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द्वितीय संस्करणकी भूमिका 


“ज्ञान शब्द्‌ कोश”का यह परिवद्धित संस्करण हमें कुछ शीघ्रतामें तैयार करना पढ़ा है, 
इस कारण हम इसमें उतना सुधार तो नहीं कर सके जितना हम करना चाहते थे। फिर भी 
हमने सरसरी तौरसे इसे दोहरा जाने तथा यत्र-तत्र आवश्यक संशोधन करनेका प्रयत्न किया 
है । छूटे हुए शब्द वीचमें न बढ़ाकर हमने अळग परिशिष्टके रूपमे रख दिये हें । आशा है, यह 
परिवर्धित संस्करण हिन्दी प्रेमियोंके लिए और भी अधिक उपयोगी प्रमाणित होगा । 

एक बात ओर । कागजका तथा जिल्दबन्दीमें ळगनेवाळी चीजोँका दाम अधिक बढ़ 
जानेके कारण हमें विवश होकर इसके मूल्यमें वृद्धि करनी पढ़ी है, यद्यपि वास्तवमें ऐसा करनेका 
पहले हमारा कोई इरादा न था । हम अपनी इस विवशताके लिए अपने कृपाळ आहकों तथा _ 
अनुपाहकाँसे क्षमा-याचना करते हैं और आशा करते हैँ कि वे इस संस्करणको भी पूवेवत 
अपनाकर हमें प्रोत्साहित करनेमें सहायक बनेंगे । 


मुकुन्दी लाल श्रीवास्तव 
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प्रथम संस्करणकी भूमिकां 


यह कोश वस्तुतः 'बृहत्‌ हिन्दी कोशःका ही समधिक संक्षिप्त रूप है, जैसा कि उसके 
साथ इसके दो-चार एष्ठोंका मिळान करनेपर स्पष्ट हो जायगा । “बृहत? कोशका मूल्य सामान्य 
स्थितिके पाठकोंक लिए कुछ अधिक दोनेक कारण उनमेंसे कितने ही उससे लाभ उठा सकमेके 
सु-अवसरसे बंचित रह जाते थे, अतः उनकी माँग पूरी करनेकी दृष्टिसे ही इसका निर्माण किया 
गया है । इसमें आज-कळकी या पुरानी हिन्दीमें प्रचलित प्रायः सभी शब्दोंका समावेश करनेकी 
चेष्टा की गयी हे । केवळ वे हो शब्द--अरबी, फारसी, संस्कृत आदिके-निकाळे गये हैं जिनका 
प्रयोग हिन्दीके किसी कवि या छेखकने शायद ही कभी, भूखे-भटके एकाध बार किया हो अथवा 
भविष्यमें भी जिनके प्रयुक्त दोनेकी कम ही संभावना हो । 

शब्दोका चयन करते समय हमने हिन्दी साहित्यके सामान्य पाठकोंकी आवश्यकताका 
बरात्रर ध्यान रखा है और इसे उनके लिए अधिकसे अधिक उपयोगी घनानेका भरपूर प्रयत्न 
किया है । इसीसे इसमें हमें लगभग ६६ हजार शब्दों या रूपोंका समावेश करना पड़ा है, जितने 
संभवतः हिन्दीके इसी आकार-प्रकारके अन्य. किसी कोशमें सन्निविष्ट नहीं हो सके हैं । 


समास-पद्ध तिका प्रयोग 


संस्कृत, अंग्रेजी तथा अन्यान्य भाषाओंकी तरह हिन्दीमें भी समस्त पदोंका प्रयोग प्रचुर 
रूपसे होता है। ऐसे पद प्रायः मूल शब्दके साथ ही कोशमें रखे गये हैं, जिससे स्पष्ट हो जाय 
कि बे स्वतंत्र शब्द न होकर दो या अधिक शब्दोंके योगसे बने हैं। ऐसे समस्त या संयुक्त शब्दों- 
को एक साथ रखनेमें उनका प्रायिक सम्बन्ध दिखलानेके अतिरिक्त एक उद्देश्य ओर था-स्थानकी 
बचत करना । हाँ, जिन समस्त पदोंके रूपमें सन्धि-सम्बन्धी नियमोंके कारण कुछ विकार हो 
जाता हे, वे प्रायः मूल शब्दसे प्रथक्‌ रखे गये हैं, जिससे उन्हें पहचाननेमें सन्धिके नियमोंसे 
अपरिचित सामान्य पाठकोंको कठिनाई न हो । सुद्दावरे भी मूळ शब्दके साथ ही, समस्त पदोंका 
सिलसिला समाप्त होनेके बाद, दिये गये हैं । इन सब स्थछोंपर मूळ शब्दके स्थानपर डेश (--) 
का प्रयोग किया गया हे और जहाँ मुहावरोंमें मूळ शब्दे रूपमें किञ्चित्‌ परिवत्तन हो जाता है, 
बहाँ डेशके बजाय या तो पूरा शब्द दे दिया गया है या छोप्चकफे भीतर परिवत्तेनका संकेत कर 
द्या गया हे । 

व्युत्पम शब्द 5 

संस्कृतक समस्त पदोंके साथ ही व्युत्पन्न शब्दोंके भी दे देनेसे स्थानकी बचत तो होती 
किन्तु एक ही स्थानपर बहुतसे शब्दोंका जमघट हो जानेके कारण उन्हें दूँढ़नेमें अधिक कठिनाइ 
की संभावना थी । इस विचारसे प्रत्ययाँकी सहायतासे बनाये गये संस्क्ृतके शब्द मूळ शब्दसे 
पृथक ; क्रमके अनुसार, यथा-स्थान रखे गये हैं । अन्य भाषाओंके शब्दोंके साथ भी केवळ वे 
ही प्रत्ययान्त शब्द रखे गये हें जिनके मूल रूपमें प्रत्यय छगनेके कारण कोई विकार नहीं होता। 

यदि कोई शब्द अपने स्थानपर अथात्‌ क्रममें न मिळे तो पाठकोंको एक बार यह देख 
लेना चाहिये कि वह समस्त पद्‌ तो नहीं है । ऐसा करनेसे उन्हें सम्भवतः निराश न होना पड़ेगा । 


उदाहरणके लिए अरघट्ट, कमजोर, दरकार, दरबार, दुविधा, नटसाळ, नाइक, पसोपेश, सकर- . 
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पाळा, स्वतंत्र आदि शब्द क्रमशः अर, कम, दर, दर, दु, नट, ना, पस, सकर तथा स्वके 
साथ मिलेंगे । 

एक बात और । समास-पद्धति हारा बनाये जा सकनेवाले शब्दोंकी संख्या अगण्य हे, 
अतः थोडेसे अधिक प्रचलित शब्द ही कोशोंमें दिये जा सकते हैं। विशिष्ट कवियों अथवा 
लेखकों द्वारा प्रयुक्त कितने ही अनोखे ओर अटपटे सामासिक शब्दोंका छोड़ दिया जाना स्वासा- 
विक एवं अनिवाये-सा है। उदाहरणके लिए एक सु-कविने रणभूमिके लिए 'ससर-वसुमती, रण- 
मेदिनी” जैसे शब्दोंका तथा मेघनादके लिए 'घनध्वनि, घननाद, जङदनाद्‌, पयोद-निनाद? 


आदिका ग्रयोग किया है । ऐसे स्थछोंपर अंगीभूत विभिन्न शब्दोंके आष्रम्रुहीजपाङकको | 
सम्पूर्णे समस्त पदका अर्थे निकारनेकी चेष्टा करनी चाहिये । RIN 
et soe DOU: 
शब्दोके मूल रूप. पु 


शेर के पु 


हिन्दीमें संस्कृत शब्दों ( संज्ञाओं ) का प्रायः कत्ता कारकके एक व्चनेका-रूप ही प्रयुक्त 
होता है किन्तु समस्त पदोंका ठीक-ठीक रूप समझनेके लिए मूल रूपकी जानकारी होना भी 
आवश्यक है, अतः ब्हत्‌ हिन्दी कोश'की तरह इस कोशमें भी हमने संस्कृत शब्दोंके सामने 
कोष्ठकमें मूळ रूप भी दे दिया है । समास बनाते समय पूर्व पदका अन्तिम न! लुप्त हो जाता है, 
इसीसे 'स्वामी? तथा 'भन्त्री! से स्वामिभक्ति, स्वामिसेवा, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद आदि शब्द 
बनते हैं । कितने ही शब्दोंका कत्ता कारकका रूप अलग दिया है और समास वनानेके पूवेका 
रूप, उचित क्रममें, उससे प्रथक्‌ रखकर उसीके साथ समस्त पंद दिये गये हैं । उदाहरणके लिए 
“राजा ( जन्‌ )' तथा 'पिता ( तू)! शब्द यथास्क्षुन देकर उनके अथे भी वहीं रखे गये हे किन्तु 
उनसे बननेव ले सामासिक शब्द 'राज ( न्‌)? तथा 'पिठ? के साथ दिखाये गये हैं, जिससे उन्हें 
पहचानने, समझनेमें कठिनाई न हो । 

अरबी-फारसी शब्दोंके मूल रूप जहाँ आवश्यकता प्रतीति हुईं, वहाँ ही दिये गये हे, 
अन्यथा बे प्रायः उच्चारणके अनुसार रखे गये हैं, जेसे उमदा, हमेशा । त्रजभाषा, अवधी आदिके 
शब्दोंके विभिन्न रूप कवियोंने प्रयुक्त किये हैं, अतः हमें भी. कोशमें उन्हें स्थान देना पड़ा हे, 
यद्यपि अर्थ केवल मुख्य शब्द या अधिक प्रचलित रूपके साथ ही दिये गये हें । उदाहरणके 
लिए घी, घिअ, घिउ, घिय, धिव, धरहरा, धराहर. धोरहा, धोलह , धोलाहर, धवरहर, 


धवराहर, आदि शब्द देखे जा सकते हें । | ली 


व्याकरण-सम्पन्धी कठिनाई 


.. _ हिन्दीमें कितने ही शब्द ऐसे हैं जो देखनेमें तो विशेषण जैसे प्रतीत होते हें किंतु बहुधा 
संज्ञाकी तरह भी प्रयुक्त होते हैं । ऐसे शब्द प्रायः कववाचक हुआ करते हैं, जैसे खेवैया, गवैया, 
जनैया, कत्ता, विधाता, प्रहारक, विचारक, मारक, अज्ञुयायी, विरोधी, आदि अथवा पतंगबाज, 
गळेबाज, नशेबाज या मुफ्तखोर, जूताखोर, चुगुलखोर आदि । इनमेंसे जिनका प्रयोग बहुलांश- 
में संज्ञावत्‌ होता है, उन्हें हमने संज्ञा तथा जिनका प्रयोग बहुधा विशेषणवत्‌ होता हे उन्हें 


विशेषण माना है और कितने ही शब्दोंके साथ वि०, पु० दोनों ही दिया है। वस्तुतः स्थळ 
विशेषमें प्रयोगके अनुसार ही इनका शब्दभेद समझना चाहिये । a ड 
दूसरी कठिनाई शब्दोंके छिंग-निघोरणकी है.। ह लेखक ओर विद्वान्‌ एक शब 
हका मानते हैं, तो दूसरे उसका प्रयोग ख्ीछिंगमें करते हे. । रहन-सहन, झंझट, बय 
; मिठास, चरागाह, ममाजगाह आदि ऐसे ही शब्द हैं । इस तरहके कितने ही 
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उभयछिंग लिखना पड़ा है किंतु कुछको हमने, उनके अधिकतर प्रयोगके आधारपर, केवल 
पुलिंग या खीलिंगका ही माना है । महिमा, ळघिमा, गरिमा, अग्नि आदि शब्द संस्कृतमें पुंलिंग 
होते हुए भी हिंदीमें ख्रीरिंगमें ही आते हैं और जय, विजय, आत्मा आदि भी अब अधिकतर 
लेखकों द्वारा खीळिंगमें ही प्रयुक्त होते हैं। हाँ, “सामथ्ये” अब भी प्रायः दोनों-छिंगोंमें प्रयुक्त 
होता है, यद्यपि सामरथ? केवळ खीलिंगमें ही देख पड़ता है। 


पारिभाषिक शब्द 


पारिभाषिक शब्दोंके निर्माणमें हमें प्रायः संस्क्ृतसे ही सहायता छेनी पढ़ी है। इसका 
मुख्य कारण यह है कि हिन्दीके सिवा देशकी अन्यान्य भापाओं-बंगला, मराठी, गुजराती, 
तेलगू आदियमें भी संस्कृतके शब्द प्रचुर संख्यामें पाये जाते हैं; अतः इसके आधारपर बनाये 
गये शब्द अन्य प्रदेशवाळोंके लिए भी बोधगम्य एवं ग्राह्य हो सकते हैँ । इसके सिवा धातुओंके 
पूवे उपसग लगाकर तथा तद्धित-प्रत्ययों द्वारा संस्कृतसे भिन्न-भिन्न अर्थोका द्योतन करनेवाले 
अगणित शब्द आसानीसे गढ़े जा सकते हैं। फिर भी हमने इस बातका भरसक प्रयत्न किया 
'हे कि पारिभाषिक शब्द अधिक कठिन ओर दुरुह न हों। यों नये शब्दोंका प्रयोग आरम्भ 
करनेमें कुछ दिनोंतक थोड़ी-सी कठिनाई तथा अरुचि या अप्रवृत्ति जेसा अनुभव होता ही हे 
किंतु राष्ट्रभाषाके विकास एवं देशहितकी दृष्टिसे इसका सामना करनेके लिए हमें समुद्यत रहना 
चाहिये । 
हिन्दी इस समय संक्रमणकाळकी स्थितिमें है, अतः पारिभाषिक शब्दोंके सम्बन्धे एक- 
रूपता ओर ऐकमत्यकी आशा करना व्यर्थ है; विशेषकर यह देखते हुए कि इस दिशामें कोई 
सुठ्यवस्थित ओर सुसंघटित प्रयत्न नहीं हो रहा है। केन्द्रीय सरकार यदि चाहती तो यह काम 
अधिक तेजीसे और अधिक अच्छे ढंगसे हो सकता था पर उसकी कार्ये-पद्धति एवं मन्थरगतिसे 
हमें. निराश-सा होना पड़ रहा है। फिर भी काम तो कुछ हो ही रहा हे और विभिन्न विषयोंकी 
जो नयी-नयी पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं, उनमें तथा समाचारपत्रोंक स्तम्भोंमें कितने हीं पारि- 
भाषिक शब्दोंका प्रयोग हो रहा है। इनकी संख्या भी क्रमशः बढ़तो जा रही है। 
हमने इस कोशमें अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दोंके जो पर्याय दिये हैं, उन्हें अंग्रेजी बिलकुल 
न जानतेवाळे या कम जाननेवाले पाठक भी भली भाँति समझ सकें, इस दृष्टिसे शब्दके साथ ही 
सरळ हिन्दीमें उसकी व्याख्या देने या आशय समझानेका भी प्रयत्न किया हे। अंतक पृष्ठोंमें 
समस्त पारिभाषिक शब्दोंकी सूची भी एथक रूपसे अंग्रेजी-हिंदीमें दे दी गयी है जिससे अंग्रेजी 
शब्दोंका पयोय ढूँढ़नेमें विशेष सुविधा हो । । 
विभिन्न कवियों या लेखकों द्वारा प्रयुक्त विशिष्ट शब्दोंका अथे ओर अधिक स्पष्ट करनेके 
ह उनकी रचनाओंसे सैकड़ों उदाहरण भी, जहाँ आवश्यक प्रतीत हुआ, वहाँ दे दिये 
गये हैं । 
इस प्रकार इस ज्ञान शब्द कोश'को हमने हिन्दी प्रेमियों ओर .पाठकोंके लिए अधिकसे 
अधिक उपयोगी बनानेका प्रयत्न किया है। यदि इससे उन्हें यथेष्ट सहायता सिर. सकी तो इन 
पंक्तियोंके लेखकको ओर साथ ही प्रकाशकको भी इससे परम सन्तोष होगा । 


निवेदक 
सळुन्दी लाल श्रीवास्तव 
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ज्ञान शब्द कोश 


ञ्‌ 


अ-देवनागरी और संस्कृत-कुडुंबकी अन्य वर्णमालाओंका 
पहला अक्षर और स्वर वर्ण | इसका उचारणस्थान कंठ 
है। व्यंजन वर्णोंका उच्चारण इस अक्ष्रकी सहायताके 
विना नहीं हो सकता, इसीलिए क, ख, आदि वर्ण 
“अकार? के साथ वोले और लिखे जाते हैं । 
अंक-पु० [सं०] चिह्नः छाप; संख्याका चिह्न ( १, २, रै 
आदि ); अदद; लिखावट; कलंक, दाग; डिठोना; तप्त 
मुद्राका सांप्रदायिक चिह्न; भूषण; नाटकका एक खंड या 
सर्ग; रूपकका एक प्रकार; हुक जैसा टेट्रा औजार; वक्र 
रेखा; गोद, क्रोड$ वगळ; पास; स्थान; देह;# दफा, वार; 
पाप; अपराध, पर्वत ।-'कार-'पु० बाजी आदिका निर्णा- 
यक, खेलोंमें हार-जीतका फैसला करनेवाला; वह योद्धा 
जिसके हारने या जीतनेसे हार या जीत मान ली जाती 
थी । -'गणित-पु० संख्याओंका हिसाव; संख्याओंको 
जोडने-घटाने, गुणा-भाग आदि करनेकी विद्या । -तंत्र- 
पु० अंकशांस्न, पाटीगणित या बीजगणित । -घारण- 
पु० देहपर सांप्रदायिक चिह्न ( शंख, चक्र, त्रिशूल आदि ) 
छपवाना, छाप रूगवाना। -धारी ( रिन )-वि० 
शंख, चक्र आदिके चिह्न धारण करनेवाला । “पत्र- 
पु० ( स्टांप) निर्धारित मूल्यपर मिलनेवाळा कागजका 
टुकड़ा जो लिफाफे, अजी आदिपर लगाया जाता हे; 
स्टांप टिकट । -पत्रित-वि० (स्टांप्ड) (द्द लिफाफा, 
पत्र या न्यायिक आवेदन-पत्र) जिसपर अंकपत्र (स्टंप) 
लगा हो। -परिवतेन-पु० करवट बदलना; | 
गोदमें इधरसे उधर होना ।-पलूई -ख्रो० [हि०] अंकोंको 
अक्ष्रोंके रूपमे काममें लानेकी विद्या । “पालि,- 
पालिका-स्रो० गोद; आलिंगन; दाई । -पाली-ख्जी० 
परिचारिका; वेदिका नामक एक गंधद्रव्य;३ आलिंगन | 
-माळ-पु० आलिंगन, अँकवार । -मालिका-खी० 
अंकमाल; छोटी माला । -'सुख-'पु० नाटकका आरंभिक 
भाग जिसमें बीज-रूपर्मे कथानक दिया रहता हे । 
-विद्या-खो० अंकगणित । -शायिनी=वि० स्त्री० 
बगलमें सोनेवाली। ्री० पली। मु०-देना-गले लगाना । 
-भरना,-“लगान/-गले लगाना, लिपटाना । 
संकक-पु० [सं०] हिसाव लिखनेवाला; चिंह करनेवाला । 
अँकटा-पु० छोटा कंकइ; कंकड़का छोटा डुकड़ा ! 
शँकड़ी-सखरी० टेढ़ी कैंटिया; लग्गी; टेढ़ी गाँसो; लता । 
अंकन-पु० [सं०] चिह् करना; लेखन; शरोरपर शंख, 
चक्र आदि छपवाना; गिनती करना; चिह्न वनानेका 
साधन । द 
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अँकना-अ० क्रि० अंका जाना; लिखा जाना; अंकित 
होना । # स० क्रि आँकना। | 
अंकनी-स्जी० [सं०] ( पेंसिल) एक प्रकारकी लेखनी जो 
लकड़ी या धातुके पोले लंबेसे उकड़ेमें सीसे या विशेष 
प्रकारके मसालेकी सलाई बैठाकर तैयार की जाती है। 
अंकनीय-वि० [सं०] अंकनके योग्य; मुद्रित करने योग्य । 
अंकम#-पु० अंक, गोद । 
अँकरा-पु० एक घास; अंकुर; कंकड़का उकडा । 
अँकरोरी, अँकरौरी-स्जी० कंकड़ी । 
अँकवान!-स० क्रि० अंकित कराना; आँकनेके लिए प्रेरित 
करना, अँकाना । 
अँकवार-ख्जी० गोद, अंक; आलिंगन । सु०- देन(-गले 
लगाना ।-भरना-आिंगन करना, गले लगाना; गोदर्मे 
बच्चेका रहना । 
ऊँकवारना#-स० क्रि० आलिंगन करना, भेंटना । 
अँकचारी*-स्जी० गोद । . 
अँकाई-ख्री० ऑकनेकी क्रिया या उजरत; कूत, अंदाजा । 
अँकाना-स० क्रि० अंदाजा लगवाना; जँचवाना; चिह्न 
कराना; मूल्य ठहरवाना । 
अँकाव-पु० आँकनेका काम, अंदाजां रूगानेका काम । 
अंकित-वि० [सं] चिह्वितः लिखित; गिना हुआ। 
-मूल्य-पु० (फेस वैल्यू) वह मूल्य जो किसी मुद्रा, 
ऋणपत्र आदिपर अंकित हो पर जो विशेष स्थितियोंमें 
या विशेष कारणोंसे घटता-बढ़ता रहे । , 
अँकुड़ा-पु० लोहेका देरा काटा; लोहेकी छड़ या कॅटियाके 
बने कुछ औजार; कुलाबा; किंवाइकी चूलमें ठोकनेका 
लोहेका पच्चइ; बुनकरोंका एक औजार; गाय-बैलका 
. एक रोग । [ 
अँकुद़ी -खी० ( अँकुड़ाका अरपा० ) हुक; लोहारोंका एक 
औजार हलका वह भाग जिसमें फाल लगता दे; एक्केके 
पहियेके जोड़ोंपर लगायी जानेवाली कील । -दार=वि० 
जिसमें अँकुडी लगी हो; गड़ारीदार ( कशौदा ) । 


अंकुर-पु० [ सं० ] अँखुआ, डाभ; कली; रोम; अँङुड़ाः | 


संतति; जल; रुधिर; नोक; घावका भराव । | 


अंकुरण-पु० (नमिनेशन) अंकुर निकलनेकी क्रिया; किसी | Fe 


वस्तुकी उत्पत्ति होना, शुरू होना । 


अकुरना।-राना-अ० क्रि० अँखुआ फूटना, अंकुर उगना ती 


अंकुरित-वि० [ सं० ] अंकुरयुक्त $ अँखुआया 
प्रस्फुटित ।-योवना-स्री० वह स्री जिसमें योवनके 
प्रकट हो चुके हों । 8 
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अंकुरा-अंगरेजी 

अंकुश-पु० [ सं० ] लोहेका काँटा या एक तरहका भाला 
जिप्ते महावत हाथीके सिरपर कोंचकर उसे चलाता है? 
रोक, दबाव, नियंत्रण । -ग्रह-पु० महावत, पौलवान । 

अंकुस* -पु० दे० अंकुश । 

अकुसी-ख्जी० लोहेकी झुकायी हुई कील; हुक; लोहेकी टेढ़ी 
छड़ जिससे वाहरसे अगड़ी या सिटकिनी खोली जाती है; 
फल तोड़नेकी लग्गीके सिरेपर बैधी छोटी लकड़ी; भट्टीकी 
राख निकालनेका एक औजार; नारियल्की गिरी निकालने- 
का एक छोटा औजार । 

भंकेक्षित लेखा-पु० ( ऑडिटेड अकाउंट) वह लेखा या 
हिसाब जिसके आय-व्ययादिके ऑकड़ोंकी जाँच लेखा" 
परीक्षक द्वारा कर ली गयी हो । 

अकोर*-पु० गोद) अँकवार; सेंट, नजर; घूस; करेवा । 

अंकोरौ*-स्री० गोद, आलिंगन । 

ओकोल-पु? [ सं० ] एक पहाड़ी पेड़ जिसकी छाल दवाके 
काम आती है । 

भक्य़र-वि० [सं० ] चिह्न करने योग्य; दागने योग्य 
न! अपराधी ) | पु० मृदंग, पखावज आदि । 

अखडा*-खी० आँख; चितवन । 

अखमीचनी-स्जी०, अँखमूद नो-पु० ऑखमिचोनी । 

अँखाना*-अ० फ्रि० अनखाना । 

अंखिया-स्री० नक्कासी करनेकी कलम; * आँख । 

अंखुआ-पु० अंकुर, करला । 

अंखुआना-अ० कि० अँखुआ फेंकना । 

अंग-पु० [ सं० ] देह; अवयव; भाग, विभाग; गौण या 
आश्रित वस्तु; वस्तु; प्रधान या अंगोका सहायक; उपायः 
साधन; मन; जन्मलग्न; ( ला० ) ६की संख्या; सप्रत्यय 
शब्दका प्रत्ययराहित भाग, प्रकृति ( व्या० ); माटककी 
पाँच सं धियोंके अंतर्गत एक उपविभाग; अंगी या नायकके 
सहायक पात्र ( ना० ) एक संबोधन; भागलपुरके आस- 
पासका प्रदेश; [हिँ०] ओर; कक्ष; प्रकार । वि० संलग्नः 
अंगोंवाला; निकटः गौण; प्रतीक ।-कर्भ ( न्‌ )-पु०,- 
क्रिया-ख्री० शरीरमें उबटन आदि मलना, देहसंस्कार । 
“अह-पु० देइका जकड़ना; देहकी पीड़ा । -चाळन = 
पु० हाथःपेर हिळाना ।-च्छेद्‌-पु० अंगको कारनाः 
शरीरके अंग ( हाथ, पाँव, नाक, कान आदि ) करवानेका 
दंड ।-ज,-जात वि० देहसे उत्पन्न । पु० बेटा; पसीना; 
रोम; काम; मद; सात्त्विक विकारोंमेंसे तीन--हाव, भाव 
और हेला ( सा० ); रोग । -जा;-जाता-स्री० बेटी । 
-जाई*-स्री० दे० 'अंगजा? ।-त्राण-पु० वम, वकतर; 
ब्र |-दान-पु० युद्धमें आत्मसमर्पण; ( स्लीका ) देह- 
समर्पण ।-द्वार-पु० मुख आदि शरीरके छिद्र ।-धारी 
( रिन्‌) -पु० प्राणी; शरीरी । -न्यास-पु० मंत्रोच्चार 
करते हुए एक-एक अंगको हाथसे स्पर्श करना । -पाक- 
यु० अंगोंके पकनेका रोग।-पाछि,-पाली-ख्जी० आरिं- 
गन । “पालिका-ज्ो० धाय। -भंग-पु० किसी 
अंगका टूर जाना; अंगोंका ऐंठना; * अंगभंगी । वि० 
विकलांग । -भंगी-ख्रो० मोइक-अंगसंचालन, अदा । 


` - = भूषु पुत्र; काम । वि० शरीरसे उत्पन्न। -मद- 
` पु० हृद्धियोंमें दर्द होना; मालिश करनेबाला नौकर ।- 
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मर्दंक,-मर्दी (दिन्‌) -पु० मालिश करनेवाला नौकर । 
-मर्देन-पु० मालिश । -मर्ष-पु० गठिया रोग। 
-रक्षक-पु० राजा-महाराजा आदि बड़े आदमियांकी 
रक्षापर नियुक्त जन, शारीर-रक्षक-दल (बॉडी-गार्ड)। 
-'रस-'पु० पत्ती, फल आदिका कूटकर निचोड़ा हुआ 
रस । -राग--पु० सुगंधित लेप या उबटन; इनका 
लेपन । -राज-पु० अंग देशका राजा; कर्ण या लोम- 
पाद । -रूह-पु० बाल; ऊन | -लेप-पु० दे० 'अंग- 
राग? । -विकृति-खी० देहमें कोई विकार होना; 
मिरगीकी बीमारी । -शुद्धि-ली० स्नानादि द्वारा 
शरीरकी शुद्धि। -शेथिल्य-पु० शरीरका ढीला- 
पन । -झोप~ पु० सूखा या सुखंडी नामकी बीमारी । 
-संचालन-पु० हाथ-पाँव आदि हिलानेकी क्रिया । 
-संस्कार-पु० देहको सँवारना,सजाना, बनाव-सिंगार । 
-सिहरी-स्जी० [हि०] जड़ेंया बुखारके पहलेकी कँप- 
कपी, जूड़ी ।-सेचक- पु० निजी सेवा-टहल करनेवाला 
नौकर । -सोष्ठव-पु० अंगोंकी बनावटकी सुंदरता । 
“हीन-वि० अंगविशेष-रहित; विकलांग; पु० अनंग, 
कामदेव । सझु०-टूटना-अँगइाई आना; ज्वरके पहले 
देह टूटना (?)। -'घरना-पहनना, धारण करना । 
( फूले ) -न समाना-अत्यंत प्रसन्न होना । 
¬=लगना-लिपरना; :आहारका पचकर देहकी पुष्टि 
करना; परचना । =लगाना-लिपटाना; परचाना; 
विवाहमें देना । । 
अंगच्छेद-पु० [सं०] (ऐप्यूटेशन) दे० “अंग'के साथ । 
संगजाई+-स््री० दे० “अंगजा? । 
अंगड़-खंगड़-वि० ट्टा-फूटा; वचा-खुचा । पु० टूटा-फूटा 
सामान । 
अगड्ाइई-खी० जम्हाईके साथ अंगोंको तानना; देहका 
टूटना । झु०-तोडना-अँगड़ाई लेते समय किसीके 
कंपेपर हाथ रखकर अपनी .देहका भार देना ( जो आम 
ततौरपर मनहूस समझा जाता है ); कुछ काम न करना । 
अगड़ाना-अ० क्रि० अँगड़ाई लेना । 
अंगण-पु० [ सं० ] दे० 'अंगन? । 
अंगद--पु० [ सं० ] बाजूबंद, बिजायठ; वालिका बेटा; 
लक्ष्मणका एक पुत्र; दुयांधनके पक्षका एक योद्धा । 
अगन-पु० [ सं० ] टहलनेका स्थान; आँगन, चौक; रह- 
लना; यान, सवारी । 
अंगाना-स्री० [ सं० ] सुंदर अंगोंवाली खत्री; खी ।-प्रिय 
-पु० अशोक वृक्ष । 
अंगना#-पु० दे० “आँगन? । 
{ 
अगनाइ-खी० भीतर या जनानखानेका आँगन । 
अगरखा-पु० एक लंबा वंददार मर्दाना पहनावा, अंगा) 


- चपकंन । 


अँगरां --पु० अंगार; बैलोंके पैरमें दर्द होनेका एक रोग । 
अगर।ना*-अ० क्रि० 'अँगडाना? । 

अगरी*-स््री० जिरह, बख्तर; गोहके चमड़ेका दस्ताना । 
अँगरेज-पु० इंगलेंड देशका रहनेवाला (इंगलिशमैन) । | 
अगरेजियत--स्री० अँगरेजपन; अँगरेजी चाल-ढाल । 
अंगरेजी-वि० अँगरेज-संवंधी; अँगरेजका । ख्री० अँगरेजों- 
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की भाषा । 

अंगलेट-पु० शरोरका गठन या ढाँचा । 

अँगवना+-स० क्रि० अंगीकार करना; सहना; अपने सिर 
पर लेना । 

अंगांगीभाव-पु० [ सं० ] अंग और अंगीका संबंध; 
परस्पर अंग और देह, गोण और मुख्य, उपकारक और 
उपकार्यका संबंध । 

अंगा-पु० अंगरखा । 

अंगाकड़ी-स्न्नी० वारी, लिट्टी (जो अंगारोंपर सेंककर 
बनायी जाती है ) । 

अंगाधिप, अंगाधीश-पु० [ सं० ] लग्नको स्वामी ग्रह; 
राजा कर्ण । 

अंगार-पु० [ सं० ] अंगारा, दकता हुआ कोयला या 
काएखंड; कोयला । -धानिका$-घानीः-पान्री शकटी 
सत्री० अँगीठी । -सणि-पु० मूँगा । -वल्लरी, वल्ली- 
स्थी० करंज, धुँबचीकी वेल । 

अंगारक-पु० [ सं० ] अंगारा; मंगल ग्रह; (कार्बन) एक 
अधात्वीय मूल तत्व जो कितने हो पदार्थोमें पाया जाता 
हे । कोयला इसीका उदाहरण है ।-सणि-पु० मूंगा । 

अंगारकाम्ल--पु० [ सं० ] कार्बन और आक्सीजनके मेल 
से वननेवाला एक अम्ल । 


` अं(अँ)गारा-पु० दहकता हुआ कोयला, कडा आदि; 


अर्निखंड । वि० अँगारे जैसा लाल । सु०-बनना,-हो 
जाना,-होना-युस्सेसे, क्रोधमें लाल हो जाना - (रे) 
उगलना-जली-कटी सुनाना । -फॉकना-ऐसा काम 
करना जिसका फल बहुत बुरा हो । -बरसना-आग 
बरसना, सस्त गरमी पड़ना; दैव कोप होना । - (रों) 
पर पेर रखना-जान बूझकर अपनेको खतरेमें 
इतराना । “पर लोटना-क्रोध या इॅष्यांसे जलना; तड़- 
पना, विकल होना ।-पर लोटाना-जलाना; तड़पाना । 
अँगारी-ख्जी० गँडासेसे काटे हुए इखके छोटे-छोटे टुकड़े; 
ईखके सिरेपरकी पत्ती । 
अंगिका-ख्ी० [सं०] अँगिया, कंचुकी । 
अंशिया-र्जी० चोली, कंचुकी; दे० “अँधिया! । 
अंगी ( रिन्‌ )-वि० [सं०] देहयुक्तः अवयव विशिष्ट; 
प्रधान; अंशी । पु० प्रधान पात्र या नायक; प्रधान रस 
(ना०) । 
अंगीकरण-पु० [सं०] स्वीकार या ग्रहण करनेकी क्रिया; 
वादा करना; राजी होना । 
अंगीकार-पु० [सं०] स्वीकार; ग्रहण; ऊपर लेना, उठाना 
( काम, जिम्मेदारी आदिं ) । 
अंगीकृत-वि० [सं०] अंगीकार किया हुआ ।. 
अँगीरी-स्जी० आग रखनेका बरतन, आतिशदान, बोरसी । 
अंगीय-वि० [सं०] अंग देश संबंधी; शरीर संबंधी । 
अगुदा#-पु० दे० “अँगूठा! । 
अंगुठी-ख्री० पेरके अँगूठेका एक गहना । 
अंगुरि)-री०-खी० [सं०] हाथ या पेरकी उँगली । 
अंगुरिया#-ख्जी० दे० “अँगुरी' । ठ 
अंगुरीय,-क-पु० [सं ०] उँगलीका एक गहना, अँगूठी । 
अंगुल-पु० [सं०] उँगलीः एक नाप, उँगलीकी चौड़ाई । 
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| अंगुलांक-पु० ( फिंगरप्रिंट) उँगली या उँगलियोंका 


निशान । * । 
अंगुलि-लछी-खी० [सं०] उँगलो; हाथीकी सँड़का अमरः 
भाग । --त्राण-पु० गोहके चमड़ेका दस्ताना जो बाण 
चलानेमें उँगलियॉंको रगइसे बचानेके लिए पहना जाता 
था। -निर्देश-पु० किसीकी ओर उँगली उठाना; 
निंदा, बदनामी करना । -पव-पु० उँगलीकी पोर 
या गॉठ । -सुद्रा,-सुद्विका-ख्ी० नाम खुदी हुई 
या मुहरका काम देनेवाली अँगूठी । - वेष्टकः” वेष्ठन- 
पु० दस्ताना । 
अंगुली -ख्जी० दे० 'अंगुलि' । 
अंगुलीक, अंगुलीय,-क-पु० [सं०] अंगूठी । शा 
अंगुल्यादेश-पु० [सं०] उंगलीके द्वारा किया हुआ संकेत । 
अंगुदत-पु० [फा०] उंगली । -चुमाई-ख्जी० अंगुइत- 
नुमा होना, वदनामी, लांछन । 
अंगुदतरी-स्त्री० [फा०] अँगूठी । 
अंगुइताना-पु० [फा०] लोहे या पोतलकी टोपी जो 
सिलाईमें उँगलीके बचावके लिए उसपर पहन ली जाती 
है; तीरंदाजीके वक्त उँगलीपर पहननेके लिए सींग या 
हड्डीकी बनी हुई अँयूठी । > 
अंगुष्ठ-पु० [सं०] अँगूठा । ५5 [एक 
अँगुसी-खी० हलका फालः सुनारोंकी वह नली जिससे 
चिरागको फू ककर टाँका जोडते हैं । 
अँगूठा-पु० हाथ या पेरकी पहली और सबसे मोटी 
उँगली । झु०-चूसना-खुशामद करना; सम्मान या 
अति विनय प्रकट करना । -दिखाना-किसीको तुच्छ 
समझनेका भाव दिखाते हुए, नाहीं करना । 
अँगूटी -खरी० उँगलीमें पहननेका एक गहना, सुंदरी । 
अंगूर-पु० [फा०] एक प्रसिद्ध फल जो पकनेपर . बहुत 
मीठा होता है, द्राक्षा, दाख । [हिं०] भरते हुए घावमें 
मांसके लाल दाने ।# अंखुआ, अंकुर । . व “क 
अंगूरी-विं० [फा०] अंगूरका बना ( “अंगूरी शराब हे 
अंगूरके रंगका । पु० हलका हरा रंग जो अंगूरके रं 
मिलता है । i, 
अँशेजना-स० क्रि० सदना; अंगीकार करना । 
अगेरना*-स० क्रि दे० अँगेजना । हज 
ऊँगोछना-स० क्रिश गीले गमछेसे बदन पोंछना या 
रगड़ना | है 3 ५ 
अँगोछा-पु० देह पोंछनेका कपड़ा, गमछा । 
ईँगोछी-खी० छोटा गमछा; छोटी धोती । 
ईगोजना¥-स° क्रि० दे० अँगेजना । BR च 
अंगोंगा-पु० अनाज या अन्य किसी वस्तुका वदद आग | 
जो उपयोगमें आनेके पहले धर्मार्थ निकाल दिया जाय ` 
पुरोहितको देने या देवताको चढ़ानेके लिट राशिसे 
निकाला गया अन्न, अँगऊ । ५ C० दक 
अँगौरिया-पु० मजदूरीके बदले हल-बेल लेकर खेती र 
वाला इ र RT 
अंग्रेज -प० दे० '“अंगरेज । व : पख 
झधिया-ली० झीने कपड़ेसे मढी छलनी | | 
सअंधि-पु० [सं०] पाँव चरण; पेड़की 
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 अचरा-अंतः 
-प-पु० वृक्ष (जड़से पान करनेवाला) । 
अचरा! -पु० दे० ‘आँचल’ । 
अंचल-पु० [सं०] वरूका छोर; साड़ी, ओदनी आदिका 


वह छोर जो छाती और पेटपर रहता हे, आँचल; छोर; 


देशका प्रांत-भाग; कोना; तट, किनारा । 

अंसचना-स० क्रि० दे० 'अचवना? । 

अंछर-पु० एक मुखरोग । † अक्षर; मंत्र, रोना । झु०- 
मारना-जादू-टोना करना । 

अंज-पु० कंज, कमल । 

अंजन-पु० [सं०] काजल; सिद्धांजन; सुरमा; स्याही; 
माया (निरंजन); रात्रि। -केश-पु० दीपक । वि० 
जिसके बाल बहुत काले हों । -गिरि-पु० नौलगिरि | 
-नामिका-स्री० आँखका एक रोग, विलनी | 
-शलाका-खी० आँजन या सुरमा रूगानेकी सलाई। 
-सार-वि० अंजनयुक्त | ¬हारी-स्जी० [हि०] बिलनी; 
भृंगो कोडा । | 

अंजना-'स्री० [सं०] हनूमानूकी माता; बिरनी; व्यंजना 
वृत्ति । : 

अंजना%-स० क्रि० दे० 'आँजना? । 

अंजनी-सत्री० [सं०] ` इनूमानूकी माता; चंदन, कुंकुम 
आदिसे अनुरिप्त स्री; बिलनी; माया । -नंदुन-पु० 
हनूमान्‌ । 

अंजर-पंजर-पु० शरीरका जोड़; ठठरी; हड्डी-पसली । 
अ० अगल-बगल । झु०-ढीळे हो जाना-जोइ-जोइ़ 
हिल जाना, सब अंगोंका शिथिल हो जाना । 

अंजरि#-स्री० दे० “अंजलि? । 

अंजलि-खी० [सं०] करसंपुर, अंजलिभर वसतु; अभि- 
वादनका संकेत । -कर्म ( न्‌ )-पु० आदरपूर्वक नम- 
स्कार करना | -पुट-पु० दोनों इथेलियोंको मिलानेसे 
बननेवारा गडढा । -बद्ध-वि० करबद्ध । 

भेजवाना)-अँजाना-स० क्रि० (प्रे अंजन लगवाना। 

अंजाम-पु० [फा०] अंत, समाप्ति; पूतिः फल, नतीजा । 

अंजित-वि० [सं०] अंजन-युक्त । 

अंजीर-पु० [फा०] गूलरकी जातिका एक फल या 
उसका पेड़ । 


भंजुमन-पु० [फा०] सभा, समिति, मजलिस, महफिल। 
अँजुरी, अंज्जलि,-ली। -स्री० दे० “अंजलि? । 

अंजोर (रा)#-पु० उजाला, प्रकाश । 

अंजोरना+-स० क्रि० हरण करना; समेट लेना; (दिया) 
बालना । 

अंजोरी *-ख्री० उजाला, चाँदनी । वि० (स्री ०) उजियाली । 

अंझा-पु० अनध्याय, छुट्टी, नागा; लोप । 

अँटना-अ० क्रि० समाना; ठीक आना, ठीक नापका होना 
(कपड़ा,जूता ३०); काफी होना; पूरा पड़ना;*खप जाना ! 

अंटसंट-वि०, पु० दे० 'अंडबंड? । 

श्ंटा-पु० बड़ी गोली; बड़ी कोडी; सूत या रेशमका लच्छा; 
बिलियडंका खेल । -घर-पु० बिलिण्ड खेलनेका कमरा । 

अंटाचित-वि० पूरी तरह चित; स्तब्धः नशेमे चूर, 
बेसुध; बर्बाद, बेकार (ल[०) । 

अंटाबंधू-=पु० सब कुछ हार जानेपर दाँवपर रखी जानेवाली 
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खेलनेकी कोड़ी । 

अटिया-ख्री ० घास, पतली लकड़ियों, दातुनों आदिका 
मुद्दा, गठिया; पूला । 

जेटियाना-स० क्रि० उँगलियोंके वीचमें छिपा लेना; गायव 
करना; अँटिया वनाना; तागेकी पिंडी बनाना । 

अंटी-स्त्रो० दो उँगलियोंके वीचकी जगह, घाई; धोतीकी 
कमरके ऊपरकी लपेट; गाँठ; टेंट पहलवानीका 
एक दाव; अटेरन; अट्टी; सूत या रेशमकी रूच्छी; बिगाड़ 
छोटी बाली । -बाज-वि० दगावाज, फरेबी | सु०- 
करना-'माल उड़ा लेना; सूत लपेटकर अंटी बनाना । 
“देना-गरदनी देना। -पर चढ़ना-धोखा खा जाना । 
-मारना-दूसरेकी चीज धीरेसे उडा लेना; कम तोलना । 
डॉड़ी मारना । 

अँटौतळ-पु० कोल्हूमें जुते हुए बैलकी आँखोंपर लगाये 
जानेवाले ढक्कन । 

अंठी-स्जी० गुठली; गिलटी; गाठ; गिरह; अँठली । 

अंड-पु० [सं०] अंडा; अंडकोश, फोता; ब्रह्मांड; वीर्य; 
मृगनासि; नाफा; शिव |-कटाह-पु० ब्रह्मांड ।-कोदा 
-पु० फोता, खुसिया; अह्मयाण्ड। -ज-वि० अंडेसे 
उत्पन्न; पु० अंडेसे उत्पन्न होनेवाले . प्राणो ( पक्षी, 
साँप, मछली इ०) । -जा-स्री० कस्तूरी । -धर-पु० 
शिव । -वर्धन-पु०, -ब॒द्धि-ली० फोता बढ़नेकी 
बीमारी । -सू-वि० अंडेसे उत्पन्न होनेवाला । 

अंडजेश्वर-पु० [सं०] गरुड़ । ६ 

अंडबंड-पु० वे-सिर-पेरकी बात । वि० बे-सिर-पेरका; 
ऊंटपटाँग, श्रृंखलाहीन । 

अंडसा -सत्री० अड्चन, कठिनाई । 

अंडा-पु० वह गोरू पिंड या खोल जिसमेंसे साँप, मछली, 
चिड़िया आदिका वचा निकलता हे; #देह, पिंड । 

अंडाकार) -कृति-त्रि० [सं०] अंडेकी आक्ृतिवाला । 

अंडी-स्ली० रेंड या एरंडका पेड़ या वीज; एक रेशमी 
कपड़ा । 

संडुआ--वि० जो बधिया न किया गया हो। पु० ऐसा 
पशु। -बेल-पु० आँडू वेळ, सॉड; बड़े अंडकोशवाला 
या सुस्त आदमी । 

अंडुआना-स० क्रि बधिया.करना । 

अंडेळ-वि० (स्री०) जिसके पेरमें अंडे हों । 

अंतः-अ° [सं०] दे० “अंतर्‌'। -कथा-खी० किसी 
प्रसंगमे संकेतित अन्य कथा, धटना या बात । -करण- 
पु० भीतरी इंद्रिय; शान, सुख-दुःखके अनुभवका साधन, 
मन; मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इन चार वृत्तियोंका 
योग। -कलूहं-पु० आपसी लड़ाई, गृहयुद्ध । ¬ 
कुटिळ-वि० भीतरका कुटिल, छली । -कोण-पु० 
भीतरका कोण, “इंटीरियर ऐंगेल'। -क्रिया-ख्ी० 
भीतरी ब्यापार; मनको शुद्ध करनेवाला कर्म । -क्षिप्त- 
वि० (इनूजेक्टेड) जो सई द्वारा भीतर प्रविष्ट कराया गया 
हो । -क्षेप,-क्षेपण-पु० (इनूजेक्शन) सई द्वारा भीतर 


प्रवेश करानेका कार्य । -पट-पु० दूल्हे और दुलहिनके ` 


बीच खड़ा किया जानेवाला कपड़ेका परदा; अतरौरा । 
“पटी-स्त्री वह चित्रपट जिसपर पर्वंत;नदी आदिका दृश्य 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अंकित हो ।-पाल-पु० अंतःपुरका रक्षक । -पुर-पु० | -राषट्रीय-वि० दे० “अन्ताराष्ट्रियः । 
राजप्रासाद; जनानखाना, हरम ।-पुरिक-पु० अंतःपुरः | अंतरग्नि-पु० [सं०] जठरारिनि । 
का रक्षक, कंचुकी ।-पुरिका-स्ी० अंतःपुरमें रहनेवाली | अंतरण-पु० [सं०] अंतरित करना; व्यवधान डारूना$ एक 
खी । -प्रेरणा-खी० सहज प्रेरणा ।-शरीर-पु० सूक्ष्म | व्यक्तिके हाथसे या एक स्थानसे, दूसरे व्यक्तिके हाथमे या 
शरीर । -शल्य-वि० भीतर साळनेवाला, गाँसीकी तरह | दूसरे स्थानमें जाना । २३९४७ 
चुभनेवाला । -झुद्धि-ख्री० चित्तशुद्धि । “संज्ञ-वि० अंतरराष्ट्रीय-वि० दे० 'अंताराष्ट्रिय! । 
अपने सुख-दुःखादिके अनुभवोंको प्रकट न कर सकने- | अंतरवाचन-पु० [सं०] (सलेक्शन) कई वस्तुओंमेंसे अपनी 
वाला ( वृक्ष आदि) । -सलिला- खी० दे० “अंतस्स- | रुचिके अनुसार पसंद करना; विभिन्न अभ्यरथियोमेसे 
लिला? । -स्थ-वि० भीतर या बीचमें स्थित । पु० स्पर्श | योग्यता आदिके अनुसार कुछ ळोगोंका चुनाव करना । 
और ऊष्म वर्णोंके वीचमें पडनेवाले य, र, ल, व ये चार | (निर्वाचन = इलेक्शन) । 
वणे । अंतरस्थापन-पु० [सं०] (इंटरपोज ) अपने आपको बीचमें 
अंतां = पु० [सं०] समाप्तिः आखिर; नाशः रुत्यु; अंतकाल; | डालने, स्थापित करनेकी क्रिय। । 
सीमा, छोर) अंतिम भागः सामीप्य; पड़ोस; परिणाम; निबः | अंतरा-अ० [सं०] भीतर; बीचमें; निकट । पु० स्थायी 
टार निश्चयः मीतरका हिस्सा; भेद; थाह; अंतःकरण ।%अ० | या टेकको छोड़कर गीतके और सब चरण । 
अंतमे; अन्यत्र । पु० आत । -कर,-करण,-कर्त्ता;- | अंतरा-पु० कोना; नागा, रुकावट; एक दिनके अंतरसे ः 
कारक-कारी (रिन)-वि० नाश करनेवाला, संहारक । | आनेवाला ज्वर | वि० एक छोड़कर दूसरा; जी एक 
-कर्म ( न्‌ )-पु० मृत्यु; नाश । -काळ-पु० शृत्युः | दिनके अंतरसे हो या आये (अंतरा बुखार; अंतरे दिन)। 
काळ, आखिरी वक्त । -'कृत्‌- वि० अंत करनेवाला । पु० | भंतरागम-पु० (इनफ्लेब्स) जलराशि या जन-समूहका 
मृत्युः यमराज । -क्रिया-खी० अंत्येष्टि, रृतक-क्रिया । | भीतर आना। 
-घाई*-वि० अन्तघाती, दगाबाज, धोखा देनेवाळा । अंतरात्मा( त्मन्‌ )-खी० [संश] आत्मा; अंतःकरण । 
-च्छद्‌-पु० भीतरका परदा, भीतरका आच्छादन । अँतराना#-स० क्रि? भीतर करना, डिंपानाः अलग : 
-ज-वि० सबसे पीछे उत्पन्न होनेवाला । -तः¬अ° | करना । 
अंतमे; कमसे कम; अंशतः; भीतर । “पाळ-पु० सीमाः अंतराय-पु० [सं०] विध्न; अडचन; ओट । 
रक्षक; द्वारपाल ।  -चेला-स्जी० दे० “अन्तकालः । | अंतराल-पु० [सं०] मध्यवती स्थान या काळ; बीच; 
-शय्या-खी० भूमिशय्या; चिता; शृत्युः अरथी । भीतरका भाग । -दिशा-ख्ी० विदिशा । -राज्य- 
अंतक-वि० [ सं ° ] नाश करनेवाला । पु० मृत्यु; काल; | पु० (बफर स्टेट) दो देशोंकी सीमाओंके बीचमें पड़नेवाला 
यमराज; ईश्वर । , वह स्वतंत्र राज्य जिसके कारण उन दोनोर्मे प्रत्यक्ष 
अँतड़ी-स्ली० आत । संघर्षकी नौबत नद्दी आने पाती । - 
अंततोरात्वा -अ० [सं०] निदान, आखिरकार, अंतमें। | अंतरिंद्विय-स्ी० [सं०] मन, बुद्धि आदि भीतरकी 
अंतर॑कित-वि० (इन्सक्राइब्ड) (वद्द वृत्तादि! जिसके भीतर | इद्वियाँ । | र | 
कोई आकृति ( त्रिकोणादि ) बनायी या अंकित की गयी | अंतरिका-खी० [सं०] दो मकानोंके वीचकी गली । 5 ; 
हो, जिसके भीतर या जिसके उपर कोई * ख, मूर्ति आदि | अंतरिक्ष-पु० [सं०] पृथ्वी और स्वर्ग लोकको बीचका | 
अंकित की गयी हो । 


स्थान, आकाश वि० अध्इय ।-चरश- चारी (रिन्‌) 
अंतरंग-वि० [सं०] भीतरी; अतिप्रिय या घनिष्ट, दिली 


पु० पक्षी । वि० आकाशमें चलनेवाला । 
( दोस्त ) । पु० सबसे भीतरके अंग ( हृदय, मस्तिष्क ) | = विज्ञान-पु० (मीटिअरॉलॉजी) अंतरिक्षदी स्थिति, 
अंतरिंद्रिय ।-सचिव-पु० ( प्राइवेट सेक्रेटरी ) राष्ट्रपति, 


विशेषकर मौसिम, का विवेचन करनेवाला विज्ञान । 
राज्यपाल, प्रधान मंत्री, आदिका वह सचिव जो उनके 


अंतरिख,-रिच्छ$-पु०-दे० “अंतरिक्ष । ane 
निजी या घरेलू मामलोंकी देखरेख करता दै । “सभा- | अंतरित-वि० [सं०] भीतर आया या किया हुआ; छ्पा 
स्जी० किसी सभाकी कार्यकारिणी समिति । 


हुआ; बीचमें आया हुआ; दका हुआ; नः अद्यः 
अंतर-वि० [सं०] पु०- सीतरका भागः आशय; छिद्र; 


पृथक्‌ किया छुआ; तुच्छ समझा हुआ।  ' | a 
आत्मा; मन; हृदय; परमात्मा; बीच; अवकाश; स्थानः | अंतरिम वि० दो समर्योके बीचका मध्यवती (इटेरिम)। | 
प्रवेश; पहुँच; अवधिः काल; अवसर; फके; शेष (गणित); 


अतरिया-पु० एक दिनके अंतरसे आनेवाला उबर । 
फासला, दूरी; विशेषताः निर्बेलता; दोष, चुटिः निश्चय; | अंतरीप-पु० [सं०] भूमिका चुकीला भाग जो समुद्रे 


लिहाज; प्रयोजन; गोपन$ ओट; अभःवः वर; प्रतिनिधि । | दूरतक चढा गया हो; रास । . भर तक 
अ० दूर; भीतर । -ज्ञ-वि० हृदयकी वात जाननेवाला । | अंतरीय-पु० [सं०] अधोवस्र, नीचे पद्दननेका 
_तस-वि० आत्मीय; अति समीपी । पु० सबसे भीतरका | थोती;अंतरौटा। वि०्भीतरका। |. 


भाग, दिलकी गहराई । -दिश्ा-स्री० दो दिशाओंके 
बीचकी दिशा, विदिशा । “पट-पु० परदा; दुराव; 
विवाइके समय वर और कन्याके बीच डाला जानेवाला 
परदा; कपड़मिट्टी, मिट्टीके साथ ऊपेटा जानेवाळा कपड़ा । 


शैतरौटा-पु* बारीक साडीके नीचे पहनने 
अस्तर, साया । क हीर) 


पूवे इसका रूप "अंतः? और कुछके पूर्व “अंतस्‌, हो जाता 
है । -गंग/-ख्री० गुप्त या छिपी हुई गंगा । -गत- 
वि० भीतर समाया हुआ; शामिल; गुप्त । “गत दत्त, 
-वृत्त-पु० ( इन-सरकिल ) किसी कजु-भुज क्षेत्रको 
सब भुजाएँ जिसका स्पर्श करती हों. वह वृत्त । -गति- 
स्री० भावना, मनको वृत्त | “शह,-गेह-पु० मकान- 
का भीतरी खंड। “-गृही-स्त्री० तीर्थस्थानके भीतर 
पड़नेवाले खानोंकी यात्रा । -अस्त-वि० (इनवास्वड) 
जो किसी विपत्ति, अपराध या कठिनाई आदियें लिप्त 
या ग्रस्त हो गया हो। -जातीय-वि० दो या कई 
जातियोंके बीचका ( अंतर्जातीय विवाह या भोज इ० ) । 
-जानु-वि० हाथोंको घुटनोंके बीच रखे हुए । -ज्ञान- 
पु० अंतःकरणमें अपने आप उपजनेवाला शान, अंतर्वोष। 
, -ज्योति( स्‌ )-ल्ली० भीतरका प्रकाश । वि० जिसकी 
आत्मा प्रकाशमान हो ।-ज्वाला-खत्री" भीतरकी आग; 
चिंता, संताप । -दुशा-स्जी० महादशाके अंतर्गत प्रत्येक 
ग्रहका भोगकाल या आधिपत्यकाल ( ज्यो० ) । 
-दुशाह-पु० मृत्युके उपरांत दस दिनोंके भीतर होने- 
वाले कृत्य । -दृष्टि-स्ली० भीतरकी आँख; शानचक्षु; 
अंतसुंखी दृष्टि -देशीय-वि० (इनलेंड) देशके भीतर 
होने या उसके भीतरी हिस्सेसे संवंध रखनेवाला।। 
-०जलपथ-पु० (इनलेंड वाटरवेज़) देशके भोतरके जलू- 
मागे । -०चाणिज्य-पु० दे० 'अंतर्वाणिज्य’ ।:-द्धान- 
पु० लोप, तिरोधान$ (हि०) वि० लुप्त, अध्शय । -द्वार= 
पु० भीतरी या गुप्त दरवाजा । -धान-पु० अदृश्य, 
अलोप हो जाना। -ध्वंस-पु० (सेबटेज) असंतुष्ट 
कमियां द्वारा कल-कारखानों, रेलूपथों, पुलों आदिका 
जान-वूझकर किया गया विनाश, तोइ-फोड़ । -नादू- 
पु० अंतरात्माकी आवाज ग्रा आदेश । -निविष्ट-वि० 
भीतर गया या समाया हुआ । -निहित-वि० भीतर 
स्थित, अंतरमें स्थित । -बोध-पु० अंतर्शान, सहज 
शान, आत्मबोध । -भाव-पु० अंतर्गत होना; अभावः 
तिरोभाव; भीतरका, मनका, भाव; (इनक्लूजन) शामिल 
या समाविष्ट होना, किक्षी वस्तुका किसी दूसरीके भीतर 
आ जाना । -भावना-स्नी० मन ही मन किया जाने- 
वाला चिंतन, अंतस्थ भावना । -भुक्त-वि० भीतर 
आया या मिलाया हुआ । =भूत-वि० भीतर समाया 
:हुआ, अंतर्गत । पु० जीवात्मा; प्राण। -भूमि-ख्री० 
भूगमे । -भौस-वि० जमीनके अंदरका) भूगर्भस्य। 
-मना ( नस्‌ )-वि० बाहरी दुनियासे उदासीन 
रहकर अपने बिचारोंमें ही डूबा रहनेवाला, समाहित- 
चित्त; उदास; घबड़ाया हुआ। -मल-पु० भीतरका 
मळ; चित्तविकार । -झुख- वि० भीतरकी. ओर सुख- 
वाला; भीतरकी ओर जानेवाला | -मत-विं० 
सृतजन्मा, गर्भेमें ही मर जानेवाला (शिशु) । -याग- 
पु० मानसयश या पूजन। “यामी ( सिन्‌ )-वि० 


- दिलको बात जाननेवाला । पु० अंतःकरणमें स्थित जीवकी. 


ररणा करनेवाला ईश्वर; आत्मा । -राष्ट्रीय-दे० 
“अंताराष्ट्रिय' । -लापिका-स्री० वह पहेली. जिसका 


उत्तर उसीके अक्षरोंसे निकलता हो । ¬लिखित-वि० 


| 
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दे० 'अंतर कित? । -लीन-वि० भीतर छिपा हुआ; डूबा 
हुआ; ध्यानमग्न ।-वस्तु-स्त्री० (कंटेंट्स) किसी वरतन, 
प्रझेख, पुस्तक आदिके भीतर जो कुछ हो, भीतरकी 
सामग्री आदि | -चर्ती ( तिन्‌ )-वि० भीतर रहने- 
वाला । -बाणिज्य-पु० ( इटरनल ट्रेड ) देशके भीतरी 
भागोंमें होनेवाला वाणिज्य, आभ्यंतर व्यापार । 
-चासित करना-स० क्रि० ( ड इण्टर्न ) क्षेत्रविशेषकी 
सीमाके भीतर रहनेको वाध्य करना, स्थानवद्ध करना । 
-चासी रोगी -पु० (इन-डोर पेशंट) दे० “प्रविष्ट रोगी? । 
-विरोध-पु० भीतरी विरोध, आपसी वैमनस्य । 
-वेग-पु० आंतरिक अझान्ति, चिन्ता; भीतर रहने- 
वाला ज्वर ।-चेद्‌-पु० दे० “अंत- बेंदि'। -वेदना- 
ख्ी० हृदयकी वेदना । -वेदि,-दी-खी० गंगा ओर 
यसुनाके बीचका देश, अश्मावर्त । -च्याधि-ख्जी० 
भीतरका रोग । -ब्रण-पु० भीतरका फोड़ा । -हास= 
'पु० खुलकर न हँसी जानेवाळी हँसी । -हित-पु० 
अदस्य, गायव ।-हृदय-पु० हृदयका भीतरी भाग । 

अंतर्जामी-वि० दे० अंतर्यामी’ । 

अंतरछद-पु० [सं०] भीतरका आवरण । 

अंतस-पु० [सं०] हृदय, अंतःकरण । -तल-पु० हृदय । 
“ताप-पु० भीतरी वेदना, भनस्ताप । -सलिळ- 
वि० जिसकी धारा भीतर ही भीतर, जमीनके “ अंदर ही 
अंदर वहती हो । -सलिळा-खी० सरस्वती या फल्यु 
नदी । “सार-वि० भीतरसे ठोस, पोढा; बळवानू । 
पु० भीतरी सार, "तत्व, ठोसपन; मन, वुद्धि, अहं- 
कारका योग (सां०); अंतरात्मा । 

अंतहपुर*-'पु० दे० 'अंतःपुर' । 

अंताराष्ट्रिय;-राष्ट्रीय-वि० [सं०] दो या अधिक राष्ट्रोके 
बीचका, उनसे संबद्ध या उनमें प्रचलित (विधान आदि) । 

अंतर्राष्ट्रीय सुद्राकोष-पु० (इंटरनेशनल मनेटरी फंड) 
संयुक्त राष्ट्रसंधकी देखरेखमं स्थापित निधि जिसका कार्य 
सदस्य देशोंकी सुद्राओंके विनिमय-मूल्य स्थिर बनाये 
रखने में सहायता देना तथा विदेशी मुद्राओंकी कमी 
पड़ जानेपर प्राप्यांशसे अधिक मुद्राएँ निकालनेकी सावधा 
प्रदान करना है । 

अंतावरी-स्री० अंतड़ी । 

अंतावसायी (यिन्‌ )-५० [सं०] चांडाळ; नाई; नीच 
जातिका व्यक्ति । 

अंतिम-वि० [सं०] सबसे पीछेका, आखिरी, चरम । 

अंतिसेत्यम्‌-पु० ( अल्टिमेटम्‌ ) अंतिम चेतावनी, अंतिम 
वार यह कह देना कि इस अवधिके वाद हम न रुकेगे, 
अवधिके भीतर यह बात न की गयी तो भयानक परि- 
णाम होगा । 

अंतेउर;-वर*-पु० दे० “अतःपुर' । 

अंतेवासी (सिन्‌_)-पु० [सं०] गुरुके पास रहनेवाला 
शिष्य; चांडाल । वि० पास या साथ रहनेवाला । 


अंत्य-वि० [सं०] अंतका, आखिरी; सबसे नीचे या. 


पीछेका; वादका । -ज-पु०-जा-स्नी० शुद्र; अछूत । 
अंत्याक्षर-पु० [सं०] शब्द या पदका अंतिम अक्षर । 
अंस्याक्षरी-स्जी० [सं०] पद्यपाठकी वह प्रतियोगिता जिसमें 
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पहले पढ़े हुए पद्यक्रे अंतिम अक्ष्रसे आरंभ होनेवाला 
पद्य पूना होता हे । र 

अंत्याजुप्रास-पु० [सं०] पद्यक्रे चरणोंके अन्तिमाक्षरोंका 
मेल, तुक, काफिया । र | 

अंत्यावसायी ( यिन्‌ )-पु० [सं०] अति निम्नजातीय, 
डोम, चमार आदि । 

अंत्याश्रम-पु० [सं०] आखिरो आश्रम, संन्यासाश्रम । 

अंत्याश्रमी ( सिन्‌ )-वि० [सं०] अंतिम आश्रममें रहने- 
वाला । पु० संन्यासी । 

अंत्येष्टि-ल्ली० [सं०] अंतिम संस्कार, शुतकक्म। | 

अंत्र-पु० [सं०] आँत, अँतड़ी । कूज, कूजन, पु? 
आँतोंमें होनेवाली गुइगुडाहट । -प्रदाह-पु० आँतोंमें 
जलन होना । -ब्रद्धि-स्री० आँत उतरनेकी बीमारी; 
अंडकोश बढ़नेंका रोग । 

अंन्री-ख्जी० [सं०] दे० “अंत्र कि 

अंथऊ-पु० जैनियोंका संध्याकालीन भोजन । 

अंदर-अ० [फा०] भीतर । पु० दिल ( अंदरका साफ )। 

अँद्रसा-पु० एक प्रसिद्ध मिठाई ! 

अंद्री-वि० भीतरका। , 

अंदरूनी -बि० [फा०] भोतरी, अंदरका । 

अंदाज़-पु० [फा०] ढंग, ढब; मोहक ढंग, अदा; अटकल, 
उचित मात्रा । वि० फेंक्रनेवाला ( संशाके ` अंतमें- जैसे 
तीरंदाज़, गोलंदाज ) । " 

अंदाज़न-अ० [फा०] अटकलसे; लगभग । 

अंदाज़ा-पु० [फा०] अटकल; अनुमान; तखमीना । 

अँदाना%-स° क्रि० वचाना, बरकाना । 

अंदु-पु० [सं०] अंजीर; हाथीके: पाँव बाँधनेकी | 
-पावोंमें पहननेका एक गद्दता, पायजेब, पेरी, नूपुर । 

अँदुआ-पु० हाथीके पीछेके पेरमें डालनेके लिए काठका 
बना हुआ एक का टेदार यंत्र । 

अंदुक, अंदू, अंदूक-पु० [सं०] दे० “अंदु' । 

अंदेश! -पु० दे० 'अंदेशा' । 

अंदेशा-पु० [फा०] सोच, चिंता; शक, आशंका; खतरा; 
हानि; दुविधा । 

अंदेस#-पु० दे० 'अंदेशा? । 

अंदोर#-पु० शोरगुल, कोलाहल । 

अंदोह-पु० [फा०] दुःख, रंज; खटका । 

अंध-वि० [सं०] अंधा; विचारहीन; निरवृद्धि; अचेत; 
उन्मःत्त । पु० नेत्रहीन व्यक्ति, अंधकार, अज्ञान । “कार; 
-काल-पु० अंधेरा । -कूप--पु० अंधेरा कुआँ; सूखा 

कुआँ जिसका मुँह घास-पातसे ढेंका हो; अशान; एक 

नरक! -खोपड़ी-वि० [ हि० ] नासमझ, मूखे। 
-तमस;-तामस-'पु० घोर अंधकार, अंधेरा घुप्प। 
-तामिश्रः-स्र=पु० निबिडांधकार; अज्ञान; २१ नरकों- 
भसे एक । “परंपरा-ख्री० विना सोचे-समझे पुरानी 
रीतिका अनुसरण, भेड़ियाधँसान । -बाई*-खी० 

` आंधी । -मति-वि० अक्लका अंधा । -विंदु-पु० 
आँखके भीतरी परदेका अप्रकाशग्राही बिंदु या स्थल । 
-विश्वास-पु० बिना सोचे-समझे कोई बात मान 
'लेना, विचार रहित विश्वास; बहम । न 

क़ 
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अंत्यानुम्रास -अँधरेरी 

अंधड़-पु० आँधी, तूफान । 

अंघघुंध*-पु० अंधेरा, अंधेर, दुराचार । 

अंधर#-पु० दे० “अंधड़', अंधकार । 

ऑधरा%-पु० अंधा मनुष्य । वि० अंधा । | 

अंधा-वि० बिना ऑखका, देखनेकी शक्तिसे रहित; भळा- ' 
बुरा सोचनेमें असमर्थ , विचारहीन; बिना सोचे-संमझे 
काम करनेवाला; अंधेरा ( अंधी गुफा ) । पु० दृष्टिहीन 
प्राणी । -आईना-पु० दे० “अंधा शीशा? । >कुऑ>- 
पु० सूखा कुआँ, अंधकूप, लड़कोंका एक खेल । -कुप्प- 


- पु० ( व्लेकआउट ) हवाई हमला होनेके समय या उसकी 


आशंका होते हो सार्वजनिक स्थानोंकी वत्तियोंका बुझा 
दिया जाना या उन्हें इस तरद्द ढॅक देना जिससे बाहरसे, 
विशेषकर आसमानसे, रोशनी दिखाई न पड़े; चिराग- 
गुल । -घोड़ा-पु० जूता ( साधु-फकीर )। - चिराग; 
-दीया-पु० धुंघली रोशनीवाला चिराग | “तारा-पु० 
नेपचून तारा। -सैंसा-पु० लड़कोंका एक खेल। 
-शीशा-पु० ऐसा आईना जिसमें चेहरा साफ न 
दिखाई दे । -मु०-बनना-बेंवकूफ बनना; धोखा 
खाना, जान-बूझकर उपेक्षा करना । “बनाना-उर्द, 
बनाना ।- (घे) की लूकड़ी/-छाठी-एकमात्र सहारा । 
अंधाधुंध-अ० विना सोचे विचारे; वेहिसाब; वेतहाशा। 
वि० विचारहीन । खी० घना अंधकार; अंधेर, धींगाधींगी । 
अंघानुकरण-पु० [ सं० ] आँख मूँदकर किसीके पीछे 
चलना, किसी व्यक्ति या व्यवद्दारका बिना विचारे अनु- 
करण करना । च : 
अँघार*-पु० अंधकार । । 
अधियार,-रा*-पु० अंधकार । वि०अंधेरा!/ | ८ 
अँधियारी -खी० अंधकारः घोड़ों, शिकारी चिडयों आदि ES 
की आँखोंपर बाँधी जानेवाली पट्टी । । : । 
अंघेर-पु० अनीति) अन्याय, धांगाधांगी; नियमव्यवस्थाका 
अभाव ।-खाता-पु० गड़बड़, अव्यवस्था; हिसाव किताब 
का ठोक न रहना । -नगरी-खी० वह स्थानं जइ 2 
कोई नियम-व्यवस्था न हो । ur स्का 
अंघेएना$-स० क्रि० अंधेर करना; अँधेरा करना । | 
अँधेरा-पु० अंधकार; नेराइय; उदासी; छाया (अमे | 
छोड़ो ) । बि० प्रकाशरहित; अंधकारमय । उजाला 
पु० सफेद और रंगीन कागजोंको विशेष ग्रकारसे लपेटकर ह 
बनाउ हुआ एक खिलौना । -युप्पः-घुप्प-पु९ गहरा | 
अँपेरा, घोर अंधकार । -पाख-पु० कृष्ण पक्ष | सुः 
-छा जाना-अत्यधिक अंधकार होना; बहुत बडी हांच _ 
आदिके एका-एक दोनेपर कुछ दिखाई न देना । = (रे) 
उजेरे-समय-कुसमय । ¬ (२) घरका उजाल 
सु'दर या कांतियुक्तः एकलौता बेटा |. -(रे 
पी फटते, उजाला होनेके पहले |. 
अँधेरिया-स्री०अंधकार; अंधेरा पाख; रेखकी पहली: 
अँसरेरी = ज्जी० अंधकार; अंधड़; घोड़े या ह 
'डालनेका पर्दा या जाली । वि" स्त्री 
-कोडरी--खी० गर्भ, कोल शू मेद 
गुप्त प्रेमी । सु०-डालना या 
केरना; धोखा देना] . | 


अघोरी = अंझु कप 

अँघोटी-ख्ी० घोड़े या वेलकी आँखपर डालनेका पर्दा, 
अनवट । 

अँधोरी † -खी० दे० “अम्हौरी' । 

अँध्यार *-पु० अंधकार । 

अंध्यारी *-ख्जी० अंधियारी, अंधकार । 

अंब *-पु० आम । ख्री० दे० “अंबा? । 

अंब्रक-पु० [सं ०] अ ख; पिता; ताँबा । 

अंबर-पु० [सं०] आकाशः वस्न; एक विशेष प्रकारकी 
साड़ी; केसर; एक सुगंधित वस्तु जो समुद्रके किनारे पायौ 
जाती है और दवाके भी काम आती है; कपास; अभ्रक; 
अवाद । -चर-पु० पक्षी; विद्यार । -चारी 
( रिन्‌ )-पु० ग्रह । -डंबर-पु० सूर्यास्तकालमें पश्चिम 
दिशामें दिखाई देनेवाली लाली । -पुष्प-पु० असंभव 
बात ।-बेल-स्री०[हि०] आकासबेल ।-मणि-पु०सू्यं । 
अंबरांत-पु० [सं०] क्षितिज; वरूक] छोर । 
अंबराई-ख्री०, अंबराच-पु० अमराई । 

अंबरीष-पु० [सं ०] भाइ; दाना भूननेका मिट्टीका वरतन; 
युद्ध; विष्णु; शिव; अनुपात; एक नरक; सूर्य; .अमड़ा; 
छोटा जानवर, बछड़ा; अयोध्याका एक सूर्यवंशी राजा 
जो विष्णुभक्तिके लिए प्रसिद्ध था । 

अंबल-पु० मादक पदार्थ; खट्ट! रस । 

अंबष्ठ-पु० [सं०] एक प्राचीन जनपद ( लाहौर और 
उसके आस-पासका प्रदेश ) और उसके निवासी; एक 
जाति; कायस्थोंकी एक उपजाति; महावत । 

अंबा-ख्री० [सं०] माता, अम्मा; दुर्गा, गौरी; काशिराज 
इंद्रथुम्नकी तीन कन्याओंमेंसे सवसे बड़ी जिसका भीष्मने 
अपने भाई विचित्रवीर्यसे विवाह करनेके लिए हरण किया 
था; पाढा लता । #पु० आम। ` 

अंबापोळी-खी० अमावट, अमरस । 

अंबार=पु० [फा०] ढेर, राशि । -ख़ान।-पु०गोदाम । 

अंबारी-पु० दे० 'अम्मारी” ( हौदा ) । 

अंबािका-ख्जी० [सं०] माता; पाढा लता; काशिराज इंद्र- 
दन्नकी भीष्म द्वारा हरी गयी कन्याओंमेंसे सबसे छोरी जो 
विचित्रवीर्यकी कनिष्ठा पल्ली और पांडुकी माता थी । 

अंबिका -स्जी० [सं०] माता; दुर्गा, पार्वती; पाढा लता; 
काशिराज इंद्रबमम्न की भीष्म द्वारा इरी गयी मँझली कन्या 
जो विचित्रवीर्य की बड़ी रानी और धृतराष्ट्रकी माता थी । 
-पति-पु० शिव । ` 

अंबिया-ख्री० छोटा कच्चा आम जिसमें जाली न ५ड़ी हो, 
रिकोरा । 

अबिरथा#-वि० वृथा । 

अंबु-पु० [सं०] जल; रक्तका जलीय तत्व; जन्मङुंडलीमें 
चौथा स्थान; चारकी संख्या । मगर | -क्रिया-स्जी० 
पितृतपैण । -चर-चारी ( रिन्‌ )-वि० पानोमें 
रहनेवाला ( मत्स्य आदि जलचर )। -ज-वि० जलमें 
उत्पन्न | पु० कमल; चंद्रमा; शंख; वज्ज; वेत; कपूर; 
सारस पक्षी । “दु-वि० जल देनेवाला । पु० बादल । 
“धर-पु० बादल । -धि-पु० समुद्र; चारकी संख्या । 
“नाथ-पु० समुद्र | -निधि-पु० समुद्र | -पति- 
पु० समुद्र; वरुण। -भव-पु० कमल । -भ्रृतू-पु० 
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बादल; समुद्र; घोंधा । -राज-पु० समुद्र; वरुण । -राशि 
-पु० समुद्र । -स्ह-पु० कमल | -वाह-पु० वादल । 
-शायी ( यिन )-पु० विष्णु, नारायण । 

अंबुजाक्ष-वि? [सं०] कमलके समान नेत्रोंवाला | पु० 
विष्णु । 

अंबुजासन-पु० [सं०] ब्रह्मा । 

अंबुजासना-ख्जी० [सं०] लक्ष्मी । 

अंज्ुचा*-पु० आम । 

अंभःपति-पु० [सं०] वरुण । 

अंभःसार-पु० [सं०] मोती । 

अंभ( स )-पु० [सं०] जल; आकाशः देवता; मनुष्य; ' 
शक्ति, तेज; जन्मकुंडलीमे लझसे चौथा स्थान; चारको 
संख्या । 

अंभनिधि-पु० दे० 'अंभोनिधि? । 

अंभोज-वि० [सं०] जलमें उत्पन्न । पु० कमल; शंख; 
चंद्र मा । -जन्मा ( न्मन्‌ ),-योनि-पु० त्रह्मा । 

अंभोजिनी-स्रौ० [सं०] कमलिनी; कमलपुष्पोंका समूह; 
वह स्थान जहाँ कमलॉकी बहुलता हो । 

अंभोद, अंभोधर-पु० [स०] बादल; मोथा । 

अंभोधि,-निधि-पु० [सं०] समुद्र । 

अंभोराशि-पु० [सं०] समुद्र । ` 

अंभोरुह-पु० [सं०] कमल; सारस । 

अचरा) अचला! -पु० दे० 'आँवला' । ॒ 

अंश-पु० [सं०] भाग, हिस्सा; चौथा भाग; सोलहवाँ भागः 
बृत्तकी परिधिका ३६० वाँ भाग; भाज्य अंक; भिन्नकी 
लकीरके ऊपरका अंक; एक आदित्य; दिन; कंधा । 
-करण-पु० भाग लगाना, बँटवारा करना । -दान- 
पु० (कांट्रिब्यूशन) किसी कोष या सामान्य निधि आदिमें 
अथवा देशकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक उन्नति आदिमें 
अन्य लोगोंकी तरह अपना भी उचित अंश या भाग 
प्रदान करना; योगदान; वह रकम या सहायता जो इस 
प्रकार प्रदत्त की जाय, अवदान । -पत्र-पु० वह लेखः 
पत्र जिसमें हिस्सेदारोका हिस्सा लिखा हो । -घर- 
पु० (शेयरहोल्डर) वह व्यक्ति जो किसी प्रमंडल या 
व्यापारिक संस्था आदिमें लगायी जानेवाली पूँजीके एक 
या एकाधिक हिस्सोंका स्वामी हो, हिस्सेदार ।-पूँजी¬ 
स्री (स्टॉक) किसी संस्था या निगम आदिमें विभिन्न 
व्यक्तियों द्वारा लगायीं गयी पू(जीके हिस्से । “भाक्‌,- 
भागी ( गिन )-वि० हिस्सा पानेबाला । -सुता- 
स्री० यमुना नदी । -हर,-हारी (रिन्‌) वि० हिस्सा 
पानेवाला । 

अंशक-पु० [सं०] भाग, खंड; दिन; हिस्सेदार; दायाद । 
बि० हिस्सा पानेवाला । 

अंशतः-अ० [सं ०] कुछ अंशमें, किसी हृदतक । 

अंशावतार-पु० [सं०] वह अवतार जिसमें ईइवर्‌ या देव- 
विशेषकी पूरी कला अवतीर्ण न हुई हो । े 

अंशी ( शिन्‌ )- वि० [सं०] हिस्सेदार; जिसके कई अंश 
या अवयव हों, अवयवी; सामर्थ्यवान्‌ । 

अंशु-पु० [सं०] किरण, प्रभा; छोर) सिरा; वस्नाभूषण । 
~धरः-पति)-भतां (त्‌), -स्वामी (सिन्‌) -पु० सुर्यं । 
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हो। र 
अकबक-स्जी० अंडबंड बातें; प्रलाप; सुधवुधः चिता, 


-मान-पु० सूर्य; चंद्रमा; सूर्यवंशी राजा सगरका पौत्र । 
वि० अंशुयुक्त; प्रभायुक्त । -माली (लिन)-पु० सये । 


अंज्ञुक-पु० [सं०] वस; सूक्ष्म वर, वारीक कपड़ा; रेशमी | खरका । वि० चकित, निस्तब्ध । 


कपड़ा; उपरना; दुपट्टा । 

अंस-पु० [सं०] अंश; कंधा । 

अंसळ-वि० [सं०] मजबूत कंधोंवाला; तगड़ा । 

अंसु*-पु० भाग; कंधा; आँसू । 

अंसुआ, अँसुवा-पु० दे० “आँसू । 

अंसुआना-अ० क्रि आँसू भर आना । 

अंह (स्‌ )-पु० [सं०] पाप; चिंता; कष्ट । 

अंहि-पु० [सं०] चरण; वृक्षमूल । -प-पु० वृक्ष । 

अ--अ० (उप०) [सं०] यह व्यंजनादि संज्ञा और विशेषण 
शाब्दोंके पहले लगाकर साध्शय ( अन्राह्मण ), भेद (अपर), 
अल्पता ( अनुदश ), अभाव ( अरूप, अकाम ), विरोध 
( अनीति, असुर ) और अप्राशस्त्य ( अकाल, अकाये )के 
अर्थ प्रकट करता हे । स्वरसे आरंभ होनेवाले. शब्दोंके 
पहले आने पर इसका रूप “अन्‌? हो जाता हे । पु० विष्णु; 
शिव; ब्रह्मा; वायु; वेश्‍वानर; विश्व; अमृत । 

अइलां-पु० सु इ; छेद । 

अड, अडरां-अ० ओर, तथा । 

अऊत*-वि० निपूता, निस्संतान । 

अऊळलना-अ० क्रि तप्त होना, जलना; गरमी पडना; 
चुभना; छिलना । 

अऋण, अऋणी ( णिन्‌ )-वि० [सं०] जो कणी या 
कर्जदार न हो; ऋणसुक्त । 

अए्रना%-'स० कि० अंगीकार करना; ग्रहण करना । 

अकंटक-वि० [सं०] विना को टेका; निर्विध्न; रचुरहित । 

अकच-वि० [सं०] केशरहित, गंजा । पुं० केतु ग्रह । 

अकठोर-वि० [सं०] जो कठोर न हो; कमजोर । 

अकड-स्री० अकड़नेका भाव, ढिठाई; कडापन, तनाव; 
ऐड; घमंड; हठ; स्वाभिमान | -बाई-स्ली० एक रोग 
जिसमें नसे तन जातों हैं । -बाज्ञ=वि० अकइकर 

. चलनेवाला, घमंडी । -बाज्ञी-स्री० ऐंठ, घमंड । 

अकडना-अ० क्रि० सूखकर कड़ा होना; ठिठुरना; तनना; 
ऐंठना; घमंड करना; स्तब्ध होना; तनना, तनकर 
चलना; जिद करना; धृष्टता करना; र्थ होना । 
अकडाव-'पु० अकड़नेकी क्रिया, तनाव, ऐंठन । 
भकडेत-वि० दे० 'अकडइवाज" । 

अकतव्थ*-वि० दे० “अकत्थ्य' । 

अकथ*%-वि० दे० 'अवत्थ्य? । 

अकथनीय- वि० [सं०] दे० 'अकत्थ्य’ । 

अकथित-वि० [सं०] जो न कहा गया हो, अनुक्त; गौण 

- ( कर्म-'व्या०) 

अकथ्य-वि० [सं०] जो कहा न जा सके, कथनके अयोग्य, 
अकथनीय । ; 

अकधक *-पु० आगापीछा; आशंका । 


अकनना#-स० ,क्रि कान लगाकर सुनना; सुनना; 


आहट लेना या पाना । * - 
अकन(-'अ० क्रि घबड़ाना । 


अकन्या-खी० [सं०] वदद कन्या जिसका कौमार्य नष्ट हो. 
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अकबकाना-अ० क्रि० भोचका होना; घत्राना । 
अकबर -वि०[अ०] बहुत बड़ा, महत्तर; एक मुगल सम्राट । 
अकबरी -वि० [अ०] अकबरका चलाया हुआ, अकबर: 


संबंधी । स्ली० एक मिठाई; लकड़ीपरकी एक तरहकी 
नकाशी । 


अक़बारू-पु० दे० इक्बाल’ । 
अकर-वि० [सं०] बिन! हाथकाः विना महसूलका; करसे ' 


सुक्त; दुष्करः निष्क्रिय, जो कार्ये कर रहा हो । 


अकरकरा-पु० दवाके काम आनेबाला एक पौधा । 
अकरखना *-स० क्रि आकृष्ट करना, खोचना, तानना | _ 
अकरण-वि० [सं०] इंद्रिय-रद्दित; देह, इंद्रियादिसे रहित 


( परमात्मा ); अकृत्रिम, स्वाभाविक । पु० कुछ न करना, 
कर्मका अभाव । *वि० अकारण, कारणरहितः जिसका 
करना अनुचित या कठिन हो । 


अकरणीय-वि [सं०] न करने योग्य । 

अकरन #-वि० अकारण; अकरणीय । 

अकरनीय #-वि० दे० 'अकरणीय? । 

अकरा #-वि० बहुमूल्य; खरा, चोखा । ` 

अकराथ #-वि० व्यर्थं, निष्प्रयोजन । 

अकराल-वि० [सं०] जो भयंकर न दो, सुंदर, सोम्य। 


#वि० भयानक । 


अकरास-पु० सुस्ती, आरूस्यः अँगड़ाई । हे 
अकरी-खौ० :हलमें लगा हुआ चोंगा जिससे बीज 


गिराते हैं । 


अकरुण-वि० [सं०] करुणारहित, निठुर । 
अकक॑र-वि० [सं०] कर्करातारहित, नरम, सृदु । 
अकर्ण-वि० [सं०] जिसके कान छोटे हों; कर्णहीन, बहरा; 


जिसमें पतवार न दो । पु० साँप । 


अकर्वेव्य-वि० [सं०] न करने योग्य, भविदित) अनुचित । 


पु० अनुचित कर्म । न 
अकता (तू )-वि० [सं०] जो कर्ता न हो, काम न ज्र 
करनेवाला, कर्मसे अलिप्त ( पुरुष ) । ५ 5 
अकर्तृक-वि० [सं०] जिसका कोई कर्ता न हो। 
अकतृत्व-पु० [ सं० ] कर्ठृत्व, कर्तापनके अभिमानका 

अभाव । र; 3 Fo 
अकरम (न्‌ )-पु० [सं०] कमेका अभाव, निष्क्रियता 
बुरा काम |-शील-वि० सुख, आल्सी। 
अकर्मक-वि० [सं०] ( वह क्रिया ) जिसके लिए केकी _ 
अपेक्षा न हो ( व्या० )। कक. 
अकर्मण्य-वि० [सं०] कर्मके अयोग्य; निकम्मा; आलसी 

न करने योग्य । ०० 
अका ( सैन्‌) = वि० [सं०] कमेरहित, जो 
न हो; निकम्मा; संस्कार आदिका अनधिकारी| 
अकर्मी ( सिन्‌ )-वि० [संश] दुष 
अकर्षण-पु० (सं०] कर्षण या 
*पु० आकर्षण, खिचाव। | 
अकळंक-वि० [सं०] कंकर 


३८५४) 


टार 


अकलंकता-स्जी० [सं०] दोपहीनता । 
अकलंकित-वि० [सं०] निदोंप, शुद्ध; वेदाग । 


अकल-वि० [ सं० ] अवयवरहित; अखंड; अंशरहित; 


निराकार; कलाहीन; युणह्दीन । ख्री० दे० (अह? । 
>दाढ-सो० जवान होनेपर निकलने वाली दाद) 
अछुका दाँत । 

अकलखुरा-वि० अकेला खानेवाला, स्वार्थी; ईष्योड; जो 
मिलनसार न हो । 

अकलुप-वि० [सं०] स्वच्छ, मल्हीन, निर्दोप । 

अकल्पित-वि० [ सं० ] कर्पनारहित, अकाल्पनिक; 
अङ्कन्निम । 

अकल्मप-वि० [सं०] बेदाग; निर्दोष, शुद्ध । 

अकल्य्राण-पु० [सं] अमंगल; अहित । वि० अशुभ । 

अकचच-वि० [सं०] कवचरहित, जिसके बदनपर वकतर 
नष्दो। 

अकवन=पु० अर्क, आकका पेड़ । 

अक्वाम-स्री० [अ०] कोमका वहुवचन । 


. अकस-पु० वैर; द्वेप; ईर्ष्या; बराबरी । 


अकसन[#- अ० क्रि० वरावरी करना, वर करना, झगड़ना। 
अकसर-वि० [अ०] बहुत अधिक । अ० अधिकतर, वहुधा । 
*वि० अकेला । अ० अकेले, विना किसौको साथ लिये । 
अकसी-वि० अकस रखनेवाला, शु । 
अकसीर-सत्र० [अ०] कोमिया, वह दवा जिससे सस्ती 
थातुसे सोना वनाया जा सके; रोग विशेषकी अत्यंत 
गुणकारी, अचूक औषधि । वि० अचूक, अव्यर्थ ।-गर- 
वि० कीमिया वनानेवाला । “की बूटी-सोचा-चाँदी 
बनानेकी बूटी । ` 
अकस्मात्‌-अ० [सं ०] सहसा, अचानक; हठात्‌; संयोगवश। 
अकह-'वि० अवर्णनीय, न कहने योग्य; अनुचित । 
अक हुअ(#-वि० अकथनीय) जिसका वर्णन न हो सके । 
अकाँड-वि० [सं०] बिना धड़ या तनेका; अवानक या 
असमय होनेवारा । अ० अकारण ही, अचानक ।-जात- 
वि० अचानक पेदा या असमयमें उत्पन्न | -ताडच-पु० 
्युर्थकी बहस, उछल-कूद आदि । 
अकाज-पु० कार्यहानिः दर्ज; हानि; विघ्न; दुष्कर्म; बुरा 
काम । #अ० व्यथं ही, निष्प्रयोजन । 
अकाजना-#स० क्रि० हानि करना । अ० क्रि० नष्ट दोना, 
न रहना । 
'अकाजी#-वि० अकाज करनेवाला; विध्न डालनेवाला । 
अकाट-वि० जो कट न सके ( दलील इ० ), अखंडनीय । 


` अकाव्य-वि० दे० 'अकाट' (असाधु) । ` 


अकात्तर-वि० [सं०] जो भीर्‌ या हतोत्साह न हो । 
अकाथ#-वि० अकथनीय, न कहने योग्य । अ० अकारथ, 
व्यर्थ । 

अकासवि० [सं०] निष्काम; इच्छारहित; उदासीन । 
#अ० निष्प्रयोजन, बिना कामके । 

अकामी (मिन्‌) -वि० [सं०] दे० “अकाम? । 

अकाय-वि० [सं] कायरहित, अशरीरी । पु० राहु; 
परमात्मा । 

अकार-पु० [सं०] 'अ' अक्षर या उसकी उच्चारण-ध्वनि । 
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*पु० आकार । 

अकारज+-पु० दे० “अकाञ’। 

अकारण-अ० [सं०] बिना कारण, बेमतळब । वि० हेतु- 
रहित । पु० कारणका अभाव । 

अकारत (थ)-अ० व्यर्थ, वेकार (जाना, होना) । वि० 
निष्फल, लाभरहित । 

अकारन#-वि०, अ० दे० “अकारण? । 

अकारांत-वि० [सं०] जिसके अंतमें 'अ' हो । 
अकार्पण्य-पु० [सं०] दीनता या नीचताका अभाव । 
अकार्य-वि० [सं०] न करने योग्य, अकतंव्य; अनुचित । 
पु० बुरा काम, अनुचित कार्य । 

अकारू-पु० [सं०] अयोग्य या अनियत काल; कुसमय; 
अनवसर;अशुभकाल; कालके परे,परमात्मा; [हिं०] दुभिक्ष; 
कमी । बि० जो काला न हो, सफेद; वेमोसिमका, असाम- 
यिक। -कुसुम-'पु०वेमोसिमका फूल; वेमौसिमकी चीज । 
-कुष्मांड,-कृष्मांड -पु० वेमोसिमका कुम्हड़ा; वलिदान 
आदिके काम न आनेवाला कुम्हड़ा; वेकार चीज; निरर्थक 
जन्म:। (गांधारीके कूष्मांडाकार मांसपिंडका अकाल 
प्रसव हुआ था । उसीसे कुरुकुल नाशक दुर्योधन आदि 
सौ पुत्रोंका जन्म हुआ । )-जळदोदय,-मेघोद्य-पु० 
वेवक्त, वेमोसिम बादलका धिरना । -जात- वि० बक्तसे 
पहले, वेभीसिम उपजा हुआ । -पक्क-वि० समयसे पहले 
पक जानेवाला (फल आदि) । -एुरूष-पु० परमेश्वर, 
परमात्मा (सिख) | -प्रसव-पु० ख्रीको समयसे पहले 
प्रसव होना ।-सूर्ति-पु० अविनाशी पुरुष । -स्ुत्यु- 
खी० असामयिक या अड्पवयमें होनेवाली ग्रृत्यु । -रूत्यु 
चिचारणा-स्जी० (इनकवेस्ट) अकालमृत्यु आदिके संबंधमे 
की जानेवाली कानूनी जाँच-पड़ताळ । -बुछू-वि० 
समयसे पहले बूढ़ा हो जानेवाला । 

अकालिक-वि० [सं०] असामयिक । 

अकाळी -पु० 'सिखोंका एक संप्रदाय; उस संप्रदायका 
अनुयायी । , 

-अकाळोत्पन्न-वि० [सं °] जो समयसे पहले उत्पन्न दुआ हो. 
अकाख*-पु० दे० आकाश! -दीया-पु०-आकाशदीप । 
-बानी-खी० आकाशवाणी । -बेळ-स्जरी० अमरवेल । 
अकासी-'स्री० एक पक्षी, चील । ताड़ी । 

अकिंचन-वि० [सं ०] जिसके पास कुछ न हो, अतिनिर्थन, 
दरिद्र; कर्मशून्यः अपरिग्रद्दी पु० वह वस्तु जिसका 

ˆ कोई मूल्य न हो; दरिद्र व्यक्ति; परिग्रहका त्याग (जेन) । 
वादु-पु० (पॉपर सूट) वह वाद या मामला जिसमें वादी 
या प्रतिवादीकी ओरसे यह कहा जाय कि मुकदमेके खर्चे 
लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है अतः सरकारकी  ओरसे 
मुझे वकील तथा आवश्यक व्यय दिया जाय । 
सकिचनता-स्नी० (सं०) निर्धनता; परिग्रहका त्याग 
(जैन) । 

अकिचनत्व-पु० [सं०] दे० 'अर्किचनता' । 

अर्किचित्कर-वि० [सं०] जिसके किये कुछ न हो सके; - 
निरर्थकं ३ तुच्छ । 

अकितव-वि० [सं °] जो जुआरी न दो; निष्कपट । 

अकिछ-ख्जी० दे० 'अक्ल'। -दाढ़-ख्री० जवानीमें 
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अकिल्विष- अक्र 


निकरनेवाला दांत । “का अजीरन-वुद्धिका अतिरेक | अंकृंष्ट-वि० [सं०] जो खींचा न गया हो; जो ज.ता न 


(व्यंग्य) । 

अकिल्विष-वि० [सं०] पापरहित, निर्मल । 

अकीरति*-खी० दे० 'अकीति' । 

अकीतिं-ख्नी० [सं०] अपयश, बदनामी । “कर-वि० 
अपयश देनेवाला; अपमान करनेवाला । 

अकंठ-वि० [सं०] जो कुंठित या भोथरा न हो, कार्यक्षम 
शक्तिशाली; खुला हुआ; तीण, पेना; स्थिर । 

अकुंडित-घि० [सं०] दे० 'अकुंठ? । 

अकुटिल-वि० [स०] सीधा; सरल; भोला-भाला । 

अकुताना#- अ० क्रि० दे० “उकताना' । 

अकतोभय-वि० [सं०] जिसे कहां या किसीसे भय न 
हो, नितांत भयशूऱ्य, निडर । 

अकत्सित-वि० [सं०] अनिदनींय, जो बुरा न हो । 

अकल-वि० [सं०] अङुलीर्नै;. कुलर द्वित । पु० शिव; 

रा कुछ । 

अकलाना-अ०क्रि० आकुल होना; घबड़ाना; बेचन होना । 

अकलिनी#-ख्लरी० व्यभिचारिणी स्त्री । वि० स्त्री० व्यभि- 
चारिणी । 

अकुलीन-वि० [सं०] हीन कुलका; कमीना । 

अकुराळ-वि० [सं०] अनाडी, (किसी) काममें कचा; 
भाग्यहीन; अशुभ । पु० बुराई, अमगल । 

अकूत-वि० जिसकी कूत या अंदाजा न हो सके; विपुल; 
अपरिमित । अ० अचानक, अकस्मात्‌ (?) । 


अकूळ-वि० [सं०] विना. कूल, किन।रेका; सीमारहित । 


अकूहरू*- वि० अत्यधिक; अगणित । 

अकृच्छू-वि० [सं०] विना छेदा, कठिनाईका, आसान | 
पु० झेश या कठिनाईंका अभाव । 

अकृत-वि० [सं०] जो पूरा न किया गया हो; विगाड़ा 
हुआ या अन्यथा किया छुआ; जो झ्सिके द्वारा बनाया 
न गया हो, अक्रृत्रिम$ जिसने कुछ किया न दो; अविक- 
सितः अपक्क । -काये¬वि० विफल । -ज्ञ-वि० कृतध्न, 
उपकार न माननेवाला । 

अकुताथ-वि० [सं ०] विफल । 

अकुतास्त्र-वि० [सं०] जिसने अश्नोंका चलाना न 
सीखा हो । 

अकृती ( तिन्‌ )-वि० 
निक्म्म। = 
अकृत्य-वि० [सं०] जो करने योग्य न हो । पु० | 
अपराध । 

अकुत्रिम-वि० [सं०] जो बनावटी न हो; स्वाभाविक; 
असली; सच्चा । | 

' अकृत्सन- वि० [सं०] अधूरा, जो पूरा न हुआ हो । 

अक्रप-वि० [सं०] निदय, दयाह्दीन । 

अकूपण-वि० [सं०] जो कृपण न हो, उदार । 

अङ्कपा-स्जी० [सं०] कृपाका अभाव, नाराजी । 

अकृद-वि० [सं०] जो दुवला-पतला न हो, सवल, 
मोटा-ताजा । 

अकृषित-'वि० (अनकलूटिवेटेड) जो जोती बोयी न गयी 
हो (भूमि) । - 


सं०] अकुशल, . अनाडी; 


. गतिहीन, आगे वढ़नेमें असमर्थ । पु० क्रमका अभाव, | प | ; 


गया हो । पु० परती जमीन, वह जमीन जो जोती न 
गयी हो । 
अकृष्टषूर्वा भूमि-ली० (वर्जिन साइल) नह भूमि जो 
पहले कभी जोती-बोयी न गयी हो । 
अकृष्ण-वि० [सं] जो काला न हो, सफेद; जिमेल । 
अकेतन-वि० [सं०] गृहहीन, वेघर्‌-वारका । 
अकेल*-वि० दे० “अकेला? । 
अकेळा-वि० विना साथीका, तनहा; बेजोइ; 
(मकान) । पु० निर्जन स्थान । 
अफेले-अ० विना किसी साथीके, तनह; केबल । = 
अकेले-अं० बिना किसीको साथ लिये, शरीक किये । 
-द्ुकेले-वि० अकेले या एक औरके साथ । 
अकेश-वि० [सं०] केशरहित; अस्प केशयुक्त; बुरे 
वालोंवाला । 
अकेतव-पु० [सं ०] निष्कपटत । वि० निष्कपट) निइछल 
अकोट-पु० [सं०] सुपारी या उसका पेड । # वि० अगः 
णित, करोड़ों । 
अकोतर सौ -वि० सोसे एक अधिक, एक सौ एक; पु० 
एक सो एक की संख्या, १०१ । 
अकोप-पु० [सं०] कोपका अभाव; राजा दशरथका एक 
मंत्री । 
अकोर#-पु० दे० 'अँकोर' । 
भकोरी#-स्जी० ० अंकवार, गोद । 
अकोचिद्‌-वि० [सं ०] अपंडित, मूर्ख, अनाडी । 
अकोसना*-'स० क्रि० कोसना, बुरा-भला कहना । 
अकौआां -पु० मदार, आक; ललरी, घंटी । 
अकोता-पु० दे० 'उकवत? । 
अकोशल-पु० [सं ०] कुशलताका अभाव, अदक्षता । 
अक्का-ख्री० [सं०] माता, जननी । 
अक्कास-पु० [अ०] अवस उतारनेवाला, फोटोग्राफर । 
अक्कासी-खी० [अ०] फोटो खींचनेका काम । - 
अक्खड्-वि० उजड्ु, अशिष्ट, उद्धतः छड़ाका; दो-द्ूक हरे 


फर्द; खाली 


कहनेवाला, निडर; झगड़ाळ; जड, मूख । यय 
अक्खुर*-पु० द्वे० अक्षर । क, 
अक्खा-पु० गोन, खुरजी । न 
अक्त-वि० [सं०] अंजन छगा हुआ, लिप्त छिपा हुआ 
व्याप्त; युक्त; व्यक्त; ( समासांतमें-जैसे पैलाक्त ) । रद 
अक़्टूबर-पु० ईसवी सालका दसवाँ महीना । [| 


क्रम-वि० [सं०] क्रमरदित, अव्यवस्थित, बेसिलसिला; 


वेतरतीबी) अव्यवस्था; गतिद्दीनता । म जल 
अक्रमातिशयोक्ति-ली० [सं०] अतिशयोक्ति अलंव दे 


दिखलाया जाय । हि 

अक्रिय-वि० [सं०] निष्क्रिय, काहिल, ज़ो झु 
कर्मशुन्य (परमात्मा)ः निकम्मा। | 
क्रिया-स्री? [सं०] निष्क्रियता; 


कोमळ 


अक्रोघ- अक्षि Be 
जो कृष्णके चाचा और भक्त थे । Fe 

अक्रोध-पु० [सं०] क्रोधका अभावः क्रोषका नियंत्रण । 
वि० क्रोधरहित । 

अक्ग्ळ-स्री० [अ०] बुद्धि, समझ । -'मंद-वि० चतुर, 
बुद्धिमान्‌ ।-मं दी- खी ० चतुराई । ¬ (कगे) इंसानी- 

` ज्ली० मानव-वुद्धि । -(क़्ले) हेवानी-स्री० पशुवुद्धि । 
मु०-आना-समझ होना! -का कसूर होना-अछकी 
कमी होना, वुद्धिका दोष। “का कास न करना- 
कुछ समझमें न आना । -का चक्करमें आना-हेरान 
होना, चकित होना । -का चरने जाना-समझ जाती 
रहना । -का चिराग गुरू होना-अछ जाती रहना । 
-का दुश्मन-मूर्ख । -का पुतछा-वहुत बुद्धिमान्‌ । 
-का पूरा-मू्, युद्ध ( व्यंग्य )। -का मारा-'मूख । 
-की पुड़िया-सुद्धिमती । -के घोड़े दौड़ाना-तरह- 
तरहकी कल्पना करना। -के तोते उड़ जाना-होश 
ठिकाने न रइना। -के पीछे 'लटठ लिये फिरना- 
नासमझीके काम करना । -खचे करना-सोचना- 
समझना, समझको काममें लाना । -गुम होना-अङ 
मारी जाना, अडका काम न करना ।-जाती रहना- 
घबड़ा जाना ।-ठिकाने होना-होरामें आना ।-देना- 
समझाना-बुझाना । -दौड़ाना,-भिड़ाना,- लड़ाना- 
सोचना, गोर करना । “पर पत्थर पडना;-पर्दा 
पड्ना-अझ् जाती रहना । -मंदकी दुम-मूखं 
(व्यंग्य) ।-सारी जाना-हतबुडि होना ।-सठियाना- 


----८-22:-272-: 


बुद्धि भ्रष्ट होना । - से दूर/-बाहर होना-समझमें 


न आना । 

अक्कांत- वि० जो थका न हो, झांतिरहित । 
अक्लिष्ट-वि० [सं०] क्लेशरहित, अछ्लांतः जो अशांत न 
हो; अनुद्विग्न; जो छिष्ट न हो, सरल । 

अक्की-वि० [अ०] वुद्धि-संबंधी, अइमें आनेवाली (बात); 
बुद्धिकृत । सु०-गरद्दा शगाना-अरवलवाजी करना । 

अक्केद्य- वि०[सं०] जो भिगाया या गीला न किया जा सके । 
अक्लश-पु० [सं०] क्लेशहीनता । वि० क्लेशरहित । 
अक्षंतब्य-वि० [सं °] अक्षम्य । 

अक्ष-पु० [सं °] खेळनेका पासा; पासोंका खेल; चौसरः 
पहिया, चत्र; पहियेका भुरा; धरतीकी धुरी; गाड़ी; भूमध्य- 
रेखाके उत्तर या दक्षिण किसी स्थानका गोलीय अंतर; 
रुद्राक्ष; सर्प; सोलदद माशेकी एक तौल, कर्ष; एक पेमाना; 
तराजूकी डाँड़ी; अक्षकुमार । “कर्ण-पु० समकोण 
त्रिभुजकी सबसे लंबी सुजा । -कास=वि० द्यूतप्रिय । 
“कुमार-पु० रावणका एक पुत्र । -कुशळ-कोचिद्‌श- 
शौंड-वि० जुआ खेलनेमें चतुर । -क्रीड़ा-स्ली० 

, पार्सोका खेल; जुआ । -चूत-पु० जुआ । -धर-वि० 

' धुरेको धारण करनेवाला । पु० विष्णु; पहिया । -धूते- 
वि० जुआ खेलनेमें कुशळ। -बंधय-पु० दृष्टि बाँध 
देनेकी विद्या, नेजरबंदी । “माला-ख्री० रुद्राक्षकी 
भाला; वर्णमाला । “माली ( लिन्‌ )-पु० रुद्राक्षकी 
भाला धारण करनेवाला; शिवका एक नाम । -रेखा- 
ी० धुरीकी रेखा । -चिद्‌=वि० दूतश्च । -विद्या- 
खी० थतविद्या; जुआ । -हीन-वि० अंधा । 
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। अक्षणिक-वि० [सं °] स्थिर, द्द्‌; जो क्षणिक न हो! 


अक्षत-वि० [सं०] अखंडित, समूचाः क्षतहीन, जिसे घोट 
न आयी हो । पु० शिव; अखंडित चावल; लावा; जौ; 
धान्य; हानिका अभाव, कल्याण; हिजड़ा । -योनि- 
वि० जिसका कौमार्य मंग न हुआ हो । ख्री० ऐसी :कन्या 
( विवाहित या अविवाहित ) । 

अक्षता-खी० [सं०] कुमारी; अक्षतरोंनिः कवेटखंगी । 

अक्षत्र-वि० [सं०] क्षत्रियोसे रहित । 

अक्षम-वि० [सं०] क्षमा-रदित; असहिष्णुः ईँर्यां करने- 
बाळा; क्षमता-रहितः असमर्थ । 

अक्षमा-स्जी० [सं०] अधीरता; क्रोधः इया; असमर्थता । 

अक्षम्य-वि० [सं०] क्षमा न करने योग्य । 

अक्षय-वि० [सं०] क्षयरहित, अविनाशी; निर्न । पु० 
परमात्मा । -ठृतीया-ख्नी० वेशाख शुक्ला. तृतीया । 
-धाम-पु० वैकुंठ; मोक्ष । -नवमी-ख्जी० कात्तिक 
झुकला नवमी । -पद्‌-पु० मोक्ष। -वट;-वृक्ष-पु० 
प्रयाग और गयाके वटवृक्ष विशेष । ( इनका प्रलयमें भी 
नाश न होना माना जाता है । ) 

अक्षयी ( यिनू )-वि० [सं०] जिसका नाश न हो । 

अक्षय्य-वि० [ सं० ] क्ष्य न होने योग्य; कभी न 
चुकनेवाला । 

अक्षर-वि० [सं ०] अविनाशी, अपरिवर्तनशील, अच्युत, 
नित्य, अक्षय । पु० वर्ण, हफे; स्वर; शब्द; ब्रह्म; आत्मा; 
शिव; विष्णु; खन्न; आकाश; मोक्ष; तपस्या; . जल; 
अपामार्ग । -जीवक,-जीची ( विन )-पु० लिखनेका 
पेशा करनेवाला, लेखक । “ज्ञान-पु० लिख-पढ़ 
लेनेकी योग्यता, साक्षरता । -तूलिका-खी० लेखनी । 
-न्यास-पु० लिखावट; तंत्रकी एक क्रिया । -साळा- 
ख्ली० वर्णमाला । -बर्जित;-शाञ्ु-वि० अपद्‌, निरक्षर । 


¬विन्यास=-पु० वर्णविन्यास, हिज्जे; लिपि। अ० 
आने, 


अक्षरशः-एक-एक अक्षर, हर्फ-वहर्फ, सोल्हो 
पूर्णतया । 

अक्षरारंभ-पु०[सं ०] पहले-पहल अक्ष्रोंका शान कराना । 

अक्षराथ-पु० [सं०] शब्दार्थ; संकुचित अर्थ । 

अक्षरी-स्त्री० [सं०] वर्षाऋतु । [हि०] अक्षर-क्रम, हिज्जे, 
वत्तनी । 

अक्षरोटी-खी० वर्णमाला; लिपिका ढंग; सितारपर बोळ 
निकाळनेकी क्रिया । शं ) 

अक्षांश-पु० [सं०] भूमध्यरेखासे उत्तर या दक्षिणका 

, अंतर । 

अक्षार-वि० [सं०] क्षाररहित । पु० प्राकृतिक लवण । 
-"लवण-पु० प्राकृतिक लवण, वह नमक जिसभें' खार 
न हो; विना नमकका हविष्यान्न । 

आक्षि-स्री० [सं०] आँख; दोकी संख्या ।-कंप-पु० पलक 
मारना ।-कूट,-कूटक-पु० आँखकी पुतली, नेत्रगोलक । 
“गत-वि० दृष्ट, देखा हुआ; विद्यमान; ढेष्य ।-गोलक¬ 
पु० आँखका ढेंढर । -तारक-'पु०,-तार! स्री० आँखकी 
पुतली । -निमेष-पु० पळ, क्षण । -पक्ष्म ( न्‌ )-पु० 
बरौनी । -परल-पु० आँखका परदा, आँखके गोलकके 
परीछेकी झिछी । >लोम (न)-पु० वरौनी । -विकूणित, 
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विकूशित-पु० कटाक्ष, तिरछी चितवन ।-विक्षेप-पु० | अख़रोट-पु० एक प्रसिद्ध मेवा और उसका पेड़) अक्षोट । 
कटाक्ष । 


अझ्लुंण्ण -वि०[सं०] अखंडित, अभग्न; अन्यून; अपराजित। 
अक्षुद्र वि० [सं] जो नीच, छोरा या तुच्छ न हो । 


अझ्षुञ्ध-वि० [सं °] क्षोभरहित । 

अक्षेत्र-वि०[सं °] क्षेत्ररहित; चासके अयोग्यः परती । पु० 
बुरी जमीन; ज्यामितिका अशुद्ध चित्र; मंदबुद्धि छात्र । 

अक्षोट-पु० [सं०] पर्वतीय पील वृक्ष, अखरोटका पेड़ । -. 

अक्षोनि*-स्जी० दे० “अक्षौहिणी? । 

अक्षोभ-पु० [सं०] क्षोभका अभाव, शांतिः हाथी बॉधनेका 
खुटा । वि० शांत, धोर; जो क्षुब्ध या घवड़ाया न हो। 

अक्षोभ्य-वि० [सं °] धीर, गंभीर, अशांत न होनेवाला । 

अक्षौहिणी -सख्री० [सं०] चतुरं गिणी सेनाका एक परिमाण 
या विभाग (१,०९, ३५० पेदल, ६५,६१० धोड़े, २१,८७० 
रथ ओर इतने ही हाथी ) । 

अक्स-पु० [अ०] परछाई', छाया, चित्र; फोटो । सु 
उत्तारना-हूवहू नकशा बनाना; फोटो खींचना ।-छेना 
-किसी तसवीरपर वारीक कागज रखकर खाका लेना । 

अक्सर-अ० दे० “अकसर; प्रायः; बहुधा; एकाकी । 

अक्सी-वि० छाया-संबंधी; अक्सके जरिये लिया जाने- 
वाआ ( चित्र आदि ); फोटोग्राफ संबंधी । -तसवीर- 
स्त्री फोटो, छायाचित्र । 

अखंग*-'वि० न चुकनेवाला । 

अखंड-वि० [सं०] संपूर्ण; अविकलः अट्टूट, बाधारहित, 
जिसका सिलसिला न टूटे । -सोभाग्य-पु० ख्रीका 
आमरण सौभाग्यवती रहना । 

अखंडन-वि० [सं ०] अखंडित; अखंडनीय; समूचा । पु० 
परमात्मा; काल; स्वीकार; खंडन न करना । | 

अखंडनीय-वि० [सं ०] जिसका खंडन न किण जा सके! 
सुरद; अविभाज्य । 

अखंडल*-वि० अखंड, संपूर्ण । पु० आखंडल, इंद्र । 

अखंडित-वि० [सं०] अखंड, अट्टूट, अबाधित; जिसका 
खंडन न हुआ हो । 

अखजु#-वि० अखाद्य । 

अस्ड्ेत-पु० पहलवान, मछ । 

अखती! -स्जी० दे० 'अखतीज' । 

अखतीज*-खी ० अक्षय तृतीया । 

अखनी-स्ी० यखनी, शोरवा । 

अखबार-पु० [अ०] समाचार ( खबरका बहुवचन | 

` चारपत्र | -नवीस-पु० अखवार लिखनेवाला, पत्र 
कार । -नवीसी-खी० पत्रकारी । 

अख़बारी-वि० [अ०] समाचारपत्र-संबंधी । 
अखथ*--वि० दे० “अक्षय । 

अखर#-पु० दे० “अक्षर! । 

अखरना-अ० क्रिश खलना, बुरा लगना; कठिन या कटः 
प्रद जान पड़ना । 

अखरा-पु० बिना कुटे जीका आटा; #अक्षर । #वि० जो 
खरा न हो | 

अखरावट,- (टी)-खी० वर्णमाला; अक्षरक्रमके अनुसार 
आरंभ दोनेवाला पद्यसमूदद । 
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( इंदरका अखाड़ा ) नृत्यशाला, रंगशाला । सु०-गरम 
होना-ज्यादा भोड़ होना। “जमना-खेलवाड़ियोंका 
अखाड़ेमें जमा होना और दशंकोंकी भीड़ लगना; किसी 
जगह बहुत्तते आदमियोंका जमा होना। -(डे) का 
जघान-कसरतो वदनका आदमी । -(डि) में आना- 
मुकाबलेमें खड़ा होना । 


अखाडिया- वि० दंगली ( पहलवान )। 
अखात-पु० [सं०] प्राकृतिक झील, ताल; उपसागर (बे) 


खाड़ी । 


अखाद्य-वि० [सं०] न खाने योग्य, अभक्ष्य । 
अखारा#-पु० दे० अखाड़ा! । 

अखिन्न-वि०[स'०] खेदरहित; छु श रहित; अक्कांत; प्रसन्न । 
अखिलछ-वि० [सं °] संपूर्ण, सारा । 

अखिलात्मा (त्मन)-पु० [सं०] विश्वात्मा । 
अखिलेश-पु० [सं०] सबका स्वामी, परमेश्वर । 
अखीन*-वि० अक्षीण, न छीजनेवाला; अविनाशी । 
अख़ीर-पु० [अ०] अंत, समाप्ति । 

अख़ीरी-वि० [अ०] अखीरका, अंतिम । 

अखूट-वि० अखंड, जो घटे नहीं, अक्षय; अत्यधिक । 
अखेट#-पु० दे० 'आखेट' । 

अखेटक*-'पु० दे० 'आखेटक' । 

अखेटिक-पु० [सं०] वृक्ष; वह कुत्ता जिसे शिकारका 


पीछा करना सिखलाया गया हो । 


अखेद-पु० [सं०] दुःख या खेदका अभाव, प्रसन्नता ।' 


वि० प्रसन्न, दुःखरदित । अ० प्रसन्नतापूर्वक । 


अखेळत*-'वि० जो खेलतान हो; अचंचल; आलस्ययुक्त । 
अखे*-वि० दे० “अक्षय! ।. 
अखेबट,-बर)-घट/-वर-पु० अक्षयवट । 
अखोर-वि० निकम्मा, तुच्छ; * अच्छा, भद्र, सुंदर, 


निदोंष । पु० निकम्मी चीज, कूड़ा-करकट; खराब घास । 

अखोह-पु० ऊबड़-खाबड़ जमीन । | < 
अखौट (र!) -पु० जाँते या चक्कीकी किली; गड़ारीका डंडा । ळा 
अर्‌ळुवाह-'अ० [अ०] आश्चये-सचक उद्‌गार ( किसीके टी 
अनपेक्षित आगमन) मिलन या कार्यपर बोलते हैं); धक, 
बहुत खूब । न डच 
अख्तियार-पु० दे० इस्तियार' । : ८ तू थन क 
अख्यात-वि० [सं०] अप्रसिद्ध, अप्रतिष्ठित, अविदित। ` 
अख्यान#-पु० दे० “आख्यान । क 2 क 


अख्यायिका*-खी० दे” आख्यायिका... 


अगंड-पु० बिना हाथ-परका धड़ । 
अग-वि० [सं०] चलनेमें असमर्थ, स्थावर; टेढा 
बाला; अगम्य; #अश, अनान । पु० पहाड़; पेड 
सूर्य; घडा; सातकी संख्या । “,ज-वि० पहाड़ 


अगटदना-अगश्त्सजा 


——— 


पैदा होनेवाला; पहाइ-पहाइ घूमनेवाला; जंगली । पु० 
हाथी | “जग-पु० चराचर । -जा-खी० पार्वती 
अगरना!† -अ० क्रि० एकत्र होना । 

अगड़्#-ख्जी० अकइ, ऐंठ । 

अरड्धत्त (त्ता) -वि० रंत्रा-तगड़ा; ऊँचा; बढ़ा-चढ़ा । 
अगड्ब्रगड-वि० ऊलजलूल, बेसिरपेरका । पु० अंडबंड 
बात या काम | 

अगड्म-बगड्म-पु० तरह-तरहकी चीजों या काठ-कवाइ- 
का बेतरतीब ढेर । 

अगण-प० [सं०] पिंगलके चार गण-जगण), तगण, रगण; 
सगण-जो छंदके आदिमें अशुभ माने जाते हैं । 
अगणनीय-वि० [सं०] दे० “अगण्य? । 

अगणित-वि० [सं०] अनगिनत, वेहिसाव । 

अगण्य-वि० [सं०] असंख्य; तुच्छ, उपेक्षणीय । 

अगत*-खी० दे० 'अगति’ । 

अगति-ख्नी० [सं] गतिका अभाव; पहुँचका न होना; 
बुरी गति, असदूगत्ि; गति अर्थात्‌ मोक्षकी अप्राप्ति । 

भगतिक-वि० [सं०] निरुपाय; निराश्रय। -गति-खी० 
आश्रयहीनका आश्रय) अंतिम आश्रय ( इश्वर )। 

अगत्या -अ० [सं०] अंतमे; सहसा; लाचार होकर । 

अगद-वि० [सं०] नीरोग, स्वस्थ; न ओलनेबाला । पु० 
औषध; स्वास्थ्य, आरोग्य । 

अगदित-वि० [सं०] अकथित, जो कहा न गया हो । 

अगन! -सख्जी अग्नि | पु० दुष्ट गण ( पिंगल ) । वि० 
अगण, वेशुमार । 

अगनत, अगनित*-वि० दे० “अगणित’ । 

अगनिउ#-पु० अग्निकोण, दक्षिण-पूर्वका कोना । 

अगनी*-वि० अगणित । ख्ी० अग्नि । 

अगनू#-स्नी० आग्नेय कोण । 

अगनेउ (त)*-पु० अग्निकोण । | 

अगम-वि० [सं०] न चळनेवाला, अगंता; सुदृढ़ । पु० 
वृक्ष; पहाड़ । *वि० दे० “अगम्य? । पु० दे० आगम’ । 

अगमन -पु० [सं०] गमनका अभाव, न जानाः।# अ० 
आगेसे; पहले । 

अगमनीया-'वि० स्त्री [सं०] दे० “अगम्या? । 

* अगमानी *-पु० अगुआ, नायक । ख्नी० अगवानी । 

अगमासी-स्जी० दे० 'अगवॉसी? । 

अगम्य-वि० [सं०] दुर्गम; पहुंचके बाहर, अप्राप्य; मन, 
बुद्धिके परे; ऊठिन; अपार; अथाह ।- 

अगास्या-वि० सत्री० [सं०] न गमन करने योग्य (सन्नी) । 
रन्री० वह स्री जिसके साथ संभोग निषिद्ध हो; अंत्यजा । 
¬गमन=पु० अगम्या ख्रीसे सहवास ( एक महापातक) । 

अगर-पु० एक पेड़ जिसकी लूकड़ीमें सुगंध होती हें और 
धूप, दसांगमें पड़ती है; ऊद । 


अंगर-अ० [फा०] यदि, जो । -चे-यद्यपि। मु०-मगर 


करना-तक करना; आगा-पीछा करना । 
अगरई-वि० कालापन लिये हुए सुनहळे रंगका । 
अगरना#-अ० क्रि आगे जाना या बढ़ना । 
अगर-बगर#-अ० दे० 'अगल-बगुल्‌? । 
अगरा#-दे० 'अगरा’ । , 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
rf Fl Sasi 


eo 


अगराना*-स० क्रिश मन बढ़ाना; लाइ-प्यारके कारण 
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धृष्ट बनाना । अ० क्रि० प्यार आदिके कारण धृष्टतापूर्वक 
व्यवहार करना । 

अगरी -स्ी० [सं०] एक विपनाशक द्रव्य; देवताइ वृक्ष । 
[हि०] व्योंडा; पूसकी. छाजनका एक ढंग; # बुरी बात । 

अगरु-पु० [सं०] अगरका पेड़ या लकड़ी । 

अगरे।-अ० सामने, आगे । 

अगरो*-वि० अगला; श्रेष्ठ; अधिक; निपुण । 

अगच-वि० [सं०] गर्व या अभिमानसे रहित । 

अगहित-वि० [सं०] जो बुरा न हो, अनिद्य । 

अगल-बगल-अ० इधर-उधर; आस-पास । 

अगला-वि० आगेका; बीते समयका, पुराना; आनेवाला; 
वादका । पु० अगुआ; चतुर, चालाक आदमी; पूर्वज । 

अगवन।#-स० क्रि० सहना, अंगेजना । अ० क्रि० अग्र- 
सर होना । 

अगवाँसी-ख्ी० हलकी वह लकड़ी जिसमें फाल लगता हे! 

अगचाई-ख्ी० अगवानी । पु० अगुआ । 

अगवाड्ा-पु० घरके आगेका भाग या भूमि; “पिछवाड़ा? 
का उलटा । 

अगवान-पु० अगवानी करनेवाला; अगवानी । 

अगवानी -सख्जी० आगे वढ़कर लेना या स्वागत करना, 
वरातके स्वागतार्थं कन्यापक्षका आगे जाना । अपु० 
अशुआ । 

अगचार।-पु० वह अन्न जो गाँवके पुरोहित, फकीर 
आदिको देनेके लिए खलिहानमें रारिसे अलग कर दिया 
जाता है; ओसाते समय भूसेके साथ उड़नेवाला हलका 
अन्न; गाँवका चमार दे० 'अगवाड़ा” । 

अगसार( री )--#अ० आगे । 

अगस्त-पु० ईसवी सालका आठवाँ महीना; दे०“अगस्त्य!। 

अगस्ति, अगस्त्य-पु० [सं०] एक प्राचीन ऋषि (पुराणोंमें 
इनके समुद्रको चुर्लूमें धरकर पी जानेकी वात लिखी 
हैं ); एक तारा; एक पेड़ । 

अगह#-वि० अग्राह्य; पकड़में न आने लायक; चंचल; 
अहणके अयोग्य; दुस्साध्य; वर्णन या चितनके बाहर । 

अगहन-पु० अग्रहायण या मार्गशीष मास । 

अराहनिया-वि० अगहनमें होनेवाला ( धान ) । 

अगहनी-विं० अगहनमें तैयार होनेवाला । स्त्री? अग- 
हनमें तैयार होनेवाली फसल । 

अगहर#-अ० आगे, पहले । 

अगहुड#-अ० आगे; आगेकी ओर । वि० आगे चलने-' 
वाला । 

अगाउनी#-अ० अगोनी, आगे । 

अगाऊ(ऊ) -वि० पेशगी, आगेका। अ० आगेसे, पहलेसे। 

अगाड़-पु० हुक्केकी निगाली; ढेंकलीके छोरपर लगी 
पतली लकड़ी । 

अगा।ड़ा-पु० पहले भेजा जानेवाला यात्राका सामान । 

अगाड़ी-अ० आगे; पहले; सामने; भविष्यमें । ख्रौ० 
किसी वस्तुका आगेक्रा हिस्सा; घोडेकी गरदनमें बँँधी 
रस्सियाँ; अंगरखे या कुरतेका सामनेका भाग । 

अगात्मजा'-ख्नी० [सं०] पार्वती । 
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अगाध-वि० [सं०] अथाह; अपार; अधिक; दुर्बोध । 
अगानः#=वि० अज्ञानी, नासमझ ।.पु० अशान, नासमझी । 

अगासे+-अ० आगे। _ 

अगार-पु० [सं०] दे० आगार? । अ० आगे । 

अगाव-पु० ईखके ऊपरका नीरस भाग । 

अगास*-पु० दे० आकाश; द्वारके सामनेका चबूतरा । 

अगाह#-वि० अथाह; अत्यधिक; उदास, चिंतित; दे० 

[गाह! । अ० आगेसे, पहलेसे । 

अगिद्धा#-वि० अग्निदग्ध, आगसे जला हुआ । 

अगिदाह#-पु० दे० 'अग्निदाह” । 

अशिन-सतरी० आग; एक छोटी चिड़िया; एक घास; ऊखका 
ऊपरका हिस्सा । बि० बहुत अधिक; अगणित । -यगोला 
“"पु० एक तरहका वम जिसके फटने पर आग लग जाय । 
-वाच-पु० चौपायों, विशेषकर घोड़ोंको होनेवाला एक 
रोग । -बोट-पु० स्टीमर, धुआँकश । 

अगिनत, अगिनित-वि० दे० “अगणित? । 

अगिया-ख्री० अगिन घास । पु० एक पौधा; घोड़ों-बैलोंका 
एक रोग; एक रोग जिसमें पेरमें छाले पड़ जाते 
हैं । -बंताल-पु० विक्रमादित्यको सिद्ध दो बैतालोंमेंसे 
एक; मुँहसे आग उगलनेवाला प्रेत; दलदल आदिसे 
निकलनेवाली गेस जो आगके समान जळती दिखाई 
देती दे । 

अगियाना!-अ० क्रि० गरम होना; उत्तेजित होना । 
स० क्रि० बरतनको आगमें डालकर शुद्ध करना । 

अगियार-पु० पूजाके लिए जलायी जानेवाली आग। 
†वि० जिसकी आग अधिक समयतक रे या अधिक तेज 
हो ( लकड़ी, कोयला इ० ) । 

कषगियारी“-स्री० धूपकी तरद्द अरिनिमें डालनेकी वस्तु । 

झगीठा-पु० सामनेका हिस्सा, अगवाड़ा । 

अगीत-पछीत#-पु० अग॒वाड़ा-पिछवाड़ा। अ० आगे-पीछे। 

अगुआ-पु० आगे चलनेवाला; मुखिया; पथप्रदर्शक; 
विवाह तय करानेवाला, बिचुआ; आगेका हिस्सा । 
अशुआइई-सख्नी० नेतृत्व, मार्गप्रदशेन; अगवानी । 

अगुआना-स० क्रि० अगुआ बनाना। अ० क्रि० आगे 
जाना । 

अगुआनी-ख्ी० आगे जाकर स्वागत करना । 

अगुण-वि० [सं०] निगुंण; युणरहित; अनाड़ी । पु० 
अवगुण, दोष । -ज्ञ-वि० जिसे गुणकी परख न हो, 
गँवार । 

अगुणी ( णिन्‌ )-वि० [सं०] गुणहीन । 


अगुरु-पु० [सं०] अगर या शौशमका पेड़ । वि० हलका; |. 


लघु ( वर्ग ); निगुरा; गुरुसे भिन्न । 
अगुवा-पु० दे० “>गुआ । 
अगुसरना#-अ० क्रि० आगे बढ़ना । 
अगुध्तारना#-स० क्रि० आगे बढ़ाना । 
अगूठना#-स० क्रिश अगोटना, घेर लेना । 
अगूडां -पु०'षेरा । 
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गूढ-वि० [सं०] प्रकर; स्पष्ट; सहज । >गंध-पु० 


-गंधा-खल्री० हींग । -भाव-वि० जिसका भाव, अर्थ 
छिपा हुआ न हो; सरल-चित्त । | 


अंगाघ-अझि 

अगूता*-अ० आगे; सामने । 

अगृह-वि० [सं०] गृहहीन, वेधरवारका । पु० वानप्रस्थ । 

अगेह-वि० [सं०] दे० “अगृह? । 

अगोई#-वि० स्नी० जो गुप्त न हो, प्रकट । 

अगोचर-वि० [सं०] जिसका शान इंद्रिरोंसे न छो सके, 
इंद्रियातीत; अप्रकट । पु० वह जो इंद्वियातीत दो; ब्रह्म । 

अगोट#-पु० आइ, रोक; आश्रय, सहाराःसुरक्षित स्थान । 
वि० अकेला, गुटरहित; सुरक्षित । 

अगोटना#-स० क्रि’ छेइना, धेरना; छिपा या रोक 
रखना, वैद करना; स्वीकार करना; चुनना । अ० क्रि० 
रुकना; पँसना, उल्झना । 

अगोता#-अ० सम्मुख, आगे । पु० अगवानी । 

अयोरना! -स० क्रि वाट जोहना;# रखवाली करना; 
रोकना । 

अगोरिया! -पु० खेत आदिकी रखवाली करनेवाला । 

अगौढ़! -पु० पेशगी दी जानेवाळी रकम । 

अगाता#ं-अ० आगे । पु अगवानी; पेशगी । 

अगौनी*-स्री० दे” 'अगवानी?; बरात आनेपर द्वारः 
पूजाके समय छोड़ी आनेवाली आतिझुवाजी । अ० आगे । 

अगौरा-पु० दे० “अगाव? । 

अगोहें*-अ० आगे; आगेकी ओर । 

अग्नि-स्री० [सं०] आग; पंचमह्दाभूतोंमेंसे तेज तत्त्व; 
प्रकाश; उष्णता; गरमी; जठराग्नि; पित्त; अग्निकर्म, 
जलानेकी क्रिया; सोना; रैकी संख्या; भिलावाँ; -कण- 
पु० चिनगारी ।-कमे (न्‌ )-पु० अग्निहोत्र; होम; शव- 
दाह; गरम लोद्देसे दागना; ।-कुंड-पु० बेदी,हवनकुंड । 
-कुसार-पु० शिवके पुत्र कात्तिकेयः एक अग्निवर्धक 
रस । -कुल-पु० क्षत्रियोंका एक वंश जिसकी उत्पत्ति 
अग्निकुंडसे मानी जाती हॅ-ग्रमार, परिहार, चाछक्य 
या सोळंकी और चौहान । -केतु-पु० घुआँ; शिव । 
-कोण-पु०,- दिक(श )-स्त्री० पूरब और दविखन- 
का कोना । -क्रिया-ख्नी० शवका दाद; दागना । ¬ 
क्रीडा-खी० आतिशबाजी । -गर्भ-वि० जिसके भीतर 
आग हो या जिससे आग पेदा हो । पु० अरणि; सूर्यकांत 
मणि; आतिशी शीशा । -जश-जन्मा(न्मन्‌ )) जात 


-पु० सुवर्ण; कात्तिकेय; विष्णु । वि० अग्निसे उत्पन्न; 


-जिह्णः-खो० आगकी रपट; अग्निकी जीभें जो ७ 
बतायी जाती हैं ।-जीवी(विन्‌)-पु० अग्निके आधार. 


पर काम करनेवाले--जेसे सुनार, लहार आदि ।-त्रय | 
पु०,-श्रेता-स्री० यथाविथि स्थापित तीन प्रकारकी | 


अग्नि ( गाईपत्य, आहवनीय और रक्षित )। -दान- 


पु० चिताको आग लगाना । >दाह-पु० जलाना; शवः हे 
दाह । -दिव्य-पु० अग्निपरीक्षा । -दीपक-वि० _ 


पाचनशक्ति बढानेवाला । -परीक्षा-ज्जी० अग्नि द 
परीक्षा; जलती आग, खौलते तेल आदिके जरिये किर 
दोषी-निदोंप होनेकी जाँच; सोना-चाँदी आदिको 
तपाकर परखना; कठिन परीक्षा । -पवत-पु० 
सुखी पहाड़ | -पूज़क-पु० आगकी 
पारसी । -प्रणयबन-पु० अग्निहोत्रकी 


अग्न्यख-अघोडी 


ख्लीका पतिको चितामें प्रवेश । -प्रस्तर-पु० चकमक 
पत्थर । -बाण-पु० वह वाण जिससे आगकी लूपट 
निकले । -बीज-पु० सोना; र? अक्षर! -मंथ, 
-मंथन-पु० अरणीसे रगड़कर आग उत्पन्न करना; 
इस कार्यम प्रयुक्त मंत्र; गनियारीका पेड । -मणि-पु० 
सूर्यकात मणि; आतशी शीशा । -माद्य-पु० जठरार्नि 
का मंद हो जाना, हाजमेकी खरावी । -मान्‌ (मत्‌)- 
-सुख-पु० ब्राह्मण; देवता; प्रेत; अग्निहोत्री; चीतेका 
पेड; भिलावा; एक अर्निवद्धक चूर्ण । -लिंग-पु० 
आगकी लप देखकर शुभाशुभ फल बत.नेकी विद्या | - 
लोक-पु० एक लोक जिसके अधिकारी अग्निदेव माने 
गये हैं । -वंश-पु० अग्निकुल । -वधू-स्त्री० स्वाहा । 
-वद्धक)-घद्धन-वि० पाचनञ्ाक्ति बढ़ानेवाला । 
-घर्पा-स्री० आगकी या तोपके गोळों, वर्मा आदिकी 
वर्षा ।-चिंड॒-पु० चिनगारी । -वारक-वि० ( फायर 
प्रफ) अग्निका प्रभाव रोकनेवाला; वद्द जो आगके संपर्कमें 
आनेपर भी न जले, सफलतापूर्वक उसके प्रभावका वारण 
कर सके ।-शामक दुरू-पु० (फायर ब्रिगेड) किसी मकान 
आदिमें लगी हुई आग बुझानेका काम करनेके लिए संघ- 
रित प्रशिक्षित व्यक्तियोंका दळ । -शिखा-ख्जी० आगकी 
ज्वाला या लपट; कलियारी पौधा । -झुद्धि- ख्नी० आगमें 
तपाकर शुद्ध करना; अग्निपरीक्षा । -संस्कार-पु० 


आग जलाना; तप्त करना; अग्नि द्वारा शुद्धि करना; 


सृतक-दाह; भ्राद्धूमें एक विधि । -सखा,- सहाय 
पु० वायु; धुऑ; जंगली कबूतर। -सेचन-पु० आग 
तापना । -होन्न-पु० वैदिक मंत्रोंसे अग्निमे आहुति 
देना । -होत्री( ब्रिन्‌ )-पु० अग्निहोत्र करनेवाला । 
अग्न्यख- पु० [सं०] मंत्र-प्रेरित वाण जिससे आग निकले; 
अग्नि-चालित अस्नन ( बंदूक, तमंचा आदि ) । 
अग्न्याधान-पु० [सं०] वेदमंत्र द्वारा अग्निकी स्थापना; 
अग्निहोत्र । | 
अग्य+=वि० दे० "अश्च? । : 
अग्या%-ख्जी० दे० “आज्ञा? । 
अग्यारी-स्री० आगमें गुड, 
करनेका पात्र । 
अग्र वि० [सं] अगला; पहला; मुख्य; अधिक । अ०-- 
आगे । पु० अगला भाग, नोक; शिखर । -गण्य- वि० 
गणनामें पहले आनेवाला, मुख्य । -गामी( सिन्‌ )- 
वि० आगे चरूनेवाळा । पु० नायक, अगुआ। -गासी 
दळ-पु० ( फारवडं ब्लाक ) भारतका एक राजनीतिक 


दद्यांग आदि डालना; अय्यारी 


राह्मण; *अयुआ। -जन्मा ( न्मन्‌)-पु० बड़ा 
भाई; ब्राह्मण । -जा-स्री० बड़ी बहदन। -णी-वि० 


` -तर-वि० (फरदर) और आगेका, कहे हुएके वादका । 
-दूत-पु० पहलेसे पहुँचकर किसीके आनेकी सूचना 
देसेवांला । “भाग-पु० श्रेष्ठ या अगला भाग; सिरा, 
नोक; श्राद्ध आदिमें पहले दी जानेवाली वस्तु । -लेख- 
पु० समाचारपन्रका मुख्य ( संपादकीय ) लेख, “लीडिंग? 
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` आगे चळनेवाला$-श्रेष्ठ । पु० नेता; अगुआ; एक अग्नि । 


१६ 


आर्टिकिल! । -बर्ती( तिन्‌ )-वि० आगे रहनेवाला। 
-सर-वि०, पु० आगे जानेवाळा, अग्रगामी, प्रधान, 
अगुआ । -सारण-पु० आगेकी तरफ बढ़ाना; किसीका 
आवेदन पत्रादि अपनेसे बड़े अधिकारीके पास स्वीकृति, 
श आदिके लिए भेजना ।-सारित- वि०(फारवडेंड) 

(आवेदन पत्रादि) जो आगे (ऊँचे अधिकारीके पास) भेज 
दिया गया हो, जो आगे बढ़ा दिया गया हो ।- सोची- 
वि० [हि०] आगेकी वात सोचनेवाला, दूरदर्शी । 

अग्रजाधिकार-पु०(प्राइमोजेनीचर) अपने पिताका राज्य, 
सम्पत्ति आदि वरासतमें पानेका ज्येष्ट पुत्रका अधिकार । 

अग्राशन-पु० [सं०] भोजनका वह अंश जो देवता, गी 
आदिके लिए पहले निकाल दिया जाय । 

अग्राखन-पु० !सं०] सम्मानका आसन या स्थान । 

अग्राह्म-वि० [सं०] ग्रहणके अयोग्य; त्याज्य; अमान्य । 
-व्यक्ति-पु० ( परसोना नानूःग्रेटा ) ( किसी देशका ) 
वह राजदूत, राजपुरुष या अन्य व्यक्ति जो (अन्य देशके) 
उच्चाधिकारियों आदिको अग्राह्या अमान्य जान पड़े । 

अग्रिम-वि० [सं०] पहला, अगला; [हि०] श्रेष्ठ, उत्तम; 
पेशगी; आगामी; सबसे बड़ा । -देय- पु० (इम्प्रेस मनी) 
किसी कार्य-विशेषमें खर्च करनेके छिए पहलेसे दिया गया 
धन, जिसका हिसाव वादमें किया जाय । -घन-पु० 
(एडवांस) किसीके वेतन, कार्यके पारिश्रमिक, वस्तुके 
मूल्यादिका वह अंश जो उसे नियत तिथिसे पहले ही या 
वस्तु प्राप्त होनेके पूवं ही दे दिया जाय । 

अग्रसूल्य-पु° (फारवडं प्राइस) आगे मिलने या लगाया 
जानेवाला मूल्य; वादमें वेची जानेवाली वरतुका अभीसे 
लगाया जानेवाला मूल्य । 

अग्रेसर-वि०, पु० [सं०] आगे जानेवाला; अशुआ । 

अग्रेसरिक-पु० [सं०] नेता; मालिकके आगे जानेवाला 
नौकर । 

अघ-पु० [सं०] पाप; दुष्कर्म; दुःख; विपत्ति; अशोःच । 

अघट-वि० [सं०] न होने योग्य, कठिन; *बेमेळ, अयोग्य । 
वि० [ हि० ] जो घटे नहीं; जो एकसा वना रहे । 

अघरित-वि० [सं] जो हुआ न हो; न होनेवाला, 
असंभवः अयोग्य, अनुचित; # अवइयंभावी; # न धरने- 
वाला । -घटनापटीयसी-बि० (खी०) जो कुछ नहीं 
हुआ हैं उसे करनेमें कुराल ( माया ) । 

अधट्ट*- वि० दे० “अघर? 

अधाड*-पु० तृप्ति, संतोष । 

अघात-पु० [सं] घात या क्षतिका अभाव; * आधात, 
प्रहार, चोट । वि० पेटभर; ज्यादा, बहुत । 

अघाना-अ० क्रि अफरना, तृप्त होना, छकना; किसी 
वस्तुके सेवन या उपभोगसे जी भरना; # प्रसन्न होना । 

अधारि-पु० [सं०] पापका नाश करनेवाला; अध नामक 
दैत्यके मारनेवाले; कृष्ण । 

अघासुर-पु० [सं०] कृष्णके समयका एक दैत्य ( यह 
पूतनाका छोटा भाई और कंसका सेनापति था ) । 


'अघी( घिन्‌ )-वि० [ सं० ] पापी । 


अघेरन!-पु० जौका मोटा आरा । 
अघोड़ी- वि० पु० 'अधोरी? । 
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अघोर -पु° [सं ०] शिवका एक रूप; एक शिवोपासक 
पंथ । वि० जो घोर या भयानक न हो, सोभ्य । -नाथ 
-पु० शिव । -पंथ-पु० [हि०] अधोरियोंका पंथ वा 
संप्रदाय । -पंथी-पु० [हि०] भधोर मतका अनुयायी । 

अघोरी (ड़ी)-पु० :अघोरपंथी, औघड़; घिनौनी चीजें 
खाने-पीनेवाला । वि० घृणित; गंदा । 

अघोष-वि० [सं०] विना झाब्दका अरप ध्वनिवाला; 
रवालोंसे रहित । पु० एक वर्ण-समूह ( प्रत्येक वर्गके प्रथम 
दो अक्षर तथा श, ष, स) । 

अघोघ-पु° [सं०] पापसमूह 

अध्रान#-पु० दे० “अप्राण' । 

अधानना#-स० क्रि’ गंध लेना, सूँघना । 

अचंचल-वि० [सं०] जो चंचल न हो, स्थिर; धीर । 

अचंभव, अचंभो,-भो*- पु० अचंभा, आश्रये । 

अचंभा-पु० आश्चर्य, विस्मय; आश्चर्यजनक बात । 

अचंसित*- वि० चकित, विस्मित । 

अचक-वि० भरपूर, न चुकनेवाला ' *स्ी० भोचकापन । 

अचकचाना-अ० क्रि० भोंच्का होना, विस्मित होना, 
चौंक उठना । 

अचकन-पु० लंबा कलीदार अंगरखा जिसमें पहले गरेबाँसे 
कमरपट्टीतक अर्घचंद्राकार बंद लगते थे ओर अब सीधे 
बटन टकत हं । 

अचकाँ+-अ० अचानक । 

अचक्का।-पु० अनजान । -(क्के) भें -अचानफ, धोखेमें । 

अचगरा#-वि० उत्पाती, नटखट, शरारती । 

अचगरी#-सख्री ० नरखरी, शरारत । 

अचना#-स० क्रि० दे० 'अचवना? । 

अचपल-वि० [सं०] अचंचल, धोर, स्थिर; # वि० चंचल? 
शोख । 

अचपली*-खी० छेड़छाड़, क्रोडा । 

अचभोन#-प० अचरजकी बात; दे० “अन्र॑भा' । 

अचमन#-पु० दे० “आचमन? । 

अचर-वि० [सं०] अचल, स्थावर | पु० स्थावर प्राणी 
या पदार्थ । 

अचरज-पु० आश्चये,-अचंभा । 

अचरित-वि० [सं०] जिसपर कोई चला न हो; अव्यवहृत; 
अछूता । पु० गतिरोध । 

अचल-वि० [सं०]-गत्तिहीन, स्थिर; चिरस्थायी, अटल । 
पु० पहाड़; कील; ७की संख्या ( ७ कुल पर्वतोंपरसे 
-कन्यका,-दुहिता,-सुता_ स्री पार्वती । “पति, 
राज-पु० हिमालय । -संपत्ति-स्री०न हटायी जा 
सकनेवाली सम्पत्ति ( घर, खेत इ० ) । 

अचला-स्नी० [सं०] पृथ्वी । -सप्तमी-स्री० माघ शुद्धा 
सप्तमी । 

अचचन!-पु० दे० आचमन । 


अचवन-स० क्रि आचमन करना, पीना; छोड़ देना । 


अ० क्रि० भोजनोपरांत कुछों आदि करना | 
अचचाइई+-वि० प्रक्षा कित, स्वच्छ । 
अचवाना-स० क्रि आचमन कराना । 
अचाक, अचाका#*#-अ० अचानक । 
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अघोर-अच्छा 


अचान#-अ० अचानक, सहसा । 

अचानक-अ० यकायक, जिसकी पहलेसे सूचना, प्रतीक्षा 
न हो; ओचउमें । क 

अचार-पु० चिरोजीकर फल * दे० “आचार; † फल या 
तरकारीमें मिर्च-मसाले लगाकर कुछ दिनोंतक तेल या 
सिरकेमें रखनेसे बना चटपटा खाद्य । 

अचारज*-पु० दे० “आचाय? । 

अचारी।-वि०, पु० दे० “आचारी? । स्री आमांको 
फांकांको धूपमें सिझाकर बनाया हुआ अचार । 

अचारु-वि० [सं०] असु दर । 

अचाह*-स्ली ० चाहका अभाव, अनिच्छा । वि० इच्छा- 


` रहित, निष्काम । 


अचाहा#-वि० जिसकी चाह न हो; जो प्रेमपात्र न हो; 
पु० वह व्यक्ति जिसपर प्रेम न हो या जो प्रेम न करे । 
अचाही#-वि० इच्छारहित) निष्काम । 
अचित#-वि० चिता-र हित, बेफिक्र । 
अञ्चिंतनीय-वि० [ सं० ] जिसका चितन न हो सके; 
अशु य; आकस्मिक, अप्रत्याशित । 
अचितित-वि० [सं] जो सोचा न गया हो; अतकित, 
आकस्मिक, अप्रत्याशित; उपेक्षित । 
अचित्य-वि० [सं०] दे० 'अचिंतनीय? । 
अचिकिरस्य- वि० [सं] जो चिकित्साके योग्य न हो, 
असाध्य, लाइलाज ( रोग ) ( इनक्योरविल ) । 
अचिकीघुं-वि० [सं०] जिसे ( कोई काम ) करनेकी इच्छा 
न हो, जो कुछ करना न चाहता हो, आलसी । 
अचित्‌-वि० [सं०] अचेतन, जड । पु० जड जगत्‌ । 
अचिर-अ० [सं०] शीघ्र; हालमें; कुछ ही पहले । वि० 
क्षणस्थायी; हालका । - द्युति) ्रभा-स्री० बिजली । _ 
अचिरम्‌/-रात्‌/-अ० [सं०] शीघ्र, अविलंबः कुछ ही पहले । 
अचीता-वि० अनसोचा, आकस्मिक; बहुत अधिक; निश्चित । 
अचूक-वि० खाली न जानेवाळः, अव्यर्थ; निश्चित, अम- 
रहित ।# अ० कोशलपूवेक; सफाईसे; निश्चय-पूर्वक । 
अचेत ( स॒ )-वि० [सं०] संज्ञा-रहित, बेहोश; व्याकुल  /7| | 
नासमझ; जड ।% पु० जड पदार्थ; जडता, माया । यील 
अचेतन-वि०[ सं० ] चेतना-रहित; अज्ञान) निजां] | 
संशा-रहित, बेसुध । पु० जड पदाथ । ं डः 
अचेतनक-पु० ( अनीस्थेटिक ) चेतनाहीन, बेहोश, ना 
देनेवाला पदार्थ ( जेसे छोरोफामे ) । [ Ss 
अचेतनीकरण-पु० ( एनीस्येसिस ) अचेतन या बेहोश 
कर दिया जाना, चेतना-हीन हो जाना । छेड 
अचेतन्य-वि० [सं०] चेतना-रहित, जड । पु० चेतनाका 
अभाव, अज्ञानः बेहोशी; जड पदार्थ! 77 
अचेन*-वि० बेचेन । पु० बेचेनी । न्य 
अचोना#-पु० आचमनकापात्र। | 
अच्छ-वि० [सं०] स्वच्छ, निर्मल, पारदर्शक: 
पु० # आँख; रुद्राक्ष; रावणका पुत्र अक्षकुम 
अच्छत-पु० दे० 'अक्षत' । वि० अखंडि 
अच्छर।-पु० दे० 'अक्ष्ः। `. ` 
अच्छरा(री)#-जी० दे० “अप्सरा? । _ 
अच्छा-वि० भला, बढ़िया; 


अच्छाईं-अजसी 


नंगा, निरोग; सुधरता हुआ; स्वास्थ्यकर ( जलवायु); 
संपन्न) प्रतिष्ठितः दाममें सुनासिव, सस्ता (१); जो बुरा न 
हो; कामचलाऊ । पु० श्रेष्ठ पुरुप, गुरुजन; बड़ा-बूढ़ा । 
अ० अच्छी तरह; स्वीकार सूचक उत्तर, हॉ; खेर ( यह 
आश्चर्य भी प्रकर करता हे-अच्छा, आप हैं ! )।- 
खासा-वि० काफी अच्छा । -बुरा-वि० भला-बुरा । 
सु०-आना-ठीक वक्तपर आना (ब्यंगमें इसका उलटा); 
सुदर वनना ।-करना- तंदुरुस्त करना; आफतसे बचाना; 
अच्छा काम करना ।-कहना-तारीफ करना ।-लगना- 
सुदर लगना, -पसंद आना, भला मालूम होना। 
-(च्छी) कटना;-गुजरना;-बीतना-आरामसे दिन 
वीतना ।- (च्छे) अच्छे-बड़े आदमी ।-वक्त- जरूरतके 
वक्त ।-से पाला पड़ना-बड़े बेढव आदमीसे वास्ता पड़ना । 
अच्छाई- स्री? भलाई, अच्छापन, खूवी । 
अच्छापन- पु० उत्तमता, सुंदरता । 
` अ्च्छिन्न-वि० [सं०] जो कटा न हो, अखंडित । 
अच्छोहिन, अच्छोहिनी-स्री० दे० 'अक्षौहिणी। 
अच्युत-वि० [सं०] जो अपने स्वरूप, स!मर्थ्य, स्थानसे 
च्युत न हुआ हो; अचल, अस्खलित, निर्विकार; स्थिर; 
न चूनेवाला । पु० परमेश्वर, विष्णु; कृष्ण । 
अच्युताग्रज-पु० [सं०] वलराम । 
अच्युतात्मज-पु० [सं०] कामदेवः कृष्णका पुत्र । 
अछक*-वि० जो छका न हो, अतृप्त । 
अछकना*%-अ० क्रि० न छकना, तृप्त न दोना । 
अछत#-अ० (क०) विद्यमानतामें, रहते हुए । वि०अविद्य- 
मान, ( 'छतहोँ अछत समान” ); सिवा; अलावा । 
अछताना-पछताना-अ० क्रि बार-वार पछताना या 
खेद करना । . 
अछन#-पु० बहुत दिन । अ० धीरे-धीरे । 
अछना#-अ० क्रि० विद्यमान रहना । 
अछप#-वि० न छिपने लायक, प्रकट । 
अछय#-वि० दे० “अक्षय! । 
अछरा (री) -स्नी० दे० “अप्सरा? । 
अछरोटी-ख्रौ० वर्णमाला । 
अछरू-वि० [सं०] निइछल, सीधा-सादा । 
अछवाई*- ख्री० सफाई । 
अछवाना%-स० क्रि साफ करना, सँवारना । 
अछवानी -स्ञी० एक तरहका अवलेह जो प्रसूता स्त्रियोको 
दिया जाता है । 
अछास#-वि० जो दुबला न हो, मोटा-ताजा, हृष्ट-पुष्ट । 
अछिद्र-वि० [सं०] छिद्ररहित; निर्दोष । 
अळूत*-वि० दे० 'अछूता | अस्पृश्य । पु० अछूत जातिका 
मनुष्य, अंत्यज, हरिजन । 
अछूता-वि० जो छुआ न गया दो, अस्पृष्ट जो काममें न 
लाया गया हो, कोरा, नया | 
अळूतोद्धार-पु० अछूतोंका उद्धार या सुधार; इसका यल 
या आंदोलन । ५ 
अछेद॒#-वि० अभेद्य । पु० छल-छिद्रका अभाव; निष्क- 
पटता; अभेद । | 
अछेद्य-वि० [सं०] जिसका छेदन या खंडन न हो सके, 
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अविभाज्य; अविनदवर । 

अछेय#-वि० छिद्र-रहित, निर्दोष । 

अछेह#-वि० लगातार, निरंतर; अत्यधिक । ` 

अछोप#-वि० भंगा) तुच्छ, नीच; दीन । 

अछोभ#-वि० क्षोभरहितः गंभीर, शांत; निभींक; मोह- 
रहित; निडर; नीच । 

अछोर*- वि० ओर"छोर-रहित । 

अछोह-पु० स्नेह, ममता या क्षोभका अभाव; शांति; 
निर्दयता । वि० निर्दय) निष्ठुरः स्नेहरहित, क्षोभरहित । 

अछोही-वि० दे० 'अछोह' । 

अज-वि० [सं०] अजन्मा, अनादि कालसे विद्यमान । पु० 
इश्वर; ब्रह्मा, विष्णु; शिव; जीवात्मा; दशरथके पिता; एक 
ऋषि; बकरा; भेंडा; कामदेव; चंद्रमा; मेप रारि ।-गर- 
पु० अजदहा, एक विशाल सर्प जो बकरी, हिरन आदिको 
निगल जाता है; एक असुर ।-०वबृत्षि-स्त्री० निरुद्यम या 
भगवानके भरोसे रहनेकी वृत्ति ।-गरी-वि० अजगरकी, 
बिना परिश्रमकी । खी० अजगरी बृत्ति; एक पोधा । 


अज्ञ-अ० [फा०] से, साथ। -खुद्‌-अ० खुद-बखुद, ` 


अपने आप । -गैब-अ० रोवसे, परोक्षसे, अलक्षित 
स्थानसे । #पु० अदृष्ट श्षान । -श्रैबी-वि० गोव, अलक्षित 
स्थानसे आनेवाला, आकस्मिक, आस्मानी ( अजरेंबी 
गोला,-तमाचा,-मार = अचानक आनेवाली विपदा, 
दैवी कोप ) । -हद्‌-अ० बेहद, अत्यधिक । 

अजगर-दे० “अज के साथ । 

अजगच-पु० [सं०] शिवका धनुष्‌ । 

अजयुत#-पु० अचंभेकी वात, विचित्र व्यापार; अयुक्त 
बात । बि० आश्चयोंत्पादक; अन्नुपमेय । 

अजड-वि० [सं] जो जड न दो, चेतन, समझदार । 
पु० चेतन पदार्थ । 

अज्ञदहा-पु० [फा० ] अजगर । 

अजन-पु० [सं०] ब्रह्मा; तुच्छ व्यक्ति; गमन। वि०निर्जेन, 
जनहीन;* जन्मरहित; अजन्मा । 

अजनबी -वि० [फा०] अपरिचित; परदेशी; अनजान । 

अजन्मा ( न्मन )-वि० [सं०] जन्म-रहित; अनादि । 

अजपा-पु० [सं०] एक मंत्र जिसका उच्चारण साँसके भीतर- 
बाहर आने-जाने मात्रसे किया जाता हे; हंस-मंत्र; 
“सोऽहम्‌? । -जप-पु० अजपा मंत्रका जप । 

अजब-वि० [अ०] विचित्र, अनोखा ३ पु० अचरज । 

अज्ञसत-स्री० [अ०] बड़ाई, बुजुगीं; गौरव; चमत्कार । ' 

अजमी-वि० [अ०] अजमका । पु० ईरानी, तूरानी । 

अजय-ख्री० [सं०] पराजय । वि० अजेय । 

अजया-ख्नी० [सं०] भाँग; माया; दुर्गाकी एक सहचरी; 
बकरी । 

अजय्य-वि० [सं०] जो जीता न जा सके, अजेय । 

अजर-वि० [सं०] जरारहित, जो सदा जवान रहे; क्षय- 
रहित; #जो पचे नहीं । पु० परब्रह्म; देवता । 

अजरायल+-वि० जीर्ण न होनेवाला+ चिरस्थायी, टिकाऊ ! 

अजवायन-स्त्री० एक प्रसिद्ध पौधा और उसके दाने । 

अजस*-पु० दे० "अयश? । 

अजसी*- वि० बदनाम, जिसके हाथमे यश न हो । 
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अजस्र-वि० [सं०] अविच्छिन्न, अनवरत । अ० निरंतर । 
अजहत्‌-वि० [सं०] जो छोड़े या खोये नहाँ । - स्वार्था 
-स्त्री० वह लक्षणा जिसमें वाच्यार्थका त्याग किये विना 
अन्यार्थका बोध होता है. उपादान लक्षणा (सा०) 
अजु) -हुँ+-अ० आज भी; अवतक । 
अजा-ख्री० [सं०] प्रकृति, माया; शक्ति; वकरी । -गरूः 
स्तन-पु० वकरीके गलेमें लटकनेवाली _रतनाकार थैली; 
(ला०) उस जेसी निरर्थक वस्तु । 
अजाचः-वि० दे० 'अजाचक? । 
अजाचक,* अजाची#-वि० जिसे किसीसे कुछ माँगनेको 
आवश्यकता न हो, धन्त-धान्यसे भरपूर । 
अजात-वि० [सं०] अजन्मा; अनुत्पन्न; अविकसित ।- 
शत्रु-वि० शघुविहीन, जिसका कोई शु न ( जुनमा ) 
हो । पु० युधिष्ठिर; शिवः काशीका एक राजा; भगवान्‌ 
बुद्धका समकालीन एक मगधनरेश । -इमश्रु-वि०जिसे 
दाढ़ी-मूँछ न निकली हो, अल्पवयस्क । 
अजान-वि० अशान; नासमझः; अशात । पु० नासमझी, 
अनभिशता ( मेंके साथ ) । -पनच-पु० नासमझी । 
अज्ञान ( ज्ञाँ )-सख्जी० [अ०] नमाजके समयकी सूचना 
जो मस्जिदंकी छत या दूसरी ऊँची जगहपर खड़ा होकर 
दी जाती है, बाँग । 
अजानता*-स््री० अशान; अबोधता । 
अजामिळ-पु० [सं०] पुराण-वणित एक पातकी जो मरते 
सभय अपने वेटे “नारायण'का नाम लेनेसे सद्गति पा 
अजाय#-वि० वेजा, अनुचित । 
अजायच-पु० [अ०] अद्भूत, अनोखी वस्तुओंका समूह या 
संग्रह, (अजीवका वहुवचन) ।॥-ख़ाना;-घर- पु० अद्भ” 
तालय, म्यूजियम । 
अजाय[#-वि० सृत । 
अजार*-पु० बीमारी । 
अजिऔरा-पु० आजीके पिताका घर । . 
अजित- वि० [सं०] जिसे कोई जीत न.सका हो, अपरा- 
जित; अजेय । पु० विष्णु; शिव; वुद्ध । 
अजिताद्रिय-वि० [सं०] असंयमी, विषयासक्त, जिसे 
अपनी इंद्रियोंपर अधिकार न हो। | 
अजिन-पु० [सं०] खाल, चर्म; छाल; धोकनी । 
अजिर-पु० [सं] आँगन; शरीर; वायु; इंन्द्रिय-विपय । 
अजिह्न-वि० [सं०] जिह्वारहित । पु० मेढक । 
अजी-अ० संवोधन, “एजी'का लघु रूप। 
अज्ञीज्ञ- वि०[फा०] प्रिय, प्यारा । पु०निकट संवंधी;मित्र। 
अजीत-वि० #अजित; अजेय । 
अजीब-वि० [अ०] अद्‌ भुत, अनोखा । 
अजीवोगरीब-वि० [अ०] अनोखा; दुष्प्राप्य । 
अजीरन-पु० दे० अजीर्णं’ । 
अजीण-पु० [सं०] अपच, बदहजमी; अतिरेक, अति- 


शयता । वि० जो पचा न हो; जो गळा नहो; जो पुराना 


न हुआ हो। ह 
अजीव-वि० [सं०] जीव-रहित, सृत; जड । पु० 
जड पदार्थ; जड जगत्‌ ( जैन ) । 
अजुगत; अजुगुत-पु० दे० “अजगुत? । 
; २ | 
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अजूजा#-पु० विञ्जू जैसा एक मुदोंखोर जानवर । 

अजूच्रो-पु० [अं०] अनोखी, अचरजमें डालनेवाली चीज। 

अजूरा#-वि० न जुड़ा हुआ; पृथक; अप्राप्त । पु० मजदूरी) 

अजूह*-पु० युद्ध । 

अजे) अजेई) अज+ वि० दे० “अजेय? । 

अजेय-वि० [सं०] जिसे कोई जीत न सके । 

अजेच-वि० [सं०] जो जीब-संत्र॑धी न हो; अप्राणिज (इन- . 
ऑगेंनिक ) । 

अजोग#-बि० अनुचित, अयोग्यः वेमेल, वेजोड़ । 

अजोरना#-स० क्रि०छीनना, वटोरना; प्रकाशित करना। 

अजो #-अ० आज भी; आजतक, अवतक । 

अज्ञ-वि० [सं०] शान-रहित; मूर्स, नासमझ; अचेतन । 

अज्ञता-खी०, अज्ञत्व-पु०[ सं ] अशान, नासमझी 


मृत्यु 
* अटकाव-प० प्रतिबंध, रुकावट; ` 


अजख्न-अरकाच 


अचेतन्य । 


अज्ञा#-स्जी० दे० आशा । 
अज्ञात-वि० [सं०] न जाना हुआ; अप्रकट; अप्रत्याशित । 
_ -नामा (सम्‌ )-वि० जिसका नाम शात न हो, अप्रः 


सिद्ध ।-यौवना-खी० मुग्या नायिका जिसे योवना- 

~ 
रामका पता न हो । -चास-पु० युप्तवास -स्वांसके- 
चि० ( वह धन ) जिसके स्वामीका पता न ह्रो । 


अज्ञान-पु० [सं०] शानका अभावः मिथ्याःशान) अविद्या । 


वि० शान-रहित, मूर्ख । -ता-खी०,-पन-पु० [हि०] 
मूर्खता, नादानी, नासमझी । 


अज्ञानी ( निनू )- वि० [सं] अज्ञ, मूर्ख, नासमश | 
अञ्ञेथ-वि० [सं०] जो जाना न जा सके, शानातीतः जो : 


जानने योग्य न हो । -वाद॑-पु० ईश्वर या परमतत्त्व 
अशे य है--यह मत । 


अज्यो #-अ० दे० अजी । | 
अझर#-वि० जो न झरे; न वरसनेवाला ( वादल ) 

अझोरी#-ज्जी० झोली ( जो कंघेपर लटकायी जाती है) 
अरंबर-पु० ढेर, राशि । रळ 
अट-ख्ी० प्रतिबंध, शर्त । र पी 
अटक-वि० [सं०] अमण करनेवाला, श्रमणशील । स््री० 


[हि०] अडचन; उलझन; हिचक । _ कि.” 
अटकन-स्जी० रोक, अडचन; उलझन, दिचकः काज 
अटकन-बटकन-पु० वच्चोंका एक खेल । BE 
अटकना-अ० क्रि रुकना; वोलने या. es ह 

उलझुना; वहस करना; गलेसे न उतरना; म्रमपाशर्म 

बँथना । “7 5 
अटकर-खरी० दे० 'अटकळ | र ऋ ८ कळे 
अटकरना, अटकछन(-स० क्रि अनुमान करना; अंदाज | 

लगाना । i कील 
अटकक-ख्री? अंदाज, अनुमान; पहचान ।- 

अंदाजी, अनुमानाश्रित । अ० अंदाजन, अटकलके 

-बाज़-वि० जो अटकळ लगानेमें तेज कू हो, 

कुशल । -वाज्ञी-खी० अटकल लगाना । 
अटका-पु० जगन्नाथजीको चढ़ाया हुआ भात 

रुकावट; जरूरत । | दर 


अटकान(-स० क्रि० रोकना 


व 


अटखट-अड्पना 


अटखट#-वि० अंड-बंड; टूटा-फूटा ( सामान ) । 
अटखेली-स्री० दे० “अठखेली' । 
अटन-पु० [सं०] घूसना, चलना) भ्रमण । 
अटना-अ० क्रि० पूरा पड़ना; काफी होना; बीचमें पकर 
ओट करना; अउन करना, श्रमण या यात्रा करना । 
अटपट#-वि० दे० “अटपटा” । स्त्री० कठिनाई । 
अरपटा-वि० टेढ़ा, कठिन; ऊटपटांग; अनोखा; #लड़- 
खड़ाता हुआ । 
अटपटान(#-अ० क्रि अटकना; धवराना; हिचकना; 
लड़खड़।ना । 
अरपटी*-स्तरी० नटखरपन; शरारत । 
अटब्बर#*-पु० आडंबर; कुटुंब । 
अटल-वि० अचल; स्थिर, निश्चित, भवइ्यंभावी) पक्का । 
अटवाटी-खटवाटी- स्री खाट-खटोला, बोरिया-बँधना । 
सु" -लेकर पड़ना-रूठकर अलग जा बैठना । 
अटवि, अटवी-स्री० [सं०] वन । 
अटहर-पु० देर; फेंटा; अइचन । 
अटा-खी० [हि०] अटारी# पु० अराला, ढेर । 
अटाउ#-पु० बिगाड़; शरारत ! 
अटाटूट-वि० अनगिनत, वेशुमार । 
अटारी-ख्री० कोठा, अट्टालिका । 
अराला-पु० ढेर, अंबार; असबाब; कसाइयोंकी वस्ती । 
अटूट-वि० न टूटनेवाला, दृढ़, मजबूत; अखंडित; न 
चुकनेवाला, बहुत, अपार; अजेय । 
अटेरन-पु० सूतकी आँटी वनानेका यंत्र; कुइतीका एक 
पेंच; घोड़ा फेरनेका चक्कर । 
अटेरना-स० क्रि० सूतकी आँटी बनाना; बहुत अधिक 
शराब पीना । 
अटोक*-वि० प्रतिवंध-हीन । 
अट्ट-वि० [सं०] ऊंचा, उच्च स्वरयुक्तः सूखा हुआ; निर- 
तर । पु० कोठा, अटारी; महल; बुर्ज; अन्न; भात; हाट; 
रेशमी कपड़ा; वध, घायल करना; अतिशयता, प्राधान्य । 
हसितः हास)-हास्य-पु० जोएकी हँसी; उहाका । 
अट्टसट्ट-वि० अंडबंड, अगइम-वगइम । पु० निरर्थक वात । 
अट्टालिका -ख्री० [सं०] महल; पक्की इमारत; अटारी । 
अदट्टी-स्री० सूत या ऊनका लच्छा । 
अट्टा-पु० तारका वह पत्ता जिसपर आठ बूटियों हों । 
अद्दाइस,-ईंस-वि० बीस ओर आठ। पु० २८की संख्या । 
अद्ठानबे-वि० नब्बे और आठ । पु० ९८ की संख्या । 
अट्टारह-वि०, पु० दे० अठारह’ । 
अद्वाचन-वि० पचास और आठ । पु० ५८ की सं ख्या । 
अहासी -वि० अस्सी और आठ । पु० ८८ की संख्या । 


 अउंगर$पु० अष्टांग योगकी साधना करनेवाला । 
अठ-पु० आठका समासमं प्रयुक्त रूप। -पतिया-स्री० 


` एक तरहकी नक्काशी ।-पहला-वि० आठ पहलोंवाला, 
जिसमें आठ पाइव हों । -पृष्ठी, :-पेजी-वि० 
( आक्टेवो ) ( छपी हुई पुस्तक या फार्मका वह आकार ) 
जिसमें एक ही तरफ छपे एक कागजमें आठ पृष्ठ क्रिये गये 
हों । -मासा-पु० दे० अठवाँसा । -वाँसा-पु० गर्भके 
आठवें महीने दोनेवाला संस्कार; आठ ही मासमें जन्म 
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लेनेवाला बच्चा; वद खेत जो आठ महोने तक जोतकर 
बिना वोये छोड़ दिया गया हो । वि० आठ हो मासमें 
उत्पन्न होनेवाला । -वारा-पु० आठ दिनका समय । 
-वाली- स्री आठ कहारोंसे चलनेवाली पालको; 
सेंगरेसे उठानेके लिए भारी चीजमें बाँधा जानेवाला बाँस- 
का टुकड़ा । -सिल्या*-पु० ( ? ) सिंहासन । 

अठड*- स्री० अष्टमी । 

`अठकरी-ख्नी० दे० 'अठवाली' । 

अठकोसल-पु० पंचायत; मंत्रणा, सलाह । 

अठखेल-वि० शोख, !चुलबुला, खिलाड़ी ( अप्र० ) । 
-पन-पु० चुलब्ुलापन;, शोख़ी । 

अठखेली-खी० किलोल, शोखी, चुलबुलापन; ठसकभरी 
या मस्तानी चाळ । (प्रायः बहुवचनमें ही व्यवहृत । ) 
सु०- (छलिया) करना-किंलोल करना, इतराकर, 
नाजके साथ चलना । 

अठत्तर-वि०, पु० दे० अठहत्तर’ । - 

अञ्जी -सतजी० आठ आनेका सिक्का । 


अठपाव-पु० शरारत, नटखटी । 


अठलान[#-अ० क्रि दे० 'इठलाना' । 

अठवना#- अ० क्रि जमना, ठनना । 

अठहत्तर-वि० सत्तर और आठ । पु० ७८ की संख्या । 

अठाई#-वि० उत्पाती; नटखट । 

अठान-वि० न ठानने, न करने योग्य ( काम); कठिन 
( काम ) । पु० वेर, विरोध । 

अठाना[#-स० क्रि० सताना; ठानना; छेइना; जमाना । 

अठारह-वि० दस और आठ । पु० १८ को संख्या । 

अठासी -वि०, पु० दे० 'अङ्टासी' । 

अठिलान[#-अ० क्रि० दे० “इठलाना? । 

अठोठ*- पु० ढोंग, आडंबर । 

अटोतर सो-वि० एक सौ आठ । 

अटोतरी-खी० एक सौ. आठ दानोंकी माला । 

अडंगा-पु० अटकाव, रोक, रुकावट, वाथा; कुश्तीका एक 
पेंच । -( गे )बाज़-पु० अइंगे लगानेवाला । 

अडंड-वि० दे० 'अदंड्य' । 

अडंबर*-पु० दे० 'आडंवर? । 

अड -ख्जी० टेक) हठ । 

अड्काना!-स० क्रि० अड़ाना, टिकाना; उलझाना । 

अडग-वि० न डिगनेवाला, स्थिर ,। ः 

अड्गड़ा-पु० वैलगाड़ियोंके ठहरने या बेलो आदिके 
बिकनेका स्थान । 

अडगोड़(- पु० नटखट चौपायोंके गलेमें बाँधी जानेवाली 
एक लकड़ी जो तेज दोइनेमें बाधक होती हे । 

अड्चन्‌( छ )- स्त्री? रुकावट, वाधा । 

अड्तल-पु० ओट; बहाना; आश्रय; छाया । 

अड्तालिस,/-तालीस-वि० चालीस और आठ। पु० 
४८ को संख्या । 

अडतीस -वि० तीस और आठ । पु० ३८ की संख्या । 

अड्दार-वि० अड्नेवाला; मस्त ( हाथी ) । 

अड्ना-अ० क्रि० रुकना) अटकाना; हठ करना । . 


अड्पना-स० क्रि० डॉटना-डपटना । 
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अड्बंग,अङ्बंगा! -वि० टेढा, विकट; विलक्षण; बेढब, टेड 
मिजाजवाला । 

अडर*-वि० निडर । 

अडुसठ-वि० साठ और आठ । पु० ६८ को संख्या । 

अड्हुळ-पु० छाल रंगका एक फूल, जपाकुसुस । 

अड्ाअड़ी-स्जी० होइ, लाग-डार । 

अडाड-पु० चौपायोंको रखनेका घेरा, खरक; अड़ार । 

अड्ान-पु० रुकनेकी जगह; पड़ाव । 

अड़ाना-स०: क्रिश रोकना, अट्काना; डाट छगाना। 
दूँसना; ढरकाना । पु० एक राग; डाट; थूनी, चोड । 

अड़ानी-पु० बड़ा पंखा । ख्ी० कुइतीका एक पेंच, अडंगा; 
लकड़ीकी रोक जो खिइकी-दरवाजेमें लगायी जाती हे । 

अड्ायती+ वि० आइ करनेवाला । 

अड़ार-पु० ढेर; जलानेकी रूकड़ीका ढेर; लकड़ीको 
दुकान । #वि० नुकीला; तिरछा । 

अडं/रना#-स० क्रि० डालना; देना । 

अडिग-वि० जो अपनी जगहसे टिगे, हिले नहीं, अटल । 

अडियल-वि० अइकर चलनेवाला; मट्टर; इटी । 

अड़िया-स्त्री० साधुओंकी कुबड़ी । 

अड्ी-स्नी० दे० “अड़'; जरूरतका वक्त । 

अडीठ-वि० जो दिखाई न दे; गुप्त । 

अंडूलना*-स० क्रि ढालना, उद्देलना । 

अडूसा-पु० एक पौधा जिसके पत्तों और फूछोंका रस 
कास-श्वासकी उत्तम औषधि है । 

अडोर#-पु० शोर-युल, अंदोर्‌ । 

अडॉल#-वि० अटल, अडिग; स्तब्ध । 

अङोस-पड़ोस-पु० आस-पास, पास-पड़ोस । 

अडसी-पड़ोसी-पु० पास-पड़ोसभें रहनेवाले । 

अड्डा-पु० मिलने या इकट्ठा होनेकी जगह; चोरों, | 
डियो, रंडियों आदिके मिलनेकी जगह; कुटनिर्याका डेरा; 
डोली ढोनेवाले कद्दारोके (रहनेका स्थान; इक्को, ताँगों 
आदिके रुकने, ठहरनेकी जगह; किसीके उठने-वैठनेकी 
खास जगह; केंद्रस्थान; पिंजडेके भीतर चिड़ियाके वैठनेके 
लिए लगी आडी लकड़ी या छड; कबूतरोकी छतरी; 
कपड़ेका गद्दा जिसपर छीपी कपड़ा रखकर छापते हैं; 
जुळाहेका करधा; जाली काढनेका चौखटा; बह पाई जिस- 
पर बैठकर गोटा वुनते हैं । 

अद्तिया-पु० आढतका कारवार करनेवाला; एजेंट । 

अढवना*- स० क्रि आज्ञा देना । 

अढवायकां -पु० वह व्यक्ति जो दूसरोंको काम करनेमें 
नियुक्त करता हो । 

अढ़िया -ल्ली०'काठ या पत्थरका बना छोटा क्रतनः 
- गारा आदि ढोनेकी लोहेकीं हलकी छोटी कड़ाही । 

अदुकना#-अ० क्रि० ठोकर खाना; सहारा लेना । 

अदेय[-पु० ढाई सेरकी तौल या वाट; ढाई युनेका पाडा । 

अणिमा (सन्‌) -ख्री० [सं०] अणुत्व सूक्ष्मता; योगकी 
८ सिद्धियोंमेंसे पहली जिससे योगी अणुरूप ग्रहण कर 
अध्श्य हो सकता है । 

अणु-पु० [सं०] पदार्थका सबसे छोटा ईद्रिय-आह्य विभाग 
जो मौलिक वस्तुके गुण रखता दै ( मॉलेक्यूरू ); ६० 
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परमाणुओंका संघात; परमाणु; कण, जरा; मात्राका 
चतुर्थांश ( छंद ); वि० अतिसूक्ष्म ।-बस=पु० एक अति 
संहारकारी बम । -वाद-पु० जीवको अणु माननेवारो 
दर्शन, वलभाचायेका मत; अणुको नित्य और प्रपंचका 
कारण माननेवाळा सिद्धांत, न्यायवैशेषिक दर्शन । 
-वीक्षण-पु० सूदमदशेक यंत्र, खुद॑बीन । 


अतं क*-पु० दे० “आतंक? । 
अतंत्र-वि० [ सं० ] तंत्र या तंतु-रहित । पु० अनि- 


यंत्रित कार्य । 


अतंद्र-वि० [सं०] तंद्रारहित, जागरूक, सतर्के। 
अतंद्वित)- छ) अतंद्वी ( द्र्न्‌ )-वि० [सं०] दे० “अतंद्र। 
अतः-अ० [सं०] इसलिए, इस कारण; अवसे; इस स्थानसे; 


इससे, इसकी अपेक्षा । 


अतएव-अ० [सं०] इसलिए, इस कारण; इसीसे । 
अतथ्य-वि० [सं०] असत्य, अयथाथे, गलत । 
अतदूगुण-पु० [सं०] एक अर्थालंकार जिसमें संगति आदि 


कारण मौजूद होते हुए दूसरेका गुण ग्रहण न करना 
दिखाया जाता है । 


अतनु-वि० [सं०] देहरहित; मोटा । पु० कामदेव । 
अतप्त-वि० [सं०] जो तपा या गरम न दो । | 
अतर-पु०इत्र,पुष्पसार ।-दान-पु०अतर रखनेका पात्र । 
अतरल-वि० [सं०] जो तरल या द्रव न दो गाढा, ठोस । 
अतरसो-अ० परसोंके बाद या पहलेका दिन, आजसे 


वादका या पहलेका चौथा दिन । ड 


अतरिख-पु० दे० अंतरिक्ष । 
अतर्क-वि० [सं०] तर्कहीन, असंगत) अद्देतुक । पु० तकंका 


अभाव; तर्कहीन वहस करनेवाला । 


अतर्कित-वि० [सं०] अनसोचा, अननुमित; आकस्मिक । 
अतक्य-वि० [सं०] तकं न करने योग्य; अचिंत्य । 
अतलू-पु० [सं०] सात पातालोंमेंसे पळा; शिव । वि० 


तलहीन, अथाह । 


अतलस-पु० एक तरहका रेशमी कपड़ा । 
अतवान#-वि० बहुत अधिक । 
अताइई-वि० जिसने खुद सीखा हो, जो बिना सीखे हुए 


कोई काम करे; चतुर, चालाक; दक्ष; अनाडी; जिसे 
शइवरकी देनके रूपमें कोई विद्या प्राप्त दुई हो ( व्यंग्य ) । 
पु० वह गवैया या वैद्य जिसने अपने कामकी शिक्षा न 
पायी हो । -ज्ुस्खा-पु० फकीरी नुस्खा; इधर-उपरसे 
सीखा हुआ नुस्खा । 


अतापी#-वि० तापरहित; शांत । - 
अतारांकित प्रश्‍न-पु० ( अन-स्टार्ड क्वेश्वन ) विधानसभा 


आदिके अधिवेशनमें प्रश्नोत्तके समय पूछा जानेवाला 


वह प्रश्न जिसमें तारांक लगाकर विभेद न किया गया हो य ह 
और जिसका उत्तर मौखिक न देकर लिखित दिया जाय । 
अति-अ० [सं०] एक उपसगे जो संश्ञाके पूर्व आनेपर 


शयता, सीमोछंघन, श्रेष्ठता, प्रशंसा आदिका और 
षण तथा अव्ययके पूर्व आनेपर आधिक्यका सचन 
है । ल्ली अधिकता, अतिशयता, अतिरेक; सीम 


अधिक मात्रामें पण्य वस्तुओका 


= 
९१ 


अतिकाय- अतींद्रिय 


- अतिकाय-वि० [सं०] भारी डील-डोळवाला; विशालकाय । 


पु० रावणका एक वेटा । 

अतिकारू-पु० [सं०] बेलाका बीत जाना; अवेर । 
अतिक्रस,-क्रमण-पु० [सं०] (क्षेत्र, अधिकार आदिकी) 
सीमाका उल्ंघन; कतंव्यका उलंघन; दुरुपयोग; प्रव 
आक्रमण; बोतना; वढ जाना ( वळ, संख्या आदिका ); 
'जीतना; काबू पाना; (पंक्रोचमेंट) अपनी भूमि,अधिकार, 
कतव्य आदिकी सीमाका उछंघन कर दूसरेकी भूमि, 
अधिकार आदिकी सीमामें प्रवेश, कब्जा या हस्तक्षेप 
करना, सीमोछंघनः; (वायोलेशन) संधि आदिकी शर्तोंका 
अपालन वा उल्लंघन । , 
अतिक्रांत-वि० [सं०] आगे बढ़ा हुआ; बीता हुआ; अतीत; 
कमका उछंधन विया हुआ । पु० बीती हुई बात। | 
अतिक्रामक-पु० [ सं० ] क्रम या मर्यादाका उछ॑घन 
करनेवाला । 

अतिगति-स्जी० [२०] उत्तम गति; मुक्ति । 

अतिचरण -पु० [सं०] जितना करना हो उससे अधिक 
करना; (ट्रांस्रेशन) सीमा या अधिकारके बाहर जाना । 

अतिचार-पु० [सं०] अतिक्रमण, आगे वढू जाना; एक- 
राशिका भोगकाळ समाप्त हुए विना दूसरीमें चला जाना; 
मर्यादाका उलंघन । 

अतिचारी (रिन्‌) -बि० [सं०] अतिक्रमण .करनेवाला, 
आगे निकल जानेवाला । 

अतिजीवन-पु०-( सरवाइवल ) अन्य व्यक्तियों, प्रजा- 
तियों, प्रथाओं आदिके समाप्त हो जानेके वाद भी किसी 
व्यक्ति, प्रजाति, प्रथा आदिका जीवित या बना रहना । 

अतिथि-पु० [सं०] अभ्यागत; वह संन्यासी जो कहीं एक 
रातसे अधिक न ठहरे; यज्ञमें सोम-संवंधी कार्थ करने- 
वाला-अनुचर -न्हिया-स्जी० आतिथ्य। -गुहः- 
भवन-पु० ( गेस्ट-हाउस ) अतिथियों, अभ्यागतोंको 
ठ्हरानेके लिए निर्धारित गृह, प्रकोष्ठादि । ->देव-वि० 
जिसके लिए अतिथि देवरूप हो । -पंति-पु० भेजवान। 
-पूजा-स्तरी० अतिथिका स्वागत-सत्कार । -दाला- 
सत्री ० (गेस्ट-हाउस) दे० “अतिथिग्ृह! । -सत्कार-पु०, 
-सेचा-स्जी० अतिथिपूजा, मेहमानकी आवभगत । 

अतिदप-पु० [ सं० ] अत्यधिक अभिमान । 

अतिदेश -पु० [सं०] अन्य वस्तुके धर्मका अन्यपर आरो- 


पण; निर्दिष्ट विपयके अलावा और विपयोंपर भी लागू 


होनेवाला नियम; साइदय), उपमा; निष्कं । 
अतिदोष-पु० [सं०] बहुत बड़ा दोप, अपराध । 
अत्तिपात-पु०[सं०]अतिक्रम$नियम वा मर्यादाका उलंघन; 
(कालका) व्यतीत हो जाना; अव्यवस्था; विरोध; विध्न । 
अतिपातक-पु० [सं०] धर्मशाखमें वताये हुए ९ महा- 
पातकेमिसे सबसे वड़ा ! 


अतिप्रजनन-पु० (ओवर पॉपुलेशन) किसी देश या क्षेत्र- 


को आवादीका इतना अधिक बढ़ जाना कि उसके लिए 

वहाँ समुचित रूपसे निर्वाह करना कठिन हो गया हो । 
अतिवळ-वि० [सं०] अति बलळवानू;(ऐसा योद्धा)जो बहुतोसे 

अकेले लड़ सके । पु० बहुत बड़ा बल; शक्तिशाली सैन्य । 
अतिबला-स्री० [सं०] एक अस्त्रविद्या जो विश्वामित्रने 
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रामको सिखायी थी; एक पीधा जो दवाके काम आता है। 
अतिसुक्त-वि० [सं०] जिसे मुक्ति मिल गयी हो; वीत- 
राग । पु० दे० “अतिसुक्तक' । 
अतिसुक्तक-पु० [सं] माधवी रता; एक वृक्ष । 
अतिमूत्र-पु० [सं०] बहुमूत्र रोग । 
अतिमेथुन-पु० [सं] अत्यधिक ख्नी-संभोग । 
अतिसोदा-स्जी० [सं०] सुर्गंधकी अधिक मात्रा; नव- 
मछिका, नेवारी । 
अतियोग-पु० [ सं० ] अतिशयता; रेळ-पेल; औपधमें 
द्रव्यविरोपको नियत मात्रासे अधिक मिलाना । 
अतिरंजन-पु० [सं०] बढ़ा-चढ़ाकर कहना । 
अतिर॑जना-स्जी० [सं०] वढ़ा-चढ़ाकर कहना, अति- 
शायोक्ति । 


अतिरथ) अतिरथी( थिन्‌ )-पु० [सं०] अकेले : बहुतोंसे 


लड्नेवाला रथारूढ योद्धा । 
अतिरिक्त-वि० [सं०] वढा हुआ, नियत परिमाणसे अधिक; 
फाजिळ; भिन्न;अद्वितीय । अ० सिवाय, अलावा ।-पन्र- 
-पु० वह समाचार या विशसि आदि जो अलग छापकर 
समाचारतपत्रके साथ बाँटी जाय, कोडपत्र। -छाभ- 
(एक्सेस प्रॉफिट) साधारण या नियमितसे अधिक लाभ । 
अति(ती)रेक-पु०[सं०] आधिक्य, अतिशयता; आवश्य- 
इयकतासे अधिक, फाजिल होना; अंतर । 
अतिरोग-पु० [सं०] राजयध्मा, क्षयरोग । 
अतिवक्ता(क्त. )-वि० [सं०] वकवादी, वहुत बोळनेवाला । 
अतिवाद्‌-पु० [सं०] कठोर वचन; डींग; अत्तिरंजना । 
अतिवादी (दिन्‌)-वि० [सं०] बहुत वोलनेवाला; सबदेः 
मतका खंडन कर अपने पक्षकी स्थापना करनेवाला; 
बात कहनेवाला; डीग मारनेवाला । 
अतिवाहन-पु० [सं०] विताना, यापन; भेजना । 
अतिव्रृष्टि-स्री० [सं०] अत्यधिक वर्षा । 
अतिवेला-स्त्री० [सं०] अतिकाल, अवेर; वेळाका अतिक्रम । 
अतिव्यासि-ख्जी० [सं०] लक्षणमें लक्ष्यको अतिरिक्त अन्य 
वस्तुका भी आ जाना (न्याय); लक्षणके तीन दोषोंमेंसे एक। 
अतिशय-वि० [ सं० ] बहुत ज्यादा; अत्यधिक । पु० 
अधिकता अतिरेक; श्रेष्ठता; एक अर्थालंकार । 
अतिदायोक्ति-स्री० [सं] किसी वातको बढ़ा-चढ़ावार 
कहना, अतिरंजना; पक अर्थालंकार जिसमें किसी वस्तुका 
अतिरंजित वर्णन होता हे 


अतिसंधान-पु० [सं] धोखा, छल-कपट; अतिक्रमण; ` 


उचित लक्ष्यसे आगे निशान लगाना ( ओवर हिटिंग, 
ओवर शूटिंग ) । 

अतिसंघि-स्ली० [सं०] शक्तिसे अधिक सहायता देनेकी 
प्रतिशा; एक मित्रकी सहायतासे दूसरे मित्र या सहा" 
यककी प्राप्ति । 

अति(ती)सार-पु० [सं०] दस्त या आँवकी बीमारी । 

अतिसोरभ-वि० [सं०] अत्यधिक सुगंथवाळा । पु० बहुत 
अधिक सुगंध; आम । 

अतिहसित-पु० [सं०] हासके छः भेदोमेंसे एक; जोरकी 
हंसी । 7 


अत्तींद्विय-वि० [सं०] इंद्रियोंकी पहुँचके वाहर; अगोचर । | 
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अताचार-पु० दे० 'अत्तिचार' । 

अतात-वि० [सं ०] बीता हुआ, गत; मृत; परे, पार गया 
डुआ; निछेप; न्यारा । पु० भूतकाल; साधु, संन्यास; 
गोसाइँयोंकी एक जाति; #अतिथि, साधु । अ० परे । 
अतातना%-अ० क्रि० बीतना, गुजरना । 

अताथ*-पु० दे० “अतिथि”; गोसाईंयोंकी एक जाति । 

अताव-अ० [सं ०] बहुत अधिक, अत्यंत । 

अतास-पु० [सं०] एक वनौपधि) अतिविषा । 

अतुंग-वि० [सं०] जो ऊँचा न हो, चारा; ठिंगना । 
अतुराई+#-सख्जी० आतुरता; चंचलता । 

अतुराना#-अ० क्रि आतुर होना, जल्दी मचाना । 

अतुळ-वि० [सं०] जिसकी तोल-माप न हो सके; अमित, 
तुलनारहित । पु० तिलक वृक्ष; अनुकूल नायक (केशव) । 

अतुलनांय-वि० [सं०] जिसकी तुलना न हो सके; 
अपरिमित । 

अतुलित-वि० [सं०] बिना तोला हुआ;बेहिसाब; बेजोड़ । 

अलुल्य-वि० [सं०] बेजोड़ । 
तुप-वि० [सं०] बिना भूसीका । 

अतुष्टि-ज्लो० [सं०] अप्रसन्नता, असंतोष । 

अतुहिन-वि० [सं०] जो ठंढा न हो । -कर,-ररिम, 
रुचि-पु० सूर्य । 

अतूथ*-वि० अपूर्व, अतुल्य । 

अतूल#-वि० दे० “अतुल? । 

अतृप्त-वि० [सं०] असंतुष्ट; भूखा । 

अतृप्ति-ल्रौ० [सं०] संतुष्ट न होनेकी अवस्था; असंतुष्टि । 

अतोर#-वि० अट्टूड । 

अतोल, अताळ-वि० विना तोला हुआ; बेजोड; वेहिसाब । 

अत्त -सतनी० अति, ज्यादती । 

अत्तार-पु० [अ०] इत्र वेचनेवाला; यूनानी दवाएँ बनाने, 
वेचनेवाला । 

आंत्ते*#-स्ली० अति, ज्यादती, ऊधम । 

अत्यंत-वि० [सं०] हदसे ज्यादा; अतिशय; पूर्ण, नितांत; 
अ० अत्यधिक, पूरे तोरसे। ` 

अत्यताभाव-पु० [सं०] किसी वस्तुका पूर्ण अभाव; 
तीनों कालोमें संभव न होना (जैसे आकाश कुसुम) 

अत्यंतिक-वि० [सं०] बहुत चलने या घूमनेवाला; अति 
समीपी । 

अत्यम्क-पु० [सं०] इमलीका पेड़ वि० बहुत खट्टा । 

अत्यय-पु० [सं०] बीतना; अभाव; विनाश; मृत्यु; अंत; 
दंड; अपराध; आक्रमण; मर्यादाका अतिक्रमण; कृष्ट । 

अत्याचार-पु० [सं०] अनुचित आचरण, दुराचार; ढोंग; 
जुढ्म, उत्पीडन, अन्याय । 

अत्याचारी ( रिन्‌ )-वि० [सं०] अत्याचार करनेवाला । 

अत्याज्य-वि० [सं०] जो छोड़ा न जा सके । 

अत्याहारी (रिन्‌ )-वि०[सं०] अधिक आहार करनेवाला । 

अत्युक्ति-खी० [सं०] किसी बातको बढ़ा-चढ़ाकर कहना, 
सुवालिगा; एक अलंकार जिसमें उदारता, वीरता 
आदिका बहुत बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन किया जाता हे । 

अत्युस्पादन-पु० [ सं° ] मालका अत्यधिक मात्रामें 
उत्पादन । 


२-क 
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अतीचार-अद्ञ्र - | | 
uo OTS 
अन्न-अ० [सं०] यहाँ, इस जगह; इस संबंधे; वद्दो ।. 
~स्थ-यहाँ रहनेवाला; इस जगहका । 
अत्वरा-स्त्री० [सं०] शीप्रताका अभाव । 
अथ-अ० [सं०] आरंभ तथा मंगल-सूचक शब्द; अब; त, 
अनतर; अगर । पु० आरंभ, आदि । -किम्‌-अ० और 
क्या; हों; अवश्य । -च-अ० और; और भी ।-से 
इतितक-आदिसे अंततक । 
अथक-वि० न थकनेवाला । 
अथना, अथयना #-अ० क्रि० अस्त होना । "उप 
अथरा-पु० नाद, मिट्टीका एक बरतन जो कपडा रँगने 
आदिके काममें आता है । ड 
अथरी-स्जी० छोटा अथरा, मिट्टीका छिछला बरतन जिसमें ड 
दही जमाते हैं और कुम्हार हंडी रखकर थापीसे पीटते हं 
अथव -पु० [सं०] एक वेद जो चौथा वेद माना जाता है। | 
अथवाण-पु० [सं०] अथर्ववेदोक्त कर्मोको जाननेवाला | 
ब्राह्मण; पुरोहित । का | उ 
अथवनी*-पु० यज्ञादि करानेवाला; पुरोहित । र 
अथवना#-अ० क्रि० अस्त होना । ST 
अथवा-अ० [सं०] वा, या । 
अथाई-स्जी० वैठक, चौपाल; गाँववाछोंके एकत्र होनेका 
स्थान; गोष्ठी; मंडली । - 
अथान) अथाना*-पु० अचार। ह. 
अथाना$-'अ० क्रि० दे० “अथवना’ । सं० क्रि० थाह लेना; ` 
ढंइना । ॒ 
अथावत*- वि० अस्त, डूबा हुआ । 
अथाह-वि० बहुत गहरा, अगाध; अपार, 
अगम्य । पु० समुद्र; गहराई । 
अथिर*-वि० अस्थिरः क्षणस्थायी । 
अथोर#-वि० जो कम न हो; अधिक, बहुत । 
अदंक#-पु० डर, भय । 7 
अद्‌ ड -वि० [सं०] अदंडनीयः * निर्भय; विना महसूलका 
अद्ंडनीय,-ड्य-वि०[सं०] दंडका अनधिकारी; दंडसुक्त|' 
अद्‌ंडसान#- वि० अदंड्य । 
अदंत-वि० [सं०] वे-दाँतका; जिसे दाँत न निकले हो ३ क 
अदंभ-वि० [सं०] दंभरहित; सच्चा; सरल; * अङ्कन्रिम+  - 
स्वाभाविक । टू 
अदक्ष- वि० [सं०] अकुशल; भद्दा, बदशकल । 
अदग#-वि० बेदाग, निर्दोष, अछूता । 
अदृत्त-वि० [सं०] नहीं दिया हुआ; अर्‌ 
दिया हुआ; जो दिया न गया होः | 
दिया गया हो । 
अदत्ता-स्री० [सं०] अविवाहिता कन्या । वि० 
दी हुई | | ११४०३ 
अदद-पु० [अ०] संख्या, अंक ` ` ` 
अद्न-पु° [सं] भक्षण, खानेकी क्रिया | 
स्वगंका उद्यान जहाँ इइवरने आदमको : 
अद्ना-वि० [अ०] छोटा; तुच्छ। | 
अदब-पु० [अ०] विनय, 
अद्बदाकर-अ० हठ करके; 
अद्ञ्ज-वि० [सं०] अनस्पः 
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अदम- अद्धा 


अदस-पु० [अ०] अभाव, अनस्तित्व; अनुपस्थिति; पर- 
लोक । -पेरवी-स्त्री० मुकदमेमे किसी फरीककी ओरसे 
जरूरी काररवाईका न होना । 
अद्स्य-वि० [सं०] जो दबाया न जा सके; उत्कर, प्रत्रल । 
अद्य-वि० [सं०] निष्ठुर, निर्दय । 
अद्ररक-पु० एक पोधा जिसकी गॉठे दवा, चटनी, अचार 
। आदिके रूपमे खायी जाती हं । 
अद्रकी-खी० सोंठौरा । 
अदुरा। -ख्री० दे० 'आद्रा? । 
अद्राना-अ० क्रि आदर-मनुढारसे गवंबृद्धि होना, 
मिजाज बिगइना; इतराना । स० क्रि आदर-मनुहारसे 
मिजाज बिगाइना । 
अदशन-पु० [सं०] दर्शनका अभाव; दिखाई न देना; 
लोप, नाश; उपेक्षा । 
अद्शंनीय-वि० [सं०] जो देखने योग्य न हो, भद्दा। 
अदुर-वि० [सं०] बिना पत्तेका; विना सेनाका । पु० 
[अ०] दे० “अबूल' । 
अद्ल-वदूल-पु० हेर-फेर) परिवर्तन । 
अद्ली#-वि० न्यायी, न्यायशीर । 
अद्लीय-वि० (इंडिपेंडें2) जो किसी विशेष दलसे संवद्ध 
न हो; उन लोगोंसे संबंध रखनेवाला जो किसी दल- 
विशेषमें शामिल न हों । 
अद्वाइन*-स्नी० दे० “अद॒वान' । 
अद्चान-ख्जी० चारपाईके पेतानेकी रस्सी, ओनचन । - 
 अद्हन-पु० दाल-चावल आदि पकानेके लिए आगपर 
चढ़ाया गया पानी; खौळता हुआ पानी । 
अदांत-वि० [सं०] जो दबाया न गया हो, काबूमें न 
किया हुआ; जिसने अपनी इंद्रियोंका निग्रह न किया हो । 
अदात-वि० बिना दाँतका (पशु) । 
अदा-स्री० [अ०] देना, चुकाना, पूरा करना; बयान 


`  करना। [फा०] हाव-भाव, मोहक चेष्टा; ढंग; तजे । 
« ` -कार-पु० अभिनेता । -यगी-ख्जी० भुगतान, चुकता 


करना । 
अदाइ* वि० चालबाज; चतुर । 
अदाग, अदागी#-वि० वेदाग, साफ, स्वच्छ; निष्कलंक । 
अदाता (तृ) -वि० [सं] जोन दे, अनुदार, कृपण; 


* _विवाहके लिए (कन्या) न देनेवाला; जिसे चुकाना न हो । 


-अदान-वि० [सं०] न देनेवाला, कंजूस । # वि० नादान, 


, नासमझ। 
_ अदानी#-वि० कृपण, कंजूस । 


अदाय-वि० [सं०] हिस्सा पानेका अनधिकारी । 
अदाया#=वि० वाम, प्रतिकूल; बुरा । 

अदाळत- स्री? [अ०] न्यायालय । 

अदालती-वि० अदालत-संबंधी; मुकदमेबाज । 
अदाव-पु० कुदार्वे, कठिनाई । 

'अदावत- स्री० [अ०] वेर, शब्ुता । 

अदावती-वि० अदावत रखनेवाला; द्वेषसे किया गया । 
अदाह*-ख्ी० हाव-भाव, अदा । 


अदाहक-वि० [सं०] न जळानेवाला । 


._अद्त#-पु० आदित्यः रविवार । 
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अदिति-खी० दक्षकी पुत्री जो देवताओंकी माता मानी 
जाती हैं; पृथ्वी; प्रकृति; वाणी । 

अदिन-पु० कुदिन, कुसमय, अभाग्य । 

अदिव्य-वि० [सं०] लोकिक; स्थूल । पु० लाकिक नायक | 

अदिष्टा -पु० दे० अदृष्ट’; दुभाग्य । 

अद्ष्टी#-वि० अदूरदशी; दुष्ट; अभागा । 

अदीक्षित-वि० [सं०] जिसने दीक्षा नहीं ली ह । 

अदीड#-वि० अदृष्ट, न देखा हुआ; छिपा हुआ । 

अढीन-वि० [सं ०] दीनता-रहित; अकातरः; न दवनेवाला; 
तेजस्वी; उदार । 

अदीयसान-वि० [सं ०] जो दिया न जा सके, अदेय । 

अदीह#-वि० अदीर्घ, छोटा । 

अदइ#-वि० निद्र, वेफिक्रः शांत; वेजोड़ । 

अदतिय#-वि० अद्वितीय, बेजोड । 


'अदूजा#-वि० अद्वितीय । 


अदर-आअ० [सं०] निकट, पास । वि० पासका। पु० 

सामीप्य । “दर्शी (शिन्‌ )-वि० दूरतक न सोचने 
एला; अविचारी । 

अदूषण-वि० [सं०] दूपणरहित, निर्दाप । 

अदूपित-वि० [सं०] अविकृत, शुद्ध, निर्दोष । 

अदददय-वि० [सं०] जो दिखाई नदे, जो देखा नजा 
सके, अगोचर; लुप्त, गायव । 

अदृष्ट-वि० [सं०] न देखा हुआ; अद्यय; अज्ञात, अननु- 
भूतः अस्वीकृत, अवैध । पु० भाग्य, प्रारब्ध; कर्मजन्य 
संस्कार, पूर्वजन्मोंमें संचित पुण्य-पाप जो इस जन्मके 
सुख-दुःखके कारण माने जाते हैं -पूव-वि० जो पहले 
न देखा गया हो अदभुत, विलक्षण। -चादु-पु० 
प्रारव्धवाद, नियतिवाद । 

अदृष्टाक्षर-पु०[सं०] ऐसी स्याहीसे लिखे अक्षर जो साधारण 
अवस्था में अदददय रहें, विशेष उपायसे ही पढ़े जा सकें। 

अदृष्टार्थ-वि० [सं ०] आध्यात्मिक या गूढ अर्थ रखनेवाला; 
जिसका विषय इंद्रियगोचर न हो । 

अदेख#-वि० अदृश्य; न देखा हुआ, जो न देखा जाय। 

अदेखी-वि० जो दूसरेका सुख-उत्कर्षं न देख सके, डाही । 

अदेय-वि० [सं ०] न देने योग्य; जिसका दान उचित या 
वैध न हो; जिसे देनेको कोई विवश न किया जा सके । 

अदेस#-पु० आदेश; प्रणाम; दे० अंदेशा! । 

अदेह-वि० [सं०] देहरहित । पु० कामदेव । 

अद्न्य-वि० [सं०] दीनता या हीनतासे रहित । पु० 
दीनताका अभाव । 

अदोख, अदोखिर#-वि० दे० 'अदोष’ । 

अदोष-वि० [सं०] दोपरहित, वेऐब; निरपराध । 

अदोस#-वि० दे० 'अदोप? । 

अदौरी!-स्जी० उदेकी सुखाई हुई वरो । 

अद्ध+-वि० दे० अद्ध? । 

अद्धरज-पु० दे० अध्वयु? । 

अद्धा-पु० किसी चीजकी आधी तील या नाप; बोतलका 
आधा, वोतली; एक बोतली या एक पाइंट शराब; आधे 
घंटेपर बजनेवारा घंटा; रसीद आदिका आधा भाग जो 


, देनेवालेके पास रह जाता है, सुसन्ना । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ञः SC पाप ज जज अप मम ~ २ 4८. 
डा-स्री० दमड़ीका आधा, पेसेका सोलहवाँ भाग; | अधन-वि० 


मरुमलकी किस्मका एक तरहका बढ़िया बारीक कपड़ा । 


अद्भुत्त-वि० [सं०] विचित्र, अनोखा, विस्भयजनक | 


पु० काव्यके ९ रसोंमेंसे एक रस जिसका स्थायीभाव 
विस्मय हे । 
अद्सुताल्य-पु० [सं०] जहाँ अदभुत वरतुओंका संग्रह 
हो, अजायवघर । 
अद्सुतोपमा-ख्जी० [सं०] उपमा अलंकारका एक भेद । 
अद्य-अ० [सं०] आजकल, आज; अभी । वि० खाने- 
योग्य । 
अद्यतन-वि० [सं०] आजका, आजसे संबंध रखनेवाला । 
अद्यापि-अ० [सं०] आज भी; आजतक; अवतक । 
अद्यावधि-अ० [सं०] आजतक; अवतक । 
अद्यावधिक-वि० (अपड्डेट) बिलकुल आज तकका, हाल 
तकका; जिसमें विलकुछ हाल तकके तथ्य तथा आंकड़े 
आदि आ गये हों; जो अभी-अभीतकके भूषाचारों, तौर- 
तरीकों आदिसे परिचित हो.। 
अद्रा*-सख्री० दे० आद्रा? । 
अद्वि-पु० [सं०] पहाड़; पत्थर; सातकी संख्या ।-कन्या, 
“तनया,-नेंदिनी,-सुत्ा-खरी० पावती । -पति,- 
राज-पु० हिमालय । 
अदूछ-पु० [अ०] न्याय, इंसाफ । -परवर-वि० न्यायः 
शील, इंसाफ करनेवाला । 
अद्वितीय-वि० [सं०] जैसा कोई दूसरा न हो, वेजोड़, 
लासानी; अकेला; अद्‌ भुत, अनोखा ; 
अङ त-पु० [सं०] द्द त या भेदका अभाव; जीव-ब्रह्म या 
जडचेतनकी एकता; जहा । वि० अद्वितीय । -वाद- 
पु० जीव और जहाका अभेद बतानेवाला दर्शन; जगतका 
भूल तत्त्व एक ही है यहद मत, वेदांत ।-वादी( दिन्‌ )- 
वि० अद्द तवादके सिद्धांतको माननेवाला, वेदांती । 
अधः :( धस्‌ )-अ० [सं०] नीचे; नीचेके छोकमें, पाताल 
या नरकमें । (समासमें नाम या विशेषणके पहले लगकर 
“नीचे? या “नीचेका? अर्थ प्रकट करता है । ) -पतन,- 
. पात-पु० नीचे गिरना; पतन, अधोगति, अवनति । 
अध-वि० “आधा? का समासमें व्यवहृत लघु रूप । 
“कचरा-वि० अपक; अधूरा; अधूरी जानकारी रखने- 
वाळा, अकुशल; अधकुटा । -कपारी-स्री० आधे सिरः 
का दर्द, आधासीसी । -करी-सखी० मालगुजारी, लगान 
आदिकी आधी किस्त । -कहा-वि० अस्पष्ट रूपसे कहा 
हुआ । -खिला-वि० अरद्वविकसित। -खुछा-वि० 
आधा खुला हुआ; अद्धोन्मीलित ( आँखें, कली इ० ) । 
-गोरा-वि० यूरोपियन और एशियाई मा-वापकी 
. संतति, यूरेशियन, ऐंग्लोइंडियन । -घट%-वि० जो 
पूरा न घटे; अस्पष्ट अर्थवाला, कठिन । -जर#-वि० 
आधा जला हुआ । -जल-वि० आधा भरा हुआ (धड़ा 
इ० )। -जला-वि० अर्द्धदग्थ, आधा जला हुआ । 


-“पई-ख््री० एक वाद जो आधा पाव होता हे ।-चुध#- | 


वि० अद्धंशिक्षित। -बेसू#-वि० अधेड़ । -भरा)= 
सुआ-वि० अडत, सृतप्राय । 
अधड्ी#-वि० अधरमें स्थित; उटपराँग । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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[सं०] धनहीन, कंगाल ! ड 
अधनिया- बि० आध आनेका; जो दो पैसेमें भिरे । । 
अधन्ना-पु०, अधन्नी-स्री० आध आनेका सिक्का । र्क 
अधफर*-पु० अधर, अंतरिक्ष । श्र 
अधम-वि० [सं०] नीच, निकृष्ट; दुष्ट; पापी, निज्ज । टं 


अधमई, अधमाई*-स्री० अधमता, नीचता । 
अधसण-पु० [सं०] ऋण लेनेवाला, कर्जदार ( डेटर ) । 
अधसांग-पु० [सं०] शरीरका नीचेवाला भाग, पेर । 
अघमा-स््री० [सं०] नायिकाका एक भेद; निम्न श्रेणी- 
को स्त्री; कव शा स्जी। 
अधसुख*-वि० दे० “अधोमुख? । 
अधसोद्धारक-वि० [सं०] पापियोंको तारनेबाला । 
अधर-वि० [सं०] नीचा; नीचेका; नीच, बुरा; घटिया; 
(हि०) जो पकड़ा न जा सके । पु० नीचेका ओंठ; होंठ; 
धरती और आकाशके बीचका स्थानः पाताल; अंतरिक्ष; 
रपान-पु० होंठ चूमना, चु'बन। -बुद्धि-वि० क्षुद्र . 
या नीच बुद्धिवाला । -मधु,-रस-पु० अधरामृत । 
“में झूछना,/-में पड़ना-मेँ रूटकना-बीचमें पड़ा 
रहना; अधूरा रहना; दुविधार्गे पड़ा रहना । यः 
अधरज-पु० ओठोंकी लाली या पानकी लकोर । | 
अधरम-पु० दे० “अधम? । है 
अधराधर-पु० [सं०] नोचेका ओंठ । 
अधरास्त-पु० [सं०] अधररसके रूपमें रहनेवाला असृत। | 
अधरोष्ठ, अघरोष्ट-पु० [सं०] नीचेका ओंठ; नीचे और | 
ऊपरके ओंठ । ् 
अधर्म-पु० [सं०] धर्म-विरुद्ध कार्य, शाख-विरुद्ध कर्म या 
आचरण; पाप, दुष्कर्म; अन्याय; अकर्तव्य । 7 
अधर्मी (मिनू )-वि० [सं०] अधर्म करनेवाला, पापी । | 
अधस्ये-वि० [सं०] धर्म-विरुद्ध; अधमी; अवैध; अन्याय। £ 
अधवा-ख्ी० [सं०] विधवा, पतिर हिता, रांड । भी, 
अधडइचर--पु० [सं०] सेंध लगाकर चोरी करनेवाला चोर । 
वि० नीचे-नीचे या जमीनपर रेंगकर चलनेवाला। | 
अधात्वीय-वि० [सं०] जो धातुका न बना हो, धातुसे । 
भिन्न पदार्थसे बना हुआ | . Ee 
अधारत-पु० दे० आधार’ । | 7 
ला बैलगाड़ीमें गाडीवानके बैठनेका स्थान; र 
मोढ़ा। हर 
अधारी*- स्री” आधार, सहारा; साधुओंकी लकड़ी 
मुसाफिरी थेला । पु० बे-निकाला हुआ बैल । वि० खी० 


: 


अच्छी, भली रगनेवाली; सहारा देनेवाली॥ 
अधार्सिक-वि० [सं०] अधमा, भर्मसे संबंध न रखनेव 
पापी, दुष्कर्मी । ८ ६ 
अधावट-वि० औटाकर आधा किया हुआ ( दूध 
अधि-अ० (उप० ) [सं] यह ऊपर) मुख्य 
राज / अधिक, अतिरिक्त ( अधिमास 
( अधिदेव, अध्यात्म ) आदि अर्थाका 
अधिक-वि० [सं०] बहुत, ज्यादा; = 
अतिरिक्त, फाजिल; विशेष; ब 
कार जिसमें आधेयका आधारसे 
है; एक निग्रइस्थान--हेतु 
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द h 
न 
3 


"७७५... >> ““ 


अधिकता- अधिनियम 


हो उससे अधिक सिद्ध करना ( न्या० )। ८ 
( आब्य्यूस एंगिल) एक समकोणसे बड़ा, किंतु दो 
समकोणोसे छोटा कोण ।- कोण त्रिसुज-पु० (आच्य्यूस 
एंगिल्ड ट्राइएंगिल) वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक" 
कोण हो । -तर--वि० और अधिक, किसीकी तुलनामें 
अधिक बड़ा । अ० बहुत करके,ज्यादातर ।-तिथि-स्ली० 
दो दिन मानी जानेवाली तिथि। “दिन,/-दिवस-दे० 
"अधिकतिथि? ।-मास-पु० लोंदका महीना, मलमास । 
अधिकता-स्ी० [सं०] बहुतायत, बढ़ती; विशेषता । 
अधि (क) प्रतिनिधित्व-पु० (वेटेज) किसी अल्पसंख्यक 
संप्रदाय या वर्गको दिया जानेवाला उसकी संख्याके 
अनुपातसे अधिक प्रतिनिधित्व । 
अधिकर-पु० (सपर टेक्स) अधिक आयपर या किसी 
विशेष अवस्थामें लगनेवाला अतिरिक्त कर | 
अधिकरण-पु० [सं०] आधार, आश्रय, अधिष्ठान; संबंध; 
सामान) पदार्थ; दावा; प्राधान्य; व्याकरणमें क्रियाका 
आधार, सातवाँ कारकः न्यायालय; प्रकरण, अध्याय, वह 
प्रकरण या परिच्छेद जिसमें किसी विपयकी पूर्ण विवेचना 
की जाय; अधिकार-प्रदान; ( ट्रिब्यूनल ) न्यायालयः 
राज्यका कोई मुख्य विभाग (जैसे नावधिकरण) । 
अधिकरणिक-पु० [सं०] न्यायाधीश; अधिकारी । 
अधिकम (न्‌ )-पु० [सं०] निगरानी, निरीक्षण; निरी- 
क्षक, अध्यक्ष । “कर, -कृत-पु० मजदूरों आदिके 
कामकी देखभाल करनेवाला, मेठ । 
अधिकर्मी-पु० ( ओहरसीयर ) कुछ लोगोंपर निगरानी 
रखते हुए उनके कामोंकी देखभाल करनेवाला अधिकारी । 
अधिकांग-पु० [सं०] अतिरिक्त अंग । वि० अतिरिक्त 
अंगवाला । 
अधिकाँश-पु० [सं०] बड़ा भाग । वि० अधिकतर । अ० 
बहुथा, अकसर । 
अधिकाई-'स्री० अधिकता; विशेषता; महत्त्व । 
अधिकाधिक-वि०[सं०]अधिकसे अधिक,ज्यादासे ज्यादा । 
अधिकाना#-अ० क्रिश अधिक होना) बढ़ना । 
अधिकार-पु० [२०] प्रभुत्व; शक्ति, इस्तियार; हक, निरी- 
क्षण; कतंव्य; पद; प्रयः स्थान; स्वत्व, कब्जा; राज्य) 
हुकूमत; पात्रता, योग्यता; शानः कर्म-विशेषकी पात्रता; 
प्रकरण, विषय; नाटके प्रधान फलका प्रभुत्व या उसको 
प्राप्त करनेकी योग्यता ।-क्षेत्र-पु० (जूरिस्डिक्शन) किसी 
न्यायाधीश आदिके अधिकारकी सीमा या क्षेत्र । -का 
अचक्रमण-पु०!( डिवॉल्यूशन ऑफ पावर ) अधिकार- 
का एक व्यक्ति या संस्थाके हाथसे दूसरेके हाथमें चला 
जाना या दे दिया जाना; अप्रयुक्त अधिकारोंका अंतिम 
हकदारको प्राप्त हो जाना । -पत्र-पु० (चाटर)अधिकार 
प्रदान करनेवाला वह लिखित प्रलेख जो राज्य, राजा या 
प्रधान शासकसे प्राप्त हुआ हो .। -पृच्छा-खत्री ० ( ववो 
वारंटो ) वह लिखित आदेशपतन्न जिसके द्वारा किसी 
व्यक्ति या निगमित संस्थासे पूछा जाय कि किस अधिकार- 
के आधारपर उसकी ओरसे किसी पद या मतात्रिकारका 
दावा किया जा रहा हे । 


.>>>>>>>>>> 


अधिकारिका सेन।-ख्नी० (आरमी ऑफ आकुपेशन) जीते 
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कोण-पु० | इप देशपर तबतक अधिकार वनाये रखनेवाली सेना जवतक 


वहाँ नियमित शासनकी व्यवस्था कायम न हो जाय । 

अधिकारिराज्य-पु० ( व्यूरोक्रेसी ) वद राज्य जिसकी 
शासन-व्यवस्था मुख्य रूपसे अधिकारियोंको परंपरापर 
आश्रित हो; नोकरशाही; कर्मचारितंत्र । 

अधिकारी (रिन्‌) -वि० [सं०] अधिकार रखनेवाला, हक- 
दार । पु० वह जिसमें पात्रता हो; मालिक; शासक; 
अफसर; पुरुप ( रष्टिकर्ता ); नाटकका वह पात्र जिसे 
मुख्य फलकी प्राप्ति होती दे । 

अधिकृत-वि० [सं०] अधिकार या कब्जेमें आया हुआ, 
अधिकार-संपन्नः आवश्यक योग्यता रखनेवाळा। पु० 
अधिकारी) अध्यक्ष । -गणक-पु० ( चार्टड अकाउंटेंट 
हिसाव-किताबकी जाँच इत्यादिका काम भली-भाँति 
जाननेवाळा व्यक्ति जिसे उपयुक्त परीक्षाके बाद सरकारसे 
इसका प्रमाणपत्र मिला हो । 

अधिक्कति-स्नी० [सं०] अधिकार, स्वत्व । 

अधिकोप-पु० (बैंक) लोगोंका रुपया जमा करने और 
माँगनेपर व्याज सहित लोटा देने, ऋण देने आदिका काम 
करनेवाली कोटी या संस्था । ४ 

अधिकोपण कार्य (व्यापार)-पु० (बैंकिंग विजिनेस ) 
दूसरोंका रुपया जमा करने, लोगोंको ऋण देने आदिका 
कारवार, कोठीवाली, महाजनी । 
अधिक्रम,-क्रमण-9० [सं०] आरोहण; चढ़ाई, इमरा। 
अधिक्षेत्र-पु० (जूरिसूडिक्शन) दे० अधिकारक्षेत्र' । 
अधिगत-वि० [सं०] प्राप्त; शात; पढ़ा हुआ । 

अधिगम-पु० [सं०] प्राप्ति; पहुँचना; जानना; सीखना; 
धनादिकी प्राप्ति; व्यापारिक लाभ । 

अधिग्रहण-पु० (ऐविवजिशन) अधिकार या अभियाचन 
द्वारा किसीकी संपत्ति आदि ले लेना । 

अधिज्य-वि० [सं०] ( धनुप्‌ ) जिसका चिछा चढ़ा हुआ 
हो, तना छुआ । 

अधित्यका- स्त्री [सं०] पद्दाइ आदिके ऊपरकी समतल 
भूमि, 'टेबुललेंड' । 

अधिदंत-पु० [सं०] दाँतके ऊपर निकलनेवाळा दाँत । 

अधिदाव-वि० [सं०] काष्ठ-संबंधी, काठका । 

अधिदिनि-पु० [सं०] दे० “अधिक दिन? । 

अधिदेय-पु०(अलाउंस) यात्रा-व्यय,भोजन-व्यय, मकान- 
के किराये आदिके संबंधमें या किसी अतिरिक्त कामके 
, लिए कर्मचारीको दी जानेवाली बँधी हुई रकम, भत्ता ! 

अधिदेव-पु० [सं०] इष्ट देव; प्रधान देव; देवाधिप; पर- 
भेश्वर । वि० देव-संवंधी । 

अधिदैव, अधिदैवत-पु० [सं०] दे० ‘अधिदेव? । 

अधिनाथ-पु० [सं०] अधीश्वर; प्रधान अधिकारी ।. 

अधिनायक-पु० [सं०] मुखिया, नेता; अनियंत्रित, 
सर्वाभिकार-संपन्न शासक या अधिकारी, “डिक्टेटर' । 
-तंन्न-पु० (डिक्टेटरशिप) एक व्यक्ति या व्यक्तिसमूहका 
स्वेच्छापूर्ण शासन, जिसमें शासित वर्गंकी स्वीकृति लेने 
या इच्छा जाननेकी आवश्यकता न समझी जाय । 

अधिनियम-पु० (ऐवर) विधानमंडल (अथवा राजा या 
प्रधान शासक) द्वारा पारित या स्वीकृत विधि । 
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अधिनियमच-घु० (इनेक्टमेंट) दे० “विधायन” । 
आधांनवाचित करन(-स० क्रि० 
विद्यमान सदस्योंका अपने अधिकारसे किसी बाहरी | 
व्यक्तिको भी संस्थाका सदस्य निर्वाचित कर लेना । 
अधिनिष्कासन-पु० (इविक्शन) विधि-विहित कार्यवाही 
द्वारा किसीको भूमि, मकान आदिसे बाहर निकाल देना। 
अधिप-पु०[सं०] मालिक, खामी; राजा, शासक; प्रधान । 
अधिपत्ति-पु० [सं०] दे० 'अधिप? । 

अधिपन्न-पु० (वारंट) ब पत्र जिसमें किसीको कोई काम 
करनेका अधिकार, अनुमति या आज्ञा दी जाय, लिखित 
आदेशपत्र; किसीको पकड़ने या उसका माल जब्त 
करनेकी न्यायालयकी लिखित आज्ञा । 

अधिपुरुप-पु० (बॉस) किसी संस्था आदिका प्रमुख अधिः 
कारी; अधिकारप्राप्त व्यक्ति । 

अघिभार-पु० (सरचार्ज) कर या शुस्कादिका वह अति- 
रिक्त भार जो विशेष परिस्ितिमें या विशेष कार्यके लिए 
किसीपर डाला जाय; निर्धारित परिमाणसे अधिक कर, 
शुल्क इत्यादि । 

अधिमान -पु०(प्रेफरेंस) किसी सस्तु, देश, व्यक्ति आदिको 
औरोंसे अधिक महत्त्व या मान देना, वरीयता, तरजीह । 

अधिसान्य-वि० (प्रेफरेविळ) जो ओरोंसे अधिक अच्छा, 
महत्त्वपूर्ण या ग्रहण करने योग्य हो अथवा समझा जाय । 

अधिमान्यता-खी० (प्रेफरेंस) अधिमान्य दोनेका भाव, 
वरीयता (राजकीय अधिमान्यता = इंपीरियल प्रेफरंस) । 

अधिसास-पु० [सं०] हर तीसरे वर्ष बढ्नेवाला चांद्र 
मास, लोंदका महीना । 

अधिसूल्यपर-अ० ( अवव्ह पार ) निर्धारित या अंकित 
मूल्यसे अधिक दामपर । 

अधिया-पु० आधेका हिस्सेदार । खीं० आधेकी साझेदारी; 
ऐसी व्यवस्था जिसमें उपजका आधा मालिकको और आधा 
खेत जोतने-बोनेवालेको मिळता हे । 

अधियाचम-पु० (रेकिजिशन) किसी विशेष कार्यये लिए 
किसीसे कोई चीज अधिकारपूर्वक माँगना या कोई काम 
करनेकी (लिखित) माँग करना; विसी सभाके सदस्यों 
द्वारा सभाका अधिवेशन करनेकी लिखित माँग करना । 

अधियान#-पु० गोमुखी, जपनी; सुमिरनी । 

अधियाना-स० क्रि आधे-आध बाँट देना । अ० क्रि० 
आधा हो जाना या रह जाना । 

अधियार-पु० आधा हिस्सा या आधेका हिस्सेदार; वह 
जमादार या काइतकार जिसका आधा संबंध एक गाँवसे 
और आधा दूसरेसे हो । 

अधियारिन। -स्जी० सोत; आधे हिस्सेकी दकदार खरी । 

अधियारी-ख्री० किसी जायदादमें आधी हिस्सेदारी; 
किसीकी जमींदारी या काइतका दो गाँवोंमें होना । 

अधियुक्त-वि० (एम्डॉयड) दे० “नियोजित! । 

अधियोक्ता, अधियोजक-पु"(एमह्ायर) दे० 'नियोजक' । 

अधियोग-पु० [सं०] ग्रहोंका एक योग जो यात्राके लिए 
शुभ माना जाता है ।. व 

अधियोजन-पु० (एम्प्रॉयमेंट) दे० “नियोजन । 

अधियोजनालय-पु० (एम्प्रायमेंट ब्यूरो) दे” 'नियोज- 
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(कोओंप्ट) किसी संस्थाके | 


अधिनियमन-अधिष्ठित 
न।लय', काम-दिलाऊ दफ्तर । 
अधिरथ-वि० [सं०] रथारूढ । पु० रथ हॉकनेवाला, 
सारथिः कर्णको पानेवाला सूत । 
अघिराज-पु० [सं०] सम्राट , अधीश्वर । 
अधिराज्य-पु० [सं०] सम्राटका पद या अधिकारः साञ्जा- 
ज्य । पु० (डोमिन्यन) स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेश) स्वतंत्र 
उपनिवेश । 
अधिरूढ-वि० [सं०] चढ़ा हुआ; बढ़ा हुआ । 
अधिरोप-पु० (चार्ज) किराया, दंड आदिके रूपें किसीपर 
अधिरोपित की जानेवाली रकम । 
अधिरोहण-पु० [सं०] ऊपर चढ़ना, सवार होना, धनुषः 
पर चिल्ला चढाना । 
अधिलाभांश-पु० वह लाभांश जो किसी कारखाने या 
व्यापारिक संस्थाके कर्मियों या हिस्सेदारोको वेतन या 
साधारण लाभांशके अतिरिक्त दिया जाय । 
अधिवक्ता (क्त )-पु० [सं०] किसी पक्षका समर्थन करने- 
वाला (एडवोकेट), न्यायाय आदिम किसीके मामलेकी 
पैरवी करनेवाला; वकील; वक्ता । 
अधिवर्प-पु० (लीप-डैयर) (अधिक दिन या अधिक मासः 
वाला वर्ष) वह चांद्र वप जिसमें मलमास पडता हो; 
वह ईसवी सनू जिसमें फरवरी २९ दिनका हो; वह सोर' 
वर्ष जिसमें फाल्गुन ३१ दिनका हो । 
अधिवसित-वि० [सं०] अध्युषित, आबाद, बसा हुआ । 
अधिवास-पु० [सं०] वासस्थान, वस्ती; विलंबतक ठहरना; 
दूसरेके घर जाकर रहना । पु० (डोमिसाइल) एक देश, 
मांत या राज्यसे हटकर किसी दूसरे देश, प्रांतादिमे स्थायी 
रूपसे वस जाना; सुगंध; सुगंधित उबटन आदिका उपयोग; 
विवाहके पहले दर्दी आदि चढ़ानेकी एक रीति; लबादा । | 
अधिवासित-वि० [सं०] सुगंधित, बसाया हुआ।. | 
अधिवासी ( सिन्‌ )-वि०, पु० [सं०] वसनेवाला, रहने- 
वाला; (डोमिसाइल्ड पर्सन) दूसरे देश या राज्यादियें 
स्थायी रूपसे जा बसनेवाला; सुवासित करनेवाला । | डु 
अधिविकर्ष-पु० ( ओव्हर ड्राफ्ट) अधिकोष या बैंकमे | 
किसीके खातेमें जितना रुपया जमा हो, उससे अधिककी 
हुंडी या धनादेश काटना या इस तरह कारी हुई हुंडी । 
अधिशिक्षक-पु० ( रेक्टर ) किसी विश्वविधार्य, महा- 
विद्यालय आदिका प्रधान; किसी विद्यालयका प्रधान 
शिक्षक (स्काटलेंड); सुख्याविष्ठाता । का! | 
अधिझुल्क-पु० (प्रीमियम) अंकित या वास्तविक मूल्यसे | 
अधिक ली जानेवाली रकम या शुल्क; किसी मुद्राको j 
उससे अधिक मूल्यकी सुद्रामें परिणत करनेपर अळगसे 
लिया जानेवाला शुल्क । | 2 ळी 
अधिष्ठाता ( तृ )-9० [सं०] देखभाल करनेवाला; निः 
सकः अध्यक्ष; सुखिया; इश्वर । री 2२ 
अधिष्ठान-पु° [सं०] रहनेका स्थान; वास; आं 
नगर; भ्रांति या अभ्यासका आधार ( वेदांत 
होना, सन्निधि; अधिकार; शासन; राज्य 
अधिष्ठापन-पु० (इंस्टलेशन) विद्युदयंत्र 
वैठाया, स्थापित किया जाना । 


- अधिसूचना-अध्याहार 


अधिसूचना-खी० (नोटिफिकेशन) प्रंशापन, अधिकृत 
सूचना, सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी गजठमें छपी 
हुई सूचना । 

अधीक्षक-पु० (सुपरिटेंडेंट) किसी कार्यालय या विभागका 
वह प्रधान अधिकारी जो अपने अधीन काम करनेवाले 
समस्त कर्मचारियोंकी निगरानी करे । 

अधीक्षण-पु० (सुपरिंटेंडेस) मातहत कर्मचारियोंके काम- 
काजकी देख रेख करना । 

अधीत-वि० [सं०] पढ़ा हुआ ( विषय ); जिसने किसी 

, वस्तुका अध्ययन कर लिया हो । 

अध्चीन-वि० [सं०] वशव॑त्ती; मातहत; आश्रित। - 
अधिकारी -पु० ( सबाँडिनेट आफिसर ) किसी बड़े या 
मुख्य अधिकारीके नीचे काम करनेवाला अफसर, मातः 
इत अफसर । -न्यायाळय-पु० ( सवाडिनेट कोर्ट ) 
वह छोरी अदालत जो किसी बड़ी अदालत ( उच्च न्याया- 
लय आदि ) के भातहत या अधीन दो। -स्थ-वि० 
किसीकी अधीनता, मातहतीमे रहनेवाळा (कर्मचारी) । 
अधीनता-खी० [सं०] परवता; विवशता; दीनता । 

. ` अधीनन(#-अ० क्रि अधीन होना । 

` अधीनीकरण-पु० (सब्जुगेशन) वशमे करने, जीतने या 

= अधीनतामें छानेका कार्ये । 

' अधीर-वि० [सं०] पेयरहित, उतावळा; उद्विग्न, आकुल; 
रढृतारहित; अस्थिरचित्त; भौर्‌ । 

अधीरा-स्त्री० [सं०] बिजली; मध्या और प्रौढ़ा नायिका- 
ओका एक भेद । 

| अधीश, अधीश्वर-पु० [सं०] मालिक; अध्यक्ष; राजा; 

ी सर्वोपरि या सावंभोम नरेश । | 

` अधुना-अ० [सं०] अब; इस समय; इन दिनों । 

__. अधूरा-वि० अपूर्ण; नातमाम; अस्पष्ट । 

4 अश्चति-स्नी० [सं०] धीरताका अभाव; असंयम । 


अध्ष्ट-वि० [सं०] जो ढीठ न हो; सलज्ज; विनम्र; अजेय । 
अधेड़-वि० आधी उञ्नका; ढलती उम्रका । 
अधेला-पु० पेसेक। आधा, पेला । 

। अधेली-ख्री० आठ आनेका सिक्का, अठन्नी । 

५  झअधघेर्य-पु० [सं०] अधीरता । वि० धेर्यरहित; आतुर । 

/. . अधो-अ० [सं०] (अधः'का संधिगतरूप ) ।-गति-ख्री० 
| पतन; गिरावट; अवनति; दुर्गेति; दुदंशा; नरक जाना। 
-गसन-पु० दे० अधोगति’ । -गामी (मिन )-वि० 
पतन या अवनतिकी ओर जानेवाला; नरक जानेवाला । 
-भुवन-पु० पाताल; नीचेका लोक । -भूमि-खी० 
पर्वतके नीचेकी भूमि । -मार्ग-पु० सुरंगका 

के 5 गुदा । -सुख,- वदन_वि० जिंसका मुख नीचेकी ओर 

~ हो; आधा । अ० मुँहके वळ । -यंत्र-पु० भभका | 
 -लंब्-पु० लंब, साहुल । -ळोक-पु० नीचेका लोक, 

' _ पाताल -वायु-खी० अपान वायु, गोज़ । -विंदु- 

` पु० पेरके नीचेका विदु । 

 अधघोरध+-अ° दे० अघोड । 

 अधोद्ध-अ० नीचे-ऊपर) तले-ऊपर | 

 अधोद्ी-ज्री० आधा चरखा; मोटा चमड़ा । 


` अध्यक्ष-पु० [सं] निरीक्षणकर्ता; नियामक; संचालक; . 
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मुख्य अधिकारी; अधिष्ठाता; ( चेयरमैन ) किसी सभा, 
संस्था या नगरपालिकाका प्रधान; ( स्पीकर ) संसद या 
विधान-सभाके सदस्यों द्वारा चुना गया वह मुख्य 
अधिकारी जो उसको वेठकोंमें अध्यक्षता करे, विवादके 
समय झांतिभंग न होने दे तथा किसी प्रस्तावके पक्ष 
विपक्ष्में समसंख्यक मत प्राप्त होने पर अपना निर्णायक 
मत दे; प्रमुख । -पीठ-पु° (चेयर) अध्यक्ष या ग्रमुखके 
बैठनेकी कुरसी या आसन । - दीर्घा-खी० (स्पीकर्स 
गैलरी) संसद या विधानसभाके अध्यक्षके पीछेकी वद 
दीर्धा जहाँ वैठकर विशिष्ट अतिथिगण अथवा अध्यक्षसे 
अनुमतितप्राप्त विशिष्ट . व्यक्ति सभाको काररवाई देखते 
तथा वक्ताओंके भाषणादि सुनते हैं । 


अध्यच्छ#-पु० दे० “अध्यक्ष । 
अध्ययन-पु० [सं °] पढ़ना; पढ़ाई । -कक्ष-पु० (स्टडी) 


लिखने-पढ़ने, अध्ययनादिका कमरा । 


अध्यचसान-पु० [सं०] निश्चयः प्रयत्न; अध्यवसाय । 


| का] 


अध्यवसाय-पु० [सं०] यत्न, उद्यम; लगातार कोशिश; 
निइ्चयः उत्साह । 

अध्यवसायी (यिन)-वि० [सं०] अध्यवसाय करनेवाला; 
उत्साही; उद्यमशील । 

अध्यचसित-वि० [सं०] जिसके लिए प्रयत्न या छुंकरप 
किया गया हो । 

अध्यात्म-वि० [सं०] आत्मासे संबंध रखनेवाला । १० 
आत्मा-परमात्मा-संवंधी विचार; परमात्मा । - ज्ञान- 
पु० परमात्मा या आत्मा-संवंधी ज्ञान । -दु्शी (शिन्‌) 
-वि० परमात्माको जाननेवाला । -योग-पु० इंद्रियोके 
विषयोंसे मनको हटाकर परमात्माके ध्यानमें केंद्रित करना 
-विद्या-स्त्री० आत्मा-परमात्माके स्वरूप, संबंध अदिका 
विचार करनेवाला शास्त्र; ब्रह्मविचार । -शास्त्र-पु० 
अध्यात्म-विद्या । 

अध्यादेश-पु० (आडिनेंस) राज्यके अधिपति द्वारा जारी 
किया गया वह आधिकारिक आदेश जो किसी आकस्मिक 
या विशेष खितिमें थोड़े समयतक लागू दो और जो उक्त 
स्थितिके न रहनेपर वापस ले लिया जाय या आवश्यकता 
बनी रहनेपर संसद या विधानसभा द्वारा अधिनियमके 
रूपमें स्वीकृत कर लिया जाय । 

अध्यापक-पु० [सं०] पढ़ानेवाला, शिक्षक । 

अध्यापकी-खी० शिक्षण-कार्य, पाठन, पढ़ानेका काम । 
अध्यापन-पु०[सं०] पढ़ाना; ्राह्मणोंके छः कमोमेसे एक । 
अध्यापयिता (तू )-पु° [सं०] पढ़ानेवाला । 
अध्यापिका-स्री० [सं०] पढ़ानेवाली, शिक्षिका । 
अध्याय-पु० [सं०] पढ़ना, अध्ययन; पाठ, परिच्छेद । 
अध्यारूढ-वि० [सं०] सवार, चढा हुआ । 
अध्यारोप;-रोपण-पु० [सं०] एक वस्तुके गुण-धर्मका 
अमवश अन्य वस्तुमें आरोप करना; अध्यास;मिथ्या ज्ञान । 
अध्यारोपित-वि० [सं०] अ्रमवश ( एक वस्तुका गुणधर्म 
अन्य वस्तुर्मे ) आरोपित । 

अध्यास-पु० [सं०] मिथ्या ज्ञानः भ्रांत शान या प्रतीति 
( रस्सीमें साँप, सीपमें चाँदीका भ्रम )। ., 
अध्याहार-पु० [सं०] वावयमें छूटे हुए पद या पदोंको 
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अथपूर्तिके लिए ऊपरसे जोड़ लेना; तर्क-वितके; (इंफरेंस) 


घरनावली आदिसे कोई निष्कर्ष निकालना, तथ्योंके | 


आधारपर कुछ अनुमान लगाना, अनुमान । 
अध्यूढा-स्ली० [सं०] वह री जिसका पति दूसरा विवाह 
कर ले, प्रथम विवाहिता स्री । 

अध्येतव्य, अध्येय-वि० ]सं०] पढ्नेके योग्य । 

अध्येता (तृ) -पु० [सं०] अध्ययन करनेवाला । 
अध्रव-वि० [सं०] अस्थिर; अस्थायी; अनिश्चित; संदिग्ध । 

अध्चर-पु० [सं०[ यश; सोमयश; आकाश । 

अध्वय्यु-पु० [सं] चार ऋत्विजों-यश करानेवालोंमेंसे 
एक, यजुर्वेद ऋत्विज । 

अनंग-वि० [सं०] देह-रहित । पु० कामदेव; आकाश; 
मन । -इाञ्जु-पु० शिव । 

अनंगना*-अ० क्रि० वेसुध होना, विदेह होना । 

अनंगारि-पु० [सं०] शिव । 
नंगी ( गिन्‌ )-वि० [सं०] विना अंगका, अशरीरी | 
पु० परमेश्वर; कामदेव । 

अनयीकार करना-स० क्रिश (रिपुडिएड) किसीकी सत्ता, 
प्रभाव या आशा न मानना; ऋण, दायित्व आदिसे इन- 
कार करना; किसीके कथन, आरोप आदिको न मानना । 

अनंत-वि० [सं०] जिसका अंत न हो; असीम, अपारः 
अक्षय । पु० विष्णु; विष्णुका शंख; शेपनाग; लक्ष्मणः 
असीमता नित्यता; बरूराम; वासुकि; आकाश; बॉहपर 
पहननेका एक गहना; अनंत चतुदंशीके ब्रतमें पहननेका 
एक गंडा । -[चेजय-पु० युधिष्टिरके शंखका नाम। 
-शक्ति-वि० सर्वशक्तिमान्‌ (परमेश्वर) । 

अनंतर-अ० [सं०] तुरंत बाद; पीछे । वि० अंतर-रहितः 
सरा या लगा हुआ; पास या पड़ोसका । 

अनंता-ख्जी० [सं०] पृथ्वी; पाबेती; अनंतमूळ; दूब आदि । 

अनंदु#*-पु० दे० आनंद” । 

अनंदून[#-अ० क्रि० आनंदित होना । 

अन-पु० [सं०] इवास-प्रश्‍वास | # अ० बिना, बगेर (उप- 
सर्गके तौरपर यह व्यंजनादि झब्दोंके पूर्व भी लगता है-- 
जैसे अनहोनी, अनमेल) । वि० दूसरा । 

अनअहिवात%-पु० वेधव्य । 4 

अनइच्छित#+-वि० जिसकी इच्छा न की गयी हो | 

अनइस, अनइसा-वि० दे० “अनेस', “अनैसा? । 

अनकऋतु+-स्रो० विरुद्ध ऋतु; अनुपयुक्त समय । 

अनकंप#-वि० कंपनरहित, स्थिर । पु० कंपनका अभाव । 

अनक-#पु० दे० "आनक । 

अनकना#-स० क्रि० सुनना; लक-छिपकर सुनना । 

अनक़रीब-अ० [अ०] शीघ्र; करीव-करीवः पास; प्रायः । 

अनकहा- वि०, विना कहा हुआ, अनुक्त। [ स्री अनः 
कही । ] सु०-(ही) देना# चुप रहना। 

अनख-पु० क्रोध, रोषः ग्लानिः डाह, जलन; * झंझट; 
डिंठौना । वि० [सं०] नखहीन-। 

अनखन[#-अ० क्रि० रुष्ट हीना, खीझना । 

अनखाना-अ० क्रि० रुष्ट होना, खीझना । स० क्रि० रुष्ट 
करना, खिझाना । 

अनखाहट-सखी० दे० 'अनख' । 
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अध्यूढा-अनधिकारिक - | | 
अनखी४-वि० अनख करनेवाला, क्रोधी । ड 
अनखुला-वि० जो खुला न हो; जिसका कारण अज्ञात हो। क 
अनखंह!#-वि० अनख-भरा, कुपित; चिड़चिड़ा; अनुः | 
चित; क्रोधोत्पादक । 9 
अनगढ़-वि० बिना गढ़ा हुआ; बे-डौल; टेदा-मेदा; असं $ 
रक्त; उजडु; अस्वयंभू । { 
अनगन, अनगिन;#-वि० दे० “अनगिनत! । 
अनगना-वि० जो गिना न गया हो, बेशुमार । पु० गर्भ- ˆ 
का आठवा मास । ह 
अनगनिया*-वि० अगणित, वे-शुमार्‌ । 
अनगवना%-अ० क्रि० जान-वूशकर देर ळगाना; टाल ' 
मरोल करना । 


अनगा।ना#-अ० क्रि०-देर लगाना । स० क्रि० सुल्झाना 
( केशादि ) । ह 
अनगिनत-वि० अगणित, वेहिसाव । $ 


अनगिना- वि० दे० “अनगिनत?; जो गिना न गया हो । ब 
अनरिनित-बि० दे० “अनगिनत? । डक 
अनगरी#-वि० अपरिचित; बे-जाना; गैर । >, 
अनघ-वि० [सं०] अघहोन, निष्पाप; पवित्र, अकल॒प 
निर्मल । पु० वह जो पाप न हो, पुण्य; विष्णु । 
अनघरी#-सत्री० कुसमय, असमय । न 
अनघरा*%-वि० अनिमंत्रित; अनाहूत । 
अनघोर#-पु० अन्याय, ज्यादती । ठर $ 
अनघोरी#-अ० जुपकेसे, अचानक “जीति पाइ अनघे 
आये'-छत्र० । 
अनचह#-वि० जो चाहा न गया हो, अप्रिय, अनिच्छित ! 
अनचाखा#-वि० न चखा हुआ । द 
अनचाहत#-वि० न चाइनेवाला, प्रेम-रहित । पु० न 
चाहनेवाला व्यक्ति । द... र | 
अनचीता-वि० बिना सोचा हुआ, न चाहाइुआा। 
अनचीन्हा*$-वि० अपरिचित, वे-जाना । न द 
अनचेनः#-पु० े-चैनी । A 
अनजान-वि० अश्ञान; न जाननेवाला;अनभिश्ञः त्तासमझ; 
अपरिचित । पु० मशानावस्थाःअशान। | 
अनरभ॑-पु० अन्याय, अनाचार, अनीति । 
अनडीठ+-वि० न देखा हुआ, अदृष्ट । | 
अनत-वि० [सं०] न झुका हुआ, अनन्न | #अ० अन्यत्र, ' 
ऑर कहाँ । ६ 
अनति-ख्जा० [सं०] नम्रता या विनयका अभाव; घमंड. 
वि० अतिका उलटा, थोड़ा । | CE) 
अनदेखा -वि० न देखा हुआ । ५ 
आनद्यतन-वि० [सं०] आजके दिनसे संबं 


अनधिक-वि० [सं] जो अधिक न हृ 

अनधिकार-पु० [सं०] अधिकार, शक्ति 
हक आदिका अभाव । वि० अधिकार 
ख्ली० विना जाने-समझे या योग्यताके 
बोलना, दखल देना । स्ली० 
कार्यका अधिकार न हो 
अनधिकारिक) अनधि 


~ अनधिकारी-अनरुच 


पीछे समुचित अधिकार न हो; जो अधिकारके बाहर हो | अनबृड्ा#-वि० न डूबा हुआ; वि० गहराईमें न पेठ 


.'_.. (चेष्टा ०) जो किसी अधिकारी व्यक्ति द्वारा दिया या 
जारी न किया गया हो (वक्तव्य, विवरण ३० ) । 
अनधिकारी (रिन्‌)-वि० [सं] अधिकार न रखनेवाला; 
७. - किसी विपयकी योग्यता, पात्रता न रखनेवाला । हे 
अनधिकृत- वि० [सं०] जिसकी अधिकारीके पदपर नियुक्ति 
“ न हुई हो; जो अधिकारमें न किया गया हो; अनधि- 
(हा कारिक । 
अनधिगत-वि० [सं०] न जाना हुआ; अप्राप्त।- मनोरथ 
-वि० जिसकी अभिलापा पूरी न हुई हो, निराश 
अनध्ययन-पु० [सं०] अध्ययन न करना; अध्ययन करते 
समय बीचमें होनेवाला विराम । 
अनध्यवसाय-पु° [सं०] अध्यवसायका अभाव; ढिलाई, 
अनध्याय-पु० (सं०] पढ़ाई न होना; पढ़ाई वंद रहनेका 
दिन, छुट्टी । 
अननुज्ञापित-वि० ( टिस-अलाउड ) ( वह प्रस्तावादि ) 
जिसे सभामें उपस्थापित करनेकी अनुशा न दी गयी हो । 
अननुभूत-वि० [सं०] जिसका अनुभव न किया गया हो! 
|: * अननुरूप-वि० (इंकॉम्पोटिविल) जो रूप, स्वभाव आदिकी 
दृष्टिसे अनुरूप न हो, मेल न खाता हो । 
अनन्नास-पु० एक पोथा जिसमें ऊपरके हिस्सेमे फल जेसी 
एक गाठ बन जाती हं । इसका स्वाद खटमीठा होता हे । 
® अनन्य-वि० [सं०] एकनिष्ठ; एकाश्रयी; अन्यकी ओर न 
` जानेवाला; अभिन्न; वही; अद्वितीय; एकाग्र; अविभक्त । 
॥:४ -गति-खी० एकमात्र सहारा। वि० दे० 'अनन्यगतिक?। 
!  _ -गतिक-वि० जिसको दूसरा उपाय या सहारा न हो | 
शं अनन्याधिकार-पु० [सं०] किसी वस्तुके बनाने-वेचने 
क आदिका एकाधिकार, इजारा । 
' = अनन्वय-पु० [सं०] अन्वय-संवंथका अभाव; एक अर्था- 
ळंकार जिसमें उपमेय स्वयं ही अपना उपमान होता है । 
अनन्वित-वि० [सं०] असंबद्ध; बे-लगाम; असंगत; रहित । 
 ; ` अनपकारक-वि० [सं०] अहानिकरः निर्दोष । 
अनपच-पु० वदहजमी, अपच । 
अनपढ़ -वि० वे-पढ़ा, निरक्षर । . 
अनपत्य-वि० [सं] संतानहीन; जिसका कोई उत्तरा- 
धिकारी न हो; जो वच्चोंके अनुकूल न हो । 
अनपराध-वि० [सं०] निर्दोष, बेगुनाह । पु० निर्दोषता । 
'' ` अनपाकरण, अनपा कर्म ( न्‌ )-पु० [सं०] इकरार पूरा 
i  .च करना; ऋण या मजदूरी न चुकाना । 
| 


'| ` अनपायी ( यिन्‌ )-वि० [सं०] अचल, स्थायी, स्थिरः 
' नाशरहित; अविकारी । [ ज्ली० अनपायिनी । ] 
अनपेक्ष, अनपेक्षी ( क्षिन्‌ )-वि० [सं०] चाह या परवाह 
न रखनेवाला; तटस्थ; निष्पक्ष; असंबद्ध; स्वतंत्र । , 
अनपेक्षित, अनपेक्ष्य-वि० [सं] जिसकी चाह या 
परवाह न हो । 
अनफास*-पु० वंधका उलटा, युक्ति । 
अनबन-सख्नी० विगाइ; झगड़ा । # वि० विविध, अनेक । 
, अनबिध#-वि० दे० 'अनविधा’ । 
` अनविधा-वि० बिन-विधा ( मोती ) । 
अनबूझ*%- वि० दे० "अवूझ' । 
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| अनन्नेधा-वि० दे० 'अनविधा? । Tse 


अनबोळ;, अनबोळा-वि० न वोळनेवाला; वे-जवाच 
( पशु, शिशु, ३० ) । 

अनवोलता-वि? दे० 'अनवोल? । 

अनव्याहा-वि० जिसका व्याह न छुआ हो, आविवाहित । 

अनभल*-पु० अहित; हानि । 
अनभला*-वि० बुरा, कुत्सित, निंद्य । 

अमभाय, अनभाया-वि० न भानेवाला, 
अरुचिकर । 

अनभावता#- वि० दे० 'अनभाया? । 

अनभिज्ञ-वि०[सं०]मूर्ख, अनजान) अनाड़ी; अपरिचित । 


अप्रिय, 


अनभिभूत-वि० [सं ०] अपराजित; अबाधित । 


अनसिच्यक्त-वि० [सं] जो व्यक्त न हो, युप्त, अस्पष्ट । 

अनभीष्ट-वि० [सं०] अवांछित) अप्रिय । 

अनभेदी#-वि० भेद न जाननेवाला । 

अनभो#-पु० अनहोनी वात, भचरज ! वि० अलोकिक, 
अद्‌भुत । त्र 

अनभोरो#-सत्री० भुलावा, धोखा । 

अनशभ्यरत-वि० [सं०] जिसका अभ्यास न किया गया 
हो; जिसने अभ्यास न किया हो । 

अनभ्यास-पु० [सं] अभ्यासका अभाव; अनुशीलन... 
मझ्क् या आदतका न होना । ग, 

अनस-पु० [सं०] ब्राह्मण (जो दूसरेको नमस्कार न कर," 
अः वि० उद्धत । 

अनसद+-वि० मदरहित; निरहंकार । 

अनमन+, अनमना-वि० उदास, खिन्न; अस्वस्थ । 

अनमागा-वि० विना माँगा हुआ, अयाचित । ; 

अनमापा*-वि० जिसकी माप न हो सके, जो नापा च | 
गया हो । | 

अनसारगओ-पु० कुमार्ग, अधम, दुष्कर्म । 

अनसिख+#-वि० दे० अनिमिष’ । 

अनसिरू,-मिलतः-वि० वे-मेल, असंवद्ध; निलिप्त । 

अनसिलता#-वि० न मिळनेवाला, अप्राप्य । 


अनमीलना#-स० क्रि०.आँखें खोलना । ग 
अनमेल-वि० बे-मेल; खालिस । हू 
अनमोल-वि० अमूल्य; वहुमूल्य । म 
अनम्र-वि० [सं०] अविनीत; उद्दंड, घमंडी । हँ 


अनय-पु० [सं०] अनीति; अन्याय; व्यसन; विपद्‌ । 
अनयन-वि० [सं०] नेत्ररहित, अंधा । ड] 


अनयस+-वि० दे० 'अनेस? । ग 
अनयास*-अ० दे० अनायास’ । + 
अनरथ*-पु० दे० अनर्थ? । रे 


अनरना#+-स० क्रि० अनादर करना । न 
अनरस--पु० रसका अभाव; रुखाई; रोष; विगाड; दुःख 
अनरसना#-अ० क्रि० उदास होना; खिन्न होना । 
अनरसा-पु० एक मिठाई । # वि० अनमना । Fe 
अनराता*-वि० न रंगा हुआ; अनुराग-विहीन । 2” 
अनरीति-खी० कुरीति; अनीति; अनुचित व्यवहार । 
अनरुच#-वि० अरुचिकर । 


की आम कक ही या हा ह ० अ. 
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य शे० अरुचि, अनिच्छा; मंदारिन । 
#-- १० कुरूप; असरश । 

- 5१० [सं] वेरोक, लगातार; अनियंत्रित; मन- 
भाचा; विचारहीन । -प्रळाप-पु० मनमानी वकवास । 
अनघ-वि० [सं०] अमूल्य; कम मूल्यका । पु० गलत 

कीमत, अनुचित मूल्य । 

“जलिंत-वि० [सं०] न कमाया हुआ; जिसका अर्जन न 
¦ गया हो (अनअण्ड); अप्राप्त । -आय-स्री० 
माके दाम यकायक चढ़ जानेसे दोनेवाली आय 
जास। 

.नर्थ-वि० [सं०] निकम्मा; भाग्यहीन; हानिकारक; 

बुरा; अथंहीन; भिन्न अर्थवाळा । पु० उलटा अर्थ; अर्थका 

अभावः-अर्थहानि; मूल्यकां न दोना; नेराइयजनक घटना; 
विष्णु; अनि; खराबी; निकम्मी चीज । -कर, 

-कारी-( रिन्‌ )-वि० अनर्थ करनेवाला; हानि या 

अनिष्ट करनेवाला । 


थक्क- वि० [सं०] अर्थ रहित; निष्प्रयोजन, वे-मतलूवः 


मकर; भाग्यद्दीन । 
वि० [सं०] अयोग्यः अनुपयुक्त; अनधिकारी _ 
अनहता-खी० (डिपकवालिफिवोशन) किसी कार्य, पद 
"दिके योग्य न होनेका भाव, अयोग्यता; नाकाबिलीयत। 


-शक्करण-पु० (डिसक्वालिफाई) किसीको किसी कार्य, 


ऊ देके अयोग्य ठहराना । 
३३० [सं०] अभि, आग; पाचनशक्ति, पाचन-रसः 
।की संख्या; कृत्तिका नक्षत्र; -'चूर्ण-पु० बारूद । ¬ 
ग-स्त्री ० आभ्नेयी; स्वाहा । -सुख-पु° देवता; ब्राह्मणः 
जॅक; भिलावाँ । 
"ख्च-वि० [सं] आलस्य-रहित, जागरूक, चुस्त । 
«युक्‌#-वि० अयोग्य । 
जेख#-बि० अलख; अगोचर । 
“च्प-वि० [सं °] थोड़ेका उल्टा, अधिक । 
'सवकाइा-पु० [सं] अवकाशका अभाव, फुरसत या 
पइशका न होना । 
“स्छिन्न-वि० [ सं० ] न विलगाया हुआ, अखंडित 


-रहित; जुड़ा हुआ । 
१८-पु० एक आभूषण जो पेरके अँगूठेम॑ पहना जाता 
कोल्हूके वैलकी आँखोंका ढक्कन । | 
झ-वि० [ सं० ] अनिंद्य; निर्दोप । द 


[घान-पु० [ सं० ] अमनोयोग; असावधानता । वि० 
गदी, लापरवाह। 

ज्#=-पु० वंश, कुल; दे० “अन्वय । 
अज-वि० [ सं० ] निरंतर; अविराम । अ० लगातार । 

र-पु० [ सं० ] निरवकाशः कुसमय । 

:स्था-खी० [ सं० ] अवस्थितिका अभाव; अस्थिरता; 
हयवस्था; एक तकंदोष। ` 

{स्थित-वि० [ सं० ] अस्थिर; अस्थिरचित्त । 
'वस्थिति-स्जी० [ सं० ] चापल्य, अस्थिरता; 

भ्रयका अभाव; आचरणहीनता$ समाधि प्राप्त होने पर 

शै चित्तका स्थिर न होना । 


अनवॉसना-स० क्रि० नये बरतन आदि प्रथम बार कामम 


` अनरुचि-अनाथ 
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लाना । 


अनवांसी- स्त्री? विस्वांसीका बीसवाँ भाग । 
अनवाद*%-पु० कुवोल, कडुवचन । 

अनवाक्षि-खरी० [ सं० ] प्राप्तिका अभाव, अप्राप्ति । 
अनशन-पु० [ सं० ] आहारत्याग, उपवास; किसी विशेष 


संकरपके साथ आहार-त्याग । 


अनश्वर-वि० [ सं० ] अविनाशी, सनातन, शाश्वत; भरव । - 
अनसखरी-स्री० पक्की रसोई । 

अनसत्त#--वि० असत्य । 

अनसमझ*- वि० नासमझ । 

अनससझा*-वि० नासमझ; जो समझा हुआ न ददो । 
अनसहत*- वि० असह्य । 

अनसाना-अ० क्रि० झुंझलाना, ऋद होना । 


अनसुनी-वि० न सुनी इई । सु"-करना-सुनकर भीं न 
सुनने जंसा ओचरण करना; जान-बूझकर उपे; करना । 
अनसूया-स्त्री० [ सं० ] दूसरेके गुणोंमें दोष हूँढनेकी वृत्ति- 
का न होना; देष्यांका अभाव; दक्षकी एक कन्या, अत्रि 

ऋषिकी पत्नी; शकुंतलाकी एक सखी । 
अनस्तित्व-पु० [सं०] अस्तित्वका अभाव; अविद्यमानता । 
अनहद-पु० दे० “अनाहत! । “-नादु-पु० दे० 
अनाहत नाद्‌? 
अनहित*-पु० बुराई, अहित । वि० अग्रिय अहितवारी । 


अनहितू-वि० अशुभ चाहनेवाला, अपकारी । 
अनहोनी-वि० ख्ी० न होनेवाळी; असंभव; अली किक । 


स्त्री अनहोनी बात । 


अनाकनी, अनाकानी-स्त्री० दे० 'आनाकानी? । 
अनाकार-वि० [सं०] निराकार, आकारहीन । 
| अनाक्रमण-प० [सं०] देशादियर आक्रमण न करना । ¬ 


सस्थि-स्री० ( नॉन-ऐग्रेशन पेक्ट ) दो राष्ट्रोके बीच की 
गयी वह संधि जिसमें एक दूसरेके विरुद्ध सैनिक बलका 
प्रयोग न करने तथा मतभेद या झगड़ा उत्पन्न होनेपर 

. आपसकी बातचीत अथवा पंचायत द्वारा उसे निपटानेकी 
बात स्वीकार की गयी दो । 

अनागत- वि० [सं०] न आया हुआ; अप्राप्त; अज्ञात; आने 
वाळा; भावी; # अनादि; अपूवं । -विधाता:( तू ) -पु० 
आनेवाले अनिष्टको पह्दरेसे सोचकर उसके निराकरणका 
उपाय करनेवाला । RS 


अनागम -पु० [सं०] न आना; अप्राप्ति । पड प कयडीची 
अनागार, अनागारिक-वि० [सं०] विना घरका | पु. 
साधु-संन्यासी । कि 


अनाप्रात-वि० [सं०] जोसूँबानगयादो। 
अनाचरण-पु० [सं०] किसी. ( निदिष्ठया निर्धारित) 
कामका न करना । दे० “अनाचार । I 
अनाचार-पु० [सं०] अयोग्य आचरण; दुराचरण, कुरीति 
अनाचारी ( रिन्‌ )-वि० [सं०] बुरे आचरणवाला 
अनाज पु० अन्न, नाज । 
अनाडी-वि० अशान; अकुशछ ॥ | 
अनातप-वि० [सं०] आतपद्दीन, छायादारः 
आतपका अभाव, छाया, यड ॥ व 3 
अनाथ-वि० [सं०] जिसका कोई मालिक 
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अनाथारूय-अनित्य 
असहाय, निराश्रय, दीन । 

अनाथालय, अनाथाश्रस-पु० [सं०] वह स्थान जहाँ 
बिना माँ-वापके बच्चे आदि रखे जायें, यतीमखाना। 
अनादर-पु० [सं०] आदरका अभाव; तिररकार;एक अथा- 
लंकार, जिसमें अधिक अच्छी लगनेवाळी किसी अप्राप्त 
वस्तुको पाकर या देखकर प्राप्त वस्तुका अनादर किया 
जाय । 

अनादरण-पु० [सं०] उपेक्षा या तिरस्कार करना । पु० 
( डिस-ऑनर ) ( खातेमें या शिछकमें धनकी कमी आदि- 
के कारण ) धनादेश ( चेक ), हुंडी या प्राप्यक ( बिल )का 
रुपया देनेसे इनकार करना । 

अनादि-वि० [सं०] आदिरदित; नित्य । 

अनादिष्ट-वि० [सं०] आदेश न दिया हुआ । 
अनाइत-वि० [सं०] जिसका आदर न किया गया दो 
तिरस्कृत । 

अनाययंत-वि० [सं०] जिसका आदि-अंत नद्दो। पु०शिव । 
अनाधार-वि० [सं०] निराधार, निरवलंब, बे-सद्दारा । 

अनाना#-स० क्रि० मँगाना । 

अनाप-शनाप-प० अंडदंड, वेतुकी बकवास । 

अनापा-वि० विना नापा हुआ; अपरिमित । 
अनाप्त-वि० [सं०] जो आप्त-आत्मीय, यथार्थज्ञाता, 
विश्वसनीय या कुशल न दो; जो प्राप्त न हुआ हो । 
अनास ( नू )-वि० [सं०] नामरहित; अप्रसिद्ध । 

अनासय-विं० [सं०] रोगरहितः; स्वस्थ । पु० आरोग्य । 

अनामा) अनामिका-स्त्री [सं०] कानी और विचली 
उँर्लियोंके वीचकी उंगली । 

अनायत्त-वि० [सं०] जो दूसरोंके वशमें न हो, अवशी- 
भूत, स्वाधीन । | 

अनायास-अ० [ सं०] बिना परिश्रमके, आसानीसे; 
अचानक । 

अनायासिक विजय -स्जी० ( वॉकओहुर ) बिना विशेष 
आयासे, आसानीसे,प्राप्त विजय, अनायास-प्राप्त विजय । 

अनार-पु० एक प्रसिद्ध फल और उसका पेड़; एकआतिश- 
वाजी; * अन्यायः ऊधम (बुंदेल ) । -दाना-पु० 
अनारके सुखाये हुए दाने । 

अनारी#वि० अनारके रंगका, छाल; दे० “अनाडी? । 

अनाजंघ-पु० [सं०] कपट; कुटिलता; बेईमानी । 

अनातंच-पु० [सं०] रजोधर्मका अवरोध । 

[ये-पु० [सं] जो आर्य न हो, शूद्र, म्छेच्छ। वि० 

असभ्य, अप्रतिष्टित, नीच; अनार्याचित । 

अनावरित करना-स० क्रि ( अनवील ) किसी प्रसिद्ध 
व्यक्तिकी मूर्ति या चित्रके ऊपर पड़ा हुआ आवरण हटा- 
कर उसे जनताके दर्शनाथे खोल देना । 

अनावरण-पु० (अनवीलिंग) किसी महद्यपुरुषकी मूत्ति 
या चित्रको अनावरित करनेका कार्य या तत्संबंधी सार्व 
जनिक समारोद्द । 

अनावत्तक; अनावर्ती -वि० जो बार-वार नहो, जो 
एक ही बार दिया या किया जाय (नॉनरेकरिंग) । 

अनावदय़रक- वि० [सं०] जिसकी आवश्यकता न हो, 
गैरजरूरी । 
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अनावासिक-वि० अन्यत्र निवास करनेवाला, कत्तंव्यादि 
संबंधी दायित्वके दैत्रमें न रहनेवाला (नॉनरेजिडेंड) । 
-छात्र-पु० (डे स्कालूर) वदद जो विश्वविद्यालयके बाहर, 
किसी निकटवत्तीं नगर या ग्राममें, रहते हुए केवल विद्या 
अर्जनके लिए वहाँकी पढ़ाई आदिमें सम्मिलित होता हो । 

अनाविद्ध-वि० [सं०] न विधा हुआ; अनाहत । 

अनावृत-वि० [सं०] जो उका न हो; खुला । 

अनावृत्त-वि० [सं०] जो लोटा न हो; जो दोहराया न 
गया हो । 

अनावृष्टि-स्री० [सं०] अवषण, सूखा । 

अनाचेदित-वि० [सं०] जिसकी विज्ञप्ति की गयी दो, 
जो जनाया च गया हो । 

अनाश्रमी ( सिन्‌ )-वि० [सं०] णो किसी आश्रममें 
न हो; आश्रमधर्मका अनुसरण न करनेवाला । 

अनाश्रय-वि० [सं०] आश्रयरहित, ये-सहारा । 

अनाश्रित-वि० [७०] जो दूसरेपर आश्रित न हो, 
स्वाधीन । 


' अनासक्त-वि० [सं०] आसक्तिरहित । 


अनासक्ति खी० [सं०] आसक्तिका अभाव । 

अनासिक-वि० [सं०] विना नाकका, नकटा । 

अनासीन-बि० (अनूसीटेड) जिसे किसी कारणवश अपने 
स्थान, पद आदिसे हट जाना पड़ा हो, स्थानवंचित । 

अनास्था -स्त्री० [सं०] आस्थाका अभाव, अश्रद्धा; अनादर । 

अनास्वादित-वि० [सं] जिसका स्वादन लिया गया हो । 

अनाहक+-अ० दे० “नाहक” । 

अनाहत-वि० [सं०] आघातरहित; कोरा । पु० हठयोगके 
अनुसार शारीरके ६ चक्रांमेसे एक जिसका स्थान हृदय 
बताया जाता है । - नादः- शब्द- पु० योगियोंको सुनाई 
देनेवाली एक आंतरिक ध्वनि; ओम्‌-ध्वनि । 

अनाहार-पु० [सं०] आहारका अभाव या त्याग । वि० 
निराहार; जिसमें कुछ न खाया जाय । 

अनाहूत-वि० [सं०] विन-बुलाया, अनिमंत्रित । 
-प्रवेश-पु०(इन्ट्र जन) विना बुलाये किसीके घरें 
प्रविष्ट हो जाना, किसीके सामने जबरन अपने आपको 
उपस्थित कर देना । | 

अनिद्‌%-वि० दे० “अनिद्रा । 

अनिद्नीय-वि० [सं०] जो निंदाके योग्य हो, निर्दोष । 

अनिदित-वि० [सं०] निर्दोष, उत्तम, निंदारहित । 

अर्निद्य-वि० [सँ०] निदोंप, प्रशंसनीय; सुंदर । 

अनिआई#-वि० अन्यायी । 

अनिकेत-वि० [सं] जिसका कोई नियत वासस्थान न 
हो; संन्यासी; खानावदोश। | 

अनिग्रह-पु० [सं०] बंधन, रोक या दंडका अभाव; तर्कमे 
हार न मानना । वि० अनियंत्रित; अजेय । 

अनिच्छ, अनिच्छक, अनिच्छु, अनिच्छुक-वि० [सं० ] 
इच्छारहित, न चाहनेवाला । 

अनिच्छा-ख्री० [सं०].इच्छाका अभाव; अरुचि। 

अनिच्छित-वि० [सं०] जो न चाहा गया हो । 

अनित्य-वि० [सं०] जो सदा न -रदे, नश्वर, क्षणस्थायी, 
अनियमित । - 
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अनिद्रा-स्री० [सं०] नोंद न आनेकी बीमारी । 
अनिद्वित-वि० [सं०] जो सोया न हो, जाग्मत्‌। 
अनिप*-पु० सेनापति । 
अनिपुण-वि० [सं०] अकुशल, अधकचरा । -श्रसिक- 
पु० (अनस्किल्ड लेवर) किसी कारखाने आदिमे काम 
करनेवाला वह श्रमिक जिसने अपना काम करनेकी 
विशेष योग्यता, कुशलूतः न प्राप्त कर ली हो । 
अनिम॑त्रित-वि० [सं०] बिना बुलाया हुआ, अनाहूत । 
अनिमा*-स्री० दे० “अणिमा? । 
अनिसिप;-मेप-वि०[सं०] जिसकी पलक न गिरे, स्थिर- 
दृष्टि; जागरूक; खुला हुआ, विकसित । अ० विना पलक 
गिराये, एकटक । पु० देवता; मछली; महाकाल । - दृष्टि, 
-नयन;- लोचन-वि० एकटक देखनेवाला । 
अनिप्रंत्रित-वि०[सं०] प्रतिवंधरहित; स्वच्छंद; निरंकुश । 
अनिग्रत-वि० [सं०] अनिश्चित; अनियमित; अस्थिर; 
असीम; असाधारण; आकस्मिक । 
अनियम-पु० [सं०] नियमका अभाव; व्यवस्थाका अभाव; 
वेकायदगी; निश्चित आदेशका न होना । 
अनिग्रसित-वि० [सं०] नियमरहित; नियमविरुद्ध । 
अनियाउ (व )#-पु० दे० “अन्याय? । 
अनियारा-वि० अनीदार, पेना; कँटीला; बाँका, बहादुर । 
“चम्पतिराय बड़े अनियारे -छत्र० । 
अनिरुद्ध-वि० [सं०] जिसका निरोध न हुआ हो या न हो 
सके; वेरोक; स्वच्छंद । पु० कृष्णके पौत्र, प्रयु्नके पुत्र । 
अनिणय-पु० [सं०] निर्णयका अभाव, अनिश्चय । 
अनिर्दिष्ट-वि० [सं०] जिसका निर्देश न किया गया हो; 
न बताया हुआ; अनादिष्ट । 
अनिद्धांरित-वि० [सं०] अनिश्चित । ५ 
अनिवेचनीय-वि० [सं०] निर्वाचनके .अयोग्य; जिसके 
लक्षण आदि न बताये जा सकें; वर्णनके अयोग्य । 
अनिवांच्य-वि० [सं०] जिसका निर्वाचन न हो सके, जो 
चुना न जा सके। दे० 'अनिवंचनीय? । 
अनिल-पु० [सं०] वायु, पवन, हवा; पवन देव; अष्ट 
वसुओंमेंसे एक; वातरोग; ४९ पवनोंमेंसे एक; ४९की 
संख्या । -कुमार-पु० हनूमान्‌; भीम । 
अनिलात्मज-पु० [सं०] हनूमान्‌; भीम । 
अनिलामय-पु० [सं०] बातरोग । 
अनिलाशन, अनिलाशी ( शिन )-पु० [सं०] साँप । 
अनिवाये-वि० [सं०] जिसका निवारण न हो सके;; अटल; 
जो छोड़ा न जा सके; अत्यावर्यक | -भरती-सत्री० 
(कॉन्सूक्रिप्शन) स्थल-सेना, जलसेना आदिमें सेवाके लिए 
अनिवार्य रूपसे भरती कर लिया जाना । 
अनिश्चय-पु० [सं०] निश्चयका अभाव; संदेह । 
अनिश्चित-वि० [सं०] जिसका निश्चय न हुआ हो या न 
हो; कच्चा; संदिग्ध । 
अनिषिद्ध-वि० [सं०] जो वर्जित या अविहित न हो । 
अनिष्ट-वि० [सं०] जो इष्ट न हो; अवांछित; हानिकर; 
बुरा । पु० अहित; हानि; अमंगल; विपत्‌। -कर- वि० 
हानिकारक । -ग्रह-पु० बुरा या हानिकारक ग्रह । 
अनी-खी० नोक, कोर; लगने, डभनेवाली बात; ग्लानि; 
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समूह; सेना । 

अनीक-पु० [सं०] सेना; समूह; सैन्यपंक्ति;युद्; किनारी । 
*वि० जो नीक अर्थात्‌ अच्छा न हो, खराव । 

अनीकिनी -ख्ी० [सं०] सेना; अक्षौहिणी या पूरी सेनाका 
दसवो भाग- २१८७ हाथी, २१८७ रथ, ६९१ धोड़े 
और १०९३५ पेदल । र 

अनीठ*-वि० अनिष्ट; अप्रिय; बुरा । 

अनीठि*-स्त्री० चुराई, क्रोध । 

अनौत*-स््री० अन्याय, दुन्यवहारः दुष्कर्म । 

अनीति-स्नी० [सं०] अन्याय;अनुचित व्यवहार; दुराचार। 

अनीप्सित-वि० [सं०] अनभिलपित) अनिच्छित । 

अनीश-वि० [सं०] जिसका कोई स्वामी या नियंता न 
हो; प्रधान; असमर्थ । 

अनीश्वरवाद्‌-[सं०] -पु० ईश्वरका अस्तित्व न मानना; 
नास्तिक मत । -घादी ( दिन्‌ )-वि० ईश्वरका अस्तित्व 
न माननेवाला; नास्तिक । 

अनीस*-वि० अनाथः दे० 'अनीदा? । 

अनीह-वि० [सं०] इच्छा रहित; उदासीन; वे-परवाह । 

अनीहा-खी० [सं०] अनिच्छा; उदासीनता; निइचेष्टता । 

अनु-अ० (उप० ) [सं०] शब्दोंके पहले मिलकर यह 


पीछे ( अनुचर ), समान ( अनुरूप ), साथ (अनुपात ), . 


बारवार ( अनुशीलन ), प्रत्येक ( अनुदिन ), ओर, 
योग्य, मुनासिव, होन, गौण आदि अर्थोका द्योतन करता 
हे । पु० ययातिका एक पुत्र । # अ० अब; हॉ; ठोक । * 
पु० दे० “अणुः | रॅ 
अनुकपा-सत्री० [सं०] दया, हमददीं । 
अनुकंपित-वि० [सं०] जिसपर अनुकंपा की गयी हो । 
अनुकरण-पु० [सं०| नकल; देखादेखी करना । 
अनुकरणीय-वि० [सं०] अनुकरण करने योग्य । 
अनुकारक, अनुकारी ( रिन्‌ )-वि० [सं०] नकल या 
देखादेखी करनेवाला; आज्ञाकारी । 
अनुकूछ-वि० [सं०] मेल रखनेवाला, सुआफिक; सहायक; 
प्रसन्न ।#अ० ओर, अभिसुख। पु० विवाहिता पल्लीमें अनुरक्त 
र्‌हनेवाला. नायक; अर्थालंकारका एक भेद जिसमें प्रतिकूल 
वस्तुसे अनुकूलकी सिद्धि दिखायी जाती हे । 
अनुकूलन-पु० ( एडेप्टेशन ) आवश्यक परिवतेन कर 
अनुकूल बनाना; किसी कार्यादिके उपयुक्त बनाना । 
अनुकूलना#-अ० क्रि० प्रसन्न होना; मुआफिक होना । 
कूछित-वि० (एडेप्टेड) आवश्यक परिवत्तेन करनेके 
बाद जो (स्थिति आदिके) अनुकूल बना लिया गया हो । 
अनुकूलीकरण-पु० (एडेप्टेशन) दे० 'अनुकूलन? । 
अनुकृत-वि० [सं०] जिसकी नकल की गयी हो । 
अनुकृति-खी० [सं०] नकल; देखादेखी; एक काव्यालंकार । 


-काव्य-पु० (पेरोडी) किसी प्रसिद्ध कविकी कविताका 
ऐसा अनुकरण जिसमें शब्द-विन्यास एवं विचार-परंपरा 
इस तरह वदल दी जाय कि उसके पढ़नेसे हास्यमिश्रत | 


आनंदकी सृष्टि हो । 
अजुक्त- वि० [सं०] अकथित, न कहा हुआ।  . 
अनुक्रम-वि० [सं०] क्रमबद्ध । पु० उचित कसः 
सिला; एकके बाद एक होनेकी क्रिया; दे० 


अनिद्रा-अचुक्रस 
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अनुक्रमण-अनुनाद 


अनुक्रमण-पु० [सं०] क्रमपूवंक आगे बढ़ना; अनुगमन । 

अनुक्रमणिका, अनुक्रमणी-सी० [ सं० ] विषयसूची; 
क्रमवद्ध शब्दसूची । 

अनुक्षण-अ० [सं०] प्रतिक्षण, लगातार । 

अच्ुग-वि० [सं०] पीछे चलनेवाला ( समासमें )। पु० 
अनुचर; साथी । 

अनुगत-वि० [सं०] अनुगामी; अनुकूल; उपयुक्त; अधीन। 
पु० सेवक; खुशामद, मनुहार । 

अनुगताथ -वि० [सं०] मिलते-जुलते अर्थका । 

अच्ुगति-स्ी० [सं] अनुगमनः अनुकरण । 

अनुगम) अनुगमन-पु०[सं०] पीछे चलना; नकल करना; 
सहमरण; अर्थबोध; समझना । 

अनुगुण-वि० [सं०] समान गुणवाला; अनुकूल, अनुगत । 
पु० अर्थाळंकारका एक भेद जिसमें पहलेसे विद्यमान गुणका 
अन्य वस्तुकी संगति या संसर्गसे बढ जाना दिखलाया 
जाय । 

अनुशुह्ीत-वि० [सं०] जिसपर अनुग्रह किया गया हो, 
उपकृत; एहसानमंद । 

अनुग्रह-पु० [सं०] कृपा, प्रसाद; राज्यकी कृपासे प्राप्त 
सहायता या सुभीता; सेनाके पृष्ठभागकी रक्षा करनेवाला 
दल; # अनिष्टनिवारण । -काल-पु० ( डेज ऑफ ग्रेस) 
किसी हुंडी या वीमाकी किस्तकी निर्धारित अवधि बीत 
जानेके बाद उसके भुगतान या अदायगीके लिए अनुग्रह- 
पूर्वक दिया गया अतिरिक्त समय ।-धन-पु० (ग्रेचुइटी) 


दोधेकालीन सेवाके बदले अनुअहके रूपमें दिया जानेवाला 


धन, सेवोपहार । 


अजुग्राहक, अचुम्राही ( हिन्‌ )-वि० [सं०] अनुग्रहः 


करनेवाला, मेहरवान। 

अनुचर-पु० [सं०] पीछे चलनेवाला; नौकर; साथी । 
अनुचित-वि० [सं०] नासुनासिवः; वेजा, बुरा । 
अनुच्छित्ति-स्री०, [सं०] करकर अलग न होना; नाश 
न होना, अनश्वरता । 

अनुच्छि.्ट-वि० [सं०] जो जूठा न हो, अभुक्त; शुद्ध । 
अनुच्छेद-पु० ( आर्टिकिल; पेराग्राफ ) किसी अधिनियम, 
विधान, नियमावली, संविदा आदिका वह विशिष्ट अंग 
या अंश जिसमें एक विषय और उसके प्रतिबंधों आदिका 
उल्लेख हो; लेख आदिका वह अंश जिसमें कोई एक वात 
कही गयी हो और जिसकी पहली पंक्ति आरंभमें कुछ 
स्थान छोड़कर लिखी गयी हो; दे० “अनुच्छित्ति! । 

अनुछन*%-अ० दे० 'अनुक्षण? । 

अनुज, अनुजात-वि० [सं०] पीछे जनमा हुआ । पु० 
छोटा भाई । 

अनुजन्मा ( न्मन्‌ )-पु० [सं०] दे० “अनुज? 

अनुजा, अनुजाता-ख्रो० [सं०] छोरी वहन । 

अनुजीची (चिन्‌ )-वि० ]सं०] किसीके सहारे जीनेवाला; 
आश्रित । पु० सेवक । : 

अचुज्ञसि-ख्नी० [सं०] दे० 'अनुश्ञापन'; (लाइसेंस) कोई 
वस्तु बेचने-खंरीदने आदिकी अनुमति जो उचित शुल्क 
देनेपर सरकारसे प्रास की गयी हो; 'अनुज्ञापत्र? । 

अनुञ्ञा-ख्नी० [सं०] अनुमति, स्वीकृति, आशा; एक 
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काव्यालंकार जहाँ अच्छे झुणको लालसासे दोषवाली 
वस्तुकी भौ इच्छा की जाय; वह अनुमति (या स्वीकृति) जो 
किसी अधिकारी या मान्य व्यक्ति द्वारा कोई काम करनेके 
लिए दी गयी हो (परमिशन); -धारी-पु० वह व्यक्ति 
जिसे कोई वस्तु वेचने या कोई काम करनेके लिए (सर- 
कारसे) अनुज्ञापत्र दिया गया हो; प्राप्तानुज्ञ (लाइसेंसी)। 
-पन्र-पु० (लाइसेंस) सरकारसे प्राप्त वह पत्र जिसमें 
किसी व्यक्तिको उचित शुल्क देनेपर कोई वस्तु बेचने 


खरीदने या ऐसा हो कोई अन्य काम करनेको अनुमति * 


दी गयी हो । 
अनुज्ञात- वि० [सं०] अनुमति-प्रापत; आदिष्ट । 
अनुज्ञापक-पु० [सं] अनुमति या आज्ञा देनेवाला । 
अनुज्ञापन-पु० [सं०] आशा देना; अनुमति या अधि- 
कार देना । 
अनुत्तप्त-वि० [सं] अनुताप-युक्त; रंजीदा, खिन्न । 
अनुताप-पु० [सं०] खेद, रंज; पछतावा; जलन, ताप । 
अनुतोपण-पु० (ग्रॅटिफिकेशन) संतुष्ट या प्रसन्न करना; 
रुपया-पेसा, भेंट आदि देकर किसीको अपने अनुकूल 
बनाना, परितोषण । 
अनुत्तरदायी-वि० [सं] जो अपना उत्तरदायित्व न 
समझे, कत्त्॑यपालन और जिम्मेदारीका खयाल न रखे 
( इरॅस्पॉन्सिविल ) । 
अनुत्तान-वि०[सं०]चित नहीं पट, सीनेके वल लेटा हुआ। 
अनुत्तीण-बि० [सं०] जो परीक्षामें उत्तीर्ण ( सफल ) न 
हुआ हो । 


अनुत्पादक-वि० [सं०] जो उत्पन्न न करे या जिससे . 


उत्पन्न न हो; अलाभकर । 

अजुत्साह-पु० [सं०] चेष्टा, प्रयास या संकल्पका अभाव । 
अचुदत्त-वि० [सं०] स्वीकृत; माफ किया हुआ; लौटाया 
हुआ । 

अनुदाक्त-वि० (सं०] उ 
पु० नीचा स्वर । 
अनुदार-वि० [सं०] अदाता; कंजूस; संकीर्ण-हृदय । 

अनुदिन) अनुदिवस-अ० [सं०] प्रतिदिन । 

अजुदृष्टि-स्री० [सं०] अनुकूल इष्टि। वि० अनुकूल दृष्टि 
रखनेवाला । 

अनुदेश-पु० (इन्स्ट्रक्शन) कोई काम वरनेके लिए विशेष 
रूपसे समझाना या आदेश देना, हिदायत । 

अचुद्धत-वि० [सं०] विनीतः शिष्ट; सौम्य । 

अनुद्यमी ( मिन्‌ )-वि० [सं०] उद्यम न करनेवाला; 
आलसी । 

अनुद्योगी ( शिन्‌ )-वि० [सं०] उद्योग न करनेवाला; 
निष्क्रिय; उदासीन । 

अजु।द्वस-वि० [सं] जिसका मन शांत हो, आशंका) 
चिता आदिसे मुक्त । 

अनुटद्ठग-पु० [सं०] भय, आशंका आदिका अभाव | 

अनुधावन-पु० [सं] अनुसरण; अनुकरण; चिंतन; 
अनुसंधान |. 

अनुनय-वि० [सं०] विनय, प्रार्थना, मनावन । 
अनुन[द-पु० [सं०] प्रतिध्वनि, गूँज । 


का उलटा, छोटा, चोचा । 
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अनुनादित-अनुमोदित 


अनुनादित-वि०[सं०] प्रतिध्वनित, त, जिसकी गूँज हुई हो । | अनुब॒द्धू-वि० [सं०] संबद्ध,लगाव रखनेवाला ।-करना- 


अनुनासिक-वि० [सं०] जिसका उच्चारण मुँह ओर 
नाकसे हो-(ड, ज, ण, न, म ओर अनुखार ) । पु० 
अनुनासिक वर्ण । 
अनुन्नत-वि० [सं०] जो ऊपर उठाया न गया हो; जिसने 
उन्नति न की हो । 
अनुन्सुक्त-वि० ( अन-डिसचाजंड ) ( वह ऋण) जिसका 
परिशीधन न किया गया हो; (वह बंदी) जो कारागृहसे 
सुक्त न किया गया हो । 
अनुपम-वि० [सं०] उपमारहित, वे-जोइ, सर्वोत्तम । 
अनुपमेय-वि० [सं०] अतुलनीय । 
अनुपयुक्त-वि० [सं०] अयोग्यः अनुचित; नामोजूँ; 
निकम्मा । 
अनुपयोग-पु० उपयोगी न होना; उपयोगमें न आना । 
अनुपयोगिता-स््री०[सं०] उपथोगी न होना, निरर्थकता। 
अनुपयोगी (गिन) -वि०[सं०]उपयोगरहित, वे-मसरफ । 
अचुपलड्ध-वि० [सं०] अप्राप्त; जो जाना न गया हो । 
अनुपलड्धि-स्जी० [सं०] अप्राप्तिः जानकारों न होना । 
अनुपस्थित-वि० [सं] जो सामने या पासमें न हो, 
गेरहाजिर, अविद्यमान । 
अचुपस्थिति-स्जी० [सं०] अविद्यमानता, गेरहाजिरी । 
अनुपात-पु० [सं०] सापेक्षिक संबंध; तीन शात संख्याओंके 
आधारपर चौथीको निकालना; त्रैराशिक (गणित); एकके 
बाद दूसरेका गिरना; अनुसरण । 
अचुपातक-पु० [सं०] ब्रह्महत्यादि महापातकोंके वरावरके 
पाप-चोरी, हत्या, परस्त्रीगमनादि । 
अनुपाती प्रतिनिधित्व-दे० “आनुपातिक प्रतिनिधित्व । 
अनुपान-पु० [सं०] दवाके साथ या पीछे ली जाने- 
वाली वस्तु । 
अनुपालन-पु० [सं०] रक्षण; आशापालन, मानना । 
अनुपूरक-पु० (सप्ठिमें)) वह अंश जो छूटी हुई बात या 
कोई कमी पूरी करनेके लिए वादमें जोड़ा जाय | वि० 
` (सशिमेंटरी) जो कमी रह गयी हो उसे पूरा करनेके लिए 
जो वादमें रखा जाय, जोड़ा जाय, प्रकाशित किया. जाय, 
पूछा जाय । -प्रश्न-पु० कोई प्रश्न पूछनेके वाद छूटी 
हुई बात या तत्संबंधी अन्य जानकारी प्राप्त करनेके लिए 
उसी सिळसिलेमें पूछा गया प्रश्न । 
अनुपूव-वि० [सं०] क्रमबद्ध, सिलसिलेवार । 
अनुपूरित-वि० (सिमेंटेड} जो कोई कमी, छूट आदि 
पूरी करनेके लिए बादमें जोड़ा, रखा या प्रकारित किया 
गया हो। 
अनुपूरण-पु० (सङ्लिमेंट) छूट, कमी आदि पूरी करनेके 
लिए बादमें कुछ बढ़ाना या मिलाना । 
अज्नुप्राणन-पु० [सं०] प्राणसंचार, प्रेरण, स्फूति। 
अनुप्राणित-वि० [सं०] जिसे जीवन या स्फूति दी गयी 
हो; प्रेरित; समथित; पोषित । 
अनुप्रास-पु० [सं०] एक दब्दालंकार जिसमें वर्ण-विशेष 
या वर्ग-विशेषके वर्णौकी आवृत्ति होती है; वर्णसाम्य । 
अनुबंध-पु० [सं०] बंधन; संबंध; सिलसिला; आरंभ; 
नतीजा; मार्ग; क्ुद्रांश; संबंध जोडनेवाला । 
-हे 


(०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अनुमति स्ी० [ सं० ] स्वीकृति, इजाजत । >पत्र-पु० 


स० क्रि० ( ड़ एनेक्स ) अंतमें जोइना, साथमे रखना या 
मिला देना । 

अचुबल-पु० [सं०] पीछे स्थित रक्षक सेना; पृष्ठरक्षक सेना 
( रेयर गार्ड )। 

अनुबोध-पु० [सं०] स्मरण; पीछे होनेवाला स्मरण । 

अनुभच-पु° [सं०] प्रत्यक्ष शान, देख-सुनकर या प्रयोग- 
परीक्षासे प्राप्त शान, मनसे जानना; संवेदन, महसूस 
करनाः सुख-दुःखरूपमें उपलब्धि | -सिद्ध-पु० अनु- 
भव करके देखा हुआ; परीक्षा-सिद्ध । 

अनुभवना#-स० क्रि० अनुभव करना। | 

अनुभवी ( विन्‌ )-वि० [ सं० ] अनुभव रखनेवाला, 
तजुरबेकार; भुक्तभोगी । 

अजुभवोक्ति-स्तरी० ( मेविसिम ) अनुभवके आधारपर कही 
जानेवारी बात, कहावत आदि । 

अनुभाव -पु० [सं०] मनोगत भावकी सूचक बाह्य क्रियाएँ 
( सा० ); प्रभावः बड़ाई; संकरपः दृढ़ विश्वास । 

अनुभावक-वि० [ सं० ] अनुभव करानेवाला । 

अन्नुभावन-पु० [सं० ] अंगभंगी द्वारा मनोगत भावोंको 
व्यक्त करना । 

अनुभाची (विन्‌ )-वि० [ सं० ] अनुभव करनेवाला; 
चइमदीद गवाह; भावजन्य चिह्न प्रकट करनेवाला; पीछे 

होने या आनेवाला । 

अनुभूत-वि० [ सं० ] अनुभव किया हुआ; आजमाया 
हुआ, परीक्षित । 

अनुसूति- स्नी० [ सं० ] अनुभवः समवेदनाः प्रत्यक्ष, अनु- 
मिति, उपमिति और शब्दबोध द्वारा प्राप्त शान-(न्या०) । 

अनुभूतिवाद्‌-पु० (एम्पीरिसिज्म) पूर्यज्ञात बातों आदिपर 
नहा, केवल अनुभव तथा परीक्षणादिपर आश्रित तत्त्वाद्‌ । 

अन्नुभोग-पु० [ सं० ] उपभोग; सेवाके वदले मिलनेवाली 
माफी जमीन । 


स्वीकृति-सूचक पत्र या लेख । 
अनुमरण-पु० [ सं० ] सती होना, सहमरण । 
अनुसाता ( तू )-वि० [ सं० ] अनुमान करनेवाला । 
अनुसान-पु० [ सं० ], अटकल, अंदाज; प्रत्यक्षसे अप्रः 
त्यक्षका शान ( धुआँ देखकर आगका शान ), न्यायशाख्नके 
माने हुए चार प्रमाणोंमेसे एक; अनुमति, स्वौक्कति। 
-तः-पु० अनुमानसे, अंदाजन । EP Ss 
अनुमानन।#-स० क्रि० अनुमान करना, सोचना$समझना। 4 
अनुमित-वि० [ सं० ] अनुमान किया हुआ | oS 
अनुमेय-वि० [ सं० ] अनुमान करने योग्य । स ळी 
अन्नुमोदक-वि० [ सं० ] अनुमोदन, समर्थन करनेवाला. 
अनुमोदन-पु० [ सं० ] प्रसन्न करना या होना; समर्थन 
स्वीकृति; पु० (ऐप्रहल) किसीके कार्ये, मत या 'प्रस्तावके 
ठीक मानते हुए अपनी सहमति प्रकट करने या 
समर्थन करनेकी क्रिया । दा. स 
अनुमोदित-वि० समर्थित; ( ऐेप्रहृड ) (कायै 
जिसका किसीने अनुभोदन किया होर 
स्वीकार कर लिया हो; प्रसन्न किया 


अनुयाचक-अनुशासन 


अनुयाचक-पु० (केनयेसर) माल खरीदनेके लिए दूसरोंको 
राजी करनेका प्रय करनेवाला; मतदाताके पास जाकर 
उसे अपने पक्षयें मतदान करनेके लिए तैयार करनेवाला, 
मतप्रार्थी; मतानुयाचक । 
अनुयाचन-पु० ( कैनवैसिंग ) विसीको समझा-बुझाकर 
अपने पक्षमें करते हुए उससे कोई काम करनेके लिए 
नग्रतापूर्वक कहना; पदपर नियुक्त करने, मत देने या 
माल खरीदनेकी स्वीकृति प्राप्त करनेका प्रयत्न करना; 
मतप्राथेना । 
अनुयाता (तृ) पु० [ सं० ] अनुसरण करनेवाला, पीछे 
चलनेवाला, अनुयायी । 
अनुयायी (यिन्‌ )-वि० [ सं० ] पीछे चलनेवाला, अनु- 
गामी; किसी मत या नेताका अनुसरण करनेवाला; समान, 
सहश । पु० पीछे चलनेवाला; अनुचर । 
अनुयोग-पु० [ सं० ] प्रश्न; जिशासा; पूछताछ । 
अनुयोज्य-वि० [ सं० ] जिससे प्रश्‍न किया जा सके; 
पु० सेवक, आशाकारो सेवक । 
अनुरंजक-पु० [ सं० ] प्रसन्न, संतुष्ट करनेवाला । 
अनुरंजन-पु० [ सं० | प्रसन्न करना, संतुष्ट करना । 
अनुरंजित-वि० [ सं० ] प्रसन्न, संतुष्ट । 
अनुरक्त-वि० [ सं० ] अनुराग युक्त, प्रेमी, आसक्त; वफा- 
दार; प्रसन्न, संतुष्ट; लाल । 
अनुरक्ति-खरौ० [ सं० ] प्रेम, आसक्ति; भक्ति । 
अनुरणन-पु० [ सं० ] धंटा, नूपुर आदिकी प्रतिध्वनि, 
गज; व्यंजना । 
अनुराग-पु० [ सं० ] प्रेम, आसक्ति; भक्ति; लाल रंग । 
अनुरा गना#-स० क्रि० प्रेम करना । अ० क्रि० अनुराग- 
युक्त होना; प्रेममें मग्न होना | 
अनुरागी ( गिन्‌ )-वि० [सं०] प्रेमी, आसक्त; भक्त । 
अनुराध#-पु० बिनती, अनुरोध । 
अनुराधना*-स० क्रि विनती करना । 
अचुराधा-स्त्री० [सं] एक नक्षत्र । 
अनुरूप-वि० [सं०] समान . रूपवाला, सध्श; योग्य, 
उपयुक्त । 
अनुरूप न(#-स० क्रि सदर बनाना । 
अनुरोध-पु० [सं] अनुसरण; लिहाज; विचारः प्रार्थना; 
विनय; आग्रह; वाधा) रुकावट । 
अनुरोधक-पु० (मेमोरंडम) शिकायतों, माँगों आदिका 
संक्षेपमें स्पष्टीकरण करते हुए अधिकारियोंके समक्ष उप- 
स्थित किया गया अनुरोध-पत्र । 
अनुळंब-पु० (ऑफसेट) ' बहुमुजके दो शीषाको मिलाने- 
वाली सरळ रेखा (आथाररेखा) पर किसी अन्य शीप॑से 
“गिराया गया लंब । -खाता-पु० (सस्पेंस अकाउंट) वह 
खाता जिसमें किसीको दी गयी ऐसी रकम या रकमें 
अस्थायी रूपसे डाल दी जाती हैं जिनकी पक्की खतिऔनी 
बांदमें हिसाव प्राप्त होनेपर की जाय, उचंत खाता, 
अमानत खाता । 
अनुलंबन-प० (सस्पेंशन) दे० 'निलंबन? । 
अनुलंबित-वि० (सस्पॅडेड) दे० “निलंबित”, मुअत्तिल । 
अनुलाप-पु० [सं०] पुनरुक्तिः घुमा-फिराकर बार-बार 
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एक ही बात कहना । 

अनुलाभ-पु० (परक्तिजिट) दे० "परिलब्धि' । 

अनुलिपि-खरी० (फैबिसमिरि) लेख, चित्र आदिकी ज्यों- 
की-त्यों प्रतिलिपि या अनुकृति । 

अनुलेप-पु० [सं] सुगंधित लेप, उबटन आदि; ऐसी 
वस्तुओंका लेप या मालिश । 

अनुळेपन-पु० [सं०] दे० “अज्नुलेप' । ४ 

अनुछोम-वि० [सं०] ऊपरसे नीचेकी ओर आनेवाला; 
यथाक्रम; अविलोम । पु० संगीतमें स्वरोंका उतार, अव- 
रोह -ज;-जन्मा ( न्मन्‌ )- वि० अनुलोम विवाहसे 
उत्पन्न । -विधाह-पु० उच्च वर्णके पुरुषका अपनेसे द्दीन 
वर्णकी स्तरीसे विवाह । 

अनुलोमा-खी० [सं०] पतिसे हीन वर्णकी स्त्री । 
अनुवचन-पु० [सं०] दुहराना; पाठ; शिक्षण; भाषण; 
अध्याय । 

अनुवतन-पु० [सं०] अनुसरण, अनुगमन; आशापालन । 
अनुवर्ती ( तिन्‌ )-वि० [सं०] अनुसरण करनेवाला, 
अनुयायी; आश्ञाकारी; समान; उपयुक्त | -प्रस्ताव- 
पु० (स॒बसीक्वेंट मोशन) बादमें आनेवाला या रखा जाने" 
वाला प्रस्ताव । 

अनुंवाद-पु० [सं०] फिरसे कहना; व्याख्या या समर्थन- 
रूपमें पुनरुक्ति; समर्थन; जनश्रुति; उलथा, भाषांतर । 
अनुवादक-पु० [सं०] अनुवाद करनेवाझा, उलथाकार | 
अनुवादित-वि० [सं०] अनुवाद किया हुआ, अनुदित; 
भाषांतरित । 

अनुवाद्य-वि० [सं०] अनुवाद करने योग्य । 

अनुविद्ध-वि० [सं०] विधा हुआ, छिद्रित; मिश्रित, 
संयुक्त; जड़ा हुआ (जैसे रल) । 

अनुविभाग-पु० (सेक्शन) पुस्तकादिके मुख्य खंडोंमेंसे 
किसी एकका छोटा विभाग; किसी समाज, सम्प्रदाय या 
वर्गका वह खंड या समूह जिसकी अपनी अलग विशेषता, 
स्वार्थ, रीति-रिवाज आदि हों, उपभेद; किसी कक्षाके 
विषयादिकी भिन्नताके कारण किये गये विभागं; किसी 
चिकित्सालय, निर्माणशाला आदिके पृथक्‌-एथक्‌ हिस्से 
जिनमें अलग-अलग तरहका काम होता हो । 

अनुवृत्ति-स्री० [सं०] अनुसरण; स्वीकृति; आज्ञापालन; 
आवृत्ति; अनुकरण; वाक्यार्थं स्पष्ट करनेके लिए पूर्ववती 
वाक्यका कुछ अंश लेना । 

अनुवेशपत्न-पु० (वीजा) पारपत्रका निरीक्षण कर लेनेके 
बाद उसकी पीठ पर लिखा हुआ यह लेख कि उसको 
विधिवत्‌ जाँच की जा चुकी हे और यात्रार्थी उसे लेकर 
आगे बढ़ सकता हैं । 

अनुशंसा -स्जी० ( रेकॉमेण्डेशन ) दे० 'अभिस्ताव' । 

अनुशंसित-वि० ( रेकोंमेण्डेड ) जिसके संबंधमें अनुशंसा 
या अभिस्ताव किया गया हो । 

अनुशयाना-खी० [ सं० ] मिलन-स्थानके नष्ट दोनेसे 
दुःखित परकीया नायिका । 

अचुशासक-पु० [सं०] अनुशासन करनेवाला; शासक । 

अनुशासन-पु० [सं] आदेश; शिक्षा; ( किसी विषयका ) 
निरूपण; नियंत्रण, नियमन; नियम-पाळन । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३७ 


अनुशासित-वि० [सं०] जिसका अनुशासन किया गया 
हो; आदिष्ट; दंडित । 

अनुशीरून-पु० [सं०] सतत तथा गंभीर अभ्यास; निय- 
मित अध्ययन; मनन । 

अनुश्नुत-वि० [सं०] परंपरासे प्राप्त ज्ञान आदि ) । 

अनुश्नुति-स्त्री० [सं०] श्र॒ति-परंपरासे प्राप्त कथा, ज्ञान ई०। 

अनुषंग-पु० [सं०] संबंध, लगाव; मिश्रण, अ्थपूतिके लिए 
किसी वस्तुकी प्रासंगिक चर्चा या शब्दादिकी आवृत्ति; 
अवश्यंभावी परिणाम, एक शब्दका अन्य शब्दके साथ य! 
कारण और कार्यका संबंध । 

अनुपंगी (गिन्‌)-वि० [सं०] संबद्ध; अनिवार्य परिणामके 
रूपमे आनेवाला; सामान्य रूपसे प्रयुक्त दोनेवाला; 
आसक्त, अनुरक्त । 

अनुष्टुप-स्री० [सं०] ३२ अक्षरोंका एक प्रसिद्ध 

अनुष्ठाता ( तू )-वि० [सं०] अनुष्ठान करनेवाला, कार्य 
आरंभ करनेवाला । 

अजुष्ठान-पु० [सं०] करना; आरंभ करना; कोई धार्मिक 

. कृत्य; फल-विशेषके लिए किसी देवताका आराधन । 
अनुष्ठित-वि० [सं०] विधिपूर्वक किया हुआ; आचरित । 

अनुष्ठेय-वि० [सं०] अनुष्ठानके योग्य; करणीय । 

अनुसंधान-पु० [सं०] अन्वेपण, खोज, जाँच-पड़ताल; 
प्रय; योजना; आयोजन (इनवेस्टिगेशन) अच्छी तरह 
देख-सुनकर या जाँच-पड़ताल द्वारा वस्तु-स्थितिका पता 
लगाना । -लेख-पु० (मेमॉइर) स्वयं पता लगाकर ज्ञात 
की गयी वातों या सामग्रीके आधारपर रिंखा गया लेख । 

अनुसंधानन/#-स० क्रि० ढूँढना; विचारना । 

अनुसंधि-स््री० [सं०] गुप्त मंत्रणा, गुप्त योजना । 

अनुसमर्थन-पु० (रेटिफिकेशन) (प्रतिनिधियों द्वारा) किये 
गये समझौते आदिका जाम्तेसे-संथिपत्र, संविदापत्रपर 
हस्ताक्षर आदि द्वारा-समर्थन या अभिपुष्टि । 

अनुसयाना#- स्री० दे० “अनुशयाना' । 

अनुसर-वि० [सं०] अनुसरण करनेवाला, अनुचर, ददम- 
राही, साथी; * दे० “अनुसार” । 

अनुसरण-पु० [सं०] पीछे चलना; अनुकरण; अनुकूल 
आचरण; अभ्यास । 

अनुसरना*-स० क्रि अनुसरण करना; अनुकरण करना; 
किसीके अनुकूल कार्य करना । 

अनुसार-वि० अनुकूल; अनुरूप, मुताबिक । क्रि० वि० 
किसीकी तरह । 

अनुसारक-वि० [सं०] अनुसरण करनेवाला, खोज करने" 
वाला, अनुरूप । 

अनुसारना*-स० क्रि० अनुसरण करना; कोई काम 
करना; आरंभ करना; चलाना; भेजना, पठाना । 

अनुसारी ( रिन्‌ )-वि० [सं०] दे० 'अनुसारक? । 

अनुसाल#-पु० ददं, पीड़ा । 

अनुसूचित जाति-ख्ी० (रोड्यूरड कास्ट) अनुसूचीमें 
उल्लिखित या निर्दिश जाति । 

अनुसूची-स्री० (शेड्यूल) खानापूरी, कोष्ठक या 
स्थित सूचीके रूपमे दी गयी वह नामावली जो प्रायः किसी 
विवरण, नियमावली आदिके परिरिध्की तरह दी जाय । 
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अनुशासित-अनेस 
अनुस्मरण-पु० [सं०] बार-बार स्मरण, भूली बातको 
याद करना । 
अचुस्मारंक-पु० (रिमाइंडर) स्मरण दिछानेवाला पत्र 
(या व्यक्ति)। 
अनुस्यूत-वि० [सं०] ग्रथित; पिरोया हुआ; सिला हुआ। 
अनुस्वार-पु० [सं०] स्वरके वाद बोळा जानेवाला हलंत 
अनुनासिक वर्ण जिसका चिह्न यह है; (~) अनुस्वार- 
सूचक बिद्री । 
अनुहरत#-वि० अनुसरण करता छुआ; अनुरूप; उप- 
युक्त; योग्य । 
अनुहरन।#-स० क्रि० अनुसरण करना; नकल करना । 
अनुहरिया- सतरौ० आकृति, चेहरा । वि० तुल्य, सश । 
अनुहस्ताक्षरण-पु० (सब्सक्राइबिंग) किसी प्रलेख, आवे- 
दन-पत्रादिमें अपने हस्ताक्षर करना; किसी सिद्धांत या 
वक्तव्य आदिके संबंधे अपनी स्वीकृति सूचित करनेके 
लिए हस्ताक्षर करना । 
अलुहार-पु० [सं०] अनुकरण, नकल; समानता । वि० 
तुल्य, समान । स्त्री० [हिं०] भेद, प्रकार; आङ्कृति । 
अजुहारन(#ं- स° क्रि समता करना, उपमा देना । 
अनुहारि*-वि० अनुसार) समान; योग्य; उपपुक्त । स्त्री ० 
मुखाकृति, चेहरा; वेश । ; 
अनुहारी ( रिन्‌ )-वि० [सं०] अनुकरण करनेवाला । | 
अनूअर#--अ० लगातार, निरंतर । 
अनूजरा*-वि० अनुज्ज्यल, मेला । 
अनूडा- वि० अदभुत; अनोखा; सुंदर । 
अनूढ-वि० [सं०] अविवाहित; अवहित । 
अनूढा-स्जी० [सं०] अविवाहिता खी । -गमन-पु० 
अविवाहिता खीसे संबंध करना । 
अनूत्तर#-वि० निरुत्तर; मौन । न ५ 
अनूदित-वि०[सं०] पीछे कहा दुआ; उल्था किया हुआ । 
अनून-वि० [सं०] अधिक; अन्यूनः जो हीन या घटिया 
न हो; संपूर्ण, समग्र । 
अनूप-वि० उपमार्दित, बेजोड़; अति सुंदर पु जळ | 
प्राय खान या देश; दलदल । नक 
अनृत-पु० [सं०] असत्य, झूठ; खेती । वि० झूठा (शब्द, पु 
वाक्य); * अन्यथा, उल्टा । -भाषण,-वादन>पु० 
झूठ बोलना । -वादी ( दिन्‌ >-वि० झूठा। . | 
अनृतक, अनृती( तिन्‌ )-वि० [सं०] झूठ बोलनेवाला॥ 
अनेऊ#-वि० बुरा; कुटिळ । डू 
अनेक-वि० [सं०] एकसे अधिक; कई; बहुत । >वादू- 
पु० (व्लररिज्म) जीवोंको भी पृथक्‌ और वास्तविक सत्ता 
माननेवाला दर्शन, जगतूमें दोसे अधिक परम सत्ताओमें 
विश्वास करनेका सिद्धांत । TT 6० 
अनेकाथंक-वि० [सं०] जिसके कई अर्थ हों । व 
अनेग#-वि० दे० अनेक ॥ ` 
अनेड-वि० [सं०] मूख; सिकम्मा; खराब; । | 
का मारग सुगम है, तेरा चलन अनेड? 
अनेरा#*-वि० स्वच्छंद विचरनेवाला, नि 
दुष्ट; झूठा; न्यथः निकम्मा । अ० 
अनेख+वि० अनिष्ट, अप्रियः बुरा 


अन#-पु० दे० 'अनय' । | 

अनेक्य-पु० [सं०] एकताका अभाव; बहुत्व; फूट । 

अनेच्छिक-वि० [सं०] जो स्वेच्छासे न किया गया हो; 
इच्छाके विरुद्ध (इनवालंटरी) । 
अनेतिक-वि० [सं०] नीति-विरुद्ध । 
अनेैतिहासिक-वि० [सं०] जो इतिहासमें न आया हो 
या जो इतिहाससे प्रमाणित न होता हो, इतिहास-विरुद्ध । 

अनेस* पु० अनिष्ट, वराई; अंदेशा । वि० बुरः । 

अनेसन[#-अ० क्रि० रूठना, अप्रसन्न होना । 

अनेसा*-वि० अनिष्ट, बुरा । 

अनेसे#-अ० बुरे भावसे । 

अनेहा#-पु० उत्पात; मचलना । 

अनोखा-वि० अनूठा, अदभुत; अपूर्ये; नया; सुद्र ।-पने 
-पु० विलक्षणता; सुंदरता; नयापन । ; 
अनोसर#-पु० ठाकुरजीको शयन कराना । 
अनोचित्य-पु० [सं०] औचित्यका अभाव या उल्टा । 
अनोट#-पु० दे० अनवट? । 

अनोद्धत्य-पु० [सं०] उच्छुंखलता या दर्पका अभाव; विन- 
भ्रता; शांति; (नदीके पानीका) ऊँचा न होना । 

अनोधि#-अ० शीघ्र, बिना देर किये । 

अनोरस-वि० [सं०] जो औरस-विवाहिता पत्नीसे उत्पन्न 
-न हो; अवैध या गोद लिया हुआ (पुत्र) । 

अनू-उप० [सं०] 'अ' (नभ्‌) का स्वरादि शब्दोंके पहले 
लगनेवाला रूप (दे० 'अ') । 

अन्न-पु० [सं०] खानेकी चीज, भोज्य पदार्थ;पका अन्नः भात; 
अनाज, धान्य; जल; पृथ्वी; सूर्य; विष्णु । ऋबि० अन्य, 
दूसरा । -कूट-पु० भात या भिष्ठान्नादिका पहाड़ या 
ढेर; कात्तिक शुछा प्रतिपदाको होनेवाला एक उत्सव । 
-जल-पु० , दाना-पानी, आवन्दाना; स्थानविरोषमें 
रहनेका संयोग । -दा-स्त्री० दुर्गा, अन्नपूर्णा । - दाता 
(तृ)-बि० अन्न देनेवाला; प्रतिपालन करनेवाला । पु० 
मालिकोंके लिए सेवकों द्वारा प्रयुक्त संबोधन । -दास- 
वि० भोजनमात्र लेकर काम करनेव।ळा (नोकर) ।-दोष- 
दूषित अन्न खानेसे होनेवाला रोग इ०; निषिद्ध अन्न 
खाने या अग्राह्य अन्नके प्रतिग्रहसे होनेवाला पाप -। - 
पाक-पु० अग्निपर वा पेरमें खाद्य पदार्थका पकना । 
-पूर्णा-ख्री० अन्नकी अधिष्ठात्री देवी, दुर्गाका एक रूप । 
-प्राशन-पु० वच्चेको पहली वार अन्न खिळानेकी रस्म 
या संस्कार, चटावन । :-शेष-पु० जूठन; भूसी-चोकर 
आदि । -सन्न-पु० वह संस्थान जहाँ साधु-फकीरों, 
गरीबों-अपाहिजोंको भोजन दिया जाता हे) झु०-जरू 
उटना-रहनेका संयोग या सहारा न होना । 

अन्नसय-विं०[सं०]अन्नसे वना; अन्नसे भरा ।-कोदा(प)- 
यु० वेदांतमें माने हुए पाँच कोशोंमें पहला, स्थूल शरीर । 

अन्ना-स्त्री० धाय; माता । 

अन्नो पलडिघ- स्री (प्रोक्‍्यूरमेंट) किसानों, ग्रामीणों आदि- 
से उचित मूल्यपर खाद्यान्न प्राप्त करना, गछा-वसूली । 

अन्य-वि० [सं०] दूसरा, गैर; भिन्नः साधारण; अतिरिक्त, 
-तः-अ° दूसरेसे; दूसरे स्थानसे ।-तम-विणबहुतोमेंसे 
एक; सवंश्रेष्ठ (१) ।-तर-वि० दोमेंसे एक; दूसरा, भिन्न 4 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


क 


३८ 

-घ्र-अ० दसरी जगह, ओर कहीं । -था-वि० उलटा 
विरुद्ध: झूठ । अ० नह तो | -पुरुप-पु० सव- 
नामका एक भेद; दूसरा आदमी । -पुष्टा-ली० कोयळ। 
-भ्रता-खी० कोयल । “श्टुतू-वि० दूसरेका पालन 
करनेवाला । पु० काक । -मनस्क) मनाए नस्‌ ) 
सानस-वि० जिसका चित्त कहीं ओर हो । -सातृज- 
पु० दूसरी मातासे - उत्पन्न, सौतेला भाई । -संभोग- 
दःखिता-ख्री० वह नायिका जो अन्य स्थीरमे प्रियके 
संभोगयिह्ृ देखकर दुःखित दो 

अन्यच्य-अ० [सं०] और भी; इसके सिवा । 

आअन्याय-पु० [सं०] न्यायविरुद्ध कार्य, वें-इंसाफो; अनो 
चित्य, जुल्म, अत्याचार । 

अन्यायी ( यिन )-वि० [सं०] अन्याय करनेवाला । 

अन्यायथ-वि० [सं०] न्यायविरुड, अनुचित । 

अन्यारा#-वि० जो जुदा न हो, अभिन्न; अनोखा; अनी- 
दार, नुकीला; बहुत । 

अन्वाश्चित्त-वि० [सं०] दूसरेपर अवलंबित । 
न्यास*-अ० दे० “अनायास’; अकस्मात्‌ “मोको तुम 
अपराध लगावत कृपा भई अन्यास'-सू० 

अभ्यून-वि० [सं०] अनइप, अधिक, बहुत । 

अन्येद्यः-अ० [सं०] दूसरे दिन; एक समय । 

अध्योक्ति-ख्री? [सं०] ऐसी उक्ति जो साधम्यके कारण 
कथित वस्तुके अतिरिक्त औरोंपर भी घटित हो सके; 


. अर्थाळंकारका एक भेद । 


अन्योन्य-वि० [सं०] परस्पर; एक दूसरेको या पर । पु० 
अर्थालंकारका एक भेद । -प्रजनन-पु० (क्रॉसब्रीडिंग) 
विभिन्न जातिके पशु-पोधोंके पारस्परिक संसग द्वारा 
उत्पादन कराना । 

अन्योन्यासाच-पु० [सं] अभावका एक भेद, किसी एक 
पदार्थका अन्य पदार्थ न होना । 

अन्योन्याश्रय-पु० [सं०] एकका दूसरेपर अवलंबित 
होना, परस्पर कार्य-कारण रु'बंथ। 

अन्चय-पु० [सं०] अनुगमन संबंध; मेल; अवकाश; 
वाक्यमें पदोंका परस्पर उचित संबध; आशय; वंश 
नियमानुसार यथास्थान रखना; हेतु और साध्यका 
साहचर्यं (न्या०); कारण-कार्यका संबंध । 

अन्वयार्थ-पु० [सं०] अन्वयसे निकलनेवाला अर्थ । 

अन्वथ-वि० [सं०] अर्थका अनुसरण करता हुआ, यथार्थः 
स्पष्ट अथंवाला । 

अन्वित-वि० [सं०] युक्त, सहित; ग्रस्त ( शोकान्वित ); 
संबद्ध; समझा हुआ । 

अन्वितार्थ-पु० [सं०] ऐसा अर्थ जो अन्वय करनेसे सहज 
हो समझमें आ जाय । बि० ऐसा अर्थ रखनेवाला । 

अन्वीक्षण-पु० [सं०] बारीकीसे देखना; खोज, अन्वेषण । 


.अन्वीक्षा-सत्री० [सं०] अन्वीक्षण । 


अन्वेष, अन्वेषण-पु०[सं०] खोज करना, जाँच-पड़ताल । 
अन्वेषक- वि» [सं०] अन्वेषण करनेवाला, खोजी । 
-प्रकादा-पु० (सचेलाइट) वह तेज प्रकाश जो 
किसी भी दिशाकी. ओर दूरतक इस आशयसे प्रक्षिप्त 
किया जाय कि उससे झधुके विमानों या उसकी गतिविधि 
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आदिका अथवा भागते हुए या कहीं छिपे हुए चोर | 
आदिका पता चल सके या उस तरफकी सब चीजें साफ- 
साफ देखी जा सकें । 

अस्वेषण-पु० (रिसर्च) लगातार परिश्रमपूवक छानबीन 
करते हुए एतिहासिक वाता तथा अन्य तथ्योंका पता 
लगाना, गवेषणा, शोध । 

अन्वेषी ( पिन्‌ ), अन्वेष्ट/(८)-वि० [सं०] अन्वेपक । 
अन्वेष्टय्य, अन्वेष्य-वि० [सं०] अन्वेषणके योग्य । 
अन्हचाना#-स० क्रि नहलाना । 

अन्हाना#-अ० क्रि’ नहाना । 

अपंकिल-वि० [सं०] बिना कीचडका, सूखा; निर्मळ । 

अपँग-वि० अंगही न; लँगड़ा-लूला; अशक्त। | 

अपंडित-वि० [सं०] मूर्ख, निरक्षर, शानहीन । 
अप-अ० [सं०] एक उपसर्ग जो वेपरीत्य, वेरुद्य, बुराई, 
आधिक्य, निषेध, हीनता, दूषण, विकृति, विशेषता 
इत्यादका चोतन करता ह । 

अपकरण-पु० [सं०] दुर्व्यंव्यह!र; दुष्कर्म । 

अपकतां ( तृ )-वि० [सं०] अपकार करनेवाला, हानि 
या बुराई करनेवाला; शब्रुभाव रखनेत्राला । 

अपकर्म (न्‌) -पु०[सं०] बुरा काम) दुष्कर्मःऋणपरिशोध । 

अपक्रप-पु० [सं०] नीचेकी ओर खींचना या लाना; 
अवनति, गिराव; हीनता; क्षय; अपमान; अपयश । 

अपकर्पक-वि० [सं०] अपक्षं करनेवाला । 

अपकर्पण-पु० [सं०] दे० “अपकपं? । 

अपकाजीओ-वि० स्वाथी) खुदगर्ज । 

अपकार-पु० [सं०] उपकारका उलटा; बुराई; अहित; 
अनिष्टचिता; नुकसान; रात्ता; अपमान; अत्याचारः 
नीच कम । 

अपकारक,-कारी(रिन्‌)-वि०[सं०]अपकार करनेवाला । 

अपकारीचार+-वि० अपकार करनेवाला; विष्नकर्ता । 

अपकीरति#-सतरी० दे० 'अपकीर्ति? । 

अपक्ीति-ख्री० [सं०] अपयश, बदनामी । 

अपकृत-वि० [सं०] जिसका अपकार किया गया हो । 

अपकृति-स्री०-अपकृत्य-पु० [सं०] अपकार । 

अपकृष्ट-वि० [सं०] इटाया हुआ;. नष्ट -किया हुआ; 
गिराया हुआ; घटिया, खराव । 

अपक्रम-पु० [सं०] पीछे हटना; भागना, वाहर चले 
आन; भागनेकी सीमा; व्यतीत होना (समयका) । वि० 
क्रमरहित, जिसका क्रम ठीक न हो । 

अपक्रमण-पु० [सं०] दे० “अपक्रम' । 

अपक्रमी (मिन्‌ )-वि० [सं०] जानेवाला, इरनेवाला । 

अपक्रिया-स्री० [सं०] दानि, क्षति; अहित; द्रोहः दुष्कर्म; 
ऋणपरिशोध । 

अपक्रोश-पु०[सं०]निंदा करना, अपशब्दका प्रयोग करना। 

अपक्च-वि० [सं०] कच्चा; न पकाया हुआ; अनभ्यस्त । 

अपक्ष-वि० [सं] विना पंखका; जिसके साथी-समर्थक 
न हों । पु० वह जो राज्यके पक्षमें न हो; वह 
जिससे राज्यको कोई लाभ न हो; वह जिसका क्रिंसीसे 
भेल-जोल न हो। -पात-पु० पक्षपातका अभाव। 
“पाती (तिन्‌ )-वि० पक्षपात न करनेवाला, निष्पक्ष। 


३-क 
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अपक्षय-पु०[सं०] छीजना, हास; नाश । 

अपखंड-पु० (फ्रगमेंट) किसी वस्तुका टूटा हुआ हिस्सा, 
अपूर्ण भाग; विनष्ट या लुप्त वस्तुका वचा हुआ अंश । 

अपगत -वि० [सं०] गया हुआ; बीता हुआ; भाया हुआ; 
तिरोहित; मृत । 

अपरगति-स्नी० [सं०] अधोगति; दुर्गति; दुर्भाग्य । 

अपगमन-पु० (मिसकेरिज) (किसी पत्रादिका) भूलसे 
अन्यत्र चले जाना, निर्दिष्ट च्यक्तिके पास न पहुँचकर 

अन्य किसीके पास चले जाना । 

अपगुण-पु० [सं०] दोष, ऐब । 

अपघात-पु० [सं०] रोकना; इत्या; आघात या दु्घरनासे 
मरना; धोखा । 

अपघाती ( तिन्‌ )-वि० [सं०] अपघात करनेवाला । 

अपच-पु० [सं०] वह जो पाककाये कपनेर्म असमर्थ हो; 
वह जो अपने लिए पाककार्यं न करे । [हि०] बदहजमी । 

अपचक्र-पु० (विशस सर्किल) (दलीलों आदिका) णेसा 
दुश्चक्न जिसमें दोप भरे पड़े हों तथा जिसमेंसे बाहर आ 
सकना कठिन हो; विपम वृत्त । 

अपचय-पु०[सं०] हानि; छीजना; व्यय; असफलता; दोष । 

अपचरण-पु० (ट्र सपाँसिंग) अपनी सीमा या अधिकारः 
क्षेत्रसे आगे बढ़कर दूसरेकी ऐसी सीमा या अधिकारःक्षेत् 
में चले जाना जहाँ प्रवेश करना अनुचित हो; अनधि- 
कार-प्रवेश । 


अपचार-पु०[सं०] दोप; अनुचित कमे; दुराचार, अपथ्य । ` 
अपचारक, अपचारी -पु० (ट्रेसपासर) दूसरेकी सीमा या 
अधिकार्षेत्रमें अनधिकार प्रवेश करनेवाला । _ 
अपचारी ( रिन्‌ )-वि० [सं०] दुष्कर्मी; बुरा) नीच; 
पृथक्‌ होनेवाल।; अविश्वासी । पु० दे० “अपचारक! । 
अपचाल#-स्नी० कुचाळ, खोटाई । 
अपची- स्त्री [सं०] एक रोग जिसमें गलेकी ग्रंथियाँ बढ़ 
जाती हैं । 
अपच्छी*- वि० विपक्षी, वैरी; विना पंखका । 
अपछरा#-स्जी० दे० (अप्सरा? । 
अपजस*-पु० अपयश, बदनामी; लांछन । 
अपजात-पु० [सं०] कपूत; वह पुत्र जो अपने माता- 
पितासे गुणादिकी दृष्टिसे हीन हो । वि० (डिजेनरेट) जो 
जाति, वंश आदिके श्रेष्ठ युणों या विशेषताओंसे रहित 
हो गया हो; जो ऊँचे वंश, परम्परा आदिसे स्खलित 
होकर क्षुद्र या निकृष्ट श्र णीका बन गया हो । ४: 
अपटडु- वि० [सं०] अकुशल, कच्चा, बोदा; सुस्त, अखस्थ । 
अपट्टमान*- वि० न पढ़ने योग्य, अपास्य । 
अपठ-वि० [सं०] अपद, निरक्षर । ` 
अपठित-वि० [सं०] अपढ; जो पढ़ा न गया हो । 
अपडर#-पु० डर, शंका । 


अपडरन[#-अ० क्रि० डरना, शंकित होना। | 


अपड़ाना#-अ० क्रि० खोचातानी करना, झगडूना । 
अपडाव#-पु० झगड़ा, तकरार, खींचातानीं, 'जन्महिते 
अपड़ाव करत है शुनि शनि हृदय कहे'-सू० 
अपढ़-वि० बेपढ़ा, अशिक्षित । द 
अपण्य-वि० [सं०] न बेचने योग्य; 
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अपत-अपरांत 


निषिद्ध हो । पु० न वेचने योग्य वस्तु । 
अपत*-वि०पत्रहीन; नंगा; निर्लज्ज; अधम । स्त्री०विपत्ति । 
अपतड्टे#-सतरी० निर्ल॑ज्जता; ढिठाई; चंचलता । 
अपताना*-पु० जंजाल, झंझट । 
अपति-वि० [०] पतिहीन, विना मालिकका । वि०स्त्री० 
विधवा; * निलंञ्ज, दुराचारी । स्त्री० दुर्दशा; अप्रतिष्ठा । 
अपतिक-वि० [8०] जिसका कोई मालिक न हो; पति- 
होन; कुमारी; विधवा । 
अपतोस#-पु० अफसोस, दुःख । 
अपलीक- वि० [सं०] विना पत्नीका, रँडुआ । 
अपत्य-पु० [सं०] संतान, बेरा या वेरी । -कास-वि० 
संतानका इच्छुक । 
अपन्न-वि० [सं०] विना पत्तोंका; पंखहीन । 
अपथ-[सं०] पु० कुपथ, गलत या घुरी राह। -गामी 
( सिन्‌ )-वि० कुमार्गगामी । 
अपथ्य-वि० [सं०] बुरा, अयुक्त; अहितकरः; स्वास्थ्य 
नाशक । पु० प्रतिकूल आहार-विहार । 
अपद्‌-वि० [सं०] विना पेरका; विना ओहदेका । पु० 
रगनेवाला जंतु । # अ० अनधिकारपूबंक; अनुचित रूप 
से “सजनी अपद न मोहिं परवोध'-विद्या० । 
अपद्स्थ-वि० [सं०] पदसे हटाया हुआ, पदच्युत । 
अपदेखा#-वि० घमंडी । 
अपद्रच्य-पु० [सं०] बुरा द्रव्य, बुरी वस्तु । 
अपध्वंस-पु० [सं०] पतन; नाश; अपमान; निंदा । 
अपध्चस्त-वि० [सं०] निंदित; अपमानित; पराजित । 
अपन* सर्व ० दे० “अपना; † हम । 
अपनपो,- पो*- पु० अपनापन, आत्मीयता; अपना स्वरूपः 
होश, सुथःवुधः आत्मगौरव; गर्व । 
अपनय-पु० [सं] दूर करना; स्थानांतरित करना; खंडन; 
दुनाति; अपकार । 
अपनयन-पु० [सं०] दूर करना; दूसरी जगह ले जाना; 
(रोगादिका) दूर होना; ऋण-परिशोध; खंडन; घराना; 
(ऐबडक्शन) भगा ले जाना, किसी खो, वालक आदिको 
उसके पति या माता-पिताके पाससे हटाकर अन्यत्र ले जाना । 
अपना-सर्व॑० आत्म-संबंधी, निजका, स्वीय; आप, निज । 
पु० स्वजन। -पन-पु० .आत्मीयता; स्वाभिमान । 
सु०-करना-मित्र या अनुकूल बना लेना; हाथमें कर 
लेना । -पराया,-बेगाना-स्वजन-परजन, दोस्त- 
दुश्मन -सा मुँह लेकर रह जाना-लञ्जित होना; 
बेवकूफ वनना । -(नी)-अपनी पड्ना-सबको अपनी 
चिता होना । -(नी) गाना-अपनो ही वात कहना । 
-(नी)गुड़िया सवार देना-सामर्थ्यानुसार कन्याका 
विवाह करना ।-(नी)नींद सोन।-अपनी मजींसेसोना- 
जागना; इच्छानुसार काम करना । -(नी) बातका 
एुक-जो अपनी बातपर डटा रहे | -(नी) बातपर 
आना-हठ करना । -( ने )तक रखना-किसीसे न 
कहना । -(ने) मुँह मियाँ मिट्ठू बनना।-आत्मप्रशंसा 
करना । 
अपनाना- स० 2 स्वीकार कर लेना; अपना वना लेना; 
अपने पक्ष या वशमें कर लेना। ' 
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अपनापन, अपनापा-पु० आत्मीयता, अपनायत; स्वा- 
भिमान। 

अपनास-पु० [सं०] बदनामी, निदा । 

अपनायत-सतरी० आत्मीयता, आपसदारी। 


अपनीत-वि० [सं०] दूर किया हुआ; निकाला हुआ; जिसे ` 


कोई भगा ले गया हो | 

अपने-आप-अ० स्वतः, खुद, अपनेसे । 

अपश्रंदा-पु० [सं०] नीचे गिरना, पतन; बिगाड़; शब्दका 
विकृत रूप; प्राक्त भापाओंका परवती रूप जिनसे उत्तर 
भारतकी आधुनिक आर्य-भापाओंकी उत्पत्ति मानी जाती 
हे । वि० बिगड़ा हुआ । 

अपभ्रष्ट-वि० [सं०] बिगड़ा हुआ; गिरा हुआ । 

अपमान-पु० [सं०] मानभंग, बेइज्जती, अनादर, तिररकार। 
-लेख-पु० ( लाइवेल ) वह लेख, वक्तव्य आदि जिससे 
किसी व्यक्तिकी अप्रतिष्ठा, बदनामी या अपमान हो । - 
चचन-पु० ( स्लेंडर ) किसीकी बदनामी फैलानेके लिए 
गढ़ी हुई झूठी वात कहना या सुनना, निंदावाणी । 

अपसानना#ं-स० क्रि अपमान करना । 

अपमानित-वि० [सं०] जिसका अपमान किया गया हो, 
तिरस्कृत, निरादत । 

अपसानी ( निन )-वि० [सं०] अपमान करनेवाला । 

अपमाजेन-पु० ( डिलीशन ) रद्द करने, मिटा देने या 
निकाल देनेकी क्रिया । 

अपमाजित करना-स०क्रि० (डिलीट) (किसी लेख, वावय, 
शब्द इत्यादिसे कोई अंश) निकाल देना, मिरा देना या 
रद्द कर देना । 

अपसिश्रण-पु० (एडुलटरेशन) घी, दूध या अन्य किसी 
चीजमें दूपित अथवा घटिय। वस्तुकी मिलावट करना । 

अपस्वृत्यु- स्री० [सं०] अकाल त्यु, साँप काटने, विष 
खाने, कोई दुर्घटना हो जाने आदिसे होनेवाली मृत्यु । 

अपयश (सू )-पु० [सं०] अपकीति) बदनामी । 

अपयोग-पु० [सं०] कुयोग; कुसमयः कुचाल । 

अपयोजन-पु० (मिसऐप्रोप्रियिशन) दे० 'दुरुपयोजन’ । 

अपरंच-अ० [8०] और भी; दूसरा भी; फिर । 

अपरंपार -वि० अपार, असीम । 

अपर-वि० [सं०] अन्य, दूसरा; पिछला; निकृष्ट; साधारण; 
दूसरेका; पश्चिमी; दूरवती; जिससे बढ़कर या जिसकी बराः 
बरी करनेवाला कोई न हो । -न्यायाधीश-पु०(एडीइ- 
नल जज) अतिरिक्त या दूसरा न्यायाधीश । -पक्ष-पु० 
महीनेका दूसरा पक्ष; प्रतिवादी पक्ष । -लोक-पु०परलोक; 
स्वर्ग । -सचिव-पु० (एडीशनल सेक्रेटरी) सचिवका बढ़ा 
काम रुभालनेके लिए रखा गया अतिरिक्त सचिव । 

अपरछन+-वि० अनावृत, अप्रच्छन्न, जो छिपा न हो; 
आवृत, प्रच्छन्न, छिपा हुआ, गुप्त । 


'अपरतंत्र-वि० [सं०] जो किसीके वरामें न हो, स्वतंत्र । 


अपरती*- स्जी० स्वार्थ । 
अपरना*-स्त्री० दे० “अपर्णा? । 


| अपरबल%- वि० प्रबल; उद्धतः प्रचंड । 


अपरस-पु० एक चर्मरोग । * वि० अस्पृश्य । 
अपरांत-पु० [सं०] पश्चिमी सीमांत; पश्चिमी सीमांतका 
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देश या निवासी । 

अपरा-स्री० [सं०] अध्यात्म-विद्याको छोइकर शेष संपूर्ण 
विद्या; लौकिक विद्या, वेद-वेदांगादि; पश्चिमी दिशा । 
अपराग-पु० [सं०] अरुचि, असंतोषः शचुता । 
अपराजित-वि० [सं०] जो जीता न गया हो। 
अपराजिता-ख्नी० [सं०] दुर्गा; शेफालिका, जयंती, विष्णु- 
क्रांता, झंखिनी आदि पौधे; अयोध्या नगरी । 
अपराजेय-वि० [सं०] जो जीता न जा सके । 
अपराद्ध-वि० [सं] जिसने अपराध किया हो; जो 

नेशाना चूक गयाहो; दोषी, गळती करनेवाला; अति 

क्रांत । -नरहत्या-ख्जी० ( करपेबिल होमिसाइड ) ऐसी 
नरहत्या जो अपराध मानी जाय तथा जिसके लिए दंडकी 
व्यवस्था हो । 

अपराध-पु० [सं०] दोप; दंड योग्य कर्म; जुर्म; गलती; 
पाप ।-भंजन-पु० अपराधों या पापोंका नाश करने- 
वाला; शिव ।-लेखा-पु० (हिस्ट्री शीर) दे०'वृत्तफलक? । 
-चिज्ञान-पु० ( क्रिमिनॉलॉजी) वह विज्ञान जिसमें 
अपराध करनेके प्रेरक कारणों तथा निवारक उपायोंका 
विवेचन हो । -शील-वि० (क्रिमिनल) जो अपराधोंकी 
ओर प्रवृत्त हो, जो अपराध करते रहनेका आदी हो 
( जेसे-अपराधशील जन-जातियाँ)। -स्वीकरण-पु० 
( कन्फेदान ) पुरोहित इत्यादिके सामने अपना अपराध 
या पाप स्वयं स्वीकार करना; वह कथन जिसमें अपना 
अपराध स्वीकार किया गया हो । 

अपराधी((घन्‌ )-वि० [सं०] अपराध करनेवाला; दोषी । 

अपराद्ध -पु० [सं०] उत्तरा । 

अपरावतंनीय-वि० ( नॉन-ट्रांसफरेबल ) दे० “अहस्तां- 
तरणीय? । 

अपराह्ण-पु० [सं०] दोपदरके वादका काळ, तीसरा पहर । 

अपराह्ण पु० दे० 'अपराह्’ । 

अपरिग्रह-पु० [सं०] दानका अस्वीकार; शारीरयात्राके 
लिए जितनः आवश्यक हो उससे अधिक पेसा, अन्न आदि 
न लेना; निर्धनता; योगदर्शनोक्त यमोंमेंसे एक । 

अपरिचय-पु० [सं०] परिचयका अभाव, जान-पहचान 
न होना। 

अपरिचित-वि० [सं०] जिससे परिचय न हो, 
अनभिज्ञ; परिचण्हीन; अजनबी । 

अपरिच्छद्‌-वि० [सं०] वस्नहीनः फटेहाल, गरीब । 

अपरिच्छन्न, अपरिच्छादित-वि० [सं] आवरणरहित, 
जो ढका न हो, नंगा । 

अपरिच्छिन्न-वि० [सं०] अंतररहित, मिला हुआ; सीमा- 
रहित; विभागरहित । 

अपरिच्छेद-पु० [सं०] विभाग, बिलगाव या सीमाका 
अभावः क्रम या व्यवस्थाका अभाव; नेरंतर्यः विचार या 
विवेकका अभाव । 

अपरिणत-वि० [सं] अनपका, कच्चा; अपरिवर्तित, 
ज्थोंका त्यों । 

अपरिणाम-पु० [सं०] विकाररादित्य ।-दर्शी (शिन्‌ )- 
वि० अदूरदशा । 

अपरिणामी (मिन)-वि० [सं०] जो बदले नहीं। निर्वि- 
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अपरा-अपचरयै 
कार, एकरस । 


अपरिणीत-वि० [सं०] अविवाहित, कारा । 
अपरिपक्क-वि० [सं०] कच्चा, पक्का नहीं; अथकचरा । 
अपरिमित्त-वि० [सं०] बे-हद; बे-हिसाव; अत्यधिक । 
अपरिमेय-वि० [सं०] जिसकी तोल-नाप न हो सके, 


वे-अंदाज; अनगिनत । 
अपरिवतनीय-वि० [सं] न बदळनेवाळा; अटल; अव- 
इयंनावी; जो बदलेमें न दिया जा सके । 
अपरिवतित-वि० [सं०] जिसमें कोई परिवर्तन, दर- फेर 
न हुआ हो; अविकृत । 
अपरिवाद्य-वि० [सं०] जो भत्सनाके योग्य न हो । 
अपरिवृत-वि० [सं०] जो चारों ओरसे घिरा न हो 
( खेत ); अपरिच्छन्न । 
अपरिष्कृत-वि० [सं०] जो मॉजा-पोया ने गया होः 
मेला; भद्दा; असंस्कृत । 
अपरिहार्य-वि० [सं०] जिसका परिहार न हो सके, 
अनिवार्य; अवश्यंभावी; अत्याज्य । 
अपराक्षित-वि० [सं०] जिसकी परीक्षा न हुई हो, न 
आजमाया इुआ; मूर्खतापूर्ण, विचारशून्यः अप्रमाणित । 
अपरुष-वि० [सं०] क्रोधरहित; अकठोर, मृदुर । 
अपरूप-वि० [सं०] कुरूप, भद्दा; अपूर्व ( बँगला ) । पु० 
भद्दापन, कुरूपता । 
अपरोक्ष-वि० [सं०] जो परोक्ष न हो, प्रत्यक्ष, इंद्रिय 
गोचर; जो दूर न हो । व 
अपर्णा-स्त्री? [सं०] पार्वती ( शिवकी प्राप्तिके निमित्त 
तप करते समय पहले तो पत्ते खाती रहीं, किन्तु आगे 
चलकर उन्होंने पत्तोका खाना भी छोड़ दिया, इसीसे 
अपर्णा नाम पड़ गया। ); दुर्गा । 
अपयाधप्त-बि० [सं०] नाकाफी; अधूरा; असीम; अयोग्य । 
अपलक-अ० एकटक, निर्निमेष । 
अपलक्षण-पु० [सं०] कुलक्षण; अब्याप्ति अथया, अति- 
व्याप्ति-दोषयुक्त लक्षण । 
अपलाप-पु० [सं०] छठिपाना; (दोषादिसे) इनकार करना; 
सत्यका गोपन; बेमतलूवकी बकवास । 
अपलाभ-पु० (प्रोफिटियरिं) जनताकी या सरकारकी 
विपत्तिसे अनुचित लाभ उठानेकी चेष्टा । 
अपलेखन-पु० (राइटिंग ऑफ ) ऋण या पावनेकी रकम 
' वसूल न होनेकी आशा न रद्द जानेपर उसे रद्द कर देना, 
बड्टेखाते डाल देना । 
अपलोक#-पु० अपवाद; बदनामी ।. 
अपवचन-पु० [सं०] निंदा, अपशब्द । 
अपवरग-पु० [सं०] मोक्ष, निर्वाण; त्याग; दान । 
अपवर्जन-पु० [सं०] त्याग; दान; चुकाना (कण आदि) । 
अपचर्जित-वि० [सं०] त्याग किया हुआ; दिया हुआ । 
अपवतक-वि० [सं०] सामान्य विभाजक । हक 
अपवर्तन-पु० [सं०] परिवर्तन; हटाना, स्थानांतरण; 
शेष भाग; विभाजक । | न्ती 


अपवर्तित-वि०[सं०] परिवतितः हटाया हुआ, पथक्‌ किया वय 


हुआ; सामान्य विभाजकसे निःशेष विभक्त किया इुआ । | 
अपवर्त्य-वि० [सं०] जिसका सामान्य विभाजते जन निःशेष 
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विभाग किया जा सके । 
अपवश्य*-घवि० अपने वशमें, खाधीन । . 
सपवाद-पु० [सं०] निंदा, बदनामी; लांछन; सामान्य 
. नियमको वाधित या मर्यादित करनेवाला विशेष नियम, 
खंडन, प्रतिवादः भ्रांत धारणाका निराकरण; । 
अपवादक, अपवादी(दिन)-वि० [सं०] निंदा,वदनामी, 
खंडन आदि करनेवाला; वाधक । 
अपचारण-पु० [सं ०] छिपना; ढकना; गायब हो जाना; 
व्यवधानकारक वस्तु । 
अपविश्न-वि० [सं०] अशुद्ध, नापाक; मैला । 
अपविद्ध-वि० [सं] छोड़ा छुआ; वेथा हुआ; नीच! 
-पुन्न-पु० वह पुत्र जो माता-पिता द्वारा त्यक्त होनेपरः 
अन्य द्वारा पालित हो; वारह प्रकारके पुन्नोंमेंसे एक । 
अपच्यय-पु० [सं०] अनुचित व्यय, फिजूलखचीं । . 
अपच्ययी ( यिन्‌ )-वि० [सं०] व्यर्थ या अनुचित व्यय 
करनेवाला, फिजूलखचे, उड़ाऊ । 
अपदाऊुन- पु० [सं०] असशुन, अनि४-सलक शकुन । 
अपशब्द-पु० [सं०] अशुद्ध, बिगड़ा हुआ शब्द; माम्य 
शब्द; दुर्वच; गाली-गलोज; अपानवायुका त्याग । 
अपसंग्रह, अपसंचय-पु० ( दोडिंग ) वादमें अधिक दाम 


प्राप्त करनेकी गरजसे बड़ी संख्या या परिमाणमें वरतुओं- 
का संग्रह करना । 


अपसयुन-पु० दे० अपशकुन’ । 

अपसना) अपसबना#-अ० क्रि० भागना; चुपकेसे चळ 
देना; अपसरण । 

अपसर-पु० [सं०] प्रस्थान, पलायन; उचित ` कारण; 
दूरी ( ज्या० ) । 

अपसरण-पु० [सं०] हट जाना; पीछे हटना; भागना । 

अपसजन-पु० [सं०] त्याग; दानः मोक्ष । 

अपसच्य-वि० [सं०] सव्य (बायाँ) का उलटा, दाहिना; 
उल्टा; जिसका यज्ञोपवीत दाहिने वंधेपर हो । 

अपसारेण-पु० [सं०] दूर ले जाना; वाहर कर देना; 
फेंक देना; (एक्सपलशन) किसी स्थान, संस्था आदिसे 
बलपूर्वक या नियमभंग आदिके कारण हटा दिया जाना । 

अपसारित-वि० [सं०] हटाया हुआ; दूर किया हुआ । 

अपसिद्धांत-पु० [सं०] गलत या अमयुक्त निर्णयः एक 
निग्रहस्थान (न्या०); विरुद्ध सिद्धांत (जैन) । 

अपस्त- वि० [सं०] गया हुआ; भागा हुआ; च्युतः 
फंछाया हुआ; फेंका हुआ; युड्डसे भागा हुआ (की०) । 

अपसोस*- पु० दे० 'अफसोस? । 

अपसोसना#-अ० क्रि अफसोस करना । 

अपसोन#-पु० अपशकुन । ; 

अपखान-पु० [सं०] कुटुंबी या संबंधीके मरनेपर किया 
जानेवाला खान, मृतकस्नान । 

अपस्फीति-जी० (डीफ्लेशन) दे० “विस्फीति' । 

अपस्मार-१० [सं०] मृगी रोग; स्मरणशक्तिकी हानि । 

अपस्मारी (रिन)-वि० [सं०] अपस्मार रोगवाला । 

अपर्चर-पु० [स०] बुरा या गळत स्वर ( संगीत ) । 

अपस्वार्थी-वि० मतलबी, खुदगरज । 
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अपहरण-पु० [सं०] छीन लेना; उठा ले जाना; चुराना; 


लूट लेना; छिपाना, गायब करना; महसूली माळको दूसरी 
चीजोंमें छिपाकर महसूल बचाना ( की० ); (किडनेपिंग) 
रुपया ऐंठने, स्वार्थ-सिद्ध करने आदिके उद्देदयसे किसी 
चालक-बािका या थनी व्यक्ति आदिको बलपूर्वक उठाकर 
ले जाना या गायव कर देना । 

अपहरना#-स० क्रि० अपहरण करना । 

अपहर्ता (तृ)-वि० [सं०] अपहरण करनेवाला । 

अपहसित-प० [सं०] अकारण हँसी । 

अपहार-पु० [सं] अपहरण; ' दूसरेकी संपत्तिका दुरु 
पयोगः (एंवेजिरमेंट) किसी दूसरेका भाल या धन अनु चित 
रूपसे अपने अधिकारमें कर उसे अपने काममें लाना; 
रावन; दानि, क्षति । | 

अपहारक-वि० [सं०] अपहरण करनेवाळा। पु० चोर, डाकू] 

अपह!रित-वि० [ सं० ] छीना हुआ, बड़ा छुआ; 
छिपाया छुआ । 

अपहारी (रिन्‌)-वि० [सं] दे० “अपहारक । 

अपहार्थ-वि० [सं०] छीनने या चुराने योग्य । 

अपहा'ल-पु० [सं०] अकारण या बे-मौका हँसी; उपास, 
विढ़ाना । 

अपहृत-वि० [सं०] अपहरण किया छुआ, छीना या 
चुराया हुआ । र 

अपहच्ुति-खी० [सं०] अपहृव; अर्थालंकारका एक भेद- 
उपमेयका निषेध कर उपमानकी स्थापना करना । 

अप्त अपांक्तेयश-वि० | सं० ] पंक्तिमें बेठने-साथ 
भोजन करने-का अनधिकारी (ब्राह्मण), जाति-वहिष्कृत । 

अपांग-वि० [सं०] अंगहीन$ अदारीरी; पंयु । पु० संप्रदायः 
सूचक तिलक; आँखकी कोर; कामदेव; अपामार्ग । 
-दृद्दांन- पु०,- इष्टि- स्ी० तिरछी चितवन । 

अपा+-ख्री ० दे० “आपा! । 

अपाकरण-पु०, अपाकृति-खरी ० [सं०] दूर करना, निरा- 
करण, अस्वीकृति; (कणादि) चुकता करना । 

अपाकर्म (न्‌ )-पु० [सं०] चुकाना, अदायगी । , 

अपाच्य-वि० [सं०] जो पकाया (पचाया) न जा सके। 

अपाटव-पु० [सं०] अपडता, अनाड़ीपन; भद्दापन; रोग । 

अपान्न-वि० [सं०] अयोग्य, मूर्ख; (अनधिकारी; दान) 
श्राद्ध आदिमें निमंत्रणका अनधिकारी ( ब्राह्मण )। पु० 


निकम्मा बरतन; अयोग्य व्यक्ति; दान आदि पानेका | 


अनधिकारी ब्राह्मण । 

अपादान-पु० [सं०] हटाना, दूर करना; बिल्गावः व्या" 
करणमें पाँचवाँ कारक । 

अपं[न-पु० [सं०] पाँच प्राणोमेंसे एक; भीतरको खींची 


जानेवाली साँस; युदामार्गसे बाहर निकलनेवाली हवा; - 


शुदा । * पु० आत्मज्ञान; आत्मगोरव; होश-हवास; अहं 
कार । सर्वे अपना ।-ट्वार-पु० युदा ।-प॒वन- पुः 
चायु-खी० युदा मार्गसे निकलनेवाली वायु; पाद, गोज! 
अपाप-वि० [सं०] पापरहित, निर्दोष । ५० पुण्य । 
अपासागं-पु० [सं०] एक बूटी, चिचिड़ा । 
अपाय-पु० [सं०] जाना; विलगाव; लोप; नाश; हानि; 


अपहृत-वि० [सं०] नष्ट या दूर किया हुआ; मारा हुआ । | अंत; बुराई; खतरा; विपत्तिः # उपद्रव । वि० [ हि० ] 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


. अपुनीत-वि० [सं०] अपवित्र, दूषित । 


७३ 
विना परका; निरुपाय । 
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अपार-वि० [सं०] जिसका पार न छो; असीम, असं ख्यः । 


| 


अत्यधिक; पहुंचके वाहर्‌ । 

अपारदर्शिता-खी० ( ओपेसिरी) आरपार न देखे जा 
सकनेका गुण, अपारदझां होनेका भाव या शुण । 

अपांथद-वि० [सं०] जो पृथ्वी या मिट्टी-संवंधी नद्दो 

या उससे उत्पन्न न हुआ हो । 

अजपाव#-पु० दे० 'अपाय'% । 

अपावन-वि० [हं०] अपवित्र; भेला) गंदा । 

अपावर्तंज-पु०, अपादरृत्ति-ख्ी० [स०] लोटना; पीछे 
हटना अस्वीकृति; घूमना) चक्कर देना । 

अपासन-पु० [सं०] फॅकना; प्रार्थना आदिकी अस्वीकृति 
( रिजेक्शन ), अलग करना; वध करना । 

अपासु-वि० [सं०] निर्जीब, शृत । 

अपाइज, अपाहिज-पु० अपंग; निकम्मा; आलसी; 
अवर्भण्य । 

अर्पिडी (डिन)-वि० [सं०] पिंडरहित, अशरीरी । 

अपि-अ० [सं०] ओर भी; अगरचे ।-च-आअ० और भी, 
बल्कि । -तु-अ० विंतु । 

आपाच्छरू-वि० [सं०] अपंकिल, रवच्छ; गहरा, गाढा । . 

आदपिधान-पु० [सं०] ढकना; छिपाना; ढक्कन; आच्छादन । 

अपीच#-वबि० (अपीच्य), अति सुंदर, गुप्त । 

अपीडन-पु० [सं०] पीड़ा न देना; दया, अनुकंपा । 

अपीत-वि० [सं०] जिसने मद्यपान नहीं किया है । पु० 
पीतसे भिन्न वणे । 

अपील-स्री० [अं०] प्त!ग्रह प्रार्थना; चंदे आदिके लिए 
सार्वजनिक प्रार्थना; किसी अदालतका फैसला बदलवानेके 
लिए उससे ऊपरकी अदालतमें दरख्वास्त देना, पुनर्वि- 
नारकी प्राथना ।-अद/लत-ख्री >अपील सुननेकी अधि- 
कारिणी या मातहत अदालतोंके फैसल किये इए मुकदमे 
सुननेवाली अदालत । न 

अपुण्य-वि० [सं०] अधामिंक, अपवित्र, बुरा । पु० पुण्य 
का अभाव । 

अपुन्न, अपुन्नक- वि० [सं०] पुत्रहीन, निपूता । 
अपुन्निक-पु० [सं०] ऐसी लड़कीका पिता जो अपुत्र दोने 
के कारण उत्तराधिकारिणी न बनायी जा सके । 
अपुनयो, अपुनपो-पु० दे० 'अपनपो? । 
अपुनराघतन-पु० [सं०] फिर न लोरना; मोक्ष । 


पुष्ट-वि० [सं०] जिसका पोषण या बाढ़ ठीक तरहसे न 
हुई हो; कमजोर; मंद (स्वर); एक अर्थदोष (सा०)। 
अपुष्प-वि० [सं०] पुष्पहीन, जो न फूले ।_ पु० गुंटर 
नामक वृक्ष । - फळ; -वि० विना फूले फल 
वाला । पु० करद्दल; गूलर । 
अपूजा- स्री? [सं०] अनादर, अर्भाक्त । 
अपूज्य-वि० [सं०] पूजा या सम्मानके अयोग्य । 
अपूठा%- वि० अपुष्ट; अधकचरा; अनभिश्ञ; अविकसित । 
अचूत-वि० [सं०] अपवित्र, अशुद्धः अपरिष्कृत;*निपूता । 
अपूप-पु० [सं०] मालपूआ; गेहूँ; मधुचकऋ 
अपूर%- वि० भरपूर, प्रचुर । 


| अपूरना*-स० क्रि भरना; फूँकन।, वजाना। 
अपूरब-#-वि० दे० अपूव’ । 

अषूर[#-वि० दे० “अपूर्‌'; व्याप्त । 

अपूण-वि० [सं०] जो पूरा या भरा न हो; अधूरा; 


अपार-अप्रतिष्ठा 


थापा = 


न्यून । -भूत-पु० क्रियाके कालका एक भेद जिसमें 
भूतकाल तो पाया जाय, पर क्रियाकी समाप्ति न हुई 
हो (व्या०)। 


अपूर्व-वि० [सं०] जो या जैसा पहले न हुआ हो; अद- 


मुत,बे-जोड; उत्तम ।-सूप-पु० अर्थालंकारका एक भेद । 


अपेक्षण-पु० [सं०] अपेक्षा करना या रखना; चाह, आशा 


या आवश्यकता; विचारणा । 


अपेक्षणीय, अपेक्ष्य-वि० [सं०] अपेक्षा करने योग्य । 
अपेक्षा -स्जी० [सं०] दे० 'अपेक्षण' । -कृत-अ० किसी- 


की तुलनामें (न्यूनाधिक) । 


अपेक्षित-वि० [सं०] जिसकी चाइ, प्रतीक्षा या आवइय 


कता हो । 


अपेक्षी (क्षिन्‌)-वि० [सं०] अपेक्षा करनेवाला; आकांक्षा, 


प्रतीक्षा करनेवाला (परमुखापेक्षी) । 


अपेच्छा-॥सरी० दे० अपेक्षा ॥ _., 

अपेय-वि० [सं०] न पीने योग्य । 

अपेल*-वि० अटल; अकार । 

अपेठ*%-बि० पेठ या पहुँचके बाहर, दुर्गम । 
अपोगंड-वि० [सं०] सोलह बरससे अधिक अवस्थावाला, 


बालिग; भीरु; विकलांग । 


अपोरुष,अपोरुपेय-वि०[सं०] पुरुपार्थहीन;भीरु; अपुरुषो- 


चित, अलोकिक, इश्वरीयः मनुष्यकृत नहीं, इंदवरकृत । 
अप्रकाशित-वि० [सं०] प्रकाशहीन; अप्रकट; न छपा 
हुआ, जो छपकर जनसाधारणके सामने न आया हो । 


अप्रकृत-वि० [सं०] अयथार्थ; वनावटी; अप्रधान, आनु- _ 


पंगिक, गौण; आकस्मिक; विषयसे असंबद्ध । 
अँप्रखर- वि० [सं०] अती&ण; सुस्त; कोमल । 
अप्रगल्भ-वि० [सं०] सलज्ज; विनीत; दब्बू; जो प्रौढ 


या ढीठ न हो; ढीला । ९0 
अप्रचलित-वि० [सं०]जिसका चलनयाव्यवहारनद्दो) : 
अप्रच्छक्ष-वि० [सं०] अनावृत, प्रकट, खुला हुआ । ° 


अप्रज-वि० [सं०] निस्संतानः अजात, न जनमा हुआ। 73 
अप्रतिकारी (रिन्‌ )-वि० [सं०] प्रतिकार न करनेबाळ। 
अध्रतिबंघ-पु० [सं०] रोक-टोक न होना, स्वच्छंदता। 
वि०वे-रोक-टोक,स्वच्छंद; विना किसी झगड़ेके ग्रा (का०)। _ 
अप्रतिबद्ध-वि० [सं०] बे-रोक; मनमा। [|| 
अ्रतिभ-वि० [सं०] प्रतिभाहीन, जिसे जवाब या बचाव 
नसझे, अग्रत्युत्पन्नमति; उदास; मंद। , [|| 
अप्रतिभट-वि० [सं०] प्रतिभरद्दीन, जिसका सुका 
करनेवाला कोई न हो । पु० ऐसा योद्धा ल्य 


गुंजाश न द्दो।. 
अग्रतिम-वि० [सं०] बे-जोड़, ३ 
अप्रतिष्ठा-ली० [सं०] आदरः 


अप्रतिष्ठित-अब 


बदनामी, अपकीत्ति । | 

अपग्रतिष्ठित-वि० [सं०] प्रतिष्ठोद्दीन, समाजमें जिसका 
आदर-सम्मान न हो । 

अप्रतिसंबद्धा भूमि-खी० [सं०] वह भूमि जो दूसरीसे 
सटी न हो | (कौ०) | 

अप्रतिहत-वि० [सं०] जिसे कोई रोकनेवाला न हो, 
अवाधित; अपराजितः अक्षुण्ण । -गति-वि० जिसकी 
गति किसी प्रकार रोकी न ज सके । 

अधप्रतिहार्य-वि० [सं०] जिसका निरोध न किया जा सके। 

अप्रतीत-वि० [७०] अप्रसन्न; अगम्य; विरोधरहितः 
अस्पष्ट (अर्थवाला-एक शब्ददोप) । 

अग्रतीति-खी० [सं०] प्रतीतिका अभाव, अविश्वासः 
(अर्थादिका) स्पष्ट न होना । 

अप्रत्यक्ष-वि० [सं०] जो दिखाई न दे, अगोचर; परोक्ष । 
-कर-पु० (इनडाइरेक्ट टैक्स) वह कर जो प्रत्यक्ष रूपसे 
न लिया जाकर विक्रेय वस्तुओं आदिकी बढ़ी हुई कीमतके 
रूपमे उपभोक्ताओंसे उद्शृहीत किया जाय । र 

अप्रत्यय-पु० [सं०] विश्वासका अभाव; प्रती तिका, शानका 
अभाव । वि० विश्वासरहित; अनभिश । ८ 

अप्रत्यादेय-वि०[सं०] .(इरिकव्हरेविळ) जो फिर प्राप्त या 
वसूल न किया जा सके । 

अग्रत्याशित-वि० [सं०] जिसकी आशा ऋ रही दो; 
अनसोचा, आकस्मिक । 

अग्रधान-वि० [सं०] गौण; छोटा । | 

अग्न॑मत्त-वि० [सं०] लापरवाह नहीं, सावधान, जागरूक । 

अप्रमेय-वि० [सं०] जिसकी नाप न-हो सके; वेहद्‌, 


बे-हिसाव; जो सिद्ध या प्रमाणित न किया जा सके; 


अश्ञेय्‌ । 
अप्रयुक्त वि० [सं०] जो काममें न छाया गया हो, अब्य- 
वह्ृतः अप्रचलित (शब्द) । 
अप्रवर्ती-वि०[सं०] (इन-आपरेटिव्ह) जो लागू न हो; जो 
अपनी क्रिया न कर रहा हो, प्रभाव न डाल र्दा हो । 
अप्रवृत्ति-स््नी० [सं०] प्रवृत्तिका अभावः कोष्ठबद्धता । 
अप्रशस्त -बि० [सं०] अप्रशंसित; निंद्य; क्षीण । 
अश्रसन्न-वि० [सं०] खिन्न; उदास; नाखुश, नाराज । 
अप्रसाद्‌-पु० [सं०] अङ्घपा, अनुकूलता । | 
अप्रसिद्ध-वि० [सं०] जिसे अधिक लोग न जानते 
गुमनाम; असामान्य । 
अभ्रसूता-स्त्री [सं०] वंध्या खी । वि०स्री० विनब्यायी। 
_ अप्रस्तुत-वि० [सं०] अनुपस्थित; अप्रसक्त; अवर्ण्य; गौण, 
अप्रधान; अनुयत । पु० उपमान | -प्रशंसा- स्री? एक 
अर्थालंकार , जहाँ प्रस्तुतके अर्थ अग्रस्तुतका . वर्णन 
किया जाय । ८ 
अप्राकरणिक-वि० [सं०] जिसका प्रकरण या विषयसे 
संबंध न हो । 
अग्राकृत-वि० [सं०] अस्वाभाविक; अलौकिक) असाधारण । 
अग्राकृतिक-वि० [सं०] अस्वाभाविक, प्रकृति-विरुद्ध । 
अप्राज्ञ-वि० [सं०] शानद्वीन; अशिक्षित । 
अप्राप्त-वि० [सं०] न. मिला हुआ; न आया हुआ; न 
पहुँचा हुआ; अप्रस्तुत । -थौबन-वि० युवावस्थाको न 
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पहुँचा हुआ । [ खी०-यौवना । ] -वय (स )-वि० 


कच्ची उम्रका, ना-बालिग । 

अप्राप्ति-खी० [सं०] न मिलना, अलाभः पूर्वनियमसे 
प्रमाणित न दोना; अनुपपत्ति । 

अप्राप्य-वि० [सं०] न मिळनेवाळा, अलभ्य । 

अप्रामाणिक-वि० [सं०] प्रमाणरहित; न मानने योग्यः 
अविइवसनीय । 

अप्रासंगिक-वि० [सं०] प्रस्तुत विषयसे असंबद्धः प्रसंगके 
विरुद्ध या वाहरकां । 

अभ्नियंवद-वि० [सं०] दे० “अप्रियवादी । 

'अप्रिय-वि० [सं०] जो प्यारा न हो; अरुचिकर, नापसंद; 
वैर करनेवाला । -कर)-कारक)- कारी (रिन )-वि० 
अरुचिकर । “वादी (दिन )-वि० कडभापी, कठोर 
बात करनेवाला । 

अप्रीति-स्री० [सं०] अरुचिः वेर; दुर्भावः स्नेदाभ,व । 
-कर-वि० कठोर; अनुकूल; अभ्रिय । 

अग्ने-पु० ईसवी सालका चौथा महीना, एप्रिळ । 

अपग्रोढ-वि० [सं०] अधृष्ट; भीर; नम्र; अशक्त; ना-वालिग । 

अप्रौढ! -स्नी० [सं०] कुमारी कन्या; वह कन्या जिसका 
हालमें ही विवाह हुआ हो, पर रजस्वला न हुई हो । 
अप्सर-* स्त्री० दे० “अप्सरा? । 

अप्सरा ( रस्‌ )-खी० [सं०] स्वर्गलोक-वासिनी वेश्या, 
परी । -पति-पु० [हिं०] इंद्र । 

अफ़ग़/न-वि० [फा०] अफगानिस्तानका रहनेवाला । 

अफताली*- पु० पड़ावपर पहलेसे जाकर आरामका प्रबंध 
करनेवाला कर्मचारी । 

अफनाना-अ० क्रि० उवलना; क्रुड होना । 

अफ़्यून-ख्ी० [अ०] अफीम । 

अफरना-अ० द्रि० जीमर खाना; अघाना; ऊवना । 

अफर!-पु० पेर फूलनेका रोग; अपच या वाथुविकारसे 
पेटका फूलना । 

अफ़रा-तफ़री-खी०[फा०] गोलमाल; बदद्दवासी आतंक । 

अफराना#-अ० क्रि० दे० 'अफरना' । 

अफल-वि० [सं०] फलरहित; निरर्थकः वाँझ । 

अफ़लातून-पु० [फा०] प्राचीन यूनानका एक प्रमुख 

विद्वान्‌ तथा दाशंनिक, झेटो । “का नाती-अपने वड 
प्पनकी डींग मारनेवाला । 

अफ़वाह-स्ली ० [अ०] किंवदंती, उडती खबर; गप्प । 
अफ़सर-पु० [फा०] प्रधान अधिकारी; हाकिम, सरदार । ` 
अफ़सरी-खी० प्रधानता; हुकूमत; अधिकार । 
अफ़साना-पु० [फा०] कहानी, आख्यान; उपन्यास । 

-नवीसः-निगार-पु० कहानी-लेखक; उपन्य[सकार । 
अफ़सोस -पु० [फा०] दुःखः खेद; पछतावा । 


. अफ़ीम-खी० पोस्तेके ढोंढ़का गोंद जो नशे और दवाके 


काम आता हे । -ची-वि० अफीम खानेका आदी । | 
अफ़ीसी-वि० दे० 'अफीमची? । 
अफुल्क-वि० [सं०] अविकसित ( पुष्प ) । 
अबंडु, अबांधव- वि० [सं०] मित्रहीन, अकेला; जिसके 
कोई न हो । | 
अब-अ० इस समय; इस क्षण, फिलद्दाळ; आगेसे । १० 
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-की,-के-इस वार, अगली बार | -जाकर-इतनी 
देर बाद । -भी-आज भी; इतनेपर भी । -से-आगेसे, 
आइ'दा | सु०-तब करना-आज-कल करना, टाल-मटोल 
करना । -तब लगना या होना मरणासन्न होना, कुछ 
देरका मेहमान होना । 

अबतर-वि० [फा०] बिगड़ा हुआ; बुरा, खराब । 

अबतरी-स्जी० [फा०] बिगाड़; अवनति, खराबी । 

अब्रद्ध-वि० [सं०] न बँथा हुआ, सुक्त; स्वच्छंद, आज[द; 
-पन्र-प्रपंजी-स्जी० (लूज लीफ लेजर) वइ प्रपंजी जो 
खुले या बिना सिले पन्नोंके रूपें हो । -झुख-वि० जो 
मनमें आये वह वकनेवाला, वदजवान।. -स्ूल-वि० 
जिसकी जड़ दृद न हो । 

अबध+#-वबि० अवाध । 

अवधू -पु० अवधूत, संन्यासी । वि० अबोध । 

अवध्य-वि० [सं०] न मारने योग्यः वधदंडके अयोग्य । 

अवर#-वबि० दे० अबल’ । 

अवरक, अबरख-पु० अभ्रक धातु; एक तरहका पत्थर । 

अबरन*-वि० अवर्णनीय; विना रंग-रूपका; भिन्न रंगका । 
पु० आवरण । 

अबरस'-वि० [अ०] चितकवरा । पु० चितकवरा घोड़ा; 
ऐसा रंग । 

अबरा-पु० [फा०] ऊपरका पल्ला, उपरला; न खुरूनेवाली 
गाँठ; उलझन । † वि० निर्वल । 

अवरी-वि० [फा०] वादलकी-सी धारियोंवाला; | 
धब्बादार । स्री एक तरहका रंगदार कागज जो जिल्दके 


ऊपर लगाया जाता हे, “माबुँल'; एक तरहका पत्थर; एक - 


तरहकी लाखकी रेगाई । के र 
अबरू (ब्र )-खी० [फा०] भौं। मु०-पर मेळ न 


आना-( आघात आदिका) असर न होना; अविचलित 


रहना । 

भबल-वि० [सं०] कमजोर; अरक्षित । पु० निर्बेलता । 

भवलक-वि० [फा०] सफेद-काला; सफेद और लाल 
रंगका; चितकबरा । पु० ऐसे रंगका घोड़ा । 

अबलख- वि० दे० “अबलक' । 

अबळलखा-स्जी० एक चिड़िया । 

अबळा-स्ली० [सं०] स्री, नारी । 

अबवाब-पु० [अ०] मालगुजारी या लगानपर लगनेवाला 
अतिरिक्त कर; गाँवके व्यापारी. आदिसे जमींदारकों 
मिळनेवाला कर । 

अधस -वि० निरर्थक, वे-फायदा; *जो अपने वशमें न हो । 

अबाँह*- वि० बिना बाँहका; अनाथ । 

अवाती*-वि० निर्वातः स्थिर रूपसे जलनेवाला । 

अवाद्‌ वि० निर्विवाद । 

अवादान-वि० आबाद; समृद्ध । | 

अबादानी- खी०्दे०'आवाद!नी' । (सभ्यता, आवादी...) | 

अबाध-वि० [सं०] वांधारहित, बे-रोक;, निविध्न; कटः 


अबाधित-वि० [सं०] जो रोका न गया हो, स्वाधीनः 
जिसका खंडन न किया गया हो; अनिषिद्ध । 

अबाध्य-वि० [सं०] जो रोका न जा सके । 

अबान*- वि० निहत्था । 

अबाबीळ-स्त्री० [फा०] एक छोटी चिड़िया जो प्रायः खंड- 
हरोंमें घासला बनाती हे | 

अबार*-स्त्री० अवेर, देर; अ० शीघ्र (““जह्ढं स्वयंवर होन 
हार अवार” (रघु०) । 

अबास*-पु० आवास, घर । 

अबीर-पु० [अ०] वह लाल रंग जिसे हिंदू अधिकतर होली 
खेलनेके काममें लाते हैं; गुलाल । 

अन्रीरी-वि० अबीरके रंगका । 

अबुझ*-वि० अबूझ, नासमझ । 

अबुद्ध-वि० [सं०] दे० “अबुधः । 

अबुद्धि-स्ती० [सं०] अशान, नासमझी । वि० नासमझ। 

अबुध-वि० [सं०] मूर्ख, नासमझ । पु० मूर्ख व्यक्ति । 

अनुह।ना#-अ० क्रि’ प्रेतादिसे आविष्ट होकर हाथ-पंर 
फ्टकना; बक उठना । 

अबूझ-वि० नासमझ, निव द्विः अशान । 

अबूत*- वि० व्यर्थ, वेकार । -“अरु सब गया अवूत'-साखी । 

अबे-अ० तिरस्कार-सूचक संवोधन, क्यारे, अरे । सु०- 
तवे करना-अपमान-जनक ढंगसे बात करना । 

अबेध*-वि० जो बिधा न हो, अनविधा । 

अबेर*-स्नी० देर, अतिकाल । पु० वरुण । 

अबेश#-चि० अधिक, बहुत । 

अवेन*-वि० चुप, मोन । 

अबोध-वि० [सं०] अज्ञान, नासमझ; घवड़ाया हुआ । पु० 
शानका अभाव। -गम्य-वि० अदितनीय, धारणा- 
शाक्तिसे परे । 

अबोल-वि० न वोलनेवाला, मूक, मौन; अनिर्वचनीय । 
पु० कुबोल । अ० विना बोले हुए । 

अब्ज-वि० [सं०] जलसे उत्पन्न । पु०कमल; शंख; चंद्रमा; 
धन्वंतरि निचुल वृक्ष; कपूर; अरब (१००००५०००००) । 
-नयन)-नेत्रः-लोचन-वि० कमल जेसे बड़े और 
सुंदर नेत्रोंवाला । -बांधव-पु० सूये । -भवा- भूः 
योनि-पु० ब्रह्मा । 

अब्जा-खनी० [सं०] लक्ष्मी; सीपी ( मोतीवाली ) । 

अढ्द्-पु० [सं०] वर्ष; बादल; एक पर्वेत; आकाश । 

अड्धि-पु० [सं०] समुद्र, झील, ताळ; सातकी संख्या ` 
-क॒फ-पु० समुद्रका फेन। -ज-पु० चंद्रमा; शंख; 
अर्विनीकुमार । “जा-खी० रूक्ष्मी; वारुणी । 
अढब्रर%$- वि० अबल, कमजोर । 

अब्बा-पु० [अ०] बाप, पिता । 

अब्रह्मण्य-वि० [सं०] ्राह्मणके अयोग्य, अब्राह्मणोचित । 
पु० ब्राह्मणके अयोग्य कर्म; हिंसादि कर्म । 4 

अब्राह्मण-पु० [सं०] वह जो ्राह्मण न हो; श्राह्मणेतर्‌ । 


च 


अभंग-वि० [सं०] अखंडित, न टूटा हुआ; न हूटनेवाळा| 
-पदु-पु० इलेप अलंकारका एक भेद जिसमें शंब्दको 
बिना तोड़े दूसरा अर्थ१निकाळं लिया जाता है! _ 


रहित; * अपार, असीम । पु० बाधा या खंडन न होना । 
-व्यापार-पु० (फ्री ट्रेड ) वह व्यापार जिसमें संरक्षक 
कर आदि लगाकर बाधा न डाली जाय, दे० 'मुक्त 


ड --वि०* कछ न के. के. Fg 
वाणिज्य! । अभंगी (गिन्‌ )-वि०* जिसका कोई कुछ = हे सका ऱ्य 
po, 2 र Ce? 
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अभंगुर-वि० [सं०] स्थिर; अनवर । 
अभंजन-वि० [ सं०] जिसका भंजन न हो सके, अखंड । 
अभक्त-वि० [सं०] जिसमें भक्ति या आसा न हो; असं 
बद्धः अपूजक; अस्वीकृत; न पकाया हुआ; जिसके डकड़े न 
हुए हों, समूचा । पु० आहार नहों, खाद्येतर पदार्थ । 
अभक्ष, अभक्षण-पु० [ सं० 
उपवास । 
अभक्ष्य-वि० [ सं० ] न खाने योग्यः जिसके खानेका 
निपेध हो । 
अभगत*- वि" दे० अभक्त । 
अभग्न-वि० [सं०] न टूटा हुआ, अखंडित, अबाधित । 
अभद्र-वि० [सं] अशुभ, अमंगळ; असभ्य, अशिष्ट । पु० 
अहित, वुराई; शोक; पाप । 
अभय-पु० [सं०] भयका अभाव, निर्भयता; परमात्मा । 
वि० भयरहित, निडर; निरापद । “दान-3० रक्षाका 
वचन देना; शरण देना । 7पन्न- पु" रक्षाका लिखित 
आश्वासन; (सेफ कांडक्ट) किसी देशके शासक या सेना- 
पति आदि द्वारा दिया गया वह पत्र जिसमें लिखा 
है कि यह व्यक्ति गिरफ्तार न किया जाय और न इसे 
किसी तरहकी क्षति पहुँचायी जाय । -प्रदू-वि० अभय 
देनेवाला । -सुद्रा- ली" अभयदानको मुद्रा; 'एक तंत्रोक्त 
मुद्रा । -वचन- पु० रक्षाकी प्रतिज्ञा । 
अभर*%-वि० दुर्वह, जो उठाया या ढोया न जा सके । 
अभरन+-पु० दे० 'आभरण' । 
अभरम( म॑ )*-वि० अमरहित; निःशंक । . 
अभल+#-वि० भला नहीं, बुरा, खराव । पु० अमंगल । 
अभव्य-वि० [सं०] न होने योग्य; अयोग्य; असुंदर; 
अमांगलिक; अभागा । 
अभाऊ*--वि० अरुचिकर; असुंदर, अशोभन; अभद्र । 
अभाग-वि०[सं०] जिसका कोई हिस्सा न हो; अविभक्त । 
पु० [हिं०] दे० 'अमाग्य' । 
अभागा- वि? भाग्यहीन, वदनसीब । 
अभागी ( शिन्‌ )-वि० [सं०] जायदादमें हिस्सा पानेका 
अनविकारी; [हिं०] अभागा । 
.अभाग्य-पु० [सं०] भाग्यहीनता, वदकिस्मती । 
अभाव-पु० [सं०] न होना, अनस्तित्व; स्ृत्युः लोपः 


कमी; # दुर्भाव । :वि० स्नेहद्दीन | -ग्रस्त क्षेत्र- पु० | 


(डेफिसिट एरिया) वह जिला या भूक्षेत्र जहाँ खाद्यान्न 
आदिकी कमी दो; कमीवाला क्षेत्र । | 
अभावनीय-वि० [सं०] जिसका चिंतन न किया जा सके, 
अचिंतनीय । । : 
अभावी(विन_), अभाव्य-वि० [सं०] न होनेवाला । 
अभाषित-वि० [सं०] अकथित, अनुक्त । 
अभास*-पु० दे० आभास । 
अभि-उप० [सं०] यह शब्दोंके पूर्वै आकर ओर, सामने 
(अभ्यागत), पास, समीप (अभिसार), ऊपर (अभिपेक), 
श्रेष्ठ (अभिधर्म), अति, अत्यधिक (अभिनव), बारंबार) 
' पुनः पुनः (अभ्यास) आदि अर्थोका योतन करता है। 
अभिकथन- पु०[सं०] (एलेगेशन) 'किसीके संबंधर्मे ऐसी वात 
कहना या ऐसा आरोप लगाना जिसके लिए कोई निश्चित 
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] आहार न अहण करना, 


अभिक्रम-पु०[सं०] आरंभ; 


अभिगृहीत-वि० [सं०] ( एडॉप्टेड ) 
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प्रमाण न हो; इस प्रकार कही गयी वात । 
अभिव्रण-पु० [सं०] (एजेंसी) किसीकी ओरसे उसके 
प्रतिनिधि या अभिकर्ताके रुपमें कार्य करना; अभिकर्ता 
( एजेंट ) के कार्य करनेका स्थान । 
अभिकर्ता-पु० [सं०] (एजेंट) किसी व्यापारी, व्यापारिक 
संस्था या राज्यकी ओरसे प्रतिनिधिरूपमें काम करनेवाला 
या कमीशनपर माल बेचनेवाला व्यक्ति । a 
प्रयत्न; आक्रमण; आरोहण । 
अभिक्रमण-पु०)- क्रांति- खी? [सं०] दे० 'अभिक्रम' । 
अभिगम) अभिगमन-पु० [सं०] पास जाना; संभोग । 
अभिंगामी (सिन्‌) वि० [सं०] अभिगमन करनेवाला । 
जिसका अभिग्रहण 


किया गया हो । 

अभिगोप्ता(तू)-वि० [सं०] रक्षा करनेवाला । 

अभिग्रहण-पु०[सं °] (एडॉप्शन) चुन कर लेना, ( दूसरेके 
पुत्र, नियम, प्रथा आदिको ) अपना वना लेना या अपना 
कहकर स्वीकार करना । 

अभिघात-पु० [सं०] प्रहार, आघात; चोट पहुँचाना । 

अभिघातक, अभिघाती (तिन्‌) वि० [ सं० | अभिः 
घात करनेवाला । 

अभिचार-पु० [सं] पंत्रोक्त मारण) मोहन, उच्चाटन 
आदि अनुष्ठान, पुरइचरण; बुरे कार्मोंके लिए मंत्रका 
प्रयोग । 

अभिचारक, अभिचारी( रिन्‌ )-वि० [ सं० ] अभिचार 
करनेवाला । 

असिजन-पु० [सं०] कुल, वंश; जन्म; उच्च कुलमें जन्म; 
जन्मभूमि; घरका मुख्या या श्रेष्ठ व्यक्ति; ख्याति । 

अभिजात-वि० [सं०] उच्च कुलमें उत्पन्न, कुलीनः योग्य; 
सुंदर; श्रेष्ठ; विद्वान्‌; बुद्धिमान्‌ । 

अभिजित-पु०[सं०] एक नक्षत्र; दिनका आठवा मुहूते । 

अभिजित्‌- वि० [सं०] विजय प्रा करनेवाला; अभिजित्‌ 
नक्षत्रमे उत्पन्न । पु० एक नक्षत्र; एक लग्न | 

अभिज्ञ-वि० [सं०] जाननेवाला; कुशल । 

अभिज्ञा-खी०[सं०] पहृचानना; ( रेकॉगनिशन) अस्तित्व" 
स्वीक्कति, मान्यता । 

अभिज्ञात-वि० [सं०] ( रेकगनाइज्ड ) पहचाना हुआ; 
जिसका अस्तित्व मान लिया गया हो; सरकारने जिसे 
मान्यता दे दी हो । 

अभिज्ञान-पु० [सं] पहचानना; याद करना; जानना 
पहचान; निशानी; सुद्राको छाप, सुर; (आइडेंटिः 
फिकेदन) किसीको देखकर या पहचानकर बतलाना 

- वह अमुक व्यक्ति दी हे । 

अभिज्ञापक-वि० [सं०] जतानेवाला; (एनाउंसर) सूचना 
देने या बतलानेवाला, रेडियोपर समाचार सुनाने या 
कार्यक्रम आदि बतानेवाला; उद्घोषक । 

अभिज्ञापन-पु० [सं०] (एनाउंसंमेंट) कोई वात घोषित 

करना या वताना, संवाद आदि सुनाना, सूचित करना ! 


अभिदाता-पु० (सब्सक्राइबर) किसी कामके लिए बहुतोंसे 


प्राप्त सहायता रूपमें कुछ धन देनेवाला; चंदा देनेवाला ' 


अभिदान-पु० [सं०] (सब्स्क्रिप्शन) किसी कामके लिट 
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| एकजान। 


विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिया हुआ धन, चंदा । 
अभिधर्म-पु० [सं०] श्रेष्ठ धर्म; अध्यात्मतत्त्व (बोड) । 
-पिटक- (० बुद्धदेवके शोके तीन संग्रददोंभेंसे एक 

` जो बीड़ दर्शनका मूल दै । 

अभिघधा-ख्जी० [सं०] नाम, पदवी; शब्दका वाच्यार्थ; 
वाच्यार्थं प्रकट करनेवाली शब्दकी शक्ति । 
अभिधान-पु० [सं०] नाम, उपाधि; कथन; शब्द; 
शब्दको श । 

अभिचायक-पु० [सं०] (अर्थविदेषका) वाचक; नाम 
देने, कदने या प्रकट करनेवाला । 

अभिधाचन-पु० [सं०] आक्रमण, धावा । 

असिधेग्र-वि० [सं०] नाम देने योग्य; कथनीयः वाच्यः 
प्रतिपाद्य; नामवाला । पु० भावार्थ; वाच्यार्थ; नाम । 

अभिनंदन-पु० [सं०] आनंदित या प्रसन्न करना; सरा- 
हना करना; प्रोत्साहन, बधाई देना; स्वागत करना; 
विनती । -पन्न-पु० मानपत्र ( ऐड्रेस ऑफ वेलकम), 
किसी बड़े अधिकारी, नेता आदिके आगमनपर उसके 
सम्मान एवं प्रशुंसामें पढ़ा जानेवाला स्वागत-भाषण; 
मानपत्र । 

असिनंदनीय;-नंद्य-वि० [सं] अभिनंदन करने योग्य । 

अभिनंदित-वि० [सं] जिसका अभिनंदन किया गयाहो। 

अभिनय-पु० [सं] मनोगत भाव व्यक्त करनेवाली 
शरीर-चेष्टा आदि; किसीके कार्य, चेशदिकी नकल करना; 
नाटक खेलना; नकल, स्वाँ । 

अभिनव-विं० [सं०] नया; बिलकुल नया; ताजा । 

अभिनवीकरण-पु० [सं०] ( रेशनेलिजेशन ) दे० “उद्योग 
समी करण । 

अभिनिणय-पु० (वडिक्ट) किसी मामलेमें न्यायसभ्य द्वारा 


दिया गया निर्णयात्मक मत; किसीके संबंधमें उद्धोषित 


सूचित जनता, निर्वाचकों आदिका मत; अंतिम निर्णय । 

अभिनिर्णायक-पु० (रेफरी) वह व्यक्ति जिससे दो पक्षोंके 
वीच कोई विवाद या झगड़ा उत्पन्न होनेपर, निर्णय करने- 
वी प्रार्थना या अनुरोध किया जाय; दे० “खेल-मध्यस्थ'। 

अभिनिणयाघीन-पु०[सं०] (सव-ज्ुडिसी) जो अभिनिर्णयके 
लिए न्यायालयके पास भेज दिया गया हो और जिसपर 
अभी विचार हो रहा हो, विचाराधीन । 

अभिनिवेश-पु० [सं०] आग्रह; संकल्प; द अनुराग; 
पक्की लगन, योगदर्शनमें बताये पाँच क्लेशोंमेसे एक- 
मरणभय-जन्य अज्ञान । 

अभिनिषेध-पु० (एग्रोगेशन) दे० “निराकरण? । 

अभिनिष्क्रमण-पु० [सं०] बाहर जाना; प्रब्रज्याके लिए 
शृहत्याग (बोद्ध) । 

अभिनीत-वि० [सं०] अभिनय किया हुआ; अनुकृत; 
निकट लाया हुआ; सुसञ्जित; अलंकृत । 

अभिनेतब्य, अभिनेय-[सं०] अभिनय करने योग्य । 

अभिनेता (त्‌)-पु० [सं०] अभिनय करनेवाला, 'ऐक्टर! । 
[ ्री० अभिनेत्री, “कटरे स' । ] 


अभिन्न-वि० [सं०] जो अलग न हो; भेद या अंतर न 


रखनेवाला; एकरूप; अविकृत; अपरिवर्तित; अविभक्त । 
=पद्‌-पु० दे० 'अभंगपद? । -हृद्य-वि० एकदल) 
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अभिधर्म-अभियान 


अभिन्नता-स्जी० [सं०] भेद या विलगावका अभाव; गहरी 
भित्रता; एकरूपता । 

अभिन्यास-पु० [सं०] ( ले-आउट) किसी परिकरपना 
(प्लेन) के अनुसार ग्रह, उद्यान, आदिका निर्माण,विस्तार 
आदि करना । 

अभिपुष्टि-स्री०[सं०] (कॉनफमेंदन) किसी कथन, बयान; 
संवाद आदिकी सत्यता पुनः स्वीकार कर उसे अधिक 
हृढ॒ एवं विश्वसनीय बनाना; किसी पदपर किसीको 
नियुक्तिका स्थायी और दृढ़ वना दिया जाना ।-सापेक्ष- 
वि० (सबजेक्ट ड कनफमेंशन) अभिपुष्टि हो जानेपर 
ही जिसका होना निभेर हो, अभिपुष्टिके बाद ही जो 
पक्की समझी जाय । 

अभिपूत्ति करना-स० क्रि० (इम्प्लेमेंर ठेके आदिकी 
शर्तें पूरी करना, दिया हुआ वचन पूरा करना । 

अभिप्राय-पु० [सं०] उद्देश्य, प्रयोजन; इच्छा; आशय, 
मतलव; राय । 

अभिग्रेत-वि० [सं०] उद्दिष्ट; अभिलषितः स्वीकृतः प्रिय । 


डाभिभव-पु० [सं०] हराना, दबा लेना; आक्रमण; तिर- 


स्कार, अपमान; प्रवता । 


अभिभावक, अभिभावी ( बिन्‌ )-वि० [सं०] दराने- 


वाला, वझमें करनेवाला, दबा रखनेवाला; आक्रमण 
करनेवाला, तिरस्कार करनेवाला; (गाजियन) (किसी 
वाळक, अवयस्क व्यक्ति आदिका) संरक्षक । 

अभिभावी होना-अ० क्रि० (ड प्रिवेल) प्रभावयुक्त या 
प्रवल होना, मान्य होना, वेकार न समझा जाना । 
अभिभाषण-पु० [सं०] - बोलना, भाषण करना; भाषण; 
सभापतिका (लिखित) भाषण । 


अभिभूत-वि० [सं] पराजित; वशमें किया हुआ; 


आक्रांत; पीड़ित । 


अभिमंता (तू) -वि० [सं०] गवे करनेवाला, धमंडी । 
अभिमंत्रण-पु० [सं०] मंत्र द्वारा संस्कार या पवित्र 


करना; आवाहन । 
अभिमंतश्रित-वि० [सं०] मंत्र द्वारा पवित्र किया हुआ; 
आवाहित । 

अभिमत-वि० [सं० ] इष्ट, प्रिय, मनचाहा; सम्मतः 
स्वीकृत; आदत । पु० इच्छा; राय; मनचाही वात । 
अभिसान-पु० [सं०] गर्व, घमंड । 

अभिमानी (निन्‌)-वि० [सं०] घमंडी, दर्पी, अपनेको 
बड़ा समझनेवाला । 

अभिस्ुुख-वि० [सं०] ( किसी की ) ओर सुख किये हुए; 
प्रवृत्त; उद्यत । अ० ओर, सामने । 

अभियाचना-खी० [स°] ( डिमांड ) ष्ढताके साथ या _ 
अधिकारपूर्वक याचना करना, माँग । 
अभियान-पु० [सं०] सामने जाना; युद्धके लिए आगे ._ 
बढ़ना) चढ़ाई, आक्रमण; (बे पेन) किसी निरिचत क्षेत्रमें 
या किसी विशेष लक्ष्यकी ओर किये गये सैनिक आ 
की परम्पराः किसी लक्ष्यकी दृष्टिसे अथवा जनता 


_ अभिरति-स्त्री० [सं०] अनु राग; गन; सुखानुभव । 


अभियुक्त- अभिशन्यीकृत 


अभियुक्त-वि० [सं०] जिसपर अभियोग लगाया गया हो, 
मुलजिम; अध्यवसायी; संलग्न; आक्रांत; नियुक्त । 

अभियुक्ति-स्री० [सं०](चार्ज)न्यायाल्यम किसी व्य क्तिपर 
अपराध या नियमविरोधी कार्य करनेका आरोप छगाना, 
अभियोग । 

अभियोक्ता ( क्त, ) पु० [सं०] अभियोग लगानेवाला, 
आरोपी, फरियादी; आक्रमण करनेवाला । 

अभियोग -पु० [सं०] (किसीपर) अपराध-विशेपका आरोप 
(ऐक्यूजेशन) फोजदारी नालिशः मनोयोग, लगकर 
कोशिश करना, लगन; आक्रमण । 

अभियोगाधीन-वि० [सं०] (अंडर ट्रायल) (वह व्यक्ति या 
बंदी) जिसका अभियोग अभी अदालतमें चल रहा हो । 

अभियोजन-पु० [सं०] (प्रासिवयूशन) किसीपर फौजदारी 
मामला चलानेकां कार्य (विशेषतः पुलिस द्वारा)। 
-कारी-पु०(प्रासिक्यूटर) (पुलिसकी ओरसे) न्यायाल्यके 
सामने रखे गये फौजदारी मामलेका संचालन करनेवाला । 

अभिरक्षक-पु० [सं०] (कस्टोडियन)सुरक्षाकी धसि किसी 
वस्तु या व्यक्तिको अपने अधिकार, देखरेख या संरक्षण- 
में रखनेवाला; किसी संस्थाचे अधिकारों आदिको रक्षाका 
विशेष रूपसे ध्यान रखनेवाला । 

अभिरक्षण-पु० [सं०] पूरा-पूरा बचाव । 

अभिरक्षा-स्त्री ० सं ०](कस्टोडी) (किसी वस्तुया ब्यक्तिका) 
किसीके पास या किसीकी देखरेखमें सुरक्षित रूपसे रखा 
जाना । 

अभिरत-वि० [सं०] प्रसन्न; अनुरक्त; लगा हुआ॥ # युक्त । 


अभिरना#-अ० क्रि० भिइना; किसीका सहारा लेना; 
टकराना । 
अभिराम-वि० [सं०] सुखद; सुंदर; मोहक । 
अभिरुचि-खली० [सं०] चाह; शौक; झुकाव; विशेष रुचि । 
अभिलषित वि० [सं०] चाहा हुआ, वौछित । 
अभिछङाख+-पु० दे० 'अभिलाप' । - 
अभिलाखना-स० क्रि० चाइना, अभिलाषा करना । 
अभिलाष, अभिलास-पु० [सं] चाह, इच्छा; लोभ, 
प्रियसे मिळनेकी इच्छा । 
अभिलाषा, अभिलासा-ख्री० दे० 'अभिलाष' । 
अभिलाषी (षिन्‌)-वि० [सं०] चाद्दनेवाला, इच्छुक । 
अभिलिखित-वि० [सं] लिखा या खोदा 
नियमित रूपसे लिखकर सुरक्षित रखा हुआ, अभिलेखके 
रूपमे लाया हुआ । 
अभिलेख-पु० [सं०] लेख; पत्थर, ताम्रपट आदिपर खुदा 
हुआ लेख; (रेकॉर्ड) किसी तथ्य, विषय या काररवाई 
आदिके संबंधमें नियमित रूपसे लिखी हुई सब बातें; 
न्यायालयके कागज-पत्रों, पंजी आदिमें लिखकर सुरक्षित 
खूपसे रखा गया गवाहों, वादी प्रतिवादी आदिका वक्तव्य 
या ग्यायाधीशका फैसला ।-न्यायाळय--पु० (कोर्ट ऑफ 
रेकॉर्ड) राज्यके प्रधान अभिलेख-विभागका वह न्यायालय 
जिसे लिपि-संबंधी या ऐसी दी अन्य भूलें टीक करनेका 
अधिकार होता है । -पारू-५० (रेकार्डकीपर) किसी 
न्यायाळ्य, कार्यालय आदिके अभिलेखोंकी देखभाल 
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करनेवाला कर्मचारी । 


अभिलेखन-पु० [सं०] लिखना; खोदना । 
अभिळोपन करना-स० क्रि० (आब्लिटरेट) मिरा देना, 


उड़ा देना, नष्ट कर देना, कोई चिह्न वा अवशेष न 
छोड़ना । 


अभिवंदन, अभिवंदना- स्री० [सं०] प्रणाम, नमस्कार; 


स्तुति । 


अभिचंदनीय) अभिवंद्य -वि० [सं०] प्रणाम करने योग्य, 


वंदनीय; स्तुति करने योग्य । 
अभिचंदित-वि० [सं०] अभिवादित, बंदित । 


अभिवक्ता-पु० [सं०] ( प्लीडर ) न्यायाल्यमें किसीकी 


ओरसे सुकदमेकी पेएबी करनेवाला, वकील । 


अभिवचन-पु० [ सं० ] प्रतिशा, वादा; ( “लीडिंग ) 


न्यायालयमें उपस्थित किसी वादमें किसी पक्षका विधिक 
प्रतिनिधि वनकर उसके समर्थनमें प्रमाण, तर्के आदि देते 
हुए भाषण करना । 

अभिवांछा-स्जी० [सं०] इच्छा, अभिलाषा । 


अभिवाछित-वि० [सं०] अभिलषित, मनचाह्दा । पु० 


इच्छा, अभिलापा । 


अभिवाद, अभिवांदन-पु०[सं०] प्रणाम करना; छोटेकी 


ओरसे वडेको नमस्कार । 

अभिवादक, अभिवादयिता (त्‌), असिवादी (दिन्‌)-वि० 
[8०] अभिवादन करनेवाला । 

अभिवाद्य-वि० [रुं०] अभिवादन करने योग्य । 

अभिवृद्धि-स्री० [ सं० ] बढ़ती; सफलता, अभ्युदय । 

अभिव्यंजक-वि० [सं० ] प्रकट करनेवाळा; बोधक । 

अभिच्यंजन-पु० [ सं० ] अभिव्यक्ति । 

अभिव्यंजना-स्री० [ सं० ] अभिव्यंजन । 

अभिव्यक्त-वि० [ सं० ] प्रेकट, स्पष्ट, प्रकाशित । 

अभिव्यक्ति-ख्री० [ सं० ] व्यक्त, प्रकट होना; कारणकाः 
कार्यरूपमें आविर्भाव; प्रकाशन । 

अंभिशंसन-(० [ सं० ] दोष रूगाना; झूठा दोष लगाना; 
चोट पहुँचाना । 

अभिइसा-खी० [सं] (कनविवशन) अदालत यापंचों 
द्वारा किसी व्यक्तिका अपराधी घोषित किया _जाना, यह 
प्रख्यापित करना कि उसपर जो आरोप लगाया गया था _ 
वह प्रमाणित हो गया । 

अभिशंसित-वि०[सं०] (कनविक्टेड) न्यायाल्यमे जिसका 
दोषी होना प्रमाणित हो गया हो । 

अभिशप्त-वि० [सं०] .शापित; अभियुक्त; जिसपर झूठी | 
तुहमत लगायी गयी हो । 

अभिशस्त-वि० [ सं० ] अभिशप्तः ( कनविक्टेड ) दे? 
अभिशंसित; दोषसिद्ध । 

अभिशास्ति-स्री० [२०] अभिशाप; विपत्ति । 


अभिशाप-पु० [ सं० ] शाप, किसीका बुरा मानना 


लांछन; मिथ्या झारोपः बुराई; अनिष्टका हेतु । 


अभिशापन-पु० [सं०] शाप देना; कोसना । 
अभिश्चून्यन-पु० [संश] (एनिंग) विधि, आशप्ति (डिक्री)) 


न्यायालयके निर्णय आदिको रद्द कर देना, मंसूख करना | | 


अभिश्षून्यीकृत-वि० [सं०] ( एनर्ड) जो र या मंस 
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कर दिया गया हो ( निर्णय, विधि, आदि ) । 

अभिपंग, अभिपंजन-पु० [सं०] पूर्ण संबंध या मिलन; 
आलिंगन; संभोग; हार खाना; शपथ; कोसना; प्र तादिका 
आवेश । 

असिषंगी -पु० [सं०] (एकॉमप्लिस) दे० “सद्दापराधी' । 

अभिषद्‌-ख्जी[सं०] ]सिडिकेट) किसी व्यापारिक वस्तुके 
उत्पादन या पूति आदिका एकाधिकार प्राप्त करने या किसी 
अन्य सामान्य उद्देश्यकी सिद्धिके लिए स्थापित व्यापारिक 
संस्थाओकी समिति; लेख, कहानियाँ आदि प्राप्त कर 
निर्धारित पुरस्कारकी झतंपर उन्हें एक साथ कई समा- 
चार-पत्रों, मासिकों आदिमें प्रकाशित करानेवाली संस्था; 
“सिनेट'की प्रबंध-समिति । 

अभिपिक्त-वि० [सं०] जिसका अभिषेक हो चुका हो, 
जिसपर वाधा दूर करनेके लिए अभिमंत्रित जल छिड़का 
गया हो; अधिकारःप्राप्त; पदारूढू । 

अभिपेक-पु० [सं०[ जल छिइकना; राजाका सिंहासना- 
रोहण, गद्दीनशीनी; यज्ञादिके अंतमें झांतिके लिए किया 
जानेवाला स्नान; अभिपेकर्मे काम आनेवाला पवित्र जल । 

अभिपेक्ता(क्तृ)-पु० [सं०] अभिषेक करनेवाला । 

अभिषेचन-पु० [सं०] अभिषेक करना । 

अभिषेचनीय, अभिपेच्य-वि० [सं०] अभिपेकके योग्य; 
राज्यारोहणका अधिकारी; अभिषेक संबंधी । 

अभिष्यं (स्यं) द्‌-पु० [ सं ] आँखका एक रोग; आँख 
आना; चूना, रसना, स्राव । 

अभिसंघि-स्नी० [ सं० ] थोखेबाजी, प्रतारणा; कुचक्र) 
घडयत्र । 


अभिसमय-पु०[सं०] (मॉनवेंशन)(१) परस्पर संबंध रख ने- 
वाले (डाक, तार आदि ) कतिपय विषयोंके संवंधमें किया 


गया विभिन्न राज्योंका समझोता; (२) युद्धल्प्ति देशोंके 
सैनिक अधिकारियोंका युद्धस्थगन आदि-संबंधी वद्द सम- 
झौता जो दोनों ओरके प्रतिनिधियोंकी बातचीत द्वारा 
किया जाय और जिसका पालन दोनोंके लिए पक्की संधि- 
के सदश ही आवश्यक हो; (३) इस तरहका समझोता 
करनेके लिए होनेवाला उक्त राज्योंके प्रतिनिरधियोंका 
सम्मेलन; (४) कोई प्रथा या परिपाटी जो परंपरासे चल 
पड़ी हो और जो अलिखित होते हुए भी सबके लिए 
मान्य हो । 

अभिसरण, अभिसारण-पु० [सं०] मिलनेके लिए जाना; 
नायक या नायिकाका मिलनेके लिए संकेतस्थलपर जाना । 

अभिसरन*-पु० आश्रय, सहारा; अभिसरण । 
अभिसरना,अभिसारना#+-अ०क्रि० जाना; संकेत स्थलपर 
म्रियसे मिलनेके लिए जाना । 

अभिसग-पु० [सं०] रचना, सृष्टि । 

अभिसज॑न-पु० [सं] दान, देन; वध । 


असिसासयिक-वि०[सं०] (कनवेंशनल) जो पहलेसे चली 


आती हुई परंपरा या परिपार्टीके अनुरूप हो । 


अभिसार-पु० [सं] अभिसरण; प्रियसे मिलनेके लिए 


जाना; संकेतस्थल; साथी; अनुचरः युद्ध) शक्ति; यंत्र । 
अभिसारना#-अ० क्रि० दे० “अभिसरना' 


अभिसारिका -खी० [सं०] प्रियसे मिळनेके लिए निर्दिष्ट 
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अभिषंग-अञुक्त 


स्थानपर जानेवाली स्त्री । 


अभिसारी(रिन्‌)-पु० [ सं० ] अभिसार करनेवाला; 


धावा करनेवाला; सहायक, साथी, हमराही । 


अभिसूचना-पु० [सं०] ( इंस्ट्रक्शन ) कोई काम करनेके 


लिए विशेष रूपसे दी गयी हिदायत या आदेश । 


अभिसेख+-पु० दे० “अभिषेकः । 
अभिस्ताच-पु०[सं०] (रेकामेंडेशन): किसीके पक्षमें अनुकूल 


प्रभाव डालनेके लिए या किसीकी प्रशंसामें कुछ कहना 
या लिखना; कोई सुझाव या सलाह देते हुए उसके पक्षमें 
अपना भाव प्रकट करना, सिफारिश । 


अभिस्थगित-पु० [सं०] (डेफर्ड) (वेतन, सुनाफा आदि) 


जिसका दिया या चुकाया जाना निर्धारित अवधित्तक 
अथवा कोई खास शतं पूरी होनेतक स्थगित रखा जाय । 


अभिस्रावण-पु०[सं०] (डिस्टिलेशन) पातालयंत्र (भभके) की 


सहायतासे मद्य या अर्क चुलाने, जल शुद्ध करनेकी क्रिया । 


अभिस्रावणी-ख्जी० [सं०] (डिस्टिलरी) शराब या अर्क 


चुलाने का यंत्र, भट्टी या घर । 


अभिहत-वि०[सं०] पीटा गया, आहत; आक्रांत; पराभूत । 
अभिहरण-पु० [ सं० ] निकट लाना; लूटना; (डिस्ट्रेस) 


ऋण, किराये आदिकी वसूलीके लिए न्याया लयके 
आदेशसे किसीकी जायदाद, जमीन आदि जब्त कर 
लेना या नीलाम कर देना । -अधिपन्र-पु० अभि- 
हरणके लिए जारी किया गया अधिपत्र (वा (ट) । 


अभिहता( तू )-पु० [सं०] लेकर चल देनेवाला; अपहरण 


करनेवाला, डाकू । 


अभिहस्तांकन-पु० [सं] ( असाइनमेंट) किसी भूमि, 


अधिकार आदिका लिखकर वेध रूपसे हस्तांतरण करना; 
किसीके लिए कोई हिस्सा, कार्य आदि निर्धारित करना । - 


अभिहारी(रिन्‌)-वि० [सं०] हरण करनेवाला, चुराने- 


वाला-'राधासी न और अभिहारिणी लखा दे-रा०ना०। 


अभिहास-पु० [सं०] दिछगी, मसखरी, मजाक; विनोद । 
अभिहित-वि० [सं] कहा हुआ, उत्त; अभिधा बृत्ति 


द्वारा बोधित । -परिब्यय-पु० (नॉमिनल कॉस्ट) कहते 
भरके लिए, नाममात्रका परिव्यय (लागत) । -पूँजी- 
स्री हि०] ( नॉमिनल कैपिटल ) कहने भरके लिए, नाम  / : 
मात्रकी पूँजी । -संघि-खी० विना लिखा-पढीकी | 
संधि (को०) । > 7 कट ० 
अभी-अ० इसी वक्त, इसी क्षण; तत्काल; अबतक । 
अभीत-वि० [सं०] निडर निर्भीक । ् 
अभी ति-खी [सं०] निभोकता; हमला, धावा; नेकऱ्य । 
अभीप्सित-वि० [सं०] वांछित, चाहा हुआ, अभिलपित । 
अभीर-पु० [सं०] अहीर; एक छंद । फड 
भीरी-ख्जी० [सं०] अहोरोंकी बोली । _ 
अभीष्ट-वि० [सं०] चाहा हुआ, अभिलषित; अभिप्रेत; 
प्रिय; ऐच्छिक, वैकल्पिक । पु० अमिलपित वस्तु; मनो 
रथ; प्रिय व्यक्ति | -लाभ-पु० अभीष्ट वस्तुकी 
-सिद्धि-स््री ० अमीष्ट कार्यकरो सिद्धि! 
असुआ ना#-अ० क्रि० प्रेतावेशमें हाथ-पाँवं 
झक करना आदि । ° 
अझुर्त-वि० [सं] न खाया हुआ; 
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अभुज-अमनेक 


(अनकैशइ्ड) जिसका उपभोग या भुगतान न किया गया 
हो; अछूता, अव्यवहृत; जिसने भोजन या भोग न किया 
हो । -पूर्व-वि० जिसका पहले उपभोग न किया गया 
हो | -मूल-पु० ज्येष्ठा नक्षत्रके अंत और मूल नक्षत्रक 
आदिकी दो-दो घड़ियाँ । 

अभ्ुज-वि० [सं०] बाहुरहित, लूला । 

अभू-# अ० अब भी । 

अभूखन*-पु० दे० आभूषण । 

अभूत-वि० [सं०] जो हुआ न हो; अविद्यमान; मिथ्या; 
असाधारण । -पूबं-विं० जो पहले न हुआ हो; 
अनोखा; अद्‌भुत । 

अभूपित-वि० [सं०] अनलंकृत, बिना गहनेका। . 

अभेद-पु० [सं०] भेदका अभाव, एकता; एकरूपता । वि० 
सेद-रादित, अनुरूप; अविभक्त; * दे० अभेद’ ।-रूपक- 
पु० रूपकालंकारका एक भेद जिसमें उपमान और उप- 
मेयकी एकता बतायी जाती हे । 

अभेद्य-वि० [सं०] जिसका भेदन न हो सके; जिसमें घुसा 
न जा सके; अविभाज्य । पु० हीरा । 

असेय(व)#-पु० अभेद, एकता । वि० अभिन्न, एक । 

असेरना-स०क्रि० संयुक्त करना; मिश्रण करना, मिलाना। 

अभेरा*- पु० रगड़, टक्कर, मुठभेड़ । 

अमे#-वि० दे० “अभय? । 

अभोक्तव्य-व० [सं०] जिसका उपभोग या उपयोग न 
किया जाय । 

अभोक्ता (क्तू)-वि० [सं०] उपभोग न करनेवाला; परहेज 
करनेवाला, विरक्त। _ 

अभोग-पु० [सं] भोगका अभाव । # वि० अभुक्त । 

अभोगी (गिन्‌)-वि० [सं०] अभोक्ता; विरक्त । 

अभोग्य-वि० [सं०] जो भोग करने योग्य न हो, जिसे 
भोगना वर्जित हो । 

अभोज#-वि० दे० 'अभोज्य' । 

अभोजन-पु० [सं०] न खाना, खानेसे परहेज, उपवास । 

अभोज्य-वि० [सं०] न खाने योग्यः जिसके खानेका 
निषेध हो । | 

अभौतिक-वि०[सं०]जो पंचभूतोसे न बना हो, अपाधिव । 

अभ्यंग-पु० [सं०] लेपन; तेल-उबटन आदिकी मालिश । 

अभ्यंजन-पु० [सं०] दे० “अभ्यंग; आँखोंमें सुरमा या 
अंजन लगाना; तेल, अंगरागादि । 

अभ्यंतर-पु० [सं०] वस्तुका भीतरी भाग; भीतरका या 
बीचका अवकाश; अंतःकरण । अ० भीतर, अंदर । 

अभ्यंश-पु० [सं०] (कोटा) दे० वंटितांश', “'नियतांश? । 

अभ्यरचन-पु०, अभ्प्रचेना-स्री० [सं०] पूजा, आराधन । 

अभ्यर्थन-पु०) अभ्यथना-स््री० [सं०] विनती, प्रार्थना; 
दरख्वास्त; अगवानी, स्वागत । 

अभ्यर्थनीय, अभ्यथ्ये-वि०[सं०] अभ्यर्थना करने योग्य । 

अभ्यथित-वि० [सं०] जिसकी अभ्यर्थना की गयी हो । 

अभ्यर्थी (थिन)-वि० [सं०] अभ्यर्थना करनेवाला । पु० 
(कैंडिडेट) किसी परीक्षामें बैठने या नौकरी आदिके लिए 
आवेदन-पत्र देनेवाला । 

अभ्यर्पित-वि०[सं०](सर्वड) (वद्द सरकारी आदेश, आहान 
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पत्रादि) जो किसीको विधिवत्‌ अपिंत या संप्रदत्त कर 


दिया गया हो, तामील । 

अभ्यसनीय, अभ्यसितव्य- वि०[सं०] अभ्यास करने योग्य। 

अभ्यस्त-वि० [सं०] अच्छी तरह सीखा हुआ, मइक किया 
हुआ; अधीत, पढ़ा हुआ; जिसने अभ्यास किया हो, कुशल; 
पक्का; आदी । 

अभ्यागत-वि० [सं] सामने या पास आया हुआ; 
अतिथिके रूपमे आया हुआ । पु० अतिथि, मेहमान । 

अभ्यास -पु० [सं०] किसी कामको वार-बार करना, मझ्क; 
सीखना; अध्ययन; आदतः सैनिक अनुशासन आदि ! 

अभ्यासी (सिन )-वि० [ सं० ] अभ्यास करनेवाला, 
साधक । 

अभ्युक्ति-ख्री०[सं०](रिमार्व) आलोचना या व्यंग्यके ढंगपर 
कही गयी कोई वात; किसीके कथनपर या किसी विषयके 
संबंधमें की गयी उक्ति । 

अभ्युत्थान -पु० [सं०] उठना; किसीके सम्मानमें उठकर 
खड़ा हो जाना; बढ़ती, उत्कर्ष; उदय । ह 

अभ्युद्य-पु० [सं०] सूर्य-चंद्रादिका उदय; वृद्धि, समृद्धि 
उत्तरोत्तर वृद्धि; इष्टलाभ; उत्सव; आरंभ । 

अभ्यु दाहरण-पु० [सं०] मिसाल या विपरीत वातके द्वारा 
किसी विपयका स्पष्टीकरण । । 

अभ्यु पगम- पु० [सं०] पास जाना, पहुँचना; पाना; वादा 
करना; मानना, स्वीकार करना ।-सिद्धांत-पु० परीक्षाके 
लिए पहले स्वीकार कर पीछे खंडन करना । 

अभ्रंकप-वि० [सं०] गगनचु बी, बहुत ऊँचा । पु० हवा । 

अभ्रंलिह-वि० [सं०] बहुत ऊँचा । पु० वायु ।' 

अञ्ज-पु० [सं०] वादल; आकाश; सोना; अभ्रक; कपूर) 
-सेदी( दिनू )-वि० गगनचुबी । 

अञ्जक-पु० [सं०] एक धातु, अबरक । 

अभ्रांत-वि० [सं०] भ्रमरहित, यथार्थं शाता; धीर । 

अमंगल-वि० [सं०] अशुभ) अकल्याणकर; भाग्यहीन । 
पु० अकल्याण, अनिष्ट; दुर्भाग्य; एरंड वृक्ष । 

अमंदु-वि० [सं०] सुस्त नहीं, तेज; परिश्रमी; उम्म; कम 
नहीं, ज्यादा; सुंदर; कुशल । 

असका -वि० ऐसा-ऐसा; अमुक, फलाना । 

अमचु( चू )र-पु० सुखाये हुए कच्चे आमका चूर । 

असड़ा-पु० एक खट्टा फल । 

अमतदेय व्यय-9० [सं०] (नॉन-वोटेबिल एक्सपेंडिचर) 
वह व्यय जिसके संबंधमें ( धारासभाके ) सदस्योंको मत 
देनेका अधिकार न हो । 

अमत्त-वि० [सं०] जो नशेमें न हो; सही दिमागका; 
सावधान; विचारशील । 

अमघुर-वि० [सं०] कड़वा, अरुचिकर । 

असन-पु० [अ०] शांति, इतमीनान; रक्षा । - अमान” 
पु० शांति और सुरक्षा या सुव्यवस्था । -चैन-पु० सुख 
शांति | >पसंदू-वि० शांतिप्रिय । 

अमनिया#-वि० पवित्र, शुद्धः अछूता । स्जी० भोजन 
बनानेकी क्रिया; रसोई पकाना । 

असनैक-पु० सरदार; अवधमें काइतकारोंका - एक विशेष 
वर्ग । वि० दावेदार, अधिकारी; ढीठ । | 
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अमर्षी ( षिन्‌ )-वि० [सं०] अमर्ष करनेवाला । 
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असनेकी -स्जी० अमनेकपन । 

अमनोज्ञ-वि० [सं०) चित्तको प्रिय न लगनेवाला, 
अरुचिकर । 

असर-वि० [सं०] न मरनेवाला; अविनाशी । पु० देवता; 
पारा; सोना । -कोश ( प )-पु० अमरसिंहका बनाया 
संस्कृतका प्रसिद्ध कोश ।-गुरू-पु० बृहस्पति ।-तटिनी- 
स्त्री० देवनदी, गंगा । -तरू-पु० कड्पवृक्ष।-पति-पु० 
इंद्र । -पदु-पु० देवपदः मोक्ष : -पुर-पु०,-पुरी- 
सन्नी०इंद्रपुरी, अमरावती ।-वेळ-स्जी०[हि०] पीले रंगकी 
बिना जइवाली एक लता, अकासबेल। -लोक-पु० 
देवलोक, स्वर्ग । -चछरी,-वल्ली-स््री० आकाशलता । 

अमरख*-पु० दे० “अमर! । 

अमरता-सत्री०, अमरत्व-पु० [सं०] अमर होना, देवत्व । 

असर -पु० अमावट । 

असरांगना-स्नी० [सं०] देवपत्नी; अप्सरा । 

अमराई- स्री? आमका वाग; सुरकानन; उद्यान, “दान 
सो विराजे सुरतरु अमराइईँमें'-लछिराम । 

अमराउ*-पु० आमका बाग । 

अमराचार्य-पु० [सं °] बृहस्पति । 

अमराधिप-पु० [सं०] इंद्र । 

अमरापगा-खी० [सं०] स्वगंगा । 

अमरारि-पु० [सं०] देवशब्रु, असुर । 

अमरालय-पु० [सं०] स्वर्ग । 

अमरावती-स्रा० [सं०] इंद्रपुरी । 

अमरू-पु० एक रेशमी कपड़ा । 

अमरूत, अमरूद- पु० एक प्रसिद्ध फल, बिद्दी । 

अमरेश, अमरेश्वर-पु० [सं०] देवराज, इंद्र । 

असर्त्य-वि० [सं०] अनश्वर, मृत्युरहित; दिव्य । पु० 
अमर; मानवभिन्न, देवादि । -भुवन-पु० स्वर्ग । 

अमदित-वि० [सं०] जिसका मर्दन न हुआ हो; अपरा- 
भूत, अपराजित । 

अमर्याद -वि० [सं०] सीमारहित; सीमाका उश्लंघन 
वाला; प्रतिष्ठारहित । 

अमर्यादा-खी० [सं] सीमोल्लंघन; आचरणहीनता; 
अप्रतिष्ठा । 

अमषं-पु० [सं] असहिष्णुता; क्रोध, कोपः एक संचारी 
भाव; अपनी अवज्ञा, तिरस्कार आदिसे उत्पन्न क्षोभ । 


असल-वि [सं०] मलरहित, स्वच्छ, उज्ज्वल; निष्पाप । 

असल-पु० [अ०] काम, व्यवहार; कर्म;ऊाचरणः; उम्मीद । 
[हि०] बान, आदत, अधिकार; लत; नशा; प्रभावः 
समय । -दारी-ख्नी० राज्य; हुकूमत; अधिकार । 
सु°-दरासद होना-काममें लाया जाना । -पानी 
करना-नशा करना, भंग पीना । 

असळतास-पु० एक पेड़ । 

असलबेत-पु० एक लता; एक खट्टा फल । 

अमला-ख्नी० [सं०] लक्ष्मी; आँवला । पु० [ अ० ] कर्मे” 
चारिमंडल; दफ्तर (अमिलका बहुवचन), गिरे हुए मकान- 
का सामान, काठकबाड़ । 

अमछिन-वि० [सं०] निर्मल, स्वच्छ, निदोंष | 
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असानत-स्जी [अ०] धरोहर, 


अमली-वि० व्यावहारिक; कामकाजी : कार्यरूपमें; नशे- 


बाज । स्त्री० इमली; एक झाड़ीदार पेड़ । 


अमलोनी-स्र'० नोनी या कुछफा नामक साग । 
अमस्रण-वि० [सं०] मुलायम नहीं, कड़ा । 

असहर- स्री कच्चे आमकी सुखायी हुई फॉक । 
अमसहल*-वि० जिसका कोई नियत आवास न दो, ला- 


मकान; व्यापक । 


अमा-स्त्री० [सं०] अमावास्या; चंद्रमाकी १६ वीं कला; 


घर; आत्मा; अमित होनेकी अवस्था; प्रामाणिक न होना । 


असातना*-स० क्रि० आमंत्रित करना, न्यःतना । 
अमातृक-वि० [सं०] मातृहीन, विना माँका । 
असात्य-पु० [सं०] मंत्री । 

असान-वि० [सं०] परिमाण-रहित; असीम; अत्यधिक; 


बहुसंख्यक; निरभिमान, सरल; जिसका आदर या प्रतिष्ठा 
न हो । पु० रक्षा; अभय; शरण; आश्रय; शांति । 

थाती; थाती रखना; 
पैमाइशका काम; अमीनका पद; अमन | “खाता>पु० 
बंक या कोठीका वह खाता जिसमें अमानती रकमें जमा 
की जायँ । -ख़ाना-पु० वह जगह जहाँ चीजें अमानतमें 
रखी जायें । -दार-पु० अमानत रखनेवाला; अमीन । 
-में ख़यानत-अमानतकी रकम खा जाना । 


अमानन-पु०, अमानना-स््री० [सं०] अनादर, अवशा । 


असाना-अ० क्रि० अँटना, समाना; * इतराना । 
अमानी(निन्‌)-वि० [सं०] निरभिमान) विनीत । 
असानी-ख्जी० वह तामीरी काम जो ठीकेपर न दिया 
गया हो; जिस चीजपर कोई रोकटोक न हो; वह 
भूमि जो सरकारके अघिकारमें हो और जिसका प्रबंध 
सरकारी कर्मचारी करता हो; लगानकी वसूली जिसमें 
फसल खराब दोनेके कारण कुछ छूट दी जाय; अंधेर । 
अमालुष-वि० [सं०] मचुष्यसे न होनेवाला; अलौकिक; 
अमनुष्योचित; पाशव; पेशाचिंक । पु० मनुष्य नहीं, 
देवता आदि । [स्त्री० अमानुषी ।] ' 
अमानुषी-वि० अलौकिक; पेशाचिक । 
अमानुषीय, अमालुष्य-वि० [सं०] अलोकिक । 
अमान्य-वि० [सं०] अमाननीय; न मानने योग्य । 
अमान्यन-पु० (डिसमिसल) किसी व्यवहार (मुकदमे) 
पुनर्न्याय प्रार्थना, दावे आदिका अमान्य, न्यायालयमें 
अविचारणीय, ठरा दिया जाना । : 
असाप-वि० [सं०] अपरिमित; बहुत अधिक। 
असाय-वि० [सं०] मायारहितः छल-कपटसे रहित; श्मान- 
दार; जो मापा न जा सके । पु० परब्रह्म । हड... 
अमाया-स्री०[सं०] छल-कपटका अभाव; अविद्या, तिका 
अभाव; ईमानदारी । | 
अमारग#-पु० दे० ‘अमार्ग । 
अमारी-ख्री० [अ०] दे० “अम्मारी । न्न 
अमागं-पु० [सं०] बुरा रास्ता, कुमागे; मार्गका अभाव 
अमाजित-वि०[सं०]जो साफ न किया गया हो; अपरिष्कृत 
अमाज्ये-वि० [सं०] जिसका मार्जन न हो सके । _ 
अमाळ+-पु० अधिकारी; शासक । | उ S 
अमावट-खी० पके आमका रस सुखाकर 


>... ४ 


असाचना- अयथा 


परत; एक तरहकी मछली । 

अमावना#-अ० क्रि अमाना, भीतर आ सकना । 

असावस-खी० दे० “अमावस्या । 

अमावस्या, अमावास्या - खी०[सं०] कृष्ण पक्षक पंद्रहवी 
या अंतिम तिथि । 

अमाह-पु० आँखकी एक बीमारी, नाखूना । 

अमिख+-पु० आमिष, मांस । 

अमिट-वि० न मिरनेवाला; सदा रहनेवाला; अटल । 

अमित-वि० [सं०] वे-हद, वे-हिसाव; अत्यधिक ।-बीर्य- 
वि० बे-अंदाज ताकतवाला । 

अमिताभ-वि० [सं०] अति कांतियुक्त या तेजस्वी । पु० 
बुद्धका एक नाम । 

अमिताशन-वि० [सं०] बहुत खानेवाला; सर्वभक्षी । पु० 
अग्नि; विष्णु । 

असिति-स्त्री० [सं०] असीमता । 

` अमिन्न-वि० [सं०] मित्रद्दीनः वेरी, विरोधी । पु० मित्र 

नहीं, रु, प्रतिपक्षी । 

अमिय*- पु० अमृत । -मूरि-स्री० संजीवनी बूटी । 

अमिळ+-वि० वे-मेल; भिन्न वर्गका; जिससे मेल-जोल न 
हो; ऊबड़-खावड़; न मिळनेवाला, अप्राप्य । 

असिलित-वि० [सं०] जो मिला न हो, पृथक्‌ । 

असिली#-खी० वैमनस्य, अनवन; इमली । 

अमिश्र-वि० [सं९] विना मिलावटका; खालिस; असंयुक्त । 

अमिश्चित-वि० [सं०] अमिश्र । 

अमी*-पु० दे० “अमिय' ।-कर-पु० चंद्रमा । 

अमीत-वि० [ सं° ] जिसे क्षति न पहुँची हो ।#पु० शु । 


अमीन-वि० [ अ०] अमानत रखनेवाला। पु० एक 


दीवानी अहलकार जो पेमाइश, बँटवारे आदिका काम 
करता है । 


अमाीर-पु०[अ०] अधिकारी; सरदार; रईस; धनी व्यक्ति । ` 


वि० धनवान्‌ । -ज्ञादा-पु० धनिक-पुत्र । 
असमीराना-वि० [अ०] अमीरी जतानेवाला; धंनिकोचित । 
अमीरी -ख्री० [अ०] दौळतमंदी । वि० अमीरके योग्य । 

. असुक-वि० [ सं० ] कोई खास ( आदमी या चीज जिसका 
नाम नहीं लिया जा रहा दै), फला । 
अञ्चुक्त-वि० [ सं० ] जो मुक्त न हो, बँधा हुआ; जिसका 
मोक्ष न हुआ दो । -हस्त-वि० कम-खर्च, अल्पव्ययी । 

अमुख्य-वि० [ सं० ] अप्रधान, गौण; निम्न श्रेणीका । 

अस्रूते-बि० [ सं० ] आकार-रहित; देह-रहित; निरवयव 
( आकाश), काल, वायु, आत्मा, परमात्मा, आदि ) । 

अमूर्ति-वि० [ सं०] आकारःरहित । पु० विष्णु । 

अम्ूल-वि० [ सं० ] विना जड़का$ निराधार; प्रमाणः 
रहित, मनगढंतः मिथ्या । 

अमूलछक-वि० [सं०] दे० 'अमूल'; “अमूल्य, अनमोल । 

अमूल्य-वि० [सं०] अनमोल; बहुमूल्य । 

अम्रृत-वि० [सं०] न मरा हुआ; न मरनेवाला; अमर | 
पु० अमरत्व; वह वस्तु जिसके पीनेसे मुर्दा जी उठे और 
जीवित प्राणी अजर-अमर हो जाय, सुधा, आबेहयात; अति 
मधुर, हितकर वस्तु; जळ; घी; सोमरस; दूध; यशशेष; 
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विशेष योग; चारकी संख्या, “कर-पु० चंद्रमा | - 
-दीधिति-पु० चंद्रमा । -फल-पु० नाशपाती; पर- 
वल। -सुक( ज्‌ )-पु° अम्ृतपान करनेवाला; देवता । 
-मूरि-ख्ी० संजीवनी जड़ी। -योग-पु० फलित 
ज्योतिपमें एक शुभ योग । -ररिम-पु० चंद्रमा । - 
हता,-लतिका-खी० गुडुच । “छोक-पु० स्वर्ग । 
-वल्लरी,-वल्ली,- संभवा-स्री० गुडुच । 
अस्रृतत्व-पु० [सं०] अमरता; मोक्ष । 

अस्रुतदान-पु० एक ढकनेदार वरतन । 


अम्ृतबान-पु० एक तरहका रोगन किया हुआ मिट्टीका 


बरतन । 

अञ्रृतांछु-पु० [सं०] चंद्रमा । 

अस्रृता-स्री०[सं०]मद्य; आमलकीःहरीतकी/गुडुच; तुलसी । 

अमृताशन) अस्ताशी( शिन्‌ )-पु० [सं०] देवता । 

अंमेजना*-स० क्रि० मिलाना, मिलावट करना। अ० 
क्रि मिलना । 

अमे(मै)उना#-स° क्रि० उमेठना । र 

अमेध्यं-वि० [सं०] यक्ञके अयोग्य; यशका अनधिकारीः 
अपवित्र । पु० अपवित्र वस्तु; मल आदि; अपशकुन । 

अमेय -वि० [सं०] सीमारहित; परिमाणरहित; अश य । 

अभेली#-वि० असंबद्ध; अनाप-शनाप । 

अमेव*-वि० दे० “अमेयः । 

अमोघ-यि० [सं०] अचूक, अव्यर्थ । 

असारी -ख्नी० अँविया; आमडा । 

अमोल, अमोळक*वि० अनमोल; बहुमूस्य । 

असोला-पु० आमका उगता हुआ पौधा । 

अस्रो ही#-बिं० निष्ठुर, निर्मोही । | 

अञौआ-वि० आमके रंगका । पु० जदींकी झलक लिये 
मूँगिया रंग । 

अमौलिक-वि० [ सं० ] निर्मूल; जो मौलिक या स्वतंत्र 
रचना न दो, अन्यकी कृतिके आधारपर या अनुवाद 
रूपमें रचित; अयथार्थ । 

अम्माँ-स्त्री० माता, माँ । 

अम्मारी -ख्री० [अ०) होदा, महमिल । | 

अम्लू-वि० [सं०] खट्टा ! पु० खड्टापन, खटाई; सिरका; 
तेजाब; अमलबेत; वमन; मठ्ठा; एक नीबू । -पंचक-पु० 
पाँच मुख्य खट्टे फल-जंबीरी नीबू, खट्टा अनार, इमली, 
नारंगी और अमलवेत । -पित्त-पु० एक रोग जिसमें 
आहार आमाशंयमें पहुँचकर अम्ल हो जाता है । 

अम्लान-वि० [सं०] जो सुरझाया न हो; प्रफुल, प्रसन्न । 

अम्लिमा ( मन्‌ )-स्री० [सं०] खट्टापन । 

अस्लोद्वार-पु० [सं०] खट्टो डकार । 

अम्हौरी-खी० अधिक पसीना निकलनेके कारण बदनमें 
निकलनेवाली छोटी-छोटी फुंसियों । 

अयल-पु० [सं०] यल्का अभाव । -कृत-वि० जो बिना 
प्रयत्न किये ही, आसानासे हो जाय। “लभ्य- वि? 
बिना उद्योगके प्राप्त होनेवाला । 

अयथा-वि० [सं०] जैसे होना चाहिये वैसे नहीं; अनुचित 
या गलत तरीकेसे । -तथ-वि० जैसा चाहिये वैसा नहीं; 


अन्न; भात; अयाचित मिक्षा; औषध; वार-नक्षत्रके कुछ | अयोग्य, अनुकूल नहीं; विपरीत; अयथार्थ । -तथ्य- यु 
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अयथाथं-अरघा 


अयथार्थता; अनोचित्य; अयोग्यता । 
अयथार्थ-वि० [सं०] झूठ, गलत ।-नाम-पु० (भिस- 
नोमर) दे० 'मिथ्यानाम' । 
अयन-पु० [सं०] गति, चलना; सूर्यकी विषुवत्‌ रेखासे 
उत्तर या दक्षिणको गति; इस गतिका काळ; राशिचक्रकी 
. गति; माग, रास्ता; गृह; आश्रय (नारायण); थनका वह 
भाग जिसमें दूध रहता है । -काळ-पु० सूर्थके उत्तरायण 
या दक्षिणायन रहनेका काल । 
अयश (स )-पु० [सं ०] अपयश, बदनामी; लांछन । 
अयशस्कर, अयशास्य-वि० [सं०] बदनामी करनेवाला; 
अयशका हेतु । 
अयशी-वि० यशोहीन, वदनाम । 
अयडचूण-पु० [सं०] लोहेका चूर । 
अयस-पु० [सं०] लोदा; फोलाद; धातु; हथियार; सोना; 
अगुरु नामक वृक्ष । -कांत,- कॉतमाण-पु० चुवक। 
-कार-पु० लोहार । -कीट-पु० मोरचा, जंग । 
अयाचक-वि० [सं०] न माँगनेवाला; कामनारहित; संतुष्ट । 
अयाचित-वि० [सं०] न माँगा हुआ, अप्रार्थित । 
अयाची ( चिन्‌ )-वि० [सं०] दे० 'अयाचक? । 
अयान-वि० [सं०] बिना सवारीका, पैदल; # अजान । 
अयानता*- स्री” अजानपन, अशान । 
अयानप, अयानपन*- पु० अनजानपन; भोलापन । 
अयाल-पु० [फा०] घोड़े या सिंहकी गर्दनपरके वाल । 
अयि-अ० [सं] (संबोधन) हे, ए, अरी । 
अयुक्त-वि० [सं०] न जोता हुआ; न जोड़ा हुआ; बे-लगाव; 
अधामिक; अयोग्य; असंबद्ध; अनुपयुक्त, वे-ठीक;- अन्यः 
सनस्क; अनभ्यस्त । 
अयुक्ति-स्नी० [सं०] संबंध या लगावका अभाव; पार्थवयः 
युक्ति, तकंका अभावः अनौचित्य । 
अयुग, अयुग वि० [ सं० ] अलग; अकेला; विषम । 
अयुग्म-वि० [सं०] जो जोड़ा न हो, अकेला । - नयन, 
नेन्न-पु० ( तीन आँखोंवाले ) शिव । -बाण,-'शर- पु० 
कामदेव ( पंचशर ) । 
अयुत-पु० [सं०] १० इजारकी संख्या । विंश 
पृथक्‌ । 
अयुद्धम्रस्तता, अयुद्धलिसि-स्री० ( नान-वेलिजरेन्सी ) 
किसी राष्ट्रका, कददनेके लिए युद्धसे पृथक्‌ रहते हुए भी, 
खुल्लमखुल्ला युद्धलिपत राष्ट्रकी सहायता करते रहना । 
अयुध-पु० [सं०] वद जो न लड़े; * दे० “आयुध? । 
अयोग-पु० [सं०] बिल्गाव; अयुक्तता; अप्राप्तिः अनौ 
चित्यः संकट; दुष्ट ्रदादिका योग; कुयोग । 
अयोगी#-वि० अयोग्य । ड 


अथोग्य-वि० [सं०] योग्यताहीन, नाकाविल; निकम्मा 


अनधिकारी; नामुनासिव । 
अयोघन-पु० [सं०] इथौड़ा । 


अयोद्धा ( दुष्ट )-पु० [ सं० ] वद जो योद्धा नहीं है; 


निम्न-श्रेणीका योद्धा । 
अयोध्य-वि० [सं०] जिससे युद्ध न किया जा सके; अजेय । 
अयोनि-वि० [सं०] अजन्मा; नित्य; कोखसे उत्पन्न नहीं । 


पु० ब्रह्मा; शिव । -ऋ-वि० जो जरायुसे उत्पन्न न दो ` 
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पु० विष्णु; शिव । -जा,-संभवा=सख्जी० सीता । 


अयोमय-वि० [ सं० ] लोहेका बना हुआ। 
अयोमरू-पु० [ सं० ] जंग, मोरचा । 
अयोमागं-पु० ( रेलवे ) लोद्देकी पडरियोंको सिलसिलेसे 


जोइकर बनाया हुआ मार्ग जिसपर यात्रियों या सामानको 
ढोनेवाली रेलगाड़ी दौड़ती है, रेल-पथ । 


अयोसुख-वि० [ सं० ] जिसके मुँह या सिरेपर लोहा 


लगा हो। 


अयोहृद्य-वि० [ सं० ] जिसका हृदय लोदेकी तर 


कठिन हो, निष्ठुर । 


अयोक्तिक-वि० [ सं० ] युक्तिविरुद्ध, असंगत । 
अर॑ड-पु० दे० "एरंड! 
अरंभ#-पु० दे० आरंभ! । 


अर भना*-अ० ब्रि.० बोलना; आरंभ होना । स० क्रि० 
आरंभ करना । 

अर-पु० [सं०] पहियेकी नाभि और सेमिके बीचकी लकडी, 
आरा; कोण; सिवार; चक्रवाक पक्षी; पित्तपापड़ा। वि० 
तेज; थोड़ा । # सत्री० दे० 'अइ?। -घट्ठ,-घद्दक-पु० 
रहट; कूप । 

अरइल#-वि० दे० 'अडियल' । 

अरडई-स्री० पैनेकी नोकपर लगी छुई कील जिससे तेज 
चलानेके लिए वेलको कोंचते हें । 

अरक#-पु० सूर्य; अकवन; दे० “अर्व? । 

अरकना#-अ० क्रि० टकराना, भिड़ना; द्रकना ।- 
वरकना-अ० क्रि० पकड़में न आनेके लिए हटना, बचना | 

अरकला+-पु० रोक, मर्यादा; अगल । 

अरकाटी-पु० गिरमिटिया कुलियोंकी भरती करनेवाला । 

अरकान-पु० [ अ० ] प्रधान कार्यकर्ता या कर्मचारी; वे 

लोग जिनपर किसी कार्य या प्रवंधका दारमदार हो; * 

प्रमुख राजकर्मचारी । 

अरक्षित-वि० [सं०] जिसकी रक्षान की गयी या की 
जाती हो; बिना बचावका । 

अरग-प० दे० “अरगजा' । 

अरगजा-पु० एक सुगंधित लेप जो चंदन, केसर आदि 
मिलाकर तैयार किया जाता हे । 

अरगजी-वि० अरगजा जैसे रंग या सुगंधवाला । पु० अर- 
गजेके रंगसे मिलता हुआ पीला रंग । 

अरगट-#वि० अलग, भिन्न । 

अरगनी- स्री? कपड़ा टाँगनेके लिए देधी हुई रस्सी, 
बाँस आदि । 


जानेवाली आडी लकडी, ब्योंडा । है 
अरगाना$-अ० क्रि० अलग होना; चुप्पी साधना-सने _ 
सदन मथनियाके ढिग बेठि रद्दे अरगाई'-सू०॥ स० 
क्रि अलग करना । 5 
अरघ#-पु० दे० “अघ । 
अरघट्ट-पु० [सं०] दे० 'अर' के साथ। | 
अरघा-पु० अर्घ-पात्रः अर्ध-पात्रके आकारका ब 
आधार जिसमें शिवलिंगकी स्थापना की 
वह पात्र जिसमें अर्ष रखकर 


SR 


अरगळ-पु० किवाइको भीतरसे बंद करनेफे लिए लगायी | E ड 


अरघान-अराज्ञी 


पानीके निकासके लिए बना छुआ रास्ता । 
अरघान, अरघानि*- स्री० गंध । 
अरचन*- पु०, अरचना*- सख्री० दे० “अर्चन, अर्चना’ । 
अर चल#-ख्जी० दे० “अडचन? । 
अरचि#-रन्नी० ज्योति, प्रकाश । 
अरचित#-वि० दे० अचित’ । 
अरज -ख्नी० दे० “अर्ज । 
अरजना#-स० क्रि० अर्ज करना; प्राप्त करना । 
अरजी-स्जी० दे० “अञ्जी? । # वि०अरज करनेवाला, प्राथीं। 
अरणि, अरणी-खी० [सं०] एक वृक्ष, गनियार, अँगेथू ; 
काठका एक यंत्र जिससे ( विशेषतः) यशके लिए आग 
उत्पन्न करते हैं; सूर्य; अग्नि; चकमक पत्थर । 
अरण्य-पु० [संश] बन, जंगल; कायफलः; संन्यासियोंका 
एक भेद । -रोदन,-विलाप-पु० ऐसा रोना जिसे कोई 
सुननेवाला न हो, निष्फल कथन, निवेदन इ०। “श्वान 
-पु० भेड़िया; गीदड़ । 
अरण्यानि)अरण्यानी-ख्री०[सं०]वहुत वड़ा जंगल;वनदेवी । 
अरत-वि० [सं०] स॒स्त; विरक्त; अनासक्त; असंतुष्ट । 
अरति-स्ली० [सं०] विरक्ति; असंतोष; उचाट । 
अरथ#-प० दे० `अथ? । 
अरथाना#-स° क्रि० समझाकर कहना; व्याख्या करते 
हुए कहना । 
अरथी-स्ी० एक सीढ़ी जेसी चीज जिसपर मुदेको सुलाकर 
इमशान छे जाते हैं, टिकठी । वि० दे० 'अथीं' । 
अरथी (थिन्‌) -वि० [सं०] जो रथपर सवार न होकर 
लड़े, पेदल । 
अरद्‌-वि० [सं०] बिना दाँतका; जिसके दाँत टूट गये हों। 
* पु० कष्ट पहुँचाना; विनाश । 
अरद्न-वि० [सं०] दे० 'अरद', पु० दे० “अद॑न’ । 
अरदुना#+-स० क्रि मसळना; कुचलना; मसलूकुचछकर 
मार डालना । 
अरदली-पु० विसी बड़े अफसरके साथ रहनेवाला खास 
नचप्रासी । 
अरदावा-पु० दरा हुआ अन्न; भरता । 
अरदास-खी० प्रार्थना; ग्रार्थना-पत्रः नानकपंथी ईदवर- 
प्रार्थना; भेंट, नजर । 
अरधंग*- पु० दे० अर्द्धाग' । 
अरधंगी, अरघाँगी-पु० दे० 'अर्डागी'। 
अरघ-वि० दे० “अद्ध । # अ० अंदर, भोतर । 
अरन-पु० एक तरहकी निहाई; # दे० 'अरण्य' । 
अरना-पु० जंगली भैंसा | # अ० क्रि.० दे० 'अड़ना? । 
अरनि-ख्ी० दे० अरणि’; * अड़ना; रुकना; इठ . करना । 
अरनी स्तरी० अरणि, यशका अग्निमंथन काष्ठ; जलन । 
अरन्य#-पु० दे० “अरण्य' । 
अरपन#--पु० दे० “अर्पणः । 
` अरपना#-स० क्रि० अर्पण करना, भेंट करना । 
अरपित#-वि० दे० अर्पित’ । 
अरब-वि० सौ करोड़ । पु० सौ करोड़की संख्या; * ५ 
इंद्र; [अ०] एक देश या वहाँका निवासी । 
अरबर#-वि० अंडबंड; कठिन; टेढ़ा । 


छे 
त 


ष्ट 


800 (5 भावि ॥(९०३॥६८ 


अ= अ० क्रि धबडाना; लटपटाना ॥ 

अरबरी- स्त्री हडवडी । 

अरबी-वि० अरव देशका । पु० अरब-निवासी, अरवका या 
अरबी नस्लका घोड़ा; एक वाजा । स्त्री अरवकी भाषा । 

अरबीला#-वि० अंडदंड, निरथंक; गवं युक्त (?) । 

अरभक#-पु० दे० “अर्भक! । 

अरमा#-ख्री० चमक-मैथिली-विलास बीजुरीकी अरमा 
सो है'-लछिराम । 

अरमान-पु० [फा०] लालसा, इच्छा, कामना । 

अरर-अ० विस्मय, उदास आदिका सूचक शब्द । 

अरराना*--अ० ति० 'अररर'की ध्वनिके साथ (दीवार, 
पेड, डाल आदिका) टूटकर गिरना; भहराना । 

अरचा-पु० विना उवाले धानका चावल; ताखा । 

अरवाती*- स्री? ओळती । 

अरविंद-पु० [सं०] कमळ; सारसः तवा । - नयनः 
लोचन-पु० विष्णु । -नाभि-पु० विष्णु। -बंधु- पु? 
सूये । -योनि-पु० ब्रह्मा । 

अरविंदिनी-स्जी० [सं०] नलिनी; कमळ-लता;कमल्समू; 
कमलपूर्ण स्थान । 

अरवी- स्त्री? एक कंद, घुइयों । 

अरस-वि० [सं०] रसहीन, नीरस, फीका; असभ्यः सुस्त । 
पु० रसका अभाव; *आलस्य; आकाश, जाकी तेग अरसमें 
डूले,-छत्र०; छत; महल । 

अरसना#-अ० क्रि० ढीला था सुस्त पड़ना । 

अरसना-परसना-स° क्रि छूना; आलिंगन करना । 

अरस-परस-पु० आँखमिचौनीका एक खेल; दरस-परस । 

अरसा-पु० [अ०] समयः अवधि; मैदान; देर; बहुत दिन । 

अरसान(#-अ० क्रि’ अर्साना । ` 

अरसिक-वि० [सं०] अरसश्ञ; काव्य, संगीत आदिका रस 

लेनेमें असमथ; स्वादही न, रूखा; रूखे स्वभावका । 

अरसी#-रत्री० अलसी, तीसी । 

अरसीला, अरसोंह(/#-वि० अल्साया हुआ । 

अरहं'त*- पु० दे० 'अद्दंत? । 

अरहट-पु० कुएँसे पानी निकालनेका यंत्र, रहट । 

अरहन-पु० साग-भाजीमें पकाते समय मिलाया जानेवाला 
आटा या बेसन । 

अरहना#-ख्लौ० पूजा । 

अरहर-खी० दालके काम आनेवारा एक अनाज, तुअर । 

अशा+-प० आरा; झगड़ा । 

अराअरी-खी० दे० 'अड़ाअड़ी' । 

अराजक-वि० [स'०] बिना राजा या राज्यका; अराजकता- 
वादी । पु० राजाका न होना; विद्व । ` 

अराजकता- स्री० [सं०] शासनका अभाव; अव्यवस्था, 
वद॒अमली । - वाद पु० राज्यहीन समाज-व्यवस्थाका 
प्रतिपादन करनेवाला मतवाद ।. 

अराजपत्रित-वि० (नॉन-गजेटेड) (अधिकारी, कर्मचारी) 
जिसका नाम या जिसकी पदवृद्धि, स्थानांतरण, छुट्टीपर 
जाने आदिके संबंधमें कोई सूचना सरकारी समाचारपत्रे 
न छपती हो । 

अराज्ञी-़ी० [अ०] जमीन, धरती ( अजेका वहुवचन- 
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अब एकवचनन प्रयुक्त ) । 
अरात*-पु० दे० 'अराति! । 
अराति-पु० [सं०] दुश्मन, शद्यु; कुंडलीका छठा स्थान; 
काम-ऋ्रोधादि पड़िपु; ६की संख्या । 

अराधन#-पु० दे० ‘आराधन? । 

अराधना*-स० क्रि आराधन करना । 

अराधी#-पु० आराधन करनेवाला । 

अराबा-पु० [अ०] गाड़ी, रथ; तोप लादनेकी गाड़ी) 
जहाजपर एक ओर एक बार तोप दागना । 

अराम+-पु० आराम, बाग । 

अरारूट, अरारोट-पु० एक पौधा; उसकी जड़से 
निकलनेवाला सत जो तीखुर जैसा होता हे और प्रायः 
बीमारोंको दिया जाता है । 

अराल-वि० [सं०] टेढा । पु० मतवाला हाथी । 

अरावल-पु० हरावल, अग्रगामी सन्य । 

अरिंद*-पु० शत्रु । 

अरिंद्म-वि० [सं०]शब्युओंका दमन करनेवाला,शब्ुविजयी । 

अरि-पु० [सं०] शञ्ुः काम, क्रोध आदि पडूपु; जन्म- 
कुंडलीमें लगनसे छठा स्थान; ६ की संख्या; एक 
तरहका खदिर । 

अरियाना+-स° क्रि० अपमानजनक शब्दसे संबोधन करना । 

अरिवन-पु० ररसोका फेंदा जिसमें घडा आदि फॅसाया 
जाता हे । 

अरिष्टळ् पु० [सं०] दुर्भाग्य; अशुभः विपत्ति; शुः अनिष्ट 
ग्रह या ग्रहयोग; सृत्युकारक योग; (रोगीके) सृत्युसूचक 

| लक्षण; भूकंपादि उत्पात; दवाओंके खमीरसे बनाया जाने- 

| वाला मादक अर्क; रीठा। वि० निरापद; अशुभ । 

अरिहन+-पु० इारुव्न । 

| अरिहा(हन्‌ )-वि० [ सं० ] दाञ्ुका नाश करनेवाला । 

i पु० झान्रुध्न । 

अरी-अ० स््रियोंके लिए व्यवहृत संबोधन । 

| अरुंतुद-वबि० [सं०] मर्मस्थलांको छेदनेवाला; मर्मपोड़क; 

| . लगनेवाला । पु० श्ु । व 

| अरुंधती-स्ली० [सं०] वसिष्ठ ऋषिकी पली; 
कन्या; सप्तपि-मंडलके पासका एक छोटा तारा । 
अरू अ० आर । 

अर्ग -स्जी० दे० 'अरवी? । 

अरुग्ण-वि० [सं०] नीरोग, स्वस्थ । 

अरूचि-स्त्री० [सं०] ( किसी वस्तुका) अच्छा न लगना, 
अनिच्छा; णा; विरक्ति; भूख न लगना, अग्निमांद्य रोग । 
-कर-वि० जो पसंद न आये, न रुचनेवाला । 

अरुचिर, अरुच्य-वि० [ सं०] भला न लगनेवाला, 
अरुचिकरः कुढ्न पदा करनेवाला । 

अरुज़-वि० [सं०] नीरोग, तंदुरुस्त । 

अरुझना#-अ० क्रि उलझना; पँसना, अटकना; झगइना; 
युद्धम संलग्न होना । 

अरुझाना%- स० कि० उलझाना । अ० क्रि उलझना । 

अरुण-वि० [सं०] लाल, ऊषा या सिंदूरके रंगका; घबड़ाय़ा 
हुआ। पु० लाल रंग, उगते हुए सूर्यका रंग; सांध्य 
| सूर्य; सूर्यका सारथिः सिंदूर; सोना; कुंकुम; एक 
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अरात-अक 
शी । -कर,-किरण-पु० से । - चूड, 


| शिखा-पु० मुर्गी । -नेत्र,-लोचन-पु० कबूतर । = 


प्रया-स्त्री० सूयकी पत्नी, संशा, छाया । 
। अरुणा-स्त्री ० [ सं० ] ऊषा; मजीठः; घुँघची; अत्तिविषा । 

अरुणाई-खी० लालिमा । 

अरुणात्मज -पु० [सं०] शनि; यमः जटायुः सुग्रीवः कणे?) | 
अरुणात्मजा-ख्जी० [सं०] यमुना ओर ताप्ती । 
अरुणाभ-बि० [सं०] लाळ आभाऱ-युक्त, लालिमा लिये 
हुए । 

अरुणार-वि० दे० 'अरुनारा' । 

अरूणिमा ( मन्‌ )-ख्नी० [सं०] लाली । 

अरुणोदय -पु० [सं०] उषःकाल, तड़का, भोर । 

अरुन#-वि० दे० 'अरुण' । -चूड़,>सिखा-पु० दे० 
अरुणचूड,- शिखा । 

अरुनई*- स्री० दे० 'अरुनाई' । 

अरुनता*- स्त्री अरुणता, लालिमा । 

अरुनाई#+-खी० ललाई । 

अरुनाना#-अ० क्रि सुखी आना, लाल होना । स० 
क्रि लाल करना । 

अरुंनारा*-वि० लाल । 

अरुनोद्य#-पु० दे० “अरुणोदय' । 

अरुरन(/#-अ० क्रि सिकुइना, बल खाना । 

अरुराना*-स० क्रि० सिकोइना; ऐेंठना, मरोइना । 

अरूझना#+-अ० क्रि भिइना, झ॒गइना । | 

अरूढ-वि० [सं०] जो रूढ न हो, अप्रचलित; * दे० 
आरूढ? । 

अरूप-वि० [सं] आकृतिह्ीन, "विना रूप-आकारका; 
कुरूप; असमान । पु० भद्दी शक्‍ल । 

अरूरन|#-अ० क्रि० व्यथित होना, पीड़ित होना । 

अरूलना#-अ० क्रि छिना; करना । 

अरे-अ० छोटोंके लिए व्यवहृत और प्रायः तिरस्कार-सूचक 
संबोधन; आइचये, दुःख, आकुलता आदि प्रकट करने- 
वाला उद्गार । 

अरेरना#-स० क्रि० रगडना । 

अरोगना#-स°० क्रि खाना । 

अरोच#-पु० अरुचि, अनिच्छा । 

अरोचक-वि० [सं०] जो चमकीला न हो; भूख मंद करने- 
वाला; अरुचि पैदा करनेवाला, अरुचिकर । | 

अरोध्य-वि० [सं०] जो रोका न जा सके, अबाधित । 

अरोर*-वि० दाब्दरहित, शांत । ४ 

अरोहन*-पु० दे० 'आरोहण । . य 

अरोहना*-अ० क्रि चढ़ना, आरोहणकरना। | 

अरोही*-वि० दे० 'आरोही' छह 

अरोद्ब-वि० [सं०] जो भयंकर न हो | 

अक-पु० [सं०] ज्योति, प्रकाश-किरण; 
वार; ताँबा; स्फटिक; आक, मदार; इद्र; विष्णु; 


ताप्ती । -न॑दुनः- पुत्र-सुत;-सूचु 
यम आदि । -रिपु-पु० राहु। = 
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कमल । -विवाह-पु० मदारके पेइके माथ किया जाने- 
वाला विवाह (तीसरा विबाह करनेवाले पुरुपके लिए पहले 
मदारसे विवाह करनेका विधान किया गया है, ताकि 
तीसरी पत्नी चौथी हो जाय) | -ब्रत-पु० सूर्यका एक 
ब्रत (यह माघ शुक्ला सप्तमीको किया जाता हैं); राजाका 
प्रजासे कर लेनेमें सूर्यके नियमका अनुसरण करना (सूर्य 
८ महीने अपनी किरणोंसे पानी सोखता ओर बरसातमें 
उसे कई गुना करके बरसा देता है, अर्थात्‌ लोककी वृद्धिके 
लिए ही रस ग्रहण करता है) । 
अक़-पु० [अ०] रसः किसी चीजका भभकेसे खींचा हुआ 
रस; पसीना । 
अकोपल-पु० [सं०] सूर्यकांत मणि; चुन्नी । 
अगंजा#-पु० दे० 'अरगजा । 
अर्गळ-पु० [सं०] ब्योंड्रा, अगड़ी; रोक; किवाइ; लहर; 
एक नरक; मांस । 
अर्गला-खौ० [सं०] अगड़ी; सिटकिनों; हाथी बॉधनेकी 
जंजीर । 
अर्गलिका-ख्री० [सं०] छोटी अर्गला । 
अर्गलित-वि० [सं०] अगड़ीसे वंद किया हुआ । 
अगली -स्री० [सं०] दे० अर्गला’ । 
अर्घ-पु० [सं०] पूजनके १६ उपचारोंमेंसे एक; दूब, दूध, 
चावल आदि मिला हुआ जल जो देवता या पूजनीय 
पुरुपके सामने रखा जाय; हाथ धोनेके लिए दिया गया 
जल; दाम, मूल्य; अरव, घोड़ा; मधु, शहद | -दान-पु० 
अर्ध अर्पण करना । -पतन-पु० सस्ती होना, भाव 
गिरना; (स्लंप) दे” “मूस्यावपात'। -पात्र-पु० अधे 
अर्पण करनेका पात्र, अरघा । -वृद्धि-स्ोो० भाव बढ़ना, 
महँगी होना । -संस्थापन-पु० व्यापारिक वस्तुआँका 
मूल्य निर्धारित करना । 
अघा -पु० दे० 'अरघा'।' 
अध्ये-वि० [सं०] पूजनीयः बहुमूल्य । पु० पूजामें देने- 
योग्य वस्तु, अधके उपयुक्त द्रव्य; एक प्रकारका मधु । 
अचंक-वि० [सं०] पूजा करनेवाला । 
अर्चन-पु०, अचेना-ख्री० [सं०] पूजन, वंदन । 
अचेनीय, अच्ये-वि० [सं०] पूजनीयः सम्मान्य । 
अर्चमान-वि० [सं०] दे० ‘अर्चनीयः । 
अर्चा-ख्री? [सं०] पूजा; प्रतिमा जिसकी पूजा करनी हो । 
अचि(स )- स्री० [सं०] किरण; अग्नि-शिखा; प्रकाश, चुति। 
अर्चित-वि० [सं०] पूजितः सम्मानित । पु० विष्णु । 
अचिष्मान्‌ ( मन्‌ )-वि० [सं०] चमकवाला; लपटवाला । 
पुट अग्नि; सूर्य । 
अज्ञे-पु० [अ०] निवेदन; प्रार्थना; चौड़ाई । 
अजन-पु० [सं०] कमाना; संग्रह करना । 
अजनीय-वि० [सं०] संग्रह या प्राप्त करने योग्य । 
अजित-वि० [सं०] कमाया हुआ; बटोरा हुआ । -छुट्टी - 
स्त्री० (अन्ड लोव) वह छुट्टी जिसे पानेका वह कमचारी 
अधिकारी माना जाता हे जिसने निर्धारित समयतक काम 
करनेके बाद उसका अर्जन कर लिया हो । 


अज्ी-ख्री० [अ०] प्रार्थनापत्र, दरख्वास्त । -दावा-पु० 


द्रीवानौ या मालके मुकदमेमें वादी पक्षूका प्रार्थनापत्र । - 


नवीस-पु० अजां लिखनेवाला । 

अञ्चुन-पु० [सं०] पांडुके पाँच पुत्रोंमेंसे मझले जो महा- 
भारत-युद्धमे पांडवपक्षके नायक थे; देहयनरेश कातंवीये; 
इंद्र; सफेद रंग; एक पेड़ जिसकी छाल दवाके काम आती हे। 

अर्णब -पु० [सं०] समुद्र; धारा; अंतरिक्ष; इंद्र; सूये; एक 
बृत्त; चारकी संख्या; रल, मणि । 

अणंबौद्धव-पु० [सं०] चंद्रमा; अस्त । - 

अणंवोद्भवा-ख्जी० [सं०] लक्ष्मी । 

अर्थ-पु० [सं०] झाब्दका अभिप्राय, मानी; मतलब; प्रयो जन; 
काम; मामला; हेतु, निमित्त; इंद्रियोंके विषय-शब्द, 
स्पर्श, रस, रूप और गंध; धन, शारीरिक आवश्यकताओंकी 
पृत्तिका साधन; पेसा कमाना जो जीवनके चार पुरुपार्थोमेंसे 
एक माना गया हे; उपयोग; लाभ; दिलचस्पी; स्वार्थ; 
इच्छा; प्रार्थना; मूल्य; निवारण; फल, परिणामः कुंडली में 
लग्नसे दूसरा स्थान । -कर-वि० जिससे पेसा मिले । 
[ ज्जी अर्थकरी’ । ] -गौरव-पु० अर्थकी गंभीरता । 
-सिंतच-पु० द्रव्योपाजंनका उपाय सोचना । -चिता- 

ख्ञी० धन या पेसेकी चिता। -दंड-पु० जुर्मानेकी 
सजा । -दोष-पु० अर्थ-संवंधी दोष । -पति-पु० कुबेर; 
राजा। -पिशाच-पु० अति कृपण धनी । -प्रबंध- 
पु० आय-व्ययकी ब्यवस्था। “शभ्वत-पु० तनखाह 
लेकर काम करनेवाला, वेतनभोगी । - मंत्री (त्रिन्‌)-पु० 
मंत्रिमंडलका वह मंत्री जिसके जिम्मे राज्यका अर्थप्रबंध 
हो । -व्यवस्था-ख्जी० सार्वजनिक राजस्व और उसके 
आय-व्ययकी पद्धति । -शास्त्र-पु० अर्थविज्ञान ( राज- 
नोतिविशान; नीतिशाख्न ) । -सिद्ध -वि० प्रसंगसे ही 
जिसका अर्थ स्पष्ट हो! -सिद्धि-खी० अभीष्टकी प्राप्ति; 
उद्देश्यकी सिद्धि । -हीन-वि० निर्धन; बे-मानी;असफल। 

अर्थतः-अ० [सं०] अर्थकी दष्टिसे; वस्तुतः, सचमुच । 

अर्थातर-पु० [सं०] दूसरा विषय; नयी स्थिति; दूसरा 
मतलब । -न्य़ास-पु० अर्थालंकार जहाँ सामान्यसे विशे- 
षका, विशेषका सामान्यसे अथवा कारणसे कार्यका या कार्य 
से कारणका समर्थन हो । 

अर्थागम-पु० [सं०] धनागम, आय । 

अर्थात्‌-अ० [सं०] यानी; दूसरे शब्दोंमें । 

अर्थान[#-स० क्रि० अर्थ लगाना, व्याख्या करना । 

अर्थापत्ति-ख्नी० [सं०] एक अर्थालंकार “जिसमें यह दिख- 
लाया जाय कि जब इतनी बड़ी बात हो गयी तो इस छोरी- 
सी बातके दोनेमें क्या संदेह हो सकता हे;? परिणाम; एक 
प्रमाण जिसमें एक बातसे दूसरा बातकी सिद्धि होती है । 

अर्थापन-पु० (इंटरप्रेटेशन) अर्थ लगाना; विशेष ढंगसे 
समझना या समझाना; व्याख्या । 

अर्थार्थी ( थिन्‌ )-वि० [सं०] धनकी कामना रखने या 
उसकी प्राप्तिके लिए प्रयास करनेवाला; गरज रखनेवाला । 

अर्थालंकार-पु० [सं०] वह अलंकार जो शब्दःप्रयोगपर 
नहीं, किंतु अर्थपर आश्रित हो । 

अथिक-वि० [स०] किसी वस्तुका चाहनेवाल | 

अर्थित-वि० [सं०] माँगा हुआ; चाद्दा हुआ । 

अर्थी (थिन्‌)-वि० [सं०] चाह, गरज रखनेवाला; प्राथीं; 
धनी । पु० म॑गनेवाला; भिक्षुक; वादी । 
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अदंन, अदंन-पु० [सं०] पीडन; वधः याचना; जाना । 
अदना-स्नी० [सं०] दे० ‘अदनः (पु०) ।#¬स्‌० क्रि० कष्ट 
पहुँचाना । 

आंदत-वि० [सं ०] पीडित; इतः याचित; गया हुआ । 
अद्धः (धे)-वि० [सं०] आधा । पु० आधा भाग; भाग। 
ण्चेंद्र-पु० आधा चंद्रमा; सानुनासिकका चिह्न, चंद्रबिंदु; 
वह बाण जिसका फल अद्धचंद्राकार हो; मोरपंखकी आँख; 
निकाल बाहर करनेके लिए गर्दनमें हाथ लगाना, गर्दैनिया 
(देना); एक प्रकारका त्रिपुंडू । -जल-पु० शवको स्नान 
कराकर :आधा बाहर आधा जलमें रखनेकी क्रिया। 
-नारीश$-नारीइवर-पु० शिवका वह रूप जिसमें 
आधा भाग पावतीका होता इ, शिव-पार्वतीका संयुक्त 
रूप । -निद्या;-रात्रि-री० आधी रात। -पारावत 
-पु० तीतर । -मागधी-खी० प्राकृतका वह रूप 
जो पटना और मथुराके बीच बोला जाता था। -बृत्त 
-पु° (सेमिसरकिल) वृत्तका आधा भाग जो व्यास- 
के एक ओर या दूसरी ओर हो। -ब्ुद्ध-वि० अधेड़ 
उम्रका । -च्यास-पु० केंद्रसे परिधितककी दूरी ।-शेष- 
वि० जिसका आधा ही वचा हो। -सम-वि० आधेके 
वरावर । पु० वह वृत्त या छंद जिसके पहले और तीसरे 
तथा दूसरे और चौथे चरण समान हों (जेसे दोहा और 
सोरठा) । -साप्ताहिक-वि० सप्ताहमे दो बार निकलने 
या होनेवाला । पु० सप्ताहमें दो बार निकलनेवाला पत्र । 

अद्ध क-पु० (बाइसेक्टर) किसी कोण आदिको दो समान 
भागोंमें बॉटनेवाली रेखा । 

अद्धा (्था)ग-पु० [सं] आधी देह; पक्षाधात रोग, 
फालिज; शिव । 

अद्धा (था)गिनी-ख्री० [सं०] पत्नी, सहधमिणी । 

अद्धां(धा)गी ( गिन )-पु० [सं०] शिव । 

अद्धा (घा,ली-ख्जी० आधी चौपाई 

अद्धा (था)सन-पु० [सं] आधा आसन; बहुत अधिक 
सम्मानकी जगह; वरावरीका स्थान । 

अद्ध (घे)दु-पु० [सं०] अद्ध चंद्र । -मौरि-पु० शिव। 

अर्द्धोत्तोलित ध्वज-पु० (हाफमास्ट फ्लैग) किसी महान्‌ 
व्यक्तिके मरनेपर उसके सम्मानमें आधी ऊँचाईतक झुकाया 
हुआ राष्ट्रीय झंडा, अधझुका झंडा । 

अद्धो (घों)दक-पु० [सं०] आधे शरीरतक गहरा पानी; 
मरणासन्न व्यक्तिको आधा पानीमें, आधा बाहर रखना । 

अद्धो (धो) द्य-पु० [सं०] एक पर्व जिसमें स्नान सूर्यः 
अहण-स्नानका पुण्य देनेवाळा माना जाता है । 

अर्धं ग#-पु० दे० “अद्धांग! । 

अध गी*#-पु० दे० “अर्द्धांगी! । 

अपंण-पु० [सं०] देना, दान करना; भेंट करना; वापस 
करना; रखना (पदार्पण); छेदन । -प्रतिभू-पु० ऐसी 
जमानत करनेवाला प्रतिभू जो ऋणीके न दे सकनेपर 
स्वयं धन देना स्वीकार करे । 

अपंना*-स० क्रि० दे० 'अरपना? । 

अर्पित-वि० [सं०] अर्पण किया हुआ । 

अबे-दुबं#-पु० धन-संपत्ति, माल-दौलत । । 

अबुंद-पु० [सं०] दस करोड़की संख्या; आबू पहाड़; एक 
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आता है; दो मह्दीनेका गर्भ; बादल । 
अभ-पु० [सं०] शिशु, वच्चा; छात्र; नेत्रबाला; कुशा । 
अभक-पु० [सं०] बच्चा; छोन॥ नेत्रवाला; कुशा । 
अयेमा (मन)-प० [सं०] सूर्य; बारह आदित्योंमेंसे एक । 
अर्चाचीन-वि० [सं०] इथरका; हालका; आधुनिक । 
अश-पु०[अ०] छत; आकार; बिहिइत ।- सु० (दिमाग) 
-पर होना-अपनेको बहुत बडा समझना; अपनी शक्तिः 
सामथ्यपर इतराना; वड़े-बड़े मनसूबे बाँधना । 
अशे ( स्‌ )-पु० [सं०] एक रोग, बवासीर । 
अशाघ्न-पु० [सं०] शुरण; भिलावाँ; सज्जीखार; तेजबल; 
सफेद सरसों । 
अश हिर-प० [सं०] दे० 'अ्शोध्न! । 
अर्शोहित-पु० [सं०] भइ्लातक, मिलावाँ । 
अह त-वि० [सं०] योग्य । पु० बुद्ध; जिन; शिव । 
अह -वि० [सं०] पूजनीय; सम्मान्य; योग्य; उपयुक्त । 
अह ण-पु०, अहणा, अहा-खी० [सं०] पूजा; सम्मान । 
अह णीय-वि० [सं०] पूजा या सम्मानके योग्य । 


अहत-पु० [सं०] परम ज्ञानी; बुद्ध; तीर्थकर । वि० पूज्य । 


अहता-स्री (क्वालिफिकेशन) किसी स्थान या पदके 
योग्य बनानेवाली विशिष्टता, गुणराशि या योग्यता | 
अर्हित-वि० [सं०] पूजित; सम्मानित । 
अह्य -वि० [सं०] पूजनीय; प्रशंसनीय; योग्य; अधिकारी । 
अलं-अ० [सं०] दे० 'अलम? । -करण-पु० सजाना; 
सजावट; आभूषण ।-कता-वि० सजानेवाला । -कार- 
पु० सजावट; भूषा; आभूषण, गद्दना; रचनामें शब्द- 
योजना या अर्थका चमत्कार; उपमा, रूपक, अनुप्रास 
आदि; वह हाव-भाव या क्रिया आदि जिससे स्त्रियोका 
सांदर्य वढे । -०शास्तर-पु० अलंकारका वर्णन, विवेचन 
आदि करनेवाला शास्त्र । -कृत-वि० अलंकार युक्त; 
भूषित । -कृति-स्री० अलंकार; सजावट । 
अळँग*-अ० ओर, तरफ । 
अलंघनीय, अलंघ्य-वि० [सं०] जो लाँधार्‍या पार न 
किया जा अके; अटल । 
अळबरं-पु० दे० 'आलंव? । 
अलक -सतरी०[सं०] सिरके रूटकते हुए वाल; जुरफ; इरताळ; 
सफेद मदार । 
अळकतरा-पु० काले रंगका एक गाढ़ा द्रव जो लकड़ी 
आदि रँगनेके काम आता है, 'कोलतार? । | क्र 
अलकळड़ेता, अलकसलोरा-वि० लाइला, दुलारा । यी 
अलका-स्त्री० [सं०] कुबेरपुरी; आठ और दस बरसके 
बीचकी लडकी । -पति-पु० कुबेर । 
अलकाधिप, अलकेश्वर-पु० [सं०] कुबेर । | 
अलकावलि-स्री० [सं०] केश-समूह;लटे;घुंधराळे वाळ 
अलक्त, अलक्तक- पु० [सं०] लाख; महावर । अ त 
अलक्षण-वि० [सं०] चिहरद्दित, जिसमें कोई परिचायक 
चिद्द न हो; अशुभ । पु० अपशकुन; बुरा चिह। 
अलक्षित-वि० [सं०] न देखा हुआ; अज्ञात; अदयः ` 
अछक्ष्मी-खी० [सं०] दुर्भाग्य; दारिद्रय । | 
य-वि० [सं०] अदस्य; अशेय; चिहृर 
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लक्ष्ण न किया जा सके । 

अलख-वि० जो देखा न जा सके; अलक्ष्यः अगोचर । पु० 
परमेश्वर । -धारी;- नामी- पु० गोरख-पंथियोंका एक 
संप्रदाय और उसका अनुयायी । -निरंजन,-पुरुष- 
पु० परमात्मा सु०-जयाना-'अल्ख'-'अलख' पुकारकर 
परमात्माको याद करना; “अलख'-अलख' पुकारकर भीख 
साँगना । 

अलखित*--वि० दे० अलक्षितः । 

अलग-वि० जुदा; भिन्न; दूर; तटस्थ; सुरक्षित; न्यारा) 
विशिष्ट । -अळग-अ० व्यक्तिशः प्रत्येकको या प्रत्येकसे । 
-थलग-वि० जुदा; दूर । सु०"-करना-दूर करना, 
हटाना; बेचना; पृथक्‌ करनाः छाँटना । -होना-दूर या 
किनारे दोना; संयुक्त परिवारसे एथक दोना; नौकरी 
छोड़ना । 

अलगनी-ख्ी०कपड़े टाँगनेके लिए बाँधी गयी रस्सी या बाँस । 

अळगरज -वि० लापरवाह । 

अळगरजी! -वि० लापरवाह । ख्नी० लापरवाही । 

अलगाऊ-वि० अलग करनेवाला; जो अलग करनेके 
पक्षमें हो । 


अलगाना-स० क्रि० अलग करना; दूर करना; छाँटना । 


अ० क्रि० अलग दोना । 

अलऱोज्ञा-पु० [अ०] एक तरहकी बाँसुरी । 

अळगोझा! -पु० संयुक्त कुडंबसे अलग दोना, बँटवारा । 

अळूघु-वि°० [सं०] हलका नहीं, भारी; लंबा; उग्र; गंभीर । 

अलच्छ#-वि० दे० 'अलक्ष्य' । 

अलज#-वि० दे० 'अलज्ज) । 

अलज्ज-वि० [सं०] लज्जारद्दित, बेहया । 

अलता-पु० सख्त्रियोंके पेरोंमें लगानेके काम आनेवाला एक 
प्रकारका लाल रंग । 

अलप*-वि० दे० 'अद्प? । | 

अलपाका- पु" दक्षिणी अमेरिकाका एंक जानवर जिस 
बालोंका बढ़िया ऊन बनता है; अलपाकेका ऊन; अलपाके- 
का ऊन और रेशम या सूत मिलाकर बुना हुआ कपड़ा । 

अलफ़ा-पु० [अ०] बिनां बाँहका ढीलाढाला कुरता जिसे 
प्रायः मुसलमान फकीर पहना करते हैं । 

अलब'त्ता-अ० [अ०] बेशक, निस्संदेह; हाँ । 

अलबेला-वि० सुंदर; अनूठा; बाँका; मनमौजी । पु० नारि 
यलरूका इनका । 

अळब्ध-वि० [सं०] अप्राप्त। -निद्र-वि० जिसे नींद न 
आती हो । 

अळभ*-वि० दे० “अरभ्य' । 

अलभ्य-वि० [सं०] जो न मिलता दो, अप्राप्य; दुलभ; 
बहुमूल्य; अनमोल । 

अलम-पु० [अ०] दुख; झंडा, निशान; भाला । 

अलमस्त-वि० मस्त, मतवाला; मीजी; वे-फिक्र । 

अलमारी -खी०पुस्तक आदि रखनेके लिए बना कई खानों- 
वाला ऊँचा संदूक या आला । 

अलम्‌-अ० [सं०] पर्याप्त, काफी, पूरा; वस ।. 

अलके-पु० [सं०] पागल कुत्ता; सफेद मदार । 

अळलटप्पू-वि० अरकलपच्यचू । 
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अळलबछेड़ा-पु० घोड़ेका जवान बच्चा; अल्दढ़ आदमी । 


अळलहिसाब-अ० [अ०] बिना हिसाव किये | सु०-देना 
-पावनेका हिसाव किये विना कुछ रकम दे देना । 

अळलाना! -अ० क्रिश चिल्ळाना, गला फाइकर बोलना । 

अळपाँत, अळवांती! -सी० प्रसूता, जच्चा । ड 

अळवाई-वि० (खी०) जिसे हालमें ही वच्चा पेदा हुआ हो 
(गाय-भेस) । 

अछवान-पु० [अ०] एक तरका ऊनी झाल । 

अलछस-वि० [सं०] आलसी, सुस्त; अळसाया हुआ, छांत । 

अळसना, अरसाना-अ० क्रि० थकावट या सुस्ती मालम 
होना; कुछ करनेको जी न चाइना । 

अलान, अलसानि#-रत्नी० आळस्य । 

अलसी -ख्ी० एक पौधा और उसके वीज जिनसे तेल 
निकलता है, तीसी । * वि० आलसी । 

अलसेट-पु० अइचन; अडंगा; ढिलाई, टालमट्रूळ । 

अळसेरिया-वि० अळसेट डालनेवाला । 

अलसोंह[-वि० अल्साया हुआ, कलांत । 

अळहदगी -स्ली० [अ०] विल्गाव, अलगौशा । 

अळहदा-वि० [अ०] अलग, जुदा । 

अछाई-वि० आळसी, काहिर । पु० घोड़ेकी एक जाति । 

अलात-पु० [सं०] अंगार; छकाटी । -चक्र-पु० छुकाठी 
या लुक्को घुमानेसे वननेवाल मंडल; जळती बनेटी । 

अळान-पु० हाथी वाँषनेका खूँटा या सीकइ$ वेड़ी; वेल 
चढ़ानेके लिए गाड़ी हुई लकड़ी । 

अलानिया-अ० [अ०] खुले खजाने, डकेकी चोट | 

अलाप-पु० दे० आलाप? । 

अळापना-अ० क्रि० वात करना; बोलना; गाना, तान 
लगाना । 

अलापी#-वि०अळाप करनेवाला; बोलूनेवाला;यानेवाळा। 

अलाभकर जोत-खी० (अनण्कॉनामिक दोरिंडग) किसी 
काइतकार द्वारा जोती-वोयी जानेवाली वह भूमि जिसकी 
उपज उसके परिवारके भरण-पोषणके लिए पर्याप्त न दो । 

अलाम#-वि० वात वनानेवाळा; मिथ्यावादी । 

अळामत-स्नी० [अ०] चिहृ, पहचान, लक्षण । 

अछायक#-वि० अयोग्य, निकम्मा । 

अळार-पु० [सं०] किवाइ; ॐ अलाव) आगका ढेर । 

अळाल+-वि० अकर्मण्य, काहिल । 

अळाच-पु० [फा०] तापनेके लिए जलायी हुई आग, कोड़ा। 

अलावा-अ० [अ०] सिवा, अतिरिक्त । 

अछिंग- वि० [सं०] बिना चिह्ृ या लक्षणका; जिसका 
लक्षण न किया जा सके; बुरे चिह्लोंवाला; (वह शाब्द) 
जिसका कोई टिंग न दो या जो सव रिंगोंमें व्यवहृत हो 
सके (इम,तुम आदि-व्या०) । पु० ई्वर, परमात्मा । 

अछिंद्‌-पु० [सं०] बाहरी दरवाजेके सामनेका चौतरा या 
छज्जा; # भोरा । 

अलि-पु०[सं०]भोरा; विच्छ; कोयल; कौआ; वृश्चिक राशिः 
मदिरा । खी० दे० “अली? ।-कुछ-पु० भौरोंका समूह । 

अलिखित-वि० [सं०] जो लिखित न हो । 


अलिप्त-वि० [सं०] बिना लेपका, असंलूरन; वेःराग; 


अनावृतः निर्दोष । 
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सोरा । 

अळी (लिन्‌) -५० [सं०] अमर; विच्छू । 

अळीक-वि०[सं०] अप्रिय; मिथ्या, झूठ) मनगढ़ंत; अल्प । 
+ सन्री० अप्रतिष्ठा । 

अलीजा#-वि० प्रचुर, बहुत-सा । 

अळीन-पु० दरवाजेकी चौखटका साह; वरामदे आदिका 
खंभा जो दीवारसे लगा दो। वि० अलग; अनुचित; अग्माद्ष । 

अल्डीपित*-वि० अलिप्त । 

अळील-वि० [अ०] वीमार्‌ । 

अलीह#-वि० अलीक, असत्य; अनुचित । 

अलुक्‌-पु० [सं०] एक समास जिसमें पूर्वपदकी विभक्तिका 
लोप नहीं होता (सरसिज, असूर्यपश्या) । 

अलुझना&-अ० क्रि० दे० 'अरुशना? । 

अछुरन(#¬अ० क्रि० लोरना; लडखड़ाना। 

अल्ूप*$- वि० दे० 'अलोप? । 

अलूला#-पु० वुलवुला; लप; उद्वार । 

अलेख-वि० वे-हिसाव; अक्षेय; अदृश्य । 

अलेखा#-वि० अनगिनत; वृथा । 

अलेखी#-वि० अन्यायी, अंधेर करनेवाला । 

अलोक्‌-वि० [सं०] अद्यय; निर्जन । पु० जगत्‌ नहा, 
पातालादि लोक; संसारका विनाश; आध्यात्मिक जगत; 
ऋ अपयश, बदनामी । 

अलोकना*-स० न्रि० देखना, अवलोकन करना । 

अलोचन-वि० [२०] नेत्रहीनः बिना खिडकीका (मकान) 

अलोना-वि० विना नमकका; वे-मजा । 

अलोप-पु० [सं०] लुप्त न होना (वर्ण आदिका) । # वि० 
लुप्त, अदय, गायव ।. 

अछोरू-वि० [सं०] अचंचल, स्थिर; इच्छारहित । 

अरोलिक#-पु० अचंचलता, स्थिरता । 

अलोलुप-वि० [सं०] जो लालची न दो, लोभरद्दित । 


अलोकिक-वि० [सं०] जो ळोकमें न मिलता हो, छोको- 


ततर; अमाचुपी; अतिप्रकृत; असाधारण; अद्‌भुत; विरल । 
अल्प-वि० [सं०] तुच्छ; थोड़ा, कम; छोटा । -काळीन 
ऋण-पु० (शार्ट टम लोन) वह ऋण जो थोड़े ही समयके 
लिए लिया गया हो अतः जो ज्ञौप्र ही (प्रायः ५-१० 
वर्षोके भीतर) अदा कर दिया जाय । -जीवी (विन)- 
वि० अल्पायु । -ज्ञ-वि० थोड़ा जाननेवाला; मूर्ख । 
-धी-बि० थोड़ी बुद्धि रखनेवाला, मूर्ख । -प्राण-पु० 
प्रत्येक व्यंजन वर्गका पहला). तीसरा ओर पाँचबाँ अक्षर 
तथा य, र, ल, व ( व्या० ) । -चुद्धि,-सति-वि० दे० 
'अद्पधी? । -भापी ( पिन्‌ )-वि० कम बोलनेवाळा । 
“भोग योजना-खल्री० (ऑस्टेरिटी स्कीम) आवश्यक 
वस्तुओंका कम प्रयोग करने, कष्ट उठाते इए थोडेसे 
पदार्थोसे ही काम चला लेनेपर जोर देनेवाली योजना, 
मितोपभोग योजना, . कष्ट-सहन योजना । -मत-पु० 
छोटा, अड्पसंख्यक पक्ष या समुदाय, बहुमतका उलटा । 
“पयस,-वयस्क-वि० छोटी उम्रका, कमप्तिन । 
-वादी सदस्य-पु० ( बेकवेंचर ) दे० 'क्वत्रिदभाषी 
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अलो-खी० सखी (प्रायः संबोधनमें प्रयुक्त); पोत । # पु० 


अली-अवकीणे 


बाद थोड़ा ठहरना; इसका चिह (,)। -संख्य [| 
संख्यक-वि० कम जनसंख्यावाला (समुदाय) ।-संतोषी न 
( दिन्‌ )-वि० थोडेसे संतोष कर छेनेवाला | -सूचित | 
भरश्ष-पु० (शार्ट नोटिस ववेश्वन) संसद या विधानसभा | 
आदिमें पूछा जानेवाछा ऐसा प्रश्न जिसके लिए सामान्यसे 
कम सूचना दी गयी हो । 
अल्पशः-अ० [सं०] थोइ-थोड़ा करके । | 
अल्पायु ( स्‌ )-वि० [सं०] जिसकी आयु थोड़ी दो, छोरी 
उन्रमं मरनेवाला । | 
अल्पावकार-पु० [सं०] (रिसेस) विधालयों, न्यायालयं | | 
या खेल आदिमें बीचमें थोड़े समयके लिए जल्पान या है 
विश्रामके लिए मिलनेवाला अवकाश । ट्ट 
अल्पाहार, अल्पाहारी ( रिन्‌ )-वि० [ सं० ] जिसका | 
आहर थोड़ा या संयत रहता दो । 
अल्यपिष्ठ-वि० [सं०] (मिनिमम) कमसे कमः न्यूनतम । Ee । 
अल्पीकरण-पु० [सं०] ( डेरोगेशन ) अधिकार, प्रतिष्ठा, 
महत्त्व,शक्ति आंदिका घट जाना या उसमें कमी हो जाना । 
अल्ल-पु० वंश या कुलका नाम (तिवारी, पाँडे, मिसिर ₹०)। 
अझ्लस-गछमस=पु० अंड-वंड, अनाप-शनाप । 
अझ्ला-पु० [अ०] दे० “अछाह! । | 
अल्लाना$-अ० क्रि० चिछ्लाना । | 
अल्लाह-पु० [अ०] परमेश्वर, खुदा ।-अछाह-भअ० विशय ” 
और इलाघा-सूचक उद्गार । 
अल्लाहों अकबर-अ० [अ०] ईश्वर महान्‌ दे । 
अल्हजा*- पु० इथधर-उधरको वात, गप । 
अल्हड- वि० बालोचित सरलताके साथ मस्त और लापर- 
वाह; दुनियादारी न जाननेवाला; भोला । -पन- पु० 
अल्हृड़ स्वभाव; भोलापन और लापरवाही । 
अल्हर#-वि० दे० 'अल्हड' ।- 
अवंति, अवंती-स््री० [सं०] एक प्राचीन नगर, आधुनिक 
उज्जैन; मालव जनपद । 
अवंतिका-खी० [सं०] उज्जैन; उज्जेनकी भापा । 
अवंश-वि० [सं०] निःसंतान । पु० नीच या खराब कुछ । 
अव-उप० [सं०] यह दूर.या नीचे होने, निचय, व्याप्ति, 
अद्पता, हास, शान आदिका बोध कराता है । 
अवकर-पु० [सं०] बद्दारनेसे निकली हुईं भूल आदि, कूड़ा। 
-पात्र-पु० ( डस्टविन ) झाइने-बुद्दारनेसे निकला हुआ 
कड़ा रखनेकी टोकरी, अवकरी । 
अकरो -खी० ( डस्टबिन ) 'अवकर-पात्रः। | 
अबकलन-पु० [सं०] देखना; जानना; अण! | 
अवकलना#-अ० क्रिश सूझना; समझमें आना। | 
अवकलित-वि० [सं०] देखा हुआ; ज्ञातः गृदीत। | 
अवकाइा-पु० [सं०] स्थान; शून्य स्थान; अंतर, व्यवधान) 
फासला; अवसर, दरार, छिद्र; गुंजाइश, फुरसत, 
दृष्टिपात । -अहण-पु० काम या नौकरीसे अलग ६ 
पॅशन लेना, रिटायर दोना ।-प्राप्त-वि० जे 
नौकरीसे अलग हो चुका हो; (रिटायर्ड! ॥।. 
अवकिरण-पु० [सं०] बिखेरना; दे० i 
अवकीणं-वि० [सं०] बिखेरा दुआ 
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अवक्खन- अवतार “वका. शा या ¢ 
ज >->>- 
अवक्खन+- पु० दे० 'अवेक्षण’ । | 
अवक्तव्य-वि० [सं०] जो कहने योग्य न हो, अदलील; 
अनुचित; निंद्य; असत्य; वर्णनातीत । 
अवक्च्न-वि० [सं०] विना मुँहका ( फोड़ा, बरतन ) । 
अवक्रम-पु० [सं०] नीचे आना, गिराव, अधोगमन 
-करना-स० कि० ( सूपरसीड.) पहले नियुक्त किये 
हुए किसी व्यक्तिके स्थानपर और किसीको नियुक्त करना; 
किसीका स्थान ग्रहण करना, अधिक्रांत होना; अपने 
उच्चतर अधिकारसे (किसी आदेशादिको) व्यर्थ बना देना । 
अवक्रय-प१० [सं०] मूल्य; भाड़ा; उजरत; कर, महसूल; 
किरायेपर देना | 
अचक्रांति- ख्री० [सं०] दे० “अवक्रम' । 
अवक्रोश-५० [सं०] कोसना; शाप देना; निंदा । 
अवक्षय-पु० [सं०] नाश, बर्बादी । 
अचक्षेप-पु० [सं०] लांछन; निंदा; आक्षेप; आपत्ति, उज; 
(प्रसिपिटेट) वह अवशिष्ट पदार्थ जो छन्ना-पत्रादिकी सद्दा- 
यतासे किसी द्रवके छाननेपर छन्ना-पत्रके ऊपर रह 
. जाता है । 
अवगणित-वि० [सं०] अवशात; तिरस्कृत; पर। भूत; निंदित। 
अबगत-वि०[सं०] जाना हुआ; ज्ञात; गया या गिरा हुआ। 
अवगतना*-स० क्रि० सोचना, विचारना । 
अवगति-स्नी० [सं०] ज्ञान, बोधः; घुरी गति । 
अवगारना*-स० क्रि० समझाना । 
अचगाहृ-पु० [सं०] पानीमेंउतरकर नहाना; भीतर पेठना; 
डूबना; थाह लेना; खोज, छानवीन; नद्दानेका स्थानः 
खतरेकी जगद; कठिनाई । *वि० अथाह; कठिन । 
अवगाइन-पु० [सं०] अवगाहकी क्रिया । 
अधगाहना#-स० क्रि० विलोइना; हलचल मचाना; पार 
करना; देखना;बिचारना; छानवीन करना; ग्रहण करना । 
अ० क्रि० डुबकी लगाना; जलमें घुसकर स्नान करना । 
अवगाह्म-वि० [सं०] नहाने या डुबकी लगाने योग्य । 
अवगुंडन-पु० [सं०] धूँघट; स्लीका माथा और मुँह ढकना, 
धूँघट निकालना; बुर्का; पर्दा । 
अवयुंठनवती-वि० स्री० [सं०] घूंधटव(ली । 
अचगुंडित-वि० [सं०] ढका, छिपा हुआ; चूर्णित । 
अचगुंफित-वि० [सं०] गूँथा हुआ; बुना हुआ । 
अवगुण-पु० [सं०] दोष, ऐव, बुराई । 
अवयुन-पु० दे० अवशगु्णा । . 
अवशग्नह-पु० [सं०] रुकावट, बाधा; सं धि-विच्छेद (ब्या०); 
शब्दके बीचमें ए और ओ के बाद आनेवाला लुप्त 'अ* 
अवर्षण; दंड ( अनुग्रह का उलटा ); हाथीका ललाट; 
प्रकृति, स्वभाव; कोसना; भ्रांत मत । 
अवघट-वि० विकट, दुर्गम । 
अवघपण-पु० [सं०] रगइना; पीसना; साफ करना । 
अवघात-पु० [सं०] मारना; आधातकरना; धान आदिको 
कूटना; अपमृत्यु । 
अचचट-पु० दे० 'औचट? । अ० अचानक । 
अवचनीय-वि० [सं०] कहने योग्य नद्दी, अदलील । 
अवचय) अवचाय़- पु० [सं०] पुष्पादिका चयून; तोड़कर 
इकट्ठा करना । नव 
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| 

अवचितं-वि० [सं०] बटोरा हुआ; अधिवसित । 
अवचू्णित-वि० [सं०] चूर्ण किया हुआ, पीसा हुआ । 
अवचेतना-स्त्री० [सं०] अंतःसंशा; अद्ध चेतना । 

अवच्छिक्ञ-वि० [सं०] अल्गाया हुआ; 
सविरोषण । 

अचच्छेद्‌-पु० [सं०] खंड, अंश; परिच्छेद; विलगावः 
सोमा; (ान्दार्थकी) सीमा बॉधन।; निश्चय; पदार्थका 
वह गुण जो उसे औरोंसे अलग कर दे; व्याप्ति । 

अवच्छेदक -वि० [सं०] अवच्छेद करनेवाला । पु० बिशे- 
पण; सीमा । 

अवच्छेदन-पु० [सं०] काटकर अलग करना; विभाजन, 
हृद वाँधना ३० । | 

अचछंग-पु० दे० 'उछंग? । 

अचजय-स्री० [सं] पराजय । 

अवजित-वि० [सं०] पराजित, विजितः तिरस्कृत । 

अवज्ञा-स्नी० [सं०] अनादर; अपमानः उपेक्षा, किसी 
आज्ञा या कानूनको न मानना; अर्थालंकार जिसमें एकके 
युण-दोषसे दूसरेके शुण-दोषका न होना दिखलाया जाय । 

अचज्ञात-वि०[सं०] जिसकी अवज्ञा की गयी हो; तिरस्कृत । 

अवज्ञेय-वि० [सं०] अवशाके योग्य । 

अवटना-स० क्रि० दे० “औरना' । मु०- (टि) सरना 
“कष्ट उठाना, ठोकर खाना । 

अवडेर! -पु० झंझट, वखेड़ा । 

अवडेरन!#-स° क्रि० रहने न देना, उदवासना; परेशान 
करना । 

अवडेरा-वि० झंझटवाला; चककरदारः$ भद्दा । 

अवतंस-पु० [सं०] बाली; करनफूल; रीका; मुकुट; भूषण; 
हार; श्रेष्ठ व्यक्ति; † दूरा । 

अवतंसक-प० [सं०] बाली; करनफूछ; आभूषण । 

अवतरण-पु० [सं०] उतरना; नीचे आना या जाना; 
नद्दानेके लिए जळमें उतरना; पार होना; देवादिका पाथिव 
रूपमे प्रकट होना; नदीका घाट; धाटकी सीढ़ी; अनुवाद; 
भूमिका; (कोटेशन) किसीके कहे हुए शब्दों, संदेश आदि- 
को ( उलटे विराम चिह्वोके बीच ) उद्धृत करना; उद: 
धृत अंश, उद्धरण; एकाएक गायब हो जाना; तीर्थ । 
“चिह्न-पु० अवतरित अंशके ठीक पहले तथा अंतभमें 
दिये जानेवाले उलटे विराम-चिह्ृ । -पथ-पु० (रनवे) 
वायुयानोंके लिए बना वह लंबा-सा पथ जिसपर उन्हें ऊपर 
उठनेके पूर्व या नीचे उतरनेके बाद कुछ दूरतक चलना 
पड़ता है ।-भूसि-ख्री० ( लेंडिंग-ग्राउंड ) हवाई जहाजों 
के लिए आकाशसे नीचे उतरनेका स्थान । 

अवतरणिका-खी० [सं०] ग्रंथारंभमे सरस्वती आदिकी 
संक्षिप्त वंदना; प्रस्तावना; परिपाटी । 

अवतरना*-अ० क्रि० अवतार लेना; प्रकट होना; उत्पन्न 
होना । 

अबतरित-वि० उतरा हुआ; अवतारे रूपमें उत्पन्न; पार 
पहुँचा हुआ; उद्धृत । 

अवतान-पु० [सं०] फैलाना; कमानकी डोरी ढीली 
करना; सुं रकाना; पौधेका फैलना; आवरण; चँदोवा । 

भवतार-पु० [६०] उतरना; नीचे आना; किसी देवता 


सीमित; 
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या इेशवरका मनुष्या दिके रूपमें जन्म लेना या वैसी अभि- 
व्यक्ति; विष्णुके १० या २४ अवतारोंमेंसे कोई एकः विशिष्ट 
व्याक्त; सरोवर; भूमिका; पार करना; * सृष्टि, रचना । 
“वादू-पु० धमंग्लानि होनेपर उसकी पुनः स्थापनाके लि 
इर एथ्वीपर जन्म लिया करता है, यह मत या विश्वास । 
अवतारण-पु० [सं०] उतारना; नीचे लाना; भूत-प्रेतका 
आवश; अनुवाद; भूमिका; वस्त्रका छोर; उद्धरण । 
अचतारणा-स्त्रो० [सं०] दे० 'अवतारण? । 
अवतारना+-स° क्रि० जन्म देना; पंदा करना । 
अवतारी (रिन्‌)-वि० [सं०] अवतार-लेनेवाला; जिसने 
किसी देवताफा अवतार ग्रहण किया है 
अवतीण-वि० [सं०] उतरा हुआ, नीचे आया हुआ; 
प्रादुभू त; अवतारके रूपमें उत्पन्न; जलमें उतरा या स्नान 
किया हुआ; पार गया हुआ । 
अवदंश-पु० [सं०] उत्तेजक या प्यास उत्पन्न करनेवाली 
चटपरी चीज जो मद्यपानके समय खायी जाती है, गजक। 
अयदंस-पु० दे० “अवदंदा! । 
अवदरण-पु० [सं०] फोड़ना; फाइना; अलग करना । 
अवदात-वि०[सं०] उज्ज्वल; निर्मल; सुंदर; पीला; गुण- 
विशिष्ट । 
अवदान-पु० [सं०] प्रशस्त कर्म; उज्ज्वल कर्म; पराक्रम; 
उल्लंघन; विभाजन; खंड; वीरणमूल; (कांट्रिब्यूशन) दे० 
अंशदान', योगदान । 
अवदान्य-वि० [सं०] पराक्रमी; कंजूस । 
अवदारण-पु० [सं०] चीरना; विभाजन करना; 
काटकर डकडे-डकड़े करना; कुदाल, खंता । 
अवद्य-वि० [सं०] निंद्य; त्याज्य; अधम; पापी; दोषी; 
च्चाके अयोग्य । पु० अपराध; पाप; दोप; निंदा; लज्जा । 
अवध-पु० [सं०] कोरल; अयोध्या; उत्तर प्रदेशका एक 
अंश; वध न करना । वि० जो वधके योग्य न हो । % 
स्री० दे० 'अवधि) । 
अवधा-स््री० (सेगमेंट आफ ए सरकिल) वह आकृति जो 
किसी जीवा और उस जीवाके एक ओर के चापसे धिरीहो । 
अवधाता-पु० [सं०] ( केयरटेकर ) वह व्यक्ति जो असली 
मालिककी अविद्यमानतामें मकान आदिकी निगरानी करे । 
अवधात्री सरकार-स््ली? (केयरटेकर गवनंमेंट) वह सरकार 
जो निर्वाचन आदि होनेके बाद नयी सरकारके कार्यभार 
अहण कर लेनेतक शासन-व्यवस्थाकी निगरानी करती रहे। 
अवधान-पु० [सं०] ध्यान; मनोयोगः किसी विषयमें 
मनकी एकाग्रता; चौकन्नापन; (केयर, चार्ज) किसी व्यक्ति, 
वस्तु या कार्यकी देखभाल करने या उसपर नजर रखनेका 
कार्य; # गर्भ । 
अवधानी ( निन्‌ )-वि० [सं०] ध्यान देनेवाला; मनो- 
योगयुक्त । 
अवधायक अधिकारी-पु० ( भाफिसर इनचार्ज ) वह 
अधिकारी जिसकी देखभाल या अधीनतामें कोई कार्य 
अथवा कार्यालय हो । 
अवधायक सरकार - ख्री०(केयरटेकर गवन॑मेंट) दे० “अव- 
- इ धात्री सरकार । 
अवधारक -वि० [सं०] अवधारण करनेवाला । 


खोदना; 
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अवधारण-पु० [सं०] निश्चय करना; हृद वॉधनाः शब्दा- 
थेकी सोमा बॉधना; ( शब्दविशेषपर ) जोर देना । 

अवधारणा-सख्जी०[सं०] (कॉन्सेप्शन) मनमें किसी धारणा, 
कल्पना या विचारका उदय होना, बनना या स्थिर होना । 

अवधारणीय-वि० [सं०] निश्चय करने योग्य; विचारणीय । 

अवधारना#-स० क्रि० अहण करना, धारण करना । 

अवधारित-वि० [सं०] निश्चित; सुशात । 

अवधाये-बि० [सं०] दे० 'अवधारणीय? भं 

अवधि-स्त्री० [सं०] सीमा; अंतिम सीमा; नियत काल, 
मीयाद । अ० तक । मु०-देना;-धरना,-बदना- 
समय नियत करना, सुद्दत वोंधना । 

अवधिमान#-पु० समुद्र । 

अचधी-वि० अवधसे संबंध रखनेवाला । स्री० अवधकी 
बोली; # दे० “अवधि! । 

अवधू#-पु० दे० “अवधुत? ।. 

अवधूक-वि० [सं०] पल्लीरहित । 

अवधूत-पु० [सं०] संन्यासी; साधुओंका एक भेद । 

अवधेय-वि० [सं०] ध्यान देने योग्य; रखने योग्य; 
जानने योग्य । 

अवधेश-पु० [सं०] अवध-नरेश; दशरथ । 
वध्य-वि० [सं०] वधके अयोग्य । 

अवन-पु०[सं०]रक्षणः प्रसन्न करना । * स्नी० रास्ता; भूमि । 

अवनत-वि० [सं०] झुका हुआ; गिरा हुआ; पिछड़ा हुआ; 
होन; अस्त होता हुआ; विनीत । 

अवनति-स्त्री० [सं०] झुकाव; गिराव; अधःपतन; उतार; 
अस्त होना; दंडवत; विनम्रता । 

अवनड्धः-वि० [सं०] निर्मित; ढका हुआ; बँधा हुआ । 

अवना#-अ० क्रि० आना | 

अवनि, अवनी-स््री० [सं०] धरती, जमीन । -सुत- 
५० मंगल अह ।-प, -पाति;-पाल;-भ्वत-पु० राजा । 

अवनींद्र-पु० [सं०] राजा । 

अवनीश, अवनीश्वर-पु० [सं०] राजा । 

अचपात=पु० [सं०] अधःपतन; झपद्रा; रंभ; गतं । 

अवबाडुक-पु० [सं०] भुजस्तंभ, भुजाकी गति रुक जाने: 
का रोग । 

अवबोध-पु० [सं] जागना; शान) बोध; विवेक; जताना । 

अवबोधक-वि० [सं०] शापक । पु० जगानेवाला-सर्य; 
वंदी; चौकीदार; शिक्षक; विचार | 

अवबोधन-पु० [सं०] वताना, जताना; ज्ञान । 

अवभ्ठथ-पु० [सं०] यशका अंत; यशके अंतमें शुद्धिके 
लिए किया जानेवाला खानः, सुख्य यशकी समाप्तिपर 
दोष-बुटियोंके प्रायश्चित्तरूपमें किया जानेवाला यज्ञ। | 


~ स्रान-पु०यशञकी पूर्णाइतिके बाद किया जानेवालाज्नान 
अवमतवि० [सं०] अंतिम; अधम । पु० चांद्र और सौरा | 
दिनका अंतर; पितरोंका एक वर्ग । -तिथि=ख्जी० वद्द 


तिथि जिसका क्षय हो गया हो । FS 
अवमद्‌न-पु० [सं०] कुचलना; दमन; उत्पीड़न; मालिश 
करना । 
अधमर्दित-वि० [सं०] रौंदा हुआ; मदन 
अघमश=पु० [सं०] स्पर; संपक । -संधि 
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शास्त्रके अनुसार पाँच प्रकारकी संधियोंमेसे एक । 
अवसरप-पु०[सं०] आलोचना; नाटककी पाँच मुख्य संथियों- 
(मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्प और निर्वहण) मेंसे एक। 
अवमान-पु० [सं०] अवशा, अपमान; तिरस्कारः (कटेम्प्ट) 
न्याय-व्यवस्थामें हस्तक्षेप; शासकादिके आदेशोंकी अवशा । 
अचसानन-पु०, अवमाननः-ख्नी० [सं०] तिरस्करण । 
अवसानित्त-वि० [सं०] अपमानित; तिरस्क्रत । | 
अवसूल्यन-पु० [सं०] (डीवेछएशन) किसी सरकार द्वारा 
अन्य देश या देशोंकी सुद्राओंकी चुलनामें अपने देशकी 
सुद्राका मूल्य घटा दिया जाना, मुद्राका विनिमय मूल्य 
या सापेक्ष मूल्य गिरा देना । 
अवमूल्यपर-अ० (बिलो पार) निर्धारित या अंकित मूल्यसे 
कम दामपर। 
अवयव-पु? [सं०] शरीर या शरीरका कोई भाग, (हाथ- 


पाँव आदि) अंग, (वस्तुका) अंश; तर्क या वाक्यके पाँच 


अंगों (प्रतिशा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन) मेंसे 
कोई एक; उपकरण । 

अवयवार्थ-पु० [सं०] शब्दके अवयवों( प्रक्ृति-प्रत्यय )से 
निकलनेवाला अर्थ । 

अवयस्क-वि० [सं०] जो अभी प्राप्तवयस्क न हो, नाबा- 
लिंग (माइनर) । 

अचर-वि० [सं०] छोटा; दरजे, कोटि, गुण आदिमें नीचा; 
हीन; पीछे होनेवाळा; बाइका; अंतिमः * और, दूसरा; 
बलहीन | “सदुन-पु० ( लोअर हाउस ) दे० "निम्न 
सदनः, अवरागार । 

अचरत-वि० [सं०] रुका हुआ; निवृत्त; विरामयुक्त | * 
पु० आवर्त्त, पानीका भँवर । 

अवरागार-पु० [सं०] (लोअर हाउस) संसद या विधान- 
मंडलका निम्न सदन- लोकसभा, कामंस सभा, प्रति- 
निधिसभा, विधानसभा, ३०; प्रथम सदन । 

अवराधक*%- वि० आराधना करनेवाला । 

अवराधन#-पु० आराधन । 

अवराधना#-स० क्रि० पूजा करना; सेवा करना । 

अवराधी*-वि० दे० “अवराधक । 

अवराध-वि० [सं०] उत्तरा्ध । पु० पोछे या नीचेका 
आधा भाग । 

अवरुछध-वि० [सं०] रुका या रोका हुआ; प्रच्छन्न; घिरा 

_ हुआ; बंद । | 

अवरुद्धा- ्ली० [सं०] रखेली । 

अवरूढ-वि० [सं०] उतरा हुआ, आरूढका उलटा ।- 

अवरेखना*-'स० क्रि० उरेहना, तसवीर खोंचना; देखना; 
जानना; सोचना । 

_अवरेब-पु० कपड़ेकी तिरछी काट; वक्र गति; # उलझन, 
कठिनाई; झगड़ा; व्यंग्य, उक्तिकी वक्रता । दार वि० 
तिरछी कारका (कपडा ) । 

अवरोक्त-वि० [संश] जिसका अंतमें या वादमें उल्लेख 
हुआ हो (लेटर) । 

अवरोध-पु० [सं०] रोक, अटकाव; चारों तरफ डाला गया 
घेरा; आवरण, ढक्कन; बाड़ा; अंतःपुर। किसी राजाकी 
रानियोंका समूह । 
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अवरोधक-वि० [सं०] घेरा डालनेवाला; रोकनेवाला । 

अवरोधन-पु०  सं० ] घेरना, घेरकर रोक रखना; 
घेरा, रोक । 

अवरोधना#-स० क्रि० रोकना, मना करना; बाधा डाळनो। 

अवरोधिक-पु० [सं०] अंतःपुरका प्रहरी। वि० वाधा 
डालनेवाला; रोक डारनेवाला । 

अवरोधी (धिन्‌) -वि० [सं०] दे” “अवरोधक' । 

अवरोप-पु० [सं०] (डिसचार्ज) किसी आरोप या अभिः 
योगसे सुक्त करना या होना । 

अवरोह -पु० [सं०] उतार, ऊपरसे नीचे आना; संगीतमें 
स्वरोके ऊपरसे नीचे आनेका क्रम; वरोद । 

अवरोहण-पु० [सं०] उतरना, नीचे आनेकी क्रिया; ऊपर 
जाना, चदना । 

अवरोहना#-अ० क्रि उतरना; चदना। स० क्रि० 
रोकना; अंकित करना । 

अवरोही ( हिन्‌ )-वि० [सं०] नीचे आनेवाला | पु० 
ऊपरसे नीचे आनेवाला स्वर; वटवूक्ष । 

अवण -वि० [सं०] विना रंगका; बदरंगः वर्ण-धर्म-रहित । 

अचर्ण्य-वि० [सं०] वर्णनके अयोग्य । पु० उपमान । 

अवत्त*-पु० दे० आवरत्त । 

अचर्धसान-वि० [सं०] न बढ़नेवाला । 

अवर्ष, अवर्षण-पु० [सं०] वर्षां न होना, सूखा । 

अवलंघना#-स० क्रि० लाँषना । 

अवलंब-पु० [सं०] सहारा, आश्रय; भरोसा; लकुट । 

अवळंबन-पु० [सं०] सहारा लेना; अपनाना; अवलंब । 

अवळंवना#-स° क्रि० आश्रय लेना । 

अवळंबित-वि० [सं०] आश्रित, मुनहसर । 

अवलंबी ( विन्‌) -वि० [सं०] अवलंबन करनेवाला । 

अवलि#-र्जञी० दे० 'अवली' । 

अवली-खो० पाँत; समूह; नवान्नके लिए खेतसे काटकर 
लाया हुआ कुछ अंश । 

अवलीक-वि० निष्पाप; दोपरहित; शुद्ध । 

अवरेखना*--स० क्रि० खुरचना; चिह्न करना । 

अचरेखनी-स्ली० [सं०] कंधी; ब्रश । 

अवलेप-पु० [सं०] लेप, उबटन, चंदन आदि; लेप करना । 

अवलेपन-पु० [सं०] लेपन; उबटन, तेल आदि; लेपनकी 
क्रिया; लगाव; घमंड; चंदन वृक्ष । 

अचलेह-पु० [सं०] चटनी; चाटकर खायी जानेवालों 
दवा; माजून । - 

अवळेहन-पु० [सं०] चाटना; चटनी । 

अवलोक, अवलोकन-पु० [ सं० ] देखना; अनुसंधान; 
निरीक्षण; दृष्टि; दृष्टिपात । 

अवलोकक-वि० [सं] देखनेकी इच्छा 
( गुप्तचरके रूपमें ) । 

अवलोकना#-स० क्रि० देखना; जाँचना | _ 

अवलोकनि*-स्री० देखनेका ढंग, दृष्टि; चितवन । 

अवलोकनीय-वि० [सं०] देखने योग्य । 


रखनेवाला 


अवलोकित-वि० [सं०] देखा हुआ । पु० एक बुद्ध; 


चितवन । * - 
अवलोक्य-वि० [सं०] देखने योग्य । 
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अवळोचना*-स० क्रि० निवारण करना दूरकरनी। | अवस्कदुक-पु० [सं०] वह जो लोगोको क्रि० निवारण करना; दूर-करना । 
अवलोप-पु० [सं०] काटकर अलग करना; नष्ट करना; 
दाँत काटना; चूसना । 
अवश-वि० [सं०] वे-वस, लाचार; 
दूसरेके वशमें न हो; निरंकुश । 
शप्त-वि० [सं०] अभिशप्त, जिसे शाप दिया गया दो । 

अवशिष्ट-वि० [सं०] वचा हुआ, बाकी, फाजिल। 
-शक्तियाँ-स्री० ( रेसीडुअरी पावसं ) किसी संविधान 
आदियमें जिन शक्तियों या अधिकारोंकी स्पष्ट रूपसे व्याख्या 
या चर्चा कर दी गयी हो, उनके वाद बची हुई अन्य सब 
शक्तियाँ या अधिकार । 

अवशीष-वि० [सं०] जिसका सिर झुका हो। पु० एक 
नेत्ररोग । 

अवदोष-पु०[सं०] वह जो वच रहे या बाकी रहे; समाप्ति । 
वि० बचा हुआ; समाप्त । 

अवशेपित-वि० [सं०] दे० 'अवशिष्ट' । 

अवड्यंभावी ( विन्‌ )-वि० [सं०] अटल, जिसका होना 
निश्चित हो । व 
अबद्य-वि०[सं०] जो वशमें न किया जा सके; अनिवार्य । 
अ० जरूर, निश्चय । 

अवश्यमेव-अ० [सं०] निस्संदेह, यकीनन्‌ । 

अवस#-अ० दे० “अवद्य' । वि० लाचार । 

अवसन्न-वि० [सं०] सुस्त, बे-दम; उदास, खिन्न; अपना 
कार्य करनेमें असमर्थ; नाझोन्मुख । 

अचसर-पु० [सं०] मौका; सुयोग; अवकाश; अर्थालंकारका 
एक भेद । -अहण-पु० (रिटायरमेंट) दे० “अवकाश- 
ग्रहण! । -प्राप्त-वि० (रिटायर्ड) नोकरीकी भवधि या 
सेवाकाल समाप्त हो जानेपर कार्यसे पृथक होनेवाला, 
जिसने नोकरी आदिसे अवकाश ग्रहण कर लिया हो । 
-वाद-पु० (अपॉरच्यूनिज्म) प्रत्येक सुअवसरसे राभ 
उठानेवी प्रबृत्ति या नीति ।-वादी- वि० (अपारच्यूनिस्ट) 
जो किसी स्थिर नीतिपर दृढ़ न रहकर प्रत्येक उपयुक्त 
अवसरसे पूरा-पूरा लाभ उठानेका प्रयत्न करे । 

अवसरा-पु० [सं०] मुक्त करना; ढीला करना, दंड आदि 
में कमी कर देना; रोक न लगाना । 

अवसपंण-पु० [सं०] नीचे उतरना, अधोगमन । 

अवसाद-पु० [सं०] सुस्ती, शिथिलता; थकावट; उदासी; 
नाद; अंत; द्वार (कानून) । 

अवसान-पु० [सं०] विरामः समासि; मृत्यु; इद । 
अवसि#-अ० अवदय । 

अवसित>वि० [सं०] समाप्त; गत; ज्ञातः परिपक निश्चित; 
माँड़ा हुआ (अनाज); संबद्ध; अ-वसित = न बसा हुआ । 
अवसेख#-पु० दे० “अवशेप | . 

अधसेचन-पु० [सं०] सींचना; छिडकना;सींचने इत्यादिके 
काममें आनेवाला पानी; पसीना निकलना; पसीना निका” 
लनेकी क्रिया; जोक, फरद आदिके जरिये रक्त निकालना । 
अवसेर#-स्जी० देर; उलझन; छु श-“गाइनके अवसेर 
मिटावहु” सू०; चिता; व्याकुलता । 

अचसेरन(/#-स० क्रि० कष्ट देना, परेशान करना । 
अवसेषित*-वि० दे० 'अवरिष्ट! । 


इं द्रियोंका दास; जो 
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अवस्कदक-पु० [सं०] वह जो लोगोंको अकारण, राह 
चलते मारे-पीटे, गुंडा । 

अवस्त्र-वि० [०] वसह्ीन, नग्न । 

अवस्था-स्नी० [सं०] हालत, दशा; देदादिकी कालकत 
अवस्था-लड़कपन, जवानी, वुढापा आदि; उम्र; स्थिति; 
स्थिरताः आकृति; भग । -चतुष्टय-पु० जीवनकी चार 
अवस्थाएँ-बाल्य, कौमार, यौवन और वार्धक्य । -न्नय- 
पु० जीवात्मा या चित्तकी तीन अवस्थाएँ-जागति, स्वन, 

पुप्ति। “द्शक-पु० प्रेमीकी दस अवस्था/ऐ- अभिलाष; 

चिता, स्मृति, गुणकथन, उडेग, संलाप, उन्माद, व्याधि, 
जडता ओर मरण । -दुय-पु० जीवनकी दो अवंस्थाएँ- 
सुख और दुःख । 

अवस्थान-पु० [सं०] ठहरना; रहना; रहने, ठद्दरनेका 
स्थान, घर; (स्टेशन) यात्रा-मार्ग तय करते समय रेलगाड़ी, 
बस आदिके बीच-बीचमें कुछ समयतक रूफनेकी जगह 
जहाँ यात्रियों या भालके चढ़ने-चढ़ानेकी व्यवस्था होः वह 
स्थान जहाँ सैनिक या पुलिसके आदमी रक्षा आदिकी 
व्यवस्थाके लिए रखे गये हां या रहते हों; (स्टेज) दे० 
“प्रक्रम'; मौका; अवस्थितिकी विशेष परिस्थिति; ठ्हरनेका 
कार । 

अवस्थापन-पु० [सं०] रखना; बिठाना; स्थापित करना । 

अवस्थित-वि०[सं०] उदरा हुआ; दिका हुआ; मौजूद; खड़ा । 

अवस्थिति-स्जी० [सं०] अवस्थान । 

अवहार-पु० [ सं० ] अपहरण; लीटानाः रणविराम; 
(रिवेर) प्राप्य धन (महसूल आदि) का विशेष स्थितिमें कुछ 
अंश छोड़ दिया जाना, छूट । 

अचहिस्थ-पु०, अवहित्था-ख्री  [सं०] एक संचारी 
भाव जिसमें लज्जा, भय आदि छिपानेका प्रयत्न होता दै; 
भावगोपन । 

अवहेलना, अवहेल(- स्री०[सं०] अनादर, अवज्ञा; उपेक्षा। 

अवहेरित-वि० [सं०] अवशात; तिरस्कृत । 

अवॉ-पु० दे० 'आबाँ? । 

अवाँछनीय-वि० [सं०] जिसकी चाइना न की जाय, 
अनभिलपणीय; अप्रिय । 

अवांतर -वि० [सं०] बीचमें स्थित, मध्यवती; अंतगत; 
गोण । -दिशा-खल्री० विदिशा, दो दिशाओंके बीचका 
कोण । -भेद्‌-पु० गौण भेद, उपविभाग । 

अवाई-ख्री० आगमन; गहरी जोताई। | 

अवाक्‌ ( च्‌ )-वि० [सं०] मोन; चुप; स्तब्ध । पु० ब्रह्म। 
-श्रत्ति-वि० गूँगा और बहरा । 

अवागी*-वि० मौन । 

अधाडमुख-वि० [सं०] अधोमुख, जिसका सुख नीचेकी. 
ओर हो; लज्जित । | 

अवाच्य-वि० [सं०] न कने योग्य; बात करनेके अयोग्य; 
अस्पष्ट; दक्षिणी । पु० अपशब्द; न कहने योग्य बात । 

अवाज*-ख्री ० दे० आवाज’ । 

अवाजी*- वि० आवाज़ करनेवाला । 

अवास्ि-ख्री० [सं०] प्राप्ति) | 

अवाप्य-वि० [सं०] प्राप्त करने योग्य; 
( केशादि ) । 


tego Syaaण 


अधाय-अविश्वास 


ण जम 


अवाय*-वि० अनिवार्य; उद्धत, निरंकुश । 


अवार-पु० [सं०] नदीका इधरका किनारा) पारका उलटा; | 


इस ओर । 

अवारजा, अवारिजा-पु० [फा०] खतियौनी; जमाखचेः 
की बहीः गोशवारा, रोजनामचा । 

अचारणीय-वि० [सं०] जिसका निवारण न हो सके? छा- 
इलाज । 

अवारना*-स० क्रि० रोकना, वारण करना । 

अवारा-वि० दे० “आवारा? । 

अवास*-पु० दे० “आवास' । 

अविकच, अविकचित-वि० [सं०] वंद, अविकसित । 

अविकत्थ, अविकत्थन-वि० [सं०] घमंड न करनेवाला, 
डींग न मारनेवाला । 

अचिकरू-वि० [सं०] जो घटाया-वढ़ाया या बदळा न गया 
हो, ज्योंका त्या; व्यवस्थित; जो बे-चैन न हो, शांत । 

अविकल्प-वि० [सं०] ” विकल्परहितः अपरिवर्तनीय; 
निश्चित । पु० विकल्प या संदेहका अभाव । 

अविक्रार-वि० [सं०] विकार-रहित, न बदळनेवाला । 

अचिकारी ( रिन्‌ )-वि० [सं०] दे० “अविकार' । 

अविकार्य-वि० [सं०] जिसमें विकार या परिवर्तन न हो) 
अपरिवर्ततनशील । 

अविकाशी (शित्‌), अविकासी (सिन्‌ )-वि०[सं०] 
जिसका विकास न छो, न खिलनेवाला; न चमकनेवाळा । 

अविकृत-वि० [सं०] जो बदला या बिगड़ा न हो । 

अविक्रम -वि० [सं०] शक्तिहीन, कमजोर । पु० भीरुता 

अचिक्रेय-वि० [सं०] जो विक्रीके लिए नृ दो । 

अविगत-वि० [सं०] जो गया या बीता न हो, मौजूद; 
* अशेय; अज्ञात; अविनाशी । 

अविग्नह-वि० [सं०] निराकार, देहरहित; अशात । 

अधिचल-वि० [सं०] अचल, स्थिर । 

अचिचार-पु०[सं०] अविवेक, नासमझी; अन्याय, अनीति। 

अविचारी (रिन्‌ )-वि० [संश] विवेकद्दीन+ उचितः 
अनुचितका विचार न रखनेवाळा । 

अविच्छिन्न-वि० [सं] अविभक्त; जो लगातार हो । 

अचिच्छेद-वि० [सं०] विच्छेद्ररद्वित। पु० विच्छेद) 
बिलगावका अभाव । 

अविछीन#-वि० अविच्छिन्न, अटूट । 

अविजन#-पु० दे० अभिजन’ । 

अविजित-वि० [सं०] जो जीता न गया दो । 

अविज्ञ- वि० [सं०] अजान, अनाड़ी । 

अविज्ञात-वि० [सं०] वे-जाना-समझाऽ संदिग्ध; अस्पष्ट । 

अविज्ञेय-वि० [सं०] जो पहचाना न जा सके; जो जाना 
न जा सके; न जानने योग्य । पु० परमेश्वर । 

अविदिंत-वि० [सं०] अश्ञात; अग्रकूट । 

अविद्यमान-वि० [सं०] अनुपस्थित; असत्‌ । 

अविद्या-खी० [सं०] विद्या या शानका अभाव; विपरीत 


शानः भ्रांति; वदद भ्रांति जिसके कारण ब्रह्ममे जगतकी 


प्रतीति होती दे) माया, प्रकृति (सांख्य०) । “कृतः” 
जन्य-वि० अविदासे उत्पन्न । 
अविधि-वि० [सं०] अवैध, विधिविरद्ध । खी० विधि या 
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विथानका अभाव । 


अविधिक-वि० [सं०] विधि यानी कानूनके विरुद्ध, 


( इइलीगर ) । 


अचिनय-स्त्री० [सं०] विनय या नञ्रताका अभाव; धृष्टता; 


अझिष्टता; उजडडु पन; घमंड अपराध । वि० विनयद्दीन । 


अविनश्वर-वि० [सं०] जिसका नाश नहो । पु० परजह्म । 
अविनाभाव-पु० [सं०] अविच्छे् संबंध (जैसे आग और 


थुएँका);`सं बंच, लगाव । 


अविनाशी (श्िन)-वि०[सं०] नाशरदित, अक्षयशनित्य । 
अविनासी#-वि०- दे० 'अविनाशी? । पु० ईश्वर । ४ 
अविनीत-वि०[सं०]अनन्न,अक्िष्ट; युस्ताख, उजडु; घमंडी । 
अविनीता -ख्नी० [सं०] कुलटा, व्यभिचारिणी । 
अविभक्त-वि० [सं०] अखंड; साबित, समूचा; एक । 
अविभाज्य-वि० [सं०] जो वाँटा न जा सके । ५० वह 


राशि जिसका किसी गुणकसे भांग न किया जा सके । 


अविसुक्त-वि० [सं०] असुक्त, वड, । 
अविरत-वि० [सं०] विरामहीन; अनिवृत्तः ढगा हुआ; 


परित्यक्त । अ० लगातार, निरंतर । 


अचिरति-खी० [सं०] विरामका अभाव; आसक्ति । 
अचिरथ!#-अ० नाहक, वेकार । ¢ 
अविरछझ-वि० [सं०] मिला, सटा हुआ; अविरतः घना । 
अविराम-वि० [सं०] विरामहीन । अ° लगातार; विना 


ठहरे-सुस्ताये । 
अविरुद्ध-वि० [सं०]जो विरुद्ध न हो, अप्रतिकूलः अनुकूल । 
अविरेचन-पु० [सं०] कब्ज करनेवाली चीज । 
अविरोध-पु० [सं०] विरोधका अभाव, मेळ; सामंजस्य । 
अविलंब-बि० [सं०] विलंबरहित । अ० झटपट, तुरत । 
अविलब्य-वि० [सं०] (अजेण्ट) जिसकी ओर तुरन्त ध्यान 
देना आवश्यक हो; जिसे करने, पूरा करने, भेजने, 
पहुँचाने आदिमें विलंब न किया जा सके । 
अधिकोकन[#-स० क्रि० दे० 'अवलोकना? । 
अविवक्षित-वि० [सं०] अनुदिष्ट, जिसके विषयर्मे कहना 
नहो। - 
अविवाहित-वि० [सं०] विन-ब्याद्दा, कोरा । 
अचिचेक-पु० [सं] भला-बुरा समझनेकी शक्तिका अभावः 
अविचार; नासमझी । 
अविवेकिता-स्ली० [सं०] अविवेक । 
अविवेकी ( किन )-वि० [सं०] विवेकरहितः नासमझ । 
अविशंक-वि० [सं०] शंकारहितः निडर । 
अविशुद्धू-वि० [सं०] जो शुद्ध न हो, अपवित्र; मिळावटी। 
अविद्वोष-वि० [सं०] भेदरदित, समान । पु० भेदैक धर्मका 
अभाव) समानता; एकता; सूक्ष्म भूत (सांख्य०) । 
अविश्रंभ- पु० [सं०]. विश्वासका अभाव, अविश्वास । 
अदिश्रांत-वि० [सँ०] न थकनेवाला अविराम । अ? . 
लगातार । 9 
अविश्वसनीय = वि० [सं०] जो विश्वासके योग्य न हो । 
अचिश्वस्त-वि० [सं] जिसका विश्वास न दो, संदिग्ध । 
अविश्वास-पु० [सं] विश्वास न होना, वे-एतबारीः 
शंका, संदेह । -प्रस्तव-पु० (मोशन ऑफ नोका्न' 
फिडेंस ) मंत्रिमंडल या उसके किसी सदस्य अथवा किसी 
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अपवादरहित; स्थायी, नित्य; सदाचारी । 
अड्ग्रय-वि० [सं०] अविकारी; अक्षय; नित्य; कंजूस । पु० 

वह शब्द जिसका रूप सब वचनों, लिंगों, विभक्तियोंमें कि 

एक ही रहे; ब्रह्म; शिव; विष्णु; कंजूसी । 

अव्ययित शेष-पु० [सं०] (अनस्पेंट बेलेंस) किसी कामके 
लिए निर्धारित या जमा किये :हुए धनका वह अंश जो 
व्यय न किये जानेके कारण बच गया हो । 

अव्ययीभाव-पु० [सं०] वह समास जिसमें पूर्वपद अव्यय 

हो; अनइवरता; व्ययाभाव (निर्धनताके कारण) । 

अव्यर्थ-वि० [सं०] व्यर्थ न होनेवाला; सफल; अचूक । 

अव्यवसायी ( यिन्‌ )-वि० [सं०] उद्यमहीन । 

अव्यवस्था-ख्जी० [सं०] नियम, व्यवस्थाका अभाव, वेका- 
यदगी, गड़बड़, वद॒अमली; शासत्रविरुद्ध व्यवस्था । 

अव्यवस्थित-वि० [सं०] व्यवस्थाहीन; शास्त्रमर्यादाके 
विरुद्ध; अस्थिर । -चित्त-वि० जिसके विचार बदलते 
रहें, अस्थिरचित्त। 

अव्यवहाये-वि० [सं०] व्यवहारके अयोग्य, जो काममें न 
लाया जा सके; जिसके साथ खान-पानका व्यवहार न 
रखा जा सके, जातिच्युत । 

अग्प्रबहृत-वि० [सं०] जिसका व्यवह।र न किया गया हो । 

अच्यसन-वि० [सं०] व्यसनद्दीन, जिसे कोई बुरी लत 
न लगी हो । पु० व्यसनका अभाव । 

अच्याख्यात-विं० [सं] जिसकी व्याख्या या स्पष्टीकरण 

न किया गया हो । 

अव्ग्राज-वि० [₹०] बिना छल-कपटका | पु० छल-कपटका 
अभाव; सरलता; ईमानदारी । 

अव्यापन्न-वि० [सं०] जो मरा न हो, जीवित । 

अध्यापी ( पिन्‌ )-वि० [सं०] जो सर्वव्यापी न हो; 
सीमित, परिच्छिन्न; जो सामान्य न हो, विशेष । 

अव्याप्त-वि० [सं०] जो सर्वत्र व्याप्त न हो; परिच्छिन्न । 

अध्यास्ति-्जी० [सं०] अधूरी व्याप्तिः लक्षणका लक्ष्यपर 
घटित न दोना (न्या०) । 

अब्युत्पन्न-वि० [सं०] अकुशल, अदक्ष, अनुभवहीन; जो 
(शब्द) व्याकरणसे सिद्ध न हो संके; व्युत्पत्तिरहित । 

अन्रत-वि० [सं०] शाञ्जनिहित नियमों, कतेच्योंका पाएन. 
न करनेवाला, ्रतहीन । पु० बरतत्याग (जेन) । 

अब्वल-वि० [अ०] पहला, प्रथम; सर्वश्रेष्ठ । पु० आदि) 
आरंभ । -तो-पहले तो, प्रथमतः । सु०-आना,= . 
रहना -प्रतियोगितामें सवंप्रथम आना । , 

अशक) अझंकित-वि०[सं०] शंकारहित; निर्भय; निरापद्‌। ` 

अशकुन-पु० [सं०] असशुन) अशुभ लक्षण । ब 
शक्त-वि० [सं०] शक्तिहान, कमजोर; असमर्थःअयोग्य॥ ` 

अशक्ति-ख्री० [सं०] निर्बेलता; असामर्थ्यं । द 

अशक्य-वि० [सं०] जो न हो सके, असाध्य; जो काबू ._ 
न किया जा सके । a 

अशञ्जु-वि० [सं०] ञत्रुरहित; जिसका शब्युओंकी ओरसे 
विरोध न हो । पु० चंद्रमाः शबुरहित होनेको अवस्था । 


आदिम विश्वास ना रह जा जब प्रस्ताव जोक गॉँटटप3ए"5र्पणात 
संस्थाके अध्यक्ष-आदिमें विश्वास न रह जानेका प्रस्ताव जो 


विधानसभा या उक्त संस्थामें पुरःस्थापित किया जाय । 

अविश्वासी ( सिन्‌ )-वि० [सं०] विश्वास न करनेवाला; 
श्रद्धाही न; जो विश्वासक्रे योग्य न हो । 

अविप-वि० [ सं० ] विपहीन; विपहारक; रक्षक । पु० 
समुद्र; राजा; आकाश । 

अचिपय-वि० [सं०] जो किसी इंद्रियका विषय न हो, 
अगोचरः प्रतिपादनके अयोग्य; निविषय । 

अविसर्गी ( गिन्‌ )-बि० [सं०] न हरनेवाला, लगातार 
वना रहनेवाला (ज्वर) । 

अविस्तीर्ण-वि० [सं०] जो अधिक न फैलाकर छोटा कर 
दिया गया हो | 

अविस्तृत-वि० [सं०] ठसा हुआ, घना । 

अविहड*- वि० अविनाशी; बीहड़ । 

अवृथा-अ० [सं०] व्यर्थ नहीं, सफलतापूर्वक । 

अवृष्टि-सत्री० [सं०] अवपंण, सूखा । 

अवेक्षण-पु० [मं०] देखना; निरीक्षण, देख-भाल । 

अवेक्षणीय-वि० [सं०] देखने योग्य; निरीक्षण योग्य । . 

अवेक्षा-स्त्री० [सं०] देखना; ध्यान, खयाल । 

अवेज#+-पु० बदला । 

अचेला-स्री० [ सं० ] अनुपयुक्त समय, कुबेला; चित 
ताम्बूल या पूग । 

अवेश*-पु० दे० “आवेश? । 

अवेस्ता-स्री० [ पह० ? ] पारसियोंकी मूल धर्म-पुस्तक, 
जेंद-अवेस्ता । 

अवेतनिक-वि० [सं०] वेतन न पाने या न लेनेवाला, 
ऑनरेरी' 

अवेद्कि-वि० [सं०] वेदविरुद्ध; अवेदोक्त । 

अवेद्य-वि० [सं०] जो वैद्य या विद्वान्‌ नहीं है । 

अवेध-वि० [सं०] विधिविरुद्ध, (इल्लीगल) कानूनके 
विरुद्ध, अविहित; विधानविरुद्ध, गर-आइनी । -जात- 
वि० (इल्लिसिट) अवेध रूपसे उत्पन्न या प्राप्त ( सन्तान, 
आमदनी इ० ) । -निरोधन-पु० ( रांगफुल कनफाइ- 
नमेंट ) किसी व्यक्तिको अवैध रूपसे रोक रखना; कमरे या 
घर आदिमें बन्द कर देना । -प्रेपण-पु० ( स्मरिल्ग ) 
चु गी आदिसे बचानेके लिए ( कोई माळ) अवैध रूपसे 
भेजना या मॅगाना; अपहरण (को०) । 

अवेधाचरण-पु० [सं०] ( इल्लीगल प्रैक्टिस) विधि या 
कानूनके विरुद्ध किया जानेवाला व्यवहार या आचरण । 

अवमध्य-पु० [सं०] ऐक्यमत; मतभेदंका अभाव । 

अच्यक्त-वि० [सं०] अप्रकट, अद्य; अशु य; अनाविभू त; 
अज्ञात; अनुच्चायं; अनिश्चित । पु० मूल प्रकृति; अविद्या; 
ब्रह्म; आत्मा; सूक्ष्म शरीर; शिव; विष्णु; कामदेव; मूखे 
व्यक्ति; सुषुप्ति अवस्था । -गति-वि० अलक्षित गमन 
करनेवाला ।-राग-वि० हलका लाल, गुलाबी ।-राशि 
>स्त्री० वह राशि जिसका मान निश्चित न हो (बी०ग०) | 
-साम्य-पु० अव्यक्त राशियोंका समीकरण । 

अव्यरभिचार-पु० [ सं० ] एकनिष्ठता, वफादारी; नित्य 
साहचर्यं । 

अन्यभिचारी ( रिन्‌ )-वि० [सं] अविरोधी, अनुकूल; 
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हे । पु०ब्रद्म । 
अदारण-वि० [सं०] आश्रयहीन, असहाय । -शरण-वि० 
अशरणको शरण देनेवाला ( भगवान्‌ ) । 
अशरफ़-वि० [फा०] बहुत शरीफ, उच्चतर । 
अशरफ़ी-ख्री० [फा०] सोनेका सिक्का, मुहर । 
अशरा-पु० [अ०] मुहरंमका दसवाँ दिन । 
अशराफ़-पु० [फा०] भले और प्रतिष्ठित लोग (शरीफ़का 
बहुवचन ) । 
अइरीर-वि० [सं०] शरीररहित, निराकार । पु० पर- 
मात्मा; कामदेव; संन्यासी । 

अशरीरी (रिन्‌)-वि० [सं०] शरीरहीन; अपाथिव । पु० 
ब्रह्मा; देवता । ! 
अशर्फी-सत्री० दे० 'अशरफी? । 
अशास्त्र-वि० [सं०] शस्त्रहोन, निःशस्त्र | पु० शस्त्र नहीं । 
अशज्ञांत-वि० [सं०] शांतिरहित, वेचेन, उद्विग्न; अस्थिर; 
अपवित्र; अधामिक । 

अशांति-स्री० [सं०] बेचेनी; क्षोभ; खलबली । 
अशालीन-वि० [सं०] विनयहीन, ढीठ । 
अद्यास्नीय-वि० [सं०] शालविरुद्ध, अविहित । 
अशिक्षित-वि० [सं०] अपढ़; गँवार । 
अशिव-वि० [सं०] अकल्याणकर; अमंगल-सूचक; डरा- 
वना । पु० अमंगल; दुर्भाग्य; अहित । 
अशिष्ट-वि० [सं °] शिष्टतारहित, असभ्य, उजंडु; अवि- 
नीत; अधामिक; अचिहित। 

अशिष्टता-सख्री० [सं०] अशिष्ट व्यवहार, असभ्यता, 
उजड्डुपन । 

अशीत-वि०[स॑०]ठंढा नहीं,गरम ।-कर,-ररिम-पु०सूर्य । 
अझीति-स्जी० [सं०] ८०, अस्सीकी संख्या । ` 
अशील-वि० [सं०] शीलरहित, उद्दण्ड । पु० उद्ंडता । 
अझुच्ि-वि० [सं] अपवित्र, नापाक; मैला; काला । 
स्री० अपवित्रता; अपकर्ष । 
अशुद्ध-वि० [सं०] अपवित्र, नापाक; साफ न किया हुआ; 
अशोधित; सदोषः गलत । 

अझुद्धि- स्री० [सं०] अशुद्धता; गलती; गंदगी । 
अझुन*-पु० अश्विनी नक्षत्र । 
अझुभ-वि० [सं०] अमंगलकारी; अनिष्टसूचक; अपवित्र; 
भाग्यहीन । पु० अमंगल; पाप; दुर्भाग्य । 
अझुश्रूषा-ख्री० [सं] अभिभावककी आश्चामें न रइनेका 
अपराध । 

अझ्ून्य-वि० [सं] खाली नहीं; पूरा किया हुआ। 
“>शयन-पु०, -शयनङद्वितीया-ख्जी०, “शयनत्रत- 
पु० श्रावण कृष्णा द्वितीयाको होनेवाला एक ब्रत। - | 
अशेष-वि° [सं०] संपूर्ण, समूचा; सबका सब; अपार; 
असंख्य । -साम्राज्य-पु० शिव । 
अशोक-वि० [सं०] शोकरहित । पु० एक पेड़ जिसकी 
पत्तियाँ लहरदार ओर सुंदर होती हें और विशेषकर बंदन- 
वार वाँधनेमें काम आती हैं; कडक; राजा दशरथका एक 
मंत्री; मोयवंशका एक यशस्वी सम्राट; विष्णु ।-वूर्णिमा- 
स्त्री० फाल्युनकी पूर्णिमा । -धारिका- खो० अशोककी 
बाड़ी; वह बगीचा जहाँ रावणने सीताको कैद कर रखा था। 
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अझोकाष्टमी-खी० [सं०] चैत्र शुक्ला अष्टमी । 

अशोच-पु० [सं०] चिताका अभावः शांति; नम्रता । 

अशझोच्य-वि० [सं] शोक न करने योग्य । 

अशोधित-वि० [सं०] जिसका शोधन या संस्कार न हुआ 
हो, साफ न किया हुआ। -दोप-पु० (अनरिंडीम्ड 
वेळेस) किसी ऋण आदिका वह बचा हुआ अंश जिसका 
भुगतान या अदायगी न हुई हो । 

अशोभन- वि० [सं०] असुंदर, अभद्र, न फबनेवाला । 

अशाच-पु० [ ₹ं० ] अपवित्रता; जन्म-मरणके कारण 
कुटंवियों और सपिंड जनाको लगनेवाली छूत । 

अइम ( न्‌ )-पु० [सं०] पहाड़; पत्थर; चकमक; वादल; 
सोनामाखी; लोहा । -ज-पु० लोहा; गेरू; शिलाजतु । 
¬जचु,-जतुक-पु० शिलाजतु । 

अइभरी-ख्ी० [सं०] पथरी नामक रोग । 

अश्र-पु०[सं१] आँसू; रक्त। -प-पु० राक्षस, नरभक्षक । 

अश्रद्धा-स्जी० [सं०] श्रद्धाका अभाव; अविश्वास । 

अश्रांत-वि० [सं०] न थका हुआ, अथक । 

अश्राव्य-वि० [सं०] न सुनने योग्य । 

अश्रु-पु० [सं०] आँसू ।-कला'- खी० अश्रुबिंदु |-गेस- 
स्री ( रियरगेस ) एक तरहकी जहरीली गेस जो आँखोंमे 
लगनेसे तेज जलन पेदा कर देती है जिससे आँसू निकल 
पड़ते और देखनेमें कठिनाई होती हे ( इसका प्रयोग 
पुलिस द्वारा उपद्रवोन्सुख भीड़को तितर-वितर करने और 
कभी-कभी .युद्धखलमें शहुसेनाकी बाढ रोकनेके लिए 
किया जाता है) । -पात-पु० आँसू, गिरना; रोना । 
¬-सुख-वि० रुआँसा; एकाएक रो पड्नेवाला । 

अश्नुत-वि० [सं०] न सुना हुआ; विद्याहीन, अशिक्षित; 
अवैदिक । -पूर्व-वि० पहले न सुना हुआ; अद्‌भुत । 

अश्रुति-वि० [सं०] कर्णहीन । ख्ली० न सुनना; विस्मृति । 

अश्छाध्य-वि० [सं०] प्रशंसाके अयोग्यः निंद्य । 

अश्छिष्ट-वि° [सं०] 'हेपरहित, जिससे एकाधिक अर्थ न 
निकलते हों; असंयुक्त; असंगत । 

अश्लीक-वि० [सं०] भद्दा; ग्राम्य; गंदा; लज्जा, घृणा या 
अमंगलको व्यंजना करनेवाला । 

अश्हीलता-स्त्री० [सं०] भद्दापन; याम्यता; रचनामें अशील 
शब्दोंका प्रयोग । 

अश्छेष-वि० [सं०] केषरहित, जिसमें दुहरा अर्थ न हो । 

अश्लेषा-ख्री० [सं ०] एक नक्षत्र -भव;-भू-पु०केतु मह । 

अश्व-पु० [सं०] घोड़ा; ७ की संख्या ( सूर्यके रथके घोड़ों- 
की संख्या सात मानी गयो हे )। -चिकित्सा-ख्जी० 
पशुचिकित्सा-शाख । -तर-पु० खच्चर; एक सपेराज; 
एक गंधवेवर्गे । -दंद्रा-स्री० गोखरू । -दूत-पु० घुड- 
सवार दूत । -निबंधिक,-पाळ,-पालक;-रक्ष-पु० 
साईस । -पति-पु० घुड़सवार; घोड़ोंका.मालिक; भरतके 
मामा । -सुख-पु० किन्नर, गंधर्व । -मेघ-पु० एक 
प्रसिद्ध वैदिक यश जिसे कोई चक्रवती राजा या सम्नाद्‌ 
ही कर सकता था और जिसमें सभी देशोंका अ्रमण करके 
लौटनेवाले घोड़ेको मारकर उसकी चबासे हवन किया 
जाता था; एक तान जिसमें षडज स्वर नहीं लगता । 
-यूप-पु० अश्वमेधके घोडेको बाँधनेका खूँटा । -वह,- 
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वाहक-पु० घुइसवार। -वार,-धारक -पु० बुइसवार; | अष्टाध्यायी ( यिन )- घुड्सवार; 
साईस। -व्यूह-पु० घुड्सवार सेनाको सामने और 
अगल-बगल रखकर रचा हुआ व्यूह । -शक्ति-स्री० 
( हासंपावर ) उतनी शक्ति जितनी प्रति सेकंड ५५० 
पांड (= ६॥। मन) वजनको एक फुट ऊपर उठानेके लिए 
आवश्यक होती हे । “शास्त्र-पु० घोड़ेके शुभाशुभ 
लक्षण वतानेवाला शास्तन; शालिहोत्र । 

अर्वव्थ-पु० [सं०] पीपल; पीपलका गोदा । 

अश्वत्थामा (मन्‌) -पु०[सं०] महाभारतमें कौरवपक्षका एक 
महारथी, द्रोणाचार्यका पुत्र; महाभारतमें हत एक हाथी । 

अश्वस्तन, अश्वस्तनिक-वि०[सं ०] आजसे ही संबंध रखने 
वाला; अगले दिनके खानेका ठिकाना न रखनेवाला । 

अश्वाध्यक्ष-पु० [सं ०] घुड्सवार सेनाका नायक । 

अश्वानीक-स्री० [सं०] घुइसवार सेना, रिसाला । 
अश्वायुवेंद-पु० [सं०] अश्व-चिकित्सा-शास्न । 

अश्वरूढ) अश्वारोही ( हिन्‌ )-पु० [सं०] घुझसवार । 

अश्विनी -स्जी० [सं०] घोड़ी; २७ नक्षत्रोंमेंसे पहला नक्षत्र; 
जटामासी । -कुमारः-शुतन्र/-सुत-पु० सूर्यकी पत्नी 
प्रभाके घोड़ीका रूप अहण कर लेनेपर उससे उत्पन्न दो पुत्र 
जो देवताओंके वैद्य माने जाते हें, स्वर्षेद्य । 

अष्ट (न्‌ )-पु° [सं] आठकी संख्या। बि ७ से १ 
अधिक या ९ से १ कम, आठ । -कमल-पु० हठयोगमें 
मूळाधारसे मस्तकतक माने गये आठ चक्र । -कुल-पु० 
पुराणोंमें बताये गये सर्पोंके आठ कुछ । -कृष्ण-पु० 
बर्लभ-संप्रदायमें माने गये कृष्णके आठ रूप-श्रीनाथ, 
नवनीतप्रिय, मथुरानाथ, विट्टलनाथ, द्वारकानाथ) गोकुल- 
नाथ, गोकुल्चंद्रमा और मदनमोहन | -कोण-वि० 
अठकोना, अठपहल । -गंघ-पु० पूजनमें व्यवहृत आठ 
सुगंधित वरतुओंका समूह, गंधाष्टक। -छाप-पु० [हिं०] 
आठ पुष्टि मागी कवियोंका वर्ग, जिसमें सूरदास, नंददास, 
कुंदनदासादि थे। -दुरू-वि० अठपहला, अठकोना । 
पु० आठ दलोंका कमल । -द्वृव्य-पु० यशकी सामग्रीके 
आठ द्रव्य-पोपल, गूलर, पाकड़, बरगद, तिल, | 
पायस और घत । -धाती-वि० [हि०] जिसके माता- 
पिताका ठीक पता न हो, वर्णसंकर । -'धातु-स्तरी० आठ 
मुख्य धातुएँ-सोना, चाँदी, ताँबा, राँगा, जता, सीसा, 
लोहा और पारा । -पन्न-पु आठ दलोंका कमल । 
-पद्‌-वि० आठ पैरोंबाला । पु० मकड़ा; कीड़ा; शरभ; 
कैलास । -पदी-'स्री? पक छंद; एक प्रकारका गीत; 
एक तरहकी चमेली; वेलेका फूल और पौधा । 

अष्टक-पु० [सं] आठ वस्तुओंका समूह या योग; आठ 
ऋषियोंका एक गण; विश्वामित्रका एक पुत्र; अष्टाध्यायी 
( व्या० ) । र 

अष्टम, अष्टमक-'वि० [सं०] आठवा । 

अष्टमी -स्जी० [सं०] सित या असित पक्षकी आठवीं तिथि । 

अष्टांग-वि० [सं०] जिसके आठ अंग या भाग हॉ । पु० 
शरीरके वे आठ अंग जिनसे साष्टांग प्रणाम किया जाता 
है-घुटना, हाथ) पाँव,छाती) सिर, वचन) दृष्टि और बुद्धि । 
-योग-पु० योगके आठ अंग-यम, नियम, आसन) 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि । 

षु 
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अष्टाध्यायी -वि० [सं०] आठ अध्यायोंवाला । 
अष्टाचक्र-पु० [सं०] एक प्रसिद्ध ऋषि । वि० जिसके 


आठ अंग टेढ़े हों; कुरूप । 


असंक#-वि० दे० “अशंक' । 

असंका-स््री० दे० आइका” । 

असंकुल-वि० [सं०] जहाँ भीड न हो; खुला हुआ; चौड़ा। 
असंक्रांत-वि० [सं०] जिसका संक्रमण न हुआ हो, जो एक 


क्षेत्रसे दूसरेमें न गया हो । पु० अधिक मास । 


असंख*%- वि० दे० “असंख्य' । 
असंख्य, असख्यक), असंख्यात-वि० [सं०] अगणित, 


वे-हिसाब, वे-शुमार । , 


असंख्येय -वि० [सं०] अगणित, वे-शुमार । 


असंग-वि० [सं०] अनाशक्त, वंधनरहित, निरिंप्तःअकेला। 
पु० अनाशाक्ति; पुरुष, आत्मा (सांख्य०) । 

असंगत-वि० [सं०] बेमेल, असंबद्ध, प्रसंगविरुद्धडअनुचित, 
अयुक्त; असमान; उजडु । 

असंगति-ख्री० [सं०] मेलका न होना, अनोौचित्य; एक 
अर्थालंकार जिसमें कार्य-कारण, देश, काल-संबंधी असंगति 
(अन्यथात्व) का वर्णन किया जाय-कारये कही,कारण कहीं 
दिखाया जाय । 

असंचय-वि० [सं०] संभारहीन, जिसके पास आवश्यक 
वस्तुएँ भौजूद न हों । पु० संचय या संभारका अभाव । 


असंचयिक) असंचयी (यिन्‌)-वि० [सं] संचय न 


करनेवाला । 
असंज्ञ-वि० [सं] संशाहीन । 
असंत-वि० असाधु, खल । 
असंतुष्ट-पु० [सं०] अतृप्त; अभ्रसन्न । 
असंतोप-पु० [सं०] अतृप्ति; अप्रसन्नता) नाराजगी; बेसब्री) 
लोभ । 
असंतोषी (चिन्‌)-वि० [सं०] संतुष्ट न होनेवाला; वेसर; 
लोभी । 
असंदिग्ध-वि० [सं०] संदेहरदितः निश्चित, पक्का । 
असंप्रज्ञात-वि० [सं०] सम्यक्‌ प्रकारसे न जाना हुआ । 
-समाधि-स्थी० वह समाधि जिसमें शाता) शेय) शानका - 
भेद नहीं रह जाता, निविंकरप समाधि । | 
असंबद्धू-वि० [सं] संबंधद्दीन; बे-मेल; बे-लगाव; असंगत, 
बेतुका । -प्रलाप-पु० वेतुकी वकवास | 
असंभव-वि०[सं०]न होने या हो सकनेवाला, नामुमकिन । 
पु० वह अर्थालंकार ` जिसमें यह दिखलाया जाय कि जो 
बात हो गयी, उसका होना असंभव था; अनस्तित्व; 
असंभावना; असाधारण घरना । oF 
असंभार#-वि० जो सँभाला न जा सके; विशाल; अपार  /7_ 
असंभाचना-खी० [सं०] संभावनाका न होना; होने योगय | 
न होना; अझाक्यता । Er 
असंभवनीय, असंसाच्य-वि० [सं०] दुर्बोध; असंभव। 
असंभावित-वि०[सं०]जिसकी संभावना न रही हो; असंभव। 
असंभाष्य-वि० [सं०] न कहने योग्य; वार्ताछाप न करने $ | 
योग्य । पु० कुवचन + 
असंयत-वि० [सं] संयमरहित; अनियंत्रित; ` 
असंयम-पु० [सं] संयभका अभाव; सन 


असंयुक्त-असहयोग 
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वशमें न रखना; विलासिता । 
असंयुक्त वि० [सं०] बिलग, न जुड़ा हुआ, जुदा । 
असंयोग -पु० [सं०] योग या मेल न होना वि० जिसके 
साथ संपर्क निषिड़ ही । 
असंशय-पु० [सं०] संशयका अभाव, संदेहका न होना! 
वि० संशयशून्य, दांकारहित । 
असंदिलिष्ट-वि० [सं०] असंयुक्त । पु० शिव । 
असंसक्ति-स्नी० [सं०] अनासक्ति,विरक्ति; संवंधका अभाव। 
असंसारी ( रिन्‌ )-वि० [सं०] जिसका संसारसे कोई 
संबंध न हो, विरक्त । 
असंस्कृत-वि० [सं ०] संस्कारहीन, जिसका कोई संस्कार न 
हुआ हो, जो सँवार।-सुधारा न गया हो; असभ्य । 
अस *-वि० ऐसा, जेसा, समान, तुल्य । 
असकताना-अ० क्रि आलस्य अनुभव करना । 
असक्त-वि० [सं०] आसक्तिरहित; ये-लगाव; उदासीन; 
` *अशक्त, दुबल । [ 
असगंध-पु० एक पौधा जिसकी जड़ दवाके काम आती 
है, अइवगंधा । 
असुन -पु० अपशकुन । 
असगोत्र-वि० [सं०] भिन्न गोत्र या कुलका । 


असञ्जन-वि० [र०) जो भला आदमी न हो। पु० 


बुरा, दुष्ट आदमी । 

असती -वि० ख्नी० [सं०] अपतिब्रता, पुंश्चली । 

असत्‌-वि० [सं ०] अविद्यमान, जिसका अस्तित्व न हो; 
मिथ्या; बुरा; अनुचित । पु० अनस्तित्व; अहित; मिथ्यात्व । 
-कार्य-पु० बुरा पेशा या काम । 

असरकार-पु० [सं०] अनादर, आवभगत न होना; अहित। 

असत्ता-स्री० [सं०] सत्ताका अभाव, नेस्ती; असाधुता । 

असर्व-वि० [सं०] अशक्त, निर्बल; सत्त्वगुणरहित । पु० 
असत्ता; असाधुता । 

असध्य-वि० [सं०] झूठ, मिथ्या, गलत । पु० झुठाई; 
झूठ बोलनेवाला व्यक्ति | “वाद-पु० झूठ बोलना । 
-वादी (दिन्‌ )-वि० झूठ वोलनेवाला |-शील-वि० 
जिसकी झूठ बोलनेकी ओर प्रवृत्ति हो । 

असर्‍्यता-स्जा० [सं०] झुठाई । 

असरृश-वि० [सं०] असमान; अयोग्य, अनुचित । 

द्वाच-पु० [सं०] अस्तित्वका अभाव, अनुपस्थिति; बुरी 

भावना; वरा स्वभाव । 

` असन*-पु० भोजन । 

असनान*-पु० स्नान, नहाना । ` 

असन्नद्ध-वि० [सं०] जो हथियार न बाँपे हो या तैयार न 
हो; घमंडी । 

असपिंड-वि० [सं०] जो अपने कुलका या कुलमें सात 
पीढ़ियोंके अंदर न हो । 

असफल-वि० [सं०] विफल, नाकामयाब । 

असफलता-स्जी० [स०] विफलता । 

असबाब-पु० [अ०] (सबका बहुवचन) कारण; आवश्यक 
सामग्री; धींज, वस्तु; सुसाफिरके साथका सामान । 

- असभ्य-वि० [सं०] सभाके अयोग्य;अशिष्ट; गँवार, सामा- 

जिक व्यवस्थामें पिछड़ा हुआ; जंगली । 
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[सं०] दुविधा, कठिनाई; अनौचित्य; 

अंतर; सगरका ज्येष्ठ पुत्र ( ०जस्‌ ), अंशुमान्‌का पिता । 

असमंत+-पु० चूल्हा । 

असम-वि० [सं०] जो बराबर न हो; असदृश; बेजोड; 
विषम, ताक; ऊँचा-नीचा, नाहमवार । पु० अर्थालंकार 
जिसमें उपमानका मिलना असंभव दिखल्यया जाय; बुद्ध । 
-नयन;-नेत्रः-लोचन-पु० तीन आँखोंवाले शिव । 
-बाण-पु० कामदेव । -वृत्त-पु० वह वर्णवृत्त जिसके 
सब चरणोंमें समान गण न हों, विपमवृत्त। -शर- 
पु० कामदेव, पंचशर । 

असमत-ख्री० [अ०] पवित्रता, निष्पापता; सतीत्व । 
-फ़रोशी-ख्रो० सतीत्वविक्रय, व्यभिचार । 

असमय-पु० [सं०] समयका उलटा; अयोग्य काल; 
कुसमय । अ० वेवक्त, वेमौके । 

असमयोचित-वि० [सं०] (इनएक्स्पीडिएंट) जो समय- 
विशेष या स्थिति-विशेषको देखते हुए उचित न हो । 

असमर्थ-वि० [सं०] अशक्त, अपेक्षित शक्ति या योग्यता 
न रखनेवाला; अभीष्ट अर्थ व्यक्त न कर सकनेवाला । 

असमथंता-निवृत्तियेतन-पु० [सं०] (इनवेलिडिटी पेंशन) 
रोग, दुर्घटना आदिके कारण किसी कर्मचारीके कामक रनेमें 
स्थायी रूपसे असमर्थ हो जानेपर उसे भरण-पोपणके लिए 
मिलनेवाली वृत्त । ु 

असमान-वि० [सं०] जो वरावर न हो, असद्दा । # पु० 
आसमान, आकाश । 

असमाप्त-वि० [सं०] अपूर्ण, नातमाम, अधूरा । 

असमेध*-पु० दे० 'अश्वमेध ॥। 

असम्मत-वि० [सं०] मतभेद रखनेवाला, विरुद्ध;अनाहत; 
अस्वीकृत, नामंजूर । पु० शत्रु, विरोधी । 

असम्मति-सख्नी० [सं०] मतभेद; अस्वीक्कति; विकर्षण । 

असग्मान-पु० [सं०] निरादर । 

असयाना#-वि० अचतुर, सीधा; सोला । 

असर-पु० [अ०] खोज; पदचिद्द; खेंडहर; छाप, प्रभावः 
गुण; दबाव; फल; दे० “अत्न? । 

असरार#-अ० लगातार । 
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असल-वि० [अ०] दे० 'अस्ल’ । †पु० एक झाड़ जिसको 


छाळसे चमड़ा सिझाते हें । 

असलियत-ख्नी० [अ०] असल बात, वास्तविकता; जड़, . 
मूल तत्त्व । 

असली -वि० सच्चा, शुद्ध; खालिस । 

असलेउ%-वि० दे० 'असह्म'। 

असघणं-वि० [सं०] भिन्न वर्णं या जातिका । 

असवार -पु० दे० सवार । 

असचारी। -स्जी० दे० सवारी । 

असह-वि० [सं०] असहिष्णु, न सहनेवाला; अधीर । 

असहकार -पु० [सं०] दे० असहयोग’ । 

असहन-वि० [सं०] असहिष्णु; इंष्याल्‌ । -शील-वि० 
असहिष्णु, चिइचिड़ा, क्रोधी । 

असहनीय, असहितव्य-वि० [सं०] दे० “असह्यः । 

असहयोरा-पु० [सं०] सहयोगका अभाव या.उलटा;मिल- 
कर या साथ काम न करना; सरकारसे या शासनकार्यमें 
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सहयोग न करना । -वादृ-पु० असहयोग द्वारा सरकार | असामी-पु० [अ०] नाम; नामसूची [ इस्म-नामका 
पर दबाव डालनेका सिद्धांत। -वादी (दिन)-वि० | बहुवचन ]; पद, नोकरी; काइतकार; कर्जदार; माइक; 
असहयोगवादको माननेवाला । मुलाजिम; आदमी (लाखोंका असामी ) । 

असहाय-वि० [सं०] जिसका कोई साथी, सहायक न हो, | असास्य-पु० [सं०] अंतर; असमानता; अननुकूलता । 


निराश्रय, वे-सहारा; निरुपाय । असार-वि० [सं०] सारहीन, सत्त्वशून्य; पोळा, निरेक । 
असहिष्णु-वि० [सं०] बर्दाइत न करनेवाला, चिडचिडा, | असावथान-वि० [ सं०] जो सजग-चौकन्ना न हो, 
कभा झगडालू । । गाफिल; बेखबर । 
असहाी#-वि० जो दूसरेकी बढ़ती न देख सके, अदेखा । | असावघानता-खी० [सं०] गफलत, वेखवरी । 
असझ्य-वि [सं०] न सहने लायक, असहनीय । ' असावधानी -खरी० दे० 'असावधानता? । 
अखाच*#-बि० असत्य, झूठ । असावरी-ख्री ० एक रागिनी जो भैरव रागकी खी मानी 
असांद्र -वि० [सं०] विरल, जो घना न हो । जाती है । 


असांप्रत-वि० [सं०] असामयिक; वर्तमान कालका नहीं। : असि-ख्जी० [सं०] तलवार; खङ्ग; भुजाली; इवास । 
असांश्रदायिक-वि० [सं०] जिसका किप्ती संप्रदायसे संबंध | -चर्या-स्जी० खन्न चलानेका अभ्यास ।-जीवी (चिन्‌) 
नहो। | -वि० तलवारसे जीविका करनेवाला, सिपाही । -दंत, 
असांसद-वि० [सं०] ( अनपालिमेंटरी ) संसदकी मर्यादा, | -दृष्ट,-दृंष्रक-पु० मगर, घड्याळ । -पुन्निका) 
कार्यविधि, परंपरा आदिके प्रतिकूल; जो संसदमें कहने | -पुन्नी-खी० छुरी। 

या करने योग्य न हो (अशिष्ट) । असित-वि० [सं०] अश्वेत; काळा; नीला । पु० काला 
असा-पु० [अ०] डंडा, सोंटा; चाँदी या सोना मढ़ा हुआ | या नीला रंग; शनि; कृष्ण पक्ष; धव वृक्ष । -केशा- 
सोंटा । -बरदार-पु० राजा, दूल्दे आदिकी सवारीके | ल्ली० काले बालोंवाली स्त्री । -गिरि,;-नग-पु० नील 


आगे-आगे असा लेकर चलनेवाला । : गिरि, नीलाचल । -पक्ष-पु० कृष्ण पक्ष । 
असाई#-वि० अश, मूर्ख । ` | असितांबुज-पु० [सं०] नील कमल । 
असाक्षिक -वि० [सं०] जिसका कोई साक्षी न हो; जिसकी | असितार्चि ( स्‌ )-पु० [सं०] अग्नि । 
तसदीक न हुई हो! असितोपल-पु० [सं ०] नीलम । 
असाक्षी (क्षिन्‌)-वि० [सं०] जो चइमदीद गवाह न हो; असिद्ध-वि० [सं०] अप्रमाणित; न पका हुआ) कच्चा; 
गवाह वननेके अयोग्य । [ अपूर्ण; असफल; जिसे योगसिद्धि न मिली हो। पु० एक 
असाक्ष्य-पु० [सं०] गवाहका न होना । हेत्वाभास जिसमें हेतु स्वयं असिड होता है 
असाढ-पु० आषाढ़ मास । असिद्धि-्री०[सं०]अपूरणं ता; विफलता; सावित न होना । 
असाढ़ा-पु० रेशमका बटर हुआ तागा; एक तरहकी कची | असिव%- वि० दे० “अशिव? 
चीनी । असीम-'वि०[सं०] जिसकी सीमा न दो,वे-हद; वे'हिसाव 
असाढ़ी-वि० असाढ़का । स्त्री० असाढ़में बोयी जानेवाली | अपार । 
फसल; आषाढकी पूर्णिमा । असी मित-वि० [सं०] जिसकी इद न बाँथी गयी दो; 
, . असाद -पु० मोटी सिली, भोट (१) । अपरिमित । 
असाध#-वि० असाध्य; असाधु । असीर-वि० [अ०] बंदी, वेदी । 
असाधन-वि० [सं०] साथनहौन । पु० साधन या सिद्धि | असीरी-स्री० [अ०] केद । 
न होना । असीछ-वि० [अ०] कुलीन, शुद्ध रक्तवाला; नेक; #असल । 


असाधारण-वि०[सं०] जो साधारण, आम न हो, विशेष, | असीस*-ख्री० आशीर्वाद । 
गेरमामूली । -राजदूत-पु० ( एंवेसेडर एक्स्ट्राआडि- | असीसना*-स० क्रि० आशीवाद देना । 
नरी ) विशेष अवसरपर या विशेष उद्देश्यसे भेजा गया | असुंदर-वि० [सं०] भद्दा, जो सुंदर न दो; अप्रशस्त । 


राजदूत । असु-पु० [सं०] प्राण; प्राण वायु; चित्त; पछकका छठा | 
असाधु-वि० [सं०] दुन, दुष्ट; असदाचारी; खोटा; अप्रा- | भाग; विचार; हृदय; शोक; * घोड़ा । श्याग-पु० 


माणिक; असंस्कृत ( शब्द ) । पु० बुरा आदमी । प्राणत्याग । 
असाध्य-वि० [सं०] जिसका साधन या सिद्धि न हो | असुकर-वि० [सं०] जिसे करना कठिन हो। | 
सके; अच्छा न होनेवाला, छाइलाज ( रोग ); अति | असुख-वि० [सं०] अप्रसन्न, दुःखी; । पु० दुःख; कष्ट । 


कठिन ।-साधन-पु०न हो सकनेवाले कामको कर लेना । | असुखी ( खिन्‌ )-वि० [सं०] दुःखमय, दुखी;शोकपूर्ण। 


असाध्ची-स्री० [सं०] व्यभिचारिणी, असती । असुखो दय-वि० [सं०] दुःखकारक; दुःखांत । 
असामयिक वि० [सं०] जो नियत सम्‌यपर न हो, येवक्त, | असुग#-वि०, पु० दे० "आशुगा, । 
वेमौका । असुचि$-वि० दे० "अशुचिः 
एमर्थ्य-ख्जी[सं०]अक्षमता,सामर्थ्यृदीनता; निर्वळता । | असुप्त-वि० [सं०] जो सोया न हो; 
असामान्य-वि० [सं०] असाधारण, जो औरोंमें न मिले, | असुभ#-विं० दे० अशुभ । 
विशेष । असुर-पु० [सं०] दैत्य, दानवः 
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असुराइई- अस्थायी 
दुष्ट । वि० जीवित; अपार्थिव; ब्रह्म या वरुणका एक विशे- 
षण । -गुरू-पु० शुक्राचार्य । -राज-पु० राजा बलि । 
-रिपु:-सूदन-पु० विष्णु । 
असुराई*- स्री? असुरत्व; उत्पात । 
असुराचार्य-पु० [सं०] शुक्राचाये; शुक्र ग्रह । 
असुराधिप-पु० [सं०] राजा वलि । 
असुरारि-पु० [सं०] विष्णु; देवता । 
असुरी-खी० [सं०] राक्षसी; राई । 
असुविधा-खी० सुभीता न होना; अडचन; कठिनाई । 
असुस्थ-वि० [सं०] अस्वस्थ, बीमार । 
असुहाती*-वि० स््री० अच्छी न लगनेवाली, बुरी । ७ 
असूझ#-वि०अंधकारमय;जिसका वारापार न सूझे, अपार) 
विकट । स्त्री० अदूरदर्शिता । 
असूत*-वि० असंबद्ध । 
असूया-खी० [सं०] दूसरेके गुण, सुख, समृद्धि आदिको 
सहन न कर सकना; दूसरेके शुणमें दोप निकालना; 
जलन, इष्या; रोष; एक संचारी भाव । 
असूयिता (तू), असूयु-वि० [सं०] इभ्या; असंतुष्ट । 


असूर्य प्या वि० स्री० [सं०] ऐसे कड़े पदेमें रहनेवाली कि 


सूर्येको भी न देख सके । खी० राजमहिषी; पतिव्रता खली । 

असृग्दोह-पु० [सं °] खून आना। 

असेग#-वि० असह्य, कठिन । 

असेचन, असेचनक, असेचनीय-वि० [सं०] जिसको 
देखनेसे तृप्ति न हो, अत्यधिक सुंदर । 

असेवन-वि० [सं०] सेवा न करनेवाला; उपेक्षा करनेवाला; 
अभ्यास न कर परित्याग करनेवाला । पु० उपेक्षा; त्याग; 
ध्यान न देना । 

असेवा-'स्री० [सं०] ( रोगी आदिकी ) सेवा-शुक्षपा न 
करना, उपेक्षा । 

असेवित-वि० [सं०] उपेक्षित; जिसकी ओर ध्यान न 
दिया गया हो; जिससे परहेज किया गया हो । 

असेनिक-वि० [सं०] जो सैनिक न हो; सेनिकसे भिन्न; 
(सिविल) देश या समाजके शासन इत्यादिसे संबंध रखने- 
वाला (सैनिकका उलटा), मुल्की (फौजी नहीं) ।-व्यय-- 
पु० (सिविल एक्सपेंडिचर) असैनिक कार्योके लिए होने- 
वाला व्यय ! - 

असेनिकीकरण-पु० [सं०] (डीमिलिटेरिजेशनः) किसी 
स्थान या क्षैत्रका सैन्यविहीन कर दिया जाना । ' 

असैला#-वि० ङुमार्गगामी; अनुचित । 

असोक#"वि०, पु० दे० अशोक । 

असो'च- वि० वितारहित, निर्द्र । 

असोज -पु० आश्विन मास, कार । 

असोढ-वि० [सं०] जिसका एन न किया जा सके; जो 
वशमें न लाया जा सके । 

असोस*-'वि० न सूख़नेवाला; अशोष्य । 

असोंदये-पु० [सं०] कुरूपता । 

असॉध-पु० दुर्गंध । 

असौच-पु० दे० 'अशौच' । 

असौम्य वि० [सं०] असुंदर भद्दा; अप्रिय । 

अस्खलित-वि० [सं०] जो फिसळे-डगमगाये नहीं; उच्चा- 
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रण आदिमें भूल-चूक न करनेवाला; शुद्ध; सत्पथसे न 
बद्दकनेवाला; अच्युत । 


अस्तंगत-वि० [सं०] डूबा हुआ; अवनत; नष्ट; छ॒प्त । 


अस्त-वि० [सं०] डूबा हुआ; फेंका छुआ; गत; समाप्त । 
पु० (स्॒ये-चंद्रका) डूवना; अद्दय होना; हास; पतन; अंत; 
नाश; कुंडलीमें लग्नसे सातवाँ स्थान । -गमन-3० 
डूवना; लोप; रुत्यु। “गिरि-पु० पदिचमो पर्वत । 
-व्यस्त-वि० तितर-वितर, जहाँ-त्ाँ विखरा हुआ; 
अव्यवस्थित, वे-तरतीव । 

अस्तन#-पु० दे० स्तन? । 

अस्तबल-पु० [अ०] अश्वशाला) तबेला । 

अस्तमन-पु० [सं०] डूवना, अस्त होना । 

अस्तसित-'वि० [सं०] अस्तंगत । 

अस्तर-पु० सिले कपडे, जूते आदिके भीतरकी तेह, 
मितल्ला; अँतरौटा; इत्रकी जमीन; चित्रकी जमीन बाँधने- 
का मसाला । 

अस्ताचळ, अस्ताद्वि-पु० [सं०] पश्चिमका वह कडिपत 
पर्वत जिसके पीछे सयका अस्त होना माना जाता हे।. 

अस्ति-ख्री० [सं०] सत्ता, भाव, विचमानता । = अस्तिः 
-अ० वाह-वाह ! 

अस्तित्व-पु० [सं०] सत्ता, हस्ती, विद्यमान होना । 

अस्तिमंत-पु० (दि हैब्ज) धनी या संपन्न व्यक्ति । 

अस्तु-अ० [सं °] जो हो, ऐसा हो । ५ 

अस्तुति-सख्री० [सं०] प्रशंसा न करना; * दे० 'स्तुति? । 

अस्तुरा-पु० दे० “उस्तुरा' । 

अस्तेय-पु०[सं ०]चोरी न करना; चोरी न करनेका ब्रत । 

अस्त्र-पु० [सं] हथियार; फॅककर चलाया जानेवाला 
हथियार ( वाण आदि ); धनुष्‌; मंत्रम्रेरित बाण आदि; 
चीर-फाइका औजार, नइतर । -कार» कारक, करा 
(रिन्‌) -पु० दथियार बनानेवाला । -चिकित्सा- 
क्ली? चीर-फाइ, शब्यचिकित्सा । जीवश जीवी- 

' ( चिन्‌), घारी ( रिन्‌) पु० 
शाला-खी० ( आउनेंस फैक्टरी ) तोपेंश गोला-बारूद 
बम आदि तैयार करनेका कारखाना । -सार्जक-पु० 
अख साफ करनेवाला । -लाघव-पु० अख चलानेकी 
कुशलता । -विद्या-ख्नी० अस्न्न-संचालनकी विद्या, बाणः 
विद्या । -वेद्‌-पु० धनुर्वेद । ~ शस्त्र पु० हरबा-हथि- 
यार । -जशाला-स्री? अख्-शख्न रखनेका स्थान | 
-शिक्षा- खी० अख्न-संचालनकी शिक्षा । 

अस्त्रागार-पु० [सं०] दर॒वा-हथियार रखनेका भंडार, 

सलहखाना ! 

अस्री (स्त्रिन)-वि० [सं०] अखसे लड़नेवाला, अखधारी । 

अस्त्रीक-वि० [सं०] बिना ख्रीका; रेंडुआ । 

अस्थरू#-पु० दे० स्थल? । 

अस्थाइ*-वि० दे० “स्थायी । 

अस्थान-पु०[सं०] बुरा खान या अवसर; *दे० खान । 

अस्थायी ( यिन्‌ )-वि० [सं०] जो सदा या अधिक दिन 


रहनेवाला न हो, क्षणिक; अस्थिर । >संधि-ख्री० 


अस्थायी संधि । 
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उ [सं०] जंगम, चरू (संपत्ति) । 
अस्थि-ल्ी० [सं०] हड्डी; गिरी । -बंघन-पु० स्नायु- 
बंधनन। -भग-पु० हट्टीका टूट जाना । -भक्ष-पु० 
हड्टियाँ खानेवाला, कुत्ता । -भुक ( ज्‌ )-पु० कुत्ता । 
-“शेष-वि० जिसके शरीरमें हृड्डियोंभर रह गयी हों, 
बहुत दुवला । -संचय-'पु० शवदाहके बाद गंगा आदि 
में प्रवाहके लिए दृद्डियाँ या राख एकत्र करना; अखियों 
का ढेर । -संधि-ख्ी० हड्डीका जोड़ । -संभव-पु० 
मज्जा; वञ्र। -समसपण=पु० संचित अस्थियोंको गंगा 
आदिमें फॅकना । -सार,-स्नेह-पु० मज्जा । 
अर्थिर-वि० [सं०] जो खिर न हो; डावाँ-डोल; चंचल; 
अनिरिचत, वे-भरोसेका * स्थिर । 

अस्थैर्य-पु० [सं०] अस्थिरता । 

अस्निग्ध-वि० [सं०] जो चिकना न हो; कठिन; शुष्क । 
अस्नेह-पु० [सं०] स्नेहका अभाव । 

अस्पंदू-वि० [सं०] स्पंदन-हीन, न हिलने-डुलनेवाला । 
अस्पतालळ-पु०दवाखाना;चिकित्सालय [अं०'हास्पिटल'] । 
अस्पष्ट-वि०[सं०] जो साफ दिखाई न दे या साफ समझ- 
में न आये, धुंधला, संदिग्ध । 

अस्पृरय़र-वि० [सं०] न छूने लायक, अछूत । 
अस्पृश्यता-स्त्री० [सं०] स्पशैकी अयोग्यता, अछूतपन । 
-आंदोळन-पु० अह्ूतोद्धार-छुआछूत मिटानेका 
आंदोलन । 

अस्पृष्ट-वि० [सं०] न छुआ हुआ, अछूता । 
अस्पृह-वि० [सं०] निलोंभ, जिसे लालच न हो । 
अस्फटिक-वि० '[सं०] ( एमाफेस ) जिसका चूर्ण चम- 
कीला तथा खुरदरा न हो वरन्‌ चिकना जान पड़े । 
अस्फुट- वि० [सं०] अस्पष्ट; अप्रकर । 

अस्मदीय-वि० [सं०] मेरा । 

अस्र-पु० [सं०] कोण; रक्त; आँसू; केसर; केरा । “ज- 
पु० मांस । -प-वि० रक्त पीनेवाल!। पु० राक्षस; 
मुल नक्षत्र | -पा-खी० जोक; डाकिनी; चुड़ेल । 
अस्त्र-पु० [अ०] काल; युग; उम्र; दिनका चौथा पहर । 
“की नमाज-शामकी नमाज । 

अखु-पु० [सं०] दे० अश्रु? । 


अस्छ-पु० [अ०] जड़, मूल; बीज; सचाई; मूल धन; मूल 


वस्तु; नकलका उलटा। वि० दे० 'अस्ली) । -मे- 
वास्तवर्मे, सचमुच । 
अस्ळी-वि० [अ०] मौलिक; खालिस; खरा; सच्चा । 
अस्लीयत-स्री० [सं०] वस्तुस्थिति, (घटना) सच्ची स्थिति 
या रूप; जड़ । 
अस्वच्छ-वि० [सं०].गंदा; धुंथला । 
अस्वाभाविक-वि० [सं०] स्वभावविरुद्धः 
बनावटी । 
अस्वासिक-वि०[सं०] विना मालिकका; लावारिस । पु० 
वह धन या संपत्ति जिसका कोई दावागीर न हो । 
अस्वास्थ्य-पु० [सं०] रोग, बीमारी । 
अस्वीकार-पु० [सं०] न मानना; इनकार; न लेना । 
अस्वीकृत-वि० [सं०] न माना हुआ, नामंजूर; ग्रहण न 
किया हुआ । र 
"क्र 


अनेसगिक, 


अस्थावर- अहल्या 


अस्वीकृति-स्री [सं०] अस्वीकार । 
अस्वेद, अस्वेदन-पु० [सं०] पसीनेका न निकलना । 
अस्सी-पु० ८० की संख्या । वि० सत्तर और दस । 
अहंकार-पु० [सं०] अपनी सत्ताका बोध; गव, घमंड; 
अंतःकरणकी पाँ च वृत्तियोमेंसे एक (वेदांत, सांख्य) । 
अहंकारी ( रिन्‌ )-वि० [सं०] घमंडी । 
अहंकृति-ख्री० [6०] अहंकार, गवे । 
अहंता-रूी०([सं०] घमंड, गवं । 
अहंपूर्विका,अहं प्रथमिंका-ख्री गसं ०] होइ, प्रतिदंद्िता । 
अहंवाद-पु० [सं] डींग मारना । 
अहंवादी ( दिन्‌) -वि०, पु० [सं०] डींग मारनेवाला । | 
ह-'अ० अचरज, दुःख, छेश आदिका सूचक उद्गार । र द 
अह ( न्‌ )-पु० [सं०] दिन; सूर्य; विष्णु । 
अहक*-पु० लालसा, अतृप्त आकांक्षा । 
अहकन(%-अ० क्रि० इच्छा करना, कामना करना | 
अहटान[#--अ० क्रि आहट मिलना; दुखना । स० क्रि० 
पता लगाना । हे 
अहथिर*-वि० दे० “स्थिर! । 
अहद-पु० [अ०] दे० 'अह.द? ( प्रतिश। ) । ! 
अहदी-वि०[अ०] आलसी । पु० वह सैनिक जिससे असा- | 
धारण आवश्यकताके समय हो काम लिया जाय (अकबर- 
की सेनाकी एक श्रेणी) । ' | 
अहना#-अ° क्रि० वर्तमान रहना, होना । 
अहनिसि-# अ० दे० “अहनिश' । २ 
अहस -वि० [अ०] बहुत जरूरी) महत्त्वपूर्ण । ् 
अहमक़-वि० [अ०] जडमति, मूख, नासमझ॥। प 
अहमग्रिका; अहमहमिका-खी०[सं०] चढाऊपरी, होड़ 


| 
प्रतियोगिता; 'अहंपूविका । ह 
अहसिति*-'छी० घमंड, गवे । ' 
अहमेव-पु० [सं०] घमंड, गवं । | पट 
अहस-सर्व० [सं०] मैं । पुं अहंभाव, अदंतत्व सति. 


स्त्री? गवे, घमंड; ममत[। -'मन्य-वि० अपनेको बहुत 
बड़ा माननेवाला । 


अहरणीय-वि० [सं०] जो हटाने या हरण करने योग्य... 

न हो; इद स्थिर । पु० पहाड़ । | टक: 
अहरन, अहरनि*-ख्नी० निहाई । ल 
अहरना-स० क्रि लकड़ी छीलकर सुडौल करना! | रे का 


अहरह-अ० [सं०] दिन-दिन । 
अहरा-पु० आग सुल्गानेके लिए लगाये गये कंडे या | 
उपले; इकट्ठा किये हुए कंडेसे तैयार की गयी आग; 
लोगोंके ठहरनेका स्थान; प्याऊ । | | हर: 
अहनिश-अ० [सं०] दिन-रात; आरठों पदर) | 
अहपंति-पु० [सं०]सू्यी| ` | 
अहर्मणि-पु० [सं०] स्य) | र चा 
अहसुख-पु० [सं०] उषःकाल, सबेरा, भोर 
अहलकार-पु० दे० अहकार । | 
अहलना#-अ० क्रि० हिलना; दहना । | 
अहमद -पु० दे” अहमद ॥। | 
अहल्या-स्री० [सं] गौतम 
शिळा बन गयी थी और्‌ £ 


अहवान-आख | 


७२ 


णणणटशणपापणापएणापाणिणणाणणफकराववडा डावकाऊ e@GingomGvsankKoesha oreo NS ee 
स्पर्शसे पुनः पूर्वरूप प्राप्त कर लिया । जार पु० इंद्र | / अफा्म -वैछे-खरो० [दि०] दे० 'अहिवलछी'। -सुक्‌ 


-नंदन-पु० अहल्याके पुत्र, सतानंद । 
अहचान#-पु० दे० 'आहान' । 
अहवाळ-पु०[अ०] वृत्तांत, समाचार; हाल ('हाल'का वहु०)। 
अहसान-पु० दे० 'एहसान’ । 
अहस्कर-पु० [सं °] सूर्य । 
अहस्तक्षेप -नीति-स्ली ० [सं०] (लेसेज फेयर) अर्थ-शास्नियों- 
का यह सिद्धांत कि देशके आर्थिक मामलों (व्यापारादि)- 
में राज्यको बिलकुल हस्तक्षेप न करना चाहिये । 
अहस्तांतरकरणीय-वि० [सं०] (इनएलाइनेविल) जिसके 
स्वामित्व या अधिकारका हस्तान्तरण न किया जा सके । 
अहस्तांतरणीय-वि० [सं०] (नान-ट्रांसफरेविल) जो हस्तां- 
तरित न किया जा सके, जिसका हस्तांतरण न हो सके । 
अहह-आअ० [ सं० ] दुःख, क्लेश, आश्चर्य और संबोधन- 
सूचक उद्गार । 
अहा, अहाह!-अ० हर्षं तथा विस्मय-सूचक उद्गार । 
अहाता-पु० [अ०] दे० 'एहाता”। 
अहान*-पु० आह्वान, पुकार । 
अहार#-पु० दे० “आहार! । 
अहारना-स० क्रि० लकड़ीको छील-छालकर सुडौल करना; 
चिपकाना; * आहार करना, खाना । 
अहारी*-वि० दे० आहारी? १ 
अहार्य-वि० [सं०] जो हरा, चुराया न जा सके; जो धन 
या चकमा देकर वशमें न किया जा सके; द, न 
बद्ळनेवाला । 
अहिंसक-वि० [सं०] हिंसा न करनेवाला । 
अहिंसा-स्नी० [सं०] किसी प्राणीको न मारना; मन, 
वचन, कर्मसे किसीको पीडा न देना; हैस नामकी घास । 
-वादी ( दिन्‌ )-वि० अहिंसा सिद्धांतको माननेवाला। 
अहिंस्र-वि०.[सं०] अहिंसक । 
अहि-पु० [सं०] साँप; सूर्य; रांडु; वृत्रासुर; पथिक; जल; 
परथिवी; ठग, वंचक; बादल; नाभि; सीसा; अरलेषा नक्षत्र। 
-कोष-पु० केंचुल | -च्छत्रक-पु० कुकुरमुत्ता । - 
जित्‌-पु० कृष्ण । -जिह्वा-स्जी० नागफनी । -तुंडिक 
-पु० सँपेरा । -द्वरिप,-मार,-रिपु-पु० गरुड, नकुल; 
मयूर; इंद्र । -नाथ-पु० शेपनाग । -नाह*-पु० 
शेपनाग । -निर्मोक-पु० क्रेंचुल | -पति-पु० वासुकि 
नाग; कोई बड़ा साँप । -फेन-पु० साँपकी लार या विषः 


(ज्‌ )-पु० गरुड; मोर; नेवला । -भ्वतू-पु० शिव । 
-माली (लिन्‌ )-पु० शिव । -मेध-पु० सर्पसत्र, 
नागयश । -लता- स्री? नागवछी, पान; गंधनाकुली । 
-घछ्ली-ख्री० नागवछी, पान । -विपापहा-स्जी० गंध- 
नाकुली । -साव*-पु० साँपका वचा, सँपोला । 

अहित-पु० [सं] हितका अभाव या उलटा, बुराई, अप- 
कार; हानि; शत्रु । वि० अहितकर, अपथ्य; विरोधी । ¬ 
कर,-कारी ( रिन्‌ )-वि० हानि, अपकार करनेवाला । 

अहिंम-वि० [सं०] ठंढा नहीं, गरम । ““कर,-किरण,- 
रश्मि-पु० सूर्य । 

अहिमांशु-पु० [सं०] सूर्य । 

अहिवात-पु० सुहाग । 

अहिवातिन, अहिचाती-वि० स्त्री० सौभाग्यवती, सधवा । 

अहीर-पु० आभीर, ग्वाला । 

अहीश-पु० [सं०] सर्पराज; लक्ष्मण; बलराम । 

अहुटना#-अ० क्रि० हटना, अलग होना । 

अहुटाना*-स० क्रि० हटाना, दूर करना । 

अहुठ*-वि० साढ़े तीन । 

अहेतु-वि० [सं०] हेतुरहित । पु० हेतुका अभाव; एक 
अलंकार, जहाँ कई कारणोंके विद्यमान रहते हुए भी कार्य- 
का न होना वर्णित किया जाय । 

अहे(हे)तुक-वि० [सं०] हेतुरहित, अकारण । 

अहेर-पु० आखेट, शिकार । 

अहेरी-वि० शिकारी । पु० शिकार करनेवाला, आखेटक । 

अहो -अ० [सं०] विस्मय, प्रशंसा, खेद, विषाद, थिक्कार- 
सूचक उद्गार; संवोधनमें भी व्यवहृत । -रूपमहोध्वनि- 
परस्पर प्रशंसा ( लोको० ) । 

अहोरात्र-पु० [सं०] दिन और रात; दो सूयोंदयोके बीच- 
का समय । 

अहोरा-बहोरा-पु० ब्याह या गोनेमें दुलहिनका ससुराल 

` जाकर उसी दिन वापस आना । अ० बार-बार । 

अह द-पु० [अ०] प्रतिज्ञा; काल; राजत्व | -नासा-पु० 
प्रतिश्ञापत्न, इकरारनामा । 

अह्ल-वि० [अ०] योग्य, अधिकारी, पात्र | पु० कुडुंबी । 
-कार-पु० कर्मचारी; राजकर्मचारी ।-( हे )क्रलम- 
वि० लेखक; लेखन-व्यवसायी; शिक्षित । 

अह्लोोयत-स्ती० [अ०] योग्यता, पात्रता । 


आ 


आ-देवनागरी वर्णमालाका दूसरा अक्षर और अका दीर्घ रूप । आंकुस*- पु० दे० “अंकुश । 


{१ 
अआा-अ० विस्मयसूचक शाब्द । 


आकू-पु० आँकनेवाला, कूतनेवाला । 


आके पु० अंक; अदद; चिह्न; अक्षर; अँकवार; गोदः | आँख -ख्जी० देखने-रूपबोध करनेकी इंद्रिय, नयन) चक्ष 


सिद्धांत; निश्चय; अंश; लकीर । 
कड़ा -पु० अंक; हुक; पशुओंका एक रोग । 
आकना-स० क्रि० कूतना, अनुमान करना; निशान लगाना। 
आकर+-वि० गहरा; मह्ँगा$ बहुत ज्यादा । 
आङुड़ा-पु० अँकुड़ा । 
आंकुशिक-पु० [संश] अंकुश मारनेवाला, महावत । 


निगाह, दृष्टि; कृपादृष्टि; परख, पहचान; ईखकी गाँठपरकी 


नोक जिससे अँखुआ निकलता है; अँखुआ; आँखकी शङ्का . 


चिह्न (मोरपंखपरका); छिद्र (सूईँका); ध्यान; संतान । - 
सिचौनी, मिचौली)-मीचली -ख्नी० लड़कोंका एक खेल। 
-सुँ दाइ,-सुचाईखी० आँखमिचौनी । -सु०-आना, 
~उठना-आँखोंमें लालिमा आकर उनमें पीडा और 
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होना। -उठाकर न देखना-ध्यान :न देना, 
उपेक्षा करना; लज्जा आदिके कारण सामने :न देखना। 
-उठाना-निगाह सामने करके देखना; बुरी निगाह या 
शब्ुभावसे देखना ।- उलट जाना-मरनेकेसमय आँखोंका 
पथरा जाना; घमंड होना । -ऊँची न होना-लज्जाके 
कारण सामने न देखना; नजर बरावर न करना ।-ऊपर 
न उठाना-लज्जा या भयसे सामने न देखना । -ओट, 
पहाड़ ओट-सामने न दोनेपर दूर-नजदीक एकसा 
दोना । -कड्आना-आँख गड़ाकर देखने या देरतक 
ताकनेके कारण आँखमें पीड़ा होना । -का अंधा गॉठका 
घूरा-पेसोंवारा, पर मूर्ख ।-का अंधा नाम नयनसुख- 
नाम-गुणमें विरोध, कालेको गोरा कहना । -का काँरा- 
जिसे देखकर कष्ट हो; शु; कार्यमें बाधक । -का काजल 
चुराना-सामने या पासकी वस्तु चुरा लेना, सफाइसे 
हाथ मारना ।-का कोया,-का डेला-आँखका उभरा हुआ 
सफेद भाग जिसपर पुतली रहती हे ।-का जाळा-आख- 
का एक रोग जिसमें पुतळीपर सफेद झिल्ली आ जाती है । 
“का तारा,-का तिळ-कनीनिका; प्रिय व्यक्ति । 
-का परदा उठना-श्रम दूर होना ।-का पानी ढल 
जाना-निर्लज् हो जाना। -की किरकिरी-आखका 
काटा ।-की ठंढक-प्रिय व्यक्ति या वस्तु । -को पुतली 
-आँखके भीतरके परदेका वह भाग जो बाहरसे काला 
दिखाई देता है; अति प्रिय व्यक्ति ' -की पुतली फिरना- 
आँखका पथराना। -की बढी भोके आगे-किसीका 
दोष उसके मित्र या संवंधीके सामने कहना ।-खुलना- 
पलक खुलना; जागना; भ्रम दूर होना; दिमागपर तरी- 
ताजगी पहुँचना । =-खुलवाना-आँख बनवाना । 
“खोलना-आँख वनाना; सावधान करना; होशमें 
आना ।-गड़ना-आँख दुखना; दृष्टि जमना ।-गड़ाना- 
टकटकी लगाकर देखना । “चमकाना-आँखोंसे संकेत 
करना; आँख मरकाना । “चर जाना-नजर गायब 
होना । -चुराकर कुछ करना-छिपकर कुछ करना । 
-चुराना,-छिपाना-कतरा जाना, सामना बचाना; 
लज्जासे सामने न देखना; वे-मुरोवत हो जाना। 
“चूकना-गाफिल होना ।-जमना-दृष्टि स्थिर रहना । 
“झपकना-पलक गिरना, नींद आना । -झपकाना- 
आँखसे संकेत करना । “झेपना-लूज्जित होना। 
~टँगना-पुतलीका स्तब्ध होना, टकटकी बँथना । 
-टेढ़ी करना-वे-मुरोवती दिखलाना। -दिखाना- 
रोष या अवज्ञासूचक दृश्सि देखना । -न खोलना- 
(ज्वर आदिके कारण) गाफिल, वेसुध होना। -न 
उहरना-चमक आदिके कारण षष्टिका न टिकना | 
“न पसीजना-आँखमें आँसू न आना ।-निकालना= 
आँखके डेलेको निकालना; क्रोधपूर्ण दृष्टिसे देखना । 
नीची करना या होना-लञ्जित होना । -नीळी- 
पीली या लाळ-पीली करना- गुस्सा दिखाना; धमकाना। 
-पटपटा जाना-आँख फूरना । -पड्ना-दष्टिगत 
होना; पानेकी इच्छा होना । -पथराना-मरनेके समय 
पुतलीका गतिष्दीन होना ।-पसारना;- फैलाना -दूरतक 


नजर दौड़ाना । -फड्कना-पलकका बार-बार हिलना . 
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-फाड-फाड्कर देखना-आश्चय या ओत्सुक्यके साथ 
देखना । -फूटना-अंधा होना; बुरा मालूम होना, 
देखकर जलना । -फेरना-पहलेकासा प्रेम न रखना, 
निगाह वदलना । -फोड्ना-आँख नष्ट करना; आँखपर 
जोर पइनेवाळा काम करना। -बंद कर ( मूँदकर ) 
कोई काम करना-विना सोचे-समझे कोई काम करना; 
और किसी वातकी परवान कर अपना काम करते 
जाना । -बंद होना,-मुंदूना-आँख झपकना; रुत्यु 
होना । -बचाना-आख चुराना । -बनाना- 
मोतियाबिंद आदिका शल्योपचार करना । -बराबर 
करना-सामने ताकनाः डटकर बात करना । 
-बिगड्ना-आँख खराब होना । -बिछाना- 
आदरपूर्वक स्वात करना । -बेठना-चोट आदिके 
कारण आँखका नष्ट हो जाना; आथिक आघात 
लगना । -भर आना- आँखका अशपूर्ण होना। 
-भर देखना-अच्छी तरह देखना । -सचकाना- 
बार-वार पलकें शिराना; संकेत करना । -मारना- 


आँखोंसे इशारा करना । -मिलाना-वरावरीके 
भावसे देखना। -मसूद छेना-न देखना, ध्यान 
न देना। “में आँख डालना-आँख मिलाना; 


धृष्टतापूर्ण दृष्टिसे देखना। -सें खटकना-बुरा मालूम 
होना । -में गड़ना-खटकना; मन लभा लेना । -सें 
चुभना-पसंद आना; बुरा ल्गना। -में बसना- 
ध्यानपर चदना । -मोड्ना-ओंख फेरना ।-लगना- 
नींद आना; दिल लगना । “लड़ना-नजर मिळाना; 
प्रेमदष्टिसे देखना । -लड़ाना-आँख मिलाना, धूरना। 
“-लकचाना-देखने+ी इच्छा होना । -लाळ करना- 
क्रोधपूर्ण दृष्टिसे देखना। -सामने न करना-ल्ज्ञा 
आदिके कारण सामने न ताकना। -संकना- सोंदर्य- 
दर्शनका सुख लेना, इसीनोको घूरना। -से आँख 
मिलाना-नजर बराबर करना; आँख लड़ाना | 
(फूटी)-से भी न देखना-तुच्छ समझना ।-होना- 
परख होना, शान दोना । ( खे ) चढ़ना-नींद आदिके 
कारण पलकोंका चढ़ जाना । - चार करना/-होनो- 
देखादेखी होना । -उंढी होना-जी भरना, तृप्त होना । 
-डबडबाना-आँखों में आँसू. मर आना । -तरेरना- 
ऋक्रौधकी दृष्टिसे देखना। -दोड़ाना-नजर दौड़ाना, 
इधर-उधर देखना । “फिर जाना-वे-मुरोवत होना, 


` नजर बदल जाना । -बद्ल जाना-नजर बदल जाना, 


कृपादृष्टि न रहना । ( खां )की टंढक-प्रिय व्यक्ति या 
वस्तु । -की सूया निकालना-किसीके कोई काम 
लगभग पूरा कर लेने पर थोडा करके सारा श्रेय लेनेका 


प्रयत्न करना ।-के आगे अँधेरा छाना-मूच्छित होना; ट 
निर्वंलता आदिके कारण क्षणमात्रके लिए कुछ न देख 


पड़ना । -के आगे अँधेरा होना-विपत्ति आदिं 
अपनेको असहाय पाकर निराश होना; मूच्छित होना 
-के आगे चिनगारी छूटना-चोट आदि 
चकाचोंध होना ।-के आगे नाचना, या फिरना 
हृदय मौजूद रना; स्शृतिमें बना रहना 


आँखडी-भांबिकेय |. र 
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रखना-सामने रखना । -के डोरे-आंखोंके सफेद 
भागपर लाल रंगकी बारीक नसे । -के तारे छूटना- 
चोट आदिके कारण चकाचौंध होना। -के सामने 
नाचना-स्मृतिमें बना रहना; दृश्य सामने रहना। 
-देखा हुआ-स्वयं देखा हुआ। “पर पट्टी बाँध 
छेना-ध्यान न देना । -पर परदा पड्ना- भ्रम होना, 
समझमें न आना ।-पर बैठाना-आदरके साथ रखना । 
~पर रखना-खातिरदारीके साथ रखना । -भें- 
नजरमें, परखमें । “में काजल घुळना-काजलका 
खूब लगना । -में खून उतरना-क्रोषसे आँखोंका 
लाल होना। “में चढ़ना-पसंद आना, जँचना। 
-में चुभना-अच्छा न लगना, खटकना । -में टेसू,- 
में तीसी,-में सरसों फूलना-ध्यानमें रहनेवाली बात 
सर्वत्र दिखाई देना; मस्ती आना । -में धूल झोंकना या 
डालना-धोखा देना । “में नाचना- ध्यान वना रहना | 
इऱ्य सामने रहना । -सें फिरना-ध्यान बना रहना; 
- भें बसना;-में समाना-दिलमें घर कर लेना । -में 
बैठना-पसंद आना । “में भंग घुटना-भंगके नशेमें 
होना ।-में रखना-प्यारसे रखना, हिफाजतसे रखना! 
- मैं रात कारना-जागकर रात विताना। -में शीळ 
होना-सुरौवती होना । -में समाना-ध्यानपर चढ़ना; 
स्मरण बना रहना । “छगना-ऊपर आना, शरीरपर 
बीतना । -से उतरना-नजरोंसे उतर जाना । -से 
ओझल होना-सामने न रहना, दृष्टिसे परे होना । 
“से काम करना-इशारेसे काम निकाळना। “से 
गिरना-आँखोसे उतरना । “से लगाकर रखना- 
प्यारके साथ रखना । 
आँखड़ी#-ख्जी० आँख; अॅखड़ी । 
आँखा-पु० एक तरहकी छलनी । 
आग*- पु० अंग; शरीर; स्तन । 
आंँगन--पु० चौक, अजिर, घरके भीतरका सहन । 
आंगिक-वि० [सं०] अंग या शरीर-संबंधी; अंगचेष्ट द्वारा 
व्यंजित या कृत ( भाव, अभिनय आदि ) | पु० शारीरिक 
चेष्टा; कायिक अनुभाव । -अभिनय-पु० शारीरिक 
चेष्टाऔ द्वारा किया जानेवाला अभिनय । . 
आगी#-ख्री० अँगिया । 
आँगुर (ल) पु० अंगुर । 
आगुरिया*+-ख्री० दे० 'ओंगुर' ।' 
आऑगुरी#+-ख्री० उँगली । 
आँघी।-खरी० महीन जालीसे मढ़ी छलनो । 
आँच-खी० गरमी; जलन; लूपट; आग; ताव; तेज; चोट, 
हानि, अहित; संकट; प्रेम; कामताप। मु०-आना- 
हानि होना; क्ट, आघात पहुँचना | “खाना-आँचपर 
पकाया जाना; (पकायी जानेवाली चीजका ) अधिक आँच 
खा जाना; ताव खाना । 
आंचन, आंछन-पु० [सं०] अस्थिभंग, मोच आदि टीक 
करना; शरौरसे काटा, वाण आदि निकालना । 
आँचन/#-स० क्रि जलाना) तपाना । 
आऑचर#-पुण दे० ऑचल | | 
आँचल-पु० झाल, दुपट्रे आदिका छोर; साडी, धोती 
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आदिका सामने रहनेवाला छोर; २.चला; स्तन (ला०) । 
सु०-दबाना-दू पीना ।-देना-वच्चेको दूध पिलाना; 
विवाहकी एक रीतिः आँचलसे इवा करना । -में वाधना 
-गाँठ बाँधना, अच्छी तरह याद कर लेना; ( किसी 
वस्तुको) सर्वदा साथ रखना ।-टेना-आँचलसे पेर छू- 
कर प्रणाम करना । 

ऑजन।-पु० अंजन । 

आँजना-स० क्रिश अंजन लगाना । 

आँजनेय-पु० [सं०] हनूमान्‌ । 

आँट-पु० अंगूठे और तर्जनीके वीचकी जगह; दोव; पूछा) 
लाग-डाट; गाँठ । “साँट-खी० साजिश, बंदिश । झु 
-पर चढ़ना-दाँवपर चढ़ना । 

आंटना#-अ० क्रि० अँटना; पूरा पड़ना; पार पाना; पु" 
चना; मिळना, हाथ लगना । स० क्रि० अँटाना । 

आँटी-स्जी० युल्‍्ली-डंडा खेलनेकी गुर्ली; पूरा; सूतका 
'लूच्छा; कुइतीका एक पेच; टेंट । 

आँटी-स्जी० दही, बलगम आदिका थका; गाँठ; शुठली । 

आँड़-पु० अंडकोप । 

आँड़ी-खी० गाँठ, कंद; सिरा; पहियेकी सामी ।. 

आँडू-वि० जो वधिया न हो, अँडूआ ( बैल ) । 

आँत-खी० पाचन-संस्थानका आमाशयके .वादसे मलद्वार- 
तकका भाग जिसभेंसे होकर आहार, रसग्रहणके वाद, 
मळरूपमें बाहर निकलता हें, अंत्र, अंतडी । सु०-'उत- 
रना-आंँत उतनेकी वीमारी, अंत्रवृद्धि, “हानियों' । 
-एंडना-आँतोंमें ऐंठ्न होना, मरोड़ होना। आते 
कुलकु (डु) लाना- भूखसे वेचैन होना । - झुंहमें आना 
-आँतोंमें बल पडना । ~ससेटना-भूख सहना । ८ 
सूखना-वहुत भूखा होना । आँतोंका वल खुलना- 
छककर खाना । 

आँतर-पु० अंतर; खेतका वदद भाग जो एक वार जोतनेके 
लिए घेरा जाता दे; पानीकी बयारियोंके वीच छोड़ा गया 
रास्ता । 

आंतरिक्ष-वि० [सं०] अंतरिक्ष-संवंधी, आकाशीय । 

आंन्न-वि० [सं०] आँतसे संबंध रखनेबाळा । पु० आत । 

आँत्रिक-वि० [सं०] अंत्र-संवंधी । 

आंदूक#=पु० सीकड; वेड़ी । 

आँदोलन-पु० [सं०] इथरसे उधर आना-जाना, झलना, 


: हिलना; हरुचल; किसी वातके लिए व्यापक सामूहिक 


प्रयत्न; तहकीक । 


| आंदोलित-वि० [सं०] कंपित; झुलाया हुआ; हरूचलसे पूर्ण । 


आँध-सी० अंधेरा; रतौंथी; आफत । 

आँधना#+-अ० क्रि० हल्ला बोलना, टूट पड़ना । 

आँधरा)आँधरा-# वि० अंधा । 

ऑँधारंभ-पु० अंधेर, मनमाना कार्य | 

आँधी-स्जी० धूलभरी जोरकी हवा, तूफान; भारी इळचू। 
वि० आँधी-जैसा वेगवान्‌, बहुत तेज। सु०-उठना-इरू 
चल मचना; तूफान उठना । 

आँध्र*-स्री० दे० 'अःधी' । 

ऑंबाहळदी- खी० आमाहलदी । 


आंविकेय-पु० [मं०] कार्तिकेयः धृतराष्ट्र । 
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-अंथ-पु० शब्दकोश, विश्वकोप आदि ऐसे ग्रंथ जिनमें 


ऑय-बॉय-पु० अंडबंड, निरर्थक प्रलाप, वकबक । 

आव-पु० एक तरहका चिकना मल; पेचिश रोग । 

आँवठ-पु० किनारा; कपड़े या बरतनका किनारा । 

आंवडना$-अ० क्रि उमड़ना, बह निकलना । 

आवड़ा#-वि० गहरा । 

आँचरा-पु० आँवला । 

` आवल-ख्री० खेड़ी, वह झिल्ली जिसमें गर्भस्थ शिशु लिपटा 
रता है । 

आऑचलगड्टा-पु० सूखा ऑवला । 

आँवला-पु० एक पेड़ या उसका फल जो मुरब्बा, अचार 
बनाकर खाने या दवाके काममें आता है । -पत्ती-खी० 
सिलाईका एक प्रकार । -सार गंचक-ख्री० साफ को हुई 
गंधक । 

आचा-पु० दे० 'आवाँ' । 

आशिक-वि० [सं०] अंझा-संबंघी; कुछ, थोड़ा । 

आंशुक जल-पु० [सं०] धूप दिखलाया छुआ पानी । 

ऑऑस*- पु० आँसू; वेदना, कष्ट । ख्री० डोरी, रेशा । 

आसी स्नी० वायन, भेंट । 

आँसू -पु० नेत्रजल, अश्रू, । -ढाळ-पु० चोपायोंका एक 
रोग जिसमें आँखोंसे बहुत पानी गिरता है। झु०-गिराना) 
~ढाळना-रोना । “पीकर रह जाना-मन मसोसकर 
रद्द जाना। ( किसीके )-पॉंछना-ढाइस बेंधाना । 
आँसुआंसे सुह धोना-वहुत रोना । 

आंहड्-पु० वरतन । 

आहॉ-अ० निपेषसूचक शब्द, नहों । 

आ-उप० [सं०] तक ( आसेतु ); से ( आजन्म ) भर 
(आजीवन); सहित (आवालवृद्ध) आदिका सूचक । 

आइंदा-वि० [फा०] आनेवाला, भविष्य । अ० आगे। 

आइ#-स्त्री० आयु, जीवन । 

आइस(सु)-पु० दे० 'आयसु' । 

आई*-स्री० आयु; मौत । 

आईन-पु० [अ०] विधान, कानून, नियम । 
आइना-पु० [फा०] दर्पण, शीशा; [ला०] स्पष्ट, खुला; 
किवाडेका दिल्हा । -बंदी-ख्री० कमरेमें झाइ आदि 
सजाना; फर्शमें पत्थर आदिकी जुड़ाई; रोशनी करनेके 
लिए टट्टियाँ खड़ी करना । “साज़-प० आईना बनाने- 
वाला । झु० आईनेमें मुंह देखना-अपनी योग्यता 
समझ लेना । 

आइनी-वि० [अ०] वेध, विधानसंगत; नियमबद्ध । 
आउ*-स्थी० दे० “आयु । 

आउज (झ)#-पु० एक वाजा, ताशा । 
आउ-बाउ#-पु० आयँ-वाय (बकना); प्रलाप । 

आाकंप, आकंपन-पु० [सं०] हिलना, कॉपना । 


आकंपित-वि० [सं०] हिला, काँपा हुआ; दिलाया या 


कँपाया हुआ; क्षुब्ध किया हुआ । 
आक-पु० मदार । 


आक़(क्रि)बत-जजी० [अ०] मृत्यु या प्रलयके वादका 


काल; परलोक। मु०-बिगड़ना-परलोक विगइना । 
आकबाकरे- पु० दे० 'अकबक । 
आकर--पु० [सं०] खान; उत्पत्तिस्थान; भांडार; भेद । 


आकरी -ख्री० [सं०] खान खोदनेका धंधा; * 


आय-आकाश 


शब्दों, देशों, व्यक्तियों, घटनाओं इत्यादिका विवरण दिया 
रहता हे और जिनसे ग्रंथादिके प्रणयनर्मे सदायता ली 
जाती है, संदर्भ-ग्रन्थ, निदेंश-ग्रंथ ( वुवस ऑव रेफरंस ) । 
-भापा-स्री०्वह मूल प्राचीन भाषा जिससे कोई नयी 
भाषा, आवश्यकता होनेपर, शब्द ग्रहण करे । 


आकरखना*-स० क्रि आकृष्ट करना, खांचना । 
आकरिक-पु० [सं०] खानके कामकी निगरानी करनेवाला; 


खान खोदनेवाला । 


व्याकुलता; 
आकली । 


आकणं-अ० [सं०] कानतक । वि० कानतक पढुंचा हुआ, 


कानको छता हुआ । 


आकणंन-पु० [सं०] सुनना । 
आकणित-वि० [सं०] सुना हुआ। 
आकपं-पु० [सं] खींचनाः खिंचाव; चुंबक; पासा; 


पासेका खेल; पासेकी बिसात; कसौटी । 


आकपषंक-वि० [सं०] खींचनेवाला; दूसरोंका मन, ध्यान 


अपनी ओर खींचनेवाला, रोचक, सुंदर । 


साकप॑ण-पु० [सं०] ( अपनी ओर ) खींचना; खिंचाव; 


दूरस्थ व्यक्तिको मन खींचकर बुला रेनेका तांत्रिक म्रयोग । 
-शाक्ति-ख्री० विसी भौतिक पदार्थकी अन्य पदार्थको - 
अपनी ओर खाँचनेकी प्राकृतिक शक्ति, चु वक शक्ति । 


आकपंन#-पु० दे० “आकर्षण! 
आकप ना#-स० क्रि० खींचना । 
आकर्षित-वि० [सं०] दे० 'आक्ृष्ट' । 


आकलन -पु० [सं०] ग्रहण, पकड़ना; समझाना; इकट्ठा 
करना; गिनना; खोज करना, अनुसंधान; इच्छा, 
आकांक्षा । 
आकलित-वि० [सं०] गृद्दीत; संग्रहीत; आवद्ध; रुँथा 
हुआ; कंपित किया हुआ; समझा हुआ; परिगणित । 
झाकली#-खी० वेचैनी, व्याकुल्ता; गौरैया नामक पक्षी 77 
आकरमात्‌#-अ० दे० 'अकस्मात्‌' । Bf 
आकश्मिक-वि० [सं०] अचानक दोनेवाला, इत्तिफाकी; 
कारणहीन । -छुट्टी-ली० अचानक आवश्यकता पड़ने 
पर छी जानेवाली छुट्टी । 2202 
आकस्मिकतानिधि-सरी० [सं०] ( कंरिनर्जेसी फंड)वह 
निधि या कोप जिसमेंसे अकरमात उपस्थित छोनेवाली 
आवश्यकता आदिके लिए रुपया व्यय कियाजासके। [| 
आकांक्षा-स्री० [सं०] चाह, इच्छा; अपेक्षा; वाकयर्मे 
अथ॑-पूर्तिके लिए पदविशेषकी आवश्यकता; खोज-पूछ। _ 
अकांक्षित-वि० [सं०] चाहा हुआ; अपेक्षित ॥ 73 
आकांक्षी ( क्षत )-वि० [सं०] इच्छा, अपेक्षा रखनेवाला 
आकार-पु० [सं] रूप, राछ गढ़न, बनावट) 
चौड़ाई) फैलाव ( छोटा-बड़ा आदि); एकरूपता; 
स्वर । “पन्न-पु० (फार्म) दे? प्रपत्र । 
आकारी#-वि० बुझानेवाला । ल 
आकाश-=पु० [सं०] पंच मह्दाभूतोंमेंसे 
झुणवाळा माना जाता दे, आसमान; 
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-पुष्प-पु० आसमानका फूल, अनहोनी वात। - गंगा- 
स्त्री० आकाइामें उत्तरसे दक्षिणतक फेला हुआ छोटे-छोटे 
तारोंका समूह; आकाशवाहिनी गंगा, मंदाकिनी ।- चारी 
( रिन्‌ )-वि० आकाशमें चलने-फिरनेवाला ( पक्षी, अह 
आदि ) । -दीप,- दीया [हिं०),-प्रदीप -पु० बाँसके 
सिरेपर बाँधकर जलाया जानेवाला दीया या लालटेन । 
“नदी-ख्री० आकाइगंगा। -निब=पु० अकासनीम । 
“निद्रा-खी०,-शयन-पु० खुली जगहमें सोना । - 
भाषित,-वचन-पु० अभिनयमें किसी पात्रका आकाशको 
ओर देखकर कोई प्रश्न करना और फिर उसका उत्तर 
देना ।-मंडल-पु० खगोल । -बछ्ली-ख्ी० अमरवेल । 
-वाणी-सख्री० आसमानसे आनेवाली आवाज, अभौ- 
- तिक वाणी; रेडियो । “वूत्ति-स्तरी ऐसी जीविका 
जिसका कुछ ठीक-ठिकाना न हो, अनिश्चित वृत्ति) ¬ 
सलिल-पु० मेद; ओस । सु०-खुळना-आसमान साफ 
होना, वादळ हटना । -छूना-बहुत ऊँचा होना। 
>पाताळ एक करना-भारी प्रयास करना, हलचल 
मचाना । -पातालका अंतर-वहुत वडा अंतर। -से 
बातें करना-बहुत ऊँचा दोना । 
आकाशी -स्जी० पसे वचनेके लिए ताना गया चेदोवा। 
आकाशीय-वि० [सं] आकाझ-संबंधी; आकाशमें स्थित 
या उत्पन्न । 
आकीर्ण-वि० [सं ०] फेलाया;विखेरा हुआ;भराहुआ,व्याप्त। 
क्षाकुंचन-पु० [सं] सिकुड़ना; सिमेटना, टेढ़ा होना । 
आकुंचित-वि० [सं०] सिकुड़ा हुआ;कुटिल;घुघराले(केश)। 
आकुंटित-वि० [सं०] जड़; लज्जित; कुंद, भोथरा । 
आकुलू-वि० [सं०] उद्विग्न) परेशान; बेचेन; भरा हुआ; 
अव्यवस्थित; दबा; अभिभूत (शोकाकुल) । 
आछु्ता-खी० [स०] वेचेनी, उद्विग्नता; परेशानी । 
आळृति-खी० [सं०]रूप,गढ़न; चेहरा; जाति; एक वर्णवृत्त। 
आकृष्ट-वि० [स०] खींचा हुआ । 
आ ऋदन-पु० [सं०] रोना, चिछाना; पुकारना । 
आक्रंदी (दिन) -वि"[सं०]रोने,चिछ्लाने या पुकारनेवाला। 
आक्रम-पु०[सं०]निकट जाना;प्राप्त करना; पराभूत करना । 
आक्रमण- पु० [सं०] पास जाना; टूट पड़ना; चोट 
हमला, चढाई; पराभूत करना; आक्षेप । 
आक्रमित-वि० [सं०] जिसपर आक्रमण किया गया हो, 
आक्रांत । 
आक्रसिता-वि० ख्नी० [सं०] (बह नायिका ) जो मनसा- 
बाचा-क्मणा नायकको अपने वशमें करे । 
आक्रांत-वि० [सं०] जिसपर हमला किया गया हो; प्राप्त; 
पराभूत; जिसपर कब्जा किया गया हो; दष्टय़स्त । 
आक्रासक-वि० [सं०] आक्रमण करनेवाला । 
आक्रोश-पु० [सं०] कोसना; शापः निंदा) कुत्सो; कट्टक्ति 
आक्रोशक-विं० [सं०] कोसने, शाप देनेवाला । 
आक्रोदान-पु०[सं०] कोसना, शाप देना; वुरा-भला कहना । 
आक्रोष्टा (ष्टु) वि° [सं०] आक्रोशक । 
आक्षिप्त--वि० [सं०] फेंका, गिराया हुआ; छीना हुआ; 
जिसपर आक्षेप किया गया हो; अभिभूतः लां छित; परित्यक्त; 
निदिष्ट; जिसे चुनौती दी गयी दो 
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आक्षेप-पु० [सं०] फेंकना; उछालना; खींचना; लांछन; 


आपत्ति, एतराज; एक अलंकार जिसमें विवक्षित वस्तुकी 
कुछ विशेषता प्रतिपादित करनेके लिए निपेध-सा किया 
जाता है; एक वातरोग । - 


आश्षेपक-वि० [सं०] आक्षेप करनेवाला; शिकारी । 
आखंडळ-पु० [सं०] इंद्र । 


आखत-पु० अक्षत; विवाह आदिमें नाई आदिके लिए 
निकाला जानेवाला अन्न; वेसर आदिमें रेंगा हुआ चावल 
जो दूल्हे या देवताको मरतकपर लगाया जाता ह । 


आखन#-अ० प्रतिक्षण । 


आखनाओ%-स० क्रि० कहना; देखना; चाइना; उस्ल्घन 
करना; छल्नीसे छानना । 

आखनिक-पु० [सं०] खोदनेवाला; खान खोदनेवाला; 
चूहा; शूकरः चोर; कुदाल । 


आखर#-पु० अक्षर, वर्ण । 


आखा-पु० झीने कपड़ेसे मढी छलनी; खुरजी । # वि० 
पूरा, समूचा; अनगढ़ा । 

आखात-पु० [सं०] उत्खनन; कुदाल; खंती; उपसागर । 

आख़िर-पु० [फा०] अंत, समाप्ति, सीमा; परिणाम । वि० 
अंतका, पिछला । अ० अंतमें, आखिरको; अवश्य; भला; 
मगर । -कार-अ० अंतमें । 

आख्री-वि० [अ०] अंतिम, सबसे पीछेका । 

आखु-पु० [सं०] चूहा; चोर; सूअर; कुदाल; देवताइ । 

आखेट-पु० [सं०] शिकार, खरृगया । 

आ RR [सं०] शिकारी; शिकार । 

आख़ोर-पु० [फा०] पानी पीनेको जगह; चौपायोंके चारा 
खानेका स्थान, सार, चरनी; उनके आगेकी घास; उनके 
खानेसे बचा चारा; रद्दी तचीज; कूड़ा । वि० निकम्मा; 
सड़ा-गळा; गंदा । -की भतीं-रदी चीजोंका ढेर। 

आख्या-ख्री० [सं०] नामः विवरण; व्याख्या; यश; 
(रिपोर्ट) दे० "प्रतिवेदन? । 

आख्यात-वि० [सं०] कहा हुआ; प्रसिद्ध । 

आख्याति-खी० [सं०] कहना, वताना; नाम; प्रसिद्धि । 

आख्यान-पु० [सं०] कहना, वर्णन; वृत्तांत; कथा-कहानी; 


आख्यायिका-ख्ी० [सं०] सिलसिलेवार कहानी या 
वृत्तांत; शिक्षा देनेवाली कल्पित कथा; वह आख्यान 
जिसमें पात्र भी कहीं-कहीं अपना चरित्र अपने मुंदसे 
कहते हे । 

आगंतुक-वि० [सं०] बिना बुलाये आनेवाला; अचानक 
आने या होनेवाला; अजनबी; प्रक्षिप्त; भूला-भटका (जानः 
वर); आकस्मिक । पु० दपक; अजनबी; अतिथि । 

आग-ख्जी अग्नि; कामारिनि; वात्सल्य प्रेम; जलन; 
झगड़ा; सं ताप, अंतर्ज्वाला । पु० ऊखका अगौर; इरसेकी 
नोकके पास बना हुआ खड्डा । वि० जलता हुआ, गरम 
(छा०) अति क्रुद्ध ।#अ० आगे । सु० - उठाना- झगडा 
उठाना; दबी वेदनाको जगाना । -का पुतला- क्रोधी 
अग्निशर्मा । -के मोल-वहुंत महँगा । “खाना अंगार 


इगना-जैसी करनी वैसी:भरनी। -देना- दाइकमे 
करना. आतशबाजीमें आग लगाना; जलाना; नष्ट करना) ` 
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वह कथा जिसे कवि या लेखक स्वयं कद्दे; पौराणिक कथा। ' 
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तोपमें बत्ती देना।-पर आग डाळना-जलेको जलाना । 
“पर पानी डालना-क्रदको शांत करना, लइनेवालोंको 
समझाना-बुझाना । -पर लोटना-तड़पना, वेचेन होना; 
ईर्ष्या करना ।-पानीका वेर-सहज वेर ।-फॉकना- 
डॉग मारना ।-फूकना-कऋद्ध करना । -फूसका वर 
सहज वैर ।-बवूला या भभूका होना-युस्सेसे लाल 
होना, अतिक्रद्ध होना ।-बरसना-सख्त गरमी पड़ना 
या लू. चलना; गोले-गोलियोंकी वोछार होना ।-वरसाना 
दुइमनपर गोले-गोलियाँकी वर्षा करना। -बुझा लेना- 

कसर निकालना ।-बोना-उत्पात खड़ा करना; झगड़ा 
लगाना ।-भडकाना-हल्चल मचाना; लड़ाई बढ़ाना; 
जोश वढ़ाना ।-सूनना-अति करना ।-में कूदना- 
अपने ऊपर विपत्ति लेना ।-में घी छोड़ना या डाळना- 
क्रोध भड़काना; झगड़ा बढ़ाना ।-में झांकना -(किसीको) 
आफत, खतरे, अनिष्टमें ढकेल देना । - में पानी डाळना- 
क्रोध शांत करना; झगड़ा मिटाना ।-लगना-फ़ोध भड़क 
उठना, युस्सेसे लाल हो जाना; डाहसे जलने लगना; किसी 
वस्तुका बहुत महँगा हो जाना; नष्ट होना । -लगाकर 
तमाशा देखना-झगड़ा खड़ा करके उसमें आनंद लेना । 
“लगाकर पानीको दइना-पहले झगड़ा लगाकर फिर 
उसको शांत करनेका यत्न करना । -ल्गाना-क्रोध या 
ष्या भड़काना; चुगली खाना; नाश करना । -लगेपर 
कुआँ खोदना-पहलेसे करनेके कामको ऐन वक्तपर करने 
चलना “लेने आना-उलटे पाँव लोट जाना । -से 
पानी होना-क्रोध करनेके वाद शांत होना । -होना- 
कुड होना । 

आगणन=पु० [सं०] ( एस्टिमेर ) दे० “प्राक्कलन’ । 

आगत्त-वि० [सं०] आया हुआ, पहुँचा हुआ; | 

` प्राप्तः बाहरसे आया हुआ (माल )। -'पतिका;- 
भतृका-स्ती० वह नायिका जिसका पति परदेशसे लौटा 
हो । -स्वागत-पु० अतिथि, निमंत्रितका स्वागत- 
सत्कार, आव-भगत । 

आग-पीछ%-'पु० आगा-पोछा । 

आगम-पु० [सं०] आना, अवाई; समागम; प्राप्ति 
जन्म; वृद्धि; संचय; ( धनागम ), आमदनी; ( रेवेन्यू ) 
दे० “राजस्व”; प्रवाह; शान; वेद; शास्त्र; दर्शन; तंत्र- 
शास्त्र; नीतिशास्त्र; न्यायमें माने हुए चार प्रमाणोंमेंसे 
एक, शब्द-प्रमाण; सिद्धांत; साक्षिपत्र; शब्दसाधनमें किसी 
वर्णकी वृद्धि (व्या०); होनहार; आनेवाला समयः उपक्रम । 
वि० आगामी ।-ज।नी-वि०[हिँ०] होनहार-भविष्यको 
समझनेवाला । -ज्ञानी ( निन्‌ )-वि० दे० “आगम- 
जानी? । -वक्ता( क्तु )- वि, पु० भविष्य बतलाने 
वाला ।-सोची-वि० [हिं०] आगेकी वात सोचनेवाला । 
मु०-जनाना-दोनहारकी सूचना देना । “बाधन[- 
आनेवाली बातका निश्चय करना । 

आगमन-पु० [सं०] आना; लौटना; प्राप्ति; उत्पत्ति । 
एगमी (मिन)-वि० [सं०] ज्योतिषी; सामुद्रिक जानने- 
वाला; शास्त्रज्ञ; आनेवाला; भावी । 
प्गर-पु० आकर, खान; ढेर; खजाना; घर; छप्पर; 
नमक जमानेका गड्डा; * अगड़ी, ब्योंडा । वि० बढ़कर, 
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आगरी -पु० नमक बनानेवाला । 

आगल*-पु० अगड़ी । वि० अगला । अ० आगे, सामने । 
आगला+-वि० अगला । 

आगवन+-पु० दे० “आगमन! । 

आगा-पु० वस्तुका आगेकी ओरका भाग; अंगरखे आदिमें 


आगणन- आरनेय 
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अधिक; कुशल, चतुर । 


आगेका पर्ला या उकडा; मकानके आगेका सहन, अग- 
वारा; सेनाका अग्रभाग; लिंगेंद्रिय; चेहरा; माथा; गलही; 
भविष्य; आगम । -पीछा-पु० आगे पीछे होनेवाली 
बातें; ( कार्यका ) परिणाम, नतीजा; हिचक, पसोपेशः 
देहका अगला-पिछला भाग, विशेषतः गोपनीय अंग । 
सु०-कारना-किसी अपशकुन-कारक व्यक्ति या प्राणीका 
आगेसे निकल जाना । -भारी होना-गर्गैवती होना। 


आरा-पु० [सं०] बड़ा भाई; मालिक; कावुलका रइनेवाला। 
आगान*=पु० प्रसंग; हाल, वृत्तांत । 
आगामिक-वि० [सं ०] भविष्यत्‌, कालसे संबंध रखनेवाला; 


आनेवाला । 


आगामी ( मिन्‌) -वि० [सं०] आनेवाला; भावी । 
आगार-पु० [सं] घर; स्थान; भांडार ( अज्नागार ); 


खजाना । -गोधिका-स्जी० छिपकली । 


आगाह-वि०[फा०] जानकार) खवर रखेनेवाला, अभिश । 


पु० होनहार, भवितव्य । 
आंगाही-ख्जी० जानकारी, सूचना । 
आगि+-ख्रा० आग । 
आगिल( छा )-#वि० अगला । 
आगी+-सखत्री० आग | 
आगू#-अ० आगे । पु० परिणाम । 
आगृहीत-वि० [सं०] ( डान) जमा .किये हुए धनमेंसे 
पुनः निकाला या लिया हुआ । 
आग्रृहीता, आग्राहक-पु० [सं०] ( ड्राअर ) जमा किये 
हुए धनमेंसे कुछ अंश निकालनेवाला । 
आगे-अ० सामने; सामनेकी ओर कुछ दूरपर; पहले; 
पीछे; बादमें; अधिक; आइंदा; गोदर्मे । -आरो-अ० 
क्रमशः कुछ दिन बाद; आगे चलकर । -पीछे-अ० एक 
के बाद एक; सुँ इपर और पींठ पीछे; अव्यवस्थित रूपसे; 
पास-पास; थोड़ा आगे या पीछे; वंशमें ( उसके आगे-पींछे 
फोड नहीं ) । सु०-आना-सामना करना; कर्मका फल 
मिलना; घटित होना । -करना-सामने रखना, हाजिर 
करना; अगुआ बनाना; खतरे. आदिके सामने कर देना, 
आड़ लेना ।-को -भागेसे, आइंदा । -डालना-खानेके 


और पीछेका खयाल न रखना । -धरना)-रखना- 


भविष्यमें; सामनेसे ।-से लेना- सागत करना ।-होकर 


लिए सामने रखना ।- दोड पीछे चौड- आगे करते जाना 


हाजिर करना; भेंट करना; आदर्श बनाना -निकलना- 
` साथियों, प्रतिस्पद्धियोंसे आगे बढ़ जाना। -लेना- |. 
अगवानी करना, आगे जाकर मिलना। -से-पहलेसे; 


आर्नेयाख -आज्ञार 


से उत्पन्न; अग्निगर्भ; जिससे आगी विः? असिम िमि} 
अग्नि-जेसा (कीड़ा) । पु० स्कंद; अगस्त्यः किष्किधाके 
पासका एक प्राचीन जनपद; अर्नि-पूजक; अग्निको 
आपित हवि आदि; कृत्तिका नक्षत्र; सोना; रक्त; लाख; 
बारूद; आग्नेयाख; वह कीड़ा जिसके काटनेसे जलन हो 
(भिड़ आदि); ज्वालामुखी पर्वत, आग्नेयी दिशा । 
=पुराण~पु० अर्निपुराण । 
आर्नेयाख-पु० [सं०] अभिमंत्रित वाण जिससे आग 
निकले; तोप-बंदूक आदि ( फायर आम्सं )। 
आग्नेयी-स्त्री० [सं०] अग्निपत्नी, स्वाहा; पूवं-दक्षिणके 
बीचकी दिशा; प्रतिपदा; अग्नि उद्दीप्त करनेवाली औषधं । 
आग्रह-पु०[सं०] लेना, पकइना; अनुरोध; हठ; अनुग्रह; 
नैतिक बल/निरचय; जोर देना; सुस्तैदी । 
आग्रहायण=पु० [सं०] अगहनका महीना । 
आग्रही ( हिन्‌ )-वि० [सं०] आग्रह करनेवाला, हठी। 
आघ*-पु० अघे, मूल्य । ` 
आघपणी-स्जी० [मं] ब्रश; रबर । 
आधाट-पु० [सं] सरहद, सिवान; अपामार्ग; नृत्यके 
साथ बजाया जानेवाला एक वाद्य । 
आघात-पु० [सं०] चोट; प्रहार; घाव; धक्का; वथ; वूचइ- 
खाना; विपत्ति; पेशावका रुकना । -स्थान-पु० वधालय । 
आघूणं-वि० [सं०] चक्कर खाता हुआ, घूमता हुआ । 
आघूणित-वि० [सं०] घुमाया या चक्कर खाया हुआ |: 
आ[घोष-पु० [सं०] जोरसे पुकारना, ऊँची आवाजमें 
कहना; सुनादी । 
आघ्राण-पु°० [सं०] सूँघना; तृप्ति । 
आघ्रात-वि० [सं०] सूँघा हुआ; तृप्त; स्पृष्ट । 
आघ्रेय-वि० [सं०] जो सघा जाय; सूंधने योग्य । 
आचमन-पु० [सं०] पूजन आदिके पहले झुद्धिके लिए 
इथेलीपर जल लेकर पीना; इस प्रकार पीनेका जल; गर- 
गर शब्दके साथ कुली करना । 
आचसनक-पु० [सं०] थूकनेका पात्र, पीकदान । 
भचमनी- स्त्री? कलछीके आकारका चम्मच जिसमें जल 
लेकर आचमन करते हैं । 
आचरज+-पु० दे अचरज’ । | 
आचरजित*-वि० दे० 'आइ्चयित' । 
आचरण-पु० [स०] करना; बताना; अनुसरण; शुद्धि; 
लक्षण; चरित्रः चाल-चलन; आगमन; नियम; रथ, 
गाड़ी । -पंजी,-पुस्तक- स्त्री (कांडक्टबुक) वह पुस्तक 
(पंजी) जिसमें कर्मचारीके आचरण, व्यवहार, कर्तव्य 
पालन इत्यादिसे संबंध रखनेवाली बातें समय-समयपर 
लिखी जाती हे । 
'आचरणीय-वि०[सं०]आचरण करने योग्य, अनुसरणीय । 
आचरन#-पु० दे० “आचरण? । 
आचरना#-स० क्रि० व्यवह्दार करना । 
आचरित-वि० [सं०] किया हुआ, अनुसृत; निर्दिष्ट । 
आचार-पु० [सं०] चरित्र, चाल; अच्छा चाल-चलनः 
शील; व्यवहार; शास्त्रोक्त आचार; रिवाजी या रूढ 
व्यवहार ( लोकाचार, कुलाचार ); व्यवहारका तरीका; 
आहार; आचरण-संबंधी नियम । -अष्ट-वि० जिसका 


७८ 


"०आचोःरश्थही्े बिगड़ गया हो, पतित । -विचार- 
पु० आचार ओर शोचादिका ध्यान । 

आचारज*-पु० दे० 'आचाये’ । 

आचारजी*-स्जी० पौरोहित्य; आचार्य दोनेका भाव । 

आचारचान्‌ (वत्‌) -वि० [सं०] शास्त्रोक्त कर्म करनेवाला, 
कर्मनिष्ठ, सदाचारी । 

आचारी(रिन्‌)-वि० [सं०] आचारवान्‌; शुद्ध आचरण- 
वाला । पु० रामानुज संप्रदायका अनुयायी, श्रीवेष्णव । 

आचार्य-पु० [सं०] गुरु, शिक्षक; उपनयन करने और वेद 
पढ़ानेवाला शुरु; (किसी विषयका) असाधारण पंडित; पूज्य 
पुरुप; मतप्रवरत्तंक; यशे कर्मका उपदेश करनेवाला; 
पांडवों आदिके शुरु, द्रोणका उपनाम; महाविथालयका 
प्रधान अधिकारी (प्रिंसिपल) । -देब-वि० जो आचार्यको 
अपना आराध्य देव मानता है । 

आचार्या -ख्री० [सं०] स्त्री गुरु; मंत्रकी व्याख्या करनेवाली। 

आचार्यांनी -स्जी० [सं०] आचार्यपल्ली । 

आचित्य#-वि० जो चितनमें न आ सके | पु० ईश्वर । 

आच्छन्न-वि० [सं०] छिपा हुआ; ढका हुआ । 

आच्छादक = वि० [सं०] ढकने, छिपानेवाला । 

आच्छादन-पु० [सं०] ढकना; छिपाना; ढक्कन; खोल; 
वस्त्र, पहनावा; छाजन, ठाउ लोप । 

आच्छादित-वि० [सं०] ढका, छिपा हुआ । 

आछत#-अ० होते, रहते हुए, मोजूद्गगीमें । 

आछना*-अ० क्रि० होना, मौजूद होना । 

आछा#-वि० दे० “अच्छा? । र 

आछी#-वि० स्त्री० अच्छी । वि० खानेवाला । 

आछे#-अ० अच्छी तरह । 

आळछेप*-पु० दे० ‘आक्षेप’ । 

आज-पु० वर्तमान, बीतता हुआ दिन । अ० वर्तमान 
दिनमें; वर्तमान कालमें; इस घड़ी, इस वक्त । -करल- 
पु० वर्तमान काल; नया जमाना । अ० वर्तमान कालमें, 
इन दिनों। सु०-कर करना;,-वताना-टालमटोल करना । 
-कळका-हालका; नये जमानेका। -कलमे -दो-चार 
दिनोंमें ही, बहुत जद; । -कल लगाना-मोत करीब 
होना । “को-इस समय । 

आजन्म-'अ० [सं०] जन्मसे, 
भर, आजीवन । 

आज़माइश-सख्ी० [फा०] परीक्षा, जाँच; परीक्षार्थ प्रयोग । 

आज़मसाइशी-वि० [फा०] परीक्षाके लिए किया गया । 

आजमाना-स०क्रि०परीक्षा करना; परीक्षार्थ प्रयोग करना । 

आज़मूदा-वि० [फा०] आजमाया हुआ, परीक्षित, अचुभूत। 

आजा-पु० दादा, पितामह । 


जन्मकालसे लगाकर; न्मः 


आज़ाद-वि० [फा०] स्वाधीन, जो दास या बँधुआ न हो). 


निडर; उद्धत; हाजिरजवाब; शास्र या लोकाचारके बंधनको 
न माननेवाळा; वे-परवाह । “-ख्रयाक-वि० स्वतंत्र 
विचारका । -तबीयत=वि० खुले दिलका, सरल । 
आज़ादी-ख्रौ० [फा०] स्वाधीनता, मुक्ति । 
आजानु¬अ० [सं०] जाँघके अंत या घुटनेतक ।-बाहु- 
वि० जिसकी बाँहें घुरनेतक पहुँचती हों । 
आज़ार-पु० [फा०] रोग; कष्ट, पीड़ा । 
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आजि-पु० [सं०] युद्ध; युद्धखलू दोडका मेदान; सीमा । 

आजिज्ञ-वि० [अ०] दीन, लाचार, अशक्त; तंग आया 
हुआ; नन्र। [ -आना=तंग आना, ऊब जाना । ] 

आजिज्ञी-सत्री० [अ०] लाचारी, अशक्तता; विनयः दीनता। 

आजी-स्नी० दादी, पितामही । 

आजीचन-अ० जीवनपर्यंत, जिंदगीभर । 

आजीविका-स्नी० [सं०] रोजी; रोजगार, धंधा । 

आज्ञप्त-वि० [सं०] आदिष्ट; जिसके संबंधमें आज्ञा दी 
गयी हो । 

आज्ञस्ति-ख्ी० [सं०] आज्ञा, आंदेश; ( डिक्री ) दीवानी 
सुकदमेमें न्यायालय द्वारा किसीके पक्षमें दिया गया 
निर्णय; किसी उच्चाधिकारी या परिषद्‌ आदिका वह आदेश 
जो किसी व्यवस्था आदिके संवंधमें हो तथा जिसका 
मानना आवश्यक हो ।-हर-पु० आश्ञावाहक, दूत । 


आज्ञा-खी० [सं०] हुक्म, आदेश; अनुमति ।-करण,- 


पालन-पु० आदेशका पालन ।-'कारी ( रिन) वि० 
आशापालक ।-'पन्न-पु० हुक्मनामा, आदेशज्ञापक पत्र । 
-फलक-वि० वह पत्र जिसपर किसी विपयादिकी 
आज्ञा लिखी हो ।-भंग-पु० आक्षाका उल्लंघन) आज्ञाके 
विरुद्ध कार्य करना । 
आज्ञाता (तू) -वि० [सं०] आज्ञा देनेवाला । 
आज्ञापक-वि० [सं०] आज्ञा देनेवाला; मालिक, स्वामी । 
आज्ञापन-पु० [सं०] हुक्म देना; जताना । 
आज्ञापित-वि० [सं०] आदिष्ट; सूचित । 
आज्य-पु० [सं०] घी;घीकी जगह काम आनेवाला पदार्थ। 
आरना-स० क्रि तोपना, ढक देना । 
आरविक-पु० [सं०] वनवासी; सेनाका एक भेद । 
आटा-पु० पिसा हुआ अन्न, पिसान.। झु०- ( मुफ- 
लिसीमें )-गीला होना-वठिनाईँमें कठिनाई पेदा हो 
जाना । आरे. के साथ घुन पीसना-वड़े आदमीके 
साथ छोटेको नुकसान पछुँचाना ।-दारका भाव सालस 
- होना-अस्लियतका पता चलना; कियेका फल मिलना । 
-दाळकी फिक्र-गृहस्थीकी यिता ।-मं नमक-थोड़ा- 
सा, जरासा । 
आटोप-पु० [सं०] फूलना, फेलाव$ घमंड; आडंबर । 
आठ-वि० सात और एक) चारका दूना। पु० आठकी 
संख्या । सु०-अठारह होन।-तितर-वितर होना; हैरान 
होना । “आठ आँसू रोना-वहुत विलाप करना 
-पहर चौंसठ घड़ी-हर वक्त । आं गाँठ कुम्मेत- 
वद् घोड़ा जिसके सव अंग दुरुस्त हों और रंग कुम्मेत हो; 
दुष्ट; चालाक । “पहर-द्र वक्त। -पहर सूलीपर 
रहन!-दमेशा कष्टमे रहना । 
आठक*-वि० आठ । 
आठे, आं ख्री० अष्टमी तिथि । 
आडंबर-पु० [सं०] दिखावा, ठाट-बाट; अनावश्यक या 
दिखाऊ आयोजन; बादलोंका गर्जना या दाथीका चिग्पा- 
डना; लड़ाईका डंका; डंका बजना; युद्धका कोलाहल; तंबू। 
आडंबरी (रिन्‌)-वि० [सं०] आडंबर करनेवाला; ढोंगीं। 
अ(इ-ख्जी० ओट, परदा; बचाव) आश्रय रोकः टेक; पक 
भूषण; लंबी टिकली; आड़ा तिलक; टीका; संगीतर्मे पक 
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आतपी(पिन्‌)-पु० [सं०] सूर्य । वि० धूपःसंबंची । 
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ताल; डंक । झु आडे देना#-ओट करना । 

आड्ना#-स० प्रि० रोकना; वाधना; बंधक रखना । 

आड।-वि० देखनेवारेवे दाहिनेसे बायें या वायसे दा हिने 
गया हुआ, खड़ा या सीधाका उलटा, पड़ा । पु० एक 
थारीदार कपड़ा; जहाजका लट्टा; शहतीर; बुनाईँमें सूत 
फैलानेकी लकड़ी । झु०-तिरछा होना-क्रुद होना । 
-पड्ना)-होना-वाधक होना; रुकावट डालना । आड़े 
आना-संकटमें सहायक होना, कठिनाईमें काम आना; 
बाधक होना । -हाथों लेना-व्यंग्य-बाणोंसे वेधना, बुरी 
तरह बनाना । 


आडि*-स्जी० हठ । 
आड्ी-स्ली० संगीतका एक ताल; ओर, तरफ । वि० अपने 


पक्षका । 
आड्,-पु० एक खटमिठ्ठा फल और उसका पेड़ । 
आढ़~पु० अनाजफा एक वजन या परिमाण जो लगभग चार 
सेरके बराबर होता है । ख्ी० आड; अंतर; एक आभूपण,. 
टीका । वि० कुशल । मु०-करना-टालमटूल करना । 
आढक-पु० [सं०] आद्‌, चार सेरका वजन या माप । 
आढत-खी० दूसरेके मालको कमीशन लेकर बिकवा देनेका 
रोजगार; वह स्थान जहाँ ऐसा माळ रहे । -दार-पु० 
अद्तिया । 


आढतिया-पु० अद़्तिया । 


आढ्य -यि० [सं०] (किसी वस्तुसे) संपन्न, भरा-पूरा(धनाढ्य, 
बलाढ्य); धनवान्‌; प्रचुर । 


आणक-पु० [सं०] रतिका एक आसन; आना (१) । 
आणविक-वि० ( ऐटमिक ) अणु-संवंधी, अणुदाक्ति-संबंधी । 
आतंक-पु० [सं०] रोग; ज्वर; पीड़ा; भय, दहशत; दबदबा; 


संदेह; अनिश्चयः डंवेका शब्द । -युद्ध-पु० ( वार ऑफ 
नव्ञ) प्रचारादि द्वारा ऐसा आतंक उत्पन्न करना जिससे 
शुपक्षका नैतिक साहस छिन्न-भिन्न दो जाय और उसकी 
युद्ध-क्षमता क्षेण होने लगे। -चादू-पु० राज्य या 
विरोधिवर्गकी दवानेके लिए भयोत्पादक उपार्योका अवलंबन, 
“टेरोरिज्म' । -घादी(दिन)-वि० आतंकवादका आश्रय 
' छेनेवाला; राजनीतिक लक्ष्यकी सिद्धिके लिए इत्या और 
डकैतीका सहारा लेनेवाला । 

आतंचन-पु० [सं०] दूधको जमानेके लिए जामन देना; 
जामन । 

आततायी (यिन्‌)-वि० [सं०] जिसकी कमान दूसरेकी 
जान लेनेके लिए खिंच चुकी हो, बधोद्यत, हत्यारा; 
निदारुण अपराध करनेवाला । पु० आग लगानेवाला; 
जहर देनेवाला; झाख्रधारी; धन, धरती, खीका इरण 
करनेवाला (स्मृतिकारोंने इसके वधर्मे दोष नहीं माना हे) । 


आतप-पु० [सं०] धूप; गरमी; प्रकाशः ज्वर (१) । >न्न- 


चक;-वारण-पु० छतरी, छाता । -स्नान-पु० (सनः ~ न र्ड 
वाथ) विवस्र होकर धूपर्मे कुछ समय इस प्रकार बैठना या | 
लेटना जिससे समस्त शरीरपर सूर्यकी किरणें पडे । 


आतस=वि० दे० “आत्म? | | 
आत (ति)श-पु० [फा०] आग । -ख़ाना र 
पु० मरिन पूजक पारि माहा ति 
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>... ४ दर, पटाखा इत्यादि); इनके जलानेका रश्य या तमाशा । 
-मिज़ाज-वि० झट क्रुद्ध हो जानेवाला, बिगड़ेंल । 
आतइाक-स्नी० [फा०] गरमीकी बीमारी, उपदंश । 
आतझशी-वि० [फा०] अग्नि-संबंधी; अग्निसे उत्पन्न; 
अरिनि-उत्पादक । -आईना,-शीशा-पु० वह शीझा 
जिसे सूयेके सामने करनेसे उसके मध्यबिंदुके नीचे रखी 
रुई, तिनका आदि जल उठते हैं । 
आतापि-पु०[सं०]एक असुर जिसे अगस्त्यने चबाडाला था। 
आतापी (पिन्‌), आतायी (यिन्‌)-पु० [सं०] चील । 
आतिथेय-वि० [सं] अतिथि-निमित्तक) अतिथिके लिए 
उपयुक्त (भोजनादि); अतिथिसेवापरायण। पु० अतिथिः 
सत्कारः अतिथि-सत्कारकी सामग्री; अतिथि-सत्कार करने- 
वाला, अतिथिपति) मेजबान । 
आतिथ्य-पु० [सं०] अतिथि-सत्कार, आवभगत । 
आतिराय्य-पु० [सं ०] अतिशयता, वहुतायत । 
आती-पाती-ख्ी० लइकोंका छिपने और छूनेका एक खेल । 
आत्तुर-वि० [सं०] पीडित; बीमार; अशक्त; व्याकुळ; 
अधीर, वेसब्र; उत्सुक । # अ० जर्द, शीघ्र । “शाला- 
स्नी० दे० “आतुरालय'। -संन्यास-पु० ऐसे रोगी 
द्वारा लिया हुआ संन्यास जिसके बचनेकी आशा न रह 
गयी हो । 
' आतुरता-खी०[मं०]अधीरता, उतावली; बेचैनी; शीघ्रता । 
आतुरताई#-ल्ली० आतुरता । . 
आतुराना#-अ० क्रि० उतावला होना; उत्सुक होना । 
आतुराळय-पु० [सं०] चिकित्सालय, अस्पताल ।` 
आतुरी*-स्री० आतुरता । 
आत्मंभरि-वि०[सं०]अपना ही पेट पालनेवाला; खुदगर्े । 
आत्स- वि० [सं०] ( “आत्मन्‌? शब्दका समासमें व्यवहृत 
रूप । ) अपना, निजका; आत्माका, मनका । -कथा- 
स्री अपनी जीवन-कद्दानी; स्वलिखित जीवनचारित । 
-कल्याण-पु० अपना भला, हित । “कास-वि० 
अभिमानी; आत्माको जानने, पानेका अरिलापी ।-गत- 
वि० मनके भीतरका, स्वगत । -गोरव-पु० अपना 
गौरव; प्रतिष्ठा; आत्मसम्मान । -'घात-पु० आत्महत्या; 
खुदकुशी । -घातक;-'घाती ( तिन्‌ )-वि० आत्म- 
हत्या करनेवाला ।-घोष-पु०(अपनेको ही पुकारनेवाला) 
'कौआ; मुर्गा ।- वरित;-'चरित्र-'पु० आत्मकथा ।-ज- 
पु० वेटा, वंशधर; कामदेव । -जय- स्री? अपनेको 
जीतना) मन, इंद्रियादिको वशमें कर लेना ।-जा-खी० 
बेटी ।-जात-पु० बेटा, वंशधर; कामदेव ।- जिज्ञासा- 
ज्ञी० अपनेको जाननेकी इच्छा । -ज्ञान-पु० अपनेको 
जानना; अध्यात्मज्ञान; ब्रद्मका साक्षात्कार । -तत्त्व-पु० 
आत्माका स्वरूप, रहस्य । -तुष्टि-ख्री० आत्मसंतोष । 
-त्याग-पु० दूसरेके भलेके लिए अपने स्वार्थका त्याग । 
-श्राण-पु० आत्मरक्षा । -'द्रोह पु० अपनेको दी 
पीड़ा पहुँचाना; अपनी ही हानि करना। -निंदा- 
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स्री अपनी निंदा । -निरीक्षण-पु० अपनेको देखना- 
समझना, अपने भावों, वृत्तियों, इंटियों, दोपोंकी जानने- 
समझनेका प्रयत्न । “निवेदुन-पु० अपना तन-मन-धन 
अपने आराध्य देवको अर्पित कर देना; नवधा भक्तिका एक 


अंग; अपनी कैफियत। -निष्ठ-वि० आत्मामे निष्ठा. 


रखनेवाला; आत्मसाधनमें निरत । -प्रशंसा-स्जी० 
अपने मुँह अपनी तारीफ करना । -बरू-3० आत्माका, 
मनका वळ ।-बोध-पु० आत्मज्ञान ।-भरित योजना- 
स्री० ( सेल्फसफीशियेन्सी प्लेन) देशको, प्रदेशको 
आवश्यक वस्तुओंके संबंधमें स्वावलंबी बनानेकी योजना । 
-भू-वि० स्वयं उत्पन्न । पु० ब्रह्मा; शिव; विष्णु; काम- 
देव; पुत्र । -मंथन-पु० अंतःकरणमे अनेक वृत्तियों, 
भावोंका मंथन होना । -रक्षा-स्जी० अपना बचाव; 
इंद्रवारुणी वृक्ष । -“रत-'वि० जह्वाशानी । “वंचक-वि० 
अपनेको धोखा देनेवाला । “बवंचना-खी० अपनेको 
धोखा देना, अपने दोपको युणरूपमें देखना । “बंध-पु० 
आत्महत्या । -चाद-पु० आत्माके अस्तित्वका प्रति- 
पादन । -वबादी (दिन्‌ )-वि० आत्माका अस्तित्व 
माननेवाळा ।-विक्रय-पु० अपनेको, अपनी आजादीको 
बेच देना । -विद्या-खी० अध्यात्मतत्त्व । -विश्वास- 
पु० अपनी शक्ति, योग्यतापर विश्वास । “-विस्कृति- 
स्री० अपनेको भूल जाना, सुध-बुध न रहना, वेखुदी । 
-वृत्तांत-पु०आत्मकथा । -शासन-पु०दे० 'स्वराज्य' । 
-अ्हाघा;-स्तुति-खी० आत्मप्रशंसा । -'संभव-पु० 
पुत्र; शिव; ब्रह्मा; कामदेव; ईश्वर । -संयस-पु० अपने 
मन, इंद्रियादिको वशमें रखना । -संदेदुन-पु० 
आत्मबोध ।-संस्कार-पु० अपना सुधार ।-समपण- 
पु० अपनेको (पुलिस, शबुसेना आदिके हाथ) सोप देना; 
हथियार डाल. देना । “साक्षात्कार पु० आत्माका 
अपरोक्ष ज्ञान । -खातू-अ० अपने अधिकारमें । 
-साधन-पु० आत्मसाक्षात्कारकी साधना, मोक्ष-साधन । 
-सिद्ध-वि० आप ही आप होनेवाला ।-हत्या-सखरी०; 
-हनन- पु०,-हिंसा-स्री? अपने हाथो अपना वध; 
खुदकुशी । 


आत्मा ( मन)-स्री०, पु० [स०] जीव, जीवनतत्वः 


व्यष्टि जीव, जीवात्मा; चेतन तत्त्व; परमात्मतत्तत; अंतः 

. करण; मन, बुद्धि) स्वरूप, जात; स्वभाव; देही; सार तत्त्व; 
विचारशक्तिः साहस; शक्ति; पुत्र; सूर्य; अग्नि; वायु । 
सु०-ठंडी होना-संतोष होना । 

आत्माधीन-वि० [सं०] अपने वशका । 

आत्मानंद-पु० [सं] आत्मज्ञान, आत्म-साक्षात्कारसे 
मिलनेवाला आनंद । 


आत्मानुभव-पु० [सं०] अपना तजर्वा । 


आत्माजुभूति-जी० [सं०] आत्म-साक्षात्कार । 
आत्मालुरूप-वि० [सं०] गुण आदिमें अपने समान । 
आत्माभिमान-पु० [सं०] आत्म-सम्मान, स्वाभिमान । 
आत्माभिमुख-वि० [सं०] आत्माकी ओर 
अंतमुख । 


आस्माराम-पु०[सं०) आत्मज्ञानका प्रयासी ये,गी; आत्मा 


में रमण करनेवाला । 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


लोटा हुआ 


श्र 


८१ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आत्मापंण-पु० [सं] आत्मनिवेदन) अपनेको अपित कर 
देना । 

आत्मावलंर्बा ( बिन )-वि० [सं०] अपने भरोसे सब 
काम करनेवाला । 

आर्मिक-वि० [सं ०] आत्म-संबंधी । 

आत्माय -वि० [सं०] अपना । पु० स्वजन, निकर संबंधी । 
आस्मीयता-खी० [सं०] अपनापन, मेत्री । 

आत्मोत्कषें-पु० [सं०] अपना अभ्युदय) आत्मोन्नति । 

आत्मोत्सगं-पु०[सं०] दूसरेके हितके लिए अपनेको संकर- 
में डालना; अपना जीवन अपित कर देना । 

आत्मोद्य-पु० [सं०] अपना अभ्युदय । 

आत्मोद्धार-पु० [सं०] अपना उद्धार, मुक्ति; अपने ही 
्रयत्नसे अपना छुटकारा । 

आत्मोन्नति-स्री० [सं०] अपनी या अपनी आत्माकी 
उन्नति । 

आत्मोपजीबी ( विन्‌ )-पु० [ सं० ] अपने हो श्रमसे 
जीत्रिका चलानेवाला; मजदूर; अभिनेता । 

आत्यंतिक-बि० [सं०] जिसकी अतिशयत्ता दो, अत्यधिक । 

आघ्रेय-वि० [सं ०] अत्रि-संवंधी; अत्रिसे या उनके गोत्रमें 
उत्पन्न । पु० आत्रे-पुत्र ( दत्त, दुर्वासा, चंद्रमा ); अत्रिका 
वंशज । 


आज्नेयी -स्त्री० [सं०] अत्रि-पत्नी$ अत्रिगोत्रकी स्री; रज- 


स्वलां । 

आथना#-अ० क्रि० होना । 

आथचण-वि० [सं०] अथर्ववेद या अथर्वण ऋपिसे संबंध 
रखनेवाला अथवा उनसे उत्पन्न। पु० अथर्ववेदका शाता 
ब्राह्मण; अथर्ववेदोक्त कर्म करानेवाला पुरोहित । 

आथी*-खी० पूँजी । 

आद*- स्त्री (१) दे० “आदि? । 

आदत-खी० [अ०] अभ्यास, वान, टेक, लत; व्यसन । 

आदत न्‌-[अ०] अभ्यासतः, स्वभावतः; स्वभावानुरोधसे । 

आद्स-पु० [अ०] यहूदी, इसलाम आदि धमाके अनुसार 
इश्वरसृष्ट प्रथम मनुष्य, आदि-मानव$ मनुष्य । -क़द्‌- 
वि० मनुष्यके आकारका । -ख़ोर-वि०, पु० नरमांस- 
भक्षा । -ज्ञाद्‌-पु० आदम-संतान, मनुष्य । 

आदमियत-ख्नी० दे० "आदमीयत?' । 

आदमी -पु० [अ०] मनुष्यः व्यक्ति; नौकर; पति ( बोल- 
चाल ) । झु०-बनना- मनुष्यता आना) सभ्यता, शिष्टता 
सीखना; संपन्न होना, पंसा पंदा कर लेना । 

आद्मोयत- स्त्री [ अ० ] मनुष्यता, इनसानियत; भल- 
मनसी । 

आद्र-पु० [सं०] सम्मान; इज्जत; पूज्यमाव; कद्र; उत्सुः 
कता; प्रयत्न; आरंभ; प्रेम |-भाव-पु० आदर-सत्कार । 

आद्रण-पु० [सं०] आदर करना । 

आदरणीय -वि० [सं०] आदरके योग्य, सम्मान्य । 

आदरना#-स० क्रि सम्मान करना । 

आदरस#-पु० दे० “आदर्श! । 

आदुश-पु० [सं०] आईना; मूल लेख; असल; वह व्यक्ति 
या कार्यादि जो अनुकरणीय हो; नमूना; टीका, व्याख्या । 
-बिंब-पु० गोल आईना । -मंद्रि-पु० शीशमहल । 
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आस्मापंण-आदेश 
-वाद-पु० वह वाद या मत जिसके अनुसार रचनामें 
आदर्श चरित्र आदिकी स्थापना की जाती है; ऊँचे 
सिद्धान्तोंके अनुसरणपर जोर देना । 

आदाता (तृ)-वि० [सं०] लेने, पानेवाला । 

आदान-पु० [सं] लेना, ग्रहण; रोग-लक्षण; बाँषना; 
अइवसञ्जा । -प्रदान-पु० लेनादेना, अदल बदल । 

आदाब-पु० [फा०] ब्यवहार-नियम;अदव-कायदाः शिष्ट- 
चार; नमस्कार । (“अद॒ब का बहु०)।-अज्ञ-पु०नमस्कार । 
[दायी (यिन)-वि० [सं०] लेने, पानेवाला । 

आदि-वि० [सं०] प्रथम; मूल; प्रधान । पु० आरंभ; मूलः 
कारण; परमेश्वर; । अ० वगेरह, इत्यादि । -कत्ता (तू) - 
पु० स्रष्टा। -कचि-पु० वाल्मीकि; अह्या । -कॉड- 
पु० रामायणका प्रथम कांड, बालकांड । -कारण-पु० 
सुष्टिका मूल कारण, उपादान ( सांख्यमतसे मूल प्रकृति, 
वैशेषिकमतसे परमाणु, वेदांतमतसे ब्रह्म) । -काव्य- 
पु० वार्मीकीय रामायण । -देब-पु० परमेश्वर, नारा- 
यण, विष्णु । -पचे (न्‌ )-पु० महाभारतका पहला 
पर्व । -पुराण-पु० ब्रह्मपुराण। -पु( पू )रुष-पु० 
परमेश्वर, नारायण, विष्णु । -रस-पु० शगार (सा०)। 
-राज-पु० पर्थुः मनु। -शक्तिञख्री० महामाया; 
दुर्गा । -चासी (सिन्‌) -पु० किसी देशके मूल निवासी । 

आदिक-अ० [सं०] वगरह, इत्यादि । 

आदिस्य-पु० [सं०] सूर्य; देव; अदितिके इन बारह पुत्रोः 
मेंसे कोई जो सभी सूर्य माने जाते हँ-धाता; मित्र,अर्यमा, 
रुद्र, वरुण, सूर्य, भग, विवस्वान्‌) पूपा, सविता; त्वष्टा और 
विष्णु; विष्णुका वामन अवतार; १२ की संख्या; मदार । 
वि० अदितिसे उत्पन्न; आदित्य-संबंधी या आदित्यसे उत्पन्न । 
-मंडळ-पु० सूर्यके चारों ओरका प्रभा-मंडल । -बार= 
पु० रविवार | “सूनु-पु० सूयपुत्र-सुग्मीव+ यम) शनि 
ओर कर्ण । 

आदिम-वि० [सं०] आदिमें उत्पन्न; पहला; पुराना । 

आदिल-वि० [अ०] अदलू-इंसाफ करनेवाला, न्यायी । 

आदिष्ट-वि० [सं०] आदेश-प्राप्तः जिसे (कार्यका) आदेश 
किया गया दो, कथित । -धनादेश-पु० ( आर्डरचेक ) 
वह धनादेश जिसकी पीठपर पानेवालेको अर्थात्‌ जिसके 
नाम वह जारी किया गया हो उसे, पहळेसे हस्ताक्षर 
करना पड़ता है, तभी उसका भुगतान किसी अन्य आदिष्ट 
आदमीके हाथ किया जा सकता हे । 

आदी-वि० [अ०] अभ्यस्त; जिसे किसी चीजकी आदत, 
लत लग गयी हो, व्यसनी । # अ० निपर; तनिक भी। 
"स्री अद्रक । 

आदीपन-पु० [सं०] आग लगाना; उत्तेजित करना; 
दौवारकी सफेदी करना । 

आदत-वि० [सं०] आदर-प्राप्त; सम्मानित । य 

आदेय-वि० [सं०] ग्रहण करने योग्य; जिसपर शुल्कादि 
लिया जा सके। पु० (.असेट्स_) वह धन जो हमें दूसरोंसे | 
पावना हो या जो हमें अपनी संपत्ति-घर, मेज, कुरसो 
आदि--बेचनेसे प्राप्त हो सकता हो, परिसंपत्‌। 

आदेश-पु० [सं०] आशा) हुक्म; हिदायत;सलाह 
भविष्यकथन; एक अक्षरके खानपर दूसरे 
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(ब्या०); ग्रह-नक्षत्रोंकी स्थितिका फल (ज्यो०); *प्रणाम । 
-देय-वि०( पेयेविल ड़ आर्डर) (वह हुंडी आदि) जिसका 
रुपया विसीको देनेका आदेश ग्राप्त होनेपर दिया जाय । 

आदेशक- वि० [सं०] आदेश-आशषा करनेवाला । 
आदेशी (शिन्‌) -वि० [संश] आदेश करनेवालःज्योतिपी । 
आदेष्टा ( ष्टू )-वि० [सं०] दे” 'आदेशक । 
आदेस*- पु० दे० “आदेश । 

आद्यंत-अ० [सं ०] आदिसे अंततक । पु० आदि-अंत । 

आद्य-वि० [सं०] आदिका; पहला, प्रथम; प्रधान । 

आद्यक्षर-पु० [सं] (इनीशल्स) किसी व्यक्तिके नामके 
विभिन्न शब्दों या खंडोंके आरंभके अक्षर जो पूरे नामके 
बदले (प्रायः संक्षिप्त हस्ताक्षरके रूपमे) लिख दिये जाते हं । 

आद्यक्षरित-वि०[सं०] (इनीशल्ड) जिसपर पूरे हस्ताक्षरके 
बजाय नामके आरंभके अक्षर मात्र लिख दिये गये हों । 

आद्या-स्री० [सं०] दुर्गा; प्रतिपदा । 

आद्योपांत-अ० [सं०] आदिसे अंततक । 

आद्रा-सखी० दे० आद्रा? । 

आध्च-वि० दे० आधा” । 

आधमण्ये-पु० [सं०] कर्जदार होना । 

आधा -वि० वस्तुके सम द्िभागामेसे किसी एकके वरावर, 
अ) नीम, निस्फ । -'सीसी- स्री आधे सिरका दर्द । 
सु०-तीतर, आधा बटेर-कुछ एक तरहका, कुछ दूसरी 
तरहका, वेमेल। -होना-दुवछा होना, सखना। आधी 
बात न पूछना-कदर न करना । आधे आध-दो वराबर 

या अद्ध भाग। 

आधाझारा-पु० चिचड़ा । 

आधाता (तू) -वि०[सं०] आधान करनेवाला; बंधक रखने- 
वाला । 

आधान -पु० [सं०] रखना, स्थापन; ग्रहण, लेना; अग्निः 
होत्रके लिए अग्निका स्थापन; धारण करना; पूरा करना; 

रखने या जमा करनेका स्थान; घेरा; बंधक, धरोहर । 
आधार-पु० [सं०] सहारा, आलंबन; वह जो किसी वस्तुको 

धारण करे; बरतनः तालाब; बाँध; अधिष्ठान; पात्र (ना०); 

थाला; संबंधः अधिकरण कारकः ( बेस ) त्रिभुजकी कोई 

भी भुजा जो बेंडी दिशामें खाची गयी होया आवझ्यकता- 

नुसार ऐसी मान ली गयी हो । -स्तंभ-पु० किसी कार्य 

या वस्तुका मुख्य आधार । : 
आधाराधेयभाच- पु० [सं०] आश्रयाश्रयिभाव । 
आधारित-वि० दे० “आधृत । 

आधि-खी० [सं०] मानसिक पीड़ा; अभिशाप; विपत्ति; 
बंधक, धरोहर ।-कत्ता (ठे )- पु० (पॉनर) कोई वस्तु या 
किसी व्यक्तिको किसीके पास धरोहर या जमानतके रूपमे 

रखनेवाला । -ग्राही-पु० (पॉनी) वह ज्ले कोई धरोहर 
या .जमानतकी वस्तु अपने पास रखे। ~-पाल-पु० 


धरोहरका रक्षाप्रबंध करनेवाला राजकर्मचारी । -भोग- 


पु० धरोहरकी चीजका उपयोग । -मोचन-पु० बंधक 
छुड़ाना । -व्याधि-लौ० मन और शरीरकी पीड़ा । 
आधिक*#-वि० आधा या आधेके लगभग । अ० रुगभग 
आधा; किंचित्‌ । | " 
आधिकरणिक-पु० [सं०] न्यायाधीश । वि० न्यायालयः 
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संबंधी; न्यायालयके आदेशसे होनेवाला। 

आधिकारिक-वि० [सं०] अधिकार या अधिकारीसे संबद्ध; 

साधिकार; सरकारी, 'आफिशळ'  पु० मूल कथावस्तु । 

आधिकोपिक्र-पु० [सं०] (बेंकर) किसी अधिकोष (बेक)का 
मालिक, साझेदार, संचालक आदि । 

आधिक्य -पु० [सं ०] अधिकता) बहुतायत; प्राधान्य । 

आधिदैविक -वि० [सं०] दैवकृत या भूत-प्रेतकृत (कु शादि)। 

आधिपत्य -पु० [सं०] प्रमुत्व; राज्य । 

आधिभोतिक-वि० [सं०] प्राणियों या पंचभू्तोसे संबद्ध 
या उनसे उत्पन्न । 

आधीन#-वबि० दे० “अधीन । 

आधीनता-खी० दे० 'अधीनता' । 

आधुनिक-वि० [सं०] आजकलका, वर्तमान कारका । 

आध्वत-वि० [सं०] किसीके सहारे टिका हुआ, अवलंबित । 

आधेक-वि० अ० दे० 'आधिक' । 

आधेग्र-वि० [सं०] जो रखा या स्थापित किया जाय; जो 
धारण किया जाय; जो बंधक रखा जाय; किसी आधार- 
पर टिका हुआ; ठहराने या रखने योग्य । पु० किसी 
आधारपर रखी या टिकायी हुई वस्तु; रखनेकी क्रिया । 

आध्यारिमक-वि० [सं०] परमात्मा या आत्मासे संबंध 
रखनेवाला; मनसे संबंध रखनेवाला । 

आनंत्य-पु० [सं०] असीमता; अमरत्व । 

आनंद-पु० [सं०] मोद, हर्ष, खुशो, मोज; अह्मा;: मदिरा; 
४८वाँ संवत्सर । -कानन-पु० काशी । -जलळ;-वाष्प 
-पु० ` आनंदजन्य अश्रु! “-वधाई-खी० 
-बधावा-पु० [हिं०] उछाह-बधावा; उत्सव-मंगल ।- 
-मंगरू-पु० सुख-चेन, हँसी-खुशी। -मत्ता-स्त्री० 
दे० 'आनंदसम्मोहिता” ।-घन-पु० काशी । -सम्मो- 
हिता-खी० संभोगके आनन्दमें विभोर प्रौढ़ा नायिका । 

आनंदुना#-अ० क्रिश आनंदित होना । 

आनन्दमय वि० [सं] आनंदसे भरा हुआ । -कोश- 
पु० वेदांतमे माने हुए आत्माके पाँच कोशों या आवरणों- 
मसे अंतिम । 

आनंदयिता (त्‌) वि० [सं०] आनंद देनेवाला । 

आनं दाश्नु-पु० [संश] आनंदके अतिरेके निकलनेवाले 
आँसू । 

आनंदित- वि० [सं०] प्रसन्न, खुश । 

आनंदी (दिन्‌ )-वि० [सं०] प्रसन्न, सुदित; प्रसन्न 
करनेवाला । ै 

आन-स्ली? मर्यादा, गौरव, गव; ठसक; दुद्दाई; शपर्थः 
ढंग; शर्म; भय; अदव, लिहाज; घोषणा; हृठ । # वि 
अन्य, दूसरा । -बान-पु० सजधज; ठस्क्र । सु° 
-तोडना- प्रतिज्ञा भंग करना; हठ छोड़ना ।-रखना- 
अपनी वात रखना । 

आन-खी० [अ०] क्षण, ल्हज्ञा । मु०-की आनमे 
वातकी बातमें । 

आनक-पु०[सं०] डंका, नगाड़ा; गड़गड़ाता हुआ बादळ 
-दुंदुभि-पु० ष्णके पिता वसुदेव । -दुंदुमी-खी° 
नगाड़ा । 

आनत-वि० [सं] झुका हुआ; नञ्ज) विनीत । 
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आनति- खी०[सं०]झुकना; प्रणाम करना; सत्कारः संतुष्टि। । 


आनद्ध-वि० [सं०] बँधा या मदा हुआ; कोष्ठबद्ध । पु० 
मढ़ा हुआ वाजा-ढोल, नृदंग आदि; वनाव-सिंगार । 
आनन-पु०[सं०] मुँह; चेहरा; ग्रंथका बड़ा खंड) अध्याय । 
आननफानन-अ० त्तरत, अति शीघ्र । 

आनना*-स० क्रि० लाना । 

आनमित्त-वि० [सं०] झुकाया दुआ, नवाया हुआ । 
आनम्य संविधान-पु० [सं०] (फ्लेक्सिविल कां स्टिट्यूशन) 
किसी राज्यका ऐसा संविधान जिसमें देश-कालकी आवश्य- 
कताके अनुसार आसानीसे परिवर्तन किया जा सके । 
आनयन-पु०[सं०]लाना; पास ले जाना; उपनय न-सं स्कार। 
आनत-पु०[सं०]सौराष्ट्र देश या वहाँका निवासी;रंगशाला; 
नृत्यशाला; नृत्यः धुद्ध; जल; एक सूर्यवंशोय नरेश । 

आनतन-पु० [सं०] नाचना । 

आना-अ० क्रि० एक जगहसे चलकर दूसरी जगह (कहने 
या सुननेवाळेके पास या उसके स्थानपर) पएुँचना; वहाँके 
लिए रवाना होना; लोटना; शुरू होना; फल-फूल लगना; 
मिलना; भोज्य वस्तुका पकना; स्खलित होना; शान या 
अभ्यास होना; अँटना; वेठना; वदना (धान कमरतक आ 
गये हें); आविर्भाव होना, ( क्रोधादिका ) उत्पन्न होना । 
पु० रुपयेका सोलहवाँ भाग, चार पेसे; सोलहवाँ भाग । 
आत्ता-जाता-आने-जानेवाला । आना-जाना-आमद- 
रफ्त, मिंलना-जुलना । आनी-जानी-आने-जाने बनने- 
बिगइनेवाली, अस्थिर, नरवर । झु आ धमकना- 
अचानक आ जाना। आ निकलना-अचानक पहुँच 
जाना । आ पडना-यकायक आ जाना, टूट पड़ना; 
संकट; विपद्‌ आना । आ वनना-अवसर हाथ लगना । 
आया गया-मेहदमान, अतिथि । आयेदिन- नित्यप्रति । 
आ रहना- गिर पड़ना । आ लगना-आरंभ दोना; 
साथ लगना; ठिकाने पहुँचना । 

आनाकानी-ख्जी० टाल्मटूलछ, उज्ज, एतराज; कानाफूसी । 

आनाह-पु० [सं०] बंधन; मलावरोध; मळ-मूत्रके अव- 
रोधसे पेटका फूलना; लंबाई (कपड़े आदिकी) । 

आनि*-स््री० दे० “आन! । 

आनीत-वि० [सं०] लाया हुआ; पास राया हुआ। | 

आनुक्रमिक-वि०[सं०](मेडूणटेड) जिसमें अंशोके चिह्न बने 
हों; जिसमें ऊं चे-नीचे) कठिन-सरलका सिलसिला निवाहा 
गया हो, जो अनुक्रमसे हो; क्रमशः वमान । 

आजनुगत्य-पु० [सं०] अनुगत दोना; अनुगमन; परिचय । 


आजुग्रहिक-वि०[सं०]अनुयद-प्रेरित ।-कर-नीति¬ ख्ञौ० 


कुछ चीजोंपर रिआयती कर लेनेकी नीति । 
आनुग्रामिक वि० [सं०] ग्राम-संबंधी, आमीण । 
आजुपातिक ग्रतिनिधित्व-पु०[सं०] (प्रपोशनल रिप्रेजेटेः 
शन) विधानसभा आदिके चुनावक़ी वह प्रणाली जिसके 
अनुसार सभी दलोंको, उन्हें प्राप्त हुए कुल मतोंके अनुः 
पातसे, प्रतिनिधित्व दिये जानेकी व्यवस्था की जाती हे । 
आजुपूचं, आज्ञुपूव्य-पु० [सं०] एकके वाद एक होना; 
सिलसिला, क्रम; वर्णव्यवस्था या उसका क्रम; (सक्सेशन) 
वस्तुओं या व्यक्तियोंका एक पहले, दूसरा बादमें, इस 
सिलसिलेसे आना; सिलसिला, अनुक्रम 
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| आपात-पु० [सं०] गिराना; गिराव;: 


क्र ~ 
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आनुमानिक-बि० [सं०] अनुमान, अटकलपर आश्रित । 
आजुचंशिक-वि० [सं०] वंशपरंपरासे प्राप्त) पुदतेनी । 
आनुषंगिक -बि० [सं०] संबद्ध; अप्रधान, गौणः प्रासंगिक। 
आप=पु० [सं०] पानी; प्राप्तिः एक वसु; आकाश । वि० 
प्राप्य । -गा-खी० नदी । -निधि-पु० समुद्र । 
आप-सर्व० खुद, स्वयं; तुम, वे, येका आदरार्थक रूप । 
पु० परमात्मा । -काज-पु० अपना काम | -काजी= 
वि० अपना मतलब देखनेवाला । -बीती-सतजी० अपने 
ऊपर बीती हुई बात; अपने जीवन या तदंतर्गत घरना- 
विशेपकी कहानी | -स्वार्थी-वि० खुदगर्ज, मतलवी । 
सु०-आप करना-खुशामद करना । “आपकी पड़ना 
-अपने-अपने कामोंमें व्यस्त रहना । -आपको-अळग- 
अलग, अपने-अपने; अपनेको । -से आप-सखुद-बखुद, 
अपने आप | - ही आप =-स्वतः, अपने मनसे; मन ही मन। 
आपण-पु० [सं०] बाजार; दुकान । 
आपणिक-वि० [स॑ ०] बाजार-संबंधी; वाजारसे प्राप्त (कर 
आदि) । पु० दुकानदार; बाजार; दुकानका कर | 
आपतिक-वि० [सं०] आकस्मिक; दैवी; अदृष्ट। पु० बाज। 


-आपत्तू-ख्री० [सं०] दे० “आपद । -कारू- १० मुसी- 


वत;कष्ट, कठिनाइके दिन । “कालिक-वि० आपत्कालर्मे 
होनेवाला; आपत्कालके लिए उचित । -सहायकाये-पु० 
(रिलीफ वर्क) दुष्काळ या बाढ़, भूकंपादि जेसे संकटके 
समय आत्तं और असहाय जनताकी सहायताके लिए आरंभ 
किया गया सार्वजनिक निर्माण-कार्य । 
आपत्ति-स्ी० [सं०] विपत्‌, संकट; दोषः उज, एतराज । 
आपदा-ख्ी० [सं०] विपत्‌ । i 
आपद्‌- स्त्री? [सं०] विपत्‌, सुसौबत; कष्ट, कठिनाई 
-गत,-म्रस्त-वि० सुसीबतमे फेंसा हुआ; भाग्यहीन । 
-धर्म-पु० वह आचरण, इत्ति आदि जिसकी इजाजत 
केवल आपत्कालके लिए हो । , 
आपन, आपना, आपनो*-सर्व० दे० “अपना । 


आपन्न-वि० [सं०] आपदयग्रस्त; प्राप्त संकटको पहुँचा हुआ। 


आपयिता (तृ)-वि० [सं०] पाने, जुरानेवाला । 

आपराहिक-वि० [सं०] तीसरे पहर होनेवाला । . 

आपस-पु ० संबंध, देलमेल, नाता; परस्परका संबंध । 
-का-स्वजनों, संबंधियों, मित्रोंके बीचका (-का मामला 
-की फूट) । -दारी-खी० परस्पर निकट संबंध, आई 
चारा। -में-परस्पर, एक दूसरेके साथ । 

आपसी -वि० आपसका । श्र 

आपा-पु० अपना स्वरूप; सत्ता, जात; अपनी सत्ताका शान, 
अहंभाव, खुदी; अहंकार, गवे; सुध-बुध । खी० बड़ी वहन 
(मुसल०) । मु०-खोना-घमंड छोड़ना; अपनेको बरबाद 
करना; मरना । -तजना,-मेटना- दैत भावका त्याग; 


चेतना, सजग होना । आपेम आना या होना 
इवासमें होना; मनोभावोपर काबू होना। न 
- रहना, -से निकलना, “से बाहर होना 
अत्तिरेकसे मनपर काबू न रहना; विवेक खो 


+ 
‘ 


घमंड छोड़ना ।-दिखलाना-दर्शन देना । -बिसराना- के 
'अपनेको भूल जाना; सुध-बुध खो देना।-सभाळना- _ 


“क 
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टूट पड़ना; वर्तमान क्षण या काल; प्रथम दर्शन, पहली 
निगाह; (इमरजेंसी) अकस्मात्‌ आयी हुई संकटककी स्थिति, 
आकस्मिक आवश्यकता । 

आपाततः-अ० [सं०] पहली निगाहमें, ऊपरसे देखनेमें; 
तत्क्षण, तुरत; अकस्मात्‌; अन्तमें । 

आपातिक, आपाती-वि० [ सं० ] ( इमर्जट ) आकस्मिक 
आवश्यकताके कारण उत्पन्न, आहूत या सामने आनेवाला 
अथवा उससे संबंध रखनेवाला । 

आपादुमस्तक-अ० [सं०] सिरसे पेरतक । 

आपाधापी-ख््री ० हरएकको अपनी चिंता होना; घॉँधली। 

आपान-पु० [सं०] कुछ लोगोंका मिलकर शराब पीना, 
पानगोष्ठी; इकट्टा होकर शराब पीनेका स्थान । -'गोष्ठी- 
सन्ञी० कई व्यक्तियोंका एक साथ मिलकर मद्य पीना। 
-भूमि-स्त्री० वह स्थान जहाँ कई आदमी बैठकर मधः 
पान करे । 


सिरपर पहननेकी चीज; किरीर; माला; सुकुटमणि । 
आपीडन-पु० [सं०] दबाना; मसलना; पीड़ा देना । 
आपु#-सवं० दे० “आप! । 
आपुन, आपुनो*-सर्व० दे० “अपना; स्वयं । 
आपूर-पु० [सं०] जलधारा; बाढ; भरना । 
आपूरना-*अ० क्रि० भरना । 
आपूरित, आपूर्ण-वि० [सं०] पूरी तरह भरा हुआ । 
आपेक्षिक-वि० [सं०] अपेक्षा रखनेवाला; जिसका अस्तित्व 
दूसरी वस्तुपर आश्रित हो; तुलनात्मक, निस्वती । 
-गुरुत्व-पु० दो वस्तुओंका तुलनात्मक घनत्व। -ताप- 
पु० (स्पेसिफिक हीट) किसी वस्तुका तापक्रम एक अंश 
बढ़ानेके लिए जितने तापकी आवश्यकता हो और उसके 
समान मात्राके पानीका तापक्रम एक अंश बढ़ानेमें जितने 
तापकी आवश्यकता हो, उन दोनों तापाँकी मात्राओंका 
अनुपात । 
आझ्ञ-वि० [सं०] प्राप्त, पाया, मिला दुआ; पहुँचा हुआ; 
प्रामाणिक; विश्वसनीय; यथार्थं शान रखनेवाला; कुशल; 
घनिष्ठ । पु० विश्वस्त व्यक्ति; मित्र; संबंधी । -काम-वि० 
जिसकी: कामना पूरी हो गयी हो, संतुष्ट; जिसमें सांसारिक 
कामनाएँ और आसक्तियाँ न रह गयी हों । -वचन,- 
चाक्य-पु० श्रुति, स्मरति, इतिहास, पुराण आदि; 
प्रमादादिशूऱ्य वचन । 
आप्यायन-पु० [सं०] बाढ़, वर्द्धन; तृप्ति; तृप्त करना; 
प्रसन्नता; मोटा करना; बढ़ाना । 3 
आफ्यायित-वि० [सं०] तृप्त; प्रसन्न; वद्धित; बलवान्‌ । 
आप्रवास-पु० [सं०] (इमिग्रेशन) भाहरसे आकर किसी 
देशके भीतर वस जाना । 
“आप्रवासी-वि० [सं०] (इमिग्रेण्ट) वाहरसे आकर किसी 
देशके भीतर वस जानेवाला । 
आएावन-पु० [सं] लान; सिंचन; डुबाना, वोरना । 
आहए्ावित-वि० [सं ०] खात; सिक्त; डुवाया हुआ । 
भाफ़त- खी० [अ०] विपदू, मुसीबत; दुःख, छरा; संकट, 


` बला; उधम । मु०-उठाना-ऊधम मचाना। -का 
र ए, 
टुकड़ा, का परकाला-बडुत तेज, चलता, धूतं आदमी 
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तूफानी । -का मारा-विपदग्स्त, दुर्देवपीडित । 
-ढाना-उपद्रव मचाना; कष्ट पहुँचाना, पीड़ित करना; 
अनहोनी वात कहना । -मचाना-उपद्रव मचाना, शोर- 
गुल करना; ( किसी काममें ) बहुत उतावली करना। 
-मोल रेना,-सिरपर छेना-कोई झंझट, बखेडा अपने 
सिर लेना; संकरको न्योता देना । 

आफ़ताब-पु० [फा०] सूर्य; धूप । 

आफ़ताबा-पु० [फा०] हाथ-सुं ह धुलानेका गडुआ। 

आफ़ताबी-वि० [फा०] सूर्य-संवंथी; धूपमें बनाया या 
सिझाया हुआ । स्त्री० एक तरहकी आतिशबाजी; जरीके 
कामका पंखा जिसपर सूर्यका चित्र कढ़ा होता हैं; झाँप । 

आफू-स्री० अफोम । 

आब-पु० [फा०] पानी; पसीना; आँसू; शराव । स्त्री० 
चमक, कांति; शोभा; धारः प्रतिष्ठा; उत्कपे । -कार- 


. पु० शराब बनाने, वेचनेवाला, कलाल । -कारी-खी० 
आपीड--वि० [सं०] पीड़ा देनेवाला; दवानेवाळ'। पु० |. 


शराव बनाने, वेचनेका स्थान; मद्य या मादक वस्तुओंका 
व्यवसाय । -० सहकमा-पु० नशीली चीजोंके उत्पादन, 
विक्रय आदिका नियमन करनेवाला विभाग, "एवसाइज 
डिपार्टमेंट? । -खोरा-पु० एक तरहका गिलास जो सुं ह- 
पर कुछ सकरा होता हे । “जोश-पु० लाल सुनक्का। 
-दार-वि० चमकदार; धारदार । -( बो ) ताब- 
ज्ञी चमक-दमक; शोभा । -दस्त-पु० सौंचना, 
पानी छूना; आवदस्तका पानी । -/( बो ) दाना- 
पु० अन्न-जल । -पाशी-ख्री० खेतकी सिंचाई । -रू- 
ज्ञी० मान, प्रतिष्ठा । -(बे) रवा-पु० बहुत बारीक 
मलमल ।- (बे) हयात-पु० असत । -:(बो) हवा- 
सत्री० जळ-वायु । - (बे) हेवाँ-पु० अमृत । सु०-, 
(बो) दाना उठना-स्थानविशेषमें जीविकाका उपाय 
(नौकरी आदि) न रह जाना । 
आबछू-वि० [सं०] बँथा हुआ; जकड़ा हुआ । 
आबनूस -पु० तेंदू नामक एक जंगली वृक्ष । 
आबनूसी-वि० आवनूसकाः गहरा काला । 
आबाद-वि० [फा०] वसा हुआ, बस्तीवाळा; संपन्न, खुरा 
हाल, फलता-फूलता । 
आबादानी-ख्री० आवाद जगह; सभ्यता, संस्कृति; अभ्युः 
दय; कृषि; आबादी; वहुतायत; करबद्धि; आमोद-प्रमोद । 
आबादी-स्री० [फा०] वस्ती; जनसंख्या; खुशहाली । 
आबी-वि० [फा०] जलीय; जलचर; हलका नीला। 
आडिद्क- बि०[सं०] प्रतिवर्ष होनेवाला, वाषिक, सालाना । 
आभ*-स्री० दे० 'आभा? । पु० पानी । 
आभरण-पु० [सं०] आभूषण, गहना; पोषण । 
आभरन*- पु० दे० 'आभरण' । 


आमा-ख््री० [सं०] चमक; युति; झलक; छाया; प्रतीतिं । 
आभार-पु० [सं०] वोझ; एहसान । 
आभारी (रिन्‌)-वि० [सं०] एहसानमंद) कणी । 


प्रतीति; भ्रम; संकेत; अभिप्राय । 
आशभिचारिक-वि० [सं०]अभिचार-संवंधी, अभिचारात्मक | 
आभिजात्य-पु० [सं०] कुलीनता, ऊँचे कुलमें उत्पत्ति 
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आभरित-वि० [सं०] भरा हुआ; सैंवारा हुआ; भूषित । | 


आभास-पु० [सं०] युति, चमक; झलक; छाया; साच्दया _ 


Miss, 


८५ 


आभिधानिक-वि० [सं०]कोशमें लिखित । पु० कोशकार । 

आभौर-पु० [सं०] अहीर; एक जनपद या उसके निवासी; 
एक राग । -पल्ली-स्री० अद्दीरोंका पुरवा या गाँव । 

आभीरी-ख्री० [सं०] अहीरिन; अहीरोंकी वोली । 

आभूपण-पु० [सं०] गहना, अलंकार; सजावट, <इंगार । 

आभूषन*-पु० दे० “आभूषण? । 

आभूषित-वि० [सं०] अलंकृत, सजाया हुआ; शोभित । 

आभोग-पु० [सं०] विस्तार; परिपूणेताः भोजनः तृप्ति; 
साँपका फेला हुआ फन; पद्यमे कविका नामोछेख । 

आशभ्यंतर-वि० [सं०] भोतरका, अंदरूनी, आंतर । 
-व्यापार-पु० दे० “अंतर्वाणिज्य! । 

आभ्यंतरिक-वि० [सं०] दे० “आभ्यंतर'; भीतरी । 

आमंत्रण-पु० [सं०] संबोधन, वुलाना, पुकारना; 
निमंत्रण; स्वागत; अनुमति; सलाइ-मरिवरा । 

आसंत्रित-वि० [सं०] निमंत्रित, न्योता, बुलाया हुआ । 

आस-वि० [सं०] कच्चा, अनपका; न पचा छुआ । पु० 
अपक आहार-रस; आँव; अजीणं । “गर्भ-पु० अूण । 
-झ्ूल-पु० अजीर्णके कारण होनेवाली भयंकर पीड़ा; 
आँवके कारण पेट मरोइनेका रोग । 

आम-पु० एक प्रसिद्ध फल और उसका पेइ, आञ्ज, रसाल। 
सु०-के आस; गुउलीके दाम-दोहरा लाभ । 

आम-वि० [अ०] फेला छुआ, व्यापक; प्रसिद्धः साधारण) 
सामान्य । -दुरवार-पु० खुला दरवार जिसमें सब 
लोग जा सकें। -फहस्‌-वि० जो सबकी समझमे आ 
जाय, सुबोध । -राय-स्जी लोकमत । -लोग-पु० 
जनसाधारण । 

आसड़ा-पु० एक खट्टा फल और उसका पेड़ । 

आसद्‌-ख्जी० [फा०] आना, अवाई; आमदनी । 

आसदनी-ख्री० [फा०] आय; प्राप्ति; देसावरसे आने- 
वाला माल, आयात । 

आभन-पु० अगहदनी धान (बंगाल); एकफसला खेत । 

आसना-सासना-पु० सामना; भेंट । 

आमने-सामने-अ० एक दूसरेके सामने, मुकाबलेमें । 

आसय=पु० [सं०] रोग, वीमारी; क्षति; अग्निमांद्य । 

आमरख*-पु० क्रोध; अमर्प । 

आमरखना#-अ० क्रि० क्रोध करना । 

आमरण-अ० [सं०] मरणपर्यंत, जीवने अंततक । 

आमद, आमदन-पु० [सं०] मसळूना, रगड़ना; दबाना 

आमपं-पु० [सं०] दे० “अमर्षः । 

आमलक-पु० [सं०] ऑवला । 

आसळकी-खी० [सं०] छोटा ऑवला । , 

आमला-पु० ऑवला । 

आमातिसार-पु० [सं०] आँव, पेचिशकी बीमारी जिसमें 
मलके साथ सफेद आँव आता हे । 

आमादुगी- स्री० [फा०] आमादा-तैयार होना, तत्परता । 
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आमिल-वि०, पु० [अ०] अमरू-काम करनेवाला, साधक; 


अधिकारी; झाइ-फूँक करनेवाला । वि० सिद्ध खट्दा । 


आमिप-पु० [सं०] मांस; शिकार; भोग्य वस्तु; लभावनी 


वस्तु, चारा; घूस । -भोजी(जिन)-बवि० मांसभक्षी । 


आसुख-पु० [सं०] आरंभ; भूमिका; नाटककी प्रस्तावना । 
आमूळ-अ० [सं०] मूलपर्यत, जइतक; जड़से । “सुधार- 


चाद्‌-सु० (रेडिकलिज्म) जइसे या पूर्णतः सुधार करने- 
पर जोर देनेवाला राजनीतिक सिद्धांत । 


आमेजना*-स० क्रि० मिलाना । 


आमोद-पु० [सं०] हर्ष, प्रसन्ननता; विखरने, फेलने- 
वाली सुगंध, सुरभि।- प्रमोद- पु० मौज-चेन, रंग-रलियाँ। 

आमोदित-वि० [सं०] प्रसन्न, आनंदित; सुवासित । 

आम्र-पु० [सं०] आम । -वन-पु० अमराई । 


आम्रातक-ए० [सं०] आमडा । 


आम्लिका-स्री० [सं०] इमली; खट्टी डकार । 
आयँती-पायँती-खी० सिरद्दाना-पायताना । 
आयदा-वि०, अ० दे० 'आईंदा? । 
आय-ख्री [सं०] धनागम, आमदनी; लाभ। “व्यय- 
पु० आमद-खर्च । -व्ययक-पु० (बजट) किसी राज्यको 
या किसी व्यक्ति अथवा संस्थाकी सालभरम या' किसी 
निश्चित कालतक होनेवाली संभावित आय एवं उसी 
अवधिके संभावित व्ययके अनुमानका लेखा, बजट । - 
व्यय-फलक- पु०(बैलेसशीर) दे०देयादेय-फलक ,चिट्ठा । 
आयत-ख्री० [अ०] कुरानका वाक्य; चिह्ृ, निशान । वि० 
[सं०] लंबा; विस्तृत; विशाल; आकृष्ट । पु० (रेक्टेंगिल) 
बह सामानांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो । 
-नेन्न/-लोचन-वि० बड़ी-बड़ी या रबी आँखोंवाला। 
आयतन-पु० [सं०] स्थान; घर; आश्रय; देवस्थान; यशः 
स्थान; वखार; मकान बनानेका स्थान; किसी पात्रादिके 
अंदरका स्थान जिसमें कोई चीज अँट सके (कैपेसिटी) । 
आयति-स्जी० [सं०] लंबाई; विस्तार; वह सीमा जहाँ 
तक कोई वस्तु पहुँच सकती हो । 
आयत्त-वि० [सं०] अधीन; आश्रित, अक्लंबित।  . 
आयथातथ्य-पु०[सं०] जैसा होना चाहिये वैसा न होना, 
अयथार्थता; अनौचित्य । , 
आयद-वि० [अ०] लौटनेवाला; घटित दोनेवाळा । 
आयस-पु० [सं०] लोहा; लोदेकी बनी चीज; हथियार । 
वि० लौदनिर्मित; लोहेके रंगका । * स्त्री दे० 'आयसु' । 
आयसु*- खो, पु० आदेश, आज्ञा । 


[फा०] अ० क्या; या । ँ 
आयात-वि०[सं०] आगत; देसावरसे आया हुआ (माल) । 

पु० देसावरसे माल आना या मँगाना आमदनी । 
आयातक-पु० [सँ०] ( इंपोटर ) विदेशोंसे बड़ी मात्रार्मे 

माळ मँयानेवाळा व्यवसायी । | 


` 


आया-स्री० [पुतं०] बच्चेको दूध पिलानेवाली खी, धाय । _ 


आसिर-वि० [अ०] हुक्म देनेवाला । पु० दाकिम । 


आमादा-वि० [फा०] तैयार, तत्पर, उद्यत । 
आमादाय-पु० [सं०] पाचन-संस्थानका वह यैलीनुमा 

भाग जिसमें आहार इकट्ठा होकर पचता हे, मेदा । 
आमिख#-पु० दे० 'आमिष' । 


आयु ( स्‌ )-खी० [सं०] जीवन; जीवनकाल; ` i 


क नाहर खु* खुदाणा*- जादु कस रोता. 


ष्ट 


< 


जीवनी et ट्र 
Oe 
ध्हः a कि 
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आयुक्त-आराध्य 


आयुक्त-वि० [सं०] संयुक्त; नियुक्त । पु० मंत्री; कारिंदा; 
(कमिरनर) किसी विशेष कार्यके लिए नियुक्त “आयोग? 
का सदस्य जिसे विशेष अधिकार दिया गया हो; . विशेष 
कार्यके लिए जिसकी नियुक्ति की गयी हो, किस्मत या 
कमिइनरीका प्रधान अधिकारी । -अधिकारी-पु० 
( कमिशंड आफिसर ) रेफ्टनेण्टसे बड़ा या वद्द अधिकारी 
जिसकी नियुक्ति आयोग द्वारा की जाय। * 
आयुघ-प° [सं०] युद्धका साधन, हथियार। -जीवी- 
(चिन्‌ )-वि० अख्से जीविका करनेवाला, सिपाही । 
-पाल-पु० शख्रागारका अफसर । -शाला-स्त्री० 
झख्रागार । 
आयुधागार-पु० 
सिल्हखाना । 
आयुबेळू-पु० [सं०] आयु, जिंदगी । 
आयुद्येद्धि-स्री० [सं०] उम्र बढ़ना । 
आयुव द-पु०-[सं०] स्वास्थ्य-शास्त्र, चिकित्सा-शाख । 
आयुर्वेदिक, आयुर्वेदी( दिन्‌ )-पु० [सं०] आयुर्वेदका 
ज्ञाता; चिकित्सक । वि० चिकित्सा-शास्तर-संबंधी । 
आयुष्कर-वि० [सं०] आयु बढानेवाला । 
आयुष्कास-वि० [सं०] दीर्घायु चाहनेवाला । 
आयुष्सान्‌(ष्मत्‌ )-वि०[सं०] चिरंजीव, लंबी उम्रवाला । 
आयुष्य-वि० [सं०] दीर्घायु देनेवाळा । पु० उम्र; आयु । 
आयोग-पु० [सं०] नियुक्ति; कोई काम देना या किसी 
काममें लगाना; कार्य-संपादन; (कमीशन) कोई विशेष कार्य 
संपन्न करनेके लिए नियुक्त व्यक्तियोंका मंडल । 
आयोजक- वि० .[सं०] आयोजन करनेवाला । 
आयोजन-पु० [सं०] जोड़ना, इकट्ठा करना; ग्रहण; 
उद्योग; प्र वंध; तैयारी । 
आयोजित-वि० [सं०] जिसका आयोजन किया गया हो; 
संगृहीत; संबद्ध किया हुआ । 
आरंभ-पु० [सं०] शुरू, इब्तिदा, श्रीगणेश; कार्य; प्रयत्न; 
उपक्रमः शुरूका हिस्सा; उत्पत्ति; तीब्रता; अभिमान; वध । 
आरंभक-वि० [सं०] आरंभ करनेवाला । 
आरंभना*-स० क्रि० शुरू करना । अ०क्रि० शुरू होना । 
आरंभिक-वि० [सं०] आरंभका, शुरूमें दोनेवाला । 
आर- स्री? रघुता; चणा; सजा; अनी; डंक; सोंटे या 
पहियेमें लगी कील; *इठ, जिद; [अ०] शर्म, लज्जा । 
आरकाटी-पु० शतंबन्द कुलियोंकी भरती करनेवाला 
व्यक्ति । 
आरक्त-वि० [सं०] इलका लाल; सुखे । 
आरक्षक-पु० [सं०] प्रहरी, पदरेदार; ( पुलिस ) देरामें 
आंतरिक शांति वनाये रखने तथा अपराधियों आदिको 
न्यायाल्योके समक्ष उपस्थित करनेका काम करनेवाला 
कर्मचारी, पुलिसका सिपाही. । -बल-पु० (पुलीसफोर्स) 
आरक्षकांका दल या समूह । 
आरक्षिक- पु० [सं०] दे० “आरंक्षक'-। | 
आरक्षित कोष-पु० [सं०] (रिजन्डं फंड) विशेष आवश्य- 
कता या संकटके समय काम आ सके, इस इष्टिसे इकट्ठा 
किया जानेवाला कोप । ` | 
आरक्षित विषय-पु०[सं०] (रिजव्ड सबजेक्ट्स) वे विषय 


[सं०] हरवे-हथियारका गोदाम, 
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जो किसी विशेष दृष्टिसे या विशेष व्यक्तियोंके लिए, अथवा 
स्वयं अपने हाथमें, सुरक्षित रखे गये हों । 

आरक्षी (क्षिन्‌) - बि०[सं०] रक्षा वरनेवाला । पु० (पुलीस) 
दे० 'आरक्षक' । -त्वरितदळ--पु० ( फ्लाइंगस्कवेड ऑफ 
दि पुलीस) पुलिसके सिपाहियोंका वह विशेष दल जो 
'मोटर-गाड़ियों, मोटर-साइकिलों आदिसे सञ्जित हो, 
जिससे वह त्वरित गतिसे चोर-डाकुऑं, उपद्रवियोंका पीछा 
कर सके; पुरिसका तृफानी दस्ता, द्रुतगामी आरक्षी-दल । 

आरज*-वि० दे० “आये! । 

आरजू-खी० [फा०] इच्छा, कामना; _विनती । -मंद- 
वि० इच्छुक । 

आरण्य-वि० [सं०] जंगलका, बनेला । पु० जंगल । 

आरण्यक-वि० [सं०] वन्य; वनमें उत्पन्न । १० वनवासी । 

आरत-वि० [सं०] शांत; सोम्य; * दे० “आर्तः । 


आरति-स्तरी० [सं०] विराम, रोक; [हि०] दे० आरती? - 


कॅ दे० “आति' । | 

आरती-स्नी० पूजन-अभिनंदन आदिमें देवता या अभि- 
नंदनीय व्यक्तिके सुखके चारों ओर कपूर-दीपक घुमाना; 
वह पात्र जिसमें कपूर या दीपक रखा जाय; उस समय 
पढ़ा जानेवाला स्तोत्र । सु०-उतारन!- अभिनंदन करना। 

आरन#-पु० दे० ‘आरण्य’ । 

आर-पार-पु० नदीके दोनों किनारे । अ० इस पाइवेसे उस 
पाइ्वंतक । 

आरवल%- पु० दे० 'आयुर्वल? । 

आरढ्ध-वि० [सं०] शुरू किया इंआ । पु० आरंभ । 

आरड्धि-ख्जी० [सं०] आरंभ । 

आरभटी-खी० [सं०] साहस; वह वृत्ति जो रोद्र, भयानक 
और वीर रसोंके वर्णनमें प्रयुक्त होती है (ना०)। 

आरव-पु० [सं०] आहट; चिरळाइट; आवाज ।. 

आरपी *-वि० ख्नी० दे० 'आपं' । 

आरस*--पु० आलस्य । स्ली० दे० “आरसी? । 

आरसौ-स्री० आईना; आइना जड़ा छर्ळा जिसे खनियाँ 
दाहिने हाथके अँगूठेमं पहनती हें । 

आरा-पु० [सं] लकड़ी चीरनेका एक दाँतीदार औजारः 
चमड़ा सीनेका सज़ा; पहियेकी गारी ओर पुट्टीके बीचकी 
पटरी; घोड़िया वेठानेके लिए दीवारपर रखी जानेवाली 
लकड़ी या पत्थरको पटरी; # आला, ताखा । -कहा= 
पु० आरा खींचनेवाला । - 

आराइश-खी० [फा०] सजावट, “टंगार; कागजके फूल पत्ते। 

आराज्ञी-स्ली० [अ०] दे० 'अराज्ी'। 

आराति-पु० [सं०] शु । 

आराधक-वि० [ सं० ] आराधना करनेवाला, पूजा 
करनेवाला । ः 

आराधन-पु० [सं०] पूजा, उपासना करना; तुष्ट) प्रसर्ने 
करना; सेवा करना; सम्मान करना; पाककार्य; अर्जन । 


आराधना-स्री० [सं०] पूजा, उपासना; सेवा । # स° क्रि 


पूजा, उपासना करना, आराधन करना । 
आराधनीय-वि० [सं०] आराधनके योग्य, पूज्य । 
आराधित-वि० [सं०] पूजितः सेवित । ` 
आराध्य-वि० [सं०] आराधन करने योग्य 
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| [सं०] एक नक्षत्र जो प्रायः शुरू आपाढ्में 


आराम -पु०[सं०] सुख, प्रसन्नता; बगीचा) उद्यान, उपवन; 
[ फा० ] सुख; चेन; विश्राम; आरोग्य । वि० दंगा, 
नीरोग। -कुरी-स्जी० लंबी कुरसी जिसपर लेटा 
भी जा सकता हे । -गाहु-पु० सोनेका कमरा, शयना- 
गार । -तळब-वि० सुख चाहनेवाला; आलसी । सु० 
-करना-सोना; चंगा कर देना। -से-धीरे-धीरे; 
फुरसतमें । -होना-चंगा होना । 

आरि *-ख्जी० हठ, जिद; मर्यादा । 

आरिज्ञी-वि० [अ०] आकस्मिक; अस्थायी, चंदरोजा । 

आरी-ख्री० छोटा आरा; पेनेकी नोकमें खु सी कील; सुतारी; 
# किनारा, कोर। 

आरूढ -वि० [सं०] सवार; आसीन; जमकर बैठा हुआ । 

आरेस#-पु० इंष्या, डाह । . 

आरो#-पु० दे० “आरव? । 

आरोग-#वि० नीरोग, स्वस्थ । 

आरोगना#-स० क्रि० खाना, भक्षण करना । 

आरोग्य-पु० [सं०] रोगका अभाव, तंदुरुस्ती । -लाभ= 
पु० (कॉनवेलेसेंस) वीमारी खानेके वाद क्रमशः स्वास्थ्य 
ओर शक्ति प्राप्त करना, दे० “रोगोत्तर स्वास्थ्यलाभ'।- 
राला-ख्ी० चिकित्सालय, अस्पताल; (सेनेरोरियम) दे० 
“स्वास्थ्य-निवास'।-स्रान-पु०रोगमुक्तिके वादका स्नान । 

आरोधना#=स० क्रिश रोकना । 

आरोप-पु० [सं०] एक पदार्थमें दूसरेके गुण-धर्मेकी कल्पना; 
लगाना; न्यास, संस्थापना; इलजाम । -पन्रश- फलक 
पु० (चार्जशीट) (न्यायालय द्वारा तैयार किया हुआ) वह 
पत्र जिसमें किसी व्यक्तिपर लगाये गये आरोपोंका ब्यौरा 
दिया रहता है । 

आरोपक-वि० [सं०] आरोप करनेवाला । 

आरोपण-पु० [सं०] ऊपर चढाना; मढ़ना; संस्थापन, 
रखना; रोपना; लगाना; झूठी कल्पना; भ्रम । 

आरोपित-वि० [सं०] आरोप किया हुआ; रोपा हुआ । 

आरोह-पु० [सं०] चढ्नेवाळा; चद्नना, ऊपरको जाना; 

| (घोड़े आदिपर) सवार होना; संगीतमें स्वरोंका चढाव । 

| आरोहक-वि [सं०] आरोहण करनेवाला । पु० सवार । 

| आरोहण-पु० [सं ०]चद ना; सवार होना; ऊपरको जाना । 

आरोही (हिन्‌) -वि० [सं] आरोह करनेवाला; ऊपरकी 

| ओर-षड्जसे निपादकी ओर-जानेवाला । पु० सवार । 

| आर्जव-पु० [सं] ऋज्ञुता, सीधापन; नम्नता । 

| आत -वि० [सं०] पीड़ित, किसी कष्ट-पीड़ासे बेचेन, दुःखी; 

| 

| 


बीमार । -ध्वनि-ख्री०,= नाद्‌श-स्वर=पु० दुखियाकी 
पुकार; दद॑भरी ऊँची आवाज । 
आतंब-वि० [सं ०] ऋतु-संबंधी; ऋतुमें उत्पन्न; मासिक 
स्राव-संव धी । पु० स्रियोंकी मासिक धर्मके समय होनेवाला 
रजःस्राव; त्री-रज ।-दोष-पु० मासिक धर्सकी गड़बड़; 
ऋतुदोष । 
आरति-ख्जी० [सं०] इशा, पीड़ा; रोग; मनोव्यथा; बुराई । 
आर्थिक-वि० [सं०] अर्थ-संवंधी, माली, रुपये-पेसेसे संबंध 
- रखनेवाला। -अवस्था-स्री० माली हालत । 
आद्रे-वि० [सं०] गीला, तर, नम; रसयुक्त; द्रवित,पिघला 
- इभा (स्नेहाद्र , करुणाद्रं ) | 
६-क 
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आराम-आलापी 


पड़ता है । भः 


आये-पु० [सं०] अनायो और शुद्रोसे भिन्न भारतकी एक 


प्राचीन सभ्य जाति; अपने धर्म और नियमोंके प्रति आस्था 
रखनेवाला व्यक्ति; सम्मान्य और सदाचारी व्यक्तिः - 
आचार्ये; मित्र; श्वशुर । वि० आये जातिका; आर्ये योग्य; 
आदरणीयः भद्र, श्रेष्ठ । -घर्स-पु० सदाचार, उत्तम 
आचरण; हिन्दूधर्म । -पुन्न-पु० आदरणीय व्यक्तिका 
पुत्र; पतिका संबोधन (ना०)। -ससाज-पु० स्वामी 
दयानंद द्वारा प्रवतित एक धामिक समाज । 
आर्येभट्ट-पु० [सं०] एक प्रसिद्ध भारतीय ज्योतिषी जिन्होंने 
बीजगणितका आविष्कार किया था । 
आर्या-ख्जी० [सं०] पावती; एक वृत्त; सास; श्रेष्ठ खी । 
आर्याचत्त-पु० [सं०] उत्तर भारत। 
आरष-वि० [सं] ऋषिकृतः ऋषिप्रयुक्त; वैदिक । पु० 
विवाहके < प्रकारोंमेंसे एक; वेद । -ग्रंथ-पु० वेदादि । 
-प्रयोग-पु० ऋषियों या बड़े विद्वानों द्वारा किया गया 
शब्दोंका व्याकरण-विरुड "पयोग । 
आलंकारिक-वि० [सं०] अलंकार-संबंधी; अळंकारयुक्त; 
अलंकार-शाख-वेत्ता । 
आलंब-पु० [सं०] सहारा, आधारः लटकन) “पेंडुम' । 
आलंबन-पु० [सं] सहारा; सहारा लेना; आधार; 
रसकी उत्पत्तिका आधार (सा०) । 
आलक्षित-वि०[सं०] देखा हुआ; समझा हुआ; अनुभूत । 
आलजाल*-पु० ऊरपराँग, ऊलजलूल । 
आलथी-पाळथी-स्री० दाहिनी एड़ी बायीं और बायाँ 
एड़ी दाहिनी जाँघपर रखकर बैठना । 
आलन-पु० भिट्टीके गारे आदिमें मिलाया जानेवाला 
भूसा आदि; सागमें मिलाया जानेवाळा वेसन । | 
आलबाल-पु० दे० 'आलवाल' । , 5३४४४ 
आलम-पु० [अ०] दुनिया, जगत्‌; अवस्था; भीड़ । 
आलमारी-ख्जी० दे० अलमारी । । 
आलूय-पु० [सं०] घर, मकान; आधार, आश्रयःस्थान्‌। | 
आछक-वि० [सं०] पागल कुत्तेका ( विष )। 
आलचाल-पु० [सं०] थाला; मेघ । 
आलस-वि० [सं९] आळसी । पु० द हि 
आलसी ( -वि० [सं०] सुस्त, काहिल । ` 
ph काम करनेकी अनिच्छा, सुस्ती | ढ | 
आला-पु० ताक, ताखा; पजावा । # वि० गीला; ताजा; 2 
हरा । पु० [अ०] आजार), उपकरण, साधन । वि० बहुत न्य 
ऊँचा; श्रेष्ठ) -द्रजेका-बहुत बढ़िया, उत्तम | | 
आलात-पु० [सं०] जलती हुई लकडी; छक |>चक्र-छ2 
जलते हुए छककों घुमानेसे बननेवाळामंडळ | ||| 
आलान-पु० [सं०] थी बाँधनेका खंभा, खरा या रस्सा; 
बेडी, जंजीरः बंधन । 7: सका 
आलाप-पु० [सं०] र 
स्वरोंका साधन, अलाप। ', | 
आळापक-वि० [सं०] गानेवाला; बातचीत 
आलापना-स० क्रिश आलाप लेना; गाना । 
आलापी ( पिन )-वि० [सं] बातचीत् 


इ 


र टॅ सातों शि र EN to 
कथन; बातचीत; संगीतके सात स्वर 


र) 
~ 


आलिंगन-आवासी 


गानेवाला । 
आलिंगन-पु० [सं०] रूपटाना; गले लूगाना । 
आलिंगना*-स० क्रि० गले लगाना; भेंटना । 
आलि-पु० [सं०] बिच्छू; अमर । स्री० दे० 'आली' । 
आलिम-वि० [अ०] जाननेवाला, विद्वान्‌ , पंडित । 
आली-खी० [सं०] सखी, सहेली; पंक्ति; रेखा । वि० 
[अ०] ऊँचा; बड़ा । -जाह-वि० ऊँचे पद, मत्तंबेवाला । 
-शान-वि० बड़ी शानवाला, शानदार । 
आलुलित-वि० [सं०] क्षुब्ध, चंचल । 
. आलू-पु० एक प्रसिद्ध कंदशाक ( पोटैटो ) । -दुम- पु० 
दे० ‹दमआलः । ः 
आलूचा-पु० एक पेड़ या उसका फल । 
आलूबुखारा-पु० आलूचेका सुखाया हुआ फल । 
आलेख-पु० [सं०] लिखावट, लिखाई; पत्र; लेख, तहरीर; 
(डिक्टेशन) जोरसे कहना या इस तरह पढ़ना कि सुनकर 
लिखनेवाला उसे लिख ले; इस तरह सुनकर लिखा गया 
लेख या इबारत; श्रतिलेख, इमला । 
आलेखन-पु० [सं०] लिखना; तसवीर बनाना) चित्रांकन । 
-विद्या-स्री० चित्रकला, तसवीरकशी । 
. आलेखनी-ख्जी० [सं०] कूची, ब्रश; पेंसिल । 
आलेख्य-वि० [सं०] लिखने) चित्रित करने योग्य । पु० 
लेख; चित्र । 
आलेप-पु० [सं०] लेप, उबटन आदि; पलस्तर । 
आलेपन-पु०[सं०] लेप करना; पलस्तर करना; उबटन,लेप । 
आलोक-पु० [ सं० ] प्रकाश, उजाला । -कर-वि० 
प्रकाश करनेवाला -चित्रण-पु० ( फोटोग्राफी ) रासा- 
यनिक मसालोंसे तैयार किये गये विशेष पटलपर प्रकाशकी 
प्रतिक्रिया द्वारा चित्र उतारना । -पथ,- मार्ग- पु० 
दृष्टिपथ । 
आलोकन-पु० [सं०] देखना, दर्शन; विचार करना । 
आलोकनीय-वि० [सं०] देखने योग्य । 
आलोकित-वि० [सं०] देखा हुआ; प्रकाशित । 
आलोचक-वि० [सं०] देखनेवाला; समीक्षक । 
आलोचन- पु०, आलोचना-स्त्री० [सं०] देखना; गुण- 
दोषका विवेचन, परख; समीक्षा । 
आलोच्य-वि० [सं०] आलोचना करने योग्य । 
आलोडन-वि० [सं०] मंथन, विलोना; मर्दन; छान-बीन । 
आलोड्ना#-स० क्रि० मंथना; ऊहा-पोह करना । 
आलोडित-वि० [सं०] मथितः हिलोरा हुआ; विचारित । 
आलोल-वि० [सं०] थोड़ा हिलता हुआ, ईपच्चंचल । 
आल्हा-पु० महोवेके एक प्रसिद्ध वीर; वह वीरगाथा जिसमें 
आल्हा और उनके अनुज ऊदलके कार्योका वर्णन हे; उक्त 
वीरगाथाका छंद, वीएछंद; बहुत लंबा वर्णन । -का 
पँवारा-निरर्थक लंबा वर्णन । 
आवंटन-पु० [सं०] (एलॉटमेंट) भूमि, संपत्ति आदिका 
हिस्सोर्मे बाँठ जाना; विभाजन; किसीके लिए भूमि 
आदिका कोई हिस्सा निर्धारित करना, ( भूमिका- 
= एलाटमेंट ऑफ लंड । राजस्वका- = एलाटमेंट ऑफ 
रेवेन्यू ) । 
आवंद्य-पु० [सं०] (एलॉटी) वह जिसे कोई वस्तु आवंटन 
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में दी गयी हो। 

आव*- स्त्री” आयु । 

आवज, आचझां-पु० एक वाजा, ताशा । 

आवटन[#-स० क्रिश औटना, खोलाना । पु० हलचल । 

आवन+#-पु०, आवनि*- स्री० आगमन । 

आव-भगत-खी० स्वागत-सत्कार, खातिर-वात । 

आव-भाच-पु० आव-भगत । 

आवरण-पु० [सं०] ढकना; छिपाना; घेरना; ढक्कन, वेठन; 
परदा; बचाव; ढाळ; चहारदीवारी; ताला; ब्योंड़ा। 
-पतन्न-पु० पुस्तककी जिल्दके रक्षार्थं उसपर चढ़ाया हुआ 
कागज जिसपर उसका नाम दाम भी रहता हे, 'कवर! । 

आवतं-पु० [इं ०] घुमाव, चक्कर; भेंवर; (घोड़ेकी ) भेंवरी; 
घनी आवादी; लाजवर्द नामक रत्नं; किसी बातको वार- 
वार सोचना-विचारना; चिता; संसार । 

आवतंक, आवती ( तिन )-वि० [सं०] घूमने, चक्कर 
खानेवाला; ( रेकरिंग) वार-वार होने या दिया जाने- 
वाला (व्यय, अनुदान ३०) । 

आचतंन-पु० [सं०] घूमना, चक्कर खाना; मंथन, आलो- 


डन; ( धातु) गलाना; दुहराना, फिर-फिर करना या « 


होना । -मणि-पु० राजावर्त मणि । 

आवश्यक-वि० [सं०] जरूरी; अवश्यंभावी । 

आवदइयकता- स्री [सं०] जरूरत । : 

आवश्यकीय-वि० जरूरी । 

आवह-वि०[सं०] (समासांतमें) जनक, उत्पादक (भयावह, 
कु शावह) । 

आवाँ-पु० मिट्टीके वरतन पकानेका भट्टा । 

आधागमन-पु० [सं०] आना-जाना; जन्म-मरणका चक्र 
या वंधन, संसति । [-छूटना-सुक्तिं मिलना ।] 

आवागवन, आवागोन+-पु० दे० “आवागमन? । 

आवाज़ -स्जी० [फा०] बोल, ध्वनि; स्वर; पुकार; शोर । 
सु०-उठाना)-ऊँची करना- किसी वातके पक्ष या विपक्ष” 
में कहना, बोलना । -खुळना- गला ठीक हो जानेके बाद 
शब्दका पुनः साफ निकलना । -शिरना।-स्वरका मंद 
होना । -देना-पुकारना, बुलाना । -निकालना- 
बोलना । -फटना- आवाज भर्राना । -बैठना- गला 
बैठना, :स्वर्‌भंग होना । -र्गाना-आवाज देना, ऊँची 
तान लगाना । 

आवाज्ञा-पु० [फा०] प्रसिद्धि, शुदह्रत; व्यंग्य, ताना । 
सु०-कसना-बोली बोलना, व्यंग्य करना । 

आवा-जानी- स्री? जन्म-मरण । 

आवा-जाही। -ल्ौ० आना-जाना, आमद-रफ्त । - 

आवारगी-स्री० [फा०] आवारापन । 

आवचारजा-पु० [फा०] जमा-खचे-बही; रोजनामचा । 

आवारा-वि० [फा०] जो बेकार घूमता-फिरता, भटकती 
रहे; कुमार्गगामी; निकम्मा । - गदे "-वि० बेकार घूमने? 
भटकता रहनेवाला ।-गर्दी-स्री० वेकार घूमना, भटकना' 

आवास-पु० [सं०] वासस्थान, घर; कमरा । 


आवासिक-वि० [सं०] (रेजिडेंट2) उसी स्थानपर रहने” | 5 


वाला (आवासिक चिकित्सक, अध्यापक आदि) । 


आवासी (सिन)-वि० [सं९] रद्दनेवाला, वास क्रनेवार 
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दे० "आवासिक' । -अतिनिधि-पु० (रेकडे) किसी | आशय-पु० [सं०] शयनस्थान, विश्नामस्थान; रहनेकी 


अड स्वतंत्र राज्यम स्थायी रूपसे रहनेवाला अन्य 
झाका प्रतिनिधि । 
आवाहन-पु० [सं०] बुलाना, पुकारना; पूजनमें किसी 
देवताको मंत्र द्वारा बुलाना; अरनिको होम अर्पित करना । 
आवाहना+-स० क्रि० आमंत्रित करना । 
आविद्ध-वि० [सं०] विधा, छेदा छुआ; जोरसे फेंका हुआ । 
पु० तलवारका एक हाथ । 
आविभाच-पु०[सं०] प्रकट होना, सामने आना; उत्पत्ति; 
अवतार; वस्तुधर्म । 
आविभाचन-पु० [सं०] ( इनवेंशन ) दे० उद्भावन’ । 
आचिभूत-वि० [सं०] प्रकटित, अभिव्यक्त; अवतीणं । 
आविष्करण -पु०[सं०]प्रकर करना, दिखाना; कोई अज्ञात 
बात खोज निकालना; नयी चीज बनाना, ईजाद । 
आविप्कर्ता (ते)-वि० [सं०] आविष्कार करनेवाला । 
आचिष्क़ार-पु० [सं०] दे० आविष्करण?’ । 
आविंष्कारक-वि० [सं०] दे० “आविष्कर्ता? । 
आविप्छृत- वि० [सं०] प्रकर किया हुआ; ईजाद किया 
हुआ । 
आचिष्ट-वि० [सं०] आवेशयुक्त; प्रतादिसे ग्रस्त; तत्परः 
भरा हुआ, अभिभूत ( क्रोधाविष्ट ); प्रविष्ट । 
आवृत-वि० [सं०] ढँका, छिपा, लपेटा छुआ; घेरा हुआ । 
आवृर्ति-सत्री० [सं०] आवरण । 
आवृत्ति-स्री० [सं] घूमना; लोटना; चक्कर लगना; 
पलायन; दुद्दराना; वार-वार पढ़ना, अभ्यास; संसृति; 
पुस्तकादिका फिरसे छपना, संस्करण; उपयोग, प्रयोग । 
“दीपक-पु० दीपक अळंकारका वह भेद जिसमें क्रिया- 
पदोंकी आवृत्ति हो । 
आचेग-पु० [सं०] प्रबल मनोवेग, विना सोचे-बिचारे 
कुछ कर बेठनेकी अंतःप्रेरणा, झोक; अझांति; उताबली; 
एक संचारी भाव । 
आवेदक-वि० [सं०] आवेदन करनेवाला । पु० सुई; 
ग्रार्थी । | 
आचेद्न-पु० [सं०] निवेदन, अजी; प्रार्थना | 
नालिश । -पतन्न-पु० अजी, प्रार्थनापत्र । , 
आवेश-पु० [सं०] प्रवेश, व्याप्तिः दवा लेना, हावी हो 
जाना ( क्रोधावेश ); प्रेतादिका पकड़ लेना; जोश; गुस्सा; 
घमंड; लगन, अभिनिवेश; मूर्च्छा; झृगी । 
आवेष्टन-पु०[सं०] लपेटना; ढकना; वेठन, खोल; चहार- 
दीवारी, घेरा । 
आचेष्टित-वि० [सं०] छिपा, ढका, घिरा हुआ । 
आइांका-खी० [सं०] भय, खतरे, अनिष्टकी संभावना; 
संदेह, अविश्वास । 
आइांकित-वि० [सं०] जिसकी आशंका दो; आशंकायुक्त । 
आइांसा-स्जी०[सं०] इच्छा, अपेक्षा; आशा; कृधन; चर्चा । 
आश-# खी० आशा । पु० [फा०] पेय; लपसी ।-जो- 
पु० जोका जूस या लपसी । 
आइाना-वि० [फा०] परिचित, जान-पहचानवाला । 
पु०, स्त्री० प्रेमी,.यार; प्रेमपात्र; रखेली । 
आइनाई-खरी० [फा०] दोस्ती; प्रेम; अवैध संबंध । | 
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जगह; घर; आधारः अर्थ, अभिप्राय, तात्पये । 
आशर-पु० [सं०] राक्षस; अग्नि; वायु । 
आझा-स्री० [सं०] किसी वस्तुकी प्राप्तिकी इच्छा और 
किचित्‌ विश्वास; उम्मीद, साधारण विश्वास या भरोसा; 
आसरा; दिशा । -पाल-पु० दिक्पाल । -भंग-पु० 
शाका इटना, आशा पूरी न होना । -वसन-वि० 
दिगंबर, नग्न । =वाद्‌-पु० ( ऑप्टिमिज्म ) प्रत्येक 
घटना और प्रत्येक वस्तुके संबंधमें आशामयी दृष्टि रखना, 
सदा अच्छी बातों और अच्छे परिणामोंकी आशा करनेका 
स्वभाव । -चादी ( दिन )-वि० ( ऑप्टिभिस्ट ) 
सर्वदा अच्छी बातें और कल्याणमय परिणामोंकी 
शा करनेवाला । सु०-टूरना-आशा भंग होना। 
-तोड्ना-निराश करना । -देना-उम्मीद बॅधाना । 
-पूजना-आझा पूरी होना । -बँधना-आशा उत्पन्न 
होना । 


आशातीत-वि० [सं] आझासे अधिक । 
आशिक़-वि० [अ०] इइक-प्रेम करनेवाला, अनुरक्त) 


आसक्त । पु० प्रेम करनेवाला व्यक्ति ।-माझ्ूक़-पु० 
प्रेमी और प्रेमपात्र। -मिज्ञाज-वि० प्रेमप्रवण; दिलफेंक । 


आशिक्रान(-वि० [अ०] प्रेमीके अनुरूप या उपयुक्त; 


प्रेमवचक, अनुरागमय । 
आरिया, आशियाना-पु० [फा०] घोंसला; बसेरा; घर । 
आशीव॑चन, आझार्वाद्‌-पु० [सं०] असीस । 
आझु-वि० [सं०] तेज, द्रत । अ० तेजीसे, फौरन । 
-कवि-पु० तुरत कविता बनानेमें समर्थं कवि । -ग= 
वि० शीघ्रगामी; जल्द जाने या पहुँचनेवाला (एक्सप्रेस 
तार या गाड़ी) ।-तोष-वि० झट प्रसन्न होनेवाला । पु० 
शिव । -पत्न-पु० ( एवस्प्रेस लेटर ) शीघ्रतापूर्वक भेजा 
जानेवाला पत्र, वद्द पत्र जो पत्रालय (डाकघर) में पहुँचते 
ही इरकारे द्वारा तुरंत पानेवालेके पास भेज दिया जाय । 
-बोघ-वि० जल्द सिखलानेवाला । -लिपि-खी० 
(दार्टदेंड) विशेष संकेतों द्वारा भाषणादि शीघ्र लिख लेने 
की एक प्रणाली । -लिपिक-पु० (स्टेनोग्राफर) आशुः 
लिपि . (शीघ्रलिपि) की सह्दायतासे कोई भाषण या 
बोला-सुनाया गया मजमून शीघ्रतापूर्वेक लिख ळेनेवाला 
कर्मचारी (ब्यक्ति) । 
आश्रये-पु० [सं०] अचरज, अचंभा विस्मय; अद्भुत 
रसका स्थायी भाव । : $ 
आश्चर्यित-वि० चकित, विस्मित । 


साधक-समुदायके रहनेका स्थान; वर्णाश्रम-धमीं द्विके 
वानप्रस्थ, संन्यास); विद्यालय । >गुरु-पु० आचार्य । 
वाळा । पु० वानप्रस्थ) | Per 
आश्रमिक, आश्रमी ( सिन्‌ )-वि० [सं 


रहनेवाळा; चार आश्रमॉर्मेसे किसी आश्रमका! | 
आश्रय-पु० [सं०] आधारः विषय; शरण घर 


आश्रम-पु० [ सं० ] साधु-संतकी कुटी, मठ; तपोवन; . 
जीवनके चार विभाग या अवस्थाएँ (बह्मचये, म्राईस्थ्य, 


-घर्म-पु० आश्रमविहित धर्म; ब्रह्मचारी, गृहस्थ आदिके | । र 
विशेष धर्मे । -वासी ( सिन्‌ )-वि० आश्रमर्मे रहने 


Fs 


आश्रयी-आसीन 


सहायता; सहारा; संरक्षक । 
आश्रयी (यिन्‌) -वि० [सं०] आश्रय लेनेवाला । 
आश्रित-वि० [सं०] (किसीके सहारे) ठहरा, टिका हुआ; 
अवलंबित; अधीन; जो भरण-पोषणकेः लिए किसीपर 
अवलंबित हो । ; 
आरिलिष्ट-वि० [सं ०]लगा, जुड़ाहुआ संवद्ध; आलिंगित । 
आइलेप-पु० [सं०] लगाव, संबंधः आलिंगन । 
आश्वस्त वि० [सं०] आश्वास-प्राप्त जिसका डर दूर कर 
दिया गया हो; जिसे ढादस बँथाया गया हो; उत्साहित । 
आशश्वासक-वि० [सं०] आश्वासन देनेवाला । 
आश्वासन-पु० [स] दिलासा देना भयनिवारणः 
प्रोत्साहन । 
आश्रविन-पु० [सं] वह महीना जिसमें चंद्रमा अश्विनी 
नक्षुत्रके पास रहता दे, कार । 
आश्विनेय-पु० [सं०] अश्विनीकुमार; नकुल-सद्ददेव । 
आपाढ-पु० [सं०] असाढका मद्दीना। . 


आषाढी-स्री० [सं०] आपादकी पूर्णिमा; इस दिन होने" 


वाला कृत्य । 
आसंग-पु० [सं०] आसक्ति, लगाव; साथ; संलग्नता । 
आसंगी(गिन)-वि० [सं०] झासक्तः संबद्ध । 
आसंजन-पु० [सं०] वाँधना; धारण करना; उलझ जाना; 
संबंध; मूठ । 
आसंदिका-ख्ी [सं०] छोटी कुरसी; मचिया । 
आसंदी-ख्री० [सं०] मचिया; आराम-कुरसी; वेदी । 
आस-ख्री० आशा; भरोसा; सहारा; कामना; * दिशा । 
मु" -होना-आशा या सहारा दोना; गर्भे रहना । 
आसकतां -्री० सुस्ती, आलस्य । ब 
आसकती! -वि० आलसी । 
आसक्त-वि० [सं०] आसक्तियुक्तः मनका प्रबळ लगाव 
रखनेवाला, अनुरक्तः फँसा'हुआ, लिप्त (विषयासक्त) । 
आसक्ति-खी० [सं०] मनका लगाव; अनुराग, लगन । 
आसति#-स्नी०, सत्य; आसक्ति; समीपता; मुक्ति । 
आसतीन-ख्जी० दे० “आस्तीन” । 
आसत्ते#-अ० दे० 'आहिस्ता? । 
आसतोप#-वि०, पु० दे० “आशुतोष! । 
आसत्ति-स्जी० [सं०] निकट संवंध, समीपता; मेल; वाक्यमें 
संबद्ध पदोका पास-पास रहना; लाभ, प्रापि । 
आसथान*- पु० दे० “आस्थान' । 
आसन-पु० [सं०] वैठना; वद्द चीज जिसपर वैठा जाय 
(चटाई, कुरसी आदि); बैठनेका ढंग; रुकना; रहना; 
हठयोगके अंदर बैठने और विभिन्न अंगोंके : व्यायामकी 
विधियाँ; रतिक्रियाकी कोई विधि । सु०-उखडना--जम- 
कर न पेठ सकना, डगमगाना ।- करना- योगके अनुसार 
शरीरको विशेष खितिमें रखना; टिकना । -'कसना- 
अंगोको तोइ-मरोडकरं बैठना । . -छोड्ना-उठकर चल 
देना । - जमाना- जमकर, अडिग भावसे वेठना; अपनी 
स्थिति, अधिकार दृढ़ कर लेना; डेरा डालना ।-डिगना, 
-डोलना-चित्तका विचलित हो जाना;. मनमें भय या 
घबराहट पैदा हो जाना; मन लल्चाना । - मारना;- 
लगाना-आसन जमाना, जमकर बैठना । 
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आसन(#-अ० क्रि० होना । 

आसनी-खी० छोटा आसन, वैठनेमरका विछावन । 

आसञ्न-वि० [सं०] पास आया छुआ; उपस्थितप्राय; रगा, 
सटा हुआ । -कोण-पु० (ऐडजेसेंट) वे कोण जो एक हो 
बिदुपर एक उसयनिष्ठ झुजाके दोनों ओर वने दों। - 
प्रसदा-वि० ख्री० जिसे आज-कलमें ही वचा होनेवाला 
हो । -भूत-पु० भूत कालका वह भेद जिससे क्रियाकी 
पूर्णता और भूतकालकी निकटता सूचित होती हो (ब्या०)। 
-सरण,-स्टृत्यु-वि० जिसकी खृत्यु पास आ गयी दो, 
कुछ ही देरका मेहमान । न 

आस-पास-अ० अगल-बगल, चारों ओर; करीव, पासमें । 

आसमान(माँ )-पु० [फा०] आकाश; स्वर्ग । मु०-के 
तारे तोडना-दुरसाध्य, अनहोनी वात कर डालना । 
-छूना-बहुत ऊँचा होना, गगनचु वी होना ।-ज़मीनके 
कुलावे मिलाना-दूनकी दाँकना,लंवी-चौड़ी वातें करना । 
-झॉकना,-ताकना-घमंड करना ।-टूटना- अचानक 
भारी विपद्‌. आ पडना, देवकोप होना । “दिखाना- | 

कुइतीमें प्रति्द्वीको चित कर देना । “पर उड्ना, 

-पर चढ़ना-गर्वसे इतराना, मिजाज बहुत बढ़ जाना । 
-पर 'चढ़ाना-अति प्रशंसाके द्वारा मिजाज बिगाड़ देना । 
-पर थूकना-बड़े आदमीको निंदित करनेके प्रयलमें 
स्वयं निंदित होना । “फटना-अचानक भारी विपद 
आ पड़ना, दैवकोप दोना । “में छेद होना-वर्षाका 
न थमना, लगातार अतिवृष्टि होना। “में थिगली या 
थूनी लगाना-कठिन) अनहोनी वात करना । -सिर- 
पर उठा छेना-वहुत. शोर, उथम, कोलाइळ मचाना। 
-सिरपर टूट पड्ना-दैवकोप होना, अचानक कोई 
भारी विपद. आ पड़ना । “से गिरना/>से टपकना- 
(किसी चांजका) अपने आप उपस्थित हो जाना । -से 
बातें करना-आसमान छूना । 

आसमानी- वि० [फा०] आसमानका; आसमानके रंगका; 

_ देवी । ख्री० दलका नीळा रंग; ताड़ी । 

आससुद्र-अ° [सं०] समुद्रतक । 

आसथ#-पु० दे० “आशय! । 

आसखर*-पु० दे० 'आशर' । 

आसरना#-स० क्रि० आश्रय लेना । 

आसरा-पु० सहारा; अवलंब; भरोसा; आशा; प्रतीक्षा । 

आसध-पु० [सं०] मद्य; रसः पुष्परस; अधरारृतः फड 
आदिके खमीरसे तैयार किया छुआ अक; मचपात्र । 


आसा+-स््री० दे० “आशा? । पु० दे० 'असा? । 


| 
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आसाइश-खी० [फा०] सुख, आराम ; 
आसाढ-पु० दे० “आषाढ? । 

आसादित-वि० [सं०] लब्ध, प्राप्तः रखा हुआ । 
आसान-वि० [फा०] सहल, सुगम, सीधा । 
आसानी-खी० [फा०] सददरु दोना, सुगमता । 
आसार-पु० [अ०] पदचिद्द; चिह्, लक्षण; खेडहर । 
आसिख(खा)*-सख्री० आशीर्वाद । 
आसिरवचन*-पु० आशीवाद । 
आसी*ति०खानेवाला (आझी)। ` 

आसी न-वि० [सं०] बैठा हुआ । 
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आसील-खी० आशीर्वाद । ` 

आसु*-सर्वे० इसका । अ० दे० आशु? । -ग-वि० दे० 
“आशुग? । -तोष-पु० दे० “आशुतोष” । 

आसुर-वि० [सं] असुरका; असुर-संवंधी । पु० वह 
विवाह जिसमें वर कन्याके पिता-माताको. धन देकर 
कन्या खरीदता है; * असुर । 

आसुरी-स्जी० # असुर-ख्ञी, दानवी ।-वि० ख्नी० [सं०] 
अंसुरकी; असुर-संत्रंधिनी; असुरोचित । -चिकित्सा- 
स्री० शस्य-चिकित्सा । -साया-सख्जी० असुरोकी माया । 
-संपत्‌-स्जी० बुरे तरीकेसे प्राप्त किया छुआ धन। 

आसूद्गी-स्री० [फा०] आसूदा होना; तृप्ति । 

आसूदा-वि० [फा०] तृप्त, संतुष्ट; सम्पन्न । ` 

आसेक-पु० [०] भिगाना, तर करना, सिंचन करना । 

आसेचन-पु० [सं०] दे० “आसेक! । 

आसेध-पु० [सं] (अटेचमेंट) कर्ज या जुर्माने आदिकी 
वसूळीके लिए न्यायाःलयकी आशासे किसीकी संपत्तिपर 
अधिकार किया जाना, कुकी । 

आसेधक-वि० [सं०] कैद करनेवाळा, रोक रखनेवाला । 

आसेब-पु० [फा०] चोट; कष्ट; वाधा प्रेतबाधा । 

आसोज (ञा)। -पु० आदिविन मास । 

आसो#+-अ० इस साळ । 

आस्तरण-पु० [ सं० ] फेलाना; बिछाना; दरी; गद्दा; 
झूल । 

आस्तिक-वि० [सं०] इश्वर और परलोकको माननेवाला; 
वेदको माननेवाला; धर्मनिष्ठ । पु० ईइवर तथा परळोवमें 
विश्वास करनेवाला व्यक्ति । 

आस्तिकता-ख्री०० -आस्तिकरच-पु० 
“आस्तिक्य? । 

भ्रास्तिक्य-पु०[सं०] ईइवर आदिमे विश्वास; धार्मिकता । 

आस्तीन-सत्री० [फा०] सिळे कपड़ेका बॉँइपरका भाग, 
वाँही । सु०-का साप-मित्र वनकर झाचुता करनेवाला, 
दोस्तनुमा दुइमन । -चद़ाना-लड्नेको तैयार होना; 
किसी कामके लिए तैयार होना । 

आस्ते#-अ० दे० “आहिस्ता? । 

आस्थगन-पु० [सं०] (अवेएंस) कुछ समयके लिए स्थगित 
कर देना या लागू न करना | 

अ/स्था-स्री० [सं०] आदर; विश्वास; श्रद्धा; 
सहारा; सभा; वादा; आशा; स्थिति; प्रयल। 

आस्थान-पु० [स॑] स्थान; सभा; सभागृह; दरवार; 
मनोरंजनका खान; श्रद्धा; आस्था । 

आस्पद्‌-पु० [सं०] खान; अधिष्ठान, आलंबन; पद्‌; अछ, 
कुलकी उपाधि; काम; कुंडलीमें दशम खान । 


[सं] दे० 


' आरस्फाळन-पु० [सं०] दिलाना; फड्फड़ाना, घमंड । 


आस्फोट-पु० [सं०] ताली बजाने या ताल ठोकनेकी 
आवाज; रगड़ या धक्का; हिलना; काँपना । 

आस्मारक-पु० [सं] ( मेमोरियल ) वह रचना) काये, 
भवन इत्यादि जिसका लक्ष्य किसीकी याद बनाये रखना 
दो; कही हुई बातों आदिका मरण दिलानेके लिए किसी 
अधिकारीके पास भेजा गया पत्रक । 

आस्य-पु० [सं०] मुँह, चेहरा । 
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आसीस-आहुत 
आस्वाद-पु० [सं०] रस, स्वाद, मजा; रसानुभव, चखना। 
आस्वादन-पु० [सं०] रस, स्वाद लेना, चखना; खाना । 
आस्वादित-वि० [सं०] चखा, स्वाद लिया, खाया हुआ। 
आस्वाद्य-वि० [सं०] चखने, स्वाद लेने योग्य; मजेदार । 
आह-अ० कुश, शोक, वेदना आदिका सूचक उदार, हाय। 
सत्री० दुःख, पीड़ा प्रकट करनेवाली ध्वनि, करूपने, करा 
नेकी आवाज; हाय, ठंढी साँस; शाप । % पु० साहस; 
जोर, वल; क्रोध; ललकार। मु०-करना[-कलपना । 
-खींचना-उंढी साँसके साथ आह करना, कलपना । 
-पड़न/- शाप पडना, फिसीको सताने, रुलानेका फल 
मिलना । -भरना-दे० “आह खींचना' । -मारना- 


ठंढी साँस खींचना । -लेना-सतानेका फल अपने ऊपर 


लना । 


आहर-स्जी० किंसीके चलने, दिने आदिसे होनेवाली ' 
` हल्की आवाज, चाप; किसीकी उपस्थितिका अनुमान 


करानेवाली ध्वनि; रोह । सु०-लेना-आहदट पाने, टोह 
लेनेके लिए कान लगाये रद्दना । 

आइत -वि० [सं०] जिसपर प्रहार, आघात किया गयाहो; 
बजाया हुआ; घायल; रौंदा हुआ; हटाया, निकाला हुआ; 
गुणित; व्याघात दोषयुक्त, असंगत (वाक्य) । 

आहतोपचारी दर-पु० [सं०] (ऐंबूलेंसकोर) धायलॉका 
उपचार करनेवाले डाक्टर, कंपाउंडरों, परिचारको 
आदिका दळ, परिचारण-दल । 

आहनन-पु० [सं०] मारना, पीटना; डंडा । 

आहर* -पु० समय; दिन; युद्धः पशुओंके. धोने आदिके 
लिए बना हुआ जलाधार । 

आहरण-पु० [सं०] लेना; छीन लेना; उठा ले जाना; 
हटाना । 

आहरन-पु० निहाई । 

आहता (तू)-वि० [सं०] जाहरण करनेवाला; छीनने, 
लेनेवाला; लानेवाला । 

आहधन--पु० [सं०] यश; होम करना; इनि । 

'आहचनीय-वि० [सं०] आहुति देने योग्य । 

आहॉ#-खी० दुहाई, पुकार, आहान । | अ० निपेध-सूचक 
शब्द । 

आहा-अ० हर्ष, आश्चयं व्यक्त करनेवाला उदार, अहाहा । 

आहार-पु० [सं०] ग्रहण, लेना; खाना, भोजन; खानेकी 


वस्तु । -विज्ञान-पु० वह विज्ञान जिसमें खाद्य पदार्थोके 


गुण-दोष, योग, पोपणतत्त्व, वर्गीकरण आदिका विचार 
किया गया हो । -विहार-पु० भोजन, शयन, श्रम 
आदि; रहन-सहन । 

आहारी ( रिन्‌ )-वि० [सं०] ग्रहण करनेवाला; *खानेः 


वाला; एकत्र करनेवाला । हे 
 आहार्य-वि० [सं०] ग्रहण करने, लेने, छीनने, खने 
योग्य । पु० नायक-नायिकाका एक दूसरेका मेस बनाना। | 
आहिंडन-पु० [सं०] (वैग्रेंसी) बेधर-द्वारके, वेमतलब 
इधर-उधर भटकना, बेकारधूमना, आवारागदी। 


आहिस्ता-अ०[फा०]ीरेसे; पीरे-घीरे; धीमी आवाजसे। 


-आहिंस्ता-अ० धीरे-धीरे; क्रमशः | £ 
आहुत वि० [सं०] देवादिके लिए इृविरूपमें र्‌ प्‌ | 


आहुति-इंद्रानी 
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होमा हुआ । पु० अतिथि-सत्कारः भूतयश । 

आहुति-ख्री० [सं० ] यशादिके समय हृवनसामय़ी 
अग्निमें डालना; हवनसामग्री; उतनी दहृवनसामग्री जो 
एक बारमें अरिनिमें डाली जाय; वलि; छल्कार । 

आहुती#-खी० यशाग्निमें इवनसामग्री डालना; इवनके 
रूपर्मे डाली जानेवाली वस्तु । 

आहूत-वि०[सं०] बुलाया, पुकारा, न्योता हुआ ।-पूँजी- 
्ली० [हिं] ( कॉल्ड अप कैपिटल ) किसी कारखाने) 
कंपनी आदिके विवे एंए हिस्सोंका वद्द अंश जो आवश्य- 


इ-देवनागरी वर्णमालाका तीसरा ( स्वर ) वणं । इसका 
उच्चारण-खान ताल है । 

इंगला-खल्ली० इडा नामुकी नाडी । 

इंगित-पु० [सं०] संकेत, इशारा; अभिप्राय; मनका भाव 
बतानेवाली अंगचेष्टा । वि० जिसकी ओर संकेत किया 
जाय; चलित, कंपित । 

इंगुद-पु०, इंगुदी-स्री० [सं०] हिंगोटका पेड़ । 

इंगुर#-पु० दे० 'इंगुर' । 

इँगुरोटी-खी० इंगुर या सेंदुर रखनेकी डिविया । 

इंच-स््री०[अं०] फुटका वारहवाँ भाग, तीन जौकी ल॑बाई । 
इंचना#-अ० क्रि० खिंचना । 

इंजन-पु० एंजिन; कल, यंत्र; भाप आदिकी शक्तिको चालक 
शक्तिमें बदल देनेवाला यंत्र; रेलवे जन; देह (छा०) । 

इंजीनियर-पु० [अं०] इंजन बनानेवाला; यंत्रविशेषश्ञ) 
नहर, पुल आदिके नकशे बनाने और उनके निर्माणकी 
निगरानी करनेवाला । टू 

इंजील-ख्जी० [यू०] ईसाइयोंकी भर्मपुस्तक, बाइबिल । 

इँडुरी#-ख्री०, इंडुवा-पु० गेंडुरी, विडई । 

इंति(त)क्रार-पु०[अ०]हस्तांतरित दोना; मरना) सृत्यु । 

इंति(त)ख्राब-पु० [अ०] छॉटना; चुनावः खसरे- 
खतियोनीके किसी कागजकी वाजाब्ता नकल । 

इंति(त)ज्ञाम-प० [अ०] प्रबंध करना; व्यवस्था, उपाय । 

इंति(त)ज्ञार-पु० [अ०] प्रतीक्षां करना, राह देखना । 

इंति(त)हा-स्री० [अ०] अंत, समाप्ति; सीमा; अति। 
-पसंद-वि० अतिवादी, 'एक्सट्रीमिस्ट' । [-कर देना- 
अति करना, इद कर देना । ] 

इंति(त)हाइई-वि० [अ०] अतिशय, इद दजेकी । 

रंद’ इंदूर-# पु० दे० इंद्र) । 

इंद्राज-पु० [फा०] वही या हिसावमें चढ़ाया जाना । 

इ'दच7पुं० एक वृत्त; # दे० (इंदु? । 

इं दारा! -पु० कूप । ड 

इदारुन-पु० एक लता और उसका फल जो देखनेमें सुंदर 
पर स्वादर्मे हुत कड़वा होता है (यहद विष हे, पर दवाके 
काम आता है), इंद्रायन । 

इंदिरा-ख्री०'[सं०] लक्ष्मी; कांति, शोमा । -मंदिर- 
पु० विष्णु; नील कमळ । -रमण-पु० विष्णु । - 

इंदि(दी)वर-पु० [सं०] नील कमल । 

इंदु-पु० [सं०] चंद्रमा; एककी संख्या; कपूर । -करा- 
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कता पड़नेपर संचालकों द्वांरा हिस्सेदारोंसे माँगा जाय । 
आह्लिक-वि० [सं०] दैनिक; एक दिन या प्रतिरदिनका। 

-कर्म (न्‌ )-पु० नित्यकर्म । 
आह्काद-पु० [सं०] हु, आनंद, खुशी । 
आह्वादित्र-वि० [सं०] आहादयुक्तः आनंदित । 
आह्वान-पु० [सं०] बुलाना; पुकार, बुलावा; देवताका 
आवाहन; अदालतमें हाजिर दोनेका आदेश, तलवनामा; 
ललकार, चुनौती; नाम ।-पन्न-पु०(समंस) न्यायाल्यमें 
उपस्थित दोनेका आदेश, समन । 


स्त्री० चंद्रमाकी कला; अमृता; गुडुची । -कांत-पु० 
चंद्रकांत मणि । -कांता-खी० रात्रि; केतकी । -ज,- 
नंदुन/-पुत्र-पु० बुध ग्रह । “भूषण/-श्वत्‌+-मौलि/- 
शेखर-पु० शिव । -मणि-पु० चंद्रकांत मणि; मोती । 
-रेखा;-ळेखा-'स्री० चंद्रमाकी कला; अमृता; युडुची । 
-वदना-स्जी० चंद्रमुखी; एक वर्णवूत्त। -वश्ली-्ली० 
सोमलता । -वासर-'पु० सोमवार । -ब्रत-पु० 
चांद्रायण ब्रत । 

इँंदुआ-पु० दे० इंड्री' । 

इंढुमती-खी० [सं०] पूर्णिमा; अजकी पत्नी । 

इंदूर-पु० [सं०] चूहा । 

इंद्र-पु० [सं०] देवराज; अंतरिक्षका देवता; वर्षाका देवता; 
मेघ; राजा, अधिपति; श्रेष्ठ, प्रधान व्यक्ति आदि (कवींद्र); 
छप्पय छंदका एक भेद; १४ की संख्या; आत्मा, 
-गोप-पु० वीरबहूटी ।-चाप-पु० इंद्रथनुप्‌ । - जाल 
-पु० जादू, नजरबंदीके .काम; हाथकी सफाईके काम; 
बाजीगरी; अजुंनका एक अस्त्र; एक रणकोशल ।-जालिक 
-पु० इंद्रजाल करनेवाला, जादूगर). बाजीगर । - जित 
-वि० इंद्रको जीतनेवाळा । पु० मेघनाद । “जौ-पुं० 
[हि०] दे० (इंद्रयव? । “दुमन-पु० बाढ़में नदीके पानी 
का किसी वट, पीपल या कुंडतक पहुँच जाना; मेघनाद । 
-घलुषप्‌-पु० वरसातमें आकाशमें अवसर दिखाई देने 
वाला सतरंगा अडंबत्त । -नील-पु० नील्कांत मणि । 
-नेन्न-पु० इंद्रकी आँखें; एक हजारकी संख्या ( इंद्रकी 
आँखोंकी गिनतीसे )। -प्रहरण-पु० वज । -मख- 
पु० इंद्रकी तुष्टिके लिए किया जानेवाला एक यश ।-सर्द 
-पु० पहली वर्षासे मछलियोंको होनेवाला एक रोग । 
-यव-'पु० कुटजका बीज, इंद्रजी । -लोक-पु० स्वर्ग । 
-वञ्चा-ल्जी० एक वर्णबृत्त +-वधू-ख्री० वीरवहूटी । 
-वारूणी-खी० इंद्रायन । -ब्रत-पु० राजाका 


समृड्धिसाधनमें इंद्रका अनुसरण करना, जो जळ बरसार्कर' 


संपूर्ण प्राणियोंका पोषण करता है। -सारथि-पु० 
माति; वायु ।-सुत)-सूनु=पु० जयंत; अर्जुन; बारि। 
-सेनानी-पु० कात्तिकेय। -का अखाड़ा-इहुसभाः 
नाच-रंगकी खूब जमी हुई महफिल । -की प्री 
अप्सरा; अति रूपवती स्री । 
इंद्राणी-स्री० [सं०] इंद्रकी पली; दुर्गा ईद्रायन । 
इंद्रानी#-ख्रीक दे० “इंद्राणी? । 
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इंद्रानुज, इं द्राचरज-पु० [सं०] विष्णु । 

इंद्रायन-पु० एक लता जिसका फल कइ वा होता है । 
इंद्रायुध-पु० [सं °] बज्र; इंद्रथनुप । 

इद्रासन-पु० [सं०] इंद्रकी गद्दी; इंद्रपद । 

इंद्विय-ख्नी० [सं०] शरीरके शान और कर्मके साधन-रूप 
अंग, वे अवयव जिनसे बहिजंगतका बोध होता या शारी- 
रिक क्रियाएँ संपन्न होती हैं; लिंगेंद्रिय । -गोचर-वि० 
इंद्रियांका विषय होने योग्य, इंद्रियमाह्य; शेय । -जित्‌ 
-वि० इंद्रियोंको वशमें रखनेवाला, जितेंद्रिय । -निग्रह 
-पु० इंद्वियों, भोगेच्छाओंको वशमें या अंकुझमें रखना । 
-लोलुप-वि० विपयभोगकी उत्कर इच्छा रखनेवाला। 
-सुख-पु० विपय-सु ख, भोग । 

इंद्रियातीत -वि० [सं०] इंद्रियोंका विषय न होने योग्य, 
अशय । 

इंद्वियार्थ-पु० [सं०] किसी इंद्रियका विषय) शब्द, स्पशे, 
रूप, रस, गंधमेंसे कोई। -वाद पु० (सेंशुअलिज्म) 
यह सिद्धांत कि हमें सव तरहका शान इंद्रियो द्वारा होने- 
वाले अनुभवसे ही प्राप्त होता है, संवेदनवाद; इंद्वियोंकी 
तृप्तिको ही जीवनका सवोच्च लक्ष्य माननेका सिद्धांत । 

इंद्री-खी० दे० “इंद्रिय, ।-जुराब-पु० अधिक पेशाब 
लानेवाली दवा । 

इंघन-पु° [सं] जलानेकी लकड़ी, कोयला, उपले आदि। 

इंसाफ़-पु० [अ०] न्यायः निर्णय, फैसला । 

इ-पु० [सं०] कामदेव ! 

इकंक#-अ० निइचय ही । 

इकंग#-वि० एकतरफा । पु० अ्नारीश्वर, शिव । 

इकंत$#-वि०, पु० दे० “एकांत | 

इक#-वि० दे० “एक? । “ऑक#-अ० दे० “एक-ऑक?। 
-जोर#-अ० एक साथ । -तरा-पु० एक दिनके अंतरसे 
आनेवाला ज्वर । -ताना#-वि० एकनिष्ठ; अनन्यचित्त। 
-तार-वि० एकरस, समान । अ० निरंतर । -तारा- 
पु० दे” 'एकतारा' । -ताळा-पु० दे० "एकताला'। 
-तीस-वि० तीस और एक। पु० ३१ की संख्या । 
-बारगी-अ० दे० 'एकबारगी' । -रद्न+#-पु० दे० 
“एकरदन' । -रस*-वि० दे० 'एकरस' । -ला-वि० 
दे० “अकेला? । -लाई-खी० एक पाटका वना बारीक 
दुपट्टा; बारीक फदीं धोती; अफेलापन । -छोता-वि० 
जो अपने माँ-वापकी एकमात्र संतान दो । -सठ-वि० 

.साठ और एक । पु० ६१ की संख्या । -सूत*-वि० 
इकट्ठा; एक साथ । =हृरा-वि० एक परतका । “हाई#- 
अ० एक साथ; एकत्रारगी । 

इकइस*-वि० पु० दे० “इक्कीस । . 

इकट्ठा - वि यकजा, एकत्र; एक साथ । 

इकतर, इकत्र$-वि० दे० एकत्र । 

इकता-ख्नो० दे? “एकता' । , 

इकताई*- स्री० एक होनेका भाव; एकांतप्रियता । 

इकतीस- वि०, पु० दे० “इक में। 

इकन्नी-स्री० दे० 'एकत्नी । 
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इकबाली गवाह-पु०अपराधि-साक्षी । 


इक्रबाळ-पु० [अ०] सौभाग्य, समृद्धि, अताप; 


करना, स्वीकार । 
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इकराम-पु० [अ०] दान,बर्शिश; अनुग्रह; मान) वड़ाई । 


इक्ररार-पु० [अ०] हाँ करना, स्वीकृति; वचन, प्रतिज्ञा । 


-नासा-पु० प्रतिज्ञापत्र । 


इकलाडवे-स्री० दे० 'इक' में । 
इकल्ला- वि० एकहरा; एकाकी । 
इकसठ-वि०, पु० दे० इक में । 


इकसरर-वि० दे० “अकसर! । 
इकांत#-वि० दे० “एकांत । 


इकाई-स्जी० गणनामें प्रथम अंक या उसका स्थान; वह 


मान या माप जो दूसरी चीजोंकी नाप-तौलमें मानदंडका 
काम दे; यौगिक पदार्थके मूल अवयव । 


इकारांत-वि० [सं०] जिसके अंतमें 'इ' हो (शब्द) । 


इकेला#-वि० दे० “अकेला! । 
इकेठ#-वि० इकट्ठा । 


इकोतर-वि० एक अधिक, एकोत्तर । -सो-वि० एक सौ 


एक, १०१ । 


इकोंज-स््री०वह खी जिसे एक ही संतान हुई हो,काकवंध्या। 
इकोंनी-बि० ख्जी० बेजोइ, अद्वितीय । 
इकोसा*- वि० एकांत । * 


इक्ता-वि० अकेला; अद्वितीय । पु० एक घोड़ेकी गाड़ी; 
अकेले लड़नेवाला योद्धा; एक मोतीवाली वाली; अपने 
झुंडसे अळग रहनेवाला पशु; ताशका.पक वूटीवाला पत्ता । 
-“दुक्का-वि० अकेला-दुकेला । 

इक्तावन- वि०, पु० दे० 'इक्यावन' । 

इक्कासी-वि० दे० इक्यासी' । 

इक्की-सतरी० एक वैलका गाड़ी; ताशका इक्का । 


, इक्कीस-वि० बीस और एक, पु० २१ की संख्या । 


इक्यावन-वि० पचास और एक; पु० ५१ की संख्या । 
इक्य़ासी-वि० अस्सी और एक; पु० ८१ की संख्या । 
इक्षु-पु० [सं०] इख; कोकिला वृक्ष; इच्छा ।-कांड-पु० 
इखका डंठल; इख; कासः मूँज । -गंधा-ख्जी० गोखरू; 
तारमखाना; कास; शुछ भूमिङुष्मांड । -पाक¬ पु० 
गुड़ ।-मेह-पु० मधुमेह ।- यंत्र- पु० ईंख पेरनेकी 
कल ।-यष्टि-स्जी० ईखका डंठल ।-रस-पु० श्खका 
रस; शीरा; कास ।-सार=पु० होरा, शुड़ आदि । 
इक्षर-पु० [सं०] रैख; गोखरू; तालमखाना । 
इक्ष्वाकु-पु० [सं०] वैवस्वत मनुका पुत्र और :स॒येवशका 
पहला राजा; कडइवी लौकी । 
इखद्‌*- वि०, अ० इंपत्‌ , थोड़ा । 
इख़राज-पु० [अ०] निकालना, वाहर करना । 
इख़राजात-पु० [अ०] खंर्चे, ब्यय । हे 
इख़लास-पु० [अ०] पवित्रता; प्रीति; सच्ची मित्रता । | 
इखु#-पु० द्वे० «पु? । न ० 
इख्तियार-पु ९ [अ०] अदण, पसंद करना; अधिकार; | 
वश; विचाराधिकार । नड 
इख्तिलाफ़-9० [अ०] भेद, अंतर; विरोधः अनबन 
इगा(ग्या)रह*-वि० दस और एक । पु० १९की | 
इच्छन(*-स० क्रि० इच्छा करना । | य 
इच्छा-स्त्री० [सं०] चाह, कामना; ख्वाहि 


| 
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-निवृत्ति-ख्री० इच्छाका दमनः विरक्ति। -पत्र-पु० | इतरांना-अ० क्रि’ गबेसे ऐंठना, गर्वका इतना बढ़ जाना 
(बिल) सृत्युके पहले लिखा गया वह पत्र या प्रलेख | कि वचन! व्यवद्ारसे प्रकट होने लगे; इठलाना । 


~ 


जिसमें कोई ब्यक्ति यदद इच्छा प्रकट करता हे कि मेरी | इतरेतर-अ० [सं०] परस्पर, एक दूसरेको या से । 

संपत्ति इस-इस प्रकारसे इन-इन व्यक्तियोंको दी जाय, | इतरेतराश्रय-पु० [ सं० ] एक तर्केदोष+ दो वस्तुओंकी 
मेरी दाहक्रिया इस स्थानपर, इस ढंगसे की जाय इत्यादि, | सिद्धिका एक दूसरीकी सिद्धिपर अवलंबित होना । 
बसीयतनामा । -भेदी (दिन्‌) -वि० जितने चाहे उतने | इतरौंहा#-वि० जिससे इतराना प्रकट हो, गव॑सूचक । 


दस्त लानेवाला (रेचक) । -भोजन-पु० अपनी रुचि, | इतवार-पु० रविवार । 


पसंदका भोजन । इतस्ततः -,अ० [सं] यहाँ-वहाँ । अ 
इच्छित-वि० [सं०] चाहा हुआ, अभिलपित । । इताअंत-खी० [अ०] अधीनता, ताबेदारी; आज्ञापालन | 
इच्छु-वि० [सं०] चाहनेवाला (समासांतमें)) * पु” इख । | इताति#-ख्री० दे० “इताअत' । 
इच्छुक-वि० [सं०] चाहनेवाला । | इति-अ० [सं०] समाप्ति-सूचक शब्द । स्ली० समाप्ति; 
इजमाल-पु० [अ०] इकट्ठा करना; थोड़ेमें कहना; साझा । | अंत; पूर्णता | -कतंव््रता-सत्री० (किसी कार्यका) आव- 
इजमाळो-वि० [अ०] साझेका, शिरकती । इयक या कर्तव्य होना । -वूत्त-पु० घटना; कहानी; 


इजरा-खी० उवैरता बढ़ानेके लिए परती छोड़ी हुई जमीन । | पुरानी (राजाओं, ऋषियों आदिकी) कहानियाँ ।-हास- 
इजराय-पु० [अ०] जारी करना, होना; काममें लाना या | घु० अबतक घटित घटनाओं या उससे संबंध रखनेवाले 
लाया जाना ।-डिगरी-पु० डिगरीका जारी किया जाना | व्यक्तियोंका कालक्रमानुसार वणन; इस श्रकारक वर्णन- 
या अमलमें लाया जाना । चाली पुस्तक ।-०कार-पु० इतिहास-लेखक । 
इजलास -पु० [अ०] बैठक; हाकिम या अधिकारीका | इतेका-वि० इतना । 
(विचारके लिए) बैठना; उसके बैठनेका स्थानः कचहरी । | इतो, इत्तो#-वि० इतना । 
इज्ञहार-पु० [अ०] जाहिर करना, प्रकट करना; अदारत- | इत्ति (त्त) फ़ाक़-पु० [अ०] मेल, एकता; सहमति; संयोग । 
में दिया हुआ वयान या गवाही । -(रे) तहरीरी-पु० | इत्ति(त्त)फ़ाक़न्‌-अ० [अ०] संयोगवश, अचानक । 
लिखित बयान या गवाही । | इत्ति(तत)फ़ाक्रिया, इत्ति (त्त) फ़ाक्री-वि०[अ०] अचानक 
इजाज़त-ख्री० [अ०] अनुमति, परवानगी । होनेवाला; आकस्मिक । - 
इज़ा फ़ा-पु० [अ०] वृद्धि, बढ़ती ।-लगान-पु० रूगान- | इत्ति (त) ळा-ख्नी० [अ०] सूचना, खबर, जानकारी। 
का बढ़ना, वढ़ती। -नासा-पु० सूचनापत्र। 
इज्ञार-पु० [अ०] पाजामा, सुथना ।-बंद्‌-पु० पाजामा ह [अ०] एका, मेल; संयोग । 
या लहंगा बाँधनेका बंद या फीता, नारा । | इत्थसू-अ० [सं०] इस प्रकार? यो । 
इजारा-पु० [अ०] ठेका, पट्टा; एकाधिकार, किसी वस्तुके | इत्यादि इत्यादिक -अ० [सं०] इसी प्रकार और, वगेरह । 
बनाने, वेचने, भोगने आदिका अकेले अधिकारी होना । | इन्न- पु० [अ०] सुगंध; सुगंधसार; चंदनके तेलपर उतारा 
इञ्ज त- स्री० [अ०] मान, प्रतिष्ठा, बड़ाई; आदर।-दार | इुआ पुष्पसार, इतर; सार । -दान-पु० इत्र रखनेका 
-वि० प्रतिष्ठित । सु०-उतारना,-बिगाडना-लेना- | पात्र या संदूकची | -फराश- घु? इत्र वेचनेवाला, गंधी । 
नेआवरू करना, अपमानित करना ।-खोना,-गँवाना- | -साज्ञ-पु० इत्र बनानेवाला । क्ट. 
मर्यादा खोना।-देना- मर्यादा खोना; गौरवान्वित करना। | इधर-अ० इस ओर; यहाँ | “>उधर-अ० यहा-वहाँ; 
इठलाना-अ० क्रि० गर्वसूचक चेष्टा; करना, ठसक, ऐंड | जहाँ-तहाँ; आस-पास; अगल-वगल; सव ओर । मु०- 
दिखाना, इतराना; नखरा करना; बनना । उधर करना-इधरका उधर, कहोंका कहाँ कर देना; 
दहृठलाहट- स्री० इठलानेका भाव, ऐंठ । टालमट्ूल करना । “उधरकी-जहाँ-तहाँकी, सुनी“ 


इठाई*- स्री० मित्रता, प्रीति; रुचि । सुनायी, बाजारी, अप्रामाणिक (बात, खबर) ।-उधरकी - 


इडा, इला-स््री० [सं०] धरती; वाणी; आहुति,हविःधारा- | हॉकना-गप मारना । -डउधरसे-जहाँ-तहाँसे; दूसरोंसे। 
वाहिक स्तुति; अन्न; गाय; स्वर्ग; एक नाडी जो रीद़की | उधर होना-अव्यवस्थित हो जाना; टाल-मटूल होना । 
हड्डीसे होकर मस्तकतक पहुँचती है; मनुकी पुत्री जो | “का उधर होना-कहींका कहीं हो जाना, उलट ८ 


बुधकी पली ओर पुरूरवाकी माता थी; दुर्गा । जाना । -की उधर करना या रूगाना-झगड़ा लगाना? 

इत*-अ० इधर, यहाँ | -उत-अ० यहाँ-वहाँ । चुगली खाना । -की दुनिया उधर हो जाना-असः 
` इतक्राद्‌-पु० दे० 'एतक़ाद! । भवका संभव होना । “या उघर-अनुकूल या प्रतिकूल! 

इतना-अ० इस मात्रा; मिकदारमें। इतनेभें-इसी वीचया | पक्षमें या विपक्षमें; जीत या हार । पति 

अरसेमें, तवतक । र इनकळाब-पु० [अ०] उलट-पल्ट; भारी उलट-फेर; क्रांति 
इतमाम*- पु० दे० 'इहतिमाम' । -ज़िंदाबाद-क्रांति जीती रहे ! क्रांतिकी जय ! 
इतमीनान-पु० [अ०] भरोसा, विश्वास; तसल्ली; शांति। | इनकार-पु० [अ०] सुकरना, अस्वीकृति; न मानना । 

इतमीनानी-वि० [अ०] विश्वासी, भरोसेका। . इनसान-पु० [अ] मनुष्य, आदमी । 

इतर-पु० दे० 'इत्र'। वि० [सं०] दूसरा, भीरः मिन्न। इनसानि(नो)यत-सख्री० [अ०] मनुष्यता; मनुष्योचिंत 
इतराजी+-खी० दे० 'एतराज । गुण, सहानुभूति; सौजन्य ।. | | 
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इनास-पु० पुरस्कार, वस्शिश; माफी जमीन । -दार- 
यु० माफीदार्‌ । 

इनायत-खी० [अ०] अनुग्रह, कृपा; प्रदान ।-करना)- 
फरमाना-(कृपापूर्वक) देना, प्रदान करना |] 
इनारा=पु० कूप । 

इनारुन-पु० इंद्रायनका फल । 

इने-गिने-वि० गिने-गिनाये,.कुछ; थोडे, कतिपय । 

इफ़रात-स्री० [अ०] बहुतायत, प्रचुरता; अतिशयता । 

इवरानी-वि० यहूदो-संबंधी । पु० यहूदी, इसरायली । 
स्री० यहूदियोंकी पुरानी भाषा, तोरेतकी भाषा । 

इवादत- स्री० [अ०] पूजा, उपासना; वंदना ।-ख़ाना- 
पु० उपासना-मंदिर । 

इब्रारत- स्री? [अ०] वाक्यकी वनावट, रचना; लेख; 
लिखनेका ढंग . 

इभ-पु० [सं०] हाथी । -कुंभ-पु० हाथीका मस्तक । 
-केशर-पु० नागकेशर । 

इभानन-पु० [सं०] गणे 

इमदाद-पु० [अ०] मदद, सहायता; मदद करना । 

इमदादी-वि० [अ०] मदद पाने या मददसे चलनेवाला । 

इसरती-खी० जलेबी जेसी एक मिठाई । 

इमलिया-ली ० सॉकल जैसा एक साधन जिते कोंढ़ेमें 
झॅसाकर ताला लगाते हं । 

इसली-खी० एक पेड और उसका फल जो पहले खट्टा, 
किंतु पकनेपर कुछ मीठा हो जाता है और चटनी, अचार 
आदिके काम आता ह । 

इमास-पु० [अ०] नेता, अयुआ; धर्मके कार्योमें नेतृत्व 
करनेवाला (इसलाम); दसन-हुसैनकी उपाधि । -वाड़ा- 
पु० [हिं०] वदद इद्दाता जिसमें ताजिये दफनाये जाते हैं । 

इमारत-स्त्री० [अ०] मकान; पक्का मकान । 

इमि#-अ० इस प्रकार । 

इस्तहाम, इम्तिहान-पु० [अ०] परीक्षा, परख, आजमाइश । 

इयत्ता-स्री०, इयत्त्व-पु० [सं०] परिमित संख्या या 
परिमाण; सीमा, हृद । 

इरपा, इरिपा+- ल्ली० दे० ईर्ष्या । 

इरपित#-वि० दे० “ईपित' । 

इरा-स्री० [सं०] भूमि; वाणी, सरस्वती; जेल; मद्य । 

इ॒रादतन्‌-अ० [अ०] इरादा करके, जान-वूझकर । 

इरादा-पु० [अ०] संकल्प; इच्छा; विचार । 

इर्द-गिदं-अ० आस-पास, चारों ओर । 

इल्ज्ञाम-'पु० [अ०] आरोप, अभियोग, दोप लगाना । 

इलहाम-पु० [अ०] इंश्वरका दिरूमें कोई बात डालना, 
शेदवरीय प्रेरणा या संदेश, देववाणी । 

इलहामी -वि० [अ०] ईश्वरसे प्रेरित । -किताब-खी० 
ईश्वर-प्रेरणासे रचित, ईश्वरकी भेजी हुई धर्मपुस्तक । 

इला-सख्री० [सं०] भूमि; गाय; सरस्वती; वेवस्वत मनुकी 
कन्या जो बुथकी पत्नी और पुरूरवाकी माता थी ।>धर- 
पु० पर्वत । -वृष्त-पु० जंबुद्दीपके नो भागोंमेंसे एक । 

इलाका-पु० [अ०] लगाव, संबंध; जमींदारी; पूरे गाँवकी 
जमींदारी; रियासत । -(क्रे) दार-पु० जमींदार । 


इळाज-पु० [अ०] निवारक उपाय, उपचार; चिकित्सा । 
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इनाम-इसारत 
इलास+=पु० आज्ञा, सूचना । | 
इलायची -सत्री० एक सुगंधित फल जिसके सुखे दाने या 
बीज मसाले, दवा आदिके काम आते हें । -दाना--पु० 
चीनीभें पगे हुए इलायची या पोस्तेके दाने । 
इलावतं#-पु० दे० इलावृत्त? । 
इलाही-अ० [अ०] हे ईश्वर, या खुदा ! पु० इंइवर, 
खुदा । -गज्ञ-पु० अक्बरका चलाया हुआ गज जो 
अब इमारत आदि नापनेके काम आता है । 
इल्ज्ञास-पु० दे० “इलज़ाम' । 
इद्म-पु० [अ०] ज्ञान, जानकारी; विद्या, शाख । 
इछत-खी० [अ०] कारण; रोग; दोषः झंझट; दुन्यसन । 
इल्ली-ख्री० उइनेवारे कीड़ोंके बच्चाका अंडेसे निकलनेके 
वादका रूप । 
इव-अ° [सं०] समान, सरश, सानिंद । 
इशारा-पु० [अ०] संकेत, सैनः गुप्त प्रेरणा; छिपी, अस्पष्ट 
सूचना । -(रे) बाज्ञी-स्री इशारे करना, आँखोंसे 
(विशेषतः प्रेमी-प्रेमिकाका) संकेत करना । 
इइ्क-पु० [अ०] प्रेम, चाह, अनुराग; आसक्ति | -बाज्ञ 
-वि० प्रेमी, रसिक, दिलफक । पु० ऐसा व्यक्ति | 
इरित (इत) हार-पु० [अ०] प्रसिद्धिः विशापन; सचना । 
इद्दित (रत)हारी- वि० [अ०] जिसका इदितद्दार निकला 
हो, विशापित । -सुजरिम-पु० वह फरार . अपराधी 
जिसकी गिरफ्तारीके लिए इश्तिहार निकला हो । 
इपणा*-स्त्री० इच्छा, कामना । 
इषु-पु० [सं०] बाण, तीर; पाँचकी संख्या; जीवाके मध्य- 
विंदुसे परिधितक खींची गयी सीधी रेखा ( ज्या० )॥-- 
कार-पु० वाण वनानेवाला। -धर-पु० तीरंदाज, 
बानेत । -घधि,-धी-पु० तूणीर । 
दृष्ट-वि० [सं०] चाहा हुआ, अभिलषितः वांछनीय; प्रिय; 
उद्दिष्ट; पूजित । पु० ३८; मित्र; इच्छा; प्रिय व्यक्ति, पतिः 
ष्टदेव । -काळ- पु० किसी घटनाके घटित होनेका ठीक 
समय (फ० ज्यो०) । -देव;- देवता-पु० आराध्य देव; 
कुलदेवता । सु०-होना-किसी देवताकी आराधनामें 
सिद्धि प्राप्त कर लेना, उसके आवाहन ओर अभिलपित 
कार्य करानेमें समर्थ होना । 
इष्ट(ष्टि)का-ख्री० [सं०] इंट । 
इष्टि-स्री० [स०] इच्छा, चाह; निवेदन । 
स-सर्व० “यह'का विभक्तिके पहले प्रयुक्त रूप । 
इसपंज-पु० मुर्दा बादल, स्पंज । 
इसपात-प० कड़ा और बढ़िया लोहा, फोलाद । । 
इसबगोल-पु० एक लआवदार दाना जो अतीसार आदि 
रोगोंमें दिया जाता है । 
इसराज-पु० सारंगी जैसा, एक बाजा । £ 
इसरार-पु० [अ०] आग्रह, हठ; आग्रह करना । 
इसलाम-पु० [अ०] स्वीकार करना; ईश्वरेच्छाके सामने 
सिर झुका देना; मुहम्मदका चलाया हुआ धर्म; सुसलः | 
मानोंकी समष्टि, सुसिम जगत्‌ । Me 
इसलाह-पु० [अ०] सुधारना, शोधना, गलती ६ 
करना; रचनाका संशोधन (देना, लेना )। | 
इसारत*- सख्री० इशारा, संकेत । 


इस्तिक्बाल-ईमान_ 


इस्तिक़बाल-पु० [अ०] अगवानी, स्वागत । 

इस्तिशासा-पु० [ अ० ] न्यायकी प्रार्थना, फरियाद; 
फोजदारी नालिद । 

इस्तिमरारी-वि० [अ०] सदा रहनेवाला, स्थायी, सार्व- 
कालिक । -बंदोबस्त-पु० जमीनका वद्द बंदोबस्त 
जिसमें मालगुजारी सदाके लिए निश्चित हो जाती हे । 
इस्ति(स्त) री-लौ० पीतल या लोहेका वह औजार 
जिसके भीतर जळते कोयले रखकर धुले या सिले कपड़ोंकी 
शिकन दूर की और तह वैठायी जाती हे । 

इस्तीफ़ा-पु० [अ०] काम, नौकरीसे छुटकारेकी प्रार्थना; 
त्यागपत्र । : 

इस्तेमाळ-पु० [अ०] काममें टाना, व्यवहार, उपयोग। 

इस्ली#-ख्री० दे० 'स्री' । 

इस्स-पु० [अ०] नाम, संज्ञा । “नवीसी-ली० नामः 


इ-देवनागरा वर्णमाळाका चौथा(स्वर)वर्ण+इ'का दीर्षरूप । 

ई“गुर-पु० छाल रंगका एक खनिज द्रव्य ( सौभाग्यवती 
हिंदू स्रिया माथेपर इसकी बिंदी लगाती हूं ) । 

ईं चना*-स० क्रि० ऐंचना, खींचना । 

ह ट-ख्री० आयताकार साँचेमें ढाळकर पकाया हुआ 
मिट्टीका डुकड़ा जो दीवार वनानेके काममें आता हे; 
धातुका चौखूँटा ढला हुआ डुकड़ा; ताशके चार रंगोंमेंसे 
एक । -कारी-स्रो० इंटका काम । -पस्थर-पु० कुछ 
नहीं । मु०-का छल्ला देना-कची दीवारकी मजबूतीके 
लिए उससे सटाकर इटे चुनना । (डेढ़ या ढाई)-की 
मस्जिद अलग बनाना-अपनी ही वातपर चलना; 
निराळा ढंग रखना । -गढ़ना-ईटोंको काट-छाँटकर 
जौड़ाईके काममें आने योग्य बनाना । -चुनना-इटोंको 
जोड़कर दीवार उठाना । -पाथना-गीली मिट्टीको 
साँचेमें डालकर इंटका आकार देना। (गुड़ दिखाकर) 
मारन(-भलाईकी आशा बँथाकर बुराई करना। -से 
इंट चजना-मकानका ध्वस्त होना ।-से इट बजाना- 
मकान ध्वस्त करना । | 

है टा-पु० दे० इंट! । 

हे डरी, इ डुरी-खी० गेंडुरी, विडई । 

इई धंन-पु० जलावन) जलानेकी लकड़ी, उपला आदि । 

ई-पु० [सं०] कामदेव । खी० लक्ष्मी | ॐ स॒वं ० यह । 
न झ्‌० ही । 

इँकारांत-वि० [सं०] जिसके अंतमें ३' हो (शब्द)। - 
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लिखाई; (गवाहों आदिकी) नाम-सूची । 


इक्षण-पु० [सं०] देखना, दर्शन, दृष्टि; देखभाल; आँख; 


विवेचन; आलोचना । 
इंख-स्ली० गन्ना, ऊख । 
इंखना#-स० क्रिं० देखना । स्ली० एषणा, इच्छा । 
इंछन#-पु० इक्षण, आँख । 
इंछना#-स० क्रि इच्छा करना । 
इंछा#-ख्री० दे० इच्छा: । 

त्ि*-स्री० इज्जत, मर्यादा । [ 

ईजाद-ख्री० [अ०] कोई नयी चीज बनाना, निकालना । 
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इह-अ० [सं०] यहाँ, इस जगह; इस लोकमें; अब, इस 
कालमें । पु० यह लोक । -लीला-सखी० इस लोकका 
जीवन । -लोक-पु० यह लोक; यदद जीवन ।-लोकिक 
-वि० इस लोकका, इस लोक-संवंधी; इस लोकमें सुख 
देनेवाला (असाधु) । 

इहतिमाम-पु० [अ] प्रबंध; आयोजन; निगरानी । 

इहतियात-ख्री० [अ०] बचाव, परहेज; सावधानी । 

इहतियातन्‌-अ० [अ०] सावधानीको दृष्टिसे । 

इहतियाती-वि० [अ९] दे० 'एहतियाती' । -काररवाई 
-स्त्री० दे० 'एद्तियाती-काररवाई' । 

इहसान-पु० [अ०] नेकी, भलाई, उपकार; नेकी, उपकार 
करना । -फ़रामोश-वि० कृतघ्न, उपकार न मानने- 
वाला । -भंदु- वि० कृतश, ऋणी । 


इठ*-वि०, १० इष्ट, मित्र, प्यारा । 
इंठना%- अ० क्रि चाहना । 
इंठि%-ख्जी० मित्रता, प्रीति; यत्न; चाह । 


इंडन-पु० [सं०] प्रशंसा करना । र 


इडुरी#-ख्ी० दे० 'शंडुरी' । 

इंद%- स्त्री हठ । 

ईतर%-वि० इतरानेवाला; ढीठ; साधारण; नीच । 
ईति-ख्ी० [सं०] बाधाई खेतीको नुकसान पहुँचानेवाले 


छः उपद्रव--अतिवृष्टि, अनावृष्टि, चूहों, टिड्डियो और. 


पक्षियोंका फसळ खा जाना और दूसरे राजाकी चढ़ाई । 
ईंदू-ख्ली० [अ०] खुशीका दिन, त्योहार; (मुसलमानोंका) 
मजहवी त्योहार । -गाह-पु० ईंदके दिन सुसलमानोके 
एकत्र होकर नमाज पढ्नेको जगह । सु०-का चादि 
ऐसी वस्तु जिसके दर्शन दुल्भ हों । 
ईदिया-पु० [अ०] ईद या दूसरे त्योहारोपर एक दूसरेके 
यहाँ भेजी जानेवाली सौगात । 
इदी-स्री० [अ०] ईदका इनाम, त्योहारी; ईद या इस 
प्रकारके त्योहारके अवसरपर उसके बखानमें लिखित पथ 
वह सुंदर दाशियेदार कागज जिसपर वह पद्य लिखा हो। 
इंदुज्जुहा-ली० [अ०] दसवीं जिलहिजको भनायी जाने" 
वाली इंद; बकरीद । र; 
ईंदुलफ़ितर-स्ी० [अ०] रमजानकी समाप्ति पर नया चोट 
होनेके दूसरे दिन मनाया जानेवाला त्योहार । | 
ईडशा-वि० [सं०] ऐसा, इस तरहका। अ० ऐसे, इस तरह! 
इप्सा-स्री० [सं०] पानेकी इच्छा; चाह, इच्छा । 
ईप्सित-वि० [सं०] चाहा हुआ; जिसकी चाह हो? प्रिय । 
इईबी-सीबी*- स्री ० सीत्कार, 
करना । 
इसान-पु० 
सचाईँ;खरापनः लेन-देन आदिमें सचाई; देयानतः नीयत 
-दार-वि० सच्चा, विश्वसनीय; रुपये-पेसेके मामले 
सच्चा, दयानतदार । मु०-का सौदा खरा 
“की कहना-सच कहना, सच्ची बात. कददना 


(रतिकालमें खीका) सीसी 


[अ०] भर्मविश्वासः ईश्रपर विश्वासः धर्म ; 


व्यवहार | | 


।-डिकाने ; 
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न रहना-धर्मपर इद न रहना। -डिगना-नौयतमें 
खामी आना । -बिगड्ना,-में फ़क्क आना -नीयत 
विगाइना; धर्ममें सची निष्ठा न रहना । -लाना-फिसी 
मत, सिद्धांत या धमकी सचाईंपर विश्वास करना; उसे 
धर्मरूपमें स्वीकोर करना । 

इेरखा#-खी० दे० इष्य? । 

इरमदु*+-पु० बिजली; वजारिन; वडवारिन । 

इरानी-वि० [फा०] ईरान या फारस देशका। पु० 
इरानवासी । 

ईपंणा#-ख्री० दे० इंष्या' । 

ईर्पा-खी० [सं०] दे० ईर्ष्या । 

इपित-वि० [सं०] जिससे ईर्ष्या की गयी दो।' 

इंष्या-ख्जी० [सं०] दूसरेकी बढ़ती न देख सकचा, डाह 
जलन । 

इष्यालु-वि० [सं०] ईर्ष्या करनेवाला । 

ईष्यु-वि० [सं०] डाह करनेवाला । 

ईश-पु० [सं०] स्वामी, मालिक; राजा; पति; ईश्वरः शिव; 
एक रुद्र; ११की संख्या । वि० ऐइवर्ययुक्त; समर्थ । 

टशता -ख्जी० [सं०] प्रभुत्व) स्वामित्व । 

ईंशा-ख्जी० [सं०] ऐश्वर्य; अधिकारः ऐेश्वयेयुक्त खी; दुर्गा । 

ईशान-पु० [सं०] शिवः एक रुद्र; उत्तर-पूर्वेका कोना । 

ईशिता-खी०, इंशिस्व-पु० [सं०] इंश्वरत्वः प्राधान्य 
आठ सिद्धियोमेंसे एक । 


उ 


छ 

उ-देवनागरी वर्णमालाका पाँचवा (स्वर) वर्ण । इसका 
उच्चारणस्थान ओ हे । 

डँ-अ० प्रश्न, रेप आदिका सूचक एक अव्यक्त शब्द । 

उंखारी।-ख्नी० दे० 'उखारी? । 

उँगनी-स्जी० ओंगने अर्थात्‌ गाड़ीकी धुरीमें तेल देनेकी क्रिया । 

उंगळ*-पु० दे० अंगुल? । 

डँगली-स्री० हाथके फलीके आकारवाले अंतिम भाग जो 
छोटी चीजोंके पकड़ने-उठाने आदिके साधन होते हैं; पाँवके 
ऐसे ही भाग, अँगुली। मु०-उठना-बंदनामी होना; 
उपहासका पात्र होना । -उठाना-'दोष, लांछन लगाना; 


बदनाम करना; बुरी निगाह, हानि पहुँचानेकी दृष्टिसे 


देखना । -करना-परेशान करना, सताना ।-चटकाना 
-उँगलियोंसे चट-चट शब्द करना । -चमकाना-उँग” 
रियोंको हिलाना । -पकड़ते पहुँचा पकड़ना-थोड़ा 
पाकर अधिक पानेका प्रयत्न करना, किसीकी भल्मनसीका 


. अनुचित लाभ उठानेका यल करना ।-रखना-(किसीकी 


कृतिमें) दोष दिखाना ।-ल्गाना- (किसी काममें) नाम- 
मात्र सहायता या सहारा देना» हाथल्गाना ।-(छियाँ) 
नचाना-उँगलियाँ चमकाना । -(लियों) पर नचाना- 
इच्छानुसार काम कराना) इशारोंपर नचाना; दैरान करना । 

उँघाई -खी० ऊँधनेकी क्रिया, झपकी । 

उचन-स्जी० अदवान । 

उंचना-स० क्रि० अदवान कसना । 


उचाइई%-खी० ऊँचापन; ऊँचेपनकी सीमा; बढ़ाई ।. 
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ईरखा-उऋण 


ईंश्वर-पु० [सं०] स्वामी; राजा; धनी या बड़ा व्यक्ति; 
पति; जगन्नियंता, परमेश्वर; आत्मा; एक संवत्सर; शिव । 
वि० ऐेश्वययुक्त; शक्तिमान; समर्थः धनी । “निष्ठ-वि० 
इश्वरमे विश्वास करनेवाला । 

इेश्वरा-स्री० [सं०] इश्वरी; दुर्गा; लक्ष्मी या कोई शक्ति । 

इंश्वराधीन-वि० [सं०] इश्वरकी इच्छापर अवलंबित । 

इश्वरी-स्री०[सं०] दुर्गा; लक्ष्मी; करि शक्ति | [हि०]वि०दे० 

ईंश्वरीय-वि० [सं०] ईश्वरका; इश्वर-संबंधी । [इश्वरीय'। 

ईषत्‌-वि० [सं०] थोड़ा । अ० कुछ-कुछ, आंशिक रूपमें । 

इंषडुष्ण-वि० [सं०] थोड़ा गरम, कुनकुना । 

इपना&-स्री० एषणा; बलवती इच्छा । 

इईस*-पु० दे० “इश? 

इईसन*-पु० ईशान कोण । 

इसब (र)गोल-पु० दे० “इसबगोल' । 

इसर*-पु० महादेव; ऐश्वयं । ३ 

ईसची -वि० [अ०] इंसासे संबंध रखनेवाला, मसीह्दो । 
-सन्‌-पु० इंसाके जन्मकाले चला हुआ सन्‌। 

इंसा-पु० [अ०] ईसाई धर्मके प्रवतंक, मसीह । 

ईसाइ-पु० [अ०] ईसा-प्रवतित धर्मको माननेवाला । 

इईसान+-पु० ईशान कोण । 

इंहा-ख्री० [सं०] इच्छा, चाह; उद्यम, चेष्टा । -स्रुग-पु० 
भेड़िया; रूपकका एक भेद जिसमें चार अंक होते हैं । 

इहित-वि० [सं०] चाहा हुआ, अभिलषितः चेष्टित । 


उंचान+-पु० ऊँचाई । 

उँचाना#-स° क्रि० ऊँचा करना, ऊपर उठाना। 

उँचाव#-पु० ऊँचाई । 

उंचास-वि०, चालीस और नो, ४९ । पु० ४९की संख्या। 

डँचास*-ख्नी० ऊँचाई । 

उंछ-पु० [सं०] खेतमें (नाइके वाद) या रास्तेमें पड़े हुए 
दाने जीविकाके लिए चुनना, सीला वीनना । - वृत्ति- 
स्त्री० खेतमें छूटे हुए दाने चुनकर गुजर करना । वि० इस 
प्रकार निर्वाह करनेवाला । -शील-वि० उंछ्वृत्तिसे 
जीविका करनेवाला । 

डँजरिया*-स्री० चाँदनी; रोशनी । वि० स्त्री० उेंजेली । | 

डँजियार*-पु० प्रकाश । वि० प्रकाशमानः उज्ज्वल । 

डँजियारी, उँज्यारी-ख्री० चाँदनी, प्रकाश । वि० खी० 
प्रकाशयुक्त । - र 

उँजेरा, उंजेला-पु०, वि० दे० 'उजेला' । 

उँटड़ा(रा) -पु० गाड़ोका अगला भाग जमीनपर टिकानेके 
लिए जूएके नीचे लगायी जानेवाली लकड़ी । 

उंडेलना-स० क्रि० दे० उड़ेलना' । 

उंदुर, उंदुरु-पु० [सं०] चूहा । सर 

डँह-अ० अस्वीकार, णा, वेदना आदिका सूचक शब्द । 

उअना#-अ० क्रि० उगना, उदय होना। ' 

उआना#-स० क्रि० उगाना; हाथ या हथियार उठाना। 

उऋण-वि० ऋणमुक्त; जो किसीके प्रति अपने कतंव्यका 
पालन कर चुका हो | _ : टक 


re २ 2० 
| EF ह रे ts प 


उकचन-उघरना 


उकचन#-पु० मुचकुंदका फूल । 
उकचन[#-अ० फ्रि उखड़ना, उचइना; हट जाना । 
उकटना-स० क्रि किसीपर अपने उपकार या उसके अप- 
कारको बार-बार कहना, उघटना । 
उकटा-वि० उकटनेवाला । पु० उकरनेका कार्य। -पुरान 
-पु० पुरानी शिकायतोंको उघटना, गड़े मुर्दे उखाइना । 
उकठना-अ० क्रि० सैखकर ऐंठ जाना । 
डकठा-वि० सूखकर ऐंठा हुआ । 
उकड -पु० बैठनेका वह ढंग जिसमें घुटने (खड़ेबल) मोडे 
जाते हें (बैठना) ।. 
उकत*#-ख्री० दे० 'उक्ति’ । 
उकताना-अ० क्रि० ऊवना, अधीर होना । 
उकत्ति*-स्नी० दे० ‘उत्ति’ । 
उकलना-अ० क्रि० लपेट या ऐंठनका खुलना, उघड़ना । 
उकलाना-अ० क्रि० के करना । 
उकचथ-पु० एक चर्मरोग, एक तरहकी सूखी या गीली दाद्‌ । 
उकसना-अ० क्रि० उभरना; अंकुरित होना । 
ऊकसनि#-ख्री० उभार । 
उकसाना-स० क्रि उभारना; भइकाना; उछाल देना; 
(दौयेकी वत्तीको) आगे सरकाना, वढ़ाना। अ० क्रि० 
हट जान्ा-'हाथिनके होदा उकसाने'- भू० । 
उकसाहर-स्जी० उकसानेका भाव; उत्तेजना । 
उकसोंहा*-वि० उठता, उभरता हुआ । 
उक्काब-पु० [अ०] गरुड; बड़ी जातिका गिद्ध । 
उकासना#-स० क्रि ऊपरकी ओर फेंकना । 
उकासी*-स्जौ० उघड़ जाना; छुट्टी; उत्सव । 
उकिलना! -अ० क्रि० दे० 'उकलना' । 
उकील#-पु० दे० “वकील? । 
उकुति#-स्जी० दे० उक्ति । 
उक्कुरू-घु० दे० “उकड, । 
उक्ुसना#-स० क्रि० उधेड़ना; उजाइना । 
उकेलना-स० क्रि खोलना, उधेइना; उचाइना । 
उकौथ (था) -पु० दे० 'उकवथ' । 
उकौन =पु० गर्भावस्थामें होनेवाली इच्छाएँ, दोहद । 
उक्त-वि० [सं०] कहा हुआ, कथित । 
उक्ति-स्री० [सं०] कथन; वाक्य; कवित्वमय वचन) पद्य । 
उखटरना-स० द्रि० खोंटना; कुतरना। अ० क्रि० लड़खड़ाना। 
उखड़ना-अ० क्रि जमी, गड़ी या जड़ी हुई चीजंका 
ऊपर आ जाना, अपनी जगहसे हटना; टूटना (दम, 
साँस); निशान पड़ना, उपटना; हड्डीका जोइसे हट 
जाना; वेताल या वेसुरा हो जाना; तितर-वितर होना; 
(याने आदिका) न जमना। झु० उखड़ी-उखड़ी 
बातें करना-वेलोस होकर वात करना । उखड़ी-पुखड़ी 
सुनाना-अंडबंड सुनाना । 
उखम"*-पु० गरमी । -ज-पु० दे० “ऊष्मज' । 
उखर#-पु० उख बोनेके बाद होनेवाली हलकी पूजा । 
उखरना#-अ० क्रि० दे० 'उखड़ना' । 
उखली-स्नी० दे 'ओखली?' । 
उखा#-खी० दे० “ऊषा' । 
उखाड- पु० उखाड़नेकी क्रिया; पेच या दळीलकी काट; 
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तोइ; कुश्तीका एक पेंच । -पछाड्‌-सखी० उलर-पुलट । 

उखाड़ना-स० क्रि० गड़ी, जमी, वैठायी हुई चीजको उसकी 
जगहसे हटा देना; ऊपर लाना; दड्टीको जोड़से हटा देना; 
तितर-वितर कर देना; रंग, प्रभाव आदि न जमने देना; 
भगाना, उदवासना; नष्ट करना । (गडे सुरदे उखाइना = 
बीती हुई बातोंकी चर्चा फिर चलाना) । 

उखाड्,-वि० उख़ाइनेवाला । 

उखारना*-स० क्रि० दे० “उखाइना' । 

उखारी-स्री० ईखका खेत । 

उखालिया -पु० सरगही, ब्रत आरंभ करनेके पूर्व कुछ रात 
रहते ग्रहण किया जानेवाला अल्पाहार । 

उखेडना-स० ्रि० दे० 'उखाइना'। _ 

उखेरना#ं-स० क्रि० दे० उखाड़ना' । 

उखेळना*%-स० क्रि० तसवीर बनाना, उरेहना । 

उगटना#-स० क्रि० दे० 'उघटना? । 

उगना-अ० क्रिश उदय होना; जमना; उपजना । 

उगरना! -अ० क्रि० निकलना; कुएँमें जमी हुई मिट्टी 
आदिकी सफाई होना । 

उगळना-स० क्रि० मुँहमें ली हुई चीज थूक देना; खायी- 
पी हुई चीजको मुँहकी राह बाहर कर देना; छिपा रखी 
हुई बात प्रकट कर देना; अपराध स्वीकार कर लेना; 
दवा, छिपा रखा हुआ माल लौटा देना; बाहर निकालना, 
विखेरना (आग, जहर आदि) । 

उगलवाना, उगलाना-स०क्रि ५उगलनेका काम कराना! 

उगवना*-स० क्रि उगाना, उपजाना । 

उगसांना-स० क्रि० दे० 'उकसाना' । 

उगसारना#-स० क्रि कहना; प्रकट करना । 

उगहना-स० क्रि० दे० 'उगाहना' । 

उगहनी।-ख्जी० चंदा । 

उगाना-स० क्रिश जमाना, उपजाना; उदय करना; 
उठाना; तानना । 


~ 


उगार-पु० निचुड़ा या निचोड़ा हुआ पानी; रंगे हुए कपड़े- 


के निचोडनेसे निकळनेवाला पानी; दे० 'उगाल' । 
उगारना-स० क्रि० कुएँकी मिट्टी आदि निकालकर सफाई 

करना । ँ 
उगाल-पु० थूक, खखार; पीक । “दान-3० थूकनेका 


` बरतन, पीकदान । 


उगाहना-स० क्रि० बहुतसे लोगोंसे लेकर इकट्ठा करना; 
चंदा करना; वसूल करना । 

उगाही%-स्जी० वसूली; चंदा; लगान । 

उगिलना#-स० क्रि० दे० उगलना । : 

उगिलवाना, उगिळाना-स० क्रि० दे० “उगलवाना' | 
उग्म-वि० [सं०] उत्कर, तीब्र; भयानक; क्रूर; तीखा) तेज) 
करुद्ध; कोपनशील । पु० शिव; रुद्र: रौद्र रसः केरळ देश। 

उग्रसेन-पु० [सं०] कंसके पिता, मथुराके राजा । 

उग्रह-पु० अहेणसे छूटना, मोक्ष । 

उग्रा-स्री० [सं०] दुर्गा, महाकाली; उम्र स्वमाववारी) 
ककेशा खी; अजवायन, बच, इ०। | 

उंघरना-स० क्रि० किसीपर अपने उपकारों या उसके अप 
काररोकी उद्रणी करना, उकटना; कोसना; ताळ देना । 
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उघरा-वि० उअरनेवाला। -पुरान-पु० दे० “उकटा- 
पुरान । 
उघड़ना-अ० क्रि० खुलना; प्रकट होना; नंगा होना; भंडा- 
फोड़ होना । मु० उघड़कर ना[चना-मान-मर्यादाका 
खयाल छोड़कर मनमानी करना । 
उघरना#-अ० क्रि० दे० 'उघडना? । 
उघरारा#-वि० खुला हुआ । पु० खुला स्थान । 
उघाइना-स० क्रि० खोलना; अनावृत करना; वस्त्रहरण । 
उघारन(#-स० क्रि० दे० 'उघाइना' । 
उघेलना#-स०° क्रि० उधाइना । 
उचंत(उचित)खाता-पु० (सस्पेंस अकाउंट) दे० 'अनुलंब 
खाता? । 
चकन-पु० कोई चीज ऊँची करनेके लिए उसके नीचे 
दिया जानेवाला इंट आदिका उकड़ा । 
उचकना-अ० क्रि० पंजेके बल खड़ा होना; किसी चीजको 
पाने या देखनेके लिए ऊपर उठना; उछलना । स० क्रि० 
लपककर ले लेना; उठा लेना । 
उचका#-अ० सहसा, अचानक । 
उचकाना-स० क्रि ऊपर उठाना । 
उचक्का-पु० उचककर, छीन-झपटकर ले जानेवाला, चाई, 
उठाइंगोरा । 
उचटना-अ० क्रि० उचइना; अलग होना, विलगाना; 
छूटना; मनका हट जाना, न लगना; भइकना । 
उचटाना-स० क्रि अलग करना, छुड़ाना; विरक्त करना; 
विचकाना, भइकाना । 
उचडना-अ० क्रि० सटी, चिपकी हुई चीजका अलग हो 
जाना; उखडना; चल देना, उड़ जाना । 
उचना#-अ० फ्रि उचकना, ऊपर उठना। स० क्रि० 
ऊपर उठाना । 
उचनि+-खी० उठान, उभार । 
उचरना-स० क्रि० उच्चारण करना, बोलना । अ० क्रि० 
ध्वनि, शब्द होना, दे० 'उचड़ना' । 
उचाट-पु० विरक्ति, उदासी, जी न लगना । बि० उचरा 
हुआ, जो किसी काममें न लगे (मन उचा हे) । 
उचाटन+-पु० दे० 'उच्चाटन' । 
उचारना-स० क्रि उचाट कर देना, उच्चाटन करना । 
उचाटी#-सत्ली० उचाट, उदासी । 
उचाइना-स० क्रि० सरी, चिपकी. चीजको जुदा करना; 
उखाड़ना । 
उचाना*-स० क्रि० ऊँचा करना, उठाना । 
उचारक्ं-पु० दे० उच्चारः । “ 
उचारना#-स० क्रि’ उच्चारण करना, बोलना; उखाइना । 
उचित-वि०[सं०] ठीक, योग्य, मुनासिव; स्तुत्य; विहित । 
उचेड़ना, उचेलना!-स० क्रि० दे० 'उचाडना' । 
उचेहा, उचौंहा#-वि० उमरा हुआ, उठा हुआ । 
उच्चंड-वि० [सं०] अति उग्र) प्रचंड; अति क्रुद्धः 
उतावळा । ` 
उच्च -वि० [सं०] ऊँचा, लंबा; बड़ा, श्रेष्ठ; कुलीनः तेज; 
जोरदार; शुभ; ऊँचे, दूसरोंपर प्रभाव डालने योग्य स्थलमें 
बैठा हुआ । -न्यायाळय-पु० (हाई कोर्ट) किसी प्रदेश 
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उघटा- उच्छेद 
या राज्यका प्रधान न्यायालय । -सदन-पु० (अपर 
हाउस) धन, विद्या, वय आदिकी दष्टिसे अधिक संपन्न या 
अनुभवी माने जानेवाले सदस्योसे निमित सदन, द्वितीय 
सदन । 

उच्च रण-पु० [सं०] ऊपर उठना, आना; बाहर आना; 
ध्वनि, शब्दरूपमें (सुंहसे) बाहर आना । 

उच्चरन/#-स० क्रि० उच्चारण करना । 

ऊच्च रित-वि० [सं०] ऊपर, बाहरआयाहुआ; कहा हुआ । 

उच्चाकांक्षा-स्ती० [सं०] ऊँची, वड़प्पनकी आकांक्षा । 

उच्चाटन-पु० [सं०] हटाना; निकालना; उखाइना; किसीके 
चित्तको किसी व्यक्ति, स्थान, कार्य आदिसे उचराना; 
तंत्रके छः अभिचारमिंसे एक । 

उच्चाटित-वि० [सं०] जिसका उच्चाटन किया गया हो । 

उच्चायुक्त-पु० [सं०] (हाई कमिश्षर) राष्ट्रमंडलके किसी 
एक देशका राजदूत जो मंडलके किसी अन्य देशमें अपने 
देशका प्रतिनिधि बनकर रहे । 

उच्चार-पु० [सं०] (शब्दको) बोलना, कहना; मल, विष्ठा । 

उच्चारक-वि० [सं०] उचारणं करनेवाला, कहनेवाला । 

उच्चारण-पु० [सं०] शब्दको मुँहसे निकालना, बोलना; 
शब्द या उसके वर्णोकी कहनेका ढंग। “-स्थान-पु० 
मुँहका बह स्थान जिसके प्रयत्नसे कोई विशेष ध्वनि निकले 
(कंठ, तालु, ओए, जिहा आदि) । 

उच्चारणीय-वि० [सं०] उच्चारण करने योग्य । 

उच्चारित-वि० [सं०] कहा, बोला हुआ । 

उच्चाये-वि० [सं०] उच्चारणीय । 

उच्चूड, उच्चूळ-पु० [सं०] ध्वजा या उसका ऊपरका 
भाग; झंडेके सिरेपरकी सजावट 

उच्चेःश्रवा (वस्‌ )-पु० [₹ं०] इंद्रका घोड़ा । वि० ऊँचा 
सुननेवाला; लंबे कानोंवाला । 

उच्छरन[#-अ० क्रि० दे० “उछलना' । 

उच्छलन-पु० [सं] उछलनाः तरंगित होना । 

उच्छल्ना#-अ० क्रि छलकना; ऊपर उठकर गिरना । 

उय्छलित-वि०[सं०] उछला या उछलता हुआ, तरंगित) 
क्षुब्ध; कंपित । 

उच्छव*-पु० उत्सव । 

उच्छाव#-पु० दे० 'उछाव' । 

उच्छास#-पु० दे० उच्छास’ । 

उच्छासन-वि० [सं०] नियंत्रणमें न रहनेवाला, निरंकुश। 

उच्छाह#-पु० दे० 'उछाह! । 

उच्छिक्न-वि० [सं०] कटा, उखड़ा हुआ; नष्ट! > 

उच्छिष्ट-वि० [सं०] खानेसे बचा, खाकर छोड़ा हुआ; 
परित्यक्त; बासी । पु० जूठा अन्न) । -भोजी 
(जिन्‌)-वि० उच्छिष्ट खानेवाला । उ 
उच्छुल्क- वि० [सं०] जिस(मार)पर चुगी न दी गयी | 
हो (कौ०) । अ० बिना चु'गी या महसूल दिये) | 
उच्छू-स्नी० गलेमें कुछ अटकनेसे आनेवाली खाँसी । 

उच्छु खळ- वि० [सं०] क्रमरहित; बंधन न माननेवाछा 
निरंकुश, स्वेच्छाचारी । EF 

उच्छेद, उच्छेदन-पु० [सं०] काटना; 
उन्मूलन; नाश । 
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उच्छेष-उटक-नाटक 
उच्छेष, उच्छेषण-पु० [सं०] अवशेष; जूठन । 
उचछुसन-पु० [सं०] साँस लेना; गहरी सॉस लेना। 
उकछूसित-वि० [सं] उक्कासयुक्त; प्रसन्न; प्रफुल, विक- 
सितः आशानुप्राणित; आश्वासित; चिंतामुक्त; क्षुब्ध । 
उक्कास-पु० [सं०] ऊपर खींची या छोड़ी जानेवाली 
साँस; आह भरना; प्रोत्साहन; मरण; ग्रंथका अध्याय । 
उछ्रासित-वि® [सं०] प्रसन्न किया हुआ; उठाया हुआ; 
ढाढ़स बँधाया हुआ; मुक्त, ढीला या पृथक्‌ किया हुआ; 
थका हुआ; अत्यधिक । 
उछंग*- पु० गोद, हृदय । 
उछकना#-अ० क्रि० चौंकना; होशमें आना । 
उछरना#-अ० क्रि उछलना; के करना; उतराना; 
उपरना । 
उछल-कूद्‌-खी० उछलना-कूदना, - कूद-फॉँद । 
उछलना-आअ० क्रि० तेजीके साथ नीचेसे ऊपर उठना' उझ- 
कना, कूदना; ऊपर उठकर नीचे गिरना; हर्ष या क्रोथकी 
अतिशयतासे उझकना; उपरना, उभरना; उतराना । 
उछाँटना#-स० क्रि० उपाटंना; चुनना, छाँटना; उचारना। 
उछारना#-स० क्रि० दे० 'उछालूना' । 
उछाल-ख्री० उछलनेकी क्रिया, कुदान, छलाँग; ऊपर 
उठनेकी इदः उल्टी, कै; छींटा; ऊपर उठता हुआ कण । 
उछालना-स० क्रि० जोरसे ऊपर फेंकना; जाहिर करना । 
उछाब-पु० उत्सव, खुशी; उत्साह, उमंग ।-बधाव-पु० 
धूमधाम, आनंद । 
उछाह-पु० उत्साह हर्ष; उत्सव; चाव, होसला । 
उछाही#-वि० उत्साही; उछाह करनेवाला । 
उछिन्न#-वि० दे० “उच्छिन्न' । 
उछीनना#-स० क्रि उच्छेद, नाश करना । 
उछीर*#-पु० अवकाश, दरार । 
उछेद*-पु० दे० 'उच्छेद' । 
उजडना-अ० क्रि० जनशूऱ्य, वीरान होना; तबाह होना । 
उजडु-वि० अशिष्ट, असभ्य, गँबार; उद्धत । 
उज्ञबक-पु० [तु०] तातारियोंकी एक जाति । वि० मूर्ख, 
निवुद्धि । 
उजर#-वि० दे० 'ऊजड़'। 
उजरत-स्री० [अ०] मजदूरी, पारिश्रमिक, मेहनतका बदला | 
उजरा#+-वि० दे० 'उजला? । 
उजराई+-ख्जी० उजलापन, सफेदी; कांति । 
उजराना#-स० : क्रिश उजाला करना; साफ करना; 
चमकाना । 
उजळत स्री [अ०] जल्दी, उतावली । -पसंद्‌-वि० 
जल्दबाज । -बाज़ी-ख्री० उतावली । 
उजळा-वि० सफेद, उज्ज्वल; स्वच्छ । 
उजागर -वि० दीप्तिमय; प्रकर, प्रकाशित; प्रसिद्ध । अ० 
प्रकट रूपसे, खुले आम । : 
उजाड.-वि० ध्वस्त, उजड़ा हुआ; वीरान, जनशून्य । पु० 
उजड़ा हुआ, वीरान स्थान । ! 
उजाड़ना-स० क्रि बसे हुएको निकाल बाहर करना, 
रहने न देना; नष्ट, बर्बाद कर देना; तोड़-फोड़ मचाना । 
उजान-अ० बह्दावकी उलटी दिशामेंशचढ़ावकी ओर, उज्जल। 
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उजारना*-स० क्रि० दे० 'उजाडना? । 

उजारा*-पु० दे० “उजाला! । 

उजालना-स० क्रि० (गहने आदिका) मैल साफ करना, 
निखारना; चमकाना; जलाना । 

उजाला-पु० प्रकाश, रौशनी; कुल या जातिमे श्रेष्ठ व्यक्ति । 
वि० प्रकाशयुक्त, अँजोरा । -पाख-पु० शुद्ध पक्ष । 

उजाली-स्तरी० चाँदनी । वि० स्त्री० प्रकाशमयी । 

उजास-पु० उजाला, रौशनी; चमक । 

उजासना#-अ० क्रि० प्रकाशित होना । 

उजियर*-वि० उजला । 

उजियरिया*-ख्रौ० उजाली, चाँदनी । 

उजियारक-पु० उजाळा, रौशनी | वि० प्रकाशित,रोशन । 

उजियारना#-स० क्रि० रौशन करना; बालना । 

उजियारा#-पु० प्रकाश, उजेला; प्रतापी व्यक्ति । वि० 
चमकवाला, कांतिमान्‌; उज्ज्वल । 

उजियारी-स्रौ० चाँदनी रोशनी । 

उजियाला-पु० दे० 'उजाला' । 

उजीर*-पु० दे० वजीर’ । 

उजुर-पु० दे० 'उञ्र । 

उजेनी#-स्जी० उज्जयिनी । ३ 

उजेर, उजेरा#-पु० दे० 'उजेला' । 

उजेला-पु० उजाला; चाँदनी । वि० प्रकाशयुक्त । 

उज्जयि(य)नी-ख्ली० [सं०] आधुनिक उज्जैन । 

उज्जर#-वि० दे० “उज्ज्वल । 

उन्नल-अ० [सं०] धाराके प्रतिकूल । *वि० उज्ज्वल । 

उत्जीचन-पु० [सं०] नया जीवन मिळना, पुनः प्राण- 
संचार होना; मृतप्राय होकर फिर स्वस्थ, चंगा हो जाना । 

उज्जुभ) उञ्जंभणः-पु०,-उज्जु'भा-खी० [सं०] मुंह 
वाना) जँभाई लेना; फेलना; खिलना; फटना; क्षोभ । 

उज्ञ्वल-वि० [सं०] जलता हुआ; चमकता हुआ; उजला; 
स्वच्छ, निर्मल; सुंदर; खिला हुआ । 

उज्ज्वलन-पु० [सं] जूना; चमकना; दीप्ति, चमक । 

उज्ज्वलित-वि० [सं०] जलता हुआ; प्रकाशित; चमकाया 
हुआ । 


' उज्यारा%-पु० दे० “उजाला । 


उज्यास#-पु० दे० 'उजास' । 

उञ्र-पु० [अ०] आपत्ति, विरोधः बहाना; हेतु ।-दारी- 
स्त्री० अदालतकी किसी आज्ञा या उसे प्राप्त करनेकी 
दरखास्तके खिलाफ दौ गयी दरखास्त, आपत्तिनिवेदन । 

उच्धत-सत्री० [अ०] दे० 'उजरत' । 

उझकना -अ० क्रि० उचकेना$ चौंकना । 

उझपना-अ० क्रिश खुलना । 

उझरना#-स० फ्रि ऊपर उठाना; सरकाना; ऊपरको 
सरकाचा । 

उझळलना-स० क्रि.० उड़ेलना । # अ० क्रि० उमड़ना । 

उकझ्िळना! -स० क्रि० दे” “उझलना' । 

उटंग-वि० जो पहननेमें काफी नीचेतक न आये, उचितसे 
कम लंबाई या चौड़ाईबाळा, ओछा (कपड़ा) |. 

उटकना#-स० क्रि० अंदाजा लगाना । 

उरक-नारक-वि० ऊँचा-नीचा; अंड-बंड । 
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उटज-पु० [सं०] झोपड़ी, कुटी । 

उटडपा, उरड़ा, उटहडा-पु० गाडीका अगला हिस्सा 
जमीनपर टिकानेके लिए जूएके नीचे लगी लकड़ी । 

उठगना-अ० क्रि० बैठनेमें किसी चीजका सहारा लेना; 
थकावट मियनेके लिए बेठे-बेठे थोडा सो लेना । 

उठगाना -स० क्रि० किवाड़ोंको बिना साँकल-सिटकिनीके 
बंद्‌'करना जिससे वे केवल धकेलनेसे खुल जायँ; किसी 
चीजको दूसरी चीजके सहारे टिकाना । 

उठना-अ० क्रि० ऊपर की ओर जाना, अचाईमे बढ़ना, 
जुड़-जुड़कर ऊँचा होना; लेटे हुएका बैठना; वैठेका खड़ा, 
होना; जागना; शय्या छोड़ना; मनमें उपजना (विचार, 
शंका इ०); याद आना; अचानक उपस्थित होना (आँधी, 
पीड़ा इ०); उगना; खमीर या सड़न पेदा होनेसे उफनना; 
निर्माण होना; खचे होना; विकना; भाड़े या रूगानपर 
जाना; कुछ काल या सदाके लिए वंद होना; अंत होना; 
चलना, प्रस्थान करना; मरना; (गाय आदिका) मस्तीपर 
आना; उन्नति करना, ऊँची स्थितिको प्राप्त होना; रोगमुक्त 
होना; आमदा होना; उभरना (छपनेमें अक्षर आदिका) । 
मु उठ खड़ा होना-चलनेको तैयार होना । 
(दुनियासे) उठ जाना-मर जाना, चल बंसना। 
उठती जवानी-किशोरावस्था, उभरती हुई जवानी । 
उठते-बेटते-हर वक्त । उठना-बेठना- साथ, मेळ-जोल । 
उठा-बेडी -उठने-बेठनेकी कसरत; हैरानी । 

उठल्लू- वि० एक स्थानपर जमकर न रहनेवाला, जो 
कहाँ टिके नहीं । सु०-का चूल्हा-वेमतलव घूमनेवाला । 

उठाईगीरा-पु० जो छोटी-मोटी चीजें उठाकर चलता 
उचक्का । 

उठान-ख्त्री० उठनेकी क्रिया; बाढ; आरंभ; खपत; ऊँचाई । 

उठाना-स० क्रि० नीचेसे ऊपर ले जाना; लेटे हुण्को 
बैठाना; बैठे इुएको खड़ा. करना; जगाना; ऊपर लेना, 
वहन या धारण करना; हटा या निकाल देना; अंगीकार 
करना; छेड़ना, आरंभ करना; कुछ काल या सदाके लिए 
बंद करना; अंत करना; खच करना; भोगना; भाड़ेपर 
देना; बनाना, निर्माण करना; कसम खानेके लिए हाथमें 
लेना ( गंगाजल, तुलसी आदि । ) झु०-उठा रखन(- 
कसर रखना, छोड़ रखना या बाकी रखना । 

उठाव-पु० उठा, उभरा हुआ भाग; उठान । 

उठौआ-वि० जो उठाया जा सके; जो दूसरी जगह छे 
जाया जा सके । - 

उठौनी-स्री० उठानेकी उजरत; पेशगी दिया हुआ मूल्य, 
दादनी; पुरहत; उधार लेन-देन; ब्याह पक्का करनेके लिए 
कन्यापक्षको दिया जानेवाला धन; पूजा आदिके निमित्त 

अलग रखा हुआ धन; सृतक-संवंधी एक रीति; एक 

तरहकी धानके खेतकी जोताई; प्रसूताकी शुश्रषा। - 

उड़ंकू- वि० उड़नेवाला; चलने-फिरनेवाला । 

उड़#-पु० दे० “उडु? । -पति,-पाळ;-राज-पु० दे० 
“उड्डुपति' । 

उदद-पु० दे० 'उरद' । 


उडून-स्री० उड़नेकी क्रिया, उडान । -खटोला-पु० 


उड़नेवाला खटोला, विमान ।-छू-वि० गायब, लापता । 
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उड्ना-अ० क्रि० पंखके सहारे इवामें चलना-फिरना; 
विमान आदिपर वेठकर आकाझमार्गसे यात्रा करना; 
इवाके साथ डोळना-फिरना ( पत्ता, धूळ आदि ); बिख- 
रना; फेलनाः फद्दराना, लहराना; नष्ट, लप्त होना; 
फीका पड़ना; कटकर अलग हो जाना; खर्च होना; 
( आनंदपूर्वक ) भोगा जाना; पडना, रूगना (जूते, | 
बेत इ०); छलाँग भरना, घोड़ेका चौफाल कूदना; 
उछलकर लॉघ जाना; बहुत तेजीसे जाना, भागना; 
धोखा, चकमा देना; बात उड़ाना; इतराना; बहानेबाजी : 
करना । उडती खबर-स्त्री० सुनी-सुनायी खबर । | 
उड्प-पु० एक तरका नाच; उडुप । 
उड्सना#-अ० .क्रि० उठना; भंग होना । 
डडॉक(कू)#-वि०उडनेवाला; जिसमें उड़नेकी योग्यता हो। 
उड्ाइक*-पु० ( गुड्डी आदि ) उड़ानेवाला । 
उड़ाऊ-वि० पेसा बर्वाद करनेवाला, फुजूलखर्च ।-पन= 
पु० फुजूलखचीं । 
उड़ाक-वि० उड़ानेवाला; पतंग उड़ानेवाला । 
उड़्ाका-पु० उड़नेवारा; हवाई जद्दाजपर उड़नेवाला; 
हवाई जहाजका चालक । 
उड़ाकु- वि० उड़नेवाला; उइनेमें समर्थ । 
उड़ान-स्ी० उइनेकी क्रिया; उड़नेकी सामर्थ्यकी सीमा; 
हवाई जइाज आदि एक उड़ानमें जद्दातक जा सकें; 
(लंबी ) छलाँग; * कलाई । - 
उड़ाना-स° क्रि० उड़नेकी क्रिया कराना, उड़नेवाछे 
प्राणी, वस्तुको चलाना; लद्दराना, फद्दराना; बिखेरना, 
फेलाना; गायव करना; सफाईसे चुराना; झटक लेना; 
नष्ट करना, मिटा देना; अलग कर देना, काटकर फेंक 
देना; बारूद, गोले आदिसे नष्ट कर देना; खच 


, करना; भोगना; (चिड़ियों आदिको) भगा देना; मारना; 


तेजीसे दौड़ाना; लगाना; चकमा, भुलावा देना; चुफ्के 
चुपके कौरालसे कुछ सीख लेना । # अ० क्रि० उना; 
छितरा जाना । 
उड़ायक*- वि० दे० 'उड़ाइक । 
उडास*-स्त्री० वासस्थान । प 
उड़ासना-स० क्रि० (विस्तरा आदि) समेटना, उठाना; जे 
भगाना, उदवासना; उजाड़ना । 
उडिया-पु० उड़ीसाका निवासी । स्री० उड़ीसाकी भाषा । 
उड़ी-स्त्री० मालखंभकी एक कसरत; कलावाजी । 
उडुंबर-पु० [सं०] गूलर; दरवाजेकी चौखट। क: 
उडु-पु० [सं०] नक्षत्र; जल । -पु-पु० चंद्रमा; वरुण} 
एक तरहकी नाव, मेला; एक तरहका पानपात्र ।¬पतिश 
राज-पु० चंद्रमा; वरुण । -प्थ-पु० आकाश । 
डुस-पु० खटमल । | ५,४ 
उड़ेरना#- स० क्रि० दे० “उड़ेलना' । न 
ल्डेलना-स० क्रि० तरछ पदार्थको एक वत॑नसे दूसरे 
में ढाळना या जमीनपर गिराना । 
उड़े नी*-खी० जुगनू-'साम रैन जनु चले उड़े 
उडौंहा*-वि०,उड्नेवाळा ' | 
उड्डयन-पु० [सं०] उड़ना ।-विभागः 
आदिकी व्यवस्था करनेवाळा सरकारी | 


उड्डीयमान-उत्कर्ण 
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उड्डीयमान-वि० [सं०] उडनेवाला; उड़ता हुआ । 
उद्कना-अ० क्रि० ठोकर खाना; सहारा लना; एकना \ 
उढ्काना-स० क्रि० सहारा देकर खड़ा करना, भिड़ाना। 
उढ़ना#-स० क्रि बाहर निकालना । ह 
उढ्रना! _अ० क्रि० स्त्रीका परपुरुषके साथ निकल जाना । 
` उढ़री-ख्नी० भगाकर लायी हुई खी, रखेली । 
उढ़ाना-स० क्रि० दे० 'ओढाना? । 
उढ़ारना-स० क्रि० दूसरेकी खीको भगा छाना । 
उढ़।चनी) उढ़ौनी-खी० दे० “ओदनी? । 
उतंक#-वि० ऊँचा | ` 
उतंग#-वि० ऊँचा, उत्तुंग । 
उतंत#-वि० बड़ा, सयाना, जवान । 
उत्त#-अ० उधर, वहाँ । 
उतन+-अ० उधर । क 
उतना-वि० उस मात्राका; उस कदर । अ० उस मात्रार्म । 
उत्तपन्न&-वि० दे० “उत्पन्न । 
उत्तपानना#-स० क्रिश उपजाना । अ० क्रि उपजना, 
उत्पन्न होना । 
उतमंग#-पु० दे० 'उत्तमांग' । 
उतर#-पु० दे० “उत्तर । 
उतरन! -ख्री० उतारा, पुराने कपड़े । -पुतरन- स्ी० 
उतारे हुए पुराने कपड़े । 
उतरना-अ० क्रि० ऊपरसे नीचे आना, हास, विगाइकी 
ओर आना; ढलना; घटना; फीका, हलका पड़ना; दूर 
होना (ज्वर, क्रोध आदि); इटना; भोगकाल समाप्त होना 
(मास) नक्षत्र आदिका); कटकर अलग होना; पके फलोंका 
तोड़ा जाना; (साँचे आदिपर चढ़ी चीजका) बनकर तैयार 
होना; पार दोना; टिकना, ठहरना; सिद्ध होना, निकलना; 


प्रवेश करना; वसूल होना; ढीला होना; खिंचना, अंकित 


होना; नकल होना;तौलमें टीक आना; जन्म लेना;अखाड़ेमें 
कुदतीके लिए आना; प्यादेका कोई बड़ा मोहरा बनना 
(शतरंज); पकती हुई चीजका तैयार होना; बच्चोंका मर 
जाना; भर आना (नजला आदि); उघडूना; घटित होना । 

उतरवाना-स० क्रि० उतारना का प्रे रूप । 

उतराङ्घ-स्री० उतरनेकी क्रिया; चढ़ाई्का उलटा, ढाल; 
नदीके पार उतारनेका भाड़ा, खेवा; पुलका महसूल । 

उत्तरान/-अ० क्रि० पानीके ऊपर रदना, बहना या आना; 
उफनना; हर जगह देख पड़ना; छा जाना; पीछे-पीछे 
लगे फिरना । 

उतरायळ- वि० उतारा हुआ; पहना हुआ । 

उतराचना*-स° क्रि० उतारना का प्रे० रूप । 

उतरोहां*-अ० उत्तरकी ओर । वि० उत्तरका । 

उतरिन#-वि० ऋणसुक्त । 

उतळान#-अ० क्रि० उतावळी करना । 

उतल्ला#-अ० दे० 'उताइल' । 

उतहसकठा-ख्री० उत्कंठा । ; 
उत्ता (य) छ#-अ० उतावलीके साथ, जल्दी-जल्दी । वि० 
उतावळा । ` ह 

उताइ (य)ली*# खी० उतावली । 

उतान-वि० चित, पीठके बल लेटा हुआ । 
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| उतार-पु० उतरनेकी क्रिया; चढावका उलटा, ढाळ; उत- 


रनेका क्रम, घटाव; भाटा; वह जगह जहाँसे नदी हलकर 
पार की जा सके; (विष,मंत्रका) प्रभाव दूर करनेवाली दवा, 
युक्ति; उतारन; “उतारा । -चढ़ाव-पु० ऊँचाई-नीचाई; 
हानि-लाभ । 

उतारन-पु० पहना हुआ पुराना कपड़ा जो नोकर आदिको 
दे दिया जाय; न्योछावर; निकृष्ट वस्तु । 

उत्तारना-स० क्रि० ऊपरसे नीचे लाना; पहनी हुई चीज- 
को अलग करना; दूर करना; मंत्रादि पढ़कर प्रभाव दूर 
करना; निकाल लेना (मलाई आदि); काटकर जुदा कर 
देना; कमीकी ओर लाना, घटाना; (साँचे आदिपर चढी 
वस्तुको) तैयार कर लेना; पका लेना; खींचना, उरेना; 
नकल करना; पटाना, चुकाना; कस ढीला करना; सुका- 
बलेमें लाना; पार पहुँचाना; प्यादेको बढ़ाकर बड़ा मोहरा 
बनाना; तौलमें पूरा कर देना; टिकाना, ठद्दरनेका प्रबंध 
करना; न्योछावर करना; सिर या चेहरेके चारों ओर 
घुमाना (आरती आदि); उतारा करना; वसूल करना 
(चंदा आदि); अर्क खींचना; निकालना; तोड़ना । 


उतारा-पु० रोग या प्रेतवाधाकी निवृत्तिके लिए पीडित _ 


व्यक्तिपर कोई चीज वारकर चौराहे आदिपर धर देना; 


इस क्रियामें व्यवहृत सामग्री; * टिकला; पडाव; नदी | 


पार करना । 

उत्तारू-वि० उद्यत, आमादा । 

उतालह#-अ० शीघ्र । खी० शीघ्रता । 

उताली#-सख्री ० शीघ्रता, फुर्ती । 

उत्तावक#-अ० शीघ्रतापूर्वक, जल्द । 

उतावला-वि० उतावली करनेवाला, जल्दवाज; वेसत्र । 

उतावली-स्री० जल्दी, जल्दबाजी; अधीरता । वि० स्त्री० 
जल्दी मचानेवाली, अधीर । 

उताह (हि)छ#-अ० दे० 'उतावल? । 

उतृण#-वि० उऋण, कणमुक्त । 

उत्तै#-अ० उस ओर, वहाँ । 

उतेळा*%-'वि० उतावला । 

उत्‌, उद्‌-उप० [सं०] यह शब्दोंके पहले लगकर ऊपर 


( उद्गबमन ), अतिक्रमण ( उत्क्रांत ), उत्कषं (उद्बोधन ), . 


प्राबल्य (उद्दळ), प्राधान्य (उद्दिष्टो, अभाव (उत्पथ), विकास 
( उत्फुछ ), शक्ति ( उत्साह ) आदिका सूचन करता हे । 
उत्कंठ- वि० [सं०] गरदन ऊपर किये हुए, उद्रीव 
उद्यत; उत्वंठायुक्त । 
उत्कंडा-स्जी० [सं०] विलंब न सह सकनेवाली इच्छा, 
लालसा; वेचेनी; प्रियसे मिलनेकी उत्सुकता । 
उत्कंठित-वि० [सं०] उत्कठायुक्त, उत्सुक; अधीर्‌ । 
उत्कंठिता-स्री० [सं०] ग्रियमिलनके लिए बेचेन नायिका? 
संकेतस्थळपर प्रियके न मिळनेसे चिंता करनेवाली नायिका । 
उत्कंधर-वि० [सं०] जिसने गरदन ऊपर उठायो हो, 
उद्रीव । 
उत्कच-वि० [सं] जिसके बाळ खड़े हों; गंजा । 
उत्कट-वि० [सं ०] तीब्र; उग्र; प्रबळ; विकट । > 
उत्कणं -वि० [सं०] जो कान खड़े किये हुए हो; सननेको 
उत्सुक । [ 
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उत्कप-पु० [सं०] ऊपर खींचना, उठाना; ऊपर चढना, 
उन्नति; श्रेष्ठता; समृद्धि; इफरात । 
उत्कल-पु० [सं०] वर्तमान उड़ीसा; बहेरिया । 
उस्का+%-स्जी० उत्कंठिता नायिका । 
उत्कीण-वि० [सं०] छितराया हुआ; खुदा हुआ; छिदा 
हुआ | 
उत्कृष्ट-वि० [सं०] उन्नत; श्रेष्ठ; उत्तम । 
उत्कांच-पु० [सं०] घूस, रिश्वत । 
उत्क्राति-स्जी० [सं०] उत्त्रमण;क्रमिक उन्नति या विकास । 
तक्रोश-पु० [सं०] शोर-गुल; घोषणा; कुररी पक्षी। 
उत्खनन-पु० [सं०] खुदाई; खोदकर बाहर निकालना। 
उत्खात-वि० [सं०] खोदा हुआ; उखाड़ा हुआ; खोदकर 
निकाला हुआ; नष्ट किया हुआ । पु० छेद, विल; गढ़ा । 
उत्तंग#-वि० दे० “उत्तुग! । 
उत्तंस-पु० [सं०] कर्णपूर, कर्णाभरण; शेखर; शिरोभूपण; 
आभूषण; # दे० 'अवतंस' । 
त्त-* पु० अचरज; संदेह । अ० उधर । 
उत्तप्त-वि० [सं०] बहुत ज्यादा गरम; दुःखी; क्रुद्ध । 
उत्तम-वि० [सं०] सबसे अच्छा, श्रेष्ठ; प्रधान । -पुरुष- 
पु० बोलनेवालेका सूचक सर्वनाम ( में, हम); इइवर । 
“साखपन्न-पु० [ हि० ] ( गिल्टएज्ड सिक्‍यूरिटीज़ ) वे 
साखपत्र या प्रतिभूतियाँ जो विलकुल सुरक्षित मानी जाती 
हो तथा जिनके डूब जानेका कमसे कम खतरा हो। 
व्यावसायिक संस्थाएं, ब्यापारी आदि इनमें रुपया लगाना 
शोकसे पसंद करते. हें ( प्रथम श्रेणीके साखपत्र ) । 
उत्तसता-स्जी० [सं०] श्रेष्ठता; अच्छाई । 
उत्तमताई*+-ख्त्री० उत्तमता । 
उत्तमण, उत्तसाणक-पु० [सं०] महाजन, ऋण देनेवाला। 
उत्तसांग-पु० [सं०] सिर । 
उत्तमा-वि० खो० [सं०] भली, नेक । -दूती-स्जी० वह 
दूती जो नायक या नायिकाको बातोंसे मना छे ।-नायिका 
-स्ली० वह नायिका जो प्रतिकूल पतिके साथ भी अनुकूल 
आचरण करे । 
उत्तमोत्तमं-वि० [सं०] अच्छेसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ । 
उत्तर-वि० [सं०] उत्तर दिशा-संबंधी; ऊपरवाला; ऊँचा; 
पीछे आनेवाला, पिछला; श्रेष्ठ (लोकोत्तर); अतीतः---से 
अधिक ( अशोत्तर शत ); वाम; शक्तिशाली; पार करने 
या किया जानेवाला । पु० दक्षिणकी उलटी दिशा; 
जवाब; बदला; वादका जवाब, बचाव; भविष्यत्‌ काल । अ० 
- पीछे; बाद।-काल-पु० आनेवाला समय,भविष्यत्‌ काल । 
-च्छद्‌-पु० बिछावनकी चादर; आवरण । -तिथित,- 
तिथीय-वि० (पोस्ट डेटेड) जिसपर बादकी तिथि डाली 
गयी दो (वह प्रलेख+ धनादेश आदि) । -०धनादेश- 
पु० (पोस्ट डेटेट चेक) वह धनादेश जिसपर बादकी तिथि 
डाळ दी गयी हो अतः जिसका भुगतान तुरंत न होकर 
उक्त :तिथिको ही या उसके बाद संभव हो सके। 
-दाता(त्‌),- दायक-वि० जवाब देनेवाला,जिम्मेदार । 
-दायिर्व-पु० जवावदेही, जिम्मेदारी । -दायी 


क, 


(थिन )-वि० जवाब देनेवाला, जिम्मेदार । -पट- | उत्थवना*-स० क्रि० आरंभ करना; 
पु० दुपट्टा, चादर । -पद्‌-पु० समासका अंतिम पद । | उत्थान-पु० [संश] उठना; 


७-क्‌ - > 
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उस्कष~उस्थान 


-प्रत्युत्तर-पु० सवाळ-जवाब, बहस-हुब्जत ।-प्रदेश- 

पु० दिछी-पंजाव और बिहार के वीचका प्रदेश, जिसे 

पहले संयुक्त प्रांत कहते थे। -प्राप्य,- भोग्य- वि० 

(रिवशैनरी) जो वादमें, प्रायः सृत्युके उपरांत दिया जाय; | 

जो प्राप्य हो जानेपर भी तुरंत न दिया जाकर पूरी 

अवधि समाप्त हो जानेपर या मृत्यु हो जानेपर ही मिले । 

-"वयः-वग्रस-स््री० बुढापा । -वस्र-पु० ऊपर 

पहननेका वर; दुपट्टा, उपरना । -चादी ( दिन )- 

पु० प्रतिवादी, मुद्दालेह । 
उत्तरण-पु०[सं०]पार होना; उतरना; पानीसे निकलना । 
उत्तरा-ख्जी० [सं०] उत्तर दिशा; एक नक्षत्र; अभिमन्युकी | 

पत्नी जिससे परीक्षितुका जन्म हुआ । -खंड-पु० 

भारतवषंका उत्तरी,हिमालयके पासका भाग।-फाल्गुनी- 

खौ० एक नक्षत्र | -भाद्रपदा-स््री० एक नक्षत्र । 
उत्तराधिकार-पु० [सं०] किसीके (मरने या हटनेके) बाद 

उसकी संपत्ति, पद आदि पानेका हक, वरासत । ' 
उत्तराधिकारी ( रिन्‌ )-वि० [सं०] किसीके ( मरने या 

हटनेके ) बाद उसकी संपत्ति, पद आदि पानेका हकदार) 

वारिस। ` 
उत्तराभास-पु० [सं०] झूठा जवाब; बहाना; टालमटूल । 
उत्तरायण-पु०[सं०] सूर्यका मकररेखासे उत्तर (क्करेखा)- 

की ओर जाना; वह छः महीनेका काल जब सूझकी 

उत्तरकी ओर गति रहती हे । 
उत्तराद्ध ,उत्तराध-पु०[सं०] देहका कमरसे ऊपरका भाग; 

पिछला, अंतकी ओरका आधा भाग (पूर्वार्धका उलटा) । 
उत्तराशा-स्त्री० [सं०] उत्तर दिशा । £ 
उत्तरापाढा-स्ी० [₹०] एक नक्षत्र । > 
उत्तरीय; उत्तरीयक-वि० [सं०] उत्तरका; ऊपरका | पु० च 

दुपट्टा, उपरना, ओदनी । < 
उत्तरोत्तर-अ० [सं०] अधिकाधिक; दिन-दिन अधिक; 

लगातार । 
उत्तान-वि० [सं०] तान, फैलाया हुआ; पीठके बल लेटा 

दुआ, चित; सीधा (खड़ा); । “पाद-वि० जिसकी टॉगें 

फैला दी गयी हुँ । पु० भरू वका पिता । ग 
उत्ताप-पु०[सं०] तेज गरमी; दुःख; क्लेशः चिता; क्षोेभ। 7 
उत्तारण-पु० [सं०] पार उतारना; उद्धार करना; विष्णु 
उत्ताल-वि०[सं०] ऊँचा; प्रबल; प्रचंड; भयंकर; विशाल । 
उत्तीणं-वि० [सं०] पार पहुँचा हुआ; जिसका उद्धार किया 

गया हो; कर्त॑व्यसे सुक्त; परीक्षामें पास; चतुर, अनुभवी । 
उत्त'ग-वि० [सं०] बहुत ऊंचा, गगनस्पी|  /ढ [| 
उत्तेजक-ब्रि० [सं] उभारने, बढ़ावा देनेवाला; काम) | 

क्रोध आदिको भइकानेवाला । E54) - 29 


` 


उत्तेजना-ख्जी० [सं०] बढ़ावा; प्रेरणा; रोष; 
-जनक-वि० भड़कानेवाला; क्रोधोत्पादक । | 


--यंत्र-पु० (क्रेन) रेलके डंब्वे, भारी 
उठानेवालाः सारसकी चोच जैसा यंत्र । 


उत्थानक- उद्धघाटन 


वृद्धि; जागना ।-पतन-पु० उठना-गिरना, वृद्धि-हास । 
उत्थानक-पु० [सं०] ( लिफ्ट ) मकानके नोचेके खंडसे 
ऊपरके खंडमें पहुंचाने या वहाँसे नीचे उतारनेवाला 
बिजलीका आसन, उन्नयनयंत्र । 
उत्थापन-पु० [सं०] उठाना; जगाना; उभारना । 
उत्थित-वि० [सं०] उठा हुआ; उठता हुआ; बल-वेभवमें 
बढ़ा हुआ, उन्नत; उद्धार किया हुआ । 
उत्पत्ति-ख्री० [सं०] जन्म; उत्पादन; आरंभ; उद्गम; 
अस्तित्व ग्रहण करना; सृष्टि; उपज; लाभ । 
उत्पन्न- वि० [सं०] जनमा हुआ; उपजा हुआ । 
उत्पळ-पु० [सं०] कमल; नील कमळ; कुसुद । 
उत्पाटन- पु० [सं०] उखाइना; जड़मूलसे नाश करना । 
उत्पाटित-वि० [सं०] जड़से उखाड़ा हुआ; हटाया हुआ । 
उत्पात-पु० [सं०] ऊपर उठना; उछाल; विपत्सूचक, 
आकस्मिक घटना; आफत, उपद्रव, दंगा । 
उत्पाती (तिन्‌) -वि० [सं०] उपद्रवी, खुराफाती । 
डत्पाद-वि० [सं०] जिसके पेर ऊपर उठे हों । पु० जन्म, 
उत्पत्ति । - शय;,-दायन-पु० शिशु; टिट्टिभ पक्षी । 
उत्पादक, उत्पादी-वि० [सं०] पेदा करनेवाला । “व्यय 
-पु० (प्रॉडक्टिव एक्सपेंडिचर) उत्पादन बढानेवाला 
व्यय, उत्पादक कार्योंके निमित्त किया जानेवाला व्यय । 
उत्पादुन-पु० [ सं० ] पेदा करना, उपजाना; ( माल ) 
. तैयार करना; तैयार किया गया माल । -बाधा-ख्री० 
(बाटिलनेक) वह वस्तु जो उत्पादनका कार्य सुचारुरूपसे 
चलनेमें बाधक हो । - झुल्क-पु० ( एक्साइज ड्यूटी ) 
देशमें उत्पादित कतिपय वस्तुओंपर लगनेवाला कर 
(भारतमें चीनी, तंबाकू आदिपर रगनेवाले करकी आय 
. केंद्रीय सरकारको तथा अफीम, गाँजा आदिपरकी आय 
राज्यकी सरकारोंको मिलती है) । 
उस्पादित-वि० [सं०] उत्पन्न; उपजाया, पैदा किया हुआ 
उत्पीडक-वि० [सं०] दबानेवाला; सतानेवाला । 
उत्पीडन-पु० [सं०] दबाना; सताना, जुर्म करना । 
उत्पीडित-वि० [सं०] दबाया, सताया हुआ, मजळूम । 
उ'्म्रचासी (सिन्‌)-पु० [सं०] (एमीमेंट) एक देश छोड़कर 
` अन्य देशमें जा बसनेवाला । 
उत्प्रेक्षा-ख्जी० [०] उद्धावना, अनुमान; उपेक्षा; अर्था- 
लंकारका एक भेद जिसमें प्रस्तुत वस्तुमें साधश्यके कारण 
अन्य वस्तुकी कल्पना की जाती हे । 
उत्प्रेषणलेख, उत्म्रेषणादेश-पु० [ सं० ] ( सशींऔररी ) 
अधीन न्यायाळयमें विचार किये गये किसी मामलेके 
कागज-पत्र प्रेषित करनेका उच्च न्यायालयका आदेश । 
उस्फुल-वि०[सं०]खिला हुआ, पूर्णतः विकसित; प्रसन्न । 
उस्संग-पु० [सं०] गोद, अंक; मध्यभाग; नितंवके 
ऊपरका भाग । 
उत्स-पु० [सं०] स्रोत, सोता; जलमय स्थान । 
उत्सन्न-वि० [सं०] क्षीण; नष्ट, उच्छिन्न, जिसकी जड़ 
उखाड़ दी गयी हो; उठाया हुआ; अभिशप्तः विलुप्त ।. 
उस्सर्ग-पु० [सं०] अलग करना; छोड़ना, त्यागना; दान; 
समापन ( अध्ययन आदिका ) । 
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एक वैदिक कर्म जो सालमें दो वार किया जाता हें; वेदा" 


च्ययन स्थगित करना । 


उर्सजित-बि० [सं०] छोड़ा, त्यागा हुआ । 
उत्सव-पु० [सं०] आनंद) प्रसन्नता; आनंदजनक काये, 


विवाह आदि; जलसा; समारोह; उछाव-बधाव (मनाचा); 
पर्वं । 


उत्सादन-पु० [सं०] नाश करना; बाधा डालना; घावका 


भरना; ऊपर चढ़ना; उठाना; मालिश करना; खेतकी 
दूसरी जोताई करना; (पत्रोगेशन) किसी विधि (कानून); 
अधिनियम, प्रथा आदिको उठा देना, रद्द कर देना; 
(एवॉलिइान) नष्ट करना, अंत करना, विनाशन । 


उत्सादित-वि० [सं०] नष्ट किया हुआ; रद्द किया हुआ; 


आरूढ; उठाया हुआ । 


उत्साह-पु० [सं] हौसला, उमंग; उद्यम, चेष्टा; प्रबृत्ति; 


अध्यवसायः दृढ़ संकल्प; वीर रसका स्थायी भाव । 


उस्साहिल#-वि० दे० 'उत्साही) । 


उत्साही ( हिन्‌ )-वि० [सं०] उत्साहयुक्त; उद्यमी । 
उत्सुक-वि० [सं०] उत्कंठित; अत्यधिक इच्छुकः वेचेन । 
उत्सुकता-खी० [सं०] अधीरता, व्याकुलता, बेचेनौ; 
उत्कंठा; प्रबल इच्छा; आसक्ति, प्रेम; पश्चात्ताप, अफसोस । 
उत्स्ृष्ट-वि० [सं०] उत्सर्ग किया हुआ, परित्यक्त । 
उत्सेक-पु० [सं०] छिड़कना; बाढ़; प्लावित करना । 
उथपना#-स० क्रि० उठा देना; उजाइ या उखाड़ देना । 
उथळना#-अ० क्रि डगमगाना; उलटना । -पुथलना- 
नीचे-ऊपर होना; इधरका उधर होना । 
उथल-पुथल-खी० भारी उलट-फेर; हलचल । 
उथळा-वि० छिछला, कम गहरा । 
उद्‌ंड#-वि० दे० 'उददंड' । 


। उदंत*- वि० जिसके (दूधके) टूटे दाँत न जमे हों । 


उद्क-पु० [सं०] पानी । -कर्म (न्‌), कार्य, दानः 
पु० दे० 'उदकक्रिया'। -क्रिया-स्जी० पितरोंको जर 
देना, पितृतर्पण । -दाता(त्‌),- दायी (यिन)-वि० 
पितरोंको पानी देनेवाला; वारिस । -स्पश-पु० शरीरके 
बिभिन्न अंगोंका जलसे स्पर्श कराना; शपथ, प्रतिज्ञा आदिके 


` पूर्व जलका स्पर्श करना । 


उद्कअद्विं#- पु० हिमालय । 

उदकना#-अ० क्रि उछलना-कूदना; छरकना । 

उदकार्थी (थिन्‌)-वि० [सं०] प्यासा; जल चाहनेवाला । 

उदुकेवर-वि० [सं०] जलचर । | 

उद्केशय-वि० [सं०] जलमें सोने या रहनेवाला । 

उद्गरना।-अ० क्रि० निकलना, प्रकट होना; उभड़ना । 

उद्गार%-पु० दे० “उद्गार । 

उद्गारना#-स० क्रि उगलना; डकार लेना; भड़काना । 

उद्गारी%-वि० उगलने, डकार लेनेवाला । 

उद्ग्ग#-वि० दे० “उदग्र' । 

उद्म्र-वि० [सं] ऊपरको उभरा हुआ; उदार; वयोवृ 
ऊँचा; उन्नत; प्रवर्धित; विशाल; असह्य; प्रचंड; प्रबल; उ 
भयंकर क्रुद्ध । 

उद्घरना*-अ० क्रि० प्रकट होना । 

उदघाटन#-पु० दे० “उद्घाटन । 
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उत्सर्जन-पु० [सं०] उत्सर्ग करना; त्याग; दान करना; 
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उद्घारना*-स० क्रि० प्रकट करना; खोलना । 
उद्जन-पु° (हाइड्रोजन) दे० 'जलजन? । 
उदथकं-पु० सूर्य । 
उद्धि-पु० [सं०] समुद्र । -कन्याः-तनया-स्री० 
लक्ष्मी । -मेखला,-वस्या-ख्ी० पृथ्वी । -संभच- 
पु० समुद्री नमक । -सुत-पु० चंद्रमा, अमृत, शंख 
आदि । -सुता-ख्जी० लक्ष्मी । 
उद्‌न्वान्‌(न्वत्‌)-पु० [सं०] समुद्र । 
उदपान#-पु० कमंडलु कर उदपान काँध बघछालू।'-प्‌०। 
उदबख#-वि० उजड़ा हुआ, सूना; उद्वासित; जो आज 
यहाँ, कल वहाँ रमता रहे । 
उद्बासना-स० क्रि० किसी स्थानसे हटा, भगा देना । 
उद्वेग-पु० दे० “उद्ेग'! । 
उदभव#-पु० दे० उद्भव’ । 
उदभोत*#-पु० अद्भुत घटना, अचंभेकी बात । 
उदमदना#-अ० ब्रि० उन्मत्त होना, सुथ-बुध खो देना । 
उदमातती-वि० ख्नी० मस्तीसे भरी हुई, मस्तानी । 
उदमादु*+-पु० उन्माद; मस्ती । 
उदमान+-वि० मतवाला; उन्मत्त । 
उद्मानना#ं-अ० क्रि० उन्मत्त दोना । 
उद्य-पु० [सं०] (सूर्यादिका) उगना, निकलना, आकाश- 
में ऊपरकी. ओर उठना; प्रकट होना; बढ़ती, उत्थान; 
सृष्टि; उद्ग्मस्थान; उदयाचल, -गढ%-'पु० उदयगिरि । 
-गिरि,-पवंत,-दहल-पु० पूर्वका एक (कल्पित) पर्वत 
जिसके पीछेसे सूर्यका उगना माना जाता है। 
उद्यना#ं-अ० क्रि० उदय होना । 
उद्याचळ-पु० [सं०] उदयगिरि । 
उद्या तिथि-ख्नी० [सं०] सूयोंदयकालमें बर्तमान तिथि । 
उद्याद्रि-पु० [सं०] उदयगिरि । 
उदयान#-पु० उद्यान, वाग । 
उद्यी ( यिन्‌ )-वि० [सं०] उगता हुआ, उठता हुआ; 
प्रवाहित होनेवाला; उन्नतिशील । 
-उद्र भर*-वि० दे० उदरंभरि’ । 
उद्रंभरि-वि० [सं०] अपना ही पेट पाळनेवाला; पेट; 
स्वाथी। * 
उद्र-पु० [सं०] पेट; वस्तुका भीतरी भाग; अंतर; विजा- 
तीय द्रव्य एकत्र होने या जलोदर आदिके कारण 
बढ़ना । -ज्वाला-सख्री० पेटकी आग, भूख । =दास= 
पु० पेदाइशी गुलाम, वह दास जिसके माँ-वाप भी दास 
रहे हों । -रेखा-ख्ी० त्रिवली । -ब्वृद्धि-्री० रोगके 
कारण पेटका बढ़ना । -सपीं( पिन )-वि० पेटके बळ 
रगनेवाला । 
उदरना#-अ० क्रि० विदीर्ण होना; (मेड, दीवार आदिका) 
कटकर अलग हो जाना; टूट जाना; नष्ट होना; गिरना । 
उदराग्नि-सत्री० [सं०] जठराग्नि, पाचनशक्ति । 
उद्रामय-पु० [सं०] पेटकी बीमारी । 
उद्राबतं-पु० [सं०] नाभि। 
डद्री ( रिन्‌ )-वि० [सं०] बड़ी तोंदवाला । 
उद्वना+#-अ० क्रि उदय दोना । 
उद्वाह*-पु० दे० उद्वा’ । 
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उद्सना#-अ० क्रि० उजड़ना; उदध्वस्त होना । 

उदात्त-वि० [सं०] ऊँचा; मद्दान्‌; श्रेष्ठ; उदारः ऊँचे खरमें 
उच्चरित । पु० स्वरे तीन भेदोंमेंसे एक, ऊँचा स्वर; दान; 
एक अर्थालंकार, जहाँ अतिशय समृद्धिका वर्णन किया 
जाय; नायकका एक प्रकार; एक तरहका बड़ा ढोल । 

उदान-पु० [सं०] प्राण वायुके पाँच भेदोंमेंसे एक जिसका 
स्थान कंठ और गति हृदयसे कंठ-तालतक है; साँस । 

उदास*-वि० दे० उद्दाम’ । 

उदायन#-पु० उद्यान, बाग । 

उदार रवि० [सं] दानशील; ऊँचे दिल्वाला; खरा; 
उच्च; दयालु; भला; विशाल । -चरित्‌-वि० ऊँचे चरित्रः 
वाळा । -चेता ( तस्‌ ),-मना ( नस्‌ )-वि० 
दिलवाला । -दुशन-वि० देखनेमें भला लगनेवाला। 
-धी-वि० प्रतिभाशाली; ऊँचे दिलवाला, भला । पु० 
विष्णु । ज्ली० सद्गण । 

उदारता-स्नी० [सं०] दानशीलता; उदार स्वभाव । 

उदाराशय-विं० [सं०] ऊँचे दिलवाला । 

उदावते-पु० [सं०] बड़ी आँतका एक रोग, काँच, गुदगह। 

उदास-पु० # दुःख । वि० जिसका मन उचटा रहता दो, 
खिन्न; दुःखी; उदासीन; तटस्थ । 

उदासना-अ० क्रि० उदास होना । #स० क्रि० उजाइना; 
समेटना (विस्तर) । 

उदासिळ*-वि० उदासीन । 

उदासी-खी० रंजीदगी, खिन्नता । 

उदासी (सिन)-वि० [सं०] तटस्थ, निरपेक्ष; विरक्त । पु० 
संन्यासी, विरागी; नानकशाही साधु । 

उदासीन-वि० [सं०] विरक्त; तटस्थ; निष्पक्ष । पु० अज- 
नबी; तटस्थ व्यक्ति या नरेश; अभियोगसे असंबद्धः व्यक्ति । 
-भागीदार-पु० (स्लीपिंग पार्टनर) ऐसा साझेदार 
जिसने कारखाने या व्यवसाय आदिमें रुपया तो लगाया : 
दो पर जो प्रबंघादिमें दिलचस्पी न लेता हो । 

उदासीनता-स्री० [सं०] विरक्ति; तटस्थता, निरपेक्षिता । 

उदाहरण-पु० [सं०] दृष्टांत, मिसाल; अनुकरणके योग्य 
काये; वाक्यके पाँच अवयवोरमेसे तीसरा (न्या०); 
अर्थालंकार, जिसमें कोई सामान्य कथन करनेके वाद 
बानगीके तौरपर कोई बात कही जाय । 

उदाहृत-वि० [सं०] कथित, वर्णित; जिसका दृष्टांत दिया 
गया हो । 

उदिति-वि० [सं] उगा हुआ, निकला हुआ; प्रकर प्रका- 


शित; ऊँचा; बढ़िया । -योवना-खी० सुरथा नायिकाका 


एक मेद । 
उदीची-स्री० [सं०] उत्तर दिशा! . 
उदीचीन-वि० [सं०] उत्तरी; उत्तराभिसुख । 
उदीच्य-वि० [सं०] उत्तरका रदनेवाला । 
उदीपन#-पु० दे० उद्दीपन’ । 
उदीपित*#-वि० दे० 'उद्दीप्त' 7 
उदीयमान-वि० [सं] उगता, उदय होता इुआ। 
उदीरण-पु० [सं] कथन, उच्चारण, वोलना। | 
उदीरित-वि० [सं०] कहा हुआ । प 
उदुंबर-पु० [सं०] दे० उडुंबर । | 
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उद्लहुक्मी-उद्धावन 

उदूलहुक्मी-स्जी० [ अ० ] हुक्म न मानना, आक्षाका 
उल्लंघन । ; 

उदेग*- पु० दे० उद्वेग’ । 

उदे, उदो, उदो#-पु० दे० ‘उदय’ । 

उदोत#-पु० प्रकाश; शोभा; वृद्धि, उन्नति। वि० प्रकाशित; 
शुञ्र । “कर-वि० प्रकाश करनेवाला; चमकानेवाला । 

उदोती#-वि० उदय करनेवाला; प्रकाश करनेवाला । 

उद्गम-पु० [सं०] उठना; उदय, उत्पत्ति; उत्पत्तिस्थान; 
निकलना; निकास । 

उद्गार-पु० [सं०] मुँदसे बाहर आना; थूक; डकार; दिळ्मे 
भरी हुई वातका बाहर निकलना; हर्ष, शोक आदिके सूचक 
शब्द (शोकोदार ३०); बार-वार कहना; शब्द । 

उद्गारी(रिन)-वि० [सं०] डकार. लेने या. वमन करने" 
वाला; ऊपर जानेवाला; बाहर निकालनेवाला । 
उद्घीण-वि० [सं०] उगरा दुआ; निकाला हुआ। 
उद्‌ग्रहण-पु० [सं] ( लेवी ) कर आदि अधिकारपूर्वक 
वसूल करना, उगाहना, उगाही । 

उद्म्ीच-बि० [सं०] जिसकी गर्दन ऊपर उठी हो, उत्वठ । 
उदूघाटन-पु० [सं०] खोल्ना, प्रकट करना; किसी सम्मे- 
लनादिका प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा आरंभ किया जाना; ऊपर 
उठाना । 

` उदूघाटित-वि० [सं०] खोला, उघाड़ा हुआ; ऊपर उठाया 
हुआ, उत्तोलित; आरंभ किया हुआ । 

उद्‌घात-पु० [सं०] आघात; आरंभ; उल्लेख; हवाला । 
उद्‌घातक, उद्घाती (तिन्‌)-वि०, पु० [सं०] आघात 
करने, धक्का मारनेवाला; आरंभ करनेवाला । 

उद्‌घोष-पु० [सं०] ऊँची आवाजमें कहना; धोपणा, 
मुनादी करना; जनतामें चलनेवाली बात । 

उद्‌घोषणा-'स्री० [सं०] (प्रोक्लेमेशन) सार्वजनिक रूपसे 
और सरकारी तौरपर घोषित करना; सबकी जानकारीके 
लिए दी जानेवाली सूचना । ४ 

उद्दंड-वि० [सं०] निडर, न दबनेवाला, अवखड़, उजडू । 

उद्दत#-वि० दे० उद्यता। | 

उद्दाम-वि० [सं०] बंधनर॒हित, निरंकुश; प्रचंड; उग्र; 
घमंडी; विशाल; असाधारण; असीम; भयंकर । 

उद्दित#-वि० दे० 'उदित'; 'उद्धत'; उद्यत’ । 

उद्दिम*-पु० दे० “उद्यम! । 

उददिष्ट-वि० [सं०] बताया हुआ; चाहा, सोचा हुआ, 
अभिप्रेत । 

उद्दीपक-वि० [सं०] उत्तेजित या प्रज्वलित करनेवाला । 

उद्दोपन-पु० [सं०] उत्तेजित करना, भडकाना; जगाना; 
रसका पोपण-वद्धन करनेवाली वस्तु (सा०); जलाना । 
वि० उद्दीपन करनेवाला । 

उद्दीपित-वि० दे० 'उदीप्त' । 

उद्दीध्त-वि० [सं०] जगाया, भड़काया हुआ; उत्तेजित; 
प्रज्वलित; चमकीला । 
उद्देश-पु० [स०] चर्चाका विषय बनाना; संकेत या लक्ष्य 

करना; अभिप्राय, इरादा; तर्कको लिए. रखी जानेवाली 
प्रतिश्ञा । ी ५ | 

उद्देद्य-वि० [सं०] स्पष्ट या इंगित किये जाने योग्य; 
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लक्ष्य । पु० जिसके विषयमे कुछ कहा जाय (व्या०) । 

उद्दोत#-बि०, पु० दे० उदयोत!; प्रकाशित-'पुर पेटत 
श्री रामके भयो मित्र उद्दोतः-राम० । 

उद्दोतिताई#-ख्री० प्रकाश । 

उद्द्योत-बि० [सं०] प्रकाशमान, ज्वलंत । पु० चमकना; 
प्रकाशित होना; प्रकट होना; प्रकाश; कांति; अध्याय । 
-कर,-कारी(रिन्‌)-वि० प्रकाशित करनेवाला । 

उद्द्योतित-वि० [सं०] प्रकाशित किया छुआ; प्रज्वलित 
किया हुआ; चमकीछा । | 

उद्धं#-अ० ऊपर । 

डब्धत-वि० [सं०] ऊपर उठाया छुआ; अतिशय; कठोरः 
उजड्डु, अवखड़, अविनीत; घमंडी; प्रचंड । पु० राजमरळ । 
-सनस्क,-मचा( नस्‌ )-वि० अभिमानी । 

उद्धना#+-अ० क्रि० ऊपर उठना; उड़ना; बिखरना। 

उद्धरण-पु०[सं०] उतारना; निकालना; उन्मूलन; सुधार; 
उद्धार होना या करना; मुक्ति; पढ़ा हुआ दुहराना; कुछ 
अंश लेना; किसी उक्ति या लेखका दूसरी जगह अविकल 
रखा जाना, अवतरण । 

उद्धरणी-स्त्री०[सं०] पढ़े हुए पाठको दुहराना। 

उद्धरना*-स० क्रि उद्धार करना । 

उद्धव-पु० [सं०] एक यादव जो कृष्णके सखा और संबंधी 
थे; यशाग्नि; उत्सव । 

उद्धार-पु०[सं०] ऊपर उठाना; बाहर निकालना (विपत्ति, 
दुर्दशा आदिसे); छुटकारा, (जन्म-मरणके वंधनसे) मुक्ति; 
ऋण या ऋणरूप कतेव्यसे छुटकारा; मरम्मत या सुधार 
कर कामके योग्य वनाना । 

उद्धारक-वि० [सं०] उद्धार करनेवाला । 

उद्धारण-पु० [सं] उवारना, ऊपर उठाना; भाग लेना । 

उद्धारना#-स० क्रि० उद्धार करना । 

उदूष्त-वि० [सं०] ऊपर उठाया हुआ; उबारा, बचाया 
हुआ; उन्मूलित; पथक्‌ किया हुआ; अन्य रच॑नासे (अवः 
तरण-रूपमें) लिया दुआ; वमित । 

उद्ध्वस्त-वि० [सं०] ढा, गिरा हुआ; नष्ट । 

उद्घाहु- वि० [सं०] जो वह ऊपर उठाये हुए ददो । 

उदूबुद्ध-वि० [सं०] जगा या जगाया हुअ॥ह विकसित; 
उद्दीप्त याद आया या दिलाया हुआ । 

उद्घोधक- वि० [सं०] जगाने, उठाने, याद दिलानेवाला; 
उद्दीपक । { 

उद्बोधन-पु०[स०] जगना, चेतना; ज्ञान कराना; जगाना; 
डाँट-डपरकर समझाना, चेतावनी देना (एडमॉनिशन) । 

उद्दोधिता-ख्री० [सं०] परकीया नायिकाका एक भेद । 

उद्भट-वि० [सं०] श्रेष्ठ असाधारण; जबर्दस्त; प्रचंड । - 

उद्धव-पु० [सं०] जन्म, उत्पत्तिः उदम, मूल; वृद्धि । 
-वेश्स-पु० ( ओरिजिनेटिंग चेंबर ) संसद या विधान” 
मंडलका वह सदन जिसमें कोई प्रस्ताव पहले पहल उपः 
स्थापित किया गया तथा स्वीकृत हुआ हो । 

उद्धाव-पु० [सं०] उद्भव; कल्पना; उदाराशयता; दे० 
“उद्धावन’ । 

उद्धावन- पु० [सं०] उत्पादन; कल्पना करना; सोचना; 
(इनवेंशन) किसी नयी प्रणाली, यंत्रादिका निर्माण करना 
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(जिसका पहले अस्तित्व न रहा हो); आविर्भावन, उपश्ा । | 
उञ्गाचना-ख्ी० [सं ०] उद्भव; कल्पना । | 
उद्भास -पु० [सं०] चमक, दीपिः प्रकाश । 
उद्भासित-वि० [सं०] व्यक्त; चमकता हुआ; प्रकाशित; 
अलकृत । 
उद्भिज्ञ-बि० [सं०] धरती फोइकर वाहर निकलनेवाला; 
उगनेवाला । पु० पेड़-पौधे, वनस्पति । -शाख्र-पु९ 
वनस्पतिशास्त्र । 

उद्धिदू-वि० [सं०] धरती फोइवर उगने, निकलनेवाला। 
पु० अंखुआ; पौधा; उत्स, झरना । 

उद्भूत-वि० [सं०] उत्पन्न, सृष्ट । 

उद्भूति-स्नी० [सं०] उत्पत्ति; उत्कर्ष, उन्नति । 

उद्भेद्‌-पु० [सं०] बीजका अंकुरित दोना, धरती फोइकर 
निवालना; प्रकट होना; उत्स; ज्वालासुखीका फूरना । 

उदूसेदन-पु० [सं०] फोइकर बाहर निकलना; उगना; 
प्रकट दोना । . 
उद्‌भ्रम-पु० [सं] घूमना, चक्कर खाना; घुमाना 
पश्चात्ताप । 
उदूश्रांत-वि० [सं०] धूमा, चषर खाया हुआ; भीतः 
अमितचित्त; हरान; व्याकुळ; उन्मत्त; पागल । 
उद्यत- वि० [सं०] उठाया हुआ, ताना हुआ; तेयार,आमादा। 
ड्द्यम-पु० [सं०] उठाना; श्रम, मेहनत; उद्योग; धंधा । 
उद्यमी (मिन्‌)-वि० [सं०] मेहनती; उद्योगी । 
उद्यान-पु० [सं०] बगीचा, वाटिका । -कर्म-पु० (हार्टि- 
कल्चर) उद्यानमें पेइ-पौथे लगाने तथा उनकी देखभाल 
आदि करनेका काम। -गोष्टी-खी० (गार्डन पार्टी) 
किसीके उद्यानमें या दूर्वाक्षेत्र आदिपर आयोजितप्रीतिभोज 
अथवा प्रीतिसम्मेंलन । -पाल,-रक्षक-पु० माली । 

उद्यापन-पु० [सं०] ब्रतादिकी समासि; ब्रतकी समाप्तिपर 
किया जानेवाला हवनादि । 

उद्यापित-वि० [सं०] विधिपूर्वक पूर्ण किया हुआ; जिसका 
उद्यापन हो चुका हो । 

उद्योग-पु० [सं०] अध्यवसायः यत्नः श्रम; उद्यम; कार्य; 
जीवनके लिए आवश्यक सामग्री उत्पन्न करनेका. धंधा, 

“इंडस्ट्री, । >'घंधा-पु० [हिं०] उत्पादक धंधा । -पति 
-पु० माळ तेयार करनेवाले कारखानेका मालिक । ¬ 
शाला-स्री० माल तैयार करने या उत्पादक धंधा सिखाने 
वाली संस्था । -समीकरण-पु० (रेशनेलिजेशन आफ 
इंडस्ट्री) श्रमिकोके काम, समय तथा सामग्री आदि संबंधी 
वरवादी दूर कर उद्योगकी स्थिति सुथारना; अभिनवीकरण । 
उद्योगी(गिन्‌)- वि० [सं०] उद्योगशील, कोशिशमें लगा 
रहनेवाला; मेहनती । 
उद्योत-पु० दे० “डद्योत' । । 
उद्गेक-प० [सं०] बढ़ती; अधिकता; आरंभ; अर्थालंकारका 
एक भेद । 
उद्घह-पु० [सं०] बेटा वायुके सात स्तरमिंसे एक । 
उद्वहन-पु० [₹०] उठाकर ले जाना; उठाना; सेभालना; 

विवाह करना; (किसी वस्तुसे) युक्त या संपन्न. होना ।- 

न्र-पु० (पंप) पानी, तेल आदि, ऊपर उठाकर बाहर 
निकालनेवाळा पिचकारी जैसा यंत्रं 
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उद्घास-पु० [सं०] निकालना; खदेड़ना; त्यागः वध करने- 
के लिए ले जाना; वध; मुक्त करना । 
उद्दासन-१० [सं०] खदेड़ देना; गृहादि न्ट कर देना, 
उजाइना; मार डालना । 
उद्दासित-वि० [सं०] (डिसप्लेस्ड) दे० (विस्थापित! 
उद्घाह-पु० [सं०] उठाना; सँभालना; विवाह । 
उद्वाहन-पु० [सं०] उठाना; सँभालना; विवाह करना; 
एक वार जोते हुए खेतकों जोतना; चिता । 
उद्दिकासित-वि०[सं०](इवॉल्वड) जो आरंभिक अवस्थासे 
धीरे-धीरे पूर्ण विकासकी अवस्थाको पहुँचाया गया हो, 
जो क्रमशः विकसित किया गया दो । 
उद्धिग्न-वि० [सं०] उद्देगयुक्त, परेशान; चिंतित; खिन्न । 
उद्देग-पु० [सं०] क्षोभ; घबराहट; परेशानी; चित्तकी 
अस्थिरता; चिंता; भय; मनोवेग । 
उद्दे जकू-वि० [सं०] उद्देगकारक, क्षोभ उत्पन्न करनेवाला । 
उद्देल-वि० [ सं० ] उफनकर बहनेवाला; मर्यादाका 
अतिक्रमण करनेवाला; अतिशय । 
उद्घोलित-वि० [सं०] ऊपरसे बद्दाय हुआ । 
उधड्ना-अ० क्रि० खुलना, टूटना (सीवन; रॉका); अलग 
दोना (खारू इ०); बिखरना; उखडना । 
उथम-पु० दे० 'ऊधम? । 
उघर-अ० उस ओर, वहाँ; उस पक्ष्में । -से-उस ओर 
से; दूसरे पक्षकी ओरसे । -ही उधर-वाहर हो बाहर, 
वक्ताके पास न आकर । 
उ धरना$ः-अ० क्रि० उद्धार होना; दे० 'उघडना? । स० 
क्रि० उद्धार करना । 
उधराना#-अ० ब्रि० तितर-बितर होना, विखरना; उड़ _ 
जाना; गायव हो जाना । 
उधार-पु० कर्जे; मँगनी; #उद्धार । - पट्टा अधिनियस = 
पु० ( लंड एंड लीज ऐक्ट ) द्वितीय महायुद्धके समय 
अमेरिका द्वारा प्रवतित अधिनियम जिसके अनुसार 
वद्द युद्धलिप्त मित्र राष्ट्रको आवश्यक सामग्री या 
सेनिक महत्वके अद्धु उधार अथवा पट्टेपर देता था 
ओर उनसे भी इसी प्रकार सद्दायता प्राप्त करता था। 
सु०-खाना-कर्जपर गुजर करना। -खाये बेदना * 
किसी वातपर तुल जाना; किसी चोजके आसरे रहना । | 
उधारक, उधारन#-वि०, पु० उद्धार करनेवाला । 
उधारना#-स० क्रि० उद्धार करना । «4५ 
उधारी*-वि०, पु० दे० 'उघारक' । rR 
उधेड़ ना- स०क्रि० खोलना; तोड़ना (सीवन, रॉका आदि); 
उखाइना; अलग करना; बिखेरना। सु० उघेड्कर _ 
रख देना-कच्चा चिट्ठा खोल देना; सब दोष, बुराई _ 
उधट देना । Ey पट 
उधेड-बुन-पु० सोच-विचारः चिता; उलझन। 
उधेरना#-स० क्रि० दे०“उधेइना? । RS 
उनंत्त#वि० झुका हुआ, नमित । 
उनइस*-वि०, पु० दे० 'उन्नीस' । 
उनचन-स्जी० उंचन, अदवान। 
उनचास-वि० चालीस और नो, 


उनदा~उन्मोचन 


उनदा, उनदोंह[#-वि० उनींदा । 

उनमत, उनसद*- वि० उन्मत्त; मस्त, मतवाला । 

उनमना*- वि० अनमना, उदास । 

उनसमाथना#-स० क्रि मथना । 

उनमाथी*-वि० मथनेवाला । 

` उनमादु*-सु० दे० “उन्माद' । 

उनमान*-पु० अनुमान, अंदाजा; भावः थाह; सामर्थ्यं । | 
वि० सदृश, अनुरूप । 

उनमानना#-स० क्रि० अनुमान करना; सोचना । 

उनमीळन*-पु० दे० 'उन्मीलन' । 

उनसुना*- वि० चुप, खामोश । 

उनसुजी+-स्री० दे० “उन्मनी” । 

उनमूलना*-स० क्रि उखाइना; नष्ट करना । 
उनभेख*-पु० दे० 'उन्मेष' । ` 
उनसेखना#-अ० क्रि० विकसित होना; अख खुलना । 
उनमेद- पु० प्रथम वर्षासे उत्पन्न जद्दरीला फेन, माँजा । 
उनमोचन*-पु० सुक्त करना; दूर करना । 
उनयना#-अ० क्रि० दे० “उनवना' । 

उनरना#-अ० क्रिश उमड़ना; उठना; कूदते हुए चलना; 
उछलना । 

उनवना#-अ० फ्रि० झुकना; गिरना; घराना, ऊपर 
आना । 

उनवर*- वि० तुच्छ; कम । 

उनवान*-पु० अनुमान, खयाल । 

उनसठ-वि० पचास और नो, ५९ । पु० ५९की संख्या । 

उनहत्तर-वि० साठ ओर नो, ६५ । पु० ६९की संख्या । 

उनहानि#+-स्त्री? दे० “उन्हानि! । . 

उनहार#-वि० दे० 'अनुद्दार? । 

उनहारि#-ख्री० अनुरूपता, समानता । 

उनाना%-स० क्रि० झुकाना; लगाना; सुनना, आशा 
मानना । 

उनारना#-स०क्रि० उठाना; उकसाना; खसकाना, बढ़ाना 
“ज्योति बढावत दशा उनारि'-राम०। 

उनासी*- वि०, १० दे० 'उन्नासी’ । 

. उनींदा-वि० नींदसे भरा हुआ, ऊँधता हुआ । 

उनच्नइस*#-वि०, पु० दे० 'उन्नीस' । 

उन्नत-वि० [सं] उठा हुआ; ऊँचा; आगे बढ़ा हुआ; 
श्रेष्ठ; विद्या, कळा आदिभें आगे बढ़ा हुआ; सभ्य । 

उन्नति ्री० [सं०] ऊँचाई; बढ़ती; तरक्की; गरुड़की पत्नी । 
-शील-वि० आगे बढ़ने या उसका यत्न करनेवाला । 

उन्नतोद्र-पु० [सं०] वृत्तखंड आदिका उठा हुआ अंश । 
वि० जिसका उदर या मध्यवती भाग उठा हो। -बहु- 
भुज-पु० (कानवेक्स) वदद बहुभुज जिसका कोई भी कोण 
पुनयु क्त कोण न हो । 

उन्नयन-पु० [ सं० ] उठाना, उन्नतिकी ओर छे जाना; 
निकालना; खींचना ( पानी ) रेखा या सीमंत बनाना 
( गर्भवती ्रीका ) । वि० जिसकी आँखें ऊपर उठी हों। 
-यंत्र-पु० दे० 'उत्थानक’ । 

उन्नाब-पु० एक तरहका सुखा बेर जो दवाके काम आता है। 

उन्नायक- वि० [सं०] ऊपर उठानेवाला, उन्नति करानेवाला। 
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उन्नासी -वि० सत्तर और नौ, ७९ । पु० ७९की संख्या । 


उन्निद्र-वि० [सं०] जिसे नोंद न आती दो; पूर्णतः विक- 
सित । पु० निद्रा न आनेका एक रोग । 

उन्नीस-वि० दस और नो, १९; कम; छोटा; घटकर । पु० 
१९की सं ख्या । -बिस्वे-अ० अधिकतर, प्रायः | सु०-बीस 
होना-कम-वेश होना, (एक दूसरेसे) कुछ घर-वढ्कर 
होना, लगभग बरावर होना; भला-बुरा होना ।-होना- 
घटना, कुछ कम होना । 

उन्नेना*-अ० क्रि० झुकना । 

उन्मत्त-वि० [सं०] नशेम चूर, मतवाला; पागल, सनकी । 
-प्रलाप-पु० पागलकी बहक; मतवालेकी बकवास; अर्थ- 
संगति-रहित वातें । 

उन्मद-वि० [मं०] मतवाला; पागल; उन्मत्त करनेवाला । 

उन्मन *-वि० दे० “उन्मना? । 

उन्सना(नस्‌ ) ` वि० [सं०] उद्विग्न; उत्कंठायुक्त; अम्य 
मनस्क; उदास । 

उन्मनी -ख्नी० [सं०] हठ्योगकी पाँच सुद्राओंमेंसे एक । 

उन्माद -पु० [सं०] पागलपन, सनक; एक संचारी भाव । 
-ग्रस्त-वि० उन्माद रोगसे पीडित, पागल । 

उन्मादक-वि० [सं०] उन्मत्त करनेवाला । पु० थतूरा । 
उन्सादन-पु० [सं०] उन्माद उत्पन्न करना, उन्मत्त करना; 
कामदेवके पाँच बाणांमेंसे एक । 

उन्मादी (दिन्‌) -वि० [सं०] उन्मादग्रस्त; उन्मत्त । 

उन्मागी(गिन्‌)-वि० [सं०] कुमार्गगामी, पथ-श्रष्ट । 

उन्मीलन-पु० [सं] खुलना (आँखका); खिलना; विक- 
सित होना । 

उन्मीलना#-स० क्रि० विकसित करना; खोलना । 

उन्मीलित-चवि० [सं०] खुला हु आ; खिला हुआ; अंकित । 
पु० एक काव्याळंकार जहाँ दो वस्तुओंमें, बडुत सादय 
दोनेके कारण, भेद करना कठिन होने पर भी किसी एक 
बातसे भेद करना संभव हो सके, जैसे “द्विमगिरि तो यशासों 
मिल्यो छुए परत हे जान! । 

उन्मुक्त-वि० [सं०] वंधनरहित, आजाद; सुक्त किया 
हुआ । -पोताश्रय-पु० (फ्री पोर्ट) वह बंदरगाह जहाँ 
व्यापारिक वस्तुओंपर किसी .तरद्दका कर, "चु गी आद 
नहीं लगायी जाती-जो. सब राष्ट्रोंके व्यापारके लिए 
समान रूपसे खुला हो । 

उन्सुक्ति- स्री० [सं०] (इम्यूनिटी) कर देने, किसी कत ब्यके 
पालन या रोगके आक्रमणको संभावना आदिसे मुक्ति; 
विमुक्ति । [ 

उन्सुख-वि० [सं] जिसका सुख या इष्टि ऊपरकी ओर 
हो; उद्यतः" `'की ओर जाता हुआ (पतनोन्सुख); उत्कंठित । 

उन्मूळन-पु० [सं०] जड़ उखाड़ देना; जड़-मूलसे नाश 
करना ( अपरूटिंग ); अस्तित्व मिटाना, परिसमाप्ति 
( अवॉलिशन ) । 

उन्मूलित-वि० [सं०] उखाड़ा हुआ; मिटाया हुआ । 

उन्मेष-पु० [सं०] खुलना (आँखका); खिलना; स्फुरण; 
प्रकाश; दीप्ति । 

उन्मोचन-पु० [सं०] खोलना; ढीला करना; (डिसचार्ज) 
(सजा पूरी हो जाने पर) कैद या बंधनसे मुक्त कर देना; 
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ऋणादि चुका देना । 
उन्हानि*-स्त्री० वरावरी । 
उन्हारि%-स्त्री० दे० 'उनहारि? । 
उपंग*-पु० एक तरहका वाजा; उद्धवके पिता । 
उपंत*-वि० उत्पन्न । 
प-उप० [सं०] यह शब्दोंके पूर्व आकर समीपता (उप- 
नयन, उपकूल), आरंभ ( उपक्रम ), सामथ्ये (उपकार), 
छुटाइ, गोणता ( उपमंत्री, उपपुराण ) इत्यादिका द्योतन 
करता हे । 
उपकंठ-वि०. [सं०] पास, समीप । पु० सामीप्य; मामकी 
सीमाके भीतरका स्थान । 
उपकथा-'स्री० [सं०] छोरी कहानी । 
उपकनिष्टिका-खी ० [सं०] कानी उँगलीके पासकी उंगली, 
अनामका । 
उपकर-पु० [सं०] ( सेस) एक तरइका छोटा कर जो 
विविध वस्तुआँपर विभिन्न स्थितियोंमें लगाया जाता हे । 
उपकरण-पु० [सं०] उपकार करना; साधन; औजार; 
सामग्री; राजाओंके छत्र, चॅवर आदि । - 
उपकरना#-स० क्रि० उपकार करना । 
उपकर्ता(तृ)-वि० [सं०] उपकार करनेवाला । 
उपकट्पना-स्त्री० [सं०] ( हाइपॉथेसिस ) कोई बात सिद्ध 
करनेके लिए पहलेसे ही कुछ मान लेना, जो बात 
प्रमाणित की जा सकती हो या जिसके सत्य दोनेकी 
संभावना हो उसकी कर्पना पहलेंसे कर लेना । 
उपकार -पु० [सं०] भलाई; हित-साथन; सहायता; लाभ। 
[-मानना-एहसान मानना; कृतश्ञता-प्रकाश करना । ] 
उपकारक-वि० [सं०] भलाई करनेवाला; लाभदायक । 
उपकारी ( रिन्‌ )-वि० [सं०] उपकारक; लाभदायक । 
उपकुलपति-पु० [सं०] (प्रो-वाइस-चांसळर) किसी विश्वः 
विद्यालयका वह अधिकारी जो कुलपतिका मातहत होता 
है और जो व्यवस्था-संबंथी तथा अन्य कार्यमें उसकी 
सहायता करता है। . 
उपकृत-वि० [सं०] जिसका उपकार किया गया हो, 
एहसानमंद । 
उपक्ृति-स्जी० [सं०] उपकार, भलाई । 
उपक्रम -पु० [सं०] निकट जाना; आरंभ; लेख या भाषण- 
का उठान, प्रस्तावना; योजना; साइस। - आर जन" 
निर्देश-पु० ( इनीशियेटिव एंड रेफरेंडम ) कोई विधि 
या अधिनियम बनानेके लिए जनता द्वारा स्वयं उपक्रमण 
किया जाना तथा किसी महत्त्वपूर्ण प्रश्नके संबंधमें समस्त 
जनताका मत लिया जाना-जनताका वास्तविक मत 
जाननेके ये दो उपाय । 
उपक्रसणिका-ख्नी० [स०] प्रस्तावना; विषय-सूची । 
उपक्रमी(मिन)- पु० [सं०] (एण्टरमरन्यूर) किसी कारखाने 
या उद्योगका वास्तविक नियंत्रण करनेवाला व्यक्ति । 
उपक्षेप-पु० [सं] किसीको ओर फेंकना; चचा; 
आक्षेप; अभिनयके आर॑भमें कथावस्तुका संक्षेप्म कथन । 
उपखंड-पु० [सं०] (विधानकी) किसी धारा या उपधाराके 
खंडका कोई विभाग ( सबक्लॉज ) । 
उपखान#-पु० दे० 'उपाख्यान' । 
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उपगत -वि० [सं०] पास आया या गया हुआ; घटित; 
प्राप्त, जाना हुआ; स्वीकृत; प्रतिज्ञात; गत; स्रत । 

उपगति-स्नी० [सं०] जानना; प्राप्तिः अंगीकार करना । 

उपगार#-पु० दे० “उपकार' । 

उपगारी#-वि० दे० “उपकारी? । 

उपग्रह-पु० [सं०] बड़े ग्रहको परिक्रमा करनेवाला छोटा 
ग्रह; गिरफ्तारी; कैद; कैदी; पराजय । -संघि=स्जी० 
विजेताको सव कुछ देकर की जानेवाली संधि । 

उपघात-पु० [सं०] आघात; नाझ; इंद्रियोकी असमर्थता; 
आक्रमण; रोग; पाप । 

उपचय -पु० [सं०] इकट्ठा होना; चयन; वृद्धि; उन्नतिः . 
लग्नसे तीसरा, छठा, दसवाँ या ग्यारहवां स्थान । 

उपचरया-स्जी० [सं०] सेवा; उपचार, इलाज । 

उपचार-पु० [सं०] सेवा; इलाज, चिकित्सा; विधान; 
पूजानुष्ठान; पूजाके अंग या द्रव्य (पोडशोपचार पूजा); 
शिष्टाचार; चापलूसी; रस्मी व्यवहार । 

उपचारक-वि० [सं०] इलाज करनेवाला; सेवा, टहल 
करनेवाला; विधान करनेवाला । 

उपचारना#-स० क्रि० व्यवहार करना; विधान करना । 

उपचारी (रिन्‌) -वि० [सं०] दे० 'उपचारक' । 

उपचेतन!-स्जी० [सं०] अड चेतनावस्था । 

उपज-स्त्री० उत्पत्ति, पेदावार; सूझ; मनगढ़ंत वात; गानेमें 
कोई नयी तान लगाना । 

उपजत*-स्त्री० पेदावार । 

उपजन।!-अ० क्रि० उत्पन्न होना; उगना; सूझना । 

उपजाऊ-वि० जिसमें अधिक उपजे, जरखेज; सूझवाला । 

उपजाति-स्त्री० [सं०] इंद्रवजा और उपंद्रवज्रा तथा इंद्र- 
वंशा और वंशस्थके मेलसे वननेवाळे वर्णवृत्त, जातिका. 
कोई उपभेद | 

उपजाना-'स० क्रि० उत्पन्न करना । 

उपजिह्वा उपजिह्विका-ख्जी० [सं०] जीभके मूलमें स्थित 
छोटी जीभ, घंटिका; एक कीर । 

उपजीवक, उपजीवी (चिन्‌) -वि० [सं०] ``" ``` से जीविका 
करनेवाला, जीविकाके लिए दूसरेपर आश्रित । 


उपजीचिका!-ख्ी० [सं०] जीवननिर्वाइका साधन; वृत्ति) | 


व्यवसाय । 
उपज्ञा-स्री० [सं०] अन्तःकरणमे अपने आप उपजा हुआ, 
अनुपदिष्ट शान; आद्य शान; दे० उद्धाव (इनवेंशन) । 


उपज्ञात-वि० [सं०] बिना किसीके बताये जाना हुआ, _ 


मनमें उपजा हुआ; अश्ञातपू्; आविष्कृत । 
उपटन-पु० आघात आदिका चिद्द; उबटन । 
उपरना-अ० क्रि० निशान पडना; उभरना; उखड़ना । 


पटाना#-स°० क्रि उखाइना; उखड़वाचा; उबटन 


लगाना या रूगवाना । 


उपटारना#-स० क्रि उचाटना-'मधुबनतें उपटारि स्याम 


कहुँ! ""सू०३ उठाना; हटाना | 
उपत्यका -स्जी० [सं०] पहाइके पासकी जमीन, 
घारी । 
उपदंश-पु० [सं०] चार; गरमीकी बीमारी; 
उपदिशा-खी० [सं०] अंतदिशा, कोण 


उपदिष्ट- उपपुराण 
उपदिष्ट-वि० [सं०] उपदेश किया हुआ; सिखाया हुआ । 
उपदेव, उपदेवता-पु० [सं०] छोटा देवता (यक्ष, गंधर्वादि)। 
उपदेश-पु० [सं०] शिक्षा, सीख; नेकसलाह; दीक्षा; 
निर्देश । 
उपदेशक-वि०, पु० [सं०] उपदेश करनेवाला, सीख देने 
वाला; घूम-घूमकर प्रचार करनेवाला । ; 
उपदेश ( ष्टु )- वि०, पु० [सं०] दे० “उपदेशक? । 
उपदेस*- पु० दे० “उपदेश । ह 
उपदेस(श)ना#-स० क्रि० शिक्षा या सलाह देना। 
उपद्रव-पु० [सं०] उत्पात; सार्वजनिक संकट या आपत्ति 
( अतिवर्पण, विप्लब आदि ); दंगा-फसाद, बखेड़ा; एक 
रोगके बीचमें होनेवाला दूसरा गौण रोग; उपसर्ग । 
उपद्ववी (चिन्‌) -वि० [सं०] उपद्रव करनेवाला, उत्पाती । 
डउपद्दार-पु० [सं०] छोटा, वगलका दरवाजा । 
डपद्दीप-पु० [सं] छोटा टापू । 
उपधरना*-स० क्रि अपनाना; सहारा देना ! 
उपधर्म-पु० [सं०] गौण धर्म । 
उपधा-स्री [सं०] छल; दंगा-फरेब; ईमानदारीकी 
परीक्षा । 
उपधातु-स्त्री० [सं०] अप्रधान या अर्ध धातु, मिश्र धातु 
( ये सात हे-सोनामाखी, रूपामाखी, तूतिया, कांसा; 
मुर्दासंख, सेंदुर और सिलाजीत ); शरीरस्थ-सात धातुओं- 
से उत्पन्न सात गौण धातुएँ-दूध, रज, चर्बी) पसीना, 
दांत, केश और ओज | 
उपधान-पु० [सं०] वह वस्तु जिसका सहारा लिया जाय; 
तकिया । ह ॒ 
उपघारा-ख्री० (सव-सेकशन) किसी अधिनियम आदिके 
अंतर्गत उसका कोई विभाग या उपांग । 
उपनगर -पु० [सं०] नगरका बाहरी भाग, शहरसे सरी 
हुई या उसके डाँड़ेपरकी वरती, शाखानगर (सबब) । 
उपनना#-अ० क्रि उपजना । 
उपनय-पु० [सं०] प्राप्ति; नियुक्ति; पास ले जाना; युरुके 
पास ले जाना; उपनयन संस्कार; वाक्यके पाँच अवयवों मेंसे 
चौथा (न्या०) । 
उपनयन-पु० [सं०] पास ले जाना; यज्ञोपवीत संरकार। 
उपना#-अ० क्रि० उत्पन्न होना-“'''सुनि हरि हिय गरब 
गूढ उपयो हे'-गीता० । | 
उपनागरिका-स्री० [सं०] वृत्त्यनुप्रासकी तीन वृत्तियोमेसे 
एक जिसमें श्रतिमधुर वर्ण बार-बार आते हैं और समास 
नहीं होते, यदि होते हैं तो छोटे होते हें । 
उपसाना#-स० क्रि० उपजाना, पेदा करना । 
उपनाम (न्‌)-पु० [सं०] गौण नाम; पुकारनेका नाम; 
पदवी; लेख-कविता आदिमें व्यवह्ृत छोटा नाम, तखल्लुस। 
उपनायक-पु० [सं०] गौण या अप्रधान नायक; नाटक 
आदिमें वह पात्र जो नायकका प्रधान सहायक हो । 
उपनायिका- स्री० [सं०] नायिकाकी प्रधान सहायिका । 
उपनिधि स्री० [सं०] धरोहर, अमानत; मुहरबंद अमा- 
नत । -भोक्ता(क्तू)-पु० दूसरेकी धरोहरको खयं 
व्यवहारमें लानेवाला मनुष्य । 
उपनियम-पु० [सं०] गौण नियम (सबरूल); म्युनिसिपल 
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बोर्ड, रेलवे कंपनी आदिके बनाये हुए नियम (बाई-ला) । 

उपनिर्वाचन -पु० [सं०] (वाई-इलेक्शन) मृत्यु या अन्य 
कारणसे विधानसभा, नगरपालिका आदिके किसी सदस्यका 
या किसी पदाधिकारी आदिका स्थान रिक्त हो जानेपर 
होनेबाला चुनाव । 

उपनिवेश-पु० [सं०]. दूसरे देशसे आये हुए लोगोंकी 
बस्ती; विजित देश जिसमें विजेता राष्ट्रके लोग आकर वस्त 
गये हों (कालोनी) । -पदु-पु० स्वतंत्र उपनिवेशोंका 
दरजा; उस प्रकारका स्वराज्य या स्वतंत्रता जो उन्हें प्राप्त 
है (डोमिनियन स्टेटस) । ै 

उपनिवेशन-पु० [सं०] (कॉलोनिजेशन) अन्य देशोंमें जाकर 
अपनी वस्ती या उपनिवेश दसानेकी क्रिया । 

उपनिवेशित-वि० [सं०] उपनिवेश बनाया छुआ । 

उपनिवेश्ञी (शिन्‌)-वि० [सं०] दूसरे देशमें वस जाने- 
वाला, उपनिवेशवासी, आवादकार । 

उपनिपत्‌-ख्रौ० [सं०] वेदोंका शानकांड माने जानेवाले 
्रहमविद्या-प्रतिपादक यंथविशेष; वेदरहस्यः रह्मन । 

उपनीत-वि० [सं”] पास लाया हुआ; जिसका उपनयन 
हुआ हो। 

उपनेता(तू)- वि०, पु० [सं] पास ले जानेवाला; उपनयन 
करानेवाला (गुर); नेताका नायव . या सहकारी । 

उपनौकाध्यक्ष-पु० [सं] (वाइस-एडमिरळ) नो-सेनाका 
वह अधिकारी जो प्रधान नोकाध्यक्षके ठोक नीचे काम 
करता हो । 

उपन्यास -पु० [सं०] धरोहर, अमानत; वाक्यका उपक्रम; 
संधिका एक प्रकार; कल्पित ओर काफी लंबी कहानी 
(नावेल)। -क्रार-पु० उपन्यास लिखनेवाला । 

उपपंजीयक- पु० [सं०] (सबरजिस्ट्रार) पंजीयनका काम 
करनेवाला मातहत अधिकारी । 

उपपति-पु० [सं०] परञ्नीसे प्रेम करनेवाला पुरुष, यार । 

उपपत्ति-ख्नी० [सं०] घटित होना; प्रकट होना; उत्पन्न 
होना; हेतु, युक्तिः सिद्धिमें युक्तिप्रमाण देना; सिद्धि, 
प्रतिपादन; समाधानः सदारा; प्रमाण (ग०); उपयुक्तता । 

उपपल्ली-स्जी० [सं०] रखेली । 

उपपद समास -पु० [सं०] इदंतके साथ हुआ नाम (संज्ञा) 
का समास (कुंभकार, घरफूँफ आदि) । 

डपपञ्न-वि० [सं०] युक्तियुक्त; संभव; सिद्ध किया हुआ; 
योग्यः युक्त; पूर्ण; प्राप नीरोग किया हुआ; (एक्सपीडिषंट) 
अवसरकेउपयुक्त, सुविधाजनक या लाभकारी, समयोचित । 

उपपातक-पु० [सं०] छोटा पाप । 

उपपादन-पु० [सं०] युक्ति देकर सिद्ध करना, सम्यक्‌ 
प्रतिपादन; संपादन; (इंडव्शन) किसी पदार्थको विद्युत्‌ या 
चु'बक-शक्तिसे युक्त वस्तुके सन्निकट ले ज़ाकर उसमें भी 
विद्युत्‌ या चु बक शक्ति उत्पन्न कर देना । 

उपपादित-वि० [सं०] प्रमाणित, सिद्ध किया छुआ; पूरा 
किया हुआ । 

उपपाद्य-वि० [सं०] उपपादन करने यीग्य; जिसे तकसे 
सिद्ध करना हो । 

उपपुर-पु० [सं] उपनगर । 

उपझुराण-पु० [सं०] छोटा या गौण पुराण; व्यासाक्त 
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अठारह पुराणोंसे भिन्न, अन्य सुनियोंके रचे पुराण । 
उपप्रश्ष-पु० [सं०] प्रश्नवे अंदर पेद होनेवाला प्रश्न । 
उपप्लव-पु० [सं०] उत्पात, उपद्रव; भौतिक दुर्घटना; 
पीडन; विघ्न; (इनसरेक्शन) राजसत्ता या सरकारके प्रति 
छोटे पेमानेपर किया गया या आरंभिक अवस्थाका 
विद्रोह । 
उपबंध-पु० [सं०] संबंध; संयोग; (प्रोविजन) किसी विधि, 
अधिनियम आदिवे वे खंड या उपखंड जिनमें किसी बात- 
की संभावना आदिको ध्यानमें रखते हुए पहलेसे कोई 
प्रबंध या गुंजाइश रख दी जाय; इस तरह रखी गयी 
गुंजाइश या गुंजाइश रखभेकी क्रिया । 
उपबंधित-वि० [सं०] ( प्रोवाइडेड ) उपबंधके अनुरूप, 
उपबंधर्म निर्दिष्ट । 
उपबरहन#-पु० दे० “उपव्हण' । 
उपवहं, उपबहंण-पु० [सं०] दवाना; तकिया । 
उपवाहु-पु० [सं०] द्ाथका वाहुसे नीचे (कुहनीसे कलाई- 
तक)का भाग, पहुँचा । 
उपभुक्त-वि० [सं ०] भोगा, काममें लाया हुआ; जूठा । 
उपभूमि-स्जी० [सं०] (सब-सॉइल) भूमिके ऊपरी भाग या 
तल्के नीचेका स्तर । 
उपभेद्‌-पु० [सं०] गौण भेद, उपविभाग । 
उपभोक्ता (क्त,)-वि० [सं०] उपभोग करनेवाला; वरतने 
चाला; काबिज । 
उपभाोरा-पु० [सं०] भोगना; सुख, स्वाद लेना; वरतना; 
विषय-सुख । ४ 
उपभोग्य-वि० [सं०] भोगने, व्यवहार करने योग्य । पु० 
' भोगकी वस्तु । -वस्तुएँ-स््री० (कंज्यूमस गुड्स) मनुष्य- 
के उपभोग या काममें आनेवाली आवश्यक वस्तुएँ--जेसे 
गछा, कपड़ा आदि । 
उपभोज्य- वि० [सं०] खाने योग्य । 
उपसंत्री(ब्रिन्‌)-प० [सं०] सहायक मंत्री । 
उपसा-ख्री० [सं०] समता, तुलना; अर्थालंकारका एक भेद 
जिसमें दो वस्तुओंमें भेद होते हुए भी धर्मगत समता 
दिखायी जातो है । 
उपमाता(तृ) -वि० [सं०] उपमा देनेवाला । ख्री० धायः 
मातृतुल्य संबंधिनी-मोसी, चाची आदि ।' 
उपमान-पु० [सं०] वह वस्तु जिससे किसीकी तुलना की 
जाय । -लळुप्ता-स्री० उपमा अळंकारका एक भेद । 
उपमाना*-स० क्रि० तुलना करना । 
उपसित-वि० [सं०] जिसकी किसीसे उपमा दी गयी हो। 
पु० कर्मंधारय समासका एक भेद। | 
उपमिति-स्री० [सं०] साय, पटतर; साथ्इयसे दोने- 
वाला ज्ञान (न्या०) । 
उपसेय-वि० [सं०] उपमा देने योग्य । पु० वह वस्तु 
जिसकी किसीसे तुलना की जाय, वण्य । | 
उपसेयोपसा-सख्नी० [सं०] उपमा अडंकारका एक भेद 
जिसमें उपमेयकी उपमा उपमानसे और उपमानकी उपः 
सेयसे दी गयी हो । 
उपयंत्र-पु० [सं०] छोटा यंत्र या औजार । 
उपयाच्ित-वि० [सं०] प्रार्थित) निवेदितं । 
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उपयुक्त-वि० [सं०] उपयोगमें लाया हुआ; प्रयुक्त; उचित, 
टीक, मोजू; योग्य; अनुकूल । 

उपयोग-पु० [सं०] व्यवहार, काम लेना; लाभ; उप- 
युक्तता; प्रयोग; दवा देना या तैयार करना । 

उपयोगिता-ख््री० [सं०] उपयोगी होना, उपयुक्तता । 
-वाद-पु० अधिकसे अधिक लोगोंका अधिकसे अधिक 
हितसाधन धर्म हे-यद्द मत ( यूटिलिटेरियनिज्म) । - 
वादी (दिन्‌) -पु० उपयोगितावादका अनुयायी । 

उपयोगी (रिन्‌)-वि० [सं०] काममें आनेवाला, कारा- 
मद; लाभजनक; कामम आनेवाला । 

उपरंजक-वि० [सं०] रंगनेवाला; प्रभाव डाळनेवाला । 

उपर जन -पु० [सं०] रँगना; पासकी चीजपर अपना रंग 
या असर डालना । 

उपरक्त-वि० [सं०] विषयासक्त; पीडित; जिसे ग्रहण लगा 
हो; रंजित; जिसमें उपाधिके साक्निध्यसे उसके गुणकी 
प्रतीति होती हो । 

उपरत-वि० [सं०] विरक्त, रागरहित; निवृत्त । 


`उपरति-स्तरी० [सं०] विपय-भोगसे विरक्ति; उदासीनता । 


उपरत्न-पु०[सं०] घटिया किस्मके रत्न (सीप, स्फटिक इ०)। 

उपरना-पु० दुपट्टा, उत्तरीय । # अ० क्रि० उखड्ना । 

उंपरफट, उवरफट्ट- वि० ऊपरी; बाहरी; निष्प्रयोजन, 
बेकार; नियमितके अलावा । 

उपरस-पु० [सं०] पारेके सहश गुणवाळे पदार्थ-गंधक, 
अभ्रक, मेनसिल, गेरू आदि; गोण भाव । 

उपरांत-अ० [सं०] अनंतर, वाद । 

उपराग-पु०[स०] रंग; लाली; चंद्र-सर्य-अहण; विषयासक्त; 
निकटस्थ वस्तुके प्रभावसे रंग-रूप बदलना (सांख्य० ) । 

उपरा-चढ़ी-ख्री० एक दूसरेसे बढ़ जानेकी कोशिश) प्रति- 
स्पर्धा, लाग-डाट । 

उपराज-पु० [ सं० ] राजाका नायब, राजप्रतिनिधि 
(चाइसराय) । * सत्री० उपज, पेदावार्‌ । 

डपर/जदूत) उपराजप्रतिनिधि-पु०[सं०] (लिगेट) अन्य 
देशम. रहनेवाला किसी राज्य या राष्ट्रका वह कूटनीतिक' 
मंत्री या प्रतिनिधि जिसे अभी मुख्य राजदूतका पद प्राप्त 
न हुआ हो। 

उपराजदूताचास-पु० [सं०] ( लिगेशन ) उपराजदूतका 
निवासस्थान । 

उपराजना#-स० क्रि० उत्पन्न वरना, उपजाना$ बनाना; 
उपार्जन करना । | 

उपराजसंरक्षक-पु० [सं०] (बाइस रीजेंट) राजसंरक्षककी 


अनुपस्थितिमें उसका काम सम्दालनेवाला । क 


उपराना#-अ० क्रि० ऊपर आना; उतराना । .स० क्रिश 


ऊपर करना, उठाना ॥ - SE 


उपराम-पु० [६०] उपरति; निवृत्तिः त्याग । 
उपराला*-पु० सहायता; बचाव; पक्षग्रदभण। ` 


उपराचटा#-वि० जो सिर ऊपर किये हुए हो, अकइता 


हुआ । न 

उपराषट्रपति-पु० [सं०] ( वाइस प्रेसीडेट ) गणतंत्रका 
निर्वाचित पदाधिकारी जो राष्ट्रपतिकी अनुपस्थिति, वी 
आदिके समय उसके कार्याका निर्वाह 
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उपराइना-उपसागर 


यह पदेन राज्यपरिषदका सभापति होता हे ) । 
उपराहना#-स० क्रि० प्रशंसा करना । 
उपराहीं*-अ० ऊपर । वि० बढ़कर । 
उपरि-अ० [सं०] ऊपर; उपरांत । “कथित-वि० ऊपर 
कहा गया, उपयु क्त । 
उपरी-उपरा%-पु० चढ़ा-ऊपरी । 
उपरूपक-पु० [सं०] गौण रूपक जो १८ प्रकारका होता हे । 
उपरेना*पु० दे० 'उपरना । 
उपरैनी*" खी० ओढ़नी । 
उपरोक्त-वि० ऊपर कहा छुआ (उपयु क्तका अशुद्ध रूप) । 
उपरोध-पु० [सं०] रोक, वाधा; धेरना; ढकना । 


उपरोधक-वि० [सं०] उपरोध करनेवाला । पु० भीतरका 


कमरा । 
उपरोधी(घिन)-वि० [सं०] उपरोध करनेवाला । 
उपरोहित-पु० दे० पुरोहित! । 
उपरोहिती।-स््री० दे० 'पुरोहिती । ` 
उपरौटा-पु० किसी चीजका ऊपरका पर्ला । 
उपरोना*-पु० दे० 'उपरना! । 
उपझुक्त-वि० [सं०] ऊपर या पहले कहा हुआ । 
उपळ-पु० [सं०] पत्थर; रत्न; ओला; वादल । 
उपलक्षित-वि० [सं०] लक्ष्य किया हुआ; अनुमान किया 
हुआ; इशारेसे वतलाया हुआ । 
उपलक्ष्य-वि० [सं०] अनुमान करने योग्य; लक्ष्य करने 
योग्य । पु० सहारा; अनुमान; संकेत; उद्देश्य । -सें- 
निमित्तसे ( विवाहके उपलक्ष्यमें ) । 
उपलब्ध-वि० [सं०] मिला हुआ, प्राप्त; शात । 
उपलब्धा(<७)-वि० [सं०] प्राप्त करनेवाला; अनुभव 
करनेवाला । पु० आत्मा । 
उपलब्धि-ख्री "[सं०] प्राप्ति; अनुभव; शान; प्रत्यक्ष शान; 
(एब्द्देलेबिल्टी; सप्लाई) किसी पण्यवस्तुकी वह संख्या 
या परिमाण जो बाजारमें खरीदने या माँगकी पूर्ति करने- 
के लिए किसी समय प्राप्य हो; (इमास्यूमें)) किसी पदपर 
* काम करनेसे वेतन, परिश्रम आदिके-रूपमें मिलनेवाला 
लाभ; (अचीव्हगेट) प्राप्त की गयी सफछूता “लोगोंको अपने 
पूर्वजोंकी उपलब्धियोंपर गवं हो रहा था/-भारतका वैधा- 
निक विकास । 
उपलभ्य-वि० [सं०] मिलने योग्य, प्राप्य; सम्मान्य । 
उपला-पु० गोहरा । ख्ी० [सं०] शर्करा । 
डउपली-सी० गोहरी, चिपडी। 
उपलेपन-पु० [सं०] लेप लगाना; लेपकी सामग्री । 
उपल्ला-पु० ऊपरकी पते, भितरलाका उलटा । 
उपवन-पु० [सं०] बगीचा, उद्यान । 
उपचना#-अ० क्रि० उड़ जाना, अध्दय हो जाना; 
उदय होना । 
उपचाक्य-पु० [सं०] बड़े वावयके भीतर आया हुआ छोटा 
वाक्य (क्लॉज )। ` 
उपवाणिज्यदूत्त- पु० [सं] ( प्रोकॉन्सल ) किसी देशे 
ब्यापार वाणिज्य-संबंघी हितोंकी निगरानीके लिए अन्य 
देशामे नियुक्त वाणिज्यदूतके अधीन काम करनेवाला छोटा 


दूत जो प्रायः राजधानीके अतिरिक्त अन्य महत्त्वके 
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` व्यापारिक केंद्रोंमें रहकर काम करता है । 


उपचास-पु० [सं०] भोजनका त्याग या अप्राप्ति, फाका; 
ब्रत-रूपमे भोजनका त्याग ।- 

उपवासक-वि० [सं०] उपवास करनेवाला । 

उपचासी ( सिन )-वि० [सं०] उपवास करनेवाला । 

उपचिद्या-ख्जी० [सं०] गौण विद्य; लोकिक विद्या । 

उपविधि-स्री० [सं०] ( बाई-ला ) किसी विधिके अंतगत 
बनायी गयी छोटी विधि; किसी नगर-पालिका या निगम 
आदि द्वारा निर्मित विधि । े 

उपविप-पु० [सं०] कृत्रिम या इदलके विष ( मदार, 
थतूरा इ० ) । 

उपचबिष्ट-वि० [सं०] बैठा हुआ; प्रविष्ट (किसी अवस्थाभें) । 

उपवीत-पु० [सं०] जनेऊ; उपनयन संस्कार । 

उपवेद्‌-पु० [सं०] वेदोंसे निकली लौकिक विधाएँ--आयु- 
वॅद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और स्थापत्यवेद । 

उपवेशन-पु० [सं०] दे०्वेठना, जमना; बैठाना; (सिटिंग) 
सभाकी बैठक होती रहना, बेठक होती रहनेकी स्थिति । 


| उपवेरिका-सत्री० [सं] (लाउंज) एक तरका सोफा या 


आरामे लेटने, बैठनेकी कुरसी । 

उपचेशित-वि० [सं०] वेठाया हुआ । 

उपचेशी (शिन्‌ ),उपचेष्टा(ष्ट्‌)-वि०[सं०] वैठनेवाळा। 

उपव्याघ्र-पु० [सं०] चीता । 

उपशम -पु० [सं०] शांत होना; तृष्णा, वासनाका नाश; 
इंद्रिय-निअह; रोगकी पीड़ाका घटना; निवृत्ति; उपाय । 

उपशमन -पु०[सं०] शांत करना; तुष्ट करना; निवारण; 
दवाना; घटाना; उप्त होना; शूल-नादक औषध । 

उपद्चिक्षक-पु० [सं०] सहायक शिक्षक, नायव मुदरिस । 

उपशिष्य-पु० [सं०] शिष्यका शिष्य । 

उपश्शीपंक-पु० [सं०] छोटा शीर्षक, मुख्य शीर्षवके नीचे 
या बीचर्मे आनेवाला शीर्पक । | 

उपशुल्क-पु० [सं०] (रट) स्थानीय आवश्यकताओंकी 
दष्टिसे नगरपालिका आदि स्थानीय संस्थाओं द्वारा लिया 
जानेवाला कर, उपकर । 

उपसंक्षेप-पु० [सं०] (ऐब्सट्रेवट) किसी विवरण, दिसावं 
आदिका संक्षिप्त रूप; सारांश । 

उपसंपादक-पु० [सं०] सहायक संपादक, (सव-एडिटर) । 


- उपसंहार-पु० [सं०] समाप्ति; समेटना, बटोरना; सारांश, 


निचोइ; लेख आदिके अंतमें दिया जानेव'छा खुलासा; 
पुस्तकका अंतिम अध्याय; नाश; अंत । 

उपसभापति-पु० [सं०] (वाइस प्रेजीडॅट) किसी संस्थाका 
वह अधिकारी जो सभापतिको अनुपस्थितिमे उसका स्थान 
ग्रहण करे । 

उपसमिति-स्त्री० [सं०] (सब-कमिटी), छोटी समिति, 
कार्यविशेषके लिए बनी छोटी कमेटी । । 

उपसर्ग-पु० [सं०] वह अव्यय जो धातु या धातुसे बने 
नाम (संज्ञाके पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है 
(प्र, अव, उप, सम्‌ आदि); भौतिक या दैवी उपद्रव; एक 
रोगके बीचमें उत्पन्न दूसरा गौण रोग; उपद्रव; अपशकुन, 
मृत्युसूचक चिह्न; प्रेतवाधा । 

उपसागर-पु० [सं०] चोडे मुँहदी खाड़ी, आखात । 


(७-0, Panini Kanya Mafia Vidyalaya Collection. 


११३, 


उपसेवन-पु० [सं०] भोग; सेवन; पूजन; आदी होना । 

उपस्कर-पु० [सं०] संस्कार-साधन; (सजानेकी) सामग्री; 
घरकी सफाई-सजावटके साधन; आभूषणादि । 

उपस्करण-पु० [सं०] हिंसा करना; सजाना, सँवारना । 

उपस्कृत-वि० [सं०] (फनिश्ड) मेज, कुर्सी आदि सामा- 
नोंसे सजाया हुआ | 

उपस्त्री-स्री० [सं०] उपपत्नी, रखेली । 

उपस्थ-पु० [सं०] शरोरका मध्य भाग; पेडू; खी या 
पुरुषकी जननेंद्रिय; गोद । वि० पास वेठा हुआ । 

उपस्थान-पु० [सं०] पास आना; सामने आना; देवताके 
सामने खड़ा होकर स्तुति या आराधना करना; उपा- 
सनास्थल । 

उपस्थापक-वि० [सं०] पास लाने या रखनेवाला, उप- 
स्थित करनेवाला; सिखाने-समझानेवाला । 2 

उपस्थापन-पु० [सं०] पास या सामने रखना; (प्रेजेंटे- 

` शन) विधान-सभा आदिके सामने कोई प्रस्ताव विचारार्थ 


उपस्थित करना; किसी अधिकारीके- सामने कोई विषय 


उसकी स्वीकृति प्राप्त करनेके लिए रखना; उपस्थिति । 
उपस्थापित करना-स० क्रि (ड प्रेजेट) विधान-सभा 
आदिके सामने कोई प्रस्ताव विचारार्थ रखना । 
उपस्थित-वि० [सं०] पास या सामने आया हुआ, मौजूद, 
हाजिर; याद । 
उपस्थिति-स्जी० [सं०] हाजिरी, मौजूदगी, विद्यमानता । 


उपहत-वि० [सं०] चोर खाया हुआ, घायल; नष्ट; दूपित, ` 


विकृत; अभिभूतः जिसपर वज्रपात हुआ हो; लांछित । 
उपहसित-वि० [सं०] जिसका उपहास किया गया हो | 
पु० व्यंग्य-ऋटाक्षभरी हँसी । 
उपहार-पु० [संश] भेंट, सौगात; पूजनद्रव्य; नेवेद्य; क्षति- 
पूर्ति, संथिके लिए दी जानेवाली रकम । 
उपहास-पु० [सं०] निंदासूचक, वनानेवाली हँसी; खिल्ली 
उड़ाना; निंदा, वदनामी; तमाशा । 
उपहासक-वि०, पु० [सं] उपहास करनेवाला । 
उपहासास्पद्‌-वि० [सं०] हसने योग्य, उपद्दास्य । 
. उपहासी*-स्री० उपहास । 
उपहास्य-वि० [सं०] उपद्दासके योग्य । 
उपही#-पु० अजनवी, बाहरी आदमी, परदेशी=*ये उपही 
कोउ कुँवर अहेरी'-गीता० । 
उपांग -पु० [सं०] छोटा अंग; अंगका विभाग; पूरक वस्तु; 
वेदांगके पूरक विषय- पुराण, न्याय, मीमांसा और 
धर्मशास्त्र । 
उपांजन-पु० [सं०] लीपना; सफेदी करना । 
उपांत-पु० [सं०] छोर, किनारा; दाशिया; आँखका 
` कोना; सान्निध्य; अंतके पासका अक्षर । वि० अंतके पास- 
का । -स्थ-वि० हाशियेपर लिखा जानेवाला । 
उपाँत्य-वि० [सं०] अंतके पासका, आखिरीसे पहलेका । 
- उपाइ, उपाउ*-पु० दे० “उपाय । 
उपाकर्म( न्‌ )-पु० [सं०] उपक्रम; आरंभ; वेदपाठ 
आरंभ करनेके पहले किया जानेवाला एक संस्कार । 
उपाख्यान, उपाख्यानक-पु० [सं०] छोरी कथा या 
* कहानी; पौराणिक कहानी । 
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उपसेचन-उप्र ` 
उपाटना#-स० क्रि उखाइना । 
उपाडना#-स० क्रि० दे० “उपारना' । 
उपाती*-खी० उत्पत्ति । `उच 
उपादान-पु० [सं०] अहण; स्वीकार; कारण; वह द्रव्य 
जिससे कोई वस्तु बने; कार्यरूप प्राप्त करनेवाला कारण; 
प्रयोग; उल्लेख; कथन; इंद्वियोको विषयोंसे पृथक्‌ करना; 
शरीरका प्रयत्न । -कारण-पु० समवायी कारण । 
उपादि#-स््री० दे० “उपाधि? । हर 
उपादेय-वि० [सं०] ग्रहण करने योग्य; प्रशस्त; उत्कृष्ट । 
उपाधि-स्री०[सं०] छल, धोखा; विशेष लक्षण; अवच्छेदक 
गुण-धर्म; चिह्न; योग्यता या प्रतिष्ठा सूचित करनेवाला | 
शब्द, पदवी । -धारी (रिन्‌ )-वि० जिसे कोई उपाधि व 
दी गयी हो । 
उपाध्यक्ष-पु० [सं०] ( डिप्टी चेयरमैन; डिप्टी स्पीकर ) 
किसी सभा, संस्था, विधान-सभा आदिका वह पदाधिकारी : 
जो अध्यक्षके सहायकके रूपमें या उसके अनुपस्थित रहने पर 


. उसके स्थानपर काम करता हे । 


उपाध्याय-पु० [सं०] शिक्षक, अध्यापक; वेद-वेदांग 
पढानेवाला; ब्राह्मणोंकी एक उपजातिकी उपाधि । 
उपाध्याया-स्त्री० [सं०] अध्यापिका । 
उपाध्यायानी-स्ती० [सं०] गुरुपत्नी । 
उपाध्यायी- स्त्री० [सं०] अध्यापिका; गुरुपली । 
उपानना*-स० क्रि० उत्पन्न करना । 
उपानह-पु० जूता । ह 
उपाना#+-स० क्रि० उपजाना, उत्पन्न करना; करना । 
उपाय-पु० [सं०] पास जाना; साधन; युक्ति, तदबीरः 
इलाज; यत्न । 
उपायन-पु० [सं०] पास जाना; भेंट, उपहार । BSS 
उपायी (यिन्‌ )-वि०[सं०] उपायकुशल; उपाय करनेवाला । 
उपारना#ं-स० क्रि उख़ाइना । 
उपार्जन-पु० [सं०] कमाना; पेदा करना; हासिल करना। 
उपाजित-वि० [सं०] कमाया हुआ; प्राप्त; बटोरा दुआ । 
उपालभ, उपालंभन-पु० [सं०] उलाइना, शिकायत; 
निंदा। | 
उपाव#-पु० दे० “उपाय! । Ao वी 
उपास#-पु० उपवास, फाका । 0 ळक 
उपासक-वि०, पु० [सं०] उपासना करनेवाला; आराधक; | 
भक्त; अनुयायी । {ख्री० उपासिका |] क वक 
उपासन-पु० [सं०] सेवा, पूजा करना; आराधन । | 
उपासना-सखी० [सं०] सेवा, आराधना; भक्ति। #स॒० 
क्रि० आराधना करना, पूजासेवाकरना/ [उ 
उपासां-वि० जिसने उपास किया हो, निराहार। | 
उपासित -वि० [सं०] पूजित, आराधित | 
उपासिता(तू)-वि० [सं०] आराधक, पूजक। ˆ 
उपास्य-वि० [सं०] पूजाके योग्य, आराध्य, 
उपाहार-पु० [सं०] जलपान, नाइता। - 
स्थान या दूकान जहाँ जल्पान, चाय आदिको 
हो; होटल। | 47 35 पक 
उपेंद्र-पु० [सं०] इंद्रके छोटे साई, ' 
“वज्ञा-ज्री० एक छंद। 


Pier 
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उपेक्षक-वि० [सं०] उपेक्षा करनेवाला; उदासीन; धीर । | उदीधना#-अ० क्रि० फॅसना; घँसना, चुभना । 


उपेक्षणीय-वि० [सं०] उपेक्षा करने योग्य । 

उपेक्षा-स्री० [सं०] अपेक्षाका उलटा, उदासीनता, अव- 
हेलना, तिरस्कार, लापरवाही । 

उपेक्षित-वि० [सं०] जिसकी उपेक्षा की गयी हो । 
उपेक्ष्य-वि० [सं०] उपेक्षणीय । 

उपेखना#-स० क्रि० उपेक्षा करना । 

उपेत-वि० [सं०] मिला हुआ, प्राप्त; युक्त । 

उपना+#-वि० खुला हुआ, नग्न । अ० क्रि० उड़ जाना । 

उपोत्पादन-पु० [सं०] (वाइँ-प्राडक्ट) वह गोण उत्पादन 
(उत्पादित वस्तु) जो किसी अन्य मुख्य वस्तुका निर्माण 
करते समय अनायास तेयार हो जाय या किया जाय । 

उपोद्धात-पु० [सं०] आर भ; प्रस्तावना, भूमिका । 
उपोस॒थ-पु० [पा०] निराहार ब्रत (बौद्ध) । 

उफ़-अ० [अ०] पीड़ा, पछतावा आदिका सूचक उद्गार, 
आह । स्री आह, अफसोस । 

उफड़ना#-अ० क्रि उफनना । 

उफनना, उफनान!-अ० क्रि उवलना, जोश खाना । 

उफान- स्त्री उबाल, जोश; जोश खाकर ऊपर उठना । 

उफाळ-सख्जी० लंबा डग । 

उबकना-अ० क्रि० के करना । 

उबकाई-खनी० के, मतली। 

उबर#-वि० ऊवड-खाबड; टेढ़ा; कठिन (रास्ता) । पु० 
ऊबड़-खाबड़ रास्ता । 

उबरन-पु० सरसों, तिळ, चिरोंजी आदिका लेप । 

उबटना-अ० क्रि०, स० क्रि उबरन लगाना, उबटन 
आदिको मालिश करना । 

उबना#-अ० छ्रि० ऊबना; ऊपर उठना । 

उबरना-अ० ब्रि» बचना, छुटकारा पाना; बाका वचना । 

उबरी-स्री० दे० 'ओवरी'; एक तरहकी काइतकारी । 

उबलना-अ० क्रि० खौलना, उफनना, जोश खाना । झु० 
उबर पड्ना-क्रद्ध होकर अंड-बंड बकना । 

उबहुन (नी)† -[स्त्री]० कुएँसे पानी निकाळनेकी रस्सी । 

उबहना#-स० क्रि ( तलवार आदि) खींचना; ऊपर 
उठाना; उलीचना$; जोतना । अ० क्रि ऊपर उठना, 
उभरना । वि० विना जूतेका । 

उबाँत%-र्जी० कै, उलटी । 

उबाना-स० क्रि ऊबनेका कारण होना, तंग, परेशान 
करना; * उगाना । :पु० कपड़ा बुननेमें राछके बाहर रह 
जानेवाला सूत । # वि० नंगे पाँव । 

उबार-पु० बचाव; छुटकारा; बचत; ओहार, पर्दा । 

उवारना-स० क्रि बचाना; छुड़ाना, उद्धार करना । 

उबाल-पु० खौलकर ऊपर उठना, उफान, जोश; क्रोध 
आदिका भड़क उठना । 

उबालना-स० क्रि खौलाना, जोश देना; पानीमें (विना 
घी, मसाळेके) पकाना । 

उबासी-ख्री० अँभाई । 

उबाहना-स० क्रि० दे० 'उबहना' । 

उबिठना, उबीठना%-स० क्रि अरुचि पैदा करना, 
उबाना; विरक्त करना । अ० क्रि० ऊबना, जी भर जाना। 


उबीधा-बि० कँटीला, गइनेवाळा, छेदनेवाला; गड़ा हुआ, 
धसा हुआ; फॅसा हुआ । 

उबेना#-वि० नंगे पव । 

उवेरना#-स० क्रि० दे० 'उत्रारना? । 

उभइ+-वि० दे० ‘उभय’ । 

उभटना! -अ० क्रिश अहंकार करना । 

उभडना-अ० क्रि० दे० 'उभरना' । 

उभना+#-अ० क्रि० उठना । 

उभय-वि० [सं०] दोनों, दोमेंसे प्रत्येक । -चर-वि० : 
जळ-स्थल दोनों जगह रह सकनेवाला (प्राणी) । -निष्ठ 
-वि० दोनोंमें जिसकी निष्ठा हो; जो बीचमें होनेके कारण 
दोनों ओर सम्मिलित किया जा सके । -सध्यस्थ-वि० 
(इंटरमीडियरी) दो व्यक्तियों या पक्षोके बीच काम करने- 
वाळा | -झ्ुखी -बि० स्री० गर्भवती । -संकट-पु० 
धर्मसंकट; थर्मसंकट-जेसी स्थिति । 

उभयतः-अ० [सं०] दोनों ओरसे, दोनों प्रकारसे । 

उभयान्वयी (यिन्‌) -वि० [सं०] दोनों (पद और वाक्य)- 
से जुड्नेवाला (ब्या०) । 

उभयाथं-वि० [सं०] इथथी; अस्पष्ट । 

उभयालकार-पु० [सं०] वह अलंकार जो शब्दालंकार 
और अर्थालंकार दोनों हो । 

उभरना-अ० क्रि ऊपर उठना, ऊँचा होना; प्रकट होना; 
खुलना; बढ़ना; जवानीपर आना; उकसना । 
उभराहा#-वि० उभरता हुआ; ऊपर उठा हुआ । 
उभाड्-पु० दे० 'उभार? । 

उभाइना-स० क्रि० दे० 'उभारना' । 

उभाना-अ० क्रि अझुआना, सिर हिछाना और हाथः 
पेर पटकना । 

उभार-पु० उभरने, वढ्नेकी क्रिया या अवस्था, उठान, 
बाढ़ । -दार॑-वि० उभरा हुआ । 

उभारना-स० क्रिश ऊपर उठाना, लाना; बढ़ाना; भइ- 
काना; उकसाना । 

उसिटना+-अ० क्रि हिचकना, अटकना । 

उभे%-वि० दे० “उभय” । 

उमंग-खी० उल्लास, मौज; जोश; उभार; आकांक्षा । 

उमगना*-अ० क्रि उमंगमें आना, उल्लसित हाना; 
जोशमें आना । 

उसग, उमगन*-स्थी० दे० उमंग? । 

उमगना#-अ० क्रि उमड़ना, जोशमें आना । 

उमगाना-स० क्रि उमगनेका कारण होना; उत्साहित 
करना। | , 

उम्चना#-अ० क्रि० हुमचना; चौंकना । 

उसड्-स्जी० बाढ; धावा; घिराव । 

उमड़ना-'अ० क्रि० बढ़कर फेलना; बह चलना; छान; 
जोशमें आना। सु०-घुमइना-धूम-धूमकर फैलना । 

उसद्ना#-अ० क्रि० दे० उमँगना । 

उमदा-वि० [अ०] दे० “उम्दा? । 

उमदाना*-अ० क्रि मस्त होना; जोशमें आना । 
उसर-खी० दे० 'उन्न' ।-क्लेदु-लौ० सिंदगीभरकी कैद । 
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म उसरती-उफ़ 
उर उरझाही'-राम०। > 


उमरा-पु० [अ०] धनिक; सरदार; सामंत (अमीरका बहु०)। उरझेर*-पु० झकोरा । 


उमराव*-पु० दे० उमरा? । 

उमस-ख्री ० दे० 'ऊमस? | 

उमहना*--अ० क्रि० दे० 'उमड़ना'; उमंगमें आना । 

उसहाना-स० क्रि० उमड़ाना; उमाहना । 

उमा-ख्त्री० [सं०] पावेती दुर्गा; कांति; कीति ।-गुरु,-' 
जनक-पु० हिमाचल । -धघव;-नाथ,,-पति-पु० 
शिव । -धो#-पु० दे० 'उमा-धव' । 

उमाकना*-स० क्रि० दे० “उखाडइना? । 

उमाकिनी#-स्जी० उखाइनेवाली । 

उमाचना#-स०° क्रि० उभारना, निकालना । 

उमादु#-पु० दे० उन्माद’ । 

उमाह*-पु० उत्साह, उमंग; आनंद्‌-“प्रगट करौ सब 
चातुरी मनमें विपु उमाह’-चाचा हित० । 

उमाहना-अ० क्रि० उमड़ना, उत्साहित होना, आवेशमें 
आना । स० क्रि० उमड़ाना । 

उभमाहल*-वि० उत्साह-भरा। 

उमेठन-ख्नी० ऐंठन, मरो । 

उसेठना-स० क्रि० मरोइना, पेंठना । 

उमेठवॉ-वि० घुमावदार; ऐंठनवाला । 

उमेड़न[#-स० क्रि० दे० उमेठना? । 

उमेलना#-स० क्रि० प्रकट करना, खोलकर बताना । 

उस्दूगी-स्जी० [अ०] अच्छाई, खूबी । 

उम्दा-वि० [अ०] अच्छा, बढ़िया, उत्तम । 

उम्मीद -रत्री० [फा०] आशा; अपेक्षा; आकांक्षा, इच्छा; 
गर्भ (ला०)। -वार-वि० आज्ञा, अपेक्षा रखने- 
वाला; नोकरी या पदविशेषका प्राथी। पु० नौकरीकी 
आश्ासे बिना वेतन काम करनेवाला; काम सीखनेवाला; 
चुनावके लिए खड़ा होनेवाला । 

उम्मेद्‌, उम्मेद्‌-ख्री० [फा०] दे० “उम्मीद! 

उम्र-स््री० [अ०] वयस, अवस्था, आयु। सु०-का प्याला 
भर जाना-मृत्यु निकट होना । 

उर (स्‌ )-पु० [सं०] छाती; हृदय, मन । झु०-आ- 
नना*-छातीसे लगाना; सोचना, ध्यान करना। 
-धरना#-मनमें रखना। -लाना#-छातीसे लगाना; 
सोचना, ध्यान करना । 

उरई-ख्जी० खस । 

उरकना#-अ० क्रि० रुकना, ठहरना । 

उरग-पु० [सं०] (छातीके बल रंगनेवाला) साँप, नाग। 
-भूषण-पु० शिव । -राज-पु० वासुकि; शेषनाग । 

उरगना*-स० क्रि० झेलना, अंगीकार करना । 

उरगादु-पु० [सं०] गरुड; मोर । 

उरगाय#-वि०, पु० दे० 'उरुगाय? । 

उरगारि, उरगाइन-पु० [सं०] गरुड; मोर । 

उरगिनी#-स्जी० सपिणी । 

उरगी-स्त्री० [सं०] मादा साँप, सपिणी । 

उरज, उरजात*- पु० दे० 'उरोज'। 

उरझना#-अ० क्रि० दे० 'उलझना? । 


उरझाना#-स० क्रि० दे० 'उलझाना? । अ० क्रि० 
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उरण-पु० [सं०] मेढा, भेडा; एक असुर (उरणी = भेड़) । 

उरद्‌-पु० दालके वर्गंका एक अनाज, माष । 

उरदावन! -स्जरी० अदवान, उंचन । 

उरदी। -ख्जी० दे० 'उरद'; दे० वदी? । 

उरध#-अ० वि०, अ० 'ऊध्वं? । 

उरधारना%-स० क्रि० फैलाना, विखराना; उधेड़ना । 

उरना#-अ० क्रि० दे० “उड़ना' । 

उरबसी*-स्जी० दे० “उर्व शी?; एक भूषण । 

उरबो%- स्री० वे० 'उवी' 

उरमन!*€--अ० क्रि लटकना, झूलना । 

उरमाना*-स० क्रि लटकाना, झुलाना । 

उरमाल*=पु० रूमाल । 

उरमी*-स्त्री० दे० 'ऊर्मि) । 

उरला#+-वि० पिछला; विरल, निराला । 

उरविज+-पु० धर्‌ती-पुत्र, मंगल । 

उरइछद- पु० [सं०] छातीपर बाँधनेका कवच ! 

उरस -वि० [सं०] चीड़ी छातीवाला; *नीरस, सीठा । 

उरसना*- स० क्रि० उठाना-गिराना, ऊपर्‌-नीचे करना । 

उरसिज-पु० [सं०] स्तन, उरोज । 

उरस्त्राण-पु० [सं०] दे० 'उरदछद? । 

उरहन(ना)#-पु० दे० “उलाइना' 

उरा#-स्न्ली० धरती । 

उराउ, उराय#-पु० दे० 'उराव' । 

उराना*-अ० क्रि खतम हो जाना, चुक जाना । 

उरारा#-वि० प्रशस्त, फेला हुआ, विस्तृत । 

उराव#-पु० उत्साह; चाह; उमंग, हसला; आनंद । 

उराहना#-पु० दे० 'उलाहना'। स० क्रि०दे० “ओगारनो । 

उरिन*-वि० दे० 'उक्रण? । 

उरू-वि० [सं०] विशाल, विस्तृत; प्रचुर; बहुल; श्रेष्ठ । % 
पु० दे० 'ऊरु' (जंघा) । -गाय-वि० बहुप्रशंसित; चलनेः 
फिरनेके लायक बिस्तृत । पु० विष्णु; सोम; इंद्र; प्रशस्त 
स्थान; स्तुति । 

उरूजना#अ० क्रि० दे० “उलझना? । 

उरे#-अ० परे, दूर । 

उरेखन[|#-स० क्रि० उरेना; सोचना; देखना । 
उरेह-पु० चित्रकारी; चित्र; आलेखन । 


है] 


उरेहना-स० क्रि० तसवीर बनाना, चित्र खांचना-पुनि  . हे 


धनि सिंध उरे लागै!-प० । 
उरोज-पु० [सं०] स्तन, कुच । राजचे कलक 
उरोरुह-पु० दे० 'उरोज' RS 
उद्‌-पु० दे० 'उरद । 


उदू -पु० [8०] इकर; छावनी । खी० हिंदी या हिंदु- जळ 


स्तानौका वह रूप जिसमें अरबी-फारसी शब्द अधिक 
इत होते हैं और जो फारसी अक्षरोंमें लिखा जाता हे. 
-ए मुल्ला-ख्री० उच्च उदू , टकसाली उदू । 
पु० लश्करका वाजार; वह बाजार जहाँ सब चीज 
उच्च#-वि०, अ० दे०'ऊध्वे' | 
उक्त -पु० [अ०] अधिक प्रचलित नाम 
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उसि-उलेल 
उमि-ख्री० दे० “मि? । 
उर्वर-वि० उपजाऊ, जिससे बहुतसे विचार, सुझाव आदि 
निकलें (मस्तिष्क) | 
उबरक-पु० (फर्टिकाइजर) वह रासायनिक खाद जो 
भूमिकी उवंरता बढ़ानेमें सहायक हो । 
उर्वरता-स्री० उपजाऊपन । 
उर्वरा-ख्री० [सं०] उपजाऊ, जरखेज जमीन; जमीन । 
उवेक्ली-स्री० [सं०] इंद्रलोककी एक प्रसिद्ध अप्सरा । 
उर्चिजा%-स्नी० दे० 'उबींजा? । 
उर्वी-स्री० [सं०] पृथ्वी, जमीन | -जा-स्री० पृथ्वीसे 
उत्पन्न, सीता । -तल-पु० धरातल, पृथ्वीकी सतह । 
“घर-पु० पर्वत; शेपनाग । -धव;,-पति-पु० राजा । 
“रूहं- 5० पौधा, वृक्ष । 
उर्वीश, उर्वीदवर-पु० [सं०] राजा । 
उस-पु० [अ०] किसी मुसलमान साधु-संतकी निधनतिथि- 
को मनाया जानेवाला उत्सव । 
उळंग-वि० नंगा । , 
उलंगना, उलंघना#-स० क्रि० लाँधना, उलंघन करना; 
न मानना । 
उरक़ा*-खी० दे० 'उल्का' । , 
उलछना#-स० क्रि उलीचना; छितराना, फेलाना । 
उलछारना*-स° क्रि ऊपरकी तरफ फेंकना, प्रकर 
करना । 
उलझन -स्री० फॅसाव; गुत्थी; कठिनाई; चिंता; सोच । 
उलझना-अ० क्रि० तागा, डोरी आदिका शुँथ जाना; 
लिपरना; झगड़ा, तकरार करना; आसक्त होना; लीन या 
मशगूल होना; अटक जाना। उलझा"सुलझा-वि० 
टेढा-सीधा; बुरा-भला । 
उलझाना-स० क्रि० फंसाना; युत्थियाँ डाल देना; अर- 
काना; लगाये रखना । # अ० क्रि० उलझना । 
उलझाच-पु० उलझन; बखेड़ा; फेर । 
उल्झोहा$-वि० उलझानेवाला; पँसाने, लुभानेवाला । 
उलटना-अ० क्रि सीधेका औंधा होना; एकसे दूसरे 
रुख होना; विपरीत स्थितिमें जाना; पलरना; घूमना, 
सुड़ना; उमड़ना; टूट पड़ना; कुछका कुछ हो जाना, विल- 
कुल बदल जाना; अस्त-व्यस्त होना; कै करना; नष्ट होना; 
चित होना; बेहोश होना; मरना; गर्वसे वदल जाना; 
ऐंठना । स० क्रि० नीचेका ऊपर कर देना; एकसे दूसरे रुख 
करना, पलटना; चित करना; नष्ट करना; वद देना; 
कुछका कुछ कर देना; बात दुहराना; उड़ेलना; खोद- 
कर फेक देना; रटना; बोये खेतको फिरसे बोनेके लिए 
जोतना; सरसरी तौरपर देखना या पढ़ना । -परूटना- 
स० क्रि० ऊपरसे नीचे, इस वलसे उस बल करना; अस्तः 
व्यस्त करना; कुछका कुछ कर देना । अ० क्रि० इस वलसे 
उस बल होना, पलटे खाना | | 
उळट-पलट, उलट-पुछट-पु० अदल-बदल, परिवतंन; 
गड़बड़; अस्त-व्यस्तता । वि० अस्त-व्यस्त; परिवर्तित । 
उलर"फेर-पु० उलट-पलट, परिवर्तन । 


` उलटा-वि० जो स्वाभाविक ख्थितिमें न होकर विपरीत 


स्थितिमें हो, जिसका ऊपरका भाग नीचे या दाहिनेका 
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वायें हो; औंधा; विपरीतक्रम; असमान; जो होना चाहिये 


उसके विपरीत, बेठीक, वेंढंगा; विरुद्ध; वर-अकश । अ० 
जैसे होना चाहिये उसके विपरीत, अनुचित रूपमें, बेजा 
तौरपर । पु० एक पकवान, वेसनका पराठा ।-ज्ञमाना- 
पु० वह काल जिसमें उलटी रोति चलती हो, अंधेरका 
जमान[। -तचा-वि० (ला०) बहुत काला | उळटा- 
पळटा,-पुलटा-वि० अंडवंड, वेसिर-पेरका । -सीघा- 
वि० सही-गलत; अच्छा-वुरा । झु उलटी खोपड़ीका- 
मूर्ख, नासमझ, उलटी अक्लवाला। “गंगा बहाना- 
उलटी रीति चलाना; रीतिविरुद्ध बात करना । -पट्टी 
पहाना-वद्दकाना । -माळा फेरना-मारण आदिका 
प्रयोग करना; बुरा मनाना; कोसना । “सास चळना- 
दम उखड़ना; :मरणासन्न होना । “साँस छेना- 
जल्द-जल्द साँस लेना; मरणासन्न होना । -सीधी 
सुनाना-खरी-खोटी सुनाना, फटकारना । “हवा 
बहना-उलटी रीति चलना । -उलटे काँटे तौलना- 
कम तौलना । -छुरेसे सूँड्ना-वेवकूफ बनाकर पेसा 
ऐंठना । -पाँच फिरना,-पांब लोटना-तुरत लोटना । 
-सुंड गिरना-दूसरेकी क्षति करनेके प्रयत्नमें अपनी 
क्षति कर लेना । 

उलटान[#-स० क्रि० दे० 'उलटना' । 

उळटाव-पु० चक्कर; पलटाव । 

उलटी -स्जी० के, वमन; मालखंभकी एक कसरत । 

उळटे-अ० जैसा होना चाहिये उसके विपरीत, बेजातोरपर। 

उळथना*-अ० क्रि० उलटना; उछलना । स० क्रि० उलट- 
पलट करना । 

उलथा-पु० करवट वदलना; वेठे-बेठे अंगोंको मोइना; 
कलावाजी; दे० 'उस्था' । 

उळद्‌#-ख्ी० झडी, लगातार वर्षा । 

उलदना#-स० क्रि० उड़ेलना; बरसाना । 

उलफ़त-सत्जी० [अ०] प्रेम, सुहब्बत, चाह । 

उलमना#-अ० क्रि० दे० 'उरमना' । 

उलरना#-अ० क्रि० ऊपर-नीचे होना; उछलना; झपटना । 

उलरुआ-पु० गाड़ीको उलार होनेसे रोकनेके लिए पीछेकी 
ओर लगायी जानेवाली लकड़ी । 

उललना#-अ० क्रि० ढरकना; उलटना । 

उलसना#-अ० क्रि शोभित होना; प्रसन्न दोना । 

उलूहना#-अ० क्रि० फूरना; निकलना; खिलना, हुल- 
सना । पु० दे० 'उलाहना । | 

उलाँघना#-स० क्रि० लाँधना; आशाका उल्लंघन करना । 

उलार! -वि० पीछेकी ओर (अधिक बोझसे) झुका हुआ । 

उलारना&-स० क्रिश उछालना; ओलारना । 

उलाइहना-पु० किसी व्यवहार, वरतावकी शिकायत, उपा- 
लंभ । # स० क्रि० दोष देना, गिला करना । 

उलिचना, उलीचना-स० क्रि० (पानी) बाहर फेंकना | 

उलूक-पु० [सं०] उल्लू पक्षी, घुस्घू; इंद्र; * लक, उस्का । 
-दृशन-पु० वेशेपिक दर्शन । 

उलखल"-पु० [सं०] ओखली; खल | 

उलेडना; उलेंडना*-स० क्रि० उड़ेलना । 

उलेल*-पु०वाद; उमंग; उछल-कूद । वि०लापरवाइ; अबोध । 
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उळ्का-स्री० [सं०] लुक; लो; रातमें आकाशसे टूटकर 
गिरनेवाला प्रकाशमय पिंड या तारा; मशारू | -धारी 
» (रिन्‌)-प० मशाल्ची । -पात-पु० आकाशसे जळते 
/ पिडका टूटकर गिरना । -पापाण-पु० जमीनपर गिरी 
हुई उल्का जो पत्थरकी सिल-जेसी हो (मीटियर स्टोन) । 
¬सुख-पु० प्रेतोंका एक भेद, अगियाबैताल; गीदड़ । 
उल्था-पु० भाषांतर, .तज्ुमा; अनुवाद । 
उल्लघन-पु० [सं०] लाँषना; विरुद्धाचरणः (आशा, नियम 
आदिको) तोइना । 
उल्लघना#-स० क्रि० उल्लंघन करना । शे 
उल्लंघित-वि० [सं०] लोंघा हुआ; तोड़ा हुआ; अतिक्रांत। 
उल्ल्सन-पु० [सं०] उल्लसित होना; हर्ष; रोमांच, पुलक। 
उल्लसित-वि० [सं०] हर्पयुक्त, सुदित; चमकता हुआ । 
उल्लाला-पु० एक मात्रिक छंद । 
उल्लास-पु० [सं०] हर्ष; आहाद; उमंग; आरंभ; कांति; 
प्रकाश; परिच्छेद; वदद अर्थालंकार जहाँ किसीके गुण या 
- दोषसे विसी दूसरेका गुण या दोप होना दिखलाया जाय। 
उब्लासना#-स० क्रि० प्रकट करना; प्रसन्न करना । 
उद्रिंखित-बि० [सं०] लिखा छुआ; पूर्वकथित; वर्णित-। 
उल्लू-पु० एक पक्षी जिसे दिनमें नहीं दिखाई देता और 
जो बहुत मनहूस माना जाता है, उळूक । वि० मूर्ख, 
नासमझ । झु०-का गोइत खिलाना- बेवकूफ बनाना; 
वशम कर लेना । -का पट्टा-निपट मूर्ख । -बनाना- 
वेवकूफ बनाना; ठगना । -बोलना-उजड़ जाना; 
वीरान होना । 
उल्लेख-पु० [सं०] चर्चा, जिक्र; वर्णन; खुदाई; वह अर्था- 
छंकार जहाँ एक ही वस्तुका विषयभेद या द्रष्टामेदके कारण 
अनेक प्रकारसे वर्णन किया जाय । 
उल्लेखनीय, उद्लेख्य-वि० [सं०] उल्लेख करने योग्य; 
कहने योग्य, बताने योग्य । 
उल्व-पु० [सं०] गर्भस्थ वच्चेपर लिपटी रहनेवाली झिल्ली, 
आँवल । 
उवना#-अ० क्रि० दे० 'उगना! । 
उवनि#-स््री० उदय; प्रकट होना । 
उशी(षी)र, उद्यी(पी)रक-पु० [सं०] खस। 
उपः ( पसू )-स्त्री० [सं०] भोर, तड़का; भोरकी लाली । 
""काळ-पु० भोर, तड़का । -पान-पु० बहुत सबेरे 
उठकर नाकके द्वारा पानी पीना । 
उषा-स्री० [सं०] भोर, प्रत्यूषः तडका; भोरकी लाली; 
वाणासुरको कन्या जिसका ब्याह अनिरुद्धसे हुआ था । 
उद्दू-पु० [सं०] ऊंट । -यान-पु० ऊँट-गाड़ी । 
उष्ट्रिका, उष्टी-स्री० [सं०] उँटनी । 
उष्ण-वि० [सं] गरम; गरम तासीरवाला; तीखा । 
“कटिबंध-प० पृश्वीक्षा कर्क भौर मकर रेखाओंके बीच- 


ऊ- देवनागरी वर्णमालाका छठा (स्वर) वर्ण । 
ऊघ-स्री० नींदका झाका, निद्रागम; तंद्रा, झपकी । 
उंधन-स्ली ० झपकी, हलकी नींद । 
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उल्का-ऊँच 
का, अधिक गरम, भाग । -कर,-दीथिति-पु० सूर्य । 

उष्णता-स्नी०, उष्णत्व-पु० [सं०] गरमी । 

उष्णांक-पु० [सं०] (कैलरी) तापकी वद मात्रा जो एक 
ग्राम पानोको एक अंश सेंटीग्रेडतक गरम बनानेके लिए 
आवश्यक हो (तापमापक इकाई) । * 

उष्णिमा (मन्‌)-ख््री० [सं०] गरमी । 

उष्णीष-पु० [सं०] पगड़ी, साफा मुकुट । 
उष्म-पु० [सं०] गरमी; ऊमस; धूप; गरीष्म ऋतु; जोश । 
-ज-पु० पसीने या मेलसे पैदा होनेवाले कौडे- जू, 
खटमल आदि 

उष्मा (मन्‌)-खी० [सं०] ताप; बाष्प; ग्रीष्म ऋतु; जोश। 

उसकन-पु० वरतन माँजनेका तृणादिका मुद्दा । 

उसकाना, उसकारना#-स० क्रि० उभाइना$ चला देना 
ऊपर उठना । 

उसनना-स० क्रि० उबालना, पकाना । 

उसनाना-स० क्रि० उसननेके कार्यमें लगाना, उबलवाना। 

उसनीस$- पु० दे० “उष्णीष? । 

उसरना*-अ० क्रि० हटना; अल्ग होना;बीतना; भूलना। 

उसरूना*#-अ० क्रि० दे० “उसरना?; पानीमे उतराना । 

उससना*-अ० क्रि० साँस लेना; उसास लेना; खिसकना। 

डसास-स््री० ऊपरको खींची हुई या लंबी साँस; दुःख- 
सूचक साँस; साँस । 

उसाना-स० क्रि० दे० “ओसाना' । 

उसार (छ) ना#-स० क्रि० उखाड़ना; भगाना; मकान 
या दीवार आदि खड़ी करना । 

उसारा-पु०, उसारि#-ज्ञी ० सायवान, बरामदा। 

उसास-सख्री० दे० 'उसाँस' । 


उसासी*+-ख्री ?छनभर सुस्तानेकी मुहृलत-'जाने को केशव | 


केतिक वार में सेसके सीसन्इ दीन्द उसासी!- राम० । 
उसिनना! -स° क्रि० दे० 'उसनना! । 
उसीर*-पु० दे० “उशीर? । 
उसीला*-पु० वसीला; सद्दायक-'साहब कहूं न रामसे 
तोसे न उसीले'-विनय० । 
उसीस (सा)*-पु० सिरद्दाना; तकिया । 


उसूछ-पु० [अ०]नियम,कांयदा;सिद्धांत('असळ'का बहु ०)। 


उसूली-वि० [अ०] उसूलका; सैद्धांतिक । 
उस्तरा-पु० दे० 'उस्तुरा । 


उस्ताद-पु० [अ०] गुरु; शिक्षक। वि० प्रवीण; विज्ञ; घूते। स्का 


उस्तादी-ख्री० [अ०] गुरुआई; प्रवीणता; चालाकी । 
उस्तानी-स्री० [अ०] गुरुआनी; शिक्षिका; धूतं खी । 
उस्तुरा-पु० [फा०] छुरा, बाळ सूँइनेका औजार । 
उस्वास*- खी० दे० “उसाँस'। ६572 
उ हॉ#-अ० वहाँ । विकल 
उहार-पु० पालकी आदिपरका परदेकाकपडा॥ ४ 


ऊघना-अ० क्रि० नींदमें झूमना, उनींदा दोन! 
काम करना । र EA 
ऊँच*-वि० ऊँचा; बड़ा; कुलीन; उंच 


=r ater ह. rr २० च 
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ऊँचा- ऊमक 
वि० छोटा-बड़ा; कुलीन-अकुलीन; भलाबुरा। | 

ऊचा-वि० ऊपरकी ओर अधिक उठा हुआ, बुलद) रुबाई 
या अर्जमें छोटा, उटंगा; बड़ा, श्रेष्ठ, उच्च, उदात्त; जोरका; 
पद-प्रतिष्ठ।में बड़ा; सम्मानित ।- नीचा- वि० ऊबड-खावड; 
भला-बुरा । सु०-नीचा सुनाना-भला-बुरा कहना । 
-सुनना- केवल जोरसे कही हुई बात ही सुन सकना, 
अर्ध-वधिर होना। ऊँची दुकान फीका पकवान- 
नामके अनुरूप काम, गुण आदि न होना । 

ऊँचाई-ख्र ० ऊँचा होना, बुलंदी; बड़ाई । 

ऊँचे-अ० ऊँचाईपर, ऊपरकी ओर । 

ऊंछन[#-स० क्रि० कंधी करना । | 

ऊँट-पु० बोझ ढोने तथा सवारीके काम आनेवाला एक 
जानवर जो गरम और रेगिस्तानी प्रदेशोंमें अधिकतर पाया 
जाता है, उष्ट्र ।-कटारा,- कटीरा-पु० एक वँटीली झाड़ी 
जिसे ऊँट बड़े चावसे खाते दें । -वान-पु० ऊँट चलाने- 
वाला । मु०-किस:करघट बेउता हे-देखिये, मामलेका 
क्या नतीजा हे,ता. है। -की चोरी ओर नीचे-नीचे 
(झुके-झुके)-न छिपनेवाली वातको छिपानेकी कोशिश । 
-के गलेमें बिछ्ली-वेमेल, असंगत बात । -के झुँहभें 
जीरा-अधिक खानेवाले या आवदइयकतावालेको थोड़ी 
सी चीज देना ।-निगछ जाय, दुससे हि चकियाँ-वबड़ी- 
बड़ी वाते कर जाना और छोरीमें अटकना । 

ऊँटनी-सखी० मादा उँट । -सबार-पु० साँड्नी-सवार । 

ऊंड़ा#-पु० वह बरतन जिसमें रुपये आदि रखकर गाड़ 
दिये जायें; तद्दखाना । 

ऊंद्र*-पु० चूहा । 

ऊँ -अ० नहीं; कदापि नहीं । 

ऊ-पु० [सं०] शिव; चंद्रमा । # अ० भी । *सर्व० वह । 

ऊअना#-अ० क्रि उदय होना, उगना । 

ऊआबाई#-वि० व्यथे, वेसिर-पेरका। खी० निरर्थक बात। 

ऊक*-पु० लुक, उस्का । स्री? जलना; आँच; चूक, गळती । 

ऊकना#-अ० क्रि चूकना । स० क्रि० छोड़ना; भूलना; 
तपाना; जलाना-'छूक वसंतकी ऊकन लागी? । 

ऊकार-पु० [सं०] 'ऊ' अक्षर या उसकी ध्वनि । 

ऊख-पु०, खी० दे० 'ईख' । # वि० गरम, तप्त । 

ऊखम*-पु० दे० 'ऊष्म? । 

ऊखछ-पु० दे० 'ओखली'; एक तरहकी घास । 

ऊगना#-अ० क्रि० दें० 'उगना! । 

ऊज#*#-पु० अंधेर, उपद्रव, उत्पात । 

ऊजड़-वि० उजाड, वीरान । 

ऊजर#-वि० दे० “उजला?; दे० 'ऊजड़! । 

ऊजरा#-वि० दे० 'उजला? । 

ऊटक-नाटक-पु० अललरप्पू , अनिश्चित काम । 

ऊटना#-अ० क्रि० जोशमें भरना; सोच-विचार करना । 

ऊटपटॉँग-वि० वेतुका, असंगत, वेसिर-पैरका, निरर्थक । 

ऊड़ना#-स० क्रि० ब्याह करना । 

ऊड़ा#-प० टोटा, अभाव; महंगी । 

ऊड़ी-ख्री० पनडुब्बी विड्या; गोता । 

ऊढ़ना-अ० क्रिश अनुमान करना; सोचना; # विवाह 


करना । " 
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ऊढा-ख्नी० [सं०] विवाहिता स्री; परकीया नायिकाका 


एक भेद । 

ऊत-वि० निपूता; बेवकूफ । पु० निःसंतान व्यक्ति । 

ऊतर*-पु० बहाना; दे० “उत्तर! । 

ऊत्तला#+-वि० उतावळा; तेज । [ 

ऊद्‌-पु० [अ०] अगर; बरवत नामका वाजा; ऊदविलाव । 
-वत्ती-स्जी० एक तरहकी अगरबत्ती । 

ऊदबिलाच-पु० नेवलेकी शङ्का एक उभयचर जंतु। 
वि० मूख, बुडू । हि | ० 

ऊदा-वि० बेंगनी रंगका । पु० बंगनी रंगका घोड़ा । 

ऊदी-वि० [अ०] ऊदका; ऊदके रंगका । पु० उदी रंग । 

ऊधम-पु० शोरगुल, हंगामा; उत्पात । 

ऊधसमी-वि० ऊधम मचानेवाला; उत्पाती । 

ऊधव, ऊधो#-पु० दे० उद्धव । | 

ऊन-पु० भेड़, दुबे आदिका कोमल रोम जिसका कपड़ा 
बनता है । वि०[सं०] न्यून, थोड़ा; छोटा; घटिया । सु०- 
मानना-दिल छोटा करना, दुःखी होना । 

ऊना#-वि० दे० 'ऊन' । 

ऊनी-वि० ऊनका वना, पशमी । स्त्री० कमी; ग्लानिं । 

ऊप#-खस्लो० दे० “'ओप?। पु० अन्नका अन्नके दही रूपमें 
दिया जानेवाल। ब्याज । 

ऊपना#-अ० क्रि० उपजना । 

ऊपर-अ० ऊँचाईपर; आकाशकी ओर; नीचेके विरुद्ध 
कोठे या छतपर, छपरकी मंजिळमें; सहारे; सिरपर, जिम्मे; 
बड़े या ऊँचे दरजेमें; (लेखादिमें) पहले; अधिक; अतिरिक्त; ` 
जाहिरा, प्रकटमें; किनारेपर । -ऊपर-अ० ( वक्तासे ) 
बिना जताये, बाला-वाला; जाहिरा । - ऊपरसे- जाहिरा, 
प्रकटमे ।-की आमद्नी-वेतन आदिकी वँथी आमदनीसे 
अतिरिक्त आय, वालाई आमदनी | म्ु०-की दोनों 
जाना#-दोनों आँखे फूट जाना। -तलेके-आगे-पीछे 
होनेवाले, तरपरिया । -लेना-सिरपर या जिम्मे लेना । 
-से-ऊँचाईसे, "के अतिरिक्त, अलावा; इधर-उधरसे; 
जाहिरा । -होना-पद या अधिकारमें बड़ा होना; 
प्रधान होना । 

ऊपरी-वि०,ऊपरका, बालाई; बाहरी; दिखाऊ ।-फसादू! 
-फेर-पु० प्रेतवाथा । 

ऊब- स्त्री ऊबनेका भाव, उकतान; * उमंग; उत्साह । 

ऊबट*-वि० ऊवड़-खाबड़ कठिन । पु० ऊबड़-खाबड़ 
रास्ता । 

ऊबड-खाबड- वि० ऊँचा-नीचा, अटपटा । 

ऊबना-अ० क्रि० देरतक एक ही स्थितिमें रहने, एक ही 
चीजको देखते-सुनते रहनेसे मनका उकता जाना, घबराना; 
गरमाना “मोरी कमरिया पाँच टकाकी सबरी ऊबे देइ 
बुंदेल, वै० । | 

ऊबर* वि० ज्यादा । 

ऊवरना#-अ० क्रि० दे० 'उबरना? । 

ऊभ%-वि० ऊँचा । स्री ऊमस; बेचैनी; उत्साह । 

ऊभनं-अ० क्रि खड़ा होना, उठना; ऊबना । 

ऊभासांसी-ख्री० दम फूलना, ऊबना । 

ऊमक*=खी० झपट, झोक, वेग । 
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ऊमना#-अ० क्रि उमडना । 

ऊमर-पु० गूलर; एक वैश्य जाति । 

ऊमस-स्त्री० हवा न चलनेसे मालूम होनेवाली गरमी, 
बरसातकी गरमी, हब्स । 

ऊमहना#-अ० क्रि’ उमंगमें आना; घिरना । 

ऊरक-पु० ओर, अंत । 

ऊरज-पु० दे० 'ऊर्ज' । 

ऊरध%-वि०, अ० दे० “ऊध्वं? । 

ऊरु-पु० [सं०] जाँच, रान । -जन्मा ( न्मन्‌ ), 
संभव-वि० जाँघसे उत्पन्न । पु० वेशय । -स्तंभ-पु० 
एक रोग, जाँघों और परोंका जकड़ जाना । 

ऊज-वि०[सं०] बली, शक्तिशाली; वलकारक, शक्तिदायक । 
पु० बल; उत्साह; चेष्टा; उधम; जीवन; जननशक्ति; प्राण; 
अन्नका अत्यंत सारभूत रस; अन्न; जल; कात्तिक मास; 
अर्थालंकारका एक भेद । 

ऊर्जस्तरल-वि० [सं०] बलवान; तेजस्वी; श्रेष्ठ; उत्कृष्ट । 

ऊजस्वी (स्विन्‌) बि० [सं०] दे० ऊर्जस्वल’ । 

ऊाजत-वि० [सं०] ओजरबी (भाषण); बलवान्‌, शक्तिः 
शाली; समृद्ध; गंभीर; तेजस्वी; श्रेष्ठ । 

ऊण-पु० [सं०] ऊन; ऊनी कपड़ा । 

ऊर्णायु-वि० [सं०] ऊनी । पु० भेडा; मकड़ा; ऊनी कंवल! 

ऊर्णाचान्‌ ( वत )-वि० [सं०] ऊनी । 

ऊध्व-वि० [सं] ऊँचा; सीधा; उठाया हुआ; खड़ा; विख- 
राये हुए (बाल); ऊपर फेंका हुआ । अ० ऊपर; ऊपरकी 
ओर; आगे; वाद । पु० ऊँचाई; ठीक ऊपरकी दिशा । 
-कंठ-वि० जिसकी गरदन उठी दो । -कच,-केश- 
वि० जिसके बार खड़े या बिखरे हों । पु० केतु । .-कणं 
-वि० जिसके कान उठे हों। -गति-ख्नी० ऊपरकी ओर 
जाना; बृद्धिको ओर जानेकी प्रबृत्ति (अषबड़ं टे ड) । वि० 
ऊपरकी ओर जानेवाला । -गामी (मिन्‌)-वि० ऊपर- 
की ओर जानेवाला; पुण्यात्मा । -चरण-वि० जिसकी 
टॉगें ऊपरकी ओर उठी हों, तिरके वल खड़ा (साधु) । पु० 
शरभ नामक एक पौराणिक जंतु । -ताळ-पु० संगीतका 


चर =देवनागरी वर्णमालाका सातवाँ (स्वर) वर्ण । 
चरकू(चू )-स््री० [सं०] ऋचा, वेदमंत्र; ऋग्वेद । 
ऋक्‍्थ-पु० [सं०] धन;उत्तराधिकारमें मिलनेवालो संपत्ति, 
वरसा, दपौती । -ाह,-भागी (गिन )-पु० ककथ 
पानेवाला, वारिस । . 
क्ष-पु० [सं०] रीछ, भदल॒क; तारा, नक्षत्र +>नाथ, 
पति,-राज-पु० चंद्रमा; जांबवान्‌। 
ऋष्षेश-पु० [सं०] चंद्रमा । 
करग्वेद-पु० [सं०] चारों वेदोंमेंसे एक जो पहला ओर 
प्रधान माना जाता हे 
चरग्वेदी (दिन्‌) वि० [सं०] ऋग्वेदका जाता या पढ़नेवाला; 
जिसके संस्कार ऋग्वेदके अनुसार होते दों । 
ऋचा-ख्री० [सं०] वेदमंत्र; ऋग्वेदका मंत्र । र 
` कजु-वि० [सं०] सीधा, सरल, कुटिलतारहित; सच्चा; 
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एक ताल । -दृष्टि-वि० ऊपरको देखनेवाला; महत्त्वा- 
कांक्षी । स्लौ० त्रिकुटीपर दृष्टि जमानेकी क्रिया (यो०) । 
-नेत्र-वि० ऊपरकी ओर देखनेवाला; महत्त्वाकांक्षी । 
-पतन-पु० ( सबलिमेशन ) स्थूल्से एकदम वायुमें, 
बिना बीचकी तरल अवस्थाको पार किये, परिणत होना । 
-'पाद-वि०, पु० दे० 'ऊध्वेचरण? । -पुंड-पु० खड़ा 
तिलक, वैष्णव या रामानंदी तिलक | -बाहु-पु० वह 
साधु या तपस्वी जो अपनी एक बाँहको सदा ऊपर उठाये 
रहे । -बिंदु-पु० (जेनिथ) सिरके ठीक ऊपरका सबसे 
ऊचाइका स्थान या बिंदु, शोप॑विंदु; चरमसीमा । >मुख- 
वि० जिसका मुँह ऊपरकी ओर हो ।-रेता (तसू )-विं० 
वीर्यपात न होने देनेवाला, नेष्ठिक अह्मचारी। पु० शिव; 
भीष्म पितामह; हनूमान्‌ ।-छोक-पु० आकाश; स्वर्ग । 
-इचास-पु० ऊपरको चढनेवाली साँस, उलटी साँस । 


'ऊध्वारोहण-पु० [सं०] स्त्रगंगमन, सत्यु । 


ऊर्मि-स्लरी० [सं०] लहर, तरंग; प्रवाह; प्रकाश; कपड़ेकी 
शिकन; खेद । -साला-ख्ो० तरंगावली, तरंगोंकी एक 
श्रेणी; एक वृत्त । 

ऊर्मिमान्‌ ( मत्‌ )-वि० [सं०] तरंगित; टेढा; घुँघराले 
(केश) । 

-बि० बेढंगा; वेसिर-पेरका; अनाडी; अशिष्ट । 

ऊलन[#-अ० क्रि उछलना । 

ऊलूक-पु० [सं०] दे० 'उलूक' । 

ऊषा-स्ली [सं०] दे० 'उपा' । 

ऊष्म-पु० [सं०] गरमी; ताप; गरमीका मौसम । वि० 
गरम ।-ज-पु० जूँ आदि क्षुद्रकीट। वि० गरमीसे उत्पन्न । 
-वण-पु० श्‌ , प्‌ , स्‌, ह, : 

ऊष्मा(ष्सन्‌) -खी० [सं०] गरमी; भाप; ग्रीष्म काल; 
आवेश; उग्रता । 

ऊसर-पु० वह जमीन जिसमें रेह हो और कुछपेदान हो। | 
ऊह-पु० [सं०] अनुमान; तके वितरक । | Re 
ऊहा-स्जी० [सं०] दे० 'ऊह' । -पोह-पु० प्रश्नविशेषफे 
पूर्वे और उत्तर दोनों पक्षांपरः विचार करना; तर्कवितर्क । 


अनुकूल; हितकर । -कोण-पु० (स्ट्रेंट एंगिल) व कोण 
जो दो समकोणोंके बराबर हो । 20 सान 
कजुता-स्री० [सं०] सीधापन, सिधाई; सचाई; सरलता । 
ण-पु० [सं०] कजे; देना, उधार ली हुई रकम; एद्दसानक 
बोझ; घटाने या वाकीका चिह्न ( ग० )। वि० 


कर्ज लेनेवाला । अक. कर्ज अदा करना र्ग 
पु० देव'कणू, कपि कण और पितु-कण । 


पु० तमस्सुक, रुका ( वांड) । 
(सिर्किंग फंड) राज्य या संस्थाविशेषके 
शोध(अदायगी)के उद्देश्यसे सम 
जमा की जानेवाली धनराशि 
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समापन-पु० (लिक्विडेशन ऑफ डेट) ऋण पूरा-पूरा 
चुका देना, वेवाक कर देना ।-बंधनपन्न-पु० (प्रो-नोर) 
वह पत्र या रुका जो ऋण लेनेवाला शर्तोंके साथ रसीदके 
तौरपर लिखता है, हेंडनोट । -सुक्त-वि० जिसने ऋण 
चुका दिया हो, उक्तण । -झुक्ति-खी०, -मोक्ष-पु० 
(रोडॅपद्न) ऋणसे छुटकारा पाना, ऋणका चुकाया 
जाना! -लेख्य-पु०ऋणपत्र । -विद्युत्‌-स्त्री० विकर्षण 
करनेवाली बिजली । -विद्यदणु-प० ( इलेकट्रान ) 
ऋण-विद्य॒त्‌ शक्तिकी अवि भाज्य इकाई स्वरूप वे कण 
जो परमाणु ( ऐटम )के धनविद्य त शक्तिकणके चारों 
तरफ) सूर्यमंडलके ग्रहोंकी तरह घूमते हैं।-झुद्धि 
-स्जी ऋणका अदा होना । -शोधन-पु० ` ऋण 
चुकाना । -संपिंडन-पु० (कॉनसॉल्डिशन ऑफ डेट) 
बहुतसे ऋणोंको मिळाकर एक कर देना, ऋणकी छोरी- 
छोरी रकमोंको मिलाकर एक बड़े पिंड या राशिमें परिणत 
कर देना । -स्थगन-पु० (मॉरेटोरियम) बंकों आदि 
द्वारा (उच्च न्यायाल्यके या सरकारके आदेशसे) लोगांका 
पावना या ऋण चुकाना अस्थायी रूपसे बंद कर दिया 
जाना । मु०-उतारना-कजे अदा करना । “चढ़ना- 
कर्ज होना । -पटाना-धीरे-धीरे कर्ज अदा करना । 
ऋणात्मक-वि० [सं °] ऋणरूप (नेगेटिव । 
ऋणापनोदुन-पु० [सं०] कर्ज चुकाना । 
ऋणी(णिन्‌)-वि० [सं०] कर्जदार, अधमर्ण; उपकृत । 
ऋतु- खी० [सं० ] वर्षके वर्षा, शरद आदि छः विभाग, 
मौसम; किसी चीजके होनेका .नियत काल; रजःखावः 
६की संख्या । “कारू-पु० रजोदर्शनके बादकी १६ रातें 
जिनमें ख्ीके गर्भधारणकी अधिक सम्भावना रहती हं । 
-चर्या-खी० ऋतुविशेषके अनुकूल आहार-बिहार । 
<दान-पु० ऋतुल़ाता पलीके साथ संतान-कामनासे 


——— 


ण्‌ 


~ 


ए-देवनागरी वर्णमाळाका ८ याँ (स्वर) वर्ण । 

एंच-पॅच-पु० उलझन, पेच-पाच; चक्कर; चाल-घात । 

एँड़ा-बॅड़ा-वि० उलटा-सौधा । 

एँ,डुआ-पु० गेंडुरी, कुंडली । 

ए-पु० [सं०] विष्णु । * सर्वं ° यह । 

एकंगा-वि० एकतरफा, एक ओरका । 

एकॅड्या- वि० जिसमें एक ही अंड वा गांठ हो । पु० एक 
अंदीवाळी लहसुनकी गाँठ; एक अंडकोपवाला बैल । 

एकंत#-वि० दे० एकांत । 

एक-वि० [सं०] पहले अंक या इकाईसे सूचित, दोका 
आधा; अकेला; जैसा दूसरा न हो, वेजोइ; वही; अपरि- 
वर्तित; स्थिर; प्रधान; सत्यः ईषत्‌; कोई; एक भी; कोई 
या कुछ भी (एक न चलना, न सुनना); जो मिलकर 
एक चीज, एकरूप हो गया हो, भेदरहित। पु० पहला 

' अंक या इकाई, १; विष्णु; परमात्मा; # ऐक्य, साम्य । 
-अंक+-आँक-अ०[हि०] पक्की बात, निश्चयः निश्चय ही । 
आघ -वि० [हि०] एक या आधा, एक-दो, दो-एक । 
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संभोग । -नाथ,-पति-पु० वसंत । -फल-पु० ऋतु- 
विशेषमं होनेवाला फल । -राज-पु० वसंत ऋतु । 
-विज्ञान-पु० वायुमंडंलमें होनेवाले परिवर्तनोंका विशान 
जिसके आधारपर वर्षा, तूफानका अनुमान किया जाता 
है (मीटियरालोजी)। -विपर्येय-पु० ऋतुके विपरीत 
बात होना । -स्नाता-'स्री० क्रतुस्नान करके शुद्ध हुई 
ज्ञी। -स्रान-पु० रजोदर्शनके वाद चौथे दिन किया 
जानेवाला स्नान । 

ऋतुमती-वि० स््री० [सं०] रजस्वला । 

ऋत्विज्‌-पु० [सं०] यश करानेवाला । 

चऋद्ध-वि० [सं०] खुशहाल, थनःधान्यसे संपन्न । 

ऋद्धि-खी० [सं °] संपन्नता; वृद्धि, बढ़ती, उत्कर्ष; गौरव; 
सफलता; पार्वती; लक्ष्मी; पली । -सिद्धि-ख्जी० धन- 
दौलत और सफलता । 

त्रिया, चरनी -वि० दे० “ऋणी? । 

ऋषभ-पु० [सं] बैल; संगीतके सात स्वरोंमेंसे दूसरा । 
वि० उत्तम; श्रेष्ठ ( समासांतमें-पुरुपर्षभ, भरतर्षभ 
इ० ) । 

त्रपभ्री -ख्री० [सं०] गाय; वह खी जिसे मूँछ, दाढ़ी या 
और कोई पुरुप-चिह्न हो; विधवा । 

ऋषि-पु० [सं ०] मंत्रदरष्टा . वेदमंत्रोंका साक्षात्कार ..और 
प्रकाशन करनेवाला; बहुत बड़ा तपस्वी, सुनि; प्रकारा 
किरण; ७की संख्या । -चऋरण-पु० मनुष्यका ऋषियोंके 
प्रति कर्तव्य । (वेद पढ़ने-पढ़ानेसे इससे मुक्ति मिलती हे) 
-कल्प-वि० ऋपितुल्य । -कुल-पु० ऋषिका वंशा; 
ऋषिका आश्रम; वह विद्यालय जहाँ ब्रह्मचारियोंकी विद्या 
पढ़ायी जाय । -पंचमी-खी० भादों सुदी पंचमी । _ 

ऋष्यश्टंग-पु० [सं०] एक ऋषि जिन्हें दशरथ-कन्या शांता 
ब्याही थी | 


एक, वारी-बारीसे । -क्रलम-अ० [हि०] एकवारगी; 
पूरे तौरसे ।. -कालिक;- काळीन-वि० एक ही वार 
होनेवाला; एक बारका; .समकाठीन । “गाछी-ख्रौ० 
[ हिं० ] एक ही पेड़के तनेसे बनायी गयी नाव । 
-चद्स-वि० [ हिं० ] काना । पु० वह तसवीर 
जिसमें चेहरेका एक दी रुख और एक आँख दिखाई दे । 
-चदमी-पि० [हि०] एकरुखी । -चारिणी-वि० स्री० 
पतित्रता खी । -चित्त-वि० एक ही विषयको सोचने- 
वाला, एकाग्र, तल्लीन; एक मन, विचारके। “चोबा- 
वि० [हि०] एक चोव या खंभेपर खड़ा किया जानेवाला 
(खेमा) । -च्छन्न-वि० जिसमें दूसरेका अधिकार) 
प्रभुत्व न हो, असपत्न, एकतंत्र ( राज्य)! -ज-पु० 


सगा भाई । वि० अकेले पेदा होने या बढ़नेवाला; * 
एकमात्र । -जात-वि० एक माता-पितासे उत्पन्न 
सहोदर । -जातीय-वि० ( होमोजीनियस ) एक ही 
जाति, वर्ग या किस्मका; जिसके सब अंग या अंश 
एक सरश हों। -जान-वि० [ हिं० ] जो घुल-मिल- 


-एक-वि० [हिं०) हर एक प्रत्येक । अ० एकके बाद | कर एक हो गया हो) एकरूप, एकदिल, अभिन्न-हृदय । 
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-जीव-वि० एकरूप; अभिन्न । -टक-वि०, अ० [हिं०] 
बिना पलक गिरे या गिराये, अनिमेष । -तंन्न-वि० 
जिसमें सब शक्ति, अधिकार एक आदमीके दाथमें हो, 
एकदत्था (राज्य, शासनम्रथंध); एक व्यक्ति द्वारा, एकके 
प्रईंधसे परिचालित । -तरफ़ा-वि० [हिँ] एकपक्षीय, 
जिसमें दूसरे पक्षका विचार न किया गया हो। -०डिग्री 


-स्री०,-०फैस॒ला-पु० [ हिँ०] वह डिग्री या, 


फेसळा जो प्रतिवादी पक्षका जवाब सुने विना (उसकी 
अनुपस्थितिके कारण) दी जाय या किया जाय। 
“तान-वि० एक ही विषयका ध्यान करनेवाला, एकः 
चित्त, तरलीन । -तानत।-स्जी० (मॉनोटोनी) तान या 
स्वरकी नौंरस एकरूपता । -तार-वि० [हिं०] एकसा, 
एक रंग-रूपका । अ० लगातार ।-तारा-पु० [हि०] एक 
तरका तँबूरा जिसमें एक ही तार होता हे । -ताळ- 
वि० जिसमें ताळ-सुरका पूरा मेल हो ।-ताला-पु०[हिं०] 
संगीतका एक ताल ।-तीस-वि० [हिं०] तीस और एक, 
३१ । पु० ३१ की संख्या । -दंत-पु० गणेश । वि० एक 
दाँतवाला । -दंत्ता-वि० [हिं०] एक दाँतवाला (हाथी) । 
-दं छू-पु० गणेश । -दुम-अ० [हि०] एकबारगी, 
तुरत; बिलकुल । -दुरा-वि० [हि०] एक दरका दालान, 
वैठक ₹०।-दुलीय शासनतंत्र-पु० (टोटलिटेरियनिज्म) 
समूचे देशे लिए एक ही दलके शासनकी प्रणाली जिसकी 
लपेटमें नागरिकोंका सार्वजनिक जीवन ही नहीं, निजी 
और व्यक्तिगत जीवन भी आ {जाता है । -दिल-वि० 
[हि०] एक विचारके; एकचित्त; अभिन्न, एकरूप । -दिली 
-स्नी० [हिँ] एक दिल होना, एका । -देशीय-वि० 
एक ही देशका; जो किसी विशेष स्थल या अवस्थामें ही 
लगे, सर्वत्र न लगे । -धर्मा (मन्‌), धर्मी (मिन्‌) 
वि० समान धर्म या गुण-्स्वभाववाला । -नयन-वि० 
एकाक्ष । पु० शिवः कोवा । -निष्ठ-वि० एकके ही ऊपर 
निष्ठा, रखनेवाला । -निष्टा-खी० एकनिष्ठता; अनन्यता; 
वफादारी । -पक्षीय-वि० एकतरफाः (यूनिलेटरल) एक 
दी पक्ष या दलसे संबंध रखनेवाळा; केवळ .एक तरफसे 
होने या किया जानेवाला । -पत्नीच्रत-पु० विवाहिता 
पत्नीके सिवा और किसी स्त्रीसे प्रेम न करनेका ब्रत । 
-पाडी (ठिन)-वि० जिसे एक ही बार पढ़ने या सुनने- 
से पाठ याद हो जाय । -पास#-अ० पास-पास। 
=प्राण-वि० एकजान, एकदिल ।-फसला-वि० [हिं०] 
जिस (खेत या जमीन)में .सालमें एक ही फसल उपजे । 
-ब-एक-'अ० [हि] अचानक, यकायक । -बारग्री- 
अ० [हिं०] एक ही वारमें; विल्कुल । -मंजिला-वि० 
[हिं०] एक मंजिला या तर्लेवाला (मकान) । -सत-वि० 
एक या समान मत रखनेवाले । -सुरत-अ० [हिं०] 
इकट्ठा, एक वारमें ।-मोला-वि० [हि०] एक दाम कहने- 
वाला, जो दाममें कर्माबेशी न करे । -रंग-वि० एक 
रंगवाला; एकरूप; बाहर-भीतरसे एक, दुरंगीपनसे 
सच्चा, निष्कपट । -र॒द्‌न-'पु० गणेश । -रस-वि०जो 
सदा एक रूपमें रहे, कभी बदले नहीं, अपरिणामी; जो 
मिलकर एक दो गया हो, एकदिल । -रुखा- व्रि० [हिं०] 
एक रुखवाला, जिसका मुँह एक ही ओर हो; पकतरफा; 
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एकचइम । -रूप-वि० एक ही रूपवाला, जो सब अव- 

स्थाओंमें एकसा रहे; समान रूपवाला; दे० 'एक-जातीय! । 
-लाता-वि०, पु० [हिं०] अपने माँ-बापका अकेला 

(बेटा) । -वचन-वि० एकका वाचक (सिंगुलर) । पु० 

एकका वाचक वचन या शब्द । -वस्त्रा-वि० सत्री० 

जो वे ही कपड़े पहने रहे, रजस्वला । -वाक्यता- 

रन्ी० एकराय होना; एकार्थता । -चेणि,-वेणी-ख्ी० 
सीघे-सादे ढंगसे बॅथा जूड़ा या चोटी । वि० इस प्रकारका 

जूड़ा बॉधनेवाली, विधवा, वियोगिनी । -सठ- वि० 

[हिं] साठ और एक, ६१। पु० ६१ की संख्या । - 
-सत्ताक-वि० एकहत्था, एकतंत्र । -सदनात्मक- 
वि० ( यूनिकेमरल ) जिसमें केवल एक ही सदन, 
विधानसभा, हो । -सद्स्य-निवांचीक्षेत्र- पु० ( सिंगिळ 
मेम्बर कांस्‌टिडपंसी ) वह निर्वाचनक्षेत्र जहाँसे केवल 
एक ही सदस्य चुना जानेको दो । -साँ-वि० [हिँ०] 
समान, बराबर । -स्व-पु० दे० क्रममें (समास भी )। 
“-हत्था-वि० [हिं०] एक ह्वाथमें वेद्रित, एक व्यक्ति 
द्वारा संचालित, एकतंत्र । मु०-अनार सौ बीमार- 
चीज थोड़ी और चाहनेवाले बहुत । -आँख न भाना- 
तनिक भी न भाना, बिलकुल नापसंद होना । -आखसे 
सबको देखना-एकसा मानना, व्यवह्दर करना । 
-पुकके दुस-द्स करना-खूब नफा कमाना। -और 
एक ग्यारह होते हें-दोके मिलकर काम करनेसे शक्ति 
कई शुना बढ़ जाती है । -की चार लगाना-बढ़ा-चढा- 

कर कहना, शिकायत करना; अपनी ओरसे बातें जोड़- 
मिलाकर कहना; भड़काना । -की दवा दो-एकको 
द्वाने, दरानेके लिए दो बहुत होते हें । -की दस 
सुनाना-एक कड़ी वातके बदरे दस कड़ी बातें सुनाना। 
-चना भाड़ नहीं फोड़ सकता-एक आदमीके किये 

वह काम नहीं दो सकता जो कई आदभियोंके मिलकर 
करनेका दो । -चनेकी दाळ-बिलकुल एकसे, दर वातमें 
बराबर; सगे भाई। “जान दो क्रालिब-बदुत गहरे 
दोस्त, अभिन्नहृदय होना । -तवेकी रोटी, क्या मोटी 
क्या छोरी-एक कुल, घरानेके सव आदमी बराबर हैं, 
कोई वड़ा-छोटा नहीं । -थेलीके चद्टे-बद्टे-दोनों एकसे 

हैं, दोनॉर्मे कोई वास्तविक अंतर नद्दीं। -न झुद 
दो झुद-पक बला थी ही, दूसरी और आ पड़ी; एक 
कष्ट या विपत्तिके रहते दूसरीका आ जाना। -पंथदो 
काज-एक यत्न, उपायसे दो काये सिद्ध होना; एफ | 
काम करते हुए दूसरा हो जाना। -पॉच.सीतरर | 
एक पाँव बाहर-कामकी भीड़ या परेशानीसे एक 
जगह ठहर न सकना, कभी यहाँ, कभी वहाँ आते-जाते | 
रहना । -पाँव रिकाबसें होना-यात्राके लिए इर समय | 
तैयार रहना । -पांवसे खड रहना-आशाकी म्रतीक्षामें 
खड़ा रहना; ताबेदारी बजाना । -लाउीसे 
हाँकना-सबके साथ एक-सा बरताव करना, भले 
विचार न करना । -से दो होना-ब्याह. 
का घरमें आना । । २-० 
एकड़ -पु० [अं०] एक नाप जो ३२ बिस्वेकेळ 
एुकत*-अ० एक दी स्थानपर, एकत्र 
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एकतरा-एक्याचन 

एकतरा-पु० एक दिनके अन्तरसे आनेवाळा ज्वर । 
एकता-स्री० [सं०] एक दोना, एका, मेल; अभेद । 

एकताष्टीस-वि० चालीस और एकं । पु०४१ की संख्या । 
एकन्न-अ० [सं०] इकट्ठा, यकजा । 

एकन्नित-वि० इकट्ठा किया छुआ, एकत्रीकृत (असाधु) । 
एकत्व-पु० [सं०] दे० एकता । 

एकदा-अ० [सं ०] एक वार, एक समय । 

एकन्नी स्री एक आनेका सिक्का । 

एकवाल-पु० [अ०] स्वीकार, दामी; प्रताप; सौभाग्य । 

एकरार-पु० [ अ० ] स्वीकार; वादा । -नासा=पु० 
प्रतिशापत्र । 

एकल-वि० [सं०] अकेला । -संक्रमणीय मत-पु० 
( सिंगिल ट्रांसफरेबल ' वोट ) (आनुपातिक प्रतिनिधित्व 
प्रणालीमें) मतदाता द्वारा, किसी निर्वाचन क्षेत्रसे चुने 
जानेवाळे अनेक सदस्योमेंसे किसी एकको इस शाके साथ 
दिया गया मत कि यदि निर्धारित संख्यामें मत प्राप्त कर 
लेनेके कारण, उसे इसकी आवश्यकता न रहे, तो वह 
उसके बादके अधिमान दिये गये उम्मेदवारके पक्षमें संक्र- 
मित हो जायगा । 

एकलछा#-वि० दे० एकल! । 

एकवॉज-खी० काकवंध्या । ै 

एकसर-अ० एक सिरेसे दूसरे सिरेतक; एक ही दफा । 
वि० अकेला; एक पल्लेका । 

एकस्च-पु० [सं०] ( पेटेंट ) किसी उद्धावित या स्वनिमित 
वस्तुसे होनेवाली आयका एकाधिकार देनेवाला सरकारी 
ुद्रांकित प्रलेख ।-पत्र-पु०( लेटसं पेटेंट ) किसी वातका 
एकाधिकार प्रदान करनेवाला पत्र. । “भेपज-ख्री० 
( पेटेंट मेडिसिन ) वह भेपज या दवा जिसे वेचने-वनाने- 
का एकाधिकार सरकारी मुद्रांकित प्रलेख द्वारा उसके 
उद्धावक या मूल निर्माताको ही प्राप्त हो । 

एकहत्तर-वि० सत्तर और एक । पु० ७१ की संख्या । 

एकहरा- वि० एक परतका । र 

एकाँकी (किन) -वि० [सं०] एक अंकवाला (दृइय काव्य) । 

एकाॉग-वि० [सं०] एक अंगवाला; विकलांग । -वात- 
पु० पक्षाघात, फालिज । 

एकांगी (गिन )-वि० [सं०] एक अंगवाला; एकपक्षीय । 

एकांत-वि० [सं०] अकेला; अलग; एक ही वस्तुको लक्ष्य 
करनेवाला; अत्यंत; निरपवाद; निश्चित; एक ही ओर 
लगा छुआ । पु० निराळा, सूना स्थान; तनहाई । 
-चास--पु० एकांत स्थानर्भे रहना । 

एकांतर-वि० [ सं० ] एकके वाद आने या पड़नेवाला; 
(आल्टरनेट) वीचमें एकको छोड़कर दूसरा । पु०अँतरा ज्वर । 

एकातरिक-वि० [सं०] ( आश्टरनेट ) बीचमें एक दिन 


छोड़कर दूसरे दिन होने या आनेवाला; वीचमें 


छोड़कर दूसरेसे संवंध रखनेवाला । | 
एकांतिक-वि० [सं०] पक्का, निश्चित । | 
एका-पु० एकता, मेल, इत्तिफाक, एकमत होना । 
एकाएक-अ० अचानक, सहसा । 
एकाएकी#-अ० दे० एकाएक? । वि० एकाकी । 


एकाकी ( किन्‌ )-वि० [सं०] अकेला । 


एकाक्ष- वि० [सं०] काना । पु० कोवा; शिव । 

एकाक्षरी (रिन्‌) -वि० [सं०] एक अक्षरवाला। -कोश- 
पु० संस्कृतका एक कोश जिसमें अलग-अलग अक्षरोंके अर्थ 
दिये गये हैं । 

एकाभ्र-वि० [सं०] एक ही नोकवाला; जिसका ध्यान एक 
ही ओर, एक ही वस्तुमें लगा हो; अचंचल । -चित्त- 

, वि० स्थिरचित्त । 

एकाग्रता-स््री० [सं०] एकाग्र होनेका भाव ।- 

एकात्म-वि० [सं०] एकप्नराण, अभिन्न । “वादु-५० 
आत्माकी एकता, जीव-बदाकी एकताका सिद्धांत, अ तवाद । 

एकादश-वि० [सं०] दस और एक, ११। 

एकादशाह-पु० [सं०] शृत्यु या दाहकी तिथिसे ग्यारहवाँ 
दिन; उस दिनका कर्म । 

एकादशी-ख्ली० [सं०] प्रत्येक पक्षकी ग्यारहवीं तिथि । 

एकाधिक-वि० [सं०] एकसे अधिक, अनेक । 

एकाधिकार-पु० [सं०] एक या अकेले आदमी या कंपनी- 
का अधिकार; इजारा (मॉनोपाली) । 

एकाधिप, एकाधिपति-पु० [सं०] सारेःदेशपर एकच्छत्र 
राज्य करनेवाला, अकेला स्वामी या शासक । 

एकाधिपस्य-पु० [सं०] एकाधिकार, एक आदमीको सर्वा- 
धिकार दोना । 

एकालुरूप-वि० [सं०] (दोमोलॉगस) जो एक सश हो, 
- समान सापेक्ष स्थितिवाला । 

एकार्थ, एकार्थक-विं० [सं०] समान अर्थवाला, इममानी। 
एकावळी-ख्ी० [सं०] एक अर्थालंकार जहाँ पूर्व पूर्वके 
प्रति उत्तरोत्तर वस्तुओंका विशेषणके रूपमें स्थापन या 
निषेध किया जाय। 9 

एकाह-वि० [सं०] एक दिनमें होनेवाला । पु० एक दिन 
_चलनेवाला यज्ञ । 

एकीकरण-पु० [सं०] दो या अधिक वस्तुओको मिलाकर 
एक रूप कर देना; (एमल्गमेशन) दो या अधिक समि- 
तियों, व्यापारिक संस्थाओं आदिका मिलकर एक हो जाना | 

एकीकृत-वि० [सं०] मिलाकर एक किया हुआ । 

एकीभवन, एकीभाव-पु० [सं०] मिलकर एक हो जाना; 
पूरी तरह मिल जाना । ; 

एकीभूत-वि० [सं०] जो मिलकर एक हो गया हो । 

एकेद्विय-वि० [सं०] (बह प्राणी) जिसे एक दी इंद्रिय 
( त्वचा ) हो (केचुआ, जोक ३०) । 

एकेश्वरवाद-पु० [सं०] ईश्वर, जगतका सर्जेन-नियमन 
करनेवाली शक्ति, एक ही है-यह मत । 

एकोत्तर-वि० [सं०] एक अधिक (जैसे पाँचसे छः) । 

एकोझा#-वि० अकेला, तनह । 
एक्का -वि० अकेला; वेजोइ। पु० दो पहियोंकी गाड़ी जिसमें 
एक ही घोड़ा जोता जाता है; ताइ, गंजीफेका वह पत्ता 
जिसपर .एक ही बूटी हो, एक्की; अकेले कठिन काम 
कर सकनेवाळा सिपाही । -दुक्का- वि० अकेला-दुकेला; 
एक-दो (आदमी) । -वान-पु० एक्का दाँकनेवाला । 
एच्ही-स्री० एक वैलकी गाड़ी; एक वूटीवाला ताश । 
एक्यानबे-वि० नब्बे और एक, ९१। पु० ९१ की संख्या! 
एक्यावन-वि० पचास और एक, ५१। पु० ५१ की संख्या । 
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एक्यासी-वि० अरसी और एक, ८१। पु० ८१ की संख्या। 

एक्स-रे-पु° [अं] विजलीकी विशेष किरणें जिनकी सहा- 
यतासे शरीर जैसे ठोस पदार्थके भीतरके भागोंका चित्र 
लिया जा सकता है । 

एजेंट-पु० [अं०] किसीकी ओरसे, उसके प्रतिनिधिके रूपमे 
काम करनेवाला; किसी व्यापारी या फर्मकी ओरसे खरीद- 
वेची आदि करनेवाला गुमाइता; कमीशनपर माळ वेचने- 
वाळा; किसी राज्य या उपनिवेझामें प्रतिनिधिरूपसे रहने- 
वाला अधिकारी 

एजसा-स्त्री० [अं०] एजेंटका पद, कार्ये या कार्यक्षेत्र; वदद 
स्थान जहा कमीशनपर माल बेचा जाय; किसी एनेंटके 
अधीन प्रदेश या इलाका । 

एड्-सी० एडी । सु०-देना-लगाना-(धोड़ेको) तेज 
करने या आगे बढ़ानेके लिए एड मारना । 

एड़ी-ख्री० तलवेका उखनेके नीचेका भाग। सु ०-चोटीका 
पसांना एक करना-बहुत मेहनत, कोशिश करना । 
“से चोरीतक-सिरसे पैरतक । -(ड़ियाँ) रगड़्ना- 
बहुत कष्ट भोगना; बहुत श्रम, दौड़-धूप करना । 

एण-पु० [सं०] काले रंगके हिरनका एक भेद । 

पुतक्राद्‌-पु° [अ०] श्रद्धा, विश्वास, एतवार, भरोसा. 

एतदुर्थ-अ० [सं०] इसलिए; इसके लिए । ४ 

एतद्ेशीय-वि० [सं०] इस देशका । 

एतबार-पु० [अ०] विश्वास, भरोसा; साख । 

प॒तबारी-वि० [अ०] विश्वास करने योग्य, मातबर । 

एतमादु-पु० [अ०] विश्वास) भरोसा । 

एतराज्ञ -पु० [अ०] विरोध, आपत्ति; दोप निकालना । 

एतवार-पु० दे० 'इतवार! । 

एता*-वि० इतना । 

पुताइशी-वि० स्री० [सं०] इस प्रकारको, ऐसी । 
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ऐ-देवनागरी वर्णमाळाका नवाँ (रवर) वर्ण । 

छँ-अ० आश्चर्यादि सूचक शब्द । 

ऐ चना-स० क्रि० खींचना अपने जिम्मे लेना; फटकना । 

ए चाताना-वि० जिसकी पुतळी ताकते समय दूसरी तरफ 
खिची रहे । 

ए चातानी-सखी० अपनी-अपनी ओर खींचनेकी कोशिश । 

ए चीला-वि० लचीला; खींचे जाने योग्य । 

ऐ छना*-स° फ्रि०. झाइना, कंधी करना-'देह पॉछि 
पुनि ऐंछि इयाम कच'-रघु० । 

ए ड-सन्जी० पठन; अकड़, घमंड; द प । 

ऐ उन-ख्नी० मरोड, घुमाव; खिंचाव । 

ऐ उना-स० क्रि मरोइना, घुमाव देना; धोखा देकर था 
भय दिखाकर ले लेना । अ० क्रि अकइना; बल खाना; 
टराना; मरना । | 

ऐ ठा-पु० ररसी बटनेका एक यंत्र । | 

ए ठाना-स० क्रि० ऐंटनेके कामर्मे लगाना । 

ठू-'वि० घमंडी, अकइवाज । मार 
ऐ ड-पु० ऐंठ, शान, गर्व; भवर्‌ । .“दार-।व१० शानः 
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एतावत्‌-वि० [सं०] इतना । 

एतिक*-वि० स्री० इतनी । 

एन*+-पु० दे० 'एण? । 

एरंड-पु० [सं०] रइ । -खरबूजा-पु० [हि०] पपीता। | 

एर्‌डक-पु० [सं०] दे० 'एर्‌ड? । 

एलची -पु० [तु०] दूत; राजदूत । 

एला-स्री० [सं] इलायची; इलायचीका पेड़ । 

एलुचा-पु० मुसब्बर । 

एचज़-पु० [अ०] बदला, अतिफल; (किसीके) बदलेमे काम 
करनेवाला, स्थानापन्न । अ० बदलेभें । 

एवज्ञी-वि०,पु० [अ०] बदलेमें काम करनेवाला, स्थानापन्न । 

एवमस्तु-अ० [सं०] ऐसा दो । 

एवम्‌-अ० [सं०] ऐसे, इस प्रकार; ऐसे ही और; और । 
एपणा-स्री० [सं०] इच्छा, चाह; प्रार्थना; याचना । 

एहु#-सर्व० दे० “यह! । 

एहतिमाली-वि० [अ०] संदिग्ध । 

एहतियात-पु० [अ०] बचना, वचाव; चौकसी, होदियारी । 

पइतिरातार न [अ०] पहदतियातके तौरपर; बचावकी 
दृष्टिसे । 

एहतियाती-वि० [अ०] खतरेसे वचावके लिए किया जाने 
वाळा; बचाव-संबंधी, हिफाजती । -काररवाई-खी० 
संभाव्य अनिष्ट या खतरेसे बचावके लिए की गयी कारः 
रवाई । 

एहसान-पु० [अ०] नेकी, भलाई, उपकारः 
=वि० उपकार माननेवाला, कृतज्ञ । 
एहाता-पु० [अ०] घेरा; चहारदीवारीसे घेरी हुई जगद 
बड़ा सूबा, प्रेसिडेंसी । न 

ए हि*-सर्व० इस, एहका विभक्तिके पहलेवाला रूप । 

एहो-अ० संबोधना्थक अव्यय, हे, ए ! 


कण । -मंद्‌ 


र 


वाला, गवींला, धमंडी । 
ए इना-अ० क्रि० ऐठना; अँगड़ाना; इतराना; सूखकर कड़ा 
पड़ जाना । स० क्रिं० ऐंठना, बळ देना; (बदन) तोड़ना । 
प्‌ ड्-बेड#-वि० वक्त, टेढा, तिरछा । 
एँड़ा-वि० ऐंठा हुआ, दर्पयुक्त “पडो रद्दे निसंक तासु हाँसी 
करि डोले'-दीन० । 5 
ऐ ड़ाना-अ० क्रि० अंगड़ाई लेना; पंड दिखलाना,इतराना। - 
दव-वि० .[सं०]. इंदु-चंद्रमा संबंधी । पु० मृगशिरा 
नक्षत्र; चांद्रायण नत; चांद्र मास । | र 
एंद्र्-वि० [सं०] इंद्र-संबंधी । पु० अर्जुन; बालि । क 
एंद्रजाल-पु० [सं०] जादूगरी, बाजीगरी।त.. | 
ऐंद्रजालिक-वि० [सं०] इंद्रजाल, जादू, बाजीगरी जानने- 
वाला । पु० बाजीगर, जादूगर । TR 
एंद्रिय-वि० [सं] इंद्रिय-संबंधी; इंद्रिय्रा्। | 
ऐ-अ० [सं०] संबोधन-देश ५! | 
ऐकपत्य-पु० [सं०] पूर्ण प्रभुत्व; एकतंत्र शार 
ऐकमध्य-पुं०सं०) एकराय होना, एका । 
ऐकराज्य-पु० [सं०] एंकच्छन्रःया 


४ 3३४ हे 
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_ ऐकांतिक-ओडछा 


ऐकांतिक-वि० [सं०] बिना शर्त या अपवादका; कतई; 
अकाय्य, पक्का । 

ऐकात्म्य-पु० [सं०] एकात्मता, एकरूपता, तादात्म्य । 

ऐक्य-पु० [सं०] एकता, एका; एकरूपता; समाद्दार, जोड़ । 

ऐगुन#-पु० दे० “अवगुण? । 

ऐच्छिक-वि० [सं०] अपनी इच्छा या मजींपर अवलंबित, 
,इख्तियारी; वैकहिपक । 

ऐज्ञन्‌-अ० [अ०] ऊपर लिखे या कहे अनुसार; फिर 
वही, उसी तरह [किसी शब्द या अंककी आवृत्तिसे बचने- 
के लिए यह शब्द या इसका चिह्र ()) लिखा जाता ] । 

पेत*-वि० इतना । 

ऐतरेय-पु० [सं०] ऋग्वेदका एक ब्राह्मण; एक आरण्यक; 
एक उपनिषद्‌ । 

ऐतिहासिक-वि० [सं] इतिहास-संबंधी; इतिहासमें 
वर्णित । पु० इतिहासका शाता । 

ऐन» पु० दे० “अयन? और 'एण' ।. खी० [अ०] आँख; 
चचइमा, सोता; वस्तुकी अस्लीयत । वि० ठीक, असल; 
बहुत; परम । अ० हूबहू, ज्योंका त्यो । -वक्त- पु० ठीक 
वक्त, ठीक मोका । 

ऐनक-स्री० [अ०] चश्मा । - फ़रोदा- पु० चइमा वेचने- 
वाला । -साज्ञ-प० चइमा बनानेवाला । 

ऐना#-पु० दे० “आईना! । 

ऐपन-पु० चावल और हल्दी एक साथ पीसकर बनाया 
हुआ लेप जो मांगलिक कायो, पूजनोंमें काम आता हे । 

ऐब-पु० [अ०] दोष, खोट, बुराई; धब्बा, लांछन । 
“जोई-खी० ऐव दहना, छिद्रान्वेषण । -दार-वि० 
ऐबवाला, सदोष । 

ऐबी-वि० [अ०] जिसमें ऐव या दूषण हो; विकलांग । 

ऐयास-पु० [अ०] दिन; समय (“योम'-दिनका बहु०) । 
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ऐयार-पु० [अ०] धूतं, चालाक, चलता-पुरजा व्यक्ति। 
ऐयारी-स्त्री० [अ०] धूर्तता, चालाकी । 
ऐयाइा-वि० [अ०] विलासी, विषयासक्त, कामुक । 
ऐयाशी-स्री० [अ०] विलासिता, विपयासक्ति, कामुकता । 
ऐरा-रोरा-बि० इधर-उधरका;' वाहरी; अजनवी; ऐसा- 
वैसा, तुच्छ, नगण्य । सु०-'नत्थू खेरा-जिसकी कोई 
हेसियत न हो, साधारण जन; तुच्छ, नगण्य जन । 
ऐरापति*-'पु० दे० “ऐरावत? । प 
ऐराबत-पु० [सं०] इंद्रका द्दाथी; पूर्व दिशाका दिग्गज; 
विजलीसे चमकता हुआ बादल; इंद्रधनुप्‌ । ं 
ऐेराचती-स्ली० [सं०] ऐरावतकी भायो; बिजली ! 
ऐल-%पु० प्रचुरता; वाद्‌; कोलाहल; हलचल; समूह । 
ऐश-पु० [अ०] सुख, भोग, विलास; विपयसुख ।-गाह- 
पु० विलासभवन । -पसंद्‌-वि० आरामपसंद, विलासी । 
-च आरास-पु०,-च इशरत-खी० सुख-चेनं, भोग- 
विलास । ल्‍ 
ऐइचर-वि० [सं०] ईश्वरीय; शिव-संबंधी; शक्तिशाली । 
ऐइवर्य-पु० [सं०] .ईश्वरता; शक्ति; प्रभुत्व, आधिपत्य; 
धन-वैभव; अणिमादि सिद्धियाँ; सर्वव्यापकता; सर्वशक्ति- 
मत्ता । “शाली( लिन )-वि० ऐइवयेवाला । 
ऐश्‍वर्यैचान्‌ ( वत )-वि० [सं०] ऐश्वर्यवालू । 
ऐस+-वि० दे० 'ऐसा? । पु० दे० ऐश । 
ऐसा-वि० इस तरहका । “वैसा-वि० साधारण; तुच्छ, 
नाचीज। ( किसीकी ) ऐसी-तेसी-गाली । -० में 
जाय-चूल्दे, भाड़में जाय (खीझ या उपेक्षाके अर्थमें) । 
ऐसे-अ० इस प्रकार, इस ढंगसे । 
ऐहलौकिक-वि० [सं०] इस लोकसे संबंध रखनेवाला; 
ऐहिक । ; 
ऐहिक-वि०[सं०] इस लोकसे संबंध रखनेवाला, सांसारिक । 


ओ 


ओ- देवनागरी वर्णमालाका दसवाँ वर्ण । 
आइछना।-स० क्रि० वारना, न्योछावर करना । 
अँकना*-अ० क्रि के करना; ऊबना; फिर जाना। _ 
ओऑकार-पु० [सं०] “ओम! मंत्र या इसका :उच्चारण; 
आरंभ । | 
आँगन#-पु० गाड़ीकी धुरीमें दिया जानेवाळा तेल । 
आँगना-स० क्रि० गाड़ीकी धुरीमें तेछ गाना | 
आँठ-पु० होंठ; घड़े इत्यादिके सुंहका किनारा । सु०- 
वचचबाना-ओंठको दाँतों तले दवाना, क्रोध प्रकट करना । 
-चाटना-खा चुकनेपर स्वादके लाळचसे ओंठोपर जीभ 
फेरना; स्वादकी लालसा रह जाना । >फड़कना-क्रोध- 
के कारण ऑठोका काँपना । -हिलाना-सुँहसे शब्द 
निकाळना । ऑंठोॉपर- जबानपर, प्रकट होनेके निकट । 
-में कहना-बहुत धीमी आवाजमें बोलना । 
ओंडा*-वि० गहरा । पु० गडढा; सेंध । ' 
ओ-पु० [सं०] ब्रह्मा । अ० पुकारनेमें प्रयुक्त- दे; ए, अरे; 
कोई विस्मृत बात यकायक याद आनेपर भी बोलते हैं (ओ, 
आपने ठोक कहा); ओई (विस्मयके अथम); और । 


आओंक-ख्री० मतली । पु० अंजलि [सं०] घर; पनाह । 

ओकना-अ० कि० कै करना; भेंसकी तरह चिल्लाना । 

ओकाई-खी० ओक; वमन । 

ओखद*- खी० दे० “भोपथ'। 

ओखळ-पु० ओखली; परती जमीन । 

आखली-ख्ी० पत्थर या काठका वह पात्र जिसमें धान 
कूरा जाता है, कडी । सु०-में सिर देना-फोई झंझट 
सिरपर लेना; कष्ट, हानि सहनेको तैयार दोना । 

ओखा#-पु० बहाना । वि० कठिन; झीना$ मिलावटवाला; 
रूखा-सूख़ा । 

ओग#-पु० उगहनी, चंदा; कर; गोद । 

आओगरना! -अ० क्रि० टपकना, रसना; साफ किया जाना 
(कूप आदि) । 

ओगारना-स० क्रि कीचड़ आदि निकालकर कुपँकी 
सफाई करना । ssh Ther os 

ओघ-पु० [सं०] धारा, वहाव; समूह, ढेर, राशि । 

ओछा-वि० गंभीरता-रहित, छिछोरा; क्षुद्र खोटा; छोटा! 
इका । -पन-पु० छिछोरापनः श्चद्रता; खोटाईँ'। 
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ओछाई-खी० छिछोरापन, हृलकापन; क्षुद्रता, खोटाई । 
ओज ( स्‌ )-पु० [सं०] शुक्रकी सारभूत और शरीरको 
कांति, तेज देनेवाली धातु; बल; वीर्य; तेज; कांति; जळ; 
आविर्भाव; रचनाका वह गुण जिससे पढ़ने-सुननेवालेके 
हृदयमें उत्साह या जोश पेदा हो; शल्रकोशल । 

ओजना।-स° क्रि० सहना, झेलना, अँगेजना । 

ओजरिविता-ज्जी० [सं०] प्रताप; तेज; दीति; प्रभावः 
वर्णनका प्रभावोत्पादक ढंग । 

ओजस्वी ( स्विन्‌ )-वि० [सं०] ओजभरा; जोश पेदा 
करनेवाला; बल-वीये-शाली । 

ओझ -पु० पेट; आमाशय, अँतड़ी । 

ओझड़ी (री) -स्री०श ओझर -पु० पेट; आमाशय, मेदा । 

ओझल-पु० ओट, आड़ । 

ओझा-पु० झाइ-फूँक करनेवाला; ब्राह्मणोंकी एक उपजाति। 

ओझाई-स्त्री० झाइ-फूंक या उसकी उजरत; ओझाका काम। 

ओट-खी० आइ; रोक; शरण, सहारा । 

ओटना-स० क्रि० रुईसे बिनोलेको अलग करना; किसी 
बातको वार-वार कहना; ऊपर लेना, ओढूना । 

ओंटनी-स्त्री० वह चरखी जिसमें दवाकर रुईसे विनोलेको 
अलग करते हें । 

ओदटा-पु० परदेके लिए बनी हुई दीवार । 

ओउँगना! -अ० क्रि० किसी चीजका सहारा लेकर बैठना; 
सुस्तानेके लिए लेटना । 

ओठगाना! -स° क्रि टिकाकर रखना; सॉकल आदि 
लगाये विना ही किवाइसे किवाड़ लगा देना । 

ओठ-पु० ओए, होंठ । 

ओड-पु० गघेपर मिट्टी, चूना आदि ढोनेवाला । 

ओड्न*-पु० वह चीज जिससे वार रोका जाय, ढाल, फरी । 

ओड्ना-स० क्रि० रोकना, ऊपर लेना; (हाथ) पसारना । 


_ ओडा -पु० बड़ा टोकरा; ओंडा; टोटा; टोकरेका मान । 


ओद्ना-स० क्रि० किसी कपड़े, खाल आदिसे वदनको 
डॅकना, छिपाना; अपने ऊपर, जिम्मे लेना । पु० ओढ्नेकी 
चीज । सु०-उतारना-अपमानित करना । -ओढ़ाना- 
विधवा स्रीके साथ सगाई करना ।-बिछाना बना लेना- 
हरवक्त काममें लाना; लापरवाहीसे बरतना । 

ओढ़नी-ख्री० स्त्रियोके ओढ्नेका छोटा दुपट्टा । सु०-बद्‌- 
लना-सहदेली वनाचा, बहदनापा जोड़ना । 

ओढ़र*-पु० बहाना, व्याज । 

ओढाना-स० क्रि० (दूसरेको) कपड़ेसे दकना । 

आओत-खी० आराम, चेन; लाभ, प्राप्ति। वि० [सं०] बुना 
हुआ; रुँथाः हुआ । पु० तानेका सत्त । -प्रोत- वि० 
ताने-वानेकी तरह बुना या शुंथा हुआ; भरा हुआ | पु० 
ताना-बाना । 

ओता#-वि० उतना । 


-ओद्‌।-वि० गीला, भौगा हुआ । पु० गीलापन, तरी । 


ओदन-पु० [सं०] भात; वादल । 

ओद्र*-पु० दे० उदर'। . 

ओद्रना%-अ० क्रि फटना; गिर पड़ना; नष्ट होना ।' 
ञोदा-वि० गीला, नम । 
ओदारना#-स०क्रि० गिराना, ढाना; फाइना; नष्ट करना । 
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_ ओछाई-ओलिक 


ओधना*-अ० क्रि० (काममें) लगना; फँसना, उल्झना । 

ओनंत*-वि० अवनत, झुका हुआ । 

ओनचन-खी० अदवान, पेतानेकी रस्सी । 

ओनचना-स° क्रि० पेतानेकी रस्सी खींचकर कड़ी करना। 

ओनवना#-अ० क्रि० झुकना; घिर आना; टूटना । 

ओना#-पु० पानी निकलनेका रास्ता। ` 

ओनाना*-स० क्रि कान लगाकर सुनना; झुकाना; 
प्रवृत्त करना; आदेशका पालन करना । र 

ओनामासी-स्री० अक्षरारंभ; आरंभ (“ॐ नमः सिद्धम!- 
का बिगड़ा हुआ रूप ) । 

ओप-स्जी० चमक, कांति, आब; जिला, पालिश । 

ओपची-पु० कवचधारी योद्धा; रक्षकयोद्धा । 

ओपना-स० क्रि चमक लानेके लिए माँजना, रगडना, 
पालिश करना । अ० क्रि० चमकना, आव आना । 

ओपनि%-स्ती० झलक, चमक । -वारी-वि० स््री० 
चमकवाली। _ र 

ओपनी-स्त्री० इंट या पत्थरका डकड़ा जिससे तलवार आदि 
माँजी जाय; मोहरा । 

ओफ़-अ० [अ०] दे० 'उफ़' । 

ओबरी! -ख्री० तंग कोठरी, ऐसी कोठरी जिसमें इवा और 
रोशनीके लिए रास्ता न हो। 

ओम्‌-पु० [सं०] वेदपाठके पदले और पीछे कद्दा जानेवाला 
पवित्र शब्द, प्रणव, 3० । 

ओरं-ख्री० तरफ, दिशा, पक्ष । पु० छोर; अंत; आरंभ । 
सु०-निबाहना,- निभाना-अंततक कर्तब्य पूराकरना। 

ओरती#-रन्ी० दे० 'ओळती' । 

ओरमना#-अ० क्रि० झुकना; लटकना, झूलना । 

ओरमाना*--स° क्रि० झुकाना; लटकाना । 

ओरा*-पु० ओला । 

ओराना-अ० क्रि० समाप्त होना, चुकना । 

ओरिया! -ख्ी० दे० 'ओरी? । 

ओरी-स्थी० ओलती । 

ओलळंबा*-पु० २० 'ओलंभा' । 

ओलंभा+#-पु० उलाहना, शिकायत । | 

ओल -ख्नी०आइ; आश्रय; गोद; शरण; किसी वातकी जमा- 
नतमें रखी या रोक रखी गयी चीज या आदमी; जमा- 
नत; बहाना । वि० [सं०] गीला, नम | पु० सूरन। ` 
ओलचा-पु० लकड़ीका दस्तेदार पात्र जो खेतको छिइककर 
सींचनेके काम आता हैं, हत्या; छिछली दोरी जिससेपानी ` | 
उलीचने या अनाज ओसानेका काम लेते हँ | पर 
ओलती-ख्री० छप्पर या छाजनका छोर जहासे वर्पाका | 
पानी जमीनपर गिरता हे । झु०-तलेका भूत-पास 
रहनेवाला आदमी जो घरके सब भेद जानता हो। 

ओलना#-स० क्रि परदा करना; रोकना; चुभाना$ 
ओडनाः ऊपर.लेला। , ०७७ ०7 ०० आओ 

ओला-पु० जमे हुए जलकणों या बर्फका गोला जो जाड़ेकी 
वर्षमे कभी-कभी गिरता है, बिनौली, उपल; 
दानेदार चीनीका बना हुआ गोला लड्डू; भेद 
वि० बहुत ठंडा, ब्फंसा ठंडा। ||| 

ओलिक*-पु० आइ) परदा. | 


4 


का 


ओलियाना-ओदासीन्य 


ओलिग्राना! -स० क्रि० गोदमें भरना; घुसाना । 
ओळी -स्जी० गोद; अंचल; झोली । 


ओल्यो#-पु० बहाना-' बैठी बहू शुरु लोगन्तिमें लखि .लाल _ 


गये करिके कछु ओल्यो'-भाववि० । 

ओपध*-स्त्री० दे० 'ओपध? । 

ओपधि, ओपधी-स््री० [सं०] वनस्पति; जड़ी-बूटी । 

ओषधीश-पु० [सं०] चंद्रमा; कपूर । 

ओष्ट-पु० [सं०] ओठ । 

ओष्ट्य-वि० [सं०] ओठसे संबद्ध; ओठसे उच्चरित ।-वर्ण 
-पु० उ, ऊ, प्‌, फ्‌, ब्‌ , भू) म्‌ । 

ओस-पु० हवाकी भाप जो रातमें जलकणके रूपमें जमीन- 
पर गिरती हे, शबनम । -का मोती- क्षणभंगुर । मु०- 


चाटनेसे प्यास नहीं बुझती-थोड़ीसी वस्तुसे बड़ी आवद्य- | 


ब 
आ 


. औ-देवनागरी वर्णमालाका ग्यारहवाँ (स्वर) वर्ण । 
ऑगना-स० क्रि० दे० 'ओंगना । 

आऔगा[#-वि० गूगा । 

औँघना, औँघाना!-अ० कि० दे० 'उंघना' । 
गजना#-अ० क्रि ऊबना, व्याकुल होना । . स० क्रि० 
उझिलना, ढालना । 

औँटन-पु० चारा आदि कारनेका ठीहा । 

आँटना-स० क्रि० दे० 'ओटना? । 

ऑउठ-स्री० बरतन आदिका उठा हुआ किनारा; ओंठ । 
ऑड#-पु० ओड; बेलदार । 

आँड़ा%-वि० गहरा; उभड़ा या उभड़ता हुआ । 

औँदना, औँदाना#अ० क्रि उन्मत्त होना; व्याकुल 
होना । 

ऑआंधना-अ० क्रि० उलट जाना, औं था होना । स० क्रि० 
उलट देना । 

आधा -वि० जिसका सुँ इ नीचेकी ओर हो, उलटा; नीचा । 
मु०-हो जाना-वेसुध होना; गिर पडना । आँधी 
खोपड़ीका-वि० मूर्ख । -समझ-'उलटी बुडि। औँ धे 
मुँह गिरना-धोखा खाना; भूल करना । 

आँधाना-स० क्रि० नीचा या उलटा करना । 

और! -पु० आँबला । 

ओ+# अ० दे० “और! 


ज्री० हैसियत । 
आऔगत#-वि० दे० “अवगत! । # ज्जी० दे० “अवगति’ । 
ओऔर[हना#+-स० क्रि०, अ० क्रि० दे० “अवगाहन!” । 
ओऔरगी-खी० चाबुक, पेना; जंगली जानवरको फंसानेके लिए 
वना हुआ गडढा; कारचोबी जूतेका ऊपरका चमड़ा । 
ओगुन#-पु० दे० “अवयुण? । : 
ओगुनी#-विं० दोषी; दुगगुणी । 
ओज्य-पु० [स ०] उग्रता, भयंकरता । 
आऔदधट#-वि० कठिन, दुर्गम । पु० दुर्गम मार्ग 
औघड़ -प० अघोरी; फक्कड; मनमौजी । वि० अटपर । 
औघर-वि० अनगढ़; अटपटा, टेदा; विचित्र । 
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कत्ताकी पूर्ति नहीं हो सकती।-पडना-वेरोनक हो जाना; 
उदासी छाना; उत्साह नष्ट हो जाना; ठंडा हो जाना । 

असरी।-सख्जी० अवसर, वारी। 

ओसाई-ख्जी० ओसानेकी मजदूरी या काम । 

ओसाना-स० क्रि० माडे हुए अनाजको हवामें उड़ाकर 
दानेको भूसे आदिसे अलग करना । 

आओसारा-पु० सायवान, वरामदा । 

ओह-अ० दुःख या आश्चर्यसूचक शब्द । ` 

आहट#-ख्जी० ओर । 

ओहदा-पु० [अ०] पद, स्थान । -(दे)दार-पु० पदाधि 
कारी । 

ओहार-पु० पालकी आदिपर परदे या शोभाके लिए डाला 
हुआ कपड़ा । 


आओचक-अ० अचानक, यकायक । 

आओचट-ख्जी० कठिनाई, संकट । अ० अचानक; भूलसे । 

ओचिंत*-वि० निरिचत, वेख़बर । 

औचित्य-पु० [सं०] उचित होना, उपयुक्तता, सुनासिबत । 

औज- पु० दे० “ओःज?; [अ०] ऊँचाई, बुलंदी; उत्कर्ष । 

ओजड़*-वि० उजडु । 

औज्ञार-पु० [अ०] कोई काम करनेका साधन, आला, 

` उपकरण । 

ओज्ज्वल्य-पु० [सं०] उजलापन; चमक । 

ओझक*-'अ० दे० 'औचक' । 

ओझड (र)*-अ० लगातार, निरन्तर । 

ओटन*-स्त्री० ओरनेकी क्रिया; ताव, आँच । 

ओटना--स० क्रि दूध, रस आदिको आँच देकर गाढ़ा 
करना, देरतक उवालना, खौलाना | अ० क्रि० खीलना, . 
आँच खाना; पगना; तपना; # भटकना । 

ओटनी-स्जी० औटी जानेवाली चीजको चलानेकी कलछी । 

आटाना-स० क्रि० औटना, आँच देकर गाढ़ा करना । 

ओठपाय*-पु० अठपाव, शरारत, भूता । 

आढर-वि० चाहे जिधर ढल जानेत्राला; थोड़ेमें प्रसन्न होकर 
निहाल कर देनेवाला, आशुतोष । -दानी-वि० प्राथी, 
भक्तको निहाल कर देनेवाला । 


ओतरना#-अ० क्रि अवतार अहण करना, जन्म लेना । 
> आऔक्रात-पु०[अ०] वक्त, समयः जमाना (वक्तका बहु०) । ¦ 


ओतार-पु० दे० “अवतार? ।- 

ओत्तरेय-पु० [सं०] उत्तरासे उत्पन्न, परीक्षित । 

ओत्पत्तिक-वि० [सं०] उत्पत्ति-संबंधी; सहज, पेदाइशी । 

आत्स-वि० [सं०] झरनेमें उत्पन्न या झरना-संवंधी । 

आत्सुक्य-पु० [सं०] उत्सुकता । 

आथरा#ं-वि० उथला, छिछला । 

औदुकना#-अ° क्रि० चौंकना । 

ओदरिक-वि० [सं०[ उद्र-संबंधी; बहुत खानेवाला, पेटू । 

आदसा*-स्षी ० अवदशा, दुदेशा, विपत्ति । 

ओदाये-पु० [8०] उदारता; महत्ता; अर्थगांभीये । ` 

औदासीन्य, ओदास्य-पु० [सं०] उदासीनता, उदासीः 
एकाकीपन; निर्जनता; वैराग्य । 
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आदुंबर-वि० [सं०] उदु'वर या गूलरका बना हुआ; ताम्न- 
निर्मित । पु० गूलरकी लकड़ीका वना यज्ञपात्र । 
आंद्धत्य-पु० [सं०] उद्धतता, उजडधपन । 

आद्यानिक योजना-स्री० [सं०] ( हाटिकल्चरलस्कीम ) 
उद्यानोंमें पेइ-पोथे लगाने तथा उनके रक्षण आदिकी 
ग्रोजना । 

ओद्योगिक-वि० [सं०] उद्योग-संबंधी । -उन्चति-स्ती० 
उद्योग-धंधों, कल-कारखानोंकी उन्नति या बाद । -तथ्प-- 
पु० (इंडस्ट्रियल डेटा) उद्योग-धंधोंसे सं:थ रखनेवाली 
प्रामाणिक वाते । -वासव्यवस्था-स्री० ( इंडस्ट्रियल 
हाउसिंग) कारखानोंमें काम करनेवाले श्रमिकोंके लिए 
रहनेके मकान वनानेकी व्यवस्था । 

आद्योगिकीकरण-पु० (इंडस्ट्रियलिजेशन) अनेक कार" 
खानों, उद्योगों आदिकी स्थापना, विस्तार आदि दारा 
देशको उद्योगप्रधान बनाना । 

आजध#-पु० दे० 'अवध? । स्री० दे० “अवधि? । 

ओंघारनाई-स० क्रि० दे० “अवधारन(; प्रारंभ करना । 

आधि*-खी० दे० “अवधि! । 

आलनि#-स्त्री ० दे० अवनि’ । =प=पु० राजा । 

आने-पाने-अ० कुछ कम दामपर, कुछ घाटा उठाकर । 

अपचारिक-वि० [सं०] उपचार-संबंधी; रस्मी, दिखाऊ । 

आंपरा#-वि० स्री० अटपटी, कठिन । 

आपनिवेशिक-वि० [सं०] उपनिवेश-संबंधी; उपनिवेरामे 
रहनेवाळा । -स्व॒राज्य-पु० एक प्रकारका स्वराज्य जो 
कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि ब्रिटिश उपनिवेशोंको प्राप्त है । 

आंपन्यासिक-वि० [सं०] उपन्यास-संबंधी; उपन्यासके 
ढंगका; अद्‌भुत । पु० उपन्यासकार । 

आपपसतिक-थि० [सं०] उपपत्ति-युक्त; युक्ति-संगत, उपयुक्त | 

आपसर्िक-वि० [सं०] उपसर्ग-संबंधी; उपसग-रूपमें 
प्राप्त (रोग) । 

आंम#-वि० दे० 'अवम? । 

आर-भ० दो शब्दों ओर वाक्योको जोइनेवाला एक श 

व, तथा । वि० दूसरा, अधिक । सु०-'का आर"कुछक 
कुछ, उलटा । -क्या १-दाँ, अवश्य, नहीं तो क्या ? 
“तो आर-दूसरोंकी बात जाने दो, दूसरोंकी तो बात 
ही क्या ! “ही कुछ-सवसे निराला; जुदा; अनूठा । 

जारत-स्त्री० [अ०] स्त्री०; पत्नी । 

ओऔरन[#-अ० क्रि० आगे बढ़ना; सूझना । 
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“देवनागरी वर्णमालाका पद्दळा व्यंजन वर्ण । 
केँ उघा%#-स्री० दे० 'कोंधा । 
कंक-पु० [सं०] एक मांसाहारी पक्षी जिसके पंख बाणमें 
लगाये जाते थे, सफेद चीछ ।-पतन्नें-पु० वद वाण जिसमें 
कंकका पर लगा हो; कंकका पर । 


कंकड़-पु० जमीनके अंदरसे निकलनेवाला एक तरद्दका 
रोड़ा जो सड़क बनानेके काममें आता और जिसे जलाकर 
चूना बनाया जाता है; पत्थरका छोटा उकडा, गिट्टी; सूखा 
या सु रतीका चूरा मिला हुआ तंबाकू जिसे गॉजेकी तर 
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भोरस-वि० [सं०] विवाहिता पल्नीसे उत्पन्न, वैध) जायज। 
पु० विवाहिता पलीसे उत्पन्न पुत्र । 

आरसन।[#-अ० क्रि० रूठना, अनखाना । 

भरासा*-वि० विलक्षण; वेढंगा-'कहे अब काळ चाल 

औरासी'-सू० । 

आरेब-पु० तिरछापन, टेदापन; कपड़ेकी तिरछी काउ; पेच) 
चाल । -दार-वि० तिरछी कारवाला । 

ओळना! -अ० फ्रि० गरमी पडना, औसना; तप्त होना । 

आलाद-स््री० [अ०] संतान, वेटा-वेरी, वंश । 

आंला-दोला-वि० लापरवाह, मोजी । 9 

आलिया-पु० [अ०] सिद्ध पुरुष, संत, महात्मा, पहुँचा 
हुआ मुसलमान फकीर ( 'वली'का वहु० ) । 

आवल-वि० [अ०] पहला, प्रथम; प्रधान; सर्वश्रेष्ठ । 

आशि#-अ० दे० “अवश्य! । 

आपध-खी० [सं०] दवा, ओषधि) जड़ी-बूटी; एक खनिज 
द्रव्य । वि० जडी-बूटियोसे बनी । “-निर्देश-पु० 


दवाओंके नाम, मात्रा, प्रयोगादिके संबंधभें दिया गया 
(लिखित) निर्देश ।-निर्माणशास्त्र-पु० (फारमाकोपीया) 
औपध तैयार करनेकी विद्या या उसकी विधि बताने- 
वाले ग्रंथ । 
आपधालय-पु० [सं०] दवाखाना । 
आषधि, आषधी -खी० [सं०] दे० ओषधिः 
| आपषधोपचार-पु० [सं०] दवा-इलाज । 
| औसत-वि० [अ] बीचका, दरमियानी; साधारण । पु० 
| बीचकी संख्या या राशि, राशियोंके जोइको उनकी संख्याः 
से भाग देनेपर भागफलके रूपमें प्राप्त संख्या, परता । 
-दरजेका-बीचका, न बहुत अच्छा, न बुरा । 
आसना! -अ० क्रि ऊमस होना; गरमीसे खानेकी चीजका 
बिगडना; फलादिका सूखकर पकना । 
ऑओसर*-पु० दे० “अवसर । 
आओसान-पु० होश-हवास, चेत-'गे औसान सवन्हकर 
। देखि समुदफे बाट'-प०; # अंत, अवसान । 


momen nn 


पकाना । 
| ओसेर#-ख्री० दे० 'अवसेर! । त 


ओहत*- स्री० अपसृत्यु, कुगति । 
आहाती *- वि० खी० दे० “अहिवाती? 


पीते ऐं । -पत्थर-पु० कूड़ा-करकट, रदी चीज. 


कंकडी-स्तरी० छोटा कंकड़, छरी; छोटां डकडा, ड डली)रवा' |) 
कंकड़ी(री)रा-वि० कंकड़ मिला हुआ; जिसमें 
अधिक हो । र्ते 
ण-'पु०[सं९] कंगन; विवाहके पहले वर-क 
बाँधा जानेवाला धागा, विवाद्दसत्र । 
कंकणी, कंकणीका-ख्री० [सं०] करि दिर्मे प 
घुंधरूदार गहने; क्षद्रथंटिका । | 
कंकतिका, कॅकती-'्ञ.० [सं०] 
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( प्रेस्क्रिशन ) किसी रोगके शमनाथ चिकित्सक द्वारा | 


ओसाना-स० कि० फलादिको भूसे आदिमें रखकर 


कंकन-कंठाग 

कंकन*=पुं० दे० 'कंकण? । 

कंक र*-पु० दे० 'ककड' । 

कंकरीट-स्री० [अ० कांक्रीट] वंकइ, सीमेंट बाळू आदिके 
भेलसे बना छुआ छत आदि वनानेका मसाला; छोटी 
कंकड़ी । 

ककालतपु० [सं०] इड्डियोंका ढाँचा, ठठरी । - माली 
(लिन)-वि० हृड्डियोंकी माला पहननेवाळा। पु० दिव। 
-शेप-वि० जिसकी देहमें ठठरीभर रद्द गयी दो । 

कंकालिनी-ली० [सं०] काली । वि० स्थी० झगडालू , 
कर्केशा (स्री) । 

कॅखवारी- स्री काँखका फोड़ा । 

कँखोरी-ली० दे० 'कॅखबारी?; काँ । 

कंगन-पु० कलाईमें पहननेका एक गहना; वकण; वह 
धागा जिसमें हळदी, लोहदेका छछा, पीली सरसों, चोकर 
आदि बाँधकर हलदीकी रस्मके समय वर-कन्याके दाथमें 
बाँध देते हैं । 

कॅगना-पु० कंगन बाँधते समय गाया जानेवाला गीत; दे० 
“कंगन? । सत्री एक तरद्दकी घास । 

कँगनी-खी० छोटा कंगन, कळाईमें पहननेका एक ग्नाः 
लाखकी बनी दंदानेदार चूड़ी; दीवारमें उभड़ी हुई लकीर, 
कार्निस; दंदानेदार चक्कर या चक्करपरके उभडे हुए दाने; 
साँवाकी जातिका एक अन्न, काकुन 

कॅगला-वि० दे० “बंगाल । 

कॅगहेरा#-पु० दे० वंधेरा' । 

कंगारू-पु० [अं०] आस्ट्रेलिया, न्यूगिनी आदिमें पाया 
जानेवाला एक जानवर । iF 

कंगाल-वि० निर्थन, गरीव; मुहृताज । -युंडा, बाका 
-पु० वह आदमी जो कंगाल होते हुए शोकीनी करे । 

कंगाली- खी० गरीबी, निर्धनता । 

कंगुरिया! “स््री० दे० “कनगुरिया! 

कंगूरा-पु० शिखर; इज । - (रे) दार-वि० कंगूरेवाला। 


कंघा-पु० वाल सँवारने-सुल्झानेका दंदानेदार आला; 


जुळाहोका एक औंजार॥  . 
ङंघी-खी० छोटा कंधा; जुलाहोका एक औजार; एक पोधा। 
कॅघेरा-पु० कंधी वनानेवाला । 
कंच#-पु० दे० काँच' । 
कंचन-पु० सोना; धनःदोळतः थतूरा; एक जाति । वि० 
निर्मल; नीरोग । -पुरुष-पु० दे० कांचनपुरुष । 
कंचनी -ख्ी० कंचन जातिकी स्त्री; वेश्या । ~ 
कंचुक-पु० [सं०] वक्तरः जामा, अंगरखा; चोली, अँगिया; 
वोचुल; भूसी, छिलका; तसमा । 
कंचुकी -खी० चोली, अंगिया; * के चुळ । . 
कंचुकी ( किन्‌ )-वि० [सं०] वक्तरधारी । पु० रनिवास- 
का रक्षक, अंतःपुराध्यक्षः द्वारपार । 
कंचुरि#- खी० दे० 'के चुल' । 
कंचुलिका) कंचुली-स्री० [सं०] चोली, अँगेया । 
कॅचुळी#-खी० दे० के चुल! । - 
चेरा-पु० काँचका काम करनेवाला । 
कंज-पु० [सं०] कमल; अह्मा; केश; अमृत । वि० जलसे 
उत्पन्न । “ज-पु० ब्रह्मा । -नाभ-~पु० विष्णु । 
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कंजई-वि० कंजेके रंगका, ग्रा खाकी । पु० खाकी रंग; 
इस रंगकी आँखोंवाला घोड़ा । 

कंजड़-पु० एक खानावदोश जाति । 

कंजा-पु० एक कँटीली झाड़ी । वि० खाकी रंगका; कजी 
आँखोंवाला । 

कँजियाना-अ० क्रि० काला-सा पड़ना; सुरझाना । 

कंजूस -वि० सम, कपण, खसौस । 

कंजूसी -स्री० कृपणता । 

कृंट#-पु० काँटा । 

कंटक-पु० [सं] काटा; सुई या किसी नुकीली चीजकी 
नोक; बाधा; छोरा शु; परेशान करनेवाला; रोमांच । 
-फ़ळ-पु० कटहल; गोखरू; रेंड या थतूरेका पेड़। 
-भक्षक,- सुक ( ज्‌ )-पु० ऊंट। -शोधन-पु० 
काँटा निकालना, दूर करना; विध्न-वाधाओंको दूर करना; 
उपद्रवियोंका दमन । 

कंटकारिका, कंटकारी-ख्ी० [सं०] भटकटेया; सेमर । 

कंटकित-वि० [सं०] कॅटीला; रोमांचयुक्त । 

कंटर-पु० शीरोकी सुराही जो शराब, शुलावजळ आदि 
रखनेके काम आती है । 

करिका -स्जी० [सं०] ( पिन ) तार आदिका बहुत पतला 
नुकीला टुकड़ा जिसमें ऊपरकी ओर चिपरी घुंडी या 
रोपी-सी होती है और जो कागजों, कपड़ों आदिमें खसी 
जाती है, शूक, अळपीन । 


| कंरिकाधार-पु० [सं०] (पिनकुशन) काठ, पीतळ आदिका 


वह गद्दीदार ढाँचा जिसमें अळपीनें (कंटिका) खोंसव 
रखी जाती हे, शूक़धानी । 

कँटिया-स्री० छोरी कील; मछली मारनेकी बंसी; अँकुसीके 
आकारकी चीज जिसमें कोई चीज फसायी जाय । 

कॅरीला -वि० काँटेदार । 

कांठ-वि० कंठस्थ, याद । पु० [सं०] गळा, हलक; स्वर, 
आवाज; घड़े आदिका गला; तोते आदिके गछेपरकी 
रंगीन वृत्ताकार लकीर; कोण; किनारा । '-गत= 
वि० गलेमे आया, .अटका हुआ । -च्छेदि स्पद्धा-ख्री० 
(कटश्रोट कांपिटीशन) गला कार्ट देनेवाली, अत्यंत गहरी, 
प्रतियोगिता । -ताळव्य-बि० जिसका उच्चारण. कंठ 
और ताछ दोनोंसे हो (०, 'ऐ!-व्या०) । -सणि- 
पु० गलेमें पहना हुआ मणि; प्रिय वस्तु; धोड़ेकी गरदनकी 
वरी । -माळा-ख्ी० गलेका एक रोग जिसमें लगातार 
'बहुतसे फोड़े निकलते हैं । -श्री-ख्जी० गलेमें पद्दननेका 

क गहना । -संगीत-पु० (दोकल म्यूजिक) मानवः 

वठ द्वारा उच्चरित गीत-ध्वनि । -सिरी*-ख्जी० बंटश्री। 
-स्थ-बि० कंठमें स्थित; कंठगत; जवानी याद । सु०” 
खुळना-आवाज निकलना । -फूटना-आवाज निक 
लना; जवानी आनेपर आवाजका बदलना । “बैठना 
गला बैठना; वेसुरा होना । -होना-जवानी याद होना । 

कँठला-पु० दे० 'कठला' । 

केठह रिया#- खी० कंठी । 

कंठा-पु० बड़े मनकोंकी माला जो गलेसे सटी होती दैः 
तोते आदिके गळेकी रंगीन रेखा । 

कंठाग्र-वि० [सं०] कंठस्थ, बरजबान । 
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कंडी-सी० [सं०] कंठ; घोड़ेके गलेकी रस्सी; छोटे मनकों- 
का कंठा; [हि०] तुलसीके छोटे दानोंकी छोरी माला जो 
वेष्णवत्वका प्रधान चिह है । सु०-तोइना-वैष्णवत्वका 

त्याग; मांस-मछली फिर खाने लगना । 

कंडो (डी) प्व्य-वि० [सं०] जिसका उच्चारण कंड और ओठ 
दोनोसे हो ( “ओ?, 'ओ?-व्या० ) । 

कब्य-वि°[सं०] कंठ-संवंधी; कंठके लिए उपयुक्त या हित- 
कर; केठसे उच्चारित ।-वर्ण-पु० वह वर्ण जिसका उच्चारण 
कंठसे होता हे ( अ-आ, क, ख, ग, घ, ह और विसर्ग) । 

कडा-पु० वह गोवर जो यों ही पड़ा-पड़ा सूख गया हो, 
बिना पाथा उपला; सूखा मल; सरकंडा । झु०-होना- 
मर जाना; ऐंठ जाना । ;' 

कडाछ-पु० गोल मुं दका गहरा लोहे-ताबे\आदिका बरतन 
जो पानी रखनेके काम आता है; नरसिंहा । 

कंडी -ख्री० छोरा कंडा; सूखा मल, गोटा । 

कंडील-स्री० दे० “कंदील? । 

कडु, कंडू-स्त्री० [सं] खाज, खारिश । 

कंडुर-वि० [सं०] खुजली पंदा करनेवाला । 

कंडूयन-पु० [सं०] खुजलाना। 

कंडोल-पु० [सं०] बॉस या बेंतका टोकरा, दोरी । 

कंडारा-पु० कंडे रखनेकी जगह; कंडोंका ढेर । 

कंत-* पु० पति; प्यारा; श्शथर । 

कंथ#-पु० दे० 'कत? । 

कंथा-स््री० [सं०] युदड़ी; कथरी । 

कंथी ( थिन्‌ )-वि० [सं०] युदड़ो धारण करनेवाला । 
पु० साधु, फकीर । 

कंदू-पु० [सं०] गाँठदार या गूदेदार जड़; सूरन; बादल । 

क़ंदु-पु० [अ०] सफेद शकर; मिस्री । 

कंद्र-पु० [सं] गुफा; अंकुश; सोंठ । ॐ मूल; बादल । 


` कंदरा, कंद्री-ख्री० [सं०] गुफा; घाटी । 


कंदुप-पु० [सं०] कामदेव । -दृहन/-मथन-पु० शिव । 
कंद्ला-पु० तार खींचनेमें व्यवहृत चाँदीकी गुली; पासा; 
सोने-चादीका तार । 
कंदा-पु० शकरकंद; अरुई । 
क्ंदीछ-स्री० [अ०] कागज, मिट्टी या अबरकका लेप 
जिसमें दिया जलाकर लटकाते हैं । 
कंडुक-पु० [सं०] गेंद; गळतकिया; सुपारी । -क्रोडा- 
सञ्जी० गेंदका खेल । 


-कंदैळा#-वि० गैंदला; मिट्टी-कीचड़वाला । 


कंध-पु० [सं०] बादल; मोथा; * तनेका ऊपरी भाग; 
कधा । 

कंधनी-ख्ी० करधनी; मेखला । 

कंधर-पु० [सं०] गरदन; बादल; मोथा; एक झाक । 

कंधरा-स्नी० [सं०] गरदन । 

कंधा-पु० शरीरका गरदन और बाहुमूलके बीचका भाग, 
स्कंध, शाना, मोदा; वैल या भेसेकी गरदनके ऊपरका 

भाग जिसपर जुआ रखा जाता है । सु०-डाळ देना- 

बैलका कंथेपर जुआ न लेना; हिम्मत हारना; ( कोई ) 
बोझ, जिम्मेदारी उठानेसे भागना । -देना-अरथी ढोने- 
में कंधा लगाना; मदद देना । | 
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काँवर आदि एकसे दूसरे कंधेपर लेना । -लगना=जुएकी 
रगड़से कंधेमें घाव हो जाना । कंधेसे कंधा छिलना- 
भारी भीड़ होना । 
कंधार-पु० अफगानिस्तानका एक नगर और प्रदेश, गांधार; 
# दे० 'कर्णघधार' । 
कंधारी -वि० कंधारका; कधारमें उपजा छुआ । पु० कंधार 
देशका घोड़ा । 
केघावर-पु० छोटा दुपट्टा जो कथेपर डाल लिया जाता 
हे; जुएका वह भाग जो वैलके कंघेपर रहता है । 
कंधेला-पु० साड़ीका कंभेपर डाला हुआ छोर । 
कॅधरेया-पु० दे० “कन्हैया । न 
प-पु० [सं०] हिलना; कापना; एक सात्त्विक भाव । 
कपकपी-स्त्री० कॉपना; कंप । 
कंपति-पु० [सं०] समुद्र । 
कंपन-पु० [सं०] कॉपना; कॅपकेंपी; शिशिर ऋतु । 
कँपना-अ० क्रि० कॉपना, हिलना; डरना । 
कंपनी -स्त्री० [अं०] संयुक्त धनसे व्यापार करनेवाले 
व्यक्तियोंका समूह; जत्था; सेनाका एक विभाग । 
कंपा-पु० बॉसकी तील्यिर्म लासा लगाकर बनाया हुआ 
एक तरहका फंदा जिससे बहेलिये चिड़ियोंको फॅसाते हें । 
केपाना-स० क्रि० हिलाना; डराना । > 
कपायमान-बि० [सं०] कापता हुआ । 
कंपास-खी० [अं०] दिग्दर्शक यंत्र, कुतुबनुमा; परकार । 
कंपित-वि० [सं०] काँपता, हिलता हुआ | 
कंपू-पु० [अं० केप] फौजकी छावनी, पड़ाव; खेमा; फौज । ; 
कपोज्ञिटर-पु० [अं०] टाइप बेठानेवाला । [ र 
कंबळ-पु० [सं०] कम्मल; गाय-बैलके गलेमें नीचे लटकने' न 
वाली खाल, सास्ना; जल; एक छोटा कीड़ा | र 
फंबु-पु० [सं०] शंख; गला; हाथी । वि० कई वर्णीका । ; 
-ग्रीब-वि० शंख ज॑सी सुराह्दीदार गरदनवाला । 
कंबुक- पु० [सं०] शंख; घोंघा; अथम व्यक्ति । 
कंबोज-पु० [सं०] एक प्राचीन जनपद जो अत्र अफगा- 
निस्तानका भाग हे । 
कँचळ-पु० दे० 'कमल' । -गट्टा-पु० कमलका बीज । 
कंस-पु० [सं०] काँसा; एक माप; कटोरा; सुराही; झाँझः 
काँसेका बरतन; उग्मसेनका लड़का, कृष्णका मामा । = 
नियूदन,-शजत्रु-पु० कृष्ण । दस नह 
केंसहँड-पु० कॉसेके बरतनोंके उकड़े । पथ 
कँसहेडी-स्री० देग या बटलोहीके ढंगका एक बरतन । 
कंसाराति) कंसारि-पु० [सं०] कृष्ण । “26 782 
क-पु० [सं०] बह्मा; विष्णु; कामदेव; सूर्य; अग्नि; वायुः 
यम; मेघ; आनंद; पानी इ०। ` ळर 
कडन; कइनी -स्त्री० बाँसकी पतली, लंबी टहनी; टद्दनी। 
कई्ट-वि० एकाधिक, कुछ) चंद । न 
ककडी-सखी० गरमी और बरसातमें भी होनेवाली प 
जिसका फल खीरेसे मिलते-जुळते आकारका दोता । 
ककनां -पु० दे० कंगन । eS 
ककनी- स्री दे० वँगनी$ दानेदार च 
आकारकी एक मिठाई । 
ककनू#-पु० एक तरहका पक्षी 


* आग लग जाती है और वह जल मरता हे । 
ककरी -स्त्री० दे० 'ककड़ी! । 
ककराल"-पु० खेखसा । 
ककहरा-पु० 'कसे “ह'तक अक्षर, वर्णमाला; 
विषयकी आरंभिक, मोटी-मोटी बातें, अलिफ-वे । 
ककही -खी० एक तरहकी कपास; चौवगला; दे० “कंघी? । 
ककुद्‌, ककुद्‌ -पु० [सं०] चोरी, पर्वत-शिखर; बैल या 
साँइके कंधेपरका डिछा; सींग; राजचिह्न । 
ककुभा-ख्री० [सं०] दिशा; एक रागिनी । 
ककूना-पु० रेशमके कीड़ेका कोया । 
ककेड़ा, ककोड़ा-ए० खेखसा नामकी तरकारी । 
ककोरना! -स° क्रि० खरोंचना; मोइना+ सिकोइना(बुंदेळ०)। 
कक्कड़-पु० सुरतीका चूरा मिला और सेककर बनाया 
हुआ भुरभुरा तमाकू ।. 
कक्का-पु० केकय देश; दे० काका । 
कक्ष-पु० [सं०] काँख; कछोटा; कमरा; कछार; सूखी घास; 
छता; सूखा जंगल; राजाका अंतःपुर; बगल, वाजू, काख; 
सेनाका दाहिना-बाँयाँ बाजू; दलदल जमीन; करटिवंध; 
अंचल, धोती अ;दिका छोर । 
कक्षा-सख्ी० [सं०] परिधि, दायरा; दरजा; ग्रहोंका ञ्रमण- 
पथ; काख; काँखका फोड़ा; कछोटा; चहारदीवारी; ऑगन; 
अंतःपुर; समता; पलड़ा । 
कक्षोज्ति-खी० [सं०] (प्रमोशन) अधिक ऊँची कक्षा या 
अधिक ऊँची स्थितिमें चढ़ा दिया, पहुँचा दिया, जाना । 
कखौरी-ख्नी० दे० “कॅखौरी' । 
कगर-पु० कगार; बारी; मेड; कारनिस। #अ० किनारेपर, 
निकट; अलग । 
कगरी-ख्नी० दे० “कगार” । 
कगरे#-अ० किनारे, अलग । . 
कगार-पु० ऊंचा किनारा; नदीका करारा; टीला । 
कच-पु० [सं०] सिरके बाल, केश; सूखा फोड़ा या घाव; 
बंध; मेघः [हिं०] दाँत, काँटे आदिका किसी नरम चीजमें 
तेजीसे भॅसने या कुचले जानेकी आवाज ( 'कच'से चुभ 
गया) । वि० “कच्चा का समासमें व्यवहृत रूप ।-दिला- 
वि० कच्चे दिळका ।-पें दिया-वि० कच्ची पेंदीका; जिसकी 
बातका भरोसा न हो, ढुलमुल। -लोहा-पु०,-लोही 
-स्ली० कच्चा लोहा । -लोहू-पु० पंछा । 
कचकच-स्नी० दे० 'किचकिच' । 
कचकचाना-अ० क्रि कचकचकी आवाज होना; दाँत 
पीसना । 
कचकोल-पु० दरियाई नारियलका भिक्षापात्र । 
कचड़ा-पु० दे० कचरा! । 
कचनार-पु० एक पेड़ जिसकी कली तरकारी और छाल 
तथा फूल दवाके काम आते हैं, कांचनार । 
कचपच-पु० थोड़ी जगहमें वहुतसी चौजोंका जमा हो 
जाना, गिचपिच; कचकच । 
कचपचिया, कचपची#-खत्री० आकाइमें पूर्वकी ओर 
दिखाई देनेवाला छोटे तारोंका एक समूह; कृत्तिका नक्षत्र; 
चमकीला बुंदा, सितारा । 
क्चबची-खी० चमकदार बुदा, सितारा । 


~ ~ 
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कचर-कचर-पु० कच्चा फल खानेका शाब्द; कचकच । 

कचरकूट-पु० कसकर पीट देना, पूरी मरम्मत; † डरकर 
भोजन करना । 

कचरना*-स० क्रि कुचलना, रोंदना; खूब खाना । 

कचर-पचर-पु० गिचपिच; किचकिच । 

कचरा-पु० कूड़ा-करकट; रुईैका विनौला, मैल आदि; 
दालका वेकार अंश; कच्या खरवूजा; ककड़ी; समुद्रा 
सेवार । 

कचरी-ख्ी० एक लता जिसका फल तरकारीके काम 
आता है, पहुँटा; पहुँटेके सुखाये हुए गोल डकडे । 

कचलोन-पु० एक प्रकारका नमक । 

कचहरी- स्री? इजलास; अदालत; दरबार;दफ्तर; जमाव । 

कचाई-ख्री०कच्चापन; अनुभव-होनता; दोप; चुटि, खामी । 

कचान[-आअ० क्रि० कचियाना, आगा-पीछा करना । 

कचायघ-ख्जो० कच्चेपनकी गंध । 

कचायन-ख्री० लड़ाई-झगड़ा, किचकिच । 

कचारना! -स० क्रि० पछाड़ना, फोंचना । 

कचालू-पु० उबाळे आलू आदिके डकड़े जिनपर नमक, 
मिर्च, खटाई आदि छिइकी दो । 

कचीची#-स्ली० कचपचिया; जबड़ोंका जोड़; दाढ़ । सु०- 
बँघना-दाँत वेठना । 

कचुला -पु० चौड़ी ऐेंदीका कटोरा, प्याला । 

कचूमर-पु० कुचली हुई चीज, भर्ता । सु०-करना,¬ 
निकालना -भर्ता वना देना, पीटकर वेदम कर देना; 
लापरवाहीसे बरतकर चीजको नष्ट कर देना । 

कचूर-पु० हलदीकी जातिका एक पौधा जो दवाके काम 
आता है; # कटोरा । 

कचोटना-अ० क्रिश चुभना, गड़ना; किसी प्रिय जनको 
याद कर दुःखी होना । 

कचोरा*-पु० कटोरा । 

कचोरी*- स्त्री कटोरी । 

कचोड़ी-खी० दे० 'कचौरी' । 

कचौरी-ख्ी० उरद या किसी और चीजकी पीठी भरकर 
बनायी हुई पूरी; समोसेका मसाला भरकर बनायी हुई 
छोटी टिकिया । 

कञ्चा-वि० अनपका, अपक्क; हरा (फल), आँचमें न 
तपाया हुआ ( कच्चा घडा ); अधकचरा) जिसके पकनेमें 
कसर हो ( चावल अभी कुछ कच्चे है. ); असंस्कृत, साफ 
न किया हुआ; मिट्टीका वना; प्रामाणिक तौर-मापसे कम 
( कच्चा सेर, कच्चा बीघा); जो पके रूपमें न हो; जिसमें 
काटछाट, रद-बदल हो सके ( कचा मसौदा ); जो नियः 
मित रूपमें, बाकायदा न हो (कच्ची रसीद); अधिक दिन 
न टिकनेवाळा (कच्चा रंग); पूरी वाढको न पहुँचा हुआ; 
अपरिपक्व, अनुभवहीन; जिसमें धैये, इता न हो, कम 
जोर, बेहिम्मत; अपड, अनाडी; अनभ्यस्त; नकली 
(गोटा) । पु० खाका; कच्ची सिलाई; मसौदा; खरो 
कनपरी । - असामी-पु० वह असामी जिसे खेतपर 
कोई स्थायी अधिकार न हो, शिकमी असामी; जो बातका 
धनी, लेन-देनमें खरा न हो । -काग़ज्ञ-पु० तेल आदि 
छाननेका कागज; वह . दस्तावेज जिसकी रजिस्टरी न ईई 
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पु० न पका हुआ घड़ा; सीखनेकी उम्रका, संस्कार ग्रहण 
करने योग्य व्यक्ति ( बालक आदि ) । -चिट्ठा-पु० पूरा 
विवरण, सच्चा हाल, कथा; किसीकी गुप्त या गोपनोय बातें 
(खोलना, सुनाना) । -'चूना-पु० विना बुझाया हुआ 
चूना । -जिन-पु० मूर्ख; इठी, पीछे पड़ जानेवाला 
[दमी । -जोइ,-टाका-पु० राँगेका जोइ। -पक्का- 
वि० सिझा-अनसिझा । -पेसा-पु० स्थान-विशोपमें 
प्रचलित पेसा-गोरखपुरी, बालासाही आदि । -माल- 
पु० वह वस्तु जिससे (शिल्प द्वारा) कोई चीज वनायी 
जाय (जैसे कपड़ेके लिए रुई); कच्चा वाना; कच्चा गोटा । 
-हाल-पु० दे० “कच्चा चिट्टा'। कच्ची कली-स्त्री० 
मुँहबैंधी कली; अम्राप्त-यौवना खी । -क्कक़ी-ख्जी० 
सुकदमेका फैसला होनेके पहले निकलूवायी जानेवाली कुकी, 
-गोटी,-गोली-स्त्री चोसरकी वह गोटी जिसने आधा 
या अधिक रास्ता पार न कर लिया हो। -चीनी-स्जी० 
रावसे शीरा निकालकर बनायी हुई चीनी जो अधिक 
साफ नहीं होती । -ज़बान-स्जी० गाली, अपशब्द । 
-जाकड़-स्त्री० वह वही जिसमें कच्ची विक्री जाकडपर 
गयी हुई चीजका ब्योरा लिखा जाय । -नकल-स्त्री० 
खानगी तौरपर ली हुई सरकारी कागजकी नकल ! 
-नीँद्‌-स्ली० वह नींद जो पूरी न हुई हो। -पक्की 
बात-ख्ी० अपशब्द, गाली । -पेशी-खी० सुकदरमेकी 
पहली पेशी जिसमें फैसला नहीं होता । -बही-न्ी० 
वह बहो जिसमें कच्चा हिसाब, याददाइतें आदि लिखी 
जायें । -रसोई-ख्रौ० पानीमें पका हुआ अन्न, पक्की 
रसोईका उलटा । -'रोकड- स्री? वह बही जिसमें 
रोजके आय-व्ययका कच्चा हिसाव लिखा जाय । 
-सड़्क-स््री० वह सड़क जिसपर गिट्टियाँ या कंकड़ न 
कुटे गये दों । -सिळाइई-ख्ी० बखिया करनेके पहले 
डाला हुआ टॉका जो पीछे खोल दिया जाता है, लंगर । 
कच्चे पक्के दिन-पु० चार-पाच महोनेका गर्भ; दो 
ऋतुओंका संधिकाल। -बच्चे-पु० छोटे बच्चे; बहुतसे 
वाल-बच्चे । झु° कच्चा करना-वातिल ठहराना, काट 
देना; रञ्जित करना; कच्ची सिलाई करना ।-जाना- गभे 
गिरना । -पड़ना- गळत ठहरना; सकुचाना ।- (श्वी) 
गोरी, -गोली खेलना-अनाड़ी, अनुभवहीन होना। 
कच्चे घड़े पानी भरना-कठिन काम करना । 
चू-सत्नी० अरबी, बंडा । 
कच्छ-पु० [सं०] किनारेकी जमीन, कछार; अनूपदेश, 


दलदल जमीन; धोतीकी काछ या लाँग; नौकाका भाग-- 


विशेष; कच्छ देशः * कछुआ । -प-पु० कछुआ; 
विष्णुके २४ अवतारोंमेंसे एक । 
कच्छरिका-ख्नी० [सं०] थोतीकी लॉग (कछोरा) । 
कच्छा -स्जी० चौड़े छोरवाली बड़ी नाव जिसमें दो पतवारें 
लगती हैं; कई बड़ी नावोंको मिलाकर बनाया गया बेडा । 
कच्छी-वि० कच्छ देशका | पु० कच्छ देशका निवासी; 
कच्छ देशका घोड़ा जिसकी पीठ वीचमें कुछ गहरी 
होती है । 
केछना-पु० दे० 'कछनी' । 
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हो । -कोढृ-पु० खुजली; गरमीकी वीमारी । -घड़ा- | कछनी-खी० घुटनेतककी कसी हुई धोती जिसमें दोनों 


कच्चू- कट 


ओर लॉग वोंधी जाती हे; छोटी धोती; घुटनेतक रहने- 
वाला एक तरहका घाँघरा; वह वस्तु जिससे कोई चीज . 
काछी जाय । र 
कछवाहा-पु० राजपृतोंकी एक उपजाति । 
कछान-पु० कछनी काछना । 
कछार-पु० नदीके किनारेकी तर ओर नीची जमीन । 
कछियाना-पु० काछियोंकी बस्ती; वह खेत जिसमें तरका- - 
रियाँ बोयी जाये; तरकारियोंकी खेती । 
छु#-वि० दे० 'कुछ? । 
कछुआ(वा) -पु० एक प्रसिद्ध जल-जंतु, कच्छप । 
कछुक*&- वि दे० 'कुछ ॥। | 
कछोटा-पु०, कुछोंटी-स्ली० कछनी; स्लरीकी कछनीके 
ढगपर पहनी हुई धोती । सु०-मारना-स्रीका कछोटा 
वाधना । 
कज-बि० [फा०] रेद्रा, झुका हुआ, वक्र | पु० ऐब (१) । 
कजरा#-पु० काजल; काली ऑंखोंवाला बैल । वि० काली 
आखोंवाला; जिसकी आँखोंमें काजल लगा हो; इयाम । 
कजराई#-ख्री० कालापन । 
कजरारा-वि० काजल लगा हुआ, अंजनयुक्त; काला । 
कजरी -पु० एक धान । † स्त्री० दे० 'कजली' 
कजरोटा, कजलोटा-पु० काजल पारने-रखनेकी डॉडीदार 
डिबिया । 
कजरोटी, कजलोटो-खी० छोटा कजरौटा । 
कजला-पु० स्याह रंगका एक पक्षी, मटिया । बि० काली 
आंखोंवाला; जिसकी आंखोंमें अंजन लगा हो । 
कजलाना-अ० क्रि० स्याह पड़ना; आगका झेवाना । स० 
क्रि काजल लगाना । 
कजली- स्री कालिख; पारे और गंधककी लगदी; काली 
आँखोंवाली गाय; एक तरहकी भेड़; स्त्रियोंका एक त्योहार 
जौ भादों बदी तीजको मनाया जाता हे; इस॑ अवसरके लिए {a 
मिट्टी में गोदकर उगाये गये जौके पौधे, जई$ एक तरहका RE 
गीत जो बरसातमें मिर्जापुर आदिमें गाया जाता है । अ 
कजा#-री० मॉड, काजी । व 
ज्ञा-स्री० [अ०] इश्वरीय आदेश; नियति, भाग्य; सृत्य ` 
कत व्य-पारनः निर्णय या न्याय करना । | व 
कजाक-पु० दे० 'क़ज्ज्ञाक? । 5५४०. कन 
कजाकी*-स्री० दे० 'कड्जाकी'; * छल, धोखेबाजी । 
कजावा-पु० एक तरहकी ऊ टकी काठी । क 
क़ज़िया-पु० [अ०] झगड़ा, रंटा। ' टे आलय 
-स्त्री० [फा०] टेढ़ापन, वक्रता; दोष : क ट्र 
कजल-पु० [सं] काजल; कालिख; सुरमा; बादल । ` _ 
लित-वि० [सं०] कालिखसे पुता हुआ; आँजा हुआ, | 
जिसमें काजल लगा हो । 5) “क 4 
कज्ळी-सख्ी० [सं०] एक तरहकी मछली; रोइानाई 
और गंधकके मिश्रणसे बना हुआ एक द्रव्य । 
क्रइज्ञाक-पु० [तु०] एशियाई रूसकी एके 
वीरताके लिए प्रसिद्ध हे; डाकू, ठूट-मार 


Co 
FE 


य CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


कटके-कट्याना 


रड्टी; घास, सरपत; शव; अरथी; इमशान; [अं०] काट, 
तराश ।-पीस-पु० नये कपड़ोंके डकड़े; वह नया कपड़ा 
जो बुनाईके समय ही कट गया हो । 
कटक-पु० [सं०] सोना; सोनेका कड़ा; सेना, फौज; 
समूह; पहाड़का मध्य भाग; राजधानी; रवण; चराई । 
कटकई*-'स्तो० सेना, फौज । 
कटकट-ख्री० दाँतोंके एक दूसरेपर लगनेसे होनेवाला 
शब्द; किचकिच । 
कटकटना#-अ०» क्रि० दे० 'करकटाना' । 
कटकटाना-अ०: क्रि० दाँत पीसना । 
कटकाई#-स््री० करक, सेना । 
कटकी ( किन्‌ )-पु० [सं०] पहाड़ । 
कटखना-वि० काट खानेवाला; चिइचिड़ा; क्रोधी । 
कटघरा -पु० दे० 'कठघरा! । 
कटजीरा-पु० स्याहजीरा । 
कटताल-पु० दे० 'करताल' । 
करती -ख्जी० बिक्री; खपत; छँरना । 
कटना-अ० क्रि० दो उकड़े होना; डकड़े होना; विभक्त 
होना; किसी धारदार चीजका रारीरमें धँसना, जख्मी 
होना; पिसना; अलग होना; दूर होना; बीतना; खत्म 
होना; लज्जित होना; काटा जाना; कतरा जाना; युद्धमें 
मारा जाना; मिलना, हाथ लगना (माल कटना); रद्द 
होना; खारिज दोना; मुजरा या मिनहा होना; खाने या 
क्यारीके रूपमे विभाजित होना; किसी संख्याका पूर्ण 
विभाजन या बराबर हिस्सोमें बँट जाना; गाड़ी आदिसे 
राहमें मालका चुरा लिया जाना । सु" कर मरना-लड़ 
मरना । कटेपर नमक छिइ़कना-दुखियाको और दुःख 
देना, कष्ट पाते हुएको कष्ट पहुँचाना । 
कटनास#-पु० नीलकंठ । 
कटनि#-स्जी० काट; आसक्ति । 
करनी -ख्री० फसलकी कटाई; काटनेका औजार । 
कररा-पु० छोटा चौकोर बाजार; # कटार । 
कटवॉ-वि० जिसमें कटाईका काम हुआहो। -ब्याज-पु० 
वह सूद जो कुछ मूल धन चुकता हो जानेपर शेषपर लगे । 
करवॉसी -पु० एक तरहका ठोस बाँस । 
करवाना-स० क्रि० दे० 'कटाना' । 
कटसरैया-खी० एक कों टेदार पौधा । 
कटहर#-पु० दे० कटहल’ । 
करहरा -पु० दे० 'कठघरा' । स्त्री एक छोटी मछली । 
कटहरू-पु० एक बड़ा फल जो खानेके तथा तरकारीके 
काम आता है; इसका पेड़ । 
करहा! -वि० काटनेवाला । 
कटा*-र्री कराकटी, मारकाट; हत्या; प्रहार, चोट । _ 
कटाइक*=वि० काटनेवाला । 
कराइ ¬स्री० काटनेका काम; काटनेकी मजदूरी; भटकटेया । 
कटाऊः#-पु० दे० 'कटाव! । वि० काटे जाने लायक । 
कटाकट-पु० कटकट शब्द । 
कटाकटी- स्री मारकाट, खून-खराबा । 
कटाक्ष -पु० [सं०] तिरछी निगाह; आक्षेप, चोट, तनज । 
कटाच्छ$-'पु० दे० “कटाक्ष । 
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कटाछनी-स्त्री> मारकाट । 

कटान-स्ी० कटने या काटनेकी क्रिया । 

कटाना-स० क्रि० काटनेकी क्रिया दूसरेके कराना; डस- 
वाना; गाड़ी आदि वगलसे घुमाकर ले जाना (गाड़ीवान) । 

कटार- स्री० एक दुधारा हथियार, खंजर । 

कटारी- स्री छोटी कटार । 

कटाव- पु० काट; काट या खोदकर बनाये हुए फूल आदि । 
-दार-वि० जिसपर कटावका काम हुआ हो । 

कटावन-पु० कटाई करनेका काम; कतरन । † वि० कारने 
वाला, भयंकर । 

कटाह-पु० [सं०] कड़ाह; कछुएका पीठका कड़ा आवरण; 
सूप; टूटे हुए घड़ेका डुकड़ा; भेंसका बच्चा । 

करटि-रूी० [सं०] कमर; कमरके नौचेका मांसल भाग; 
पेड़, ; हाथीका गंडस्थल । -जेब-पु० [हिं०] करधनी । 
-देश-पु० पेइ,; श्रोणि । -बंध-पु० कमरवंद; सरदी- 
गरमीकी कमी-वेशीके विचारसे किये गये पृथ्वीके विषुवत्‌ 
रेखाके समानांतर पाँच विभागोंमेंसे एक । “बद्धू-वि० 
कमरवस्ता, तैयार, आमादा। -सूत्र-पु० करधनी, 
कमरपट्टा । 

कटियाना-अ० ब्रि० कंटकित, रोमांचित होना । 

कटीला-वि० काँटेदार; चुकीला, तीक्ष्ण, पना; तेज असर 
करनेवाला; मुग्ध करनेवाला; आनवानवाला । 

कडु-वि० [सं०] कइवा, चरपरा; अप्रिय; बुरा लगनेवाला । 
पु० ६ रसोंमेसे एक; कइवापन । -त्रय=पु० त्रिकुटा । 
-भाषी (पिन्‌) -वि० कइबी बात बोळनेवाला । 

कडु॒आ! -वि० अनेक ड़कड़ोंमें कटा हुआ । 

कद्टक्ति-स्नी० [सं] कडवी वात । 

कृटेया#-पु० कारनेवाला; फसल कारनेवाला। स्षी० 
भटकटेया । 

कटोरदान-पु० पीतल आदिका एक ढक्कनदार वरतन । 

कटोरा-पु० [सं०] फूल, कासे आदिका प्याला । झु०- 
चलाना-चोरका पता लगानेके लिए मंत्रकी शक्तिसे कटोरे- 
को चलाना । 

कटोरिया-स्री० दे० “कटोरी? । 

कटोरी -स्जी० छोटा कटोरा; कटोरीकीसी शकलवाली चीज; 
ऑँगियाका वद भाग जिसमें स्तन रहते हैं; तलवारकी 
मूठमें ऊपरका गोला भाग; हरी पत्तियोंका कटोरीके 
आकारका वह भाग जिसमें फूल निकलते और रहते हें । 

कटौती -स्जी० किसी रकममेंसे ( धर्मादा, दस्तूरी आदिके 
रूपमें ) कुछ काट लेना । -का प्रस्ताव- किसी विभागके 
कार्यपर असंतोष प्रकट करनेके लिए उसके खचेकी माँगसे 
कोरे छोरी रकम घरा देनेका प्रस्ताव । | 

कट्टर-वि० काट खानेवाला; ब्‌; जिसे अपने मत या 
विश्वासका अधिक आग्रह दो, दुराग्रही; असहिष्णु; अनु- 
दार विचारवाला । स्टिल 

कट्टा-वि० तगड़ा, मोटा-ताजा। | | 

कट्ठा-पु० जमीनकी एक नाप, जरीबका बोसवाँ भाग; 
एक प्रकारका (लाल) गेहूँ । 

कटफळ-पु० [सं०] कायफल । 

कठ्याना*-'अ० क्रि० दे० 'कटियान।? । 
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कटंगर- वि० मोटा; कडा । 

कठ-पु° एक वाजा; काठ (केवल समासमें) । वि० काठका 
वना; घटिया, निकृष्ट; कठोर (समासमें) । -केला-पु० 
एक घटिया जातिका केला, जो कडा और कम मीठा होता 
है । -कोला-पु० कठफोड़ा चिड़िया,। -गुलाब-पु० 
एक तरहका जंगली गुलाव । “गूलर-पु० एक प्रकारका 
गूलर, कटूमर। -घरा-पु० काठका जँगलेदार घर; 
वड़ा पिंजड़ा जिसमें कोई जंगलो जानवर रखा जा सके । 
-घोड़ा-पु० धोड़ेकी सवारीका एक स्वाँग । -जाझुन- 
पु० घटिया जामुन, छोरा और अधिक खट्टा जामुन । 
¬ताल=पु० दे० 'करताल' | -पुतली-ख्री० काठकी 
युतळी या गुड़िया जिसे तार या सूत हिलाकर नचाते 
हैं; दूसरेके आदेश या इशारेपर काम करनेवाला व्यक्ति । 
“० का नाच-एक तमाशा जिसमें कठपुतलियांका नाच 
दिखाया जाता हे । -फोड्चा-फोड़ा-पु० एक चिड़िया 
जो अपनी चोंचसे पेड़ोंकी छाल छेदकर उसके नीचेके 
कीड़ोंकी खाती हे । -बाप-पु० सौतेला वाप। 
-मलिया*-वि० जो काठकी माला पहने हो । पु० 
बना हुआ साधु । -मस्त,- मस्ता-वि० मस्त, बेफिक्र। 
सुस्तंडा। -सुल्ला-पु० कम पढ़ा हुआ, कट्टर, अक्षर- 
पूजक सुला या मौलवी । 

कठरा-पु० दे० 'कठधरा?; कठीता; काठका संदूक । 

कठला-पु० चाँदीकी चौकियों, वधनखा, वजरवटटू आदि- 
की माला जो वर्चोको पहनायी जाती हे । 

कठवत-ख्री ०, कठवत्ता-पु० दे० 'कठोत! । 

कठारा*-पु० नदी आदिका किनारा । 

कठिन-वि० [सं०] कड़ा, सख्त; दुस्साध्य, मुश्किल; टेढ़ा । 
# स्त्री कठिनाई; कष्ट । -पृष्ठ-पु० कछुआ । 

कठिनताई*-स्री० दे० 'कठिनाई' । 

कठिनाई-सख्री० कठिन, दुस्साध्य दोना; कष्ट; संकट; 
दिक्कत, झंझट । 

कडिया-वि० कड़े छिलफेवाळा । पु० एक तरदका गेहूँ । 

कठुबवाना#-अ० क्रि० सूखकर काठकी तरह कड़ा हो जाना । 

कठूमर- पु० जंगली गूलर । 

कठेठ, कठेठा#-वि० कठोर । 

कठोर-वि० [सं०] कड़ा, सख्त; निष्ठुर, बेरहम; विकास- 
प्राप्त -गर्भा-स्री० जिस स्का गर्भ पूणे विकसित-७-८ 
मासका-हो चुका दो । 

कठोरता-स्री० [सं०] कड़ापन, सख्ती; निर्दयता । 
कठोरताई+-स््री० दे० 'कठोरता' । 

कदोत-ख्री० छोटा कठोता । 

कठौता-पु० काठका वह छिछला वरतन जिसमें प्रायः 
खाने-पीनेका सामान रखा जाता है । 

कणेती-खजी० छोरा कणैता । 

कडक-पु० [सं०] समुद्री नमक । 


कडुक-स्त्री० बहुत कड़ीं और डरावनी आवाज; बिजली 
चमकनेके बाद होनेवाळी आवाज; जोरसे डाँटने, डपटने- 
की आवाज; बिजली; पेशाबका रुकरुककर जळनके साथ 
आना रुक-रुककर दोनेवाळा दर्द; धोडेकी सरपट 
पटेबाजीका एक हाथ । -नाळ-ख्री० एक तरहकी तोप । 
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। कडकडाता-वि० जिससे कडकडकी आवाज निकले, कलफ- 

। दार; तज । 

कड्कडान[-अ० क्रि० कडकड शब्द करना; धी-तेलका 
इतना गरम हो जाना कि उसमेंसे कइकइकी आवाज 
निकले । स० क्रि० खूब गरम करना ( घी आदि ) । 

कडकडाहट- स्री० कइकइकी आवाज । 

कड्कना-अ० क्रि बिजली कौधनेकी आवाज होना) 
गरजना; डाँटते हुए जोरसे बोलना । 

कड्खा-पु० वीरोंकी प्रशंसार्म रचित गोत जो योड्ाओंको 
उत्साहित करनेके लिए गाया जाता है । 

कड्खेत-पु० कडइखा गानेवाला, भाट । 

कड़धा-वि० जीमको ल्गनेवाला; झालदार; कड; अभ्रिय 
नागवारः क्रोधी; चिडचिडा; रुष्ट, खफा; कठिनः टेदा । = 
तेल-पु० सरसोंका तेल ।-पन-पु०,-हट-खी० कड़वा 
होनेका भाव, कडता । मु०-घूँट पीना-अति कष्टकर 
बातको सह लेना । 

कड्वाना-अ० क्रि० कड़वा लगना; कड़वा दो जाना । 

कड्वी-वि० स््री० दे० 'कडवा! । स्त्री० जुआरके डंठल जो 
चारेके काममें लाये जायें । -खिचड़ी,-रोटी-खली० वह 
खाना जो सृत व्यक्तिके निकट-संबंधी या मित्र उसके 
कुडंबियोके लिए भेजते हैं । 

कडा-वि० सख्त, कठोर; जो नरम या लचीला न हो; कसा 
हुआ, ठोस; रिआयत न करनेवाला; दृदचित्त, धीर; 
कठिन; दुष्कर; न दबने, न डरनेवाला; तेज; गहरा; कर्कश; 
 तीन्र; असह्य; रोपसूचक (तेव र); कड़ी देइवाला; सशक्त । 
[स्री० कड़ी] । पु० चूड़ीके आकारका गहना जो हाथ या 
पाँवमें पहना जाता दे, वल्य; लोद्देका बड़ा छल्ला जिसे 
सिख पहनते हैं; कंडाल-कड़ाही आदिको उठानेके लिए 
उसमें लगा हुआ छछ्छा; एक तरहका कबूतर | मु०- 
पड्ना-ध्दता दिखाना, न दवना । 

कड़ाई-ख्री० कड़ापन, सख्ती; कठोर व्यवहार । 

कड़ाका-पु० कड़ी चीजके टूटनेकी आवाज; उपवास) 
फाका । - (के)का-तेज, सख्त, जोरका । न 
कडाबीन-स्री० घोड्सवारोके उपयुक्त छोटी बंदूक । 

कड़ा है, कड़ाहा-पु० लोहेका गोला, छिछला बरतन जो 
अधिक मात्रामें पूरियाँ, तरकारी, गुड़ आदि वनानेके काम 
आता है । 

कड़ाही- स्त्री कड़ाहेकी शकलका छोटा पात्र । 

कड़ि हर! -खी० कमर । 

कड़ि हार#-पु० उद्धारक, निकाळनेवाळा। “a 
कड़ी-स्जी० कठिनाई, मुसीबत; जंजीरका एक छल्टाः कोई /_ 
चीज लरकानेका छल्ला; गीतका एक पद; छोटी धरनया | 
शहतीर; भेड़ आदिकी छातीकी हड्डी; जरीबका १/१०० 
भाग। वि० दे० 'कड़ा?!-क्रैद = ख्री० वह सजा जिसमें वेदी. 
से कड़ी मेहनतके काम लिये जायें, सपरिभम कारावास । | 
क,डुआ-वि० दे० 'कड़वा' । -कसेला-वि० अरुचिक 
-तेळ-पु० सरसोंका तेल । म 
क.डुआना-अ० क्रि० कडवा लगना; आँखें गड़ना; 
होना । 5: 
कद्ना-अ० क्रि० निकलना;:खिंचना 
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होना; बढ़ जाना; काढ़ा जाज्ञा; दूधका खोलकर गाढ़ा 
होना । झु० कद़ जाना-विसी स्त्रीका किसीके साथ 
निकल जाना । 

कढ़राना) कदळाना*- स०क्रि० घसीटकर वाहर निकाळना। 

कढ़वाना-स० क्रि० दे० 'काढूना' । 

कढ़ाई जी० बेल-बूटे बनानेका काम या उज़त; निकालने- 
की क्रिया या उञ्रत; दे० कड़ाही? । 

कढ़ाना-स० क्रि० निकलवाना, बाहर कराना; वेल-बूटे 
बनवाना । 

कढ़ाव-पु० बेल-बूटेका काम; दे० “कड़ाइ' । 

कढ़ाचना*#- स° क्रि० दे० “कढ़ाना'। 

- कद़ी-ख्री० वेसन, दही और मसारेके योगसे बननेवाला 
लपसी जैसा एक व्यंजन । सु०-का(कासा)उवाल- 
क्षणिक उत्साह या आवेश ।-सें कंकड़ी) में कोयला 
अत्यंत सुंदर वस्तुमें खटकनेवाला दोप होना । 

कढूआ (वा)-पु० मटके अःदिसे पानी निकालनेका वरतन; 
आटा-चावल आदि निकालने या नापनेका काम देनेवाला 
बरतन; ऋण; वच्चोंके प्रातःकाल खोनेके लिए बचाकर 
रखा गया रातका भोजन । वि० अलग किया हुआ । 
कढ़ेया-पु० निकालनेवाला । स्री० कड़ाही । 

कढ़ोरना, कदोलना#-स० क्रि० घसीटना । 

कण-पु० [सं०] अनाजका एक दाना; चावळ आदिका 
बहुत छोटा डकड़ा; जल्सीकर; रवा; भिक्षा । ,” जीर; 
` -जीरक-पु० सफेद जीरा । -भक्ष,- सुक ( ज्‌ )- 
पु० कणाद मुनि । ` : 

कणाद्‌-पु० [सं०] वैशेषिक दर्शानके प्रवणक उलूक सुनि । 

कणिका -सख्नी० [सं०] कणः तिनका; जीरा; अग्निमंथ वृक्ष । 

कणी -स्री० कणिका; एक अन्न । 

कणीकरण-पु० [सं०] (फ्रिस्टेलाइज्रेशन) कणों या रवोंके 
रूपमे परिणत करना; दे० “रफटिकीकरण' । 

कण्व-पु० [सं०] झङुंतलाका पालन करनेवाले ऋषि । 

कत#-अ० वयो, किसलिए । 

. कृतहं-वि० [अ०] पक्का, निश्चित; विना शर्तका । अ० 
एकदम, नितांत, बिलकुल । -फैसला-पु० पक्का, अंतिम 
निर्णय । -हुक्स-पु० पक्का, अवश्यकतंव्य आदेश । 

कतक*- अ० क्‍यों, किसलिए; केसे; कितना । 

कतना-अ० क्रि० काता जाना । 

कतर-छॉट- खी० काट-छॉट । \ 

कतरन-ख्री० कपड़े, कागज आदिके कारनेके वाद बच 
रहनेवाले छोटे, रदी टुकड़े । 

कतरचा-स० क्रि० केची या सरीतेसे काटना । 

कतरनी -स्री० कतरनेका साधन, औजार; बेची । 

कतर-व्यांत-ख्ी० का<-छाँट; हिसाव या खर्चमें काट-छाँट; 
'किफायतशारी$ नोड़-तोड़ । 

कतरचाना-स० क्रि कतरनेका काम दूसरेसे कराना । 

कत्तरा! -पु० दे० कतला? । 

क़तरा-पु० [अ०] बूँद । 

' कतराइई-र्जी० कतरनेका काम या मजदूरी । 

कतराना-अ० म्रि० किसीसे वचनेके लिए थोड़ा हटकर 
किनारेसे निकल जाना । स० क्रि० कतरवाना, कटवाना । 


कतरी।-स्जी० कोल्हूका पाट; एक गहना; कतरनी; जमी 
हुई मिठाईका पतला डुकड़ा, कतरी । 

क़तल"-पु० दे० 'कत्ल? । 

कतला-पु० किसी खाद्य वस्तुका तिकोने या चौकोने 
आकारमें कटा हुआ डुकड़ा) फाँक । 

कतली-खो० पकवान आदिके चौकोर कटे डकडे; चीनीकी 
चाशनीमें पगे खरबूजेके वीज, चिरोंजी आदि । 

कत्तदाना-स० क्रि कातनेका काम कराना । 

कतवार-पु० कूड़ा-करकट;' * क्रातनेवाला । -खाना- 
पु० कूड़ा-करकट आदिके पेंकनेका स्थान । 

कतहूँ, कतहुँ*-अ० कहीं, किसी जगह । 

क़ता-खरी० [अ०] काटना; काट, तराश; काट-छाँट; ढंग । 

कताई-खी० कातनेकी क्रिया; कातनेकी मजदूरी । 

कतान-पु० अधिक ऐंठनेवाले धागेका बारीक रेशभी कपड़ा 
जिससे साड्या, दुपट्टे आदि बनाये जाते हें; पुराने 
जमानेका एक अत्यंत सुंदर कोमल वस्त्र । 

कताना-स० क्रि० 'कातना का प्रे०, कतवाना । 

कृतार-स्जी० [अ०] पाँत, पंक्ति; क्रम) सिलसिला; समृह । 

कति-वि० [सं०] कितना; कितने; # कितने ही;. कीन; 
बहुसंस्यक । 

कततिक*-वि० कितना; थोड़ा; बहुत । 

कतिपय-वि० [सं०] कई; कुछ । 

कतीरा-पु० एक पेइका गोंद । 

कतेक#-वि० दे० 'कितेक' । 

कतेब#-स््ली० किताब, धर्मग्रंथ । । 

कतौनी-स्री० कताई; ढिलाईसे काम करना; बहुत देर 
लगाना; कातनेकी उञ्रत । 

कत्ता*-पु० बँसफोरोंका बाँस काटनेका एक औजार, बाँक 
छोरी और कुछ टेढ़ी तलवार; पासा । 

कक्ती-सख्री० छोटी तलवार; कटार; सोनारोंकों कतरनी; 
एक तरहकी पगड़ी । 

कस्थई-वि० कत्थेके रंगका, खेरा । पु० कत्थई रंग । 

कस्थक-पु० गाने-वजानेका पेशा करनेवाली एक हिंदू 
जाति । -नृत्य-पु० कत्थकोंमें प्रचलित एक प्रकारका 
नाच । 

कस्थन-पु० [सं०] डींग मारना । वि० डींग मारनेवाला । 

कव्था-पु० खैरकी लकड़ीका सत जो पानमें खाया जाता है । 

क़छू-पु०[अ०] जानसे मार डालना, वध, हत्या । “की 
रात-स्तरी० मुहर॑मकी दसवीं रात ।-गाह-पु० वधस्थल। 
करले आम-पु० अंधाधुंध वध, अपराधी-निरपराध, बच्चे- 
बूढ़ेका विचार किये बिना सबको कत्ल करना | 

कथंचित्त-अ० [सं०] शायद । 

कथ!-पु० कत्था। | 

कथक-पु० [सं] कथा कहनेका पेशा करनेवाला; पुराण 
बाँचनेवाला; दे० “कत्थक' । 


कथक्क-पु० कथा वाँचनेका पेशा करनेवाला; रामायणादि” 


के तरह-तरहके अर्थे करनेवाला । | 

कथन=पु० [सं०] कहना; वचन, उक्ति; वर्णन; उपन्यासः 
का एक भेद । 

कथना*-स्‌० क्रि० कहना; निंदा करना । ` 
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कथनी*-खी० वात, कथन; वकवाद । 
कथनीय-वि० [सं०] कहने योग्य । 
कथस्‌-अ° [सं०] किस रूपमें; कैसे; कहाँसे । 
कथरी-खी० चोथडे जोइकर बनाया हुआ विछौना, गुदड़ी । 
कथांतर-पु० [सं०] दूसरी कथा; किसी कथाके अंतर्गत 
दूसरी गोण कथा । 
कथा-स्री० [सं०] कहानी; कर्पित कहानी, हिकायतः 
वृत्तांत-वर्णन; चर्चा, जिक्र; हाल; रामायण-पुराणादिका 
अर्थसहित वाचन । -नायक-पु० कथाका प्रधान पात्र 
या आलंबन ।-पीड-पु० कथाका मुख्य भाग; कहानीकी 
प्रस्तावना । -प्रबंध-पु० कहानी; ( कटिपत ) आख्या- 
यिका ।-प्रसंग-पु० वातचीतका सिलसिला; कथावात्ता। 
-चस्तु-स्जी कथाका मूल रूप । -वात्ता-स्जी० 
पुराणादिकी कथाओंकी चर्चा; अनेक प्रकारके प्रसंग । 
कथानक-पु० [सं०] छोरी कथा; कहानीका खुलासा । 
कथितत-वि० [सं०] कहा हुआ, उक्त । 
कथोद्धात-पु० [सं०] रूपककी प्रस्तावनाके पाँच भेदोंमेंसे 
दूसरा; कथाका आरंभ । 
कथोपकथन =पु० [सं०] बातचीत, संवाद । 
कदंब -पु० [सं०] एक सुंदर पेड़ जिसमें गोल, पीले फूल 
लगते हैं, कदम; देवताडक तृण; समूह; सरसोंका पौधा । 
कदंश-पु० [सं०] होन, निकृष्ट भाग । 
कदु-वि० [सं०] जल देनेवाला; सुखद । पु० बादल । 
# अ० कव, किस समय । 
क़द्‌-पु० [फा०] डील, देहकी ऊँचाई-लंबाई । 
कदधव*- पु० कुमार्ग । 
कदुन-पु०[सं०] वध; विनाश; युद्ध; पाप; *छुरो- विरह 
कदन करि मारत लंजे'-सू० । 
कद्न्न-पु० [सं०] खराब, मोटा अन्न-साँवा, कोदो आदि। 
कद्म-पु० दे० “कदंब! । 
क़द्म-पु० [अ०] पाँव; डग; चलनेमें दोनों पगोके बीचका 
अंतर; पदचिद्द;, कार्यविशेषके लिए किया गया यत्न, 
कोशिश; काम; घोड़ेकी एक चाळ । -चा-पु० पेर रखने- 
की जगह; पाखानेकी खुडढी; पाखाना -ब-क्रदस-अ० 
साथ-साथ । -वाज्ञ-वि० कदमकी चाल चलनेवाला 
. (घोडा) । -योसी-ख्नी० पाँव चुमना; गुरुजनोचित 
सम्मान-दशैन; साक्षात्कार । झु०-उखड्ना-पाँव उख- 
इना, भाग जाना । -उठाना-आगे बढ़ना ।-चूमना- 
पाँव छूना; शुरुजनोचित सम्मान करना; गुरु मान लेना। 
-छुना-पाँव पकड़कर प्रणाम करना; किसीकी कसम 
खाना; खुशामद करना । -निकालना- (धोडेको) 
की चाल सिखाना; बाहर जाना । “पर कदम रखना- 
पीछे-पीछे चलना, अनुसरण करना ।-ब-क़दम चलना - 
साथ-साथ चलना; अनुसरण करना । -बढ़ाना-चाल 
तेज करना; आगे वदना । “मारना-दौड़-धूप करना; 
य॒त्न-प्रयत्न करना । -लेना-पाँव-पड़ना, पाँव छूकर 
प्रणाम करना; आदर-सम्मान करना । (इस शब्दके बहुत" 
से मुहावरे (पाँव में मिलेंगे |) 
क़दर-स्त्री० [अ०] मापः मात्रा; भाग्य; प्रतिष्ठा, इज्जत । 
५ ७द्वान-वि० दे० 'क्रद्रदान' \ -दानी-खी दे० 
९-क 
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कद्रई*-स्जी० कायरपन । 
कद्रज*-वि०दे० “कदर्यः । पु० एक प्रसिद्ध पापी; † कूड़ा- 


कदरमस+*-ख्री० मार-पीट, लड़ाई । 

कद्राई-खी० कायरपन । 

कद्राना#ं-अ० क्रि० डरना; कचियाना, पीछे हटना । 
कद्थ-वि० [सं०] निरथंक, निकम्मा । | 
कद्थन-पु०, कदथंना-ख्री० [सं०] सताना, पीड़ा पहुँ- 


कदुर्थित-वि० [सं०] जिसकी दुर्दशा की गयी हो; तिरस्कृत । 
कदयें-वि० [सं०] कृपण, कंजूस; तुच्छ; क्षद्र । 
कदली-सखी० [सं०] केला; एक हिरनः झंडा । 

कदा-अ० [सं०] कब, किस समय । 

कदाकार-वि० [सं०] कुरूप, भद्दा, भोंड़ा। पु० बुरा रूप 
कदाच, कदाचि#-अ० कदाचित्‌ । म 
कदाचन-अ० [सं०] दे० “कदाचित्‌! । 

कदाचार-पु० [सं०] बुरा, कुत्सित आचार । 
कदाचित्‌-अ० [सं०] कभी; शायद । 

कदापि-अ० [सं०] कभी, हिज । 

कदाहार-पु० [सं०] बुरा भोजन; खराब चीजें खाना । ` 
क़दीस-वि० [अ०] पुराना, प्राचीन । 

क़दीमी-बि० दे० 'क्रदीम' । 


कद्दावर-वि० [अ०] बड़े डील-डौलका, लंबा-चोड़ा । 
कदूदू-पु० [फा०] एक प्रसिद्ध तरकारी, लोकी । -कश¬ 
` पु० कदूदू , कुम्हड़ा आदि रेतनेका आला । 

कृद्र-स्जी० [अ०] बड़ाई; इज्जत; दरजा; मरतबा ।-दान= 
कट्टु, कद्रू- खी० [सं०] कश्यपकी पल्ली जो साँपोंकी माता 


कधघी†-अ० कभी । 
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- कथनी -कन 
“कद्रदानी? । 


करकर । 


चाना; तिरस्कारः निंदा; दुर्दशा । 


कदुष्ण-वि० [सं०] थोड़ा गरम, कुनङुना । 
कदु#-अ० कदा; कभी । 


बि० कद्र समझनेवाला; सिरपरस्त । - दानी =स्जी० सिर- 
परस्ती; गुणकी पहचान । 


मानी जाती है । -ज,-पुन्न/-सुत-पु० साँप, नाग । 


कनंक*- पु० कनक, सोना । 

कन-पु० कण; प्रसाद; भीख; कन्ना; बँद; सत; कान का 
समासमें व्यवहृत संक्षिप्त रूप । -कटा-वि० जिसका कान 
कटा हो, वूचा । -खजूरा-पु० गोजरकी जातिका एक 
कीड़ा जो कभी-कभी कानमें घुस जाता हे । -खोदनी- 
स्त्री० लोहे, ताँवे आदिका बना कान खुजलाने और 
उसका मैल निकालनेका एक औजार । -छेदून-पु० 
कान छेदे जानेकी रस्म, कर्णवेधःसंस्कार। -टोप-पु 
वह टोपी जिससे कान ढँके रहें। -पर-पु०,-पटी- | 
खी० कान और आँखके बीचका स्थान, गंडस्ल। | 
-फटा-पु० गोरखपंथी साधु जिसके कान फटे होते हैं। _ 
-फुँकवा-पु० कान फू कनेवाला, दीक्षागुर । ¬ 
वि० दीक्षा देने या लेनेवाला । पु० कान फूंकनेवाला 
गुरु; शिष्य । -फुसका-पु० कानमें धीरेसे 
वाला, चुयुल्खोर; बहकानेवाला । -फुसकी 
'काना-फूसी' । -फूळ-पु० दे० 'करनफूल 


कनउऊ गली-कज्ञी 


स्त्रो० कानमें थीरेसे कही हुई वात । -मेलिया-पु० 
कानका मैल निकालनेवाला । -रस-पु० संगीतका रस; 
गाने-बजाने या बात सुननेका व्यसन | -रसिया-वि० 
संगीत-प्रिय । - सुई स्री० छिपकर सुनना, टोह लेना । 
-हार#-पु० दे० कर्णधार’ । 

कनउगली-खी० कानी उंगली, छियुनी । 

कनउड़+-वि० दे० “कनौड़ा? । 

कनक-पु० [सं०] सोना; गेहूँ या उसका आटा; धतूरा; 
पलाश; नागकेशर; चंपा । -कली-स्जी० कानमें 
पहनेकी लौंग । -कशिपु-पु० हिरण्यकइयप । -क्षार- 
पु० सुहागा । -गिरि,-शेल-पु० सुमेरु पर्वत ।. -चंपा 
-स्ली० कनियारीका पेड़ । -रंभा-ख्री० स्वणकदली । 
कनकना-वि० हलकी-सी चोटसे भी टूट जानेवाला; चिड- 
चिड़ा, तुचुकमिजाज । 

कनकनाना-अ० क्रि० चौकन्ना होना; रोमांचित होना; 
चुनचुनाना; नागवार लगना | 

कनकनाहट- स्री” कनकनानेका भाव | 

ऋनका-पु० कनको; कण । 

कनकाचल, कनकाद्रि-पु० [सं०] स॒मेर्‌ पर्वत । 

कनकाध्यक्ष-पु० [सं०] खजांची, कोषाध्यक्ष । 

कनकाना-पु० घोड़ेकी एक जाति । 

कनकी-ख्री० चावलका टूटा हुआ कण; छोटा कण । 

कनकूत-पु० जमादार और असामीमें' उपजके बेंटवारेके 
लिए खड़ी फसलका कूत होना । . 

कनकेया-खी० दे० 'कनकौवा? । 

कनकौचा-पु० बड़ा पतंग, युड्डी ।- (थे)बाज्ञ-घु० पतंग 
उड़ाने-लड़ानेवाला । झु०-(बे)से दुमछल्ला बड़ा- 
मुख्य वस्तुसे अंगभूत, उससे उपजी वस्तुका बड़ा होना । 

कनखियाना-स० क्रि कनखीसे देखना; इशारा करना । 

कनखी -स्री० आँखकी कोर; तिरछी निगाहसे देखना; 
आँखका इशारा, सन | सु०-मारना-आंखसे इशारा 
करना । 

कनखैया#-ख्ी० दे० 'कनखी' । 

कनणुरिया-खी० कानी उँगली, छिझुनी । 

कनधार*-पु० कणंधार, केवट । 


कनसनाना-अ० क्रि० सोनेमें आहट पाकर या वेच॑नीसे 


. हाथः्पाँच हिलाना, सिकोइना; विरोध-सूचक चेष्टा करना। 
कनय+#-पु० कनक, सोना । 

कनवास-पु० [ अं० केनवस] सन, परसन आदिका बना 
मोटा कपड़ा जिसके पर्दे, जूते आदि बनते हैं, 'किरमिच' । 

कनस्तर-पु० [अं० 'कनिस्टर?] टीनका चौखूटा पीपा । 

कनहार#-दे० “कन के साथ । 

कना-पु० कन; सरकंडा । , 

कनाइ-ख्री० पतली शाखा, टहनी । 

कनाउड्‌[#-वि० दे० 'कनौड़ा' । 

कनागत*- पु० पितृपक्ष । 

क़नात-ख्री० [तु०] कपड़ेकी दीवार जो खेमे या किसी 
खुले स्थानके चारों ओर खड़ी करते हैं । 

क़नाती-वि०[अ०]कनातसे बनाया हुआ।-मस्जिद्‌ू-ख्री ० 
कनात खड़ी कर नमाज पढ़नेके लिए बनाया हुआ स्थान । 
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कनाचड़ा-वि० दे० 'कनोड़ा' । 

कनिआरी -स्जी० कनकचंपा । 

कनिक-स्त्री० गेहूँ; गेहूँका आटा । 

कनिका -स्नी० दे० 'कणिका । 

कनिगर#-वि० आनवाला । 

कनियाँ#- ख्री० गोद । 

कनियाना-अ० क्रि» कंतराना, आँख वचाकर निकल 

` जाना; शुट्डीका एक ओर झुकना । 

कनिग्रार-पु० कनकचंपा । 

कनिष्ठ-वि० [सं०] उम्रमें सबसे छोटा; छोटा; अत्यरप.। 

कनिष्ठा-वि० स्ली० [सं०] सबसे छोटी; छोरी । स्ली० कानी 
उँगली; सबसे पीछे ब्याहो 
पतिको कम प्यारी हो; छोटे भाईको स्त्री । 

कनिष्टिका-ख्जी० [सं०] छियुनी । 

कनिहार-पु० कर्णधार, मछाह । 

कनी-स्त्री0 छोटा डुकड़ा; कणिका; होरेकी कणिका; 
चावल या भातका वह (छोटा) भाग जो कचा रद्द गया 
हो; बूँद । 

कनीनका-ख्री० [सं०] कारा लड़को; आँखको पुतली । 

कनीनिका, कनीनी-खी० [सं ०] छियुनी; आँखको पुतली। 

कनीर*-पु० कनेर वृक्ष या उसका फूल । 

कनु*- पु० दे० “कुणः । 

कनूका*-पु० दाना; कण । 

कनेखी#-सत्नी० दे० 'कनखी? । 

कनेठा!-वि० काना; ऐेंचा-ताना । 

कनेडी-सखी० कान ऐंठना, गोशमाली । न 

कनेर, कनेर-पु० एक पौधा जिसमें सफेद, पीले ओर लाल 
रंगके फूल लगते हैं, करवीर । 

कनेरिब्रां-वि० कनेरके फूलके रंगका । 

कनोइई#-पु० कानका मैल, खूँट । 

कनोखा-बि० करटाक्षयुक्त । 

कर्नाजिया-वि० कन्नोजका रहनेवाला.। पु० कोन्यकुब्ज 
ब्राह्मण । 

कने(ठा-पु० कोना; किनारा; भाई-बंघु । 

कने!डा-वि० काना; अपंग; बदनाम; क्षुद्र; होन; लज्जित; 
एहसानमंद । पु० क्रीत दास । 

कनोती-सत्री० पशुका कान या उसको नोक; कान खडे 
करनेका ढंग; बाली । सु० कनोतिया बदुलना-घोड़ेका 
कान खड़ा करना; चीकन्ना होना । 


कन्षा- पु" किनारा, कोर; पतंगमें ऊपर-नीचे बॅथा हुआ | 


वह धागा जिसमें लंबी डोर बाँधकर उसे उड़ाते हे; चावल- 
की धूल जो छाँटनेमें निकलती है; पौधोंका एक रोग । वि० 
कन्ना लगा हुआ (फल या लकड़ी) । सु०-ढीला होना- 
हासला परत होना; एंठ ढीली पड़ जाना । “साधना- 
कन्नेकी गाँठ ठीक जगहपर बॉधनेके लिए उसकी लंबाई 
नापना । 

कन्नी-स्त्री० किनारा; कोर; हाशिया; पतंगका किनारा; 
वजन बरावर करनेके लिए पतंगकी काँप या कमानीमें 
बाँधी जानेवाली धज्जी; वह औजार जिससे राजगीर गारा 
लगाता, पलस्तर करता है; पेडइका नया कल्ला; .तंबाकूके 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


हुई पत्नी; वह नायिका जो 
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वे वल्ले जो पत्ते कार लेनेपर फिरसे निकलते हैं । मु०- 
कारन-कतराना, किनारेसे निकल जाना। -खाना- 
पतंगका उड़नेमें एक ओर झुकना । -दुबाना-काबूमें) 
अधीनताम लाना | 

कन्यका -स्री० [सं०] कन्या; अविवाहित लड़की । 

कन्या-खी० [सं०] लड़की; कॉँरी लड़की; दशवषींया अवि- 
वाहिता बालिका; वारह राशियोंमेंसे छठी; दुर्गा; बड़ी 
इलायची; घृतकुमांरी; एक वर्णवृत्त । -कुमारी-स्जी० 
एक अंतरीप जो दक्षिणमें भारतकी स्थलसीमा ऐ। -गत- 
वि० कन्या रारिमें स्थित (सूर्य) । -दान-पु० विवाहमें 
वरको कन्याका दान । -धन-पु० दहेज, दायज । 
-भता (दृ) -पु० जामाता, कन्याका पति; कात्तिकेय । 
-राखी-वि० [हिँ०] कन्या राशिमें उत्पन्न; स्री-स्वभाव- 
वाला; दब्बू ; दुर्बल । -शुल्क-पु० कन्याका मूल्य जो 
वरकी ओरसे कन्याफे पिताको दिया जाय । 

कन्हाई-पु० दे० (कन्हैया? । 
कन्हाचर*-पु० दुपट्टा । 

कन्हैया -पु° कृष्ण; सुंदर बालक; प्रियजन । 

कपट-पु० [सं०] वनावरी व्यवहार; छल, धोखा; मनके 
भावको छिपाना, दुराव । 

कपरन-स० क्रि० वस्तुको ऊपरसे थोड़ा तोइ-नोच लेना; 
खोंटना; रुपये-पेसे, रकममेंसे कुछ काट-निकाळ लेना । 

कपरा-पु० धानके पौधोंमें लगनेवाला एक कीड़ा । 

कपराघाती)' छलघाती (तिन्‌) -पु० [सं०] ( स्नाइपर ) 
छिपकर था धोेमें, शघुके शिविरपर गोलियोंकी 
बौछार करनेवाला या इस तरह किसीको मार डालने, 
आहत करनेवाला । 

कपरी ( टिन )-वि०[सं०] छल-कपट.करनेवाला, फरेबी 

कपड़-पु० 'कपड़ेका समासमें व्यवहृत रूप । -कोट- 
पु० खेमा, तंबू । -गंध्-स्री० कपड़ा जलनेकी दुर्गंध ! 
-छन,-छान-पु० पिसी हुई (सखी ) वहतुकी कपड़ेसे 
छाननेकी क्रिया (करना ) । वि० कपड़ेसे छाना दुआ । 
-सिट्टी-ख्री० रस-भस्मादि बनानेमें संपुटपर गीली मिट्टी 
और कपड़ा लपेटनेकी क्रिया (करना) । 

कपड़ा-पु० कपास, ऊन आदिके धागोसे बुनी हुई ओढ़ने- 
पहननेके काममें आनेवाली वस्तु; पहनावा ।-छत्ता-पु० 
पहननेका सामान । सु०-उतार लेना-सव कुछ छीन 
लेना; वदनपर कपड़ा न रहने देना । -र गना-गेरुआ 
बाना लेना, विरक्त होना । कपड़ोंमे न समाना- फूले 
अंग न समाना । -से होना- रजस्वला होना । 

कपड़ो (रौ)री-खी० दे० 'कपडमिट्टी' 

कपदं, कपदंक-पु० [सं०] कौड़ी; (शिवका) जटा-जूट । 

कपर्दिका- ख्री० [सं०] कोड़ी । 

कपर्दिनी -ख्री० [सं०] दुर्गा । 

कपर्दी (दिन्‌ )- वि० [सं०] जटाजूटधारी । पु० शिव। 

कपाट-पु० [सं०] किवाइ, दरवाजा ।-वचक्षा ( क्षस्‌ )- 
वि० किवाइ. जैसी चौड़ी छातीवाला । 

कपार#-पु० दे० “कपाल । 

कपाल-पु० [सं०] खोपड़ी; मस्तक; भाग्यलेख; घड़ेका 
उकड़ा; मिट्टीका भिक्षापात्र, खप्पर; वद पात्र जिसमें पुरो 
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डाश पकाया जाता हे; अंडेका छिलका; भइभूजेकी 


खपड़ी। -क्रिया-स्ली० रावदाइमें सुरदेकी खोपड़ीको 
वाससे फोइनेकी क्रिया; किसी चीजको पूरी तर नष्ट 
कर देना । -साली ( छिन्‌ )-पु० शिव । 
कपालिका-ख्री ० [सं०] खोपड़ी; घड़ेका उकडा; काली; दुर्गा । 
कपालिनी-स्री० [सं ०] दुर्गा । 
कपाली ( लिनू )-पु० [सं०] शिव; कपाल लेकर भीख . 
माँगनेवाला; एक वर्णसंकर जाति, कपरिया । 
कपास-खी० एक पौधा जिसके डॉडेसे रडे निकलती है । 
कपासी- वि० कपासके फूलके रंगका । पु० एक रंग जो 
कपासके फूलसे मिलता और इलका पीला होता है । 
कर्पिजळ-पु० [सं०] पपीहा; गौरा पक्षी; तीतर । दि० 
पीले रंगका । 
कपि-पु० [सं०] बंदर हाथी; सूर्य; शिलारस; एक धुप । 
-केतन,-ध्वज-पु० अजुन । 
कपित्थ-पु० [सं०] केथ । 
कपिल-वि० [सं०] भूरा, वादामी । पु० एक मुनि जो राजा 
सगरके साठ दजार पुत्रोंको शाप देकर भस्म कर देनेवाले, 
सांख्य-दर्शनके प्रवर्तक और विष्णुके चौबीस अवतारोंमें 
माने जाते ह; अग्निका एक रूप; सूर्य; शिलाजतु; कुत्ता । 
कपिला-वि० स्री० [सं०] भूरे या बादामी रंगवाली। खी० 
भूरे या सफेद रंगकी गाय; सीधी गाय.। | 
कपिश-वि० [सं०] भूरा, बादामी, जिसमें काला-पीला 
रंग मिला हो । पु० भूरा या वादामी रग; धूप । 
कपिस#-पु० रेशमी वस्न। 
कपांद्र-पु० [सं०] सुग्रीव; हनूमान्‌ । 
कपीश-पु० [सं] इनूमान्‌ ; सुग्रीव । 
कषूत- पु०, नालायके बेटा, कुपुत्र । 
कचूती- खरी नालायकी; कपूतका काम । 
कपूर-पु० स्फरिकके रंग-रूपका एक गंधःद्रव्य जो रखनेसे 
कुछ दिनोर्मे उड़ जाता दे 
कपूरी -वि० कपूरके रंगका । पु० इलका पीछा रंग; एक 
तरका पान । सत्री० एक जड़ी । 
कपोत- पु० [सं०] कबूतर; पंडुक; चिड़िया । -पालिका) 
~पाछी -स्त्री० कवूतरोंका दरबा; कबृतरोंकी छतरी । 
कपोतारि-पु० [सं०] बाज । 
कपोती-खी० [सं०] कबूतरी; पंडुकी । 
छ-पु० [सं०] गाळ । -कढ्पना-ख्री० मनसे गढ़ 
लेना; मनसे गढी हुई बात । -कढ्पित-वि० मनगढ़ंत्‌ । 
-राग-पु० गालपरकी लाली । _ 


कप्तान-पु० [अं० कैप्टेन] जळू-खल सेनाका एक अफसर; _ र 
दळ-नायक; पुलिस सुपरिटेडेंट । : 


कप्पड्(र)*-पु० कपड़ा । ४: 
कफ-पु० [सं०] एक गाढ़ी, छसीली चीज जो अक्सर 

खाँसनेसे बाहर आती दै, बलगम; शरीरकी तीन थातुओ-. 
( बात, पित्त, कफ )मेंसे एक; झाग, फेन । - 
कारक-वि० कफ पेदा करनेवाला । -प्न, 
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दुहरा भाग जिसमें बटन लगता है; खोंसी । -दार-वि० | क़बीला-पु० [अ०] कुल; वंश; जातिः जंगली आदमियोंका 


[हि०] जिसकी आस्तीनमें कफ लगा दो । 
कफन -पु० [अ०] मुर्देपर लपेरा जानेवाला कपड़ा, झावा- 
च्छादन । -खसरोट-वि० कंजूस; दूसरेका माळ जबरदस्ती 
हडप जानेवाला । -खसोटी-ख्ी० इमशानका कर जिसे 
डोम कफन फाडकर वसूल करता था; कंजूसी; नोच- 
खसोटकर धन बटोरना । -चोर-पु० वह जो कब्र खोद- 
कर सुर्देका कफन चुराये$ भारी चोरः दुष्ट व्यक्ति । सु०- 
को कौड़ी न रखना-जो कुछ कमाना सव खच कर 
. डालना । -को कोड़ी न होना-बहुत गरीव दोना । - 
फाड़कर चिल्लाना या बोलना-बहुत जोरसे बोलना । 
-सिर (सर)से बाँधना-मरनेको तैयार होना; जानपर 
खेलना । 
कफनाना-स० क्रि० सुदेको कफनमें लपेटना । 
कफनी -स्री० [अ०] बिना आस्तीनका कुरता जो (मुसलमान) 
मुदेको पहनाया जाता हे; साधु-फकीरोंका बिना बाँका 
पहननेका ढीला-ढाला कुरता । 
कबंध-पु० [सं] सिरकटा या विना सिरका धड़; पेट; 
बादल; जळ; पुच्छल तारा; राहु; एक राक्षस जो दंडक 
वनमें रामके हाथों मारा गया । 
कब-अ० किस समय; कभी नहीं (वह मेरी बात कब सुनता 
हे) । -का- कितनी देरसे; बहुत देरसे; बहुत पहले । 
कचड्डी-खी० लड़कोंका एक खेल; कपा । 
क़बर-ख्ली० दे० “कब्र! । 
क्रबरस्तान) कवरिस्तान-पु० दे० 'क्रब्रिस्तान’ । 
कचरा-वि० जिसमें दूसरे रंगके दाग-धब्बे हों; चितकबरा.। 
क़बरू-अ० दे० 'क्रब्ल) । 
क़बा-पु० [अ०] एक लंबा, ढीला पहनावा । 
कबाड़-पु० टूट-फूटा सामान, रद्दी चीजें । 
कबाड़ा-प० झंझट, वखेड़ा । 
कबाड्या, कबाड़ी-पु० टूरी-फूरी चीजें खरीदने-वेचने- 
बाला । 
कबाब-पु० [फा०] कुटे या बारीक कटे हुए मांसका गोला 
या टिकिया जो सीखचेमें गोदकर आगपर सुखं की गयी 
हो । वि० झुना हुआ; जला-भुना । सु०-करना-भूनना; 
जलाना; कष्ट पहुँचाना । - होना-जलना-भुनना; अति 
क्रुद्ध होना । | 
क्रबाबचीनी -ख्री० एक दवा जिसके दाने मिच कैसे होते हैं। 
कबाबी-पु० कबाव वेचनेवाला; मांसभोजी । 
कबाय#-पु० दे० “क़बा! । | 
कबार- पु० व्यवसाय, व्यापार; छोटा व्यवसाय; रद्दी चीजें 
क़वाला-पु० [अ०] संपत्ति दूसरेको देनेका दस्तावेज; 
वयनामा दानपत्र; अधिकारपत्र । 
कबाहट-खी० दे० 'क्रवाहत' । 
_क्बाहत-ख्री० [अ] दोप, खराबी; कठिनाई; झंझट । 
कबीर-वि० [अ०] बड़ा; बुजुर्ग; सम्मानित । पु० एक 
प्रसिद्ध संत, संप्रदाय-प्रवतेक और हिंदी कवि; द्ोलीमें 
गाया जानेवाला एक प्रकारका गीत । -पंथी-पु० कबीर- 
के पंथ या संप्रदायका अनुयायी । ` | 
कबीला-प० दे० “कमीला'। 


व्यक्तिविशेषकों नेता माननेवाला समूह | स्न्ली० पत्नी, जोरू। 

कबुल्वाना-स० क्रि० स्वीकार कराना ! 

कबुलाना*-स० क्रि० दे० 'कवुलवाना? । 

कवूतर-पु० एक प्रसिद्ध पक्षी, कपोत । -खाना-पु० 
कबूतर रखनेका .द्रवा । -वाज्ञ-सु० कवूतर पालने, 
उड़ाने, लड़ानेवाला । 

कबूतरी-ख्री० कवूतरकी मादा, कपोती; नतकी; सुंदर स्त्री । 

क्रबूल-पु० [अ०] मानना, स्वीकार करना, इकवाल करना । 

कवूछना-स० क्रि० स्वीकार करना, मान लेना । 

कवूलियत-स्त्री० [अ०] स्वीकृति; वह दस्तावेज जो पट्टा 
लेनेवाला देनेवालेको लिखकर. उसकी शतोंकी रवीकृतिवो 
रूपमें देता है ।. 

कबूली-खी० चनेकी दालकी खिचड़ी या पुलाव । 

क़्डज्ञ-पु० [अ०] पकड़; अधिकार; अवरोध; कोष्ठवद्धता, 
मलका आँतोंमें रुकना, पेट साफ न होना । 

क़ठज़ा-पु० [अ०] दखल; अधिकार; पकड़; काबू ; वस; 
दस्ता, मूठ; बाजू; लोहे या पीतलका पुरजा जिससे 
किवाड़े आदि चौखटसे जोड़नेपर घूम सकते हैं; कुइतीका 
एक पेंच। -दार-वि० कब्जा रखनेवाला; अधिकारी; 
जिसमें कब्जा लगा हो । सु० कृव्जेपर हाथ रखना- 
तलवार खींचने, किसीपर वार करनेको उच्यत होना । 

क़्डिज्ञयत-स्री० दे० 'क़्ब्ज’। 

क़त्र-स्जी० [अ०] वह गढ़ा जिसमें सुरदा गाझ जाय; उसके 
ऊपर रखा हुआ पत्थर या वनवाया हुआ चबूतरा । 
-गाह-ख्री० कब्रिस्तान -का सुँ ह झाँके आना- 
मौतके सुं हसे निकल आना, मरते-मरते बचना। 

(अपनी) -खोदना-अपने सर्वनाशका. उपाय करना । 

-में पाँव(पेर) छटकाये होना-रुत्युका दिन करीब 
होना; अति वृद्ध होना । 

कत्रिस्तान-पु० [अ०] वह स्थान जहाँ मुद्दे गाडे जायें, 
जहाँ वहुत-सीं कब्र दों । 

कृव्लळ-अ० [अ०] पहले, पेश्‍तर, आगे । 

कभी -अ० (कब+ही) किसी समय । -कभी-अ० ज़बः 
तव, यदा-तदा । -का-कबका, अरसेसे । 

कभू%- अ० दे० कभी  । . 

कमं गर-पु० [फा०] कमान बनानेवाला; चित्रकार; उखड़ी 
हुई हड्डी बैठानेवाला । 

कमंडल- पु० दे० कमंडलु’ । 

कमंडली-वि० कमंडल्धारी; ढोंगी । पु० साधु । 

कमंडलु-पु०[सं०] साधु-संन्यासियोंका दरियाई नारियल 
तूँवी आदिका वना जळूपान्न । 

कमंद्‌-*पु° दे० 'कबंथ'। ख्जी० [फा०] फंदा; फंदेदार 
रस्सी जिसके सहारे चोर ऊँचे मकानोंपर चढ़ जाते हैं । 

कम-वि० [फा०] थोड़ा, अर्प; छोटा; बुरा, खराब । अ° 
कचित्‌, बहुत कम। -अङ्गल-वि० मूर्ख; निबुँड्धि। 
¬असल-वि० दोगला; कमीना, नीच । “उग्र वि? 
छीरी उभ्रवाळा, अर्पवयस्क । -क्रीमत-वि० सस्ता 
अर्पमूस्य । -रु्षचं-वि० किफायतसे चलनेवाला । 
(-०बाळा नशीं-सस्ती पर बढ़िया, यथेष्ट उपयोगी । ) 
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- ख़ुराक-वि० कम खानेवाला । -रूवाब-पु० एक | 
रेशमी कपड़ा जिसपर सोने-चाँदीके तारोंका काम होता 
हे । -ज्ञोर-वि० दुर्वळ, कम ताकत या असरवाला । 
-ज्ञोरी-खी० दुर्बलता, अशक्तता । - (व, मो) इयादा, 
-बेश-अ० थोड़ा-बहुत । -तरीन-वि० छोटेसे छोटा; 
कमसे कम; लघुतम । -तोला-वि० कम तोलनेवाला, 
डॉडी मारनेवाला । -नज़र-वि० जिसकी निगाह थोड़ी 
ही दूरतक जाय, अदूरदशों । -नसीब-वि० अभागा, 
बदनसीब । -बरूत्त-वि० अभागा, इतभाग्य । - बख्ती 
-स्त्री० दुर्भाग्य, वदनसीवी । (-०का सारा-अभागा ।) 
-सिन-वि० कमउम्न; अर्हड़ । -हिम्मत-वि० पस्त- 
हिम्मत, डरपोक, कायर ।. 

कमची-ख्री० [तु०] पतली, रूचकनेवाली छड़ी; बॉस 
आदिकी पतली हनी; तीली; पंजा लड़ानेका एक प्रकार । 

कमटी-खी० पतली, नरम टहनी । 

कमठ- पु० [सं०] कछुआ; बाँस; कमंडल; तूँबी; सलरका 
वृक्ष; एक देत्य । 

कमठा-पु० कमान । 

कमना--अ० क्रि० कभ होना, घटना । 

कमनी#-वि० दे० 'कमनीय? । 

कमनीय-वि ० [सं०] कामना करने, चाहने योग्य; सुंदर । 

कमनत-पु० कमान वांधनेवाला, तीरंदाज । 

कमनेती-खी० तीरंदाजी । 

कमर-स्री ० [फा०] शरीरका मध्य, पेट और पेटूके बीचका 
भाग, कटि; मध्य भाग; कुदतीका एक पेंच । - कोटः-' 
कोटा-पु० परकोटेके ऊपरको दीवार जो लगभग कमरभर 
ऊँची रहती हे; रक्षाके “लिए घेरी हुई दीवार । -तोड- 
पु० कुइतीका एक पेंच । -पट्टी- स्री० अँगरखे आदिमे 
कमरके ऊपर लगायी जानेवाली पट्टी । -बंदु-पु० कमर 
बाँधनेका एक दुपट्टा, पडका, पेटी; इजारबंद । -वि० कृटि- 
बड, मुस्तैद । -बंदी-ख््री० मुस्तैदी; लड़ाईकी तैयारी | 
मु०-कसना-(किसी कामके लिए) तैयार, आमादा होना; 
पक्का इरादा करना । -खोलना-कमरबंद खोलना; दम 
लेना; ( यात्रा या किसी कामका ) संकल्प, विचार त्याग 
देना । -टूरना-हिम्मत पस्त होना; दिल बैठ जाना; 
कुछ करनेका दम न रद्द जाना । -बाँधना-कमरबवंद 
वॉथना; सफरके लिए तैयार होना; कमर कसना । - बैठ 
जाना-दे० “कमर ट्ूटना'। -सीधी करना-थकावट 
मिटाना, सुस्ताना । 

कमरख-पु० एक वृक्ष या उसका फल जो फाँकदार और 
कुछ खट्टा होता हे । 

कमरखी- वि० कमरख जैसा; कमरखके समान फाँकदार 
सतरी० किसी गोल चीजके किनारे करी हुई कॅगूरेदार फॉके । 

कमरा-पु० कोठरी; † दे० 'कम्मल' । 

कमरियो--स्नी० दे० 'कमली' † कमर । 

कसरी*-ख्नी० दे० “कमली'; सलूका । 

कमल-पु० [सं०] पानीमें होनेवाळा पक प्रसिद्ध पौधा 
और उसका फूल, पद्म; जल; ताँबा; छोम; सारस; ब्रह्मा; 
औषध; सृगोंका एक भेद; आँखका कोया; गर्भाशयका सुं इ; 
एक वृत्त; पीलिया रोग; मोमबत्ती जलानेका काँचका 
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कमची -कमानी 
गिलास; मूत्राशय । -गट्टा-पु० [हि०] कमलका बीज । 
-गर्भ-पु० कमलका छत्ता । -ज- १० अह्मा । -नयन 
-विं० कमलकी पॅखुड़ीसी आँखोंवाला । पु० विष्णु; राम; 
कृष्ण । -नाभ-पु० विष्णु। -नाळ-स्जी कमलको 
डंडी । -बंध-पु० एक चित्रकाव्य । -बंधु;- बांधव- 
पु० सूर्य । -बाईं-ख्रौ० [हिं०] कवळ रोग, पीलिया। 
-भव;- भूः- संभव-पु० जह्मा -वन- पु० कमलोंका 
समूह । -वायु-ख्ी० एक रोग जिसमें आँखें पीली हो 
जाती हं, पीलिया । 
कमलळा-पु० स्पशंसे खुजली पेदा करनेवाला सँडी नामक 
एक कीड़ा; सडे फल आदिमें पडनेवाला कीड़ा । स्त्री० 
[सं०] लक्ष्मी; धन; एक नदी; एक वर्णेवृत्त; एक नीवू । 
-काँत, पति-पु० विष्णु 
कमलाकर -पु० [सं०] कमलोंका समूह; कमलोंसे भरी 
झील, तालाब आदि । 
कमलाक्ष-वि० [सं] कमलसी आँखोंवाला । 
कमलाल्या-स्री० [सं०] लक्ष्मी । 
कमळासन-पु० [सं०] ब्रह्मा; एक आसन, पद्मासन । 
कमलिनी-स्री० [सं] कमटका पोषा; कमल-समूह; 
कमल; कमलछसे पूर्ण जलाशय । -कांत,-बंघु-पु० सूथे। 
कमली-ख्रो० छोटा कंबल । 
कमलेश-पु० [सं०] विष्णु । 
कमवाना-स० क्रि० 'कमाना'का प्रे० । 
कमसिन-वि० दे० 'कम'के साथ । 
कमाइच#-ख्री० कमानी; छोटी कमान । 
कमाई -स्री० परिश्रमसे पैदा किया हुआ पेसा या माल) 
उपार्जित धन; थम-फर; मजदूरी; पेसा कमानेका धंधा) 
उद्यम; वस्तुको सुधारने-बनानेका कोम । 
कमाऊ-वि० कमानेवाला, कमासुत । 
कमाच-पु० एक रेशमी कपड़ा । 
कमाची-स्री० झुकी हुई तीली, कमची । 
कमान-स््री० [फा०] धनुप्‌} इंद्रधन॒ुप्‌; मेहराव; दो 
. तारोके कोणांशकी दूरी या क्षितिजसे किसी तारेकी ऊँचाई 
नापनेका यंत्र; मालखंमकी एक कसरत, * तोप । -गर- 
पु० कमान बनानेवाला । -चा-पु० छोटी कमान; सारंगी 
बजानेका गज; थुनकी । -दार-वि० मेहराबदार; कमान 
बाँधनेवाला । 
कमान-स्नी० [अ० कमांड] आदेश, हुक्म; फौजी 
-अफसर-पु० कमांडर; कमांडिंग अफसर । 
जाना-लड़ाईपर जाना । । | 
कमाना-स० क्रि० अम-उद्यमसे पैसा पैदा करना; अन्नादि 
उपजाना; पैदा करना; घरकी कुछ विशेष सेकाएँ (नाई... 
बारी आदिके काम) नियमपूर्वक करना; पाखाना साफ. 
करना; वस्तुको श्रम द्वारा सुधारना, काम लेने लायक | 
बनाना (खेत, चमड़ा इ०); संचय करना (पापपुण्य ३०); 
कसब, वेश्या-बृत्ति करना; घटाना; छीलकर पतला 
करना।. | >, 
कमानिया-पु० तीरंताज, कमनेत । वि० मेहरा 
कमानी-खरी० लोहे आदिकी रूचीडी और 
हुई तीली; घड़ी आदिका तारोके च 


सु०-पर 


कमारू-करछालू 


वह पेटी जो आँत उत्तरनेकी बीमारीमें पहनी जाती हे; 
. सारंगी बजानेका गज; बढ़ई आदिका एक ओजार जिसमें 
बरमा फॅसाकर खींचते हें । -दार=वि० कमानीवाला । 

कमाल- पु०. [अ०] पूर्णता, समाप्ति; पराकाष्ठा; निपुणता, 
कौशल; गुण, जीहर; अद्‌ भुत चमत्कारिक काये; कवीरका 
बेटा । वि० सर्वोत्तम; पूर्ण; अतिशय । सु०-करना- 
अद्‌भुत कुशलता, योग्यताका परिचय देना । 

कमालियत- स्री० [अ०] दक्षता; पूर्णता । 

कमासुत- वि० कमानेवाला, कमाऊ । 

कमिदनरी-ख्री० [अं०] कमिइनरवे अधीन प्रदेश, विभाग, 
किस्मत; कमिरनरकी कचहरी । 

कमी - स्री» कम होना, अदपता; थुटि; न्यूनता; घाटा; 
कोताही । -बेशी- स्त्री» कम या ज्यादा होना, अव्पता- 
अधिकता । 

कमीज्ञ-खी० कफ और कालरदार कुरता, 'शर्ट' । 
कसीना-वि०[फा०]नीच,क्षद्र,खोटा ।-पन-पु० नीचता । 
कमीला-पु० एक फलदार छोटा पेड़ । ' 

कमीशन-पु० [अ०] किसी विषयकी जाँच, विचारके लिए 
नियुक्त छोटी समिति या मंडल; दूरस्थ व्यक्तिके इजद्दारके 
लिए एक या अधिक वकोलोंकी नियुक्ति; एजेंटका काम 
करनेका अधिकार; दलाली, दस्तूरी । 

कसुकंद्र#-पु० धनुप्‌ तोड़नेवाले रामचंद्र । 

कमेरी-ख्ी० किसी खास कामके लिए वनायी गयी समिति । 

कमेरा-पु० काम करनेवाला; नौकर । 

कमेला-पु० जानवरोको जिबह करनेका स्थान, कसाईखाना। 

कमोदुन#-ख्रो० दे० 'कुसुदिनी? । 

कमोदिनि#-स्जी० दे० “कुसुदिनी' । 

कसोरा-पु० मटका । 

कमोरी-खी० छोटा कमोरा, मटकी । 

कम्मळ- पु० ओढ्ृने-विछानेके कामका उनका बचा मोटा 
कपड़ा, कवळ । | 

कया#-ख््री ० दे० “काया! । 

क्रयाम-पु०[अ०] ठिकाना; ठद्दराव; उठना; खड़ा दोना । 

क्रयामत- स्री? [अ०] मुसलमानां, इसाइयो आदिके 
विश्वासानुसार प्राणियोंके कर्मोका लेखा लेनेका दिन, 
प्रलय; आफत; टंगामा, दृळ्चल । -'का-बलाका, 
गजवका । -की घड़ी-प्रलयकाळ । 

क़यास-पु० [अ०] अनुमान, अटकळ; करपना । 

कर'क- पु०[सं०].खोपड़ी; ठटरो; अस्थि; नरियरी, कमंडलु । 

करंज, करंजक-पु० [सं०] एक झाड, कंजा जिसके फल 
आदि दवाके काम आते हैं; [हिं०] मुरगा । “ख़ाना- 
पु० झुरगोंको रखनेकी जगह । 

करंजा-पु० दे० 'करंज) । वि० भूरी आँखोंवाला । 

करंड-पु० कुरुल पत्थर; [ सं० ] बाँसका बना टोकरा या 
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पिटारा; शहदका छत्ता; तरवार; एक तरद्दकी बत्तख, 


कारंडव; एक तरदकी चमेली । 

कर-* प्र० का [“ताकर नाम भरत अस होई', रामा०] । 
# पु० कल) छल, धूता; [सं०] हाथ; किरण; हाथीकी 
सँड; माल्युजारी, महसूल; ओला; हस्त नक्षत्र; लंबाईकी 
एक माप । वि० करनेवाला ( समासांतमें 'सुखकर', 


१४० 


“दुःखकर' । ) -कोप-पु० पानी लेनेके लिए गहरायी 
हुई हथेली, चुर्लू । -गत-वि० हस्तगत । -ग्रह;- 
अहण-पु० कर लगाना या वसूल करना; पाणिग्रहण [ 
-ज-पु० नाखून; उँगली । ` -तल-पु० हयेडी।: 
-० ध्चनि-स्नी ताली । -तळी-ल्री० हथेली; 
ताली ।-तारी#-खी० दे० 'करताली'; दे० क्रममें। 
-ताळ-पु० ताली, करतल-ध्वनि; दाथसे बजानेका, 
कीर्तन आदिमें व्यवहृत, एक बाजा । -तालिका-स्जी० 
ताली । -ताली-खी० छोटा करताल; ताली । -दू- 
वि० कर, खिराज देनेवाला ( राजा, राज्य ); सहारा 
देनेवाला । पु० किसान । -निर्धारण-पु० (असेसमेंट) 
मूल्य या लाभादिकी मात्राको आधारपर निश्चय करना 
कि खेत, घर आदिके स्वामीपर कितना कर लगाया जाय। 
-पन्न,-पन्नक-पु० आरा। -पल्व-पु० उंगली । 


-परूइ*-स्जी० उंगळियोंके संयेतसे शब्दोके थोतनकी . 


विद्या। -पाच्र-पु० कुछ लेनेके लिए गहरायी हुई 
हथेली । -पान्नी ( त्रिन्‌ )-वि० अँजुलोमें ही अन्नः 
जल लेकर ग्रहण करनेवाला ( साधु ) ) “पांछ-पु० 
खन्न, करवाल । “पिचकी+-स्त्री० दोनों हाथोंकों मिला- 
कर वनायी हुई पिचकारी । -पीड्न-पु० पाणिग्रहण; 
विवाह; हाथ मिलाना ( शेक-हेंड ) । -भार-पु० कर 
या करोंका बोझ; भारी कर। -माली(लिन्‌) 
पु० सूर्य। -सूल-पु० कलाई । ` -याग्य सूल्य-पु० 
(रेटेविळ या टैक्सेविल वेल्यू) कर लगानेकी ध्ष्टेसे ऑका 
गया किसी मकान, संपत्ति आदिका मूल्य (या उससे 
किराये, सूद आदिके रूपमें हो सकनेवाली आय) ।- रुह 
पु० नाखून । “वार#-पु० दे० 'करवाल ।-वारू- 
पु० खङ्ग; नाखून । -घाली-खी० करोली । -“वौर, 
चीरक-पु० कनेर; तळ्वार; इमशान । -संपुट-पु० 
दोनों दथेलियोंके मिलानेसे बना.गडढा, अंजलि । -सून्न 
-पु० विवाहका कंगन । ; 
करक-ख्री० पेशाबका थोड़ा-थोड़ा. ओर जनक साथ 
होना; थोड़ी-थोड़ी .देरके बाद होनेवाली पीड़ा, टीस । 
पु० [सं०] कमंडल; करवा; नारियलकी खोपड़ी; अनार । 
करकच-पु० समुद्रके पानीसे बनाया जानेवाला नमक । 
करकट-पु० कूड़ा+ कतवार;  लोहेकी कलूईदार चद्दर 
जिससे वालटी बनती है । . 
करकना-अ० क्रि आवाजके साथ फटना, तड़कना; 
चुभना, सालना । 
करकरा-वि० दे० “किरकिरा' । 
करकराहट-स्ली० दे० “किरकिराइट' । 
करकस*%- वि० दे० कर्कशा’ । 


'करका-ख्री० [सं०] ओला । 


करखना-अ० क्रि० जोऱामें आना । 

करखा-पु० उत्तेजना, ताव; कड़खा; एक पद; का लिख । 
करगहना।-पु० भरेठा । 

करघा-पु० कपड़े बुननेका यंत्र; वह गडढ़ा. जिसमें पाव 
लटकाकर जुलाहा कपड़ा बुचता हे । र 

करचंग-पु० एक तरहका डफ । 

करछाक-ख्री० छलाँग, कुदान, उछाल । 
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करछो) करछुली। -स्जी० दे० 'कलछी' 

करछेया*ू-वि० स्त्री० कुछ-कुछ काले, इयामा (गाय) । 

करट-पु० [सं०] कोआ; हाथीकी कनपरी; निंद्य जीवन । 

करण-पु° [सं] करना; क्रिया; क्रियाविशेषके लिए 
आनवाय, आवश्यक साधश; ओजार; इंद्रिय; तुती य) साधन 
बतानेवाला कारक (ब्या०); हेतु; देह; क्षेत्र; स्थानः नाचमें 
हाथकी चेष्टासे भाव वतानेकी क्रिया; कालका एक विशेष 
मान; दिनका एक विभाग; गणितकी एक क्रिया; दस्तावेज) 
लिखित प्रमाण; परमात्मा; उच्चारण; एक रतिबंधः वह 
संख्या जिसका पूरा-पूरा वर्गमूळ न निकरू सके; * कान 
(कर्ण) । 

करणीय -वि० [सं०] करने योग्य, कार्य । 

करतब-पु० काम, कर्म; हुनर, गुण, कौशल; अचरजमें 
डालनेवाला काम (दिखाना); वाजीगरी । 

करतबिया - वि० दे० 'करतवी' । 

करतब्ी -वि० गुणी; पुरुपाथी; करतब दिखानेवाला । 

करतरी *-ख्जी० दे० “कतरी; दे०_'करतली' । 

करतव्य#-पु० करने योग्य काम; धर्म । वि० करणीय । 

करता-पु० दे० कर्ता; मुखिया, अधिकारी; एक वर्णबृत्त। 
-धरता-पु० जिसकी मरजी, आदेशसे सब काम हों, 
सर्वाधिकारी । | 

करतार-पु० दे० "कर्ता; # दे० 'करताल! । 

करतारी*-सत्री० करतापन, कृत्व; इश्वरकी लीला; एक 
वाजा; ताली । 

करतूत-रख्ली० काम, करनी; निंब कर्म; गुण; कला । 

करतूति*-स्री० दे० 'करतूत' । ः 

करद्‌-स्जी० छुरी, चाकू । वि० [सं०] दे० “कर में । 

करद॒म*- पु० कदम, कीच; पाप; मांस । 

करदा-पु० विक्रीके अनाज आदिमें मिला हुआ कूड़ा-करकट; 
कूड़े-करकटकी वजहसे होनेवाली मूल्यमे कमी; बदलाई । 

करधन!-स्जी० दे० 'करधनी' । 

करघनी-ख्री० एक गहना जो कमर में पहना जाता है; सूत 
या रेशमकी बनी हुई मेखला । 

करन -पु० दे० कर्ण; जरिइक । -धार-पु० दे० 'कणे- 
धार! | -फूछ-पु० कानमें पहननेका एक गहना, काप । 
=बेघ-पु० कनछेदन । 

करना-स० क्रि० किसी कामके दोनेमें यल्वान्‌ होना, 
अंजाम देना; साथन-संपादन; निवटाना; वनाचा, अन्य 
रूप देना$पकाना; रखना; पहुँचाना; रोजगार, पेशा करना; 
भाड़ेपर लेना (एक्का-ताँगा आदि); पति या पल्लौके रूपमें 

हण करना; पोतना; प्रसंग करना । * पु० करनी, काम। 

करनाई-ख्नी० तुरही । 

करनालळ-ख्ी० एक तरहकी तोपः पु० भोंपा; बड़ा ढोल । 

करनी-ख्जी० कर्म, करतूत; अंत्येष्टिः पेसराजोंका एक 

. आओजार, कन्नी । 
करपर+-पु० खोपड़ी; खप्पर । वि० कृपण । 

करवरनाओ# अ? क्रि० कलरव करना (पक्षियों आदिका) । 


करबला -स्री० [अ०] इराके अरबका वह जलहीन मैदान 
जहाँ इमाम हुसैन अपने साथियों सहित शहीद हुए; वह 
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करभ-पु० [सं०] करपृष्ठ; हाथीकी सेंड; हाथीका बच्चा; 


करभक-पु० [सं०] ऊंट; हाथीका बच्चा । 

करभी-'स्ोो० [सं०] ऊँटनी । 

करभी ( भिन )-पु० [सं०] हाथी । 

करभोरु-वि० ख्नी० [सं०] जिसकी जाँघ द्दाथीकी सूँड्के - 


करम-पु० कर्म, काम; कर्मफल; भाग्य। -चँँद#-पु० ` 


करमकल्ला-पु० पत्तेवाली गोभी, पातगोभी । | 
करमद्ठा।#-वि० कंजूस । * हः 
करम5#-वि० दे० “कर्मठ! । ‘नम म 
करमी#-वि० दे० “कर्मी । 

करमुँहा, करसुखा-वि० काले मुँहयाला; जिसके झुंहमें ` 


कररना-अ० क्रि० चर-चर करके टूटना; कर्कश बोली 


करराना#ँ-अ० क्रि० दे० 'कररना! । 

कररी-स्जी० वनतुलसी; एक पक्षी, कुररी । 

करल*-पु० कड़ाही । - 
करला-पु०, करली -ख्जी० कछा, कोमल पत्ता । 
करवट-स्री० दाहिने या बायें वाजू लेटना; इस तरह लेटने- 


TT 


लटकाया जाता है। 


ऊँटका बच्चा; ऊँट; एक सुगंधित द्रव्य । 


समान हो, सुंदर जाँघोंवाली । 


कर्म । -भोग-पु० कर्मफल; कर्मफल-रूपमें मिलनेवाला 
दुःख । 


कालिख लगी हो; कलंकित । 


बोलना । 


की स्थिति; पहल, वाजू । पु० करवत, आरा! सु०- 
न लेना-कतंव्यपर ध्यान न देना; चुप्पी साधना । 
-वदलना-लेटनेमें पहलू. वदळना, दूसरी ओर हो 
जाना; वेचेनीसे वार-वार पहलू बदलना, सो न सकना । 
-लेना-लेटे या सोये हुए आदमीका दूसरी ओर घूमना, 
पहलू बदलना; बदलना, पलना; स्वर्गःप्राप्तिकी आशासे 
काशी, प्रयाग आदिके विशेष. आरोंके नीचे करकर 
: जान देना । 
करवत-पु० करपत्र, आरा । 
करवर»-खी० घात; संकट, विपत्ति; कठिनाई । पु० 
करवाल । 
करवरना#-अ० क्रि० चहकना, कलरव करना । 
करचा-पु० मिट्टी या धातुका टोंटीदार वरतन । के म 
करवानक*-पु० गौरैया पक्षी, रा 7 
करवाळ-पु० [सं०] दे० 'कर'के साथ । 2 
करवीर-पु० [सं०] दे० 'कर'के साथ । | 
करचील*-पु० करील । Sr 
करचेया!। -वि० करनेवाला, करतवी। . | 
करञ्मा-पु० [फा०] आँख या भौका इशारा; नाजनखरा 
अनोखी बात; चमत्कार, करामात। | 
करष*-पु०, स्री० खिंचाव; अक्सः वेर; ताप; : 
षक*-पु० कृषक, किसान । ी 
करपना#-स० क्रि० तानना, खीं चना; 
बटोरना । 
करसजा#-स० क्रि० दे० 


स्थान जहाँ ताजिये दफन किये जाते हों; जल्हीन स्थान । 
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करसान#-पु० किसान । 
करसी-खी० सूखने गोवर, उपलों आदिका चूर या छोटे 
टुकड़े । 
करहंच#-पु० दे० 'करहंस’ । 
करहंस-पु० [सं०] एक वर्ण बृत्ति । 
करह*-पु० ऊंट; पुष्पकलिका । कध 
करहाट,- हाटक- पु० [सं०] कमलकी जड़; कमलका छत्ता । 
` कराँकुळ-पु० क्रोंच पक्षी । 
करा%-स्थी० कला । 
कराइत-पु० दे० 'करेत? । 
कराई स्री? दालका छिलका जो पशुओंको खिलाया जाता 
है; करने या करानेका भाव या उजरत; # कालापन । 
कराघात-पु० [सं०] हाथका प्रहार, आघात । 
करात-पु० एक वजन जो लगभग ३॥ ग्रेनके बरावर होता 
है और सोना-जवाहरात आदि तौलनेके काम आता हैं । 
कराना-स० क्रि० 'करना'का प्रे० । 
करापवंचन-पु० [सं०] (इवेज़न ऑव टेक्स) ऐसी हिकमत 
या चालाकी करना जिससे कर अदा न करना पडे । 
क़राबा-पु० [अ०] शीरेका सुराही जैसा बरतन । 
करामात-ख्रौ० [अ०] चमत्कार, सिद्धि; अचरजभरी वात । 
करामाती-वि० [अ०] करामात करने-दिखानेवाला, 
- चमत्कारी । 
करार-पु० नदीका ऊँचा और कुछ खड़ा किनारा, कगार। 
क़रार-पु० [अ०] ठहराव; चैन, आरामः धीरज; प्रतिज्ञा, 
इकरार । 
करारना#-अ० क्रिश क व-काँव करना; कर्कश स्वरमें 
बोलना । 
करारा -वि० कड़ा; तेज; दृढ़; खूब सिका हुआ; गहरा । 
पु० कगार; टीला; कौआ । , 
` क्रारोपण-पु० [सं०] (लेवी) कर आदि प्राधिकृत रूपसे 
लगाना) वसूल करना या उगाहना । - 
कराल -वि० [सं०] बड़े-बड़े दाँतोंबाला;डरावना,भयानक। 
कराखिका-ज्जी० [सं०] दुर्गा । 
कराली -ख्जी० [सं] अरिनकी सात जिह्ाओंमेंसे एक । 
कराव-पु० दे० “करावा' । 
कराचा-पु० पतिके जीवित रहते हिंदू ज्ञीका दूसरा ब्याह, 
सगाई । 
कराहृ-ज्जी० दर्द या पीड़ाकी आवाज, आह । # पु० दे० 
'कृड़ाइ' । 
कराहना-अ० क्रि आइ-आह करना! पीड़ासे चीखना । 
कराहा*-पु० दे० 'कडाहा । 
कराही*-सत्री० दे० “कड़ाही' । 
करिंदु&- पु" ऐरावत; बड़ा हाथी । 
करि#-पु० हाथी । 
करिखडदे$- स्री? काळापन । 
करिखा! -पु० कालिख । 
करिणी-ज्जी० [सं०] हथिनी । 
करिनी*-स्री० दे० करिणी? । 


करिया%-पु० ऊखका एक रोग; * पतवारः | 
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माँझी-'ज्यों करिया बिन नाव'-स० । वि० काला । 

करियाई*-ख्री० कालापन; कालिख । 

करियारी#-खी० ० दे० 'कलियारी'; लगाम । 

करिल*--खी० बाँसका नया कला, कोंपछ । वि० काला । 

करिइमा-पु० [फा०] दे० “करश्मा' । 

करींद्र-पु० [सं०] ऐरावत; श्रेष्ठ, बहुत वड़ा हाथी । 

करी*-स्रा० कली; † सौरी नामकी मछली; कड़ी, धरन । 

करी ( रिन्‌ )-पु० [सं०] हाथी (समासमें 'कारे ) । 
-कुंभ-पु० हाथीका मस्तक । “दारक-3० सिंह । 
-प-पु० महावत । 
हाथीका बच्चा । 

क़रीना-पु० [अ०] मेल, समानता; ढंग, सलीका; तरतीब, 
क्रम, सिलसिला । 

क़रीब-वि० [अ०] निकटस्थ, समीपी । अ० पास, निकर; 
लगभग । -क़्रीब-अ० लगभग । 

क़रीबन्‌-अ० [अ०] लगभग । 

करीबी -वि० [अ०] निकटका (संबंधी) । 

करीम-वि० [अ०] उदार; दयाल; नेक । पु० ईश्वर । 

करीर -पु० [सं०] बाँसका नया कछला; करोल; घड़ा । 

करील-पु० झाड़ीके रूपमें उगनेवाला एक कँटीला और 
विना पत्तेका पेड़ । 

करीर -पु० [सं०] दे० 'करींद्र' । 

करीप-पु० [सं०] सूखा गोबर, वनकंडा, करसी । 

करीस*-पु० दे० करीश’ । 

करुआ (वा )#-वि० दे० 'कइवा' । † पु० करवा; घड़ा । 

करुआई#-स्ली? कड़वापन । 

करुआ(वा)ना#-अ० क्रि दुखना, गडना; कडूआ 
लगना । स० क्रि कड़वाहटसे मुँह विचकाना । 

करुखी#-सत्री० कनखी, तिरछी चितवन । 

करुण-पु० [सं०] अनुकंपा, दया; एक काव्य-रसः परः 
मात्मा | वि० करुणायुक्त; दयनीय; करुणा उत्पन्न करनेवाला । 

करूणा-स्त्री० [सं०] अनुकंपा, दया। - निधान,-निघि- 
वि० करुणा, दयासे भरा हुआ । 

करुणामय-वि० [सं०] दयालु । 

करुना%- स्ी० दे० “करुणा' । 

करुर*- वि० कडूआ । 

करूवारि*- स्री? पतवार । 

करेजा+-पु० दे० 'कलेजा? । 

करेजी-ख्ी० दे० 'कलेजी? । 

करेणु-पु० [सं०] हाथी; कणिकारका पेड । खी० हथिनी । 

करेणुका-स्री० [सं०] हथिनी । 

करेणू-ख्री० [सं०] हृथिनी । पु० हाथी । 

करेनुका*-स्त्री० दे० 'करेणुका । . 

करेब-पु० [अं० क्रेप] बारीक और झीनी बुनावटवाला 
एक रेशमी कपड़ा । . [ 
करेसू -पु० पानीमे दोनेवाली एक वेल जिसके पत्ते सागकी 
तरह खाये जाते हैं । 

करेर, करेर[#-वि० कड़ा, सख्त । 

करेला, करैला-पु० एक तरकारी । 

करेली, करैली-खी०छोरी जातिका करेला; नंगली करेला! 
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करंत-पु० एक जहरीला साँप । 

करेल-स््री० काली मिट्टी जो गीली होनेपर बहुत रसदार | 
हो जाती हे । पु० बाँसका नरम कल्ला । » 

करोट-स्री० करवट । 

करोटन-पु० [अं० क्रोटन] वनस्पतिका एक वर्ग जिसके 
पोधोंके पत्ते सुंदर और रंग-बिरंगे होते हैं । 

करोड्-वि० सो लाख, एक कोटि। पु० सो लाखकी संख्या। . 
-पत्ती-वि० जिसके पास करोड़ों रुपये हों, बहुत बड़ा 
अमीर । : 
करोड़ी-पु० रोकड्या; महसूल इकट्ठा करनेवाला । 

करोदना*-स० क्रि० दे० 'कुरेदना! । 

कराोना#-स० क्रि खुरचना, कुरेदना । 

करोर*-वि०, पु० दे० 'करोइ्‌ 

करोला*-पु० गइआ । 

करोॉछ! -स्तरी० दे० 'करलोंस' । 

करोछा*-वि० कुछ-कुछ काला । 

करोजी"-स्नी० दे० 'कलो जी? 

करी ट%+-स्त्री० दे० “वरवट । 

करादा-पु० एक को टेदार झाडू या उसका फल, करमर्द; 
एक जंगली फल जो मटरके बराबर दोता दै और पकनेपर 
काळा हो जाता है । 

करौं दिया, करोंदी- वि० करोदेके रंगका । पु० शुलाबीसे 
मिलता-जुलता एक रंग । 

करोत-पु० आरा । स्त्री रखेली स्त्री । 

करोल, कराला*-पु० [ तु० करावल ] हँकवा करने, 
शिकार खेलानेवाला । 

कराळा-र्ी० सीधी, मूठदार छुरी । 

कक-पु°० [सं०] केकड़ा; वारद्द राशियोंमेंसे चौथी । 

ककट-पु० [सं०] केकड़ा; कर्क राशि; कमलकी जड; सारसः 
का एक भेद; कॉटा; तराजूकी डंडीका सिरा । 

ककरिका-सत्री० [सं०] छोटी ककड़ी । 

कर्कश -वि० [सं०] कठोर; खुरदरा; तीब्र; परप; निर्दय 

ककेशा-वि० खी० [सं ०] लड़ाकी; कडभापिणी । 

कर्घा-पु० दे०“करघा' । 

कचूर-पु० [सं०] कचूर; सोना । 

क़ज्ञ-पु० [अ०] ऋण; उधार, देना । -ख्वाह-पु० कजे 
देनेवाला, महाजन । -दार-पु० ऋणी, कज लेनेवाला । 

कर्जा-पु० दे० 'क़े' 

कर्ण-पु० [सं०] कान; नावकी पतवार; त्रिमुञजके समकोणके 
सामनेकी भुजा (हाइपोंटेन्यूज); कुंतीका ज्येष्ठ पुत्र जो 
बड़ा दानी था ।-कडु- वि० कार्नोको अप्रिय लगनेवाला । 
-कुहर-पु० कानका छेद । -गोचर-वि० जो सुना 
जा सके | =जप-पु० चुगलखोर । -'धार-पु० पतवार 
पकड़नेवाला, माँशी । - धारसमिति- खी० ( स्टीयरिंग 
कमिटी) संयुक्त राष्ट्रसंघ, कांग्रेस आदिकी .वद्द समिति जो 
संघ, कांग्रेस आदिकी विभिन्न समितियोंके कार्यक्रम, 
विषयक्रम आदिका निर्धारण करती है; (कार्य) संचालन- 


समिति । -नाद-पु० कानमें सुनाई पड़नेवाली गज; | 
कानका एक रोग जिसमें गूँज सुनाई पढ़ती हे । -पटह- 
पु० कानके भीतरी हिस्सेका मध्य भाग । “पाक-४० [ 
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कानका पकना । -पाली-ख्री० कानकी लो; वाली । 8 
“पुट-१५० अ्रवणमार्ग ।-फूछ-पु० कानका एक गहना । 95 
¬सरू-पु° खूँट। -रंध्र।-विवर-पु० कानका छेद निर, | 
-रोग-पु० कानमें उत्पन्न होनेवाले रोग, कर्णपाक आदि। | 
-वेध-पु० कनछेदनका संस्कार या रस्म । -चेधनी) | 
वेधनिका-खी० कान छेदनेका औजार । -चे्शर 
वे्टन-पु० कुंडल । -झूल-पु० कानका दर्द ।-ख्राच= 
पु० कानका वहना । -हीन-वि० बदरा । पु० सांप । 
कर्णाटी -स्री० [सं०] कर्णार देशकी खी या वहाँकी भाषा; 
एक राग । 
कणिका-सी० [सं] करनफूल; बिचली उंगली; कमलको 
छत्ता; हाथीकी सूड्की नोक; लेखनी । | 
कणिकार-पु० [सं०] कनियारका पेड़ या फूल । Re 
कर्णेजप-पु० [सं०] कानमें लगकर परनिंदा करनेवाला, न 
चुगलखोरः; भेद बतलानेवाला । "च 
कतेन-पु० [सं०] कारना; कतरना;-कातना । 
कतंनी-ख्री० [सं०] करतनी, वेची । 
कत्तंध्#-पु० दे० 'करतव! । 
कतरिका, कतरी-स्त्री० [सं०] कंची, कतरनी; छुरी । 
कतव्य -वि० [सं०] जिसे करना उचित या आवद्ययक हो, 
करणीय । पु० करणीय कार्य, फर्ज। -स्रूढ-वि० जो 
घवराहरके कारण अपने कर्तेब्यका निइचय न कर सके । 
कतो (तू)-वि० [सं०] करनेवाला बनानेवाला । पु० 
विधाता, बरह्मा; ईश्वर; करनेवाला; क्रियाके करनेवालेका 
बोधक कारक ,(व्या०)। -धरता-पुं० [हिं०] करने 
धरनेवाला; वह जिसे सब 'कुछ करनेका अधिकारही) 
(तृ )-ग्रघान-वि० जिसमें वार्ताकी प्रधानताःो 
(ब्या०) ।-वाच्य-पु० क्रियाका वह रूप जिसमें कताकी | 
प्रधानता हो (ब्या०) । र 
कर्तार-पु० कर्ता; ईश्वर । | 
कतृत्व- पु० [सं०] कार्य; करनेवालेकी अवस्थामें दोना । 
कन्निका; कर्त्ना-स्री० [सं०] छुरी; कंची । 
कर्दम-पु० [सं०] कीचड़; मांस; पाप (ला०) । 
कपट-पु० [सं०] फटा, मेला कपडा, चीथडा । 
कपरिक, कर्परी (टिन)-वि० [सं०] जो चीथडे लपेटे हो; 
भिखारी । कक 
कपर-पु० [सं०] कडीइह; कपाल; ठीकरा; एक इयियार। 
कषूर-पु० [सं०] कपूर । “गोर-वि० कपूर जैसा सफेद । | 
कलु र-वि० [सं०] चितकबरा, रंग-विरंगा । पु० चितकबरा 
रंग; पाप; राक्षसः सोना; जल; थतूरा; कचूर ` _ डक 


वेगार; कारीगर; लद्दार । 7 
-पु० (व्केमेस कंपेनसेशनः 


~ 
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अधिनियम? ।-क्षेत्र- पु० कर्मभूमि, कार्यक्षेत्र -चांडाल 
-पु० वह जो कर्मसे चांडाल माना जाय; नीच कर्म करने 
वाला ।-चारी(रिन्‌)-पु० काम करनेवाला, अहलकार। 
-चारि-तंत्र-पु० (न्यूरोक्रंसी) दे० 'अधिकारिराञ्य’, 
नोकरशाही ।-चारिवृंद-पु० (स्टाफ) किसी प्रधान अधि- 
कारीके नीचे काम करनेवाले (किसी संस्था आदिके) कर्म- 
चारियांका समूह । -धारय-पु० तत्पुरुष समासका एक 
भेद जिसमें विशेष्य और विशेषण समानाधिकरण हों । 
-निछ्ठ-वि० झास््रविहित कामोंमें आस्था रखने, उन्हें 
श्रद्धापूर्वक : करनेवाला । -प्रधान-वि० जिस (क्रिया- 
वाक्य ) में कर्मकी प्रधानता हो-क्रियाका लिंग, वचन 
कर्मका अनु सरण करता दो। -फल-पु० पूर्वजन्ममें 
किये हुए क्मोका फल ( सुख-दुःख )। -भोग-पु० 
कर्मफल; :कर्मफलके रूपमे प्राप्त दुःख । -भाय-पु० 
विहित कर्तव्य कर्म करते छुए मोक्ष-प्राप्तिका मार्ग 
-थोग-पु० कर्ममार्गकी साधना । -थोगी ( शिन्‌ )- 
पु० कर्भमार्गकी साधना करनेवाला । -रंग-पु० कमरख। 
-रेख-सत्री० कर्मकी रेखा, तकदीर । -रोधन-पु० 
( स्ट्राइक ) किसी अन्याय आदिके विरोधमें कामःकाज 
बंद कर देना, हड़ताल । -चाच्य-पु० क्रियाका वह 
रूप जिसमें कर्मकी प्रधानता हो (ब्या०)। -वाद्‌-पु० 
कर्मका फल अवश्य होता और भोगना पड़ता हे-यह 
मत, प्रारव्धवाद । -बीर-वि० कर्तव्य, लोकहित कर्म 
करनेमें वीर; विध्न-वाधाओसे भिडते हुए कतंव्य-पालन 
करनेवाला पुरुपाथी । -शाला-स्जी० (वकस, वर्कशॉप) 
कारखाना; लोहे, कड़ी आदिका या निर्माण-संबंधी अन्य 
काम करनेका स्थान । -शील-वि० उद्योगी; परिश्रमी । 
-झूर-वि० कर्मवीर । -संन्यास-पु० कर्मत्याग । 
-साक्षी ( क्षिन्‌ )-पु० कार्यविशेषको देखनेवाला, 
चइमदीद गवाह; मनुष्यके भले-बुरे कर्मोके साक्षी देवता 
( सूर्य, चंद्र, यम, काल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और 
आकाश ) । -हीन-वि० जिससे कोई अच्छा कार्य न 
हो; दतभाग्य । 

कर्मठ-वि० [सं०] काममें कुशल; मुस्तैदीसे काम करने 
वाला; कमै निष्ठ । 

कसणा-अ० [सं०] कर्मसे, कर्मतः । 

कर्मण्य-वि० [सं०] कर्मकुशल; उद्यमी । 

कमेना*- अ० दे० “कर्मणा? । 

कर्मिष्ठ- वि० [सं०] कर्मकुशल; कर्मनिष्ठ । 

कर्मी (सिन्‌ )-वि० [सं] काम करनेवाला; उद्यमी; 
कारीगर । 

कमद्विय-स्त्री० [सं०] वह इंद्रिय जिससे कोई काम किया 
जाय ( हाथ, पाँव, वाणी, गुदा और उपस्थ ) । 

कररा- वि० कड़ा, कठिन । 

करांना&-अ० क्रि० कड़ा होना, सख्त होना । 

` कषे-पु० [सं०] खींचना; जोतना; जुताई; कूड; खरोंच; 
१६ माशेका मान ( ५ रत्तीके माशेसे ); पुराने जमानेका 
एक सिक्का, हूण; जोश; ताव । 

कषंक- वि० [सं०] खींचनेवाला । पु० किसान । 

कर्षण-पु० [सं०] खींचना; जोतना; झुकाना; कृषिकर्म; 
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खरोंचना; समय बढ़ाना; क्षति पहुँचाना । 
कष (खं)ना#-स० क्रि० खींचना; तानना । 
कर्पिणी-स्त्री० [सं०] घोड़ेकी लगाम; खिरनीका पेड़ । 
कपित-वि० [सं०] खींचा हुआ; जोता हुआ; क्षीण । 
कळंक-पु० [सं०] धब्बा; काला दाग; लांछन, बदनामी; 
चंद्रमामें दिखाई देनेवाला काला :दाग; दोप; लोहेका 
समोरचा; पारेकी कजली । -का टीका-वदनामीका 
धब्वा, लांछन । 
कळंकित-वि० [सं०] कलंकयुक्त; मोरचा लगा हुआ । 
कलंकी ( किन्‌ )-वबि० [सं०] जिसे कलंक लगा हो; 
बदनाम । पु० चंद्रमा; कल्कि अवतार । 
कलेंगी-खी० दे० 'कलगी? । 
क़लंदर-पु० [अ०] मुसलमान साधुओंका एक विरक्त ससु- 
दाय; उस समुदायका व्यक्ति; बंदर-भाल्‌. नचानेवाला । 
क्रंद्रा-पु० [अ०] एक तरहका रेशमी कपड़ा । 
कलंब-पु० [सं०] बाण; कदंब; साग आदिका डंठळ । 
कल-वि० [संश] अस्पष्ट मधुर, मंद मधुर (ध्वनि); सुहा- 
- बना; श्रतिमधुर, कोमल; ऐसा शब्द उत्पन्न करनेवाला । 
पु० अस्पष्ट मधुर ध्वनि; वीर्य । =कंड-मीटी आवाज- 
वाला । पु० कोयल; कृतर; हंस । -कल-पु० झरने 
या नदीके प्रवाह आदिकी कोमल मधुर ध्वनि; अनेक 
होगोके एक साथ बोलनेकी आवाज; शिव; धूना ।-घोष- 
पु० कोयल । -धोत-पु० सोना, चाँदी; मंद, मधुर 
ध्वनि । -ध्वनि-सत्री० कोमल, मधुर ध्वनि । पु० 
कोयल; मोर; कबूतर । -नादु-पु० हंस | वि० मंद 
मधुर स्वरवाला । . -रव-पु० कोमल, मधुर ध्वनि । 
-रो%*-पु० दे० 'कलरव” । -इंस-पु० दे० क्रममें । 
कल-अ० अगले या पिछले दिन, आगे चलकर, पीछे । 
-का-कुछ ही दिनोंका, बिलकुल हालका (कलकी बात)। 
-का छोकरा-(वक्तासे) उम्रमें बहुत छोटा; नादान, 
नासमझ । -की कलपर हे-आगेकी बात आगे, यथा- 
समय देखी जायगी । -को-कल, कलके दिन । 
कल-वि० कालाका समास-व्यवहृत रूप (कलमुंहाँ, कळ- 


सिरा इ०) । -'चांचा-पु० वह कबूतर जिसको सारी” 


देह सफेद पर चोंच काली हो । -जिब्भा-वि० काली 
जीभवाळा; जिसकी कही हुईं अमंगळ बातें सत्य हो जायें। 
-जीहा$-वि० दे० 'कल्जिव्मा? । - मुंहॉ-वि० काले 
मुँहवाला; कलंकित । -सिरी-खी० एक चिड़िया जिसके 
सिरका रंग स्याह होता है । 

कल-स्नी० चेन, आराम, शांति; इतमीनान; युक्तिः 
कौशल; यंत्र, मेशीन; पेच-पुरजा; बंदूकका धोड़ा; करवट 
बल; अंग । - दार-'पु० कलसे ढला दुआ सिक्का, रुपया । 
वि० कल-पेचवाला । -बळ-पु० दाव-पेच; जोड़-तोड़ । 
+ वि० अस्पष्ट उच्चारित (वचन) । मु०- पऐँठना, 
घुसाना-कल चलाना; किसीके मनको अभीष्ट दिशामें 
मोड़ देना; पट्टी पढ़ाना ।। -बेकळ होना-वेचेन होना; 
किसी पेच-पुरजेका ढीला होना, अपनी जगहसे हट जाना । 

क़लई-ख्री० [अ०] राँगा; राँगेका मुल्म्मा जो तांबे, 
पीतलके बरतनोंपर किया जाता है; लेप; मुलम्मा; चूनाः 
चूनेकी पुताई, सफेदी; असलीयतको छिपानेवाली वस्तु) 
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-दार-वि० जिसपर कलई की गयी हो । मु०-खुलना- 
असलीयतका प्रकर हो जाज्ञा, पोल खुलना । 

क़छूक-पु०[अ०]दुःख, रंज; पछतावा, ग्लानि; विकलता । 

कलकनाओ#-अ० क्रि० चिघाइना, चीत्कार करना । 

कलकान (नि)*-स्त्री० दुःख; परेशानी; कलह । 

कळक्टर-पु० [अं०] जिलेमें मालका सबसे बड़ा अफसर । 

करक्टरी-स्री० कलक्टरकी कचहरी; कलबटरका पद या 
कार्यं । वि० कलक्टरका; कलकटरसे सं वद्ध । 

कलगी -स्जी० [फा०] टोपी, पगड़ीमें लगाया जानेवाला 
तुरा या फूँदना; मोर या सुगेके सिरपरकी चोटी; सिरका 
एक गहना; ऊँची इमारतका शिखर; लावनीकी एक तज । 

कलचुरी-पु० दक्षिण भारतका एक राजवंश । 

कलछा-पु० बड़ी कलछी । 

कलछी-सत्री० लंबी डॉड़ीका गोल वटोरीवाला चम्मच 
जिससे दाल आदि निकालते हैं । 

कललछुला-पु० लंबी डॉड़ीका कलछा जिससे भड़भूजा भाइ” 
से जलती बालू निकालता हे । 

कलजुग-पु० दे० “कलियुग । 

कलूट्टर#। -पु० दे० “कलक्टर! । 

कलन्र-पु० [सं०] पत्नी, भार्या; श्रोणि; दुर्ग । 

कळलन-पु० [सं०] ग्रहण; जानना; समझना; शब्द करना; 
गणितकी क्रिया; धब्बा; दोष । 

करूना-ख्ी० [सं०] शान; ग्रहण, लेना; छोड़ना, मोचन। 

करूप -पु० दे० 'कलफ़' और 'कडप'; खिजाब । 

कळलपना-अ० क्रि विलाप करना; अंतर्वेदनाको शब्दोंमें 
व्यक्त करते हुए रोना; विंसूरना; दुःख पाना; कुढ़ना; आह 
करना । †% स० क्रि काटना-'कलपौ माथ वेगि 
निस्तरऊँ'-प०। स्री आह, हाय (पड़ना); दे० 'कर्पना?। 

कलपाना-स० क्रि० सताना, रुलाना । 

कलफ़-पु० धुले कपड़ेमें कड़ाई, चिकनाई लानेके लिए 
लगायी हुई लेई या माँड़ी; चेहरेपरुंका काल! थब्त्रा । 

कळबूत-पु० ढाँचा; टोपी बनानेका ढाँचा, गोलंवर । 

कलभ -पु० [सं०] हाथीका वच्चा; हाथी; ऊँटका बच्चा । 

कलभक-पु० [सं०] हाथीका बच्चा । र 

कलम -ख्जी० [सं०] लेखनी । पु० एक तरका धान 

क़्लम-ख्नी० [अ०] काटना; सरकंडे, नरसल आदिका 
डुकड़ा जिससे लिखनेका काम लेते हैं; लकड़ी, सेलुलाइड 
आदिका गोल लंबोतरा टुकड़ा जिसमें लोद्दे आदिकी जीम 
(निव) लगाकर लिखते हैं; लेखनी; किसी पेड-पोधेकी टहनी 
जो नया पेड़ तैयार करनेके लिए काटी जाय; ऐसी टहनीसे 
लगाया हुआ पौधा; कनपटियोपर सुंदरताके लिए छोड़े 
और कुछ लंबाईमें कटे हुए बाल; चित्र बनाने या रंग 
भरनेकी कूँची; काँच या स्फटिकका पहलदार | 
टुकड़ा; नक्काशी या खोदाई करनेका औजार; हौरेकी 
कनी जड़ी हुई लकड़ी जिससे शीशा काटा जाता है; शोरे, 


नोसादर आदिका रवा; लिखावट, लिपि; आदेश, हुक्म 
- एक तरहकी फुलझड़ी | वि० कटा, तराशा हुआ।-कसाई 
-पु० कुछ लिख-पढ़कर लोगोंकी हानि करनेवाला ।-कार 
-पु० लेखक; चित्रकार; चित्रोंकी रेखाओंमें रंग भरनेवालाः 
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बनावट; चाल, तदवीर । -गर-पु० कलई करनेवाला । | एक तरहका वाफता । -कारी-खी० कलमकी कारीगरी; 


कलमख*#-पु० दे० “कहमष' । 

कलळमना%-'स० क्रिश कलम करना, काटना । 

कलमलना*-अ० क्रि० दे० 'कलमलाना'। < 
कलसलाना-अ० क्रि कसमसाना; विकल धोना । 

कलमा-पु० [अ०] सार्थक शब्द; बात, उक्ति; वह 

, वाक्य जो सुसलमानोंके धर्म-विश्वासका मूल मंत्र है- 


कलमास#-वि० दे० 'कर्माप' । 
कलमी -बि० इस्तलिखित; कलम काटकर लगाया हुआ , 


कलल-पु० [सं०] गर्भका आरंभिक रूप जब वह केवल कुछ 


कलवरिया- स्त्री कलवारकी दुकान, झरावखाना । 
कलवार -पु० एक हिंदू जाति जो पहले शराब वनाने-वेचने- 


कलश, कलस -पु० [सं०] घडा, कळसा; मंदिर आदिका 


कळशी (सी) -स्री० [सं०] छोटा घडा, गगरा; छोटा केंगूरा। 
कलसा-पु० घडा; केंगूरा । 
कलहंस-पु० [सं०] राजहंस; उत्तम राजा; परब्रह्म 
कलह-पु° [सं०] झगड़ा, लड़ाई; युद्ध; रास्ता; तलवारका 


कलमसे बनाये हुए वेल-वूटे। -तराश-पु० कलम 
बनानेका चाकू । -दान-पु० काठ, पीतल आदिकी लंबी 
संदूकची या खुला आधार जिसमें कलम-दावात रखी 
जाय । -बंदुू-वि० लिखा हुआ, लिपिबद्ध | मु०-करना 
-काटना; छाँटना । -खींचन[-लिखे हुएको काना । 
“घसीटना+- चछाना-लिखना । -तोड़ना-रचना में 
ऐसी सुंदर, अनूठी वात कहना जिससे अधिक संदर, 
अनूठी वात न कही जा सके, रचना-कोशलकी पराकाष्ठा 
कर देना । -फेरना-लिखे हुएको काटना, रद्द करना । 


“हा इलाह इलिछाइ, मुहम्मद रसूलिछाइ' । झु०- 
पढ़ना-इसलाम धर्म स्वीकार करना; ईमान लाना । 
(किसीका)-पदना,-भरना-(किसीका) भक्त, अनुगत, 
प्रमी, प्रशंसक होना; (किसीके) रूप-युणपर मुग्ध होना । 
-पद़ाना-इसलामकी दीक्षा देना, मुसलमान बनाना । 


(पेड़); रवादार । -शोरा-पु० लंबे रवेवाला और अधिक 
साफ शोरा । 


कोषोंका गोला रहता है; गर्भाशय । 


का पेशा करती थी; उस जातिका व्यक्ति, कलाल । 


शिखर, कँगूरा; चोरी (छा०); सिरमौर ।-जन्मा (न्सच्‌)» 
-भव-पु० अगस्त्य सुनि । 


म्यान! -कार-वि० झगड़ालू, लड़ाका। -कारी- | 
(रिन्‌)-वि० कलह करनेवाला ।- ग्रिय-वि० झगड़ाद.। _ 
पु० नारद । -प्रिया-वि० खी० लड़ाकी । 2२% 
कळहांतरिता-ख्री० [सं०] पतिका या नायकका अपमान | 
कर पीछे पछतानेवाली नायिका (सा०)। 22 
कलहारी%- वि० स्री झगडनेवाली । 
कलही (हिन्‌)-वि० [सं०] झगड़ाल,। 
कलॉ-वि० [फा०[ बढ़ा; दीघीकार । [ 
कला-ख्ी० [सं०] अंश; छोरा भाग; चंद्रमंडळका सोलहवाँ 
भाग; राझिके तीसवें अंशका साठवा भाग; 
मान (१६ मिनट); रक्तःमांस-मेद आदिको 
वाली शरीरकी झिलियाँ; हुनर, गुण 
विद्या; सुंदर रचना या उसकी रीति; 
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ललित कलाओंमेंसे किसीको जानने, उससे जीविका 
करनेवाला, कलावंत ( आर्टिस्ट ) । -कुशरू-वि० किसी 
कलमें निपुण । -कृति-स्री कलामयी रचना । 
-कांशळ-पु० कला-विशेपमें निपुणता; हुनर। -क्षय- 
पु० चंद्रमाका घटना । -धर,-नाथ)-निधि-पु० 
चंद्रमा; # कलाविद्‌। -पंजी-स्त्री० (मिनट बुक) वह 
पंजी या रजिस्टर जिसमें किसी सभा-समितिका संक्षिप्त 
कार्य-विवरण लिखा जाय । -बाज्ञ-पु० [हिँ] कला- 
बाजी करनेवाळा; नटका काम करनेवाला । “-बाज्ी- 
सत्री० [हिं०] सिर नीचे और पेर ऊपर करके उलट जाना, 
लोटनियाँ; नटविद्या; चालाकी, तिकड़म । 
कलाई -खी० हाथमें हथेलीके जोड़के ऊपर, हथेली और 
पहुँचेके बीचका भाग, गट्टा; कलाई पकड़ने-छुड़ानेकी 
कसरत; सूतका लच्छा; पूला; हाथीके गलेमें लगायी जाने- 
वाली ररसी जिसमें पौलवान पैर फॅसाता है; अलान । 
कलछाकंदू-पु० एक तरहकी बरफी । 
कलाद्‌, कलादक-पु० [सं०] सोनार । 


कूलादा#-पु० हाथीकी गरदनपरका वह भाग जहाँ पील- | 


बान बैठता हे । 
कलाप -पु० [सं ०] समूह; पूला; मोरको पूँछ; एक गहना; 
करधनी; तरकश; बाण; चंद्रमा; एक अद्ध चंद्राकार अस्न्न । 
कलापक-पु० [सं०] समूहं; पूछा; मोतियोंकी लड़ी; 
करधनी; चार ऐसे इलोकोंका समूह जिनके मिळानेसे एक 
वाक्य होता है; हाथीके गलेकी रस्सी । 
कछापिनी-ख्री० [सं ०] मोरनी; रात । 
कलापी (पिन्‌ )-वि० [सं०] तरकशधारी; दुम फैरानेवाला 
(मोर) । पु० मोर; कोयल; वटवृक्ष । 
कलाबत्तू- पु० रेशमके थागेपर लपेटा हुआ सोने या चॉँदीका 
तार; सोने-चाँदीका तार; कलावत्तृका बना पतला फीता । 
कलाबा-पु० [अ०] सूतका रूच्छा या गोला; तकलीपर 
छिपटा हुआ सूत; हाथीके गलेकी रस्सी; हाथीकी गरदन । 
कलास -पु० [अ०] वचन, उक्ति; वात-चीत; रचना; वादा; 
उञ्र, एतराज । र 
कलामत+#-पु० कलावंत, संगीतश । 
कलार-पु० दे० 'कलवार्‌' । 
कलछारू-पु० दे० “कलवार” । 
कलाचंत्त-पु० विधिवत्‌ शिक्षाप्राप्त गायक या वादक । वि० 
कला-कुशर । ु 
कलावती-वि० सत्री० [सं०] कला जाननेवाली; सुंदरी । 
कलावा-पु० दे० 'कलावा' । 
करिंग-वि० [सं०] चतुर, धूत । पु० प्राचीन भारतका 
एक जनपद; वहाँका निबासी; कुलंग पक्षी; इंद्रजी; सिरिस; 
वटवृक्ष; तरबूज; एक राग । 
कलिंगड़ा-पु० एक राग । 
करिंद-पु० [सं०] वह पर्वत जिससे यमुना निकलती है; 
बहेड़ा; सूयं । “कन्या,-जा,-तेनया-ख्री ० यसुना । 
करिंदी#-सखी० दे० 'कालिंदी? । 
कलि-पु० [सं०] कलह, झगडा; युद्धः चार युगोमेसे चौथा 
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जिसकी आयु ४ लाख ३२ हजर मानववर्षं मानी जाती 
है; पाप-बुद्धि । छी? कली । # वि० काला । -कर्म (न) 
-पु० संग्राम ।-ग्रिय-वि० झगडालू । पु० नारद; बंदर । 
-मल-पु० पाप। -०सरि*-'स्ती० कर्मनाशा नदी। 
-युग-पु० कलिकाल । -युगी-वि० [हि०] कलियुग- 
का; कलियुगी बुद्धि, प्रबृत्तिवाला। - वर्ज्ये-वि० जिसका 
कलियुगमें निषेध हो । पु० कलियुगमें निपिद्ध कर्म । 

कलिका -स्नो० [सं०] कली; एक छंद; वीणामूल । 

कलिकान#-वि० हैरान, परेशान । 

कलित-वि० [सं १] गृहीत; ज्ञात; प्राप्त; युक्त; विभूषित; 
गणना किया छुआ; ध्वनित; सुंदर । 

क्रलिया-पु० [अ०] पकाया हुआ रसेदार मांस । 

कल्िय़ाना-अ० क्रि० कलियोंसे युक्त होना; पक्षियोंका नया 
पंख निकलना । 

कॅलियारी-स्थो० विपेली जड़वाला एक पौधा । 

कलींद्‌, कलींदा-पु० तरबूज । 

कली -ख्जी० [सं०] मुँह बॅधा फूल, वोंडी; चिड़ियाका पहले 
निकलनेवाला छोटा पर; अप्राक्तयौवना कन्या (ला०); 
[हि०] कुतें आदिमें लगनेवाला तिकोना कपड़ा; पत्थर 
आदिका फुका हुआ टुकड़ा जिससे चूना बनाया जाता है । 
मु" (दिलकी) -खिलना-चित्तका प्रसन्न होना । 

कलीट#-वि० काला, कलूटा । 

कळुख*-पु०, कलुखाइई+-श्जी० दे० 'कलुप? । 

कलुखी+-वि० दोषी, कलुपयुक्त । 

कलुप-पु० [सं०] मैल, गंदगी; पापः क्रोध; भेंसा । वि० 
मैला, गंदा; पापी; निंदितः कुड; कर । 

कलुपाई#-ख्री० दोष; अपवित्रता । | 

कलुपित-वि० [सं०] कलुपयुक्त; रुष्ट । 

कलूटा-वि० काले रंगका, काला । 

कलूला*#-पु०. कुर्ली । 

कलेऊ*-पु० दे० 'कलेवा' । 

कलेजा-पु० ग्राणियोंका एक भीतरी अवयव जो सीनेके 
अंदर वांयी ओर रहता हे और जिससे पित्त बनता तथा 
दूषित रक्त शुद्ध होता है; यकृत, जिगर; छाती, दिल; 
साहस, हिम्मत; अति प्रिय व्यक्ति या वस्तु । मु०-उछ- 
लना-हप५, उद्वेग, आशंका आदिसे दिलका धड़कना । 
-कटना-विषादिसे आँतोंमें छेद होना; दिलको चोट 
पहुँचना; खूनी दस्त आना । -कॉपना-दिल दददलना, 
डरसे कॉप जाना । -काढना,-निकालन!-वेदना 
पहुँचना; प्रिय वस्तु या सर्वस्व ले लेना । -खाना- 
सताना, पीड़ा देना; किसी चीजको बार-बार माँगकर 
कृष्ट पहुँचाना । -खिलाना- प्रिय वस्तु देना; आदरः 
सत्कारमें कोई बात उठा न रखना । -छलनी होना 
ताने, ब्यंग्य-वाणोंसे कलेजा छिद जाना । -छिद्ना,र 
ब्रिथना-कड़ी बातसे जी दुखना । -जलछाना- कष्ट 
पहुँचाना, सताना । -टूरना-जी टूटना, हौसला पस्त 
होना | -ठंढा होन[-मनको शांति मिलना, जळनः 
बेकलीका दूर होना। -थामकर रह जाना-असक्य 
कष्ट-वेदनाकी बिना आह क्रिये, दिल पकड़कर सह लेना, 
वेदनाको बाहर न आने देना । -थाम लेना या पकड 
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लेना-वेदनाको वाहर न आने देनेके लिए दिलको पकड़ 
लेना, दवा रखना। -धक-धक करचा,-धड्कना- 
भय, आशंकासे असह्य कष्टके सहनके लिए मनमें वल- 
संचय करना; चित्तका विचलित, विकल हो जाना; दिल 
दद्दलना । -'धकसे हो जाना-एकाएक डर जाना; 
स्तव्ध हो जाना, विस्मित होना । -निकालकर धर या 
रख देना-अति भ्रिय वस्तु अपेण कर देना; जान दे 
देना; सारी शक्ति लगा देना । -पक जाना- किसी कष्टसे 
ऊब जाना; उसका असह्य हो जाना । -पकाना-नाकमें 
दम करना, परेशान करना । -पत्थरका करना-असह्य 
दुःखके सहनके लिए जी कड़ा करना; निष्ठुर, निर्मम वन 
जाना । “फट जाना-किसीके दुःखसे हृदयका विदीर्ण, 
द्रावित होना । -बल्लियों, बाँसों, उछळना- हर्ष, भय) 
आशंका आदिसे हृदयका जोरसे स्पंदित होना। 
-सुं हको आना-किसो कष्ट, व्यथासे व्याकुल, बेचैन 
होना, अति क्लेश होना। कलेजेका टुकड़ा-संतान, 
बेटा । -की कोर- संतान, बेटी । -पर छुरी चल जाना 
या फिरना-हृदयपर गहरा आघात होना, कलेजा कटने, 
चिरनेका-सा कष्ट होना । -पर सांप लोटना-किसी 
वातको याद कर, किसी चीजको देखकर यकायक बहुत 
दुःखी हो जाना; व्यथासे बहुत वेचेन हो जाना; इंर्ष्यासे 
जल उठना। -मे आग लगना-ढेप होना; प्यास 
लगना; शोक होना । -में डालना-प्यारसे पास 
रखना । -में तीर लगना- दिलमें गहरी चोट लगना । 
-में पेठना-भेद लेने या मतलब निकाछनेके लिए हेल- 
मेल बढ़ाना । -से लगाना-छातीसे चिपटा लेना, प्यार 
करना । 

कलेजी -स्जी० कलेजेका मांस । 

कलेवर-पु० [सं०] देह, चोला; डील, आकार । झु०- 
बद्लना-नया शरीर धारण करना, चोला बदलना; 
जगन्नाथजीकी पुरानी मूतिकी जगह नयीकी स्थापना होना। 

करेवा-पु० सवेरेका जलपान, नाइता; ब्याइकी एक रस्म; 
मार्गमे खानेके लिए साथ लिया गया भोजन, पाथेय । 
सु०-करना-खा जाना। 

कलेस*-पु० दे० 'क्छेश? । 

कलैया! -पु० कलावाजी (खाना, मारना) । 

कलोर-स्जी० जवान गाय जो ब्यायी या गाभिन न हो। 
* पु० बछड़ा-'मानो हरे तुन चारु चरे वगरे सुरधेनुके 
थौल कलोरे'-कवित्ता० । 

कलोरी-स्री० जवान गाय, कलोर-*नबें नारि तो दसें 
कलोरी ।? 

कलोल-पु० क्रीड़ा, केलि । 

कलोलना#-अ० क्रि कलोल करना । 

कलंछ-ख्जी० दे० “कल 

कलौजी-ख्ी० मसाला भरकर घी-तेलमें तली हुई समूची 
सिंडी, बैगन आदि; मँगरैला । 

कला स-सख्ी० कलंक; कालिमा; स्याही । 


कल्क-पु० [सं] तेल आदिके नीचे जमनेवाला मेल, कीट; 


मैल; कानका मेल, खूँट; एक तरहका काढा; दंभ; पाप । 


क्रल्कि-पु० [सं०] विष्णुका दसवाँ और अंतिम अवतार 
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Gangotri Gyaan (६0808 केजी -कल्याण 
जो पुराणांके अनुसार कलियुगके अंतमें संभल(मुरादावाद)- 
में होगा। 

क्प -पु० [सं०] धार्मिक कतंग्योंका विधि-विधान; विहित 
विकल्प; वेदके ९ अंगोमेंसे वह "जिसमें यशो, संस्कारों 
आदिकी विधियों बतायी गयी हैं; ब्रह्माका एक दिन (एक 
हजार महायुग-४ अरब ३२ करोड़ मानववर्ष); प्रलयः 
चिकित्सा; झारीरफो पुनः नया एवं नीरोग करनेका उपाय; 
आयुर्येदका विष-चिकिंत्सा-अंग; विभाग (पुस्तकादिका); 
स्वर्गका एक वृक्ष वि० लगभग बराबर, जरासा कम 

` ( केवल समासांतमें-देवकल्प, झृतकर्प इत्यादि"); उचित, 
योग्य; सशक्त; संभव; व्यवहारमें लाने योग्य । -कार- 
पु० कद्पसून्नोंका रचयिता (आइवलायन, आपस्तंव, बोधा- ` 
यन, कात्यायन); नाई; शराव । वि० सजाने-सँवारने- 
वाला । -तरु,-द्रुसः- पादप-पु० दे० “कर्पविटप! । 
-पाल-पु० शराब बेचनेवाला । -लता-स्ी० करप- 
वृक्ष; कर्पवृक्षकी शाखा । -चास-पु० माघके महीनेभर 
गंगातटपर ब्रह्मचयेपूर्वक रहकर धर्मकृत्य करना ।-चिरप 
-वृक्ष,-शाखी ( खिन्‌ )-पु० नंदनकाननका एक 

वृक्ष जो समुद्रमंथनसे निकले हुए १४ रत्नॉमें और जो कुछ 
भी माँगिये उसे देनेवाला माना जाता हे। 

कदढ्पक-वि० [सं०] कल्पना करनेवाला; रचनेवाला; काटः 
नेवाळा । पु० नाई; कचूर एक संस्कार । | 

कट्पन-पु० [सं०] रचना; वनाना; सजाना, सँवारना; | 
एक वस्तुमें दूसरीका आरोप करना; कपना करना; : 
छाँटना, कतरना । | 

कल्पना-स्री० [सं०] रचना; कोई नयी बात सोचना) 
उद्भावना; इसकी शक्ति; इस तरह सोची हुई बात, उपज; 
मनकी वह शक्ति जो परोक्ष विषयोंका रूप, चित्र उसके 
सामने ला देती है; सोचना; मान लेना; एक वस्तुमें 
दूसरीका आरोपः सँवारना; सवारीके लिए हाथीको 
सजाना । -चित्र-पु० कह्पनासे खींचा हुआ चित्र, 
नकशा । -ग्रसूत-वि० करपनासे उपजाया हुआ, मन- 
गढंत । -शाक्ति-ख्जी० कोई नयी बात सोचनेकी शक्ति, 
उद्धावनाशक्ति । - सृष्टि-स्री० करपनाकी रचना) मनो- 
राज्य । क: 

कल्पनीय-वि० [सं०] जिसकी कल्पना की जा सके द) क, 

कल्पांत-पु० [सं०] प्रलय, सष्टिका अंत । स्थायी (यिन्‌) 
-वि० सुष्टिके अंततक बना रहनेवाला । 2 77 

कहिपत-वि०-[सं०] सोचा, माना हुआ;मनसे गढ़ा हुआ, | 


फर्जी; सजाया, संवारा हुआ । 5 
कल्मष-पु० [सं०] मल; मेल; पाप; एक नरक । 
कल्माप-वि० [सं०] चितकवरा । पु० चितकबरा 
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चावल; दाग, धब्बा । | 
कल्य-पु० [सं०] भोर, तड़का; मद्य; . मंगलका 
-पाळ,-पालक-पु० कलवार, मद्यव्यवसा 


कल्याणी -कस 


कल्याणकारी । 

कल्याणी -वि० ख्री० [सं०] कल्याणकारिणी; कस्याणमयी; 
सुंदरी । स्जी० गायः कलोर गाय; जंगली उरद । . 

कल्यान*-पु० दे० “कल्याण! । 

कल्ल-वि० [सं०] बहरा । 

कल्लर-पु० नोनी मिट्टी, रेह । 

कल्लाँच- वि० गुंडा; कंगाल । 

कछ्ला-पु० अँखुआ; गॉफा (फूटना); जबड़ा; जबड़ेके नीचे 
गलेतकका भाग; लंपका वर्नर । -तोड़-वि० सुं हतोड; 
मुँह बंद कर देनेवाला (जवाब)। -द्राज्ञ-वि० सु ह- 
जोर, जिसकी जबान बहुत तेजीसे चले; लड़ाका । 
-द्राज्ञी-ख्नी० मु जोरी, जवाँदराजी । झु०-द्वाना 
-वोळनेसे रोकना । -फुछाना-सुंह फुलाना । 
-सारना-गाल बजाना। 

कलाना-अ० क्रि० जलनके साथ ददं होना । 

कल्ळू-वि० काला, कलूटा । 

कल्लोल-पु० [सं०] कुछ ऊँची और आवाज करनेवाली 
लहर, मोज; आनंद; क्रीड़ा । 

कछ्ोलिनी-स्री० [सं०] लहरे.वाली नदी । 

कल्हण-पु०-[सं०] इतिहासग्रंथ राजतर गिणीके कर्ता । 

कल्हर*- पु० नोनी मिट्टी । वि० बंजर । 

कल्हरना*- अ० क्रि० कड़ाहीमें भूना या तला जाना। 

कढ्हारना!-स० क्रि० (हरे या भिगोये चने, मटर 
आदिको) घी या तेल डालकर हलका तलना । अ० क्रि० 
कराहना | | 

कवच-पु० [सं०] बक्तर, वर्म; छिलका; तांत्रिक साधना- 
का एक रक्षा-मंत्र; उस मंत्रसे बना यंत्र, ताबीज; बड़ा 
नगाड़ा । - धर,- हर- वि० कवच धारण करनेवाला । 

कवचित यान-पु० [सं०] ( आर्मडं कार ) युद्धमें काम 
आनेवाली वह गाड़ी जिसपर तोपों आदिकी मारसे उसे 


सुरक्षित रखनेके लिए लोहेकी मोटी चद्दर चढ़ा दी गयी 


हो तथा जो स्वयं तोपों, तोपचियों आदिसे सुसज्जित हो । 

कचन+-सवं० कौन । | 

कवयित्री -स्री० [सं०] काव्यरचना करनेवाली खरी । 

कवर-पु« [सं०] जूड़ा, चोरी; दे० 'कवल? । 

कचरना#-स० क्रि० सेंकना, जरा-जरा भूनना । 

कचरी -ख्जी० [सं०] चोटी; वनतुलसी । 

कवरग-पु० [सं०] 'कःसे 'ङ'तकके अक्ष्रोंका समूह । 

कचळ-पु° [सं०] कौर, मास; कुछी । 

कवलित-वि० [सं०] खाया, चबाया, निगला हुआ । 

क़वाम-पु० [अ०] शीरा, चाइनी; पानके साथ खानेके 
लिए सुरतीका पकाकर गाढ़ा किया हुआ रस । 

कवायद -पु० [अ०] नियमावली; कार्यविधि -('कायदा”- 
का बहु ०) । सत्री० व्याकरण; सेना या पुलिसके सिपाहियों- 
का युद्धकलाका अभ्यास करना, परेड । 

कवि-पु० [सं०] कविता करनेवाला, शायर; ऋषि; रह्मा; 
वाल्मीकि; सर्य; उर; शुक्राचार्य । -कर्म ( न्‌ )-पु० 
कविता; काव्यरचना । -ज्येष्ठः-पु०आदि-कवि वारमी कि। 
-पुत्रन-पु० शुक्राचार्य। -राज-पु० कविश्रेष्ठ} भःट; 
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मंगळ करनेवाला । -कृतू-वि० शुभ कर्म करनेवाला; . 


बंगाली वेयोंकी एक उपाधि | -समय-पु० वे मान्यताएँ 
जिनका कवि लोग प्राचीन कालसे वर्णन करते आ रहे हें 
(जेसे स्त्रीके पदाघातसे अशोकका पुष्पित होना) | 
कविता-ख््री० [सं०] रसात्मक छंदोबद्ध रचना । 
कविताई#-ख्री० दे० “कविता? । 
कवित्त-पु० कविता; एक वर्णवृत्त । 
कचवित्व-पु० [सं०] काव्यरचनाकी शक्ति; काव्यका गुण, 
रस । 
कचिनासा#- स्री० कर्मनाशा नदी । 
कविलास*%-पु० केलास; स्वर्ग । . 
कर्वोंद्र-पु० [सं०] श्रेष्ठ कवि । 
कवेला-पु० कोएका बच्चा । 
कवोष्ण-पु० [सं०] थोड़ा गरम, कुनकुना । 
कव्य-पु० [सं०] पितरोंकी दिया जानेवाला अन्न । 
कदा-पु० [सं०] चाबुक; [फा०] खींच; तंबाकू, सिंगरेट 
आदिके धुएँका धूँट; फूँक । वि० खींचनेवाला; उठानेवाला 
(केवल समासमें-आराकरा, मेहनतकश)। -मकदा- 
स्री० खीचा-तानी; संघर्ष; भीड़-भाड़, धक्कमधक्का । 
कशा -स्जी० [सं०] चाबुक; रस्सी । 
कशाघात-पु० [सं] चाबुक या कोड़ा मारना । 
कशिश -सतनी० [फा०] खिंचाव, आकर्षण; खींचनेका शक्ति; 
झुकाव, प्रवृत्ति । 
कशीदु-स्त्री० [फा०] अर्क खींचना ( करना, होना )। 
-गी-स््री० खिंचाव; मनमोटाव, नाराजगी । 
कशीदा-पु० [फा०] सूई-धागेसे कपड़ेपर वनाया हुआ 
बेल-बूटा, गुलकारी (काढना) । 
कशेरु) कशेरुक-पु० [सं०] कसेरू । 
कश्चित्‌-वि० सर्व० [सं०] कोई; कोई एक । 
करती-स्ली? [फा०] दे० 'किरती' । 
करमल-पु० [सं०] मूर्छा; मोह; उत्साहद्दीनता; पाप । 
कर्मीर-पु० [सं०] भारतके पश्चिमोत्तर कोणमें स्थित एक 
सुंदर पहाड़ी प्रदेश । -ज-पु० केसर । 
कर्मीरी-वि० कइमीरकाः कइमीरमें उपजा । स्त्री० 
करमीरकी भाषा । पु० कइमीर-निवासी । 
कष-पु० [सं ०] कसौटी; परीक्षा; सान; रगइना । 
कषण-पु०[सं०] रगड़ना; चिह्न करना; कसौटीपर कसना । 
कषा-'स्री० [सं०] दे० “कशा? । 
कषाय-वि० [सं०] कसैला; सुगंषयुक्त; गेरूके रंगका। _ 
कष्ट-पु० [सं०] पीड़ा, व्यथा; पाप; दुष्टता; कठिनाई; 
मुसीबत; श्रम । वि० बुरा; हानिकर; दुःखकरः कठिन; 
दुःखी । -कर-वि० तकलीफ देनेवाला । -कद्पना- 
स्त्री वह वात जिसकी उपपत्तिभें बहुत खींच-तान करनी 
पड़े; जो मुश्किलसे दिमागमें आये । -कारक-वि० क्ट 
देनेवाला । -मोचन-वि० कष्टसे छुड़ाने, उबांरनेवाला। 
पु०कष्ट छुड़ाना ।-सहन-योजना-ज्जी०(ऑस्टेरिरी रकीम) 
दे० 'अल्पभोग योजना । -साध्य-वि० जो कठिनाइँसे 
किया जा सके; जिसे करनेमें बहुत श्रम करना पड़े! 
कष्ट/तंच-पु० [सं०] ज्रीको रजोधमेमे पीड़ा होना | 
कष्टाथ-पु० [सं०] खोंच-तानकर लाया हुआ अर्थ । 
कस-पु० [सं०] कसौटी; [हिं०] जोर, बलः इद्त? सजबूतीर 
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काबू, दाव; रोक; जाँच; तलवारकी लचक; अर्क, सार; 
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और बिकें। 


मे > - 
कसाव । # अ० केसे, क्यांकर । -का=काबूका, बसका । | कसवाना-स० क्रि० कसनेका काम कराना । 


सु०-में रखना-रोक या दबावमें रखना । 


कसहँँइ-पु० काँसेके बरतनोंके टुकड़े । 


कसक-खी० रह-रहकर होनेवाली पीड़ा, टीस; खरक; | कसहँडा-पु०, कसह डी-खी० देग या बटलोईके आकार- 


अरमान, अभिलापा; पुराना वैर; हमदर्दी । 
कसकन-स्ली ० कसकनेकी क्रिया, कसक । 

कसकन-अ० क्रि० पीड़ा होना, टीसना; सालना | 

कसकुट-पु० तावे और जस्तेके मेलसे बनी एक धातु । 

कसन-खी० कसनेकी क्रिया, कसाव; कसनेकी रस्सी; झेश। 

कसना-स० क्रि० बंधन या तनावको कड़ा करना; ढीली 
चीज) गाँठ, फंदे आदिको कडा करना; खींचकर बाँधना; 
सुइकें बाँधना; जकड़ना; पेच, पुरजेको कडा बेठाना; 
(चुस्त वेठनेवाली चीजको) पहनना;वॉधना (वर्दी, चपरास 
आदि); कद्दू आदिको रेतना; दाम अधिक लेना; टँसकर 
भरना; घोड़े, हाथीको चारजामा, होदा रखकर (सवारौके 
लिए) तैयार करना; सोनेको कसौरीपर घिसना; परखना; 
# क्लेशा देना; तपाना; व्यंग्य, कराक्षभरी उक्तिका लक्ष्य 
बनाना (फवती कसना) । अ०क्रि०तंग, चुस्त होना; बंधन, 
फंदा आदिका कड़ा होना; खिंचना; कसा,जकड़ा जाना । 
पु० कसने, बाँधनेका साधन; बेठन, खोल। कसकर-अ० 
मजबूतीसे, जकइकर; पूरा-पूरा; जोरसे; वेरद्दमीसे । 

कसनि*-'स्री० दे० 'कसन' । 

कसनी-स्त्री० वद्द रस्सी जिससे कोई वस्तु कसी जाय; 
बेठन; अंगिया; कसोटी; जाँच; कसावका पुट; : इथोड़ी । 

कसब-पु० [अ०] अर्जन) कमाना; पेशा, धंथा;वेदयावृत्ति। 

क़सवा-पु० [अ०] छोटा शहर । 

कसवाती-वि० नगरवासी, नागरिक । 

कसबिन-ख्नी० दे० 'कसबी? । 

कसबी -स्जी० वेश्या, व्यभिचारसे जीविका कमानेवाली | 
-खाना-पु० वेइयाल्य । 

कसम- सत्री०[अ०] शपथ, सीगंथःरापथपूर्वक की हुई प्रतिश्ञा। 
सु०-उतारना-शपथके वंधन या प्रभावसे अपने आपको 
सुक्त करना (लड़के); रस्म-अदाई कहनेभरके लिए कुछ 
करना । (किसी बातकी)-खाना-किसी बातके करने 
या न करनेकी प्रतिज्ञा करना ।- खानेको -नाममात्रको । 

कसमस -पु०, स्ली० कसमसाहट । 

कसमसाना-अ० क्रि० भीड़के कारण आपसमें रगड़ खाते 
हुए हिलना, कुलबुलाना; ऊबकर दिलना-डोल्ना; घब- 
ड़ाना, वेचैन होना; हिचकना । 

कसमसाहट-खी० कुरूबुलाइट; वेचेनी, घवराहट । 

` कसमा-कसमी-स्री० दोनों ओरसे कसम खाना । 

कसर-खी० [ अ०] कमी, न्यूनता; घाटा; वैरः 

` विकार । सु०-करनाश-रखन।- (किसी बातके करनेमे) 
कमी रखना, कोताही करना । -खान!- घाटा सहना । 
-निकळना-क्षतिपू्ति होना; बदला मिलना । -निका- 
लना-बदला लेना; घाटा या कमी पूरी करना । 

कसरत-ख्री० [अ०] शरीरको पुष्ट, बलवान्‌ बनानेवाली 
क्रियाएँ, व्यायाम, वर्जिश; बहुलता, आधिक्य । 

कसरती -वि० कसरत करनेवाला; कसरतसे वनाया हुआ । 


कसरद्दद्दा-पु० कसेरोकी हाट, वदद बाजार जहाँ बरतन बने 
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का एक वरतन । 

क्रसाई-पु० [अ०] मांस-विक्रेता; गोमांस बेचनेवाला) 
वूचड़ । वि० बेरहम, वेददं । -खाना-पु० वह स्थान 
जहाँ मांसके लिए पशुओंका वध किया जाय। सु०-के 
खूँटे बंधना- निय व्यक्तिके पाले पड़ना; बेदर्दसे ब्याह 
जाना । 

कसाकसी-ख्री० तनातनी, यैरःविरोध । 

कसाना-अ० क्रि० कसेला स्वाद हो जाना; धातुका क्साव 
उतर आनेसे बिगइ्ना । स० ब्रि.» कसवाना । 

कसार-पु० चीनी मिला भूना हुआ आटा, पँजीरी; हिंदी । 

कसाला-पु० कष्टकर श्रम; कष्ट । 

कसाव -पु० कसेलापन; कसनेका भाव; तनाव; + कसाई । 

कसावट-सख्नी० तनाव, खिंचाव । 

कसीटना*-'स० क्रि कसना; रोकना । 

कसीदा-पु० दे० “कशीदा' । 

क़सीदा-पु० [अ०] उदू -फारसीका वह पथ जिसमें किसी- 
की प्रशंसा या ( कचित्‌.) निंदा की गयी हो । 

कसीस-पु०एक लौहजन्य पदाथं ।#ख्री निईयता; कोशिश । 

कसूँसी+-वि० कुसुमके रंगका; इस रंगमें रगा हुआ । 

कसूसर-पु० दे० कुसुम । 

क़सूर-पु० दे० 'कुसर' ।-मंद्‌-वि० दे० 'कुसूरमंद' । 

कसेरा-पु० एक हिंदू जाति जो कासे आदिके बरतन बनाने" 
बेचनेका धंधा करती हे । 

कसेरू-पु० एक प्रकारके मोथेकी जड़ जो छीलकर खायी 
जाती है । ; 

कसैया+-पु० कसने या जकइनेवाला; परखनेवाला । 

कसेला-वि० जिसमें कसाब या कसैलापन हो । 

कसेली-सख्री० सुपारी । 

कसोरा-पु० मिट्टीका वना प्याला जो डिछला होता है; 
कटोरा । 

कसौटी -ख्री० एक काला पत्थर जिसपर सोना घिसकर 
परखा जाता दै; परख; जाँच (ला०)। * 

कस्तूर-पु० कस्तूरी सगः कस्तूरी-जैसा पक पदार्थ जो 
बीवर नामक जंतुकी नाभिसे निकलता हे । 

कस्तूरिका- खी [सं०] कस्तूरी । 


कस्तूरिया-वि० कस्तूरीका; कस्तूरीसे मिलकर बना ह 


कस्ट्रीके रंगका । पु० कस्तूरी-मृग । क डक 
कस्तूरी -ख्री० [सं०] एक सुगंधित पदार्थ जो एक तरहके | 


` नर दिरनकी नाभिके पासकी गाँठमें पेदा होता और दवा टे ी 
के काम आता हे । -ख्ग-पु० वह दिरन जिसकी नाभि- | 


के पासकी गाँठ(नाफ़ा) में कस्तूरी पैदा होती ह। | 
कृस्साब-पु० [अ०] वूचड । -ख़ाना-पु० बूचड 
कहँ#-प्र० को, के लिए। अ० दे० “कहाँ! । | 
कृहक्रहा-पु० [अ०] खिलखिलाकर हँसना 
कहगिल- स्त्री» [फा०] मिट्टीमें भूसा, पुआालकी 
सानकर बनाया इुआागारा। 


कहत-काँजी 
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जा ््््ाात्त््भ्ीतत्ा्ात्ापा्ाशओीातीभत१त्छभ्त् मभ 
क़हत-पु० [अ०] अवर्षण; अकाल; दुष्प्राप्यता ( किसी | कहीँ-अ० किसी जगह; दूसरी जगह; ( प्रशनरूपमें) 


चीजका क० ) | -ज़दा-वि० अकाळपीड़ित । 

कहन-स्त्री० उक्ति, वचन; कद्दन[वत । 

कहना-स० क्रि० शब्द द्वारा भाव-प्रकाश करना; बोलना; 
बयान करना, वताना; प्रकट करना; सूचित करना; पुका- 

` रना; बहकाना; आशा देना; अयुक्त बात कहना; कविता 
रचना । पु० उक्ति, कथन; आज्ञा, आदेश । झु०- सुचना 
-समझाना-बुझाना; अनुरोध, प्रार्थना करना ।-कहने- 
को-नामको, वरायनाम । ( किसीके ) कहनेमें आना 
-किसीके चकमेमें आना । ( किसीके)-में होना- 
किसीके हाथमे, वशमें होना । ड 

कहनाउत*-ख्री० दे० “कहनावत' । 

कहनादत- स्री० कथन; कहावत । 

कहनि#-स्जी० दे० 'कहन’ । 

क्रहर-पु० [अ०] दे० “क्र? । वि० विकट; अपार । 

कहरना*-अ० क्रि० कराहना । 

कहरचा-पु० एक ताल; कहरवा तालपर गाया जानेवाला 
दादरा । 

. क़हरी-वि० कहर करनेवाला । 

कहङ*-पु० ऊमस, हवा बंद हो जानेसे होनेवाली गरमी; 
ताप; दुःख-दर्द । 

कहलना#-अ० क्रि० व्याकुल, वेचेन होना । 

कहरूवाना-स० क्रि० दूसरेके जरिये किसीसे कुछ कहना; 
संदेशा भेजना; उच्चारण कराना । अ० क्रि० पुकारा 
जाना । | 

कहलाना-स० क्रि० दे० 'कहलवाना? । अ० क्रि० पुकारा 
जाना; ॐ दे० 'कहलना?-“कहलाने एकत रहत अहि मयूर 
मृग वाघ’-वि०। 

कहवॉ*-अ० कहाँ | 

क़हवा-पु० [अ०] एक पेड़का वीज जिसे भूनकर पीसते 
और दूध, शकर मिलाकर चायकी तरह इस्तेमाल करते हैं। 

कहवाना-स० क्रि० दे० “कहलवाना' । 

- कहाँ-अ० किस जगह । पु० तुरंत पेदा हुए बच्चेके रोनेका 
शब्द । -असुक) कहाँ अमुक-दोनोंमें बहुत अंतर हे, 
दोनोंकी कोई तुलना नहीं। -का-कैसा; कैसा बड़ा 
विकट ( मूर्ख इत्यादि ); नाहकका, व्यर्थका । “की बात 
-कैसी अनहोनी वात । 

कहा-पु० सलाह; आदेश; कहना । # स्त्री कथा । अ० 
'क्षेसे; कव । सवे० क्या । वि० वया ।-कही- त्री० उत्तर- 
प्रत्युत्तर, तकरार । -सुना-पु० बोलनेमें हुई भूल-चूक; 
अनोचित्य । -सुनी-स्नी० इज्जत, तकरार । 
कह!उति*- ख्री० दे० दावत’ । 

कहाना-स० क्रि०, अ० क्रि० कददलाना । 

कह(नी-ख्जी० कथा; वृत्तांत; आख्यायिका, उपन्यासके 
दंगकी छोटी रचना जो प्रायः एक ही घटना या परिस्थिति- 
को लेकर लिखी गयी हो; मनसे गढी, उपजायी हुईं बात । 

कह/र-पु० एक हिंदू जाति जो प्रायः डोली ढोने, पानी 
भरने आदिके काम करती हे। 

कहाचत- खरी मसल, लोकोक्ति; उक्ति, कथन । 

कहिया! -अ० कब, किस दिन । 


काकुसे) नहीं, कदापि नहीं; अगर; शायद । वि० बहुत; 
बहुत ज्यादा । -कह्दीं-अ० कुछ स्थानोंमें, जहाँ-तहाँ । 
-का-किसी जगद्दका; न जाने कहाँका (उरल कहोंका) । 

कही -सतरी० कही हुई वात, कथन । 

कहुँ, कहूँ अ० दे० कहीं? । 

क्रह-पु० [अ०] बला, आफत; जुल्म। वि० भीषण। सु० 
-करना-जुल्म करना । -टूटना-दैवी संकट पड़ना । 
-ढाना-किसीपर आफत लाना । 

कॉइथाँ-वि० चाळाक, धूर्त । 

कोंडे *-अ० क्यों । 

कॉकर#-पु० कंकड़ । 

कॉकरी#-ख्री० छोरा वंकड़ । 

काँ-कॉ#-पु० दे० 'काँव-काँव । 

कॉकुनी। - ख्री० कँगनी । 

काँक्षणीय-वि० [सं०] चाहने योग्य । 

काँक्षा!- ख्ली० [सं०] इच्छा, चाह; झुकाव, प्रवृत्ति । 

कांक्षी (क्षिन्‌) - वि० [सं०] चाहनेवाला । 

काख -स्नी० बाइुमूलके नीचेका गढ़ा, बगल । 

काँखना-अ० क्रि० मळत्यागमें जोर लगाने या भारी बोझ 
उठाने आदिसे गलेसे खाँसनेकीसी आवाज निकलना । 

काँखासोती-स्री० दुपट्टा डालनेका एक ढंग जिसमें वह 


बाँयें कंपेके ऊपर ओर दाह्दिनी वगळके नीचेसे जनेऊकी _ 


तरह निकाला जाता है। 

काँगही#-स्ी० दे० 'कंधी? । 

कॉगुरा#-पु० दे० 'कंगूरा? । 

काँग्रेस -ख्जी० [अं०] सम्मेलन; संघटन या समुदाय-विशेषके 
प्रतिनिधियोंकी वाषिक वैठक; भारतकी राष्ट्रीय महासभा, 
इंडियन नेशनल कांग्रेस; संयुक्तराष्ट्र अमेरिकाकी पार्लमेंट 
या राष्ट्रसभा । -जन-पु० [हिं०] कांग्रेसका अनुयायी । 

काँग्रेछी -वि० कांग्रेससे संवद्ध । पु० कांग्रेसका अनुयायी । 

काँच-पु० शीझा । खी० गुदाका भीतरका भाग; काछ । 
सु०-निकळना-एक रोग जिसमें मळत्यागके समय काँच 
बाहर निकल आती दै; श्रमादि सहनेमें असमर्थ होना । 

कांचन-पु० [सं०] सोना; दीप्ति, चमक; थन; थतूरा; 


` चंपाः पद्मकेसर । वि० सोनेका बना; सुनहरा । “गिरि- 


पु० सुमेरु । -घुरुष-पु० से.नेके पत्तरपर बनायी हुई 
पुरुषकी मूर्ति जो एकादशा कमेमें महात्राह्मणको दान 
दी जाती है। 

काँचरी(ली)-खी० दे० “केंचुली' । 

कॉचा#-वि० कच्चा; अस्थिरं । 

कांचि, काँची-खी० [सं०] करधनी; मेखला; दक्षिण भारत" 
का एक प्रसिद्ध नगर जो सप्तपुरियोंमेंसे हे, कांजिवरम । 

कॉसुरी(ली) *-ख्री० दे० 'केचुली'। 

कॉछना-स० क्रि काछना; सँवारना; पहनना । 

काँछा+-स्जी० दे० 'कांक्षा' । 

कांजिक-पु० [सं०] काँजी । 

काँजी-स्री० [सं०] माँड, राईके घोल, सिरके आदिमें जीरा) 
नमक आदि डालकर बनाया जानेवाला एक खट्टा पेय जो 


स्वादिष्ठ और पाचक होता है; दही या फटे हुए दूधका पानी । 
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१०१ 
कॉजी-खी० दे० 'कांजी! । 
कांजी-हाउस-पु० [अं० काइन-हाउस] मत्रेशीखाना, वह 
ड़ा जिसमें दूसरेका खेत आदि खानेवाले या लावारिस 
चोपाये बंद किये जाते हं । 
कॉट*-पु० दे० 'कॉटा? । 
कॉटा-पु० पेड़-पोधोंकी टहनियोंमें निकली हुई सूई जैसी 
पनी नोकवाली चीज, कंटक; लोहेकी लंबी, पतली कील; 
मछली पकड़नेकी कॅटिया अँकुसोंका समूह जिससे कुएंमें 
गिरे इए कलश, बालटी आदि निकालते हैं; मछलीकी 
बारीक हट्डियाँ जो खाते हुए गलेमें चुभती हैं; लोहे-पीतल 
आदिके तराजूकी डाँड़ीमें वीचो-बीच लगी सुई; सोना- 
चाँदी तोलनेका काँ टेदार तराजू; घड़ीकी सई; वह आला 
जिससे किसान भूसा उठाते हैं; वह क्रिया जिससे हिसाब- 
के सही-गलत दोनेकी जाँच की जाय ( ग० ); एक आला 
जिससे यूरोपीय खाना उठाकर खाते हैं; फल आदि तोडने 
की अकुसी; झाड़ रांगनेका हुक; नाककी कील। झु० 
-निकलना-मनका क्लेश, कसक मिटना । -होना- 
सूकर कड़ा हो जाना; सूखकर ठटरीभर रह जाना। 
काटेको ताॉल-विलकुल ठीक, न कम न अधिक । 
-पड़ना-गले या जीभका प्याससे सूना । (राहमें)- 
-विछाना-वाधाएं खड़ी करना, रोडे अस्काना।-बोना 
-वुराई करना; भावी अनिष्टका कारण वनना। काटो 
पर लोटना- वेचंन होना, तइपना; इंष्यासे जलना । 
कॉटी- स्त्री छोरा काँटा; कॅटिया; अँकुड़ी । 
काँठा#-पु० गला; किनारा; पाइव॑; तोतेके गलेकी मंडला- 
कार रेखा । 
काँड-पु० [सं०] अंश, विभाग; इंख-नरकुल आदिकी पोर 
पेइका तना, वृक्ष स्कंध; ग्रंथका विभाग, परिच्छेद; गुच्छा; 
समूह; शाखा; डंडा; बाण; सरकंडा; डंठल; नाल; हाथ- 
पाँवकी रबी हड्डी; नली; अवसर; निर्जन स्थान; घटना 
(हत्याकांड) । वि० कुत्सित, खराब (केवल समासांतमें) । 
कॉड्ना#-स० क्रि कुचलना-“भट भारी भारी रावरे के 
चाउरसे काँडिगो “कविता ०; कूटना । 
कॉँडी- स्री (छाजनमें लगनेवाली) लकड़ीका बछा या 
बाँस; ओखलीका गडडा; हाथीका एक रोग जो तळवेमें 
होता है; भारी चीजें ढकेलनेका लकड़ीका डंडा; मछ- 
लियोंका झुंड । 
कांत-वि० [सं०] प्रिय; मनोरम, शोभन | पु० प्यार 
करनेवाला, पति; प्रिय व्यक्ति; विष्णु; कृष्ण; चंद्रमा; 
वसंत; कात्तिकेय; कुंकुम; एक तरहका लोहा ।- पापाण- 
पु० चु वक | “छोह-पु० कांतसार; इस्पात । - सार- 
पु० एक तरहका लोहा जो दवाके काम आता ह । 
काँता-स्त्री० [सं०] प्रिया; पत्नी; सुंदरी स्त्री; पृथ्वी । _ 
काँतार-पु० [सं०] गहन वन; दुर्गम पथ; विवर, गड्डा । 
कांति-स्री० [सं०] सोंदर्य; चमक, दीपि; इच्छा; सुंदर 
स्त्री; चंद्रमाकी सोलह कलाओंमेंसे एक; दुर्गा । -सार- 
पु० एक वढ़िया लोहा । 
कॉती#-स््री० विच्छूका डंक; तीब्र व्यथा; छुरी; कंची । 
काथरि*-स्जी० गुदडी । 
क्रादना। -अ० क्रि रोना-चिलाना । 
१०-क्‌ 
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कादा-पु० एक गुल्म जिसमें प्याज जेसी गाँठ पड़ती है; 
प्याज । 
कांदो#-पु० पंक, कीचड़ । । 
काध*-पु० कंधा; कोल्हूके जाठका ऊपरका भाग । 
सँभालना; मचाना;मान लेना । 
काधर#-पु० कृष्ण । 
कांधा*-पु० कृष्ण; † कंधा । 
कॉधी-स्री० कंधा । मु०-देना-टालमटूल करना। 
-मारना-सवारको गिरानेकी गरजसे घोड़ेका झटकेसे 
गरदन फेरना । 
कॉप-स्त्री कानमें पहननेका एक गहना, करनफूल; 
पतली, लचीली तीली; पतंगमें लगायी जानेवाली तीली; 
करूईका चूना; हाथीका दांत; सूअरका खाँग । 
कॉपना-अ०क्रि"हिलना; छरजना; डरसे हिलना, थरांना । 
कापा-पु० बॉसकी पतली तीली । 
कॉय-कॉय-पु० दे० काव-काव? । 
काँच-कॉव-पु० कोवेका शब्द । 
काचर -खी० बाँसका मोटा फट्टा जिसे कंघेपर रखकर और 
छोरोंपर बंधे छीकोपर चीजें रखकर ढोते ह, बहँगी । 
काँचरि*-स्जी० दे० “कावर? । 
काँचरिया-पु० काँवर लेकर चलनेवाला व्यक्ति, काँवाँरथी । 
कांवारथी -पु० कावर लेकर तीर्थयात्रा करनेवाला । 
काँस-पु० एक लंबी घास जो शरद ऋतुमें फूलती हे 
काँसा-पु० ताँबे और जस्तेके मेलसे बनी एक धातु; भीख 
माँगनेका खप्पर । -गर-पु० कॉसेका काम करनेवाला । 
कासार-पु० कसेरा । 
कास्य-पु० [सं०] ताँवे ओर जस्तेके मेलसे बनी एक 
धातु । वि० काँसेका बना हुआ। -कार-पु० कसेरा; 
ठठेरा ।-युग-'पु० इतिहासका वह युग जिसमें हथियार, 
बरतन आदि काँसेफे ही बनते थे । 
का-प्र० संबंध कारककी विभक्ति । # सर्व० क्या । 
काइयॉ-वि० धूत्त, चालाक । 
काई-ख्री० पानी या -सीलमें रहनेवाले पत्थर आदिपर 
जमनेवाली वारीक, रेशे जेसी घास; बंधे पानीके ऊपर 
आनेवाली गोल पत्तियोंकी एक घासः मिट्टीकी तरह जमा 
हुआ मैल; ताँबे-पीतल आदिपर लगनेवाला मोरचा । 
सु०-छुड़ाना-जमा हुआ मैल छुड़ाना; दुःख-दैन्य दूर 
करना । “सा फटचा-विखर जाना । 
काऊ#-अ० कभी । सर्व० कुछ; कोई । 
काक-पु० [सं] कौआ । -चेष्टा-ली० एकी तरह 
चौकन्ना रहना । . -तालोय न्याय-पु० किसी घटनाका 
केवल संयोगवश होना ( जैसे ताइके पेड़के नीचे कोएके 
बैठते ही उसके ऊपर ताइके पके फलका चू पड़ना) 
-दंत-पु० कौएका दातः कोई अनहोनी' बात (ला०) 
-पक्ष-पु० कनपटियोंपर लटकनेवाळे बालोंके 
जुल्फ । “पाद-पु० छूटे हुए शब्दके लिए पंक्तिके नी 
बनाया जानेवाला चिह्न (१) । -पाछी-जली 
-बंध्या।- वध्या-ख्री० एक बच्चा जनकर 
जानेवाली खी । "माचिका माची? सात 
मकोय । म्य अआ 


काकड़ासीगी-काट 


काकड्ासाँगी-ख्नी० दवाके काम आनेवाला एक द्रव्य, 


कर्कटशंगी । 
काकणी -स्जी० [सं०] घुंघची । 
काकरी%- स्री० ककड़ी । 
काकरेजञ-पु० [फा०] एक तरहका ऊदा-काले और लाल 
रंगके मेलसे वना हुआ-रंग । 
काकरेज़ा-पु० [फा०] काकरेज रंगका कपड़ा । 
काकरेज़ी-वि०[फा०] काकरेज रंगका । पु० काकरेज रंग । 
काकलि, काकली -सन्री० [सं०] मधुर, अस्फुट ध्वनि; 
पतली मीठी आवाज; चोरीमें सहायक एक औजार । 
काकलीक- पु० [सं०] मंद, मधुर स्वर । 
काका-पु० चचा । स्त्री० [ सं० ] काकजंघा; काकोली । 
काकाक्षिगोलक न्याय-पु० [सं०] एक शब्द या पदसे, 
कोएकी अंखके डेलेकी तरह, दो काम निकालना । 
काकातुआ-पु० बड़ा तोता जिसके सिरपर चोरी होती हे । 
काकारि-पु० [सं०] उरलू । 
काकिणी -स्री० [सं०] कोड़ी; पणका चौथाई, पाँच गंडे 
कौड़ी; मारेका चौथाई; घुँधची । 
काकी-ख्री० काकाकी खी; [सं०] कोएकी मादा । 
काकु-पु० [सं०] भाव या अर्थके भेदसे ध्वनिमे भेद होना; 
वक्रोक्ति अलंकारका एक भेद जिसमें ध्वनिभेद, कहनेका 
ढंग बदलनेसे अर्थ बदल जाता है; # व्यंग्य, छिपी चोट 
करनेवाली उक्ति । 
काकुत्स्थ -पु० [सं०] काकुत्स्थके वंशमें उत्पन्न व्यक्ति- 
दशरथ, राम आदि । 
काकुन-स्त्री० एक मोटा अन्न, केंगनी । 
काकुर-स्जी०[फा०] कनपरीपर लटकते हुए बाल, जुरफ । 
काकोद्र-पु० [सं०] साँप । 
काकोळ्-पु०[सं०] काला कौआ, डोमकोआ; सर्प; शूकर । 
काकोली-सख्री० [सं०] एक वनौषधि, जीवंती । 
काकोरूकीय न्याय -पु० [सं०] कोए और उर्लकासा 
सहज वैर । 
काक्ष-पु० [सं०] कटाक्ष; चढ़ी हुई त्योरी । 
काक्षी-स्री० [सं०] एक गंधद्रब्यः एक तरहकी सुगंधित 
मिट्टी । 
काग-पु० [अं० 'कार्क'] बोतल या शीशीकी डाट; [सं०] 
कौआ । -भुसुंडि,- भुसुंडी*- पु० एक रामभक्त जो 
शापवश कोआ हो गया था। 
काराज़-पु० [अ०] सन, बॉस, चीथड़े आदिकी लगदीसे 
बनायी हुई वस्तु जो लिखने-छापने आदिके काम आती 
है, कागद; लिखी हुई चीज, लेख; लिखित प्रमाण, दस्ता- 
. वेज; रुक्का; ऋणपत्र; अखबार ।-पन्न-पु० किसी मामलेसे 
संबद्ध लिखी हुई वाते; कागजात; सबूत । “का रुपया- 
नोट । -की नाव-कागज मोड़कर (खेलके लिए) वनायी 
हुई नाव; न टिकनेवाली, क्षणभंगुर वस्तु । सु०- काला 
करना-बेकार वाते लिखना । -के घोडे दोडाना-लंबी 
'लिखाऱपदी, पत्र-व्यवहार करना; (केवल) कागजी कार- 
' रवाईे करना । 
काराज्ञात-पु० [अ०] कागजपत्र । 
काराज़ी-वि० [भ०] कागजका बना; लिखित (सबूत इ०); 
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पतले छिलकेवाला (बादाम, नीवू इ०)। पु० कागज वनाने 


या वेचनेवाला; बिलकुल सफेद कबूतर । -काररवाई- 
स्त्री लिखा-पढ़ी । 

कागदु-पु० [सं०] कागज । 

कागर#-पु० कागज; केचुली; सुलायम पर, पंख । 

कागरी#-वि० तुच्छ । 
कागा#-पु० कोआ। -बासी-स्त्री० तड़के छानी जाने 
वाली भाँग; एक तरहका मोती । -रोल-पु० कोओंका 
काँव-काँव करना; शोरगुल । 

कागार-पु० काकबलि । 

काच-पु० [सं०] शीशा; खारी मिट्टी । -मणि-पु० 
स्फटिक । -लबण-पु० काला नमक । 

काचरी#-ख्जी० केचुली । 

काचा, काचो*-वि० दे० कच्चा! । 

काची।-स्ी० सिंहाड़े, कुम्हड़े आदिका हलुआ । 

काछ-पु० पेड और जाँघका जोड़; धोतीका छोर जिसे 
जाँघोंके बीचसे ले जाकर पीछे खों सते हें, लॉग; सिखोंका 
कच्छ; नटोंका वेझा-विन्यास । 

काछना-स० क्रि० लागको पीछे ले जाकर खाँसना; 
सँवारना, पहनना; किसी पतली चीजको पोंछकर, उँगली 
आदिसे एक तरफ हटाकर इकट्ठा करना । 

काछनी-स्त्री० घुटनोंतक कसकर पहनी हुई धोती जिसमें 
दोनों लागें पीछे खुँसी हों; मूर्तियों आदिको पहनाया 
जानेवाला एक तरहका धाँधरा । 

काछा-पु० कुछ ऊपर चढाकर ओर कसकर पहनी हुई 
थोती जिसकी दोनों लागें पीछे खाँसी जाती हं । 

काछी-पु० एक हिंदू जाति जो तरकारियाँ वोने-वेचनेका 

काम करती दै, कोयरी, मरार (छत्तीसगढ़) । 

काळा -पु० कछुआ । 

काछे#-अ० पास, निकट | 

काज-पु० काम, कार्य, धंधा; अर्थं, प्रयोजन; विवाहादि 
कृत्य; बटनका छेद । ( के काज-के लिए, के वास्ते । ) 

काजर-पु० दे० 'काजल' । 

काजरी#-स्नी० वह गाय जिसकी आँखके चारों ओरका 
हिस्सा काला दो । 

काजल-पु० दियेके धुएंकी कालिख जो सुरमेकी तरह 
आँखमें लगायी जाती है । -की कोठरी-ऐसी जगह 
जहाँ जानेसे, ऐसा काम जिसे करनेसे, कलंक लगना 
अनिवार्यं हो, वदनामीका घर। झु०-पारना- दियेकी 
लौपर कजरौटा आदि रखकर कालिख इकट्ठा करना । 


क्राज्ञी-पु० [अ०] मुसलमान न्यायाधीश जो झाराके 


अनुसार मामलोंका निर्णय करे; निकाह पढ़ानेवाला 
मौलवी; विचारक । 

काजू-पु० एक पेड़ और उसका फल जिसकी गिरी मेवेके 
तोरपर खायी जाती ह । 

कार-खी० कारनेका काम; कारनेका ढंग; तराश; चोट 
घाव; चालबाजी; पेचका तोड़; तेल आदिकी तलछट 
घावपर किसी चीजके लगनेसे दोनेवाली छरछराइट । 
-कपर-स्जी० छिपाकर या अनुचित रीतिसे काट्ना। 
-कूट-स्री० कलमसे लकीर खींचकर लिखी हुई चीज 
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कारना=कान 


तजो पर उजा डज च दा 
रद्द करना; मार-काट। -छाँट-ख्जी० कतर-ब्योंतः घटाव- | सूत्रोंपर वार्सिक लिखनेवाले वररुचि; विश्वा मित्रके वंशज 


बढ़ाव; शोधन । 

काटना-स० क्रि० छुरी-यंची आदिसे किसी चीजके टुकड़े 
करना; अलग करना; तराना; फाँक उतारना; कतरना; 
छरछराइट पदा करना; घाव करना; कतल करना; रगड़ 
या रेतकर डुकड़े करना (पतंग इत्यादि); दाँत धसान 
दांतसे चोट करना; धक्के, दरेरसे तोड़ देना, बहा रे जाना 
(बाँध, जमीन); (कुछ अंश) निकाल लेना, कम कर देना; 
बट्टा) मिनह्या करना; वारीक पीसना (भाँग, मसाला); दूर 
करना, इरान; रद्द करना; खंडन करना; विताना, 
युजारना; खारिज करना; नहर, नाली, क्यारी आदि 
बनाना; एक रेखा, लाइन, सड़क आदिका दूसरीके ऊपरसे 
निकल जाना; एक संख्याका दूसरीसे ऐसा विभाजन कि 
कुछ बचे नहीं; डँसना; डंक मारना; कष्ट, पीड़ा पहुँचाना 
(छा०); उड़ाना; इथियाना । सु० काट खाना-दाँतोंसे 
घायल करना; डँसना; डंक मारना । कारने दोड्ना- 
बहुत युस्सेमें बोलना, अति क्रोध प्रकाश करना; सूज्ञा 
और उदाससा ळगना । काटे खान!-सतेपन, किसीकी 
याद दिलाने आदिके कारण दुःखद होना; भनको क्लेश 
देना । काटे तो खून नहीं-अनानक उत्पन्न हुए 
भयादिके कारण स्तब्ध होना । 

काटर#-वि० कट्टर । 

काठ-पु० [सं०] चट्टान, पत्थर;[6ि०]लकद्ठी; धन; काठकी 
वनी वेड़ी;#कठपुतली ।-कबाड-पु० लकड़ीकी रद्दी,वेकार 
चोजें। -का उल्लू-वज़ मूर्ख । “का घोड़ा-बैसाखी । 
“की हाडी-थोखेकी रट्टी, दिखाऊ चीज । सु०-मारना 
“-काठकी वेड़ी पहनाना; चळने-फिरनेप्र रोक लगाना | 
“में पॉव देचा-काठकी बेडी पहनाना; स्वयं वंधनमें 
पड़ना । -होना-कड़ा या संशाहीन होना । 

काठिन्य-पु० [सं०] कठिनाई; कडापन; निष्ठुरता । 

काठी-खो० वह जीन जिसमें नीचे काठ होता है; अंग्रेजी 
ढंगकी जीन; देहकी गठन । 

काड़ी-सी० अरहरका सूखा डंठल, रहठा । 

' काढना-स० क्रि० निकालना, बाहर राना; उरेइना 
(सुईसे) वेल-बूटे बनाना; लेना (कर्ज); घी-तेळमें छानना । 
काढ़ा- पु० दवाओंको पानीमें औरकर बनाया हुआ पेय, 

काथ । 
काण-वि० [सं०] काना; छेद किया हुआ । पु० कीआ । 
कातना-स० क्रि० चरखे या तकलीपर रुई या ऊनसे धागा 
निकालना; सनसे सुतली बनाना । 
कातर-वि० [सं०] अधीर; उद्विग्न, परेशान; कष्टसे आकुल; 
आतं; विवश; भीत; भीरु । पु० घड़नई; एक बड़ी मछली । 
कातर्य-पु० [सं०] कातरता, भीरुता । 
काता-पु० काता छुआ सूत; बाँस छीलत्तेकी छुरी, वॉक । 
कातिक-पु० कात्तिक मास । 
कातिब-पु० [अ०] लिखनेवाला; लीथो प्रेसके लिए कापी 
लिखनेवाला । 
क्रातिळ-पु०[अ०]कत्ल करनेवाला, हत्यारा । विघातक । 
काती-ख्री० वेची; कत्ती; छुरी । 
कात्यायन=पु० [सं०] कत गोत्रमें-उत्पन्न पुरुष; पाणिनीय 
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एक ऋषि जिन्होंने श्रौत सून्न, गृह सून्न आदिकी रचना 
की है; पालीका व्याकरण छिखनेवाले आचार्ये कच्चायन । 
कात्यायनी -स्नी० [सं] कत गोत्रमें उत्पन्न खी; याश- 
वल्क्यको एक पत्नी; वृद्धि या अधेड़ विधवा; पार्वती ।¬ 
पुत्र,-सुत-पु० कार्तिकेय । 
काथ#-पु० कत्था जह वीरा. तद्द चून 
काथ'-प०; गुदड़ी । 
काथरी#-स्जी० गुदड़ी, कथरी । 
कादंबरी-ख्ी० [सं०] कदंबके फूर्लोकी शराव; शराब; गज- | 
कोकिला; मेना; बाणभट्ट-रचित प्रसिद्ध, गद्यकाव्य 
ओर उसकी नायिका; सरस्वती । 
कादंबिनी-स्री० [सं०] बादलोंकी लंबी पंक्ति, मेघमाला । 
कादर-वि० दे० 'कातर? । 
कान-पु० शब्दबोधकी इंद्रिय, अति, कर्ण; सुननेकी शक्तिः 
कानमें पहननेका एक गहना; वरतनका दस्ता; बंदूककी 
रंञकदानी; चारपाईँका टेढापन; सितार आदिकी खूंटी; 
नावकी पतवार । ख्री० दे० “कानि'। सु०-उठाना- 
( पशुका ) चौकन्ना होना; आहट लेना। - उसेठना;- 
ऐंठना-दंड या चेतावनी देनेके लिए कौन मरोइना । 
-¬करना-सुनना, कान देना । -का कच्चा-जो कुछ 
सुने उसपर बिना विचार किये विश्वास कर लेनेवाला । 
-खड़े करना) होन! -सचेत, चोकन्ना होना -खड़े 
रखना-धोरियार रहना । -खोलन।-सावधान कर 
देना । -गरम करन!-कान मलना, उमेठना । - देना 
-सुनना, ध्यान देना । -घरना-ध्यानसे सुनन,; कान 
उमेठना । -न दिय! जाना-शोरके मारे सुनाई न देना; 
शोर और ध्वनिकी ककंशतासे असह्य कष्ट होना । -न 
हिलाना-चूँ न करना; विरोध, आपत्ति न करना । ¬ 
पकड़कर उठना-बैठना-बच्चोंको दी जानेवाली एक 
सजा । “पकड़कर निकाल देना-अनादरपूर्वक निकाल 
बाहर करना । -पकड्नाअपनी भूल स्वीकार कर गक 
भविष्यमें वेसी बात न करनेकी प्रतिज्ञा करना,तोवा करना; हे 
आगेके लि सचेत हो जाना । -पड़ी आवाज सुनाई 
न देना-शोर-गुल्के कारण कानमें पड़ी दुई बातका सुनाई 
न देन । -पर जू न रँगना-तनिक भी परवाइन | 
होना; बिलकुल ध्यान न देना | -फूकना-दीक्षा देना; 
कान भरना, बद्दकाना । -बंद्‌ या बहरे कर छेना- 
जान-बूझकर किसीकी वात न सुनना, सुनकर भी उसपर. 
ध्यान न देना । -बहना-कानसे लसदार और कुछ गाढ़े 


पान सोपारी 


बहरा कर देना (पुराने जमानेकी एक सः 
कानसे सटकर धीरे-धीरे कुछ कहना 


धरना- अनभिक्षता प्रकट करना, 
इनकार करना । 


कानन-काम 


कानन-पु० [सं०] वन, जंगल; बाग; घर । 
काना-वि० जिसकी एक आँख फूट गयी हो, एकाक्ष; कीड़ा 
खाया हुआ, दागी (फल आदि); टेढ़ा, तिरछा। पु० चौसर 
के पासेकी बिंदी (तीन काने) । 
कानाकानी- खी० काना-फूसी.! 
कानागोसी *-ख्ी० काना-फूसी । 
कानाफूसी-खी० कानसे लगकर धीरे-धीरे बात करना । 
कानावाती-ख्ी० कानमें कही जानेवाळी वात । 
कानि*- स्री० लोकलज्जा; मर्यादा, लिहाज । 
कानी -वि० स्त्री एक आँखवाली (स्त्री); फूटी हुई (आंख) । 
-डँगली-खी० छिगुनी । -कौड़ी-स्री० फूटी कोडी । 
कानीन-पु० [सं०] बिनव्याही- ख्रीका बेटा, कारेपनमें 
पैदा पुत्र; ब्यास; कर्ण । वि० अविवाहिता खीसे उत्पन्न । 
कानून-पु० [अ०] राजनियमः वदद नियम जिसे मानना 
राज्यविरोपके प्रत्येक प्रजाजनका फर्ज हो; विधि, आईन; 
.नियम । -गो-पु० माल महकमेका एक कर्मचारी जिसका 
काम पटवारियोंके कागजातकी जाँच करना है । -दॉ- 
वि० कानून जाननेवाला । 
कानूनन्‌-अ० [अ०] कानूनके सुताविक, नियमतः । 
कानूनिया-वि० कानूनका शाता; हुज्जत करनेवाला । 
कानूनी -वि० [अ०] कानूनसे संबंद्धः कानूनका कानूनके 
अनुकूल; कानून बघारनेवाला, हुब्जती । 
कानोंकान-अ० एकसे दूसरे कानतक; कर्णपरंपराके द्वारा । 
सु०-खबर न होन!-तनिक भी खबर, पता न होना । 
कान्यकुड्ज-पु० [सं०] एक प्राचीन जनपद या वहांका 
निवासी । 
कान्ह#-पु० कृष्ण, कन्हेया । 
कान्हड़ा(रा)-पु० एक राग ।-नट-पु० एक संकर राग। 
कापरिक-वि० [सं०] कपट करनेवाला, दुष्ट । पु० चाड- 
कार; विद्यार्थी । 
कापठ्य-पु० [सं०] दुष्टता, छलूछझ । 
कापथ-पु० [सं०] कुमार्ग, बुरा रास्ता; खस । 
कापर-*पु० कपड़ा । 
कापालिक-पु० [सं०] एक वाममागीं शैव संप्रदायका 
अनुयायी जो मनुष्यकी खोपड़ी लिये रहता और' उसीमें 
खाता-पीता है | वि० कपाल-संबंधी । 
कापाली ( छिन्‌ )-पु० [सं०] शिव । 
का्पी-स्री० [अं०] नकल, प्रतिलिपि; सादे कागजकी बही; 
छापाखानेमें छपनेके लिए दिया जानेवाला लेखादि । 
-राइट-पु० अंथकार या प्रकाशकको रचना-विशेषपर 
प्राप्त स्वत्व, उसके छापने, वेचने आदिका अधिकार । 
कापुरुष-पु० [सं०] कायर, नीच, कुत्सित पुरुष । 
क्ाफ्िया-पु० [अ०] तुक, अंत्यानुप्रास । 
क़ाफ़िर-५० [अ०] सुसलिम धर्म न माननेवाला; नास्तिक; 
एक जाति । वि० दुष्ट: निर्दय । 
क्राफ़िछा-पु० [अ०] यात्रियों, एकसे दूसरे देशको माल 
छे जानेवालोंका समूह । 
काफ़ी -ख्ी० [अं०] कवा । वि० [अ०] किफायत करने- 
पूरा पडनेवाला; पर्याप्तः बहुत । 
काफ़र-पु० [फा०] कपूर । सु०-द्दोना-उड़ जाना, 
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अदच्यय हो जाना । 

काफ़्री-वि० [फा०] कपूरका वना हुआ; कपूरके रंगका । 

काबर-वि० चितकवरा । पु० एक तरहको जमीन । 

क्रावा-पु० [अ०] चौकोर इमारत; मक्केकी एक चौकोर 
इमारत जिसकी नीव इत्राहीमकी रखी हुई मानी जाती है। 

क़ाबिज्ञ-वि० [अ०] कब्जा करने, रखनेवाला, भोक्ता; 
कब्ज करनेवाला । 

क़ाबिछू-वि० [अ०) योग्य, लायक; विद्वान्‌ । ¬ (ले) 
तारीफ- वि० सराहने योग्य । -दीद्‌--वि० देखने योग्य, 
दर्शनीय । 

क्ाविलीयत-सत्री० [अ०] योग्यता; विद्वत्ता । 

काबुक-स््री० [फा०] कबूतरोंका दरवा । 

काडुळ-पु० अफगानिस्तानकी राजधानी और एक प्रांत । 
सु०-में क्या गधे नहीं होते !-अच्छोंके बींच बुरे, 
पंडितोंके कुलमें मूर्खं भी हो सकते हैं । 

काडुली-वि० काबुलका; काबुलमें उत्पन्न । पु० कावुलका 
रहनेवाला | 

क्राचू-पु० [तु०] वस, अधिकार, जोर, नियंत्रण । 

काम-पु० [सं०] इच्छा, चाह, कामना; इंद्रिय या विपय- 
सुखकी इच्छा; चतुवेर्गमेसे एक; संभोगकी इच्छा; कामदेव; 
परमेइवर; कामनाका काम विषय; प्रेम; शुक्र, (काम 
"कार्य इ०, आगे देखो) । -कला-स्जी कामकी 
पत्नी रति; मैथुन; रतिसुख-वद्धंन करनेवाली कला । 
-केलि,/-क्रीडा-स््री० रतिक्रीड़ा । -ग-वि० जहाँ जी 
चाहे वहाँ जा सकनेवाला; लंपट । -रति-वि० जहाँ 
चाहे वहाँ जानेमें समर्थ । “गिरि-पु० चित्रकूट । 
चारी (रिन्‌) -वि० यथेच्छाचारी; रपट । पु० गरुड़ । 
-ज-वि० वासनाजनित। -जित्‌-वि० कामको जीतने- 
वाळा । पु० शिव; स्वंद; जिनदेव । -ञ्चर-पु० आयुः 
बेंदके अनुसार एक प्रकारका ज्वर जो अखंड अझचयैके 
पालनसे उत्पन्न होता हे। -द-वि० अभीष्ट-दायक, 
कामना पूरी करनेवाला । -०्मणि-पु० चितामणि। 
-दुर्शन-वि० देखनेमें सुंदर लगनेवाळा । -दृहन-पु० 
कामको भस्म .करनेवाले शिव । -दा-खी० कामधेनु 
एक देवी । -छुघा-खी० कामधेनु । -देव-पु० कामा 
देवता; रतिपति, कंदर्प । -धेचु-्री० स्वर्गकी गाय जो 
सब कामनाओंकी पूर्ति करनेवाली मानी जाती है । 
-द्याण-पु० कामदेवके पाँच बाण-मोहन, उन्मादन, 
संतपन, शोषण और निइचेष्टीकरण । -मूद,- मोहित 
बि० कामवश, कामातुर । -रिषु-पु० शिव । = रुचिः 
स्त्री रामको विश्वामित्रसे ग्राप्त एक अख्न। “रूप-पु० 
आसामका एक जिला जहाँ कामाख्या देवीका मंदिर दै । 
वि० मनचाहा रूप धारण कर सकनेवाळा (देवता); सुंदर। 
-ळता-खी० पुरुषें द्रिय, रिंग! -बल्लमा- खी० चाँदनी। 
-दार-पु० दे० “कामवाण'; आम । -झाख्न-पु° कामः 
कला सिखानेवाला शास्त्र, रतिशास्र, कोकशाख। सखा 
पु० वसंत । “सून्न-पु० वात्स्यायनङ्कत कामशालका 
प्रसिद्ध ग्रंथ । | 

काम-पु० जो कुछ किया जाय, कर्म; अथे, प्रयोजन) मतः 
लब, गरज; धंधा, रोजगार; नौकरी; उपयोग दुस्साध्य 
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कार्य; वेल-बूरे, नक्काशी आदि; कारीगरी । -का-जिससे 
काम निकले, उपयोगी । -काज-पु० काम-धंधा, कार- 
बार। -काजी-वि० कामकाजमें लगा रहनेवाला, उद्यमी। 
“चलाऊ-वि० जिससे काम निकल जाय, आवइयकता- 
की पूर्ति हो जाय। -चोर-वि० कामसे जी चुरानेवाला, 
आलसी। -दानी-स्जी० वह सूत या रेशमी कपड़ा जिस- 
पर जरीकी वूटियाँ बनी हों। -दार-वि० जरदोजी या 
कलावत्त॒के कामवाला (टोपी, जूता) । -घास-पु० काम- 
काज। -न करों! हड्ताळ-सख्ी० ( स्टे-इन स्ट्राइक ) 
इड़तालका वह प्रकार जिसमें श्रमिक या कमी कारखाने 
आदिमें तो जाते हैं पर कोई काम नहीं करते-अपने 
स्थानपर चुपचाप बेठे रहते हें । सु०-आना-इस्तेमाल 
दोना, काममें आना; युडम मारा जाना; साथ देना; 
सहायक दोना । -करना-असर करना; कारगर होना; 
कृतकार्य होना; अर्थ सिद्ध करना । -चलना-काम 
होना; कामका जारी रहना । -चलाना-प्रयोजन, 
आवइयकतापूर्ति करना; ज्याँ-त्यों काम निकाल लेना; 
काम जारी रखना ।-तमाम करना-काम पूरा करना; 
मार डालना । -तमाम होना-काम पूरा होना; मारा 
जाना; - मरना । ।-निकरूना-प्रयोजन सिद्ध होना । 
-वनना-प्रयोजन निकलना । -रखना-वास्ता, सरो- 
कार रखना; कठिन होना । -लगना-दरकार होना । 
-से काम_रखना-अपने काम, प्रयोजन, अर्थका दी 
ध्यान रखना, और वातेंमें न पड़ना । 

कास-पु० [फा०] इच्छा, कामना; इरादा, मतलब; तालु; 
मुँह । -याब-वि० सफलमनोरथ, कृतकार्य; परीक्षामे 
उत्तीर्ण । -याबी-खत्री० सफलता, कृतकार्या । 

कामठ- वि० [सं०] कछुएसे संबंध रखनेवाळा । 

कामना -ख्री० [सं०] इच्छा, चाह । 

कामरिया) कामरी#-खी० कमली । 

कामरेड-पु० [अं०] साथी, साथ काम करनेवाला (साम्य- 
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मिन्‌ )-वि० [सं०] कामनायुक्त, चाह रखने 
वाला; जिसमें कामवेगकी प्रवलता हो, विषयासक्त । 

कासुक-वि० [सं०] चाहनेवाला; कामी, विषयासक्त । 

कासोदु-पु० [सं०] एक राग ।-कल्याण-पु० एक संकर 
राग । “तिरूक-पु० एक संकर राग । 

कामोद्दीपक-वि० [सं०] काम, सहवासकी इच्छा बढ़ाने- 
वाला । 

कासोन्माद-पु० [सं०] कामवासना पूरी न दोनेसे उत्पन्न 
उन्माद या व्याधि । 

काम्य-वि० [सं०] चाहने योग्य; जिसकी चाइ, कामना 
हो; सुंदर; उद्देश्यविशेषसे किया हुआ । 

काम्ये्टि-स्जी [सं०] कामनाकी सिद्धिके लिए किया जाने- 
वाला यज्ञ । 

काय-पु० [सं०] शरीर, देह; पेइका तना; ( तारोके अति" 
रिक्त) वीणाका ढाँचा; संघ, समूह; मूल धन; निवासस्थान; 
स्वभाव; छिएुनी; 


प्राजापत्य विवाह; लक्ष्य । -झलश- 
० शारीरिक कष्ट-पीड़ा । 


क़ायदा-पु० [अ०] नियम; ढंग; विधान; क्रम । 

कायफल-पु० एक पेड़ जिसकी छाल दवाके काम आती है। 
क़ायम-वि० [अ०] खडा हुआ; ठद्दरा हुआ; स्थापित; 
जारी; स्थायी; वराबरीमें रहनेवाल। (बाजी इ०) । - 
सुकाम-वि० दूसरेकी जगह अस्थायी रूपसे काम करने" 
बाला, एवज । 

कायर-'वि० डरपोक, बुजदिल । 

क्रायल-वि० [अ०] माननेवाला; अपनी गलती स्वीकार 
करनेवाला; निरुत्तर । सु०-करना-किसीसे कोई बात 
मनवा लेना; निरुत्तर कर देना। -होना-मान लेना; 
विपक्षीकी बातका औचित्य स्वीकार करना; निरुत्तर दो 
जाना । 

कायली-खी० लज्जा, ग्लानि; आलस्य । 

काया-ख्ी० देह, शरीर । -कल्प-पु० ओपधि-प्रयोगसे 


वादियोंका एक दूसरेको संवोधन) । 


कामलरी*-स्री० कमली । 


कासला-पु० एक प्रकारका रोग, पीलिया । 


कासळली+ख्री कमळी । 


कामांघ-वि० [ स॑० ] जो कामसे अंधा हो गया हो, 


शरीरका नया या जवान दो जाना ।-पलट=पु० चोला 


कारंड, कारंडच-पु० [सं०] एक तरइका इंस या बत्तख । 
कार-* वि० काला । पु० [सं] (समासके अंतमे) करने 


बदल जाना; भारो क्रांतिकारी परिवत्तेन । | 
कायिक-वि० [सं०] देह-संबंधी; शरीरसे किया हुआ । Re 


कामातुर । 
कासा-*% खी० कामिनी । पु० [अं०] ळघुविराम । 
कामाक्षी -स्जी० [सं०] दुर्गाक एक नाम । 
कामाख्या-स्री० [सं०] दुर्गाका एक नाम; सतीका योनि- 
पीठ, कामरूप । 
कामातुर-वि० [सं०] कामपीड़ित, कामवेगसे बेहाल । 
कामायिनी-स्री० [ सं० ] वैवस्वत मनुकी पत्नी श्रद्धाका 
एक नाम । 
कामारि- पु० [सं०] शिव । 
कामार्त-वि० [सं०] कामातुर, कामसे पीडित । 
कामित-वि० [सं०] अभिलषित) इच्छित । ै 
कामिनी-खी० [सं०] कामवती नारी; सुंदर खी । ८ 
काँचन-पु० सुंदरी खी और धन । 
कामिल-वि०[अ० पूरा, संपूर्ण, तमाम; योग्य; पूण शाता । 
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वाला, कर्ता ( ग्रंथकार, चित्रकार ३० ); क्रिया; काम य 
(पुरुषकार, चमत्कार ३०); [फा०] काम, कार्य -कुन- 
पु० काम करनेवाला, कारिंदा । -स़ाना-पु० वह जग 
जहाँ कोई बिक्रीकी चीज बनायी जाय; कार्यालय; कारबारkर 
मामला; घटना ।-खानेदार=पु० कारखानेका मालिक । _ 
“गर-वि० असर करनेवाला, प्रभावकर | “शुज्ञार- 
वि०-कार्यकुशल, काममें चतुर । -गुज्ञारी-खी० सुस्तैदी 
और दोशियारीसे काम करना । -चोब-पु० लकडीका _ 
चौखूँटा ढाँचा जिसपर कपड़ा तानकर कशीदे या गुलकारी- 
के काम करते हैं; जरदोजीका काम करनेवाला; क्य 
का काम ।-चोबी-ख्जी० युलकारी, कशीदेका ; 

वि० कशीदेका (काम) । -नासा ५ 
'कार्यावली; करतूत । -परदाज़ ८ 
प्रबंधक । “बार-पु० काम-काज 
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-बारी-वि० काम-काजी; रोजगारी । -रवाई-स्ली० 
किसी कामको करना, जारी रखना; काम; हरकत; उपाय, 
तदबीरः चाल । -स्तानी-खी० साजिश, चालबाजी । 
कारे खेर-पु० नेक काम, पुण्य कार्य, भछाईका काम । 

कारक-पु० [सं ०] संश्चा या सर्वनामका वद्द रूप जिससे 
वाक्यमें दूसरे शब्दोंके साथ उसका संबंध प्रकट होता हे । 
वि० करनेवाला (लाभकारक, हानिकारक इ०-प्रायः 
समासांतमें) । -दीपक-पु० एक अर्थालंकार जिसमें 
बहुतसी क्रियाओफे साथ कारक अर्थात्‌ कर्ताका एक दी 
बार कथन हो । -विभक्ति-स्री० कारक सूचित करने- 
बाली विभक्तियाँ ।- हेतु-पु० वह हेतु जो कार्यका उत्पा- 
दक हो । 

कारज-क पु० दे० कार्य! । 

कारट[#-पु० करट, कौआ । 

कारण-पु० [सं०] किसी वातके दोनेका देतु, वह जिससे 
कार्यकी उत्पत्ति हो, निमित्त, सबब; साधन; कथावर्तुका 
आधार (ना०); मूल; प्रमाण।-साला-ख्जी० एक अर्था- 
ळंकार जिसमें किसी कारणसे उत्पन्न होनेवाला कार्य स्वयं 
उत्तरोत्तर कारण बनते हुए अन्य कार्य उत्पन्न करता चले । 

कारतूल-पु० पीतल, दफ्ती आदिकी बनी खोली जिसमें 
बंदूक) तमंचे आदिफे एक फेरभरके लिए गोली, बारूद 
भरी रहती हे । 

कारन*--पु० दे० कारण; करुणा -“नागमती कारनके 
रोई'-प० । 

कारनी#-वि० कर्मेकी प्रेरणा करनेवाला; भेद बतानेवाला। 

कारवाँ-पु० [फा०] देशांतर जानेवाले यात्रियों, ब्यापा- 
रियोंका झुंड । 

कारा -क्रवि०्काला । पु० सर्प । त्री०[सं०] कैद; केदखाना; 
पीडा; ।-'गार,” गृह-पु० कैदखाना । -गारिक-पु० 
(जेलर) वंदीगृह या वहाँके बंदियोंकी ब्यवस्था, देखरेख 
आदि करनेवाला मुख्य अधिकारी, कारापाल । -पाल- 
पु० जेळका रक्षक, 'जेळर', कारागारिक । -रोघन-पु० 
(इनकारसरेशन) कारागृहमें बन्द कर देने, जेल भेज देने- 
की क्रिया । -चास-पु० वेद । 2 

कारिंदा-पु० काम करनेवाला, कर्मचारी, युमाइता । 

कारिका.-खी० [सं०] इलोकवड व्याख्या; नटी, नतंकी । 

कारिख-ख्री० दे० 'कालिख । 

कारित-वि० [सं०] कराया हुआ । 

कारीगर-पु० [फा०] दस्तकार, शिल्पी । 

कारीगरी-खी० [फा०] शिल्प, दस्तकारी; शिव्प-कीशल । 

कारु-पु० [सं०] करने, बनानेवाला; कारीगरः विश्वकर्मा । 
-क्रार्ये-पु० दिरपकारय, जाली,नवकाशी आदिका कार्य । 

कारुणिक- वि० [सं०] दयाशील, करुणा करनेवाला-। 
कारुण्य- पु० [सं०] दया, करुणा । 

` काररू-पु० [अ०] मूसाका चचेरा भाई जो बहुत धनवान 
पर बड़ा कंजूस था । “का ख़ज़ाना-वेद्दिसाब दौलत । 

क्रारूरा=पु० [अ०] चिकित्सकको रोगीका पेशाब दिखाने- 
की शीशी; पेशाब । सु०-मिळना-बहुत मेल होना । 

' काराँछ-खी० दे० 'कालीछ'। 

कारो#-वि० कारा । पु० काळा आदमी; कृष्ण; सर्प । 


कारोदार-पु० दे० 'कारवार'। 
काकड्य-पु० [सं०] कठोरता; दता; निर्दयत्ा । 
काडं-पु० [अं०] मोटे कागजका ड॒कड़ा; पोस्टकार्ड । 
कात्तिक-पु० [सं०] आइिविनके वादका मद्दीना । 
कात्तिकेय-पु० [सं०] स्कंद । ही 
कार्पण्य-पु० [सं०] कृपणता, कंजूसी; निर्धनता; दया । 
कार्मण-पु० (सं०] मंत्र-तंत्रादिका प्रयोग । 
कार्सना*-स््री० दे० कार्मण' । 
कार्सुक-पु० [सं०] धनुष्‌} धनुराशि; चाप । वि० कर्मशील । 
कार्ये-पु० [सं०] जो कुछ किया जायया करना हे, 
कर्तव्य; काम; थंथा, व्यवसाय; धार्मिक कृत्यः कारणका 
विकार) परिणामः हेतु; नाटकका अंतिम फल । ¬-कर= 
वि० काम करनेवाला; प्रभावकर । -कर्ता (तू) पु० काम 
करनेवाला, कर्मचारी । -कारण-भाव-पु० कार्य और 
कारणका संबंध । -कारी( रिन) -वि० किसीके स्थानपर 
अस्थायी रूपसे काम करनेवाला, कार्यवाहक (ऐविंटग) । 
-काल-पु० कार्य करनेका समय; किसी पदपर रहनेका 
काळ । -क्ुशलू-वि० काममें दोशियार, दक्ष । -क्रम- 
पु० होने या किये जानेवाले कार्योका क्रम या उनकी 
सूची । -ग्रहणकालळ-पु० (जाइनिग टाइम) किसी संस्था 
आदिमें या किसी पदपर नियुक्त दोनेके बाद काम शुरू 
करनेका समय । -परिषदू-स्री? (काउंसिल आंब 
ऐक्शन) किसी कार्य, काररवाइई, आंदोलन आदिका संचा- 
लन) नियंत्रण आदि करनेके लिए गठित परिषद्‌ । 
-पालिका-शक्ति-स्री० (एग्ज़ीक्यूटिव पॉवर) विधि? 
आज्ञप्ति, न्यायिक अभिनिर्णय आदिको कार्यमें परिणत 
कराने, पालन करानेकी शक्ति । -भार-पु० किसी कार्य 
या पदका दायित्व । -वाहक-पु० (एजेंट) वह जो 
किसी देश, संस्था आदिकी ओरसे कार्य करनेके लिए 
अधिकृत किया गया हो, एजेंट । -'वाही-'पु० कार्यका 
भार उठानेवाला । सन्री० सभा आदिमे छुआ काम, कारर- 
वाई । -चिचरण-पु० समा आदिमें हुए कार्योका विव- 
रणया हाल । -समिति-ख्जी० किसी संस्थाके संचा- 
लनादिका काम करनेवाली मुख्य समिति । -सिद्धि- 
स््री० कार्यकी सफलता, कामयावी । - स्थगन-प्स्ताव- 
पु० (ऐडजर्नमेंट मोशन) किसी अत्यंत आवश्यक एवं 


सार्वजनिक मदत्त्वके प्रश्नपर विचार करनेके लिए विधान” 


सभा आदिमें रखा गया प्रस्ताव जिसमें प्रार्थना की जाती 
है कि अन्य कार्य छोइकर पहले इसीपर विचार किया 
जाय । 


कार्यतः-अ० [सं०] कार्यरूपमें; फलतः । 


कार्याकार्य-पु० [सं०] कर्तव्य-अकर्तव्य । -विचार-'पु० 
कतंव्य-अकर्त व्यका विचार । 

कार्यान्वित-वि० [सं०] कार्यरूप-प्राप्त, कार्यमें परिणत । 

कार्यालय-पु० [सं०] काम करनेका स्थान, दफ्तर । 

काइयै-पु० [सं०] दुबलापन; सालका पेड़ । 

कार्पापण-पु० [सं०] भारतका एक पुराना सिक्का । 

काल-पु० [सं०] समय, अवसर; अवधि; समयका कोई 


विभाग (घड़ी, घंटा आदि); मौसम; अंत; मृत्यु; माका; ` 


यम; अकाल, दुमिक्ष; शिव; शनि; प्रारब्ध; आँखका काला 
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भाग; कोयल; लोहा; एक गंधद्रव्य । वि० काला, गहरे 
नीले रंगका । -कूट-पु० एष भयानक विप; हलाइल 
विष । -कोठरी-स्रो० [हिं०] भयंकर अपराधियोंकों 
एकाको रखनेके लिए जेलमें वनी हुई एक कोठरी जो बहुत 
तंग ओर अंधेरी होती है (सॉलिटरी सेल) । -क्रम-पु० 
समयकी गति । -क्षेप-पु० समय बिताना, दिन काटना। 
“चक्र-पु०समयका हेर-फेर, भाग्यपरिवर्तन ।-ज्ञ- वि० 
(कार्यविशेपक्रे) अवसरको पहचाननेवाला । पु० ज्योतिषी। 
-त्रप्=पु० तीनों काल-भूत, भविष्य और वर्तमान । 
-“दंड-पु० मृत्यु; यमराजका दंड । "दोष-पु० (एना- 
क्रॉनिज्म) किसी वस्तु, व्यक्ति या घटनाका अपने वास्त- 
विक या ठीक समयसे वहुत पहले अथवा पीछे होना वर्णित 
किया जाना, बतलाया जाना । -धर्म-पु० ऋतुविशेषके 
उपयुक्त आचरण; मृत्यु। -निशा-सत्री० दीपावलीकी 
रात; घोर अंधेरी रात । -नेमि-पु० रावणका मामा । 
-पाश-पु० यमका फंदा । -पाशिक-पु० जल्लाद । 
-पुरूप-पु० कालरूप ईश्वर । -यापन-पु० वक्त गुजा- 
रना, दिन काटना । -रातः-राति+-ख्ी० दे० “काल- 
रात्रि! । -रान्रि-रात्री-स्जी० अंधेरी, डरावनी रात; 
प्रळयकी रात; मोतकी रात; दिवालोकी रात; दर आदमीके 
७७वें वर्षफे ऽवें मासकी ७वीं रात; दुर्गाका एक नाम; 
यमराजकी वहिन । -वाचक्र-वि० जिससे समयका 
वोध हो। -सप॑-पु० काला सांप जो अति विपधर हाता 
है (स्जी० 'कालसपिणी?))। -सूर्थ-पु० प्रल्यकालका सूर्य । 
कालबूत-पु० मेहराव वनानेके लिए रखा गया कच्चा भराव । 
काछर-पु० [अं०] कपड़ेकी इक्रहरी या दुहरी पट्टी जो कोट- 
कमीज आदिर्मे लगाकर या अलगसे गले में पहनी जाती है; 
कुत्तेके गलेमें वाँधनेका चमड़े या धातुका पट्टा; # कर्लर, 
रेह-'ते नर कधी न नीपज ज्यों कालरका खेत'-साखी । 
कालाँतर-पु० [सं०] दूसरा समय, अन्य काल । -विष- 
पु० वह जंतु जिसके काटनेका जहर. कुछ अरसेके वाद 
चढता है ( चुहा, पागल कुत्ता आदि ) । 
काला-वि० कोयलेके रंगका, स्याह, कुष्णवर्ण; कलपित; 
भारी; बहुत । पु० काला साँप; काले रंगका आदमी । 
-कलूटा-वि० बहुत काळा । -चोर-पु० भारी चोर; 
कोंई.निकृष्ट व्यक्ति। -जीरा-पु० स्याह रंगका जीरा । 
-दाना-पु० एक लता जिसके बीज रेचक होते हैं। 
-नसक-पु० साँचर नमक | =नाग-पु० काला साँप; 
अति दुष्ट, कुटिल जन (ला०)।-पान-पु० ताइमें हुकुमका 
रंग । -पानी-पु० अंडमानका टापू जहाँ पहले आजीवन 
कैदका दंड पानेवाले अपराधी भेजे जाते थे; आजीवन कैद 
की सजा | -सुजंग-वि० अति काला। काली खाँसी- 
स्जी० बच्चाको होनेवाली कष्टकर खाँसी । -जीरी-ख्ी० 
एक पौथेके बीज जो दवाके काम आते हैं। -मिट्टी- 
स्री? चिकनी करैली मिट्टी । -मिचे=खी० गोल स्याह 
रंगकी मिर्च । काळे कोसः कोसो-अ० बहुत दूर्‌ । 
'मु० (अपना) सुँह-करना-व्यभिचार या हुक्म 
करना । मुँह काळा करो हट जाओ । 
कालाग्नि-स्री० [सं०] दे० "कालानल । 
कालातिक्रमण -पु० [सं०] समय वीत जाना, देर होना 
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काल्बूत- काशिका 


कालातिपात-पु० [सं ०] समयका नाश; विलंब । 

कालातीत -वि० [सं] जिसका समय बीत गया हो; 
निर्धारित समय वीत जानेसे जो बेकार हो गया हो 
(टश्मबार्ड, दस्तावेज आदि) । 

कालानल-पु० [सं०] प्रलयकालकी अग्नि । 

कालापास-पु० (केलिपसं) बेलनों, गोलों आदिका व्यास 
नापनेका एक आला जो दो चपटे, देढे फोलादके उकड 
का बना होता है-ये एक ओरसे नोकदार ब दूसरी ओर- 
से चौड़े होते हैं । 

कालावधि-स्जी०[सं०](पीरियड) निर्धारित समयकी सीमा । 

कालास्त्र-पु० [सं०] वह वाण जिसके प्रहारसे प्राणांत 
निश्‍चित हो । 

कालिंग-वि० [सं०] कलिंग देशका | पु० कलिंग देशका 
निवासी; वहाँका राजा; कलिंग देशका सर्प; हाथी । 

काछिंदी-स्नी० [सं०] (कलिंद पर्वतसे निकली हुई) यमुना 
नदी; सगरकी माता; कृष्णकी एक पत्नी । -कषंण)- 
भेदन-पु० बलराम (कहा जाता हे कि वे अपने हलसे 
यमुनाको बृंदावनमें खोच लाये) । 

कालि#-अ० कल, वीता हुआ या आनेवाला दिन । 

कालिका-खी० [5०] देवीकी एक मूर्ति; चंडिका; कालिमा; 
काला रंग; काले रंगकी स्त्री । 

कालिख-ख्जी० कलॉछ; स्याही; कलंक (लगना) । 
कालिदास-पु० [सं०] रघुवंश, कुमारसंभव आदि कार्याः 
के रचयिता जो महाराज विक्रमादित्यके सभा-पंडित) 
संस्कृतके सर्वश्रेष्ठ कवि थे । 

कालिमा(मन्‌)-खी० [सं०] कालापन; कालिख; कलंक । 


कालिय-पु० [सं०] यसुनामें रहनेवाला एक नाग जिसका - 


कुष्णने दमन किया । -जित्‌ /-मर्दंन-पु० कृष्ण । 


काली -ख्नी० [सं०] पावती; दुर्गा, कालिका; दशा महाः . 


विद्याओंमेंसे पहली; अर्निकी ७ जिह्वाओंमेसे एक; काले 
रंगकी स्त्री । 
क़ालीन-पु० [अ०] बड़ा गलीचा; गलीचा । 
कालुष्य-पु० [सं] मलिनता; अपवित्रता; अस्वच्छता । 
कालीँछ-स्री० कालिमा; कालिख । 
काल्पनिक-वि० [सं०] कर्पनामें स्थित; कटिपत; फर्जी) 
काल्ह, काल्हि*-अ० दे० कल? । 
काबा-पु० [फा०] घोडेको वृत्त या दायरेमें चक्कर देना; 
चक्कर । -बाज़-वि० चक्कर लगानेवाला; छापामार । 


-बाज्ञी-सत्री० कावा काटना; दुश्मनपर जब जहाँ मौका 


मिले, छापा मारते रहना । 
कावेरी -स्जी० [सं०] दक्षिण भारतकी एक नदी; वेश्या । 


काव्य-पु० [सं०] वह वाक्यरचना जो रसात्मक हो; | 
कविता । -लिंग-पु० एक अर्थालंकार जहाँ किसो कदी 
हुई वातका समर्थन करनेके छिए- म्रमाणस्वरूप कोई ._ 


कारण भी बताया जाय | | 
काव्यार्थापत्ति-ख्री० [सं०] एक अर्थालंकार जहाँ 

प्रकार वर्णन किया जाय कि “जव हमने वह कर 

तोयद्द कौन बड़ी बातदै ॥ [|| 
काश-पु० [सं०] काँस; खाँसी । अ० [फा०] 
काशिका-ख्री० [सं०] काशीपुरी; पाणिनीय 


काशी-किधों 


लिखी एक वृत्ति । 

काशी -स्जी० [सं०] उत्तर भारतकी एक प्रसिद्ध नगरी जो 
सप्त मोक्षदा पुरियोमेंसे एक है, वाराणसी । -करवट- 
पु० [हिं०] काशीके अंतर्गत एक तीर्थस्थान जहाँ पुराने 
समयेमे लोग सद्वतिकी आशासे आरेके नीचे कटकर 
जान देते थे। -फल- पु० कुम्हड़ा । 

काइत-ख्री० [फा०] खेती; जोत । -कार-पु० खेतिहर । 
-कारी-ख्ी० खेती, किसानी; वह जमीन जिसपर 
किसीको खेती करनेका अधिकार हो । 

काइमीर-वि० [सं०] कश्मीरका; कइमीरमें उत्पन्न । पु० 
कश्मीर देश; केशर । -ज-पु० केसर । 

काइ्मीरा-पु० एक ऊनी कपड़ा । 

काइमीरी -वि० कइमीरका । पु० कझ्मीर-निवासी । 

काष-पु° [सं०] कसोटी; सान । 

कापाय-वि० [₹०] हड, बहेड़े आदिसे रगा हुआ; गेरुआ। 

काष्ट-पु० [सं०] काठ, लकड़ी; ईंधन । “कीट-पु०घुन । 
-तक्ष,-तक्षक-पु० वदई-। -भारिक-पु० लकड़ी 
ढोनेवाला; लकइहारा । ; 

काष्ठा-खी० [सं०] दिशा; सीमा; चरम सोमा । 

काष्ठिक-पु० [सं०] रूकइहारा । 

कास-पु० [सं०] ख.सी; छींक; सहिजनका पेड; एक घास । 

कासनी-खी० एक पौधा; उसके बीज जो दवाके काम 
आते है; कासनीके फूलकासा हलका नीला रंग । 

कासा-पु० [फा०] प्याला; कटोरा; फकीरोंका भिक्षापात्र । 

कासार-पु० [सं०] तालाब; ताल; झील । 


` काह*- सवे० क्या, क्या बात । 


काहल#- वि० गंदा, पंकिल-'तोहि मथ करिहें काहल) 
-दीनद० । 


.काहि*-स० किसे; किससे । 


काहिल-वि० [अ०] सुस्त, आलसी, कामचोर । 

काहिली-सी० [अ०] सुस्ती, आलस्य, ढिलाई । 

काहीं-#अ० को; पास; द्वारा । 

काही-वि० स्याही लिये हुए हरे रंगका, घासके रंगका । 
पु० गहरा रंग, घासका रंग । 

काहु+-सवे० किसी । ह 

काहू-+सर्वे० किसी । पु० [फा०] एक पौधा जो दवाके 
काम आता हे। 

काहे*-अ० क्यों, किसलिए । 

किंकर--पु० [सं०] सेवक; वदला; राक्षसोंकी एक जाति । 

फकिंकतेब्यचिसूढ_वि० [सं०] जिसकी समझमें न आये कि 
अव कया करना चाहिये, भौचवका । - 


| किंकिणी -ख्जी० [सं०] करधनी; क्षुद्रथंटिका । 


किर्किनी%- ख्री० करधनी । 
फिंगरी, किंगिरी-ली० छोटा चिकारा । 


' किंचन--पु० [सं] पलाश; असाकल्य, थोड़ी वस्तु । 


किंचित्‌-वि०, अ० [सं०] कुछ, थोड़ा । 

किंजळ, किंजल्क-पु० [सं] कमळका केसर पद्मकेसरः 
नागकेशर । 

किंतु--अ० [सं०] लेकिन) परंतु; बल्कि । 


किंपुरुख%- पु० दे० 'किंपुरुष । 


किंपुरूप-पु०[सं०]किन्नर;जंवूद्वीपका एक खंड;नीच व्यक्ति । 

किंचदंती-ख्ली? [सं०] जनरव, अफवाह । 

किंवा-अ० [सं०] या, या तो, अथवा । 

किझुक-पु० [सं०] पलाश, टेसू । 

कि-अ० एक योजक शब्द, जो देखना, कहना आदि 
क्रियाऑके विभिन्न रूपोंके बाद, संज्ञा वावयांश आरंभ 
होनेके पहले आता हे; अथवा; इतनेमें; #क्यों, क्योंकरः 
क्या! 

किकियाना-अ० क्रि० रोना, चिल्लाना । 

किचकिच- स्त्री झगड़ा, विवाद; अशांति । 

किचकिचाना-अ० क्रि० दाँतपर दाँत रखकर दवाना, 
दाँत पीसना । 

किचकिचाहट-स्जी० किचकिचानेका भाव । 

किचड़ा(रा) ना-अ० क्रि (आँखमें) कीचड़ भरना । 

किचपिच-स्जी० भीडभाड; फिसलन; गिचपिच । वि० 
अस्पष्ट; क्रमरहित । 

किचरपिचर-स्त्री०, वि० दे० 'किचापिच' । 

किटकिट- ्ली० झगड़ा, किचकिच । 

किटकिटाना-अ० क्रि० गुस्सेसे दाँत पीसना; खाते समय 
दाँतके नीचे कंकड़ी पडना । 

किटकिना-पु० ठेकेदारसे लिया हुआ, ठेकेदारकी ओरसे 
दूसरोंको दिया जानेवाला ठेका; किफायतसारी; थोड़े पैसों 
से काम चलानेका ढंग; चालाकी; सोनारोंका ठप्पा। - 
(ने)दार-पु० ठेकेदारसे ठेका लेनेवाला । -बाज़- वि० 
किफायत, चतुराईसे काम करनेवाला । 

किट्ट, किद_्रक-पु० [सं] तलछरकी तरह बैठा हुआ, जमा 
हुआ मेल; कीट; धातुका मेल । 

कित*-अ०किधर, किस ओर; कहाँ; तरफ । वि० कितना । 

कितक#-वि० कितना; कहाँ, कितनी दूर “*'कहे कितक 
तव धाम?- चाचा हित०। 

कितना-वि० किस मात्रा या गिनतीका; किस दरजेका; 
बहुत अधिक; वहुत बड़ा । अ० किस मात्रामें; कहाँतक; 
बहुत ज्यादा । 

कितने-वि० बहुतेरे, बहुतसे । 

कितव-पु० [सं०] ज्ुआरी; धूत; उग; दुष्ट; सनकी} धतेरा। 

क्रिता-पु०-[अ०]डकड़ा, खंड; एक उदू' पद; दे०कृता । 

किताब-ख्जी० [अ०] लिखी हुई चीज; पोथी; वही । ¬ 


ख़ाना-पु० पुस्तकालय। = फ़रोश-पु० पुस्तकःविक्रेता । | 


किताबी -वि० किताबसे संबद्ध, पुस्तकीय । इदम 
पु० पुस्तकीय विद्या । -कीड़ा-पु० फिताबमें लगनेवाला 
कीड़ा; वह आदमी जो बराबर पुस्तक पढ़ता रहता दै । 

कितिक*-- वि० कितना; बहुत । 

कितेक*- वि० कितना; बहुत । 

कितेब#-स्ली० किताव । 

कितै#-अ० कहाँ, किस जगह । 

कितो%-वि०, अ० कितना । | | 

कित्तिक- खी० दे० 'कीत्ति’ । 

किधर-अ० किस ओर, कहाँ । मु०-से चाँद निकळा- 
किधर भूल पड़े १ ; 

किधौँ-अ० या, अथवा; या तो । 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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किन-सवं० “किस का बहु० । अ० | न। * पु० चिह् | रेखा, मशु, ररिम । -पति,-माली(लिन्‌) पु० सूर्य । 
घट्टा; गोखरू । किरतस$-पु० मायिक प्रपंच-“पूरन ब्रह्म कहाँते प्रकरे 
किनका -पु० कण; टूटा हुआ दाना । किरतम किन उपराजा'-बीजक । 
किनहा -वि० जिसमें कीड़े पड़ गये हों (फल) । क्रिन-ख्री० दे० “किरण!। सु० -फूटना-सूर्योदय होना) 
किनारदार-वि० जिसमें किनारा हो । किरपा*-खी० दे० “कृपः । 
किनारा-पु० [फा०] तट, तीर; हाशिया; गोट; छोर; | किरपान*- पु० दे० “कृपाणः । 
बगल, पहल । -कशौी-ख्री० किनारा खींचना; किनारे | किरम- पु० कृमि, कीड़ा । 
रहना । सु०-करना;-खांचना-अलग होना, दूर किरमाल#-पु० तलवार । 
- गा किरसिच-पु० एक तरहका चिकना मोरा कपड़ा जिसके 
किनारी-खी० [फा०] पतला गोटा जो दुपट्टों आदिके | परदे, जूते आदि बनते हैं । 
किनारे लगा होता या लगाया जाता है । किरमिज-पु० एक तरहका लाल रंग; किरिमदानेका 
किनारे-अं० किनारेपर; अलग । मु०-छगना-पार | चूर्ण; किरमिजी रंगका घोड़ा । 
पहुँचना; काम समाप्त होना । -होना-दूर हटना; छुट्टी | किरमिजी-वि० किरमिज या किरिमदानेके रंगका । ड 
हना किरराना-अ० क्रि० दाँत पीसना; किरंकिरंकी आवाज नै 
किनिका, किनुका#-पु० “किनका' । करना । 
किन्नर-पु० [सं०] देवताओंकी एक योनि जिनका . मुँह | किरवान, किरवार*- पु० कृपाण, तलवार । 
घोडेके जैसा होना माना जाता है, किंपुरुष । किरवारा%-पु० अमलतास । 
किन्नरी-स्री० [सं०] किन्नर स्री; एक तरहका तंवूरा, | किरसुन*- पु० दे० 'कृष्ण' । 
किंगरी । किराची-ख्ी० असबाव ढोनेवाली गाड़ी; भूसा आदि ढोने- 
किफ़ायत-स्त्री० [अ०] काफी, पूरा होना; कमखचीँ; | वाली वैलगाड़ी । 
वचत; थोडा मूल्य । -दिभार-वि० किफायतसे काम | किरात- पु०[सं०] एक गली जाति; साइंस; बौना; शिव । 
करनेवाला; थोडे खर्चमें काम चलानेवाला । मु०-का- | क्रिरात-खी० एक वजन जो जवाहरात तौलनेके काम 7 
कम दामका, सस्ता । आता दै (लगभग ४ जौके बराबर) । 
किफ़ायत्ती-वि० [अ०] किफायत करनेवाला । किराती -स्नी० [सं] विरात जातिकी स्री; किराती-वेश- 
किवला-पु० [अ०] कावा, वह स्थान जिसकी ओर मुँह | धारिणी पार्वती; स्वगंगा । 
करके मुसलमान नमाज पढ़ते दै; पश्चिम दिशा; पूज्य | किराना-पु० पंसारीकी दुकानसे मिळनेवाली चीजे, मिचे- 
पुरुष; वाप-दादा आदिका संवोधन । -नुमा-पु० एक | मसाला आदि। ह का 
यंत्र जिसकी सुई सदा पच्छिमकी ओर रहती हे । किरानी-पु० अंग्रेजी दफ्तरका इर्क; यूरेशियन । 
किमरिक(ख)-पु० एक चिकना सफेद कपड़ा । किराया-पु० दूसरेकी चीज काममें लानेका बदला, भाड़ा। 
किमाछ-पु० केवाँच । - -(ये) दार-पु० कोई चीज, खासकर मकान किरायेपर प 
किमाम-पु० दे० “क्रवाम' । लेनेवाला । झु०-उतारना-भाड़ा वसूल करना | + ळर 
किमि#-अ० कैसे । किरावळ-पु० सेनाका वह भाग जो लड़ाईका मैदान साफ 
किम्र-सर्व० [सं०] कौन, क्या । अ० क्यों, कैसे; कदाँसे । | करनेके लिए आगे जाता दै; बंदूकसे शिकार करनेवाछा। * 
किम्मत#-ख्री० कौशल; बहादुरी; दे० “क्कीमतः । किरासन-पु० मिट्टीका तेल, 'केरोसिन? । “> सच 
. कियत्‌-वि० [सं०] कितना । किरिच-ख््री० नुकीला उकड़ा या रवा; नोंककी ओरसे | 
कियारी-स््री० दे० 'क्यारी' । भोंकी जानेवाली सीधी तलवार । 4 
किरका-पु० वंकड, नन्हाँ डकड़ा । किरिया*-स्त्री० शपथ; कर्तव्य; सृतककर्म । क 223: 
किरकिटी-ख्री० दे० किरकिरी' । किशीट-पु० [सं०] एक शिरोभूषण जिसे राजा या राज: 
किरकिरा-वि० बँकरीला । पु० लछोहारोंका एक औजार | | कुमार धारण करते थे, सुकुट; एक वर्णवृत्त। -घारी 
_ सु°-होना-आनंदमें विघ्न पड़ना । ( रिन्‌ )-पु० राजा । -माली ( हिन्‌ )-पु० अजुन | 
किरकिराना-अ० क्रि० दाँत या आँखमें किरकिरी पड़नेसे | किरीटी ( टिन )-वि० [सं०] किरीव्धारण करनेवाला॥ 
गड़ना, कष्ट होना । इंद्र; अर्जुन । जग 
किरकिराहट-खो० किरकिरी पइनेका अनुभव या कष्ट । | किरीरा#-ज्री० दे० 'क्रोडा' । 
किरकिरी-खी० रेत या किसी कडी चीजका छोटा कण; | किरोध*-पु० दे० क्रोध । | ब 
छोरी कँकड़ी; अपमान, हेठी । किरोलना-स० क्रि खुस्चना। | 
किरकिल-पु० गिरगिट । *खो० वह शरीरस्थ वायु जिससे | किंरोना!-पु्कोड।. | 
छींक आती दै । किच#-ख्री० दे० “किरिच' 2) 
किरकिला-पु० दे० “किलकिला? । कितेनिया#-पु० कीर्तन करनेवाळा।| _ 
किरच-ख्जी० दे० 'किरिच% चुकीला रवा । 
किरण-खी० [सं०] ज्योतिसे प्रवाहरूपमें निकलनेवाली 


# 


` 


किलंक-कौक 


भाव प्रकट करती है । 

किलक-स्त्री० किलकारी; एक तरहका नरकट । 

किलकन-ख्री० किलकनेकी क्रिया । 

किलकना-अ०क्रि० बच्चों-वंदरों आदिका किलकारी मारना । 

किलकार(री)-खी० बच्चों, बंदरों आदिके मुखसे अधिक 
हर्षकी अवस्थामें निकलनेवाली अस्पष्ट ध्वनि या चीख । 

किलकारना-अ० क्रि जोरसे आवाज करना । 

किलकिळ- स्री? झंगड़ा, किचकिच । पु० [सं०] दर्षसूचक 
ध्वनि, किलकोरी; शिव । 

किळकिला-स्री? [सं०] हर्पसूचक ध्वनि, किलकारी; 
[हिं०] मछली खानेवाली एक छोटी चिड़िया | पु० 
समुद्रका वह भाग जहाँ लहरें तेज आवाज करती हों; 
एक समुद्र । 

किलकिलाना-अ० क्रि किलकारी मारना, हर्ष-ध्वनि 
करना । 

किलकिलाहट-सख्री० किलकारी । 

किळना-अ० क्रि० कीला जाना; वशर्मे किया जाना । 

किलनी-ख्जी० एक कीड़ा जो कुत्तों, गाय-चैलों आदिकी 
देहसे चिमटा रहता हे । 

किलबिलाना--अ० क्रि चंचल होना; वहुतसे कोड़ों 
आदिका छोटीसी जगहमें एक साथ हिळना-डोलना । 

किलवाना-से०क्रि० कील ठुकवाना,कीलनेकी क्रिया दूसरेसे 
कराना; मंत्रादि द्वारा प्रेतादिके विध्नको बंद कराना । 

किळवारी-ख्जी० छोटी नावों, डॉगियों आदिमे पतवारका 
काम देनेवाला छोटा डॉँड़ा । 

किलविष%- पु० दे० “किल्विष' । 

किलविषी*-वि० रोगी; पापी; दोषी । 

किळहँटा-पु० सिरोही नामक पक्षी । 

क्रिला-पु० [अ०] वह संगीन और लंबी-चीडी इमारत 
जिसके भीतरसे रक्षात्मक युद्ध किया जा सके, गढ़, दुर्ग; 
विशाल और मजबूत बनावटवाली इमारत; शतरंजमें वाद- 
शाहके लिए शहसे सुरक्षित स्थान । -(छे) दार-पु० 
किलेमे रदनेवाली सेनाका प्रधान नायक, दुर्गेरक्षक | - 
बंदी -ख्जी० किसी स्थानको चहारदीवारी) खाई आदिसे 
सुरक्षित करना । 

किलाबा--पु० हाथीके गलेमें लपेटी हुई रस्सी जिसपर महाः 

` वत पैर रखता है; सोनारोंका एक औजार । 
किलिक-पु० दे० 'किल्क? । 

किलोला -पु० दे० “कछोल' । 

किल्क-पु० [फा०] एक नरकट जिसकी कलम बनती द्वैत 

किछत-ज्जी० [अ०] कमी, तंगी; दुलूभता । 

किल्ला-पु० बड़ी मेख, खूंटा; चक्की या जाँतेके बीचोबीच 
गड़ी मेख । मु०-गाड़कर बेठना-अटल होकर बैठना । 

किछाना#अ० क्रि कछोल करना; किलकिलाना । 

किल्ली-खी० खूँटो; सिटकिनी; कलकी सुठिया; पेंच; 
चाभी । सु०- ऐठना,- घुमाना- पॅच घुमाना$ किसीका 
मत फेर देनेकी युक्ति करना; जोड़-तोड़ लगाना | 
(किसीकी) -हाथमे होना-किसीका किसीके वस, काबू: 
में होना; किसीसे मनचाह्य काम करा लेनेकी युक्ति 


माळूम दोना । 


~ 
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किल्चिष-पु० [सं०] पाप; दोषः रोग । 

किवाइ -पु० लकड़ी, शीशे आदिका पछा जिससे दरवाजा 
वंद किया जाता है, कपाट । सु०-देना-दरवाजा बंद 
करना । 

किदामिश-स्री० सखाया हुआ छोटा अंगूर । 

किशमिशी-वि० किशमिशका; किशमिशके रंगका । पु० 
एक तरहका रंग । -अंगूर-पु० छोटा अंगूर । 

किदाल, किशलय-पु० [सं०] कांप, नवपछव । 

किशोर-पु० [सं०] ११से १५तककी उत्रवाला लड़का; बेटा । 

किशोरक-पु० [सं०] वच्चा । ; 

किइत-स्री० [फा०] खेती, कृषिकर्म शतरंजमें बादश।हका 
विपक्षीके किसी मुहरेकी जदमें आना, शद (देना,लूगना)। 

किइती-स्री० [फा०] नाव, डोंगी; लकडी या धातुको बनी 
लंबी तरतरी । -चुसा-वि० नावको शाकळका । 

किष्किध-पु० [सं] मेसूरके आसपासका देश या पर्वत । 

किष्किंधा) किष्किध्या-स्री० [सं०] किष्किध देशकी-वालि- 
सुग्मीवकी राजधानी; किष्किध पर्वतकी एक गुफा । 

किस नई -खी० किसानी, कृपिकर्म । 

किसब*-पु० दे० कसब’ । 

किसबत-स्त्री० [फा०] नाईकी पेटी या थेला । 

किसमिस -खी० दे० “किशमिश । 

किससी#-पु० मजदूर । ॒ 

किसल, किसलय-पु० [सं०] दे० “किशल', “किशल्य? । 

किसान -पु० खेतिहर, काइतकार । 

किसानी -ख्जी० किसानका काम, खेती । 

किसिस-स्नी० दे० “किस्म? । 

किसी -सर्व० वि० 'कोई'का विभक्तिके पूर्वका रूप । 

किसू*-सर्व० दे० “किसी । 

क्विस्त-स्जी०[अ०]अंश;भाग;देन या लगान, मालयुजारीका 
वह भाग जो नियत समयपर दिया जाय या देय दो; देन) 
मालगुजारी आदिके अंशविशेषके चुकानेका नियत समय । 
-ख्िळाफ़ी-स्नी० किस्तका नियत समयपर अदा न 
होना । -बंदी-ख्री० किस्त वाँधना, देनको कई हिस्सोंमें 
बाँटकर इर एकके चुकाये जानेका समय बाँध देना । 

किस्म-ख्ी० [अ०] प्रकार, भेद, तरह । 

किस्मत-ख्री० [अ०] अंश, भाग; भाग्य, तकदीर; कमिरनरी, 
विभाग । -आजमाई-ख्जी० भाग्यकी परीक्षा ।-वर- 
वि० भाग्यवान्‌, खुशनसीब । सु०-आजमाना- भाग्यके 
भरोसे, सफलताका निश्चय न होते हुए भी काम करना । 
-का धनी-भाग्यवानू; बड़े भाग्यवाला । “का फेरा 
बद्किस्मती; जमानेका उलटफेर ।-का लिखा-जो भाग्यमें 
बदा हो, नियति ।- चमकना;- जागना- भाग्य खुलना; - 
बढ़तीके दिन आना । -पळटना- स्थिति बदळ जाना? 
दुःखसे सुख या सुखसे दुःखके दिन आना । “'फूटना- 
भाग्यका मंद पड़ना ।-लड्ना-भाग्यका अनुकूल होना १ 

किस्सा-पु० [अ०] कहानी, वृत्तांत; जिक्र, चर्चा; झगड़ा) 
तकरार । मु०-ख़त्म/-तमास)-पाक दोना- झगडा 
खत्म होना; मिटना, मरना । 

की-#अ० या, अथवा; क्या । 

कीक-ख्री० चीख, चीत्कार । 
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कीकट-पु० [सं०] मगध देश; घोड़ा । 

कीकना-अ० क्रि० 'को-की की आवाजके साथ । 

कीकर-पु० बवूलका पेड़ । 

कीच-स्त्री० पंक, कीचड़ । 

कीचक-पु० [सं०] पोला बॉस । 

कीचड्-पु० परोंमें चिपकनेवाली गीली मिट्टी, पंक; आँखसे 
निकलनेवाला मेल । 

कीट-पु० जमा हुआ मेल । [सं०] कीड़ा; -नाशक-पु० 
( इनसेक्टिसाइड ) कीराणुओंको नष्ट करनेवाली दवा । 
-विज्ञान-पु० (एंरोमॉलॉजी ) कीड़े-मकोड़ोंकी उत्पत्ति, 
स्वरूप, विशेपताओं आदिका विवेचन करनेवाला विज्ञान । 

कीटाणु-पु० [सं०] वे छोटे-छोटे कीड़े जो अनेक रोगोंके 
मूल कारण माने जाते हैं । 

कीडा-पु० रेंगने या उड़नेवाले क्षुद्र जंतु, कीट ( मिड, 
गुबरेला, खटमल आदि ); किसी चीजके सइनेसे पेदा 
होनेवाले क्षुद्र कोट, कृमि; साँप; थोड़े दिनका बंच्चा । 
सु०-पडना-( किसी चोजमें ) सइनेसे कीड़ा पेद: हो 
जाना । -लगना-कीड़ोंका किसो चीज ( कपड़ा, किताब 
आदि )को खा जाना या उसमें घर करना । 

कीड़ी-स्ली० छोटा ओर बारीक कीड़ा; चींटी । 

की दड #-अ० दे० *किधौं? । 

कौनख़ाब-पु० दे० 'कमख्वाब' । 

कीनना! -स० क्रि खरीदना, क्रय करना । 

कीना-पु० [फा०] द्वेप, वैर, । 
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गहना, लांग; मुं हासे, फुंसी आदिको दवानेसे निकलने- 
वाली कड़ी पीव; चक्कीके बीचोबीच गड़ी खूँटी; खूँटी; वह 


खूँटी जिसपर चाक घूमता हे । -काँटा-पु० औजार, . 
साज समान, हरवा-हृथियार । 
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कीलक-पु० [सं०] खूंटी; यंत्रका मध्य भाग; अन्य मंत्रका 
* प्रभाव नष्ट कर देनेवाला मंत्र । 
कीलना-स० क्रि० कोल ठोंकना, खूँटी.गाइना; तोपकी 


नलोमें सामनेकी ओरसे लकड़ी ठोंक देना; वाधना; मंत्रको 
प्रभावहीन कर देना; साँपको मंत्र-प्रमावसे हिलने-डोलनेसे 
असमर्थ कर देना; वशर्मे करना । 


कीला-पु० बड़ी खूँ टी; जाँतेका खूँ ठा; चाकको खूँटी; मूढगर्भ । 
कीलार-पु० [ सं० ] देवताओंका अमृत जेंसा एक पेय; 


मधु; पशु; जल; सीना; रुधिर । 


कीलित-वि० [ सं ] कीला हुआ; बद्ध; निरुद्ध । 

कीली -स्जी० खूंटी; धुरा; कुश्तीका एक दाब । 

कीरा -पु० [ सं० ] बंदर । -केतु,/-ध्चज-पु० अजुन । 

कीस*-पु० बंदर । 

कीसा-पु० [ फा० ] जेब, खरोता, थैली । 

कुंअर-पु० कुमार, लड़का; राजकुमार । -विरास#-पु० 
दे० “कुँअरविलास' । -विलास-पु० एक तरहका बढ़िया 


धान या चावल । 


कुं अरि%-ख्जी० कुमारी; राजकुमारी । 
के अरेटा#-पु० छोटा बालक । 
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कुआ-पु० दे० “कुआं? । 

कुं आरा-पु० अविवाहित व्यक्ति । 
कुँआरी-सतरी० कुमारी, अविवाहिता कन्या । 
कुँ इयाँ।-ख्जी० छोटा कुँआ । 

कुँ इ -ख्री० दे० कुई । 


कीप-ख्नी० अर्क, तेल आदिको आसानीसे बोतलमें ढालनेके 
लिए काममें लायी जानेवाली . धातु आदिकी चोंगी। 
-स्तंभ-पु० (फनेल स्टॅंड) वह स्तंभ जेसा आला जिसमें 
कीप फॅसायी जाती हे । 


कीसत-ख्जी० [अ०] मूल्य, दाम; गुण; योग्यता । 

कीसती -वि० [अ०] बहुमूल्य, दमी । 

कीमा-पु० [अ०] छोटे-छोटे डकड़ोंमें कटा हुआ मांस । 

कीसिया-खी० [अ०] रसायन-विद्या; सोने-चाँदी वनानेकी 
विद्या; अकसीर रसायन; काये-साधक युक्ति | - गर; 
साज्ञ-पु० रसायनविद्‌, सोना-चॉदी बनानेवाला; 
कारंधमी । -गरी-ख्जी० सोना-चाँदी बनाना । 

कीर-पु०[सं०] तोता; मांस; कश्मीर देश; ॐ व्याधा; सर्प । 

कीरति*-स्नी० दे० कीर्ति! । 

कीरी-ख्जी० दे० 'कोड़ी' । 

कीर्ण-वि० [सं०] विखरा हुआ; ढका हुआ; धृत । 

कौत॑न-पु० [सं०] कीति-वर्णन, यशोगानः राम, कृष्ण 
आदिकी कथा गाते-बजाते हुए कहना । -कार-पु० 
कीर्तन करनेवाला । 

कीतेनिया-पु० कीर्तन करनेवाला । 


कीर्ति-ली० [सं०] यश; ख्याति, नामबरी; दीप्ति 
-शाली (छिन्‌ )-बि० [सं०] यशस्वी, नामवर। 
-शेष-वि० जिसकी कीतिमात्र इस दुनियामें रद्द गयी 
हो, नामशेष, मृत । - स्तंभ- पु० (किसीके) स्मारकरूपमें 


बनाया गया स्तंभ । ; व 
कीतिमान्‌ ( मत्‌ )-वि० [सं०] दे० 'कौतिशाली 


कील-खी० छायाघड़ीका काँटा; नाकमें पहननेका एक 
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कुम-पु० [ सं० ] केसरः रोली; कुंकुमा । 


कुकुमा-पु० लाखका पोला गोला जिसमें गुलाल भरकर 


मारते ह॑ । 


कुंचन-पु० [ सं० ] सिकुइना) सिमरन; टेढा होना । 


कंचित-वि० [ सं० ] सिकुड़ा हुआ; टेढ़ा, घुंघराले । 

कंची#-स्त्री० कुंजी । 

कुंज-पु० [ सं० ] लता आदिसे घिरा या ढका हुआ स्थान; 
हाथीका दाँत; दाँत; नीचेका जबड़ा; गुफा । -कुटीर= 


पु० लतागृह । -गली-स्नी० [ हि० ] रूताओंसे ढका 


हुआ पथ; तंग गली । 
कुंजक*- पु० अंतःपुरमें जा सकनेवाला डेवदीदार,कंचुकी । 


कुंजड़ा-पु० एक जाति जोतरकारी बेचनेका धंधाकरतीहे। , 
कुजर-3० [ स० ] हाथी; पीपल; बाल; आठकी संख्या । 


वि० श्रेष्ठ ( कपिकुंजर ) । 


`| कुंजराराति, कुंजरारि-पु० [ सं० ] सिंह; शरभ । 


जरी-स्तरी० [ सं० ] हथिनी । 
कुंजल-पु० [सं० ] काजी; * हाथी । | 
कुजित*- वि० कूजित । 
कुंजी-खी० ताली; अर्थ खोलनेवाली पुस्तक । 
ठ-वि० [ सं० ] भोथरा; मंदवुद्धि; सुस्त; कमजोर 
कुंठित-वि० [ सं० ] कुंद या भोथरा म 
कुंड-पु० [ सं० ] पानी रखनेका कुंडा; मटक 


कु डरा-कु र 


तालाब; दौज; हवनकी अग्नि या जल-संचयके लिए खोदा 
हुआ गढ़ा; बटलोई; ऐसी ख्ीका जारज पुत्र जिसका पति 
जीवित हो; # लोहेका टोप; होदा । 

कु डरा-पु० गेंडुरी; कुंडा । 

कुंडल-पु० [ सं० ] कानमें पहननेका वाला, वाली; कड़ा 
या चूड़ा; गोल बनावटका वह गहना जिसे कनफटे कानोंमें 
पहनते हैं; रस्सी, तार या साँपकी फेटी; एक छंद । 

कुंडलाकार-वि० [ सं० ] कुंडलके आकारका) गोल । 

कुंडझिका-ख्री० [ सं० ] मंडलाकार रेखा; कुंडल्या छंद; 
जलेबी । 

कुंडलित-वि० [ सं० ] जो कुंडली मारे हुए हो, चक्करके 
रूपमें लूपेरा हुआ । 

कुंडलिनी-सो० [सं०] दुर्गा या शक्तिका एक रूपः 
मूलाधार चक्रमें स्थित एक शक्ति जिसे तंत्र और हठ्योगका 
साधक जगाकर ब्रह्मरंभ्रें लगानेका यत्न करता है; जलेबी । 

कुंडलिया-स्त्री० एक मात्रिक छंद । 

कुंडली -ख्रो० [सं०] जन्मकुंडली; कुंडलिनी; जलेबी, सॉँपकी 
फेंटी; इंड्री । 

कुंडली (लिन्‌)-वि० [सं०] कुंडलधारी; जो कुंडल या 
फेरी मारे हुए हो; रूपेटा हुआ । पु० साँप; मोर; वरुण । 

कुंडा-पु० नाद; वड़ा मटका; कोंढ़ा । 

कुंडी -ख्री० पत्थरका बना गोला, गहरा पात्र जिसमें "भांग 
घोंटी जाती है, पथरी; एक तरहका शिरस्ताण; दरवाजेकी 
जंजीर या सांकळ। सु०-खरखटाना-दरवाजा खुळवानेः 
के लिए सांकलको हिलाना । । 

कुंत-पु० [सं०] कौडिछा; भाला; क्रोध; जै. । . 

कुंतळ-पु० [सं०] सिरके बाळ; प्याला; हल; बहुरुपिया । 

कुंता*-सत्री० दे० कुंती । 

कुंती-सखी०बरछी; एक तरहकी मधुमक्खी; [सं०] युधिष्ठिर, 
भीम और अर्जुनकी माता, एथा | 

कुंद-पु० [सं०] सफेद फूलवाला एक पौधा; कनेरका पेड; 
कमल; विष्णु; कुबेरकी नौ निधियोंमेंसे एक; ९की संख्या; 
खराद । -कर-पु० खरादनेवाला । ; 

कुंद-वि० [फा०].भोथरा, युठलां; मंद । “जेहन-वि० 
मंदबुद्धि, मोटी अकलका । % 

कुंदन-पु०खालिस और दमकता हुआ सोना; शुद्ध 

पत्तर । वि० तपे हुए सोने जैसा शुरू और निर्मल; कांति- 
युक्त; स्वस्थः सुंदर । एसाज़-9० कुंदनका पत्तर बनाने- 
वाला, जड़िया । 

कुँद्रू-पु० एक बेल और उसका फल । 

कुंदा-पु० [फा०] लकडीका बड़ा और मोटा डड; वह मोटी 
और चपटी लकड़ी जिसपर रखकर कुंदीगर कपड़ेपर कुंदी 
करता और वकरकसाब मांस काटता है; बंदूकफा काठका 
बना वह भाग जिसमें घोड़ा और नली जड़ी होती है, 

` दस्ता; काठकी वेडी; काठ; चिड़ियाका डेना; कुइतीका 
एक पेंच; खोया । 

कुंदी-ख्री० कपड़ेकी सिलवट दूर करने और चमक लानेके 
लिए उते मुँगरीसे पीटना । -गर-पु० कुंदी करनेवाला ! 
सु०-करना-खूव पीटना, पूरी मरम्मत कर देना । 

ङुँदेरना- स° क्रि० खरादनाः छीलना । 
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कुँदेरा-पु० दे० 'कुनेरा? । 

कुंभ-पु० [सं०] मिट्टीका घड़ा; करुस; दाथीके सिरका 
कुछ उभरा हुआ भाग जो उसके दोनों ओर होता हे; 
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एक राशि; अनाजका एक मान; एक पुण्यजनक पर्व जो 
हर वारहयें बरस पड़ता है ।-कर्ण-पु० एक विशालकाय 
राक्षस जो रावणका छोटा भाई था ।-कार-पु० कुम्हार; 
एक संकर जाति; सांप; उल्लू । -ज)- जन्मा (न्मन्‌),- 
जात,-योनि-पु० अगस्त्य मुनि; द्रोण । 


कुंभी -ख्री० [सं ०] छोटा घडा; हंडी; जरकुंभी ।-पाक- 


पु० एक नरक; हंडीमें पकायी हुई चीज । 


कुंभी (भिन्‌)-पु० [सं०] हाथी; मगर; कुंभीपाक नरक। 
कुंभीपुरं-पु० हस्तिनापुर । 

छुंभीर-पु० [सं०] घड़ियाल; एक छोटा कीड़ा । 
कुचर-पु० लड़का; राजकुमार । 

कुँचरि(री)-ख्ी० कुमारी; राजकन्या । 

कुँचरेटा-पु० छोटा लड़का । 

कुँचाँ-पु० दे० 'कुआँ! । 

कुंबारा-पु० दे० बुँआरा' । 

कुँहकुँह-पु० दे० 'कुमकुम' । 

कु-ख्री० [सं०] पृथ्वी; न्रिभुजका आधार । -ज-पु० 


मंगळ ग्रह; वृक्ष; नरकासुर । वि० लाल । -देव-पु० 
भूदेव, ज्राह्मण । “घर)-भ्ठत्‌ू-पु० पहाड़; शेपनाग। 
-सुत्त-पु० मंगल अह । 

कु-अ० [सं०] हीनता, नीचता, दुष्टता, अडपता, कुत्सा 
आदिके अर्थ देता है-जैसे कुकर्म, कुदृष्टि, कुपथ्य) कुमागे 
आदि । स्वरादि शब्दोंके पहले इसका रूप कत्‌, कव 


आदि । -कर्म ( मन्‌), छृत्य-पु० बुरा काम, पापः 
कर्म । -कर्मी (सिन्‌ )-वि० कुकर्म करनेवाला । 
-खेत #-पु० बुरी जगह, कुठांव। -ख्परात-वि० बद्‌ः 
नाम । -गति-स्त्री० दुर्गति, दुर्दशा । -गहनि%-स्जी० 
हठ, दुराग्रह । -घात-पु° [हिं०] कपटभरी चाल, 
छल-छंद; कुठांव । चक्र-पु० किसीको विपदे फँसाने, 
नुकसान पहुँचानेकी चाल, साजिश, पडयंत्र । -चक्री 
( करिन्‌ )-वि० साजिश, पडयंत्र करनेवाला - चाळ- 
स्ञी० [हि०] दुराचार, दुष्टता; खोटाई । -चालक-वि० 
(बैड कंडक्टर) (वह वस्तु) जिसमें विद्युत्‌, ताप आदिका 
परिचालन सुगमतासे न हो सक्रे, कुसंवाहक । -चाळी- 
वि० [हिं०] दुराचारी, दुष्ट, खोटा । -चिछ+ु त चील* 
-चीला-वि० दे० 'कुचेला! । -चेल,- चैल-वि० 
जिसके कपड़े बहुत मैले या फटे हों । पु० मलिन वख । 
_ेष्टा-स्री० कुत्सित चेष्टा। -चैन#-खी० बेचैनी। 


` _च्रेळा--वि० [हिं०] मैले कपड़ेवाला, मलिन ।-जंन्र#- 


पु० टोना-रोरका । -जन्मा ( न्मन्‌ )-पु० नीच कुल, 
जातिमें उत्पन्न। -जस+-पु० अपयशः बदनामी । 
-जाति-खी०` नीच जाति । वि० होन जातिवाला? 
जातिच्युत । -जोग+-पु० कुसंगः प्रतिकूल अवसर । 
-उेक-स्ी०. [हि०] अनुचित हठ । -टेव-खी० [हिं०] 
बुरी वान, छत । -ठॉउ+-ठाँय)-ठाँव-पु० ली” 
[हिंग बुरी जगह; वेमौका । -ठाट-पु० [दिश] इरे 
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और का हो जाता दे-जेसे कदाचार, कवोष्ण, कोष्ण, - 


१६३ ; 


-ठाहर,-ठार-पु० [हि०] दे० 'कुठॉव' । -डौल- | 
वि० [हि०] वेडोल, भद्दा, कुरूप । -ढंग-पु० [हिं०] 
बुरा ढंग, चाल | वि० बेढंगा। -ढंगा-वि० [हिं०] 
वेढंगा; वेशऊर। -ढंगी-वि० [हिं०] कुपथगामी । 
“-तक-पु० दूषित, असंगत तर्क, वितंडा ।-तको (किन्‌) - 
वि० कुतकं करनेवाल[। -दुशन-वि० कुरूप, बदक । 
-दाँव-पु० [दि०] कुघात; विश्वासघात; कुठौर । 
-दाई*-वि० [हि०] कुघात करनेवाला । -दाउ)- 
दाय#-पु० दे० 'कुदांव' । -दिन-पु० दुदिन; विप- 
त्तिके दिन । -दिष्टक-सखी० दे० 'कुदृष्टि' । -दृष्टि- स्री० 
बुरी, खोटी निगाह; पाप-दृष्टि; अशुभ दृष्टि । -देच- 
पु० दैत्यः राक्षस । -देश-पु० बुरा देश, स्थान । 
-धातु-स्री० निकृष्ट धातु, लोहा । “नास#-पु० 
बदनामी । -नामा ( मन्‌ )-वि० जिसका नाम सबेरे 
लेनेसे अमंगलकी आशंका की जाय। पु० अति कृपण 
व्यक्ति। >पंथ-पु० [हिं०] दे० 'कुपथ' । -पंथी- 
वि० [हिं०] कुचाली, कुमार्गी । -पढ़-वि० [हिं०] 
अनपढ़, मूर्ख । -पथ-पु० अधर्म, अनीतिका रास्ता, 
कुमार्ग; #कुपथ्य । -० गामी ( सिन्‌ )-वि० बुरे 
आचरणवाला, कुचाली । -पथप्र-वि० अयुक्त, अखा- 
स्थ्यकर । पु० अयुक्त, अखास्थ्यकर आहार-विहार, वदु- 
परहेजी । -पाठ-पु० बुरी सलाह, कुमंत्रणा । -पात्र- 
वि० (किसी वस्तुका) अनधिकारी, अयोग्य । -पुन्न-पु० 
नालायक बेटा, कपूत । -पोषण-पु० (मालन्यूद्रिशन) 
उत्तम पोपणका अभाव वा कमी, न्यूनपोपण । -प्रबंध- 
पु० बुरा, सदोष प्रबंध, बदइंतजामी । >बत+-ख्री० 
बुरी वात; बुराई; कुचाळ । -'बांक*-पु० दे० 'कुवचन'॥ 
-वानि#-सख्र० युरी आदत, टेव । -बानी#- सत्री 
बुरा वाणिज्य । -बुद्धि-ख्री० दुशंद्धिः नासमझी । वि० 
जिसकी अकल ठीक न हो, नासमझ। “-बेला-ख्री० 
[हिं०] अतिकाल; कुसमय । -बोळ- [०] पु कड, 
कठोर या अमंगल वचन । - बोलनी%- वि० स्त्री कुभा- 
पिणी, बुरे बोल दोलनेवाली । -भाव-पु० बुरा भाव) 
द्वेपभाव । -मंत्र-पु० बुरी सलाह, कुपाठ | -मति- 
स्जी० दु द्वि; अपनी बुराई करनेवाली बुद्धि । - मारग%- 
पु० दे० “कुमार्ग? । -मार्ग-पु० कुपथ, बुरा रास्ता। 
-०गामी ( मिन ),- मार्गी ( गिन 3-वि० | 
अनीतिकी राहपर जानेवाला, कुचाली । -योग-पु० 
अशुभ योग; अनिष्ट संयोग । -राय€-सख्री८ दे० 
“कुराह? । -राह-स्रो० [ हिं० ] कुमार्ग, ऊबड़- 
खाबड़ रास्ता । -राही-वि० [हिं० ] कुपथगामी । 
-रीति-स्री० बुरा ढंग; निंदनीय प्रथा! -रुख- 
वि० [ हिं० ] जिसका रुख खराब हो, नाराज । 
-रूप-वि० भद्दी, वेढंगी शकलवाला । “रोग-पु० 
कठिन, दुस्साध्य रोग । “लक्षण-पु० बुरा लक्षण, 
अनिष्टसूचक चिह्न । -वि० बुरे लक्षणवाला । -लक्षणी- 
वि० स्त्री० बुरे, अश्युभसूचक लक्षणवाली । स्त्री० बुरे 
लक्षणवाली खी । -ळच्छन्‌#-वि०; पु० दे० 'कुलक्षण' । 
“-लच्छनी-वि० स्री० [हिं०] दे० 'कुलक्षणी' ।-वचन, 
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किसीको बुराई करनेवाले कामका आयोजन, कुचक्र । | 


कुक़टी-स्जी० एक तरहकी कपास, कोकटी । a 
कुकडना-अ० क्रि० सिमटना । 
कुकड़ी-खी० कचे सूतका लच्छा; मदारका फल; खुखड़ी 

कुकनू-पु० [यू०] एक करिपत पक्ष जिससे यूनानियोफे 


कुकरी#-खी० कुककुटी, सुगी । 


कुकरोंदा(धा)-पु० एक पौधा । . 7 ती 
कुकुर-पु०[सं०] कुत्ता ।-खाँसी)- ढासी-खी०[हिं)एक 
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कुआँ - कुक्षि 
-वाक्य-पु० दुर्वचन, गाली । -वाच्य=वि० न कहते 
योग्य । पु० गाली, दुर्वचन । -वासना-सतजी० पापमय 
वासना । -विचार-पु० बुरा, दूषित विचार ।-विचारी 
(रिन्‌ )-वि० बुरे विचारवाला। -वेश-पु० अभद्र 
वेश । -वेंद्य-पु० अशास्त्रीय ढंगसे चिकित्सा करनेवाला, 
अताई। -शासन-पु० बुरा राज्य-प्रबंध, कुराज्य । ` 
-संग-पु०,-संगति-स्री०्वुरी सोइबत ।- संस्कार 
पु० चित्तपर पड़ा हुआ बुरा असर; चित्तमें जमी हुई 
कुधारणा । -सगुन*%-'पु० अपशकुन । -ससय- पु० 
बुरा समय । -साइत-ख्ली० [ हि० ] कुसमय; बुरा 
मुहूर्त । -साखी*- पु० बुरा पेड़, कुबृक्ष । -सूत%-पु० 
बुरा सूत्र; बुरा प्रबंध । र 


कुआँ-पु० भूगर्भस्थ जल या तेल निकालनेके लिए खोदा 


गया गहरा और साधारणतः: गोळ ( कच्चा या पक्का) 
गढ़ा, कूप । मु०-खोद्ना-किसीकी हानि, बुराई 
करनेका उपाय करना; रोजीके लिए मेहनत करना | 
कुएँकी मिट्टी कुएँसे लगना-जहाॉँकी कमाई वहीं खच | 


' हो जाना । -झँकाना-परेशान करना; तलाशमें 


दौड़ाना । “-झाँकना-किसी चीजकी कोशिशमे बहुत 
जगह भटकना, वहुत हैरान होना। -परसे प्यासे 
आना-कायेसिद्धिकी जगहसे निराश लोटना । “में 
गिरना-जान-बूझकर विपदें फॅसना । “में डालना,- 
में ढकेलना-लइकीको बुरे घरमें डाल देना, उसकी 
जिंदगो बर्वाद कर देना । 


कुभार-पु० आशिन मास । 
कुदयाँ-खी० छोटा कुआँ । 
कुह स्ञी? कमळ जैसा एक पोषा 


पोधा जिसमें सफेद फूल लगते 
और रातमें खिलते हें) कुसुद । 


विश्वासानुसार संगीतकी उत्पत्ति हुई, आतराजन । « 
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तरंहकी बहुत कष्ट देनेवाली और संक्रामक सखी खाँसी । | 
-दँत-पु० साधारण दाँतोंसे कुछ नीचे निकलनेवाला | 
अतिरिक्त दाँत । -निंदिया-ख्री० [हिं०] कुत्तेकी नींद, 
जरासे खटकेसे खुल जानेवाली नोंद । >माछी- 
[हिं०] एक तरद्दकी मक्खी जो घोडे, कुत्ते आदिक 
करती हे । -सुत्ता-पु० [हिं०] एक तरहका | 
बरसातके दिनोंमें पेकी जड़ोंमें ण सोलकी उ 
उगा करता हे, छत्रक । ह 
कुक्रुही- ्री० वनसुगी । , 3 22 
कुक्कुट-पु० [सं०] सुगो; नन 
कुक्कुटादि पाळून-पु० [सं०] € पोलट्री 

ब्रत्तक आदि पालने, उनके अंडे 
कुक्कुर- पु० [ सं० ] कुत्ता; 
कुक्षि-खी० [ सं० ] पेट, कोख 


कुघा- ठा 
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कुघा*-स्रो० दिशा, ओर । 

कुच-पु० [ सं० ] स्तन, उरोज । 

कुचकुचा#-वि० खानेमें कचा लगनेवाळा, पिचपिचा । 

कुचकुचाना-स० क्रि बार-बार हलके हाथों कोंचना; 
थोड़ा कुचलना । 

कुचना*-अ० क्रि सिकुड़ना, संकुचित होना । 

कुचलना-स० क्रि० किसी भारी चीजसे जोरसे दवाना, 
मसलना; रोदना । 

कुचळा-पु० एक पेड़ और उसका बीज जो विप है । 

कुचाग्र-पु० [ सं० ] स्तनका अग्रभाग । 

कुचाह*-ख्री० अमंगल बात, संवाद । 

कुच्छित*-वि० दे० “कुत्सित' । 

कुछ-वि० थोडासा, तनिक । सर्व० कोई चीज ( कुछ देते- 
खिलाते हो ? ); कोई बड़ी बात, काम (कुछ कर दिखाना); 
कोई अनुचित, अनिष्ट वात (कुछ कर बैठना, कह देना) । 
-एक-वि० थोड़ासा । -कुछ-अ० थोड़ा, किसी कदर । 
सु०-कर देना-जादू-टोना कर देना। -कर बेठना_ 
कोई अनुचित, अनिष्ट बात कर डालना । -कहना- कोई 
कड़ी बात कहना । -का कुछ-उलटा, औरका और । 
-खा लेना-जहर खा लेना। -गुड़ ढीला, कुछ 
बनिया,-सोना खोटा, कुछ सोनार-दोष दोनों ओर 
है । -न चलना-वश न चलना । -न पूछिये-कहनेकी 
बातः नहों; क्या कहना, क्या वात हे । -लछगाना।-८ 
समझना-( अपने आपको ) वड़ा समझना, अपने धन, 
बल आदिका गर्व करना। “हो-चाहे जो हो | -हो 
जाना-रोग, प्रेतवाधा आदि हो जाना । 

कुटंत*- स्री? मार पड़ना, पिटाई । 

कुट-पु० कूटा हुआ टुकड़ा; [सं०] गढ़, किला; घर; कलस; 
हथौड़ा; वृक्ष; पर्वत । -ज-पु० कुरैया, इंद्रजौ; अगस्त्य । 

कुटका-पु० छोटा इकड़ा;कशीदेमें काढ़ा हुआ तिकोना बूटा । 

कुटकी -ख्जी० एक पोषा; एक छोटा कीड़ा जो मच्छरकी 
तरह कारता है । 

कुटनपन, कुटनपना, कुरनपेशा-पु० कुटनीका काम या 
पेशा; झगड़ा लगानेका काम । 

कुटनह्दारी-ख्जी० धान कूटनेवाली खी । 

कु टना-पु० ल्थियोंकों फुसछाकर परपुरुपसे मिळनेवाला; 
चुगलखोरः कूटनेको औजार । अ० क्रि० कूटा जाना । 

कुटनाना-स० क्रि० किसी खोकी बहकाकर व्यभिचारे 
मार्गपर ले जाना । 

कुटनापा-पु० कुटनीका काम, पेशा । 

कुटनी-जी० किसी ख़ीको बहका-फुसछाकर. परपुरुपसे 
मिलानेवाली खी, कुट्टनी; झगड़ा लगानेवाली, चुगली 

` खानेवाली स्त्री । 

कुटवाना-स० क्रि० कूटनेकी क्रिया दूसरेसे कराना । 

कुटाई- ० कूटनेका काम; कूटनेकी उजरत; † पिटाई । 

कुरिया खी० घास-फूसका वना छोटा घर, कुटी । 

कुटिळ-वि० [ सं० ] टेढा; छली, चालबाज; दुष्ट, खोटा । 

कुटिकता-खली० [२०] टेढापन; खुटाई । 

कु टिकाई#-ख्री० कुटिलता । ी 

` कुटी-खी० [सं०] कुटिया, झोपडी; श्वेत कुटज । -शिल्प 
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-पु० दे० 'कुटीरशिल्प' । 

कु टीर-पु० [सं०] कुटी, कुटिया । -शिल्प-पु० (कॉटेज 
इंडस्ट्री) बह छोटा उद्योग या धंधा जो अपने घरपर हो 
बैठकर किया जा सके और जिसके लिए बड़े-बड़े यंत्रों 
आदिकी आवश्यकता न हो । 

कुदु| ब-पु० [सं०) बालःवच्चे, संतानः कुनवा, परिवार । 

कुटु'बिक, कुटु'बी (विन्‌) -पु० [सं०] कुनवे, वाल-बच्चे- 
वाला; कु टुंबका व्यक्ति; देख-भाल करनेवाला (ला०)। 

कुटुम+#-पु० दे० कुं । -कबीला-पु० वाल-बच्चे । 

कुटोनी! -ख्ी० थान कूटनेका काम; कूटनेकी उजरत। 
-पिसौनी-ख्जी० कूटने-पीसनेका काम । 

कुट्ट(ट्टि)नी-ख्जी० [सं०] कुटनी । 

कुटनीयता, कुदठ््रता-ख्री० [सं०] गिलिऐबििटी) कूटकर 
फैलाये जाने योग्य होनेका गुण या विशेषता । 

कुट्टसित-पु० [ सं०'] नायिकामेदमें माने हुए खियोके 
११ हावोंमेसे एक-सुखानुभवके समय बनावटी दुःख-चेष्टा। 

कुट्टी -स्जी० चारेको छोटे-छोटे डकड़ोंमें काटनेकी क्रिया; 
बारीक काटा हुआ चारा; लड़कोंका खेलमें किसी साथीसे 
भैत्री-भंग; कूरा और सड़ाया हुआ कागज। सु०-करना- 

चारा काटना; मित्रता भंग करना । 

कुठला -पु० अनाज रखनेके लिए मिट्टीका बना बड़ा पात्र । 

कुठार-पु० [सं०] कुल्हाड़ी, फावड़ा नाश करनेवाळा।- 
-पाणि-वि० जिसके हाथमें कुठार हो । पु० परशुराम । 

कुठाराघात-पु० [सं०] कुल्हाड़ीका धाव; घातक चोट । 

कुठारी -पु०भंडारी; खी०नाश करनेवाली; [सं०] कुल्हाड़ी । 

कुठाली-ख्री० सोना-चांदी गलानेकी बरिया । 

कुड्चुड़ाना-अ० क्रि० भीतर ही भीतर कुदना, झुँझलाना। 

कुडमल-पु० दे० 'कुडमल' । 

कुड़री-खी० इंडुरी; नदीके घुमावसे घिरी हुई जमीन । 

कुडब-पु० [सं०] १२ मुट्टीके बराबर अन्नकी माप । 

कुड्डा-पु० कुरैया । 

कुडुक-पु० एक प्राचीन वाजा । 
सुगो । वि० व्यर्थः खाली । 

कुड्मल-पु० [सं०] खिलती हुई कली; एक नरक । 

कुढन- खी कुढनेका भाव, खीझ; दूसरेके दुःख और उसके 
निवारणमें अपनी विवशताकी अनुभूतिसे होनेवाला 
मनस्ताप । 

कुढ़ना-अ०क्रि० भीतर ही भीतर जलना, खीझना, चिदना; 
मन-ही-मन दुःखी होना, संतप्त होना । 

कुद्राना-स° क्रिश चिदाना, खिझाना; जलाना । 

कुतका -पु० सोंटा; गतकाः अँगूठा । 

कुतना-अ० क्रि कूता जाना । 

कुतरन-स्जी० कुतरा हुआ उकड़ा । 

कुतरना-स°क्रि० दाँतोंसे किसी चीजका कुछ अंश काट 
लेना; किसीको मिळनेवाली रकममेंसे कुछ काट लेना । 

कुतचार-पु० कूत करनेवाला; # दे० “कोतवाल? । 

कुतिया-खी० कुत्तेकी मादा । 

कुतुब-पु० [अ] कितावका बहुवचनं। -ख़ाना- उ? 
पुस्तकालय । फ़रोश-पु० किताब बेचनेवाळा । 

कुतुब-पु० [अ०] भ्रुव तारा । -चुमा-पु० पक यंत्र 


स्री अंडा न देनेवाली 
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जिसकी सुईका एक सिरा सदा उत्तरी भ्र वकी ओर रहता है । | 
कुतूहरू-पु० [सं०] किसी वस्तु या व्यक्तिको देखनेकी | 


उत्कर इच्छा, उत्सुकता; अचंभा; क्रीड़ा । 

कुत्ूहरी (लिन्‌) -वि० [सं०] कुतृइल्युक्त; उत्सुक । 

कुत्ता-पु० भेड़िये, स्यार आदिकी जातिका एक मांसभक्षी 
जानवर जो अब अधिकांशमें पालतू पशु वन गया हे, 
श्वान; वंदूकका घोड़ा; करगहनेमें लगा हुआ लकडीका 
उकडा जिसे गिरा देनेसे दरवाजा वाहरसे नहीं खुल सकता, 
बिलेया; तुच्छ, क्षुद्रजन (छा०); पेटका गुलाम (ला०) । 
मु० कुत्तेका काटना-सनक जाना, पागल हो जाना 
(मुझे कुत्तेने नहीं काटा हे जो अमुक वात करूँ) ।-की 
दुस कभी सीधी नहीं होती-प्रकृतिगत खुटाइपर सम- 
झाने-बुझानेका कोई असर नहीं होता । -की नींद- 
ऐसी नींद जो जरासे खटकेसे खुल जाय । -की मांत 
सरना-बड़ी दुदेश्याके साथ मरना । -के पाँव जाना- 
बहुत तेज दौइते हुए जाना । 

कुत्सा-स्त्री० [सं०] निंदा, गर्हणा । 

कुत्सित-वि० [सं०] निंदित, नीच, गित । 

कुदकना-अ० क्रि० कूदना । 

कुदक्कड़ -वि० कूदनेवाला । 

कदरत-ख्ली० [अ०] ईश्वरीय शक्ति, प्रकृति; शक्ति, सामध्य । 

कुदरती -वि० [अ०] प्राकृतिक, असली । 

कुद्रा#-पु० कुदाल । 

कुद्लाना%-अ० क्रि० कूदते हुए चलना । 

कुदान-ख्जी० कूदनेकी क्रिया; छलांग; कूदनेका स्थान । 

कुदारी -ख्नी० दे० 'कुदाली' 

कुदाल, कुदाली- स्री० मिट्टी खोदनेका एक आजार । * 

कुनङुना-वि० थोड़ा गरम । 

कुनना-स० क्रि० खरादना । 

कुनबा-पु० कुटुंब, परिवार । 

कुनबी-पु० दे० 'कुमीं । 

कुनह-पु० संचित वेर, हेप, दाधुता । 

कुनही-वि० कुन्द रखनेवाला । 

कुनाई- स्री? लड़की चीरने, खरादने आदिसे निकरनेवाछा 
चूर; कोयळेका चूर; (बरतन) खरादनेका काम या मजदूरी 

कुनित्त*-वि० बजता, झनकार करता हुआ, कणित । 

कुनेरा-पु० खरादनेवाळा, खरादी । 

कुनेन-स््री० [ अं० क्िनीन ] एक कड़वा सत जो प्रायः 
मलेरिया उ्वरमें दिया जाता दे । 

कुपना[#-अ० क्रि० दे० 'कोपना' । 

कुपित-वि० [सं०]कोपयुक्त,क्रड; विक्ृत,बिगड़ा हुआ(दोष)। 

कृषप्पा-पु०चमड़ेका बना गोल आकारका पात्र जिसमें घौया 
तेल रखते हैं। सु०-होना-सूजना; मोटा होना; रूठना। 

कुप्पी-स्त्री० छोटा कुप्पा । 

कुफुर*-पु० दे० “बुक, । 

फ्र-पु० [ अ० ] न मानना; ईश्वरके अस्तित्वसे इनकार) 

नास्तिकता; हठ, दुरामंद्द; कृतघता । 

“कुफ्ल्ळ- पु० [ अ० ] ताला । 

कुबंड€-पु० कोदंड, धनुष्‌ । वि० विकलांग । 

कुब-पु० दे० “कूब । 
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कुतहर कसेर 
कुबजा&-स््री० दे० कुब्जाः । 
कुबड़ा-वि० जिसकी पीठ टेढ़ी हो गयी हो; टेढ़ा । पु० 
टेढ़ी पीठवाला आदमी । 
कुबड़ी-स्री० टेढी पीठवाळी खी; वह छड़ी जो सिरेपर 
या वीचसे टेढ़ी हो। 
कुबत€-स््री० दे० 'कुके साथ । 
कुबरी -खी० कंसकी दासी कुब्जा; कैकेयोकी दासी मंथरा; 
दे० “कुबडी? । 
कुबेर-पु० [ सं० ] एक देवता जो उत्तर दिशाके अधिष्ठाता 
और थन-समृद्धिके स्वामी माने जाते हैं, यक्षराज । 
कुबेराचळ, कुबेराद्वि-पु० [ सं० ] केलास पर्वत । 
कुड्जा-खी० [सं ०] कंसकी कुबडी दासी जिसकी पीठ 
कृष्णने सींधी कर दी थी । 
कुब्बा| -पु० डिल्ला । 
कुमंडी#-सतरी० पतली, ल्चीली दहनी । 
कुमइत*-पु०, वि० द्वे० कुम्मैत | 
कुमक-ख्री० [फा०] सहायता; किसी सेनाके सद्दायताथे 
भेजी हुई सेना । 
कुमकी-ज्री० सिखायी हुई हथिनी जिससे दवाथियोंके 
नेमे सहायता ली जाती हे । वि० कुमकका । 
कुमकुम -पु० केसर; कुमकुमा । 
कुमकुमा-पु० लाखका बना पोला लड्डू जिसमें अबीर्‌- 
गुलाल भरकर दोलीमे एक दूसरेको मारते हे; कांचका 
वना पोळा गोला जिसकी माळा बनती या सजावरके £ 
काम आता है । 
कुमाच-पु० एक तरहका रेशमी कपडा; केवांच । 
कुमार -पु० [ सं० ] वेरा, लडका; पांच वर्षसे कम उन्का 
लडका; युवावस्था या उससे पहलेकी अवस्थाका पुरुषः 
राजकुमार; युवराज; कात्तिकेयः तोता; सिंधु नद; वरुण 
वृक्ष; मंगळ ग्र; खरा सोना । वि० अविवाहित, कुँआरा । 
-तंन्न-पु० आयुवेदका वह भाग जिसमें बाळ-रोगोंका 
निदान और चिकित्सा दो ।-भ्ृत्या- सी ० प्रसव करानेकी 
विद्या; गमिणी या नवजात शिशुकी परिचर्या । - वाहन, 
-चाही( हिन्‌ )-पु० मयूर । -ब्रत-पु० आजीवन 
ब्रह्मचये-पालनका ब्रत । 
कुमारिका! ख्री० [ सं० ] कुमारी । [ 
कुमारी-ख्जी [सं०] १० से १२ बरसतककी कन्याः || 
कुँआरी कन्या; लड़की; दुर्गा; पार्वती; सीता; भारतवर्षे 
दक्खिनी छोरपरका अंतरीप; धीवु आर; बंडी इलायची। ` | 
वि० अविवाहिता, बुँआरी (लड़की) | -घुत्र-पु० क्णे। 
-पूजन-पु० एक रस्म जिसमें देवीका पूजन कर कुमारी _ 
लड़कियोंकों भोजन कराया जाता है। चा 
कुमुद-पु० [₹०] कुई; रक्तकमल; चाँदी; विष्णु; कपूर। , | 
चन्द्र ()) । -कला-ख्रौ० चंद्रकला । >किरण-खी० 
चंद्रकिरण । - नाथ;- पति) बंघुः-'बाधव,- सुहृद 
पु० चंद्रमा । 
कुप्ुदिनी-खी० [सं०] कुइंका पौधा; कुमुदोसे 
तालाब आदि; कुसुद .पुष्पोंका समूह । `= 
पु० चंद्रमा | ` 85220 %' 
कमेरु-पु० [सं०] दक्षिणी धुव 
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च्य मन्या 
कुमोदनी, कुमोंदिनी*-ख््री० दे० 'कुसुदिनी' । 
कुम्मेत-पु० [फा०] स्याही मायल लाल रंगका घोड़ा । 
वि० कुम्मेत रंगका । 
कुम्मैद*-पु०, वि०-दे० “कुम्मेत' । 
कुम्हडा-पु० .एक प्रसिद्ध वेल और उसका फल, काशीफल । 
-(ड) बतिया#-स्री० बहुत ही कमजोर; वेजान चीज । 
कुम्हड्रौरी-खो० रेते हुए सफेद कुम्हड़े (पेठ)को पीठीमें 
मिलाकर बनायी हुई वरी । 
कुम्हलाना-अ० क्रि मुरझाना, ताजगीका न रहना । 
कुम्हार-पु० मिट्टीके वरतन बनानेवाला, कुंभकार । 
कुम्हीं$-स्री० दे० 'कुंभी' । 
कुरंग-पु० बुरा हाल; बुरा लक्षण; [सं०] हिरनः तामडे 
रंगका हिरन। वि० खराव रंगका। -"नयना;- 
नयनी,- लोचना-वि० स्त्री० हिरनकीसी आँखोंवाली । 
-नामि;-सार-पु० कस्तूरी । -लांछन-पु० चंद्रमा । 
कुरंगक, कुश्गम-पु० [सं०] मृग । 
कुरंगिन*- स्री० हिरनी । 
कुरंट, कुरंटक-पु० [सं०] पीली करसरेया । 
कुरंडक-पु० [सं०] पीली कटसरेया । 
कुरक्ी-स्त्री० दे० “कुकी. । 
कुरकुट-पु० छोटा डुकड़ा; * कुक्कुट, मुर्गा । 
कुरकुर-पु० खरी चीजोंके दवकर टूटनेका शब्द । 
कुरकुरा-वि० ( खरी, सिंकी या तली हुई चीज ) 
तोड़ने या चवानेसे चुरसुरकी आवाज निकले । 
कुरकुराहट-स््री० कुरकुरी चीजके टूटनेकी आवाज । 
कुरकुरी-स्री० धोड़ेकी एक बीमारी; कोमल अस्थि। 
कुरता-पु० कमीजके ढंगका एक पहनावा । 
कुरती-खी० स्रियॉका एक पहनावा । 
कुरना -स० क्रि० ढेर लगाना; एक बारगी उझल देना । 
% अ० फ्रि ढेर लगना; उझल दिया जाना; दे० 
“कुरलना' । 
कुरब, कुरबक- पु० [सं०] लाळ कटसरेया; आक । 
क़रबान-पु० [अ०] वलि, निछावर । 
क़रबानी-स्जरी० [अ०] ( मुसलूमानोंका ) बकरीदके दिन 
इश्वरःप्री्यर्थं पशु-वलि करना; पशुबलि; आत्मत्याग्‌ । 
कुरमा*- पु० कुटुंव, परिवार । ः 
` कुरर-पु० [सं०] क्रॉंच, कराकुल; एक तरहका गिद्ध। 
कुररा-पु० ऋतच; टिटिहरी । ; 
कुररी-स्री० [सं०] मादा कुरर; एक छंद । 
कुरलना+अ० क्रि कलरव करना- खूंदर्हि कुरलहि 
जनु सर हंसा -प० । 
कुरला-पु० कुल्ला; क्रीड़ा । 
कुरव-पु० [सं०] लाल फूलवाली कटसरेया; आक; गीदड़। 
वि० कक्ंश आवाजवाला । प 
कुरवना-स० क्रि ढेर लगाना; एक साथ अधिक परिमाण- 
में गिराना । 
कुरवारना#-स० क्रि० खोदना; खरोंचना । 
-स्रो० ऊँचे पायेका एक आदमीके बैठनेका आसन 
जिसमें पीठके सहारेके लिए पटरीसी और - अक्सर द्वार्थोंके 
सहारेके लिए बाजू भी होते हैं; मकानकी सतह ऊँची करने 
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के लिए बनाया गया चबूतरा; पीढ़ी, पुरत ।-नामा-पु० 
वंशवृक्ष । सु०-देना-आदर करना, इज्जत देना । 

कुरा-पु० पुराने फोड़ेमें पड़नेवाली गांठ; * कटसरेया । 

क़रान-पु० [अ०] मुसल्मानोंका धर्मग्रंथ । 

कुराहर#-पु० कोलाहल । 

कुरिया -स्जी० दे० 'कुटिया छोटा गांव; ढेर, राशि । 

कुरियालू-स्त्री० पक्षियोंका मौजमे पंख खुजलाना, फुर- 
हरी लेना । 

कुरिहार#-पु० कोलाहल । 

कुरी-स्त्री० ढेर, राशि; खंड, डुकड़ा;टीला;* कुंछ,घराना | 

कुरू-पु० [सं०] एक चंद्रवंशी राजा जिसके वंशज कोरव 
कहलाये; दिल्लीके आसपासका देश जिसपर कुरुवंशिर्याका 
शासन था । -द्षेत्र-पु० दिछीके पच्छिम करनाल जिले- 
का एक मैदान जहां कौरवॉ-पांडवोर्गे संग्राम हुआ था । 
-खेत#-पु० दे० 'कुरक्षेत्र । -राज-पु० दुर्योधन । 

कुरुम*-पु० दे० 'कूर्म' । 

कुरेदना-स० क्रि० खुरचना, करोदना । 

कुरेदनी- स्री? नोकदार छड़-जेसी चीज जिससे भट्टेकी 
आग खुलेड़ते हें । 

कुरेर*-स्री० किलोल, क्रीड़ा । 

कुश्लना-स० क्रि० दे० 'कुरेदना? । 

कु रैना|॥-स० क्रि ढालना, गिराना; ढेर लगान[। पु० 
राशि, ढेर । 

कुरोला*-स० क्रि० ढेर लगाना, राशि करना ।. 

क्रक्क-पु० [तु०] रोकना; माल-जायदादकी रोक, जब्तो । 
-असीन-पु० माल कुक करनेवाला अहलकार । 

कृक्गीं-स्री० [तु०] देन, जुर्माने आदिकी बसूलीके लिए 
माल या जायदादका जब्त किया जाना, आसंजन । 

क़र्बानी-स्री० [अ०] दे० “क़ुरवानी -। 

कुर्मी-पु० एक कृषिजीवी हिंदू जातिः, कुनवी । 

कुसी -स्री० दे० “कुरसी' । 

कुलज, कुलंजन-पु० [सं०] एक पौधा । 

कुछ-वि० सब, सारा । यु० [सं०] वंश, घराना; गोत्र; 
उच्च कुल; एक जातिवालोंका समूह, समुदाय; जाति; 
रिह्पियों-ब्यापारियोंका संघ, श्रेणी; कुलीनतंत्र राज्य; 
घर, आवास; जनपद । -कंटक-पु० अपने बुरे कार्योसे 
कुलके लोगोंको दुःखी करनेवाला । -कळंक-पु० कुलमें 
दाग लगानेवाला,कुलकी मान-प्रतिष्ठाका नाश करनेवाला । 
-कानि-स्नी० [हिं०] कुरकी मर्यादा । “ज)-जात- 
वि० ऊँचे कुलमें उत्पन्न, कुलीन । -जा-स्त्री० कुलवधू । 
-तारन-वि० [हि०] फुलको तारनेवाला; वहुत बड़ा 
पुण्य करनेवाला । - दीप,- दीपक-वि० जिससे कुलका 
नाम उजागर दो, कुलभूषण । -देव-पु० वह देवता 
जिसकी पूजा कुलविशेषमे पीढ़ी-दर-पीढ़ी होती आ रही 
हो । -देवता-पु० कुलदेव । -हुम-पु० वेळ, बरगद) 
पीपल, गूलर, नीम, आमला, लसोड़ा, इमली) करंज 
और कदंव-ये दस प्रधान बृक्ष। -धर्म-पु० कुलका 
क्रमागत धर्म; कुररीति । -नायिका-खी० वह स्री जो 
वाममार्गियोके चक्रमें पूजी जा सकती होञनटी? कपा 
छिनी, धोविन, वेश्या, नाइन, बाह्मणी, शद्रा, अहीरिन 
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वह ब्रह्मि जो १० हजार सुनियों या विद्याथियोंका 
भरण-पोषण करता हुआ उन्हें पढ़ाये; (बाइस-चांसङर) 
विद्यापीठ या विश्वविद्यालयका प्रधान अधिकारी, जिसका 
पद अधिपति ( चांसलर )के बाद ही माना जाता है। 
-परंपरा-स्जी० बंश-परंपरा । -पर्वंत-पु० भारतवर्षके 
इन ७ प्रधान पवतोमेंसे कोई-महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्ति, 
ऋक्ष, विंध्य और पारियात्र। -वूज्य-पु० कुल-परपरासे 
पूजा-सम्मानका अधिकारी । -बोरनां-वि० कुलका 
नाम डुवानेवाला, नालायक । -वधू-ख्ी० भले घरकी 
स्री । -वृद्ध-पु० घरका बड़ा-बूढ़ा, वुजुगं । -श्रेष्ठ- 
बि० कुलमें योग्यतम। पु० कायस्थोंकी एक उपजाति। 
-सचिव-पु० ( रजिस्ट्रार ) दे० 'पीठ्खविर! । -स्री- 
स्त्री? दे० 'छुलवधू! । 

कुलक-पु० [सं०] शिल्पियोंकी श्रेणीका मुखिया; बाँबी; 
परवलकी लता; कुचिला; पाँच पोका समूह; सरश एवं 
सम्बद्ध वस्तु ओंका समूह (सेट) । वि० अच्छे कुलका । 

कुछकना-अ० क्रि० प्रसन्न होना, किलकना । 

कुलकुलाना-अ० क्रि० कुलकुलकी आवाज निकलना । 

कुऊझूट-पु० व्यभिचारी, लंपट; [सं०] अनौरस पुत्र-दत्तक, 
गोलक आदि । 

कुळटा-स्री० [सं०] व्यभिचारिणी, अनेक पुरुषोंसे प्रेम 
करनेवाली सन्नी । 

कुलत्थ-पु०, कुरस्थिका-सतरी० [सं०] कुलथी । 

कुलथी -ख्ी० उरदकी जातिका एक मोटा अन्न । 

कुरना-अ० क्रि० दर्द करना, रीसना । 

कुलफ#-पु० दे० '.कुफ्ल? । 

कुलफ़त- स्री? [अ०] मनोव्यथा, रज; विकलता । 

कुळफा-पु० एक पौधा जिसका साग खाया जाता है; 
डोलके आकारका आला जिसमें मलाई, संतरे आदिकी 
वरफ जमात हं । 

कुरी -ख्रो० वह नली जैसा साँचा जिसमें दूध, मलाई 
आदि भरकर बरफसे जमाते हैं; उक्त साँचेमें भरकर 
जमायो हुई चीज; पीतल या ताँवेकी नली जो नेचे और 
निगालीको जोइती हे । 

कुलबुलाना -अ०क्रि० कीड़ा, मछलियों आदिका एक साथ 
हिलना-डोलना; इाथ-पाँव हिलाना; सोतेमें हिलूना; 
(हाथ-पाँवमें) खुजली-सी होना; वेचेनी प्रकर करना । 

कुलबुलाहट-स्त्री० कुलबुलानेका भाव । 

कुछवंत-वि० कुलीन । 

कुरूचंत्ती-वि० ख्नी० कुलीन और सती (स्त्री) । 

कुछवान्‌ (वत्‌)-वि० [सं०] कुलीन । [स्त्री० 'कुरूवती'।] 

कुरुह-खी० टोपी; शिकारी चिड़ियोंकी आँखें ढक रखने- 
चाली टोपी, अँधियारी (कुलाइ'का लघु रूप) । 

कुलहा#-पु० दे० 'कुलह' । 

कुरही*-रज्ञी० बच्चोंको टोपी, कनटोप । 

कुलांगना-स्री० [सं०] कुलवधू । 

कुलागार-पु०[सं०] कुलका नाश. करनेवाला; कुल-कलंक । 

कुछांच-सत्री ० छलाँग, चौकडी (भरना, मारना) । 

. कुछाच्रना-अ० क्रि० चौकडी भरना; दोड-धूप करना । 
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कुलक-कुशल 
कुलॉट-स्त्री० दे० 'कुलाँच; † कलावाजी । 
कुछाचल) कुलाद्वि-पु० [सं०] दे० 'कुलपर्वत? । 
कुलाचार -पु० [सं०] कुलकी रीति-नीतिः कुलधर्म । 
कुलाधि*-्जी० पाप । 
कुलाबा-पु० किवाइको चोखरसे जकइनेका काटा; मछली 
फॅसानेका काँटा; मोरी । 
कुलाल-पु० [सं०] कुम्हार; बनुर्गा; उल्लू । 
कुलाह-पु० [सं०] काले घुरनोंबाला भूरे रंगका घोड़ा; 
[फा०] ऊँची नोककी रोपी जिसे इंरान-अफगानिस्तानके 
लोग पगड़ीके नीचे पहनते हैं; राजमुकुट, ताज; टोपी । 
कुलाहरू+-पु० दे० 'कोलाहल' । 
कुलिंग-पु० [सं०] चिड़िया; गौरा; एक तरहका चूहा । 
कुलिक-वि० [सं०] कुलीन । पु० शिद्पि-श्रेणीका प्रधानः 
कुलका प्रधान । 
कुलिश -पु० [सं०] इंद्रका वज; बिजली; हीरा; कुठार । 
-घर,-पाणि-पु० इंद्र । 
कळी -पु० [ तु० ] गुलाम; बोझ ढोनेवाला, मजदूर । 
-कबारी-पु० निम्न श्रेणीके लोग । 
कुलीन-वि० [ सं० ] ऊँचे कुलमें जनमा हुआ; शुद्ध; 
निर्मल । -तंत्र-पु० ( आलिगेकीं ) उच्च कुलके व्यक्तियों 
द्वारा शासन चलानेको पद्धति । 
कुछुफ-पु० ताला, कुफ़्ल । 
कुलू , कुछत-पु० [सं] पश्चिमोत्तर भारतका एक जन-पद । 
कुलेळ-स्ली० दे० 'कलोल? । 
कुलेल न/#-अ० क्रिश कलोल करना । 
कुल्माप-पु० [सं०] कुलथी; चना आदि द्विदल । 
कुल्या-ख्जी० [सं०] नहर; नाली; छोटी नदी; कुलीन खी । 
कुल्ला-पु० गरारा, कुल्ली; काकुल; घोड़ेका एक रंग या 
उस रंगका घोड़ा । 
कुल्ली-स्त्री० मुँह साफ.करनेके लिए मुँहमें पानी भरकर 
फेंकना; पानीका एक घूँट । 
कुल्हड- पु० पुरवा, मिद्टीका छोटा जलपात्र । 
कुल्हाड़ा-पु० लकड़ी चीरने, काटनेका एक औजार । 
कुल्हाड़ी -स्जी० छोरा कुरहाड़ा । 
कुदिहृया-ख्जी० छोटा पुरवा; घरिया । झु०-में गुड 
फोड्ना-छिपाकर काम करना । 
कुवलय-पु०[सं०] कुई; नीली कुडे ;नील कमल; भूमंडळ । हर 
कुच्यापीड-पु० [सं०] एक दस्तिरूपधारी असर जलो 
कृष्णके हार्थो मारा गया । क. 27. 
कुचलयिनी-खी०[सं०]नीली कुई कापौथा; नीली कुईके. 
फूर्लाका समूह । क वट 
कुवा-पु० दे० “कुआँ 2: 
कुश-पु० [सं०] कड़ी और नुकीली पत्तियोंवाली एक 
जो यश, पूजन आदि धर्मझत्योंकी आवश्यक सामग्री 
दर्भः रामके ज्येष्ठ पुत्र; कुशद्वीप;३ जळ; हरिसक 
जोड़नेवाली रस्सी,नाधा; फाल । वि५दुष्ट; विक्षि 
-ध्चज-पु० राजा जनकके छोटे भाई। - 
सन्नी० पवित्री, पती । | 
कुशळ-वि० [सं०] चतुर, होदियार; 
(नीतिकुशल) कर्मेकुदाळ) उचितः 


कुशळाई-कू थना 
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मंगल, खैरियत, सामती; भलाई; चातुर्य । -क्षेम-पु० | कुसुमांजलि- खी० [मं०] फूलोंसे भरी अंजलि । 


आनंद-मंगल; सुख-स्वास्थ्य । -प्रश्न-पु० कुशलू-मंगल, 
खैरियत पूछना । >मंगरू-पु० कुशल-क्षेम, खेरियत । 
कुशछाई, कुशलात*-सखी० दे० 'कुसलाई' । . 
कुशा- खी० [सं०] रस्सी; लगाम; कु र; काठका तख्ता । 
कुशाञ्र-वि० [सं०] कुशकी नोक जेसा तीण, तेज । 
-बुद्धि-वि० पेनी, तीक्ष्ण वुद्धिवाला । 
कुशादगी-स्लरी० [फा०] कुशादा होना; फैलाव). विस्तृति । 


कुशादा-वि०[फा०] फैला हुआ; लं्रा-चौड़ा; खुला हुआ। 


कुशासन-पु० [सं] कुशाका वना हुआ आसन; दे० 
“कु'के साथ । 
कुशिक -पु० [सं०] एक राजा जो विश्वामित्रके दादा, 
गाधिके पिता थे; फाल; तेलको: तलछर । 
कुशीनगर -पु० [सं०] बुद्धका निर्वाणस्थल, कसया । 
कुशीलच-पु० [सं०] भार, चारण; नट; गायक; वाल्मीकि । 
कुशेश#-पु० दे० 'कुरेशय? । 
कुशेशय -पु० [सं०] कमल; कुड ; सारस । 
कुशोद्क-पु० [सं०] कुश सहित जल । 
कुश्तमकुइत्ता-पु० युत्थमयुत्था, कुश्ती । 
कुर्ता-पु० [फा०] धातु या औषधद्रव्यका भस्म; लाश । 
कुर्ती -ख्ली० [फा०] दो आदमियोंका एक दूसरेको पछा- 
डनेके लिए रुथकर लड़ना, महयुद्ध । -बाज्ञ-वि० 
कुश्ती लइनेवाला । झु०-खाना-कुइतीमें हार जाना । 
-मारना-कुइती जीतना, विपक्षीको पछाड़ देना । 
कुष्ठ-पु० [सं०] कोढ; कूटः कुडा; एक विष । 
कुष्ठाळय-पु०[सं °] (लेपर ऐसाइलम) कोढ़ियोंकी देखरेख 
» और सहायताकी दृष्टिसे बनाया गया निवास-स्थान । 
कुष्ठी (छिन्‌) -वि० [सं०] कुष्ठ रोगसे पीड़ित, कोढ़ी । 
कुष्मांड, कुष्मांडक-पु० [सं०] कुम्हड़ा । 
कुसछ#-वि०, स्त्री० दे० कुशल” । 
कुसलई*- स्री० कुशरता । 
कुसलछाई#-स्त्री० कुशलता; कुशल-क्षेम । 
ङुसलात*-स्जी० कुराल-समाचार । 
कुसली*-'स्त्री० आमकी युठली; गोझां । वि० दे०'कुशली?। 
कुसचारी-पु० रेशमका जंगली कीड़ा; रेशमका कोया । 
कुली -ख्नी० इलकी फाल । 
कुसीद्‌-पु० [सं०] सूदपर रुपये देना, महाजनी; सूदपर 
लिया हुआ कर्ज; सदखोर; सद । -जीवी(विन)-पु० 
महाजनी करनेवाला, सूदखोर । 
कुसुंभ- पु० [सं०] कुसुमका फूल; वेसर; सोना । 
कुसुंभा-पु० कुसु मका रंग; एक मादक द्रव्य । 
कुसुंभी-वि० कुसुमके रंगका । 
कुसुम पु० [सं०] फूल; स्त्रीका रज; आँखोंका एक रोग; 
एक पोधा जिसके फूल लाल, गुलाबी). पीले आदि रंगके 
होते हैं; अग्निका एक रूप । -चाप)-धन्वा(न्वन) - 
पु० कामदेव ।- पंचक-पु० कामदेवके बाणरूप पाँच फूल। 
“पुर-पु०पाटलिपुत्र, पटना ।-बाण;- शर,--सायक- 
पु० कामदेव । -रेणु-पु० पराग। -शयन-पु०,- 
शाय्या-ख्री० फूलोंकी सेज। -स्तब्रक-पु० फूलोंका 
गुच्छा, गुलदस्ता । 


कुसुमाकर-पु० [सं०] वाग; वसंत । 

कुसुमागम-पु० [सं०] वसंत । 

कुसुमाधिप, कुसुसाधिराज-पु० [सं०] चंपाका पेड़ । 

कुसुमायुध-पु० [सं°] कामदेव । ; 

कुसुमासव-पु० [सं०] शहद; फूलोंसे वनी शराव । 

कुसुमित-बि० [सं०] फूला हुआ, पुष्पित । 

.कुसूर-पु०[अ०] जुर्म, अपराध; भूल-चूक; कोताष्दी) दोष। 
-संदः-वार-वि० अपराधी; दोषी । 

कुसेस, छुसेसय*-पु० दे० 'कुशेरय' । 

कुस्टी%-पु० कोढ़ी । 

कुहेँ कुँ -पु० दे० 'कुमकुम' । 

कुहँ चा#-पु० कलाई । 

कुहक-स््ली "मोर या कोयलका बोल । पु० [सं०] इंद्रजाल; 
धोखेबाजी; ठग, वंचक । 

कुहकना-अ० क्रि मोर, कोयल आदिका मीठी आवाज मे 
बोलना, कूजना । 

कुहकनी-स्जी० कोयल । 

कुहङुह#¬ पु० कुंकुम; केसर्‌ । 

कुहना#-स० क्रि कूटना, मारना "कासी कामधेनु कलि 
कुहत कसाई हे'-कविता० । 

कुहनी-स्री० वाहु और भुजाका जोड़ । 

कुहर-पु० [सं०] छेद; कान या गलेका छेद; # कुदरा । 

कुहरा-पु० हवामें मिळे हुए जलकण जो ठंडसे जमकर 
नीचे गिरते हें । - | 

कुहरास-पु० कई आदमियोंका एक साथ रोना-पीटना; 
बावेला; कोलाहल । । 

कुहाड़।(रा)-१० कुरुद्ाड़ा । 

कुहाना#-अ० क्रि रूठना, नाराज होना । 

कुहासा*-पु० दे० 'कुद्दरा । 

कुही -स्जी० वहरी । पु० एक तरहका घोड़ा । 

कुहु, कुहू स्री० [सं °] अमावास्या; कोयलकी कूक । ¬ 
ळक॑ठः-सुख,-रव-'पु० कोयल । 

कुहुक-ख्री० चिड़ियोंकी मधुर बोली, कूजन ।-बान-पु० 
एक बाण जिसे चलाते समय आवाज निकलती हूं । 

कुँर्ब -स्री० कोख; पेट; काँखनेका शब्द । 

कूँच-स्री० लोहारोंकी बड़ी सँड्सी; पेरकी मोटी नस । 

कूँचा-पु० बढ़नी; करछा । 

कूची -स्जी० छोरी वदनी; ब्रश; तूलिका; मिसरी जमानेकी 
कुर्या; # ताली । 

कूँज-पु० क्रौंच पक्षी । 

कूंजना%-अ० क्रि० दे० “कूजना' । 

कूँड़-ली० लोहेकी टोपी; पानी निकाळनेका डोल जैसा एक 
बरतन; जोतनेसे वनी हुई गहरी लकीर; एक गहरा पात्र 
जो तवलेका बायाँ बनानेके काम आता है । 

कुँड़ा। -पु° पानी रखनेका चौड़ा बरतन, कुंडा गमला? 
कठौताः रोशनी करनेकी शीरोकी हाड़ी । 

कूं ड़ी-ख्जी० पत्थरकी कटोरी, पथरी; छोटी नाद । 

कूं थना-अ० क्रि०. पीड़ासे 'उंह!'की आवाज. निकालना; 
दबी आवाजसे कराइना; कबूतरोंका शुडरगू करना ५ 
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कस रस 
कूइ -ख्जी० दे० 'कुई!। 
कूक-स््ली० कोयलकी बोली; घड़ी, बाजे आदिमें कुंजी देना । 


स० फ्रि० घड़ी या वाजेमें ताली भरना । 
कूकरां-पु० कुत्ता ।-कौर-पु० कुत्तेके आगे डाली जाने- 
वाली जूठन, उकडा; तुच्छ वस्तु । 
कूका-पु० सिखोंका एक संप्रदाय; लंबी गहरी आवाज । 
कूच-पु० [फा०] एकसे दूसरी जगह जाना, रवानगी; 
मृत्यु; परलोकयात्ना ।-ब-कूच-अ० मंजिलपर मंजिल 
करते हुए। झु० (किसीके) देवता-कर जाना- 
भोंचक्का रह जाना ।-का डंका बजना-(फौजका) रवाना 
दोना । -बोलना-रवानगीका हुक्म देना; रवाना होना। 
कूचा-+पु० क्रोंच पक्षी-“बायें कुररी दहिने कूचा'-प्‌०; 
[फा०] गली, सँकरा रास्ता । -गर्दी-स्जी० बेमतलब 
इधर-उधर घूमते रहना, आवारागदी । -बंदु-पु० बंद 
गली, वह गली जिसमें एफ ही ओर रास्ता हो । 
कूचिका -ख्री० [सं०] कूं ची; कुंजी । 
कूची -खी० दे० 'कूँची! । 
कूज, कूजन-`पु० [सं०] पक्षीका कळरव । 
कूजना-अ० द्रि० मधुर ध्वनि करना । 
कूजा- पु०कुल्हडःकुल्हइमे जमायी हुई मिसरी; बेलेका फूल । 
कूजित-वि० [सं०] ध्वनित, गजा छुआ । पु० कूजन । 
कूट-पु० [सं०] छल, कपट; म्यान आदिमे छिपाया छुआ 
हथियार; जटिल प्रश्‍न; पद्दाइकी चोटी; सींग; राशि, ढेर; 
असत्य; व्यंग्य; निहाई; कीना; नगर-द्वार; गृह । वि० 
अचल; बनावटी; मिथ्यावादी । -कर्म ( न्‌ )-पु० छल, 
धोखेबाजी । -नीति-खी० छल-कपटकी नीति, चाल- 
वाजी । -पणकारक-वि० जाली सिक्का आदि वनाने- 
वाळा । -प्रश्न-पु० पहेली । -स्रुद्रा-खी० जाली मुद्र 
` या आदेश (को०) । -युद्ध-पु० छल, धोखेकी लड़ाई, 
अधर्मेयुद्ध । -योजना-खी० कुचक्र, षडयंत्र । -छेख,- 
लेख्य-पु० जाली दस्तावेज । -साक्षी ( क्षिन्‌ )-पु० 
झूठी गवाही देनेवाला । -साद्दय-पु० झूठी शदादत । 
-स्थ-वि० चोरीपर, सबसे ऊपर अवस्थित; जो सदा एक 
रूपमें स्थित रदे, अपरिणामी । पु० परमात्मा । -स्वर्ण- 
पु० खोटा, नकली सोना । 
कूटना -स०° क्रि० मूसल-मुंगरीसे (केसी चीजको लगातार 
पीटना; सिळ-चक्की आदिमें टॉकोसे दाता निकालना, 
सारना-पीटना; बथिया करना । झु० कूट-कूटकर भरा 
होना-( किसी दोष या गुणकी ) अतिशयता, अत्यः 
धिकता दोना । 
कूटायुध-पु० [सं] छड़ी आदिके भीतर छिपाया हुआ 
इथियार । ० 
कूटार्थ-पु० [सं०] जल्दी समझमें न आनेवाला, गूढ़ अथ । 
कूटू-पु० एक पौथेका वीज जो ब्रतादिमें खाया जाता हे । 
कूड[-पु० धूल, राख आदि, वुहारन; रदी, निकम्मी 
चीजें । “करकट- पु० रद्दी, निकम्मी चीजें; कतवार । 
` -ख़ाना-पु० कूड़ा फॅकनेकी जगह । | 
कूढ़-वि० मूर्ख, निबुंडि । -मरजञ- वि० मंदबुद्धि । 


कूत-ख्नी० संख्या, माप, तीळ आदिका अंदाजा, तखमीना। कृतांत-वि० [सं०] अंत या निश्चय करने 
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-_Qy. कृतांत 
कूड्‌ 
कृतना-स० क्रि० अंदाजा, तखमीना करना । 


र | कूद्‌-खी० कूदनेको क्रिया, कुदान । -फोंदु-सखी० 
कूकन[-अ० फ्रि कोयलका बोलना, 'कुटू-कुहू' करना । 


उछल-कूद । 

कूदना-अ०क्रि० उछलना; ऊँचाईसे उछलकर नीचे आना; 
इतराना । स० क्रि० फाँदना, लॉधना । 

कूप-पु० [सं०] कुआँ; गडा; छेद; चमडेका बना तेलका 
'कुप्पा ।-कच्छप,-संइूक-पु० कुएँका कछुआ, ''' मेढक; ` 
वह जो अपने स्थानसे कही बाइर न गया हो और जिसके 
शानकी सीमा बहुत संकुचित दो । -चंक्र,-यंत्न-पु० 
पानी निकालनेकी चरखी । - 

कूब-पु० दे० “कूब । 

कूबड़-पु० पीठकी हड्डीका इस तरह निकल आना कि 
वह टेढ़ी हो जाय । 

कूबरी-ख्री० [सं०] दे० 'कुवरी' । 

कूबा-पु० दे० “कूबड़' । 

कूर-वि० निर्दयः क्रूर; मनहूस; निकम्मा। नालायक; 
कायर; मूर्ख; # मिथ्या । 

कूरम*- पु० दे० 'कूर्म' । | 

कूरा पु० ढेर, राशिः. भाग । वि० कुटिल; खराब । 

कुरी -खी० छोटी राशि; # टीला, धुस । 

कूचिका-स््री० [सं०] कूँची; तसवीर बनानेकी कची; कुंजी । 

कूमे-पु० [सं०] कछुआ; विष्णुके दस अवतारोमेसे दूसरा; 
वह प्राण या वायु जिससे परब खुलती-मुँ दती हैं । 

कूळ-पु० [सं०] नदी आदिका किनारा, तट; सामीप्य 
हूह; तालाब; सेनाका पृष्ठभाग । # अ० पास । | 

कूलवती-स्नी० [सं०] नदी । 

कूलिनी-ख्नी० [सं०] नदी । 

कूल्हा-पु० कमरके दोनों ओरकी इड्डी । 

,कूचत-स्री० [अ०] शक्ति, बल । ` 

कूष्मांड-पु० [सं०] कुम्दड़ा; एक मंत्रकार ऋषि । 

कूह*-स््री ० द्वाथीकी चिर्घाइ; चीख । 


' कच्छू-वि० [सं०] कष्टमय; कश्साध्य । पु० कष्ट; दुःख; 


कठिनाई; सांतपन प्रायद्नित्त, ब्रत पापः मूत्रकच्छु रोग । 
कृत-वि० [सं] किया हुआ; बनाया हुआ; पकार्‍या हुआ । 
पु० कामः उपकारः कर्मफल । =कास-वि० जिसकी 
कामना पूरी हो गयी हो । -कारज+#- नि० दे० “कृत- 
कार्य? । -कार्य-वि० जो अपना कार्य या अभीष्ट सिद्ध 
कर चुका हो, सफलमनोरथ । -कृप्य= विं०सफलमनोः 
रथ, कृतार्थ । -ध्न-वि० नेकी, उपकार न माननेवाछा | 
- [कृतध्नता-ख्जी० एइसान न मानना] ।-घ्नताई#- 
ख्री० कृतघ्नता । -ध्नी%- वि० दे० 'कृतघ्न' । -ज्ञ= 
वि० नेवी, उपकार माननेवाला, एददसानमंद । -दुड#-- 
पु० यमराज । =निइ्चय-वि० जिसने किसी बातका. 
पक्का निश्‍चय कर लिया दो | -युग-पु० चारों युगॉमेसे | 
पहला, सतयुग । -विद्य-वि० विद्वान्‌ । -वीर्ये-वि 
वौर्यशाली, बळी । पु० सहखार्जुनका पिता । -संकब्प- 
वि० जिसने कोई संकल्प, निश्चय किया हो। | 
कृतक-वि० [सं] बनाया हुआ, बनावटी; : 
. (न्या०)। -पुन्न-पु० गोद लिया छुआ पुत्र 


कृताकृत-केंचुआ ड 
यम; देवता; पूर्वजन्ममें किये इए शुभा 
फल इस जन्ममें प्राप्त हो; शनि । 

कृताकृत-वि० [सं०] किया और न किया हुआ; अंशतः 
किया हुआ । 

कृतात्यय-पु० [सं०] भोग द्वारा कर्मनाश (सांख्य०) । 

कृतापराध-वि० [सं०] अपराधी । 

कृतार्थ-वि० [सं०] कृतकार्य, सफल्मनोरथ, संतुष्ट । 

कृति-खी० [सं०] क्रिया; कामः रचना; जादू ; दो समान 
अंकोंका घात ( ग० ); २० की संख्या; वध । -स्वास्य¬ 
पु० ` (कॉपीराइट) किसी लेख, पुस्तक, कविता, कहानी 
आदिको पुनः प्रकाशित करने, बेचने आदिका अधिकार । 

कृती ( तिन्‌ )-वि० [सं०] कृतकार्य; भाग्यवान्‌; जिसने 
अच्छे काम किये हों, पुण्यवान्‌ ; कुशल; आशाकारी । 
कृत्‌ -वि०[सं०] करने, बनानेवाला; कर्ता (केवल कतृंवाचक 
संञा बनानेमें व्यवहृत- जैसे 'ग्रंथक्ृत?, 'पुण्यक्ृत?) । 
कृत्ति-ली० [सं०] खाल; स्रृगचर्म; भोजपत्र; कत्तिका 
नक्षत्र । -वास,- वासा ( सस्‌.)-पु० शिव । 
कृत्तिका-ख्जी० [सं०] २७ नक्षत्रोमेसे तीसरा । 
कृत्य-वि० [सं०] करने योग्य, कर्तव्य । पु० कर्तव्य कम; 
शासत्रविहित कर्म (पूजन, इवन आदि); काम । 
कृत्या-खी० [सं०] काम; अभिचारः जादूगरनी; एक शक्ति 
या देवी जो अभिचार द्वारा किसीको मारनेके लिए अनु- 
छान विशेषसे उत्पन्न की जाती हे; कर्कशा स्त्री । 
कृत्याकृत्य-पु० [सं०] कर्त॑व्याकर्तव्य । 

कृत्रिम-वि० [सं०] बनाया हुआ, बनावटी; (माँ-बापकी 
स्वीकृति बिना) गोद लिया हुआ । पु० पुत्रवत्‌ पालित 
अनाथ बालक । -गभरोपण-पु० (आरटिफिशल इनः 
सेमिनेशन) पिचकारी आदिकी सहायसासे शुक्राणु भीतर 
प्रविष्ट कराकर गर्भस्थिति कराना, कृत्रिम उपायों द्वारा 
गर्भाधान कराना । 

कृदंत-पु० [सं ०] धातुमें कृत्‌ प्रत्यय लग्रानेसे बना शब्द । 


शुभ कर्म जिनका 


कृपण-वि० [सं०] सस, कंजूस; नीच; क्षेद्र । ३० कंजूस, 


आदमी .। -बुद्धि-वि० छोटे दिलका, क्षद्राशय । 

कृपणता-खी० [सं ०] कंजूसी; दैन्य । 

क्रपन#-वि०, पु० दे० कृपण? । 

कृपनाई#-ख्री० दे० 'कृपणता? । 

कृपया-अ० [सं०] कृपापूर्वक, कृपा करके । 

कृपा-खी० [सं०] प्रत्युपकारकी अपेक्षा न रखते हुए पर- 
दुःख-निवारणकी इच्छा, अनुयदद, दया। -दृष्टि-स्री० 
कुपाभाव । -पातश्न-वि० जो कुपाके योग्य दो, अनुग्रहः 
भाजन । -सिंधु-वि० कृपाके समुद्र ( भगवान्‌) । 

कृपाण-पु० [सं०] तलवार; छुरी; कटारी; एक दंडक वृत्त । 

कृपाणिका-खी० [सं०] छोटी तलवार; कटारी । 

कृपाणी-स्री० [संश] छोटी तलवार;कटार; कतरनी; छुरी । 

कृपाळ*=वि० दे० “कृपा । 

कृपाछु-वि० [सं०] कृपायुक्त, दयाळ । 

कृपिन*- वि०, पु० दे० 'कृपण' । 

कृपिनाई*- सख्री० कृपणता । 

कृपी-ख० [सं०] छकृपाचायेकी बहन और द्रोणाचार्यकी 
पत्नी । >सुत-पु० अश्वत्थामा । 


१७० 


कुसि-पु० [₹०] कीड़ा; मकड़ा; चौंटी; लाख | -कोश,- 


कोप-पु० रेशमके कीड़ेका कोया, ककूना । -ध्न-वि० 
कीड़ोंका नाश करनेवाला । “ज-वि० कीड़ोंसे उत्पन्न ।_ 
पु० रेशम; अगर । -जा-खी० राख | -फल-पु० 
गूलर । -रोग-पु० आँतोंमें कीड़े या केंचुए पेदा हो 
जाना । -शोधित दुग्ध- (पेस्टराइज्ड मिल्क) वह दूध 
जिसके कीटाणु विशेष प्रक्रिया द्वारा नष्ट कर दिये गये हों। 


कृश-वि० [सं °] दुबला, कमजोर; थोड़ा; अर्किचन । 
कृशता-खी० [सं०] दुवलापन । 

ऊृशताई#-ख्री० दे० 'कुशता' । 

कृशारान्न-पु० [सं०] खिचड़ी । 

कृशांगी-स््री० [सं०] दुबली-पतली खी; प्रियंगु रता । 
कृशानु-पु० [सं०] अग्नि; चित्रक । 

कृशित-वि० [सं०] क्षीणकाय, दुबला-पतला । 
कुशोद्री-वि० खी० [सं०] पतली कमरवाली (स्री)! 
कृपक-पु० [सं०] दल जोतनेवाला, किसान; वेल; फाल । 
कृपाण-पु० [सं०] किसान, खेतिहर । 

कुपि-स्नी० [सं०] जोतना-बोना, खेती; जमीन जोतना । 


-कर्भ (न्‌) -पु० खेतीका काम । -कार-पु० कृषक । 
५ ~ रो . 
-गंत्र-पु० ( ट्रक्टर ) पहियोंवाला एक तर्का. इंजन 
जिसका प्रयोग कृपि-संबंधी अनेक कायाँमें किया जाता है । 
-जीवी (विनू) वि० खेतीसे निर्वाह करनेवाला (किंसान)। 


कृषिक-पु० [सं०] कृषक । वि० कृपि-सम्वन्धी । 
कृषी-स्री० [सं०] खेत; * खेती, कृषि । 


कृपीवछू-पु० [सं०] किसान, खेतिहर । 

कृष्ट-वि० [सं०] खींचा हुआ; जोता हुआ । 

कृष्ण-वि० [सं०] काला, श्याम; नीला; कुत्सितः या 
पापकर्म करनेवाला, दुष्ट । पु० काला या गहरा नीला 
रंग; यदुवंशी वसुदेव और देवकीके पुत्र जो विष्णुके आठवे 
अवतार माने जाते हैं; परअ; काला हिरन; कीआ; 
कोकिल; अशुभ या पापकर्म; अंधेरा पाख; कलियुग; 
वेदव्यास; अर्जुन; काला अगर; काली मिर्च; रोहा; सुरमा; 
करौंदा; एक मंत्रकार ऋषि । “कर्म (न्‌ )-पु० काली 
करतूत, पापकर्म । -गिरि-पु० नीलगिरि | -चंद्र 
पु० वासुदेव । -जीरक-पु० स्याह जीरा । -दैपायन- 
पु० महाभारत और पुराणोंके रचयिता वेदव्यास । >धन- 
पु० ज्ुए आदिसे कमाया हुआ धन, पापकी कमाई । 
-पक्ष-पु० अँधेरा पाख; अर्जुन । “फरछ-पु० करोंदा । 
-सार-पु० कृष्ण सृगः थूहड; शीशम; खेरका पेड । 

क्ृष्णा-खी० [सं०] द्रौपदी; दक्षिण भारतकी एक नदी; 
काली दाख; काली पत्तियोंवाली तुलसी; पिप्पली; काला 
जीरा; अग्निकी ७ जिहाओंमेंसे एक । 

कृष्णाजिन-पु० [सं०] काले ख्रगका चर्म । 

कूष्णाभिसारिका-खी० [सं०] अँधेरी रातमें अभिसार 
करनेवाली नायिका । र 

कृष्णाष्टमी-स्री० [सं०] भाद्र-कृष्णा अष्टमी । 

कृष्प-वि०[सं०] खेती करने योग्य (भूमि) (कल्टिवेबिल) । 

कैचुआ (वा)-पु० एक बरसाती कीड़ा जिसकी देह विना 
हड्डीकी और छगभग एक वित्ता झंबी होती हे; आँतोंमें 
पैदा हो जाने और मलके साथ बार आनेवाला कोड । 
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ञ_——_——bigitizee-By-Slddhanta-eGangotriGyaanKosha. 


छन्द -प० वह छन्द जिसके चरणोकी मात्राएँ बराबर 
न हों, रबर छंद । 

कचुल-ख्नी० दे० के चुली? 

कचुली-खी० साँपको त्वचा जो जाड़ेमे सूख़कर अपने आप 

लकी शकलमें गिर जाती हे । सु०-झाड्ना-साँपका 

केंचुली छोड़ना । -बद्ळना-बेचुळी झाइना; वेशभूषा 
बदलना । 

कदु-पु० [सं] तेंदूका पेड़ । 

कदू-पु० दे० केंदु? । 

कद्ग-पु° [सं०] वृत्तका मध्य यिंदु जदाँसे परिधिके प्रत्येक 
बिंदुकी दूरी एक ही हो (सेंटर); नाभिः मध्यवती स्थान; 
मुख्य स्थान; किसी वस्तुके उत्पादन, वितरण, प्रसारका 
स्थान, “सेंटर; जन्मझुंडलीमें लग्नका तथा चौथा, 
सातवाँ और दसवाँ स्थान । -ग;- गामो (सिन्‌) -वि० 
कंद्रको ओर जानेवाला ।-स्थ-वि० वेद्रमें स्थित । 

केद्रापसारी ( रिन )-वि० [सं०] केंद्रसे दूर जानेकी 
परदृत्तिवाळा । “शक्तियाँ-स्त्री० ( सेंट्रिफ्यूगल फोर्सेज ) 

से दूर इरानेवाली शक्तियाँ । 

कृद्राभिसुख-वि०[सं०] केंद्रकी ओर जानेकी प्रबृत्तिवाला । 

केद्राभिसारी ( रिन्‌), केंद्रोन्छुख-बि० [सं०] वेद्रकी 
ओर जानेवाला । -शक्तियाँ-खी० ( सं ट्रिपेटल फोसेज ) 
फेद्रकी ओर ले जानेवाली शक्तियों । 

कद्वित-वि० [सं०] केंद्रमें स्थित; स्थानविशेषमें एकत्रीभूत । 

कंद्रीकरण-पु० [सं०] केंद्रित करना, एक जगह लाना; 
जमा करना; एक हाथमें, एक व्यवस्थामं लाना । 

केंद्रीभूत-वि० [सं०] 'केंद्रित' । 

केंद्रीय-वि० [सं०] केंद्र-संबंधी; केंद्रमें स्थित; मुख्य । 
-आवास-मंडल-पु० ( सेंट्रल हाउसिंग बोर्ड ) नये-नये 
आवासां (धरो)का निर्माण करानेके लिए स्थापित केंद्रीय 
संस्था । -करण-पु० ( सेंट्रलाइजेशन ) एक स्थान. या 
केंद्रपर लाना, केंद्रित करना, जमा करना; एक द्दाथमें, 
एक व्यवखामें ळाना । 

के-प्र० 'का' विभक्तिका बहुवचन रूप । † सर्व० कौन । 

केड। -सर्व० कोई 

केडर*-पु० दे० 'कियूर्‌' । 

केकड़ा-पु० एक गोलाकार क्षुद्र जलजंतु जिसके आठ टाँगें 
होती दं । 

केकय-पु० [सं०] एक प्राचीन जनपद, 
(कश्मीर); उस देशका निवासी । 

केकयी -खी० [सं०] भरतकी माता कैकेयी । 

केका-खी० [सं०] मोरकी बोली । 

केकी ( किन्‌ )-पु० [सं०] मोर । 

केचित्‌-सवं० [सं०] कोई; कोई-कोई । 

केड़ा-पु० कोपळ, कदला; नवयुवक (ला०) । 

केत-पु० [सं०] घर, स्थान; पताका; * केतकी । 

केतक -पु० [सं०] केवड़ा । *'वि० कितना; बहुत । 

केतकी-ख्नौ० [सं०] एक फूल, केवड़ा । 

केतन-पु० [सं०] घर; स्थान; निमंत्रण; पताका; चिह्न । 

केत, केतिक#-वि० कितना । 

केतु-पु० [सं०] पताक; चिहठः सौर मंडलका चवाँ ग्रह 
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कचुर-केश 

जो पुराणोंके अनुसार संहिकेय राक्षसका कबंध हे और 
जिसका सिर राहु हुआ; पुच्छल तारा; श्रेष्ठ ( “रघुकुल 
केचु' ) चमक; किरण । 

केतुमान्‌(मत्‌)-वि०[सं०] ध्वजयुक्त; चिहयुक्त; तेजस्वी । 

केतो#-वि० “कितना? । 

केदार-पु० [सं०] धानका खेत; कियारी थाला; हिमालयः 
की एक चोरी । -नाथ-पु० केदार पर्वतपर प्रतिष्ठित .' 
एक शिवलिंग । 

केदारा-पु० एक राग । 

केन-प० [सं०] ११ प्रधान उपनिपदेमेंसे एक । 

केना#-पु० अनाज देकर खरीदी जानेवाली चीज । 

केम, केम*- पु० वदं 

केयूर -पु० [सं०] बिजायठ, सु जवंद; एक रतिबंध । 

केर*-प्र० का; के । पु० केला । 
रर-पु० [सं०] आधुनिक मळावार । 

केरा#-पु० केला । 

केराना-पु० दे० “किराना? । 

केराब! -पु० मटरकी जातिका एक वदनन । 

केरि#-प्र० की । स्रौ० केलि । 

केरी#-प्र० की । 

केला-पु० एक प्रसिद्ध फलवृक्ष, कदली; उसका फल । 

केलि-स्त्री० [सं०] क्रीडा; :कामन्रीड़ा, रति; हँसी-मजाक; 
धरती । -कला-सखी० केलि-कुशलता; कामकला; सर- 
स्वतीकी वीणा । -गृह,-निकेतन,-मंद्रि,-सदन - 
पु० र॒तिगृह; क्रीड़ागृहद । 

केवका- पु० प्रसूताको दिया जानेवाला मसाला । 

केवट-पु० वैवर्त, मलाह । 

केवटी-स्त्री० दो या अधिक प्रकारकी दालें मिलकर पकायी य 
हुई दाल । 

केवड़ई-पु० एक तरहका रंग जो वेवडेके रंगसे मिलता 

। वि० वेवडेंके रंगका । : 

केवड़ा-पु० एक पौधा जिसका फूल अपनी सुगंधके लिए 
प्रसिद्ध दे, सफेद केतकी; उसका फूल या फूलका अके । 

केवरा- पु० दे० “केवड़ा' । 

केवळ-वि० [सं०] असंग, अकेला; संपूर्ण; शुद्ध; अमिश्र । 

_ अ० सिफ, मात्र । 

केवलात्मा(त्मन्‌)- पु० [सं०] ईश्वर; शुद्ध स्वभाववाळा 
मनुष्य । 

केवली (लिन)-पु० [सं०] केवळ शानवाला, मुक्तिका 
अधिकारी साधु । 

केवॉच-ख्री? दे० कोच! - 

केवा*-पु० कमल-“भॉर खोज जस पावे केवाः-प० 
केवड़ा; बद्दाना; संकोच । 

केवाइ-पु० दे० 'किवाड' । 25२२ 

केश-पु० [सं०] सिरके वाळ; बाल; घोड़े या सिंदकी गरः 
दनपरके बाळ; किरण; एक. गंधद्रव्य; विष्णु; वरुण । “कर्म | 
(न)-पु० बाल संवारना, कंधी-चोटी; मुंडन ।-कळाप' 
पु० केश-राशि । =कीर-पु० जू. । -पादा: 
समूह; रकती हुई लटें ।-प्रसाधनी- सख्री०, 
पु० कंधी । -बंच-पु० जूड़ा बाँधनेका 
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-मर्जन-पु० बालोंको मलना, साफ करना । “रचना 
-स्त्री०,-विन्यास-पु० बालोंको सँवारना$ माँग-पट्टी । 
केशर-पु० [सं०] दे० “केसर! । 
केशव-पु० [सं०] विष्णु; परमेश्वर । 
केशांत-पु० [सं०] १६ संस्कारोंमेंसे एक जो उपनयन और 
समात्र्तनके अवसरपर होता है; मुंडन; वालका सिरा । 
. केशिका-ख्जी० [सं०] ( केपिलरी ट्यूब ) वहुत ही पतले 
( केशके सहद ) सूराखवाली नलिका। 
केशिनी-स्री०[सं०] सुंदर बालोंवाली खी; रावणको माता 
कैकसी; एक अप्सरा । 
केशी ( शिन्‌ )-पु० [सं०] सिंह; घोड़ा; एक असुर । 
केसर-पु० [सं०] फूलके बीचका सींका या रेशा; बाल; 
` एक विशेष फूलका सोंका जो पीलापन लिये लाळ रंगका 
और सुगंधयुक्त होता है, कुमकुम, जाफरान;सिंद्द या 
घोडेकी गरदनपरके वाल, अयाळ; नागकेसर । 
फेसरिया-वि० केसरके रंगका; केसरमें रँगा हुआ; केसर 
मिला हुआ । पु० केसरका रंग; केसर जैसा रंग । 
केसरी ( रिन.)-पु० [सं०] सिंह; घोड़ा; पुन्नागः विजोरा 
नीबू; नागवेसर; हनूमानूके पिता । वि० सिंह जैसा 
पराक्रमी ( महाराष्ट्र-केसरी, पंजाब-वेसरी इत्यादि ) । 
-किशोर-पु० सिंहशावकः हनूमान्‌ । “तनथ,- 
नंदन,-सुत-पु० हनूमान्‌ । 
केसारी -खी० मटरकी जातिका एक मोटा अन्न । 
केसू*-पु० रेस, पलासका फूल । 
केह रि#-पु० केसरी । -नहा-पु० बघनहददा । 
केहरी*-पु० दे० 'केसरी' । 
केहा%-पु० मोर; तीतर जेसा एक पक्षी । 
केहि*-वि० किस । सर्व० किसे । 
केहुनी-ख्री० दे० 'कुहनी? । 
केहँ, केहू+-अ० किसी तरह । 
केंक्य-पु० [सं०] दासत्व, सेव[-टहल । 
दँचा-पु० बड़ी यैँची । वि० ऐंचा-ताना। . 
दँची -ख्ी० [तु०] कतरनी; दो रूकड़ियाँ जो कॅचीकी शकल 
मं बँधी या जड़ी हों; कुइतीका एक पॅच; मारखंभकी 
एक कसरत । 
` ँड़ा-पु० खाका उतारनेका आला; पेमाना; मोटा अंदाजा; 
ढंग; ढाँचा; चालाकी । सु०=लेना-खाका उतारना । 
के।-वि० कितने । अ० या, अथवा । 
क़ै-खी० [अ०] उलटी, वमन । 
कैक -पु० [सं०] राक्षस । 
ककसी -ख्जी० [२०] रावणकी माता । 
देकेयी -ख्री० [सं०] केकय-नरेशकी बेटी, भरतकी माता । 
केटभ-पु० [सं०] विष्णुके हाथा मारा गया एक दैत्य, 
मधुका छोटा भाई । -जित-रिपु-पु० विष्णु । 
केटभारि-पु० [सं०] विष्णु । 
कैतव-पु०[सं०] धोखा, छल; ठगी; जुआ; लहसुनिया । 
कैतवापह,चुति-५० [सं०] अपहनुति अलंकारका एक 
मेद जिसमें यथार्थ बातका निषेध प्रत्यक्ष रूपसे न किया 
जाकर मिस, व्याज आदि शब्दों द्वारा किया जाय । 


कैतून-प० [तु०] जरी और रेशमकी बरी इई डोरी जिसे | 
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_कपड़ेके हारियेंपर लगाते हैं । 

कथ, केथा-पु० एक फळ बुष; उसका फळ; कपित्थ । 

केथी-स्जी० नागरी लिपिका एक भेद जिसमें कुछ अक्षर 
कम हैं और जिसमें शिरोरेखा नहीं होती । 

क़ेदु-खी० [अ०] बंधन; कारावासः शर्त, प्रतिबंध । 
-ख़ाना-पु० बंदीगृह, जेलखाना । -तनहाई-स्जी० 
कैदोको अकेला बंद रखने, कालकोठरीकी सजा । -महज़- 
,खी० सादी वेद । -सझ़त-सी० कड़ी वैद । 

केदी-वि० ;पु० [अ०] धुआ वंदी, कंदकी सजा भोगनेवाला । 

कथो #--अ० या, वा, किर्धा । 

केफ़-पु० [अ०] नशा; मस्ती; आनंद । 

केफ़ि (फ़ी)यत-्लञो[ुअ०] हाळ, विवरण; लुत्फ, आनंद । 
सु०-तलब करना-जबाब माँगना; कारण पूछना । 

केबर#-खी० तीरकी गॉसी । 

कैबा#-अ० 'कितनी बार, कई वार । 

केबार*-पु९ किवाड़ ॥ 

करव-पु० [सं०] कुई; श्वेत कमल; 
चंद्रमा । 

केरा-पु० भूरा रंग; वह सफेदी जिसके -भीतर सुखींकी 
झलक हो; ऐसे रंगका बेल । वि० भूरा, कंजा । 

केळास-पु० [सं०] हिमालयकी एक चोटी जो पुराणोंमें 
शिव और कुबेरका वासस्थान मानी गयी दै; # स्वर्ग । 
-नाथ;-पति-पु० शिव; कुबेर । -नास-पु० शृत्यु । 

QO [ ड्‌ 

केबत-पु० सं०] केवट, निषाद । 

केचल्य-पु० [सं०] आत्माका असंग, अलिप्त भाव; स्वरूप” 
मे स्थिति; मोक्ष; एक उपनिषद्‌ । 

कशिक-वि० [सं०] केश जैसा; केशोंसे युक्त । 

कैशिकी-खी० [सं०] नारककी चार वृत्तियोंमेंसे एक; दुर्गा । 

केशोर-पु० [सं०] किशोरावस्था । 


शद्यु। -बंधु-पु० 


कैसर-पु० [अ०] सम्राट» शाहंशाइ) जर्मनी, आरिट्र्या . 


आदिके पूर्व सन्नार्टोकी उपाधि । 

कैसा-वि० किस तरहका । . 

केसिक#-अ० किस प्रकार । 

केसे-अ० किस प्रकार । 

कैसो#-वि० वैसा; जैसा । 

कौँ इछा! -पु० ल्रीके अंचलका वदद हिस्सा जिसमें कुछ 
वाँथकर छोर कमरमें खोस लिये जाते हें । 

काँडे #-ख्ली० दे० 'कुई ? । 

कोंकण -पु० [सं०] सद्याद्रिके पच्छिमका प्रदेश । - स्थ- 
वि० कोंकणमें रहनेवाला । .पु० महाराष्ट्र आह्मणोंकी एक 
जाति । ; 

कॉचना-स० क्रि० चुभो देना, गडाना। 

काँचा-पु० एक जलपक्षी; बालू निकारूनेका भड़भूजेका 
कलूछा; दे० 'खो चा? । 

काँछ-पु० आँचलका कोना । सु०-भरना- सौभाग्यवती 
ख्जीके आँचलमें ( प्रस्थानके समय ) चावलःइलदी आदि 
डालना । 

कौँछना-स० क्रि० दे० 'को छियाना”। 

कौँडियाना-स० क्रि० कोंछ भरकर आँचलके छोरोको 
कमरमें पीछेकी ओर खोंस लेना; फुबती चुनना । 
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रत गरवा Slddhante 
ढा-पु० लोहे, पीतल आदिका छा जिसमें जंजीर या 


कोर चीज अटकायी जाय । 

कीथना-अ० क्रि० दे० कूथना! । 

को प+-स््री० दे० 'क्ों पल! । 

कॉपरा-पु० डालका पका आम । 

काँपरु-ख्री० नयी कोमल पत्ती, कल्ला । 
कोंवर(रा)#-वि० कोमल, मुलायम । 

काहड़ा। -पु० दे० 'कुम्हडा!। 

कौँहडोरी! -ख्री० दे० 'कुम्हडोरी! । 

काहारां-पु० दे० 'कुम्हार? । 

को-प्र० कर्म ओर संप्रदानकी विभक्ति; ब्रजभापामें संबंधकी 
भी । # सर्वं ° कोन । 

कोइरी-पु० एक खेतिहर जाति, काछी । 

कोइलां, कोइलिया#-सख्ी० दे० 'कौयल! । 

कोइला -पु० दे० 'कोयला?। 

कोइली -खी० काले दागवाला कच्चा आम; आमी युठुली । 

कोई -सर्व० अज्ञात, अनिर्दिष्ट वस्तु या व्यक्ति; चाहे जो 
'एक । अ० लगभग।-न कोइ - सर्व०चाहे जो एक; दर एक। 

कोउ#-सर्व० दे० “कोई? । 

को उक#- सवं ० कुछ लोग; कोई एक । 

कोऊ*- सर्व ° दे० कोई? । 

कोक-पु० [सं०] चकवा, चक्रवाक; कोयल; मेढक; विष्णु; 
कामशास्त्रके एक आचार्यः भेड़िया । -बंघु -पु० सूर्य । 
-शास्त्र-पु० कामशास्त्र । 

कोकई-वि० गुलावीकी झलक लिये हुए नोला। पु० 
ऐसा रंग । स्री० छोटी केंटिया । 

क्रोकृटो-ल्ली० एक तरहकी कपास, कुकटी । 

कोकनद-पु० [सं०] लाल कमल; लाल कुड । 

कोका-पु० दक्षिणी अमेरिकामें होनेवाला एक झाड़ जिसकी 
पत्तियाँ उत्तेजनाके लिए चबायी जाती दे; धायकी संतान, 
दूवमाई; होआ । ख्री० नौली कुई । -बेरी,-बेली-ख्री० 

. नीली कुमुदनी । 

. कोकाह-पु० [सं०] सफेद घोड़ा । 
कोकिल-पु० [सं०] कोयल; अंगारा; एक छंद. -कंठी- 
वि० स्त्री कोयलकेसे गले, आवाजवाली । 

कोकिला-स्री० [सं०] कोयल । ही, 

कोकी-स्री० [सं०] मादा चकवा । 

कोकीन-पु० दे० 'कोकेन' । 

कोकेन-पु० [अं०] कोकाकी पत्तियोंसे निर्मित द्रव्य जो 
लगानेसे कुछ देरके लिए अंगको सुन्न कर देता हे और 
नशेके तोरपर पानमें खाया जाता हे । 

कोको-ख्री० कौआ (बहकानेके लिए बच्चोंसे कहा जाता हे 


“कोको ले गयी) । पु० [अं०] एक तरद्दला ताइ या 


उसके फलसे बनाया जानेवाला चाय जेसा पेय । 
कोख-स्ी० पेटका दोनों पसलियोंके नीचेका भाग, कुक्षि; 
पेट; गर्भाशय । - जळी -वि० (स्री) जिसके वच्चे न जीते 
हों । सु*-उजडना-वच्चेका मर जाना । -खुळना- 
बच्चा होना, वंध्यात्व दूर होना। -बंद होना,-सारी 
जाना-गर्भ न रहना; संतान न होना। | 
कोगी-पु० लोमड़ीकी शकळ्का एक जंगली जानवर 
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सोनहा। 

कोच-पु० [अं०] एक तरहकी वग्घी-घोड़ागाड़ी; गद्देदार 
पलंग, कुरसी या येंच। वकस, बक्स -पु० घोड़ा- 
गाड़ीमें हॉकनेवालेके बेठनेकी जगह । -वान-पु० [हिं०] 
घोड़ागाड़ी हॉकनेवाला । 

कोचना-स० क्रि० कोई नुकीली चीज चुभोना । 

कोचा-पु० नोकदार हथियारका घाव जो पार न हुआ हो; 
चुरीली बात, व्यंग्य (मारना) । 

कोचीन-पु० दक्षिण भारतका एक राज्य । 

कोजागर-पु०[सं०] शरत्पूणिमाको होनेवाला एक त्योहार; ' 
शरत्पू्णिमा । 

कोट-पु०[सं०] गद, दुर्ग; परकोरा; राजप्रासाद ।-पाळ- 
पु० दुगरक्षक, किलेदार । “वार*#-पु० दुर्गरक्षक; 
शांतिरक्षक, चौकीदार । 

कोट#-वि० दे० “करोइ? । पु० समूह, यूथ; [अं०] अंग्रेजी 
ढगका एक पहनावा । -पतलून-पु० युरोपीय पहनावा, 
साहबी पोशाक । 

कोंटर-पु० [सं०] पेइके तनेका खोखला भाग; किलेके 
आसपासका जंगल जो उसके रक्षार्थ लगाया गया हो । 

कोटा-पु० [अं०] किसीको देने या किसीसे लेनेके लिए 
निर्धारित अंश । 

कोटि-ख्री० [सं०] धनुपूकी नोक, सिरा; किसी चीजका 
सिरा; किसी दृथियारकी नोक; दर्जा, वर्ग; वादका पूर्वपक्ष; . 
परमोत्कर्ष; आखिरी दर्जा; करोड़की संख्या; अद्ध चंद्रका 
सिरा; राशिचक्रका तीसरा अंश; ९० अंशके चापके दो 
समान भागोंमेंसे एक । वि० सो लाख, करोड़ ।- च्युत- 
वि० (डिग्रेडेड) जो अपनी कोटि, श्रेणी या पदसे नीचेकी 
कोटि, श्रेणी या पदपर भेज दिया गया हो । -बंध-पु० 
(ग्रेडेशन) कोटि या दरजेके अनुसार रखना, कोटियोंमें 
विभक्त करना; दे० 'क्रमस्यापन' । 

कोटिक -वि० [सं०] पराकाएाको प्राप्त; करोइ; अगणित । 


कोटिर-पु० [मं] सींगके रूपमे बँधी हुई जटा; इंद्र; 


नेवला; बीरबहूटी । 
कोटिश१-अ० [सं ०] करोड़ों; अगणित बार या तर्‌हसे । 
कोटीइवर, कोठ्यघीश-पु० [सं०] करोइपती । > 
कोडृ-पु० [सं०] कोर, किला । -पाल-पु० दुर्गरक्षक । 


कोठ-पु०[सं०] पक तरहकां कोद्र ।† वि० कुंडित (दरात) अ 


कोठरी-खी० छोरा कमरा । 
कोठा-पु० बड़ा कमरा; अटारी; वालाख (ना; भंडार, कोठार; 
पेट; मेदार खाना) घर (चौसर, शतरंज आदिका); मस्तिष्कः | 
का वृत्ति-विशेषका अधिष्ठानरूप विभाग । - दार 
कोठारी, भंडारी । -(ठे)बाली-खी० वेश्या 


वेश्यावृत्ति करना । 
कोठार-पु० भंडार, वखार । 
कोठारी -पु० भंडारी । 
कोडिला-पु० दे० “कुठला । 
कोटी-स्ली० पक्का और काफी ऊँचा- 


कोड़ना-कोरा 


या बड़े पेमानेपर कोई कार-बार हो; थोक विक्रीकी | 
कोठ; बखार; बंदूककी वह जगह जहाँ वारूद रहती है; 
एक जड़से निकले हुए बाँसोंका समूह; पुलके खंभे या 
कुएँकी दीवारकी पानीके अंदरकी जोड़ाई जो जमवरके 
ऊपर होती है; पत्थरके कोल्हूमें जाठके आसपासका स्थान 
जिसमें ईखकी गड़ेरियाँ भरी जाती हैं -वाल-पु० देन- 
लेन करनेवाला महाजन । -वाली -स्त्री० मुड़िया अक्षर; 
देन-लेनका काम | झु०-गराना-जमवटके ऊपर होने- 
वाली जोड़ाईको नीचे धँसाना। -चळूना-देन-लेनका 
कारवार होना । 
कोडना-स० क्रि० दे० “गोड़ना' । 
कोड़ा-पु० चाबुक; सोंटा; लगनेवाली बात । 
कोड़ाई -ज्जी० कोड़नेका काम; कोइनेकी मजदूरी । 
कोड़ी-स्ी० बीसका समूह, वीसी । वि० बीस.। 
कोढ़-पु० एक चर्म-रक्त-रोग जिसके एक उद्र भेदमें हाथ- 
पॉवकी उँगछियाँ गल-गलकर गिर जाती हैं; छएणित और 
विनाशकारी बुराई (ला०)। मु०-की खाज, में खाज- 
कोढ़में खुजली होना; संकटपर संकट आना । “चूना)- 
टपकना-कोढ़के घावसे पीब बहना । 
कोढ़ी-पु० कोढ़ रोगसे पीड़ित; काहिल,.निकम्मा आदमी । 
कोण-पु० [सं] कोना; एक दूसरीसे मिलने, एक दूसरीको 
कारनेवाली दो रेख़ाओंके बीचका झुकाव (एंगिल);अंतर्दिशा; 
सारंगीकी कमानी; तलवार आदिकी धार; डंडा, सोंटा; 
ढोल, नगाड़ा बजानेका चोब; शनि अह; मंगल ग्रह । 
= ण-पु० खटमल । 
कोत*-स्नी० बल; दिशा । 
कोतल-पु० [तु०] किसी राजा-रईसकी खास सवारीका 
घोड़ा; जुल्स आदिके साथ सजा-सजाया खाली चळने- 
चाला घोड़ा । 
कोतवाल-पु० जिलेके मुख्य नगरका पुलिस अफसर जिसके 
मातहत वहाँके सत्र थानेदार और थाने होते हैं; वह व्यक्ति 
जो पंडितोंकी सभा आदिके लिए उनका परिचय देता और 
निमंत्रण-पत्र बाटता है । 
कोततचाळी -खी० कोतवालका : पद; कोतवालका दफ्तर; 
नगरका केंद्रीय थाना । 
कोता*-वि० दे० 'कोताह । . 
कोताह-वि० [फा०] थोडा; छोटा; तंग। - हिम्मत- 
वि० छोटी हिम्मतवाळा, पस्त-हिम्मत । 
कोताही -ख्री० [फा०] कमी, चुटि । 
कोति%-स्जी० दिशा, ओर, तरफ । 
कोद्‌ंड-पु० [सं०] धनुप; धनु राशिः भोंह । 
कोदूंडी (डिन) -पु० [सं०] शिव । ः 
कोद&- स्रो० दिशा, ओर-'एक कोद रघुनाथ उदार - 
राम०; कोना | 
कोदाँ, कोदो -पु० साँवाँकों जातिका एक मोटा अन्न । सु० 
` _दुळना-अधिक श्रमवाला निकृष्ट काम करना ।-देकर 
पढ़ना-सेंतमें पढ़ना फलतः कुछ सीख न पाना, मूर्ख 
रह जाना । न 
कोद्र व#-पु० [सं०] कोदो । 
को घ+-खी० दे० 'कोद' । 
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कोन -पु० कोना; खेतका कोना जो जोताइमें छूट जाता हे! 
सु०-मारचा- जोतनेमें छूटे इए कोनोंको गोइना । 

कोना-पु० कोण, गोशा; खूँट; कमरे आदिका वह स्थान 
जहाँ दो दीवारें मिलती हों; वह स्थान जहाँ जल्दी किसी- 
की निगाह न जाय । मु०-झाँकना-भय या छञ्जासे 
जी चुराना। 

कोनिया-ख्ी० छाजनका एक प्रकार; घरके कोनेमें 
दीवारसे लगाकर बाँस, काठकी पटरी आदिसे बनाया 
हुआ छोटा तिकोना मचान; पानीकी नलीमें मोड़पर 
लगाया जानेवाला कुहनीके ढंगका उकडा ( एवो ) । 

कोप-पु० [सं०] क्रोध, रोप; दोप या मलका विगइना, 
वेग । -भत्रन-पु० वह मकान या कमरा जिसमें कोई 
रूठी हुई स्त्री जाकर वेठ रहे। 

कोपन-यु° [सं०] कोपना, कुपित होना । वि० कुपित; 
कुपित करनेवाला; शरीरमें विकार उत्पन्न करनेवाला । 

कोपनक-पु० [सं०] चोवा । वि० क्रुध । 

कोॉपना-अ० क्रि० कोप करना, क्रुद्ध होना । स्त्री० [सं०] 
क्रुद्ध री । वि० सत्री० कोप करनेवाली । 

कोपर! -पु० टपका आम; बड़ी थाली जैसा गहरा बरतन . 
जिसमें उठानेके लिए दोनों ओर कुंडे लगे रहते हैं । 

कोपित -वि० [सं०] कोपयुक्त; क्रुद्ध । 

कोपी#-वि० कोई भी (कोऽपि) । 

कोपी (पिन )-वि० [सं०] कोप करनेवाला; कोपकारक । 

कोपीन-पु० दे० 'कोपीन' । 

कोफ्र्ता-पु०[फा०]करा हुआ मांस;कुटे हुए मांसका कबाब । 

कोमछ-वि० [सं०] नरम, मुलायम; सुकुमार; अपरिपक; 
मधुर; मनोहर; दयाद्रं । 

कोमलता-ख्री० [सं०] नरमी, सुकुमारता । 

कोसला-ख्ी० [सं०] एक वृत्ति या वर्णयोजना जिसमें य, 
र, ल, व, स, ह आदि कोमल अक्षरों तथा छोटे समासोंका 
ही प्रयोग किया जाता है । (सा०); खिरनी । 

कोय#-सर्व० कोई । 

कोयर!-पु० सब्जी; हरा चारा । 

कोयळ-स्त्री० काले रंगकी एकं चिड़िया जो अपने बोलकी 
मिठासके लिए प्रसिद्ध हे, कोकिल । 

कोयला-पु० पूरी तरह न जलो हुई लकड़ीका बुझा हुआ 

अवशेष; कोयलेकी शकलका एक खनिज पदार्थ जो जलाने- 

के काम आता हे । 


कोया-पु० आँखका डेला; आँखका कोना; रेशमके कीड़ेका 


घर या घोंसला; पके कटहलका वीजकोप । 
कोर-स्ती० किनारा, दाशिया; कोना; वैर, दुश्मनी; थि” 
यारकी धारः पंक्ति ।-कसर-स्जी० कमी, डुटि । 


'कौरक-पु० [सं०] कली; फूलकी कटोरी; मृणाल । 


कोरना-स० क्रि० पत्थर या काठपर खुदाई करना, खोद 
खुरचकर चित्रादि बनाना; कोर निकालना । 

क्रोरमा=पु० मसाला देकर भुना हुआ गोइत । 

कोरा-वि० नया, न बरता हुआ; जो पछाड़ा न गया हो? 
माँडीदार (कपड़ा) जो धुळा न हो; जिसपर पानी न पडा 
हो (मिट्टीका बरतन); सादा, अलिखित; रहित, वंचित 
अपढ़, मूर्ख, अनभिश्षः खाली, केबळ। † पु० गोद 
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-जवाब-यपु० साफ इनकार । 

कोरि#-वि० करोड़ । 

कोंरिया*-पु० एक नीच जाति । 

कोरी-पु० हिंदू जुळाह्दा । 

कोर -पु० [अं०] द्रवार, राजसभा; अदालंत, न्यायालय । 
¬इस्पेक्टर-पु० फौजदारी अदालतोंमें पुलिसकी ओरसे 

दमोंकी पेरवी करनेवाला अफसर । 

होळ-पु० [सं०] सूअर; कूवड; गो 
काली मिर्च; वेर्‌ । 

कोलना-स० क्रि० लकड़ी या पत्थरको बीचसे काटकर 
पोला करना । 

कॉलाइल-पु० [सं०] बहुससे लोगोंके एक साथ बोलनेसे 
होनेवाल शोर, हंगामा, दा; एक संकर राग । 

कोलिया! -स्जी० तंग रास्ता; कुलिया, गली । 

कोलियाना -अ2क्रि० तंग रास्तेसे जाना । पु० कोळियोंके 
रहनेका स्थान । 

कोली -स्री० अँकवारः सँकरी गली । पु० कोरी । 

कोल्हू-पु० इख या तेल पेरनेका यंत्र । मु०- काटकर 
सुगरी वनाना- छोटे लामके लिए बड़ी हानि करना। 
“का बरू-कड़ी मेहनत करने, हर वक्त पिसनेवाला; 
एक डी जगह चक्कर खानेवाला । 

कोचिद्‌-वि० [सं०] पंडित, विद्वान्‌; प्रवीण । 

काविदार-पु० [सं०] कचनारका पेड़ या फूल । 


एक जंगली जाति; 


कोश-पु० [सं०] अंडा; गोलक ( नेत्रकोष ); पानपात्र; 


म्यान; धनागार, खजाना; सोना-चाँदी; संचित धन; 
शब्दकोश, लगत; खोल, आवरण; रेशमका कोया; कटहल 
आदिका कोया; वेदांतमें माने हुए जीवात्माके पाँच 
( अन्नमय, प्राणमय आदि) आवरण; अंडकोष; कली; 
शुठळी । -कार-पु० शब्दकोश बनानेवाला; म्यान 
बनानेवारा; रेशमका कीड़ा । -कारक)-कीट-पु० 
रेशमका कीड़ा ।-कीट-पाळन -पु० (सेरिकर्चर) रेशमके 
कोड़े पाळनेका काम या उद्योग ।-पत्ि-पु० कोपाध्यक्ष। 
पान -पु० अभियुक्तके अपराधी या निरपराध होनेकी 
जाँचकी एक प्राचीन विधि । -पाळ-पु० कोपरक्षुक । 
-वुद्धि-ख्नी० अंडवृद्धिका रोग; धनवृद्धि । 

कोशल-पु० [सं०] एक राग; दे० 'कोसळू' । 

कोइाळा-स्री० [सं०] दे० "कोसला? । 

कोशा(पा)गार-पु० [सं०] खजाना, रुपया-पैसा रखनेका 
घर, तोशखाना । 

कोश्षाणु-पु० [सं०] ( सेल ) वे सूक्ष्म सजीव कण जिनके 
योगसे पिंडका निर्माण दोता है । 

कोश; (ष!) चिप, कोशा (षा) ध्यक्ष-पु० [स॑०] खज्ञांची । 

कोशिश-स्त्री० [फा०] श्रम; यल, उद्योग । 

कोष-पु० [सं०] दे “कोश” ।-विपन्न- पु०(ट्रेजरी विलस) 
दे० 'खजानेकी छंडियाँ? । 

कोष्ठ-पु० [सं०] घरका भीतरी भाग; कोठा; शरीरके 


भीतरका आमाशय, मूत्राशय, पित्ताशय जेसा कोई अंग; 


पेर; बड़ी आँत, मलाशयः शरीरके अंदरका एक चक्र; 
भंडार, वखार; चहारदीवारी; कोष्ठक) (जे केट) । -खंड- 
पु° (पिजन होल) (किसी आळमारी आदिमे ) कबूतरके 
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दरबेकी तरह, बड़े खानेके भीतर बने हुए, छोटे-छोटे खाने . 
जिनमें कागज-पत्र रखे जाते हैं । -पारू-पु० भंडारी; 
कोषाध्यक्ष । -बद्धता-खल्री ० कब्ज ।- शुद्धि-ख्री ० पेरी 
सफाई, आँतका मलरदित दो जाना । 

कोष्ठक-पु० [सं०] लकोरोसे बनाया हुआ खाना; कई 
खानोंवाला चक्र, सारणी; चहारदीवारी; अंकों, शब्दों 
आदिको घेरनेमें व्यवहृत चिह्नोंका जोड़ा (बोकेर) । 

कोष्ठागार-पु० [सं०] भंडार; कोपागार । 

कोष्टागारिक-पु० [सं०] कोशवासी प्राणी; भंडारी । 

कोष्ठारिन-स्री० [सं०] पाचनशक्ति, आग्नेय रस । 

कोष्टी -ख्री० [सं०] जन्मपत्री । 

कोस-पु० दूरीकी एक नाप जो लगभग दो मीळके बराबर 
होती दै । कोसो, काले कोसों-बहुत दूर । 

कोसना-स० क्रि० निंदा करना; बुरा-भळा कहना; 
गालियोंके रूपमें शाप देना । ( सु० पानी पीःपीकर 
कोसना-वहुत अधिक कोसना । ) 

कोसळ-पु०[सं०] एक प्राचीन जनपद, अवध; कोसळवासी। 

कोसला-खी० [सं०] कोसळ प्रदे शकी राजधानी, भयोध्या। 

कोसा-पु० एक तरइका रेशमी कपड़ा; मिड्टीका कसोरा; 
बददुआ । -काटी-स्थी० शापे रूपमे गाली । 

कोसिया-सख्री० मिट्टीका छोटा कसोरा । 

कोसिला#-स्जी० दे० 'कोशल्या? । 

कोहेड़ा-पु० दे० “कुम्हड़ा' । 

कोहं डौरी-स्री० दे० 'कुम्हडौरी? 

कोह-पु० *क्रीषः [फा०] पहाड़, पर्वत । - आतिदा-पु० 

एलामुखी पाइ । -( छे) आदम -पु० ळंकाके एक 

पवंतकी चोरी जिसपर विहिइतसे निकाले जानेके बाद 
आदमका उतरना माना जाता हे । .-कन-वि० पहाड़ 2 
खोदनेवाळा। पु० फरहाद । -क्राफ़-पु० काफ पर्वत, क, 
काकेशस पर्वतमाला जिसके आसपासके लोग बहुत सुंदर 
रोते हूं ।-नूर-पु०भारतका एक इतिहासप्रसिद्ध हीरा । 
“सार-पु० पहाड़ी स्थान, प्रदेश; पहाड़ । 


काहनी-स्ी० दे० 'कुद्दनी! । द > व 
कोहबर-पु० वष घर या कमरा जिसमें विवादके समय . ० 
कुलदेवतावी स्थापना और कुछ रस्में अदा की जाती हैं। | उ 


कोहरा- पु० दे० “कुहरा? । 

कोहरू-पु० [सं०] नाऱ्यशाख्जके ग्रणेता एक सुनि। [| 
कोहर! -पु० दे० 'कुम्हार' । > 
कोहान- पु० [फा०] उँटकी पीठपरका कूबड़ । Ee 
कोहाना*-'अ० क्रि० रूठना, रु दोना; क्रुद्ध होना । 
को हिस्तान-पु० [फा०] पहाड़ी प्रदेश; पर्वतमाला । 


पक्षीकी मादा । 
कौंकुम-वि० [सं०] केसर-संत्रंथी; केसरके रंगका; केसर 
रंगा हुआ । पु० एक केतुवगं । "23% 
कौँच-स्री० सेम जेसी एक फली जिसंकी तर 
और दवाके काम भी आती दे; इसकी बेल, 
[सं०] हिमाल्यका एक पहाइ । ' 
कौंछ-ख़ी०देश'कोच। [| 
कौंतेय-पु० [सं०] कुंतीपुत्र-युधि 


कॉँब्-कोवाल षक 


८ कॉंघ-खी० बिजलीकी चमक; चमक । 
कोंधन-अ० क्रि विजलीका चमकना । 
कौधनी। -स्जी० करधनी । 


कँधा%-खी० विजलीकी चमक; विजली-“जनु कोधा 


लीकद्दि दुइ कोने!-प०; चमक । 
कौंक+-पु० कमल । 
कौंचरा-वि० कोमल । 
कौ#-प्र० कर्म, संप्रदान और संबंध कारककी विभक्ति । 


कौआ-पु० एक पक्षी जो अपने काले रंग, धूर्तता आदिके 
गलेके भीतरकी घाँटी; कन- 


लिए प्रसिद्ध हे; धूर्त मनुष्य; 
रकी; एक मछली । -'ठो ठी-स्री० एक लता जिसके 
फूलकी शकल कौएकी चोंचकीसी होती है । -परी-खी० 
काली, वदशकल खी । -रोर-पु० इछा, कागारोळ । 
कोआल-पु० दे० 'क्रोवाल' । 
कौआखी -स्री० दे० 'क़ोवाली' । 
कोक्कुरिक-पु०[सं०] सुगें पालनेवाला ढोंग करनेवाला । 
कौटिलीय -वि० [सं०] कोटिल्यक्ृत । 
कौ टिल्य-पु० [सं०] कुटिलता, टेढापन; फरेव, बेईमानी; 
अर्थशाखके कर्ता और कूटनीतियो आचाये चाणक्य । 
कोड़ा-पु० बड़ी कौड़ी; अळाव । 
कौड़िया-वि० कौड़ीके रंग-रूपका। * पु० दे० 'कौड़िछा । 
कौडियाळा-बि० कौड़ीके रंगका, कोकई । पु० कोकई रंग; 
एक जहरीला साँप; एक वनौषधिः कंजूस धनवान्‌ । 


कौ डियाही -खी० मिट्टी, ईटों आदिकी डुछाई जो खेप पीछे 


कुछ कोड़ियोंके हिसावसे दी जाती हवै । वि० स्ली० बहुत 
छोरी रकम लेकर काम करनेवाली । 

को ड़िड्ा-पु० एक मत्स्यमक्षी जरूपक्षौ । 

कौड़ी-ख्री० घोषे, शंख आदिके वर्गका एक कीड़ा; उस 
कौड़ेका अस्थिकोश जो विनिमयके साधने रूपभें भी काममें 
लाया जाता है, वराटिका; पैसा, धन; कर, महसूल; जाँघ, 
काँख आदिम निकलनेवाली छोटी गिल्टी; आँखका डेला; 
सीनेकी वह हड्डी जिसपर नीचेकी पसलियाँ मिळती हैं; 
करारकी नोक । -का-मूल्यरद्दित; तुच्छ, देय ।-भर- 
कौड़ी बराबर; बहुत थोडा । मु०-कफनंकों न होना- 
बिलकुळ मुफलिस, मुहृताज दोना ।-के तीन,-के तीन- 
तीन-बहुत सस्ता, जिसे कोई न पूछे ।- के तीन होना- 
तुच्छ, देय होना । -के मोळ-बडहुत सस्ता या सस्तेमें 
-०न पूछना,-०न लेना-सुफ्तमें भी न लेना, एकदम 
निकम्मा समझना । “० बिकना-वढुत सस्ता बिकना; 
तुच्छ, बेकदर होना । -कोढीका हिंसाब-छोटीसे छोरी 
रकमका) पाई-पाईका .हिसाव । -कोड़ीको मुहताज- 
बिलकुल मुफल्सि, अति निर्धन ।-कोड़ी चुका देन!“ पूरा 
पावना, पाई-पाई वेंबाककर देना ।-कौड़ी जोडना-एक- 
एक पैसा-थोड़ा-थोड़ा करके धन वटोरना ।-फिरना- 
जुएम अपना दाँव पड़ने लगना । 

कौणप-पु० [सं०] मुर्दाखोर; राक्षस । वि० पातकी, अथमी । 

कौणिक-वि० [सं०] जिसमें कोण हो, चुकीला । 

कौतिक, कोतिग*- पु? दे० “कौतुक । 

कोतुक-पु० [सं०] कुतूहल, उत्सुकता; कुतूहल जगानेवाली 
वस्तु; अचंभा; तमाशा; उत्सव; आनंद! दास्य-विनोद, 
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हँसी-मजाक; विवाहका कंगन; कंगनकी विधि । -प्रिय- 
वि० जिसे खेल-तमोशा या हँसी-मजाक पसंद दो । 

कोतुकिया-वि० द्वे० 'कोहुकी' 

कोतुकी (किन्‌ )-वि० [सं०] खेल-तमाशा करनेवाला, 
विनोदी; विवाह-संबध करानेवाला । 

कातूह#-पु० लीला, कौतुक । 

कांतूहल-पु० [सं०] कुतूहल; त्योहार, उत्सव । 
कान-सवं० प्रश्नवाचक सर्वनाम । वि० किस प्रकारका । 

कोनप+-घु० दे० 'कौणप? । 

कौपीन --पु० [सं०] गुह्य भागको ढकनेवाला वख-खंड, 
लॅगोटी; चीथड़ा । 

कोव्ज्य-पु० [सं०] कुबड़ापन । 

क्रोम-ख्जी० [अ०] मनुष्य-समूद; जाति; वंश, नस्कतः राष्ट्र । 
-परस्त-वि० राष्ट्रवादी । 

कौसार-पु० [सं०] कुमार-( जन्मसे पाँच वरसतककी ) 
अवस्था; कुँवारापन । वि० कुमार-संबंधी; कोमळ; युद्ध- 
देव-संबंधी । -भ्वृत्य-पु० बच्चोंका पालन-पोषण, दवा- 
इलाज; आयुवेंदका शिशु-चिकित्सा-अंग । -न्रत-पु० 
अविवाहित रहनेका ब्रत । 

करोसि (मी)यत-खी० [अ०] जाति, कौमका भाव; जाती- 
यता; राष्ट्रीयता । 

क्रमी -वि० [अ०] कौमसे संबंध रखनेवाला, जातीयः 
राष्ट्रीय । 

कौसुदी-खी[सं०] चाँदनी; कात्तिककी पूर्णिमा; आश्विन” 
की पूर्णिमा; उत्सव; दीपोत्सव; कुमुद? व्याख्या, टीका 
( ग्रंथके नामके साथ )। “पति-पु० चंद्रमा । -महो- 
त्सव-पु० कात्तिकी पूर्णिमाको होनेवाला उत्सव । 

कौमोदकी, कौसोदी-खी० [सं०] विष्णुकी गदा । 

कौर-पु० कवल, निवाला । 

कोरना-स० क्रि हलका भूनना । 

कोरव-पु० [सं०] कुरुका वंशज; कुरु-नरेश । वि० दुरु 

वंशियोसे संबंध रखनेवाला ( कौरव सेना ) । -पति- 

पु० दुर्योधन । 

कौरा -पु० दरवाजेके अगल-बगळकी, चौखटेके पीछेकी 
दीवार; कुत्तेको दिया जानेवाला खाना; दे० “कौड़ा' । 
सु" कोरे लगना-किसीकी बातें सुनेनेके लिए दरवाजेकी 
बगलमें छिपकर खड़ा रहना; सुद फुलाना; घातभें बैठना । 

कौरी*- खी० अंक, गोद । 

कौलंज-पु० पसलियोंके नीचे होनेवाला एक तरहका द्र! 

कौल-पु० कौर; * कमल; कोर । 

कोळ-पु० [अ०] वचन, उक्ति; प्रतिशा, इकरार) नरद 

सूफियाना गीत या शेर जो कोवाल गाते हें । - (व) 

करार-पु० परस्पर प्रतिशा । “का पक्का-'वातक! घनी! 

कौलटेय-पु० [सं०] कुलटाका पुत्र; मिक्षुकोका उ 

जारज पुत्र । १ 


कोळव-पु० [सं०] ज्योतिषके ११ करणोंमैसे एक । 


कोलीन्य-पु० [सं०] कुलीनता । 

कोलों%-अ० कबतक । 

कोचा-पु० दे 'कौआ'। . 

क्रौवाळ-पु० [अ०] कौवाली गानेवाला; गवैया । 
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क़ांवाळी -ख्ञो० [अ०] सूफियाना गजल या गीत; संगीतमें 
एक ताल । 
काराल-पु० [सं०] कुशलता, दक्षता; मंगल, कल्याण । 
काशलेय-पु० [सं०] कोशल्याके पुत्र, राम । 
काराल्य-पु० [सं०] दे० कोशल’ । 
काशल्या-खी०[सं०] दशरथकी पट्टम हिपी,रामकी माता । 
काशांबो -स्जा० [सं०] वत्सदेशकी प्राचीन राजधानी जिसे 
कुशके पुत्र कोशांबने बसाया था, आधुनिक कोसम । 
काशिक-पु० [सं०] कुशिकका वंशज; विश्वामित्र; इंद्र 
कोशकार; कोपाथ्यक्ष; उल्लू ; नेवला; शगार रस; मज्जा; 
गुरगुर । वि० म्यानमें रखा हुआ; उल्ल-संबंधी; कुशिक 
वंशका; रेशमी । --म्रिय-पु० राम। 
काशिको-स्ली० [सं०] दुर्गा; कोसी नदी; चद्य काव्यकी 
चार वृत्तियोंमेंसे एक; एक रागिनी । -कान्हड़ा-पु० 
[हिं०]कोशिकी और कान्हड़ाके योगसे बना एक संकर राग। 
कोशी (पी) धान्य -पु० [सं०] कोशसे उत्पन्न होनेवाला 
धान्य, तिलादि । 
कोशीलव-पु० [सं०] नट, अभिनेताका पेशा । 
काशे (पे)ग्र-पु० [सं०] रेशम; रेशमी कपडा; 
साड़ी वि० रेशमी । 
कोसल्या।-ज्जी० [सं०] दे० 'कोशस्या' । -नंदून-पु० 
रामचंद्र । 
कोसिक+-पु० दे० “कीशिक' । 
कोसिछा+-खी० दे० 'कोशल्या! । 
कास्तुभ-पु० [सं०] समुद्र-मंथनसे निकला हुआ एक रल 
जिसे विष्णु छातीपर धारण किये रहते हें । 
क्या-सर्व० प्रःनवाचक सर्वनाम । वि० कितना; बहुत; 
कैसा; वहुत बढ़िया । अ० किस लिए, किस कारण; प्रश्न- 
सूचक शब्द । 
क्‍्य़ार-* प्र० दे० 'का' । † पु० पेड़का थाला । 
क्प्रारी-स्ती० बाग या खेतकी मेंड बनाकर प्रायः चोकोर 
खानेकी शकलमें किया हुआ विभाग । 
क्प्राली*-स्री० दे० 'क्यारी' । 
क्यों-अ० किस लिए, किस कारण। -कर-अ० कैसे । 
-कि-अ० कारण यह कि, इसलिए कि । -नहीं-अ० 
अवश्य, वेशक । -न हो-अ० क्या कहना, शावाश । 
क्रंदन-पु० [सं०] रोना, विलाप; युद्धके लिए आहान । 
ऋ्रैदित-वि० [सं०] ललकारा हुआ, आहूत । 
क्रकच-पु०-[सं०] आरा; एक वाजा; एक नरक; करीलका 
पेड़, ग्रंथिल वृक्ष; ज्योतिपमें एक योग । 
क्रतु-पु० [सं०] विष्णु; एंक प्रजापति; संकरुप; प्रज्ञा, 
विवेक; इच्छा; देवताकी स्तुति आदि; यज्ञ; अश्वमेध यज्ञ । 
-पति-पु० यज्ञ करनेवाला । ->पशु,/- हय-पु० यशका 
घोड़ा। -पुरुष-पु० विष्णु । >-भुक्‌ (ज्‌ )-पु 
हृविष्य खानेवाला, देवता । 
क्रथन-पु० [सं०] काटना; वध; एक दानव । 
क्रम-पु० [सं०] आगे बढ़नेके लिए कदम उठाना, डग 
भरना; डग, कदम; आरंभ; घटनाओं, वस्तुओं, व्यक्तियॉ- 
की आगे-पीछे या ऊपर-नीचेके विचारसे यथास्थान 
अवस्थिति, तरतीब, सिलसिला; नियमित व्यवस्था; 


रेशमी 
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वेदपाठकी एक विशेष प्रणाली; शक्ति; आक्रमणकी मुद्रा; 
तैयारी; करपः विष्णु ( वामनरूपमें ); एक अर्थालंकार 
( यथासंख्य’ ); # कर्म, काये, कृत्य। -बछू-वि० 
क्रमयुक्त) _ सिलेसिलेवार । -भंग-पु० क्रम- तर तीबका 
इड जाना । -संख्प्रा-स्जी किसी वस्तु, व्यक्तिकी 
क्रमप्राप्त संख्या, सिलसिलेका नंबर । -संन्यास=पु० 
अह्यचर्यादि आश्रमोमें रह चुकनेके बाद लिया हुआ 
सन्यास । -स्थापन-पु० ( ग्रेडिग ) श्रेणी, कोटि या 
क्रमके अनुसार रखना । 

क्रम नासा%-स्जी० कर्मनाशा नामकी नदी ।. 

क्रमराः- अ० [सं०] यथाक्रम, सिलूसिलेसे; धीरे-धीरे । 

क्रमांक-पु० [सं०] क्रमसंख्या । 

क्रमागत-वि० [सं०] क्रमप्राप्त; कुलक्रमागत, वाप-दादासे 
चला आता हुआ | 

क्रमानुसार-अ० [सं०] यथाक्रम, सिलसिलेसे । 

क्रमि-पु० [सं०] दे० “कृमि? । 

क्रमिक-वि० [सं०] क्रमागत; कुलक्रमागत । 

क्रमुक-पु० [सं०] सुपारीका पेड़; नागरमोथा; पठानी 
लोध; शहृतूतरका पेड़; कपासकी डांड़ी । 

क्रमेळ+ क्रमेलक-पु० [सं०] ऊँट । 

क्रय-पु० [सं०] मोल लेना, खरीदना । -पंजी-स्री० 
( परचेज़ेज़ जर्नल ) प्रतिदिन खरीद की गयी वस्तुओं 
आदिका विवरण लिखनेकी वही, खरीद-बही ।-प्रपंजी = 
स्नी० (परचेज्ञेज़ लेजर) वह प्रपंजी या खाताबही जिसमें 
समय-समयपर खरीदी हुई विभिन्न वस्तुओंका हिसाव, 
हर एकका अलग-अलग, क्रयपंजीसे उतारकर लिखा 
जाता हे । -लेख्य-पु० बयनामा, कबाला । -० पन्न 
पु० किसी वस्तुके क्रय-विक्रयसे संबंध रखनेवाला पत्र । 
-विक्रय-पु० खरीद-बिक्री, व्यापार । -विक्रयिक- 
पु० व्यापारी । -शक्ति-स्त्री ० (पर्चेजिंग पॉवर) बाजार में 
उपलब्ध वस्तुओंकी खरीद सकनेकी जनताकी सामर्थ्ये 
या क्षमता । 

क्रग्रण-पु० [सं०] खरीदना । 

ग्र-वि० [सं०] जो खरोदा जा सके; विक्रीके लिए रखा 
हुआ (माल) । 

क्रवान#-पु० कृपाण, तलवार । 

क्रव्याद्‌, क्रव्यादू-वि० [सं] कच्चा मांस खानेवाला । 
पु० राक्षस; मांसभक्षी जंतु-बाघ, भेड़िया आदि । 

क्रशित-वि० [सं०] क्षीणकाय, दुवला-पतला । 

क्रांत-वि० [सं०] गया हुआ; बीता हुआ; लांघा हुआ; 
दवा हुआ; चढ़ा हुआ । पु० पाँव; घोड़ा; गमन; डग; 
चंद्रमाके किसी अहके साथ योगकी स्थिति । > हू 
[ति-स्री० [सं०] क्रमणः जाना; लॉँबना; सूर्यका अ्रमण- | 
मार्ग; दिवपात; स्थितिमें भारी उलट-फेर्‌; पूर्ण परिवर्तन; 

- राज्यव्यवस्थाका उलट दिया जाना, राजक्रांति । की 
-मंडल,-वृत्त-पु० सूर्यका अमणमागं ।-कार्री (| 
-वि० स्थिति, व्यवस्थामें भारी उलट-फेर कर देने 
पु० राजक्रांतिका प्रयासी । त्य 

क्राय (यि)क-पु० [सं०] खरीदनेवाला; व्या 

क्रिकेट-पु० [अं०] गेंदका एक खेल जो बल्ेसे टी 


क्रिमि-छेव्य 
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क्रिमि-पु० [सं०] दे० 'कृमि! ।-ज-पु० अगर ।-जा- | 


ल्लो० लाख । 

क्रिग्रमाण-वि० [सं०] जो किया जा रहा हो; होता हुआ। 

क्रिया-ख्जी० [सं०] कुछ किया जाना, कर्म, व्यापार, चेष्टा; 
काम करनेक्री विधि; शिक्षण; शान; अभ्यास; रचना; 
धार्मिक संस्कार; प्रायश्चित्त श्राद्ध: पूजन; उपचार; 
अध्ययन; साधन, उपकरण; अभियोगका विचार आदि । 
-कर्म (न्‌) -पु० ग्रृतक-क्रिया, अंत्येष्ट । -कलाप-पु० 
संपूर्ण झास्नविहित कमे । -चतुर- पु? शृंगार रसमें 
नायकका एक भेद | 7पंथ*-पु० कर्मकांड | "पडु 
वि० कार्यकुशल | -पदु-पु० क्रियावाचक शब्द [“फछ 
-पु० कर्मका परिणाम । -बाचक)-वाची (चिन्‌ )-वि० 
क्रियाका अर्थ देनेवाला । -विद॒ग्था-खी० क्रियाके दारा 
अपना अभिप्राय बतानेवाली नायिका । “विशेषण-पु० 
वह शब्द जो क्रियाकी विशेषता, उसका काल, स्थान,रीति 
आदि बताये । -शीछ-वि० कर्मनिष्ठ | -खूल्म -वि० 
कर्महोन । 

क्रियाप्मक्र-वि० [सं०] क्रियारूपमें किया हुआ, अमली । 

क्रियावान(वत्‌)-वि० [सं०] कर्मनिष्ठ । 

` क्रिस्तान-पु० हेसाई ।  . 

क्रिस्तानी-वि० ईसाइयोंका । 

क्रीट*-पु० दे० 'किरीट' । 

क्रीड-पु० [सं०] क्रीडा, खेल-कूद; हेसी-्मजाक । 

क्रीडक-पु० [सं०] क्रीडा करनेवाला; हारपाल । 

क्रीड ना#-अ० क्रि० क्रीडा करना, खेल करना । 


क्रीडा-ख्री० [सं०] खेल-कूद, किलोल; हास्य-विनोद;तालके 


सुख्य भेंदोंमेंसे एक । -कानन,-वन-क्रीडाके लिए उपः 


व 


युक्त उद्यान, प्रमोदवन । -गृह?- मंदिरि-पु० केलिगृद । 
-पर्वत/-शील-पु० उद्यान आदिमें बनाया जानेवाला 
कृत्रिम पर्वत । “सम्टंग-पु० खेलने, जी वहलानेके लिए 
पाला हुआ हिरन । ¬शीळ- वि० खेळवाड़ी । 

क्रीत -वि°.[सं०] क्रय किया हुआ, खरीदा हुआ । 

क्रद्ध- वि० [सं०] क्रोधयुक्त, गुस्सेसे भरा; निदैय । 

क्रेर-वि० [सं०] निर्दय, संगदिल, परपीडक; 
कठिन; ती५ण । -कर्मा ( मन्‌ )-वि० क्रूर कर्म करने- 

` वाला । -कोष्ठ-वि० कड़े कोठेवाला, जिसपर शु विरे- 
चनका असर न हो! -ग्रह-पु० रवि, शनि, राहु, 
मंगल और केतुमेसे कोई । -इक(श्‌)-वि० बुरी 
दष्टिवाळा; खळ, दुष्ट ।-पु० शनिः मंगल । 

क्रराकृति-वि० [सं] डरावनी शकलवाला | ३० रावण । 

ऋरात्मा( स्मन्‌ )-पु० [संश] शनि । वि० निर्देयः। 

ऋस-पु० [अं० 'क्रास'] सी) सलीव; श्साश्योंका धर्म- 

` बहन जो सलीसे मिलते-जुलते आकारका होता है। 

क्रेडिट-पु० [भं०] साख । 

क्रेता (तू)-पु० [सं०] खरीदनेबाळा । 

क्रेय-वि० [सं०] खरीदने योग्य । 

 क्रोड-प० [सं०] छाती, वक्षः; गोद, अंक; पेड़का 

खोखला; सुअर) शनि ग्रह; किसी वस्तुके बीच या अंदर” 

का हिस्सा । -पत्न- पु पुस्तकादि लिखनेमें छूटे हुए 

अंशको पूर्तिके लिए अळगसे लिखकर रखा हुआ चिह्न 
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सहित पत्र; समाचारपत्रके साथ अलगसे छापकर वित्त- 
रित लेख, विज्ञापन आदि । -सुख-पु० गेंड़ा। 
क्रोध-पु० [सं] किसी अनुचित कर्म, अपकार आदिसे 
उत्पन्न दूसरेका अपकार करनेका तीब्र मनोविकार, कोप, 
गुस्सा; रौद्र रसका स्थायी भाव (सा०) । 
क्रोधन-वि० [सं ०] क्रोधी स्वभाववाला, गुस्सेवर । पु० 
कौशिकका एक पुत्र; साठ संवत्सरोंमेंसे एक; क्रोध करना । 
क्रोधना ~वि० खी० [सं०] क्रोधी खभाववाली । 
क्रोधवंत*- वि० क्रुद्ध, कुपित । 
क्रोधाछु-वि० [सं] क्रोधी । 


क्रोधित वि० क्रुद्ध, कुपित । 


क्रोधी (थिन्‌ )-वि० [सं०] क्रोध करनेवाला, जिसे जल्द 
गुस्सा आ जाय । पु० भेंसाः कुत्ता; गेंडा; एक संवत्सर । 

क्रोश-पु० [सं०] रोना; जोरसे चिछाना; पुकारना; कोस। 

क्रोशाधिदेय-पु० (माइलेज) किसी कामसे यात्रा करनेपर 
सरकारी या गेरसरकारी कर्मचारीको मीलोंके दिसाबसे 
मिळनेवाला भत्ता । 

ऋ्रौंच-पु० [सं०] एक तरहका बगला, कराँकुल; एक पर्वेत 
जो पुराणोंमें हिमवःन्‌ ( हिमालय )का पोता और मैनाक 
का वेश बताया गया हे; सात मदाद्वीपॉंमेंसे एक; मय 
दानवका पुत्र जो स्कंदके हाथों मारा गया । - दारण) 
रिपु,-राच्रु,-सूदन-पु० कात्तिकेयः परशुराम । 

क्वौर्ये-पु० [०] ऋरता । 

कुब-पु० [अं] साहित्य-संगीत आदिकी चर्चा या मन- 
वहळावके कामोंके आयोजनके लिए स्थापित समिति । 

झूम, छुमथ, छमथु-पु° [सं०] थकावट, छांति । 

छुक्न-पु० [अं०] लिखनेका काम करनेवाला कर्मचारी, 
मु शी, किरानी, लिपिक । 

कुर्की-स््री० छकेका धंधा) किरानीगिरी । 

क्लांत-वि० [सं०] थका हुआ, श्रांत; मुरझाया हुआ; 
क्षीणकाय; हतोत्साह । 

क्लांति-स्री० [सं०] थकावट। 

छास- पु० [अं०] दरजा! श्रेणी; विद्याथियोंका वर्ग, कक्षा । 
-टीचर-पु० किसी खास छास/दरजेका मुख्य अध्यापक । 

क्लिष्ट-वि० [सं०] छे शयुक्त, पीड़ित; पूर्वापर-विरुद्ध अर्थः | 
वाळा (वाक्य); जिसका अर्थ बहुत सोचने या खींच-तानसे 
निकले; क्षतिग्रस्त; सुरझाया हुआ । -कह्पना-स्जी० 
बहुत खींच-तान या घुमाव-फिराववाली कल्पना । 

छकिष्टि-स्री० [सं०] इ श, पीड़ा; नौकरी । 

कीब, छीव-वि० [सं०] हिजड़ा, पंड, नपुंसक? नाम; 
कमीना; कायर, डरपोक । पु० नपुंसक पुरुष; नपुंसक लिंग! 

केद पु० [सं०] गीलापन, आद्रता; दुःखः पसीना; सड़ना । 

झेश-पु० [सं०] दुःख, पीड़ा; व्यथा; अविद्या ।-कर-विं? 
छे देनेवाला । -मुक्ति-खी० (रोडरेस) किसी ४२० 
कठिनाई, उत्पीड़न आदिसे छुटकारा पा जाना (८ 

छेशक-वि० [सं०] छेश देनेवाला । 

छेश्ित-वि० [सं०] पीड़ित, छ शुक्त । 

छेष्टा( ष्ट )-पु० [सं०] झेझ देनेवाला । , 

झेसत-पु० दे० छ श' । 

कव्य -पु० [सं०] होवता, नपुंसकता; कायरपन । 
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छोंस-पु० [सं०] दाहना फेफड़ा । 
छोरोफार्म-पु० [अं०] एक तरल औपध जिसे सुंबाकर 
चीर-फाइके लिए रोगीको बेहोश करते हें । 
क्चित्‌-अ० [सं०] कहां; कहां-कहीं; बहुत कम; कभी । 
कचिदूभापी सदस्ग्र-पु० [सं०] ( वेकवेंचर ) विधान-सभा 
आदिका वह सदस्य जो अपनो कम उम्र या कम अनुभवके 
कारण अथवा दलमें अपेक्षाकृत कम महत्त्व रखनेके कारण 
प्रायः पीछेकी ही पंक्तियोंमें बेठता और विवादादिमें 
नाममात्रका ही हिस्सा अहण करता है । 
कृणन-पु० [सं०] वीणा, घुंधरू आदिका वजना; मिट्टोका 
छोटा वरतन । 
कृणित-वि० [सं०] ध्वनित; यू जता हुआ । पु० ध्वनि । 
कृथन-पु० [सं०] ओटना; काढा करना । ; 
क्थर्नांक-पु० [सं०] (बॉइलिंग पॉइंट) वह विशेष तापक्रम 
जिसपर कोई द्रव वस्तु उवलने लगे । 
छथित-वि० [सं०] ओटा हुआ; काढ़ा किया हुआ । 
क्कॉरा-वि० दे० कारा! । | 
काथ-पु० [सं०] काढा, जोशोंदा; कष्ट, दुःख; व्यसन । 
कान*-पु० झनकार; कण । 
कार-पु० आश्विन मास । 
क्कारपन-पु० अविवाहित अवस्था, कारापन । 
क्कारा-वि० कुआरा, अविवाहित । 
क्कछा*-पु० कोयला । 
क्षंतव्य-वि० [सं०] क्षमा करनेके योग्य, सहन करनेके 
योग्य । 
क्ष-पु० (सं०] खेत; किसान; नाश; प्रलय; बिजली; एक 
राक्षस; विष्णुका चतुर्थ-नरसिह-अवतार । -किरण- 
स्थो० ( एक्सरे ) दे० क्रममें । 
क्षकिरण-स्री० [सं०] (एक्सरे) विद्युत:प्रवाहसे प्रभावित वे 
अदृश्य किरणें जो हाथ या शरीरके अन्य किसी भागंके आर- 
पार पहुँचकर हड्डियोंके ढाँवेका छायाचित्र विशेष आग्राही 
काचपट्टपर अंकित कर देती हैं, पारदर्शी किरण । 
क्षण-पु० [सं०] छन, लमहा; ४/५ सेकेंड, निमेषका चोथाई 
या ३० कलाके वरावर काल; अवसर; अवकाश; शुभ काल; 
उत्सव; आनंद । -दा-स्री० रात; हलदी | -० कर- 
पु० चंद्रमा । -द्युति,-ग्रभा-खी० बिजली ।-निःश्वास 
-पु० सूंस। -भेंग-पु० 'क्षणिकवाद' (बौद्ध) ।-भंगु* 
-वि० दे० क्षणभंगुर' ।-भंगुर-वि० छनभरमें, थोड़ी ही 
देरमें मिट जानेवाला । -मान्र-अ० छनभर । 
क्षणिक- वि० [सं०] क्षणस्थायी ।-वाद-पु० बौद्ध दर्शन- 
का यह मत कि प्रत्येक वस्तु उत्पत्तिसे दूसरे ही क्षणमें 
नष्ट हो जातो हे अर्थात्‌ प्रतिक्षण बदलती रहती हे । 
क्षणिका-खी० [सं०] बिजली । 
क्षणिनी -स्री० [सं०] रात । 
क्षत-वि०[सं०] घायल; कटा-फरा हुआ; क्षतिग्रस्त; खंडित) 
भग्न । पु० घाव, जख्म; चोरसे होनेवाला फोड़ा; दुःख; 
भय, खतरा । -चिह्व-पु० (स्कार) चोट छगने, जल जाने 
या फोड़े आदिके कारण पड़ा हुआ निशान। -ज-पु० 
रक्त; पीव । वि० घावसे उत्पन्न । -० कास =पु० फेफड़ेमें 
जख्म होनेसे पैदा हुई खाँसी जिसमें कफके साथ खून 
१२ 
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छोम- क्षमा 
मिला होता हे । .-योनि-वि० जिस(स्री)का पुरुपसे 
समागम हो चुका हो, कोमाये नष्ट हो चुका हो। 
-विक्षत-वि० जिसकी देह घावोंसे भरी हो, बहुत 
जगह कर-फर गयी हो । -बृत्षि-स्रो० जीविकाका 
साधन न होना । -न्रण-पु० चोट पक जानेसे होने- 
वाला फोड़ा । -ब्रत-वि० जिंस(बह्मचारी)का ब्रत खंडित 
हो गया हो ।-सर्पण-पु० गमनशक्तिका नाश ।-हर- 
पु० अयुरु । 

क्षता-स्त्री० [सं०] वह कन्या जिसका कोमाये व्याहके पहले 
' ही नष्ट हो चुका हो । 

क्षति-स्री० [सं०] हानि, हास; घाटा; चोट । -ग्रस्त= 
वि० जिसकी हानि हुई हो । -पूर्ति-स्री० ( रिपरेशंस ) 
क्षति या हानि पूरी करनेका काय या इसके बदले दी 
जानेवाली रकम, नुकसानका मुआवजा । 

क्षतोद्र-पु०[सं०] एक उदर-रोग जिसमें आँतें कोई कड़ी, 
सुकीली चीज निगल जाने आदिसे कट जाती हैं । 

क्षत्र-पु० [ सं० ] क्षत्रिय; योद्धा; बल; राज्य; देह; धन । 
-कर्म( न्‌ )-पु० क्षत्रियोचित कर्म ।-धर्मा( न्‌ )- 
वि० क्षात्र धर्मका पालन करनेवाला । पु० योद्धा, सिपाही । 
-“प-पु० प्राचीन पारसोक साम्राज्यके मांडलिक राजाओं- 
की उपाधि; प्रांताधिपति, गवर्नर। -पत्ति-पु० राजा। 
-विद्या-स्तरी० धनुविद्या; युद्धविया । -बृक्ष-पु० 
मुचकुंद ।-वेद-पु० धनुरद । -सव-पु० एक यश जिसे 
केवल क्षेत्रिय कर सकता है । 

क्षत्रांतक--पु० [सं०] परशुराम । 

क्षत्राणी-स्री० वीर नारी; क्षत्रिया । 

क्षत्रिय-पु० [सं०] द्विंदुओंके चार वरणोमेसे दूसरा, योद्धा 
जाति । -हण-पु० परशुराम । 

क्षत्रिया -ख्री० [सं०] क्षत्रिय खी । 

क्षत्रियाणी, क्षत्रियी -स्जी० [सं०] क्षत्रियकी पत्नो । 

क्षत्री ( त्रिन्‌ )-पु० [सं०] क्षत्रिय । 

क्षप*पु० [सं०] जल । 

क्षपणक- पु० [सं०] नम रहनेवाला-वोद्ध या जेन संन्यासी; 
विक्रमादित्यकी राजसभाके नो रलोंमेंसे एक । 

क्षपांत-पु० [सं०] प्रभात । 

क्षपांध्य-पु० [सं०] रतोंधी । | 

क्षपा-सत्री० [सं०] रात; इलदी । -कर-पु० चंद्रमा; 
कपूर ।-घन-पु० काला बादल ।-चर=पु० निशाचर । 
-नाथ,-पति-पु० चंद्रमा; कपूर । 7 

क्षम-वि० [सं०] सहन करनेमें समर्थः योग्य; उपयुक्त; 
( हिंदीमें यह शब्द केवल समासमें आता हे-कार्यक्षुम) 
अक्षम आदि ) । :5 जटिल 

क्षमणीय-वि० [सं०] क्षमा करने योग्य, क्षम्य । 

क्षमता-स््री० [सं०] शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता । 


क्षमना*- स० क्रि माफ करना । न के पु हर 


क्षसनीय*- वि० दे० 'क्षमणीय” । क 

क्षमचाना#-स° क्रि० 'क्षमना!का प्रेरणाथंक रूप। 

क्षमा- ख्री० [सं०] परकृत अपकार, अपराधको 
किये या दंड-प्रतीकारकी वात सोचे सह 
वृत्ति, दरगुजर, साफी, सहनशीलता; 


क्षमाना-क्लुधा 
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नदी; दक्षकी एक कन्या; एककी संख्या खदिर वृक्ष; | पु० मंगल गह । -तनया-खी० सीता । -देव- पु० 


एक वृत्त। -अुक् (ज्‌ )-पु० राजा। -श्वत्‌-पु० 
पहाड़ | -मंडळ-पु० भूमंडल । -युक्त,- शीलू-वि० 
क्षमा करनेवाला, सद्दनशोल । 

क्षमाना#-स० क्रि० क्षमा कराना । 


ब्राह्मण । -'धर-पु० पहाड़ । -नंदुन,-सुत-पु० मंगल 
ग्रह । -नाग-पु० केचुवा । -नाथ)-पति,-प्राण,- 
-भुक्‌ ( जू )-पु० राजा । -मंडल-पु० भूमंडल ।- 
रुह-पु० वृक्ष । 


क्षितींद्र, क्षितीश, क्षितीइवर-पु० [सं०] राजा । 

क्षिप्त-वि० [सं०] फेंका हुआ; त्यागा हुआ; अवज्ञात, उपे- 
क्षित; चंचल; बहिसु ख (चित्त); वातरोगग्रस्त । पु० चित्त- 
की पाँच वृत्तियोंमेंसे एक (योग०) । 

क्षिप्र-वि० [सं०] तेज, शीघ्रगामी; लचीला । अ० जल्द, 
तत्काल । -हस्त-वि० जिसका दाथ तेजीसे चले; तेज 
काम करनेवाला । 

क्षीण-वि० [सं०] दुबला-पतला, कमजोर; घटा हुआ; 
क्षतिग्रस्त; क्षयप्राप्त सृत; समाप्त; थोड़ा; निर्धन ।-काय- 


क्षमान्वित-वि० [सं०] दे० क्षमायुक्त’ । 

क्षसापन-पु० [सं०] क्षमा कराना, माफी मॉगना । 
क्षमावान्‌ ( वत्‌ )-वि० [सं०] दे० 'क्षमायुक्त? । 
क्षमित-वि० [सं०] क्षमा किया हुआ । 
क्षमिता(तू)-वि० [सं०] क्षमाशील, सहिष्णु । 

क्षमी ( मिन्‌ )-वि० [सं०] क्षमाशील; समर्थ । 
क्षम्य-वि० [सं०] क्षमा करने योग्य । 

क्षयंकर-वि० [सं०] नाश करनेवाला, क्षयकारक । 
क्षय-पु० [सं०] वासस्थान; छीजन, हास; नाश; अर्थ- 


हानि; मूल्यादिका गिरना; प्रलय; यक्ष्मा रोग; ६० संव- 
त्सरोंमेंसे अंतिम ।-कर-वि० क्षयकारक । - कारी रोग- 
पु० ( वेस्टिंग डिज़ीज़ ) क्रमशः क्षीण या दुर्बल करते 
जानेवाला रोग । -काल-पु० प्रलयकाल । “तिथि- 
स्री० वह तिथि जो व्यवहारमें लत मानी जाय ।-मास- 
'घु० दो संक्रांतियोंवाला चांद्र मास जो १४वें वर्ष और 
कभी-कभी १९वें वर्ष भी आता हे, हीन मास । -रोग- 
पु० एक दुस्साध्य रोग जिसमें रोगीको सदा मंदज्वर बना 
रहता है और उसके फेफडेमें जख्म हो जाता हे । 


च 


सार 


बि० दे० 'क्षीणशरीर! । -चंद्र-पु० सात या इससे कम 
कलाओंवाला चंद्रमा । -धन-वि० जिसके पास पेसा 
न रह गया हो, निर्धन । -पुण्य-वि० जो अपने सव 
पुण्य-कर्मोका फल भोग चुका हो। -वित्त-वि० दे० 
“श्षीणधन? । -शक्ति-वि० जिसकी शक्ति नष्ट हो गयी 
हो | -शरीर-वि० दुबला-पतला, कमजोर । 
क्षीयसमाण-वि० [सं०] जो बरावर घटता, छीजता जाय । 
क्षीर-पु० [सं०] दूध; बरगद, गूलर आदि वृक्षोंसे निकलने- 
वाला दुग्धरूप रस; जळ । -काँडक-पु० थूहड़; मदार । 
-ज-पु० चंद्रमा; दही; मक्खन; अस्त; कमल । वि० 


क्षयाह-पु० [सं०] वह चांद्र दिन जो चांद्र और 
पंचांगमें मेल बैठानेके लिए छोड़ दिया जाता है । 
क्षयिष्णु-वि० [सं०] क्षय होनेवाला, छीजनेवाला, नशवर। 
क्षयी (यिन्‌) -वि० [सं०] क्षय होनेवाला; क्षय रोगग्रस्त; 
नष्ट होनेवाला । पु० चंद्रमा । 

क्षयय-वि० [सं०] जिसका क्षय हो सके । 

क्षर-वि० [सं] चल; नारमान । पु० जल; बाद; देह; 
अज्ञान । 

क्षरण-पु०[सं०]चूना+ रसना; छूटना; उँगलियोंका पसीजना। 

क्षरित- वि० [सं०] त्वित, चुआ हुआ । 

क्षांत-वि० [सं०] क्षमाशील, सहनशील; क्षमा किया हुआ । 

क्षांति-खी० [सं०] क्षमा, सहिष्णुता । 

क्षात्र-वि०[सं०] क्षत्रिय-संवंधी; क्षत्रियोचित । पु०क्षत्रियका 
कर्म; क्षत्रिय जाति; क्षत्रियत्व । 

क्षाम -वि० [सं०] क्षीण, पतला, दुबला; कमजोर; अल्प.। 

क्षार-पु० [सं०] जड़ी-बूटियोंकी राख या खनिज द्वव्योंका 
'रासायनिक विधिसे बनाया हुआ नमक, खार; नमक; 
शोरा; सुहागा; काला नमक; जवाखार; काँच; राख । वि० 
खारा; क्षरणशील । -'ळवण-पु० खारी नमक । 

` क्वारित--वि० [सं०] टपकाया हुआ | 

क्षारोद, क्षारोदक, क्षारोद्धि-पु० [सं०] ल्वणसमुद्र । 

क्षाऊन-पु० [सं०] धोना, साफ करना । 

क्षालित-वि० [सं०] धोया हुआ, साफ किया हुआ । 

क्षिति-ख्री० [सं०] पृथ्वी; घर, वासस्थान; क्षय; प्रलयकालः 
एककी संख्या । “ज-पु० वृक्ष; मंगल अह; केचुवा; वह 
स्थान जहाँ धरती और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं, | ्लुघा- खी० [सं०] भूख, भोजनेच्छा । “निबृत्ति-ल्ली० / 
ष्टिसीमा ; नरकासुर । -जा-खी० सीता । -तनय- ' भूखकी शांति, पेट भरना । रु 
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दूधसे उत्पन्न ।-जा-सी० लक्ष्मी । -धाच्री-ख्ी० दूध 
पिळानेवाळली धाय । -धि,-निधि-पु० समुद्र; क्षीर- 
सागर। -प-पु० दुधमुहाँ वच्चा । “समुद्र, सागरः 
पु० पुराण-वणित सात समुद्रोमेसे एक । 
क्षीराड्धि-पु० [सं०] क्षीरसागर । 
क्षीरोद-पु० [सं०] क्षीरसमुद्र । -तनया-ख्जी० लक्ष्मी । 
क्षीरोदधि-पु० [सं०] क्षीरसागर । 
क्षीरोदन-पु० [सं०] दूधमें पका हुआ चावल, खीर । 
क्षुणण-वि० [सं०] चूर किया हुआ; पिसा हुआ; खंडित; 
दलित; अनुगत; पराजित; अभ्यस्त । 
क्षुत्‌-खी० [सं०] भूख, क्षुवा; छींक । -पिपासा-ख्नी० 
भूख-प्यास । | 
क्षुद्र-वि० [सं०] छोटा, नन्हा; तुच्छ; नीच, खोटा, ओछा; 
कंजूस । पु० चावलका कण, खुद्दी; मधुमक्खी या बरे । 
-कुलिश-पु० एक बहुमूल्य पत्थर, बैक्रांत 'मणि । 
-घंटिका-ख्री० एक तरहकी करधनी जिसमें घंटियाँ या 
धरू लगे रहते हैं । - प्रकृति-वि० खोटे, ओछे स्वभाव 
वाला । -बुद्धि-वि० ओछे विचारवाला, जो सदा छोटी, 
ओछी बातें सोचे, देखे । 
क्षुद्वता- ० [सं०] छोटाई, नीचता, ओछापन । 
क्षुद्वा-खी० [सं०] मक्खी; मधुमक्खी; वेश्या; अमलोनौ । 
क्षुद्वात्मा(त्मन)-वि० [सं०] नीच, हीन विचारवाला । ऱ्य 
रुद्रावळी-खी० [सं०] क्षद्रथंटिका । , र्र 
छ्ुद्दाशय-वि० [सं०] छोटी, ओछी तबीयतका । | 
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क्षुधातुरः क्षुधात्त-वि० [सं०] भूखा, भूखसे पीडित । 
झुधाचंत#-वि० भूखा । 

क्षुधित-वि० [सं०] भूखा । 

क्षुप-पु० [सं०] छोटे तने, डालियोंवाला पेड़, झाड़ । 
क्षुपक-पु०, छुपा- स्री? [सं०] झाडी । 

क्ुव्घ-वि० [सं] क्षोभयुक्त, उत्तेजित, अशांत; भीतः 
खफा; जिसमें जोरकी लहरें उठ रही हों, तूफानी 
(समुद्र ) । 

झुमित-वि० [सं०] अशांत; भीत; क्रुड । 

क्षुर-पु० [सं] छुरा, उस्ठुरा; खुर; चारपाईँका पावा । 
-कमे (न्‌) -पु०,-क्रिया-ख्री० छुरेसे भूँडना, क्षौर । 

छुरिका-ख्नी० [सं०] छुरी; पालक । 

छुरी(रिन)-पु० [सं०] नाई; खुरवाला पशु । 

कुछ -वि० [सं०] छोटा; थोड़ा, अल्प ।-तात- पु० वापका 
छोटा भाई, छोटा चचा । 

क्षेत्र-पु० [सं०] खेत; जमीन; स्थान; उत्पत्तिस्थान; घर; 
नगर; सिद्ध स्थान; तोथंस्थान; वह स्थान जहाँ भोजन 
वितरित होता दे, सत्र; उर्वरा भूमि; पत्नी; कार्य- 
(विशेष)का स्थान; मेदान; कार्यको लिए अवकाश; देह; 
अंतःकरण; राशि (कर्क, मिथुन आदि); रेखाओंसे घिरा 
स्थान; शानेंद्रियों, कमेंद्रियों, शब्द, स्पश आदि तथा मन, 
इच्छा, हेप आदिका समाहार (गीता) ।-कर)-कर्षक- 
पु० किसान । -गणित-पु० खेत, जमीनका रक्वा निका- 
लनेकी विद्या, भूमिति, रेखागणित । -ज-वि० खेतमें 

. उपजा हुआ; शरीरसे उत्पन्न । पु० विधिवत्‌ नियुक्त पुरुपसे 
उत्पन्न पुत्र (धर्मशाख्में जायज माने हुए १२ प्रकारे 
पुत्रोंमेसे एक)। -जात-वि० परपुरुष द्वारा उत्पन्न 
(संतान) ।` -दूरेक्षिका-ख्री० (फील्ड ग्लासेज) खेत या 
मैदान आदिमे प्रयुक्त होनेवाला दूरकी वस्तु देखनेका यंत्र । 
-पत्ति-पु० खेत, जमीनका मालिक । -पाछ-पु० 
खेतकी रखवाली करनेवाला; भैरवका एक भेद । -फल- 
पु० खेत, स्थान, रेखागणितकी दाका रकया, उसकी 
लंबाई-चोड़ाईका गुणनफल (एरिया) । -माप-पुरितका- 
सत्री० (फील्‍्डबुक) खेतों, भूमि आदिकी माप या पेमारश 
करते समय काममें आनेवाली पुस्तिका । -सिति-ख्जी० 
क्षेत्रणित, भूमिति। -रक्षक-पु० (फीरडर) क्रिकेट, 
वेसबाळ आदिके खेलमें क्षेत्ररक्षणका काम करनेवाला 
खेलाड़ी । -रक्षण-पु०,-रक्षा-स्री० (फी रिंडग) क्रिकेट 
वेसवाळ आदिके मेदानमें खड़े होकर वछेबाज द्वारा आइत 
गंदको रोकने, छोकने तथा फॅकनेवालेके पास लोटा देने 

. आदिका काम | 
क्षेत्राधिकार -पु° [सं०] ( जूरिस्डिविशन ) किसी विशेष 
क्षेत्रके या विशेष प्रकारके मुकदमे सुननेका अधिकार । 

क्षेत्राधिप-पु० [सं०] खेतका मालिक; राशीश । 

क्षेत्रापलंडन-पु० [सं०] ( फ्रंगमेंटेशन आफ होदिंडग्ज ) 
बँटवारेके कारण खेतका या जोतका छोटे-छोटे उकम 
विभक्त हो जाना । 

क्षेत्रा भिरक्षक-पु० [सं०] (वार्डन) नागरिक संघटनका वह 
अधिकारी जो हवाई हमलेके समय क्षेत्रविशेषके नागरिकों- 
की रक्षाके काममें सहायता करे । 
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क्षेत्रिय-वि० [सं०] खेत-संबंधी; खेतमें उपजा हुआ । 

क्षेत्री( च्रिन्‌ )-वि० [सं०] क्षेत्रस्वामी । पु० किसान । 

क्षेप-पु० [सं०] फेंकना; उछालना; भेजना; हिळाना; 
बिताना; आधात; विलंब; डाँइ चलाना; निंदा; अपमानः 
आक्षेप; दर्प; लेपन; पुष्पगुच्छ । 

क्षेपक-वि० [सं०] फेंकनेवाला; मिलाया हुआ; अपमान- 
जनक । पु० (पुस्तकादिमें) पीछेसे मिलाया, बढ़ाया हुआ 
अंद; कर्णधार; डॉड़ खेनेवाला । 

क्षेपण-पु० [सं०] फेंकना; दिलाना; झटकना; फेंककर 
मारना; निदा, आक्षेप करना; विताना; फेंकनेका साधन 
(ढेलवाँस आदि) । 

क्षेपणि-पु०, क्षेपणी -ख्जी० [सं०] डाँड; मछली पकडने- 
का जाल; ढेलवाँस या गुलेल । 

क्षेपणीय-वि० [सं °] फेंकने योग्य; जो फेंका जा सके । 

क्षेप्षा (प्तू) -वि° [सं०] फॅकनेवाला । 

क्षेमंकरी-ख्री० [सं०] देवी-विशेष । 

क्षेमंकरी( रिन्‌ )-पु०[सं०] एक तरहकी सफेद चील जो 
शुभ मानी जाती हे । (हिं० में खी०) 

क्षेम-पु० [सं०] कुशल, मंगल; सुरक्षा; प्राप्त वस्तुकी रक्षा 
(योगक्षेम); सुक्ति; आधार; विश्रामस्थान; नक्षत्र; चोवा । 

क्षैणय-पु० [सं०] दुबलापन, क्षीणता; क्षय । 

क्षेत्र-५० [सं०] क्षिप्रता । 

क्षोणि, क्षोणी-स्ी०[सं१] धरती; एककी संख्या ।-देव- 
पु० ब्राह्मण +-पति,-पाछ-पु०राजा ।-रुहृ-पु०बृक्ष । 

क्षोद्‌-पु० [सं०] चूर्ण; धूल; चूर करना; पीसना; सिल । 
-क्षम-वि० परीक्षामें टिकनेवाला । 

क्षोभ-पु० [सं०] हलचल, खलबली; व्याकुलता; रोष । 

क्षोंभक-वि० [सं०] भ्षुव्ध करनेवाला । 

क्षोभण-वि० [सं०] क्षोभकारी । पु० क्षुब्ध करना; कामः 
देवका एक बाण । 

क्षोभना*-अ० क्रि० व्याकुछ दोना; भीत या कुद दोना; 
चित्तका चलायमान दोना । 

क्षोभित*-वि० क्षीभयुक्त । 

क्षोभी( भिन )-वि० [सं०] क्षोभयुक्त, क्षुन्ध; व्याकुल । 

क्षोस-पु० [सं०] दुमंजिरेपरका कमरा; अटारी; अलसी 
आदिके रेशोंसे वना हुआ कपड़ा । 

क्षौणि, क्षौणी-खी० [सं०] पृथ्वी; एककी संख्या । 

क्षौद्ग-पु० [सं०] क्षद्रता; चंपाका पेड; छोटी मक्खीका 
शहद; जल । | 

क्षौद्रेय-पु० [सं०] मोम ।. 

क्षोम-वि० [सं] अळसी आदिसे बना हुआ । पु० अलसी 
आदिके रेशोंसे बना हुआ कपड़ा; अलसी; रेशमी कपड़ा; 
छतके ऊपरका (हवादार) कमरा; अटारी । | ठे 

क्षोर-पु० [सं०] सिर आदिके बाल मूँडना, कतरना, 
हजामत बनान[। -कर्म ( न्‌ )-पु० इजामत बनाना । 
-मंदिर-पु० दे० 'क्षौरालय? । न 


| क्षोराळय-पु० [ सं० ] ( बार्वर्स सैलून ) बाळ बनवानेकी 


दुकान । र डो, टी 
क्षीरिक-पु० सं०] नाई! | RF 20372 2 8 
क्ष्मा- खी० [सं०] धरती । -घर-पु० पहाड़ । | । i CN 


>. | 
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ख्‌ 


ख-पु० देवनागरी वर्णमालाके कवर्गका दूसरा अक्षर । इसका 
उच्चारणस्थान ब॑ठ दै । ; 
खंख-वि० छं छा, खाली; उजाड़ । 
खंखर*-वि० वीरान, उजड़ा हुआ । 
खँखारना-अ० क्रि० दे० 'खखारना' । 
खंग-पु० दे० “खड्ग’;# गेंडा । स्ली० घाव । 
खँगनाकं-अ० क्रि घटना, कमी दोना । 
खँंगहा- वि० खाँगवाला, खँगैल । पु० गेंडा । 
खेगारना-स० क्रि० दे० 'खँंगालना? । 
खँगाळना-स० क्रि० गँजे-धुळे बरतनको पूरी सफाईंके लिए 
फिरसे धोना; सब कुछ उठा ले जाना; साफ करना; खाली 
करना; झाडू फेर देना । 
खंगी*-'स्री० कमी । 
खगुचा-पु० गेड़ेका सींग । 
खँगेळ-वि० खाँगवाळा, दँतैला; जिसके खुर पके हों । 
खँचिया-ख्जी० छोटा खाँचा, टोकरी । 
सँचेया। -पु० खी चनेवाला । 
खंज-वि० [सं०] लँगड़ा ।- खेट) खेल पु० खँडरेच । 
खँजद़ी-ख्री० डफलीके ढंगका, आकारमें उससे छोटा, 
एक वाजा । 
खंजन-पु० [सं०] एक प्रसिद्ध छोरी चिड़िया जो मैदानी 
्रदेञोमें केवल जाड़ेमें दिखाई देती हे, खैंडरिच; छेँगड़ाते 
हुए चलना । 
खंजर-पु० [अ०] कटार, एक तरहका बड़ा छुरा । 
खेजरी-ख्जी० दे० “खजड़ी'।. 
खंजरीट, खंजरीटक-पु० [स॑] खंजन । 
खंड-पु० [सं०] उकड़ा; भाग; रथका विभाग; देश; समूह; 
समीकरणकी एक क्रिया (ग०); खाँड, चीनी *दिशा; 
खाँड़ा । -काब्य-पु० छोटा काव्य, वह काव्य जिसमें 
मद्दाकाव्यके पूरे लक्षण नहों। -पति-पु० राजा । 
-परछु-पु० शिव; परशुराम; विष्णु । -पाल-पु० 
. हलवाई । -ग्रळय-पु० ब्रह्माका एक दिन-एक हजार 
चतुयुगी-बीतनेपर दोनेवाळा आंशिक प्रलय जिसमें 
पुराणानुसार स्वर्गेसे नीचेके सब लोकोंका नाश हो जाता 
हे । -मेरू-पु० पिंगलकी प्रस्तार-संवंथी एक रीति ।- 
वर्षा-सख्री० वह वर्षा जो नगरादिफे कुछ भागोंमें हो, 
कुछमें न हो । -शकरा-ख्री० मिसरी । 
खेंड-पु० खाँड़ (केवल समासमें व्यवहृत रूप) । “पूरी- 
ख्नी० मेवा, शक्कर मिली सूजी, खोया आदि भरकर 
बनायी हुई मोयनदार पूरी । -वरा-पु० खँडोरा । 
` -घानी-ख्री० खाँड़का शरवत; वरातियोंके सत्कारके लिए 
शरबत भेजे जानेकी एक रस्म (खंड-खाँडन- पानी) । 
-सार,-साल-स्री० देशी ढंगसे चीनी वनानेका कार- 
खाना । -सारी-स्त्री० एक तरहकी देशी चीनी । 
खंडक-वि० [सं०] खंडन करने या काटनेवाला; इटानेवाला । 
खंडत*- वि० खंडित । 
खंडन-पु० [सं०] काटना; तोड़ना; नाश करना; दानि 
करना; निराश करना (प्रणय); किसी बातको गलत बताना; 


रद करना; दूसरेवे मतका युक्तिपूर्वक निराकरण | वि०तोइने, 
काटनेवाला । -मंडन-पु० खंडन ओर मंडन; बहस, 
विवाद । . 

खंडना*-स० क्रि० खंडित करना; निराकरण करना; डकड़े- 
डकड़े करना । ` | 

खंडनी-स्ी० मालगुजारीकी किरत । 

खंडनीय-वि० [सं०] खंडन करने' योग्य । 

खँडरना#-स० क्रि० खंड-खंड करना, ठकड़े-डकड़े करना । 

खँँडरा! -पु० वेसनका वना एक पकवान । 

खॅड्रिच-पु० खंजरीट। 

खंडला-पु० उकडा, कतला । 

खंडदाः-अ० [सं०] खंड-खंड करके, कई खंडोंमें बाँटकर । 

खँडहर-पु० दूह, गिरे हुए मकानका अवशेष; गिरा, ढहा 
छुआ मकान । 

खंडित-विं० [सं०] तोड़ा हुआ, उकड़े किया हुआ; टूटा 
हुआ, भग्न; गलत ठहराया छुआ, निराङ्कत । 

खंडित्रा-स्जी० [सं०] नायकमें अन्य ख्जीसे संभोगके चिह्न 
देखकर कुपित हुई नायिका । | 

खँडिया-पु० ऊखकी गेँडेरियाँ बनानेवाला । ख्री० डकड़ा । 

खंडी-ख्जी० बीस मनकी एक तोल या. माप । 

खंडोष्ठ-पु० [सं०] ओठका एक रोग । 

खंडोरा! -पु० मिसरीका लडडू, “ओला? । 

खतरा-प० दरार, अंतरा, छोटा गड्डा ( प्रायः “कोना'- 
के साथ अंतमें आता है ) । 

खंता! -पु० मिट्टी खोदनेका ओजार; कुदाल; वदद गडढा 
जिसमँसे कुम्हार मिट्टी लाते हैं । 

खंदक-स्त्री० [अ०] खाई, गहरा गडढा । 

खंदा%- पु० खोदनेवाळा । 

खँधवाना। -स० क्रि० खाली कराना (पात्र) । 

खंघार#-पु० तंबू ; छावनी; सरदार । ` 

खंभ-पु० स्तंभ, खंभा; सहारा । 

खंभा-पु० पत्थर, लकड़ी, लोहे या ईंटों आदिका बना 
लंबा आधार; सहारा । 

खँ(खं)भार*- पु० चिंता; डर; घबड़ाहट; शोक । 

खेभिया-ख्ी० छोटा खंभा । 

खँसना-अ० क्रि० गिरना, खसकना । | 

ख-पु० [सं०] शून्य खान, आकाश; सूर्य; शून्य, बिंदी; 
स्वर्ग; पुर, नगरः क्षेत्र; अभ्रक; शानेंद्रिय; शान; लग्नसे 
दसवाँ स्थान; जद्दा; सुख; कर्म; गड्डा; छेद; निकास; 
इवासनलिका; जख्म । -कक्षा-स्जी० आकाशकी परिधि | 
-कुतल-पु० व्योमकेश, शिव । -गंगा-स्री 
आकाशगंगा । - ग-पु० पक्षी; सूर्य; अह; वायु; बादल; 
चंद्रमा; बाण; देवता । -०.केतु,-"नाथ,-०पति-पु० 
गरुड़ । -गोल,-गॉलूक्‌-पु० आकाशमंडल । - ग्रास” 
वि० सर्वग्रास (ग्रहण) । -चिन्न-पु० असंभव बात। 
-द्योत- पु० सूये; जुगनू ।-द्योतन-पु० सूर्य ।- पुष्प- 
पु० असंभव कपना आकाशकुसुम । -मणि-पु० 
सूर्य । -विद्या-स्त्री० ज्योतिष विद्या । 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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खई-खटाना 


खई#-स्त्री० नाश, क्षयः युद्ध) झगड़ा-'सुत सनेइ तिय | खट-खी० दो चीजोंके उकरानेकी ध्वनि। -सखट-स्जी० 


सकल कुडम मिलि निसिदिन होत खई-सू० । 
खक्सखा-पु० कहकहा, अट्टहास; अनुभवी व्यक्ति; बड़े 
डील-डौलका हाथी । 

खखरा-वि० झोना । पु० बाँसका बना टोकरा; देग । 

खखार-पु० गाढा-लसदार बलगम । 

खखारना-अ० क्रि’ खखार निकालना, थूकना, खरखरा- 
हटके साथ गलेमें चिपका हुआ कफ निकालना; संकेत- 
रूपमें खाँसना । 

खखेटना*-स० क्रि० खदेइना; दबाना; छेदना; घायल 
करना; व्याकुल करना । 

खेटा, खखेठ्यो%- पु० छिद्र; शंका, खटका । 
खगन*-अ० क्रि० गइना, चुभना; चित्तमें वेठना; अनुरक्त 
होना; चिहित होना, उपर आना; असर दोना । 

खगाँतक-पु० [ सं० ] बाज । 

खगेद्र, खगेश-पु० [ सं० ] गरुड़ । 

खग्गा#-पु० दे० 'खञ्ग’ । 

खचन-पु० जड़ने, उलझने या अंकित दोनेकी क्रिया । 

खचना#-अ० क्रि’ जड़ा जाना; अंकित होना; उलझ 
जाना; रम जाना । स० क्रि० जड़ना; अंकित करना । 

खचरा-वि० दोगला; नीच । 

खचाखच-अ० बिलकुल (भरा हुआ), ठसाठस । 

खचाना#-स० क्रि० चिह्-लकीर-बनाना) खचित करना; 
तेजीसे लिखना । 

खचित-वि० [सं०] अंकित; चिहित; आबद्ध; जड़ा हुआ । 

खचिया! -स्जी० दे० “खँचिया' । 

खञ्चर-पु० घोइेसे मिलता-जुलता एक जानवर जो धोड़े 
आर गथेकी मिश्र संतति हं । 

खज*--वि० खाय, खाने योग्य । 

खजला-पु० खाजेकी तरहकी एक मिठाई । 

खजहजा*-पु० खाने योग्य अच्छा फल; मेवा । 

खज्ञांचो -पु० [फा०] खजानेका अधिकारी, कोषाध्यक्ष । 

ख़ज्ञानची-पु० दे० 'ख़ज़ांची! । 

खज्ञाना-पु० [फा०] रुपया, सोना-चाँदी रखनेका स्थान) 
कोप, धनागार, भंडार; धन-माल; बंदूकमें बारूद रनेका 
स्थान; राजस्व। -(ने) की हुंडियां-ख्ी० (ट्रेजरी 
विरस) वे अस्थायी इंडिया जो तात्कालिक आवइ्यकताएँ 
पूरी करनेके लिए धन प्राप्त करनेके निमित्त राज्यके 
खजानेसे जारी की जायें, कोपविपत्र । 

ख ज्ञीना-पु० [फा०] खजाना, कोश । 

खजुआ(वा)-पु० खाजा; खजला; भटवाँस । 

खजुराही! -स्नी० खजूरका बाग । 

खजुलाना-स० क्रि० दे० 'खुजलाना? । 

खजुली-स्री० दे० 'खुजली?; एक मिठाई । 

खजूर-पु० ताइको जातिका एक पेड़ जिसका रस ताड़ी- 

की तरह पिया जाता हे और उससे गुड़-शकर भी बनाते 
हैं; मेदेकी बनी एक मिठाई । -छड़ी-ख्री० एक रेशमी 
कपड़ा जिसपर खजूरकी पत्तियोंकीसी थारियाँ होती हैं । 


खजूरी-वि० खजूरका; खजूर्‌के (पत्तेके) आकारका (खजुरी 


नोरी) । * स्ली० खजूर । 
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खटखटकी आवाज; झमेला, खटराग; झगड़ा; किचकिच । 
-खटा-पु० पक्षियोंको भगानेके लिए बृक्षोमें बांधा जाने- 
वाला बाँसका इकड । -पट-स्नी० खट-खटकी आवाज; 
अनबन, झगड़ा । -परिया-वि० झगड़ालू ; उपद्रवी । 
पु० काठकौ बनी चप्पल, चट्टी । -से-तुरत । 

खट-स्नी० खाटका लघु रूप (केवल समासमें व्यवहृत) । 
-कीडा-कीरा-पु० खटमल । -पारी-स्री० खाकी 
पाटी । -चुना-पु० खार बुननेवाला ।-मरू-५० मैली 
खाट, विस्तर आदिमे पैदा होनेवाला एक ऊष्मज कीड़ा 
जो आदमीका खून पीकर जीता है, मत्कुण । -सझली- 
वि० खटमलके रंगका । -सुत्ता-वि० सोते समय खाटपर 
पेशाब कर देनेवाला (बच्चा) । सु०-पाटी,-वाटी लेना- 
(ल्लीका) मान या क्रोधसे खाटपर, पारीसे लगकर, पड़ 
रहना । 

खट-वि० खट्टाका समासमें व्यवहृत रूप । -मिद्ठा, 
pi जिसमें खटास-मिठास दोनों हों; खट्टा-मीठा 
(फल) । 

खट#-वि० छः। -करम-टेढे विधि-विधानवाला पूजन, 
अनुष्ठान; झमेला, खटराग । -करमी-पु० खटकरम 
करने, खटराग फैलानेवाला । -पद्‌-पु० दे० “षट्‌ पद' । 
-पदी-स्जी० दे० “पटपदी' । -सुख-पु० दे० “षण्मुख'। 
-रस-वि० दे० 'पड्रस! । -राग-पु० झंझट, झमेला; 
काठकबाड़ (फैलाना) । 

खटक-ख्ली० खटकनेका भाव; चुभन, टीस; दुःख; शिका- 
यत; खटका, आशंका (बेखटक) । 

खटकना-अ० क्रि० चुभना; गना; बुरा लगना, अनुचित 
जान पड़ना; उचटना; बिगाड़ होना; खटपट शब्द होना । 

खटका-पु० खट-खटको आवाज; आरांका$ चिंता; पेच, 
पुरजा; सिटकिनी; पक्षियोंको उड़ानेके लिए बृक्षमें बाँधा 
जानेवाला बाँसका डुकड़ा, खरखटा । 

खटकाना-स० क्रि खरखटाना; भड़काना; अनबन, 
विगाड़ कराना । 

स्टक्किका- स्री० [सं०] खिड़की । 


खटखटाना-स० क्रि० किसी चीजको पीट, हिलाकर खट- . - 


खटकी आवाज निकालना; याद दिलाना, रोकना । 
खटना-अ० क्रि० कठोर श्रम करना, पिसना; धनोपाजेन 
करना, कमाना । 

खटला-पु० बाल-बच्चे, परिवार; पत्नी; कानमें बाली 
पहननेका छेद । 

खटाई-स्री० खटास, तुशीं। खट्टी चीज (आम, इमली | 
आदि)! मु०-में डालना-गद्दना साफ करनेके लिए 
खटाई (इमली आदि) में डालना; (किसी कामको) टाल 
देना, लटकाये रखना, कुछ ते न करना । -में पड़ना - 
खटाईमें डाला जाना (सभी अर्थोर्मे) । | 

खटाका-पु० 'खट'की आवाज । hr 

खटाखट-पु० खरखरकी आवाज । अ० खरखटकी अ 
करते इए; तुरत, तत्काल । 

खटराना-अ० क्रिं०ण खटास आना, खट्टा दो आचा 
होना; टिकना; परखर्मे ठीक उतरना | 


खटापदी-खता वि ता शी 0030006000 CNN 
Digitized By SlddhantaeGangotr Gyaankosha 


काम लेना । 
खटापटी-सतजी० झगड़ा, विरोध, अनबन । 
खटास-स्री० खट्टापन, तुझं | पु० गंधविलाव, खट्टाश । 
खरिक-पु०फल, तरकारी आदि बेचनेवाली एक हिंदू जाति। 
खरिका -ख्जी० [सं०] खड़िया मिट्टी; कानका छेद 
खरिय्रा-स्री० छोरी चारपाई । 


खटीक-पु० तरकारी वेचनेका काम करनेवाली एक 


जाति; # कसाई । 
खटरोलना%-पु० दे० 'खरोला'। 
खटोला -पु० छोरी खाट; बुंदेलखंडके अंतर्गत एक प्रदेश । 
टा-बि० जिसमें खरास हो, तुश, अम्ल । मु०- 
खाना-नीचा देखना; विफल होना; दिल फिर जाना । 
(जी)-होना-अप्रसन्न होना । 
खडवांग-पु० [सं०] पाया जड़ी-हुई पाटी जो शिवका 
असन्न वतायी जाती हे; प्रायश्चित्त करते समय भिक्षा 
म गनेका पात्र। -धर-पु० शिव । 
खटूचा-ख्जी० [सं०] खाट, चारपाई; झूला । 
खड़जा-पु० इराकी खड़ी जोड़ाई । 
खड्कना-अ० क्रि० 'खड़-खड़को आवाज होना; सूखे 
पत्तोंके परस्पर टकराने या दबनेकी आवाज होना; खाँड़े 
तल्वारके बक्तर आदिपर गिरनेकी आवाज होना; खरकना। 
खड़काना-स० क्रि खरकाना । 
खडक्किका, खडक्की- स्री० [सं०] खिड़की । 
खड़खड़ाना-अ० क्रि०'खड़-खड़' आवाज होना, निकलना । 
स० क्रि किसी चीजको पीट, बजाकर खड़-खड़ आवाज 
पेदा करना, खरखराना । 
खड्खड़ाहंट- स्री खड़-खड़की आवाज; खड़-खड़ आवाज 
होना । 
खड्खडिया-स्जी० एक तरइकी (घटिया) पालकी; घोड़ोंको 
शिक्षा देनेके काम आनेवाली एक प्रकारकी गाड़ी । 
खड्ग*-पु० दे० “खज्ग' । 
खड्गी -वि० खङ्गधारी । पु० गेंडा ! 
खड़जी-पु० गंड़ा । 
खड़बड़-सत्री० पत्थर, धातु अ'दिकी चीजोंके टकराने, 
गिरने आदिकी आवाज; गड़बड़, गोलमाल; खलबली । 
खड़बड़ाना-अ० क्रि० घवराना; क्रम बिगड़ जाना; अस्त- 
व्यस्त हो जाना । स० क्रि खड़बड़ करना; क्रम उलट- 
पुलट देना । 
खड्बड़ाहर-ख्री० खड़बड़ी । 
खड्बड़ी-स््री० बेतरतीबी; खलबली; घबराहट । 
खड़मंडल-पु० गड़बड़, गोलमोल । 
खड़ा-वि० सीधा ऊपरको. उठा हुआ, लंबरूप; पॉर्वोके 
सहारे स्थित, स्थिर, ठद्दरा हुआ; रुका हुआ; तैयार; उप- 
स्थित; उद्यत; वाकी; मौजूद; कच्चा, अपक; जारी; जो 
काटा न गया दो, खेतमें मोजूद ( खड़ी फसल ); समूचा, 
साबित; प्रतीक्षामें ठहरा हुआ | -खेत-पु० वह खेत 
जिसमें फसल मौजूद हो । मु०-करना-तेयार करना; 
बनाना; ढाँचा बनाना$- कच्ची सिलाई करना; गाड़ना 
( खंभा आदि ); चुनावमें ( मेंबरी आदिका) उम्मेदवार 
बनाना । -होना-तेयार होना; बनना; ढाँचा बनना; 
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सहायक होना; चुनावमें उम्मेदवार होना । 

खड़ाऊ-खस्ली० काठको बनी खू टीदार, खुली पादुका । 

खड़ाका*- पु० खड़कनेका शब्द । 

खड़ानन+-पु० कात्तिकेय । 

खड्का-स्त्री० [सं०] खड़िया मिट्टी । 

खड़िया-ख््री० सफेद, मुलायम मिट्टी या एक तरहके चूनेका 
पत्थर जो लिखने और सफेदी आदिके काममें आता हं । 

खड़ी-स्लरी० खड़िया मिट्टी । वि० स्त्री० दे० “खड़ा!। 
“चढ़ाई-ख्री० सीधी, बहुत कम ढालवाली चढाई । 
-तेराकी-स्री? खड़े रहकर, केवल पाँव चलाते हुए 
तेरना। -पाईं-ख्ी० सीधी, छोटी रेखा; मात्राएं 
लिखनेमें अक्षरके आगे या पीछे बनायी जानेवाली सीधी 
लकीर; पूर्ण विरामका चिह्ृ -बोला-स्जी० दिल्ली- 
मेरठ प्रदेशको बोली जो आधुनिक हिंदीका मान्य रूप हे । 
-रकीर-स्नी० लंबके रूपमें सीधी लकीर । -सवारी- 
अ० तुरत, खड़े-खड़े (रखसत करना) । - हुंडी -स्री० वह 
डी जिसका रुपया चुकाया न गया हो । सु०-पछाडं 
खाना-खड़े हो-होकर गिर पड़ना, पछाड़ खाना। 
-सवारी आना-तुरत लोर जानेको तयार होना । 

खड़े-खड़े-अ० खड़ा रहते हुए; ( देरतक ) खड़ा रहनेसे; 
जल्दी, तुरत; थोड़ी देर, कुछ क्षणके लिए । 

खड़ेघाट-अ० तुरत। झु०-धोना-घाटपर ही कपड़ा लेकर 
बिना भट्टी दिये थो देना; कुछ घंटोंमें ही कपड़ा थो देना । 

खङ्ग-पु० [सं०] तलवारकी राङ्क्रा एक प्राचीन अस्त्र, 
खाँड़ा; तलवार; लोहा; गेंडेका सींग; गेंडा ! कोश (ष) - 
पु० खङ्ग या तलवारका म्यान । -धर-वि०, पु०तलबार 
धारण करनेवाला । -पुत्रिका-ख्ी० कटार । -फरू- 
पु० खज़्की धार। -हस्त-वि० जिसके द्वा्थमें खङ्ग, 
तलवार हो; मारनेको उद्यत । र 

खज्जी ( ज्ञिन्‌ )-वि० [सं०] खज्न धारी । पु० गड़ा; शिव । 

खडु-पु० गडडा | 

खड्डा-पु० दे० खडू । 

खत*-पु० क्षत, घाव । -स्रोट-ख्जी० खुरंड, सूखते हुए 
घावके ऊपर जमी पपड़ी । 

ख़त (त) -पु० [अ०] लकीर, रेखा; चिह्न; लिखावट; पत्र, 
चिट्टी; लेख, तहरीर; नयी उगती दाढ़ी-मूँछोंके रोयें जसे 
बाल, रेख; सूरत-शकल, हुलिया। -किताबत-ख्ी० 
पत्र-व्यवहार, चिट्ठी-पत्री । 

ख़तना-पु० [ अ० ] मुसलमान बच्चेके लिंगके अगले 
हिस्सेंकी त्वचा काट देनेकी रस्म या संस्कार, सुन्नत । 

खतम -वि० [अ०] दे० “ख़त्म! । 

खतमी- स्री एक पौधा जिसकी जड़ और बीज दवाके 
काम आते हैं । 

ख़तर, खतरा-पु० [अ०] डर, भय; आशंका; जोखिम । 
-( र )नाक-वि० खतरेवाला, खतरेसे भरा हुआ; 
भयजनक | 

खतरानी-खस्ली० खत्री स्त्री । 

खतरेटा-पु० खत्रीका वेटा; खत्री | 

खता#-पु० क्षत, घाव; † फोड़ा । उ 

ख़ता-ख्री०[अ०] चूक; दोष, अपराधः धोखा-“जाहु जनि 
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आगं, खता खाहु मत यारो-भू० । -वार-वि० दोषी, 
अपराधी । 
खति*-ख्नी० दे० “क्षति? । 
खतियाना-स० क्रि० खातेमें चढ़ाना, लिखना । 
खतियोनी-स्ी० दे० 'ख्तौनी? 
खताोनी-सत्री० वह कागज या वही जिसमें पटवारी हर 
काइतकारकी जोतका रकबा, नवेयत (प्रकार ), लगान 
आदि लिखता है; वही-खाता; खतियानेका काम । झु०- 
करना-खातिमें चढ़ाना । 
खत्ता-पु० गड्डा; कोई चीज बनाने, रखने आदिके लिण 
बना गडढा; प्रांत, स्थान । 
खत्ती-स्री० छोटा खत्ता या खाता, वखार । 
ख़त्म-पु० [अ०] अंत, समाप्ति; पूरा होना । 
ख़दंग-पु० [फा०] तीर, बाण; केकड़ा; चनारका पेड़ । 
खदंगी#-ख्री० तीर, वाण । 
खद्खदाना, खदबदाना-अ० क्रि किसी चीजका उबलते 
समय 'खदबद' शब्द करना । 
खद्रा।-वि० निकम्मा, रद्दी । पु० गडा । 
खद्‌न-सत्री० खान । 
खदिर -पु० [सं०] खेरका पेड; इंद्र; चंद्रमा । 
ख़दीव-पु० [तु०] मांडलिक नरेश; भिस्रके बादशाहोंकी 
उपाधि । 
खदेडना!-स० क्रि० भगाना; हटाना; पीछा करते हुए 
भगाना । 
खदेरन!-स० क्रि० दे० “खदेड़ना' । 
खहर-पु० हाथका कता-बुना कपड़ा, खादी । 
खन-#* पु० खंड, मंजिल; छन । अ० तुरत, तत्काल । 
ख्री० रुपये-पेसे आदिके बजनेकी ध्वनि, खनक । 
खनक-ल्ी० खनकनेकी क्रिया, आवाज; रुपये, चूड़ियों 
आदिके बजनेकी आवाज । पु० [सं०] खोदनेवाळा; खान 
खोदनेवाला; सेध मारनेवाला; चृद्दा; खान । 
खनकना-अ० क्रि खन-खन करके बजना, खनखनाना । 
खनकाना-स० क्रि 'खन-खन' ध्वनि उत्पन्न करना; 
रुपये आदिको परखनेके लिए बजाना । 
खनकार-सख्री० खनक, झंकार । 
खनखनाना-अ० क्रि० खनकना । स० क्रि० खनकाना, 
रुपया आदि बजाना । 
खनन-पु० [सं०] खोदना, गोइना । 
खनना-स० क्रि० खोदना । 
खनयित्री-स्नी० [सं ०] खोदनेका औजार, खंती । | 
खनवाना, खनाना-स० क्रि० खोदनेका काम कराना । 
खनि-स्जी० [सं०] खान; गडा; गुफा । -ज-वि० 
खानसे निकला हुआ (सोना आदि) -० चिज्ञान-पु० 


खानों तथा खनिज पदार्थोका विवेचन करनेवाला विज्ञान! 
-वसति-ख्री० (माइनिंग सेरिलमेंट) लोद्दे, कोयले आदि- 


की खानके पास बसे इए लोगोंकी वस्ती । 
खनिन्न-पु० [सं०] खंता; फावड़ा । 
खनियाना#-स० क्रि खाली करना । 
खनोना#-स°० क्रि० दे० 'खनना? । 
खपच-स्ली० बाँसका नोकदार डुकड़ा; लकड़ीको कछछी । 


खति-ख़मीर 
खसः खपश्ची-ख्री० बाँसकी फट्टो; तीली; कबाब भूननेकी 
सीख । 
खपड्ा-पु० मिट्टीका पकाया हुआ डकडा जिससे मकान 
छते हैं; मिट्टीका खप्पर; टूटे हुए मिट्टीके बरतनका डुकड़ा । 
खपड़ी-खी० मिट्टीकी कूंडी जिसमें भइभू'जे दाना भूनते 
हं; टोकरा, छोरा खपड़ 
खपड़ल-स्जी० दे० 'खपरेल'। 
खपत-ख्ली० खपनेका भाव; खर्च; मालवी बिक्री; निबाद्द । - 
खपन(-अ० म्रि० खर्च होना; लगना; निकना; मरना; 
नाश होना; निवा होना । 
खपरा-पु० दे० 'खपड़ा! । 
खपरेल-स्री० खपड़ेकी छाजन; खपड़ेसे छाया दुआ घर । 
खपाना-स० क्रि खतम कर देना;. तंग करना; मार 
डालना; काममें लाना; वेचनाः निभाना । 
खपुआ-#वि० डरपोक । पु० दरवाजेके नीचे चूलको छेदे 
ठीक तरदसे बैठानेके लिए लगायी जानेवाली लकड़ी । 
खप्पड़, खप्पर-पु० मिट्टीका तसले जैसा बरतन; कालीके 
हाथमे रद्दनेवाला रुधिरपात्र; भिक्षापात्र; कपाल । ; 
रुवफ़गी-स्जी० [फा०] रोप, नाराजगी, क्रोध । 
ख़फ़ा-वि० [फा०] रुष्ट, नाराज, कुपित । 
खफ्रीफ़-वि० [अ०] इलका; थोड़ा; तुच्छ; लज्जित । 
सु०-होना-लउ्जित होना । 
ख़फ़ीफ़ा-जी० [फा०] छोटी रकमोंके दावे सुननेवाली 
"अदालत (स्माल काज कोट); वदचलन औरत । 
ख़बर-स्री० [अ०] सूचना; जानकारी, पता; हार, समा- 
चार; सेंदेसा; चेत, होश । -गीर-वि० खोज-खबर 
लेनेवाळा; देखरेख रखनेवाला; सहायक । -गीरी-खी० 
खोज-खबर लेना; देख-रेख; सददायता । -दार-वि० 
सावधान, चौकन्ना । -दारी-स्री सावधानता, छोशिः 
यारी । -रस्ा-पु० खबर पहुँचानेवाला, संदेशवाहक । 
सु°-लेना-खोज-खबर लेना, दाळ पूछना; जवाब 
तलब करना; डॉटना, फरकारना; दंड देना । 
खबरि) खबरिय[+-स्त्री० दे० खबर? । 
ख़बीस-वि० [अ०] नापाक; दुष्ट; कर । | 
ब्त-पु० [अ०] झक्क, सनक, धुन । ब्र 
ख़ब्ती-वि० [अ०] जिसे खब्त हो, सनकी | 95 - 
खभर(ड)ना-स° क्रि मिलाना; इलचल, खलबली र 
सचाना। 
खभार%- पु० घबराट, परेशानी; भय; दुःख । 
ख़स-वि० [फा०] झुका डुआ, टेढा, वक्र | पु० घुमाई | 
रेढ़ापनः बाजू ।-दम-पु० हिम्मत, जोश ।-दार-विश 
टेढा; घुँधराले ( बाल) । झु०-खाना-दारना, नीचा 
देखना-“मुरक्यो चुरक वहाँ खम खाई-छन्न प्र० । 
-उौकन!'-लड़नेके लिए ताल ठोंकना, ललकारना । | 
ख़मसा-वि०[अ०] पाँचसे संबंध रखनेवाला । पु० पाँचक 


दोनेवाली खटास और उभार; वह ची 
पैदा हो गया दो, पॉस; प्रकृति; 
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आरे आदिका खमीर पेदा दो जानेसे फूलकर उठना, 
फेलना । 

र सीरा -वि० [अ०] खमीरवाला । पु० मिसरी या चीनी- 
की चाइानीमें पकायी हुई दवा; कटहल आदिका खमीर 
मिलाकर बनाया हुआ सुगंधित तंबाकू । 

खमीरी-वि० स्री० [अ०] खमीरवाली ( रोटी ) । 

खस्माच-सख्नी० रातमें गायी जानेवाली एक रागिनी । 

खय#-पु० दे० ` क्षय’ । 

खया*%-पु० भुजमूल । * | 

ख़यानत- स्त्री [फा०] अमानत रखी हुई चीज, रकमको 
चुरा लेना, दबा लेना, गवन; वददयानती; बेईमानी । 

रयाळ-पु० [फा०] ध्यान, चिता, सोच-विचार; कल्पना; 
मत, विचार; लिहाज; याद; दे० “ख्याल । ¬ (छे) 
ख़ाम-पु० असंगत, नासमझीका विचार । मु०-में 
समाना-ध्यानर्मे चहू जाना, हर वक्त याद रहना । 
-से उतरना-याद न रहना, भूल जाना । 

रयाली-वि० [फा०] कहिपत, सोचा-माना हुआ । सु०- 
पुलाव पकाना-कल्पनाके महळ खड़े करना, अनहोनी 
बातें सोचना । 

खर-वि० [सं०] कड़ा; तेज, तीक्ष्ण; घना; मोटा; अशुभ; 
हानिकर; तीक्ष्ण धारवाला; ज्यादा सिंका हुआ ('सेवर'का 
उल्टा); गरम; निष्ठुर । पु० गधा; खच्चर; बगला; कौआ; 
रामके हाथों मारा गया एक राक्षस; ६० संवत्सरोंमेंसे 
पचीसवाँ; कुरर पक्षी ।-कर;-ररिम-पु० सूर्य ।-मास- 
पु० दे० 'खरवाँस? । -वॉस-पु० [हिं०] धन-मकरकी 
संक्रांति (पूस) या मेष-बृपकी संक्रांति (चेत) जिसमें शुभ 
कार्यका निपेध हे । -घार-पु० अशुभ दिन-रवि, 
मंगल आदि । 

खर-पु० तृण, घास। -खोकी*-स्री० आग ( तृण 
खानेवाली ) । -पात-पु० घास-पात । 

ख़र-पु० [फा०] गधा । वि० मूर्ख; बहुत वड़ा; भद्दा । 
-गोदा-पु० खरहा । -दिमारा-वि० नासमजझ्ञ; 
हठी; घमंडी । 

खरक-पु० बाँस, बल्लोसे बनाया छुआ गाय रखनेका 
वाडा, गोठ; चरागाद्द । स्त्री खडक; खटक । 

खरकना-अ० क्रि० दे० 'खड़कना'; 'खटकना?; चल देना । 

खरका-पु० सूखा कड़ा तिनका; दाँत खोदनेका तिनका; 
खरक । 

खरखरा- वि० खुरखुरा । 

खरख शा-पु० [फा०] झगड़ा, विवाद; बखेड़ा, झंझट । 

खरग#-पु० दे० “खड । 

खरच-पु० दे० 'खर्च' । 

खरचना-स० क्रि० खच करना; काममें लाना । 

खरचा-पु० दे० “खर्चा; दे० 'खरका' । 

खरजूर-पु० दे० “खर्जूर' । 

खरतुआ-पु० एक निकम्मी घास । 

खरदुक*- पु० एक पुराना पहनावा । ` 
खरब- वि० सौ अरब, खबे । पु० सौ अरवकी संख्या । 
खरबूज़ा-पु० गरमीके दिनोंमें होनेवाला एक प्रसिद्ध फल | 


आदमी जैसेका संग करे वेसा ही हो जाता हे । 

ख़रबूज़ी-वि० खरबूजेके रंगका । 

खरभर#-पु० खलवली, हलचल; शोर, हल्ला ।- 

खरभरना, खरभराना-अ० क्रि खलवलाना; हलचल 
मचना । 

खरभरी*-सखी० दे० 'खरभर? । 

खरल-पु० पत्थर या लोहेकी कड़ी जिसमें दवाएँ कूटते, 
घोंटते हैँ । मु०-करना--खरलूमें बारीक पीसना । 

खरसा#-पु० एक पकवान । 

खरहरा-पु० लोदेकी कई दंतपंक्तियोंवाली चौकोर बंधी 
जिससे घोड़ेके बदनकी गर्द साफ की जाती है; अरहरके 
डंठलोंकी झाडू । 

खरहरी#-स््री० एक मेवा, छुद्दारा । 

खरहां-पु० लोमड़ीकी जातिका, कदमें बिर्लीके बरावर, 
एक जंतु जिसके कान बहुत लंवे होते हैं, खरगोश । 

खरांशु-पु० [सं०] सूर्य । 

खरा-वि० विशुद्ध, खालिस; सच्चा; छल-कपटसे रहित; 
स्पष्टभापी; व्यवहारमें सच्चा; नकद; खूब पका या तपा 
हुआ; खूब सिंका हुआ; करारा । -असामी-पु० देन- 
लेनमें सचा, इमानदार आदमी । -खेल-पु० सच्चा 
खेल, व्यवहार । -खोटा-वि० अच्छा-बुरा। सु०- 
खोटा परखना-भले-बुरेकी पहचान करना । 
खराई-स्जी० खरापन, सचाई, ईमानदारी; † भोरके 
समय कुछ खानेको न मिळनेके कारण तबीयतका कुछ 
खराब दोना । 

ख़राज-पु० [अ०] दे० “खिराज’ । 

खराद- पु० [फा०] खरादनेका आला, चरख; खरादनेका 
काम; गढून । सु०-पर चढ़ाना-खरादनेके लिए चरखपर 
चढ़ाना; सुधारना, दुरुस्त करना । 

खरादुना-स० क्रि० चरखपर चढ़ाकर लकड़ी या धातुको 
चिकना, सुडौल करना; छोल-छालकर दुरुस्त, सुट्टौल 
करना । ग 

ख़राब-वि० [अ०] उजड़ा छुआ, वीरान; नष्ट, बर्बाद; 
बुरा, हीन; दुश्चरित्र । 

खराबी -स्त्री० [अ०] दोप, बुराई; तबाही, वरवादी । 

खरारि-पु० [सं०] विष्णु; राम; कृष्ण; बलराम । 

खरारी*- पु० दे० 'खरारि! । 

ख़राश-ज्ञी० [फा०] त्वचाका छिलजाना, खरोंच; खुजली । 

खरिक#-पु० गोठ; चरागाह । E 

खरिका#- पु० दे० 'खरिक' । † दे० 'खरका? । 

खरिया-स्नी० रस्सीकी बनी जाली जिसमें भूसा आदि 
वाँधकर ले जाते हैं; थैली; कंडेकी राख; दे० “खडिया? । 

खरियाना!ं-स° क्रि० झोलीमें भर लेना; प्राप्त करना । 

खरिहान!-पु० दे० 'खलियान? । 2 

खरी-वि० स्त्री० दे० खर । सत्री० दे० 'खड़िया; खली । 
-खोटी-'स्री० कइवी-कसैली, कड़ी लगनेवाळी बात । 
सु०-खरी,-खोटी सुनाना-दो ट्रक, सच्ची बात कहना; 
भला-बुरा कहना । 

खरीक+- पु०-तिनका | 


सु” (ज़ञ)को देखकर ख़रबूज़ा ढंग पकडता. दैत | थेली; बड़ा लिफाफा जिसमें सरकारी 
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ख़रीद-ख़स 


श भेजे जाते हूं; इस प्रकार प्रेषित सरकारी आदेश; | खळबलाना-अ० क्रि० खोलना; क्षुब्ध, बेचैन होना । 


जेब; सुई-धागा रखनेकी थैली । 

ख़रीद्‌-खी० [फा०] खरीदनेकी क्रियाया भाव, क्रय; 
खरीद की हुई वस्तु । -फ़रोख्त-स्जी० खरीदना-वेचना, 
लेवा-वेची । 

खराद्ना-स० क्रि० मोल लेना, दाम देकर लेना । 

ख़रीदार-पु० [फा०] खरीदनेवाला, माहक; इच्छुक । 

रुवरीफ़-स्री० [अ०] वह फसल जो असाइ-सावनमें बोयी 
और कातिक-अगददनतक कार ली जाय (धान, मकई ३०) । 

खरेई, खरोइई*-अ० सचमुच; अत्यंत । 

खराँच-स्नी० त्वचाका काँटे, नाखून आदिसे छिल जाना, 
खराश; छिल जानेका निशान । 

खरोंचन(-स० क्रि० खुरचना; छीलना । 

खरो (रो)ट-स्रो० दे० “खरोच? । 

खरोषट्री, खरोष्टी-ख्री० [सं०] एक प्राचीन लिपि जो 
फारसीकी तरह दाइनेसे वायें लिखो जाती थी और मौर्य 
कालमें पश्चिमोत्तर भारतमें चलती थी । 

खरोट*-सखो० दे० 'खरो च? । 

खराह[*-वि० कुछ-कुछ खारा । 

खग#-पु० तलवार । 

रच, खर्चा-पु०[फा०] पेसे,चीजका किसी कामें रगना, 
सर्फ होना, व्यय; आवश्यक कार्योमें लगनेवाळा पैसा । 
सु०-उठाना-सरफा वर्दाइत करना, व्ययभार वहन 
क्रना। -निकलना-सर्फा, लागत निकल आना । 

खच॑ना-स० क्रि० दे० 'खरचना! । 

खर्चीला-वि०बहुत खर्च करनेवाला, खरांच; जिसमें ज्यादा 
खर्च पड़े । 

खआर-पु० [ सं० ] खजूरका पेइ; उसका फल; चाँदी; 
हरताल; थतूरा; विच्छू । -रस-पु० ताड़ी । 

खपर-पु० [सं०] खप्पर; कपाल, खोपड़ी; मिट्टीका फूटा 
हुआ वरतन; छाता; खपरिया । 

खर्रा-पु० लंबा लेख; विवरण; मसोदा; एक चर्मरोग । 

खरांच-वि० बहुत खर्च करनेवाला । 

खराट-वि० होशियार; अनुभवी; वृद्ध । 


खरांटा-पु० सोतेमें नाकसे निकलनेवाली खरं-खरंकी 


आवाज । झु०-(२)भरना,-मारना,- लेना- गहरी 
नींद, बेखवर सोना । 

खव (बे) -वि० [सं०] विकलांग; बौना; छोटा; सौ अरव । 
पु० सो अरवकी संख्या । 

खर्वित-वि० [सं०] खर्व, छोरा किया दुआ । 

खरू-वि० [सं०] दुष्ट, दुर्जन; खोटा; वेया; नीच; चुगल 
खोर । पु० खलियान; खरल । 

ख़लइई*-स्जी खलता। , 

खळङ्ग-पु० [अ०] जीवसमष्टि, लोकसमूह; संसार । 

रक्रत*-स्री० दे० “ख्रिलक़्त' । 

खलड़ी-स्ली० खाल । 

खलन[-अ० क्रि० बुरा लगना, छं शकर होना, चुभना । 
स० क्रि० मोइना; झुकाना; घुँवरूसें गड्डा बनाना; 
# स० क्रि खरलमें घोंटना । 

खळबल-सन्नी० दे० 'खलबली' 
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खळवलाहट-स्त्रो० खलबलानेका भाव, वेचेनो; खलबली । 

खळबली-स्नी० हलचल; बेचेनी, घबराहट; क्षोभ । 

खलभल-पु०, खलभली-खी० दे० "खलबली? । 

खलभलाना-अ० क्रि० दे० 'खलबलाना? । 

खलभलहर-सत्री० दे० 'खलबलाहट! । 

खलल#-पु० धूम । 

ख़रकल-पु० [ अ० ] बाधा, अड्चन; बिगाड़; रोग । 
-अंदाज़-वि० बाधा डालनेवाला । -दिमाऱा-ली० 
दिमागका बिगड़ जाना; सनक, पागलपन । वि० जिसका 
दिमाग विगड़ गया हो, सनकी । 

खलाई। -स्री० दुष्टता । 

खलाना#-स० क्रि खाली करना; गड॒ढा करना; भेंसाना। 

खलास -पु० [अ०] छुटकारा, मुक्ति, निवृत्ति (पाना) होना)। 

खलासी -ख्री० दे० 'खलास' । पु० जहाज, तोपखाने 
आदिमे छोरे-मोटे काम करनेवाला मजदूर; खेमा आदि . 
खड़ा करनेवाला नोकर । 

खलित*-वि० स्खलित; चलित; हिला हुआ; गिरा हुआ । 

खलियान-पु० वह स्थान जहाँ फसल काटकर रखी और 
माड़ी जाय; ढेर । मु०-क्रना-कारी हुई फसलका ढेर 
लगाना; नष्ट करना । 

खलियाना-स० क्रि० खाल उतारना (कटे बकरे आदिकी); 
† खाली करना । 

खली-स्नी० [सं०] तेल्द्दनकी सीठी । 

खलीता-पु० दे० 'खरोता? । 

ख़लीफ़ा-पु० [अ०] उत्तराधिकारी, जानशीन; पेगंबर- 
(मुहृम्मद)का उत्तराधिकारी; नेता; गतके आदिके उस्तादका 
नायव; बूढ़ा दरजी; नाई; बावची । 

खलु-अ० [सं०] निश्चय, निषेध, जिज्ञासा, अनुनय इ० 
अर्थोर्मे प्रयुक्त । 

ख़ल्त-सल्त-वि० गद्भु-मड्डु, मिला-जुला । 

खल्झड्-पु० खलड़ी; मशक; अति वृद्ध व्यक्ति ( जिसकी 
खाल लटक गयी हो ) । 

खद्वाट-वि० [सं०] गंजा । पु० गंजापन । 


' खवा-पु० कंधा, भुजमूल । मु०-(चे) से खवा छिलना 


-वहुत भीड़, भक्कम-धक्का होना । 
खबाई।|-खल्ली० खानेकी क्रिया; 'खिलाई? । 
खबान[-स० क्रि० खिलाना । 
खवारा*- वि० खोटा, खराब । 
ख़वास-पु० [अ०] चुने हुए लोग, विशिष्ट जन (अवामका 


उल्टा); खास खिदमतगार; सुसाइव; सखा; युण, तासी; 


* नाई । खी० लोंडी; सद्देली । ; 
ख़वासी-खी० [अ०] खवासका काम, पद; हौदे या गाझी | 
में खास टइलके वैठनेकी जगह । | 
खवंया-पु० खानेवाला; अधिक खानेवाला । 
खस-पु० [सं०] गढ्वालके उत्तरका प्रदेश; उस प्रदे 
निवासी; खासिया$ खुजली; पोस्तेका पौधा । 
ख़स-पु० [फा०] सूखी घास; गाडर नामकी 
जिसकी टट्टियाँ गरमीके दिनोंमें क 
लिए खिड़कियों, दरवाजोंपर लगाय 


क 
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पु० खसकी रट्टियोंसे घिरा हुआ स्थान, कमरा । 
खसकन।-अ० क्रि० दे० “खिसकन!' । 
खसकाना-स० क्रि० दे० 'खिसकाना' । 
खसखस -पु० पोस्तेका दाना । 
खसखसा-वि० भुरभुरा; बहुत छोटा; पोस्तेके दानेसा । 
खसना#-अ० क्रि’ खिसकना; गिरना । 
खसबोी#-स््री ० दे० ,खुदाबू' । 
रवसम- पु० [अ०] दुश्मन, लड़नेवाला; मालिक, पति । 
ख़सरा-पु० एक तरहकी खुजली; पटवारीकी बही जिसमें 
गाँवके हर खेतका नंवर, रक्वा, काइतकारका नाम इ० 
लिखे रहते हैं; हिसावका कचा चिट्टा, खरा । ' 
ख़सलत-सख्री० [अ०] आदत, स्वभाव; गुण । 
खसाना-स० क्रि० गिराना; फंकना । 
खसासत-स्री० [अ०] खसीसपन, कजूपत्ती), क्षुद्रता, 
नीचता । 
खसिया-पु० आसामकी एक पहाड़ी; उस पद्दाड़ीके आस- 
पासका प्रदेश । * वि०, पु० दे० 'खसी? । 
खसियाना-स० क्रि खसी करना । 
ख़सी-वि० [३०] वधिया; हिजड़ा; नपुंसक । पु० बधिया 
बकरा । सु०-करना-वधिया करना । 
ख़सीस-वि० [अ०] कंजूस; श्चद्रहृदय । 
खसोट-स्त्री० खसोरनेकी क्रिया या भाव । 
खसोटना-स० क्रि० नोचना, उखाइना; छीन लेना । 
खसरोटी-स्री० दे० 'खसोर' । 
रस्तगी -स्जी० [फा०] खस्तापन । 
रस्ता-वि० [फा०] घायल; खिन्नः छांत; दुद शास्त; 
जरासा दवानेसे चूर हो जानेवाला; बहुत नरम ।-हाळ- 
वि० खिन्न; विपन्न, दुर्दशा ग्रस्त, फटेहाल । 
ख़स्सी-वि०, पु० [अ०] दे० 'खसी' । 
खाँखरा -वि० जिसमें बहुत सूराख हों; झीना । 
खाँग-पु० काटा; जंगली सूअरका वह दाँत जो बाहर 
निकला रहता और शखकासा काम देता है; गेंड़ेके मुँह- 
पर रहनेवाला सींग; तीतर, युगे आदिके पैरका कोटा; 
गाय-बैल आदिके खुर पक जानेका रोग । खी० † कमी; 
चुटि-“बरिस बीस छूगि खाँग न दोई'-प० । 
खाॉगना-अ० क्रि० छँगड़ा धो जाना; घटना । स० क्रि० 
छेदना । 
खाँगी!-खी० कमी । 
खाँचना#-स० क्रि० दे० 'खी चना? । 
खाँचा-पु० अरइरके डंठल आदिका बना टोकरा, झाबा । 
खाँची-ख्री० छोटा खाँचा, खँचिया । 
खाँड़-ख्जी० गुड़का वह भेद जो गीला होता दै और जिससे 
शक्कर बनाते हैं, राब; शकर, कच्ची चीनी; दे० "खाइ' । 
-सारी-ख्री० दे० “खॅडसारी? । 
खाँड्ना। -स० त्रि» कुचलना; डकड़े-ठकड़े करना; चबाना। 
खॉडर#-पु० खँंडरा; कतला । 
खांडविक-पु० [सं०] हलवाई । 
खोंढा-पु० खज्ढ सीधी और कुछ चौड़ी तलवार; भाग) 
खंड । मु०-बजना-तलवार चलना, युद्ध होना । 
खॉंधना*--स०क्रि्खाना-'चोरि द्धि कोने खॉधो'-सू०। 


खॉँभ*-पु० खंभा; दे० “खाम? । 

खाँचाँ-पु० खेत या वागके चारों ओर खोदा हुआ गढ़ा या 
मेंड; कम चौड़ी, गहरी खाई । | | 

खाँसना-अ० क्रि गलेसे बलगम आदि निकालने या 
संकेतके लिए फेफड़ेसे झटके और आवाजके साथ दवा 
बाहर निकालना । 

खाँसी-ख्री० खाँसनेकी क्रिया; गले या श्वासनलीमें सुर्‌- 
सुराहट दोनेसे फेफड़ेसे झटके और आवाजके साथ इवाका 
बाहर निकलना । 

खाई) खाई-खी० किले, परकोटे आदिके चारों ओर रक्षार्थ 
खोदी हुई न्दर, खंदक । 

खाऊ-वि० बहुत खानेवाला; घूस लेनेवाला ।-मीत-पु० 
खानेके लिए दोस्ती करनेवाला, मतल्वका यार । 

ख़ाक-स््री०[फा०] धूल; मिट्टी; राख, भस्म; तुच्छ वस्तु; 
सृतत्व । वि० तुच्छ; छोटा । अ० कुछ नहीं; किस लिए । 
“का पुतला-मचुष्य.। -सार-वि० तुच्छ, नाचीज; 
दीन; विनीत । झु०-उड्ना-तवादद, बरवाद हो जाना; 
बदनामी) वेइज्जती होना । -उड़ाना-भरकते फिरना, 
खाक छानना । ~करना-जलाकर राख कर देना; 
तबाह कर देना। -चाटकर-अति नम्नतापूर्वक ( कोई 
बात कहना ) । -छानना-किसी चीजकी तलाशमें बहुत 
हैरान होना, मारा-मारा फिरना । -डाळना-(ऐवपर) 
पर्दा डालना, छिपाना; भूल जाना । -वबरसना-उजाइ 
लगना, धूल उड़ना। “में सिळना-धूलमे मिलना; 
नष्ट, बरबाद होना । न 

खाकसी-स्री० [फा०] एक वनस्पतिका दाना जो दवाके 
काम आता हवै । 

खाकसीर-स्री० दे० 'खाकसी' । 

ख़ाका-पु० [फा०] नके या चित्रपर पारदशी कागज 

. रखकर वनाया हुआ नवशा या चित्र; कचा नवशा; 
रेखाचित्र; ढाँचा; स्थूळ योजना; एक तर्का कशीदा 
(उतारना, खींचना) । सु०-उड़ाना-खिछी उड़ाना । 

ख़ाकी-वि० [फा०] मिट्टीका बना; मिदट्टीके रंगका, 


मटियाला । पु० मटियाला रंग; इस रंगका कपड़ा; पुलिस _ 


` या फौजकी वर्दी; साधुओंका एक संप्रदाय । 

खाख+-स्री० खाक, धूल; चूर्ण । 

खाखरा%- पु० एक तरहका बाजा । 

खागना#-अ० क्रि चुभना । 

खाज-सख्नी० त्वचामें खुजली होनेका रोग, खारिश । 

खाजा-पु० खाद्य, खानेकी चीज; मेदेकी बनी एक मिठाई । 

खाजी%-स्ी० खाद्य पदार्थ । 

खाट-खी० चारपाई, खरिया । -खटोला-पु० गृहस्थीका 
सामान, बोरिया-वधना । सु०-पर पड्ना-बीमार 
होना । -से उतारा जाना-आसन्नमरण होना । -से 
छगना-रोगके कारण उठने-बैठनेमें अशक्त दो जाना । 

खाटा, खाटो*- वि० खट्टा, अम्ल । 

खाड%-पु० गडढा । 

खाडव- पु० छः स्वरोवाला राग, षाडव । 

खाड़ी-स्री० समुद्रका वह भाग जो तीन ओर खुदृकीसे 
घिरा दो, खलीज । - 
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हा [सं०] खोदना; तालाब; कुआँ; गडडा, खाइ । 
वि० खोदा हुआ । 
खातमा-पु० [अ०] अंत; मृत्यु; पुस्तकका अंतिम अध्याय । 
खाता-सतरी० [सं०] तालाब । पु० [हिं०] वह वही जिसमें 
हर एक ग्राहक, असामी आदिका अलग-अलग हिसाब 
लिखा जाय; लेखा, हिसाव; मइ; वखार । मु०-खोलना, 
“डालना-किसीसे लेन-देन आरंभ करना । -(ते)में 
पडना-किसीके नाम, किसीके हिसाबमे लिखा जाना; 
पक्की बहोमें लिखा जाना । 

ख़ातिर-ख्री० [अ०] मन, दिल; ध्यान, खयाल; आदर, 
लिहाज; सत्कार, आवभगत; इच्छा, मरजी । अ० वास्ते, 
लिए। -र्वाह-अ० इच्छानुसार, जेसा मन चाहे । 
“जमा-ल्ली० इतभीन्नान, दिलजमई । -दारी-ख्री० 
आवभगत, सत्कार । | 
ख़ातिरन्‌-अ० [अ०] वास्ते; (किसीकी) प्रसन्नताके लिए । 
खात्ता-सत्री० गड्डा; छोटा तालाव; खतिया जाति; बढ़ 
ख़ातून-स््री० [तु०] भद्र, कुलीन महिला । 
खाद-स्री० जमीनका उपजाऊपन बढानेवाली, पेइ-पौधोंके 
लिए खाद्यरूप वस्तु | पु० [सं०] खाना, भक्षण । 
खादक-वि०, पु० [सं०] खानेवाला; कर्जदार । 
खादर-पु० नीची जमोन जहाँ वरसातका पानी इकट्ठा हो 
जाय, कछार । 

खादित-वि० [सं०] खाया हुआ । 
खादिम-पु० [अ०] खिदमत करनेवाला, सेवक । 
खादिमा-स्री० [अ०] टहलई, सेविका । 
खादिरि-वि० [सं०] खदिरसे उत्पन्न । पु० कत्था । 
खादी -स्जी० हाथका बुना मोटा कपड़ा, गजी; हाथके कते 
सूतका हाथ-करघेपर बना हुआ कपड़ा।-केद्र-पु० खादी 
युने जानेका केंद्र, वह स्थान जहाँ खादीका उत्पादन बड़े 
पेमानेपर हो । | 
खाद्य -वि०[सं०] खाने योग्य। पु० खानेकी चीज, भोजन। 
¬समचित्तरण-यु० (फूड राशनिंग) नागरिकोंको निर्धा- 
रित मात्रामें खाद्यान्नोंक्रा समान रूपसे वितरण । 
खाद्योज-पु० [सं०] (विटामिन) प्राकृतिक खाद्य पदार्थोमें 
पाया .जानेवाला सूक्ष्म तत्त्व जो प्राणियोंके स्वास्थ्य एवं 
अभिवृद्धिके लिए आवइ्यक माना जाता है (इसके कई भेद 
माने जाते है); पोषक तत्त्व, जोवन-तत्त्व । 
खाध#-पु० दे० “खाद्य! । 

साधु, खाधुक*-पु० खानेवाला, भक्षक । 
खान-स्री० वह जगह जहाँसे धातु, कोयला आदि खोद- 
कर या पत्थरकी सिलें तोड़कर निकाली जाये, खानि; 
स्रोत; आकर, भंडार, खजाना । पु० खानेकी क्रिया; 
भोजन । -पान-पु० खाना-पीना; खाने-पीनेका ढंग; 
खाने-पीनेका व्यवहार, संबंध । 
ख़ान-पु० [तु०] स्वामी, मालिक, सरदार; रईस; पठान; 
कुछ पठान शासकोंकी उपाधि; तातार ओर खताके पुराने 
वादशाहोंकी उपाधि । -बहादुर-पु० ब्रिटिश सरकारकी 
एक उपाधि जो मुसलमानों और पारसियोको दी जाती 
थी ।-सामा-पु० शाही महदळका भंडारी या पाकशाला- 
का प्रबंधक; बावरची । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


स्रात- पार 


खानक-पु० [सं०] खोदनेवाला; खान खोदनेवाला । 
ख़ानगाह-पु० [फा०] मठ, दरगाह । 
ख़ानगी-वि० [फा०] घरका, घरेलू , निजी, जाती । 
ख़ानदान-पु० [फा०] घराना, कुल; कुटुंब । 
ख़ानदानी-वि० [फा०] कुलक्रमागत, पेतूक; ऊँचे कुलका) 

कुलीन । ; 
खाना-स० क्रि० ठोस आहारको चबाकर निगलना, भक्षण 

करना; निगलना; मारकर भक्षण करना (हिस जंतुआंका); 

चूसना, चबाना ( पान, गेंड्रेरियों )) चाट जाना ( कोड़ों 

आदिका); खर्च करना; नष्ट करना; कमजोर, खोखला 

करना; काटना; सहना, अंगेंजना; लगने, पड़ने देना (धूप, 

हवा आदि); इड़पना, गवन करना; चोरी, वेईमानीसे 

हथियाना, पदा करना | पु० भोजन । मु० खा जाना खा 

डालना-निगल जाना; मार डालना; खर्च कर देना; 

हजम,गबन कर लेना ।. खाना-कमाना-मेहनत-मजदूरीसे 

पंसा कमाकर गुजर-बसर करना ।-खिलाना-अच्छी चीजें 

बनाकर खाने और दूसरोंको खिलानेका शोक रखना । 

खान! पीना-भोजन-पान, खाने-पीनेका सुख भोगना । 

खा-पी जाना-खा-पीकर खतम करना, उड़ा डालना । 
ख़ाना-पु० [फा०] घर, आलम; स्थान; डित्रिया, केस; 

आरमारी, संदूकका विभाग; कागज या कपड़ेपर रेखाओं- 

से बना विभाग, कोष्ठक ।-आबाद्‌-घर बसा, भनधान्यः 

से भरा रहे ( आशीवंचन )। -आबादी=स्जी० घर 

बसना; समृद्धि; व्याह । -ख़राब-वि० आवारा; वेघर- 

बारका; घरको वरबाद करनेवाला ।-जंगी-स्री० आपसी 

लड़ाई, गृहयुद्ध । -तलाशी-स्ी० घरकी तलाशी । - 

दारी-ख्नी० घर-शृददस्थीका काम, गाहस्थ्य । = षूरी=स्जी० 

किसी नकरो, सारणीके खानोंको भरना । -बदोश-वि० 

जिसका कोई घर, ठौर-ठिकाना न हो । पु० खेमों, सिर- 

क्रियोंमें रहनेवाली, स्थायी आवास-रहित जाति, जन। 
खानि-स्री० [सं०] खान; * खुँ; ओर; प्रकार) भेद। 
खानिक-पु०[सं ०]दीवारमें किया हुआ छेद। *सतरी० खानि। 
खाब#-पु० दे० “..ख्वाव' । | 
खाम-पु० लिफाफा; जोइ; # खंभा । * वि० घरनेवाला । 
ख़ाम-वि० [फा०] कच्चा; जो पका-पकायां या पक्का न 

हो; अप्नौद, अनुभवहीन; छोटा ( बाट, तोल ); अयुक्त, 

असंगत । -ख्नयाली-ख्री नासमझी; नासमझीका, 

बुद्धि-विरुद्ध विचार । व. 
खामखाह-अ० दे० “ख्वाहम.ख्वादह |... ; २-5 2 
खामन।-स° क्रि० आटे आदिसे (घड़े आदिका) सुँइबंद 

करना; लिफाफेमें वंद करना । कऱे: 
ख़ामा-ख्ी० [फा०] कचाई; कमी; दोष; अनुभवहीनता । 
ख़ामोश-वि० [फा०] चुप, मौन । ड 
र्ामोशी-ख्जी० [फा०] चुप्पी । FE 
खार-पु० क्षारः क्षार गुण, खारापन; रेइ; छोना; सञ्ज _._ 

राख; पोखरा, डबरा-'दईं न जात खार उतराई, चाहत 

चढून जह्दाज'-सू०, दे० 'खार?। | 
रवार -पु०[का०] कोटा, फॉस; द्रेष,जलन । झ 

जलन द्वेष करना । -निकाळना-* 

मिटाना । 


खारक-खिजमत 


खारक#-पु० दे० 'खारिक? । 

खारा-वि० जिसमें खारापन हो, क्षार नमकीन; 
बदमजा । पु० घास, पत्ते बाँधनेकी जाली; बड़ा टोकरा, 
झावा; एक धारीदार कपड़ा । 

ख़ारिक-पु० [फा०] खजूर, छुहारा । 

ख़ारिज-वि० [अ०] वार; वाहर किया हुआ, वहिष्कृत; 
अलग किया हुआ । 

ख़ारिजी-वि० [अ०] बाहरी, वाह्य; परराष्ट्र-संबंधी । 

खारिश, खारिरत-खी०[फा०] खुजली;खुजलीकी बीमारी । 

खारी-वि० खारा । स्री खारी नमक | -नमक-पु० 
लोना भिट्टीसे निकला हुआ नमक जो बैलों आदिको 
खिलाया जाता हे । 

खारुआँ, खारुआ-पु० एक तरहका गहरा लाल रंग; 
उक्त रंगमें रंगा हुआ कपड़ा । 

खारो#-वि० दे० 'खारा' । 

खाल-खी० त्वचा, चमड़ा; छिलका; धोंकनी; आधा 
चरसा; # मृत देह; नीची जमीन; गहरी जगह; खाड़ी । 
सु०-उधेइना-इतना पीटना कि खाल उड़ जाय, बहुत 
मारना । -खीँचना-जीवित शरीरपरसे चमड़ा अलग 
कर लेना । 

ख़ाळसा-पु० वह सरकारी जमीन या इलाका जिसका 
प्रबंध सरकार खुद करे और जो किसीकी जागीर, जमी" 
दारी न हो; सिखोंका एक (प्रमुख) संप्रदाय । -दीवान- 
पु० सिखोंकी धर्मसभा । सु०-करना-सरकारका किसी 
जमीन, जायदादका प्रबंध अपने हाथमें ले लेना, जब्त 
कर लेना । 

खाळा-वि० नीचा ( ऊँचा-खाला) । 

ग़ाळा-खी० [फा०] माँकी वहन, मौसी । -ज्ञाद्‌-वि० 
मौसैरा (भाई-बहन) । -का घर-बहुत आसान काम । 

ख़ालिक्र-वि० [अ०] बनानेवाला, सृष्टिकर्ता । -बारी- 
स्री? अमीर खुसरो-रचित एक पद्य-पुस्तक जिसमें प्रचरित 
अरबी-फारसी शब्दोंके हिंदी पर्याय दिये गये हैं । 

ख़ालिस-वि० [अ०] शुद्ध, बेमेल; खरा, सच्चा । 

खाली -वि० [अ०] जिसमें कुछ भरा-थरा न हो, रीता, 
रहित, शून्य; जिसमें कोई रहता न हो (मकान); जिससे 
काम न लिया जा रहा दो, अव्यवहृत; जिसके पास कोई 
काम न हो, सावकाश; व्यर्थ, वेकार । अ० केवळ । पु० 
तबले आदि बजानेमें खाली छोड़ा हुआ ताल । -महीना- 
पु० मुसलमानोंका ग्यारहवाँ महीना ज्ञीकाद जो मनहूस 
समझा जाता है ( इससे पहले महीनेमें ईद और बादके 
महौनेमें बकरीद पड़ती दै) । -दिन-पु० शुभकार्य या 
नये कामके लिए अनुपयुक्त दिन । - पेट-वि० जो कुछ 
खाये न हो, भूखा । अ० बिना कुछ खाये, बासी मुँह । 


-हाथ-'वि० जिसके हाथमें, पास कुछ न हो, निर्धन; | 


जिसके हाथमें कोई हथियार न हो । अ० हाथमें विना 
कुछ लिये, विना पैसे या इथियारके | सु०-जाना- 
निशानेपर न लगना, व्यर्थ होना। -बैठना- बेकार 
बैठना । “हाथ लोरना- बैरंग, विफल लौटना । 
खालू--पु० [अ०] मौसा; मामू । 
खाळे*-अ० नीचे । 


——_—_ Digitized सिद प० [०] मालिक, Eig] 
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वब क्लच ड 
खाविद्‌-पु० [फा०] मालिक, स्वामी, पति । 
ख़ास-वि० [अ०] आमका उलटा, विशेष; विशिष्ट; चुना 
हुआ; मुख्य; व्यक्तिविशेपसे संबंध रखनेवाला; निजका; 
` बढ़िया; प्रिय, प्यारा; ठेठ; ठोक । पु० विशिष्ट जन; प्रिय 
जन । -कर-अ० विशेषतः, खास तोरसे । -क़रूम- 
पु० निजका सुंशी। “ज़ास-वि० चुने हुए, प्रमुख 
(लोग) । -गी-स्री० खासीयत, विशेषता । -तराश- 
पु० राजा, वादशाहकी हजामत बनानेवाला नाई । 
-नवीस-पु० खासक्रलम । -बश्दार-पु० वह सिपाही 
जो बंदूक लेकर राजा, बादशाहकी सवारीके आगे-आगे 
चले; वह नौकर जो ( राजा, रईसका ) पानदान लेकर 
साथ चले । -बाज़ार-पु० राजमहलके सामने या 
पासका, उसकी आवश्यकताओंके लिए वसाया गया 
बाजार । -सहरू-पु० अंतःपुर, जनानखाना; प्रधान 
बेगम) पट्टमहिपी । -महारू-पु० वह जायदाद जिसका 
प्रबंध राज्य या सरकार खुद करे । 
ख़ासा-वि० [अ०] काफी अच्छा, बढ़िया; औसत दरजेका; 


सुंदर । पु० रईसका खाना; राजाकी सवारीका घोड़ा; ` 


हाथी; मलमलकी किसका एक सूती कपड़ा; एक 
तरहकी पूरी । 
खासियत -खनी० दे० 'खासीयत? । 
ख़ासीयत-स्नी० [अ०] गुण, प्रभाव; प्रकृति, स्वभाव । 
ख़ाहमख़ाह-अ० दे० “.ख्वाहम.ख्वाह? । 
खाहिश-स्त्री० दे० ` ख्वाहिश” । | 
खिंचना-अ० क्रि खींचा जाना, तनना; किसी दिशामें 
बढ़ना, आकर्षित होना; कसा जाना; ( म्यान आदिसे ) 
बाहर निकलना; विरक्त, अप्रसन्न होना; चित्रित होना, 
उतरना; दूर होना; सोखा जाना । 
खिंचबाना-स० क्रि० “खींचने'का काम दूसरेसे कराना । 
खिंचाई-ख्जी० खींचनेकी क्रिया; खींचनेकी उजरत । 
खिंचाना-स० क्रि० दे० 'खिंचवाना' । 


| खिंचाव-पु० खींचे जानेका भाव, तनाव; विरक्ति; 


नाराजगी । 

खिँचाचर, खिंचाहट-स््री० दे० “खिँचाब' । 

खिखिंद्‌#-पु० किष्किध पर्वत; बीहड़ भूमि । 

खिचड्बार-पु० मकर-संक्रांति । 

खिचड़ा-पु० गेहूँ और कई तरहकी दाले मिलाकर पकायी 
गयी खिचड़ी जो प्रायः मुहरंममें वाँटी जाती है । 

खिचड़ी-खी० मिला हुआ या मिलाकर पकाया हुआ 
दाळ-चावल; दो या अधिक चीजोंकी मिलावट; दो रंगकी 
चीजों-( स्याइ-्सफेद बाळ, . रुपये और अशर्फियों )की 
मिलावट; ब्याहकी एक रस्म जिसमें वर और उसके छोटे 
भाइयोंको खिचड़ी खिलाते हैं; मकर-संक्रांति; नाचकी 
साई । वि० मिला-जुला, खल्त-मश्त ।-बोली/-भाषा- 
स्त्री० वह बोली, भाषा जिसमें दो या अधिक भाषाओंके 
शब्दोंका मिश्रण हो । झु०-पकना-युप्त मंत्रणा! 
साजिश होना । 

खिचना-अ० क्रि० दे० “खिँचना' । 


| खिजना-अ० क्रि० दे० 'खीजना? । वि० चिडचिडा | 


खिजमत*-ख्जी० दे० 'खिदमत' । 
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खिजमति#-स््री० दे० 'खिदमत? । -गार-पु० दे० | 


'ख्िदमतगार' । 
खिजलान[-अ० क्रि चिढूना । स० क्रि० चिढ़ाना । 
श्विज्ञा-पु०, स्री० [फा०] पतझडकी ऋतु; हास; हासकाल; 
बुढ़ापा । 
खिजाना-स० क्रि० दे० 'खिझाना? । 
ख़िज़ाब-पु० [अ०] सफेद बालोंको स्याह कर देनेवाली 
दवा, केशकल्प (करना, लगाना) । 
खिझ*-स््री० दे० 'खीज' । ` 
खिझना-अ० क्रि० दे० 'खीजना' । 
खिझाना, खिझावना*$-स० क्रिश चिढ़ाना, छेड़ना; 
गुस्सा दिलानेवाली बात करना । 
खिड़्कना#-अ० क्रि० दे० 'खिसकना? । 
खिड़की -स्त्री० मकान, रेल, जहाज आदिमे इवा और 
रोशनी आनेके लिए बनाया हुआ छोटा दरवाजा, झरोखा, 
वातायन; किले या परकोटेका चोर-दरवाजा। -दार- 
वि० जिसमें खिड़की या खिड़कियाँ हों। -बंद्‌-वि० 
(मकान) जो पूरा विरायेपर ले लिया. जाय, जिसमें अन्य 
किरायेदार न रहे! 
ख़ताच-पु० [अ०] किसीकी ओर मुँह करना, सुखातिब 
होना; वात-चीत; पदवी; राज्यकी ओरसे दी जानेवाली 
उपाधि । -याफ़ता-वि० जिसे खिताब मिला हो । 
स्बित्ता-पु० [अ०] भूखंड, प्रदेश । 
ख़िदमत-स्री० [फा०] सेवा, टहल, चाकरी; काम; पद । 
-यार-पु० खिदमत करनेवाला, टहळू । -सें-सामने, 
पास, सेवामें । 
ख़िदमत्ती-वि० [फा०] खिदमत करनेवाला; खिदमतके 
वदलेमें प्राप्त (खिदमत्ती जागीर) । 
खिन#-पु० छन, क्षण । 
खिन्न-वि० [सं०] खेदयुत्त; दुःखी; उदास; चिंतित; छांत । 
खिपना#- अ० क्रि० खपना; मिल जाना, निमग्न होना। 
खियाना!-अ० क्रि० धिस जाना । स० क्रि० खिलाना । 
खियाल -पु० खयाल, विचार; हँसी, मजाक । 
खिरका-पु०पझुओंका वाडा, खरक-'राँमति गौ खिरकन- 
में वछरा हवित धाई'-सू० । 
खिरकी! -स्री० दे० (खिड़की! । 
खिरनी-स्नी० एक फळबृक्ष या उसका फळ, क्षीरिणी । 
ख़िराज-पु० [अ०] कर, मालगुजारी; अधीन राज्यकी 
ओरसे प्रभु राज्यको दिया जानेवाला कर । 
खिरिरना#-स०क्रि० अनाजको साफ करनेके लिए सूराख- 
दार छाजमें रखकर छानना; खुरचना । 
खिरोरी#- खी० केवडेमें सुवासित कत्थेकी टिकिया । 
ख़िलअत्त-पु० [अ] जोड़ा, पोशाक; वद्द पहनावा जो 
राजा, बादशाह किसीको सम्मानार्थ प्रदान करे । 
ख़िलक़त-ख्री ० [अ०] सृष्टि, रचना; प्रकृति; जगत्‌ । 
खिलखिलाना-अ० क्रि आवाजके साथ खुलकर हँसना) 
कहकहा लगाना । 
खिलखिलाइट-ख्ी० खिलखिलाकर हँसनेकी आवाज । 
खिलत, खिलति, खिलूवति#*-स्त्री दे० '“खिलअत? ।. 
` खिलना-अ० क्रि० कळीका विकसित होना, फूल बनना; 
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फवना; प्रसन्न, प्रफुरल होना; भला लगना; पक,शुनकर 
अलग-अलग हो जाना (चावल, खीलें), फट जाना । 

ख्रिळवत-सख्री० [अ०] एकांत; खाली, जनशून्य स्थान । 
-ख़ाना-पु० अकेलेम मिलने, गुप्त मंत्रणाका स्थान । 

खिलवाड़-पु० दे० 'खेल्वाड? । 

खिल्चाना-स० क्रि० दूसरेसे परसवाकरः दूसरेके द्वारा 
किसीको भोजन कराना; प्रफु कराना । 

खिलवार#-पु० दे० 'खिलवाड'; खेलाड़ी । 

खिलाई-स्री० खिलानेका काम; खिलानेका नेग (खिचड़ी 
खिलाई); बच्चा खेलानेपर नियुक्त मजदूरनी । 

खिलाड़ी-वि० खेलनेवाला; किसी खास खेलमें कुशल; 

ती, गतका आदिमे कुशल । पु० खेलनेवाळा; खेळः 

तमाशा, करतब दिखानेवाला, बाजीगर । 

खिलाना-स०क्रि०(“खाना'का प्रेर०) भोजन कराना दावत 
देना; खिळनेका कारण होना; विकसित, प्रफुछ् करना । 
सु०-पिलाना-भोजन-पानसे सत्कार करना । 

ख्िलाफ़-वि० [अ०] विरुद्ध; प्रतिकूल, उल्टा। -क़ानून- 
वि० कानूनके विरुद्ध, गेरकानूनी । 

ख़िलाफ़त-ख्री० [अ०] खलीफाका पदः पैगंवर या वाद- 
झाइका जानशीन या प्रतिनिधि होना । - आंदोलन- 
पु० [हिँ०] प्रथम मद्दायुद्ध (१९१४-१८) के वाद खिला- 
फतकी पुनः स्थापनाके लिए भारतमें निरिश सरकारके 
विरुद्ध चलाया गया आंदोलन । 

खिलौना-पु० खेलनेकी चीज, साधन; काठ, मिट्टी आदिका 
वना हुआ हाथी, घोड़ा, आदि; मनबहलावकी चीज । 

खिल्ली-खी० हँसी, मजाक; कील; पानका बीड़ा ।- बाज 
-पु० खिल्ली उड़ानेवाछा । 

खिसकना-अ० क्रि० हटना, सरकना; चुपकेसे चल देना। 

खिसकाना-स° क्रि० हटाना, सरकाना; चुपकेसे हथिया 
लेना, उड़ाना । 

खिसलना-अ० क्रि० दे० “फिसरना? । 

खिसलाहर-खी० फिसलनेका भाव । 

खिसाना#-अ० क्रि० दे० 'खिसियाना? । गहू 

खिसारा-पु० खसारा, घाटा, दानि । 

खिसि(आ) याना-अ० क्रि लज्जित दोना; रूज्जित होकर, 


बेवकूफ बनकर खीझना; कुद जाना; खफा दोना । वि> 
खिसियाया हुआ; लब्नित । सु० (खिसियानी)बिछ्ी | 
खंभा नोचे-खिसियाया इुआ आदमी अपनी खीस 


दूसरोंपर उतारता है 
खिसियाहट-स््री० खिसियानेका भाव। 
खिसी*-खा० लज्जा; खीस; शृष्टता । 
खिसांहाँ#-वि० लञ्जितसा; क्रुद्धसा । 


ख्रीच-स्री० खींचनेकी क्रिया या आवः माँग, रफ्तनी। _ र 
-तान-ख्ी० खींचा-खींची, नोंकझोंक; खींच-खाँचकर 


अर्थ लगाना । 
खींचना-स० क्रि अपनी ओर आझङ्गष्ट करना, 
घसीटना$ चूसना; सारपदाथे निकाल छेना; चित्रित 
रोक रखना; व्यापारिक वस्तुएँ मँगाना। | 
खीँचाःखी'ची-खी० किसी वस्तुकी प्राप्तिके लिए दो 
का परस्पर विरोधी उद्योग, नोकझोंक 


खींचा-तानी- ख़ुदा 
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स्वी'चा-त(नी -स्त्री० दे० “खी चतान?। 

खीज-सख्री० खीजनेका भाव; झुंझलाइट, कुन, गुस्सा । 
खीजना-अ० क्रि० झुँझलाना, मुड होना । 
खीझ#-ख्नी० दे० 'खीज'। 

खीझना#-अ० क्रि० दे० 'खीजन।? । 

खीन#-वि० दे० 'क्षीण'। “ता-दे० 'खीनताई? । 
खीनताइई*-खी० दुर्वलता, सूक्ष्मता; घटी । 


खीर-ख्जी० दूधमें पकाया छुआ चावल (या सजी, लौकी). 


मखाना आदि ) । पु० दूध ।-चटाइई-खी० अन्नप्राशन । 
-भोहन-पु० छेनेसे.वननेवाळी एक मिठाई । 

खीरा-पु० ककड़ीकी जातिका एकफल। झु०्खीरे-ककड़ी- 
की तरह काटना-धड़ाधड़, बिना प्रयास, काटना । 

खीरी-स्री० गाय, भेस आदिके थनके ऊपरका मास; 
#+खिरनी । न 

-खील-स्री० युना हुआ धान, लावा; † दे० 'कौल? । 

खीळूना-स० क्रि० पानके बोडे, दोने आदिमे तिनका गोदना। 

खीला! -पु० कील, खूँटी । 

खीळी। -स्नी० पानका बीड़ा। 

खीवन, खीवनि*- स्री० मस्ती, मत्त होना । 

खीस-स्जी० खिसियानेका भाव; रज्ञा; खीझ; ऐसी हँसी 
जिसमें दाँत खुल जाये; बाहर निकले हुए दाँत; पेउस; † 
नुकसान, खराबी-“अब सलाह इनसों करे कछू न ह हे 
खीस?-छत्र०; नाश । # वि० नष्ट, :विध्वस्त । सु०- 
काढना,-निकालना-इस. तरह हँसना कि दत दिखाई 
दे; वेढंगी हँसी हँसन।; गिडकिड़ाकर माँगना । 

खीसना*-अ० क्रि० नष्ट होना, खराब, बरवाद होना । 

खीसा-पु० थैली, बडुआ, जेव । 

खु टकढ़वा-पु० कानका मैछ निकालनेवाला । 

खु दवाना-स० क्रि० घोड़ेकी टापसे कुचलवाना, रोंदवाना। 

खु दाना-स० क्रि० घोड़ा कुदाना । 

खु बी, खु भी+-स्त्री० दे० 'खुभी? । 

खुअरी#-खी० दे० 'ख्वारी' । 

खुक्ख, खुक्खा-वि० खाली, छू छा; नादार । 

खुखडी-स्तरी० तकुएपर लपेटा हुआ सूत, ऊन; एक तरददका 
बड़ा छुरा, नेपाली कटार, करीली । 

खुगीर-पु० दे० खोगीर? । 

खुचड, खुचर, खुचुर”स्री० किसीके काममें खाहमखाह 
दोष निकालना, छिद्रान्वेषण ( करना, लगाना ) । 

- खुचड़िया, खुचरी, खुखुरी-वि० खुचइ निकालनेवाला । 

खुजलाना-अ० क्रि० खुजली मालूम होना, त्वचामें ऐसी 
चुलकन उठना जो सहलाने, रगडनेसे मिटे; (अंगविशेषका) 
किसी कामके लिए बेचैन होना । स० क्रि० खुजली भिटाने- 
के लिए त्वचाको मलना, नाखूनसे खरोचना। 

खुजलाहट-खी० खुजली । 

खुजली-खी० चुलकन या सुरसुरी जो खुजछानेसे भिरे, 
खाज; एक रोग जिसमें त्वचापर दाने निकलते और 
उनमें तीब्र खुजली होती दे, खारिशः ( किसी बातकी ) 
तीन्न इच्छा । 

खुजाना-अ० क्रि०, स० क्रि० 'खुजलाना! । 


खुटक#-सज्री ० खटका, शंका । 

खुटकना-स० क्रि० किसी पीघेकी फुनगी या ऊपरका भाग 
नोच लेना, खोंटना । 

खुटका!-पु० दे० 'खुटक' । 

खुटचाळ*%-स्री० खोटापन, दुष्टता । 

खुटचाली#-वि० खोटा, दुष्ट । 

खुटना#-अ० क्रि० दे० 'खुलना?-'खुटे न कपर-कपार'- 
वि०; समाप्त दोना । 

खुटपन (ना)-पु० खोटापन, दुता, पाजीपन । 

खुदाई-खी० खोटापन, दोष । 

खुटाना#-अ० क्रि० पूरा होना, समाप्त होना । 

खुटिला-पु० करनफूल । 

खुद्दी।-ख्री० संबंध-विच्छेद सूचित करनेवाली बालकोंकी 
एक क्रिया जिसमें वे दूसरेकी कानी उँगलीसे अपनी 
कानी उँगली मिलाकर चूम लेते हैं । 

खुही-स्त्री० खुरंड, घावके ऊपरकी पपड़ी । 

खुड्डी, खुड्डी -ख्री० पाखानेमें वेठनेके पायदान, कदमचाः 
पाखाना फिरनेका गढ़ा । 

'खुतबा-पु० [अ०] वह थामिक व्याख्यान जो जुमे या 
ईदकी नमाजके बाद इमाम मेंवरपर खड़ा होकर करता 
हे और जिसके अंतर्मे उस समय जो खलीफा होता हे 
उसके लिए दुआ की जाती है; व्याख्यान, भाषण (पढ़ना); 
पुस्तककी भूमिका । 

खुत्थ-पु० कटे हुए पेड़की जड़ और उसके ऊपरका भाग । 

खुत्थी-स्री० छोटा खुत्थ, खूँटी; धरोहर, थाती; कमरमें 
रुपये बाँधकर रखनेकी पतली लंबी थेली, बसनी । 

,खुद्‌- अ० [फा०] स्वयं, आप। -इख्तियार-वि० स्वतंत्र, 
स्वयं अधिकार रखनेवाला । -काइत-वि० अपनी 
जमीनमें खुद खेती करनेवाला । सत्री० वद्द (सीरसे भिन्न) 
जमीन जिसे जमींदार खुद जोते । -कुशी-सख्री० 
आत्महत्या; आत्मधातक कार्य । -ग्रारज्ञञवि० अपनी 
गरज, मतळव देखनेवाला, स्वाथी, मतळवी । -परस्त- 
वि० धमंडी; स्वाथी । -पसंदु- वि० इठी, खुदरायः 
घमंडी । -ब-,खु दु-अ० अपने आप, स्वतः ।-मतळब- 
वि० खुदगरज । -मुझ्तार- वि" जिसपर किसीका दाव; 
नियंत्रण न हो, स्वतंत्र । 

खुदना-अ० फ्रि० खोदा जाना । 

खुद्रा-पु० दे० “खुर्दा । 

खुद्वाई-ख्नी० खुदवानेकी क्रिया या मजदूरी । 

खुद्वाना-स० क्रि० खोदनेका काम दूसरेसे कराना । 

,खुदा-पु० [फा०] स्वयंभू ; ईश्वर, मालिक । -इ-्ी० 
ईश्वरता; ईइवरकी महिमा, विभूति; सृष्टि, दुनिया । 
वि० खुदाका, ईइवरीय । -का कारखाना-विश्व-प्रपंच, 


दुनिया ।- -का घर-अशे, वेकुंठउ उपासनास्थल; 


मस्जिद । -की राइपर-खुदाके नामपर, ईरवरके 
प्रीत्यर्थं । -परस्त-वि० ईश्वरको मानने, पूजनेवाला 


भक्त। -वंद-पु० मालिक, स्वामी; ( संबोधनमें ) 


शीमन्‌। -वंदी-स्जी० मालिकी, बादशाहत; अनुग्रद । 


सु०-के घर जोना-मरना। -ख़दा करके पड़ी 


खुजा, खुझदा+ पु० दे० 'खुशा' । -गंजेको --ईइवर ओछे, 
८१ खुझड़ा डु दै खा) Panini Kanya Maha (० टिनारसे जिको तान व्‌ दे जं 
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ड धन, अधिकार न दे । -न झुत्रास्ता-ईइवर न 
करे ( ऐसा हो ) | -हाफ़िज्ञ-ईइवर रक्षक है । 
खुदाइ-खी० खोदनेकी क्रिया या उजरत। दे०“.खुदा'में । 
खुदाव-पु० खुदाश्का काम । 
खुदा -स्जी० [फा०] आपा, अहंता; गर्व, अहंकार । 

खुदी -स्ली० चावल, दाळ आदिके बहुत छोटे-छोटे डकड़े । 

खुनस-ख्री० रोप, क्रोध । 

खुनसाना-अ० क्रि० क्रोध करना । 

'खुफ्रिया-वि० [फा०] छिपा हुआ, युप्त। -ख़ाना-पु० 
चकला । -पुलिस-स्त्री० गुप्त रूपसे काम करनेवाली 
पुलिस; जासूस । 

खुभना-अ० क्रि० चुभना, धँसना, गइना । 

खुभराना*-अ० क्रि इठलाते फिरना; उत्पात करनेके 

लए घूमना । 

खुभा-सख्री कानमे पद्दननेकी कोल या छांग-“मनमथ 
नेजा नोकसी खुभी खुभी जिय माँहि'-वि०; हाथीके 
दाँतपर चढ़ाया जानेवाला धातुका पोला । 

खुमख्नाना-पु० [फा०] शराबखाना, मदिरालय । 

खुसान+ं-वि० आयुष्मान्‌ , बड़ी आयुवाला । पु० 
शिवाजीकी उपाधि । 

ख़मार-पु० [फा०] नशा, मद; आँखोंमें छाया हुआ म 
नशेका उतार; नशा उतरते समय मालूम होनेवाली थंका- 
वट, सिर-दर्द आदि; जागरण, कच्ची नोंद टूटनेसे आँखे 
चद जाना । मु०-तोड़न/-नशेके उतारका अवसाद दूर 
करनेके लिए थोड़ीसी शराब फिर पी लेना । 

खुमारी-स््री० दे० “,ख़ुमार' ।/ 

खुमी-खलो० एक उ द्भिद्वर्ग जिसके अन्दर भुड-फोड़, कुकुर- 
मुत्ता आदि पौषे आते हैं; दाँतमें जड़ी हुई सोनेकी कील; 
हाथीके दाँतपर चढ़ाया हुआ धातुका पोला । 

खुम्हारि#-ख्जी० दे० “,खुमार? । 

खुरंट-पु० दे० खुरंड' । 

खुरंड-पु०सूखते हुए घावके ऊपर जमनेवाली पपड़ी,खुट्टी । 

खुर-पु० [सं०] सुम, नख; छुरा; चारपाईके पायेका एक 
हिस्सा । -तार*-पु० खुरका आघात । -न्राण-पु० 
नाल । -न्यास-पु० खुरका निशान, खुरवाले पशुक्रा 
पदचिह्व । -पक्रा-पु० [हि०] गाय, वेल आदिका खुर 
ओर मुँह पक जानेका रोग। -बंदी-स्जी [हिं०] 
नालबंदी । 


खुरखुर -स्जी० साँस लेते समय, कफ आदि रहनेके कारण, 


होनेवाली आवाज । 
खुरखुरा-वि० दे० “खुरदरा' । 
खुरखुराना- अ० क्रि० साँससे घरघराहटकी आवाज निक- 
लना; 'खुर-खुर” शब्द होना; खुरखुरा मालूम होना । 
खुरखुराहट- स्री” घरघराहट; खुरदरापन । 
खुरचन-स्ी० खुरचकर निकाली हुई चीज; कडाही आदि- 
में नीचे जमा हुआ दूध जो खुरचकर निकाला जाय; एक 
तरहकी गाढ़ी खडी । 


_ खुरचना-स० क्रि० वरतनमें जमी) चिपकी हुई चीजको 


छीछूकर अलग करना; कुरेदना । 
खुरचनी-ख्जी० खुरचनेका आला । 
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. जो ढका-छिपा न हो, प्रकर) जाहिर; जो तंग, घिरा. 


खुदाई खुला 

खुरचाल। -स्नी# खुरचाल, शरारत, दुष्टता । 

खुरजी-खी० बीचमें खुरा लंबा थेला या शोला जिसमें 
धोइसवार जरूरी सामान रखकर घोड़ेकी पीठसे बाँध 

रेता है । 

खुरद्रा-वि० जिसकी सतह चिकनी, इमवार न हो, 
दानेदार, खुरखुरा । 

खुरपा-पु० घास कारने, छीलनेका औजार । 

खुरपी-ख्री० छोरा खुरपा । 

ख़ुरमा-पु० [फा०] खजूर; छुहारा; एक मिठाई । 

खुरहा-पु० पशुओंका एक रोग, खुरपका । 

खुरा-पु० खुरपका रोग । 

*खुराक--स्ती० [फा०] खाना, आहार; एक आदमीका एक 
समयका (नियत) भोजन; दवाकी एक मात्रा । -बंदी- 

स्री० (राशनिग) गरले, कपड़े आदिका निर्धारित मात्रामें 
वितरण । 

खराकी-वि० [फा०] अधिक खानेवाला । ख्जी० खुराकके 
बदले दिया जानेवाला पेसा; (दैनिक) भोजनव्यय । 

खुराघात-पु० [सं०] खुरका आघात; टापसे मारना । 

ख़राफ़ात-स््री० [अ०] बेहूदा बातें, बकवास; शरारत, . 
झगड़ा खड़ा करनेवाली बात; वखेड़ा । 

खुराफ़ाती-वि० [अ०] खुराफात करनेवाला । 
री-स्जी० टापका चिह्न । 

खुरी( रिन्‌ )-पु० [सं०] खुरवाला जानवर । 

ख़दं-वि० [फा०] छोटा; उम्रमें छोरा, अइपवयस्क । 
-बीन-स््री० एक आला जिससे आँखोंसे न दिखाई देने ' 
वाली चीजें देखी जा सकती हें, अणुवीक्षण-यंत्र । 

ख़दां-पु० [फा०] उकड़ा, रेजा; रेजगारी; थोड़ी मात्रा 

(थोकका उलटा); बिसातबानेका सामान; छोरी-मोरी 

. चीजें । अ० थोड़ी मात्रामें, फुटकल (विक्री) । -फ़रोश- 

पु० फुटकल बेचनेवाला, बिसाती । 

खुरा ८, खुराट-वि० बूढा; अनुभवी, चालाक) उस्ताद । 
खुरा "टा, खुराटा-पु० दे० “खराटा? । 

खुरूना-अ० क्रि रोक हटना; आवरण हटना; बंधन 
छूटना, फंदेसे निकलना, बँधी हुई चीजका बंधन न रहना; 
फटना; छेद या दरार दोना; प्रकट होना; बताया जाना; | 
आरंभ होना, कायम होना; निकलना; बंद, रुके हुए 
कामका फिर जारी होना (स्कूल, दफ्तर); छूटना ( रेल, 
नाव आदि); काममें आने लगना (लाइन) सड़क); उधड़ना 
(सिलाई); सजना; खिलना; मनकी बात कहना; निःसं- 
कोच दोकर बात करना; (रंग) साफ होना, साँवलापन 
घटना; जगना ( भाग्य )। =खुलकर-अ० निःसंकोचः 
स्पष्टतः; प्रकट रूपमे । सु" खुल खेलना-छिप-छिपाकर 
किये जानेवारे कामको खुलकर करने लगना; ळञ्जा,संकोच 
त्याग देना । खुलता रंग-इलका साफरग। | 

खुळवाना-स० क्रि० खोलनेका काम दूसरे कराना। 

खुळा-वि० जो बेधा या बंद न हो; जिसमें रोक न हो; | 


न दोः रंवा-चौड़ा (महल, मैदान); जहाँ काफी हवा- 
आये । [ ख्री० खुली । ] झु० खुले 
बाज्ञार-बेथड़क, सबके सामने, अळानिया 


'खुलासा-खेचरी 
दारता । -मैदान- खडे समान, डरती ट हान मारना, पले जमन सोला, रोदना। ड त्र ांपंटछ्णं छि 

उदारतापूवक । -मेदान-खुले खजाने, डंकेकी चोट । 

खुलासा -पु० [अ०] निचोड़, सार, संक्षेप । वि० संक्षिप्त; 
छाँटा हुआ; [हि०] स्पष्ट । अ० साफ-साफ (बो०)। ` 

खुछ-वि० [सं] छोटा; कमीना । --तात-पु० पिताका 
छोटा भाई । 

खुछमखुल्ला-अ० खुले आम, प्रकाइय रूपसे । 

“खुबारी#-सत्ली ० दे० “ख़्वारी” । 

ख़श-वि० [फा०] सुदित, प्रसन्न; सुखी; प्रफुल; अच्छा, 
भला | -इतिज्ञामी-खी० सुप्रबंध । -क्रिस्मतत-वि० 
अच्छे भाग्यवाला, भाग्यवान्‌ । -ख़त-वि० सुंदर अक्षर 
लिखनेवाला, सुलेखक । -ख़बरी-स्जी० खुश करनेवाली 
खबर, शुभ समाचार । -द्रि-वि० प्रसन्नचित्त, आनंदी, 
हँसमुख । -नवीस-वि० सुंदर अक्षर लिखनेवाला, 
खुशखत । -नसीब-वि० भाग्यवान्‌) खुशकिस्मत । = 
चुमा-वि० भला लगनेवाला, सुंदर | -नुमाई-ख्री० 
सुंदरता । -बू-स्जी० सुगंध । -०दार-वि० सुगंधयुक्त । 
-मिज्ञाज-वि० प्रसन्नचित्त, हँमुसख। -हाल-वि० 
संपन्न, रुपये-पेसेसे सुखी । 

_ *खुशामद-स्री० [फा०] खुश करनेवाली वात, चापलूसी । 
.खुद्यामदी -वि० [फा] चापलूस, खुशामद करनेवाला । 
-"टटूटू-वि० खुशामदकी कमाई खानेवाला, जीहुजूर । 
'खुशी-खी० [फा०] खुश होना, प्रसन्नता, हर्ष; इच्छा, 

मरजी । -.खुशी -अ० प्रसन्नतापूर्वक, खुशीके साथ । - 
का सोंदा-वद्द काम जिसे करना-न करना अपनी मरजी- 
की बात हो । ; 
“खुरक--वि० [फा०] सूखा; रूखा; अरसिक; जिसके साथ 
और कुछ न हो, खाली (-तनख्वाह, रोटी) । 
*खुरकाी- स्री [फा०] सूखापन; रूखापन; रसहीनता; 
अवर्षण; स्थल भाग । -की राह-स्थलमागंसे । 
खुसामति#-ख््री० दे० “खुश्यामद? । 
खुसाल, खुस्याल*--वि० खुश, मगन | 
खुसुरफुसुर-सख्री०.कानाफूसी । अ० बहुत धीमी आवाजमें। 
.खुसूसियत- स्री [अ०] विशेषता; मेल, सोहाद । 
खुही-स्री० लबादेकी तरह ओढा हुआ कंबल, धोधी । 
खूखार-वि० दे० '.खून'के साथ । 
खूँट-पु० कोना; मकानके कोनेपर लगाया जानेवाला पत्थर; 
ओर, दिशा; भाग; कानका मेल; छोटी पूरी; कानका एक 
गद्दना, ढार; रोक । 
खूँटना-अ० क्रि० घटना; चुकना;-मसि खँटो कागर जल 
भीजे?-स ०; टूटना । स० क्रि० रोकना; छेड़छाड़ करना; 
खोंरना । 
खूँटा-पु० लकड़ी या बाँसकी मेख जिसे गाइकर गाय, बैल 
आदिको बाँधते हैं; खड़ी गड़ी हुई लकड़ी । 
खूँटी-्ञी० छोरी मेख; लकड़ीकी मेख जो कपड़े आदि 
टाँगनेके लिए दीवारमें गाड़ी जाय; जॉते या चक्कीकी किली; 
सितार, सारंगी, खड़ाऊँ आदिमें जड़ी छोरी मेख; अरहर, 
ज्वार आदिकीं खुत्थी जो फसल काटनेके बाद खेतमें रह 
जाय; वालकी जड़ जो उस्तरेसे मूँड़नेके बाद रह जाय । 
खँद-खी०-खूँदनेकी क्रिया । 


१९३ 
चा ट्ट द् जे 
| हटना-वदना,पाव मारना, टापसे जमीन खोदना, रोंदना । 


खूझा-पु० फल, तरकारीका रेशेदार भाग; अधिक उलझा 
हुआ लच्छा । 

खूटन।#-अ०फ्रि० घटना; चुकना; रुकना, अवरुद्ध होना। 
स० क्रि० टोकना, पूछताछ करना; छेइना । 

खूद-पु० किसी तरल चीजको छानने, निथारनेसे निकलने- 
वाला मैल, तलछट । 

ख़्न-पु० [फा०] रक्त, लहू; इत्या, कतल । -ख़राबा- 
पु० मार-काट, खून-कतल । -(,खूँ)खार-वि० दे० 
“ खूँखूवार? । -(,खूँ ) ख़ार-वि० क्रूरकर्मा, जालिम; 
खूनी, हिंख; डरावना । -(.खूँ )रेज़-वि० खून बहाने- 
वाला, खूनी; मारकाट मचानेवालां ।-(.खू )ेज्ञी-खी० 
मारकाट, रक्तपात । मु०-आँखोंमें उत्तरना-ऋषसे 
आँखें छाल हो जाना, अति क्रुद्ध होना । -का जोश- 
कुल, वंशके नाते उत्पन्न स्नेह, ममता, सगेपनकी मुदृब्बत । 
“का दीरा-रक्त-संचार । -का प्यासा-जान लेनेपर 
तुला हुआ, जानी दुश्मन । -के आसू रोना-अतिशय 
व्यथित होना । -के घूँट पीना-भारी शुस्सेको पी 
जाना, सह लेना । -खांळना-अति क्रुद्ध होचा, गुस्सेसे 
लाल हो जाना । -गरदुनपर होना- (किसीके) कतलका 
जिम्मेदार होना । -पानी एक करना-खून पानीकी 
तरह बहाना । -पीना-वहुत सताना; जान लेना, 'मार 
डालना ।-बहाना- रक्तपात करना, खून-कतल करना । 
-मुँह(को) लगना-खूनका मजा मिलना, चाट लगना; 
काटनेकी आदत पड़ जाना । -सिरपर चढ़कर बोलता 
है-हत्याका पाप छिपा नहीं रहता । -सिरपर चढ़ना- 
खूनीके चेहरे, चेष्टा आदिसे भय, घबराहट प्रकट होने 
लगना; किसीका खून करनेपर आमादा हो जाना। 
-सूखना-घबरा जाना । - 

.खूनी-पु० [फा०] खून करनेवाला, कातिल । वि० क्रूर, 
जालिम; हत्या-सूचक, हत्याके भावसे पूर्ण (**ऑख); रक्तः 
पातमय, मार-काटवाला । -बघासीर-स्री० वह बवासीर 
जिसमें मस्सेसे खून निकलता हे । 

.खूब-वि० [फा०] अच्छा, बढ़िया; सुंदर । अ० अच्छी 
तरह) पूरी तरह; बहुत; साधु, वाह ! -सूरत-वि० 
सुंदर, रूपवान्‌ । -सूरती-स्ली० सुंदरता । 

.खूबकटॉ-पु० [फा०] एक घास या उसके बीज । 

<खूबी-ख्ली० [फा०] भलाई, अच्छाई; गुण, विशेषता । 

खूसट-वि० जराजीर्ण; अरसिक; मनहूस । पु० उल्लू, । 
खूसर*-वि०, पु० दे० “खूसट' । 


खेक(ख)सा-पु० एक बेल या उसका कँटीलासा परवल _ 


जैसा फल जो तरकारीके काम आता हे ! 


खेचर-वि० [सं०] आकाशमें चलनेवाला । पु० ग्रहः पक्षी; 


वायु; बादल; विमान; देवता; राक्षस; सूर्य; भूत-प्रेत । 
खेचरी-वि० खो० [सं०] आकाशचारिणी । स्री० दुर्गीः 
परी । -गुटिका-ख्री० एक तंत्र-वर्णित गोली जिसके 
संबंधमें कहा जाता है कि उसे सुँहमें रखनेवाला आकाशर्मे 
उड़ सकता है । -सुद्रा-ख्री० योगकी अंगभूत एक मुद्रा 
जिसमें जीभ उलटकर तालूमें लगायी ओर दृष्टि त्रिकुटीपर 


खूँदना-अ० क्रि० घोड़ेका बलात्‌ रोके जानेपर उसी जगह । ' स्थापित की जाती हे । 
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खेटक-पु० [सं०] छोटा गाँव, खेड़ा; ढाल; बलरामकी 
गदा; * आखेट, शिकार । 
खेटकी -पु० भड़ेरिया, ज्योतिषी; शिकारी । 
खेड़ा-पु० छोरा गाँव । -पति-पु० गाँवका मुखिया । 
खेडी -स्री० एक तरहका इसपात; आँवल । 
खेत-पु० जमीनका इकड़ा जो जोता-बोया जायया जा 
सके, क्षेत्र; खेतमें खड़ी फसल (ला०); घोइे-वैल आदिकी 
किसी जातिका उत्पत्तिस्थान, नस्ल; रणश्षेत्र; तलवारका 
फल । झु०-आना- वीरगति प्राप्त करना ।-कसाना- 
जुताई, खाद आदिसे खेतको उपजाऊ बनाना ।-करना- 
चाँद उगते समय चाँदनीका फैलना; युद्ध करना; # सम- 
थल करना । -छोड्ना-पीठ दिखलाना । -पर चढे 
किसानी -योग्यताका पता काम पड्नेपर लगता हे । 
-'रहना;- होन:-युद्धमे मारा जाना । 
खेतिहर-पु० किसान, खेती करनेवाला । 
खेत्री-स्नी० खेत जोतने-वोनेका काम, किसानी; बोआई, 
काइत; फसल । -बारी-सख्री० किसानी, कृपिकर्म । 
खेद-पु० [मं०] दुःख, रंज; उदासी, रलानि; थकावट; 
व्यथा । “जनक-वि० खेद देनेवाला; शोचनीय । 
खेदना#-स० क्रि० शिकारका पीछा करना; दे० 'खदेइना!। 
खेदा-पु० किसी जंगली जानवरको घेरकर शिकारकी जगह 
ले जाना, हँकवा; आखेट । 
खेना-स० क्रि० नाव चलानेके लिए डाँड़ मारना; विताना। 
खेप-स्जी० उतना मार, वोझ जितना एक बारमें ढोया जा 
सके; एक बारका वोझ; वोझ ढोनेवाले (आदमी, चौपाये, 
गाड़ी आदि) का एक वार आना-जाना, एक फेरा। 
खेपना-स० क्रि० विताना; बिदा करना । 
खेम*-पु० दे० “क्षेम? । 
खेसटा-पु० एक ताल; उस तालपर गाया जानेवाला गोत। 
खेमा -पु० डेरा, तंबू । 
खेरा*- पु० दे० “खेडा! । 
खेरोरा#-पु० एक तरहका लंडडू, खँडीरा । 
खेळ-वि० [सं०] क्रोडाशील । पु० [हिं०] मनवहलाव 
या व्यायामके लिए या केवळ चित्तके उछाससे किया 
जानेवाला काम, चेष्टा; क्रीडा; वाजी; करतव, तमाशा, 
अभिनय; लीला; चाल, कारसाजीका काम; बहुत आसान 
काम; कामकेलि । -पंच-पु० (अंपायर) खेलोमें) विशेष- 
कर क्रिकेट आदिमें, विवाद उत्पन्न होनेपर अभिनिर्णय 
करनेवाला व्यक्ति; (रेफरी) फुटबाल, हाकी आदिमें 
पंचका काम करनेवाला । -मध्यस्थ-पु० (रेफरी) गेंद- 
वछा आदिके खेळमें खेलाड़ियोंके दोनों दलोंके खेलका 
निरीक्षण करने तथा विवाद या मतभेद उत्पन्न होनेपर 
पंच या निर्णायकका काम करनेवाला, अभिनिर्णायक। 
सु०-करना-किसी कामको तुच्छ समझकर हँसीमें 
उड़ान। । -के दिन-खेलने-खानेके दिन, लड़कपन 
-खेछना-चाल चलना । -खेलाना-तंग, हैरान 
करना । -समझना-बहुत आसान समझना । -बिग- 
ड्ना-काम विगइना । 
खेलक*-पु० खेलनेवाला, खेलाडी । ८ 
खेलनप्रतियोगिता-पु० [सं०] ( टूर्नामेंट ) ऊँची कुदान 


१३ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


. पुण्य । -ख़ाना-पु० लंगरखाना, अन्नसत्र 


खेटक- खैराती 
रुबी कुदान, शतरंज, टेनिस आदिमें भाग लेनेवाले कुशल 
खेलाड़ियों या व्यक्तियोंके बीच दोनेवाली प्रतियोगिता । 

खेलना -अ० क्रि० मनैबहलावके लिए या चित्तके उलाससे 
दाइना, नाचना, उछलना-कूदना, क्रीड़ा करना; काम- 
केलि करना; अभुआना; # चला जाना; विचरना । स० 


क्रि० कोई खास खेल (ताञ, शतरंज, जुआ आदि) खेलना, 
अभिनय करना । 


खेलवाड-पु० खेल, क्रीड़ा । 

खेळवाड़ी-वि०खेल-कूदमें अधिक रुचि रखनेवाला (लड़का)। 

खेळवार*-पु० खेल करनेवाला, खिलाड़ी; खेल । 

खेळा -स्ी० [सं०] खेल, क्रीडा; मनवहलाव (साकेत २४३)। 

खेछाड़ी-वि० दे० “खिलाड़ी? । 

खेलाधार-पु० (प्ले-ग्राउंड) विद्यालय आदिसे संबद्ध वह 
मंदान जहाँ हाकी, गेंद-बला आदि खेलनेकी व्यवस्था हो। 

खेल।ना-स० फ्रि० खेलमें प्रवृत्त या शामिल करना; 
खेलनेका अवसर देना; (बच्चेको) बहलाना; शिकारको 
थकाने या क्रीड़ाके लिए दौड़ाना, नचाना;. उलक्षाये 
रखना । 

खेलार%- पु० खिलाड़ी । 

खेलाना -पु० दे० 'खिलोना' । 

खेवक*- पु० सेनेवाला; केवट । ४ 

खेवट-पु० पटवारीका एक कागज या बही जिसमें गाँवके 
हर जमींदार या पट्टोदारके हिस्से, मालगुजारी आदिका 
ब्योरा रहता है;# खेनेवाला; केवट । -दार-पु० 
पट्टीदार । 

खेवटिया*-पु० मछाह, केवट । 

खेवनहार-पु० खेनेवाला; पार लगानेवाला । 

खेवना-स० क्रि० दे० 'खेना! । 

खेवरिया*- पु० खेनेवाला । 


खेवा-पु० नाव खेनेकी उजरत, नावका भाड़ा, उतराई; | 


नावकी खेप; बार; * बोझ-लदी नाव । 
खेचाई-स्नी० खेनेका काम; खेनेकी उजरत । झु०-भी 
देना और बह भी जाना-पेसे देकर बेवकूफ बनना । 
खेवेया-पु० नाव खेकर पार ले जानेवाला व्यक्ति । 
सेस -पु० एक तरहकी मोटे सतकी बुनी चादर । 
खेसारी-स्त्री० केरावकी जातिका एक कदन्न । 
खेह-स्नी० धूल; राख । झु०-खाना-दुर्दशाग्रस्त होना । 
खेहर*- स्री० दे० “खेह' । 
खैचना-स० क्रि० दे० “खीं चना? । 
खेर-पु० बवूलकी जातिका एक पेड़ जिसकी लड़की उबाल- 
कर कत्था बनाते हैँ, खदिर, कत्था !-सार-पु० कत्था। 


क 


खैर-खी० [अ०] भलाई; कुशळ, सलामती । अ० अच्छा; 
अस्तु । -“ख़ाह-वि० दे० 'ख र.ख्वाह। -ख्वाह-वि० 


खे र, भलाई, चाइनेवाला, हितचिंतक । 4 
खैर(ल)मैर (ल)#-पु० खलबली, इलूचल; शोरगुरू । 

खेरा-वि० कत्थई । पु० कत्थई र॑गका कबूतर या घोड़ा। | 

ख़रात-ख्जी० [फा०] ('ख र'का वहुवचन) पुण्यकर्म 


खेराती-वि० [फा०] सेरातका, धमार्थ संचालित 
मिला हुआ । -अस्पत्ताल,= दुचास़ानार 


खैरियत- खोळी 
दा जहाँ धर्माथे, मुफ्त दवा दी जाय, दातव्य औपधालय । 
वैरि(री)यत-खरी० [फा०] कुशल; भलाई; नेकी । 
खैलर, खेळा*-स्रो? मथानी । * 
खो'इचा(छा)। -पु० मोडा हुआ आँचल । 
खो खी! -स्री० खाँसी । 
खो खो -पु० खाँसने या बंदरोंके घुड़कनेकी आवाज । 
खो च-खी० खरोंच; कपड़ेकी :चीर या छेद जो किसी 
नुकीली चीजसे उलझकर हो जाय। पु० मुट्टीभर अन्न । 
खो चा-पु० लगगी या बाँस जिसके सिरेपर लासा लगाकर 
बहेलिये चिड़िया फँसाते हैं । 
खो ची-स्री० वह अन्न, तरकारी आदि जो दुकानदार 
राशिमेंसे उठाकर भिखमंगेको दे दे । 
खो टना-स० क्रि० किसी चीजका, खासकर साग-पातका, 
ऊपरका भाग, फुनगी नोच लेना । 
खो डर, खौंडरा-पु० कोटर, गड्ढा । 
खो डा-वि० विकलांग; जिसका दाँत टूट गया हो; खंडित । 
खो ता-पु० घोंसला । 
खो प-सख्री० दूर-दूर लगा हुआ टॉका; खों च । 
खो पा-पु० हलका वह भाग जिसमें फाल लगा रहता है; 
भूसा रखनेका छाजनदार घेरा; छाजनका कोना; चोटीका 
*गुच्छा, चूड़ा-'खोंपा छोरि केस मुककाई-प० ।? 
खो सना-स० क्रि० अटकाना, फॅसाना । 
-खोआ-पु० दे० 'खोया! । : 
खोइ-ख्ी० ईखका डंठल जिसका रस निकाल छिया गया 
हो; लाई; खुही, कंबलको घोधी । 
खोखला-वि० भौतरसे खाली, पोला। पु० खोखली जगह; 
कोटर; बड़ा छेद । 
खोगीर-पु० [फा०] जीनकी भरती; नमदा ।-की भरती 
-रद्दी, निकम्मी चीज । 
खोज-खी० खोजनेकी. क्रिया, तलाश, अन्वेषण; निशान, 
चिह्न; पहियेकी लीक; पदच्हि। झु०-ख़बर लेना-दारू 
पूछना, पता लेना । -मारना-लीक या पदचिह् मिटा 
देना | -सिटाना-नामःनिशान+ लीक, मिटा देना । 
खोजक%- वि०, पु० खोज करनेवाला । 
खोजना-स० क्रि० द्वंढ़ना, तलाश करना, पता लगाना। 
खोजवाना-स० क्रि खोजनेका काम दूसरेसे कराना । 
खो (रुवो)जा -पु० हिजड़ा; हरममें रहनेवाला हिजड़ा सेवक; 
एक तिजारत-पेशा मुसलमान जाति । 
खोजी-वि०, पु० खोज करनेवाला, अन्वेषक । 
खोट-ख्री० दोष, बुराई; खता, कुसूर; पाप; दुष्टता, खुटाई; 
सोने-चाँदीमें किसी घटिया धातुकी मिलावट; इस तरह 
मिलायी हुई चीज; खुरंड। वि० दुष्ट; ऐबी । 
खोटता#+-ख्री० खुटाई, बुराई । | 
खोटा-वि० जिसमें खोट दो; 'खरा'का उलटा; सदोष, बुरा, 
घटिया; मिलावट्वाला; खल, दुरात्मा । -खरा-वि० 
भला-ुरा; सच्चा-झूठा; धटिया-बढ़िया । -सिछ्का-पु० 
जाली) अप्रामाणिक) न चलनेवाला सिक्का । सु०-खाना* 
-वेईमांनीकी कमाई खाना। खोटी-खरी सुनाना-बुरा- 
भला कहना, गालियाँ देना । 
खोड़रा-पु० कोटर; दाँत आदिके भौतरका गड्डा । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


—Digitized-By-Slddhanta-eGangotri-GyaankKkosha—-—- 


१९६ 


खोद्‌-पु० लोहेका बना टोप, शिरस्पराण । ख्ी० खोदनेकी 
क्रिया; छानवीन । -षूछ-ख्जी० छानबीन, पूछताछ । 
खोदन/-स० क्रिश खुरचना, कुरेदना; गड्ढा करना; 
खोदकर उखाइना; ढहाना; लकड़ी. आदिको कुरेदकर चित्र 
उरेहना, बनाना; नक्काशी करना; कोई नुकीली चीज 
धीरेसे चुभोना; {उकसाना; & उभारना । मु० खोद- 
खोदुकर पूछना-पूरी वात जाननेके लिए जिरह करना, 
एक-एक वातपर शंका-प्रइन करते हुए पूछना । 
खोदनी-ख्ी० खोदनेका औजार । | 
खोद्वाना-स० क्रि० 'खोदनेका काम दूसरेसे कराना । 
खोदाई- स्ी० दे० 'खुदाई' । 
खोना-स० क्रि० गँवाना, अपनी चीज कहीं भूल, छोड़ ' 
आना; नष्ट, वरवाद करना । सु" खो जाना-शुम हो 
जाना; किसी चिता-विचारमें डूब जाना; हक्का-बक्का हो 
जाना । खोया-खोया रहना-किसी चिता-विचारमें 
निमग्न रहना; गुम-सुम रहना । 
खोनूचा-पु० वड़ा थाल जिसमें फेरीवाले मिठाइयाँ आदि 
रखकर बेचते हें, 'रू.वानचा? ।-फरोश-पु० फेरीवाला। 
खोपड़ा-पु० कपाल, सिर; गरीका गोला; नारियल । 
खोपड़ी-ख्ी० कपाल, सिर । झु०-खा जाना;-चाट 
जाना-वहुत बकवास करके क पहुँचाना । “खाली हो 
जाना-( किसीकी वकवास या अधिक श्रमसे ) दिमागका 
थक जाना । -खुजलाना-मार खानेका उपाय करना, | 
पिटनेको जी चाइना । -गंजी होना-इतनी मार खाना 
कि सिरके बाल झड़ जायें, सिरपर खूब जूते पड़ना । 
खोपरा।-पु० दे० “खोपड़ा' । 
खोपा-पु० छाजनका कोना; जुड़ा वँधी हुई चोटी; केश- 
विन्यासका एक भेद; गरीका गोला । 
खोभरा#--पु० गड़नेवाली चीज, खूँटी आदि | | 
खोभार-पु० तंग दरवाजेवाला झोपड़ा जिसमें सुझर रात- । 
को बंद किये जाते हैं; कूड़। फेंकनेका अड्डा । . | 
खोम*%-पु० झुंड-'वसे खलनके खेरन खबोसनके खोम | 
हैं'-भू०; जाति । | 
खोया-पु० औटाकर छुगदीसा बनाया हुआ दूध, मावा; 
इंट पाथनेकां गारा । | 
खोर-स्री० गली; गाय-वैलको चारा-पानी देनेकी नोंद 
दे० 'खोरि! । वि० [सं०] लंगड़ा । 
खोरना।-अ० क्रि० नहाना । स० क्रिश खोलना । 
खोरा-† पु० कटोरा-“रतनजड़ाऊ खोरा-खोरी'-प०; 
आवखोरा । # वि० खोंड़ा, विकलांग । 
खोराकी-खी० दे० “.खुराकी'; वि० पेटू । 
खोरि(री)-खी० गली; दोष, बुराई; कटोरी; दे 'खौरि । _ 
खोरिया-ज्ी० कटोरी; बुंदेके रूपमें कटे हुए डॉकके डकडे । 
खोळ-पु० गिलाफ, आवरण; वेठन; मोटी चादर 
'कोड़ोंकी ऊपरी त्वचा जो केंचुलकी तरह झड़ा करती है । 
खोलना-स० क्रि० आवरण, अवरोध, बंधन हटाना 
दरार, छेद करना; चीरना, उषेइना; प्रकट, जाहिर 
करना; आरंभ करना; चलाना; स्थापित करना; कार्यार 
करना । खोळकर-अ० साफ-साफ | | 
खोली-खी० गिलाफ; थैली; दुलाई जैसा कपडा जिस 
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रुई न भरी हो; कोठरी । | 
खोबा-पु० दे० “खोया? । 
खोसना#-स० क्रि० छीनना, छचकना । 
खोह-स्जी० गुफा, कंदरा; दो पहाड़ोके बीचकी तंग 
जगह, दरा । 
खोही-ख्नी० पत्तोंकी छतरी; घोधीः पहाड़ोंके वीचका गहरा 
गड्डा; # धूल । 
-स्त्री० खात, गड्डा; अन्न एकत्र करनेका गहरा गड्ढा । 
खाचा-पु० साढ़े छःका पहाड़ा । 
खाट#-स््री० खोटनेकी क्रिया, खरोंच; खुरंड । 
ख़ाफ़-पु० [अ०] डर, भय । -नाक-वि० डरावना । 
खार-पु० चंदनका आड़ा तिलक, त्रिपुंड़) एक गहना । 
खारना-स० क्रि० खीर करना, तिलक लगाना । 
खोरहा-वि० खोरा रोगवाला; गंजा । 
खारा-पु० कुत्तों आदिको होनेवाली एक तर्‌हकी खुजली । 
वि० खीरा रोगवाला । 
खा(र#-ख्री० तिलक; गली । 
खाोलना-अ० क्रि उदलना, जोश खाना । 
खांलाना-स० क्रि उबालना, औराना । 


ग्‌ 


ग-कवर्गका तीसरा अक्षर । उच्चारणस्थान कंठ । 

गंग-पु० भक्तिकालका एक प्रसिद्ध हिंदी कवि; एक मात्रिक 
छंद । सत्री० गंगा । -बरार-स्त्री० गंगा या दूसरी नदीको 
धाराके नीचेसे निकली हुई (नयी) जमीन । 

रांगा-स्री० [सं०] भारतवषंकी एक प्रधान और पवित्रतम 
नदी,जाहुवी,भागीरथी।-गति*-खी० गंगालाभ, मुक्ति । 
-जसुनी-वि० [हिं०] दोरंगा; सोने-चाँदीका बना; 
सोने-चॉदीके कामवाळा; काळा-उजला । स्री कानका 
एक गद्दना; धोड़ोंकी दोरंगी गरदनी; केवटी दाल; सुनद्दले- 
रुपहले कामकी जरतारी । -जल-पु० गंगाका पानी; 
पवित्र जल जिससे कसम खिलाते हें; एकक सफेद रेशमी 
कपड़ा- गंगाजलकी पाग सिर सोहत श्री रघुनाथ-राम०। 
-जली-स्री० [०] धातु या सीसेकी सुराही जिसमें | 
यात्री हरद्वार आदिसे गंग[-जल लाते हैं; धातुकी सुराही; 
लोटे जैसा पात्र जिसमें कड़ीदार ढक्कन लगा दोता है; एक 
तरका गहू । -धर-पु० शिव । -पुन्न-पु० भीष्म; 
कात्तिकेय; गंगा आदिके घाटोंपर बैठने और पंडोंका काम 
करनेवाला ब्राह्मण । - पुजेया-खी० [हिं०] दे० “गंगाः 
पूजा, । -चूजा-स्री० ब्याहके वाद वर-वधूको लेकर 
गाजे-वाजेके साथ होनेवाळी गंगा, देवताओं आद्रिकी 
पूजा । -याज्ना-ल्री० वीमारको गंगातटपर इसलिए छे 
जाना कि वहीं उसकी मृत्यु हो। -रास-पु० [हि०] 
तोतेका प्यारका नाम जिससे पढ़ाते समय उसका संबोधन 
करते हें । -लाभ-पु० गंगाकी प्राप्ति, गंगातटपर सत्यु 
था दाहकर्म दोना; सृत्यु । -सागर-पु० एक तीर्थस्थान 
जहाँ गंगा समुद्रसे मिलती हे । -सुत-पु० भीष्मः 
कात्तिकेय । :सु०-उठाना,-जली उठाना-गंगाजल 
लेकर कसम खाना । 
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ख्यात-वि० [सं०] प्रसिद्ध; कथित, वर्णित । 
ख्याति-खी० [सं०] प्रसिद्धि, झुरत) नाम; प्रशंसा ! 
ख्यापन-पु० [ सं० ] शुद्दरत करना; प्रकट, प्रकाशित 
करना! ` 
ख्याल-पु० दे० 'खयाल'; एक विशेष गान-पद्ध ति; * खेल; 
मजाक । 
ख्याली-वि० दे० 'खयाली'; खेल, क्रीड़ा-कौतुक करने- 
वाला; सनकी, वहमसी । 
खिष्टान-पु० शसाई। 
खीष्ट-पु० क्राइस्ट, इसा । 
वाजा-पु० [फा०] मालिक, सरदार; कुछ मुसलमान 
जमातोंकी पदवी; हिजडा; खोजा जाति । 
रल्वान-पु० [फा०] थाळ, तरत । -चा-पु० छोटा थाल । 
र्वाब-पु० [फा०] नीद; सपना ।.-गाह-पु० सोनेका 
कमरा । र 
र्वारी-स्री० [फा०] जिछत, बेश्जती; खराबी, बरबादी । 
श्वाह-'अ० [फा०] चाहे, अथवा, या4 -मख़्वाह-अ० 
चाहे या बिना चाहे, मजबूरन; अवइय । 
खवा हिरा- खी [फा०] इच्छा, चाइ । “मंदू-वि० इच्छुक । 


\ 


* 


गंगाळ-पु० कंडाल, वड़ा जलपात्र । 

गंगावतरण-पु० [सं०] गंगाका स्वर्गसे धरतीपर आना । | 

गंगावतार-पु० [सं०] दे० “गंगावतरण? । 

रांगेय*- पु० दे० “गांगेय? । 

गंगोझ#-पु० दे० गंगोदक? 

गंगोन्तरी-खी० दिमालयकी एक . चोटी जहाँसे गंगा 
निकली है 

गंगोदक-पु० [सं०] गंगाजेल; एक वर्णवृष्त । 

गंगोटी*-स्त्री० गंगाके किनारेकी रेत या मिट्टी । 

गंज-पु० सिरके वाळ झड़ जानेका रोग, गंजापन, बाल- 
खोरा रोग; ['सं० ] खान, खजाना; ढेर, भंडार; मंदी, टु 
बाजार; [फा०] :धनराशि; ढेर, भंडार; मंडी;वद्द चीज « 
जिसमें कई उपयोगी चीजें एक साथ हों । -गुबाराक्् 
पु० बमगोला । ,-गोला-पु० तोपका वदद गोळा जिसमें . .. 
बहुतसी चीजें भरी दों । क > 

गंजन-पु० [सं] अवज्ञा करना; इरा देना; नाझ; नीचा 
दिखाना; संगीतके आठ तालोमेसे एक; *दुःख । वि० अवज्ञा 
करनेवाला; #नाशक । | > पक 

गंजना+-स० क्रिश अवशा करना; नाश करना । | 

गंजा-वि० गंज रोगवाला, खल्वाट। पु० गंजापन; गंज रोग । _ 

गंजी-स्री० छोटा गंज, ढेर, राशि; एक बुना हुआ पहनावा, 
बनियायन । मु 


संख्यामें ९६ होते हैं । | 
गँजेड़ी-वि० गाँजा पीनेबाल | | Es च 
गँठ-स्त्री० समांसमें व्यवहृत “गाँठ का सं क्षिप्त 


गंड-गगन 
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के छोर एकमें बाँध दिये जाते हैं; पका नाता, अटूट संबंध । 
गंड-पु० [सं०] गाल; कनपटी; गालसे कनपटीतकका 
मुखभाग; हाथीकी कनपरी; फोड़ा, फुंसी; घेघा; योद्धा; गाँठ; 
गंडा; गेंडा; हलका; मंडलाकार रेखा; चिह्न, निशान; वीथि 
(नाटक)का अंगविशेष; एक अनिष्ट योग (ज्यो०) ।- देर;- 
स्थळ-पु० कनपरी। -माला-स्री० कंठमाला रोग । 
-स्थळी-ख्जी० दे० 'गंडस्थल? । 
गंडक-सत्री० एक नदी | पु० [सं०] गंडा; गिरह। 
गंडकी-स््री० [०] गंडक नदी; मादा गेंडा । 
राड्तरा!-पु० वह मोरा वस्न या कथरी जो छोटे बच्चोंके 
नीचे विछा दी जाती है ताकि पेशाब-पाखानेसे विस्तर न 
खराव हो । 
रांडा-पु० गाँठ; मंत्र पढ़कर गॉठ लगाया हुआ धागा जो 
जंतरःतावीजकी तरद्द पहना जाय; तोते आदिके गलेका 
रंगीन लका कंठा; घोड़ेके गलेमें पहनानेका पट्टा; आड़ी 
धारी; चारका समूह (बौड़ी, पेसा), आना । 
गड़ासा-पु० एक* हथियार जिसमें डंडेके सिरेपर लोहेका 
खमदार फलक लगा होता हे, परशु; एक औजार जिससे 
चारा काटते हैं । 
गड़ासी-ख्री० एक औजार जिससे चारा काटते हैं । 
गंडुक#-पु० दे० 'गंडूप' । 
गंडू-वि० गाँडू। a 
गंडूप-पु० [सं] चुल्लू (जल आदि); कुली; हाथीकी 
सूँड्की नोक । 
गॅडेरी-ख्री०ईख या गन्नेका कुछ लंवोतरा कड़ा जो चूसने 
या कोर्हूमेंपेरनेके लिए कारा जाय; छोटा लंबोतरा ड़कड़ा। 
गंतव्य-वि० [सं०] जाने योग्य, गम्य; जहाँ जाना हो । 
गंन्र-पु० [सं०] (एंजिन) यंत्रों, कल-पुरजों आदिको गति 
प्रदान करनेवाला एक तरद्दका यांत्रिक साधन । 
गांद्गी-स्री० [फा०] मलिनता; मल; नापाकी; बदबू । 
गँदुला-वि० गंदा, मेला-कुचेला । 
गंदा-वि० [फा०] मेला; नापाक; बदवूदारः बिगड़ा हुआ । 
गंदुस-पु० [फा०] गेहूँ । 
गंदुमी-वि० [फा०] गेहुँए रंगका, दवती गोराईवाला । 
गंध-ख्री० [सं०] वास, बू; पृथ्वीतत््वका गुण (न्या०);सुगंध; 
सुगंधित द्रव्य; चंदन, केसर आदिका रेप; लेश, नाममात्र | 
-द्र च्य-पु० सुगंधित द्रव्य (चंदन, केसर आदि) । = नालम 
-पु० दे० 'गंधनाली! ।-नालिका,-नाली -खी० नाक। 
“बिलाव-पु० [हि०] नेवलेसे मिलता-जुलता एक जंतु, 
सुइकबिळाब । -सादन-पु० एक पुराणवर्णित पवत; उस 
पर्वतपर लगा हुआ सुगंधित वृक्षोंका जंगल; भोंरा । 
-मार्जार-पु० गंधविलाब। -भेथुन-पु० साइ । 
-राज-पु०मोगरा वेला; चंदन; जवादि नामक गंधद्रन्य । 
-सार-पु० चंदन; मोगरा बेला । 
गंधक-पु०, स्री० [सं०] एक तीक्ष्ण गंधयुक्त पीतवर्ण खनिज 
पदार्थ जो दवा, वारूद आदि बनानेके काम आता हे; 
झोमांजन; सुगंध । -बटी- स्री०एक प्रसिद्ध पाचकऔषध । 
गंघकास्ल-पु० [सं०] गंधकका तेजाब । ` 
गंधकी-वि० गंधकके रंगका । 
गंधरब* पु दे० “गंधर्व? । 
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———— 
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गंधरबिन#-स्षी ० गंधवं खी या गंधर्वकी सन्नी । . 


रंधवे-पु० [सं०] देवताओंका एक भेद जो देवलोकके गायक 


माने जाते हैं; गायक; एक हिंदू जाति जिसकी लड़कियाँ 
नाचने-गानेका पेशा करती हैं । -नगर,-पघुर पु० .दृष्टि- 
दोपसे आकाशमें :दिखाई देनेवाला मिथ्या आमासरूप 
नगर, कटिपत नगर; महाभारतमें वणित मानसरोवरके 
पासका एक नगर ।-लोक-पु० युद्यक लोकके ऊपर और 
विद्याधर लोकके नीचे अवस्थित एक लोक। -चिद्या- 
स्री० गानविधा । -विचाह-पु० वह विवाह जिसे वर- 
कन्या परस्पर-प्रीतिसे प्रेरित होकर माता-पिताको अनुमति 
लिये बिना ही करें । -चेद-पु० चार उपवेदोंमेंसे एक, 
संगीत-शास्त्न। 

गंधाचा! -अ० क्रि० महँकना, दुर्गंध निकलना । 

गंधाविरोजा-पु० एक गोंद जिसका मरहम बनता हे । 

गंधार-पु० [सं०] एक प्राचीन जनपद, कंधारके आस- 
पासका देश; सप्तकका तीसरा स्वर; एक राग । 

गंघी( घिन )-पु० [सं०] इत्रफरोश; खटमल; एक घास। 

गंधीळा*-वि० गंदा, मेला । 

गंधे द्रिय-सतनी० [सं०] प्राणेंद्रिय, नाक । 

गंधोपजीदी ( चिन्‌ )-पु० [मं०] गंधी, इत्रफरोश । 

रांभीर-वि० [सं०] गहरा; ऊँची और भारी (आवाज); 
मंद्र (ध्वनि); गहन; गूढ, दुर्वोध; सोच-विचारकर बोलने, 
काम करनेवाला; कम बोलने और हँसी-मजाकसे दूर 
रहनेवाला, संजीदा । 

गच-ख्जी० दे० “गी”? । -हिँ#-अ० गोसे, चुपकेसे । 

गँवई-ख्ली० छोटा गव । 

गँवरमसला-पु० गॅवारोंकी उक्ति । 

गँवाऊ-वि० गँवानेवाला, उड़ाऊ । 

गँवाना-स० क्रि खोना, नष्ट करना या हो जाने देना । 


गँवार-वि०,पु० गाँवका रद्दनेवाला, देहाती; मूर्ख, अनाडी; 


उजडु । -ता*-स्त्नी० गँवारपन । 
गवारी -वि० स्री० गँवारकीसी, गँवारू। खी० गँवार खी । 
गँवारू-वि० गँवारकासा, वेढंगा; भोंड़ा । 
गचेळी#-ख्ी० गँवार स्री । 
गंस*- पु०, स्री० दे० “गाँस” । 
गँसना*- स०क्रि"्जकडना, कसना । अ०क्रि०कसा जाना । 
गँसीला-वि० जिसमें गाँसी हो; चुभनेवाला; गँसा 
हुआ, गफ । 


ग-पु० [सं०] गीत; गणेश । वि० गमन करनेवाला; गाने” 


वाला (समासके अंतमे) । 

गहंदु*-पु० दे० “गयंद' । 

गदनाही*-स्त्री० शान, जानकारी । 

गई-बहोर+-वि० गयी, गँवायी हुई चीजको पुनः प्राप्त 
कराने, बिगड़ीकों बनानेवाला । - 


,.गऊ-स्त्री० गाय; सीधा आदमी । 


राकरिया-स्जी० लिट्टी, बाटी; मधुकरी । 

गगन-पु० [सं०] आकाश, अंतरिक्ष; शुन्य । "कुसुम 
पु० आकाशकुसुम । “गढ़#-पु० गगनस्पशी, बहुत 
ऊँचा महल । “गिरा-ली० आकाइवाणी। चर 
वि० आकाशचारी । पु० पक्षी; शशिचत्रः नक्षत्र; देवता । 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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- “चुंबी भवन-पु० (स्काई स्क्रेपर) बहुत ऊँचा मकान 
जो आकाशको छूता हुआ-सा जान पड़े, अभ्रंकप । 
-पति-पु० इंद्र । -भेदी- (दिन्‌)-वि० आकाशका 

सदन करनेवाला, वहुत ऊँचा, प्रचंड ।-विह्री (रिन्‌)- 
वि०आकारामे विचरण करनेवाला । पु० प्रकाशपिंड; सूर्य; 
देवता । 

गगनापगा-स्त्री० [सं] आकाशगंगा । 

गगरा-पु० तांवे, पीतल या लोहेका वना घडा, कलसा । 

गगरिया#-स््री ० दे० ‘गगरी? । 


` रगरी-स्री० मिट्टीका घडा; छोटा गगरा । 


गच-स्नी० किसी नरम चीजमें कडी-पंनी चीजके पधैंसने, 
घुसनेकी आवाज; पका फरा; पको छत; छत बनानेका 
मसाला । -कारी-स्री० पक्की छत या फर्श बनाना । 
-गर-पु० गच वनानेवाला ।-गीरी*-स्त्री० गचकारी । 
गचना#-स० क्रि० गाँसना; ठू सकर भरना । 
राचाका-पु० गचसे गिरनेकी आवाज । स्त्री० जवान स्त्री । 
गच्छना#-अ० क्रि जाना । 
गछना#-अ० न्रि० जाना । स० क्रि० निबाहना; अपने 
ऊपर लेना; गूँथना-'इरवा गछत भइल साँझ रे!” 
य्रामगी०; बनाना । 
गजंद(दा)#-पु० दे० “गजेंद्र । 
रज-पु०[सं०] हाथी; आठकी संख्या; लंबाईकी एक माप, 
३० अंगुल; गजासुर; ८ दिग्गजोंमेंसे एक; नीवें, पुरता । 
-असन$-पु० दे० “गजाशन । -कंद्‌-पु० एक 
वनोपधि, इस्तिकंद । -कर्ण-पु० एक यक्ष; दद्रु, रोग । 
= भ-पु० हाथीके मस्तकका उभरा हुआ भाग। 
-गति-स्री० दाथीकीसी मंद, गोरवभरी चाल; एक 
वर्णवृत्त ।-गासिनी -वि०,ख्ी० हाथीकीसी मंद, गोरवभरी 
चालवाली । -गाहुरूं-पु० हाथीपर डाली जानेवाली 
झूरू, पाखर । -गांन*-पु० गजगमन। -गोनी*- 
वि० स्त्री गजगामिनी । -चर्मे (मन्‌ )-पु० हाथीकी 
खाल; एक चर्मरोग ।' दंत -पु० हाथीका दाँत; गणेश; 
कपड़े टॉगनेके लिए दीवारमें गाड़ी हुई खुँटी; एक 
तरहका घोड़ा; दाँतपर निकला हुआ दाँत; नृत्यका एक 
भाव । -दंत्ी-वि० [हिं०) हाथीदाँतका वना हुआ । 
-दान-पु० हाथीका दान; हाथीके गंडस्थलसे वहनेवाला 
मद । -नाछू-स्त्री० भारो तोप जिसे पहले हाथी खों चते 
थे। -नासा-ख्नी० हाथीकी सूँइ । -पति-पु० हाथी 
रखनेवाला; विशालकाय, गिन्लेका सरदार हाथी; विजय- 
नगरके राजाओंकी उपाधि। -पाल-पु० हाथीवान, 
महावत । =पिप्पली -खी० गजपीपल । -पीप(र)छ- 
सत्री० [हिँ०] एक पौधा जिसकी मंजरी दवाके काम आती 
है। -बद्न*-पु० गणेश । -मणि-पु० गजसुक्ता । 
“>मद-पु० गजदान । -सुक्ता- स्री? कविसमय-सिद्ध 
मोती जिसका हाथीके मस्तकसे निकलना माना जाता है। 
-सुख,- वक्त्र बदन-पु० गणेश । -मोक्तिक- पु० 
गजसुक्ता । -यूथ-पु० हाथियोंका झुंड । -राज-पु० 
बहुत वड़ा हाथी, गजेंद्र । -चान-पु० [हिं०] महावत । 
--शाला-स्री० फोलखाना । -स्नान-पु० हाथीका 
नहाना; निरर्थक कार्य ( हाथो नहानेके बाद कीचड़, धूल 
१३-क 
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रगनापया- गडा 


देहपर डाल लेता हे ) । 

गज्ञ-पु० [फा०] लंबाईका एक मान, १६ गिरह, २६ इंच; 
सारंगी आदि वजानेकी कमानी; लोहेका छड़ या छड़ 
जेसी लकड़ी जिससे बंदूक भरी जाती हैं; एक तरहका 
तीर । -इलाही-पु० अकधरी गज जो ४१ इंचका 
होता है » 

गज्ञक-पु० [फा०] वह चटपटी चीज जो शराबके साथ 
या शराब पीनेके वाद तुरत खायी जाय, चाट; तिल- 
शकरी; कलेवा । 

गज़ट-पु० [अं०] सरकारी अखबार, वह सामयिक पत्र 
जिसमें सरकारी सूचनाएं प्रकाशित हों; समाचारपत्र । 

राज्ञनची -पु०[फा०] गजनीका रहनेवाला; एक तुर्क वंश । 

गजन[#-अ० क्रि० गर्भन करना । 

ग़ज़ब-पु० [अ०] क्रोध; विपत्‌, आफत; अंधेर, जुर्म । 
-का=वि० अतिशय, बेहद; बहुत बड़ा; अदभुत, 
विलक्षण । सु०-टूरना,-पडना-भारी विपत्तिमे आ 
पड़ना । “ढान[-आफत करना, जुल्म करना । 

गजबौला#-वि० गजब करने, गजब ढानेवाला । 

गजर-पु० पहर-पहर बजनेवाला घंटा; भोरका घंटा; 
जगानेकी घंटी । “दुम-अ० तड़के, पौ फरते ( 

गजरभत्ता,- भात-पु० गाजरके साथ पकाया हुआ भात। 

गजरा-पु० फूलोंकी घनी गुथी हुईं माला, हार; कलाईपर 
पहननेका एक गद्दना; एक रेशमी कपड़ा । 

गाज्ळ-सख्जी०[अ०] फारसी-उदू में मुक्तक काव्यका एक भेद 
जिसका प्रधान विपय प्रेम होता हे; उदू का एक तरह- 
का पद्य । 

गजा#-पु० नगाड़ा वनानेका डंडा । 

गजानन-पु० [सं०] गणेश । 

गजायुवेद-पु० [सं०] हस्ति-चिकित्सा-शास्त्र । 

गज़ारि-पु० [सं०] शिव; सिंह; एक विशेष वृक्ष । 

गजाशन-पु० [सं०] पीपल; कमलकी जड़ । 

गजी-स्री० [सं०] हथिनी । 

राज्ञी-पु० दाथका बुना मोटा कपड़ा, गाढा । 

गर्जेद्र-पु० [मं °] बड़ा हाथी, गजराज; ऐरावत; इंद्रयुम्न 
नामक राजा जो अगस्त्यके शापसे हाथी हो गया और 
ग्राहग्रस्त होनेपर भगवानको याद कर शापसुक्त हुआ । 

गज्जूह*-पु० हाथियोंका झुंड, गजयूथ । 

गझिनां- वि० घना, गाढा ! 

गटकना-स० क्रि निगलना, उद्रस्थ करना; इंडपना । 

गटगट-अ० गरगटकी आवाजके साथ, जल्दी-जल्दी; 
लगातार (पीना, निगलना) । स्री० गरगटको आवाज । | 
गटना#-अ० क्रि० बॅधना, जकड जाना । | 
गटपट-स्त्री० दो या अधिक वस्तुओं, व्यक्तियाका बिलकुल 
मिल-जुल जाना; सहवास । 
रटरमाला- स्री बड़े दानोंकी माला । | 
गटागट-अ० दे० 'गटगट' | | 
गटापारचा-पु० एक तरहका गोंद । 
रटी-सख्जी० गाँठ; समूह। | 

गद्दा-पु० कलाई; घुट्टी, खना; नेचेकी गाँठ 
मुँहपर रहती है; गाँठ; वीज (कमलगद्टा) 


गहर गढ़ोई 


गहुर-पु० बड़ी गठरी, गट्टा । 
गद्दा-पु० बड़ी गठरी, गटर; घास, लकडी आदिका बोझा; 
प्याज इत्यादिकी गाँठ; कट्टा । 
गट्टी -स्जी० गाँठ । 
गठन-स्री० बनावट, रचना; अंगोंका कसाव, दृढ़ता । 
राठना-अ० क्रि० जुड़ना; गाँठा जाना; सिला जाना, 
राका भरा जाना; ठीक तीरसे वनना; कसा हुआ, दृढ़ 
होना; अधिक हेल-मेल होना । 
गठरी -स्री० कपड़ेमें वेधा हुआ सामान, बुकचा; बोझ; 
संचित धन, जमा; वड़ी रकम; पेराकीमें घुटनोंको छातीसे 
लगाने और दोनों हार्थोसे बाँध देनेकी मुद्रा । -झुटरी- 
स्नी०' गठरीमें धंधा हुआ सामान, यात्रीका सामान । 
सु०-कटना-भारी रकम हाथसे निकल जाना । 
गठवाई-स्लौ० (जूता) गाँठनेकी उजरत। 
गठवाना, गठाना-स० क्रि० सिलवाना; जुड़वाना । 
गठा*-पु० दे० “गट्टा? । 
गठाव-पु० गठन । 
राठित-वि० अथित, गठा हुआ, बना हुआ । 
गठिबंध#-पु० दे० 'गँठवंधन? । 
'गठिया-पु० अनाज आदिका बोझ लादनेका दुहरा थेला 
या बोरा, खुरजी; छोटी गठरी; संधिवात । 
राठियाना। -स० क्रि० गाँठ देना; गाँठमें वाँधना । 
गठिवन-पु० एक पेड़ जिसकी कलियाँ दवाके काम आती 
हैं, अंथिपणीं । 
गटीला-वि० गठा हुआ, कसा हुआ, दद । 
गठौत, गटोती -ख्री० मेलजोल, दोस्ती; अभिसंधि । 
गड़कना#-अ० क्रि० गड़गड़ शब्द करना; डूवना । 
गड्गड़ा-पु० एक तरहका हुक्का, बड़ी गुड़युड़ी । 
रड्गड़ाना-अ० क्रि० गड़गड़ झाव्द होना,गरजना(बादल)। 
स० क्रि० गइगड़ शब्द उत्पन्न करना; हुक्का पीना । 
गढ़गड़ाहदट-स्जी० गइगड़ाने, वादळ गरजने आदिकी 
आवाज; हुक्केकी आवाज । 
गड दार-पु० मतवाले हाथीकेसाथ भाला लेकर चल्नेवाला; 
महावत । 
गड़ना-अ० क्रि० चुभना, धँसना; चुभनेकी पीड़ा होना; 
घुसना, समाना; जमना, ठहरना, स्थिर होना; गाड़ा 
जाना, दफन दोना; (झंडा आदि) खड़ा किया जाना। 
म" गड जाना-रूज्जासे सिर झुक जाना; गड़ा सुदा 
या गड़े 'सुदे उखाड़ ना-पुरानी भूली हुई ( अप्रिय ) 
बातोंकी चर्चा करना, याद दिलाना । 
गडइप- स्री? पानी, दलदलमें किसी चीजके जल्दीसे धॅसने, 
डूबनेका शब्द । 
गडपना- स० क्रि निगलना, गपकना । 
गड़प्पा-पु० भारी गडडा, दलदल, पाल जिसमें चोज या 
आदमी धँस जाय । 
गड़बड़-वि० गडु-वडु, अस्त-व्यस्त | पु०, स्री अव्यवस्था, 
गोलमाल; बद-भमली, उपद्रव; खरावी; रोगादिका प्रकोप । 
-झाला-पु० गोलमाल, अव्यवस्था, झमेला । 
गड़बढ़ाना-अ० क्रि गड़बड़ होना । स० क्रि० गड़बड़ 
करना । 
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गड़ बड़िया-वि० गड़वड़ करनेवाला । 

गड बड़ी-ख्जी० दे० 'गड़वड? । 

गडरिया-पु० एक हिंदू जाति जो भेड़ें पालती हे । 

गड़वॉत-स्त्री० पहियेकी लीक । 

राड वाना-स० क्रि गाइनेका काम कराना । 

गड़हा-पु० दे? 'गड्ढा' । - 

गड ही- स्री? छोटा गडड़ा । 

गड़ा-पु० ढेर, गॉज, राशि । 

गड़ाना-स० क्रि० चुभाना, धँसाना; दे० 'गड़वाना? । 

गड़ायत#-वि० गइने, चुभनेवाला । 

राड़ारी-रूी० वृत्त, घेरा; आड़ी लकीर; घिरनी, गोल 
चरखी; विरनीके वीचका गडा; एक घास ।-दार-वि० 
आडी धारियोंवाला, घेरदार; जिसमें गड़ारी जैसा गडा हो। 

ग.डुआ(बा)-पु० टोरीदार लोटा, झारी; † फूलका लोटा । 

ग,डुई-सख्जी० छोरा ग.डुवा । 

ग.डु(ड़ो)रूना-पु० बच्चोंको घुमानेकी छोरी गाड़ी । 

रड़ेर दार -वि० घेरदार । 

गड़ेरिया-पु० दे० 'गइरिया? । 

गड़ोना-स० क्रि चुभाना, धँसाना । 

रडाना-पु० एक तरहका पान; # काँटा । 

गडु-पु० एकपर एक रखो हुई चीजोंकी राशि; ताशके 
पत्तों, कागज आदिका ढेर; # गड्डा । -बडु, मइ 
वि० बिना किसी क्रम-नियमके मिला हुआ, खक्त-मत्त । 
गङ्डी-सी० छोटा गडु, ढेर; ताशके पत्तों, कागजों, सोने- 
चाँदीके वरकों आदिका एकपर एक जमाकर रखा हुआ ढेर । 
गड्डा-पु० गढ़ा, गते । 

राढंत-वि० गढ़ा हुआ, कट्पित । ख्नी० गढी हुई वात । 

गढ़-पु० कोट, किला; अड्डा, केंद्र; खाई । -कप्तान-पु० 
किलेदार । -पति-पु० गढ़का प्रधान अधिकारी, किले- 
दार । -पाछ-पु० गढ़पति । -वार#-पु० गढ़वाल । 
-वालछ-पु० गदपति; उत्तराखंडका एक प्रदेश । 

रढ़त) गढ़न-स्ली० बनावट, आकृति; गठन । 

गढ़ना-स०क्रि० किसी चीज, उपादानभूत पदार्थसे औजा- 
रांकी सहायतासे कुछ बनाना, रचना, निर्माण करना; 
कार-छाँट या ठोक-पीटकर सुडौल करना; कल्पना करना) 
मनसे उपजाना; पीरना, मरम्मत करना (०) । 

गढ़वाना-स० क्रि० 'गढूना'का प्रेर०, गढ़ाना । 

रढ़ा-पु० जमीनमें खोदकर बनाया हुआ या प्रकृति-निमित 
छेद, गर्त, गार; दवी, धँसी हुईं जगह; पेट (ला०)। 
सु" ( किसीके लिए )-खोद्ना-किसीकी बुराईका, 
किसीको नुकसान पहुँचानेका उपाय करना । -भरना- 
घाटा पूरा होना; पेट भरना । गढ़ेमें गिरना-विपदमें 
फॅसना; पतन होना । 

राढ़ाई-ख्ी० गढ़नेका काम; गढ़नेकी उजरत । 


गढ़ाना-स० क्रि० गढ्वाना, बनवाना। अ० क्रिश खलना। , 


गढ़िया-पु० गढ़नेवाला । 

गढ़ी-स्रो० छोरा गढ़, किला; मजबूत मकान । ` 
गढ़ीश(स)#-पु० गढ़पत्ति, किलेदार । 

रढ़ेया-वि० गढ़नेवाला । स्री० गड़ही, छोटा तालाब ५ 
गढ़ोई+-पु० गढपति । 
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राण-पु० [सं०] समूह, गरोह; वर्ग, श्रेणी; जाति; समान 
उद्दइयवाले मनुष्योंका समूह, संघ; अनुचर या अनुयायि- 
वर्ग; अक्षीद्दिणीका एक विभाग-२७ रथ, २७ हाथी, ८१ 
घोड़े और १३५ पेदल; छंदःशास्त्रमे तीन वर्णोका समूह 
( भगण, यगण आदि ); समान लोप, आगम आदिवाले 
शब्दों, धातुओंका वर्ग (व्या०); शिवके सेवकांका समुदाय, 
प्रमथः सेवक, अनुचर । -तंत्र-पु० शासनका एक प्रकार 
जिसमें शासनका कार्य चुने हुए प्रतिनिधियोंके द्वारा दोता 
हे । -तंत्रवादी(दिन)-प० ( रिपब्लिकन ) गणतंत्रके 
सिद्धांतोंका प्रतिपादन, अनुसरण या समर्थन करनेवाला; 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाका एक राजनीतिक दळू जो व्यापा- 
रिक संरक्षण एवं केंद्रीय शक्तिके विस्तारका समर्थक माना 
जाता है । -दीक्षा-स्री० बहुतोंकी एक साथ, सामूहिक 
दीक्षा । -द्वब्य-पु० पंचायती धन, माल । -नाथ,- 
नायक, -पति-पु० गणस्वामी; गणेश; शिव । -पूर्ति- 
स्री० (कोरम) सदस्योंकी वह अइपतम निर्धारित संख्या 
जो किसी सभाका कार्य संचालित करनेके लिए आवश्यक 
मानी गयी हो । -राज्य-पु० वह राज्य जिसमें शासन 
जन-प्रतिनिधियों द्वारा होता दो । 

गणक-पु० [सं०] गणना करनेवाला, ज्योतिपी; दे० 
“लेखापाल । 

गणन-पु० [सं०] गिनना; हिसाब करना; मानना । 

गणनक-पु० (दैवुलेटर) चुनावमें प्राप्त मतों या परीक्षामें 
प्राप्त अंकोंको क्रमसे रखकर जोड़नेवाला व्यक्ति या 
यंत्र । 

रगणना-ख्ी० [सं०] गिनना; हिसाव; -लिहाज) ( अकाः 
उंट) दे० 'लेखा' । 

गणनाध्यक्ष-पु० [सं०] दे० 'लेखापाल' । 

राणनीय-वि० [सं०] गिननेलायक; मान्य । 

राणाधिप, गणाधिपति, गणाध्यक्ष-पु० [ सं० ] गण- 
स्वामी; सेनानायक; गणेश; शिव । 

गणिका-स्नी० [सं०] वेइया; पनके लोभसे नायके प्रेम 
करनेवाली नायिका । 

गणित-पु० [सं०] संख्या, अवकाश, मात्रा आदिका 

` बिचार करनेवाला शास्त्र, अंकदाखः हिसाव । वि० गिना 
हुआ; जोड़ा हुआ । -ज्ञ-वि० गणितशाख्ी, ज्योतिपी । 
-विद्या-स्री० अंकशास्त्र, इसमे हिसाव । 

गणेश -घु०[सं०] एक प्रसिद्ध हिंदू देवता जो झिव-पार्वती- 
के पुत्र भाने जाते हें । 

राण्य-वि० [सं०] गणनीय । -सान्य-वि० सम्मानित । 

गत-वि० [सं०] गया हुआ; बीता हुआ; गरत; पहुँचा हुआ 
प्राप्तः स्थितः""`से संबद्ध; रहित; शात; पिछला (गत 
सप्ताह, मास) । -चेतन-वि० नष्टचेतन, बेहोश । 
-ग्राण-वि० सृत, बेजान। -ग्राय-वि० गया, वीता 
हुआसा । -भतृंका-स्री० विधवा । -वय(स्‌ ) 
वयस्क-वि० अधिक अवस्थाका । 

गत- स्री? गति, हालत; बुरी गति; ढंग; रूप; सितार 
आदिपर बजाया जानेवाला रागका सरगम”; नृत्यमें 
विशेष अंगवेश ।-का-ठिकानेका, अच्छा । (-बजाना- 
सितार आदिपर रागका 'सरगम' बजाना। ) सु०- 
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बनाना-दुर्दशा करना; खूब मरम्मत करना । 
रातका-पु० लकड़ीका डेद-दो हाथ लंबा, चमड़ा चढ़ा; 
सुठियादार डंडा जिससे एक खास खेल खेळा जाता हे, 
गतका-फरीका खेल जो लाठी लड्नेसे मिलता-जुलता है । 
गतांक-पु० [सं०] पिछला अंक, संख्या ( सामयिक 
पत्रादिकी) । 
गतानुगतिक-वि० [सं] आँख मूदकर दूसरोंके पीछे 
चलनेवाला, अंधानुयायी । 
गतातंवा-स्री० [सं०] वह खरी जो अब ऋतुमती न दोती 
हो, बुढ़िया । 
गतासु- वि० [सं०] सत । 
गति-ल्ली० [सं०] जाना, गमनः चाळ, रफ्तार; हरकत; 
लीला; पहुँच, प्रवेश; जाने-पइंचनेकी सामर्थ्यकी सीमा; 
शा, हालत; खिति; रूप-रंग; सृत्युके बाद जीवात्माकी 
भली-बुरी दशा; सदगति; मार्ग; ग्रढोंकी चाल; नासर) 
शान; उपाय; अवलंब, सदारा; साधन; प्रवाह; नृत्य; 
पैतरा; दे० “गतः । -भंग;,- भेद्‌=पु० छंद, गान आदिः 
में पढ़ने, गानेकी रूयका टूट जाना । -रोध-पु० (डेड- 
लॉक) किसो वार्त्ता आदिमें ऐसी जटिल स्थिति या बाधा- 
का उत्पन्न हो जाना जिससे आगे बढ़ने आदिकी संभावना 
ही न जान पडे, जिच। -चिज्ञान,-शास्त्र-पु० 
` विञ्चानका वह विभाग जिसमें द्व्यादिकी गति और शक्ति" 
संबंधी सिद्धांतांका निर्धारण किया जाता हे ( डायना- 
मिक्स) । -विधि-ख्जी० चेष्टा, इरकतः कार्यं (असा०) ७ 
-शील-विं० गतिमान्‌ । -हीन=वि० असहाय, परि" 
त्यक्त; गतिरद्दित । 
गतिमान्‌ ( मत्‌ )-वि० [सं०] गतियुक्त, दरकृत करने- 
बाला । 
गत्ता-पु० एक तरहकी घटिया दफ्ती । 
गत्तालखाता-पु० वड्टाखाता । 
गत्थ४-पु० दे० “ग॒थ? । 
गव्यवरोध-पु० [सं०] दे० गतिरोध’ । 
राथ%-पु० पूँजी, जमा; माळ, धन; झुंड । 
गथना%-स० क्रि० जोड़ना, एक साथ बाँधना; गढ्कर 
बातें करना । 
गद-पु० [सं०] रोग; विष। -हा( हन )-पु० वैद्या 
[हि०] दे० गधा । 
गदका-४० दे० 'गतका? । 
गद॒कारा-वि० गुलूयुला, नरम । 
ग्रदगद#-वि० दे० 'गहूद' । 
गदना*-स० क्रि कहना, बोलना । 
ग़द्र-पु० [अ०] विश्व) बगावत) विद्रोह । 
गदुरा-वि० गदराया हुआ, अधपका | | म 
गद्राना-अ० क्रि० पकनेपर दोना; यौवनागमर्मे अंगोका _ 


भरना) खिलना; आँखमें कीचड़ आना, आँख दुखने आना। 


# वि० गदराया दुआ । 
गदुळा-वि० मेला, मिट्टी या कीचड़ मिला हुआ 
गद्हपचीसी-ख्री० १६ से २५ वरसतककी अवस्थ 

ओर नासमझीके दिन। ज्र 
गदुहपूरना- खी० एक पौधा, पुनर्नवा । _ 
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गद्हरा- शम्य 


गद्हरा#-पु० गधा; गदा । 

गदहिला-पु० वह गधा जिसपर ईंट आदि लादते हैं । 

गदा-स्जी० [सं०] लोद्देका बना एक पुराना हथियार जिसके 
एक सिरेपर नोकदार बड़ा लट्टू लगा होता था, शुन; 
डंडेमें पहनाया हुआ पत्थरका गोला जिसे सुद्रकी तरह 
भाँजते हैं ।-धर-वि० गदा धारण करनेवाला । पु० विष्णु। 

रादाइई-खी० [फा०] भिक्षावृत्ति । † वि० तुच्छ, निकम्मां। 

गदेळा-पु० गदा; # लड़का) वाळक- "फिरे सुळकमें सुगल- 
गदेखे'-छन्र० । 

गढूद-वि० [सं०] हर्ष, प्रेम आदिके अतिरेकसे जिसका 
गळा भर आया हो, जिसके सुंहसे स्पष्ट शब्द न निकलते 
हों, पुलकित; आनंदित । 

गद्दा-पु० भारी, मोटा तोशक; टाटकी बनी मोरी गद्दी । 

गही -ख्जी० छोटा गद्दा जिसपर दुकानदार, साइकार बेठता 
है; अधिक सम्मानित व्यत्तिके बैठनेके लिए लगाया हुआ 
आसन; राजा, मठाधीश आदिका पद; कई तह किया 
छुआ कपड़ा जो घाव आदिपर रखते हें ।-नशीनी -स््री ० 
गद्दीपर बेठना । झु०-चळना-वंशपरंपरा या शिष्यपरं- 
पराका जारी रहना ।-पर बठना- राजगद्दीपर वेठना । 

गद्य-पु० [सं०] वह रवना जो छंदोबद्ध न हो, वातिक, 
पद्यका उल्टा । -काव्य-पु० गद्यमें की गयी काव्यके 
गुणोंसे युक्त रचना । 

शधा-पु० घोड़ेकी जातिका एक चौपाया जो अधिकतर बोझ 

० लादनेके लिए पाला जाता है, खर, रासभ। वि० नासमझ, 
मूख, अहमक (ला) । -पन-पु० मूर्खता, नासमझी। 
मु० राधेको बाप बनाना-काम निकाळनेके लिए मूर्खकी 
खुशामद करना ।-पर चढ़ाना-जलील,वेश्ज्ज त करना । 

गन#-पु० दे० “गण? । -नायक)-प,-पति-पु० दे० 
“गणनायक, “गणपति, । -राय-पु० गणेशा । 

गनक#-पु० दे० गणक’ । 

गनगनाना-'अ० ब्रि.० जाड़ेसे काँपना; रोमांच होना । 

गनगोर-स्री० चेत-झुछा तृतीया । 

गनती#-स््ली० गिनती । 

रानना#-स० क्रि० गिनना । सत्री० दे० गणना” । 

गनाना#-स० क्रि० दे० “गिनाना । अ० क्रि० गिना 
जाना । 

गनाल+-सतरी० एक तरहको तोप । 

रानिका#- ख्री० दे० “गणिका? । 

गनियारी-ख्री० एक झाड़ जिसकी लकड़ी रगड़नेसे आग 
निकलती है, छोरी अरनी । - 

ग़नीम-पु० [अ०] डाकू, लटेरा; दुश्मन । 

ग़नीसत-खी० [अ०] लूटका माल; मुफ्तका माळ; बड़ी 
वात; संतोष करने योग्य बात । 

गन्ना-पु० इख । 

राप-पु० निगलने, गपकनेकी क्रिया या उसका शब्द । 
सन्नी इधर्‌-उधरको बातें, निष्प्रयोजन वाते; मन- 


ब 


बद्दलावके लिए की जानेवाली बात-चीत; झूठी वात; झूठी 


खबर; डींग । “शप-स्त्री० इधर-उधरकी वातचीत, मन- 
बहलावकी बातचीत । झु०-उड़ना-झूठी खबर फैलना । 
-सारना)- हाकना- डींग मारना: लंबी-चोड़ी 
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करना, वकचास करना । -ळड़ाना-गपशप करना । 

गपकना-स० क्रि० निगल लेना, झटसे खा लेना; * झूठ 
कहना । 

गपड्चाथ-पु० गड़वड़, गोलमाल; वेकारकी वकवास, 
गप । वि० ऊठपटाँग, अंडवंड । 

गपना*--स० क्रि गप मारना । 

गपिया-वि० गप मारनेवाला । 

रपिहा#-वि० गप्पी । 

गपोड़, गपोडिया-वि० गप मारनेवारू। । 

रपोडेबाज्ञी-स्जी० झूठी बकवास । 

गप्प-स्त्री दे० 'गप? । 

गप्पी -वि० गप हाँकनेवाला । 

गफ-वि० ठस, घना (बुना छुआ), “झीना'का उलटा । 

राफ़ळत-स्जी० [अ०] भूल; असावथानता, वेखबरी । 

गफिलाई*%*- स्री० गफलत । 

ग़फ़र-वि० [अ०] क्षमा करनेवाला, दयालु । 

गबडी*, गवड्डीं -सतरी० कबड्डी । 

ग़बन-पु० [अ०] अमानतको रकम खा जाना, खयानत । 

गबरा*-वि० धनी; इटी-“थनी भये निधन, निधन भये 
गतरे’-कको०३ दे० “गब्बर! । 

गबसू-वि० नौजवान, जिसकी रेख भिन रही हो; भोला- 
भाला । † पु० दूल्हा । 

गव्बर- वि० घमंडी; मटर, सुस्त; हठी; धनी । 

गभस्तिमान्‌( मत्‌ )-वि० [सं०] चमकवाला । पु० सूर्य । 

गभीर-वि० [सं०] दे० “गंभीर” । 

गसुआ(बा)र-वि० पेटका, पेदाइशी (केश); जिसका 
मुंडन न छुआ हो; छोरा (बालक) । 

गम स्त्री पहुँच, युजर । 

रास-पु० [अ०] दुःख, शोक; चिंता, परवा । >खोर,- 
रुव्वार-वि० दुःख बटानेवाला, हमदर्द; सहनशील । 
-एवारी-खी० हमददाँ; सहनशीलता । “गीन- 
वि० खिन्न, उदास । -नाक-वि० दुःखभरा; दुःखद । 
सु०-खाना-क्षमा करना, सह लेना; दूसरेके दुःखसे 
दुःखी होन । 

गमक-स््लरी० वास, मद्दक; गूँजनेकीसी आवाज । वि० 
[ सं० ] बोधक, सूचक । :पु० गानेमें एक श्रुतिसे दूसरी 
श्रतिपर जानेकी एक रीति । 

गसकना! -अ० क्रि० महँकना; गू जनेकीसी आवाज होना। 

रामन-पु० [सं०] जाना; पास जाना; चढ़ाई, विजययात्रा 
करना; संभोग करना । 

गमनना*-अ० क्रि जाना । 

गमन[#-अ० क्रि० जाना; चलना; दे० “गिना? । 

गमनागमन-पु० [सं०] आना-जाना, यातायात । 

गमला-पु० वालटी जैसा मिट्टीका बरतन जिसमें फूलोंके 
पौधे लगाये जाते हैं; कमोड । 

गमाना*-स० क्रि० दे० गवाना? । 

गमार#-वि०, पु० दे० 'गँवार’। 

रासिना#-अ० क्रि० राम करना, ध्यान देना । 

रामी -स्जी० [अ०] सृत्युशोक) मातम; मृत्यु । 

गम्य वि० [सं०] जाने योग्य; जिसके' पास जाया जा 
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सके; संभोग करने योग्य (स्री०गम्या); लभ्यः व्यंग्य(अर्थ) । | रारदृनियाँ-ख्री० निकाल बाहर करनेके लिए किसीके 


गयंद*-पु० गजेंद्र, बड़ा हाथी । 

गय-पु० [सं०] घर; धन; प्राण; आकारा; पुत्र; एक राजपि 
जिनकी यश्चभूमिका नाम गया पड़ा; एक असुर । 

गय#-पु० गज; हाथी । -नाळ-सख्ी० दे० 'गजनाल' । 

गयल*-स्री० गली; रास्ता । 

रया-स्नी०[सं०] मगधकी एक पुरी ओर प्रसिद्ध तीर्थस्थान । 
“वालू-पु० [हिं०] गयाका पंडा । सु०-करना-गयामें 
जाकर पिंडदान आदि करना । 

गयायुजरा, गयाबीता-वि० खराब; निकम्मा हीन 
दशाको .प्राप्त । 

गर-पु० [सं०] विप; रोग। “घ्न-वि० विप-नाशक; 
स्वास्थ्यकर । 

गर-प्र०[फा०] बनानेवाला। # पु० गला, गरदन ।-नाल¬ 
स्त्री० चीड़े सुकी तोप, घननाद; † मंडळाकार भारी लोहा 
या पत्थर जिसे गलेमें डालकर बैठक लगाते हैं । 

बारक्र-वि०[अ०] डूबा छुआ, निमग्न; नष्ट; लोन, तन्मय । 

रारक्राव-वि० [अ०] डूबा हुआ। पु० डूबनेभर पानी, 
डुबाव । 


गरगज-पु० किलेकी चहारदीवारीपरका बुज जिसपर तोप. 


चटी रहती ह; युद्ध-सामग्री रखनेके लिए बना हुआ टीला; 
नावके ऊपरकी छत; टिकटी । वि० विशाल । 

गरगा।ब#- वि० दे० 'रारक्राव' । 

गरज-स्त्री० ऊँची, गंभीर आवाज; 
आवाज; मेघध्वनिः रोरकी दह्याड़ । 

रारज्ञ-ख्री० [अ०] मतलव, प्रयोजन; चाह, जरूरत । 
-संद्‌-वि० गरज रखनेवाला, अथीं। -का बाचला- 
अपनी गरज निकालनेके लिए सब कुछ करनेको तेयार । 

गरजन#-पु० दे० “गर्जन? । 

गरजना-अ० क्रि जोरसे कडइककर बोलना; वादलोंका 
गइगड़ाना; दहाइना । † वि० गर्जन करनेवाला । 

ग़रज़ी-वि० [अ०] गरजमंद । 

गरजू-वि० दे० 'रारजी! । 

गरट्ट#=पु० झुंड । 

गरद-पु० :एक रेशमी कपड़ा । स््री० दे० “गद? । 

गरदन-सख्त्री० [फा०] गला, गरीवा; घड़े, सुराही आदिका 
सुंहके नीचेका तंग, लंबोतरा भाग ।-तोड़-पु० कुइतीका 
एक पेंच । -० बुखार-पु० एक संक्रामक, सांघातिक 
रोग | सु०-उठाना-विरोष करना । -डड़ाना-सिर 
घड़से अलग कर देना, कतल करना । -एंटी रहना- 
घमंडरमे चूर या नाराज रहना । -काटना- गला काटना; 
भारी अहित करना । -झुकना-अधीन होना; लज्जित 
दोना; वेहोश होना । -न उठाना-छब्जित दोना; 
वीमारीसे पड़े रहना; सव कुछ सह लेना। -नापना- 
धक्के देकर निकाल वाहर करना; वेश्जती करना । “पर 
छुरी फेरन/-हलाल करना; भारी अन्याय करना । -पर 
जुवा रखना-भारी काम सुपुर्द करना । “पर होना 
ऊपर होना, जिम्मेदार होना (हत्या, पाप) ।-फॅसना- 
वशमें होना । -में हाथ देना-गरदनियाँ देना; वेइब्जत 
करना । 
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| गलेमें हाथ लगाना, अडंचंद्र (देना) । 


गरदुनी--स्त्री० घोडेको गरदन और पोठपर उढ़ाया जाने- 
वाला एक कपड़ा; गलेमें पहननेका एक गहना; गरेबाच; 
कारनिस; गरदनियाँ; गरदनपर लगाया जानेवाला घस्सा। 

गरदा-पु० दे० “गे! 

गरदान-वि० [फा०] जो घूम-फिरकर अपनी जगहपर 
लोट आये। पु० वह कबूतर जो घूम-फिरकर अपने 

पर लोट आये । स्त्री० शब्दोंका रूप साधन । 

गरदानना-स०क्रि० गरदान करना, शब्दोंके रूप साधना; 
दुद्दराना; कबूल करना, मानना; समझना । 

गरदिदा-खी० दे० “गदिश? 

गरना-अ० फ्रि निचोड़ा जाना; निचुड़ना; # दे० 
“गलना'; टपकना, गिरना-'रहत न नयन नीरको 
गरिवो'-सू०; दे० 'गइना' । 

ररब*-पु० दे० 'गर्व'; हाथीका मद । -गहेला-वि० 
गरबीला, घमंडी । 

गरबई#-ख्री० गर्व, घमंड । 

गरब (या)ना#ँ-अ० क्रि० गर्व करना । 

गरबा-पु० एक तरइका गुजराती नाच । 

गरबित*-वि० दे० “गवित? । 

गरवीला-वि० घमंडी, गर्वेयुक्त । 

गरभ-पु० * दे० “गव; [सं०] दे० “गर्भे? । 

गरभाना#-अ० क्रि० गर्भे धारण करना; पौघोर्मे बाळ 
लगना । 

गरभी*-वि० धमंडी । 

गरम-वि० जिसे छूनेमें उष्णता या तापका अनुभव दो, 
ऊँचे तापक्रमवाला; जळता हुआ; तेज, तीखा; क्रुद्ध; 
शीघ्र उत्तेजित दो जानेवाला ( खून, मिजाज ); जोशीला; 
गरमी करनेवाला । -कपड़ा-पु० जाड़ेमें पहननेका 
कपड़ा, ऊनी या रुईदार कपड़ा ।-खबर-स्जी० वह खबर 
जिसकी बहुत चर्चा हो । - मसाला-पु० धनियाँ, मिर्च 
लोंग, इलायची इत्यादि या इनका चूर्णे । 

गरमागरस -वि० तुरतका पका हुआ, तत्ता, ताजा; जिसमें 
गरमी या उत्तेजना दो (गरमागरम बहस) । 

गरमागरमी-खी० जोश, सरगमीं; गुस्सेमें आ जाना । 

गरमाना-अ० क्रि गरमाइट अनुभव करना; गरम होना; 
मस्तीपर आना; क्रुद्ध होना । †स० क्रि गरम करना । 

गरमाहट-स्ी० गरमी, उष्णता ।' 

गरमी -स्जी० गरम दोनेका भाव, उष्णता; इरारत; तेजी; 
क्रोध; आवेश; उमंग; ग्रीष्म ऋतु; घमंड; उपदंश रोग; 
हाथी-घोइोंका एक रोग । -दाना-पु० अम्हौरी । झु०- 
निकलना, पचना-घमंड चूर हो जाना । | 

गररा/#-पु० दे० “गरा! 

गररान[#-अ० क्रि० गरजना, गंभीर ध्वनि करना । 

गरळ-पु० [सं०] जहर, विष; सर्पविष । 
गरवा#-वि० दे० “गरुआ' । पु० गला । | 

गरह।-पु० दे० म्र’ । मु०-कटना-अरिष्ट 

गरहन*-'पु० दे० 'ग्रहण' 


(गरांडील-वि० ल॑बा-तगडा, ऊँचे कदका। | 
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गराँव-पु० ५ आदिके गलेकी फंदेदार रस्सी । 
गराज*- स्री० गर्जन । 
गराड़ी-खी० चरखी, घिरनी; रगड़से पड़ी हुई लवीर । 
गरान।#-स० क्रिश गलाना; निचोड़ना । 
गरानी-खी० ग्लानि; भारीपन; महँगी;पेटका भारी होना । 
गरारा-वि० घमंडी; उद्धत । द्‌ 
ग़रारा-पु० [अ०] गलेमें पानी लेकर गरगर? आवाजके 
साथ कुल्ली करना; कुर्ली करनेकी दवा; पाजामेकी ढीली 
मोहड़ी; झामियानेके चोबका गिलाफ । - (रे) दार- वि० 
ढीली मोहड़ीका (पजामा) । 
गरास*-पु० दे० ग्रास’ । 
गरासना#-स० क्रि० ग्रसना; निगलना; कष्ट देना । 
गरिमा (मन्‌)-सख्री० [स] शुरुता, भारीपन; गौरव, 
महत्त्व; गर्व; आठ सिद्धियांमेंसे एक जिससे अपना देह- 
भार चाददे जितना बढ़ाया जा सकता हे । 
गरियाना!-स० क्रि० गाली देना । 
गरियार(छ)-वि० अड़ियल, मट्टर (बैल); सुस्त । 
गरिष्ठ-वि० [सं०] सबसे भारी; सबसे सम्मानित; बहुत 
कड़ा; दुष्पाच्य ( भोजन ); सबसे खराव । 
गरी-ख्री० नारियलका मग्ज, खोपरा; गिरी । 
गारीब-वि० [अ०] परदेसी; अनोखा; निर्धन, सुफलिसः 
दीन-हीन । -ख़ाना-पु० दीनकी कुटिया (नम्नतावश 
अपने घरको कहते हैं ) । -निबाज्ञ-वि० दीनपर दया, 
अनुग्रह. करनेवाला, दीनदयाछ । -परबर-वि० गरीबों 
का पालन करनेवाला । 
गरीबान-पु० [फा०] अँगरखे, कुरते आदिका वह भाग 
जो गलेके नीचे और छातीके ऊपर रहता है । 
गारीबाना-वि० [अ०] निर्थनोचित । अ० गरीबी ढंगसे । 
ग़रीबी-सख्री० [अ०] निर्षन्‌ता, सुफलिसी; दीनता । 
गरू*-वि० भारी, वजनदार; गंभीर,-शांत । 
गरुअ(आ)*-वि० वजनदार, भारी; गौरवयुक्त । 
गरुआई#-स्लरी० भारीपन, गुरुत्व । 
गरुआना%-'अ० क्रि भारी या वंजनदार होना । 
गरुड-पु० [सं०] विनताके गर्भसे उत्पन्न कश्यपके पुत्र जो 
पक्षिराज और विष्णुके वाहन माने जाते हैं; उकाबः लंबी 
गरदनवाळा एक पक्षी जो मछलियाँ पकड़कर खाता है। 
-गामी(सिन्‌)-पु० विष्णु।-घंटा-पु० वह घंटा जिस- 
पर गरुड़की प्रतिमा बनी हो । -ध्वज-पु० विष्णु; वह 
खंभा जिसमें ऊपर गरुड़की मूर्ति बनी होती हे; गुप्त 
सम्राटोंका राजचिह । -पुराण-पु० अठारह पुराणोंमेंसे 
एक जिसमें नरकोंका वर्णन, प्रेतकर्मका विधान आदि है 
-मंत्न-पु० एक विषद्दारक मंत्र । 
गरुता*-स्त्री० दे० “युरुता’। 
गरुत्मान(मत्‌)-पु० [सं०] पक्षी; गरुड; अग्नि । 
गरुवाई*- स्जी० दे० “गरुआई' । 
. गरू#-वि० गुरु, भारी; बड़ा । 
रारूर-पु० [अ०] गर्वे, घमंड । 
गरूरत) गरूरताई#-स््री ० मस्ती; घमंड । 
गरूरा*-वि० मगरूर; मतवाला। 
गरूरी# वि० धमंडी, मगरूर । 
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गरेचान-पु० [फा०] दे० “गरीबान’ । 

रारेरना#-स° क्रि० पेरना, मुहासिरा करना; रोकना । 

गरेरा#-पु० घेरा । वि० धुमावदार । 

गरेरी-ख्री० चरखी, घिरनी; गंडेरी । # वि० घुमावदार, 
चक्करदार । 7%; 

गरेयाँ।-पु० दे० “गाँव? । 

गरोह-पु० [फा०]समूद, दल, झुंड ।- यंदी--ख्री० दलबंदी । 

गर्ग -पु० [सं०] एक मंत्रकार ऋषि; साड; केंचुआ । 

गरी -खी० [सं०] गगरी, घडा; कलसी; मथानी; दहेड़ी । 

गज-पु० [सं०] हाथीका चिर्धाइना; बादलोंका गरजना; 
गर्जना; (चिग्घाइता छुआ) हाथी । 

ग़र्ज-स्त्री० दे० 'रारज? । 

गरज न-५० [सं०] गरजनेकी क्रिया, गरजना; गरजनेकी 
आवाज; वादलोंकी गड़गड़ाइट; गंभीर ध्वनि; गुस्सा; युद्ध; 
फटकार । -तजन-पु० गरज-तड़प; डाँटना-धमकाना । 

गर्जना -ख्जी० [सं०] गर्जन । 

गते-यु० [सं०] गढ़ा, खडु; विल; नहर; कन्न । 

गर्ताश्रय-पु० [सं०] विलमें रहनेवाला जंतु (चूहा,खरगोश)। 

गद्‌-स्री० [फा०] धूळ, राख वि० घूमनेवाळा (केवल 
समासमें-“आवारागद', “जहाँगद?) । -ज़ार,-ख़ोर- 
.वि० धूलको जज्व कर लेनेवाला, जल्दी मेला न ोने- 
वाला । पु० दरवाजेके सामने पेर पोंछनेके लिए बिछायी 
हुई नारियल आदिकी चटाई, पाअंदाज, पापोश ।- (व) 
गुबार-पु० खाक-धूछ। वूळधकड | 

गदभ-पु० [सं०] गधा; सफेद कुई; गंध । 

गदेभी>स्री० [सं०] गधी; गर्दभिका नामक चर्म रोग; 
गुबरेळा । 

गर्दिशा-ख्री० [फा०] घुमाव, फेरा; चक्कर; गति; परिवर्तन) 
फेर । -( दो) ज़माना-स्री० दिनका फेर, दुर्भाग्य । 

गर्नाळ-ख्ी० दे० 'गरनाल' । 

ग्ब-पु० दे० 'गर्व? । 

गर्बीला- वि० घमंडी । 

गर्भ-पु० [सं०] शुक्र-शोणितके संयोगसे उत्पन्न मांस- 
पिंड, गर्भाशयमें स्थित बच्चा या भ्रुण, हमछ; कोख, गर्भाः 
शय; गर्भाधानकाल; किसी वस्तुका भीतरी, मध्यवती 
भाग; बिल; नदीका पेटा; घर-मंदिरका भीतरी भाग; 
नाटककी ५ प्रकारकी संथियोंमेंसे एक। -कर-वि० गर्भ 
धारण करानेवाळा । पु० पुत्रजीव वृक्ष । -काल- ५० 
ऋतुकाल, गर्भधारणका समय । -केसर=पु० 
सूत जैसे रेशे जो गर्भेनाळके अंदर होते है । कोशः 
कोप-पु० गर्भाशय, बच्चादानी । -गुवीं-खी० 
गभमिणी । -गृह- पु० घरके वीचोबीचका कमरा, घरकी 
मध्य भाग; मंदिरकी वह कोठरी जिसमें मुख्य देवताकी 
प्रतिमा दो । -च्युति-ख्जी० प्रसव; गर्भपात । -जःः 
जात-वि० जन्मका, पैदाइशी | -दु-वि० गर्भ देने 
वारा । पु० पुत्रजीव बृक्ष। -दा,- दात्री =स्ञी० सफेद 
भरकटैया । -धारण-पु० गर्भवती होना, हमल रहना | 
-¬नाळ-खी० फूलके भीतरकी पतली नाली 
सिरेपर गर्भवेसर होता हे । -पन्न-पु० कोंपल; 
अंदरके पत्ते । -पात-पु० गर्भका गिर जाना । तभव 
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पु० गभगृह; सौरी । -मंडप-पु० झयनागारः; गर्भगृह । 
-मास-पु० वह महीना जिसमें गर्भ रहे । -मोक्ष- 
पु० बच्चेकी पेदाइश | -लक्षण-पु० गर्भके चिह्न । 
“वध-पु० भ्रणहत्या । “वास-पु० (बच्चेका) गर्भके 
भीतर रहना; कोख, गर्भाशय । -व्यूह-पु० एक व्यूह 
या सन्य-रचना जिसमें सेना कमलके आकारमें खड़ी की 
जाती हैं । -शंकु-पु० एक तरहकी सँइसी जिससे मरा 
हुआ बच्चा पेटसे निकाला जाता हे (फारसेप्स) ।-संधि- 
स्री० नाय्यशासत्रमें कथित एक प्रकारकी संधि । -स्थ- 
वि० गर्भमें स्थित । -स्त्राच-पु० गर्भपात, चार महोने- 
तकके गभका गिर जाना । -हत्या-स्नी० भ्रणहत्या । 
गभवती-वि० स्त्री० [सं०] गर्भवाली, गर्भिणी, हामिला। 

गर्भाक-पु० [सं०] रूपकर्मे अंकके अंतर्गत अंक या दृश्य- 
विशेष । हे 

गर्भांगार-पु० [सं०] गर्भाशय; गर्भगृह; शयनागार; 
प्रसूतिगृह । 

गर्भाधान-पु० [सं०] गर्भ रहना, गर्भ-धारण; १६ संस्कारों 
मेंसे एक । 

गर्भांशय-पु० [सं०] ख्लौके पेटकी वह थैली जिसमें बच्चा 
रहता हे, वच्चादानो । 

गभिणी--वि० स्री० [सं०] जिसे गर्भ हो, गर्भवती । 
-दौहद्‌-पु० गर्भवतीका कुछ चीजोपर मन चलना । 

गर्भित-वि० [सं०] गभंयुक्त; भरा हुआ । पु० काव्यका 
एक दोष, किसी अतिरिक्त वाक्यका किसी वाक्यके बीचमें 
आ जाना । 

गर्म-वि० [फा०] गरम । 

गरा-वि० लाखके रंगका । पु० लाखी रंग; लाखी रंगका 
घोड़ा जिसके कुछ बाळ सफेद हों; लाखी रंगका कबूतर; 
गराड़ी; चरखी; पानीका आघात । 

गर्व-पु० [सं०] घमंड-धन, विद्या आदिमें अपनेको दूसरों- 
से बढ़कर और दूसरोंको अपने सामने छोटा समझनेका 
भाव; एक संचारी भाव। | 

गवेवंत*- वि० गर्वयुक्त । 

गर्वाना#- अ० क्रि० गर्व करना । 

गर्चित-वि० [सं०] गर्व युक्त, घमंडी । 

गर्विता-ख्री० [सं०] अपने रूप-गुणपर गव॑ करनेवाली 
नायिका । 

गर्वो ( विन्‌ ) -वि० [सं०] गर्व करनेवाला, घमंडी । 

रार्चीला-वि० घमंडी । 


` गहणीय-वि० [सं०] निंदा करने योग्य) निंद्य । 


गाइत-वि० [सं०] सिंदित, बुरा, दूषित । . 

गह्म -वि० [सं०] गहणीय, निंद्य । 

गलंतिका, गलंती-खी० [सं०] छोटी कलसी; छेददार 
घडा जिससे शिवलिंग आदिपर पानी चूता रहता हे । 

राळ-पु० [सं०] गला, कंठ; सालका गोंद । -कंबळ-पु० 
गाय-वेलके गलेका नीचे लरकनेवाला भाग, झालर । 
-गंड-पु० गलेका एक रोग जिसमें एक गाँठसी निकल 
आती है और कभी-कभी वह बढ़कर लटकने लगती हे, 
घेघा। -ग्रह- पु० गला पकडना, धोंटना; गलेका एक 
रोग; वह चीज जिससे जल्दी जान न छूटे । >ज्ोढ़+- 
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जांत-स्त्री० [हिं०] वह रस्सी जिससे दो येल एक साथ 
बोधे, जोते जायें; गलेका हार । -झंप-पु० [हिं०] 
(युद्धमें) हाथीके गलेपर डालो जानेवाली लोहेकी झूल । 
-तनी-ख्नी० [हिँ०] ` बेलोंके गरोंवके साथ वाँधनेकी 
रस्सी । -थन,-थना-पु० [हि०] गलस्तन । -द्वार- 
पु° मुख ।-फास-स्री०[हि०] मालखंभकी एक कसरत । 
-फॉसी-खी० [हि०] गलेकी फासी; फंदा; जंजाल; 
गलग्रद । -बंदनी-स्री० |हिँ०] गलेका एक गहना, 
गुलबंद । -बहियाँ,-बाहीं-ख्री० [हिं०] गलेमें बाँ 
डालना, वगलसे आलिंगन । -शुंडिक्ा/-झुंडी-खरी० 
छोरी जीभ, उपजिह्वा; एक रोग जिसमें तालमें शोथ दो 
जाता हे । “सिरी-स््री० [हिं०] गलेका एक गहना) 
कंठश्री । -स्तन-'पु० वकरियांके गलेसे लटकनेवाली थन 
जेसी थैली, गलथन । -हस्त-पु० अद्धंचंद्र, गरदनियाँ । 

गरछ-पु० गालका लघु रूप ( केवल समासमें व्यवहृत ) । 
-गंज-पु० शोर, इछा । -चुमनी-स्रो० कानका 
एक गहना जो गालोंको छता रहता हे । -तकिग्रा-पु० 
गालके नीचे रखनेका छोटा नरम तकिया !-थेली- स्री ० 
बंदरके गालके अंदर रहनेवाली थेली। -फड़ा-पु० 
जल्चरो आदिका वह अवयव जिससे वे साँस लेते हैं; 
गालका चमड़ा । -फूला-वि० जिसके गाल फूले-हों। 
पु० गलसुआ ।-मंद्री- ख्रीश्दे० “गलमुद्रा' ।-मुच्छा- 
पु० गालोंपर दोनों ओर मूँछकी सीधमें रखे हुए बाळ, 
गल्गुच्छा । -मुद्रा-खी० शिवकी पूजामें उन्हें प्रसन्न 
करनेके लिए गाल बजाना। -सुआ-पु० एक रोग 
जिसमें गालोंके नीचेके हिस्से सूज आते हैं और ज्वर 
रहता है । -सुई#-ख्लरी० गछतकिया । 

गलका-पु० हाथ या पावकी उँगलियोंमें होनेवाला एक 
तरहका छाले ज॑सा फोड़ा । 

गलगंजना।-अ० क्रि० दे० 'गलगाजना? । 

गळगल-पु० चकोतरेके आकारका बहुत खट्टा नीबू ; चूना 
और अलसीका तेल मिलाकर बनाया हुआ एक तरहका 
मसाला; एक चिड़िया । 

गलरूगलरूा#-वि० गीला, तर । 

गळ्गाजना-अ० क्रि० खुशीसे फूलकर, श्तराकर बड़ी-बड़ी 
बातें करना; जोर-जोरसे बोलना । 

गलग्रुथना-वि० मोटा-ताजा । 

गलतंस*-पु० ऐसे आदमीकी संपत्ति जो अपने पीछे 
किसीको छोड़ न गया हो; निःसंतान सृत व्यक्ति । 


गुळत-वि० [अ०] जो सही या ठीक न हो) मिथ्या | 
- असत्य । -नासा-पु० शुद्धिपत्र । -फ़हसी-खी० 


गलत समझना, कुछका कुछ समझना । -बयानी-ज्ञौ ० 
अयथार्थ कथन । 


राळता-पु० [फा०] रेशम और सूतकी मिलावरसे वना एक |. 


चमकदार कपड़ा । 
गलती -स्री० [अ०] गरत होना, अशुद्धि) भूल-चूंक । 
गलन--पु० [सं०] चूना, क्षरण; झड़ना; गछना; स 
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होना; सूखना; ठिठुरना; नष्ट होना; गलाया जाना । 
गलबल+#-पु० खलभल, कोलाहल “भई भौर गलवल 
मच्यो'-छत्र० । 
राळबा-पु० [अ०] प्रवलता; जीत, विजय (दोना-पाना) । 
गलवाना-स० क्रि गलानेका काम कराना । 
गलांकुर-पु० [सं०] गलेका एक रोग, 'टोंसिल'का बढ़ना। 
गळा-पु० सिरको धड़से जोड़नेवाला अंग, कंठ, हलक; सुर, 
आवाज; अँगरखे आदिका गरेवान; घड़े, छोटे आदिका 
मुँदके नीचेका तंग भाग । गलेबाज़ञ-पु० अच्छे गले- 
वाळा गवैया; बढ़कर बातें करनेवाला । -बाज्ञी- 
सत्री० ताल-सुरसे गाना; तान लेना । मु०-उठाना,- 
करना- घंटी बेठाना । -कटना-कतल किया जाना; 
( दूसरेके कामसे ) भारी हानि होना, हकतलफी 
होना । - कटवाना;-कटाना- जान देना, कतल दोना; 
अपनी भारी हानि करना | -काटना-गरदन मारना, 
बध करना; घोर अहित करना; गलेमें खुजली, चुनचुनाहट 
पेदा करना (जमीकंद आदिका) । “खुलना- दवी हुई 
आवाजका साफ हो जाना ।-घुंटना-गला दवाये जाने- 
से साँस रुकना । - घौंटना-गलेंको इस तरह दवाना कि 
साँस रुक जाय; गलेको इस तरह दबाकर जान लेना । 
-छुड्टाना-परेशान करनेवाले व्यक्ति या वस्तुसे पीछा 
छुड़ाना । “दुबाना-गला घो टना; दबाव डालना, जव- 
स्ती करना ।- बवेठना-(शोथ, बहुत बोलने, गाने आदि- 
से) साफ आवाज न निकलना, स्वर विकृत हो जाना । 
>-फाडकर चिल्लाना, फाइना-चीखकर वोलना, इतने 
जोरसे बोलना कि गला बैठ जाय । -रेतना-गला कारना, 
हलाल करना; बहुत पीड़ा देना। -(छे)का हार-जो 
इतना प्यारा हो कि जुदा न किया जा सके, अत्ति प्रिय; 
के नीचे उतारना-धोंटा, निगला जाना; समझमें आना; 
टीक लगना । -पड़कर देना-जवर्दस्ती देना; मत्ये 
मढ़ना । -पड्ना-अनचाही, अररुचिकर वस्तुकी प्रापि 
होना, उसके ग्रहणके लिए विवश होना, मत्ये मढ़ा जाना । 
-पर छुरी फेरना-भारी अहित, अन्याय करना, गला 
काटना ।-मढ़ना-(किसीका) गले पड़कर कोई चीज देना; 
कोई काम सोपना। -भिळनाश- लगना-आकिंगन 
करना; भेरना । -भें खटकना-पोंटा, निगला न जा 
सकना$ मनमें न वैठना, बुद्धिको स्वीकार न होना। 
-छगाना-आलिंगन करना; गले मढ्ना । 
राळाऊ-वि० गलनेवाला । 
राळाना-स० क्रि० किसी ठोस चीजको तरल, किसी कड़ी 
चीजको नरम बनाना, घुलाना, पिलाना; -गाँठ, गिल्टी 
आदिको धीरे-धीरे गायब कर देना; (कोठी) धँसाना; खर्च 
कराचा । 
गलानि*- स्री० दे० 'ग्लानि' । 
गलित-वि० [सं०] गला हुआ, पिघला हुआ; चुआ, 
* गिरा हुआ; जीर्ण; क्षयप्राप्त; सरका हुआ; निगला हुआ; 
# परिपक । - कुष्ठ-पु० वद्द कोढ़ जिसमें हाथ-पाँवको 
उँगलियाँ आदि गलकर गिर जाती हैं। -नखदंत-वि० 
जिसके नख और दाँत गिर गये हों ।-योवना-वि० खी ० 
जिस(स्त्रो)कीं जवानी ढल गयी हो; ढलती उभवाली 


गलियारा-पु०, गलियारी-ख्री० सँकरा, गली जैसा रास्ता। 

गली -ख्ी० सँकरा, सड़कसे कम चौड़ा रास्ता जिसके दोनों 
ओर मकानोंकी कतार हो, कूचा; (किसीके) घरके आस- 
पासका स्थान, टोला ।-कूचा-पु० गली । मु" गलियाँ 
झाँकना या छानना-किसीकी खोजमें बहुत भरकना, 
हैरान होना । 

गलीचा-पु० सूत या ऊनके धागेसे बुना हुआ विछोना, 
कालीन । 

रालीज्ञ-वि० [अ०] गंदा, मैला । पु० मेला; विष्ठा । 

गलीत*-वि० गलित, जीर्ण; दुर्दशाप्राप्तः क्षयप्राप्त । 

गलेबाज़-पु० दे० 'गला'के साथ । 

गली+-पु० चंद्रमा । 

गलोआ-पु० वंदरोंके गालके अंदरकी थैली । 

गढ्प-पु०, स्री० गप्प; डी ग; कहानी । 

गछा-*पु० शोर, हा; [फा०] जानवरोंका झुंड, खेड । 
-बान-पु० भेड़, बकरी आदि चरानेवाला, गइरिया । 

ग़छा-पु० [अ०] अनाज; वह अनाज जिसका आटा पोस- 
कर खाया जाय; रोजकी विक्रोकी आमदनी, गोलक । 
-फ़रोश-पु० अनाज वेचनेवाला । 

गवँ*-खी० दे० गो? । 

गवन#-पु० गमन; गौना । -चार-पु० गौना । 

गवनना#-अ० क्रि० जाना । 

गवनसेंट-खी० [अं] शासन, हुकूमत; सरकार । 

गचनर-पु० [अं] शासक; देश, प्रदेश या नगरका राजा 
या राज्यकी ओरसे नियुक्त शासकः सूबेदार; राज्यपाल । 
-जेनरल-पु० प्रधान शासक; ब्रिटिश सान्राज्यके देशोंमें 
ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त सम्राटका प्रतिनिधिरूप प्रधान 
शासक । 

गवाँना-स० क्रि० खोना । ४ 

गवाक्ष, गवाक्षक-पु० [सं०] छोटी खिड़की, झरोखा । 

गचाख, गवाछ#-पु० दे० 'गवाक्ष' । 

गवासथन-पु० [सं०] १०, १२ महीनेमें पूरा होनेवाला 
एक यज्ञ । 

गवार-वि० [फा०] पचनेवाला; रुचनेवाला, अनुकूल 
(केवल समासमें-“खुशगवार?, “नागवार? इत्यादि) । 

गवारा-वि० [फा०] पचनेवाला; रुचिकर, मनोनुकूल । 

गवाशन-वि० [सं०] गोभक्षी । पु० चमार; चांडाल । 

राचास-पु० *गोभक्षी, कसाई । † स्री० गानेकी इच्छा । 

गवाह-पु० [फा०] जिसने किसी घटनाको अपनी आँखों 


देखा हो या उसको जानतः हो, साक्षी; अदालतमें किसी : 


घटना, दावे, वयानकी सचाईकी शहादत देनेवाला । 

गवाही-स्त्री० [फा०] गवाहकी हैसियतसे दिया जानेवाला 
बयान, साक्ष्य । - 

गवेजा*-स्त्री० बात-चीत, बहस । 

गवेरू#-वि० गेंवार । 

गवेष, गवेषण-पु० [सं०] हेंढना, खोजना; चाइना । 

गवेषक छात्र-पु० [सं०] गवेषणाकार्यमें लगा हुआ छात्र 
( रिसर्च स्कालर ) । 

गवेषणा-स्री० [सं०] खोज; किसी विषयका विशेष परिः 


भ्रम और सावधानीके साथ अध्ययन तथा छान-बीनः _ | 


| 
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| अन्वेषण । -शाछा-रूे० (रिस शरि यूट) अ | 
| छान-वीन आदि करनेका खान । 
| गवेषी (पिनू)- वि० [सं०] गवेपण करनेवाला, खोजी । 
| रावंसना#-स० फ्रि० खोजना । स्त्री० दे० “गवेषणा? । 
| गवेसी#-वि० दे० 'गवेपी' 
गव हा-वि० देहाती, आमका । 
| गवया-पु० गानेवाला । 
| राच्य-वि० [सं०] गायसे उत्पन्न, प्राप्त ( दूध, दही, गोबर 
आदि ); गोवंशके उपयुक्त । पु० गायोंका झु ड; दूध; चरा- 
गाह; ज्या; गोरोचन; * पंचगव्य । 
गश-पु० [अ०] मूर्च्छा । सु०-खाना-मूच्छित होना । 
गशी- क्री ० [अ०] वेहोशी । 
| राइत-सतरी० [फा०] फिरना, भ्रमण, चक्कर; पुलिस कर्म 
| चारीका पहरेके लिए रातमें घूमना, रोद (करना, लगाना) 
गरती-वि० [फा०] गइत करनेवाला, फिरनेवाला; एकसे 
रेके पास जानेवाला ( हुवम, परवाना इ० )। - 
चिट्ठी -स्ली ०,-हुक्म-पु० वद्द चिट्टी या हुवम जो रूब 
| मातद्दत कर्मचारियोंके पास क्रमशः भेजा जाय । 
| रसना! -स० क्रि० पकडना, रसना; कसना । 
| गसीला- वि० गठा हुआ; ठस बुना हुआ । 
| गहकना#-अ० क्रि ललकना, लालसायुक्त होना । 
गहगह(हा)-वि० प्रफुटळ, आनंद-उड्लाससे भरा हुआ । 
| अ० धूमधामते, इर्प-उत्साद्दके साथ । 
| गहगहाना-अ० क्रि० खुशीसे भर उठना, बहुत आनंदित 
| होना । 
गहगहे-अ० धूमधामसे, दृ५-उत्साइके साथ । 
राहडोरना। -अ० क्रि० गंदा करना । 
| गहन-वि० [सं०] गहरा; घना, अभेद्य, निविड़; दुर्गम; 
। कठिन । पु० गहराई; गुफा; जळ; जंगल; दुर्गम स्थान; 
| “ गहना; * ग्रहण; विपद्‌; बंधक । % रज्ञी० पकड; दृठ । 
| राहनता- खी० [सं०] गंभीरता, गराई; दुर्गमता । 
गहना-पु० बंधक; [सं ०] जेवर, आभूषण (संस्कृतमें ्री०)। 
# स० क्रि० पकइना; दे० “गाना? । 
राइनि#-सख्नी० पकड; हठ, जिद्‌ । 
गहने#¬अ० वंधकके तीरपर । 
गहबर*-वि० दुर्गम; गहर; शोकविहल; आत्मविस्मृत; 
व्याकुल; ध्यानमंग्न । 
राहवरना#- अ० क्रि० घबड़ाना, व्याकुल होना । 


गहरन-स्त्री० देर । वि० गहन, दुर्गम । 

गहरना#-अ० क्रि० देर लगाना; लड़ना; कुपित होना । 

गहरा-वि० जिसकी सतह आसपासके स्थान या किनारेसे 
नोची हो, निम्नगामी, उथलाका उल्टा; गंभीर; गादा; 
भारी; कठिन; बहुत ज्यादा; जिसके मनकी बात जल्दी 
जानी न जा सके, गंभीर स्वभावका; गुढ, जो जल्दी 
समझर्भे न आ सके (चाल) । -असामी-पु० बड़ी पूँजी 
रखनेवाला आदमी, मालदार आदमी ।-पेट=वि० भेद न 
खोलनेवाला । सु०-हाथ मारना-ऐसा वार करना 
कि गद्दरी चोट बैठे; भारी रकम, भारी मूल्यकी चीज हृथि- 
याना, उडाना ।-(रो)धुंटना-गाढो भाँग पिसना३ गाढ़ी 


गवेषी-गाँठ 
मित्रता होना; खूब आमोदःप्रमोद होना । -छनना- 


गाढ़ी या अधिक भाँग पीना; . दिली दोस्ती होना; घुल- 
घुलकर बात होना ।-साँस भरना-टंढी साँस लेना । 
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गहराइई-स्जी० गहरापन, गहरा होना; गद्दरेपनकी माप । 


राहराना-अ० क्रि गहरा होना; नाराज दोन । स० 
क्रि गहरा करना । 

राहराव।-पु० गहराई । 

गहरु&- वि० दे० “गहर' । 

राहरेबाजी†-ख्री० एवयेके घोड़ेको खूब तेज दौड़ना; 
इसकी होड़ करना । 


| गहलोत-पु० राजपूतोंका एक वंश । 


राहचारा-पु० [फा०] पालना, बच्चेको सुलानेका झूला । 
गहाई#-ख्री० गहन, पकड़ । 

गहागडु-वि० गहरा; खूब तेज । 

गहागह-अ० दे० “गहगह' । 

गहाना-स० क्रि० पकड़ाना, 'गहना का प्रेर० । 


गहासना*-स० क्रि० निगलना; पकड़ना । 
गहिरो#-वि० दे० “गहरा! । - 
गहिला*- वि० पागल, बावळा । 


गहीर*- वि० दे० “गहरा? । 

गहीला-वि० गवींला, घमंडी । 

राहेजुआ*-पु० छछूँदर । 

राहेछरा#-वि० वावला; मूख । 

राहेळा-वि० हठी; घमंडी; पागल, बौड़म । 

गहेया! -पु० पकड़नेवाला, ग्रहण करनेवाला । 

राह्वर-वि० [सं०] गहरा; घना; निविड़; दुर्गेम; गुप्त । पु० 
गुफा, बिल; अँधेरी, छिपने लायक जगद्द; निकुंज; गडढा । 

गांग-वि०[स०] गंगा-संबंधी; गंगाका । पु० भीष्म; कात्ति- 
केय; सोना; धतूरा । 

गांगेय-पु० [सं०] भीष्म; कात्तिकेय; सोना; कसेरू; 
दिलसा मछली । वि० गंगामें या गंगातटपर स्थित । 

गाँछना-स० क्रि० गूँथना । 

गाँज-पु० ढेर; पयाल-पत्तों आदिका ढेर । 

गॉजना-स० क्रि० ढेर लगाना । 

राँजा-पु० भाँगकी जातिका एक पौधा जिसकी पत्तियाँ 
नरोके लिए तंबाकूकी तरद पीते हँ । 

गाँड-सी० ररसी, धागे आदिका फंदा क्सने या जोइनेसे 
पड़ी हुई गुत्थी, गिर, ग्रंथि; कपड़ेके छोरमें कुछ रखकर 
लगायी हुई गिरद्द; जेब; टेंट; गठरी; उँगली, दॉथ-पॉंब 
आदिके जोड़, शेख, बाँस आदिके पोरोके जोइ, पर्व 
गाँठकी शकलकी जड़; गट्टा; गिलटी; वैर, शबुता क] | 
-कतरा-पु० जेब काटनेवाला, पाकेटमार; उचक्ताः ठग॥ 767358 
-का-पासका, जो अपने पास हो। -गोभी-खी० 
एक तरहकी गोभी जिसमें जड़से कुछ ऊपर गाँठ होती हे ॥ | 
-दार-वि० गाँठवाला । सु०-कटना-जेब कटना; गाँठ. 
का पैसा निकल जाना; ठगा जाना । -कत 
कारना-जेव कतरना । -करना-संग्रद्द क 
पूरा, आँखका अंघा-पेसेवाळा पर मूर्ख 
उलझन दूर होना; दिल्की सफाई , होना; 
खोलकर कह दिया जाना। - 
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गहबराना+-स० क्रि० घबड़ा देना । अ० क्रि० घबड़ाना ।' 


गॉठना-गादर 
है. 
करना । - जोडना- गॅठवंधन करना । (मनमें)-पड्ना 
-बिगाड़ होना; ( किसीके प्रति ) मनमें वेर-बुराई पैदा 
होना ।-पर गॉठ पड़ना-कठिनाई, पेचीदगी या बुराई, 
वैमनस्यका बढ़ते जाना । “बाँधना-( किसी बातको ) 
अच्छी तरह याद कर लेना कि भूल जानेका डर न रहे । 
गॉठना-स० क्रि० गिरह लगाना; जोड़ना; जूता सीना; 
मिलाना; हाथमें कर लेना, मंनचाही बात करनेको तैयार 
कर लेना; कसना (पंजा, सवारी); निश्चय करना; बाँधना 
( मजमून, मंसूवा ) दबाना; वार रोकना । 
गॉठि#-ख्री० दे० 'गाँठ' । 
गॉड्-स्री? गुदा; तला, पेंदा । 
गॉँडर-सत्री० एक घास जिसकी जड़को खस कहते हैं; एक 
दूब्‌।` 
गाँडा-पु० ईखका बोने या पेरनेके लिए काटा हुआ टुकड़ा 
शेख; मेंडरी । 
गाँडी (डि)व-पु० [सं०] अर्जुनका धनुप्‌ जो उन्हें अग्निसे 
मिला था; धनुप्‌ । -धन्वा (न्वन्‌) -पु० अजुन । 
गांडीवी (विन्‌) -पु० [सं] अर्जुन । 
गोडू-वि० जिसे गुदाभंजन करानेकी लत हो; कमजोर 
दिलका निकम्मा; डरपोक । 
गोती -ख्ली० दे० “गाती? । 
गॉथना-स० क्रि० गूथना; गाँठना, जोड़ना । 
गांधचं-वि० [सं०] गंधर्व-संबंधी; गंधर्व देशमें उत्पन्न । 
-चेद्‌-पु० दे० “गंधव॑-वेद”, सामवेदका उपवेद । 
गांधर्वि(व)क-पु० [सं०] गवैया । | 
गांधार-पु० [सं०] भारतवर्षका एक प्राचीन जनपद,पेशा- 
वरसे कंधारतकका प्रदेश, कंधार; गांधार देशवासी; गांधार- 
का राजा; सात स्वरोमेसे तीसरा; सिंदूर; एक राग । 
गांँधारी-सत्री? [सं०] गांधारकी राजकुमारी, दुर्योपनकी 
माता; एक रागिनी । 
गांधारेय-पु० [सं०] दुर्योधन । 
गाँधी-पु० गुजराती वेश्योंका एक अझ्ल; भारतके एक 
महान्‌ नेता जिन्होंने सत्य और अद्दिसाके आधारपर 
आन्दोलन चलाकर देशको स्वतंत्र कराया; हरे रंगका एक 
छोटा कीड़ा जिसमें तेज दुर्गंध दोती है; एक घास; हींग । 
-टोपी-स्री? खादीकी किइतीनुमा टोपी।.-बादु- 
पु० सत्य और अहिंसाका सिद्धांत जिसका प्रतिपादन 
गांधीजीने किया । 
गाँभीर्य-पु० [सं०] गंभीरता, गहराई; चित्तकी खिरंता, 
अचंचलता; जटिलता । 
गाव -पु० ग्राम, छोटी वस्ती । 
गाँस-स्री० रुकावट; भेदकी बात; वैर; ग ठ, फंदा; तीरका, 
फल; * निगरानी; शासन; अधिकार । 
गाँसना-स० क्रिश गुँथना; कसना; छेदना; † रोकना; 
बशमें रखना । 
गाँली-ख्री० तीर आदिका फल, इथियारकी नोक; गाँठ; 
कपट; चुभनेवाली बात । 
गाइ#-ख््री० दे० गाय! । 
गागर#-स्रौ० पड़ा, कसा । मु०-में सागर भरना- 
थोड़ेमें बहुत वातोंका समावेश करना । 
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गागरी*-खस्त्री ० दे० “गगरी! । 

गाचा-एपु० एक तरहका जाछीदार कपड़ा, फुलवर । 

गाछ-पु० पेड़, पोधा । - 

गाज-ख्री० गर्जन; विजलोकी कडक; बिजली । पु० फेन । 
मु०-गिरना,-पड्ना- बिजली गिरना; आफत आना । 

गाजना-अ० क्रि गरजना; खुद्यीके मारे जोर-जोरसे 
बोलना । 

गाजर-स्त्री० [सं०] एक मीठा मूल जो कच्चा और अचार- 
मुरब्बे आदिके रूपमें भी खाया जाता है । -मूली-खी० 
तुच्छ वस्तु । 

ग़ाज़ा-पु० [अ०] सुगंधित पाउडर जिसे खनियाँ सोंदर्य- 
बृद्धिके लिए गालोंपर मलती दे । 

ग़ाज़ी-पु० [अ०] काफिरोंसे लडनेवाला सुसलमान योद्धा; 
विजेता; श्र-वीर । 

गाड़-पु० गड्ढा; अनाज रखनेका गडढा, खत्ता, खत्ती । 

गाड़ना-स० क्रि० गड्ढेमें रखकर मिट्टीसे ढॅकना, दफन 
करना; धरतीमें धँंसाना; छिपाकर रखना । 

गाडर*-स्त्री० भेड़ । 

गाड़ा-पु० धातमें वेठनेका गड्डा या जगह; # छकड़ा; 
बैलगाड़ी; कोल्हूके नीचेका गडढ़ा । 

गाड़ी-स्त्री० पहियेके सहारे चलनेवाळी सवारी, शकट; 
रेलगाड़ी । -खाना-पु० गाड़ी या गाड़ियाँ रखनेका 
स्थान । -घान-पु० गाड़ी हाँकनेवाला । 

गाढ-वि० [सं०] अवगाइन किया हुआ; गाढ़ा; गहरा; 
ठस; घना; खूब मजबूत; अत्यधिक; कठिन; तीन; दुर्गम । 

गाढ़-पु० [हिं०] संकट, कठिनाई; करघा । 

गाढा- वि० जो अधिक पतला न हो, जिसकी तरळतामें 
ठोस पदार्थका अंश कुछ अधिक दो; घनिष्ठ; मोटा; ठस; 
गहरा कठिन; विकट । # अ० दे० “गाढे, । पु० हाथका 
बुना मोटा कपड़ा, गजी; मतवाळा हाथी । झु० गाढ़ी 
छनना-खूब भंग पिया जाना; गहरी मित्रता दोना; गुप्त 
मंत्रणा होना; विरोध दोना । गाढ़ेका साथी-विपत- 
कालमें साथ देनेवाला । -दिन- गाढ, सुसीवतके दिन । 
-पखीनेकी कमाई-कड़ी मेहनतसे कमाया हुआ 
पेसा । -में-विपतमें । 

गाढे*-अ० कसकर; जोरसे; अच्छी तरह । 

गात*-पु० शरीर, गात्र । 

गाता(तू)-पु० [सं०] गायक, गवेया; गंधवे । 

गाती-सत्री” चादर आदि ओढ़नेका एक खास ढंग; उप्त 
ढंगसे ओढा हुआ कपड़ा । 

गान्न-पु० [सं०] देह; अंग । -सार्जनी-ख्री० अँगोछा, 
तौलिया । 

गाथ-पु० [सं०] स्तोत्र; गान । * स्ली० गाथा, यश । 

गाथा-स्त्री० [सं०] अवेदिक स्तोत्र; इलोक; प्राकृतका एक 
भेद; कथा; छंदोबद्ध कथा; छंद; आर्या छंद । “कार-3? 
महाकाव्यका रचयिता; गायक । 

गाद -स्री० तलछट । | 

गादड-पु० गरियार बैल; मेढा; गीदड़ । वि० डरपौक । 


~ 


गाद्र।-वि० डरपोक; गदराया हुआ; मट्टर, सरत । उ 


गीदड़; मद्र बैल । 
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गादा -पु० अधपका अनाज या फसल; महुएका फूल । 


गादी-स्त्री० गद्दी; एक पकवान । 
गादुर*-पु० चमगादड़ । 
गाध-वि० [सं०] जिसकी थाह मिल सके; हलकर पार 
करने लायक, उथला; स्वल्प । पु० वह जगह जहाँ नदी 
हलकर पार की जा सके, थाह; स्थान; प्राप्तिकी इच्छा । 
गाधि-पु० [सं०] विश्वामित्रके पिता जो इंद्रके अंशसे 
उत्पन्न माने जाते हें । -तनय;- सुत-पु० विश्वामित्र । 
गान-पु० [सं०] गाना, गीत; वखान, स्तवन । -वाद्य- 
पु० गाना-वजाना । -विद्या-ख्जी० संगीत-विद्या । 
गाना-स० क्रि० लय-तालके साथ शब्दोंका उच्चारण करना; 
किसी गीतको ताल-सुरके साथ कहना; वर्णन करना, बखा- 
नना (गुण गाना); स्तुति करना; मोठे वोल बोलना 
(कोयल आदिका) । पु० गीत, गान । 
राफिल-वि० [अ०] गफलत करनेवाला, वेखबर, असाव- 
` धान, लापरवा । 
गाभ-पु० दे० “गाभा?; पशुका गर्भ । 
गाभा-पु० कल्ला, कोंपल; डाल; पेड़ आदिका दीर । 
गाभिन-वि० स्थो० गर्भवती (गाय, भेस आदि) । 
रास -पु० # दे० ग्राम; [फा०] पावे, पद; डग; लगाम । 
गामी (मिन)-वि० [सं०] गमन करनेवाला, जाने, चलने 
वाला; पहुँचनेवाला; संभोग करनेवाला (केवल समासांतमें) 
गय -स्जी० [हिँ०] गोजातीय मादा पशु जो दूध देनेवाले 
पशुओंमें सबंप्रथान और हिंदूधर्ममें पूज्य मानी जाती हू, 
थेनु; बहुत सीधा, दीन आदमी (ळा०) । -गोड=स्री० 
वह वाडा या छप्पर जिसमें गायं रखी, बोधी जाय, 
गोष्ठ । 
गायक-पु० [सं०] गानेवाला, गवैया; अभिनेता । 
गायकवाइ-पु० बड़ोदानरेशकी उपाधि । 
गायत्री -स्जो० [सं०] एक वैदिक छंद या उसमें रचित एक 
वेदिक मं त्र, सावित्री; दुर्गा; गंगा । 
गायन-पु० [सं०] गवैया, गायकः गाना । 
रायब-वि० [अ०] छिपा हुआ; अनुपस्थित; लुप्त; अदृश्य । 
गार-*्जी० गाली । प्रर [फा०] करनेवाला (खिद्मत- 
गार, यु नहगार); साधन (यादगार); योग्य (रुस्तगार) । 
गार-पु० [अ०] गड.ढा, गर्ते; गुफा, खोह; माँद । 
रारत-स्नी० [अ०] लूटमार; तबाही, वरवादी (करना) 
होना) । वि० नष्ट; तवाह । -गर-पु० छुटेरा । 
गारद्‌-ख्जी० [अं० “गाड '] सेनिकोंकी ड॒क्ड़ी जो किसी 
स्थान, व्यक्ति आदिकी रक्षापर नियुक्त की गयी दो; पदरा; 
रक्षक, प्रहरी । 
रारना!-स० क्रि निचोइ़ना; * घिसना; 
गलाना; # त्यागना; नष्ट करन 
गारा-पु० मिट्टी या चूने-सुखीका लेप जिससे इटे जोड़ी 
जाती हैं; परस्तरके लिए बनाया हुआ मिट्टीका लेप । 
गारी[€-स्री० दे० “गाली? 
रारुड-वि० [सं०] गरुड़-संबंधी । पु० साँपका जहर दूर 
करनेवाला मंत्र; गरुडासन; गरुड़-व्यूह; सोना । 
गारुडिक, गारुडी(डिन)-पु० [सं०] साँपका जहर 


रगड़ना; 


- उतारनेवाला, विषवैद्य; सेपेरा । 
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गारो#-पु० गर्व; गौरव; प्रतिष्ठा । 

राड-पु० [अ०] रक्षक, प्रहरी; ट्रेनकी रक्षाके लिए जिम्मे- 
दार अधिकारी जो सबसे पीछेके डब्मेमें बैठता हे । 

गाहंपत्ग्राग्नि-खो० [सं०] एक तरहकी अग्नि जो परि- 
वारमें वंशानुगत चलायी जाती है । 

गाहंमेध-पु० [सं०] गृहस्थके लिए कर्तव्य पंचयश । 

गाहेस्थ्य-पु० [सं०] गृहस्थाश्रम; ग्रहस्थक्े लिए कर्तव्य 
पंचयक्ञ; गिरस्ती; गृहकार्यं । -विज्ञान-पु० (डोमेस्टिक 
साइंस) गृहस्थीके कार्यो (रसोई वनाना,.कपड़े सीना आदि)- 
का विवेचन करने तथा उनकी शिक्षा प्रदान करनेवाला 
शास्त्र । 

गारू-पु० चेहरेके दोनों ओरका ठुडडो ओर कनपरीके 
बीचका भाग, कपोल, रुखसार; मुँहजोरी, वाचाळता; 
मध्य; मुँह (कालके गालमें); झाक । -गूल*-पु० व्यर्थ 
बात । -ससूरी+-ख्जी एक पकवान । सु०- करना 


बढ़-बढ़कर बात करना; सुंइजोरी करना-*गाल करव . 


केहिकर बल पाई'-रामा० । -फुलाना-गर्व जताना; 
मुंह फुलाना, रूठना ।-बजाना-वद-वद्कर वात करना; 


बकवास करना । -सारना-डांग हाँकना; सेंद्रमे ग्रास 


डालना । -में जाना- सुंद्में पडना । 
गालन-पु० [सं] निचोइना; गलाना। 
गाळना*-स० क्रि० बोलना, दे० 'गाल्हना? । 
गालव-पु० [सं०] एक ऋषि जो विश्वामित्रके शिष्य थे; 
पाणिनिके पूर्यवती एक वैयाकरण लोधःतेंदू; एक स्मृतिकार। 


गाळा-पु० धुनी हुई नरम रुईेका गोला, पूनी;* मुंहजोरी । 


गालि-स्त्री० [सं०] गाली । 

गाछित-वि० [सं०] निचोड़ा हुआ; गलाया हुआ । 

ग़ालिय-बि० [अ०] जीतनेवाला, विजयी; प्रबळ । 

यालिबन्‌-अ० [अ०] संभवतः; अधिकतर संभव है । 

गालिम*-'वि० दे० “ग्रारिव' 

गाली-स्ली० गंदा या अइलील शब्द, अपशब्द; चरित्रपर 
लांछन लगानेवाली बात; विवाहादिमें गाया जानेवाला 
अइलीर गीत । -गछोज)-युफ़्ता-ख्री० एक दूसरेको 
गालियाँ देना; अपशब्द, दुर्वचन । 

गालु#-वि० गाल बजानेवाला; शेखी वघ!रनेवाला । 
गाल्हना#ं-स० क्रि० बोलना, कहना । 


गाव-पु० [फा०] गाय, वैल; बृप राशि । -कुशी-ख्री० 


गोवध । -ख़ाना-पु० मवेशीखाना; सुदा जानवरोंकी 
खाल उतारनेकी जगद्द । 


गावन+-स्री० गानेका ढंग । 
गास*-पु० दुःख, संकट । 
गासिया#ं=पु० जीनपोश । 


गाह-वि० [ सं० ] गाइन करनेवाला । पु० अवगाइनः | 


खी [फश] | 


गहराई; * ग्राहक; पकड; मगर, ग्राह । 
स्थान, जगह; समय, काल; बारी । 3 
गाहक-पु० ग्राहक, खरीदार; कद्रदाँ; [सं 
करनेवाला । 


“>ज़बा,-ज्ञबान -पु० एक 
प्रसिद्ध वनौषधि । -तकिया-पु० वड़ा तकिया, मसनद्‌। 
-दी-वि० मूर्ख, बुद्‌धू , जडवुद्धि। -दुसःढुसा- 
वि० जो ऊपरसे नीचेको पतला होता जाय, ढाळ.। 


कलाई गिरह 


गाहकताई*-स््री ० खरीदारी; कद्रदानी । 
गाहकी-ख्री० खरीदारी; बिक्री । † पु० ग्राहक । 
गाहन-पु० [सं०] पानीमें धँसना, पेठना, गोता लगाना, 
निमज्जन; थाह लेना; छानना; बिलोडना । 
गाहना-स० क्रि० थाह लेना; अवगाहन करना; बिलोड़ना; 
पार करना;- फेरि भीमरा कृष्णा गाही'-छत्र०; ग्रहण 
करना; अनाज माँड़नेमें दाना झाड़नेके लिए डॉठको 
डंडेसे उठाना । 
गाहा*-ख्री० कथा, गाथा, वृत्तांत । 
गाहित-वि० [सं०] गाहन किया हुआ । 
गाहिता (तू) -वि० [सं०] गाइन करनेवाला । 
गाहो-स्त्री० पाँच चीजोंका समूह या गिननेका मान । 
गिजना-अ० क्रि० गाँजा जाना । 
गिँजाई-री० गींजनेकी क्रिया; बरसातमें पेदा होनेवाला 
एक कीड़ा । 
गिंडुरी-स्त्री० दे० 'इ डुरी' । 
गिंदुक-पु० [सं०] गेंद, कंदुक । 
गिँंदोडा(रा)-पु० मोटी रोटीकी शकल्मे जमायी हुई 
चीनी । 
गिआन+-पु० दे० ज्ञान’ । 
गिउ*- स्री० ग्रीवा, गला । 
शिचपिच-वि० पास-पास लिखा हुआ, अस्पष्ट । 
गिचर-पिचर-वि० दे० 'गिचपिच' । 
.गिजगिजा-वि० गीला; पिलपिला । 
रिज्ञा-स्री० [अ०] आहार, खाद्य पदार्थ । 


- शिज्ञाई-वि० [अ०] आहार-संवंधी; जो आहार-रूपमें हो। 


गिजाई-खी० गिंजाई या ग्वालिन नामक कीड़ा । 

गिटकिरी-स्त्री० तान लेनेमें स्वरको केपाना । 

गिटपिट-सत्री० विकृत, अथंहीन शब्दावली । -भांषा- 
स्त्री० अंग्रेजी । सु०-करना-ट्ूटी-फूटी अंग्रेजी बोलना । 


. गिट्ठक-पु० चिलमके छेदपर रखनेकी कंकड़ी; लकडी, 


लोहे आदिका छोटा और मोटा डकड़ा । 
यिट्टा-पु० चिलमके छेदपर रखनेकी कंकडी । 


गिद्दी-स््री० पत्थरके छोटे तोड़े हुए ठुकड़े जो छत बनाने 


आदिमें काम आते हैं; मिट्टीके बरतनका छोटा डकड़ा; 
चिलमके छेदपर रखनेकी कंकड़ी; थागेकी गोली । 

गिइगिड़ाना-अ० क्रिश दीन भावसे प्रार्थना करना, 
आजिजी करना, चिरौरी करना । 

गिड्॒गिडाहट- स्री? गिडगिडानेका भाव । 

गिद्ध-पु० मरे जानवरोंका मांस खानेवाला एक बड़ा पक्षी 
जिसकी दृष्टि बड़ी तीक्ष्ण होती है । -राज-पु० जटायु । 

गिनगिनाना-अ० क्रि० देहका काँपना, गनगनाना; 
रोमांच होना । स० क्रि झकशोरना । 

रिनती-खी० गिननेकी क्रिया, गणना; संख्या; मूल्य; 
महत्त्व, हाजिरा (सेना) । -के-गिने इए, थोडेसे । 
मु०-पर जाना-हाजिरी देने जाना।-में आना/-में 
हाना-कुछ मूल्य, महत्त्वका होना, कुछ समझा जाना | 

गिनना-स० क्रि० संख्या, गिनती मालूम करना, गणन, 
गणना. करना; हिसाब लगाना; समझना; कुछ मूल्य? 


~ 


महत्त्व रखनेवाला मानना। झु०,रिनःगिनुकर केलम 


` 
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रखना -बहुत धीरे-धीरे चलना, छोटे-छोटे कदम रखना । 
गिन-गिनकर गालियां देजा-घरके इर आदमीका 
नाम ले-लेकर गालियाँ देना । रिन देना-तुरत चुकता 
कर देना । गिने-शिनाये, गिने-चुने-थोडेसे, गिनतीके । 
गिनवाना-स० दे० क्रि “गिनाना' । 
गिनाना-स० क्रि० गिननेका काम दूसरेसे कराना । 
गिनी-स्त्री० [अं०] एक :विलायती घास; सोनेका अंग्रेजी 
सिक्का जॉ २१ झिलिंगका होता हं । -गोल्ड-पु० वह 


. सोना जिसमें ताँवेका मेल हो । 


गिन्नी-सत्री० चक्कर; † दे० गिनी? । 

गिय%- स्री० गला, गरदन । 

यिंर%-पु० दे० गिरि’ | - धर) धारन, = धारो पु० 
दे० "गिरिधर? । -बर*-पु० बड़ा, श्रेष्ठ पहाड़, गिरिवर। 

गिरगिट-पु० छिपकलीकी जातिका एक जंतु जो कई तरइ- 
के रंग वदल सकता हे । सु०-की तरह रंग बद्ळना- 
मत, वृत्ति बदलते रहना; कभी कुछ, कभी कुछ वनना । 

रिरगिटान! -पु० गिरगिट । 

शिरजा-पु० इंसाइयांका उपासनारृदद; एक पक्षी । * सङ्जी० 
दे० “गिरिजा? । 

शिरद्‌#-अ० दे० “गिदं? । 

शिरदा!-पु० चक्कर; तकिया; फरशीके नीचे रखनेका गीला 
कपड़ा; ढाल; खँजरीका मेंडरा । 

गिरदानओ-पु० गिरगिट । 

गिरदाचर-वि० दे० 'गिर्दावर? । 

शिरना-अ० क्रि० ऊपरसे, अपनी जगहसे नीचे आना; 
ढहना (घर, दीवार); उखड़ना; झड़ना; (नदी आदिका) 
बड़ी नदी आदिमें मिलना; छीजना; अवनत होना; मंदा 
होना, घटना (भाव); वरसना; घायल होकर गिर जाना, 
हारना; मारा जाना या पतन होना; (शक्ति, प्रतिष्ठा 
आदिका) घटना, हास होना; बीमार होना, खाट पड़ना; 
टूटना (बाजका शिकारपर); किसी चीजके लिए बहुत चाव 
दिखाना; सुस्त, उत्साहरहित होना; ऐसे रोगका होना 
जिसका सिर या दिमागसे नीचेकी ओर आना माना 
जाता हो (फालिज, नजला गिरना) । गिरते-पड्ते-अ० 
गिरते-उठते, वडी कठिनाईसे । गिरा-पड़ा-वि० ऊमीन- 
पर पड़ा हुआ; छूटा-छटका हुआ; ढहा हुआ, जीणे-शीणे। 

गिरफ़्त-ख्री ० [फा०] पकड; भूल पकड़ना; एतरांज; मूठ । 

गिरफ़्तार-वि० [फा०] पकड़ा हुआ; फॅसा हुआ; बंदी । 

शिरफ़्तारी-ख्ी० [फा०] गिरफ्तार करना या होना; कैद । 

गिरमिट-पु० बड़ा बरमा; [अं० एग्रीमेंट'] एकरारनामा | 

गिरमिटिया-पु० किसी उपनिवेशमें गया हुआ शर्तबंद 
हिंदुस्तानी मजदूर । 

गिरवान#-पु० दे० “गीर्वाण!; दे० “गरीबान' । 

गिरवाना-स० क्रि० “गिराना का प्रेरणार्थक । र 

गिरवी-ख््री० बंधक, रेहन; बंधक रखी हुई चीज ।- गाठा 
-पु० बंधक । -दार-पु० बंधक रखनेवाला, रेहनदार ' 

गिरस्ती-ख्जी० दे० “गृहस्थी? । 

गिरह-खछो० [फा०] गाँठ, बंधन; युत्थी, उलझन; जेव) 2८! 
इख आदिके पोरोंका जोड़; पैर, बुराई जो अधिक दिनले | 


मनभें हो; कळाबाजी; एक माप जो सवा दो इंचके बरार _ 
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होती है । -कट-वि०, पु० जेब कतरनेवाला, पाकिट- 
मार । -दार-वि० जिसमें गाँठ हो । -बाज्ञ-पु० वह 
कबूतर जो उड़ते हुए कलावाजी करता हे । सु०-कटना, 
-खुलना-दे० “गाँठ करना? इत्यादि । 

रिरही#-वि०, पु० दे० “गृही? 

गिरा! -वि० भारी; महँगा; कठिन; अप्रिय । 

गिरा-ल्लो० [सं०] वाणी, सरस्वती; वाक्यः बोली, जवान । 
-पति-पु° ब्रह्मा । -पितु+-पु० ब्रह्मा । 

गिराना-स० क्रि० नीचे डालना; फेंकना; ढहाना; पटक 
देना; लड़का देना; बहाना; (नाली आदिके) गिरनेका 
उपाय करना; शक्ति, प्रतिष्ठा आदि घराना; बुरी दशाको 
ले जाना; सहसा उपस्थित करना; युद्धमें मार डालना । 

[गरानी। -स्री० दे० “गरानी' (भारीपन, महँगापन) । 

गिराव-पु० दे० “गिरावट । 

गिराघट-स्री० गिरनेका भाव, पतन, अधःपात । 

गिरास#-पु० दे० आस! । 

गिरासना#-स० क्रि० दे० सना? । 

गिराह#-पु० दे० “गाइ? । 

गिरि-पु० [सं०] पहाड़, पर्वत; आठकी संख्या । -कंटक= 
पु० इंद्रका वज्र ।-कद्र-पु० पहाइकी गुफा ।-कच्छप 
-पु० पहाइकी शुफामें रहनेवाला कछवा । -कानन-पु० 

` पहाइके ऊपर लगाया (हुआ बाग। -कुहर-पु० गिरि- 
द्र । -जा-स्जी० पावती; गंगा ।-०पति-पु० शिव । 
-धर,-धारी (रिन्‌) -पु० कृष्ण -धरन;- धारन#- 
दे० “गिरिधर? । -धातु-ख्री० गेरू। -नंदिनी-ख्ो० 
पार्वती; गंगा ।-न।थ-पु० शिव ।-निंब-पु० बकायन। 
-राज-पु० वड़ा पहाड़, हिमालय । -शिखर-पु० 
पददाइकी चोटी । -श््ंग-पु० पहाइ़की चोटी; गणेश । 
-सार-पु० लोहा; राँगा; शिलाजतु; मल्य पर्व॑त । 
¬सुत-पु० मेनाक पर्वत । -सुता-ख्त्री० पार्वती । 

रिरीद्र-पु० [सं०] बड़ा पहाड, हिमालय; शिव । 

गिरी -स्री० वीजके भीतरका गूदा, मरज । 

यिरीश-पु० [सं०] हिमालयः केलास; सुमेरु; शिव । 

गिरेया*-सत्री० गलेका छोट रस्सा । वि० गिरनेवाला । 

गिरो-वि० बंधक, गिरवी; बंधक रखा हुआ । 

गिदे-अ० [फा०] आस-पास; पास । पु० गोलाई; घेरा । 

गिर्दागिदं-अ० [फा०] चारों ओर, इद-गिर्द । 

गिर्दावर-वि० [फा०] घूमनेवाळा, दौरा करनेवाला । 

गिळ-वि०[सं०] निगछनेवाला । पु० घड़ियाल ।-गिल,- 
ग्राह-पु० घड़ियाल । 

ऱिळ-सख्नी० [फा०] मिट्टी; गीली मिट्टी, गारा । -कार= 
पु० मिट्टोका पलस्तर करनेवाला । -कारी- स्री० पलस्तर 
करनेका काम । 

गिळगिलिया-स्री० सिरोही पक्षी । 

गिळट-स््री० सुलम्मा, सोनेका पानी चढ़ानेका काम; 
चाँदीके रंगकी एक घटिया धातु । 

गिलटी-स्त्री० शरीरके संधिस्थानकी गाँठ या उसकी सूजन | 

गिलन-पु० [सं०] निगळना । 

गिलना#-स०क्रि० निगलना 
सुद०; मनमें रखना | 


कुंजरकूं कीरो गिल बैठी? मकर 
अ | गीर्वाण-पु० [°] देवता । | 
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गिलबिलाना-अ० क्रि० अस्पष्ट बोळ बोलना । 

गिलम-स्री० ऊनी कालीन; मोटा गद्दा । वि० मुलायम । 

गिलसिल-पु० एक तरहका बढ़िया कपड़ा । 

गिलहरा-पु० वांसकी चपटी तीलियोंका वना पनडब्बा; 
एक धारीदार कपड़ा । 

गिछइरी-खी० पेडोंपर रहनेवाळा चूहे जैसा एक छोटा 
जतु, गिलाई, चिखुरी | 

गिला-पु० [फा०] शिकायत; उलाइना । 

गिलाइई-खी० गिलद्दरी । 

गिलान*-स््री० दे० “ग्लानि; उणा । 

गिलाफ़-पु० [फा०] तकियेकी खोली; सितार आदिको 
खोली; लिहाफ; म्यान । 

गिलावा -पु० गारा, गीली मिट्टी । 

गिलास-पु० शीशे या धातुका बना पानी पीनेका गोल» 
लंबोतरा प्याला; कश्मीरमें होनेवाला एक स्वादिष्ठ फल । 

यिलिम%-ख्जी० दे० 'गिलम' । 

गिली-* खी० दे० “गुर्ली? । वि? [फा०] मिट्टीका । 

गिलोय-स्री० [फा०] युडुच । । 

गिळोळा*-पु० गुलेलसे फेंकी जानेवाली मिट्टीकी गोली । 

गिलोरी-स्ली" पानका तिकोना या चौकोना बीड़ा।-दानर 
प्रु० पनडब्बा । 

रिल्टी-सख्नी० दे० 'गिलटी' 

गिल्यान*- ज्ली० दे० 'गिलान' । 

गिल्ला-पु० दे० “गिला? । 

गिल्ली-स्री० युली । 

गीँजना! -स० क्रि नरम, नाजुक चीजको मसलकर 
खराब कर देना; खानेकी चीजोंको भद्दे तरीकेसे एकमे 
मिलाना । 

गीँच! -स्जी० ग्रीवा, गरदन । 

गीत-वि० [सं०] गाया हुआ; कथित, वणित; जिसका 
यश गाया गया हो । पु० गानेकी चीज; गान; बड़ाई । 222: 
-क्रम-पु० किसी गीतका गानक्रम, खवरोंका उतार-चढ़ाव॒ ७ A 
-गोविंद-पु० जयदेव-रचित संस्कृतका एक प्रसिद्ध. 
गीतिकान्य ।-शास्त्र-पु० संगीतविद्या । सु° (किसीके) ` 
-गाना-वड़ाई, वखान करना । है य 

गीता-ख्रौ१ [सं०] गुरु-शिष्य-संवाद-रूपमें आध्यात्म-तत्त्वः _ 
का उपदेश करनेवाला पद्चग्ंंथ । गाथा, कथा || 

गीति-ख्जी० [सं०] गीत; एक मात्रावृत्त | -काव्य-पु० _ 
गीतके रूपमें बना हुआ काव्य जो प्रायः आत्मपरक यु 
है। -नाठ्य+-रूपक-पु० वह नाटक जिसमें पद्य.. 
गानेकी चीजोंकी प्रधानता हो । हर 

गीतिका-स्री० [सं०] छोटा गीत; एक मात्रिक 

गीदड़-पु० स्यार, शंगाल । वि० डरपोक 
स्री० दिखाऊ धमकी । . | 

गीदड़ी -खी० ग्गाली, मादा गीदड़ । 

गीघ-पु०दे० गिद्ध । | जन 

गीघन[#-अ9० क्रि० प्रचना ॥ काट ळे 


पु० दे० “गीर्वाण? 
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गीला-वि० भीगा हुआ, नम, आद्र | -पन-पु० नमी । 
रीच, गीव*-खस्त्री० दे० “ग्रीवा? । 
गुंगी-स्त्री० दोमुहाँ साँप । 


h 


अच्छी तरह न जलना । 
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गुच्छा-पु० एक टहनीमें पास-पास लगे हुए फूल या फल; 
एकमे बेंथे हुए फूल; एकमे लगी, बेंधी छोरी चीजोंका 
समूह; झब्बा; फुँदना । - (च्छे) दार-वि० शुच्छेवाला । 


गुगुआन।*-अ० क्रि० गूँगेकी तरह बोलना; धुआँ देना, | युच्छी-स्जी० करंज; रोठा; कइमीरकी तरफ होनेवाला एक 


फूल जो सुखाये जानेपर सब्जी वनानेके काम आता हें । 


गुंचा-पु० [फा०] कली; झुरमुट; भेड़। वि० घना आबाद। | शुज्र-पु० [अ०] रास्ता; घाट; पहुँच, प्रवेशः जाना, निकः 


गुंज-स्जी० रलेमें पहननेका एक गहना, गोफ; * दे० 
“गुंजा । पु० [सं०] भौरेका युंजार; युच्छा । 
गुंजन -पु० [सं०] भोंरेका भनभनाना, शुंजार; कलरव । 
गुंजना-अ० क्रि० भौरेका झुंजार करना; गुनयुनाना । 
गुंजरन!*-अ० क्रि० शुंजार करना; गरजना । 
ुंजा-ख्री० [सं०] घुंधची; भनभनाहटः करध्वनि । 
गुंजाइश -खी० [फा०] स्थान; अवकाश; समाई । 
शुंजान-वि० [फा०] घना, सटा हुआ । 
गुंजायमान-वि० [सं०] गू जता हुआ । 
गुंजार-पु० भौरेकी भनभनाहट । 
गुंजारना-अ० क्रि० गूंजना । 
` गुंजित-वि० [सं०] गुंजनयुक्त । 
गुंठन-पु० [सं०] ढकना; छिपाना; लेपन । 
गुंडा-पु० एक तरहका घोड़ा । † विण्नाटा, छोटे कदका । 
गुंठित-वि० [सं०] ढका, छिपाया हुआ; लेप किया हुआ । 
गुंडई-ख्री० गुंडापन, दुष्टता । 
गुडली-स्त्री० गेंडुरी; कुंडली । 
गुंडा-वि०, पु० बदमाश, दुवूंत्त, खोटे चाल-चलनवाला । 
गुंधना-अ० क्रि० गूँथा जाना; रुँधना। 
शुद्का-पु० नागरमोथा । 
गुंधना-अ० क्रि० गूँधा जाना; गुंथना । 
गुंधाई -खी० गूंधनेकी क्रिया या भाव; गू धनेकी उजरत । 
गुंफ-पु० [सं०] गूँथना; संयुक्त करना; फेंसाव; सजावट; 
मूँछ, गलमुच्छा; बाजूबंद । 
गुंफन-पु० [सं०] गूँथना; सजाना, तरतीब देना । 
*गुंफित-वि० [सं०] गूँथा हुआ; सजाया हुआ । 
गुंब्जा-पु० दे० 'युंबद' । 
गुंबद-पु० [फा०] मस्जिद आदिकी गोल छत जिसमें 
_ आवाज शूँजे । 
गुंबा-पु० कड़ी गोल सूजन । 
गुंभी*-ख्रो० अंकुर; कों परु । 
गुआ*-स्त्री० सुपारी, गुवाक । 
गुआर- स्त्री कुल्थी । # पु० ग्वाला । 
गुआरपाठा-खी० दे० “ग्वार॒पाठा । 
गुआरि*- स्री? ग्वालिन । 
गुआलिन#-स्त्री० ग्वालिन । 
गुइयॉ-पु०, स्री० खेलका साथी; सखी । 
गुखरू-पु० दे० “गोखरः । | 
गुग्युल, गुग्णुळ- पु० [सं०] एक कॅटीला पेड; उस पेड़का 
गोंद जो गंधद्रव्य हे और दवाके काममें भी आता हे । . 
०ुद्वी -्री० युठी आदि खेलनेके लिए जमीनमें बना हुआ 
बहुत छोटा गढ़ा । वि० स्ञ्री० बहुत छोटी । 
गुच्छ--पु० [सं०] गुच्छा; युलदस्ता; कलाप, मोरको पूँछ । 


लना; निर्वाह, युजारा । -बसर-पु० निर्वाह, गुजारा । 
सु०-करना-निर्वाह करना; दिन काटना । “होना- 
निर्वाह होना; ( किसी .और रास्तेसे) निकलना; जा 
निकलना । 

शुज्ञरना-अ० क्रि० बीतना, कटना; जाना, निकलना; 
गुजर होना; (नदी) पार होना; निभना; घटित होना; 
कष्ट, कठिनाइयाँ आना; भोगरूपमें प्राप्त होना; ( दखौस्त 
आदिका ) पेश होना; (जीम) आना ( भाव, विचार )। 
सु० शुज्ञर जाना-अ० क्रि मर जाना । 

गुजरात-पु० भारतके दक्षिण-पश्चिमका एक प्रदेश । 

गुजराती-वि० शुजरातका, शुजरातका वना । पु० युजः 
रातमें बसनेवाला । स्जी० गुजरातको भाषा । 

शुज्ञरान-पु० [अ०] युजर, निर्वाह । 

गुजरिय! -्जी० दे० “गूजरी' । 

गुजरी-स्जी० शामको सड़कके किनारे लगनेवाला बाजार; 
गुदड़ी; एक तरहकी पहुँची; दे० “गूजरी' । 

गुजरेटी-स्जी० गूजर कन्या; गूजरी। | 

शुज्ञरता-वि०[फा०] वीता हुआ; पिछला (मास, वर्ष इ०)। 

गुज्ञार-वि० [फा०] (समासांतमें) अदा करनेवाला (“शुक्रः 
गुजार?, “खिदमतयुजार') । 

गुज्ञारना-स०° क्रि० विताना, काटना; अदा करना (नमाज); 
पेश करना ( अरजी, नजर ) । 

शुज्ञारा-पु० [फा८] घाट; पुल या नावसे नदी पार 
करना; निर्वाह; निर्वाहार्थ दी जानेवाली रकम ।- (रे) की 
नाच-आर-पांर जानेवाली नाव, घरहा । 

गुज्ञारिश-ख्री० [फा०] निवेदन, अजे, प्रार्थना । 

गुञ्चरी-ख्जी० [सं०] दे० 'युर्जरी' । 

गुझरोट, गुझरोट#-पु० कपड़ेकी शिकन; स््ियोंकी नाभिके 
आस-पासका भाग । 

गुझ्षिया-ख्री० मैदेकी कुसलीमें मेवा, खोया आदि भरकर 
बनाया हुआ एक पकवान; खोयेकी बनी एक मिठाई । 

गुझोट*-पु० दे० 'गुझरोट' । 

गुट-पु० दे० 'गुट्ट । 

गुटकना-अ० क्रि० कबूतरका युटरगू करना; निगलना । 

गुटका-पु० गोली, शुटिया; छोटे आकार, पाकेट साइजकी 
पुस्तक; लट्‌ टू; पानमें खानेका एक मसाला । 

गुटकाना-स० क्रि० (तबला) वजाना । 

गुटरगूँ-ख्री० कबूतरकी बोली । 

गुटिका, युरी -खी० [सं०] बरी, गोली; रेशमका कोया? 
मोती; मंत्रसिद्ध गोळी जिसे मुँहमें रखनेवालेका दूसरोंके 
लिए अद्श्य हो जाना माना जाता है; फुंसी, फुड़िया ! 


शुट्ट-पु० दल, समूह; थोडेसे आदमियोंका दळ । -बंदीर | | 


स्ली० दल बनाना । मु०-बाँधना-दल बनाना । 
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गुद्ळळ-वि० गाँठ, गुठलीवाला; कठिन; जड, मूर्ख । पु० 
रुई आदिके दबनेसे बनी हुई गाँठ; गिलटो । 

गुढो-'स्री० मोरी गाँठ; रखना । 

शुठळाना-अ० फ्रि० कुंद, भोथरा हो जाना; खटाईके 
असरसे दाँतोंका काटने, चवाने लायक न रहना । 


. गुठळी -ख्री० (आम, जामुन आदि) फलका कडा और 


` कुछ बड़ा बीज, कुसली; गिलरी; गुलथी । 

गुडंबा-पु० गुड़की चाशनीमें पकाया छुआ कच्चा आम । 
गुड-पु० [सं०] पु० दे० “गड? 

गुड-पु० इख या ताइ खजूरके रसको गाढ़ा करके बनायी 
हुई बट्टी या भेली। - धनिया, धानी-ख्ी० भुने हुए 
गेहूँ की शुइभें पागकर बनाया हुआ लड्डू । -पाक-पु० 
युको चाशनीमें डालकर औपध बनानेकी प्रक्रिया; 
उस प्रक्रियासे वनी औषध । सु०-खाना, गुल्गुछेसे 
परहेज करना-वड़ी बुराई करना, छोटीसे बचना । 

दिखाकर ढेला मारना-लाभका लोभ दिखाकर. कष्ट 

देनेवाला काम करना । -भरा हँसिया-टेढ़ा, साँप- 
छछ्लूँदरकी गतिवाला काम । -से मरे तो ज़हर क्‍यों 
दे-नरमीसे काम चले तो कड़ाई क्‍यों करे ? 

गुइगुड-पु० इक्का पीने या आँतोंगें वायुके संचारसे 
होनेवाला शब्द । 

गुड्गुडना-अ० क्रि गुडगुड्को आवाज होना, निक- 
लना । स० क्रि० हुक्का पीना । 

गुड्गुइाहट-खी० गुड़गुड़की आवाज; वैसी आवाज होना । 

गुड्गुड़ी-खी० काठकी निगालीवाला छोरा छुवका । 

सुइ (ल) -पु° अइ्डुळका फूल, जपाकुसुम; एक छोटा 

ड | 

युडाकू( खू )-पु० वद्द तंबाकू जिसमें गुड़ मिला हो । 

गुडाकेश -पु० [सं०] अजुन; शिव । 

गुडिया-ख्री० कपड़ेकी वनी हुई पुतली । सु०-सँवारना- 
अपनी हेसियतके मुताबिक लड़कीकी शादी कर देना । 
गुड़ियोंका खेळवत आसान काम । 

गुड़ी*-स्त्री० गुड्डी; गोठ, कीना । 

गुङ़ीला! -वि० गुड़ जेसा मीठा (“गुरीरा?-बंदेल) । 

गु.डुच-स्जी० एक वेळ जिसका डंठल दवाके काम आता 
है, गुडूची, गिलोय । 

गु.डुवा-पु० शुट्टा । 

गुडूची -स्त्री० [सं०] यु.डुच, गुरुच, गिलोय । 

गुडड-पु० बड़ी गुड़िया) नर गुड़िया; बड़ी पतंग । मु०- 


बाधना- भाटका किसी कंजूस जजमानको बदनाम करने- 


के लिए वॉसके सिरेपर उसका पुतळा बाँधना और घूम- 
घूमकर उसकी निंदा करना । 

युङ्डी -ख्री० पतंग; एक छोटा हुक्का; घुटनेकी हड्डी । 

शुढ्*+-पु० छिपने, वचनेका स्थान । 

युढ़ना*-अ० क्रि० छिपना । 

गुण-पु० [सं०] जाति-स्वभाव, धर्म; सदगुण; निपुणता, 
कमाल; प्रभावे, असर; लाभ; प्रशंसनीय बात; विशेषता; 
प्रकृतिका धर्म-सत्त्व, रज, तम; वीणा आदिका तारः 
धागा; डोरी, प्रत्यंचा; गौण वस्तु; नाव खींचनेकी डोरी; 
स्नायु; शानेंद्रियका विषय; बत्ती; गुणा, आवृत्ति; ए, ओ 
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गुहल-गुद्डिया 
ओर अर्‌ जो क्रमशः अ+इ,अ+उ तथा अ+ऋके 
स्थानपर होते हें (ब्या०); तीनकी संख्या । -कथन-पु० 
गुणवर्णन, गुणगान; शंगार-रसमें नायककी दस दशाओं- 
मेंसे एक । -कारक,-कारी( रिन्‌ )-वि० असर करने- 
वाला; लाभ करनेवाला । -कीर्तन-पु० गुणगान । 
-गान-पु० बखान, युण-वर्णेन । -ग्राहक;- ग्राही 
( हिन्‌) -वि०, पु० गुण समझने, गुणका आद्र करने- 
वाला, कद्र्दान। -म्राम-पु० युणोंका समूह । वि० 
गुणनिधान । -ज्ञ-वि० गुण जानने, समझनेवाला, 
कद्र्दान । - च्रय,- त्रितय-पु० प्रक्कतिके तीन गुण- 
सत्त्व, रज, तम। -दोष-पु० गुण और दोष, भळाइ- 
बुराई । -निधि-वि० शुणोंका खजाना । “वाचक- 
पु० गुणबोतक शब्द, विशेषण । वि० गुणका बोध 
करानेवाला । 

गुणझ-पु० [सं०] वह अंक जिससे गुणा करें । 

गुणन-पु० [सं०] गुणा करना । -फल=पु० एक अंकको 
दूसरेसे गुणन करनेसे उपलब्ध अंक । 

गुणनीय-वि० [सं०] गुणन करने योग्य । 

गुणचान्‌(बत्‌)-वि० [सं०] गुणशाली, गुणी । 

गुणाकर-वि० [सं०] शुणोंकी खान, गुणराशि । 

गुणाढ्य -वि० [सं] बहुतसे अच्छे गुणोंवाला, शुणी । 

गुणातीत-वि० [सं०] प्रकृतिके तीनों गुणोंसे अलिप्त, परे । 
पु० परमेश्वर । 

गुणानुवाद-पु० [सं०] गुणगान, युणकथन । 

गुणालय-वि० [सं०] बहुतसे युणोंवाळा । 

गुणित-वि० [सं०] जिसका गुणन किया गया दो; राशीइत। 

गुणी(णिन)-वि० [सं०] युणयुक्तः कोई हुनर, कला 
जाननेवाला । 

गुणीभूत-वि० [सं०] मुख्य अर्थसे रहित; गौण बनाया 
हुआ । -व्यंग्य-पु० काव्यका वह भेद जिसमें ब्यंग्यार्थ. 
वाच्यार्थसे अधिक चमत्कारवाला न हो । 

गुण्य-पु० [सं०] वह अंक जिसे गुणा करना दो । 

गुत्थमयुत्था-पु० युथ जानेका भाव, भिड़ंत । 

गुत्थी -स्जी० तागे आदिमें उलझनेसे पड़ी हुईं गाँठ, उळझन। 

गुथना-अ०क्रि० उलझना; लिपटना; मिड़ना; गूँथा जाना । 

गुशुधा-वि० गूथकर बनाया इुआ। 


'गुद-ली० [सं०], गुदा, मलद्वार -कीळ,-कीळटक- 


पु० बवासीर । -पाक-पु० मळद्ारका पक जाना | 
-अंश-पु० काँच निकलना । 
गुद्कार(रा)-वि० गूदेदार; भरा, फूला हुआ; युदगुदा । 
गुदगुदा-वि० भरा हुआ; नरम, गुरूगुला । स 
शुद्गुदाना-स० क्रि० बगल, तळवे आदिको उडेंगलियोंसे 


इस तरह सहलाना कि सुरसुराहट या सुखद खुजली | 


मालम हो; छेइना; उभारना । 
गुदगुदाहर-खी० युदगुदी । 
गुदगुदी-ख्री० युदरुदानेसे पैदा होनेवाली सुखद सुरसुरा- 
हट या इँसानेवाली खुजली; चाव, चुल ।. रे FS 


डे मानते हैं । 
शुदुड़ी = स्री० चीथड़ों, रंग-बिरगे ड़कड़ोंको सीकर बनाया 
हुआ ओढ़ना, बिछावन, कंथा; टूटी फूटी चीजोंका ढेर; 
गुदड़ी बाजार । -बाज़ार-पु० फटी-पुरानी, टूटी-फूटी 
चीजोंका बाजार । झु०-का लाल साधारण घरमें जनमा 
हुआ असाधारण झुणी । 

गुदूनहारी-ख्ली० गोदनेवाली । 

शुदना-अ० क्रि० गइना) चुभना । पु० गोदना । 
गुद्र*-पु० राजदरबारमें हाजिरी । 
गुद्रना#- अ° क्रि० त्यागना, अलग होना; निवेदन करना, 
गुजारिश करना; व्यतीत होना, गुजरना । 
गुदरान/#-स० क्रि० पेश करना; निवेदन करना- "निकट 


बिभीषण आय तुलाने, कपिपतिसों तबही गुदराने-राम°०।, 


रुदरेन#-ख्जी० पाठ याद दोनेकी परीक्षा देना; परीक्षा । 
शुद्चाना-स० क्रि० गुदाना । 
गुदांकुर-पु० [सं०] बवासीर । 
गुदा-खी० [सं०] मलद्वार, शुद । 
गुदाज़-वि [०] नरम, युदयुदाः (समासमें) पिघलानेवाला 
(गुदगुदाज़)। 
गुदाना-स० क्रि० (“गोदना!का प्रर०), गुदवाना । 
रुदारां-वि० गूदेदार, मांसल; गुदाज । 
गुदारन।#-स० क्रिश सुनाना; पढ़ना-'मुलना तहाँ 
निवाज गुदारे--छत्न० । 
गुदारा+-पु० नावपर नदी पार होना, गुजाराः दे० 
“गुज़ारा' । वि० गूदेदार । 
गुद्दी$-स्री० मग्ज$ मींगी । 
गुन#-पु० दे० “गुण ।-गाहक-वि० ,पु०दे०'युणय़ाद्दक" 
-गौरि-ख्री० गौरी जैसी सौभाग्यवती, पतिव्रता खरी; 
स्त्रियॉका एक व्रत । - चंत;-वान- वि० युणी, युणवानू । 
गुनगुना-वि० दे० “कुनकुन; नाकसे बोलनेवाला । 
गुनगुनाना-अ० क्रि० नाकसे बोलना; बहुत धीमे स्वरमें, 
अस्पष्ट शब्दोच्चारण करते हुए गाना । ४ 
गुनना-स० क्रि० विचार करना; * वर्णन करना; गाना । 
गुनहगार -वि० [फा०] गुनाहगार, दोषी, अपराधी । 
गुनही#-वि० युनहृगार । 
गुना-वि० गुणित ( यह शब्द संख्यावाचक झाब्दोंके अंतमें 
लगकर विशेष्य झब्दकी संख्या या मात्रांमें उतनी बारका 
अर्थ उत्पन्न करता है, जैसे तियुना, चौडुना इत्यादि ) । 
गुनावन*- ५० विचार । -. । 
गुनाह-पु० [फा०] पाप, दुष्कर्म;दोष, अपराध। -गार- 
वि० दोषी, अपराधी; जिसने पाप किया हो । 
गुनाही#-वि० गुनाहगार । 
गुनिय[-पु० दे० “गोनिया'; विचार करनेवाला । वि० 
* गुणी । ’ 
गुंनियाळा%$-वि० युणोंवाला । । 
गुनी-वि० गुर्णोवाला । पु०चतुर मनुष्य; झाड़-फूं क करने- 
वाला । * | | 
गुनीळा%-वि० गुशोंवाला, युणी । 
गुपचुप-अ० छिपकर) गुप्त रीतिसे। घु० एक मिठाई, 


गुलाबजायुन; लड़कोंका एक खेछ;०रक, निकै} Vid क्राय दिपक युक्ति, उपाय; * दे० “गुरु; 


EN fi Oi 


गुपारू#-पु० दे० “गोपाल । 

गुपुत*- वि० दे० “गुप्त । 

गुप्त-वि० [सं०] रक्षित; छिपा या छिपाया हुआ; अहृद्य; 
गूढ; संपृक्त, संयुक्त । पु० वैश्योंका उपनाम या वणंसूचक 
उपाधि; भारतका एक प्राचीन राजवंश । -चर-पु० 
जासूस, छिपकर टो लेनेवाला । -दान-पु० छिपाकर 
दिया जानेवाला दान; वह दान जिसे दाताके सिवा दूसरा : 
न जाने ।-मार-स्री० [हिं०] ऐसी मार जिसमें मारने- 
का कोई चिह्न ऊपर न देख पड़े । 

गुस्ता-स्री० [सं०] सुरति छिपानेवाली नायिका; रखेली । 

गुस्षि-स्री० [सं०] ढकने, छिपानेकी क्रिया, गोपन; रक्षण; 
गड्ढा; गुफा; मलद्वार; कारागार । 

गुप्ती-ली० वह डंडा या छड़ी जिसके भीतर तलवार जैसा 
हथियार छिपा हो । 

गुका-खी०पदाइ या जमीनमें बना लंबा गढ़ा, खोह, शुद्द । 

गुफ्तगू -खी० [फा०] बातचीत? वोलचाल । 

गुबरेळा-पु० गोवर, मेला आदि खानेवाला-एक कीड़ा । 

शुब्रार-पु० [अ०] धूळ, गर्द; मनमें संचित दुःख, शिका- 
यत, मैल । सु०-निकाळना-मनमें भरी हुई बातें कह 
डालना, भड़ास निकालना । 

गुबिद*+-पु० दे० “गोविंद! । 

गुब्बारा-पु० कागजका बना हुआ गोळ थेला जो नीचेसे 
खुळा रहता है और तारमें चीथड़े रूपेटकर जळा देनेसे 
इवामें उड़ता है; रेशम आदिका बना और वासे हलकी 
गेससे भरा हुआ थेला जो आकाशमें उड़ सकता हे, बैळून; 
गोळेकी शछुकी एक आतिशबाजी । 

गुम-वि० [फा०] खोया हुआ, गायब, ठप्त, लापता । 
-नास-वि० जिसका नाम प्रसिद्ध न हो; बिना नामका 
( पत्र, लेख ) । -राह-वि० जो रास्ता भूल गया हो; 
पथभ्रष्ट । -सुम-वि० चुप और निश्चेष्ट, स्तब्ध (होना) 

गुमटा-पु० चोट आंदिके कारण होनेवाली माथेपरकी गोल 
सूजन; कपासका एक कीड़ा । 

गुमटी-स्त्री० मकानमें सबसे ऊपर उठी हुई कमरे या सीढ़ी 
की छत; चौकीदारके लिए रेलवे लाइनके किनारे बनी हुई 
छोटी कोठरी । 

गुमना! -अ० क्रि० शुम होना, खो जाना । 

गुमर-पु० घमंड; द्वेष, शुवार; कानाफूसी । 

गुमान-पु० [फा०] संदेह, शक; अनुमान; गवे) धर्मं 
# बद्गुमानी) कुधारणा । 

शुसाना#ं-स° क्रि० खो देना गॅवाना । 

गुमानी-वि० [फा०] गुमान करनेवाला, घमंडी । 

गुमाइता-पु० [फा०] किसी ब्यापारी या कोठीकी 
माल खरीदने-बेचनेवाला व्यक्ति, एजेंट । 

शुमिटना*-'अ० क्रि० रिपटना, लपेटा जाना । 

गुमेटना#-स० क्रि० लपेटना । 

गुम्मट-पु० दे० 'युंबद' । 

गुरब(बा)। -पु० दे० “गुइंबा' । 

गुरंभर*-पु० मीठे आमका पेड़ । 0 ट | 

गुर-पु० हिसाब निकालनेका संक्षिप्त और पका कार्यी | 

. दे० गुल $ ८ 


२१% 


+ दे० “गुड़? । 

रुरगा-पु० नकर, रहलू; चेला; जासूस । 

युरगावी -पु० मुंडा जूता । 

शुरचो-खी० बल, सिकुड़न । 

युरदा-पु०[फा०] शरीरके अंदर रीद़के दोनों ओर अवस्थित 
अंग जिनका काम आहारसे पेशावको अलग करना और 
खूनसे वेकार “नत्रजनीय? द्रब्यको निकालकर उसे साफ 
करना हे, वृक्क; हिम्मत, जीवर । 

गुरबिनी#-ख्जी० दे० 'गुविणी! । 

गुरवी*-वि० घमंडी । 

गुरसी। -स्जी० अंगीठी, गोरसी । 

गुराई*-स््री० दे० 'गोराई? 

गुराब-पु०. तोप लादनेकी गाड़ी । 

गुरिद*-पु० गुज, गदा । 

गुरिया-खं० छोरी गोली; मनका, मालाका दाना; (मांस 
आदिका) छोटा डुकड़ा, बोटी । 

गुरिल्ला-पु० दे० 'गोरिछा?; छापामार दस्तेका सैनिक । 

गुरारा#-व्ि० सुंदर; माधुर्यमय) मीठा । 

गुरु-वि० [सं०] भारी, वजनदार; बड़ा; देरमें पचनेवाला; 
पूज्य; महृत्‌; कठिन; दीं या दो मात्राओंवाला ( वणे, 
ताल ); प्रिय; दर्पपूर्ण (उक्ति); दुदेम; शक्तिशाली । पु० 
पितता; पूज्य ,पुरुपः बुजुर्ग; शिक्षक, विद्या देनेवाला, कोई 
कला, विद्या सिखानेवाला, उस्ताद; गायत्री मंत्रका उपदेश 
करनेवाला; बृहस्पति ग्रह; देवताओंके गुरु बृहस्पति; पुष्य 
नक्षत्र; द्रोणाचार्यः परमेश्वर; दो मात्राओंवाला वरणे, 
ताल । -कुछू-पु० गुरु या आचार्यका वासस्थान जहाँ 
रहकर शिष्य विद्याध्ययन करते हों, गुरुगृह; प्राचीन 
पद्धतिपर स्थापित विद्यापीठ । -जन=पु० बड़ा, बुजुर्ग, 

. पूज्य पुरुष, माता, पिता, आचार्य आदि । -डम-पु० 
[हिं०] गुरु बनकर सबसे अपनी पूजा कराना । -द्वारा- 
पु०[हिं०] युरुके रहनेका स्थान; सिखोंका मठ या मंदिर । 
-पाक-वि० देरमें पचनेवाला, भारी । -पूणिमा-स्जी० 
आपाढ्की पूर्णिमा जिस दिन गुरुकी पूजाका विशेष विधान 
है। -भाई-पु० [हिं०] एक ही गुरुसें शिक्षा या दीक्षा 
पानेवाला, एक गुरुका शिष्य होनेके नाते भाई । -मंत्र- 
पु० युरुसे प्राप्त मंत्र । -सझुख-वि० दीक्षाप्राप्त, दीक्षित । 
-सुखी-स्त्री० देवनागरी लिपिका एक रूप जिसमें पंजावी 
भाषा लिखी जाती हे ।-वार/-वासर-पु० बृहस्पतिवार । 

गुरुआइन!-ख्जी० दे० “गुरुआनी 

गुरुआइ-खी० शुरुका काम; मंत्रोपदेश देनेका काम । 

गुरुआनी-सी० यरुपली; शिक्षा देनेवाली स्री.। 

गुरूचा -स्री० दे० गुड्‌ व । 

गुरुता-ख्री ०. [सं०] भारीपन, बोझ; गोरव; गुरुका 

गुरुताई#--ख्री ० दे० 'युरुता! । 

गुरुत्व-पु० [सं०] गुरुता । -कद्र=पु० पदार्थ या पिंडमें 
वह मध्य बिंदु जिसपर समस्त वस्तुका भार केंद्रित हो 
सके । -केंद्र (ब्रिथशुजका)-पु० ( सेंट्रॉइड ) त्रिभुजकी 
माध्यिकाओंका मिलन- 

गुरुत्वाक्धंण-पु० [सं०] भारके कारण वस्तुका पृथ्वीके 
केद्रकी ओर खींचा जाना । 


१४-क ° 


| गुरुबिनी*-खो० दे० सिः । 
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युरनायुरू 


गुरू -पु० गुरु । -घंटाळ-'वि० बहुत चालाक, धूते । 

गुरेरना! -स° क्रि० घूरना । 

गुरेरा-* पु० दे० 'गुलेलाँ; धूरनेकी क्रिया, देखादेखी- 
अंत कंतसों भयो शुरेरा'-प० । 

गुर्गा-पु० दे० “शुरगा? । 

गुज़-पु० [फा०] गदा; बुज। -बरदार-पु० गदाधारी 
सैनिक | -मार-पु० एक तरहके मुसलमान फकीर जो 
हाथमें लोहेका युजे लिये रहते हैं और भिक्षा न पानेपर 
अपने सिरपर मार लेते हैं, सुँइचिरा । 

युर्जर-पु० [सं०] गुजरात देश; युजरातका रहनेवाला । 

गुजरी -ख्जी० [सं०] गुजरात देशकी खी; एक रागिनी । 

गुर्दा-पु० दे० 'गुरदा'; # एक तरहको छोरी तोप । 

गुर्राना-अ० क्रि० (कुत्ते-बिल्लीका) क्रोधमें मुँह बंद करके 
भारी आवाज निकालना; (ला०) क्रोषसूचक आवाजमें 
बोलना । 

गुविणी, युरी -स्री०[सं०] गर्भवती खी; गुरुपत्नी; श्रेष्ठ ख्री। 

गुल-पु० [फा०] झुलाबका फूल; फूल; कपड़े आदिपर बना 
हुआ पुष्पाकार बूटा; गोल निशान; जलने या दागनेका 
निशान; बत्तीका सिरा जो बिलकुल जळ गया हो; फूलके 
आकारकी कारचोबीकी वनो हुई बड़ी टिकली; हँसते समय 
भरे हुए गालोंमें पड़नेवाला गड्डा; पशुओंके शरीरपरका 
भिन्न रंगका दाग; छाप, दाग; कनपटीपर लगायी जाने- 
वाली चूनेकी बिंदी; जलता हुआ कोयला, अंगारा; तंबाकू- 
का जड्टा; * कनपरी ।-अड्बास-पु० एक फूल; उसका 
पौधा । “कंदू-पु० युलावको पँखड़ियोंमें शकर मिलाकर 
बनायी हुई एक सरस ओपध। -कार-पु० शुलकारी 
करनेवाला; वह॒ चीज जिसपर गुलकारी की गयी हो । 
-कारी-खी० वेलबूटे कादनेका काम, कशीदाकारी । 
-ज़ार-पु० वाटिका, उद्यान । वि० खिला हुआ, 
प्रफुल; चइलू-पहलूवाला । -तराश-पुं० गुल कतरनेकी 
कैंची; वह केंची निससे वगीचेके पौधांकी कार-छाँरकी 
जाय; पत्थरपर वेल-वूटे बनाकेका औजार । चिरागका गुरु 
कारने या पौधोंकी काट- छाट करनेवाला आदमी ।-दुस्ला | 
-पु० फूलोंका युच्छा; चुनी हुई चीजों(प्य आदि)का 
संग्रह, चयनिका । -दान-पु० शुलूदस्ता रखनेका पात्र। 
-दाउ(ऊ)दी-खी० शरद ऋतुमें फूलनेवाळ( एक फूल; 
उसका पौधा । -दार-वि० दागदार; जिसपर फूल बने 


हों । -दुपहरिया-ख्जी० गहरे छाल रंगका एक फू; _ क 


उसका पौधा । -नार-पु० अनारका फूल; अनारके :फूरू 
जैसा गहरा लाल रंग । -बकावली- स्री? अमरकंटकके 
जंगलोंमें होनेवाला एक सफेद; सुगंधित फूल जो आँखोंके 


.रोगॉकी अच्छी दवा वताया जाता हे। -बदुन-वि० _ ल Ps 
फूलसी देइवाला, सुंदर । पु० एक तरहका धारीदार रेशमी 


कपड़ा ।-बाज़ी-खी० फूलोसे खेलना, एक दूसरेपर 


गुरू- गुहार 

है। मु०-कतरना-कागज-कपड़े | फूल कतरकर 
बनाना; वत्तीका गुल काटना; अचंभेकी वात करना । 
-खिलना-भेद खुलना; कोई अनोखी, मजेदार बात 
होना; बखेडा उठना । -खिळाने।-कोई अदभुत, अचंभेकी 
बात करना; बखेड़ा उठाना । -होना- (दीपक) वुझना । 

गुलू-पु० दे० «युल । -गपाड़ा-पु० शोरयुल, इछा । 

,गुळ-घु° [फा०] शोर, दला ।-.गुळा-पु० शोर, धूम । 

शुळगुल-वि० दे० 'गुल्युला' । 

गुळगुळा-वि० नरम, मुलायम । पु० एक पकवान । 

गुळगुलाना! -स० क्रि किसी गूदेदार चीजको दबाकर 
पिलपिला करना; * युदगुदाना । 

गुलूगुली+-सत्रो ० गुदगुदी । वि० स्ली० मुलायम । 
गुलचना*-स० क्रि० गुलचेका आघात करना । 


शुळ्चा-पु० मुट्टी बॉँधकर उँगलियोंकी पोरसे, प्रेममय 


विनोदमें गालोपर आघात करना (मारना) । 
गुरूचाना, गुलचियाना!-स० क्रि० गुलचा मारना । 
गुलछरा-पु० मोज, चेन, ऐश । झु०-(रे)उड़ाना- 
निद्र होकर सुख भोगना, मौज करना । 
गुलझटी-ख्ी० धागे आदिमें उलझकर पड़ी हुई गाँठ, 


गुत्थी; शिकन। झु०-निकाळना- मनोमाछिन्य दूर 


करना । 
शुलझड़ी -स्जी० दे० 'गुलझटी' । 


गुलथी-स्री० चोट लगनेसे झारीरमें होनेवाला गिलटी या 


गुठली जैसा शोथ; मेदा आदिको घोळनेसे बनी हुई गाँड। 


. गुलमा-पु० सिरपर चोट लगनेसे होनेवाली गोल सूजना। 
गुलाब-पु० [फा०] एक बेंटीला पौधा या झाड; उसका 


फूल जो बहुत सुंदर और मीठी सुगंधवाला होता हे; 
गुलावके फूलोंका भरक, गुलाबजल । -जल-पु० [हिं०] 
शुलाबका अरक। -जाझुन-पु० [हिं०] एक प्रसिद्ध 
मिठाई, जामुनकी शकलके, घीमें छानकर शीरेमें डुबोये 
हुए, खोयेके लड्डू । -पाश-पु० युलावजल छिड़कनेका 
एक इजारादार यंत्र । 
गुळाबाँस-पु० शुलअब्यास । 
शुलाबा+-पु० एक वरतन । 
गुलाबी -वि० [फा०] शुलावके रंगका, इलका लाल; हलका 
(जाड़ा, नशा); शुळावमें वसाया हुआ ( रेवड़ी आदि ); 
गुलाब-संवंधी । पु० शुलावकी पँखड़ियोंकासा हलका 
लाल रंग । 
गुलाम -पु० [अ०] खरीदा हुआ और मालिककी संपत्ति 
समझा जानेवाला नौकर, दास; पराधीन व्यक्ति; ताशका 
एक पत्ता। -चोर-पु० [हिं०] ताशका एक खेल । 
-ज्ञादा-पु० झुलामका बेटा (वक्ता नम्रतावश अपने 
वेरेके लिए कहता है) । 
.गुरामी -खो० [अ०] दासता; चाकरी; पराधीनता । 
गुलाल पु० अबीर । 
गुळाला- पु० दे० “गुललाला' । 
गुलिका ख्री० [सं०] खेलनेका छोटा गेंद; गोली । 
गुलियाना -स° क्रि० दे० 'गोलियाना'; चोंगेमें औषध 
आदि भरकर पशुको पिलाना । 


शुछिस्ता-पु० [फा०] पुष्पवादिक्ला, उद्यान; „खसाः 
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रचित फारसीका एक प्रसिद्ध नीतिग्रंथ । 

गुलूब्रंद-पु० [फा०] सरदीसे बचनेके लिए गलेमें लपेटी 
जानेवाली पट्टी; गलेमें पहननेका एक जेवर । 

गुळेनार-पु० दे० “गुलनार' । 

,गुलेळ-स्री० [अ०] दो ताँतोंकी कमान जिसपर मिट्टीकी 
गोली रखकर फेंकते हैं । -ची-पु० गुलेल चलानेवाला। 

गुलेला-पु० युलेलसे फेंकनेकी मिट्टीकी गोली; शुलेळ । 

गुल्फ-पु० [सं०] एड़ीके ऊपरकी गाँठ, टखना, घुट्टी । 

गुल्म-पु० [सं०] बिना तनेका पौधा जिसमें जड़से ही कई 
शाखाएँ निकलती हैं (इख, धान, सरकंडा इत्यादि); झाड; 
सेनाका एक विभाग-९ हाथी, ९ रथ, २७ घोड़े ओर ४५ 
पैदल; नदीके घाटपर रक्षार्थ स्थापित चौकी; तिल्ली; एक 
उदररोग, पेटके भीतर गोलासा बँथ जाना; दुर्ग । 

गुल्कक-पु० [सं०] गोलक । 

,गुल्ला-पु०[फा०] गुलेलपर फेंकी जानेवाली मिट्टीकी वनी 
गोली; * शोर, गुल (हृरला-युइ्ला) । 

गुल्लाला-पु० दे० 'युललाला' । 

गुल्ली-स््री० लंबोतरा डकड़ा जिसके दोनों छोर नुकीले हों; 
काठका लंबोतरा डुकड़ा; सोने या चाँदीका डला; गुठली; 
महुएके फलकी युठली; छत्तेमें मधु रहनेका स्थान । - 
डंडा-पु० लड़कोंका एक खेल जिसमें गुल्लीको डडेसे 
मारते हें । 

गुव[#-पु० दे० “युवाक' । 

गुवाक-पु० [सं०] सुपारी; चिकनी सुपारी । 

गुवार*-पु० दे० “उवार । 

गुवारपाठा-पु० दे० “ग्वारपाठा' । 

गुचालि*-ख्जी० 'ग्वालिन' । 

गुविंद्‌#-पु० दे० “गोविंद । 


गुसळ-पु० दे० 'युस्ल' । -ख़ाना-पु० दे० “गुरल- 


खाना! । 

गुसाई -पु० दे० “गोस्वामी' । 

गुसा#-पु० दे० “गुस्सा! । 

गुसैयाँ#-पु० स्वामी; इेइवर । 

गुस्ताख़-वि० [फा०] ढीठ, अविनीत, वेअदब । 
गुस्ताख़ी -ख्री० [फा०] ढिठाई, अशिष्टता, वेअदबी । 
गुस्ल-पु० [अ०] सारे शरीरको धोना, स्नान; मुर्देको 
नहलाना । -ख़ाना-पु० नहानेकी कोठरी, रुनानागार । 
ुस्सा-पु० [अ०] क्रोध, रोष, कोप । -बर-वि० जिसे 
जल्दी गुस्सा आये । झु०-उतारना)=निकाळना- 
क्रोषकी शांतिके लिए ( फिसीपर ) बिगडना, मारना 
इत्यादि । 

गुस्सैछ-वि० गुस्सावर, क्रोधी । 

गुह-पु०[सं०]कात्तिकेय; घोड़ा; “शरं गवेरपुर्‌का निषादराज 


जिसने धनगमनके समय रामको गंगापार कराया; झुद्दा । 


रुहना! -स० क्रि० गूंथना । 

गुहराना।-स० क्रि० पुकारना । 

गुहाँजनी-खी० बिलनी । 

गुहां-ख्री० [सं०] गुफा, खोह; मं.द; छिपनेकी जगह । 

गुहाई।-स्ली० गुहनेकी क्रिया; गुइनेकी मजदूरी । 
ज्र सजी? दोदाई, रक्षाके लिए पुकार । 
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गुहारि*-स्त्री० दे० गुहार? । 
गुहेरा-पु० गोह । 

गुहेरी -ख्री० विलनी । 
गुह्य -वि० [सं०] छिपाने लायक; गुप्त; गूढ, कठिनतासे 
सभझमें आनेवाछा । पु० भेद, रहस्य; गुप्त अंग । 
गूगा-वि० जो बोल न सके, मूक; जो मोन साधे हो। 
सु० (गूँरो)का गुड्‌,-का सपना-वह बात जो अनुभव 
की जाय पर कही न जा सके, अकथनीय अनुभव । 

गूज-स््री० प्रतिध्वनि, टकराकर लौरनेवाली आवाज; देर- 
तक वनी रहनेवाली ध्वनि; गुंजार; वाली या नथकी सुड़ी 
हुई नोक; लट्टूकी कील । 

गूँजना-अ० क्रि आवाजका टकराकर लौटना, प्रतिध्व- 
नित हो जाना; किसी ध्वनिसे किसी स्थानका व्याप्त दो 
जाना; किसी ध्वनिका देरतक सुनाई देते रइना; भोरे या 
मधुमक्खीका गुंजार करना; गरजना । 

गू थना-स° क्रि० दे० 'गूथना'; दे० “गूँधना' । 

गूँघना-स० क्रि० आरेमें पानी डालकर उसे हाथोंसे मस- 
लना, माँइना; चोरी करना; पिरोना । 

गू-पु० [सं०] मैला, पाखाना, विष्ठा ।-मूत- पु० [हिं०] 
मलमूत्र । सु०-उछालन'-कळंककी शुहरत करना ।-में 
ढेला फॅंकन!'-कमीनेको छेइना, नीचके मुँह लगना । 

गूगल, गूयुळ- पु० दे० “गुरशुल' | 

गूजर-पु० अहीरोंका एक भेद; क्षत्रियोंका एक भेद । 

गूजरी-खी० गूजर खी; एक रागिनी; पेरका एक गहना । 

गूझा-पु० बड़ी युझिया; † गूदा; फर्लोके भीतरका रेशा । 
Ed वि० गुप्त । 

गूढ-वि० [सं०] छिपा हुआ, ढका हुआ, गुप्त; समझनेमें 

कठिन; गइन; जिसमें कोई छिपा अर्थ या व्यंग्य हो ।-पन्र- 
पु० (बैलट) दे० “शलाका”, “मतदानःपत्र' | -पुरुष- 
पु० जासूस, गुप्ततर । -मैथुन-पु० कोवा । -लेख- 
पु० (साइफर) लिखने या संवाद भेजनेकी गुप्त लिपि- 
प्रणाली ।-०संहिता-खी०(साइफरकोड) गूढ़ लेख-संबंधी 
नियमों, संकेतों आदिका संग्रह । 

गूढता-सख्री० ,गूढत्व -पु० [सं०] गूढ़ होना, गंभीर होना। 
“की दपथ-स्री०(ओथ ऑफ सीक्रेसी) दे०“गोपन-शपथ)। 

गूढोक्ति-स्री० [सं०] एक अर्थालंकार जिसमें कोई गुप्त 
बात, जिससे उसका संबंध हो उसको छोड़कर किसी अन्य- 
के प्रति लक्ष्य कर कही जाय, जिससे समीपवाले अन्य लोग 
उसे समझ न सके | 

गूढोत्तर-पु० [सं०] एक अर्थालंकार जिसमें किसी प्रश्नका 
उत्तर कोई गूढ़ अथं लिये हुए दिया जाता है । 

गूथना-स० क्रि ( मनका, फूल आदि ) धागेमें पिरोना; 
लड़ी बनाना, शुंफन; टॉकना; मोटी सिलाई करना । 


गूदा -पु० गूदा । ज्री० गढ़ा; चिह्न । 


गूद्‌ड -पु०यीथड़।-शाह)- सॉई -पु०्युदड़ीपोश साधु । 

गूद्र*-पु० दे० 'गूदड' । 

गूदा-पु० फलका छिलकेके नीचेका खाद्य भाग; मरज) 
मींगी; मोटी रोटीका छिलकेके नीचेका नरम भाग; सारः 


' भाग । (गुदे) दार-वि० जिसमें गूदा हो । 


गून-ख्जी० वह रस्सी जिससे नाव खींची जाती है; गुण । 
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गुहारि-गृहा 
यूनी*-स््री० दे० 'गोनी? । 
गूमडा-पु० सिरपर चोट लगनेसे होनेवाली गोल सूजन। 
गूलर-पु० वरगद-पीपलकी जातिका एक पेड़, उदुंबर; उसका 
फल । सु०-का कोड़ा-कूप-मंडूक । -का फूल-ऐसी 
चीज जो कभी देखनेमें न आये, अलभ्य वस्तु । 
गूह-पु० दे० “गू? || 
गूहन-पु० [सं०] छिपाना । 
ग्रध्र-पु० [सं०] गिद्ध । वि० लोभी ।-राज-पु० जरायु । 
ग्रृह-पु० [सं०] धर, वासस्थान; पत्नी; गृहय्थात्रम । - 
उद्योग-पु० घरमें किया जानेवाला धंधा ।-कर्म (मंन)- 
पु०ग्ृहकार्य; गृहस्थके लिए विहित कर्म ।-कळह- पु०्घरेल. 
झगड़ा, भाई-भाईकी लड़ाई । -गोधा,-गोधिका=ख्जी० 
छिपकली । -जन-पु० कुटंबी । -त्याग-पु० घर 
छोड़ना; गृहस्थाश्रमका त्याग । -त्यागी( शिन्‌ )-पु० 
संन्यासी । -देवता-पु० अग्निसे ब्रह्मातक ४५ देवता 
जिनकी ग्रृद्के विविध अंगोंमें स्थिति मानी जाती है । 
-प-पु० गृहपति; गृहपाल; कुत्ता । -पत्ति-पु० घरका 
मालिक; गृहस्थ; यजमान; अग्नि; (वार्डन ) दे० 
“छान्नामिरक्षक' । - परिभाग-पु० (प्रेमिसेज) मकान 
ओर उसके चारों ओरकी सीमाके भीतरका क्षेत्र, गृहोपान्त, 
परिसर । -पझ्ु-पु० कुत्ता । -पारू-पु० घरकी रख- _ 
- वाली करनेवाला; कुत्ता । -प्रवेश-पु० नये घरमे विधिः 
पूर्वक प्रवेश करना ।५-भेदी ( दिन )-वि० घरमें झगड़ा 
लगानेवाला; सेध मारनेवाला । -मंत्री( त्रिन्‌ )=पु० 
* ( होम मिनिस्टर ) राज्यके भीतरी मामलों ( झांतिरक्षा 
आदि ) की व्यवस्था करनेवाला मंत्री । -मेघ-पु० 
पंचयश; पंचयज्ञ करनेवाला, गृहस्थ । -युद्ध-पु० घरका) 
भाई-भाईका झगड़ा; किसी देशके निवासियों या विभिन्न 
वाँकी आपसकी लड़ाई, खानाजंगी । -रक्षक-पु० 
(होमगार्ड) युद्ध या व्यापक अशांतिके समय नगर, मुदृस्ले 
आदिकी रक्षा करनेवाली नागरिक सेनाका सदस्य । 
“छट्ष्मी-ली० घरकी लक्ष्मी, सुशीला शृद्दिणी। 
-वारिका-स्नी० घरसे सटा दुआ बाग, नजरबाग। 
-शास्त्र-पु० दे० 'गाहस्थ्य-विशानः । -स्थ- पु० ब्रह्मः 
चर्य पालनके वाद बिवाह करके दूसरे आश्रममे प्रवेश करने 
या रइनेवाळ।, गृही; घर-बारवाला; खेती-वारी करनेवाला, 
किसान । -स्वाभिनी-स्री० घरकी मालकिन, पत्नी । 
गुहस्थाश्रम- पु० [सं०] त्रह्षचर्यके वादका आश्रम, गृहस्थः 
का जीवन; विवाहित जीवन । प्र 


गृहस्थी-ख्री० ग्ृहस्थका जीवन; गाइंस्थ्य, घर-बार; घरका. 


काम-काज; घरका माल-अंसवाब; बाल-बच्चे, कुडुंब; । व 
गृहागत-वि० [सं०] घर आया हुआ (अतिथि) ॥ + 
रूहिणी -स्री० [सं०] ग्रहस्वामिनी, पत्नी । | च क. 


गृही(हिन) -वि०, पु० [सं०] गृह, घरवारवाळा। 
गृहीत-वि० [सं०] अहण किया हुआ; पकड़ा हुआ; स्वी 
कृत; प्राप्त; ज्ञात; संग्रहीत; वादा किया दुआ । . | 
ग्रृहोद्यान-पु० [सं०] ग्रहवाटिका।/ . | 
गृहझा-वि० [सं०] ग्रृह्- संबंधी; घरमे किया 
(कर्म) । RPS 


शक 


शा ० > 


I Rb CETUS Che TER 


sh ESSA LAN 


'गेईउडा-गो 


२१८ 


rSyadartostT: 


गेउड़ां -पु० दे० “गौइड़ा'। 

गे ड़ा--पु० ईखके ऊपरके हरे पत्ते गेंडा । 

गे डुअ।(वा)*-पु० तकिया; बड़ा गेंद । 

गे इरी (ली) -खी० इंडुरी; कुंडली । 

गें दू-पु० कपड़े, रवर, काठ, काक आदिका बना गोळा 
जिससे लड़के खेलते हैं, कंदुक; टोपी बनाने या पगड़ी 
वॉधनेका क ह 'तारकी जालियोंका वना गोला जिसमें 
दिया रखकर जलाते हें। -घर-पु० क्रिकेट या टेनिस 
आदि खेलनेका स्थान (विलियर्ड-रूम) । “बढला-पु० 
गेंद' और बरला, क्रिकेट खेलनेकी सामग्री; क्रिकेटका खेल । 
-बाज़-पु० ( बोलर ) गेंदवल्ले ( क्रिकेट )के खेळमें वह 
व्यक्ति जो वल्लेत्राजके सामने गेंद फेंकनेक! काम करे । 
-बाज्ञी-स्रो० ( बोरिंग ) क्रिवेटके खेलमें ( बल्छेबाजकी 
तरफ ) गेंद फेंकनेकी क्रिया, गोलंदाजी । 

गेंदई-वि० गेंदेके फूल जैसे रंगका, जदं । 

गेंद्वा*-पु० दे० 'गें दुआ । 

गेंदा-पु० एक पौधा; उसका फूल जो पीले रंगका होता 
है; एक आतिशबाजी; एक गहना; † गेंद, कंदुक । 
गेडुआ(बा)-पु० गोल तकिया, उसीसा । 

गेटिस-पु० मोजा बाँधनेका फीता । 

गेडूना-स० क्रि लकीरसे घेरना । अ० क्रि० चारों ओर 
फिरना । 

रोय-वि० [सं ०] गाने लायक, जो गाया जा सके । 
गेरना%-स० क्रिश गिराना; उंडेलना; डालना; आरोप 
करना । अ० क्रि० चारों ओर फिरना । 

गेरावां-पु० चौपायोंके वंधनका वह भाग जो गलेमें 
रहता दे । 

गेरुआ-वि० गेरूके रंगका; गेरूमें रगा हुआ, जोगिया । 
पु० गेरूके रंगका एक कीड़ा; गेहूँके पौधोंका एक रोग । 
-वाना-पु० गेरुआ वस्न, संन्यासियोंका जोगिया 
पहनावा । 

गेरुई -ख्री० गेहूँ, जी आदिकी फसळका एक रोग जिसमें 
उनके पत्ते ळाळसे हो जाते हैं । 

रोरू-स्जी०खानोंसे निकलनेवाली एक तरहकी लाल मिट्टी । 

गेली-सखो० [०] कालमकी नापकी लोहे या लकड़ीकी 
बनी छिछली किइती जिसपर कंपोज किया हुआ मैटर 
काळम-पेज आदि बनानेके लिए रखते हैं । 

गेह-पु० [सं०] घर, मकान । -पति-पु० गृहपति 

रोहनी*-ख्ी० दे० “गेहिनी? । | 

गेहिनी-'स्री० [सं०] गृहिणी, ग्रहस्वामिनी । 

गेही( हिन )-वि०, पु० [सं०] घरवाला, घर-वारवाला । 


- गेहुँअन-पु० गेहँके रंगका एक जहरीला साँप । 


गेहुऑ-वि० गेहूँके रंगका, गंदुमी । 

गोह -पु० एक अन्न जिसकी फसल चेतमें करती है । 

गैंढ/-पु० भेसेकी शकलका विशालकाय जंतु जिसकी 
नाकपर एक या दो सोंग होते हैं । ॒ 


मैँती-जी० मिट्टी खोदनेका एक औजार । 


गैन*-पु० रास्ता, गैलः गमन-'सुख पायो तो बिर भियो, 
नहि करि जेयो गैन'-चाचा हित०; गगन; गयंद । 
गैनी#-वि०” ख़ी० गामिनी । 
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ग़ब-पु० [अ०] छिपा होना, दृष्टिगोचर न होना; परोक्ष । 

गबर#-पु० श्रेष्ठ हाथी । * 

ग़ेबी-वि० [अ०] ईश्वरीय; गुप्त अंज्ञात; अशय । 

गैयर-पु० बड़ा हाथी, गजवर । 

रोया+-खी० गाय । वमन मि र 

शर-ख्ी० अंधेर; अन्यायपूर्ण बताव; # गॅल; निदा । 

ग़र-वि० [अ०] दूसरा, अन्यः भिन्न, बदला हुआ (हालत 
गेर होना); वेगाना, पराया । -आवाद-वि० जो 
आवाद न हो, उजाड; परती (जमीन) । -इनसाफ़ी- 
स्री० नाइंस।फी+ अन्याय । -ञ्जरूरी-वि० अनावश्यक । 
-ज़िम्मेदार-वि० (अपनी) जिम्मेदारी न समझनेवाला, 
दायित्वहीन; जिसका भरोसा न किया जा सके । -मन- 
कूरा -वि० अचळ, स्थावर (संपत्ति) । -मामूळी-वि० 
असाधारण ।-सिसिल#- वि० अनुचित, अयोग्य (स्थान- 
में) । -सुकम्मळ-वि० अधूरा, अपूर्ण । -झुनासिब- 
वि० अनुचित, जो सुनासिब न दो । -सुमकिन-बि० 
असंभव; अशक्‍य । -झुल्की-वि० विदेशी । -सुस्त- 
क्विल-वि० अस्थिर; अस्थायी । -सुस्तरका- वि० बिना 
साझेका, एकजाई; जो एककी ही संपत्ति हो ।-मौरूसी- 
वि० जो वपौती न हो; जिसपर या जिसे मौरूसी हक 
हासिल न हो । -वाजिब-वि० जो वाजिब,' सुनासिब 
न हो, अनुचित । -सरकारी-वि० जो सरकारी न हो। 
-हाज्ञिर-वबि० अनुपस्थित, जो हाजिर, मौजूद न ददो । 
-हाज्ञिरी-खी० अनुपस्थिति, नागा । 

रोरत-स्री० [अ०] लज्जा, इयाः आन । 5 

गेरिक-पु० [सं०] गेरू; सोना । वि० पहाड़से उत्पन्न । 

रोरीयत-स्री० [अ०] गेर होना, वेगानगी, परायापन । 

गेरेय-वि० [सं०] गिरिसे या गिरिपर उत्पन्न, पहाड़ी। 
पु० गेरू; शिलाजतु । | 

शेळ-ख्जी० रास्ता; गली । 

गैस-ख्रौ० [अं०] वायुरूप सूक्ष्म और चाहे जितना फैल 
सकनेवाला द्रव्य । 

गौँइडा! -पु० उपला । 

गाँडदा-पु० गाँवके पासका स्थान । 

गौँठ- ल्ी० थोतीकी लपेट, मुरा । | 

गाँठना-स० क्रि० रेखासे घेरना; शुझिया आदिकी कोर 
मोड़ना; नोक या कोर भोथरा कर देना । 

गॉँठनी-स्त्री० गुझियाकी कोर बनानेका औजार । 


. गाँड-पु० एक असभ्य जाति; पानी भरने आदिका काम 


करनेवाली एक जाति । 
गौडा -पु० चह्दारदीवारीसे घिरा हुआ स्थान, वाड़ा । 
गाड़ी -ख्री० मध्यभारतकी एक वोली । 
गाँद-पु० पेइका लसदार पसेव जो सूख गया हो) निर्यात | 
# स्जी० एक वृक्ष, गोंदी । -दानी- स्री? भिंगोया इशा 


गोंद रखनेका वरतन ।-पंजीरी-खी० ग्रसूताको खिलायी | र 


जानेवाली वह पंजीरी जिसमें गोंद मिला रहता है ( 
गाँद्री-खी० एक जलीय पौधा जिसकी चटाई बनती ह | जु 
पयालकी चटाई । अ व 
गाँदुका-पु० वड़ा नागरमोथा; एक तृण  _.. | 
शो-खी० [सं०] गाय, गऊ; ढोर, पशु; रदिम, रिण | 
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_इद्िया वाणी, सरखती; आँख; दप राशि। थरयीः माता, तह पा यम सजा उबर वाणी, सरखती; आँख; वृष राशि; 
दिशा; जीभ । पु० बैल; आकाश; सूर्य; चंद्रमा; वाण; जल; 
स्वर्ग; वज; हीरा; शब्द; ९का अंक; रोम; गायक; गोमेध- 
यश । -कटक-पु० गायका खुर; गायके खुरका निशान; 
गोखरू ।-कन्या#-स्न्री० कामधेनु । -कर्ण-वि० गायके 
जैसे कानोंवाळा । पु० खच्चर; मलावारमें स्थित शैवोंका 
एक तीर्थ; वहाँ स्थापित शिवकी मूर्ति। -कुछ-पु० 
गायोंका झुंड; गोशाला, गोठ; बृदावनके पासका एक गाँव 
जो नंदका वासस्थान था ओर जहाँ कृष्ण तथा बलरामका 
पालन-पोषण हुआ । -० नाथ;-० पति-पु० ङृष्ण। 
-"कुत-पु०गोवर ।-कोस-पु०[हि०] उतनी दूरी जहाँ- 
तक गायकी आवाज सुनाई दे ।-क्षीर-पु० गायका दूध । 
"क्षुर,-क्षुरक-पु० गायका खुर; गोखरू । -खरा*- 
पु० थल्चर प्राणी, पशु ।-खुर-पु० गायका खुर; गायके 
खुरका निशान । -गृह-पु० गोठ, गोशाला ! -ग्रास- 
पु० भोजनका वह भाग जो गायके लिए अलग कर दिया 
जाता है; गायकी तरह सुँ हसे उठाकर विना चवाये भोजन 
करना । - घातक;- घाती ( तिन्‌) -वि० गोवध करने- 
वाला । पु० कसाई ।-घ्र-वि० गोवध करनेवाला; जिसके 
लिए गोवध किया जाय, अतिथि। -चर-वि० इंद्रिय 
द्वारा जानने योग्य, इंद्रियग्राह्य। पु० इंद्रियका विषय 
(रूप, रसादि); इंद्रियग्राह्म वस्तु; साक्षात्कारः चरागाह । 
-चारक,- चारी (रिन्‌) -पु० गायें चरानेवाछा, ग्वाळा । 
-चारण-पु० गाये चराना । -जाति-स्री० गोवंश; 
सारी दुनियाके गाय-वेळ, गोसम्टि । -तीथं-पु० 
गोशाला, गोठ । -दान-पु० गायका दान; विवाहके 
पहलेका एक संस्कार, केशांत । -दारण-पु० हल; 
कुदाळ । -दुटू ( ह ),-दुह-पु० गाय 'दुद्दनेवाला, 
ग्वाला ।-दोहन-पु० गाय दुहना; गाय दुहनेका समय | 
-दोहनी-स्रीश दूध दुहनेक़ा बरतन । -धन-पु० 
गायों, गाय-बेलोंका समूह; गाय-बैल रूप धन; 
# गोवर्डून पर्वत । -धूलि,-'धूली-स्री० गायोंके चर- 
कर लौरनेका समय, संध्या वेला । -प-पु० गोपालक; 
ग्वाला, अहीर; गोष्ठका अध्यक्ष; रक्षक; राजा; प्राचीन 
हिंदू राजव्यवस्थार्मे गाँवकी सीमा, आवादी) खेती-बारी, 
कय-विक्रय, आदिका लेखा रखनेवाला कर्मचारी । -प- 
कन्या-स्त्री० गोपकुमारी; ग्वालिन, गोपी । ¬प-चधू= 
स्त्री० गोप-पत्नी; गोपी । -पति-पु० गायोंका मालिक, 


गोस्वामी; साँड़; ग्वाला; राजा; कुष्ण; शिव; विष्णु; सूर्य । 


-पद्‌-पु० गायके खुरका निशान या उससे वना गढ़ा; 
चरागाह ।-'पदी*-वि० गोपदके जितना छोटा ।- पॉ 
स्री० गोप खी, ग्लालिन; इयामा लता; बुद्धकी पत्नी, 

गोधरा ।-पाळ-वि० गोपालक; ग्वाला, अहीर; राजा; 
कृष्ण; शिव । “पी-खल्री० गोपवधू, ग्वालिन । -पी 
चंदन-पु० एक तरद्दकी पीली मिट्टी जिसका वेष्णव तिलक 
लगाते हैं । -पीता*-सख्री० गोपी । -पुच्छ-पु० गायः 
की पूँछ; एक तरहका बंदर; एक तरहका हार । >पुर् 
पु० नगरद्वार) शहरका फाटक; महल या मंदिरा मुख्य 
द्वार; तोरण । -फन"पु० [ हिं० ] ढेलवाँस । -बर= 
पु० [ हिं० ] दे० क्रममें । -भुक( ज्‌. )-पु० राजा। 
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धरती; माता; ¦ 


-सूत्र-पु० गायका मूत्र । -मेद्‌- 


गो-गोजर 


ी र 

-भ्वत्‌-पु० पहाड़ । -मर*-पु० गोघातक, कसाई । 

-सल-पु० गोवर । -मांस-पु० गाय-बेलका मांस । 

-माता( तू )-स्री० माठ्खानीय गोजाति, गायरूपी 

माता । '-सुख-वि० गायकेसे मुखवाला। पु० एक 

तरदका - शंख; नरसिंद्दा; नाक, घड़ियाल; गोमुखी ।-सुखी 

-स्जो० जपमाला रखनेकी गोमुखके म कारकी यैली । 
एक रल । 
-मेदक-पु० गोमेद । -मेघ-पु० कलियुगके लिए 

निषिद्ध एक वैदिक यश जिसमें गोबरिका विधान दै । 
-यान-पु० बदली, बैलगाड़ी । -रक्षिणी-वि० स्री० 

गोरक्षा करनेवाली, गोरक्षाक्के लिए स्थापित(सभा) ।-रज- 

(स) -पु० गायके खुरोंसे उड़ी हुई धूरि। -रस-पु० 

दूध; दद्दी; मठा; इंद्रियसुख । -रोचन-पु० एक सुगंधित 

पदार्थं । -रोचना~स्री० गोरोचन ।-लोक-पु० वेकुंठ। 
¬लोकघास-पु०स्वर्गवास, मृत्यु ।-छोकेश-पु०कृष्ण । 
¬लोचन-पु० दे० 'गोरोचन’। -चत्स--पु० बछडा । 
-वध-पु० गायकी हत्या करना, गावकुशी । -व्धन- 

पु० वृंदावनका एक पहाड़ जिसे पुराणोंके अनुसार इंद्रके 

कोपते ब्रजभूमिकी रक्षा करनेके लिए भगवानूने अपनी 

उँगलीपर उठा लिया था। -वर्धनधरः-वधनधारी 

( रिन्‌ )-पु० कृष्ण । -विंद-पु० गोपालक; कृष्ण । 
-शाल'-ख्री० गारयोके रहनेका स्थान, वाड़ा, गोष्ठ। - 
“-छु-पु० गोशाला, गोठ, पशु-शाला; अद्दीरोका गाँव; 

गोष्ठी ।-४-पति-पु०गोष्ठका अध्यक्ष; ग्वालोंका सरदार । 
-छी-ली० सभा, मंडली, समाज; वार्तालाप; समूह; 
पारिवारिक संबंध; नाटकका एक भेद जिसमें एक ही अंक 

होता है ।-सॉई-पु० [ हिं० ] गोस्वामी; ईश्वर; गृहस्थ 

शेव साधुओंका एक संप्रदाय । वि० मालिक; श्रेष्ठ । 
“सुत-पु० बछडा | -सया-पु० मालिक, स्वामी । 

-स्वामी (मिन्‌) -पु०गायोंका मालिक; गाये रखनेवाला; 

जितेंद्रिय; वलभकुल, निंबाके-संप्रदाय और मध्व-संप्रदायके 

आचायोकी पदवी । -हस्या-स्री० गोवध । 
गो-अ० [फा०] यद्यपि, अगरचे । >कि-अ० यद्यपि । 
गोइ ठा-पु० उपला । 

गोइड(डा) -पु० गाँवके पासकी जमीन जो अधिक 

उपजाऊ होती हे i 
गोइंदा-पु० दे० “गोयंदा! । A 
गोइ#-पु० गेंद । 

गोइयॉ- पु०, खी० दे० 'युश्याँ' । 

गोई*- खी ० सखी, गोइयाँ । 

गोऊ#-पु० चुरानेवाला, गोपन करनेवाला । ME 
गोखरू-पु०. एक क्षुप; उसका कैँटीछा फळ जो दवाके काम _ 
आता दै; गोखरूके आकारके लोहे आदिके बने बँटीले | 
उकड़े; गोटे; . पाँवमें पहलनेका एक गहना; तलवेया | 
हथेलीमें पड़ा हुआ घट्टा । कं ; 
गोखा।-पु० झरोखा, गवाक्ष; ताक । व्य 
गॉचना- पु०, गोचनी-ख्ी० चना मिला हुआ 
गोज़-पु० [फा०] अपान वायु । ड 
गोजइ-स्ी० जौ मिला हुआ रोहूँ।. | 
गोजर+-पु० कनखजूरा । « 
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रोजी! -सत्री० लाठी, डंडा । 

गोझा-पु० शुझिया; युज्झा । 

गोट-स्त्री० कपड़ेकी दुहरी पट्टी जो सुंदरताके लिए ME 
किनारे लगाते हैं, मगजी, संजाफ; किनारी; चीसर, 
पचीसी आदि खेलनेकी लकड़ी आदिकी बनी गोटी, नदं; 
मंडली; नगरुक्के वाहरकी वह सैर जिसमें खाना-पीना भी 
हो; गोष्ठी । पु० गाँव; तोपका गोला । 

गोटा -पु० सुनले या रुपहले और रेशमके तारोंको मिला- 
कर बुना फीता, पट्टा; लचका; छोटे डुकड़ोंमें कतरी हुई 
गिरी, सुपारी, बादाम, इलायची आदि जो पानके बदले 
खायी जाती है; थनियाकी गिरी; सूखा हुआ मल, कंडी; 
गोला-*ओ ज्यों छुटहिं बज्र कर गोटा'-प० ।, 

गोटी-स्जी० गोट, नद; कंकड़ या पत्थर, खपड़े - आदिके 
छोटे टुकड़े जिनसे लड़के कई तरहके खेल खेलते हैं; 
गोटियोंकी - सहायतासे पत्थर आदिपर कोष्ठक बनाकर 
खेला जानेवाला खेल; युक्ति, उपाय; प्राप्तिका डोल । 
सु०-जमना/-बैठना-युक्ति सफल होना; प्राप्तिका डील 
बनना । -मरना-'किसी गोटीका ग्रृत मान लिया जाना, 
खेलमें काम न आ सकना | - लाळ होना-चौसर या 
पचीसीकी गोटीका सव खानोंमें फिरकर उठ जाना; काम 
बनना; लाभ होना । 

गो5#-पु० गोष्ठ, गोशाला; गोष्ठी-श्राड; गोष्ठी; सैर-सपाटा । 

गोठा*- पु० सलाह । 

गोड़! -पु० पाँ, पेर ।-गाव- पु० वह रस्सी जो पिछाड़ी- 
बाली रस्सीके साथ लगाकर धोड़ेके पिछले पेरोंमें फॅसायी 
जाती है ।-वॉँस-सत्री० पशुके पेरमें बाँधनेकी रस्सी । 
मु०-भरना-पावँमें महावर लगाना । -लगना- पावे 
छूना । 

गोड़्इत। -पु० गाँवका चोकीदार । 

गोडना- स० क्रि० मिट्टीकों नरम और भुरभुरी करनेके 
लिए कुदाल आदिसे खोदना, कोड़ना; खोदना । 

गोड्वाना-स० क्रि० 'गोडना'का प्रेरणार्थक । 
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' गोडा -पु० चारपाई आदिका पाया; घोड्या; थाला । 


गोडाई-ख्री० गोड़नेकी क्रिया; गोइनेकी मजदूरी । 

गोड़ाना-स० क्रि० “गोड़ना'का प्रेरणार्थक । 

गोंड़ापाई! -ख्ी० बार-बार आना-जाना । 

गोडिया-खी० छोटा पेर या पाया । वि० युक्ति भिड़ाने- 
बाला । 

गोत-पु० वंश, गोत्र; समूह । 

गोतस-पु० [सं०] एक गोत्रप्रवतंक ऋषि, अहल्याके पति; 
न्यायशाख्जके प्रवतंक गौतम सुनि । -पुत्र-पु० शतानंद । 

गोतमी-सख्जी० [सं०] गोतम-पत्नी अहल्या । 

रोता-पु० [अ०] पानीमें डूबना, डुबकी । -ख़ोर-पु० 
डुबकी लगानेवाला; कुएँसे गिरी हुईं चीजें निकाळनेवाला । 


-मार-पु० समुद्रसे सीप, मोती आदि निकाळनेवाला; 


पनडुब्वा; पनडुब्बी नौका; गोताखोर । सु०-खाना- 

डूबना; धोखा खाना । -देना-डुवकी देना, डुबोना 

धोखा देना । -मारना- डुबकी लगाना; नागा करना । 
गोतिया, गोती-वि० अपने गोत्रवाला, गोत्रज । 


गोतीत*-वि० अगोचरः जो मान kai! 
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गोत्र-पु० [सं०] कुल, वंदा; गोत्रप्रवतंक माने हुए ऋषियों- 
की संतानपरंपरा; आदि-पुरुपके नामसे प्राप्त वंशसश्ञा; 
समूद, संघः पव॑त; क्षेत्र | -कर्ता (त), कार-पु० गोत्र 
प्रवर्तक । -ज्ञ-वि० एक ही गोत्रका, गोती ।-प्रवत्तक- 
पु० गोत्र चलानेवाला, गोत्रकार । -भिद्‌-पु० इंद्र | 
-सुता-ख्नी० पार्वती । 

गोन्नी ( त्रिन्‌ )-वि० [सं०] एक ही गोत्रमें उत्पन्न, गोती । 

गोन्नीय-वि० [सं०] गोत्रवाला; (अमुक) गोत्रमें उत्पन्न । 

गोद-खी० क्रोइ, पहलू; आँचल । - नश -वि० गोद 
लिया हुआ, दत्तक |-नशीनी-खी ० गोद लिया जाना। 
सु०-का-गोदमें खेलनेवाला; छोटा (बच्चा)। -देना- 
अपना लड़का दत्तक बनानेके लिए दूसरेको देना । 
-बिठाना-गोद लेना, दत्तक लेना । -भरना-शुभ 
अवसरोंपर सौभाग्यवती खीके आँचलमें नारियल आदि 
डालना; संतान होना । >लेना-किसी लडकेको, दत्तक 
बनाना । 

गोदनहारी-स्ती० गोदना गोदनेवाली स्त्री । 

गोदना-स० क्रि० चुभाना, गड़ाना; ताना मारना; अंकुश 
देना; वदनमें सुई चुभोकर और सूराखमें नीलका पानी 
आदि भरकर सुंदरताके लिए बिंदी, फूल आदि वनाना । 
पु० सुई चुभाकर बदनपर बनायी हुई विदी आदि; खेत 
गोड़नेका ओजार । 

गोंदुनी-स्री० गोदना गोदनेकी सुई; टीका लगानेकी सुई । 

गोदा-पु० बड़, पीपल या पाकड़का पका फल; नयी डाल। 

गोदाम-पु० (तिजारती) माल रखनेका स्थान । 

गोदी। -स्जी० दे० “गोद । 

गोध-स्जी० गोह । 

गोधा-स्नी० [सं०] गोह; धनुपके चिल्लेकी चोटसे वचनेके 
लिए बायीं कलाईपर वाँधनेका चमड़ा; घड़ियाल । 

गोधिका -ख्नी० [सं०] छिपकली; घड़ियालकी मादा । 

गोधूम -पु० [सं०] गेहूँ । -चू्णं-पु० आटा । 

गोन-स्तरी० वैलपर अनाज आदि लादनेका दोनों ओर 
लटकनेवाला येला, गोनी, बोरा; अनाजकी एक तौल; 
नाव खाँचनेक लिए नावके मस्तूलमें बॅधी छुई रस्सी । 

गोना#-स० क्रि० छिपाना, गोपन करना । 

गोनिया-पु० बैल लादनेवाळा; वोरे ढोनैवाला; रसही 
वाँधकर नाव खींचनेवाला | ख्ली० दीवार आदिकी सीष 
नापनेका एक औजार । 

गोनी -स्जी० टाटका थैला, बोरा; पाट, सन । 

गोप*-पु० गोपन, छिपाना; दे० 'गो'के साथ । खी० 
गलेका एक आभूषण । 

गोपन-पु० [सं] छिपाना, छिपावः भर्त्सना, निंदा; 
संरक्षण । -शपथ-ख्री० (ओथ ऑफ सीक्रेसी) मंत्रियों 
आदि द्वारा सरकारकी गोपनीय बातें प्रकट न क 
संबंधमें पदग्रहणके समय ली जानेवाली शपथ । | 

गोपना-स्त्री० [सं०] रक्षण; दीप्ति । # स० क्रि छिपाना। 

गोपनीय-वि० [सं०] छिपाने लायक; रक्षणीय । | 

गोपांगना-स्री० [सं०] ग्वालिन; गोपवधू । 

गोपाश्मी-स्री० [सं०] कात्तिकझुझ्ा अष्टमी । 

गोपिका-ख्री० [सं०] ग्वालिन; गोपवधू । 
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गोपित-वि० [सं०] र्षित; छिपाया हुआ 
गोपी-खी०[सं०] शारिवा लता; छिपानेवालो; दे० 'गो'में । 
गोप्ता(प्त)-वि० [सं०] गोपनकर्ता; रक्षक । पु० विष्णु । 
गोप्य-वि० [सं ?] गोपनीय । 

रोफ-पु० एक तरहका कंठा । 

गोफन-पु० दे० “गो'के साथ। 

गोफा-पु० कल्ला, गोभा । # ख्ी० शुफा,-'गोफन माँही 
पीढ़ते, परिमल अंग लगाय?-साखी; तहखाना । 
गोबर-पु० गोमल । -गणेश-पु० मूर्ख, बुद्ध । 

गोवरी-ख्जी० गोवरका लेप ( करना ); कंडा, उपला । 

गोवरेला, गोवरौरा, गोबरोला-पु० दे० 'गुबरैला? । 

गोभ, गोभा*-स्जी० लहर, तरंग-“उठति सखि आनंद 
की गोमा'-गदाधर । 

गोभी-खो० एक प्रसिद्ध शाक जो फूल्गोभी, पातगोभी 
या करमकछा और गाँठगोभीके भेदसे तीन तरहका होता 
है; वनगोभो; पौधोंका एक रोग । 

गोम+-पु० स्थान । ख्जी० घोड़ोंकी एक भेंबरी । 

गोमती -सत्री० [सं०] उत्तरप्रदेशकी एक नदी जो बनारस 
और गाजीपुर जिलेकी सीमापर गंगामें मिलती हे;एक वृत्त । 

गोमय-पु० [सं०] गोवर । 

गोयड्‌-पु० गाँवके पासकी जमीन । 

गोयंदा-वि० [फा०] बोलनेवाळा । पु० जासूस, भेदिया । 

गोय-पु० [फा०] गेंद । 

गोया-अ० [फा०] मानों, जेसे । 

रोर-† वि० दे० “गोरा? । स्जी० [फा०] वह गढ़ा जिसमें 
सुदेको दफन करें, कब्र । 

गोरख-पु० गोरखनाथ ।-घंघा-पु० तार, कड़ियाँ. आदि 
जो एकमें जोड़कर फिर अलग की जा सकें; गोरखपंथी 
साधुओंके हाथमें रदनेवाला डंडा जिसमें बहुत-सी कड़ियाँ 
जड़ी होती हे; जल्दी समझमें न आनेवाली चीज, पहेली; 
झमेला । -नाथ-पु० १५वीं झातीके एक प्रसिद्ध हठ- 
योगी और पंथप्रवर्तक संत । -पंथ-पु० गोरखनाथका 
चलाया हुआ एक शैव पंथ या संप्रदाय, नाथसंप्रदाय । 
-सुंडी-ख्जी० एक घास जो दवाके काम आती है । 

गोरखा-पु० नेपालका एक प्रदेश या वहाँका निवासी । 

गोरटा#-वि० गोरा ( ख्ली० गोरटी-गोरी, सुंदर खी ) । 

गोरसी-स्त्री० अँगीठी । 

गोरा-वि० गौर, इवेत वर्णवाळा । -चिट्टा-वि० खूब 
गोरा । -पत्थर-पु० एक सफेद मुलायम पत्थर । 

गोराई -खी० गोरापन; सुंदरता । 

गोरिल्ला-पु०अफ्रोकामे पाया जानेवाला हिंस्र बनमानुस । 

गोरी-वि० ख्नी० गौर वर्णवाली । स्री० सुंदरी खी । 

गोरू -पु० चौपाया, ढोर (गाय) बैल, मेंस आदि ) । 

गोलंदाज-पु० गोला चलानेवाला, तोपची; गेंदबाज । 

गोळंदाजी-खी० गोलंदाजका काम । 

गोलंबर-पु० गुंबज; गुंबज जैसी गोल उठी हुई .कोई चीज; 
कालिंव; वागमें बना हुआ गोल चबूतरा । 


® गोरू-पु० [सं०] मंडल; गोलाकार पिंड, वृत्त; धरतीका 


मंडल या गोला। -यंत्र-पु० वह यंत्र जिससे ग्रह- 
नक्षत्रोंकी गति, स्थिति आदि जानी जा सकती हे । 
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रोपित-गोशा 
-योग-पु० ज्योतिपका एक योग, एक राशिमें ६ या ७ 
अहोंका एकत्र हों जाना; गोलमाल । -विद्या-ख्जी० 
ज्योतिविथाका अंग-विशेप; धरतीका आकार, विस्तार) 
गति आदि जाननेकी विधि । 
गोळ-वि० गोला, वृत्ताकार; ठिगना और मोटा; अस्पष्ट । 
-गप्पा-घु० छोटी, खूब फूली हुई करारी पूरी जिसे 
चारकी तरह खाते हें। -गोळ-वि० गोला; अस्पष्ट । 
-मटोल-वि०जिससे कोई साफ अर्थ न निकले, अस्पष्ट । 
-साल-पु० गड़बड़, ,घपछा । -सिच-ख्री० काली 
मिर्च। -मेज सम्मेलन-ख्जी० सवंपक्ष-सम्मेलन) ऐसा 
सम्मेलन जिसमें सभी पक्षोके लोग एक साथ बैठकर 
विचार करें । 
गोळ-पु० [अं०] फुटबाल आदिके खेलमें वह स्थान जहाँ 
गेंद पहुँचनेसे पक्ष-विशेषकी जीत होती है; इस तरह हुई 
जीत ( करना, होना )। -कीपर-पु० गोलकी रक्षापर 
नियुक्त खिलाड़ी । 
ग़ोरू-पु० [फा०] मंडली, झुंड; भीड़ । 
गोलक-पु० वह संदूक या :डब्बा आदि जिसमें रोजकी 
आमदना या कार्यविरेपके लिए धन एकत्र किया जाय; इस 
तरह इकट्ठा हुआ धन; गुबद । [सं०] गोलपिंड; गोली; 
काठका गेंद; मटका; विधवाका जारज पुत्र; आँखका 
डेला; कई ग्रहोंका योग; गुड; गोलोक । न 
गोला-वि० गोलाईवाला, वृत्ताकार । पु० गोल वृत्ताकार 
वस्तु या पिंड; लोहेकी बड़ी गोली जिसे तोपमें भरकर 
दागते हैं; नारियलका साबित मगज; रस्सी आदिकी 
पिंडी; गरले, किराने आदिका बाजार जो किसी इहातेके 
अंदर हो; गोल शह्दतीर, बल्ला; घासका गट्टा; वायुगोळा 
रोग; जंगली बाँस जो भीतरसे पोला नहीं होता; जंगली 
कबूतर; एक तरहका बेत । -वारूद-ख्री० गोला और 
बारूद; युद्धसामय़ी । 
गोलाईं-ख्री० गोलापन । 
गोलाद्ध-पु० [सं०] पृथ्वीका आधा भाग जो एकसे दूसरे 
शुवतक रेखा खींचनेसे बने । 
गोलियाना-स० क्रि गोल आकारका वनाना; गोळ 
वाधना । 
योली-ख्री० छोटा गोला; मिट्टी, काँच आदिका बना 
छोटा गोला जिससे लड़के खेलते हे; गोलीका खेळ; सीसे ro 
या लोहेका छोटा गोला जिसे बंदूक, तमंचेमें भरकर छोइते 
हैं; गोलीके रूपमें बनायी हुई दवा, वरी । मु०-खाना- = 
बंदूककी गोलीसे घायल होना; गोलीकी चोट सहना । ट 
-चलना-वंदूकसे गोलीका चलाया जाना, फेर क्रिया 
जाना । -मारना-गोलीसे घायरू करना; उपेक्षापूर्वक 
त्याग देना, ठुकरा देना । ग ३% 
गोवना#-स० क्रि० छिपाना; ढकना । .- अपर: 
गोश-पु० [फा०] कान । >साल,/-माली-जी० कान. 
मलना, उमेठना, कनेठी; ताइन । -वारा-पु० बाला, 
कुंडल; बड़ा मोती; पगड़ीका कलछाबत्तुसे बुना हुआ 
कलगी; जोड, मीजानः हिसाबका खुलासा 
आदिके खानोंका शीषेक । > उम 
गोशा-पु० [फा०] कोना, कोण; दिशा; 
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गोइत-असित 
“नशीनी-स्री० एकांतवास । 

रोइत-पु० [फा०] मांस, सालन, [ गूदा । 

गोष्ठागार -पु० [सं०] सभागृह । 

गोष्टी -स्री० [सं०]दे० “गो'के साथ । 

गोह- स्री? छिपकलीक्ी जातिका एक जह्दरीला जंतु जो 
आकारमें नेवलेके बरावर होता हे । 

गोंहन-पु० [सं०] ढकना; छिपाना; † संग, साथ; संग 
लगा रहनेवाला, साथी । 

गोहरा-पु० उपला । 

गोहराना*-स० क्रि०, अ० क्रिश आवाज देना; पुकारना । 

गोहार-रन्ञी० पुकार; सहायताके लिए चिछाना; शोर-युल । 

गोहो*%- स्री? छिपाव, गोपन; गुप्त वात । 

गोहअ(व)न-पु० एक अति विषधर साँप । 

गोहेरा-पु० गोह; विसखोपड़ा । 

गौ-पु० काम निकरूनेका मौका, अवसर; घात; मतलव; 
युक्ति; * गति, पहुँच; ढंग, चाल । सु०-का-मतलबका, 
- कामका । -का यार-मतळवका दोस्त । - गॉठना- 
काम निकालना, अपनी गरज देखना । -निकलना- 
काम निकलना । -पड़ना-काम पड़ना ।-से- चुपकेसे । 

गो -ख्री०[सं०] गाय । -चरी-स्जीहिं०] गाय चरानेका 
कर । -दुमा*-वि० गावदुम, गायकी पूँछ जैसा । 
-सुखी-स्जी० दे० “गोमुखी' । -झ्याला-ख्जी० दे० 
“गोशाला? । 

गोख! -ख्जी० दे० 'गोखा?; चौपाल । 

गौखा। -पु० झरोखा, गवाक्ष; गायका चमड़ा । 

ग़ोग़ा-पु० [अ०] शोर-युरू, इछा; अफवाह । 

गोड़-पु० [सं०] बंगालका पुराना नाम; गौड़ देशवासी; 
आह्मणोंका एक वर्ग, पंच गौड; ब्राह्मणोंकी एक उपजाति; 

` कायस्थोंकी एक उपजाति; एक राग ।. 

गोड़ी-ख्री० [सं०] गुड़से बनायी हुई शराब; एक रागिनी; 


ः. काव्य-नाटकक्की तीन रचना-रीतियोंमेंसे एक । 


गोण-वि० [सं०] अप्रधानः महत्त्वमें दूसरे दरजेका । 
गोणी-वि०खो० [सं०] युण-संबंधिनीः अप्रधान ।-छक्षणा- 
ऽस्त्री? लक्षणाका एक भेद (सा०) । 
गौतम -पु० [सं०] गोतमका वंशज; न्यायशास्नके प्रवर्तक 
-अक्षुपाद ऋषि; एक ऋषि (अहल्याके पति); बुद्धदेव । 
गौतमी -ल्जी० [सं०] अहल्या; द्रोणाचार्यकी पली; गोदा- 
` बरी नदी; दुर्गा । ट 
गोन#-पु० गमन; गौना । वि० चंचल । 
गौनहारिन-स्री० दे० “गौनददारी' । 
गोनहारी-खी० गानेका पेशा करनेवाली खी । 
गौना-पु० विवाहके कुछ काल वाद दुळद्दिनका मेकेसे 
बिदा होकर ससुराल जाना) द्विरागमन) सुकलाबा। 
गौर वि० [सं०] गोरा, इवेतः पीला; उज्ज्वल । पु० सफेद 
* रंग; पीला रंग; लाळ रंग; चंद्रमा; सोना; थवका पेड़ । 
: -चणे-वि० गोरे रंगवाळा, गोरा । पु० गोरा रंग । 
शोर-पु०[अ०] सोच-विचार, चिंतन । -से-ध्यान देकर, 
' ध्यानपूर्वक । 
गोरव-पु० [सं] गुरुता, भारीप; महत्त्व, बड़प्पन; 


आदर, सम्मान; प्रतिष्ठा, मर्यादा, गहदराई, गांभीये । 
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-शाली ( लिन )- वि० गोरवयुक्त; सम्मानित । 


'शोरवासन्वित- वि० [सं०] गौरवयुक्त । 


गोरांग-पु० [सं०] चेतन्यदेव; कृष्ण; विष्णु । वि० गोरा; 
यूरोपीय । -महाप्रशु-पु० चेतन्यदेव । 

गोरा-ख्री० [सं०] गोरी स्त्री; पार्वती; हल्दी; एक रागिनी । 

गोरी-स्त्री० [सं०] गोरो स्त्री; पार्वती; आठ वर्षकी अवि- 
वाहिता कन्या; धरती; वाणी; सफेद दूव; हल्दी; गोरोचन। 
-काँत,-नाथ-पु० शिव । -गुरू-पु० हिमाल्य। 
-झंकर-पु० ह्विमालयका एक ऊँची चोरी । -शिखर- 
पु० हिमाल्यकी वह चोटी जिसपर पार्वतीने तपस्या की थी। 

गौरीश-पु० [सं०] शिव । 

गोरेया-स्री० एक छोटी चिड़िया । 

गोल्मिक-पु० [सं०] ३० सिपाहियोंका नायक, गुल्म- 
नायक । वि० गुल्म, अत्रुंद रोग-संवंधी । 

गोहर-पु० [फा०] मोती; जोहर । 

ग्यान*-पु० दे० शान! । 

ग्यारस-स्ली ० एकादशी । 

ग्यारह-वि० दस और एक । पु० दस ओर एककी संख्या । 

अ्रंथ-पु० [सं०] पुस्तक, किताब; धन । -कतां(तृ),- 
कार-पु० ग्रंथ लिखने, रचनेवाला । - चुंबक - वि०, पु० 
पुस्तकके कुछ पन्ने पढ़कर ही,विषयका स्वल्प शान प्राप्त करके 
ही रह जानेवाला, पछवग्राही ।-साला-ख्री० कार्यालयः 
विशेपसे क्रमपूर्वंक प्रकाशित पुस्तवें। -रचना-ख्जी० 
पुस्तक-रचना, किताव लिखना । -साहब-पु० [हिं०] 
सिखोंका धर्मग्रंथ, सिख शुरुओंके:उपदेशोंका संग्रह । 

अंथन-पु० [सं०] गाँठ देकर वाधना, गठियाना; गूँधना, 

- गुफन; रंचना। 

ग्रंथना#-स० क्रि’ गूँथना । 

ग्रंथागार-पु० [सं०] पुस्तकालय । 

ग्रंथागारिक-पु० [ सं०] ( लाइब्रोरियन ) ग्रंथागार 
(पुस्तकालय) में संगृहीत ग्रंथोंकी अभिरक्षा तथा उनके 
आदान-प्रदान, संग्रहादिकी व्यवस्था करनेवाला व्यक्ति । 

अंथावलि, अंथावली-ख््री? [सं०] ग्रंथमाला । 

ग्रंथावलोकन-पु० [सं०] पुस्तकाध्ययन । 

'आअंशथि-ख्री० [सं०] गॉठ, गिरह; युठली; गुत्थी; अंगोंका 
जोड़; शरीरके अंदरकी गाँठे जिनसे रस निकलता है 
(ला०) माया-पाश । -च्छेदुक-पु० गिरहकट ।- दूर्वाः 
सत्री० गाडर दूव । -पर्णो-ख्जी० ग्रंथिदूर्वा । “भेद।7 
सोचक-पु० गिरहकट । 
ग्ंथिल-वि० [सं०] गाँठदार। पु० पिपरामूल; अदरक 
विकंकत दक्ष; करीर; चोरक नामक गंधद्रव्य; चौराईका 
साग; विकंटक वृक्ष; पिंडालू । 


ग्रंथी(थिन)-वि० [सं०] जिसके पास बहुतसे अंथ हो! E> 


जिसने बहुतसे गंथ पढ़े हों, बिद्वान्‌। पु० अंथकर्ता अ 
पाठ करनेवाला । 
अंस#-पु० कुटिलता, छलछिद्र । 


ग्रसना -स० क्रि पकड़ना; यास करना; संताना । 
असित-वि० दे० ग्रस्त’ ।: - 


२२२ 


# उप्र 


ग्रथित-वि० [सं०] गूँथा हुआ; इकट्ठा वांधा हुआ; रत | 
` ग्रसन-पु० [सं०] भक्षण, निगलना; पकइना; जकईनां | 
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ग्रस्त-वि० [सं०] ग्रसा हुआ, पकड़ा, निगळा हुआ;पीड़ित । 

अस्तास्त-पु० [सं०] सूर्यं या चंद्रमाका ग्रहण लगे हुए 
ही अस्त हो जाना । 

ग्रस्तो दय-पु० [सं०] सूर्यं या चंद्रमाका ग्रहण लगे हुण हो 
उदय होना । 

ग्रह-पु० [सं०] सूर्यकी परिक्रमा करनेवाला तारा; सौरः 
मंडलके ९ प्रधान तारों-सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, 
शनि, राहु और केतु-मेंसे कोई एक; नोकी संख्या»ग्रहण; 
प्राप्ति; पकड; चोरी । -दुशा-ख्री० जन्मराशिकी दष्टिसे 
अद्दोकी स्थिति; उनका शुभ या अशुभ फलदायक होना; 
बुरे दिन, विपत्काल ।-दोष-पु० ग्रह-विशेषकी अशुभ, 
अरिष्ठकारक दृष्टि । -नायक-पु० सूर्य; शनि । -पति- 
पु० सूर्य; चंद्र; आक। -पीडन-पु०,-पीडा-ख्री० 
अइजनित पीडा, ग्रहवाधा । -सैत्री-स्री० वर-कन्याके 
अहस्वामियोंका परस्पर मित्र या अनुकूल होना ।-योग- 
पु० राशि-विशेषके एक ही अंशपर दो ग्रहोंका आ जाना । 
-चेध-पु० ग्रहोंकी स्थितिका शान प्राप्त करना। 
-शांति-स्र जप, पूजन आदिके द्वारा अहृदोपकी 
निवृत्तिका उपाय किया जाना । 

ग्रहण-पु० [सं०] पकइनेकी क्रिया, पकड़; लेना, स्वीकार; 
प्राप्तिस धारण; समझना, अर्थवोधः ग्रह-विशेषका दूसरे 
ग्रहको छायासे कुछ कालके लिए छिप जाना; सूर्य और 
पृथ्वीके बीचमें चंद्रमाका या सूर्य ओर चंद्रमाके बीचमें 
पृथ्वीका आ जाना । 


` अहणीय-वि० [सं०] ग्रहण करने योग्य । 


ग्रहीता (तू)-वि०, पु० [सं०] अदण करनेवाला; ग्राहक; 
कर्ज लेनेवाला; निरीक्षण करनेवाला । 

ग्राँडील-वि० बड़े डील-डोलका । 

ग्राम-पु० [सं०] बस्ती; गाँव; जातिः समूह; एक पड्जसे 
दूसरे पडजतकका स्वर-समूद्द, स्वर-सप्तक | -कंटक-पु० 
वदद जो. ग्राममें झगड़े-बखेडे उठाता है, आमद्रोही । 
-णी-पु० गाँवका मुखिया; इज्जाम ।-देव,- देवता- 
पु० गाँवका अधिष्ठाता, गाँवकी रक्षा करनेवाला, देवता । 
-द्वोही( हिन्‌ )-पु० ग्रामके नियमका भंग, ग्राम- 
पंचायतके निर्णयका उल्लंघन करनेवाला । -पंचायत- 
स्जी० [हिं०] गाँवके झगड़े सुनने और स्वास्थ्य, सफाई 
आदिका प्रबंध करनेवाला मंडल । -स्रुरा-पु० कुत्ता । 
-वासी( सिन्‌ )-पु० गाँवमें बसनेवाला, देद्दाती । 
गासह-पु० 
संपूर्ण जीवनको सुधारनेका काम । 

ग्रामांत-पु० [सं०] गाँबकी सीमा, सिंवाना । 

ग्रासीण-वि० [सं०] ग्राम-संबंधी; गवार, देहाती । पु० 
आमवासी । 

आम्य-वि० [सं] ग्राम-संबंधी; ग्रामीण; सूखे, अनाडी; 
असभ्य, अशिष्ट; अशील (शब्द); पालतू (पशु) । पु० 


घ 


घ-कवर्गका चौथा वर्ण । उच्चारण-स्थान जिहा-मूछ या कंठ । | धँबरी-खी० दे० “घघरी' 


धेंघरा-पु० दे० 'घघरा' । 
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कुत्ता । -सुधार-पु० [हिं] आमके ` 


क 


ग्रस्त चैघोलना ५ - 
-eGangotriGyaan Kasha क TSN 
काब्यका एक दोष, जहाँ ग्राम्य झाब्दोंका प्राधान्य हो; - 
अशिष्ट, अशील शब्द । -दोष-पु० काव्य या रचनामें 
गॅवारू शब्द अधिक आना । -घसे-पु० मैथुन । 
आव*-पु० दे० ग्रावा’; ओला । 
आचा( चन्‌ )-पु० [सं०] पत्थर, पहाड; बादल । 
ग्रास-पु०[सं०] कोर, निवाला; आहार निगलना; सना; 
आहार; चंद्र या सूर्यका ग्रस्तांश; ग्रहण । 
ग्रासना*-स० क्रि० दे० 'ग्रसना! । 
ग्राह-पु० [सं०] ग्रहण; पकड; आग्रह; मगर, घड्याल । 
ग्राहक-वि० [सं०] ग्रहण करनेवाला; लेनेवाला; मल- 
रोधक । पु० गाहक, खरीदार । -यंत्र-पु० (रिसीब्दर) 
टेलीफोन, रेडियो या तारकी वाणी अथवा ध्वनि अद्दण 
- करनेवाला यंत्र-वह यंत्र या यंत्रका भाग जिसकी सहा- 
यतासे दूरकी वाणी अथवा ध्वनि सुनाई दे सके । 
ग्राहकांग-पु० [सं ०] (रिसीव्हर) दे० “ग्राहक-यंत्र' । 
ग्राहो( हिन्‌ )-वि० [सं०] अदण करनेवाला; पकडने- 
वाला; कब्ज करनेवाला । 
ग्राह्य-वि० [सं] अहण करने योग्य; पकड़ने, रेने, समः » 
झने योग्य; मान्य । 
ग्रीखम*-पु० दे० “ग्रीष्मः । 
ग्रीवा -स्री० [सं०] गरदन, गला । 
ग्रीपम*- पु० दे० 'ग्रीष्म' । 
ग्रीष्म- पु०[सं०] गरमीका मौसम,गरमी, निदाघ ।-काल= 
पु० गरमीके दिन । -कालीन-वि० ग्रीष्म ऋतु-संबंधी । 
ग्रेह#-पु० गेह । 
झही#-वि० संसारी । व 
ग्रंच+ वेय, अवेयक्र-वि० [सं०] गला-संबंधी । पु० हार 
हाथीके गलेमें पहनायी जानेवाली शखळा । > 
ग्रष्म, अ्रेष्मिक- वि० [सं०] ग्रीष्म-संबंधी । 
ग्लपित-वि० [सं०] कांत; शिथिल । वदा 
रळानि-स्री०[सं०] थकावट, शिथिलता; अपने किसी काये र्क 
पर उत्पन्न खेद, पश्‍चात्ताप; अनुत्साह; एक संचारी भाव ।  /7673|6छ5त 
ग्वार- स्री» कुलथी । # पु० रवाल । 
ग्वारनट-पु० एक बढ़िया रेशमी कपड़ा । 
ग्वारपाठा-पु० घीकुआर । ध्य 
ग्वारिन-स्त्री० दे० “ग्वार'; दे० “रवारिन?’ उ 
ग्चाल-चाल-पु० अहोरोके लड़के, कुष्णके वाल्सखा । 
ग्वाला-पु० गोप, अहीर; एक छंद । १ 
रचालिन-स्जी० अहोरिन; एक वरसाती कीड़ा; एक तरकारी । | 
रवे उना-स० क्रि० ऐंउना, मरोइना, टेढ़ा करना। || 
रवे ठा-पु० उपला । # वि० ऐँठा हुआ, टेढ़ा । 
ग्वे”इ*- स्री०सीमा-'सुंदरताकी ग्वेड ऐंड्सों पेंड 
( रलाकर ) । करे 
स्वे ड़ा%ू-पु० दे० गोईंडा' । 
गवे दे।-अ० निकट, पास । | 


घँघो(र)लना-स० क्रि० पानीक 


घंट- घड्याली 
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आदि धोलना; पानीको गंदा करना । 
घर-पु० प्रेतक्रियामें पीपलसे लटकाया जानेवाला | 
घरा-पु० [सं] कॉसेका गोळ पट्ट जिसे सुँगरीसे पीटकर 
पूजनमें या समयकी सूचनाके लिए बजाते हैं, घड़ियाल; 
मंदिरों आदिमें लगाया जानेवाला काँसेका छंगरदार बाजा 
जो लंगर हिळानेसे वजता हे; घंटा वजनेका शब्द; [हिं०] 
६० मिनट या २॥ घड़ीका काळ-मान; ठेंगा; कुछ नहीं । 
-घर-पु० ऊँची मीनार जिसमें इतनी ऊँचाईपर धरम- 
घड़ी लगी हो कि बहुत दूरसे दिखाई दे। -पथ-पु० 
राजमार्ग, चौड़ी सड़क । -रच)-स्व॒र-पु० धंटेका शब्द । 
¬वाद्क-पु० घंटा बजानेवाला । 
घंरिका-खी० [सं०] छोटी घंटी; घुँधरू; उपजिह्वा । 
घंटी-स्ली० बहुत छोरा घंटा; धुँधरू; घंटीकी आवाज; जीभकी 
जड़के ऊपर लटकनेवाला मांसखंड, कौआ; गेकी वह 
छोरी हड्डी जो आगेकी ओर निकली रद्दती दे; छटिया । 
घइ*-स्जी० भँवर; प्रवाह; थूनी । वि० बहुत गहरा । 
घघरा-पु० स्त्रियोंका एक पहनावा, लहेँगा । 
घघरी -स्जी० छोरा लवंगा । 
घट-पु०[सं०] घड़ा, कलसा; पिंड, देह; कुंभ राशि; हृदय, 
अंतर्‌; कुंभक; हाथीका कुंभ; २० द्रोणकी तील; किनारा । 
-कर्ण-पु० ङुंभकणे । -कपंर-पु० एक कवि जो 
विक्रमादित्यकी सभाके नवरलोंमें थे; ठीकरा । -कार- 
` पु० कुम्हार. | “ज,-योनि,-संभव-पु० अगस्त्य । 
-स्थापन-पु० पूजनमें किसी देवताके आवाहनार्थं घटकी 
स्थापना । 
घटबढ़- सत्री० कमी-वेशी । वि० कम-ज्यादा । 
घटक-वि० [सं०] करानेवाला, साधक; मिलानेवाला, 
योजक । पु० ब्याह ते करानेवाला, बिचुआ, दलाल; 
अवयव-भूत वस्तु; वंशावली सुनानेवाला; घड़ा । 
घटकना#-स० क्रि० पीना, गलेके नीचे-उतारना । 
घटका=पु० आसन्नमरण व्यक्तिकी साँसका रुक-रुककर 
चना, कफसे गळेका रुद्ध हो जाना (लगना) । 
घटरत्ती-ख्री० कमी; अवनति; हेठी, अप्रतिष्ठा । 
घरन-पु०[सं०] होना, बनना; मिलाना, जोड़ना; गढ़ना । 
घटना -अ० क्रिश घटित होना; लगना-“सपने नृपकहं घटे 
विप्रवथ'-विनय०; उक्ति या वचनका यथाथ सिद्ध होना; 
काम आना; कम होना, छीजना; तोल्मे कम होना; 
(किसी चीजकी) कमी होना । ख्री० [सं०] जो बात हो या 
' घटित हो, व्यापार, वाफिया; रचना; योजना; अचानक 
होनेवाली बात, हादिसा$ समूहीकरण; गज़दल । -क्रम, 
` -चक्र-पु० घटनाओंका सिलसिला । 


-घटनावली-खी० [सं०] घटनाओंका सिलसिला, समूह । . 


घटवाई*-वि० घाटवाला; रुकावट डालनेवाला-'आवन 
जान न पावत कोऊ तुम मगमें घटवाई'-सू० । 

घटवाना-स० क्रि० 'घटना का प्रेरणार्थक । 

घटवार-पु०घाटका ठेकेदार; घाटकी नाव खेनेवाला; घाटिया। 

घटवारि(लि)या-पु० घाटिया; केवट । 

घटवाह-पु० घाटका ठेकेदार, घाटका महसूल लेनेवाला । 
'घटह्यां -पु० घाटका ठेकेदार; आर-पार जाने-आनेवाली 
. नाव | 
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घरा-खी०जळभरे काळे. बादरोंका समूह, मेघमाला; [सं०] 
युद्ध आदिके लिए एकत्र हाथियोंका समूह । 

घटाइई#¬ ख्री० अप्रतिष्ठा, मानहानि । 

घरारोप-पु० [सं] गाड़ी, पालकी आदिका ओहार जो 
उसे पूरी तरह ढक ले; कोई ढक लेनेवाली वस्तु, सामान; 
घनघरा, आडंबर । 

घटान/-स० क्रिश कम वरना; वाकी निकालना; मान- 
प्रतिष्ठामें गिराना । 

घटाव-पु० घरी, कमी; अवनति; वाका घटना । 

घटिका-खी० [सं०] २४ मिनटका समय, घटी; छोरा 
घड़ा; एक छोरा घडा जिससे दिनकी घड़ियाँ मालूम की 
जाती थीं । -यंत्र-पु० दे० “घटीयंत्र' । 

घरित-वि० [सं०] जो हुआ हो; जोड़ा, मिलाया हुआ; 
जो ठीक उतरा दो; रचित । 

घरिताई*-ख्ी० कमी, धुरि । 

घरिया-वि० जो बढ़िया न दो, खराब, निकृष्ट । 

घरिहा-वि० धोखा देनेवाला, विइवासघाती; नीच; मक्तार । 

घरी -स्जी० [सं०] २४ मिनटका काळ-मान, घड़ी; छोटा 
'घड़ा, कळसी; रहँटकी घड़िया; समय जाननेके लिए काममें 
लाया जानेवाला जछूपात्र। -यन्न-पु० घड़ी, काल- 
ज्ञापक यंत्र; रहँट । 

घरी-खी० कमी; घाटा, नुकसान । 

घहूका*-पु० घरोत्क्च । 

घटोस्कच-पु० [सं०] हिडिंवासे उत्पन्न भीमसेनका पुत्र । 

घरोञ्गच-पु° [सं ०] अगस्त्य सुनि । 

घटोर*-पु० मेढा । | 

घट्ट-पु० [सं०] घाट; चुगी या महसूल लेनेकी जगह । 
-कर-पु० (फेरी टॉल) नाव द्वारा या पुलपरसे नदी 
पार करने या सामान ले जाने आदिके कारण घाटपर 
लगनेवाला कर । -कुटी -खी० चु गीकी चौकी ।-जीवी 
(विन )-पु० घाटके महसूल या घटद्दा नावके खेवेसे 
गुजर करनेवाला । 
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| घट्टा-पु० लगातार रगड़ लगनेसे शारीरपरः पड़नेवाला 


चिह् सु०-पड्ना-आदत पड़ना, अभ्यास होना । 


घड्घड़ाना-अ० क्रि० घड़-घड़ आवाज होना, निकलना । | 


घड़ंघडाहट-स्ली० घड़-घड़ शब्द । 

घडनई- स्री० बाँसके ढाँचेमें घड़े बाँधकर वनायी हुई कामः 
चुलाऊ नाव । 

घड़ना-स० क्रि० गढना.। 

घडनेळ-स्त्री० दे० 'घडनई 


घड़ा-पु०मिट्टी या धातुका, पानी रखनेका वरतन, कलसा । . | 


सु०- घडो पानी पड़ जाना-वहुत लब्जित होना ! 
घड़ाना-स० क्रि० दे० “गढ़ाना' । 
घड़िया-ख्री० मिट्टीका वना घड़ेके आकारका छोटा बरत, 
कुर्या; सोना-चाँदी गलानेकी घरिया । ' 
घड़ियालू-पु० घंटा, पहर आदि बतानेके लिए बजाया 


जानेवाला धंटा; एक हिंसक जल्जंतु, आह | कर 
कदोरा-एक तरका कटोरा जिससे घड़ीका काम लेते थे!. 


घड़ियाली-पु० घड़ियाळ बजानेवाळा । ख्ी० पूजाके समर 
बजानेका एक तरहका घंटा, झालर । 
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दंड; समय, वक्त; अवसर; घड़ी, घंटा बतानेवाला यंत्र । 
-घड़ी-अ० बार-बार; थोड़ी-थोड़ी देर वाद । -भर- 
अ० थोड़ी देर, क्षणभर । -साज़-पु० घड़ोकी सफाई, 
रम्मत करनेवाला । -साज्ञी -स्री० घड़ीसाजका काम, 

पेशा। झु० ( घड़ियाँ) ) गिनन/-बड़ी उत्कंठाके साथ 
प्रतीक्षा करना; आसन्नमरण होना । घड़ी टरूना- 
किसी बातका नियत काल, मुहूर्त टलना ।-में घडयाळ 
ह-जिदगीका भरोसा नहीं, छनभरमें न जाने क्या. 
हो जाय । 

घड़ीदिआ-पु०. मृत व्यक्तिके घर मृत्युके स्थानपर दस 
दिनोंतक रखा जानेवाला घड़ा और दिया । 

घड़ंची-ख्ली० घडा रखनेका चबूतरा या तिपाई। , 

घण*-पु० दे० 'घन' । 

घतिया-पु० घाती, धोखा देनेवाला । 

घतियाना-स० क्रि० घातमें लाना; छिपाना । 

घन-वि० [सं०] घना, ठस; गझिन; ठोस; निविड़; दद्‌; 
गंभीर; निरंतर; पूर्ण; बिशाल । पु० मेघ; लह्दारका 
वड़ा इथीड़ा; किसी अंकको उसी अंकसे दो बार शुणा 
करनेसे उपलब्ध गुणनफल (क्यूब); रूंवाई-चौड़ाई-मोटाई+ 
विस्तार; दृदता; घनत्व; धातुका बना झाँश-करताल जेसा 
एक वाज;; घंटा; शरीर; * कपूर । “घटा-स्क्री० [हिं०] 
वादलोंका जमाव, गहरी काली घटा । -घोर-चि० बहुत 
घना; जबरदस्त; गहरा; डरावना। पु० डरावनी गडगड़ाददट, 
आवाज।-चक्कर-वि० [हिं०] मूर्ख; अस्थिरमति, आवारा- 
गर्द । पु०एक आतिशबाजी, चरखी; मूर्ख व्यक्ति ।-नाद्‌- 
पु० मेघगर्जन; मेघनाद । -ग्रिय-पु० मोर । “फल- 
पु० रंवाई-चौड़ाई-मोटाईका युणनफल । -बान-पु० 
[हिं०] बादल फैला देनेवाला बाण ।-बेल*_वि० जिस" 
पर घने वेल-बूटे बने हों। -मूल-पु० घन राझिका 
मूल अंक । -रव-पु० मेघगर्जन । -वर्धनीय-वि० 
(मैलियेबिल) (धनसे) पीटनेपर जो चपटा होकर बढ़ 
जाय ।-वर्धनीयता-स्त्री० मैल्यिविलिटो) किसी ठोसका 
पीटनेपर चपटा होकर वढ़ जानेका गुण । -श्यास-वि० 
जलभरे बादल जैसा काला । पु० काला बादल; कृष्ण ॥ 
-सार-पु० जल; कपूर । ; 

घनक*- स्री० गर्जन, गड़गड़ाहट; चोट, प्रहार । 

घनकन।ा-अ० क्रि० गरजना, आवाज करना । 

घनकारा#-वि० ऊँची आवाज करनेवाला, गरजनेवाला । 

घनघनाना-अ०क्रि०'घन-घन'की आवाज होना, निकलना। 

घनघनाहट-स्नी० 'धनघन की आवाज । 

घनता-सख्जी०, घनत्व-पु० [सं०] घनापन; ठोसपन; 
बढ़ता; लंबाई, चौड़ाई और मोटाईका भाव । 

घनांत-पु० [सं०] शरद्‌ ऋतु । 

घना-वि० गु जान, जिसके अवयव पास-पास सटे हॉ.(जंगल, 
बाल); उस, गाढ़ा; * बहुत अधिक, अतिशय; चढ । # पु० 
जंगल, पेड़ोंका समूह । 

घनाकर, घनागम-पु० [सं०] वर्षो ऋतु । 

घनाक्षरी-स्जी० दंडक छंद, कवित्त । 

घनिष्ठ-वि० [सं०] बहुत घना; गाढ़ा; गहरा; अंतरंग । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


घड़ी-घर 

घनिष्ठता -खी० [सं०] घनिष्ठ होनेका भाव; गहरी दोस्ती । 

घनीभूत वि० [सं०] गाढ़ा; ठोस वना हुआ; केंद्रीभूत । 
-खाद्य-पु० ( कंडेस्ड फूड ) दबाकर छोरा या गादा 
किया हुआ खाद्य-पदाथ । 

घनेरा#-वि० बहुत, अतिशय, बहुसंख्यक । 

घपची-स्नी० दोनों हार्थोसे कसकर पकड़ लेना । 

घपला-पु० गड़बड़, गोलमाल । 

घपुआ, घप्षू! -वि० मूर्ख, उल्लू । 

घबड़ाना-अ० क्रि०, स० क्रि० दे० 'घबराना' । 

घबड़ाहट-स््री० दे० 'घवराहर' । 

घवराना-अ० क्रि० अधीर होना; भय, चितासे अस्थिर, 
उद्विर्न होना; बुद्धिसे काम न लेना; हक्काबक्का होना; 
उतावलीमें होना । स० क्रि० अस्थिर, अधीर करना; परे 
शान करना; उवाचा; हड़बड़ीमें डालना । 

घबराहट-खी० अधीरता, उद्विरनता; परेशानी; हड़बड़ी । 

घमंका#-पु० घूँसा, मुक्का । 

घमंड-पु० गवं, दप; शेखी; भरोसा) सहारा । 

घमंडी-वि० घमंड करनेवाला, मगरूर; शेखीबाज । . 

घमक-'खी० घूंसा इत्यादिके प्रहारका शब्द; चोट । | 

घसकना-स० फ्रि० घुसा मारना । % अ० क्रि० गरजना, 
घहराना.। 

घमका-पु० दे० 'घमाका'; ऊमस-'छोत घमका विषम 
यों न पातु खरकतु ह?-सेना० । 

घमखोर! -वि० घाम सह सकनेवाला । 

घमघमान।-स० क्रि० लगातार घूंसे मारना । अ० क्रि० 

घम-घम' शब्द होना | 
घमर-पु० नगाड़े आदिकी आवाज, गंभीर ध्वनि | 

घमरा-पु० भँगरा, भृंगराज । 

घसस-ख्ी० दे० 'घमसा' । 

घमसा-पु० ऊमस; घनापन, आधिक्य । 

घमसान-पु० धोर युद्ध, भयानकमारकाट (होना,मचना) । 
वि० घोर । -को लडाई --घोर युद्ध, विकर संग्राम । 

घमाका-पु० घूँसे या ओर किसी भारी आघातका शब्द । 

घसाघम-स्री० 'घम-घम की आवाज; घमाका । अ० “घम- 
घम'के साथ । 

घमाना! -अ9 क्रि० धूप खाना; धूपकी गरमीसे पकना, 
पीला हो जाना । 

घमायळ-वि० घामसे पका हुआ; घाम खाया हुआ । 


घमासान-पु० दे० 'घमसान' । ; (४7 प 
घमीला-वि० घाम खाया हुआ; घामसे सुरझाया हुआ । 
घमोय-पु० भड़भाँड, सत्यानासी। | घर क 


घमोरी-ख्री० अम्होरी, पसीना मरनेसे उत्पन्न फुंसियाँ । 

घर-पु० [सं०] आदमीके रइनेकी जगह, आवास; दीवारसे 
घिरा और छाया हुआ स्थान, मकान; [हिं०] कमरा; | 
स्थान, ठिकाना; पेतृक वासस्थान; स्वदेश, वतन; 
घराना; कार्यालय ( तारघर ); उत्पत्तिस्थानः 
चीजकी बहुतायत हो; वह स्थान जहाँ घरका-सा 
सुपास मिले; कोठा, खाना (चौसर, संदूक, ३ 
का); म्यान, कोर; जन्मकुंडली 
चौखटा, फ्रेम, किसी चीजके जड़ने, बेठा 


घर-घरांटा 


रागका स्थान; घरका माल-असवाव, घर-वार; घरका काम- 
काज, गृहस्थी; चोट मारनेका स्थान; आँखका गोलक; 
दाँव । -का~वि० अपने घरका, कुटंबका ( आदमी ); 
अपना, निजका; आपसका । -गिरस्ती,-ग्रृहस्थी- 
स्जी० घरका काम-काज । -घाल,-घालन-वि० घर 
घालने, बिगाइनेवाला । -घुसडा,-घुसना-वि० जो 
सदा घरमें घुसा, जनानखानेमें बैठा रहे। -जँवाई- 
पु० वह दामाद जिसे सास-ससुर अपने घर रख लें । 
-जाया-पु० गुलाम, ग्रद्दास । -जोत-स्री० निजकी 
खेतो, खुदकाइत । -दाखी-सत्री० गृहिणी, पत्नी । 
=द्वार-पु० घर, वासस्थान; घरको चीज-वस्तु, माल- 
असवाब; गृहस्थी । -फोडनी-वि० सत्री घरमें झगड़ा 
लगानेवाली । -फोरी#-वि० दे० 'घरफोड़नी' | - बसा 
-वि० दे० 'घर-घुसना? । पु० उपपति। -बस्री-स्जी० 
उपपत्नी । वि० सतरी० सौभाग्यवत्ती; घर वसानेवाली; घरका 
नाश करनेवाली (व्यंग्य) । -बार-पु० घर, वासस्थान; 
गृहस्थी; वाल-वच्चे; घरकी चीज-वस्तु, माळ-असबाव । 
-बारी-पु० वाळ-वच्चोंवाला, गृहस्थ । -वैठे-अ० विना 
काम किये । -वातत*=-स्जो० घरका सामान, चीज-वस्तु। 
-वाळा-पु० गृहस्वामी, पति। -वाली-स्जी० गृह- 
स्वामिनी, पत्नी । -हाई#-वि० स्त्री० घरमें कलह 
कराने, घर बिगाइनेवाली । झु०-आवाद होना-दे० 
“घर बसना? । -उजड़ना-घरका तबाह होना, घरके 
धन-जनका नाश होना | -करना-अपने लिए जगह 
निकालना; बसना; घर बनाना । -कां अच्छा-खुझ- 
हाल । -का आँगन हो जाना-खँडहर हो जाना; 
संतान उत्पन्न होना । -का उजाला-घरभरका प्यारा, 
बहुत सुंदर ( बेटा ); घरकी समृद्धिका कारण। -का काटे 
खाना-घरका भयानक लगना । -का चिराऱा-दे० 
“घरका उजाला! । -का न घाटका-जो कहींका न हो; 
निकम्मा । -का बोझ उठाना,-सँभालन!-घरका 
काम-काज देखना, घर-वार सँभालना । “का भेदिया$- 
का सेद़ी-घरके सब भेद जाननेवाला । -का मद 
का शेर-जो घरमें ही बहादुरी दिखा सके, गेहेशूर । 
-की खेती-अपने यहाँ पैदा होनेवाली चीज; अपना 
माल । -की वात-घरका मामला; स्वजनोंसे संबंध 
रखनेवाली बात; घरका भेंद। -की मुर्गी दाळ बरावर- 
घरकी अच्छी चीजकी भौ कद्र नहीं होती । -के घर 
रहना- किसी सौदे या रोजगारमें न घाटा होना, न 
नफा | -के लोग-कुडंी; ख्रीबच्चे । -घरका हो 


 ज्ञाना-तितरःबितर हो जाना, मारेःमारे फिरना। 


-घालना-घर बियाइना; घरकी प्रतिष्ठा नष्ट करना। 
-जमना-गृहस्थी ठीक होना । -डूबना-घर तबाह 
होना । “तक पहुँचना-बाप-दादा वखानना; माँ- 
बहिनकी गाली देना ।-देख छेना-वार-बार कुछ माँगने 
आना, परच जाना। -फूक तमाशा देखना-घरको 
बरबाद कर, घरकी दौलत लुटाकर, मौज करना । 
-फोड्ना-घरमें फूट डालना, झगड़ा लगाना ।-बसना 
-घरका.आबाद होना; घरमें खीका आना, ब्याह होना। 
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-विगाड्ना-घरको विगाइना, वर्वादीकी ओर ले जाना; 
घरमें फूट डालना । -बेचिराग़ हो जाना-कोई नाम- 
लेवा न रह जाना । -वेठन!-वाहर निकळना वंद कर 
देना; एकांतवासी होना; नोकरी छोड़ देना; (वर्षासे) 
मकानका ढह जाना । ( किसीके )-बेठना-किसीकी 
पत्नी. या रखेळी बनना । -बैडी रोटी-घर बैठे 
मिलनेवाली रोजी, पेंशन । -भरना-घरका धन-जनसे 
भरा होना; घरको धन-धान्यसे भरना; धन जोइना; माल 
जमा करना । -भाँय-भाँय करना-सूनेपनके कारण 
घरका डरावना लगना ।-मे-पत्नी या पति (वो०) ।-में 
डालळना-रखेली वना लेना। -सिरपर उठा लेना- 
बहुत शोर, ऊधम मचाना। -से-पाससे, गाँठसे। 
-सेत्ता-वेकार वैठे रहना ।-से पॉव निकालना-कुल- 
मर्यादाका अतिक्रमण करना, स्वच्छंदाचारी हो जाना । 

घरघराना-अ० क्रि 'घर-घर'की आवाज निकलना । 

घरघराहट-स्जी० “घर-घर'की आवाज; गलेमें कफ होनेपर 
साँस लेनेमें होनेवाली आवाज । 

घरणी -स्जी० [सं०] दे० “घरनी' । 

घरनाळ-स्जी० एक तरहकी पुरानी तोप । 

घरनी-स्री० गृहिणी, पत्नी । - 

घरम#-पु० दे० "घर्मः । -कर-पु० सूर्य । 

घरयार*- पु० दे० 'घड्ियाल' । 

घररना-अ० क्रिश रगड़ खाना, घिसना । 

घरसा*-'पु० दे० “घिस्सा' । 

घरा#-पु० दे० 'घड़ा’ । 

घराऊ-वि० घरू, घरेलू । 

घराती-पु० कन्यापक्षका आदमी, 'वराती'का उलटा । 

घरान-पु० कुल, वंश । 

घरिआ(या) रा -पु० दे० “घड़ियाल' । 

घरिया-स्त्री० दे० “घड़िया? । 

घरियाना-स० क्रि घरी लगाना, तह करना । 

घरियारी#-पु० घंटा बजानेवाला । 

घरी। -स्ती० दे० “घड़ी; छोटा घडा; घडिया; तह, लपेट । 

घरीक*-अ० घड़ीभर, छनभर। | 

घरुआ(वा)।-पु० घरका अच्छा प्रबंध; चश्मा आदि 
रखनेका डिब्बा । 

घरू-वि० घरका, खानगी । 

घरेलू-वि० घरका; घरसे संबंध रखनेवाला; पालतू । 
घरैया!-पु० स्वजन । वि० घरका; घनिष्ठ संबंधवाला । 
घरोँदा(धा)-पु० खेलनेके लिए बच्चोंका वनाया हुआ 
भिट्टोका नन्हासा घर । 

घरोना-पु० घर; घरौदा । 


_ Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha - 


घर्म-पु० [सं०] धूप, घाम; य्रोष्मकाल; पसीना; पतीली ! 


-चच्चिका,-विचर्चिका-खी० घमोरो, अम्हौरी । 


-“जल/-वारि-पु० पसोना । -विंदु-पु० श्रमसीकर । . 


घमांत-पु० [सं०] वर्षा ऋतुका आरंभ; वर्षाकाल । - 
घर्मांबु-पु० [सं०] पसीना । 

घर्मांझु-पु० [सं०] सूर्य । 

घर्मोदुक-पु० [सं०] पसीना । 


_ -बसाना-घरको आबाद कराना. जावी करा हि |तदा खराटा (भरना) । 
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PS छ्ल्म्ज्ल्ज्य्ल्गपष 
घषक-पु° [सं०] घिसनेवाला; पालिश । 
घपण-पु० [सं०] घिसना, रगड़ना; माँजना; पीसना । 
घलना-अ० क्रि० मारा, फेंका जाना ( तीर आदिका ); 
मार-पीट हो जाना । 

घलाघल(ली)$-सखी० परस्पर आघात, मारपीट । 

घळुआा -पु० घाल, घाता । 

घव॒द#-ख्रो ० दे० 'घौद! । 

घवरि*-स्री० दे० 'घौर! । 

घसकना! -अ० क्रि० खिसकना । 

घसखुदा-पु० घास छीलनेवाला । 

घसना-स० क्रि०, अ० क्रि० दे० 'बिसना? । 

घसिरना-अ० क्रि० घसीरा जाना । 

घसियारा-पु० घास खोदने, बेचनेवाळा; तुच्छ आदमी । 

घसियारिन, घसियारी-ख्री० घास खोदने) वेचनेवाली खी। 

घसीर-सत्री० घसीरनेका भाव; जब्द्रीमें लिखे हुए अक्षर 
जिनकी शुद्धि और सुंदरताका खयाळ न रखा गया हो, 
शिकस्त लिखावट । ० 

घसीटना-स० क्रि० किसी चीजको इस तरह खाँ चना कि 
वह जमीनसे रगड़ खाती हुई खिंचे; किसीको किसी मामले- 
में उसकी इच्छाके विरुद्ध शामिल करना; जल्रो-जल्दी, 
घसीट लिखावट लिखना । 

घहनाना-अ० क्रि० दे० 'घहराना' । 

घहरना-अ० क्रि० दे० 'घहराना' । 

घहराना-अ० क्रि० गरजना, गड़गड़ाना । 

घहरानि#-स्त्री० घहरानेका भाव; गर्जन; गंभीर ध्वनि । 

घहरारा#-पु० घहरानेकी ध्वनि,गर्जन । वि० गरजनेवाला । 

| घहरारी#-स्जी० दे० 'घद्दरानि? । 

| घाँ#-सख्जी० ओर, तरफ, दिशा । 

| घाँघरा-पु० लहेगा; बोड़ा, लोबिया । 

| घॉघरी-स्त्री० दे० “घाँघरा' । 

| घाटी! -ख्ी० गलेके अंदरकी घंटी, कौआ । र 

| घाँह, घांढी*-स्री० ओर, तरफ । 

| घा*-सखत्री० ओर, तरफ । 

| घाइ*-स्नी० दे० “घाव! । 

| घाइलू%- वि० दे० 'घायल? । 

| घाइँ*-र्जी० ओर, तरफ; दो वस्तुओंके बीचको जगह, 

| संधि; भवर; बार, दफा । | 

| घाइई-ख्नी० दो उँगलियोंके वीचकी जगह, अंटी; * धोखा; 

| 

| 

| 


दे० “घाव? । 

घाड*-पु० दे० घाव! । 

घाऊघप-वि० दूसरेका माल-जमा चुपचाप डकार जाने: 
वाला; जिसका भेद जल्दी न खुले, भारी चंट । 

घाघ-पु० भोजपुरी वोलीके एक कवि जिनकी कृषिकर्म, 
नीति आदि विषयकी कहावतें बहुत असिद्ध हैं; बहुत 
चालाक आदमी, काइयाँ; जादूगर । 

घाघरा-पु० लहंगा । ज्री० सरयू नदी । 

घाट-पु० [सं०] नाव आदिसे उतरनेका स्थान; [हिं०] 
नदी, झील आदिमें वह स्थान जहाँ लोग नहायें-धोयें, 
जानवर पानी पियें, धोबी कपड़ा धोयें; वह स्थान जहाँसे 
नदी इलकर पार की जाये; पहाड़पर चढ़ने या उसके पार 
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जानेका रास्ता; पहाड; नाव या पुलकी उतराई, महसूल; 
ओर, तरफ; तलवारका बाढ़से ऊपरका भाग; रंग-ढंग, 
चाल-डाल । # वि० न्यून, कम, थोड़ा । † स्त्री० कपर 
कुकर्म । -कपतान-पु० वंदरगाहका बड़ा अफसर । 
-बंदी-ख्नो० नाव. खोळनेकी मनाही । -चाळ-पु० 
घारिया, गंगापुत्र। सु०-घाटका पानी पीन(- जगह- 
जगह फिरना, भर्टकना; बहुतेरेकी बीबी बनना ।-धरना= 
राह छेंकना । -नहाना-जिस घाट या तालाब आदिपर 
प्रेतकर्म किया जा रहा हो वहाँ नद्दाकर तिळांजरि देना । 
-मारना धारका महसूल, उतराई न देना । 
घारा-पु० टोटा, घरी, नुकसान ।-(टे)का आयव्ययक-- 
पु० (डेफिसिट बजर) वह आयन्ययक जिसमें आयसे व्यय 
अधिक दिखाया गया हो । 
घारारोह%-पु० घाउका अवरोध, घाटबंदी, घाटसे किसी- 
को उतरने न देना । 
घाटि#-वि० कम, न्यून । सत्री० नीच कर्म; बुराई; कपट । 
घारिया-पु० घाउपर बेठकर दान झेनेवाला जाह्मण । 
घाटी-स्त्री० दो पहाड़ोंके बीचकी नीची जमीन, मेदान; 
दर्रा; पहाड़का ढाल । -सार्र-पु० (गॉर्ज) पहाड़ियोंके 
बीचमें नदीकी धारा आदि द्वारा बनाया हुआ संकीर्ण पथ । 
घात-पु० [सं०] चोर, आघात, प्रहार; वध, हत्या; अहित; 
रुणनफल; * टक्कर । 
घात-स्री० कार्यसिद्धिका अच्छा अवसर, ताक; दाँव-पेंच; 
छल; चाल । सु०-पर चढ़ना,- में आना-वशमें आना, 
दाँवपर चढना । -में फिरना-ताकमें घूमना। -सें 
बेठना-आक्रमण आदि करनेके लिए छिपकर बठना। 
-में रहना-किसीके खिलाफ कोई काम करनेका मोका 
हदते रहना । -लगना-अच्छा मोका मिलना । - 
-ल्गाना-ताकमें बेठना; आक्रमण आदिके अवसरको 
खोजमें रहना ।' 
घातक- वि० [सं०] घात करनेवाला; कतल करनेवाला, 
हत्यारा; हानिकर । पु० घात करनेवाला व्यक्ति । 
घातकी -वि० दे० “घातक, । 
घाता-पु० घलआ, धार । 
घाती ( तिन्‌ )-वि० [सं०] घात करनेवाला; नाशक । 
घाती -वि० घातमें रहनेवाला; छली, विइवासघाती । 
घान-पु० उतना अनाज जितना एक बार पीसनेके लिए 
चक्कीमें डाला जाय; उतना तेलहन जितना एक वार 
कोरहूमें डाला जाय; उतनी चीज जितनी एक बार आड़ 
में भूनी या कड़ाइमें एक बार छानी जाय; आघात, चोट । 
घाना*-स० क्रि० मारना; नष्ट करना; पकड़ना | पुण , 
प्रहार युद्ध | ` 
घानी-ख्री० घान; ढेर ! हम र 
घाम-पु०धूपःपसीना। “निधि#-पु० सूर्य । | 
घामड़-वि० मूर्ख; आलसी; धूपका सताया हुआ (पशु) 
घाय#-पु० दे० 'घाव । " 
घायक*-वि० नाश करनेवाला । | पर्स: 
घायल-वि० जो चोट खाये हो, जख्मी, क्षतयुक्त, आहत. । 
[ळ-पु० ग्राहकको तोल या गिनतीके ऊपर दी जानेव 
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घालक-घुटकी 
- घालक*-वि० मारनेवाला; नाश करनेवाला । 
घालकता%*-स्ती० विनाशका काम । 
घालळना#-स० क्रि नाश करना; विगाइना; फेंकना; 
करना, मारना; (दृथियार) डालना, रखना; करना । 
घाल मेरू-बि० गडु-मड्ड॒, खर्त-मस्त (करना, होना) । 
घालिका, घालिनी#-खी० नाश करनेवाली, घातिनी । 
घाव-पु० चोर, आधात; त्रण, क्षत। सु-पर नमक 
छिइकन।-दुःखकी हालतमें कष्ट देना । 
घावरिया*-पु० जर्राह, घावका इलाज करनेवाला । 
घास-ख्री० [सं०] खाद्य पदार्थ; मैदानमें उगनेवाला दूवकी 
जातिका चौपायोंका एक चारा, तृण ।-स्थान-पु० चरा- 
गाइ । -पात,-फूस-पु० [हिँ] खर-पतवार; कूड़ा- 
करकट । सु०-काटना,- खोद्ना,-छीलना- तुच्छ, 
निरर्थक काम करना । -खाना-पशुतुर्य होना; घोर 
मूखेताका परिचय देना । 
घासलेट-पु० मिट्टीका तेल; तुच्छ वस्तु । 
घासलेटी-वि० निकृष्ट; निकम्मा; गंदा । 
घासी+-स्त्री घास । 
घाह+-पु० दे० 'घाई' । 
घिअ, घिडौ =पु० घी । 
घिग्धी - स्रा० अधिक भयके कारण सुँहसे वोल न निकलना; 
रोते-रोते साँस रुकने लगना, हिचकी (बँधना) । 
घिधियाना-अ० क्रि० रोते हुए बिनती करना,गिड़गिड़ाना। 
घिचपिच-स्त्री० थोड़ी जगहमें अधिक चीजों, आद मियोंका 
जमा हो जाना, भीड़; जगहकी कमी; आगा-पीछा । वि० 
मिला-जुळा; अस्पष्ट, गिचपिच (लिखावर) । 
धिचपिचाना-अ० क्रि आगा-पीछा करना; सिटपिटाना । 
धघिन-ख्ी० एणा, नफरत । 
घिनाना-अ० क्रि० घृणा करना । 
घिनौना-वि० घिन उपजानेवाला, णित । 
घिज्नी-स्री० दे० “गिन्नी'; दे० “घिरनी? । 
घिय-पु० घी । 
घियाँड़ा-पु० घी रखनेका मिट्टीका बरतन, घतपात्र । 
घिया-पु० कद्दू, लौकी; नेनुओं ।-कश-पु० कद्दूकश । 
-'तरोडे/-तुरई,- तोरई;- तोरी-स्री०.एक बेल जिसके 
फल तरकारीके काम आते हैं; नेनुआँ; सतपुतिया । 
घिरत, घिरित#-पु० दे० “एत? । 
घिरना-अ० क्रि० घेरेमें आना, घेरा जाना; छाना,फैलना । 
घिरनी-ख्री० कुएँसे पानी खींचनेकी चरखी; रस्सी बटनेकी 
चरखी; एक जलपक्षी; छोटन कबूतर । -दार विमान- 
पु० ( जाइ्रोप्लेन ) ऊपरकी ओर लगी हुई घिरनियोंकी 
सहायतासे आकाशमें उठनेवाला विमान । 
घिरवाना-स० क्रि० घेरनेका काम कराना; एकत्र कराना । 
घिराइई-खी० घेरनेकी क्रिया; पशुओंको चरानेका काम या 
उसकी मजदूरी । | न 
घिराव-पु० घेरनेकी क्रिया या भाव; घेरा । 
घिरावना*-स० क्रि० दे० 'घिरवाना! | 
घिरिनपरेचा-पु० गिरहवाज कबूतर । 
ल शिकार धेरनेके लिए बनाया हुआ आदमियो- 
का घेरा। द 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha २२८ 


घिरी-ख्ी० (पुली) (लकड़ी या) लोहेका बना हुआ पहिया 
जिसका घेरा नाळीदार होता है और जो सुगमतापूर्वक 
स्वतंत्रतासे घूम सकता हे, घिरनी । 

चिच -पु० घी । 

घिसघिस-ख्नी० देर, ढिलाई; अनिश्चय । 

घिसना-स० क्रि० किसी चीजको किंसी कड़ी चीजपर इस 
तरह रगइना कि उसका कुछ अंश करता जाय (पत्थर, 
चंदन घिसना) । अ० क्रि० रगड़से करना, छीजना । 

घिसपिस! -ख्ी० विसघिस; सद्टा-बट्टा । 

घिसवाना-स०° क्रि० “घिसना'का प्रेरणार्थक । 

घिसाइई-खी० घिसनेकी क्रिया या भाव; घिसनेकी उजरत; 
विसनेसे न्ट हुआ अंश । 

घिसाना-स० क्रि० “घिसना का प्रेरणार्थक । 

घिसाव-पु०, घिसावट-ल्ली घिसनेका भाव, रगड़, छीज। 

धिस्सा-पु० रगडू; एक पतंगकी डोरसे दूसरे पतंगकी डोर- 
की रगड़; धक्का; कुरतीमें प्रतिस्पद्धांकी गरदनपर कुहनी 
और कलाईके वीचकी हड्डीकी रगड़, र॑दा । 

घींच#-स्त्री० गरदन । 

घी-पु० दूधकी चिकनाई जो उससे अलग कर ली गयी हो; 
गलाया हुआ मवखन । झु०-के दिये(चिराग़)जलना-- 
मुराद पूरी होना, बहुत आनंद होना ।-के दिये(चिराग़) 
जछाना-मनोकामना पूरी होनेपर खुशी मनाना, उत्सव 
मनाना । 

घीङुआ(बा)र-पु० ग्वारपाठा, एतकुमारी । 

घीया -पु० दे० घिया’ । -पत्थर-पु० गोरापत्थर । 

घीसा#-पु० रगड़ । 

घुंइयाँ--ख्जी० अरुई नामक कन्द । 

घुघची-ख्री ० एक वेल; उसका लाल या सफेद वीज, गुंजा । 
घुँघनी-खी०उबाला या भिगोकर तला हुआ चना आदि । 

छुँ घरारा#- वि० दे० 'धुंघराला? । 

घुंघरारा-वि० बल खाया हुआ, छर्लेदार (केश), कुंचित । 

घुघरू-पु० चाँदी, पीतल आदिका गोल, पोला दाना 
जिसके भीतर प्रायः कंकड़ी भरी होती है और हिळनेसे 
बजता है, मंजीर; ऐसे दानोंका वना हुआ पाँवोंमें पहनने- 
का गहना; घरका । -दार-वि० जिसमें घुंधरू लगे हों । 

घुँघ(घु)वारा- वि० दे० 'घुँघराला' । 

घुंडी-स्री० कपड़ेकी गोली जिससे बटनका काम लेते हैं; 
कड़े, जोशन आदिकी गुहनमें छोरपर बनी हुई गोल,नोक- 
दार गाँठ; एक घास । -दार-वि० जिसमें घुंडी बनी हो। 

घुआ-पु० दे० 'बूआ'! 

घुहया-सत्री० एक शाक, अरुई । 

घुग्धी-क्षी० घोघी; पंडुक । ` 

घुग्यू-पु० उल्लु । 

घुघरी, घुघुरी-स्री० घुंधनी । 

घुघुआ-पु० दे० 'घुरघू? । 

घुघुआना-अ०क्रि० उल्लूका बोलना; उल्लूकी तरह वोलना; 
बिर्ळीकी तरद्द गुरांना । 

घुरकना-स० क्रि० घूँट-घूँट करके पीना; निगल जाना । 

घुटकी-खी० गलेकी वह नली जिससे होकर आहार पेटमें 
पहुँचता हे । मु०-छूगना-प्राणका कंठगत होना । 
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घुटना-अ० क्रि० घोंटा जाना; पीसा जाना; घुल-मिल 


जाना, एक हो जाना; रगडसे चिकना होना; (सिर) मूँडा 
जाना; साँस रुकना, अटकना । सु० घुट-घुटकर मरना 
-घुङूधघुलवर, असह्य कष्ट सहते हुए मरना । घुटा 
हुआ-सुड़ा हुआ; बहुत चालाक, काइयाँ । 
घुटना-पु० जाँघ और टॉगके बीचका जोड । झु०- (ने) 
टंकना-घुटने जमीनसे लगाना; अधीनता स्वीकार वरना, 
पराजय स्वीकार कर लेना । -(नों)के बळ चलना- 
बच्चेका बैयाँ-बैयाँ चलता । -सें सिंर देना-सोचमे 
बैठना, चिंतित, उदास होना; स्मित होना। -से 
लगकर बेठना-हरदम पास रहना, सटे रहना । 
घुटन्ना-पु० घुरनेतकका पाजामा, निकर । 
घुट(ड्‌) रू४-पु० घुरना । 
घुटवाना-स० क्रि० पिसवाना; रगइवाना; सिर सुँ ड्ाना। 
घुराई-खी० धोंटनेकी क्रिया या भाव; घोंरनेकी उजरत। 
घुराना-स० क्रि० 'घोंरने'का प्रेरणार्थक । 
घुटी#-ख्री० दे० “घुट्ढी ; पूट । 
घुड्दभ(व)न, घुटुरुन#-अ० घुंटनोंके बल (चलना) । 
घुद्दी-ली० शिशुको पिलायी जानेवाली रेचक-पाचक दवा । 
घुड-पु० घोड़ा का समासमें व्यवहृत रूप । -चढ़ा-वि० 
घोड्सवार । पु० घोड़सवारीका एक स्वॉग । -'चढ़ी-स्री ० 
ब्याहकी एक रोति,वरका घोड़ेपर चढ़कर वधूके घर जाना; 
देहाती या छोटे-मोटे वाजारमें रहनेवाली वेश्या जो प्रायः 
जाड़ेके दिनोंमें घोड़ेपर चढ़कर गाँव-गाँव घूमकर नाचती- 
गाती है; घुड़नाल । -दौड़-खी० धोड़ोंकी दौड; घोड़ोंकी 
वद्द दौड़ जो शर्त या बाजी बदकर की जाय; उछल-कूद । 
-चाळ-खी० धोड़ेपर ढोयी जानेवाली इलकी तोप । 
-खवार-पु० अदवारोहो । -सांर,-सारू-ल्ली० 
अस्तवल, अइवशाला । 
घुड़कना-स० क्रि० धमकीके स्वरमें डॉटना, डपटना । 
घुइकी-ख्री० घुइफनेकी क्रिया या भाव; धमकी भरी डाँट । 
बुझ्ळा-पु० छोरा घोड़ा; घोड़ेकी शकलका खिलोना। 
घुड़िया-ख्री० दे० घोडिया' । 
घुणाक्षर-पु० [सं०] घुनोंके खानेसे लकड्ीमें या दीमकके 
चारनेसे पुस्तकभें बनी हुई लकीर । -न्थाय-पु० किसी 
वातका विना प्रयत्नके, संयोगवशात्‌ हो जाना । 
. घुन-पु० अनाज, लकड़ी आदिमं लगनेवाळा छोटा कोडा । 
सु०-झडना-घुन लगी हुई लकड़ीके चूरका छन-छनकर 
गिरना । “छगन।-अनाज आदिका घुन द्वारा खाया 
जाना; ऐसा रोग लगना जो भीतर-भीतर देहको खा जाय । 
घुनघुना-पु० लकड़ी, रीन आदिका बजनेवाला खिलौना । 
घुंनना-अ० क्रि लकड़ी, अनाज आदिको धुन लगना । 
घुन्ना-वि० चुप्पा, अपने मनके भावोंको गुप्त रखनेवाला । 
घुमक्कड्‌-वि० बहुत घूमनेवाला, सैरसपाटेका शौकीन । 
घुमरा-पु० सिरका चक्कर । १ 
घुसड़ना-अ० क्रि० बादलोंका इधर-उधरसे आकर जमा 
होना, छाना | 
घुसड़ान/#--अ० क्रि० दे० 'घुमडना! । 
घुमड़ी-ख्री० सिरका चक्कर खाना; चक्कर; परिक्रमा । 
घुसनी। -स्जी० पशुओंका एक रोग; घुमड़ी । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. -. . £ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kogha 


i 

घुमरना-अ० क्रि० दे० “घुमडना?;३ गइगड़ाना, बहुत 
ओोरसे बजना । 

घुमरान(-अ० क्रि० दे० “घुमरना' । 

घुमरी। -ख्री० दे० “घुमडी?; पानीका भवर; पशुओंका एक 
रोग, घुमनी । र 

घुमान(-स० क्रि० फिराना, चक्कर देना; मोइना; ऐंठना । 

घुमाव-पु० घूमने, घुमानेका भाव; चकर, फेरा; रास्तेका 
मोइ । -दार-वि० पेचदार, चक्करदार । 

घुम्मरना#--अ० क्रि० दे० “घुमरना' । 

घुरकन[#-स० क्रि० दे० “घुइकना? । 

घुर-घुर-पु० गलेमें कफसंचय दोनेसे साँस लेनेमें निकलने- 
वाली आवाज; बिछी, सुअर आदिके गलेकी आवाज । 

घुरघुराना-अ० क्रि० गलेसे 'घुर-घुर' आवाज निकालना । 

घुरघुराहट-सत्री० घुर-घुर आवाज निकालनेकी क्रिया 
या भाव । 

घुरन/#-अ० क्रि० बजना-'घुरत निसान सृदंग संख धुनि 
भेरि झाँझ सद्दनाई'-सू०; दे० 'घुलना' । 

घुरबिनिया-स्त्री० घूरपर फेंके हुए दाने या सड़क-गलीमें 
टूरी-फूरी चीजें इकट्टी करना; पु० यह काम करनेवाला । 

घुसिंत%-वि० दे० “घूर्णित' । 

घुङनशीळता-ख्ी० ( साल्यूबिलिटी ) किसी द्रव पदार्थमें 
किसी स्थूल (या अन्य द्रव) पदार्थके घुलमिल जानेका गुण । 

घुळन(-अ० फ्रि० किसी तरल वस्तुमें इल हो जाना, गल- 
कर मिल जाना, गलना; पिघलना, पककर नरम होना; 
(रोगादिसे) सखना, क्षीण होना; व्यतीत होना । मु० 
घुळकर कोटा होना-बहुत दुबळा हो जाना। घुल- 
घुलकर जान देना, मरना-रोग-शोकसे क्रमशः छीजकर, 
सूखकर, बहुत दिनोंतक कष्ट उठाकर मरना। एल-मिल- 
कर-प्यार, सुहब्बतके साथ, हिल-मिलकर । चुळा हुआ- 
खूब पका हुआ; पिलपिला; बूढ़ा । 

घुळवाना-स० क्रि० “घुलाना' या “घोळना?का प्रेरणार्थक । 

घुझाना-स० क्रि० गाना, पिघलाना; पिळपिला करना; 
नुभळान (सुरमा, काजल) लगाना, रचाना; बिताना। 

घुलावर-ल्षी० नरमी, पिलपिलापनः काजल, सुरमेकी शोभा। 

घुल्य-पु० (साल्यूट) वद स्थूळ (या द्रव) पदार्थ जो किसी 
द्रव पदार्थ में डालनेसे उसमें बिलकुल घुलमिल जाय, जैसे 
नमक जो पानीमें डाळनेसे घुर जाता है । 

घुवा-पु० दे० 'घूआ? । 


घुसना-अ० क्रि० भीतर जाना, दाखिल होना; बल्पूर्वक | 


प्रवेश करना; थँसना; किसी काममें दखल देना; दूर हो 
जाना; ध्यान देना । [ घुस-पेंठ-स्त्री० पहुँच, रसाई । ] 
घुसवाना-स० क्रि० घुसानेका काम कराना । 


बुसाना-सं०क्रि० भीतर पहुँचाना, दाखिल करना/पैंसाना । 4 i 
घुसेड़ना-स० क्रि भीतर पहुँचाना; धॅसाना; टूना । | 


घूघट-पु० साड़ी, दुपट्टे या चादरका किनारा जो 
लज्जावश परदेके लिए मुँहपर खींच लेती हे, अवर 
बाहरी दरवाजेके पीछेकी दीवार जो आँगनके परदेके 
बनायी जाती दै, गुलाम-गर्दिश; घोड़ेकी आँखपर डा [र 
परदा, अँपेरी । सु०-उठाना$-उळरना - सुं 
लिए घूँघटको ऊपर उठाना, परदा इटान 


धुँघर-घोड़ा 
काढ़ना/-निकारून/-साड़ी-दुपट्ट आदिसे सुं इको 
लेना, परदा करना । 
घूंघर-पु० बाछोंमे पडा हुआ छला । -वाला-वि० धुँधः 
राला (बाल) । 
घूँघरी४-ख्ली० घुंघरू, नूपुर । 
घूँचा-पु० घूसा । 
घूँट-पु० जल या किसी पेय पदार्थकी बह मात्रा जो एक 
बारमें गलेके नीचे उतारी जा सके; विसी तरल पदार्थकी 
थोड़ी मात्रा । 
धूँटना-स9क्रि० किसी तरल पदार्थको गलेके नीचे उतारना। 
धूँटी-ज्जी० बच्चोंकी एक दवा । 
घूँसा-पु० प्रारके लिए बँभी हुई सुट्टी, मुका; ऐेसी.सुट्टी- 
का प्रहार । - (से) बाजी-स्नी० धूंसोंकी लड़ाई । 
घूआ-पु० कास, सरकंडे आदिका रुई जेसा फूल; कीचड़में 
रहनेवाला एक कीड़ा; चूल भटकानेका छेद । 
घूष-पु० युद्धमें सिरके रक्षार्थं पहनी जानेवाली लोहे या 
पीतलकी बनौ टोपी, शिरखाण; † धूंघट । 
घूघू#-पु० दे० धू । 
घूटना#+-स० क्रि० दे० 'घुंटना? । 
घूम-ख्री० घुमाव, मोड; घेरा । -घुमारा-वि० घेरदार; 
मतवाला; उनी दा । -घुसाच-वि० चक्षरदार । 
घूमन[-अ० क्रि फिरना, चक्कर खाना; एक धुरीके 
चारों ओर चक्कर खाना; भ्रमण करना; मुड़ना; लौटना; 
* उन्मत्त होना । 
घूमनिक-स््री० घेरा । 
घूर-पु० दे० 'घूरा!। 
घूरन(-अ०न्रि०, स०क्रि० आँखें गड़ाकर, तीखी निगाइसे 
देखना; काम या क्रोधभरी दृष्टिसे देखना । 
घूरा-पु० कूड़ा-करकट फेंकनेकी जगह; कूडे-करकटका ढेर । 
घूर्णन-पु०, घूर्णना-ख्री ० [सं०] घूमना, चक्कर खाना । 
घूर्णित-वि० [सं०] घूमता हुआ, अमित; घुमाया हुआ । 
-जलळ-पु० भवर । -वात-पु० बवंडर । 
घूस-सत्री० वद्द धन या वस्तु जो अपने अनुकूल, पर अनु- 
चित, अवैध काये करानेके लिए किसीको दी जाय, रिश्वत 
(खाना, देना, लेना)। पु० एक तरद्दका बड़ा चूहा। 
-खोर-वि० घूस खानेवाला । 
घृणा-स्त्री० [सं०] घिन, नफरत; वीभत्स रसका स्थायी 
भाब; दया, करुणा । 
घृणाल्ु-वि० [सं०] दयाल । 
घुणास्पद्‌-वि० [सं०] घृणा करने योग्य । 
घृणित-वि० [सं०] घृणा करने योग्य; निदित, गहित। 
घृणी(णिन्‌)-वि० [सं०] धरणा करनेवाला; दयाल; दीप । 
घृण्य-वि० [सं०] णा करने योग्य, घणापात्र । 
घत-पु० [सं०] घो । 
धृताहुति-सख्री० [सं०] धीकी आहुति । 
घेघा-पु० गलेका एक रोग, गलगंड । 
घेड्दोंची-स्री० दे० 'धडो'*ची! । 
घेर-पु० घेरा, फैलाव; घेरने-फैलनेकी क्रिया ।-घार-पु० 
घेरना, सब औरसे जमना, इकट्टा होना (बादर्लोका 
घेरघार); कार्यविशेषके लिए अनुनय-विनय, अति आग्रह । 
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~दार-वि० बड़े घेरेवाला; चौड़ा । 

घेरना-स० क्रि० आवेष्टित करना; अवरोध करना; रोकना; 
छेंकना; सूँधना; किसी कामके लिए किसीके यहाँ बार-बार 
जाना; चराना (ढोर); ग्रस्त करना । 

घेरा-पु० विस्तार, फैलाव; परिधिका मान; धेरनेवाली 
चीज, दीवार आदि; घिरा हुआ स्थान; अवरोध । 

घेराई-ख्ली० दे० “घिराई'। 

घेराव-पु० दे० 'विराव? । 

घेचर-पु० मैदे, घी, चीनीके योगसे बनी छुई एक मिठाई । 


घेया-खी० थनसे निकलती हुई दूधकी धार; ताजा दूधके , 


,ऊपरका मक्खन; इस तरहका मकखन एकत्र करनेका काम। 

धर, घरूँ -पु० बदनामी; चुगली । 

घला -पु० घड़ा, कलसा । 

घेह।#-पु०घायल व्यक्ति-*धूमन लगे समरप घेद-छत्न ० 

घौँघ(-पु० शंखकी जातिका एक कीड़ा, शंबुक; गहुँकी 
बाळका कोश जिसमें दाना रहता हे । वि० मूर्ख, बेवकूफ; 
खोखला, निःसार | -बसंत्त-वि० मद्दामूखं । 

घौँचवा-पु० वह बेल जिसके सींग नीयेकी तरफ गुडे हो । 

घाँचा-पु० घोद, युच्छा । 

घौँचुआ»-पु० दे० 'घो'सला? । 

घोटना-स० क्रि० धूँटना; गलेको इस तरह दबाना कि 
साँस रुक जाय; इजम करना; रगड़ना, पीसना; रटना । 

घोंपना-स०क्रि० भोंकना, घुसेइना; चलती सिलाई करना । 


. घोंसला-पु० वृक्षादिपर तृणादिका बना हुआ पक्षीके 


रहनेका स्थान, नीड, खोता । 

घौँसुआ*-पु० दे० 'घो सला! । 

घोखनो-स० क्रि० याद करनेके लिए वार-बार पेढ़ना, 
रउना । 

घोखवाना, घोखाना-स० क्रि० 'धौखना का प्रे०, रटाना । 
घोधी।-स््री ० लबादेकी तरह ओढ़ा हुआ कंवल, बोरा आदि । 
घोट, घोटक-पु० [सं०] घोड़ा । 

घोटना-स० क्रि० रगड़कर वारीक करना (भाँग); रगइकर 
चिकना करना (तख्ती, कागज इत्यादि); इल करना, 
मूँइना (बाळ); अभ्यास करना; घोंटना । पु० घोटनेका 
औजार । 

घोरवाना-स० क्रि० 'घोरना'का प्रेर०५ धोरनेका काम 
कराना । 

घोटा-पु० घोरनेका साधन; भाँग घोटनेका सोटा; घुटा 
हुआ चमकीला कपड़ा; पशुओंको दवा आदि पिळानेका 
बाँसका चोंगा; डाक चमकीला करनेका एक औजारः 
घुटाई । 

घोराई-खी० घोटनेकी क्रिया या भाव; घोरनेकी उजरत । 
घोराला-पु० घपला, गोलमाल, गड़बड़ । 

घोड़-पु० घोड़ा (केवल समासर्मे व्यवहृत) । -चढ़ा3- 
दांड:-सुहा;-साळ-दे० 'घुड्चढा!; 'घुडदौड'; 'घुड़- 
सुं हा; 'घुड़साल' । : 
घोड़ा-पु० एक चौपाया जो गघेसे बड़ा होता है और 
सवारी आदिके काम आता हे, अश्व, तुरंग; वंदूक, तमंचे- 
का खटका जिसे दबानेसे वह दगता हे; शतरजका एक 
मोहरा; खूँटी। छज्जेके नीचे दीवारमें लगाया जानेवाला 
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कड़ी आदिका रोड़ा । -गाड़ी-ख्री० वह गाड़ी जिसमें 


घोड़ा या घोड़े जोते जायेँ। -नस-स्री० एड़ीसे 
ऊपरकी ओर जानेवाली मोरी नस। -बाँस-पु० एक 


तरहका वॉस | सु०-उड़ाना- घोड़ेकी सरपट दौड़ाना । 
¬कसना-धोड़ेपर जीन या चारजामा कसना । 
-डारना,- फकना-पघोड़ेको किसी दिशामें तेजीसे 
दौड़ाना :-फेरना-घोड़ेको सधाना, सवारी या गाडीके 
लायक वनाना । -बेचकर सोना-वेफिक्र होकर सोना, 
खुराटे भरना । -पर चढ़ आना-लोरनेकी जल्दी 
मचाना । 

घाड्या-स्जी० छोटा घोड़ा; कपड़े टॉगनेकी खूंटी । 

घोड़ी-खी० घोड़ेकी मादा; पाटा; ब्याहमें दुर्हेका धोड़ी- 
पर चढ़कर दुलहिनके घर जाना; ब्याहमें वरपक्षकी ओर- 
से गाये जानेवाले गीत; जुलाहोंका एक औजार; धोबियों- 
की अलगनी; पानीके घड़े रखनेके लिए खंभोंके सहारे 
लगायी हुई पटरी । न 

घोर- वि० [सं०] डरावना, भयानक; घन, निविड़; गाढ़ा, 
गहरा; कठिन, कठोर; भारी; दुरा । #सतरी० ६वनि, शब्द; 
पु० मद्ठा; जार । 

घोरना*-स० क्रि० घोलना । अ० क्रि० गर्जन करना । 

घोरा*-पु० घोड़ा; खूंटा; टोड़ा । 

घोरिया! -ख्जी० दे० 'घोड़िया' । 

घोरिला%-पु० वच्चोंके खेलनेका मिट्टीका बना घोड़ा; घोड़े 
जेसे मुं हवाला खूँटा । 


ङ-व्यंजन वर्णका पाँचवाँ और कवर्गका अंतिम अक्षर । . 
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घोड्या-चंडा 


= ns SN 
घोलळ-पु० [सं०] बिना पानी डाले मथा हुआ दही; लस्सी; 


मट्टा; घोलकर बनायी हुई चीज, द्रावण (सोल्यूशन) । 

घोलक-पु० (सालवेंट) जो घुला दे, घुला देनेवाला; वह 
द्रव-पदार्थ (पानी, मयसार आदि) जिसमें डाळनेसे कोई 
स्थूळ (या द्रव) पदार्य बिलकुल घुल-मिल जाय । 

घोळना-स० क्रि० किसी चीजको पानी आदिमें इस तरह 
मिलाना कि वह उसमें घुल जाय । 

घोष-पु० [सं] ध्वनि; घोषणा; अफवाह; वादलकी गरज; 
अहीरोंका गाँव, बस्ती; चरवाहा, ग्वाला; मच्छड; नारा; 
वर्णोंके उच्चारणके बाह्य प्रयत्नोंमेंसे एक; तर; तालका एक 
भेद; बंगाली कायश्लोंकी एक उपाधि; शिव; # गोशाला । 

घोषक-पु० [सं०] घोषणा, मुनादी करनेवाला । 

घोषण-पु०, घोषणा-ख्रो० [सं०] जोरसे बोलकर जताना, 
सुनादी या एलान करना; ध्वनि । 

घोषवत्ती-ख्री० [सं०] वीणा । 

घोसना%-ख्री० दे० “घोषणा? । स० क्रि० घोषित करना | 

घोसा -पु० अद्दीर; मुसलमान अहीर । 

घार, घोरा-पु० दे० “घोद' 

घाद-पु० फलोंका गुच्छा । 

घोर, घोरा-पु०, घोरी-स्री० दे० 'घोद'-'काहु गही 
केराके धोरी'-प० । 

घ्राण-पु० [सं०] गंध; सँँघना; सूँ घनेकी शक्ति; नाक । 

घ्राणंद्विय-ख्री० [सं०] नाक.। 

प्रातव्य-वि० [सं०] सूंघने योग्य । 


ङ 


। छः-पु० [सं०] इंद्रिय-विपय; विपयेच्छा । 


चच 


च-देवनागरी वर्णमालाका छठा व्यंजन । अ 
बॅक+-वि० समूचा । पु० उत्तर भारतका एक उत्सव । 

चंक्रमः चंक्रमण-पु० [सं०] घूमना; टलना; कूदना । 

चंक्रमित-वि० [सं०] घूमा या चकर खाया हुआ । 

चंग-वि० [सं ०] स्वस्थ; सुंदर; चतुर । पु० [फा०] डफकी 
शकलका एक वाजा । ख्नी० पतंग । 

चॅगना*-स० क्रि० खाँ चना, कसना । 

चंगा-वि० स्वस्थ, नीरोग; निर्मल; भला । 

चंगु+-पु० दे० “चंगुल! । 

चंगुळ-पु० ( चिड़ियोंका) पंजा; पकड़, काबू । 

चँगेर(री)-खरी० फूल रखनेकी डलिया; छिछळी टोकरी; 
मशक; टोकरीका रस्सीसे बनाया हुआ झूला । 

चगेरा-पु० दे० “चेंगेर! । 

चंगोरिक-पु०, चंगेरिका-ख्री० [सं०] टोकरी, डलिया । 

चँगेली -ख्जी० दे० “चंगेरी? । 

चंच-पु० [सं०] टोकरी, डलिया; # स्री० चोंच । 

चंचरी (रिन्‌), चंचरीक-पु० [सं०] अमर । 
चंचरीकावली -खी० [सं०] ञ्रमरोंका समूह; एक वर्ण बृत्त । 

चचरलू-वि० [सं०] एक जगह, एक स्थितिमें न रहनेवाला, 

१५-क 
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अस्थिर; डाँवाडोल; कंपित; चुरबुला, चपल; शोख; कामुक । 
चंचलता -स्जी० [सं०] अस्थिरता; चपलता । 
चंचलताइ*-ख्री० दे० “चंचलता? । 
चंचला-स्जी० [सं०] बिजली; लक्ष्मी; पिप्पली । 
चंचळाइ*-सजी० चंचलता । 
चंचु-पु० [सं] एरंड; बरसातमें दोनेवाला एक साग, 
चेच । स्री० चोंच । -प्रवेश-पु० किसी विषयका अल्प. 
शान । -प्रहार-पु० ठोरसे मारता । 
चंचुमान्‌(मत्‌)-पु० [सं०] पक्षी । | 
चॅचोरना-स० क्रि० दाँतोंसे दबाकर चूसना। | 
चंट-वि० चतुर, चालाक, उस्ताद । | ह 
चंड-वि० [सं०] तीक्ष्ण; उग्र; गरम; हानिकर । -कर;,' 
-दीघित,-भाजु-पु० सर्ये। -सुंड-षु० झुंभःनिशुंभ | 
के दो सेनापति जो दुगांके हाथों मारे राये । -रश्मि- 
पु० सूय || १ fi A 
चंडता-स्री० [सं०] उग्रता; तीक्ष्णता । _...  + 
चंडांशु-पु० [सं०] सूर्य । (शा | 
चंडा-वि० ख्री० [सं०] उग्र स्वभाववाली, कोप 
(छो) । खो० दुर्गा; अश्नायिकाओं मेंसे एक; पब 


चंडाई-चंपा 
चंडाई*-रत्री० उतावली; जोर-जबर्दस्ती । 
चंडाल-पु० [सं०] दे० “चांडाल? । 
चंडालिका-स्री० [सं०] दुर्गा; एक तरहकी वीणा । 
चैंडालिनी-सख्री० चांडाल स्त्री; दुष्टा । 
ववंडावळ-पु० सेनाका पृष्ठभाग; वीर से निक; पहरेदार । 
चंडि, चंडिका-ख्जी० [सं०] दुर्गा । * 
चंडी-स्ली० [सं०] दुर्गा; उग्र खभावकी, कर्कशा स्री । 
पंडीश्ष-पु० [सं०] शिव । : 
चंडू-पु० अफीमका किवाम जिसे नरोके लिए तंबाकूकी 
तरह पीते हैं। -ख़ाना-पु० चंडू पीनेका स्थान । 
(-ख़ानेकी गप-झूठी, वेतुकी वात ॥) -बाज़-पु० 
चंडू पीनेवाला, जिसे चंडू पीनेकी लत हो । 
चंडूल-पु० एक चिड़िया; भद्दी शकलका आदमी; भारी मूखं। 
चंडोळ-पु० एक तरहकी पालकी; मिट्टीका एक खिलोना । 
संद-पु० [सं०] चंद्रमा; कपूर; : एथ्वीराजके दरवारी कवि 
चंदबर॒दाई जो पृथ्वीराजरासोके रचयिता माने जाते हैं । 
-बान-पु० [हिं०] दे० 'चंद्रवाण? । 
चंदू-वि० [फा०] कुछ, थोड़ेसे, दो-चार । -रोज्ञा-वि० 
कुछ ही दिन टिकने, रहनेवाला । 
वचंदुक-पु०[सं०] चंद्रमा; चाँदनी; एक छोरी मछली; सिर- 
पर पहननेका एक गहना । 
चंदन-पु० [सं०] एक प्रसिद्ध वृक्ष जिसकी ` लकड़ी एक 
प्रधान गंधद्रव्य हे, संदल; उसकी लकड़ी; चंदनको धिसकर 
बनाया हुआ लेप । -गिरि-पु० मलयाचल। -चूर- 
पु० [हि०] दे० 'चंद्रचूड' । -हार-पु० दे० “चंद्रहार । 
चंदना -ख्जी० [सं०] चंदनशारिवा । पु० चंद्रमा । 
चे दूनोता+-पु० एक तरहका लहँगा । 
चेद्राना -अ०क्रि० किसी बातको जानते हुंए अनजानकी 
तरह पूछना । 
'चंदुळा-वि० गंजा, खल्वाट । 
चंद्चा-पु० गद्दी आदिके ऊपर खड़ा किया गया छोटा 
शामियाना, चेंदोवा; गोल चकती; मोरपंखकी चंद्रिका । 
चंदा-पु० बहुतोंसे उगहनी करके, थोड़ा-थोड़ा लेकर इकट्ठा 
किया हुआ धन, वेहरी; सदस्यताका शुल्क; सामयिक .पत्र, 
पुस्तकका वार्षिक, छमाही आदि मूल्य; चाँद ।-मामा,- 
सामूँ-पु० चाँद (बच्चोंकी बहलानेके लिए कहा जाता है)। 
'चंदिका-ख्ी० दे० “चंद्रिका? । ः 
चंदिनि(नी)#-खी० चोंद्नी । वि० खी० चाँदनीवाली । 
चेदिया-खी० सिरका मध्य भाग, खोपड़ी; † पीछेकी 
छोटो रोटी; चॉदीकी टिकिया । 
चंदेरी -ख्री० एक प्राचीन नगर ।-पति-पु० शिशुुपाल । 
चंदोया।, चेदोचा-पु० दे० “चंदवा? । 
चेद्र-पु० [सं०] चंद्रमा; कपूर; जल; सोना; हीरा; चंद्रमा 
जैसा चिहः मोरपंखका अडंचंद्राकार चिद्द;चंद्रबिंदु; (ला०) 
एककी संख्या; सुंदर, आहादजनक वस्तु । -कर-पु० 
चंद्रकिरण, चांदनी | -कला-खी० चंद्रमंडलका १६वॉ 


माग चंद्रमाकी १६ कलाँ; माथेपर पहननेका एक गहना । 


“कांत-पु० एक मणि जिसके विषयमें प्रसिद्धि है कि 


अ चंद्रकिरणके स्पशंसे वह पसीज जाता हे । -काँता-ख्री ० 


चंद्रमाकी पत्नी; रात; चाँदनी । -कुमार-पु० चंद्रमाका 
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पुत्र बुध ।-ग्रह:-अहण-एथिवीकी छायासे चंद्रमंडलका 
छिप जाना । -चूड-पु० शिव । -जोत-स्री० [हिं०] 
चाँदनी; एक आतशवाजी, महत्तावी ।-धर-पु० (चंद्रमा- 
को धारण करनेवाले) शिव | -प्रभा-स्त्री० चंद्रज्योति, 
चाँदनी; बकुची; कचूर ।-प्रासाद-पु० छतपरका कमरा। 
-बंधु-पु० शंखः कुसुद । -बघूटी*-सत्री० वीरवहूटी । 
-बाण-पु० वह वाण जिसका फल चंद्राकार हो ।-बि- 
(वि)दु-पु० सानुनासिक वर्णके ऊपर लगाया जानेवाला 


अद्ध॑चंद्राकार चिह्न सहित बिंदु । -बिंब-पु० चंद्रमंडल । ' 


-भागा-ख्जी चनाब नदी। -भाळ,-भूपण- 
पु० शिव। -मंडरू-पु० चंद्रबिंव; चंद्रमाके चारों 
ओर देख पड़नेवाळा घेरा। -मणि-पु० चंद्रकांत 
मणि | -मुखी-वि०, स््रौ० चंद्रमा जैसे मुखवाली, विधु- 
वदनी, सुंदरी | -मौलि-पु० शिव । -रेखा)-लेखा- 
स्नी० चंद्रकला; चंद्रकिरण एक अप्सरा; वाणासुरकी कन्या 
उपाकी सखी; एक वर्णवूत्त । -लोक-पु० नंद्रमाका 
लोक । -चंशी,-वंशीय-वि० चंद्र्वंशमें उत्पन्न । 
-बदुन-वि० चंद्रमा जैसे मुखवाला । -वधू-स्री० 
वीरवहूरी ।-वार- पु० सोमवार।-शाला)-शालिका- 
स्री० चाँदनी; छतके ऊपरका कमरा या वेंगला, जिससे 
चाँदनीका पूरा आनंद लिया जा सके। -शेखर-पु० 
(चंद्रमा हे मस्तकमें जिसके) शिव । -संभव-पु० बुध । 
-सुत-पु० बुध। -हार-पु० एक तरहका कंठहार । 
-हास-पु० तलवार; खन्न; रावणको तलवार । 

चंद्रक-पु० [सं०] चंद्रमा; चाँदनी; मोरपंखपरका चंद्रा- 
कार चिह्त; नाखून; सफेद मिचे; जल । 

चंद्रमा(मस )-पु० [सं०] सोरमंडलका एक उपग्रह, चाँद, 
इंदु, सोम । -छलास-पु० [हिं०] शिव । 

चंद्रा-सत्री० [सं०] चेंदोवा; छोटी इलायची; युडुच । 


चंद्रातप-पु० [सं०] चाँदनी; चेंदोवा, वितान; खुला 


दालान । 

चंद्रात्मज-पु० [सं०] बुध । 

चंद्रानना-वि० स्त्री० [सं०] चंद्रमुखी । 

चंद्रायण*-पु० चांद्रायण । | 

चंद्वावळी-स्री० [सं०] राधाकी एक सखी; एक योगिनी । 

चंद्रिका-स्त्री० [सं०] चाँदनी; प्रकाश; मोरपंखकी आँख; 
बड़ी इलायची; जूही या चमेली; एक गहना, वेंदी । 

चंद्रिकोत्सव-पु० [सं०] शरत्पूणिमाको मनाया जाने- 
वाला उत्सव । 

चंद्रोद्य-पु० 
रसौपध । 

चंपकली-खी० 'दे० “नंपाकली? | 

चंपईं-वि० चंपाके फूल जैसे रंगका । पु० उक्त रंग। 

चपक--पु० [सं०] चंपाका पेड; उसका फूल; एक राग; 
चंपाकेला; एक गंधद्रन्य । -सालळा -ख्जी० चंपाके फूलोंकी 
माला; चंपाकली; एक वर्णवृत्त । 

चंपत-वि० चलता, गायव (होना) । 

चपना-अ० क्रि चापा जाना, दवना । 

चपा-प० एक पुष्पबृक्ष; उसका हलके, पीले रंगका फूल 
जो अपनी तीव्र गंधके लिए प्रसिद्ध है; एक तरहका मीठा 


[सं०] चंद्रमाका उदय; चेंदोवा; एक 
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केला; रेशमके कीडेका एक भेद । -कली-श्ली पक 
तरका द्वार जिसके दाने चंपाकी कलीकेसे होते हैं । 
-पुरी-स्नी० कर्णकी राजधानी चंपा । 

चंपारण्य -पु० [सं०] एक प्राचीन स्थान, चंपारन। 

'चंपू-पु० [सं०] गद्य-पद्च-मय काव्य । 

चंबल-पु० भीख माँगनेका प्याला; पानीकी बाद; नदरके 
किनारे लगी हुई सिंचाईकी लकडी । 

चबर-प० सुरागायको पू छके बाछोका गुच्छा । >ढार- 
पु० चंवर डुलानेवाळा । 

चवरी-ख्ी०चेवरकी शकलका घोडेकी पूँछके वालोंका गुच्छा । 

च-पु० [सं०] शिव; चंद्रभा; कछुआ; चबाना; दुजेन; चोर। 

चउपाइं+-स्नी० दे० “चौपाईं'। 

चडर#-पु० दे० “चवर? । 

चडरा-पु० दे० “चोरा? । - 

चक -पु० चकवा; चकर नामका खिलौन।; पहिया; जमीन- 
का बड़ा खंड; एक असतन, चक्र; छोटा गाँव, पुरवा; एक 
गहना; आधिक्य; अधिकार । वि० भरपूर; भौचक्का) 
चकित ! -डोर-खी० चकईंकी डोरी; करपेकी डोरी 
जिसमें बेसर बँथी होती हे । -फेरी-ख्नी० परिक्रमा । 
-बंदी-ली० जमीनका बड़े-वड़े डउकडेमिं बॅटवारा । 
-बस्त-वि० चकोंमें बँटा हुआ । पु० कश्मीरी आाह्मणोंकी 
एक उपजाति । 

चकई-ख्जी० भादा चकवा; धिरनीके आकारका एक 
खिलोना । 

चकेचकाना-अ० क्रि० रसना; गीला होना । 

चकचाना#-अ० क्रि० चोंधियाना । 

'चकचाव*-पु० चकाचौंध । 

चकचून, चकचूर*-वि० पिसा हुआ, घकनाचूर । 

चकसूरना*-स० क्रि चकनाचूर करना । 

चकचोही*-वि० ख्ली० चिकनी-चुपड़ी । 

चक्चीघ-स्ली० दे० 'चकाची ध? । 

चकचौंयन[-अ० क्रि० चौंषियाना। स० क्रि० आँखोंमें 
चकाचौंध पैदा करना । 

वकचोंधी, चकचाोंह-ख्री० दे० “चकाचों थः 

चकचोहना-स° क्रि० आशाभरी दृष्टिसे देखना । 

चकता-पु० दे० “चकत्ता? । 

चकताई#-पु० दे० “चगताई' । ' | 

चकती-ख्री० कपड़े या चमड़े आदिका छोरा उकड़ा जो 
दूसरे कपड़े या चमड़े आदिमे जोडकी तरह लगाया गया 
हो, पैवंद ३ घज्जी । 

चकत्ता-पु० त्वचापर पड़ा हुआ वड़ा निशान; दाँत कारने 
का निशान; ददोरा; दे० “चग्रत्ता? । 

चकना#-अ० क्रि चकित होना, चौकना । 

चकनाचूर-वि० जो टूटकर चूर-चूर हो गया हो, चूणित; 
बहुत थका हुआ । 

चकपकाना-अ० क्रि भोचक दहोना,चोंकना,चकित होना । 

चकमक-पु० एक तरहका पत्थर जिसपर आघात करनेसे 
आग निकलती है (दियासलाईके आविष्कारके पहले इसी- 
से आग झाइकर दिया वाळते, आग सुलगाते थे)। ' 

- वकम(-पु० धोखा, भुलावा, (खाना, देना); दानि । 
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चंपारण्य- चक्कर 


चकर#-पु० चकवा; दे० “चक्कर” । 


चकरबा-पु० चक्कर, फेर; विकट परिस्थिति; झगड़ा, दंगा । 
[#-वि० चोड़ा । 

चकराना-अ० क्रि० सिरका घूमना, चवकर खाना; चकित, 
हैरान होना, चकपकाना । 

चकरी-खी० चक्की; चकईै । 

चकला-पु० रोरी बेलनेका पाटा, चौका; चक्की; इलाका) 
व्यभिचारे जीविका चळानेवाळी ख्ियोंका अड्डा ।- वि० 
चौड़ा । -(छे)दार-पु० चकलेका हाकिम; मालगुजारी 
वसूल करनेवाला अफसर । 

चकलाना-स° क्रि० चौड़ा करना; दूसरी जगह लगानेके 
लिए पींडीके साथ पोधा उखाइना । 

चकलस = खी० झगड़ा; बखेड़ा; मित्रोंका परिहास । 

चकवेंड-पु० एक बरसाती पॉंधा । 

चक्रवा-पु० एक पक्षी जिसके विपयमें यद्द प्रसिद्धि है कि 
रातमें अपने जोड़ेसे उसका वियोग दो जाता है, चक्र- 
वाक, सुर्खाब । 

चकवाना#-अ० क्रि० चकित होना । 

चकचारि*-पु० कछुआ-“उर निरखि चकवा रि बिथके-सू० । 

चकवाह*-पु० दे० “चकवा' । 

चक वी*--स्री० दे० 'चकई! । 

चकहा#-पु० चक्का, पहिया । | 


'चकार#ं-पु० दे० “चक्का; चकवा । विं० चकित । 


चकाचक -वि० तर-बतर । अ० तृप्त दोकर, अघाकर्‌ । 

चकाचोथ-खी० प्रकाशकी प्रखरतासे दृष्टिका स्थिर न रद्द 
सकना, आँखका झपकना, तिलमिलाहट; हैरानी । 

चकाचौधी-ख्री० दे० “चकाचौ थ? 

चकाना%-अ० क्रि» चकित होना, हैरान होना । 

चकाबू , चकाबूह-पु० दे० “चक्रव्यूह? । 

चकासना*-अ० क्रि चमकना, प्रकाशित दोना= 
“...आपने भावते बीज चकासै'-सुंद्र०। | 

चकित -वि० [सं०] विस्मित; हैरान) भौंचक; शंकितः; भीत। 

चकितवंत*-वि० चकित, विस्मित । 

चकिताई#-ख्री० अचंभा, विस्मय । 

चकुछा#+-पु० विडियाका बच्चा । 

चकूत*-वि० दे० “चकित? 

चकैया*-स्जी० चकई । † वि० चिपटापन लिये हुए गोल । 

चक़ोटना#-स° क्रि० चुटकी काना, बकोटना । 

चकोतरा-पु० एक तरहका बड़ा नीबू, महानीबू । 

चकोर) चकोरक-पु० [सं०] तीतरकी जातिका एक पक्षी 


जो चंदरमाका प्रेमी माना जाता है (० चकोरी)। - _ हः ड डं 


चकाँध -स्री० दे० “चकाचौ 
चक्त-पु० [सं०] कष्ट, पीड़ा; * चकवा; चाक; दिशा, खूँट 
चक्कर-पु० पहिये जैसी वस्तु; चाक; चक्र; घेरा, मंडळ 
(घोड़दौड़ आदिका) वृत्ताकार मार्ग; फेरा, परिक्रमा 
घुमावः फेर, हैरानी; पेचःपाचः सिरका घूमना; भँवर) 
कुदतीका एक पेंच; एक अखन । --दार्‌=वि० । 
फेरवाळा । सु०-काटन।-गोळाइँमें घूमना; पे 
सटकना । -खाना-घूमना; पिये या चा 
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चक्कषदइ-चटखना 
-सारना-चकर लगाना; भटकना | -में आना)-में 
पड़ना-हैरान दोना, भोंचक दोना; चालमें फॅसना । 

चक्कवइ*- वि, पु० दे० “चक्रवर्ती । 

चक्कवत*- पु० चक्रवर्ती राजा । 

चक्कवे%-वि०, पु० दे० “चक्रवर्ती! । 

चक्का-पु० पहिया; थका; ढेला; बड़ा, जमा हुआ 
गिनतीके लिए क्रमसे छगाये हुए पत्थरों या इं टोंका ढेर । 
-=ब्यूह-पु° चक्रव्यूह । रर 

ववक्को-ख्ी० पत्थरका वना आटा पीसने या दाल दलनेका 
यंत्र, जाँता; घुटनेकी गोल हड्डी; ऊँटके बदनपरका गोल 
घट्टा । सु०-पीसना-चक्की चलाना; कड़ी मेहनत करना । 

चक्र-पु० [सं] चाका, पहिया; तेल पेरनेका कोल्हू; 
चक्की; पहियेके आकारका एक अस्त्र; भँवर; ववंडर; समूह; 
सेना; राज्य; सेनाका मंडलाकार व्यू; एक समुद्र से दूसरे 
समुद्रतक फेला हुआ प्रदेश; रेखाओंसे घिरे हए खाने; 
आामसमूह; भूमंडळ; योगवणित देहके भीतरके ६ पद्य 
(मूलाधार, मणिपूर आदे); वृत्त, घेरा; हथेली, तळवेकी 
मंडलाकार रेखा; पक्षियोंका मंडलाकार उड़ना; भ्रमण, 
चक्कर (कालचक्र); वर्षसमूह; तगरका फूल; चित्रकाव्यका 
एक भेद; पड्यंत्र; छल; चकवा; एक वर्णवृत्त; * दिशा । 
-जीवक,- जीवी (विन)-पु० कुम्हार । >धर-वि० 
चक्रधारण करनेवाला । पु० विष्णु; कृष्ण; राजा ।- नाभि 


-स््री० चक्रकी नाभि, मध्य बिंदु । -नेसमि-सख्ी० चक्रकी 


परिधि | -पाणि,-पानि*-पु० विष्णु । -मर्द/-मदंक 
<पु० चकवेंड । -सुद्रा-स्री० तांत्रिक पूजनमें प्रयुक्त 
एक मुद्रा; शंख, चक्र आदिके चिह् जो वेष्णव अपने 
शरीरपर छपाते हें । -यान-पु० पहियेसे चलनेवाला 
वाइन ( वेहिकिल )। -लेखित्र-पु० (साइछोस्टाइल) 
लेखनीकी नोकपर लगे हुए छोटेसे चक्रसे लिखे गये विशेष 
प्रकारके कागजसे बहुत-सी प्रतियाँ छाप देनेवाली मशीन । 
-वर्ती (तिंन्‌)-वि० सावंभोम । पु० सम्राट , समुद्रपर्यंत 
पृथ्वीका अधिपति । -वाक-पु० चकवा |. -वात-पु० 
बवंडर, वगूला । -वृद्धि-स्ती० वह ब्याज जिसमें संचित 
ब्याज भी मूलमें शामिल हो जाय, सूद-दर-सूद । -व्यूह 
-पु० चक्तके आकारमें सेनाकी स्थापना । 

चक्रांग-पु० [सं०] रथ, गाड़ी; चकवा; हंस; कुटकी । 

चक्रानुक्रमसे-अ० ( इन रोटेशन) चक्रकी तरद वारी- 
बारीसे, एकके # समुचित अनुक्रमसे । 

चक्रायुध-पु० [सं०] विष्णु । 

चक्रित#-वि० दे० “चकित? । 

चक्री ( क्रिन्‌ )-वि० [सं०] चक्रयुक्त; चक्रधारी; गोल । 
पु० चक्रवर्ती; कुम्हार; तेली; साँप; सुखबिरः षद्यंत्रकारी; 
विष्णु; शिव; मंडलाधीश, सम्राट; बाजीगर; चकवा; 
चंकवेंड । ज 

चक्षु (स )-पु० [सं०] आँख; दृष्टि, देखनेकी शक्ति । 

'वक्षुरिद्रिय- स्रो०.[सं०] आँख । 

चक्षुष्मान्‌ ( मत्‌ )-वि० [सं०] आँखवाला; सुलोचन । 

. चख#-पु०आँख। ., 
 चख़-्री० [फा०] झगड़ा, तकरार; वैर । -चन्न-स्री० 

झगड़ा, कहासुनी । 
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चखचौंय#-ख्री० चकायांध । 
चखन[-स० क्रि० स्वाद लेगा, रसास्वादन करना । 
चखाचखी -ख्नी० विरोध, तनातनी; लाग-डाट । 
चखाना-स० क्रि “चखना का प्रेरणार्थक । 
चखु*-पु० दे० “चक्षु । 
चखोडा*-पु० दिठौना । 
चगड़ा-वि० चंट, चालाक । 
चराताई-पु० [फा०] चंगेज खाँके बेटे चग्रताई खासे चला 
` हुआ मंगोळवंश जिसमें वावर, अकबर आदि हिंदुस्तानके 
मुगल बादशाह हुए । 
चग्रत्ता-पु० [तु०] दे० “चगताई' । 
चचा-पु० बापका भाई । -ज़ाद-वि० चचेरा । 
चकिया! -वि० चचेरा ( ससुर, सास ) । 
चचींड़ा-पु० दे० 'चिचिंडा' । 
चची-स्नी० चचाकी सली । 
चचेड़ां -पु० दे० 'चिचिंडा! । 
चचेरा-वि० चचासे उत्पन्न, चचाज़ाद । 
चचोडना-स० क्रि० दाँतोंसे दबाकर चूसन। । 
चच्छु€-पु० दे० 'चक्षु' । 
चट-अ० झट, तुरत । -पट-'अ० झटपट, शीघ्र । 
चट-स्जी० फिसो चीजके टूटनेकी आवाज; उगलियाँ फोइ- 
नेका शब्द । -चट-स्त्री० “चट-चट की आवाज । || 
चट-स्त्री० चारनेका भाव । वि० चाट-पॉछकर खाया छुआ । 
सु०¬कर जाना-चाट-पोंछकर खा जाना; निगल जाना । 
चट-# पु० दाग, धव्या; लांछन, कलंक; † पटसनका टाद। | 
-कल-स्जी० परसनकी वस्तुएँ बनानेका कारखाना या | 
मशीन । -शाला-खी० बच्चाकी पाठशाला । -सार* । 
-साळ-सख्री० दे० 'चटशाला'; रंगभूमि। | 
चटक-पु०[सं०] गौरवा । # वि० चटकीला; फुतींला; चट- 
पटा । # अ० झटपट । स्त्री० [हिं०] चमक; रंगकी शोखी; 
भड़क; तेजी, फुरती; कलियोंके चटकनेकी क्रिया । - दार 
-वि० चटकीला, शोख । -मटक-स्जी० ठसक, नाज- 
नखरा; सजधज । -वाह|-वि० फुरतीला । 
चटकन -पु० तमाचा । | 
चटकना-अ० क्रि० इलकी आवाजके साथ टूटना, फूटना, | 
जळना; फटना; कलीका खिलना; कपास, सेमलकी बोड़ीका | 
फरना;-झुंझलाना; बिगाड़ होना.। पु० तमाचा । 
चटकनी-खी० किवाड़ बंद करनेकी बुंडी, सिटकिनी । 
चटकाना-स० क्रि० किसी चीजके चटकनेका कारण होना; 
“चट'की आवाज पैदा करना; उँगलियाँ फोड़ना; तोड़ना; 
दूर करना; चिद्राना। मु० जूतियाँ चरकाना-मारा-मारा 
फिरना । 
चटकारा-वि० चटकीला; चपल । पु० दे० 'चटखारा? । 
चटकारी*-ख्ी० चुटकी । 
चरकाली-स्री० [सं०] गौरैयोंकी पंक्ति; चिड़ियोंका झुंड । 
चटकाहट-सख्रौ० चटकनेका भाव; कलियोंके खिलनेकी 
आवाज । 
चरक्रीला-वि० चटकदार, चमकीला, शोख; चटपटा । 
चटकोरा*-पु० बच्चोंका एक खिलौना । 
चरखना-अ० क्रि०, पु० दे० “चटकना? । 
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घटखनी-स्ली० सिटकिनी । 

चटखारा-पु० सादिए वस्तुको खाते समय जीमके तालसे 
लगनेसे होनेवाली आवाज । सु०- (रे) भरना-खाद 
लेकर खाना, होंठ चाटना । 

चटचटाना-अ० क्रि० “चट-चट की आवाजके साथ टूटना, 
झरना, जळना; लस पेदा हो जाना, चिपकना । 

चटचंरक*-पु० जादू, इंद्रजाल । 

चटनी-स््री० चारनेकी चीज; नमक, मिर्च, खटाईके योगसे 
बना हुआ अवलेह जो स्वादके लिए भोजनके साथ खायां 
जाता है; चरनीके रूपमें बनी दुई दवा, अवलेह; काठका 
बना एक खिलोना जिसे हाथमें लेकर छोटे बच्चे चारा 
करते हं । सु०-करना-वहुत बारीक पीसना। 

चटपटरा-वि० चरपरा, मिचं-मसालेदार; मजेदार । पु० 
चटपटी चीज, चाट (चने-चटपटे) । 

चटपराना-+# अ० क्रि० छटपटाना; † हड़वड़ी मचाना । 

चटपटी -सख्नी० घबड़ाइट, उतावली, छटपटी । 

चटवाना -स० क्रि० दे० 'चटाना' । 

चटाइई-खी० घास, सांक, बेंतकी छाल आदिका वना 
विछावन, साथरी; चारनेकी क्रिया । 

चटाकपटाक-अ० झरपर; तेजीसे । 

चराका(खा) -पु० लकड़ी, चिमनी आदिके टूटने, उँगलीके 
चटकने, तमाचा आदि पइनेकी आवाज । 

चटाचट-ख्नी० किसी वस्तुके टूटने, फूटनेफी “चट-चट! 
आवाज । अ० “चट-पट' आवाजके साथ.। 

चटान*-स्त्री० दे० “चट्टान! । 

चटाना-स० क्रि० चाटनेकी क्रिया कराना; थोड़ा-थोड़ा 
खिलाना; घूस देना; तलवार आदिपर शान धराना। . 

चटापटी-सख्री० उतावली, जल्दी; संक्रामक रोयसे लोगोंका 
जल्दी-जर्दी मरना । 

चटाचन-पु० बच्चोंको पहली वार अन्न खिलाने या चटाने- 
को इसम, अन्नप्राशन-संस्कार । 

ववटिक्‌*+-अ० चटपर; तत्काल । 

चरियल-वि० पेइ-पौधोसे रह्वित, सपाट (मेदान) । 

चटी=ख्नी० चटशाला; एक तरहका जूता, चट्टी । 

चटुल वि० [सं०] चंचल; अस्थिर; सुंदर । 

चट्रेछ-वि० दे० “चटियल' । 


चरोर-वि० दे० 'चटोरा’' । -पन-पु० स्वाद-लोलपता । 


` चटोरा-वि० स्वादिष्ठ, चटपटी चीजोंका शौकीन, स्वाद 
लोलप; खाने-पीनेमें रुपये उड़ानेवाला; लोभी । 
चट्ट=वि० चाट-पाँछकर खाया हुआ; समाप्त, गायब । 
चट्टा-पु० चेला, शागिद; चकत्ता; बाँसकी चटाई; मैदान । 
चट्टान-स्जी० बृहत्‌ शिला, बड़ा पत्थर । 
चट्टा-बद्टा-पु० काठके खिलोनों-चटरू, झुनझुने आदि- 
का समूह; ( बहुवचन) बाजीगरकी यैलीसे निकलनेवाळे 
गोले या गोलियाँ । सु" एक ही थैलीके चट्टे-बद्टे-एक 
जेसे; एक ही विचार-स्वभावके मनुष्य । चट्टे-बट्टे 
लड़ाना-इधरकी उधर लगाकर झगड़ा कराना । 
चट्टी-ख्जी० पड़ाव, यात्रियोंके टिकनेकी जगह; स्लिपर, 
एड़ीकी तरफ खुला हुआ जूता; हानि, टोटा; दंड । 
चट्ट वि० चटोरा । पु० काठका एक छोटा खिलौना जिसे 
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चटखनी चतुराई 
छोटे वच्चे भुंहमें डालकर चाटते रहते हैँ । 

चड्डी -स्री० एक तरहका छेंगोट । 

चड्डी -स्री० पीठकी सवारी; एक बच्चेका दूसरे वचेकी पीठ- 
पर सवार होनेका खेल । 

चढ़त-सतजी० देवताको चढायी हुई वस्तु, चढावा । 
चद्न#-स्क्षी ० चढ़नेकी क्रिया । 

चढ़ना-अ० क्रि० नीचेसे ऊपरको जाना, ऊँचा होना; तेज, 
तीखा होना (स्वर); सवार होना; दलूवलके साथ जाना, 
चढ़ाई करना; उठना, उन्नति करना; वहावके विरुद्ध जाना; 
चढ़ाया जाना (कागज, खोल चढना); तनना;कसा जाना; 
देवतादिको भेंट किया जाना; लगना, आरंभ होना (मास, 
नंक्षत्र आदि); पावना होना,निकलना; लिखा जाना (नाम; 
रकम); असर होना; आवेश होना (भूत); पोता जाना; 
पकनेके लिए 'चूल्हेपर चढाया जाना; तेज, महँगा दोना 
(भाव); मामला अदालतमें ले जाना; ( नदीका ) बढ़ना, 
बाढपर होना । चढ़-बढ़कर, चढ़ाःबढ़ा-विं० .अधिक 
अच्छा, श्रेष्ठ । मु" चढ़ दौड़ना-चढ़ाई करना । 

चढ़वाना-स० क्रि चढनेकी क्रिया कराना । 

चढ़ाई-ख्री० चढ़नेकी क्रिया, भाव; धावा; ऊँचाई या उत्त- 
रोत्तर ऊंची होती जानेवाली भूमि; * चढावा । 

'वढा-उततरी-स्री० बार-बार चदना-उतरना । 

ववढा-उपरी- स्री लाग-डाट, होड, प्रतियोगिता । ` 

चढ़ा-चद़ी-स्जी० चढ़ा-उपरी, लाग-डाट । 

चढ़ाना-स० क्रि० ऊपर रे जाना; लटकती हुई चीजको 
सिकोइ-सरकाकर ऊपर ले जाना (आस्तीन च०); तेज, 
ऊँचा करना (भाव, स्वर); कसना; देवतादिको भेंट देना) 
अर्पण करना; लिखना, दर्ज करना; खीं चना, तानना 
(भौं कमान); लादना (कर्ज); पोतना; मढ़ना; पी जाना, 
उदरस्थ करना; चढ़ने, चढ़ाई 'करनेको प्रेरित करना; 
खीं चना (नाकसे पानी च०); प्रवेश कराना; ढीठ बना 
देना । 

चढ़ाव-पु० चढ़नेका भाव, चढ़ाई; बढावः तेजी; ब्याइके 
समय वधूको वरपक्षकी ओरसे पहनाया जानेवाला ग्ना, 
चढावा; धारा या बहावकी उलटी दिशा । 

चढ़ाचा-पु० पूजामें देवताको चढ़ायी जानेवाली सामग्री; 
चढाव या डालका गहना; चौराहे आदिपर रखी जानेबाली 
टोटकेकी सामग्री । 

चणक- पु० [सं०] चना; एक गोत्रकार ऋषि । 

चतुरंग-वि० [सं०] चार अंगोवाला । पु० चतुरंगिणी सेना; 
ऐसी सेनाका प्रधान अधिकारी; शतरंज; एक तरहका गाना 
जिसमें सरगम, तराना, तबले आदिके बोळ बैठाये होते हैं। 
चतुरंगिणी-वि० सत्री० [सं०] चार अंगोंवाली (सेना) । 
स्री० हाथी, घोड़ा, रथ और पेदलसे युक्त सेना। | 
चतुर-वि० [सं०].होशियार, कार्यदक्ष; तेज, फुरतीछा 
चतुरई#-ख्री० दे० “चतुराई' । Ft अ 
चतुरम्ल-पु० [सं०] अमलबेत, इमली, जंबीरी नीबू और 
कागजी नीवू-इन चार खट्टे फलॉका समाहार । | 
चतुरश्र (्र)-वि० [सं०] चौकोर, चतुष्कोण; सुडौल । 
चतुरसम*-पु० दे० 'चतुस्सम। | 

चतुराई खी० दोशियारी, चाळाकी । 


सतुरानन-चपचाना 
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चतुरानन-पु० [सं०] ब्रह्मा । 
'वतुरापनां -पु० चतुराई । 


तुराश्रम-पु० [सं०] ब्रक्षचर्यश गाईस्थ, वानप्रस्थ 


संन्यास-इन चार आश्रमोंका समाहार । 


चतुर्‌ -वि० [सं०] चार । पु० चारकी संख्या (इस रूपभें 
यहद शाब्द केवल समासमें व्यवहृत होता है) । -युण- : 
वि० चोयुना; जिसमें चार -बंद या बंधन हों ( वदनपर 
पहननेका कपड़ा) | -दंत-वि० चार दाँतोंवाला । पु० 
ऐरावत हाथी । -दश( नू )-वि० चौदह; चौदहवाँ । 
पु० १४की संख्या । “दश सुवन-पु० भूः, भुवः, स्वः; 
महः, जनः+तपः, सत्यं-ये सात स्वगं और अतल) सुतल, 
'वितल, तलातल, मद्दातल, रसातल और पाताल-ये सात 
अधोलोक । -दहा विद्या-खत्री० ४ वेद, ६ वेदांग 
ओर धर्मशास्न, पुराण, मीमांसा और तक (न्याय)-ये १४ 
विद्या । -दश्षी-स्जी० पक्षविशेषकी चौदहवीं तिथि । 
-दिक्‌( श्‌ )-अ० चारों ओर, चाखूँट । ख्री० चारों 
दिशा । -धाम( न्‌ )-पु० हिंदुओंके चार मुख्य तीर्थ, 
चारों धाम । -भ्रुज-वि० चार झुजाओंवाळा । पु० वह 
समक्षेत्र जो चार सरल रेखाओंसे घिरा हो (काड़िलेटरल) 
चतुष्कोण क्षेत्र; बिष्णु । -अुजी( जिन्‌ )-पु० वेष्णवों- 
का एक संप्रदाय; इस संप्रदायका अनुयायी । वि० चत्तु- 
भुज । -मास-पु० बरसातका. चौमासा; आपाढकी 


पूर्णिमा या शुक्ला १२से कात्तिकःशुछा १२तकका काल । 


-सुख-वि० चारः मुँहोंवाला । पु० अरह्मा। अ० चारों 
ओर । -युग-पु०,-युयी-स्री० चारों युगों-सत्य, 


तरेता, द्वापर और कलियुगका समाहार,चौकड़ी ।-बक्श्र- 
पु० ब्रह्मा । वि० चार मु होंवाला । -वग-पु० चारों 
- पुरुषार्थ -धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। -घर्ण-पु० चारों 
वर्ण-जआह्षण, क्षत्रिय, वेदय और शूद्र । --वेद्‌-पु० चारों 
: चेद; परमेइवर । वि० चारों वेदोंका शाता । -वेदी (दिन्‌) 
-वि० चारों वेदोंका ज्ञाता । पुणग्राह्णोंकी एक उपजाति। 
चतुर्थ-वि० [सं०] चौथा । 
चतुर्थाश-पु० [सं] चौथा भाग, चौथाई । 
चतुर्थाश्रम-पु० [सं०] संन्यास। . 
चतुर्थी -स्री० [सं०] पक्ष-बिरेपकी चौथी तिथिः संप्रदान 
` कारक (ब्या०) । 
चतुष्कल-वि० [सं०] चार फलाओं, मात्राओवाला । . 
चतुष्कोण-बि० [सं०] चार कोनोंवाला, चौकोर । 
'तुष्टय-पु ० [सं] चारी संख्या; चार वस्तुओं, व्यक्तियों 
, का समाहार । 
चत्तुष्पथ-पु० [सं०] चौराहा; ब्राह्मण । 
चतुष्पद्‌ -वि०[सं०] चार पेरोंबाला । पु० चौपाया जानवर । 
चतुष्पदी-स््री० [सं०] चार चरणोंवाला पद्य; चौपाई छंद । 
चतुस्सम-पु० [सं०] एक ओऔघध जिसमें लोंग, जीरा, 
अजवायन और दड़के सम भाग: होते हैं; एक गंधद्रव्य 
, “जो कस्तूरी, चंदन, हि ओर कपूरके योगसे बनता हे । 
चतुस्सीमा-ख्री० [सं०] चीहद्दी । ः 
चत्वर-पु० [सं०] चौकोर स्थान; चौराहा; चवूतरा; यज्ञके 
लिए साफ किया हुआ मैदान । 
पदरा|-प० दे० “चादर! । 


| चद्रिया%-स्री० दे० “चादर? । 


चद्दर-खी० दे० “चादर? । 

चनक*-पु० चना । 

चनकट#-स्ी० चपत, तमाचा । 

चनकना! -अ० क्रि चिटकना, दरकना; नाराज होना । 

'चनखना!ं -अ० क्रिश चिढ़ना; चनकना । 

चनन#-पु० दे० “चंदन । | 

चनवर#-पु० ग्रास, कोर-'आपने हाथ ले देत हैं चनवर 
दूध दही एत सानि'-अ्० । 

चना-पु० चेती फसलका एक प्रधान अन्न जो कई रूपोंमें 
खाया जाता है, रहिला। -खार-पु० चनेके डंठल, 
पत्तियों आदिको जलाकर निकाला हुआ खार । झु०- 
नाको चने 'चबवाना-खूव हैरान करना । लोहेका 
चना-वहुत कठिन काम । 

चनाब- स्त्री? पंजावकी एक नदी, चंद्रभागा । 

चनार-पु० एक ऊंचा सुंदर पेड़ जो कइमीरमें बहुत 
होता है । | 

चपकन-ख्री० एक तरहका अंगरखा; ताला लगानेका लोहे 
या पीतलका दोहरा साज । 

चपकना-अ० क्रि० दे० “चिपकना? । 

चपकाना-स० क्रि० दे० 'चिपकाना? । 

चपरना!। = अ० क्रि० दे० “चिपकना? । 

चपटा -वि० दे० 'चिपटा? । 

चपट(ना-स° चिपकाना, चिमटाना । 

चपटी+-ख्री० ताली; चुटकी; एक कीड़ा, किलनी; योनि । 
† वि० स्री० चिपरी । 

चपड्-चपड़-ख्नी० दे० “चभड-चभड? । 

चपड्ा-पु० साफ की हुई लाख; पत्तर; एक कीड़ा । 

चपत-खी० तमाचा; धौल; धक्का, नुकसान । -बाज्ञी- 

खी० मनोविनोदके लिए किसीको चपत लगाना । सु०- 

बठना,-ल्गना-चुकसान होना । ° 

चपना--अ० फ्रि दवना, कुचला जाना; दाबमें पड़ना; 
लज्जित होना । 

चपनी-खी० कटोरी; दरियाई नारियलका कमंडल; घुरने- 
की हड्डी; हंडीका ढवकन । 

चपरगट्‌ट्‌-वि० अभागा, विपदगस्त; शुत्थमगुत्था । 

चपरन!-स० क्रि० दे० “चुपडना? सानना । 

चपरा-पु० दे० “चपड़ा? । 

चपरास-खी० सिपाही, . अरदली आदिका धातुनिमित 
चिह्न जिसे पेरी या परतलेमें लगाकर पहनते है ।' 

चपरासी-पु० चपरास धारण करनेवाला, अरदळी । 

चपरि#-अ० झपटकर, फुरतीसे । 

चपल-वि० [सं०] चंचल, अस्थिर; तेज; जल्दवाज; अवि- 
चारी; क्षणिक । 

चपलता-खी० [सं०] चंचलता, अस्थिरता; तेजी;जल्दबाजी । 

चपला-स्री० [सं०] लक्ष्मी; बिजली; पुंइ्चली खी; जीभ । 

चपलाई#+-स््री० चपलता । 

चपलाना*-अ० क्रि० हिळना, चलना। स०क्रि० चलाना 
हिलाना । ; 


| चपवाना-स० क्रि० दबवाना । 
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चपाकदै#-अ० अचानक; चटपट । 
चपाती -ख्ी० पतली रोरी, फुलका । 
चपाना-स० क्रि० दववाना । 
चपेट-ख्ी० धक्का; रगडा; दवाव । 
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चपेटना-स०क्रि० दाबना; पीछा करते हुए मगाना; डाँटना । ` 


चपेरा-पु० धक्का; दवाव; रगड़ा; लकड़ी, लाख आदिका 
छःपहला उकड़ा । श्री० [सं०] चपत, तमाचा । 
चपेरना#-स० क्रि० दवाना, चापना । 

चप्पड्-पु० दे० “चिप्पड' । 

चप्पल-पु०, सत्री खुली एड़ीका जूता । 

चप्पा-पु० चार अंगुल या चार वित्ता स्थान; थोड़ा-सा 
स्थान; चतुर्थांश । -चप्पा-अ० रत्ती-रत्ती; हर जगह । 

चप्पी -सत्री० चाँपनेकी क्रिया; धीरे-धीरे पाँव दबाना । 

चप्पू-पु० पतवारका काम देनेवाला एक तरहका डाँड । 
चबचाना-स० क्रिश “चवाना'का प्रेरणार्थक । 
चद्ाई+-पु० दे० “नवाई? । 

'चबाना-स° क्रि० दाँतोंसे कुचलना, चूर करना । चबा- 
चबाकर-रुक-रुककर) कुछ बातोंको छोड़ते, छिपाते हुए 
(बोलना) । मु० चबा जाना-खा जाना; काट खाना । 

चबारा#=पु० चौतारा । 

चबाच*-पु० दे० “चवाव’ । 

चवावन*-पु० दे० “चत्राव’ । 

चबूतरा-पु०मिट्टी, इंटों आदिसे बेठनेके लिए वनाया गया। 
थोड़ा ऊँचा स्थान । 

चबे(बे)ना-पु० चबाकर खानेकी चीज, भुना हुआ चना, 
चावल आदि, भूंजा । 

चबे(बे)नी-स्जी० तली दाळ, मिठाई आदि जळूपानकी 
सामग्री; चबेना; जलपानका मूल्य । 

चभक्र-पु० किसी चीजके पानीमें डूवनेकी आवाज ।. 

चभड़-चभड़-स्ली० कुत्ते-विछी आदिके पानी पीते या 
तरल वस्तु खाते समय सुंहसे निकलनेवाली आवाज; खाते 
समय मुँहसे उत्पन्न दोनेवाला इाब्द। 

चभाना=स० क्रि खिलाना; तर माल खिलाना । 

. चभोरना-स० क्रि० गोता देना, डुवाना; तर करना । 

चमं कना#-अ० क्रि० दे० “चमकना' । 

चमक-ख्री० ओप, कांति; झलक; भड़क; लचक; झटके 
आदिसे कमर आदिमें अचानक पेदा होनिवाला दद॑ 
-ताइई#-खी० चमकीलापन । - दसक-खी० दीप्ति; 
तड़क-भड़क । -दार-वि० चमकवाला, कांतियुक्त । 

चसकना-अ० क्रि० झछकना, जगमगाना; प्रसिद्ध होना; 
समृद्धि प्राप्त होना; जोर पकइना; 'चौंकना; भइकना; 

` अचानक दद होना; झटपट चळ देना । 

चमकाना-स० क्रि चमकदार वनाना,' उंज्ज्वल करना; 
चिढ़ाना; भइकाना; एड़ लगाकर घोड़ेको यकायक चंचल 
और तेज करना; धमकानेके लिए दिखाना, हिलाना 
(छुरी, तलवार); मटकाना (उँगछियाँ, आँखें) । 

चसकारी*-स्जरी? चमक; -चकप्चांथ पंदा ':करनेवाली 
रोशनी । वि० स्ली० चमकीली । 

चमकी -स्री० कारचोबीमें जमीन भरनेके काम आनेवाला 
बूटा, सितारा; नकली रेशमका कपड़ा । 
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चपाकदे-चम्मच 


चमकीला -वि० चमकदार । 
चमकोवलळ-ख्नी० चमकानेकी क्रिया । 
चमगादड-पु० चूदेकी शकलका स्तनपायी जीव जो 
चिड़ियोंकी तरह उड़ सकता हे 
चमचम -स्जी० एक बंगला मिठाई । अ० दे० “चमाचम? । 
चसचमसाना-अ० क्रि० चमकना, इतना साफ-स्वच्छ होना 
कि चमक निकले । स० क्रि० चमकाना, चमाचम करना । 
चमचा -पु० छिछली कलछो जैसा पात्र जिससे खाना परो- 
सनेका काम लेते हँ; चिमटा; कोयला निकालनेका फावड़ा। 
चमची -सतरी० छोरा चमचा; चौड़ी-चपरी नोकवाली सलाई 
जिससे कत्था-चूना निकालते और पानपर फेलाते हैं । 
चमजुद्दे, चमजोई-ख्री एफ तरहकी छोरी किरूनी; 
चिमरनेवाली चीज । 
चमडा-पु० प्राणिरारीरका नेसगिक आवरण, चर्म, त्वचा; 
शरीरसे अलग की हुई त्वचा, खाल; छिलका । 
चमड़ी-स्जी० चर्म, त्वचा । ` 
चमत्कार-पु० [सं०] लोकोत्तर वस्तु देखकर मनमें उत्पन्न 
होनेवाला आनंदरूप विस्मय; अद्‌भुत वात, करामात; 
तमाशा; उत्सव; भीड़; काग्योत्कपं । 
चमत्कारी (रिन्‌)-वि० [सं०] विस्मित करनेवाला; चम- 
त्कारयुक्त । 
चसत्कृत-वि० [सं०] अचंभेमें आया हुआ, विस्मित । 
चमत्कृति-ख्जी० [सं०] चमत्कार । 
चमन-पु० [फा०] क्यारी; फुलवारी; हरा-भरा स्थान । 
चमर-पु० [सं] सुरा गाय नामका एक पशु; चवर । 
चसरख-स्नी० चमड़ेकी चकती जिसमेंसे होकर चरखेका 
तकला घूमता दै । वि० ज्री० दुबली-पतली (स्त्री) । 
चसरस =पु० जूतेकी रगड़का घाव । 
चसरी-स्जी० [सं०] सुरा गाय; चवरी; मंजरी । 
चसरोरी-ख्री० चमारोंकी बस्ती । 
चमरोट-पु० चमारोंको उनके कामके बदले मिलनेवाला 
फसल आदिका साग । 
चमराधा-पु०दे शी ढंगका बना, भारी, भद्दा जुताचमौआ । 
चसाऊ*-पु० चंवर । 
चमाक*-स्जी० चमक, कांति । 
चमाचस-अ० चमकके साथ। > | न 
चसार-पु० चमड़ा कमाने, जूते आदि वनानेका धंधा ५ 
करनेवाली एक जाति । -“चौद्स-पु० चमारोका जरसः 
चार दिनकी धूमधाम । ( स्री० चमारिन )। ESS 8 
चमारी-ख्रो० चमार स्री; चमारका धंधा । 
चमू-स्त्री० [सं०] सेना; सेनाका एक भाग जिसमें ७२९ मट 
हाथी, ७२९ रथ, २१८७ सवार और ३६४५ पेदल होते | 
ये । -नायक,-पति-पु० सेनानायक | ` base 
चमेलिया-वि० चमेलीके रंगा । 
चसेली-स्जी० सुगंधित फूलोंवाली एक लता । 
चसोटा-पु० चमडेका उकडा जिसपर छुरेको ू 
करनेके लिए रगड़ते हैं । 
चसोटी-ख्री० चमोटा; चाबुक; पतली छड़ी । 
चमोवा-पु० चमरोधा जूता । ` 
चम्मच-पु० दे० चमचा? । 


०६.८. 
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चय-चरमराना 


चय-पु० [सं०] समूह, ढेर; नोवं; हृ, टोला; खाईकी ¦ 
मिट्टीसे बना हुआ वाँध या धुस्स, दुर्गप्राचीर; दुर्ग; 
चौकी; लकड़ीका ढेर । 
चयन-पु० [सं०] इकट्टा करना, चुनना; फूल चुनना; 
क्रमसे लगाना; चुनी हुई वस्तुओंका संग्रह; यशके लिए 
अग्निका एक संस्कार; लकड़ी जमा करना; * दे० “चेन! । 
-श्ील-वि० संग्रह करनेवाला, संग्रही । 
चयनिका-ख्री० [सं०] चुनो हुई कविताओं, कद्दानियों 
आदिका संग्रह । 
चयनीय-वि० [सं०] चयन करने योग्य । 
चर-पु० [सं०] स्वराष्ट्र या परराष्ट्रकी छिपी बातें मालूम 
करनेपर नियुक्त व्यक्ति, गुप्त दूत, भेदिया; दूत ! वि०चल, 
अस्थिर; चलनेवाला । 
चरई-ख्रो० पशुओंको चारा या पानी देनेके लिए पत्थर 
आदिका बना हुआ होज, चरनी; तारकी खूंटी । 
चरक-पु० एक प्रकारका कुष्ठ जिससे बदनपर सफेद दाग 
हो जाते हैं, फूल; [सं०] चर, दूत; आयुर्वेदके एक प्रधान 
आचार्यं जिनका अंथ “चरकसंहिता” आयुर्वेदका प्रधान 
चिकित्सा ग्रंथ माना जाता है; चरकसंहिता । -संहिता- 
स्त्री चरक मुनिका वनाया हुआ चिफित्साग्रंथ । 
चरकटा-पु० ऊँट, हाथी आदिके लिए चारा काटकर लाने- 
वाळा; तुच्छ जन । 
चरकना#-अ० क्रि० टूरना, फूरना, दरकना । 
चरका-पु० हलकासा जख्म, खरो च; गरम लोहेसे दागने- 
का निशान; हानि, घाटा; चकमा, धोखा (खाना, देना) । 
चरख-पु० चाक; चरखी, धिरनी; खराद; चरखा; रेशम 
या कलावत्तू लपेटनेकी चरखी; ढेलवाँस; तोप ढोनेवाली 
गाड़ी; लकड़वर्धा; एक शिकारी चिड़िया । 
चरखा-पु० हाथसे सूत्त कातनेका काष्टनिमित यंत्र (कातना, 
चलाना); रहँट; सूत लपेटनेकी चरखी; धिरनी; खड़खड़िया; 
वेडोल पहिया; शिथिलांग वृद्ध व्यक्ति; झंझटवाला काम । 
चरखी-स्ली० घूमनेवाला चक्कर; चाक; ओटनो; छोटा 
चरखा; सूत लपेटनेकी फिरकी; एक आतिशबाजी जो 
-चक्कर्‌ खाती हुई छूटती हे; जुलाहोंका एक औजार; कुएँसे 
पानी निकालनेकी गराड़ी; हिंडोला । 
वरग#-पु० चरख नामकी शिकारी चिड़िया; लकइवरघा । 
चरचना-स० क्रि० चंदन, केसर आदिका लेप करना; 
पहचानना; ताइना, भाँपना- सैननि चरचि लई?'-रसवि०; 
पूजा करना । 
चरचराना-अ० क्रि? 'चर-चर की आवाजके साथ टूटना 
या जळना; चर्राना; तनावके कारण दर्द होना । 
चरचराॉहर-सख्री० चरचरानेकी क्रिया या भाव; किसी 
चीजके चरचरानेका शब्द । 
चरचित#-वि० दे० 'चचित । 
चरचा*-स्जी० दे० “चर्चा! । 
चरचारो*-पु० चर्चा करनेवाला; निंदक । 
चरज*=पु० चरख पक्षी । 
चरजना-स० क्रि० बइकाना । अ० क्रि० अंदाजा छगाना। 
चरण-घु० [सं०] पाँव, पग, कदम; २छोक या छंदका एक 
पाद; चतुथाश; उपविभाग; सूर्य, चंद्र आदिकी किरण; 
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चलना, भ्रमण; भक्षण; आचरण; (ला०) चरणोंकी समी- 
पता, आश्रय । “कमल,-प्म-पु० पादपझ, सुंदर 
चरण ।-चिह्ण-पु० पावका निशान, पदचिह ।-दास्री - 
ख्री० पली; जूती । -पादुका-सत्री० खड़ाऊँ; पत्थर 
आदिपर बना चरणचिह्ण । -पीड-पु० खड़ाऊँ; पाँवड़ी । 
-रज (स्‌ )-सख्री० चरणधूरि। -सेवा-ख्जी० पॉव 
दवाना; सेवा, खिदमत । -सेवी ( विन्‌ )-पु० उलू, 
सेवक; चरणोंमें रहनेवाला । मु--छूना-पॉव छूकर 
प्रणाम करना । -पड्ना-आगमन, प्रवेश होना । 

चरणास्त-पु० [सं०] वह जल जिसमें किसी देवमूति या 
पूज्य पुरुषके पाँव पखारे गये हों; देवमूतिको रान कराया 
हुआ दूध, दही आदि, पंचारुंत । 

चरणायुध-पु० [सं०] मुरगा । 

चरणारचिद्‌-पु० [सं०] दे० “चरणकमल? । 

चरणाद्ध' -पु० [सं०] चरणका आधा भाग । 

चरणोंद्क-पु० [सं०] चरणामृत । 

चरन*-पु० दे० “चरण” । -दासी-स्त्री» जूती (साधु) । 
“बरदारी-पु० जूता पहनाने या जूता लेकर चलने- 
वाला नौकर, (कफश-बरदार) । 

चरना-स० क्रि० पशुओंका मैदान या खेतमें घास, 
शस्यादि खाना; * लांघना, दबाना । # अ०क्रि० चलना; 
व्यवहार करना; फिरना, विचरना । पु० काछा । 

चरनायुध*-पु० दे० “चरणायुध' । 

चरनि#-स््री० चलनेकी क्रिया या ढंग; चाल । 

चरनी-स्त्री० मेंड्दार लंवोतरा चवूतरा जिसपर गाय-बैलको 
चारा-पानी दिया जाता है; गाय-वेलको चारा-पानी देनेके 
लिए गड़ी हुई नाँद; * चारा; चरागाह; चरनेकी क्रिया। 

चरपट-पु० उचक्का; चपत, तमाचा; एक छंद । 

चरपर-वि० दे० “चरपरा? । 

चरपरा-वि० तीखे खादवाला, झालदार; तेज, छटपट । 

चरपराना-अ० क्रि० चर्राना; घावमें खुश्कीके कारण 
तनावसे पीड़ा होना । 

चरपराहट-स्री० स्वादका तीखापन, झाल; घावकी जलन; 
डाह, द्वप । 

चरफराना#-अ० क्रि० तड़फड़ाना; व्याकुल होना । 

चरब-वि० [फा०] चरबीदार, चिकना; मोटा; तेज ।. 

चरबन-पु०, खी० चवेना । 

चरबॉ(बा)क-वि० चतुर; ढीठ, निडर; चंचल । 

चरबा-पु० [फा०] वह चिकना, बारीक कागज या कपड़ा 
जिसे ऊपर रखकर चित्र या नक्शेका अवस उतारते हैं, 
खाका (उतारना); प्रतिलिपि । ८ 

चरबी-खी० मांसके ऊपर और त्वचाके नोचे रहनेवाळा 
सफेद या हलके पीले रंगका चिकना पदार्थ, वसा) मेद; 
मोटाई । सु०-चढना-मोटा होना; घमंड होना । 

चरम-वि [सं०] अंतिम; इद दरजेका$ सबसे ऊपरकाः 
सबसे पीछेका; जरठ (अवस्था) । -काळ-पु० सृस्युकाल । 

चरमर-पु० चलनेमें जूतेसे, चारपाईपर बैठने आदिसे 
होनेवालो आवाज । 

चरमराना-अ० क्रि० 'चरमर' आवाज होना । स० क्रि० 
चरमर' शब्द उत्पन्न करना । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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चरमत्ती*= खी० दे० “चर्मण्वती? । 
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| जच्चाके लिए पानी गरम किया जाय । 


चरमवतो-चवण 
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चरमोत्पादन-पु० [सं०] ( पीक प्रॉडक्शन ) अधिकत्तम | चरुखला*-पु० चरखा । 


मात्रामें किया गया उत्पादन । 
चरवाइई-ख्नो० चरानेका काम; चरानेकी उजरत । 
चरवान[-स० क्रि० चरानेका काम कराना । 
चरवाहा-पु० गाय-भेस चरानेका काम करनेवाला । 
चरवाही-ख्री० चरवाहेका काम; पशु चरानेकी उजरत । 
चरवया! -पु० चरनेवाला; चरानेवाला । 
चरस -पु० गाँजेके पेइसे निकला हुआ गोंद जो गॉजेकी 
ही तरह पिया जाता हे; दे० “चरसा? । 
चरसा-पु० बैल, भेस आदिका चमड़ा; चमड़ेका बना बड़ा 
थेला; मोट । 
चरसिया, चरसी-पु० चरस पीनेवाला, चरसका व्यसनी; 
चरसके जरिये पानी निकालने या खेत सोंचनेवाला । 
चराई-ख्ी० चरने या चरानेका काम या उजरत । 
चरागाह-पु०, खरी [फा९] पशुओंके 'चरने-चरानेकी 
जगह, घासका मेदान । 
चराचर-वि० [सं०] चलनेवाला ओर न चलनेवाला, 
स्थावर ओर जंगम । पु० संपूर्ण जगत्‌; आकाश । 
चराना-स० क्रि० गाय, बैल आदिको जंगल आदिमें ले 
जाकर घास, चारा खिलाना; बेवकूफ बनाना, धोखा देना। 
चराचर स्ती० बकवास । 
चरिंदा-पु० [फा०] चरनेवाछा प्राणी, जानवर, चौपाया । 
चरित-पु० [सं०] आचरण; कर्म; शील, स्वभाव; जीवन- 
चरित । वि० आचरित, किया हुआ; प्राप्त; गत; ज्ञात । 
“कार,- केखक -पु० जीवनचरितका लेखक ।- नायक- 
पु० किसी कथा-फहानीका प्रधान पात्र । 
घरित्तव्य-वि० [सं ०] आचरण करने योग्य; जाने योग्य । 
चरिताथ-वि० [सं०] जिसका अर्थ, प्रयोजन सिद्ध दो 
गया दो, कृतार्थे; संतुष्ट जो टीक उतरे, यथार्थ सिद्ध हो । 
चरितार्थता-ख्री० [स०] कृतार्थता; यथार्थं सिद्ध दोना; 
घटित होना । 
चरितावली-स्जी० [सं०] वह पुस्तक जिसमें बहुतोंके 
: जीवनचरित दिये गये हों; चरितमाछा । 
'रित्तर -पु० चरित्र; छल, फरेव; ढोंग । 
चरिश्न-पु० [सं०] आचरण, व्यवद्द!र; चाल-चलन; कतव्य 
कर्म-कलाप; शील, स्वभावः सदाचार; जीवनी, वृत्त; पर; 
गमन । -गठन-पु० शील, सदाचार-वृत्तिका निर्माण । 
-दोष-पु० चाल-चलनकी खराबी, आचरणकी खुदाई । 
-नायक-दे० “चरितनायक'। - पंज्ञी-स्ी० (करेक्टर 
बुक) दे० “आचरण पंजी? । -हीन-वि० दुश्चरित्र। 
खराब चाल-चलनवाला । 
चरित्रचान्‌( घत्‌ )-वि० [सं०] सदाचारी । 
चरी-स्जी० पशुओंके चरनेके लिए जमींदारकी ओरसे 
बिला लगान मिली हुई जमीन, गोचारणभूमि; हरी ज्वार 
जो गाय-बैलोंको खिलानेके लिए बोयी गयी हो । 
चरु-पु० गोचर भूमि; गोचर भूमिका कर; [ सं० ] यश्चमें 
आहुति देनेके लिए पकाया हुआ अन्न, इव्यान्न; वद बरतन 
जिसमें चरु पकाया जाय; यश । 
चरुआं -पु० चौड़े सुँ हका मिट्टीका पात्र; वह पात्र जिसमें 


(०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. RN 


| चरू#-पु० दे० “चर्‌? । 
चरेरा#-वि० खुरदरा; रूखा । 
चरेरू#-पु० पक्षी । 
चरेया! -पु० चरनेवाला; चरानेवाला । 
चरोखर!-पु० चरी, गोचर भूमि । 
चरोतर-पु० निर्वाद्ार्थ जिंदगीभरके लिए दी गयी जमीन । 
चर्खा-पु० दे० “चरखा' । 
चचक-पु० [सं०] चर्चा करनेवाला; आवृत्ति करनेवाला । 
चर्चन-पु० [सं०] चर्चा; अध्ययन; चंदनादिका लेपन । 
चर्चरिका-स्त्री० [सं०] नारकमें एक परदा गिरनेके बाद और 
दूसरा उठनेके पहले गाया जानेवाला गाना; तालोसे ताळ 
देना; आभोद-प्रमोदकी धूम; उत्सव; चापलूसी । 
चर्चेरी-क्ी० [सं०] चर्चरिका; चाँचर, फाग; रंगरलियाँ ` 
मनाना, रपक्रीड़। करतल्ध्वनि; तालका एक भेद; एक 
वर्णयु त्त; एक तरद्दका ढोल; आमोद-प्रमोद; गाना-वजाना। 
चर्चा-स्ती० [सं०] पाठ, आवृत्ति; वाद-विवाद; जिक्र, 
बयान; वार्तालाप; अफवाह; विचारणा; चंदनादिका लेपन । 
चचित-वि० [सं०] लेपित; विचारित; इच्छित; जिसकी 
चर्चा की गयी हो । 
चनार*-पु० चुनार (चरणाद्रि) नामक स्थान । 
चबण-पु० [सं०] दे० “चर्वण? । 
चर्बी-ख्री० दे० “चरबी? । 
चर्म-पुं० [सं०] ढाल; दे० 'चर्म( न्‌ )' । 
चर्म(न)-पु० [सं०] चमड़ा, खाल; स्पर्शद्रिय। ढाल । 
-कार;-कारक-पु० चमार, चमड़ेका काम करनेवाला, 
मोची । -कील-पु० बवासीर; एक रोग जिसमें देहमें 
नुकीला मस्सा निककू आता हे ।-चक्ष(स्‌ )-पु० स्थूल 
दृष्टि ।-दुंड-पु० चमड़ेका बन। चाबुक ।-पादुका-स््री ० 
जूता । -प्रसाधक-वि० (टेक्सिडरमिस्ट) पशु-पक्षियोंके 
चमड़े या खालको पृथक्‌ कर उसमें भूसा आदि भरकर 
सजाने या जीवित-सा रूप देनेका काम करनेवाला । 
-व/द्य -पु०ढोल; नगाडा ।-शोधन-पु०(टैनिंग) विशेष 
: प्रकारके घोलोंमें डालकर या अन्य प्रक्रिया द्वारा चमड़ेको 
सिझाना, मुलायम बनाना । - शोधनालय-पु० (टेनरी) 
. वह स्थान या कारखाना जहाँ विशेष प्रक्रिया दारा चमड़े 
को सिझाने, मुलायम बनानेका काम किया जाता हे । 
चर्मण्वती-स्त्री० [सं०] चंबल नदी । 
चर्मसय-वि० [सं०] चमड़ेका बना हुआ | 
चर्मोदक-पु० [सं०] ( लिम्फ) शरीरके चमड़े या जखम 
इत्यादिसे निकलनेवाला एक तरका लसीला पदार्थ; 
लसीका । 
चरया-सी० [संश] आचरण; पालनः जीविका; नियमपूर्वक 


अनुसरण; गति, गमन; भ्रमण; भोजनः चाङ प्रथा; दुग 
चरान/-अ० क्रि० खाळमें खुश्कीसे तनाव या हलका ददे _ 


होना; “चर-चर' करके टूटना; (ला०) प्रबल इच्छा 
` (शौक चर्राना) । | 5 
चरी -ख्री० लगनेवाली बात । ए 
चवण-पु० [सं०] चबाना; रसास्वादन; चाकर : 


चर्वित-चसक 


जानेवाला भुना हुआ दाना, चबेना; ठोस खाद्य पदार्थ । 
चर्वित-वि० [सं०] चवाया हुआ । -चवण-पु० चवाये 
हुएको माना; कही हुई बातको फिर-फिर कना । 
चल-वि० [सं०] गतिमान; हिलता-डोलता; अस्थिर; जंगम; 
क्षणखायी । -चित्त-वि० अस्थिरचित्त, चंचल चित्त- 
वाला | -चित्र-पु० सिनेमा, बाश्सकोप | -चूक#- 
सत्री० छल-कपट । -दुल,-पत्र-पु० पीपल ।-निक्षेप- 
पु० ( करेंट डिपॉजिट ) बेंकके चलते खातेमें जमा की हुई 
रकम । -विचल-वि० अस्थिर, डावॉडोल ! -संपत्ति- 
स्ली० ऐसी संपत्ति जो एक स्थानसे हटाकर अन्यत्र ले जायी 
जा सके । 
चळचलाव-पु० कूच; मौत; चलनेकी तैयारी; प्रस्धान- 
काल; प्रस्थानकी हड़बड़ी, रवारवी । 
चळता-खो० [सं०] चल या गतिशील होनेका भाव; 
अस्थिरता । वि० [हिं०] चलता हुआ, गतिमान्‌; जिसका 
चलन दो, प्रचलित; जो सदा खुला, जारी रद्दे (खाता); 
चचलनेवाला, काम देने लायक; बढ़ता, चमकता हुआ 
( चलती दुकान, वक्कालत ) सरसरी, ऊपरी ( चलती 
निगाह); चालाक ( व्यवहारकुशल ); कामचलाऊ (कार्य); 
हलका अशास्त्रीय ( गाना, चीज) । -खाता-पु० वंक- 
का वह खाता जिसमें चाहे जब रुपया जमा किया और 
निकाला जा सके । -पुरज्ञा-वि० चालाक, धूते । सु० 
-करना-हटाना, बिदा करना; निपटाना । -फिरता 
नज़र आना-चलता बनना। -वनना;,-होना-चल 
दैना, खिसक जाना । 
चलती -स्री० जोर, असर. । 
चंळन-पु० [सं०] हिलना-डोलना; गति, चाल; भ्रमण; 
चरण ।-कलन-पु० ज्योतिपका एक गणित जिसके द्वारा 
दिनमानका घटना-बढूना जाना जाता हे । -समीकरण 
-पु० गणितकी एक विशेष क्रिया जिसके द्वारा शात राशि- 
की सदायतासे अशात राशि निकाली जाती है । 
चलन-पु० चलनेका भाव; व्यवहार, रिवाज; रीति; चाल, 
ढंग; प्रचार । -सार-वि० जिसका चलन, व्यवहार हो, 
प्रचलित ( सिक्का ); टिकाऊ । 
'ब्ना[-अ० फ्रि हिलना, हरकत करना; एकसे दूसरी. 
जगह जाना।प्रस्थान करना; प्रचलित दोना;आर भ होना, 
छिइना ( चर्चा, बात ); बिदा होना; मरना; जारी रहना 
( नाम, वंश ); निभना; टिकना; वइना; काममें लाया 
जाना ( तलवार, लाठी इ० ); छूटना, फेंका जाना (तीर, 
गोली ); हो सकता; उठना; बढ़तीपर होना, चमकना 
चलती होना; काम देना, कारगर होना ( जादू-मंत्र ); 
जोर, बस होना; आचरण करना; परसा जाना; पढ़ा 
जाना (पत्रादि); खाया जाना; : युजर होना; दायर होना 
( मुकदमा इ० ) | स० क्रि० ( शतरंज, चौसर आदिमें ) 
मोहरे या गोटको एकसे दूसरे घरमें रखना, इटाना,बढ़ाना; 
(ताझा, गंजीफेमे) कोई पत्ता खेलनेवालोंके सामने फॅकना । 
१ सु चळ निकलना-टीक तौरसे चलने गना, जमना; 
. सफलताकी ओर बढ़ना । 

चळनि#-स्जी० दे० “चलन! । 
चलनी-ख्नी० † दे० 'छलनी? । 
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चलळवंत*- पु० पेंदल सैनिक । 

चळचाना-स० क्रि० चालने या चलानेका काम कराना । 

चळवेया! -पु० चलनेवाला । - 

चलाऊ-वि० अधिक दिन चलनेवाला, टिकाऊ । 

चळाक+-वि० चालाक, चतुर; चंचल । 

चलाका#-सत्ी० विजली । 

चलाचल-वि० [सं] चळ और अचल; अस्थिरः क्षण- 
स्थायी; चंचल । पु० कोआ। # स्री चलाचली; चाळ । 

चलाचली-ख्ी० चलचलावः बहुतोंका एक साथ चलना । 

चलान -स्नी०, पु० दे० “चालान! । 

चलाना -स० क्रि० चळनेको प्रेरित करना, चरूनेकी क्रिया 
कराना; हाँकना; हिलाना, हरकत देना; आचरण कराना; 
चलन कराना (सिका); आरंभ करना; प्रवर्तन करना 
(चर्चा, धर्म, वंश,; जारी रखना; काममें लाना; छोड़ना, 
फेंकना (तीर, गोली) निभाना, गुजर करना; बढ़ाना, 
चमकाना ( रोजगार, वकालत); परसना; दायर करना 
(मुकदमा ३०); वहाना । 

चलायसान-वि० [सं०] विचलित; डावॉडोल, चंचल । 

चलाथ-पु० [सं०](करेंसी) वह सिक्का या भुद्रा जिसका प्रयोग 
या व्यवद्दार निरंतर होता रहता हो, जो एक आदमीके 
हाथसे दूसरेके हाथमें जाता रहता हो ।-पन्न-पु०(करेंती 
नोट) सिक्वेकी तरह व्यवहृत दोनेवाली कागजकी मुद्रा । 

चलाध-पु० प्रस्थान, रवानगी; गौना; चलावा । 

चलावा-प० गौना, मुकळावा; चलन, रिवाज; वीमारोमें 
एक गाँवकी ओरसे दूसरे गाँवकी सीमाभें किया जानेवाला 
उतारा । 

चलित- वि० [सं०] चलता हुआ; हिलता, काँपता हुआ; 
अस्थिर; गत; प्राप्त; ज्ञात; इटाया हुआ । 

चलिन्र-पु० [सं०] ( लोकोमोटिव ) ( रेलगाड़ी आदिको ) 
चलानेवाला इंजन । 

चलिष्णु-वि० [सं] गमनशील; जानेको तैयार । 

चळाोचा-पु० एक तरहका उतारा जो दूसरे गावकी सीमामें 
फेंक दिया जाता है 

चवना*-अ० क्रि० चूना, टपकना । स० क्रि० चुआना, 
त्रवित करना । 

चवज्ञी-स्त्री० चार आने मूल्यका चाँदी आदिका सिवका । 

चवा*-स्री० एक साथ चारों दिझाओंसे वहनेवाली हवा । 

चवाई-पु० 'चुगल्खोर, निंदक, चवाव करनेवाला । 

चचाउ#-पु० दे० 'चवाव? । 

चवाव-'पु० अफवाद्द; बुराइँकी चर्चा; चुगलखोरी । 

चइम-स्री० [फा०] आंख, नेत्र; नेत्राकार वस्तु ।-दीदू- 
वि० आँखों देखा; जिसने आँखों देखा हो, प्रत्यक्षदशीं 
(गवाह) । -पोश्ी-स्जी किसीके दोप-दुर्गुण देखकर 
टाळ जाना, उपेक्षा करना । -व चरारा-पु० आँख और 
ज्योति; बहुत प्यारा; (ला०) बेटा । 

चर्मा-पु० [फा०] सोता, स्रोत; ऐनक; सुईका छेद । 

चष#-पु० दे० 'चश्च'। -चोल-पु० आँखकी पलक । 

चपषक-पु० [सं०] शराब पीनेका प्याला, पानपात्र; एक 
तरहको शराब; शहद । 

चसक-ख्री मगजीके आगे लगायी जानेवाली पतली 
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गोट; हलको पीड़ा, टीस । # पु० दे० “चपक? । 
चसकना-अ० क्रिश कसकना, हलका दर्द होना । 
चसका-पु० किसी-चोजका मजा मिलनेसे उसे फिर करने, 
भोगनेकी इच्छा होना, चाट; इस तरह लगी हुई लत । 
चसना-अ० क्रि० मरना; चिपकना । 
चसम*- सखी० दे० “चदम’ । 
चससा! -पु० दे० “चरमा! । 
चह-पु० नदीमें वरले गाइकर तथा तरते बिछाकर वनाया 
हुआ अस्थायी पुल; [फा०] (चाह'का लघु रूप) कुआँ; 
गढ़ा। -बच्चा-पु० गंदा पानी जमा होनेके लिए खोदा 
हुआ गदा; रुपया-पेसा. गाड़नेके लिए बनाया हुआ गढ़ेकी 
शकलका तहखाना । 
चहक-सत्री० चहकनेका भाव, चहचहा । † पु० पंक । 
चहकना-अ० क्रि० चिड़ियोंका चहचहाना, आनंदमे भर- 
कर कलरव करना; सुशीसे खिलकर वोलना; जलना । 
स० क्रि० जलाना, संतप्त करना । 
चहकारचा।अ० क्रि० चहकना । 
चहकारा#-वि० चहृकनेवाला, कलरव करनेवाला । 
चहचहा-पु० “चद्दचहाना'का भाव; चिड़ियोंकी आनंदः 
` भरी वोली, कलरव; हँसी-खुशी; कई आद भियोंका एक साथ 
हँसना, सुदित होकर बोलना; दँसी-मजाक । वि० “चइचइ'? 
शब्दसे भरा हुआ; आनंदपूर्ण; उछास-युक्त । 
चहचहाना-अ० क्रि० चिड़ियोंका आनंदमें भरकर लगा- 
तार बोलना, चहकना । | 
चहना#-स० क्रि० देखना; चाहना । 
चघहनि*-स््री० दे० चाह’ । 
चहर#-स्जी० चहल-पहल; आनंदका कोलाहल, शोर; उप- 
द्रव । वि० बढ़िया; तेज । -पहर- ख्ी० दे० “चहल- 
हल? । 
चहरना#-अ० क्रि० मुदित होना । 
चहराना#-अ० क्रि० प्रसन्न होना; चर्राना; फरना । 
चहर#-स्जी० दे० “चद्दला'; आनंदोत्सव । = पहलू स्जी० 
किसी स्थानमें अधिक आदमियोंके इकट्रे होने, आने-जाने 
से वायुमंडलमें पदा हुई सजीवता, धूमधाम; प्रसन्नता; 
आबादी; रानक । 
चहलक़दुमी-खी?[फा०] चेहलक्रदमी, 
चहला#-पु० कीचड़ । 
चहार-वि० [फा०] चार । पु० चारकी, संख्या । 
-दीवारी-ख्ी० किसी स्थानके चारों ओर, आइ-बचाव- 
के लिए खींची हुई दीवार, परकोटा। 
व्वहारुम- वि० [फा०] चौथा । पु० चतुर्था, चोथाई । 
चहुँ#-वि० चार, चारों । -घा,- दिस-अ० चारों ओर! 
चहुटना#-स० क्रि चोर पहुँचाना । 
चहूँ$- वि० दे० “चइ? । 
चट्ट टना-अ० क्रि सटना । 
चहेटना#-स० क्रि० दे० 'चपेटना'; निचोड़ना । 
चहेता-वि० प्यारा, प्रेमपात्र । [ख्री० “चहेती' ।] ` 
चहोड(र) ना| -स० क्रि० रोपना; सँभाळना । 
चाइयॉ-वि० धूर्त, ठग । 
चाइ-वि० उचक्का, धूतं, चालाक; गंजा । पु० ठग । स्त्री० 


धीरे-धीरे टहलना। 
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' स्वयं लांछित होना । 


चसकना-चाँदा 
सिरका एक रोग जिसमें फुंसियाँ होती और बाल गिरते हें । 

चाक-पु० काठकी थापी जिससे खलियानमें अन्नकी राशि 
गोठते हैं; अन्नकी राशि गोंठनेका चिह् । 

चाकना-स० क्रि० गोंठना, रेखाओंसे घेरना । 

चागारा-बि० धूर्त, चालाक; दृष्टपुष्ट । 

चाचर, चाचरि-स्जी० होलीके अवसरपर गाया जानेवाला 
एक राग, फाग; परती जमीन । 

चाँचल्य्र-पु० [सं०] चंचलता, चपलता । 

चाचु#-स््री० चोंच । 

चाटा-पु० चपत, तमाचा; * चाँटा । 

चाटी-ख्जी० कारीगरोपर लगनेवाला एक पुराना कर; 
तबलेके ऊपर किनारेपर लगायी जानेवाली मगजी; इस 
मगजीपर आधात होनेसे निकरूनेवाछा शब्द; # चीरी । 

चाड- स्री०भारी आवश्यकता, गरज; बेकली,प्रबल इच्छा - 
तोरे धनुप चाइ नहि सरई'-रागा०; दबाव; लकड़ीकी 
पटरी या पाटन जिसपर सामान आदि रखा जाय; थूनी। 
बि० प्रबल; उग्र, प्रचंड; श्रेष्ठ; तृप्त, अधाया हुआ । 

चाइचा-स० क्रि रोदना; तोइ-फोइकर नष्ट करना; 
खोद डालना । 

चांडाळ-पु० [सं०] अत्यज-वर्गमें सबसे नीची मानी गयी 
जाति, डोम; निपाद; ऋर, नीच वर्म करनेवाला व्यक्ति । 

चाडिला*-वि० चंड-प्रचंड; प्रबल; उद्धत; बहुत बढ़ा हुआ । 

चोॉड़ी! -ख्री० चोंगी, कीप । 

चाँद-पु० चंद्रमा; एक गहना जो दूजकी चाँदकी शकलका 
होता है; चाँदमारीका निशान; कलाईपर गोदा जाने 
वाला एक तरहका गोदना । स्री० चाँदिया, खोपड़ी । 
-तारा-पु० बारीक मलमल जिसपर चाँद और तारेकी 
शकलकी वूटियाँ वनी होती है; एक तरदहकी पतंग। 
-ब्रीबी-स्री० आदिलशाहकी विधवा पली जिसने अक- 
बरवी सेनाके अहमदनगर धेर लेनेपर असाधारण शौर्य 
और रणकीशलका परिचय दिया । -मारी-खी० बंदूकसे 
निशाने ळगानेका अभ्यास । -सूरज-पु० एक गहना 
जो चोरीमें गूँथकर पहना जाता हे; बादलेंके बने चाँद 
और सूरज जो कामदार टोपियोंमें लगाये जाते हें । झु० - 

` जका कुंडल, का मंडल-हलकी बदलीपर प्रकाश पड़नेसे 
चंद्रमाके चारों ओर बना हुआ घेरा। -का टुकड़ा 
अति सुंदर । -को गहन लगना- अच्छी, सुंदर वस्तुमें 


` दोप होना । -गंजी हो जाना-इतने: जूते लगना कि 


चाँदपर वाळ न रह जायें। -चढ़ना-नया महीना | 
चढना; ऋतुका बीत जाना; गर्भ रहना (मुसल० ख्या) । A 
-पर ख़ाक या धूळ उड़ाना-निदोंप व्यक्ति या वस्दै. 
दोप निकालना; साधुचरित जनपर दोप लगाना । >पर 
थूकना-साधुचरित या महान्‌ पुरुषपर लांछन लगाकर 


चाँद्ना-पु० उजाला, रोशनी; चांदनी । सु०-होना- 
पौ फटना, सबेरा होना । न 

चाँदनी -खी० चाँदकी रोशनी, ज्योत्ला; फापर बिछाने-' 
की लंबी-चौड़ी सफेद चादर; छतगीरः युळचाँदची। | 

चाँदा-पु० दूरवीनका लक्ष्य-स्थान; भूमिकी एक माप 
बनानेका चाँदकी शकलका आला। | 


चाँदी -चापलूस 


चाँदी-खी० सफेद रंगकी एक नरम चमकीली धातु जो 
गहने, सिक्के आदि वनानेके काममें आती हे; 
लाभ; एक छोरी मछली; * दे० चेंदिया' । मु०-कटना- 
गहरी आय होना, खूब रुपये मिलना । -का जूता) 
की जूत्री-घूस, उत्कोच । -होना-खूब लाभ होना, 


माल मिलना । 


चांद्र -वि० [सं०] चंद्र-संबंधी । पु० चांद्र मास; चंद्रकांत 
मणि; चांद्रायण ब्रत; अदरक । -मास-पु० चंद्रमाकी 


गतिके अनुसार होनेवाला महीना ।. 
चाँद्रायण-पु० [सं०] एक मास चलनेव:लछा एक व्रत । 


चाँप-पु० दे० “चाप; बंदूकका एक पुरजा; # चंपाका 


फूल । स्त्री० दे० “चाप? । 
चॉपना-स० फ्रि० दबाना । 
चायं -चाँये, चाँषे-चाँच-ख्जी० वकबक । 
चॉवर#-पु० चावल । 
चाइ) चाउ#-पु० दे० “चाव” । 
चाउरा -'पु० दे० “चावल? । 


चाक-पु० चक्राकार पत्थर जिसे फिराकर कुम्हार वरतन 
बनाता है; पहिया; चरखी; [फा०] चीर; दरार । वि० 


फटा हुआ । 
चाक़-वि० [तु०] चुस्त; स्वस्थ; हृष्टपुष्ट । 
चाकचक्य-पु० [सं०] उज्ज्वलता; चमक-दमक; शोभा । 
चाकचिक्य-पु० [सं०] चमक; चकाचोंध । 


चाकना-स० क्रि० रेखाएँ खींचकर किसी चीजकी हृद 
बनाना, रेखाओंसे घेरना; अनाजकी राशिपर मिट्टी या 


गोबरसे छापा लगाना; पहचानके लिए चिह बनाना । 
चाकर-पु० [फा०] नौकर, सेवक । 

चाकर(रा)नी-स्री० नौकरानी । 

चाकरी -ख्रो० [फा०] नोकरी, सेवा । 

चाका-पु० गाड़ी आदिका पहिया, चक्र । 

चाकी-लो० चक्की; विजली; सिरपर की जानेवाली परेकी चोर। 

चाकू-पु० [०] छोरी छुरी, कलम बनाने, फल-तरकारी 
कारनेका छोरा औजार, कलमतराश । 

चाक्षुप-वि० [सं०] चक्षुसंबंधी; चक्षुसे प्राप्त (शान); चक्षु- 
ग्राह्य । पु० चक्षुसे प्राप्त शानः प्रत्यक्ष प्रमाणका एक भेद-। 
“गवाह-पु० [हिं०] (आई-विश्नेस) .वह गवाह जिसने 
स्वयं किसी घटनाकों घटित होते देखा हो । 

चाखना-स० क्रि चखना, स्वाद लेना । 

चाचर, चाचरि-खी० दे० “चाँचर |; होलीका स्वांग, हुरदंग। 

चाचरी-स्री० योगकी एक मुद्रा । 

चाचा-पु० वापका भाई, चचा । (स्जी० चाची) । 

चाट-खत्रो० चसका, लत; मिचे-मसाला देकर तैयार किया 
हुआ तीखे स्वादवाला खाद्य (दही-बड़ा, गोलगप्पा आदि); 
गजक (पड़ना, लगना) । न 

चाटना-स० क्रि० चटनी जैसी चीजको जीभसे उठाकर या 
पोंछकर खाना; किसो चीजपर जीभ फिराना; स्वाद लेना 


(होंठ, हाथ चाटना); (गाय, कुत्ते आदिका प्यारसे) जीभसे : 


सहलाना, जीभ फेरना; कौड़ोंका किसी वस्तुको खाना । 
सु? चाट जाना-खा डालना, साफ कर देना । 
चाड-पु० [सं०] प्रियवचन) मोठी बात; झूठी प्रिय बात; 


कक 
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| झूठी प्रशंसा, चापलूसी । -कार-पु० चापलूसी करने- 


वाला । -कारी-खी० चापलूसी । 

चाहूक्ति-ख्री० [सं] चापलूसी । 

चाडु#-ख्री ० दे० “चाँइ' । 

चाढ़ा#-पु० प्रेमपात्र, प्यारा; प्रेमी । वि० आसक्त, मुग्ध । 
चाणक्य़-पु० [सं०] (चणक सुनिके वंशमें उत्पन्न) चंद्रगुप्त 
मीर्यके प्रधान मंत्री, अर्थशासतरके रचयिता विष्णुगुप्त, 
कौ टिश्य । 

चाणाक्ष-वि० धूर्त, चालाक | 

चातक -पु० [सं०] पपीहा, सारंग । 

चातकनी*-सख्री० मादा चातक, चातकी । 

चातकानंद्न-पु० [सं०] बादल, वर्षाकाल । 

चालुर-वि० [सं०] चारसे संबद्ध: चतुर; चापलूस; चारसे 
खींचा .जानेवाला (रथ); शासन करनेवाला । पु० चार 
पहियोंकी गाड़ी । 

चातुर! -स्जी० दे० “चातुरी? । 

चालुरी-स्जी० [सं०] चतुराई । 

चातुर्थक, चातुर्थिक-वि० [सं०] चौथे दिन होनेबाला, 
चौथिया । पु० चौथिया ज्वर । 

चातुर्मास-वि० [सं०] चार महौनेमें होनेवाळा । 

चातुर्मासिक-वि०[सं०] चार महीनेमें होनेवाला (यशादि)। 

चातुर्मास्थ-पु० [सं०] चार मासमें होनेवाला एक वैदिक 
यज्ञ; चौमासा । 

चातुर्य-पु० [सं०] चातुरी । 

चातुवण्ये-पु० [सं०] चारों वर्ण-त्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
शूद्र; चारों वर्णोके धर्म, कर्तव्य । 

चात्रिक, चात्रिग#-पु० चातक । 

चाद्र-खी० साड़ीके ऊपर ओढा जानेवाला अधिक लंबा- 
चौड़ा दुपट्टा; विस्तरके ऊपर विछाया जानेवाला दुपट्टा; 
लोद्दे-पीतल आदिका छंबा-चोड़ा, पतला खंड, पत्तर; ऊँचे 
स्थानसे गिरनेवाली पानीकी चौड़ी धार; चादरके रूपमें 
युंथे हुए फूल जो कब्र या मजारपर चढ़ाये जाते हैं । झु० 
-उतारना-वेपदं, वेइञ्जत करना ।-ओढ़ना,- डालना 
-विधवाको घरमें डाल लेना, विधवासे ब्याह करना । 
“देखकर पाँव फेलाना-वित्त, विसात देखकर खर्च 
करना । -हिलाना-युद्धमें आत्मसमर्पण या लड़ाई बंद 
करनेके लिए कपड़ा हिलाना । 

चान#-पु० चंद्रमा । 

चानक#-अ० दे० 'अचानक? । 

चानन*-पु० चंदन । 

चाप-खी० दवाव; धक्का; पाँवोंकी आइट। पु० [सं०] 
घनुप इद्र्थनुप्‌; धनु राशि; वृत्तती परिधिका कोई 
अंश (आक) । -कर्ण-पु० (कॉर्ड) दे० 'जीवा? । 


चापड-वि० जो दाब पड़नेसे चपटा हो गया हो; समतळः 


बरवाद, मटियामेट । स्री० चोकर । 


चापना-स० त दबाना, दाब पहुँचाना । 
चापळ- पु० [सं०] चपलता, चंचलता; अस्थिरता; उतावली; 


शोखी; क्षोभ । # वि० चपल । 


चापलता+-स्जी० दे० “चपलता? । 
'चापलूख-वि० [फा०] खुशामदो, चाडुकार । 
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चापलूखी- स्री [फा०] खुशामद, झूठी प्रशंसा । 
चापल्य-पु० [सं०] चंचलता, अस्थिरता । ˆ 

चाब-स्जी० एक पोधा; डाइ़ । 

चाबना-स० क्रि० चबाना; खूब खाना । 

चायी-स्जी० झुंजी; पतच्चड़ । 

चाइुक-वि० [फा०] फुरतीला, चुस्त, तेज । पु० कोड़ा। 
-¬सचार-पु० घोइेको सधाने, चाल सिखानेवाला । 

चाभना-स° क्रि० खाना; भकोसना; तर माल खाना । 

चाभी-स्जी० दे० “चाबी! । 

चाम-पु० चमड़ा, खाल। -के दाम-चमड़ेके सिक्के; 
निजाम भिस्तीका चलाया हुआ सिक्का जिसे हुमायूँको 
डूबनेसे बचानेके वदले आधे दिनकी बादशाही मिली 
थी; व्यभिचारकी कमाई । 

चामर-पु० [सं०] चंवर; मोरछल; एक वणंवृत्त । 

चामरिक-पु० [सं०] चँवर डुलानेवाला । 

चामीकर -पु० [सं०] सोना; धतूरा । 

चामुंडा-स््री० [सं०] दुर्याका एक रूप । 

चाय-# पु०दे०“चावः । ख्जी० एक पोषा जिसकी पत्तियोंका 
काढ़ा दूध-शकर मिलाकर पिया जाता हे; उक्त पौधेकी 
सुखायी हुई पत्तियाँ; चायकी पत्तियोंको उबालकर बनाया 
हुआ पेय। -दान-५०,-दानी-स्जरी० वह वरतन 
जिसमें चाय वनायी या बनाकर रखी जाय । -पानी- 
पु० जळपान । 

चायक*-'पु० चाहनेवारा । 

चार-वि० तीन और एक; कुछ; कई । पु० चारकी संख्या । 
-काने-पु० पासेका इस तरह पड़ना कि एकका दो 
बिंदियोंवाला और दोका एक-एक विंदीवाला वल चित हो। 
-स्वाना-पु० वह केपड़ा जिसमें रंगीन धारियोंके चौखूंटे 
खाने वने हों। -जामा-पु० दे० क्रममें। -दिन- 
पु० थोड़े दिन, अस्प काल । -दीचारी-खी० दीवारोंका 
घेरा, प्राचीर, परकोटा ।-पाई-ख्री० खाट, छोटा पलंग । 
¬पाया-पु० चौपाया, पशु । -बारा-पु० चौकोर वाग; 
वह शाल या रूमाल जो रंगोंके जरिये चार हिस्सोंमें 
बटा हो । (चारों)घाम-पु० चारों दिशाओंमें स्थित 
हिंदुओंके चार प्रधान तीर्थ-पुरी, बदरिकाश्रम, द्वारका 
और रामेईवर । -पदार्थ-पु० मनुष्य जीवनके चार 
पुरुषार्थ-अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष । झु० (चार) 
आँखें करना-देखादेखी, साक्षात्कार करना; निगाह 
मिलाना । “आँखें होना-देखा-देखी होना ।-क़द्म- 
थोड़ा फासला । -के कंधे,-के काँधे चढ़ना, चलना- 
मर जाना, अरथी उठना। -के कान पडना- चर्चा 
होना, वातका फैलना । -चाँद लगना-शोभा, सुंदरता 
वदना । -दिनकी चांदनी-दो-चार ही दिन रहने, 
टिकनेवाली बात, चंदरोजा चीज ।-पाँच करना-हीला- 
हवाला करना; हुज्जत करना ।-पाईपर पड्ना-लेरना; 
बीमार होना । -पाईंसे पीठ लगना-सख्त बीमार 
होना, उठने-बैठनेी शक्ति न रद्द जाना । (चारों)ज़ाने 
चित शिरना-दे० “चारों शाने चित गिरना' । 
-फूटना-दो स्थूल आँखें और दो हृदयकी, सबका 
फूड जाना) निपट अंधा होना । -शाने चित गिरना» 
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होना-( कुदतीमें ) इस तरह चित होना कि पूरी पीठ 
ओर हाथ-पाँव जमौनसे लग जायें; पूरी तरह परास्त 
हो जाना; (कोई शोक-संवाद सुनकर) स्तब्ध) बदहवास 
हो जाना; हिम्मत हार जाना । 
चार-पु० आचार, रोति, (दार-चार); * सेवक, टहलू; 
[सं०] गति; गुप्तचर, जासूस; कारागार; प्रियाल; कृत्रिम 
विष । -कमे (न) -पु०,-व्यवस्था-स्री ० (एस्पिऑनेज) 
जासूसोंका काम; जासूस नियुक्त कर उनसे काम लेना । 
चारजामा-पु० [फा०] घोड़ेपर कसनेका कपड़ेका जीन 
जिसमें काठ नहों लगा होता । 
चारण-पु० [सं०] तीर्थयात्री; भार, वंदीजन; गुप्तचर; 
राजपूतानाकी एक जाति; चरानेका कार्य । 
चारन#-पु० दे० “चारण! । 
चारना#-स० क्रि० दे० 'चराना? । 
चारा-पु० चोपायांके खानेकी चौज-घास, चरी आदि; 
चिड़ियों, मछलियों आदिको खिलायी जानेवाली चीज- 
सत्तू, आटेको गोली आदि; मछलियाँ फॅसानेके लिए 
- बेंडियामें लगाया जानेवाला गीला आटा आदि; [फा०] 
उपाय, इलाज । -जोई-स्री० (अदालतसे) अन्यायके 
प्रतिकारकी प्रार्थना, नालिश, फरियाद । 
चारि#-वबि० चलनेवाला, आचरण करनेवाला; चार । पु० 
संदेश । श्जी० दोत्य; चुगली । 
व्वारित-वि० [सं०] जो चलाया गया हो; भवकेसे खींचा 
छुआ । पु० आरा; * पशुओंका चारा, चरी । 
चारित्र-पु० [सं०] चरित्र, चाल-चलन; स्वभाव, शील; 
` कुलक्रमागत आचार, सदाचार; साधुता; सतीत्व (स्री) । 
चारित्र्य-पु० [सं०] दे० “चारित्रः । ` 
चारी-ख्जी० [सं०] जाल; दौत्य; जासूसी; # चुगली । 
चारी(रिन्‌)-वि०[सं०]चळनेवाळा, जानेवाला (व्योमचारी); 
आचरण करनेवाला। [स्री० “चारिणी?।] पु० पेदळ सिपाही । 
चारु-वि० [ सं० ] प्रिय; सुंदर, मनोहर । -नेत्रा,= 
-लोचना-वि० ख्जी० सुंदर नेत्रोंवाली । -हासिची = 
वि० स्री० मनोहर हँसी, मुसकानवाली (स्री) । ख्जी० 
एक वृत्त । 
चरेक्षण-पु० [सं०] राजा । 
चाञिक्य-पु० [सं०] अंगरागका लेपन; अंगराग । 
चार्वाक-पु० [सं०] चार्वाक-दर्शनके रचयिता एक सुनि 
जो नास्तिक मतके आदि-प्रवतंक, ब्रर्पतिके शिष्य बताये 
जाते हे; एक राक्षस जो दुर्योधनका मित्र था। 
चाल-सखी० चलनेको क्रिया, गति; हिलना, घूमना) हरकत 
(घड़ीकी चाल); चळनेका ढंग; चरूनेकी सायत; चलन), 
आचरण; रीतिरिवाज; ढब, बनावट; ढंग, प्रकार; 
छल, धोखा देनेवाली बात; कूट्युक्ति; ताश, शतरंज ८ 
आदिमें पत्ते या मुहरेको चलना; आहट; इस ढंगसे क 
बनाया हुआ भारी मकान जिसमें पचासों किरायेंदार SE 
कुटुंब रह सकें (बंवई); * हलचल ।-चलन-पु० आच [| 
रण, चरित्र, नीति-संबंधी आचरण । -ढाळ-खी०तोर 
तरीका, रहन-सहनका ढंग । -बाज्ञ-वि० चाले चल्ने. ईत 
वाला, छलिया, धूर्त । -बाज्ञी-ली० छल, धूर्तता । कन 
च।लक-वि० [सं०] चलानेवाला; *छलो, चालबाज 
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चालन-पु० चालनेके बाद बचा हुआ अंश, भूसी, चोकर 
आदि; [ सं०,] चलाना; प्रचार करना; हिलाना; 


हिलना, गति; छानना । 


चालना-स० क्रि छानना; * चलाना; हिलाना; * 
प्रसंग छेइना । अ० क्रि० दुलहिनका पहली वार 
आना; #चलना ।-(न) हार-पु० चलने, चलानेवाला । 

चाला-पु० रवानगी; प्रस्थानका मुहूर्त; दुलहिनका पहली 


बार सुसराल आना । 
चालाक-वि० [फा०] चुस्त, फुरतीला; चतुर; धूत । 
चालाकी -ख्जी० [फा०] चतुराई; धूत्त॑ता । 


चालान-पु० भेजे हुए मालकी सूची, विवरण, बीजक; 
रवन्ना; मालका एक जगहसे दूसरी जगह भेजा जाना; 
बाहर भेजा हुआ या वहाँसे आया हुआ माल; अभियुक्ता 
बिचारके लिए मजिस्ट्रेके पास भेजा जाना । -वही- 
सत्री० वह वही जिसमें चालान किये जानेवाले मालका 


विवरण लिखा जाय । 
'चालिया-वि० चालबाज । 


चाली-वि० चालवाज, छली; # नटखट | # स्त्री० चाल, 


चलनेका तरीका । 


चालीस-वि० तीस और दस । पु० चालीसंकी संख्या, ४० । 
“वा-वि० जो क्रममें २९के बाद आये । पु० मृत व्यक्ति 


के चालीसवें दिनका कर्म, चेहलुम; चेइलमकी फातिहा । 


चालीसा-पु० चालीस वस्तुओं या पथयोंका समूह; चालीस 


दिनका काल, चिइ्ला । 


चाछुक्य-पु० [सं०] दक्षिण भारतका एक प्रमुख राजवंश 


जिसने छठीसे तेरइवीं शती (वे०)तक राज्य किया । 
चाल्ह, चाल्डा*-सख्जी० चेरहवा मछली । 


चाच-पु० तीब्र इच्छा, चाइ; शीक; प्रेम, अनुराग; उमंग; 


उत्साह; # निंदा, बदनामी । 

चावड़ी-खी० चट्टी, पड़ाव; कोतवाली (छत्तीस?) । 

चावना*#-स० क्रि० चाइना । 

चावर! -पु० दे० “चावल' । 

चाचरलू-पु० धान, साँवा, कोदो आदिका सार भाग जो 
बीजसे भूसी अलग कर देनेपर बच रहता हे, तंडुल; 
पकाया हुआ चावल, भात; रत्तीका आठवां भाग । 

चाशनी-खरी० [फा०] चखनेकी चीज; खाद्य वस्तुक्ता नमूना 
जो चखनेके लिए दिया जाय; चीनी-शुड़ आदिका शीरा; 
स्वाद, मजा; नमूनेका सोना जो गाइक अपने पास 
रखता है । 

चाप-पु० [सं०] नीलकंठ पक्षी; चाहा; # चक्षु, आँख । 

चास-पु० [सं०] दे० “चाष’ । † सत्री० जोत, खेती । 

चासा! -पु० किसान; हलवाहा । 

चाह-सी० इच्छा, लालसा; प्रेमः जरूरत, गरज; पूछ, 
आद्र; # खबर; भेद । 

चाहक#-पु० चाहनेवाला, प्रेमी । 

पाहत#*-सख्री० चाह, प्रेम । 

चाहना-स० क्रि० इच्छा करना, इरादा करना; माँगना; 
प्रेम करना; पसंद करना; यत्न करना; चाहभरी दृष्टिसे 

देखना, निहारना;-'सीय चकित चित रामहिं चाहा!- 
रामा०; हू ढ़ना; समझना । * खी० चाह । 
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चाह!-पु० वगलेकी तरहका एक पक्षी । 
चाहि%-अ०'*'से बढ़कर, अधिक । 

हिय Pe >> जि चो! द्‌ है ~ 
चाहिये-अ० उचित दे, वाजिव है; अपेक्षित है, दरकार हे। 


चाही-वि० ख्ी० चद्देती (क०); [फा०] कूप-संबंधी; कुर्णसे 


साँची जानेवाली (जमीन) । 
चाहे-अ० जा चाहे, मरजीमें आये (तो), ख्वाह; या तो। 
चिंआँ-पु० इमलीका बीज । 

चिंडटा-पु० दे० 'चाँटा'। 

चिंडंटी-खी० दे० “चींटी! । 

चिँगना-पु० मुरगीका छोटा बच्चा, चूजा; छोटा बच्चा । 
चिघाड़-स्जी० हाथीके चिढ्लानेका शब्द; चीत्कार, गर्जन। 

चिंघाडूना-अ० क्रि हाथीका जोरसे बोलना; चीखना, 
चीत्कार करना, गरजना । न | 

चिंचा-स्त्री० [सं०] इमली; इमलोका चिंआँ; गुजा। 

चिंचिनी-स्त्री० [सं०] इ मली । 

चिंची-ख्जी० [सं०] युजा । 

चिंजा[+-पु० बेरा । 

चिंजी#-स्जी० वेरी । 

चिंत#-स्जी० चिता; खयाल, याद । 

चितक-वि० [सं०] चिंतन करनेवाला; ध्यान करनेवाला । 

चिंतन-पु० [सं०] किसी. वस्तु, व्यक्तिको वार-बार या 
करना; सोचना-विचारना, मनन । 

चितना --ख्जी०*स० क्रि० चितन करना; सोचना-समझना । 

चितनीय-वि० [सं] चिता करने योग्य, विचारणीय; 
शोचनीय ।. प 

चिंतवन#-पु० दे० 'चिंतन' । | 

चिता-स्त्री० [सं०] चिंतन; फिक; ध्यान; परवाह; एक 
संचारी भाव । -जनक-वि० चिंताका कारणरूप, चिंतित 
कर देनेवाला । -पर,-मग्न-वि० चिंता, सोचमें डूबा 
हुआ । -पल#-वि०दे० 'चिंतापर' । -मणि-पु० एक 
कल्पित रत्न जिसमें जो माँगो वह देनेकी सामर्थ्य मानी 
जाती है; सव कामनाएँ पूरी करनेमें समर्थ, परमेश्‍वर; 
यात्राका एक योग; सरस्वतीका बीजमंत्र जो नवजात शिशु- 
की जीभपर विद्याप्राप्तिके लिए लिखा जाता हे । -शौल 
“वि० जिसे सोच-विचारकी आदत हो, मननशील, मनीषी। 

चिताकुछू-वि० [स०] चिंतासे आकुल, उद्विग्न । 

चितातुर-वि० [सं०] चिंतासे उद्विग्न । 

चिंतित-वि० [सं०] चितायुक्त, सोचमें पड़ा हुआ । 

चित्य-वि० [सं०] चिंता करने योग्य, चितनीय, विचारणीय। 

चिदी-खी० छोटा टुकड़ा, धज्जी । 

चिडॅटा-पु० दे० “ची“टा। | 

चिडंटी-खी० दे० “चटी?! -की चाल-वहुत धीमी 
चाल । म्रु०-के पर निकळना-मरनेका समय आना; 
शामत आना । (चींटीके पर निकलनेपर वह उडती और 
गिरकर मर जाती या चिड़ियोंका भक्ष्य बनती हे । ) 

चिउड़ा-पु० दे० 'चिडवा? । 


चिउरा#-पु० दे० 'चिडवा? । 
चिक-सखी० बाँसकी तीलियोंका वना हुआ शीना पर्दा जिसे 


खिड़को-दरवाजोंपर डालते हें । पु० वकरकसाव । 


(०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


चिकट-वि० दे० “चोकट?। पु० एक नर्‌इका रेशमी कपड़ा । 


} 
| 
| 
| 
| 
| 
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चिकटना-अ० क्रि० मेलसे ढककर चिपचिपा हो जाना । 
चिकृटा-वि० दे० “चीक? 
चिकन -पु० सूती कपड़ेपर सुईसे वेल-वूटे बनानेका काम; 
ऐसे कामवाला कपड़ा । 
चिकना -वि० जिसकी सतह बरावर रगड़ी, रंदा की हुई 
हो, जो खुरदरा न हो; जिसपर हाथ-पाँव फिसले; साफ 
और चमकीला; तेल, पी लगा हुआ, लिग्ध; *स्नेही। 
† पु० घी; तेर । -घड़ा-जिसपर कहने-सुननेका असर 
न हो, -वेहदया । 
चिकनाई-खी० चिकनापन, खिग्धता; घी, तेल आदि । 
चिकनाना-स०क्रि० चिकना करना, रूखापन, खुरदरापन 
मिटाना तेल आदि लगाना । अ० ब्रि चिकना होना; 
मोटा दोना, चरबी बढ़ना; चिकनी-चुपड़ी बातें करना; 
+ रनेहसे युक्त, अनुरक्त होना । 
चिकनावट, चिकनाहट-ख्ी० चिकनाई । 
चिकनिया -वि० जो बना-ठना रे, छेला । 
चिकनी -वि० खो० दे० “चिकना? । -छुपड़ी बातें-ख्री० 
किसीको ठगने-फुसलानेवे लिए कहदी जानेवाली मीठी बातें, 
चापलूसीकी बातें । -डली,-सुपारी-ख्री० उबाली 
चिपरी सुपारी । -सिट्टी-खी० काली, रसदार मिट्टी । 
चिकरना!-अ० क्रि० चिघाइना । 
चिकवा-पु० वूचड़, चिक; # एक रेशमी कपड़ा । 
चिकार#-पु० चीत्कार, चीख । 
चिकारना#-अ० क्रि० चीत्कार करना । 
चिकारा-पु० एक तरहकी सारंगी; एक तरका दविरन । 
चिकित्सक -पु० [सं०] चिकित्सा करनेवाला, वैय । 
चिकित्सा-स्त्री० [सं०] रोगनिवारणका उपाय, इलाज; 
औषधोपचार । 
चिकित्सालय-पु० [सं०] अस्पताल, शफाखाना । 
चिकिस्सित-वि० [सं०] जिसका इलाज किया गया हो | 
चिकीषंक-वि० [सं०] करनेकी इच्छा रखनेवाला । 
चिकीषा-खी० [सं०] करनेकी इच्छा । 
चिकीघुं-वि० [सं०] करनेकी इच्छा रखनेवाला । 
चिंकुटी*-ख्री ० चिकोरी, चुटकी । 
चिकुर-पु० [सं०] केश, शिरके बाल; रेंगनेवाला जीव; 
पहाड़; गिल्हरी; छटेंदर । -कलाप,-निकर)- पांदा- 
पु० केशकलाप, जुर्फ, लट । 
चिकोटी-स््री० दे० “चुटकी' 
चिक्कट-वि० बहुत मेला, गंदा । पु० जमा हुआ मेळ । 
चिक्कण-वि० [सं०] चिकना । ` 
चिक्कणी-ख्री० [सं०] सुपारी; चिकनी सुपारी । 
चिक्करना-अ० क्रि० चीत्कार करना, चिधाइना । 
चिक्क र-पु० चिकार । 
चिखना! -पु० मद्यपानके समय खायी जानेवाली चटपटी 
वस्तु, चाट । 
चिखुरी -ख्ी० मादा गिलहरी । 
चिग्घाइ्‌-ख्नी० दे० “चिंधाइ' । 
चिचड्ा-पु० लरजीरा नामक पौधा, अपामार्ग । 
चिचड़ी-खी० किरनी । 
चिचान#-पु० वाज । RT 
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चिचाना#-अ० क्रि० चिल्लाना । 

चिचावना+-अ० क्रि० दे० (विचियाना? । 

चिचिंड-पु० [8०] चिचिंडा । 

चिचिंडा-पु० एक बेल जिसमें गोल छंवोतरे फल लगते 
और तरकारीके काम आते हैं; उसका फल । 

चिचियाना -अ० क्रि० चीखना) चिल्लाना । 

चिचुकना-'अ० क्रि० दे० “चुचुकना? । 

चिचोड्ना। -स० क्रि० दे० 'चचोइना? । 

चिजारा#-पु० राज, मेमार । 

चिट-खी० वागजका छोरा उकडा, पुरजा; कपडेकी धज्जी । 
-नवीस-पु० लेखक, मुहरिंर । 

चिटकना-अ० क्रि सूखकर फटना, तड़कना; लकडीका 
जलते समय “चिटचिर' आवाज करना; चिढ़ना, खीझना । 

चिटकाना-स० क्रि० तोड़ना; खिझाना, चिढाना । 

चिट्टा-वि० गोरा, सफेद (गोरा-चिट्टा) । † पु० दानिकर 
कार्यक्रे लिए दिया जानेवाला चकमा, बढ़ावा (देना, 
लड़ाना) । 

चिहा-पु० खाता; आय-व्यय आदिका वार्षिक विवरण; 
दैनिक, साप्ताहिक या मासिक मजदूरी, वेतनका हिसाब; 
उसे चुकानेके लिए बाँट जानेवाला रुपया; विवरण । 

चिट्टी-स्जी० पत्र, खत; पुरजा; आज्ञापत्र; निमंत्रणपत्र; 
पुरजे डालकर विशेष वस्तु या पुरस्कार पानेवालेका नाम 
निश्चित करना (लाटरी) -पन्नी-स्जी० पत्र; पत्रव्यवहार । 
-रसा-५० चिट्टियाँ वॉटनेवाला, डाकिया । 

चिड्चिड़ा-वि० जो जरासी बातपर चिढ़ जाय, झुँझला 
उठे, तुनक-मिजाज । -पन-पु० तुनक-मिजाजी । 

चिड्चिड़ाना-अ० क्रि० चिरकना, जलनेमें “चिडचिड? 
आवाज होना; चिढ्ना; झुंझलाना । 

चिड्वा-पु० हरे या मिगोये हुए धानको भून और कूटकर 
चिपटा किया हुआ एक खाद्य पदार्थ । 

चिडा-पु० गौरवा, चटक । ` 

चिड्यिा-ख्जी० उड़नेवाला, पंखयुक्त प्राणी, पक्षी, पखेरू; 
चौबगला; अँगियाकी कटोरियोंके बीचकी सिलाई; पाय- 
जामे या लहुँगेका नेफा; ताशका एक रंग, चिड़ी; बैस 
आदिके सिरपर लगायी जानेवाली चिड़ियाको शकलकी 
लकड़ी; एक प्रकारकी सिलाई । -ख़ाना,- घर-पु० पशु- 
पक्षियोंको रखनेका खान, जंतुशाला । झु०-फॅसाना= 
शिकार फॅसाना; किसी सुंदरी युवती या माळदार असामी | 
को फुसलाकर दाथमें कर लेना । क 

चिड्िहार*#-पु० दे० 'चिड़ीमार'। | 

चिङ़ीमार-पु० चिड़िया पकइनेवाला, बद्देलिया । 

चिढ़-स्जी० चिदनेका भाव, खीझ, नाराजगी; नफरत । 

चिढ़ना-अ० त्रि.» खफा, नाराज होना; किसी तात्कालिक | 
बातपर क्रुध हो जाना, बुरा मानना । A 

चिढ़ाना-स० क्रि नाराज करना; कुपित करनेवाली वात 
कहना, खिक्षाना, सह वनाना; छेइना; उपहास क 

चित-वि० [सं०] चुनकर इकट्ठा किया हुआ। | 

चित*-पु० चितवन; दे० “चित्त! । 
मनचाहा, चाहा हुआ । -चोर-वि० चित्त 
मनोदर । -भंग-पु० उचार, जीन र 


< 


चित-चित्रांगद 


ठिकाने न रहना । 

चित-वि० जिसका मुँदह-पेट ऊपरकी ओर दो, 
पटका उल्टा । अ० पीठके बल । झु०-करना-कुदतीमें 
प्रतिपक्षीको पछाइना, उसकी पीठ लगा देना । -होना- 
कुझ्तीमें हार खाना । | 

चितउर*-पु० चित्तोर । 

चितकबरा-वि० जिसमें एक रंगकी जमीनपर दूसरे रंगके 
थब्ब्े हों, चितला; रंग-बिरंगा । 

चितकूट#-पु० चित्रकूट । 

चितगुपित#-पु० दे० ` चित्रगुप्तः । 

चितरना#-स० क्रि० चित्र, बेल-बूटे वनाना, उरेना । 

चितला-वि० चितकबरा । पु० चित्तीदार खरबूजा । 

चितवन-स्त्री० किसीकी ओर देखनेका ढंग, दृष्टि; कटाक्ष । 

चितवना*-स० त्रि» देखना, निरखना । 

चितवनि*- स्री० दे० “चितवन? । 

चिता-खी० [सं०] मुरदेको जलानेके लिए चुनकर रखी 
हुई लकड़ियाँ; ढेर, समूह; * इमशान । 

चिताना-स० क्रि० चेत कराना, याद दिलाना; किसी 
खतरे-बुराईके वारेमें सावधान करना; शानोपदेश करना । 

चितारी! -पु० दे० “चित्रा? । 

चितारोहण-पु० [सं०] ( विधवाका ) सती होनेके लिए 
चितापर जाना । 


चिताचनी-खी० चितानेकी क्रिया; चितानेके लिए कही 


गयी वात, आगाही, तंबीह (देना) । 

चिति-खी० [सं०] चयन, चुनाई; ढेर; निता; चेतना; 
इंटोंकी जोड़ाई; समझ; दुर्गा; दे० “चित्ती? । 

चितेरा-पु० चित्रकार । 

चितेरिन, चितेरी-ख्री० स्त्री चित्रकार; चित्रकारकी पली । 

चितेना*-स० त्रि दे० 'चितवना? । 

चितोन, चितोनि#-ख्जी० दे० “चितवन? । 

चितोना*-स० क्रि० दे० 'चितवना? । 

चितोनी-ख्नो० दे० 'चितावनी? । 

च्ित्‌-स्री० [सं०] चेतना; शान; आत्मा; ब्रह्म; चित्त । 

चित्त-पु०[सं०] अंतरिंद्रिय, अंतःकरण, मन; अंतःकरणकी 
चितना, अनुसंधानकारिणी बृत्ति (वे०) । -ज,-जन्मा- 
(नमन्‌ )-घु० कामदेव । -निबृत्ति-स्री० संतोष, सुख । 
-विकृति-खी० (अनसाउंडनेस ऑफ माइंड) चित्त या 
मनका विकार या घुटि; मानसिक सदोषता । -विक्षेप- 
पु० चित्तकी अस्थिरता, अनेक विषयोंमें भटकते रहना । 
-विशत्रंथ,-विन्नम-पु० ्रांति; उन्माद । -वृत्ति- 
खो० चित्तकी अवस्था; मनका भाव ।-वृत्ति-निरोध-पु० 
चित्तको बाह्य विषयोंसे हटाकर अंतर्मुख करना ।-झुद्धि- 
र्षी चित्तका निर्मल, कुवासनाओंसे रहित होना। 
सु०-उचरना-जी न लगना, मन उदास होना। 
~चढ़ना-दे० 'चित्तपर चढ़ना? | -चिहुँटना#-चित्तमें 
पीड़ा उत्पन्न करना ।-चुराना-मन मोह लेना ।-देना- 
मन ल्गाना; ध्यान देना । -पर चढ़ना-वराबर याद 
रहना या बराबर याद आन।। -बँटना-मनका विसी 
एक विपयमें न लग सकना, चित्तमें बहुत-सी चिताएँ 
होना ।-से उत्तरना-अभ्रिय हो जाना; याद न रहना । 
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विक्तरसारी#-ख्नी० चित्रशाला । 

चित्तपकर्षक्र-वि० [सं] मनको खींचने, लभानेवाळा । 

चित्ती-ख्री० छोरा धब्बा; रोटीमें जल जानेका दाग; चिपटी 
कौड़ी जिससे जुआ खेलते हैं; कुम्दारके चाकके किनारेका 
गढ़ा; इमलीका चिआँ जिसका एक ओरका छिलका रगड- 
कर दूर कर दिया गया हो; चीतल या चित्तीदार साँप; 
मुनिया चिड़िया । 

चित्तौर-पु० मेवाडके महाराणाओंकी पुरानी राजधानी । 


चित्र-पु०[सं०] कागज, कपड़े आदिपर वनायी हुई वस्तुकी . 


प्रतिमूति, तसवीर; आलेख्य; तिलक; शब्दचित्र; चिन्नः 
काव्य; चित्रयुप्त; चित्रक । वि० रंग-विरंगा; चितकवरा; 
चमकीला; कई वणोवाळा; विचित्र; # ठीक, दुरुस्त । 
“कंठ-पु० कबूतर । -कमे(न्‌ )-पु० चित्र बनाना; 
आलेखन; बाजीगरी; विचित्र काये; अलंकरण । -कर्मा- 
(मंन) -पु० विचित्र कार्य करनेवाला; बाजीगर; चित्रकार । 
¬कला-सखी० चित्रविया, चित्र वनानेकी कला ।-काय- 
पु० चीता । -कार-पु० चित्र वनानेवारा, चितेरा। 
-कारी-स्री०[हि०] चित्रकारका काम, धंधा; चित्रकला । 
-काव्य-पु० चित्र (छत्र, चमर आदि)के आकरमें लिखित 
काव्य । -कूट-पु० बाँदा जिलेका एक पर्वत जिसपर 
वनवास-कालमें राम-सीता कई बरस रहे । -केतु-पु० 
लक्ष्मणका एक पुत्र । -युप्त-पु० १८ यमोंमेंसे एक; 
यमके दरबारके लेखक जो सब मनुष्योंका पाप-पुण्य लिखा 
करते हें और जो कायस्थ जातिके आदिपुरुप माने जाते हैं । 
“पट-पु० चित्र; वह कपड़ा, चमड़ा या कागज जिसपर 
चित्र बनाया जाय, चित्राधार; सिनेमाकी फिल्म ।-फलक- 
पु० काठ, द्ार्थीदाँत आदिकी पटिया जिसपर चित्र बनाया 
जाय । -स्ृग-पु० चीतल हिरन। -युद्ध-पु० नकली 
लड़ाई । -योग-पु० बूढ़ेकी जवान, जवानको बूढ़ा बना 
देनेकी विधा; ६४ कलाओंमेंसे एक । -रथ=पु० सूर्य; 
कुबेरका सखा एक गंधवं ।-रेखा -स्री० वाणासुरकी कन्या 
उपाकी एक सहेली ।-लू-वि० चितकबरा ।-लिखित- 
वि० चित्रित; गतिहोन; मूक । -लिपि-स्री० वह लिपि 
जिसमें अक्षरोंकी जगह सांकेतिक चित्र कामगें लाये जाये । 
-छेखक-पु० चित्रकार । -लेखा-स्जी० चित्र; बागा- 
सुरके मंत्रीकी कन्या जो उपाकी एक सखी थी; एक अप्सरा; 
तसवीर बनानेकी कूँची। -चिचिन्नर-वि० रंगबिरंगाः 
बेल-बूटेदार ।-विद्या-ख्नी० चित्र वनानेकी विद्या, चित्रः 
कला । -शादूंल-पु० चीता (जंतु) । -श्ाळा-स्जी० 
वह भवन, मंडप आदि जिसमें बहुतसे चित्र लगा रखे गये 
हों, जहाँ चित्रकलाका प्रदर्शन किया जाय (पिकचर-गैलरी); 
वह स्थान जहाँ चित्र बनाये जागं ( स्टूडियो ); दे० “रंग- 
शाला; भित्ति-चित्रोसे भरा भवन, मंडप। -सारी-स्जी० 
[हि०] चित्रशाला । 
चिन्रक-पु० [सं०] चीता, वाघ; चीता नामका क्षुप; एरंड; 
तिरक; चित्रकार; युद्धका एक ढंग; एक विशेष वन । 
चित्रना*-स० क्रि० चित्र बनाना, उरेहना; रंग भरना । 
चित्रमय-वि० [सं०] चित्रोंसे भरा हुआ, सचित्र । 
चित्रवत्‌-वि० [सं०] चित्र जैसा; (छा०) स्थिर, गतिरहित। 
चिन्नांगद-पु० [सं०] शांतनुका पुत्र, विचित्रवीर्यका भाई । 
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चित्रा-ख्जी० [सं०] २७ नक्षत्रोमेसे एक; चितकवरी गायः 


ककड़ी; खीरा; मजीठ; बायविडंग; मूपिकपणीं; एक अप्सरा; 
एक रागिनी; एक मूच्छेंना; एक सर्प; सुभद्रा । 

चित्राधार=पु० [सं ०] चित्रपट; ( एलबम ) चित्र, फोटो 
आदि सुरक्षित रूपसे रखनेकी किताव या मोटे पन्नोंकी खोली। 

चित्राळ्य-पु० [सं०] चित्रसंग्रहाळय, चित्रशाला । 

चित्रिणी -ख्ी० [सं०] कामशाखमें माने हुए स्लियोंके पञ्चिनी 
आदि चार भेदोंमेंसे एक ( यह कलानिपुण और बनाव- 
सिंगारकी शौकीन होती है ) । 

चित्रित-वि० [सं०] जिसका चित्र खींचा गया हो, उरेहा 
हुआ; चित्रयुक्त; चित्तकवरा । 

चित्रोत्तर-पु० [सं०] एक शब्दालंकार जिसमें प्रश्न के शाब्दों- 
में ही उसका उत्तर होता है । 

चिथड(-पु० फरा-पुराना कपड़ा, गूदइ; कपड़ेकी धज्जी । 

चिथाइना-स० क्रि फाइना, चिथड़ा कर देना; (किसीके 
पक्षका) हर पहलूमे खंडन करना; लथेइना, जलील करना। 

चिदाकाश-पु० [सं०] शुद्ध श्चानस्वरूप अद्म । 

चिदाभास -पु° [सं०] चित्स्वरूप परब्रह्मका अंतःकरणमें 
प्रतिवित्रित आभास, जीव । 

चिद्रूप-वि० [सं०] शुद्ध चेतन्यरूप; चिन्मय, ज्ञानी । पु० 
परब्रह्म । 

चिद्विलास-पु० [सं०] चित्स्वरूप परमेश्वरकी माया; 
आत्मा या ब्रह्मस्वरूपमें रमण । 

चिनक-खी० जलनके साथ ददोनेवाली पीड़ा; सूज्ञाकके रोग- 
में मूत्रनलीमें होनेवाली जलन ओर पीड़ा । 

चिनगटा#-पु० चिथड़ा । 

चिनगारो-खी० जळते हुए कोयले आदिका बहुत छोटा 
उकडा, अरिनिकण, स्फुरिंशग । झु०-छोड्ना-झगड़ा 
रूगानेवाली वात कहना । 

चिनगी%-खी० दे० 'चिनगारी? । 

चिनना*-स० क्रि० दीवार उठाना; चुनना । 

चिनाना#-स° क्रि० चुनवाना; दीवार उठवाना । 


चिनाब-स्जी० पंजाबकी पाँच प्रधान नदियोंमेंसे एक, 


चंद्रभागा । 
चिनिया-वि० चीनीके रंगका, सफेद; चीनी जैसे स्वादका 
मीठा; चीन देशका ।-केळा-पु० बंगालमें होनेवाला एक 
मीठा केला । -वादास-पु० मूँगफली । 
मय्र-वि०[सं०] शुद्ध ज्ञानमय, ज्ञानस्वरूप । पु० पर्‌ब्रह्म। 
चिन्मात्र-पु० [सं०] शुद्ध चेतन्य । वि० शुद्ध ज्ञानस्वरूप 
चिन्ह-पु० दे० 'चिह’ । 
चिन्हचाना, चिन्हाचा -स° क्रि पहचान कराना । 
चिन्हानी। -ख्री० चिह्न, पहचान; यादगार । 
चिन्हारि, चिन्हारी#-ख्जी० जान-पहचान । 
चिपकना-अ० क्रि० किसी लसदार चीजके योगसे एक 
चीजका दूसरीसे जुड़ना; लिपटना; किसी काममें लगना । 
चिपकाना-स० क्रि० किसी लसदार चीजके योगसे एक 
चीजको दूसरीसे जोड़ना, साटना; लिपटाना) 
` चिपचिपा-वि० लसदांर, चिपकनेवाला । 
चिपचिपाना-अ० क्रिश लसदार होना; लगंना । 
चिपचिपाहृर-ख्जी० चिपचिपा होना, रूस । 
१६-क 
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चित्रा-चिर 


चिपरना-अ० क्रि० दे० 'चिमटना? । 

चिपरा-वि० जो उभरा हुआ न हो, येठा या धेसा हुआ । 

चिपड़ा-वि० जिसकी आँखमें कीचड़ भरा दो । 

चिपड़ी, चिपरी -स्री० उपली । 

चिप्पडू-पु० लकड़ीको छाल आदिका उकड़ा । 

चिप्पी-स्री०लकड़ी आदिका छोरा चिपरा उड़ा; उपली; 
काग जका छोरा उकडा जो कहाँ चिपका दिया जाय । 

चिचु, चिबुक-स्री० [सं०] ठुद्दो । 

चिमरना-अ० क्रि० चिपकना; लिपटना; पिंड न छोड़ना । 

चिमटा-पु० जलता कोयला आदि पकडनेका आला । 

चिमटाना-स० क्रि० चिपकाना; लिपटाना । 

चिसटी-स्नी० छोरा चिमटा; वह आला जिससे छोरी चीज 

कइने, उठाने आदिका काम लेते हैं; चुटको; चिकोरी । 

चिमड़ा-वि० दे० 'चीमइ'। -पन-पु० ( टेनेसिटी ) 
ठोसके कणोंका परस्पर इस तरह चिपके रहना कि उन्हें 
पृथक्‌ करनेके लिए बड़ी शक्तिकी आवश्यकता पड़े । 

चिमनी-ख्नी० [अं] इंजन आदिका धुआँ या भाप निकः 
लनेके लिए बनी हुई नली जेसी वस्तु; धुआँ निकालनेके 
लिए घरकी छतमें छेद करके बनायी हुई लोहे, सीमेंट 
आदिकी नली; लंपके ऊपर लगी हुई शीशेकी नली जिससे 
ळंपकी लोको इवा मिलती और उसका धुआं बाहर निकः 
लता है । 

चिरंजीव-अ० [सं०] चिरजीवी हो, बहुत दिन जियो 
(आशीर्वाद); [हिं०] बेटा, पुत्र । वि० दे० “चिरजीवी' । 

चिरंजीवी ( विन्‌ )-वि० [सं०] चिरजीवी । 

चिरतन-वि० [सं०] बहुत दिनोंका, पुरातन । 

चिर-वि० [सं०] जो वहुत दिनोंसे हो, दीर्घकालीन, 
पुराना; जो बहुत दिन बना रहे, दीर्घकालस्थायी । अ० 
बहुत दिन, वहुत दिनोंतक, सदा । -कांक्षित-वि० 
जिसकी चाइ, कामना वहुत दिनोंसे रही हो ।-कालिक) 
-कालळीन-वि० बहुत दिनका, पुराना; जीणे (रोग) । 
-जीवी ( चिन्‌ )-वि० बहुत दिन जीनेवाला, जिसकी 
आयु लंबी हो; अमर । पु० विष्णु, कोवा, हनुमान्‌ , 

` माकडेय आदि । -निद्रा-ख्री० महानिद्रा, सृत्यु। 
-चूतन-वि० जो सदा नया बना रहे, चिरनवीन। 
-परिचित-वि० जिसे वहुत दिनोंसे जानते-पहचानते 
हों । -पाकी ( किन्‌ )-वि० देरमें पकनेवाला। 
-पोपित-वि० जिसका बहुत दिर्नोतक धारण, पोषण 
किया गया हो, चिरकांक्षित । -प्रचलित-वि० जो बहुत 
दिनोंसे चला आ रहा हो, पुराना । -प्रसिद्ध-वि० जो 
बहुत दिनोंसे प्रसिद्ध हो । -सान्य, सम्मानित-वि० 
(टाइम आनड) बहुत दिनोंसे जिसकी मान्यता रही हो, _ 
जिसका सम्मान होता आया हो । -रोगी ( रिच्‌) | 
वि० जो वहुत दिनोंसे वीमार हो; जो सदा रोगी रहे । 
-विस्मृत-वि० जो बहुत दिनोंसे भूल गया हो या 
सुला दिया गया हो ।-शाज्ु-वि० पुराना दुश्मन, जिस 


चिरकना-चींटी 
वि० बहुत दिनोंतक याद रखने लायक । 
चिरकना-अ० क्रि० थोड़ासा पाखाना करना; कई 
थोड़ा-थोड़ा पाखाना करना । 
चिरकुट-पु० बहुत फटा हुआ कपड़ा; चिथड़ा । 
चिरचना#-अ० क्रि० क्रुद्ध होना, चिइचिड़ाना । 
चिरचिटा-पु० चिचड़ा । 
चिरना-अ० क्रि० फटना; सीधा कट जाना । 
चिरम, चिरमि$-स््री० घुंधची । 
चिरमिटी*-स्री० घुँघची । 
` चिरवाई-स्री० चिरवानेका काम या उजरत । 
चिरवाना-स० क्रि० चीरनेका काम दूसरेसे कराना । 
चिरहँटा-पु० चिड्टीमार । 
चिराई-खी० चीरनेकी क्रिया; चीरनेकी मजदूरी । 
चिराक#-पु० दे० “चिराग! । 
चिरारा-पु० [फा०] पु० दिया, दीपक, लंप; (ला०) बेटा । 
-शुरू-पु० ( ब्लैक आउट ) दे० “अंधाकुप्प'। -जले- 
अ० दिया जलनेके समय, अँपेरा होनेपर । - दान- 
. पु० दीवट, दीपाधार । -बत्तीका वक़्त-दिया जलानेका 
वक्त, झुटपुटा । मु०-का हँसना-चिरागसे फूल झड़ना । 
“गुरू करना;-ठंढा करना-दिया बुझाना । “गुरू 
पगड़ी गायब-निगाह झपते ही मालका गायब कर दिया 
जाना । -गुल होना-दिया बुशना | -तले अंघेरा- 
रखवाछेके सामने चोरी; शानी, पंडितके घरमें घोर 
मूर्खताका या अशाखीय आचरण होना । -बढ़ाना- 
दिया बुझाना । .-बत्ती करना-दिया जलाना । -छेकर 
हंढ़ना-बहुत कोशिशसे इना, तलाश करना । 
चिरा्री-स्जी० [फा०] दिया-बत्तीका खर्च; मजारपर दी 
जानेवाली मेंट जो प्रायः चिरागके नीचे रख दी जाती है; 
किसी मजारपर दिया-बत्ती करनेका खच । 
चिरातन*- वि० पुराना; फटा-पुराना । | 
चिराना-स० क्रि 'चिरवाना? । अ० क्रि० वीचसे चिर 
जाना-'मकु गोहू कर हिया चिराना?-प० । # वि० 
पुराना, बहुत दिनोंका । 
चिरायघ-ख्री० चमड़े, मांस आदिके जलनेकी दुर्गंध । 
चिरायता-पु० कडवे स्वादका एक छोटा पौधा जो दवाके 
काम आता है । 
चिराथु( स्‌ )-वि० [सं०]बहुत दिन जीनेवाला, चिरजीवी । 
चिराच-पु० चीरनेका भाव; चीरनेका घाव, चीरा । 
चिरिया*-खी० दे० “चिड़िया? । 
चिरिहार#-पु० चिड़ोमार, बहेलिया । 
चिरी#-खी० “चिड़िया! -खाना-पु० चिड़ियाघर । 
चिरौँजी-रूी० पियालके वीजकी गिरी । 
चिरौरी-खी० दीनतापूर्वक की जानेवाली प्रार्थना । 
चिलक-खी० चमक, झलक; रीस; हिळने आदिसे एक- 
बारगी होनेवाली तीब्र पीड़ा; रुक-रुककर होनेवाली पीड़ा । 
ना-अ० क्रि० चमकना; चिलक मारना; टीसना । 
चिलकाना -स० क्रि चमकाना; उज्ज्वल करना । 
चिळगोजा-पु० [फा०] एक मेवा जिसकी गिरी खायी 
जाती है । 
चिलचिलाना-अ० क्रि० चमकना । 
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चिलड़ा! -पु० एक पकवान, उलटा, चीला । 


चिलता-पु० [फा०] एक तरका कवच । 

चिळविला (छा) -वि० चंचल, शरारती, नटखट । 

चिलम -र्ी० [फा०] "मिट्टी या धातुका कटोरीनुमा पात्र 
जिसपर तंबाकू-्गाँजा आदि रखकर पीते हैं। -चट- 
वि० बहुत तंबाकू पीनेवाला ।-बरदार-पु० हुक्का पिलाने 
या लेकर साथ चळनेवाला नौकर । 


चिलमची-स्ी० एक वरतन जिसका किनारा थाल जैसा _ 


और बीचका भाग देगची जैसा होता है और जो द्दाथ- 
मुँह धोने, कुछी आदि करनेके काम आता दे; हुक्केका 
बह भाग जिसपर चिलम रखी जाय । 

चिळमन-पु० [फा०] बाँसकी तीलियोंका पर्दा, चिक । 

चिळवाँस#- पु० चीलका मांस (जिसे खानेसे विक्षिप्त हो 
जानेकी वात कही जाती है); चिड़िया फेंसानेका फंदा । 

चिल॒ड़-पु० जँ जैसा कीड़ा जो पसीना मरनेवाले गंदे 
कपड़ोंमें पड़ा करता हे । 

चिल्ल-पों- ज्जी० चीख-पुकार, शोर-युरू । 

चिल्लवाना-स० क्रि० चिह्लानेको प्रेरित, विवश करना । 

चिल्ला-पु० धनुपकी डोरी, कमानकी ताँत; चीला; पगड़ी- 
का छोर (जिसमें कलावत्तुका काम रहता है); [फा०] 
चालीस दिनोंका काळ; चालीस दिनोंका ब्रत, अनुष्ठान; 
प्रसूताका चालीसबें दिनका स्नान ( मुसल० )। झु० 
चिल्लेका जाड़ा-कड़ी सरदी । 

चिल्लाना-अ० क्रि० जोरसे बोलना, चीखना, शोर करना । 

चिल्लाहट- ख्री? चिछञानेकी क्रिया, शोर, इछा; पुकार । 

चिलिका-खी० [सं०] भरुकुटी; झींगुर; # वज्र, विजली । 

चिछ्ली-खी० [सं०] झोंगुर; # बिजली । 

चिल्ही#- ख्नी० चील । 

चिब्ुुक-पु० [सं०] ठुडड़ी । 

चिहँक*-खी० दे० “चक? । 

चिहकार#-स्जनी० चहचही । 

चिहुँकना। -अ० क्रि चौंकना । 

चिहँटन[#-स० क्रि० चुटकी काना । अ०क्रि० लिपटना । 

चिहु (हु) उनी#- खरी० घुंधची । 

चिहुँटी*- खी० चुटकी । 

चिहुर-पु० [सं०] दे० “चिकुर? । 

चिहृ-पु० [सं०] लक्षण, पहचान, निशान) छाप (पदनि); 
लकौर; पद आदिकी सूचक वस्तु; ध्वजा; लक्ष्य; निशानी । 

चिह्मांकन-पु० [सं ०] [पंवचुएशन) किसी रचना, वाक्य, 
प्रसर आदिमे विराम-चिह् लगाना ( जहाँ आवश्यक हो 
वहाँ उन्हें लिख देना ) । 

चिह्वांकित-वि० [सं०] (भेजुएडेट) ( वह गिलास, आदि ) 
जिसपर नापके लिए चिह्न लगें हुए हों । 

चिह्वित-वि० [सं०] जिसपर चिह् हो, चिद्दयुक्त, अंकित । 

ची-ख्ी० छोरी चिड़ियों या चिड़ियोंके बच्चोंकी बारीक 


आवाज । -चपड़-स्नी० कार्य या शब्द द्वारा विरोधका 
प्रदर्शन । 


चींटा-पु० ची'टीसे मिलता -जुल्ता,पर उससेबड़े आकारका - 


कोड़ा, चिउँडा । 
चीँटी-खी० एक छोरा कीड़ा जो मीठेकी गंधसे उसके पास 
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पहुँच जाता है, पिपीलिका । 

'चीँतना*-स° क्रि० चित्रित करना; लिखना । 

चींथन/-स० क्रि० दे० “चीयना? । 

चीक-ख्ी० दे० “चीख; कीचड़ । † १० कसाई । 

चीकट-पु० तेलका मेल; चिकट; रूसार मिट्टी; एक 
तरहका रेशमी कपड़ा; भांजे या भांजीकी झादीमें बहनको 

दिये जानेवारे कपड़े-गद्दने आदि । वि० जिसपर चिकनाई- 

के साथ मेल जमा हो, बहुत भेला । 

चीकना-अ० त्रि० चोखना । * वि० चिकना । 

चीख -स्री० निछानेकी आवाज, चिछ्लाइट।-पुकार- ख्नी० 
शोर-गुल; शोर मचाकर की जानेवाली फरियाद। 

चीखना-स० क्रि० स्वाद जाननेके लिए किसी चीजको 
थोड़ी मात्रामें खाना । 

शीस ना-अ० क्रि चिछाना, शोर मचाना । 

चीखर, चीखळ* पु० कीचड़ । 

चीखुर-पु० गिल्हरी । 

चीज़-ख्री० [फा०] वस्तु, पदाथ; बहुमूल्य, अनूठी वस्तु; 
वात, काम; साहित्य या कलाकी वस्तु (गीत, रचना ३०)। 
-धस्तु-स्री० सामान; गहना-कपड़ी । 

ची5#-ख्री० मे । 

चीठा*-पु० दे० “चिट्ठा । 

चीदी। “खल्रौ० दे० “चिट्ठी” 

चीड-पु० एक सुंदर सदावददार पेड़ जो बहुत ऊँचा होता है 
और जिसकी लकड़ी संदूक आदि बनानेके काम आती है । 

नीढ़ -पु० दे० “चीड? । 

चीत+#-पु० दे० “चित्त चित्रा नक्षत्र । 

चीतकार#-पु० दे० “चीत्कार! । 

चीतना#-स० क्रि सोचना; चेत करना; चाइना; याद 
करना; चित्र बनाना । 

चीतरु-पु० द्विनका एक भेद जिसकी खारूपर सफेद 
चित्तियाँ होती है, चित्रमृग; चित्तीदार अजगर; एक सिक्का । 

चीता-पु० एक तरइका वाघ जिसकी खालपर लंबी काली, 
पोली धारियाँ होती है; एक क्षुप जिसकी छाल और जड़ 
दवाके काम आती है; # चित्त । # ख्री० चिंता “मंदोदरी 
हृदय करि चीता'-रामा० । 

चीत्कार -पु० [सं०] चीख, चिल्लाइट; शोर! चिंघाड़ । 

चीथड़ा-पु० दे० (चिथड़ा' । 

चीथना-स० क्रि० फाइना, धञ्जी-धञजी करना; दाँतोंसे 
फाइना, क्षत-विक्षत कर देना (हिंस्र जंतुका) । 

चीथरा#-प० दे० “चिथड़ा’ । 

चीदा-वि० [फा०] चुना हुआ; अच्छा, बढ़िया ।-चीदा- 
वि० चुने हुए (व्यक्ति, वस्तु); अच्छे-अच्छे । 


चीन-पु० [सं०] एशियाका एक प्रसिद्ध देश; एक तरहका 


हिरन; चीनका बना रेशमी कपड़ा; एक तरहका सावाँ+ 
चेना; सीसा; पताका; सूत । 

चीनन|#-स० क्रि० चीन्हना, पहचानना । 

चीनांशुक -पु ० [सं०] चीनमें बनने या चीनसे आनेवाला 
रेशमी कपड़ा; रेशमी कपड़ा । | 

चीना-वि० चीन देशका; चीनमें उत्पन्न, उपलब्ध | पु० 
चीन देशवासी, चीनी; चीनी कपूर-'कीन्देसि भीमसेन औ 
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चीँतना-चुंदी 


चीना'-प०; चिह्न । 


चीनिया-वि० चीनी, चीनका ।-बादाम-पु० मूँगफली । 

चीनी-स्री० इख, खजूर आदिके रससे बना हुआ सफेद 
दानेदार चूर्ण जो शुइ-खाँइकी जगह कामें छाया जाता 
है, शकर । वि० चीन-संबंधी; चीनका; चीनमें उत्पन्न, उप- . 
रूब्ध । पु० चीन देशवासी । -चंपा-पु० एक तरहका 
बढ़िया केला ।-मिट्टी-खी० पकायी दुई सफेद मिट्टी 
जिसके बरतन, खिलौने आदि बनते हैं । 

चीन्हना! -स० क्रि पहचानना । 

चीन्ह/#-पु० चिद्द । 

चीपड-पु० आँखका कीचड़ । 

चीसड़-वि० जो जल्दी फटे, टूटे नद्दी । पु० एक पौधा । 

चीमर-वि०, पु० दे० 'चीमड़! । 

चीयॉ-पु० दे० 'चिंओ? । 

चीर-पु० [सं०] वस्लखंड; कम लंवा वखखंड, पड़ी, धज्जी; 
कपड़ा, वर; बौद्ध भिक्षुओका पहनावा; पेइकी छाल; रेखा, 
लकीर; गायका धन ।-चरम*-पु० वाघंबर; मृगछाला । 

चीर-स्ली० चीरने या फाइनेकी फ्रिया या भाव; कुशतीका 
एक पेंच । पु० दे० “चीइ' । -घर=पु० (मॉर2भरी) वह 
खान जददों दुर्घनाओं आदिसे मरनेवालोंके शव, चीरफाइ 
या परीक्षण द्वारा सृत्युका कारण ज्ञात करनेके उद्देश्यसे, 
कुछ समयके लिए भेज दिये जाते हैं। -फाड-ख्री० 
चीरने-फाइनेका काम; चीरा लगाना, शल्य-क्रिया । 

चीरना-स० क्रि० फाइना, कड़े करना; विदीर्ण करना; 
राह निकालना (भीड़, पानी) ! 

चीरा-पु० चीरनेका घाव, फोडेका शिगाफ; पगड़ी बनानेके 
काम आनेवाला लद्दरियादार कपड़ा; गाँवकी सीमापर 
गाडा हुआ पत्थर । 

चीरी#=स्जी० चिड़िया । 


'चील-ख्री० वाजकी जातिकी एक बड़ी चिड़िया । -झपडा 


-पु० किसी चीजको चीलकी तरह झपट्टा मारकर छीन 
लेना; बच्चोंका एक खेल । 

चीड, चीकर-पु० दे० “चिह्लड़! । 

चीला-पु० उलटा नामका पकवान, चिरला । 

चील्ह-सख्री० चील । 

चीद्ही#-श्ञी० पक तंत्रोपचार, टोटका । 

चीवर-पु० [सं०] वस्न, पहनावा; साधु- संन्यासियोका पहः 
नावा; बोड सिक्षुओंका ऊपरी पहनावा; कंधा । 

चीवरी(रिन्‌)-पु० [सं०] बोद्ध या जैन संन्यासी, भिक्ष । 

चुगल-पु० शिकारी चिड़ियों, जानवरोंका पंजा, चंगळ; | 
बुकटा; पकड़ । -भर-वि० चुटकीभर; थोडासा । | 


चुंगी-सखी० चु'गलमर चीज; अनाज आदि बेचनेवालोंसे 


इस रूपमें छिया जानेवाला महसूल; माळके म्युनिसिप | 
सीमामें आनेपर छिया जानेवाला महसूल । -कचहरी- | 
स्री० म्युनिसिपलिटीका दफ्तर । 
चुँघाना-स० क्रि० चुसाना । र 
डित*- वि० जिसके सिरमें चुटिया हो । 
चुंडी।-स्री० दे० 'चुदी' म | 
चुद्री[-ख्री० दे० “चुनरी! 
चुंदी-ली० शिखा, चोरी, चुटिया । 


चुंधा-चुनट ` 
सुँधा-वि० छोरी आँखोंबाळा; जिसकी धष्टि क्षीण हो । 
खुंधियाना-अ० ब्रि, चोंधना । 
चुंबक-पु० [संश] चुबन करनेवाला; कामुक) वह 
वहुतसे अंथोंको जहा-तहोँसे पढ़कर, उल्ड-पुलटकर छोड दे, 
किसीको पूरी तरद पढ़े-समझे नहीं; धूर्त्त; घड़ेके सुं हपर 
लगाया जानेवाला फंदा; वह धातु या पत्थर जो लोहेको 
अपनी ओर खींचता है। -श्त्ति-ख्री० ग्रंथोको इधर" 
उधर पढ़कर छोड़ देनेको आदत । 
घुंवकत्व-पु० [सं०] चुबकका गुण, आकर्षण । 
चुंबकीय वि० [सं०] जिसमें चुंबक या उसका गुण हो । 
चसुंबन-पु० [सं०] चूमनेकी क्रिया, वोसा; (छा०) छूना 
वुंबना%- स० ब्रि० चूमना । 
चुबित-वि० [सं०] चूमा हुआ; छुआ हुआ, स्पृष्ट । 
चुंबी (दिन्‌)-बि० [सं०] चु बन करनेवाला; छूनेवाळा । 
खुभना-#अ० ब्रि० दे० “चूना? । वि० चूने, रिसनेवाला । 
चुआई-खी० चुआनेका काम; चुआनेकी मजदूरी । 
सुआनां-खी० नहर; सोता; गड्ढा । 
चुआना-स० ब्रि० टपकाना; भवकेसे अर्क खींचना; * 
चुपइना । 
चुआव-पु० चुआनेकी क्रिया या भाव । 
घुक्द्र-पु० [फा०] गाजर या शळजमकी शकळका एक 
मूल जो साग-भाजीके रूपमे खाया जाता ह. और जिसके 
रससे चीनी भी वनती हे । 
घुक-पु० दे० “चूक? । 
घुकचुकान।-अ० क्रि० रिसकर वाहर आना, पसीजना । 
सुकट+-पु० दे० 'चुकटा? । 
चुक्कटा~पु० चुरको; चुरकी भर वस्तु । 
चुकता-वि० जो चुका दिया गया हो, अदा, वेश्राक । 
चुकना-अ० क्रि० समाप्त होना, बाकी न रहना; निबटना, 
ते होना; अदा, वेवाक होना; # चूकना, खाली जाना । 
चुकवाना-स० क्रि अदा कराना; दिलवाना । 
चुकाई-स्जी० चुकता दोनेका भाव । 
चुकाना-स० क्रि० अदा करना, चुकता करना; निबटाना, 
तै करना । # अ० क्रि० चूकना-'तेउ न पाइ अस समयं 
चुकाह'-रामा० । 
चुक्कइ-पु० पुरवा, कुल्हड़ । 
चुक्रिका-खरी० [सं०] नोनिया; इमली । | 
घुखान।-स० ब्रि चखाना; गायके पेन्हानेके लिए 
दुहते समय बछडेको दूध पिलाना । 
खुगद-पु० [फा०] उल्लकी एक छोरी किस्म; मूख व्यक्ति। 
घुगना-स०क्रि"चिड़ियोंका चोंचसे चुन-चुनकर दाना खाना। 
खुगल-पु०्दे० “चुगुलः । -खोर-पु० दे० 'चुगुळ्खोर? । 
जुगरी-खी० परोक्षमें की हुई निंदा, बुराई (खाना) । 
चुगा-पु० चिड़ियोंके चुगनेके (लिए डाळी गयी चीज; 
दे० “चोग्रा? । 
चुगाइ-खी० चुगनेकी क्रिया या भाव; चुगानेकी क्रिया । 
चुगाना-स० क्रि चिड़ियोंको दाना खिलाना । 
चु.गुलू-पु० [फा०] पीठ पीछे निदाःबुराई करनेवाला, 
चुगली खानेबाला । -ख़ोर-पु० चुगली खानेवाला, पीठ 
पीछे निंदा-बुराई करनेवाला ।-खोरी- स्री०चुगली खाना । 
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सुचकारंना-स० क्रि० दे० “चुमकारना'। 

चुचकारी-ख्री० दे० “चुमकारी? । 

चुचाना-अ० क्रि० चूना, टपकना, रिसना । 
चुचुआना-अ० क्रि० चुचाना । 

चुचुक-पु० [सं०] दे० “चूचुक' । 

चुचुकना -अ० क्रि० सूखकर सिकुड़ना 

चुचुकारना#-स० क्रि० दे० “चुमकारना' । 

चुटकना-स० क्रि० चाबुक मारना; चुटकीसे तोड़ना । 

चुटकला-पु० दे० 'चुटकुला' । 

चुटका-पु० बड़ी चुटकी; चुरकीभर चीज । 

सुटकी-ज्री० किसी चीजको पकड़ने, उठाने आदिवो लिए 
अँगूठे और तर्जनी या वीचकी उँगलीको पररपर सटाना; 
बीचकी उँगलीपर अँगूठेको दबाने और छटकानेसे दोनेवाळी 
आवाज; भिक्षुककी दिया जानेवाला चु गलभर आटा आदि, 
भीख; अँगूठे और तर्जनीसे चमड़ेकी पफइकर दवाना या 
नाखून गड़ाना (कायना); कपड़ेमें रंग न चढ़ने देनेके लिए 
दी गयी याँठ; पेचकश;। कागज आदिको पकड रखनेका 
आला, “ङ्प पाँवकी उँगलियोंमें पहननेका एक गहना; 
द्रीके तानेका सूत । -बजासे-अ० दमभरमें, “वातकी 
वातर्मे । ¬भर-वि० चु'गलभर, थोडासा । झु०-देना- 
चुटकी बजाना; भीख देना । -बजाना-वीचकी उँगलीपर 
अंगूठेको दबा और छटकाकर आवाज निकालना । 
-भरना-चुरकी कारना; चुटकी छेना ।- माँगना- भीख 
माँगना ।-छगाना-चुटकौसे पकड़ना; मसरूना; कपड़ेको 
दो उँगलियोंमें फॅसाकर फाड़ना; ( रुपया-पैसा चुरानेके 
लिए ) उँगल्योंसे जेव फाइना । -लेना- हँसी उड़ाना, 
व्यंग्य, तानाजनी करना । (चुटकियों)में-चुटकी वजाते, 
दमभरमें। -में उड़ाना-वातकी बातमें कर डालना; 
खेल समझना । 

चुटकुला-पु० छोटीसी, पर मनोरंजक उक्ति, लतीफा, 
अनूठी बात; छोटासा, सस्ता पर काम करनेवाला नुस्खा, 
दवा। मु०-छोड़ना-मनोरंजक, कुतूहूलजनक बात कहना। 

चुटिया-ख्नी० सिरके वीचोवीच छोड़ रखे हुए लंबे वाल, 
चोटी, शिखा । 

चुटियाना! -स० क्रि० चुरील्य करना । 

चुरीळा-वि० जो चोर खाये दो, घायल, जख्मी; चोट 
करनेवाला; चोटीका, सबसे बढ़िया । पु० छोरी चोटी । 

चुडुकी%-स्री० दे० “चुटकी! । 

चुट्छ-वि० चोट खाया हुआ, जख्मी; चोट करनेवाला । 

चुडिहारा-पु० चूड़ियाँ बनाने, बेचने, पहनानेवाला । 

घुईइंल-स्ली० भूतनी, डायन; काली, कुरूप स्त्री; ऋर 
स्वभाववाली स्त्री । के 

खुन-पु० चूर, पूर्ण (होहःचुन); आरा; चुगनेकी चीज । 

चुनचुना-वि० चुनचुनाइट पैदा करनेवाला, लगनेवाला; 
चिडचिडा । पु० मलाशयमें पेदा होनेवाला सफेद, सूत 
जैसा कीड़ा जो मलके साथ निकलता हे, चुन्ना । 

चुनचुनाना-अ० क्रि जलनके साथ खुजली पैदा होना 
या चुभना, लगना; (बच्चोंका) ठिनकना । 

चुनचुनाहट-जी० जलनके साथ होनेवाली खुजली । 

चुनर(त)-स्री० कपड़े, कागज आदिमें दावसे पड़नेवाली 
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या दवाकर डाली गयी शिकन, सिलवट । 

चुनन-स्त्री० दे० “चुनर? । -दार-वि० जिसमें चुनट 
डाली गयी हो। 

चुनना-स० क्रि० छोटी चीजोंको एक-एक करके इकट्टा 
करना, बीनना; चिड़ियोंका चोंचसे दाना आदि उठाना, 
चुगना; तोड़ना, लोढना (फूल, कली); बहुतोंमेंसे किसी 
खास चीजको, कार्य-विशेषके लिए उपयुक्त या श्रेष्ठ मान- 
कर अलग करना, छाँटना; पसंद करना; वोटके द्वारा दो 
या अधिक उम्मीदवारोंमेंसे पद या कार्यविशेषके लिए एक- 
को पसंद करना; सजाना, तरतीवसे. रूगाना; जोइना 
(इटं-); चुनट डालना । 

चुनरी-स्न्नी० वह रंगीन कपड़ा जिसपर सफेद या दूसरे 
रंगको बूटियां बनो हों; चुन्नी, याकूत । 

चुनवाना-स० क्रि० चुननेका काम दूसरेसे कराना । 

चुनाचे-अ० [फा०] इस प्रकार; अतः, निदान । 

'चुनाई-स्री० चुननेकी क्रिया याउजरत; दीवारकी जोड़ाई । 

चघुनाना-स० क्रि० दे० “चुनवाना'। 

चुनाव-पु० चुननेकी क्रिया या भाव; (वोटके द्वारा) किसी- 
का पद या कार्यविशेषके लिए पसंद किया जाना । 

चुनिदा-वि० चुना हुआ, छाँरा हुआ; बढ़िया, श्रेष्ठ । 

चुनियो#-स्त्री० दे० “चुनी? । 

चुनी-ख्री० दे० “नुन्नी? । 

चुनाटिया-पु० एक तरहका कत्थर या काकरेजी रंग। 
वि० उक्त रंगका-'पहिरे चीर चुनोटिया चटक चोयुनी 

` होत-बि० । 

चुनाटी-ख्री० पान या तंवाकूके लिए चूना रखनेकी 
डिविया । 

चुनोती-ख्ी० बढ़ावा; युद्ध, शास्त्रार्थ आदिके लिए आह्वान, 
ललकार (देना); चुनोटी । 

चुन्नर(त) -स्जी० दे० 'चुनट' । 

चुज्ञा-पु० दे० “चुनचुना' । 

'ु्षी-स्ती० माणिक या लालका छोटा डकड़ा; छोटा नग; 
चमको; अरर या ओर किसी दालके डुकड़े । 

व्वुप-वि० जो बोलता न हो, मौन, खामोश । स्त्री० चुप्पी, 
मौन ।-चाप-अ० विना बोले, चुपकेसे; विना हिले-डुले। 

वुपका-वि० चुप, मोन; घुन्ना । - (के)से-चुपचाप । 

चुपकी-स्री० मौन, चुप्पी । 

चुपड़ना-स० क्रि० तेल, घी या दूसरी तरल, चिकनी चीज 
लगाना, पोतना (रोटीमें घी चुपड़ना); चापळूसी करना । 

व्बुपरना*-स० क्रि० दे० 'चुपडना! । 

'ुपान[$-अ० क्रि० चुप हो रहना; स०क्रि० चुप करना । 

चुप्पा-वि० चुप रहनेवाला; जो कम बोलता हो; घुन्ना । 

चुपपी-ख्री० मौन, खामोशी । 

सुब(भ)ळाना-स० क्रि० किसी चीजको सुँ हमें रखकर 
जीभसे थोड़ा हिलाते-डुलाते हुए स्वाद लेना । 

चुभकना-अ०क्रि० वार-बार गोता खाना, डूबना-उतराना । 

चुभकाना-स० क्रि० बार-बार गोता देना। 

चुभकी-ख्नी० गोता, डुबकी । 

` चुभन-स्जी० चुभनेका भाव; दद॑, खटक । 

चुभना-अ० क्रि० धॅसना, नुकीली चीजका भीतर घुसना; 
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चुनन-चुचा 
भनमें धंसना; सालना; क तन्मय, छीन होना । 

चुभवाना- स० क्रि० 'चुभाना'का प्रेरणाथंक । 

चुभाना, चुभोना-स० क्रि० थंसाना, गड़ाना । 

चुभीला*-वि० चुभनेवाला; मनमें घर कर लेनेवाला, 
मोहक । 

चुमकार-स्री० चुमकारनेकी आवाज, पुचकार । 

चुसकारना-स० क्रि० बच्चोंकी प्यार करने, पशुओंको 
चुलानेके लिए मुंहसे चूमने जसी आवाज निकालना, 
पुचकारना । 

चुमकारी-खी० दे० “चुमकार' । 

चुम्मा -पु० चुबन । 

खुर-पु० दिख जंतुकी मोद; बैठकः सूखे पत्ते आदिके टूटने 
फरनेका_झब्द्र । ऋषि० अधिक, बहुत। -सुर-पु० खरी 


करारी चीजके टूटनेकी आवाज। #वि० कुरकुरा ।-मुरा- ' 


वि० जो दवानेसे “चुरमुर' करके टूट जाय, करारा । 

घुरकुट, चुरकुस*-वि० चकनाचूर, चूणित । 

चुरखुराना-अ० क्रि० “चुरचुर' शब्द करते हुए टूटना । 

चुरना!-अ०क्गि० पानीमें पकना,सीझना; गुप्त मंत्रणा होना। 

चुरसुराना-स० क्रि० 'चुरमुर' शब्दके साथ तोड़ना | अ० 
क्रि० “चुरसुर' शब्दके साथ टूटना । 

चुराई-स्री० चुरने या पकानेकी क्रिया या उजरत । 

चुराना-स० क्रि० दूसरेकी चीजको उसकी जानकारी या 
अनुमतिके बिना ले लेना; छिपाना, बचाना (आँख, इद); 
करने, देनेमे कसर रखना, उचितसे कम करन, देना 
(गायका दूध चुराना); पानीर्मे पकाना । | 

घुरिहारा-पु० दे० 'चुडिह्दारा? । 

चु री#-स्री० चूड़ी । 

घुरुट-पु० सिगरेट, सिगार । 

चुरू#-पु० चल्लू । | 

चुल-स्री० खुजली; तीब्र इच्छा; कामोद्द ग (उठना,मिटना)। 

घुलचु छाना-अ० क्रि० चुल, खुजली उठना; (बच्चोंका) 
नटखटी करना । 

चुलचुकाहट, चुलचुछी-स्जी० चुल, खुजली । 

चुरडुला-वि० चंचल, नटखट, जो स्थिर न रह सके । 
-पन-पु ° चंचलपन, नटखटी; शोखी । 

चुरूडुलाना-अ० क्रि० बार-बार हिलना, डोलना; स्थिर 
न रह सकना, चंचलता दिखाना । 

चुळूचुलिया! -वि० दे० “चुलबुळा? । 

चुलाना-स० क्रि० दे० “चुआना' । 

चुलुक-पु० [सं०] चुर्ल। 

चुलूक*-पु० चुरलू । 

चुल्ल. पु °उँगलियोंको थोड़ा मोड़कर गहरी की हुई इथेली, 


आधी अंजली । सु०-भर पानीमें इब मरना- ल्ञ्ञासे 


मुँह न दिखा सकना । (चुबल्लुओं) रोना-बहुत रोना 
-लहू पीना-वहुत सताना। | 

चुल्होना*-पु० चूर्ह्ा । > 

चु वना$-अ० क्रि० चूना, टपकना । स० क्रि० चुगन 
टपकाना । वि० चूनेवाला । - 

चुवा#-पु० चौपाया, पशु-“चारु चुवा चहँ ओर च 
कविता०$ † मज्जा । 
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चुवाना-चूर 
चुधाना-स० क्रि० दे० 'चुआना?। 
चुसकी-खी० तरल पदाथंको दोठोंसे हुवकेके कशकी 
खींचकर पीना; हुक्येका कश; घूँट । 
चुसना-अ० क्रि० होठोसे पिया जाना; चूसा जाना; निचु- 
इना; खोखला, सारहीन, धनहीन हो जाना । 
वुसनी -सत्री० एक खिलौना जिसे बच्चे मु हमें डालकर चूसते 
हैं; वच्चॉको दूध पिलानेकी शीशी । 
घुपवाना-स० क्रि० दे० “चुसाना? । 
चुसाइ-स्जी० चूसनेकी क्रिया या भाव । 
चुसाना-स० क्रि० चूसनेका काम दूसरेसे कराना । 
चुस्त-वि० [फा०] तेज, फुरतीला; तंग, कसा हुआ; दृढ़, 
मजबूत; ठीक, उपयुक्त; फवता हुआ । - (व)चाळाक-' 
वि० तेज, फुरतीला और चतुर । 
चुस्ती-ख्जी० [फा०] तेजी, फुरती; तंग होना, कसाव; 
मजबूती । * 
चुह टी, चुहरी#-खी० चुटकी । 
घुहचुह/- वि० दे० “चुहचुदाता' । 
चुहचुहाता-वि० रसीला, मजेदार; फड़कता हुआ । 
चुहचुहाना-अ० म्रि० चिड़ियोंका बोलना, चहददचदाना; 
रस टपकना; भड्कीला लगना । 
सुहचुद्दी-ली० एक छोटी चंचल चिड़िया जिसकी वोली 
बड़ी प्यारी होती है । 
घुहटना#-स० क्रि० रोंदना, कुचलना । 
चुहरू-स्री० हँसी, ठिठोली, मजाक, विनोद । -बाज्ञ- 
वि० हँसी-ठिठोली करनेवाला, विनोदी । -बाजी-स्त्री० 
ठिठोली । | 
चुहिया-खी० मादा चूहा; छोटा चूहा । 
चुडुरना*-अ० क्रि० चिमटना । वि० चिमटनेवाला । 
चुहुटनी-वि० स्ली० चिमटनेवाली । सत्री० घुँबची । 
चू-पु० छोटी चिड़िया या चिड़ियाके बच्चेकी बोली; “चूँ'की 
आवाज । -चूँ-पु० चिड़ियोंकी बोली । “चँ -चीँ?, 'चूँ- 
चूको आवाज; एक खिलौना जिसे दबानेसे “चूँ-चूँ“की 
आवाज निकलती है । मु०-चूँकां मुरब्बा-तरह-तरह- 
की बेमेल चीजोंका योग । -न करना-तनिक भी उज्, 
एतराज न करना । 
चूँकि-अ० इसलिए कि, यतः, क्योंकि । 
चूच#-स्त्री० चोंच । 
चूँदरी#-ख्री० दे० “चुनरी? । 
चूक-ख्री० भूल, गलती, खता; अपराध; छल, धोखा । पु० 
नीबूका सुखाया हुआ रस । वि० बहुत खट्टा । 
चूकना-अ० फ्रि० भूल, गलती करना; खोना, गँवाना 
(अवसर); लक्ष्यपर न लगना, खता होना (निशाना); कोई 
बात करने, कहनेका अवसर आनेपर उसे न करना, न 
“कहना; करने कहनेसे बाज रहना (वह कब चूकनेवाला हे) । 
चूची -खी० स्तनका अग्रभाग, चूचुक; स्तन । 
चूचुक, चूचूक-पु० [सं०] स्तनका अग्रभाग । 
चुज्ञा-पु० [फा०] मुरगीका बच्चा । 
चूडांत-पु० [सं०] चरम सीमा । अ० बहुत ज्यादा । वि० 
चरम सीमापर पहुँचा हुआ | । 
घूड[-ख्री० [सं०] चोटी, शिखा; मोर या मुरगेके तिरपर- 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya © 


रे 


ब 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


की चोटी; पहाइकी चोटी; मस्तक । पु० कलाईपर पहनने- 
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का एक गहना, कड़ा, वांकण; कुआं; चूडाकरण संस्कार । 
-करण;-कर्म( नू )- पु०हिंदू बच्चेका पहली वार सिर 
सुं डानेका संस्कार, मुंडन ।-मणि-पु०सीसफूल; घुंघची । 
बि० सर्वश्रेष्ठ, अग्रगण्य ।-रत्न-पु० सीसफूल । 

चूड़ा-पु० चिइबा । 

चूड़ी -स्री० काच, लाख, सोने, हाथी दाँत आदिका बना 
वृत्ताकार आभूपण जिसे खनियाँ कछाईपर पहनती हैं; चूड़ी- 
की शकछकी चीज; पुरजा; ग्रामोफोनका रेकर्ड; छड़ 
आदिके सिरेपर बनायी जानेवाली चूड़ीकी शकलकी गहरी 
रेखाएँ। -दार-वि० जिसमें चूड़ियां हों; जिसमें पास- 
पास कई लकीरें हो । पु० तंग और लंबी मोहरीका 
पाजामा जिसे पहननेपर चूड़ियों जेसी सिळवटें पड़ जाती 
हैं। सु (चूड़ियाँ) ठंढी करना, तोड़ना-खीके विधवा 
दोनेपर चूडियाँ तोड़ देना । -पहनना-जनाना भेस 
वनाना, सजी बनना :( व्यं० ); विधवाका फिरसे व्याहृ 
करना या किसीके घर पैठ जाना । -पहनाना-विधवासे 
व्याह वरना । 

चूत जरी भग, योनि । पु० [सं] आमका पेड़ । 

वचूतड- पु० कमरके नीचे और जाँधोंके ऊपर पीठकी ओरका 
मांसल, युल्युला भाग, नितंब । झु०-दिखाना-भाग 
जाना ।-पीटना,-बजाना-बहुत खुश होना। . 

चूतिया-वि० मूर्ख, बुडू ।-पंथी-खी० वेसमझी, मूर्खता, 
बुद्धूपन । 

चून-पु० आटा; चुगने या खानेकी वस्तु-“चरोंच दई जिन 
चूनहिं देहे”-सुंद०; एक तरहका थूहड़; # दे० “चूना? । 

सूनर) चूनरी-ख्नी० दे० “चुनरी? । 

सूना-अ० क्रि० टपकना, वूंद-बूँद करके नीचे गिरना; पके 
फल आदिका झड़ पड़ना; * गर्भपात होना । † वि० 
चूनेवाळा । पु० पत्थर, कंकड़, सीप आदिको पूरँककर 
प्रस्तुत किया जानेवाला तीण क्षार जो पानमें खाने और 
पलस्तर, सफेदी करने आदिके काम आता है । -दानी- 
स््री० चुनीरी । झु०-फेरना-सफेदी करना । -लगाना 
“बेवकूफ बनाना; नीचा दिखाना; हानि पहुँचाना । 

चूनी -स्री० अन्न, खासकर चने आदिकी दालके छोटे-छोटे 
कडे) चुन्नी, अन्नकण । -भूसी-खी० चुन्नी और भूसी 
या चोकर; मोटा-झोटा अन्न । . 

चूपरी+-ख्जी० घी लगी हुई रोरी । 

चूमना-स० क्रिश स्नेह प्रकाशके लिए होंठोंसे किसी- 
(प्रियजन) के होठों, गालों आदिका स्पर करना, द्याना; 
सम्मानप्रकाशके लिए किसी(गुरुजन)के हाथ या पाँवको 
दोटोंसे छूना; चुवन करना, बोसा लेना; विवाह या 
उपनयनभें कुटुंबकी स्त्रियों, लड़कियोंका वर या ब्रह्मचारीके 
कंपे, माथे आदिको दूब, चावलसे छूना । 

चूसा-पु० चूमनेकी क्रिया, चु वन । -चारी-खी०्चूमना- 
चाटना; चु'वन-आछिंगन । 

चूर पु० किसी ठोस वस्तुका कूरने-पीसने या रेतनेसे बहुत 
म अ रूपांतर, चूर्ण, धूळ, चूरा । वि० 

? निमग्न; बेसुध, बदमस्त (नेमं चूर); शिथिल, 

परत (पककर चर होना)। सु०-चूर करना-तोड़-फोड़कर 
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डकडे-डकड़े कर देना; नष्ट कर देना । 
चूरण-पु० दे० “चूण? । 
चुरन-पु० दे० “चूर्णः; घीमें शुना छुआ आरा जिसमें चीनी 
मिली हो; पाचक दवाओंका चूर्ण । 
चूरना#-स० क्रि० चूर करना, तोड़ना । 
चूरमा-पु० बारी, वाजरेकी मोटी रोटी आदिको मसरकर 
ओर घी-शकर मिलाकर बनाया हुआ खाद्य । 
चूरा-पु० किसी वस्तुका चूर्ण रूप, बुरादा, धूल; चिइवा; 
ए वेरंवा । ॐ स्जी० चोरी; शिखा; मस्तक । -सण* 
-मनि#-पु०, स््री० दे० “चूड़ामणि' । 
चूण-पु०[सं०]चूर;चूरन;गंधद्रव्योंका चूर्ण; अबीर; चूना । 
चूणक-पु० [सं०| सत्तू; सुगंधित चूर्ण वह गद्य जो सरल 
आर कर्णकड़ वणॉसे रहित तथा अल्पसमास हो । 
चूणन-पु० [सं०] चूर्ण करना । 
चूणित-वि० [सं०] चूर किया हुआ; नष्ट, ध्वस्त । 
चूळ-स्री० लकड़ी, बांस आदिका पतला सिरा जो दूसरी 
लकड़ी, बॉस आदिके छेदमें ठोका जाय; (पुराने ढंगके 
किवाइका नीचे-ऊपरका गोल लंबोतर। भाग जिसपर वह 
घूमा करता हे । पु० [सं०] बाल; चोटी । 
चूलिका-स्री० [सं०] नेपथ्यसे किसी घटनाके होनेकी 
सूचना (ना०) । 
चूल्हा-पु० मिट्टी, इंटों आदिकी बनी हुई, तीन वाजुओं- 
वाली अँगीठी जिसमें आग जलाकर खाना पकाते हें । 
मु०-न्यांतना-सारे घरको भोजनका निमंत्रण देना । 
-फूँकना-खाना पकाना । (चूढ्हे) में जाय,-मे पढ़े- 
नष्ट हो जाय, भाइमें जाय (शाप) । -से निकलकर 
भट्टडांम पडूना- छोटी मुसीब्रतसे निकलकर बड़ीमें फॅसना। 
चूपण-पु० [सं०] चूसना । 
चूष्य-वि०[सं०] जो चूसा जा सके । पु० चूसनेकी चीज । 
चूसना-स० क्रि० होंठों और जीभके योगसे रसपान 
करना; रस, सार निचोड़ लेना, खोखला कर देना; धनका 
हरण करना, शोषण करना । 
चूहड़ा-पु० भंगी; डोम । 
चूहर, चूहरा-पु० दे० “चूहड़ा! । 
चूहा-पु० घरों, खेतोंमें बिल वनाकर रहनेवाला एक चतु- 
ष्पद जंतु जिसके दाँत बहुत तेज होते हैं, मूषक |-दंती- 
स्री० एक तरहकी पहुँची । -दान-पु० चूहे फॅसानेका 
खटकेदार पिंजड़ा । (चूहे)दानी-ख्री० दे० “चूहादान! । 
-सत्री० चिड़ियोंकी वोली ।-चें-ख्री ० चीं-चीं; वकबक । 
प -स्थी० चीं-चपड़; वकवाद । 
चच-पु० बरसात्तमें उगनेवाला एक साग । 
चॅडुआ*-पु० चिड़ियाका बच्चा । 
चेक-पु० [अं०] किसी वंकके नाम किसोको रुपये देनेका 
` लिखित आदेश; चारखाना । -बुक-स्त्री० चेक-बही । 
'चेचक- स्री० एक छुतहा रोग जिसमें ज्वरके साथ सारी 
देहमें दाने निकल आते हैं, शीतला । 
चेजा#-पु० छेद, सूराख । 
चेट-पु० [सं०] दास, सेवक; पति; नायक और नायिकाको 
मिलानेवाला; भाँड; एक मछली । . 
चेटक-पु०जादू; [सं०] दास; उपपतिः नायकको नायिकासे 
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चूरण-चेहरा 

मिलानेवाला चतुर सेवक; चसका; शीघ्रता । 

चेरकनी*-स्नी० चेरिका । 

चेटका-सत्री० इमशान; चिता । 

चेटकी-पु० इंद्रजाल करनेवाला, वाजीगर । 

चेटिका-ख्रीं० [सं०] दासी, लोंडी । 

चेटिकी *-स्नी० चेरिका । 

चेटिया#-पु० छात्र । 

चेरी -ख्जी० [सं०] दासी । 

चेत (स्‌ )-पु० [सं०] होश, संज्ञा; यादः शान; चित्त) मन । 

चेतक -वि०[स'०] चेत करानेवाला; चेतन । पु०(हिप) वह 
अधिकारी जो संसद या विधान सभामें अपने दलके सदस्यों 
द्वारा 'सभा'में अनुशासन पालन कराने, उनकी उपस्थिति 
ठीक रखने, उन्हें आवश्यक सूचना देने, उन्हें वोट देनेके 
लिए बुलाने आदिकी व्यवस्था करता हे, सचेतक । 

चेतन-पु० [सं ०] आत्मा, जीव; परमेश्वर; मनुष्य; प्राणी; 
मन । वि० प्राणयुक्त, चेतन्य-विशिष्ट । 

चेतना-अ०क्रि० होशर्भ आना; बुद्धि-विवेकसे काम लेना, 
सावधान होना । स०क्रि० सोचना, बिचारना (भला चे०, 
आगम चे०) । स्त्री० [सं] चेतन्य; ज्ञान; होर; याद; 
बुद्धि; चेत; जीवनी शक्ति, जीवन । 

चेतवनि#-सत्री० चितवन; चितावनी । 

चेतावनी -स्री० सावधान करने, किसी हानिकर कायसे 
रोकनेके लिए कही गयी वात, तंबीह, खतरेकी पूवेसूचना । 

चेतिका%#- खी० चिता । 

चेद्-पु० [सं०] एक प्राचीन जनपद; वहाँके निवासी; वहाँ 
का राजा । -पति,-राज-पु० शिशुपाल । 


चेप-पु० गाढा, लसदार रस; लासा; * उत्साह ।-दार- 


वि० चेपवाला, लसंदार । 

चेर#-पु० दास, सेवक । [ख्नी० “चेरि', “चेरी' ।] 

चेरा#-पु० दास, सेवक; चेला) शिष्य । 

चेराइई-ख्री० गुलामी, चाकरी; शागिदी । 

चेळ-पु० [सं०] कपड़ा, वस्त्र । 

चेल का ई#-स्त्री० दे० “चेलहाई! । 

चेळहाई! -ख्नी० चेलोंका समूह; चेला बनानेका व्यवसाय; 
चरेलोंके यहाँ घूमकर भेंड, पूजा लेना । 

चेला-पु° शिष्य, शागिर्द; दीक्षा, युरुमंत्र लेनेवाला। खी० 
चेल्हवा मछली । झु०-मूड्ना-चेला बनाना । 

चेछिन, चेळो-स्री० युरुदीक्षा प्राप्त करनेवाली ली । 

चेल्हवा-स्जी० एक छोरी मछली. 

चेष्टा-स्त्री० [सं] गति, इरकत; क्रियासाधक कायिक 
व्यापार; मनका भाव बतानेवाली.अंयोंकी गति, भावभंगी; 
प्रय, कोशिश । 

चेहरा-पु०[फा०] सिरका सामनेका, माथेसे लगाकर ठुड्डी- 
तकका भाग, सुखमंडल; सामनेका रुख, आगा; क्सी | 
देवदानवकी भातु, मिट्टी आदिकी मुखाकृति; रजिस्टर | 
आदिमें लिखी. जानेवाली हुलिया । -सुहरा- 
सूरत-शकल। मु०-उतरना-चेहरेसे सुस्ती, उदासी; 
गहरी चिंता आदि प्रकट होना, चेइरेपर तेज, प्रफुछता न 
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चेहलक़दमी-चोर 


इतना मारना कि चेहरेकी हुलिया बदल जाय । “सफेद 
हो जाना- रोग या भयके कारण चेहरेपर सफेदी आ जाना, 
उसकी चमक, सुखांका गायब हो जाना ।- (रे)पर हवा- 
इयाँ उड्ना- भय, घवराहटसे चेहरेका रंग उड़ जाना । 
चेहलक़द्मी-ख्रौ? [फा०] धीरे-धीरे थोडासा टद्दलना; 
सुसलमानोंकी अंत्येष्टिकी एक रस्म । 
चेहलुम-वि० [फा०] चालीसवाँ.। पु ० मुसलमानों में सृत्यु- 
के चालीसवें दिनका फातिहा और भोज; मुहरंमके चाली- 
सवें दिन होनेवाला करवलाके शहीदोंका फातिहा । 
से#-पु ० दे० 'चय? । 
चैत-पु० चैत्र मास, फार्युनके वादका महीना । 
चैतन्य=पु० [सं] चेतना, शान, आत्मा; चित्स्वरूप पर 
मात्मा; प्रकृति; गौरांग महाप्रभु । 
चैती-वि० चैतमें दोनेवाळा (चैती गुलाब) । ख्री० चेतमें 
पकनेवाली फसल, रवी; एक तरका चलता गाना । 
चैत्त, चैत्तिक-वि० [सं०] चित्त-संवंधी, मानसिक । 
चैत्य-वि० [सं०] चिता-संवंधी, । पु० घर; देवालय; समाधि- 
मंदिर; यशशाला; गावकी सॉमापरका वृक्षसमूह; बुद्धमूति; 
बौद्ध भिक्षु; बौद्ध विहार; पीपल; बेलका पेड़ ।-तर्‌,- 
वृक्ष-पु० पीपल । -विहार-पु० बौद्ध या जेन मठ । 
-स्थान-पु० वह स्थान जहाँ बुद्धदेवकी मूर्ति हो; पवित्र 
स्थान । 
चेन्न-पु० [सं०] वह चांद्र मास जिसकी पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र- 
में पड़ती हे, चेत; देवालय, चेत्य; बौद्ध भिक्षु । -रथ,- 
रथ्प-पु० चित्ररथ गंधवंका बनाया हुआ कुवेरका उद्यान! 
चैन-पु० सुख, आराम; कल, शांति | मु०-की वही 
बजाना-बड़े आनंदसे दिन बिताना । -से करना;-से 
गुजरना-आरामसे जिंदगी बसर होना | 
चेय(#-पु० बाँह । 
चेळ-पु० [सँ०] कपड़ा, वख; पहनावा। 
'चैला-पु० जलानेके लिए चिरी हुई लकड़ी, फट्टा । 
चौँक*¬ख्ी० चु वनका चिद । 
चौँगा-पु० वासकी खोखली नली जिसका एक सिरा बंद 
और दूसरा खुला हो; कागज आदिकी बनी हुई वैसी नली। 
चौंघना*-स० फ्रि० चुगना । 
चो च-ख्ी० चिड़ियोंके मुँहका अगला, नोकदार भाग, टोंट; 
मुँह (व्यं०)। सु° दो-दो चाँ चे होना-कहासुनी होना। 
चाँचला-पु० दे० “चोचला' । 
चौँटना*-स० क्रि० खोंटना; चोंथना, नोचना । 
चौँड़ा-पु० सिंचाईँके लिए खोदा गया छोटा कच्चा कुआँ | 
वचाँथ=पु० गाय-वैल आदिका एक वारमें किया गया गोबर। 
र्‍चौँथना! -स° क्रि खोंटना; नोचना; चीथना । 
चोआ-पु० करे गंधद्रव्योको मिलाकर बनाया जानेवाला 
एक सुगंधित द्रव्य; किसी चीजको कमी पूरी करनेके लिए 
उसके साथ रखी जानेबाली चीज; बारकी कमी पूरी करनेके 
लिए पछड़ेपर रखा जानेवाला कंकड़ आदि; दे० “चोरा? । 
चोइई- ख्री० भिगोकर मलनेसे निकलने वाला दाळका छिलका। 
चोकर-पु० गेहूँ, जी आदिका छिलका जो आरेको छाननेसे 
छलनीमें रह जाता हे । 
 श्वोंख#-खी० तेजी, फुर्ती । वि० दे० “चोखा! । 
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चोखना!-स०क्रि० थनसे मुँह लगाकर दूध पीना, चूसचा। 

चोखनि#-स्जी० चोखनेकी क्रिया । 

चोखा-वि० खालिस, वेमेल; सच्चा, खरा; चतुर; तीखी 
थारवाला । पु० आळू, वेगन आदिका भरता । 

चोगद्‌-पु० दे० 'चुराद' । _ 

चोऱ़ा-पु० [फा०] लंबा, ढीला-ढाला अंगरखा जिसका 
आगा खुला होता हे (गाउन) । 

चोचला-पु० नखरा, हाव-भाव 
नखरेवाज । 

चोज-पु० चमत्कारपूर्ण उक्ति; व्यंग्यभरी हँसी । 

चोट-स्री० आघात; वार, घात-प्रतिधात, धाव; हिंस्र 
पशुका आक्रामण; व्यथा; व्यंग्य; बार, दफा; हानि 
पहुँचानेके लिए चली हुई चाल। -चपेट-पु० घाव, 
ठेस। झु०-उभरना-चोर खाये हुए अंगका ठंढ लगने 
आदिसे फिर सूज आना, दद॑ करना । 

चोटना-पोटन[#-स० क्रि मनाना, फुसछाना । 

चोटहा-वि० जिसपर चोरका चिह्न हो । †चोंट करनेवाला । 

चोटा-पु० रावके ऊपर उठ आनेवाला शीरा, जूसी । 

चोरार*-वि० चोट करनेवाला; चोर खाया हुआ । 

चोटारना#-स० क्रि० चोट करना | 

चोटिया! -खी० चोटी, वालोंकी लट । 

चोटियाना! -स० क्रि० चोट पहुँचाना; चोटी पकडना । 

चोटी-स्ली० (हिंदुओंके) सिरके बीचोबीच छोड़ रखे हुए 
लंबे वाळ, शिखा; सत्रीके सिरके युं थे हुए और पीठकी ओर 
या अगल-वगल लटकनेवाले वाळ; वह रंगीन डोरा जो 
चोरी बाँधनेके काम आता है; चिड़ियोंके सिरपरकी कलगी; 
एक गहना जो जुड़ेमें वाँधकर पहना जाता है; पहाड़का 
सबसे ऊँचा भाग, शिखर; (ला०) उत्कर्पकी सीमा। 
-का-औवलळ दरजेका, सर्वोत्कृष्ट) -दार-वि० चोटी- 
वाला । झु०-कटाना-वसमें होना, गुलाम वनना। 
¬-कतरना-बसमें करना, अधीन करना । -करना- 
सिरके बाल सँवारकर गूँथना । -दबना$- हाथमे . 
होना-दवावमें होना, कावूमें होना । 

चोटी-पोटी*-वि० चिकनी-चुपड़ी, बनावटी (बात) । 

चोट्टा-पु० चोर । 

घोढ़#-पु० चाव, उमंग । 

चोदक वि० [सं०] प्रेरक । 

चोदुना-स० क्रि० संभोग करना । ख्नी० [ सं० ] प्रेरणा; 
प्रवर्तन; विधि, शासनादेश । 

चोप-पु० आमकी ढेपनी तोइनेसे निकलनेवाला तेजाबी 
रस; * चाह; चाव; उमंग; बढ़ावा । सत्री० दे० “चोव’ । 
-दार-पु० दे० “चोबदार’ । 

चोपना*-अ० क्रि० मोहित होना; आसक्त होना । 

चोपी-अवि० चाव, चाइ, उत्साह रखनेवाळा । † ख्रौ० 
आमके सुं हपरसे निकळनेवाला रस । 

चोब-स्नी० [फा०] लकड़ी; डंडा, सोंटा; खेमेका डंडा; 
ढोल, नगाड़ा आदि वजानेकी लकड़ी; सोना या चाँदी 
मढ़ा हुआ डंडा, असा । -दार-पु० असावरदार । ` | 

चोर-पु० [सं] चोरी करनेवाला, छिपकर दूसरेकी चीज 
हथिया लेनेवाला, तस्कर; उचितसे कम काम करने, कम 


।-(हे)बाज्ञ-वि० 
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माळ देनेवाला, बेईमान; छिपकर काम करनेवाला; जो | 


मनका भाव प्रकट न होने दे; मनमें छिपी बुराई, दुर्भाव; 
घाव आदिके भीतर छिपी विकृति, खराबी; खेलमें दारने- 
वाला लड़का जिससे ओर लड़के दांव लें; ताश, गंजीफेका 
पत्ता जिसे कोई खिलाड़ी दवाये बेठा हो; एक गंध-द्रञ्य) 
चोरक । वि० [हिं०] छिपा छुआ, गुप्त; जिसका बाह्य रूप 
धोखा देनेवाला हो (चोर दरवाजा) चोर महरू, इत्यादि) । 
-“कट-पु० [हि] चोर, चोट्टा । -ख़ाना-पु० [हिं०] 
संदूक, आलमारीका छिपा खाना। -खिड्की-स््री ० 
[हिं०] छोटा चोर दरवाजा । -गढ़ा-पु० [हिं०] छिपा 
छुआ गढ़ा । -गछी-स््री० [हिं०] सँकरी गली जिसका 
पता कुछ ही लोगोंको हो; गलीके भीतरकी गली । 
-ज्ञमीन-स्री० [इं०] वह दलदल जो ऊपरसे देखनेमें 
सूखा, कड़ी जमीनसा जान पड़े । -ताला-पु० [हि०] 
किवाइके अंदर लगा हुआ गुप्त ताला जिसका पता ऊपरसे 
न लगे; वह ताला जो अनोखे, रहस्यमय ढंगसे खोला 
जाय । -थन-वि० [हिं०] दुहते समय दूध चुरा रखने 
वाली । -दंत-पु० दे० “चोर्‌दंता' । -दुंता,- दात- 
पु० [हिं०] बत्तीस दाँतोंके अतिरिक्त दाँत जिसके निक- 
लनेमें बहुत कष्ट होता हे । -द्रवाजा-पु० [हिं०] 
मकानके पिछवाड़ेका छोटा दरवाजा जिसका पत्ता कुछ 
खास लोंगोंकी ही हो । -द्वार-पु० चोर दरवाजा। 
-पेट-पु० [हिं०] ऐसा पेट जिसमें गर्भका पता अरसे- 
तक न लगे । -बद्न-पु० [हिं०] बद मनुष्य जो ऊपर- 
से कमजोर मालूम हो, पर वस्तुतः बलवानू दो। 
“-वाज़ार-पु० [हिं०] वह दुकान, स्थान जहाँ चोरीसे, 
नाजायज तरीकेसे माल बेचा, खरीदा जाय । -बालू- 
स्री०[हिं०] वह रेता जिसके नीचे दल-दल हो ।-महरू- 
पु० [हिँ०] वह महल जिसमें किसी राजा, रईसको रखेलियाँ 
रहें । -मिहीचनी*- स्री? आँख-मिचौनी ।-मूँग-पु० 
[६०] मूँगका वह कड़ा दाना जो न दळनेसे दळा जाय 
और न पकानेसे गले । 
` चोरटा-पु० चोर । [स्त्री० “चोररी? ।] 
चोरना%-स० क्रि० चोरी करना । 
चोरा-चोरी#-अ० दे० “चोरी-चोरी? । 
चोरित =वि० [सं०] चुराया हुआ । 
चोरी-ख्जी० चोरका काम, चुरानेकी क्रिया; छिपाव, दुराव; 
उगी, धोखेवाजी । -चोरी-अ० छिपे-छिपे; छिपाकर । 
¬छिनाला-पु० चोरी. और व्यभिचार; दूषित कर्म । 
'¬का काम,-को बात-छिपाकर करनेका काम, .वात । 
से-छिपाकर । 
चोळ-पु० [सं०] दक्षिण भारतका एक प्राचीन जनपद, 
आधुनिक तंजीर; उक्त जनपदका निवासी; चोला; मजीठ; 
वल्कळ; कवच | स्री०चोली--क्या करै बपुरी चोल'-साखी । 
-खंड-पु० एक चोलीके ब्योंतमरका जरदोजीके कामका 
कपड़ा । -सुपारी -ख्री० [हिं०] चिकनी सुपारी । 
चोलना%-पु० साधुओंका लंबा कुरता । 
चोला -पु० सुछाओं, फकीरों आदिके पहननेका लंबा, ढीला- 
ढाला कुरता; शिशुको पहली बार पहनाया जानेवाला कपड़ा; 
अंगरखेका ऊपरका भाग; देह, शरीर। सु०-बदुलना- 
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चोररा-चौ 
शरीर त्यागकर दूसरा धारण करना; रूप बदलना । 

चाला-सखी०[सं०] वह अंगिया जिसमें पीछेकी ओर बंद न 
हो; चोला । मु०-दामनका साथ-कभी न छूरनेवाला 
साथ । 

चोलळा*-पु० दे० “चोला? । 

चोचा-पु० दे० 'चोआ? । 

चोपक-प० [सं०] चूसनेवाला । 

चोषण-पु० [सं०] चूसना । 

चीपना#-स० क्रि० दे० 'चोखना? । 

चोष्य़-वि० [सं] चूसने योग्य । पु० चूसकर खायी 
जानेवाली चीज । 

चौकना-अ० क्रि० भय, विस्मय या पीड़ाकी अचानक अनु- 
भूतिसे चंचल हो जाना, हिल, कॉप उठना; सोतेसे यका- 
यक जाग उठना; चीकन्ना या चकित होना; भइकना । 

चौकाना-स० फ्रि० दूसरेके चांकनेका कारण दोना । 

चोटना#-स° क्रि० चुरकीसे तोड़ना (फूल आदि) । 

चाँतीस -वि० तीस और चार। पु० चोतीसकी संख्या, ३४। 

चौंथध-स्री० चका चौंध, तिलमिलाइट । 

चौंधना#-अ० क्रि० (विजलीका) चमकना, कोंधना । 

चौं घियाना-अ० क्रि० चकाचौंध दोना । 

चौयी#-ख्जी० चकाचौंध । 

चौंप#-स््री० .इच्छा-'कवीर सोया वया करै, जागनकी 
करि, चॉप'-साखी । 

चौर-पु० चॅवर; झालर; फुँदना; भइ़भाँइकी जड़ ।-गाय 
-स््ली० सुरा गाय । 

चीराना#-स० फ्रि० नेंवर डुलाना; बुद्दारना । 

चाँरी-स्नी० घोड़ेकी पूँछके बालोंका युच्छा जिससे घुड़- 
सवार मक्खियाँ उड़ानेका काम लेते इं; चोटी बाँधनेकी 
डोरी; सफेद पूँछबाली गाय । 

चौँसञ-वि० साठ और चार । पु० चौंसठकी संख्या, ६४। 

चौ-पु० मोती आदि तौलनेका बाट । वि० चार ( केवळ 
समासमें ब्यवहृत ) । -आइ)- चाई) वाई-खी० चारों 
दिशाओंसे, कभी इस और कभी उस दिशासे बइनेवाली 
इवा; अफवाह । -कड-स्नी० दे० “चीख ।-कठा-पु० | 
दे० 'चौखटा' । -क॒डा-पु० दो-दो मोतियाबाली बाली । 
-कड़ी-स्री० चार चीजोंका समूह; चार आदमियोंकी 
मंडली; चार धोड़ोंकी गाड़ी; चोपायोंकी वह दौड़ या छलाँग 
जिसमें चारों पाँव एक साथ फेंके जाये; हिरन आदिकी 
कुलाँच (भरना); चार युगोंका समूह; चारपाईकी वह बुना- 
वट जिसमें सुतली या बानकी चार-चार लड़ियाँ एक साथ 
दों । (सु०्चौकड़ी भूल जाना-अकलका काम न करना; 
राह न सूझना; घबरा जाना ।) -कस्रा-वि० चारों ओर 
ध्यान रखनेवाला, सजग, सावधान, होशियार ।-करी# 
-सत्री० दे० “चौकडी? । -करलू-पु० चार मात्राओंका 
समूह ।- कस-वि० चौकन्ना, सावधान; ठीक, दुरुस्त । _ 
-कसाई,-कसी-खी० सावधानी; निगरानी । -कोन 
वि० दे० “चौकोना? । =कोना-वि० चौकोर, चतु- | 
ष्कोण। -कोर-वि० चौकोना, चौखूँटा | -खंड- 
वि० चार खंडोबाला (मकान), चौमंजिला । -ख 
लकड़ीका चौकोर ढाँचा जिसमें किवाइके पछे 


= 


` 


हे; देहली । (सु०्चोखरन झॉकन।-(किसीके.घर) कभी 
आना ॥-खटा-पु० लकट्टीका ढाँचा जिसमें तसवीर या 
आईना जड़ा जाय; चौखर ।-खना-वि० चार खंडोबाला 
(मकान) । -खानि#-स्री० चार प्रकारकी सृष्टि, अंडज, 
पिंडज आदि चार प्रकारके जीव । -खूँट-अ० चारों 
ओर । -खूँटा-वि० चौकोना, चौकोर । -गड्डा-पु० 
बह स्थान जहाँ चार गाँवोंकी सीमाएँ या चार रास्ते 
मिलते हों। -गिदु-अ० चारों ओर | -ग्रुन#-वि० 
दे० “चौगुना! । -गुना-वि० किसी वस्तुका चार गुना, 
चार बार उसके बराबर, चतुगु'ण । -गून*%-वि० दे० 
“चौगुना' । -ग्रोड़ा-वि० चार पेरोंवाला । पु० पशु; 
खरहा । -गोडिया-ख्ी० चार पायोंकी ऊँची डंडेदार 
तिपाई जिसपर चढ़कर ऊँचे स्थानोंकी सफाई, सफेदी आदि 
की जाती हे । -गोशा-वि० चार कोनोंवाछा, चतु- 
ष्कोण । -गोशिया-वि० चोगोशा । श्री० चार तिकोने 
डकड़ोंकी बनी हुई टोपी । -घड़ा-पु० चार खानोंवाला 
डिब्बा जिसमें लोंग, इलायची आदि रखते हैं; मसाला 
रखनेका चार खानोंका बरतन; मिट्टीका बना खिलौना 
जिसमें एक दूसरीसे जुड़ी चार कुल्हियाँ होती हैं; चार 
बीड़े पानकी खोंगी । -घड़िया-वि० चार पड़ियोंका। 
स्री० चार पायोंकी ऊँची चौकी, चौगोड़िया । -घडिया 
सुहूत॑-पु०जस्दीके कामोंके लिए शोधा जानेवाला दो-चार 
घड़ीका कामचलाऊ मुहूर्त ।-घर्‌+-वि० सरपट (चाल) । 
“घरा-पु० पीतळकी दीयट; दे० “चौधड़ा'। -घोड़ी#- 
ख्री० चार घोड़ोंकी गाड़ी, चौकड़ी । -तनियाँ#-ख्री० 
दे० “चौतनी?; अँगिया, चोली । -तनी-ख्रौ० बच्चोंकी 
चौगोशी टोपी । -तरफा-अ० चारों ओर, चौगिरद । 
“तरा/#-४० चार तारोंबाला एक बाजा; दे० 'चवूतरा? । 
“तहा-वि० चार तहोंवाला । -तारू-पु० मृदंगका एक 
ताळ; होलीमें गाया जानेवाला एक गीत । -तुका-वि० 
चार तुकोंबाला । पु० वद्द छंद जिसके तुकांतमें समता हो । 
-दुता-वि० चार दाँतोंवाला; अल्हड़ । -दुस-खी० 
किसी पक्षकी चोदहबीं तिथि, चतुदेशी । -दृह-वि० दस 
और चार । पु० चौदहकी संख्या, १४ । -दाँत#-पु० 
दो हाथियोंकी लडाई । -धारी#-ख्री० चारखाना। 
-पह्टे-स्ली० एक छंद जिसके प्रत्येक चरणमें १५ मात्राएँ 


होती हें ।-पट-वि० चारों ओरसे खुला हुआ; नष्ट, तवाह,- 


सत्यानास । -पट चरण-वि० जिसके कहीं पहुँचते ही 
तबाही, बरबादी आ जाय, सत्यानासी । -परहा -वि० 
दे० “चौपटा' । -पटा-वि० चौपट करनेवाला, विगाड़, । 
“पड़-पु० चौसर । -पत-पु० वह पत्थर जिसमें लगी 
'कीलपर कुम्हाका चाक टिक) रहता हे । -पतिया-खी० 
'एक साग; एक घास; चार पन्नोंकी पोथी; कशीदेकी चार 
पत्तियोंवाली बूटी ।-पथ-यु०चोराहा, चतुष्पथः दे०“चौपत?। 
-पद्‌*-पु० चौपाया, चतुष्पद । -पदा-पु० चार चरः 
णोंवाला एक विशेष छंद । -पळ-पु० दे० “चौपत? । 
-पहृळ-वि० चार पलों या पद्दलुओंवाला । ¬पहला 


“विं० दे० “चौपइल” । पु० एक तरहकी इलकी, खुळी 


पालकी, चौपाळ । -पहिया-वि० चार पहियोंबाला । 
स्री० चार पद्दियोंवाली गाडी । -पाई-ख्ली० १६-१६ 
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Fs ne स क 
मात्राओंके चार चरणोंका एक प्रसिद्ध छंद । -पाइ-पु० 
दे० “चौपाल' । -पाथा-पु० चार पेरोंवाला पशु, जान- 
वर्‌, ढोर, गाय-भंस आदि ।-पार#- पु० दे० “चौपाल? । 
-पाल-पु० खुळी या छायी हुई मंडपाकार वेठक जहाँ 
गाँवके लोग बैठकर पंचायत आदि. करते हों; एक तरद्दकी 
पालकी । -पुरा-पु० वह कुआँ जिसपर चार पुर एक 
साथ चल सकें । -पेया-पु० एक मानिक छंद । -फला 
-वि० चार फलोंवाला (चाकू) । -फेर-अ० चारों ओर । 
-वंदी- ख्ी०्चुस्त, कम लंबा अंगरखा जिसके नीचे-ऊपर- 
के दोनों पढ्लोंमें चार-चार वंद होते हँ । -बगला-पु० 
कुरते, अँगरखे आदिकी बगलके नीचे ओर कडोके ऊपरका 
भाग । अ० चौतरफा । -बगलली-ख्री० चोवंदी । 
¬वारा-पु० बालाखानेका कगरा जिसमें चारों ओर 
खिइकियाँ या दरवाजे हों; चौपाल । -बीस-वि० बीस 
और चार । पु० चौबीसकी संख्या, २४। -बोला-पु० 
एक मात्रिक छंद । -संजिला-वि० चार मंजिलों या 
खंडोबाला ( मकान ) । -भसिया-वि० चौमासेमें होने- 
वाळा । पु० चौमासेभर काम करनेके लिए रखा गया हल- 
वाहा । -सहला-वि० चौमंजिला । -सार्ग#-पु० 
चौराहा । -मास-पु० दे० 'चौमासा? । -सासा-पु० 
वरसातके चार महीने, असादसे कुआरतकका काळ; बह 
खेत जो चोमासेमें केवल जोतकर छोड़ दिया जाय, योया 
न जाय; वर्षाऋतुःसंबंधी कविता । -सास्री-खी० चौमा- 
सेमें गाया जानेवाला एक गाना । .-झुखं-अ० चारों 
ओर । -सुखा-वि० चार सुंहोंवाला; जिसके सुं ह चारों 
ओर हाँ ।-सुखा दि(दी)था-पु० वह दिया जिसमें चारों 
ओर चार बत्तियाँ लगायी जायँ । -झुह्दानी-स्जी० 
चौराहा, चतुष्पथ । -मैंडा-पु० वह जगह जहाँ चार 
डाँड़े या सरहदें मिलती हों ।-र॑ंग-वि०तलवारके आघा- 
तसे कई ड़कड़ोंमें कटा हुआ । पु० तळूवारका एक हाथ । 
-रंगा-वि० चार रंगोंवाळा । -रँगिया-पु० माल- 
खंभकी एक कसरत । -रख-वि० समतल, चोपद्दल । 
-रस्ता-पु० चौराहा । -राहा-पु० वद जगह जहाँ 
चार रास्ते मिलेंया दो सड़कें एक दूसरीको कारें, चौमु- 
हानी । -रढ़ा-वि० चार लड़ियोंवाला (हार इ०) । 
-=सर-पु° गोटों और पासोंके सहारे बिसातपर खेला 
जानेवारा एक खेल, चौपड; इस खेळकी बिसात; * चार 
छड़ियोंका हार । # वि० चार लड़ियोंवाला,. चौलड़ा । 
-सिंहा-पु० वह जगह जहाँ चार गाँवोंकी सीमाएँ 
मिळती हों ।-ह2(६)*,-हट्दा-पु० चौक; चौसुहानी । 
इदा ञपु० वह स्थान जहाँ चार गाँवोंकी सीमाएँ 
मिलती हो। -हद्दी-स्री० किसी खान या मकान 
आदिकी चारों सीमाएँ; पिप्पलादि चार दवाओंका योग । 

चाआ-पु० चार अंगुलकी माप; चार उँगलियोंका समूह; 
ताशका चार बूटियोंवाला पत्ता; चौका; चौपाया । 

चोआना~* अ० क्रि० चकित होना । † स० क्रि० तागे- 
को हाथकी चार उँगलियोंपर लपेटना (जनेऊ चौआना) 

चौक -पु० चौखूटा सहन, आँगन; 'चौमुद्दानी; नगरका 
सुख्य बाजार; चौखूटा चवूतरा; पूजन आदिमें आरे 
आदिकी रेखाओंसे बनाया जानेवाला क्षेत्र; चारका समूह; 


| 
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चौसरकी बिसात; चार दाँतोंकी पंक्ति; चार वस्तुएँ । 
चोका -पु० पत्थरकी चौकोर सिल; भूमिका चौखूटा डुकड़ा; 
रोरी वेळनेका चकला; चार चीजोंका समूह; आगेके चार 
दाँतोंकी पंक्ति; हिंदूके खाना पकाने या खानेका स्थानः 
मिट्टी या गोवरका लेप; आरे आदिकी लकीरोंसे वना 
हुआ चोकोर चित्र; सीसफूल; ताझका वह पत्ता जिसपर 
चार बूटियाँ हों; फशैपर बिछानेके काम आनेवाला एक 
तरहका कपड़ा । -बरतन-पु० रसोईमें चौका लगाने 
ओर वरतन माँजनेका काम (करना, होना) । झु०- 
लगाना-किसी स्थानको गोवर या मिट्टीसे लीपनाः 
चौपट, सत्यानास करना । 

चाकिग्रा सुहागा-पु० चौकोर डकंडोंमें कटा हुआ सुहागा 
जो खानेकी दवाके तौरपर काम आता है । 

चौकी-स्त्री० लकड़ी या पत्थरका चार पायोंवाला, चोकोर 
आसन, छोटा तख्त; वह स्थान जहाँ पुलिस या सेनावे 
थोडेसे सिपाही रक्षा, निगरानी आदिके लिए रखे जाये; 
चु गी वसूल करनेवालोंके रहनेका स्थान; पहरा (विठाना, 
बैठना); रखवाली; पड़ाव, टिकान; गलेमें पहननेकी चौकोर 
पटरी; चकला; मंदिरमें मंडपके खंभोंके बीचका स्थान; 
किसी देवी-देवताको चढ़ायी जानेवाली मेंट; जादू ; तेलके 
कोल्हूमे लगनेवाली एक लकड़ी । -दार-पु० पहरा 
देनेवाला; गाँवमें पहरा देनेके लिए नियुक्त पुलिस कर्म- 
चारी, 'गोडइत! ।- दारी-स्री० चौकीदारका काम, रख- 
वाली; चौकीदार रखनेके लिए लिया जानेवाला कर । 
सु०-भरना-पहरेकी ड्यूटी पूरी करना; किसी देवी- 
देवता, पोर-पंगंबर आदिकी भेंट-पूजाकी मनौती पूरी 
करना । 

चागान-पु० [फा०] गेंद-वर्लेका खेल जो पोलोसे मिलता- 
जुलता है; चौगान खेलनेका वला जो आगेकी ओर कुछ 
झुका हुआ होता हे; नगाड़ा बजानेकी लकड़ी; * चौगान 
खेलनेका मेदान । “गाह-पु० चौगान खेलनेका मैदान । 
-बाज़-पु० चौगान खेलनेवाला । 

चोगानी-ख्ी० हुक्केकी निगाली । 
चोघड्-पु० दे० ` चो भइ? । 

चोचेद-पु० बदनामी, अपवाद; झगड़ा । -हाई-वि० 
ख्री० जो दूसरोंकी निंदा, वदनामी करती फिरे । 

चांड़ा-वि० लंबाईके दोनों छोरोंके बीच विस्तृत, चकला, 
फरास । 

चोड़ाई-स्जी० चौड़ापन, लंबाईके दोनों छोरॉंके बीचका 
विस्तार, पाट । 

चौड़ान-खी० दे० “चौड़ाई? । 

चौड़ाना-स°० क्रि चौड़ा करना । 

चोतरा#-पु० चवृतरा । 

चोथ-खो० प्रत्येक पक्षकी चीथी तिथि, चतुथी; चौथाई; 
राजस्वका चतुर्थांश जो मराठे दूसरे राज्योंसे करके रूपमें 
लिया करते थे । * वि० चौथा । -का चाद-पु० भाद्र- 
शुरू चतुथींका चंद्रमा जिसके देखनेसे झूठा कलंक लगना 
माना जाता हे । -पन#-पु० दे० “चौथापन? । 

चोथा-वि० जो क्रममें तीनके वाद, चारके स्थानपर हो । 
-पन-पु० बुदढ़ापा, जीवनकी चौथी अवस्था । 
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| चोथाइं-खी० चौथा भाग, चतुर्थांश । 


चौथि#-स्री० दे० 'चौथ' । 

चौथिया-पु० चौथे दिन आनेवाला ज्वर; चौथाईका हक 
दारः अनाजकी एक नाप । 

चोथी-~वि० “चोथा'का स्त्रीलिंग रूप। स्लरी० विवाहके - 
चौथे दिन दूरहा-दुरिहनके कंगन खोलनेकी रीति; विवाह- 
के चोथे दिन (या कुछ अधिक दिन बाद भी) कन्याके घर- 
से मिठाइयाँ, कपड़े आदि भेजे जानेकी रस्म; बेंटाईकी वह 
रीति जिसमें जमींदार चौथाई और असामी तीन-चौथाई 
फसल लेता है। सु०-खेळना-ब्याहके चौथे दिन 
दूल्हे-दुल्हिनका एक दूसरेपर या दूल्हे ओर उसके छोटे 
भाइयोंका ससुराल जाकर सालियों आदिपर मेवे आदि 
फेंकना । 

चौधराई-ख्री० चौधरीका पद या काम । 

चोधराना-पु० चीधराई; चौधरीका पुरस्कार । 

चोधरानी-ख्जी० चौधरीकी पत्नी । 

चोधरी-पु० किसी जाति या समाजका मुखिया, सरदार; 
जाटों, कु्मियों आदिकी पदवी । 

चोपतना, चौपरतना-स० क्रि० तह लगाना । 

चोबश्चा-पु० दे० “चहबञ्चा' । 

चोब्राइन-स्री० चोत्रेकी स्री । 

चोब्राछा-पु० मुगल शासनमें लिया जानेवाला एक कर । 

चोचे-पु० त्राह्मणोंकी एक उपजाति, चतुर्वेदी । 

चोभड़-स्जी० चौड़ा, चपटा दाँत जो आहारको कुचेलनेका 
काम करता हृ । 

चोर-पु० [सं] चोर । “कर्म (न्‌ )-पु० चोरी । 

चोरठ, चोरठा-पु० दे० “चौरेठा? । 

चौरसाई-ख्री० चौरस करनेका काम या उजरत । 

चोरसाना।-स० क्रिश चौरस करना । 

चौरा-पु० चवूतरा; चौपाल; वह चबूतरा या वेदी जिसपर 
किसी देवी, सती या प्रेत आदिकी स्थापना हुईै हो; 
लोबिया । 

चौराई। -ख्ी० दे० “चौलाई'; एक चिड़िया । 

चोरानवे, चौरानचे-वि० नब्बे और चार । पु०चौरानबेकी 
सख्या, ९४ । 

चौरासी -वि० अस्सी और चार। पु० चौरासीकी संख्या, ८४; 
चौरासी लाख योनि; एक तरहकी टॉकी; घुंधरओंका गुच्छा । 

चौरी-स्री० छोटा चौरा; एक पेड़ । 

चौरेडा-पु० चावलका आटा; पानीसे पीसा हुआ चावल । 

चौर्य -पु० [सं०] चोरी, चोरका काम; छलछय; छिपाव । 
-वृत्ति-स्जी० चोरीकी आदत या पेशा । 

चौर्योन्माद-पु० [सं०] ( क्लेप्डोमेनिया ) चुरा लेने था 
छिपा रखनेकी दुष्प्रवृत्ति । 

चौळ-वि०[सं०] चूल-चूडा-संवंधी । पु० मुंडन, चूडाकमे | _ 

चोलाई-ख्री० एक पत्रशाक । कड... 

चोवन--वि० पचास और चार । पु० चौवनकी संख्या/५४॥ | 

चोवा-पु० दे० “चोआ' । { 3 

चौचालीस-वि० चालीस और चार! पु० चौवालौस 
संख्या, ४४ । 9 : 

चौहरा-वि० जिसमें चार तहें हों; चौगुना। 


र ९७ 
चाहत्तर-छरॉक 
चोहत्तर-वि०सत्तर और चार । पु०चोहत्तरकी संख्या,७४ । 
चौहान-पु० अर्निकुलवाले क्षत्रियोंकी एक शाखा । 
चोहें#-अ० चारों ओर । 
च्यवन-पु०[सं०] चूना, टपकना, क्षरण (लीकेज); च्युतिः 

एक ऋषि जिनके विपयमें प्रसिद्ध हे कि अधिनी ङुमारोंने 

उन्हें च्यवनप्राश खिलाकर बूढ़ेसे जवान वना दिया । 
-छूट-ख्रीहि०] ,-मोक-पु० किसी द्रव पदार्थके चू 
जाने, वह जाने आदिके बदलेमें दी जानेबाली छूट । 

-प्राश-पु० आयुवेंदका एक अवलेह जो इवास-कास, 
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क्षय आदि रोगोंकी प्रसिद्ध औपधि हे । 

च्यावन-पु० [सं] चुआना, उपकाना; निकाल देना । 

च्युत-वि० [सं०] चुआ, झडा हुआ, क्षरित; गिरा हुआ; 
अपनी जगहसे इटा या हटाया हुआ, स्थानभ्रष्ट; चूका 
हुआ (कतंव्यच्युत) । 

च्युतिः ख्री० [सं०] च्युत होना, चूना, झड़ना; अपने 
स्थानसे भ्रष्ट होना, स्खलित दोना; चूक; लोप (वर्णच्युति) । 

च्यूँटा-पु० दे० “चौं टा? । 

च्यॉना%-पु० घरिया । 


छु 


छ-देवनागरी वर्णमालाका सातवाँ व्यंजन । | 

छंग#-पु० गोद, अंक । | 

छंगा, छंगू-वि० जिसके किसी पंजेमें छ उँगलियाँ हों । 

छेगुनिया#-स््री० दे० 'छगुनी? । | 

छेगुलिया, छंगुली-खी० दे० 'छयुनी' । 

- छँछोरी-ख्री० एक पकवान जो छाँछमें बनाया जाता है । | 

छंटना-भ० क्रि० छाँटा जाना; चुना जाना; करना; दूर 
होना; अलग होना; बिखरना; क्षीण होना; साफ किया 
जाना। छटा हुआ-चालाक, धूर्त। सु० छेदेछंरे 
फिरना-दूर-दूर रहना । 
छेंटनी-खी० छाँटने, (कर्मचारी आदिको) हटानेकी क्रिया । 
छेटवाना-स० क्रि० छाँटनेका काम दूसरेसे कराना । 
छेराई-खरी० छॉँटनेका काम; छॉटनेकी उजरत; ( कर्मचारी 

आदिको ) अलग करनेका काम । 

छेटाना-स० क्रि० दे० 'छँटवाना' । 

छेंटाव-पु० छॅटाई । 

९७०) र ष्ट ~ 

छरल=वि० छरा हुआ, धूत; छोॉँटकर अलग किया हुआ । 

छेइना#-स० क्रि० छोड़ना, त्यागना; छॉटना । अ० क्रि० 
कै करना । 

छंड़ाना*-स० क्रि० छीनना, दूसरेके हाथसे झपट लेना । 

छंदःशासत्र-पु० [सं] छद-रचना-संथंधी शास्त्र । 

छंद्‌-पु० कलाईपर पहननेका एक गहना; दे० छंद (स्‌)? ; 
[सं०] अभिलाष;:चियंत्रण, वश्यता; रुचि । 

छंद(स)-पु० [सं०] इच्छा; अभिप्राय; धोखा, छल; मात्रा, 
वणे, यति आदिके नियमोंसे युक्त वाक्यः छंदःशास्त्र । 

छंदोदोष-पु० [सं०] छंदमें वर्ण, मात्राके घट-बढ़ जाने 
आदिका दोष । 

छंदोबद्ध-वि० [सं०] पचरूपमें रचित, इलोकबद्ध । 

छंदॉभंग-पु० [सं०] छंदमें वर्ण, मात्रा आदिके नियमका 
पूर्ण पालन न होना । 

छः-वि० पाँच और एक । पु० छकी संख्या, ६। 

' छ-वि० पाँच और एक । पु० छकी संख्या, ६। -कड़िया 

-स्जी० कह पालकी जिसके ढोनेमें छ कहार लगें ।-कड़ी 

“ख्री० छका समूह; छकड़िया पालकी; चारपाईकी वह 

बुनावर जिसमें सुतलीके छ फेरे एक साथ बुने जायेँ। 

“पदु-पु० भ्रमर, परपद) भँवरा । -बु'दा-पु० एक 

जहरोला कीड़ा जिसकी पीठपर छ बुंदे होते हैं ।-मासी- 

स्जी० मृत्युके छ महीने बाद होनेवाला श्राद्ध। -माही- | 


वि० छ महीनेपर होनेवाला (इम्तहान आदि):। - सुख- 
पु० कात्तिकेय । 


| छई-ख्ी० क्षय रोग । वि० क्षय होनेवाला; क्षय रोगवाला । 


छक*-स्री० नशा; तृप्ति; लालसा । 

छकड़ा-पु० सग्गड़, बैलगाड़ी । 

छक्रना-अ० क्रि० अधाना, तृप्त होना; नशेमें चूर,बदमस्त 
होना; हेरान होना; चकराना; धोखा खाना । 

छकाछक-वि० तृप्त; परिपूर्ण; नशेमें चूर । 

छकाना-स० क्रि० भरपेट खिलाना, तृप्त करना; खूब नशा 
पिलाकर बदमस्त कर देना; हेरान करना;धोखेमें डालना । 

छक्तीला#-वि० छका हुआ, मस्त । 

छक्का-पु० छ अवयवोंवाली वस्तु; छका समूह; जुएके चार 
दाँवोंमेंसे एक; ताशका पत्ता जिसपर छ बूटियाँ हों; पासेका 
वह बल जिसमें छ विंदियाँ हों; जुआ; होश । -पंजा- 
पु० दोंव-पेंच, छल-कपट । सु०-पंजा भूल जाना-उपाय 
न चलना, अकलका काम न करना । (छक्के) छुड़ाना- 
हौसला पस्त कर देना, परेशान कर देना । -छूटना- 
हिम्मत हारना, हेरान हो जाना । 

छगड़्ा#-पु० बकरा । | 

छगन-पु० छोटे वच्चोंके लिए प्यारका शब्द; नन्हा प्यारा 
बच्चा । -मगन-पु० हॅसते-खेलते बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे। 

छयुनी -ख्री० कानी उँगली । 

छछिआ, छछिया-ख्ी० छाँछ नापनेका बरतन । 

छछ्लँद्र-पु० चूहेकी जातिका एक जंतु जिसकी बोलीमें 'छू- 
छू'की ध्वनि रहती हे और देइसे तीब्र गंध निकलती हे; 
एक आतिशबाजी; निष्प्रयोजन इधर-उधर चलता-फिरता 
रहनेवाला व्यक्ति । झु०-छोड्ना-झगड़ा लगाना । 

छजना-अ० क्रि० शोमा देना, फबना; ठीक जान पड़ना | 

छज्जा-पु० छतका दीवारके वाहर निकला हुआ भाग; 
वारजा; दीवांरके बाहर निकली हुई पत्थरकी पट्टी । 

छटंकी-ख्ली० छरॉँकका वाट । वि० छोरा, छटपट (बालक) । 

छटकना-अ० क्रि० तेजीके साथ पकड़से निकल जाना, 
हाथसे सरक जाना; काबूसे निकल जाना; दूर-दूर रहना । 

छरकाना-स० क्रि० झटका देकर वंधन या. पकइसे छुड़ा 
लेना, सरकाना । 

छरपटाना-भ०क्रि० व्याकुल होना, तड़पना; आतुर दोना। 

छरपृरी-ख्री० आकुलता, वेचेनी; छटपटानेका भाव । 

छरा[क) छटाक-स्त्री० एक सेरका सोलइवाँ भाग । 
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छटा-स्त्री० [सं०] शोभा, छवि; 
परंपरा, अविछिन्न शृंखला; समूह, ढेर; #लड़ी-'मोतिनकी 
बिथुरी शुभ छर'-राम० । 

छटरू-वि० छेडा हुआ; चालाक । 

छट्टा-स्नी० दे० “छठी? । 

छछ-खी० पक्षकी छठी तिथि, पष्ठी । 

छरवा- वि० दे० “छडा? । 

छडा, छठा-वि० जो क्रममें पाँचके वाद, छक्के स्थानपर 
हो । सु० छठे-छसासे-कभी-कभी, बहुत अरसेके बाद । 

छडी -वि०ख्जी० 'छठा'का स्ली० रूप (जेसे छठी चीज, छठी 
ओरत इ०) । स्जी० जन्मके छठे दिनका स्नान, पूजन, 
उत्सव । सु०-का दूध याद्‌ आना-कठिन मेहनत 
पड़ना । -सं न पड़ना-प्रक्तिमें न होना; भाग्यमें 
न होना । 

छड़-पु०, खौ० लोहे, पीतल, बॉस आदिका पतला डंडा 
जो खिड़को-जेंगले आदिमं लगाया जाता हे । 

` छड़ना-स० क्रि० (चावल आदि) छाँटना; * छोड़ना । 
छड़ा-पु० चाँदीके तारका वना चूड़ी जेसा गहना जो 
पॉवमें पहना जाता ह । वि० अकेला, तनहा 4 

छड़िया-पु० दरवान, छड़ीबरदार । 

छड़ी-ख्री० बाँस, बेत, लकड़ी आदिका बना पतला, छोटा 
डंडा; पीरोंके मजारपर चढ्ानेकी झंडी । -दार-वि० जो 
छड़ी लिये हो; सीधी धारियोंबाला ( कपड़ा ) । पु० छड़ी- 
बरदार । -बरदार- पु० चोवदार, असावरदार । 

छत्त-सत्री० मकानकी पक्की पाटन या वालाखानेका पक्का, 
खुला फरा; वह चादर जो छतके नीचे बाधी जाय, छत" 
गोर । * पु० क्षत, घाव । # अ० अछत, (किसीके) होत, 
रहते हुए । -गीर-पु० छतके नीचे वॉधनेकी चादर या 
चादनी । -गीरी-ख्ी० छतगीर ।-वंत*-वि० घायल; 
क्षतवाला । 

छतना#- पु० पत्ते जोड़कर बनाया हुआ छाता; मधुमक्खी- 
का छाता । अ० क्रि रहना । 

छतनार (रा)! -वि०(पेइ-पौधा) जिसकी डालियाँ, टहनियाँ 
दूरतक फैली हों; फेला दुआ । 

छतरी-स्जी० छाता; पत्तोंका छाता; चेंदोवा; वह बड़ा 
छाता जिसके सहारे सैनिक विमानसे नीचे उतरते हैं; 
इंखके पत्तों, सरपत आदिकी वनी हुई छत्राकार मँइई; 
किसीकी समाधि या चिताके स्थानपर वना हुआ मंडप; 
कवूतरेके बेठनेका ठट्टर; डोलीके ऊपरका ठट्टर; बदली 
आदिके कमानीदार ढाँचेके ऊपरका आच्छादन; कुकुरः 
सुत्ता, छत्रक । -दार-वि० जिसपर छतरी हो । 

छत्ता#-पु० छाता । 

छति*#-स्नी० दे० “क्षति! । 

छतिया*-ख्नी० दे० 'छाती' । 


छतियाना-स° क्रि० छातीसे रूगाना, सटाना ( 


वंदूकका कुंदा ३०) । 
छतिवन-पु० एक पेड़, सप्तपणी । 
छतीसा-वि० चालाक, मकंकार । 
छतीसी -वि० स्जी० ढोंग, नखरे करनेमें चतुर, छिनाल । 
छत्तुरी#-स्जी० दे० 'छतरी' । 
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छरा-छनाचा 


छत्ता-पु० मधुमविखयों, भिड़ों आदिका घर; चकत्ता; छतरी । 


छत्तीस-वि० तीस और छ। पु० ३६ की संख्या । 

छत्तीसा-पु० नाई । वि० दे० “छतीसा' । 

छत्तीसी -वि० ख्री० दे० 'छत्तीसी? । 

छन्न-पु० [सं०] छतरी; राजाओंक्रे ऊपर छगायी जानेवाली 
राजचिहृरूप छतरी; छत्रक, कुकुरसुत्ता; एक प्रकारका विप। 
=च्छाया-स्जी० छत्रकी छाया, आश्रय । -धर) धारण 
पु० छत्रपारी, राजा; राजाफे ऊपर छत्र लगा रखनेवाला 
सेवक ।-घारी (रिन्‌) -पु० दे० (छत्रधरः । -पति-पु० 
राजा; महाराज शिवाजीकी पदवी ।-भंग-प० राज्यका 
नाश; स्वाधीनताका नाश; ज्योतिषका एक योग जिसका 
फल राजनाश माना जाता हे । 

छत्रक-पु० [सं] छतरी; कुकुरमुत्ताः खुमी; शहदका `° 
छत्ता; शिवमंदिर । डक 

छत्री#-री० महलकी बुजीं । । 

छत्री(ब्रिन्‌)-वि० [सं०] छत्रयुक्त, जो छाता लगाये हो । 
पु० नाई; दे० “क्षत्रिय! । 

छद, छदन-पु० [सं०] आवरण, ढकनेवाली चीज; खाल; 
गिलाफ, खोल; पत्ता; पंख । 

छदाम-पु० दुकड़ा, पेसेका चौथा भाग । 

छझ्म ( नू )-पु० [सं०] छल, कपट; अपना असली रूप 
छिपाना; बदला हुआ भेस । -नाम-पु० (स्यूडोनिम) 
कोई लेख या पुस्तकादि लिखते समय लेखक द्वारा गृद्दीत 
बनावटा नाम । - युद्ध -पु० (शैम फाइट) नकली लड़ाई, 
दिखाऊ युद्ध । -वेश-पु० बनावटी भेस | -वेशी 
( शिन्‌ )-वि० जो भेस बदले हो । 

छद्यावरण- पु०'[सं०] (केमूफ्लेज) शबुको धोखेमें:डालनेके 
लिए विमानों, तोपों आदिको बृक्षोंकी पत्तियों, धूमपटल 
आदिसे ढक देना, छलावरण । 

छद्मी ( द्रिन्‌ )-वि० [सं०] छम्यबेशधारी; कपटी । 

छन-पु० क्षण, पल; पुण्यकाल । -छबि-ख्री० बिजली, 
क्षणप्रभा । -दा¥#=स्जी० रात्रि; विजली । -भंगु#-वि० 
क्षणभंगुर । -भर- अ० एक क्षण, जरा देर । 

छनक-* पु० एक क्षण । अ० क्षणभर । स्री० 'छनःछन'- >> 
की आवाज; झनकार; भडक; फुर्ती। -सनक=खी० ' कर 
गहनोंकी झनकार; सजधजः ठसक । प | 

छनकना-अ० क्रि 'छन-छन' करके उड़ जाना (जलते 
तवे आदिपर पानीकी बूँदका) झनकार होना; भड़कंना । 


छनकाना-स० क्रिश पानीको आँचपर रखकर उसका कुछ. 
श जलाना; गरम किये हुए बरतनमें पानी डालना; - 
भड़काना ॥ ः 


छनछनाना-अ० क्रि छन-छन'की आवाज होना; झन- 
कार होना । स० क्रि 'छन-छन शब्द उत्पन्न करना । | 
छनना-अ० क्रिश छाना जाना, कडाहीर्मे खौळते घीमें | 
सिक्त होकर पूरी आदिका निकलना; छोटे-छोटे 
होकर निकलना; छिद जाना; मादक पदार्थ 
किया जाना । पु० छाननेका साधन, महीन 
उकड़ा जिससे दूध, पानी आदि -छाना जाय 
छनवाना-स० क्रि छाननेका काम र 
छनाना-स० क्रि छनवाना; पिलाना 


छनिक-छल 
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छनिक#-वि० दे० “क्षणिकः । अ० छनभर। पु० एक क्षण। | घुँघरू, पायल आदिकी बार-बार होनेवाली 


छन्न- वि० [सं०] छिपा हुआ; ढका हुआ; लुप्त । F 

छन्ना-पु० दे० 'छनना' । -पत्र-पु० (फिल्टर पेपर) तेल 
आदि छाननेका मसिशोप जेसा कागज । 

छन्य-पु० (फिलट्र 2) वह द्रव जो छन्नापत्र आदिकी 
यतासे छनकर नीचे आ जाता हे । 

छप-सखी० पानीमें किसी चीजके जोरसे गिरने या किसी 


गाढ़ी चीज(कीचड़, दही इ०)के किसी अन्य वस्तुपर गिरनेसे 


होनेवाली आवाज। -छप-स्नी० "छप'की आवाज 


बार-बार होना । 
छपक*-सत्री० तलवार आदिसे कटनेकी आवाज । 
छपका-पु० सिरमें पहननेका एक गहना; पानीका छांटा; 
पानीमें हाथःपेर मारना; दे० 'छपाका' । 
छपछपाना-अ० क्रि पानीपर हाथ-पेर मारना । स० 
क्रि पानीपर छड़ी आदि मारकर 'छप-छप'की आवाज 
निकालना । 
छपन#-पु० नाश, संद्दार ।-हार-वि० नाश करनेवाला । 
छपना-अ० क्रि० छापा जाना, छपनेका काम होना; 
रीका लगना । 
छपरखर, छपरखार-स्जी० वह पलंग जिसपर मसहरी 
लगानेके लिए डंडे लगे हों । 
छपरंछपर*-वि० तराबोर । 
छपरबंदी-स्री० छप्पर छानेका काम या उजरत। 
छपरी*-स्जी० झोपड़ी । 
छपवाना-स० क्रि० दे० 'छपाना? । 
छपवेया। -वि०) पु० छापनेवाला; छपानेवाला । 
छपा#-स्नी० रात; हल्दी । -कर,-नाथ-पु० चंद्रमाः 
कपूर । 
छपाईं-स्जी० छापनेका काम या उसकी उजरत । 
छपाका-पु०पानीपर किसी चीजके गिरनेकी आवाज; पानी, 
दही, कीचड़ आदिके किसी चीजपर पड़नेकी आवाज । 
छपाना-स० क्रि० छापनेका काम दूसरेसे कराना; छापा- 
खाने (प्रस)में पुस्तक आदि मुद्रित कराना; टीका लग- 
वाना; # छिपाना । # अ० क्रि० लगा रहना । 
छपाब*-पु० छिपाव, दुराव ।. 
छप्पन-वि० पचास और छ। पु० छप्पनकी संख्या, ५६। 
छप्पय-स्जी० छ चरणोंवाला एक मात्रिक छंद । 
छप्पर-पु० फूस, पताई आदिकी छाजन; तलैया । -बंदु- 
पु० छप्पर छानेवाळा । वि० जो (गाँवमें) बस गया हो, 
आबाद (पाहीका उलटा-“छप्परबंद असामी) । -बंदी- 
स्ञी० छप्पर छानेका काम । झु०-फाड्कर देना-बिना 
कुछ श्रम किये, घर बैठे देना । 
छब*-स्ञी० दे० 'छवि'। -तरत्ती-स्री० देहकी सुंदर 
गठन, गात्र और वक्षस्थलकी सुंदरता । 
छबि-ख्नी० शोभा, सुंदरता । -धर,-मान-वि० सुंदर । 
छबीला-वि० छबिवाला, सुंदर, सजीला । 
छव्बीस-वि० वीस और छ । पु० छब्बीसकी संख्या, २६ । 
छब्बीसी-स्जी० छब्बीस गाहीका सैकड़ा (१३०)। 
छम-सख्री० घुंषरू बजने या मेह पड़नेकी आवाज । † वि० 
योग्य) समर्थ । † पु० सामर्थ्य, शक्ति। .-छम-ख्री० 
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आवाज; 
जोरका मेह पइनेकी आवाज; छमाछम । अ० “छमछम? 
शब्दके साथ । 


| छमक-ख्री० ठसक, चाल-ढालकी बनावट (स्नियोंकी) । 


छमकना-अ० क्रिश गहने वजाना; घुँघधरू आदि बजाकर 
आवाज करना; ठसक दिखाना । 

छमछमाना-अ० क्रि० 'छम-छम' शब्द करना या “छम- 
छम? करते हुए चलना। ; 

छमना#-स०° क्रि० क्षमा करना । 

छमा#-सख्नी० दे० 'क्षमा’। -पन-पु० क्षमा करनेकी 
क्रिया । -वान-वि० सहनशील, क्षमा करनेवाला । 

छमाई*-स्री० क्षमा । 

छमाछम- स्री? “छम-छम की आवाज। अ० 'छम-छम? 
झाब्दके साथ । 

छय-पु० दे० “क्षय! । 

छयना#-अ० क्रि० क्षय, नाश होना; छा जाना । 

छर-सत्री० छरों या कंकड़ियोंके गिरनेकी आवाज | # वि० ' 
नाशवान्‌ । # पु० दे० 'छल' । -छंदु#-पु० दे० छल- 
छंद । -छंदी+-वि० धूर्त, कपटी । 

छरकना-अ० क्रिश विखरना, छिटकना; दे० “'छलकना' । 

छरकीरा। -वि० लंबा और सुडौल, छहरीला । 

छरछरान[-अ० क्रि० घावपर नमकया खार लगनेसे पीड़ा 
होना । 

छरछराहट-स्त्री घावपर नमक या खार लगनेसे होनेवाली 
पीड़ा । 

छरना-अ० क्रि० चूना; चुचुवाना; नष्ट होना; क्षीण होना; 
छँटना, अलग होना; * छला जाना; भूत-प्रेतको देखकर 
मोहित, पीड़ित होना । # स० क्रि० छलना, ठगना; 
मोहना; भूत-प्रेतका वनावटी रूप दिखाकर मोहना, आतं- 
कित करना । 

छरभार*-पु० प्रवंधभार, कामका वोझ; झंझट । 

छरहरा-वि० इकहरे बदनका; चुस्त, फुरतीला । 

छरा*-पु० छड़; लड़ी; रस्सी; नीधी, इजारवंद । 

छरिया*-पु० दे० “छड्या? । 

छरीक#-स्ी० दे० “छड़ी? । वि० दे० 'छली? ।-दार-बि० 
पु० दे० 'छड़ीदार? । 

छरीदा-वि० अकेला, तनहा; जिसके पास कोई गठरी- 
सुटरी न हो । 

छरीला-घु० एक परोपजीवी पौधा जो मसालेमें पड़ता और 
दवाके भी काम आता हे, शेळेय, शिलापुष्प । 

छदिं( स्‌ )-स्री० [सं०] कै, वमन; मती; घेरा; मकान । 

छरा -पु० कंकड़ी; घुंधएओं, गहनोंमें भरी जानेवाली कंक- 
डियाँ; सीसे, लोहेके छोटे ड॒कड़े जो वंदूकमें भरे जाते हैं । 

छरी-खी० छोटा छरा । 

छळ-पु० [सं०] अपने असली रूपको छिपाना, यथार्थका 
गोपन; दूसरेको ठगने, धोखा देनेवाली बात; व्याज, 
वहाना; भूतं ता; दुरमनपर युद्ध-नियमके विरुद्ध वार करना! 
-कपट-पु० मकरफरेब, धोखेबाजी । -छंदू-पु० छल 
कपट । -छंदी( दिन्‌ )-वि० छल-कपट करनेवाला; 
घोलेवाज । -छात-पु० छल-छिद्र । -छाया-खी० 
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००-२०... 


कपरजार, माया ।«छिद्ग-पु० दे०“छलकपर ।-छेव#- 
पु० दे० “छल-छिद्र'ं । -योजन-पु० ( मैनिपुलेशन ) 
चतुराईसे अयथार्थ या वनावटी रूप दे देना; ऐसी चाल 
चलना जिससे कोई वस्तु मनोनुकूल रूप ग्रहण कर ले । 

छलक, छलछकन*#-खी० छलकनेका भाव । 

छरूकन।-अ० क्रि० मुँदतक भरे हुए जल या दूसरे तरल 
पदार्थका हिळनेके कारण बरतनके बाहर गिरना; उछल्ना; 
उभड़ना । 

छलकाना-स०क्रि० बरतनमें भरे इए जल आदिको हिला- 
कर गिराना । 

छलछलान(-अ० क्रि आँखोंका भर आचा, आद्र हो 
जाना । 

छळन-पु० [सं०] छलना, ठगना, कपट । 

छलना -स० म्रि० धोखा देना, ठगना । स्ली० [सं०] छल, 
धोखा, वंचना । 

छळनी-स्री० छाननेका आला, झीना कपड़ा या चमड़े, 
लोहे, पीतल आदिकवी जाळी मदी हुई खँँअड़ीक्षी शकलकी 
चीज जिससे आटा चालते हें । सु०-कर देना- छेदोसे 
भर देना, जर्जर कर देगा । -में डालकर छाजमें 
उड्ाना-( किसीके ) थोडेसे दोपको लेकर बहुत ज्यादा 
बदनाम करना, तिलका ताइ बनाना ।-हो जान!-फर- 
चिथकर बेकार हो जाना, जर्जर हो जाना । 

छळहाया#-वि० छली । [खी० 'छलहाई' । ] 

छलाॉग-खी० चौकडी, कुदान, उछाल । 

छला-$पु० दे० 'छर्ला’; † कांति, दीप्ति । 

छलावरण-पु० [सं०] दे० 'छद्यमावरण? । 

छलाई#-स्ली० कपर-भाव, धूर्तता । 

छळावा-पु० भूतःप्रेतकी छाया जो झट अदय हो जाय; 
भूत-प्रेत; दलदल, इमशान आदिमें रातको दिखाई देने- 
वाळी रोशनी जो कुछ-कुछ क्षणपर दृश्य-अद्यय दोती 
रहती हैं, अगिया-वेताल; धोखा, जादू । झु०- खेलना 
छलावे या अगिया-वैतालका यहाँसे वहाँ दौइते दिखाई 
देना । 

छलित-वि० [सं०] छला, ठगा हुआ । 

छलिया-वि० छली । 

छली( छिन्‌ )-वि० [सं०] छल करनेवाला, थोखेबा ज । 

छलीक*-वि० छलिया, धोखा देनेवाला । 

छल्ला-प० विना नग-नकाशीकी, चाँदी-सोने आदिका तार 
मोइकर बनायी हुई अँगूठी, कुंडली; कोई मंडलाकार वस्तु; 
कड़ी । - (छे)दार-वि० जिसमें छल्ले हों, गिरहदार, 
घूँघरवाले (वाल) । 

छल्ली-खो ०कच्ची दीवारवे रक्षार्थ खड़ी की हुई पक्की दीवार । 

छवा% पु० छोना, शावक; एड़ी-“छूटे छवानि लो केस 
बिराजत'-रसवि०। 

छवाई-खी० छानेका काम; छानेकी उजरत । 

छचाना- स० क्रि० छानेका काम दूसरेसे कराना । 

छचि-स्री० [सं] शोभा, सुंदरता; चमक, कांति । 

छवया-पु० छानेका काम करनेवाला । 

छहरना*-अ० क्रि बिखरना, छिटकना । 

छहराना[#-अ० क्रि छहर॒ना। स० क्रि० विखराना, छिट- 
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काना; क्षार करना, भस्म करना । 
छहरीळा-वि० छितरानेवाला; दे० 'घरद्रा', चुस्त । 
छहियॉ*$-स्त्री० छाया । 
छागन(-5० क्रि काटना, छाँटना (डाल ३०) । 
छांगुर। -पु० वह जिसके पंजेमें छ उंगलियों हों । 
छाछ*-स्नी० मड्टा, मही । 
छार-ख्नी० छाँटनेकी क्रिया या ढंग; कतरनेकी क्रिया या 
ढंग; छाँटकर अलग की हुई बेकार चीज; भूसी; फे, वमन । 
छारन-खी० छाँटनेसे निकली हुई बेकार चीज; कतरन । 


छॉरना-स० क्रि० काटना, कतरना; चुनना, विल्गाना; 


अनाजको साफ करनेके लिए कूटना, फटकना; कत्तरकर 
छोटा करना; निकालना, दूर करना (सावुनका मैल, 
दवाका कफ छाँटना); किसी चीजके शान, पांडित्यका 
प्रदर्शन करना (ज्ञान, कानून, पंडिताई छाँटना) । 

छाड्ना-स० फ्रि० दे० 'छोइना' । 

छाद-ली० छाननेकी रस्सी; नोई । 

छाॉँदना-स० क्रि० बाँधना, कसना; ( चरनेके लिए ) जान" 
बरोंके अगले या पिछले पेर एक साथ बॉपना । 

छांद्स-वि० [सं०] छंद-संबंधी; वेद-संवंधी, वेदिक; वेदक्ष, 
बेद्पाठी । पु० घेदपाठी, ब्राह्मण, श्रोत्रिय । 

छॉँदा! -पु० पकवान; परोसा; दिस्सा । 

छांदोग्य-पु० [सं०] सामवेदका एक जाद्वाण; उक्त ज्राद्वणकी 
उपनिपद जो मुख्य दस उपनिषदोंमेंसे हे । 

छाँव-स्री० दे० “छा? । 

छॉँवडा*-पु० छोना, पशुशावक; छोटा बालक । 

छॉह-खी० छाया; आश्रय-खान-“छाँही चाहत छाँद!- 
वि०; छायी हुई जगह; प्रतिबिंब, परछाई । -गीर-पु० 
छत्र; आईना । झु०-न छूने देना-पास न आने देना । 
-बचाना-पास न जाना । 

छाक -ख्री० छकनेका भाव, तृप्ति; नशा, मस्ती; वद खाना 
जो दलवाहों, चरवाहों आदिके खानेके लिए दोपहरमें 
भेजा जाता है; माठ । 

छाकना[#-अ० क्रि० दे० 'छकना! । 

छाग-पु० [सं०] बकरा । 

छागरू-स््री०पाँवमें पहनेका एक गहना । पु०[सं०]वकरा । < 

छाछ-ख्री० मठ्ठा, मही । ; 

छाज-पु० सींक या वाँसके छिककोंका बना पात्र जिससे. | | 
अनाज फरकते हैं, सूप; छाजनः स्वांग । | 

छाजन-स्रो० आच्छादन, कपड़ा-'छाजन भोजन प्रौतिसों SR 
दीजे साधु बुळाय'-कबीर; छप्पर; अपरस । | डी 

छाजन(-अ० क्रि फबन, शोमा देना; सुशोभित होना । नक 

छाजा#-पु० छञ्जा; † छाजन | 

छाजित#-वि० शोमित । 

छात*-पु० छत्र, छतरी; आश्रय । 

छाता-पु० छतरी; ताङके पत्ता, बॉसके छिलकोंयालोहेकी | 

तीलियोंके ढाँचेपर बनी कपडेकी छतरी; छत्ता; चौड़ी | 

छाती । 


का भाग, वक्षखल, सीना; स्तन; हिम्मत, हौसला 
-कूटना-दे० “छाती पीरना'। - 


छात्र-छालना 


कुश, आधात सहते-सद्ते ऊब जाना, कलेजा पक जाना । 
-जरूना-दुःखसे मनका व्यथित, संतप्त दोना; डाइसे 
. मनमें जलन होना ।-जुड़ाना! -दे० “छाती ठंडी करना, 
-दोना? ।-उंडी करना-किली बेचेन कर रखनेवाली 
कामना, वदलेकी भावना आदिको तृप्त कर शांतिलाभ 
करना, जीकी जलन मिराना ।-ठंडी होना-जीकी जलन 
मिटना । -ठोँककर कहना-कोई कठिन कार्य करनेकी 
प्रतिशा करना, विश्वास दिलाना । -देना-बच्चेके सुंदरम 
' स्तन देना । -धड़कना-किसी भय, आइांकासे हृदयका 
जोरसे उछलना । -निकालकर चलना-सीना तानकर, 
अकड़कर चलना ।-पकना-आजिज आना; स्तनोंमें घाव 
हो जाना ।-पत्थरकी करना-कोई भांरी दुःख, आघात 
सहनेके लिए दिल कड़ा करना । -परक़्ा जम -हर घड़ी 
घेरे रहनेवाला आदमी ।-परका पत्थर-वह चीज जिसकी 
चिता सदा सिरपर सवार रहे ।-पर कोदो (मूँग)दलना- 
किसीको दिखा-दिखाकर उसे जलाने-कुढ़ानेवाली बात 
करना; सोत ळाना ।-पर बाल होना-उऊँचे होसलेवाला, 
भरोसा करनेलायक होना ।-पर साँप लोटना- हृदयको 
गहरी वेदना होना इंष्यासे हृदय जल उठना ।-पीटना- 
शोकसे व्याकुल होकर या इंष्यांके अतिरेकसे छातीपर 
वार-वार हाथ पटकना; मातम मनाना। -फटना- 
दुःखका असह्य हो जाना, हृदय विदीर्ण होना; डाइसे 
जळना । -फुलाना-गरवं करना, इतराना । -से 
लगाना- आलिंगन करना, गले लगाना । 
छान्न-पु०[सं०] शिष्य, विद्याथी ।-नायक-पु० (मॉनिटर) 
कक्षाका प्रमुख विद्याथी जिसका कतंव्य कक्षामें अनुशासन- 
की रक्षा आदि करना होता हे ।--बरृत्ति-स्नी० विद्याथींको 
विद्याभ्यासमें सहायताथ मिलनेवाला धन, वजीफा । 
छात्राभिरक्षक-पु० [सं०] ( वार्डन ) किसी विद्यालय, 
छात्रावासादिका अभिरक्षक; छात्नोंपर निगरानी रखनेवाला 
शिक्षाधिकारी, ग्ृहपति । 


` छात्रालय, छात्रावास-पु० [सं०] किसी स्कूल, कालेजके 


अंतर्गत वह इमारत जिसमें विद्याथी रखे जायें (होस्टेल) । 
छात्रावासीय विश्वविद्यालय-पु० [सं०] ( रेजिडेंशलू 
यूनिवर्सिटी ) वह ,विद्ववियालय जिसके विद्यार्थी प्रायः 
समीपस्थ छात्रावासोंमें विश्वविद्यालयके वात्तावरणमें ही 
रहते हों । 
छादुन-पु० [सं०] छाना; आच्छादन करना; आच्छादन । 
छाद्ति-वि० [सं०] छिपा, ढका हुआ; आच्छादित । 
छाना -सत्री० छप्पर । र 
छानना-स० क्रि आटे आदिका मोटा अंश छलनीसे 
निकालना; दूध, पानी आदिको साफ करनेके लिए.वारीक 
कपड़ेके पार निकालना; मिली-जुली चीजोंको अलग करना, 
विल्गाना; हूँढ़ना, खोजना; जॉँच-पड़ताल करना; नशा 
पीना; धीमे तलना; दे० 'छाँदन।'; # भेदना, पार करना । 
छान-फटक,छान-बीन-सत्री >खोज,जाँचपड़ताल; तहकीक। 
छानबे-नब्बे और छ । पु० छानवेकी संख्या, ९६ । 
छाना-अ० क्रि० ऊपर फैलना, पसरना; वसना, टिकना । 
स० क्रि० ढकना, आच्छादित करना; भकानपर छप्पर या 
खपरैल डालना; आच्छादन करनेवाली चीजको फैलाना; 
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# बिछाना; डावे करना; आश्रय देना । 

छानि¥ छानी! -ख्री० छप्पर । | 

छाने-छाने#-अ० चुपकेसे, छिपे-छिपे । 

छाप-स्री० किसी वस्तुका चिह्न, निशान; मुद्दरका निशान; 
मुद्दरवाली अँगूठी; शंख, - चक्र आदिके चिह्न ' जो वैष्णव 
अपने अंगोंको दगवाकर लगवाते हें; विभिन्न कारखानोंमें 
बनी वस्तुआपर पहदचानके लिए छपा हुआ शब्द या चित्र, 
मार्का; असर, प्रभाव (पड़ना, डालना) । 

छापना-स०क्रि० ठप्पा, सुद्र, अक्षर आदिका चिह्न स्याही 
या रगके योगसे कागज आदिपर उतारना; जोड़े हुए 
अक्षरों, ब्लाक आदिकी प्रतिकृति कागज आदिपर उतारना, 
पुस्तक आदि मुद्रित करना; छापकर प्रकाशित करना । 

छापा-पु० साँचा, ठप्पा; मुहर; छपा छुआ चिह्न या अक्षर; 
शंख, चक्र आदिके दागे हुए चिह्न, मुद्रा; छाप, मार्को; 
हल्दी या एऐपनसे दीवार आदिपर लगाया जानेवाला 
पंजेका चिह; छापेकी कल; वह हमला जो दुइमनपर 
अचानक, बहुत तेजीसे किया जाय, यकायक टूट पड़ना; 
धावा (मारना) । -ख़ाना-पु० वह जगह जहाँ छपाईका 
काम हो, प्रेस । -सार-वि० छापा मारनेवाला, छापा 
मारकर दुइमनोंको परेशान करनेवाला (सैनिक, दस्ता) । 
-(पे)की कछू-छपाईकी मशीन, प्रेस । 

छाम*-वि० क्षाम, दुवला-पतला, क्षीण । 

छासोदरी#-वि० ख्री० छोटे पेटवाली, कृशोदरी । 

छाया-ख्नी०[सं०] प्रकाशके अवरोधसे उत्पन्न हलका .अँधेरा, 
छावे, साया; प्रकाशका अवरोध करनेवाली वस्तुकी पर- 
छाई; वद्द खान जहाँ किसी चीजकी छाया पड़ती हो; वह 
स्थान जहाँ धूप न पहुंचती हो; प्रतिविव, अवस; तद्रूप 
वस्तु, अनुकृति;' सादृद्य; अँधेरा; कांति; चेहरेका रंग; 
सोंदर्य; रक्षा, आश्रय; चित्रका अपेक्षाकृत कम प्रकाशवाला 
भाग; भूत-प्रेतका प्रभाव, साया (परीकी छाया); एक 
रागिनी; दुर्गा; सूर्यकी पत्नी, संक्षा । -ग्राहिणी-ख्री० 
छायाके जरिये ग्रहण करनेवाली एक राक्षसी जिसने हनू- 
मानूको पकड़ लिया था । -चित्र-पु० अक्सी तसबीर, 
फोटो । -चित्रण-पु० फोरो उतारना । -दान-पु० 
ग्रहजनित अरिष्टकी शांतिके लिए किया जानेवाला एक 
विशेष दान जिसमें कॉसेकी कटोरीमें धी या तेल भरकर 
और उसमें अपनी छाया देखकर सदक्षिण दान करते हैं । 


“पथ-पु० आकांद-गंगा । -पुरुप-पु० हठयोग तंत्रके ` 


अनुसार आकाशमें (साथना-विंशेषसे) दिखाई पइनेवाली 
दर्टाकी छायारूप आकृति ।-मूति-स्जी०(एप्पेरिशन) वह 
छाया जो भ्रांतिवश किसी पुरुष या व्यक्ति जेसी प्रतीत 
` हो; अस्पष्ट, अशरीरी भूति । -लोक-पु० अद्य जगत्‌, 
स्वलोक । -वाद-पु० एक काव्यगत शैली जिसमें 
अश यके प्रति जिज्ञासा और प्राकृतिक विषयोंमें नराकार 
भावना व्यक्त की जाती है । 
छार-पु० क्षार; क्षार पदार्थ; खारी नमक; राख; धूल । 
छारु-खी० [सं०] पेड़के धड, शाखा आदिपरका कड़ा 
छिलका) वर्कर; वल्कलवसत्र; # एक मिठाई । 
छाळरी-स्री० सन या पटसनके रेशेसे बना कपड़ा । 
छालना-स०क्रि० छानना, साफ करना;छेद करना; धोना | 
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छाला-पु० फफोला; छाल, चर्म (मृगछाला); # पत्र । 
छालित*#-वि० धुला हुआ, प्रक्षालित । 
छालिया-पु० छायादान करनेकी कटोरी।'स्री०्दे०छाली। 
छाला-सखी० सुपारी; कटी हुई सुपारी । 
छाच-ख्जी० छाया, परछाईं; शरण, आश्रय । 
छावना*--स० क्रि० दे० “छाना? । 
छावनी -स्जी० छप्पर; छप्परपोश मकान; वह स्थान जहाँ 
सेना रखी जाय, पड़ाव, शिविर । 
छावरा#-पु० छोना, शावक। 
छावा -पु० बच्चा; वेरा; हाधीका पट्टा । 
छास5-वि० साठ और छ। पु० छासठको संख्या, ६६। 
छाह-स्नी० दे० 'छाछ'। 
छिंगुनिया, छिंगुनी-खी० कानी उंगली । 
छिँयुलिया, छिंगुली -ख्ली० दे० 'छिं शुनी? । 
छिंछ, छिछि+-खी० छोंटा; -'सोनित छिंछ उछरि आका- 
, सहि, गज वाजिन सिर लागी'-सू०; फुहारा; धार । 
छिंडाना। -स० फ्रि० छीन लेना। 
छिः, छि-अ० घृणा, तिरस्कार या धिकारसूचक शब्द, छी । 
छिडॅकी- स्री० एक तरहकी चींटी; एक उड़नेवाला कीड़ा । 
छिकनी -स्त्री एक बूटी जिसे सँथनेसे बहुत छींकें आतं! हैं। 
छिगुनी-खी० कानी उँगली, कनिष्ठिका । 
छिच्छ*-स्त्री० वृंद; छींटा । 
छिछड़ा-पु० मांसका वेकार ड॒कड़ा जो कुत्तों-बिलियोंके 
खानेके लिए फेंक दिया जाता हे; जानवरोंका मलाशय । 
छिछला-वि० उथला । 
छिछोरपन-पु० छिछोरेका काम, ओछापन, क्षुद्रता । 
छिछोरा-वि० ओछा, श्षुद्र; कमीना । 
छिटकना-अ० क्रि०. विखरना, फेलना; किसी चीजको 
ज्योति, खासकर चाँदनीका फेलाना । 
छिटकाना-स० क्रि० बिखेरना, फेलना । 
छिरकी। -ख्जी० छींटा । 
छिटवा-पु० टोकरा, झावा । 
छिड़कना -स० क्रि० जल या दूसरे द्रव द्रव्यके 
भुरकना । 
छिडकाईं-स्री० छिड़काव; छिड़कनेकी उजरत । 
छिड़काव-पु० छिइकनेकी क्रिया; छींटोंसे तर करना । 
छिड़ना -अ० क्रि० छेडा जाना, आरंभ होना, चल पडना; 
झगड़ा, लड़ाई शुरू होना । 
“स्ली० बॉसकों फट्टियां आदिसे बनी छोटी टोकरी । 
छितराना-अ० क्रि विखरना। स० क्रि० बिखराना, 
फेलाना; अलग-अलग करना । 
छिति#-स्री० दे० 'क्षिति' । -कंत,-नाथ,-पाळ-पु० 
राजा । -रूह-पु० वृक्ष । 
छितीस*- पु० राजा । 
छिदना-अ० क्रि० छेदा जाना, छेद होना; घायल होना; 
घावोसे भर जाना; छलनी होना (कलेजा छिद गया) । 
छिद्चाना-स० क्रि० दे० 'छिदाना? । 
छिदाना-स० क्रि० छेदनेका काम दूसरेसे कराना । 
-पु० [सं] छेद, सूराख; अवकाश; गडढा; दोप, ऐब । 
छिद्रान्वेषण-पु० [सं०] दूसरेके दोष हॅदना, खुचड 
१७-क 
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छाला-छिलवाना 


निकालना । 

छिद्रान्वेपी( पिन )-वि० [सं०] छिद्रान्वेपण करनेवाला । 

छिद्रित-वि० [सं०] जिसमें छेद हों, सूराखदार । 

छिन#-पु० दे० 'छन! । -छबि-सत्री० बिजली । -दा- 
स्री० क्षणदा, रात । -भंग-वि० क्षणभंगुर । 

छिनक#-पु० एक क्षण । अ० क्षणभर । 

छिनकना-स° क्रि० साँसके साथ नाकका मल बाहर 
निकालना, नाक साफ करना । 

छिनना-अ० क्रि छीना जाना; सिल आदिका कुटना । 

छिनरा-वि०, पु० परस्त्रीगामी, लंपट । 

छिनघाना-स० क्रि० छीननेका काम दूसरेसे कराना । 

छिनाना-स० क्रि० दे० “छिनवाना?; # छीनना । 

छिनार, छिनाल-वि० खरी० पुंश्चली, वदकार, कुलटा (सतनी) । 

छिनाला-पु० छिनालपन, व्यभिचार, वदकारी । 

छिनोछयि#-स्नी० दे० 'छिनछबि'। 

छित्न-वि० [सं०] कटा हुआ; काटकर अलग किया हुआ, 
खंडित; नष्ट किया हुआ। -नासिक-वि० नकटा । 
-भिन्न-वि० नष्ट-भ्रष्ट जो तितर-वितर दो गया हो । 
-सस्तः-मस्तक-वि० जिसका सिर कट गया दो । 
-सस्तका,-मस्ता-ख्जी० दस मदहाविदाओंके अंतगत 
एक देवी जो अपना सिर हथेलीपर धरे गलेसे निकलती 
रक्तधाराको पीती हुई मानी जाती है । 

छिपकली -ख्जी० .एक रेंगनेवाला जंतु जो अक्सर घरकी 
दीवारॉपर दिखाई देता और कीड़े-मकोड़े खाता दै, बिस्तु- 
इया, गृहगोधिका । 

छिपना-अ० क्रि आड़ या परदेमें होना, ऐसी जगह 
होना जहाँ कोई देख न सके; दृश्य न होना; डूवना, 
अस्त होना । 

छिपारुस्तम-वि०, पु० असाधारण, किंतु अप्रसिद्ध गुणी । 

छिपाना-स० क्रि० आइमें करना, ऐसी जगह या स्थितिमें 
रखना जहाँ कोई देख न सके; डँकना; प्रकट न करना । 

छिपाव-पु० छिपानेकी क्रिया या भाव, गोपन । 

छिपी-पु० दे० “छीपी'; दजी (बुंदेल०)। 

छिप्र#-वि०, अ० दे० 'क्षिप्रः । 

छिमा#-स्नी० दे० क्षमा? । 

छिया-*वि० मेला, गंदा; णित; तुच्छ । † पु० मैला, 
गू (बच्चोंकी बोली) । त्री गंदी, घिनोनी चीज; लड़की । 
सु०-छरद्‌ करमा-छी-छी करना । 

छियानबे-वि०, यु० दे० “छानवे' 

छियालीस-वि० चालीस और छ। पु० ४६ की संख्या । 

छियासी-वि० अस्सी और छ । पु० ८६ की संख्या । ' 

छिरकन(#-स० क्रि० दे० 'छिड़कना । । 

छिरना*-अ० क्रि० दे० “छिलना? । 

छिलकना#-स० क्रि० दे० 'छिडकना' । 

छिलका-पु० फल, मूल, अंडे आदिका ऊपरी आवरण । 

छिलछिछा#-वि० छिछला । ३ 


जाना या रगइसे उधड़ जाना । 
छिळवाइई-खी० छिलवानेकी क्रिया या मजः 
छिळवाना-स० क्रि० छौलनेका काम दूसरेसे 
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छिलाइ-खी० छीळनेका काम; छीलनेकी मजदूरी । 

छिलाना-स० क्रि० दे० 'छिलवाना' । 

छिहत्तर-वि० सत्तर और छ। पु० छिहत्तरकी संख्या, ७६ 

छिहानी%-ख्जी० मरघर, मसान । 

छींक -ख्री० छींकनेकी क्रिया या आवाज । 

छींकना-अ० फ्रि० नथुनोंमें खुजली, चुनचुनाइट पेदा 
करनेवोली या इवासक्रियामें वाधक वस्तुको निकाळनेके 
लिए भीतरकी वायुका वेगके साथ बाहर आना । 

छींका-पु० दे० 'छीका? । 

छींट-ली० वह कपड़ा जिसपर रंग-बिरंगी बूटियाँ छपी 
हों; दे० 'छींटा'-*आनन रहीं ललित पय छीरें'-सू० । 
छॉटना-स० क्रि छितराना, बिखेरना । 

छींटा-पु० पानी या दूसरे द्रव द्रव्यकी वूँदें जो फेंकने, 
उछालनेसे किसी चीजपर पड; छोंटेका दाग; नन्हासा 
दाग; हलकी वर्षा; बौछार; हलका आक्षेप, व्यंग्योक्ति; 
हाथसे वखेरकर बोये हुए वीज; इस तरहकी बोआई; दे० 
“छोटा? । सु°-छोड़ना.- फॅंकना-आक्षेप करना, व्यंग्य 
करना । -देना-मड़्काना, उकसाना । 

छी¬अ० एणा, तिरस्कार या धिक्कारका सूचक शब्द, थू , 
धिक्कार । 

छीका-पु० रस्सी, तार आदिकी वनी, झोली जेसी चीज 
जिसे छत आदिसे लटकाकर उसपर खाने-पीनेकी चीजें 
रखते हैं, सीका, सिकहर; मोहरा; झूलेका पुल; छितनी । 
सु ०-टूरना-संयोगसे बिना प्रयत्न किये कोई लाभ हो जाना। 

छीछड़ा-पु० दे० 'छिछड़ा। | 

छीछारेद्र-स्नी० दुर्दशा, फजीहत । / 

छीज-खी० छीजनेका भाव, क्षय, घटाव, हास; कु धारा । 

छीजन-स्जी० छीजने, खराब होने इत्यादिके कारण होने- 
वाली कमी, दे० 'छीज! .। : 

, छीजना-अ० क्रि० क्षीण होना; घटना; नष्ट होना; खराब 
होना; हानि होना । 

छीटा-पु० बाँसकी तीलियोंका बना टोकरा, बड़ी छितनी । 

छीति#-ख्नी० दानि, घरी । . 

छीदा-वि० बहुतसे छेदोंवाला; विरल । 

छीन#-वि० दे० 'क्षीण? ।. 

छीनना-स० क्रि० दूसरेसे जबरदस्ती ले लेना, उचक लेना, 
ऐठ लेना; † छिन्न करना, काट देना; सिल आदि कूरना। 

` छीना#-स० क्रि’ छूना, स्पर्श करना । 
 छीना-खसोरी, छीना-छीनी,' छीना-झपरी-खी० एक 

- दूसरेके हाथसे छीन लेनेकी कोशिश । 

छीप-स्री० छाप, दाग; सेहुँआँ । # वि० तेज, वेगवाला । 

छीपी-पु० छारे छापनेवाला । 

छीबर*-स्री० छोंटकी साड़ी; बेल-बूटेदार कपड़ा । 

छीसी-सज्ी० फली; मटरकी फली । 

छीर*-पु० दे० क्षीर’; कपड़ेका छोर | -ज-पु० चंद्रमा; 
ददी । -धि-पु० क्षीरसागर । -प-पु० दूध पीनेवाला 
बच्चा ।-ससुद्रश सागर) ¬ सिंघु-पु० दे० 'क्षीर॑सागर?। 

छीलक*-पु० छिलका ! re 

छीलना-स० क्रि० [ उतारना; खरोंचना; खुरचकर 
अलग करना; गे आदिमें चुनचुनाइर पैदा करना । 


छीलर-पु० मोटका पानी उड़ेळनेके लिए कुएँके पास वना 
हुआ गड्ढा; छिछला गड्डा, तलैया । वि० छिछला । 

छीच*-वि० उन्मत्त, मतवाला । 

छुँगनी, छुंगली#¬ खनी० घुंघरूदार अँगूठी । 

छुआछूत-खी० छृतछातका खयाल; अस्पृर्यको छूना । 

छुआना! -स० क्रि० दे० "छुलाना' । 

छुईंसुई-ली० लज्जावती, लजाछू; बहुत ही नाजुक या 
नाजुकमिजाज या चिइचिड़ा आदमी; बहुत कमजोर चीज । 

छुगनू*-पु० धुंधरू । 

छुच्छा-वि० दे० 'छूँछा' । 

छुच्छी-वि० ख्नी० दे० 'छू छी । स्ली० पतली, छोरी नली; 
जुलाहोंकी नरो; नाकमें पहननेका एक गहना,कील; कीप। 
छुट-*अ० छोड़कर, सिवाय । वि० 'छोटा'का समासमें 
व्यवहृत रूप । -पन-पु० छोटापन, छुटाई; बचपन । 
-भेया-पु० छोटे दरजे, ऐसियतका आदमी । 

छुटकाना#-स० क्रि० त्यागना, छोड़ना; अलग करना । 

छुटकारा-पु० बंधनसे छूटना, रिहाई, निस्तार; छुट्टी । 

छुटना#-अ० क्रि० दे० 'छूटना? । 

छुराना!-स° क्रि० दे० 'छुड़ाना'। अ० क्रि० गाय-भंसका 
दूध दैना बंद करना । 

छुटती। -ख्ली० सूद या लगान जो छोड़ दिया जाय । 
छुट्टा-वि० जो बधा न हो; अकेला, बिना बाल-बच्चेका । 
-“पान-पु० वह पान जिसका बीड़ा न लगा हो | 
छुट्टी-खी० छुरकारा; अवकाशकाल, फुरसत; काम बंद 
रहनेका दिन, तातील; आये हुएको जानेकी अनुमति; 
मौकूफी । सु०-मनाना-अवकाशका आनंद लेना । 
छुड्वाना-स० क्रि० छोइनेका काम दूसरेसे कराना । 

छुड़ाई -खी० छोड़ने या छुड़ानेकी क्रिया; छोड़नेके बदलेमें 
दिया जानेवाला धन । 

छुड़ाना-स० क्रि० पकड़ रखी हुई वस्तु या व्यक्तिके छूटने- 
का उपाय करना, छुटकारा दिलाना; रिहा कराना; बंधनसे 
निकालना; दूसरेके कब्जेसे निकालना ( रेहन, खेत इ० ); 
महसूल आदि चुकाकर ले लेना; दूर करना (दाग, मैल 
३०); नौकरीसे अलग करना; दे० 'छोइबाना? । 

छुड़या-पु० छुड़ानेवाला; वचानेवाला । स्जी०. गुद्डीको 
ऊपर उठाकर झटकेसे छोड़ देना । ` 

छुड़ाती!-खी० छोड़नेके लिए दिया जानेवाला धन; 
छुरौती। ` 

छुत(ति)हा-वि० छूतवाला; जिसे छूत लगी हो। 
-अस्पताळ-पु० वह अस्पताल जहाँ संक्रामक रोगोंसे 
पीड़ित रोगियोंका इलाज किया जाता हैं । 

छुत्‌*-स्जी० दे० “युत्‌? | 

छुद्र -वि० दे० 'झुद्र! । -घंट-पु०,- घंटिका-खी० दे० 
्रुद्रघंटिका' । 

छुद्रावली*-स्नी० दे० 'भ्रुद्रध॑टिका? । 

छुघा#*-ल्ली० भूख, क्षुधा । 

छुधित-वि० भूखा, क्षित । 

छुपना-अ० क्रि दे० 'छिपना? । 

छुपाना-स० क्रि० दे० 'छिपाना' । 

छुमित*-वि० दे० 'धुमित? । 
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छुमिराना#-अ० क्रि० क्षुब्ध होना । 

छुरघार*-खी० छुरेकी धार । 

छुरा-पु० बड़ा. चाकू जो बंद नहीं किया जा सकता और 
मांस काटने, आक्रमण करने आदिके काम आता हैं; बाल 
मूँड़नेका औजार, उस्तरा । -(३)बाज्ञी-ख्री० छुरेकी 
लड़ाई; छुरा भोंकनेकी घटनाएँ होना । 

छुरिका-ख्री० [सं०] छुरी । 

छुरी-खी० [सं०] छोटा छुरा, कमर्तराश चाकू । मु०- 
कटारी लिये रहना-लइनेको तैयार रहना ।-चलान!, 
फेरना(- बहुत सताना, केष्ट देना; भारी हानि करना । 

छुळाना-स° क्रि० दूसरी चीजसे सराना, स्पर्श कराना । 

छुवाना#-स० क्रि० दे० 'छुलाना? । 

छुहन(#- स० क्रि० चूनेसे पोतना, सफेदी करना; रंगना, 
पोतना । अ० क्रि० रंगा, पोता होना । 

छुहाना! -अ० त्रि० छोह उत्पन्न होना, स्नेहयुक्त होना; 
दया, अनुमद्द करना; रगा, पोता जाना, सफेदी होना । 
स० क्रि० रॉगवाना, पोतवाना, सफेदी कराना । 

छुहारा-पु० खजूरका एक भेद, पिंडखजूर । 

छुही। -स्री० सफेद मिट्टी । 

छूँछा-बि० खाली, रीता; साररहित खोखा; निर्धन। 
सु०-पडना#-व्यर्थ जाना, निष्फल होना । 

छुँछी- वि० ख्री० दे० 'छूंछा! । ख्री० दे० “छुच्छी? । 

छू-पु० फूं कने, खासकर मंत्र पढ़कर फू कनेकी आवाज । 
मु०-मंतर होना-तुरत दूर होना, उड़ जाना (पीड़ा 
आदिका) । 

छुछा-वि० दे० 'छुंडा? । 

छूट- स्नी० छूरनेका भाव, छुटकारा; अवकाश; (कुछ करने" 
की) आजादी, रोक न होना; लगान, मालगुजारी या 
ऋणकी (अंशतः) माफी (रेमिशन); बने, पटे आदिकी वह 
लड़ाई जिसगें चाहे जहाँ वार .किया जा सके (लड़ना); 
अश्लील परिद्दास; कतंव्यवर्मके करने में चूक, नागा; फकड़- 
बाजी; तलाक । 

छूटना-अ० क्रि० बंधन दूर होना, छुटकारा होना; बझी 
हुई चीजका खुल जाना; सटी, चिपकी हुई चीजका अलग 
होना,, निकलना; खुलना, रवाना होना (रेल आदिका ); 


चलना; वेगसे फेंका, गारा जाना (तीर, बंदूक आ०); 


बिछुड़ना, (से) जुदा, वियुक्त होना; दूर होना, जाता 
रहना- (रोग, ज्वर, आदत); धारारूपमें वेगसे निकलना 
(पिचकारी, आतिशवाजी); रसना, निचुइना (पानी छू०); 
वचना, वाकी रहना; बँथे हुए पशुका निकल भागना; 
बंधकसे निकलना; किसी काम या चीजको भूल जाना, 
चूक, प्रमाद होना; नौकरी आदिसे अलग किया जाना; 
चलना रुकना, बंद दोना (नाड़ी, साँस); मिटना, उड़ना 
(दाग, रंग) । 
छूत-स्री० छूने, छू जानेका भाव, स्पर्श; स्पशँअनित अशु- 
चिता, 'स्पशेदोप; स्पर्शसे एकका रोग दूसरेको होना, 
छगना; स्पर्शसे दोनेवाले रोगका विष; बुरा प्रभाव; मनहूस 
आदमी या भूतम्रेतकी छाया । -का रोग, 


बीसारी-वह रोग जो रोगी या उसके मल-मूत्र आदिके 


स्पशैसे दूसरेको हो जाय । 
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छुभिराना-छेवा 


छूना-स० क्रि० किसी चीजसे सर, लग जाना, किसी 


चीजका दाथ या शारीरके किसी अंगसे स्परी करना; 
किसीके पास पहुँचना; दौड़ आदिमे (किसीको) पकड़ 
लेना; दानके लिए स्परी करना (खिचड़ी, सीधा छूना); 
दाथ लगाकर छोड़ देना, थोड़ा ही काममें झाया; बहुत 
` हलकी चपत लगाना; पोतना, रंग करना । अ० क्रि० 
दो वस्तुओंके बीच व्यवधानका अभाव दोना, एकका 
दूसरीसे सट जाना । 
छकन(-स०° क्रि घेरना; रोकना; जगह लेना; अक्षर 
आदि काटना, मिटाना । 
छेक-पु० [सं०] पालतू पशु; * छेद; कटाव । 
छेकाचुप्रास-प०[सं०] अनुप्रास अळंकारका वह भेद जिसमें 
एक या अधिक वर्णोकी आवृत्ति एक ही बार होती हे । 
छेकापहुति-स्री० [सं०] अपह ति अलंकारका एक भेद- 
दूसरेकी अनुमितिका अयथार्थ उक्ति द्वारा खंडन । 
छेकोक्ति-क्ली० [सं०] अर्थातर-गर्भित लोकोक्ति । 
छेटा#-स्ी० रुकावट । 
छेड़-ली० छेइनेकी क्रिया या भाव; उँगलीसे छू, कोंचकर 
या व्यंग्य, चुटकी द्वारा किसीको चिढ़ानेकी कोशिश; 
चिढ़ाने, खिजानेवाली बात; नोकझोंक; एक दूसरेपर 
चोरे करना; सुर निकालनेफे लिए बाजेको छूने दबानेकी 
क्रिया । -खानी,-छाडू- स्री छेड़नेवाली वात, काम, 
हॅसी-ठिठोली, नोकझोंक । 
छेड़ना-स० क्रि० हँसाने, चिढ़ानेके लिए उँगली आदिसे 
छूना, कोंचना, व्यंग्य करना, चुटकी लेना; किसीको उत्ते- रच 
जित करनेके लिए कुछ करना, कहना, छेड़-छाड़ करना; डी 
आरंभ करना (काम, चर्चा); स्वर निकालनेके लिए बाजे- 
को छूना, दबाना । 
छेत्रश-पु० दे० (क्षेत्र! । 
छेद- पु० छोटे मुँहवाला गदरा गडढा, विल, सूराख; वह | 
छिद्र जो किसी चीजके आर-पार दो गया हो; दोष; [सं०] 
छेदन; खंडन; नाश; कटनेका घाव । रट 
छेदुक-पु? [सं०] छेदनकर्ता, कारनेवाळा; भाजक; दे 
'छेदकरेखा' । -रेखा-ख्री० (सीकेंट) बह सरळ रेखा | 
जो वृत्तको दो विंदुओपर काटती हे । र य 
छेदन- पु०[सं०] कोटना, दो इकडे करना; दूर, निराकरण 
करना; नाश करना; काटने) छाँटनेका अख । A 
छेदनह्दार*-वि० काटनेवाळा; नाश करनेवाला । Ce 
छेदना-स०क्रि० छेद, सूराख करना, वेधना; घाव करना। | 
छेद्नीय-वि० [सं०] छेदन करने योग्य | 
छेना-पु० फटे हुए दूथका पानी निचोइ़ देनेपर बच रइने 
ला ठोस अंश । स० क्रि ताइ, खजूरके तनेको रस 
निकाळनेके लिए छीळना; काटना । # अ०क्रि० क्षीण होना। | 
छेनी-ख्री० पत्थर या कोई धातु काटने या उसपर खुदाई 
करनेका औजार, टॉकी; अफीम पाछनेको नइक्ली। 77 
छेम#-पु० दे० ्षेम' । -करी-स्री० सफेद चील । | 
छेरी-ली० बकरी । 
छेव-पु० वार, चोट; घाव; छेद; अंत । 
छेवना-स० क्रि० काटना; चिह्वित कर 
छेवा#-पु० दे० 'छेव' 


छेह-जगळा 
छेह#-पु० छेवः राख; धूल; नाश, अंतः नृत्यका एक भेद 
विर खंडित; न्यून । 

छे-†बिं०, पु० दे० “छः? । # पु० क्षय, नाश । 
छेना#-अ० क्रि० छीजना, क्षय होना । 
छुया*-पु०क्षयकारी, नाश करनेवाला; छोटा बच्चा (प्यारमें) । 
छेल#-पु० दे० 'छेला? । “चिकनियाँ,-छबीलऊा-वि०, 
सु० बनाव-सिंगारका शौकीन । 

छळा-पु० वह जो खूब बना-ठना रहे; बाँका, रंगीला पुरुप। 
छोंड़ा-पु० गथानी; लड़का (छोंड़ी = लड़की) । 
छोआ-पु० जूसी, चोटा । 

छोइं-खी० ईंखकी सूखी पत्ती, पताई, खोई; निस्सार वस्तु । 
छोकड़ा-पु० दे० “छोकरा? । 

छोकरा-पु० कच्ची उम्र और अछुका लड़का, लौडा । 

. छोकरी-खी० कच्ची उम्र और अछकी लड़की, लोंडिया । 

छोरा-वि० ऊँचाई, लंबाई, चौड़ाई या उम्रमें कम, लघु; 
पद, प्रतिष्ठा, योग्यतामें कम; कमउम्र; महत्त्वरहित; 
तुच्छ; ओछा, कमीना, क्षुद्र । -मोटा-वि० छोटासा, 
साधारण । सु०-(टे)मँँह बड़ी बात-अपनी हैसियतसे 
बड़ी बात कहना; छोटे आदमीका बड़ेके दोप निकालना, 
निंदा करना । 

छोटाईं-ख्री० छोटापन; क्षुद्रता । 

छोटी-वि० ज्ी० 'छोटा'का ख्जी०। “इलायची -खी ० 
इरापन लिये सफेद और पतले छिलकेकी इलायची, गुज- 
राती इलायची ।-जाति-खी० वह जाति जिसका दरजा 
समाजमें नीचा माना जाता हो, नीच जाति । -बात- 
स्री० ओछेपन, क्षुद्रताका काम । -हाज्ञिरी-स्ी० 
हिंदुस्तानमें रहनेवाले यूरोपियनोंका समेरेका नाइता 
( वेरा, खानसामाँ ) । 

छोड़ना-स० क्रि» पकड़से निकाल देना, बंधन खोलना, 
छुटकारा देना; न लेना; मुआफ करना; पावनेमें छट 
देना; त्यागना, अलग होना; (धर, देइासे) प्रस्थान करना, 
विदा होना; पड़ा रहने देना; साथ न लाना, न लेना; 
(किसी कामके लिए) रवाना करना, भेजना, दौड़ाना, 
चलाना; (किसीके) पीछे लगाना; वेगसे छूटने, निकलने- 
वाली चीजको फॅकना, मारना, चलाना (पिचकारी, 
आतिशबाजी ३०); दूरगामी अ््नोको चलाना; उपभोगसे 
“बचा रहने देना, बाकी रखना (जूठन, काम, संपत्ति इ०); 
नीचे गिराना, डालना; न करना, करने, कदने, लिखनेमें 
भूछसे या जानकर छूट जाने देना; करनेसे विरत होना, 
न करना (नौकरी, आदत); फुलझड़ी, पराखा छोड़ना; 
(किसीपर) छोइना-किसीके भरोसे छोड़ना, किसीको 


ज 


ज- देवनागरी वर्णमाळाका आठवां व्यंजन । 

जकशन-पु० [अं०] दो सड़कों, रास्तोंके मिलनेका स्थान; 
वह स्टेशन जहाँ दो या अधिक रेल-लाइनें मिलें । 

यी [फा०] लड़ाई, युद्ध, रण । 

ज्ञंग-पु०[फा०] मोरचा, धातुका मैल; इबशियोंका देश । 

जंगम-वि० [सं०] चलनेवाला, चल; जिसे एकसे दूसरी 
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सौंपना । छोड़-छाड़कर- छोड़कर । 

छोड़वाना-स० क्रि० छोइनेका काम दूसरेसे कराना । 

छोड़ाना-स० क्रि० दे० 'छुड़ाना' । 

छोत*-स्नी० दे० 'छूत? । 

छोनिप+- पु० क्षोणिप, राजा । 

छोनी*-स््री० क्षोणी, भूमि । 

छोप-पु० छोपनेकी क्रिया; मोटा लेप; छोपनेके काम 
आनेवाली गीली मिट्टी आदि । -छाप-पु० दीवारकी 
मरम्मत । 

छोपना-स० क्रि किसी चीजकी लगदीका लेप करना; 
दीवारपर पलस्तर करने, उसका गढ़ा आदि भरनेके लिए 
गिलावा लगाना; दबोचना, धर दधाना; ढकना, मढ़ना । 

छोभ#-पु० दे० 'क्षोम’; नदौ आदिका उमड़ना । 

छोभना#-अ० क्रि० क्षुब्ध होना; चंचल, उद्विग्न होना । 

छोभित्त#-वि० दे० 'क्षोभित? । 

छोम*-वि० चिकना; मुलायम । 


:छोर-पु० सिरा, नोक; कोना; सीमा । 


छोररी#-स्जी० लड़की, छोकरी । 

छोरना#-स°० क्रि अपहरण करना, छीनना;† दे० 
“छोइना? । 

छोरा*-पु० लड़का, छोकरा । 

छोळ्दारी-स्री० छोरा तंबू । 

छोलना-*स०क्रि० छीलना, खुरचन); फैलाना; दिखाना । 
पु० हथियारोंका सुरचा छुड़ानेका एक औजार । 

छोलनी।-ख्ी० छीलनेका औजार, खुरचनी । 

छोला-पु० चना; ऊख कारने और छीलनेवाला । . 

छोह-पु० स्नेह, ममता; कृपा, दया । -गर-वि० प्रेमी, 
छोह करनेवाला । 

छोहना+¬अ० क्रि० दे० 'छोभना?; दया या प्रेम करना । 

छोहरा*-पु० लड़का, छोकरा । 

छोहरिया*, छोहरी#-खी० लड़की, छोकरी । 

छोहाना#-अ० क्रि० छोह करना; दया, झपा करना । 

छोहारा-पु० दे० 'छुद्दारा! । 

छोहिनी*-सख्नी० अक्षीहिणी । 

छोही-वि० छो करनेवाला,स्नेद्दी । स्री० गेंडेरीकी सीटी । 

छोक-स्त्री० छोंकनेकी क्रिया, बघार । 

छोकना-स० क्रि बघारना, तड़का देना । 

छौँड़ां -पु० लड़का, छोकरा; गाड, खत्ता । 

छोना-पु० जानवरका छोटा (प्यारा) बच्चा, शावक । 

छोर-पु० दे० 'क्षीर? । 

छाना*-स० क्रि० छुलाना । 


' 


जगह रे जा सकें, स्थावरका उलटा (जंगम संपत्ति) । पु० 
लिंगायत संप्रदायके शुरुओंकी उपाधि ।-विष“पु० चर 
न्य (सर्पादि)के डॅसने, काटनेसे पेदा होनेवाला जहर । 


गारैत-वि० जांगरवाला, परिश्रमी । 
जंगळ-पु०[सं०] वन; रेगिस्तान; एकांत या उजाड़ स्थान । 
जंगला-पु० छत, बरामदे आदिके आगे छगी हुई बाड़ 
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जंगळी-जक्त 


जिसमें लोहे या लंकड़ीकी छड या जाली जड़ी हो; छड़ | ञञंद्‌-पु० आयोंकी ईरानी शाखाको प्राचीन भाषा; जरथुखी 


या जाली लगी हुई खिड़की । 

जंगली -वि० जंगलमें मिलने या पेदा होनेवाला, वन्य; 
बिना बोये उगनेवाला; जो पालतू न हो, वनेळा; असभ्य, 
उजडु । पु० जंगलमें रद्दनेवाला, वनवासी । 

ज्ञगार-पु० [फा०] ताँबेका कसाव, तूतिया; एक रंग । 

ज्॑गारी -वि० [फा०] जंगारके रंगका, नीला । 

जंगाल-पु० [सं०] बाँध; मेंड; दे० “जगार? । 

जंगाळी-वि० दे० 'जंगारी' । पु० एक तरका रेशमी 
कपड़ा । हे द 

जंगी-वि० [फा०] युद्ध-संवंधी; सेना-संबंधी, फोजी; युद्धो- 
चित ( जंगी काररव।ई ); युद्धोपयोगी; विशालकाय, बड़े 
डीळ-डीलका; लड़ाका, झगडालू । -जघान-पु० लंवा- 
चौड़ा, बड़े डील-डोलका जवान । -जहाज़-पु० लड़ाईमें 
काम आनेवाला जहाज, युद्धपोत । -बेड़ा-पु० जंगी 
जद्दाजोंका वेडा । 

जंघा-स्री० [सं०] जाँघ, रान; पिंडली; केंचीका दस्ता । 

जँचना-अ०क्रि० जाँचमें टीक आना; अच्छा मालूम होना, 
ठीक लगना; पसंद आना; जाँचा जाना । 

जंजर, जंजल*- वि० टूटा-फूटा, जीर्ण; निकम्मा । 

जंजार*, जंजाल-'पु० झंझट, वखेड़ा; फँसाव, झमेला; लंबी 
नलीकी भारी बंदूक (प्रा०); बड़े मुंहकी तोप (प्रा०)। 

जंजालिया-वि० दे० 'अंजाली? । 

जंजाली-वि० बखेड़िया, फसादी । खी० वह रस्सी और 
धिरनी जिनसे पाल चढ़ाने-उतारनेका काम छेते हैं । 

जञंजीर-स्री० [फा०] साँकल, खला, लड़ी; बेड़ी । 

जंजीरा-पु० जंजीरकी शकंलमें बटा हुआ डोरा; कशीदेकी 
सिलाई जिससे जंजीरसी बनती जाती है, लद्दरिया। 
-(र) दार-वि० लहरियादार (सिलाई) । 

जंतर-पु० यंत्र, तावीज; ताँबे-चाँदी आदिका ताबीज जिसमें 
यंत्र भरकर पनाया जाय; गलेमें पहननेका एक गद्दना । 
-मंतर-पु० यंत्र-मंत्र; जादू-रोना; वेधशाला । 

जंतरी-ख्नी० पंचांग, पत्रा; छोटा जंतर । पु० जंतर-मंतर 
करनेवाला; दे० जंत्री’ । 

जँतसर-पु०, जंतसारी-ख्री० वदद गीत जो चक्की पीसते 
वक्त खनियाँ गाती हैं । 

जँतसार-खी० वद घर या स्थान जहाँ जाता गड़ा हो । 

जंता-पु० यंत्र; तार खींचनेका औजार । वि" यंत्रणा 
देनेवाला; नियमन करनेवाला । 

जंतु-पु० [सं०] प्राणी, जीव; पशु; कीड़ा-मकोड़ा; जीवात्मा । 
-विज्ञान- पु० (.जूलॉजी) जंतुओं-पशु-पक्षियों आदि 
की उत्पत्ति, विकास, स्वभाव, वर्गीकरण इत्यादिका विवे- 
चन करनेवाला शाख । - शाळा-स्री० वह स्थान जहाँ 


प्रदर्शन या अध्ययन करनेके लिए जीवित जंतु रखे जाय, 


चिड़ियाघर । 
जंत्र-पु० यंत्र, तावीज; ताळा (-मंत्र-पु०दे० 'जंतर-मंतर' । 
जंत्नन[#-स० क्रि ताला लगाना- “भरत भगति सबके 
मति जंत्री?-रामा० । खी० दे० यंत्रणा? । 
जंत्रित#-वि० यंत्रित, जकड़ा हुआ; बंद । 
जंन्नी-पु० वीणा । वि० बीणावादक । स्त्री० तिथिपत्र । 
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पारसियोंका प्रथम धर्मग्रंथ, जंद अवेस्ता । 
जंद्रा-पु० जाँता; कळ । 
जंपना#-स० क्रि कहना, बोलना । 
जंबीर-पु० [तं०] जँबीरी नीबू; सरुवा; वनतुलसी । 
जबीरी नीबू-पु० एक तरका अधिक खट्टा नीबू । 
जं, जंबू-पु० [सं०] जामुनका पेड और फल । -खंड- 
पु० दे० “जंबुद्दीप'। -द्वीप-पु० पुराणानुसार धरतीके 
अला एक जिसके नो खंडोंमेंसे एक भारतवर्ष 
भ ॥ 
जंबुक-पु० [सं०] जामुन; स्यार) गाल; केवड़ा । 
जंबुमाच(मत्‌)-पु० [सं०] पहाड़ । 
जंबूर-पु० [अ० ज़नूबूर] मिड; :शहदकी मकक्‍खी; पुराने 
समयकी एक छोरी तोप । -ख़राना-पु० भिड़ या शहद- 
की मव्खियोंका छत्ता । -च्ती-पु० तोपची । 
ज़ंबूरक-ख्री० दे० 'जंवूर'; तोपकी चख भेंवरकली । 
जंवूरा-पु० दे० “जंबूरक'; एक ओजार, बाँक । 
जँभ-पु°० [सं०] डाढ; ठुड्डी; चबाना, भक्षण; अंश; जम्हाई; 
कर्कश; मद्दिपासुरका बाप जो इंद्रके हाथों मारा गया; जँवीरी 
नीबू ।-द्विद(प्‌ ),- भेदी (दिन्‌),-रिपु-पु० इंद्र । 
जंभक-वि० [सं०] जम्हाई लेनेवाला; भक्षण करनेवाला । 
जंभा-ख्नी० [सं०] जम्हाई । 
जँभाई-स्री० दे० 'जग्हाई? । 
जॅभाना-अ० क्रि० दे० 'जम्द्दाना? । 
जंभारि-पु० [सं०] इंद्र; वञ्र; अग्नि । 
ज-पु० [सं०] मृत्युंजय; जन्म; पिता । विं’ सामासातमे 
“झं या से उत्पन्न? (जेसे-जलज, वातज, अंडज इ०) । 
जई-ख्री० जौकी जातिका एक अनाज, ओट; जोका 
अँखुआ; खीरे, कुम्दड़े आदिकी बतिया । 
ज़ईफ़-वि० [अ०] बूढ़ा; दुर्बल । 
ज़ईफी-सख्ली० [अ०] बुढ़ापा; दुर्बलता । 
जऊ#-अ० य॒यापि । 
जकंद- स्री० दे० 'जकंद' । * 
ज़क़ंद, ज़गंद-ख्री० [फा०] छलाँग, चौकडी । 
जकंदूना$- अ० ब्रि० छलाँग मारना; झपटना । 
जकंदनि*-स्री० दौडधूप; उलझन । 
जक-स्री० छठ; धुन, रटना। (-बँघना-रट लगना) । 
ज़क-स्ी० [अ०] हार, पराजय; नीचा देखना; हानि । cs 
जकड-सी० जकड़ने, कसकर बाँधनेकी क्रिया या भाव । 7 
-बंद्‌- वि० कसकर बाँधा हुआ । पु० कड़ा वंधन, पकड! | 
जकडना-स० क्रि कसकर बाँधना । अ० क्रि० ( किसी 
अंगका ) अकइना । ऱ्य 
जकना*- अ० क्रि० भौचका होना, स्तंभित होना ।- | 
जकरना*-स० क्रि० दे” "जकइना' । प 
जकात-खी० दे० “जकात”; देसावरसे आनेवारे माळपर्‌ 
लगनेवाला कर, आयातकर । IT 
ज़कात-ख्री० [अ०] दान, खरात । | : 
जकाती -पु० जकात वसूल करनेवाला । 
जकित#-वि० चकित, भौचक्का । 
जक्त*-पु० जगत्‌ , संसार । 


द. 


जक्ष- जजमानी 


जक्ष#-पु० यक्ष । 
जखनी-स्जी० दे० यक्षिणी? । | 
जखम-पु० दे० 'ज़.ख्म' | | 
जखमी-वि० दे० “ज्ञ,ख्मी' । | 
ज़ख़ीरा-पु० [अ०] खजाना; भंडार; ढेर; पेड़-पीधे या : 
बीज मिलनेका स्थान । | 
जञग्रम-पु० [फा०] घाव, चोट; हानि। -(मे)जिगर- ' 
पु० दिलपर लगी इई चोट, दुःख, मनोवेदना। झु०- | 
हरा होना-बीते हुए कष्टका फिर लोट आना | | 
ज्ञरूमी-वि० [फा०] घायल, जिसे जख्म लगा हो । | 
जग-पु० जगत्‌, दुनिया । -कारन#-पु० जगतके ¦ 
कारणरूप परमेश्वर । -जननी+- स्त्री० दे० “जगजननी” । | 
-जामिनि*-स्त्री० संसाररूपी रात्रि । -जाहिर-वि० | 
जगत्मसिद्ध, सर्वेविदित । -जीवन-पु० जगत्‌के जीवन- | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 


रूप परमेश्‍वर । -जोनि#-पु० दे० 'जगद्योनि’ । 
¬तारन*-पु० जगत्को तारनेवाळा, परमेश्वर । 
-निवास-पु० दे० 'जगन्निवास'। -प्रान-पु० दे० 
“जगत्प्राण? । -बंद्‌#-वि० दे० 'जगद्धंच' । -बंदुन- 
वि० जगद्द द्य, सबके लिए पूज्य ।-बीती- स्री० लोकवृत्त, 
किस्सा-कहानी । -समोहनी-बि० खी० दुनियाको 
मोहनेवाली, सुंदरी । -सूर#-पु० राजा। -हँसाई- 
क्षी० लोकनिंदा । 
जगव्यक्ष ( स्‌ )-पु० [सं०] सूर्य । 
जगजगाना।-अ० क्रि० जगमगाना, चमचमाना । 
जगज्ननी-सख्री० [सं०] जगदंबा, परमेइवरी । 
जगजयी( यिन्‌ )-वि० [सं०] दुनियाको जीतनेवाला । 
जगण-पु० [सं०] पिंगलके आठ गणोंमेंसे एक जिसमें आदि- 
अंत वर्ण लघु और मध्य वर्ण गुरु होता है (उ० रमेश) । 
जगत-ख्री० . कुएँका चबूतरा । पु० जगत्‌, दुनिया । 
-पति-पु० दे० जगत्पति’ । -सेठ-पु० राज्य-विशेषका 
सबसे बड़ा महाजन, वह महाजन जिसकी साख सर्वत्र 
मानो जाय । 
जगती-स्नी० [सं०] धरती; दुनिया, जगत्‌; मानवजाति; 
“तल-पु० धरती; दुनिया । 
जगत्‌-पु० [सं०] दुनिया, संसार; वायु । वि० जंगम, 
चल । -कर्ता(तू)-पु० परमेश्वर; जह्मा । -कारण- 
पु० साधिके कारणरूप परमेश्वर । -पति,- पिता (तू)- 
पु० परमेश्वर । -प्राण-पु० वायु । 
जगदंबा, जगदं बिका-स््री० [सं०] दुर्गा, जगज्जननी । 
जगदात्मा( स्मन्‌ )-पु० [सं०] परमेश्वर; वायु । 
जगदाधार-पु० [सं०] परमेश्वर; वायु; काल । 
जगदीश-पु० [सं०] जगत्पति, परमेश्वर; विष्णु । 
जगदीदइवर-पु० [सं०] परमेश्वर; शिव; इंद्र; राजा । 
जगदूभुरु-पु० [सं०] परमेश्वर; त्रिदेव; नारद; शंकरा- 
चार्यकी गद्दीपर बेठनेवालोंकी पदवी । 


. जयद्धाता(त्‌)-वि० [सं०] जगतको धारण करनेवाला । 


पु० परमेश्‍वर; ब्रह्मा । 
जगद्धान्नी-स््री० [सं०] दुर्गा; सरखती । 
जगद्योनि-पु० [सं०] परमेश्वर; त्रिदेव । 
जगद द्य-वि० [सं०] सबका पूज्य । 
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जगद्विख्य्ात-वि० [सं०] विश्वविभ्रुत । 

जशना-अ० क्रि जागना, "नींदसे उठना; सचेत दोना; 
उभरना; बळना, प्रदीप्त होना; शक्ति, तेजका अधिक 
परिचय देना; तंबाकू, आदिका सुलगना । 

जगञ्नाथ-पु० [सं] परमेश्वर; विष्णु; पुरीमें स्थापित 
विष्णुमूति । “का भात-जगन्नाथजोका महाप्रसाद; वद्द 
वस्तु जो किसीके छूनेसे अपवित्र न दो, जिसे सभी 
ग्रहण कर सके । 

जगन्नियंता(त्‌) -पु० [सं०] जगतका नियमन करनेवाला, 
परमेश्वर । : 

जगन्निबास-पु० [सं०] परमेश्वर; विष्णु । 

जगन्मयी-स्री० [सं०] लक्ष्मी । 

जगन्माता(तू)-स्री० [सं०] दुर्गा; लक्ष्मी । 

जगन्मोहिनी-ख्नी० [सं०] महामाया; दुर्गा । 

जगमग-वि० चमकीला, जगमगाता हुआ, प्रकाशित । 
स्ञी जगमगाहट । 

जगमगान(-अ० क्रि० अपनी या दूसरेकी रोशनीसे चम- 
कना, प्रकाशके कंपनसे झलकना, दमकना, चमचमाना । 

जगमगाहरट-सख्री० जगमगानेका भाव, चमक, दमक । 

जगरन*-पु० दे० 'ज[गरण? । 

जगर-मगर-वि० दे० “जगमग? । 

जगवाना-स० क्रि० जगानेका काम दूसरेसे कराना । 

जगह-ख्री० अवकाशका अंश-विशेष; अवकाशका वह अंश 
जिसमें किसी वस्तु या व्यक्तिकी स्थिति हो, स्थान, वस्तु 
या व्यक्ति विशेषका नियत स्थान; समाई, गुंजाइश; पद, 
उद्ददा; नौकरी; अवसर, मौका । -जगह-अ० हर 
जगह, सवंत्र । 

जगाजोति*-खी० जगमगादट । 

जगात*-स्री० दे० 'जकात' । ` 

जगाती*-पु० जकात वसूल करनेवाला । 

जगाना-स०क्रि० सोतेसे उठाना, जागनेको प्रेरित करना; 
सजग, सावधान करना; सुलगाना, प्रदीप्त करना (ज्योति 
ज०); यंत्र-मंत्रको सिद्ध करना या उनका प्रभाव बनाये 
रखनेके लिए ग्रहण आदिपर उनका जप आदि करना | 

जगार#-स्री० जागरण, जागति । 

जगीर#-ख्री० दे० “जागीर? । 

जगीला#-वि० उनींदा । 

जग्य*-पु० यज्ञ । 

जघन-पु० [सं०] स्त्रियोंका पेड; नितंब; सेनाका पिछला 
भाग ।-चपला-स््री० कामुका, व्यभिचारिणी स्री । 

जघन्य-वि०[सं०] अंतिम; नीच; निंदित, हेय । पु० शुद्र । 

ज़च्चा-खी० [फा०] सद्ःप्रसूता; वह री जिसे प्रसव किये 
४० दिन न हुए हों । -खाना-पु० प्रसवगृह । 

जच्छ*-पु० दे० 'यक्ष' । 

जज्ञ-पु०[अं०] वह अधिकारी जिसे मुकदमे सुनकर उनका 
फैसला करनेका अधिकार दो, विचारक । 

जजना%-स० क्रि आदर करना, पूजना; -'कलि पूजे 
पाखंडको जजें न सुति आचार'-दीनद्‌० । 

जजमान-पु० दे० “यजमान?! । 

जजमानी-स्री० दे० 'यजमानी? । 
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जज्ञिया-पु० दे० “जिज़िया' । 

जज्ञीरा-पु° [अ] टापू, द्वीप । -चुसा-पु० प्रायद्वोप । 
जज्ञ*-पु० दे० यश । 

जउंब-पु० [अ०] सोखना; खिंचाव, आकपंण । 
जज़्बा-पु० [अ०] भाव, मनोविकार; जोश; रोप । 
जटना-स० क्रि० ठगना; * जड़ना, जकइना । 
ज्ञटक-स््री० बकवास, वेतुकी बात; गप। -क्लाफ़िया- 
पु० वेतुकी वात; गप । -बाज्ञ-वि० वकवासी, गप 
हाँकनेवाला। 

जटा-स्त्री” [सं] उलझे और आपसमें चिपके हुए लंबे 
बाळ; पेइ-पौषोंकी जड़; शाखा; उलझे हुए रेशे । -जूट- 
पु० जूड़ेके रूपमें वँधी हुई जटा; शिवकी जटा । 

जराना-अ० क्रि० जटा जाना, ठगाना । 

जरायु-पु० [सं] रामायणमें वर्णित एक गिद्ध जिसने 
सीताको छुड़ानेके लिए रावणसे युद्ध किया था । 
जरित-वि० जड़ा इुआ। 

जरिल-वि० [सं०] जटाधारी; उलझा हुआ, पेचीदा; कठिन । 

जरिलता-स्नी० [सं०] पेचीदगी, उलझन; कठिनाई । 

जरी-ख्नी० [सं०] जटा; समूह । 

जटी ( रिन्‌ )-वि० [सं०] जटाधारी । पु० शिव; बरगद। 

जद. -वि०'जटनेवाला, उचितसे अधिक मूल्य लेनेवाला । 

जठर-पु० [सं०] पेट; कुक्षि, जरायु; एक पुराणोक्त पर्वत । 
वि० कड़ा, कठिन; वृद्ध, वूदा । “ज्वाला-स्ली० उदर" 
ज्वाला, भूखका कष्ट । 

जठरागि%- ख्नी० दे० 'जठराझि' । 

जठराग्नि-स्री० [सं०] उद्रस्थित अग्नि जो आयुर्वेदके 
मतसे आहारको पचानेका काम करती है; आमाशयकी 
गिल्टियोंसे निकलनेवाला पाचक रस, (गेरिट्रक जूस) । 

जठरानल-पु० [सं०] दे० 'जठराग्नि । 

जठरामय-पु० [सं०] अतीसार; जलोदर रोग । 

जठेरा#-बि० जेठा, वड़ा । पु० लड़का-'छल्सा कछु करतु 
फिरतु महरिको जठेरो'-सू० । 

जड-वि० [सं०] अचेतन, चेतनर हित; निवुंधि, मूखेःसदांसे 
ठिठुरा, अकड़ा हुआ; निङ्चेष्ट । पु० जड़, अचेतन पदार्थ; 
जेल; सीसा । -जगत्‌-पु० जडप्रकृति, पांचभोतिक 
पदार्थोकी समष्टि । -पदाथ-पु० अचेतन पदार्थ, भोतिक 
जगतका उपादानरूप द्रव्य । -प्रकृति- स्री? जडजगतू! 
पंचभूत या पांचभौतिक पदार्थोकी समष्टि । 

जड्-ख्री० पेड़-पौधोंका वद्द भाग जो जमीनके अंदर रहता 
है और जिसके द्वारा वे धरतीसे पोषण प्राप्त करते हैं, मूल; 
नीवें, आधार, मूल कारण। मझ्ु०-उखाड़ना-समूछ 
नाश करना। “-काटना,-खोदना-तवाह करनेकी 
कोशिश करना, भारी हानि पहुंचाना । 

जडता-सत्री०, जडत्व-पु० [सं०] जड होनेका भाव; 
अचेतनता, अशान, मूर्खता; एक संचारी भाव । 

जड़ताई#-खी० दे० 'जडता? । 

जडना-स० क्रि० एक वस्तुको दूसरीमें बंठाना जमाना, 
पच्ची करना;ठोकना (कील, नोल); मारना, र्गाना (धौल, 
चाँटा); किसीकी चुगली खाना या किसीके खिलाफ किसीके 
कान भरना, शिकायत करना । 
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| जड्चाना-स० क्रि० दे० 'जड़ाना' । 


जज्ञिया-जन 


जड्हन-पु० अगइनी धान । 

जड़ाई-सख्री० जइनेका काम; जइनेकी उजरत । 

जड़ाऊ-वि० जिसपर नग या रत्न जड़ा हो, जड़ावयाला । 

जड़ाना-स० क्रि० जइनेका काम दूसरेसें कराना । †अ० 
क्रि जाड़ा लगना, जाड़ा खाना । 

जडाव-पु० जड़नेका फाम, पच्चीकारी । 

जड़ावर-पु० जाड़ेमें पहनने-ओढद्नेके गरम कपड़े । 

जद्ित#+-बि० जड़ा हुआ; जड़ाऊ । 

जडिमा (मन्‌)-ख्ी० [सं०] जडता, स्तब्धता; संशाहीनता । 

जड्यि-पु० नग जड़नेका काम करनेवाला । 

जड़ी-खी० वनोषधि, बूटी; बह वनोपधिजिसकी जड़ दवा- 
के काममें लायी जाय । -बूट़ी -ख्जी० वनोपधि । 

जडीकृत परिसंपत्‌-ख्नी० [सं०] ( फ्रोजन एसेट्स ) वह 
परिसंपत्‌ जिसके विक्रय, हस्तांतरण आदिकी मनाही कर 
दी गयी हो। 

जडीभूत -वि० [सं०] जो हिलता-डुलता न हो, निःस्पंद । 

जडेया!-खी० जाड़ा देकर आनेवाला ज्वर, जूड़ी । 

जत#-वि०, अ० जितना |. 

जतन-पु० दे० यत्न’ । 

जतनी-वि० यत्न करनेवाला; चालाक, चतुर । 

जतलाना-स० क्रि० दे० “जताना' । 

जताना-स० क्रि बताना, अवगत कराना; आगाइ करना । 

जति#-पु० दे० “यत्ति । 

जत्ती|-पु० दे० यतीः । 

जतु-पु० [सं०] गोंद; लाख; शिलाजतु ।-गृह-पु० लाख- 
का बना घर (जैसा दुर्योधनने पांडवोंको जलानेके लिए 
बनवाया था ) । -रस-पु० लाख; महावर । 

जतुक-पु० [सं०] हींग; लाख; चमड़ेपरका दाग जो जन्मसे 
दो, लच्छन । . 

जतुका-स्री० [सं०] लाख; चमगादड; पपंटी लता । 

जतेक#-वि०, अ० जितना । 

जत्था-पु० कार्य-विशेषके लिए संघटित छोटा दल, यूथ। 
-(ऑथे)दार-पु० जत्येका नायक, दलनायक । -बंदी- 
स्त्री० जत्था बनाना, दलबंदी । | 38 

जथा#-:अ० दे०'यथा" खी० धनःपूँजी । पु० दे० “अत्था' । 

जथारथ#-वि० दे० “यथार्थ । 

जद -अ० जब; यदि । र 

जद॒पि#-अ० दे० यद्यपि’ । Re क. 

ज़दा-वि० [फा०] भरा हुआ, पीड़ित (मुसीवतजदा) । | 

जदु#-पु० दे० 'यदु' । -कुछ#-पु० दे० 'यदुकुल' । 
-नाथ;-पति-पु० दे० “यदुनाथ! ।-पुर-पु० मधुरा । 
-“बंसी-वि० दे० “यदुवंशी! । >राह+-राय-पु० | 
यदुराज, कृष्ण । -वीर-पु० कृष्ण । कीर 


जेइद्‌-खी० प्रयत्न, दोइ*भूप; आंदोलन । 
जद्॒पि*-अ० यद्यपि । 
जन-पु० [सं०] मनुष्य; व्यक्ति; मनुष्य- 
सेवक, दास । -आंदोळन-पु० किसी 
लिए जनता द्वारा चलाया गया आं 
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जनक-जनात्र 


केंद्र-पु० (वेलफेयर सेंटर) जनताके स्वास्थ्य, उन्नति तथा 
भलाईके लिए किये जानेवाले कार्योका वेद्र । “गणना- 
सत्रो० मदुंमशुमारी, देशविशेषके सब मनुष्योंकी गणना । 
-जागरण-पु० समस्त जनतामें अपने अधिकार, दिता- 
हितका शान होना ' -जाति-स्नी० (ट्राइब) जंगछों या 
पहाड़ी स्थानों आदिमें रहनेवाले ऐसे लोगोंका समूह जो 
शिक्षा, सभ्यता आदिमें समीपवतीं स्थानोंके लोगोंसे कुछ 
पिछड़े हुए हों और जो अपने-अपने मुखियों या सरदारोंके 
आदेशोंके अनुसार चलनेके आदी हों। -तंत्र-पु० 
लोकतंत्र, प्रजातंत्र । -धन-पु० आदमी और पेसा 
( जन-धनसे सद्दायता ) । -नि्दे श-पु० (रिफरेंडम ) 
संसदमें पुरःस्थापित किसी महत्त्वपूर्ण विवादअस्त बिपयको 
समस्त जनताके सामने मतदान द्वारा अपना निर्णय देनेके 
लिए उपस्थित करना । -पदु-पु० देश, राज्य; राज्य- 
विशेषका ग्राम-भाग; लोक, प्रजा।-प्रवाद-पु० अफवाह, 
आम चर्चा । -प्रिय-वि० लोकप्रिय । -मत-प० लोक- 
मत, जनसांधारणकी राय । -रंजन-वि० लोकको सुख, 
आनंद देनेवाला । पु० लोकरंजन ।- रक्षा-अधिनियम-' 
पु० (पब्लिक सेफ्टी ऐकर) सर्वसाधारणकी रक्षाकी दृष्टिसे 
बनाया गया अधिनियम ।¬रव-पु० अफवाह, जनश्रुति; 
लोकापवाद । -लोक-पु० ऊपरके सात लोकोंमेंसे 
पाँचवाँ, महलोके ऊपर स्थित लोक । “>घादु-पु० दे० 
“जनरव” । -वास-पु० सर्वसाधारणके ठहरनेका स्थान; 
बरातियोंके ठद्दरनेकी जगह; सभा, समाज ।-वासा=पु० 
[हिं०] बरातियोंके ठहरनेकी जगद्द । - शून्य-वि० आद- 
मियोंसे खाली, सुनसान । -श्रुत-वि० प्रसिद्ध, जिसे 
बहुत लोग जानते हों ।- श्रुते-ख्ी० जनरव ।-संख्या- 
ज्री० स्थानविशेषमें बसनेवालोंकी संख्या, आबादी | 
-संग्राम-पु०वह युद्ध जिसमें सारी जनता शामिल हो । 
` -संपर्काधिकारी (रिन्‌) -पु०(पब्लिक रिलेशन ऑफिसर) 
सरकारका जनतासे संपक वनाये रखनेवाला अधिकारी । 
-ससुदाय-पु० भीड़, मजमा । -ससुद्ग -पु० समुद्रवत्‌ 
विशाल जनसमूह, भारी भीइ । -समूह-पु० भीड़, 
मजमा । -साधारण-पु० साधारण जन; जनसमाज; 
जनता । --स्थान-पु० दंडकारण्यका वह भाग जहाँ 
सीताका इरण हुआ था। -हरण-पु० एक दंडक वृत्त । 
-हित-पु० लोकहित, जनताके लाभका काम ।- हितेषी 
राज्य-पु० ( वेलफेयर स्टेट) वह राज्य जहाँ जनताके 
स्वास्थ्य, शिक्षा, सुख-सुविधा आदिकी विशेष व्यवस्था हो 
तथा जीविका दिलाने एवं असमर्थ ता-वृत्ति आदिका आयो- 
जन हो । -हीन-वि० जनशून्य, विजन । 
जनक-वि० [सं०] जन्म देनेवाला, उत्पादक । पु० पिता; 
मिथिलाका रामायण-कालीन राजवंश जिसमें कई बड़े 
ब्रह्मज्ञानी हुए; उक्त वंशके राजा सीरध्वज जो सीताके पिता 
'थे। -तनया,=सुता-ख्री० सीता । -दुळारी-स्री० 
. [हिं०] सीता | 
जनकात्मजा-स्री० [सं०] सोता । 
जनकौर#-पु० जनकपुर; जनकवंश । 
ज़नख़ा-पु० औरतोंकी तरह बोलने ओर चेष्टाएँ करने- 
वाला, हिजड़ा; स्त्रैण । 
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जनता-स्री० [सं०] जनसमूह, लोक; जनन ।-जनादेन- 
पु० जनतारूप जनादन, भगवान्‌ । 

जनन-पु० [सं०] उत्पत्ति; जन्म; आविर्भाव, प्रकट होना; 
जनन, उत्पादन; वंश; जीवन; परमेश्वर; पिता ।-गति- 
स्यो० ( वर्थ रेट ) आवादीके प्रतिसह्र व्यक्तियोंके पीछे 
होनेवाले शिशु-जन्मकी गति । 

जनना-स० क्रिश वच्चेको जन्म देना, प्रसव करना । * 
जानना-'जो यह पीर जने?-खामी हरिदास । 

जननाशौच-पु० [सं०] प्रसवका अशौच, सौरीका सूतक । 

जननी-स्नी०'[सं०] जन्म देनेवाली, माता; दया; चम- 
गाद्‌इ; लाख; जूड़ी; मजीठ; कुटकी; जटामासो; पर्पटी; जनी । 

जननेंद्रिय-स्री० [सं] वह इंद्रिय जिससे संतानकी 
उत्पत्ति होती दै, उपस्थ । 

जनम -पु० जन्म; जीवन, जिंदगी । -'धूँटी-स्री० नवजात 
बच्चेको पिलायी जानेवाली धूँटी। -दिन-पु० दे० 
“जन्मदिन? ।-पच्री-स्री० दे० 'जन्मपत्रिका' ।-संगी- 
वि० जिसका साथ जन्मसे हो या जिंदगीभर रहे ( पति 
या पत्नी ) । -संघाती%-वि० जनमसंगी । 

जनमना-अ० क्रि० जन्म लेना, पेदा होना । स० क्रि० 

जन्म देना-“सुंदर सुत जनमत भई ओऊ'-रामा०। 
जनमान(-स० क्रि० जन्म देना, जनना । 
जनमारो*-पु० जन्म, जीवन । 


जनमेजय-पु० [सं] परीक्षितका पुत्र जिसने उनके सर्प- . 


दंशसे मरनेके वाद सपोके नाशके लिए सर्पसत्र किया । 

जनयिता (त्‌)-वि० [सं०] जन्म देनेवाला, उत्पादक । 
पु० पिता । 

जनयित्री -ख्ी० [सं०] जननी, माता । 

जनवरी-खी० इसवी सालका पहला महीना । 

जनवाई-ख्जी० जनवानेकी उजरत या नेग। 

जनचाना-स० क्रि० वच्चा जनाना, जननेमें मदद करना; 
† सूचित कराना । 

जनांतिक-पु० [सं०] अभिनयमें एक अभिनेताका दूसरेके 
कानसे सटकर कुछ कहन। । 

जना-वि० उत्पन्न किया हुआ । 

जनाइई-खी० जनानेकी उजरत या नेग; जनानेवाली खो । 

जनाउक-पु० दे० जनाव’ । 

जनाकीणं-वि० [सं] आदमियाँसे भरा हुआ; बहुत धनी 
आबादीवाला । 

जनाज्ञा-पु० [ अ० ] लाश; अरथी, तावूत ( उठना, 
निकलना) । -(ज्ञे)की नमाज्ञ -ख्रो० सुसलमानकी 
अंत्येष्टिके अवसरपर रास्तेमें या कन्रिस्तानमें पढ़ो जाने” 
वाली नमाज । 

ज़नानख़ाना-पु० [फा०] घरका वह भाग या खंड जिसमें 
स्त्रिया रहें, अंतःपुर । 

जनाना-स० क्रि जताना; दे० 'जनवाना? । 

ज़नाना-वि० [फा०] ख्री-संबंधी (स्कूल, अस्पताल आदि); 
सन्नीको तरह (चाल, सूरत) । पु० जनानखाना; हिजडा; 
डरपोक आदमी; पल्ली । -पन-पु० हिजड़ापन, नामदीं 
्रीसुलभ हाव-भाव । 
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जनाभिथक्ता(क्तृ)-पु० [सं०] (ट्रिब्यून) जनताके अधि- 
कारोंके लिए ळडनेवाला तथा उनका समर्थक । 

जनादुन-१० [सं०] विष्णु; परमेश्वर । वि० जनपीडक । 

जनाच-पु० जनानेका काम; # जतानेका भाव, सूचना । 

जनाचर+-पु० जानवर. पशु । 

जनि#-अ० नहों, मत (निपेधार्थक) । सत्री० [सं०] जन्मः 
स्त्री; माता; पत्नी; पुत्रवधू ; दासी । 

जनित-वि० [सं०] उत्पन्न, पैदा हुआ । 

जनिता(तृ)-पु० [सं०] पिता । 

जनिन्नी-स््री० [सं०] माता, जननी । 

जनियाँ! -स्जी० दे० “जानी! । 

जनी-वि० ख्नी० पेदा की हुई । खी० [€०] कन्या; माया; 
द्वे० धजञानि' | 

जजु#-० मानों, जेसे । 

जनून-पु० [अ०] पागलपन, उन्मा 

जनूनी-वि० [अ०] पागल । 

जनूबी-वि० [अ०] दविखनी । 

` जनेऊ-पु० यज्ञोपवीत; यज्ञोपवीत संस्कार । सु०-का 
हाथ-तलवारका ऐसा वार जिससे विपक्षीका जनेवा 
कट जाय । ६ 

जनेत-स्री० वरात । 

जनेवां -पु० दे० 'जनेऊ'; 'जनेवा! । 

` जनेवा-पु० धडका वह भाग जिसपर जनेऊ रद्दता ऐ । 
जनेश-पु० [सं०] राजा, नरेश । 

जनंया*-वि०, पु० जाननेवाला । 

जनोपयोगी ( गिन )- वि० [सं०] लोकोपयोगी । - सेवा - 
स्री० (पब्लिक यूटिलिटी सर्विस) दे० “लोकोपयोगी सेवा? । 
जना#- अ० मानें, जानो । 

जनोघ-पु० [सं०] मनुष्योंका मजमा, भीड़ । 

जन्नत-पु० [अ०] उद्यान, वाग; स्वग, वेकुंठ, बिहि 
जन्म( न्‌ )-पु० [सं०] गर्भसे बाहर आना; उत्पत्ति, 
पेदाइश; जीवन; जन्मलग्न । -कुंडलळाी-सत्री० वह चक्र 
जिसमें जन्मकालके ग्रहोंकी स्थिति बतायी गयी हो । 
-गत-वि० जन्मसे प्राप्त, पेदाइशी । -ग्रहण-पु० 
उत्पत्ति, जन्म लेना । -तिथि-ख्ी० जन्गकी तिथि, 
वरसगाँठ । -दु।- दाता(तू)-वि० जन्म देनेवाला । पु० 
पिता । -दान्नी-स्लरी० माता । -दिन;-दिवस-पु० 
किसीके जन्म या पेदाइशका दिन, जन्मतिथि । - नक्षत्र” 
पु० वह नक्षत्र जिसमें किसीका जन्म हुआ हो । - नाम (न) - 
पु० वह नाम जो जन्मके समय या जन्मके बारहवें दिन 
रखा जाय । -पतन्न-पु०,-पश्चिका-सत्री० वह पन्न या 
कागज जिसमें किसीके जन्मकालके ग्रह-नक्षन्रोंकी स्थिति, 
उनकी दशा, अंतर्दशा और उनके शुभाशुभ फल बताये 

` गये हों, जायचा । -प्रमाणक-पु० (बर्थ-सर्टीफिकेट) वह 
प्रमाणपत्र जिसमें किसीकी जन्मतिथिका प्राधिकृत ब्योरा 
दिया गया हो। -भूसि-खी० वह जगह--आम, नगर) 
देश--जहाँ किसीका जन्म हुआ हो, जन्मस्थान । -राशि- 
सत्री० वद्द राशि जिसमें किसीका जन्म हुआ हो । -सिद्ध- 
वि० जन्मतः प्राप्त, पेदाइशी । -स्थान-पु० जन्मभूमि । 

जन्मन(-अ० क्रि०दे० 'जनमना? । अ० [सं०] जन्मसे, 


द; (ला०) खब्त । 
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जनाभिवक्ता-ज्ञबान 


जन्मतः (जन्मना न्राह्मण्‌) । 

जन्मांतर-पु० [सं०] दूसरा जन्म; पिछला जन्म; भगला 
जन्म; परलोक । - वादू-पु० पुनर्जन्मवाद । 

जन्माँध-वि० [स॑०] जन्मका अंधा, पेदाइशी अंधा । 

जन्माष्टमी-स्त्री०[सं०]भाद्र-कृष्णाष्टमी, कृष्णकी जन्म तिथि । 

जन्मोत्सव-पु० [सं०] बच्चोंकी बरही-छट्टीका उत्सव; 
जन्मदिनका उत्सव, बरस-गाँठ । 

जन्य-वि० [सं०] जात, उत्पन्न; (समासांतमें)'' 'से उत्पन्न; 
जन-संबंधी; किसी जाति या वंशसे संबंध रखनेवाला; 
जनतामें प्रचलित । पु० जन्म; जनक, पिता; साधारण 
जन; पुत्र; युद्ध । 

जन्या-स्री० [सं०] माताकी सखी; वधूकी सहेली; प्रीति । 

जप-पु० [सं०] किसी मंत्र, स्तोत्र, इदवरफे नाम आदिको 
धीमे स्वरसे बार-बार दुद्दराना; किसी शब्द, नाम आदि- 
को बार-बार मुंहसे कहना । -तप-पु० पूजा-पाठ, मत- 
उपवास । -माला-खी० जप करनेकी माला । 

जपना-सं० क्रि जप करना; यश करना ` 

जपनी-स्री० माला; गोमुखी । 

जपनीय-वि० [सं०] जप करने योग्य । 

जपा-# वि० जप करनेवाला । स्त्री० [सं०] अड्दुल । 
-कुसुम-पु० अडछुरका फूल । 

जपिया#-वि०, पु० दे० “जपी' 

जपी( पिन )-वि०, पु० [सं०] जप करनेवाला । 


ज्ञक्रीर(र)-खी० [अ०] सीटी; मुँहसे निकाली जानेवाछी | 


सीटीकी आवाज । 

जब-अ० जिस समय, यदा! -कभी-अ० चाहे जब, 
किसी समय । -तब-अ० कभी-कभी, यदा-कदा ; 

जबड़ा-पु० गुंहमें नीचे-ऊपरकी हडडी जिसमें दाँत जड़े 
होते हैँ, कल्ला । -तोड़-वि० जो मुँह तोड़ सके, बल- 
वान्‌ ; (शब्द) जिसका उच्चारण कठिन हो । 

जबर-वि० मजबूत, वलवान्‌।-दस्त- वि० दे० “जबरदस्त 

ज्ञवर-वि० [फा०] ऊपरवाला; बलवान्‌; बछ्में अधिको 
पु० अरबी-फारसी लिखावटमें छस्व अकारका चि । अ० 
ऊपर । -दृस्त-वि० बलवान्‌ ; प्रबल पड़नेवाला; विजयी; 
भारी । -दुस्ती-खी० जुर्म; ज्यादती; धींगा-चींगी । 

अबरन्‌-अ० [अ०] दे० “जब्रन्‌' । पु 

जबरा! -'वि० जबरदस्त, बलवान्‌ । 

ज़बदस्त=वि० दे० “जबरदस्त' । 

ज़बदस्ती-वि० दे० “जबरदस्ती? । 

जेबद्द-पु० दे० 'जव्ह' । 

जबहा(-पु० हिम्मत, जीवर; [अ०] माथा, पेशानी । 

ज्ञ(.जु)बान-स्री० [फा०] जीभ, रसना; वाणी, बोली; 
भाषा; वचन, बात । -गीर-वि० जासूस, भेदिया। 


-द्राज़-विं० वहुत बोलनेवाला; बोलनेमे पृष्ट, मुद्दफट; | 
बदजबान । -द्राज़ी-खत्री० वाचाळता, धृष्टता; बद्‌ 
पंडित। 


जवानी । -दा-वि० भाषा (विशेष )का 
-बंदी-स्री० किसी सुकदभेके गवाहोंका बयान 
लिया जाना; खामोशी । सु०-खींचना-बुरी 
कद्दनेके कारण कड़ा दंड देना। -खुलना- बोलनेमें t 
समर्थ दोना, मुँहसे बात निकलना; बच्चेका 
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जञबानी-जमाना 
लगना । -,खुइक होन/-बहुत प्यासा दोना; बहुत बातें 
करना । -खोलना-कुछ कहना, बोलना; उज या 
शिकायत करना । -चलना-मुंहसे शब्दोंका जल्दी- 
जल्दी निकलना, तेजीसे बोलना । -चलाना-तेजीसे 
बोलना; बदअवानी करना । -चलायेकी रोटी खाना- 
न्चापळूसीसे पेट पालना। -थामना-दे० 'ज़बान 
पकडना' । -देना-वचन देना, वादा करना । 
-पकड़ना-किसीको अपनी वात कहनेसे रोकना, 
बोलने न देना; वचनमें दोष, गलती निकालना; 
टोकना । -पर आना-किसी वातका सुँइसे निकालना, 
कहा जाना । -पर सुहर होना-जवान बंद होना, बोल 
न सकना । -पर छाना-कहना, बयान करना | -पर 
होना- हर वक्त याद रहना; कंठस्थ होना; चर्चाका विषय 
दोना (यहद वात आज बहुतोंकी जबानपर है) ।-पलटना 
-वात कहकर सुकरना, वचन भंग करना । -बंद होना 
“बोल न सकना, चुप रहनेको विवश होना; वहसमें हार 
जाना । -बद्लना-दे० 'जबान पल्टना'! -विगड़ना 
--अपशब्द कहने, गालियाँ वकनेकी आदत पड़ना; चटोर- 
पनकी आदत लगाना ।-में काटे पडना- जबानका सूख- 
कर खुरदरी हो जाना। -में खुजली होना-लड़ने, 
उलझनेको जी चाइना । -में(पर)ताला लगना -चुप 
रहना, मोनावलंबन करना । -में लगाम न होना- 
योलनेमें उचित-अनुचितका विचार न होना, सुँहफट हो 
जाना । (सुंहमे)-रखना-बोऊनेमें, उत्तर देनेमें समर्थ 
होना । -रूकना-वोळनेमें अटकना, चुप होना। 
-रोकना-बोलना बंद करना, चुप हो रहना; जवान 
पकड़ना ।-संभाळना-बोळनेमें उचित-अनुचितका विचार 
रखना, अनुचित शब्द मुँहसे न निकालना । -से निक- 
लना-उच्चारित होना, कहा जाना ।-हारना-वचनवद्ध 
होना, प्रतिज्ञा करना । “हिलान/-बोलनेकी कोशिश 
करना; बोलना । 

ज्ञबानी-वि० [फा०] जो केवल जबानसे कहा गया हो, 
मौखिक; अलिखित (इजहार, सवाल, संदेशा इ०); ऊपरी, 
दिखाऊ । -ज्ञमाखच-पु० वह वात जो कही जाय, पर 
की न जाय, दिखाऊ, मौखिक काररवाई । * 

ज़बून-वि० [फा०] खराब, निकृष्ट; निर्वल । 

ज़ब्त-पु० [अ०] प्रबंध; निगरानी; सहन; धैर्य-धारण; 
राज्य दारा किसी वस्तु, संपत्तिका हरण (करना, होना) । 
-झुदा-वि० जब्त किया हुआ । 

जब्ती-स्री०[अ०] किसी चीजका जब्त किया जाना)कुकी। 

जब्र-पु० [अ०] दबाव, मजबूरी; जबरदस्ती; सख्ती; जुल्म । 

जघ्रन्‌-अ० [अ०] जबरदस्तीसे, दबाव देकर, बलात्‌ । 

ज़ब्ह-पु० [अ०] गला काटकर जान लेनेका कार्य । 

जम-पु० दे० “यम! ।-कात,-क्वातर-ख्री० एक तरह- 

`का खोडा, यमका खाँड़ा । पु० भँवर । -घंट-पु० दे० 
“य॒मघट' । -ज-वि० जुड़वाँ ( बच्चे ) ।-डाढू-स्रौ० एक 
झुकी नोकवाली कटार । -दिसा#-स्जी० दक्षिण दिझा। 
-वूत-पु० दे० (यमदूतः । -घर-पु० दे० 'जमडाढ? । 
“बार#-पु० दे० “यमद्वार'।-राज-पु० दे० “यमराज? 
सु०-हो जाना=न टलना, पीछा न छोड़ना । 


जमक+-पु० दे० “यमक? । 
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जमघट(टा)-पु० आदुभियोंकी भीड़, जमाव, मजमा । 

जमचधद्द#-पु० दे० 'जमधर? । 

ज़मज़म-पु० [अ०] वावाके पासका एक कुआँ । 

जमदझि-पु०[सं ०] एक वैदिक ऋषि जो परशुरामके पिता थे। 

जमन#-पु० दे० यवन’ । 

जमना-ख्री० दे० यमुना । अ०क्रि० पतली चौजका गाढ़ी 
या ठोस होना (दरहा, पानी); किसी जगह देरतक बैठना; 
अपनी जगद्दपर डटा, बना रहना, टिकना, दतासे स्थित 
होना; जड़ मजबूत दोना, ठीक तीरसे चलने लगना; नीचे 
बैठना (तल-छट); जमा, इकट्ठा होना; दिलगें बैठना; 
सुंदर, सफल, यथेष्ट रसोत्पादक होना ( गाना, खेल, 
व्याख्यान); चल निकलना ( दुकान ३० ); ठीक आना, 
बैठना (टोपी, पगड़ी ३०); ( घोड़ेका ) ठुमुककर चलना; 
उगना (बीज) वाल) । 

जमनिका-ख्जी० दे० “जवनिका'; # काई । 

जमवट-ख्री० लकड़ीका गोला चक्कर जिसके ऊपर पक्के 
कुएँबी जोड़ाई होती है । 

जमा-खी० [अ०] समूह, जमात; जोड़ (,ग० ); बहुवचन 
(व्या०) पूँजी, धन; वहो-खातेका वह भाग या मद जिसमें 
प्राप्ति या आमदनी लिखी जाय; लगान । “-ख़र्च-स्री० 
आमदनी और खर्चे; आमदनी-खर्चका हिसाव, व्योरा। 
“जथ(-ख्री० पूँजी, धन-संपत्ति । -दार-पु० सिपाहियों 
आदिका मुखिया; पुलिसका देडवांस्टेबल; भंगियोंकेकामकी 
निगरानी करनेवाला कर्मचारी । -पूँजी-ख्ी० दे० (जमा- 
जथा? । -बंदी-स्जी० लगानका हिसाव; पउवारीकी वह 
वही जिसमें गाँवके इर काइतकारके लगानका हिसाव और 
ब्योरा लिखा होता हे; गाँव, महाळ या हिस्सेका कुल 
छग।न।-सआार-वि० दूसरेका पावना इजम कर जानेवाला, 
ईमान । झु०-ख़चं करना-हिसाव वराबर करनेके 
लिए किसी रकमको जमामें लिखकर फिर खर्चमें लिखना । 
-सारना-लगान, ऋण या अमानतके रूपमे दूसरेका 
पावना हजम कर जाना, दूसरेका पेसा मार लेना । 

जसाअत-स्री० [अ०] समुदाय, जत्था; भीड, मजमा; दल; 
वक्षा, श्रेणी; नमाजियोंकी पंक्ति । 

जमाअती-वि० [अ०] सामुदायिक । 

जमाइं-पु० दामाद । खी० जमानेकी क्रिया या मजदूरी । 

जमात-ख्नी० दे० 'जमाअत! । 

अमानत-खी०[अ०] जिम्मेदारी; किसीके कोई काम करने- 
(समयपर हाजिर होने, ऋण चुकाने, प्रतिजाका पालन 
करने आदि)की जिम्मेदारी जो दूसरा आदमी अपने ऊपर 
छे; किसी बातके किये जानेके इतभीनानके लिए जमा की 
हुई रकम, जायदाद; इस तरहका इतमीनान दिलानेवाली 
चीज, गारंटी । -दार-पु० जमानत करनेवाला, जामिन। 
-नाभा-पु० जामिन दोनेकी लिखित खीकृति । 

ज़मानती-वि० [अ०] जिसमें या जिसकी जमानत हो 
सके, जभानतके काबिल ( -वारंट ) । 

जमाना-स० फ्रि पतली चीजको गाढ़ी या ठोस बनाना 
(ददी, वरफू आदि); मजवूतीसे वैठाना; दिळमें बैठाना; 
सजाकर रखना, चुनाई करना; जमनेका कारण, हेतु 
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ज़साना-जया 


होना; जड़ मजबूत करना; ठीक तौरसे- चलने लायक ह | जमुना-ल्लौ० यमुना नदी । जसुना-स्नी० यमुना नदी | 


बनाना (कारवार, स्कूल आदि); वेठाना, स्थापित करना 
(असर, धाक, रोब आदि); इकट्टा करना; खाना, उद्रस्थ 
करना (भाँगका गोला); मारना, रसीद करना (थप्पड़, 
घूँसा, लाठी आदि); मश्क करना, वैठाना (हाथ); डालना, 
उगाना; उपजाना । | 
ज़माना-पु० [अ०] काल; युग; अरसा, अवधि; बहुत 
समय; राज्यकाळ; कार्यकाल; दुनिया, संसार; क्रियाका 
काल;सोभाग्यकाल। म्ु०-उलटना-समयका यकवारगी 
बदल जाना, नया युग उपस्थित हो जाना । -देखे 
होना-अनुभवी होना । -पलटना,-बद्लना-अच्छे 
दिनसे बुरे या बुरेसे अच्छे दिन आना । -(ने)की 
गर्दिश-समयका उलट-फेर, दिनका फेर । 
जमाल -पु°[अ०] सुंदरता, शोभा; इश्वरका माधुय, ऐश्वर्य । 
जसालगोटा-पु० एक विरेचक वीज । 
जमाच-पु० जमनेका भाव; भीड़, मजमा । 
जमावट-स्जी० जमनेका भाव । 
जमाचड!-पु० जमाव । 
जमी#-वि० संयमी, इंद्रियोंका निग्र करनेवाला । 
ज़मीन-स्ती० [फा०] पृथ्वी (यह); धरती, भूमि; धरतीका 
स्थलभाग; जमीनका डका, खेत; यह लोक; मिट्टी; 
कागज, कपड़े आदिकी सादी या अस्तर की हुई सतह 
जिसपर चित्रकारी, नक्काशी या छपाई की जाय; वह तेल 
जिसपर कोई इत्र तैयार किया जाय, इत्रका मादा; 
नदी, तालाव आदिका तलभाग। ( ज्ञमीँ)कंद्‌-पु० 
सूरन। -दार-पु० जमीनका मालिक । -दारी-स्जी० 
जमोंदारका हक; वह जमीन जिसपर किसी खास 
आदमीको जमांदारका इक हासिल हो; जमींदारका काम, 
पेशा। -दोज़-वि० जमीनमें धसा .हुआ, इस तरह 
बना. हुआ कि जमीनके ऊपर न उभरा हो (किला, 
मकान); जो जमोनके बरावर कर दिया गया हो, पटपर । 
-बोसी-ख्ो० जमीन चूमना । सझु०-आसमान 
एक करना-अत्यधिक प्रयास या उद्योग करना; हलचल 
मचाना; दुनिया छान मारना । -(व)आसमानका 


फ़क़ -वढुत अधिक अंतर, आकाश-पातालका अंतर । 


-(च) आसमानके कुलाबे मिलाना-बहुत डॉग मारना, 
अत्युक्ति करना; किसी कामके लिए बहुत प्रय करना । 
-का पाँव तलेसे खिसक या निकल जांना-भय या 
घवराहृरसे खड़ा न रह सकना, वदहवास हो जाना। 
“का पेबंद होना-दफन होना, मरना । -चूमना- 
इस तरह गिरना कि सुँइ-नाक जमीनसे लग जाय; 
जमीनसे माथा टेककर (राजा, बादशाह आदिको) प्रणाम 
करना, जमांबोसी । -दिखाना-परकना, गिराना । 
-नापना-अधिक यात्रा करना; बेकार फिरते रहना । 
-पकड़ना-जमकर वेठ जाना; (कुइतीमें) चित न होना। 
“पर आना-गिरना, ( कुइतीमें ) नीचे आना | -पर 
पाव न पड़ना या न रखना-बहुत गर्व दोना, बहुत 
इतराना । -मे गड जाचा-अत्यंत लज्जित होना, 
छञ्जासे सिर न उठा सकना । 
जसुकना[#-अ० क्रि० पास आना, दोना । 
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जसुनियाँ।-वि० जामुनके रंगका । पु० जामुनका रंग। 

जमुहाना#-अ० क्रि० जम्हाई लेना । 

जसूरक€-पु० पुराने समयकी एक तोप जो धोड़े या 
ऊंटपर चलती थी । 

जसूरा-पु० दे० 'जमूरक' । 

जमयत-स्री० [अ०] इकट्ठा होना; समुदाय; सभा । 

जमोगना-स° क्रि दिसाबकी जाँच कराना; मूल धनमें 
सूद जोड़ना; अपनी कोई जिम्मेदारी दूसरेको सौंपना 
और उससे इसकी हामी भरा लेना; किंसीकी वातकी पुष्टि 
या तसदीक करना । 

जमोगवाना! -स० क्रि जमोगनेका काम दूसरेसे कराना। 

जम्हाईं-ली० ऊँध, ऊब, आलस्य आदिसे दोनेवाली 
शरीरकी एक सहज क्रिया जिसमें सुँ पूरा खुल जाता 
और सांस जोरसे अंदर खिंचकर फिर धीरे-धीरे बाहर 
निकलती है, उवासी । 

जम्हाना-अ० क्रि० जम्दाई लेना । 

जयंत-पु० [सं०] इंद्रका पुत्र; शिव; विष्णु; चंद्रमा; 
कात्तिकेय । वि० विजयी; बहुरुपिया । 

जयंती-स्जी० [सं०] पताका; इंद्रकी कन्या, जयंतकी वहन; 
दुर्गा; पार्वती; भाद्र-कृष्णा अष्टमीको आधी रातको रोहिणी 
नक्षत्र होनेसे पइनेवाला एक योग (कृष्णका जन्म इसी 
योगमें हुआ था); किसी व्यक्ति या संस्थाकी जन्मतिथिः 
का उत्सव । `° 

जय-ज्ली० [सं०] शत्रु या विपक्षीको हराना, पछाइना, 
जीत; वशमें करना, निग्रह (इंद्रियजय); दूसरॉसे बढ़ 
जाना । पु० विष्णुके दो द्वारपालों( जय, विजय )मेंसे 
एक; युथिष्ठिरका अशातवासके समयका नाम । -कार- 


, पु० जयध्वनि । -गोपाल-पु० हिंदुओंमें प्रचलित एक . 


प्रकारका अभिवादन । -घोष-पु० जयध्वनि । -जय- 
कार-पु० जयवोप; जयप्राप्तिका आशीर्वाद । -जीव#- 
पु० एक तरहका प्राचीन अभिवादन । -देच-पु० गीतः 
गोविंदके रचयिता प्रसिद्ध बंगीय कवि । -ध्चनि-सत्जी० 
जयघोप । “-पत#-पु० दे० 'जयपत्र' । -पतन्न-पु० 
पराजित राजा आदिका वह लेख जिसमें वद्द अपनी परा- 
जय स्वीकार करे; सुकदमेमें जीतनेवाले पक्षको भिळनेः 
वाला जयसूचक पत्र, डिगरी । -पराजय-स्त्री० जीतः 
हार । -पाळ-पु० जमालगोटा; विष्णु । -मारू-ल्ली ० 
[६०] दे० 'जयमाला'। -माला-ख्जी विजेताको 
पहनायी जानेवाली जयसूचक माला; वद माला जो. 
स्वयंवरा कन्या मनोनीत वरके गलेमें डाले (हिं०) । 
-लक्ष्मी-ख्री० जयश्री । -श्री-ख्री० विजयकी अधि- 
छात्री देवी; विजयः एक रागिनी । -स्तंभ-पु० देश- 
विजयके स्मारक रूपमें संस्थापित स्तंम । सु०-मनाना= 
(किसीकी) विजय या कस्याणकी कामना करना । | 
जयद्रथ-पु° [सं] सिंधु-्सौवीरका राजा (दुयोंधनका . | 
बहदनोई) जिसने चक्रब्यूहमें फॅसे अभिमन्युका वध किया । | 
जयना%-स० क्रि० विजय प्राप्त करना । | 
जया-ख्ी० [सं०] दुर्गा; दुगोकी एक सहचरी 
हरी दूवः शमी; जेत; दङ्‌; भांग; अइहुलका फूल 


< 


स्री० जय दिलानेवाली। . 
जयिष्णु-वि० [सं०] जयशील; सदा जीतनेवाला । 
जयी ( यिन्‌ )-वि० [सं०] जीतनेवाला, जयशील । 
जयोलास-पु० [सं०] विजयका उर्ळास, जीतको खुशी । 
जर-वि० [सं०] वृद्ध; क्षीण । पु० जरा; विनाश; * जल; 
ज्वर; दे “जर? । # स्लौ० जड़; दसियत, औकात । 
-चारा*-वि० पंसेवाला, धनी । 
ज़र-पु० [फा०] सोना; धन, दौलत । -अस्ल-पु० मूल 
धन । -कश-पु० कलाबत्तके तार खोंचनेवाला । बि० 
(कपड़ा) जिसपर जरी या कलावत्तका काम हो ।-कस; 
कसी#-वि० दे० 'ज़रकश! | -ख़रीद्‌-वि० रुपया 
देकर खरीदा हुआ, क्रीत (गुलाम, जमीन); जिसपर पूण 
स्वामित्व प्राप्त हो । -ख्ेज्ञञवि० उपजाऊ (-जमीन) । 
-तार-वचि० जिसपर जरीका काम हो। पु० जरी | 
-तारी-वि० दे० 'जरतार’ । खी० जरीका काम। 
-दार-वि० धनी, मालदार । -दोज्ी-ख्ी० कलावत्त्‌ 
या सलमे-सितारेका काम। -बाफ़ी-वि० कलावन्तके 
० कामका । स्त्री जरदोजी । 
जरई-खी० धान, जी आदिका भिगोकर या मिट्टीमें गाइ- 
कर उगाया हुआ अँखुआ; थानके अंखुआये हुए बीज । 

जरकटी-पु० एक शिकारी पक्षी । 

जरछार-वि० जो जलकर राख हो गया हो । 

जरजर-वि० दे० “जर्जर? । 

जरठ-वि० [सं०] कठोर, कर्कश; बूढ़ा; जीर्ण; झुका हुआ । 

जरठाई#-ख्नौ० बुढ़ापा । 

ज़रतुइत-पु० प्राचीन पारसी धर्मके प्रवर्तक और जंद- 
अवेस्ताके रचयिता । 

जरत्‌(-वि०[सं०] बूढ़ा; जीणं। पु० बूढ़ा आदमी ।-कारु- 
पु० एक सुनि जिन्होंने वासुकि नागकी बहन मनसा देवीसे | 
ब्याह किया था । 

जरद्‌-बि० दे० "जद? । 

ज़रदा-पु० [फा०] केसर देकर पकाये हुए मीठे चावल; 
पानके साथ खानेके लिए विशेष विधिसे बनायी हुई सुगं- 
धित सुरती; पीले रंगका घोड़ा; पीली आंखोंबाला कबूतर । 
-फ़रोश-पु० जरदा वेचनेवाला । 

जरदी-खी० दे० 'जदी? । 

जरन*-सन्ी० दे० जलन’ । 

- जरन[#-अ० क्रि० दे० 'जलूना’ । स०क्रि० दे० 'जइना! । 

जरनि#-ख्जी० दे० जलन’ । 

ज्ञरब-स्जी० [अं] चोट; मार, आघात; थाप; ठप्पा;"युणा 
(ग०); तोपका दगना, वाढ | -ख़ान।-पु० टकसाळ । 

जरबीला#-वि० भड़कीला, चमक-दमकवाला । 

जरमन-वि० [अं०] जरमनीका। पु० जरमनीका निवासी । 
स्री० जरमनौकी भापा ।-सिळवर-पु०जस्ते, तांवे और 
निकलकी मिलावटसे बनी एक धातु । 

.जरा=खी० [सं०] बुढ़ापा; बुढ़पेसे पेदा हुई कमजोरी । 
-ग्रस्त-वि० बूढ़ा । -जीण-बि० बुढ़ापेसे जिसके अंग 
और इंद्वियों शिथिल हो गयी हों। -संघ,-सुत-पु० 
मगधका राजा जो कंसका ससुर था ओर युविष्ठिरके राज- 


सूय यशके समय भोमके हाथों मारा गया । 
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ज़रा-वि० [अ०] थोड़ा, तनिक । अ० तनिक, थोड़ी देरके 
लिए । 

जराउ%- वि० दे० "जड़ाऊ' । 

जरातुर-वि० [सं०] जराग्रस्त, वूढा । 

जराना#-स० क्रि० जलाना; इष्या उत्पन्न करना । 

ज़राफत-ख्रौ० [अ०] हँसोइपन; हॅसी-मजाक ।-पसंदु- 
वि० परिहास-प्रिय) हँसोड़ । 

ज़राफ़ा-पु० [अ०] दे० 'ज़िराफा? । 

जराय, जराब#-वि० जड़ाऊ । पु० पच्चीकारी । 

जरायम-पेशा-वि० अपराध करनेवाला, जुर्म करनेवाला । 

जराय--पु० [सं] वह झिली जिसमें लिपटा हुआ वच्चा 
माँके गर्भसे बाहर आता है, खेड़ी; गर्भाशय । -ज-पु० 
वद्द प्राणी जो खेड्ीमें लिपडा हुआ .पंदा हो या जिसका 

जन्म गर्भाइयमें हो,पिंडज ।-सूल-पु०(प्लेसेंटा) जरायु- 

का वद्द ऊपरवाला हिस्सा जो गर्भाशयसे चिपरा रहता हे 
और जो बच्चेका जन्म हो जानेके बाद बाहर निकलता हे, 
पुर्‌इन, अपरा । - 

जरिया#-पु० दे० “जड़िया? । 

ज़रिया-पु० दे० 'जरोया? । 

जरी#-स्त्री० दे० “जड़ी । 

ज़री-स्री० [फा०] चाँदीका तार जिसपर सोनेका पानी 
चढ़ाया गया हो; ताश -नामका कपड़ा । -का काम“ 
कलाबत्त या सरमे-सिंतारेका काम । 

जरीब-स्जी० [अ०] लाठी, डंडा; जमीन नापनेकी जंजीर 
जो ५५ या ६० गजकी होती है । 9 र 

ज़रीया-पु० [अ०] लगाव, वसीला; साधन । 

ज्ञरूर-वि० [अ०] आवश्यक, अवश्य-करणीय, जरूरी । 
अ० अवश्य, वेशक । -ज़रूर-अ० अवश्यमेव । 

ज़रूरत-ख्ली० [अ०] आवश्यकता, हाजत । 

ज़रूरतन्‌ू-अ० [अ०] आवश्यकताबश । 

ज़रूरियात-ख्री० [अ०] किसी वस्तु या कार्यके लिए आव* 
इयक वस्तुएँ, क्रियाएँ । सु०- से फ्रारिश होना-शौचादि- 
से निवृत्त होना । 

ज़रूरी -वि० [अ०] आवश्यक, जिसके विना काम न चले। 

जरोट*-वि० जड़ाऊ । 

ज्ञक-बक्-वि० [अ०] चमक-दमकवाला, भड़कदार। स्री० 
चमक-दमक, ठाट-वाट । 


जजर -वि० [सं०] जीर्ण; टू टा-फूटा; क्षत; पीड़ित । 


जर्जरित-वि० [सं०] जो जीं, जर्जर हो गया हो; अभिभूत। 

ज़द-वि० [फा०] पीला। 

ज़दा-पु० दे० 'जरदा? । 

ज़दीं-स्ली० [फा०] पीलापन । 

ज्ञरा-पु० [अ०] अणु, वह कण जो सर्य-प्रकाशमें उड़ता 
दिखाई देता हे, त्रसरेणु। -ज्ञरा-अ० तिल-तिल; कणं- 
कण । -भर-'वि० तिलभर, तनिकसा । 

जर्राहृ-पु० [अ०] चीर-फाइ, शल्यक्रिया करनेवाला । 

जराही-ख्ी० [अ०] चीर-फ़ाइका काम । | 

जळ्धर-पु० [सं०] एक असुर; एक ऋपि;। दे० जलोदर’ । 

जळ-पु० [सं०] पानी; खस; पूर्वापाढा नक्षत्र |-कंटक- 
पु० सिधाड़ा। घडियाल । -कंडु-पु० बराबर भीगा 
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संस, शिझुमार। -कपोत-पु० पानीके किनारे रहने- 
वाली एक चिड़िया, जळपारावत। -करंक-पु० नारि- 
यल; कमर; जरूलता; वादल; शंख । -कर-पु० पानी- 
का कर; जलसे मिलूनेवाले पदाथों(मछली,सिंघाडे आदि)पर 
लगनेवाला महसूल । -कल-स्त्री० [हिँ०] पानीका नल, 
पाइप ।-कळ विभाग -पु०म्युनिसिपिरीका वह विभाग 
जो नगरका जलप्रवंध करे ( बाटरववस )। -कष्ट-पु० 
पानीकी कमी, जलामाव । -कांक्ष,-कांक्षी ( क्षिन्‌ )- 
पु० हाथी । -काक-पु० जलकोआ। -कुंतल-पु० 
सिवार। -ङुंभी-स्री० दे० 'कुंभी'। --कुक्कुट-पु० 
मुरगावी । -केलि-ख्री० जलक्रीडा । -कौआ-पु० 
[हिँ०] एक जळपक्षी जिसकी सारी देह काली और गर- 
दन सफेद होती हे । -क्रिया-ख्जी० तर्पण ! -क्रीडा- 
स्री० नदी; तालाब आदिमें स्रियोंका परस्पर या नायक- 
नायिकाका एक दूसरेपर पानीके छोटे फेंकना, जलकेलि; 
क्रीडाके लिए पानीमें तेरना आदि । -खरां -पु० गाँव- 
को जमीनका जलभाग, ताल-तालाब आदि । -घड़ी- 
स्री० [हिं०] कालशानका एक सांधन, पानीपर तेरता 
हुआ कटोरा जिसके पेंदेमें छेद होता हे और जो ठोक एक 
घड़ीपर पानीके वोझसे डूब जाता है। -चर-पु० जलमें 
रहनेवाला प्राणी, जलजंतु । -चरी-खी० मछली । 
-चाद्र-स््री० [हिं०] पानीकी चादर, ऊँचाईसे गिरने- 
वाली पानीकी काफो चौड़ी धार। -चारी( रिन )- 
पु० जलचर; मछली । -जंतु-पु० जलमें रहनेवाला 
जीव, जलचर । -जंतुका-खी० जोंक। -ज-पु० 
कमल; शंख; मछली; सिवार; जलबॅत; ससुद्रळवण; चंद्रमा; 
कुचला । वि० जलमें उत्पन्न । -जन-पु० (हाइड्रोजन) 
एक गंधहीन, वर्णहीन, अदृश्य गेस (वायव्य) जिससे 
पानीका निर्माण होता हे (पानीमें इसका दो तिहाई अंश 
विद्यमान रहता" हे), उदजन। -जन्म( नू )पु० 
कमल । -जात-वि० जलमें उत्पन्न । पु० कमल । 
-जीवी( बिन्‌ )-पु० मछुआ | -डमरूमध्य-पु० दो 
समुद्रों, खाड़ियों आदिको जोड़नेवाली जल-प्रणाली । 
-तरंग-पु० एक वाजा जिसमें पानीसे भरी कटोरियोंपर 
छड़ीसे आघात कर ध्वनि उत्पन्न की जाती हे । स्त्री० 
पानीकी लहर । - न्रास-पु० जलातंक रोग । -थंभ- 
पु० [हिं] जलस्तंभन । -थरू-पु० [हि०] जल और 
स्थल । -द-पु० वादल; कपूर; मोथा । वि० जल देने" 
वाला ।¬द्‌ काळ-पु० वर्पाकाल । -द्‌ क्षय-पु० शर- 
, त्काल । -दुस्यु-पु० समुद्री डाकू । -दान-पु० प्रेत- 
कर्मके अंतर्गत सृत व्यक्तिको तिलांजलि देना, तर्पण । 
-दुर्ग-पु० नदी, झील आदिसे घिरा हुआ किला, जळ: 
वेष्टित दुर्ग । -देव-पु० पूर्वाषाढा नक्षत्र; वरुण । 
-देचता-पु० वरुण । -धर-पु० वादल; समुद्र; मोथा; 
तिनिशका वृक्ष ।-घर माला-स्त्री० मेघपंक्ति; एक हंद । 
“घरी-ख्री० जलहरी । -'धार%,-धारा- स्री? जलका 
प्रवाह ।-धारी#-पु० बादर । -धि-पु०समुद्र; चारकी 
संख्या । -घधिजा-ख्री० लक्ष्मी । -घेनु-ल्ी० दानके 
लिए पानीके घड़ेमें कल्पित गाय । -निकास-योजना-- 
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जल 
ख्री० [हि०] ( ड्रेनेज स्कीम ) दे० 'जलोत्सारणयोजना'। 
-निधि-पु० समुद्र; चारकी संख्या । -निर्गम- 
पु० पानीका निकास, जलपथ । -पक्षी( क्षिन्‌ )-पु० 
पानीके किनारे रहनेवाला, मछलियों आदि खानेवाला 
पक्षौ । -पटल-पु० बादल । -पत्ति-पु० समुद्र; वरुण; 
पूर्वापाढा नक्षत्र । -पथ-पु० जलमार्ग; नहर आदिः 
पानीका रास्ता । -पद्धति-स्जी० नाला । -पाटरू४- 
'पु० काजल । -पान्न-पु० पाची पीने या रखनेका वर- 
तन ।-पान- पु० कलेवा, नाइता ।-पान गह-पु० वह 
स्थान जहाँ जलपानका सामान (चाय, मिठाई आदि) 
मिले; जद्दो जलपान किया जा सके (रेस्तरां) । -पारा- 
वत-पु० जलकपोत। -पुष्प-पु० पानीमें होनेवाला 
फूल (कमल, कुई ३०) । -प्रणाली-ख्रो० (वाटर चैनल) 
दो समुद्रोंके बीचमें पड़नेवाला लंबासा जलमार्ग जो जल- 
डमरुमध्यसे अधिक चौड़ा हो । -प्रदान-पु० प्रेतादिके 
लिए जलदान, तपण । -प्रपा-स्त्री० पीसरा, प्याऊ। 
-प्रपात-पु० झरना; किसी नदी-नालेका पहाड़के ऊपरसे 
नीचे गिरना । -प्रझय-पु० संपूर्ण सृष्टिका जलमग्न हो 
जाना । -प्रवाह-पु० पानीका बहाव; पानीको धारा; 
शवको नदी आदिमें बहा देना । --प्रस्फोट-पु० 
(डेप्थचाज) पानीमें फूटनेवाला प्रस्फोट (बम) जो किसी 
पनडुब्बीपर या उसके निकट गिराया जाता है ।-प्रांगण- 
पु० (रेरिरोरियल वाटस) दे० 'जलीय क्षेत्र' । -प्रांत-पु० 
नदी, झील आदिके पासको जमीन । -प्राय-पु० जल- 
बहुल प्रदेश । वि० जहाँ जल अधिक हो । -प्रिय-पु० 
चातक; मछली ।-प्रेत-पु० वह-ग्रेत जो (किसीके) जलमें 
डूबकर मरनेके कारण प्रेतयोनिको प्राप्त करे । -छावन= 
पु० जलप्रलय; वाद । -फल-पु० सिंघाड़ा ।-बिब-पु० 
बुलबुळा । -बिडाळ-पु० ऊदबिलाव । - -पु० 
बुलबुला । -भँवरा-पु० [छिं०] पानीपर पेरनेवाला एक 
कीड़ा, भोंतुआ । -भाजन=पु० जळपात्र। -भीति- 
स्षी० जलातंक रोग । -भ्वत्‌ू-पु० बादल; पानी रखनेका 
बरतन, घड़ा आदि । -सझ-वि० पानीमें डूबा हुआ । 
-सातंग-पु० जलहस्ती ।-माचुप=पु० एक कहिपित(१) 
प्राणी जिसकी नाभिसे नीचेकी देह मछलीकी और ऊपरकी 
मनुष्यकी मानी जाती दै, “परीरू? ।-मार्ग-पु० जलूपथ, 
जरप्रणाली ।- मार्जार-पु० ऊदबिलाव ।-झुक्‌( च्‌ )- 
पु० बादल; एक प्रकारका कपूर । -यंत्र-पु० फुहारा; 
कुएँ आदिसे पानी निकाछनेका यंत्र ( रहर आदि ); जल- ` 
घड़ी । -यंत्र गृह, यंत्र संदिर-पु० वह मकान जिसमें 
'या जिसके आस-पास फुहारे हों; वह मकान जिसके चारों. 
ओर पानी हो । -यात्रा-जी० जलमार्गसे नाव आदिके 
द्वारा यात्रा; तीर्थजळ लानेके लिए य॒जमानकी सविधि 
यात्रा । -यान-पु० जहाज, नाव ।-युदरू-पु० पानीके _ 
ऊपर होनेवाला युद्ध, जह्दाजी लड़ाई ।-रंग-पु०.(बाइरः 
कलर) दे० “जलीय रंग! ।-राक्षसी-ख्ी० लवण-समुद्र॒में 


जल । पु० समुद्र । -रुह-पु० कमल । ¬ 
कोडिछा नामकी चिड़िया । -वाह-पु० 
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वाहक । -चाहक-पु० पानी ढोनेवाला ।-वेत( स्‌ )- 
पु० जल्येंत । -च्याल-पु० पानीमें रहनेवाला साँप 
डेंड्हा ।-शयन/-शायी ( यिन्‌ )-पु० विष्णु; नारायण । 
बि० पानीपर सोनेवाला । -शूकर-पु० घड़ियाल । 
-संस्कार-पु० स्नान; शवका जलप्रवाह । -समाधि- 
ख्री० जळमें डूबकर प्राणत्याग; नदी, समुद्र आदिमं किसी 
चीजका डूबना या डुबाया जाना। -सर्पिणी-ख्ी० 
जोंक -सिक्त-वि० जलसे सांचा हुआ, तर । -सुत- 
पु० कमल; मोती ।-सेक,-सेचन-पु० पानी छिइ़कना; 
सींचना, तर करना ।-सेना-स्जी० जंगी जहाजोंका बेड़ा; 
जंगी जहाजोंपरसे जलमें लड़नेवाली सेना, नौसेना । 
-सेनापति-पु० जलसेनाका सबसे बड़ा अफसर,नौसेना- 
ध्यक्ष (एडमिरल) । -स्तंभ-पु० जलस्तंभन; जलस्तंभन 
करनेवाला मंत्र; समुद्र, झील आदिमें बादलोंका खंभेके 
आकारमें झुक आना । -स्तंभन-पु० मंत्रवलसे पानीको 
बाँध देना, उसकी गाति अवरुद्ध कर देना । -स्थछ-पु० 
जल और स्थल, तरी और खुइकी | -स्त्रोत-पु० पानीका 
सोता; जलप्रवाह । -हर+-वि० जलमय । पु० जलाशय 
-'वे जलहर, हम मीन बापुरी'-सू०। -हरण-पु० 
पानी ढोना; एक मात्रावृत्त । -हरी-स्जी० [हिं०] शिव- 
लिंग स्थापित करनेका अर्घा; गमांके दिनोंमे शिवरिंगके 
ऊपर लटकाया जानेवाला (जळपूर्ण) घड़ा जिसके पेंदेमें एक 
छेद होता हे । -हस्ती ( स्तिन्‌ )-पु० सीलकी जातिका 
एक स्तनपायी जलजंतु जिसकी शकल हाथीसे थोड़ी-वहुत 
“मिलती है; सिंधुषोरक । सु०-थल एक होना-चारों 
ओर पानी ही पानी दिखाई देना, घोर बृष्टि होना । 
ज़लज़का-पु० [अ०] भूकंप, भूडोल । 
जळदागम-पु० [सं०] वर्पाकाल । 
जलन-ख्ी० जलनेकी पीडा, दाह; द्वेष; मनस्ताप । 
जलना-अ० क्रि० किसी चीजका आग पकडना,अग्निसंयोग- 
से ज्योति या ज्वालाका रूप प्राप्त करना, बलना, धधकना; 
भस्म होना; दग्ध होना, झुलसना; सूखना; ईर्ष्या-द्वोप 
आदिसे कुदूना, संतप्त होना । मु०-जळकर, जल-भुन- 
कर कबाव, कोयला, खाक या राख होना-बहुत क्रुद्ध 
होना, आग-बबूला होना । जल भुनना-जलना, कुढ़ना ! 
जल मरना-डाइसे युरी तरह कुदना, जलना; जलकर 
मर जाना, आत्मघात करना। जळती आगमें कूदना- 
जान-वूझकर विपतमें फंसानेवाला काम करना । जलती 
आगमे घी (तेल) डाळना-झगड़ा बढ़ाना, ऐसी बात 
करना जिससे क्रुद्धका क्रोध और बढ़ जाय। जला-बला, 
-सुना-क्रोधमें उबळता हुआ, वहुत क्रुद्ध । जली-करी 
-युस्से या जलनसे भरी हुई बातें, तीखे व्यंग्य (सुनाना)। 
जलेपर नमक छिड़कना-जलेको जलाना; दुखियाको और 
दुःख देना। जले फफोले फोडना-भड़ास निकालना । 
जलपना#-अ० क्रि० डींग मारना । स० क्रि० डींग मारते 
इए कहना; पुनः-पुनः कहना । स्री० डॉग; व्य॒थंकी बात । 
जलूमय-वि० [सं०] पानीसे भरा हुआ,. जलप्ञावित; 
जलनिमित । पु० चंद्रमा । 
जलसा-यु० [अ०] बेठक; अधिवेशन; सभा; महफिल । 
जलांजलि-सख्री० [सं०] अंजलोभर पानी;प्रेत या पितरोंकी | 
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जलाक*-स्ञी० लू; पेरकी ज्वाला । 

जलाका-ख्री० [सं०] जोंक; # दे० 'जलाक? । 

जलाजल-पु० गोड आदिकी झालर । वि० जलमय । 

जलातंक-पु० [सं०] पागल कुत्ते, पागल स्यार आदिके 
कारे हुएको होनेवाला एक तरहका उन्माद रोग जिसमें वह 
पानी देखकर डरता हे (हाइड्रोफोबिया) । 

जलाधिप-पु० [सं] वरुण; वह ग्रह जो संवत्सरविशोषमें 
जलका स्वामी हो । 

जलाना-स० क्रिश जलनेका कारण होना, किसी चीजको 
आग पकड़ाना, वाळना, आग लगाना; गरमी या आँच 
पह्ुँचाकर सुखाना; झुलसाना; सताना, व्यथित, संतप्त 
करना । मु" जला-जलाकर मारना-बहुत सताना, 
घुला-घुलाकर मारना । 

जळापा-पु० डाइको जलन । 

जलाभ्यंतरवाहिनी नौका -ख्जी० [सं०] (सवमैर.न) एक 
तरहका रणपोत जो पानीवी सतहके नीचे डुबकी लगाकर 
भी अपना काम जारी रख सके और जो टारपीडो-गोलों, 
तोपा आदिसे सज्जित हो, पनडुब्बी, डुवकनी । 

जलछायुका-स्त्री० [सं०] जोक । 

जलाक-पु० [सं०] जलमें प्रतिबिंबित सूर्य । 

जलार्णंच-पु० [सं०] जलसमुद्र; वषीकार ) 

जलाद्रे-वि० [सं०] पानीसे भागा हुआ, गीला । 

जळाल-पु० [अ०] तेज; महत्ता, गौरव; रोब; ताकत । 

जलालुका, जरालोका-स्नी० [सं०] जोंक । 

जलावतन-पु० [अ०] निर्वासन, देसनिकाला । 

जलावन-पु० जलानेके काममें आनेवाली चीजें, ईधन । 

जलादत्त-पु० [सं °] भँवर । 


जलाशय-पु० [सं०] झील, तालाब, जलाधार; मछली; ` 


समुद्र; खसः सिंघाड़ा । वि० जलमें रहनेवाला; मूर्ख । - . 

जळाहरू-वि० जलमय । $ 

जलीय क्षेत्र-पु० [सं०] (टेरिटोरियल वारस) किसी देशके 
किनारेके आस-पासका समुद्र जिसपर उसकी सत्ता हो । 

जलीय रंग-पु० [सं०] (वारर कलर) पानी मिलाकर 
तैयार किया गया रंग । 

ज़लील-वि० [अ०] अपमानित; शमिदा । 

जलुका, जलूक्रा-खी० [सं०] दे० 'जलौका? । 

जलूस-पु० दे० “जुलूस । 

जलेंद्र -पु० [सं०] वरुण; शिव; समुद्र । 

जलेबा-पु० बड़ी जलेबी । * 

जलेबी-स््री० कुंडली; कुंडलीके आकारकी एक मिठाई; एक 
पौधा; एक आतिशबाजी । 

जलेश, जलेइवर-पु० [सं०] वरुण; समुद्र । 

जलेशय-पु० [सं०] जलशायी, विष्णु; मत्स्य । 

जलोढ भूमि-खो० [सं०] ( एल्यूवियल सॉइल ) बाढ़ 
आदिके द्वारा वहन कर लायी गयी भूमि, पूर द्वारा 
आनीत भूमि, कछारी भूमि । | न 

जलोत्तोलनयंत्र, जलोद्वहनयंत्र-पु० [सं०] (वाटर पंप) 
पानी नोचेसे ऊपर खींचकर बाहर निकालनेवाला यंत्र । 

जळोत्सारणयोजना-स्रो० [सं०] (ड्रेनेज स्कीम) नाल्या 
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आदि बनाकर नगरका गंदा पानी बाहर निकाळनेकी जवाबी-वि० 


योजना, जलनिकासयोजन[ । 

जळोदर-पु० [सं०] एक रोग जिसमें पेरकी त्वचाके नीचे 
पानी इकट्ठा हो जाता हे 

जलोका( कस ) -खी० [सं०] जोंक । 

जल्द- वि० [अ०] तेज, फुरतीला; चालाक । अ० झटपट, 
शीघ्र । -वबाज्ञ-वि० उतावछा, जल्दी मचानेवाला। 
-बाज्ञी-स्जी० उतावळापन । 

जढ्दी-खी० तेजी, शीघ्रता, उतावलापन । † अ० जल्द । 

जब्प-पु० [सं०] कथन; वकवादः तर्क; वहस । 

जउ्पक, अद्पाक-वि० [सं०] वातूज्ञी, वाचाल । 

जल्पन-पु० [सं०] कथन; बकवास; बकवाद करना; डींग । 

जब्पना-स० क्रि०, अ० क्रि० दे० 'जरूपना?' । स्जी०[सं०] 
द्वे० जरुपन । 

जडिपित-वि० [सं०] कथित; डींगके रूपमें कहा हुआ । 

जर्लादुू-पु० [अ०] राजाशासे दंडित जनकी गरदन 
मारनेवाला या उसे फाँसी चढानेवाला, वधिक। वि० 
निर्दय, वेरहम । 

जव-वि० [सं०] वेगवान्‌ । पु० बेग; † जौ । 

जवन-पु० दे० “यवन? । 

जवनिका-ख्जी० [सं०] पर्दा; कनात; पाल । 

जवनी-स्री० दे० 'यवनी'; दे० 'जवनिका? । 

जवॉसद्‌-पु० [फा०] वहादुर, बीर, मर्दाना। « 

जवॉामदी-खी० [फा०] बहादुरी, मर्दानगी । 

जवा-पु०लद्दसुनका एक दाना; एक तरहकी सिलाई। स्त्री० 
[सं०] अइ्डुल, जपा । -'कुसुम- पु० अड्हुलका फूल । 

जवाइई!-स्री० जानेकी क्रिया या भाव, गमन । 

जवाखार-पु० जौके पोथेको जलाकर निकाला जाने- 
वाला खार । 

जवान-वि० [फा०] युवा, तरुण; वीर; बलवानू। पु० 
- युवा पुरुष; सिफददी; योद्धा । 

जवानी-खी० [फा०] युवावस्था, यौवन; जवानीका जोश, 
मस्ती; सुंदरता । “की नींदु-गहरो, वेफिक्रीको नींद । 
सु०-चढ़ना-जवानी आना, मस्ती पर होना । -ढळना- 

. जवानीसे बुढ़ापेकी ओर वढ़नां, गतयौवन होना । -फटी 
पड्ना-जवानीका खिल उठना । 

जवाब-पु० [फा०] प्रश्‍नका उत्तर; सवालका हेल; पत्र 
लिखनेवालेको लिखा गया पत्र; प्रत्यभिवादन; दावे या 
अभियोगके उत्तररूपमें कही गयी बात, प्रतिवाद; वच,व; 
बदलेमें किया हुआ काम; जोड, बरावरी करनेवाली चीज; 
नौकरीसे अल्गं किये जानेकी सूचना; “इनकार, नाही । 
-तळब-वि० पूछने, जवाब माँगने लायक । -तलबी- 
स्जी० जवाव माँगा .जाना । -दाचा-पु० दावेका जवाब, 
ग्रतिवादीका उत्तर । -देह-वि० ( वह आदमी ) जिससे 
किसी बातका जवाब माँगा जा सके, उत्तरदायी; जिम्मेदार । 
¬देही-स्ी० (दावेका) जवाब देना, लगाना; उत्तरदायित्व; 
जिम्मेदारी । -सवारू-१० प्शनोत्तर; बहस । सु०- 
तलब करना-(किसी बातका) कारण पूछना, कैफियत 
तलब करना । -देना-नोकरीसे अलग करना; इनकार 
करना; छोड़ना, अलग दोना; वेकार होना । 
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जलोद्र-ज़हर 
[फा०] उत्तररूपमें, बदलनेमें किया हुआ 
जिसका जवाब तुरत माँगा गया हो । -काडे-पु० जुड़े 
हुए दो काडे जिनमेंसे एक जवाबके लिए भेजा जाता हे । 
“तार-पु० वदद तार जिसके जवाबका खर्च भेजनेवाला 
पहले ही जमा कर दे । 
जचार-† स्रौ० दे० जुआर । * पु० दे० 'जवाल' । 
जवारा-पु० जौके अंकुर जिन्हें ज्राह्मण दसहरेके दिन यज- 
मानोंके कानपर रखते हैं, जरई । 
जवाला-पु० इड़ट, जंजाल । 
ज़वाल-पु० [अ०] हास, घटाव, अवनति । 
जवास-पु० दे० 'जवासा! । 
जवासा-पु० एक केंटीला क्षुप जो बरसातमें पत्तदीन हो 
जाता और शरद ऋतुमें फिर पनपता है, यवासक । 
जवाहर-पु० दे० “'जवाहिर! । 
जवाहिर-पु० [अ०] रत्न, मणि ('जौहर'का बहु०, पर 
प्रायः एकवचनमें प्रयुक्त) ।-ख़ाना-पु० रत्नाभूषण रख- 
नेफा स्थान, तोशाखाना । 
जवाहिरात-पु० [अ०] कई प्रकारके रत्न-मणि ।- 
जवी(विन)-वि० [सं०] वेगवान्‌ । 
जवेया! -पु० जानेवाला । 
जशन-पु० दे० 'जरन । 
जञ्न-पु० [फा०] उत्सव, खुशीका जलसा; गाना-बजाना। 
जख -†पु० दे० 'यझ’ । # अ० जैसा । 
जसोदा#-ख्नी० दे० “यशोदा? । 
जसोमति, जसोवे#-स्री० दे० 'यञोदा? । 
जस्त -पु० दे० 'जस्ता? । स्री० [फा०] छलांग, चौकडी । 
जस्तई- वि० जस्तेके रंगका, खाकी । पु० जस्तेका रंग । 
जस्ता-पु० खाकी रंगकी एक धातु जिसे ताँबेके साथ 
मिळानेसे पीतल बनता है; दे० 'दस्ता? । 
जह *-अ० दे० “जहाँ! । 
जहँड्न[#-अ० क्रि० दे० “जहँड़ाना' । 
जहँड।ना-अ० क्रि० ठगाना, गँवाना; हानि उठाना । 
जहतिया*-पु० जकात-कर, लगान-वसूल करनेवालाछ« 
जहत्स्वार्था-ख्जी० [सं०] लक्षणाका एक भेद जिसमें पद या 
वाक्य वाच्यार्थेका त्याग कर उससे संबद्ध दूसरा अर्थ प्रक * 
करता है 
जहद्ना-अ० क्रि० कीचड़ होना; थक जाना । 
जहृदा*-पु० दलदल । ४ 
जहद्दम*-पु० दे० 'जहन्नुम' । 
जहना*- स० क्रि छोड़ना; नाश करना । 
जहन्नुम-पु० [अ०] गदरा कुआँ; नरक । सु०- में जाना 
` -नष्ट होना, बरबाद होना । 
जहन्चुमी-वि० [अ०] भरकमें जानेवाला, नारकीय । 
ज़हमत-खी० [अ०] कष्ट, तकलीफ; झंझट । ब 5 
हर-पु० [फा०] वह चीज जो देहमें पहुँचकर सृत्युका | 
कारण हो या रवास्थ्यकी दानि करे, विप; स्वादभें अति 


फोड़ा । -मोहरा-पु० एक तरहका प i 


जहरी-जाइ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha २७८ 


और कुछ दूसरे बिषोंको भी सोख सेनेका युण दोता दे। | जह पु० [सं०] विष्णु; एक राजपि जिन्होंने, पौराणिक 


सु०-उगलना-लगनेवाली बात कहना, जली-कटी 
कहना । -कर देना-(खानेकी चीजको) इतना कडवा, 
तीता कर देना कि निगला न जा सके; ऐसी कड, कठोर 
या दुःखद बात कह देना कि भोजनका स्वाद-सुख जाता 
रहे। “का घूट-अति अप्रिय, असश्च बात | -का घूट 
पीना,-का घूँट पीकर रह जाना-विवशताके 
गुस्सेको अंदर ही दबा रखना, असद्यको. सह लेना । 
-की पुड़िया-भारी उपद्रवी, फसादी । (किसी बात- 
पर)-खाना-किसी वातसे खिन्न, दुःखी दोकर आत्म- 
इत्याका यत्न करना । -मारना-जहरका असर दूर 
करना । -में बुझाना-तीर-तलवार आदिको आगर्मे 
लाल करके विपमिश्रित जलमें बुझाना जिससे उनसे 
घायल होनेवालेके शरीरमें विप प्रवेश कर जाय; वातको 
मर्मभेदी, असह्य बना देना। -होना-किसी विशेष 
खाद्य पदार्थ या भोजनका अखाद्य दो: जाना, धोंटा, 
निगला न जा सकना । 
जहरी, जहरीलळा-वि० जिसमें जहर हो, विपयुक्त । 
जहल *-स्जी० गरमी, ताप । 
जहल्लक्षणा-स््री० [सं०] दे० “जहत्स्वार्था! । 
जहॉ-अ० जिस ' जगह, जिस स्थानपर । -तहा-अ० 
इधर-उधर; अनेक स्थानोंपर । -का तहा-जहाँ था 
वहीं, अपनी जगद्दपर । 
जहा-पु० [फा०] दे० “जहान' (केवल समासमें व्यवहृत ।) 
-गद-वि० घुमक्कड़, विश्वपयेटक । “गंदीं- ख्री० विश्व- 
भ्रमण । -गीर-वि० दुनियापर राज्य करनेवाला, विश्वः 
विजयी । पु० भारतका चौथा मुगल सभ्नाद , अकबरका 
पुत्र । -गीरी-बि० जहांगीरका, जहाँगीरसे संबद्ध । 
सत्री० विश्वविजय; भूमंडलका राजत्व; कलाईपर पहनने- 
का एक जड़ाऊ गहना । -दीदा-वि० जो दुनिया देखे 
हो, अनुभवी । -पनाह-वि०दुनियाकी रक्षा करनेव।ला, 
जगतूका आश्रयरूप । पु० बादशाह, सम्रार्‌। 
'ञहाज़-पु० [अ०] बड़ी ओर समुद्रमे चलने या चळ 
सकनेवाली नाव, जल्यान; पोत । -घाट-पु० (हाफ) 
माळ उतारने, चढ़ानेके लिए समुद्रतटके पास. बनाया 
गया लकड़ी, पत्थर भादिका घाट । -रानी-स्री० जहाज 
चलाना; जहाज चलानेका काम । 
जहाज़ी-वि० [अ०] जद्दाजका;-जद्दाजसे होनेवाला (कार- 
बार)। पु० जद्दाजसे यात्रा करनेवाला; जद्दाजका खलासी । 
-डाकू-पु० जहाजोंपर डाके डाळनेवाला, "जलदस्यु । 
जहान-पु० [फा०] दुनिया, जगत्‌, लोक | “आरा 
( जहानारा )-वि० दुनियाको सजानेवाला, सृष्टिकी 
शोभा, Jएंगार । - आरा बेगस-खत्री० शाहजहोंकी बड़ी 
बेटी जो उसकी सृत्युतक उसके साथ कैदखाने में रद्दी । 
जईाळत-खी० [अ०] अशान, मूर्खता, जाहिलपन । 
जहिया#+-अ० जव । 
जहां #-अ० ज्योंही; जिसी स्थानपर, जहाँ ही । 
ज़हर-थु० दे० "ज्ञ हूर’ । 
जहेज़ञ-पु० [अ०] वदद धन जो कन्या (या वर) को विवाह- 
के समय उसके माँ-वापसे मिळे, दद्देज । 


कथाके अनुसार, भगीरथके गंगा छाते समय उसे पी 
लिया ओर उनको विनतीपर फिर कानको राह निकाल 
दिया था । -कन्या,-तनया-स्नी० गंगा । 

जॉ-ख्री० [फा०] दे० 'जान' (समास भो) । 

जॉडनि#-स्त्री० जामुन । 

जागर -पु० मटर, उरद आदिका वद्द डंठल जिससे दाना 
निकाल लिया गया हो; श्रमशक्ति, श्रमशीलता; पौरुष । 
-चोर-वि०, पु० जाँगर चोरानेवाला । मु०-थकना- 
झारीरका थकना, शिथिल होना; पौरुपका जवाब देना । 

जॉगरा-पु० भाट, वंदी । 

जांगल-वि० [सं०] जंगलका, जंगली । पु० वह प्रदे 
जहाँ पानी कम बरसे, धूप-गरमी अधिक कड़ी हो । 

जॉगलू- वि० दे० “जंगली” 

जाँघ-स्री० पावका कमर ओर घुरनेके वीचका भाग; ऊरु। 

जाघिया-पु० एक तरहका लंगोट; घुटनोंतकका पाजामा । 

जाँच-सख्नी० जाँचनेकी क्रिया, परख, परीक्षा, छान-बीन, 
तहकोकात । -पड़तारलू-खी० छान-वीन, तद्दकीकात । 

जॉचक*-पु० दे० 'याचक' । 

जाँचकता#-स्नी० माँगनेका काम । 

जाँचना-स० क्रि किसी.वातके सदी-गलत, खरी-खोटी 
होनेका पता लगाना, परख करना; # दे० “जाचना? । 

जाजरा#--वि० जीर्ण, जर्जर । 

जाझ, नाझा!-पु० जोरकी दवाके साथ होनेवाली वर्षा, 
तूफानी वर्षा । 

जात, जाता-पु० आरा पीसनेकी चक्की । 

जांत्व-वि० [सं०] जंतु-संबंधी$ जंतुआंसे प्राप्त, उत्पन्न ।. 

जॉपना#-स० क्रिश दवाना, चाँपना । 

जांब*- पु० जासुनका फल । 

जाँबचंत-पु० दे० “जांववानू! । 

जांबवती-स्री० [सं०] जांबवानूकी कन्या जिसका विवाह 
कुष्णसे हुआ था; नागदमनी लता । 

जाँब्रवान्‌( दत्‌ )-पु० [सं०] सुग्मीवका मंत्री जिससे लंका- 
विजयमें रामचंद्रको बहुत सहायता मिली । 

जांबील-पु० [सं०] घुरनेके जोइपरकी गोल चिपटी दडी; 
जॅवीरी नीबू । 

जाडुक- वि० [सं०] श॒गाल-संबंधी । 


.जांबुमाली ( छिन्‌ )-पु० [सं०] ळंकाका एक राक्षस जो 


अशोकवारिका उजाइ़ते समय हनूमानूके हाथों मारा गया । 
जाँचुचान्‌( चत्‌ )-पु० [सं०] दे० 'जांबवान्‌? । 
जाँबू*-पु० दे० 'जंबू? । 
जॉवर*- पु० गमन, जाना । 
जा-# सवं० जिस । स्त्री० [सं०] जाति; देवरानी; माता; 
[ फा० ] जगह, स्थान; मौका । वि० उचित, सुनासिब। 
-नमाज़-ख्रौ० वह कपड़ा जिसे विछाकर नमाज . पढ़ते 
हे, मुसल्ला । -नशीन-पु० किसीके स्थान, पदका 
अधिकारी; उत्तराधिकारी । -बेजा-वि० उचित-अनुचित, 
बुरा भला । अ० मौके-बेमौके, ठिकाने-वेठिकाने । (“मार 
बैठना, दाथ छोड़ देना ।) 
[इ%-वि० वृथा) बेकार । . 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


| 
} 
| 
"| 
| 
। 


२७९ 


जाई-स्ी० कन्या; चमेली । 

जाक*-पु० यक्ष । 

जाकड़-पु० नापसंद होनेपर लोटा देनेकी शर्तंपर खरीदा 
हुआ सौदा (देना, लेना) | -बही-सख्री० वह वही जिसमें 
जाकड़ विक्रोका ब्योरा या याददाइत लिखी जाय । 

जाखिनी#-खो० दे० “यक्षिणी? । 
ग-ख्री० जागनेका भाव, जागरण; 
कॅ पु० यज्ञ । 
एगता-वि० जागता हुआ; अपनी शक्तिका परिचय देने 
वाला, तेजस्वी, प्रकट, प्रत्यक्ष । 

जागतिक-वि० [सं०] जगत्संवंधी, सांसारिक । 

जागना-अ० क्रि० नोंदका त्याग करना; जगा हुआ होना; 
फलदाथक होना (भाग्य, नसीव); सजग होना; चेतना; 
सक्रिय) प्रबुद्ध होना, उठना; बढ़ना; चमकना; प्रदीप्त 
होना; # उभरना, प्रसिद्ध होना । 

जागरिकः पु० दे० 'याशवल्वय? । 

जागरण-पु० [सं०] जगना; जाग; जगा हुआ होना; 
भजन-कीर्तन आदि करते हुए रात विताना, रतजगा । 

जागरन*-पु० दे० “जागरण । 

जागरित-वि० [सं०] जागता हुआ, जाग्मत्‌ । 

जागरूक-वि० [सं०] जागता हुआ; जागरणशील; स्वः 
कतेव्यके विषय सावधान । 

जागरूपां-वि० जागता हुआ(देवता, तेज); प्रत्यक्ष, स्पष्ट । 

जागरति-स््रौ० [सं०] जागरण । 

जागारूं-सख्नी० दे० “जगह । 

जागी*#-पु० वंदी, भाट । 

जागीर-सख्जी० [फा०] वह जमीन जो राज्यकी ओरसे 
किसीको किसी विशेष सेवाके पुरस्काररूपमँ दी गयी हो; 
वह जमीन जो गाँवके नाई, कहार, कुम्दार आदिको 
उनकी सेवाके वदलेमें बिना लगान जोतनेको दी गयी हो | 
-ख्िद्सती-खी०.सेवा-विशेषके लिए दी हुई जागीर । 
-दार-पु० जिसे जागीर मिली हो; सरदार; सामंत। 
-दारी-स्ती० जागीरदारका पद या जागीरदार होनेका 
भाव; रईसी । 

जागीरी*-स्नो० दे० “जागीरदारी' । 

जाग्ृति-खी० दे० 'जाय़ति' । 

जाम्रति-स्लो ० जागरण, जाग्रत्‌ होनेका भाव । 

जाग्रतू-वि० [सं०] जागता हुआ; सजग, सावधान; 
प्रकाशमान । पु० वह अवस्था जिसमें जीव शब्द, स्पर्शे 


% जगह, स्थान । 


आदि विषयोंको ग्रहण करे ।-स्वझ- पु० जागतेका सपना, 


कल्पनासृष्टि । 
जाचक*-पु० दे० “याचक । 
जाचकता*- स्री० याचकवृत्ति, भिखमंगी । 
जाचना#-स० क्रि० माँगना; भीख माँगना । 
जाजम-स्नी० दे० 'जाजिम'। | 
जाजरा#-वि० जीर्ण, जर्जर । 
जाज़िम-ख्नी० [तु०] दरीके ऊपर विछानेकी छपी चादर। 
जाज्वल्यमान-वि० [सं] प्रज्वलित; तेजोमंडित । 


जार-पु० परिचमी उत्तर-प्रदेश, पंजाब, राजपूतानाआदिमें | जातुधान#-पु० यालु धान, राक्षस । 


वसनेवाली एक हिंदू जाति; उस जातिका जन । 
१४-क 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


जाई-जाचा 

जाटू-स्जी० जाटोंकी बोली, बाँगड । 

जाठ-पु० कोल्हूकी कूँडीमें रहनेवाला लकड़ोका गोरू चिकना : 
वछा जिसके घूमनेसे पेरनेकी क्रिया होती है; तालाववे 
बोचमें गाझा हुआ बछा। 

जाठर-वि० [सं०] जठर-पेट-संवंधी; जठरसे उत्पन्न । 

जाठरारिन-स्नी० [सं०] जठराग्नि । 

जाइ+-पु० दे० “जाड्य? । 

जाडा-पु० शीतकाल-हेमंत और शिशिर ऋतुएँ, सरदी, 
ठंड (पड़ना, लगना) । सु०-खाना-जाडेका कष्ट सहन 
करना । 

जाड्य-पु० [सं०] जडता; निङचेष्टता; मूर्ता; ठढ । 

जात-वि० [सं०] जनमा हुआ, जना हुआ; उत्पन्न; प्रकट, 
व्यक्त । पु० जन्म; बेटा; वर्ग; समूह; प्राणी ।-कर्म(न)- 
पु०,-क्रिया“खत्री० पुत्रजन्मके अवसरपर किया जानेवाला . 
एक संस्कार । -रूप-'वि० सुंदर । पु० सोना; भतुरा। 
-वेदा ( दस्‌ )-पु० अग्नि; सूर्य; चित्रक; परमेश्वर । 

जात-स्री० दे० “जाति! । -पॉत-स्री० बिरादरी । 

ज्ञात-खी० [३०] वस्तुतत्त्व, स्वरूप; स्वभाव; देह; व्यक्ति; 
व्यक्तित्व; प्रकार । ` 

जातक-पु० [सं०] नवजात शिशु, बच्चा; मिक्षः फलित 
ज्योतिषका वद्द अंग जिससे नवजात शिशुका शुभाशुभ 
कहा जाता है; जातकर्म; एक जैसी वस्तुओंका संग्रह; वह 
बौद्ध ग्रंथ जिसमें बुद्धके पूव जन्मोकी कथाएँ लिखी हैं । | 

जातना, जातनाई#-ख्री० दे० 'यातना! । 

जाता-स्नी० [सं०] लड़की । 

जाति-स्री० [सं०| जन्म, उत्पत्ति; वंश, गोत्र; जीवश्रेणी; 
कुल, वणे या योनिका भेद सूचित करनेवाला वर्ग; वर्ण; 
वंश, बनावट, देश-भेद आदिकी धर्टिसे किया गया मानवः 
समाजका विभाग (रेस); हिंदुओंके विभिन्न वर्णाके अंतगंत 
परस्पर रोटी-वेरीका संबंध रखनेवाला ओर सामान्यतः एक 
ही धंधा करनेवाला जन्मकृत जनसमुदाय; वर्गविशेषफे 
विभिन्न व्यक्तियोंमें पाया जानेवाला समान धर्म (न्या०); 
छोटा आँवळा; चमेली; जाविन्नी; जायफल; स्वर-सपक। 
-कोश)-कोष-पु० जायफल ।-च्युत-वि० स्वजातिसे 
“अलग किया हुआ। -पन्न/-पर्ण-पु०,-पन्नी-ख््री० 
जावित्री । -पांति-ख्री? [हिं०] जाति-उपजाति) जाति- 
वर्ण ।-फल-पु० जायफल । -अ्रंश-पु० जातिश्रष्टता, 
जातिच्युति । -अ्रष्ट-वि० जातिच्युत । -<व्राचक-वि० 
जाति बतानेवाला (संज्ञा) । -संकर-ए० दो जातियोंका: 
मिश्रण, दोगलापन ।- स्मर- वि० जिसे अपने पूर्वं जन्मः 
का वृत्तांत याद हो।-हीन-वि० नीच जातिका;जातिच्युत | 
जाती-स्त्री० [सं०] चमेली; मालती; छोटा ओंवला; जाय- 
फल । -कोश;,- कोष,-फळ-पु० जायफल ।-पन्री= ` 
सत्री० जावित्री । ऱ्य 
ज्ञाती-वि० [अ०] व्यक्तिगत, निजी, अपना; वस्तुत । ` 
जातीय-वि० [सं०].जाति-संबंधी; जातिका । | 


जात्रा-ख्रो० दे० “यात्रा । र 22 म्य 


जात्री-जानपद्‌ 


जाचत्री-पु० दे० “यात्री! । 
जाथका*-सख्जी० ढेर, राशि । र 
जादूव#-पु० दे० 'यादव' । -पति-पु० कृष्ण । 
जादसपति, जादसपती+-पु० वरुण । 
जादा#-वि० दे० “ज्यादा! । 
जादू-पु० [फा०] टोना, जंतर-मंतर; वशीकरण; 
इंद्रजाल, नजरबंदी; हाथकी सफाईका काम, बाजीगरी । 
-गर-पु० जादू करनेवाला । -गरी--स्री० जादूका 
काम; जादू करनेकी विद्या। सु०-उतरना-जादूका असर 
दूर दोना -चळना-जादूका असर होना; वातोंका असर 
होना । -वह जो सिरपर चढ़कर बोले-उपाय वही 
अच्छा हे जो सफल हो और विरोधीको भी मानना पडे । 
जादो$-पु० दे० “यादव! । -राय-पु० कृष्ण । 
जान-पु०, स्री० जाननेका भाव, शान, जानकारी; समझ) 
खयाल । (इस शब्दका प्रयोग ''"'की जानमें? जेसे अव्य- 
यपदमें या समासोंमें ही होता हे। प्राचीन कविता भीर 
वोलचालमें प्रायः पुलिंगमें ही प्रयोग मिलता हे । ) वि० 
ज्ञानवानू, सुजान । -कार-वि० जाननेवाला, अभिश, 
विश । -कारी- स्त्री परिचय; अभिशता, विज्ञता । - 
पना-पु०-पनी*-स्जी० जानकारी; चतुराई । -पह- 
चान-ख्री० परिचय, भेंट-मुलाक्रात । -मनि,-राय*- 
वि० शानियोंमें मणिरूप, ज्ञानिश्रेष्ठ, शानिराज । 
जान*-खी० जादू-टोना-'मेरे जान जानकी तू जानति है 
जान कछू'-कविप्रि० । पु० यान, वाहन; दे० 'जानु? । 
जान-स्जी० [फा०] प्राण, जीव; जीवन; बल, दम; सार; 
सत्त्व; किसी चीजमें जान डालनेवाळी चीज; रस, शोभा 
आदिका आधारभूत झुण, तत्त्व ( यही वाक्य सारे निबंध 
की जान है ); अति प्यारी वस्तु; प्रियजनका संबोधन । 
-जोखिम,-जोखाँ-सख्जी० जान जानेका डर, जिंदगीका 
खतरा । -दार-वि० जिसमें जान दो, सजीव; हिम्मत- 
वाला; जिसमें बल या ओज हो । पु० प्राणी -निसार 
-वि० जान देनेवाला; जो किसीके लिए मरनेको तैयार 
हो; स्वामिभक्त। -निसारी-स्जी० वफादारी, स्वामि 
भक्ति -बरशी-स्ी० प्राणदान; प्राणदंडके अपराधीको 
क्षमादान । -बाज्ञ-वि० जानपर खेलनेवाला, बीर, 
साहसी । -बाज़्ी-खी० साहस, वीरता, जानको खतरेमे 
डालनेका भाव । -बीमा-पु० जिंदगीका बीमा । -छेचा 
“वि० जान लेनेपर तुला हुआ, जानी दुइमन। -व 
साळ-पु० प्राण और धन, धन-जन । -घर-पु० प्राणी; 
पशु, हैवान । वि० मूर्ख; उजडु । सु आँखाँमें 
आ जाना-आसन्नमरण होना । -का गाहक-जो जान 
लेनेपर अमादा हो, जानका वैरी । -का नुक्सान -प्राण 
हानि, किसी दुर्घरनामें मनुष्योंका भरना या मारा जाना। 
-का रोग-कष्ट देनेवाळी वस्तु या व्यक्ति जिससे जल्दी 
पीछा न छूटे, भारी जंजाल। -की ख़ेर-प्राण-रक्षा; 
कुशल । -की तरह रखना-तनिक भी कष्ट न पहुँचने 
देना, सुख-सुपासका विशेष ध्यान रखना, बहुत सँभालकर 
रखना । -की पड्ना-जान बचानेकी चिंता होना, 
प्राणभय होना । -के लाळे पड़ना-जान बचाना कठिन 
हो जाना, उवरनेकी आशा न रहना । (किलीकी)=को 


an 
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रोना-किसीसे, किसीके कारण पहुंचे हुए कष्ट, हानिको 
याद कर-करके कुना । -खपाना- (किसी काममें) बहुत 
श्रम करना, कष्ट उठाना । -खाना-किसी वातके लिए 
बार-बार कहकर, किसी वातकी याचना या तकाजेसे परे- 
शान कर देना । -खोना-जान देना; किसी दुःखमें 
घुलना । - चुराना-दे० “जी जुराना'। - छुड़ाना- 
छुटकारेका उपाय करना-कराना, पीछा छुड़ाना ।-छूटना 
-छुटकारा मिलना । -देना-मरना; मरनेको तैयार 
होना । ( किसी चीजके लिए )-देना-दाँतसे पकड़े 
रहना, व्यय या हानि सह न सकना । ( किसीपर )- 
देना-किसीके कार्यसे खिन्न, रुष्ट होकर प्राणत्याग, आत्म- 
हत्या करना; किसीपर बहुत अनुरक्त, आसक्त होना । 
-निकलना-अति कष्ट होना; जान सूखना । -निसार 
करना- दूसरेके लिए मरना, प्राणोत्सगं करना ।-पड़ना 
~प्राणसंचार होना; शक्ति आना; हरा-भरा होना। 
-पर आ बनना-जान जानेका डर होना, भारी संकरमें 
पड़ना । -पर खेलना-जानजोखोंका काम करना; 
साहस, वीरतावा काम करना जिसमें जान जानेका डर 
हो । -पर नौबत आना-दे० 'जानपर आ बनना?। 
“बचाना-किसी अप्रिय या कष्टसाध्य कामसे कतराना, 
भागना, पीछा झुड़ाना । -बची लाखो पाये-मरनेसे 
बचे यही परम लाभ है । -भारी होना-जीना दुःखद 
हो जाना, जिंदगीसे ऊब जाना । -में जान आना- 
ढादस वेधना, इतमीनान होना । -में जान होना- 
जिंदा होना ( जवतक जानमें जान है )। -लड़ाना- 
जी-जानसे, जीतोड़ कोशिश करना । -लबाँपर आना - 
दे० "जान हो ० पर आना? । -लेना-वध करना; बहुत 
कष्ट देना; बहुत कड़ी मेहनत लेना । -सूखना-डरसे 
होश गुम हो जाना, सुन्न हो जाना । -से शुज्ञर जाना, 
से जाना-मर जाना। -से तंग आना,-से बेजार 
होना-जीना असश्च हो जाना, जीनेसे ऊब जाना। 
-से मारना-मार डालना, कतल कर देना । -से हाथ 
धोचा-जान गेंवाना, मरना । -हे तो जहान हे- 
दुनियाका सब सुख जिंदगीके साथ हे । -हाँडौँपर आना 
आसन्न-मरण होना; प्राणांतक कष्ट होना । 

जानकी-खी० [ सं० ] जनककी पुत्री, सीता । -जानि 
(जानकी है जाया जिनकी),-जीवन,-नाथ,-रमण,- 
रचन*,- वभ -पु० रामचंद्र । 

जाननहार*-पु० जाननेवाला । 

जानना-स० क्रि० किसी वस्तु, व्यक्ति, घरनाका अभिश, 
जानकार होना; ज्ञाता होना, पहचानना, नाम-धामसे 
परिचित होना, अवगत होना। जानकर-जानते हुए, 
जान-बूझकर । मु० जान पड्ना-मालूम होना, दिखाई 
देना। जान-वूझकर-जानते-समझते हुए, सोच-समझकर । 
जाने-अनजाने-जानकर या विना जाने। 

जानपद्‌-पु० [सं] जनपदवासी, ग्रामवासी; जन, लोक; 
देश; जनपदसे प्राप्त कर आदि । वि० जनपद-संबंधी । 
-सेन्य-पु० (मिलीशिया) (युद्धकालमें) अपने नगर या 


3८ गरी गुयी नागूरिकोंकी सेना । 
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, जानहार*- वि० जानेवाला; नष्ट होनेवाला । 
जानहुँ#-अ० मानों, जानो। ` 
जाना-अ० क्रि० एकसे दूसरे स्थानपर पहुँचनेके लिए 
हरकत करना, गमन करना, रवाना होना; दूर होना; 
बिदा होना; नष्ट होना; बीतना, गुजरना; खोना, नुक- 
सान होना; विगड़ना (हमारा क्या जाता हे ?), हाथसे 
निकल जाना; वहना, जारी होना; गरना; (किसी बात, 
शब्दों आदिपर) विश्वास करना, ठौक मान लेना; * पेदा 
होना । # स० क्रि जनना । :मु० जा धमकना-एका- 
एक पहुँच जाना । जा निकलना-अचचानक पहुँच जाना । 
जाने देना-छोड़ देना; माफ कर देना। जा पड़ना- 
अचानक जा पटुंचना । जा छेना-आगे जानेवालेके बरा- 
बर दो जाना; भागभेवालेको पकड़ लेना । 
जानि-स्जी० [सं०] पली, भार्या (केवल समासमें ब्यवहृत- 
“जानकीजानि)) । * वि० ज्ञानी । 
जानिब-खी०[अ०] तरफ, दिशा ।-दार-वि० पक्षपाती, 
तरफदार ।-दारी-ख्रौ० पक्षपात, तरफदारी । 
जानी-वि० [फा०] जानका; जानसे संबंध रखनेवाला; 
गहरा। वि०खी० प्राणप्रिया, प्यारी ।-छुइमन-पु० कट्टर 
शु, जान लेनेको तैयार रहनेवाला शधु। 
जाचु-अ० दे० “जानो! । पु०[सं०] घुरना ।-पाणि-अ० 
घुटनों ओर द्वाथके पंओंके वळ, घुठुरुवन ।-पानि#-अ० 
दे० “जानुपाणि’ । 
ज्ञानु-पु° [फा०] घुउना; जाँघ । 
जानो! -अ० मानों, जेसे । 
जाप-पु० [सं०] जप; # जपमाळा । 
जापक्‌-वि० [सं ०] जप करनेवाला । 
जापा-पु० सोरी । 
जापानी-वि० जापानका | पु० जापानवासी । स्जी० 
जापानकी भाषा । र 
जापी (पिन )-वि० [सं०] जप करनेवाला । 
ज़ाफ़रान-पु० [अ०] केसर । 
ज्ञाफ़रानी- वि०.[अ०] वेसरिया, वेसरके रंगका । 
जाया-पु० वैलके मुँहपर पहनानेकी रस्सीकी जाली । 
ज़ाबिता-पु० [अ०] नियम, कायदा; दस्तूर, व्यवहार, 
विधि, पद्धति ।- (तए) दीचानी -पु० दीवानी अदालंतो- 
की कार्यविधि (कोड ऑव सिविल प्रोसिडयोर) ।- (तण) 
फ़ोजदारी-पु० फौजदारी अदालतोंकी कार्यविधि (कोड 
ऑव क्रिमिनल प्रोसिडयोर) । 
ज्ञाब्ता-पु० दे० 'जाबिता' । 
जाम-पु० पहर, याम; जामुन; [फा०] प्याला; शरावका 
प्याला; खरासानका एक नगर ।- (मे)जम,-जमशेद्‌- 
पु० इरानके बादशाह जमशेदके लिए वैश्ञानिकोंका बनाया 
हुआ प्याला । कहते हैं कि इसमें देखनेसे भविष्यमें होने 
वाली बातों या सारी दुनियामें होनेवाली बातोंका ज्ञान 
हो जाता था। -सिहत-पु० किसीकी खास्थ्य-कामना- 
से पिया जानेवाला शरावका प्याला। सु०-चलना- 
शराबका दौर चलना, प्यालेपर प्याला पीते जाना । 
जामदग्न्य-पु० [सं०] जमदग्निके पुत्र, परशुराम । 
जासदानी-खी० [फा०] कपड़ा रखनेका संदूक (जामा- 
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दानी); चमड़ेका संदूक; शीशे या अवरककी बनी संदूकची; 


जानहार-जार 


एक महीन कपड़ा, बूटीदार अद्धी । 

जामन-पु० दूषको जमानेके लिए डाला जानेवाला दही 

गीर कोई खट्टी चीज; जामुन । 

जामना%-अ० क्रि० दे० “जमना' । 

जामनी-स्जी० दे० “यावनी? । 

जासवंत-पु० दे० “जांबवानू! । 

जामा-पु० [फा०] कपड़ा, पहनावा; दूल्हेको पहनाया 
जानेवाला अंगरखा जिसका नीचेका घेरा पेशवाज जैसा 
होता हे । -दार-पु० वह कर्मचारी जिसका काम 
कपड़ोंकी सँभाल हो । मु०-(मे)से बाहर होना-आपेमें 
न रहना, अति क्रुद्ध या प्रसन्न होना । 

जामाता(तू)-पु० [सं०] दामाद, कन्याका पति । 

जामातु*-पु० दे० 'जामाता! । 

जामिक-पु० दे० 'यामिक' । 

जासिन्र-पु० [सं०] युंडलीमें लग्नसे सातवा स्थान । 

ज्ञामिन-पु० [फा०] जमानत करनेवाला; जिम्मा लेने- 
वाला; नैचेकी दोनों नलियोंको अलग रखनेके लिए बाँधी 
जानेवाली एक लकड़ी; जामन; वह चीज जो दूसरी चीज- 
को उड़नेसे बचानेके लिए साथ रखी जाय (जेसे कपूरके 
साथ मिचे)। -दार-पु० जामिन (असाधु) । 

जामिनी-स्त्री० दे० “यामिनी? > 

जामी*-ल्ली० जमीन । 

जामुन-पु० एक खटमिठ्टा फल और उसका पेड़, जंबू । 

जाझुनी-वि० जामुनके रंगका, स्याह । 

जाय#-अ०, वि० व्यर्थ, बेकार । स्री० [फा०] जगह । 

ज्ञायक्रा-पु० [अ०] स्वाद, मजा; रसग्रहणकी शक्ति; 
रसेंद्रिय । -(के)दार-वि० स्वादिष्ठ, मजेदार । 

ज्ञायचा-पु० [फा०] जन्मपत्री । 

जायज्ञ-वि० [अ०] उचित; विहित; मानने योग्य । 

जायज्ञा-पु० [अ०] परख; जाँच-पइतार (देना, लेना) । 

जायदाद- स्री [फा०] माळ-असवाब, संपत्ति, जगह- 

- जमीन । 

जायफल-पु० एक सुगंधित फल जो मसाछे और दवःके 
रूपमे काममें लाया जाता है, ज[तीफल । 

जायसो-पु० जायस (रायबरेली)का रहनेवाला; अवधीके 
सुप्रसिद्ध सूफी कबि मलिक मुहम्मद जायसी । वि० 
जायसका । 

जाया-वि० उत्पन्न किया हुआ । खी० [सं०] विधिवत्‌ 
च्याही हुई स्त्री, पत्नी । -जीव-वि० पत्नीको कमाई 
खानेवाला । पु० नट; नर्तक; वेश्याका पति । >ध्न- 
वि० पत्नीहंता । पु० जन्मङुंडळीमें सातवें स्थानपर मंगळ 
या राहुके दोनेसे पड़नेवाळ एक योग जिसका फळ 
पत्नीका घात माना गया है; ऐसे योगवाला पुरुष | 
झारीरका तिल । Re 

ज्ञाया-वि० [अ०] नष्ट, बरवाद, व्यर्थं (करना, दोन | 

जार-पु० जाल; [सं०] परस्नीसे प्रेम करनेवाला; उपपतिः | 
आइना । “कमे( न्‌ )-पु० व्यभिचार । -ज नं 
जन्मा( न्मन्‌ ),-जात-वि० जारसे उत्पन्न । पु० उपः RR उ 


पतिसे उत्पन्न संतान । -ज योग-पु० फलित ज्योतिषका 
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है. 


जारण-जिज्ञिया 


« एक योग जिसमें उत्पन्न संतानके जारज होनेका संदेह 
किया जाता है । । 
जारण-पु० [सं०] गलाना; पचाना; भस्म करना; किसी 
धातुका शोधन, मारण; पारेका एक संस्कार । 
जारना!-स० क्रि दे० जलाना” । 
जारिणी- स्री० [सं०] जारसे प्रेम करनेवाली खनो, कुलटा । 
जारी-स्त्री० जारकर्म । वि० [अ०] बहता दुआ; चलता 
हुआ, प्रचलित; बना हुआ । 

' जाळंधरी विद्या-स्री० इंद्रजाल । 
जाळ-पु० [सं ०] सूत, सन आदिकी जालीदार बुनी हुई 
चीज जिससे मछलियाँ, चिड़िया आदि फँसात हैं; जाली; 
रेललाइनों, नहरों आदिका विस्तार; ठगने, फॅँसानेकी 
युक्ति; फंदा; मकड़ीका. जाला; समूह; झारोखा; क्षारः 
इंद्रजाल । -जीची(विन्‌)-पु० मछुआ। -दार-वि० 
[हिं०] जालीदार; फंदेदार । सु०- फेलाना,-विछना- 
फॅसानेकी युक्ति रचना। -में फसना-धोखा खाना, 
किसीके फरेबमें आना । 
जाळ-पु० [अ०] किसी चीजकी नकल जो धोखा देनेके 
लिए की जाय; दूसरेकी छिखावट या दस्तखतकी नकल 
(करना, बनाना) । -साञ्ञ-पु० जाल करनेवाला । 

` -साज़ी-सख्री० जाल करना, नकली दस्तावेज, दस्तखत 
आदि बनाना । 

जालना#-स० क्रि० जलाना । 
जाला-पु० मकड़ीका बुना हुआ जाल;: घास, भूसा आदि 
बॉधनेका जाल; आँखोंका एक रोग जिसमें पुतलीपर झिल्ली- 
सी चढ़ जाती हे; एक तरहका सरपत । | 
जालिका-स्री० [सं०] जाल; ख्लियोंका मुखावरण; जोंक; 
जालीका बना कवच; #समूह; जाल। ` 

ज्ञाछिम-वि० [अ०] जुल्म करनेवाला, अत्याचारी; ब्रर । 

ज़ालिमाना-वि० [अ०] अत्याचारपूर्ण । 

जालिया-वि० [अ०] जालसाज। 

जाली-सख्री० वह चीज जिसमें जाल जैसे छोटे-छोटे छेद 
बने हों; ऐसी बनावटकी लकड़ी या पत्थर जो खिड़कियों 
आदिमें जड़ा जाता है; ऐसी बुनावटका कपड़ा जो मसहरी 
आदिके काम आता हे; वह कसीदा जिसमें बेल-बूटेके 


बौचमें छोटे-छोटे छेद हों; आमकी झुठळीपरके रेशे ।-दार 


--वि० जिसमें जाली हो । 
जाळी-वि० [अ०] नकली, झूठा (दस्तावेज, नोट आदि) । 
` जावक-पु० महावर, अलक्तक । 
जावत्त-अ० दे० “यावत्‌? । 
- जावन#-पु० दे० 'जामन’। 
जावा-पु० पूर्वी एशियाका एक बड़ा द्वीप, यवद्वीप । 
 जावित्री- खी० जायफडका छिलका जो मसाले और दवा- 
के रूपमें काममें लाया जाता है । 
जाषनी*- स्री० ३० यक्षिणी? । 
जासु*-सवे० जिसका:। 
जासूस-प० छिपकर भेद लेनेवाला, अपराध आदिका 
पता गानेवाला, सुखबिर । 
"जासूसी -ख्री० जासूसका काम। 
'जाइर#-वि० दे० “जाहिर । 
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ज्ञाहिर-वि० [अ०] प्रकट, खुळा छुआ । पु० वाह्य रूप। 
-दारी-स्री० दिखावा, बनावट । “परस्त-वि० ऊपरी 
वातोंपर दृष्टि रखनेवाला, दुनियादार । 

ज्ञाहिरा-अ० [अ०] ऊपरसे, देखनेमें, प्रफरतः । 

ज्ञाहिरी -वि० ऊपरी, वाह्य, दिखाऊ । 

जाहिल-वि० [अ०] अशय; अषढ्‌; गवार । 

जाहिली-खी० [अ०] अज्ञता, मूखंता । 

जाहिलीयत-सत्री० [अ०] जाहिल होना, अशता । 

जाही-स्ली० एक तरहकी चमेली; एक आत्तिशबाजी। 

जाह्ूबी -ख्री० [सं०] गंगा (जहनुसे जनमौ हुई) । 

जिंद-पु० दे० 'ज़ंद [अ०] भूत-प्रेत, जिन । 

जिंद्याची-स्नी० [फा०] जिंदगी । 

ज्िद्गी-ख्री० [फा०] औवन, जीवित होना; आयु; सजी- 
वता । -बर्छा-वि० जीवनप्रद; स्फूतिदायक । ,-भर ¬ 
अ० आजीवन | सु०-वसर करना- जीवन बिताना, 
जीवनयापन करना । “में मातका सज़ा चखना-वहुत 
कष्ट भोगना । 

जिंदा-वि० [फा०] जीता हुआ, जीवित; सजीव; प्रफुल, 
हरा-भरा; बळती, सुलगती हुई (आग) । “'दिल-वि० 
हॅसोड; प्रसन्नचित्त; उत्साही । -दिली - ख्ी० जिंदादिल 
होना । -बादु-वा० जीता रहे! 

जिंवाना-स० क्रि० दे० 'जिमाना? । 


जिंस-स्री० [अ०] वस्तु; व्यापारकी चीजें; गला; असवाबः 


आभरणः वर्ग, किस्म; लिंग; जाति; परिवार; व्यवहारः 
गणित (अंक-गणित) । -ख़ाना-प० भंडारघर ।-वार- 
वि० वर्गके अनुसार । पु० पटवारियोंका एक कागज जिसमें 
फसरूका विवरण रहता है । -चारी-सख्नी० वर्गीकरण । 


.जिआना#-स० क्रि० जिलाना; पालना । 


जिड*-पु० दे० “जीव! । 

जिउकिया-पु० बीहड़ वन-पर्दतोंपर प्राप्त वस्तुएँ (कस्तूरी, 
शिलाजतु इ०) लाकर वेचनेवाला; रोजगारी । 

जिउत्िया-सख्नी० आश्विन-कृष्णा अष्टमीको होनेवाला ब्रत 
जिसे केबल पुत्रवती स्त्रिया रखती हें, जीवत्पुत्रिका ब्रत । 

ज़िक्र-पु० [अ०] चर्चा; वर्णन; स्मरण । 

जिगर-पु० [फा०] यकृत) कलेजा; जीवट, हिम्मत; सारः 
भाग । सु०-के टुकड़े होना-दिलपर भारी सदमा होना, 


` दुःख होना । -थासकर बठ जाना-असह्य आघात, 


पीड़ासे व्याकुल होना । 
जिगरा-पु० जीवर, साहस । 


जिगरी-वि० [फा०] जिगरका, दिली, अंतरंग (-दोस्त्).। 
.जियगीषा-स्जी० [सं०] जीतनेकी इच्छा; जयकी अभिलाषा। 
| जिघांसा-सत्री० [सं०] मार डालनेकी इच्छा; प्रतिहिंसा । 


जिघांसु-वि० [सं०] मार डालनेकी इच्छा रखनेवाला । 

ज़िच-स्ली० मजबूरी, विवशता; शतरंजमें बादशाहको 
चलनेके छिए घर और इदंब देनेके लिए कोई सुहरा न रद्द 
जाना या कोई मोहरा चलनेकी जगद्द न रद्द जाना; किसी 
मामलेमें आगे बढ़नेका रास्ता बंद हो जाना, गतिरोध । 

जिजिया-ख्जी० बड़ी बहन । 

जिज्ञिया-पु० [अ०] एक कर जो मुसलमान शासक गैरः 
मुसलमान प्रजापर लगाते थे । 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२८३ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जिज्ञासा-जिल्द 


कि न सनम्न्स्स््क्म्स््क्च्स्या च 
जिज्ञास।-सखी० [सं०] जाननेकी इच्छा, ज्ञानकी चाइ; | ज़िम्मा-पु० [अ०] प्रतिज्ञा, किसी बातके करने, किये 


शानप्रांप्तिके लिए विचार, पूछ-ताछ, खोज । 

जिज्ञासु-वि० [सं०] जाननेका इच्छुक; खोजी; मुमुक्ष । 

जिज्ञास्य-वि० [सं०] जिशासा करने योग्य । 

जिठानी-खी० दे० जेठानी? । 

जित*-आअ० जिधर, जिस ओर । वि० [सं०] जीता हुआ, 
पराजित, वशमें किया हुआ । -क्रोघ-वि० जिसने क्रोधको 
जीत लिया हो, क्रोधरहित। -मन्यु-वि० दे० 'जित- 
क्रोध! । पु० विष्णु। -छोक- वि० जिसने दुनियाको 
जीत लिया हो; जो पुण्यबळसे स्वर्गादिका अधिकारी हो 
गया हो । -दाचु -वि० जिसने शत्रुको जीत लिया दो, 
विजयी । -श्रम-वि० जो थके नहीं। -स्वर्ग-वि० 
पुण्यवलसे स्वर्ग प्राप्त करनेवाला । 

जितना-वि० जिस मात्राका, जिस कदर । अ०जिस मात्रामें। 

जितवना#-स० क्रि० जताना; जिताना । 

जितवाना-स० क्रि० दे० 'जिताना! । 

जितवार#-वि० जीतनेवाला । 

जितवेया-पु० जीतनेवाला । 


जितान्मा (स्मन्‌) “वि० [सं०] जिसने अपने मन, अपनी 


इंद्रियोंकी वशमें कर लिया हो । 
जिताना-स० क्रि० जीतनेका कारण होना, जीतनेमें समर्थ 
करना । 


जितारि-वि [सं०] जिसने अपने शच्चुओं या काम, क्रोध 
आदि"“पड़िपुओआँ-को जीत लिया हो । पु० बुद्ध । 

जितेंद्विय-वि० [सं०] जिसने अपनी इंद्रियोको बझमें 
कर लिया हो । 

जिते*-वि० जितने । 

जिते*-अ० जिस ओर । 

जितैया#-पु० जीतनेवाला । 

जितो#-वि० जितना । 

जित्‌-वि० [सं०]``'को जीतनेवाला (नेसे इंद्रजित) । 

जित्वर-वि० [सं०] जीतनेवाला, जयशील । 

ज्ञिद-वि० [अ०] उल्टा । खी० हठ, दुराग्रदद । 

ज़ञिइन-अ० [अ०] हृठवश । 

ज़िद्दी-वि० [अ०] हठी, जिद करनेवाला । 

जिधर-अ० जिस ओर; जहाँ। -तिघर-अ० जहाँ-तहाँ। 

` ज़िन-पु०.[सं०] बुद्ध; जेन तीर्थकरः विष्णु । 

जिन, ज़िज्न-पु० [अ०] युसलमानोंके विश्वासके अनुसार 
एक तैजस योनि; भूत, प्रेत; आसुरी | 
आदमी; इटी आदमी । मु०-चढ़ना/-सचार होना- 
गुस्सेमें पागल हो जाना । 

. 'ज़िना-पु० [अ०]परख्जीगमन या परपुरुपगमन, व्यभिचार | 
जिनि#-अ० दे० 'जनि’ । 

-जिनिस-स्जी० दे० “जिस । 

जिन्सवार-पु० दे० “जिंस'के साथ ।: 

जिबह-पु० गला काटना, दलाल करना । 

जिव्हा%- स्री० दे० 'जिहा! । 

जिभ्या*-स्जी० दे० “जिहा? । 

जिमाना-स० क्रि० खाना खिलाना | 

'जिमि#-अ० जैसे, जिस प्रकार । 
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जानेका भार; जमानत; सिपुर्द॑गी। - (ज़िम्मे)दार=वि० 
जवाबदेह । -दारी-ख्जी० जवाबदेही । -चार-वि० 
जिम्मेदार । -चारी-ख्ी० जिम्मेदारी। झु०-छेचा- 
(किसी कामका) भार उठाना, हामी भरना। ( किसीके 
जिम्मे-किसीके ऊपर या किसीके हवाले करना, रूगाना; 
निकलना । ) 

जिय+*-पु० जी, जीव । -बधा-पु० जलाद । 

जियन#-पु० जीवन । 

जियरा#-पु० जीव; हृदय । 

ज़ियादुती-ख्री० [अ०] अधिकता; जुर्म, जबदंस्ती । 

ज़ियाद(-वि० [अ०] अधिक, बहुत, फाजिल । 

जियान-पु० [फा०] दानि, नुकसान, टोटा । 

जियाना#-स० क्रि० दे० 'जिलाना! । 

ज़ियाफ़त-ख्री० [अ०] दावत, भोजनसे सत्कार; आतिथ्य । 

ज्ञियारत-ख्ी० [अ०] साधु-संत, देवमूरति आदिके दर्शन 
करना या दर्शनार्थ जाना; तीर्थयात्रा । 

जियारी#-खी० जीवन; जीवट; जीविका । 

जिरगा-पु० [फा०] जमात; झुंड; सरहदी पठानोंकी . 
पंचायत । 

जिरह-ख्जी० [अ० “जरह'] चीरा, घाव; वे प्रश्‍न जो प्रतिः 
पक्षी या उसका वकील वयानकी सचाई जाँचनेके लिए करे । 

ज्िरह-स्त्री० [फा०] फोळादकी कड़ियोंका बना हुआ कवच | 


| ज़़िराअत-सख्नी० [अ] खेती, किसानी । -पेशा-वि० 


कृषिजीवी, खेतिहर । 

जिराफ़ा-पु० [अ° 'जराफा?] अफ्रीकाके जंगलोंमें पाया 
जानेवाळा एक जानवर जिसकी गरदन और अगली गाँगें 
ऊँटकीसी और खालपर बड़े-बड़े छाल-पीले या भूरे धब्बे 
होते हैं । चौपायोमें यह सबसे ऊँचा होता है! | 

जिला-ख्नी० [अ०] चमक, ओप, पालिश; र्‌गइ-माँजकर्‌ 
चमकानेका काम । कार) साज्ञ-पु० जिला करने" 
वाला, सिकलीगर । 

ज्ञिला-पु० [अ०] पहल , पाइवं; देशका विभाग, प्रदेश; 
प्रांत या सूवेका वद्द भाग जो डिपटी कमिश्षर या कलकटर- 
के मातइत दो (डिस्ट्रिक्ट) । -अफसर-पु० कलक्टर । 
-जज-पु० जिलेका प्रधान न्यायाधिकारी ( डिरिद्रक्ट 
जज)। -ज़ेळ-ख्ी०, पु० जिलेका जेलखाचा । 
-पालिका-ख्री० (डिस्ट्रिक्ट बोर्ड) दे” “जिलावोड' | 
-बोर्ड-पु० जिलेके प्रतिनिधियोंका मंडल जिसका 
काम जिलेकी सड़कों, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिका प्रबंध 
करना दोता है ।-मजिस्ट्रेद-पु० जिलेका प्रधान प्रबंधा- 
थिकारी ।-(ले)दार- पु० जमींदारका कार्रिदा जो गाँवका 
लगान वसूल करे; नदर-महकमेका एक कर्मचारी । | 


जिलाना-स० क्रि मरे हुएको जिंदा करना; पालना- द हु 


पोसना; मरनसे बचाना, जीवन देना । 
जिलाह*-पु० जालिम, अत्याचारी । न 
जिर्द्‌-खी० [अ०] खाल, त्वचा; पुस्तककी रक्षाके 
लगायी, चिपकायी हुईं दफ्ती आदि; पुस्तकका 
सिला, बँथा हुआ खंड; पुस्तककी प्रति। - 
_ “जिल्दबंद! । -दार-वि० जिसकी जिल्द 


लड़ाना-दत्तचित्त दोंकर प्रयत्न करना; 


ज़िछत-जीत 


¬बंद-पु० जिल्द बाँधनेवाल । -बंद्री-ख्री० जिल्द 


बाधने, बनानेका काम ।-साज़-पु० दे० 'जिल्दबंद? । 
ज़िछत-खी० [अ०] बेश्ज्जती; हीनता; दुर्गति । 
जिल्होरां-पु० एक अच्छा अगहनी थान । 

जिवां-पु० दे० “जीव! । 

जिवांना -स० क्रि० दे० 'जिमाना? । 

जिवाना#-स० क्रि० जिळाना । 

जिप्णु- वि०[सं ०] जीतनेवाळा, जयशीळ । पु० विष्णुः सूर्य 
जिस्ता-पु० दे० दस्ता? । 

जिस्म-पु० [अ०] शरीर, बदन; ठोस चीज । 
जिस्मानी-वि०[अ०] शारीरिक, दे्भव (तकलीफ, सजा)। 

जिस्मी-वि० [अ०] शारीरिक । 

ज़िहन-पु० दे० 'ज्षेह!। -दार-वि० समझदार, जो 
बातको जल्दी समझ ले । 

जिहाद्‌-पु०[अ०] (सुसलमानका) काफिरोंसे लड़ना; वह 
युद्ध जो धर्मकी रक्षाके लिए किया जाय । 

जिह/दी-वि० [अ०] जिहाद वरनेवाला । 

जिह्य-वि० [सं०] टेढ़ा, कुटिल; दुष्ट; मंद । 

जिह्याक्ष-वि० [सं०] ऐंचा । 

जिह्वरू-वि० [सं०] जिभला, चटोरा। 

जिह्वा-स्जी० [मं०] जीभ, रसना; आगकी लपट।-जप-पु० 
वह जप जिसमें केवळ जीभ हिले। -मूळ- पु० नीभकी 
जड़ । -सूलीय-पु० जिहामूलसे उच्चारित वर्ण (ब्या०) । 
“लो छुप-वि० चटोरा, जिभळा ।-लोल्य-पु० चटोरपन। 

जींगन*-पु० जुगनू । 

जी-अ० नाम, अल्ल या पदवीके साथ जोड़ा जानेवाला 
आदरसूचक शब्द (गुरुजी, ठाकुरजी) । पु० जान, 
जीव; मन, चित्त, तबीयत; जीवट । झु० 
(किसीपर)-आना-किसीपर अनुरक्त होना, आशिक 
होना । -उचटना- किसी काममें, किसी स्थानमें दिल 
न लगना । -उड़ा जाना-चित्तका अतिशय चंचल, 
उद्विरन दो जाना, बहुत घबराहट होना । -उळझना- 
दिल घबराना । -करना-इच्छा दोना, दिल चाहना; 
हिम्मत करना ।-का बुखार निकालना -दिलका शुबार 
निकालना । -का बोझ हलका हो जाना-चिंता या 
आशंकाका दूर हो जाना। -की जीमें रहन।-चाही, 
सोची इई बातका न होना, हौसला या अरमानका न 

'निकळना। -की पड़ना-दे० “जानकी पडना! । -की 
लगी -मनमें बसी हुई बात, मनोव्यथा। -को रोग 
लगना-किंसी वातकी फिक्र करना । -खट्टा करना- 
किसीके दिलमें घणाका भाव भर देना । -खोना-जान 
देना; दिलका हाथमे न रहना । -खोलकर-जी भरकर, 
यथेष्ट। -चाहना-इच्छा होना । -चुराना-किसी 
कामसे भागना, जान चुराना ।-छूरना- हिम्मत टूटना, 
हताश होना । “छोटा करना-उत्साह कम करना; दिल 
छोरा करना । -छोड़्कर भागना-वदहवास होकर 
भागना, साँस लेनेको भी न रुकना । -छोड्ना-दिम्मत 
हारना । -जळना-हृदयमें भारी दुःख, संताप होना, 
कुना । -जलाना-सताना; कुढ़ाना । -जान 

खूब मेहनत 
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करना । -जानसे-पूरे दिलसे; पूरी शक्तिसे । -हँगा 
रहना या होना-किसी वातकी शिता लगी रहना, खटका 
वना रहना । -टूट ज।ना-हिम्मत या उत्साह न रह 
जाना। -ठंढा होना-दे० 'कछेजा ठंडा होना?। - 


डूबना-वेद्दोशीसी होना, दिलूदिमागका बहुत सुस्त हो. 


जाना । -तरसना- किसी चीजको पाने, भोगनेके लिए 
दिळका वेचेन होना । -दृहलना-दे० “दिल दहलना? । 
~दुखाना-चित्तको क्लेश पहुंचाना, दिल दुखाना। 
-देना-नेवछावर होना; वहुत ज्यादा प्यार करना। 
-धँसा जाना-दे० “जी वेठा जाना’! -घधक-घक 
करना!-भयसे घबराना, दिल धड़कना ।-निढाल होना 
-चित्तका व्याकुळ होना । -पक जाना- किसी कष्टकर 
बातसे जी ऊत्र जाना, किसी कष्टका असह्य हो जाना। 
-पर आ बनना-प्राण बचाना भी कठिन हो जाना। 
~पर खेलना-दे० “जानपर खेलना । -फट जाना- 
दे० (दिल फट जाना' । -बॅटना-दिलका (विसी चिता, 
सोचको भूलकर) दूसरी वातमें लग जाना, ध्यानका दूसरी 
ओर चला जाना । -बढ़ना+- बढ़ाना -दे० “दिल बढ़ना, 
बढ़ाना? । -बहलना-चित्तका किसी बातमें लगकर दुःख 
भूल जाना, प्रसन्नता अनुभव करना । -बहलाना-चित्त 
को किसी प्रिय, प्रसन्नताजनक कार्यमें लगाना । -बिग- 
ड्नारजी भतलाना; घिन :लगना | -बैठ जाना-दिल 
डूबना; चित्तका अति लिन्न होना । -बैठा जान(- दिल 
बेचेन होता जाना, मनका स्थैये नष्ट होता जाना । “भर 
आाना-दे० (दिल भर आना?) -भरकर-जितना जी 
चाहे, यथेच्छ । -भरना-ठृप्ति दोना, अधाना; धिन न 
लगना; दिलजमई करना । -भारी होना-अनमना 
होना; तबीयत सुस्त होना । -सतलाना-मतली होना, 
वमनका उसवास होना। -में आना-इच्छा होना; 
विचार उठना । -मे खुभना, -में गड़ना-मनमें वस 
जाना। -में जळना-मनमें कुना, जलना। -में 
धरन(-दे० 'जीमें रखना! । -मं बसना-दिलमें घर 
कर लेना, सदा याद रहना। -में बेठना- हृदयपर 
अंकित हो जाना; टीक लगना। -में रखना-याद 
रखना; खयाल करना; बुरा मानना । -लगना-दिल 
लगना । “लगाना -दिल लगाना । -लगा होचा- 
ध्यान बना रहना, चिता लगी रहना । -लरजना- 


कलेजा कॉपना । -ललचाना-पिसी चीजको पाने, 


भोगनेकी प्रबल इच्छा होना; मनमें लोभ या लालच पेदा 
करना । -छेना-मन :टटोलना; प्राण लेना । -लोट 
जाना,-लोटना-विसी चीज के लिए दिलका बेचैन दो 
जाना । -सन्न होना-चित्त स्तब्ध हो जाना, होश उड़ 
जाना।-से जाना-मर जाना । 

जीअ, जीड*-पु० दे० 'जी?, “जीव? । 

जीअन#-पु० दे० जीवन’ । 

जीगन#-पु० दे० “जीँ गन? । 

जीजा-पु० बड़ी बहनका पत्ति । 

जीजी-खी० बड़ी वहन । 

ज़ीट-सख्री० डींग । 

जीत-खी० युद्ध, बाजीके खेल, मुकदमे, प्रतियोगिता आदि 
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में मिलनेवालो सफलता, जय, फतह; लाभ । 
जीतना -सं° क्रि० युद्ध, मुकदमा, खेल, प्रतियोगिता आदि- 


जीतना -जीवन 
वृद्ध ब्यक्ति; वृक्ष; जीरा; शिलाजतु; बुद्ापा; क्षीणता । 


में विपक्षोको हराना, जयलाभ करना; दमन करना, वरमें 


लाना (मन, इंद्रिय आदिको) । 
जीत।-वि० जीता हुआ; जिंदा; तोल या.नापसे थोड़ा 
अधिक (तोलना) । -जागता-वि० भला-चंगा+ स शक्त, 
सतेज । -नाखुन-पु० मांससे लगा हुआ नाखुन। 
-लहू-पु० :ताजा लहू । -लोहा-पु० चु'यक । मु० 
जीती सक्‍खी निगलना-जान-बूझकर कोई दोप करना, 
न करने लायक वात करना । जोते जी-जिंदा रहते हुए, 
मौजूदगीमें; जिंदगीभर । जीते जी मर जाना-जीवन्मृत 
हो जाना, किसी भारी शोक, आघातसे मनका मर जाना, 
निरानंद, निरुत्साह हो जाना । जीते-मरते-किसी 
तरह, वडी कठिनाईसे । 
जीतिं-स्जी० [सं०] विजय; क्षति, क्षय । 
जीन-वि० [सं०] जीर्ण, क्षीण; वृद्ध । पु० चमड़ेका थेला । 
ज्ञीन-पु० [फा०] चारजामा, काठी; पलान; एक मोरा, 
कड़ा सूती कपड़ा । -पोश-पु० जोनवे ऊपर डालनेका 
झालरदार कपड़ा, झूल । -सचारी-खी० घोड़ेको सवारी 
के काम लाना | -साज़-पु० जीन बनानेवाला । 
ज्ञीनत-स्यी० [अ०] सजावट, :एगार; शोभा । -महरू- 
वि० महलकी शोभा, शटर गार-स्वरूप । 
जीना-अ० क्रिश जीवनकी अवस्थामें होना, देहम प्राण या 
जीवका बना रहना, जिंदा होना; जीवनयात्रा करना, 
(किसी चीजपर जीना-विसी चीजके सहारे जीना); 
प्रसन्न होना । सु जी,उउना-मर इुएका जी जाना; 
सूखे हुएका हरा हो जाना। जीना दूभरः भारी हो 
जाना-जीवनका भाररूप या कठिन हो जाना । जानेका 
सज्ञा-जीवनका सुख । 
ज्ञीना[-पु० [फा०] सीढ़ी, सोपान । 
जीभ -ख्जी० मुँहके भीतर खित चपटा मांसल अंग जो रस- 
शान और मनुष्योंमे वोलूनेकी क्रियाका साधन ह, जिह्वा, 
रसना, जवान; कलमकी नोक जिससे लिखा जाता हे । 
सु०-हिछाना-वोलना, मुँह खोलना । 
जीभी-स्त्री० तांबे, पीतल आदिके पत्तरकी वनी चीज जिस- 
से जीभका मेल साफ करते हैं; छोटी जीभ; चौंपायोंका 
एक रोग; निव; लगामका एक भाग । 
जीमना-स० क्रि० भोजन करना । 
जीमूत-पु० [सं०] बादल; पर्वत; इंद्र; सूर्यं । -वाहन-- 
पु० इंद्र (मेघ हे वाहन जिसका) । 
जींय#-पु० दे० जी’, “जीव' । -दान-पु० ग्राणदान। 
जीयति*-ख्जी० जीवन । 
जीर#-वि० जीर्ण, जजर । पु जिरह, कवच । 
जीरक, जीरण-पु० [सं०] जीरा । 
जीरण, जीरन#-वि० दे० “जीर्णं? । 
जीरना#-अ० क्रि जीर्ण होना; कुँभलाना; फटना । 
जीर(-पु० एक सुगंधित बीज जो मसाले ओर दवाके काम 
आता है; जीरेकी झुका बीज; फूलका केसर । 
जीणे-वि० [सं०] बूढ़ा, जरायुक्त; पुराना दिनी; फंटा- 
पुराना; ढहता हुआ, जर्जर, क्षयप्राप्त; पचा हुआ । पु० 
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“ज्वर-पु० पुराना बुखार, अधिक -दिनसे रहनेवाला 
मंदज्वर; वारह दिनसे अधिकका ज्वर (आ०) ।-वारिका- 
सन्नी खेंडहर । 

जीणक-वि० [सं०] करीब-करीव सूखा या युरझाया हुआ। 

जीर्णोद्वार-पु० [सं०] पुरानी, टूरी-फूरी चौजकी मरम्मत; 
पुराने मंदिर, कुएं, तालाब आदिकी मरम्मत । 

जीर्णोद्यान-पु० [सं०] वदद बगीचा जो{पुराना हो जाने या 
सिंचाई आदि न होनेके कारण उजइ रहा हो । 

जीला#-वि० झीना, वारीक। 

जीचंत-वि० [सं०] जीवित, जीता हुआ; दीर्घायु । 

जीच-पु० [सं०[ देइस्थित या देहावच्छिन्न चेतन्य, जीवात्मा; 
प्राण, जान; जीवन; प्राणी; लिंगदेह; जीविका; विष्णु; 
कर्ण; एक मरुत्‌; बृहस्पति । -जंतु-पु० प्राणी; छोटे प्राणी, 
कीड़ा-मकोड़ा ।-जगत्‌-पु० प्राणि-समष्टि । -जीव-पु० 
चकोर । -दान-पु० प्राणदान। -धत्त-पु० पशुधन, 
गाय-बैल, घोड़ा-हाथी आदि; प्रिय व्यक्ति ।-धारी (रिन्‌) 
पु० प्राणी, जंतु । - पुत्रा;- वत्सा- स्री० वह खरी जिसका 
बेटा जीता हो । -प्रिया-सत्री० इइ। -बंदक-पु० 
दे० 'जीववंधु, । -बंघु-पु० गुलदुपहरिया । -बलि- 
स्रो०पशु आदिकी वलि ।-'मंद्रि-पु०शरीर ।-मातृका- 
स्ली० सात देवियाँ जो माताके समान प्राणियोका पालनः 
पोपण करनेवाली मानी जाती हैं (कुमारी, धनदा, नंदा, 
विमला, मंगला, बळा और पद्मा) । -योनि-स्जी० जीव- 
धारियोंकी योनि, जंगम योनि (मनुष्य, पशु-पक्षी आदि) । 
-लोक-पु० संसार, मर्त्यलोक, प्राणिजगत्‌ | - विज्ञान 
-पु० जीव-जंतुओंकी शरोररचना, वर्गीकरण, जीनेके ढंग 
आदिका विज्ञान (.जूलॉजी) । - दोष-वि० जिसकी जान- 
भर बची हो; जो सब कुछ छोड़कर केवल जान लेकर भाग 
आया हो | -संक्रमण-पु० जीवका एक देह त्यागकर 


दूसरीमें जाना । -हत्या-सत्री० जीववध, जीवहिंसा । 


-हिंसा-ख्जी० प्राणिवध । 

जीवट-पु० हिम्मत, साहस; बहादुरी । 

जीवति*- स्त्री जीविका । 

जीवत्पुत्रिका--खी० [सं०] वह स्त्री जिसका पुत्र जीता हो; 
आश्िन-कुष्णाष्टमीका ब्रत। 

जीवद्व॒त्सा-वि०“श्ली० [सं०] जीवित पुत्रवाली । 

जीवन-पु० [सं०] जीता रहना, प्राणधारणः जीवित दशा, 
जिंदगी; जीवनका आधाररूप वस्तु; प्राणी; जीविका; 
जल; वायुः पुत्रः परमात्मा; ताजा दूध; मक्खन; मज्जा । 
वि० जीवनदाता) प्राणप्रद । -क्रस=पु० जीवनयात्रा, 
रहन-सहनका ढंग । :-चरित,-चरित्रन-पु० जीवन- 
वृत्तांत; वह पुस्तक जिसमें किसीका जीवनवृत्त लिखा 
हो । -चया-स्री रहन-सहनका तरीका । -तत्त्व- 
पु० (विटामिन) दे० 'खाथोज' | -द-वि० जीवनदाता।  /_ 
-दान-पु० शब्चु या अपराधी आदिको प्राण न लेनेका ' 
वचन देना; देश या समाजकी सेवाके लिए जीवन अपित 
करना, लगाना । -धन-वि० जीवनका आधार, | 
सवेख, (पति) । -धर-विं० जीवन-रक्षक, जीवनदाता। 777 
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आवइयकताएँ पूरी करना, रोजका खर्च चलाना । जीविका -ख्जी० [सं०] जीवनयात्राका साधन, रोजी, वृत्ति । 


-बूटी-ख्री० [ हिं० ] संजीवनी बूटी। -सरण- 
पु० जीना-मरना, जिंदगी-मौत । -सूरि-स्त्री० [ हिं] 
संजीवनी बूटी; अति प्रिय वस्तु या जन ।-यापनव्यय- 
पु० ( कॉस्ट ऑव लिविंग ) जीवन-निर्वाहका व्यय- 
भोजन, वरू, निवास आदि-संवंधी वह सामान्य व्यय जो 
जीवनयापनके लिए आवश्यक होता है ।-रक्षक नौका - 
स्ली० (लाइफ बोट) जहाज डूबते सभय प्राण वचानेवाली 
विशेष प्रकारकी नोका। -रक्षक पेटी-ख्री० (लाइफ 
वेस्ट) डूबनेसे बचनेके लिए बाँधी जानेवाली पेटी जिसमें 
इवा भरी रहती हे या बड़ा-सा काग (कार्ष) लटकता 
रहता हे । -वृत्त,- द्वत्तांत-पु० जीवनचरित ।-वृत्ति- 
स्री० जीविका । -संघर्ष-पु० कठिन परिखितियोंमें 
अस्तित्व बनाये रखनेका भारी प्रयत्न । -हर-वि० 
जीवनका इरण करनेवाला । 
जीवनांत-पु० [सं०] जीवनका अंत, मृत्यु । 
जीवनावास-पु० [सं०] वरुण; शरीर । 
जीवनि%-स्री० संजीवनी बूटी; जिलानेवाली चीज; अतति 
प्रिय. वस्तु । 
- जीचनी-ख्री० जीवनचरित । 
जीवनोपाय-पु० [सं०] जीविका । 
जीवनोषध-स््री० [सं०] वद दवा जो मरतेको जिला दे । 
जीवन्मुक्त-वि० [सं०] जो जीवित दशामें ही आत्मज्ञान 
प्राप्त कर संसार-बंधनसे छूट गया हो | 
जीवन्मृत-वि० [सं०] जो जीता हुआ भी मुद्दे जैसा हो । 
जीवरा#-पु० जीव; प्राण । 
जीवरि%- स्री० जीवन धारण करनेकी शक्ति। 
जीवांतक-पु० [सं०] बहेलिया । वि० जीवोंका वध करने- 
वाला । 
जीचा-ख्नी [सं०] धनुपकी डोरी; चापके दो सिरोंको 
भिलानेवाली रेखा; (कॉर्ड) वह रेखा जो परिधिके एक 
बिंदुसे दूसरेतक खींची जाय, किंतु जो केंद्रसे होकर न 
जाय, चापकर्ण; जल; पृथ्वी; जीविका; वचा; जीवंती । : 
जीवाजून#-पु० जीवजंतु।) ` 
जीवाणु-पु० [सं०] (बेसिल) क्षद्रतम जीव; (बैक्टीरिया) 
विकारसे उत्पन्न होनेवाले अति-सूक्ष्म एकःकोपीय शाकाणु 
जिनमेंसे कितने ही तो रोगोंकी उत्पत्तिके कारण माने 
जाते हैं और कुछ शरीरके लिए लाभदायक भी होते हें । 
-नाशक-वि० (पंरी-वायोटिक) जो (रोगादि उत्पन्न 
करनेवाले) जीवाणुओंका नाझ करनेमें समथ हो (दवा) । 
-विज्ञान- पु० (बैक्टीरियालॉजी) जीवाणुओंकी उत्पत्ति, 
विकास आदिका विवेचन ऋरनेवाला विज्ञान । -विद्‌- 
पु० (बेक्टीरियालॉजिस्ट) जीवाणुओं-संबंधी ! जानकारी 
रखनेवाला, जीवाणु-विज्ञान जाननेवाला। | 
जीवात्मा( त्मन्‌ )-पु० [सं०] जीव, देहस्थ चैतन्य, 
व्यष्टि आत्मा । 
जीवांधार-पु० [सं०] जीवका अधिष्ठान, हृदय । 
जीवाचशेष-पु० [सं०] (फॉसिल) धरतीके भीतरी स्तरोंसे 
निकले हुए प्राचीन कालके जीवों, वनस्पत्तियों आदिके 
अवशिष्टांश । 


जीवित-वि० [सं०] जीता छुआ, जीवंत, जीवनयुक्त; जिसे 
पुनः जीवन मिला हो! पु० जोवन; जीवन-काल; 
जीविका; प्राणी । -काल-पु० आयु । -नाथ-पु० 
पति | -संशय-पु० जीवनका खतरा । 

जीचितांतक-पु० [सं०] शिव । 

जीचितेश-पु० [सं०] प्राणाधार; पति; ईइवरः चंद्र; सूर्य । 

जीची( विन्‌.) -बि० [सं०]..-से जीनेवाला ( जैसे श्रम- 
जीवी, चिरंजीवी, दीर्घजीवी ३०) । 

जीबेश-पु० [सं०] परमेश्वर । 

जीह, जीहा#-स्जी० दे० जीभ” । 

जीहि, जीही*-स्जी० दे० “जीभ? । 

जु -स्री० दे० 'जुई । 

जु#-अ०, सर्व० दे० “जो? । 

जुअती#-स्जी० दे० युवती! । 

जुआ) जुआ-पु० दे० जूँ? । 

जुआ-पु० इल, बैलगाड़ी आदिमं जोते जानेवाले बैल या 
बैलोंके कंपेपर रखी जानेवाली लकड़ी; जॉँतेकी मूठ; वाजी 
लगाकर खेला जानेवाला (ताश आदिका) खेल, य,त; 
सोलह चित्ती कोडियोंसे खेला जानेवाला इस तरहका 
खेल । -खाना-पु० जुआ खेलनेका अड्डा । -चोर- 
पु० जीतकर भाग जानेवाला जुआड़ी; धोखेवाज। 
-चोरी-स्नी० धोखेबाजी । 


जुआड़ी-पु० जुआ खेळनेवाला । 


डभार-ख्जी० दे० 'ज्वार'; # पु०दे०'जुआडो? ।-भादा- 
पु० दे० 'ज्वारभाटा? । | 

जुआरी-पु० जुआ खेलनेवाला । 

जुई --स्री० छोटी जूँ; मटर आदिमें लगनेवाला छोटा कीड़ा । 


,जुकाम-पु० [अ०] एक रोग जिसमें नाक बहती, कुछ 


उवर हो आता ओर सिर भारी हो जाता है। सु०- 


` बिगड़ना-जुकामका सूख जाना । (मेढकीको)- 


होना- छोटे आदमीमें बड़ोंकी वरावरी करनेका हौसला 
होना । 
जुग-पु० युग; पीढ़ी; जोड़ा, युग्म; यु; चौसरकी योटियों- 
का जोड़ा, एक घरमें बेठी हुई दो गोटियाँ । -जुग-अ० 
सदा, युगोंतक । -जुग जियो--युगोंतक जीते रहो, लंबी 
आयु भोगो । मु०-टूटना,-फूटना-दो इकट्टी गोटियोंका 
अलग-अलग हो जाना; एका न रद्द जाना, फूट पड़ना । 
जुगजुगाना-अ० क्रि झिलमिलाना, टिमटेमाना । 
जुगजुगी-स्त्री एक चिड़िया, शकरखोरा । 
जुगत्त-स्री० युक्ति, उपाय; चतुराई; दथर्थक बात, व्यंग्य- 
विनोदभरी उक्ति । # वि० युक्त, संभव। सु०-लगाना- 
जोइ-तोड़ भिड़ाना, युक्ति करना । ह 
जुगती-वि० जोड़-तोड़ लगानेवाला, चतुर । 
जुगनी-स्री० दे० 'जुगनू?, * हार आदिमें लगा हुआ नग । 
जुगनू-पु० एक कीड़ा, खद्योत (रातमें उड़नेपर इसकी दुम- 
से रोशनी निकलती हे); गलेमें पहननेका एक गहना । 
जुगम#-वि० दे० 'युग्म' । स 
जुगल-वि० दे० “युगल? । 


जुगवना-स०क्रेश्जोइना,इकट्टा करना; सँभालकर रखना । 
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जुगाळना-अ० क्रि० जुगाली करना । 
जुगाली -ख्री० गाय-बैल आदिका निगले हुए चारेको थो 
थोड़ा पेरसें मुँहमें लाकर चबाना, रोमंथः चर्यित-चर्वण । 
जुगुत, जुयुति*$-स्री० दे० 'युक्ति' । 
जुगुप्सा-ख्री० [सं०] निंदा; एणा; बीभत्स रसका स्थायी 
भाव । 
जुगुप्सित-वि० [सं०] निदित; छणित । 
जुगुल#¬ वि० दे० “युगल । 
जुज़-अ० [फा०]`"के सिवा, बगेर, बिना । पु० [अ०] 
गंदा, ड॒कड़ा; बहुत छोरा खंड; पुस्तकके अलग भाजे और 
सिले हुप पन्ने, फार्म । -बंद्दी-खी० कितावके जुजोंको 
जिल्दवंदीके लिए सीना; किताबकी सिलाई जिसमें एक- 
एक जुज या फार्म अलग-अलग सिला जाय। 
जुज्झ*-पु० युद्ध । 
जुझाऊ-वि० युद्ध-संबंधी; जूझनेको उत्साहित करनेवाला, 
मारू (-बाजा) । 
जुझाना-स० क्रि० जुझनेको प्रेरित, उत्साहित करना । 
जुझार#-वि० रणप्रिय, वीर । पु० युद्ध । 
जुट-स््री० जोड़ा, युग्म; दो अभिन्न मित्र; युट । 
जुटना-अ० क्रि० जुड़ना, संयुक्त होना; सटना, चिमटना, 
गुथना; जमा, इकट्ठा होना; पहुंचना; (किसी कामभें) 
सुस्तैदीसे लगना; संभोग करना; अभिसंधि करना । 
जुटली*-वि० बालोंकी लंबी लटोंबाला । 
जुटाना-स० क्रि० जोड़ना; पास पहुँचाना; श्कट्टा करना । 
जुटाब-पु० जमाव । 
जुठारना, झुडालना-स० क्रि० जूठा कर देना । 
जुठिहारा-पु० जूठ़ा खानेवाला । 
जुझइना-अ० क्रि० जोड़ा जान।, संयुक्त होना; इकट्ठा दोना; 
जुतना; उपलब्ध होना । 
जुड्पित्ती-खी० पक रोग जिसमें वदनमें खुजली होती और 
बड़े-बढ़े ददोरे निकल आते हे, पित्ती । 
जुड्वाँ-वि० जुड़े हुए, यमल । पु० एक. साथ पैदा हुए 
दो बच्चे । 
जुइ्वाईखी० दे० “जोइवाई' । 
जुड्चाना!-स° क्रि ठंडा करना; तृप्त करना; दे० 
जोडवाना' । 
जुड़ाना! -अ० क्रि० ठंडा होना । स० क्रि ठंडा करना। 
लुडावना*-स० क्रि० ठंडा करना । 
जुत#-वि० दे० युक्त? । 
जुतना-अ० क्रि० जोता जाना; लगना; जुटना । 
जुतवाना-स० क्रि० जोतनेका काम दूसरेसे कराना । 
जुताई-ख्री० जोतनेकी क्रिया या भाव; जोतनेकी उजरत । 
जुताना-स० क्रि० दे० 'जोताना' । 
जुतिभचल-सख्री० आपसमे जूतोंसे मारपीट करना । 
जु तियाना-स० क्रि० जूते लगाना; बुरी तरह अपमानित 
करना, जलील करना । 
जुत्थ€-पु० दे० “यूथ | 
जुदा-वि० [फा०] अलग; भिन्न; निराळा । 
जुदाई-स्जी० [फा०] वियोग, विळगाव । - 
जुद्ध#-पु० दे० “युद्ध! । 
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लुगारना-जुही 

जुन्हरी। -ख्री० ज्वार । 

जुन्हाई, जुन्हेया#-ख्नी० चाँदनी, चंद्रिका; चंद्रमा । 

जुबराज*-पु० दे० युवराज? । 

जुबली-स्री० [अं० जुबिली] उत्सव; जयंती । 

जुबाद$-पु० एक तरहको कस्तूरी । 

“जुबान-स्नी० [फा०] दे० “जवान? (समास भी) | 

जुमला -वि०[अ०] कुल, तमाम, सब । पु० जोड; वाक्य । 

जुमा-पु० [अ०] शुक्रबार । - (मे)रात-स्जी० गुरुवार । 
सु०-जुमा आठ दिन- थोडे दिन, चंद रोज । 

जुम्मा! -पु० दे० 'जुमा" । 

सुर*¬ पु० ज्वर्‌ । 

जुरअत-स्री० [अ०] बद्दादुरी, मर्दानगी; साहस । 

जुरन[#-अ० क्रि० दे० “जुड़ना; भिइना । 

लुरमाना-पु० दे० 'जुर्माना' । 

जुरा ख्नी० बुढ़ापा; मृत्यु । 

जुराना%-अ० क्रि० उंडा होना । स० क्रि० एकत्र करना । 

जुराफा-पु० दे० “जिराफ़ा' । 

जुरावना*-स० फ्रि० दे० “जुराना' । 

जुर्म-पु० [अ०] अपराध, वह काम जो कानूनमें दंडनीय 
माना गया हो । | 

जुमांना-पु०[अ०] वह रकम जो किसी अपराधके दंडरूपमें 
देनी पड़े, अर्थ 

जुरंत-स्जी० दे० 'जुरअत! । 

जुरा-पु० [फा०] नर बाज । 

जुराब-सखत्री० [ठु०] मोजा । 

जुल-पु० झाँसा, चकमा । -बाज-वि० जुल देनेंवाला । 

जुलकरन*-पु०[अ०जुलकरनन] सिकंदर(रूमी)की उपाधि । 

जुलफ, जुछुफ#-ख्री? दे० 'जुल्फ' । 

जुलाई ख्री० [अं०] इसवी सनूका सातवाँ महीना । 

जुलाब-पु० दस्त लानेवाली दवा, विरेचन । 

जुळाहा-पु० कपड़ा बुननेवारा, तंतुवाय; पानौपर पैरने- 
वारा एक कीड़ा; एक बरसाती कीड़ा । 

जुझूस-पु० [अ०] तख्तनशीनी, . राज्यारोहण; राजाकी 
सवारी; बहुतसे लोगोंका श्कट्टा .होकर समारोहके साथ 
कहीं जाना या नगरश्रमण (निकलना, निकालना) । 

जुलोक*-पु० थुलोक, सुरलोक, वैकुंठ । 

जुल्फ़-स्ली० [फा०] पट्टा, काकुल । 

,जुल्म-पु० [अ०] अन्याय; जबरदस्ती; अत्याचार, अंधेर । 
जुल्मी-वि० [अ०] जालिम, अत्याचारी । 

जुछाब-पु० [अ०] जुलाब, विरेचन । 

जुवराज#-पु० दे० युवराज ॥ | 220 

जुबा-पु० दे० 'जुभा। णन यि र 

जुवार-ख्जी० दे० “उवार? । प्र । | न्य 

जुवारी-पु० दे० 'जुआरी? ७ ; Be 

जुष्ट-वि० [सं०] युक्तः जूठा | पु० जूठन, उच्छिष्ट! ../ 

जुहाना, जुहावना#-स० क्रि० इकट्टा करना । अ० क्रि | 
एकत्र होना-*""लाखन विग्र जुद्दाने'-रघु०। - 

जुहार-खी० अभिवादनका. एक प्रकार, प्रणाम । Pf RR 

जुहारना-स० क्रिश अभिवादन करना । पाक 

जुहदी-ख्री० दे० जूही' हे 350 eS 


जुहूर-जेब 
जुहुर-पु० [अ०] प्रकट होना; नुमाइश । 
जूँ-पु०, स्री० मैल और पसीना मरनेसे सिरके बाळोंमें पेदा 
हो जानेवाला एक नन्दा कीड़ा, ढील । सु+ (कानों पर)- 
न रगन।-स्थितिपर ध्यान न जाना, होश न दोना । 
जूंडन-ख्नी० दे० 'जूठन । 
जू#-अ० नामके साथ लगाया जानेवाला आदरसूचक शब्द 
“जी'का ब्रज, बुंदेलखंडी आदि भाषाओंमें प्रचलित रूप । 
जूआ-पु० दे० 'जुआ! । 
जूजू-पु० बच्चोंको डरानेके लिए कल्पित जीव, हीआ.! 
जूझ*-पु० युद्ध | 
जूझना-अ० क्रि० लड़ना; लड़ते हुए मर जाना | 
जूट-पु० [सं०] जूड़ा; जटा; [अं०] पटसन । 
' जूटन[# स° क्रि० जोड़ना, मिलाना। अ० क्रि० एबन्न 
होना; प्रवृत्त होना, लगना । 
जूठन-खी० खाकर छोड़ा हुआ भोजन, उच्छिष्ट; इस्तेमाल 
की हुई चीज । 
जूडा-वि० खाकर छोड़ा हुआ, जुठारा हुआ, उच्छिष्ट; 
जिसमें खाया-पिया गया हो ( बरतन, चोका ); जिसमें 
जूठा लगा हो ( दाथ, मुंड ); * झूठा । पु० जूठन । 
जूडू$-वि० शीतल; प्रसन्न । पु० दे० जुडा’ । 
जूड़ा-पु० सिरके बाल जो ल॑पेटकर बाँध दिये गये हों, जूट, 
चोरी; गेंडुरी । 
जूडी-ख्री० जाड़ा देकर आनेवाला ज्वर, जड़या बुखार । 
जूता-पु० चमड़े, किर॒मिच, रबर आदिका बना हुआ पाद- 
त्राण, उपानह, पापोश । -ख़ोर-वि० पीटे जानेका 
आदी, लतखोर,वेहया । सु०-उछलना-मार-पीर होना; 
जूती-पेजार होना! (जूते) गॉठना- जूतोंकी मरम्मत करना; 
नीच काम करना | -चलना-दे० “जूता उछलना'। 
-चाटना-चापद्सी करना । -पड्ना,-बरसना- 
जूतोंकी मार पड़ना । -मारना- जुते लगाना; जलील 
करना; मुँहतोड़ जवाव देना । -लगना-जूते पडना; 
नुकसान दोना, घाटा पड़ना; अपमानित होना ।-लगाना 
- जूते मारना; अपमानित करना, लथेड़ना। (जूता)से 
ख़बर लेना.-से बात करना-जूते लगाना । 
जूती-ख्री० जनाना जूता; जूता । -कारी-खी० जूतोंकी 
मार ।-खोर)- खख़ोरा-वि०जूते खानेका आदी; निलंज्ज । 
-छि(छु)पाइई-खी० जूते छिपाने ओर लोटानेका नेग। 
=पज्ञार-स्री० जूता चलना, मार-पीट; गंदी लड़ाई । 
सु०-की नोकपर मारना-कुछ न समझना । -की 
नोकसे-(मेरी) बलासे, कुछ परवाह नहीं । -के बरा- 
बर न समझना- तुच्छ,हेय समझना । जूतियाँ चरखाते 
फिरना-मारा-मारा फिरना । 
जूथ#-पु० दे” 'यूथ' । 
जूथका, जूथिका*-खो० दे० 'यूथिका! । 
जून-+ वि० जीर्ण, पुराना । पु० वेला, वक्त; दिनका 
अद्ध भागः तृण; [अं०] इसवी सनका छठा मद्दीना । 
जूप*# पु ° जुआ) चूत; विवाइमें वर-वधूके जुआ खेलनेकी 
एक रीति; दे० “यूप? । 
जूमन[#-अ० क्रि० जुटना, इकट्ठा होना । 
जूर*-पु० जोड; ढेर । 
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जूरना&-स० क्रि० जोड़ना, इकट्ठा करना । अ० क्रि० 
इकट्ठा होना । 

जूरा#-पु० दे० “जूड़ा । 

जूरी-ख्नी० पूला, जुट्टी; एक तरइकी पकोड़ी; [अं०] पंचों 
का मंडल जो फौजदारी मुकदमेमें अभियुक्तके अपराधी 
होने या न दोनेके संबंधमें जजको अपनी राय देता है। 

जूस-पु० दालका पानी; रोगीको दिया जानेवाछा पथ्य । 

जूसरी-ख्री० रावके ऊपर छूटने या शकर बनानेमें उसके 
मेल और नमीके रूपमें निकलनेवाला शौरा, चोडा । 

जूह#-पु० यूथ | 

जूहर-पु० दे० 'जोहर' । 

जूही-ख्री० एक झाड़ जिसके फूल बहुत छोटे, सुकुमार 
और बड़ी मधुर गंधवाले होते हं; एक आतिशबाजी । 

जभ-पु० [सं०] जम्हाई; फैलाव; खिलना । 

ज्‌ भक-वि० [सं०] जंभाई लेनेवाला; सुस्त करनेवाला । 
पु० एक अस्त; एक रुद्र्गण । 

जभण-पु० [सं०] जम्हाई लेना; फैलना; खिलना । 

जु भा-खी० [सं०] दे० जु भ' । 

ज॒ भिका-स्त्री० [सं०] जम्हाई; आलस्य । 

ज मित्त-वि० [सं०] जिसने जम्हाई ली हो; फैला हुआ; 
फलाया हुआ; चेष्टित; खिला हुआ । 

जंगना#-पु० जुगनू-जेंगनाकी ओोति कहा रजनी बिलात 
हे'-सुंद० । | 

जेना#+-स० क्रि० दे० 'जीमना? । 

जे वन-पु० खानेकी चीज या कार्य । | 

जे घना-स० क्रि० दे० 'जीमना? । † पु० भोजन.। 

जेवनार-स्ी० दे० 'जेवनार! । 

जे वाना-स० क्रि० भोजन कराना । 

जे*-सर्व० 'जो'का बहु० । 

जेइ, जेड, जेऊ*-सर्व० दे० जो! । 

जेट-स्त्री० ढेर; गोद । 

जेटी-ख्री० पानीके ऊपर वना हुआ लकड़ी आदिका चबूः 
तरा जिसपरसे जहाजपर माल चढ़ाया-उतारा जाता है । 

जेउंस-पु०, जेउंसी-ख्री० वड़े भाईका हिस्सा; ज्यैष्ठांश । 

जेठ-वि० ज्येष्ठ, उम्रभें बड़ा । पु० पतिका बड़ा भाई; 
वैसाख और असाढके वीच पड्नेवाला चांद्रमास । 

जेदा-वि० बड़ा, ज्येष्ठ; श्रेष्ठ । 

जेराई-स्री० जेठा होना, जेठापन । 

जेडानी-ख्ी० पतिके वड़े भाईंकी खनी । 

जेठी -वि० जेठका; जेठमें होनेवाछा । % स्जी० जेठानी । 

जेठीमधु-पु० मुलेठी । 

जेटौत, जेठोता-पु० जेठका लड़का । 

जेतच्य-वि० [सं०] जीतने योग्य, जेय । 

जेता#-वि० जितना । 

जेता(त)-वि० [सं०] जीतनेवाला, विजयी । पु० विष्णु । 

जेतिक*-अ० जितना । 

जेते#-वि० जितने । 

जेना=स० क्रि० दे० 'जीमना? 

जेब-पु० [अ०] गरेबान; कुरते) कमीज आदिमें रुपये-पेसे, 

घड़ी-रूमाल आदि रखनेके लिए लगी हुई थैली, खीसा! 
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पाकिट (हिंदीमें स्लोलिंग भी)। -कट;,-कतरा-पु० 
जेब कतरनेवाला, पाकिरमार । -खचे-पु० निजी खर्च 
निजी खर्चके लिए मिलनेवाली रकम । -खास-पु० 
राजा, वादशाहके निजी खचंके लिए राज्यकोशसे दिया 
जानेवाला धन । -घड़ी-स्जी० जेबमें रखनेकी (छोटी) 
घड़ी । 

जेबी -वि० [अ०] जेबमें रखने लायक; छोरा । 

जेय-वि० [सं०] जीतने योग्य, जेतव्य । 

जेर-स्त्री० आवल । 

ज्ञो र-अ० [फा०] नीचे, तळे । वि० कमजोर, दवा हुआ । 
स्त्री० अरबी-फारसी लिखावरमें इ, ई और एकी मात्रा । 
-जामा-पु० वह कपड़ा जिसे घोड़ेकी पीठपर डालकर 
ऊपर जीन कसते हें। -तजवीज्ञ-वि० विचाराधीन, 
जिसपर विचार हो रहा हो, अनिणींत (मुकदमा) । 
-वबार-वि० बोझके नीचे दवा हुआ; ऋणग्रस्त; भारी 
खर्च, आथिक हानि उठानेवाला । 

जेरना#-स० क्रि० उत्पीडित करना, परेशान करना । 

जेरिया, जेरी -ख्ी० चरवाहेका डंडा; खेतीका एक औजार। 

जेल-पु०, सत्री [अं०] केदखाना, बंदीगृह; * जंजाल, 
बंधन । -ख़ाना-पु० केदखाना, कारागार। सु०- 
काटना-फैदकी सजा भुगतना । 

जेळर-पु० [अं०] जेलकी देखभाल करनेवाला अफसर । 

जेबड़ी-खी० दे० जेवरी? । 

जेवना-स० क्रि० दे० 'जीमना' । 

जेवनार-ल्ली० भोज, दावत । 

जेवर-पु० एक चिड़िया; दे० जेवर’ । खो० रस्सी । 

ज्ञेवर-पु० [फा०] गहना, आभूषण; शोभारूप वस्तु, गार्‌ । 

जेवरा#-पु० फंदा, रस्सी । 

जेवरी#-ख्नी० रस्सी । 

ज़ेह-खो० [फा०] कमानका चिल्ला; लैस, फीता; दीवारमें 
नीचेकी ओर किया हुआ कुछ अधिक मोरा परूस्तर । 

जेहन-पु० दे० 'ज्ञेह! | -दार- वि० तीक्ष्णवुद्धि । 

जेहर#-पु० पाजेव । 

जेहरि, जेहरी#-स्ली० दे० 'जेहर' । 

जेहि#-सर्व० जिसे; जिससे । 

जेह-पु० [अ०] धारणाशक्तिः बुद्धि, समझ । 

ज-वि० जितने । * सत्री० दे० जय” । -कार-पु० दे० 

जयकार । -साळ,-साळा-स्नी० दे “जयमाला'। 

जत्त-पु० एक पेड़ । + सजी जीत, जय । -पतन्न-पु० जय- 
पत्र । -चार-वि० जीतनेवाला, विजेता । 

जतून-पु० [अ०] एक सदावहार पेड जिसका फल खाया 
ओर बीजोंका तेल खाने और दवाके काममें लाया जाता ह! 

जेन-पु० [सं०] जिनकी उपासना करनेवाला धर्म, अहिंसा- 
को माननेवाला भारतका एक निरीश्वरवादी संप्रदाय । 

जेनी -पु० जैन धर्मको माननेवाला । 

जेनु#-पु० भोजन । 

जेमिनि-पु० [सं०] पूर्वमीमांसा दशनके प्रवतंक एक सुचि 
जो वेदव्यासके शिष्य थे । “दशन-पु० पूर्वमीमांसा । 

ज्ञ छदार-पु० [अ०] वह कर्मचारी जिसके जिम्मे कई 
गाँवोंकी तहसोल, आदि हो । 
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जेबी -जोगीश्वर 
जस*-वि० जेता । 
जसा-वि० जिस तरहका, यादश; जितना; सरीखा, सदश । 
_-सि)ऋ तेसा-जो जेसाहे उसके साथ वैसा(ब्यवहदर)। 
से-अ० जिस तरह, जिसरीतिसे ।-जेसे-अ० ज्यों-ज्यों। 
जसा* -वि० दे० अंसा’ । ` 
जौ-अ० दे० “ज्यो? । -जाँ-अ० दे० ज्या -ज्यो 
जाँक-ख्जी० पानीका एक कीड़ा जो प्राणियोंकी देहे 
चिपककर उनका रक्त पीता है, जलौका, जलसपिणी । 
जो की-ख्री० पानीके साथ जोक पी जानेसे गाय-बैल 
आदिफे पेरमें होनेवाली जलन; पानीका एक कीड़ा; जोंक । 
जो द्री!, जो धरी-खी० छोटे दानेकी ज्वार । दि 
जो ध्या -स्जी० चाँदनी । 
जो -सवं० संबंधवाचक सवनाम । अ० यदि, अगर । -पे# 
-अ० अगर, यद्यपि । 
जोअना#-स० क्रि० दे० 'जोवना? । 
जोइ*-स्नी० दे० जोय? । सबं० दे० “जो? । 
जोइसी*-पु० दे० 'ज्योतिपी? । 
जोउ०-सबं० दे० “जो! 
जोख-स्री० जोखनेकी क्रिया या भाव; तौल । 
जोखना-स० क्रि तीलना; * सोचना, बिचारना । 
जोखम -स्नी० दे० 'जोखिम' । 
जोखा-पु० हिसाव (प्रायः “लेखा'के साथःप्रयुक्त) । 
जोखिउ#-सी० दे० “जोखिम? । 
जोखित(#-ख्जी०-दे० “योषिता? । 
जोखिम-खी० दानि, अनिष्ट, घाटेकी संभावना; खतरा; 
ऐसी चीज जो विपत्तिका कारण हो ।-का कास-खतरेका 
काम । सु०-उडान।,-लेना-जोखिमवाला काम करना, 
हानि या अनिका खतरा लेनेको तैयार होना । 
जोखिमो-वि० जिसमें जोखिम हो । 
जोखा-स्री० जोखिम, खतरा । 
जोग-पु० दे० 'योगः। वि० दे० 'योग्य' । अ० `°`को) 
के लिए (“" "जोग लिखी'''से '**) । -साया-स्नी० दे० 
“योगमाया । “साधन-पु० तपइचर्या । 
जोगड़ा-पु० नकली योगी। « 
जोगन-खी० दे० ‘जोगिन’ । - 
जोगवन।#-स० क्रि हिफाजतसे रखना; इकट्ठा करना; 
ध्यान न देना; पूरा करना; आदर करना । 
जोगानल-पु० योगसे उत्पन्न अग्नि । 
जोरिंद्‌*-पु० दे० “योगींद्र 
जोगि#-स्जी० दे० जोगिन’ । 
जोगिन-ख्नी० जोगी खो या जोगीकी सली; पिशाचिनी; 
एक रणदेवी । 
जोगिनी-ख्नी० दे० “योगिनी दे० “जोगिन? 4 
जोगिया-वि० जोगका; जोगीका; गेरूके रंगका, भगंवा। 
पु० जोगिया रंग; जोगीड़ा; जोगी । ब 
जोगींद्र-पु० दे० “योगांद्र' । Br 
जोगी -पु० दे० “योगी” भिक्षाजीवी गृह साः... ` 
जोगीड।-पु० वसंतमें गाया जानेवाला एक तरहका चलता आ 
गाना; इस प्रकारका गाना गानेवालोंका समाज ro 28: 
जोगीश्वर, जोरोश्वर-पु० दे० “योगीश्वर? । 
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जोग्य-वि० दे० “योग्य? । 

जोजन#-पु० दे० 'योजन? । 

जोट#-पु० जोड़ा; साथी; झुंड । वि० बरावरीका । 
जोटा*-पु० जोड़ा; गोनी । 

जोरिंग-पु०[सं०]महादेव; मद्दाव्रती,कठिन तप करनेवाऊा | 

जोटी#-ख््री० जोड़ी; जोइका साथी । 

जोड़-पु० जोइनेकी क्रिया; कई संख्याएँ जोइनेसे आने- 
वाली संख्या, योगफल; वह जगह जहाँ दो चीजें या दो 
डकड़े जुड़ें; संधिस्थान, गाँठ; जोड़ा जानेवाला डकड़ा, 
पेवंद; एकसी या एक साथ काममें लायी जानेवाली दो 
चीजें; जोड़ा; मेल; वरावरी करनेवाला, प्रतिभट; एक घरमें 
बैठी हुई दो गोटे; पूरा पहनावा, सिरसे पाँवतकके कपड़े; 
दो पहलवान जिनकी कुइती हो। -का-वराबरीका, 
प्रतिभट । --जोड-पु० गाँठ-गाँठ, इर अंग । -तोड़- 
पु० दाव-पेच (भिड़ाना, लड़ाना)। -दार-वि० जोड़- 
वाळा । मु०-का तोंडू-वरावरीका, जवाब ।-छूटना- 
'पहलवानोंके एक जोड़का कुइतीके लिए अखाड़ेमें उतारा 
जाना । 

जोड़ना-स० क्रि० दो चीजों, ड़कड़ोंको एक दूसरेके साथ 
चिपकाना, सीना, मिलाना; टूटी हुई चीजके उकड़ोंको 
मिलाना, बैठाना; तरतोबसे लगाना (इटे, अक्षर ); 
संख्याओंको जमा करना; गिनतीमें शामिल करना; गढ़ना, 
मनसे उपजाना ( बात); जलाना; पद्यरचना करना; 
स्थापित करना (मित्रता, नाता); जोतना । 

जोड़वॉँ-वि०, पु० दे० 'जुडवॉ? । 

जोड्वाई-खी० जोड़वानेकी क्रिया या उजरत । 

जोढ़वाना-स० क्रि० जोइनेका काम दूसरेसे कराना । 

जोड़ा-पु० एकसी या एक साथ काममें लायी जानेवाली 
दो चीजें; साथ पहने जानेवाले दो कपड़े (कुरता-पाजामा, 

, लहँगा-दुपट्टा)। पूरा पहनावा; दोनों पाँवोंके जूते; नर 
और मादा, खी और पुरुप; वर-कन्या; ब्याहमें दुलहिनके 


लिए भेजा जानेवाला कपड़ा-लहँगा, साड़ी आदि; जोड़ । 


सु०-खाना-(पशु-पक्षीका) मेथुन करना । 

जोड़ाई-स्ी० जोइनेका काम या उजरत । 

जोड़ी-ख्ी० जोड़ा; एक साथ जोते जानेवाले दो बैल या 
घोड़े; दो घोड़ोंकी गाड़ी, बग्धी; सुगदरका जोड़ा; गॅजीरा; 
जोड़ । -दार-वि० बराबरीका, जोइका । -वाळ-पु० 
गायकदलके साथ मँजीरा बजानेवाला । 

जोड़ -ख्री० दे० “जोरू? । 

जोत-स्जी० जोतनेका भाव; काइत; उतनी जमीन जितनी 
एक काइतकार जोतता हो; वह रस्सी या तस्मा जिससे बैल 
हलके और घोड़े गाड़ीके साथ जोते जायें; तराजूके पलड़ोंको 
डाँड़ीसे बॉधनेवाली रस्सी । -दार-पु० काइतकार । 

जोतना-स०क्रि० घोड़ों, बेलो आदिको गांडी, इल आदिसे 
इस तरद्द बॉधना कि वे उसे खींच सकें, नाँधना; गाड़ी 
आदिको घोड़े आदि जोतकर चलनेके लिए त्यार करना; 
हर्से जमीनको चीरना, वोने लायक बनाना; किसीको 

- उसकी इच्छाके विरुद्ध काममें लगाना । 

जोता-पु० जुआठेमें बॅधी हुई रस्सी जिसमें हल या याड़ीमें 
जोते जानेवाले बैलकी गरदन फॅसायी जाती है; हलवाहा-। 


जोताई-खी० जोतनेकी क्रिया या भाव; जोतनेकी मजदूरी । 

जोताना-स° क्रि जोतनेका काम (दूसरेसे) कराना । 

जोति#-स्जी जोतने लायक जमीन; दे० “ज्योति देव- 
ताओंके प्रीत्यर्थ जलाया जानेवाला दीपक । -वंत्त#-- 
बि० ज्योतिर्मय । 

जोतिक, जोतिखी#-पु० दे० “ज्योतिषी । 

जोतिसी#-पु० दे० “ज्योतिषी । 

जोती! -ख्नी० दे० 'ज्योति’; दे० 'जोति; चक्कीकी कीला 
और हत्थेमें बँधी रहनेवाली रस्सी; लगाम । 

जोत्स्ा-स्नी० दे० “ज्योत्स्ना” । 

जोध, जोधा*-पु० दे० “योद्धा । 

जोन#-स्नी० दे० “योनि” । 

जोना#-स० क्रि० देखना । 

जोनि-स्जी० दे० योनि’ । 

जोन्ह, जोन्हाइई+-ख्नी०' चाँदनी । 

जोन्हरी।-ख्जी० छोटे दानेकी ज्वार । 

जोन्हि-स्नी० जुन्हाई, चाँदनी । 

जोप#-पु० दे० “यूप? | 

ज्ञोफ़-पु० [अ०] कमजोरी, निर्वलता । 

जोबन-पु० जवानी, यौवन; यौवनजनित सुंदरता; बहार; 
स्तन, छाती । वि० युवा -'सूर स्याम लरिकाई भूली 
जोबन भये सुरारी'-सू० । 

ज्ञोम-पु० [अ०] गवे, घमंड; धारणा, खयाल । 

जोय*-रज्ञी० पली, जोरू । सबं० जो । 


जोयना*-स० क्रि० जलाना; दे० 'जोहना' । 


जोयसी+-पु० दे० “ज्योतिषी” । 

ज्ञोर-पु० [फा०] बळ, शक्ति; प्रबलता; वेग, तेजी; वश; 
इख्तियार$ सहारा, भरोसा; शतरंजके एक सुहरेको दूसरेसे 
मिळनेवाला बल, सद्दारा; बलप्रयोग, जबरदस्ती; मेहनत; 
श्रम  -आज्ञमाई-खी० वळपरीक्षा । -का-प्रबल, 
जोरदार । -ज़ुल्म-पु० अन्याय-अत्याचार। - दार- 
वि० जोरवाला, प्रवल; आग्रह-युक्त (सिफारिश) ।- शोर- 
पु० तेजी; प्रबळता; जोश । (ज्ञोरे) क्लम -पु० कलमका 
जोर, :लेखनशक्ति । -बा.जू-पु० बाहुबल, झुजबल। 
सु०( ज्ञोर )आज़माना-वलूपरीक्षा करना, भिड़ना 
सुकाबला करना । -करना-वल लगाना; कोशिश 
“करना; बढ़ना; व्यायाम करना ।-चळना-वस चलना । 
-डालना-दबाव डालना, आग्रह करना ।- द्िखाना- 
शक्ति, अधिकारका परिचय देना। -देना-शतरंजके 
सुरेको दूसरे मुहरेका सहारा देना; आग्रह करना; बोझ 
डालना । -पकड़ना-बल प्राप्त करना; बढ़ना ! -पर 
होना-वाढ्पर, बढ़ा दुआ, प्रबल होना ।-बाँधना-प्रबल 
होना, वल प्राप्त करना । -मारना-बहुत जोर लगाना; 
बहुत कोशिश करना । ( ज़ोराँ )से-जोर देकर, बहुत 
आग्रहके साथ । 

जोरना#-स० क्रि० दे० 'जोडना? । > 

जोराजोरी-अ० बलपूर्वक, जवरदस्ती । ख्री० जबरदस्ती 

ज्ञोरावर-वि० [फा०] बलवान्‌ ; जबरदस्त । 

जोरी*-खी० दे० “जोड़ी”; जबरदस्ती । 

जोरू-स्री० पत्नी, भार्या । -जाँता-पु० घर-बार । 
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जोरू#-पु० समूह, झुंड-'बिथके परपद जोल'-सू० । 
जोलहा! -पु० जुलाहा । 

जोलाइरू*- ल्ली ० ज्वाला । 

जोलाहा-पु० दे० “जुलाहा? । 

जोलीकु-खी० बरारी; जोड़ी, वराबरीका आदमी । 

जोलो#-पु० अंतर । 

जोवना*-स० क्रि० दे० 'जोहना! । 

जोश-पु० [ फा० ] उफान, उबाल; गरमी, उत्तेजना; 
उत्साह; आवेश । -व खरोश-पु० धूम, शोरग्रुल; 
उत्साह । झु०-देना-उवालना । ,-मारना-उबळ्ना; 
उमडना; मथना। -में आना-क्रूद होना; उत्तेजित होना। 

जोशन-पु० [फा०] वाँइपर पहननेका एक गद्दना; कवच । 

जोशॉदा-पु० [फा०] काढ़ा, काथ । 

जोशी (पी) -पु° ज्योतिपी; गुजराती ब्राह्मणोंकी उपजाति। 

जोशीला वि० जोशसे भरा हुआ, ओजःपूर्ण । 

जोप*-स्ती० जोख, तील; स्री । 

जोषा-स्नी० [सं०] स्त्री । 

जोपिता, जोषित्‌-ल्ली० [सं०] स्री । 

जोह#-स्जी० खोज; प्रतीक्षा; दृष्टि । 

जोहन*-स्जी० देखनेकी क्रिया; खोज; प्रतीक्षा । 

जोहना#-स० क्रि० देखना; राह देखना; खोजना । 

जोह।रना-स० क्रि० दे० 'जुहारना' । 

जी#-अ० जो, यदि; ज्यों । 

जोरा-भोरा-पु० खजाना रखनेका तहखाना । 

जाँ रे*-अ० निकट, आस-पास । 

जो-पु०रबीकी फसलका एक अनाज,यव$ इसका पौधा; एक 
पौधा जिसकी टइनियोंके टोकरे आदि बनते हैं; एक तील । 
#-अ० जो, यदि) अगर; जव । -पै-अ० अगर, यदि । 

जोक, जाख*-पु० समूह, झुंड; सेना । 

ज्ञौजा-खी ० [फा०] पत्नी, भार्या। 

जीतुक-पु० दे० “योतुक? । 

जोन%-सवं० दे० “जो! । पु० दे० यवन? । 

जोन्ह#-ख्जी० दे० 'जोन्ह! । 

जोबति*-खी० दे० “युवती? । 

जोबन, जोवन*-पु० दे० 'यौवन' । - 

जोहर-५० युद्धमें शधुकी विजय निश्चित हो जानेपर राज- 
पूत स्त्रियोंका दहकती हुई विशाल चितामें एक साथ प्रवेश 
कर जल मरना; इस कार्यके लिए बनायी गयी चिता; 
[अ०] रत्न; सार, सत्त्व; गुण, खूबी (खुलना, दिखाना); 
तलवारपरकी बारीक धारिया जिनसे लोहेकी अच्छाई्का 
पता चलता है; आईनेकी चमक । -दार-वि० जिसमें 
जोहर हो । 

जोहरी-पु० [अ०] जवाहरातका रोजगार करनेवाला, 
रत्न-व्यवसायी;पारखी, गुण-दोष पहचाननेवाला, कद्र्दाँ । 
-बाज़ार-पु० वह बाजार जहाँ जवाहरात बिके, रलहाट। 

ज्ञ-वि० [सं०] (संज्ञा, आदिके अंतमें ळगनेसे) जानने- 
वाला, ज्ञाता (अज्ञ, बहुश इ०) । 

ज्ञपित, ज्ञप्त-वि० [सं०] जताया हुआ, शापित । 

ज्ञात-वि० [सं०] जाना हुआ, विदित । -योवना- 
खी० वह मुग्धा नायिका जिसे यौवनागमका ज्ञान हो । 

१९ 
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जोक-ज्याँ 


| ज्ञातव्य -वि० [संश] जानने योग्य, शैय । ) 
| ज्ञाता(तू)-वि० [सं०] जाननेवाला । पु० चतुर आदमी । 
ज्ञाति-ख्नी० जाति । पु० [सं०] पित्ता; पितृव रमे उत्पन्न 


व्यक्ति, गोतिया ।-कर्म ( नू )-पु०भाई-बंदका कर्तव्य । 
ज्ञान-पु० [सं] जानना, वोध, जानकारी; सम्यक्‌ बोध; 
पदार्थका अहण करनेवाली मनकी वृत्ति; शास्रानुशीलून 
आदिसे आत्मतत्त्वका अवगम, आत्मसाक्षात्कार ।-कोदा- 
पु० वह कोश जिसमें ज्ञातव्य विपयोंका विवरण दिया 
गया हो । -गम्य-वि० जो जाना, समझा जा सके; जो 
केवल शानका विषय हो सके (परमेश्वर) । -गर्भ-वि० 
शानसे भरा हुआ । -गोचर-वि० शान-गम्य । 
-चक्षु( सू )-पु० शानकी आँख, अंतदृष्टि। -दा- 
सत्री० सरस्वती । -दाता(तू)-वि० ज्ञान देनेवाला । पु० 
गुरु । -पिपासा-ख्ी० श्चानप्रापतिकी तीब्र आकांक्षा । 
-योग-पु० शुद्ध शान द्वारा मोक्षका साधन । -वृद्ध-- 
वि० श्चानमें बड़ा । 
ज्ञानमय-वि० [सं०] शानसे भरा हुआ; शानरूपः चिन्मय । 
ज्ञानी ( निन )-वि० [सं०] शानवान्‌ , जिसने आत्मशान 
या ब्रह्मान प्राप्त कर लिया दे । पु० दैवश; ऋषि । 
जञानेद्विय-खी० [सं०] विपयवोधका साधन, ईंद्वियाँ- 
आँख, कान, नाक, जीभ ओर त्वचा । 
ज्ञानोद्य-पु० [सं०] जानका उदय, उत्पत्ति । 
ज्ञाप-पु० (मेमो) दे० 'शापन), स्मार । 
ज्ञापक-वि० [सं०] जतानेवाला, सूचक, बोधक। पु० गुरु। 
ज्ञापन-पु० [सं०] जताना, बताना; प्रकट करना; (मेमो- 
रेंडम) वह पत्र जिसमें याद दिलानेके लिए आवश्यक 
बातें सक्षेपमें लिख दी गयी हों; घटनाओंका वह संक्षिप्त 
अभिलेख जो बादमें प्रयोगके लिए हो; स्मारक । 
ज्ञापयिता (त्‌) -वि० [सं०] ज्ञापक । 
ज्ञापितत-वि° [सं०] जताया हुआ, सूचित; प्रकाशित । 
झेय-वि० [सं०] जानने योग्य; जो जाना जा सके । 
ज्या-स्री०[सं०]धनुपकी डोरी;चापके सिरोंको मिलानेवाली 
सीधी रेखा; पृथ्वी; माता । -सिति-स्जी० रेखागणित! 
ज़्याद्ती-स्ली० अधिकता; जुर्म; जबरदस्ती । 
उयादा-वि० अधिक; फाजिल । 
ज्यान#-पु० दे० “जियान' । 
ज्याना#-स० क्रि० दे० 'जिलाना? । 
ज्यारना#-स० क्रि जिलाना । 
ज्यावना%-स० क्रि० जिलाचा । FN 
ज्यूँ -अ० दे० “ज्यों? । 
ज्येष्ठ-वि० [सं०] सबसे बड़ा; श्रेष्ठ । पु० बड़ा भाई; जेठका. 
महीना; परमेश्वर । -तात-पु० वापका बड़ा भाई । 
ज्येष्ठांशा-पु० [सं०] वपौतीमें बड़ा भाग पानेका इक) Br: 
जेठंसी । SV MS लक 
ज्येष्ठा -ख्री० [सं०] बड़ी बहिन; १८वाँ नक्षत्र; वह खो जो | 
पतिको ऑरोंसे अधिक प्यारी हो (सा०); लक्ष्मोकी बड़ी 
बहिन,अलद्वेमी, दरिद्रा; गंगा; बिचली उँगली; छिपकली। 
ज्येष्ठाअ्रम-पु० [सं०] शृहस्ाश्नमः गृह। | 
ज्याँ-अ० जैसे, जिस तरह; जिस क्षण। - 
जैसा था वैसा हो । -ज्यों -अ० जेसे-३ 


ज्योतिःशास्त्र-झंडा 


-त्य़ो -अ० जैसे-तेसे, किसी तरह; कठिनाईसे । 
ज्योतिःशाख-पु० [सं०] ज्योतिर्विया । 
ज्योति(स्‌ )-खी० [सं०] प्रकाश, रोशनी; लो; सूर्य; 
नक्षत्र; अग्नि; आँखको पुतलीका मध्यबिंदु;दृष्टि; आत्मा । 
ज्योतिक*-पु० ज्योतिषी । 
ज्योतित-वि० [सं०] द्युतिमान्‌, अकाशित । 
ज्योतिमान -वि० दे० ज्योतिष्मान्‌ । 
ज्योतिर१-ख्री० [सं०] 'ज्योतिस_का समासगत रूप । 
-इंग/-इंगण-पु० जुगनू।-मंडरू-पु०: नक्षत्रमंडल । 
-मय-वि० ज्योतिसे भरा हुआ, द्॒तिमय ।-लिंग-पु० 
शिव; शिवके मुख्य-सोमनाथ, मदह्ाकाल,विश्वेश्वर आदि- 
१२ लिंगोमेसे कोर । -लोक-पु० भुवलोक; परमेश्वर । 
-विद्र्‌ू-पु० ज्योतिपशासत्र जाननेवाला । -विद्या-सरी० 
ज्योत्तिपशाख । 
ज्योतिश्वक्र-पु० [सं०] नक्षत्रोंसे युक्त राशिचक्र । 
ज्योतिष-पु० [सं०] ग्रह-नक्षत्रोंकी गति, स्थिति आदिका 
विचार करनेवाला शास्त्र (ग० ज्यो०); ग्रह-नक्षत्रोंआदिके 
शुभाशुभ फल वत्तानेवाला शास्त्र (फ० ज्यो०) । 
ज्योतिषी (पिन्‌)-पु० [सं०] ज्योतिषशास्त्र जाननेवाला, 
दवश । 
ज्योतिष्ना*-स्नी० ज्योत्ला । 
ज्योतिष्प्रथ-पु० [सं ०] आकाश, अंतरिक्ष । 
ज्योतिष्मती -स्जी० [सं०] रात्रि । 
ज्योतिप्मान्‌(सत्‌) -वि० [सं०] ज्योतिर्मय) आलोकयुक्त । 
पु० सूर्य; परक्षद्वीपका एक पर्वत । 
ज्योत्स्ना-ख्जी [सं०] चांदनी; चाँदनी रात; दुर्गा; सौफ । 
जयोनार-ख्जी० रसोई; भोज । 
ज्योहत#-पु० आत्महत्या । 


झ-देवनागरी वर्णमालाका नवाँ व्यंजन वर्ण । 

झंकना-अ० क्रि० दे० 'शींखना' । 

झंकार-स्ज्जी० [सं०] झनझनाहट; झाँश, पायल आदिके 
बजनेसे होनेवाली ध्वनि; वीणा, सितार आदिकी ध्वनि । 

झंकारना-स० क्रि 'शन-झन आवाज करना । अ०क्रि० 
“झन-झन’ आवाज होना । 

झंकारी (रिन्‌) -वि०[सं०] गुंजन करनेवाला; झंकारयुक्त। 

झंकृत-वि० [सं०] झंकारयुक्त, झंकार करता हुआ । 

झंकृति-स्त्री० [सं०] झंकार । 

झंखना-अ० क्रि० दे० 'झीं खना! । 

झंखाड़-पु० काँटेदार झाड़ी या पौधा; ऐसी झाड़ियों या 
पौधोंका समूह; रद्दी चीजोंका ढेर । 

झंगा-पु० दे० झगा? । 

झगुला, झंगूछा#-पु० ढीला कुरता (बच्चोंका) । 

झगुखिया, झेंगुली, झंगूली#-ख्री० दे० 'झगा! । 
झ+#-पु० द्वो० झाँझ? । 

झंझट पु ०,ख्री० झमेला; झगड़ा-बखेड़ा; कठिनाई; परेशानी । 
[झटी-वि० झंझरवाला (काम); झगढ़ाळू., बखेड़िया । 

झंझनाना-स० क्रि०, अ० क्रि० दे० 'झंकारना' । 
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ज्यौ#-अ० यदि, अगर । 

ज्योतिष-वि० [सं] उयोतिप-संवंधी । 

ज्योतिपिक-पु० [सं०] ज्योतिषी । 

उवर-पु० [सं०] एक साधारण रोग जिसका मुख्य लक्षण 
शरीरकी गरमीका स्वाभाविकसे अधिक हो जाना हे, ताप, 
बुखार; मानसिक कष्ट; उत्तेजना (कामज्वर) । 

ज्वरा-स्रा० [सं०] ज्वर; * मृत्यु । 

ज्वरातिसार-पु० [सं०] ज्वरयुक्त अतिसार रोग । 

ज्वरा*-पु० दे० 'जुर्रा’ । 

ज्वडत-वि० जळता हुआ, प्रकाशमान; स्पष्ट । 

ज्वळन- पु०[सं०] जलन;जलना; अग्नि; लपट ।- शील- 
वि०(कंबस्टिविल, इनपलेमेबिल) जो बड़ी आसानीसे, थोड़ेमें 
ही, जल उठे, भड़क उठे; ज्वलनीय, उवल्य । 

ज्वलित-वि० [सं०] जलता-बलता हुआ, दीप्त । 

ज्वज्य-वि० [सं०] (कंत्रस्टिविल) जल उठने यां भभक उठने 
योग्य । 

उचान-वि०, पु० दे० “जवान । 

ज्वानी -ख्जी० दे० “ज्वानी' 

उवार-स्जी० खरीफको फसलमें होनेव।छा एक गोरा अनाज; 
चंद्रमाके आकर्षणके कारण समुद्रके जलका ऊपर उठना; 
भाराका उलटा । -भाटा-पु० :समुद्रके जलूका ऊपर 
उठना और फिर नीचे आना, चढ़ाव-उतार । 

ज्वाल-पु० [सं०] ज्वाला; मशाल । 

ज्वाला-स्री०[सं०] आगको लपट, अग्निशिखा; ताप,दाह । 
-सुखी-सी० एक पीठस्थान; अग्नि, लावा आदि; # 
सुरांगना । पु० [हिं०] वह पह।ड़ जिसकी चोटीके पास 
स्थित गतेसे कोयला, राख, जलता -हुआ. तरल पदार्थ, 
जलती हुई गेस आदि बाहर निकले । 


झंझर-पु० दे० 'झज्झर' । 

झँझरा-वि० खखरा, झोना । 

झझरी-ख्जी० जाली; जालीदार खिड़की; जालीदार चादर; 
“चलनी । =दार-वि० जालीदार, सूराखदार । 

झंझा-% वि० तेज, प्रबल । स्त्री० [सं०] तेज हवा, अंधड़; 
आँथी-पानी; बड़ी-बड़ी बूँदोंकी वर्षा; अंधड़ या अंधड़के साथ 
होनेवाली वर्पाकी आवाज । -वात-पु० अंधड़; वाके 
साथ बहनेवाली तेज इवा । 

झंझानिल-पु० [सं०] दे० 'झंझावात’ । 

झझार*-पु० आगको लप, ज्वाला । 

झझोडइना-स०क्रि० झकझोरना; बिह्ली आदिका शिकारको 
दाँतोंमें पकड़कर झटके देना, नोचना। 

झंड#-पु० (बच्चेके) मुंडनसे पहलेके, पेदाइशी बाल । 

झंडा-पु० बाँस या लकड़ीके डंडेके सिरेपर पहनाया हुआ 
'तिकोना या चौकोना कपड़ा जो राष्ट्र आदिके प्रतीकके रूप- 
में या संकेत आदिके लिए काममें लाया जाता हे, पताका, | 
निशान । -जहाज्ञ-पु० वेड़ेके नायकका जहाज. 
-बरदार-पु० झंडा ले चलनेवाला । झु० (किस 
चीजका)-खड़ा करन!-किसी चीजके नामपर, किसो 
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बातके लिए लोगोंको इकट्ठा करना, उनका आहान करना 
( बगावतका झंडा खड़ा करना ) । (किसी नगर, दुर्ग 
आदिपर) -गाडना-"""कब्जा करना; अपने अधिकारः 
की घोपणा करना । -झुकाना-किसीकी सृत्युपर राज्य 
या किसी दळ, संस्थाकी ओरसे शोकप्रकाश किया जाना । 
(किसीके)झंडे तरे (-के नीचे) आना, जमा होना- 
किसीकी ओरसे लड़नेके लिए तैयार होना, एकत्र होना 

झंडी - जी०्छोरा झांडा।-दार-वि०जिसमें झंडी लगी हो । 

झेंहूछा वि० जिसके सिरपर गर्भके बाळ हों, जिसका मुंडन 
न छुआ हो; गर्भका; घनी पत्तियोंबाला । 

झंप-पु० [सं०] छळाँग, कुदान; घोड़ोंके गलेका एक गद्दना। 

इापना-अ० क्रि छलाँग मारना, उछरूना; झपटना; 
ढकना; झे पना; (पलकोंका) गिरना; ऊँघना । 

इँ परिया, झँपरी#-स्जी० पालकीका ओहार । 

झंपान-पु० पद्दाइकी चढ़ाईगं काम आनेवाली एक तरहकी 
खुली डोळी । 

झंपित#-विं० ढका हुआ । 

डॉपोका-पु० छोटा झाँपा, पिटारा । 

झंध#-प१० गुच्छा, समूह । 

झचकार, झवकारा४*- वि० स्याद्द, श्यामवण । 

झवराना-अ० क्रि काळा पडना; युरझाना । 

शुंवा-पु० दे० 'झाँवाँ! । 

शुवाना-अ० क्रि० कुछ स्याही आ जाना; मुरझाना; 
आगका जलकर बुझने लगना, कोयले, अंगारेपर राख चढ़ 
जाना; घटना; झाँवेसे रगडा जाना । स०क्रि० स्याही ला 
देना; आग ठंडी करना; झाँवेसे रगइना या रगड़वाना । . 

झँंबावना*-स* क्रि० दे० 'झँवाना! । 

झसना-स० क्रि ठगना, धोखा देकर, वेवकूफ बनाकर 
पैसे रे लेना; सिर आदिमें धीरे-धीरे तेल मलना । 

झ-पु०[सं०] झंझावात; अंधड़; तेज हवाके साथ वृष्टिः वृह- 

"स्पतिः दैत्यराज; “झन-झन'की आवाज; ताल; नष्ट वस्तु । 

झडँ, झडँ+ ० दे० 'झाँर?। 

झउआ!-पु० मिट्टी ढोनेका छिछला टोकरा । 

झक-सखी० सनक, खव्त, धुन; बड़बड़ाहट; आच, तापः 
दे० “झख' । वि० चमकता हुआ, झकाझक । 

झकझक्‌- खली कहासुनी, छुञ्नत, तकरार । 

झकझकाहर-स्त्री० चमक । 

झकझेछना-स० क्रि० दे० 'झकझोरना? । 

झकझोर-पु० झकझोरनेका भाव, झकझोर; झोका, झटका । 

झकझोरना -स०क्रिपकडकर जोरसे हिलाना,,झरका देना। 

झकझोरा-पु० झकझोरनेका भाव, झो का, झटका । 

झकड्-पु० दे० 'झकड़!; ल. (बुंदेल) । 

झकना-अ० क्रि वकवाद करना; वड़वड़ाना; झगड़ना । 

झका#-वि० दे० झक? । 

झकाझक -(वि० खूब साफ और चमकता दुआ, चभाचम । 

झकुरान[#-अ०फ्रि०झकोरा खाना । स०क्रि०झकोरा देना । 

झकोर-पु० दे० 'झकोरा' । 

झकोरना-अ० क्रि? हवाका झोंकेके साथ, पेडोंको झक 
झोरते हुए वहना, झाकोरा मारना । 

झकोरा-पु० हवाका तेज झो का; झटका । १ 
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` झंडी-झड़ना 

झकोल-पु० दे० “झकोर? । 

झक्क- स्री०, वि० दे० “झक? । 

झक्तड़-पु० अंधड, तेज इवा । वि० दे० 'शक्ती' । 

झक्की-वि० सनकी, खब्ती; बक्की, बकबादी । 

झक्खना*-अ० क्रि० दे० “झी खना? । 

झख-पु० दे० 'झष' । ख्ी० झां खनेकी क्रिया । -केतु- 
दे० 'शपकेतु' । -निकेत-पु० दे० 'शपनिकेत'। -राज- 
पु० दे० 'शषराज' । सु०-मारना-वेकार काम करना, 
मजबूर होना । 

झखना*-अ० क्रि० दे० 'झोखन!! । 

झखी*-स्तरी० झप, मछली । 3 

झगड़न।-अ० क्रि० (दो आदमियोंका)झगड़ा करना) लड़ना । | 

झगड़ा-पु० दो आदमियोंका वाकरूद्द, तकरार; यखेड़ा। f 
सु०-मोल छेना-जान-बूझकर झगड़ेमें पड़ना; झगड़ा | 
खड़ा करनेवाली वात वरना । 

झगड्ालू- वि० झगड़ा करनेवाला, कलह्दप्रिय । 

झगड़ी- वि० स्री० झगड़ा करनेवाली । 

झगर=पु० एक चिड़िया; * दे० “झगड़ा? । 

झगरन[#-आअ० ब्रि० दे० “झगइना' । 

झरारा#=पु० दे० झगडा । 

झगराऊ#-वि० दे० 'झगडाल' । 

झगरी-वि० ख्नी० 'झगड़ी' । खी० झगड़ा, रार । 

झगछा[*-पु० दे० झगा’ । 

झगा-पु० (बच्चोंका) ढीला कुरता, अंगरखा । 

झगुलिया, झगुली-ख्ी० झगा । हे 

झण्मर, झज्झर-पु० चौड़े मुँहका छोटा घडा, झंझर । 

झझक-ख्री० झझकनेको क्रिया या भाव; दे० “झिझक?' । 

झझकन%-खी० दे० 'झझक! । 

झझकना--अ० क्रि० यकायक क्रुद्ध होकर वडबडाने, जोर- 
जोरसे बोलने लगना; भड़क उठना; दे० 'झिझकना' । 

झझकारना-स० क्रि० दुतकारना; तुच्छ समझना । 

झक्षिया-ख्नी० दे० “झं झिया’ । 

झट-अ० बहुत जर्द, तुरत। -पट-अ० बहुत जरुद । 

झटकना-स० क्रि० झटका देना; झटकारना; छीन लेना; 

` इथियाना, ऐं ठना । 


झरका-पु० झोंकेके साथ दिया हुआ धक्का; (इवाका)झोका; 


पशुवलिका वह प्रकार जिसमें पशुकी गरदन तलूवार आदि- 
के एक ही द्वाथमें अलग दो जाय; आकस्मिक ओर चंद- 
रोजा वीमारी; अचानक आयी हुई विपत्ति; हानि; कुइती- 
का एक पेंच । -(के) का माँस-शटकेकी रीतिसे मारे हुए 
पशुका मांस । 

झटकारना-स० क्रि० झटका देकर हिलाना जिससे धूल, 
आदि झर जाय, झटका देना । 

झटाका-अ० जब्दीसे, चटपट । - 

झटिकां-ख्री० [सं०] झाडी; भुई ऑवला । कम 

'झटिति-अ० [सं०] झटपट, तुरत । | उड डी 

-स्त्री० दे० 'झड़ी' र टिक iE 

झड्न-ख्ी० वह जो किसी चीजसे झड़कर गिरे; झइनेकी. 
क्रिया; खुरचन; ऊपरी आमदनी । -झुड्न-खी० झड़न। - है 

झड़न[-अ० क्रि० टूटकर गिरना (पेड़से पत्तों, सिसे | 


न 


झड्प-झरकना 


बालोंका ); बरसना; (शद्दनाईका) बजना (नौबत झड़ना); 
साफ किया जाना । 
झड्प-स्री० दो पक्षियों आदिकी अर्पकालिक भिड़ंत; झड़- 
पनेका भाव, वाय्युद्ध; आवेशा; पट; झटका । 
झइपना-अ० क्रि० दमला करना, टूट पडना; उलझन । 
स० क्रि झटकन, झटकेसे छीन लेना । 
झड़पा-झड़पी-स््री ० गुत्थमगुत्था । 
झड़पान[-स० क्रि० पक्षियोंको आपसमें लड़ाना । 
झड़बेरी-स्त्री० जंगली बेर । 
झड़वाना-स० क्रि० झाइनेका काम दूसरेसे कराना । 
° झड़ाईं-ख्री० झाइनेकी क्रिया या उजरत । 
झड़ाका-पु० झडप । अ० फौरन, तत्काल । 
झड़ाझड़-अ० लगातार, झड़ीके रूपमें । 
झड़ी-ख्ी० लगातार झड़ना; हलकी किंतु लगातार वर्षा; 
झड़ीके रूपमें चलनेवाली बातें, अविराम वाग्धारा (बँधना; 
लगना; बाँधना, लगाना); तालेके भीतरका खटका । 
झणत्कार-पु० [सं०] झनकार । 
झन-स्जी० धातुखंडपर आधातसे उत्पन्न होनेवाली ध्वनि । 
झनक-स््री० झनकार; झनझनाहट; पेरको झाटकेके साथ 
उठाते इए चछना। -सनक-खी० पायल आदिको 
मंद, मधुर ध्वनि । 
झनकना-अ० फ्रि झनक दोना; झुंझलाना, खीझना; 
पेरको झटका देते हुए चलना । 
झनकार- स्त्री “झन-झन'की आवाज; झींगुरों आदिके 
बोलनेसे दोनेवाली ध्वनि । 
झनकारना-अ० क्रि० झन-झन की आवाज निकरूना। 
स० क्रि० 'झन-झन'की आवाज पैदा करना । 
झनझना-वि० 'झन-झन उत्पन्न करनेवाला । 
झनझनाना- अ० क्रि झन-झन की ध्वनि होना । स० 
क्रि 'झन-झन की ध्वनि निकालना, उत्पन्न करना । 
झनझनाहट-स्री० “झन-झन'की आवाज; झुनझुनी । 
झनिया#-वि० झीना । 
झन्षाना-अ० क्रि० झनझनाना। 
झन्नाहरट-स्जी० झनझनाइट। 
झप्‌-अ० झट, तुरत । 
झपक-ख्जी० पलवोंका गिरना; पलक गिरनेमें रगनेवाला 
समय, निमेषः झपकी । 
झपकना-अ० क्रि पलक गिरना; झपकी लेना; झपरना; 
इपना । 
झपकाना-स० क्रि० बार-बार पलक गिराना । 
झपकी- स्री हलकी, थोड़ी देरकी नीद, आँख लगना; 
ऋ चकमा, धोखा । 
झपको हाँ#- वि० नीदसे झपकनेवाली (आँखें); नरोमें चूर । 
झपट-ख्जी० झपरनेकी क्रिया या भ.व, टूटना । 
झपरन(-अ० क्रि० किसी चीजको लेने, पकड़ने, किसी 
चीजपर हमला करनेके लिए तेजीसे उसकी ओर बढ़ना, 
टूटना, रपकना। स० क्रि झपटकर छीन लेना, पकड़ 
लेना । 
झपटान-स्जी० झपट । 
झपटाना-स० क्रि० झपरनेमें प्रवृत्त करना । 
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———— 


झपदा-पु० झपरनेका भाव । -सार-बि० झपरनेवाला, 
टूट पइनेवाळा (हवाई जहाज) । 

झपतालळ-पु० पाँच मात्राओऑका एक ताळ । 

झपना-अ० क्रि० दे० 'झपकना' । 

झपलेया#-खी० इपोळा । 

झपाक्ता-अ० झटपट । पु० झीघ्रता । 

झपारा-पु० झपट्टा; झपट । 

झपाना-स० क्रि० मूँदना, (आँखें) बंद करना; झुकाना । 

झपित#-बि० झपा छुआ, सुँदा हुआ; लब्जित । 

झपेट-स्तरी० दे० “झपर' । 

झपेटना-स० क्रि० दबोचना । 

झपेटा -पु० हमला; धक्का; प्रेतवाधा । 

झपोला-पु० दे० 'झँपोला! । 

झप्पड्‌, झप्पर#-पु० थप्पड़ । 

झप्पान-पु० दे० 'झंपान' । 

झबरा-वि० लंबे और सब ओर विखरे हुए बालोंबाला । 

झवरीला-वि० चारों ओर बिखरा हुआ (केश-समूह) । 

झबरेरा#-वि० दे० 'झवरीला? । 

झबा-पु० दे० 'झव्बा? । 

झबार, झवारि। -सतरी० जंजाळ, झंझट; झगड़ा । 

झबिया-ख्री० छोरा झब्बा; बाजूबंद आदिमें नीचे लूर- 
कनेवाली कटोरी | 

झबूकना#-अ० क्रि चौंकना । 

झच्चा-पु० गुच्छा, फुंदना । : 

झमक ख्नी० ठसककी चाल; झम-झम की आवाज; चमक । 

झमकना-अ० क्रि० पाँवोंके गद्दनोंकी झनकार करते 
चलना; नाचना; 'शम-झम' की आवाज होना; “झम-झम? 
करते छुए तेजीसे आना-जाना; सहसा सामने आना- 
“पावक झरसी झमकिके गई झरोखे झाँखि'-वि० चम- 
कना; छाना; अकड़ दिखाना । | 

झमकाना-स० क्रि चमकाना; मटकाना; 'झमन्झम'की 
आवाज करना; युद्ध आदिमें हथियार खटखटाना । 

झमकारा-वि० 'झम-झम? करके वरसनेवाला (वादळ) । . 

झमकीला-वि० चंचल; चमकीला । 

झम-झम'-खी० घुँघुरुओंके वजने या जोरसे वर्षा होनेकी 
आवाज, 'छम-छम? । अ० 'झम-झम' करते हुए । 

झमझमाना-अ० क्रि० 'झम-झम' आवाज होना; चमकना । 
स० क्रि 'झम-झम' ध्वनि उत्पन्न करना; चमकाना । 

झमना#-अ० क्रि० झुकना, दवना । 

झमाका-पु० 'झम-झम'की आवाज; ठसक । 
झमाझम-अ० “झम-झम' करते इए; चमकके साथ । 
झसमाट-पु० झुरसुट । 


झमाना-अ० क्रि छाना, घेरना; दे० “ज्षेवाना' (अ० 


क्रि०, स० क्रि० दोनों) ॥ 
झमेला-पु० झगड़ा; बखेड़ा; झंझट; * भीड़ । 
झमेलिया-वि० झमेला करनेवाला, झगड़ाल्‌ । 
झर-पु० [सं०] झरना; सोता । # स्त्री० झडी; झड़ी या 
जलप्रवाहकी ध्वनि; ज्वाला; आँच; तालेका कुत्ता; झुंड । 
झरक#-स्त्री० दे० 'झलक? । 
झरकंना#-अ० क्रि०झलकना । स० क्रि० डपटकर बोलना । 
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झर-झर-ख्ली० वपाकी झड़ी लगने, हवा वहनेकी आवाज । 

झरझरान।-अ० क्रि० 'झर-झर' करते हुए वहना, गिरना, 
जलना । स० क्रि० 'झर-झर'की आवाजके साथ गिराना । 

झरना-पु० पहाइसे नीचे गिरनेवाला सोता, निर्झर; 
छेददार पुटा जिससे पूरियाँ आदि छानी जायें; अनाज 


छाननेकी बड़ी छलनी । † वि० झड़नेवाला । # अ० क्रि० | 


जळधारका पर्वत आदिसे नीचे गिरना; दे० “झड़ना 
_ बजना। स० क्रि० बजाना । 
झरनि+-स्जी० दे० 'झडन' । 
'झरनी#-वि० ख्नी० जिसमे कुछ झडे । 
झरप$-ख्ी० झोंका; वेग; चिक; सहारा; दे० झड़प’ । 
झरपना*--अ० क्रि० झोका देना; दे० झड़पना? । 
झरफ*-स्त्ली० दे० “झरिफ’ । 
झरवेर, झरवेरी। -स्जी० दे० “झड़ वेरी? । 
झरसना#¬ अ०क्रि०्दे०झुलसना'। स०क्रि०्दे०झुलसाना!। 
झरहरन।।-अ० क्रि० “झर-झर” ध्वनि करना । 
झरहरा#-वि० सूराखदार, जालीदार । 
झरहराचा-अ० क्रि० पत्तांका आवाजके साथ नीचे आना, 
खड़खड़ाना। स०क्रि० डाल हिलाकर पत्तों आदिको गिराना। 
झरापना -स० क्रि० झइपना, इमला करना । 
झरि*- स्रो० दे० “झडी? । 
* झरिफ#-स्जी० चिक, परदा । 
झरी-ख्नी० [सं०] झरना, सोता; झड़ी; वह कर जो 
बाजारमें अपना माल ले जाकर वेचनेवालोंसे बाजारके 
मालिकको या ठेफेदारंको मिले; संधि, दरार । 
झरोखा-पु० छोरी खिड़की, गवाक्ष । 
झप * स्जी० दे० “झड़प! । 
झल-पु० ज्वाला,जलन; क्रोध; उत्कट कामना; कामवासना । 
झलक-स्त्री० चमक; आभास; क्षणिक, अधूरा दशन 
(दिखाना, मारमा) । -दार-वि० चमकीला । 
झलकना-अ० फ्रि चमकना; भोतरसे चमकना; दिखाई 
देना; आभास होना । 
झलकनि#-स््ली० दे० 'झलक' । 
झलका-पु० छाला, फफोला । 
झलकाना-स° क्रि चमकाना; झलकदार बनाना; 
# दिखाना; आभास देना । * अ० क्रि० दे० 'झलकना' । 
झलळ-झल-अ० साफ, पूरी झलकके साथ । सत्री० चमक। 
झलझलाना-अ० क्रिश चमकना, झलक मारना; भइक 
उठना, झलाना । स० क्रि चमकाना । 
झलझलाहट- स्री चमक । 
झलना-स० क्रि० (पंखा आदि) हिलाकर इवा करना; हवा 
करनेके लिए हिलाना । अ० क्रि० हिलना । 
झलमल-पु० झलमलानेका भाव (-करना)। वि० अस्थिर, 
झलमलाता हुआ (प्रकाश) । 
झळमला-वि० झलकता हुआ, चमकीला । 
झलमलान[-अ० क्रि० रह-रहकर, कभी तेज, कभी धुँंधली 
रोशनी देना; रोशनीका इधर-उधर हिलना । 
झलरान[#-अ० क्रि० बढ़ना, फैलना । 
झलघाना=स० क्रि० झळने या झाळनेका काम कराना । 
झला#-पु० हलकी, थोड़ी देरकी वर्षा; झालर; पंखा । 
१९-क्‌ 
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-वि० चमकदार । 


झलाना-स० क्रि० दे० 'झलवाना' । 
झलाबोर-पु० सुनहले-रुपहले तारोसे बुना हुआ साइौका 


आँचल; कारचोबी । वि० चमकता हुआ, चमाचम । 
झलासरू।-खलली० चमक-दमक । 
झछक-पु०, झछकी-सख्री० [सं०] करताल; झाँझ । 
झल्ला-पु० बड़ा टोकरा; बौछार । वि० जो गाढ़ा न हो । 
झल्लान[-अ० क्रि० बहुत बिगइ जाना, झुंझला उठना । 
झवर*#-ख्री० झगड़ा । 
झवारि-ख्री० दे० “झवर? । 
झप-पु० [सं०] मछली; मगर; मीन राशि; मकर राशि; . 
ताप; वन । -केतन)- केतु,-ध्वज-पु० कामदेव । 
-निकेत-पु० जलाशय । -राज-पु० मगर । 
झपना*-अ० क्रि० झखना । 
झहनना*-अ०क्रि० झन्नाना, सन्नाटेमें आना; रोमांच होना । 
झहनाना-स० क्रि० झनकार करना; बजान।। , 
झहरना#-अ०क्रि० दे० 'झद्दराना' । स०क्रि० झिड़कना । 
झहुराना -अ० क्रि शिथिल होकर गिर पड़ना ( पत्तों 
आदिका ); झलाना; तिरस्कृत होना । स०क्रि० झकझोर ना; 
लथेड़ना । 
झोइ-स्री० छाया, परछाइ; अँधेरा; प्रतिध्वनि; धोखा; 
रक्तविकारके कारण पड़ा हुआ काला धब्बा ।-माइँ-स्नी० 
बच्चोंका एक खेल । मु०-आना-आँखोंके सामने अंधेरा 
छा जाना । -बताना-धोखा देना । 
झाँकना-अ० क्रि आइसे, झरोखे आदिसे बाहरकी वस्तु- 
को देखना; इथर-उधर देखना । 
झाॉकनी*-स्ली० झाँकी; कुआँ । 
झाँका-पु० जालीदार खाँचा, झरोखा; अंतर-'परन न 
पायो झाँको'-सू० । 
झाँकी -खी० दर्शन; कुछ दूरसे होनेवाला अपूर्ण दर्शन; 
सजायी हुई देवमूतिका दशन; धश्य; झरोखः 
झाख#-पु० एक तरहका जंगली हिरन । 
झाँखना#-अ० क्रि० दे० झाँ खना”; झॉकना । 
झाँखर-पु० झंखाइ; कॉँटेदार झाड़ियोंका समूह । है 
झाँगा#-पु० दे० “झगा! । ड 
झाँझ -ख्ी० काँसेके दो तरतरी जैसे ड़कड़ोंसे बना मँजीरे Ps 
जैसा बाजा, झाल; शरारत; अडियल्पन; झाँझन । MS 
झाँझड़ी#- ख्री० दे० झाँझ' । 


झाँझन-ख्नी० पाँवमें पहननेका पोळा कड़ा जो चरनेसे | 
झन-झन बजे, झाँझदार कड़ा । | टर 
झाँझर*#-ख्री० दे० झाँझन' । वि० जर्जर; छिद्रोबाला।  /7ढ।|। 
झाँझरि#- स्त्री ० दे० झाँझर' म भक ल 


झॉझरी*-' सी ० झाझ; झाँझन । | 
झाँझा-पु० फसलको लगनेवाळा एक कोडा; झॉझः झंझट । 
झाँक्षिया-पु० झाँझ वजानेवाला । ; 
झाट, झाँटि*- ख्री०'उपस्थके ऊपरके वाळ, पशम । | 
झाँप-पु० ढकनेके काम आनेवाली चीज; बाँसका टोक 
बसका बडा खानपोश; खिड़की-दरवाजेके स 
- वर्षासे वचावके लिए लगाया जानेवाला टीन, 


झापना-झिरी 
कः वना परदा; वग्धीका टप; बाँसकी तीलियोंका बना 
सुगियोंका दरबा; उछल-कूद । * स्ी० पर्दा, चिक; झपकी । 
झाँपन!-स० क्रि० ढकना, छोप लेना ।. अ०क्रि० झेंपना । 
झाँपी।-खी० टोकरी; बाँसकी पिटारी; झपकी । 
झाँवना#-स० क्रि० झोंबेसे रगइना (मैल छुड़ानेके लिए) । 
झाँवर -ख्री०नीची जमीन ।†वि०सुरझाया हुआ; मलिन । 
झावली -स्री० झलक; झाई; आँखका संकेत । 
झाँवॉ-पु० जली हुई ईंट जो मेल छुड़ानेके लिए देह रग- 
इनेके काम आती है । 
झाँसना-स० क्रि० झाँसा देना, ठगना; वहकाना । 
झाँसा-पु० धोखा, जुळ, वुत्ता -पट्टी-खी० दमबाजी । 
झासिया, झाँसू-वि० झाँसा देनेवाला । 
-झा-पु० मेथिछ ब्राह्मणोंकी एक उपाधि । 
झाऊ-पु० रेतीले मेदानोंमें होनेवाला एक छोरा झाड़ । 
झाग-पु० फेन, गाज । 
झागड्*-पु० दे० झगड़ा? । 
झाइ-पु० छोरा पेड़ या पौधा जिसकी जड़से डालियों जैसे 
कई तने निकलकर झाड़ियोंकी शक्लमें फैल जाये; छोटा, 
गुंजान; कॅटीला पेड़; झाइकी रङका फानूस जो छतत या 
शामियानेसे लटकाकर जलाया जाता है और जिसमें 
बहुतसी मोमबत्तियां या बल्ब एक साथ जलाये जा सकते 
हैं; एक आतिशबाजी; तोता । -खंड-पु० जंगल; दे० 
'झारखंड' । -झंखाड़-पु० कँटीले पेड़ों, झाड़ियोंका 
समूद; टूटी-फूरी, रद्दी चीजें ।-दार-वि० करीला; घना। 
पु० एक तरहका कशीदा । -फ़ानूस-पु० शीशेका बना 
रोशनी ओर सजावटका सामान । 
झाड़-ख्री० झाड़नेकी क्रिया ( केवल समासमें व्यवहृत ); 
फटकार, भर्त्सना; मंत्रोपचार। -पाँछ-स्जी० सफाई । 
-फूंक- खी० झाइना-पूं कना, मंतर-जंतर । 
झाड़न-स्री० झाइनेसे निकली हुई चीज; पु० झाडनेके 
काम आनेवाला कपड़ा (डस्टर) । 
झाड्ना-स० क्रि झटकारना, धूळ-गद साफ करना; 
बुहारना, झाडू देना; मंत्र पढ़कर फूकना; फरकारना; 
कंधी करना; ( पेइसे फल ) नीचे गिराना; ( चिड़ियोंका 
पंख ) छोड़ना; दूर करना, भगाना ( शेखी, बदमाझी, 
घमंड) । सु° झाड्‌-पछोड्कर देखना-जाँच-तौल करना; 
खूब आजमाना । झाड्-पाँछकर-कुछ इकट्ठा करके, 
झाइ-बुहारकर । 
झाड़।-पु० जामा-तलाशी; झाइ-पूर क; विष्ठा; शौच जाने- 
की इच्छा या क्रिया; रट्टी । र 
झाड़ी-खी० कँटीले पौधों या झाड़ोंका समूह; एकमे. मिले 
हुए कॅटीले पौधे । 
झाड़,जी० सींकों, तीलियों आदिका पूछा जिससे धूल, 
आदिको सफाई करते हैं, बुहारी, बढ़नी; पुच्छल तारा । 
-कश-पु० झाड, देनेका पेशा करनेवाला, भंगी ।-बर- 
दार-पु० दे० 'झाइकश?। सु०-फिरना-कुछबाकी न 
रहना, सब नष्ट हो जाना । -मारना-तिरस्कार करना, 
ठोकर मारना (स्त्रि०) । 
झापड़-पु० थप्पड़, जोरका तमाचा । 
झाबर-पु० दलदल; * खाँचा । 
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झाम-पु० गहराईसे मिट्टी खोदकर 'निकालनेवाला एक 
यंत्र; एक वरतन जो भोज आदिमें दाल-तरकारी आदि पर- 
सनेके काम आता है; # गुच्छा; छल, धोखेवाजी; डोंट-डपर | 
झामर-पु० पॉवोंमें पहननेका एक गहना । वि० झांवरा, 
मलिन । 
झामी#-वि० छलिया, थोखेबाज । | 
झाय्रॅ-झायँ-स्री० सुनसान जगहमें होनेवाली “झन-झन? 
आवाज,इवाका शब्द ।सु०- करना -सूना+डरावनालगना। 
झार#-स्री० जरून, ज्वाला; झाल। पु० दे० “झाइ'; 
समूह; पोना । वि० निरा, निपट; सब । -खंड-पु० 
एक पर्वतमाला जो वेद्यनाथसे पुरीतक गयी हे; छत्तीसगढ; 
छोटा नागपुर । 
झारना!-स० क्रि० दे० 'झाइना' । 
झारा-पु० झरना, सूप; पतली छनी हुई भंग; * तलाशी । 
झारि-स्त्री०, वि० दे० 'झार! । 
झारी-स्जी० पानी परसने, हाथ-मुँह धुलाने आदिके लिए 
काममें लाया जानेवाला टोटीदार बरतन, ग.डुआ; # झाड़ी। 
झाल-पु० झाँझ; झालनेकी फ्रिया। ख्जी० चरपराहर, 
तीखापन; लहर; ज्वाला; संभोगकी इच्छा; वर्षाकी झडी 
जो कई दिन लगी रहे । वि० दे० “झार” । 
झालना-स० क्रि० धातुकी बनी' चीजको राँकेसे जोड़ना; 
किसी चीजको ठंढा करनेके लिए बरफ या शोरेमें रखना। 
झाळर-स्नी० लटकनेवाला हाशिया; किनारा; घड़ियाल; 
+ एक पकवान । -दार-वि० जिसमें झालर लगी हो । 
झालरना#-अ० क्रि० दे० 'झलराना?; पुष्पादियुक्तहोना। 
झालि~स्जी० झड़ी; झाल । 
झाचे -झा्चे-स्री० हुज्जत, तकरार । 
झिंगवा-पु० दे० 'झी'गा?। 
झिंगुली+-ख्नी० दे० “झगा? । 
झिँझिया-ख्जो० वह घड़ा जिसके पेंदेमें बहुतसे छेद होते हैं 
और जिसमें दिया बाळकर घुमाया जाता हे । 
झिगड़ना, झिंगरना#-अ० क्रि० दे० 'इागइना' । 
झिझक-स्नौ० हिचक, भड़क; लब्जाजनित संकोच । 
झिझकना-अ० क्रि भय या रलूज्जाके कारण कोई बात 
कहने, करनेमें हिचकना, ठिठकना; भड़कना । 
झिझकार-ख्लो० झिशकारनेकी क्रिया या भाव । 
झिझकारना-स० क्रि० दुतकारना; झिड़कना ।. 
झिड्कना -स० क्रि० डॉटना, फटकारना । 
झिड्की-ख्जी० झिड़कनेका भाव, डॉट, फटकार । 
झिपना-अ० क्रि० दे० 'झेपना?; वंद होना । 
झिपाना-स० क्रिश लजवाना, शर्मिंदा करना । 
झिर-ख्नी० दे० 'शिरी? । 
झिरकना-स० क्रि० दे० 'झिइकना? । 
झिरझिरा-वि० झीना । 
झिरझिराना-अ० क्रि० “झिर-झिर' करते हुए वहना । 
झिरना-अ० क्रि० दे० “झरना? । पु० छेद । 
झिरहर#-बि० झीना, सूराखदार । ३१३५ 
झिरी-खी० संधि, झरी; वह गदा जिसमें पानी रिसकर 
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इकट्ठा हो; पाला । 


झिलेंगा-पु० पुरानी खाट जिसकी वुनावट ढीली हो गयी | 


या टूट गयी हो; ऐसी खारका बाध । 


झिलना-अ० क्रि० घुसना; तृप्त होना; मगन दोना; झेला झुकसुख*-पु० झुरपुरा । 


जाना (शिलनाका कर्मे०) । स० क्रि० हमला करना । 
झ्षिलम-खी० लोददेका बना टोप या शिरस्त्राण । 
झिलमिल-खी० द्विलती, रह-रदकर चमकती हुई रोशनी; 
झिलमिलानेका भाव । पु० एक महीन वस्न । वि० झिल- 
मिलाता छुआ । 


झिळमिळा-वि० शीना; जिससे झिलमिलाती हुई रोशनी | झुकामुखी#-स््री० दे० 'झुकमुख' । | 


निकले; चमकता छुआ । 

झिळमिळाना-अ० क्रि० रोशनीका हिलना, कभी चमकना, 
कभी न चमकनों; टिमटिमाना । 

झिळमिळाहर- स्री? शिठमिलानेकी क्रिया या भाव । 

शिलमिली- स्री खिड़कियां आदिमें जड़ा जानेवाला आडी 
पटरियोंका ढाँचा जो पीछे लगी लकड़ीको खींचनेसे खुलता, 
बंद होता है; चिक, चिलमन; एक तरहकी जारी । 

झिळवाना-स° क्रि० झेलनेका काम दूसरेसे कराना । 

सशिंडी*-स्त्री० झींगुर । 

झिल्लड़-वि० जिसकी बुनावट दूर-दूर दो, शीना । 

झिद्धिका-खी० [सं०] झीँगुर; शींगुरकी झनकार; सूर्य- 
प्रकाश; दीप्ति । 

झिद्छी-ल्ली० चमड़े आदिकी पतली तह; बारीक छिलका; 
[सं०] दे० 'झिल्लिका । . 

शिल्लीक-पु० [सं०] शींगुर । 

` झीकना-अ० क्रि० दे० 'झींखना! । 

झीका-पु० अन्नकी वह मात्रा जो पीसनेके लिए चक्षीमें 
एक बार डाली जाय; छीका |... 

झीसिना-'अ० क्रि० दुःखी होना, कुदना; दुखड़ा रोना । 

झीगा-पु० एक छोटी मछली । 

झींगुर-पु० तेज आवाजवाला एक छोटा कीड़ा । 

झींवर*-पु० दे० 'झीवर' । _ 

झीँसी-ख्जी० नन्हीं-नन्हीं वँदोर्मे दोनेवाली वर्षा, फुद्दार । 

झीका-पु० छीका । - 

झीखन[-अ० क्रि० दे० 'झीं खना' । 
झी5#-वि० झूठ, मिथ्या । 

झीडना#-अ० क्रि० घुसना; भॅसना-“मानहुँ .सुधासिंधुमें 

. झीइत मकर पानके हेत'-सू० । 

झीना-वि० बहुत बारीक; दूर-दूर बुना हुआ, झाँशर । 

सीनासारी#-पु० एक तरहका चावल । ५ 

झील-स््री० प्रकृति-निर्मित सरोवर; बहुत बड़ा ताळ । 
झीळर-पु० छोटी झील या तालाब । 

झीवर-पु० माँझी, मछुआ, धीमर । 

झुंगना*- पु० जुगनू ॥ 

झुँझना*-पु० झुनझुना, एक खिलौना । 
झुँझलाना-अ० क्रि० खीझना, चिढना, बिगडना । 
झुँझळाहर- ख्री० झुँशलानेका भाव, चिद, खफगी । 


Eo 
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' झुकाना-स० क्रि० टेदा करना, रकाना; मोइना; नीचा 


` झुरसना#-अ० क्रि०, स० क्रि० दे० 'झुळसना'। | 
] | विरत धर 
झुंड-पु० समूह, निशेषतः पशु-पक्षियोंका गिरोह, गिछा । | झुरसाना+-स° क्रि० दे० झुलसाना । 
झुकना-अ० क्रि० टेढा होना, लटकना; सुड़ना। नीचा झुरहुरी-ली० दे० युरशुरी। | 
होना (आँखाका); दवना, नमित होना; द्वार या छुटाई | छुराना%-अ° क्रि० सूख़ना । स० कि 


(७-0, Panini Kanya Maha.Vidyalaya Collection. 


झिरूगा-झुराना 
स्वीकार करना; प्रवृत्त होना, लगना; किसी ओर पक्षपात 


करना; मानना; ¥ झुँझलाना; कुंड दोना-'भैयनसों 
प्रभु झुकत हैं"*?-राम०; † मरना । 


झुकराना*-अ० क्रि० झोका खाना । 
झुकवाना-स° क्रि० झुकानेका फाम दूसरेसे कराना । 
झुकाई-स््री० झुकानेकी क्रिया या भाव; झुकानेकी उजरत। | 


करना; प्रवृत्त करना, लगाना । 


झुकाव-पु० झुकनेकी क्रिया या भाव; ढाल; प्रवृत्त; चाह । 

झुकावट-ख्री० दे० “झुकाव ॥। ` 

झुझकावन[#-स० क्रि रेलना, आक्रमणके “लिए प्रेरित 
करना । 

झुटपुटा-पु० सबेरे या झामका समय जब प्रकाश इतना 
कम हो कि कोई चीज साफ दिखाई न दे, ब्द समय जब 
वुछ-$छ अँधेरा और कुछ-कुछ उजाळा हो । 

झुटुंग-वि० झोंटेवाला, जटाधारी । 

झुठकाना-स० क्रि० दे० 'झुटल[ना' । 

झुठऊाना-स० क्रि० झूठा साबित करना; झूठी वात कह- 
कर धोखा देना । 

झुठवना#-स० क्रि० झूठा बनाना । 

झुठाई-स्ली० झूठापन, असत्यता । 

झुठाना-स० क्रि० दे० 'झुठलाना! । 

झुठालना-स० क्रि० दे० 'झुठलाना'; दे० 'जुठरना' । 

झुनकना-अ० क्रि० “झुन-झुन' बजना। 

झुनकारा*-वि० झीना । 

झुन-झुंन-पु० नूपुर, पेजनी आदिके बजनेकी आवाज । 

झुनझुना-पु० काठ, टिन आदिका वना खिलौना जो 
दिछानेसे 'झुन-झुन' बजता दै, घुनधुना । 

झुनझुनाना-अ० क्रि० “झुनःझुन' ध्वनि होना । स० क्रि० 
“झुन-झुन' शब्द उत्फ्त करना । 

झुनझुनियाँ-ख्री० 'झुन-झुनो शब्द करनेवाला गहना; 
बेडी; सनईका पौधा । : 

झुनझुनी-स््री० द्वाथ-पाँवके एक हालतमें देरतक रहने या , ः 
दबनेसे पैदा दोनेवाली सनसनाइट । “पथ 

झुपरी*-स्री० दे० 'झो पड़ी । | 

झुबझुबी। -ज्जी० कानका एक ग्ना । टर 

झुमका-पु० कानमें पद्दननेका एक गहना जो करनफूछकी 
तरकीसे लटकता रइता है; एक पौधा; उसका फूल । 

झुमिरना* अ० क्रि० दे० “झूमना' । मल ल 

झुरश्चसां-ल्ली०्जूडीवुखारकोवॅपकेपी| [उ 

झुरना#-अ०क्रि० सूखना; दुःख या चिंतासे क्षीण दोना । | 

झुरमुट-पु० पासःपास उगे हुए पेड़ या व समूह, 
मंडली; चादरको इस तरद ओढना कि सारा शरीर ढक _ 
जाय ( मारना ) । PSS 


झुरावन-झौटा 


झुरावन-स्री० सूखनेसे वस्तुकी तीळमें दोनेवाली कमी । 
झुरों-ल्ली० सूखनेसे (चेहरे आदिपर) पडनेवाली शिकन । 
झुलना-पु० झूला; ढीला कुरता। 
झुलनी-ख्जी० सोने, मोतियों आदिकी बनी लटकन जो 
नथमें लरकायी या बेसरकी तर्द नाकमें पहन जाती 
झुलसुला#-वि० दे० “झिलमिला? । 
झुलचाना- स° क्रि० झुलानेका काम दूसरेसे कराना.। 
झुलसना-अ० क्रि इतना जलना कि सतह स्याह हो 
जाय, वस्तुके केवल ऊपरी भागका जलना, अथजला 
होना; भूप, लया पालेसे पौधों आदिका सूखना, सुर- 
झाना। स० क्रि० दे० 'झुलसाना' । 
झुलसाना-स० क्रि० वस्ठुका ऊपरी भाग, सतह जळा 
देना, अधजला कर देना; झुळसनेका कारण होना । 
झुलाना-स० क्रि० झूलेको हिलाना, धकेलना; लटकाकर 
हिलाना; अटकाये रखना, आज-कल करते रहना । 
शुलावना+#-स० क्रि० दे० 'झुलाना? । 
झुलावनि#-स्त्री० झुलानेकी क्रिया या भाव । 
झुलोआ, झुलोचा#-पु० दे० “झूला? । 
झूँक#-पु० दे० “झो का? । खी० दे० 'झाँक' । 
झूका*-पु० दे० 'झोंका'। 
झूखन[#-अ० क्रि० दे० 'शींखना' । 
झूँटा-वि० झूठा । पु० पेंग; बालोंका समूह, झोंटा । 
झूझ+-पु० दे० “युद्ध! । 
झूझना#-अ० क्रि० जूझना, युद्ध करना । 
झूठ-वि० जो सच न हो, अयथार्थ, अतथ्य, मिथ्या । पु० 
झूठी बात,,असत्य ।-सूउ-अ9 यों ही, अकारण, बेकार । 
-सच-पु० कुछ झूठी और कुछ सच्ची बात, झूठ और 
सचकी खिचड़ी । सु०-का दफ़्तर-मनगढ़ंत बातें, ऐसा 
कथन जो आदिसे अंततक झूठ हो । -का पुतछा-बहुत 
झूठ बोळनेवाळा, भारी झूठा । -का पुल बाँधना- 
झूठकी झड़ी लगा देना, झूठपर झूठ बोलना । -सच 
जोड़ना या लगाना-सचमें झूठ मिलाकर कहना; झूठी 
शिकायतें करना । ८ 
झूठन-स््ली० दे० 'जूठन' । 
झूठा-वि०जो सच न हो, असत्य, मिथ्या; झूठ बोलनेवाला, 
मिथ्यागापी; नकली, बनावटी; दिखाऊ (-फैर); जूठा । 
सु?-पड़ना-( किसी कल-पुरजे या अंगका ) काम देने 
लायक न रहना, बेकार हो जाना । (झूठे) का: मुँह 
काला-झूठा इर जगह जलील होता है । -की क़त्र- 
(के घर)तक पहुँचना या हो आना-झठेका झूठ पकड़- 
कर, सावित करके उसे लज्जित करना । -पर ख़दाकी 
मार था लानत-झूठ बोलनेवालेका सत्यानास हो .। 
झूछा -अ० झूठ-मूठ, याही, दिखानेके लिए (-न पूछना) । 
झूना%-वि० दे० 'झीना' । 
झूस-ख्री० झूमनेकी क्रिया या भाव; ऊँध । 
झूमक-पु० झूमर; झूमरके साथ होनेवाला नृत्य; युच्छा; 
साड़ी-दुपट्टेके माथेपर रहनेवाळे भागपर टॅका मोतियों 
आदिका गुच्छा । -साढ़ी-ख्री० ब्द साड़ी जिसमें झूमक 
टॅके हों । 
झूमका-पु० दे० 'झुमका दे० 'झूमक? । 
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झूमइ-पु० दे० 'झूमर' । -झाभइ- पु० अंडबंड, व्यथंको 
बात, ढकोसला । 

झूमना-अ० क्रि० इधर-उधर हिलना, झोके खाना; लह- 
राना; (मस्ती, आनंदमे) सिर-धड़को आगे-पीछे हिळाना; 
नरोमें लड़खड़ाना । 

झूमर-पु० होलीमें नाचके साथ गाया जानेवाला एक गीत; 
उस गीतके साथ दोनेवाला नाच; सिरम पद्दननेका एक 
गहना; मंडलाकारमें खड़े स्री-पुरुष, नावें आदि; इलका । 

झूरनाओ#= अ० क्रि० सवना । 

झूरां -वि० सूखा, खुइक; खाली । ऋं पु० अवर्षण; कमी । 

झूरे-अ० व्यर्थ ही, वेकार । # वि० व्यर्थ; सूखा; खाली । 

झूल -रज्ञी० हाथी-घोड़े आदिकी पीठपर सजावटके लिए 
डाला जानेवाला कपड़ा; ढीला-ढाला, भदा पहनावा; 
क दे० झूला? । -दुंड-पु० दंडकी एक कसरत जो झूलते 
हुए की जाती है । 

झूलना-अ० ब्रि लटककर आगे-पीछे होना; नाचना; 
झूलेपर बैठकर या लेटकर पेंग लेना; किसी आझागें लटके 
रहना। पु० हिंडोला; एक छंद । वि० झूलनेवाला । 

झूछरि#-स््ली० दे० 'झुमका' । 

झूला-पु० झूलनेका साधन, पेइकी डाळ, छतकी कड़ियाँ 
आदिमें बँधी हुई रस्सीके सहारे लटकता हुआ तख्ता 
आदि, हिंडोला; झटका; रस्सों, जंजीरों आदिका वना 
बिना खंभेका पुल; एक तरहकी विना वाँकी कुतीं जिसे 
प्रायः देद्दातकी स्त्रियां पहनती हं; झूल; एक गहना । 

झेंपना-अ० क्रि० लजाना, शर्मिंदा होना । 

झपू, झेषू-वि० झंपनेवाला, लज्जाशील । 

झेर-ख्नी० देर, विलंब; झंझट, बखेडा । 

झेरना-स० क्रि० झेलना; छेइना । 


-झेरा%-पु० झगड़ा; झंझट; दे० 'झेर' । 


झेळ-सख्री० झेलनेकी क्रिया या भावः हिलोर$ पक्का; # देर) 
बिंब | 


झेळना-स० क्रि० सदना, वरदाइत करना; ठेलना; इलकर 


पार करना । # अ० क्रि० मानना। 

झेळनी -खी० चाँदी या सोनेकी जंजीर जो कानके गद्दनोंका 
बोझ सँभाळनेके लिए बालोंमें अटकायी जाती है । 

झो क-ख्री० वेग, झोका; वोझ; धुन, आवेशा; * चोट, 
आघात; चाल, ढंग । 

झो कना-स० क्रि० आगेकी ओर फेंकना; धयेलूना; भट्टे। 
भाड़में ईधन डालना, फेंकना; बुरी जगह डालना, ठेर 


_ दैना; (“में झोंकना) उड़ाना,खर्च करना; (दोष) लगाना! 


झा कचाना-स० फ्रि० झोंकनेका काम दूसरेसे कराना । 

झो का-पु० तेज हवाका धक्का; झकोरा; तेजीसे जानेवाळी 
चीजका धक्का; पानीका हिलोरा; # ठाट, चाल; सुट्टी । 

झो काइ-खी० झोकनेकी क्रिया या उजरत । 

झो किया-पु० झोंकनेका काम करनेवाला । 

झो की -ख्जी० बोझ, जवाबदिही; जोखिम । 

झा झा -पु० ढेक, गिद्ध आदिके ग 
लटकता हुआ मांस; घॉसला । 

झो झल-पु० झुँझलाइट। 

झो रा-पु० बिखरे इए, रूखे, मेले, लंबे वाळ, जटा; जुट्टा; 
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* पेंग । “झोंटी-ख्री० दो श्ियोका पररपर बाल खसो- 
टते हुए लड़ना । 
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हीलाहवाली ।-दार-वि० जिसमें शोळ छो,ढीळा३रसेदार । 
झालना#-स० क्रि जलाना । 


झां पड़) झोपड़ा-पु० घास-फूससे छाया हुआ छोरा कचा | झोछा-पु० कपड़े, किरमिच आदिका मैला;खोली, गिलाफ; 


घर, कुटिया, में 
झो पड़ी, झोपड़ी-खी० छोटा इ 
झो पा-पु० झब्बा, गुच्छा । 
झोटिंग-पु० झोंटेवाला, जटाधारी । 


झोरना#-स० क्रि० जोरसे.हिलाना, झकझोरना; डालको | 


इस तरह हिलाना कि फल झड़ जाये; बरोरना; † छककर 
भोजन करना । 

झोरि#-सतरी० दे० “झोली? । 

झोरी#-खी० झोलो; पेट; एक तरहकी रोटी । 

झोल-पु० रसा; कदी; कपड़ेके किसी अंशका ढीला या 
नापसे बड़ा दोनेके कारण झूलना, लटकना; इस. तरह 
लटकनेवाला अंश; सुलम्मा; * आचर; ओट; वह झिछ्ली 
जिसमें लिपटा छुआ बच्चा पैदा दोता दै, जरायुः गर्भ; राख 
-तिहिपर विर ज्राइकै चह्दै उड़ावा झोल'-प०; जळन। 
वि० ढीला; निकम्मा । “झाल-वि० ढीलाढाला । †पु० 


चोला; लकवा; # शोंका; इशारा । 

झोली-खी० चारों कोने बाँधकर कंपे आदिसे लटकाया हुआ 
कपड़ा जो झोले या थेलेका काम दे; सफरी बिस्तर; चरसा; 
घास वाँधनेका जाल; एक तरका फंदा; राख । 

झार-पु° झुंड, समूह; गुच्छा; कुंज, झुरमुट; एक गहना । 

झारना+ं-अ० न्रि० शूँजना । स० क्रि० झपरकर पकइना। 

झौरा-पु० दे० झो'र। 

झीराना#-अ० क्रि० झूमना, झोके खाना; झाँवर होना; 
सुर्‌झाना । 

झाँसना। -अ० क्रि०, स० क्रि० दे० 'झुलसना' । 

शार#-प० इागड़ा, हुज्जत, तकरार; डाँट; भगदड़ । 

झारना*-स० ग्रि० झपटकर दबोच लेना । 

शझारे#-अ० पास, निकर; साथ । 

झीचा! -पु० खँचिया । 

झौहाना-अ० क्रि० शुस्सेमे आकर बोलना । 


ञ्‌ 


झ-देवनागरी वर्णमालाका दसवाँ व्यंजन वर्ण । 


ट-देवन.गरी वर्णमाळाका ग्यारहवाँ व्यंजन वर्ण । 

ट॑क-पु० [सं०] चार मारोकी एक तीळ; पत्थर काटने या 
गढ्नेकी छेनी; कुल्हाड़ी; तलवार; म्यान; पहाडीका ढाल; 
सोहागा; एक राग; क्रोधः दर्प; पेर; नोल कपित्थ; सिका; 
दरार । -शाला-खी० दे० 'टंकक-शाला? । 

टंककशाला-खी० [सं०] सिक्के ढाळनेकी जगह (मिंट) । 

र॑कण, टंकन-पु० [सं०] सोहागा; टाकी देना; (काइनेज) 
ताँबे, चाँदी आदिके सिक्तोंकी ढलाई । 

टँकना-अ० क्रि० टाँका जाना; सिळना; सिलाई द्वारा 
अँटकाया जाना; लिखा जाना; सिळ आदिका कुटना । 

रँकवान!-स०° क्रि० “टाँकना'का प्रेरणार्थक । 

रंका-पु० चाँदीकी एक पुरानी तोल; तांबेका पुराना सिक्का। 

टेकाई-खी० टॉकनेका काम; टॉकनेकी उजरत। 

टंकान[-स० क्रि० सिककेकी जॉच कराना । 

टैंकान।-स० क्रि० टाके लगवाना; सिळ आदि कुटवाना; 
याददाइतके लिए लिखवा देना । 

उंकार-ख्जी० [सं०] धनुपकी चढी हुई डोरीको खींचकर 
छोडनेते उत्पन्न ध्वनि; धातुखंड आदिपर आधात होनेसे 
उत्पन्न ध्वनि; चिल्लाहट; प्रसिद्धि । 

रंकारना-स०क्रि० धनुष्‌का रोदा तानकर आवाज करना। 

टंकिका-ख्री० [सं०] पत्थर काटनेकी छेनी, टाकी । 

रंकी-स्जी० पानी, तेल आदि रखनेके लिए बनाया हुआ 
बक्सके आकारका बड़ा पात्र; एक रागिनी । 

टंकोर-स्री० दे० “टंकार' । 

टॅकोरन!-स० क्रि० दे० “टंकारना' । 
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। ञ-पु० [सं०] गायन; घर्धर ध्वनि । 


ट 


टेको (कौ)री-खी० सोना-चाँदी तौलनेका छोटा तराजू । 
टॅँगड़ी-स्री० टाँग, पैर । 
टरॅगना-अ०क्रि० लटकन; लटकाया जाना; फाँसी चद्ना। 
पु० अळगनी । मु० टग जाना-फाँसीपर चढ़ना । 
टयिया-स्नी० छोरी कुद्द्दाड़ी । 
टंच-वि० तैयार; हृ्टःपुष्ट; # कंजूस; कठोरहृदय; दुष्ट । 
टंट-घंट-पु० पूजा-पाठका आडंवर, ढोंग । 
टंटा-पु० झगड़ा, फसाद, फलद । 
टॅड्या-ख्री० बाँदपर पद्दननेका एक ग्ना, बहूंटा । 
2३६#-ख्री० काम; काम निकालनेकी युक्ति; ताक । - 
क~स्जी० एक ही ओर देरतक लगी हुई दृष्टि ( बॅथना, ज्र 
लगाना ) । | 
टकटका#-पु०दे ० 'टकरकी? । वि० एक जगद्द स्थित (इष्टि) । २१ 
टकरकाना!-स० क्रि टकटकी लगाकर देखना । अ० : 
क्रि० 'टक-टक? शब्द करना । 
टकटकी -ख्री० निनिमेष दृष्टि । ट 
टकटोना#-स० क्रि० उँगलियोंसे छूकर किसी वस्तुका पता २ 
लगाना, ट्टोलना; हँढ़ना, खोजना । ` । 
टकूटो रना#-स० क्रि० दे० 'टकटोलना/ SE: 
उकटोळना-स° क्रि० स्प्शसे पता लगाना या जाँचना। _ 
टकटोहन*-पु० टटोलकर देखनेका काम । 
टकटोहना*- स० क्रि० दे० “ रकटोलना? । 
रकराना-अ०न्नि० दो वस्तुओंका एक दूसरीसे 
ठोकर ळग जाना; कार्यकी सिद्धिके लिए ब 
जाना; * मारा फिरना। इधर-उधर 
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दो वस्तुओंकी आपसमें लड़ा देना । 
टकसार-खत्री० दे० 'टकसाल? । 
रकसालू-स्री० सिक्कोंकी ढलाईका स्थान (मिंट); * निर्दोप | 
वस्तु । वि० चोखा, खरा ।-का खोटा- नाच, कमीना । | 
टकसाली-वि० टकसालक़ा; प्रामाणिक; खरा; शिष्टों द्वारा 
अनुमोदित । पु० टकसालका अध्यक्ष ।-बात्त-खी ० ठीक 
वात, पक्की वात । -बोली-ख्री० शिष्ट भाषा । 
टकहाई-वि० स््री० दे० (काही? । 
टका-पु० चाँदीका पुराना सिक्का, रुपया; दो पैसोके बराबर 
ताँबेका सिक्का, अधन्ना; आधी छटाँककी तील; सवा सेरका 
गढ़वाली परिमाण ।-भर=वि० जरासा | झु०-पास न 
होना-निर्धन होना । -सा जवाब देना-साफ इनकार 
कर देना । -सा सुं लेकर रह जाना-लजा जाना । 
रकासी-खी० दो पेसे फी रुपयेका सूद । 
टकाही-वि० ख्नी० एक-एक टकेपर अपना सतीत्व बेचने- 
वाळी; निम्न श्रेणीकी (वेश्या) । स्जी० दे० “टकासी? । 
टकुआ-पु० सूत कातने और छपेरनेके काम आनेवाला 
सूआ, तकला । 
रकुली-ख्नी० पत्थर कारनेवी छेनी; नक्काशीके काम आने- 
वाला एक औजार । 
टकेत-वि० टकेबाला, धनी, मालदार । 
टकोर-खी० टंकोर; डंकेकी चोट या शब्द; लकी चोट । 
टकोरना-स० क्रि धीरेसे आधात करना; बजाना: डंके 
आदिपर चोट करना; पोरलीसे सेंकना । 
टकोरा-पु० डंवेकी चोट । 
टकोरी#-ख्ी० टक्कर; चोट, आधात । 
टकोरी-खरी० छोरा तराजू; चॉँदी-सोना तौलनेका काटा । 
रक्कर-स्नी० ठोकर, दो वस्तुओंका वेगके साथ आपसभें 
भिड़ . जाना; मुकावला; हानि। झु०-खाना-मारा- 
मारा फिरना; सुकाबलेका होना । 
टखना-पु० एड़ीके ऊपरकी इदडीकी गाँठ । 
रगण -पु० [सं०] छ मात्राओंका एक गण । 
टगर-पु० [सं०] सोहागाःतगरका वृक्ष; क्रीडा; मेंड; टीला । 
टघरना -अ० क्रि० टिघलना, द्रवीभूत होना । 
टच-टच*-अ० “धायं-धायें’ करते हुए (आगका जलना) । 
टरका#-वि० ताजा; हालका; कोरा । 
टटकाई#-खी ० ताजगी । 
टरळू-बररू*-वि० वेसिरःपेरका, ऊटपटाँग । ` 
टरिया-ख्री० बॉस आदिकी रट्टी । 
टरीबा*-पु० घिरनी, चक्कर । ` 
रड्आ=यु° रद्द । 
टरोरना%*-स० क्रि० दे० “रोना? । 
ररोछना-स° क्रि० उँगलियोंसे छूकर पता गाना, दबा- 
कर छूना; वार्तालाप द्वारा विचारका पता लगाना । . 
'रइर-पु० रक्षा या परदेके लिए लग।या हुआ बाँस आदिकी 
फश्टियोंका पछा । 
टट्टा-पु० बड़ी रट्टी । 


. टट्टी-ख्ी० छोरा ट्र या पछा; पतला शीशा; ओट, परदा; 


पछ्लेकी दीवार; अंगूर चढ़ानेके काम आनेवाली बाँसकी 
फ़ट्टियोंकी दीवार; शिकार _खेळनेकी आइ; पाखाना; 
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BRITE SRST SENT पे ST 
वारातमें निकाली जोनेवाली. फुल्वारीका तख्ता । सु 


की आइसे शिकार खेळना-छिपकर चाल चलना, गुप्त 
रीतिसे विरुद्ध कार्य करना । -की ओट बेठना-छिपे 
तौरपर कोई कार्य करना । 

रट्‌टू्‌-पु० छोटे कदका घोड़ा । 
च र 

टड्िय़ा-ज्ली० बॉहपर पहननेका एक गहना । 


| टन-खरी० घंटे, धातुके वरतन या डुकड़ेसे उत्पन्न शब्द । 


-टन-ख्री० घंटा वजनेका झाब्द । 
टनकना-अ० क्रि० टन-टन बजना; धूप लगने आदिके 
कारण पिरमें दर्द दोना; रह-रहकर पीड़ा होना । 
टनटनाना-स० क्रि० घंटा, धातुके बरतन या उकड़ेसे 'टन- 
टन को ध्वनि निकालना । अ० क्रि० घंटे आदिका 'टन- 
टन वजना । .- । 
टनमन-पु० जादू-टोना । वि० दे० 'टनगना' । 
टनमना-वि० खस्थ; चंगा; प्रसननचित्त; सतेज । 
टनाटन-पु० लगातार घंटा वजनेकी आवाज । वि० ठीफ 
हालतमें, पुष्ट । अ० 'टन-टन' आवाजके साथ । 
टप-'खरी० बूंद इत्यादिके गिरनेका शब्द; टमटम आदिकी 
छतरी जो इच्छानुसार फैलायी या मोड़ी जा सकती है; 
किसी चीजके टपकनेका शब्द । -से-इाटसे, बहुत जल्द । 
टपक-सी० टपकनेकी क्रिया या भाव; बूँदोंके गिरनेका 
शब्द; रुव"रुककर दोनेवाली पीड़ा । 
टपकन-स््री० रुक-रुककर होनेवाली पीड़ा, टीस । 
टपकना-अ० क्रि० बूँद-बूँद गिरना; पके फलका आपसे 
आप गिरना; किसी भावका आभासित होना, झळलवना; 
सुग्ध होना; घाव आदिमें रह-रहकर पीड़ा दोना । 
टपका-पु० बुँद-बूँद गिरना; टपका हुआ फर आदि; 


ठोकर; रह-रहकर दोनेवाळी पीड़ा; चौपायोंका एक रोग, - 


खुरपका।-(के) की बिद्या-ीन-झपटकर लानेकी विद्या । 
रपका-टपक्री-खी० फलका एक-एक कर गिरना; दूँदा- 
बंदी; कुछ लोगोंका महामारी आदिसे रोज मरना। वि० 
कोई-फोई, एक-आध । 
टपकाना-स० क्रि० बूँद-बूँद गिराना, चुळाना । 
टपना-अ० क्रि० विना खाये-पीये पड़ा रहना; व्यर्थ किप्तीके 
भरोसे बैठा रहना; † लाब जाना; कूदना। स० क्रि ढकना। 
टपारप=अ° 'टप-टप'की आवाजके साथ; लगातार; शीघ्रता- 
से; एवा-एक करके । 
रपाना-स० क्रि० बिना खिलाये-पिछाये रखना; झूठ-मूठ 
देरान करना, व्यर्थ आसरेमें रखना; + कुदाना, लँपाना । 
टप्पर -पु० छप्पर; छज्जा । कू 
टप्पा-पु० उछलती हुई वस्तुका बीच-बीचमें पृथ्वी छूना; 
वह फासला ,जहाँतक कोई चीज पहुंचे; फलाँग; एक तरह 
का गाना; अंतर । मु०-मारना-दूर-दूर सिलाई 
करना । 


रमरम-पु० [अं० डेभः] दो पहियोंकी एक खुळी गाड़ी - 


जिसमें एक घोड़ा जोता जाता हे । 
रमरी*-स्जी० एक बरतन । 
रमाटर-पु० [अं० 'शेमैटे”] विलायती वेगन । 
टर-खी० कड शब्द; मेढककी बोली; अकड़, धमंड; हठ । 


सु०-रर करना,-टर छूगाना-वक-बककरना) ढिठाईसे | 
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बोलते ही जाना । 
टरकना-अ० क्रि० खिसक जाना;*्ककेश स्वरसे बोलना । 
टरकाना-स० क्रि खिसका देना; रारू देना; चलता करना । 
टरटराना-अ० क्रि० अंड-बंड बकना, टरांना । 
टरना*-अ० क्रि० दे० टलना? । 
टरान।#-अ० क्रि० हटना, टलना । 
टर-टर-स््री० मेढककी आवाज । 
टरो-वि० ऐंठकर वातें करनेवाला; अविनयपूर्वक कठोर 
उत्तर देनेवाला, कडुभाषी; उदंडतासे बोलनेवाला; उजड । 
टरांना -अ० क्रि० गवंके साथ वात करना; सीधे न बोलना । 
टलना-अ० क्रि० विचलित होना; खिसकना; अलग होना; 
अपने स्थानसे हटना, सरकना; .मिटना; अन्यथा होना; 
गित दोना; व्यतीत होना । 
टलाटळी*-खी० रालमरोल, वद्दानेवाजी । 
टवाइईं*-ख्नी० व्यर्थ घूमना । 
टस-स्नी० भारी वस्तुके हटनेकी आवाज । झु०-से मस 
न होना-थोड़ासा भी न हिलना, प्रभावित न होना । 
टसक- स्ती० रुक-रुककर होनेवाली पीड़ा, रीस । 
टसकना-अ० $.० किसी भारी चीजका अपनी जगहसे 
हटना; खिसकना; चले जाना; टीसना; प्रभावित होना । 
टसकाना-स०क्रि० किसी चीजको उसकी जगहसे इटाना। 
टसर-पु० एक तरहका कड़ा और मोटा रेशम । 
टहनी-ख्नी० पतली ओर लचीली उपशाखा । 
टहरना#-अ० क्रि० दे० 'टहलना? । 
टहरू-स्जी० सेवा, झुश्रुपा; चाकरी । -ट३४-स््रो० सेवा- 
. शुश्रपा। मु०-बजाना-सेवा करना । 
टहरूना-अ० क्रि० मनोविनोद या स्वाथ्यकी दृष्टिसे धीरे 
धीरे चलना, घूमना । 
टहरूनी-खी० दासी, नौकरानी; चिरागकी बत्ती उसकाने' 
को लकड़ी: 
टहलाना-स० क्रि० घुमाना-फिराना, संर करोना, हवा 
, खिलाना; धीरे-धीरे चलाना; इटा देना । 
टहलुभा, टहलुवा-पु० दे० “टळू? । 
टहलुईं-स्ली० दे० 'टद्दलनी? । 
टहरू-पु० खिदमत करनेवाला, चाकर, सेवक । 
टहोका-पु० हाथ या परसे दिया जानेवाला धक्का । 
राँक-ख्जी० चार माशेकी एक तौल; जाँच; हिस्सा; 
# लिखावट; लेखनीकी नोक; कटोरा । 
टॉकना-स० क्रिश सिलाई द्वारा जोड़ना या अँट्काना; 
हलकी सिलाई करना; बहोपर चढ़ाना; सिल कूटना । 


टॉका-पु० वह वस्तु जिसके द्वारा दो वस्तुएं जोड़ी जायें; 


धातुकी चद्दर जोइनेके काम आनेवाला कोटा; सीवन; घोव- 
“ की सिलाई; चिप्पी; डोभ; जोड़ (धातुका) । 
राँकी-ख्जी० पत्थर कारनेकी छेनी; खरबूजे आदिपरका 
चौकोर कटाव; काटकर बनाया हुआ छेद; दौज; कंडाल । 


राँग -स्जी० जाँबसे लेकर एड़ीतकका भाग, वह अंग जिसके. 


सहारे प्राणी चलते-फिरते दें । सु०अड़ाना-निना 
अधिकारके किसी काममें हस्तक्षेप करना, बाधा डालना । 
“तलेसे निकलना - पराजय स्वीकार करना ।-पसारकर 
सोना-वेखरके सोना; नि दृ होकर चैनसे दिन विताना। 
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टॉगन-पु० छोटे कदका घोड़ा । 

टॉगना-स० क्रि० खूँटी या अलगनी जैसे ऊँचे आधारसे 
अरकाना, लटकाना; फाँसी चढाना, फाँसी देना । 

टॉगा-पु० कुल्हाडा; पीछेकी ओर लटकी हुई एक गाड़ी 
जिसमें एक घोड़ा जोता जाता 

टॉगी-खी० कुल्हाड़ी । 

टाघन*-पु० दे० 'टोंगन' । 

ट्रांच-ख्रो० ऐसी बात जिससे बनता हुआ काम विगइ जाय) 
आँजी; टाँका; सिलाई; पेवंद; # कार-छाँट । 

टांचना-स०क्रि० रांकना; सिलाई करना; काट-छोंट करना । 


| टॉची-खरी० रुपये रखकर कमरमें बोंधनेकी भैली, बसनी । 


टाठ&-वि० कड़ा; ध्द; बलवान्‌ । 
टाडू- स्त्री सामान रखनेके लिए वनी हुई लकडीकी पाटन; 
मचान; ब्राहुपर पद्दननेका एक गहना । पु० समूह, राशि; 
रोदा; घरोंकी कतार । 
रॉड़ा-पु० बेलोंपर लदी हुई व्यापारकी वस्तुएँ; ऐसी 
वस्तुओंसे लदे हुए बेलॉका झुंड; व्यापारियोंका समूद; 
परिवार; लकड़ीका एक कीड़ा; # लदकर एक स्थानसे 
दूसरे स्थानपर जानेवाला माल । 
टाड़ो#-सख्ी० रिज्ली । 
रॉय-टॉय-खी० (टॅ-टे' का कर्कश शब्द; बकवाद । सु० 
-फिस-लंबी बार्ते, पर परिणाम कुछ नहीं; धूम-धामसे 
काम शुरू करना, पर अंतभें कुछ न हो सकना । - 
टाइप-पु० [अं०] छपाईके काम आनेवाले सीसेके ढले . 
अक्षर । -राइटर-पु० वह छोरी मशीन जिसके द्वारा - ी 
कागजपर टाइपके अक्षर छापे जाते हें, मुद्रलेखन यंत्र । 
टाइम-पु० [अं०] समय, काल । -टेबुळ-पु० वह कागज 
जिसपर भिन्न-भिन्न कार्योके लिए नियत समय लिखा हो, 
समयसूची । -पीस-खौ० मेज आदिपर रखनेकी एक 
प्रकारकी घड़ी । ह 
टाउन-पु० [अं०] कसवा | -हाळ-पु० शहरकी ब्र 
इमारत जिसमें सरकार या जनतासे संबंध रखनेवाली 
सभाएँ या बेठके हों, नगरभवन । ; कि 
टाट-पु० विछाने या परदेके काम आनेवाला सन या पः अ: 


सनका मोटा कपड़ा; (ला०) मोटा कपड़ा; विरादरी; मदाः नश 
जनको गद्दी । -बाफ-पु० टाट डुननेवाला; कपड़ोपर | 


सोने-चाँदीके काम करनेवाला । मु०-उलटना-दिवाला की न पु 
निकलना । -पर मूँजका बखिया-जैसी भद्दीचीज वैसी... 
हो सजावट । -बाहर होना-विरादरीसे वहिष्क्ृत कटे 
'होना । -में पाटका बखिया-बेमेल सजावट । 
टाटर-पु० दे० 'टट्र'; # ठठरी; खोपड़ी । 
टाटिका*-स््री० टट्टी । डर 
दाटी#-सख्जी० छोटा ट्टूर; ट्टटी । ९०३८ 
[टी-स्जी० थाली । 
टाड*-'पु० मुजापर पहननेका एक आभूषण । 
टान-स्री० खिंचाव, तनाव; खींचनेकी क्रिया; सितार बज 
का एक तरीका । पु० मचान । 
टानना-स० क्रि खींचना । कक 
टाप-ख्री० घोड़ेके पॉवका सबसे नीचेका भाग 


टापना-टीकना 


नीचेक्रा उभरा हुआ भाग; मछली पकड़ने, मुगियोंको बंद | 


करनेका टोकरा या खाँचा । सु०-देना-छलांग मारना । 
टापना-अ० क्रि० दे० 'टपना टाप मारना; ताकते रह 
. जाना । † स० क्रि० कूद जाना । 
दापा-पु० मैदान; उछाल; झाबा । 
टापू-पु० परथ्वीका वह भाग जो चारों ओर जलसे घिरा हो, 
द्वीप । 
टामक*-पु० डुग्गी, डिमडिमी । 
टामन+-पु० टोना, टोटका । 
टारनां -स० क्रि० दे० 'टालना' । 
रारपीडो-पु० [अं०] एक स्वतः चलनेवाला विध्वंसक पन” 
बी जहाज जो दूसरे जद्दाजसे टकराते ही :फट जाता है 
और रकरानेवाले जद्दाजमें छेद कर देता हे 
टाळ-खी० पुआल आदिका पुंज, अराला; लकड़ीकी दूकान; 
रालनेकी क्रिया । पु० कुटना । -टूलू-सज्जी० बहाना; 
टरकानेकी क्रिया । -मटाल,- महर, मटॉल- ख्जी० 
दे० 'टालू-टूल'। . 
टालना-स० क्रि० करिसी वस्तुको उसके स्थानसे टाना, 
खिसकाना; टरकाना; स्थगित कर देना; # हटान; व्यतीत 
करना; उसकाना; उल्लंघन करना । झु० टाळ देना- 
दूर कर देना; बहाना कर देना, टरकाना; (ला०) नाश 
करना; किसी कामको दूसरे समयके लिए रख छोड़ना; 
समय निर्धारित करना'। किसीपर टाळ देना-समय 
बिताना; अपनी जान बचाते हुए दूसरेका निदेश कर देना । 
टाळी -ख्री० वेल आदिके गलेकी घंरी; तीन वर्षसे कम उम्र- 
की बछिया जो बहुत उछलती-कूदती दो । 
टाइळी*-पु० सेवक, नौकर । 
टिंड, टिंडा-पु० एक फल जो तरकारीके काम आता हे । 
टिकट-पु० महसूल या कर चुकानेपर प्राप्त कागजका वह 
कड़ा जिससे थियेटर, लाररी, ट्रेन आदिमं प्रवेशका अधि- 
कार प्राप्त होता है, प्रवेशपत्र; विशेष प्रकारका कर या 
फीस; स्टांप। 
टिक-टिक-स्री० घड़ीकी आवाज; घोड़ा हॉकंनेका संकेत । 
टिकटिकी -ख्री० टकटकी; अपराधीको बाँधकर बेत लगानेके 
लिए बना हुआ ढाँचा; फाँसी देनेका तस्ता, टिकठी । 
रिकठी -ख्री० फाँसीका तख्ता; तिपाई; # अरथी । 
टिकड़ा-पु० चिपटा, गोल डुकड़ धातु, पत्थर या खड़े 
आदिका छोटा डकड़ा; आँचपर सेवी हुई बारी । 
रिकड़ी-खी० छोरा रिकड़ा । 
टिकना-अ० क्रि० ठहरना; थोड़े समयके लिए वास करना; 
अड़ना; विशेष अवधितक काम देना; स्थित रहना; जमना। 
रिक्री -स्री० एक नमकीन पकवान; दिकिया । 
रिकळी-खी० छोटी बिंदी; टिकिया; तकली । 
रिकस-पु० कर । 
टिकाऊ-वि० टिकनेवाला, कुछ दिनोंतक बना रहनेवाला। 
टिकान-ख्री० टिकनेकी क्रिया; पड़ाव । 
रिकात्रा-स° क्रि ठइराना; वासके लए स्थान देना; 
अड़ाना । 
टिकिया-खी० ठोस पदार्थका गोला, चिपटा कड़ा; एक 
मिठाई; तंबाकू पीनेके लिए कोयलेसे बनाया हुआ चिपटा 
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गोल टुकड़ा; विदा । 

टिकुरी, स्ली० तकली । 

टिकुली-खी० तकलो; चमकी, बिदी । 

रिकेत-पु० युवराज, राजकुमार जो राजाके बाद तिळकका 
अधिकारो हो; सरदार । 

रिकोरा! -पु० आमका कचा छोरा फल, अंबिया । 

रिक्कड़ -पु० वारी, अंगाकड़ी; बड़ी टिकिया । 

रिक्गी -ख्री० टिकिया; वाटी; अंगूठे आदिका किसी रंगसे 
वना हुआ निशान; ताशकी बूटी । 

टिघळना-अ० क्रि० पिघलना, ठोससे द्रबरूपमें परिवर्तित 
होना । 

टिघळाना-स० क्रि० पिघलाना । 

टिट४-ख्ी० हठ, टेक । 

टिटकारना-स० क्रि० “टिक-टिक? 
चलनेके लिए प्रेरित करना । 

टिटिह-पु० दे० टिट्टिभ’ । 

टिटिहरी-ख्नी० पानीके किनारे रहनेवाली एक चिड़िया । 
(कहा जाता दे कि यह आकाशके गिरनेके भयसे राँगे ऊपर 
करके सोती है । ) 

टिटिहा-पु० दे० 'टिट्रिम' । -रोर-पु० शोर-गुलू । 

टिड्भि-पु० [सं०] नर टिटिहरी । 

रिट्विभा, टिट्टिभी-स्री० [सं०] टिट्टिभकी मादा । 

टिड्ा-पु ० एक परदार कीड़ा । 

रिङ्डी-ख्री० एक परदार लाळ रंगका कीड़ा जो फसलको 
हानि पहुँचाता हं । -दुळ-पु० बड़ा झुंड । 

रिढ़बिगा-वि० बेडोल, टेढा-मेढ़ा । 

टिन-पु० दे० टीन’ । 

टिपका#-पु० बूँद । 

टिपकारी-स्री० इंटों आदिकी जोड़ाईके संधिस्थानपर रूगाया 
गया सीमेंट या बारीक मसाला । 

रिप-टिप-ख्नी० बेँदोंके गिरनेका शब्द । 

रिपवाना-स० क्रि० दववाना; प्रहार करना; लिखवाना । 

टिपारा#-पु० मुकुटके आकारकी एक टोपी । 

टियुर-पु० ढोंग; घमंड । 

टिप्पणी, टिप्पनी- स्त्री [सं०] संक्षिप्त टीका । 

टिप्पन-पु० जन्मकुंडली; दे० “टिप्पणी” । 

रिप्पस! -स्नी० युक्ति, उपाय; प्रयोजन-सिद्धिका ढंग । 

टिप्पी-स्त्री० अँगूठे आदिका किसी रंगसे बना हुआ निशान | 

टिमटिसाना-अ० क्रि० क्षीण प्रकाशके साथ जलना; मरने 
के करीव होना । 

रिरफिस-स्जी० विरोध; ढिठाई । 

टिराना-अ० क्रि० दे० 'टर्राना! । 

टिल्ला-पु० धक्का, ठोकर । - (हले) नवीसी-स्रो० निठ्हा- 
पन; वहाना । 

रिहुकना। -अ० क्रि० चोंकना; रूठना। #वि० रूठनेवाला। 

[रहुनी! -स्जी० कुनी; घुटना । 

रीइसी-ख्री० एक फल जिसकी तरकारी बनती है । 

रींडी#-खी० रिड्डी । | 

टीक स्री० गले या सिरका एक गहना । 

टीकना-स० क्रि० टोका या निशान लगाना । 


शब्द करके घोड़े आदिको 
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उँगलीसे बनाया हुआ चिइविशेप; विवाइके पूर्वकी एक 
रस्म; भेंट; कलंक; युवराज; राजतिळक; संक्रामक रोगसे 
बचनेके लिए सुई द्वारा दारीरमें ओपध प्रविष्ट करनेकी क्रिया; 
सिरका एक आभूषण; #किसी कुछ था समुदायका सर्वश्रेष्ठ 
पुरुष; नजराना । स्त्री० [सं०] व्याख्या । -कार-पु० 
किसी अंथकी व्याख्या करनेवांला । 

टीन-पु० [अं०] कलई की हुई लोद्देको चदर; कनस्तर । 

टीप-'स्री० हाथसे दवानेका काम; हलका आघात; इंटोंके 
जोड़ोंपर लगाये गये मसालेकी लकीर; ऊँचा स्वर; तार- 
सप्तकमेंसे किसी एकपर अल्पकालीन ठहराव; जन्मपत्री; 
हुंडी; गचकी पिटाई; टाँक लेनेकी क्रिया । -डाप-खी० 
ठाट-बाट, सजावट । * 

टीपनां खी० जन्मपत्री । ख्री० घट्टा, गाँठ । । 

टीपना-स० क्रि० हाथ या डेंगलीसे दबान!; हलका आघात 
करना; टिपकारी करना; तारस्वरभें गाना; टॉक लेना । † 
स्जी० जन्मपत्री । 

टीबा-पु० टीला 

रीम-ख्नी० [अं०] खेळाड़ियाँका दल । 

टीम-टाम-सख्री० तड़क-भड़क । 

टीला-पु० ऊँची जमीन, हूद, मिट्टी या बालका ऊँचा ढेर। 

टीस-खी० रह-रहकर उठनेवाली जोरको पीड़ा, कसक । 

टीसना-अ० क्रि० रह-रहकर पीड़ा होना । 

डुंटा-वि० लूला, जिसके हाथ न हों; टू ठा । 

टुक-वि० थोड़ा, तनिक, अर्प । अ० थोड़ा, जरा । 

इुकड़ा-पु० किसी वस्तुका एक खंड; (छा०) जूठन; भाग 
(खेत०)।- (टुकड्‌)खोर-वि० डकड़ा माँगकर जीनेवाला । 
-गद्रा-वि० घर-घर रोरीका डुकड़ा माँगनेवाला ।पु० 
मँगता ।-गदाई-खी० कड़ा माँगनेका काम ।-तोड़- 
वि० दूसरेके भरोसे जीनेवाला । 

उकड़ी-खी० छोरा डकड़ा; छोरा झुंड या समुदायः 
सैनिकोंका छोरा दल, कंपनी! । 

डुकुरडुकुर-अ० टकटको लगाकर । 

टुक्का -पु० उकडा; चतुर्थांश । 

दुघलाना-स°० क्रि० मुंहमे रखकर चुभलाना । 

दुच्घ/- वि० नीच, कमीना, दुष्ट । 

टुथपुजिया-वि० कम पूँनीवाला; थोड़ी विद्या, धन 
आदिवाला। 

टरखू-टूँ- ख्री० पेंडुकौीकी बोली । वि० अकेला; अशक्त । 

डुड़ी-ख्री० नाभि; ठोड़ी; ड॒कड़ी; डली । 

टुनगी-खी० फुनगी। | 

टुनहाया-वि०, पु० जादू-टोना करनेवाला । 

टँगना-स° क्रिश टहनोके पत्तों; छोटे पोधोंको ऊपरसे 
कारना; कुतरना, खावस्तुको थोड़ा-थोड़ा काटकर खाना । 

टँड्‌-पु० जौ, गेहूँ, धान आदिकी बारमें ऊपरकी ओर 
निकला हुआ नुकीला भाग; मच्छड़ आदि वीड़ोंके मुँहके 
आगे सूँड़की तरह निकली हुई पतली नली । 

डी -ख्री० गाजर-मूली आदिकी नोक; लंबी नोक; नामि। 

टूअरां -वि० (वह वचा) जिसकी माँ युजर गयी हो। 

ट्क*-पु० डुकड़ा) खंड । 
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रीका-रेनी 

हूट*-वि० टूटा दुआ, खंडित । ख्री० भूल, चूक, चुटि- 
“टूट सँवारषु मेरवहु सजाः-प० । 

| हटना-अ० क्रि० भग्न दोना, खंडित होना, दो डकड़े हो 

। जाना; इडिडयोंके जोइका अलग हो जाना; गतिका रुक 

| जान; वेगसे किसी ओर झपरना, सहसा आक्रमण करना; 
च्युत होना; संबंध न रहना; कम हो जाना; अँगडारईके 
साथ पीड़ाका उठना; फोका तोडा जाना; अनायास 
कहींसे आ पड़ना; कृश होना; धनद्दीन होना । सु० 
टूटकर बरसना-मूसल्धार वर्षा होना । टूट जाना- 
बंद हो जाना; चलना रुक जाना; गढ़का कब्जेमें आ 
जाना; दुर्बल या शक्तिद्दीन होना । टूर पड़ना-अचा- 
नक आ जाना; ऊपरसे नीचे गिरना । 

टूरा-वि० खंडित । -फूटा-वि० जौर्ण-शीण; (ला०) 
साधारण कोटिका; सजावटसे रहित । 

टूडना*-अ० क्रि० संतुष्ट होना; प्रसन्न होना । 

टूडनि#-स्री० संतोप; प्रसन्नता । 

टॅ-्ट॑-स्ती० बकवाद, व्यर्थकी बात । 

टेंट-खत्री० धोतीकी मुरा; कपासका फल या डोंडा; करोल- 
का फल; पशुओंका एक घाव । i 

टडर! -स्जरी० विकारके कारण आँखमें उभड़ा हुआ मांस । 

| करीलका फल । वि० झगडालू ; चिइचिड़ा । 
रेउकन-पु०, टेउकी-ख्जी० वह वस्तु जो किसी वस्तुको 
लुढ़कनेसे रोकनेके लिए उसके नीचे लगायी जाती हे । 

टेक- स्त्री थूनी, सहारा; चबूतरा; टीला; संकरप; इठः 
आदत; गीतका स्थायी पद; # आश्रय, अवलंव । सु०- 
निबाहना-संकरुप पूरा करना । -पकड़ना-आग्रह 
करना, हठ पकड़ना । 

टेकना-स० क्रि० थाम लेना; सद्दारा लेना; सहारेके लिए 
कोई वस्तु पकड़ना; # सहन करना; इठ पकइना । | 

टेकनी-ख्री० वद्द चीज जिसका सहारा दिया, लिया जाय। 

टेकर, टेकरा-पु० ऊँची भूमि, दूइ; छोटी पद्दाड़ी । 

टेकळा#-स्जी० धुन) रटन । 

टेकान-पु० टेक, थंभ, थूनी; वह ऊँचा चबूतरा जिसपर 
बोझा ढोनेवाले अपना बोझा रखकर सुसताते हैं । 
रेकाना-स० क्रि० सहारा देना; थामना । 

टेकानी-खी० धुरीकी कील जो पद्दियेको गिरनेसे रोकती हे। 
टेकी-वि० दद्प्रतिश; हगी, आग्रद्दी । है 
टेढ#-वि० दे० 'टेढा? । ख्री० टेढापन; उजड्डुपन; दुष्टता । 
-बिडंगा-वि० टेढा-मेढा । 3 6 शक जे 
टेढा-वि० वक्र, झुका हुआ, कुटिल, बाँका; कठिन, दुःसाध्य; 
पेचीदा; अनम्र, विनयरह्ित, उद्दंड, बुरे स्वभावका । 
-पन-पु० दे० 'टेढाई' । -मेढा-वि० जो सीधा नहो, 
जो वक्रता लिये हुए हो । ( टेढ़ी )खीर-खी० कठिन 
काम । सु० (टेढी)सीधी सुनाना-वुराभला कइना। | 

टेढाई- री० टेढ़ा होनेका भाव, टेदापन । . ह 


| 


टेढ्रे-अ० तिरछे । मु०-टेढ़े जाना- घमंड करना, इतराना! हे - 


टेना-स० क्रि पत्थर आदिपर धार तेज करना! | 
टेनी'-स्ी० छोटी उँगली । मु०-मारना-( सौदा 
चढ्नेके लिए तराजूकी डॉडीको उंगलीसे दवा देना 


टेम-उङुरई 
टेम-ख्नी० दीयेकी लौ । पु० [अं० “टाइम'] समय । 
टेर-खी० पुकार, हॉक; ऊंचा गायन । 

टेरना-स०क्रि० तार स्वरमें गाना; पुकारना; दूरसे वुलाना$ 
मददके लिए पुकारना; बिताना, काटना; पूरा करना । 
रळीम्रिंर-पु० [अं०] बह यंत्र जिसमें तार द्वारा प्राप्त 
संदेश स्वयं टाइप हो जाता है, दूरसुद्रक । 

टेलीफोन-पु० [अं०] वह यंत्र जिसमें तारके संवंधसे 
दूरके शाब्द ज्योंके त्यों सुनाई देते दे, दूरभाप । 
रेलीविज्ञन-पु० [अं०] व्यवधान रते हुए भी दूरको 
वस्तुको देखनेकी क्रिया । 

टेब-स्जी० छत, आदत, स्वभाव (पड़ना) । 

रेचना! -स० क्रि० दे० 'टेना? । 

रेचेया*-पु० धार तेज करनेवाला । 

टेसुआं -पु० दे० 'टेसू । 

टेसू-पु० पराशवा फूल; # लड़कोंका एक खेल । 

शैंक-पु० [अं०] लड़ाईके काम आनेवाली मोटरकार जैसी 
गाड़ी जो तोप आदिसे लेस और लोद्देकी मोटी चादरसे 
ढक रहती है । 

ON ० 

टक्स-पु० [अंश] कर, महसूल, टिकस । 

टक्सी-खी० [अं०] किरायेपर चळनेवाली मोटर-कार । 

टो चना-स० क्रि० गडाचा; गोदना । पु० उळाहना; ताना । 

टा र-स्जी० चोंच। 

रो रनी-ख्री० जळपात्रमें लगी हुई टोंटी । 

टो टी-स्री० वरतन आदिमें लगी हुई पानी गिरानेकी 
नली; थूथन । ; 

टोक-खी० सेकनेकी क्रिया, रोक; पूछ-ताछ। -टाक- 
स्री० पूछ-ताछ । 

टोकना-स० क्रि० चलते समय यात्राके विषयमें पूछ-ताछ 
करना; किसी बातकी याद दिलाना; अशुद्धिपर बोल 
उठना; एतराज करना । पु० हंडा; टोकरा । 

टोक॑नी-ख्री० टोकरी, देगची; छोटा हंडा । 

टोकरा-पु० बड़ी टोकरी; झाबा, खाँचा । 

टोकरी-स्नी० घास, फल, तरकारी आदि रखनेका बाँस 
या झाऊ आदिका बना गोला, गहरा पाध, खैंचिया । 


ठ-देवनागरी वर्णमालाका वारहवा व्यंजन वर्ण । 

उंड-वि० जिसकी डालियाँ और पत्तियाँ सूख या करकर 
गिर गयी हों, हँठा । + 

ठठनाना-स० क्रि० “ठ-ठ'की ध्वनि निकालना । 

उंड-स्जी० सरदी, जाड़ा । 

ठंडक-खी० दे० “ठंड? । 

ठंडा-वि० सद॑, शीतल; बुझा हुआ; वेरौनक, श्रीहृत । 

दंडाई-ख्री० दे० 'ठंढाई! । 

उंडी रड़ाई-सख्री० (कोरड वार) दे० 'शीत युद्ध! । 

ठंढ-ख्री० दे० “ठंड! । 

टंढई-खी० दे० 'ठंढाई? । 
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| टोरक*-पु० दे० “टोउका? । 
टॉटका-पु० टोना ।- (के)हाइई-ख्ी० रोना करनेयोखी । 
रोटा-पु० कारतूस; बॉस आदिका डुकड़ाः घाटा, कमी । 
रोड़ा-पु० पुराने ढंगके मकानोंमें दीवारमें गाडा जानेवाला 
विशेष बनावरका पत्थर या छकड़ीका डुकड़ा जो आगे वदी 
हुई छाजनकी रोकफे लिए लगाया जाता है । 
टोड़ी-ख्ी० एक रागिनी, भैरव रागकी खी । 
टोनहा-पु० दे० 'टोनद्दाया' । 
टोनहाई-ख्नी० टोना, तंत्र-मंत्र करनेवाली सत्री । 
टोनहाया-पु० टोना, जादू करनेवाला । 
टोना-पु० जादू, टोटका; # एक शिकारी पक्षी । स० क्रि० 
उँगलियोंसे दवाकर या छूकर मालूम करना, ररोळना । 
टोप-पु० बड़ी टोपी; शिरखाण, लोहेकी टोपी; † बूँद । 
टोपा-पु० बड़ी रोपी; शिरख्नाण; † टोकरा । 
टोपी-ख्नी० सिरका एक पहनावा; गोल ओर गहरा डक्कन; 
शिकारी जानवरके मुँहपर चढ़ानेकी थैली । -दार-वि० 
-टोपीवाली (बंदूक); जिसमें टोपी लगी हो । 
टीभ#-पु० टांका । 
टोर+#- ख्ली० कटारी, करार । 
टोरना#-स० क्रि० तोड़ना । 
टोळ-स््री० दळ, समुदाय, झुंड; उकडा, रोझा; पाठशाला । 
पु० एक राग; [अं०] यात्रियों आदिपर लगनेवाला कर। 
टोळा-पु० छोरी बस्ती; महला । 
टोली-खी० छोटा महला; मंडळी; झुंड; सिल । 
टोह-स्री० खोज, अनुसंधान; पता; देख-भाल । 
टोहक विमान-पु० (रिकानेसेस प्लेन) शब्ुकी स्थितिका 
पता लगाने, सैनिक आवश्यकता या पुल आदि बनानेकी 
दष्टिसे आसपासके भूक्षेत्रका पर्यवेक्षण करनेवाळा विमान । 
टोइना-स० क्रि खोजना, सुराग-लगाना; टटोलना । 
टोहाराई-ख्नी० खोज, छान-बीन; देख-भाळ । 
टोहिया-वि०, पु० ठोद्द लगानेवाला; खुफिया । 
टानहाऊ-पु० दे० 'टाउनह्ाल' । 
टूंक-पु०[अं०] लोहे या टीनका कपड़े आदि रखनेका संदूक । 
ट्रेन-ख्री० [अं०] रेल गाड़ी । रे 


3 


सुळम्मा जो बिना आँचके चढ़ाया जाय । मु०-करना- 
क्रोध शांत करना । -पड्ना-क्रोध शांत होना; आवेशः 
रहित होना । -होना-मर जाना । 

ठढाई-स्ी० तरी पहुँचानेवाली औषधियाँ; पेय विशेष । 

ठढी-वि०स्री "दे० “ठंडा? ।-आग-ख्री ०पाछा । -साँस= 
सत्री० दुःखभरी साँस । सु०- साँस लेना-आह भरना । 

| ठंढे-ठंढे-अ० आराममें, धूप कड़ी होनेसे पहले । 

5-पु० [सं०] शिव; भारी शब्द; चंद्रमंडल; शून्य खान । 

ठक-'पु० काठपर काठ बजानेका शब्द । # सत्री० हृठ । वि० 
भौचछा, स्तब्ध । -रक- खी० मनमुटाव, झगड़ा; 'ठक- 


“-<>>>>>><<><>><<>>>>>>>>>>>>>><<>><<<><<<<<<<<<<<<<<-<---दुदिखखदडडशणणी यश त... 


ठ्क' शब्द । सु०-हो जाना-स्तंभित हो जाना, भौचक्का . 
हो जाना । - _ 


जू ss त्य - 
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ठंढक-ख्री० दे० “ठंड; (ला०) सुख; तृपति; संतोष; शांति । 
टंढा-वि० दे० “ठंडा । -सुलम्मा-पु० सोने-चाँदीका | उक्ुरङ -स्जी० दे० 'ठकुराई? । 
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To हल 
ठकुरसुहाती-ख्रौ० व्यक्तिविशेप या स्वामीको प्रिय लगने । परिहास करनेवाला; 


वाली वात, चापळूसो, चाइकारितां । 

टकुराइत- खो० दे० 'ठकुरायत' । 

ठकुराइना - खो० स्वामिनी; ठाकुरकी, नाईकी खी;.*रानी। 

ठकुराई - खौ० स्वामित्व, प्रमुता;शासनाधीन प्रदेश, राज्य; 
क्षत्रिय, स्वामी या जमींदार होनेका रोबदाव । 

ठकुरानी- स्त्री जमोंदार, ठाकुर या सरदारकी खी; रानी । 

ठकुराय*- पु० क्षत्रियोंका एक भेद । 

ठकरायत-स्थी० प्रभुता, स्वामित्व, अधीरता; शासना- 
धीन प्रदेश । 

ठग-पु० धोखा देकर लउनेवाला; थोखेबाज आदमी; धूतं, 
वंचना करनेवाला । “पना-पु० ठगहाई; ठगनेकी क्रिया; 
धूर्तता । -सूरी-स्जी० ठगनेकी गरजसे वेहोश करनेके 
लिए सुंघायी जानेवारी एक जड़ी ।-मोदुक-पु० नशीली 
बस्तुआंसे युक्त मोदक जिसे खिलाकर ठग पथिकोंको बेहोश 
करते थे । -लाडू-पु० दे० “ठगमोदक' ।-विद्या-ख्री० 
थोखा देनेका हुनर । 

ठगना-स० क्रि० धोखा देकर लटना; दगाबाजी करना, 
छलना; याहकीसे अधिक दाम छेना। # अ० क्रि ठगा 
जाना; धोखा खाना; दंग रह जाना । 


` उगनी - ख्री० ठगनेवाली खी; ठगकी खी; कुटनी । 


ठगवाना-स० क्रि० दूसरे द्वारा धोखा दिलवाना । 

ठगहाईं, ठगहारी। -स्जी० दे० ठगपना । 

ठगाइ। -सत्नी० ठगपना । 

उगाना!।-अ० क्रि धोखा खा जाना; भुलानेमें आकर 
किसी वस्तुका अधिक मूल्य दे देना । 

उगाह#-स्जी० ठगपना । 

उरिन-ख्जी० धोखा देनेवाली छी, दगावाज खी; ठग-पत्नी । 

ठागेचो-स्जी० दे” ठगिन । 

ठगिया-पु० ठग । 

ठगी-स्जी० ठगनेकी क्रिया; ठगका पेशा; ठगपना । 

ठगोरी-खी० मोहित कर देनेवाळी क्रिया, जादू, टोना । 

ठट-पु० वस्तुओं अथवा लोगोंका जमाव; भीड; ठाउ; 
सजावट । -क्ीला-वि० भड़कदार । 

ठरना-अ० क्रि० डरना; अइना; विरोधमे स्थित रहना; 
स॒० क्नि० सजाना; तयार करना; छेड़ना । 

उटनि#+-ख्री० सजधज; तैयारी; वनाव । 

ठटरी-ख्ी० ढाँचा; शरीरका ढाँचा; अरथी । झु०-हाना- 
अत्यंत कृश होना । 

उट्ट-पु० दे० न्न 

ठठ्ठई-ख्री० हँसी, परिहास । 

ठट्ठा-पु० परिहास । ( उट्टे )बाज्ञ-वि० दिछगीवाज । 
उई#-स्री० दे० “ठट? 

ठठरी-स्जी० दे० “ठररी' 

उठाना-स० क्रिश आघात करना; जोरसे पीटना । अ०क्रि० 
अट्टहास करना, जोरसे हँसना । 

उठिरिन#-स्नी० दे० “उठेरिन! । 

उठेरा-पु० धातुके बरतन बनानेवाला, कसेरा । 

उठेरिन-ख्नी० ठठेरेको खी ! 

ठठोल--वि० मसखरा, अधिक परिहास करनेवाला । पु० 
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रकुरसुहातती-ठहनाना 


परिहास । 
उटोली-ख्जी० इसो, मजाक) परिहास । 
उड़ा, उड़ा -वि० खड़ा, सीधा स्थित । 


| उनक-स्जी० तबला, मृदंग आदिकी ध्वनि; रीस । 


उनकना-अ० क्रि० 'ठन-ठन? करके बजना; शंका उत्पन्न 
होना; रुक-रुककर पीड़ा होना । 

उनका -पु० दे० “इनक! । 

ठनकान।-स० क्रिश थातुखंड या तबला आदि बजाकर 
शब्द उत्पन्न करना । (रुपया उनका झेना-रुपया वसूल 
कर लेना) । 

उनकार-स्जी० धातुखंडसे उत्पन्न ध्वनि । 

ठनगन-पु० नेग पानेके लिए हठ करना; हठ, जिद । 

ठनगना-अ० क्रि० ठनगन करना । 

ठन-ठन गापाल-पु० वह जिससे जयगोपाल-कोरा शिष्टा- . 
चार-के अतिरिक्त कुछ न मिले; निःसार वस्तु । 

ठनठनान-स० क्रि० 'ठन-ठन'की ध्वनि उत्पन्न करना । 
अ० क्रि० 'ठन-ठन? करके बजना। | 

ठनना-अ० क्रि० निश्चित होना; द्द्ताके साथ कार्यका 
आरंभ होना; छिइनाएप्रयुक्त होना; लगना; तैयार होना । 

डनाका-पु० 'ठन-ठन'को ध्वनि । 

उनाउन-अ० 'ठन-ठन' आवाजके साथ । 

ठप-वि० बंद । ८ 5 

ठंपका*-पु० टक्कर, ठोकर, आघात । 

ठप्पा-पु० साँचा जो छापा या चिहृ॒विशेष लगानेके काम 
आता है; सांचेसे उखड़ी हुई छाप । 

ठमक-स्त्री सहसा रुक जानेका भाव; इतराते हुए चलने- 
का भाव; नजाकतभरी चाल । 

ठमकना-अ० क्रि० भय, आइचर्य आदिसे चलते-चरूते रुक 
जाना; सहम जाना; इतराते हुए हाव-भावके साथ चलना । 

उमकान(-स० क्रि० चलतेको सहसा रोक देना; # बजाना। 

ठयना*-स° क्रि० ठानना; दद्‌ निशचयके साथ आरभ 
करना; तैयार करना; पूरा करना; स्थापित करना 
लगाना । अ० क्रि संकरपपूवंक आरंभ होना; ठनना; 
ठहरना, जमना; प्रयुक्त होना । 

उरना!-अ० फ्रि सरदीसे गलना, ठिठुरना; अत्यंत ` 
अधिक शीत पड़ना; * स्तब्ध हो जाना । ' हु 

ठरा!-पु० कड़ा बरा हुआ मोटा सूत; एक देशी शराव । 

ठळाना*- स० क्रि० गिराना; निकलवाना | _ 

ठवन-'स्री० अंग-संचालनका ढंग; खड़े होने, वेठने आदि“ 

का ढंग; खिति; मुद्रा । 

उचना-स० क्रि०, अ० क्रि० दे० 'ठयना? । 

ठवनि#-जख्री० दे० 'ठवन? । 

उस-वि० आलसी, कंजूस; जिससे कुछ निकलता न हो; 


घनी बुनावटका (कपड़ा), दबीज; (रुपया) जिसकी आवाज र टर 


भारी दो; हठी; स्थिर; हृद || - 
उसक¬-खी० नखरा, गवींली चाल-ढाल; ऐंठ, ज्याना 

--दार-वि० ठसकवाला । न _ ६0 
उसका-पु० सखी खाँसी; ठोकर, धक्का; फंदा। _ 
ठसाठस-अ० खचाखच, टूँस-इँसकर (भरा)। | 
दहनाना*-अ० क्रि० बजना; (धोड़ेका) हिनहिन 


ठहर -ठीका 


ठहर*-पु० स्थान, जगह; चौका, लीपी हुई जगह । 

उहरन[-अ० क्रि० रुकना; टिकना; बना रहना; अस्थायी 
रूपसे रहना; पक्का होना; तय होना; थमना; 
करना । 

उहराई-सखी० ठद्दरानेकी क्रिया या मजदूरो; कब्जा । 
5हराऊ-वि० ठहरनेवाला, टिकाऊ । 

ठहराना-स० क्रि रोकना; स्थिर करना; टिकाना; तय 
करना; पक्का करना (ठहरना? का »र२०) । # अ० क्रि० 
ठहरना, टिकना, रुकना । 

उहराव-पु० ठहरनेका भाव; स्वर या तानका विराम 
(संगीत); रुकाव; निर्णय; ठहरोनी; समझौता । 

उहरोनी-ख्री० दहेज आदिके लेन-देनकी प्रतिज्ञा या 
निश्चय । | 

ठहाका-पु० जोरकी हँसी । म्ु०-छगाना-अट्टद्यस 
करना । “त. 

ठहियाँ-खो० स्थान, जगह । 

ठो, ठॉईं*-स्त्री० दे० 'ठांव' । अ० तई, प्रति; पास । 

ठॉडे%- पु० दे० 'ठाँव? । अ० निकट, पास । 

ठॉठ-वि० रसहीन; (गाय आदि) जो दूध न देती हो । 

ठाठर#-पु० ठठरी । 

ठोय-पु० दे० 'ठॉँव' । स््री० बंदूक छूटनेकी आवाज । 

ठाव-पु० स्थान, जगह; अवसर, मौका । 

ठासना-स० क्रि० टरॅसना या कसकर भरना । अ० क्रि० 
ढाँसना । ६ ह 

ठाकुर-पु० देवप्रतिमा (विशेषकर विष्णुकी); परमेश्वर; 
अधीरवर, स्वामी; क्षत्रियोंकी उपाधि; जमींदार; नाई। 
-“द्वारा-पु० ठाकुरजीका मंदिर; पुरोस्थित जगन्नाथजीका 
मंदिर । -बाड़ी-खी० देवस्थान । 

ठोट-पु० रोक या रक्षाके काम आनेवाला बाँसका ढाँचा; 
सजधज; शान; सितारका तार; डिल्ला; * तैयारी; आयो- 
जन; जनसमूह, भोड; वेशरचना; झुंड; अधिकता । 
-बाट-पु० तड़क-भड़क । सु०-बद्लन।-भेप बदलना; 
बड़प्पन जताना । " 

ठाटना*-स० क्रि० ठार करना; सजाना; आयोजन करना । 

ठाटर-पु० टट्टर; ठठरी; बॉसको वनी कबूतरोंकी छतरी; 
# सजधज, सजावट । 

ठाटी€-स्री० दे० रट! । + 

ठा5-पु० दे० 'ठाट' । 

ठाठना*-स० क्रि० दे० ठाटना! । 

ठाठर-पु० दे० ठाटर! । 

ठाढ़) ठाढा%- वि० खड़ा; उन्नत; विना डकड़ा किया हुआ; 
रचित । मु० (ठाढ़ा) देना-टिकाना; ठहराना । 

ठाढेश्वरी-पु० दिन-रात खड़े रहनेवाले साधु । 

ठाद्र#-पु० राइ, झगड़ा-'देव आपनो नहा संभारत 
करत इंद्र्सों ठादर'-सू० । 

ठान-ख्री० ठाननेका भाव, करनेका वढ निइचय; हाव- 
भावके साथ अंगसंचालन; कार्यविशेपकी तैयारी; कार्यारंभ। 

ठानना-स० क्रि करनेका इद निइचय करना; छेइना; 
कार्यविशेषको तत्परतासे प्रारंभ करना । : 

ठान[#-स० क्रि० दे० ठानना'; दे० 'ठयना?। 
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ठार्य-स्जी० दे० 'ठाँय? (स्री०) । पु० दे० “ठॉब? । 
ठाळा-पु० बेकारी; आयकी कमी; काम-धंपेका मंद पड़ 
जाना । वि० बेकार, निठल्ला । 


_ठाली-वि० वेकार, निठला । # स्लो धीरज, ढादस । _ 


ठाहर#-पु० जगद; ठहरनेका स्थान; ठिकाना । 

डिँगाना -वि० कम ऊँचा, छोटे कदका, नाटा । 

ठिकठेन*-पु० व्यवस्था, प्रबंध । 

डिकना#-अ० क्रि० दे० “ठिठकना' । 

ठिकरा! -पु० दे० 'ठीकरा? । 

ठिकाना-पु० स्थान; वासस्थान; रहने या ठहरनेको जगह, 
मुकाम; अवलंब; युजर करनेका स्थान; नियत या अनुकूल 
स्थान; उपाय, व्यवस्था; सीमा; भरोसा; विश्वास; जागीर । 
सु०¬रगना-आश्रयस्थान या जीविकाका अवलंब प्राप्त 
होना । -लगाना-नोकरी या रहनेका स्थान ठीक 
करना । -(ने)आना-ठीक रास्तेपर आना, असलियत- 
पर पहुँचना । -की बात-युक्ति-संगत वात, कामकी बात। 
“पहुँचाना-अभीष्ट खानतक पहुँचा देना । -लगना- 
उचित स्थानपर पहुँच जाना; काममें आना; मर जाना। 
-लगाना-मार डालना; खत्म कर देना । 

डिठकना-अ० क्रि० चलते-चलते सहसा रुक जाना; स्तब्ध 
होना; ठक रह जाना । 

डिठुरना-अ० क्रि० सदासे सिकुड़ जाना । 

ठिडोळी-ख्नी० दे० 'ठठोली? । 

डिनकना-अ० क्रि० (बच्चाका) बनावटी तौरसे रोना । 

डिरना-अ० क्रि० बहुत अधिक सदा पड़ना; ठिठुरना । . 

डिरना-अ० क्रि० बलपूर्वक ढकेला जाना; आगे खिसकाया 
या बढ़ाया जाना; तेजीसे घुसना; धेसना । 

ठिळाठिळ*-अ० कसमसाते हुए; धक्तमधक्केके साथ । 

डिलिया-स्नी० मिट्टीका छोटा घड़ा, गगरी । 

ठिलुआ-वि० निठछा, बेकार, जिसे कोई काम ने हो । 

डिल्ली -खी० दे० 'ठिलिया! । 

ठिहारी%-वि० ख्नी० पक्की, स्थायी; न ट्ूटनेवाली । ख्री० 
निश्‍चय, ठहराव । ५ 

ठीक-वि० उपयुक्त; युक्तिसं गत; यथार्थ; अच्छा; मनो नुकूल; 
उचित; अभ्रांत; शुद्ध, सही; दुरुस्त; जैसा चाहिये वेसा) 
न ढीला, न कसा; न कम, न ज्यादा; न इधर, न उधर; 
नियत, बंधा हुआ; पूरा-पूरा । अ० सीधे; सुनासिब ढंगसे, 
उचित रीतिसे; हूबहू । पु० निश्चय; व्यवस्था, प्रबंध; 
जोड़, योग । -ठाक-पु० व्यवस्था, प्रबंध, बंदोबस्त । 
वि० नियत; दुरुस्त । 

ठीकेडा-पु० दे० 'ठीकरा' । 

ठीकमठीक-अ० बिलकुल ठोक; पूर्णहपसे, एकदम, 
विलकुल । 

ठीकरा-पु० मिट्टीके वरतन या खपड़ेका उकडा; भिक्षापात्र; 
(ला ०) रुपया-पेसा; निकम्मी चीज । 

ठीकरी-खी० छोरा ठीकरा; चिलमपर रखनेका मिट्टीका 
तवा । 

ठीका-पु० नियत समय अथवा द्रपर कोई काम करने 
या करानेका इकरार; कर आदि वसूल करनेका जिम्मा! 
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_ ह्वके)दार-पु० ठोका लेनेवाछा। [OOS oe oS पु० ठीका लेनेवाला । 

ठीकुरी*-स््री० पत्थर, परदा । 

ठो-ठी-स्री० हलकी आवाजवाली हँसी, बेहूदा हँसी । 
ठीलना#-स० क्रि० दे० छना? । 

ठीवन#-पु० थूक, खखार, इलेष्मा । 

ठीहा-पु० (पृथ्वीमें गडा) लकड़ीका कड़ा जिसपर रखकर 
कोई चीज गढ़ी या काटी जाती है; ऊँची जगह; वेदी । 

ठुंड-पु० विनाडाल-पातका सूखापेड्या उसका तना; लूला । 

ठुकना-अ० क्रि० पोटा जाना; ठोका जाना; चोट खाकर 
भीतर धॅसना; दायर होना (दावा); हानि होना । 

ठुकराना-स० क्रि० ठोकर मारना; पेरसे मारकर हटाना; 
तिरस्कार करना । 

ठुकवाना-स० क्रिश पिटवाना; दे० “ठोकवाना'; हानि 
कराना । 

ठुड्डी-रूी० ठोड़ी, होंठके नीचे निकली हुई हड्डी; भूना 
हुआ दाना जो खिला न हो, ठुरां। 

ठुनकाना-स० क्रि० उँगलीसे धीरेसे आधात करना । 

डुमक-वि० ठसक भरी हुई; (चाल) जिसमें चलते समय 
थोड़ी-थोड़ी दूरपर पर पटका जाय ।-डुमक्त-अ० शीप्रता 
ओर उमंगके साथ थोड़ी थोड़ी दूरपर पेर पटकत्ते हुए (छोटे 
बच्चोंका चलना); उछल-कूदके साथ (चलना) । 

डउमकना-अ० क्रि० नाचते समय तालके अनुसार रह-रह- 
कर पेर पटकना; थोड़ी-थोड़ी दूरपर पेर पटकते हुए चलना । 

ठुमका-वि० छोटे कदका, नारा । 

ठुमकारना!-स० क्रि पतंगकी डोरीको झटका देना । 


ठुमकी -वि०ख्ी० छोटे कदकी, नाटी । स्त्री० पतंगकी डोरी- 4 


को उँगलीसे खोंचकर दिया जानेवाला झटका । 

ठुमरी-स्जी० एक तरहका छोटा मधुर गाना जिसे गाते 
समय प्रायः कई रागोंका मिश्रण कर दिया जाता हे । 

ठुरियाना-अ० क्रि० सदाँसे ठिटुर जाना । 

ठुरी-स्जी० वह दाना जो भूननेपर खिला न हो । 

ठुसना-अ०क्रिशतंग जगहमें भर जाना, दवाकर भरा जाना। 

ठुसघाना, ठुसाना-स० क्रि तंग जगहर्मे प्रविष्ट कराना, 
घुसवाना (“ठुसना'का प्रेर०) । 

हड ठूडा-पु० दे० 'ठुंड । 

हूँदी-ख्नी० ज्वार, वाजरे, अरर आदिके डंठलका नीचेका 
भाग जो खेत कारते समय पृथ्वीमें गड़ा छूट जाता है, खूटी । 

ठूसना-स० क्रि० दे० 'ठूसना' । 

ठूसना-स° क्रि दवबा-दबाकर भरना, कसकर रखन्ना; 
जोरसे घुसाना; (ला०) वहुत अधिक खाना । 

ठगना-वि० दे० “ठिगना'। 

ठेगा-पु० अँगूठा; डंडा, खट्ट! सु०-दिखाना-साफ 
इनकार करना; निराश करना ।-बजना-लाठी चलना । 

. ठगेसे-बलासे । 

ठे 'गुर/|-पु० दौड़ने और उछल-कूद मचानेवाळे चांपार्योके 

. गलेमें बाँधी जानेवाली लकड़ी । 

ठे घा-पु० थूनी । 

ठे ठा-पु० दे० 'ठेठी! 

ठे ठी-स्री० कानका मैल; कानका छेद वंद करनेके लिए 
लगी रुई आदि; काग, डार । 
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कुरी-ठौर 

ठे पी -स्री० बोतल आदिका मुँह बंद करनेकी लकड़ी 
आदि, काग, डार । 

ठेका-पु० अट्टा; टक; तवलेका वाया; तबला बजानेका एक 
प्रकार; दे० 'ठीका' । (ठेके) दार-पु० दे० 'ठोकेदार? । 

उेक्राई। -खी० कपड़ेके किनारेकी छपाई । 

ठेकाना+-पु० स्थान; ठहरनेकी जगह; निवास-स्थान। 

ठेगना#-स० क्रि० रोकना, मना करना; दे० “टेकना? । 

ठेघना#-स० क्रि० ठहराना; रोकना । अ० क्रि० ठहरना; 
रुकना । 

ठेघा#-पु० थूनी, स्तंभ । 

ठेड-वि० एकदम, निरा; असाहित्यिक, साधारण बोल- 
चालकी, जिसमें दूसरी (भाषा)का मेल न हो; शुद्ध । 

ठेपी-स््री० दे० 

ठेळना-स० क्रि० ढकेलकर आगे बढ़ाना; * उसकाना । 

उेलमउेल-अ० कसमसके साथ । 

ठेळा-पु० ठेलकर चलांयी जानेवाली गाड़ी; पक्का, भीड । 
-ठेल,-ठेली-खो० धक्कमधक्का । 


ठेल-खी० हलकी चोट; आघात, धक्का । 


ठन#~स्जी० स्थान, जगद्द । 
उेया#-स्जी० दे० “ठन? । 


0 
सेऊपल-ख्री० धवकमधवका, रेलपेल । 
ठाँकना-स० क्रि० भारी वस्तुसे आघात करना; प्रहार ' 


द्वारा भीतर .घुसाना; मारना, पोटना; ताइन करना; 
(मुकदमा) दायर करना; प्यार या तावसे थपथपाना; 
मजवूतीसे जड़ना; 'खट-खट' शब्द उत्पन्न करते हुए आघात 
करना; बेड़ी आदिमे जकड़ना । 


ठोंग-स्री० चोंच; चोंचकी मार; मुडी हुई उंगलीकी ठोकर । | 


ठाँगना-स० क्रि० चोंच मारना; मुड़ी हुई उंगलीसे ठोकर 
मारना | | 

ठाँगा-पु० कागजका बना यैली जैसा पात्र । 

ठो -अ० पूरवी दिंदीमें संख्यावाचक शब्दोंके साथ लगने- 
वाला एक शब्द, अदद । 

ठोकना-स० क्रि० दे० “ठोंकना' । 

डोकर-ख्री० चलते समय .ककड़-पत्थर आदिसे टकरानेसे 
पैरमें लगी चोट; ऐसी वस्तु जिससे चोट छगनेकी,संभावना 


हो; पेरसे किया गया आघात; धक्का; जूतेका अगला 


हिस्सा । सु०-उठाना-घाटा सहना; तकलीफ उठाना । 


“खाते फिरना-उद्योगविशेषमें असंफल होते रहना; 
मारा-मारा फिरना। -खाना-असावधानीका कुपरिः . | 5 


णाम भोगना | 
ठोकवा!-पु० मीठा डालकर बनायी हुई मोरी पूरी । 


ठोकवाना-स० क्रि० ठोकनेमें प्रवृत्त करना । ma 


ठोठरा%- वि० पोपला, खाली । 
ठोडी, ठोढ़ी- स्री ० दे० “उडी? टर 
डोर-पु० पूरी जैसा एक पगा हुआ पकवान; # चोंच। 
ठोस-वि० जो पोळा न हो, जो भीतर खाली न 
उ्स। हू 
ठोहना#-स० क्रि० स्थान दना, खोजना । 
नि*-खी०दे०'ठवनि ` 
ठौर-पु० स्थान; जगह; अवसर, मौका 
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ड-डद्टा 


ड-नागरी वर्णमालाका तेरहवों व्यंजन वर्ण । 

डंक -पु० बिच्छू, मधु मक्खी, भिड़ आदिका जहरीला काँरा 
जिसे वे दूसरे प्राणियोंके शरीरमें चुभा देते हैं, दंश; डंक 
द्वारा किया गया भेदन; कलमकी जीभ; * डंका । -दार- 
वि० डंकवाला । 

डंकना*-अ० क्रि० भारी शब्द करना; तोपका गरजना। 

डंका-पु० नगाड़ा, धोसा । सु०-बजना-अधिकार होना; 
चलती होना । (लड़ाईका)-बजना-युद्ध आरंभ होना 
( डंके ) की चोट कहना-निडर होकर सबके मुँहपर 
कहना, घोषित करना । > 

डंकिनी-स्त्री० दे० “डाकिनी? । 

डंगर-पु० चौपाया, पशु । वि० दुबला-पतला; (छा०) जड । 

डंगरा-पु० बड़ी ककड़ी; खरवूजा (बुंदेल) । 

डेटया*- पु० डॉटनेवाला; धमकी देनेवाला । 

डंटल-पु० गेहूँ, जो, ज्वार अदिका तना जिसपर वाल 
लगती हैं । 


. डंड-पु० वाजू, बाँह; एक कसरत जो हाथ-पेरके पंजोंके 


सहारे पेटके बल की जाती है; सजा, जुरमाना; घाटा; 
समयका एक परिमाण (२४ मिनट) । -पेल-पु० अधिक 
डंड करनेवाला, पहलवान । 

डडक#-पु० दे० 'दंडक’ । 

डंडवत-पु० दे० दंडवत्‌? । 
डँड्वारा-पु०,-डँइचारी-ख्जी० रोक या घेरेके लिए बनी 
हुई कम ऊँची दीवार; चहारदीवारी । 

डंड्वी#-वि० कर देनेवाला । 

ड॑डा-पु० बाँस आदिका लंबा उुकड़ा, लाठी, सोंटा; चद्दार- 
दीवारी । -डोली-स्त्री० लड़कोंका एक खेल । -बेडी- 
सत्री० नह बेडी जिसमें छड़ लगे हों । 

डंडाकरन*-पु० दंडकारण्य । 

डँड़िया#-स्जी० ऐसी साड़ी जिसपर पड़ी -धारियोंके रूपमें 
गोरे टेके हों; गेहुँके पौधेकी वह सींक जिसमें बाल लगी 
हो । पु० महसूल उगाइनेवाला । . 

डेंडियाना-स० क्रि० दो कपड़ोंको लंबाईकी ओरसे मिला- 
कर सीना । 

डंडी-ज्ी० छोरी, सीधी और पतली लकड़ी; छाते आदिमें 
लगी हाथमें पकड़नेकी लकड़ी जिसपर कमानी चढ़ायी 
जाती है; तराजूकी लकड़ी जिसके दोनों, ओर रस्सियोंसे 
पलड़े बांधे जाते हैं; तनेका ऊपरी भाग जिसपर फूल या 
फल स्थित रहते हैं, नाल | -मार-वि० जो कम सौदा 
तोळे । पु० बनिया । सु०-मारना-कम सौदा तौलना । 

डंड़ीर-ख्जी० सीधी रेखा । 

डंडोरना#-स० क्रि० उलट-पुलटकर हुँदूना । 

डंडोत-पु० दे० दंडवत्‌? । 

डंफना-अ० र जोरसे चिहलाना या रोना । 

डंबर-पु० [सं०] आडंबर; चहल-पहल; समूइ, राशि; 
साध्श्य; गवे; आयोजन; भारी शब्द; सौदर्य; विस्तारः 
एक अकारका बड़ा चेंदोवा । वि० प्रसिद्ध । 
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डँचरुआओ#-पु० गठिया, एक वातव्याधि जिसमें शरौरकौ 
गाँठोंमें दर्द होता हे । 

डँवाडोळ-वि० अस्थिर, डगमगाता हुआ; वेचेन । 

डंस-पु० दे० 'डाँस' । 

डँसना-स° क्रि० दे० 'डसना' । 

डपु० [सं०] शब्द; एक तरहका नगाड़ा; बड़वारिन । 

डक-#पु० खेलनेका स्थान; [अं०डॉड]सूती या सन आदिका 
वना दबीज कपड़ा जिससे छोटे पाल या अन्य पद्दनावे 
(विशेषकर नाविकोंके) बनते हैं; एक कपड़ा; पक्का घाट जहाँ 
जहाजमें माल लादते और उतारते हैं । 

डकरना-अ० क्रि० डकार लेना; खाकर तृप्त होना-“डकरी 
चमुंडा गोलकुंडाकी लड़ाईमें-कालिदास त्रिवेदी । 

डकराना-अ० क्रि० साँड,वैल या भेसेका जोरसे बोलना। 

डकार-खी० आवाजके साथ मुँहसे निकली हुई हवा,ऊद्ध्व॑ 
वायु, उद्धार; दहाड़ । सु०-च लेना-चुप्पी साध लेना । 

डकारना-अ० क्रि० डकार लेना; दहाड़ना । स० क्रि० 
किसीका माल पचा जाना । 

डकेत-पु० डाकू, लटेरा । 

डकेती-क्षी० डाका डालनेका काम, लूट, डाकाजनी । 

डग-पु० चलनेमें दोनों पॉवॉके वीचका अंतर, फाल, 
कदम। सु०-भरना-कदम बढ़ाना। -मारना-लंबे-लंबे 
डग डालना । 

डगडगाना-अ० क्रि अस्थिर या डगमग होना; काँपना । 

डगडोलना#-अ० क्रि० दे० 'डगमगाना' । 

डगडोर-वि० डांवाडोल, अस्थिर । 

डगना#-अ० क्रि० हिलना; विचलित होना; अपने स्थान- 
से हटना, खसकना; लड़खड़ाना; चूकना। | 

डगमग-अ० हिलते-डुलते; लड़खड़ाहटके साथ । 

डगमगना#-अ० फ्रि० दे० “डगमगाना' । 

डगसगाना-अ० क्रि० इधर-उधर हिलना या झुकना; 
विचलित होना, डाँवाडोल होना; लड़खड़ाना । स० क्रि० 
हिलाना-डुलाना । 

डगर-स्जी० मागे, राइ, रास्ता । - 

डगरना#-अ० फ्रि चलना, रास्ता पकइना; दँगिलते 
हुए चलना । 

डगरा#-पु० मार्ग, रास्ता; | वाँस आदिका वना एक 
छिछला बरतन । 

डगा#-पु० डुग्गी आदि ब॒जानेकी लकड़ी, चोब । ' 

डगाना-स० फ्रि० विचलित करना; टसकाना; हिलाना । 

डटना-अ० क्रि० अड़ना, एक स्थानपर जमा रहना, स्थिर 
रहना; जगहसे न हटना; (कार्यमें) प्रवृत्त होना, लगाना; 
# फबना । # स० क्रि? देखना । 

डटाना-स० फ्रि सामने रखना; अड़ाना, जमाना! 
सटाना; भिड़ाना । 

डट्टा-पु० काग; नेंचा; ठप्पा; (रिटॉर्ट स्टेंड) कोई चीज 
गरम करने, रखने आदिका पीछेकी ओर झुका या टेढ़ा 
सा आला। 
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डड्डार*-वि० लंबी दाढीवाला; हिम्मती; मजबूत दिलवाला। 

डढन*-”स्री० जलन, संताप; झुलसना। 

डढ़न[#-अ० क्रि जलना; झुल्सना । 

डढ़ार, डढ़ारा-वि० जिसके डाढ़ें हों; डाढीवाला । 

डढ़ियछ-वि० लंबी डाढीवाला । 

डह्योरा*-वि० दे० डडढार' । 

डपट-'स्री० झिड़क,फटकार,धोंस,डाँट; घोड़ेकी सरपट चाल । 

डपटना-स० क्रि० शिइवना; घुइकना, डॉँटना । अ० क्रि० 
सरपट दोड़ना । 

डपोरशंख, डपोरसंख-पु० जो केवल बातें बनाता हो, 
विकत्थन; जड़ मनुष्य । 

डफ-पु० कौवाली आदि गानेवालॉका एक बाजा; चमड़ा 
मढ़ा हुआ एक वाजा जो लकडीसे बजाया जाता है । 

डफळा-पु० दे० “डफ? । 

डफली-खी० छोरा डफ, खँअरी । 

डफार*-स्त्री० गला फाइवर रोनेकी आवाज, चिर्धाइ । 

डफारना#-अ० क्रि० चिग्धाइना; डाढ़ मारना । 

डफाळची-पु० दे० 'डफाली' । 

डफाली-पु० डफ बजानेवाला; डफपर कोवाली, लावनी 
आदि, गानेवाला सुसलमानोंका एक वर्ग । 

इफोरन(#-अ० क्रि हॉकके साथ कहना, गरजना 
-“तुळसी चित्रकूट चढ़ि कद्दत डफोरिके-कविता० । 

डयकना-अ० क्रि० टीसना, दर्द करना; आँखोंका अश्रु- 
पूर्ण होना । 

डबकोहा*-'वि० अश्रुपूर्ण, डवडयाया हुआ । 

डबडबाना-अ० फ्रि आँखारमे आँसू आ जाना, अभु- 
युक्त होना । 

डबरा-पु० छिछला गड़द्दा या वदद नौची जमीन जहाँ 
पानी लगता दो। 

डबरी -स्जी० छोरा गडा । 

डबरू-पु० एक तरहका तांबेका सिक्का, पेसा । -रोटी- 
सन्गी० पावरोटी । 

डबळा।-पु० धातु या मिट्टीका चौड़े मुँदका छोटा वरतन। 

डबिया-स्जी० छोरा डिब्बा। 

डबी#-सख्नी० दे० डिब्बी? । 

डब्बा-पु० थातुका बना ढक्कनदार छोटा पात्रविशेष; रेल- 
गाडीका वह कोठरीनुमा हिस्सा जो अलग किया जा सके। 

डब्बू-पु० करछुर जैसा एक पात्र जो परसनेके काम आता है। 

डभकना -अ० क्रि० ( नेत्रोमें ) आँसू भर आना; डूबना- 
उतराना । 

डभका-पु० आधा भूना हुआ चना या मटर। वि० 
कुएँसे ताजा निकाला हुआ (पानी) । * 

डभकाना-स० क्रि० “डभ'की आवाजके साथ डुबोना । 

डभकाँहाँ-वि० दे० 'डबको हाँ! । 

डभकेरि*- क्रि वि० अधाकर । 

डभकौरी-खी० उड़दकी पीठीकी बड़ी । 

डमरु-पु० [सं०] चमड़ेसे मढ़ा जानेवाला एक छोटा बाजा 

जो बीचमें पतला होता हे और. हिलानेपर उसमें लगी 
घुंडियोंसे वजता है । -मध्य-पु० जळ या स्थलके दो 
बड़े खंडोंको मिलानेवाला जळ या खलका संकीणै भाग । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


डड्डार-डहरिया 
-यंत्र-पु० अर्क खींचने तथा सिंगरफका पारा और 
कपूर उड़ानेका षक यंत्र । 

डमरुआ-पु० दे० 'डँवरुभा? । 

डमरू-पु० दे० “डमर? । -मध्य-पु० दे० 'डमरुमध्य! । 

डयन-पु० [सं०] उड़नेकी क्रिया, उड़ान; पालकी; पंख । 

डर-पु० भय, भीति, त्रास; खौफ; अंदेशा । 

डरना-अ० फ्रि० भय खाना, भीत होना; सशंक होना । 

डरपना#-अ० क्रि० दे० “डरना? । 

डरपाना*-स० क्रि० डराना, त्रस्त करना । | 

डरपोक-वि० कायर, बुजदिल, भीरु। 

डरवाना-स० क्रि० दे० 'डराना' । 

डरा*-पु० डला, ढोका। 

डराडरी*-स्री० भय, डर । 

डराना-स० क्रि भय दिखाना, सशंक करना । 

डरापना%- वि० भयानक । 

डरावना-वि० जिसे देखकर डर लगे, भयानक, भयोत्पादक । 

डरावा-पु० फलवाले पेड़ोंमें बंधी लकड़ी जिससे डराकर 
चिड़ियोंको उड़ाते हैं; डरानेके लिए कही जानेवाली बात | | 

डरिया+-स्त्री० दे० “डाल' । | 

डरी*-स्री० डली, छोटा डकड़ा । | 

डरीला#-वि० शाखायुक्त । 

डरेळा, डरेळा%-वि० डरावना। 

डल-पु० खंड, डकड़ा; झील; करमीरकी एक झील । 

डळना-अ० क्रि० डाला जाना, छोड़ा जाना, पड़ना । 

डलूवाना-स० क्रि० डालनेका काम दूसरेसे कराना । ५ 

डला-पु० डुकड़ा, खंड, (नमक, मिसरी आदिका) ढेला; 
बाँस आदिका गोला, गदरा, बड़ा बरतन । 

डलिया-खी० बाँस आदिका बना एक छोटा पात्र । 

डली-स्ली० छोटा उकडा; सुपारी; दे० “डलिया' । 

डसन-खी० डसनेकी क्रिया; डसनेका ढंग । 

डसना-स० क्रि सांप आदि जइरीले जंतुओंका दाँतसे 
कारना; डंक मारना । 

डसव(ना-स० क्रि० दे० 'डसाना' (“डसना'का प्रेर्‌०) । 

डसाना-स०क्रि०सर्प आदि द्वारा दाँतसे कटवाना;+#विछाना। 

डहकना#-स० क्रि छलना; किसी वस्तुका ळाळच देकर 
उसे आत्मसात्‌ करना । # अ० क्रि० धोखा खाना; फूट- 
फूटकर रोना; चिग्घाइना; पैरूना, छाना ( चाँदनी ) । 

डहकाना*- स० क्रि० खोना, गवाना, बरवाद करना; 


सताना, रुलाना । अ० क्रि० उगा जाना; धोखा खाना । ह 
डहडहा%-वि०लरूद्दाता हुआ; हरा-मरा; प्रफुल्ल ताजा | 
डहृडहाट*-स्री० ताजगी । न 


डहडहाना-म० क्रि इरा-भरा होना; प्रसन्न होना । 
डहडहाव-पु० इरा-मरा होनेका भाव, प्रफुछता । 
डह्दन#-पु० पर, पाँख । ्री० जरून, दाइ, संताप॥ | 
डहुन(-पु० डना । । अ० क्रि० जलना, दग्ध दोना; इष्य | 
करना; बुरा मानना। स० क्रि० जलाना; (छा०) कष्ट देना। _ 
डद्दर*-खी० दे० “डगर । . | 
डहरना#-अ० क्रि० चलना, घूमना । | 
डहराना*-स० क्रि चलाना, घुमाना । 


डहरिया, डहरी|-ख्री० अनाज रखनेका । प 


डहार-डाह 


बरतन, कुठिला । 
डहार#-वि० कष्ट देनेवाला, तंग करनेवाला । 
डॉक-ख्री? चाँदी या तांबेका अत्यंत पतला पत्तर जो 
नगीनोंके तले बैठाने और टिकली आदि बनानेके काम 
आता है; † उछाल, उलटी । # पु० डंक; डंका । 
डॉँकना!ं -स° क्रि० फोंदना, राँधना । अ० क्रि० वमन 
करना । 
डॉग-#पु० डंका; पना जंगल; † लाठी, डंडा; फलाँग । 
डॉट-स्जी० फटकार, झिड़क; दवाव, शासन। झु०-में 
रखना- शासन द्वारा वशमें रखना । 
डॉटना-स० क्रि शिडकना, फटकारना, भय दिखानेके 
लिए जोरसे बोलना । 
डॉड्-पु० डंडा; नाव खेनेका वाँस; विना चमड़ेका गदका; 
खेतकी सीमा, मेंड; ऊँची जमीन; कमर; जुरमाना; खोयी 
या नष्ट छो गयी वस्तुका बदला । 
डॉड़ना-स० क्रि० जुरमाना करना; इरजाना लेना । 
डोडा पु० डंडा; खज्ञ; नाव खेनेका डंडा; मेंड; सीमा । 
-मे ड़ा-पु०,-मे ड़ी-खी० दो सीमाओंके बीचकी मेंड; 
(ला०) घनिष्ठता, निकटता; एका; अनबन । 
डाँड़ी-ख्जी० लंबी, पतली लकड़ी; सीधी रेखा; तराजूकी 
डंडी; झोली जेसी एक पहाड़ी सवारी जिसमें दो ओर दो 
डंडे लगे रहते हैं; तनेका वह भाग जिसपर फूल या फल 
स्थित रहता है, टनी; रस्सियाँ या ळकड़ियाँ जिनसे 
हिंडोलेकी पटरी लट्कती रहती हे; * रस्सी; पालकी । 
सु०-मारना-कम तोळना । 
डॉवरा#-पु० दे० “डावरा' । 
डॉँवरी*-ख्नी० दे० 'डावरी' । 
डॉवाडोल-वि० चंचल, अस्थिर, हिलता हुआ । 
डॉस-पु० एक तरहका बड़ा मच्छइ$ कुकुरौंछी । 
डाइन-ख्ी० चुड़ेल; जादू करनेवाली खी; डरावनी खी । 
डाक-ख्नी० पत्रादि पहुँचाने या सवारीका- ऐसा प्रबंध जिसमें 
स्थान-स्थानपर थके हुए मनुष्यों तथा धोड़ोंके बदलनेकी 
व्यवस्था दो; चिट्टियों आदिके आने-जानेका सरकारी 
प्रबंध; कागज-पन्र जो डाकसे आये, डाक द्वारा आनेवाली 
वस्तु; नीलामकी बोली; † वमन । -ख़ाना-पु० पोस्ट- 
आफिस ।-गाड़ी-सत्री० डाक ढोनेवाली गाड़ी ।-घर- 
पु० पोस्ट-आफिस । -चोकी-खी० वह खान जहाँ 
सवारीके घोड़े आदि बदलें । -बँगला-पु० अफसरों या 
परदेशियोंके टिकनेका सरकारी मकान। -महसूल, 
<व्यय-पु० डाक द्वारा भेजी, मँगायी जानेवाली वस्तु- 
पर लगनेवाला खर्चे । झु०-बेठाना-शीध्र यहुँचनेके 
लिए स्थान-स्थानपर सवारी बदलनेकी व्यवस्था करना । 
डाकना-स० क्रि० फाँदना, लाँघना । अ०क्रि० के करना । 
डाका-पु० माल छूटनेके लिए छटेरों द्वारा किया गया 
धावा, छापा। >ज्ञनी-स्ली० डाका मारनेकी क्रिया, 
लूट, डकेती । | | 
डाकिनी -खी० [सं०] कालीकी एक अनुचरी; चुड़ेल'। 
डाकिया-पु० डाक ढोनेवाला । । 
डाकीय आदेदा-पु०(पोस्टळ ऑडंर)दे०'पत्रालयिक आदेश 
डाकीय प्रमाणपत्र-पु० (पोस्टल सटीफिकेट) दे० 'पत्रा- 
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ळयीय प्रमाणपत्र । 

डांकू-पु० डाका डालनेवाला, लटेरा । 

डाक्टर-पु०[अं०] आचार्य, पारंगत विद्वान्‌, किसी विषय- 
का स्वोच्च उपाधिप्राप्त व्यक्ति; एलोपैथी आदिके अनुसार 
चिकित्सा करनेवाला । 

डाक्टरी-ख्री० एलोपेथी, होम्योपेथी आदि पाश्चात्य चिकि- 
त्साशासत्र । वि० डाक्टरका । | 


. डाख*#-पु० पलाश, ढाक । 


डाट-ख्री० टेक; अटकाव; काग; चाँड़; फटकार । 

डाटना-स०क्रि० किसी वस्तुको दूसरी वस्तु भिड़ाकर आगे 
ढकेलना; जोरसे भिड़ाना; छेद आदि बंद करना; # टस- 
दँसकर खाना; पहनना (व्यंग्य) । " 

डाढू-स्त्री० चवानेके दाँत, चौभड; सूअरका निकला हुआ 
दाँत; वट आदि वृक्षांकी शाखासे निकलकर नीचे लटकने- 
वाली जटा, बरोह । 

डाइना+-स० क्रि जलाना, दग्ध करना । 

डाढ़ारूं-पु० वनारिनि, दावानल; ताप, जलन । 

डाढ़ी-ख्नी० ठुट्डी; ठुट्टीपरके वाल । 

डावक, डाभक-वि० ताजा (पानी) । 

डाबर-पु० गडढ़ा; गइही; मेला पानी । वि० गंदा । 

डाबा%-पु० डब्बा, ढक्कनदार गहरा वरतन। 

डाभ-पु० एक कुश जेसी घास; कुश; ( आमकी ) वौर- 
“जउलहि अंबहि डाभ न होई?-प०; हरा नारियळ। 

डासर- पु० सालका गोंद, राळ; राछ बनानेवाली एक 
मधुमक्खी; अळकतरा। [सं०] शिव द्वारा उपदिष्ट तंत्रविदेषः 
होइल्ला; दंगा; हलचल; अद्‌भुत दृश्य, चमत्कारः एक 
संकर जाति । वि० भयंकर; अनुरूप; दंगा करनेवाला । 

डामरू-पु० आजीवन कारावासका दंड; देशनिर्वासन । 

डायन-स्त्री० दे०''डाइन? । | 

डायरी-स्त्री० [अं०] वह पुस्तिका जिसमें दैनिक कार्योंका 
विवरण हो, रोजनामचा । 

डार*-सखी० डाल; फूल आदि रखनेकी ड लिया; समूह, झुंड । 

डाळ-स्री० शाखा । पु० विवाहकी एक रस्म जिसमें वरकी 
ओरसे वधूको कपड़े और गहने दिये जाते हैं; वासकी बनी 
वस्तु जिसमें ये चीजें रखी जाती हैं; डलिया; थाल यां 
डलियामें सजाकर भेजी जानेवाली खाने-पीनेकी चीजें । 

डाळना-स० फ्रि० गिराना; ऊपरसे नी चे पहुँचाना; फेंकना; 
छोड़ना; मिलाना; घुसाना, प्रविष्ट कराना; अंकित करना; 
पह्नाना; मत्ये मढ़ना; उपयोगमें लाना; रखना। झु० 
डाळ देना-त्याग करना; छोड़ना; याद न रखना; दिलसे 
उतारना; फैलाना; पदेके रूपमें कोई वस्तु लटकाना । 

डाळूर-पु० एक-अमेरिकन सिक्का (लगभग चार रुपये) । 

डाली -स्री० भेंटके रूपमें भेजे हुए फल, फूल, मिठाई आदि? 
नजर; पेइकी छोटी शाखा । (भेजना, लगाना ।) 

डावरा#=पु० पुत्र, बेटा । 

डाचरी*=सतरी० पुन्री, वेरी । 

डासन पु० बिछावन, विस्तर । 

डासना-स० क्रि० बिछाना; (सर्पादिका) काटना । 

डासनी-ली० खाट; विछावन | ; 

डाह-स्री० रेष्या, जलन । 
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डाहना-स० क्रि० जलाना; संतप्त करना; तंग करना । 

डिंगर-पु० रोक न माननेवाले पशुके गलेमें बाँधी जाने- 
वाली लकड़ी । 

डिंगळल-सी० राजपूतानाके चारणों या भाटोंकी काब्य- 
भाषा । वि० नीच, कमीना । 

डिंड्सी-खी० एक तरकारीवाला फल । 

डिंडिम-पु० [सं०] डुगडुगी, डुग्गी; कृष्णपाक फल । 

डिंब-पु० [सं०] भय; कोलाइल; दंगा; भयक्री ध्वनिः 
प्लीहा; फुफ्फुस; विप्लव; आरंभिक अवस्थाका भ्रण; 
(ओग्इम) ख्रीका वह कोशाणु जिसमें झुक्राणुके प्रवेश करने 
और गर्भाशयमें पहुँचनेपर गर्भाधान होता है, गर्भाशय । 

. डिंवादाय-पु० [सं०] (ओव्हरी) ख्नीके गर्भाशयकी वे दो 
ग्रंथियाँ जिनमें डिंब रहते और परिपक्क होते हें । 

डिंभ-पु० [सं०] छोटा बच्चा; शावक; मूर्ख; एक उद्ररोग। 

डिभक -पु० [सं०] छोरा वच्चा । 

डिगना-अ० क्रि० हटना; हिलना; वचन भंग करना । 

डिगरी-स्री० [अं०] अंश, कला; विश्ववियालयसे मिलने- 
बाळी उपाधि; † वादीको संपत्ति आदिपर अधिकार 
दिलानेवाला फेसला, डिक्री । -दार-वि० वह जिसके 
पक्षमें अदालतका हक दिलानेबाला फैसला हुआ हो । 

डिग(गु)छाना#-अ० क्रि० हिना, डगमगाना । 

डिगांना-स० क्रि० हटाना; सरकाना; हिलाना। 

डिग्गी-स्जी० तालाव; वाबली । 

डिटौना-पु० नजर लगनेसे वचानेके लिए लगाया जाने 
वाला काजलका टीका । 

डिडकारी#-स्जी० ढाड़ मारकर रोना । 

डिढ़ाना#-स०क्रि० द्द करना; मनमें पक्का निइचय करना। 

डिबिया!-ख्जी० छोटा डिब्बा । 

डिब्बा-पु० दे० “डब्बा? 

डिब्बी-ख्ी० छोरा डब्बा । 

डिभगना#ं-स° क्रि छलना, प्रतारित करना । 

डिम -पु० [सं०] चार अंकोंका एक रोद्र रस-प्रधान रूपक 
जिसमें माया, इंद्रजाल, लड़ाई तथा पिशाचलीला आदिका 
चित्रण रहता है । 

डिमडिमी-सख्नी० दे० 'डिंडिम' । 

डिमाई-ख्री० [अं०] १८ १८२२ इंचकी कागजकी नाप । 

डिल्ला-पु० एक छंद; बैलके कंथेपरका कूबड़ । 

डीँग-स्जी० लंवी-चोड़ी आत्मप्रशंसा; अभिमान-चोतक 
कोरी गप; शेखी । मु०-हॉकना-लंबी-चौड़ी बातें कहना 

डीठ-स्ली० दृष्टि, नजर; सूझ। -बंध-पु० नजरबंदी। 
सु०-चुराना-छिंपाना-सामने न ताकना ।-बाँधना 
-जादू द्वारा दृष्टिमें भ्रम उत्पन्न करना । -मारना-नजर 
डालना । -रखना-देखरेख करना ।-ल्गाना-अच्छी 
वस्तुको इस प्रकार देखना कि उसपर बुरा प्रभाव पड़े, 
नजर लगाना । 

डीठना%- स० क्रि० देखना । अ० क्रि० देख पड़ना । 

डीडि#-स्री० दे० 'डीठ' । -सूडि-सत्री० जादू, टोना । 

डीघुआओ-पु० पंसा । 

डीमडाम*-पु० आडंवर; आटोप; धूमधाम; गर्व, ठसक । 

डील-पु० कद, शरीरकी ऊँचाई-चौड़ारई आदि; देह, शरीर; 
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व्यक्ति ।-डौल-पु० लंवाई-चौड़ाई आदि, शरीरका विस्तार । 

डाह-पु० गोव; गाँवका बड़ा ऊँचा टीला जो पहली वस्तीके 
उजड़ जानेसे वना होता है; ग्रामदेवता । 

छुग#-पु० राशि, ढेर; हहद, टीला । 

डुंगवा*-पु० दे० डंग! । 

डुंड$-पु० दे० हूँढ! । 

डुक-पु० घूँसा । 

डुकियाना-स० क्रि० घूँसे जमाना । 

डुगडुग।ना-स० क्रि० डुग्गी आदिको लकड़ीसे बजाना । 

डुगडुगी -खी० दे० 'डुग्गी | सु०=पीटना-सुनादी करना । 

डुग्गो-ख्ी० चमड़ेसे मद चीड़े मुंहका एक छोटा बाजा । 

डुपट्टा। -पु° दे० “दुपट्टा! । 

डुबकनी -स्री०(सवमेरीन) पानीके भीतर चलनेवाली नाव, 
पनडुब्वी । 

डुबकी -स्नी० पानीमें डूवनेकी क्रिया, गोता; एक तरइकी 
बिना तली हुई बड़ी । 

डुववाना-स० क्रि० डुबानेका काम दूसरेसे कराना । 

डुबाना-स० क्रि० पानी या अन्य तरल पदार्थमें सतहसे 
नीचे पहुँचाना, गोता देना, बोरना; कलंकित करना, 
(कुरु आदिपर) धब्बा लगाना; किसीकी प्रतिष्ठा नष्ट करना । 

डुबाव-पु० (किसीके) डूबनेभरकी गहराई। 

डुबोना-स० क्रि० दे० 'डुबाना' । 

डुदबा-पु० पानीमें डुबकी लगानेवाला, पनडुब्वा । 

डुब्बी-स्त्री० गोता । 

डुमकोरी-ख्जी० दे० “उभकीरी' * 

डुलना#-अ० क्रि० दे० 'डोलना । 

डुलाना-स० क्रि० हिलाना, चालित करना; झलना; दूर 
भगाना, हटाना; इधर-उधर घुमाना-फिराना । 

डँगर-पु० ऊँची जमीन, टीला, हइ; छोटा पवतर । 

इंडा-वि० एक सींगवाला ( बेल )। 

डूबना-अ० क्रि० पानी या अन्य तरल पदार्थको सतहके 
नीचे चला जाना, मग्न होना; गोता खाना; लीन होना; 
अस्त दोना; कलंकित दोना; किसी काम लायक न होना; 
विगइना; बरबाद होना; मारा जाना। सु० डूयतेको 
तिनकेका सहारा होना-अवलंवहीनको थोड़ा सहारा 
मिलना । डूबन/“उतराना-चिंतामें लीन होना, किसी 
उलझनमें पड़ा रहना । डूब मरना-ळज्जाके मारे 
जाना; लज्जाके मारे मुँह न दिखाना । ; 

इंड्सी-खी० पपीते जेसी एक तरकारी । 

डेगची -ख्नी० दे० 'देगची' 

डेढ़-वि० एक और आधा । डेढ़की संख्या, १॥ | झु० 
-इंटकी मस्जिद चुनना या बनाना, चावळको' 
खिचडी. अलग पकाना-सबसे अलग राय कायम करना 
या काम करना । र 

डेढ़ा-वि० डेढ॒युना । पु० डेढ़का पहाड़ा । | 


डेबरी!-ख्ी० टीन या शीशे आदिका बना दीपफ। 77 


डेरा-पु० टिकाव, पड़ाव; अर्पकालिक निवास; 
बरतन आदि ठहरनेकी सामग्री; रिकनेकी जगह) खेसा» 
रावटी आदि जिसमें टिका जाय; रहनेकी जगह) | 
मकान । * वि० बायाँ । -डडा-पु० डेरेका 
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डेरी-ढड्ढा 

डेरी-स्जी० [अं०] वह खान जहाँ दूध देनेके लिए गायें- 
भेसें रखी जाती हों और मबखन आदि तैयार होता हो । 

डेळ*-पु० उल्लू; ढेला; निस्सार वस्तु; पिंजड़ा; डलिया । 

डेलटा-पु० [अं०] नदीके सुहानेपर बनी तिकोनी भूमि । 

डेला-पु० रोड़ा, ढेला; ऑखका गोलक; ठेंगुर । 

डेली#- ख्री० डलिया, झापा । 

डेवढ-पु० क्रम, सिलसिला । * वि० डेढ़ गुना । 

डेबढना-स० क्रि० (कपड़ा इ०) मोइना, तह लगाना । 

डेवढ़ा-वि० डेढ्युना । पु० एक पहाड़ा जिसमें क्रमसे 
प्रत्येक अंककी डेढ॒युनी संख्या पढ़ी जाती है । -दरजा-: 
पु० इंटर छास । 

डेवढ़ी-ख्जी० दे० 'ब्यौढ़ी' । 

डेस्क-पु० [ अं० ] लिखने-पढ़नेके काम आनेवाली 
ढालुआँ मेज । 

डेहरी। -र्जी० अन्न रखनेका कच्ची मिट्टीका वना बड़ा 
बरतन । 

डेन$-पु० दे० 'डेना! । 

डेना-पु० पंख, पर । 

डेश-पु० [अं०] विरामसूचक आड़ी लकीर । 

डौँगर-पु० हूह, टीला, भीरा; पहाड़ी । 

डाँगा-पु० बड़ी नाव । 

डौँगी-सख्री० छोरी नाव । 

डाँड़ा#-पु० कारतूस; फल; वड़ी इलायची । 

डो ड़ी-खी० पोस्तेका फल; टोंरी; डोंगी; डोंडी, डुगडुगी । 

डोई-खी० काठकी डोड़ीवाली एक तरहकी कलछी जिससे 
दूध आदि चलाते हैं. । 

डोकरा-पु० बूढ़ा आदमी । 

डोका-पु० तेल आदि रखनेका काठका बरतन । 

डोकिया, डोकी-स्री० छोटा डोका । 

डोब, डोबा-पु० गोता, डुबकी । 

डोबना-स० क्रि० गोता देना, डुबाना । 

डोम-पु० [सं०] अंत्यजोंकी एक जाति जो दौरी, सूप 


ढ़ 


ढ-नागरी वर्णमालाका १४ वाँ व्यंजन वर्ण । | 


ढॅकना-पु०, स० क्रि०, अ० क्रि० दे० 'ढकना? । 

ढंख#-पु० पलाश, ढाक । 

ढंग-पु० रीति, शेळी, तरीका; तजे; चलन; प्रकार; रूप, 
बनावट; उपाय; कुशलता; आचरण; पाखंड; लक्षण । 


. ढंगी-वि० धूर्त; कुशल; जिसे काम निकालनेका ढंग हो। 


ढंढोर*-पु० आगकी ऊँची लपट । 

ढेढोरची-पु० मुनादी करनेवाला । 

ढेंढोरना#-स० क्रि० हँदना, एक-एक वस्तुपर ध्यान देते 
हुए खो जना । 

ढेंढोरा-पु० ड॒ग्गी, मुनादी। मु०-पीटना-घोषित कर ना। 

ढँढोरिया-पु० ढेँढोरा Dt | ह 

ढॅपना-पु०, स० क्रि०, अ० क्रि० दे० 'ढकना! । 

ढ-'पु० [सं०] बड़ा ढोल; कुत्ता; कुत्तेकी पूँछ; सर्प । 


ढकना-पु० ढक्कन। स० क्रि० छिपाना, आच्छादित ' 
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न मा 
आदि वेचती है; ढाढ़ी । “कॉआ-([हिं०] पु० बड़ा, 
काला कौआ |] 

डोमड़ा-पु० दे० “डोम' । 

डोमनी) डोमिनी-स्जी० डोम जातिकी खी; ढाद़ीकी सजी । 

डोर-ख्नी० [सं ०] धागा, तागा, सूत; (ला०) बंधन, लगाव । 

डोरा-पु० सूत, तागा; थारी; आँखकी पतली लाल नसे; 
वह वस्तु जिसके सद्दारे किसीका अनुसंधान किया जा सके। 

डोरिया-पु० धारीदार कपड़ा । ह 

डोरियाना*-स०क्रि० घोड़ों आदिको रस्सी बाँधकर ले जाना । 

डोरिहार! -पु० पटवा । ॥ 

डोरी-ख्री० रस्सी; (ला०) सत्र; बंधन; फाँस; लगन । 

डोरे#-अ० साथ-साथ । : 

डोल-पु० पानी भरनेका लोहेका गोल वरतन; * झूला; 
पालकी; हलचल । वि० डोलनेवाला, हिलनेवाला; चंचल । 

डोलची-सख्री० छोटा डोळ; फल-फूल ढोनेका हाथमें लटकाने 
योग्य डोलनुमा छोटा वरतन । 

डोलना-अ० फ्रि० हिलना; इधर-उधर घूमना, चलना- 
फिरना; अपनी जगहसे हटना; (मनका) विचलित होना । 

डोला-पु० खियोंकी एक सवारी जिसे वहार ढोते हैं। 
सु०-देना-लड़की वरफे घर ले जाकर व्याह देना । 

डोलाना-स० क्रि० हिलाना; झलना; हटाना । 
डॉळी-ख्जी० एक तरहकी ख्ियोंकी पालकी, शिविका । 
डोही%-सख्नी० दे० “डोई? । 

डौँड़ी-खी० डुग्गी, सुनादी । 

डोंरू-पु० दे० 'डमरु? । 

डौआ#-पु० काठकी बनी बड़ी करछी । 

डोळ-पु० ढाँचा, बनावटका तर्ज, ढव; रूपरेखा, गठन; 
( ला० ) स्वरूप; कार्यसाधनका ` उपायः प्रबंध, युक्ति । 
“डारू-पु० उपाय; कोशिश । -दार-वि० सुडौल, 
सुंदर । झु०-डालना-रूपरेखा तैयार करना । “पर 
छाना-कतरब्योंत कर दुरुस्त करना । 

ड्योड़ी-स्रा० दद्दलीज, पौरी । -वान-पु० द्वारपाल । 


करना । अ० क्रि छिपना, आच्छादित होना । 
ढकनियां#+-सत्री ० ढॉकनेकी वस्तु, ढक्कन । 
ढकनी।-ख्जी० ढॉकनेकी वस्तु; कसोरा । 
ढका *-पु० धक्का, प्रहार; बड़ा ढोल । 
ढकिल#--सत्री० आक्रमण, चढाई । 
ढकेलना-स०क्रि०ठेलकर गिराना;धक्का देकर आगे बढ़ाना । 
ढकोसना-स० क्रि० अत्यधिक मात्रामे पीना; जस्दी-. 
जल्दी पीना । 


ढकोसला-पु० झूठा दिखावा; आडंबर, पाखंड । 


ढक्कन-पु० ढकना, ढॉकनेकी वस्तु । 


' ढगण-पु० [सं०] तीन मात्राओंका एक मात्रिक गण । 


ढचर-पु० आयोजन; आडंबर; बखेड़ा, झंझट । 

ढट्ठी -स्रौ० दाढ़ी वॉधनेको पट्टी; काग । 

ढड्ठा-वि० अनावश्यक विस्तारवाला; जिसमें दिखावा 
अधिक हो । पु० आडंवर, दिखावटी दादवाद 
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ढनमना-अ० फ्रि० लदकना; चक्कर खाकर गिरना । 

ढप, डफ*-पु० दे० 'डफ' । 

ढपना-पु० ढक्कन । अ० क्रि०, स० क्रि० डंपना,छिपाना । 

ढपला-पु० दे० “डफला? । 

ढब-पु० ढंग, तरीका; तर; बनावट; आदत; युक्ति । 

ढसकाना-स० क्रि० बजाना । 

ढयना- अ० क्रि मकान आदिका गिरना । 

ढरकना*-अ० क्रि नीचेकी ओर जाना; डाळकी ओर 
बह्दना; जल आदिका पात्रमेसे गिरना; ढलना । 

ढरका! -पु० आँखसे बराबर पानी बहनेका रोगः बाँसका 
न्वोगा जिससे चोपायांको दवा आदि पिलाते 

ढरकाना*-स० क्रि० जल आदिको पात्रसे गिराना । 

ढरकी-खी० जुलाहोंका एक औजार जिससे वे वानेका 
सूत फेंकते हे, भरनी 

ढरकोळा।-वि० ढरकने या लुढ़कनेवाला । 

ढरना#-अ० क्रि० दे० 'ढलना'। 

ढरनि#-स्त्री० गिरनेका भाव या क्रिया, झुकाव; किसी 
ओर ढलना; किसीकी ओर झुकना । 

ढरहरना#-अ० क्रि० ढलना; सरकना, झुकना । 

ढरहरा! -वि० ढालवां । 

ढराना -स० क्रि० दे०'ढलाना?। अ० ब्रि० आँसू बहाना। 

ढरारा-वि० ढळनेवाला; द्रवित दोनेबाला; ढाल । 

ढरा-पु० मार्ग, रास्ता; शैली; आदत; उपाय । 

ढळलकना-अ० क्रि० दे० 'ढलना' । 

ढळका-पु० आँखोंसे पानी गिरनेका रोग । 

ढलकाना-स० न्नि० (पानी आदि) लढकाना । 

ढरूनशीलता-सी० (प्लैस्टिसिटी) ढलनशील होनेका गुण, 
गलावर ढाले जानेकी शक्ति या गुण । 

उलना-अ० क्रि० ढरकना; छुद्कना; वीतना; नीचेकी 
ओर जाना; अस्ताचलकी ओर जाना;साँचेमें ढाला जाना; 
समाप्ति या अंतकी ओर जाना; चवर आदिका विशेष ढंग- 
से इधर-उधर हिलाया जाना; द्रवित होना; उड़ेला जाना। 

ढळूवाँ-वि० ढारा हुआ। | 

ढळवाना-स० क्रि० ढाळनेका काम दूसरेसे कराना । 

ढलाई-ख्री० ढारनेकी क्रिया या उजरत। 

ढलाना-स० क्रि० दे० 'ढलवाना' । 

ढलवां! -वि० दे० “ढळवाँ” 

ढलेल-पु० ढारलूधारी, सनिक । 

ढवरी*%- स्री लगन, धुन । 

ढहना-अ० क्रिश मकान आदिका गिरना, ध्वस्त होना ।. 

ढहरना#-अ० क्रि० लुढ़कना, गिर पडूना । 

ढहराना! -स० ब्रि» इढ़काना; गिराकर अलग करना । 

ढहरी#-स्ली० देली; मटकी । 

ढहघाना-स० क्रि० ढद्दानेका काम दूसरेसे कराना । 

ढहाना-स० क्रि० गिराना, ध्वस्त करना । 

ढाकना-स० क्रि० दे० “ढकचा? । 

ढॉख*-पु० दे० 'ढाक' । 


ढाँचा-पु० किसी वस्तुकी बनावटका आरंभिक या स्थूछ 


रूप) पंजर; वनावट; तरह; तरीका । 
ढापना-स० क्रि० दे० 'ढकना? । 
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ढास-सख्नी० सूखी खाँसी खाँसनेकी आवाज । 

ढासना-अ० क्रि० सूखी खाँसी खाँसना । 

ढाई -वि० दो और आधा । पु० ढाईकी संख्या, २॥ । सु०- 
दिनिकी बादशाहत-चंद दिनोंकी मौज; दूल्हा बनना। 

ढाक-पु० पलाश; वड़ा ढोल । | 

ढाड, ढाढ-स्ी० चीत्कार, चीख; चिरधाइ। मु०- मारना 
-चीत्कार करते हुए रोना । 

ढादूना%-स० क्रि० दे० 'डाढना? । 

ढाइस, ढारस-पु० धीरज, दिलासा, सांत्वना । . 

ढाढ़ी = पु०घूम-घूमकर जन्मोत्सवके गीत गानेवाली एक जाति। 

ढाना-स० क्रि० गिराना; ध्वस्त करना । 

ढावर*-वि० गदला, गंदा, मटमेला । 

ढाबा-पु० मुर्गियों आदिको बंद करनेका रोकरा या खाँचा; 
जाल; ओलनी; परछत्ती; रोरीकी दुकान । 

ढामक-४० नगाइा, ढोल; डंके, ढोल आदिका शब्द । 

ढार*-पु० ढालवाँ जमीन; उतार; ढाँचा; मागं । ख्ी० 
वानका एक गहना; फलक; ढाल । 

ढारना%-स° क्रि० दे० 'ढालना' । 

ढाळ-स्री० आगेकी ओर क्रमशः नीची होती गयी जमीन; 
उतार; ढंग, प्रकार ; [सं०] तलवार, भाले आदिके आघा- 
तको रोकनेका लोहे :या गेंडेके चमड़ेका बना कछुएकी 
पीठ जैसा एक साधन । 

ढालना-स० क्रि० पानी आदिको गिराना, उड़ेलना; शराब 
पीना; पिघली हुई धातुको सांचे द्वारा विशेष रूप देना । 

ढालवॉ-वि० जो आगेकी ओर नीचा होता गया हो, ढाल । 

ढालरू--वि० दे० “ढालवाँ? । 

ढास#-पु० डाकू, लटेरा । 

ढासना-पु० टेक, आधारकी वस्तु, सहारा; तकिया । 

ढाहना#-स० क्रि० दे० 'ढाना' । 

ढिंढोरना*-स० क्रि० दे० 'ढेंढोरना! । 

ढिंढोरा-पु० मुनादी, डुग्गी; डुग्गी बजाकर की गयी 
घोषणा । कै 

ढिग~अ० पास, समीप, नजदीक । * ख्री० तट; किनारा । ऱ्य 

ढिठाई-खी० धृष्टता, बेअदबी; दुःसाइस । Fe पड 


ढिबरी-स्री० दीपकके काम आनेवाली टीन, 
आदिकी वनी डिविया । 
ढिमका। -सवं ० अमुक, फला । 3 द. 
ढिमरिया-स्री० कहारिन, पानी लानेवाली । RE 
ढिलाहे-खी० ढीलापन; सुस्ती, शिथिलता । क ल 
ढिलाना-स° क्रि० ढीला कराना; बंधनसे छुड़ाना; *ढीला _ 
करना; वंधनसे सुक्त करना । डि 
ढिसरना*-अ० क्रि फिसल पड़ना; प्रवृत्त होना; झुकना । 
ढींगर#-पु० अधिक लंबा-चौडा व्यक्ति; जार । : 
ढींढ़, ढींढा-पु० गर्भ; बड़ा पेट । 
ढीच#-ख्जी० कूबड़ । 
ढीर#- ख्री० रेखा, लकीर । 
ढी5-वि० धृष्ट) वेअदव; संकोचरद्वित 
ढीउता*-स्री० ढिठाई | 
ढीठो; ढीघ्यो#-पु० ढिठाई। 27 50 अल 


से, मिट्टी 


ढीम- ढोली 


ढीस#-पु० दे० 'ढीमा!। 

ढीक्षर/-पु० धीवर, पानी भरनेवाली एक जाति । 

ढीमां -पु० मिट्टीका ढोका; इंट, पत्थर आदिका डकड़ा । 

ढील-खी० ढिलाई, सुस्ती; शिथिलता; व्यथंकी देर; 
सत। † पु० बालोंमें पड़नेवाला एक छोटा कीड़ा, जूँ। 


ढीलना-स० क्रि० ढीला करना; वंधन-सुक्त करना; सरकने ' 


देना; पानी आदि देकर पतला करना। 

ढीला-वि० जिसमें तनाव, खिंचाव न हो; जो कसा न हो; 
जो कसकर बैठा या बंधा न हो; जो पद्दननेमें अधिक छंबा- 
चौड़ा हो; ज्यादा गीला; सुस्त; शांत, नरम । (ढीली) 
आख-आधी खुली आँख; मदपूर्ण दृष्टि । 

ढीह-पु० टीला, दूह । १ 

दुंढ*-पु० उचक्का, ठग, लटेरा । 

हुढवाना-स० क्रि० खोजवाना, पता लगवाना । 

ढु ढा-स्री० [सं०] हिरण्यकशिपुकी बहिन जो प्रह्मादको 
गोदमें लेकर आगमें बैठनेपर जल मरी । 

डुंढी-स्ली० बाँ; सुसुक; नाभि ! 

दुकना-अ० क्रि० घुसना; ताकमें बैठना; आड़में बैठना । 

हुकास-स्री० तेज प्यास । 

दुटांना%-पु० ढोटा, लड़का । 

दुरकना#-अ०क्रि० लद़कना; सरकना; फिसलना; झुकना। 

हुरना#-अ० क्रि० ढरना; ढरकना; फिसल्ना; नीचेकी 
ओर बहना; डोळना; प्रसन्न होकर किसीकी ओर झुकना। 

हुरहुरी#-ख्ञी० छढकनेकी क्रिया; तंग रास्ता । 

हुराना) डुराचना-स० क्रि० ढरकाना; डुलकाना; गिराना। 

दुरुकना#-अ० फ्रि० दे० “'दुलकना? । 

ढुरी-खी० पगडंडी । 

दुलकना-अ० क्रि० उलटते-पुलटते गिरना । 

दुलकाना-स० क्रि० ल़काना । 

दुरूना-अ० क्रि० दे० 'ढुरना'; ढोया जाना । 

हुलमुरू-वि० शिथिल, अस्थिर । 

डुळचाना-स० क्रि० ढोनेका काम दूसरेसे कराना । 

दुळचाई, दुळाई-स्री० ढोनेकी क्रिया या उजरत 

दुछाना-स० क्रि० दे० “ढुराना?; दे० “ढुळवाना?; #पोतना। 

हॅकना-अ० क्रि० दे० “ढुकना? । i} 

हृढ-स्री० खोज, तलाश । 

हँइना-स° फ्रि० खोजना, तलाश करना । 

हृकना#-अ० क्रि० दे० 'ढुकना? । 

हह -पु० ढेर, अटाला; टीला । 

हहा -पु० दे० (द? । 

ढॅक-पु० [सं०] एक जलीय पक्षी जिसकी चोंच और गरः 
दन लंबी होती है 

ढे कली-सख्ी० प्तिचाईके लिए पानी निकालनेका एक यंत्र; 
धान कूटनेका एक यंत्र, ढेंकी; अर्व निकाळनेका एक यंत्र । 

ढे का-पु० बड़ी ढेंकी; कोरहूमें जाटके सिरेसे लगाया जाने- 
वाला वाँस । 

ढे किया-सी० कपड़ेकी एक काट जिसमें लंबाई घट जाती 
और चौड़ाई बढ़ जाती है 

ढे की -खी० धान कूटनेका एक यंत्र । 

ढे ढ़+-पु० फली; एक जाति; मूर्खः कपास आदिका डोंडा । 
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| ढें ढ़र-प० दे० दे टर । 
ढे दा-पु० दे० ढेंढ़ । 


ढी-स्री० कपास, सेमर, पोस्त इत्यादिका डोंडा; छीमी । 
प-स्री० फल या पत्तेके मुँहपरका वह पतला भाग 
जिसके बल वह पेइकी टइनीसे लटकता रहता हे। 

ढेउआ! -पु० पेसा; (ला०) धन । 

ढेबरी-ख्जी० दे० 'ढिवरी' 

ढेडुआ! -पु० पंसा; थन । 

ढेबुक#-पु० ताँबेका एक सिक्का, पंसा । 


ढेर-पु० राशि, अटाला, टाल, पुंज ।†बि० बहुत, अधिक । 


सु०-करना-मार डालना । -हो जाना-मर जाना। 


ढेरी-ख्जी० दे० 'ढेर' । 
ढेळ#-पु० दे० ढिला' । 


ढेलवास-पु० ढेला फंकनेकी रस्सी जिसमें उसे रखनेके 
लिए फंदा बना होता ह, गोफना । 

ढेला-पु० मिट्टी, पत्थर आदिका डुकड़ा । -चोथ-स्जी० 
भादों सुदी चौथ जब चंद्रमाको देखनेपर लोग दूसरेके 
घरपर ढेला फेंकते हं । 

ढंया-पु० ढाई सेरका बटखरा; एक पहाड़ा जिसमें क्रमसे 
अंकोंकी ढाईयुनी संख्या पढ़ी जाती है । 

ढाँका-पु० पत्थर आदिका बड़ा डुकड़ा जो गढ़ा न. गया 
हो; बड़ा डला । 

ढौंग-पु० पाखंड; छल । -बाज़-वि० दे० 'ढो'गी? | 

ढौंगी-वि० ढोंग करनेवाला, पाखंडी । 

ढाँढ़-पु० पोस्ते, कपास आदिका डांडा, ढेंढी । 

ढाँद्टी -ख्ी० नामि । 

ढोआई-खी० दे० 'डुलाई' । 

ढोटा*-पु० पुत्र, बेरा; बालक । 

ढोटी#-सख्नी० पुत्री, वेटी$ बालिका । 

ढोरोना#-पु० दे० 'ढोरा' । 

ढोना-स० क्रि बोझको एक स्थानसे दूसरेपर पहुँचाना; 
किसी वस्तुको ले चलना, उठाकर या लादकर ले जाना । 

ढोर-पु० चौपाया, मवेशी; # छटा, अदा । 

ढोरना*-स० क्रि० दे० 'ढरकाना?; हिलाना । . 

ढोळ-पु० [सं०] हाथसे बजानेका एक बाजा जो दोनों ओर . 

मड़ेसे मढ़ा होता है; कानका भीतरका परदा, कर्णपटह । 

-ढमक्का-पु० [हि०] चहल-पहल, धूम-धाम; बाजा" 
गाजा । सझु०-पीटना-चारों ओर कहते फिरना । 

ढोलक =स्जी० छोटा ढोल । 

ढोरकिया-पु० ढोल बजानेवाला, खी० † छोरा ढोल । 

ढोलकी -ख्ी० छोटा ढोल । 

ढोलना-पु० ढोलकके ढंगका गलेमें पहननेका जंतर; 
पालना; बड़ा वेलन । * स० क्रि० ढरकाना, गिंराना । 

ढोलनी-स्नी० छोरा पालना । 

ढोला-पु० फल आदिमें पड़नेवाला एक सफेद कीड़ा; . 
मेहरावका लदाव; शरीर; पति; एक तरका गीतः 
सीमा-चिह्व । 

ढोिनी#-स्री० ढोल बजानेवाली स्री । 
ढोखिया-पु० दे० “ढोलकिया? । 
ढोळी-खी० दो सौ पानोंकी गड्डी; हँसी, परिद्दास । 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भये मरनके जोग'-सू०; ढोना । 
| ढाँंचा-पु० एक पदाड़ा जिसमें क्रमसे अंकोंकी साढ़े चार- 
युनी संख्या पढ़ी जाती है । 
दासना#-अ० क्रि० धूमधाम मचाना; हर्षध्वनि करना । 
ढाकन-पु० [सं०] डाली, भेंट, उपहार; रिश्वत । 
ढौरी*-खी० धुन, लगन । 


RN MES दाल तक 


जानेवाली वस्तु, डाली, भेंट-'ले ले ढोव प्रजा प्रमुदित 
नचले? गीता० । 
ढोबा-पु० ढोये जानेकी क्रिया; लूट; दे० 'ढोव! । 
ढोवाई- खी ० दे० 'ढुलाई! । 
ढोहना*-स० ब्रि'० इँइना-“सूर सुबेद बेगि ढोहो किन, 


ण्‌ 
ण-देवनागरी वर्णमाछाका १५वाँ व्यंजन वर्ण । । ण-पु० [सं०] भूषण; निर्णय; शान; शिव । 


त 


त-देवनागरी वर्णमालाका १६बाँ व्यंजन वर्ण । 

तंग-पु० [ फा०] जीन कसनेकी पेटी । वि० संकीर्ण, 
विस्तारमें कमः चुस्त; कसा हुआ; दिक, परेशान । 
-दस्त-वि० जिसके पास पसेकी कमी हो, अर्थक्टमें पड़ा 
हुआ । -द्स्ती-खी० पेसेकी कमी, अर्थक । -हाल- 
वि० तंगदस्त; विपदूयस्त । मु०-आना-परेशान होना । 
-करना-दुःख पहछुँचाना; हैरान करना । 

तंगी-स्री० [फा०] तंग होना; चुस्ती; 
गरीबी । 

तंज्ञ ब-पु० दे० 'तनजेब’। 

तंड-पु० [सं०] एक ऋषि; * नाच । 

तंडव#-पु० दे० “तांडव! । 

तंडुरू-पु० [सं०] धान्यः चावल; एक सरसोंकी तील । 

तंत*-पु० ताँत; तत्त्व; इच्छा; तारवाला बाजा; उपाय 
तंत्रशास्न;ः अभिलाषा; अधीनता । स्ली० उतावली, जर्द 
बाजी । -मंत-पु० दे० तंत्र-मंत्र । 

तंतरी#-पु० तारवाला वाजा बजानेवाला; तारवाला बाजा । 
स्नी० बाजेका तार ! 

तंतु-पु० [सं०] सूतः तागा; रेशा; ग्राह; संतान; परमेश्वर; 
मकडीका जाला । -नाभ-पु० मकड़ी । “वाप,-वाय 
=पु० जुलाहा, ताँती; मकड़ा । 

तंत्र-पु० [सं०] तंतु; तांत; ओपथि; जुलाहा; वस; राष्ट्र 
राज्य; शासन-प्रवंध। शासन-प्रणाली; सेना; प्रबंध 
परिवारका भरण-पोषण; करघा; अधीनता;- विशान-संबंधी 
सिद्धांत, रचना या नियम; ऐसी रचनाका एक अध्याय; 
शिव-शक्तिकी पूजा और अभिचार आदिका विधान करने- 
वाला शाख; आगम; वीणा आदिका तार । -मन्न-पु० 
जादू-टोना; उपाय-युक्ति । ->कप)-वाय-पु० दे० 
तंतुवाप’ । 

तंत्री-ख्री० [सं०] वीणा आदिमें गा तार; गुडुची; देइकी 
नस; रस्सी; नाड़ी; तारवाला वाजा; वीणा । 

तंत्री( त्रिन्‌ )-वि० [सं०] तारोंबाला; पत्रका अनुसरण 


परेशानी; 


` करनेवाला । पु० गवैयाः सैनिक । 


तंद्रा*-स्री० दे० "तंद्रा 
तंदुरुस्त-वि० [फा०] स्वस्थ, जिसका स्वास्थ्य ठीक हो । 


- तंदुरुस्ती-स्री० [फा०] स्वास्थ्य, आरोग्य । 


तंदुरु#-पु० दे० 'तंडुल? । 


तंदूर-पु० एक तरद्दका चूरहा जिसे गरम करके रोटियाँ 
पकाते हैं । 
तंदेही-स्री० दे० 'तनदिददी'; परिश्रम । 
तंद्र-वि० [सं०] छांत, शिथिळ; आलसी । 
तंद्रा-खी० [सं०] ऊँध; छांति; वेद्यकमे शरीरके भारी और 
इंद्रियोंके शिथिल होनेकी दशा । 
तंद्रालु- वि० [सं०] तंद्रायुक्त । 
तंद्वि-सत्री० [सं०] तंद्रा । 
तंद्रिल-वि० [सं०] तंद्रावाला; तंद्रासे संत्रद्ध । 
तंबाकू-पु० सुरती; सुरतीसे बनायी हुई एक नशीली चीज 
जिसे चिलम आदिपर रखकर पीते हें; जर्दा । 
तंबिया-पु० तांबेका छोटा तसला । 
तंबीह-ख्जी० [फा०] चेतावनी । 
तंबू- पु० शामियाना, खेमा । 
तंबूर-पु० [फा०] एक तरहका ढोल । -ची-पु० तंबूर 
बजानेवालो । 
तंबूरा-पु० सितार जैसा एक बाजा जिसे सुर कायम रखने- 
के लिए बजाते हैं, तानपूरा । | 
तंबूळ*-पु० पान, तांबूल । र > 
तंबोळ- पु० तांबूल, पान । 
तंबोळी-पु० पान वेचनेवाला, बरई । 
तंभ#-पु० एक सात्त्विक अनुभाव; स्तंभ । 
तंभन*-पु० दे० “तंभ; स्तंभन । 
त-पु० [सं०] चोर; अमृत । * अ० तो । 
अज्जुब-पु० [अ०] आश्चयं) अचंभा । 
तअल्लुक्र- पु० [अ०] संबंध, लगाव । व्हू 
तअल्लुक्का-पु० [अ०] बड़ा इलाका । -(क्रोदारापु० ` 
तअल्लुकेका मालिक । ` य 
तअस्सुब-पु० [अ०] पक्षपातः धर्म-संबंधी पक्षपातः 
कट्टरपन । IRs 228 
तइसा#-वि० तैसा। हि त 
तइ “-प्र० को, प्रति, से । अ वास्ते । FN 
तद्ठें-ली० जलेबी आदि बनानेकी छिछरी कड़ाही । 
तउ%-अ० तब) त्यों। ` 
तऊ*-अ० तो भो, तथापि । 


तक़दमा-तटिनी 
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तक़्दमा-पु०[अ०] अंदाजा, तखमीना;पेद करना फैसला 
तक़दीर -सतरी० [अ०] भाग्य, किस्मत । “बर-वि० भाग्य 
वान्‌ । सु०-आज्ञमाना-माग्यके भरोसे कोई काम 
करना ।-ऊँची जगह लड़ना-अमीर घरमें शादी दोना। 
-का खेल-माग्यके करिइमे । -का धनी-भाग्यवान्‌। 
-जागना-भाग्यका उदय होना । -फूटना- किस्मत 
खराब होना । 
तक़्दीरी-वि० [अ०] भाग्य-संबंधी । 
तकना#-स० क्रि० देखना; ताकमें रहना; आश्रय लेना । 
तकमा! -पु० तमगा; सुद्धा । 
. तकरार-स्त्री० [अ०] बार-बार कहना; हुज्जत, झगड़ा । 
तकरारी-वि० [अ०] तकरार करनेवाला । 
` तक़रीबन्‌-अ० [अ०] लगभग । 
तक्गरीर-स्ी० [अ०] बोलना; बातचीत, भापण । 
तकला-पु० सूत लपेटनेके काम आनेवाली चखेमें लगी 
लोह्वेकी सलाई, टेकुआ । : 
तकली-खी० छोटा तकला; सूत कातने तथा लपेरनेका 
एक छोरा आला । 
तकलीफ़ -स्जी० [अ०] दुःख, कष्ट, छे श । 
तकर्ळुफ़-पु० [अ०] तकलीफ उठाना; शिष्टाचार, बनावट । 
तकवाना-स० क्रि० किसीको ताकनेगें प्रवृत्त करना । 
तङ्गसीम-स्री [अ०] बाँटना; बँटवारा; एक संख्यासे 
दूसरी संख्याको भाग देना (ग०) । 
'तक्रसीर-ख्री० [अ०] कुसूर, अपराध, गुनाह, दोप । 
तकाई-स्री० ताकनेकी क्रिया । 
तक्राज्ञा-पु० [अ०] तगादा, पावना माँगना; इच्छा; आव- 
इयकता; आदेश; अनुरोध; कोई काम करनेके लिए किसी- 
से बार-बार कहना । 
तकाना-स० क्रि० देखनेमें प्रवृत्त करना; दिखाना । 
तक्रावी-स्जी [अ०] बीज, बैल आदि खरीदनेके लिए 
किसानोंको सरकारकी ओरसे दिया जानेवाला ऋण । 
तकिथा-पु० [फा०] बालिशः भरोसा) सहारा; आश्रयः 
स्थान; छज्जे आदिपर रोकके लिए लगायी जानेवाली 
पत्थरकी पटिया; फकीरोंके रहनेकवी जगह । -कलाम- 
पु० सखुनतकिया । 
तकुभा-पु० दे० “तकला?; देखनेवाला । 
तक्र-पु० [सं०] मट्टा जिसमें एक चौथाई भाग जलका हो, 
छाछ । -सार-पु० मक्खन । 
तक्ष-पु० [सं०] रामके भाई भरता ज्येष्ठ पुत्र; एक नाग। 
तक्षक-पु० [सं०] आठ नागोंगेंसे एक जिसने परीक्षितको 
काटा था; विश्वकर्मा; सूत्रधार; बढ़ई । 
तक्षण-पु० [सं०] लकड़ी आदि छीलना, कारना । 
तक्षणी-स््री० [सं०] लकड़ी तराशनेका औजार, बसूला । 
तख़्मीनन्‌-अ० [अ०] अंदाजन्‌ , अनुमानतः । 
तख़मीना-पु० [अ०] अंदाजा; आमद या खर्चका अंदाजा । 
तखल्लुस-पु० [अ०] कवि या लेखकका उपन[म । 
तर्त-पु० [फा] सिंहासन; लकड़ीकी बड़ी चौकी । 
-याह-ख्नी० राजधानी । “नशीन-वि० सिंहासना- 


था । इसे १७३९ में नादिरशाह लूटकर ले गया। 

तूता -पु० [फा०] ऊँची चौकी; लकड़ीका लंबा और कम 
मोटा चौकोर उकड़ा, पछा । म्ु०-उलट जाना-बरवाद 
हो जाना, न्ट-श्र्ट हो जाना, तवाह हो जाना । 

तख्ती-स्री० लकड़ी, धातु आदिका छोटा, चौकोर डकड़ा; 
छोटा तख्त; पिया । $ 

तगड़ा-बि० हट्टा-कड्टा, मोरा-ताजा; मजबूत । 

तगण-पु० [सं०] तीन वर्णका एक मात्रिक गण । 

तंगना-अ० क्रि तागा जाना । 

तगमा-पु० दे० 'तमगा? । 

तगर-पु० [सं०] एक वृक्ष । 

तगा*-पु० तागा । 

तगाई-खी० तागनेका काम या उजरत । 

तयादा-पु० दे० 'तक्नाज्ा' । 


' तयाना-स० क्रि० तागनेका काम दूसरेसे कराना । 


तगीर#-पु० स्थिति-परिवर्तन, तबदीली । 

त'चना#- अ° क्रि० अत्यंत तप्त होना, तपना; दुःखी होना। 

तचा#-स्त्री० त्वचा, चमड़ा । 

तचाना%-स० क्रि० संतप्त करना, तपाना । 

तचित#-वि० तपा हुआ, संतप्त; दुःखी । 

तच्छ*-पु० दे० "तक्ष्‌? । 

तच्छक*-पु० दे० 'तश्षक’ । 

तच्छिन#-अ० तत्क्षण, उसी समय । 

तंज-पु० दारःचीनीकी जातिका एक वृक्ष जिसकी छाल 
दवाके काम आती हे । इसके पत्तेको 'तेजपत्ता? कहते हैं । 

तज्ञकिरा-पु० [अ०] जिक्र, चर्चा; जीवन-चरित । 

तजन*-पु० त्याग; चावुक । 

तजना-स० क्रि० छोड़ना, त्यागना । 

तजरवा-पु० [अ०] अनुभव; किसी वरतुके वारेमें ज्ञान 
प्राप्त करनेके लिए की गयी परीक्षा; आजमाइश ।-कार - 
वि० अनुभवी । 

तजवीज़-स्री0 [अ०] सलाह, राय; फैसला, निर्णयः 
निदेश; विचार । -सानी-ख्जी० किसी फैसलेका उसी 
अदालतमें पुन विचार । 

तञ्जनित, तज्जन्य-वि० [सं०] उससे उत्पन्न । 

तञ्जातीय-वि० [सं०] उस जातिका । 

तज्ञ-वि० जानकार; तत्त्वविद्‌ । 

तटक्‌-पु० कानका एक गहना, कर्णफूल । 

तरट-पु० [सं०] पहाड़की ढाल; क्षितिज; किनारा, कूल, 
तीर; नदीके किनारेकी भूमि; प्रदेश; क्षेत्र; शिव । अ० 
पास, समीप । -स्थ-वि० जो समीप रहता हो, निकटस्थः 
जो मतलब न रखब्ना हो, उदासीन; जो गुटबंदीसे पृथक. 
हो । पु० उदासीन व्यक्ति । 

तरका#-वि० ताजा, तुरंतक[। 

तरनी*-स्नी० दे० “तटिनी? । नशी 

तटस्थीकरण-पु० [सं०] ( न्यूट्रेलिजेशन ) किसी देश या 
स्थानको तटस्थ वना देने, घोषित कर देनेकी क्रिया; प्रति” 


कूल गुण, शक्ति आदि द्वारा किसीके गुण या शक्तिका फल 


रूढ़ । -पोश-पु० तख्तपर बिछानेकी चादर ।-त्ताऊस- | अथवा प्रभाव बेकार कर देनेकी क्रिया । र 
पु० शाहजहाँका प्रसिद्ध सिंहासन जो मोरके आकारका | तटिनी-खरी० [सं०] नदी । -पत्ति-पु० समुद्र । ऱ् 
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तरी-खी० [सं०] तीर, किनारा; * नदी; समाधि । 
तड़-पु० जातिका उपविभाग, बिरादरी; थप्पड़ मारने या 
कड़ी चीज तोइनेकी आवाज । -बंदी-ख्री० जातीयताकी 
दृष्टिसे गुट यनानेकी क्रिया, दलबंदी । 
तड़क-स्त्री० तइकनेकी क्रिया या भाव; 
-भड़क-पु० ठार-वार; चमक-दमक । 
तड़कना-अ० क्रि० आँच पाकर 'तड़'की आवाजके साथ 
फटना या टूटना; कर्कश स्वरमें बोलना; झँँझलाना; 
उमंगके साथ जोरसे उछलना । 

तडका-पु० प्रभात, सवेरा; बघार । 

तड़काना-स० क्रि० 'तड़' शब्दके साथ तोड़ना; खिजाना। 

तड़कीला! - वि० भइकीला, चमकीला; तड़कनेवाला । 
तडक्का+- अ० शीघ्र, झटपट । 

तडतड़ाना-अ० क्रि० 'तड़-तड़” शब्द होना । स० क्रि० 
“तुड-तड'? शब्द उत्पन्न करना । 

तड़प-स्त्री० तड़पनेकी क्रिया या भाव; विजलीकी कडक; 
विजलीकी चमक । -दार-वि० भड़कीला) चमकीला । 

तड़पना-अ० ब्रि० अत्यंत दुःखी दोना, कलपना, छट- 
पटाना; गरजना; कूदना-फोदना । 

तड़पाना-स० क्रि० अत्यधिक कष्ट पएुँचाना, कळपाना । 

तड़फड़ाना-अ० क्रि० बेचेन होना । स० क्रि० व्याकुल 
करना, कष्ट पहुँचाना । 

तडाक-पु० [सं] दे० “तडाग' । 

तड़ाक-सखी० तड़ाकेका शब्द; कड़ी चीजके जोरसे टूटनेका 
शब्द । † अ० झटपट । -पड़ाक, फड़ाक- अ० चटपट, 
फौरन । -से-'तड़ाक' शब्दके साथ । 

तड़ाका-पु० 'त्तड़'की आवाज । अ० चटपट । 

तडाग-पु० [सं०] तालाब, सरोवर; हिरन फॅसानेका फेंदा । 

तड़ागना#-अ० क्रि० डींग मारना; उछल-कूद मचाना; 
कोशिश करना । 

तड़ातड़-अ० “तइ-तड़'की ध्वनिके साथ । 

तड़ाचा-पु० दिखावटी तइक-भइक 

तड़ित, तड्ति#-ख्जी० दे० 'तडित्‌'। 

तडित्‌-ख्जी० [सं०] बिजली, विद्युत्‌; हिंसा । -पति-पु० 
मेघ । -प्रभा-ख्नी० कात्तिकेयकी एक मातृका; बिजलीकी 
चमक । 

तडिस्वान्‌ (रवत्‌) पु० [सं०] मेघ । बि० बिजलीवाला । 

तडिद्ृ॒भ-पु० [सं०] मेघ, बादल । 

तड्पाना#-अ० क्रि० दे० "तड़पना । 

तडिल्लेखा-खी० [सं०] विजलीकी लीक । 

तड़ी-स्जी० चपत, थप्पड । 

तडीत*- स्री० दे० “तडित्‌, । 

तत*-वि० तप्त; उतना । पु० तत्त्व; सार वस्तु; ततु । 
-बाउ#-पु० दे० 'तंतुवाय'। -सार-खी० लोहा आदि 
तपानेकी जगह । 

` ततकार) ततकाल#-अ० दे० तत्काल । 

ततखन+#-अ० दे० 'तत्क्षण' । 

ततछन*%-अ० दे० 'तव्क्षण । 

ततपर%-वि० दे० तत्पर । 

ततबीर%-स्री० दे० 'तदवीर । 


तड़कनेका चिहु । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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तटी-तदथ 
तताई+-स्नी० गरमो । 
ततुचाउ*-पु० दे० “तंतुवाय' । 
[-स्जी० बर्‌, भिड़, दृद्धा । वि० तेज; चालाक । 
तत्‌-पु० [स०] ब्रह्म; वायु । सवं० वह । -काल-अ० 
तत्क्षण, तुरत, उसी समय । -कालीन-वि० उस 
या:उसी समयका । -क्षण-अ° दे० "तत्काल । 
-तहेशीय-वि० उस-उस या भिन्न-भिन्न देशका। 
-पर-वि० कार्य-विदेषमे लगा हुआ, तल्लीन; सन्नद्ध । 
-परता-खी० तत्पर होनेकी क्रिया या भाव, सुस्तैदी; 
सन्नद्धता; तलीनता। -पश्चात्‌-अ० उसके वाद, पीछे। 
-पुरुष-पु० परम पुरुप; एक समास (व्या)! -सदृश, 
-सस -वि० उसके समान, उसके जेसा। -पु० किसी 
ग्य सापाका बह शब्द जो देशी भापामें अविकृत रूपमें * 
प्रयुक्त होता हो । 
तत्त#-पु० दे० “तत्व! । 
तत्ता#-वि० गरम, उष्ण । 
तत्ताथेई-स्री० नाचके शब्द या बोल । 
तत्तोथंवो -पु० बीचबचावः दिलासा । 
तत्त्व-पु० [सं०] यथार्थता, वस्तुस्थिति, असदीयत; सार; 
स्वरूप; अर्वा; सांस्यशास्नोक्त प्रकृति आदि पचीस पदार्थः 
पंचभूत; मूल पदार्थ । -ज्ञ-पु० अरह्मको जाननेवाला; वह 
जिसे सार वस्तुका शान हो; अध्यात्मवेन्ता; दाशेजिक । 
-ज्ञान-पु० मद्दा, आत्मा और जगद्विषयक ययार्थ शान, 
ब्रह्मज्ञान ।-ज्ञानी (निन) -पु० अद्यशानी ।-इष्टि-स्त्री० 
तत्त्वज्ञान प्राप्त करानेवाली दृष्टि ।-निष्ट-वि० सिद्धांतका 
पक्का । -भाषी(पिन्‌)-वि० यथार्थवक्ता । -विद्‌- पु० 
दे० 'तत्त्वश परमेश्वर । -विद्या-स्री दर्श॑नशाख्र 
अध्यात्मविद्या । -वेत्ता (न्त) -पु० तत्त्वज्ञ; दार्शनिक । 
तत््वतः-अ० [सं०] यथार्थ रूपमे, वास्तवमं । 
तत्वावधान-पु० [सं०] देखरेख । 
तत्र-अ० [सं०] वहाँ, उस जगह । ` 
तन्नत्य-वि० [सं०] वहाँ रद्दनेवाला । 
तथा-अ० [सं०] और, व; वेसा; वेसा हो । -कथित= 
वि० दे० “तथोक्तः । -गत-पु० बुद्धका एक नाम। 
-विघ=वि० उस प्रकारका । 
तथापि-अ० [सं०] तो भी, तिसपर भो, वेसा होनेपर भी। 
तथास्तु-अ० [सं] ऐसा ही हो, एवमस्तु । - 
तथव-अ० [सं०] उसी प्रकार । 5 
तथोक्त-वि० [सं०] तथाकथित; नाम मात्रका । 4383 
तथ्य-पु० [सं०] सत्य, सच्ची वात, यथार्थता। -भाषी- ` 
(पिन्‌), वादी (द्न.)-वि० . सच्ची, सारगर्म बात _ 
कहनेवाला । > 
तदुनंतर-अ० [सं०] उसके वाद 
तदनुरूप-वि० [सं०] उसीके रूपका, उसीके जेसा । 
तदूनुसार-अ० [सं०] उसके अनुसार । कर 
तद॒पि-अ० [सं०] वह भी; # तो भी; तथापि | | 
तद्वीर-सख्री० [अ०] उद्योग, यत्न, प्रयास; उपाय; 
तद॒र्थ-अ० [सं०] उसके लिए ।-समिति- 
कमिटी) किसी विशेष कार्यके लिए बनी हुई ' 
गये-संपादनके बाद स्वतः विघटित हो जाती 


तदा- तपन 


तदा-अ० [सं०] उस समय, तब । 
तदाकार-वि० [सं०] उसके आकारका, उसकी तरहका 
तदीय-वि० [सं०] उसका । १ 
तदुपरांत-अ० [सं०] उसके वाद । 
तदुपरि-अ० [सं०] उसके ऊपर या वाद । 
तद्ूत-वि० [सं०] उसमें स्थित; तल्लीन; उससे संवद्ध । 
तदूगुण-वि० [सं०] जिसमें वे गुण हों; उ#के जेसे गुणों- 
वाला। पु० एक अर्थाल्कार जिसमें किसी वस्तु द्वारा अपने 
गुणका परित्याग कर निकटको दूसरी वस्तुका गुण ग्रहण 
कर लिया जाना दिखाया जाता हे । 
तद्देशीय-वि० [सं०] उस देशका । 
तद्धित-पु० [सं०] संशा-शब्दोंमें लगनेवाला एक प्रकारका 
प्रत्यय (व्या०) । वि० उसके लिए उपयुक्त । 
तक्भव-वि० [सं०] उससे उत्पन्न । पु० किसी भाषाका वह 
शब्द जो देशी भाषामें कुछ विकृत रूपमें प्रयोगमें आता हे । 
तद्यपि#-भ० तथापि; तिसपर भी । 
तद्गूप-वि० [सं०] उसी प्रकारका, वैसा ही ।-रूपक-पु० 
रूपकालंकारका एक भेद । - 
तद्रूपता-ख्जी० [सं०] सारञ्य, समानता । 
तद्ग॒त-वि० [सं०] वैसा, उसके समान । अ० उसी प्रकार । 
तन-पु० शरीर, देह; योनि। #अ० ओर, तरफ ।-त्राण, 
त्रान-पु० कवच । -पात-पु० मृत्यु ।-रूह#-पु० दे० 
“तनूरुह?! -सुख-पु० तनजेब जैसा एक फूलदार कपड़ा । 
-मनसे-जी-जान लगाकर | 
तन-पु० [फा०] शरीर । -ज़ञब-पु० बढ़िया महीन 
मलमल । -दि्ही-खस्री० मुस्तेदी, तत्परता; मिहनत । 
तनक-खी० एक रागिनी ।*वि० थोड़ा; छोटा । #अ०जरा॥। 
तनकना#-अ० क्रि० दे० 'तिनकना? | 
तनखाह-स्त्री० दे० 'तनख्वाह) । 
तनर्वाह-सत्री० [फा०] वेतन, तलब । 
तनगना*-अ० क्रि० दे० “'तिनकना? । 
तनज-पु० [अ०] 'तंज' ताना; मजाक । 
तनज्जुल-पु० [अ०] नीचे उतरना, अवनति, हास । 
तनञ्लुळी -्जी० दे० 'तनज्जुल! । : 
तनतनाना-अ० क्रि० झुंझलाना । 
तनना-अ० क्रि० खिंचकर कड़ा होना; फेलना; खड़ा होना; 
खिंचना, रुष्ट होना । 
तनमय#-वि० दे० 'तन्मय? । 
तनय-पु० [सं०] पुत्र, बेटा; कुल । 
तनया-सखो० [सं०] पुत्री, लड़की । 
तनवाना-स० क्रि० ताननेका काम दूसरेसे कराना । 
*तनहा- वि० [फा०] अकेला । अ० अकेले । 
तनहाई-सख्ली० [फा०] अकेलापन; एकांत स्थान । 
तना-पु० [फा०] धड़ । # अ० ओर, तरफ । 
तनाउ#-पु० दे० “तनाव? । 
तनाज्ञा-पु० [अ०] झगड़ा, लड़ाई । 
तनाय#-पु० दे० “तनाव! । 
तनाव-पु० तननेका भाव या क्रिया; रस्सी । 
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तनिमा (मन्‌) खी० [सं०] दुवलापन, कृशता; तदा-अ० [सं] उस समय,तब। | तनिमा(मन)-खी०[सं°] दुवलापन, करता सुकुमारता 

तनियो, तनिया#-खी० कछनी; तनीदार कुरता। 

तनी-ख्जी० बंद, वंधन । # वि०, अ० दे० “तनि? । 

तनु-पु० [4०] शरीर, कायः स्वभाव, प्रकृति; चर्म; लग्नः 
स्थान । वि० विरल; अल्प; सुकुमारः कृश; तुच्छ; छिछला । 
<कूप-पु० रोमकूप । -ज-पु० पुत्र। -जा-स्जी० 
पुत्री । -त्याग-वि० कंजूस । पु० झरीर-त्याग ।-त्र,- 
त्राण-पु० कवच, वर्म । -धारी ( रिन्‌ )-वि० देहधारी । 
-पात-पु० मृत्यु! -भव-पु० पुत्र, बेटा । -भवा- 
सत्री० पुत्री, बेटी । - भ्वुत्‌- वि० झारीरधारी। -मध्यमा- 
वि० स्त्री पतली कमरवाली । -सध्या-सत्री० एक बर्ण- 
बृत्त; पतली कमरकी स्त्री। “राग-पु० एक सुगंधित 
उवटन जिसमें केसर आदि छोड़ते हैं; इस उबटनके कामके 
गंधद्रव्य । -रुह~पु० रोम, रोआं । -लछता-स्ली० लता 
जेसी लोचवाली सुकुमार देह । 

तचुक*-वि०, अ० दे० “तनिक' । 

तनुता-ख्री०, तनुत्व-पु० [सं०] पतलापन, कृशता । 

तनू-पु० [सं°] शरीर; पुत्र | -ज-पु० बेटा । -जा- 
स्री० वेटी । -रुह-पु० रोम, रोआँ; पंख; पुत्र । 

तनूर-पु० तंदूर । 

तनेना#-वि० तिरछा, वक्र; खिंचा हुआ; रुष्ट । 

तनेनी#-वि० स्ली० दे० 'तनेना' । 

तने#-पु० दे० 'तनय? । 

तनेया%-स्री० दे० 'तनया? । 

तनोज*-पु० रोम; पुत्र । 

तनोरुह*-पु० दे० “तनूरुह' । 

तन्ना-पु० तानेका सूत । 

तन्नी-स््री० वह रस्सी जिससे तराजूका पलड़ा बँधा होता है । 

तन्मनस्क-वि० [सं०] तन्मय, तछीन । 

तन्मय-वि० [सं०] दत्तचित्त, तल्लीन । 

तन्यता-स्त्री? ( डक्टिलिटी ) तारके रूपमें खींचे जा 
सकनेका ठोसका गुण । 

तन्वंग-वि० [सं०] दुर्वल, सुकुमार शरीरवाला । 

तन्वंगी-वि० :स्री० [सं०] दुबली, नाजुक, सुकुमार 
अंगोवाली । 

तन्वी-वि० स्ली० [सं०] कृशांगी, सूक्ष्मांगी । स्ली० पतली, 
सुकुमार स्त्री । 

तपःकुर-वि० [सं०] तपसे क्षीण । 

तपःपूत-वि० [सं०] जो तपस्या करके पवित्र हो गया हे । 

तपःसाध्य-वि० [सं०] तपसे सिद्ध होनेवाला । 

तप-पु० [सं०] तपस्या; ताप, दाह; सूर्ये; ग्रीष्म ऋतुः 
ज्वर । वि० जलानेवाला; तप्त करनेवाला; कष्टकर । 

तप( स्‌ )-पु० [सं०] ताप; सूर्य; अग्नि; कष्ट; विषयत्याग- 
पूवक कष्टदायक व्रत, नियम, उपासना आदिका आचरण; 
भूख-प्यास, शीत-उष्ण आदि सहनेकी क्रिया; मौन आदि 
बरत; चांद्रायण, प्राजापत्य आदि प्रायश्चित्त; मन, इंद्रियोको 
एकाम रखनेकी क्रिया; एक लोक । | 

तपकना-अ० क्रि० धड़कना; टपकना; चमकना । 


तनि) तनिक*- वि० थोड़ा, अल्प; छोटा-'इहाँ हुती मेरी | तपती-खी० [सं०] सूर्यकी एक कन्या; ताप्ती नदी । 


.तनिक मड़ेया?-'सू० । अ० जरा । 


तपन-पु० [सं०] तपनेकी क्रिया या भाव; ताप, गरमी 
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कष्ट देना; सूर्य; भछातक वृक्ष; एक नरक; ग्रीष्म; सूर्यकांत 
मणि; विरहसे उत्पन्न संताप । चि० उष्ण । कर, 
-दीधिति-पु० सूथे । -च्छद-पु० सर्यमुखी फूल । 
“तनय-पु० यम; शनि; कर्ण; सुग्रीव; शमोवृक्ष । 
-तनया-स्नी० यमुना । -सणि-पु० सूर्यकांत मणि । 
तपनांझु-पु० [सं] सूर्यः सूर्यरदिम । 


तपना-अ० क्रि० धूप, आँच आदिसे गरम होना; तापमें 


पड़ा रहना; किसी वस्तुकी प्राप्तिके लिए कष्ट सहना; 
सूयका प्रखर होना; किसीका प्रभुत्व छाना या आतंक 
फैलना; * तप करना । # स० क्रि० पकाना-'सूरज जेहि 
कै तपे रसोई'-प० । 
तपनि#-स्नी० ताप, जलन । 
तपनी! -स्री० कोडा, अळाव । 
तपदाना-स० क्रि० तप्त कराना । 
तपश्चरण-पु०, तपश्चर्या- स्री० [सं०] तपस्या । 
तपसा-खी० ताप्ती नदीका दूसरा नाम ॥ 
तपसाली-वि० जिसने बहुत तपस्या की दो । 
तपसी-* पु० दे० “तपस्वी? । ज्जी० एक मछली । 
तपस्या-ख्री० [सं०] तप; (ला०) किसी अभौष्टकी सिद्धिके 
लिए उठाया जानेवाला कष्ट । 
तपस्ची( स्विन्‌ )-वि० [सं०] तपस्या करनेवाला; कष्ट 
उठानेवाला; दीन; दुखिया । पु० नारद; संन्यासी । 
तपस्विनी -स्नी० [सं०] तपस्या करनेवाली खी; जटामासी । 
तपा#-पु० तपस्वी । वि० तपश्चर्यामें संलग्न । 
तपाक-पु० [फा०] ग्रेम; उत्साह । 
तपाना-स० क्रि० तप्त करना; कष्ट पहुँचाना । 
तपावंत#¬पु० तपस्वी । 
तपाच-पु० तपनेकी क्रिया या भाव, गरम होना । 
तपित-वि० [सं] गरम किया हुआ; शुद्ध किया हुआ 
(सोना) । 
तपिया#-पु० तप करनेवाला । 
तपिश-स्री० [फा०] गरमी, तपन । 
तपी-पु० तपस्वी, साधु । . 
तपेदिक-स्त्री० [फा०] जीर्ण उवर, यक्ष्मा। 
तपेका*-पु० भट्टी । 
तपोधन-वि० [सं०] तप ही जिसका धन दो, तपस्वी । 
तपोनिधि-वि० [४०] तपस्वी । पु० धर्म॑प्राण व्यक्ति । 
तपोनिष्ट-वि० [सं०] तपमें जिसकी निष्ठा हो । 
तपोबल-पु० [सं०] तप द्वारा प्राप्त शक्ति । 
तपोभंग-पु० [सं०] तपश्चर्याका भंग होना । 
-तपोभूसि-स्जी० [सं०] तप करनेका स्थान । 
तपोमय=वि० [सं०] तपवाला; तपस्या करनेवाला । 
तपोमूर्ति-पु० [सं०] परमेश्वरः तपस्वी । 
तपोलोक-प० [सं०] ऊपरके सात लोकोंमें छठा लोक । 
तपोचन-पु° [सं०] तपस्वी लोगोंके रहनेका वन; तपस्या 
करने योग्य वन । 
तपोदछ-वि० [सं] जिसे तपस्याके कारण श्रेष्ठता प्राप्त 
हुई हो । 
तपोचत-पु० [सं०] तपस्या-संबंधी ब्रत । 
तपोनी-स्री० सुसाफिरोंको लेट चुकनेपर ठर्गोंका देवीको 
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आधिक्य दिखलाना । 
- तमग्रा-पु० [तु०) विद्याथी, सिपाही 
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प्रसाद चदानेका रिवाज । 

तक्ष -वि० [सं०] तपाया हुआ; गरम; दुःखित; जिसने 
तपस्या को हं; पिघला हुआ; ब्र. । 

तप्प#-पु० तप । 

तफ़रीह-सख्जी० [अ०] मनबहलाव; दिल्लगी; ताजगी । 

तफ़राहन्‌-अ० [अ०] मनवडलावके रूपें; हँसीसे । 

तफ़सील-स्जी० [अ०] अलग करना; ब्योरा । 

तफ़ावत-पु° [अ०] अंतर, फक; फासला । 

तब-अ० उस समय; वादमें; इस वजहसे । -भी-अ० 
फिर भी, तिसपर भी । 

तबक़-पु० [अ०] तह; परत; सोने-चाँद्री आदिका वरकः 
बड़ी रकावी । -गर-पु० सोने-चाँदी आदिके पत्तर 
बनानेवाला । 

तबक्का-पु० [अ०] तस्ता; मंजिल; तह; खंड; लोक; आदः 
मियोंका समूह; जमीनका छोटासा डुकड़ा; पद, दरजा । 

तनाकेया-पु० दे० “तवक्रगर! । वि० जिसमें परत हो । 

तबदीछ-ख्री० [अ०] बदलना, एक स्थानसे दूसरे स्थानपर 
जाना । 

तबदीली-स्ली० कर्मचारीका एक जगहसे दूसरी जगद्द 
भेजा जाना; परिवततन । 

तबर-प० [फा०] कुट्द्दाडी; एक शस्त्र । 

तवरा-पु० [अ०] किसीके प्रति घणा प्रकट करना; पिक्का- 
रना; शियोंका अलीसे पहलेके तीन खलीफाओंका कोसना । 

तबल-पु० [अ०] वड़ा ढोल; नगाड़ा । 

तबलची-पु० तबल। वजानेवाला । 

तबछा-पु० ताल देनेका चमड़ेसे मढ़ा एक वाजा । सु०- 
खनकना,-ठनकना-तंबला वजना; नाच-रंग, गाना? 


बजाना होना । प 
तबलिया-पु० तबला बजानेवाला, तबल्ची । डी 
तबलीरा-स्त्री० [अ०] धर्मप्रचार । र 5 
तबाह-वि० [फा०] बरबाद, नष्ट । हे | 


| 
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तबाही -स्नी० [फा०] नाश, वरवादी । 
तबीअत, तबीयत-सखी० [अ०] जी, मन, दिल; समझ। 
“दार-वि० भावुक, सहृदय । सु०-आना- आसक्त 
होना । “फिरना-जी हटना । | लक पक 
तबीब-पु० [अ०] चिकित्सक, हकौम। | ले: 
तबेळा-पु० अस्तबल, घुड्साल-'रारिसी मची हे ज्रिपु 
रारिके तबेलामें-भूधर । 
तब्बर#-पु० दे० “तबर' । MRF 
तभी-अ० उसी समयःइसालिप। [| 
तमंचा-पु० [फा०] पिस्तौल । firs 
तमःप्रवेश-पु० [सं०] अँषेरेमें टरोलना; किकतंब्यविमूद़ता। 
तम-पु० [संश] अंधकार; पैरका अगला भागः तमोगुण; ` 
राहु । > 
तम( स्‌ )-पु० [सं०] अंधकार; अम; सत्त्वादि तीनो युणों- 
भॅसे एक; अविद्याके पाँच स्वरूपोंमेंसे एक (सांख्य०) 
तमक-पु० आवेश; उद्वे ग; रोप; झुंझलाहट; जोश । 
तमकना-अ० क्रि आवेशमें आना; रुष्ट 


तमचर-तरणि 


रूपमें दिया जानेवाला सोने, चांदी आदिका खंड जो 


सिक्केकी शकलका होता है, पदक । 

तमचर-पु० निशाचरः उल्लू । 

तमचुर, तमचूर, तमचोर#-पु० कुक्कुट, मुरगा । 
वमतमाना-अ० क्रि० क्रोध या धूपके कारण चेहरेका लाल 
हो जाना । 

तमन्ना-खी० [अ०] इच्छा, ख्वाहिश । 

तमयी*-स्री० रात । 

तमस-पु० [सं०] अंधकार; कुआँ । वि० काळे रंगका । 
# सत्री० तमसा नदी, टॉस । 

तमसा-खी० [सं०] एक नदी, टोस । 

तमस्सुक-पु० [अ०] ऋणपत्र । 

तमा-स्त्री० [सं०] रात्रि; # इच्छा । 

तमाकू-पु० दे० “तंबाकू? । 

तमाचा-पु० थप्पड़, झापड़। 

तमादी-ख्नी० [अ०] लेन-देन या सुकदमेकी सुनवाई 
आदिकी अवधिका बीत जाना। 

तमास-वि० [अ०] कुल, सारा; समाप्त, खतम । 

तमामी-ख्नी० समाप्ति; एक जरीदार कपड़ा । 

तमारि-पु० [सं०] सूर्य । # स्री० तवार, घुमटा, चक्कर । 

तसाल-पु० [सं] एक सदाबहार वृक्ष; एक प्रकारकी 
तलवार; वरुण वृक्ष; काला खेर; तेजपात । 

तमाराबीन-पु० तमाशा देखनेवाला; ऐयाश । 

तमाइा-पु० [अ०] मनोरंजक दृश्य; अद्‌भुत बात । 

तमाशाई-पु० [अ०] दे० 'तमाशबीन' । 

तमि, तमी-खी० [सं०] रात्रि; मोह, मूर्च्छा; हल्दी । 
(तमी )चर-पु० राक्षस, निशाचर। -नाथ-पु० 
चंद्रमा । -पति-पु० चंद्रमा । 

तमिस्र-पु० [सं०] अंधकारः अशान; मोहः क्रोध । 

तमिख्रा-्जी० [सं०] अँधेरी रात; निबिड़ अंधकार । 

तमीज्ञ-स्री० [अ०] अच्छे-बुरेकी पहचान, विवेक; अदब । 

तमूरा-पु० दे० 'तंवूरा? । 

तमोयुण-पु० [सं०] प्रकृतिका एक गुण जो अशान, आळस्य, 
क्रोध, भ्रम आदिका कारण हे । 

तमोणुणी (णिन्‌)-वि० [सं०] तामस बृत्तिवाला। 

तमोघ्न-पु० [सं०] अंधकार या अशानको हरनेवाला, सूर्य; 
भरिन; चंद्रमा; विष्णु; शिव; वि० जिससे अँधेरा दूर हो । 

तमोज्योति-पु० [सं०] जुगनू । 

तमोभिदू-पु० [सं०] जुगनू । 

तमोमणि-पु० [सं] जुगनू; गोमेदक मणि । 

तमोमय-वि० [स॑०] तमोणुणसे भरा हुआ; शानहीन; 
अंधकारपूर्ण । 

तमोर, तमोळ*- पु० तांबूल, पान। - 

तमोलिन-ख्जी० वरइन । 

तमोली-पु० वरई, पान वेचनेवाला । 

तमोहर-वि० [सं०] अंधकार दूर करनेवाला । पु० सूर्य । 

तय-वि० [अ०] पूरा किया इुआ, समाप्त; निश्चित, निणींत। 

तयना*%-अ० क्रि तपना, गरम होना; दुःखी होना । 

तयार*-विं० दे० “तयार? । 

तरंग-ख्री० [सं] (पानीकी) लहर, मौज; उमंग; उछाल; 
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वस्न; हिलना-डोलना; इधर-उधर धूमना; संथका खंड; 
स्वरोंका आरोद-अवरोह । - देष्ये-पु० (वेव्ह ळेग्थ ) 
आकादामें प्रसारित भिन्न-भिन्न विद्य॒त्‌-चु'बकीय लहरोंकी 
लंबाई ( रेडियोके विभिन्न केंद्रोसे प्रायः अल्ग-अलग 
तरंग-दै््यपर वार्ता प्रसारित की जाती है, इसीसे उसके 
सुनने-समझनेमें बाधा नहीं पड़ने पाती ) । 
-माली(लिन्‌)-पु० समुद्र । 

तरंगवत्ती-स्नी० [सं०] नदी । 

तरंगायित-ख्री० [सं०] तर गयुक्त। 

तरंगिणी-ख्नी० [सं०] नदी । -नाथ-पु० समुद्र । 

तरंगित-वि० [सं] लहराता हुआ; ऊपरसे बहता हुआ; 
कंपायमान । 

तर॑गी(गिन्‌)-वि० [सं०] तरंगयुक्त; मौजी; अस्थिर । 

तरंबुज-पु० [स॑] तरबूज । 

तर-[सं०] एक प्रत्यय जो गुणाधिक्य प्रकट करनेके लिए 
लगाया जाता है (जेसे-स्थूछतर,-व्या०) । 

तर*-आअ० नीचे, तरे । -छटां -स्नी० तलछट । 

तर-वि० [फा०] आद्र; अत्यन्त सिक्त; ठंडा; मालदार । 
-वतर-वि० सरावोर । -ब ताज्ञा-वि० तुरंतका । 

तरई#-ख्री० तारा, नक्षत्र । 

तरक+-पु० सोच-विचार, ऊहापोह; चुटीली बात; चाहुरी- 
पूर्ण उक्ति । स्री० दे० “तडक? । 

तरकना#-अ० क्रि० तर्क करना; अंदाजा लगाना; उछ- 
लना; झपटना; दे० 'तड़कना? । 

तरकश-पु० [फा०] तीर रखनेका चोंगा, तूणीर, निषंग । 

तरकस*-पु० दे० तरकर’ । 

तरकसरी#-स्नी० छोटा तरकश । हु 

तरका-पु० उत्तराधिकारीको मिलनेवाली संपत्ति । 

तरकारी-ख््री० वह पौधा जिसके पत्ते, फूल, फल, कंद 
आदि पकाकर भोज्य वस्तुके साथ खानेके काम आते हैं, 
सब्जी, शाक । 

तरकी-स्तरी० फूलकी तरहका कानका एक गद्दना । 

तरकीब-ख्जी० [अ०] मिलावट; उपाय; ढंग, तरीका । 

तरकुछा-पु०, तरकुछी#-स्ली० कानका एक गहना, 
तरकी । | 

तरक्की -स्री० [अ०] उन्नति, बढ़ती; पद-वृद्धि । 

तरखा।-पु० पानीका तेज बहाव । 

तरखान-पु० बढ़ई । > 

तरछाना-#अ० क्रि आँखसे इशारा करना; † मेळका 
नीचे बैठ जाना । 

तरज-पु० दे० 'तर्जे? । 

तरजना-अ० क्रि० डारकर वोलना; घुड़कना । 

तरजनी-ख्नी० अँगूठेके पासकी उँगली, तर्जनी;*भय, डर । 

तरजीछा#-वि० क्रोधयुक्त; उग्र । 

तरजीह-सख्ली० [अ०] प्रधानता; बढ़-चढ़कर होना, महत्त्वमे 
अधिक होना । 

तरजुमा-पु० [अ०] अनुवाद, उल्था । 

तरजोहॉ*-वि० क्रुद्ध; उदग्र । 

तरण-पु० [सं०] नदी आदि पार करनेकी क्रिया, तरना । 

तरणि-पु० [सं०] सूर्य; किरण । स्री छोटी नौका । 
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“जा, -तनया, -तनूजा, -सुता-स्री? यमुना । 
-'तनय, -सुत-पु० यम, शनि, कर्ण, सुग्रीव आदि । 

तरणी-स््री० [सं०] वेडा, नौका; घीकुआर । 

तरतराता-वि० (पकवान) जिससे धी चूता हो । 

तरतराना*-अ० क्रि० दे० 'तइतड़ाना? । 
तरतीव- स्री० [अ०] क्रम, सिलसिला । 

तरदीद्‌-खी० [अ०] रद करना, खंडन । 

तरदूदुद्‌--पु० [अ०] झंझट; परेशानी; चिंता, फिक्र) 
अंदेशा । 

तरन*-पु० दे० “तरण? तरोना । -तारन-पु० उद्धार 
करनेवाला; उद्धार । ` 

तरना-अ० क्रि० पार होना; तैरना; भववंधनसे छुटकारा 
पाना । स० क्रि० पार करना; * दे० “तलना? । 

तरानि+-पु० दे० 'तरणि! । स्नी० दे० 'तरणी' । -जा, 
“तनूजा-ख्री० दे० 'तरणिजा? । 

तरन्रिक-पु०, स्रौ० दे० 'तरणि! । 

तरप*-स्त्री० दे० 'तड़प' । 

तरपत+*-पु० सुभीता । 

तरपन#-पु० दे० 'तर्पण! । 

तरपन[#-अ० क्रि० दे० 'तड़पना' । 

तरपर-अ० नीचे-ऊपर । 

तरपरिया! -वि० नीचे-ऊपरका;क्रममें पहले और पीछेका । 

तरपीला%-वि० तडपदार, चमकौला । 

तरफ़-स्त्री० [अ०] ओर; बगल । -दार-वि० पक्षपाती, 
सहायक । -दारी-स््री० पक्षपात । 

तरफराना#-अ० क्रि० दे० 'तड़फड़ाना! । 

तरबूज-पु० [फा०] बलुई जमीनपर फेलनेवाली एक बेल- 
का फल जो गोल आकारका होता है । 

तरबूजा#-पु० ताजा फल । 

तरैबूजिया-वि० तरवूजेके रंगका, गहरा हरा । 

तरबोना*-स० क्रि० तरावोर करना, भिगोना । अ० क्रि० 
तराबोर होना । 

तरभर#-स्त्री० :तड़ातड़की आवाज; 
बँदूखं तरभर माची'-छत्र० । 

तरमीम-स््री० [अ०] दुरुस्ती, संशोधन, देर-फेर । 

तरराना#-स० क्रि० ऐेंठना । ँ 

तरल-वि० [सं०] द्रव; हिलता-डुलता; चपल; तीब्रगामी; 
क्षणभंगुर; अस्थिर; चमकीला । 

तरलाई- स्री० तरलता, द्रवत्व । 

तरलायित-वि० [सं०] वॉपाया या दिलाया हुआ । 

तरलित-वि० [सं०] हिलता हुआ, अस्थिर; प्रवाहशील । 

तरवन-पु° कानका एक आभूषण, तरकी । 

तरचर#-पु० उत्तम वृक्ष । 

तरचरिया¥#ं-पु० तलवार चलानेवाला । 

तरचरिह्यां -पु० दे० 'तरवरिया’ । 

तरचार*-स्जी० दे० तलवार । 

- तरवारि-स्नी० [सं०] तलवार । 

- तरस-पु० दया, रहम । 

तरसना-अ० क्रि० किसी वस्तुको पानेके लिए बेचैन रइना। 
* स० क्रि० तराशना, कारना । 


खलबली-“बजी 
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तरसाना-स° क्रि० किसी वस्तुके लिए किसीको व्याकुल 
करना या लल्चाना । 
तरसाहा+-वि० तरसनेवाला । 
तरह-स्नी० [अ०] प्रकार, भाँति, ढंग; वनावर; स्थिति । 
“दार-वि० अच्छे ढंग या तर्जका; सजीला । मु०-देना 
“बचा जाना; जान-बूझकर उपेक्षा करना । 
तरहटी-स्री० दे० “तलहरी? 
तरहर, तरहारि, तरहुँडु&-अ० नीचे, तले । 
तरहेल#-वि० पराजित, परास्त; वशीभूत । 
तराई-स्री० पद्दाइके आस-पासकी निम्न भूमि जहाँ सदा 
तरी वनी रहती है; # तारा । 
तराजू-पु० तौलनेका एक यंत्र जिसमें डॉडीके दोनों | 
सिरोंसे तन्नियों द्वारा दो पलड़े बेंधे रहते है । | 
तराटककु-पु० दे० 'त्राटक? । 
तराना-पु० [फा०] एक प्रकारका गाना । 
तराप#-स्जी० तोपकी आवाज । | 
तरापा*-पु० द्दाहाकार । ॅ | 
तराबोर-वि० सराबोर, तर-बतर । | 
तराभर#-स्री० 'तड़ातड़'की आवाज; तेजीसे कोई काम 
करना । 
तरायला[#-वि० चंचल; तेज । 
तरारा-पु० लगातार गिरनेवाळी जलकी धारा; छलाँग । 
तरावट-स्त्री० तरी; शारीरम ठंढक लानेव्राली चीजें । 
तराश-स्जी० [फा०] तराशनेकी क्रिया; काट, बनावट; तजे। 
-खरारा-स्री०-तर्ज-बनावट, कार-छाँट । 
तराशना-स० क्रि० काटन।, फाँक-फाँक करना । 
तरास$-पु० दे० “त्रास' । 
तरासना#-स० फ्रि० त्रस्त करना । 
तराहो#-अ० नीचे । 
तरिणी -स्जो० [सं०] दे० तरणी? । 
तरिता#-ख्जी० दे० तडित्‌? । ० 
तरियाना।-स० क्रि० नीचे करना; ढाँकना । अ० .क्रि० ८ 
तले बैठना, नीचे जमना । पी ४ 
तरिवन-पु० कर्णफूल, तरकी । 
तरिवर#-पु० दे० 'तरुवर! । 
तरिहँत#-अ० नीचे । » 
री-स्जी० तरावट; गोलापन; कछार; तराई; *तरकी; 
जूतेका तला; जूती; [सं०] नौका; गदा; धुआं । कीट 
तरीक़ा-पु० [अ०] रीति, ढंग; उपाय । ब. 
तरु-पु० [सं०] वृक्ष, पेड । -कोटर-पु० वृक्षका खोलला 
भाग । -बाहीँ#-ख्जी० शाखा, डाळ । -मूग-पुण : | 
बंदर । -चर-पु० उत्तम वृक्ष। | उ 
तरुण-वि० [सं०] सोलह वर्षसे ऊपरको अबस्ावाला, 
युवा; चढ़ती जवानीवाळा; जो पूर्ण विकासको न प्राप | 
हुआ हो । पु० युवा पुरुष । -ज्वर-पु० वह ज्वर जो 
एक सप्ताइसे कमका हो । 
णाई-स्जी० युवावस्था । के 
तरुणिमा(मन्‌)-खनी० [सं०] तारुण्य, जवानी । 
णी-ख्नी० [सं०] युवती; दंती वृक्ष; एक पुष्प 
तरुन*-पवि० दे० तरुण! । पेड कक, 


तरुनई-तलेटी 
तरुन(ना)ई-ख्जी०, तरुनापन, तरुनापा#-पु० तारुण्य। 
तरेंदा-पु० पानीमें उतरानेवाली वह वस्तु जिसके सहारे 
पार हुआ जा सके । 
तरे! "“अ० नीचे, तले । 
तरेट-पु० पेड़, । 
तरेटी-ज्लो० तलहरी; पद्दाड़के नीचेकी भूमि । 
तरेरना*-स० क्रि० तिरछे देखना; वरजने या डॉटबतानेके 
लिए (नेत्र) तिरछे कर देखना । 
तरेया#-पु० तरनेवाला; तारनेवाला । स्त्री० तारा । 
तरोई-खी० दे० 'तुरई' । 
तरोवर*- पु० दे० तरुवर’ । 
तरौँछ-ख्नी० तलछट! | 
तरौँटा-पु० चक्कीका नीचेवाला पत्थर । 
तरास -पु० तट, किनारा । 
तराना-पु० कानका एक गहना, तरकी, ताउंक । 
तक -पु० [सं] उद्दा जिसके द्वारा कारणका उपपादन 
करते हुए किसी वस्तुके अशात तत्वको जाना जाय; न्याय- 
शास्त्र; युक्ति, दलील; विवेचन; इच्छा । -वितको-पु० 
ऊहापोह । -विद्या-ख्री० न्यायशाख्न। -शाख्-पु० 
वद्द शाख जिसमें तर्कके नियम, सिद्धांत आदि निरूपित 
हों । गौतम और कणाद इसके प्रधान आचार्य माने जाते हैं । 
तकंक-पु० [सं०] तके करनेवाला, तकंशासत्री; वादी; पूछ- 
ताछ करनेवाला । 
तकण-पु०, तक्रणा-स्त्री० [सं०] तर्क करनेकी क्रिया; 
विचार । 
तकना-ख्रो० विचार; युक्ति । # अ० क्रि० तर्क करना । 
तक श-पु० दे० “तरकरा’ । 
तकसी-ख्री० दे० 'तरकसी? । 
तकांभास-पु० [सं०] गलत तक, गलत परिणाम निका- 
लना; ऐसा तक जो ऊपरसे सही जान पड़े, पर दरअसल 
गलत हो, हेत्वाभास । 
तर्की ( किन्‌ )-पु० [सं०] तके करनेवाला; मीमांसक । 
तक्‍्ये-वि० [सं०] विचारणीय, चिंतनीय । 
तज्ञ -पु० [अ०] रीति, शैली, ढंग; बनावट । 
तजन-पु० [सं०] धमकाना; डाँटना; डराना; क्रोध । 
तजना-ख्रो० [सं०] दे० तर्जन। # स० क्रि० डॉटना, डप- 
टना । # अ० क्रि० क्रोधमें तड़पना । 
तजनी-खी०[सं०] अँगूठेके पासकी उँगली ।-झुद्रा-ख्ी० 
तांत्रिक उपासनामें दाथकी एक मुद्रा । 
तजित-वि० [सं०].अपमानित; जो फटकारा गया हो । 
तज्ञुमा-पु० [अ०] दे० 'तरजुमा' । 
तपण-पु० [सं०] तृप्त करनेकी क्रिया; देवताओं, ऋषियों 
और पितरोंको तिल या तंडुरूमिश्रित जल देनेकी क्रिया । 
तर्पित-वि० [सं०] तृप्त किया हुआ । 
तस्योना#-पु० दे० 'तरोना! । 
तल-पु० [सं०] निचला भाग; वह भाग जिसके बळ कोई 
वस्तु स्थित हो; पेंदा, पेटा; सतह (सरफेस) किसी वस्तुका 
ऊपरी पृष्ठ जिसमें लंबाई और चौड़ाई दो) पर मोटाई न हो; 
जंगल; घरकी छत; थप्पड़; हथेली; तलवा; तलवार आदिकी 
मूठ; गडढा, माद; सात पातालोंमेंसे पहला; . तालाब । 
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-कर-पु० तालाब आदिपर लगनेवाला कर । -घरा- 
पु० [हिं०] तहखाना | -छट-स््री० [हिं०] पानी आदि 
द्रव पदार्थोंमें नीचे वैठनेवाला मेळ । -न्नोण-पु० युद्धम 
हथेलीकी रक्षाके लिए पहना जानेवाला चमड़ेका दस्ता । 
-मल-पु० दे० 'तलछट' । 

तलक्‌#- अ० तक । 

तलना-स० क्रि० घी या तेलमें पकाना । 

तलप#-पु० दे० 'तद्प' । 

तलपना#-अ० क्रि’ दे० 'तलफनो? । 

तळफ़-वि० [अ०] नष्ट, वरबाद, तवाह । ॐ स्त्री० कष्ट । 

तलफना-अ० क्रि० पीड़ासे व्याकुल होना, छटपटाना । 

तलब -स््ली ०[अ०] माँग; इच्छा; आवश्यकता; चाह; बुलावा; 
वेतन । -गार-वि० माँगने या चाहनेवाला । -दार- 
वि० दे० 'तलवगार? । -नासा-पु० समन, अदालतमें 
हाजिर होनेकी लिखित आशा | मु०-करना-वुलाना । 

तलवाना-पु० [फा०] अदालतमें जमा किया जानेवाला 
गवाहोंकों तलव करनेका' खर्च; समयपर माल्युजारी जमा 
न करनेपर लगनेवाला दंड, तावान । 

तलवी-स्री० [फा०] वुलाहट; माँग । 

तलवेली#-स््री० वेचेनी; तीब्र लालसा । 

तलमलाना -अ० क्रि० दे० “'तिलमिलाना? । 

तलवा-पु० खड़े होने या चलनेमें पृथ्वीपर पड़नेवाला पेर 
का नीचेका. भाग । झु० तळचे चाटना-वहुत अधिक 
खुशामद करना ।-सहलामा- खुशामद करना । तळवों- 
से आग लगना-वहुत अधिक क्रोध चढ़ना । 

तळवार-स्री० एक प्रसिद्ध इथियार, खद् । -का खेत- 
लड़ाईंका मेदान । -की आँच-तलवारके वारका सुका- 
वला । झु०-के घाट उतारना-तळवारसे मार डालना । 
-खीँच छेना-लड़नेके लिए म्यानसे तलवार बाहर 
निकाल लेना । शट 

तल्हटी-खी० पद्दाइके नीचेकी भूमि 

तला -पु० पेंदा । न 

तलाई-ख्ी० छोटा ताल । 

तलाक़-पु० [अ०] वैधानिक रीतिसे बिवाह-संबंधका विच्छेद 

तलातल-पु० [सं०] सात अधोछोकोंमेंसे एक । 

तळायेली-स्जी० दे० 'तलबेली? । 

तलामली#-स्जी० दे० 'तळवेली? । 

तलाव*-पु० तालाव । 

तलाइ-सख्नी० [तु०] खोज; चाह । 

तलाशना! -स० क्रि० खोजना, हूँदना । 

तलाशी-खी ० [फा०] छिपायी या युम की हुई वस्तुको ऐसी 
जगह खोजनेकी क्रिया जहाँ उसके छिपाकर रखे होनेका 
संदेह हो । सु०-देना-तलाझी लेनेवाढेको घर-बार 
आदि हंढने देना । -लेना-जिसपर किसी वस्तुके युम 
करने या छिपानेका संदेह हो उसके .घर-बार आदिमें 
उसकी खोज करना । ; 

तलित-वि० [सं०] तेल या घीमें भूना हुआ; पेंदेवाला 

तळी -स्जी० पेंदी; तलछट; हथेली; तलवा । 

तछे-अ० नीचे । -ऊपर-एकके ऊपर दूसरा 

तलेटी-ख्री० पेंदी; तलहटी । 
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तलेया-ख्री० छोटा ताल । 

तलौंँछ- स्री० दे० 'तलछर' । 

तल्प-'पु० [सं०] शय्या, सेज, पलंग; अटारी;(ला०) पल्ली । 
<व्हीट-पु० खटमल । 

तल्पक- पु० [सं०] पलंग विछानेवाला नौकर । 

तल्ला-पु० जूतका वह भाग जो पेरके नीचे रहता हे; 
(मकानकी) मंजिल; # सामीप्य । 

तल्लीन-वि० [सं०] उसमें मग्न, लगा हुआ । 

तव-सर्व० [सं०] तुम्हारा । 

तवज्युह-स्नी०[अ०] किसीकी ओर रुख करना, ध्यान देना । 

तवना-अ० क्रि० दे० 'तयना? । 

तवनी -ख्जी छोरा तवा । 

तवा-पु० रोटी सेंकनेका एक गोल छिछला पात्र; चिलमपर 
रखकर तंबाकू पीनेका गोल ठीकरा। तचेकी बूँद- 
आवश्यकतासे बहुत कम; क्षणखायी । झु०-सिरसे 
बॉधना-सिरपर चोट सइनेके लिए प्रस्तुत होना । 

तवाज्ञा-स्री० [अ०] आदर, सम्मान; दाबत । 

तघाना-स० क्रि० गरम कराना । वि०[फा०] मोटा-ताजा । 

तवायफ़ -सन्ञी० [अ०] रंडी, वेइया । 

तवारा#-पु० जलन, ताप । 

तवारीख -स्ी० [अ०] इतिहास । 

तवालत-स्त्री० [अ०] लंबाई; बिस्तार; अधिकता; झमेला । 

तवी। -सत्नी० छोरा तवा । दे० “तई? । 

तशख़ी स-स्ली० [अ०] निश्चय; रोगका निदान; लगान 
निर्धारित करनेकी क्रिया । 

तशरीफ़-सत्री० [अ०] इज्जत करना; आदर, सम्मान; 

जुर्गी । सु०-रखना-बिराजना, आसनस्थ होना । - 

छाना-पधारना। -ले जाना-चला जाना | 

तञ्त-पु० [फा०] थाली, परात जेसा छिछला बरतन । 

तइतरी-ख्ी० [फा०] छोटी रकाबी । 

तष्टा(ष्ट)-पु० [सं०] बढ़ई, रथकार; विश्वकर्मा । 

तष्टी- खी० एक तरहकी रकाबी। 

तस*-वि० वेसा । अ०वेसे ही । 

तसकीन-ख्ली० [अ०] सांत्वना, तसर्लो । 

तसदीक्र-स्री० [अ०] प्रमाणित करना, पुष्टि, समर्थन । 

तसदौीह+-स्नी० पीड़ा, कष्ट । 

तसदूदुक्र-पु० [अ०] कुर्बानी; भक्ति; दान, खैरात । . 

तसबी-ख्त्री० दे” 'तसबीह” । 

तसबीह-स््री० [अ०] माला, सुमिरनी । 

तसमा-पु० चमड़े या सूतकी चौड़ी पट्टी जो किसी वस्तुको 
कसनेके काम आती है । 

तसला -पु० कटोरेकी शकलका कुछ बड़ा और गहरा वरतन । 

तसली -स्ली० छोटा तसला । 

तसलीम -स्जी०[अ०] अभिवादन; अंगीकार करनेकी क्रिया। 

तसल्ली -खी० [अ०] ढादस, दिलासा, सांत्वना । 

तसवीर-ख्नी० [अ०] चित्र । 

तस्कर-पु० [सं०] चोर । - वृत्ति=पु० पाकेटमार चोर । 

तह, तह वा*-अ० वहाँ । 

तह- स्री [फा०] परत; दे० 'तल' । -ख़ाना-पु० 
जमीनके नीचे वना हुआ कमरा या घर ।-ज़दे,-दज्ञ ८ 
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तलेया- तांबूलिक लि 
वि० बिलकुल नया ( कपड़ा आदि ), जिसको तह न 
खुली हो। -पेच-पु० पगड़ीके नीचेका कपड़ा ।- बंदु- 
पु० लुंगी जो प्रायः मुसलमान पहनते हैं । - बाजारी - 
स््री० वह वेधी हुई रकम जो जमींदार या ठेकेदार बाजार- 
में सोंदा बेचनेवालोंसे वसूल करता हे । -मत-पु० 
लंगी । तहेदिळसे-सच्चे दिलसे। 

तहक़ीक़ात-स््री० [अ०] किसी मामले या घटनाके विषयभें 
सरकारकी ओरसे होनेवाली जाँच-पड़ताल । 

तहजीब-ख्री० [अ०] सभ्यता, शिष्टता । 

तहना*-अ० क्रि० तपना; क्रद्ध होना । 

तहरी-पु० [अ०] एक प्रकारकी खिचड़ी । 

तहरीक-खी०[अ०] गति; उत्तेजन;उसकाना, बढ़ावा देना । 

तहरीर-स्री० [अ०] लिखावट, लिखाई, लिखनेका ढंग; 
लिखित प्रमाण; लिखनेकी उजरत । 

तहरीरी-वि० [अ०] लिपिवद्ध । 

तहलका-पु० [अ०] खलबली, इलचल । 

तहवील-स्री० [अ०] अमानत; किसी मदका रुपया जो 
किसीके पास जमा हो । -दार-पु० वह जिसके पास 
किसी मदका रुपया जमा रहता हो । 

तहसनहस-वि० वरवाद, सर्वथा नष्ट । 

तहसीछ-ख्री० [अ०] वसूल करनेकी क्रिया; मालगुजारी 
वसूल करना; माल्युजारी जो किसी विशेष प्रदेशसे उगाहो 
जाती है; जिलेका वद्द भाग जो तहसीलदारके अधीन रहता 
है; तहसीलदारकी कचहरी । -दार-पु० सरकारी मालः 


गुजारी वसूल करनेवाला, मालके मुकदमेका एक अफसर; - 


मालगुजारी वसूल करनेवाला । -दारी-स्नी० तहसोल- 
दारका पद; तइसीलदारका काम । 

तइदसीलना-स० क्रि माळयुजारी आदि वसूल करना । 

तहा--अ० वहा । 

तहाना-स० क्रि० तह लगाना, लपेटना । 

तहिया%-अ० उस दिन, उस समय । 

तहियाना! -स० क्रि० तह करना । 

ताई *-अ० तक; वास्ते, निमित्त; के प्रति; पास । 
तांगा-पु० पीछेकी ओर लटकी हुई एक गाड़ी जिसमें एक 
घोड़ा जोता जाता हे । 

तांडव-पु० [सं०] पुरुषोंका नृत्य; शिवका प्रसिद्ध नृत्य । 
-प्रिय-पु० शिव । 

तांत-स्त्री० भेड-बकरी आदिके चमड़े या नर्सोको बटकर 
बनायी हुई धागे जेसी वस्तु, तंत्री; पनुषकों डोरी । 

ताता-पु० अटूट पाँत; कतार । झु०-लगना-तार न 
टूटना, एकके बाद एक इस तरह आना कि पंक्ति भंग 
नहों। 

तांतिया-वि० ताँत जैसा दुबला-पतला । 


तांत्रिक-पु० [सं०] तंत्रशाखका शाता, तंत्रका प्रयोग 


करनेवाला । वि० तंत्र-संबंधी । 
तॉबा-पु० लाल रंगको एक प्रसिद्ध धातु । | 
तांबूळ-पु० [सं०] पान; पानका बीड़ा । -वल्ली-खरी८ 

पानको बेल, नागवछी। -वाहुक-पु० पान ' 

वाला और साथ-साथ पान लेकर चलनेवाला 
तांबूलिक-पु० [सं०] पान वेचनेवाला, तमोली 


क्र 


तांबूली (लिन्‌) -ताइश 
तांबूली ( लिन्‌ )-पु० [सं०] पान बनाकर देनेवाला; पान 
बेचनेवाला । 
ताँबरा-पु० दे० 'तोंवरो' । 
ताँवरी*#-ख्रो० झाई, चक्कर, मूर्च्छा; जूड़ी; ज्वर । 
ताँसना*-स० क्रि घमकाना; डराना; डाँटना; तंग करना 
ता-प्र० [सं] एक भाववाचक प्रत्यय । अ० [फा०] तक; 
कॅ तो । * सर्वं ०५ वि० उस । 
ताइ*-अ० तक, पर्यत । 
ताई-ख्ी० जेठी चाची; हलका ज्वर; जलेबी आदि बनाने 
की छिछली कड़ाही । 
ताईद्‌-ख्जी० [अ०] समर्थन, पुष्टि । पु० मुंशी, नायब । 
ताउ*-पु० ताप, ताव; क्रोध; आवेश । 
ताऊ-पु० पिताका बड़ा भाई(बछियाके ताऊ- महामूर्ख) । 
ताऊन-पु० [अ०] प्लेग। 
ताऊस-पु० [अ०] मोर; सितार जेसा एक बाजा जिसपर 
सोरकी शकल वनी होती है । 
"ताक-स्नी० ताकनेकी क्रिया; अचल दृष्टि; घात; खोज, 
- टोह। -झॉक- स्री किसीकी प्रतीक्षा या खोजमें रह- 
रहकर ताकने या झाँकनेकी क्रिया । मु०- मै रहना- 
मोका देखते रहना । -लगाना-घातमे रहना । 
ताक़-पु० [अ०] ताखा, आला । झु०-पर धरना,= 
. पर रखना-काममें न लाना । | 
'ताक़्त-खी० [अ०] बल, शक्ति । -वर-वि० बलवान्‌ । 
ताकना-स० क्रि० देखना; स्थिर दृष्टिसे देखना; नजर 

-. रखना; चाइना; निश्चय करना; ताड़ लेना । 

ताकि-अ० [फा०] इसलिए कि, जिसमें, जिससे । 

ताकीद-ख्ली० [अ०] किसी कार्यके लिए बार-वार चेताने 
की क्रिया। - 

ताख, ताखा-पु० आला, ताक़ । 

ताग-सख्नी० तागनेकी क्रिया । # पु० तागा । -पाट-पु० 
रेशमका एक बिशेष भागा जिसे विवाइके समय वरका 
बड़ा भाई वधूको पहनांता दे 

तागड़ी-खी० करधनी, क्षुद्रधंटिका । 

तागना-स० क्रि० रजाई आदिमे दूर-दूरपर सिलाई करना। 

तागा-पु० सूत्र, डोरा । 

. ताज-पु० [फा०] राजाका मुकुट; कलगी; शिखा; चाबुक; 
ताजमहलका संक्षिप्त नाम । -पोशी-ख्जी० राज्याभिषेकः 
सिंहासनारूढ होने या ताज धारण करनेके समयका उत्सव । 

ताज्ञगी-ख्ली० [फा०] ताजा दोनेका भाव; नयापन; 
सूखापन या कुम्हलाइटका अभाव; आंति या शैथिल्यका 
उल्टा। | 

ताजन, ताजना#-पु० दे० 'ताजियाना’; उत्तेजन देने- 
वाली वस्तु; दंड । 

ताज्ञा-वि० [फा०] दरा-भरा; जो सूखा या मुरझाया 
हुआ न हो; पौधे या पेड़से तत्कालका तोड़ा हुआ (पुष्प, 
फलादि); तुरतका तैयार किया हुआ; तुरतका निकाला 
हुआ; जो अधिक दिनोंका या बासी न हो । 

ताज्िया-पु९ [अ०] बाँसकी तिदिलयों, रंगीन कागजों 
आदिका बना हुआ वह ढाँचा जो इमाम इसन और इमाम 
हुसेनके मकबरोंकी भाकृतिका बनाया जाता और नियत 
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स्थानपर दफनाया जाता हे। न्न 

तज्ञिय़ाना-पु० [फा०] चावुक, कोडा । 

ताज्ञी-वि० [फा०] अरबी, अरवका | पु० अरबी घोड़ा; 
शिकारी कुत्ता । सत्री० अरबी भापा । 

ताज्ञांम-स्री० [अ०] दूसरेको वड़ा समझना; बड़ोंके प्रति 

दर-भाव प्रदर्शित करना । 

ताज्ञीमी सरदार-पु० [फा०] वह सरदार जिसकी ताजोम 
बादशाह भी करे | 

ताज़ीर-ख्नी० [अ०] दंड, सजा। 

ताज़ीरात-ख्री० [अ०] 'ताजीर'का बछु०।-हिँद्‌-स्जी० 
भारतमें प्रयोगमें आनेवाले फोजदारो कानूनोंका संग्रह, 
भारतीय दंडविधान । 

ताज़ीरी-वि० [अ०] दंडात्मक; दंडरूपमें तेनात या लगाया 
हुआ (-पुछिस, कर आदि ) । 

ताज्जुब-पु० दे० 'तअज्जुब' । 

ताटंक-पु० [सं०] कानका एक आभूषण; एक छंद । 

ताटस्थ्य-पु० [सं०] तटस्थता, निरपेक्षता, उदासीनता । 

ताड़-पु० एक लंबा वृक्ष जिसमें शाखाएँ नहीं होतीं । 

ताडका-स्त्री० [सं०] एक राक्षसी जिसे रामने मारा था। 

ताडकेय-पु० [सं०] ताइकाका पुत्र, मारीच । 

ताडन-पु० [सं०] आघात; मार; फटकार; अनुशासन । 

ताडना-स्त्री० [सं०] मार; आघात; मारने-पीटनेकी क्रिया; 
डा्‌ट-डपट । 

ताडूना-स०क्रि० भाँपना; जान लेना, समझ लेना; मारना; 

, सजा देना; कष्ट देना; दुर्वचन कहना । 

ताडनीय-वि० [सं०] दंडनीय । 


ताडित-वि० [सं०] जिसपर .मार पड़ी हो; जिसे दंड दिया _ 


गया हो। 

ताड़ी-ख्री० ताइके वृक्षते निकलनेवाला सफेद मादक रस; 
ध्यान, समाधि, तारी । 

तात-पु० [सं०] पिता; आदरणीय व्यक्ति; एक संबोधन 
जो वराबरके लोगों या अपनेसे छोटोंके लिए प्रयुक्त होता 


` है।# वि० तप्त, गरम । 


ताता#-वि० तप्त, गरम । 

तात्ताथेई-ख्नी० नृत्यका एक बोल । 

तातार-पु० [फा०] मध्य एशियाका एक देश । 

तातीरू-ख्ी० [अ०] अवकाश, छुट्टी । 

तात्कालिक -वि० [सं०] तत्कालका, उसी या उस समयका। 

तात्विक-वि० [सं०] तत्त्व-संव्रंघी; जिसमें तत्त्वपर विशेष 
ध्यान दिया गया हो; वास्तविक । 

तात्पर्य-पु० [सं०] आशय, अभिप्राय, मंशा । 

तार्पर्याथ-पु० [सं०] वाक्यार्थसे भिन्न अर्थ जो वाक्यः 
विशेषमें वक्ताका अभिप्राय समझा जाय । 

ताथेई-ख्नी० दे० “ताताथई? । 

तादथ्ये-पु० [सं०] उद्देश्यकी एकरूपता; अथकी समानता; 
उद्देश्य । 

तादात्म्य-पु० [सं०] अभिन्नता, दो वस्तुआंके परस्पर 
अभिन्न होनेका भाव -संबंध-पु० अभेद संबंध । 

तादाद्‌-स्नी० [अ०] संख्या । 

ताइश-वि० [सं०] वेसा, उसके समान । 
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तान-खी० संगीतमें स्वरका विस्तार; ताननेवी क्रिया या 
भावः खिंचाव । पु० [सं०] सूच; विस्तार; शानका विषय । 
-तरंग-स्री० [हिं०] तानकी लद्दर । 

तानना-स° ब्रि० खींचकर कड़ा करना; फैलाना; खड़ा 
करना; समेरी हुई चीअको फेलाकर व्यवहार योग्य खितिमें 
लाना; खींचकर कुछ अंतरपर स्थित दो आधारोंमें फेंसाना; 
किसीको लक्ष्य करके मारनेके लिए अस्न आदि उठाना । 

तानपूरा-पु० सितारके आकारका एक वाजा । 

तानबान#-पु० ताना-वाना। 

ताना-पु० करधेमें लंबाईके बल फेलाया हुआ सूत; [अ०] 
व्यंग्यपूर्ण चुरीली बात । # स० क्रि० तपाना; परीक्षाके 
लिए तपाना; ढाँकना । -पाइं-ख्जी० व्यर्थं आते-जाते 
रहना । -वाना-पु० लंबाई और चौड़ाईके बलका सूत। 
सु०-मारना=चुटीली बात कहना । 

तानारीरी-खी० नोसिखियेका गाना । 

तानाशाह-पु० अनियंत्रित शासक, निरंकुश अधिकारी । 

तानाशाही-सख्ी० अधिनायकत्व; स्वेच्छाचारिता । 

तानी! -स्री० बुनावडमें लंबाईके बल रखा हुआ सूत; # बंद। 

ताप-पु० [सं०] (होट) आग या बिजली आदिसे उत्पन्न वह 
शक्ति जिससे वस्तुएँ गरम हो जाती हें और मात्रा अधिक 
दोनेपर पिघळने या वाप्पके रूपमे परिणत होने लगती हें, 

` उष्णता, गरमी; ज्वर; दुःख; मानसिक व्यथा, :आधि। 
“क्रम-पु० ( टेंपरेचर ) शरीर या वायु मंडलकी उष्णता- 
का उतार-चढ़ाव ।-तरंग-स्जी० (होटवेव्ह) अत्यंत गरम 
वाकी लहर जो कुछ खानोंसे अन्य स्थानोकी ओर प्रवा- 
हित होती जान पड़े। -त्तिछ्ली-खी० [हिँ०] प्लीहा । 
-न्नय-पु० आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक 
दुःख । -दृ-वि० कष्टकारक। -नियंत्रण-पु° (एयर 
कंडीशनिंग) कमरे आदिके भीतरकी वाको कृत्रिम रूपसे 
समशीतोष्ण बनाये रखनेकी क्रिया । -नियंन्नित-वि० 
(एयर कंडीशंड) जिसके भीतरका तापमान कृत्रिम उपायों 
हारा समस्ितिमें रखा गया दो ।-मान-पु० थरभामीटर 
द्वारा मापी गयी शारीर या वायुमंडलके तापका मात्रा । 
-मान-यंत्र-पु० थरमामीरर । -विकिरण-पु० 
( रैडियेशन ) तापलहरियोंका किसी एक वेंद्रसे चारों 
दिशाओंमें प्रसारित या विकिरित किया जाना । “हर 
वि० तापनाइक । 9 

तापक-पु० [सं०] (होटर) (कमरे आदिमें) गरमी पहुँचाने 
या उत्पन्न करनेका यंत्र । - 

तापती-खी० [सं०] सूर्यकी कन्या; एक नदी । 

तापन-पु० [०] सर्य; ग्रीष्म ऋतु; कामदेवका एक वाण; 
“सूर्यकांत मणि; मदार । वि० तापकारक; कष्टदायक । 

तापना-अ० क्रि० आँच या तापसे शरीर गरमाना | स० 
क्रि० नष्ट करना, उड़ाना; * तपाना । 

तापस -पु०' [सं०] तपस्वी; बगला; तेजपात । वि० तपस्या 
या तपस्वी-संबंधी; तपस्वी । 

तापित-वि० [सं०] तपाया हुआ; पीडित । 

"तापी -ख्री० [सं०] ताप्ती नदी; यमुना नदी । -ज-पु० 
माक्षिक धातु । 

तापी ( पिन्‌ )-वि० [सं०] तप्त करनेवाळा; गरम । ; 
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ताफ़्ता-पु० [फा०] धूपछाँद रेशमी कपड़ा । 

ताब-स्त्री० [फा०] तापः हिम्मत; साम्ये; मजार; धैय । | 

ताबइतोड-अ० लगातार । 

ताबूत-पु० [अ०] मुरदा छे जानेका संदूक । 

ताबे-वि० वशवतीं, अधीन । -दार-वि० आश्ञाकारी । 
पु० नौकर । -दारी-ख्जी० सेवा, नौकरी । 

ताम-*पु० अंधेरा; क्रोध-'कंसको निर्व हेहे करत इनपर 
ताम'-सू० । [सं०] भयका कारण, भीषण वस्तु; घुटि; 
चिता; उद्वेग; रलानि; इच्छा; झांति। वि० भयानक; 
व्याकुल । 

तासजान,-झाम,-दान-पु० एक तरइकी खुली पालकी । 

तामड़ा-वि० तोंबेके रंगका । 

तामरस-पु० [सं०] कमल; सुवर्ण; ताँबा; धतूरा; एक छंद । 

तामलेर, तामळोट-पु० रीनका वद पात्र जिसपर चीनी 
मिट्टी आदिकी कलई हो । 

तामस-पु० [०] खल; सर्प; क्रोध; अशान; अंधकार । 
वि० जिसमें तमोयुणकी प्रधानता हो, तमोयुणसे युक्त; 
शानहीन; कुटिल । | 

तामसी -ख्री० [सं०] मद्दाकाली; अंधेरी रात; मायाविद्या 
जो मेघनादको शिवसे मिली थी । वि०ल्ली० तमोगुणवाली । 

तासिस्र-पु०[सं०] एक नरक; घणा; द्वेप; क्रोध । 

तामीर- स्री [अ०] मकान बनाना या मरम्मत करना; 
मकान, इमारत । 

तामीळ- स्री? [अ०] अमल करना; (हुक्म) बजा छाना; 
तलब किये - गये ब्यक्तिका समनपर हस्ताक्षर करना या 
अंगूठेका निशान लगाना ।. 

तामोल*-पु० दे० 'तांबूल' । . 

ताञ्र-पु० [सं०] तांबा; एक प्रंकारका कोढ़ । वि० ताँबेका 
बना हुआ; तोंबेकी तरद लाल रंगका । -'कार;- कुई 
पु० तमेरा, ताँबेके बरतन आदि बनाकर जीविकोपार्जन 
करनेवाला ।-चूड-पु० मुर्गी; कुंकरोंधा ।-पट्ध/-पन्न- 
पु० दानपत्र आदि खुद्वानेका ताँबेका पत्तर; ताँबेकी 
न्द्र । -पर्णी-ख्री० दक्षिण भारतवी एक नदी। 
-पछव-पु० अशोक वृक्ष ।-पाञ्र-पु० तॉबेका बरतन। 
-पुष्प-पु० कचनार । -सुख-वि० जिसका सुख 
ताँबेके रंगका हो । पु० यूरोपीय ।-सूला = खरी० छुडेसुई । 
-स्वृग-पु० एक तरहका लाल हिरन ।-युग-पु० इति- 
हासका वह आरंभिक काल जब लोग ताँबेके औजार, 
पात्र आदि काममें लाते थे ।-योग-पु० एक रासायनिक 
औषध । -छिप्त-पु० बंगालका तामलूक नामक भूखंड । 
-लछेख-पु० दे० ताम्नपत्र । -चवर्ण-वि० तांबेके 
रगका, रक्तवर्ण । पु० सिंहल । -वल्ली- ज्ज मजीठ । 
-चबुक्ष-पु० कुल्धीः लाल चंदनका वृक्ष । 

ताय#-अ० से; तक । a 

ताय*-पु० ताप; जलन; धूप । सर्वं उसको। ` 

तायदार्दा = ख्री० दे० “तादाद? ।. . ET 


तायना*-स० क्रि० तपाना; संताप पहुँचाना. 


तायनि*-ख्री० तपन, जलन; पीड़ा । | डं 
तामफा-खी० [अ०] वेश्या; वेश्या और उसके समाजि 
की मंडली । डड ` 
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, ताया-पु० बापका बड़ा भाई, ताऊ । 
तार-पु० [सं०] महादेव; विष्णु; चांदी; पार करना; तारा; 
आँखकी पुतली; उच्च स्वर; सबसे ऊँचे स्वरमें गाया जाने 
वाला सप्तक । वि० उच्च; स्वच्छ; निमंल। -स्वर-पु० 
उच्च स्वर । 
तार-पु० तागेकी तरह गोल या चौकोर, कम मोटी,लोचदार 
वस्तु जो तपायी धातुभओोको पीटकर या खींचकर बनायी 
जाती है; वह तार जिसके द्वारा विजलीकी शक्तिसे समा- 
चार भेजे जाते हैं; तार द्वारा भेजी हुई खबर; ताता, अन- 
वरत क्रम; नाप; युक्तिः सुभीता; सूत्र; # ताल; तल; 
कानकी तरकी । -कमाॉँजी-सत्री० नगीना काटनेका 
धनुष्‌ जैसा एक औजार जिसमें तारकी डोर लगी रहती 
है। -कश-पु० तार खांचनेवाला । -कशो-स्नी० 
तार खींचनेका काम । -घर-पु० तार भेजनेका सरकारी 
दफ्तर । -घाट-पु० व्यवस्था, उपाय। -बक्री-स्जी० 
वह तार जिसके द्वारा बिजलीकी शक्तिसे समाचार भेजे 
जाते हैं। सु०-तार करना-धछब्नियाँ उड़ाना। 
तारक-पु० [सं०] तारनेबाला; नक्षत्र; आँखकी पुतळी; 
इंद्रका शु एक देत्य जिसे नपुंसकका रूप धारण कर 
विष्णुने मारा था; एक असुर जिसे का तिकेयने मारा था; 
(स्टार, ऐस्टरिस्क) छपाइेमे तारे जेसा चिह (४) ।-चिह्ू- 
पु० (ऐस्टरिस्क) पादटिप्पणी या अभिनिदे शके लिए अथवा 
महत्त्व प्रदर्शित करनेके लिए छापे या लिपिमे प्रयुक्त तारा 
जैसा चिह्न (#) । 
तारका-ख्री० [सं०] नक्षत्र; आँखकी पुतली; बृहस्पतिकी 
क्ली; सिनेमाकी अभिनेत्री; (स्टार, ऐस्टरिरक ) दे० 
तारक-चिह्ण' । 
तारकासुर-प० [सं०] तारक नामक असुर । 
तारकित-वि० [सं०] तारोंसे खचित । 
तारकोळ-पु० अळकतरा । | 
[रण-पु० [सं०] तारने या उद्धार करनेकी क्रिया; तारने 
वाला; नौका; पार करना । वि० उद्धार करनेवाला । 
तारतम्य-पु० [सं०] तर और तमका भाव, न्यूनाधिवय; 
न्यूनाधिक्यके अनुसार क्रम । 
तारन- स्री छत या छज्जेकी ढाळ; कड़ियोंके .नीचे रहने 
वाला बाँस । *पु० दे० 'तारण' । 
तारना-स०क्रि० पार करना; उद्धार करना; तेराना३ताइ़ना । 
तारपीन-पु० बारनिश, चित्रकारी और औषध आदिके 
काम आनेवाला चीड़के गोंदसे तैयार किया हुआ तेल । 
तारल्य-पु० [सं०] तरलता; चंचलता; कामुकता । 
तारांकित-वि० [सं०] (स्टार्ड) (वह शब्द, वाक्य, प्रश्न 
` आदि) जिसके साथ सितारे (#) का चिह्न दिया गया हो । 
=प्रश्न-पु० विधानसभा आदिके अधिवेशनमें प्रश्नोत्तरके 
समय मौखिक उत्तर पानेकी दृष्टिसे पूछा गया प्रश्न । 
तारा-पु० [सं०] रातको आकाशमें चमकनेवाला ज्योति- 
ष्पिड, नक्षत्र, सितारा; भाग्य; आँखकी पुतळी; मोती । 
स्री० तंत्रीक्त दस महाविद्याओंमेंसे एक; बृहस्पतीकी पत्नी 
जिसे चंद्रमाने भी कुछ दिनोंतक रख लिया था; बालिकी 
पत्नी जिसने पतिकी सृत्युके बाद सुग्मीबसे विवाह किया 
था । -कुमार-पु० अंगद ।- नाथ,- पति-पु० चंद्रमा; 
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बृहस्पति; वाढि; सुग्रीव । -पथ-पु० आकाझ । 
-मंडळ-पु० तारोंका समूह; एक वपडा । सु० (तारे) 
गिनना-रातभर जागतं रहना । “तोड़ छाना-कोई 
कठिन काम कर दिखाना । (तारों)की छोह-तडके। 

ताराधिप-पु० [सं०] चंद्रमा; शिव; बृहस्पति; बालि 
सुग्रीव । 

तारावळी-खो० [सं०] तारोंकी पंक्ति, तारोंका समूह । 

तारिका-स्त्री० [सं०] ताड़ी; # दे० 'तारका? । 

तारिणी-वि० स्ली० [सं०] तारनेबाली, सद्गति देनेवाली । 

तारित-वि० [सं०] पार कराया हुआ; जिसका उद्धार 
किया गया हो | 

तारी#-खत्री० करतलध्वनि, ताली; कुंजी; समाधि, ध्यान; 
टकटकी; † ताड़ी । 

तारीख़-खी० [अ०] तिथि; मिति; वह तिथि जिसमें कोई 
ऐतिहासिक या महत्त्वपूर्ण घटना घटी हो; कार्यविशेषके 
लिए नियत किया हुआ दिन; इतिहास । सु०-टलना- 
नियत दिनका और आगे बढ़ जाना । -पड्ना-तारीख 
निश्चित होना । 

तारीफ़ -स्ली० [अ०] परिचय; 
बड़ाई; बिशेषता । 

तारु, तारू*-पु० दे० “ताछु’ । 

तारुण्य-पु० [सं०] जबानी, यौवन । 

तारुण्यागस-पु० [सं०] (प्यूबटीं) तरुणावस्थाका आगमन, 
यौवनारंभ, उस स्थितिका आरंभ जवसस्त्री या पुरुषमें 
संतानोत्पत्तिकी क्षमताका आगमन हो जाता है 

तारेय-पु० [सं०] ताराका पुत्र-अंगद; बुध। : . 

तारेश-पु० [सं०] चंद्रमा । 

ताकिंक- पु०[सं०] तर्कशाखका ज्ञाता, तर्कवेत्ता, नेयायिक । 

ताल-पु० [सं०] हाथका तल, हथेली; हाथपर हाथ 
मारनेसे उत्पन्न शब्द; संगीतमें नियत मात्राओपर ताली 
बजाना; मँजीरा; ताइका पेड़ या फल; जंघे या वाजूपर 
हथेलीसे ठोककर उत्पन्न किया हुआ शब्द; ताळा या 
सिटकिनी; तालाब । -पश्र-पु० ताइवा पत्ता । 
-मखाना-पु० [हिँ०] एक पौधा; मखाना । - मेळ-' 
पु० (संगीतमें) तालोंका मिलान । -रस-पु० ताड़ी । 

तालक-पु०# दे० 'तअल्लुक् । 

तालब्य-वि० [सं०] ताङ-संबंधी; तालसे उच्चारित होने" 
वाला (बर्ण) । 

ताला-पु० किवाड़, संदूक आदिको मजबूती से बंद रखनेका 
लोद्दे-पीतल आदिका एक यंत्र जो खास कुंजीसे बंद दोता 
और खुलता है । -बंदी-स्री०(लॉक आउर) कर्मचारियों 
पर दबाव डाळनेके लिए मालिकोंका कारखानेके फाटकपर 
ताला लगाकर उन्हें बाहर रखनेका कार्य । 

तालाब-पु० पोखरा, सरोवर । 

ताळाबेखिया, ताळबेली#-ख्जी० व्याकुलता । 

ताढिका-स्त्री० [सं०] सूची; कुंजी; तालमूली; मजीठ । 

तालिब=पु० [अ०] चाहनेवाला । -इल्स-पु० विद्यार्थी । 

ताली-री० छोटा ताल, तलेया । [सं०] ताला बंद करने 
और खोलनेका एक विशेष प्रकारका औजार; ताडी; छोटा 
ताइ; दथेलियोंका परस्पर आघात; इससे उत्पन्न शब्द, 


लक्षण, परिभाषा; प्रशंसा, 
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करतलध्वनि । सझु०-पीरना-उपहास करना । 

तालीस-स्ली० [अ०] शिक्षा । 

तालीशपन्र-पु० [सं०] एक पहाड़ी वृक्ष; भुरंओवला । 
तालु-पु०[सं०] ऊपरके दांतो और कौवेके बीचका गडढा । 

तालू-पु० दे० ताल; दिमाग । झु०-चरकना-प्याससे 
सुद सूखना; तेलकी कमीसे बच्चेके तालुका धेस-सा 
जाना | -स जांभ न छगना-चुप न रहना, बोलते 
जाना । 

ताललुक्न-पु० दे० 'तअल्लुक्' । 

ताव॑-पु किसी वस्तुको तपाने या पकानेके लिए पहुँचायी 
जानेवाळी गरमी, ताप, आँच; आँच द्वारा पहुँचायी हुई 
गरमीका मान; अदंकारयुक्त रोपका आवेश; अइंकारकी 
झाक; कागजका वड़ा, चोकोर, विना कटा-फटा डुकड़ा । 
सु०-आना-यथेच्छ गरमी पहुँचना । -दिखाना-ऐंठ 
या क्रोध प्रकट करना । -देना-तपाना । -पर-मोके- 
पर । -[बेगडना-कम या अधिक गरम होना | 

तावत्‌-अ० [सं०] तव; उस अवधि. या मात्रातक, तबतक। 

तावना-स० ब्रि।० तपाना, जलाना; संतप्त करना । 

तावर*-स्त्री? दे० 'तावरी! | 

तावरा*-पु० ताप, गरमी; घाम । 

तावरी-ख्री० ताप; ज्वर; धूप; मूर्च्छा, सिर चकराना । 

तावान-पु० [फा०] हरजाना; जुरमाना, दंड । 

तावीज्ञ-पु० [अ०] कागज या भोजपत्रपर अंकित मंत्र या 
चक्र आदि जिसे सोने-चाँदी आदिके संपुटमें बंद कर गले, 
बोंह, कमर आदिमें धारण करते हैं; सोने-चाँदी आदिका 
विशेष आकारका एक आभूपण । 

ताश-पु० खेलनेके कामका मोटे कागजका चौकोर डुकड़ा 
जिसपर पान, इंट आदि रंगोंके छापे हो; ताशका खेल; 
दफ्तीका डकड़ा जिसपर तागा लपेटा हो ।. 

ताझा-पु० चमड़ेसे मढ़ा चोड़े मुँहका एक बाजा जो गलेमें 
लटकाकर लकड़ीसे बजाया जाता है । 

तास*-पु० एक तरहका कपड़ा । 

तासन, तासों#-सर्व० उससे । 

तासीर-सत्री० [अ०] असर करना; प्रभाव, गुण, असर । 

तासु#-सवं° उसका । 

तास्करय-पु० [सं०] चोरी । 

ताहम-अ० [फा०] तथापि । 

ताहि, ताही#-सवं० उसे, उसको । 

तितिडिका, तिंतिडी-खी० [सं०] इमली । 

तिंतिलि(छी)का, तिंतिली-खी० [सं०] इमली । 

तिंदुक, तिंदुळ-पु० [सं०] तेंदूका पेड़ । 

ति#-खी० तिया । सर्व० वे, वह । वि० तीन (समासमें 
व्यवहृत) ।-कोनां - वि० तिकोना ।-कोना-वि० जिसमें 
तीन कोने हों, त्रिभुजाकार । पु० समोसा । -कोचिया- 
वि० दे० “तिकोना? । -खटी*-ख्जी० तिपाई; तीन पेरों- 
वाला काठका आसन । -खूँटा-वि० जिसमें तीन खूँट 
हों, तिकोना । -युना-वि० तीन शुना, जो आकार या 
परिमाणमें दो बार और अधिक हो । -तारा-पु० तीन 
तारोंबाला एक वाजा । -द्री-ख्री० तीन दरवाजोंवाला 
कमरा । -पाइं-खी० चौकी जेसा लकड़ीका तीन पायो 
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तालीस- तितिक्षा 
का एक आधार | -पाड&- वि० तीन पारोंका । - बारा 
-वि० तीसरी वार । पु० तीन बार उतारी हुई शराब; 
तीन द्वारोंवाला कमरा | -माशी- स्री तीन माशेकी 
एक तोल । -मुहानी-ख्री० तीन नदियों, सड़कों या 
गलियोंके एकमें मिलनेकी जगह । -रंगा-वि० तीन रंगों- 
वाला । -राह/-पु० तीन रास्तोंके मिलनेकी जगह । 
-लड़ा-वि० तीन लरड़ोंका। -लड़ी-ख्ो० गलेमें 
पहननेकी तीन लड़ियोंकी एक माला । -लोक#-पु० 
दे० 'त्रिलोक' । -लोकपति-पु० विष्णु। -लोचनां- 
पु० दे० “त्रिलोचन? । -वास*-पु० तीन दिन । 
--वासा, वासी-वि० तीन दिनांका । 

तिआ*-स््री० तिया, खी । 

तिआहा-वि० जिसका तीसरा विवाह होनेको हो । पु० 
सृत्युके ४५ वें दिन होनेवाला एक श्राद्ध । 

तिउहारां-पु० दे० 'त्योहार! । ८ 

तिकड्म-पु० चतुराई, युक्ति । 

तिकड़मी-वि० तिकइम करनेवाला । 

तिक्की-स्जी० तीन वूटियोंवाला ताश या गंजीफेका पत्ता । 

तिक्ख%-वि० तीक्ष्ण, तीखा; तेज, चालाक । 

तिक्त-वि० [सं०] तीता, जो स्वादर्मे नौम या गुड़चके 
समान हो; सुगंधयुक्त । 

तिक्ष#-वि० तौक्ष्ण, तेज, तीखा । 

तिक्षता#-स्त्री० तेजी । 

तिखाई-खी० तीक्ष्णता, तेजी । 

तिच्छ#-वि० तीक्ष्ण । 

तिच्छन#-वि० तीक्ष्ण । 8 

तिजरा-पु० एक दिन नागा देकर आनेवाला ज्वर । 

तिजहरिया, तिजहरी।-ख्री० अपराह्न, दिनका तीसरा 
पहर । 

तिजारत-स्नी० [अ०] व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय । ` 

तिजारी-स्री० दे० “तिरा? । 

तिजिल-पु० [सं०] चंद्रमा; राक्षस । 

तिजोरी -ख्री० लोहेकी आळमारी जिसमें रुपये, गहने आदि 
रखे जाते हैं । 

तिड़ी-खी० दे० “तिवकी'। -बिड़ी=वि० अस्त-व्यस्त, 
छितराया हुआ । सु०-करना-गायब करना । 

तित#-अ० वहाँ, तहाँ; उधर । 

तितना*%- वि० उतना । b 

तितर-बितर-वि० इधर-उधर फला हुआ, बिखरा हुआ, 
विकीर्ण; विघटित । 

तितळी -खी० सुंदर पंखोंवाला एक प्रसिद्ध फतिगा; एक 
घासः (ला०) बहुत तइक-भइकसे रइनेवाली री । 

तितलोआ-पु० कइए स्वादका कड । 

तितलौकी -स्नी० दे० “तितलौआ? । 
तितिंबा-पु० ढोंग, ढकोसला; परिशिष्ट । 
तितिक्ष-वि० [सं०] जो गरमी-सरदी आदि इंद्वोंको | 
सहिष्णु, सहनशील । पु० एक ऋषि । = 
तितिक्षा-ख्री० [सं०] सरदी-गरमी आदि इंद्वोको सद 
क्रियाया शक्तिः बिना प्रतीकार या बिक 
दु खोंको सहना, सहनशीलता; क्षमा । . 


तितिक्षु-तिरानबे 
- 
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तितिक्षु-वि० [सं०] तितिक्षायुक्त, सहनशील, क्षमावान्‌ 

तितिभ-पु० [सं०] बीरबहूटी; जुगनू । 

तितिम्मा-पु० [अ०] पूरक अंश; पुस्तकका परिशिष्ट । 

तितिर, तितिरि-पु० [सं०] तीतर पक्षी । 

तितीर्षा-ख्नी० [सं०] तरने या पार करनेकी इच्छा । 

तितीघुं-वि० [सं०] तरने या पार होनेका इच्छुक । 

तिले#-वि० उतने । 

तितेक*-वि० उतना । 

तिते#-अ० तहाँ; उधर । 

तितो*-वि० उतना । 

तिथि-स्तरी० [सं०] वह कालविशेष जिसमें चंद्रमा एक कला 
बढ़ता या घटता है, १-२ आदि संख्याओं द्वारा निर्दिष्ट 
चांद्र मासका प्रत्येक दिन; मिति, तारीख; सृत्युदिवसः 
पंद्रहकी संख्या । -क्षय-पु० तिथिकी हानि। “पतन्न- 
पु० पंचांग । -बृद्धि-ली० जो तिथि दो सूयोदयोंतक 
चले । -संक्रासी-वि० (डिफाल्टर) (न्यायालयमें उप 
स्थित होने, ऋणकी किस्त आदि जमा करनेकी) निर्धारित 
तिथिका संक्रमण करनेवाला (उस तिथिको . उपस्थित न 
होनेवाला, किस्त न चुकानेवाला आदि) । -संधि- खी 
दो तिथियाँको संधि । 

तिथित्त-वि० (डेटेड) (वह पत्रादि) जिसपर कोई तिथि या 
महीनेकी तारीख लिखी या डाली गयी हो, दिनांकित । 

तिघरा -अ० उधर, उस ओर । 

तिन#-सब ० 'तिस'का बहुवचन । पु० तृण, तिनका । 

तिनउर*-पु० तृणराशि । 

तिनकना-अ० फ्रि झहाना, विगड़ना, रूठना । 

तिनका-पु० तृण, घास-फूस । -तोर#-पु० नाता-तोड़ । 
मु०-तोड्ना-बलेया लेना, अपनेको न्योछावर करना; 
हमेशाके लिए नाता तोड़ लेना । -दातोमे पकड़ना- 
दयाकी भिक्षा माँगना । (तिनके)का सहारा-थोड़ीसी 
सहायता । “की ओट पहाड- छोटीसी वस्तुमें बहुत 
बड़े रहस्यका छिपा होना । । 

तिनगना-अ० क्रि० दे० 'तिनकना? । 

तिनगरी#-ख्जी० एक पकवान । 

तिनपहला-वि० तीन पहलोंवाला । 

तिनस, तिनसुना-पु० दे० “तिनिश” । 

तिनिश-पु० [सं०] शीशमकी जातिका एक वृक्ष । 

तिनुका, तिनूका#-पु० दे० “तिनका? । 

तिन्ना-पु० तिन्नीके धानका पौधा । 

तिन्नी-स्री० स्वयं उत्पन्न होनेवाला एक धान जिसका 
चावल फलाहारके काम आता है, नीवार । 

तिपति*#-स्नी० तृप्ति । 

तिपाई-स्री० दे० 'ति'के साथ । 

तिबारा-वि०, पु० दे० 'ति'के साथ । 

तिब्ब-स्री० [अ०] चिकित्साशाख्न; यूनानी चिकित्सा- 
शास्र, इकोमी । 

तिब्बिया-वि० [अ०] तिब्ब-संबंधी । -कालेज-पु० 
यूनानी चिकित्साशास्रकी शिक्षा देनेवाला विद्यालय । 

तिमिंगिल-पु० [सं०] एक समुद्री जंतु जो तिमिको निगल 
सकता हे; बहुत भारी मछली, होल। -गिछ-पु० 
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मिंगिछको भी निगल जानेवाला समुद्री जंतु । 

तिमि~अ० # उस प्रकार । पु० [सं०] समुद्र; बहुत बड़े 
आकारका एक समुद्री मत्स्य; मत्स्य । -ध्वज-पु० 

त्य जिसे इंद्रने दशरथकी सहायतासे मारा था। 

तिमिर-पु“ [सं०] अंधकार; आँखका एक रोग; लोहेका 
समोरचा; दे० 'तिरमिरा’'। -भिदू-वि० अंधकारका 
भेदन करनेवाला । पु० सूर्य । -रिपु-पु० अंधकारका 
राघु, सूयं । “हर-पु० सूय; दीपक 

तिमिरारि-पु० [सं०] अंधकारका शत्रु, सूर्य । 

तिमिरारी#-सख्री० तिमिराली, अंधकार-पुंज; अंधेरा । 
यु० सूर्य । 

तिय#-स्री० स्त्री; पत्नी । 

तिया-स्त्री० दे० 'तिक्की’; * दे० तिय’ । 

तियाग#-पु० दे० “त्याग? । । 

तिर-वि० “त्रि'का विगझ़ हुआ समासमें व्यवहृत रूप । 
-क्ुटा-पु० दे० “त्रिकड । -खूटा-वि० जिसमें तीन 
खूँट हों। >पाइं-स््री० दे० “तिपाई' । -फला।-पु० 
दे० 'त्रिफला' । -बेनी#-स्ली० दे० “त्रिवेणी? । 
-सुहानी-खी० दे० “तिमुहानी' । -लोकां-पु० दे० 
“न्रिहोव'। -सठ-॥१० साठ और तीन । पु० तिरसठ- 
की संख्या, ६३ । -सूल%-पु० दे० 'त्रिशूल'; तापत्रय । 

तिरखा#-स्जी० दे० 'तृपा' । 

तिरखित*-वि० दे० तृषित’ । 

तिरछा-वि० जो एक ओर कुछ झुका हुआ हो, वक्र, कज, 
बाँका) कुटिल । -पन-पु० तिरछा होनेका भाव । 

तिरछाई-ख्ली० तिरछापन । 

तिरछाना-अ० क्रि० तिरछा होना । 

तिरछे#-अ० तिरछेपनके साथ; तिरछी गतिसे । 

तिरछींहाँ-वि० कुछ-कुछ तिरछा । 

तिरछों हे #-अ० दे० 'तिरछे! । 

तिरना-अ० क्रि० दे० “तरना* पानोपर तैरना; उतराना । 

तिरनी#-स्त्ली० नीवी, फुफुँदी । 

तिरप-स्री० नाचका एक ताल । 

तिरपटां-वि० एक बगरू कुछ झुका हुआ, तिरछा; कठिन । 

तिरपन-वि० पचास और तीन । पु०तिरपनकी संख्या,५२। 

तिरपाल-पु० पानीसे वचावके कामका एक मोटा कपड़ा; 
छाजनके नीचे लगाया जानेवाला सरकंडेका मुद्दा । 

तिरपित#-वि० दे० 'तृप्त' । 

तिरमिरा-पु० आँखका एक रोग जिसमें देखनेकी शक्ति 
क्षीण हो जाती हे, सामने धुंध छाया रहता हे, प्रकाश 
असह्य हो जाता हे और कुछका कुछ दिखाई देता है; 
चकाचोंध। | 

तिरमिरान[-अ० क्रि० दे० 'तिलमिलाना? । 

तिरस्कार-पु० [सं०] अपमान, अनादर; अवशा । 
तिरस्कृत-वि० [सं०] अपमानित, अनाइत, जिसकी. अवः 
हेलना की गयी हो; आच्छादित । 

तिरस्क्रिया-स्री० [सं०] आच्छादित करनेकी [क्रिया; दे० 
“तिरस्कार? । 

तिरहुत-प० मिथिला-मुजफ्फरपुर और दरभंगा । 

बे-वि० नब्बे ओर तीन । पु० तिरानबेकी संख्या, ९३। 
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तिराना-स° क्रिश पानीपर तैराना या उ्दराना; पार 
करना; उद्धार करना 

तिराखी-वि° अस्सी और तीन। पु० तिरासीकी संख्या,८२। 
तिरिन*-पु० दे० 'तृण' । 

तिरिया*- स्री? स्री, ओरत। -चरित्तर-पु० खोकी 
पुरुषको ठगने या बेवकूफ बनानेकी चतुराई । 

तिरीछा#-वि० दे० “तिरछा? । 

लिरदा -पु० समुद्रे तैरता हुआ पीपा जो खतरेकी सूचना- 
के लिए लगाया जाता हैं; बंसीकी डोरीमें लगी हुई छोरी 
लकड़ी जो उतराती रहती हे; उतरानेवाला काठ या इस 
तरदकी कोई चीज जिसके सहारे नदी आदि पार की जाय। 

तिरोधान, तिरोभाव-पु० [ सं० ] तिरोहित या दृष्टिसे 
ओशझल होने या करनेकी क्रिया, अंतर्धान, लोप । 

तिरोहिंत-वि० [सं०] अंतहित, लुप्त, ओझल; शुप्त, भाच्छा- 
दित, ढका हुआ । 

तिराँछा#¬वि० तिरछा । 

तिरौंदा-पु० दे० "तिरे दा! । 

तिर्यकू( य॑चू )-वि० [सं०] तिरछा; आड़ा; वक्र । अ० 
वक्रतापूर्वक; तिरछे; आड़े । पु० पशुः पक्षी । 

तिर्थग्गासी (सिन्‌) -पु० [सं०] केकड़ा । 

तिर्थग्योनि-स्त्री० [सं०] पशु-पक्षी; उनकी योनि । 

तिर्यग्रेखा- खी० [सं०] (ट्रांसवर्सल) वदद रेखा जो दो या 
अधिक दी हुई रेखाओंको कारती है। ' | न 

तिळंगा-पु० अंगरेजी फोजका हिंदुस्तानी सिपाही । 

तिळंगाना-पु० तेलंग देश । 

तिळंगी-स्त्री० गुड्डी, पतंग । पु० तिलंगानाका निवासी । 

तिल-पु० [सं०] काळे या सफेद रंगका एक छोटे दानेका 
तेलहन, इसका पौधा; तिलके आकारका काला दाग जो 
शरीरपर होता है; तिलके बराबर एक गोदना; किसी 
पदार्थका बुत छोटा डकड़ा या कण। -किंट्ट-पु० 
तिळकी खली ।-कुट-पु० [हिँ१] तिल और चीनी या 
गुड़के : मेलसे बननेवाली एक मिठाई । -चटा-घु० 
[हिं०] एक प्रकारका झींगुर ।-चाँवरी#-ख्री० तिळ ओर 
चावळकी खिचड़ी । -'तंडुळ-पु० तिळ और चावल; 
ऐसा संयोग जिसमें मिलनेवालॉका अस्तित्व स्पष्टतः दिखाई 
दे ।-धेलु-ली० तिळकी बनी गाय जो दानरूपमें दी 
जाय । -पट्टी,-पपड़ी- ख्री० [६०] खॉड़ या गशुड़को 
चाझानीमें पगे तिलकी बनी रोटी जैसी वस्तु। -पीड-पु० 
तिळ पेरनेवाला, तेली । -पुष्पक-पु० तिलका फूल 
वहेडेका पेड नासिका । -भर-अ० थोडासा भी, रंच- 
मात्र | सु०-का ताड करना-छोटीसी बातको बडा रूप 
देना। -की ओट पहाड-छोटी वातके अंदर बहुत 
बड़ी वात होना । “तिळ करके-थोड़ा-थोड़ा करके। 
-धरनेकी जगह न होना-थोड़ासा भी स्थान रिक्त न 
होना, ठसाठस भरा होना । (तिला) में तेछ न होना- 
शीळ-संकोच न दोना, सुरौवत न होना । 

तिछू-पु० पुतलीके वीचका बिंदु; # क्षण -'सेहदी पिरीत 
अनुराग बखानइत तिले-तिले नूतन दो३-विद्यापति। 
-"भर-'अ० थोड़ी देर । ँ 

तिळक-पु० [सं०] धार्मिकता या शोभाकी धह विसे हुए 
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तिराना-तिष्ठना 
चंदन, केसर या रोली आदिसे ललाटपर बनाया हुआ 
विशेष म्रकारका चिह, टीका; सिंहासनारूढ होते समय 
युवराजके मस्तकपर लगाया जानेवाला टीका; वसंतमें 
फूलनेवाला एक वृक्ष; तिलका पौधा; किसी कुल या समु- 
दायका सर्वश्रेष्ठ पुरुष (समासांतमें); विवाह-संबंधी एक 
रस्म जिसमें कन्यापक्षके लोग वरके मस्तकपर टीका लगाते 
और कुछ द्रव्य आदि चढ़ाते हैं; खियोंका एक शिरोभूषण; 
एक रोग; शरीरपरका तिल; भ्र वकका एक भेद जिसमें 
प्रत्येक चरणमें पचीस अक्षर होते हैं; सथनके ऊपर पहनने 
का बिना आस्तीनका ढीला जनाना कुरता । -हार-पु० 
[हि०] तिलक चढानेके लिए भेजा जानेवाला व्यक्ति । 

तिलकना-अ० क्रि० गीली मिट्टी या जमीनका सूखकर 
फरना; फिसलना । 

तिलछना-अ० क्रि० व्याकुल दोना, छटपटाना । 

तिळदानी-ख्री० सई, अंगुइताना आदि रखनेकी दर्जियोंकी 
छोरी थैली । 

तिळमिर-खी० तिलमिलाद्दट, चकाचोंध । 

तिळसिलाना-अ० क्रि० बेचेन होना; चौंधियाना । 

तिछमिलाहट-खी० तिलमिळानेकी क्रियाया भाव, बेचेनी । 

तिलमिली -ख्ी० तिलमिलाहट । 

तिलवट-पु० तिल्पट्टी । 

तिलवा-पु० तिलका लडडू । 

तिलस्म-पु० दे० 'तिलिस्म' । 

तिंलहन-पु० फसलके रूपमे बोये जानेवाळे तेलके पौथे । 

तिलांजलि-सर्ा० [सं०] औदध्वंदेहिक कृत्यका एक अंग 
जिसमें हिंदू मृतकके नाम तिलमिश्रित जलकी अंजलि देते हैं। 

तिलांबु-पु० [सं०] दे० 'तिलांजलि! । 


.त्िळा-पु० नपुंसकता नष्ट करनेवाला एक तेल । 


तिलाक़-पु० दे० 'तलाक़' । 
तिळान्न-पु० [सं०] तिलकी खिचड़ी । 
तिछिस्म-पु० [अ०] जादू; इंद्रजाल; ऐंद्रजालिक रचना; 
` गाड़े हुए धन आदिपर बनायी हुई सर्प आदिकी भयावनी 
आकृति; जादूकी रेखा या चिह्न । सु०-तोडना-जादू या 
कर।मातका भेद खोल देना । 
तिलिस्मी-वि० जिसमें तिलिस्मके चमत्कारका वर्णन दो; 
तिलिस्म-संबंधी । 
तिळोत्तमा-खी० [सं०] एक अप्सरा जिसे पानेके लिए 
सुंद और उपसुंद आपसमें लड़ मरे थे । र 
तिळोदक-पु० [सं०] दे० “तिलांजलि' । 
तिलोरी#-खी० एक प्रकारकी मैना; तिलोरी । 
तिलाँछना-स० क्रि तेल लगाकर चिकना करना । 
तिलांछा-वि० तेलकेसे स्वादवाला; चिकना । 
तिलौरी-स्री तिळ मिलाकर बनायी हुई उदया मूँगकी बरी। 
तिब्ला-पु० कलाबत्त्‌ आदिका काम; दुपट्टा, पगडी आदि- 
का वह भाग जिसपर कछाबत्त आदिका काम हो। 
तिल्ली -ख्री० प्हीद्दा; तिळ । | 
तिवा(डी)री-पु० जाह्मणोंका एक भेद, त्रिपाठी । 
तिशन[-पु० ताना । * स्री० तृष्णा । 708९ 
तिष्ट*-वि० बनाया हुआ, रचित । र 
तिष्ठना#--अ० क्रि० टिकना, ठरना। 


तिसपर-तुंडिल 
तिसपर-अ० उसके या 
होनेपर भी । 
तिसना#-स्ह्ली० दे० “तृष्णा? । 
तिसरायत-स्त्री० तीसरा दोनेका भाव । 
तिसरेत-पु० वह व्यक्ति जो दो पक्षोमेंसे किसी एकका 
भी न दो; तीसरा व्यक्ति; मध्यस्थ, पंच; तीसरे भागका 
अधिकारी । 
तिसाना*-अ० क्रि० प्यासा दोना, तृषित होना । 
तिहत्तर-वि०सत्तर और तीन | पु० तिद्दत्तरकी संख्या, ७३। 
तिहरा-वि० दे० 'तेहदरा! । ] 
तिहराना-स० क्रि० दे० 'तेददराना! । - 
तिहरी-स्त्री० तीन लड़ोंकी माला; दी जमानेका-मिट्टोका 
छोटा बरतन । ५ 
तिहाई-स्री० तीप्तरा भाग, तीसरा हिस्सा; फसल । 
तिहाउ#-पु० दे० 'तिहाव' । 
तिहार, तिहारा, तिहारो*-सर्व० तुम्हारा । 
तिहाव-पु० क्रोध, रोप; बिगाड़ । 
तिहि-सरवं० दे० “तेहि! । 
तिहूँ#-वि० तीनों । 
ती+-स्री० स्त्री; पली । 
तीक्षण, तीक्षन*-वि० दे० “तीक्ष्ण! । 
तीक्षण-वि० [सं०] तेज नोक या तेज धारवांला; तीन्न, 
कुशाग्; प्रखर; तेज, चोखा, चुभता हुआ; मर्मभेदी; उग्र; 
तीखा; तीखे या चरपरे स्वादका; उत्कट गंधवाला; कठोर । 
-दृष्टि-वि० जिसकी दृष्टि तोखी हो; सूदेमदर्शी ।-धार- 
पु० खन्न, तलवार । वि० तेज धारवाला । -चुद्धि-वि० 
जिसकी बुद्धि प्रखर हो |-रश्मि-५० सूर्य वि० जिसकी 
किरणं प्रखर हों । 
तीक्ष्णांछु-पु० [सं०] सूर्य । 
तीख#-वि० तीखा । 
तीखन#-वि० तीद्श । 
'ततीखा-वि० तीक्ष्ण । -पन-पु० तीद्णता । 
तीखुर, तीखुल-पु० एक कंद जिसका सत्त मिठाई, खीर 
आदि बनानेके काम आता है । 
तीछन#-वि० तीक्ष्ण । 
तीछा*-वि० तीण । 
तीज-खनी० पक्षकी तीसरी तिथि; भाद्र-शुकह्न तृतीयाको 
द्ोनेवाला एक ब्रत, इरतारिका ब्रत । 
तीजा-पु० मुसलमानोंमें सृत्युके वादका तीसरा दिन। 
इस दिन सृतककी यादगारमें उसके संबंधी एकत्र होते हैं 
और गरीबोंके खाद्य पदार्थ बाँटे जाते हैं । वि० तीसरा । 
तीत*- वि० दे० “तीता? । 
तीतर-पु० एक प्रसिद्ध पक्षी जिसे लोग लड़ानेके लिए 
. पालते है 
तीता-वि० तीखे, चरपरे स्वादका, तिक्तः गीला । 
तीतुर, तीतुळ*-पु० दे० “'तीतर? । 
तीतुरी*-स्जी० दे० “तितली? 
तीन-वि० दो और एक । पु० तीनकी संख्या, ३ । मु० 
-तेरह करना-अस्त-व्यस्त करना, तितर-बितर करना । 


द; ऐसी स्थितिमें; तथापि, इतना 


> ३ 
करना-टाल-मटोळ करना । (न)-में, न तेरहमें- 
नगण्य, जिसकी कहीं पूछ न दो; तटस्थ । 

तीनि#-वि० तीन । 

तीमार-पु० [फा०] सेवा-शुश्रूपा, दिफाजत । -दार-पु० 
रोगीकी सेवा करनेवाला ।-दारी-ख्ी० रोगीकी सेवा । 

तीय(या)*-खी० स्री, औरत । 

तीरंदाज्ञ-पु० [फा०] तीर चलानेवाला, धनुर्धर । 

तीरंदाज़ी -खी० [फा०] तीर चलानेकी क्रिया या बिद्या । 

तीर-पु० [सं०] नदीका किनारा, तट, कूल; गंगा-तर; 
सीस; राँगा; बाण । -वर्ती (तिन्‌ )-वि० तीरपर स्थित; 
जो किनारेपर रहता हो । 

तीरथ#-पु० दे० तीर्थ’ । 

तीणं-वि० [सं०] जो पार कर चुका हो; जो पार किया 
जा चुका हो । 

तीथ कर-पु० [सं०] जिन; विष्णु; शास्त्रकार । 

तीथं -पु० [सं०] वह पुण्यस्थान जहाँ विशेष धर्मके अनु- 
यायी पूजा, स्नान आदिके लिए जाते द्वों-जेसे काशी, 
प्रयाग आदि; यश; क्षेत्र । “कर-पु० जिन; विष्णु । 
-पति-पु० दे० तीर्थराज’ । -पुरोहित-पु० तीर्थका 
पंडा। -यान्ना-स्ती० तीर्थ करनेके लिए की गयी यात्रा, 
तीर्थाटन । -राज-पु० प्रयाग । 

तीथांटन-पु० [सं०] तीर्थञ्नमण, तीर्थयात्रा । 

तीर्थोदुक-पु० [सं०] तीर्थका जल । 

तीन#-वि० दे० तीण’ । 

तोली-स्री० सलाई, मोटी सींक या खपची । 

तीवई#-ख्री ० स्री, औरत । 

तीवर-पु० [सं०] समुद्र; मछुआ, वहेल््या; एक वर्ण 
संकर जाति । 

तीब्र-वि० [सं०] अत्यंत, नितांत; तेज, तीक्ष्ण; अत्युष्ण; 
कड; असह्य; जोरका; अत्यधिक; द्रुत; भयंकर; कुछ ऊँचा 
(स्वर) । पु० तीशणता; इस्पात; राँगा; लोहा; शिव; तीर, 
कूल । -गति-वि० जिसको चाल तेज हो । पु० पवन, 
हवा । सत्री० तेन चाल, द्रत-गति । -द्यति-पु० सूर्य । ` 

तीस-वि० बीस और दस। पु० तीसकी संख्या, ३० ।-मार 

खॉ-वि० बाँका बीर ।(तीसाँ)दिन-अ० सदा, सर्वदा । 

तीसर#-वि० तीसरा । 

तीसरा-वि० दूसरेके वादका, जो क्रममें दोके बाद पडे! 
जो गिनतीमें तीनके स्थानपर हो; जो दोभेंसे किसी पक्षका 
न दो, गैर । पु० दे० “तिसरैतः । -पहर-पु० अपराह्न । 

तीसी-स्जी० एक तेलहन, अलसी । 

तुंग -वि० [सं०] ऊँचा, उन्नत; उअ; प्रधान । पु० पुन्नाग- 
का पेड़; नारियल; पर्वत; बुध ग्रह । 

तुंगारण्य-पु० [स०] ओइछाके समीप वेतवाके किनारेका 
एक तीथे । यहाँ अबतक जंगल हैं और मेला लगता है । 

तुंड-पु० [सं] सुख; सुखका आगेकी ओर निकला हुआ 
भाग, थूथनः चोंच; दृथियार॒की नोंक; तलवारका अग्र 
भाग; शिव; एक राक्षसः हाथीकी सूँड़ । 
डि-पु० [सं०] मुँह; चोच; विंबाफल । ख्री०-नाभि | 

तुंडिक-वि० [सं०] थूथनवाला । 


-तेरह होना- तितर-बितर होना, तरा जाना |“ पास, तुंडिल- वि० [सृं०] बहुत बोलनेवाला}जिसकी नाभि निकली 
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या उभरी हुई दो; तोंदवाला । 

तुंडी-ख्जी० नाभिः [सं०] एक तरहका कुम्हड़ा । 

तुंडी (डिन्‌)~वि० [सं ०] मुँ, चोंच, थूथन या सूँइसे युक्त | 
पु० शिवका नंदी; # गणे 

तुंद-9० [सं०] नाभिः पेट, तोंद । -कूपिका, -कूपी- 
स्लरी० नाभिका गडढ़ा । 

तुंदिक-वि० [सं०] जिसका उदर बड़ा हो; जिसे तोंद हो । 

तुंदिल-वि० [सं०] दे० 'तुंदिक' । 
दी-स्री० [सं०] नाभि । 

तँदेळ, तुँदका-वि० तुंदिल, तोंदवाला । 

तुंब-पु० [सं०] लोकी, लौआ; चैवा; आँवला । 

तुंबर-पु० [सं०] तानपूरा; तुंबुरु नामक गंधर्व । 

तुंबा-पु० कददूसे वनापात्र । सन्ली० [सं०] कदूदू । 

तुंबिका-ख्री? [सं०] कइई लौकी; तूँबी । 

तुंवी-स्ली० [सं०] क इईलोकी; इसका बना हुआ छोटा पात्र । 

तुंबुरू- पु० [सं०] एक प्रसिद्ध गंधर्व; जेनमतमें पंचम अहंत- 
का उपासक; धनिया । 

तुअ#-सर्व० तुम्हारा । 

तुअना#-अ० क्रि० चूना, टपकना, रुक न सकना; गर्भपात 
होना । 

तुअर-लो० अरहर । 

तुक-स्री० किसी छंदके चरणोंके अंतिम अक्ष्रोंका मेल, 
अंत्यानुप्रास; सामंजस्य। -बंदी-ख्री० तुक मिळानेकी 
क्रिया; साधारण पद्यरचना; भद्दी कविता । सु०-बठाना- 
छंदके चरणोंके अंतमें ऐसे शब्दोंकी योजना करना जिनकी 
तुक मिल जाय, तुकवंदी करना । 

सुकमा -पु० [फा०] फंदा जिसमें घुंडी फॅसाते दें । 

तुकांत-वि० जिसमें अंत्यानुप्रास, चरणोंके अंतिम अक्षरोंका 
मेल हो । 

तुका*-पु० दे० 'तुक्का'। . 

तुकारना-स० क्रि० 'तू-तू' करके संबोधित करना । 

तुक्कड-पु० तुकबंदी करनेवाला, साधारण पद्य रचनेवाला । 

तुक्का-पु० [फा०] शल्यरहित बाण, बिना फलका बाण । 

तुख#-पु० दे० 'तुप' । 

तुखार-पु० [सं०] एक प्राचीन देश; वहाँका घोड़ा- स्याम 
करन अरु बाँक तुखारा'-प०; वद्ाँका निवासी; * दे० 
तुषार । 

तुझ़्म-पु० [अ०] वीज । 

तुच, तुचा#-स्जी० दे० “त्वचा । 

तुचार#-वि० पैना-“परिगो दाग अधरवा चोंच तुचार 
-र्‍युलाव । 

तुच्छ-वि० [सं०] दीन, क्ष, ओछा; नगण्य; निकृष्ट/अदप; 
निस्तत्त्व, असारः शून्य, रिक्त; मंदः दीनः परित्यक्तं । 

तुच्छातितुच्छ-वि० [सं] एकदम गया-युजरा, अत्यंत 
निकृष्ट 

तुज़क-पु० [तु०] वैभव, शान-शोकत, ऐश्वर्य विधान, 
व्यवस्था; आत्मचरित | 

तुझे-सर्व० तू'का कर्म और संग्रदान कारकका रूप, तुझको। 

तुट#-वि० अत्यर्प, थोडासा । 

तुद्ना#-अ० क्रि० उ होना, प्रसत्त होना । स॒०क्रि० तृष्ट 
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प्रसन्न करना । 

तुइचाना-स°० क्रि० दे० 'तोड़वाना' । 

तुड़ाना-स० क्रि० तोड़वाना; बंधन तोड़ना; संबंध-विच्छेद 
करना; बड़ा सिक्का भुनाना; मूल्य घटवाना । 

तुतरा#-वि० दे० 'तोतला! । 

तुतरान[#-अ० क्रि० दे० 'तुतलाना! । 

तुतरौंहो#-वि० दे० 'तोतला! । ५ 

तुतलाना-अ० क्रि० बच्चोंका शब्दों तथा वर्णोका अस्फुट 
और कुछका कुछ उच्चारण करते हुए बोलना । 

तुनक-वि० [फा०] थोड़ा; छोटा; दुर्बल; नाजुक; सूक्ष्म । 
-समिज्ञाज-वि० जो झटपट या छोटी-छोटी बार्तोपर नाराज 
हो जाय, चिडचिडा; नाजुकमिजाज । -मिज्ञाजी-खी० 
चिडचिड़ापन । 

तुनीर*-पु० दे० “तूणीर! । 

तुनुक-वि० दे० 'तुनक' । 

तुपक-स्त्री० [तु०] छोरी तोप; बंदूक । -ची-पु० तुपक 
चलानेवाला, गोलंदाज । 

तुफ़ंग-सत्री० [फा०] एक प्रकारकी लंबी नली जिसके द्वारा 
पूर कके जोरसे कंकड़ी, तीर आदि छोड़े जाते हैं; हवाई 
बंदूक । 

तुभना*-अ० क्रि० स्तब्ध हो जाना; थक जाना; मुरध 
होकर अचल हो जाना । प 

तुम-सव० वह सर्वनाम जिसका प्रयोग उस पुरुषके लिए 
दोता हे जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाता है । 

तुमद़ी-स्री० सूखा कद्दू; सूखे कददूका गूदा आदि निकाल- 
कर बनाया हुआ पात्र; एक बाजा जिसे सँपेरे बजाते हैं । 

तुमरी! -ख्नी० दे० 'तुमड़ी' 

तुसुर-वि०, पु० [सं०] दे० 'तुमुल! । 

तुसुळ-वि० [सं०] जिसमें शोरगुल हो; कई तरहकी 
ध्वनियोंके मेलसे उत्पन्न (ध्वनि); भयंकर; धबड़ाया हुआ । 
पु० घोर युद्ध, घमासान, गद्दरो लड़ाई । ` 

तुरंग-पु० [सं०] घोड़ा; मन, चित्त; सातकी संख्या । 
¬सुख-पु० किन्नर । -“शालका-ली०,-स्थान-पु० 
घुड़साल, अस्तबल। 

तुरंगक-पु० [सं०] घोड़ा; बड़ी तोरई । 

तुरंगस-पु० [सं०] घोड़ा; एक वृत्त । 

तुरं गमी, तुरंगी-स्री० [सं०] घोड़ी; असगंध । 

तुरंगमी( सिन्‌), तुरंगी (यिन्‌) -पु० [सं०] अश्वारोही, 
घुझ्सवार । 

तुरंज-पु० चकोतरा नौबू; दुशालेके किनारों तथा कुर्ते $ 
आदिके मोढ़ोंपर 'सूतसे काढकर बनाया हुआ बड़ा बूदा। हळ हट 
-बीन-स्री० नीवूके रसका शबंत । 

तुरत-अ० दे० "तुरत? । 

तुरइई-स्री० एक वेल जिसके फलोकी तरकारी बनती हे। 

तुरकाना-वि० [फा०] तुके जैसा, तुकेकी तरहका। पु | 
तुकोका देश; तुकोकी बस्ती । द 

तुरकानी-खी० [फा०] तुकं औरतोंका एक 
पददनावा; तुर्क जातिकी स्त्री । वि० स्री० तुः 

तुरकी-वि० [फा०] तुक देशका; ₹ 
तुकॉके देशकी भाषा; खड़ी वोली 


तुरग-तुहिन Ms 
तुरग-पु० [सं०] दे० "तुरंग? (समास भी)। 

तुरत-अ० शीघ्र, तत्काल, चटपट । 

तुरपन-स्जी० तुरपनेकी क्रिया; एक तरहकी सिलाई । 
तुरपना-स० क्रि? लंबाईके बल सीधे सीना । 
तुरय#-पु० घोड़ा । 

तुरखीला#-वि० घायल करनेवाला, पैना-'शब्द हैं 
सीले'-नारायण स्वामी । 

तुरी -स्री० फूँककर वजानेका एक पतले मुँहका बाजा जो 
दूसरे सिरेकी ओर बराबर चौड़ा होता जाता दै । 
तुरा#-स््ी० दे० “त्वरा? । - 

तुराइ, तुराय*-अ० आतुरताके साथ । 

तुराइ#-ख्जी० तोशक; उतावली, जल्दी । अ० तुरंत । 
तुराना#-अ० क्रि० शीघ्रता या उतावळी करना। स० क्रि० 
दे० “तोड़ाना? । - 
तुरावती#-वि० स्री० वेगवती, तीब्र गतिसे चलने या 
बहूनेवाली । 

तुरावान#-वि० वेगयुक्त, त्वरायुक्त । 

तुरास#-अ० वेगसे । पु० वेग । 

तुरिया-स््री० जुलाहोंका एक औजार; वह गाय या भैंस 
जिसका वच्चा मर गया हो; * तुरीयावस्था । 

तुरी-स््री० घोड़ी; लगाम; फूलोंका गुच्छा; मोतीकी लड़ियों- 
का झब्बा; तुरद्दी; # तुरीयावस्था । # पु० घोड़ा; सवार । 

तुरीय-वि० [सं०] गतियुक्त; चतुर्थ; चार खंडोंवाला; श्रेष्ठ; 
शक्तिशाली । पु० वेदांतके अनुसार एक अवस्था जिसमें 
आत्मा अक्षमें लीन हो जाती हे । 

तुरुक-पु० दे० “तुर्क? । 

तुरुप-पु० ताशके खेलमें प्रधान माने हुए रंगका पत्ता जो 
अन्य र'गके पत्तोंको काट-सके (ट्रॅप ) । 

तुरुपना-स० क्रि० दे० 'तुरपना? । 

तुरुप्क-पु० [सं०] तुर्क जाति; तुके जातिका मनुष्य; तुर्कि- 
स्तानका निवासी; तुर्किस्तान; एक गंधद्रव्य, लोवान । 

तुक-पु० [फा०] तुकीका रहनेवाला । 

तुर्की -पु० तुकींका देश, तुरकाना । बि०,खी०दे० 'तुरकी१ 
¬रोपी-ख्री० एक झब्बे दार, गोल, ऊँची टोपी । 

तुरा-पु० [अ०] जुल्फ; पगड़ी या टोपी आदिमें ल्गा 
हुआ फुंदना या पर, कलगी; पक्षियोंकी शिखा; चाबुक । 
वि० [फा०] अनोखा । झु०-यहृ कि-ऊपरसे इतनी 
बात और कि । ; 

तुश-वि० [फा०] खट्टा; रूखा; करुद्ध । 

तुर्शाना-अ० क्रि० खट्टा हो जाना । 

तुशी-सख्नी० [फा०] 'खटाई, खट्टापन; रुष्टता । 

तुळन-पु० [सं०] तौळना; तौल; तुलना, बराबरी करना । 

तुळना-अ० क्रि० तीला जाना, मापित होना; तौल या 
मापमें समान होना; किसी आधारपर इस प्रकार स्थित 
या आसीन होना कि किसी ओर थोड़ासा भौ झुकाव न 
हो, सधकर स्थितं होना (जेसे-तुलकर बैठना); सधना, 
ठोक अंदाजके अनुसार अभ्यस्त होना; सन्नद्ध, उतारू 
दोना; धुरीका औं गा जाना; # पहुँचना । सत्री० [सं०] 
न्यूनाधिवयका विचार, समता) बराबरी, मिलान; अंदाजा 
लगाना; जाँच करना । 
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तुळनात्मक-वि० [सं०] तुलनायुक्त;। जिसमें किसीसे 


५ ३३२ 
तुलना की जाय । 

तुळ्वाई-सख्री० तौलनेकी क्रिया या मजदूरी । 

तुळसी -स्री० [सं०] एक प्रसिद्ध पौथा । -दुरू-पु० 
तुल्सीकी पत्ती । -दास-पु० उत्तरी भारतके एक 
सुप्रसिद्ध भक्त कवि । 

तुला-स््री० [सं०] तराजू , काँटा; समानता; नाप, तौलमें 
बराबरी, तुलना; सातवीं राशि । -दंड-पु० तराजूकी . 
डंडी । -दान-पु० एक दान जिसमें दाता द्वारा अपनी 
या किसी अन्यकी तौलके बरावर अन्नःद्रव्यादिका दान 
विया जाता हे । -सान-पु० तराजूकी डंडी, तुलादंड; 
वाट, बरखरा । -यष्टि-खी० तुलादंड । -सूञ्न-पु० 
तराजूकी डंडीमें बीचोबीच छेद करके लगाया हुआ मोटे 
सूत या रस्सीका डकड़ा । 

तुझाई-खरी० दे० 'तोलाई; गाड़ीकी धुरीमें तेल देनेकी 
क्रिया; दुलाई-*** तूल तुलाई माह'-थि०। 

तुलाना*-अ० क्रि आ पहुँचना; बरावर होना । स०क्रि० 
घुरीमें तेल दिलाना । 

तुल्य-वि० [सं०] समान, सहद, बरावर; अभिन्न । 
“योगिता-सत्री० एक अर्थालंकार, जहाँ कई उपमेयों या 
उपमानोंका एक ही समान धर्म कहा जाय अथवा जहाँ 
हित तथ) अहितमें एक ही वृत्ति दिखायी जाय । 

तुवर-वि० [सं०] कसैला; बिना दाढ़ी या बिना मूँछका । 
पु० कपाय रस; अरहर । 

तुप-पु० [सं] अन्नके ऊपरका छिलका, भूसी; अंडेके 
ऊपरका छिलका; वहेड़ेका पेड़ । 

तुषानल-पु० [सं०] भूसीकी आग; एक तरहका प्राण-दंड 
जिसमें बदनपर तिनके लपेटकर आग लगा दी जाती थी । 

तुषार-पु०[सं०] इवामें मिली भाप जो जमकर इवेतकणों- 
के रूपमें एथ्वीपर गिरती दै, हिम, बरफ; चीनिया कपूर; 
घोड़ोंके लिए प्रसिद्ध हिमाळ्यके उत्तरका एक प्राचीन 
देश । वि० जो छूनेमें बरफकी तरह ठंडा हो । -करं 
घु० चंद्रमा; कपूर ।-गिरि,-पवत-पु० हिमालय पड़ाड़ । 
-गार-पु० कपूर । वि० तुषारकी तंरह सफेद रंगका । 
-चझूति-पु० चंद्रमा । -पाषाण-पु० ओला; वरफ। 
-शिखरी(रिन्‌),- शैल-पु० हिमालय । 

तुषाराद्रि-पु० [स०] हिमालय पर्वत । 

तुष्ट-वि० [सं०] तोषयुक्त, प्रसन्न, तृप्त, खुश । पु० विष्णु । 

तुष्टना#-अ० क्रि० तुष्ट होना, प्रसन्न होना । 

तु्टि-स्री० [सं०] संतोष, प्रसन्नता; भोग्य वस्तुओंके प्रति 
ऐसी वृत्ति जिसमें और अधिककी लालसा न हो; जितना 
प्राप्त हो उससे अधिककी इच्छा न दोना । 

तुष्टीकरण-पु० [सं०] (अपीजञमेंट) किसी क्रुद्ध या झगड़ेपर 
उतारू व्यक्तिको रियायत देकर, अनुनय-विनय द्वारा 
संतुष्ट करना, मनुहार । 

तुस-पु० [सं०] दे० 'तुष' । 

तुसार-पु० [सं०] दे० 'तुषार' । 

तुसी%-स्जी० दे० 'तुष? । 

-तुहमत-सख्री०[फा०] बुरी राय; इलजाम; झूठी बदनामी । 


CC-0, Panini Kanya Matta तुहिन--म2 [संश] तुषार, हिमः बरफ? चंद्रमाकी ज्योति, 


३३३ 


चंद्रिका; कपूर । -कर/-किरण,-गु)-झुति,-रश्मि- 
पु० चंद्रमा; कपूर ।-गिरि/-शेलू-पु० हिमालय पर्वत । 

तुहिनांझु-पु० [सं०] चंद्रमा कपूर । 

तुहिनाचल, तुहिनाद्वि-पु० [सं०] हिमालय पर्वत । 
तूँबड़ा-पु० तूँबा । 

तूँचा-पु० कडतुंबी; कडवे कदूदूको खोखला कर बनाया 
हुआ पात्र । 

तूँबी-खी०छोरा तूँबा; रक्त या वायु खींचनेका एक औजार | 

तू-सर्वे० एक सर्वनाम जो उस ब्यक्तिके लिए आता है 
जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाता है; 'तुम'का एक- 
वचन रूप(इसका प्रयोग छोरों या नीचोंके लिए होता है)। 
स्त्री० कुत्तोंकी बुलानेका शब्द । -तू , सैँ-मेँ-ख्री० 
वाकलूह, बोल-ठोल, गाली-गलोज । सु०-तू , सेस 
करना -कहा-सुनी करना, गाली-गलोज करना । 

तूख#-पु० खरका, सींक । 

तूटना#-अ० क्रि० दे० “टूटना? । 

तूठना#=अ० क्रि० दे० 'तुष्टना! । 

तूण-पु० [सं०] दे० “तूणीर? । 

तूणी -ख्री० [सं०] तरकश । -घर,-धार-पु० कमनेत। 

तूणीर-पु० [सं०] बाण रखनेका चोँगा, तरकश, निषंग । 

तूतिया-पु० नीला थोथा । 

तूती-ख्जी० एक छोरी चिड़िया जिसकी बोली बहुत मीठी 
होती दै । सु" (नवक़ारज़ानेम )-की आचाज़-शोरगुर 
होते समयकी धीमी आवाज जो सुनाई नहीं पडती; 
बड़ोके सामने छोरोंकी वात (जिसकी कदर नहीं होती) । 
(किसीकी) -बोलना- (किसीकी) धाक जमना, खूब 
चलती होना । 

तूदा-पु० [फा०] ढेर; पुरता, टीला; दृदबंदीका निशान; 
चाँदमारीका अभ्यास करनेका मिट्टीका टीला । 

तून -पु० एक पेड़, तुन; लार वस्त्र-विशेष; *तूण, तूणीर । 

तूनीर*-पु० तूणीर । 

तूफ़ान-पु० [अ०] जोरकी बाढ, सैलाब; आंधी, अंधड़ 
जिसमें हृवा-पानी आदिका भीषण उरपात हो; भारी 
आपत्ति, कहर; हंगामा; उपद्रव, दंगा-फसाद्‌ । 
सु०-उठाना या खड़ा करना-वखेड़ा मचाना। 

तूफ़ानी-वि० [अ9] प्रचंड; फसादी; ऊधमी, उपद्रवी । 

तूमड़ी-खी० दे० 'तुमड़ी । 

तूमना-स० क्रि० उँगलियोंसे नोच-नोचकर रुके रेशोंको 
अलग करना; ऐव निकालना; भद्दी गालियाँ देना; पीरना; 
नाकमें दम करना; चुनना । 

_ तूसरी#-ख्जी० दे० “तुमड़ी’ । 

तूसा-पु० तूँबा । -पलटी;-फेरी- स्री? इसको चीज 
उसको देना; फेर-वंदल । , 

तूमार-पु० [अ०] छोटा वातको वेकार बहुत बढ़ा देना । 

तूर-स्री० अरहर । पु० [ सं० ] :हरकारा; एक तरहका 
बाजा; # तुरद्दी; ताना रुपेरनेकी :जुलाहोकी एक लकड़ी । 

तूरज*-पु० दे० 'तूर्य' । 

तूरण, तूरन#-अ० दे० “तूर्णं? ॥ 

तूरना#-स० क्रि? दे० “तोड़ना' । पु० तुरही । 

तूरा-ख्जी० [सं०] वेग । # पु० तुरही । 
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तुहिनांश-तृस्ति 

तूरान-पु० [फा०] तातार देश । 

तूरानी-वि० [फा०] तूरानका; तूरान-संवंधी । पु० तूरान- 
का निवासी । 

तू्णं-वि० [सं०] तेज । अ तेजीसे, शीघ्र । 

तूर्य-पु० [सं०] तुरी; सुरज, सृदंग । 

तूळ-पु० छाल रंगका कपड़ा; गाढा लाल रंग; [सं०] 
आकाश; रुई; तूतका पेड; [अ०] लंबाई, विस्तार; ढेर । 
* वि० समान, सरश । सु०-पकडना-किसी बातका 
बहुत अधिक बद़ जाना या उग्र रूप धारण करना । 

तूलता#-सखत्री० समता, साय । 

तूळना*-अ० क्रि० समान होना, समता करना । स०क्रि० 
धुरीमें तेल देना या इस कार्यके लिए पहियेको लकडीफे 
सहारे टिकाना । 

तूलमतूल#-अ० आमने-सामने, समक्ष । 

तूला-सखी० [सं०] कपास; दीपककी बत्ती । 

तूलिका-ख्री० [सं०]  चित्रकारोंकी रंग भरनेकी कूची; 
लेखनी; रुई-भरा गद्दा, तो शक । 

तूष्णीक -वि० [सं०] मौन रहनेवाला । 

तूष्णीस्‌-अ० [सं] चुप-चाप, विना बोले । (तुष्णीं) युद्ध ¬ 
पु० वह युद्ध जिसमें शुपक्षके प्रमुख व्यक्ति फोड़ लिये 
जायें (की०)। - 

तूस-पु० तुप, भूसी; भूसा; एक प्रकारका उम्दा ऊन, 
पइमीना; गहरे लाळ रंगका कपड़ा । 

तूसना*-स० क्रि० संतुष्ट करना, प्रसन्न करना । अ०क्रि० 
प्रसन्न या संतुष्ट होना ।' 

तृखा%-स्री० दे० 'तुपा! । 

तृजग#-वि०, पु० दे० 'तियेक? । 

तृण-पु० [सं०] तिनका; घास । -कुटी,-स््री०,- कुटीर, 
-कुरीरक-पु० घास-फूसकी बनी कुटिया । -धान्य- 
पु० तिन्नी नामक धान, नीवारः सावाँ । सु"-गहना या 
पकड्ना-शरणमें जाना; देन्य प्रकट करना । - (किसी 
चस्तुपर)-टूटना-किसी वस्तुका इतना सुंदर होना कि 
देखनेवाले उसपर अपनेको न्योछावर कर दें । (किसीसे) 
-तोड्ना-संवंथविच्छेद करना, नाता तोड़ना । 
-तोइना-वलैया लेना; अपनेको न्योछावर करना । 

तृणाग्नि-स्री०, तृणानळ-पु० [सं] तिनकेकी आग । 

तृणावतं-पु० [सं०] वात्याचक्र, बवंडर; एक दैत्य जो 
बवंडरका रूप धारण कर कृष्णको मारने गया था । 

तृतीय-वि० [सं०] तीसरा । 

तृतीयांश-पु० [सं०] तीसरा भाग । 

तृतीया-वि० स्री० [सं०] तीसरी । स््री० पक्षकी 
तिथि, तीज; करण कारककी विभाक्ति । 

तृतीयाश्रम-पु० [सं०] तीसरा आश्रम, वानप्रस्थ । 

तून*- पु० दे० “तृण? । न्न 

तृपति*-ख््री ० दे० “तृप्ति! । 
तूपित*- वि० दे० 'तूप्त' । 
तृपिता*-ख्त्री० तृप्ति । ६ 
तृप्त-वि० [सं०] अघाया हुआ, संतुष्ट । 
तृसाना*-अ०क्रि०्तूप्होनाा | 
तृसि-खी०[सं०] तृप्त होनेका भाव, भोजन 
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उत्पन्न संतोष; इच्छित वस्तुकी प्रोनित योड शर्म व्ण्व्णाफव्फणय कण वस्तुको प्रीति जीका भरना । |^ से साफ किया हुआ सोना म 
` तृपा-स्री० [सं०] प्यास; तीज इच्छा, अभिलाप; लोभ । | तेज़ी-ख्री० [फा०] तेज होनेका भाव, तीक्ष्णता, तीब्रता; 
तृपाछु-वि० [सं०] प्यासा, पिपासित, पिपासार्त । प्रखरता; शीघ्रता, जल्दी; महँगी, संस्तीका उलटा । 
तृपावंता-वि० तृपावान्‌ । तेजोमय-वि० [सं०] तेजसे परिपूर्ण, जिसके शरीरसे तेज 
तृषावान्‌( वत्‌ )-वि० [सं०] तृपाल, प्यासा । निकलता हो, ज्योतिर्मय । 
तृपित-वि० [सं०] प्यासा । तेजोमूर्ति-पु० [सं०] सूर्य। बि० जिसमें तेजकी प्रचुरता हो। 
तृष्णा-स्त्री० [सं०] प्यास; अप्राप्त वस्तुको पानेकी तीव्र तेजोवान्‌(बत्‌ )-वि० [सं०] तेजसे युक्त; तीखा; तेज । 
इच्छा; लोभ ।-क्षय-पु० संतोष, इच्छाका अंत; शांति। | तेजोह्ृत-वि० [सं०] जिसका तेज नष्ट हो गया हो । 
तृष्णालु-वि० [सं०] तृष्णावान्‌; प्यासा; लोभी । तेता#-वि० उतना,'जो परिमाणमें उसीके बराबर हो । 
ते #-प्र० से; द्वारा । तेतालीस-वि०, पु० दे० 'तेंतालीस' । 
तेंतालीस-वि० चालीस और तीन । पु० ४३ की संख्या । | तेतिक#-वि० उतना । न 
ततीस-वि० तीस और तीन । पु० तेतीसकी संख्या, ३३। | तेतो%-वि० उतना । 
तंदुआ-पु० चीतेकी जातिका एक हिंस्र जंतु जो प्रायः | तेरस-ख्री० दे० “त्रयोदशीः । 
पीलापन लिये भूरा-सा होता हे और इसकी देहपर काले- | तेरह-वि० दस और तीन । 'पु०- तेरहकी संख्या, १३। 
काले गोल धब्बे या चित्तियाँ-सी होती हैं । ( तीन-तेरह-दे० “तीन'में ) । 
तंदू-पु० एक पेड़ जिसका हीर आवनूसके नामसे विकता है। | तेरहीं-ख्जी० मरनेकी तिथिसे तेरहवीं तिथि जिस दिन 
ते-#अ० से । सर्वे० [सं०] वे, वे लोग । ्राह्मणभोजनके बाद मरणाशोचका अंत होता हे । 
तेइ*-सर्व० वे ही । तेरुस#-पु० पिछला या आगेका तीसरा साळ। ख्रीण्तेरस। 
तेईस-वि० बीस और तीन । पु० तेईसकी संख्या, २२॥ | तेरे#-प्र० से । 
तेऊ*-सर्व० वे भी। तेरो*-सवं० तेरा । 
तेखना#--अ० क्रि० रुष्ट, नाराज होना । तेळ-पु० बीजों, वनस्पतियों आदिसे निकलने या विशेष 
तेरा-सत्री० [फा०] बड़ी तलवार । उपाय द्वारा निकाला जानेवाला स्निग्ध तरल पदार्थ; वर- 
तेगा-पुं० दे० तेग; कुइतीका एक दाँव । वधूको विद्वाहके पूर्व हल्दी मिला हुआ तेल लगानेकी एक 
तेज-पु० [सं०] तीखापन; शत्रकी तीक्ष्णता; चमक; | रीति। सु०-चढ़ना-विवाह-संवंधी तेळकी रस्म पूरी होना । 
उत्साह ।-पत्ता,-पात-पु० [हिं०] मसालेके काम आने- | तेळगू-ख्जी० तेलंग या आंध्र देशकी भाषा । 
वाळा एक प्रकारका पत्ता । -पन्र-पु० तेजपात । . तेलहन -पु० वे बीज जिनसे तेल निकाला जाता हे । 
तेज( सू )-पु० [सं०] तीक्ष्णता; तीक्ष्ण धारः दिव्य ज्योति; | तेहा! -वि० तेलसे संबद्ध; तेलका, तेलमें बना हुआ; 
दीप्ति, प्रभा, चमक; बल, पराक्रम; वीर्य; उग्रता; अधीरता; | जिसमें तेल हो । 
प्रभाव; अपमान या अधिक्षेपको न सहनेका रुण; ताप; | तेलिया-वि० जो तेलकी भाँति चिकना हो; जिसका रंग 
नवनीत, मक्खन; सोना; अग्नि; पंचमहाभूतोंमें तीसरा; | तेळके रंग जैसा हो। पु० एक रंग; इस रंगका घोड़ा; एक 
ओज; दूसरोंको अभिभूत करनेकी सामर्थ्य । विप । स्री एक मछली । -पखान-पु० एक तरहका 
तेज़-वि० [फा०] जिसकी धार तीक्ष्ण हो, पेनी धारका; | काला, चिकना पत्थर । -मसान-पु० कंजूस आदमी । 
द्रतगामी, वेगवान्‌; फुतींला; तीक्षण बुद्धिवाला; तीखे स्वाद- =सुहागा-पु० एक प्रकारका चिकना सुद्दागा । 
का; जल्द असर करनेवाला; महंगा, जिसका मूल्य चढ़ | तेली-पु०हिंदुओंकी एक जाति जो तेल पेरने और वेचनेका 
गया हो; प्रखर, प्रचंड; उग्र; चपल, चंचल । 
तेजन-पु० [सं०] दीप्ति या तेज उत्पन्न करनेकी क्रिया या 
भाव; चाकू आदि तेज करना; बाणकी नोक; झसत्रकी धार। 
तेजना#-स० क्रिश तजना, छोड़ना । 
तेजवंत*-वि० तेजवान्‌। 
तेजवान्‌-वि० तेजसे युक्त; पराक्रमो; वलिष्ठ; ओजस्वी । 
तेजसी*-वि० तेजस्वी । 
तेजस्काम-वि० [सं०] शक्ति, प्रताप आदिकी इच्छा करने- 
वाला । 
तेजस्वान्‌( स्वत्‌ )-वि० [सं०] तेजसे युक्त, तेजवाला । 
ते त जस्विता-ख्री० [सं०] तेजस्वी होनेका भाव । 
तेजस्वी ( स्विन्‌ )-वि० [सं०] तेजवाला; प्रतापी; शक्ति- 
शाली; प्रभावशाली । 
तेज्ञाब-पु० [फा०] किसी क्षार पदार्थका अम्ल जिसमें 
दूसरी वस्तुओंको गलानेकी शक्ति रहती हे (एसिड) । तेहा+-पु० दे० 'तेह' । 
तेज़ाबी-वि० [फा०] तेजाब-संबंधी ।-सोना-पु० तेजाब- | तेहि#-सर्व० उसको, उसे । 
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व्यक्ति । 
तेचर-पु० क्रोधसूचक भूभंग, कोधभरी दृष्ट, कोप प्रकट 
करनेवाली तिरछी नजर; भौंह। मु०-चढ़ना-क्रोपके 
मारे भोहोका तन जाना । -बद्ळना-कुद्ध होना । 
तेवरी -स्री० दे० 'त्योरो? । 
तेवहार-पु० दे० त्योहार? । 
तेवान&-पु० सोच, चिता । 
तेवाना#-अ० क्रि० सोचमें पड़ना, चिंता-मग्न दोना । 
तेह*-पु० क्रोधः स्वाभिमान, ऐंठ; ताव; प्रखरता, तेजी । 
तेहरा-वि० तीन परत किया हुआ, तीन तहोंका; जिसकी 
तीन प्रतियाँ एक साथ हों; तीसरी बार किया हुआ । 
.तेहराना-स० क्रि० तीन परतों या तहोंका बनाना; तीसरी 
बार करना; तीसरी वार पढ़ना । 


पेशा करती है । झु०-का बेळ-रात-दिन पिसनेवाला. ` 


"CUTER RA 


३३५ 


तेही#-वि० क्रोधी, युस्सैल; अभिमानी 

तै*-सवं० तू । प्र’ से । 

वैताळीस -वि०, पु० दे० ते तालीस? । 

तँतीस-वि०, पु ° दे० `ते तीस’ । 

सै-वि० दे० “तयः । † अ० उतने । 

तैक्ष्ण्य-पु० [सं०] तीक्ष्ण होनेका भाव, तीध्णता । 

तेजस-वि०[सं०] चमकीला; तेजसे उत्पन्न; जिसमें तेज हो । 

तैना#-स° क्रि० तपाना, जलाना । 

तेनात-वि० किसी कामके लिए नियत या नियुक्त। 

तेनाती -स्जी० नियुक्ति, सुकररी। 

तेयार-वि० जो बनकर बिलकुल टीक हो गया हो; जो 
पककर खाने योग्य हो गया हो; पूर्णतः व्यवहारके योग्यः 
उद्यत, कटिबद्ध सुस्तैदः प्रस्तुत, मौजूद; द्ृष्ट-पुष्ट; शिक्षा 
आदिके द्वारा कामके योग्य बनाया हुआ । 

तैयारी-स्त्री० तैयार दोनेकी क्रिया या भावः तत्परता, 
सुस्पैदी; सजथज; शरौरकी;पुष्टता; अभ्याससे प्राप्त कुशलता । 

तेयो*-अ० तो भी, फिर भी । 

तेरना-अ० क्रि० किसी जीवका दाथ पाँव आदि चलाते हुए 
पानीपर चलना; पानीके ऊपर-ऊपर फिरना; उतराना । 

तेराई-स्री० तैरनेकी क्रिया या भाव; तैरने-तैरानेके बदले 
प्राप्त द्रव्य । 

तैराक-वि० तैरनेमें कुशल । पु० वह व्यक्ति जो अच्छी 
तरह तैरना जानता हो । 

तेराना-स० क्रि० तैरनेका काम दूसरेसे कराना; दूसरेको 
तैरनेमें लगाना, संतरणमें प्रवृत्त करना । 

तैलंग-पु० आंध्र देश; तैलंग देशका रद्दनेवाला । 

तेलंगी--वि० पैलंग देशका; तेलंग देश-संबंधी । पु० तेलंग 
देशका निवासी । खत्री० तेलंग देशकी भाषा । 

सेळ-पु०[सं०] तिलको पेरकर निकाला हुआ द्रव्य, तेल । 
-कार-पु० तेली । -किट्ट-पु० तेलके नीचे बैठा हुआ 
मैल; खली । -चित्र-पु० (आइल पेंटिंग) तेल मिले हुए 
रंगोंसे बनाया गया चित्र। -पोत-पु० (आइल रॅकर) 
खनिज तेल ढोनेवाला जहाज । “वाहक पोत-पु० 
(टैंकर) बड़ी मात्रामें खनिज तेल अपनी टंकीमें भरकर 
छे जानेवाला जहाज, तैलपोत । 

तेछाक्त-वि० [सं०] जिसमें तेल लगा हो; जिसने तेल 
सोखा दो । 

सेलाभ्यंग-पु० [सं०] शरोरमें तेल मळनेकी क्रिया । 

तेलिकयंत्र-पु० [सं०] कोल्ह । 

तैश-पु० [अ०] आवेगपूर्णं क्रोध, क्रोषकी झझक । सु 
मैं आना-बहुत क्रुद्ध होना । 

तैसा--वि० दे० 'वैसा? । 

तैसे-अ० दे० “वैसे! । 

ताँ#-अ० त्यो, उस प्रकार; उस समय । 

तौँअर#--पु० भाले जैसा एक अखन, तोमर । 

ताँद्‌-ख्जी० पेटका आगेकी ओर बढ़ा हुआ भाग सु०_ 
पचकना-मोटाई दूर होना । 

तौंद्ल-वि० तोंदवाळा, जिसका पेट निकला हुआ हो । 

ताँदी-खी० नाभि । 

तौंदीला- वि० तोंदवाला । 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


oo —pigrizegBy slaenanta acangoln 9४090 ७७) ___ तेही" तोती 
| ता-अ० तव, उस स्थितिमें; एक अब्यय जिसका प्रयोग 


किसी शब्दपर जोर देनेके लिए अथवा यों ही किया जाता 
है; था । # सर्वे० तुझ, 'तू'का वदद रूप जो उसे विभक्ति 
छगनेके पहले प्राप्त होता है । 

तोइ*-पु० तोय, जरू । 

तोइई-स्जी० मगजी, गोट । 

तोख+--पु० दे० 'तोष? । 

तोखना#-स० क्रि० संतुष्ट करना, प्रसन्न करना । 

तोखार#--पु० दे० “तुखार? । 

तोटक-पु० [सं०] एक वर्णबृत्त जिसके प्रत्येक चरणमें चार 
सगण होते हैं । 

तोटना#-अ० क्रि० टूटना । 

तोड़-पु० तोइनेकी क्रिया या भाव; नदी आदिके जलका 
जोरदार बद्दाव; कुइतीमें एक दाँवके जवाबर्मे किया गया 
दूसरा दाँवः झोंक; दद्दका पानी ।-जोड्-पु० दाँव-पेंच; 
उपाय, युक्ति । 

तोड़क-पु० तोइनेवाला । 

तोड्ना-स०क्रि० आघात, झटके या दबाबसे किसी वस्तुके 
दो या अधिक उकड़े करना; किसी वस्तुके अंगको या उसमें 
लगी हुई दूसरी वस्तुको नोचकर या और तरहसे आधारसे 
पृथक्‌ करना; किसी वस्तुका कोई अंग खंडित या बेकाम 
करना; बळ, प्रभाव आदिको निःशेष या नष्ट करना; 
किसी संस्था या कार-बार आदिको सदाके लिए बंद कर 
देना; किसी नियमको रद करना या कायम न रखना; 
किसी आशाका उल्लंघन करना; संबंध या नातेको आगेके 
लिए न निभाना; वातपर कायम न रहना; दूर करना; 
फुसला लेना, फोड़ना । | 

तोइर#-पु० तोड़ा; पेरका एक गद्दना । 

तोड़वाना-स० [क्रि० तोइनेका कार्य दूसरेसे कराना; 
तोड़नेमें प्रवृत्त करना; तोड़ने देना (तोड़ना'का प्रेर०) । 

तोड़ा-पु० रुपये रखनेकी टार आदिकी थैली जिसमें एक 
हजार रुपये अँट सकें; कलाईमें पदननेका एक गहना; 
टोटा; नाचका एक हिस्सा; इरिस; पलीता । (तोड़े) दार 
बंदूक्‌-सत्री पलीता दागकर छोड़ी जानेवाली बंदूक । 
सु" (तोडे) उलटना या गिनना-किसीको बहुत अधिक 
द्रव्य देना । 


तोडाई- स्री? तोड़ाने या तोइनेकी क्रिया या भाव; 


तोइनेकी उजरत । ५ 
तोड़ाना-स० क्रि० तोड़नेका काम दूसरेसे कराना; रस्सीके 
वंधनसे अपनेको सुक्त करना; किसी सिक्झेको सुनाना । | 
तोण*%- पु० तरकश, तूणीर । Pr 
तोत*#=पु० राशि, समूह । 


तोतई-वि० तोतेके रंगका । पु० तोतेकासा रंग! ® | 


तोतक*-पु० पपीहा । 

तोतर! -वि० दे० “तोतला? । 
तोतरा-वि० दे० “तोतला? । 
तोतराना-अ० क्रि० दे० “तुत॑छाना। 
तोतला-वि० जो तुतलाकर बोलता हो; तुतलानेकार 
'तोतलाना-अ० क्रि० दे० “तुतलाना! । 
तोता-पु० हरे या अन्य रंगका प्रसिद्ध 


तोद-तोलिया 
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लाल होती. है सुग्गा; बंदूकका घोड़ा।- चइम-वि० जो 
तोतेकी भाँति आँखें फेर ले, बे-वफा; जिसमें थोडीसी भी 
सुरोवत न हो। -चइमी-स्ली० बेसुरोवती; बेवफाई । 
-परी-पु० एक तरइका आम । झु०-पालना-किसी 
दुन्येसनका आदी दोना; किसी बीमारी या बुराईको बढ़ने 
देना । (तोते)की तरह आँखे फेरना--एकदम वेमुरीवत 
होना, पुराना संबंध शुला देना । -की तरह रटना- 
विना अर्थ समझे कंठ करन।। 

तोद्‌-पु० [सं०] व्यथा, पीड़ा, कष्ट; शूल; होंकना । 

तोदुन-पु० [सं०] व्यथा, पीडन; कोड़ा, अंकुश । 

` तोप-खी० [तु०] युद्धम गोलाबारी करनेका एक प्रसिद्ध 

असर । -ख्राना-पु० वह स्थान जहाँ तोपें और उनके 
आवश्यक उपकरण हों; युद्धके लिए सुसञ्जित तोपोंका 
समूह । -ची-पु० तोप चलानेवाला, गोलंदाज । 
-विद्या-स्रौ (गनेरी) बड़ी तोपोंके निर्माण तथा प्रबं- 
धादिका काम । 

-तोपना#-स° क्रि० ढाँकना, छिपाना । 
तोफा! -बि० तोहफा, बढ़िया । 
तोबड़ा-पु० घोड़ेको दाना खिलानेका चमड़े या टाउका 

थेला । सु०-चढ़ाना-बोलने न देना, सुँ बंद करना । 
तोबा-पु० [अ० तौबः] णित या निय कर्म पुनः न 
करनेकी पश्चात्ताप या शपथपूर्वक की गयी दृढ़ प्रतिक्षा 
(कभी-कभी किसी व्यक्ति या पदार्थे प्रति एणा प्रकट 
करनेके लिए इसका प्रयोग होता हे); अफसोस, पछतावा, 
पश्चात्ताप । मु०-तिल्ला मचाना-चीखना, चिछाना; 
किसी नुकसानपर हाय-हाय करना । -तोड़ना-कोलसे 
फिर जाना; तोबा किये हुए कामको पुनः करना । 
तोम-पु० समूह, राशि । 

तोमदी-ख्जी० पँबड़ी । 
तोसर-पु० [सं०] भालेकी तरहका एक प्रसिद्ध अख; एक 
छंद; राजपूतोंका एक प्राचीन राजवंश । 
तोमरी*-स्जी० तुमड़ी; क.डुआ कददू । 
तोय-पु० [सं०] जळ, पानी; पूर्वापाढा नक्षत्र । -क्रीडा- 
स्री० जरू-क्रीड़ा । -गर्भ-पु० नारियल। -दु-पु० 

मेघ, बादल । “-घर,-धार-पु० मेघ, बादल; मोथा । 
-धि,-निधि-पु० सागर, समुद्र; चारकी संख्या । 
-यंत्र-पु० जलघडी; फोवारा । 

.तोर-पु० अरहर; * दे० तोड़’ । ॐ सर्व० तेरा । 
तोरडे-सख्री० तुरई । 
तोरण-पु० [सं०] किसी घर या नगरका बाद्दरी 'दरवाजा, 
बदिद्दार; दीवारों, खंभों आदिकी सजावटके लिए लगायी 
जानेवाली मालाएँ आदि, वेदनवार | 
तोरन*- पु० दे० “तोरण? । | 
तोरना*-स० क्रि० दे० 'तोड़ना'; दूर करना । 
तोर/#-सर्ब ० तेरा, तुम्दारा । पु० तुर्रो, कलगी । 
तोराई#-अ० वेगपूर्वक; शीघ्रतापूर्वक, तेजीसे । 
तोरान[#-स० क्रि० दे० 'तोड़ाना' । - 
तोराबान्‌#-वि० वेगवान्‌, तेज । 
तोरी-खी० काले रंगकी सरसों; तुरई । | 
तोलन-पु० [सं०] तौलनेकी क्रिया; उठाना । 


तोळना#-स० क्रि० तौलना; पहियेकी धुरीमें तेल देना; 
धनुण आदि सँभालना; उठाना। | 

तोळा-पु० वारद्द भाशेकी एक तोल; इस तौलका बाट । 

तोशदान-पु०पाथेय रखनेकी थैली; कारतूस रखनेकी येलो । 

तोदाक-स्जी० [चु०] रुई भरा बिछाबन, छोटा गद्दा । 
-खाना-पु० अमीरोंके वज्नादि रखनेका स्थान । 

तोशा-पु० [फा०] संवळ, पाथेय । -ख़ाना-पु० दे० 
“तोशकखाना' । 

तोप-पु० [सं०] मनकी वह वृत्ति जिसमें ग्राप्त वस्तु). सुख 
आदिसे अधिककी लालसा न हो, तुष्टि; प्रसन्नता, प्रसाद । 

तोषक -वि० [सं०] संतृष्ट या तृप्त करनेवाला । 

तोपण-पु० [सं०] संतुष्ट करनेकी क्रिया या भाव; तोष । 

तोपना#-स० क्रि० संतुष्ट करना, तृप्तकरना; प्रसन्न करना । 
अ० क्रि० संतुष्ट होना, तृप्त होना । 

तोस#-पु० दे० “तोष । 

तोसा*-पु० दे० 'तोशा! ।-खाना- पु०दे०'तोशाखाना॥ 

तोसागार*-पु० दे० 'तोशाखाना! । 

तोहफ़ा-वि० [अ०] नायाब; बढ़िया, अच्छा । पु० सौगात, 
नजर, भेंट; सुंदर या बढ़िया चीज । 

तोहमत-सख््री० [अ०] मिथ्या आरोप, लांछन । 

तोहमती-वि० [अ०] मिथ्या आरोप करनेवाला । 


तोहारां-सर्व० तुम्हारा । 


तोहि*-सवं० तुझे, तुम्हें । प 

तौंकना#-अ० क्रि आँचसे तपना । 

तौंस-स्त्री० धूप खानेसे लगी तेज प्यास; ताप, ऊमस । 

तौंसंना*-अ० क्रि तप जाना, गरमीसे झुलस जाना । 

तो सा-पु० कड़ी गरमी, भीषण ताप । | 

ता#-अ० तो । # अ० क्रि० था । 

तोक़-पु० [अ०] इँसुळी; मन्नत पूरी करनेके लिए बच्चोंको 
पहनायी हुई इँसुली; कबूतर आदि पक्षियाके गलेका 
इँसुली जैसा चिह्न ।(तोक्रे),गुळामी-पु० हॅसुली जो 
गुळामोंके गेम पदनाते थे। 

तौकी%-स्री० गलेका एक गहना । . 

तोन! -सरवं० बह, सो । 

तौनी-खी० छोटा तवा । 

तौफ़ीकर-पु० [अ०] शक्ति, सामर्थ्य; हिम्मत, होसला । 

तौर-पु० [अ०] चाल, ढंग; तरद्द, भाँति । -तरीक्रा-पु० 
चाल-चलन, चाल-ढाल, बात-व्यवहार । 

तारि%-खी० घुमटा, चवकर । 

तोरेत-पु० [श्व०] यहूदियोंका प्रधान धर्मग्रंथ । 

तोल-स्री० तौलनेकी क्रिया; गाप, जोख, वजन; परख । 

तोळना-स० क्रि० किसी पदार्थका परिमाण या भारीपन 
जाननेके लिए उसे तराजू या कॉँटेपर रखना, जोखना; 
साधना; गाड़ीकी धुरीमे तेल लगाना । 

तौरवाई-खी० दे० 'तौलाई? । 

तोलवाना-स० क्रि० तौलनेका काम दूसरेसे कराना । 

तालाइई-खी० तोलनेकी क्रिया या भावः तौलनेकी उजरत। 

तोळाना-स० क्रि तौलनेका काम कराना । 

तालिया-पु०, स्री० शरीर पोंछनेका विशेष प्रकारका 
अगोछा । 
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तासना*-अ० क्रि० दे० 'तो सना? । स० क्रि० ताप या | त्रय-वि० [सं ०] तौन। 


गरमी पहुंचाकर वेचेन करना । 

ताहीन-खो० [अ०] अनादर, अपमान, वेइज्जती । 

ताहीनी। -स्नी० दे० 'तोहोन' । 

तव्यक्त-वि० [सं०] त्यागा, छोड़ा हुआ, जिसका त्याग कर 
दिया गया हो । -जीवित)-ग्राण-वि० जिसने जीवनकी 
आशा छोई दी ह; मरनेको प्रस्तुत।-लञ्ज-वि० निर्लञ्ज; 
जो संकोचमें न पड़ा रहे । [ 

त्यक्तच्य-वि० [सं ०] छाइने, त्यागने योग्य । 

त्यक्ता (क्त.)-वि०, पु ० [सं०] छोइनेवाला, त्यागनेवाळा। 

त्यजन-पु० [सं०] छोड़ने, त्यागनेकी क्रिया । 
त्याग-पु० [सं०] किसी वस्तु परसे अपना स्वत्व हटा लेने 
अथवा अपनेपनका भाव मिटाकर उसे छोड़ देनेकी क्रिया, 
उत्सर्ग; किसीसे नाता तोड़ देनेकी क्रिया; सांसारिक विषयों 
तथा भोगोंमें लिप्त न रहनेकी क्रिया या भावः. ममत्वका 
उच्छेद; परद्वितसाथन अथवा उच्च लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए 
की गयी स्तार्थकी उपेक्षा, कुरवानी; किसी पद या स्थानसे 
संबंध.न रखना । -पतन्न-पु० इस्तीफा । -झील-वि० 
उदार; त्यागी । 

त्यागन(-स० क्रि० छोड़ना, त्याग करना । 

त्यागी (शिन्‌) -वि० [सं०] जो सांसारिक सुखोंमें लिप्त 
न दो; जिसने स्त्रार्थश भोगकी इच्छा आदिका त्याग कर 
दिया दो, विरक्त । 

त्याज्य-वि० [सं ०] छोड़ने, त्यागने योग्य । 

त्यार+-वि० दे० “तैयार? । 

त्यो -अ० उस प्रकार, उस तर्द, वेसे; उसी वक्त, उसी 
समय, तत्क्षण; * (किसीकी) ओर, तरफ । 

त्योनार+-पु० दे० 'त्योनार । 

त्योर$-पु० दे० त्योरो! । 

त्योर(रु)सा-पु० बीता हुआ या आगेका तीसरा वर्ष । 

स्योरी-स्नी० माथेका वल, माथेक्री सलोउ; निगाह, इष्टि । 
सु०-चढ़ना या बदुळना-धसे माथेमें बल पडना, 
कोपसे शुकुटीका ऊपरकी ओर खिंच जाना । -चढ़ाना 
या बद्लना-क्रोध व्यक्त करनेके लिण पेशानीपर वल 
डालना । -में बल पड़ना-त्योरो चढ़ना । 

व्योहार-पु० प्रतिवर्ष निश्चित तिथिको मनाया जानेवाला 
कोई बड़ा धार्मिक या जातीय उत्सव, पर्व । 

व्योहारी-स्त्री० वह वस्तु जो त्योहारके उपलक्ष्यमें छोटा 
या नौकरोंकों दी जाय । 

त्यो*-अ० दे० “त्यो? । 

स्यान/र*-पु० ढंग, तरीका । 

त्यौर#-पु० दे० 'त्योरी' 

त्याराना-अ० फ्रि? सिर वूमना, सिरमें चक्कर आना । 

त्योरी-स्जी० दे० 'त्योरी' 

स्यारुस -पु० “त्योर्स' । 

टत च्छ त 

त्याहार-पु० दे० त्योहार! । 

न्न-वि० [8०] (समासांतमें) रक्षा करनेवाला; तीन । प्र० 
सप्तमी विमक्तिके रूपमें प्रयुक्त होनेवाला एक प्रत्यय । 

न्रपा-स्री० [सं०] लज्जा, लाज, शर्म; कुलटा,व्यमिचारिणी 
सखी; यश; कुल, वंश, जाति । # वि० लब्नित । 
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त्रयी -ख्री० [सं०] तीनका समाद्दार-जैसे वेदत्रयी । 

त्रयोदशी -स्री० [सं०] किसी पक्षकी तेरहवीं तिथि, तेरस। 

त्रष्टा/-पु० एक प्रकारकी थाली जो प्रायः ठाकुर-पूजनके 
काम आती हे । 

त्रसरेणु-स्री० [ सं० ] धूलका वह सूक्ष्म कण जो छिद्रसे 
आनेवाले प्रकाशमें दिखाई देता हे; सूक्ष्म कण; सूर्यकी 
एक पत्नी । 

च्रसन=पु० [सं०] भय; चिता; व्याकुलता । 

त्रसना#-अ० क्रि० डरना, भीत होना । 

चसाना#-स० क्रि’ डराना, भय दिखाना । 

त्रसित वि० डरा हुआ, भीत, त्रस्त; ग्रस्त, आक्रांत । 

त्रस्त-वि० [सं०] भीत) डरा धुआ; चकित । . 

pe [सं०] हठयोगमें किसी बिंदुपर दृष्टि जमानेकी 
क्रेया । द 

्राण-पु० [सं०] भयके हेतुका निवारण, रक्षा, बचाव । 

त्राता (तृ) -पु० [सं०] रक्षक, बचानेवाला । 

त्रातार#-पु० रक्षक । 

त्रास-पु०[सं०] भय, डर; कष्ट । -कर-पुण्दे० 'त्रासक?। 
-दायी ( यिन्‌ )-वि०, पु० भयदायक । 

त्रासक-पु० [सं] डरानेवाला; नाशक; दूर करनेवाला । 

त्रासन-पु०[सं०] डराने या त्रस्त करनेकी क्रिया; त्रासक । 

त्रासना%-स० क्रि० डराना, भय दिखाना । 

त्रासित-वि० [सं०] त्रस्त किया हुआ, डराया हुआ । 

ब्राहि-अ० [सं०] बचाओ, रक्षा करो, पाहि । सु०-त्राहि 
करना-दन्यपूर्वक रक्षाके लिए प्रार्थना करना, बेबस होकर 
वचानेके लिए किसीको पुकारना। -त्राहि मचना- 
विपद्स्तोंके सुंहसे “त्राहि-त्राहि'की पुकार निकलना । 

न्नि=वि० [सं०] तीन । यह योगिक शब्दोंके आरंभमें जोड़ा 
जाता हे, जैसे-न्रिकाल, त्रिदेव+ त्रिलोक इ० । -कंट; 
कंटक-पु० गोखरू; सेहुंड; टे गरा मछली । वि० जिसमें 
तीन कोटे या नोके दों ।-कठु,-कटुक-पु० तीन कडुए 
पदार्थोका समाहार-सोंठ, पीपर और मिचे । -काळ- 
पु०तीनों कालू-भूत,वर्तमान और भविष्य; तीनों समय 

` प्रातः, मध्याह और सायं । :अ० प्रातः, मध्याह और | 
सायं-तीनों समय । -काळञ्च-वि०,पु० तीनों कालांकी 
ब्रातें जाननेवाला । -काळ दृशक-पु० ऋषि । वि०जिसे 
तीनों कालोकी वातं शात हों ।-कालदशिता-ख्री ० त्रि- 


कालदशी होनेकी शक्ति या भाव ।-काळदर्गी[(शिन)- टर 


वि०, पु० दे० 'त्रिकाछ॒श' । -कुटी-ख्री० भोंहोंक्रे मध्य- 


के कुछ ऊपरका स्थान जहाँ त्रिकूट-चक्रकी स्थिति मानी 


जाती है । -कूट-पु० वह पर्वत जिसपर लंका बसी थी; | 
तीन शंगोंवाला पर्वत; एक पेत जो सुमेरुका पुत्र माना 


जाता है (वामन पु०); योगर्मे एक चक्र जिसकी खिति | 


त्रिकुरीमे मानी जाती हे; समुद्री लवण । -कोण-पु० 
(ट्राइएंगिल) तीन कोनोंका क्षेत्र, त्रिभुज “५; कामरूपका 
सिद्ध पीठ; जन्मकुंडलीमें रूग्नस्थानसे पाँचवाँ 


फछ-पु० सिंघाडा । -कोण भवन-पु० 
लग्नस्थानसे पाँचवाँ और नवाँ घर ।- 


ननि 


ज्यामितिका एक विभाग।-कोणक-पु०त्रिभुज ।-क्षार- 
पु० तीन क्षारोंका समाहार-जवाखार, सज्जी तथा 
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सुहागा । -गर्त-पु० उत्तरभारतका वह प्राचीन प्रदेश ' 
ठू ढ >, f 
जिसमें वतमान पंजाबके जालंधर और काँगड़ा आदि | 


जिले सम्मिलित हैं; इस प्रदेशका निवासी । -शुण- 
पु० सत्त्व, रज, तम=इन तीन गुर्णोका समाहार । वि० 
तीन शुना, तियुना; जिसमें सत्त्वादि तीनों गुण हों; तीन 
थागोंवाला । -युणा-ख्जी० माया; दुर्गा । -गुणातीत- 
वि० जो सत्त्वादि तीनों गुणोंसे परे हो। पु० परमात्मा । 
-गुणात्मक-वि० जिसमें सत्त्वादि तीनों गुण हों। 
-गुणित-वि० तिगुना किया हुआ । -चक्रयान-पु० 
(ट्राइसिकिल) एक तरइकी तीन पहियोंवाली गाड़ी जो 
प्रायः बाइसिकिलकी तरह पेडल मारनेसे चलती हे । 
-चक्षु ( स्‌ )-पु० शिव । “जग#-पु० तीनों छोक- 
स्वर्ग, पृथिवी और पाताल; दे० क्रममें । -जगती -स्जी० 
-जगत्‌-पु० तीनों लोक | -जटरा-खी० अशोकवाटिका- 
में जानकीके साथ रहनेवाली एक राक्षसी । - जात;- 
जातक-पु० इलायची, दारचीनी और तेजपत्ता-इन 
तीनोंका समाहार । नागकेसर मिलाकर इसे चतुर्जातक 
कहते हैं । -जामा*-स्नी० दे० “त्रियामा? ।-जीवा,- 
ज्या-ख्री० (रेडिअस) वृत्तके केंद्रसे परिधितक खिची हुई 
सीधी रेखा (यह रंबाईँमें व्यासकी आधी होती हे) । 
-ताप-पु० दे० “तापत्रय'। -दंडी( डिन्‌ )-पु० 
बह जिसने वाणी, मन और शारीर-इन तीनोंको वशमें 
कर लिया दो, संन्यासी, परिब्राजक। -दुलू-पु० 
वेलका पेड़ |-दश-पु० देवता; जीव । - दरा गुरु-पु० 
देवगुरु, बृहस्पति । -दृदापति-पु० इंद्र । -दशवधू- 
ख्जी० अप्सरा । -देव-पु० ब्रह्मा, विष्णु और महेश- 
ये तीनों देव। , -दोष-पु० तीनों दोष-वात पित्त 
और कफ; इन तीनोंके प्रकोपसे उत्पन्न रोग, सन्नि- 
पात ।-दोषज-पु० सन्निपात । वि०तीनों दोपोंसे उत्पन्न । 
>नयन-पु० शिव । -नयना-ख्री० दुर्गा, पार्वती । 
-पथ-पु० ज्ञान, कमे और उपासना-ये तीनों मार्ग; 
आकाश, पृथ्वी ओर पाताल; वह स्थान जहाँ तीन रास्ते 
मिले हों । -पथगाश- पथगासिनी-खी० (स्वगं,मत्ये और 
पाताळ तीनों लोकोंमें वहनेवाली) गंगा । -पदस्तंभ- 
पु० (ट्राइपॉड) एक तरहकी तिपाई या तीन पाँवोंवारा 
- आला जिसपर रखकर कोई वस्तु गरम को जाय । -पदी 
-स्त्री० गायत्री छंद; तिपाई; हाथीका पेर वाँधनेका रस्सा। 
-पाउी( ठिन्‌ )-वि० तीनों वेदोंका ज्ञाता । पु० जाह्य- 
णोंकी एक उपजातिकी उपाधि- तिवारी, त्रिवेदी । -पिरक 
-पु० बौद्धोंका मूल ग्रंथ जो विनय, सुत्त और अभिधम्म- 
तीन पिटकों( भागों) में विभक्त हे ।-पुंड पु०[हिं०],-पुंडू- 
पु०एक तिलक जिसमें ललाट आदिपर भस्म अथवा चंदनकी 
तीन आडी या अधं चंद्राकार रेखाएँ बनाते हैं । -पुटी- 
सत्री० छोरी. इलायची; शाता, शेय और शान; ध्याता; 
ध्येय और ध्यान; द्रष्टा, इष्य और दर्शन आदि तीन-तीन 
का समाहार; * दे० 'त्रिकुटी! । -पुरारि-पु० महादेव । 
` -फला-पु० आँवला, हड़ और बहेड़ा। -बली 
-स्ञ्री० पेटपर पड़नेवाले तीन वल । -बेनी#-ख्री० दे० 
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“त्रिवेणी? ।-भंग-वि०तीन ज गहोंसे झुका हुआ; जिसमें 
तीन जगह टेढापन हो । पु० खड़े होनेकी एक मुद्रा जिसमें 
गरदन, कमर और दाहिने पाँवमें वळ पड़ता हे ( कृष्णके 
वंशी वजानेका वर्णन इसी रूपमें मिलता है)। -भुज- 
पु० (ट्राइएंगिल) वह समश्षेत्र जो तीन भुजाओंसे घिरा हो 
तथा जिसमें तीन कोण हों, त्रिकोण । -सुजळंब-पु० 
(आस्टीस्य,ड) त्रिभुजके शीपंसे आधारतक खाँची जानेवाली 
वह सरल रेखा जो आधारपर लंब ( परपेंडिक्यूलर ) हो 
( इसे त्रिभुजकी ऊँचाई भी कहते हैं) । -झुचन-पु० 
स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल-इन तीन भुवनोंका समाहार । 
-शुवन सुंदरी-ख्नी० दुर्गा, पार्वती । -मात*-वि० 
दे० 'त्रिमात्र'। मात्र) -सात्रिक-वि० जिसमें तीन 
मात्राएँ हों, प्लत । -सुनि-पु० पाणिनि, कात्यायन 
और पतंजलि-ये तीनों सुनि, सुनित्रय । -स्ुहानी!- 
सत्री० दे० “तिमुहानी? । -सूति-पु० वह जिसकी ब्रह्मा, 
विष्णु और शिव-ये तीन मूतियाँ हें, परमेश्वर; सू्य। 
-यान-पु० वीद्धधर्मके अंतर्गत महायान, हीनयान तथा 
मध्यमयान-ये तीन यान ।-यासा-स्ी० रात्रि; हद्दी; 
यमुना; नील; काला निसोथ । -युग-पु० तीन पीढ़ियाँ; 
तीनों ऋतु एँ-वसंत्त, वर्षा तथा शरदू; तीनों युग-सत्य, 
द्वापर और त्रेता; विष्णु । -रेख-पु० शंख । वि० जिसमें 
तीन रेखाएँ हों, तीन रेखाओंसे युक्त । -लघु-पु० (बह 
जिसमें तीनों वर्ण लघु हों) नगण । -लबण-पु० सेधा, 
साँमर और सोंचर नमक ।-लोक-पु० स्वर्ग, मर्त्य और 
पाताळ-ये तीनों लोक । -लोकनाथ,-लोकपति-पु० 
तीनों लोकोंका स्वामी,ईश्वर;राम, कृष्ण आदि विष्णुका कोई 
अवतारः सूर्य ।-लोकी - ख्री०दे० त्रिहोक।-लोकीनाथ- 
पु० दे० “त्रिलोकनाथ? ।-लोचन-पु० शिव ।-लोचना 
-स्त्री० दुर्गा; असती, व्यभिचारिणी खी ।-लोचनी- 
स्ली० दुर्गा । -वर्ग-पु० धर्म, अर्थ और काम; त्रिफला; 
त्रिकड; सत्त्व, रज ओर तम (सांख्य०); ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैश्य; क्षय, स्थिति और बृद्धि (राजनीति) । -विक्रम- 
पु० तीन डग (विष्णुके); विष्णु; वामन ।-विध-विश्तीन 
प्रकारका ।-विध बहिंष्कार-पु० (ट्रिपिल वॉयकॉ2) तीन 
तरफका या तीन चीजोंका बहिष्कार (भारतके असहयोग 
आंदोलनके समय इसका अर्थ विदेशी अदालतों, विदेशी 
शिक्षालयों तथा विदेशी वस्झ्लोंका बहिष्कार छिया जाता 
था) । -चेणी-स्जी० वह खान जहाँसे तीन नदियाँ तीन 
ओर बही हों; तीन नदियोंके मिरनेका स्थान; प्रयागमें 
गंगा, यमुना और सरस्वतीके भिलनेका स्थान । वेद्‌ 
पु० तीनों वेद-ऋक, यजुः और सामः इन तीनों वेदका 
ज्ञाता ।-चेदी(दिन्‌)-प० तीनों वेदोंका शाता; बाह्मणोंका 
एक उपभेद, त्रिपाठी । -देनी#-ख्जी० दे० त्रिवेणी । 
-शंकु-पु० एक प्रसिद्ध सूयवंशी राजा जो हरिडचंद्रके 
पिता थे । ( इनके बारेमें कहा जाता है कि स्वर्ग और 
पृथ्वीके बीच उलटे लटके हुए हैं ।-शत-वि० तीन सौ । 
-शाळ-पु० तीन कमरोंबाला मकान । -शिरा (रस. )- 
पु० एक राक्षस जिसे रामने दंडकारण्यमें मारा था! 
कुबेर। -ञ्ूळ-पु० तीन फलोंका एक प्रसिद्ध अख जो 
शिवका प्रधान अख हे ।-झूळधारी (रिन्‌ )-पु० शिव । 
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-झूली (लिन)-पु०/शिव । -शंग रिप 77777 पपया 
न्रिकोण । -संध्य-पु० दिनके तीन भाग-प्रातः, मध्याह 
ओर सूर्यास्त ।-संध्याव्यापिनी-वि० ख्री० प्रातःकालसे 
संध्याकालतक रहनेवाली ( तिथि )। -संध्या-ख्री० 
तीनों संध्याएँ। -सस-पु० सोंठ, गुड़ और हडका 
समाहार । वि० जिसक्री तोनों भ्रुजाएँ बराबर हों 
(ज्या०) ।-सर-पु० तीन लड़ियोंका मुक्ताह्र; खिचड़ी । 
-स्रोता( तस्‌ )-स्लौ० गंगा । 

त्रिक-पु० [सं०] तीनका समाहारः रोइूका अधोभग जहाँ 
कूल्टेकी इद्'ियाँ मिलती हैं, करिदेश; कंधेकी हृद्डियोंके 
बीचका भाग; त्रिफला, त्रिकडु; त्रिमद; तीन मागोंके 
मळनेका स्थान। वि० तेहरा; तीन प्रतिशत; तीसरी 
वार होनेवाला । -वेद्ना-खी०,-शूरू-पु० वातके 

कोपसे कूल्हों ओर रीदइकी इडडीके संधिस्थानमें होने- 

वाली पीड़ा । 

त्रिखा#-स्जी० “तृषा? । 

त्रिजग*- पु ०हे० तिर्यक्‌? ।-जो नि -स्री ०दे०तियग्योनि' 

ब्रिदृशाचार्य-पु० [सं०] वृहस्पति । 

ब्रिदशाधिप-पु० [सं०] इंद्र । 

त्रिदोपचा#-अ० क्रि० तीनों दोपोंसे गरत दोना; काम, 
क्रोध और लोभके वशपें होना । 

श्रिघा-अ० [सं०] तीन तरहसे; तीन भागोंमें । वि० तीन 
प्रकारका । -सूर्ति-पु० परमेश्वर जिसकी जश्या, विष्णु 
ओर महेश-तीन मूर्तियों हं । 

बत्रिपिताना#--अ० क्रि० तृप्त दोना । स० क्रि० तृप्त या 
संतुष्ट करना । 

त्रिय, ब्रिया$- खी० खी, नारी । (त्रिया)चरित्र-पु० दे० 
“तिरिया-चरित्तर' । 

त्रिपाश-खी० दे० “तृषा' । 

न्रिपित*, त्रिसितत*-वि० दे० “तृपित? । 

बुटि-खी० [सं०] कमी, कसर; भूल, चूक; अंगद्दीनता । 

चुटित-वि० [सं०] टूटा हुआ; खंडित । 

प्लेता-पु० [सं]. चार युगोंमें दूसरा युग- (इसकी अवधि 
१२५६००० वर्ष मानी गयी है) । 

खसू#-बवि० तीन । 

त्रेकालिक-वि० [सं०] त्रिकाल-संबंधी; तीनों कालोंमें होने 
वाला; त्रिकालवतीं । | 

च्रकोणिक-वि० [सं०] तीन कोणोंबाला; .तिपहला । 
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त्रेंदेशिक-वि० [सं०] दैविक, ईशधरीय । 

न्रध-वि० [सं०] तेएरा । अ० तीन प्रकारसे । 

चर मातुर-पु० [सं०] लक्ष्मण । 

त्रमासिक-वि० [सं?] तीन महीनोंका; तीन महोनोंभें 

होनेवाला; हर तीसरे महीने निकलनेवाला । 

त्रमास्य-पु० [सं०] तीन मासका समय । 

त्रराशिक-पु० [सं०] तीन झात राशियोंके सहारे चौथी 

अज्ञात राशि निकाल लेनेकी रोति (ग०) । 

त्रलाक्य-पु० [सं०] दे० “त्रिलोकः । -नाथ-पु० राम । 

“जबघु-पु० सूय । 

त्रेचणिक-पु° [सं०] ब्राह्मण, क्षत्रिय और बैश्य- 

वर्णांका धमे; ये तीनों वर्ण । बि० त्रिवर्ण-संथंधी । 

त्रे वापिक-वि० [सं०] तीन वर्षोका; तीन वपोमें होनेवाला। 

न्नोटक-पु० [सं०] एक =ंगारप्रभान नाटक; एक विधैला 

कोडा; एक राग; एक छंद । 

न्रोण-पु० [सं०] तरकश । 

त्रोन#-पु० दे० 'त्रोण! । 

ञ्थंगुर-वि० [सं०] तीन अंयुलका । 

ज्यंजन-पु० [सं] कालांजन, रसांजन और पुष्पांजन । 

इग्नंबक-पु० [सं०] शिव । “>सख-पु० कुबेर । 

त्यंबका-ख्जी० [सं०] दुर्गा । 

त्वक्‌( चू )-पु० [सं०] छिलका; वर्कर; चर्म; दारचानी; 

चर्ममें व्याप्त रहनेवाली एक वाह्य शानेंद्रिय जो स्पर्श 

द्वारा अपने विषयका शान कराती हे। -छेदुन-पु० चर्म 

कतन; सुन्नत । -तरंगक-पु० झुरां। -पंचक-पु० 

बरगद, गूलर, पीपल, सिरीस ऑर पाकडकी छाल । 

त्वगिद्विय-ख््री० [सं०] स्पशेद्रिय । 

त्वम्जळ-पु० [सं०] पसीना । | 

रवचकना#-अ० क्रि० पचकना, भीतरकी ओर धंसनाः 

पुराना पड़ना । 

रचचा-ख्जी० [सं०] चर्म, चमड़ा । -पत्र-पु० दारचीनो । 

स्वदीय-वि० [सं०] तुम्हारा । 

स्चरा-स्री० [सं०] शीघ्रता, जर्दी ।-लिपि-ख्जी० (शार्ट- 

दंड) दे० “शीघ्रलिपि' । 

स्वरावान्‌(वत्‌)-वि०[सं °] शीघ्रता करनेवाला; द्र तगामी, 
तंज; प्रखर । 

त्वरित-वि० [सं०] तीब्र गतिवाला, तेज । अ० तेजीसे । 


तीनों 


श्रेगुण्य-पु० [सं०] तीनों युणोका समाद्दारः तीनों गुणोंका / स्वष्टा(प्ड)-पु० [सं०] विश्वकर्मा । 


थ-देवनागरी वर्णमालाका सत्रहवां व्यंजन वर्ण । 
थंडिल*-पु० यशवेदी । 
ब-पु० दे० 'थंभ! । 
थंबी-ख्री० चाँइ, थूनी । 
भ*%-पु० स्तंभ, खंभा-“अति अद्‌भुत थंभनकौ दुगई' 
राम० । 


अषध । 
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थ्‌ 


थैभना#--अ० क्रि० सँमलना; ठहरना) रुकना । 
थंभित#-वि० रुका हुआ, टिका हुआ; स्तब्ध । | 
थ-पु० [सं०] पहाड़; रक्षक; खतरेका चिह्न; एक रोग ।. 

थकन-खी० दे० थकान । उस 
थकना-अ० क्रि० भ मके कारण शिथिल होना, आंत होना 
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जाना; अशक्त हो जाना । 

थकान-स्तजी० थकावट, आंति, शैथिल्य । 

थकान[--स० क्रि० आंत करना, शिथिल बना देना । 

थकावट, थकाहट-ख्नी० दे० “थकान । 

थकित-वि० श्रांत, शिथिल, थका हुआ; मुग्ध । 

थकौ हॉ#+-वि० कुछ थका हुआ, थोड़ा शिथिल । 

थक्का-पु० किसी चीजका जमा हुआ डकड़ा, लोंदा । 

थगित-वि० रुका हुआ; शिथिल । " 

थणुसुत*-पु० शिवपुत्र-गणेश तथा कात्तिकेय । 

थति*-ख्री० थाती; पूंजी । 

थत्ती-ख्री० राशि, ढेर । 

थन-पु० गाय-भेंस आदिका स्तन, गाय-भेंस आदिका थैली 
जैसा अंग जिसमें दूध रद्दता हे । 

थनेछा- पु०,थनेळी - स्त्री ०र्त्रियोके स्तनपर होनेवाला फोड़ा। 
थनेत-पु० गाँवका मुखिया; जमींदारका कारिंदा । 
थपकना-स० क्रि० प्यार या लाइ-चावसे किसीकी पीठ 

` आदिपर हथेलीसे हलका आधात करना, थपकी देना । 

थपका! -पु० थक्का; थपकी । 

थपकी-खी० हथेलीका हलका आघात । 

थपड़ी-स्ती० ताली, करतलष्वत्ति।झु०-पीरना,- बजाना 
-हथेलियोंके परस्पर आघात द्वारा शब्द उत्पन्न करना; 
उपहास करना । 

थपथपी -स्जी० दे० 'थपकी? । 

थपन+-पु० स्थापन, स्थापित करनेकी क्रिया । -हार 
पु० पुनः स्थापित करनेवाला, प्रतिष्ठापक । 

थपना*-अ० क्रि० स्थापित होना, स्थापित किया जाना। 
स० क्रि स्थापित करना, स्थिर करना, दृढ़ करना; 
जमाना; ठोकना । पु० थापी; ठोकनेका साधन । 

थपाना#-स० क्रि० स्थापित कराना । 

थपुआ-पु० चौड़ा-चिपटा खपड़ा जिसके ऊपर नरिया रखी 
जाती है । 

थपेइना-स० क्रि चपत जमाना; आघात करना, ठोकर 
देना । 

थपेड़ा-पु० चपत, चपेटा; धात-प्रतिघात, दरेरा, धक्का । 

थपोड़ी-ख्जी० दे० 'थपड़ी? । 

थपोरी#-ख्ी० दे० 'थपड़ी' । 

थप्पड़-पु० तमाचा, झाप, चपेरा । मु०-कसना,- 
लगाना-तमाचा मारना । 

थम#-पु० स्तंभ; केलेकी पेड़ी । 

थमकारी*- वि० रोकनेवाला, थामनेवाला । 

थसना-स० क्रि रुकना, ठहरना, चालू न रहना, बंद 
होना, होता न रहना, रुक जाना; प्रतीक्षा करना; ठद्दरा 
रहना; पेये रखना । 

थर-पु० राजपूतानेके उत्तरमें एक रेगिस्तान; स्थल, जमीन; 
जग । स्जी० तह; शेरकी माँद । 

थरकना#-अ० क्रि भयसे कंपित दोना, थरांना । 

थरकाना। -स० क्रि भयसे कॅँपाना । 

थरकँ हाँ. वि० काँपता हुआ; चंचल; स्थिर । 

थरथर-अ० इस प्रकार कि समी अंगामें कंपन हो जाय । 

थरथराना-अ० क्रि० भयके मारे काँपना; काँपना । 


थरथराहट-स्नो० केंपकेंपी । 

थरथरी-स्जी० भय आदिके कारण होनेवाली कँपकँपो । 

थरसल*-वि० थहराया हुआ, स्तब्ध, हक्कावक्का । 

थरहर*-'स्री० दे० 'थरथरी? । 

थरहराना-अ० क्रि० दे० 'थरथराना? । 

थरहरी-स्त्री० दे० 'थरथरी” । 

थरहाइम-खी० निहोरा, थराई । 

थरि, थरी#-ख्नी० सिंह, वाघ आदिकी मांद । 

थरिया-सख्ी० ३० 'थाली'। 

थरू*-पु० दे० “स्थल? । 

थर्राना-अ० क्रि० काँप उठना, दहलना । 

थरू-पु० स्थल, स्थान, जगह, ठोर; खुश्की; फोड़ेका घेरा । 
-चर-पु० पृथ्वीपर रहनेवाले जीव । -चारी-वि० 
पृथ्वीपर विचरण करनेवाला । -ज-पु० गुलाब । -पति 
-पु० राजा; भूपति । -बेडा-पु० नाव या जहाजके : 
किनारे लगनेकी जगह; (ला०) ठिकाना । -रुद्द-पु० 
पृथ्वीपर उगनेवाले वृक्ष आदि । 

थलकना-अ० क्रि० मोटाई या झोलके कारण चलने 
आदिम हिलना; वाँपना । 

थलरूथलू- वि? मोटाई या ढीलेपनके कारण हिलता हुआ । 

थलथलाना-अ० क्रि० शरीरकी स्थूलताके कारण मांसका 
ऊपर-नीचे हिलना । 

थली-ख्री० स्थान; प्रदेश; भूमि; जलके नौचेका तल;बैठक; 
रेतीली जमीन; वह भूखंड जो अपने प्रकृत रूपमें हो । 

थवई-पु० राजगीर, मकान बनानेवाला कारीगर । 

थहना#-स० क्रि० थाइ लेना; आंतरिक अभिप्रायका पता 
लगाना । र 

थहरना-अ० क्रि हिलना, काँपना । 

थहराना-अ० क्रि० अयसे काँपना; हिलना । 

थहाना-स० क्रि थाह लेना, गहराईका पता लगाना । 

थॉग-पु० चोरोंका गुप्त अड्डा; खोज, सुराग; भेद । 

थॉगी-पु० चोरोंका मुखिया; चोरीका माळ लेनेवाला; 
चोरोंका पता देनेवाला; चोरीका पता लगानेवाला, जासूस; 
चोरोंको आश्रय देनेवाला । 

थाभ#-पु० खंभा । 

थॉभना*-स० क्रि० दे० 'थामना' । 

थाँवला-पु० थाला । 

था=अ० क्रि० होना का भूतकालिक रूप, रहा । 

थाई*-वि० जो बहुत कालतक वना रहे, स्थायी । 

थाकना#-अ० क्रि० दे० 'थकना' । 

थात*-वि० बैठा या ठहरा हुआ, स्थित । 

थोति*-स्जी० स्थिरता, स्थायित्व; ठद्दरने या रहनेकी 
क्रिया; थाती । 

थाती-खी० धरोहर, अमानत, किसीके पास जमा की हुई 
वस्तु; संचित धन, पूँजी । 

थान -पु० स्थान; रहनेकी जगह; देवता, ब्रह्म आदिका 
स्थान; पशुओंके बाघे जानेकी जगह; बेंधी हुई लंबाईका 
कपड़ेका बड़ा उकडा; अदद्‌ । 

थाना-पु० पुलिसकी चौकी; वेंद्र; निवासस्थान; बाँसकी 
कोठी । -पत्ति--पु० ग्रामदेवता, स्थानका रक्षक देवता । 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(थाने) दार-पु० थानेका प्रधान अफसर, दारोगा । पु० स्थायी भाव । 


-दारी-स्री० थानेदारका पद या पेशा । 

थाचु*-पु० खाणु, शिव । -सुत-पु० गणेश । 

थानेत-पु० किसी खानका स्वामी, अधिपति या देवता । 

थाप-स्री० 'थप'की ध्वनिके साथ तबरे आदिपर किया गया 
इथेलीका आधात; खुले हुए हाथका पूरा आघात, थप्पड़; 
आदर, सम्मान; मर्यादा, गौरव; धाक; हाथ आदिका पूरा- 
पूरा पड़ा हुआ चिह्न; विश्वास, ठिकाना; शपथ । 

थापन-पु० पुनः स्थापित करने या स्थायी बनानेकी क्रिया, 
स्थापन; उखड़ी हुई जड़को जमानेवाला । 

थापना-स० क्रि० स्थापित करना; उखड़ी हुई जड़को मज- 
वूत करना; गोबर, गीली मिट्टी आदिको हाथसे पीटकर 
या साँत्रे आदिमें भरकर कोई वस्तु तैयार करना । खी ० 
स्थापना, प्रतिष्ठा । 

थापर*-स्री०, पु० दे० “थप्पड़! । 

थापा-पु० गीली हल्दी, मेहेंदी आदिसे वनाया हुआ हाथ- 
का छापा; पूजाका चंदा; चिह्न डालनेका छापा; साँचा; 
राशि, ढेर; नेपालियोंकी एक जाति । 

थापी-खी० गच पीरनेकी चिपरी मुँगरी; कच्चा धड़ा पीटने- 
का कुम्हारोंका चौड़े सिरेका लकड़ी या मिट्टीका एक औजार । 

थाभ-ज्जी० थामनेकी क्रिया; पकड; अवरोध । #पु०खंभा । 

थामना-स० क्रि० अवरुद्ध करना, किसी वस्तुको गतिसे 
निवृत्त करना; गिरने, छइकने आदिसे बचाना, रोके रद्दना; 
पकइना, हाथमें लेना; सँभालना; किसी कार्यको अपने 
जिम्मे लेना । 

थायी*-वि० स्यायो ।-भाव-पु० दे० 'स्थायी भाव? । 

थारी! -ख्जी० “थाली? । 

थाल-'पु० कांसे या.पीतलका थालीकी शकलका बड़ा वरतन | 

थाळा=पु० पौषे या बृक्षकी जड़के चारों ओर बनाया गया 
व्यारीकी तरहका घेरा, आलवाल; फोड़ेकी सूजन । 

थालिका-सख्नी०, थाला, आलवाल । 


थाली-ख्नी० वासे, पीतल आदिका गोळावार छिछला 


पात्र जिसमें भोजन करते हँ, बड़ी तशतरी। झु०-का 
बैंगन-वह जो किसी एक मतंका न हो । 

थावर*-वि० अचल; अंगमका उलटा, स्थावर । 

थाह-खत्री० नदी, ताळ, समुद्र आदिका तल या नीचेकी 
धरती; नदी आदिमं वद्द खान जहाँ बिना डूबे पॉव टिक 
जाय या तल छूआ जा सके; गहराईकी सीमा, गाध; 
पार; सीमा; इंतिद्दा; किसी वस्तुकी इयत्ताका अनुमान; 
छिपे तौरसे लगाया गया पता । वि० कम गहरा, उथळा । 
सु०-लगना-गद्दराईका पार मिलना । -छेना-गइ- 
राईका अंदाज लगाना; किसी वस्तुकी परिमिति या रहस्यः 
की जाँच करना । 

थाहना-स० क्रि० थाइ लेना; पार पानेका यत्न करना; 
गहराईका पता लगाना; अंदाज लेना । 

थाहरा*- वि० उथला, कम गद्दरा । 

थिगली-जलौ० पेवंद, चकती । 

थित*-'वि० बैठा या ठद्दरा हुआ, स्थित । 

थिति#*-स्लौ ० स्थिति, ठद्दराव; बने रइनेकी क्रिया या भाव; 
पालन; दशा, परिस्थिति; स्थिरता, शांति । “भाव#- 


थिर-वि० स्थिर, गतिहीन, एक ही जगह अडा या रुका 
हुआ; अचल; अचंचल; एक दी स्थितिमे रहनेवाला। 
-जीह*-पु० मछली । -थानी#-वि० एक स्थानभें 
स्थिर रहनेवाला । 

थिरक-खी० नृत्यमें चंचलताके साथ पैरोका उठना, 
गिरना तथा हिलना । 

थिरकना-अ० क्रि० चंचलताके साथ पैरोंको उठाते, गिराते 
या हिलाते हुए नाचना; नाचनेमें अंगोंको. हाव-भावके 
साथ संचालित करना; आगे-पीछे डोलना । 

थिरकॉहॉ*-वि० थिरकनेवाला; स्थिर । 

थिरता, थिरताई*-खी० स्थिरता, ठहराव; अचंचलता; 
स्थायित्व; शांति । 

थिरना-अ० क्रि० पानी आदि द्रव पदार्थोका हिलना रुक 
जाना, क्षुब्ध या आलोडित जलका खिर दोना; पानीमें 
मिली मिट्टी आदिका नीचे बैठना; मेल आदिके नीचे 
जमनेसे पानीका निर्मल होना; ठहरना । 

थिरा#-स्त्री० पृथ्वी । 

थिराना-स० क्रि० पानी आदि द्रव पदार्थौका दिलना वंद 
करना, आलोडित या क्षुब्ध जलको स्थिर होने देना; 
गंदे पानौको भेळ छेंटकर निर्मल होने देना। अ० क्रि० 
दे० 'थिरना! । 

थीता*-पु० स्थिरता, शांति, चैन । 

थीती*- स्री० दे० “'थीता! । 

थीर*-वि० स्थिर । 

थुकहाई-वि० स्री० (ऐसी खरी) जिसे सभी धिक्कार । 

थुकाई-ख्री० थूकनेका काम । 

थुकाना-स० क्रि० भूकनेमे प्रवृत्त करना; थूकनेका काम 
दूसरेसे कराना; किसी बस्तुको उगलवाना; निंदा कराना । 

थुक्काफजीद्दत-स्री घिकार और तिरस्कार । 3 

थुड़ी-स््री धिक्कारसूचक शब्द, लानत। सु०-धुडी 
करना-धिक्कारना, धू-थू करना । -थुड़ी होना-सबकी 
दृष्टेसे गिर जाना । 

थुतकारना- ० क्रि० 'थू-थू? करना; किसी चीजपर वार- 
बार थूकना; घोर णा प्रकट करना । 

थुत्कार-पु० [सं०] थूकनेकी आवाज; 

थुथना-पु० दे० 'धूथन' । 

थुनी*-ख्री० दे० “थुन्नी' । 

थुज्नी-स्री ० खंभा, थूनी । 

थुपथुपी-खी० थपकी; झोका । 

थुरना-स० क्रि० कूटना; (छा०) पीटना । 

धुरदह्दथा$-वि० छोटे हाथका; जिसुकी इथेलीमें थोड़ी वस्तु 
अँट सके-“कन दैवो सौंप्यो ससुर बहू थुरहथी जानि- |. 
वि०; कमखचं । >> 

[-पु° एक तरहका पहाड़ी कंबल जिसमें ऊपरसे 

बाळ जमाये गये होते हैं । १: 

धुळी -ख्री० दरिया । | 

थू-पु० थूकनेका शब्द, थूकनेमें सुँहसे निकलनेवाळा 
अ० घृणा और धिकार-सूचक शब्द, छिः) युड़ी, 


थूकनेकी क्रिया । 


थूक-द्‌ंड 
सूचित करना । -थू होना-चारों ओर निंदा दोना । 

थूक-पु० लारकी तरका रस जो मुँइसे अपने आप छूटा 
करता हे, खखार । सु०-ल्गाना-नीचा दिखाना। 
थूकों सत्तू सानना-अत्यंत कृपणतासे काम चछाना; 
थोड़ी सामग्रीसे बड़ा काम करने लगना । 

थूकना-अ० क्रि सुँददसे थूक बाइ निकालना या फेंकना; 
धिक्कारना, छिः-छिः करना । स० क्रि० उगलना; निंदा 
करना । सु थूककर चारना-त्यक्त वस्तुको ग्रइण 
करना । 

थूथनां - पु० लंबे मुंदका आगेकी ओर निकला हुआ भाग । 

थूनी-स्री० बोझको रोकनेके लिए छगाया जानेवाला छोटा 
खंभा, स्तंभ, टेक । 

थूरना#-स° क्रि० कूटना; पीटना; (ला०) तोड़ देना; चूर 
करना; टॅसःट्रँसकर खाना । 

थूल*-वि० स्थूल । ` 

थूला#-बि० मोटा, हृष्ट-पुष्ट । 

थूचा-पु० हद्द, टीला । 

थूदड-पु० दे० “थूइर' । 

Fs हर-पु० सेघुंड । 

येइ-थेई-खी० नाचका एक ढंग और ताळ। 

थेळा-पु० कपडे, टाट आदिका वना बडएके आकारका 
बड़ा पात्र जिसमें चीजें रखी और बंद की जा सके; रुपयोंका 
थेला, तोड़ा | १ 

गैली-खी० छोटा येला; रुपपोंदी यैली ।-दार-पु० रोकड 


दु-देवनागरी वर्णमाळाका १८वाँ व्यंजन वर्ण । , 

दंग-वि० [फा०] चकित, इका-बक्षा । #पु० खौफ, डर । 

दंगई-वि०, पु० दंगा करनेवाला, फसादी, लड़ाका । 

दुंगळ-पु० [फा०] कुइती आदिकी प्रतिद्दंद्विताः अखाड़ा; 
मजमा, समूह; गद्दा। सु०-वॉधना-दलका बॉधना । 
-मारना-कुश्ती जीतना ।-छड्ना-कुदती लड़ना । 

दंंगली-वि० [फा०] दंगल संबंधी; दंगल मारनेवाल ; दंगल- 
भें जाने या भेजनेके योग्य; लड़ने, युद्ध करनेवाला । 

दंगा-पु० झगड़ा-फसाद, बलवा, विश्व, उत्पातः. इछ 
कोलाइल । दुंगेवाज़ञ-वि०, पु० दे० “दंगई! । 

दंगाई-पु० दंगा करनेवाला, बलवाई । 

दुंगैत-वि०, पु० दे० 'दंगई' । . 

दंड-पु० [सं०] डंडा, ल्युड; ब्रह्मचारियों, संन्यासियोंके 
धारण करनेका बाँस, पलाश आदिका डंडा; राजाके हाथमें 
रहनेवाला खन्न या डंडा जो अधिकार और सजाका 
सूचक होता है; डंडेकी तरह कड़ी और सीधी वस्तु; बाजा 
बजानेकी कमानी या डंडा; आक्रमण; दमन; भूमिकी एक 
माप, छट्ठा; व्यूहका एक भेद; शरणागत-रक्षण आदि तीन 
कम; शासन; जुरमाना, डॉड़ साठ पल( २४मिनट )का 
कारका एक सूक्ष्म विभाग, घड़ी; राजाओंकी चार नीतियों- 
मेंसे एक; यम; अभिमान; अश्व; कोण; मथानीका डंडा; 
तराजूकी डंडी; वद्द बाँस या डंडा जिसमें पताका लगी 
रद्दती है; इलमें लगी लंबी लकड़ी, रिस; दंडवत्‌; एक 


$ 
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रखनेवाला; खजानेमें रुपये उठानेवाला । -बरदार-पु० 
येळी ढोनेवाळा । सु०-खोळना-तोड़े गिनना; यैलीके 
सब रुपये दे देना । 

थोक-पु० राशि, ढेर; फुटकर या खुदराका उलटा; एकत्र 
किया हुआ माल; मालकी बड़ी राशि । -दार-पु० थोक 
माल वेचनेवाळा ब्यापारी । “फरोश-पु० थोक मारु 
वेचनेवाला व्यापारी । मु०-करना*-'जमा करना, एकत्र 
करना । र 

थोड़ा-वि० न्यून मात्राका, जो परिमाणमें कग हो, जरासा, 
अरुप, कुछ, किंचित्‌ । अ० जरासा । -बहुत-जरामना, 
कुछ-कुछ । “सा-तनिक, जरासा । थोडे ही-एकदम 
नहीं (काकु) । 

थोथरा-वि० निःसार; वेकाम । 

थोथा-वि० निःसार; खोखला; निकम्मा; भोथरा । - 

थोपडी, थोपी। -ख्जी० चपत । 

थोपना-स० क्रि० मिट्टी आदिके लोंदेको किसी वस्तुपर 
इस प्रकार रखना कि वह उसपर चिपक जाय; आरोपित 
करना; रोटी बनानेके लिए गीळे आटेको तवेपर यों दी 
फैला देना; आक्रमण आदिसे रक्षा करना । 

थोबड़ा-पु० थूथनः तोबड़ा । 

थोर, थोरा -वि० दे० “थोड़ा? । 

थोरिक*- वि० थोड़ासा । 

थाँद्‌#-स्जी० दे० “तो द'। 

थ्याचस +¬ पु० स्थिरता, चेन, कल, धीरज । 


द्‌ 


कसरत; पेड़का धड़; कमल आदिकी नाळ; हाथीकी सूड; 
जद्दाज या नावका मस्तूल । -कर-पु० (प्यूनिटिव टेबस) 
दे० “दंडात्मक कर! । -कर्म (सू) -पु० सजा देनेका काम 
सजा । -चारी(रिन्‌)-पु० सेनापति। -ताडन-पु० 
अभियोगीको डंडेसे पीटनेकी सजा, बेतकी सजा ।-घर- 
पु० वद्द व्यक्ति जो डंडा लिये हो, डंडा धारण करनेवाला; 
यम; राजा; शासक; संन्यासी । -थारक-पु० न्याय 
करनेवाला । -धारणा-सख्जी० वह स्थान जहाँ शासनकी 
सुन्यवस्थाके लिए सेना रखनी पड़े । -नायक-पु० सेना- 
पति, सेनानी; न्यायाधीश, दंडविधायक; राजा । - नीति 
-स्री० शघ्युओं या अपराधियोंको दंड देकर वशमें रखने- 
की नीति । -नेता(तृ)-पु० राजा; यम; विचारपति । 
-न्यायाल्य-पु० ( क्रिमिनल कोर्ट ) (विधि-विधानोंको 
भंग करनेवाले) अपराधोंका विचार, निर्णय करनेवाली 
अदालत, दंड-व्यवस्था करनेवाला न्यायालय; दे० 
“फौजदारी अदालत”? । -प-पु० राजा। -पाणि- 
पु० यम; काशीस्थ एक भेरवमूतिं। वह व्यक्ति 
जिसके हाथमें दंड हो । -पाल,-पालक-पु० दंडना- 
यक; द्वारपाल}; एक मछली । -प्रणास-पु० साष्टांग 
प्रणाम, वह प्रणाम जो पृथ्वीपर डंडेकी भाँति पड़कर किया 
जाय । -यात्रा-सत्री० दिग्विजयके लिए प्रयाण; शघ्ुपर 
की नयी चढ़ाई; वरयात्रा, वरात । -वघ-पु० फासी, 
आणदंड ।-विज्ञान-पु० (पीनॉलॉजी) अपराधके अनुरूप 
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दंड देने तथा कारागृहकी व्यवस्था आदि-संबंधी विद्या । | 


- दुंडक- दंभान 


कविप्रसिद्धिके अनुसार कामकेलिमें कपोलों, अधरोंपर 


“वधान-पु० दंडकी व्यवस्था, जुर्म और सजाका कानून। 
“विधि-खलौ० दे० 'दंडविधान' । -व्यूह-पु० एक 
प्रकारको व्यूहरचना जिसमें सेनाके विविध अंग पास-पास 
कतारोंमें स्थित किये जाते थे। -झास्त्र-पु० जुर्म और 
सजाका कानून । 

दंडक-पु० [सं०] डंडा, सोंटा; हरिस; झंडेका डंडा; दंड 
देनेवाला, शासित करनेवाला; वह छंद जिसके प्रत्येक 
चरणभं २६ से अधिक अक्षर हों; दंडकारण्य । 

दंडकारण्य-पु० [सं०] विंध्यके दक्षिण एक प्राचीन वन 
जहाँ वनवासकारमें रामने निवास किया था । 

दंडन-पु० [सं०] दंड देनेकी क्रिया, सजा देना, निग्रह । 

दंडन!#-स° क्रि० दंडित करना, दंड देना । 

दंडनीय -वि० [सं०] दंड देने योग्य । 

दंडमान-वि० [सं०] दंडनीय । 

दंडवत्‌-पु०, स्री० [सं०] डंडेकी तरह ऐथ्वीपर पड़कर 
किया जानेवाला प्रणाम, साष्टांग प्रणाम । 

दंडात्मक-वि० [सं०] (प्यूनिटिव) (सार्वजनिक उपद्रव 
आदिके कारण) क्षेत्र-विरोपके लोगोंको दंड देना ही जिसका 
उद्देश्य हो; दंड देनेकी गरजसे लगाया गया या बैठाया 
गया । -कर-पु० (प्यूनिरिब रेवस) दंड या सजाके रूपमें 
लगाया गया कर, दंडकर, ताजीरी कर । 
[डादंडि-स्न्ली० [सं०] लाठियोंकी मार-पीट, वह मार-पीट 
जिसमें दोनों ओरसे लाठी चलती हो । 

दुंडादेश-पु० [सं०] (सेंटंस) किसी अपराधीको दंड देनेका 
न्यायाधीश द्वारा सुनाया जानेवाला आदेश या निर्णय । 

दंडादेशित-वि० [सं०] (संडॅस्ड) जिसे किसी अपराधके 
कारण न्यायालयने दंडका आदेश दिया दो । . 

दंडाधिकारी -पु० [सं०] (मजिस्ट्रे)) फौजदारी मुकदमे 
सुनने और शासन-प्रबंधका काम करनेवाला अफसर । 

दंडाधिप-पु० [सं०] खानविरेपका प्रधान शासक । 

दंडापूप-पु० [सं०] डंडा और पूआ । -न्याय-पु० एक 
तर्वे-प्रणाली जिसके अनुसार आधेयरूप बात उसी प्रकार 
स्वतः सिद्ध मानी जा सकती हे जिस प्रकार किसी डंडे- 
के गायव हो जानेपर उसमें बेंधे हुए पूएका गायब होना । 

दंडायमान-वि० [सं ०] जो डंडेकी भाँति सीधा स्थित हो; 
खड़ा । 

दंडाइं-वि० [सं०] दंड पाने योग्य । 

दंडालय-पु० [सं०] अदालत, न्यायाधिकरण । 

दंडित-वि०[सं०] जिसे दंड दिया गया हो, सजायाफ्ता । 

दंडी( डिन )-पु० [सं०] यमः राजा; द्वारपाल; पुछिस- 
कर्मचारी; दंडधारी संन्यासी । 

दंडोपवंध-पु० [सं०] ( सेक्शन ) किसी अधिनियम या 
अंतरराष्ट्रीय संधिके साथ लगा हुआ यह उपबंध कि उसका 
पालन न करनेपर उल्लंधनकारोको क्या दंड मिलेगा । 

दंड्य-वि० [सं०] दे० दंडनीय? । -पड्यंत्र- पु० (क्रिः 
मिनल कांस्पिरेसी) ऐसा षड्यंत्र जो देशकी विधि-व्यवस्था- 
के अनुसार दंडनीय हो, अपराद्ध षड्यंत्र । 

दंत-पु० [सं०] दाँत; पठार; कुंज; ३२ की संख्या । 
¬कथा-स्जी० किंवदंती, जनश्रुति । -क्षत-पु० 

२२-क्‌ 
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दाँत कारनेसे पइनेवाला चिह्न ।-च्छद्‌-पु० ओष्ठ, होंठ। 
-छत) छद*-पु० दे० :दंतक्षत' । -जात-पु० वह बच्चा 
जिसके दाँत निकल आये दों; दाँत निकलनेका समय । 
-धावन=पु° दाँत साफ करनेका काम, दंतमार्जन; 
दातौन; करंजका पेड; मौलसिरीका पेड़ । -पंक्ति- 
स्री०.दे० 'दंतालि' । -पात-पु० दाँत गिरना। 
-प्रक्षालन-पु० दांत साफ करना । >बीज,- बीजक, 
-वीज-पु० अनार । -मूल-पु० दाँतकी जड़; एक 
औषध; दाँतका एक रोग। -लेखक--पु० दोंतकी 
रंगाईसे जीविका चछानेवाला । -वेष्ट-पु० दाँतका एक 
रोग; मसूदा; हॉथीदांतपर चढ़ाया जानेवाला छद्ला । 
-शकरा-स्जी० दाँतपर जमनेवाली पपड़ी । - शोफ- 
पु० मसूड़ोंकी सूजन ।-र्छिट-वि० दाँतोंमें अंटका हुआ। 
दंतादंति-स्री० [सं०] लड़ाई-झगडेम एक दूसरेको दाँतसे 
कारना । 
दंतायुध-पु० [सं] सुअर (जिसका आयुध उसका दाँत हे) । 
देतार-वि० बड़े दाँतोंबाला । पु० हाथी । 
दंताबुंद-पु० [सं०] मसूड़ेमें दोनेवाला फोड़ा । 
दंतालि-ज्जी० [सं०] दातोंकी कतार । 
दंति#-पु० द्दाथी । 
दूँतिया-ख्री० छोटे-छोटे दाँत । 
दंती( तिन्‌ )-पु० [सं०] हाथी; गणेश; पहाड़ । वि० 
दाँतोंवाला । -चक्र-पु० (गिअर) साइकिल या किसी 
यंत्रादिका दाँतोंसे युक्त पहिया अथवा पहियोंका समूह 
जो गति प्रदान करनेमें सद्दायक होता हे । -मद=पु० 
हाथीके मस्तकसे चूनेवाला मद । 
दंतुर-वि० [सं०] जिसके दाँत आगेकी ओर्‌ निकले हों । 
दँतुरिय्ा#-स्री० बच्चोंके नये-नये दाँत । 
दँतुळा-वि० जिसके दाँत बड़े या आगेकी ओर निकले हों। 
दुंतोद्मेद-पु० [सं०] दाँतोंका निकलना । -काळ-पु० 
(टीथिंग पीरियड) वद समय जब बच्चेके दाँत निकल रहे हों। 
दंतोष्ठय-वि०[सं०] दाँत और ओठसे उच्चरित दोनेवाला । 
दंत्य-वि० [सं] जिसका उच्चारणस्थान दंत दो । 
दंद्‌*-पु० द्वंद्रश झगड़ा, उपद्रव । छी० गरमी । 
दंदुन*+-वि० दमन करनेवाला । 
दंदान-पु०[फा०] दाँत ।-साज-पु० दाँत वनानेवाळा । 
दुंदाना-अ० क्रि० गरमाना, गरम हो लेना । पु० [फा०] 
आरा, कंघी आदिका दाँत । -(ने) दार-वि० जिसमें 
दंदाने हों । हः 
दंदी*-वि० झगडालू , उपद्रवी । 
दंपतिक-पु० दे० दंपती! | ०७ » क 
दंपती-पु० [सं०] पति-पत्नी, खरी पुरुष |... | 
दंपा#-ख्री० विद्युत्‌, बिजली । र डी दर 
दंस-पु० [सं०] पाखंड, आडंबर, ढकोसला; अभिमान) 
कपट; शाठ्य; इंद्रका वज्र; शिव । टी 
दंभक-वि०, पु० [सं०] पाखंडी; वंचक, कपटी । | 
दंभन-पु० [सं०] ढोग करना, पाखंड करना 
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दंभी ( भिन्‌ )-वि० [सं०] दंभ करनेवाला, पाखंडी । 

वरी -खी० अनाज निकाळनेके लिए सूखे डंठलोंको बैलों- 
से रोंदवाना । 

दँवारि#-ख्री० दवार्नि। द 

दंश-पु० [सं०] दाँत काटने या डंक मारनेकी क्रिया; 
दाँत काटनेका घाव$ विपैले जंतुके काटने या डंक मारने- 
का घाव; चुभनेवाली बात; एक प्रकारकी बड़ी मकखी 
जो बहुत तेज काटती है, डास, वनमक्षिका; दाँत । 

दंशक-वि० [सं०] कारनेवाला$ डंक मारनेवाला । 

दंशन-पु० [सं०] कारने या डंक मारनेकी क्रिया; कवच । 

दंशना#-स० क्रि० दाँतसे काटना या डंक मारना । 

दंशित -वि० [सं०] जो डँसा गया हो, जिसे किसीने दोतसे 
काट लिया हो; जिसने कवच धारण किया हो, सन्नद्ध । 

दंट्रा-खी० [सं०] दाद, चौभर । -कराळ-वि० भयंकर 
दाँतोंवाला । 

दंट्रायुध-पु० [सं°] शूकर, वराह । 

दस#-पु० दे० (दंश । 

द्‌-वि० [सं०] (समासांतमें) देनेवाला; उत्पन्न करनेवाला । 

दृइत*-पु० दे० {दैत्यः । 

दुइमारा+-वि० दे० 'दईँ-मारा' । 

दृई-पु० देव, भाग्य, विधि, विधाता । -दई-अ० हा 
दैव ! हा दैव !, शेधरकी दुहाई । -मारा-वि० दैवका 
मारा हुआ, दतभाग्य । 

दक्कियानूस-पु० एक रोमन सम्राट जो २४५९६० में सिं्ा- 
सनार्ढ़ हुआ था। 

दक्तियानूसी-वि० पुराना, कदीमी; पुराने खयालका, 
पुराणपंथी । 

दक्कीक्रा-पु० [अ०] सूक्ष्म वस्तु; युक्ति, उपाय। झु०- 
उठा न रखना,-वाकी न छोड़ना-कोई कसर न छोइना। 

दक्सखिन-पु० प्रातःकाल सूर्यकी ओर मुँह करके खड़े होने- 
पर दाहिने दाथकी ओर पड़नेवाली दिशा; भारतवर्षका 
दक्षिणी भाग, दक्षिण देश । अ० दक्षिण दिशामें । 

दक्खिनी-वि० दविखनकी ओर पड़नेवाला; दक्षिण दिशामें 
स्थित; दक्षिण देशका; जिसकी उत्पत्ति दक्षिण देशमें हुई 
हो; दक्षिण देश-संंथी । पु" दक्षिण देशका निवासी, 
दाक्षिणात्य । | 

दृक्ष- वि० [सं०] जिसमें किसी विषयको तत्काल समझने 
तथा कोई कार्य तत्काल करनेकी शक्ति हो, कुशल, निपुण, 
सिड॒हस्त, माहिर, चतुर; ईमानदार; दाहिना, दक्षिण । 
पु० एक प्रजापति; नंदी; अग्नि; शिव; वह नायक जिसके 
कई नायिकाएँ हों ।-कन्या- खी० दक्ष प्रजापतिकी कन्या; 
सती; दुर्गा । -जा,-तनया-स्जी० दे० 'दक्ष-कन्या’ । 

दक्षता-अगेल-पु० [सं०] (एफिशिएंसी बार) 
अर्गल' । 

दक्षिण-पु० [सं०] उत्तरके सामनेकी दिशा, दविखन; 
विष्णु; शिव; एक तंत्रोक्त आचार; नायकका एक भेद; 
दाहिना हाथ; दाहिना पार्श्व। वि० दाहिना; दक्षिण दिशा- 
में स्थित; दूसरेकी इच्छाके अनुसार कार्य करनेवाला, अनु- 
कूल; ईमानदार सच्चा; अपनी सभी नायिकाओंमें तुल्य 
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दक्षिण दिशामें । -पवन-पु० दक्षिण या मल्यागिरिकी 
ओरसे आनेवाली दवा ।-सार्ग-पु० एक तंत्रोक्त आचार; 
पितृयान । ॒ 

दृक्षिणा- ख्री० [सं] दक्षिण दिशा; यश, दानकर्म आदिके 
अंतमे ब्राह्मणों और पुरोहदितोंको दिया जानेवाला द्रव्य । 
वि० सत्री० (वह नायिका) जो दूसरे नायकमें अनुरक्त रहती 
हुई भी पूर्व नायकके प्रति प्रेम और सद्धाव रखती है। 
-पथ-पु० भारतका दक्षिण भाग । 

दक्षिणाचल-पु० [सं] मल्य गिरि । 

दक्षिणाचारी(रिन)- वि०, पु० [सं०] शुद्ध आचरणवाला; 
शक्तिपूजक । 

दुक्षिणाभिसुख-वि० [सं] जिसका मुँद दक्षिणकी ओर 
हो; दक्षिण दिशाकी ओर बहदनेवाला । 

दक्षिणायन -पु० [सं०] सूयैका विषुवत्‌ रेखाकी ओरसे 
मकर रेखाकी ओर गमन; ६ महीनोंका समय जिसमें सूर्य 
विपुवत्‌ रेखासे दक्षिणी ओर रहता हे । वि० दक्षिणकी 
ओर गया हुआ । 

दक्षिणावर्त-पु० [सं०] वह शंख जिसमें इवा निकळनेका 
मार्ग दाहिनी ओर हो । वि० दक्षिण दिझामें स्थित; जिसका 
घुमाव दाहिनी ओर हो । 

दुक्षिणाशा-ख््री० [सं०] दक्षिण दिशा । -पति-पु० यम। 

दक्षिणी-पु० दक्षिण देशका निवाली । वि० दक्षिण देशका। 

दक्षिणीय-वि० [सं०] जो दक्षिणा पाने योग्य हो । 

दुक्षिन+-पु० दे० 'दक्षिण? । ५ 

दृक्षिनी#-वि० दे० दक्षिणी? । 

दखमा-पु० वद स्थान जहाँ पारसी अपने मुद्रे पक्षियोंके 
खा जानेके लिए रख आते हें । 

दुख़छ-पु० [अ०] प्रवेश, घुसना; कब्जा, अधिकार, अखिति- 
यार । --दिहानी-सख्री० कानूनी ढंगसे दखल दिलाना। 
-नामा-पु० वह सरकारी आश्चापत्र जिसमें किसीको 
किसी वस्तुको स्वायत्त करनेकी आशा दी गयी हो, दखल 
पानेका परवाना | झु०-देना- हस्तक्षेप करना । 

दूष्नील-वि० [अ०] दखल देनेवाला; काबिज, जिसके 
अधिकार में हो । -कार-पु० जमीनपर स्थायी कब्जेका 
अधिकारी काइतकारः कारबारमें दखल देनेवाला; सलाह- 
कार । 

दरादुर-वि० चमकता दुआ । पु० एक तरहको छोटी 
कडील; [अ०] डर, भय; अंदेशा, संदेह । 

दरादराना-अ० क्रि चमकना; रोशन होना । स० क्रि 
चमकाना । 

दुग़दराहट-स्ली० चमक-दमक; तमतमाहर । 

दृगधना*-अ० क्रिश जलना; पीड़ित होना । स० क्रि० 

_ जलाना; कष्ट देना; ठगना । 

दगना-अ० क्रि० (बंदूक, तोप आदिका) छूटना या चलाया 
जाना, दागा जाना; जलना; चिहयुक्त होना; प्रसिद्ध 
होना । स० क्रि० दे० 'दागना! । 

दृगरा*-पु० देर, विलंब; मार्गे, डगर । 

दुगळ*-पु० दे० 'दगला” । 

दगळा-पु० एक लंबा ढीला पहनावा, लवादा । 


जूगली--स्री५ देऽ (दगला' । 
Ityalaya खरी on. 
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दृगवाना-स० क्रि० दागनेका काम दूसरेसे कराना । 

दुगहा-वि० दागा हुआ, दागदार । पु० भृतक संस्कार 
करनेवाला । 

दृशा-स्त्री० [फा०] धोखा, फरेव, छळ । - दार-वि० फरेब 
करनेवाला, धोखेवाज, छलिया । -वाज़-वि० धोखा 
देनेवाला, कपटी । -बाज़ी-ख्री० घोलेवाजी, फरेव, छल। 

दरोळ-वि० जिसे दाग लगा हो; खोटा; दगाबाज, छलो । 

दृग्ध-वि० [सं०] जला या जलाया हुआ, भस्मोकृत; 
पीडित, संतप्त; धूत; अशुभ; नीरस; तुच्छ, निक्ृष्ट | पु० 
एक घास । -काक-पु० डोमकोआ । 

दृग्धा-स््री० [सं०] वह दिशा जिसमें सूर्य वरावर सिरपर 
रद्दता है; कुछ विशेष तिथियाँ जो अशुभ मानी जाती हैं। 

दग्धा(7२)-वि०, पु० [सं०] जलानेवाला । 

दग्धाक्षर-पु० [सं०] कुछ अक्षर-झ, इ, र, भ और प- 
जिनका छंदके आरंभगे प्रयोग करना निपिद्ध ६ 
ग्थित*-वि० दे० दग्ध? । 


. दचफ-स्री० दचकनेकी क्रिया; दचका; धक्का; दबाव । 


दचकना-अ० क्रि० दवना; नीचे-ऊपर होचा; झटका 
खाना । स० क्रि० धक्का लगाना; दवाना । 

दचका-पु० सवारीके नीचे-ऊपर होनेसे रूगनेवाढा धक्का; 
ठोकर । 

दचमा*-अ० क्रि० पडना, गिरना । 

दच्छ*-पु० दे० 'दक्ष'। -कुमारी,-सुता-स्री० दे० 
दक्षकन्या! । 

दच्छना, दस्छिना!-ख्री० दक्षिणा, ब्रादह्षणोंको दिया 
जानेवाला दान; भेंट । 

दच्छिन#- वि०, पु०, अ० दे० दक्षिण’ । 

ददना#-अ० क्रि० जलना । 

दृढ़ियछ-वि० दाढीवाला । 

दुतवन-सत्री० दातीन । 

दतारा- वि० बड़े दाँतोंवाला (हाथी) | 

दूत्तिया-ली० दाँतका अल्पार्थक, छोटा दाँत । 
तुअ(ब)न, दतू(तो)न-ख्री० दे० 'दातन? । 

दुत्त-पु० [सं०] दत्तात्रेय; दत्तक (पुत्र); दान । विं० दिया 
हुआ; दान किया हुआ; सुरक्षित । -चित्त-बि० जिसका 
मन किसी कार्यमें अच्छी तरह लगा दो, एकाग्र ।-इृष्टि- 
वि० जिसकी दृष्टि किसी एक वस्तुपर लगी हो, कृतेक्षण। 

दुत्तक-पु० [सं] जो औरस पुत्र न होनेपर शास्न-विधिसे 
पुत्र बना लिया गया हो, गोद लिया हुआ पुत्र, सुतवन्ना । 
-अहण-पु० (एडॉप्शन) किसीको दत्तक (गोद छिया 
छुआ पुत्र) बनानेका कार्य, दत्तक ग्रहण करने या स्वीकार 
करनेके कार्य । 

दत्तात्मा ( त्मन्‌. )-पु० [सं] वह जो माताःपिताके 
निधनके कारण अथवा उनके द्वारा त्यागे जानेपर स्वयं 
किसीके यहाँ जाकर उसका दत्तक पुत्र बने । 

दत्तात्रेय =पु० [सं०] अत्रि पिके पुत्र जो विष्णुके चौबीस 
अवतारोंमेंसे एक अवतार माने जाते हैं । | 

दृस्त्रिस-वि० [सं०] दानसे प्राप्त । पु० बारद्द प्रकारके 
पुत्रामेसे एक, दत्तक पुत्र । 

दुदु[#-पु० दे० दादा! । 
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द्गचाना- दफ्तर 

दृदिओरां -पु० दे० 'ददिद्दाळ' । 
दियाळ-पु० दे० 'ददिहाल' । 

दृदिया ससुर -पु० ससुरका पिता । 

दद्या सास-स्री० ससुरकी माता, सासकी सास । 

ददिहाळ-पु० दादाका कुछ या घर। 

दृदोड़ा-पु० दे० 'ददोरा' । 

दृदोरा-पु० चकत्ता जो मच्छर आदिके काटने या खुज- 
रानेसे दारीरपर पड़ जाता हे । 

-पु० [सं] एक प्रकारया कुष्ठ, दाद नामका रोगं। 

-ध्न-पु० चक्रमर्द, चकवेंडू । 

दघ*-पु° दे० दधि’ । -सार-दे० 'दपिसार! । 

दधना#-अ० क्रि० दे० “दहना? । 

दूधि-पु० [सं०] दही; व । -काँदो-पु० [०] कृष्ण 
जन्माएमीके बाद पड़नेवाला एक उत्सव जिसमें लोग 
इस्दी मिला हुआ दही एक-दूसरेपर फेंकते इँ । कुष्णजन्म- 
के उपलक्ष्यगें गोकुळमें यह उत्सव मनाया गया था और 
तभीसे चला आ रहा है। -ज,-जात-पु० मक्खन । 
-मंथन-पु० दही मथना । -सुख,-वक्त, -पु० रामः 
की वानरी सेनाका एक सेनापति; एक तरवा साँप । 
-'सार-पु० दहीसे निकाला दुआ मक्खन । 

दधि%-पु० उदधिः समुद्र । -ज,-'जात-पु० चंद्रमा । 
-सुत-पु० कमल; चंद्रमा; मोती; विष, लाइ; जलं" 
धर नामक दैत्य ।-सुत-सुत-पु०पंडित, विश ।-सुता- 
स्री० सीप, शुक्ति । 

दधीच, दुघीचि-पु० [सं०] एक प्रसिद्ध ऋषि जिनकी 
हृडडीसे इंद्रका वज बना था। 

दनद्नाना-स°० क्रि० 'दन-दन? शब्द करना; खुशी 
मनाना । 

दुनादन-अ० 'दन-दन’ की आवाजके साथ । 

दूनु-स्री० [सं०] कश्यप ऋषिकी एक पत्नी जिसके पुन्न 
दानव कदलाये ।-ज-पु० दानव, असुर । -ज दृछनी- 
ख्री० दुर्गा ।-ज द्विद( प्‌ )-पु० देवता ।-ज राय#- 
पु० ददिरण्यकशिपु । =ज पति-पु० रावण। -पुन्न; 
संभव,-सूनु-पु० दे० 'दनुज । 

दनुजारि-पु० [सं०] देवता, सुर । 

दजुजेंद्र, दनुजेश-पु° [सं०] रावण; हिरण्यकशिपु । 

दनू*-स््री० दे० 'दनु' । 

दृपट-ख्री० डॉटने-डपटनेकी क्रिया; घुइकी । 

दुपटना-स० क्रि० घुड़कूना, डॉटना । 

दपु$-पु० दर्प, अहंकार । 

दृफ़न-पु० [अ०] गाइना; किसी वस्तु या सुरदेको 
जमीनमें गाइनेका काम । 

दफ़नाना-स° क्रि (सुरदेको) जमीनमें गाइना । 


दफा-स्री० बार, मतंबा; किसी कानूनकी किताबका वह _ 


अंश जिसमें एक नियमका उल्लेख हो, कानूनका एक | 

नियम, धारा । -दार-पु० चौकीदारोंका सुखिया। | 
दक्ता-पु० [अ०] दूर करना, इटाना, ढकेलना । 
दुक्कीना-पु० [अ०] पृथ्वीम गाडा हुआ धन, : 

हुआ खजाना । 
दफ़्तर-पु० [अ०] हिसाब-किताबके 


ee ————— 


बह खान जहाँ किसी संखा या कंपनी आदिके कर्मचारी 
लिखा-पढ़ी, लेन-देन आदिका कार्य करते हो; किसी अधि- 
कारीका निजी कमरा जहाँ वह अपने कार्यकी देख-रेख 
करता हो, कार्यालय; बड़ा चिट्ठा, लंबी कहानी । 
दुफ़्तरी-पु० [अ०] वह जो दफ्तरमें जिल्दबंदी, रूल 
खींचने आदिका काम करता हो; जिल्दवंदी करनेवाला । 
-खाना-पु० दफ्तरीके काम करनेका स्थान । 
दफ़्ती; दफ़तीन-स्जी० [फा०] कई कागजोंको आपसमें 
चिपकाकर बनाया हुआ मोटा कागज जो जिल्द बाँधनेके 
काम आता है, कुट । 
दबंग-वि० जो किसीसे दवता न हो; जिसका दूसरोंपर 
प्रभाव हो, प्रभावशाली; रोबीला । 
दबक-ख्जी० दवकनेकी क्रिया, सिमटना; धातुको पीटकर 
लंबा करनेकी क्रिया । -गर-पु० .थाठुको पीटकर लंबा 
करनेवाला । 
दबकना-अ० क्रि० भयके मारे सिमटकर तंग अगद्द या 
आइमें छिपना; दबका रह जाना । स० क्रि० पीटकर लंवा 
करना; * डॉटना, डपटना । 
दबकचाना-स० क्रि० दबकानेका काम दूसरेसे कराना । 
दुबका-पु० धातुका पीटकर लंबा किया दुआ तार। 
दुबकाना-स० क्रि छिपाना; ओटमें करना; डाँटना । 
दवद्बा-पु० आतंक; रोब-दाव । 
दुवना-अ० क्रि० भार या दाबके नीचे पड़ना; ऐसी स्थिति- 
में होना जिसमें किसी ओर विशेष भार पड़े; प्रबल शज्यु 
द्वारा आक्रांत होकर पीछे हटना; किसीसे त्रस्त या अधिक 
प्रभावित होकर उसके अनुकूल आचरण करना, किसीसे 
डरकर उसका विरोध न करनेके लिए वाध्य होना; फीफा 
पड़ना; किसी बात या मामलेका गुप्त रह जाना अथवा 
आगे न वढ़ना; जोर न पकड़ना, शांत रहना; ठंडा पडना; 
किसी वस्तुका दूसरेफे हा्थर्मे इस प्रकार पड़ जाना कि वह 
. फिर मिल न सके; (किसी अभावफे कारण) अधिक लाचार 
हो जाना; झॅप खाना, संकुचित दोना । 
दूबबाना-स० क्रि० दबानेकी क्रियामें दूसरेको लगाना । 
दुबा-वि० भारसे आक्रांत; किसी ओोरफो झुका हुआ । 
(दबी) आधाज़-ख्री० धीमा स्वर । (द्बे) पाँच-अ० 
इस प्रकार कि किसीको पेरकी आहट माझम न 
आहिर्ते, चुपके । सु० (दबी) ञ्ञबानसे कहना -डरते- 
डरते अस्पष्ट शब्दोंमें कना । (दुवे)-दुबाये रहना- 
चुपचाप पड़ा रहना । 
दुबाना-स० क्रि" भार या दबावके नीचे लाना; भार या 
जोर पहुंचाना; थकान या पीड़ा दूर करनेके लिए किसी 
अंगपर जोर पहुँचाना; दमन करना; सामने टिकने न 
देना, बळपूर्वक पीछे हटाना; किसीको इतना त्रस्त या 
प्रभावित करना कि वह विरुद्ध आचरण न कर सके, किसी 
पर रोव जमाकर उसे स्वच्छंद आचरण न करने देना; 
निजी गुणोंके द्वारा किसीको मात करना; किसी बात या 
मामेको आगे न बढ़ने देना, ज्योंका त्या रहने देना; 
भडकने न देना, शांत करना, जोर न पकड़ने देना; किसी- 
की कोई वस्तु दृड़पना; छाचार बना देना, विवश करना; 
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दबाव -पु० दवानेकी क्रिया या भाव, चोप, दाव । सु०- 
उालना-प्रभाबित करना । 
दृबीज-बि० [फा०] मोटा, गफ; ठस, मजबूत । 
दृबेल-वि० जिसपर दबाव पड़ा दोः दब्वू, दवनेवाला । 
दुबोचना-स० क्रि० झपटकर दबा बैठना, धर दवाना; 
छिपाना । 
दुवोरना#-स० क्रि० बलपूर्वक पीछे हटा देना; दवाना । 
दर्मंकना -अ० क्रिश चमकना । 
दुम-पु० [सं०] दंड, दमनः वाह्येंद्रियोंको उनके विपयोंसे 
निवृत्त करना, बाह्म बृत्तियोंका निग्र; कुवामासे मनको 
हटाना; कर्दम, कीच; [फा०] श्वास) साँस; पल, रूहजा, 
क्षण; जान, जिंदगी; ताकत, जोर; हुके आदिका कश; 
धोखा, फरेवः पानीका धट; तळूवारकी थार; नेजेकी नोक; 
समय, वक्त; कुछ कची खाय वस्तुको पकनेके लिए पात्रका 
सुँ बंद करके धीमी आँचपर रखनेकी क्रिया ।-आलू-सु० 
आलूकी मसालेदार तरकारी जिसमें आळ. खड़े रते हैं । 
-कल-पु० एक या अधिक नलोंवाला यंत्र-विशेष जिसमें 
भरा छुआ तरल पदार्थ, विशेषतः पानी इयाके बलसे उक्त 
नलों द्वारा किसी ओर झोंकेसे फेंका जा सके; उक्त ढंगका 
आग नुझानेका प्रसिद्ध यंत्र। -करापु० दमकलके 
नमूनेपर बना हुआ महफिल आदिमं गुलाबजल छिइकने 
का एक यंत्र; दमचूल्हा । -चूल्हा-पु० लोदेका एक 
प्रकारका चूर जिसमें कोयला जलता है। -झोसा- 
पु० मिथ्या आइवासन, झूठी सांत्वना । -दार-वि० 
दद्‌; जिसमें जीवनी शक्ति अधिक हो; तेज । -दिलासा 
-पु० कोरी आशा; फुसलावा । -पट्टी-खी०:- बुक्ता 
पु० झाँसापट्टी । “पर दसः ब-दस”अ° प्रतिक्षण; 
बार-बार । -बाज़-वि० दम देनेवाला, झूठा आश्वासन 
देनेवाला; फरेबी ।-बाज्ञी-खी०दम या झूठा आश्वासन 
देनेका काम; धोखा; फरेब। “साज्ञ-पु० गाते समय 
गवैयेके साथ सुर भरनेवाळा । सु०-अटकना-श्वासका 
अवरुद्ध होना । -खींचना-चुप्पी साधना, कोई हरकत 
न करना; इवासको ऊपर चढ़ाना। -घछुटना-एवाकी 
कमीसे इवास न लिया जाना; इवास-प्रश्‍वास-क्रियाका 
बंद होना । -घाँटना-किसीकी इवासक्रिया रोक देना, 
साँस न लेने देना; गळा दवाकर या अन्य प्रकारसे किसी- 
का साँस लेना बंद करना । -चुराना-साँस रोककर 
अपनेको मरा हुआसा जाहिर करना। -हूटना-साँस 
रुक जाना; दौड़ने आदिमें अधिक आंत होकर हॉफने 
लगना । “तोड्ना-अ!सक्तिवश किसीसे वियुक्त दोनेपर 
जान जानेकासा अत्यधिक कष्ट होना; मर जाना। ८ 
नाकर्मे(या नाकमें दुम) आना-बहुत परेशान होना । 
-निकलना-प्राण निकलना, सृत होना । -पंचना- 
किसी अमके कार्यमें इतना अभ्यस्त होना कि साँस न 
फूले) -पर आ बनना-दे० 'जानपर आ बनना । 
-फ़ना होना-मर जाना; जी सूख जाना । - फूळना- 
अधिक आंत होने या दमेके कारण सॉसका भारीपन और 
वेगके:साथ चलना । -भरना-साँस चढ़ना; इर वक्त 
किसीकी तारीफ करना; मुदृ्बतका दावा करना; भरोसा 
“दहतु गकीन करना । “मारना-थकावट इर करनेके 
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लिए थोड़ी देर रुक जाना, सुस्ताना । -में दस रहना 
या होना-जान रहना, प्राण रहना । -लगाना- 
गाँजा, चरस आदिका कश लेना या धुआँ खींचना । 
-रेना-दे० “दम मारना? ।-साधना-इवास रोकनेका 
अभ्यास करना; मौन अहण करना, चुप लगाना; साँस 
रोकना । - हॉडाँपर आना-मरनेकी खितिमें दोना; 
मरणासन्न होना । 

दमक- स्री” चमक, चाकचिक्य, प्रभा । पु० [सं०] दमन 
करनेवाला, दवानेवाला । 

दसकना-अ० क्रि चमकना, योतित दोना; सुलग उठना। 

दृसड़ी-खी० पेसेका आठवाँ हिस्सा; एक पक्षी । -के 
तीन वहुत सस्ता । 

दसदमा-पु० थेलोंमें वाळू आदि भरकर की गयी मोरचे- 
बंदी; नक्कारेकी आवाज; तोपोंकी आवाज; शोहरत । 

दसन-पु० [सं०] दवाने या बलपूर्वक शांत करनेका काम; 
आत्मनियंत्रणः दंड देना; वध; इंद्रियोकी वाझ बृत्तियोंका 
निरोध; सारथिः सैनिक, योद्धा; दौना; एक ऋषि जिनके 
आशीर्वादसे दमयंतीकी उत्पत्ति हुई थी। वि० अनुशासित 
करनेवाला; पराजित करनेवाला; शांत । -श्ील-वि० 
जिसका :स्वभाव दमन करनेका हो, जो बरावर दमन 
किया करता हो । 

दुसनक=पु० [सं०] एक छंद; दोना । 

दमना&-स० क्रि दमन करना, दवाना; दूर करना । 
पु० द्रोणळता, दौना । 

दुमनी*-स्री० संकोच; लज्जा । 

दमनीय-वि० [सं०] दमन करने योग्य । 

दमयंती -स्ली० [सं०] विदर्भ-नरेश भीमसेनकी वान्या और 
राजा नलको पत्नी । 

दमरी#-स्नी० दे० दमडी? । 

दुम/-पु० एक प्रसिद्ध इवासरोग जिसमें साँस लेनेमें बहुत 
कष्ट होता हे और कफ रुक-रुककर बहुत जोर लगानेपर 
निकलता है । 

दसाद्‌-पु० पुत्रीका पति, जामाता । 

दसानक*-स्त्री० तोपोंकी वाढू । 

दसामा-पु० डंका, नगाड़ा । 

दसारि#- स्री वनकी आग, दावानळ । 

दूमावती#-स्री० दमयंती । 

दसित-वि० [सं०] जिसका दमन किया गया दो; विजित । 

दसी -वि० दमवाला; दम लगानेवाळा; गाँजा, चरस आदि- 
का दम खाँचनेवाला । 

दमी ( मिन्‌ ) -वि० [सं०] दमनशील; जितेंद्रिय । 

दमैया#-पु० दमन करनेवाला; मिटानेवाला; हरनेवाला । 

दमोदर*-पु० दे० “दामोदर' । 

दृयनीय-वि० [सं] दया करने योग्य । 

दया-ख्री ९ [सं ०] किसी विपन्नके प्रति हृदयमें उत्पन्न होने- 
वाला सहानुभूतिका भाव जो उसका दुःख दूर करनेके 
लिए प्रेरित करे, करुणा, अनुकंपा, रहम; दक्ष प्रजापतिको 
एक कन्या जिसका विवाह धर्मसे हुआ था । -कर-वि० 
दयाळु । पु० शिव !- कूट, कूर्चे-पु० बुद्धदेव ।-इष्टि- 
स्री० दयापूर्ण इष्टि, करुणाभरो दृष्टि । -निधान-पु० 
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दयाकां भांडार, वद व्यक्ति जिसमें कूर-कूरकर दया सरी 
हो। -निधि-पु० परमेश्वर; दे० “दयानिधान?। 
-पान्र-वि० जो कृपा करनेके योग्य हो; जिसपर किसी- 
की दया हो । -चीर-पु० वह नायक जिसके हृदयमें 
दया करनेका अधिक उत्साह हो । -शील-वि० जिसका 
स्वभाव दया करनेका हो, दयाल । “सागर-पु० दया- 
वान्‌ व्यक्ति । 

दयानत-स्जी० [अ०] ईमानदारी, सचाई । -दार-वि० 
इमानदार । 

दुयाना&-अ० क्रि० दयाद्रं होना, कृपायुक्त होना । 

दयासय-पु० [सं०] परमेश्वर । वि० अत्यंत कृपाल । 

दयार -पु० देवदार । * वि० दयाल । 

दयाद्व-वि० [सं०] जिसका हृदय दयासे द्रवित हो, दयाल । 

दृयाळ#-वि० दे० 'दयाछ' । 

दयाछु-वि० [सं०] कृपायुक्त । 

दग्रावंत*-वि० दयावान्‌ । 

द्याचना#-बि० दयनीय, दयाके योग्य । 

दयावान्‌ ( वत्‌ )-वि० [सं०] दयाल, कृपायुक्त । 

दुयित-वि० [सं०] प्रिय, मनचाहा । पु० प्रिय व्यक्ति; पति । 

दयिता-स््री० [सं०] पत्नी; प्रेयसी । 

दर-स्री० भाव; गौरव, महत्ता । वि० अरप, थोड़ा | 
पु० [ सं० ] भय; विदारण; गड्ढा; कंदरा, युहा; शंख; 
सोत; दल, सेनिकों या पाइवंचरोंका समूह; देख; 
[ फा० ] द्वार, दरवाजा, फाटक, ददलीज । अ० में, 
अंदर । -असल-अ० :असलमें, वास्तवमें । -कार- 
वि० आवश्यक, जरूरी । -किनार-वि० अलग, जुदा; 
वगलमें; अलद्ददा; एक तरफ । -कूच-अ० पड़ाव वद- 
रते हुण, बरावर आगे बढ़ते हुए । -ख्ूवास्त-स्री० 
प्राथना; प्रार्थनापन्न, अजी । --गह-पु०,-याह-स्री० 
चौखट; शाही दरबार-धणी सदैगा सासना नमकी 
दरगद्द माँढ -कवीर; मकबरा, मजार; मस्जिद । “गुज़र- 
वि० अलग । -दर-अ० दरवाजे-दरवाजे, प्रतिगृह। 
-पेश-अ० सामने, आगे। -बान-पु० ड्योदीदार, 
फाटकपर रहनेवाला, चौकीदार । -बानी-खत्री० दर- 
वानका काम या पद । -बार-पु० वह स्थान जहाँ बाद- 
शाह या सरदारकी कघहरी लगती हो, राजसभा; *द्वार, 
दरवाजा, ड्योदी । -बारदारी-सत्री० किसीके पास जा- 
जाकर देरतक बैठने और खुशामद करनेका काम.। 
-बारी-वि० दरवार-संवंधी; दरबारका । पु० दरवारमें 
सम्मिलित दोनेवाला व्यक्ति, राजसभाका सदस्य ।- बारे 
आम-“-पु० वादशा या राजाका वह दरबार जिसमें 
सर्वसाधारण सम्मिलित हो सकें! -बारे ख़ास -पु० 
बादशाह या राजाका वह दरबार जिसमें गिने-चुने लोग 
ही सम्मिलित हों । -साहा-पु० मासिक वेतन, तन- 
ख्वाह । -सियान-पु० बीच, मध्य । अ० बीचमै, 
भीतर | -मियानी-वि० भीतरी, आंतरिक । -हक़ी- 


क़त-अ० दे० 'द्र-असल' । -हाल-अ० आजकल, 


वर्तमान समयमें। सु०-शुज्ञरना-छोड़ देना; बाज 
आना; माफ कर देना । म हटल 
दरकना-अ० क्रि० खिंचाव या दबावसे फटना, 
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दरंका-दर्जा 
होना, मसकना । 

दरका*#-पु० चीर, दरार । 

दरकाना-स० क्रि० फाडना, विदीर्ण करना । # अ० क्रि० 
विदीणे होना, फटना । 

दरखत*- पु० दे० 'दराश्त' । 

दरख्ध्त-पु० [फा०] पेड, वृक्ष । 

द्रज-स्री० दरार, चीर । 

दरजन-वि०, पु० दे० दर्जन” । 

दरजा-पु० दे० दर्जा! । 

दरजी-पु० दे० दर्जी! । 

द्रद्‌-पु० दर्द, पीडा; करुणा, तरस । -संदु-वि० दे० 
“द्द्मंद्‌'। -वंत*-वि० करुणायुक्त, दयाल; दुःखित) 
पीड़ित । -बंद$-वि० दे० 'द्रदवंत? । 

द्रद्रा- वि० जिसके कण वारीक न दो; जो मोटा पीसा 
गया हो । 

दरदराना-स० क्रि० मोटा पीसना । 

दरदह*-पु० दे० दर्द! । 

दरन*-पु० दे० 'दूलन? । 

दुरना*-स० क्रि दलना; नष्ट करना; पीसना; मलना । 

दरप*-पु० दे० दर्प’ । 

द्रपक*- पु० दे० 'दपेक? । 

दरपन-पु० दे० 'दर्पण' । 

दुरपना-अ० क्रि० ब्त होना, अभिमान करना, गर्वित 
होना । 

दरपनी-ख्री० छोटा दर्पण । 

दरब-पु० द्रव्य, धन; खरी धातु । 

दरया-पु० कवूतरोंके रहनेके कामका लकड़ोका खानेदार 


संदूक; पेड़ आदिका खोखला भाग जिसमें कोई पक्षी या 


अन्य जीव रहे । 
दरबी#-स्जी० दवी, करछुल । 
दरस-पु० बंदर; दे० दर्भ’ । 
दररना-स० क्रि० रगड़ना; धका देना; दलमा; पीसना । 
द्रराना#-अ० क्रि० बेगपूर्वक आना । 
दूरवाज्ञा-पु० [फा०] द्वार; कपाट, किवाड । 
दरवी-स्तरी० दे० दवी! । 
दरवेश-पु० [फा०] फकीर; भिखारी, मंगन। 
दुरशाना-स० क्रि दिखळाना; बतलाना; समझाना । 
अ० क्रि० देख पना । 
दरस -पु० दर्शन, साक्षात्कारः रूप, सोदर्यं । 
दरसन-पु० दे० दशन’ । 


द्रसना#-अ० क्रि० दिखाई देना, देख पड़ना, | 


होना । स० क्रि० देखना । 
दरसनियां -पु० मरीकी झांतिके लिए पूजा करनेवाला । 
दरसनी*-स्री० दर्पण, आईना । 
दुरसनीय*-वि० दे० “दर्शनीय! । 
दुरसनी हुंडी-स्री० दे० दर्शनी हुंडी! । 
दुरसाना-स० क्रि० दिखाना, इष्टिगत करना; (ला०) 
बतलाना । अ० क्रि० दिखाई पड़ना, दृष्टिगत होना । 
द्रा -ख्री० दलनेकी क्रिया या उजरत । 
दुराज-खी० दरार; मेज आदिमें बना हुआ कागज आदि 
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रखनेका खाना जो बाहर-भीतर किया जा सकता है । 
बरि० दे० 'दराज्ञ' । - 

दराज्ञ-वि० [फा०] लंबा, दीर्धः विशाल । अ० बहुत, 
अधिक । 

दरार-खी० रेखाकी तरका लंवा छिद्र जो सूखी धरती, 
दीवार या लकड़ी आदिमें फटनेके कारण पड़ जाता है । 

दरारना+-अ० क्रि फटना, विदीर्ण दोना । 

दरारा-पु० दरेरा, घात-प्रतिधात, धक्का । वि० दरारवाला, 
फटा दुआ । ` 

दरिंद, दरिंदा-पु० [फा०] फाड़ खानेवाला, हिंस्र जंतु । 

दरित-वि° [सं०] भीतः डरपोक; विदीर्ण । 

दरिद्र-वि० [सं०] निर्धन, कंगाल, गरीव । पु० निर्धन 
मनुष्य; * दरिद्रता, निर्धनता ।-'नारायण-पु० वँंगला । 

द्रिद्वावसति-सख्री० [सं०] (स्लम) गरीबोंकी वस्ती, 
मलिनावास । 

दुरिया-पु० नदी; समुद्र; † दे० 'दलिया' । -दिळ-वि० 
उदार | -दिळी -खी० उदारता । -वरासद्‌श-वरार- 
पु० नदी द्वारा छोड़ी हुई जमीन । सु०-का कूजेम बंद 
करना-थोडेमें बहुत कद जाना । 

दरियाई-ख्री० एक तरहका रेशगी कपड़ा। वि० नदी- 
संबंधी; जो नदीमें रहता हो; नदीके किनारेका; समुद्रसंबंधी । 
-घोड़ा-पु० अफ्रीकाका एक मोटे चमंडेवाळा, गेंडे जैसा, 
जानवर जो नदियोंके किनारे रहता हे । -नारियळ- 
पु० अफ्रीका, अमेरिका आदिमें समुद्रके किनारे होनेवाला 
एक प्रकारका नारियल । 

दरियाउ*-पु० दे० दरिया! । 

दरियाफ़्त-खी० [फा०] शात करना, पता लगाना, जाँच): 
पड़ताल । वि० जिसकी जाँच की गयी हो, ज्ञात । 

दरियाव-पु० दे० “दरिया । 

द्री-ख्ी० भोटे सूतोंका एक विछावन, शतरंजी; [ सं० ] 
कंदरा, गुफा, खोद । 

दरीख़ाना-पु० वह घर जिसमें अनेक द्वार हों । 

दरीचा-पु० [फा०] छोटा दरवाजा; खिड़की; मोखा । 

दरीबा-पु० पानका बाजार । 

दरंती-खी० अनाज दलनेकी चक्की । 

द्रेरना-स० क्रि० रगइके साथ धक्का देना, तीत्र आधात 
करना । 

दरेरा-पु० रगड़, जोरका धक्का; धावा; बहावका तोड़ । 

द्रेसी -ख्री० काट-छाँटकर दुरुस्त करना; समतल करना; 
सजाना (ड्रेसिंग) । 

द्रैया*-पु० दरनेवाला; दलन करनेवाला; नाशक । 

दरोग़-पु० [अ०] असत्य, मिथ्या, झूठ । -हलफ़ीः खी० 
झूठा इलफ । | 

दरोगा -पु० दे० दारोगा’ । 

दूजे-स्जी० दे० ‹दरज' । वि० [अ०] लिखा हुआ, अंकित? 
उलिखित । 

दुजेन-वि० बारह । पु० वारह(वस्तुओं)का समाहार । 

दुर्जा-पु० [अ०] तारतम्यकी ध्ष्टेसे निर्धारत स्थान; श्रेणी, 

कोरि; योग्यताके अनुसार पढ़ाईके लिए निर्धारित किया 

गया विया थियोका वर्ग, कक्षा; पद, ओइदा; खाना | ' 
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दुर्जिन-स््री० दर्जा जातिकी खी; द्जांकी खी । 

दज्ञी-पु० [फा०] कपड़ा सीनेवाला, वह व्यक्ति जिसका 
व्यवसाय कपडा सीना हो । 

दुद-पु० [फा०] पीडा, व्यथा; कष्ट, दुःख, तकलीफ; तरस, 
रहमः सहानुभूति; शोक । -अंगेज़-वि० दरदं उठाने- 
वाला, मनको व्यथित करनेवाला । -नाक-वि० दर्दसे 
भरा हुआ । -मंद्‌-वि० पीडित; दूसरेकी व्यथाको सम- 
झनेवाला, करुणाशील । ( दे)दिल-पु० मनोव्यथा । 

दढुर-पु० [सं०] मेढक । 

दु 3० [सं०] ददर, दाद । =धष्न-पु० चकवंड़ । 

दद्गु ण, दद्गूण-पु० [सं०] वह व्यक्ति जिसे दादका रोग 
हुआ हो । 

दृप-पु० [सं०] चित्तका वह भाव जिसके कारण मनुष्य 
दूसरोंकी अवशा करे और गुरु, स्वामी, राजा आदिको भी 
कुछ न समझे,अहंकार$ हपंसे उत्पन्न गर्व; सृगमद, करतूरी$ 
उच्छूंखलता; उत्साह । -हर-वि० दर्प इरण करनेवाला । 

दर्पंक ~ पु° [सं] दप करनेवाला मनुष्य; कामदेव । 

दपंण-पु० [सं] आकृति देखनेका शीशा, आईना, सुकुर, 
आरसी; नेत्र; एक पर्व॑त जो कुबेरका निवासस्थान था । 

दर्पित, दर्पी( पिन्‌ )-वि० [सं०] दपंयुक्त, अहंकारी । 

दब*-पु० द्रब्य, धन-दोलत; खरी धातु ( सोना, चाँदी 
आदि ) । 

दर्बान-पु० दे० दरवान’ । 

दर्बार-पु० दे० {दरवार । 

दभ -पु० [सं०] कुश, डाभ; कुशासन । 

दर्भासन-पु० [सं०] कुशका बना हुआ आसन, कुशासन। 

दसियान-पु०, अ० दे० 'दरमियान' । 

दर्याब*-पु० दे० ‹दरिया'। 

दुरा -पु० मोटा आरा; [फा०] दो पहाड़ोंके वीचसे होकर 
जानेवाला तंग रास्ता, घारी; दरार, दरज । 

दर्वी -खी० [सं०] बड़ी करछुल; साँपका फन । 

दर्शक -पु० [सं०] देखनेवाछा, द्रष्टा; दिखानेवाळा । 

दर्शन-पु० [सं०] चा्षप प्रत्यक्ष; साक्षात्कार, जानना;वह 
शाख जिसमें आत्मा, अनात्मा, जीव, ब्रह्मा, प्रक्रि, पुरुप, 
जगत्‌, धर्म, मोक्ष, मानव जीवनके उद्देश्य आदिका निरू 
पण हो, तत्वज्ञान करानेवाला शाख [छः आस्तिव-सांख्य, 
योग, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा (पूर्व मीमांसा) और वेदांत 
(उत्तर मीमांसा) तथा छः नास्तिक-चार्वाक, जैन, माध्य 
मिक, योगाचर, सोत्रांतिक और वैभाषिक-प्रधान माने 
जाते हैं]; नेत्रदष्टि; बुद्धिः स्वप्नः प्रदर्शन; परोक्षण; शाख; 
दर्पण; धर्म; रूपर ग; राय; नीयत; यश; उपस्थिति (न्यायाः 
लयमें) ।-प्रतिभू-पु० वह प्रतिभू. जो महाजनकी इच्छाके 
अनुसार ऋणीको किसी भी समय या किसी भी स्थानपर 
उपस्थित करनेका भार स्वीकार करे; जमानतदार । 
-प्रातिभाव्य-पु० दे० (दर्शन प्रतिभू? । 

दशनीय-वि० [सं०] देखने, दर्शन करने योग्य; मनोहर । 

दर्शनी हुंडी-खी० ऐसी हुंडी जिसका भुगतान तत्काळ 
करना पड़े; (ला०) ऐसी वस्तु जिसके द्वारा कोई वस्तु 
तत्काल प्राप्त की जा सके । न 

दुर्शनेदेय-वि० [सं०] (पेयेविल ऐट साइट) जिसका सुग- 
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तान देखते हो, तुरंत करना पड़े । 

द्शयिता (त्‌) -५० [सं] दिखलानेवाला; मार्मप्रदर्शन 
करनेवाला; द्वारपाल । - 

दशांना-स० म्रि०, अ० क्रि० दे० 'दरसाना! । 

दाशत-वि० [सं०] दिखाया हुआ; प्रकरित, प्रकाशित; 
प्रमाणित; प्रकट । 

दशीं( शिन्‌ )-वि० [सं०] (समासांतमें) साक्षात्कार करने 
वाला; विवेचन करनेवाला; प्रदर्शित करनेवाला । 

दल-पु० [सं०] उन दो वरावर भागोंमेंसे एक जिनमें 
अन्नके दाने या फल आदिके बीज दवाव पड़नेपर अपने 
आप विभक्त हो जाये; कटा हुआ उकड़ा; अंश; म्यान; 
पत्ता, पत्र; तमालपत्र; फूलकी पँखड़ी; एक विचारके या 
एक साथ कार्यं करनेवाले व्यक्तियोंका समूह, युट, झुंड, 
गिरोह, टोली; हमराही; सेनिकोंका समूह, फोजका दस्ता; 
मिश्रण; आधारभूत परत । -गंजन-वि० भारी वीर। 
-नेता-पु० (कैप्टन) खेलमें सम्मिलित होनेवाले दो 
पक्षों या दलोंमेंसे किसी एकका नेता, कप्तान; - सेनाकी 
उकड़ी (कंपनी या ट्रू प) का नायक । -पति-पु० दरूका 
मुखिया या सरदार । “घाल#-पु० सेनानी ।-घीटक- 
पु० कानका एक गहना । 

दुरलूक-स्त्री० गुदड़ी; टीस, चमक; आघातसे उत्पन्न कंप । 

दळकन-स्थी० दळकनेकी क्रिया या भाव; दरकूक; आघात । 

दछकन!-अ० क्रि इस तरह फरना कि दरार पड़ जाय, 
चिर जाना; कंपित दोना, काँपना; डगमगाना । स० क्रि० 
त्रस्त कर देना; कपा देना । सु" दुक उठना-कंपित 
दो उठना, क्षुब्ध हो जाना । 

दुरूदूछ-पु०, ख़ी० [अ०] कीचड़, पंक; दूरतक गीली 
जमीन जिसमें पाँव थेंसता चला जाय ।सु०-मँ फंसना- 
ऐसी मुसीबतमें फॅंसना जिससे उवरना बहुत मुश्किल हो। 

दलून-पु० [सं०] चूर्ण करना, पीसना, कुचल्ना; नाश 
संहार, उच्छेद; विदारण; नाशकारक । 

दरूना-स० क्रि० चककीमं डालकर दो या अधिक डुकड़े | 
करना; कुचलना; नष्ट करना; तोड़ना; चूर करना । 

दळमलना-स० क्रि० रांद डालना, कुचलना; मसल 
डालना । 

दळबाना-स० क्रि दलनेका काम दूसरेसे कराना । 

दळवचया-पु० दलनेवाला; जीतनेवाला । 


- दुळहुन-पु० वह अन्न जिससे दाल तैयार की जाय । 


दलहरा-पु० दाल बेचनेवाला । 
दळादली -स्री० दलोंकी होइ । अ० होड़ करके । 

दलानां -पु० दे० 'दालान' । 

दळाळ-पु० सौदे आदिको परानेमें मध्यस्थता करनेवाला; 
बिचवई; कुटना । 

[ळी-खी० दळालका काम; दळालका काम करनेके: 

बदलेमें मिलनेवाळी रकम । 

दुलित-वि० [सं०] रौंदा, कुचला, दबाया हुआ, पदा 
क्रांत । -वर्ग-पु० हिदुओंमें वे शूद्र जिन्हें अन्य जातिय 
के समान अधिकार प्राप्त नहीं हैं । * 

दुलिया-पु० दला हुआ अनाज जो दरदरा हो। 
दुलीऊक-खी० [अ०] युक्ति, तके; बहस | 
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दलेळ-पु० सिपाहियोंसे सजाके तौरपर करायी जानेवाली [सं०] दसका समाहार; (डिकेड) दस वर्षोका 


कड़ी कवायद । सु०- बोळना-सजाके लिए कड़ी कवा” 
यदकी आशा देना । 

द्ळैयाँ -पु० नाशक, निहता । 

दुव-पु० [सं०] बन, जंगल; दावानल । 

दुवन#-पु० दमन; दौना; दमन या नाश करनेवाला । 

दूवना*-पु० दे० 'दौना? । स० क्रि० जलाना, झुलसना। 

दुवनी-ख्री० दे० देवरी” । 

दवरिया*-खी० दे० दवारि । 

दवा-*#स्जी० दावानल; [फा०] औषध, इलाज, उपचार) 
चिकित्सा; शमनका उपाय; रास्तेपर छानेका उपाय | 
-खाना-पु० वह स्थान जहाँ वेचनेके लिए दवा रखी 
हो, औषधालय । “दरपन-पु०,-दारू-स्त्री० इलाज, 
उपचार । | 

दवाई -खी०दे० “दवा? ।-खाना-पु० दे० दवाखाना । 

दवागि, दवागिन#-ख्री० दे० 'दावानल? । 

दवार्नि-स्री० [सं०] बनमें स्वतः लगनेवाळी आग, 
वनाग्नि, दावानल । 

दुवात-ख्ली० [अ०] स्याही रखनेका वरतन, मसिपात्र । 

दवान*- पु० एक दृथियार । 

दवानळ-पु० [सं०] दे० 'दवाग्नि' । 

दवामी-वि० [अ०] स्थायी, कायमी । -बंदोबस्त-पु० 
जमीनका वह प्रवंध जिसमें माल्युजारो हमेशाके लिए 
निश्चित कर दो जाती हे, उसमें कभी वृद्धि नहीं होती । 
दवार, दवारि#-स्त्री० दे० 'दवाग्नि!; संताप । 

दश( न्‌ )-वि० [सं०] नौ और एक । पु० दसकी संख्या, 
१० । -कंठ-पु० दशानन, रावण! -कंठ जहा*, 
-कंठ जित्‌-पु० राम। -कठारि-पु० राम । - 
कंधर-पु० दे० 'दश-कंठ? । कमे (न्‌) -पु० गर्भाधान- 
से लेकर अंत्येष्टिफ्रिया या विवाहतकके दस कर्म । -गात* 
-पु० दे० 'दशगात्र' । -गात्र-पु° शरीरके मुख्य दस 
अंग; सृत्युके दसवें दिन पूरा होनेवाला एक ओध्वंदेहिक 
कृत्य । -ग्रामपति=पु० वह जिसे राजाकी ओरसे दस 
गाँवोंके शासनका भार सौंपा गया हो । -ग्रामिक-दे० 
द्शाग्रामपत्तिः । -औव=पु० रावण ।-द्वार-पु० मनुष्य- 
शरीरके दस छिद्र । -नामी-पु० [हिं०] शंकराचार्यके 
दस प्रशिष्यांसे चला संन्यासियोंका एक संप्रदाय । -पंच- 
तपा( पसू )-पु० दसों इंद्रियोंको वशमें रखते हुए पंचा- 
ग्नि तप करनेवाला तपस्वी । -वाहु-पु० शिव) - 
-भुज-पु० (डेकेगॉन) वह आकृति जिसमें दस्न भुजाएँ 
हों। -भुजा,- महाविद्या-स्री० दुर्गा। -सास्य-वि० 
जो दस महीनोंतक गर्भमें स्थित रहा हो । -सुख-पु० 
रावण। -सझुखांतक-पु० राम। -सूर-सु० दस 
'पेडॉ-सरिवन, पिठवन, गोखरूं आदिकी जड़ या छार । 
-मौलि-पु० रावण। -रथ-पु० अयोध्याके एक 
प्राचीन सूर्यवंशी सम्राट जो रामके पिता थे । वक्त्र, 
चद्न=पु०रावण ।-शिर,-शीषे-पु० रावण ।- शीश) 
-सीस#-पु० रावण । -ह्दरा-पु० ज्येष्ठ शुक्ला दशमी 
जिस दिन गंगाका जन्म हुआ था और सेतुवंधमें रामने 
रामेइवरकी खापना की थी; विज्या दमी, खी १ 
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समाहार, दशाब्द। 
दृशन-पु० [सं०] दाँत; दाँतसे फाटनेकी क्रिया; कवच; 
शुंग, चोटी । -बीज-पु० अनार । 


दशनामी-पु० दे० दश के साथ । 
ददाम-वि० [सं०] दसवाँ । पु० दसवो भाग । -दशा- 


्ञी० कामकी अंतिम दशा जिसमें वियोगी प्राण त्याग देता 
है । -भाव-पु० फलित ज्योतिपके अनुसार जन्म-लग्नसे 
दसवाँ घर । -लव-पु० भिन्नरका एक भेद जिसमें हर 
दश या उसका कोई घात दोता हे (ग०) । 


दशमांश-ए० [सं०] दसवाँ भाग | 
दृशसी-खी० [सं०]चांद्र मासके प्रत्येक पक्षकी दसवीं तिथि। 
दुशांग-पु० [सं०] शुग्णुल, चंदन) जटामासी आदि गंघ- 


द्रव्योंके योगसे संपन्न एक हवनीय धूप। -काथ-पु० 
दस ओपधियों-अ.डूसा, यु.डुच आदिका काढ़ा । 
दृशांत-पु० [सं०] वृद्धावस्था, घुढापा; दीयेकी बत्तीका 
छोर । 


दशांतर-पु० [सं०] जीवनको विभिन्न अवस्थाएँ । 
दशा-ख्जी० [सं०] अवस्था, स्थिति; जीवनकी कालकृत 


विशेष अवस्था-जैसे गर्भवास, जन्म, वाल्य आदि; कामकी 
दस अवस्थाओं मेंसे एक; ग्रह-विशेषका भोग्य काल; दीयेकी 
बत्ती; किसी वस्न या अँगरखेका छोर । 


दुशाधिपति-पु० [सं०] विशिष्ट दशाका स्वामी यह (ज्यो०); 


दस पेदल सिपाहियोंका नायक । 


दशानन-पु० [सं०] रावण । - 
दशाब्द-पु०, दृश्ी-खो० [सं०] (दिकेड) दश वर्षोंका 


समय, दशक । 


दकश्याद्ध “वि० [सं०] दसका आधा, पाँच । 
दशावतार-पु० [सं०] विष्णुके दस अवतार । 


दशास्य-पु० [सं०] रावण । 

दुशाह-पु० [सं०] दस दिनोंका “समाहारः 

कृत्यका दसवॉ दिन । 

दल्ल-वि०, पु० दे० दश ।-माथ,=सोलि+¬ पु०रावण। 

दुसन-पु० + दे० 'दरान' । 

दसना-अ० क्रि० बिछना, विस्तर आदिका फैलाया जाना । 
पु० दे० “डासन' । 

दसमी-स्जी० दे० 'दरमी' । 

दसवाँ-वि० जो क्रममें नोके वाद या दसके स्थानपर हो। 
पु० मृत्युतिथिसे दसवाँ दिन; उस दिन होनेवाला प्रेतकृत्य । 

दुसा*-सखी० दे० “दशा! । 

दसाना*-स० क्रि बिछाना । 

दसोतरा-वि० जिसमें दस ओर जुड़ा हो, 
पु० सो पीछे दरुकी रकम । 

दर्सोंधी-पु० चारणोंकी एक जाति, भार । 

दस्तंदाज़-वि० [फा०] दखल देनेवाला,ह स्तक्षेप करनेवाला। 


ओध्वंदेदिक 


दस अधिक ! 


` दस्तंदाज़ी-ख्री० [फा०] हस्तक्षेप, छेइछाड़ । 


दस्त-पु० [फा०] हाथ; पंजा; पतला पाखाना; मिय मेह- 
मार्नोको बैठानेकी जगह ।-कार-पु० दाथसे कारीगारीका 
काम करनेवाला व्यक्ति ।+-कारी-ख्री दस्तकारका काम; 


पकी आडपूण इति । -खत-पु० इखाइर। खलती 


= 


तू: 


| 
| 
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वस्तदा 


संतप्त या पीड़ित करना । वि० दाहिना । 


देनेवाला, सहायक ।-दुराज़-वि० हथछुट; परायी चीज- | दहनाराति-पु० [सं०] पानी । 


पर हाथ मारनेवाला; परायी बहू-वेरोपर दाथ डालनेवाला। 
-द्राज्ञा-ख्री इथछुटपन; परायी वहू-येटीपर हाथ 
डालना । -बंद- पु० स्त्ियोका हाथमे पहननेका मोतियों 
और जवाइरातका लच्छा । -बद्स्त-अ० हाथोद्दाथ । 
-वरदार -वि० दाथ हटा लेनेवाला, वाज आनेवाला । 

दुस्तक-सख्लौ० [फा०] ताली; माल आदिके आने-जानेकी 
लिखित आज्ञा या स्वीकृति; राहदारीका परवाना; माल- 
गुजारी वसूल करनेके लिए निकाला गया आशापन्न; 
राजस्व; महसूल; समन तामील करनेका शुल्क । 

दस्तरख्वान-पु० [फा०] खाना रखनेका फ या चौकी 
आदिपर फेलाया जानेबाळा कपड़ा । 

दस्ता-पु० [फा०] ओजार आदिकी मूँठ या बॅट; खरलका 
मुसल; सेनिकोंकी टोली; जत्था; कागजके चौबीस तख्तोंकी 
गडी; फूलोंका युच्छा । 

दस्तान/-पु० [फा०] हाथमें पदननेका सूत आदिका बना 
हुआ गिलाफ; द्ाथपर पहननेकी लोहेकी जिंरह; तलवार- 
का कब्जा । ४ 

दुस्तावर-वि० [फा०] जिसके खानेसे दस्त आये, रेचक । 

दस्तावेज्ञ-ख्री० वह पत्र जो दो या अधिक आदमियोंके 
बीच होनेवाले व्यवद्दारके संवंधमें लिखा गया हो; तमस्सुक। 

दसती -वि० हाथका; जो हाथसे ले जाया जाय । खी० 
छोटा बॅट; छोटा रूमाल; कुदतीका एक दाँव; मशाल । 

दस्तूर-पु० [फा०] रीति, तरीका, प्रणाली, चाल; नेग । 

दस्तूरी-स्ली० वह बँधी हुई रकम जो अगीरोंके नौकर सौदा 
खरीदनेपर दूकानदारोंसे लेते हें । 


दस्यु-पु० [सं०] डाकू, लटेरा; खल; चारों वर्णाके अतिरिक्त 


एक प्राचीन छोटी जाति (मनु); अनार्य जो प्राचीन कालमें 
यज्ञविध्वंस आदि किया करते थे । -व्रत्ति-खी० डाकूका 
पेशा, लुडेरापन । 

दह-पु० नदीका वह भाग जहाँ पानी वहुत गदरा दो; 
हौज। खी० अग्निशिखा, ज्वाला । # वि० दस । 

दहक-ख्ली० आगका दहकना, लपट, ज्वाला । 

दहकना-अ० क्रि० लपट फेंकते हुए जळना, इस प्रकार 
जलना कि आँच या लपर बाहर निकले; तप्त दोना । 

दहक्रान-पु०[फा०] देहात या गाँवका रनेवाळा, किसान, 
काइतकार । वि० गंवार, उजड्कु, जाहिर । 

दहकाना-स० क्रि० इस रूपमें जलाना कि आँच या लपट 
बाहर निकरे; भड़काना, उत्तेजित करना । 

दहक़ानि (नी)यत-ख्री० [फा०] गँवारपन, देहातीपन । 

दहन-पु०[सं०] जलूना, दाह; आग, अग्नि; जळानेवाला; 
तप्त लोहेसे जलाना; कृत्तिका नक्षत्र; दुष्ट व्यक्ति; चित्रक) 
चीता; मिलावाँ; एक तरद्दकी काँजी; कबूतर; तीनकी 
संख्या (ज्यो०); एक रुद्र; ज्योतिषके अनुसार एक योग । 
वि० जलानेवाला, विनाशक । -केतन-पु० धुआँ। 
-प्रिया-सख््री० अग्निकी पली, खाद्य । -'शील-'वि० 
जलानेवाला, दादक । 

दृहन[#-अ० क्रिश जलना, दग्ध होना, भस्म होना; 
धँसना । स० क्रि० जलाना, भस्म करना; कष्ट देना, 


दहनि#-खत्री० जलनेकी क्रिया, दग्ध होना । 

दहनीय-वि० [सं०] जलने योग्य; जलाये जाने योग्य । 

दृहपट-वि० ढद्दाकर धूलर्मे मिलाया हुआ, ध्वस्त; कुचला 
छुआ; पादाक्रात । 

दृहपटना-स०क्रि० दहाना, ध्वस्त करना; कुचल डालना । 

दृहर#-पु० दे० दह! । 

दृहरना#--अ०क्रि०दे ० दइलना' । स०क्रि०दे० 'ददलाना' । 

दृहरोरी-ख्ी० एक तरहका गुलूगुला । 

दहल-खो० थरथराहट, डरसे काँप उठना । 

दृहरना-अ० क्रि० डरके मारे कॉपना, थर्राना । 

दृहला-पु० ताशका वह पत्ता जिसपर किसी रंगके दस 
चिह्न बने दों; # थाला, आलवाल । 

दहरूाना-स०क्रि० डराकर केपा देना, अत्यंत भीत करना । 

दहली+-सख्री० दे० देहरी? । 

दहलीज्ञ-स्जी० [फा०] चौखटकी नीचेवाली लकड़ी जो 
जमीनसे सटी रहती दै, देहली । सु०-का कुत्ता-पालतू 
कुत्ता; सुफ्तखोर । -की सिट्टो रे डालना-बदहुतसे फेरे 
करना, वार-वार जाना । -झाकना- किसोके पास किती 
कामके लिए जाना । -न झाँकना-बहुत अधिक परदेमे 
रहना । 

दहशत-स्जी० [फा०] भय, डर, आतंक । 

दहा- पु० ताजिया; मुद्दरं मका समय; दहला | 

दृहाई-स््री० अंकोंकी गिनती करते समय दाहिनी ओरसे 
दूसरा स्थान.। 

दहाइ-सखी० शेर या बाघका घोर गर्जन; जोरकी चिल्लाइट; 
रोते समय जोरसे चिलानेकी आवाज । 

दृहाडना-अ०क्रि० शेर या बाघका गरजना; चिछा-चिला- 
कर रोना । 

दहाना-पु०[फा०] मुँद; मशकका सुँ नदीके दूसरी नदी 
या ससुद्रमे गिरनेकी जगइ; लगामका मुंहर्म रहनेवाला 
हिस्सा।† स०क्रि० स्थानीय मानके अनुसार अंकोको पढ़ना। - 

दहिओऔरी।-ख्ी० दी डालकर बनाया हुआ गुल्युला । 

दहिना!-वि० दे० 'दाहिना! । 

दहिने! -अ० दे० दाहिने! 

दृही-पु० खटाई या जामन डालकर जमाया हुआ दूध । 

दहुँ४-अ० कदाचित्‌, शायद; अथवा, या । 
हँडी-खी० दही रखनेका मिट्टीका पात्र । | 

दह्देज-पु० विवाहके अवसरपर कन्यापक्षकी ओरसे वरपक्ष- 
को दिया जानेवाला धन और सामान, दायजा। | 

दहेळा%- वि० दग्ध, जला हुआ; परितप्त, पीडित; दुःखी । 

दहोतरसो- वि० एकसौ दस । पकसो दशकी संख्या,१ १० । 

दह्यो*- पु० दही । 


दाँ-पु०बार, दफा । वि०[फा०] जानकार, विश(समासमे)। | 


दॉकना%-अ० फ्रि० गरजना, दद्दाना।॥ | & || 
दाँग#-पु० टीला; छोटी पहाड़ी; डंका । प 
दॉज#- ख़ी० समानता, तुलना, वरावरी । 
दाँड़ना|-स० क्रि० दंड देना । हि पर 
दांडिक-वि०, पु० [सं०] दंड देनेवाला । 
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दांत-दात 


दमन 
किया छो; दमितः शांत । पु० दाता । 
दाँत-पु० दे० दंत’; दे० 'दाँता!। सु०-काटी रोटी- 
गहरी मित्रता । -काढ़ना-गिड़गिड़ाना । - किरकिरे 
होना-हार मानना । -कुरेद्नेको तिनका न॑ रहना- 
पासमें कुछ न होना । -खट्टे करना-परास्त करना; 
नाकमें दम करना । -गड्ना- किसी वस्तुके लिए बहुत 
अधिक लालायित होना । -चवाना-दे० 'दाँत पीसना'। 
-तले उँगली दबाना-दे० 'दाँतो" उंगली काटना' । 
-तोड्ना-परास्त करना । -दिखाना-घुइ्कना; अपना 
घड़प्पन दिखलाना । -निकाळना,-निपोरना- गिड़- 
गिड़ाना; टें बोळ देना; व्यर्थ इँसना । -पीसना-वछुत 
अधिक क्रुद्ध होना । -बजना-ठंडके मारे दाँतोंका किरः 
किराना । -बेठना -बेददोशीके कारण ऊपर-नीचेके दाँतों- 
का इस प्रकार सट जाना कि मुँह न खुळ सके ।-लगना- 
दे० “दाँत गइंना!; दे" “दाँत बैठना! । “छगाना- 
(किसी बस्तुको) हडप आानेकी ताकमें रना, आत्मसात्‌ 
करनेकी प्रबल ` इच्छा रखना । ( दाँताँ ) उंगली 
कारना-आश्चर्यमें पड़ जाना, दंग हो जाना । -घरती 
पकड़कर-बड़ी कठिनाईसे, बड़ी दिवकतसे । -पसीना 
आना-बहुत अधिक श्रम पड़ना ।- में जीभ-सा होना- 
प्रतिक्षण झाब्रुओंके बीचमें रहना। -से उठाना-बड़ी 
बंजूसीसे (द्रब्य आदि) संचित करना । 
दाँता-पु० दे० 'दंदाना? । Fe 
दाता किटकिट)-किळकिल-ख्री० तकरार, तूतू-गेमें । 
दांति-खी० [सं०] आत्मनि; तपः छेश-सहिष्णुता । 
दाँलरी-्जी० घास आदि वारनेका हँसिया; नाव बाँधनेका 
खुटा; दंतपंक्ति; दरा । 
दॉना-स० क्रि० डंठलसे दाना अलग करनेके लिए फसल- 
को वैलोसे रोंदवाना । 
दांपत्य-पु० [सं०] पति-पत्नीका संबंध । वि० दंपतीका; 
पतिपत्नी-संबंधी । 
दाभिक-वि० [सं०] कपटी, दंभी । पु० ढोंग करनेवाला 
व्यक्ति । र 
दॉर्ये*-स्री० दे० 'दँवरी? । 
दॉयॉ-बि० दे० (दाहिना? । 
दावना-स० क्रि० दे० 'दाँना! । 
दावनी-ख्त्री० एक गहना । 
दाँवरी-स्ती० रस्सी, डोरी । 
दाइ*-पु० दे० “दाय । 
दाइज, दाइजा*-पु० दे० 'दायज' । 
दाह-वि० ख्री० दाहिनी । खी० बार, दफा । 
दाई-स््री० वह स्री जो अपना दूध पिलाकर दूसरेके बच्चे- 
को पारे, उपमाता, थाय; बच्चा जनानेवाली खी; बच्चोंकी 
देखरेख करनेवाली दासी | # वि० दे० 'दायी'। सु०- 
से पेट छिपाना-ऐसे व्यक्तिसे कोर वात छिपाना जिसे 
सारा भेद मालम हो । 
दाउं%-पु० दे० “दाँ? । 
दाउ#-ख्ली० दावानल । 
दाऊ-पु० बड़ा भाई; कृष्णके ज्येष्ठ आता बलराम । 
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दाऊद'़ानी-पु० [फा०] एक तरहका गेहूँ या चावल । 
दाक्षिणात्य-पु० [सं०] दक्षिण देशका निवासी; नारियळ। 
वि० दक्षिण देशका, दक्षिणी । 
दाक्षिण्य -पु० [सं] अनुकूलता; निपुणता, पड़ता; उदा- 
रता; सरलता; नायक द्वारा नायिकाका अनुवर्तन (सा०)। 
दाक्षी -खी० [सं०] दक्षकी पुत्री; पाणिनिको माता । 
दाक्षेय-पु० [सं] पाणिनि मुनि । 
दाक्ष्य-पु० [सं०] दक्षता, निपुणता, कार्यपडता । 
दाख-स्त्री० अंगूर; सुनबका । 
दाखि*-सख्नी० दे० दाख’ । 
दाख्रिळ-वि० [फा०] भीतर घुसा हुआ, प्रविष्ट; शामिल । 
-ख़ारिज-पु० किसी सरकारी कागजपरसे एक व्यक्तिका 
नाम हटाकर उसके नाम लिखी जायदादपर दूसरेका नाम 
चढ़ांनेकी कानूनी काररवाई। -दुफ़्तर-वि० दफ्तरमें 
बिना किसी निर्णयफे अलग रख दिया छुआ (कागज) । 
सु०- करना-अदा या जमा करना । 
दाल़िला -पु० [फा०] प्रबेश; जमा करनेका कार्ये, अदा- 
यगी; वह रजिस्टर जिसमें किसी दाखिल या जमा को 
जानेबाली वस्तुका लेखा हो; महसूल या चु गीकी रसीद । 


दाय -पु० दग्ध करनेकी क्रिया; दाह; दे० 'दारा'; कजलन । 


दाग़-पु० [फा०] किसी प्राणीके शरीरपरका जन्म-जात 
अथवा घाव या जलने आदिका चिह्ल; रंग आदिके लग 
जानेसे कपड़े आदिपर पड़ जानेवाला चिह्न, धब्बा; कलंक । 
-दार-वि० जिसपर दाग हो) धब्मेदार । -बेळ-खी० 
[हिं०] सड़क, नहर, नांव आदि खुदवानेके स्थानपर 
फाबड़ेसे खोदकर लगाया हुआ निशान । 

दागना-स° क्रि० जलाना; संतप्त करना; तपाये हुए लोहे 
या अन्य धातुकी सुद्रासे किसीके शरीरपर विशेष प्रकारका 
चिह् अंकित करना; अधिक तेज दवा लगाकर फोड़े आदि" 
को जला या सुखा देना;वंदूक आदि छोड़ना; धव्या लगाना । 


दाग़ी-वि० [फा०] जिसपर दाग लगा हो, दागदारः 


कलंकित; कङपित; चरित्रहीन; सजा युगता हुआ । 

दाघ-पु० [सं०] ताप, दाह । 

दाजन, दाझन*#-ख्री० जलन; पीड़ा । 

दाजना, दाझना#-अ० क्रि० दग्ध होना, जलन; संतप्त 
होना; ईंष्या करना । स० क्रि० जलाना; संतप्त करना । 

दाडिम-पु० [सं०] अनार । -ग्रियश-भक्षण-पु० 
शुक, तोता। 

दाद-पु० जबड़ेके भीतरके दाँत जिनसे खाते समय अन्न 
आदि चवाते हैं, चौभड़ । स्ली० गरज, दाइ । 

दाढ़ना#-अ० क्रि० जरूना; संतप्त होना; गरजना । स° 
क्रि० जलाना; संतप्त करना, कष्ट पहुँचाना । 

दाढा-खी० [सं०] दंष्टा, बड़ा दाँत; समूह; इच्छा । 

दाढा “पु० वनाग्नि, दावाग्नि; अग्नि; जलन; लंबी दाढ़ी। 

वि० जलाया हुआ; संतप्त । 

दाढिका-ख्ी० [सं०] दादी; दाँत । 

दाढ़ी -खरी० उट्गी; ठट्टीपरके बाळ, डाढ़ी । -जार उ? 
एक गाली जो स्त्रिया पुरुषोंको देती हैं ( जिसकी दाढ़ी जल 
गयी हो )। 

दात-# पु० दानः दाता । वि० [सं०] विभक्त, छिन्नः धुल 
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हुआ, बुआ, साजित] 0 । 

दातव्य-वि० [सं०] देने योग्य; दानसे चलनेवाला;लौराया 
जानेवाला; जहाँ दानके रूपमें कोई चीज :दो जाती हो। 
# पु० दानशीलता । 

दाता (तृ)-पु० [सं०] देनेवाला, दान देनेवाला; महाजन। 

दातार-१० देनेवाला; प्रदान करनेवाला । 

दाती#-ख्रौ० देनेवाली, दात्री । 

दातुन, दातून-खी० दे० 'दातौन! । 

दाठूता-सी०, दातृत्व-पु० [सं०] दान-शोलता । 

दातोन-खी० नीम, बबूल आदिकी गीली टहनीका वह 
डकड़ा जो दाँत सफा करनेके काममें लाया जाता है । 

दासयोनि#-ख्जी० दे० 'दातोन! । 

दात्री-वि० स््री० [सं०] देनेवाली; दान करनेवाली । ख्जी० 

हँसिया । 

दाद्‌-ख्जी० एक प्रसिद्ध चर्मरोग । -मदन-पु० चकचेंड़ । 

दाद्‌-स्री० [फा०] इंसाफ, न्याय । सु -देना-न्याय 
करना; न्यायोचित प्रशंसा करना । 

दादुरा-पु० एक चलता गाना; एक ताल । 

दादा-पु० पिताके पिता, पितामहके लिए प्रयुक्त आदर- 
सूचक शब्द; बड़ा भाई; गुरुजन « 

. दाद्ि#*-स्त्री० दे० दाद; फरियाद । 

दादी-स्त्री० पिताको माता, पितामद्दी। पु० फरियाद 
करनेवाला । 

दादुर४-पु० मेइक, ददु र । 

दादू-पु० दादा! शब्दका संबोधन कारकका एक रूप; एक 
पंथप्रव्तक साधु ।- पंथी -पु ° दादूके मतको माननेवाला । 

दाघ#-र्ी० जलन; ताप । 

दाधना#-स० क्रि० जलाना; तपाना; पीडा देना । 

दान-पु० [सं०] देनेकी क्रिया; धर्मकी दष्टिसे या दयावश 
किसोको कोई वस्तु देनेकी क्रिया; दी हुई वस्तु; शिक्षण; 
शाच्रुपर विजय पानेके साम आदि चार उपायोंमेंसे एक, 
कुछ देकर शत्रुको वशमें करनेकी नीति; उदारता; |दाथीके 
गंडखलसे निकलनेवाला मदजल ।-तोय-पु० दे० 'दान- 
वारि’ । -पन्न-पु० वह लेख या पत्र जिसमें किसी वस्तुके 
दानरूपमें दिये जानेका उल्लेख हो । -पान्र-पु० दान 
देने योग्य व्यक्ति, वह व्यक्ति जिसे दान दिया जा सके । 
>घारि-पु० हाथीका मदजल । -वीर-पु० बहुत दानी 
व्यक्ति । “शीछ,-झूर-वि० जिसका स्वभाव दान देने- 
का हो, जो बरावर दान दिया करता हो | 

दानव-पु० [सं०] कश्यपके पुत्र जो दनुके गर्भसे उत्पन्न 
हुए थे । -शुरु-पु० झुक्राचार्य । 

दानवारि-पु०[सं०] विष्णु; इंद्र; देवता (दे० 'दान-वारि) । 

दानवी-वि० दानव-संबंधी; दानवोचित | खो० [सं०] 
दानवकी खरी । 

दानवेंद्र-पु० [सं०] बलि । 

दाना-वि० [फा०] बुद्धिमान्‌, समझदार । पु० अनाजका 
एक कण; अन्न; भोजन; चबेना; अनार, पिस्ता आदिका 
एक-एक बीज; मनका, युरिया; एकमें पिरोकर या एक 
साथ जोड़कर काममें लायी जानेवाली गोल या पदलदार 
वस्तुओंमेंसे एक-एक; अदद, रवा; फुसी । -पानी-पु० 
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अन्न-जल; खाना-पौना । (दाने)दार-वि० जिसमें दाने 
या रवे हों, रवादार। झु०-पानी उठना-जीविका न 
रहना; अन्यत्र जानेका संयोग दोना । ( द।ने )दानेको 
. तरसना-भूखों मरना । -दानेको मुहृताज-जिसे एक 
दाना भी मयस्सर न हो, अति निर्धन । 
दानाई-खी० [फा०] बुद्धिमत्ता, समझदारी । 
दानाध्यक्ष-पु० [सं०] वदद राजकर्मचारी जिसके हाथमें 
दानका प्रबंध हो । 
दानि#-वि०, पु० दे० 'दानी! । 
दानिनी-ख्जो० [सं०] दान करनेवाली खनी । 
दानिया†-वि० दे० दानी? । 
दानिश-खी० [फा०] अक, वुद्धि।-मंद्‌=वि० बुद्धिमान्‌। 
दानी (निच) -वि० [सं०] दान करनेवाला; दानशील, 
'उदार । पु० दाता; कर उगाहनेवाला। 
दानो*-पु० दे० दानव’ । 
दाप-पु० दपं, घमंड; प्रताप; शक्ति; दबदवा; उत्साह; क्रोध) 
रोप; जलन, दुःख । 
दापक-पु० दवानेवाला; दळून करनेवाला; दूर करनेवाला; 
मिरानेपाला, नाइक । 
दापना#-स° क्रि’ दवाना; वर्जित करना । 
दाब-ख्री० दबने या दवानेका भाव, दवाव, चाँप, भार; 
शासन; नियंत्रण; रोव, अधिकार, प्रभुत्व । -द्ार-वि० 
प्रभावशाली; मस्त । सु०-दिखाना- रोब जमाना, प्रभुता- 
का भय दिखाना । -मानना-प्रभुता स्वीकार करना, 
किसीकी प्रबलतासे भय खाना; वशवतीं होकर रहना । 
दाबना-स० फ्रि० दे० “दवाना? । 
दाबा-पु° वलम लगानेके लिए बृक्षकी टहनीको मिड्टीमें 
गाइना या दवाचा । 
दाभ-पु० दे० 'दर्भ' । 
दाम-पु० दमड़ीका तृतीयांश; समूह; माला; मूल्य, कीमत; 
द्रव्य, रुपया-पैसा; सिक्का; शब्चुपर विजय पानेके चार 
उपायोमंसे एक, दाननीति । 
दाम(न्‌)-पु० [सं०] रज्जु, रस्सी; लड़ी; माला; रेखा । 
दामन- पु०[फा०] अंगरखे आदिका नीचे लटका हुआ भाग, 
पल्ला; पद्दाइके नीचेकी जमीन; पाळ । -यीर्‌=वि० . 
पर्ला पकड़नेवाला; दावेदार; मदद चाहनेवाला । 
दामरि, दामरी*-खी० रस्सी । 
दामा-स्त्री० [सं०] रस्सी; # दावारिन । 
दामाद-पु० जामाता । र 
दासिनी-खी० [सं०] विदयुत, बिजली; सिरका एक गहना। > 
दासी -वि० कोमती । ख्री० कर । शहद यी 
दामोद्र-पु० [सं०] कृष्ण; नारायण । A 
दार्य#-पु० दे० 'दावे' । स्री० दे० 'दाँयः। | 
दाय-पु० [सं०] देने योग्य धन; वह धन जिसे किसोको 
देना हो; विवाइके समय कन्या और जामाताको दिया | 
जानेवाला द्रव्य भादि, दायजा; वह पैतृक या सं 
संपत्ति जो पानेवालोमें बाँटी जा सके; दान; खंडन; 
क्षति; स्थान; + दे० 'दाव' ।-कर-पु०(इनहेः 
उत्तराधिकारमें प्राप्त धन या संपत्तिपर लगाय 
कर, खिथकर । -भाग-पु० पैतृक या संबं 
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-का उत्तराधिकारियोंमें विभाजन; 
कानून; दायाधिकार । 

दायक-पु० [सं०] देनेवाला, दाता; दायाद । 

दायज, दायजा-'पु० विवाहके समय वरपक्षको दिया जाने- 
चाला धन आदि, यौतुक, दहेज । 

दायमी-वि०[अ०] सदा रहनेवाला, सार्वकालिक; स्थायी । 

दायर-वि० [अ०] चलनेवाला, फिरनेवाळा; जो निर्णयके 
लिए हाकिमके सामने पेश किया गया हो । सु०-करना- 
निर्णयके लिए मुकदमा अदालतमें पेश करना । 

दायरा-पु० [अ०] गोल घेरा; कार्य या अधिकारका क्षेत्र । 

दायाँ-वि० दाहिना । 

दाया-* ख्री० दे० 'दया'। स्री० [फा०] दे० 'दाई'। 
-गरी-ख्नी० दाईका काम । 

` दायागत-वि० [सं०] जो मोरूसी हिस्सेमें पड़ा हो। पु० 
दायके रूपमें प्राप्त दास । 

दायाद-पु० [संश] दायका अधिकारी, शाति; सपिंड 
संबंधी; पुत्र । 

दायादा, दायादी-ख्री०[सं०] कन्या; दायकी अधिकारिणी। 

दायाधिकारी होना-अ० क्रि० (सक्सीड) किसीकी सृत्युके 
बाद उसकी संपत्ति पानेका अधिकारी होना, उत्तराधिकारी 
वचना । 

दायापंचतेन-पु०'[सं ०] उत्तराधिकारमें मिली हुई जाय- 
दादकी जन्ती । 

दायित्व-पु० [सं] दायी होनेका भाव, जिम्मेदारी । 

दायी( यिन्‌ )-वि० [सं०] देनेवाला; पहुँचानेवाला (समा- 
सांतमें); उत्तरदायी । 

दाये -अ० दाहिनी तरफ । 

दार-* पु० दारु, काष्ठ; [सं०] चीरना; दरार, छिद्र । 
स्रो० स्री, पल्ली; † ख्री० दाल -कर्मं (नू )-पु०/- 
क्रिया-ख्री० विवाह । -ग्रहण,-परिग्रह-पु० विवाह । 

दारक-पु० [सं०] वालक; पुत्र; शावक; ग्राम-शूकर । 

दारचीनी-ख्जी० एक प्रकारका तज जिसका छिलका दवा 
और मसालेके काम आता है । 

दारण-पु० [सं०] निर्मली; वह अस्नन आदि जिससे कुछ 
चीरा जाय; चीरनेकी क्रिया, भेदन; औपधका एक भेद । 
वि० चीरने या विदीर्ण करनेवाला । 


दारन*- वि० दे० दारुन’; “दारण” । पु० दे० 'दारण' । 


दारना#-स० क्रि० चीरना, फाइना; नष्ट कर देना । 

दारमदार-पु० [फा०] किसी कार्यके होने या न होने 
अथवा बनने-विगइनेकी पूरी जिम्मेदारी; कार्यभार । 

दारा-ख्नी० स्री, पल्ली, भार्या । पु०[फा०] मालिक; शाह । 

दाराई-खी० [फा०] एक तरहका लाल रेशमी कपड़ा । 

दारि-स्री० [सं०] विदारण, छेदन; * दे० 'दाल? । 

_ दारिउं#-पु० दे० दाडिम’ । 

दारिका -ख्जी० [सं०] कन्या, पुत्री । 

दारिदु#-पु० दे० “दारिद्रय ।_ 

दारिद्व*-पु० दे० 'दारिद्रथ' । 

दारिद्रथ-पु[सं१]दरिद्रता, धनहीनता, निर्धनता, गरीबी । 

दारिम#-पु० दे० 'दाडिम'। - 


दारी-स्जी० [सं०] दरार; एक 
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इसकी व्यवस्था या | प्रकोपसे तल्वेका चमड़ा फट जाता और ददं करने लगता 


है, वेवाई; * कुलटा नारी-'अपनो पति छाँडि औरनिसों 
रति, ज्यों दारनिमें दारी'-स्वामी हरिदास । े 

दारू-पु० [सं०] काष्ठ, काठ; पीतल; देवदारु; शिल्पी, 
कारीगर; उदार व्यक्ति । वि० दानशील; चटपट टूट या 
फूट जानेवाला; विदारण करनेवाला । -हृत्य-पु० 
लकड़ीका काम । “जोपिंत#-स््री० दे० “दारु-योपित्‌?। 
-नटी,-चारी-खरी० कठपुतली । “पुश्निका,-पुन्नी- 
स्री० कठपुतली । -यंत्र-पु० काठका बना छुआ यंत्र; 
कठपुतली । -योपा,-योपित्‌,-योपिता-सखी० कठ- 
पुतछी । -वंधू-स्री० काठकी गुंडिया । -सार-पु० 
चंदन । -हस्त,- हस्तक- पु० काठकी करछी । . 

दारूका-स्री० [सं०] काठकी पुतली; काठको सूर्ति । 

दारुण-वि० [सं०] कठोर; निर्दयः भयंकर; उग्र; धोर) 
कपा देनेवाला । पु० भयानक रस; एक नरक । 

दारुन*-वि० दे० 'दारुण' ! 

दारुमथ -वि० [सं०] काठका; काठका बना हुआ । 

दारू-सरी० [फा०] दवा; बारूद; शराब । 

दारो#-पु० अनारका दाना या बीज । 

दारोग्रा-पु० [फा०] हिफाजत करनेवाला; निगरानी 
करनेवाला; थानेदार । -गरी-स्री० दारोगाका काम . 
या ओद्ददा । 

दारोग़ाई-खी० दारोगाका काम या ओहदा । 

दारथॉ#-पु० अनार; अनारका दाना । 

दार्शनिक-पु० [सं०] दर्शनशाखका जानकार, तत्त्ववेत्ता! 
वि० दर्शनशासत्र संबंधी । र 

दाळ-खी० दली हुई अरहर,मूँग आदि जिसे सिझाकर भात, 
रोटी आदिके साथ खाते हैं; पकायी हुईं दाल; सालन; 
खुरंड । -मोड-खी० घी या तेलमें तली हुई दाल जिसमें 
नमक, मिर्च आदि मिलाते हैं । झु०-गळना-युक्तिका 
सफल होना । -में काळा होना-कोई दोष छिपा होना | 
-रोटी चलना-निर्वाह होना । 

दाळचीनी-स्री० दे० 'दारचीनी' । 

दालना#-स० क्रि० दे० 'दलना? । 

दालान-पु० वरामदा, ओसारा । 

दाव-पु० वार, मर्तबा; कार्यसिद्धिका उपयुक्त अवसर, 
सुयोग; इष्टसाधनका उपाय, युक्ति; कुरतीका पेच; छलनेकी 
चाल; जूए आदिके खेलमें जितानेवाली चाळ; खेलनेकी 
बारी; जगह, रिक्त स्थान । 

दाव-पु० [सं०] वन, जंगल; वनमें लगनेवाली अग्निः 
दाह; पीडा, झेश; † पु० एक हथियार; जगह, रिक्त स्थान 

दावत-ख्त्री० भोजका निमंत्रण; कोई काम करनेका बुलावा | 

दावन#-पु० दमनः संहार; हँसिया; दामन । वि० नाश 
करनेवाला । ` 

दाचना-स० क्रि० दमन करना; नष्ट करना; दाँना । 

दावनी-सखी० स््रियोंका एक शिरोभूपण । वि० खी० नष्ट 
करनेवाली । 

दावरी#-खी० दे० 'दाँवरी' । 

दाचा-*स्जी० दे? 'दावारिन' । पु० [अ०] स्वत्वको रक्षा या 
अन्यायके प्रतिकारके लिए न्यायालयमें दिया हुआ प्रार्थना- 
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करना; अधिकार, हक; हॉक; जोर; किसो वातकी यथार्थः 

ताके विपयमें दद आत्मविश्वास; गर्वोक्ति। -गीर-पु० 

दावा करनेवाला, अधिकारकी माँग करनेवाला । -दार- 

पु० दे० दावागीर! । 

` दावारिनि-सखी० [सं०] बनकी आग जो बॉस आदिके रगड़ 
खानेसे स्वतः लग जाती है । 

दाचात-खी० दे० 'दवात? । 

. दावानल-पु० [सं०] दे० 'दावागिन' । 

दाशरथ-वि० [सं०] दशरथका; दशरथ-संबंधी । पु० दश- 
रथपुत्र राम आदि । 

दाशरथि-पु० [सं०] दशरथके पुत्र, राम, भरत आदि । 

दास-३० [सं०] बहःजो दूसरेकी सेवाके लिए अपनेको 
समपित कर दे; भृत्य, किंकर, नौकर; खरीदा हुआ नौकर, 
गुलाम; शूद्वोंकी एक उपाधि; दस्यु; *विछावन । 

दाखता-खी० [सं०] दास होनेका भाव, गुलामी, पर- 
तन्नत्ता । 

दासन*-पु० दे० डासन’ । - 

दासा-पु० दोवारसे सटाकर उठाया छुआ पुरता; दरवाजे 
या दोवारकी कुरसीके ऊपर लगायी हुई लकड़ी या पत्थर । 

दासाजुदास-पु० [सं०] दासोंका दास; विनम्र सेवक । 

दासिका-ख्ी० [सं०] दे० 'दासी! । 

दासी-सख्री० [सं०] सेवा-टहल करनेवाली.स्री, सेविका । 

दासेय-पु० [सं०] दासीका पुत्र; दास । 

दास्तान-खी० [फा०] वृत्तांत; कहानी; विवरण, बयान । 

दास्य- पु० [सं०] भक्तिका एक भेद; दे० 'दासता? । 

दाह-पु० [सं०] जलाना; जलन, ताप; रोग जिसमें शरौर- 
में विशेष जलन दोती है; संताप; मुर्दा जलाना । -कर्म 
( न्‌ )-पु० शवसंस्कार, शव जलानेका कृत्य! क्रिया- 
स्नी० दे० 'दाहकर्म' । -ज्चर-पु० एक ज्वर जिसमें 
शरौरमें बहुत जलन होती हे । 

दाहक-पु० [सं०] अग्नि; चित्रक वृक्ष । वि० जलानेवाला; 
तप्त करनेवाला । -प्रस्फोट (बम)-पु० (इनसेंडिअरी 
बम) आग लगा देनेवाला प्रस्फोट या बम । 

दाहन-पु० [सं०] जलाने या जलवानेका काम । 

दाहना-स० क्रि० जलाना, भस्मसात्‌ करना; नष्ट करना; 
कष्ट पहुँचाना) संतप्त करना । वि० दाहिना । 

दाहिन*-'वि० दाहिना; अनुकूल । 

दाहिना-वि० शरीरके उस पाइवंका नाम जो पृर्वकी ओर 
मुँह करके खड़े होनेपर दक्षिण दिशाकी ओर पड़े; वायाँका 
उलटा, दक्षिण; दाहिने हाथकी ओर पड़नेवाला; अनुकूल । 
सु०-हाथं होना-मुख्य सहायक दोना । (दाहिनी) 
देना,-लाना- प्रदक्षिणा, परिक्रमा करना । 

दाहिने-अ० दाहिने हाथको ओर । सु०- होना- अनुकूल 
होना । ५ 

दाही(हिन)-वि०, पु० [सं०] जलानेवाला; कष्ट देनेवाला । 

दिअनां -पु० दे० दीया । * 

दिअरी, दिअछी-ख्री० छोटा दीया । 

दिआ-पु० दे० 'दौया? । -बत्ती-दे० 'दीया-बत्ती'। 
-सलाईं-सखो० दे० “दियासछाई' । 
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पत्र; किसी वस्तुको अपना वताकर उसकी जोरदार माँग | 
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दिउला-पु०, दिउली।-ख्री० सूले हुए चेचकके दानोके 
ऊपरकी पपड़ी, खुरंड; छोटा दीया ! 

दिक़-पु० [अ०] एक प्रकारका ज्वर जो यक्ष्माके रोगीको 
होता हे, तपेदिक । वि० तंग आया हुआ) परेशान, 
आजिज । 

दिकदाह*-पु० दे० 'दिग्दाह! । 

दिक( श. )-स्री० [सं०] दिशा। -कन्या-स्री० दिशा- 
रूपिणी कन्या । -करी( रिन्‌ )-पु० दिग्गज ।-कांता, 
-कासिनी-ख्जी० दे० 'दिक़्न्या' । -कुंजर-पु० 
दिग्गज । -पति-पु० आठ ग्रह जो आठ दिशाओं के 
स्वामी माने जाते हैं (ज्यो०); दस दिक्पाल ।-पाल- 
पु० दस दिशाओंके रक्षुक-इंद्र, अग्नि, यम, आदि दस 
देवता; एक छंद। -श्ूर-पु० वह समय जब किसी 
विशेष दिशामें जाना वर्जित हो ।-सिंघुर-पु० दिग्गज । 
-सुंद्री-खी० दिशारूपी सुंदरी (खी) । -स्वामी- 
( मिन्‌ )-पु० दे० “दिक्पति’ । 

दिक्क़त-स्री० [अ०] मुश्किल, तंगी, परेशानी, कठिनाई । 

दिखना-अ० क्रि० दिखाई देना । 

दिखराना*-स० क्रि० दे० *दिखलाना' । 

दिखराबना#-स० क्रि० दे० “दिखलाना' । 

दिखरावनी।+-खी० दिखानेका काम या भाव; (नववधू 
आदिका) मुँह देखनेका नेग । 

दिखलाइई-सख्री० दिखलानेका काम वा उजरत। 

दिखलाना-स° क्रि० देखनेका काम दूसरेसे कराना, 
दूसरेको देखनेमें लगाना, किसी वस्तुका चाक्षुप प्रत्यक्ष 
कराना; प्रदर्शित करना, प्रकट करना, जाहिर करचा। 

दिख्लाचा-पु० दे० “दिखावा' । 

दिखवेया! -पु० दिखलानेवाला; देखनेवाला । 

दिखहार#-पु० देखनेवाछा । व 

दिखाई- स्री दिखानेकी क्रिया या भाव; दिखानेकी 
उजरत; देखनेकी क्रिया या भाव; देखनेके बदलेमें दिया 
जानेवाला धन । 

दिखाऊ-वि० देखने योग्य; दिखाने योग्य; जो केवल 
देखनेभरको हो, दिखोभा । 


:दिखाना-स० क्रि० दे० “दिखलाना' । 


दिखावट-ख्री० दिखानेका भाव या तर्ज; बाह्य आडंबर । 

दिखावटी-वि० जो देखनेभरको अच्छा लगे, दिखोआ, 
ऊपरी । 9 

दिखावा-पु० आडंवर, ढोंग । ; 

दिखैया!#-पु० देखनेवाला; दिखानेवाला । 

दिखोआ, दिखोचा-वि० दिखावटी । 

दिगंगन'-ख्ी० [सं०] दे० “दिक्कन्या? । 

दिंगंत-पु० [सं०] दिझाका अंत, छोर। 

दिगंतर-पु० [सं०] दो दिशाओंके वीचकी जगह । 


दिगंबर -पु० [सं०] शिव, शंकर; जैनियोंका पक संप्रदाय। 


वि० जिसके लिए दिशाएँ ही वख-रूप हों, नग्न, संगा । | 
दिगंबरी-ख्ी० [सं०] दुगा । ; 09 
दिगदंतिन-पु०दे० ‘दिजे 

दिगीदाः दिगीइवरपु० [सं०] दे० “दिकपति? 
द्ग्गिज-पु० [सं०] वह दाथी जो एश्वीको' 


दिग्गयंद- दिनात 
प्रत्येक दिशामें स्थित माना जाता है । 

दिग्गयंदऋ-पु० दिग्गज । 

दिग्घ*-वि० दे० “दीधः 

दिग्जय-स्जी० [सं०] दे० “दिग्विजय? । 

दिग्दंती( तिन्‌ )-पु० [सं०] दिग्गज । 

दिग्दशक यंत्र, दिग्द्योतक यंत्र-पु० [सं०] दिशाका शान 
करानेवाला एक यंत्र जिसकी सुईको नोक सदा उत्तरका 
ओर रहती हे, कुतुबनुमा, कंपास । 

दिग्दशन-पु० [सं०] सामान्य परिचय, सामान्य ज्ञान; 
दिशाका शान कराना; कुतुवनुमा । 

दिग्दाह-पु० [सं०] एक उत्पात जिसमें असमयमें दिशाओं में 
रूलाई छा जाती हे और ऐसा शात होता है. जेसे आग 
लगी हो। 

दिग्देवता, दिग्देवत-पु० [सं०] दे० 'दिक्पति’ । 

दिग्बिल-पु० [सं०] वह बल जो ग्रहोंके विशिष्ट दिशामें 
स्थित दोनेसे मिलता है । 

दिगबली( लिन )-पु० [सं०] दिग्वलसे युक्त ग्रह । 

दिग्भ्रम-पु० [सं०] दिशासंवंधी भ्रम, दिशाओंका न पह- 
चाना जाना, दिशा भूल जाना । 

दिग्वसन, दिग्वसन, दिग्वासा ( सस्‌ )-प०, वि० 
[सं०] दे० “दिगंबरः । 

दिग्विजय-स्री? [सं] किसी राजाका दलबलके साथ 
भूमंडलके अन्य समस्त राजाओंको घूम-घूमकर परास्त 
करना; किसी विशिष्ट विद्वान्‌, मतप्रचारक या शुणीका 
सभी प्रतिद्ठ द्वियोंकी दराकर संसारगें अपनी धाक जमाना। 

दिग्विजयी ( यिन्‌ )-वि० [सं०] दिग्विजय करनेवाला, 
जिसने दिग्विजय की हो । 

दिख्विभावित-वि० [सं०] जिसकी ख्याति सभी दिशाओं- 
में फेलो हो। 

दिग्व्याप्त-वि० [सं०] सभी दिशाओंमें ब्याप्त । 

दिङनाग-पु० [सं०] दिग्गज । 

दिडःनाथ-पु० [सं०] दे० “दिकपति’ । 

दिङ्मंडळपु० [सं०] दिशाओंका समूह; क्षितिज । 

दिच्छां -ख्री० दे० दीक्षा’ । 

दिच्छित) दिछित#-वि० दे० ‘दीक्षित’ । 

दिजराज*-पु० दे० 'द्विजराज’ । 

दिजोत्तम*- पु० दे० 'द्विजोत्तम' । 

दिठवन-स्री० दे० 'देवोत्थान' (एकादशी) । 

दिउादिरी#-खी० देखादेखी, साक्षात्कार । 

दिठोना-पु० वह चिह्न जो बच्चोंको कुदृष्टिसे बचानेके लिए 
काजळसे उनके गाल या मस्तकपर बना दिया जाता हे । 

दिद*-वि० दे० “दढ? । 

दिदता#-स्नी० दे० “दढता? । 

दिदाई#-ख्री० दे० “दढता? । 

दिदाना#-स० क्रि० दृद करना, पक्का करना । 

दिक़ाव+-पु० दद बनाना; समर्थन करना; दढता । 

दित-वि० [सं०] करा हुआ, खंडित; विभक्त । 

दिति-खी० [सं०] दैत्योंकी माता जो दक्ष प्रजापतिकी 
कन्या और कइयपकी पत्नी थी । “ज)-तनय,-पुत्न।- 
सुत-पु० असुर, देत्य। ` 
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दित्सा-ख्नो० [सं०] देने या दान करनेकी इच्छा ।-प्रस्ताव 
-पु० (ऑफर) किसीको कोई सहायता, थन या अन्य . 
वस्तु देनेको तैयार हो जाना, जिसे स्वीकार करना, न 
करना उसकी इच्छ!पर निर्भर दो । 

दित्सु-बि० [सं०] जिसे देने या दान करनेकी इच्छा हो । 

दिदक्षा-ख्ी० [सं०] देखनेवो इच्छा । 

दिदक्षु-बि० [सं०] देखनेका इच्छुक । 

दिन-पु० [ सं० ] सवेरेसे शामतकका समय; सयोंदयसे 
सूयोंदयतकका चौबीस घंटेका समय; समय, काल; मिति, , 
तिथिः तारीख; नियत समय; कालविशेष ६ # अ० सदा । 
-अर#-पु० «सूर्य आक, .मदार । .-कंत#-पु० 
सूर्य ।-कर)- कतां (त्‌), - कृत्‌ -पु °य; आक, मदार । 
=कर-कन्या-ख्ी० यमुना; तापत्ती । -कर-तनय-पु० 
शनि; यम; कर्ण; सुग्रीव । -कर-तनया~स्जी० यमुना; 
तापतो । -कर-सुत-पु० दे० १ “दिनकरतनय' । 
-क्षय,-पात -पु० तिथिक्षयः सायंकाल । >चया-ख्री० 
दिनभरका कार्य । -चारी(रिन्‌)-पु० सूर्य ।- दाची*- 
पु० बह जो प्रतिदिन दान करता हो ।-द्नि-अ० प्रति- 
दिन; कालक्रमसे । -दीप-पु० सूर्थ । -नाथ,- नायक 
-पु० सूर्य ।-नाह#-पु० सूर्य ।-पंजी- खी० (डायरी) 
बह रजिस्टर (पंजी), कापी इत्यादि जिसमें प्रतिदिन किये. 
गये कार्यादिका विवरण लिखा जाय, दैनंदिनी ।-पति - 
पु०-सूर्य । -पाछ+,- बंधु -पु० सूर्य ।-मणि-पु० सूर्य। 
-मान-पु० सूयोंदयसे सूर्यास्ततकके समयका मान । 
:-सुख-पु० प्रातःकाल, सवेरा । “राइ,-राउ#-पु० 
सूर्य । -राज-पु० सूर्य । -रात-[हिं०],-रैन #-अ० 
सदैव, सर्वदा । -विकृति-विघरण-पु० (बिदर रिपोर्ट) 
दिन-रातमें होनेवाले ताप, शीत, वर्पादि-संबंधी विकारोंका 
विवरण, मौसिमका हाळ । -शेष-पु० संध्या, सायंकाल, 
शाम । सु०-काटना-किसी तरह निर्वाह करना ।-को 
तारे दिखाई देना- दुःखकी.प्रवलताके कारण होश ठिकाने 
न रहना । -को दिन, रातको रात न समझना-काम 
करनेकी धुनमें अपने स्वास्थ्य आदिका खयाल न करना । 
-को रात कहना-उळटी वात कइना ।-गिनना-प्रतीक्षा 
करना ।-चद़ना-मासिकधर्मका टल जाना, गर्भवती होने 
की संभावना दोना; उदयके पश्चात्‌ सूर्यका आकाशमें कुछ 
और ऊपर आना ।-चढ़्े-सबेरा दोनेवे काफी देर बाद | 
-डूबना-संध्या होना, सूर्यास्त होना ।-ढलमा-ससँः 
का अस्ताचळगामी होना ।-दहाड़े-दिनमें खुले तौरपर) 
खुळे खजाने । -दूना, रात चौयुना होना या बढ़ ना: 
शीघ्रतासे और बहुत अधिक उन्नति करना । धरना 
दिन नियत करना, तारीख झुकरर करना । -धराना- 
दिन नियत कराना । -निकळना या होना-सयोंदय 
होना, सतेरा होना । -फिरना-भले दिन आना, सुखके 
दिन आना । 

दिनाक-पु० [सं०] (डेट) गणनाके अनुसार किसी व 
किसी मद्दीनेका वह दिन जब कोई घटना हुई हो या पत्र, 
लेखादि लिखा गया हो, तिथि । 

दिनांकित -वि० [सं०] (डेटेड) दे० “तिथित' । 

दिनांत-पु० [सं०] संध्या, शाम । 
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दिनांघ-वि० [सं०] जिसे दिनको दिखाई न देता हो, | दिरिस*-पु० दे० दर्य? । 
दिळ-पु० [फा०] एक अवयव जिसके द्वारा मनुष्यके 


दिवांध । पु० उल्लू पक्षी ।. 

दिनाइई#-खी० प्राणांत करनेवाली विपेली चीज-'ऊधो, 
दीनी प्रीति दिनाई?-सू० । 

दिनागम-प० [सं०] प्रातःकाळ, सवैर । 

दिनाय-ख्नी० एक चर्मरोग, दाद । 

दिनार+-पु० दे० (दीनार? । 

दिनाद्ध -पु० [सं०] मध्याह। 

दिनिका -स्जी० [सं०] एक दिनकी मजदूरी । 

दिनियर्‌#--पु० सूर्य । 

दिनी-वि० बहुत दिनोंका, पुराना, प्राचीन । 

दिनेर*-पु० सूर्य । 

दिनेश-१० [सं०] सूर्य; मदार; दिनके स्वामी ग्रह । 

दिनेस*-पु० दे० “दिनेश! । 

दिनों्धी-स्त्री० एक रोग जिसमें सूर्यके प्रभाशगें वहुत कम 
दिखाई देता है । 

दिपति*-स्री० दे० “दीप्ति? । 

दिपना#-अ० क्रि० देदीप्यमान होना, चमकना । 

दिपाना#-अ० क्रि० चमकना । स० क्रि चमकाना। 

दिव*-पु० दिव्य परीक्षा । 

दिमाक*-पु०्दे० “दिमाग? ।-दार=विश्दै०“दिमागदार? 

दिसारा-पु० [अ०] सिरके भीतरका गूदा या मग्ज, भेजा, 
मस्तिष्क; वुद्धि, समझ; अभिमान । -चट-पु० बकवादी} 
खोपड़ी चाट जानेवाला ।-दार-वि० अच्छी समझवाला; 
बुद्धिमान्‌; अभिमानी, मगरूर । -रोद्ान-पु० सुँधनी । 
सु०-आसमानपर होना-अत्यधिक अभिमान दोना । 
-खान!-वडुत वकवाद करना ।-खाली करना- किसी- 
को समझाते-समझाते थक जाना; दे० “दिमाग्र खाना? । 
-चद्ना-अत्यधिक अभिमान दोना । -चारना-दे० 
“दिमाग खाना’! -सातवे आसमानपर होना-वइत 
अधिक घमंड दोना । 

दिम -वि० [अ०] दिमागदार; दिमाग-संबंची । 

दिमात #-वि०, पु० दो माताओंबाला; दो मात्राओंवाला। 

दिमाना*-वि० दे० दीवाना? । 

द्यिट-स्री० दे० 'दीअट' । 

दियरा#-पु० दीया; एक पकवान । 

दिया-पु० दे० 'दीया' । -वत्ती-ख्री० दीया जलानेका 
कार्य । -सछाई-ख्ली एक सिरेपर गंधक आदि मसाले 

, लगाकर बनायी हुई छोटी, पतली सलाई जो रगडनेसे 
जळ उठती है; लकड़ीका छोटा वयस जिसमें ऐसी तीछियाँ 
रखी रहती हें । सु०-सछाई लगाना -आग लगाना । 

दियानत-ख्री० दे० “दयानत' । 

दियारा-पु० कछार; प्रदेश; लुक । 

दियासा*- पु० सृगतृष्णा । 

दिरिद*-पु० दे० ‘द्विरद? । 

दिरमाचां -खी० चिकित्सा । 

द्रिमानी*- पु० चिकित्सक, बैद्य । खी० चिकित्साशाल्न- 
“जस आमय भेपज न कीन्ह तस दोष कछू दिरमानी'= 
विनयप० । | द 

दिरानी+-खी० देवरानी । 
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शरीरमें रुधिरका संचार होता रहता हे; हृदय, मन, 

जी; हिम्मत; हौसला; इच्छा । -आरा-वि० माद्यक, 
प्रियतम । -कहा-वि० मनको खोंचनेवाला, चित्ता” 

कर्षक । -कुशा-वि० चित्तको प्रसन्न करनेवाला । 
-कुशाई-स्जी० चित्तको प्रसन्न करना । -कुशी-स्री० - 
ज़ीकी ठभाना, चित्तको अपनी ओर खींचना । ¬.खुश- 

बि० मनको प्रसन्न करनेवाला । -ख्र्वाह-वि० मनचाहा । 
-गीर-वि० झोकग्रस्त, उदास, रंजीदा । -गीरी-स्जी० 
उदासी, रज । -चला-वि० साहसी, उत्साही, बद्दा- 

दुर । -चस्प-वि० जिसमें मन रमे, रुचिकर ।-चस्पी- 

स्री० चाव, रुचि, शौक । -चोर-वि० भीरु, कायरः 
कामचोर ।-जमई-खनी० चित्तका समाधान, इतमीनान, 
तसस्ली । -जला-वि० दुःखी । -जोई=~स्जी० ढास, ` 
दिलासा, सांत्वना । “दुरिया-वि० दे० 'दरियादिल' । 
-दार-वि० जिससे प्रेम किया जाय, प्रेमपान्र; रसिक; 

उदार । -दारी-खी० प्रेमपात्रता; रसिकता; उदारता । 
-पसंद्‌-वि० जो जीको अच्छा लगे, जिसे मन चाहे । 
-फेंक-वि० रूपलोभी । -बर-बि० दे० “दिलदार?! । 
=बस्त-वि० जिसका दिल कहींलगा हुआ हो।-बस्तगी- 

स्जी०' मनवहळाव । -रुबा-विं" मनको छुभानेबाल ` 
प्यारा, प्रेमपात्र । पु० एक बाजा । -शिकन-वि० दिल 
तोइनेवाला, हिम्मत पस्त करनेवाला । -दिकस्त- वि० 
उदास, चिंतित । -शुदा-वि० आशिक, दीवाना । 
-सोञ्ञ-वि० परदुः्खकातर, हमददं। सु०-अट- 
कना-किसीे प्रेम हो जाना । “कड़ा करना-मनमें 
ए्दृता लाना । =कबाब हाना- मनमा.जळ-भुन जाना । 
-का खोटा-कपटी, दगाबाज । -का गवाही देना 
अंतरात्माका कोई काम करना स्वीकार करना । -का 
गुबार निकछना-मनका मलाल दूर करना। -का 
यादशाइ-अति उदार; मनमौजी ।-की आग घुझना- 
जी ठंडा होना; इच्छा पूरी दोना !-की कली खिलना- | 
जी खुश होना । -की दिळमें रना सा वि 

न होना । -की फॉस-आंतरिक वेदना । -के 
फूटना-मनका उद्दोग शांत दोना। -के फफोले 
फोडना-किसीको खरी-खोटी सुनाकर मनका उद्दे ग शांत 
करना । -को क़रार होना-मनका आश्वस्त होना। 
-खंट्टा होना-मन फिर जाना ।-चुराना-काममें मन 
न लगाना । -जमना-दिल लगना । -जळना-रंज 
होना, गम होना । -जलाना-सताना; गम खाना । 
-डूबना-वेद्दोश या बेचैन होना । -तोंडना-दिम्मत | 
तोड़ना । “दृददछना-कलेजा कॉपना । -दुखाना-कष्ट 
पहुँचाना, सताना ।-देना-प्रेमासक्त होना।-दौड़ना- 
प्रवल इच्छा होना । - दोडाना-मन चलाना; सोचना, 
बिचारना । “धड्कना-दे० 'कलेजा धड़कना' । -पक 
जान[-दिलमें सख्त रंज दोना; ताने सुन-सुनकर 
कष्ट होना । -पर साँप लोटना-दे० 'कलेजेपर 
लोटन? । -फट जाना या फटना- दिल 
-फटा जाना-वेचैन दोना, व्याकुळ 
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उत्साहित होना, जोश ड । -यढ़ाना-उत्सादित 
करना, जोश दिलाना । “बैठा जाना-व्याकुल होना; 
वेहोश होना -भर आना-करुणा आदिसे विचलित 
होना । -सिलना-दे० “मन मिलना! । ज्भें आना- 
इच्छा होना, विचारमें आना। -में गाठ या गिरह 
पड़ना-ह& प होना; फूट पेदा होना । -सं घर करना, 
“में जगह करना-किसी बातका हृदयमें अच्छी तरह 
जम जाना । -में फफोछे पड़न/- बहुत अधिक मानसिक 
कष्ट होना । -में फ़क्क आना-मनमोटाव दोना ।-सेला 
करना-दे० 'सन मेला करना! । -ळ्यना-दे० “जी 
लगना? ।-लगाना-दे० “जी लगाना? ।-से उतरना- 
स्नेह या श्रद्धाका पात्र न रह जाना। -से दूर करना- 
मुला देना । “हट जाना-मन फिर जाना । 

दिळवाना-स० क्रि० दे० “दिलाना'। 

दिलविया-पु० दिलानेवाल। | | 

दिलाना-स० क्रि० देनेका काम दूसरेसे कराना । 

दिळावर-वि० [फा०] साहसी, हिम्मती, बहादुर, दिलेर । 

दिलावरी-स्त्रो० [फा०] दिलावंर होनेका शुण, वहादुरी। 

दिलासा-पु० आश्वासन, सांत्वना, धौरज । 

दिली-वि० [फा०] जिससे किसी प्रकारका भेदभाव न हो, 
अभिन्न; दादिक । 

दिखेर-वि० [फा०] साहसी, जीवरवाला, जवाँमदे । 

दिळेरी-स्जी० [फा०] दिम्मत; बहादुरी । 

दिल्‍लगी-ख्री० दसी, परिहास, मजाक । -बाज़-वि०, 
पु० इँसी-परिहास करनेवाला, मसखरा । 

दिल्छा-पु० किनारोंकी ओर कुछ ढाड गढ़ा हुआ 
लकड़ीका चोकोर उकड़ा जिसे शीरोके किवाड़ या खिइकीके 
पल्खेमें शोभाके लिए जड़ देते हैं । 

दिल्लीवाल-वि० दिएलीका; दिल्लीका बना हुआ । पु० 
दिश्लीका निवासी; एक विशेष प्रवारका जूता । 

दिवंगत -बि० [सं०] स्वगंगत । 

दिव-पु० [सं०] खर्गे; आकाश; दिन; वन । -राज- 
पु० इंद्र । 

दिवस-पु० [सं] दिन, वार, रोज । - अंध*-पु० दे० 
“दिवांथ' । -कर)-नाथ-पु० सूर्य; मदार । >सणि- 
पु० सूर्य । -झुख-पु० प्रभात, सुत्र । -सुद्रा-सखरी० 
दिनभरकी मजदूरी, एक दिनका पारिश्रमिक । 

दिवसेरा, दिवसेश्वर-पु० [सं०] सयं । 

दिवस्पति-पु० [सं०] इंद्र । | 

दिवांध-पु० [सं०] उल्लू । वि० जिसे दिनमें दिखाई न दे। 

दिवा पु० दीया, चिराग; [सं०] दिन, वार; एक 
वर्णवृत्त। “कर-पु० सूर्य; मदार; कीआ. सूर्यमुखी 
नामका फूल । -चर-पु० चांडाल; एक पक्षी, इयामा । 
-चारी( रिन्‌ )-पु० दिनमें संचरण करनेवाला प्राणी । 
-भीत,-भीति-पु० उल्लू; रातमें खिलनेवाला एक 
ग्रमारफा कमल; चोर । -मणि=पु० सूर्य । -सध्य-पु० 
मध्याह्न, दोपहर । -रात्र-अ० दिन-रात । - स्वप्न-पु० 
दिनको सोना, दिवसनिद्रा मनोराज्य, हवाई किला । 
सु०-स्त्र्ञ देखन! दवाई किले बनाना। 
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# स्त्री० मर्यादा-“दिइळी दल दाविके दिवान राखी 
दुनीमें'-भू० । 

दिवाचा#-वि० दे० “दीवाना” ।#स० क्रि०दे० “दिलाना? । 

दिचासिसारिका-री० [सं०] दिनमें अभिसार्‌ करनेवाली 
नायिका । 

दिचारा-ख्जी० दे० 'दीवार' । 

दिवारी#-खी० दे० 'दीवाली' । 

दिवाळ! -ख्नी० दे० “दीवार । 

दिवाळा-पु० अर्थहीनताको वह दशा जिसमें कोई व्यक्ति 
अथवा संस्था अपना ऋण न चुका सके; सर्वथा अभाव 
दो जाना । 
चालिया-वि० जिसके पास अपना कण चुकानेके लिए 
कुछ न रद्द गया हो, जिसका दिवाला निकला दो । 

दिवाली- खी० दे० “दीवाली? । 

दिविया-पु० देनेवाला । 

दिवौका( कस )-पु० [सं०] खर्गेमे निवास करनेवाला; 
देवता; चातक पक्षी । 

दिव्‌-पु० [सं०] खर्य; आकाश; दिन; प्रकाश; चमक । 

दिव्य-वि० [ सं० ] स्वगं-संत्रंथी; स्वगायः आकाशीय; 
अलौकिक; देवोचित; चमकीला, दीप्रियुक्त; अतिसुंदर, 
भव्य, बढ़िया । पु० आकाशमें होनेवाला उत्पात-विशेप; 
एक परीक्षा जिससे प्राचीन कालमें अपराधीकी सदोपता 
या निदोंपताका निर्णय करते थे । -क्रिया-स्त्री० दिव्य 
परीक्षा लेनेका कार्ये । -चक्षु( स्‌ )-वि० दिव्य नेत्रों 
वाला; सुंदर आँखोंवाछा; अंधा । पु० दिव्य दृष्टि; बंदर । 
-दर्शो ( सिन्‌ )-वि० अलौकिक पदार्थोका द्रष्टा । 
-दृष्टि-ख्री० दे० 'दिव्यचक्ष' ।-नदी-खी० मंदाकिनी। 
-नारी-स्री० अप्सरा; देववधू । “सरित्‌-ख्री० 
मंदाकिनी । है 

दिच्यांगना-खी० [सं०] अप्सरा; देववधू। 

दिव्या-स्री० [सं०] लोकोत्तर युणोंसे युक्त नायिका; दरीः 
तकी; वंध्या कर्कोटकी; शतावरी; मद्दामेदा; नाही । 

दिव्यादिव्य-पु० [सं०] तीन प्रकारके नायकोंगेंसे एक, 
बह नायक जिसमें लोकोत्तर गुण भी हों, जेसे- नळ आदि । 

दिव्यादिब्या-स््री० [सं०] नायिकाओंका एक भेद, वह 
नायिका जिसमें लोकोत्तर गुण भी हों, जेसे-दभयंती आदि। 

दिव्याख-पु० [सं०] मंत्र-शक्तिसे चळाये जानेवाले अख । 

दिव्योदक-पु० [सं०] वर्षाका जळ । 

दिशा-स्त्री० [सं०] ओर, तरफ; क्षितिज-मंडळ्वे चार 
*कडिपत भागों-पूर्व, पश्चिम आदि-मेंसे कोई एक; दसकी 

` संख्या । “गज़-पु० दिग्गज । -पाल=पु० दिवपाल । 
-भ्रम-पु० दिशा भूल जाना, दिग्भम । - शूळ- पु? 
दे० (दिक-शूछ' । -सूल*-पु० दे० 'दिकशूल' । 

दिश्य-वि० [सं०] दिशासंवंधी; दिशाविशेषर्मे दोनेवाला । 

द्ष्टि-खी० [सं०] भाग्य; सौभाग्य; रष; * दे० “६ । 

दिसंतर+-पु० देशांतर, विदेश । अ० बहुत दूरतक । 

दिस#-स्जी० दे० “दिशा? । 

दिसना#-अ० क्रि० दे० “दिखना! । 

दिसा -सख्री० दे० (दिशा; मलत्याग ।-दाह*- पु" दे० 


- दिवान-पु० देश 'दीवान राजाम्‌ छोा मर, सम, दाह सूरु ° दे० “दिका । 
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दिसावर-पु० परदेश, अन्य देश । 

दिसावरी-वि० बाहरसे लाया या आया हुआ, बाहरी । 
दिसि#-सत्री० दे० 'दिशा!। -दुरद#-पु० दिग्गज । 
-"नायक*-पु० दिवपाल । -प)-राज-पु० दिक्पाल । 

दिसिटि#-खत्री० दे० “दृष्टि! । 

दिसेया*-पु० देखनेवाला; दिखानेवाला । 

द्स्टि#-स््री० दे० दृष्टि । -बंघ-पु० दे० 'दृ्िबंध' । 

दिस्ता-पु० कागजके २४ तख्तोंकी गड्डी । 

दिहकानियत-स्ली० देहातीपन । 

दिहरा! - पु० देवस्थान, देवायतन । 

दिहली-ख्नी० दे० 'दहलीज़' । 

दिहाती-वि०दे० 'देहाती' ।-पन-पु०्दे० 'देहातीपन! । 

ढीअट-स्थी० दे० 'दीयर' । 

दीआ-पु० दे० 'दीया' । 

दीक्षक-पु० [सं०] दीक्षा देनेवाला) गुरु, मंत्रोपदेष्टा । 

दौक्षण-पु०[सं०] दीक्षा देनेकी क्रिया; यश समाप्त होनेपर 
उसकी चुटियोंकी शांतिके लिए क्रिया जानेवाला यजन । 

दीक्षांत-पु० [सं०] पहले यशमें हुए दोषोंके मार्जनके लिए 
किया जानेवाला यश्च; दीक्षाका अंत; किसी विश्वविद्यालय 
या महाविद्यालयके अध्ययनकी सफल समाप्ति ।-भापण- 
पु० उपाधि या प्रमाण पत्रादि देनेके समय समुत्तीर्ण स्ना- 
तकोंकी संवोधन कर किया गया किसी . विद्वान्‌ या 
सम्मान्य नेताका भाषण । 

दीक्षा-खो०[सं०] याग; उपनयन संस्कारः तंत्रके अनुसार 
किसी देवताके मंत्रका उपदेश; तंत्रोक्त रीतिसे किसी 
देवताका मंत्र अहण करनेकी क्रिया; (कोई धामिक) कृत्य; 
नियम । -गुरु-पु० मंत्र देनेवाला गुरु । 

दी क्षित-वि० [सं०] जिसे दीक्षा दी गयी हो या जिसने 
गुरुसे दीक्षा ली हो; जिसने सोम आदि याग किये हों । 

दीखना-अ० क्रि० दिखाई देना, दृष्टिगत दोना । 

दीघी-स्जो० दे० 'दोषिका! । 

दीच्छा#-स्जी० दे० दीक्षा’ । 

दीठ-खी० दे० “इष्टि; बुरा प्रभाव उत्पन्न करनेवाली 
निगाहृ-“दूनी हो लागन लगी दिये दिठौना.दीठ'-बि०। 
-बंद-पु० नजर वाँधनेकी क्रिया । -बंदी-ख्री० नजर 
वाँधनेक्री क्रिया । -वंत#-वि० दष्टियुक्तः समझदार । 
सु°-खा जाना-ऐसे व्यक्ति द्वारा देखा जाना जिसकी 
दृष्टि अच्छी न हो । -जलाना-बुरी इष्टिका प्रभाव दूर 
करना ।-पर चढ़ना-दे० 'नजरपर चद़ना?।-फिरना- 
इष्टिका दूसरी ओर प्रवृत्त दोना; कृपा न बनी रहना। 
-फेरना-दूसरी ओर नजर कर लेना; किसीपर कृपादष्टि 
न रहने देना । -बाँधना-दे० “नजर बाँधना?। 
-विछाना-आशापूर्ण इष्टिसे किसीके आनेकी प्रतीक्षा 
करना; बड़ी श्रद्धासे आवभगत करना ।-मारना-ऑखसे 
संकेत करना ।-मारी जाना-देखनेकी शक्ति नष्ट होना। 
-में समाना-नेत्रोंको सुखद होनेके कारण सदा ध्यानमें 
बना रहना । -लगना-कुदष्टि पड़ जाना । -ल्गाना- 
टकरकी लगाकर देखना । 

दी उना#-स० क्रि० देखना । 

दीठि%-'स्री० दे० 'दोठ' । 
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दोद्‌-वि० [फा०] देखा हुआ। 
दोदा-पु० आंख, दृष्टि, निगाह; धृष्टता ( खि० ) । सु०- 
लगना-काममें तबीयत लगना । 
दीदार-पु० [फा०] चेहरा; दर्शन, साक्षात्कार । 
दीदो-स्जी० बड़ी बनको संबोधित करनेका शब्द । 
दीघिति-ख्नी० [सं०] किरण; उँगली । 
दीन-वि० [सं०] अर्थहीन, दरिद्र; विपन्न, दयनीय दशामें 
पड़ा हुआ; दुः्खपूर्ण, करुण । -दुयारू-वि० पु०[हि०] 
दे० “दीनदयाल” ।-दयाछु-वि० दौनोंपर दया करने- 
वाला । पु० परमेश्वर । -बंधु-वि० दीनोंकी सहायता, 
रक्षा करनेवाला । पु० परमेश्वर । 
दीन-पु० [अ०] धर्म, मजइव, पंथ । -इलाही-पु० 
अकवरका चलाया हुआ एक धर्म जो कुछ ही समयतक 
चलकर रद्द गया ।' -दार-वि० धर्मनिष्ठ । -दुनिया= 
स्री० इहलोक तथा परलोक । 
दीनता-ख्जी० [सं०] दरिद्रता; विपन्नता; विवशता । 
दीनताइई*-खी० दीनता । 
दीनान[थ=पु० दौनोंके नाथ=स्वामी, रक्षक, परमेश्वर । 
दीनार-पु० [सं] सोनेका भूषण; सोनेका एक सिक्का । 
दीप#-पु० द्वीपः [सं] दीया, चिराग। -कलिका- 
ख्ी० दोपककी लो । -कली-खी० दीपककी लो। 
-किट्ट-पु० कञ्जल, काजल ।- -दान-पु० आराध्य 
देवत्ताके सामने दीप जलाना । -ध्वज-पु० क्ल; 
दीवट। -पादप-पु० दीपाधार, दीवट; देवदारु । 
-माला,-मालिका-स्री० जळते हुए दीपकोंकी पंक्ति» 
दीवाली । -शत्रु-पु० पतंग, फर्तिगा। >शल्भ-पु० 
जुगनू । “शिखा -ख्री० दे० 'दीपकलिका! | -स्तंभ- 
पु० दीपाधार, दीवट; (लाइट-हाउस) दे० “प्रकाझ-स्तंभ? । 
दीपक-पु० [सं०] दीया; पक मानिक छंद; अर्थालंकारका _ 
एक भेद जहाँ वण्ये-अवण्ये या उपमेय-उपमानका एक ही 
धर्म कदा जाय अथवा जहाँ क्रियापदोंकी आवृत्ति हो या 
जहाँ एक हो कर्ताके साथ बहुतसे क्रियापदोंकी आवृत्ति 
'हो (दे० 'कारक-दीपक'); एक राग एक ताल । वि० दीप्त 
करनेवाला; आलोकित करनेवाला; अग्निवर्धक ।-माला- 
स्त्री दोपकालंकारका एक भेद जिसमें एकावली तथा 
दीपकका मेल होता है; एक वर्णवृत्त । डफ 
दीपकावृत्ति-स्री० [सं०] दीपक अलंकारका एक मेद 
जिसमें एक ही क्रियापद विभिन्न अर्थोमें कई बार आये 
या एक ही अंथंके विभिन्न क्रियापदोंका प्रयोग दो । | 
दीपत, दीपति*-खी० चमक; शोभा) ्रताप।| 
दीपन-पु० [सं०] दीप्त करना, प्रज्वलित करना; आलो- 
कित करना; अग्निवर्द्धन; उत्तेजित करना; तगरकी जड ॥ | 
वि० उत्तेजित करनेवाला; अग्निवद्धेक 7 
दीपना*-अ०:'क्रि० दीप्त होना; चमकना । स० क्रि० 
चमकाना; प्रदीप्त करना । | द 
दीपाधार-पु० [सं०] दौय॒र। ६५ 
दीपाराधन-पु° [सं] आरती उतारना । | 
दीपालि, दीपाली-ख्री० [सं०] दीपमाला, 
दीपावलि, दीपावली-खी० [सं०] “दीवाली? 
दीपिका-खो० [सं०] छोरा दीपक 


दीपित-दुःख 


. करनेवाली पुस्तक । 

दीपित-वि० [सं०] दीप, प्रज्वालित, प्रभासित; उत्तेजित । 
दीपोत्सव-पु० [सं०] दीवाली । 
दीप्त- वि० [सं०] दे० 'दीपित' । . 
दीसि-खी० [सं०] प्रभा, युति, चमक; कांति, छटा । 
-प्रसारण,-घिकिरण-पु० (रेडियेशन) प्रकाशकी किरणे 
चारों ओर प्रसारित करना, फेलाना । 
दीसिमान्‌( मत्‌) -वि० [सं०] प्रभायुक्त, कांतिमान्‌ , 
शोभन । 

दीप्यमान-वि० [सं०] प्रकाशमान, चमकता हुआ । 
शीमक-ख्जी० एक तरहकी सफेद चींटी जो कागज, लकड़ी 
अदिके लिए बहुत हानिकर हे । | 
दीयट- स्री० दे० 'दीवट' । | 
दीया-पु० तेल या घीके योगसे जलनेवाली वत्तोका आधार; 
मिट्टीका छोटा छिछला पात्र जिसमें वत्ती जलाते हैं । 
-बत्ती-खी० दीया जलानेका काये। -सलाइ-स्जी० 
दे० (दिया-सलाई'। मु०-जलनेके समय-संध्या समय । 
उंडा करना-दोपकको बुझा देना। ठंडा होना-दीपवा 
बुझना । -दिखाना- (किसीके) सामने आलोक करना । 
-बत्तीका समय-दोया जलानेका समय, सायंकाल । 
-लेकर हूँढ़न[-बड़े परिश्रमसे खोजना । 
दीरघ#-वि० दे० (दीधे? । 

दीघ-वि० [सं०] (देश और काल दोनोंकी दृष्टिसे) बड़ा; 
ऊँचा; आयत; गद्दरा (जैसे श्वास); विस्तृत; लंबा; गुरु 
(मात्रा) । पु० ऊंट; गुरु मात्रा (आ, ई आदि) ।-काय- 
वि० लंबा । -गति-'पु० ऊं ट (जिसके डग बहुत बड़े होते 
हैं) । -ग्रीव-पु० ऊंट; सारस। वि० लंबी गरदनवाला । 
-जिह-पु० सर्पं । -जीवी (बिन्‌) -बि० जो बहुत दिनों 
' तक जीये, चिरजीवी । - दशी (शिन्‌) -पु० भाळ; गीध। 
वि० जो बहुत दूरतकको बात सोचे या सोच सके, दूर- 
दशी । -दृष्टि-पु० गीध । वि० दूरदर्शी । -निद्रा- 
स्जी० बहुकालव्यापी निद्रा; गरृत्यु। “निःश्वास-पु० 
शोक या दुःखके कारण ली जानेवाली लंबी साँस ।-बाहु 
-वि० जिसकी भुजा लंबी हो। -रद्‌-पु० शूकर । वि० 
जिसके दाँत बड़े दों । -वकत्र-पु० हाथी । वि० जिसका 
मुँह लंबा हो। -सत्र-पु० बहुत दिनोंतक चलनेवाला 
यश; ऐसा यश करनेवाला व्यक्ति।-सून्रता-स्नी० प्रत्येक 
कार्यको देरमें करनेकी आदत; (रेड रेपिज्म) :सावेजनिक 
 कार्योके संबंधमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा अत्यधिक औप- 
चारिकताके कारण की जानेवाली देर । -सूत्री( त्रिन्‌) 
-वि० जो प्रत्येक कार्यको देरमें करे, जो आरंभ किये हुए 
कार्यमें उचितसे अधिक समय लगाये । 
दीर्घा-स्री०[सं०] लंबा तालाब; भवनके भीतर दराकोंके 
बेठनेके लिए बना हुआ “लम्बा-सा ऊँचा स्थान (गैलरी) - 
दीर्घाकार-वि० [सं०] बड़े आकारका । 
दीर्घांध्वग-पु० [सं०] दूत, हरकारा । 
दीर्घायु-पु० [सं०] कौआ; सेमरका पेड़; मार्कण्डेय ऋषि । 
चि० दीर्घजीवी, लंबी आयुवाला । ) 
दीर्घायुघ-पु० [सं०] भाला; सअर; साही । वि० जिसके 
पास बड़ा असन हो। 
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दीर्घांचकाश-पु० [सं०] (वैकेशन) न्यायालयों या विद्या- 
लयोंके दो सत्रोंके बीचकी लंबी छुट्टी । * 

दीर्घास्य-पु० [सं] हाथी । वि० जिसका मुँह बड़ा हो । 

दीर्धिका-खी० [सं०] जलाशयका एक भेद, वापी । 

दीणे-वि० [सं०] विदारित) फाड़ा हुआ; फटा हुआ । 

दीवट-स्री० दीपक रखनेका लकड़ी आदिका आधार । 

दीवा#-पु० दे० दीया! । 

दीवान-पु० [फा०] शाही दरबार या अदालत, आस्थान: 
मंडप; राजा या बादशाहकी वैठक; प्रधान मंत्री; वह 
पुस्तक जिसमें गजछेंसंगृहीत हों । - आस;- आळम-पु० 
बादशाह या राजाका वह दरबार जिसमें सर्वसाधारण 
प्रवेश पा सकें। -ख़ाना-पु० बेठकः बाहरी लोगोंसे 
मुलाकात करनेकी जगह। -ख़ास-पु० बादशाह या 
राजाका वह दरवार जिसमें गिने-चुने लोग सम्मिलित हों। 

दीवानगी -ख्जी० [फा०] दे० 'दीवानापन' । 

दीचाना-वि० [फा०] पागल, विक्षिप्त, सनकी । -पन्न- 
पु० दीवाना होनेका भाव? पागलपन, सनक । 

दीचानी-ख्नी० [फा०] वह अदालत जिसमें रुपये और 
जायदादके सुकदभोंकी सुनवाई होती दै; दीवानका पद । 

दीवार-खी० [फा०] मिट्टी; इंट आदिका बनाया हुआ 
परदा या घेरा, भीत । -गीर-खी० दीवारमें लगाया 
हुआ दीया रखनेका आधारः दीवारमें लगानेका लॅप । 

दीवाल-स्ली० [फा०] दे० “दीवार । 

दीवाली -ख्री० कार्तिकी अमावास्याको पड़नेवाला हिंदु" 
ओंका एक त्योहार जिसमें दीपक जलाये जाते हैं । 

दीसना#-अ० क्रि० दिखाई देना, दष्टिगत होना । 

दीह*-'वि० दीर्घ; ऊंत्रा; बड़ा । 

दुंद्‌#= पु० दो व्यक्तियोंका युद्ध या कलहः ऊधम, उत्पात; 
युगल, जोड़ा; नगाड़ा, डंका । अ० ठक-ठक । 

दुंदुभ#-पु० जन्म-मरणादिका क्लेश । 

दुद्म-पु० [सं०] एक तरहका नगाड़ा । 

दुंदु-प० [सं०] एक तरहका नगाड़ा; कृष्णके पिता वसुदेव; 
* जन्म-मरण आदि कष्ट । 

दुंदुभ-पु० [सं०] डंका, दुंदुभिः पानीगें रहनेवाला साँप 
ओ जन्म-मरणादिका कष्ट । 

दुंदुभि -छी० [सं०] डंका, नगाड़ा । पु० वरुण; एक दैत्य । 

हुदुभी-स्जी० नगाड़ा । 

दुदुर-पु० चूहा। ` 

दुंदुह*-पु० दे० 'डिंडिम* । 

दुंबक-पु० [सं०] एक प्रकारका भेढा, दुंबा । 
'ब्रा-पु० पक प्रकारका मेढा जिसकी पूँछ सिरेपर गोल; 
मोटी और चौड़ी होती हे । 

दुः'कुत*-पु० दे० दुष्यंत? । 


दुःख-पु० [सं०] कष्ट, छेश, तकलीफ । -कर- वि? 
दुःख पहुंचानेवाला, कष्टप्रद । -ग्राम-पु० संसार 


दुःखोंका समूह । -त्रय-पु० आधिभौतिक, आधिदैविक 
और आध्यात्मिक-ये तीन प्रकारके दुःख । -दवि० 
दुःख पहुँचानेवाला, छेशकर । “दुग्ध-वि० जो बहुत 
दुःखमें हो, भीपण कष्टमें पड़ा हुआ । - दाता (त) प? 
"बुद व्यक्तिजी पहँचाये । ~ दायकः दायी (थिन्‌ )¬ 
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दुःखद ।-ग्रायश-बहुर-वि० जिसमें दुःखका आधिक्य 
हो, दुःखपूर्ण, कष्संकुल ।-लभ्य-वि० दुरूंम, दुष्प्राप्य । 
“साध्य-वि० दे० 'दुःत्ताध्य' । सु०-उठाना-तकलीफ 
सहना । -देना-कष्ट पहुँचाना। -पद्देंचना- कष्ट होना । 
-पाना-तकलीफ सहना, झेलना । -वराना-विपत्तिमे 
साथ देना, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार द्वारा दुःख हलका 
करना । -मानना-खिन्न होना, दुःखी होना । 
दुःखमय-वि० [सं०] दुःखोंसे भरा हुआ, दुःखपूर्ण । 
दःखांत- बि० [सं०] जिसका अंत दुःखमय छो; जिसका 
पयत्रसान दुःखमें हो । पु० वह नाटक जिसकी समाप्ति 
दुःखमयी घटनासे हो; दुःखका अंत या नाश । 
दःखात-वि० [सं०] दुःखी, कष्टमें पड़ा हुआ । 
दःखित-वि० [सं०] जिसे कष्ट हो, पीडित; खिन्न । 
दुःखिनी-वि० स्जीं० [सं०] (वह स्री) जिसपर विपत्ति पड़ी 
हो; दुःखरमे पड़ी हुई # 

दुःखी (खिन) -बि० [सं०] जिसे दुःख हो, जो कष्टमें हो, 
दुःखान्वित । 

दुःराकुन-पु० [सं०] बुरा शकुन; अनिष्ट-सूचव लक्षण । 

, दशःशासन-पु० [सं०] दुर्योधनका छोटा भाई जिसने भरी 
सभामें द्रोपदीका केशाकर्षण किया था । वि० जिसपर 
शासन करना कठिन हो । 

दुःशीळ-वि० [सं०] जो सुशील न दो, बुरे स्वभावका; 
दुर्बिनीत, उद्धत । 

दुःश्रव-पु० [सं०] काव्यमें एक दोष, श्रुति-कड़ दोप । 
वि० श्र्तिकड, कर्णकड, सुननेमें अप्रिय । 

दुःसह-वि० [सं०] जिसे सहना कठिन हो, असह । 

दुःसाध्य-वि० [सं०] जो कठिनतासे सिद्ध किया जा सके; 
जिसका करना कठिन हो, दुष्कर; असाध्य । 

दुःसाहस-पु० [सं०] असंभव या दुष्कर कार्यकी सिद्धिके 
लिए किया गया साहस; अनुचित साइस; धृष्टता । 

दुःसाहसिक-वि० [सं] जिसके लिए साहस करना 
ठीक न हो । 

दुःसाहसी (सिन्‌) -वि० [सं०] व्यर्थका साइंस करनेवाला, 
अनुचित साइस करनेवाला । 

दुःस्वझ-पु० [सं°] डरावना स्वप्नः बुरे फलवाला स्वप्न । 

दुःस्वमाव-वि०[सं०] खोरे स्वभावका, दुष्ट, नीच, कुटिल। 
पु० बुरा स्वभाव । 

दु-वि० दोका संक्षिप्त रूप जो समरत पदोंमें पूर्वपदके रूपमें 
प्रयुक्त होता हे । -अन्नी-स्री० दो आनेका सिक्का । 
¬आव,-आवा-पु० दो नदियोंके मध्यका भूखंड । 
-कूछिनी*-स्जी० जिसके दो किनारे द, नदी ।-खंडा 
-वि० दे० दो खंडॉवाला (मकान) । -गना-वि० दे० 
“द्विगुणः । -गाड़ा-पु० दोनाली बंदूक । - गुण,-गुन*, 
-युना-वि० दे० “द्वियुण' ।-घड़िया-वि० दो घड़ीका; 
दो घड़ीके द्विसावसे निकाला हुआ। “घड़िया सुहूते- 
पु० दो-दो घड़ीके दिसावसे निकाला हुआ मुहूतं ।-घरी। 
-स्जी० दुधड़िया मुहूर्त । ~चंद्‌=वि० दुगना । -चित# 
-वि० जिसका मन किसी पक बातपर जमता न हो, 
अख्थिरचित्त; अनमना, चिंताग्रस्त । -चितईश-चिताई* 
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.वि० दुःख देनेवाला; जिससे कष्ट पहुँचे ।-प्रद्‌ -वि० दे० | 
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-सतजी० एक बातपर मन न जमना, द्विविधा; संदेह; चिता। 
-चित्ता-वि० दे० धदुचित' । “ज#-पु० दे० 'द्विज’ । 
-ज-पति#=पु० दे० 'द्विजपति'। “-ज-राज#-पु० 
दे० {द्विजराज ।-जन्मा#-पु० दे०'द्विजन्माः ।-जाति* 
-पु०, स्नी० दे० ‘द्विजाति’ । -जानू#-अ० दो घुरनोंके 
बल ।-जीह*-पु० दे० “दिजिह॥-टूक*-'वि०जिसके दो 
डकड़े कर दिये गये हो । -तरफा,-तफा-वि० दोनों 
ओरका; दुरंगा । -तारा-पु० सितारकी तरहका एक 
वाजा जिसमें दो तार लगे रहते हें । -दुरू-पु० दे० 
द्विदल? । -दिला%- वि० दे० 'दुचितः। -घारा-पु० 
एक प्रकारकी तलवार जिसमें दोनों ओर धार रहती हे । 
-नाळी-वि० ख्री० जिसमें दो नल हों, दो नलोंवाली । 
-पटा-पु० दे० 'दुपट्टा'। -पटी#-ख्जी० छोटा दुपट्टा। 
-पट्टा-पु० ओढ़नेकी चादर, उत्तरीय । -पद्टी*-ख्री० 
छोटा दुपट्टा । -पद्‌-पु० दे० 'द्विपदः। -पर्दी-ली० 
एक तरहकी .मिर्जई जिसमें दोनों ओर पर्दे लगे रते हैं, 
बगळवंदी । -पलिया-वि० ख्री० दो पल्लोंवाली । खी० 
एक तरहकी टोपी । =पहर- स्री० दे० दोपहर! ।-पह- 
रिया-ख्री० एक छोटा पौधा जिसमें लाल-लाल फूल लगते 
हं; † दोपहर, मध्याह । -पहरी-श्ली० दोपहर, मंध्याहृ। 
-फसली-वि० रबी और खरीफ दोनोंमें पेदा होनेवाला; 
संदिरध । -बगली-स्री मालखंभकी एक वसरत। 
-बधा-खत्रौ० दे० 'दुबिधा! । -बारा-दे० “दोबारा! । 
-बिधा-स्त्री० चित्तकी किसी एक बातपर न जमनेकी 
क्रिया या भाव, निश्चयका अभाव; संशय, संदेह, अंदेशा; 
अप्तमंजस । -भाखी,-भाषिया,- 
भाषी-पु० वह दो भाषाएँ जाननेवाला मध्यस्थ जो 
उन भापाओंके बोलनेवाले दो व्यक्तियोंकी वार्ताके अवसरः 
पर एकको दूसरेका अभिप्राय समझाये । “मंजिला-वि० 
जिसमें दो मंगिले दों। -माही-वि० दो महीनोंपर 
होनेवाला । -झुहा-वि० जिसके दो मुँह हों, दो मुखोंसे . 
युक्त । -रंग(गा)-वि० दो रंगोंवाला, जिसमें दो रंग 
हो; दो प्रकारका, जिसमें एकरूपता न हो । -रंधा#-- 
वि० जिसमें दो रंध दों; जिसमें आरपार छेद हो ।-रद*, 
-रदाळ*-पु० दे० 'दिरद' |-रस-पु० सहोदर भाई; 
दे० 'दोमट' । वि० दे० 'दोरसा', दे० क्रममें । -राज- 
पु० एक ही देशमें दो राजाओंका शासन, दो अमली 
शासन; दोषपूर्ण शासन । -राजी#-विं० जिसमें दो 
राजा राज्य करते हो, जिसपर दो राजाओंका शासन या 
अधिकार हो । -रुखा-वि० दो रुखोंवाला; जिसके दोनों 
ओर दो रंग दों। -रेफ-पु० दे० 'दिरेफ' । -छड़ी- 
स्री० दो ल्डोकी माळा । -छत्ती-सत्री० घोड़े आदि 


चौपायोंका पीछेके दोनों पैरोंसे मारना ।-शाला-पु०एक न 


तरहकी पशमीनेकी चादर जो दोहरी होती हे और किनारे 
पर वेल-बूटे होते हैं। -शाला-पोश-वि० जो दुशाला 
ओढ़े हो । -शाला-फ़रोश-पु० दुझाला बेचनेवाला 
-साखा-पु० दो शाखाओंवाला समादान ।- 
पु०एक ओरसे दूसरी ओरतक जानेवाला छेद 
पु० दे० (दुशाला' ।-सूती-वि० जिसमें 

दोनोंमें दोहरा सूत रगा रहे । खी० इस 
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कपड़ा । -सेजा#-पु० पलंग । -हत्था-वि० जिसमें 
दोनों हाथ काममें लाये गये हो; दो मूठोंवाला । = स्थी - 
सन्नी माळखंभको एक कसरत । 

दुअन-पु० दे० 'दुवन! । 

दुअरवा*-पु० दे० द्वार! । 

दुअरिया#-खरी० छोटा दरवाजा । 

दुआ-स्री० [अ०] ईइवरसे मगना; : प्रार्थना, याचना; 
आशीर्वाद ( करना, माँगना ) । 

दुआद्‌स+-वि० दे० द्वादशः । 

दुआर, डुआरां -पु० दे० द्वार । . 

दुआरी।-ख्ी० छोटा द्वार । 

दुद्दां -वि० दे० “दो? । 

दुहज*-स््रो० दे० 'दूज' । पु० द्वितीयाका चंद्रमा । 

दुई -खरी० दो होना, दोकी भावना; देत; गैर समझना । 

दुआ -वि० दोनों । 

दुकड्हा-वि० जिसकी कीमत एक दुकड़ा हो; एक-एक 
डकड़ेके लिए लालायित रहनेवाला; अथम कोटिका । 

दुकड़ा-पु० युग्म; जोड़ा; एक पैसेका चौथा हिस्सा । 

टुकड़ी-ख्री० ताशकी वह पत्ती जिसपर किसी रंगकी दो 
बूटियाँ छपी हों; वह बग्धी जिसमें दो घोड़े जुते दो । 

दुकना#-अ० क्रि० छिपना, लुकना' । 

डुकान-खी० [फा०] वह स्थान जहाँ बेचनेकी चीजें सजाकर 
रखी हों, सौदा बेचने और खरीदनेकी जगह । -दार- 
पु० दुकानका स्वामी, दुकानवाला; वह व्यक्ति जिसने 
अथोंपार्जनके लिए ढकोसला रच रखा हो, पाखंडी, ठग । 
-दारी-स्री० दुकानदारका धंधा; दुकानदारका पद; धन. 
कमानेके लिए रचा गया ढकोसला । 

दुकाळ-पु० दे० 'अकाल’ (हिं० ) । 

दुकूल-पु० [ सं० ] रेशमी वख; चिकना और बारीक 
कपड़ा, क्षौम वख, पट्ट वख । -पट्ट-पु० अच्छे कपडेका 

. साफा। 

दुकेला-बि० जिसके साथ कोई और भी हो । 

दुकेले-अ० किसी औरके साथ। 

दुइ -पु० शहनाईके साथ बजाया जानेवाला एक बाजा । 

दुक्का-वि० जो एक जोड़ेके रूपमे हो; दे० “दुकेला' । 

दुक्की-जली० ताशका वह पत्ता जिसपर किसी रंगकी दो 
बूटियाँ छपी हों । 

दुखंत#- पु०दे० दुष्यंत’ । 

दुख -पु० दे० 'दुःख' ।-दु-वि० दे० (दुःखद? ।-दाई#- 
वि० दे० “दुःखदायी? । .-दुद*-पु० दुःख तथा इ द्र- 
सुख-दुःख, राग-द्वोष, शीत-उष्ण आदि परस्पर विरोधी 
भाव और अनुभूतियाँ । - 

दुखडा-पु० दुःख; दुःखगाथा । मु०-रोना-दूसरेको 
अपनी विपन्नावस्थाका वृत्तांत सुनाना । 

दुखना-अ० क्रि० ददे करना, पीड़ा होना । 

दुखरा%-पु० दे० “दुखढ़ा' । . 

दुखवना#-स० क्रि० दे० 'दुखाना' । 

दुखाना-स० क्रि० पीड़ा पहुँचाना, कष्ट देना; स्परी 
आदिके द्वारा फुंसी, घाव आदिमें व्यथा उत्पन्न करना । 

दुखारा, दुखारी#-वि० दुःखी, व्यूथित Kanya Mah 
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दुखित*-वि० दे० दुःखित’ । 

दुखिया-वि० दुःखमें पड़ा हुआ, विपद्गस्त । 

दुखियारा-वि० दुखिया, संकटापन्न । 

दुखी - वि० जिसे मानसिक व्यथा हो; खिन्न; रुग्ण । 

हुखीळा।- वि० दुःखथुक्तः जिसे दुःखका अनुभव हो 
रहा हो। 

'दुखोहाँ#-वि० दुःखकर) कष्टप्रद । 

दुगई*-खी०वरामदा-“अति अद्भुत खंभनकी दुगई'-राम०। 

दुगदुगी-ली० छातीके नीचेका गड्डा, धुकधुकी । 

दुगना#-अ० क्रि० दे० “दुकना' ।वि० दे० 'दु'के साथ । 

दुगासरा%-पु० दुर्गके पासका गाँव; छिपनेका स्थान ! 

दुगूळ-पु० [मं] दे० दुकूल’ । 

दुर्ग*-पु० दै० दुर्ग! । 

दुग्ध-पु० [सं०] दूध; पोथोंका दूध जैसा रस; दुद्दना । 
वि० दूहा हुआ। -फेन-पुं० दूधका फेन, मलाई; एक 
पौधा, क्षीरहिंडीर । -ससझुद्र-पु० पुराणोक्त सात समुद्रों- 

- मेंसे एक, क्षीरसागर । 

दुर्घोद्योग-पु० [सं०] (डेअरी इंडस्ट्री) दूध तथा उससे 

` बननेवाले विभिन्न पदार्थ-मक्खन, घी आदि-तेयार 
करानेका उद्योग । 


दुग्धाव्धि- पु० [सं०] क्षीरसागर ।-तनया-खी० रक्ष्मी। 


हुस्थिका-ज्ी० [सं०] दुद्धी नामकी घास, दुथिया । 

दुज*-पु० दे० 'दु'के साथ । 

दुजेश#-पु० दे० द्विजेश’ । 

टुद़ी-स्री० दे० 'दुक्का'। . 

दुतकारना-स० क्रि० 'दुत-दुत' कहकर तिरस्कार करना, 
धिक्कारना । 

दुतिक-खी० दे० 'बुति' । -मान-वि० दे० 'थुतिमान्‌? । 
=वंत-वि० प्रमायुक्त, कांतिमान्‌ । 

दुतिय*-वि० दे० “द्वितीय? । 

डुतिया%-ख्जी० “द्वितीया? । 

दुतीय#-वि० दे० “द्वितीय? । 

दुतीया#*-सत्री० दे० 'द्वितीया' । 

ढुद्ळाना#-स° क्रि० दे० दुतकारना' । 

दुद्धी-ली० एक प्रकारकी घास जिसमें दूध दोता है; 
खड्या मिट्टी; क्षीरावली लता । 

दुघ-पु० “दूथ’ शब्दका एक रूपांतर । -सुंहा,*- मुख- 
वि० दे० “दूधमुँहा' । -हँँड्ी-सतजी० दूध गरभ वरनेका 
मिट्टीका पात्र । 

दुधार-वि० जिसमें दूध होः जो अधिक दूध देती दो । 

दुधारू#-वि० दे० दुधार’ । 

दुधिया-ख्जी० दुद्धी नामकी घास; ज्वारकी एक किस्म; 
खड़िया मिट्टी; एक चिड़िया; एक प्रकारका विप । वि० 
दूध मिला हुआ; जिसका रंग दूथकी तरह सफेद हो! 
-पत्थर-पु० एक तरका सफेद पत्थर । 

दुघेळ-वि० ज्ञी० जो बहुत दूध देती हो । । 

दुनवना$-अ० क्रि० किसी लोचदार चीजका इतना झुक 
जाना कि उसके दोनों सिरे मिल जायें । स० क्रि० किसी 
लोचदार चीजको इतना झुका देना कि उसके दोनों सिरे 


५पुसमें सिद्ध जायें । 


ष्‌ क 
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छुनियची-वि० [अ०] दुनियावी, दुनियाका, संसार-संबंधी । 

टुनिया-ख्नी० [अ०] संसार, जगत्‌; संसारमें रहनेवाले 
लोग, लोक; संसारका प्रपंच, संसारका झंझट । -दार- 
वि० संसारके धंधोंमें फॅँसा छुआ, संसारी; जो लोकब्यव- 
हारमें कुशल हो, लोकचतुर । पु० गृहस्थ । -दारी- 
स्री० सांसारिक प्रपंच, संसारका जंजाळ; व्यवहार-कुश- 
लता; वनावटी व्यवहार । -साज्ञ-वि० दिखावरी व्यव- 
हार करनेवाला, मक्कार, धूर्त । सु०-की हवा ऊगना- 
सांसारिक वातोंकी जानकारी होना, संसारका अनुभव 
दोना; संसारके दूसरे लोगोंकी तर आचरण करने लगना। 
¬भरका-वहुत अधिक । “से उठ जाना-मर जाना । 

दुनियाई-वि० सांसारिक । ख्ी० संसार । 

द नियाची-वि० [अ०] दुनियाका, संसार-संबंधी । 

दनी #-स्जी० दुनिया, संसार । 

दुनोना, डुनोना-अ० क्रि०, स० क्रि० दे० “दुनवना' । 

ठुवकना!-अ० क्रि० दे० 'दवकना'.! 

दबरा! -वि० दुर्वल, कृश, क्षीण शरीरवाला, दुबला-पतला। 

दुवराई -स्नी० दुर्बलता, क्षीणता, कृशता; शक्तिहीनता । 

दुबराना#-अ० क्रि० दुर्बल दोना, कृश होना । 

दुबला-वि० जिसका शरीर क्षीण हो, कृश । 

दुवाइन-स्री० दुबेकी पत्नी । 

डबिद* =पु० दे० “द्विविद? । 

दुये-पु० ब्राह्मणोंका एक भेद, द्विवेदी । 

दुम-ख्नी० [फा०] पूँछ, पुच्छ; दुमकी तरह पीछेकी ओर 
जुड़ी हुई वस्तु, पिछला हिस्सा; वद्द जो बराबर पीछे लगा 
रहे, पिछलग्गू ; डिग्री, उपाधि (हास्य) । -ची=स्जी० 
घोड़ोंके साजमें दुमके नीचे रहनेवाला चमड़ा; पुट्टोंके 
बीचकी हड्डी । -द।र-वि० जिसके पूँछ दो; जिसके पीछे 
पूँछकी तरह कोई वस्तु लगी या जुड़ी हो । सु०-के पीछे 
फिरना-पीछेपीछे घूमा करना, साथ लगा रहना। 
-दृबाकर भागना-मारे डरके इस तरह भागना जैसे 
कोई कुत्ता अपनेसे मजबूत कुत्ता देखकर भाग खड़ा होता 
हे । -दुबा जाना-डरकर भाग जाना; मारे डरके किसी 
कामसे पृथक्‌ हो जाना । -में घुसना-लप्त हो जाना । 
-में धुसा रहना-खुशामदमें सदा पीछे छया रहना । 

दमन- वि० अनमना, उदास, विषण्ण । 

दुमाता; दुमाता-ख्रो० खराव माता; बिमाता । 

दुरंत-वि० [सं १] जिसका परिणाम. बुरा हो, जो उत्तरः 
कालमें दुःख पहुँचाये; जिसका पार पाना कठिन हो, 
दुरतिक्रम; प्रवर, प्रचंड; अति गंभीर, दुझे'य । 

दुरजन*- पु० दे० “दुर्जन । 

दुरजोधन*-पु० दे० (दुर्योधन? । 

दुरतिक्रम-वि० [सं०] जिसका अतिक्रमण या उल्लंघन 
बड़ी कठिनाईसे हो सके; दुळष्य । 

#--पु० नुरा स्थान, कुठाँव । 

दुरदाम#-वि० प्रवल; कठिन; निकट । 

दुरदुराना-स० क्रि० तिरस्कार करना; अनादरपूर्वक दूर 
भगाना या हटाना । 

दुरधिगम-वि० [सं] जिसे प्राप्त करना कठिन हो? 
दुष्प्राप्य; दुर्बोध । 
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दुरना*-अ०ङ्गि० दूर होना; आँखोंसे ओझर दोना, छिपना । 

दुरपदी#-स्री० दे० द्रौपदी? । 

दुरपघाद -पु° [सं०] निंदा, कुत्सा । 

दुरबल*-वि० दे० 'दुवल? । 

दुरवार#-वि० दुनिवार्य, अटल । 

दुरबास*-स्री० बुरी गंध, दुगध । 

दुरबेस#-पु० दरवेश, फकीर । 

दुरभियोजन-पु० [सं०] (प्लॉट) किसीको हानि पहुँचाने 
आदिकी दृष्टिसे की जानेवाली गुप्त काररवाई । 

दुरभिसंधि-स्त्री०[सं०] बुरे उद्देश्यसे की गयी गुप्त मंत्रणा, 
कुचक्र । 

दुरभेवां-पु० दुर्भाव; खटका, आशंका । 

दुरसुस-पु० सइक आदिपर बिछाया गया कंक पीटकर 
बराबर करनेका एक ओजार । 

हुरकूभा-वि० दे० 'दुलंभ' । 

दुरवस्थ-वि० [सं०] जो बुरी दशामें दो । 

दुरयस्था-ख्नी० [सं०] बुरी द्वालत, कष्टपूर्ण दशा; दुर्गति । 

दुरवाप-वि० [सं०] दे० {दुष्प्राप्य' । 

दुरस*-वि० दुरुस्त, सही, ठीक । पु० दे० 'दु-रस' । . 

दुराउ+-पु० दे० “दुराव' । 

दुराक्कति-वि० [सं०] बदशकल । 

दुरागमन-पु० दे० “द्विरागमन' । 

दुरागान#-पु० दे० 'द्विरागमन’ । 

दुराग्रह-पु° [सं०] अनुचित रीतिसे किसी वातपर अड 
जाना, हठ, जिद । 

दुराग्रही (हिन्‌ )-वि०[सं०] जो दुराग्रह करे, इटी, जिद्दी । 

दुराचरण-पु० [सं] दे० “दुराचार' । 

दुराचार-पु० [सं०] निंद्य आचरण, कदाचार, कुकृत्य । 
वि० कुत्सित आचरणवाला । 

दुराचारी ( रिन्‌)-वि० [सं०] निंद्य कर्म करनेवाला; 
कुत्सित आचरणवाला, कुकर्मी । 

दुरात्मा ( त्मन्‌ )-वि० [सं०] जिसका अंतःकरण शुद्ध 
न हो, हृदयका खोटा, नीच प्रकृतिका । 

दुरादुरी-ख्री० छिपाव, दुराव । 

दुराधपं-वि० [सं०] जिसका लेशमात्र भी पराभव न हो 
सके; विकट, प्रचंड; उग्र । 

दुराना-स० क्रि० दूर करना; आँखोंसे ओझल करना, 
छिपाना । # अ० क्रि० दे० “दुरना-नाम लेत नियरात 
सुख दुख दुरात द्रसात'- रसिकावि० । 2:22 - 


दुराराध्य-वि० [सं०] जिसे संतुष्ट या प्रसन्न करना बुत 


कठिन हो; जिसका आराधन कष्टसाध्य हो । 


दुरारोह-पु० [सं०] ताइका पेड़ | वि० जिसपर चढ़ना र ् A 


कठिन हो । 
दुराखाप-पु० [सं०] बुरी बातचीत, कुवातो; दुर्वचन । : 
दुराव-पु° दुरानेकी क्रिया, छिपाव; छल; भेदभाव । 
दुराश्ञय-पु० [सं०] कुत्सित .विचारोंवाला व्यक्ति) 
वि० जिसकी नीयत खराब दो, निंद्य विचारका, 
दुराशा -खी० [सं०] ऐसी आशा जिसका पू 
हो, झूठी आशा । ग 
दुरासद्‌”वि० [सं०] जिसके पास 


दुरासा-दुर्योधन 

दुर्गम; दुष्प्राप्य, दुर्लभ; दुर्जय; अद्वितीय । 

दुरासा#-र्जी० दे० (दुराशा? । 

दुरित-पु० [सं०] पाप, दुष्कृत, किल्विप; खतरा; संकर । 

दु[रयाना -स० क्रि० दुरदुराना; दूर करना, हराना । 

दरुक्त-पु०, दरुक्ति-ख्री० [सं०] दुर्वचन । 

दरूत्साहन-पु० [सं०] (एवेटमेंट) अपराधीको अपराध कर- 
नेमे सहायता या प्रोत्साहन देना । 

दुरुपयोग-पु० [सं०] अनुचित उपयोग, बुरा इस्तेमाल । 

द्रुपयोजन-पु० [सं०] (मिसणेभ्रोप्रियेशन) (किसी सौंपी 
हुई बस्तु, भन आदिका) दुरुपयोग करना, अनुचित काममें 
लगा देना । 

दुरुस्त-वि० [फा०] जो अच्छी खितिमें दो, टीक; जिसमें 
कोई खामी न हो, दोपरहित; उचित; यथार्थ, युक्तियुक्त । 
सु०-करना-दंड देकर ठीक रास्तेपर लाना, सुधारना । 

डुरुस्तो-ख्जी० [फा०] दुरुस्त करनेकी क्रिया; सुधारना । 
दुरूह-वि० [सं०] बहुत माथापच्ची करनेपर भी जल्दी 
समझमें न आनेवाला, कठिन । 
दुर-उप० [सं०] एक उपसर्ग जो संशापदों ओर क्रियापदोंके 
पहले इन अर्थोर्मे जोड़ा जाता है-(१) सदोपता, (२) निंदा, 
(३) निषेध, (४) दुःख या संकट । 

दुगंध-स्जी० [सं०] बुरी गंध, बदबू । पु० काला नमक; 
प्याज; आम । वि० बुरी गंधवाला । 

दुर -पु० [8०] गढ़, किला, कोट । -पत्ि-पु० दुर्गका 
स्वामी, दुर्गाध्यक्ष । -पाल-पु० दुर्गरक्षक । 
दुर्गति-खी० [सं०] दुर्दशा; दरिद्रता; नरक । 

दुगम-वि० [सं०] जहाँ पहुँचना कठिन हो, बीहड; जो 
शीघ्र समझमें न आये, दुबोध । 

दुर्गाध, दुर्गाह्म-वि० [सं०] जिसकी थाह जल्दी न मिल 
सके; जिसे थहाना कठिन हो, दुरवगाह्य । 

दुर्गाधिकारी (रिन्‌)-पु० [सं०] दे० (दुर्गपति? । 

दुर्गाध्यक्ष-पु० [सं०] दे० “दुर्गपति? 

दुगुण-पु० [सं०] बुरा गुण, दोप । 

दुर्गेश-पु० [सं०] दे० (दुर्गपति” 

दुर्गोत्सव-पु० [सं०] दुर्गापूजा जो नवरात्रमें होती है । 

दुअ्रह-वि० [सं०] जिसे पकड़ना कठिन हो; दुष्प्राप्य; 
दुर्बोध, दुशेय; जिसे वशवतीं वनाना कठिन हो । 

दुघट-वि० [सं०] जिसका दोना कठिन हो, दुःसाध्य । 

दुघरन।-स्री० [सं०] अशुभ घटना; छे शकर घटना । 

.दुर्जेन-पु० [सं०] दुष्ट मनुष्य, खल । 

दुजय-पु० [सं०] परमेश्वर । वि० जो कठिनाईसे जीता 
जा सके, जिसपर विजय पाना कठिन हो । 

दुजर-वि० [सं०] जो देरमें या कठिनतासे पचे । 

दुर्जीव-पु० [सं ०] निंद्य जीवन, घणित जीवन । वि० परान्न 
खाकर निर्वाद्द करनेवाला, परान्नभोजी । 

दुर्जेय-वि० [सं०] दे० (दुर्जय? । 

दुश य-वि० [सं०] जो कठिनाईसे जाना जा सके, दुर्बोध । 

दुद म) दुदमनीय, दुदम्य-वि० [सं०] जिसे दबाना या 
वशमें करना कठिन दो, प्रबळ । 

दुद्‌र*-वि० दे० (दुर्धर! । 

दुदेशे-वि० [सं०] जिते देखना कठिन हो; चकाचोध पैदा 
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करनेवाला । 
शेन-वि० [सं०] जो देखनेमें भद्दा हो, वदसूरत । 
ददशां-खी० [सं०] बुरी हालत, दुरवस्था, दुर्गति । 
दुदांत-वि० [सं०] दे० “दुईम' । 
दर्दिन, दर्दिवस-पु० [सं०] बुरा दिन; मेघाच्छन्न दिन; 
घना अंधकार; वर्षण, बृष्टि; विपत्काल । 
दर्दव-पु० [सं०] फूटा हुआ भाग्य, दुर्भाग्य, वदकिस्सती । 
द्धर-पु० [सं०] पारा; भिलावाँ । वि० दे० 'दुर्यदद! । 
दृधर्ष-वि० [सं०] जिसका पराभव न किया जा सके, 
जिसे वदावतीं बनाना कठिन हो; उग्र, प्रबल । 
दुनय-पु० [सं०] बुरी नीति, कुनीति; अविनय, ओड़त्य। 
दुर्नाम च्‌ )-पु० [सं०] बुरा नाम; दुर्वचन; धोंघा । 
दनिरीक्ष्य-वि० [सं०] जो कठिनाईसे देखा जा सके । 
दुर्निवार, दुर्निवार्य-वि० [सं०] जिसका निवारण करना 
कठिन दो; जो सहसा रोका न जा सके । 
दर्नीति-स््री० [सं०] नीतिविरुद्ध आचरण, कुनीति । 
दर्बल-वि० [सं०] शक्तिहीन, कमजोर; क्षीणकाय, कुश । 
दुलुद्धि-वि० [सं०]दुष्ट बुद्धिवाला, कुबु द्धि; इतबुद्धि; मूर्ख । 
दुर्बोध-वि० [सं०] जो शीघ्र समझमें न आये, गूढ़, छिष्ट । 
दभक्ष-वि० [सं०] जिसे खाना कठिन हो; जिसका खाद 
अच्छा न हो । पु० अकाल, दुमिक्ष । 
दुभर-वि० [सं०] जिसे धारण करना, ढोना या निभाना 
कठिन दो; भारी । 
दुर्भाग्य-पु० [सं०] प्रतिकूल देव, फूटी किस्मत, बद- 
किस्मती । वि० भाग्यहीन, अभागा । 
दर्भाव-पु० [सं०] बुरा भाव, कुभाव; तुच्छ विचार । 
दुभावना-स्त्री० [सं०] बुरी भावना, कुविचार । 
दुशिक्ष-पु० [सं०] अकाल, क्रत । 
दाभिच्छ*-पु० दे० 'दुभिक्ष? । 
दुभद, दुर्भंश-वि० [सं०] जो कठिनाईसे भेदा या छेदा 
जा सके, अति दृढ़ । 
दुर्मति-पु० [सं०] एक संवत्सरका नाम । स्त्री? दे० 
कुमति’ । वि० दुष्ट; मंदबुद्धि, मूर्ख । 
दुमद- वि० [सं०] प्रमत्त; मदांध, मदोद्धत । 
दुर्मना (नस. )-वि० [सं०] दुष्ट हृदयवाला; उद्विग्न चित्त- 
वाला; उदास । 
दु(सन्न-५० [सं०] बुरा मित्र, कुमित्र । 
दुर्मिळ -वि० [सं०] अनमेल; कठिनतासे मिळनेवाला । 
पु० एक मानिक छंद; एक प्रकारका सवैया । 
दुसुख-पु० [सं०] घोड़ा; महिषासुरकी सेनाका एक सेना- 
पति; रावणकी सेनाका एव भट; एक नाग; शिव; धृतराष्ट्र" 
का एक पुत्र; एक संवत्सर; एक राक्षस; एक यक्ष ; रामका 
एक गुप्तचर । वि० कड़भाषी, क.डुआ बोलनेवाला । 
दुसूल्य-वि० [सं०] अधिक दामका, वहुमूल्य; महँगा । 
दुर्मंधा( धस्‌ )-वि० [8०] मंदबुद्धि, मूर्ख । 
दुर्याग-पु०[सं०] दुर्भाग्यसूचक ग्रहयोग, रहका बुरा फेर । 
ह बि० [सं०] जो भीषण युद्धगें भी डरकर लड़ता रहे 
अजेय । 
दुर्योधन-पु० [सं०] धृतराष्ट्रका ज्येष्ठ पुत्र । ि० दे० 
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हुल ध्य-वि० [सं०] जिसे लॉधना या पार करना कठिन 


दोशजिसका उल्लंघन या अतिक्रमण दुष्कर हो । 


दुलक्ष्य-पु० [सं] बुरा उद्देश्य, बुरा ध्येय । वि० जो 


कठिनाईसे देखा जा सक्रे । 

दुळभ-वि० [सं०] जिसका मिलना कठिन हो, दुष्प्राप्य; 
प्रिय । -सुुद्रा-ख्री० (हार्ड करेंसी) उस देशकी मुद्रा 
जिसका माल अन्य देश खरीदना तो चाहते हों, पर व्यापार- 
तुला उनके विपक्ष्में होनेके कारण उक्त मुद्रा यथेष्ट संस्यामें 
प्राप्त करनेमें कठिनाईका अनुभव करें । -सुद्रा-क्षेत्र-पु० 
(हार्ड करेंसी एरिया) दुर्लभ मुद्रावाले देशोंका क्षेत्र । 

दुलेख्य-वि० [सं०] जिसकी लिखावट इतनी बुरी हो कि 
पढ़ी न जा सके । पु० जाली कागज । 

दुवंच-पु० [सं०] कट्टक्ति, कड वचन; गाली । वि० जो 
कठिनाईसे कहा जा सके । 

दबचन-पु० [सं] कड वचन; गाली । 

दुवह- वि० [सं०] जिसे ढोना कठिन हो; असश्च, दुःसह । 

दुर्वाकू ( च्‌. )-पु० [सं०] दे० 'दुवेचन' । 

दुर्वादू-पु० [सं०] अपयश, कुख्यातिः स्तुतिके रूपमें कहा 
गया दुर्वेचन, निदित वाकय । 

दुर्वार, दुर्वार्य-वि० [सं०] दे० 'दुनिवार! । 

दुर्वासना-स्त्री० [सं०] बुरी वासना, चित्तकी कुप्रबृत्ति; 
ओछी कामना; विपयोंका चित्तपर पड़ा हुआ कुसंस्कार । 

दुर्विनय-स्री० [सं०] अधिनय, ओद्धत्य, उद्दंडता । 

ढचिनीत-वि० [सं०] अविनीत, उद्दंड । 

दु विपाक-पु० [सं०] कुपरिणाम, दुष्परिणाम, कुफल । 

दुख्र्त-पु० [सं] निंदित आचरण । वि० जिसका आच- 
रण बुरा हो, दुराचारी । -फलक-पु० (हिस्ट्री शीट) दे० 
बृत्तपत्रक' । >सूची-खो० (ब्लेक लिस्ट) ऐसे व्यक्तियों- 
की सूची जो किसी अपराध या निंदनीय कार्य करनेके 
कारण कुप्रसिद्ध हो चुके हों और जो शांतिरक्षा आदिकी 
दृष्टिसे संदेहास्पद माने जाते हों । 

दुद त्ति-खी० [सं०] बुरी वृत्ति, खराव पेशा; बुरा काम । 

दुब प्टि-सत्री० [सं०] अपर्याप्त बृष्टि; अनावृष्टि, सूखा । 

दुब्येवस्था-खी० [सं०] कुप्रबंध, वदइंतजामी । 

दर्व्यबहार-पु० [सं०] बुरा व्यवहार, बुरा वर्तावः वह 
मुकदमा जिसका राग-द्वेपादिके कारण उचित निर्णय न 
हुआ ददो । 

दु्येसन-पु० [सं०] किसी हानिकर वस्तुके सेवनका 
अभ्यासः बुरी लत, खराब आदत । 

दुह्लृदय-वि० [सं०] दुरात्मा, कुटिल, दिलका खोरा । 

दुक (ख)ना-अ० क्रि० इनकार करना, मुकर जाना । 

दुळकी-ख्री० घोड़ेकी कुछ-कुछ उछलते हुए मध्य गतिसे 
दीड़नेकी एक चाल । 

दुळदुळ-पु० [अ०] वह खञ्चर जिसे इस्कंदरिया(मिस्र)के 
हाकिमने मुहम्मदको भेंरमें दिया था; सुद्दरंमके अवसरपर 
निकाला जानेवाला घोड़ेके आकारका ताजिया; बिना 
सवारका घोड़ा जो मुहर॑मके आठवें और नवें दिन अब्बास 
और हुसेनके नामसे निकाला जाता हे । 

दुलना#-अ० क्रि० दे० 'डोलना' । 

दुलूम#-वि० दे० दुलंभ! । 
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| दुलरा#-बि०, पु० दे० 'दुलारा? । 


दुलराना#-अ० क्रि० लाइले बच्चोंके समान रूठना, मच- 
लना आदि । स० क्रि० लाइ-चाव करना, प्यारकी चेष्टाओं 
द्वारा बच्चोंकी बहलाना या प्रसन्न करना । 

दुररुवा -वि०, पु० दे० “दुलारा' । 

दुहन, दुलहिन-स्वी० नवोढा खी, नयी बहू; भातुवधू, 
पुत्रवधू आदिका संबोधन; (किसोकी) पली । 

दुलहा-पु० दे० दूल्हा । 

दुलूह्ाई#-ख्री० विवाहका गीत । 

दुरूहिया#-स्त्री० दे० 'दुलहन' । 

दुर ही। ¬ खी० दे० 'दुलहदन' । 

दुळाइई-स्जी० रुई भरा हुआ दलका ओढ़ना, इलकी रजाई। 

दुलाना*-स० क्रि० दे० 'डुलाना' । 

ठलार-पु० दुलारनेकी क्रिया या भाव, लाइ-चाव, प्यार । 

दुळारना-स° क्रि० अनेक प्रकारकी स्नेद्दसूचक चेष्टाएँ करते 
हुए (बच्चों आदिको) प्यार करना, लाइ-चाव करना । 

दुलारा-वि० जिसका बहुत दुलार होता हो, लाइला । पु० 
लाइला पुत्र । 

दळारी-खी० लाइली बेटी । बि० लाडली । 

दुलीचा#-पु० कालीन, गलोचा । 

दुछभ#-वि० दे० दुर्लभ? । 

दुव*-वि० दो । 

दुवन-पु० दुर्जन, दुष्ट, खळ; श्र; राक्षस । 

दुवाद्स#-वि० दे० द्वादशः । -बानी-वि० खरा, 
खालिस; कांतियुक्त (सोना) । 

दुवादसी*-स्त्री० दे० द्वादशी’ 

दृवाल-पु० [फा०] चमड़ेका तसमा; रिकाबका तसमा; 
चपरास । -बंद-पु० तसमा बाँधनेवाला सिपाही । 

दुविद*- पु० दे० द्विविद । 

दुवो*-वि० दोनों । 

दशवार-वि० [फा०] कठिन, मुश्किल । 

दुशचारी-ख्री० [फा०] कठिनता, मुदिकल। कु 

दाला-स्री० दे० 'दु'के साथ । 

दुशासन#-पु० दे० (दुःशासन! । 

दुश्वर-वि० [सं०] जिसे करना कठिन हो, जो कठिनाईसे 
किया जा सके, कठिन, कष्टसाध्य । ` 

दुश्वरित-पु० [सं०] बुरा आचरणः कदाचारः दुष्कृत, पाप । 
वि० बुरे आचरणका, दुत्त 


दुश्चरिश्र-पु० [सं०] बुरा चारूचलन । वि० जिसका 


चरित्र बुरा हो, चरित्रद्दीन, वदचलन । 


दुश्चिकित्स्य-वि० [सं०] जिसको चिकित्सा करना बहुत वर 


कठिन दो; असाध्य । 
दुइचेष्ट-खी० [सं०] बुरी चेष्टा । 
हुइचेष्टित-पु० [€०] कुकृत्य, निंथ कर्म, नीच काम । ` 


दुझमन-पु० [फा०]शब्रुःवेरी,अहित चाहनेवाला,अपकारी । 


दुइ्मनी-ली० [फा०] शत्रुता, वेर 

(न)-पु० सं०] चुरा काम; पाप । | 
र. 
दुष्कमीं-वि० कुकर्मी, बुरा काये करनेवाला । 


च ५ 


दुष्कारू-दूध डी है 

दुष्कारू-पु० [सं०] बुरा समय, ऐसा समय जिसमें लोगों: 
को तरह-तरइके कष्ट हों; प्रलय; दुर्भिक्ष; शिव । 

दुष्क्रीतति-खजी० [सं०] अपयश, बदनामी । 

दुष्कुक-पु० [सं०] नीच कुल, तुच्छ घराना । वि० नीच 
कुलमें उत्पन्न, नीच कुलका । 

दुष्कुलीन -वि० [सं०] नीच कुलमें उत्पन्न)` नीच 

दुष्क्ृत-पु० [सं०] नीच कर्म; पाप । 

दुप्कृति-स्री० [सं०] पाप । वि० नीचकर्म करनेवाला;पापी। 

दुष्ट-वि० [सं०] क्षतिग्रस्त; निकम्मा; दोपयुक्त, दूषित, 
सदोप; तर्कशास्त्रमे व्यभिचार आदि दोपोंसे युक्त (हेतु); 
पित्त आदिके प्रकोपसे विकारअस्त (नेत्र आदि); खल, 
पिशुन, खोटा, नीच, बदमाश । -चेता € तस्‌ );- 
घी,-बुद्धि-वि० खोटे हृदयका, दुष्ट खभावका ।-ब्रण- 
पु० वह घाव जो जल्दी अच्छा न हो; नासर । 

दुष्टा-स्जी० [सं०] बुरी, असती खरी; वेश्या । 

दुष्टाचार-पु० [सं०] दे० (दुराचार? । 

दुष्टाचारी ( रिन्‌ )-वि० [सं०] दे० 'दुराचारी' । 


कुलका । 


दुशत्मा (त्मन), दुष्टाशय-वि० [सं०] दे० 'दुरात्मा' । ` 


दुष्पच-वि० [सं०] जो शीघ्र न पचे; जो देरमें पके। . 
दुष्पार-वि० [सं०] जिसे पार करना कठिन हो; दुष्कर । 
दुष्प्रक्ति-ख्जी० [सं०] बुरा स्वभाव, खोटी आदत । वि० 
बुरे स्वभावका, नीच प्रकृतिका । 
दुष्प्रवृत्ति-स्री० [सं०] बुरी प्रवृत्ति । 
दुष्प्राप, दुष्प्राप्य-वि० [सं०] जिसका मिलना कठिन हो, 
जो कठिनतासे प्राप्त हो सके, दुर्लभ । 
दुष्पेक्ष्य-वि० [सं०] जिसे देखना कठिन हो, जिसकी ओर 
ताका न जा सके; जिसकी ओर देखनेका साहस न हो । 
दुष्पंत-पु० [सं०] एक प्रसिद्ध पुरुवंशी राजा जिनके पुत्र 
भरतके नामपर इस देशका नाम भारत पड़ा । 
दुसराना#-स० क्रि० दुद्दराना । 
दुसरिहा%-वि० साथ रहनेवाला, सहाय; बरावरीका दावा 
“ करनेवाला, प्रतिढंद्वी । 
दुसह+-वि० दे० दुःसह! । 
. दुसही#*-वि० कठिनाईसे सहनेवाला; विद्द पी, डाह 
करनेवाला। | र 
दुसासन+-पु० दे० “दुःशासन | ` 
हुस्तर-वि० [सं०] जिसे पार करना कठिन हो, जो सरः 
ळतासे पार न किया जा सके | | 
दुस्त्यज-वि० [सं०] जिसे छोड़ा न जा सके; जिसे छोड़ना 
कठिन हो । 
दुस्सह-वि० [सं०] दे० 'दुःसद्द' । 
दुहना-स० क्रि० स्तनको उँगलियोंसे दवाकर दूध निका- 
लना; निचोडना, सार भाग निकालना; (किसीका) धन 
अपद्दरण करना; ( किसीको ) चूसना । सु० दुह लेना- 
सर्वस्व अपहरण कर लेना; किसीसे अधिकसे अधिक लाभ 
 उठाना। 
हुहनी-ख्जी० दूध दुइनेका पात्र, दोहनी । 
` दुहरा-वि० दे० (दोहरा'। = | 
दुह्वाई-ली० घोषणा, मुनादी; रक्षाके लिए की गयी 
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या देवताको पुकारना; शपथ, कसम; दुहनेका कामः 

दुहनेकी उजरत । ` 

दुहाग-पु० दुर्भाग्य; वेथव्य । 

टुहागिन+- वि० खी० दुर्भाग्यवती, अभागिन, विधवा (ज्ञी)। 

दुहागिळ -वि० अमागा, भाग्यहीन; शून्य, खाली । 

दुहागी#=वि० भाग्यहीन, अभागा । 

टुहाना-स° क्रि० दुहनेमें दूसरेको प्रदत्त करना । 

दुहावनी-स्री० दूध दुहनेकी उजरत । 

टुहिता(त्‌)-खी० [सं०] पुत्री, कन्या । -(तृ)पति- 
पु० जामाता । प 

दुहिन#-पु० दे० द्रुहिण । 

दुह्देल#-पु० छुश, संकट । 

दुद्देला-पु० विकट खेल; कठिन कार्य; छे शकर कर्म । बि० 
दुःखमें पड़ा हुआ, दुःखी; कठिन, कष्टसाध्य । 

दुहोतरा-पु० बेटीका बेटा । वि० दो और, दो अधिक । 

दे दु४#-पु० दे० द्वद्द । 

दूँ दना-अ० क्रि० रद्र मचाना, झगड़ा करना । 

दू दि#¬खी० दे० दद । 

दूइज! -स्री० दे० 'दूज' । 

दूक*वि० दो-एक, कुछ । 

दूकान-स्जी० दे० 'दुकान'। -दार¬पु० दे० “दुकान- 
दार? । -दारी-खी० दे० “दुकानदारी” । 

दूखन-पु० दे० 'दूपण' । | 

दूखना#-अ० क्रि० दे० 'दुखना? । स० क्रि० दोपारोपण 
करना; दोप लगाना । ५ 

दूज-स्त्री० प्रत्येक पक्षकी दूसरी तिथि, द्वितीया । सु०-का 
चाँद होना-बहुत कम दिखाई पड़ना । 

दूजा#-वि० दूसरा । 

दूत-पु० [सं] एक जगहसे दूसरी जगद्द चिट्टी-पत्री, 
संदेश आदि पहुँचानेके लिए नियुक्त व्यक्ति, हरकारा; 
किसी राजा या राष्ट्रका वह प्रतिनिधि जो राजनीतिक 
कार्यसे अन्य राष्ट्रमें भेजा गया हो या स्थायी रूपसे रहता 
हो, राजदूत; प्रेमी-ग्रेमिकाका संदेश एक दूसरेके पास 
पहुँचानेवाला व्यक्ति । -कर्म( न्‌ )-पु० दूतका काम। 

दूतर*-वि० दुस्तर, कठिन । ; 

दूतावास-पु० [सं०] राजदूतके रइनेका स्थान और उसका 
कार्यालय । 

दूतिका, दूती-ख़ी० [सं०] वह खो जो प्रेमी और 
प्रेमिकाको मिळाये या एकका संदेश दूसरेके पास पहुँचाये। 

दूदुह*-पु० दे० 'दुंदुस' । 

दूध-पु० स्ली० गाय, भेस आदिके स्तनसे निकलनेवाला 
सफेद रंगका प्रसिद्ध तरल पदार्थ जिसपर उनके बच्चे 
अधिक दिनोंतक रहते हैं; अन्नके कच्चे दानों तथा कुछ 
पौधोंके अंगोंमेंसे निकलनेवाला दूधके रंगका रस! 
-चढ़ी#-वि० स्री० जिसका दूध बढ़ गया होश जिसके 
स्तनमें और अधिक दूध भर आया हो | -पिळाई खी? 
विवाह-संबंधी एक रस्म जिसमें बरातके रवाना दोनेके 
पहले वरके पालकी आदिपर चढते समय उसकी माता 
उसे दूध पिछानेकीसी मुद्रा करती है; इस कार्यके उपः 
लक्ष्यमें माताको दिया जानेवाला नेग | =पूत=पु० जगः 
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थन । -फेनी-खी० दूधके साथ खाया जानेवाला एक ! 
पकवान । -बहन-स्जी एक ही ख्रीका दूध पीनेके | 
नाते मानी जानेवाली बहन। -भाई-पु० ऐसे दो 
वाळकों या व्यक्तियोंमेंसे एक जो सहोदर न हों पर एक 
ही ख्लीका दूध पीकर पढ़े हों। -झुँहा-वि० जो अभी 
माताके दूधपर रहता हो; जिसके दूथके दाँत अभा न टूरे 
ह, अस्पवयस्क ।-सुख-वि०दे० 'दूधमुंद्ा' । मु०-उत्त- 
रना-स्तनोंमें दूध आना । -का दूध और पानीका 
पानी-ठीक-ठोक, सच्चा-सच्चा न्याय करना । “का 
वथा-वेवल दूयके आधारपर रहनेवाला बच्चा, अति 
शिशु । -की सक्खी-अत्यंत तुच्छ या रणित वस्तु । 
“की सक्खीकी तरह निकालना या निकाल फेकना- 
अत्यंत तुच्छ वस्तुकी तरद एकदम अरग कर देना ।-के 
दोत-शेशवावस्थामें निकले दाँत। “चढ़ना-स्तनोंमें 
कम दूध उत्तरना । -चढ़ाना-दुहदनेके समय गाय 
आदिका अपने स्तनोंमें कुछ दूध चुरा रखना । -छुड़ाना 
“बच्चेकी केवळ दूधपर न रहने देना । -पड्ना-कच्चे 
दानोंमें रस भर आना । “पीता बच्चा-एक दम 
नन्हा वचा । दूधाँ नहाना, पूर्तों फलना-धन-जनसे 
खूब संपन्न होना । 

दूघा-ाती।-स्री० एक वेवाहिक प्रथा जिसमें वर-कन्या 
एक दूसरेको अपने हाथों दूध-भात खिलाते हें । 

दूधिया-ली० एक तरहका सफेद पत्थर; खरिया मिट्टी; 
एक सफेद धास । वि० दूथ-संबंधी; दूध मिला हुआ; दूथके 
रंगका, सफेद; कन्चा दोनेके कारण जिसमें अभी दूध दो, 
बहुत कच्चा । 

दृन-खी० दूनेका भाव । वि० दुभुना, दोरा; [सं०] छांत; 
पीडित; क्षुव्ध; उपतप्त। झु०-की छेना या हॉकना- 
डींग मारना । “की सूझना-शक्तिसे ,बाइरकी बातका 
मनमें आना । | 

दूनर*-वि० जो झुककर दोहरा हो गया दो । 

दूना-वि० दुछुना, दोयुना । 

दूना#-वि० दोनों । 

दूब-ल्ली० एक प्रसिद्ध घास, दूर्वा । 

दूबरा#-वि० दुर्वल, कृशः दीनद्दीन; अशक्त । 

दूबा-स्जी० दूव । 

दूभर-वि० भारी, बोझिल; कठिन; असह्य; दुष्कर । 

दूमना#-अ० फ्रि० हिलना, डोलना । 

दूरंदेश- वि० [फा०] दे० 'दूरद्शी' । 


'दूरंदेशी-खी० [फा०] दे० “दूरदशिता! । 


दूर-अ० [सं०] देश-काल आदिकी दृष्टिसे अधिक अंतरपरः 
विशिष्ट स्थान-समय आदिसे बहुत हटकर, फासलेपर । 
वि० जो दूर हो, असमीपख । -गासी ( सिन )-वि० 
दूरतक जानेबाळा । -दुर्शक-पु० पंडित, प्राश । वि० 
दूरतक देखनेवाळा; जिसके दवारा दूरतफकी चीज देखी 
जाय; दूरतक सोचनेबाला, बुद्धिमानू। -दुशेक यंत्र 
पु० दे० “दूरवीन? । “द्शन-पु० गीषः पंडितः दूरवीन। 
-दृशेन यंत्र-पु० (टेलीविजन) वह यंत्र जिससे व्यवधान 
रहते हुए भी दूरकी वस्तुएँ, घटनाएँ आदि स्पष्ट देखी जा 
सके ।-दुर्शिता-ख्रीदूरकी बात सोचनेका युण या शक्ति; 
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.दूघा-माती-दूलह 
दूरदर्शी दोनेका भाव, दूरदेशो । - दृशी (शिन्‌) -वि० 
दूरकी बात सोचनेवाला, दूरंदेश, परिणामदर्शों पुण्गीषः 
पंडित।-इछि-ख्नी० दूरदरिता, दूरदेशी ।-प्रभावी;- 
व्यापी-वि० (फार-रीचिग) जिसका प्रभाव बहुत दूरतक 
पड़ें ।-प्रहारी तोप+-मार॑ततोप-स्जो० [हिं०] (लांगरेज 
गन) दूरतक गोला फेंकनेवाली, लंबा निशाना मारनेवाली 
तोप । -भाप-पु०,-वाणी-स्ती० (टेलीफोन) वह यंत्र 
जिसमें, प्रायः बिजलीकी सहायतासे, दूरके शब्द या दूरकी 
वाणी ज्योंकी त्यों सुनाई दे, टेलीफोन । -भाप, वाणी- 
सिलानकेंद्र-पु० ( टेलीफोन एक्सचेंज ) किसी नगर या 
जिलेका प्रधान दूरवाणी-कार्यालय जहाँ स्थानीय व्यक्तियोंसे 
या बाहरके लोगोंसे दूरवाणी-यंत्रों हारा बातचीत करानेके 
लिए दोनों ओरके यंत्रोंमें संबंध स्थापित करनेकी व्यवस्था 
की जाती हे ।- समुद्र पु०(टेडीग्रिटर) वह यंत्र जसमें तार 
द्वारा प्राप्त संदेश खयं टाइप शो जाता है ।-वर्ती (तिन्‌)- 
वि० दूरीपर रइनेवाला, जो दूर हो। -विक्षेपक-पु० 
(ट्रांसमिटर) एक स्थानपर उत्पन्न की गयी ध्वनि, गति 
आदिको विय॒त्तरंगों, प्रकाश-लद्दरी आदिकी सहायतासे 
दूर-दूरतक फेलानेवाला यंत्र ।-विक्षेपण-पु०(ट्रांसमिशन) 
एक स्थानपर उत्पन्न ध्वनि आदिको दूरदूरतक फेलाने, - 
पहुँचानेकी क्रिया । -विक्षेपण-केद्र-पु० (ट्रांसमिटिंग 
स्टेशन) वदद स्थान जहाँसे दूरविक्षेपण-यंत्र द्वारा कोई 
ध्वनि (भाषण, नाटक, संगीत आदि) दूर-दूरतक फैलाने, 
पहुँचानेकी व्यवस्था हो । -विक्षेपण-यंत्र-पु०(ट्रांसमिटिंग 
एप रेटस) दे० 'दूरविक्षेपक? ।-वीक्षण-पु०दे० 'दूरवीन' । 
-वीक्षण-यंत्र-पु० (टेलिस्कोप) वह यंत्र जिससे देखनेपर 
दूरकी बस्तु निकट जैसी तथा आकारमें अपेक्षाकृत 
बड़ी एवं स्पष्टतर दिखाई पड़ें । -स्थ,-स्थित-वि० जो 
निकट न हो, असमीपस्थ । सु०-करना-हटाना; अलग 
करना; नष्ट करना । “की कहना-बड़े मार्केकी बात 
कहना, बड़ी सूझकी बात करना । -की बात-असंभव 
वात; मार्वेक्री या यूईम वात। -की सोचना-दूर॑- 
देशीकी वात सोचना । -भागना-बहुत वचना, अपनेको 
किसीसे बहुत अलग रखना । - होना-मिट जाना, बना 
न रहना; एट जाना । 

दूर-अ०।वि० [फा०] दे० दूर (सं) । -बीन-पु० एक 
यंत्र जिसके द्वारा दूरकी वस्तुएँ बड़ी और समीपसथ | 
दिखाई देती दें । i 
दूरबा-खी० दून । 
दूरागत-वि० [सं०] दूरसे. आया हुआ । RS 
दूरान्वय-पु० [सं०] कर्ता-क्रिया, विशेष्य-विशेषण आद्रि 
का एक दूसरेसे दूर होना; रचनाका एक दोष (सा०)। | 
दूरि#=अ०, वि० दूर्‌ | : 002 र 
दूरी-खी० अंतर, फासला । cre 
दूरीकरण-पु० [सं०] दूर करना । 009220 अ 
दूर्वा-ख्री० [सं०] दूब । -क्षेत्र-पु० (कॉन) किसी यृ, 
प्रासाद आदिके सामने, पीछे या बगलका वद खुला 
जो दूर्वासे आच्छादित दो । Se 
दूछन#-पु० दे० 'दोलन' | न 
दूलह-पु० द्वे० “दूइ? ES शं 


दूलित-देखना . 
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दूछित-वि० दे० “दोलितः । 
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बदकर लनेके वाद भी सामने विद्यमान-सा प्रतीत हो । 
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दूल्हा-पु० वद् व्यक्ति जिसका ब्याह द्वोने जा र्दा हो या | इष्ट-वि०[सं०] देखा हुआ; जाना हुआ ।-कूर-पु० पहेली; 


he 


कुछ ही दिनों पहले दुआ हो, वर, नोझा; पति; नायक । 

दूषक -पु०[सं०] दोषारोपण करनेवाला व्यक्ति, दोप लगाने 
या आक्षेप करनेवाला मनुष्यं; दुष्ट व्यक्ति । 

दूषण-पु०[सं०] दोप, ऐब, खराबी, दुर्गुण; दोष लगानेका 
कार्य या भाव, दोषारोपण; अपराध; रावणका एक भाई । 
# वि० विनाशकारो, संहारक । 

दूषणारि-पु० [सं०] राम जिन्होंने दूषणको मारा था । 

दूषणीय-वि० [सं०] जिसपर दोष छगाया जा सके, दोषा- 
रोपणके योग्य । 

दूपन*-पु० दे० “दूपण! । : 

दूपना%-स०क्रि० दोष लगाना; दूपित बनाना । 

दूषित-वि० [सं०] दोषयुक्त, बुरा, गंदा; कलंकित । 

दूसना#-स० क्रि० दोप लगाना । 

दूसर*-वि० दे० “दूसरा” । 

दूसरा-वि० जो गिनतीमें दोके स्थानपर हो, पहलेके बाद- 
का; भिन्न, दीगर । 

दूहना-स० क्रि० दे० 'दुहना! । 

दूहनी-स्जी० दे० 'दोइनी?। 

दूह -पु० दे० 'दोद्दा! । 

दकू ( श्‌ )-पु० [सं०] आँख, दृष्टि; दोकी संख्या; देखना; 
द्रष्टा; शान । -क्षेप-पु० किसी ओर दृष्टि डालना, दृष्टि- 
पात । -पात-पु० दे० 'दवक्षेप? । 

रगंचरु-पु० [सं०] पलव । 7 

इग*-पु० आँख, दृष्टि देखनेकी शक्ति। -मिचाव-पु० 
आँखमिचौनी । 

इग्गोचर-वि० [सं०] दे० 'दृष्टिगोचर? । 

दृढ-वि० [सं०] जो विचलित न हो, जो डिग न सके, 
धीर, कड़े दिलका; कसकर वेधा हुआ; अशिथिल; गाढ; 
मजबूत, सवल, बलिष्ठ; पुष्ट; जिसमें कोई फेरफार न हो 
सके; पक्का, अटल; कठिनः स्थूळ; स्थायी, रिकाऊ।-कर्मा- 
(सन्‌) -वि० च्दतापूवक अपने काममें लगा रहनेवाळा । 
-चेता(तस )-वि० कड़े दिल, पक्के इरादेवारा ।-ग्रतिजञ 
“वि० जो प्रतिशासे न डिगे, सत्यसंध, सत्यप्रतिश।-फल 
-पु० नारियछ ।-ञुष्टि-वि० जिसकी सुट्टी जल्दी न खुल 
सके; कृपण, कंजूस । -मत-वि० संकल्पका पक्का, दृढ- 
प्रतिश । “संध-वि० ध्ढन्रत, दृढप्रतिश । 

इढता-खी०, ६ढत्व-पु० [सं०] दढ होनेका भाव,भजवूती। 

रढाई*-सख्री० ढता, मजबूती । 

दढ़ाना-अ० क्रि० दृढ होना, पुष्ट होना; खिर होना । 
स० क्रि० इढ़ वनाना, मजबूत करना, पक्का करना । 

इप्त-वि० [सं०] गर्वित; उन्मत्त; इर्षयुक्त; तेजोयुक्त; दीप्त । 

दृश्य-पु० [सं०] जो कुछ देखा जाय, वह सब कुछ जो 
दर्शकको धष्टि-गोवर हो, नज्जारा; तमाशा । वि० देखने 
योग्य, दर्शनीय; मनोरम, शोभन; जानने योग्य, शातव्य; 
जो दर्शकोंको अभिनय द्वारा दिखाया जाय (काव्य) । 

दृश्यमान-वि० [सं०] जो देखा जा रहा हो । 

दृश्याभास-पु० [सं०] (स्पेवटरम) देखी हुई किसी वस्तु 
किंवा दृइयका वह चित्र, प्रतिविंध या आभास जो आँखें 


एक प्रकारकी पहेली जैसी दुरूद कविता जिसका अर्थ बहुत 
सोच-सोचकर निकाला जाता है । 

इृष्टमान#-वि० दे० दृश्यमान । | 

दृष्टांत-पु० [सं०] प्रस्तुत विपयको समझानेके लिए समान 
धर्मवाली किसी दूसरी वस्तुका कथन, उदाहरण, मिसाल; 
अर्थालंकारका एक भेद, जहाँ उपमेय वाक्य और उपमान 
वाक्यगें तथा उन दोनोंके धर्मोंगें ' विंब-प्रतिविब-भाव 
दिखाया जाय । 

दृष्टार्थ-वि० [सं०] जिसका अर्थ या विषय स्पष्ट दो । 

दृष्टि-स्त्री० [सं०] देखना, अवलोकन; देखनेकी शक्ति; 
दोठ, नजर; प्रकाश; शान; मत, विचार; उद्देश्य, अभि- 
प्राय; सोचने-विचारनेका पहलू। -कूट-पु० दे० 'दष्ट- 
कूट'। “>क्रोण-पु० देखने-सोचने-विचारनेका. पहलू । 
-क्रेम-पु० चित्रित वस्तुओंगें वही सापेक्ष्य छोटाई-बड़ाई, 
ऊंचाई-निचाई आदि दिखाई देना जो स्थानविशेपसे प्रत्यक्ष 
दर्शनगें <दिखाई देती है। -क्षेप-पु० दृष्टि डालनेकी 
क्रिया, अवलोकन । -गत्त-वि० जो देखनेमें आया हो, 
जो देख पड़ा हो । -गोचर-वि० जिसका चाक्षुप प्रत्यक्ष 


. हो सके, जो देखा जाय, दिखाई पड्नेवाला । -दोष- 


पु० नजरा बुरा असर; देखनेमें घुटि होना । -पथ= 
पु० नेत्रन्यापारका क्षेत्र । -पात-पु० दे० 'दष्टिक्षेप? । 
“बंध-पु० नजरबंदी । -अ्रसम-पु० (द्देळ्सिनेशन) ऐसी . 
किसी वस्ठुका आभास होना जिसका वस्तुतः कोई बाह्य 
अस्तित्व न दो, आधारद्दीन या अस्तित्वहीन वस्तु देखने- 
समझनेका धोखा, भ्रांति । -सांद्य-पु० आँखोंसे कम 
दिखाई देना । -रोध-पु० देखनेकी क्रियाका रुकना या 
रोका जाना; देखनेके काममें होनेवाली रुकावट ।-विक्षेप 
¬प° तिरछी चितवन, कराक्ष; दृष्टिपात । -विश्रम- 
पु० प्रेमभरी चितवन, नेत्रविलास । सु०-फिरना-दे० 
“आँखें फिर जाना? । -फेरना-दे० “आँख फेरना'। 
-बचाना-दे० “आँख बचाना? । -बिछाना-दे० “आँख 
विछाना' । -भर देखना-तृप्तिपर्यत देखना, जो भरकर 
देखना । -मारी जांना-अंधा होना, नेत्रहीन होना । 
-मिरामा-देखा-देखी करना । -में समाना-दे० 
'आँखेमें समाना’ । (किसीपर)-रखना-निगरानी 
करना, देखरेखगें रखना, देख-भाल करना । -छगाना 
-“एकटक देखना; नेह जोड़ना, प्रीति रूगाना । 

इेष्टिवंत- वि० शानवान्‌, बुद्विमान्‌; दीठवाला । 

दे#-ख्नी० देवीका लघुरूप । 

देई*-स्त्री० दे० देवी? । 

देउरां-पु० दे० देवर? । 

देउरानी। -ख्नी० दे० 'देवरानी? । 

देख-भाल, देख-रेख-स्री० निगरानी, निरीक्षण; संरक्षण । 

देखनहारा-पु० देखनेवाला, दर्शक । 

देखना-स० क्रि० नेत्रों द्वारा किसीका शान प्राप्त वरना; 
तलाश वरना, खोजना; परीक्षा करना, परखना; निग- 
रानी करना या रखना; सम्दालना; प्रबंध करना; सोचना- 
समझना; निरीक्षण करना; अनुभव करना, भोगना; पढ़ना 
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याचना; संशोधन करना; प्रतीकार करना; निवटना; किसी 
ओर दृष्टि फेरना, ध्यान देना । 

देखनि*-स्री० देखनेकी क्रिया या भाव । 
देखराना+-स० क्रि० दे० 'दिखलाना? । 

देखरावन[#-स० क्रि० दे० दिखलाना? । 

देखाऊ-वि० जो केवल देखनेभरको हो, नकली, बनावटी । 

देखादेखी-ख्ौ० एक दूसरेको देखनेकी क्रिया, साक्षात्कार। 
अ० (किसीको) करते देखकर, अनुकरणके रूपमें । 

देखाना#-स० क्रि० दे० (दिखाना! । 

देखाव-पु० दिखलानेका भाव या ढंग; सज-धज, तड़क- 
भड़क, वनाव-सिंगार । 

देखावट-स्त्री० दे० 'देखाव'। 

देखावना-स० क्रि० दे० “दिखाना? । 

देखाआ-वि० दे० 'देखाऊ' । 

देगा-पु० [फा०] खाना पकानेका ताँबेका बड़ा वरतन । 
-चा-पु० छोटा देग । -ची-ख्री० छोटा देगचा । 

देदीप्यमान-बि० [सं०] चमकता हुआ, जाज्वल्यमान । 

देन-ख्री० देनेकी क्रिया या भाव; दी हुई वस्तु । पु० [अ०] 
कर्भ । -दार-वि० कर्जदार, कणी; आभारो । -लेन- 
पु० सूदपर रुपया देनेका व्यवहार, मद्दाजनीका व्यवसाय। 
-हर,-हारा#-वि० देनेवाला । 

देना-स० क्रि किसी बस्तुपरसे अपना स्वामित्व इटाकर 
दूसरेको उसका स्वामी वनाना, प्रदान करना; समर्पित 
करना; सी पना; मिलाना, डालना; खींचना; लगाना; 
रखना; मारना, रसीद करना; पेदा करना, जनना; 
हवाले करना, थमाना; अनुभव कराना; पहुँचाना । ( यह 
क्रिया अन्य क्रियाओंके साथ प्रायः संयोजिका क्रियाके 
रूपमें प्रयुक्त होती हे । ) पु० कर्ज, ऋण । 

देमान*- पु० दे० “दीवान? । 

देय-वि० [सं०] देने योग्य, दातव्य । पु० देना, ऋण । 

देयादेय-फलक-प० [सं०] (बेलेस-शीटो किसी व्यापारिक 
संस्था आदिका, समय-समयपर तयार किया जानेवाला, 
समस्त देयों और आदेयों (पावनां तथा संपत्ति) का संक्षिप्त 
लेखा जिससे उसकी आथिक खितिका पता चले, चिट्टा । 

देयासिनि#-खी० झाइ-फूक करनेवाली (विद्यापति) । 

देर-स्जी० [फा०] उचितसे अधिक समय, विलंब, कालाति- 
पात; समय, वक्त । 

देरानी#- स्री० देवरानी । 

देरी! -ख्जी० दे० दिर? । 

` देच-पु० [फा०] दैत्य, दानव; भीमकाय मनुष्यः [सं०] 

स्वर्गमें विचरण करनेवाला दिव्य शक्ति संपन्न अमर प्राणी, 

देवता; परमात्मा; इंद्र; मेघ; राजा; भव्य झरीरवाला 


व्यक्ति; त्राह्मणोंकी एक उपाधि; पूज्य व्यक्तियों तथा 


राज|ओंके लिए आदरसूचक संबोधन; # देवर- दिव जेठ 
सव संगिहु मानौ'-राम० । -ऋण-पु० एक प्रकारका 
- शास्त्रोक्त ऋग जिससे मुक्त होनेके लिए देवताओंके 
निमित्त यज्ञ, उपवास, ब्रत आदि करंना विहित दे । 
-ऋषि-पु० नारद आदि देवकल्प ऋषि । -कन्यका, 
-कन्पा-ख्रो० देवताकी पुत्री; (छा०) अत्यंत रूपवती 
तरुणी । -कर्म( न्‌ )।-कार्य-पु० देवताओंकी तुष्टिके 
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देखनि-देन 


लिए किये जानेवाले हवन-पूजनादि कृत्यः देवा- 


भिलपित कार्य । -काष्ठ-पु० देवदार ।-गणिका -ख्री० 
अप्सरा ।-गति-स्ी० ऐसी सद्गति जिसे प्राप्त कर मृत 
व्यक्ति देवरूप हो जाता दे। -गन#-पु० देवताओंका 
समूह । -गिरा-खी० देववाणी, संस्कृत । -गिरि-पु० 
एक पर्वत; दक्षिण भारतका एक प्राचीन नगर (दौलताबाद)! 
-युरु-पु० कश्यप; बृहस्पति । -चर्या-खी० देवताका 
पूजन-अर्चन । -चिकित्सक-पु० अश्विनीकुमार; दोकी 
संख्या । -ठान*- पु० दे० 'देवोत्यान' । -तरु-पु० 
देववृक्ष-इनके नाम हें-मंदार, पारिजात, संतान, करप- 
वृक्ष और हरिचंदन; पीपल । -तपेण-पु० देवताओंको 
जल देनेकी क्रिया ।-न्रग्ी-ख्री ०तीन देवताआओंका-मह्या, 
विष्णु और महेशका-समूह । -दृत्त-पु० अज्ञुंनके 
शंखका नाम; गौतम वुद्धका चचेरा भाई (यह उनका 
द्रोही था) । वि० देवताको समर्पित; देवताका दिया हुआ । 
-दृशन-पु० देवताका दर्शन; एक ऋषि, नारद । 
-दार#-पु० देवदारुं । - दारू-पु० एक प्रसिद्ध पहाड़ी 
पेड़ जिसकी लकड़ी कड़ी, इसकी और पीले रंगदी होती है । 
->दास-पु० देवालयमें काम करनेवाला नौकर !- दासी 


-स्लो? नाच-गाकर देवता या देवाळ्यको सेवा करनेवाली * 


स्त्री, देवमंदिरकी नतंकी; वेश्या । -दीप-पु० देवताके 
निमित्त जलाया जानेवाला दीपः नेत्र, लोचन । >दूत- 

पु० देवता या ईश्वरका :दूत, पंगंबर; फरिरता । -दुम 
-पु० दे० 'देवतर' । -धानी-स्री० इंद्रपुरी । -धाम 
“पु० तीर्थस्थान ।-घुनी-स्त्री० गंगा; कोई पवित्र नदी । 
-घेनु-खरी० कामधेनु | -नदी-खी० गंगा; पुण्यतोया 
नदी । -नागरी-ख्री० एक प्रसिद्ध लिपि जिसमें संस्कृत, 
हिंदी, मराठी आदि भाषाएँ लिखी जाती हैं । -नायक- 

पु० इंद्र । -पति-पु० इंद्र । -पथ-पु० छायापथ, 

आकाश । -पाछित-वि० देवता द्वारा रक्षित । -पुर- 

पु०,- पुरी-स्री० इंद्रकी नगरी, अमरावती । -बघधू- 

स्री० देवांगना; अप्सरा । -भाग-पु०. यशादिमें देवः 

विशेषको दिया जानेवाला भाग; संपक्षिका वह भाग जो 
देवकार्येके लिए अलग कर दिया गया हो। -भाषा- 

स्ली० संस्कृत । -भिषक्‌( ज्‌ )-पु० अश्विनीकुमार । 
भू,” भूसि-ज्जी० स्वर्ग / -भोज्य-पु० अमृत । 
-मणि-पु० कोस्तुभ मणि; सूर्य -माता-ख्जी० देवः 
ताओंकी माता, अदित्ति। -मान-पु० काळ गणनाका 
वह मान जो देवताओंके संबंधमें काममें लाया जाता है- 
जैसे मनुष्यका एक सोर वर्प देवताओंके एक दिनके बराः 
बर होता है। -मास-पु० गर्भका आठवा महीना; 
देवताओंका महीना जो तीस सौर वर्षके बराबर होता 
है। -यज्ञ-पु० वह दवत्त जो गृहस्थोंके पाँच नेत्यिक 
यशोंमेंसे एक दै । -यानी-खौ० शुक्राचार्यकी कन्या जो 
कचके शापवश ययातिको व्याही गयी थी । -युग-पु० 
सत्ययुग । -योनि-खी० देवता-जाति; देवताओंकी 


कोरिमें गिने जानेवाले विद्याधर, अप्सरा आदि दस उप- 
देव । -राज-पु० इंद्र; राजा; बुद्ध । -रानी*-ख्री० | 


इंद्राणी; दे०क्रममें ।-राय*- पु० इंद्र ।-रिपु-पु०असुर डू 


<ळोक-पु० देवताओंका लोक, स्वर्ग; भूः; भुवः आदि: 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


` देवकी-देह 


सात लोक | -बकन्र-पु० अग्नि (जो देवताओंके लिए 
मुँहवे तुल्य है) । -वधू-ख्जी० देवताकी स्री, देवी; 
अप्सरा । -वर्त्म (ईन्‌ )-पु० आकाश । -वाणी-स्नी० 
संस्कृत भाषा; (ओरेकिल) किसी देवी, देवताके सुँहसे 
निकली समझी आनेवाली बात, आकाशवाणी ।-चाहन- 
पु० अग्नि ( जो देवताओंके पास हव्य पहुँचाती हे ) । 
-वूक्ष-पु० दे० 'देवतर' । -द्रत-पु०भीष्मपित्तामह । 
-शञ्जु-पु०्दैत्य ।-शिव्पी( ढिपन्‌ )-पु० विश्वकर्मा । 
-झुनी-स्री० देवताके समान प्रभाववाली सरमा नामको 
कुतिया । “सदन-पु० स्वर्ग; पीपलका पेड़; मंदिर । 
-सरि,-सरित्‌-ख्री० दे० देवनदी’ । -सेना-खी० 
देवताओंकी सेना; देवसेनापति स्वंदकी पत्नी । -सेना- 
पति) सेना-ग्रिय-पु० स्कंद; पीला भँगरा । -स्थान- 
पु० स्वर्ग; मंदिर । -स्व॒-प० देवापित संपत्ति । 
देवकी -ख्ी० [सं०] वसुदेवकी पत्नी और कृष्णकी माता । 
-नंदन,-पुत्र,-सूचु-पु० कृष्ण । 
देवता-पु० [सं०] स्वगंभे वास करनेवाला दिव्य झक्तिः 
संपन्न अमर प्राणी; देवप्रतिमा । -गृह-पु० देवालय । 
देवदी। -खी० ड्योढी; चोखट । 


` देवर-पु० [सं०] पतिका अनुज; पतिका भाई (जेठा 


या छोटा) । 

देवरा#-पु० साधारण देवता । 

देवरानी -ख्ली० देवरकी पत्नी । 

देवपि-पु० [सं०] दे० 'देवऋषि' | 

देवळ- पु० देवाल्य, मंदिर;' [ सं० ] देवपूजाकी आयसे 
जीविका चलानेबाला ब्राह्मण; देवर; धार्मिक व्यक्ति । 

देवांगना-स्री० [सं०] अप्सरा; देवताकी स्ती । 

देवांश-पु०[सं०] देवताका भाग; परमेश्वरका अंशावतार । 

देवागार-पु० [सं०] मंदिर, देवस्थान; स्वर्ग । 

देवाजीव, देवा जीवी ( विन्‌ )-पु० [सं०] पुजारी । 

देवाधिदेव- पु० [सं०] विष्णु; शिव । 

देवाधिप-पु०*[सं०] परमेश्वर; इंद्र । 

देवान-पु० दीवान, मंत्री; राज-दरवार । 

देवानांप्रिय-पु० [सं०] अशोककी उपाधि; बकरा। वि० 
देवप्रिय; मूर्ख । 

देवान(# विंश पागल । 

देवानीक-पु० [सं०] देवसेना । | 

देवानुग-पु० [सं०] देवताओंके पीछे-पीछे चलनेवाळे 
विद्याधर, यक्ष आदि दस उपदेव; देवताका सेवक । 

देवानुचर-पु० [सं०] दे० 'देवानुग' । 

देवान्न-पु० [सं०] अमृत; चरु । 

देवायतन-१० [सं०] दे० 'देवागार! । 

देवारण्य-पु० [सं०] देवताओंका उपवन, नंदनवन । 

देवाराधन-पु० [सं०] देवताको प्रसन्न करनेके लिए किया 
जानेवाला पूजा-पाठ आदि । 

देवारि-पु० [सं०] असुर, दैत्य । 

देवारी, देचाली। -खी० दीपावली । 

देवाचंन-पु०, देवाचंना-ख्रो० [सं०] देवताका पूजन । 

देचापंण-पु०[सं०] देवताके निमित्त किसी वस्तुका उत्सर्ग । 


बाल- देनेवाला (ला०) बेचनेव 
देवाल-३० देनेवाला; (°) बेननेवाहा । | हो! वीता 
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देवालय-पु० [सं०] देवायार) देवस्थान, मंदिर । 

देचाळा-पु० दे० “दिवाला' । 

देवा-लेई। -स्त्री० लेन-देन । 

देवी -ख्ली० [सं०] देवताकी पत्नी; आथा शक्ति, दुर्या; सर- 
स्वती; सावित्री; द्विजोंकी विवाहिता स्त्ियोंकी एक उपाधि; 
राजमहिषी, पटरानी; (छा०) सुशीलता, सदाचार आदिसे 
युक्त स्त्री । 

देवद्र-पु° [सं०] देवताओंके अधिपति इंद्र । 

देवे#-स्ली० देवकी । 

देवया! -वि० देनेवाला । 

देवोत्तर-पु०[सं०] देवताके लिए अलग की हुई जायदाद। 

देवील्यान-पु०[सं०] विष्णुका कात्तिक-शुछा एकादशीको 
शेपकी शय्यासे सोकर उठना । { 

देवोद्यान-पु० [सं०] देवताओंके उयान-नंदन) चेत्ररथ, 
वेश्राज और सर्वतोभद्र । - 

देश-पु० [सं०] स्थान; मुल्क; क्षेत्रः विभाग । -ज-वि० 
देशभ उत्पन्न; जो वोल-चालकी भापासे स्वतः उत्पन्न हो 
गया हो (वह शब्द) । -धर्म-ए० देशे अनुरूप धर्म, 
देशाविशेपके लिए उचित धर्म; देशविशेषमें प्रचलित 
आचार-विचार। -निकाला-पु० [हिँ०] निर्वासनवा 
दंड । -भक्त-पु० देशका हित एबं उन्नति चाहनेवाला, 
देशाचुरागी व्यक्ति । -भक्ति-स्जी० देशहितकी कामना; 
देशप्रेम । -रक्षक सेना-खी० (मिलीझिया) दे० “जान- 
पद सैन्य? । 

देशांतर -पु० [सं०] दूसरा देश, विदेश; उत्तर और दक्षिण 
भुवको मिळानेवाळी रेखासे पूर्वं या पश्चिमकी दूरी। 
-गमन-पु° (द्वांसमाइग्रेशन) वीचके देश या समुदादि 
लॉघकर अन्य देशमें चले जाना । 

देशाचार-पु० [मं०] देशविदेशमें प्रचलित रीति-रिवाज) 
आचार-व्यवहार । 

देशाटन-पु० [सं ०] भिन्न-भिन्न देशोंमें अम॑ण, पर्यटन । 

देशी-वि० स्वदेशमें उत्पन्न या वना हुआ; अपने देशका; 
स्वदेश-संबंधी देशका । 

देशीय -वि० [सं०] देशी’ । 

देस-पु० 'देशः। -निकाळा-पु० दे० 'देशनिकाला' । 
=वाल-वि० अपने देशका, स्वदेशी । 

देखावर-पु० विदेश, परदेश । 

देसावरी-वि० देसावरका, विदेशी । 

देसी-वि० दे० 'देशी' । 

देहंभर-वि०,पु०[सं०] शरीरमात्रका पोपण करनेवाला; पे द्व। . 

देइ-स्जी० [सं०] झारीर, तन; जीवन, जिंदगी । “जण 
पु० पुत्र। -ज्ञा-स्जी० पुत्री। -त्याग-पु’ ग्रत्यु | 
-धारक~पु० अस्थि, हड्डी; शरीर ।-धारण-पु० शरीर 
धारण करना, जन्म लेना; प्राणरक्षा । -घारी(रिन्‌) 
पु० वह जिसने शरीर धारण किया हो, शरीरी, प्राणी । 
-पात-पु० देहांत, मृत्यु ।-भ्वुत्‌-पु० दे० “देहधारी 
-यात्रा-खी० जीवका शरीर छोड़कर दूसरे छोकमें जाना. 
शुरीरत्याग; जीवन-यापन; भोजन ।- छक्षण-पु० शरीरः 
परका काला दाग, तिळ । -सार-पु० मज्जा। सु” 

उहि होना । -छोडइना[-मरना। धरना 
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देह-दो 


शरोर धारण करना। -विसरना-झुध-दुथ खोदेना, | देनिकी-ख्नी० [सं०] (डेली रिपोर्ट) दिन-प्रतिदिन होने- 


अपनेको भूल जाना । 

देह-पु० [अ०] गाँव । -क्रान-पु० ग्रामवानी; किसान; 
गंवार। -क्रानियत-सख्नी० गॅवारपन; देहातीपन । 

देहरा-पु० देवालय, मंदिर; # मनुष्यशरीर । 

देइरि, देहरी#-स्जी० दे० देहली” । 

देहलि,देहली-स्जी०[सं०] दरवाजेकी चौखरमेंकी नीचेवांली 
लकड़ी जिसे लॉवकर घरमें घुसते-निकलते हं । -दीप, 
दीपक -पु० देहलीपर रखा हुआ दीया ( जो बाहर-भीतर 
दोनों ओर प्रकाश फेलाता है); अर्थालंकारका एक भेद । 
दीपक न्याय-पु० एक तर्वप्रणाली जिसके अनुसार किसी 
वस्तुसे दो कार्य एक साथ उसी प्रकार सिद्ध हो सकते हैं 
जिस प्रकार देहलीपर रखे दोपकसे वाहर-भीतर दोनों ओर 
उजाला हो जाता है । 

देइवंत*-वि० झारीरवाला । पु० 

देहांत-पु० [सं०] मृत्यु, मरण । 

देहांतर-पु० [सं०] दूसरा शरोर । -प्रवेश-पु०,-प्रासि 
-स्ली० (ट्रांसमाइग्रेशन) (आत्माका) एक देह या योनि 
त्यागकर दूसरी देह या योनि धारण कर लेना । 

देहात-पु० गाँव, गँवई । 

देहाती -पु० ग्रामवासी, ग्रामीण । वि० गाँवका; गाँवसंबंधी; 
गाँवमें होनेवारा; गेंवार।-पन-पु० देहाती होनेका भाव । 

देहात्मवाद-पु० [सं०] एक दार्शनिक सिद्धांत जिसके 
अनुसार देद ही आत्मा हे, देहसे भिन्न आत्मा नामका कोई 
पदार्थ नहों । 

देहात्मवादी( दिन्‌ )-पु० [सं०] देहात्मवादको मानने- 
वाला, चार्वाक मतका पोषक । 

देहाध्यास-पु० [सं०] देहको आत्मा या देददधर्मको आत्मा- 
का धर्म समझनेका भ्रम । 

देहाचरण-पु० [सं] जिर; वस्न । 

देहाचसान-पु० [सं०] देहांत, मृत्यु । 

देहियां, देही#-स्री० शरीर । 

देही(हिन)-पु० [सं०] देहधारी जीव, शरीरी । 

देउ*-पु०- आकाश; देव । 

देत्य-पु० [सं०] कश्यपके वे क्ररकर्मा पुत्र जो उनको पत्नी 
दितिके गर्भसे उत्पन्न हुए; भीमकाय ओर अत्यंत बलशाली 
मनुष्य । -गुरू-पु० शुक्राचार्य । -पुरोघा (धस्‌ ), 
पूज्य-पु० शुक्राचार्यं । -माता(तू)-सखो० दिति । 

दत्यारि-पु० [सं०] विष्णु; देवता । 

दत्यंद्र-पु° [सं०] देत्यांका राजा । 

देनंदिन-अ० [सं०] दिनोंदिन; प्रतिदिन । वि० प्रतिदिन 
दोनेवाला, नित्यका ॥ 

'देनांदेनी-वि० स्त्री० [सं०] दे० 'दनंदिन) । स्ली० रोज- 
नामचा, डायरी । 

देन-पु० [सं०] दीनता; शोक; निर्वलता । वि० दिन्‌- 
संबंधी; % देनेवाला । * स्रो० देनेकी क्रिया; दी हुई वस्तु । 

देनिक-वि० [सं०] प्रतिदिनका; प्रतिदिन होने या निकः 
लनेवाला; दिन-संबंथी। -पंजी-स्जी० (जर्नछ) दैनिक 
घटनाओं (या लेन-धन, क्रय-विक्रम) आदिका विवरण 
लिखनेकी वही, देनंदिनी, डायरी । 

२४ 


देहधारी । 
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वाली या प्रत्येक दिनकी घटनाओंका विवरण; (डायरी) 
देनंदिनी' 
दुन्य-पु० [सं०] दीनता, दरिद्रता; कातरता; एक संचारी 
भाव । 

दयत*-पु० दे० 'दत्य' । 

दया -पु० दैव, दई। स्री० दाई; मा । अ० पक आश्चर्य 
या शोकसूचक शब्द । 

? देव्ये-पु० [सं०] दौघता, लवाई) विस्तार | 

देव-पु० [सं०] पूर्वं जन्ममें उपाजित कर्म जिसका शुभा- 
शुभ फल वर्तमान जन्ममें भोगते हैं, भाग्य, नियति, 
अदृष्ट; देवता; ईश्वर; विधाता; आकाश; आठ प्रकारके 
विवाहों मेंसे एक । वि० देवता-संबंधी; देवताका; देवता 
द्वारा प्रेरित । -गति-स्जी० ईश्वरोय प्रेरणा; भाग्यका 
फेर । -ज्ञ-पु० ज्योतिपी । -दुर्विपाक-पु० विधिकी 
प्रतिकूलता, भाग्यका बुरा फेर, दुर्भाग्य । -पर-वि० 
जो भाग्यकी दुहाई दे; जो भाग्यके भरोसे बैठा रहे, 
नियतिवादौ । -योग=पु० संयोग, इत्तिफाक । “वर्ष - 
पु० देवताओंका वर्ष जो १३१५२१ सौर दिनांका होता 
है । -चश,-वशात्‌-अ० संयोगसे, अकस्मात्‌ । 
-बाणी-सख्री० आकाशवाणी; संस्कृत भापा । -वादी 
(दिन्‌ )-वि० दे० “देवपरः । -विद्-पु० ज्योतिषी । 
-चिवाह-पु० वह विवाह जिसमें कन्या यज्ञ करानेवाळे 
ऋत्विकको ब्याद दी जाय । 

देवागत- वि० [सं०] आकस्मिक, जो देवयोगसे हुआ हो । 

देचात्‌-अ० [सं०] संयोगवश, देवयोगसे । 

देचिक-वि० [सं०] देवता-संबंधी; देवताके निमित्त किया 
हुआ; देवकृत । 

देवी चिन्‌ )-पु० [सं०] ज्योतिषी । 


देची-वि० दैवीय, देवता-संबंधी; ईश्वरदत्त संयोगसे 


होनेवाला । 
देवोपहत-वि० [सं०] अभागा, मंदभाग्य । 
देशिक-वि० [सं०] देश-संबंधी; देश-जनित । 
देहिक-वि० [सं०] देइ-संबंधी, शारीरिक; देइ-जनित । 
दौँचना#+-स० क्रि० दबाना; दबावमें डालना । 
दो-वि० एक और एक, एकसे एक अधिक; कुछ । पु० दो 
की संख्या, २। -असली-ख्जी एक स्थानपर दो 
राजाओंका शासन, द ध. शासन । =आव,-आबा= 
पु० दो नदियाँके बीचका भूखंड । - एक-वि० कुछ) 
थोड़े, संख्यामें कम । “ग़रा-वि० वर्णसंकर ।-गाचा= 
पु० (डूएट) वह गाना जिसका कुछ अंश एक व्यक्ति द्वारा 
और कुछ अन्य व्यक्ति द्वारा क्रम-क्रमसे गाया या बजाया 
जाय | -युना-वि० दे० 'दुगना? ! चंद वि० दुयना । 
-चार-अ० दे० 'दो-एक' । -चित्ता-वि० जिसका 
ध्यान इधर-उधर बँटा हो। -जीवा-खली० गर्मिणी। 
-टूक-वि० खरा, साफ-साफ । -तरफ़ा-वि० | र नों 


ओरका; दोनों पक्षोके अनुकूल । ~तळा)-तल्ला-वि० | 
दो तछोंवाला, दो मंजिला । -तारा-पु० एक तरहका 


दोउ-दोहगा 

E 
हाथोंका; दोनों हाथोंसे किया हुआ (वार) । -धारा- 
वि० जिसमें दोनों ओर धार हो । -नळी-वि० स्त्री० 
जिसमें दो नें हों। -पलिया,- पल्ली -वि० स्त्री, 
जिसमें दो पछे हों । -पहर-पु०, ज्री०-पहरी।-स्ी० 
दिनका वह समय जब सूर्य सिरपर आ जाता हे, मध्याह। 
-पीठा-पु० कागज आदिका एक ओर छपनेके बाद दूसरी 
ओर छपना; वि० दूसरी ओर भी छपा हुआ ।-फसली- 
वि० जिसमें दो फसलें उपजायी जायें ।-बारा-अ० एक 
बार और ।-मंजिळा-वि० दो तश्‍्लोंवाला । -सट- 
स्री० वाल. मिली हुई मिट्टी । -सुँहा-वि० जिसके दो 
मुंह हों । -सुंद्दा सॉप-पु० एक साँप जिसकी दुम मोटी 
होनेके कारण दूसरे सुँइकीसी जान पड़ती दे; वह मनुष्य 
जो दो तरहकी बातें करे, कपटी मनुष्य । -रंगा-वि० 
दे० 'दुरंगा? । -रसा-वि० जिसमें दो प्रकारके रस हों । 
- रुखा-वि० कभी एक तरका, कभी दूसरी तरका 
(व्यवह्दारादि); दोनों तरफ समान रंग या बेलवूटेवाला । 
-हत्थड़-पु० दोनों हाथोंसे मारा हुआ थप्पड़ | सु०- 
आँखों देखना-समान दष्टिसे न देखना -दिनका- 
हालका; बहुत कम उम्रका । - नावोपर चढ़ना या पेर 
रखना-दो पक्षांका अवलंबन करना; दो वस्तुओंका सहारा 
लेना । -सिर होना-मरनेको तेयार होना, मौतको 
न्यौता देना । [ 

दोउ, दोऊ-वि० दोनों । 

दोख#-पु० दे० 'दोष' । 

दोखना#-स० क्रि० दोषारोपण करना, दोषी ठहराना। 

दोखी#-पु० दे० दोषी” । 

दोगा-पु० एक तरहका छपा हुआ लिहाफ; पानीमें घोला 
हुआ चूना | व 

, दोग्या(ग्ट)-पु०[ल॑०] दुहनेवाला, ग्वाला; वछड़ा; चारण। 

दोच#-स््री० संकट, छश; असमंजस, पसोपेश; दबाव । 

दोचन#-स््री० दोच; दवाव डालना; दवावमें पड़ना । 

दोचना-स० क्रि दवाव डालना । 

दोज#-ख्री० दूज, द्वितीया तिथि । 

दोज्ञग़-पु० [फा०] इस्लाम धर्मके अनुसार वह स्थान 
जहाँ कयामतके बाद पापी जायेंगे, जहन्नुम, नरक । 

दोज्ञखी-वि० [फा०] दोजख-संबंधी; दोजखका, नारकीय; 
दोजखमें भेजने योग्य ( पापी ); बहुत बड़ा (पापी) । 

दोजग*-'पु० दे० “दोजख' । 

दोद्ना!। -स° क्रि किसीके सामने कही हुई वातसे मुकरना । 

दोन-पु० दोआवा; दो पहाड़ोके बीचका भूभाग; दो नदियों 
का संगम; दो वस्तुओंका मेल । : | 

दोना-पु० पत्तोंका बना हुआ करोरेकी शकलका पात्र; दोना । 

दोनिया, दोनी-खी० छोटा दोना। 

दोनों-वि० पूवंकथित या ऐसे दो जिनमेंसे एक भी छोड़ा 
न जाय, उभय । ` 

दोबळ*-पु० दोष, लांछन-'दोबल देत सबै मोदीको उन 
पठ्यो मैं आयो'-सू० । । 

दोबा#-पु० दुविधा, दो स्थितियोंके बीचकी अवस्था । 

दोयां*-वि°्दोनों!ी ' ' | 

दोयम-वि० [फा०] दूसरे देका, दूसरे नंबरका । 
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दोल-पु० [सं] झूला, झूलना; दोलोत्सव; नंडोल, डोली । 
दोलन-पु० [सं०] झूलना । 
दोला -स्नी०[सं०] झूला, दिंडोला; अनिश्चय; बड़ी डोली । 
-यंत्र-पु० झूला; अर्क उतारनेका भभका । 
दोलायमान -बि० [सं०] झूलता दुआ; अस्थिर, ढुलमुल । 
दोलायित, दोलित-वि० [सं०] झूलता हुआ; अस्थिर । - 
दोलोत्सव-पु० [सं०] फाल्युनकी पूणिमाको पड्नेवाला 
वैष्णवॉका एक उत्सव जिसमें हिंडोलेपर कृष्णकौ प्रतिमाको 
झुळाते हैं । 
दोष-पु० [सं०] अपराध, कसूर; अवगुण, ऐब; विकार, 
खराबी; लांछन; पाप, कलुप; घुटि; अशुद्धि; बछड़ा; गो- 
धूलि; किसी बातका खंडन; रसको अपकृष्ट बनानेवाली एक 
काच्यगत चुटि; झारीरमें रहनेवाले वात, पित्त और कफ 
जिनके कोपसे शरीर व्याधिग्रस्त हो जाता हे; इन दोपोंसे 
उत्पन्न विकारः राग-द्व पादि जो मनुष्यको सुवामे या दुष्कर्म- 
में प्रवृत्त करते हैं । -कर,- कारी (रिन्‌), कृत्‌-वि० 
बुराई करनेवाला, अनिष्टकर । -ध्न-पु० वात, पित्त और 
कफके दोषोंको शांत करनेवाली दवा। -ज्ञ-वि० विद्वान्‌, 
मनीपी । -न्नय-पु० वात, पित्त ओर कफ-ये तीन दोष। 
-पन्न-पु० वह कागज जिसपर अपराधीके अपराधोंका 
ब्यौरा लिखा हो । -ग्रमाणित-वि० (कॉनविक्टेड) जिस- 
का अपराध न्यायालयमें प्रमाणित हो -गया हो, दे० “अभि” 
झांसित' । -वेचक-पु० (सेंसर) वह सरकारी कर्मचारी 
जो पत्र, पुस्तक, फिल्म आदिका तथा सेना-संवंधी सूच- 
नाओंका परीक्षण कर आपत्तिजनक अंश निकाल देता हे । 
-वेचन-पु० (सेसरशिप) पत्र पुस्तकादिसे उत्तेजक या 
आपत्तिजनक अंशोका, निरीक्षणके वाद, हटा दिया जाना। . 
-सिद्ध-वि० (कॉनविक्टेड) जिसका दोप या अपराध 
प्रमाणित हो गया हो, दोपप्रमाणित, अभिशंसित ।-सिद्धि 
-स्त्री० (कॉनविक्शन) दोष या अपराधका प्रमाणित हो 
जाना । 
दोषन#-पु० दोष) अपराध, दूपण । 
दोषमा#-स० क्रि० दोप लगाना, ऐव लगाना । 
दोषा-खी० [सं०] रात्रि; भुजा । “कर-पु० चंद्रमा । 
दोषाकर-पु० [सं०] दोषोंक्रा समूह । वि० जो दोषोंसे 
युक्त हो । 
दोषारोपण-पु० [सं०] दोष लगाना । 
दोपावह-वि० [सं०] दोषपूर्ण, दोपोंसे भरा छुआ ।' 
दोषित#-वि० दोषयुक्त । 


- दोषी (पिन्‌) -पु०[सं०] अपराधी, अभियुक्त; ऐबी; पापी । 


दोस-* पु० दोपः † मित्र । 

दोसा#-स्री० दे० 'दोपा' । ४! 

दोस्त-पु० [फा०] मित्र, सुहृद । -नवाज़- पु० मित्रोंके 
प्रति सहानुभूति रखनेवाला । 

दोस्ताना-वि० [फा०] दोस्तीका; मित्रोचित । पु० मित्रता; 
मित्रताका व्यवहार । 9 

दोस्ती-स्र० [फा०] मित्रता, सौहार्द; † दो छोइयाँ एक 
साथ वेलकर तवापर सकी हुई रोटी । 

दोह-#पु० दे० “द्रोह|; [सं०] दुहनेकी क्रिया, दोहन । 

दोहगाएं -स्त्री० दुर्भगा; वह विधवा जिसे किसी दूसरेने रख 
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लिया दो, उपपत्नी । 

दोहत॥-पु० लड़कीका लड़का, नाती । 

दोहद-पु० [सं०] गर्भ; लालसा; गगिणीकी इच्छा; कवि- 
समयके अनुसार रमणियोंके स्पर्श, पदाघात, द्टिपात आदि 
जिनसे प्रियंगु, अशोक, तिलक आदि वृक्षोंमें फूल लगते हैं। 

दोहदवती-स्त्री० [सं०] वह गसिणी जिसे किसी वस्तुकी 
इच्छा हो । 

दोहन-पु० [सं०] दुहनेका काम; दुग्धपात्र; (ला०) चूसना । 

दोहनी-स्ी० [सं०] दूध दुइनेका पात्र; दुहनेकी क्रिया । 

दोहर! -सत्रीश एव तरहको दोहरी चादर जिसमें मगजी 
लगायी जाती है 

दोहरना-अ० क्रि० दो परत होना, दोहरा दोना; दुबारा 
होना । स० क्रि० दोहरा करना । 

दीहर(-वि० दो परतोंका; दुगना । पु० दोद्दा । 

दोहराना-स० फ्रिं० किसी बातको बार-बार कहना; पुनरा- 
बृत्ति करना; अशुद्धि दूर करनेके लिए एक यार और देख 
जाना; # दोहरा करना । 

दोहरी-वि० खी० दो तद्द की हुई; दो परतोंकी; दुगनी । 
-बात-ली० दो तरहकी बात । 

दोहल-पु० [सं०] इच्छा; गभिणीकी इच्छा, दोहद । 

दोह्द(-पु० एक छंद जिसके प्रथम और तृतीय चरणमें १३-१९ 
तथा द्वितीय, चतुर्थ चरणमें ११-११ मात्राएँ द्वोती हें । 

दीहाई-स्री० गुद्दार, पुकार; '* कबिता । 

दोहाग#-पु० दुर्भाग्य, वदकिस्मती । 

दोहित-#पु० दौहित्र, लडकीका लड़का । वि० [सं०] जिसे 
दुहा गया दो । 

दौं#-अ° दे० “धो? । खी० दे० 'दो! । 

दौंकना-अ० क्रि० दे० “दमकना? । 

दौंचना*+-स०क्रि० दवाव डालकर लेना; दृठ पकड़कर लेना । 

दारी -ख्जी० देवरी, दाय । 

दीःश्ील्य-पु० [१] बुरा स्वभावः दुता । 

दो#-ख्नी० दव, वनारिन; आग; संताप । 

दौड-खी० दौड़नेकी क्रिया था भाव; द्रुत गमन; 
उड़ान; गति, पहुँच; बुद्धिकी पहुंच; सवेग आक्रमण, जोर- 
दार दमला; किसी कार्यकी सिद्धिके छिए बहुत अधिक 
चक्कर लगानेकी क्रिया; दौइनेकी क्रिया; दोइनेकी प्रतिः 
योगिता । -धूप-स्जी० बार-बार इधरसे उधर आना- 
जाना, जोरदार कोशिश । सु०-मारना, छगाना-दूर- 
तक जाना या पहुँचना; दूरतककी यात्रा करना । 

दौडना-अ० क्रि अति वेगसे चलना, ऐसी द्रत गत्तिसे 
गमन करना कि कभी-कभी कोई भी पाँव पृश्त्रीपर न जमे; 
बहुत तेजीसे चलना; किसी कामये लिए बार-बार इधर- 
उधर आना-जाना, हैरान दोना; फैलना; जाना । 

दौड़ा-दौड़ी-खी० त्वरा, जल्दीबाजी; दौडधूप । 

दौड़ान-ख्री ० दोड़नेकी क्रिया, दौड़; दौड़नेका क्रम । 

दौड़ाना-स० क्रि० दौड़नेके काममें दूसरेको लगाना । 

दौत्य-पु० [सं०] दूतत्व, दूतका काये; संरेश । 

दौन#-पु० दमन । वि० दमन करनेवाला । 

दौना-पु० एक पौधा जिसकी पत्तियोंमें विशेष प्रकारकी 
तीब्र सुगंध दोती है; # दोना; द्रोणगिरि । # स० क्रि० 
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दोहता-य्यति 
दमन करना, दवाना; तपाना । 
दीनाचळ-पु० दे० 'द्रोणगिरि? । 


दौर-पु० [अ०] फेरा, चक्कर, घुमाव; समयका फेर चढाई, 


आक्रमण; समय, युग; उन्नतिकाल; प्रभाव; पारी । स्जी० 
छापामार पुलिस; + दौड़; आक्रमण। -दौरा=पु० 
बोलवाला, चलती । झु०-चलछना-शराबके प्याळेका 
बारी-वारीसे पीनेवालोंफे पास पइुँचाया जाना । 


दौरना¥ं-अ० क्रि० दे० 'दोड़ना! । 


दोरा-† पु० बॉस, बेत आदिका टोकरा; [अ० दौरः) चारों 
ओर घूमना, चक्कर; इधर-उधर आना-जाना; गइत, जाँच- 
पड़ताल या निरीक्षणके लिए अफसरफा अपने इछाकेमें 
घूमना; समय-समयपर दोने या उभरनेवाली बीमारीका 
आक्रमण; जब-तब आना-जाना; हमला । -जज-पु० 
सत्र न्यायालयका मुख्य विचारपति। सु०-करना-जाँच- 
पड़ताल या निरीक्षणके लिए अफसरका अपने इळाकेमें 
घूमना । -सिपुदं करना-विचार या निर्णयके लिए 
अभियुक्त या मुकमेको सेशन जजके यहाँ मेजना ।-सिुद 
होना-विचार या निर्णयके लिए अभियुक्तका सेशन जज- 
के यहाँ भेजा जाना । (दौरे) पर रहना या होना-अपने 
हलकेके निरीक्षण आदिके लिए अफसरका सदरसे बाहर 
रहना या होना । 


दोरात्म्य-पु० [सं०] दुरात्मा दोनेका भाव, दुर्जनता। 
दौरादोरी#-खी० दे० 'दौडादौडी' 


दौरान-पु० [अ०] चक्कर, दौर; जमाना; देरफेर; भाग्य । 


दौरान[#-स० क्रि० दे० 'दौड़ाना? । 


दौरी।-स्जी० छोटा दौरा, छोटी टोकरी, चंगेरी । 


दोगंध्य-पु० [सं०] बुरी गंध, बदबू ) 

दौजेन्य-पु० [सं०] दुर्जनता, दुता । 

दब ड्य-पु० [सं०] दुर्बलता । 
दौभग्यि-पु० [सं०] भाग्यकी खोटाई, दुर्भाग्य । 
दौर्मचस्य-पु० [सं०] दुर्मना दोनेका भाव; बुरा स्वभाव; 


मानसिक कष्ट । 


दौहादं-पु° [सं०] दुद्‌ होनेका भाव, शबुता । 
दोलत-ख्ली० [अ०] घन, संपत्ति।-ख़ाना-पु० वासस्थान, 


घर । इसका प्रयोग वार्तालापमें किसीका घर पूछते समय 
करते हैं । उत्तरदाता 'गरीवखाना' शब्दका प्रयोग करता 
है । -मंद-वि० धनाढ्य, मालदार । 
दालति*-स्री० दौलत । 
दोवारिक-पु० [सं०] प्रतिद्दार, द्वारपाल । ढ 
दौवारिकी-स््री० [सं०] प्रतिह्वारिणी, दारपालिका। [| 
दो हित्र-पु०[सं०] बेटीका बेटा, नाती; कपिछा गौका इत। 
दौहिश्री-ली० [सं] बेटीकी बेटी, नतिनी ॥ | 
द्याना, द्यावना#-स० क्रि० दे० “दिलाना' ! ES 
यु-पु० [सं०] दिन; स्वर्ग; आकाश ।-ग-“पु०पक्षी । वि० | 
आकाइामे गमन करनेवाला । -चर-पु० ग्रह; पक्षी । 
“निवासी (सिन्‌) -पु० देवता । :-पथ पु 
मार्गे । "मणि-पु० सूर्य । -योषित्‌-ख्जी० 
-लोक-पु० स्वगं लोक । -सरित्‌-ख्री 
मंदाकिनी । न 
ति-खी० [सं०] शरीरकी सहज कांति. 


चतिमान-द्वृंद 


चुतिमान(मत्‌)-वि० [सं०] थुतिवाला; प्रभायुक्त । 

द्यमान्‌(मत्‌)-बि० [सं०] कांतियुक्त । 

द्यत-पु० [सं०] जुआ | -कर-पु० जुआ खेलनेवाला, 
जुआरी । -कार/-कारक-पु० जुएका खेल करानेवाला, 
सभिक; जुआरी ! -क्रीड़ा-स्त्री० जुएका खेल । “दास 
-पु० जुएमें जीता हुआ दास। -फलक-पु० पासा 
विछाने या खेलनेका तरता ।-भूसि-ख्जी० जुआ खेलने- 
को जगह । -मंडल,-सभाज-प० यूतकरोंकी मंडली । 
-वंत्ति-पु० वह जिसका जुआ खेलना पेशा हो गया 
हो; जुभा खेलानेवाला; ख्री० जुएकी लत । 

द्योतक-पु० [सं०] प्रकाश करनेवाला, प्रकाशक; सूचक । 

द्योतन-पु० [सं०] प्रकाश; प्रकाश करना, प्रकाशन; 
प्रकाशक; सूचित करना; दीपक; प्रभात । वि० प्रकाश- 
शील, चमकनेवाला । 

चोतित-वि० [सं०] प्रकाशित । 

द्योतिरिंगण-पु० [सं०] खयोत, जुगनू । 

द्योस, द्योस*-पु० दिन, दिवस । 

द्योहरा*- पु० देवालय । 

द्यो-खी० [सं०] स्वर्ग; आकाश । 

द्वग#-पु० दग, नेत्र । 

द्रढिमा( मन्‌ )-खी० [सं०] ए्ढता । 

द्वव-पु० [सं०] तरल होना, पिघलना; तरल पदार्थ; 
तरल होकर बहनेकी क्रिया; क्षरण; किसी पदार्थका तरल 
रूपांतर; रस; आसव; पलायन; द्रवत्व नामक युण । 
वि० तरल, पिघला हुआ; दौड़ता हुआ; चूता हुआ; बद्दता 
हुआ । -रसा-खी० लाख; गोंद । -शील- वि० 
पिघलनेवाला । 

द्रवण-पु० [सं०] पिघलनेकी क्रिया, तरल दोना; वद्दना; 
क्षरण; रिसना; भागना; दयाद्रे होना । 

द्रवणाँक-पु० [सं०] (मेल्टिंग पॉइंट) तापकी वह मात्रा 
जिसपर कोई वस्तु पिघलने-ठोससे द्रव-रूपर्मे परिणत 
होने लगे । व 

द्रवना*-अ० क्रि० तरल दोना; दयाद होना; पिघलना; 
पसीजना । 

दववीभूत-वि० [सं०] पिघला हुआ; जो द्रव हो गया हो; 
दयाद्रे । 

द्रच्य-पु० [सं०] पदाथ, वस्तु; वद्द वस्तु जो गुण और 
क्रिया या केवळ गुणका आश्रय हो; वह मूल वस्तु जिससे 
दूसरी वस्तुएँ तैयार की जाती हैं, उपादान, सामान, 
उपकरण; धन-दौलत; मय; लेप; विनम्रता; पण । 
-चाचक- वि० जिससे किसी द्रन्यका वोध हो । 

द्रव्यसय-वि० [सं०] किसी द्रव्यका बना हुआ; धन- 
संपत्तिसे परिपूर्ण । 

दरव्यवान्‌( घत )-वि० [सं०] द्वव्यवाळा, धनी । 

द्रब्याजन-पु० [सं०] धन कमाना, धनोपार्जन । 

द्वष्टव्य्र-वि० [सं] देखने या दिखाने योग्य, दर्शनीय; 
साक्षात्कार करने योग्य; विचारणीय; नयनाभिराम । 

द्वष्टा( ष्र )-पु० [सं०] देखनेवाळा, दर्शक; साक्षात्कार 
करनेवाला । 

द्राक्षा-स्री० 


———PisitzesBy-otddhaenteecangettsoyaarkesheo ooo Jअअश्‍क्‍ 


[सं०] दाख, अंगूर र; सुनका । -शकरा- 
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(ग्लूकोज) अंगूरके रससे बनी हुई चीनी । 

द्राधिमा( मन्‌ )- स्री० [सं०] दीधता, लंबाई । 

द्वाव-पु० [सं०] तरळू होनेकी क्रिया, पिघलने, पसीजने- 
की क्रिया; गळ या पिघलकर बहनेकी क्रिया; क्षरण; दया 
या करुणासे आद्र होनेकी क्रिया; अनुताप । 

द्वावक-वि० [सं०] तरल बना सेवाला, द्रवीभूत करने- 
वाला; गलाने, पिघलानेवाला; दया, करुणाका भाव 
उत्पन्न करनेवाला । - 

द्राचण-पु० [सं०] द्रव बनानेकी क्रिया या भाव, गलाना, 
पिघलाना; (सोल्यूशन) पानी, मद्यसार आदिभें किसी 
स्थूल (या अन्य द्रव) पदार्थके घुल-मिल जानेसे वना 
हुआ पारदर्शी और समरूप (होमोजीनस) मिश्रण, घोल । 

द्वाविडी-वि० [सं०] द्रविडका; द्रविड-संबंधी । -ग्राणा- 
याम-पु० आसानी और सीधे तरीकेसे किये जानेवाले 
कामको टेढ़ा बनाकर करना । 

द्वावित-वि० [सं०] द्रव किया हुआ; गलाया, पिघलाया 
छुआ; भगाया हुआ । 

दुत-वि० [सं०] जो द्रव हो गया हो, द्रवीभूत, गला या 
पिघला हुआ; शीघ्रतायुक्त; भागा दुआ; तीब्र गतिवाला, 
तेज । -गति-वि० तीब्र गतिवाला । स्त्री० तेज चाल । 
-गासी ( सिन्‌ )-वि० तीब्र गतिसे चलनेवाळा। 
-विलंबित-पु० एक वर्णबृत्त । 

ड्ुति-ख्जी० [सं०] द्रव होना; भागना; जाना । 

दुतै$-अ० शीघ्रतासे । ' 

छुम-पु० [सं०] वृक्ष, पेड पारिजात । 

ह्ुमारि-पु० [सं०] हाथी । 

डुहिण-पु० [सं०] ब्रह्मा । 

द्रोण-पु० [सं०] दे० 'द्रोणाचार्थ'} वत्तीस सेरकी एक 
प्राचीन माप; लकड़ीका एक पात्र; डोमकोआ; लकड़ीका 
रथ; नाव; दोना ।-गिरि-पु० एक वर्ष पर्वत । रामायणे 
अनुसार हनूमान्‌ इसी पर्वतपर संजीवनी बूटी ळानेके लिए 
भेजे गये थे । 

द्रोणाचार्य-पु० [सं०] मद्दाभारतके अनुसार प्रसिद्ध 
ब्राह्मण योद्धा जिन्होंने कौरवों और पांडवोंको धनुविद्याकी 
शिक्षा दी थी । ; 

द्रोणि, द्रोणी-स्ी० [सं०] डोंगी; पानी रखगेका केलेकी 
छाल आदिका बना एक प्रकारका पात्र; कठवत; टब; 
छोरा दोना; पर्वेतोंके बीचकी भूमि; ्रोणाचार्यकी पत्नी । 

द्रोन#-पु० द्रोण । 


`द्रोह-पु° [सं०] दूसरेका अनिष्ट चाहना; दिंसाः अपराधः 


वैर; विद्रोह । -चिंतन-पु० अनिष्ट करनेका विचार या 
प्रयक्ष करना । -बुद्धि-वि० बुराई करनेपर तुला हुआ | 
स्री० बुराई करनेकी नीयत । 

द्रोही ( हिन्‌ )-वि०[सं०] द्रोह करनेवाला, अद्वितर्वितन 
करनेवाला; विद्रोह करनेवाला । पु० वह व्यक्ति जो 
दरो करे । 

द्रोपदी-सी० [सं०] पांडवोंकी पत्नी, पांचाली । 

द्रीपदेय-पु० [सं०] द्रीपदीका पुत्र । 

दृंद- पु० [सं०] घंटा बजानेका घड़ियाल; युग्म, जोड़ा; दे० 


हंद । % स्ञ्जी० दु'दुभी । 
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दंद्द-पु० [सं०] युगल, युग्म, जोड़ा; दो व्यक्तियोंका पर- | 
स्पर युद्ध; कलह, संघर्ष, झगड़ा; स्जी-पुरुपका, नर-मादा- 
का जोड़ा, मिथुन; समासका एक भेद (ब्या०) । -चर- 
पु० चकवा । वि० युग्मरूपमें चलनेवाला; जो सदा अपनी 
मादाके साथ रहे । र चारी (रिन्‌ )-पु० चकवा । | 
-युद्ध-पु० दो व्यक्तिधीका पारस्परिक युद्ध । 

दृय-वि० [सं०] दो । पुं० युग्म, जोड़ा (समासांतमें) । 

द्वा-वि० [सं०] 'द्वि'का समासगत रूप। >दश-वि० 
बारह; वारहवाँ । - दृशी-स््री० पक्षकी बारहवीं तिथि । 
-दुस-वि० [हिं०] दे० 'द्वादश' । -दस-चानी-स्तरी० 
दे० 'बारहवानी' । 

द्वादशांग-पु० [सं०] युग्युल, चंदन, तेजपात आदि बारह 
वस्तुओंके योगसे वना हुआ एक हवनीय द्रव्य । 

द्वादशाक्षर-पु० [सं०] विष्णुका बारह अक्षरोंका मंत्र-3* 
नमो भगवते वासुदेवाय । 

द्वादशाह-पु० [सं०] बारह दिनांका समुदाय; बारह 
दिनोंमें समाप्त होनेवाला एक यश; मरण-तिथिसे बारहवें 
दिन किया जानेवाळा श्राद्ध । 

द्वार-पु० [सं०] मकान, कमरे आदिकी दीवारमें बनाया 
हुआ भौतर-डाद्र आने-जानेका विशेष प्रकारका छिद्र; 
वह मार्ग जिसके द्वारा इंद्रियाँ अपने विपयोंका अहण 
करती हैं; माध्यम, साधन । -कटक-पु० दरवाजेकी 
फिरली, सिटकिनी । -कपाट-पु० दरवाजेका पर्ला । 

. -चार-पु० [हिं] विवाहके अवसरपर लड़कीवालेके 
दरवाजेपर होनेवाली एक रस्म । -छकाई-स्री० [हिं०] 
एक वैवाहिक रीति जिसमें वहन कोहवरके द्वारपर 
विवाह्दोपरांत वधू सहित घर लोटे हुए भाईका मार्ग 

` रोकती है; इस रीतिके उपलक्ष्यमें बहनको मिलनेवाला 
नेग । -तारू-पु० ( लॉकआउट ) दे० “तालाबंदी । 
-नायक,-प-पु० द्वारपाल । -पटी-ख्नी० दरवाजेपर 
लगा हुआ परदा; चिक ।-पाळः-पालक -पु० ड्योढ़ीपर 
नियुक्त सिपाही या पहरेदार, द्वाररक्षक) ड्योढीदार । 
-पूजा-स्जी० विवाहके पहले दिनकी एक रीति जिसमें 
कन्यादान करनेवाला ब्यक्ति बरातके साथ द्वारपर आये 
हुए वरकी पूजा करता है.। -स्थ-पु० द्वारपाल । सु०- 
खुळना-किसी वातके जारी रहनेका रास्ता निकल 
आना । -खुला होना-प्रवेश आदिमें कोई हिचक या 
वाधा न होना । 

द्वारका, इरिका खी० [सं०] काठियावाइको एक प्राचीन 
नगरी जिसे कृष्णने बसाया था। इसकी गणना चारों 
थामोंमें है । -नाथ)-पति-पु० कृष्ण; द्वारिकामें स्थित 
उनकी मूर्ति । 

द्वारकाधीश-पु° [सं] दे० द्वारकानाथ’ । 

द्वारवती) द्वारावती-स्री० [सं०] दे० द्वारका! । 

द्वारा-अ० साधक होनेसे या साधक बनानेसे) कठंत्वसे, 
जरिये, मारफत । * पु० दे० “द्वार! । 

द्वाराधिप-पु० [सं०] द्वारपाल । 

द्वारिक-पु० [सं°] द्वारपाल । 

द्वारी#-ख्जी० छोटा द्वार । 
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______ देंदररहिरक्त 

द्वि-वि० [सं०] दो । -ककार-पु० काक (कोआ); कोक 
( चकवा )॥ -ककुदू-पु० ऊँट। -कर्मेक-वि० दो 
कमोवाली ( क्रिया ) । -गु-पु० समासका एक उपभेद 
(ब्या०) । वि० दो गायोंवाला ।-ुण-वि० दुगना, दूना । 
-गुणित-वि० दुगना किया हुआ । -चक्रयान- पु० 
(बाइसिकिल) रबड़के टायरोंवाली दो पहियोंकी गाड़ी जो 
पडळ घुमानेसे चलती है, साइकिल, पेरगाड़ी । -ज-पु० 
दे० 'क्रममें' ।-जन्मा(न्मन्‌ ) -पु० दे० द्विजः ।-जाति 
-स्री° दे० “द्विज' ।-जिह्न-पु० सर्प; सूचक, चुगलंखोरः 
खळ, दुष्ट । -दळ-वि० दो दलोंवाछा; दो पत्तांवाला । 
पु० दो दलोंवाला अनाज-जैसे अरहर, मटर, चना आदिः 
दाल । -धातुता-सखी०,-धातुत्व-पु० (बाइमेटलिज्म) 
सोने तथा चाँदी दोनों ही धातुओंकी सुद्राका समान विधि- 
ग्राह्य मुद्राके रूपमें प्रचलन । -धारवीय प्रणाली -ख्नी० 
(बाइमेटलिक सिस्टम) सोना, चाँदी दोनों धातुओंके सिक्कों- 
को निश्चित अनुपातके साथ, विधिग्राह्म मुद्रा माननेकी 
प्रणाली । -पक्षीय प्रसंचिदा- खी० (बाइलेटरल कांट्रेक्) 
दो पक्षोंके वीच होनेवाला इकरार या समझोता । -पदू- 
वि० दो पेरोंवाला; जिसमें दो चरण या पद हों। पु० दो 
पेरोंबाला जीव, मनुष्य आदि । -भापी (पिन्‌) -पु० 
दुभाषियाः दो भाषाएँ बोलनेवाला । -मातृ/-मातृज- 
पु० गणेश; जरासंध । -रद्‌-वि० जिसके दो दाँत हों । 
पु० हाथी । -रसन-पु० सर्प। वि० दो जीभोंवाला। 
-रेफ-पु० भ्रमर, भोरा ( भ्रमर’ शब्दमें रकार दो बार 
आया हे)।-वचन-पु०व्याकरणमें दोका बोध करानेवाला 
वचन। -विध-वि० दो प्रकारका । -सद्‌नात्मक= 
वि० (बाइफेमरल) विधानमंडलके दो सदनों (सभाओं)वाला। 
-सदस्यनिर्वाची क्षेत्र-पु० (डबल मेंबर कांस्टिटयूएंसी) 
वह निर्वाचन-क्षेत्र जहाँसे दो सदस्य चुने जानेको हों । 

द्विज-पु० [सं०] संस्कृत आह्मण; आहण, क्षत्रिय और 
वेश्य जिनका यशोपवीत संस्कार दूसरे जन्मके समान 
माना जाता दे; पक्षी आदि अंडज जीव; दाँत; चंद्रमा । 
वि० जिसने दो बार जन्म लिया हो ।-पति=पु०ग्राह्मण; 
गरुड; चंद्रमा । =राज-पु० ्रादाण; श्रेष्ठ ब्राह्मण; चंद्रमा; 
गरुड; कपूर । 

द्विजेद्र श द्विजेश-पु० [सं०] दे० “द्विजराज' । 

द्विजोत्तम -पु० [सं०] द्विजोंमें श्रेष्ठ, जाह्मण । 

द्विट्‌ (प )-वि० [सं०] शब्रु-भाव रखनेवाला । पु० शद्रु। 

द्वितीय-वि० [सं०] दूसरा । पु० पुत्र (जिसके रूपमें आत्मा 
ही दूसरी बार जन्म लेती हैं); मित्र । 

द्वितीया-ख्ी० [सं०] पक्षकी दूसरी तिथि; पत्नी । 

द्वितीयाश्रम-पु० [सं०] गृहस्थाश्रम । । 

ह्वित्व-पु० [सं०] दो अथवा दोहरा होनेका भाव । 

द्विधा-अ० [सं०] दो प्रकारसे; दो भागोरमे । 

द्विरागमन-पु० [सं०] पुनरागमन; विवाहके बाद वधूका 
पतिके धर आना, गोना । 3 


हिरुक्त-वि० [सं०] जो दो वार कहा या लिखा गया हो, | 382 


दो बार कथित; जो दो प्रकारसे कहा गया हो; अनावश्यक । | कि 


दविरुक्ति-ख्री० [सं०] दो वार कहने या उल्लेख करनेकी 


द्विरूढठा- धक्का 
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काऱ बह ठा जिसने पव पतियों मरने [लिक सिद्धांत जो जीव और जहा तर ं - आ 
द्विरूढा-ख्री० [सं०] वह ज्ञी जिसने पूर्व पतिके मरने |. निक सिद्धांत जो जीव और ब्रह्म तथा भूत और चिच्छक्ति. 


आदिपर दूसरेको अपना पति स्वीकार कर लिया हो । 

द्विविद -छु० [सं०] सुयीवका एक मंत्री । 

ह्वीप-पु० [सं०] स्थलका वह भाग जिसके चारों ओर पानी 
हो; पुराणोंके अनुसार जंबू आदि बड़े भूभागोंमेंसे हर एक। 

द्वीपांतरण-पु० [सं०] (द्रांसपोरें शन) भारी अपराध करने- 
बाळे किसी बंदीको समुद्रको उस पार किसी अन्य स्थान 
या द्वीपमें रखनेके लिए भेज देना । (भारतमें ऐसे बंदी 
अब बाहर नहीं भेजे जाते।) 

द्वेष-पु० [सं०] चित्तका वह भाव जो अप्रिय वस्तु या 
व्यक्तिका नाश करनेकी प्रेरणा करता एँ, रागका विरोधी 
भावः राघ्ञुता, वेर । 

द्वेषी( पिन्‌ )-वि० [सं०] द्ेप-भाव रखनेवाला । पु० शु! 

द्रेष्य-वि०[सं०] हेप करने योग्य । पुथद्वेपका पात्र; राचु । 

ह्वी#-वि० दो; दोनों । 
क+-वि० दो-एक । [ 
गुणिक-वि० [सं०] जो दूना व्याज ले। पु० झात-प्रति- 
शत सूद लेनेवाला महाजन । 

इज*-स्री० द्वितीया, दूज । 

ट्वैत-पु० [सं] दो होनेका भाव; जोड़ा, युगल; भेद- 


सावना; इ तवाद; अज्ञान, मोह । -वादू-पु० एक दाग" ¦ 


ध-देवनागरी वर्णमालाका १९वाँ व्यंजन वणे । 
धंका*-पु० धक्का; आघात, चोट । 

धंघ%-पु० बखेड़ा, झंझट, झमेला । 

धंघक-पु० जंजाल, झंझट । 

धधरक+-पु० दे० 'धंधकः । -धोौरी-पु० दुनियाके 
जंजालमें लगा रहनेवाला । 

भैधळा-पु० छल-कपट; ढोंग । 

भैधलाना-अ० क्रि० ढोंग करना; छल करना । 

धंधा-पु० काम-काज; पेशा, रोजगार, व्यवसाय । 

चंघार#-स्जी० ज्वाला । 

धघंधारि*+-स्त्री० दे० “धंधारी?। 

घंधारी-खी० गोरखधंधा 

धुघोर-स्षी० रा लपट; होली । 

धघना*-स० क्रि० धोंकना । 

भेंसन- सी ० धेंसनेकी क्रिया या ढंग । 

धसना-अ० क्रि० किसी कड़ी या नुकीली वस्तुका दबाव 
पाकर भीतर घुसना, गड़ना; पेठना, प्रवेश करना, भीतर 
घुसना; नौचेकी ओर दब जाना या बैठ जाना; उतरना; 
नीचे खसकना; * नष्ट होना; तबाह होना । 

घँसनि#-ख्ली० दे० 'पैसन! । 

धॅसान-स्री० भंसनेको क्रिया या ढंग; ऐसी धरती जिसमें 
पाँव धँसे, दलदल; ढाळ. जमीन । 

धंसाना-स० क्रि० किसी कड़ी या नुकीली वस्तुको जोर 
देकर भीतर घुसाना, गाड़ना; प्रविष्ट कराना, पेठाना; 
नीचेकी ओर उतारना । 

थँसाव-पु० दे० धँसान'। . 


में भेद मानता हे । वेदांतको छोड़कर शेप पांचों आस्तिक 
दर्शन इसी सिद्धांतके पोषक हँ । -वा i( दिन )- 
पु० द्वोतवादको माननेवाला । 

द्वन्निज्य-पु० [सं] (सेक्टर ऑफ ए सरकिल) वह आकृति 
जो दो त्रिज्याओं और उनके बीच पड़नेवाले चापसे घिरी 
रहता हृ । 

द्वेघ-पु० [सं०] दो प्रकारका हीनेका भाव; भिन्नता; पर- 
स्पर विरुद्ध होनेका भाव; राजनीतिमें दुरंगी नीति बर- 
तनेका गुण; संदेह । -शासनम्रणाली-स्ी० वह शासन- 
पद्धति जिसमें सत्ता दो वर्गौमे विभक्त हो । 

द्वेघीकरण-पु० [सं०] दो भागोंमें बाँटना । 

हेधीभाव-पु० [सं०] दे० "दे ध’; निइचयका अभाव । 

द्वैपायन-पु० [सं०] महाभारत, पुराणों आदिके रचयिता 
वेदव्यास । इनका जन्म एक द्वीपमें हुआ धा इसीसे इनका 

«अदद नाम पड़ा | 

इ्वेसातुर-पु० [सं०] गणेश; जरासंध । .वि० जिसके दो 

माता हों । 

द्वराज्य-पु० [सं०] (कडोमीनियम) दुराज, दो-अमली; 
दो राजाओंमें विभक्त देश । 

द्वो#-दोनों । 


धउरहर!-पु० दे० 'धौरहर’ । 

धक-स्नी० हृदयका सवेग स्पंदन, दिलकी जोरकी धड़कन; 
४ उमंग, उल्लास । # अ० एक-व-एक) सहसा ॥ पक 
सञ्जी० दे० 'घकधकी'; भय । अ० डरते हुए । 

धक धकना -अ० क्रि० दे० 'धकथकाना' । 

धकधकाना-अ० क्रिश भय, घबड़ाइट आदिके कारण 
कलेजेका तेजीसे धडकना; * धधकना; चमकना । 

भकधकाहर-ख्जी० धकधकानेकी क्रिया, धड़कन । 

घधकधकी-ख्ी० धड़कन; घुकधुकी; खटका, अंदेशा ।सु०- 
धरकना#-दिल धड़कना, सहसा आशंका उत्पन्न होना । 

धकपक-र्जी० धड़कन, भय । 

धकपकाना-अ० क्रि० भय खाना; आतंकित होना । 

धकपेल-स्री० घवकमधवका, रेळपेल । 

घका%-पु० धक्का, झोंका; आघात । - घूम-'स््री० रेलपेल; 
चढ़ाऊपरी । -पेल-स्न्ली० दे? 'धकपेल! । 

घकाना#-स० ब्रि जलाना, दहकाना । 

धकारा#-पु० धकधकी; खटका, अंदेशा । 

धकियाना! -स° क्रि० धक्का देना, ढकेलना । 

धकेलना-स० क्रि० ढकेलना, धक्का देना । 

धकेत-वि० धवका देनेवाला । 

धक्कमधक्का-पु० भारी भीडमें मनुष्योंका परस्पर वहुत 
अधिक धक्का देना; ठेलाठेल, रेलपेल । 

धक्का-पु० वह दबाव जो किसी वस्तु या व्यक्तिको किसी 
स्थानसे दूसरी ओर हटानेके रिए उसपर डाला जाय; दो 
वस्तुओं या व्यक्तियोंमें एकके दूसरेसे या दोनोंके परस्पर 
वेगपूवेक गमननक्रियासे छू जाने या टकरा जानेसे एक या 
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धक्काड-घन 


दोनोंके प्रति दोनेवाला आघात, स्वकर; हानि, घाटा; | रखकर पलड़ोंको बराबर करना । 


विपत्ति; कषश्का आपात, मार्भिक पीड़ा । -सुक्की-स्री० 
वद लड़ाई जिसमें दो व्यक्ति एक दूसरेको धक्का दें और 
धूसोंसे मारे । झु०-खाना-धक्का सदना, अपमानित 
होना; भरकते रहना । 

धक्काडू-वि० जिसकी धाक खूब जमी दो । 

थगड़-पु० उपपति, जार । -बाज़ं-वि० स्जी० कुलटा । 

धगड़ा-पु० उपपति, जार । 

धगड़ी-सत्री० व्यभिचारिणी स्त्री । 

धगयघारना#--अ० क्रि० (दिल) घड़कना । 

धगरिन-खी० वच्चोंका नाल कारनेवाली खी, चमाइन जो 
बच्चोंका नाळ कारती है । 

धगरी¥#-स्जी० व्यभिचारिणी या पत्तिकी सुँइलगी खी । 

धगा#-पु० धागा, डोरा, सूत । 

चंचका-पु० धक्का, झाका । 

'धञ्ज-स्री० वनाव-सिंगार; तड़क-भड़क; वेठने-उठने आदि- 
का ढंग; मोदक चार; शकळू-सूरत । [इसका प्रयोग प्रायः 
“तज शब्दके साथ होता हे-(सजधज)] । 

चजा-खी० दे० “ध्वजा; कपड़ेकी पत्जी; भज । 

घजीला-वि० धजवाला, सजीला । 

थञ्जी-स्ली० कपड़े, कागज आदिका लंबा, पतला टुकड़ा । 
सु० घजियाँ उड्ना-कट या फटकर डकडे-डकडे दो 
जाना । -उड्गघना-चीर या फाइके डकडे-डर्कडे कर देना; 
पूर्णतः खंडन करना । मे 

घडंग- वि० नंगा (प्रायः “नंग'के साथ प्रयुक्त) । 

घड़-पु० शरीरका वमरसे गलेतकका आुजा-रद्दित भाग; 
सिर, दाथ, पैर, पूँछ और पंखको छोड़कर पशु-पक्षियोंके 
शरीरका शेष भाग; वृक्षका जमीनके ऊपरसे वहाँतकका 
भाग जहाँसे शाखाएँ फूटती हं, तना; “धडकी आवाज 
इसका प्रयोग प्रायः 'से'के साथ होता है) । -से-'घड़! 

'शब्दके साथ; वेखटके; बिना रुके, जल्दीसे । 

भडक -ख्ी० हृदयका स्पंदन; खटका, दिंचक, रुकावट । 

घड़कन- स्त्री ० हृदयका स्पंदन, कळेजेकी धकधक । 

घड़कना-० क्रि० हृदयका स्पंदन करना; जीका “धक- 
धक? करना; “थइ-धड' शब्द उत्पन्न करना । 

घड़का-पु० हृदयकी धड़कन; खटका, आशंका; गिरने 
आदिका शब्द; चिड़ियोंको डराकर भगानेका पुतला । 

घड़काना-स० क्रि० धड़क पेदा करना; मनम खटका या 
आशंका उत्पन्न करना; किसी भारी वस्तुको फेंक या गिरा- 
कर अथवा छोड़कर शब्द उत्पन्न करना । 

धड्धड़ाना-अ०क्रि० पड़-पड़ शब्द उत्पन्न करना या होना | 

धड़्छा-पु० धडाका, वेगसे गिरने. आदिकी आवाज | 
-(छे)से-बेखरके, वेधक । | 

धड़वाई-पु० धडा करनेवाला, तौलनेवाला । 

धड़ा-पु० बाट; वजन; चार या पाँच सेरकी एक तोल; 
तराजू; पतंगा; दल। -बंदी-खली" धडा करना या 
बाँधना; दळवंदी; युद्धके लिए प्रस्तुत दो दलोंका अपना 
सैन्यबळ वरावर करना । सु०-उठाना-तौना। 
¬करना-किसी वस्तुको वरतन सहित तौलनेके पूव 
तराजूके एक पछड़ेपर वरतन और दूसरेपर बाट आदि 
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धड़ाका-पु० किसी चीजके जोरसे' गिरने आदिसे उत्पन्न 
दोनेवाळा धोर शब्द । - (के)से फुतासे, चटपर । 

घड़ाघड-अ० लगातार “धड-धड' शब्द करते हुए; जब्दो- 
जल्दी, बिना रुके । , 

धड़ास-पु० जमीन, पानी आदिपर जोरसे गिरने, कूदने 
आदिको आवाज । -से-एक्बारगी। | 

धड़ी-खी० एक वजन जो पाँच सेर और कहाँ-कहीं दस 
सेरका होता छै; पाँच सो रुपयेकी रकम; लकीर; दोंडोंपर 
पड्नेवाली मिस्सी या पानकी लकीर; कपडेका किनारा 
या झालर । सु०-जमाना,-ल॒गना- होंठांपर मिरसीकी 
तह जमना। -घड़ी(करके)लूटना-सब कुछ लूट 
लेना । (घड़ियों-बहुतायतसे) । 

घत-ली० बुरी आंदत, छत । 

घतकारना-स० क्रि० दुतकारना; धिक्कारना । 

घता-वि० गया हुआ, इरा हुआ । मु०- करना- हटाना, 
भगाना । -बताना-चळलता करना; टाळ देना । 

घतूर*-पु० तुरद्दीकी तरहका एक वाजा, लिगा; † दे 
“घतूरा? । 

घतूरा-पु० एक प्रसिद्ध विपेला पोधा या उसका फल । 
सु०-खाये फिरना-पागल बना घूमना । 

धत्तूरिया-पु० पथिकोंपर धतूरेका प्रयोग करनेवाला ठगोंका 
दल! 

धत्‌-अ9 दुतकारने, धिक्ारनेका शब्द । 

धत्तर, धत्तरक-पु०, धत्त्रका-खी० [सं०] धतूरा । 

घधक-सख्री० धधकनेकी क्रिया या भाव; लपट, रो । - 

घधकना-अ० क्रि आगका इस प्रकार जलना कि उसमेंसे 
ऊँची रपरे उड, धायँ-धार्य जलना । 

घघकाना-स° क्रि आगमे लपट पैदा करना; 

धाना! -अ० क्रि० दे० 'थथकना' । 

घनंजय-पु० [सं०] अर्जुन; शरीरमें रदनेवाली पाँच 
वायुओंगेंसे एक; अग्नि; अंजुन नामक वृक्ष; विष्णु । 

धन*-वि० जिसमें (कुछ) जोड़ा जाय, (असुक संख्यासे) 
युक्त; दे० 'धन्य' । खी० युवती; खी; नायिका । पु० 
[सं०] ऐदिक सुखके साधनभूत द्रव्य, भूमि आदि, 
वित्त, संपत्ति; पूँजी; गोधन; छूटका माळ; पुरस्कारः 
प्रिय व्यक्ति, स्नेहभाजन; गणितमें योगका चिह; कुंडछीम॑ 
छग्नसे दूसरा स्थान ।-कुबेर-पु० वह व्यक्ति जो कुबेरे 
समान धनी हो, जिस व्यक्तिके पास प्रचुर धन दो। 
-तेरस-ख्नी० [इि०] कात्तिक-कृष्ण त्रयोदशी । ¬ दृ 
वि० धन देनेवाला; उदार । पु०उदार व्यक्ति; कुबेर । =द्‌ः 
दिशा-खी० उत्तर दिशा । -धान्यंञपु० रुपया-पेसा, 
अन्न आदि। -घाम-पु० रुपया-पेसा और घर्बार। 
-घारी(रिन्‌)-पु०कुबेर; बहुत वड़ा धनी -नाथ-पु० 
कुबेर । -पक्ष- पु० (क्रेडिट साइड) दिसाब या खातेका | 
वह पक्ष (पार्श) जिसमें वादरसे आनेवाछे या बिक्री आदिके 
कारण अन्य लोगोसे मिलनेवाले रुपयोंवा ब्यौरा लिखा 
जाता दै; रोकड़बद्दी आदिके पृष्ठका जमावाला 
तरफका) हिस्सा (-पति-पु० कुबेर; खजांची ।- 


दहकाना । 


जा 


च 


घनकुद्दी-धमंघमाना 


पी य माठ त्याज पठाव रिन ठ्ज्व 
किसी व्यापारमें धन लगाना; सूदपर रुपया देना। 


-प्रेपणादेश-पु० (मनीआर्डर) डाकखानेका एक तरहका 
चेक या धनादेश जिसके जरिये अन्यत्र स्थित व्यक्तिके 
पास रुपया भेजा जाता है, मनीआर्डर । -मद्‌-पु० 
धनका गर्व । -वियुदणु-पु० (प्रोटॉन) धन-विद्युतशक्ति- 
की वह इकाई जो परमाणुका मध्य विंदु मानी जाती हे 
और जिसके चारों ओर ऋण-विधुदणु चक्कर- लगाते हैं । 
-विधेयक-पु० (भनी विल) संसद या विधानसभा 
आदिमे पुरःस्थापित किया जानेवाला वह विधेयक जिसका 
उद्देश्य राज्यकी आय बढ़ाना अथवा धन-संवंधी अन्य 
माँग स्वीकृत कर।ना हो; दे० 'वित्तविधेयक' । - शाली 
( लिन )-वि० धनवाला, जिसके पास धन हो, थनी । 
-स्थान-पु० कुंडलीमें रग्नसे दूसरा स्थान । -स्वासी 
(सिन्‌)-पु० कुबेर । -हर-वि० धन दरण करनेवाला । 
पु० चोर; उत्तराधिकारी ।-हीन-वि० निर्धन, दरिद्र । 
धनकुट्टी-ख्री० धान कूटनेकी क्रिया; थान कूटनेका औजार । 
धनवंत*-वि० धनवान्‌ । 
धनवान्‌ ( बत्‌ )-वि० [सं०] धनवाला, धनी । 
घना-*ख्री० युवती; वधू । † पु० धनिया । 
धनाढ्य-वि० [सं०] धनवान्‌, दोलतमंद । 
घधनादेश-पु० [सं] (.चेक ) किसी बंक( अधिकोष )को, 
जिसमें किसी व्यक्तिका -दिसाब. हो, दिया गया इस 
आशयका लिखित आदेश कि वाहकको या नाम-निदे शित 
व्यक्तिको आदेशमें उल्लिखित रकम, उसके हिसावमेसे, 
दे दी जाय; (मनीऑर्डर) दे० “धनप्रेपणादेश' । 
धनाधिप-पु० [सं०] कुबेर । 


, धनाध्यक्ष-पु० [सं०] कुबेर; खजांची । 


धनार्थी ( थिन्‌ )-पु० [सं ०] धन चाइनेवाला । 

थनि*-ख्री० युवती; वधू । वि० धन्य। -घनि#-अ० 
धन्य-धन्य । 

धनिक-वि०[सं०] धनवान्‌, धनी । पु० धनाढ्य मनुष्यः 
ऋणदाता, उत्तमर्णः स्वामी, पति । -तंत्र-पु० (प्लूटाकी) 
वद्द शासन-व्यवस्था जिसमें धनिक-वगंका प्राधान्य हो । 
-लोकतंत्र-पु० (प्लरोक्रेटिक डिमोक्रेसी) वह “लोकतंत्र” 
जिसमें शासनसत्ता प्रायः धनिकोंके ही प्रतिनिधियोंके 
ह।थमें हो । 

घनिया-ख््री० एक प्रसिद्ध मसाला । # युवती; वधू , खी । 

धनी, धनीका-ख्री० [सं०] युवती खी । 

घनी ( निन )-वि० [सं०] धनवाला, दौलतमंद; कुशल, 
सिद्धहस्त-जैसे 'कलमका धनी” | पु० धनवान्‌ मनुष्य; 


. उत्तमर्ण; किसी वस्तुका स्वामी । ( बातका धनी-दे० 


“बात'में ॥)-मानी (निन्‌)-वि०धनवान्‌ और प्रतिष्ठित । 
घनु- पु० [सं०] धनुष्‌} धनुर्धर; मेष आदि बारह राशियों- 
मंसे एक; एक लग्न । -कार*-पु० धनुर्धर । 
घलुआ-पु० रुई धुननेका औजार; धनुष्‌ । 
धनुट्ट -स्री० दे० 'धनुही’ । 
घलुक*-पु० धनुष्‌} इंद्रधनुप्‌ । 
धलुर-पु० [सं] "धनुस'का समासमें प्रयुक्त रूप। 
-गुण-पु० प्रत्यंचा, धनुषकी डोरी । -धर-पु० धनुप्‌ 


भारण करनेवाला; वह व्यक्ति जो धनुविद्या जानता हो, 
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र ३७८ 
तीरा “धारी (रित )-वि० जो धनुप्‌ धारण 
करे । पु० दे० 'धनुर्षर'। -यज्ञ-पु० एक यज्ञ जिसे 
सीताके लिए वर चुननेके निमित्त जनकने किया था; एक 
यज्ञ जिसे कृष्णको धोखा देनेके लिए कंसने किया था। 
-चिद्या-स्री० तीर चलानेकी विद्या, वाणविद्या, तीर- 
दाजी । -चेद्‌-पु० यजुर्वेदका उपवेद जिसमें मुख्यतः 
धनुविद्याका और अंशतः अन्य शास्त्रोंका वर्णन हे । 
धनुष्‌(स्‌ )-पु०[सं०] तीर चलानेका एक प्रसिद्ध साधन। 
-आकार-वि०धनुप्के आकारका,आकार में धनुप्‌ जैसा । 
-कार-पु० धनुप्‌ बनानेवाला । -कोटि-पु० धनुपका 
छोर; एक तीथे ।-पाणि-वि० जिसके दाथमें धनुप्‌ दो । 
घनुहाई*- खी० धनुपूकी लड़ाई, वाणयुद्ध । 
धनुहिया-स्री० दे० “धनुष्दी' । 
घनुही*-सखी० छोटा धनुष्‌ जिससे लड़के खेलते हैं । 
धनेश; घनेश्वर-पु० [सं०] कुबेर; खजांची; विष्णु । 
धनेपणा-स्री० [सं०] धनकी इच्छा । 
धनेपी ( पिन्‌ )-वि० [सं०] धन चाहनेवाला । 
धनोष्मा( भन्‌) -ख्जी० [सं०] धनकी गरमी । 
धन्ना -पु० धरना, किसी वातके लिए अड़कर वेठना। 
धन्नासेठ-पु० बहुत धनी मनुष्य । 
धन्यंसन्य्र-वि० [सं०] अपनेको धन्य, भाग्यशाली मानने- 
वाला । 
धन्य-वि० [सं०] कृतार्थ; प्रशंसनीय; पुण्यात्मा, सुकृती; 
भाग्यशाली । अ० साधुवाद देनेके लिए बोला जानेवाला 
एक शब्द । -वाद-पु० “धन्य-धन्य’ कहना, साधुवाद; 
वाहवाही; कृतशताप्रकाश । अ० कृतशता प्रकट करनेका 
एक शब्द । ी 
धन्या-स्री० [सं०] धात्री; पत्नी । वि० स्त्री० प्रशंसनीया, 
भाग्यशालिनी; पुण्यवती (स्त्री) । ् 
धन्वंतरि-पु० [सं०] देववेच जो चोदद्द रलोमेसे हैं । 
घन्वा( न्वन्‌ )-पु० [सं०] चाप, धनुष्‌ । 
धन्वाकार-वि० [सं०] धनुपके आकारका । 
घन्वी( न्विन्‌ )-वि० [सं०] जिसने धनुप्‌ धारण किया 
हो; धूत; विदग्ध । पु० धनुर्धर; अजुन; विष्णु; शिव । 
धपना-अ० न्रि० वेगसे आगे बढ़ना, झपरना । 
घप्पा-पु० थप्पड़, तमाचा; टोटा, नुकसान । 
घब्बा-पु० किसी वस्तुपर पड़ा हुआ भद्दा और बेमेल चिह्न, 
दाग; कडंक; ऐब, दोष । सु०-लगाना-वलळंकित करना | 
धम-'स्री० किसी भारी वस्तुके गिरने या पृथिवी, छत 
आदिपर दबाव डालते हुए चलनेसे होनेवाला शब्द । 
-से-दे० 'धड़ाम'से । : 
धमक-स्त्नी० दे० “थम; भारी वस्तुके आघात या चलने, 
दौड़नेसे उत्पन्न कंप । 
धमकना-अ० क्रि० “धम? शब्द उत्पन्न करते हुए गिरना; 
रुक-रुककर पीड़ा देना; प्रहार करना; झपटना । स० क्रि० 
हथिया लेना। सु० धमक पड़ना (या आ धमः 
कना) -वेगसे आ पहुँचना, चटपट आ जाना | 
धसकाना-स° क्रि० धमकी देना, डराना, घुड़कना । 
धमकी-ख्जी० धमकानेकी क्रिया, घुड़की । 
धमधमाना-अ० क्रि०, स० क्रि० 'धम-धम' शब्द होना 
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या करना । ' ' धरयाना-स० क्रि० 'धरना'का प्रेरणार्थक रूप । 
धसधूसर-वि० मोटा ओर बेडौल (आदमी) । ' घरपना$-स० क्रि दवाना, दमन करना, पराभव करना; 
धमना-स० क्रि० धो कना; हवा भरना । | डराना; चूर्णं करना; फाइना । अ० क्रि० दब जाना । 
धमन्ति धमनी -ख्नी०[सं०]नाडी, सिरा; गरदन; फुँकनी । | धरसना-अ० क्रि० दब जाना, आक्रांत हो जाना; डरना, 
घधससा। -पु० दे० 'घासा'। | सहम जाना । स० क्रि० दबाना; डॉटना । 
घसाका-पु० भारी वस्तुके गिरनेका गंभोर शब्द । धरसनी#-ख्नी ० दे० घषणी? । 
धमाचोकड़ी-खी० उछल-कूद, कूद-फाँद । धरहर*-स्त्री० वीचमें पडकर लड़ने-झगइनेवालोंको लड़ाई- 


से विरत करना; वचाव, रक्षा; धैय, धीरज । 
धरहरना#-अ०क्रि० “धड-धड' शब्द करना, धडइथडाना । 
घरहरा-पु० मोनार, धोरहर । 
धरहरिया-पु० वह जो बीचमें पडकर लइने-झगड़नेवालों- 
को लड़ाईसे विरत करे; बीच-बचाव करनेवाला; रक्षक) 
† वीच-वचाव; * दढ विइथास, निदिचत मति । 


धमाधम-अ० लगातार “धम-धम' शब्दके साथ । 

धमार, धमाल-पु० फागका एक :भेद (संगीत) । ख्री० 
उपद्रव; उछल-कूद; कलाबाजी । 

घमारिया-वि० उपद्रव, उछल-कूद मचानेवाला; कला- 
बाज । पु० धमार गानेवाला । 

धमारी-वि० धमाचौकड़ी मचानेवाला । # स्री० होलीकी 


क्रीड़ा । धरा-स्जी० धड़ा, चार सेरकी एक तोल; तोलकी बराबरी, 
धयना+-अ० क्रि० दौड़ना, धावा मारना-'ये सुजानये | वाट) (सं०] पृथ्वी, धरती, जमीन; गर्भाशय; मज्जा । 
संग थये धरि धीर दे'-सुजानच०। -तळ-पु० पृथ्वीकी सतदद; पृथ्वी; क्षेत्रफल । -घर- 
थर ताः वि०, पु० धारण करनेवाला । पु० शेपनाग; पर्वत; विष्णु; राजा । -धरन*=पु० दे० 


धर-वि० [सं] धारण करनेवाला, ग्रहण करनेवाला | 'धराधर' । -धार-पु० शेषनाग । -पति-पु० राजा; 

(समासमें) । पु० पर्वत; कूर्मराज; थड, शरीर। खी० | विष्णु । -पुन्न-पु० मंगल ग्रह; नरकासुर | - झायी 
[६०] धरने, . पकइनेको क्रिया; # एथिवी । घर#-पु० | ( यिन्‌ )-वि० धरतीपर सोया, गिरा हुआ; युद्धम 
दे० 'वराधर'। ख्री० दे० “धडधड? । -पकड-स्री० | निहत | -सुर-पु० ब्राह्मण । 


गिरफ्तारी । घराऊ-वि० जो सुरक्षित रखा रद्दे और विशेष अवसरोपर 
घरक*-स्री० दे० “धडक? । ही काममें छाया जाय । 
घरकना*-अ० क्रि० दे० 'पड़कना! । घराक, धराका#--पु० थड़ाकेकी आवाज । 
धरका#-पु० दे० 'घड़का? । धरात्मज-पु० [सं०] मंगल ग्रह; नरकासुर । 


घरकार-पु० बॉसकी डलिया आदि बनानेवाली एक जाति। | परात्मजा-ख्रौ० [सं०] सीता । 

धरणि, धरणी-ली० [सं०] पृथ्वी; शहतीर; नस, नाड़ी । घराधिप, धराधिपति-पु० [सं] राजा, भूपति । 
-ज;-पुत्र,-सुत-पु० मंगळ ग्रह; नरकासुर । -जा;- | पराधीश-पु० [संश] राजा, भूपति । 
पुत्री,-सुता-खी० जनककी पुत्री सीता । -धर-पु० | धराना-स० क्रि० पकाना” थमाना; निरिचत कराना । 
महाकच्छपः शेषनाग; पर्वतः विष्णु; राजा; एक हस्ती जो | भराहर यु० दे० , परदेरा । 
पृथ्वीका धारण करनेवाला माना जाता है । -पति-पु० धरित्री-खरी० [सं०] पृथ्वी । 


राजा । -भ्रत-'पु० शेषनाग; पवेत; विष्णु; राजा! धरी-स्री० चार सेरकी एक तौल; उपपत्नी । 
घरता-पु० धारण करनेवाला; ऋणी, कर्जदार । घधरुण-पु० [सं०] ब्रह्मः स्वर्ग; पानी; मत, राय; वह स्थान 
घरती-खी० पृथ्वी; भूमंडल, संसार । जहाँ कोई वस्तु सुरक्षित रखी जाय; अग्नि; दूध पीनेवाला 
घरधरा%-'पु० धकधकी, धड़कन । वछड़ा; टेक, सदारा; हौज; द्दृ धरती । 
धरधराना-अ० क्रि०; दे० “थड़धड़ाना? । घरेचा, घरेला-पु० उपपति, बिना ब्याह किये पतिरूपमें 
धरन-खी० धरनेकी क्रिया या ढंग; गर्भाशय या उसका | स्वीकार किया हुआ पुरुष । 

आधार; हठ; शद्दतीर । पु० दे० 'घरना' । घरेजा-पु० किसी ख्ीको रखेली बनाकर रखना । खी० 


घरना-स० क्रि० पकड़ना, थामना; रखना, स्थापन करना; | रखेळी। - 

धारण करना, पहनना; पास रखना, (किसीकी) देखरेखमें | धरेळां, धरेली-जी० रखेली, उपपत्नी । 
रखना; अदण करना; सहायक बनाना, (किसीका) पर्ला | धरेश-पु० [स०] राजा, भूपति । 

पकड़ना; रखेलीकी भाँति रख लेना; गिरवी या बंधक | धरेस#-पु० दे० “धरेझ' । 
रखना; पक्का करना, ठहराना । पु० प्रार्थना या माँग | घरैयां -पु० धरनेवाला, पकड्नेवाळा; शेषनाग । 


पूरी न होनेतक किसीके यहाँ अड़कर बैठना । धरोहर-ख्जी० वह वस्तु या द्रव्य जो कुछ समयके :लिए | 
धरनि-खी० दे० धरणी'; † शहतीर । किसी दूसरेके पास इस विइवाससे रखा गया हो किमाँगने 
धरनी -ख्ी०दे० धरणी’; शहतीर; # टेक¬“हिये धर चात- | पर पुनः उसी रूपमे मिल जायगा, थाती, अमानत । 

ककी धरनी'-कविता०. धरोचा-पु० उपपत्नी रखनेकी चाल । 

रनेत-पु० धरना देनेवाला । घता (दं) -पु° [सं०] धारण करनेवाला, टेकनेवाळा 
घरम#-पु० दे० “र्म! । -सार-पु०, स्री० धर्मशाला; | धत्त र-पु० [सं०] धतूर । 

सदावतं । घर्म-पु० [सं °] अभ्युदय और निःभ्रेयसकाः 
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जा वादिठएठब्राः ताए्प़्वा।एक्लव77/77८ 


विहित कर्म ( जैसे यश ); एक प्रकारका अदृष्ट जिससे स्वग- 
वी प्राप्ति दोती दे (मीमांसा); छोंकिक, सामाजिक कर्तव्यः 
वद कर्म जिसे वर्ण, आश्रम, जाति आदिकवी दष्टिसे करना 
आवश्यक हो (इसके पाँच भेद हे- (२) वर्णधर्म, (२) 
आश्रमधर्म, (३) वर्णाश्रम धर्म/(४) गौण धर्म तथा (०) नेमि- 
त्तिक धर्म);उपमेय और उपमान दोनोंमें रहनेवाला साथा- 
रण गुण; ऋषि, सुनि या आचार्य द्वारा निर्दिष्ट वह कृत्य 
जिससे पारलौकिक सुख प्राप्त हो; किसी वस्तु या व्यत्तिमें 
सदा बनौ रहनेवाली सहज वृत्ति, स्वभाव, प्रकृति; ईइवर 
या सदगतिकी प्राप्तिके लिए किसी मह्दात्मा या पैगंबर 
द्वारा प्रवतित मतविशेष; आप्त, आचार्य, राजा या 
सरकार द्वारा निर्दिष्ट लोकब्यवहार-संबंघी नियम; 
पुण्य; निष्पक्षता; औचित्य; सतसंगः तरीका, ढंग; यम- 
राज; आचार; याग; अहिंसा; उपनिपद्‌; न्याय; थचुप्‌; 
सोगपायी; आत्मा; कुंडलीमें लग्नसे नवाँ स्थान; [हिं०] 
ईमान । -क्षेत्न-पु० भारतवर्ष जो धर्मापार्जनकी कर्मभूमि 
माना गया है; कुरुक्षेत्र -ग्रंथ-पु० धर्मविशेषका आधारः 
भूत ग्रंथ) वदद ग्रंथ जिसमें किसी धर्मसे संबद्ध शिक्षाएं दी 
गयी हों । -घड़ी-स्री० [हिँ०] ऐसी जगद्द टेंगी घड़ी 
जिसे सभी लोग देख सवे । -'चक्र-पु० धर्मसं घः बुद्धदेव; 
बुझ्की रिक्षा; एक असतन जो प्राचीन कालमें प्रयुक्त होता 
था । -चरण-पु०,-चर्या-स्री० धर्मका पालन या 
आचरण । -चितन-पु०,-चित्ा-ख्ी० धामिक 
विपर्योका मनन । -ज-पु० प्रथम औरस पुन्न; युधिष्ठिर; 
एक बुद्ध । वि० धर्मसे उत्पन्न। -जन्मा( न्मन )- 
पु० युथिष्टिर । -ज्ञ-पु० बुद्धदेव। वि० जिसे धर्भके 
स्वरूपका शान हो । -तंत्र-पु० (थियोग्रेसी) वह शासन- 
` व्यवस्था जिसमें राज्यका कार्य ईश्वर या धर्गके नामपर 
पुरोहितों, धर्माध्यक्षो आदि द्वारा ही संचालित हो। 
-ध्वज,-ध्चजी ( जिन )-पु० वद जिसने धामिकता- 
का ढोंग रचा हो, पाखंडी । -नंदन-पु० युधिष्ठिर । 
-निरपेक्ष राज्य-पु० (सेक्यूलर स्टेट) वह राज्य जिसकी 
सरकारी नीति धर्मके मामलेम निरपेक्ष या तटस्थ रइनेकी 
हो, असांप्रदायिक राज्य, लोकिक राज्य । -निष्ठ-वि० 
जो धर्में आखा रखता हो, धर्मपरायण । -निष्ठा-स्जी० 
धर्भम आख्या, विश्वास ।-पत्नी-खी० ० धर्मशाखके नियमों- 
के अनुसार व्याही हुई खी । -पर-वि० धर्भपरायण । 
-परायण-वि० धर्मम निष्ठा रखनेवाला । -पिता- 
पु० (गॉड फादर) वह व्यक्ति जो वपतिस्मा लेनेपर किसी 
वच्चेको धर्मकी शिक्षा देनेकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले 


(इसा); पितृ-कर्तव्यका पालन करनेवाळा या पितृतुल्य. 


व्यक्ति! -पीठ-पु०' धर्मका मुख्य स्थान; वह स्थान 
जहाँ धर्मकी व्यवस्था दी जाय; काशी । -पुन्न-पु० 
युधिष्ठिर धार्मिक भावनासे उत्पन्न किया हुआ पुत्र । 
-पुस्तक-खी० 'धमंग्रंथ' । -बुद्धि-स्री० धर्मक्षी ओर 
प्रवृत्त बुद्धि; धर्म-अधर्मका विवेक करनेवाली बुद्धि । वि० 
जिसकी बुद्धि धर्मको ओर प्रवृत्त हो । -भगिनी- वि० 
वद खी जो धर्मके नाते बहिन लगे; गुरुकन्या । -भीरु- 
वि० जिसे धर्म छूटनेका भय वना हो; जो अधर्मसे डरता 
हो। -युग-पु० सत्यथुग। -युदछू-पु० वह युद्ध 


Sm nnn 
नसमं किसी प्रकारका अन्याय या छल-कपट न हो 
न्यायपूर्ण युद्ध । -राइ, “राय#-पु० दे “धर्मराज? 
-राज-पु० युधिषिर; यमराज; बुद्धदेव; राजा । 
-छुप्तोपमा-खी० उपमालंकारका एक भेद ।-वंत्सल- 
बि जिसे धर्म प्यारा हो । -चाहन-पु० शिव; 
धर्मराजका वाहन-गेंसा । -बषिदू-बि० धर्भश्ञ । 
-चीर-पु० वह जिसे घर्भपालनके प्रति इतना अदम्य 
उत्साह हो कि किसी भी स्ितिमेंअपने धर्म- से न 
डिगे । -शारा-खी० वह स्थान जहाँ धर्मार्थ 
अन्नादि बँटता दो,धर्गसत्न; न्यायालय; यात्रियोंके निःशुल्क 
ठहरनेके लिए बनवाया हुआ स्थान । -शास्तर-पु० वह 
आप्त ग्रंथ जिसमें मनुष्यके कतंब्याक्तब्य, दायविधान 
आदिकी व्यवस्था हो (मनु, याशवस्वय आदिकी स्मृतियों)। 
-झाख्ी(खिन्‌)-पु० धर्मशाखका पंडित । -शीलू- 
वि० जो धर्मके अनुसार आचरण करे; जो धर्मानुष्ठानमें 
वरावर लगा रदे। -संगीति-खी० धर्म-संबंधी वाद- 
विवाद; बौद्धोंका धर्मसम्मेलन जो वुद्धकी मृत्युके वाद धामिक 
विषयोंपर बिचारे लिए तीन बार छुआ था ।-संहिता- 
सत्री० वह ग्रंथ जिसमें थांमिक विषयोंका प्रतिपादन हो । 
-सभा-खी० न्यायालय, कचहरी ।-सार-पु० उत्तम, 
पुण्य कम । -सारा*-स्त्री० धर्मशाला । -स्व-पु० 
(एंडाउमेंट्‌स) किसी मंदिरादिका खर्चे चलाने या किसी 
धार्मिक कृत्यादिके निर्वाहार्थं स्थायी व्यवस्था करनेवे 
उद्दश्यसे दी गयी संपत्ति, ध्मोंत्तरसंपत्ति। झु०-बिगाड्ना 
-किसीका धर्म न्ट करना, किसीको धर्भच्युत करना; ख्जी- 
का सतीत्व नष्ट करना । -रखना- धर्मच्युत होनेसे बचना 

या वचा लेना। 
घर्मंतः-अ० [सं०] धर्मके अनुसार; धर्मको साक्षी देकर । 
धमातर=पु० [सं०] अन्य धर्म । 


.घर्मांध-वि० [सं०] स्वधर्ममे अंधश्रद्धा और दूसरे धर्मोके 


प्रति द्र पका भाव रखनेवाला; धर्मके नामपर लड़नेवाला। 
घर्माचरण-पु० [सं०] धार्मिक या पुण्य कार्य करन; धर्मके 
अनुसार आचरण करना । 
धर्माचार्य-पु० [सं०] धर्मकी शिक्षा देनेवाला गुरु । 
धसात्मज-पु० [सं०] युधिष्ठिर । 
धर्मात्मा (त्मन्‌) - वि० [सं०] धर्मनिष्ठ, धर्मशील, धार्मिक । 
धसादा-पु० धर्मार्थ निकाला हुआ धन । 
घर्माधर्म-पु० [सं०] धर्म और अधर्भ । 
घर्माधिकरण-पु० [सं०] न्यायालयः न्यायाधीश । 
घर्माधिकरणिक-पु० [सं०] धर्म-अधर्मका निर्णय करनेवाला 
जकमचारी, न्यायाधीश, विचारक । 
घर्माधिकार-पु० [सं०] धार्मिक कृत्योंका निरीक्षण; न्यायः 
व्यवस्था; न्यायाधीशका पद । 
धर्माधिकारी (रिन्‌) -पु० [सं] दे० “धर्माथिकरणिक' । 
घर्माधिकृत-पु० [सं०] दे० “धर्माध्यक्ष? । 
धर्साधिष्ठान-पु° [सं०] न्यायालय । 
धसध्यक्ष-पु० [सं०] न्यायाधीश; विष्णु । 
धर्माचुष्ठान-पु० [सं०] दे० “धर्माचरण? । 
धर्माभास-पु० [सं०] श्रुति-स्मृतिसे भिन्न शास्त्रों द्वारा 
उक्त असद्धम्‌ । 
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धर्माथ-अ०[सं०]धर्मके लिए, धर्म या परोपकारके निमित्त। 

धर्साचतार-पु० [सं] एक आदरसूचक संबोधन; परम 
धमात्मा व्यक्ति; युधिष्ठिर । 

धसासन-पु० [सं०] वह आसन जिसपर वेठकर धर्म 
अधमका निर्णय किया जाय, न्यायाधीशका आसन । 

धमिणी-सी० [सं०] पत्नी, जाया । 

धर्सिष्ठ-वि० [सं०] अत्यंत धामिक, अत्यंत पुण्यात्मा । 

थमी (मिन्‌ )-वि० [सं०] धर्म करनेवाला, पुण्यात्मा; 
जिसमें कोई विशिष्ट धर्म या वृत्ति हो, धर्मविरोषसे युक्त; 
(किसी) मत या धर्मका अनुयायी । पु० वह जिसमें कोई 
धर्म या वृत्ति रहे; धामिक मनुष्य । 

धर्मोपदेश -पु० [सं०] धर्मका उपदेश, वह प्रवचन जिसमें 
धर्मकी शिक्षा दी गयी हो, धर्मकी शिक्षा; धर्मशास्त्र । 

धर्मोपदेशक-पु० [सं०] धर्मकी शिक्षादेनेवाला, धर्म शिक्षक । 

घर्स्ये-वि० [सं०] धर्मसंगत; पुण्यकर; न्याय्य । 

घपक-पु० [सं०] ढिठाई करनेवाला; अपमान वरनेवाला; 
व्यभिचारी; नट, अभिनेता । 

घरषंकारी ( रिन )-पु० [सं०] ढिठाई करनेवाला; अप- 
मान करनेवाला । 

धषंण-पु०[सं०] पराभव; अनादर; असहिष्णुता; औद्धत्य 
धृष्टता; सतीत्वदरण; रति; हिंसा; शिव । 

घर्षणि, धर्षणी-ख्नी० [सं०] असती, कुलटा ख्नी । 

घव-पु० [सं०] एक वन्य वृक्ष जिसकी जड, पत्ती, फूल 
आदि दवांके काम आते हैं; पति, स्वामी; पुरुप । 

धवनी-स्जी० भाथी, धोंकनी । 

धवर-पु० एक पक्षी । # वि० दे० “धवल? । 

धवरहर, धवराहर-पु० दे० 'धरहरा” । 

धवरा! -वि० दे० 'धवल! । 

भ्वरी-स्ी० सफेद रंगकी गाय; भयर पक्षीकी गादा । 
वि० स्त्री० सफेद रंगकी । 

घचल-वि० [सं०] श्वेत, सफेद; स्वच्छ, निर्मल; सुंदर । 
पु० सफेद रंग; धवका पेड़; बड़ा वेळ; चीनिया कपूर । 
-गिरि-पु० हिमालयकी एक चोटी । -गृह-पु० चूना 
पुता हुआ मकान; प्रासाद । ¬पध्ष-पु० शुरू पक्ष; हंस । 

घवलना#-स० क्रि० उज्ज्वल करना; विशद बनाना । 

धवळा-वि० सफेद, उजला । स्त्री० [सं०] उजली गाय; 
गोर वर्णकी स्त्री । वि० सत्री० सफेद रंगकी, उजलो । 

घधचवलाई#-स््री ० सफेदी । 

धवलित-वि० [सं०] सफेद किया या वनाया हुआ। 

धवलिमा ( मन्‌ )-खी० [सं०| श्वेता). सफेदी । 

धवली -खो० [सं०] सफेद गाय; बालोंका एक रोग । 

धवा-पु० दे० “घव? । 

धचाना#-स° क्रि’ दौड़ाना-'यहि विधि देखत कहत 
चार ते जात तुरंग. धवाये'-रघुराज० । 

घस+*#-पु० जल आदिमें पेठना; गोता, डुबकी । 

धसक-खी० सूखी खाँसी; दहलनेको क्रिया; डर; दर्ष्या । 

धसकन-स्री० ददलने, डरनेकी क्रिया; दवना; जलन । 

धसकना-अ० क्रि नीचेकी ओर बैठना, दव जाना; डाह 
करना, इष्या करना । 

घसना#-अ० क्रि० ध्वस्त होना, नष्ट होना; † नीचेको 
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खसना; घुसना, प्रवेश करना, गइना । 

घसमसाना+-अ० क्रि० धंसना, नीचेकी ओर बैठना; 
धरतीमें समाना । ~ 

धसान-खी० दे० धैंसान । 

धसाना-स° क्रि० दे० “साना? । 

धसाच-पु० दे० 'धंसाव' । र्‌ 

घांगड, घॉगर-पु० एक अनार्य जातिः इस जातिका 
आदमी; कुआँ आदि खोदनेका काम करनेबाली एक जाति। 

धाधना-स० क्रि० बंद करना; टॅस-टरंसकर खा लेना । 

धाधरू-खी० शेतानी; धूतता, दगा, छल; जल्दबाजी । 

धांधली-सखी०मनमाना व्यवद्दार;अनी ति,अत्याचार;थोखा । 

धास-स्ती० तंबाकू आदिकी गंधसे उठनेवाली खाँसी; 
खाँसी लानेवाली तेज गंध । 

घाँसना-अ० क्रि० घोड़े आदिका खाँसना । 

धा-पु० [सं०] ब्रह्मा; बृहस्पति; धारण करनेवाला । अ० 
एक प्रत्यय जो संख्यावाचक विशेषणोंके पीछे “प्रकार? या 
“बार'के अर्थमें जोड़ा जाता द-जेसे शतधा, बहुधा आदि । 

घाई-खी० दे० “धाय! । 

धाऊ -पु० धव वृक्ष; * हरकारा । 

धाक-स्थी० दवदवा, आतंक; ख्याति, शोहरत । पु० ढाक, 
पलाश । 

धाकना*--अ० क्रि भाक जमाना । 

घाकर-पु० अकुलीन ब्राह्माण; राजपूर्तोकी एंक जाति । 

धागा-पु० डोरा, तागा । 

धाइ-खी० चिलाकर रोनेका शब्द, विलाप; दहाड; दाढ; 
डाकुओंका धावा । सु०-मारना-चिछा-चि्लाकर रोना । 

घाड्ना-अ० क्रि० दद्दाड़ना । ; 

घाइस-पु० ढादस, तसला । 

घाड़ी-पु० दे० 'ढाढ़ी' । 

घात-स्त्री० दे० धातु! । 

घातविक- वि० धातुसे वना; धातु-संबंधी । 

घाता(तू) -पु० [सं०] मह्या; विष्णु; शिव; सर्प्तापे; आत्मा; 
रक्षक; उपपत्ति । 

घातु-खी० [सं०] सोना, चाँदी आदि खनिज पदार्थ; 
रस, रक्त, मांस आदि सात शरीरस्थ पदार्थ; बात, पित्त 
और कफ; वीर्य; शब्द आदि जो आकाशके गुण हैँ; पंच- 
महाभूत; पदोंको प्रकृति, शब्दोंका मूल रूप । -क्षय= 
पु० शरीरके तत्त्वांका क्षय; क्षयरोग। -पुष्टि-ल्ली० 
धातुओंका पोपण। -शभ्वत्‌-पु० परवेत । -विज्ञान- 


पु० (मेटल्जा) धातु तैयार करने, उन्हें परिष्कृत या... 
शुद्ध करने आदिका वर्णन करनेवाला शास्र ।-हा(हन्‌) . 


पु० गंधक । 
घातुमय-वि० [सं०] जिसमें खनिज पदा्थोका प्राचुये 
दो; खनिज पदाथोसे भरा हुआ । 
धात्री -खी० [सं०] घाय, उपमाता; पृथ्वी; माता; ऑवला । 
-कर्म( न्‌ )-पु० धायका काम । -पुत्न-पु० 
बेटा; नट । >फलू-पु० ऑवला । -विद्या- 
करानेकी विद्या । व 
त्वर्थ-पु० [सं०] धातु (पद या शब्दकी . 
निकलनेदाला अर्थ । ठे 
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धात्विक मूल्य़- पु० [सं०] ( इट्रिजिक वेलू.) किसी सिक्के 
आदिका वास्तविक मूल्य-वद्द मूल्य जो वाजारभ(वके 
अनुसार उसमें मिली हुई धातुका मूल्य हो और जो उस- 
पर अंकित मूल्यसे कम या अधिक हो सकता हे । 

धात्वीय-वि० [सं०] धातु-संवंधी; धातुसे बना हुआ । 

धान-पु० एक प्रसिद्ध अन्न जिसका चावल प्रधान खाद्योंमें 
गिना जाता हे, तुपयुक्त चावल, शालि; इसका पौधा । 

घाना#-अ० क्रि० दौड़ना; (ला०) वेगसे चलना; दौड़धूप 
करना । ह 

धानी-वि० धानकी हरी पत्तीके रंगका, जो रंगमें धानकी 
हरी पत्ती जैसा हो, हलके दरे रंगका । सत्री० धानकी हरी 

` पत्तीके रंगका एक रंग, तोतई; एक रागिनी; * धान्य; 
भूना हुआ जी; [सं०] आधार) पात्र; अधिष्ठान, स्थान 
( जैसे राजधानी, यमधानी ) । 

धानुक-पु० धनुर्धर, कमनेत; धुनिया । 

धाचुष्क-पु० [सं ०] धनुर्धर, धन्वी, तीरंदाज । 

धान्य-पु० [सं०] अन्न; सतुप अन्न; थान; धनिया; चार 
तिलका एक प्राचीन परिमाण । -झुख-पु० चीर-फाड़के 
कामका एक पुराना औजार (सुश्रुत )। -संग्रह-पु० 
अन्नका भंडार । 

धान्योत्तम- पु० [सं०] शालि, धान । 

धाप-पु० कोसका आधा, एक म॑.ल; वह फासला जो एक 
साँसमें दौड़कर पार किया जा सके । -स्त्री० तृप्ति, संतोष । 
धापना#-अ० क्रिश तेज चलना; दौड़ना; तृप्त होना; 
अघाना-'बातोंके पकवानसे धापा नाहीं कोय'-साखी । 
स० क्रि० तृप्त करना, संतुष्ट करना । 

धाबा-पु० मकानकी हमवार छत; ऐसी छतवाला मकान; 
वासा, होटल । | 

घाम(न्‌)-पु° [सं०] गृह, घर; वासस्थान, अधिष्ठान; 
किरण, तेज, प्रभा; प्रताप, प्रभाव; वह रान या लोक 
जहाँ किसी देवताका निवास हो; देवस्थान; पारिवारिक 
सदस्यः सेना, समूह; अवस्था; वर्ग; शरीर, तन; जन्म; 
परमेश्वर । 

धामक-धूमक- ख्ी० धूम-धाम, ठाट-बाट । 

धामनिका, धामनी -स्नं० [सं०] दे० धमनी? । 

घामस-धूमस-खी० धूम-धाम; जंजाल । 

धामिन-पु० एक तरहका साँप जिसकी पूँछमें विप रहता है। 

घाये-स्जी० गोछा-गोली दगनेका शब्द | - धार्यँ-अ० 
लगातार “धायँ'की आवाजके साथ; इस प्रकार (जलना) कि 
लपटें ऊपर उठे (जेसे-चिता “धार्ये-धार्ये' जल रहो है) । 

धाय=खी० बच्चेको दूध पिलाने और उसकी देख-भाल 
करनेके लिए नियुक्त स्त्री, उपमाता, धात्री । पु० धव बृक्ष। 

घधायना#-अ० क्रि० दौड़ना । 

धार-पु० [सं०] जमा किया हुआ वर्पाका जल जो बड़ा 
गुणकारी होता हे; धाराके रूपमे जलका बरसना, जोरकी 
वर्षा; ऋण । सतनी [हिँ०] तलवार आदिका वह तेज 
किनारा जिससे कुछ कारते है, वाढ; किसी द्रव पदार्थके 
गिरने या बहनेकी परंपरा, प्रवाह, स्रोत; छापा, डाका; 
सेना, फौज; देवी या पवित्र नदी आदिको दिया जानेवाला 
अर्घ्य । #अ० ओर, तर्‌फ-“मइरि पेठत सदन भीतर छींक 
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बाइ धार'-सू०। -दार-वि० घारवाला, जिसमें धार 
हो । सु“-बेॅधना-इस प्रकार गिरना कि धार बन जाय। 
-वाँधना-इस प्रकार गिराना कि धार बध जाय; मंत्र 
आदिकी झाक्तिसे किसी दृथियारकों कारनेकी शक्तिको 
कुंठित कर देना । 

धारक-वि० [सं०] धारण करनेवाला । पु० वह जो धारण 
करे; ऋण लेनेवाळा, कर्जदार वह वस्तु जिसमें कोई वस्तु 
रखी जाय, पात्र; कलश, घड़ा; संदूक आदि । 

धारण-पु० [सं०] किसी वस्तुको अहण करना या उसका 
आधार वनना, पकड़ना, थामना या लेना, आधान; पह- 
नना; ऋण या उधार लेना; अवलंबन, ग्रहण या स्वीकार 
करना; खाना या पीना; सुरद्टित रखना; बनाये रखना, 
रक्षण, पालन; स्मरण रखना । 

घारणा-स््री० [सं०] ग्रहण, रक्षण, पालन आदि करनेकी 
क्रिया; मस्तिष्कमें कोई वस्तु धारण करनेकी शक्ति; विचार, 
निश्चित मति। -शक्ति-ख्जी० मस्तिष्कमें ग्रहण करनेकी 
शक्ति । हे 

घारणावधि-स्त्री० [सं०] (टेन्यूर) वह समय या अवधि 
जबतक कोई पद, संपत्ति आदि धारण की जाय या उसका 
उपभोग किया जाय । 

घारणीय-वि० [सं०] धारण करने योग्य । पु० धरणीकंद। 

घारन*-'पु० धारण करनेवाला, धारक । 

धारना#--स० क्रि० धारण करना; ऋण लेना । 

घारयिता(तृ )-पु० [सं०] धारणकर्ता, धारण करनेवाला । 

धारा-स्जी० [सं०] किसी द्रव पदार्थके वहने या गिरनेकी ' 
परंपरा, प्रवाह, धार; क्रम, सिलसिला । -धर-पु० 
बादल; तलवार । -निपात;-पात-पु० जल्धाराका 
गिरना; भारी बृष्टि । -प्रवाह-वि० धारारूपमें अविराम 
गतिसे वहने या चळनेवाला ( भापण इ० ) । अ० अवि- 
राम गतिसे; अविच्छिन्न रूपमे । -यंत्र-पु० फोवारा । 
-वाहिक,- चाही (हिन्‌)-वि० अविच्छिन्न गतिवाला; 
लगातार होने या जारी रहनेवाला । 

धारा-स्री० ( सेक्शन ) किसी अधिनियम आदिका वह 
स्वतंत्र अंग या भाग जिसमें. किसी एक विपयकी सब बातें . 
या आदेश एक साथ सन्निविष्ट हों, दफा; क़ानून, विधान । 
-सभा-ख्ी० (लेजिस्लेटिब कोंसिल) व्यवस्थापिका सभा । 

घारि#-स्जी० धार; समुदाय) झुंड; सेना । 

धारिणी-स्री० [सं०] पृथ्वी । वि० स्री० धारण करनेवाली; 
जिसपर किसीका ऋण हो, कर्जदार (खी) । 

धारी-पु० एक वर्णबृत्त । ख्री० कपड़े आदिपरकी लकीरः 
# समूह; सेना । -दार-वि० जिसमें धारिया हों । 

धारी (रिन्‌)-वि० [सं०] धारण करनेवाला । 

धारोष्ण-वि० [सं०] तुरंतका दुहा हुआ ( दूध ) ताजा 
और गरम । 

धातंराष्ट्र-पु० [सं०] धृतराष्ट्रका वंशज; काली चोंच और 
काले पेरोंवाला हंस । 

धामिक-वि० [सं०] धम-संवंधी; धर्म करनेवाला; क्षमा? 
दया आदिसे युक्त, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, धर्मशील । 

धार्थे-वि० [सं०] धारण करने योग्य; सद्य । 

घाष्व्य<प० [सं०] धृष्टता, ढि ठाई, उद्दंडता, अविनय । 
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धावक-पु० [सं०] धोबी; दूत, दरारा । 


धावक=-घुंधरं 
धींगडा-पु० दे० “धी गरा? । 


धावन-पु० [सं] दौइना; इमला करना; थोना; शुद्ध | धींगरा-पु० हृष्ट-पुष्ट मनुष्य; गुंडा, बदमाश । वि० दुष्ट, 


करना; वद्द वस्तु जिससे कोई चीज साफ की जाय; दूत 
हरकारा; (रन) (क्रिवोटमे) गेंदपर प्रहार करनेके वाद 
बल्लेबाज तथा उसके साथीका एक ओरके यष्टित्रयसे दूसरी 
ओरके यधित्रयतक,बिना बहिर्गत (आउर) हुए दौड़ लगाने- 
की क्रिया; इस प्रकार लगायी गयी दोडकी क्रमसंख्या । 
-सागे-पु० (रनवे) दे० 'अवतरणपथ! । - स्थली-स्त्री० 
(पिच) क्रिकेटमें दोनों ओरके यष्टित्रयोके बीचकी भूमि 
जिसपर, गेंदपर प्रहार करनेके बाद, बल्लेबाज तथा उसका 
सहयोगी धावन करनेका उपक्रम करते ऐं । 

धावना#-अ० क्रि० तेजीसे चलना, दोइना । 

थाचनि+-स्जी० तेजीसे चलने या दीइनेकी क्रिया, धावा । 

धाचर-वि० धवल, सफेद । 

धावरी#-खौ० धौरी, श्वेत वर्णकी गाय । वि० खी० धोरी । 

धावल्य-पु० [सं०] इवेतता, सफेदी । 

धावा-पु० किसीको जीतने, छूटने आदिके लिए बहुतसे 
छोगोंका एक साथ दौड़ पडना, चढ़ाई, हमला; दौड़कर 
जाना । सु०-करना-आफ्रमण करना, चढ़ाई करना । 

योळना-अफसरका फोजको इमला करनेका हुक्म 

देना; इमला करना । -मारना-द्रतक चढ़ाई करना | 

घावित- वि० [सं०] दौड़ा हुआ; दोइता हुआ; मार्जित । 

घाह-#* स्वी० थाइ, चिह्लाकर रोना, विलाप, | आगको 
गर्मी । 

धाही-# ख्ी० धाय; † आगकी गरमी; छाया । 

धिग+-स्त्री० धाँगाधींगी, उपद्रव, दारारत । 

घिंगाई#-ख्री० ऊधम, उपद्रव, शैतानी; कुटिलता, खोटाई । 

घिंगाधिगी-स्त्री० दे० “थो गाधी गी? । 

घिआ! -स्त्री० वेरी, पुत्री; बालिका । 

घिआन#-पु० दे० ध्यान । 

थघिआना#-स० क्रि० दे० “ध्याना? । 

थिक-अ० दे० “थिक्‌'। 

घिकना#-आअ० क्रि० तपना, गरम दोना । 

थिकाना!-स० क्रिश गरम करना, तपाना । 

धिक्‌-अ० [सं०] भर्त्सना, निंदा और घणाके अर्थमें 
प्रयुक्त होनेवाला एक शब्द । ““कार-पु० “धिक? कहकर 
की गयी भर्त्सना, निंदा या एणा । -कुत- वि० जिसकी 
भर्त्सना, लानत-मलामत की गयी हो । 

थिक्रारना-स० क्रि अनुचित वातके लिए किसीके प्रति 
निंदा और धणासचक झाय्दोंका प्रयोग करना, लानत- 
मलामत करना । 

घिग#-अ० दे० 'थिक? । 

धिय*- ल्री० बेटी, पुत्री; बालिका । 

धिया-स्री० पुत्री, कन्या । 

धिरयना#-स० क्रि० दे० “थिरवना'-'सूर्‌ नंद बलरामहि 
धिरयो, सुनि मन दरप कन्ददेया-सू० । 

धिरवना#-स° क्रि धमकी देना, धमकाना; डॉटना । 

धिरांना*-स० क्रि धमकाना, डराना । अ० क्रि० धीमा 
दोना; कम होना, घटना; धैय धारण करना । 

धींग-पु० दे० “धी गरा! । 
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खल, पाजी । 

घींगा-वि० दुष्ट, पाजी । -धींगी,-सुइती-खी० शरा- 
रत, दुष्टता । 

घी-खो० बेटी, लड़की; [सं०] बुद्धि, प्रज्ञा; समझ; ज्ञान । 

घीआ-स्जी० बेटी, लड़की । 

धीजना#-स० क्रि विश्वास करना-उज्जल देखि न 
धीजिये, वग ज्यों मांडे ध्यान '-साखी; स्वीकार करना । 
अ० क्रि० थेयं धरना; संतुष्ट होना । 

घीम#-वि० दे० “धीमा । 

धीमर-पु० दे० “धीवर! । 

धीमा-वि० कम वेगवाला, कम गतिवाला, मंद, मंथर; 
प्रखरता या तीम़तासे रहित, प्रचंडका उलटा; (स्वर) जो 
उच्च या तीम्र न हो, दबा हुआ; जो वदतीपर न हो । 

धीमान्‌( मत्‌ )-वि० [सं०] बुद्धिमान्‌ , प्रशावान्‌ । 

धीय) धीया-ख््री० बेटी, लड़की । 

धीर- वि० [सं०] जो जल्दी विचलित न हो, धेयंयुक्त, 
स्थिरचित्त; दद्‌; गंभीर; उत्साही; नञ्ज, विनीत । पु० # 
धयं, धीरज, चित्तकी दृता; संतोष । - चेता( तस्‌ )- 
वि० इद, स्थिरचित्त। -प्रशांत;- शांत-पु० वह नायक 
जो बीर और शांत दो । -ललित-पु० वह॒ नायक जो 
धीर और वीर दोनेके साथ दी क्रीड़ाप्रिय और चिताः 
रहित हो । 

घीरक#-पु० धीरज, थे । 

घीरज*-पु० दे० “धेयः । -मान-वि० भैरवान्‌ । 

धीरता-ख्री०, धीरत्व-पु० [सं०] धीर होनेका भाव या 
गुण; चित्तकी अविचलता; धेय; गंभीरता; संतोप, सब्र । 

धीरा-ख्नी० [सं०] व्यंग्य द्वारा कोप प्रकट करनेवाली 
नायिका (सा०); काकोली; मालकैंगनी । 

घोराधीरा-ख्जी० [सं०] रुदन और मुखकौ मुद्रा दारा 
कोप प्रकट करनेवाली नायिका (सा०) । 

धीरे-अ० मंद गतिसे; मंद स्वरसे; चुपके। 

धीरोदात्त-पु० [सं] आत्मइळाघासे रहित, क्षमाशील, 
धीर, विनम्र और च्द॒न्नत नायक-जैसे रामचंद्र, युधिष्ठिर । 

धीरोद्धत-पु० [सं०] क्रोधी, चपल, अद्दंकारी और विकः 
त्थन नायक (सा०) । 

घीवर-पु० [सं०] मछुआ, मछाइ; लोदा । 

घुआ-पु० दे० “धुआ” 

घुँआरा-वि० भूमिळ जो धुएँसे मेळा हो गया हो 

घुयार-स्जी० बघार, छींक । 

चुँगारना-स० क्रि० बघारना, छौंकना । 

धुंज*-वि० अस्पष्ट, धुँषला; मंद ज्योतिवाला । 


-धुँद्‌-खी० दे० धुंध । 


थुंघ-ख्री० भाकाइामें बहुत अधिक गदं छा जानेसे दोने- 
वाळा अँपेरा; आँखका एक रोग जिसमें ज्योति मंद 
जानेसे चारों ओर धुथ जेसा दिखाई देता हे। | 
घुंधकार-पु० अंधकारः गर्जन । | 4 
घुंधर, घुंघरि+-खी० गर्द; धु घूर आदिके कारण 
वाळा अंधकार। | 


धुंधराना-धुर 


® क 
शुघराना, धुधलाना$-अ० क्रि० धुं घला पडना; काला या 
अंधकारयुक्त होना । 
धुधला-वि० मुके रंगका, इलका स्याह; अस्पष्ट, अँधेरा । 
« पन-४० धुंधला होनेका भाव । 
घुँधलाई-खो० धुंधलापन । 
घुँघली -ी० अंधेरा; नजरकी कमजोरी । 
घुँधाना#-अ० क्रि० घुआँ देना । 
घुंघार#-वि० धूमिल; धुआँधार । 
घुंघि#-स्जी० दे० (धुंध! । 
चुँ चियारा#-वि० दे० “धुंधला? । 
घुंधुकार-पु० धुंकार; अँधेरा, धुँधलापन । 
थुंघुरि+-स्नीण्धुषँ, भूल आदिके कारण छाया हुआ अंधकार! 
धुंधुरित-वि० धुंथला बनाया हुआ; जिसकी नेत्रज्योति 
कम दो गयी ददो, मंददष्टि। 
घुंधुरी-ख्री० धुंध; धुंधलापन; आँखका एक रोग । 
चुँघुचाना#-अ० क्रि० धुआं देना; थोड़ा-थोड़ा करके जरूना । 
चुँधेरी-ख्नी० दे० 'धुंधुरि! । 
घुवॉ-पु० दे० 'धुऑ? । -कश-पु० दे० 'धुआँकश' । 
-दान-पु० धुआ निकळनेका छिद्र । -धार- वि०, अ० 
दे० 'धुभाँथार!। 
घुआ#-पु० दे० भ्रुव’ । 
घुऑ-पु० सुलगती या जळती हुई लकड़ी आदिसे निकलने- 
वाळा भाप जैसा हलका काला पदार्थ, धूम । -कश-पु० 
दे० “स्टीमर'; धुआं निकलनेके लिए छतमें बनाया गया 
छेद, चिमनी ।-धार=वि० जोरदार, घोर, भीषण; धुएँसे 
भरा हुआ; काला । अ० लगातार और बड़े वेगसे, बड़े 
जोरसे। सु०-देना-धुआँ छोड़ना या निकालना; घुआँ 
पहुँचाना । -निकालना(या काढना)-लंबी चौड़ी बातें 
करना । -सा मुँह होना-चेइरेका रंग उतर जाना; 
अत्यंत छब्जित होना । -होना (किसी वस्तुका) - 
एकदम काला दो जाना । (घुएँ)का घौरहर-क्षणस्थायी 
« वस्तु -के वादळ उडाना-लंबी-चोड़ी बातें करना । 
धुआना-अ० क्रि० पुसे. बस जाना, अधिक धुएँवाली 
आँचसे पकनेके कारण धुएँकी गंधसे व्याप्त हो जाना । | 
घुऑर्यंध-सरी० पुणं जेसी गंध । 
घुआरा-पु० दे० 'धुआँकश' । 
बुआसा-पु० धुएँकी कालिख, धुआँ लगनेसे पड़नेवाली 
कालिख । वि० धुआँया हुआ । 
घुकड़-पुकड़-पु० भय, शंका आदिसे मनका डाँवाडोल 
होना, धकधकी । 
घुकछुक्री -ख्री० छाती-और पेटके बीचका कुछ गहरा स्थान 
जहाँ धड़कन होती रहती दे, कलेजा; धड़कन; गलेका एक 
गहना, पदिक । 
शुकना%-अ० फ्रि झुकना, नत दोना; कॉपना; टूट 
पड़ना, झपटना । 
धुकान*-स्जी० दे० 'धुकार? । | 
धुकाना*-स° क्रि० गिराना; नवाना, झुकाना; धुआँ 
देकर गरमी पहुँचाना । अ० फ्रि० काँपना, डरना । 
घुक्रार-स्जी० नगाड़ेकी आवाज; गइगड़ाइट । 
उुकारी#- ख्नी० दे० 'धुकार' । 
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धुक्कना€-अ० फक्रि० दे० 'घुकना? । र 

धुक्कारना#-स० क्रि० दे० 'धुकाना! । 

घुगधुगी-ख्ी० दे० “धुकधुकी! । 

घुज#-पु० दे० ध्वज! । 

घुजा#-ख्री० दे० “वजा? । 

धुजिनी*-स्री० ध्वजिनी, सेना, फौज । 

घुडंगा#-वि० नंगा (ब्यक्ति); जिसके शरीरमें धूल पुती 
हो; धूलिधूसर और नंगा (व्यक्ति) । 

धुतकारना-स० क्रि० दे० 'दुतकारना' । 

घुताई*-स्री० धूत॑ता । 

घुतार/#-वि० दे० 'धूत' । 

घुधुकार -स्जी० “भू-धू'की आवाज; धोर शब्द । 

घुधुकारी -ख्री० दे० “धुधुकार' । 

धुघुकी-खी० दे० 'धुधुकार' । 

घुन-स्त्री० किसी कार्यमें बरावर लगे रहनेका व्यसन, 
लगन; मनकी लहर, मौज; विचार, चितन; स्वरके आरोह- 
अवरोहकी दृष्टि से गानेका विशेष ढंग, स्वरभंगी; एक. रागः 
दे० ध्वनि! । मु०-का पक्का-आरंभ किये हुए कामको 
पूरा करके छोइनेवाळा; फलोदय्तक कर्म करनेवाला । 

घुनकना-स० क्रि० दे० 'धुनना' । 

घुनकी-खी० धुनियोंका रुई धुननेका धनुष्‌ जेसा औजार, 
फटका; लड़कोंके खेलनेका छोटा धनुप्‌ । 

घुनना-स० क्रि० रुईको धुनकीसे इस प्रकार साफ करना 
कि विनौले तथा गंदगी निकल जाय और वह फुलफुली 
हो जाय; बेतरद् पीटना; निराशामें अपना सिर पीट लेना; 
विना रुके कहना; बिना रुके कोई काम करते जाना । 

घुनवाना-स० क्रि० 'धुनना का प्रेरणार्थक । 

घुनि-* स्री० दे० ध्वनि); [सं०] नदी । 

धुननेका काम करनेवाला । † स्त्री० 
धुनकी- सोनेकी धुनियाँ रेसमकी ताँतः-गीत । 

घुनी-वि० जिसे किसी वातकी धुन हो, जो किसी धुनमें 
हो । # स्नी० दे० “ध्वनि; दे० 'धूनी'; [सं०] नदी । 

घुपना%-अ० क्रि० धुलना । 

घुपाना|-स० क्रि० धूप दिखाना, सूखने आदिके लिए 
धूपमें रखना; धूपके धुएँसे सुवासित करना । 

घुपेळी-स््री० पसीनेसे दोनेवाली फुंसी । 

धुप्पस-स््री० डराने या धोखेमें डालनेके सिए किया गया * 
काम, झाँसापट्टी । 

शुमिलना#-स० क्रि० धूमिल बनाना । 

धुमिला-वि० धुएँके रंगका, धुँघला । 

धुमला-वि० धूमिल, धुएँके रंगका । 

घुरंधर-वि० [सं०] भार वहन करनेवाला; जोते जाने 
योग्य; जिसके ऊपर किसी कार्यका भार हो; किसी कामके 
दोनेमे जिसका सवसे अधिक हाथ हो; उत्तम गुणोंसे युक्त 
श्रेष्ठ; अग्रगण्यः प्रधान । 

घुर-पु०[सं०] धुरा; गाडीका जूआ; भार, बोझ; धुरेके छोर 
पर छगनेवाली कील; जमीनकी एक नाप, बिस्वांसी; * 
ऊँचा स्थान; किला-*धीर धरती न॑ फौज कुतुबके धुरकी' 
“भू०; मूल, आरंभ । वि० पक्का । अ० एकदम, (विसीः 
की) चरम सीमापर ।-ऊपर-अ० [६०] एकदम ऊपर । 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३८५ 


घुरजटी#-पु० दे० 'धूजेटि' । 
घुरड्डीं -ख्ी० दे० “धुरे डी? । 
घुरना&-स० क्रि० पोटना; बजाना; भूसा बनानेके लिए 
पयालको फिरसे दांना । 
घुरपद्‌-पु० दे० “भ्‌ पद? । 
घुरवा*+-पु० बादल । 
घुरा-पु० [सं०] लकड़ी या लोददेका वह डंड 
पहिया घूमा करता हे, अक्ष; भार, बोझ । 
घुरियाना! -स० क्रि० धूलसे ढकना । 
घुरा-स्री० छोटा धुरा । -देश,-राष्ट्र-पु० (एक्सिस- 
कंट्रीज) द्वितीय मदायुद्धके पूर्व बनाया गया नात्सी जमनी 
तथा फासिस्ट इटलीका गुट, जिसमें बादमें जापान भी 
शामिल दो गया था । 
धुरीण-वि० [सं०] अग्रगण्य, श्रेष्ठ, प्रमुख; धुरा धारण 
करनेवाला; जिसपर किसी कार्यका भार हो । 
घुरीन#-वि० दे० 'धुरीण' । 
घुरँडी, चुलेडी! -खी० होलिका जलनेके बाद होनेवाला 
वसंतोत्सवका एक अंग, धूलिवंदन; मदनोत्सव । 
धुरेरना#- स° क्रि० लगाना, पोतना; धूलसे ढकना । 
र्‌- खरी? [सं०] बेलों आदिके कंधेपर रखा जानेवाला 
जूआ; भार, वोझ; रथ आदिका अग्रभाग; चोटी । 
धुरा-पु० किसी वरतुका चूर; कण ।मु० ( धुरे )डड़ा 
देना-धज्जी उड़ाना, सर्वेथा नष्ट कर देना । 
घुलना-अ० क्रि पानी आदिके योगसे: स्वच्छ किया 
जाना, धोया जाना; पानी पड़नेसे कटकर बह जाना । 
शुलचाना-स० क्रि० दे० 'धुलाना' । 
घुलाइई-ख्ी० धोनेकी क्रिया; थोनेकी उजरत । 
घुराना-स० क्रि० धोनेका काम दूसरेसे कराना । 
घुब*-वि०, पु० दे० 'भ्रव! । न 
धुवका -ज्जी० [सं०] गीतका पहला पद, टेक, स्थायी । 
घुवा-पु० दे० 'पुऑ' । -कश-पु० दे० 'धुआँकश ।” 
घार-वि०, अ० दे० 'धुआँधार' । 
धुचारा-पु० छतमें वना हुआ धुआँ निकलनेका 
धुवास-ख्जी० उरदका पिसान । 
घुस्स -पुं०ढहे हुए मकानकी मिट्टीईट आदिका ढेर; टीला; 
नदी आदिके किनारेका बाँध । 
थुस्सा-पु० ऊनका भारी कंबल । 
धुँघ+-्जी० दे० "धु? । 
चूँघर) धूँघुर%- वि० धुंधला । पु० अंधेरा; उइती हुई धूलि- 
रारि | 
चू -वि० स्थिर । पु० भ्रुवः भू वतारा । 
` चूआ-पु० दे० “धुआ? । 
घूड -खी० दे० “धूनी' 
धूकना!-अ० क्रि० वेगसे आगे बढ़ना । स० क्रि० घुओँ 
पहुँचाकर केले आदिको पकाना । 
` धूजट*-पु० दे० “धूर्जरि’ 
धूजना*-अ० क्रि हिलना, काँपना ! 
घूत-#वि० धूर्त, छली, पाखंडी, वंचक; [सं०] दिलाया 
हुआ; कंपित; छोड़ा हुआ, दुर किया हुआ, त्यक्त; डाटा 


! जिसके सहारे 


हुआ, शिड़का हुआ, धमकाया हुआ, भत्सित; विचरित । | धूसर#-वि० दे० 'घूमल । 
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MMMM Veo 
-कल्सषः- पाप-वि० पापरहित, निष्पाप । 

धूतना€-स० क्रि० धूतंता करना, दगा करना, छलना) 
वंचना करना । 

ति-स्री० [सं०] दिळना; कंपन; हठयोगकी एक क्रिया । 

धूतुक, घूत्त-पु० तुरी, नरसिंद्दा । 

धूधू-प० आगके जोरसे जलनेका शब्द । 

धूनना-स० क्रि० रुई साफ करना, धुनना; * देवता 
आदिके निमित्त धूप आदिको आगमें जलाना, धूनी देना । 

धूना-पु० एक पेड़ या उसका गोंद जो धूनी देने तथा 
वारनिश तैयार करनेके काम आता है । 

घूनी-ली० किसी देवताके आप्रापणके निमित्त आगमे 
डाले गये युग्युल आदिका धुआँ; ठंडसे बचने या शरौर- 
को तपानेके लिए साधुओं द्वारा अपने पास जलायी जाने- 
वाली आग । सु०-जगाना,-रमाना- साधुओंका .तपके 
लिए आगको अपने पास जलाये रखना; योगी होना, 
विरक्त दोना । 

धूप-पु० [सं०] देवताके आप्रापणके लिए या सुगंधके 
निमित्त जलाये गये युग्युल आदिका धुआँ; गुग्युल आदि 
गंधद्रव्य । (इसके पाँच भेद हे- (१) निर्यास, (२) चूर्ण, 
(३) गंध, (४) काष्ठ और (५) कृत्रिम) । -दान=पु० 
[हिं०] धूप रखने या देनेका वरतन। -दानी-ख्नी० 
[हिं०] दे० 'धूपदान'। -पाञ्र=पु० दे०, 'धूपदान! । 
-बत्ती-स्त्री० [हिं०] सुगंधके लिए जलायी जानेवाली 
एक प्रकारकी मसाला लगी हुई सींक। 

घधूप-स्री० आतप, घाम, सूर्यका प्रकाश । -घड़ी-सी० 
एक यंत्र जिससे धूपके सहारे समयका शान होता है। 
-छॉह-स्री० एक तरहका कपड़ा जिसमें कई रंग दिखाई 
देते दें । सु०-खाना-धूपमें सूखना अथवा सुखाया या 
फैलाया जाना; धूपका सेवन करना। -खिलाना, 
दिखाना- धूप लगनेके लिए वाहर रखना.।-निकलना- 
सयका प्रकाश फेना । 

घूपना-अ० क्रि० दौड़ना (समासमं प्रयुक्त) । # स० क्रि० 
भूप देना, गंधद्रव्य जलाना; धूपसे बासना । 

घूपायित-वि० [सं०] दे० “धूपित’ । 

धूपित-वि० [सं०] धूपसे बासा हुआ; तप्त; थका हुआ । 


| घूम-पु० [सं०] धुओं; कुरा; धूमकेतु; अपचके कारण 
| आनेवाली डकार । -केतन-पु०अरिन (जिसके अस्तित्वके 
अनुमानका चिह्न धुआँ हे); धूमकेतु ।-केतु-पु० अग्नि; 


पुच्छल तारा; केतु रह । -ध्वज-पु० अग्नि । -पट- 


पु० (स्मोक स्क्रीन) दे० “बूमावरण?। -पान-पु०दंत- 


चिलमपर चढ़ाकर गाजे आदिकी तर पीना; तमाकू, ; 


गाँजा आदि पीना । -पोत-पु० जददाज, अगिनबोट 
-यान-पु० रेलगाड़ी । -योनि-पु० बादळ। 


घूम-ख्री० तैयारीके साथ किये जानेवाळे किसी 
या उत्सवका शोर; दछायुला, उपद्रवः ` 
चर्चा; ठाउ; तैयारी, समारोद्द ।- घडक्का- 
ख्री० ठाट-बाट, चहलपहल, समारोह 
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धूमवान्‌- धोना 
घूमवान( चत्‌ )-वि० [सं०] जिससे धुआँ उठता या 
निकलता दो । 
घूमाभ-वि० [सं०] धुएं के रंगका । 
घूमायमान-वि० [सं०] घूमसे पूर्ण । है 
घूमावरण-पु० [सं०] (स्मोक स्क्रीन) तोपें, टंक तथा 
सेनाकी गति-विधि आदि छिपानेके लिए फेलाये गये धुएं - 
के बादल । 
धूमित-वि० [सं०] जिसमें धुआँ लगा हो; जो धुओं लगने- 
से धुंधला हो गया दो । 
धूमिल=वि० दे० “धूमल' । 
धूम्न-पु० [मं] ललाई लिये काला रंग; पाप; दुष्टता । 
वि० ललाई लिये काले रंगका; धुंधला । -पान-पु० 
(असाधु) दे० 'धूमपान' । 
धू्रीकरण-पु० [सं०] (फ्यूमिगेशन) (रोगके कीटाणुओंसे 
मुक्त करनेके लिए या हवाकी गंदगी दूर करनेके लिए) 
किसी कमरे आदिमें सुगंधित धूम, संक्रमणनाशक गेस 
आदि प्रसारित करना । 
| धूर*-खी० दे० “धूल? । :अ० दे० 'धुर' । -धान-पु०, 
| “धानी-स्त्री० धूलका ढेर । 
घूरजटी*-पु० दे० “घूजटि' ॥ 
घूरत#-वि० दे० 'धूर्त? । - 
धूरा-पु० धूल; चूर्ण । 
भूरि#-खी० दे० 'धूल' । 
घूरे#-अ० निकट, पास । 
घूर्जटि-पु० [सं] शिव । 
धूतं=वि० [सं०] बंचक, दगाबाज) छल करनेवाला । 
धूतंता-स्री० [सं०] धूतका गुण, वंचना, प्रतारणा, छल । 
धूरू-खी० मिट्टी आदिका चूर, रज, रेणुः (छा०) अति 
तुच्छ वस्तु ।-धानी-ख्री० धूलका ढेर । सु० (कहीं )- 
उड़ना-तवाह या बरबाद होना, उजड़ जाना । -उड़ाते 
फिरना-मारा-मारा फिरना; जीबिकाकी तलाइमे घूमना । 
-की रस्सी बटन[-असंभव बातके लिए श्रम करना। 
-चारना-वबहुत दीनता प्रकट करना । - झाडना- 
हारकी लाज छोड़ देना । -फॉकना-जीविकाके अभावमें 
दौनावस्थामें इधर-उधर घूमते फिरना। -में मिळना 
सर्वथा नष्ट दोना, बरबाद होना। -में मिलाना-नष्ट 
करना, मटियामेट करना, वरबाद करना । 
धूलि=खरी० [सं०] धूल, गर्द, रज । -धूसर, धूसरित 
बि० जो धूल छगनेसे भूरे रंगका दो गया हो। 
धूसर-वि० [सं०] भूरे रंगका, मौलसिरीकेरंगका, मरमैला; 
& में सना हुआ । 
धूसरा-वि० दे०, धूसर! । 
घूसरित-वि० [सं०] धूछमें लिपटा हुआ; भूरे रंगका । 
घुसरी-स्री० [सं०] किन्नरीका एक भेद । 
धसला#-वि० दे० 'धूसरा' । 
धूहा-पु० दे० “दूइ; वह पुतला जो चिड़ियों आदिको 
डरानेके लिए बनाया जाता हे । 
धुक) 'रग#-अ० दे० “धिक्‌! । 
छत-वि० [सं] धारण या ग्रहण किया हुआ; पकड़ा हुआ; 
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चोंचवाला हंस । -वर्मा( मैन्‌ )-वि० जिसने कवच 
धारण किया हो । -ब्रत-वि० जिसने कोई ब्रत धारण 
किया हो । पु० इंद्र; वरुण; अग्नि । 


| ध्ति-स्जी० [सं०] धारण; ग्रहण; पकडना; ठहराव, स्थैये; 


भैये; तुष्टि; प्रीति; एक योग (ज्यो०); गौरी आदि सोलद्द 
मातृकाओंमेंसे एक; मनकी धारणा (इसके तीन भेद हैं- 
(१) सात्तिवकी, (२) राजसी, (३) तामसी); एक व्यमि- 
चारी भाव (सा०); दक्षकी एक कन्या जो धर्मकी पत्नी 
है; चंद्रमाकी एक कला । 

'तिमान€ मत्‌ )-वि० [सं०] थेयेवाला, धीर; संतुष्ट । 

घष्ट-वि० [सं०] साहसी; लज्जारहित; ढीठ, उद्दंड; निर्दय । 
पु० अपराध करके निःशंक बना रहनेवाला नायक । 

शृष्टता-ख्री० [सं०] ढिठाई, उद्दंडता; निलंज्जता; निर्द॑यत्ता। 

घेचु-खो० [सं०] सथयःप्रसूता गौ; दूध देनेवाली गाय; 
पृथ्वी । -सुख-पु० गोमुख नामक बाजा । 

धेयना#-स० क्रि० ध्यान करना । 

भरिया! -स्जी० लड़की, बेटी । 

ध्रेला! -पु० दे० 'अघेला' । 

भ्रेली -ख्री० अठन्नी । 

पैना#+-ख्री० धंधा; आदत, टेव । 

भ्रेये-पु० [सं०] धीर होनेका भाव, धीरता; विकारोंके 
कारणोंके रहते हुए भी चित्तके विक्त न दोनेका भाव, 
चित्तकी दता, स्थिरता । 

धौंकना#-अ० क्रि’ काँपना-'सिद्धि केपी, ब्रह्मनायक 
थोंको'-सुदामा० । स० क्रि० दे० “घौ कना! । 

धाँधा-पु० मिट्टीका लोंदा; वेडील शरीर । 

धोई-ख्जी० उड़द या मूँगकी दाल जिसका छिलका धोकर 
अलग कर दिया गया हो । # पु० राजगीर । 

धोका-पु० दे० 'धोखा' । ४ 

धोखा-पु० वस्तुस्थितिकों छिपाकर दूसरोंको अममें डालने- 
का व्यापार, वंचना; विश्वासधात, दगा; झूठी बात या 
नकली चीजमें विश्वास करनेसे दोनेवाळा श्रम, भुलावा; 
कुछको कुछ समझ लेनेका भाव, मिथ्या प्रतीति; अममें 
डालनेवाली वस्तु; भूल; खतरा, जोखिम; खटका, अंदेशा, 
संशय; कसर, चुटि; चिडियोंको डरानेके लिए खेतोंमें 
खड़ा किया जानेवाला मनुष्यके आकारका लकड़ी, पयाल 
आदिका पुतला, धूहा । (धोखे )बाज्ञ-वि० थोखा 
देनेवाला, दगा करनेवाला, वंचक ! -बाज़ी-ख्जी० धोखा 
देनेका काम, छळ, प्रतारणा । झु०-खाना-छला जाना; 
झुलावेमें पड़ना; कुछको कुछ समझ लेना; हानि सहना । 
-देना-छलूना,' भुळावेमें डालना; विश्वासघात करना; 
(छा०) असमय मरकर या नष्ट होकर आझाओंपर पानौ 
फेर देना या वनती वात विगाड़ देना । (घोखे)की उट्टी- 
वह परदा जिसकी आइमें शिकारी किसी जानवरको 
मारता है; झूठ-मूठमें फॅसा रखनेवाली चीज, मायाजाळ । 
-में आना-दे० 'धोखा खाना? । ; 

घोटा-पु० दे० 'ढोर'। . | 

धोती-ख्नी० एक प्रसिद्ध अधोवस्न; दे० धौति’ । सुः 
ढीली होना-हिम्मत छूरना; भयभीत होना, डर जाना | 


रखा हुआ । -राष्ट्र-पु० दुयोधनके पिता; काले पेर और | धोना-स० क्रि० पानीके योगसे किसी वस्तुपर्‌का मेल दूर 
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करना, जलसे स्वच्छ करना; दूर हराना, छोड़ देना । 
धघोप*- स्री तलवार । 
थोब-पु० थोये जानेकी क्रिया, धुलाई । 
धोबना, धोबिन-रख!० धोवीकी खी; धोबी जातिको स्त्री; 
एक चिड़िया । ; 
घधोबी-पु० कपड़ा थोनेका पेशा करनेवाला, रजक। 
-पछाडः- पाट-पु० कुश्तीका एक पेंच। झु०-का 
कुत्ता-उठल्लू आदमी । -का छेला-परायी वस्तुपर 
गवे करनेवाला आदमी । 
घोम*-पु० धूम, घुआँ । 
धोरी-पु० धुरा धारण करनेवाला, धुरंधर; गाड़ी आदिमें 
जोते जानेवाले बैल आदि, धुर्ये; अग्रणी, धुरीण । 
घोरे#-अ० समीप, निकट, किनारे । 
थधोवत*- पु० धोयी । 
धोवत्ती#-स्ली० धोती । 
धोवन-पु० थोनेकी क्रिया या भावः वह पानी जिसमें या 
जिससे कोई वस्तु थोयी गयी हो । 
ध्ोचा#-पु० धोवन; जल । 
घोघाना$-स० क्रि० घुलाना । अ० क्रि० धुरूना । 
घाँ#+-अ० एक शब्द जो संशय, विकर्प, आदेश आदिमें 
प्रयुक्त होता है, न माझम, न जाने, पता नहीं, कुछ 
टीक नहीं, क्या मालूम; या, अथवा, कि; भला, तो । 
धौकना-स० क्रि आगको तेज करनेके लिए उसपर भाथी, 
पंखा आदिके द्वारा हवाका झोंका पहुँचाना; भार डाळना। 
धौंकनी-सख्ी ० सोनारोंकी आग दहकानेकी लोहे या बाँस- 
की नली; भाथी । 
चाकी -ख्री० दे० “थौ कनी? । 
घाँज-स्जी० दौड़धूपः बेकली, परेशानी, उद्विग्नता । 
धाँजना-स० क्रि रौंदना, पावसे कुचलना। अ० क्रि० 
दौड़-धूप करना । 
घाँस -खी० डॉट-डपट, घुड़की, धमकी; झाँसा-पड्टी; धाक | 
-पट्टी-ख्जी० भुलावा, झाँसा-पट्टी । 
धौंसना-स० क्रि डॉटना-डपटना, धमकाना, घुडकना; 
दंड देना; दबाना; पीरना । 
भाँसा -पु० वड़ा नगाइा; वूता, सामर्थ्य । 
घाँसिया-पु० घोसा बजानेवाला; घोखेवाज; धौंस जमाने 
वाला। 
धोत-वि० [सं०] धोया हुआ, प्रक्षालित; धवल । पु० 
चाँदी । 
धौति) धोती -ख्री० [सं०] इठ्योगक़ी एक क्रिया जिसमें 
कपड़ेकी चार अंशुल चौड़ी और पंद्रह हाथ लंबी गीली 
पट्टीको निगलते और फिर बाहर निकालते हैं; इस | 
में काम आनेवाली कपड़ेकी पट्टी । 
घोर*-वि० धवल, सफेद । पु० एक पक्षी; सफेद कबूतर । 
घोरहर*- पु० दे० धोराहर’ । 
घोरा-बव्रि० धवल, इवेत, सफेद । पु० सफेद वेल; धव 
वृक्ष; एक पक्षी । 
धोराहर-पु० दे० 'धरहरा' । 
धोरिय#-पु० गाड़ीमें जोता जानेवाला बैल, धुर्य । 
धौरी-ख्री० उजली गाय; धौरा पक्षीकी मादा । 
२५ 
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घोप-भ्रव 


| घोरे$-अ० 'घोरे! । ० 
| धौरेय-वि० [सं०] जो धुरा धारण करने योग्य हो, बोझ 


ढोने योग्य । पु० गाड़ी खीचनेवाला बैल; घोड़ा । 

घोत्ये-पु० [सं०] दे० 'धूर्तता' । 

घॉल-स्जी० सिर, कंधे या पीठपर किया जानेवाला घूँसेकी 
तरहका भारी आघात; चपत; हानि । + पु० धौराहर । 
-धक्कडइ- पु० उपद्रव, दंगा । -धक्का*- पु० आघात, 
दबाव, चपेट । जशा गम मारपीट; उपद्रव । 
-धूत&-वि० धवल धूते, पक्का धूर्त । 

घोळहर, धोलहरा*-पु० धरहरा । 

धोला-वि० “धवल? । पु० थव वृक्ष; सफेद वेल ।-गिरि- 

पु० दे० 'धवलगिरि । 

ध्यातव्य़-वि० [सं०] दे० “ध्येय! । 

ध्याता (तू) -पु० [सं०] ध्यान करनेवाला । 

ध्यान-पु० [सं०] किसीके स्वरूपका चिंतन; विपय-विशेषमें 
चित्तकी एकाग्रता, गौर; सोच, विचार, चिंतन; बुद्धि, 
समझ; स्मृति, याद, खयाल; किसी एफ विपयपर मनको 
स्थिर करनेकी क्रिया; चिंतन या धारण करनेकी वृत्ति; 
ध्येय विपयके साथ चित्तके प्रत्ययकी एकतानता (योग) । 
-गम्य-वि० केवल ध्यानसे प्राप्त होनेवाला ।- तत्पर, - 
नि्ठछ-पर=वि० ध्यानमें मग्न । “सग्न-वि० ध्यानर्मे 
लीन, ध्यानमें लगा हुआ, ध्यानरत । -योग-पु० 
ध्यानरूपी योग; वह योग जिसमें ध्यानकी प्रधानता हो । 
-स्थ-वि० ध्यानमग्न, ध्यान करता हुआ। सु०- 
आना-स्मरण होना । -छूटना-चित्तकी एकाग्रता नष्ट 
होना ।-देना-चित्तको किसी ओर प्रवृत्त करना; खयाल 
करना । -धरना-किसीके खरूपका चिंतन करना; 
एकाग्रभावसे ईश्वर आदिका चिंतन करना ।-पर चढ़ना- 
स्मरण होना, याद होना ।- बँधना- किसी ओर चित्तका 
लगा रहना, किसीके चितनमें चित्तका एकाग्र होना । 
-में न लाना-चिंता न करना; नं बिचारना | 
-छगाना-दे० “ध्यान धरना' ।-से उतरना-भूलना, 
विस्मृत दोना.। 

ध्याना#-स० क्रि० ध्यान करना, वराबर स्मरण करना । 

ध्यानावस्थित-वि० [सं०] ध्यानमें लगा दुआ, ध्यानमम्त । 

ध्यानी( निन्‌ )-वि० [सं० ] ध्यान करनेवाला; जो 
बराबर परमात्म-चितन किया करता दो, घ्यानशील । 


ध्येय-वि० [सं०] ध्यान करने योग्य; (वह विषय) जिसका ऱ्य | 


ध्यान किया जाय । पु० ध्यानका विषय; उद्देश्य, लक्ष्य । 
भ्रपद-पु० दे० श्र ब-पद । 3 
ध्रुव-वि० [सं] EE 
सदा एकरूप रहनेवाला, नित्य, शाश्वत । पु० एक ग्रासद्ध 


बाळतपरवी जो विष्णुके बरसे उत्तर दिशामें अचल ताराको  * i 


रूपमें मेरुके ऊपर प्रतिष्ठित हैं, भूवतारा; एथ्वीके 
और दक्षिणी सिरे; आकाश ।-तारकः- तारा-पु० उत्तर 
दिशामें मेरुके ऊपर सदा एक स्थानपर स्थित रहनेवाला 
एक तारा । -दशक-पु० एक दिशासूचक यंत्र 
सुई बराबर उत्तर दिशाकी ओर रहती है. 
_दर्शन-पु० अबकी ओर संकेत करनेकी 
वैवाहिक प्रथा । “पदु-पु० एक तरहका 


4 


3 


स्थिर, अचल; निश्चित; अटल, पक्का; | | | 


` भूवक-नंदात्मजा ०८०५ ९) 9/५०११ ९6 
` घ्रचक-पु० [सं०] गीतका वह आरंभिक अंश जो बरावर | 
बच्चे 


Jd — कख 


दुहराया जाता हे, टेक । 

भ्रवता-खी०, भ्रुवस्व-पु० [सं०] भू.ब होनेका भाव, 
'अचलता, स्थिरता; निश्चतता, नेश्चित्य । 

ध्वंस-पु० [सं०] नाश; मकान या इमारतका ढहना । 

ध्वंसक-वि० [सं] नाश करनेवाला; ढाहनेवाला । 

ध्वंसावशेष-पु० [सं०] खँडहर; (रेकेज) विमान, पोतादिके 
टूरे-फूटे डकड़े । 

ध्वंसी ( सिन्‌ )-वि० [सं०] नाश करनेवाला, ध्वंसक । 

ध्वज-पु० [सं०] सेना, रथ, देवता आदिका चिहृभूत 
पताकायुक्त या पताका-रहित वाँस, पलाश आदिका लंबा 
डंडा; झंडा, पताका; निशान, चिह्न; ढोंग; दर्प, घमंड; 
पुरुषेंद्रिय । -पात-पु० नपुंसकता, छीवता । -पोत- 
पु० (फ्लेगशिप) बेड़ेका वह जहाज जिससे नौबलाध्यक्ष 
( नौसेनापति ) यात्रा कर रदा दो और जिसपर उसका 
झंडा फहरा रहा हो! -भंग-पु० दे० “ध्वजपात' । 
-यष्टि-ख्ी० वह डंडा जिसमें पताका लगी रद्दती है । 
-विस्फारण-पुं० झंडेको सिकुड़ी हुई स्थितिसे निकाल- 
कर खोलना, फैलाना ( अनफलिंग, श्रे किंग ऑफ दि 
फ्लेग) । -स्तंभ-पु० (फ्लैग स्टाफ) वह खंभा या बाँस 
जिसपर झंडा फहराया जाता हे । 

ध्वजवान्‌ ( वत्‌ )-वि० [सं०] चिह्॒विशेषसे युक्त, 
जिसका कोई विशेष चिह्न हो; जिसके पास या हाथमें ध्वज 
हो, ध्वजवाला । पु० ध्वजवाहक; वह ब्राह्मण जो ब्रह्म- 
हत्याके प्रायश्चित्तके रूपमे मारे गये व्यक्तिकी खोपड़ी 
लेकर तौथोंमें भिक्षाटन करता फिरे । 

*वजा-स्री० पताका, झंडा । 

ध्वजारोपण-पु० [सं०] झंडा लगाना या गाडूना । 

ध्वजी ( जिन्‌ ) -वि० [सं०] ध्वजंवाला, जिसके पास या 
ह्वाथमे ध्वज हो; जिसका कोई विशेष चिह्न हो । 

ध्वजोत्तोळन-पु० [सं०] इंडेको खंभे आदिको उँचाई्तक 


न-देवनागरी वर्णमालाका २०वाँ, व्यंजन वर्ण । 

नंग-पु० नंगापन, नग्नता । वि? नंगा; पाजी | -धड़ंग 
-वि० जो सिरसे पेरतक वस्नररहित हो, एकदम नंगा । . 

नंगा-वि० जिसकी देहपर कोई कपड़ा न हो, जो कोई 
वर न धारण किये हो, विवर; निलंज्ज, बेहया; निराव- 
रण | -झोरी, झोळी-स्जी० छिपायी हुई चीजका पता 
लगानेके लिए किसीके कपड़ों आदिको टरोलकर या और 
तर्‌इसे भली भाँति देखना, कपर्डीकी तलाशी ।-बुच्चा,- 
बूचा-वि० अर्किचन । -लुञ्चा-वि० नंगा और छुच्चा, 

पाजी बदमाश । 

नँगियाना-स० क्रि नंगा करना; सब कुछ ले लेना । 

नग्याना, नंग्यावना*-स० क्रि० दे० “नेंगियाना' । 


` नंद्‌-†स्जी० पतिकी बहिन, ननद पु० [सं०] हर्ष; पर- 


भेस्वर, विष्णु; गोकुलके प्रमुख गोप जिनके यहाँ कृष्णका 
पालन हुआ था; मगधके एक प्राचीन राजा जिनसे नंदवंदा 
चला; मेढक; नौकी संख्या । -किशोर-पु० कृष्ण । - 
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उठाकर-चढ़ाकर, झटकेके साथ फहराना ( हॉइस्टिंग ऑफ 
दि फ्लेग ) । 

ध्वनि-सत्री० [सं०] शब्द, आवाज; ऐसा शब्द जिसका 
वर्णात्मक रुपमें ग्रहण न हो, मृदंग आदिसे उत्पन्न शब्द 
( न्या० ); झाब्दका स्फोट ( व्या० ); गीतका ल्य; वह 
काव्य जिसमें व्यंग्थार्थ वाच्यार्थसे अधिक चमत्कारवाला 
हो ( सा० ) वह अर्थ जो सोधे शब्दोंसे न निकलता हो; 


व्यंग्यार्थ; गूढ आशय; स्वर । -काब्य़-पु० व्यंग्य-प्रधान ` 


काव्य, वह काव्य जिसमें व्यंय्यार्थ प्रधान हो । -क्षेपक 
यंत्र-पु० (माइक्रोफोन) एक यंत्र जिसके द्वारा बियुत्‌की 
सहायतासे एक स्थानपर उञ्चरित शब्द, वाकय या ध्वनि 
दूर-दूरतक फेलायी जा सके । -तरंग-स्नी० (साउंडवेव) 
कोई शब्द बोलने या कोई ध्वनि होनेपर उठनेवाली 
वह तरंग जो इवामें चारों ओर फेलकर सुननेवालेके कानों- 
तक पहुँचती हे जिससे उसे उस शब्द या ध्वनिका ज्ञान 
होता हे । -वद्ध'क)-विस्तारक-पु० (लाउडस्पीकर) 
ध्वनि या आवाजकी तीब्रता वढ़ानेवाला यंत्र । -विक्षेपक 
-पु० (ट्रांसमिटर) दे० 'दूरविक्षेपक? । -विक्षेपण- 
पु० (ट्रांसमिशन) दे० 'दूरविक्षेपण' । -संग्राहक--पु० 
(साउंड रिकार्डर) दे० “६वन्यमिलेखक? । 

ध्वनित-वि० [सं०] जो ध्वनिके रूपमे व्यक्त हुआ हो, 
जिसकी ध्वनि हुई हो, व्यंजित; शब्दित । 

ध्वन्यभिलेखक-पु० [सं०] (साउंड रिकार्डर) ध्वनिका 
संग्रहण या अभिलेखन करनेवाला यंत्र अथवा साधन । 

ध्वन्यात्मक-वि० [सं०] ध्वनिरूप, ध्वनिमय; ( काव्य ) 
जिसमें व्यंग्य प्रधान दो । 

ध्वन्याथ-पु० [सं०] वह अर्थ जिसका वोध व्यंजनावृत्तिसे 
होता हो । 

ध्वस्त-वि० [सं०] ढहा हुआ, नष्ट; पतित; गलित । 

ध्वांत-पु० [सं०] अंधकार; एक नरक जहाँ सदा अंधेरा 
छाया रहता है । 


कुँबर-[हि०] कृष्ण । -कुमार-पु० कृष्ण । -नंद्‌श= 
नंदन-पु० कृष्ण । -नंदिनी-खी० योगमाया, दुर्गा । 
-पुन्नी-स्री० योगमाया, दुर्गा । -रानी- [हि०] ख्री० 
नंदकी पत्नी, यशोदा । -लाल- [०] पु० कृष्ण । = 

` बंश-पु० मगधका एक प्रसिद्ध राजकुल जिसका विनाश 
चाणक्यने किया । - 

नंदन-वि० [सं०] आनंद देनेवाला, हर्पप्रद । पु० इंद्रका 
उद्यान; आनंदित होना; आनंद, हर्ष; पुत्र; २६ वाँ संव- 
त्सर; मेघ । -कानन-पु० नंदन नामका इंद्रका उद्यान । 

' -माछा-खी० एक प्रकारकी माला जिसे कृष्ण पहना 
करते थे । -वन-पु० दे० “नंदनकानन? । 

नंदना-ख्जी० [सं०] पुत्री । # अ० क्रिश आनंदित होना। 

नंदा-स्री० [सं०] आनंद; दुर्गाका एक विग्रह; ननद । 
-देवी-स्री० हिमालयकी एक चोटी । | 

नंदात्मज-पु० [सं०] कृष्ण । 

नदात्मजा-खी० [सं०] योगमाया । 
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नंदि-पु० [सं०] आनंद; परमानंद-स्वरूप विष्णु; नंदि- 
केश्‍वर; नाटकें नांदीपाठ करनेवाला व्यक्ति; दूत । 
-ग्राम-पु० वह गाँव जहाँ भरतने रामके वनसे छोटने- 
तक निवास किया था। -घोप-पु० अजुंनका रथ; 
हर्षध्वनि; मंगलघोपणा; वंदिजनका धोप । 

नंदिकेश, नंदिकेश्वर -पु० [सं०] शिवका वाहन नंदी । 

नंदित-वि० [सं०] आनंदयुक्त, दृष्ट, प्रसन्न; * वजता छुआ | 

नंदिन*-स्जी० पुत्री । 

नंदिनी -खी० [सं०] दुर्गा; पुत्री; गंगा; कामधेनुकी पुत्री 
जिसके प्रसादसे दिलीपे यद्दो रघुका जन्म छुआ; सनद । 

नंदी ( दिन्‌ )-पु० [सं०] पुत्र; नाटकें नांदीपाठ करने- 
बाळा व्यक्ति; शिवका वाहन; शिवका गणविशेष; विष्णुः 
दागवर छोड़ा छुआ साँइ । -गण-पु० शिवके द्वारपाल, 
बैल; साँड़ । -पति-पु० शिव, शंकर । 

नंदीसुख#¬ पु० ६० “नांदीमुख' । 

नंदीश, नंदीइचर-पु० [सं०] शिवः शिवके पाइवंचरोंका 
अधिपति । 

नंदेऊ*- पु० दे० “नंदोई' । 

नंदोई, नंदोसी-पु० ननदका पति, पतिका बद्दनोई । 

नंबर-पु० [अं०] संख्या, गिनती; अंक; २६ इंचको एक 
माप ।-दार-पु० [दिँ०] एक तरका जमादार ।-वार- 
अ० [हिं०] क्रमानुसार, सिलसिलेवार । 

नंबरी -वि० नंबरवाला; मशहूर, कुख्यात । :-गज-पु० 

पड़ा नापनेकी एक माप जो २६ इंचकी होती हे ।-सेर- 

पु० तौलका एक मान जो ८० रुपयेभर दोता है । 

नंस#-वि० नष्ट । 

न--अ० [सं०] एक निषेध, वितर्कं आदिका सूचक शब्द, 
नहीं, मत; कि नहीं, या नहीं । 

नइहर! -पु० ख्ियांका पितृगृह, मायका । 

नई-वि० खी० नयाफा ख्री०। * वि० नीतिश्च नीतिः 
पालक; नीतिमान्‌ । * खी० नदी । 

नउँजी*-ख्ी० लीची । 

नउ*-वि० नया; नौ । 

नउआ+-पु० नाऊ । 

नडउका*-खी० दे० “नौका' । 

नउत*-वि० झुका हुआ, नत । 

नउलि*-वि० नया, ताजा । 

नओढ्‌*-स्जी० दे० नवोढा? । 


नक-सख्नी० नाकका संक्षिप्त रूप (प्रायः समासमें व्यवहृत) । 


-कटा-वि० जिसकी नाक कट गयी हो; (ला०) जिसका 
बहुत अपमान हुआ हो; निर्लज्ज । -घिसनी-ख्री० 
जमीनपर नाक रगड़ना; बुत अधिक दीनता प्रकट करना। 
-चढ़ा-वि० चिइचिड़ा, तुनुकमिजाज । -छिकनी- 
॥० एक घांस जिसके फूलोंको सूँघनेसे छींकें आने लगती 
हैं । -तोड़्-पु० कुदतीका एक पेच । -फूछ-पु० नाकः 
` भें पहनेका फूलके आकारका गहना । -बेसर-ख्ी० दे० 
“बेसर' । -मोती-पु० नाक्भें पहननेका मोती । 
-चानी#-स्ली० नाकमें दम-“ “हों आयो नकवानी'- 
विनय० । -सीर-स्जी० नाकसे खून निकलनेका रोग । 
नकटा-वि० दे० “नककटा? । पु० एक प्रकारका गीत । 
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नंदि-नङ्रक्रार 


नकरी-वि० स्त्री०.(वद्द री) जिसकी नाक कटी हो या 
जो वेद्दया हो । † ख्री० नाकका मेळ । 


* नक़्द्‌-वि०, पु० दे० “न्द्‌? । 


नकना#-अ० क्रि० दे० “नकाना?; छाँघा जाना । स० 
क्रि० लाँधना, फाँदना; छोड़ना; नाकमें दम करना । 

नक़्ब-सत्री० [अ०] सँध । =ज्ञनी-ख्जी० संध लगाना । 

नक़्ल-स्जी० [अ०] वह जो किसीसे रूप, बनावट आदिमें 
हूबहू मिलता-जुलता दो, प्रतिरूप, अनुकृति; लेख आदि- 
की प्रतिलिपि, कापी; किसीके वेश, वाणी आदिका यथा- 
वत्‌ अनुकरण, स्वाँग । -ची-पु० नकल करनेवाला | 
-नचीस-पु० कागजातकी नकल करनेवाला कर्मचारी । 
-बही-स्री० वह बही जिसपर हुंडियों आदिकी नकल 
की जाय । 

नक़्ळी-वि० [अ०] जो किसीका अनुकरणमात्र दो, अवा- 

स्तव, असलीका उलटा; खोटा, जाली; झूठा, वना हुआ । 

नकशा-पु० दे० 'नक्शा' । -नवीस-पु० दे० 'नक्शा- 
नवीस'। 

नक्रस-पु० दे० “नक्त? । -मार-पु० दे० “नक््शमार' । 

नकाना#-अ० क्रि० आजिज आना । स० क्रि० परेशान 
करना, नाकमें दम करना; लॉघनेमें प्रवृत्त करना । 

नकाब-स्त्री०, पु० [अ०] मुँह ढकनेका सिरसे गलेतकका 
रंगीन या जालीदार कपड़ा; घुँघट । “पोश-वि० जिसने 

. नकाब धारण किया हो, जिसका चेहरा नकावसे ढका हो | 

नकार-पु० [सं] “न” अक्षर; निषेध या अखीकृति-सूचक 
शब्द; अस्वीकृति, इनकार । 

नकारना-अ० क्रि० अस्वीकृत करना, इनकार करना । 

नकारा! -पु० नगाड़ा । वि० निकम्मा । 

नकाहानाँ-स० क्रि० नक्काशी करना । 

नकाझी-स्जी० दे० “नप्नक्राशी' 

नकासां-पु० दे० 'नव्नक्राश । 

नकासी-सख्ी० दे० “नक्क़ाशी' 

नकियाना!-अ० क्रि नाकसे बोलना; नाकोंदम दोना । 
स० क्रि आजिज कर देना, बहुत तंग करना । 

नक़ीब-पु० [ अ० ] वह व्यक्ति जो राजाओं आदिकी |` 
सवारीके आगे-आगे उनके वंशका यरा गाता चलता है, 
बंदी, चारण । 

नकुडा, नङुरां -पु० नाक; नथना । उ 

नकुछ-पु० [सं०] नेबलाःयुधिष्टिरके एक छोरे भाई ' 

नकेल -स्ी० उँट, भाळ. आदिकी नाकमें पहनायी जाने. | 
वाली रस्सी जिसके सद्दारे उन्हें इधरसे उधर ले जाते दे। | 
मु०-हाथमें होना-किसीका पूर्णतया वशमें होना । | 

नक्गा-पु० सुईका छेद; ताशका एका; कोड़ी र 

नक़क्ारख़ाना-पु० [फा०] नगाड़ा रखने ओर बजानेकी _ 

जगह) नौबतखाना । मु०-(ले) में तूतीकी आवाज- 

दे० 'तूती के साथ । ब” 

नक्षक्रारची-पु० [फा०] नगाड़ा बजानेवाछा _ 

नक़्क़ारा-पु० [अ०] नगाड़ा; डुगडुगी । सु०-बजाके 
खुछमखुछा । - (२) 

नक्क़ारू-पु०[अ०] नकल करनेवाला; बहू 


नक़काशी-नग 


चित्रकार; रंगसाज । 
नक़क़ाशी-खी० [अ०] वेल-बूटे खोदने, चित्र बनाने 


आदिका कामः चित्रकारी; रंगसाजी । -दार-वि० जिस- 


पर छ्लेल-बूटे खुदे या चित्र बने हों । 

नक्की-खी० एकका चिष्ठ; एवके चिहृसे जीता जानेवाला 

दावे । -पूर-पु०,- मूठ-खो० कोड्योंसे खेळा जानेवाला 
एक जुआ । 

नक्कू-वि० जिसकी नाक बड़ी हो, बड़ी नाकवाला; जिसकी 
ओर सभी उँगली उठायें, दोपभाजन, दोषी ठद्दराया जाने- 
वाला, बदनाम; सबके विपरीत आचरण करनेवाला । 

नक्त चर-वि० [ सं० ] रातको विचरनेवाला, रातको 
निकलनेवाला। पु० राक्षस; चोर; उल्लू ; युग्युल । 

नक्त-पु० [सं०] वह समय जब संध्या दोनेमें केवळ एव 
क्षणकी देर हो; रात। -चारी( रिन्‌ )-वि० रातमें 
विचरण करनेवाला; रातको निकलनेवाला । पु० चोर; 
बिली; उल्ल्‌; राक्षस; शिव । 

नक्तांध-वि० [सं०] जिसे रातको दिखाई न दे । 

नक़दू-पु० [अ०] वह धन जो सिक्कोंके रूपमे दो; वह रकम 
जो फौरन अदा की जाय | वि० प्रस्तुत; अच्छा । अ० 
तुरंत रुपये देकर । ! 

नक्षदी- स्री० [अ०] रोकड । -चिट्टा-पु० रोकडबद्दी । 

नक्र-पु० [सं०] नाक नामक जलजंतु; घड्याळ, मगर । 

नक़श-पु० [अ०] तसवीर बनाना; तसवीर, चित्र; फूल- 
पत्ती या बेल-बूटे आदिका काम; मुहर या ठप्पेका निशान; 
सिक्का; जुएका एक खेल जो ताशसे खेला जाता है; 
तावीज । वि० अंकित; चित्रित; लिखा हुआ | -दार- 
बि० जिसपर नक्शा हो ।-बंद-पु० नक्शा, चित्र बनाने- 
वाला । -बंदी-खी० नक्शा या चित्र बनानेका काम। 
-मार-पु० ताशके पत्तोंसे खेला जानेवाला एक प्रकारका 
जुआ । सु०-होना-अंकित हो जाना । 

नक्ष्शा-पु० [अ०] तसवीर, चित्र; प्राकृतिक या किसी और 
तर्‌इकी स्थिति सूचित करनेवाला पृथ्वीके किसी भाग या 
खगोलका चित्र; चेहरा-मोहरा, आकृति; मकान, सड़क 
आदिका चित्र; ढंग, तजे; स्थिति, दशा, अवस्था; रूप-रंग, 
बनावट, हक । -नवीस-पु० दे० “नश्नशबंद' । 
-नचीसी-स्जी० दे० “नव्नशबंदी' । -बंद-पु० साड़ियों 
आदिके बेल-बूटेके नक्शे बनानेवाला । 

नक़्शी-वि० [अ०] जिसपर बेल-बूटे बने हों । 

नक्षन्न-पु० [सं०] तारा; तारोंके अश्विनी, भरणी आदि 
सत्ताईस समूह । -दान=पु० एक प्रकारका दान जिसमें 
भिन्न-भिन्न नक्षत्रोंमें भिन्न-भिन्न पदार्थोके दानका विधान 
है । -नाथ,-पति-पु० चंद्रमा । -पथ-पु० नक्षत्रोके 
अमणका मार्ग । -राज-पु० चंद्रमा । -लोक-पु० वह 
लोक जिसमें नक्षत्र स्थित हें, नक्षत्रोंका लोक; आकाश । 
-विद्या-स्री० ज्योतिषविद्या । 

नक्षत्री-वि० जो किसी अच्छे नक्षन्नमें उत्पन्न' हुआ हो, 
भाग्यशाली । 


` नक्षत्रेश-पु० [सं०] चंद्रमा; कपूर । 


नख-पु०[सं०] नाखून; एक गंधद्रव्य; २०की संख्या; खंड, 
डुकड़ा । -कुट- पु० नापित, नाई ।-क्षत-पु० नाखूनके 
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गड़नेसे पड़नेवाला चिह; पुरुप द्वारा किये मर्दन, स्पर्श 


आदिसे श्लीके स्तन आदिपर पड्नेवाला नखका चिह्न 
(सा०) । -चारी ( रिन्‌ )-पु० पंजेके बल चलनेवाला 
प्राणी । -च्छत,-छोलिया#ृं-पु० दे० “नखक्षत' । 
-दारण-पु० नद्दरनी; वाज पक्षी । -निकुंतन- पु०,- 
रंजनी-स्जी० नहरनी । -रेख&-'स्री० दे० 'नखक्षत’ । 
-लेखक-पु० नख रँगनेवाला । -विप-पु० वद्द जीव 
जिसके नाखूनोंमें विष हो-जेसे मनुष्य, कुत्ता, बंदर, 
बिल्ली [आदि । -घ्रण-पु० नाखून गड़नेका चिह्न । 
=शंख-पु० छोटा शंख । -दारा-पु० नहरनी '। 
-शिख-पु० पेरके नाखूनसे लेकर सिरतकके अंग; इन 
अंगोंका वर्णन (सा०) । 

नर -स्ती०[फा०] रेशमका वटा हुआ तागा; पतंगकी डोर । 

नखत*-पु० दे० “नक्षत' । -राज;-राय-पु० चंद्रमा । 

नखतर*- पु० दे० “नक्षत्र । 

नखतेस*- पु० चंद्रमा । 

नखन्न+-पु० दे० “नक्षत्र । 

नखना-स० क्रि० नष्ट करना; पार करना । अ० क्रि० 
डॉका जाना, पार किया जाना । 

नखबान#-पु० नाखून । 

नखर-पु० [सं०] नख, पंजा; एक प्राचीन अस्न । 

नख़रा-पु० [फा०] विलासचेष्टा, हाव-भाव; नाज-अदा; 
दिखावटी इनकार; बनना । -(२)वाज़-वि० नखरा 
करनेवाला । -बाज्ञी-खली० नखरा करनेकी क्रिया । 

नखरायुध-पु० [सं०] दे० 'नखायुध' । 

नखराट*-स्ती० नखक्षत । 

नखांक-पु० [सं०] नाखून गड़नेका चिह; व्याप्रनखी । 

नखाघात-पु० [सं०] दे० 'नखक्षत; युद्ध या लड़ाईसें 
नख द्वारा किया गया आघात । 

नखानखि-स्री० [सं०] वद लड़ाई जिसमें लड़नेवाले एक 
दूसरेपर नखसे आघात करे । 

नखायुध-पु० [सं०] सिंह; बाघ; सुगा । 

नख़ास-पु० पशुओंका बाजार; घोड़ोंका बाजार; बाजार 

नखियाना*-स० क्रि० नाखूनसे खरोंचना; (किसीमें) 
नाखून धँसाना । 

नखी( खिन्‌ )-वि० [सं०] जिसके नाखून बड़े-बड़े हों; 
बँटीला ! पु० सिंह; बाघ । 

नखेद*- पु० दे० 'निपेथ? । 

नखोटना+-स० क्रि० नाखूनसे खरोचना या नोचना । 

नग-पु० अंगूठी आदिमें जड़ा जानेवाला बहुमूल्य पत्थर, 
नगीना; काँचका उकडा; संख्या, थान; [सं०] वि० पर्वेत; 
वृक्ष; सूर्य; सर्प; सातकी संख्या । जो गमन न करता 
हो, न चलने-फिरनेवाला, अचल, स्थिर । -ज- वि० 
पर्वतसे उत्पन्न । पु० हाथी | -जा-ख्जी० पार्वती; क्षद्र 
पाषाणभेदा नामक लता । -दृंती-सख्री० विभीषणकी 
पली । -धर-पु० कृष्ण जिन्होंने गोवर्धन पर्वतको धारण 
किया था। -घरन#-पु० कृष्ण) -नंदिनी-खी० 
पार्वती । -पति-पु० हिमालय; चंद्रमा (जो पौधों 
और ओपधियोंका अधिपति हे); शिवः धुमेर । -भिंदू- 
पु० पत्थर तोडनेका एक प्राचीन अस; कुठार; ३ 
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।आ। -भू-वि० पहाइपर या पहाइसे उत्पन्न । पु० | 


पापाणभेंदा लता । -मूर्धा( घन्‌ )-पु० पद्दाइकी चोटी । 

नगण-पु० [सं०] एक गण जिसमें तीनों अक्षर लघु हों । 

नगण्य-वि० [सं०] जो गणनामें न आ सके; तुच्छ, निकृष्ट । 

नगद्‌-वि०, पु० दे० “नकद नागदमनी । 

नगदी -स्जी० दे० “नत्रदी' । 

नगन#-वि० नग्न, निरावरण । 

नगनी-खी० वह कन्या जो रओधर्मकी अवस्थाको न 
पहुंची हो; वह कम अवस्थाकी कन्या जो बिना ऊपरका 
शरीर ढके भी रह सकती दो; वख्नद्दीन ली । 

नगफनी#-स्जी० दे० नागफनी” । 

नरामा-पु० [अ०] सुरीली आवाज; गान; राग । 

नगर-पु० [सं०] कस्त्रेसे बड़ी और समृद्ध बस्ती जिसमें 
अनेक जातियों और पेशोंके लोग बसते हों, पुर, शहर । 
-आयोजन-पु० (टाउन प्लैनिंग) सोच-विचारकर तैयार 
की गयी योजनाके अनुसार चौड़ी सड़कों, उद्यानं, उप- 
वनों (पाक्स), विद्यालयों, खेळके मेदानों आदिसे युक्त 
नगर वसानेका आयोजन करना, नगर-निर्माण-योजना । 
-काक-पु० तुच्छ व्यक्ति । -कीर्तन-पु० नगरमे धूमः 
घूमकर किया जानेवाला कीर्तन; गाजे-बाजेके साथ किया 
जानेवाला धर्मप्रचार ।-जन-पु० नगरमें रहनेवारे कोग, 
नागरिक । -नायिका)-नारी,-मंडना-ख्नी० वारां- 
गना, वेश्या । -निगस-पु० (म्यूनिसिपल कारपोरेशन) 
राज्यके किसी बड़े नगरकी नगरपालिका जिसे ऋणादि 
लेनेका तथा कुछ अन्य अधिकार भी प्राप्त होते हैं। 
-निगमाध्यक्ष-पु० (मेयर) किसी नगरनिगमका 
अध्यक्ष । -पाल-पु० वह जिसका काम सभी वाधाओंसे 
नगरको रक्षा करना हो । -पालिका-खी० (म्यूनिसिपः 
लटी) नगरकी सफाई, रोशनी, सड़कों, पानी आदिकी 
व्यवस्था करनेवाली संस्था जिसके सभी या अधिकतर 
सदस्य जनताद्वारा निर्वाचित होते हैं। -पिता-पु० 
(सिरीफादर) नगरपालिकाका सदस्य, नगर-शासक। 
-प्रांत-पु० उपनगर । -भवन-पु० (टाउनहाल) 
नगरका वह सार्वजनिक भवन जहाँ समवेत होकर किसी 
विपयपर विचार किया जाय या जहाँ सभाओं, भाषणों 
आदिका आयोजन किया जा सके । -भाग-पु० (वाड) 

स्थानीय प्रशासनकी सुविधाकी दृष्टिसे किये गये नगरे 
भागोंमेंसे कोई भाग, इळका। -सार्ग-पु० राजमार्ग, 
चौड़ी सइक । -रक्षा-ख्री० नगरकी देखभाल या शासन- 
प्रबंध । -चास्री( सिन्‌ )-पु० नगरमें | 
नागर, पुरवासी । -ब्रुछ्ध-पु० (एल्डरमेन) नगर-निगम- 
“का मेयरसे छोटा पदाधिकारी । 

नगराई+-ख्जी० नागरिकता; चतुरता, चालाकी । 

नगराधिप-पु० [सं०] वह कर्मचारी जिसके ऊपर नगरकी 
रक्षा आदिका दायित्व हो । 

नगराधिपति-पु० [सं०] दे० 'नगराधिप' । 

नगराध्यक्ष-पु० [सं०] दे० “नगराधिप' । 

नगरी-स्नी० [सं०] नगर । 

नगरीय -वि०[सं०] नगर-संबंधी, नागरिक । 

नगरेतर क्षेत्न-पु० [सं०] (मोफसिल) बेंद्रस्थ नगरवो आस- 
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पासके स्थान । 

| नगरोपांत-पु० [सं०] उपनगर । 

नगवास*-पु० नागपाश । 

नगवासी#-स्जी० नागपाश । 

नगाड़ा-पु० डुगडुगीको शकलका एक बड़ा वाजा । 

नगाधिप, नगाधिपति-पु० [सं०] हिमालयः; सुमेरु । 

नगाधिराज-पु० [सं०] हिमालयः सुमेर । 

नगारा-पु० दे० 'नगाडा' । 

नगारि-पु० [सं०] इंद्र । 

नगिचाना*-अ० क्रि पास आना । 

नगी-खी० रल; छोटा रत्न; पार्वती; पहाडी खी । . 

नगीच#-अ० दे० 'नजदोक' । 

नगीना-पु० [फा०] शोभावृद्धिके लिए अंगूठी आदि- 
में जड़ा जानेवाला पत्थर या शीशेका रंगीन डकंड़ा । 
-गर,-साज्ञ-पु० नगीना बनाने या जड़नेवाला । 

नगेंद्र-पु० [सं०] हिमालयः सुमेरु । 

नगेश-पु० [सं०] दे० नगेंद्र’ । 

नगेसरि*- पु० नागकेसर । 

नग्न-वि० [सं०] जिसके शरीरपर एक भी वख न हो, 
विवस्त्र, नंगा, दिगंबर; जिसपर कोई आवरण न हो, 
निरावरण । 

नग्नतावाद्‌-पु० [सं०] ( न्यूडिज्म ) पदिचमम प्रचलित 
सिद्धान्त जिसके अनुयायी धूप और खुली दवाके समुचित 
सेवनकी दष्टिसे विवत्र रहते हैं । 

नग्ना-स््री० [सं०] वह कन्या जो रजोधर्मको प्राप्त न. हुई 
हो; दस या बारह वपंसे कम अवस्थाकी कन्या जो विचा 
ऊपरके शरीरको ढके भी घूम-फिर सकती हो; वेद्दया खी । 

नासा-पु० दे० 'नरामा? । 
नग्र+-पु० दे० “नगर । 

नघना-स० क्रि० लाँघना, पार करना । 

नघाना-स० क्रि० पार कराना, लॉधनेका काम कराना । | 

नचन(#-अ० निश नाचना, नृत्य करना; इधर-उधर 
भटकना । वि० नाचनेवाला; जो नाचे; जो बराबर इधर- 
उधर घूमा करे । 

नचनि#-ख्जी० नाचनेकी क्रिया या ढंग; नाच । 

नचनिया¥-पु० नाचनेका पेशा करनेवाला; नाचनेवाला॥ 

नचवेय़ा-पु० नाचनेवाला या नचानेवाला । 

नचाना-स° क्रि० नाचनेमें प्रवृत्त करना; देरान करना; 
किसीसे तरह-तरहके काम कराना; गोराईमें घुमाचा; 
इधरसे उधर घुमाना या फेरना । 

नचीला*-वि० नाचता हुआ, चंचल । 

नरचौंद्ा#-वि० जो इधरसे उधर घूमा करे, चंचल, विलोळ।' 

नछन्न*-पु० दे० नक्षत्र । ` | ह 

नछञ्री#-वि० जिसने किसी अच्छे नक्षत्रमें जन्म छिया 
हो, भाग्यशाली । ड 

सज़दीक-अ० [फा०] समीप, पास । प 

नज़दीकी-वि० [फा०] निकटका । पु० निकरका ' 

नज्ञर- खी० [अु०] दृष्टि, निगाह; कृपा, द 

देखभाल; कुदृष्टि, टोना; परख; ध्यान; 
भेंट; वह रुपया, अशरफी आदि जिसे 


A, 


नजरना- नथनी 


त्योहार या किसी अन्य विशिष्ट अवसरपर मेंट करते हैं; 
चढावा । -अंदाजी-ख्री० जाँच, परख । “बंदु-वि० 
जो किसी स्थानमें कड़ी निगरानीर्भे रखा गया हो और 
जिसे निदिचित सीम!के बाहर जानेकी आशा न हो, जिसे 
नजरवंदीकी सजा दी गयी हो। पु० नजरवंदीका खेल 
दिखानेवाळा जादूगर । -वबंदी-स््री० वह सजा जिसके 
अनुसार किसीको किसी खानमें कड़ी निगरानीमें रखते 
हैं और निरिचत सीमाके बाहर .जानेकी अनुमति नहीं 
दो जाती; नजरबंद दोनेकी स्थिति; जादूका खेल जिसे 
जादूगर दशीकोंकी नजर बाँधकर किया करता हैं ।-बाऱा- 
पु० घरसे मिला हुआ वाग । -ब नियाज-पु० भेंट- 
उपहार । -सानी-सख्जी० सुधार या संशोधनके लिए 
किसी कार्य या लेखको देखना । सु०- अंदाज करना- 
दृष्टि डालना; नापसंद करना ।-आना-दिखाई देना। 
-पर चढना- (किसीका) कोपभाजन होना; पसंद आ 
जाना । -बदुरूना-रुष्ट होना; इरादा बदलना । 
-बाडना-मंत्रःयोग आदिके द्वारा किसीको दृष्टि भ्रम 
उत्पन्न कर देना । -लगना-बुरी इष्टिका असर होना । 
“-लगाना-टोना करना । 

नजरना#-अ०क्रि० देखना । स०क्रि० नजर लगाना। 

नजरानना#-स० क्रिश नजर करना, भेंटमें देना, उपायन- 
के रूपमें देना; नजर लगाना । 

नज्ञराना-पु० भेंटमें दी जानेवाळी वस्तु; उपायन, उप- 
हार । अ० क्रि नजर लग जाना। स० क्रि० नजर 
लगाना । 

नजरि%-ख्जी० दे० “नजर । 

नज्ञळा-पु० [अ०] जुकाम, प्रतिश्याय) सरदी । 

नज्ञाक्रत-स्जी० [फा०] सुकुमारता । 

नजात-ख्ी० [अ०] मुक्ति, छुटकारा । 

नज्ञामत=स्री० [सं०] नाजिमका पद; नाजिमका महकमा 
या दफ्तर; प्रबंध, इंतजाम । 

नज्ञारत-स्री० [अ०] नाजिरेका पद; नाजिरका महकमा 
या दफ्तर । 

नज्ञारा, नज्ज्ञारा-पु० [अ०] दृश्य; नजर; देखना । 

नजिकाना#-अ० क्रि पास पहुंचना, निकट पहुँचना । 

नजीक#-अ० समीप, पास । 

नज़ीर-खी० [अ०] उदाहरण, दृष्टांत, मिसाल; किसी सुक- 
दमेका वह फैसला जो उसी ढंगके दूसरे मुकदमेमें मिसारू- 
के तौरपर पेश किया जाय । 

नजूम-पु० [अ०] ज्योतिष । 

नजूछ-पु० [अ०] सरकारी जमीन । 

नट-पु० [सं०] नाय्य करनेवाला, अभिनेता; गा-वजाकर 
या तरइ-तरइकी कसरतं या खेल-तमाशे आदि दिखाकर 
जीवनयापन करनेवाली एक जाति । -राज-पु० कृष्ण; 
शिव; कुशळ नट । -वर-पु० प्रधान नट, सूत्रधार; अति 
कुशल नट; कृष्ण जो नाय्यके आचार्य माने जाते हे । वि० 

` चतुर, चालाक । “सार,-सारा#*-ख्री० दे० 'नाय्य- 
_ झाला’ | -सारी#-ख्ी० बाजीगरी। 
नरह -ख्री० गला; गलेकी घंटी । 
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नरखट-वि० उपद्रवी, चंचल, शरीर, पाजी। 

नटखटी -स्जी० पाजीपन, शरारत । 

नरता-स्नी० [सं०] नरका भाव या कार्य । 

नटन-पु० [सं०] नाचना; अभिनय करना । 

नटना#-अ० क्रिश अभिनय करना; नाचना; एक वार 
कहकर फिर इनकार करना, मुकरना; नष्ट होना । स० 
क्रि बिगाइना, नष्ट करना । 

नटनि#-स्ली० नतेन, नृत्य; इनकार, सुकरना । 
नरनी-स्री० दे० 'नटिन! । 

नटसाल$-पु० नष्टशल्य, बाणकी गाँसी जो शरीरमें दी 
रह गयी हो; को टेका वह हिस्सा जो निकल न सका हो; 
पुनः-पुनः उठनेवाली पौड़ा, रीस-“उठे सदा नटसाल लों 
सौतिनके उर सालि?-वि० । 

नटिन, नटिनी-स्री० नटकी सी; नर जातिकी री । 

नटी-स्जी० [सं०] नास्य करनेवाली स्त्री, अभिनेत्री; प्रधान 
अभिनेत्री सूत्रधारकी स्री; नट, अभिनेताकी सल्ली; वेश्या; 
नर जात्िकी सजी; एक रागिनोः नखो नामक गंधद्रन्य । 

नदेश, नटेरवर-पु० [सं°] शिव । 

नटया+-स्री० गला; गरदन । 

नठना#-अ० क्रि० नष्ट होना । 

नदना#-स० क्रि० गूँथना, पिरोना; कसना । 

नत-वि० [सं०] नम्नीभूत, झुका हुआ; टेढा । पु०मध्यंदिन- 
रेखासे किसी ग्रहकी दूरी; तगरमूल । -दुम-पु० लता- 
शाल नामक वृक्ष । -पाल-पु० शरणायतका पालन करने 
वाला, प्रणतपाल । -मस्तक-वि० जिसका सिर झुका 
हुआ हो । 

नत#--अ० दे० नतु’ । 

नतइत! -पु० दे० “नतैत' । 

नतर, नतरक#-अ० दे० 'नतर्‌' । 

नतरु#-अ० नहीं तो, अन्यथा । 

नतांग-वि० [सं०] जिसका बदन झुका हो । 

नताँगी-खी० [सं०] खली, नारी । 

नति-खी० [सं०] नञ्ज होना, झुकना; नमन, नमस्कार; . 
विनय; टेदापन; झुकाव । 

नतिनी। -स्जी० बेटीकी बेटी । 

नतीजा-पु० [फा०] फल, परिणाम; परीक्षाफरू । 

नतु#--अ० नहीं तो, अन्यथा । 

नतैत!। -पु° रिइतेदार, नातेदार । 

नतेनी#-स्त्री० नाता, संबंध, रिश्ता । 

नतोद्र-वि० [सं०] (कॉन्केव) जिसका ऊपरी हिस्सा चारों 
ओरसे भीतरकी ओर झुका हुआ हो । 

नसत्थो-खी० कागज या कपड़ेके बहुतसे डकड़ोंको एकमें 
गूँधना; एकमें गुँये हुए कागज या कपड़ेके टुकड़े; मिसिळ । 

नथ-सखी० नाकमें पहननेका वालीकी शकलका एक गहना । 

नथना-अ० क्रि० नत्थी होना, नाथा जाना; छेदा जाना। 
पु० नाकके छेदोंका आगेकी ओरका ऊपरी पर्दा जो साँस 
खींचने और छोइनेमें पचकता और फूलता रहता हे; 
वैल आदिकी नाक । 

नथनी-स्जी० छोरी नथ; वैल, भेंसकी नाकमें पद्दनायी 
जानेवाळी रस्सी; तलवारको मूँठपरका छछा; नथके 
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आकारकी वस्तु । 

नथिया! -स्जी० दे० “नथः । 

नधुनां -पु० दे० 'नथना? । 

नथुनी -स्जी० छोटी नथ। | 

नद-पु० [ सं० ] बड़ी नदो- जसे सोन, मह्मपुत्र, सिंधुः 
समुद्र; एंक ऋषि। -पति,-राज-पु० समुद्र । 

नदना*-अ० क्रि० पशुओंका बोलना; आवाज करना । 

नदर-वि० [सं०] (देश) जो नदीके पास दो; निर्भय, निडर । 

नदान#-वि० नादान, वेसमझ, अवोध । 

नदारद्‌-वि० [फा०] खाली; गेरमोजूद; गायव) लुप्त । 

नदिया*-स्री० नदी । 

नदी-स्जी० [सं०] जलकी वह बड़ी प्राकृतिक थारा जो 
किसी पद्दाइ, झील आदिसे निवलकर विशिष्ट मार्गसे 
बद्दती हुई दूसरी नदी, झील या सशुग्रमें जा मिली हो; 
किसी तरल पदार्थकी वड़ी धारा । -'कूळ-पु० नदीका 
किनारा, तट । - घाटी-योजना-स्री० (रिव्हर व्हेली 
स्कीम) वदद योजना जिसके अनुसार उपयुक्त स्थानोंपर 
नदीका बाँध आदि बनाकर नररों द्वारा सिंचाईकी व्यवस्था 
की जाय । -प्रवाह-विज्ञान-पु० (दइड्रो-डाश्नेमिक्स) 
नदी-प्रवाहके या जळादिवे प्रवाहको नियंत्रण या .उससे 
उत्पन्न शक्ति-संबंधी विज्ञान । सु०- नाव संयोग-संयोग- 
से थोड़ी देरके लिए होनेवाली भेंट । 

नदीश-पु० [सं०] समुद्र; वरुण। -नंदिनी-स्री० लक्ष्मी । 

नद्ध-वि० [सं०] वँथा हुआ; ढका हुआ; मिलाया हुआ । 

नद्युत्सृट-पु० [सं०] नदी द्वारा छोड़ी हुई भूमि, दरिया- 
बरार, गंगबरार । 

नधना-अ० क्रि० नाधा जाना; जोता जाना; किसी कार्य 
का आरंभ होना; किसी काममें लगना या जुटना । 

ननंद्‌-ख्जी० [सं०] ननद, पतिकी बहन । 

ननकारना#--अ० क्रि० अस्वीकार करना, इनकार करना । 

ननद्‌-स्री० दे? “ननंद । 

ननदी -ज्जी० ननद ।. 

- ननदोई-पु० ननदका पति । 

ननसार%*-खी० दे० 'ननिद्दाल' । 

ननिअउरा, ननियाउर*-पु० दे० 'ननिद्दाळ' । 

ननिया ससुर-पु० पृति या पत्नीका नाना । 

ननिया सास-ली० पति या पत्नीकी नानी । 

ननिहयछ-पु० नानाका घर । 

नन्हा-वि० छोटा । अ 

नन्हाइई*#- ख्री० छोटापन । 

नन्हैया*- वि० दे० “न्हा? । 

नपाईं-खी० नापनेकी क्रिया या भाव; नापनेको उजरत। 

नपाक*- वि० दे० 'नापाक' । 

नपुंस-पु० [सं०] छोव, हिजडा ।! 

नपुंसक-पु० [सं०] वह पुरुष जिसमें कामशक्ति न दो, 
हिजड़ा । वि० नामदे; कायर; ( शब्द ) जो न सीलिंग 
दो, न पुंलिंग । 

नपुंसकता-ली०, नपुंसकत्व-पु० [सं०] नपुंसक दोनेका 
भाव; नपुंसक दोनेका रोग, नामदाँ । 

नपुआ! -पु० नापनेके काम आनेवाला बरतन, मापदंड । 
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नथिया-नमक 

नपुन्नी*-वि० दे० 'निपुत्री' । 

नप्ता(प्त)-पु० [सं०] नाती; पोता । 

नप्ल्ली-स्ी० [सं०] पुत्र या पुत्रीकी लड़की । 

नफ़र-१५० [अ०] मजदूर; नौकर; सेवक (साखी)। 

नफ़रत-सत्री० [अ०] किसी चीजसे भागना; शगा। 
-अंगेज्ञ-वि० घृणा करने योग्यः शणोत्पादक । 

नफ़री-खी१[अ०] मजदूरकी दिनमरकी मजदूरी या काम। 

नफ़ा-पु० [अ०] फायदा, लाभ, दासिल । 

नफ़ासत-स्री० [अ०] नफीस-उम्दा होनेका भाव, 
बढ़ियापन, सुंदरता । 

नफ़ीरी-स्जी० [फा०] शहनाई, तुरही । 

नफ़ीस-वि० [अ०] उम्दा, बढ़िया, सुंदर । 

नफ़्त-पु० [अ०] जान; आत्मा; व्यक्ति; वासना; भोगेच्छा; 
स्वार्थ । -कुशी-खी० वासनाओंका दमन । - परस्ती- 
सन्ी० विलासिता, ऐयाशी; स्वार्थपरता । 

नवी-पु० [अ०] ईञ्वरका दूत, पेगंबर । 

नवेड्ना, नबेरना!-स° क्रि० दे० “निवेइना” । 

नबेला- वि० दे० “नवेला' । 

नठज़-ख्री० [अ०] नाड़ी; हाथकी वह रग जिसपर उँगली 
रंखकर वैद्य रोगकी दालत समझते हैँ । झु०=छूटना।= 
न रहना-नाड़ीकी गति रुक जाना । 

नब्बे-वि० अस्सी और दस । पु० नब्बेकी संख्या, ९० । 

नभ-पु० [सं०] सावनका महीना; आकाश । -ग-पक्षी, ` 
देवताःइ० । चि० गगनगामी । -ग-नाथ- पु० गरुड़ । 

नभ (स्‌ )-पु० [सं] आकाशः; सावनका महीना; 
मेघ; जल; वर्षा; विषसूत्र; आश्रय; पास (नंददास) । 

नभगामी-वि०, पु० दे० “नभोगामी । 

नभगेश-पु० [सं०] गरुड़ । 

नभचर-वि०, पु० दे० 'नभरचर! । 

नभधुज#-पु० दे० “नभोध्वज! । 

नभध्वज-पु० दे० 'नमोध्वज’ । 

नभश्चक्ष( स्‌ )-पु० [सं०] सये । | 

नभश्वर-वि० [सं०] आकाशर्मं विचरनेवाला | पु० पक्षी, 
देवता, गंधर्व आदि जो आकाशर्म बिचरते हैं; बादल; वायु । 

नभस्वान्‌ ( स्वत्‌ )-वि० [सं०] बादलों या कुद्दरेसे भरा 
हुआ । पु० वायु । 

नभोगामी ( मिन्‌ )-वि०, पु० [सं०] दे० “नमश्वर! । 

नभोध्वज-पु० [सं०] बादल । 

नभोनदी-खी० [सं०] आकाशगंगा । + 

नभोमंडरू-पु० [सं०] मंडलाकार आकाश । ` 

नभोमणि-पु० [सं०] सूयं । 

नभोवीथी-स्जी० [सं०] दे० “छायापथ' । 

नम-पु० [फा०] तर, सीला, आद्रे । 


नसक -पु० [फा०] विशेष मकारके स्वादके लिए भोज्य | 


वस्तुओंमें छोड़ा जानेवाला एक प्रसिद्ध क्षार पदार्थे, लवण; | 
लावण्य, सलोनापन । -ख्वार-वि० नमक खानेवाला। 
-दान-पु० नमक रखनेका पात्र ।-हराम>वि० : 
या पाळकसे छल या द्रो करनेवाला, कृतध्त 
ख्री० स्वामी या पाके छल या द्रोह कर 
या दुर्गुण, कृतष्नता ।-हलाळ-'वि०र 


नमकीन-नर 
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यथोचित सेवा करनेवाला ।-इलाळी -खी० नमकद्दळाळ | वि० विनयी; नीतिश । 


दोनेका भाव या युण। सुभदा करना-स्वामी या 
पाळककी यथोचित सेवा करना, उसके प्रति अपना कतव्य 
पूरा करना । (किसीका)-खाना- (किसीकी) कृपासे 
निर्वाह करना, (किसीकी) सेवा करके जीविका चलाना । 
(कटेपर)-छिडकना-दुः्लीको और . दुःख देना। 
-फूटकर निकाळना-नमकहरामीका कुफल मिलना । 
-मिर्च सिलाना-किसी बातको आकर्षक या ग्रभावोत्पा- 
दक वनानेके लिए उसमें अपनी ओरसे कुछ और जोड़ देना। 

नसकीन-वि० [फा०] जिसमें नमक छोड़ा गया दो; 
जिसमें नमकका स्वाद हो; लावण्ययुक्त, सलोना, सुंदर । 
पु० नमक डालकर तैयार किया गया व्यंजन या पफवान। 

नमदा-पु० [फा०] जमाया छुआ ऊनी कपड़ा । 

नमन=पु० [सं०] प्रणाम करना; नमस्कार, प्रणाम; झुकने- 
की क्रिया! 

नमना#=अ० क्रि० नत होना; प्रणाम करना । 

नमनि#-ख्जी० दे० “नमन! । 

नमनीय-वि० [सं०] नमस्कार या प्रणाम :करने योग्य, 
पूज्य । 

नमश-ख्नी० [फा०] दूषका थोड़ा जमा हुआ फेन जो 
जाड़ेके दिनोंमें बिकता है । 

नमसकारना+#-स० क्रि नमस्कार करना । 

नमसूकरण-पु० [सं०] नमस्क्रिया । 

नमस्कार-पु० [सं०] किसीके प्रति विनय सूचित करनेके 
लिए सिर नवाना, ददाथ जोड़ना आदि । 

नमस्क्रिया -स्री० [सं०] दे० “नमस्कार! । 

नमस्ते-अ० [सं०] एक वाक्य जिसका अर्थ है-“आपको 
नमसकार दै? । 

नमाज़-ख्री० [फा०] सुसलमानोंकी इंश्वरोपासना ।-गाह 
-पु०, स्री० मस्जिदमें नमाज पढ़नेकी जगह । 

नमाना*-स० क्रि० झुकाना; वशमें लाना । 

नसित-वि० [९०] झुका हुआ; झुकाया हुआ । 

नमी -स्ी० [फा०] तरी, सोलन । 

नमूना-पु० [फा०] किसी वस्तुका वह छोरा या थोडा 
अंश जिससे अंशीका गुण, स्वरूप आदि जाना जाय, 
बानगी; वह वस्तु जिससे उस ढंग या जातिकी अन्य 
वस्तुआँका गुण, स्वरूप आदि जाना जाय; .वद्द जिसका 
अनुकरण किया जायं, आदी; खाका । 

नम्य-वि० [सं०] जो झुक सके । 

नम्यता-स्जी० [सं०] (प्लायेविलिटी). मोड़े जाने या झुका 
दिये जानेपर वेसा ही रइ जानेका गुण । 

नस्र-वि० [सं०] झुका हुआ, नत; विनीत; वक्र । 

नय-पु० [सं०] ले जाने या नेतृत्व करनेकी क्रिया; नीति; 
राजनीति; नन्ता; व्यवहार, वर्ताव; सिद्धांत, मत; दूर" 
दशिता; नेतिकता; योजना । वि० नेतृत्व करनेवाला; उप- 
युक्त, उचित । # स्ी० नदी ।-कोविद्‌)-ज्ञ-वि० नीति 
जाननेवाछा, नीतिनिपुण । -चक्षु(स्‌ )-वि० दूरदशी, 
नीतिश । “नागर-वि० नीतिनिपुण । -ज्ेता (तू) ¬पु० 

` बहुत बड़ा राजनीतिश ।-पीठी-खी० शतरंजकी बिसात। 
-विदू,-विश्यारद्‌-पु० राजनीतिका शाता । -शील 


नयकारी#-पु० नतंकोंका मुखिया । 

नयन-पु० [सं०] ले जाना या नेतृत्व करना;शासन करना; 
बिताना, यापन; आँख, दृष्टि । -योचर-वि० दे० 
“दृष्टिगोचर? । -च्छद-पु० पलक । -जरू¬पु० आँसू । 
-पर-पु०्पलको -वारि,-सलिल-पु०आँसू। - चिषय 
-पु० दृश्य वस्तु; क्षितिज; दृष्टिपथ । 

जयना#-अ० क्रि० झुकना, नम्न होना; नमस्कार करना । 
पु० दे० 'नयन? । 

नयनाभिराम-वि० [सं०] जो देखने में सुंदर हो, नेत्रप्रिय। 

नयनू-पु० नवनीत, मकखन; एक तरद्दकी वूटीदार मलमल। 

नयनोत्सव-पु० [सं०] दीपक; प्रियदर्शन वस्तु । 

नय़नोपांत-पु० [सं०] आँखकी कोर, अपांग । 

नयर#-पु० नगर । 

नया-वि० जिसका उत्पादन, निर्माण, प्रकाशन, वयन, 
प्रवर्तन, ज्ञान या आविष्कार कुछ दी सगय पूर्व छुआ 
हो, नवीन, नूतन, ताजा, पुरानाका उलटा; कग अम्रका; 
जिससे पहले-पद्दल साक्षात्कार या परिचय छुआ हो; जो 
कुछ ही समय पहले प्रकट हुआ, देखा गया, मिला या 
पाया गया हो; हालका बना या वसा छुआ; पहलेवालेका 
स्थानापन्न; जिसका उपयोग पहले-पहल किया जा रहा 
हो, जिससे किसी दूसरेने कभी काम न लिया हो; जिसका 
आरंभ या पुनरारंभ अभी हालमें हुआ हो। [खी० “नयी?] . 
-पन-प० नया होनेका भाव, नवीनता । 

नर-पु० [सं०] पुरुष, मर्द; नरसिंहके शारीरके नरभागसे 
उत्पन्न एक दिव्य महर्षि; अजुन; विष्णु; घोड़ा; शतरंजका 
मोहरा; सेवक; #पानी बहनेका नल । वि० पुरुप जातिका 
(मर्द) । -कंत*-पु० राजा, नृप। -कपाल-पु० 
मनुष्यकी खोपड़ी । -केशरी (रिन्‌ ),-केसरी-(रिन)- 
पु० विष्णुके अवतार नृसिंह; सिंह जेसा पराक्रमौ मनुष्य। 
-केंहरी#-पु० दे० “नरकेशरी'। -तात-पु० राजा। 
-दारा-पु० जनखा, नपुंसक । -देच-पु० राजा; 
ब्राह्मण । -द्विद्‌ (पू )-पु० राक्षस । -नाथ)- नायक 
पु० राजा । -नारायण-पु० नर और नारायण-अर्जुन 
और कृष्ण जिन्हें एक ही सत्त्वके दो रूप मानते है। 
¬नारी-खी० अर्जुनकी खनी द्रौपदी; पुरुष-ख्री ।- नाह*- 
पु० राजा। -नाहर-पु० [हिं०] दे० “नरकेशरी'। 
=पत्ि-पु० राजा । -पद्‌-पु० दे० 'जनंपद्‌? ।-पझु- 
पु० पशुतुल्य मनुष्य । -पाल-पु० राजा । -पिशाच- 
पु० पिशाचकी तरह क्रूर स्वभावाला मनुष्य, बहुत बड़ा 
नीच मनुष्य । -पुंराच-पु० श्रेष्ठ मनुष्य । -बलि- 
स्री० मनुष्योंकी वरि । -भक्षी (क्षिन्‌), सुक (ज्‌) 
पु० मनुष्योंको खानेवाला, राक्षस । -भेध-पु० मनुष्यों- 
की वलि । -यंत्र-पु० समय जाननेका एक प्रकारका 
प्राचीन यंत्र, धूपघड़ी । -यान,-रथ-पु० मनुष्य द्वारा 
खींची या ढोयी जाचेवाली सवारी ( डोली, पालकी, 
रिक्शा ३० ) । -लोक-पु० मर्त्यलोक; मनुष्यजाति । 
-वध-पु० नरहत्या। -चर-पु० श्रेष्ठ मनुष्य । 
-वाहन-पु० कुबेर; दे० “नरयान? । -व्याघर-पु० 
श्रेष्ठ पुरुषः एक जलजंतु जिसका ऊ्दध्वमाग बाघ 
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जैसा ओर अधोभाग मनुष्य जैसा होता हे । “शादूंछ- | 
पु० दे० 'नरव्याघ्र'। -श्ंग-पु० एक अलीक कथन 
(मनुष्यका सींग जिसका दोना असंभव है) । -सिंघ*- | 
पु० दे० “नरसिंह! । -सिंह-पु० विष्णुका ब विग्र | 
जिसे उन्होंने चोथे अवतारमें धारण किया था । इसमें 
विष्णुके शरोरका आधा भाग सिंह जैसा था और आधा | 
मनुष्य जैसा | -हत्या-स्जी० मनुष्यको गार डालना, | 

नरवध । -हरि-पु० दे० 'नरसिह । 

नरई-स्री० भेस, घोड़े आदिको खिलानेके कामकी तालमें 
होनेवाली एक घास; घास आदिका पोला डंठल । 

नरक-पु० [सं०] धर्मशाखके अनुसार वह स्थान जहा 
पापियोंकी आत्माओंको अपने कुकृत्योंका फल भोगनेके 
लिए जाना पड़ता दै; बहुत गंदी जगह; वह खान जहाँ 
बहुत कष्ट हो। -गामी(मिन)-वि० नरकर्गे जानेवाला। 
-चतुदशी-खी० दिवालीके ठोक पहले पडनेवाली 

तुर्दशी । ५ 

नरकट-पु० पतली-लंबी पत्तियों तथा पतले-गाँठदार 
डंठलवाळा पौधा जिससे कलम, चटाई आदि बनाते 

नरकल, नरकुछू-पु० नरकट । 

नरकस-पु० नरकट । 

नरकाँतक-पु० [सं०] (नरकासुर-नाशक) कृष्ण । ` 

नरकारि-पु० [सं०] कृष्ण । 

नरकासुर -पु० [सं०] एश्ीके गर्भसे उत्पन्न एक असुर 
जिसका वध कृष्णने किया था । 

नरगिस -पु० [फा०] हलके पीले रंगका एक प्रसिद्ध फूल 
जो उट-फारसी साहित्यमें आँखका उपमान है । 

नरतक*-पु० दे० “नर्तक 

नरद- स्री? दे० "नद? 

नरद्न-पु० दे० 'नर्दन'। 

नरद्वाँ-पु० नावदान । 

नरद! -पु० नाबदान । 

नरम-वि० दे० “नर्म? । 

नरमट-ख्ी० मुलायम मिट्टोवाली जमीन । न 

नरसा-स्त्री० एक प्रकारकी कपास; सेमरकी रुई; एक तरह- 
का मुलायम कपड़ा । 

नरभसाई#-स्त्री० दे० “नरमी! । 

नरमाना-अ० क्रि० नरम होना, मुलायम दोना; कम 
होना; शांत दोना । स० क्रि० नरम करना; कम करना । 

नरमी -स्री० दे० “नमी । 

नरपंभ-पु० [सं०] राजा । 

नरसिंगा, नरसिंघा-पु० टेढ़े आकारका एक वाजा जो 
फूं ककर वजाया जाता है 

नरसॉ-आ० बीते हुए परसांके पहले या आनेवालेके पीछे । 
पु० वीते हुए परसोंके पहले या आनेवालेके पीछेका दिन | 

नरहड, नरहर-ख्जी० पिंडलीके ऊपरको इड्डी । 

नरांतक-पु० [सं०] रावणका एक पुत्र । 

नराच-पु० बाण, तीर; [सं०] एक वर्णवृत्त । 

नराज-वि० दे० “नाराज़ । 

नराजना#-स० क्रि नाराज करना, क्रुद्ध करना, अप्रसन्न 
करना । अ० क्रि० नाराज दोना, अभ्रसन्न होना । 
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* राजाका इसी-परिदासका सखा, विदूषक । | 


| सरई-नर्म 


नरार*-पु० राजा । 
| नराधम-पु० [सं०] नीच मनुष्य । 


नराधिप, नराधिपति-पु० [सं०] राजा । 
नरायण-पु० [सं०] विष्णु । 
नरायन! -पु० दे० नारायण! । 
नरिंद*-पु० नरेंद्र, राजा । 
नरिअर, नरियरां-पु० दे० “नारियल! । 
नरिअरी। -स्जी० दे० 'नरेली? । 
नरिया! -स्जी० एक तरहका अडवृत्ताकार लंबा खपड़ा । 
नरियाना! -अ० क्रि० चिल्लाना । 
नरी-खो० [सं०] खी; [फा०] बकरी या बकरेका रँगा 
हुआ चमड़ा; नरई घास; † नली, छुच्छी; सुनारोंकी वाँस- 
की वनी फुकनी । 
नरुवा।-पु० अनाजवाले पोषोंका (पोळा) डंठल । 
नरेंद्र-पु० [सं०] राजा; विपयैथ । -मंडल-पु० (प्रिसेज 
चेंबर्स) अंग्रेजी राज्यके समय बनी देशी नरेशोंकी संस्था । 
नरेळी -ख्नी० छोरा नारियल; नारियलकी खोपड़ी या उसका 
बना हुफा । 
नरेश, नरेश्वर-पु० [सं०] राजा । 
नरेस#-पु० राजा । 
नरों।-अ०, पु० दे० “नरसों । 
नरोत्तम-पु० [सं०] श्रेष्ठ मनुष्य; बिष्णु । 
नक-पु० [सं०] नाक; * दे० “नरक! । 
नकॅट-पु० दे० 'नरकट! । 
नर्गिस-पु० दे० “नरगिस! । 
नर्त-वि० [सं०] नाचनेवाला । पु० नाच, नतेन । 
नर्तक-पु० [सं०] नाचने या नृत्य करनेका पेशा करनेवाला; 
अभिनेता; शिव । 
नर्तकी-खी० [सं०] नाचने या नृत्य करनेका पेशा करने- 
वाली खो; अभिनेत्री; दथिनी; मोरनी । 
नर्तेन-पु० [सं०] नाच, नृत्य; नाचना या नृत्य करना । 
-शृह-पु०/-श/ला-ख्री० नाचनेके लिए बनाया गया 
या केवळ नाचके काममें आनेवाला घर, नाचघर । = 
प्रिय-वि० जिसे नाच अच्छा लगे । पु० शिव; मोर । 
नतं ना#-अ० क्रि० नाचना, नृत्त करना । 
नतंयिता(तृ)-पु० [सं] नाचनेवाछा; नाचना सिख- 
लानेवाला । 
नद-वि० [सं०] डँकरने या गरजनेवाछा । ख्री० [फ़ा०] 
चौसरकी गोटी । | 
नदंन-पु० [सं०] गर्जन; ऊँचे स्वरमें गुण-गान करना प 
मदा -पु० दे० 'नरदा' ` fe 
नदी ( दिनू )-वि० [सं] गरजनेवाला। | 25 
नर्म( न्‌ )-पु० [सं०] हँसी, परिद्दास, विनोद । -द्‌ 
बि० हँसानेवाला, परिदासजनक, विनोदकर । पु० नम 
- सचिव, विदूषक । -सचिव)-सुहृद्‌=पु० राजाको 
इँसाने, प्रसन्न रखनेके लिए उसके साथ रद्दनेवाला व्यक्ति, 


* 


नर्म -वि० [फा०] युदशुदा, मुलायम, को 
सहर; सस्ता; जो तेज न हो, भीमा; विनम्र 
खोरा, नीच; मंदा । >“गर्म-विं 


नर्म3-नवाज्ञ 
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भरा । -दिलि-वि० कोमल हृदयवाला । 
नर्म७-पु० [सं०] परिदास-कुशल मनुष्य, मसखरा; जार। 
नसंदेश्वर-पु० [सं०] नर्मदार्मे पाया जानेवाला एक 
शिवलिंग । 
नमी-खी० [फा०] नर्म होनेका भाव । 
नळ-पु० पानी, हवा आदिको एक स्थानसे दूसरे स्थानतक 
छे जानेके लिए धातु, काठ आदिका बना डंडेके आकारका 
पोला लंबोतरा टुकड़ा; एकमे जोड़े हुए ऐसे बह्ुतसे टुकड़े; 
वह नल जिसके द्वारा घरोंमें पानी प्हुंचाया जाता है; 
- पेशावकी नली; * आदमी; [सं०] निषथ देशके एक 
प्राचीन और प्रसिद्ध चंद्रवंशी राजा जिनका विवाह 
विदर्भनरेश भीमकी कन्या दमयंतीसे हुआ था; रामकी 
सेनाका एक भर जिसने नौरके सहदयोगसे समुद्रपर पत्थर- 
का पुल बाँधा था । -कूप=पु० [दि०] (ट॒यूबवेल) खेतों 
आदिमें जमीनके भीतर वेठाया गया नल, जिसका एक 
सिरा उस गहदराईतक पहुँचता हे जहाँ पानी रहता दे 
नलनी#-ख्जी० दे० 'नलिनी? । 
नलिका-ख्ी० छोटा और पतला नल, नळी; [सं०] नली 
नामका_गंधद्रव्य; जुलाहोंका कपड़ा बुननेका एक औजार; 
एक प्राचीन,अस्न्न । 
- नलिन-पु० [सं] कमल; कुमुद; सारस; नील; जल । 
नलिनी -स्री० [सं०] कमलिनी; वद जलाशय जिसमें 
कमलकी प्रचुरता हो; कमलोंका समूह; नली नामका 
गंथद्रव्य; नदी । र 
नली-ख्री० छोरा और पतला नल; बंदूकमें वह लंबा छेद 
जिसमेंसे होकर गोली. बाहर आती है; नलके आकारकी 
पतली हड्डी; [सं०] मैनसिल; नलिका नामक गंधद्रव्य । 
नछुआ-पु० पशुओंका एक रोग; छोटा नल; बाँसकी पोर । 
नलोपाख्यान-पु० [सं०] राजा नलकी कथा । 
नछिका-स््री० (पिपेट) किसी द्रव पदार्थका थोड़ा-सा अंश 
एक पात्रसे निकालकर दूसरे पात्रमें डालने, गिरानेके लिए 
प्रयुक्त पतली छोटी नली (रसा० वि०) । 
नव-वि० [सं०] नया, नूतन। -जात्त-वि० तुरंतका 
पेदा दुआ, नया ।-उबर-पु० वह ज्वर जो अभी हालूमें 
आरंभ हुआ हो, तरुण ज्वर। -तन#-वि० नूतन, 
नया । -नी-खी० ताजा मक्खन । -नीत-पु० दे०' 
“नवनी? । -प्रसूता-ख्री० वह खी जिसे द्वालमें ही बच्चा 
पेदा हुआ हो । -मलिका-स्री० चमेली; नेवारी नामका 
फूल; इसका झाइ । -योबन-पु० नयी जवानी, चढती 
जवानी ।-योचना-स्जी० वह ल्ली जिसकी चढ़ती जवानी 
हो, तरुणी । -रंग-वि० [6०] खिलते हुए सौंदर्यवाला, 
अभिनव छविसे युक्त; नवीन रूप या शोभासे युक्त । 
=रंगी-वि० [हिं०] नित्य नये रंगरभें रँगा रहनेवाला, 
रंगीला ।-वधू-स्जी० नवविवाहित खी, नयी दुळद्दिन। 
-शिक्षित-वि० जिसने अभी हालमें कोई कला या 
विद्या सीली दो; जिसने आधुनिक शिक्षा प्राप्त की हो । 
-संगम-पु० पति और पलीका प्रथम मिलन, प्रथम 
समागम। -सर%-वि० नयी उम्रका । दे० 'नव( न्‌ )'के 
साथ । -ससि*- पु० द्वितीयाका चंद्रमा ।-सिखा-वि० 
[६०] दे० “नीसिखुआ'। | 
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नव( न्‌ )-वि० [ सं° ] नो। पु० नोकी संख्या, ९। 
-कुमारी-ख्री० नवरात्रमें पूजी जानेवाली नो कुमारियाँ। 
-खंड-पु० पृश्त्रीके नो विभाग-भारत, इलावृत्त, किंपु- 
रुप, भद्र, केतुमाल, हरि, हिरण्य, रम्य और कुश। 
-अह-पु० नौ ग्रह-सर्य, चंद्र, भौम, बुध, शुरु, शुक्र, 
शनि, राहु और केतु । - दुर्गा-स्री० दुर्गाके नौ विग्नह- 
शेल्पुच्ी, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, 
कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री । 
-द्वार-पु० शरीरके नो छिद्र जो प्राणके निकलनेके 
नी मार्ग हँ-दो नेत्र, नाकके दोनों छिद्र, मुख, दो कान 
और दो गुप्तेंद्रियाँ। -द्वीप-पु० बंगालका एक प्राचीन 
विद्याकेंद्र, नदिया । -धातु-ख्री० नौ प्रकारकी थातुर । 
-निधि-स्त्री० कुबेरकी नौ निधियाँ- पदा, महाप, शंख, 
मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील ओर खर्व । -रत्न- 
पु० नौ प्रकारके रल-मोती, मानिक, वेदूर्य, गोमेद, 
हीरा, भूँगा, पद्मराग, . पन्ना और नीळमः राजा विक्रमा- 
दित्यकी सभाके प्रख्यात: नो बिद्वान्‌-धन्वंतरि, क्षपणक, 
अमरसिंह, झांकु, वेतालभट्ट, घटखर्पर, कालिदास, वराइ- 
मिहिर और वररुचि; नौ प्रकारके रत्नोंवाला हार । 
-रस-पु० साहित्यमें प्रसिद्ध नौ प्रकारके रस-श'गार, 
हास्य) करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स) अद्भूत और 
शांत | -रात्र-पु० नो दिनोंमें समाप्त होनेदाला यश, 
ग्रत, अनुष्ठान आदि; चैत्र और आइिविनमें शुक्ला प्रतिपदा- 
से नवमीतकके नौ दिन जिनमें दुर्याकी विशिष्ट पूजा की 
जाती है। -सत#-वि०, पु० दे० 'नवसप्त' । -सप्त- 
वि० सोलह । पु० सोलह गार ।-सर-पु० [हिं०] नौ 
लड़ोंका हार । सु०-सत सजना या साजना-सोलहों 
शगार करना । 

नवक-पु० [सं०] नो सजातीय वस्तुओंका संमाहार । 

नवका%-स्नी० नौका । 

नवता-स्री०, नवत्व-पु० [सं०] नया होनेका भाव, 
नयापन । 

नवति-वि०[सं ०] अस्सी और दस । ख्री० नब्बेकी संख्या । 

नवधा-अ० [सं०] नौ प्रकारसे; नौ भागोंमें, नो टुकड़ों 
या खंडॉमें । -भक्ति-खी० नौ प्रकारकी या नौ प्रकारसे 
की जानेवाली भक्ति-श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद-सेवन) 
अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य ओर आत्मनिवेदन । 

नवन#-पु० झुकना, नमन । 

नव॒ना#-अ० क्रि झुकना; नम्र होना । 

नवनि*-स्री० झुकनेकी क्रिया या भाव; नमन; नम्रता । 

नवम -वि० [सं०] नवाँ । 

नवमी -स्री० [सं०] पक्षकी नवीं तिथि । 

नवळल-वि० नवीन, नया; रँगीला, सुंदर; नयी उम्रका; 
युवा । -किशोर-पु० कृष्ण । 

नववर, नवघरि*-खी० दे० “न्योछावर? । 

नवा-वि० नवम, आठवेंके दीक वादका । 

नवां -वि० नया । 

नवाइ#-वि० नया । खी० नन्नता। 

नवागत-वि० [सं] नया-नया या हालका आया हुआ | 

नवाज्ञ-वि० [फा०] कृपा करनेवाला, कुपाल, दयावान्‌ । 
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नवाजना#-अ० क्रि० कृपा दिखलाना, रहम करना । 

नवाज़िश-स्त्री० [फा०] कृपा, मेहरबानी । 

नवाना-स०क्रि० झुकाना; नम्र होनेके लिए प्रेरित करना । 

नवान्न-पु० [सं०] घरमें आया हुआ नया अन्न । " 

नवाब-पु० [अ० नव्वाव] मुसलमानोंके राजत्व-कालमें 
किसी बड़े प्रदेश या सूवेफे शासनके लिए नियुक्त किया 
जानेवाला राजकर्मचारो; मध्यम श्रेणीके वतमान सुसल- 
मान अधीरवरोंकी एक उपाधि; मुसलमान रश्सोंको अंग्रेजी 
सरकार द्वारा दी जानेवाली एक उपाधि । वि० बड़े ठाट- 
वाटसे रहनेवाला; फजूल खर्च, अपव्ययी । -ज्ञादा- 
पु० नवाबका पुत्र; बेहद शोकीन आदमी । 

नवाबी-स्लो० [फा०] नवावका पद; नवाबका काम; नवाब 
होनेकी स्थिति; नवाबोंका शासनकाल; नवावोंकासा शासन 
या ठाट-वाट; नवाबोंकासा रहन-सद्दन, बहुत अधिक 
अमीरी । मु०-करना-नवाबोंकी तरद्द शान-शोकतसे 
रहना । 

नवासी -वि० अस्सी ओर नौ । पु० नवासीकी संख्या,८९। 

नवाह-पु० [सं०] नो दिन; नवाँ दिन; नी दिनोंगें समाप्त 
किया जानेवाला (रामायण आदिको) अनुष्ठानरूप पाठ 
या यश किसी सप्ताह, पक्ष आदिका प्रथम दिन । 

नवीकरण-पु० [सं०] (रिनोत्रेशन) फिरसे नया कर देना, 
पुनः भलो और चंगी स्थितिमे ला देना । 

नचीन-वि० [सं०] अपूर्व; नया; मौलिक । 

नवीस-पु० [फा०] लिखनेवाला, लेखक (समासमें) । 

नवेद -पु० निमंत्रण; निमंत्रण-पत्र । 

नवेरा-वि० नवीन, नया; नयी उम्रका, युवा । 

नवोढा-स्री० [सं०] नवविवादिता खी; लज्जा और भये 
मारे नायकके पास जानेमें सकुचानेवाली नायिका । 

नवोत्थान-पु० [सं०] (रिनेसों) दे० पुनरुत्थान’ । 

नवोदक-एु० [सं०] पहली वर्षाका पानी; खोदते समय 
धरतीके भीतरसे पहछे-पहल निकलनेवाला पानी । 

नवोद्भाव, {नवोद्भावन-पु० [ सं० ] (इनबेंशन) दे० 
“उद्भावन । 

नव्य-वि० [सं०] नया, नवीन; स्तुत्य । 

नञ्चाब=पु० [अ०] दे० “नवाब । 

नराना#ं-अ० क्रि० नष्ट होना, बरबाद होना । 

नशा[-पु० [अ०] भाँग, अफोम, शराब आदि.मादक द्रव्योके 
सेवनसे उत्पन्न दशा जिसमें कभी-कभी इंद्रियाँ ओर बुद्धि 
काबूके वाहर हो जाती हं; मादक द्रव्य, नशीली चीज; 
मद, गर्व । -ख़ोर-पु० विसी मादक द्रग्यका वरावर 
सेवन करनेवाला व्यक्ति । -पानो-पु० नशीली चीजे 
खाना या पीना ! (नशे) बाज़-वि० नशाखोर । सु०- 
उतरना-नशा दूर दोना; गवे नष्ट होना । -किंरक्रिरा 
होना- किसी कारणवश नशेका मजा जाता रइना। 
-चढ़ना-नशीली चीजका असर होना | -टूरना-दे० 
“नशा उतरना' । 

नश।/ना#-स० क्रि०, अ० क्रि० दे० “नसाना' । 


नशावन#-पु० नष्ट करना, नाशन । वि० नष्ट करनेवाला, 


नाइक (केवल समासमें प्रयुक्त) । 
नर्शी, नशीन-वि० [फा०] वैठनेवाला (केवल समासमें) 
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ज—्j् उ —— 8 ल्‍ 2 ल्‍ 22 2 आ 
नशीला-वि० नशा लानेवाला, जिसके सेवनसे नशा छा 
जाय, मादक; जिसमें नशा छाया दो, मदभरा । 
नरोड़ी-वि० नरेबाज। * 
नशोहर#-वि० नाशक । 
न्तर -पु० [फा०] छुरे जेसा चीर-फाइ़ करनेका आला । 
सु०-देना-नइ्तरसे फोड़ा या घाव चीरना ।-लगना = 
नइतरसे फोड़े या घावका चीरा जाना । 
नश्वर-वि० [सं०] नष्ट हो जानेवाला, नाझशील । 
नप*#-पु० नाखून, नख ।-सिष#-पु० दे०नख-शिख’ । 
नपत+#-पु० दे० “नक्षत्र । 


नष्ट-वि० [सं०] जिसका अदशेन या तिरोभाव हो गया दो, 


तिरोहित; जिसकी सत्ता समाप्त हो चुकी हो, जिसकी 
स्थिति अब न हो, नाइाप्राप्त; नीच, अधम; वरवाद; खराब; 
चौपट; * व्यर्थ ।-चंद्र-पु० भाद्रपदके दोनों पक्षांकी (ब ˆ 
केवल शुझ पक्षकी) चौथका चाँद जिसका दर्शन निषिद्ध 
हे ।-चेतन,-चेष्ट-वि०,मू च्छित, वेहोश ।-निधि-पु० 
(बंक्रप्ट) दिवालिया ।-प्रभ-वि० आभार हित,तेजोरहित, 
कांतिहीन । -बुद्धि-वि० वुद्धिद्दीन, प्रशारदहित । -भ्रष्ट 
-वि० बरबाद, चौपट । -दल्य-पु०, दे० 'नटसाल' । 
-संज्ञ-वि० दे० “नष्टचेतन' । -स्मति-वि० जिसकी 
स्मरणशक्ति नष्ट या क्षीण हो गयी हो । 

नष्टा-स्री० [सं०] वेश्या; व्यभिचारिणी । 

नसंक#-वि० निःशंक, निर्भय, निडर । 


~ 


नस“ स्लो? रग, पेशियोंको वाँधनेवाला तंतु; रुधिरवाहिनी 


नलिका । -कट-वि० ( खटिया ) जिसकी अदवान नस 
काउनेवाली हो ।-कटा-पु० हिजडा, नामदे ।-तर॑ग- 
पु० शहनाईँके ढंगका एक वाजा । मु०-चढ़ना-अपने 
स्थानसे हटनेके कारण नसका तन जाना !-नस फडक 
उठना-सारी देहमें प्रसन्नताका संचार दोना, बहुत अधिक 
र्ष होना । -भइकना-दे० “नस चढ़ना'। -( नस ) 
ढीली करना-होसला पस्त करना, बळ तोड़ देना । 
-ढीली होना-दौसल। पस्त होना, बल टूट जाना । 

नसन{#-अ० क्रि० नष्ट होना; खराव होना; भागा । 

नसल-स्री० दे० “नस्ल । 

नसचार-खी० नास, सुंघनी । 

नसा-सतरी० [सं०] नासिका, नाक । † पु० दे० “नशा! । ` 

नसाना*-स० क्रि० नष्ट करना। अ० क्रि० दे० 'नसना' । 
सीत*-ख्ी० दे० “नसीहत । 


_नसीनी! -ख्री० सीढ़ी, जीना । 


नसीव-पु० [अ०] किस्मत, भाग्य, अद््ट । -जळा-वि? ||| 
जिसका भाग्य फूट गया हो, अभागा। -वर-वि० भाग्यः | 
शाली, भाग्यवान्‌ । झु०-आजसाना-भाग्यके भरोसे 
कोई काम करना । -खुल जाना- चमकना) जागना, 
-सीधा'होना-भाग्यका उदय होना । -टेदा होना= 
रे दिन आना । -पळटना=अच्छेसे बुरा या बुरेसेअच्छा 
दिन आना । -फूट जाना/-सो जाना-किस्मत बिर 
इना । -में लिखा होना-किस्मतमें बदा होना 
लड्ना-माग्यक्रा साथ देना । -होना-मिलना, | 
होना। अ 
नसीबा=पु० दे० “नसीब । 


f 
| 


ve 


नसीला-ना 


नसीला! -वि० नसोंवाला; नशील । 

नसोहत-स्जी० [अ०] शिक्षा, उपदेश; अच्छी राय । 

नसू डया! -वि० मनहूस । 

नसूर-पु० दे० “नासूर । 

नसेनी-खी० सीढ़ी, जीना । 

नस्तित-वि० [सं०] (बह वेल) जिसकी नाकमें नाथ पः 
नायी गयी हो; (ला०) अत्थी किया हुआ । -पन्नसमूह- 
पु० ( फाइल ) तार आदिमं नत्थी कर एक जगह रखे गये 
कागज- पत्रोका समूह । 

नस्तिपंजी-ख्ी० (फाइल रजिस्टर) तार, टीनकी पत्ती, 
क्लिप आदिमें फॅसाकर कागज-पत्र एक जगह रखनेकी पंजी । 

नस्तिपन्नी -स्जी० (फाइल) वह पोथी या कापी जैसा ढाँचा 
जिसके भीतर महत्वके कागज-पत्र नत्थी करके रखे जाये । 

नस्य-पु० [सं०] नास, सुँधनी; बैलोंकी नाकमें पहनायी 
जानेवालो रस्सी । 

नस्याघार-पु० [सं०] नासदानौ । 

नस्ळ-ख्नी० [अ०] वंश, कुल; जाति । 

नस्वर*-वि० दे० “नह्वंर' । 

नहँ, नह! -पु० नख, नाखून। -छू-पु० तेल-हरूदीके 
वादकी विवाहकी एक रस्म जिसमें वरकी हजामत बनती 
है, नाखून कारे जाते हैँ और महावर आदि छगाते हैं । 

नहन, नहनि#-स्जी० मोट खींचनेकी मोटी रस्सी । 

नहना#-स० क्रि नाधना, काममें लगाना । 

नहन्नी! -स्नी० दे० 'नहरनी' । 

नहर- स्री? यातायात या सिंचाईके लिए किसी नदी या 
जलाशयमेंसे निकाला गया जलमार्ग । 

नहरची -ख्ी० हज्जामोंका नाखून काटनेका प्रसिद्ध आला । 

नहरी -स्री० नहरके पानीसे सींची जानेवाली जमीन । 

नहरुआ, नहरुवा-पु० दे० 'नारू'। 

नहळा-पु० नो बूटियोंबाला ताशका पत्ता; नक्काशी आदि 
बनानेकी राजगीरोंकी छोटी करनी । 

नहलाइई-ख्ी० नहलानेकी क्रिया, नेग या मजदूरी । 

नहळाना) नहवाना-स० क्रि० स्नान कराना । 

नहान-पु० नहदानेकी क्रिया, स्नान; स्नानका पवे । 

नहाना-अ० क्रि० सिरसे पानी उँडेलकर, नदी आदिमें 
गोता लगाकर या ऊपरसे गिरती हुई धारके नीचे बेठकर 
भेल या थकान दूर करनेके लिए शरीरको मलकर धोना; 
सिरसे परतक किसी तरल पदार्थसे सरावोर हो जाना । 

नहार-वि० जो वासी मुँद हो, जो सबेरेसे बिना कुछ खाये 
ही हो। -मुँह-अ० वासी मुँह । सु०-तोइना-जलूपान 
करना । -रहना-विना कुछ खाये, निराहार रहना । 

नहारी-ज्जी० सब्रेरेका इलका भोजन, जलपान, नाइता । 

नहि, नहिँन#-अ० दे० “नहीं? । 

नहीँ-अ० निपेध, अस्वीकृति या अभाव सूचित करनेवाला 
एक शब्द ।-तो-अ० यदि ऐसा न हुआ तो, ऐसा न 
होनेकी स्थितिमे, अन्यथा । 

नहुसत-स्री० [अ०] मनहूसी । 


नाँडँ*-पु० नाम । -गॉडँ-पु० नाम और पता। ` 


नॉगा-वि० दे० “नंगा? । पु० नागा साधु। 
नॉघना#-स० क्रि० लाँधना। 
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नॉठनां-अ० क्रि० नष्ट होना, खराव होना, वरवाद होन्रा। 

नाँद-ख्ी० पशुओंको चारा-पानी देनेका मिट्टीका (या 
पीतल आदिका ) गोल, गहरा और चोडे मुँहका बरतन । 

नादना#-अ० क्रिश शब्द करना; गभार शब्द करना; 
छींकना; प्रसन्न होना । 

नांदी-स्रो० [सं०] समृद्धि, थन-संपत्ति; दय; वह 
मंगलात्मक इलोक जिसका पाठ सूज्नधार नाटकके आर भमें 
करता है। -घोप-पु० भेरी आदिका शब्द । -झुख- 
पु० जन्म, उपनयन, विवाह आदि मांगलिक अवसरोंपर 
किया जानेवाला एक आभ्युदयिक श्राद्ध; कुर्दका ढक्कन । 
-श्राद्ध-पु० दे० 'नांदीसुख' । 

नॉयें#-पु० नाम । अ० नहीं । 

नावा -पु० नाम । 

नाह#-पु० दे० “ना 

ना-अ० [सं०] एक निपेधसूचक शब्द । -कारी-पु० 
(नोज्ञ) किसी प्रस्तावके विरोधमें “ना? कहनेवाले सदस्य । 

ना-अ० [ फा०] एक निपेध, अस्वीकृति या अभाव 
सूचित करनेवाला शब्द, न, नहीं । -इत्तिफ़ाक्री-खी० 
मनसुटाव, विरोध, विगाड़ ।-इन्साफ़-वि०जो न्याय न 
करे, अन्यायी । -इन्साफ्री-स्थी० अन्याय, अत्याचार । 
-उम्मेद-वि० निराश । -उम्मेढ़ी-ख्जी निराश 
होनेका भाव, निराशा । -क्वद्र,-'कद्रा-वि० कदर या 
गुण न समझनेवाला, नालायक । -काबिल-वि० 
अयोग्य । -कास-वि० जो काम लायक न हो, खराव। 
“,खुश-वि० अप्रसन्न, रु्ट। -गवार-वि० जो गवारा 
न किया जा सके, असद; अप्रिय । -चार-वि० विवश) 
बेबस; गरीव; निराश; अपाहिज । अ० लाचार होकर । 
-चीज्ञ-वि० नगण्य, तुच्छ । -जायज्ञ-वि० अनुचित, 
जिसे करना, लेना, कहना आदि उचित न हो। -तज- 
बॉकार-वि० अनुभवहीन, अनाड़ी । -तमास-वि० 
अधूरा । -ताक़त-वि० शक्तिहीन, अशक्त । - ताक़ती- 
सन्री० शक्तिहीनता, कमजोरी । -दान-वि० नासमझ, 
अबोध, मूखं। - दानी -्जी० नासमझी, मूर्खता । -दार- 
वि० जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन । -दिहंद- वि० 
लेकर अदा न करनेवाळा, जो ली हुई रकम नदे। 
-देहंद-वि० दे० “नादिहंद? । -पसंद्‌- वि० जो पसंद 
न दो, जिसे जी न चाहे, अप्रिय । -पाक-वि० अपवित्र, 
अशुचि; मैला, गंदा । -पायदार-वि० जो टिकाऊ न 
हो, अस्थिरक्षणस्थायी, कमजोर ।-बालिऱा=वि० जिसने 
होश न सँभाला हो, अवयस्क (प्रायः १८ वपंकी अवस्थामें 
आदमी वालिग होता हे), बालिंगका उलटा ।-बालिग़ी- 
स्री नावालिग होनेकी अवस्था या स्थिति । -बूद्‌-विं० 
जिसकी सत्ता न हो, नष्ट। -संजूर-वि० जो मंजूर न 
हो, मंजूरका उल्टा, अस्वीकृत । -सद-वि० नपुंसक; 
डरपोक, कायर । -मरदौी-ख्री० नपुंसकता; कायरता) 
भौरुता । -माकूछ-वि० अनुपयुक्त; अनुचितः अयोग्य । 
-मालूम-वि०जो मालूम न हो, अज्ञात ।-सुआफ्रिक- 
वि० प्रतिकूल, खिलाफ, विरुद्ध, सुआफिकका उलटा । 
¬सुनासिब-वि० अनुचित, अयुक्त । -मुमकिन-विं० 
असंभव । -मुराद-वि० जिसकी कामना पूर्णं न हुई हो. 
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~सोञ्ज.-वि० वेमेळ । -याव-वि० जो मिलता न हो, ' 
दुलभ । -राज़-वि० कुव) अप्रसन्न, रुष्ट -राज्ञगी- | 
सत्री० दे० “नाराज़ी!।-राज़ी-ख्रौ० नाराज होनेका भाव, | 
अप्रसन्नता ।-लायक्ू-वि० अयोग्य; नीच, अधम(हिं०)। | 


-वाक़फ्तियत-ख्री० अनभिशता। -वाक्रिफ़-वि० 
अनभिज्ञ, वाक़िफ़का उलटा । -घाजिब-विं० अनुचित, 
गेरवाजिव । -शाइस्ता-वि० नालायक; नामोौजू; 
अशिष्ट । - समझ-वि० जिसे समझ न हो, बुद्धिहीन, 
मूख ।-हक़-ज० अकारण, बेसबव; व्यर्थ, वेमतलूव । 

नाइक#-पु० दे० “नायक! । 

नाइन-खो० नाईकी खी; नाई जातिकी स्त्री । 

नाइब#-वि०, पु० दे० 'नायव' । 

नाई-अ० की भाँति, की तरह । 

नाइ-पु० एक जाति जिसका व्यवसाय इजामत बनाना हैं; 
दज्जाम । # खी० नाव । 

नाउं*-पु० नाम । 

नाउ#-स्त्री० नाव । 

नाउन!-स्त्नी० दे० “नाइन' । 

नाऊ! -पु० दे० “नाई? । 

नाक-पु० [सं०] स्वर; अंतरिक्ष । -चर-पु० देवता । 
--नाथ,-नायक,-पति-पु० इंद्र । -चास-पु० स्वर्गमें 
निवास । 

नाक-पु० मगर जेसा एक जलजंतु । खी० वह दो छेदों- 
वाळा प्रसिद्ध अवयव जिससे साँस लेते और बाहर 
निकालते हैं; चरखेमेंकी वह लकड़ी जिसे पककर उसे 
चलाते हैं; वद जिससे किसीकी प्रतिष्ठा बनी रदे, इज्जत 
रखनेवाळा; वह जो किसी समुदायमें प्रधान या सबसे 
बढ़कर हो; मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, इज्जत ।-बुद्धि-वि० 
जो पशुओंकी तरह सूँघकर ही भक्ष्याभक्ष्य पद्दचान सके; 
महामूर्ख, तुच्छवुद्धि । सु०- इघर कि नाक उधर- दर 
तरहसे एक ही बात । -ऊँची होना-श्ज्जत बढ़ना । 
-कंटना-लाज या प्रतिष्ठा जाती रहना, वेश्ज्जती होना, 
मान-मर्यादा नष्ट होना । -काटना- इज्जत उतार लेना, 
प्रतिष्ठा नष्ट करना, वेइन्जती करना । -का बाळ-अत्यंत 
अंतरंग या प्रिय ।- की सीधमं-ठीक सामने ।-घिसना- 
दे० “नाक रगड़ना? ।-चढ़ना-क्रोधवश नथनोंका ऊपरकी 
ओर खिंच जाना । -चढ़ाना-क्रोधमें नथनोंका ऊपरकी 
ओर खींचना; शरणा प्रकट करना । -छेदुना-दरान 
करना, चें बुलवाना ।-तक खाना-ट्रूँस-ट्रेंसकर खाना । 
-तक भरना-( वरतन आदिको) ऊपरतक भरना; 
टॅस-टूंसकर खाना । -न दी जाना-असक्ष दुगंध 
मालम होना, तीब्र दुगंध आना। पकडते दस निक- 
छना-अति शक्तिहीन होना । (चाहे इधरसे)-पकदो 
चाहे उधरसे-इर पहलसे, इर तरहसे । - पर गुस्सा 
होना-बहुत जल्द क्रोध आना । -पर दीया वालकर 
आना-जीतकर या सफल होकर आना । “पर मकखी 
न येठने देना-बहुत सतर्क रहना; किसीका थोड़ा भी 
कृत॒ न होना; बहुत पाकसाफ रहना ।-पर रख देना- 
माँगनेके साथ ही दे देना या अदा कर देना। 
( किसीकी )-पर सुपारी तोड़ना-बहुत परेशान 
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करना । "फटने हगना-दे० “नाक न दो जाना । 
-बहना-नाकमेंसे इलेष्मा निकलना । -बंठना- नाक 
चिपटी होना । -भाँ चढ़ाना या सिकोइना- क्रोध प्रकट 
करना, नाराज होना; घणा प्रकट करना। -में तीर 
करना या डालना-बहुत हेरान करना। “में दुस 
करना-खूब परेशान करना । -में बोलना-नकियाना। 
-रख लेना- इज्जत बचाना । -रगइना-दीनता प्रकट 
करना, गिइगिडाना, आरजू-मिन्नत करना । -लगाकर 
बेठना-बहुत इञ्जतदार वनकर बैठना । -सिकोड्ना- 
घृणा प्रकट करना । (नाको) आना-आजिज आना, 
परेशान हो जाना। -चने चबवाना-खूब परेशान 
करना, तंग कर मारना । 
नाकड़ा-पु० नाकका एक रोग । 
नाकना#-स० क्रि० लांधना, 
जाना, बढ़कर होना । 
नाका-पु० किसी नगर, बस्ती आदिम पठनेका प्रमुख 
स्थान, प्रवेशद्वार; रास्ते आदिका वह मोड़ जहाँसे दूसरी 
ओर सुट्टे, निकलें या घुसें; दुर्ग आदिमें घुसने और बाहर 
निकलनेका मार्ग या द्वार; वह प्रमुख स्थान जहाँ परा 
देने या किसी तरहका मद्दसूल वसूल करनेके लिए सिपाही 
नियुक्त हों; (सुईका) छेद; नाक नामका जलजंतु ।-बंदी, 
(नाके) चंदी-खी० नाकेपर सिपाहियांकी तैनाती, 
नाकेपर पहरा बैठाना; अवरोध | पु० नाकेपर तनात 
किया जानेवाला सिपाही । -दार-पु० नाकेपर तनात 
किया जानेवाला सिपाही । वि० छेदवाला । 
नाकेश-पु० [सं०] इंद्र । 
नाक्ष्न-वि० [सं०] नक्षत्र-संबंधीः जिसका काल नक्षत्र- 
चक्रके परिवर्तनके अनुसार निर्धारित हो । 
नाक्षत्रिक-वि० [सं०] दे० “नाक्ष्त्र' । 
नाखना*-स० क्रि नष्ट करना; फेंकना; गिराना; लाँधना। 
ना,खुन, ना,खून-पु०[फा०] उँगलियोंके सिरेपरका कठिन 
और चिपटा आवरण; चौपायोंकी राप या खुरकी बढ़ी हुई 
कोर । -तराश-पु० नाखून काटनेका आला, नहरनी । 
ना,खूना-पु० [फा०] एक नेत्ररोग जिसमें आँखोंमें सफेद 
झिली पड़ जाती है और धीरे-धीरे पुतलियांतकको ढाँक 
लेती हे; लाळ डोरे जो घोड़ोंकी आँखोंमें पड़ जाते हं । 
नाग-पु० [सं०] मनुष्यके आकारके पातालवासी सर्प 
जिनकी गणना देवयोनिमें हे (इनमें मुख्य ये हें-अनंत+ 
वासुकि, पश्न, महापझ्म, तक्षक, कुछीर, कोटक और 
शंख); साँप; एक प्रकारका काला साँप जिसके सिरपर 
दो चरण-चिह्क होते हैं; पर्वत; हाथी; वादळ; नागकेशर; 
-पुन्नाग; झारीरमेंका एक प्रकारका पवन; एक देश; उस 
देशमें बसनेवाली एक जाति; राँगा; सीसा; नागरमोथा; 
नागवर्ली; (छा०) क्र मनुष्य; अदलेपा नक्षत्र; खूँटी; च 
आठकी संख्या । -कन्यका?-कन्या-ख्ी० नाग जाति. _ 
की कन्या (पुराणोंमें नागकन्याओंके सोंदर्यकी बड़ी प्रशंसा | 


कना; प्रतियोगितामें बढ़ 


खी० गुड़च; मजीठ। -केरर-स्री स 
फूलोंवाला पक सदावहार पेड़ जिसकी 
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होती दे । >झाग#-पु० अहिफेन, अफोम । -दंत;- 
दंतक-पु० हाथीदांत; दीवारकी खूँ टी । -दुमन-पु० 
नागदौनेका पौधा ।-दोन-पु० [हिं०] एक छोटा पहाड़ी 
पेड़ । -दौना-पु० [हिं०] एक पौधा जिसमें टहनियोंकी 
जगह जड़के ऊपरसे वेवल बड़ी-बड़ी पत्तियाँ लगती है; 
एक तरहका क.डुवा और कॉटेदार दौना । -छुम-पु० 
सेहुंडड नागफनी । -धर-पु० शिव। -नग*-पु० 
गजमुक्ता । -पंचसी-ख्री० श्रावण-शुह् पंचमी जिस 
दिन सनातनी हिंदू नाग देवताकी पूजा करते हैं ।-पति- 
पु० सर्पराज वासुकि; हस्तिराज ऐरावत । -पाश-पु० 
वरुणका अस्नभूत पाशा; ढाई फेरेका फंदा; साँपोंका फंदा । 
“पुर-पु० पाताल। -पुष्प-पु० .चंपक; नागकेशर; 
पुन्नाग वृक्ष । -पुष्िपिका-स्जी० पीली जूही; नागदौना । 
-पुष्पी-सख्री० नागदमनी; मेढासींगी । -फनी-स्तरी० 
[हि०] थूहरकी जातिका एक पौधा । -फॉाँस-ख्री० 
[हिं०] दे० “नागपाश' । -फेन-पु० अफीम । -बंधक- 

- पु० हाथी फॅँसानेवाला । -बळ-पु० भीम (जिन्हें दस 
हजार दाथियोंका बल था) । वि० जो दाथीकी तरह बल- 
वान्‌ हो । -भगिनी-ख्ी० वासुकि नागकी वहन जर- 
त्कार । -भूपण-पु० शिव । -यज्ल-पु० एक यश 
जिसमें जनमेजयने नागोंका विनाश किया था ।-लोक- 
पु० पाताल । -वंदा-पु० नागोंका बंश; शक जातिकी 
एक शाखा । वि० नागवंशका; नागवंदामें उत्पन्न - वलरी; 
-वल्ली-स्ी० पानकी वेळ । 

नागमती -स्री० [सं०] एक लता । 

नागर-वि० [सं०] नगर-संबंधी; नगरमे रहनेवाला; चतुर, 
चालाक; नगर-निवासियों-संबंथी । पु० नगरवासी, पौरः 
चतुर्‌, सभ्य पुरुष । 

नागरता-ख्री० [सं०] नागरिकता, शहरातीपन; शिष्टता, 
सभ्यता; चालाकी, चतुरता । ० 

नागरिक-वि० [सं०] नगर-संबंधी; नगरका; जो नगरमें 
रदे, शहराती । पु० नगरवासी, पौर । - उडुयनविभाग 
-पु० (सिविल ऐवियेशन डिपार्टमेंट) नागरिकोंकी हवाई 
यात्रा आदिकी देखभाल करनेवाला विभाग । -शाख्- 
पु०(सिविवस) वह शास्त्र जिसमें व्यक्ति और देशके हितकी 
रश्सि उत्तम नागरिक जीवन व्यतीत करने आदिका बिवे- 
चन किया जाता हैं । 

नागरिकता-स््री० [सं०] नागरिक होनेका भाव; नागरो- 
चित स्वत्व, आचार या शिष्टता; नागरिक जीवन । 

नागरी-स््री० [सं०] नगरमें रहनेवाली खी, शहरकी औरत, 

` नगरवासिनी; चतुर स्त्री; सेहुँड संस्कृत और हिंदी भाषा- 
की लिपि । 

नागा-पु० एक शैव संप्रदाय जिसमें साधु लोग नंगे रहते 
हैं; इस संप्रदायका साधु; आसाममें बसनेवाली एक जंगली 
जाति; आसामका एक पहाड; बराबर चलनेवाले काममें 
पड़नेवाळा अंतर, वीच । # वि० खाली; नंगा । 

नागिन-खी० सपिणी; नाग नामक साँपकी. मादा जो बहुत 
विपैली होती दे; रूर या दुष्ट स्वभाववाली खरी; पीठ या 
गरदनपरकी लंबी रोमावली; बैलोकी पीठपर होनेवाली 
साँपके आकारकी लंबी रोमराजि जिसकी गणना ऐेबोमे है। 


__________ Digitized By Slddhanta.eGangotriGyaan Kosha 


३०७० 


नागिनी -सख्जी० दे० “नागिन? । 

नागद्र-पु० [सं०] बड़ा साँप; शेप आदि: प्रमुख नाग; 
महाकाय हाथो, गजराज; ऐरावत। | 

नागेश-पु० [सं०] शेप नाग; एक प्रसिद्ध वैयाकरण । 
नागेश्वर-पु० [सं०] रोप नाग; ऐरावत; नागकेशर । 
नागेसर$-पु० दे० “नागेश्वर! । 

नागौरी -वि० नागौरका (बेळ, गाय ३०) । 

नाच-पु० ताल और लयपर आश्रित अंगविक्षेप; आनंदां- 
तिरेकमें मचायी जानेवाली उछल-कूद; खेल, ब्रीडा; काम- 
धंधा ।-कूद्‌-ख्ी० उछल-कूद; नाच-तमाशा ।-घर,-- 
महरू-१० दे० 'नर्तनदाला’। -रंग-पु० आमोद- 
प्रमोद। सु°-काछना-नाचनेको उद्यत होना ।-दिखाना 
~किसीके सामने उछल-कूद मचाना । -नचाना-परे- 
शान करना; इच्छानुसार काम कराना । 

नाचना-अ० क्रि० ताल और लयके अनुसार गात्रविक्षेप 
करना, नृत्य करना; आनंदातिरेकमें :उछलना-कूदना; 
प्रत्यक्षसा प्रतीत होना, झूलना; इधरसे उधर आना-जाना, 
दौइ-धूप मचाना; काँपना; क्रोधावेशमें उछळना-कूदना । 

नाज#-५० अनाज, अन्न; खाद्य वस्तु, खाय पदार्थ । 

नाज़-पु० [फा०] हाव-भाव, विलास-चेष्टा; गर्व, घमंड । 
“नख़रा-पु० हाव-भाव, मोहक. चेष्टा । -नीँ-स्जी० 
रूपवती स्त्री; नाजुकवदन औरत, कोमलांगी । -बरदार 
“वि० नाज बरदाइत करनेवाला, आदिक । -बरदारी- 
स््री० नाज वरदाइत करना । -व (ज्ञो) अदा, -नख़रा- 
पु० दे० 'नाज-नखरा? । 

नाज्ञिम-वि० [अ०] प्रबंध करनेवाला, प्रबंधकर्ता । 

नाज़िर-वि० [अ०] देखनेवाला, दर्शक । पु० वह जो 
देख-भाळ करे, निरीक्षक । # ख्ी० अंतःपुरकी मुख्य परि- 
चारिका । 

नाञ्ञुक-वि० [फा०] कोमळ, सुकुमार; महीन, वारीक; 
जो जल्दी टूट जाय, फूट जाय या नष्ट हो जाय; सूक्ष्म; 
गंभीर; संकटपूर्ण, मार्मिक । -ख़याछ-वि० अच्छे विचा- 
रोंवाला । -दिमार-वि० दे० “नाजुक मिजाज्ञ' | - 
वदन-वि० कोमल शरीरवाला, कोमलांग, सुकुमार । 
“-मिजाज्ञ-बि० जिसे कोई बात बहुत जल्दी लग जाय; 
चिडचिडा, तुनुकमिजाज; घमंडी । 

नाजो, न।जो*-खी० नाजनी”; प्रियतमा । 

नाटक-पु० [सं०] दृश्य काव्य या रूपके दस भेदोंमेंसे एक 
जो प्रथम और सर्वेप्रधान हे; रूपक; अभिनयः दृश्य काव्य । 
“कार-पु० नाटक बनाने, लिखनेवाला ।. - शाळा- 
ख्ी० वह स्थान या गृद जहाँ नाटक खेला जाता हो । 

नाटकिया-पु० अभिनेता; बहुरुपिया। 

नाटकी-ख्नी० इद्रकी सभा । पु० नाटक खेलनेवाला, अभि- 
नेता ।. 

नाटकीय-वि० [सं०] नाटक-सं बंधी; नाटक जैसा ।-ढंगसे- 
आश्चयेमय या अकहिपित रूपसे । 

नाटन/-अ० क्रि० दे० “नटना? । स० क्रि० अस्वीकार 
करना, इनकार करना । 

नारा-वि०छोटे कदका। पु०्छारे कदका वैल (या आदमी)। 

नारिका-ख्री० [सं०] उपरूपकका एक भेद । 
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नाव्य-नापित 


नाव्य-पु० [सं०] नृत्य; नाटकादिका अभिनय; नृत्यकला; | या तागा पहनाना, नत्थीकरना; एक सूत्रमें बद्ध करना । 


अभिनयकला; अभिनेताकी वेशभूपा । -कार-पु० नाटक 
करनेवाला, नट; नाटक लिखनेवाला | -मंदिर-पु० दे० 
“नाट्यशाला? । -शाळा-खी० नाटक खेलनेका घर या 
स्थान । -शास्त-पु० अभिनय आदि-संबंधी शाख । 

नाट्यागार-पु० [सं०] नारघशाला । 

नाव्याचाये-पु० [सं०] अभिनय, नृत्यादिकी शिक्षा देने- 
वाला । 

नाट्यांचित-व्रि० [सं०] अभिनय करने योग्य । 

नाठ#-पु० नाश; सत्ताका अभाव; लावारिस जायदाद ! 

नाठना#-स० क्रि० नष्ट, ध्वस्त करना । अ० क्रि? नष्ट, 
ध्वस्त होना; हटन; भाग जाना । 

नाठा#-पु० वह जिसके आगे-पीछे कोई न हो । 

नाइ -स्जी० गर्दन । । 

नाड़ा-पु० स्त्रियोंका घाँबरा या धोती बॉधनेकी सूतकी मोटी 
डोरी, नौबी; देवताओंकी चढाया जानेवाला छाल या 
पीले रंगका गंडेदार सूत । 

नाडि-ली० [सं०] नाड़ी; नली । 

नाडी-स्जी० [सं०] नली; झरीरकी रक्तवाहिनी शिरा; वे 
नरियाँ जिनके द्वारा हृदयका शुद्ध रक्त शरीरके सत्र अंगेंमें 
पहुँचता हे, धमनी; शरीरकी शानवाहिनी, झक्तिवाहिनी 
और इवास-प्रदवासवाहिनी नलियाँ ( हठयोग); फोड़ेका 
छेद; किसी तृण या पौधेका पोरा डंठल; पदादंड; ६ क्षणों- 
का एक कालमान, घड़ी; फू ककर बजाया जानेवाला वाद्य 
( बाँसुरी आदि ); हाथ या पेरकी नब्ज; गंडदूर्वा; छल, 
छम; कल्पित चक्रमे पड़नेवाले नक्षत्र जिनके अनुसार 
वर-वधूकी गणना वैठाते हैं ( ज्यो०)। -चक्र-पु० 
नाभिप्रदेशमें स्थित सुगींके अंडेके आकारका चक्रविशेष । 
-परीक्षा-स्जी० ( वैद्यका ) नब्ज देखना । -यंत्र-पु० 
शरीरमें चुभी या भेंसी छुई वस्तुको निकाळनेका एक 
प्राचीन यंत्र ( सुश्रुत ) । -न्रण-पु० वह पुराना घाव 

, जिसमें भीतर हो भीतर छेद हो जाता और मवाद निकला 
करता है, नासूर । -संस्थान-पु० नाडियोंका जाल । 

नाडीकेलळ-पु० [सं०] नारियल । - 

नात-सत्री० (नअत), प्रशंसा; स्तुति-्गीत ।# पु० संबंधी, 
रिश्तेदार; संबंध, नाता । 

नातर, नातरू#-अ० “नतरु! । 

नाता-पु० संबंध, रिइता । (नाते) दार-पु० रिदतेदार । 
वि० सगा, संबंधी .। 9 

नातिन-स्रो० लड़कीकी लड़की; लड़केकी लड़की । 

नाती-पु० लड़कीका लड़का; लड़केका लड़का । 

नाते-अ० संबंधसे, रिश्ता होनेसे; लिए, वास्ते । 

नात्सी-पु० [ज०] जर्मनोका एक राजनीतिक दल जो 
द्वितीय विश्वयुद्धके पहले बहुत प्रबळ हो गया था । 

नाथ-ख्रौ० बैल आदिकी नाकमें पहनायी जानेवालो 
ॐ दे० 'नथ' । पु० गोरखपंथी साधुओंकी एक उपाधि; सेपेरा; 
[सं०] प्रभु; अधीश्वर, स्वामी; पति । 

नाथता-स्री० [सं०] नाथ या स्वामी होनेका भाव, प्रभुता । 

नाथना-स० क्रि० वेल आदिकी नाकको छेदकर उसमें नाथ 
पहनाना; कई वस्तुओंकी एक साथ छेदकर उनमें रस्सी 
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नाद-पु० [सं०] शब्द, ध्वनि; अव्यक्त शब्द; वर्णोंके 
उदच्चारणमें एक प्रकारका बाह्य प्रयल; संगीत; भारी शब्द, 
गर्जन; स्तुति करनेवाला । 

नादना*-स० क्रि बजाना । अ० क्रि० वजना; गरजना । 

नादिम-वि० [अ०] ञ्जित, शर्मिंदा । 

नादिया-पु० नंदो; वह बैल जिसे साथमें लिये योगी भीख 
माँगते हैं ।( इसके एकाध अंग अधिक होता हे ) । 

नादिर-वि० [अ०] अद्‌भुत, असाधारण। -शाह-पु० 
फारसका एक नृशंस शासक जिसने सन १७३८ में दिलीके 
तत्कालीन बादशाह मुहम्मद शाहको हराकर नगरमें कतले- 
आम कराया था । >-शाही-वि० नादिरशाह-संबंधी; 

“»नादिरशाहके अत्याचार जेसा । सत्री० निरंकुश शासन; 
पाशविक अत्याचार । 

नादी(दिन्‌)-थि० [सं०] बजनेवाला; गरजनेवाला । 

नादेय-वि० [सं०] नदी-संबंधो; नदोका; नदोमें उत्पन्न; 
ग्रहण न करने योग्य, अग्राह्य; जो अदरेय न हो, देय । 

नाधना-स० क्रि० बैल, घोड़े आदिको रस्सी या तस्मेके 
द्वारा सवारी, हरू आदिसे जोड़ना या बाँषना, जोतना; 
जोड़ना; आरंभ करना; ठानना; गूँथना, पिरोना; नाथना। 

नान-ख््री० [फा०] रोटी, चपाती; तंदूरमें पकायी जानेवाली 
पक प्रकारकी मोटी खमीरी रोटी । -ख़ताईं-खली० एक 
प्रकारकी टिकियाकी शकलकी मिठाई। -बाईं-पु० 
रोटी और शोरबा वेचनेका पेशा करनेवाला । 

नानक-पु० सिक्खोके आदि शुरु जिनका जन्म संवत्‌ १५२६ 
में हुआ । -पंथी-पु० नानक मतका अनुयायी । 

नाना-पु० माताका पिता, पितामह; [अ०] पुदीना | ॐ 
स० क्रि० डालना; घुसाना; झुकाना । वि० [सं०] अनेक 
प्रकारके, कई तरहके, विविध । - 

नानिहाल-पु० नानीका घर । 

नानी -ख्जी० नानाकी-पत्नी, माताकी माता, मातामही । 
मु०-मर जाना-दोश उड़ जाना, हौसला पस्त हो जाना। 

नान्ह#-वि० नन्द्दा, छोटा; नीच, अधम; बारीक, महीन । 

नान्हरिया#-बि० छोरा, नन्दा । 

नान्हा#-वि० दे० 'नान्ह' । पु० नन्हा वच्चा । 

नाप-खी० किसी मानदंडके अनुसार स्थिर की गयी किसी 
वस्तुकी लंबाई, चौड़ाई, गद्दराई, ऊँचाई, मात्रा आदि, 
परिमाण, माप; किसी मानदंडके अनुसार किसी वस्तुकी 
लंबाई, चौड़ाई आदिका निर्धारण करनेकी क्रिया; लंवाईँका 
मानदंड, वह स्थिर किया हुआ पेमाना जिसके अनुसार 
किसी वस्तुकी लंब्राई निर्धारित की जाय; निश्चित लंबाई- 
वाली वह वस्तु जिसके अनुसार किसी वस्तुकी लंब्राई- 
चौड़ाई आदि जानी जाय; मानदंड । -जोख/-तौल- 


खो० नापने और तौलनेकी क्रिया; नापकर या तौलकर | 


निर्धारित की गयी मात्रा या परिमाण । 


नापना-स० क्रि० किसी मानदंडके अनुसार किसी वस्तुके | र > 
विस्तार, परिमाण, मात्रा आदिका निर्धारण करना। 


नापसंद्‌-वि० दे० “नाके साथ । कळ, 
नापित-पु० [सं०] नाई, हजाम । - शाला, 
-ख्रो० हज्जामकी दुकान, क्षौरालय ( सेलून 


नाफ़ा- नामक 
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नाफ़ा-पु०[फा०] कस्तूरी सृगकी नाभिके भोतरकी कस्तूरी- | 


की थैली । 

नाबदान-पु० घरके गलीज, गंदे पानी आदिके वहनेको 
नाली । सु०-में मुँह मारना-एणित कार्य करना । 

नासि-स्त्री० [सं०] पहियेके बीचोबीच वेलनके आकारका 
वह अंग जिसमें धुरी पहनायी जाती है, चक्रमध्य, पिंडिका; 
जरायुज जंतुओंके पेटके बीचोबीच भेंबरीकी तरहका गड्डा? 
ढोदी, तुंदकूपी; कस्तूरी ।-ज,-जन्मा(न्मन्‌) पु० अश्चा 
(जिनकी उत्पत्ति विष्णुकी नाभिसे है) । - पाक-पु० एक 
रोग जिसमें बच्चोंकी नाभि पक जाती हे ।-भू- पु०ब्रह्मा। 

नास-पु० [फा०] दे० 'नाम' (सं०); प्रसिद्धि; धाक; इज्जत; 
नस्ल; कुल; लांछन; यादगार । -ज्ञद्‌-वि० जिसका 


नाम किसी वाते लिए निश्चित या अंकित किया गया * 


हो। -ज़दगी-खो० किसी कामके लिए चुनने या 
निश्चित करनेकी क्रिया | “दार-वि० नामबर, प्रसिद्ध । 
-निशान,-व निशान-पु० चिह्, पता । “वर-वि० 
नामी, प्रसिद्ध, विख्यात । “>चरी-खौ० ख्याति, 
प्रतिद्धि। मु०-आसमानपर होना-प्रसिद्धि होना । 
-उछलना-अपयश फेलना, बदनामी होना । -उछा- 
लना- अपयश फैलाना, बदनाम करना । “उठ जाना- 
अस्तित्व (न रह जाना, स्मृतितक वनी न रहना | 
-कमाना-दे० 'नाम करना? ।.- करना- प्रसिद्धिपाना, 
ख्याति प्राप्त करना । (किसीका)-करना-किसीको 
दोषी ठहराना; किसीके मत्ये दोष मढ़ना । (किसी बात 
का)-करना- नाम मात्रके लिए करना, कहने भरके लिए 
करना, जितना या जिस तरह चाहिये उतना या उस तरह 
न करना । +का-नामवाला; नाममात्रके लिए, कहने- 
भरको । (किसीके)-का कुत्ता पालना-किसीका अत्य 
धिक अपमान करना, किसीको अत्यंत नीच समझना । 
(किसीके)-किसीके पक्षमें; किसीके पास, किसीके प्रति; 
सरकारी या अन्य प्रामाणिक कागजमें किसीके नामके 
सामने (दर्ज); कानूनी, प्रामाणिक लेख द्वारा किसीके 
पक्षमें । -के लिए-केवल देखने या कहने-सुननेके लिए, 
कहने भरको; जरासा; किसी काम या उपयोगके लिए 
नहीं । -को-कहने भरको; केवळ काम चलाने भरको, 
अपर्याप्त, अत्यल्प; ख्यातिके लिण । -को नहीं-कहने 
भरको भी नहीं, थोडासा भी नहीं, एक भी नहों। 
-चलना-लोकमें स्मृति बनी रहना ।- चार को-कने 
भरको, नाममात्रको । (किंसीके)-डाळना-(किसीके) 
नामके सामने दर्ज करना । -डुबाना- मान-मर्यादा 
` मिराना, कलंक लगाना । -इबना-मान-मर्यादा नष्ट 
होना, कलंक लगना । (किसीका) -धरना-नामकरण 
करना; दोपारोपण करना, दोषी ठहराना; वदनामी 
करना । -धराना-“नाम धरना'का प्रेर०।-न छेना- 
स्मरणतक न करना, भय, णा, खिन्नता आदिके 
ग्रसंगतक न छेइना; दूर भागना, बहुत अधिक बचना । 
(-°`तो मेरा)-नहाँ-तो मुझे गया-गुजरा समझना। 
 -निकळना-किसी बातके लिए नाम प्रसिद्ध होना; तंत्र- 
, मंत्रकी क्रिया द्वारा चोरका नाम प्रकट होना । -निकरू- 
चाना-अपकीति फैलाना; तंत्र-मंत्रकी क्रिया द्वारा चोरका 
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नाम प्रकट कराना ।-निकालना-सुख्याति या कुख्याति 
फैलाना; तंत्र-मंत्रकी क्रिया द्वारा चोरका नाम प्रकट 
करना । (किसीके )-पड्ना-किसीके नामके सामने 
लिखा जाना या लिखा रहना। (किंसीके)-पर- 
किसीके निमित्त, किसीकी स्मृतिमें किसीके भरोसे। 
-पेदा करना-ख्याति प्राप्त करना । -विकना- 
प्रसिद्धिके कारण लोकमें बहुत अधिक सम्मान होना, 
इतनी ख्याति होना कि नाम सुनने भरसे लोगोंके हृदय में 
आदरका भाव जाग उठे । -बेचना-किसीका नाम लेकर 
दूसरोंकी सहानुभूति, आदर या कृपाका पात्र बनना । 
-मिटजाना-दे० “नाम उठ जाना! । -सिरना- 
अस्तित्वका एक भी चिह्न न रहना, नामतक न बच 


रहना । -रखना-प्रतिष्ठावो रक्षा वरना । “छगना- 


दोपी ठहराया जाना । -लगाना-दोपी ठद्दराना। 
-लिखना-भरती करना । -लिखाना-भरती होना । 
( किसीका )-लेकर-( किसीके) नामके प्रभावसे; 
(किसीका) कहलाकर; (किसीका) सरण करके । -लेना- 
नाम पुकारना$ याद करना; आदर, कृतशताके भावसे 
स्मरण करना, तारीफ करना; चर्चा चलाना, विचार 
करना । (किसीके)-से-किसीका नाम लेकर; नाम 
कहने भरसे, नाम सुनते ही। -होना-ख्याति या 
यश फैलना$ नाम लिया जाना। (नामो) निशान बाकी 
न रहना या मिट जाना-एकदम बरवाद हो जाना, 
इस प्रकार नष्ट दोना कि अस्तित्वका कोई चिह्न हीन 
रह जाय । 

नाम(न्‌)-पु० [सं०] वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति वस्तु 
या समूहका बोध हो) वाचक शब्द, संशा शब्द, आख्या, 
अभिधान ।-करण-पु० नाम रखनेका संस्कार ।-कीतंन- 
पु० गाने-वजानेके साथ या यों ही इंश्वरक़ा नाम जपना। 
-धराई-खी० [हिं०] अपयश, कुख्याति । -घालु-ख्ी० 
संशापदसे वनायी हुई धातु ।.-धारक-वि० कहने भरको 
कोई नाम धारण करनेवाला, जिसका कोई विशिष्ट नाम 
छेने भरके लिए हो, जो अपने नामके अनुरूप काये न 
करता हो; विहित कर्म न करनेवाला (जाह्यण) ।-निर्देशन- 
पत्न-पु० (नामिनेशन पेपर) दे० नामांकनपत्न ।- पटर” 
पद्द-पु० (साइनबोर्ड) लकड़ी, लोहे आदिका वह पट्ट या 
तख्तो जिसपर किसी व्यक्ति, संस्था, दूकान आदिका नाम 
लिखा रहता है और जिसे प्रायः दूकान, मकान आदिके 
सामने टॉग देते हैं । -पत्र-पु० (लेबल) किसी शोशी- 
बोतल, डब्बे आदिपर लगा हुआ :कागजका वह कड़ा 
जिसपर उसके भोतरकी दवा आदिका नाम लिखा या छपा 
छो । -पन्नित-वि० (लेबल्ड) जिसपर नामपत्र (लेवल) 
लगा हुआ हो। -लेखनझुल्कर-पु० (एनरोलमेंट फी) 
नाम लिखने, भरती करने, सदस्य बनाने आ दिका झुक । 
-रेचा-पु० [हिं०) नाम लेनेवाला; उत्तराधिकारी । 
- चाचक-वि० नाम बत्तलानेवाला । पु० व्यक्तिवाचक 
संशा । -शेष-वि० जिसका केवल नाम रह गया होः 
गत, मृत । -सत्य-पु० गुण न होते हुए भी युणथोतक 
नामका कथन ।: 

नामक=वि० [सं०] नामका, नामवाळा (समासांतमें) । 
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नामांकनपत्र-पु० [सं०] (नॉमिनेशन पेपर) वह आवेदन- 
पत्र जो विधान-सभा, नगरपालिका आदिके चुनावमें उम्मेद- 
वारकी हेसियतसे खड़े होनेवाले व्यक्ति द्वारा अपनी अहता, 
नाम, प्रामाणिकता आदिका स्पष्टीकरण करते हुए चुनाव- 
के उपयुक्त अधिकारीके सामने उपस्थित किया जाय । 

नामांकित-वि० [सं०] जिसपर नाम लिखा या खुदा हो। 

नामांतर-पु० [सं०] दूसरा नाम, उपनाम । 

नामावली-स्नौ० [सं०] नामोंकी सूची; † कपड़ा जिसपर 
किसी देवताका नाम सर्वत्र अंकित हो, रामनामी । 

नासी-वि० नामवाला, नामक; प्रसिद्ध, विख्यात, मशः 
हूर । -गिरासी -वि० प्रसिद्ध, मशहूर । 

नामोल्लेख-पु० [सं०] (नेमिंग) किसी कदाचरण या 
असंसदीय कार्यके लिए अध्यक्ष द्वारा सदनमें सदस्यके 
नामका उल्लेख किया जाना । 

नास्य-वि० [सं०] झुकाने योग्य; लचीला । 

नाय#-पु० दे० “नाम? । अ० नहीं । 

नायक-पु० [सं०] ले जाने या पहुँचानेवाला, राह दिखाने- 
वाला; किसी समुदाय या जनताको विशिष्ट उद्देश्यकी 
कार्य-सिद्धिका मार्ग-निर्देश करनेवाला प्रभावशाली व्यक्ति 
या अधिकारी, अग्रेसर; बीस द्दाथियों और घोड़ोंके दलका 
अध्यक्ष; प्रभु, अधीश्वर; हारका प्रधान मणि; श्रे पुरुप, 
किसी समुदायका अग्रगण्य व्यक्ति; श॑गारका आलंवन 
रूप-योवन आदिसे संपन्न पुरुष; वह पुरुष जिसके चरित- 
को लेकर किसी काब्य या नाइक आदिकी रचना की 
गयी दो । ] 

नायका-स्त्री० नायिका; वेश्याकी माता, कुटनी । 

नायन-स्जो० दे० 'न्नाश्न! । 

नायच-वि० [अ०] प्रतिनिधित्व करनेवाला, स्थानापन्न, 
सहायक । पु० सहायक, सुनीम। | 

नायबी-स्री० [अ०] नायवका काम; नायबका पद । 

न।यिका-सखो० [सं०] यौवन तथा रूप-गुणसे संपन्न स्री; 
वह सत्री जिसका चरित किसी काव्यम मुख्य रूपसे 
वर्णित हो । 

नायिकाधिप-पु० [सं०] राजा । 

नारंगी-ली० एक तरहका मीठा नोबू , संतरा । वि० 
नारंगीके रंगका । 

नार-वि० [सं०] नर-संबंधी, मनुष्य-संबंधी; आध्यात्मिक । 
पु० नरसमुदाय; जल; हालका पेदा हुआ बछड़ा; सोंठ । 

नार-ज्जी० गर्दन; स्री; जुलाद्दोकी ढरकी । † पु० नाला; 
घाँधरा आदि वाँधनेकी सूतकी डोरी; मोटा रस्सा; ऑवल । 
सु०-नवाना,-नीची करन-लज्जा, संकोच आदिके 
कारण सिर नीचा कर लेना । 

नारकी( किन्‌ )-वि० [सं०] नरकभोगी; नरकमें जाने 
योग्य । 

नारकीय-वि० [सं०] नरक-संबंधी; नरक-भोगीकी तरदका, 
अति निकृष्ट, अति अधम । 

नारन[#-स० क्रि० ताड़ना, समझना, भाँपना । 

नारा-पु० पूजा या कथा आदिमे प्रयुक्त लाल रंगका डोरा, 
रक्षासून्न; चोटीबंधन, इजारवंद; नवजात शिशुका नाल; 
पेटकी अंतड़ी; बरसाती पानीकी मोटी धारा या उससे 
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बना हुआ गडढा, नाला-'चहुँदिस फिरेउ धनुष जिमि 
नारा'-रामा०; किसी माँग या शिकायतकी ओर ध्यान 
दिलानेके लिए बार-वार बुलंद की जानेवाला आवाज । 
स्ली० [सं०] जरू (मनु०) । 

नाराइन#-पु० नारायण, विष्णु । 

नाराच-पु० [सं०] लोहेका बाण; बाण; एक वणंवृत्त । 

नारायण-पु० [सं०] विष्णु, भगवान्‌ , परमात्मा । 

नारायणी-स्जो० [सं०] लक्ष्मी; दुर्गा; कृष्णकी सेना जिसे 
उन्होंने कुरुक्षेत्रमं दुर्योधनकी सद्दायताके लिए दिया था । 

नारि#-ख्जी० दे० “नारी; गरदन । 

नारिकेर, नारिकेल-पु० [सं०] नारियल । 

नारिदान#-पु० पनारा । 

नारियल -पु० लंबोतरे और तिपहले फलोंबाला एक ताइको 
तरका पेड़ जो गरम देशोंमें समुद्रका किनारा लिये हुए 
होता है; इस पेइमें लगनेवाला फल । 

नारी-ख्जीणहरिसमें जुआ बाँधनेकी रस्सी या तस्मा; # दे० 
“नाडी; दे० “नाली”; [सं०] खी, औरत । 

नारू-पु० जू; अधिकतर गरम देशके लोगोंको दोनेवाला 
एक रोग जिसमें विशेषकर शरीरके निचले भागमें फुंसियाँ- 
सी दो जातो हें जिनमेंसे डोरकी तरइकी पतल-पतली 
सफेद चीज निकलती हे, नहरुवा । 

नाळ-वि० [सं०] नरकुल-संबंधी या उससे बना ुआ। 
ज्ञी० कमर आदिकी डंडी; पौघेका पोला तना, कांड; नली; 
नाड़ी; वंदूककी नली । पु० आँवल; दर॒ताछ; मूठ; नाला; 
[हिं०] कसरत करनेके लिए बना हुआ भारी गोळ पत्थर। 
-कराइं-ख्री० [हिँश] नाळ काटनेका कामः नाळ 
कारनेकी उजरत । सु° (कहीँपर) - गडा होना-किसी 
स्थानसे बहुत अधिक प्रेम होना; किसी स्थानपर स्वत्व होना॥ 

नाल-पु० [अ०] रगइसे बचानेके लिए घोड़ेकी टाप और 
जूतेकी पीके नीचे लगाया जानेवाला लोहेका अद्ध॑न॑द्रा- . 
कार उकड़ा । -बंदृ-पु० वह जो घोड़ेकी टाप या जूतेकी 
एड़ीमें नाल जड़नेका काम करे । 

नाळकी-ख्जी० एक तरहकी खुली पालकी । ft 

नाला-पु० दूरतक गया दुआ ंबा-चौड़ा गडड़ा या प्रणाली 
जिसमें होकर बरसातका पानी :किंसी नदी आदिमे 
पहुँचता है; उससे होकर बहनेवाली जलकी धार । 

नालिकेर-पु०, नालिकेळी-खी० [सं०] दे० “नारिकेर' । 

नालिश-खी० [फा०] किसी प्रकारको क्षति या कष्ट पहुँ- 
चानेवालेके विरुद्ध ऐसे व्यक्ति या अधिकारीके निकट किया 
गया आवेदन जो दोषीको उचित दंड दे सके, फरियाद, 
अभियोग । सु०- दागना-नाछिश करना । [ 

नाळी-स्जी० जल बहनेका मार्ग, मोरी । “ह 

नावँ*-पु० नाम । हर 


नाव-खी० जलके ऊपर तैरनेवाला काठ या टिनका लंबे 82% 
तरा खुला यान जो नदी, नाला आदि पार करने, मछली 


मारने तथा जल्यात्रा करने आदिके काम आता दे, _ 


तरणि, वद्दित्र, नौका । “घाद-पु० वह घाट जहाँ नावें 
छगें या ठहर । मु" (सूखेमे) -चळाना-असंभव | 
करने चलना । “में धूळ उडाना-एकदम 
कहना, सफेद झूठ बोलना। 
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अअस 


नावक-* पु० मदढ्लाह, केवट; [फा०] एक प्रकारका छोटा 
तीर; मधुमक्खीका डंक । 

नावधिकरण-पु० [सं] ( एडमिरलरी ) राज्यके जहाजी 
बेडे, नौसेना आदिका संचालन करनेवाला अधिकारिवर्ग 
या उनका विभाग अथवा प्रधान कार्यालय । 

नावना*-'स० फ्रि० झुकाना, नवाना; डालना; घुसाना । 

नावर, नावरि#-ख्जी० नाव, नौका; नावकी क्रीड़ा-“जनु 
नावरि खेलहि सर माहीं-रामा० । 

नाविक-पु० [सं०] कर्णधार, माझी, मरलाह; पोतारोष्टी । 

नाब्य-वि० [सं०] (नेविगेबिल) नावसे पार करने योग्य; 
प्रशंसनीय । पु० नावसे पार करने योग्य जळ; नयापन, 
नवीनता । -जळमागं-पु० ( नेविगेबिल वाटरवेज्ञ ) वे 
नदियाँ, नहरें आदि जिनमें नावों या जह्दाजों द्वारा यात्रा 
कौ जा सके । 

नाइा-पु० [सं०] अस्तित्व न रहना; प्रध्वंस, लय) संहार; 
बरबादी; त्याग; अदर्शन, लोप | -कारी( रिन्‌ )-वि० 
नाश करनेवाला । 

नाशक-वि० [सं०] नष्ट करनेवाला, मिटा देनेवाला; 
मारनेवाला, संदार करनेवाला; दूर करनेवाला । 

नाशन-पु० [सं०] नष्ट करना; हटाना; मृत्यु । वि० नष्ट 
करने या करानेवाला । न 

नाशना#-स० क्रि० दे० 'नासना' । 

नाइापाती -स्जी० एक प्रसिद्ध फल; इसका पेड़ । 

नाइचान्‌(वत्‌)-वि० [सं०] जो नष्ट दो जाय, भंयुर, 
नदवर, अझारवत.। 

नाशी (रिन्‌ )-वि० [सं०] नाशशील, नश्वर; नाशक । 

नाइता-पु० [फा०] जलपान, कलेवा । 

नास-'* पु० दे० “नाश । सत्री० नाकसे सुरकी या. सूंधी 
जानेवाळी औषध; सुँघनी । -दान-पु० सुँघनी रखनेका 
पात्र । नर | - 

नासना*-स० क्रि० नष्ट करना, बरबाद करना, मिट देना; 
मार डालना । अ० क्रि० नष्ट होना, दूर होना । 

नासा-सत्री० [सं०] नाक; प्राणेंद्रिय; द्रवाजेके ऊपर लगायी 
जानेवाली आड़ी लकडी, भरेटा । -छिद्व-पु० नाकका 
छेद । -परिस्राव-पु० सदांसे नाकंका बहना । - पाक 
-पु० नाक पक जानेका रोग । -पुट-पु० नथना । 


-बेध-पु% नाकका वह छेद जिसमें कील या नथ पहनी 


जाती हे । -रंध्र-पु० नाकका छेद। -वंश-पु० नाक- 
की इड्डी । “विवर-पु० नाकका छेद । -शोप-पु० 
नाकका कफ सूखनेका एक रोग | -ख्राव-पु० सदांसे 
नाकका बहना । न | 

नासाग्र-पु० [सं०] नाकका अग्र भाग, नाकको नोक । 

नासिक*- स्री० दे० 'नासिका? । 

नासिका-स्री० [सं०] नाक; प्राणेंद्रिय; नाककी शकलकी 
कोई चीज । -मल-पु० नाकसे निकलनेवाला इलेष्मा । 
नाषो%-वि० दे० 'नाशी?। 

नासीर-वि० [सं०] आग जानेवाला, अग्रेसर । पु० सेना- 
का अग्र भाग, इरावल । 

नासूर-पु० [अ०] पुराना घाव जिसमें लंवा छेद हो गया 
हो और जिसमेंसे प्रायः मवाद बहा करता हो, नाडीब्रण। 


नास्तिक-पु० . [सं०] वह जिसे ईश्‍वर, परलोक आदिमें 
विश्वास न हो, वेद-निंदक, आस्तिकका उलटा । 

नास्तिकता-खी०, नास्तिकत्व-पु"[सं०] नारितक होने- 
का भाव, ईश्‍वर, परलोक आदिमें अविश्वासबुद्धि । 

नास्तिक्य-पु० [सं०] दे० नास्तिकता । 

नास्तिमंत-वि० (हैव-नॉट) जिसके पास रुपया-पैसा कुछ 
भी न हो, अर्किचन, गरीव, निःस्व । 

नास्य-वि० [सं०] नाकका; नासिकासे संबद्ध। नासिकासे 
उत्पन्न । पु० (बेल आदिकी) नाथ, नकेल । 

नाह-पु० पहियेकी नाभि; # नाथ, अधीश्वर; पतिः [सं०] 
बंधन; फंदा, पाश । 

नाहक -अ० [फा०] दे० 'ना'के साथ | 

नाहर-पु० शेर, सिंह । 

नाइरू-पु० नइरुवा, नारू रोग; * नाहर, सिंह-“मारसि 
गाय नाहरू लागी'-रामा० । 

नाहिन#-अ० नहीं । 

नाहिने+- [वाक्य] नहीं हे । 

नाहीं-अ० दे० “नहीं? । 

निंत*-अ० नित्य, हमेशा । 

निंदु*+-वि० दे० 'निंय' । 

निदक-पु० [सं०] निंदा या बदगोई करनेवाला । 

निंदना*+-स० क्रि० निंदा करना, शिकायत करना । 

निंदुनीय-वि० [सं०] निंदा करने योग्य, गहंणीय । 

निंद्रना#-स० क्रि० निंदा करना; निरादर करना । 

निंदरिय[#-स्री० निद्रा, नोंद । 

निंदा-ख्रौ? [सं०] किसीके दोपका वर्णन; झूठमूठ किसीमें 
दोप निकालना; अपवाद, शिकायत, वदनामी |-प्रस्ताव- 
-पु० ( वोट आँफ सेंशर ) शासन-संबंधी किसी नीति. 
या कार्यक्रे प्रति असंतोष प्रकट करने, उसकी निंदा करने" 
के उद्देश्यसे राज्यके प्रधान मंत्री या किसी संस्थाके सभा- 
पति, अध्यक्ष आदिके विरुद्ध छाया जानेवाला प्रस्ताव । 
-स्तुति-स्री० निंदा और प्रशंसा; व्याजस्तुति, निंदाके 
व्याजसे को गयी प्रशंसा । 

निंदाइई-ख्ी० निरानेकी काम; निरानेकी उजरत । 

निंदाना-स० क्रि० दे० “निराना'। 

निंदासा-वि० जिसे.नींद लग रही हो; अलसाया हुआ । 

निदित-वि० [सं०] जिसकी निंदा की गयी हो या की 
जाती हो, गाहित, दूपित । 

निंदियां -खी० नोंद, निद्रा । 

निद्य-वि० [सं०] निंदा करने योग्य, निंदनीय । 

निंब=पु० [सं०] नीमका पेड़ । 

निंबकोडी, चिँबकोरी-ख्जी० नीमका फल । 

निब) निंवूक-पु० [सं०] कागजी नोबू । 

निःशंक-वि० [सं०] जिसे किसी प्रकारका खटका न हो; 
निडर । अ० बिना किसी खटके या डरके । 

निःराञ्जु-वि० [सं०] शबुरहित । 

निःशब्द-वि० [सं०] शब्दरहित, जहाँ किसी प्रकारका 
शब्द न होता हो; जो किसी प्रकारका शब्द न करे | 

निःशरण-वि० [सं०] अरक्षित । 4 

निःइशील-वि० [सं०] दे० “निइशीळ' । 
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निःशेष-वि० [सं०] जिसमें कुछ वच न जाय, सारा, 
समूचा; जिसमें कुछ करनेको न रह गया हो, पूर्ण, समाप्त । 

निःश्रेयस-पु० [सं०] मोक्ष; कल्याण; मंगल; विद्या, विशोन; 
भक्ति; प्रभाव; विशेष असर; शिव । वि० सर्वोत्तम । 

निःइवसन-पु० [सं०] साँस बाहर फेंकना । 

निःइवास-पु० [सं०] प्राणवायुके नासिका दारा बाहर 
निकलनेका व्यापार, साँसका वाहर निकलना; लंबी साँस । 

निःसंकोच-अ०, वि० [सं०] दे० “निस्संकोच' । 

निःसंख्य-वि० [सं०] अनगिनत, बेशुमार । 

निःसंग-वि० [सं०] दे० “निस्संग' । 

निःसंज्ञ-वि० [सं०] संशाद्वीन, बेहोश । 

निःसंतान-वि० [सं०] दे० 'निरसंतान' । 

निःसंदेह-वि० [सं०] दे० 'निस्संदेह' । 

निःखंघि-वि० [सं०] संधिरहित, जिसमें छेद आदि न 

` हो; घना, कसा छुआ; मजबूत, छढ़ । 

निःसरण-पु० [सं०] बाहर आना, निकलना; घर आदिका 
निकास (द्वार); मरण; बचनेका रास्ता, उपाय; निर्वाण । 

निःसार-वि० [सं०] “निस्सार' । 

निःसारण-पु० [सं०] बाहर करना, निकालना, बिः 
ध्कूरण; घर आदिका निकास । 

निःसारित-वि० [सं०] निकाला हुआ, बाहर किया हुआ । 

निःसीम-वि० [सं०] दे० “निस्सौम' । 

निःसूत-वि० [सं०] बाहर आया हुआ; निकला दुआ । 

निःस्नेह-वि० [सं०] दे० ` निस्स्मेह' । 

निःस्पंदू- वि० [सं०] दे० “निर्स्पंद' । 

निःस्पृह-वि० [सं०] जिसे किसी वस्तुकी इच्छा न दो, 
निरीह, आशारदित । 

निःस्व-वि० [सं०] दे० “निस्स्व? । 

निःस्वादु-वि० [सं०] दे० “निस्स्वादु' । 

निःस्वामिक भूमि-ख्री० [सं०] (नोमेंस लैंड ) वह परती 
भूमि जो किसीके अधिकारमें न हो । 

निःस्वाथ-वि० [सं०] दे० 'निस्स्वार्थ’ । ` 

नि-उप० [सं०] एक उपसर्ग जो अधोभाव (निपात), समूह 
(निकर), घनता (निकाम), आदेश (निदेश), 
(निवेश), कौशल (निपुण), बंधन (निबंध), सामीप्य 
(निकट), अपमान (निकृति), दर्शन (निदर्शक), आश्रय 
(निलय), अंतर्भाव (निपीत) :आदिकी विशेषताका द्योतन 
करनेके लिए संश्ञा, क्रिया आदिके पूर्व जोड़ा जाता दै । 

निअर-# अ० समीप, निकट, पासः। | वि० समान । 

निअरान(#-अ० क्रि निकट, नजदीक आना, पास आना; 
निकट होना । स० क्रि० पास पहुँचना । 

निआउ*-पु० दे० “न्यायः |, 

निआन*#-अ० अंतमें, अंततोगत्वा। पु० निदान, परिणाम । 

निआसत-खी० [अ०] दे० नेमत? । 

निआरा!ं -वि० दे० न्यारा’ । 

निआर्थी#-ख्री ० अर्थहीनता, दरिद्रता, गरीबी । 

निकंदून-पु० [सं०] नाश, संहार । वि० नाशकर्ता । 

निकंद्ना#-स० क्रि० नाश करना । 

निकर-अ० [सं०] पास, नजदीक । वि० पासका, समीप 
बत्ती, नजदीकी, जो दूर या दूरका न दो । -घतां (तिन्‌) 


है 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 
#: 


निः्ञेष- निकषण 


-वि० पासका, समीप रहनेवाला, जो दूर न दो; जिससे 
नजदीकका नाता हो । -स्थ-वि० समीपस्थ, पासका, 
नजदीको । 

निकटता-खी० [सं०] समीप दोनेका भाव, समीपता । 

निकटपना-पु० दे० “निकटता । 

निकभ्मा-वि० जिसका किया कुछ न हो, जिससे एक भी 
काम न सरे; जो एकदम वेकार हो, व्यर्थका । 

निकर-पु० [सं०] समूहृ, झुंड; राशि; निधिः सार; [अं०] 
घुटन्ना, जाँघिया । 

निकरन!*-अ० क्रि० दे० “निकलना! । 

निकर्मा-वि० अकर्मण्य, जो कुछ न फरे । 

निकलंक-वि० कलंवरहित, वेदाग, निदोंप+ लांछनद्दीन । 

निकरंकी-पु० कल्कि अवतार । वि० कलंकहीन । 

निकल-सखी० [अं०] एक .धातु जो चाँदी जेसी सफेद 
होती हे । 

निकलना-अ० क्रि० बाहर होना या आना, प्रकर होना; 
प्रवाहित होना,गिरना, वहना; उदय दोना; व्याप्त या अन्य 
वस्तुओंके साथ मिली हुई वस्सुका पृथक होना; जमना, उगना; 
जड़ी या सटी हुई वस्तुका आधारसे पृथक दोना; दळ-बरू 
या बाजे-गाजेके साथ एक स्थानसे चलकर दूसरे स्थानतक 
जाना; किसी ओरको बढ़ा दोना; उत्पन्न दोना; बीचसे 
होकर बाहर आ जाना या पहुँच जाना; पार द्दोना। शरीरः 
पर उत्पन्न होना, उभर आना; पास दोना, शिक्षा समाप्त 
करके पृथक्‌ दोना; स्थिर किया जाना, सोचा जाना, 
ठहराया जाना; दूर होना, जाता रहना, नष्ट होना; प्राप्त 
होना, मिलना; व्यक्त होना, खुलना; सिद्ध होना, पूर्ण 
होना; चलना, आरंभ दोना, छिइना; अलग दोना, पृथक्‌ 
किया जाना; इल होना; निर्मित दोना, तैयार किया 
जाना; (नदी आदिका) उद्गत होना, बहना आरंभ करना; 
खोजा जाना, आविष्कृत या श्जाद होना; फँसा, बँधा या 
जुड़ा न रहना; प्रचलित होना, जारी दोना; प्रवतित 
होना; अपनेको दायित्वसे मुक्त करना, पथक होना, गरा 
छोड़ाना; प्रकाशित दोना; बिकना, :खपत होना; सिद्ध 
होना, सावित दोना; बिना दंड पाये बच जाना, अपनेको 


मुक्त करना; पकड़) बंधन आदिसे मुक्त दोना; हिसाब होने- . 


पर रकम जिम्मे आना, पावना होना;फटकर अलग होना; 


पकड़ा जाना, बरामद दोना, पाया जाना; समाप्त होना, 


बीतना, गुजरना; सवारी ढोने या जोताइँके लिए शिक्षित 
होना । झु० निकल जाना-चछा जाना, पहुँच जाना; 


कम हो जाना, घट जाना; जाता रहना, खो जानाःउप- 


योगमें न लाया जाना; छिन जाना; भाग जाना, पकड़में 
न जाना; (ख्रीका) अपना घर छोड़कर किसी प्रेमीके साथ 
चला जाना । जन्म 
निकळवाना-स० क्रि निकाळनेका काम कराना । 


निकप-पु० [सं०] कसौटी; कसीरीपर कसनेकी क्रियाः | 


सान जिसपर चढ़ाकर हथियार तेज करते: हैं; (र 
कसौरीका काम करनेवाला; कसौरीपर सोना रगइनेसे 
हुई रेखा । fo म 
निकषण-पु० [सं०] कसोटी, सानपर चढ़ानेकी 
घिसना, रगड़ना । - ०2933 अ 


Hn sb Si 


निकपा-निखर टू 


= 


निकपा-खी० [सं०] (रावण आदि) राक्षसोंकी माता । अ० | 


निकट । 

निक्रषोपल-पु०[सं०] सोना क्सने या सान चढ़ानेका पत्थर। 
निकस-पु० [सं०] दे० धनिकप? । 

निकसना#-अ० क्रि० दे० 'निकलना' । . 

निकाई#-पु० दे० “निकाय! । खी० भलाई; अच्छापन, 
बढ़ियापन; सुंदरता । 

निकाज-वि० निकम्मा, बेकार । , 

निकाना-स° क्रि० दे० 'निराना'। 

निकाम-वि० वेकाम, निकम्मा; खराव; [सं०] पर्याप्त, 
काफी; अभी्ट; इच्छुक । अ० अत्यंत, भूरि) बहुत, खूब । 
पु० अभिलापा; आधिक्य। र 

निकाय-पु० [सं०] समूह, समुदाय; सजातीय प्राणियोंका 
समूद; वासस्थान; परमात्मा; शरीर; लक्ष्य; राशि; (बॉडी) 
समान उद्देश्यसे काम करनेवाले व्यक्तियोंका समूह, संस्था; 
जनप्रतिनिधियोंकी वदद स्थानीय संस्था जो नगर, जिले 
या तहसील आदिकी स्वच्छता, स्वास्थ्य आदि-संबंधी 
बातोंकी देखभाल करती हे । -समाजवाद-पु० (गिल्ड 
सोशलिज्म) एक तरहका संघ-समाजवाद जो निटेनमें प्रच- 
लित था (इसका सिद्धांत था कि श्रमिक संघोंके निकाय 
बनाये जायँ और उन्हींके हाथमे कारखानों आदिका नियं- 
त्रण सौंप दिया जाय, पर सरकारके अन्य विभागोंका 
नियंत्रण राज्यकी संसदके ही अधीन रहे ) । 

निकार-पु० निकालनेका काम, वहिष्कार, निष्कासन; 
निकलनेका द्वार या मार्ग, निकास; [सं०] अनादर, अवज्ञा; 
पराभव; अनाज ओसाना या फटकना; उठाना; मारण, 
वध; दुष्टता; देष) विरोध । 

निकारण-पु० [सं०] मारण, वध । 

निकारना#-स० क्रि० दे० “निकालना? । 

निकाल-पु० निकलने, निकालनेकी क्रिया या भाव; कुदती- 
का एक पेंच; पॅचका काट । 

निकालना-स० क्रि० वाहर करना या लाना; “प्रकट 
करना; प्रवाहित करना, गिराना, बहाना; व्याप्त या 
अन्य वस्तुओके साथ मिली हुई वस्तुको पथक्‌ करना; 
जमाना, उगाना; गड़ी या सटी हुई वस्तुको आधारसे 
पृथक्‌ करना; दल-वल या बाजे-गाजेके साथ एक स्थानसे 
चलाकर दूसरे स्थानतक ले जाना; किसी ओरको बढ़ा 
हुआ करना; उत्पन्न करना, पेदा करना; बीचसे ले जाकर 
बाहर ले जाना या पहुँचाना, पार करना; शरीरपर 
उत्पन्न करना, उभारना; पास करना, शिक्षा समाप्त करके 
पृथक्‌ करना; स्थिर करना, सोचना, ठहराना; दूर करना; 
नष्ट करना; प्राप्त करना; व्यक्त करना, खोलना; सिद्ध 
करना, पूणे करना; चलाना, आरंभ करना, छेड़ना; 
अलग करना, पृथक करना; हल करना; निर्माण करना, 
तैयार करना; ( नदी आदिको) उद्धत करना, वहाना 
आरंभ करना; खोजना, आविष्कार करना, ईजाद करना; 
फॅसा, बॅधा या जुड़ा न रहने देना; प्रचलित करना, 
जारी करना, प्रवतित करना; प्रकाशित करना; बेचना, 
खपत करना; सिद्ध करना, साबित करना; दंड पानेसे 
बचाना, सुक्त करना; पकड, बंधन आदिसे सुक्त करना; 
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रकम जिम्मे ठद्दराना; फाइकर अलग करना; वरामद 
करना; विताना, युजारना; सवारी ढोने या जोताईकी 
शिक्षा देना । 

निकाला-पु० निकालनेकी क्रिया; वहिष्कार; निर्वासन । 

निकाश-पु० [सं०] क्षितिज; सामीप्य; साध्य ( समा- 
सांतमें ); दइ्य । 

निकाप-पु० [सं०] खुरचना; रगड़ना । 

निकास-पु० निकलने, निकालनेकी क्रिया या भावः द्वार, 
दरवाजा; निकलनेका मार्ग या स्थान; वाहर या सामनेकी 
खुली जगह, इदंगिर्देका मेदान, सहनः उदम, मूलस्थान; 
गुजारेका रास्ता, निर्वाहका उपाय, सिळपिला; वंशका 
मूल सोत; त्राणका उपाय, बचावका रास्ता, रक्षाकी युक्ति; 
आयका रास्ता; आय, आमदनी । [सं०] दे० 'निकाश' । 
-पतन्र-पु० जमा-खर्च और बचतके हिसावकी वही । 

निकासना! -स०° क्रि० दे० “निकालना! । 

निकासी-स्ती० निकलने या निकालनेकी क्रिया या भाव; 
प्रस्थान; आय, प्राप्तिः वह रकम जो माल्युजारी आदि 
बेबाक करनेके बाद जमींदारके पास बचे, मुनाफा; मालकी 
रवानगी या लदाई; रवन्ना; चु गी; खपत । 

निकाह-पु० [ अ० ] मुसलमानोंकी विवाहपद्धति; उस ` 
पद्धतिके अनुसार किया गया विवाह । -नामा-पु० वह 
कागज जिसमें निकाहकी शर्तें लिखी जाती हें । 

निकाही-वि० स्ली० निकाह करके लायी हुई; ( वह स्त्री ) 
जिसने स्वेच्छासे विवाह कर लिया हो! 

निकिप्ट#-वि० दे० “निकृष्ट' । 

निकुंज- पु० [सं०] सघन वृक्षा और लताओसे आवृत 
स्थान, लतामंडप । 

निकृष्ट-वि० [सं०] हीन, नीच, अधम; तुच्छ । 

निकेत, निकेतक-पु० [सं०] घर, वासस्थान, निवास; चिह। 

निकेतन-पु० [सं०] घर, वासस्थान; प्याज । 

निक्षिप्त-वि० [सं०] फेंका हुआ; रखा हुआ; डाला हुआ; 
धरोहर रखा छुआ; भेजा हुआ; परित्यक्त । 

निक्षेप-पु० [सं०] फेंकने, डालने, रखने, भेजने, चलाने, 
त्यागने या अर्पण करनेकी क्रिया या भाव; धरोहर, अमा- 
नतः धरोहर रखना ।-निधि-स्री० ( सिंकिंग फंड ) दे० 
“णपरिशोषकोष'। -निर्णय-पु० (टॉस) सिका आदि 
हवामें फेंककर उसके नीचे गिरनेको स्थितिसे कोई निश्चय 
करना, जैसे कौन पक्ष पहली पालीका खेल आरंभ करेगा। 

निक्षेयक-पु० [सं०] निक्षेपकर्ता; धरोहर रखनेवाला; 
(डिपाज़िटर) बैंक आदिमें रुपया जमा करनेवाला । 

निक्षेपण-पु० [सं०] फेंकना; डालना; रखना; त्यागना; 
चलाना; अर्पण करना; धरोहर रखना । 

निक्षेपी ( पिन्‌ )-वि० [सं०] निक्षेप करनेवाला; धरोहर 
रखनेवाला । 

निक्षेप्ता ( प्त )-पु० [सं०] दे० ` निक्षेपक' । 

निखंग#-पु० दे० “निषंग' । 

निखगी#-वि० दे० “निषंगी? । 

निखट्ट-वि० जो कहं न टिके, जो इधर-उधर मारा फिरे 
सब जगह झगड़ा-फसाद करनेवाला; जिससे कुछ करते- 
धरते न बने; निकम्मा । 
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निखनन-पु° [सं०] खोदना; गाइना । 

निखरना-अ० क्रि० निर्मळ होना, साफ दोना; ( किप्ती 
वस्तुपर्‌ ) और अधिक रंग चढ़ना; परिमार्जित होना । 

निखरचाना-स० क्रि स्वच्छ कराना, साफ कराना । 

निखरी -स्ी० पक्की रसोई, 'सखरी'का उलटा । 

निखर्व-वि० [सं] दस हजार करोइ; ठिंगना, छोटे 
कदका । पु० दस हजार करोइकी संख्या । 

निखवख#+-अ० बिलकुल; केवल । 

निखात-वि० [सं] खोदा हुआ; जमाया हुआ; गाडा 
हुआ । -निधि-स्जी० (द्रेजर ट्रोव) भूमिके भोतर गडी 
हुई संपत्ति जो वादमें खोदकर निकाली गयी हो । 

निखाद्‌#-पु० दे० “निपाद' । 

निखार-पु० सफाई; सभावर । 

निखारना-स० क्रि० स्वच्छ करना, साफ करना, निर्मल 
वनाना; पवित्र करना, शुद्ध करना, पापसे रहित करना । 

निखालिस!-वि० बिना मिलावटका, बिशुद्ध) पवित्र । 

निखिल-वि० [सं०] सारा, संपूर्ण, सब । 

निखुटना, निखूटना#-अ० क्रिश घट जाना; समाप्त हो 
जाना-'बःती सूखी तेल निखूटा'-कबीर । 

निखेध*-पु० दे० “निपेध' । 

निखेधना#-स० क्रि० निषेव करना, मना करना । 

निखोट-वि० जिसमें किसी प्रकारका खोटापन न हो, 
दोपरहित, निष्कलंक, विशु; स्पष्ट, साफ । अ० निःशंक 
होकर, येखरके; खुलमखुछ्ा । 

निखोडइन-स० क्रि नाखूनसे नोचना । 

निगंध*- वि० जिसमें गंध न हो, गंध-रहित । 

निगड-स्त्री०[सं०] बेडी, शंखला; हाथी बाँधनेकी जंजीर । 

निगडन-पु० [सं०] वेडी डालना; जंजीरसे वाँधना । 

निगडित-वि० [सं०] बेड़ी या जंजीरसे जकड़ा हुआ | 

निगद-पु० [सं०] भाषण, कथन; बोल-बोलकर किया हुआ 
जप; उड्छेख करना; बिना अर्थ समझे याद करना । 

निगदन-पु० [सं०] याद की हुई चीजका पाठ करना; 
कथन । 

निगदित-वि० [सं०] कद्दा हुआ, उक्त । 

निगम-पु० [सं०] वेद; वेदका कोई अंश; पथ, मार्ग; 
वणिकंपथ, हाट, बाजार; मेला; कारवाँ; अनुमानके पाँच 
अवयवोंमेंसे एक, निगमन (न्या०); वनजारा; निश्चयः 
(कॉरपोरेशन) वद्द निकाय या संस्था जो विधि (कानून)के 
अनुसार एक व्यक्तिकी तरद्द काम करनेके लिण प्राधिकृत 
हो ।-कर-पु०(कॉरपोरेशन टेक्स) व्यापारिक या औद्यो- 
गिक निगमों( संस्थाओं )पर लगनेवाला कर । -निवासी 
(सिन्‌ )-पु० विष्णु, नारायण । 

निगमन- पु० [सं०] हेतु, उदाहरण और उपनयनके उप- 
रांत सिद्ध की गयी प्रतिशाका पुनः कथन (न्या०); वेदके 
शब्दोंका उद्धरण; अंदर जाना । 

निगमागम-पु० [सं०] वेद और शास्त्र । 

निगमित-वि० ( इनकॉरपोरेटेड ) निगमरूपमें परिणत या 
संघटित । 

निगर-# वि० सव, समस्त । पु० समूह; [सं] निगलना, 
भक्षण, भोजन; होमका धुआं । 
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निगरानी-ख्नी० [फा०] देख-भाल, निरीक्षण । . 

निगरु#-वि० जो गुरु अर्थात्‌ भारी न हो, इलका । 

निगलन-पु० [सं०] निगलना, भक्षण । 

निगलना-स० क्रि० गलेसे नीचे उतार देना, धोंड जाना; . 
खा जाना; रुपया या धन हडप लेना या दबा बैठना । 

निगह-स्नो० [फा०] निगाह, इष्टि। -बान-वि० देख” 
रेख करनेवाला, रखयाला; रक्षक । 

निगाळी-खी० नैचेका वद भाग जो मुँह रहता हे । 

निगाह-ख्री० [फा०] दृष्टि, नजर; दयारष्टि, कृपा, मेहर- 
वानी; विचार, समझ; चितवन, अवलोकन; ध्यान; परख; 
निरोक्षण । “बान-वि० दे० “निगहबान' । 

निगिभ#-वि० बहुत प्यारा, परम प्रिय; अत्यंत गोप्य । 

निगीणं-वि० [सं०] निगळा हुआ; जिसका अंतर्भाव हो 
गया हो या किया गया हो । 

निगुण, नियुन, निगुना#-वि० दे० 'निर्गुण' । 

नियुनी*-वि० जो गुणी न हो, गुणीका उलटा, युणहदीन । 

नियुरा-वि० जिसने गुरुसे दीक्षा न ली हो, अदीक्षित । 

निगूढ-वि० [सं०] अति गुप्त; रहस्यपूर्ण । 

निगृहीत-वि० [सं०] पकड़ा हुआ; वशमें लाया गया; 
दबाया हुआ; विवादमें पराजित; आक्रांत; पीडित । 

निगोड़ा-वि० अभागा; निराश्रय; जिसके कोई न हो, जो 
एकदम अकेला हो; निकम्मा; * दुष्ट, नीच । 

निगोरा#-वि० दे० 'निगोड़ा' । 5 

निग्रह-पु० [सं०] रोकना, अवरोध; वशमें लाना; दंड 
देना, दवाना, दमन; वंधन; अभ्यास और वैराग्य द्वारा 
चित्तवृत्तिका निरोध । 

निग्रहना*-स० क्रि० पकडइना; रोकना; दंड देना । 

निग्रही ( हिन्‌ )-वि० [सं०] निम्नद करनेवाला, दमन 
करनेवाला, दंड देनेवाला । 

निघंडु-पु० [सं०] वह ग्रंथ जिसमें शब्दोके पर्यायोंका 
संग्रह हो ( जैसे अमरकोश, इलायुध, वैजयंती ३० ); 
वैदिक शब्दकोश जिसकी व्याख्या यास्कने अपने निरुक्तः 
में की है । 

निघटना#-अ० क्रि० घटना, कम दोना-*निधरत नीर्‌ 
मीनगन जेसे!-रामा०; वीतना । स० क्रि० मिटाना, नष्ट 
करना । 

निघरघट-वि० बिना घर-घाटका, विना घर-बारका; जो 
घूम-फिरकर एक दी जगइपर रहे और हटानेसे भी न इटे; 
बेशर्म, निर्लज्ज । 

निघरा-वि० बिना घर-वारका; निगोड़ा, कमीना, नीच । 

निघषं, निघपंण-पु० [सं०] रगड़, धिसावट; पौसना । 

निचय-पु० [सं०] समूह; संचय; निइचय । 

निचल*-वि० अचल, अटल । 

निचळा-वि० नीचेका, नीचेवाला; अचल, स्थिर, शांत । 

निचाई-ख्री० नीचा होनेका भाव, नीचापन, ऊँचाईका 


उल्टा; नीचेकी ओरका विस्तार; नीचता, खोटा  /7उश्‍उइए 


निचान-ख्जी० नीचापन; ढालुओपन । 
निच्चित-वि० दे० निरिंचत" । वद 
निचुड्ना-अ० क्रि० निचोड़ा जाना, गरजा; सारहीन होना, 

बल या शक्ति निकल जानेसेक्षीणहोना! 
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निचुळ- नित्यानंद 


निचुल-पु० [सं०] बेत; ऊपरका वख, निचोल । 

निचेऋ -पु० दे० 'निचय' । 

निचोड-पु० निचोइनेपर निकली हुई वस्तु, निचोड़ा हुआ 
जल, रस आदि; सारांश, निष्कप; तत्त्व, सार । 

निचोड़ना-स० क्रि इंवाफर या ऐंठकर किसी गीली या 
रसवाली वस्तुमेसे पानी या रस निकालना, गारना; किसी 
वस्तुमेंका तत्व निकार लेना; किसीकी सारी पूँजी हर लेना, 
किसीका सब कुछ ले लेना । 

निचोना*-स० क्रि० निचोइना । 

निचोर*-पु० दे० 'निचोड' । 

निचोरना*-स० क्रि० दे० 'निचोडूना? । 

निचोल-पु० [सं०] वह कपड़ा जिससे कोई वस्तु ढको 
जाय, आच्छादन-वसत्र, ढकनेका कपड़ा; चदरा; विछावन- 
कौ चादर; ओहार; उत्तरीय; ख्रियोंको ओढनी । 

निचोलक-पु० [सं०] सदरी; चोली; कवच, उरस्ताण । 

निचोवना#-स० क्रि० दे० “निचोइना? । 

निचौहा-वि० नीचेकी ओर किया हुआ, नीचेकी ओर 
झुका या झुकाया हुआ; नीचा । 

निचो हुँ -अ० नीचेकी ओर । 

निछक्क़ा-प० निर्जन स्थान, एकांत स्थान। 

निछन्न-वि० जिसके सिरपर छत्र न हो, बिना छत्रका; 
राजचिहरर॒हित; जिसमें क्षत्रिय न हो, क्षत्रियहीन । 

निछनियाँ#-अ० दे० “'निछान? । 

निछल#-वि० चिइछल, कपटर हित । 

निछानां-वि० जिसमें मिलावट न हो, विशुद्ध, खालिस, 
केवल, एकमात्र । अ० एकदम, बिलकुल, पूर्णतः । 

निछात्रर-ख्ी० किसी वस्तुको किसीके सिर या शारीरके 
ऊपर्‌से घुमाकर दान कर देने या कहीं रखने, आदिका 
एक टोटका; निछावर की जानेवाली वस्तु; नेग; वलि; 
उत्सर्ग; इनाम । झु०-करना-समर्पण करना; त्यागना । 
-होना-समर्पित किया जाना; त्याग दिया जाना। 
(किसीका किसीपर)-होना-किसीके निमित्त प्राण 
छोड़ देना, किसीके लिए जान देना, बलि जाना । 

निछावरि। -स्जो० दे० 'निछावर? । - 

निछोह-वि० जिसमें प्रेम, दया न दो, निर्मम, निठुर। 

निछोही-वि० दे० 'निछोद? । 

निज-वि० [सं०] अपना, स्वकीय, जो पराया न हो; खास, 


, प्रधान; पक्का; सच्चा । अ० बिलकुल; प्रधानतः, अधिकतर; 


यथार्थमें, निश्चयपूर्वक । -सचिंव-पु० (प्राइवेट सेक्रेटरी) 
किसी राज्यपाल, मुख्य मंत्री या अन्य बड़े आदमीके साथ 
रहकर उसके निजी कामोंकी देखभाल तथा पत्र-व्यव- 
हारादि करनेवाला सचिव । -स्व-पु० अपना भाग । 
<करके-निश्चित रूपसे, अवश्य । -का-खास अपना, 
व्यक्तिगत । 

निजकाना#-अ० क्रि० पास पहुँचना, नजदीक आना 
या जाना । 

निजन*-वि० जनर्‌हित, निर्जन, सुनसान । 

निज्ञाम-पु० [अ०] तरतीब; बंदोबस्त; हैदराबादके नवाव- 
की उपाधि; प्रबंधक; काव्यरचना । 

निजी-वि० निजका; व्यक्तिगत । --उपचारशृहृ-पु० 
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(क्लिनिक) किसी डाक्टर आदिका वह निजी चिकित्सा-गृह 
जहाँ रोगियोंका निदान तथा उपचार किया जाता है; 
निदानगृद्द | 

निल्ु-वि०, अ० दे० “निज! । 

निजोर#-वि० बळहीन, कमजोर । 

निझरना*-अ० क्रि एकदम झड़ जाना; खाली हो जाना 
-'भुवपर एक बुंद नहिं पहुँची, निझारि गये सब मेह- 
सू०; सारहीन दो जाना; अपनेको निर्दाप वताना । 

निहि#-अ० दे० 'नीठि’ । 

निठल्ला, निठल्लू-वि० बिना काम-धंषेका, खाली बढा 
हुआ, बेकार; अकर्मण्य । 

निठाला-पु० बेकारीका समय; आय या जीविकाका अभाव । 

निठुर-वि० दे० 'निष्ठुर?। 

निठुरई*-स्क्री० निष्ठुरता । 

निठुरता#-स््री० निष्ठुरता, निर्दयता । 

निठुराई-ख्री० ऋरता, दयाह्दीनता, निष्ठुरता । 

निडीर-पु० बुरा स्थान; कुदाँव, दुर्दशा-'जिनको पिय 
परदेस सिधारो सो तिय परी निठौर'-सू० । 

निडर-वि० निर्भय, निभींक; साहसी; ढीठ । 

निडेक$-अ० निकट, पास-'कविरा चंदनके निड़े नांव भी 
चंदन होर'- कबीर । 

निढाळ-वि० थककर चूर, शिथिल, श्रांत; पस्त । 

निढिल#-वि० जो ढीला न हो, कसा हुआ, तना हुआ; 
सख्त, कड़ा । 

नितंत-अ० दे० 'नितांत' । 


चितंन्न-अच्नुज्ञा-खी० (वायरलेस लाइसेंस) वेतारका यंत्र ' 


( रेडियो ) रखनेकी अनुमति । 
नितंब-पु० [सं०] ख्ियोके शरीरका कमरसे नीचेका 
भाग, कटिका अधोभाग, चूतड़; कमर; पहाइकी ढाल; 
कंधा । -ब्रिब-पु० मंडलाकार नितंव । 
नितंबिनी-वि०, स््ली० [सं०] सुंदर और भारी नितंब- 
चाली ।.ख्ी० सुंदर ओर भारी नितंबवाली स्त्री । 
नित-अ० नित्य, प्रतिदिन, सदा । -नित्त-अ० इर 
रोज, अनुदिन । 
नितरास्‌-अ० [सं०] बहुत अधिक, अत्यंत; एकदम; 
पूर्णतः; निरंतर; हर हालतमें; निश्चयपूर्वक । 
निततरु-पु० [सं०] पातारके सात भागोंमेंसे एक । 
नितांत-अ० [ सं० ] अत्यंत; एकदम, बिलकुल । 
निति*-अ० दे० 'नित? । 
निस्य-वि० [सं] सदा बना रहनेवाला, अक्षर, अनइ्वर) 
शाश्वत; प्रतिदिनका; जो नित्य किया जाय । अ० प्रतिः 
दिन; सदा । -कसे (न्‌ ),-कृत्य-पु० प्रतिदिन किया 
जानेवाला विहित कर्म जिसके न करनेसे पाप होता 
( जेसे-संध्या, पंचयज्ञ, स्नान आदि ) | -क्रिया-ख्री० 
दे० “नित्यकर्म? । -नियम-पु० कभी भंग न होनेवाला 
नियम । -प्रति-अ० प्रतिदिन, इर रोज । 


नित्यता-ख्जी०, नित्यत्व-पु० [सं०] नित्य होनेका भाव) 


अविनाशिता, अक्षरा । 


नित्यशः-अ० [सं०] इर रोज, प्रतिदिन; सदा, इमेशा। 
नित्यानंदू-पु० [सं०] वह आनंद जो सदा बना रहे 
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वि० बद्व जो सदा आनन्दसे रहे । 

निर्थंभ*-पु० स्तंभ, खंभा । 

निथरना-अ० न्नि० घुले हुए मेल आदिके नीचे वेठ जानेसे | 
जळ आदिका स्वच्छ हो जाना । 
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रद्दी हो । 


निद्वालु-वि० [सं०] सोनेवाला, निद्राशील । 
निद्वित-वि० [सं०] सोया हुआ, सुप्त । 
निधइक-अ० बेखटके, वेरोक; बिना हिचकके । 


निथारना$ निधालना#-स० क्रि० पानी या किसी अन्य | निधन-पु० [सं०] नाश, मरण; अंत; कुंडलीमें आठवा 


तररू पदार्थको इस रूपमें लाना कि उसमें घुला हुआ 
भैल आदि नीये पेठ जाय । | 

निदई*-वि० दे० “निर्दयः । | 

निद्रन(#*-स° क्रिश अपमान करना, अनादर करना; 
तिरस्कार करना, त्यागना; मात करना, नीचा दिखाना । 

निदुर्शक-बि० [सं] दिखलाने-बतळानेवाला । 

निद्शन-पु० [सं०] प्रदर्शन; उदाहरण, दृष्टांत । | 

निदर्शना -सख्जी० [सं०] एक अर्थालंकार जहाँ दो पदाथोंमे 
भिन्नता होते हुए भी उपमा द्वारा उनके संबंधकी कल्पना 
की जाय। 

निदुलन#-पु० दे० 'निद लन? । 

निद्हना*-स० न्निश जलाना । 

निदाघ-पु० [सं०] गरमी; घाम; ग्रीष्म ऋतु; पसीना । 
-कर-पु० सूर्य । -काछ-पु० ग्रीष्म ऋतु । 

निदान-पु० [सं०] आदि कारण; कारण; रोगका कारण; 
रोगकी पचान, लक्षणों दारा यहद निर्णय करना कि कौन 
रोग छुआ है । अ० अंतमें, आखिर । वि० निकृष्ट, तुच्छ, 
गया-भुजरा । “शुह-पु० ( छिनिक) वह स्थान जहाँ 
रोगियोंका परीक्षण इत्यादि कर उन्हे चिकित्सा-संबंधी 
उचित सलाह दी जाती है । -शास्त्री (ख्िन्‌ )-पु० 
( पैथेला जिष्ट ) रोगोंका निदान करनेवाला विशेषज्ञ । 

निदारुण -वि० [सं०] कठिन; निर्दयः असह्य । 

निदाह*-पु० दे० “निदाष’। 

निदिध्यास, निद्ध्यासन-पु० [सं] अनवरत चिंतन, 
बार-बार स्मरण करना । 

निदेश-पु० [सं०] आज्ञा; शासन; कथन; समीपता, निकः 
टता; पात्र, वरतन; (डाश्रेक्शन) रास्ता या ढंग बतानेका 
काम; करने या किये जानेका आदेश देना, दिदायत । 

निदेशक-पु० [सं०] (डाइरेक्टर) निदेश करनेवाला; चछ 
चित्नोमें पात्रोंकी वेशभूषा, कथोपकथन आदि निर्धारित 
करनेवाला (निर्देशक) । 

निदेश्रिका-खी० [सं०] (डाइरेक्टरो) किसी नगर, प्रदेश 
आदिके प्रमुख नागरिकों, व्यापारियों आदिका नाम, पता 
आदि वातोंका ब्यौरा देनेवाली पुस्तक । 

निदेशी ( शिन्‌ )-वि० [सं०] आज्ञा देनेवाळा । 

निदेस#-पु० दे० 'निदेश' । 

निदोष#-वि० दे? “निर्दोप? । 

निद्धि#-ख्ी० दे० “निधि! | 

निद्रा-ख्नी०[सं०] प्राणियोंकी वह अवस्था जिसमें संशावद्दा 
नाडियाँका काम रुक जाता है, आँखें बंद हो जातीं) शरीर 
शिथिळ पड़ जाता और चेतना जाती सी रहती दै; आल- 
स्य; मीलन । -चार/-अमण-पु० ( सोमनेवूलिज्म ) 
निद्रा-अस्त रहते हुए भी चलना-फिरना या अन्य कार्य 
करना । -भंग-पु० जागरण । 

निद्रायमाण-वि० [सं] जो सो रहा दो, जिसे नींद आ 
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स्थान । वि० वित्तहीन, गरीव, दरिद्र ।-कारी (रिन्‌) ¬ 
वि० घातक, नाशक । - क्रिया-स्री० अंत्येष्टिक्रिया । 


निघनी-वि० धनद्दीन, दरिद्र । 


निधान-पु० [सं] रखना; आधार, आश्रय; आकर, 
खजाना; संपत्ति; घर । 

निधि-स्जी० [सं०] किसी वस्तुका आधार; खजाना; वह 
गड़ा हुआ धन जिसके स्वामीका पता न दो; कुवेरके नौ 
रक्ष (परा, मद्दापद्मय, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील 
और खर्व); समुद्र; नौकी संख्या; वद्द धन जो किसी उद्दे- 
इयसे अलग रखा या जमा कर दिया जाय; बहुयुण-संपन्न 
व्यक्ति; (लोकस) किसी चलायमान बंदुकी वह रेखा जिस 
पर उस बिंदुकी वे सव स्थितया हों जो किसी दिये दु 
नियमका पालन करती हों ।-नाथ),- प पति) पाळ= 
पु० कुबेर । 

निधीश, निधीश्वर-पु० [सं०] कुबेर । 

निधेय-वि० [सं०] रखने योग्य, स्थापन करने योग्य । 

निनरा-वि० न्यारा, जुदा । 9 

निनाद-पु०[सं०] शब्द, गुंजार; रथके पहियेकी आवाज । 

निनादुना*-स० क्रि० निनाद करना । 

निनान*-पु० अंत; लक्षण । अ० अंतमें, आखिर । वि० 
आखिरी दर्जेका, घोर; बुरा, तुच्छ । 

निनार) निनारा-बि० न्यारा, जुदा-'वे इरि जल हम 
मीन वापुरी कैसे जियहिं निनारे-सू०; दूर । 

निनवाँ-पु० फुंसीकी तर्के लाळ दाने जो जीम, मसडे 
तथा मुँदके भीतरी भागोंमें निकल आते हें । 

निनोन(#-स० न्रि० नवाना, झुकाना । 

निनोरा-पु० ननिद्दाल । 

निन्नानबे=वि०, पु० दे० “निन्यानवे' । 

निल्यानबे-वि० नब्बे और नी । पु० निन्यानबेकी संख्या; 

९९ । झु०-का चक्कर) का फेर धन बढ़ानेकी धुन । 

निन्यारा#-वि० दे० “निनारा' । | 

निपंग#-वि० पंगु, अपाहिज । २ 

निपजना#-अ० क्रि उपजना, उत्पन्न होना, जमना; पुष्ट 2 } 
दोना, परिपक होना; निकछना; बनना । 

निपजी*-खी० उपज; फायदा, मुनाफा । 

निपट-अ० एकदम, विलकुळ, नितांत, निरा । 

निपटना-अ० क्रि० दे० “निबटना' । 

निपटारा-पु० दे० “निवटारा' । 

निपटेरा-पु० दे० “निबडेरा' । be 

निपतन-पु० [सं०] नीचे आना, उतरना; गिरना, पतन । _ 

निपतित-वि० [सं०] नीचे उतरा हुआ; गिरा ुआ। * 

निपन्न-वि० जिसमें या जिसपर पत्ते न हो, पत्रहीन र 

निपाँयुर- वि० पंगु, जिसके इाथ-पाँव वेकाम दो गये । 

निपात-पु० [सं] गिरना, पतन, चाना) | 
विनाश; वद्द शब्द जो वर्णागम आदिके द्वारा किस 
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निपातन-निबेडा 


बन जाता दो और व्याकरणके नियम(सून्न)से निष्पन्न न 


होता हो (ब्या०) । # वि० दे० “निपत्र* । 

निपातन-पु० [सं] गिरानेका काम; मारना, पीटनाः 
नाश करना । 

निपातना#-स० क्रि० गिराना; नाश करना; वध करना, 
मार डालन।; काटकर गिराना; काट डालना । 

निपातित-वि० [सं०] गिराया छुआ; इत या नष्ट किया 
हुआ; अनियमित रूपसे बना छुआ । 

निपाती#-वि० बिना पत्तोंका । (वृक्ष) 

निपाती( तिन )-वि० [सं०] गिरानेबाला; फॅकनेवाळा; 
मारनेवाला, नाशक । 

निपीडक-वि० [सं०] बहुत अधिक पीडा पहुँचानेवाला; 
निचोइने, पेरनेवाला; मळने या दवानेवाला । 

निपीडन-पु० [सं०] बहुत अधिक पीडा पहुँचाना; निचो- 
डमा, गारना; पेरना; दवाना या मलना । 

निपीडना-सखी० [सं०] दे० 'निपीडन? । #स० क्रि० पीडा 
पहुँचाना; दवाना, मलना; गारना; पेरना । 

निपीडित-वि० [सं०] बहुत अधिक पीडितः दबाया हुआ । 

निपीत-वि° [सं०] पान किया हुआ; शोषित। 

निपुण-वि० [सं०] चतुर, प्रवीण, कुशलः; ठीक; पूर्ण । 

निपुणाई*-खी० चतुरता) प्रवीणता, कुशलता । 

निपुन्नी-वि० जिसे पुत्र न हो; संतानरदित । 

निपुन#-वि० दे० “निपुण? । 

निपुनई#-सख््री० निपुणता, दक्षता । 

निएुनता#-ख्जी० निपुणता, कुशलता, प्रवीणता । 

निपुनाई%-ख्जी० दे० 'निपुणाई? । 

निषूत-वि० जिसे पुत्र न दो, पुत्रहीन । [खी०*निपूती? ।] 

निषूता-वि० दे० “निपूत' । 

निपोड्ना-स० क्रि० (दाँत) उघारना या दिखाना । 

निफन*-वि० संपूर्ण, पूरा । अ० पूर्ण रूपसे, पूरे तौरसे । 

निफरना#-अ० क्रि० घैंसकर आर-पार होना; स्पष्ट दोना) 
साफ धोना । 

निफल#-वि० दे० ' निष्फल’ । 

नियंध-पु० [सं०] बंधन; संलग्नता; संग्रह-संथ; लेख; 
गीत; पेशाब रुकनेकी बीमारी; प्रतिबंध; इथकड़ी; कारण; 
नीम; वह वस्तु जिसे देनेकी प्रतिज्ञा की गयी हो; बाँधने 
या जोडनेकी क्रिया । 

निबंधक-पु० [सं०] (रजिस्ट्रार) दे० 'पंजीयक? । 

निबंधन-पु० [सं०] वाँधनेकी क्रिया; बंधन; रोकना; बंधन 
या लगावका आश्रय, आधार; संबंध; शासनपट्ट आदि; 
(रजिस्ट्रेशन) दे० “पंजीयन? । 

निव-ख्री० [०] अंग्रेजी कलमोंके होल्डरोमें खोंसी जाने- 
वाळी लोहे आदिकी नुकीली वस्तु जिससे लिखा जाता है । 

निवकौड़ी, निबकौरी!-ख्री० नीमका कल या वीज । 

निबटना-अ9 क्रि० निवृत्त होना, छुटकारा पाना, फुरसत 
पाना) फरागत दोना; करनेको वाकी न रह जाना, समाप्त 
होना, खत्म दोना, निःशेष होना; निंबटाया जाना, फैसल 
होना, तय होना; शौचक्रियासे निवृत्त दोना। 

निबटाना-स० क्रि समाप्त करना, खत्म करना; पूरा 
अदा कर देना, चुका देना; तय करना, फैसला करना, 
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निर्णय करना । 

निवरारा, निवटाव-पु० दे० “नित्रटेरा! । 

निबटेरा-पु० निवटनेका भाव या कार्य, फुरसत, अवकाश, 
छुट्टी; समाप्ति, खातमा; निर्णय, फेसला । , 

नित्रइ*- वि० दे० ` निविड’ । 

निवड्नाळं-अ० क्रि० दे० “निवटना' । 

निवद्ध-वि० [सं ०] बँधा हुआ; रुधा हुआ, अथित; लिखा 
छुआ, लिखित, प्रणीत, रचित; जुड़ा दुआ, संबद्ध; जड़ा 
दुआ, खचित, जडित; रोका हुआ, अवरूद्ध; आवृत्त; (रजि 
स्टर्ड) (वद्द लेख, समझौता आदि) जो सरकारी पंजीमें 
विधिवत्‌ चढ़ा दिये जानेके कारण पक्का और प्रामाणिक इं 
गया हो, पंजीबद्ध । 

निबर*-वि० दे० “निर्बल? । 

निवरना-अ० क्रि० बंधा, फँसा या रगा न रहना; छुट- 
कारा पाना, सुक्त दोना; बचा रद्द सकन; फरागत होना, 
फुरसत पाना; निभना; निवरना, तय दोना; पृथक होना, 
उल्झा न रहना, सुलझना; खत्म होना, मिट जाना- 
“जूझि कुँत्रर सब निवरे, गोरा रहा अकेल- प० । 

निबहंण-पु० [सं०] मारने या नाझ करनेकी फ्रिया या 
भाव, मारण । वि० नाश करनेवाला । 

निबल*- वि० दे० 'निर्वल’ । 

निबलाई#-ख्री० निर्वलता, क्षीणता । 

निबह-पु० दे० “निवह' । 

निबहना-अ० क्रि बच निकलना, त्राण पाना, पार पाना; 
छुट्टी पाना; निर्वाह होना; ज्योंका त्यां बना रहना, कभी 
भंग न होना; चाल रह सकना, निभाना; पूरा दोना, 
पालन दोना । 

निवहुर#-वि० जहाँ पहुँचकर कोई लौट न सके (यमद्वार)। 

निबहुरा।-वि० जो सदाके लिए चला जाय (गाली ) । 

निवाह-पु० निबाहनेका काम या भाव; निर्वाह, खपत, 
गुजारा; किसी स्थिति, संबंध आदिको बनाये या जारी 
रखेनेका काम, रक्षा, पालन; पूर्ति; ्राणका भार्ग, वचनेका 
रास्ता, बचाव । 

निबाहक*-वि० निर्वाह करनेवाला । 

निवाहना-स० क्रि० निर्वाह करना, ज्याका त्यों बनाये 
रखना, कभी भंग न होने देना, किसी खिति, संबंध 
आदिकी रक्षा किये जाना; चालू. रखना, निभाना; पूरा 
करना, पालन करना । 

निबिड-वि० [सं०] घना, गहरा; कठिन । 

निबुआ*-पु० दे० “नीवू? । 

निद्वुकना| #-अ० क्रि० वच निकलना, सुक्त होना, छुट 
कारा पाना, बंधनसे मुक्त होना; बंधनका ढीला होना) 
खिसकना; संपन्न होना । 

निवेइना-स० क्रि० वंधनरहित करना, सुक्त करना, 
छुड़ाना; एकमें मिली हुई वस्तुओंको पथक्‌-एथक्‌ करना 
छाँरना; सुलझाना; निबटाना, फैसला करना; दूर करन 
पृथक. करना; पूरा करना, समाप्त करना । 
निबेड़ा-पु० छुटकारा; त्राण, बचाव; एकमें मिली बस्तुओं- 
के पृथक्‌ होने या किये जानेका काम या भाव; सुल्झावः 
निबटारा, निर्णय; दूरीकरण , हटाव; पूर्ति, पूरा करना । 
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निवेरना- नियमं 


निबेरना-स० क्रि० दे० 'निपेइना'; छोड़ना; वसूल करना 
- ब्याज निवेरत ऊथो'-सू० । 

निबेरा-पु० दे० “निबेड़ा? । 

निबेहना%-स० क्रि० दे० “निवेरना' । 

नियोधन-पु० [सं०] समझने या समझानेकी क्रिया । 

निबौरी#-स्री० दे० 'निमकीड़ी? । 

निभ-वि० [सं] प्रखर प्रकाशवाला; समान, सदश (समा- 
सांतमें) । पु० प्रकाश; व्याज; छल-कपट; प्रकर होना । 

निभनः-अ० क्रि० दे० “निवना? । 

निभरम*-वि० जिसे या जिसमें किसी प्रकारका खटका न 
हो, भ्रमरद्दित । अ० बेखटक्के, निःशंक । 

निमरमा-वि० जिसका भरम या विश्वास उठ गया हो; 
जिसकी पोळ खुल गयी हो । 

निभरोसी#-वि० जिसे कोई सुद्दारा न रह गया हो, 
असद्दाय; आश्रयद्दीन । 

निभाउ, निभाव-पु० दे० “निबाइ? । वि० भावरद्दित । 

निभाळन-पु० [सं०] देखना, दर्शन; मालम करना । 

निभ्वत-वि० [सं०] रखा या धरा हुआ; युप, अंततः 
जो अस्त होने जा रहा हो; नम्र, विनीत; अचल) स्थिर; 
भरा हुआ; निर्जन, सज्ञा;श्ांत; जो जोरदार न दो, धीमा, 

बंद किया हुआ, आवृतः धीर, धेयंवानू । 

निञ्रांत#-वि० दे० निञ्रात' । 

निमंत्रण-पु० [सं०] किसी कार्ये, उत्सव आदिमे या आड, 
भोज आदिमें सम्मिलित होनेका.निवेदन, बुलावा, न्योता । 
-पतन्न-पु० वद्द पत्र जिसमें किसी कार्य, उत्सव आदियमें 
सम्मिलित होनेका निवेदन किया गया हो, निमंत्रणका पन्न । 

निमंत्रना#-स० क्रि० निमंत्रण देना, न्योता देना । 

निमंत्रित-वि० [सं०] जो आमंत्रित किया गया दो, आहूत। 

निमकां -पु० दे० “नमक । 

निमकी-स्जी० नीवूका अचार; नमकीन टिकिया । 

निमकाड़ी- खी० नीमका फल या उसका बीज । 

निमव्नन-पु० [सं०] डुबकी लगाना; डुबकी लगाकर खान 
करना, अवगाहन । 

निमज्नन|#-अ० क्रि० इ वकी लगाना, अवगाइन करना | 

निमज्जित-वि० [सं०] डूबा छुआ । 

निमता#-वि० जो माता छुआ या मत्त न हो; शांत । 

निमाज-ख्ी० दे० “नमाज़ । ` 

निमान*-पु० नीची जगह, ढाल, खाल; जलाशय । 

निमि-पु० [सं०] एक ऋषि जो दत्तात्रेयके पुत्र थे; इवा कुः 
वंशके एक राजा जो मिथिलाके विदेदवंशके प्रवर्तक थे; 
पलकोंका गिरना, निमेष ।-राज*-पु० राजा जनक । 

निमिख+=पु० दे० “निमिप' | 

निमित्त-पु० [सं०] कारण; साधनभूत कारण।चिह्न, लक्षण; 
लक्ष्य, उद्देदय, फल; शकुन; दिखावटी कारण, बद्दाना । 
-कारण,-हेतु-पु० समवायी और असमवायी :कारणसे 
भिन्न कारण-जैसे घटनिर्माणमें कुम्दार, चाक, दंड आदि 
(न्या०) । 

निसिष-पु० [सं०] आँख बंद करना, पलक मारना; 
उतना समय जितना एक वार पलक गिरनेमें लगे, क्षण । 

निसिपांतर-पु० [सं०] पल्मरका अंतर । 
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निमीरून-पु० [सं०] आंखें भूदना या झपकाना । 


। निमीलित-बि० [सं०] मुँदा छुआ, बंद (नेत्र); जो जड 


या सुन्न हो गया हो, अंधकाराच्छन्न; प्त । 

निस्ुहा-वि० जिसे बोळनेका साहस न हो, जो ध्ढता- 
पूर्वक कुछ बोल न सके, चुप रद्दनेवाला । 

निसूँद्‌-वि० बंद 

निसेख#-पु० दे० ` निमेष’ । 

निमेर#-वि० जो मिट न सके, अभिट, जो वना रहे । 

निमेप-पु० [सं] दे० 'निमिष'; आँखोंके फइकनेका 
रोग । # स्री० पलक-“निमेपें विथकित भई?-कबिता० । 

निमॉना-पु० चने या मटरके पिसे हुए कच्चे दानोंसे 
तैयार की हुई मसालेदार दाल । 

निम्न-वि० [सं०] गहरा; नीचा । -या-खी० नदी; 
पाडी झरना । वि०ख्री० नीचे जानेवाली ।-लिखित- 
वि० नीचे लिखा हुआ । -सद्न-पु० (लोअर हाउस) 
दे० “अवरागार' । 

निम्नांकित-वि० [सं०] नीचे लिखा हुआ। 

निश्चोन्नत-वि० [सं०] विपम, नीचा-ऊँचा, ऊबइ-खाबड़ । 

नियंता(त)-पु° [सं०] नियमन करनेवाला, भियंत्रणमें 
रखनेवाला; शासनकर्ता; दंड देनेवाला; विशिष्ट नियमके 
अनुसार संचालन करनेवाला, संचालक; चछानेवाला । 

नियंत्रण-पु० [सं०] नियमोंमें बाँधकर रखना, वमे 
रखना, स्वच्छंद न रने देना, प्रतिबंधन; अपने अधिकार 
या देखरेखमें रखकर व्यापारादि चलाना । 

निग्रंत्रित-वि० [सं०] नियंत्रणमें रखा हुआ, प्रतिबद्धः 
प्रतिबंध द्वारा जिसका व्यापार या कार्य सीमित कर दिया 
गया हो । 

निय#-वि? निज । 

नियत-स्त्री० दे० 'नीयत' । वि० [सं०] नियमबद्ध, बँधा 
हुआ; नियुक्त; स्थिर किया हुआ, पक्का किया दुआ, 
निश्चित, मुकर्रर ।-कालिक पलीता-पु० (टाश्म फ्यूज) 
वह पलीता जिसमें ज्वलनशील वस्तुएँ भरी हो या जो 
उनमें डुवाकर, संलिप्त कर बनाया गया दो, अतः जो. 
निर्धारित समयके वाद जरू उठे । - कालिक प्रस्फोट 
पु० (टाइम-बय) दे० “सावधिक प्रसफोट'। -भागी- 
( शिन्‌ )-पु० (एलॉटी) वह व्यक्ति जिसे कोई वस्तु 
या कोई हिस्सा निर्दिष्ट किया गया हो, दे० 'आवंख्य' । 

नियतांश-पु० [सं०] (कोटा) समूची राशिका वह अंश 
जो किसी व्यक्तिसे लेने या उसे देनेके लिए निर्धारित 
किया जाय । 

नियतात्मा( व्मन्‌)-पु० [सं०] अपने ऊपर नियंत्रण 
रखनेवाला, संयमी, बशी । 

नियताप्ति-ख्ी० [सं०] नाटककी पाँच अवस्थाओमेंसे एक 
जिसमें फलप्रासिका निश्‍चय होता ऐ 


नियति-ख्री० [सं०] नियत दोनेक क्रिया या भाव; नियः 
मन; अदृष्ट, भाग्य, भवितव्यता; आत्मसंयम । -वादूऱ 


पु० दे० “भाग्यवाद । 


कव 


नियम-पु० [सं०] विधान या निश्चयके अनुकूल नियंत्रण; 


~ 
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नियमन-निरंतर 


निर्वाह किया जाय, अतिज्ञा; कार्यविशेषके संपादन या | 


संचालनके लिए निश्चित सिद्धांत या आधार, विधि, 
विधान; योगके आठ अंगॉमेंसे एक जिसके अंतर्गत शौच, 
तोष, तप आदि दै; कवियोंकी एक वर्णन-पद्धति; अर्था- 
लंकारका एक भेद; वह विधि जो अप्राप्त अंशका पूरण 
करे (मोमांसा); शर्त; परमेश्वर; परिभाषा, लक्षण । 
-निष्ठा-सत्री० नियमोंका कड़ाईके साथ पालन । -पत्र- 
पु० प्रतिशापत्र, शर्तनामा ।-बरछ्ू-वि० नियमोंसे जकड़ा 
हुआ; नियमोंके अनुसार चलने या होलेबाला; नियमोंके 
अनुकूल । 
नियमन-पु० [सं०] नियभगे बाँधनेका कार्य, अनुशासन 
या वशमें रखना, नियंत्रण, शासन; निग्रह, दमन । 
नियमचती-ख्जी० [सं०] वह खी जिसका मासिक स्राव 
नियमित रूपसे होता हो । 
नियमापत्ति-स्री० [सं०] (पॉइंट ऑव ऑर्डर) किसी 
सभा-समितिमँ कार्यप्रणालीकी मानी हुई परंपरा या स्वीकृत 
नियमोंके विरुद्ध कोई बात होनेपर उठायी गयी या की 
गयी आपत्ति । 
नियमावली-स्री० [सं०] किसी संस्थाके संचालन, प्रवेश 
आदि-संबंधी नियमोंका संग्र, सदस्यों या कार्यकर्ताओंके 
अनुशासन, पथ-प्रदर्शन आदि-संत्रंधी नियम । 
नियसित-वि० [सं०] बँथा हुआ, निश्चित; नियमोंसे जकड़ा 
हुआ; नियमबद्ध; नियमके अनुसार, वाकायदा । 
नियम्य-वि० [सं०] नियमन करने योग्य, शासन या 
निग्रह करने योग्य; नियमबद्ध होने योग्य । 
नियर! -अ°० निकट, पास । 
नियराई#-खरी० समीपता, निकटता । 
नियरान(*-अ० क्रिश पास आना | स० क्रि० पास 
पहुँचना । 
नियरे#¬ अ० दे० “नियर' । 
नियाज्ञ-पु० [फा०] इच्छा; आवश्यकता; प्रार्थना; भेंट, 
दर्शन । स्री० चढावा; फातिहा; प्रसाद । -संद्‌-वि० 
कुछ चाहनेवाला; प्राथ्री; विनीत (वक्ता विनयःप्रकाशनाथे, 
विनयवद्दा अपनेको कहता हे) । सु०- हसिळ करना- 
(बड़ेसे) मिळना, दर्शन या परिचय होना । 
नियान#-पु० परिणाम । अ० दे० “निदान! । 
नियामक-पु० [सं०] व्यवस्था करनेवाला, विधायकः 
नियमन करनेवाळा, नियंता, अनुशासकः दूर करनेवाला, 
नाशक; सारथिः माँझी, मछाइ । वि० नियंत्रण करनेवाला; 
दमन करनेवाला; शासन करनेवाला । 
नियामत-स्जी० दे० 'नेमत' । 
नियार-पु० जौहरी या सुनारकी दुकानका कूड़ा-फतवार । 
“नियारना#-स० क्रिश अलग करना, दूर करना । 
नियारा*-वि० प्रथक्‌, जुदा । 
नियारिया-पु० एकमे मिली हुई वस्तुओंको छाँटनेवाला; 
चियारमेंसे माळ निकालनेवाला; चतुर व्यक्ति । 
नियारे#-अ० दे० “न्यारे? । 
नियाव+-पु० दे० “न्यायः । 
नियुक्त=वि० [सं०] लगाया हुआ; नियोजितः जिसे प्रेरणा 
दी गयी दो, प्रेरित; जो नियोग करे या जिससे नियोग 
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कराया जाय; तैनात किया हुआ, जो किसी पदपर रखा 
गया हो, अधिष्ठापित, अधिकृत । 

निथुक्ति-ज्जी० [सं०] नियुक्त होने या करनेकी क्रिया, 
तैनाती, मुकर्ररी । 

नियोक्तब्ग्र-वि० [सं०] नियोजित करने योग्य । 

नियोक्ता (क्त) -पु० [सं०] लगाने या जोतनेवाला, नियो- 
जित करनेवाला, नियुक्त करनेवाला; नियोग करनेवाला; 
(एम्प्छॉयर) वेतन, मजदूरी आदि देकर अपने कारखाने, 
मिल आदिभें किसीको काम करनेके लिए नियुक्त वरने- 
बाळा । 

नियोग-पु० [सं०] लगाना या जोतना; नियुक्त करनेकी 
क्रिया; प्रेरण; प्रवृत्त करना, प्रवर्तन; एक प्राचीन प्रथा 
जिसके अनुसार निःसंतान स्त्री पतिके रोगी, नपुंसक या 
सृत दोनेकी दशामें देवर या किसी अन्य गोत्रजके द्वारा 
संतान उत्पन्न करा सकती थी । 

नियोगी (शिन्‌ )-वि० [सं०] जो नियुक्त किया गया हो; 
जिसे कोई पद दिया गया हो; नियोग करनेवाला । 

नियोजक-पु० [सं०] नियोजित करनेवाला, प्रवृत्त करने- 
वाला; पैनात करनेवाला; (एम्प्लॉयर) दे० नियोक्ता’ । 

नियोजन-पु० [सं०] नियुक्त करनेकी क्रिया, किसी कार्यभें 
प्रवृत्त करना, प्रेरणा; तैनात या सुकर॑र करना; (एम्प्लॉ- 
यमेंट) वेतन, मजदूरी देकर किसीफो किसी कामपर नियुक्त 
करने या करानेका कार्य, सेवायोजना । -केंद्र-पु० 
(एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज) वेकार व्यक्तियोंके नाम पता आदिः 
का ब्योरा पंजीवद्ध कर उन्हें उपयुक्त नोकरी, काम-थंधा 
आदि प्राप्त करानेमें सहायता करनेवाला कार्यालय । 

नियोजनालय-पु० [सं०] (एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो) लोगोंको 
काम या नौकरी दिलानेमें सहायता करनेवाला दफ्तर, 
सेवा-योजनालय,, कामदिलाऊ दफ्तर । 

नियोजित-वि० [सं०] नियुक्त किया छुआ; लगाया हुआ; 
प्रवृत्त किया हुआ, व्यापृत; तैनात; (एम्प्लॉयड) वेतन; 
गजदूरी आदिपर किसी कागमें नियुक्त । पु० .(एम्प्लॉ३) 
वह व्यक्ति जो वेतन या मजदूरीपर कारखाने आदिमें 
कामपर नियुक्त हो । 

निरंक घनादेश-पु० [सं०] (ब्लॅक चेक) व धनादेश 
भिसपर रुपयेकी संख्या पद्दलेसे न लिखी गयी हो, वरन्‌ 
पानेवाले द्वारा भरी जानेके लिए छोड़ दी गयी दो । 

निरंकार#-वि०, पु० दे० “निराकार! । 

निरंकुश-घि० [सं०] जिसपर किसी तरहका दबाव न हो, 
मनमाना करनेवाला, स्वेच्छाचारी । 

निरंग-वि० बदरंग, फौका; [सं०] विना अंगका, अंगद्दीन; 
निरा, विशुद्ध । -रूपक- पु० रूपक अळंकारका एक भेद 
जहाँ उपमेयमें उपमानका इस तरह आरोप हो कि उप- 
मानके और सब अंगोंकी चर्चा न आये । 

निरंजन-वि० [सं०] जिसमें ऑजन न हो, अंजनरदिंत; 
निर्दोष, मायासे रद्दित । 

निरंजनी( निन्‌ )-वि० [ सं०] निरंजनी संप्रदायका 
(साधु) । पु० साधुओंका एक संप्रदाय । 

निरंतर-वि० [सं०] जिसके बीचमें कोई व्यवधान न दो) 
बिन! अंतर या फासलेका; देश-काळकी दृष्टिसे अविच्छिन्न) 
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अखंड, लगातार होनेवाला। अ०लगातार, बरावर) सवदा । 


निरंतराभ्यास-पु० [सं०] सदा की जानेवाली (पाठकी) 
आवृत्ति, बरावर किया जानेवाला अभ्यास; स्वाध्याय । 

निरंबर-वि० [सं०] नंगा, दिगंबर । 

निरंश-वि० [सं०] जिसे अपना अंश प्राप्त न हुआ हो, जो 

` अपने भागसे वंचित रह गया हो । 

निरकार$ = वि०, पु० दे० “निराकार! । 

निरक्ष-वि० [सं०] बिना पासेका; जो पृथ्वीके मध्य भागमें 
दो। -देश-पु० विषुवत्‌ रेखापरके देश । 

निरक्षन+-पु० दे० “निरीक्षण? । 

निरक्षर-वि० [सं०] अपढ्‌; गवार, मूर्ख । 

निरखना#-स० क्रि० देखना; निरीक्षण करना । 

निरग#-पु० दे० “नृग? । 

निरशुन#-वि० दे० 'निगुण' । पु० एक पंथ । 

निरगुनिया-वि०, पु० 'निरगुन' पंथको माननेवाला । 

निरयुनी#-वि० दे० 'नियुंण! । 

निरझि-वि० [सं०] जिसने अग्निहोत्र त्याग दिया हो; 
जो अग्निहोत्र न करता दो । 

निरच्छ#-वि० नेन्नहीन, अंधा । 

निरजर*-पु० देवता । वि० जो कभी और्ण न हो । 

निरजोस-पु० निष्कं, सारांश; निर्णय । 

निरझर*-पु० दे० निर्झर? । 

निरझरनी#-स्जी० दे० “निदं रिणी? । 

निरझरी#-सख्जी० दे० 'निशंरी! । 

निरत-वि० [सं] लगा हुआ, तत्पर, लीन। # पु० 
नृत्य । # अ० निरंतर, लगातार । 

निरतना#-अ० क्रि० नृत्य करना, नाचना । 

निरति-स्जी० [सं०] विशेष रति या अनुराग; आसक्ति । 

' निरतिशय-वि० [सं०] जिससे बड़ा या बढकर दूसरा न 
हो, अद्वितीय । पु० परमेश्वर । 

निरत्यय-वि० [सं०] बाधारहित, निराप 
बाधाका अभाव । 

निरदई, निरद्य#-वि० दे० 'निर्दय' । 

निरदोपीओ+-बि० दे० “निर्दोप! । 

निरधातु-वि० दे० “निर्धातु' । 

निरधार#-पु० निश्चय करने या ठहरानेकी क्रिया, निर्धा 
रण। वि० आधाररहित । अ० निश्चयपूर्वक-“ये रक्षा 
करिहें सदा, यहद जानो निरधार?-छत्र० । 

निरधारना#-स० क्रि० निश्चय करना; 
सोचना, समझना । 

निरध्य (च्‌ )-वि० [सं०] जो रास्ता भूल गया हो । 

निरन 3, निरनय-पु० दे० “निर्णय! । 

निरनुनासिकः वि० [सं०] अनुनासिके भिन्न, जिसके 
उच्चारणमें नाकका योग न हो (ब्या०) । 

निरनुमोद्न करना-स०क्रि० (ड डिसऐप्रव) किसीके किये 
हुए प्रस्ताव, कार्य या नीति आदिका समर्थन न करना, 
उसके संवंधमें अपनी सहमति या स्वीकृति न देना । 

निरने#-पु० दे० “निर्णय? । 

निरन्न-वि० [सं०] बिना अन्नका; जिसमें अन्नका सेवन 
न हो; जिसने अन्न न खाया हो, निराहार । 


निर्दोष । पु० 


तय करना; 
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निरपना*- वि० जो अपना न हो, परकीय, गर । 


निरंतराभ्यास- निरगंल 


निरपराध-वि० [सं०] जिसने अपराध न किया दो; 

वेकसूर । अ० पिना अपराध किये, बिना किसी कसूरके । 
निरपराधी#-वि० दे० "निरपराध? 
निरपवाद्‌-वि० [सं०] निदोंष, अपकीतिसे रहित; कभी 

अन्यथा न दोनेवाला, जो ऐसा न हो कि कहाँ रुगे ओर 

कहीं न रगे, सर्वत्र एकसा ळलगनेवाला-जैसे निरपवाद 

नियम । 
निरपेक्षवि० [सं०] किसी औरकी अपेक्षा न रखनेवाला; 

जिसे अपने अर्थका वोध करानेके लिए किसी दूसरे पद, 

वाक्य आदिकी आवश्यकता न हो, जो स्वतः अपने अथे" 

का सम्यक्‌ बोध करा ले; जो अपने ही ऊपर अवलंबित 

हो, केवल अपना भरोसा करनेवाला; आशा, तृष्णासे 

सुक्त, विरक्त; जो किसी बातकी परवा न करे, उदासीन । 
निरपेक्षा -ख्रा० [सं०] उपेक्षा; उदासीनता । 
निरपेक्षित-वि० [सं०] जिसकी अपेक्षा न की गयी हो । 
निरपेक्षी (क्षिन्‌) -वि०[सं०] अपेक्षा करनेवाला; उदासीन । 
निरफल*-वि० दे० “निष्फल' । 
निरबंध#-वि० बंधनरद्दित। पु० परमात्मा-'कर सेवा 

निरवंधकी पलमें छेत छुड़ाय'-साखी । 
निरबंस्री-वि० जिसे कोई संतान न हो, लावल्द । 
निरवत्ती#- यि०, पु० विरागी, त्यागी । 
निरबळ%- वि० दे० 'निवेल' । 
निरबहना-अ० क्रि० निर्वाह होना, निवद्दना । 
निरबान&-पु० दे० "निर्वाणः । 
निरबाहना, निरवाहना-स० क्रि “निबाहना'। _ 
निरब्रिसीर-स्जी० दे० “निर्विपी! ! 
निरबेरा-पु० दे० “नित्रेरा’ । 
निरभय#-वि० दे० “निर्भय' । 
निरभर#-वि० दे० निर्भर! । 
निरभिमान-वि०[सं०] जिसमें अहंभाव न हो, गर्घर्‌हित । 
निरभिळाप-वि० [सं०] जिसे किसी वस्तुक चाह न हो, 

निरीह । 
निरश्र-वि० [सं०] जिसमें बादल न हों, मेघरहित । 
निरमना#+-स०क्रि० निर्माण करना, बनाना, रचना करना। 
निरमरः निरमल-वि० दे० “निर्मल' । . ES 
निरमली-खी० दे० 'निर्मली'। Ee 
निरमान#-पु० दे० “निर्माण । = 
निरमाना*-स० क्रि० निर्माण करना) बनाना । 
निरमायरू#-पु० दे० 'निर्माल्य! । 
निरमित्र-वि० [सं०] जिसका कोई राचु न दो । 
निरमूळ%- वि० दे० “निर्मूल । कद 
निरमूळना*-स० क्रि० जइसे उखाइना, उन्मूलन करना; | 

समूळ नष्ट करना । . डर 
निरमोळ- वि० दे० "अनमोळ? । : न 
निरमोलिक, भिरमोलिका*- वि० अनमोल, वहुमूर 
निरमोही*- वि० दे० “निमोदी' भे 
निरय-पु^ [सं०] नरक । भा 
निरयण-पु० [सं०] ज्योतिपमे एक तरहकी 
निरगळ-वि० [सं०] अगंलारहित; 


निरर्थ-निराशा 
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हो, प्रतिबंधरदित; जिसकी गति, प्रवाह अवरुद्ध न दो, | निरहेतु#-वि० दे० “निहेतु' । 


स्वच्छंद, अबाध; निविध्न । 
निरथे-वि० [सं०] दे० 'निरर्थक' । 
निरर्थक-वि [सं०] जिसका कुछ अर्थ न हो, वेमतळवः 
निष्प्रयोजन, निष्फल, व्यर्थ, वेकाम । 
निरचकाश-वि० [सं०] जिसे या जिसमें अवकाश न हो । 
निरवच्छिन्न-वि० [ सं० ] जिसका सिलसिला न टूटे, 
निरंतर । 
निरवद्य-वि० [सं०] दोपरहित, विशुद्ध; उत्कृष्ट; अनिथ । 
निरचधि-वि० [सं०] जिसकी कोई सीमा न हो, अपार, 
निःसीम । 
निरवयव-वि० [सं०] अंगरहित, पूर्ण; निराकार । 
निरवलंब- वि० [सं०] जिसे कोई सहारा न हो, असद्दाय । 
निरवशेप-वि० [सं०] संपूर्ण, समग्र । 
निरवसाद-वि० [सं०] प्रसन्न, हृष्ट । 
निरवाना-स० क्रि० निरानेका काम दूसरेसे कराना । 
निरवारना#-स० क्रि निवारण करना, हटाना; प्रति- 
बंधभूत वस्तुको दूर करना; मुक्त करना, छुड़ाना; खोलना, 
उलझी हुई वस्तुको सुलशाना; छितराना; अलग करना, 
तजना, त्यागना; तय करना, फैसला करना । 
निरवाह#-पु० दे० “निर्वाह! । 
निरवाहना-स० क्रि० दे० 'निवाहना! । 
निरवेद्‌+-पु० दे० 'निवेंद' । 
निरशन-वि० [सं] जिसने कुछ खाया-पिया न हो। 
पु० भोजनका अभाव, उपवास । 
निरसंक*-वि० दे० “निःशंक? । 
' निरंस-वि० [सं०] जिसमें रस न हो, स्वाददीन, फीका, 
बेमजा; जो आनंद न दे; रूखा-सूखा । 
निरसन-पु० [ सं० ] फेंकना, दूर हटाना, अपसारण; 
निवारण; खंडन, ( पहलेका आदेश ) रद्द करना, प्रत्या- 
ख्यान; वमन करना; दूर करना, निराकरण; नाश; वध; 
_(रिपील) किसी विधि आदिको अधिकार-पूर्वक या वैध 
रीतिसे रद्द कर देना । 
निरसित-वि० ( रिपील्ड ) ( विधि, अधिनियम आदि ) 
जिसका निरसन कर दिया गया हो | 
निरस्त-वि० [सं०] दूर हटाया हुआ, निवारितः वमन 
किया हुआ; थूका हुआ; फेंका हुआ; अलग किया हुआ; 
त्यक्त; खंडित; जिसका नाश किया गया हो; जिसका 
उच्चारण शीघ्रताके साथ किया गया हो । 
निरख-वि० [सं०] जिसके पास हेथियार न हो, विना 
हथियारका, निद्दत्था । 
निरख्ीकरण-पु०[सं०] (डिस-आम्ममेंट) अस्नविहोन करना; 
शखस्ताख्नोंकी संख्या घटाना । 
निरस्रीकृत-वि० [सं०] (डिस-आम्ड) जिसके हथियार छीन 
लिये गये हों, जो अखद्दीन कर दिया गया हो । 
निरस्थि-वि० [सं०] जिसमेंसे हड्डी निकाल दो गयी हो; 
बिना हड्डीका । 
निरहंकार, निरहंकृत, निरहंकृति-वि० [ सं० ] जिसमें 
अभिमान न हो; जिसमें शरीर, इंद्रिय आदिके प्रति 'यह 
मेरा दे? यह भावना न हो। 


निरहेल#-वि० जिसकी अवहेलना हो, जिसका आदर 
न दो, तुच्छ, निकृष्ट । 

निरा-वि० विना मिलावटका, विशुद्ध; एकमात्र; एकदम, 
कोरा, निपट । 

निराई-खी० निरानेको क्रिया; निरानेकी उजरत । 

निंराक्रण-पु० [सं०] दूर हटाना, निवारण; दूर करना, 
परिहार; खंडन, निरसन; ( एश्रोगेशन ) राजा, प्रधान 
शासक या अधिकारी द्वारा किसी विधि, अध्यादेश, संधि 
आदिका रद्द कर दिया जाना । 

निराकांक्ष-वि० [सं०] जिसे किसीकी अपेक्षा, इच्छा न 

हो; इच्छारहित, निरपेक्ष । 

निराकार-वि० [सं०] जिसका कोई आकार या रूप न 
हो, भद्दा, कुरूप; विनम्र । पु० परमात्मा । 

निराकुळ-वि० [सं०] व्याप्त; भरा हुआ; जो घवराया न 
हो, धीर, शांत; # बहुत घबराया हुआ-“ब्याकुल बाहु, 
निराकुल बुद्धि." ?-राम० । 

निराकृत-वि० [सं०] जिसका निराकरण किया गया हो । 

निराखर*- वि० दे० 'निरक्षर' । 

निराग( सू )-वि० [सं०] निष्पाप; निरपराध । 

निराचार-वि० [सं०] आचारहीन । 

निराजी-स्त्री० जुलाहोंके करषेकी एक लकड़ी । 

निराट*- वि० निरा, कोरा; एकमात्र । अ०विलकुल-'को- 
उक होत निराट दिगम्वर?-सुंदर० । 

निराडंबर-वि० [सं०] जिसमें ढोंग न हो; बिना नगाड़ेका । 

निरादर-वि० [सं०] अपमानजनक; आदररहित । पु० 
आदरका अभाव; अपमान । 

निराधार-वि० [सं०] बिना आश्रयका, असहाय; बेबुनि- 
याद, अयथार्थ, अमूल । 

निरानंदू-वि० [सं०] आनंदरहित । पु० आनंदका अभाव; 
दुःख । 

निराना-स० क्रि० पौधोंकी बढ़तीको रोकनेवाली अना- 
वर्यक घास, तृण आदिको खुरपीसे खोदकर दूर करना । 

निरापदू-वि० [सं०] आपत्तिसे रहित, निविष्न, सुरक्षित । 

निराप, निरापुन#-वि० जो अपना न हो, परकीय । 

निरामय-वि० [सं०] नीरोग; स्वस्थ; निर्दोष । 

निरासिष-वि० [सं०] मांसरहित; * मांस न खाने" 
वाला । -भोजी( जिन्‌ )-वि० मांस न खानेवाला । 

निरायुध-वि० [सं०] जिसके पास हथियार न हो, निरख । 

निरार, निरारा#-वि० अग, जुदा । 

निराळंब-वि० [सं०] दे० 'निरवलंब' । पु० अझ । . 

निराळा-पु० निर्जन स्थान, एकांत स्थान । वि० जहाँ 
कोई बस्ती या मनुष्य न हो, विजन, एकांत; जो अपने 
ढंगका अकेला हो, विलक्षण; वेजोड़, अनुपम, अद्वितीय । 

निरावना+ँ-स० क्रि० 'निराना? । 

निरावरण-वि० [सं०] आवरणरहित, खुला हुआ । 

निरावूत्त-वि० [सं०] जो ढेंका न हो । 

निराश-वि० [सं०] जिसे आशा न हो; हताश । 

निराशा-ख्री [सं०] आशाका अभाव, नाउम्मेदी | 
“वादु-पु० संसारको दुःखमय मानने तथा प्रत्येक वस्तु" 
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को निराझामय दृष्टिकोणसे देखनेका सिद्धांत । -यादी 
( दिन्‌ )-वि० जीवनके दुः्खमय पहदूपर जोर देने- 
वाला, संसारको निराशाकी दृष्टिसे देखनेवाला । 
निराश्रय-वि० [सं०] दे० 'निरवलंब? । 
निरास-पु० [सं ०] दूर करना; प्रत्याख्यान, खंडन; वमन; 
विरोध । # वि० दे० “निराश! । 
निरासा#-ख्जी० दे०“निराशा' । 
निरासी&-वि० हताश, नाउम्मेद; विरक्त; उदास, कांति- 
हीन; जहाँ या जिसमें उदासी छायी हो । 
निराहार-वि० [सं०] जिसने कुछ खाया-पिया न हो; 
जिसे करनेमें कुछ खाया न जाय (जत) । 
निरिंद्रिय-वि० [सं०] जो किसी इंद्रियसे रहित हो, 
जिसकी कोई इंद्रिय वेकाम हो; कमजोर । 
निरिच्छ-वि० [सं०] जिसे कोई चाह न हो, निरीह । 
निरिच्छन#-पु० दे० "निरीक्षण! । 
निरिच्छना#-स० क्रि० निरीक्षण करना, ध्यानपूर्वक 
देखना । 
निरीक्षक-पु० [सं०] निरीक्षण करनेवाला; देखरेख करने- 
वाला (इंस्पेक्टर); परीक्षा-भवनमें परीक्षाथियोंकी निगरानी 
करनेवाला (इन्‌विजिलेटर) । 
निरीक्षण-पु० [सं०] गोरसे देखना; 
सुआइना करना, जाँच करना; चितवन । 
निरीक्षित-वि० [सं०] गोरसे देखा दुआ; देखामाला हुआ; 
जिसकी जाँच की गयी दो, सुआइना किया छुआ । 
निरीकष्यमाण-वि० [सं०] जिसका निरीक्षण किया जा 
रहा दो, जिसकी निगरानी की जा रही दो । 
निरीइवरवाद्‌-पु० [सं०] इश्वरे अस्तिस्वका खंडन 
करनेवाला सिद्धांत । 
निरीइवरवादी (दिन )-पु० [सं०] निरीश्वरवादको 
` माननेवाला । 
निरीह-वि० [सं०] जिसे किसी वस्तुकी इच्छा न दो, 
इच्छा,तृष्णासे रहित,उदासीन,विरफक्तजो क्रियाशील न हो । 
निरीहता-ख्जी०, निरीहत्व-पु० [सं०] निरीह दोनेका 
भाव, चेष्टाहीनता । 
निरुआरां-पु० टालने या दूर करनेकी क्रिया; निस्तार; 
त्राण, बचाव; निवटारा; सुलझाव। 
निरुआरनाँ-स० क्रि० दे० 'निरवारना' | 
निरुक्त-वि० [सं०] जिसका निर्वचन किया गया दो; 
नियोग करानेवाळा; नियोगम प्रवृत्त किया छुआ । पु० 
वेदके छ अंगोंमेंसे एक; यास्क सुनि-रचित एक प्रसद्ध ग्रंथ 
जिसमें वैदिक शब्दोंके निथंडकी विशद व्याख्या की गयी 
हे । -कार-पु० निरुक्तके रचयिता यास्क मुनि । 
निरुक्ति-सख्री० [सं०] ऐसी व्याख्या जिसमें प्रकृति-प्रत्यय 
आदि अवयरवोंका अर्थ समझाते हुए शब्दोंका अर्थ स्पष्ट 
किया गया हो; एक काब्यालंकार जहाँ किसीके नामका 
प्रसिद्ध. अर्थ छोड़कर युक्तिपूवेक कोई मनमाना अथे 
किया जाय। ' 
निरुज*- वि० दे० “नीरुज? । 
निरुत्र-वि० [सं०] जो कोई उत्तर न दे सके, जिसके 
पास कोई उत्तर न हो; जिसकी जबान बंद हो गयी हो । 


खरख करना; 
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निरुत्सव-वि० [सं०] विना उत्सवका । 

निरुत्साह-वि० [सं०] जिसमें उत्साह न हो, उत्साइरहित। 
पु० उत्साहका अभाव । 

निरुत्सुक-वि० [सं०] जो उत्सुक न हो; उत्सुकतारदित । 

निरुदक-वि० [सं०] जिसमें या जहाँ जल न हो । 

निरुष्देश्य-वि० [सं०] उद्देदयरहित । अ० बिना किसी 
उदेइयके । 

निरूछ-वि० [सं०] जिसका निरोध किया गया दो, विशेष 
रूपसे रोका हुआ; विशेष रूपसे रुका हुआ, प्रतिबद्ध, रंधा 
हुआ । पु० चित्तकी पाँच भूमियोंमेंसे एक (योग) ।-कंठ= 
वि० जिसका गला रुँध गया हो । 

निरुद्यम-वि० [सं०] जो उयम न करे, चुपचाप बैठा 
रहनेवाला, आलसी, बेकार, निकम्मा । 

निरुद्योग-वि० [सं०] दे० 'निरद्यम' । 

निरुद्वेग-वि० [सं०] उद्देगरहित, शांत । 

निरुपजीव्याभूमि-ख््री० [सं०] वह भूमि जिसकी उपजसे 
गुजर न हो सके, अलाभकर जोत । 

निरुपद्गव-वि० [सं०] जिसमें या जहाँ कोई उत्पात न हो, 
शांतिमय, विध्नरहितः सुरक्षित; जो किसी प्रकारकी बाधा 
या कष्ट न पहुँचाये; शुभ, मंगलकारी । 

निरुपधि-वि० [सं०] विशुद्ध, पवित्र; सच्चा, निदछल । 

निरुपम- वि० [सं०] वेजोइ, अतुलनीय । द 

निरुपयोग-वि० [सं०] जिसका कोई उपयोग न हो, जो 
किसी काम न आये । 

निरुपयोगी ( रिन्‌ )-वि० [सं०] बेकार, निरर्थक । 

निरुपाधि-वि० दे० 'निरुपथि' । / 

निरुपाय-वि० [सं०] जो कोई उपाय करनेमें असमर्थ हो; | 
जिसका कोई उपाय न हो, जिसका कोई प्रतिकार न 
किया जा सके । व 

निरुवरना#-अ० क्रि० कठिनाई दूर होना, सुलझना । ` 

निरुवारन[#-स० क्रि० दे० 'निरवारना'। 

निरूढ-वि० [सं०] अत्यंत रूढ, अधिक प्रसिद्ध: जिसका 
अधिक व्यवहार होता दो; अविवाहित । - लक्षणा- स्री० 
वह लक्षणा जिसमें शब्दका प्रसिद्ध अर्थ रुढ दो गया हो । 

निरूप-वि० बिना रूपका, रूपरहित; बुरी शङ्का) कुरूप । 

निरूपण-पु० [सं०] हँद्ना, जाँचना, अन्वेपण; मौखिक 
रूपसे या लेख द्वारा किसी विषयको ठीक-ठीक समझा देना । 

निरूपंना*-स० क्रि० निरूपण करना, स्पष्ट शब्दोंमें 
समझा देना; प्रतिपादन करना, वर्णन करना।॥ 

निरूपिस-वि० [सं०] जिसका निरूपण किया गया दो । 

निरेखना#-स° क्रि० देखना, निरखना | * 

निरै#-पु० निरय, नरक । 

निरोग, निरोगी! -वि० जिसे कोई रोग न हो, स्वस्थ 


निग्रह; डॅकना, घेरना, अवरोध; नाश; चित्तकी 
अवस्था जिसमें सभी वृत्तियो और संस्कारोका ल्य 
जाता है; (डिटेशन) दे० “निरोधन? । 
निरोधक-वि० [सं०] निरोध करनेवाला, रोकने 
निरोधन-पु० [सं०] दे० “निरोध'; पारेका 

( आ० वे०); (डिटेंशन) किसी संदिग्ध 
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अभिरक्षा आदिम रोक रखना जिससे वह बाहर निकलकर आवादीसे रद्दित कर दिया जाना, किसी क्षेत्रमें बसे हुए 
किसी तरहका उपद्रव या अनिष्ट न कर सके ।-शिचिर- छोगोंको युद्धादिकी आवश्यकताके कारण वहाँसे इरा देना । 
पु० ( कांसेंट्रेशन कॅप ) विरोधियों या शंकास्पद समझे निर्जर-वि० [सं०] जो कभी बुड्ढा न हो, सदा युवा बना 
जानेवाछे व्यक्तियोंको सैकड़ों, हजारोंकी संख्यामें एक ही ' रद्दनेवाला । पु० देवता; अमृत । 

स्थानपर नजरबंद रखनेका शिविर ( हिटलरने नात्सी- ' निजळ-वि० [सं०] जलूरद्वित, जहाँ पानौ न दो; जिसमें 
विरोधियाँके लिए जर्मनीमें और:भारतमें अंग्रेजी सरकारने | जलतक न ग्रहण किया जाय । 

१९४१ में देवलीमें ऐसा शिविर साम्यवादियोंके लिए | निर्जलीकरण-पु० [सं०] (डीहाईड्रेशन) रासायनिक प्रक्रिया 
खोला था), नजरबंदी-शिविर । द्वारा वनस्पतियों आदिमेंसे जलका अंश निकाल लेना या 

निरोधा-ख्जी० [सं०] (क्कारेनरीन) किसी ऐसे स्थानसे, | उन्हें सुखा देना । 

जहाँ संक्रामक रोग फैला हो, . आनेवाछे व्यक्तियों (या | निजित-वि० [सं०] जो अच्छी तर जीत लिया गया हो। 
जद्दाजों) आदिके कुछ समयतकरे लिए बिलकुल पथक्‌ | निजींव-वि० [सं०] जिसमें जान न हो, गतप्राण; शक्ति ` 
स्थान, घर आदिमं आवद्ध किये जानेका कार्य; वह स्थान | या उत्साहसे रहित, मुर्दादिल । 


जहाँ उन्हें इस प्रकार आवड होकर रहना पड़े। 


निरोधाज्ञा-ख्ी० [सं०] (इनजंकशन) वह आज्ञा जो कोई ' 
होता हुआ अन्यायपूर्ण कार्य रोकनेके लिण किसी न्याया ' 


लय द्वारा दी जाती हे 


निखे-पु० [फा०] दर, भाव | -दारोग्रा-पु० युसलमा- | 


नोंके शासनकालमें चीजोंके भावकी देखरेख करते रहनेके 
लिए नियुक्त किया जानेवाला एक प्रकारका दारोगा । 
-नामा-पु० सुसलिम शासनकालमें वह सूची जिसमें 
प्रत्येक विक्रेय वस्तुका भाव लिखा रहता था। -बंदी- 
स्नी० किसी चीजकी दर ठद्दरानेका कार्य । 

निर्गध -वि० [सं०] जिसमें गंथ न हो, गंधरहित। 

निर्गंत-वि० [सं०] जो बाहर आया हो, निकला हुआ, 
निःसृत, निष्क्रांत । 

निर्गम-पु० [सं०] बाहर जाना, निकलना; निकास, निक 
लनेका मार्ग, द्वार । “द्वार-पु० बाहर जानेवा रास्ता । 
-सूल्य-पु० (इशू प्राइस) कोई सार्वजनिक ऋण लेते 
समय सरकार जिस मूल्यपर उसके हिस्से जारी करे वह 
मूल्य अथवा किसी वंक) व्यापारिक संस्थाओं आदिके 
हिस्सोंका उनके जारी किये. जानेके समयका मूल्य । 
निर्गमन-पु० [सं०] बाहर जाना, निकलना, निःसरण; 
दरवाजा । 

निर्गममन[#--अ० क्रि० निकलना, बाहर आना। 

निर्गमित पूँजी-ख्जी० (इशूड कैपिटल) वह पूँजी जो कार- 
खाने आदिकी आवइयकताएँ पूरी करनेके लिए बाहर 
निकाली गयी दो । 

नियण-वि० [सं०] जो सत्त्व, रज, तम-इन तीनों गुणोंसे 
परे हो, त्रिगुणातीत; जो ग्रुणवान्‌ न हो, गुणरहित; 
जिसमें डोरी न हो (धनुष्‌ ) । पु० त्रिगुणातीत परमात्मा। 

निर्गुणिया, नियुर्निया#-वि० निर्गुण ब्रह्मकी उपासना 
करनेवाला । 

निम्रंथ-वि० [सं०] मूर्ख; असहायः विरक्त; वरद्दीन । 

निर्घात-पु० [सं] ध्वंस, नाश; तूफान; हवाके झोंकोंके 
टकरानेसे उत्पन्न शब्द; वज्राघात; प्रहारः भूकंप । 

निष्रण-वि० [सं०] घ्रणारदवित; निर्दय) निष्ठुर; निलंञ्ज । 

निछंळ*-वि० छल या कपरसे रद्दित । 

निर्जेन-वि० [सं०] जहाँ कोई न दो, एकांत, सुनसान । 
पु० मरुभूमिः उजड़ी हुई या गेर-आबाद जमीन । 

निर्जनीकरण-पु० [सं०] ( डीपॉपुलेशन ) किसी स्थानका 


निझेर-पु० [सं०] झरना, प्रपातः सूयैका एक घोड़ा । 

निझरिणी, निझंरी-ख्ी० [सं०] झरनेसे निकलनेवाळी 
नदी । 

निझेरी(रिन्‌ )-पु० [सं०] पहाड़ वि० जिससे झरने 
झरते ददं । 

निर्णय-पु० [सं०] विसी विषयपर अच्छी तरद्द विचार 
करके उसके दो पक्षामेंसे किसी एकको उचित ठद्दराना; 
किसी विषयके पूर्वपक्ष ओर उत्तरपक्षका विमश करके 
ठीक मत स्थिर करना; विचारपतिका किसी विवादके 
विषयमे अपना मत स्थिर करना; विचारपति द्वारा किसी 
विवादके विषयमें स्थिर किया गया मत, फैसला, निवटारा। 

निर्णयन-पु० [सं०] निइचय या निपटारा करना । 

निर्णायक -पु० [सं०] निर्णय करनेवाला । -मत- पु० 
(कास्टिंग वोट) किसी सभा आदिके सभापतिका वह मत 
जो किसी प्रश्‍नके संबंधमें मतदानके समय पक्ष-विपक्षमें 
समान मत आनेपर वह देता हे और जिसमे ही उसके 
स्वीकत-अस्वीकृत दोनेका निर्णय होता है । 

निर्णीत-वि० [सं] जिसका निर्णय किया गया हो, 
फेसर । 

निर्णता(तृ)-पु० [सं०] निर्णायक; विचारपतिः साक्षी । 

निते$-पु० नृत्य, नाच । 

निततक*-पु० नर्तक) नट; भाड । 

नितेना*-अ० क्रि० नाचना । 

निर्दंत-वि० [सं०] जिसे दाँत न हों, बिना दाँतका । 

निर्देभ-वि० [सं ०] द॑भरहित। 

निदेई, निदंयी#-वि० दे० 'निदैय’ । 

निदय-वि० [सं०] दयारहित, कठोर हृदयवाला, निष्ठुर । 

निर्दुयत्ता-स्री० [सं०] कठोरहृदयता, निष्ठुरता । 

निर्दंक-वि० [सं०] पत्रहीन; दलद्दीन; दलूवंदीसे अलग । 

निर्दृशन-पु० [सं०] नाश करना; भंग करना। वि९ 
दळून करनेवाला । 

निदेहना*-स० क्रि० जला देना, दग्ध करना । 


-निर्दिष्ट-वि० [सं०] जिसका निर्देश किया गया हो, बत" 


लाया छुआ; वर्णित; निणाँत । 

निर्दिष्ि-स्री० [सं०] (एलोकेशन, एलाटमेंट) किसीके लिए 
कोई वस्तु या कोई हिस्सा निर्धारित (निर्दि) करनेकी 
क्रिया, निर्धारण; आवंटन, वह बस्तु या हिस्सा जो इस 
तरह निदिष्ट किया गया हो । क 
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निदूंष्ण-वि० [सं०] दे० “निदोंप' । 

निर्देश-पु० [सं०] बतलाना, दिखाना, संकेत करना, 
जताना; नियत करना; आज्ञा, हुक्म, आदेश, हिदायतः 
कथन; उलेख; सामीप्य । -ग्रंथ-पु०,- पुस्तक- खी० 
(रेफरेंस बुक) वह पुस्तक जो साधारणतः अध्ययनफे लिए 
न लिखी गयो हो, वरन्‌ जिसका उपयोग विशेष अवसरों- 
पर कुछ वातोंकी जानकारी प्राप्त करनेके लिए किया जाय। 

निर्देशक-वि० (सं०] जो निदेश करे। पु० ( डाइरेक्टर ) 
दे० “निदेशक, । 

निदंशन-पु० [सं०] (रेफरेंस) किसी अन्य स्थानपर आयी 
या कही हुई बातका उड्छेख या उसकी ओर संकेत करने- 
की क्रिया । 

निदे शिका-स्त्रौ० [सं] (डाइरेक्टरी) दे० “निदेदिका' । 

निर्देश ( पट )-पु० [सं०] निर्देश करनेवाला । 

निर्देल्य-वि० [सं०] सुखी । 

निर्दाप-वि० [सं०] जिसमें कोई दोप न हो, निष्कलंक, 
दोषरहित; निरपराध । 

निर्दोपता-स््री० [सं०] दोपराह्दित्य, निष्कलंकता । 

निर्दोषी-वि० दे० “निर्दोप? । 

निद्दं द-वि० [सं °] दे० 'निदंदद' । 

निद्वद्वध-वि० [सं०] हपं-विपाद आदि दों 
जिसका कोई विरोधी न हो; स्वच्छंद । 

निर्धन-वि० [सं०] धनहीन, दरिद्र । 

निर्धातु-वि० [सं ०] जिसकी धातु क्षीण हो गयी हो; 
वीयहीन । 

निर्धार, निर्धारण-पु० [सं०] समान जाति, गुण, क्रिया 
आदिवाले बहुतोंमेंसे एककी छाॉटना, चुनना या अलग 
करना;.नियत करना; निर्णय करना; निर्णय, निश्चय । 

निर्धारन/#-स० क्रि० निर्धारण करना । 

निर्धारित-वि० [सं०] जिसका निर्धारण किया गया हो । 

निधूंत-वि० [सं०] हिलाया हुआ; फेंका छुआ, दूर किया 
हुआ; त्यागा हुआ, परित्यक्त; नष्ट किया हुआ, नाशित । 
पु० संबंधियों आदि द्वारा परित्यक्त व्यक्ति । 

निधूंम-वि० [सं०] धुएँसे रहित । 

निर्धात-वि० [सं०] जो धुल गया हो; चमकाया छुआ । 

निर्निमेप-वि० [सं०] जिसमें पलक न मारी जाय । अ० 
विना पलक गिराये) टकटकी लगाकर । 

निपक्ष#-वि० दे० 'निष्पक्ष'। 

निफल%-वि० दे० “निष्फळ? । 

निर्वध-पु० [सं] आग्रह, हठ; (रेस्ट्रिक्शन) रोक, रुकाः 
वर, बाधा । वि० वंधनरहित । 

निवधन-पु० [सं०] ( रेस्ट्रिक्शन ) शते लगाकर किसी 
बात, विपय; व्यक्ति आदिको नियंत्रित या क्षेत्रविशेपतक 
सीमित करना । 

निब धित, निर्वद्ध-वि०[सं०] ( रेस्ट्रिक्टेड ) जो रोका गया 
हो या जिसमें बाधा डाली गयी हो! . 

निबेहण, निवहंण-पु० [सं०] दे० “निर्वहृण' । 

निबंछ-वि० [सं०] शक्तिहीन, कमजोर । ० 

निरहना%=अ० क्रि० पार पाना, त्राण पाना; निभना । 

निर्वाध-वि०[सं०] बिना वाधा या रोकका, प्रतिबंधरहित; 


हित; 
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निदूंपण- निमेथ 
जहाँ या जिसमें कोई उपद्रव न हो, निरुपद्रव निर्जन । 
निबांधित-वि० बाधारहित । 
निवुद्धि-वि० [सं०] वुद्धिहीन, मूर्ख, बेवकूफ । 
निर्बोध-वि० [सं०] अशान, नासमझ । 
निभय-वि० [सं०] जो किसीसे भय न खाय, निडर; 
निरापद्‌ । 
निंभेर-वि० [सं०] अत्यंत, बहुत अधिक; तीब्र, गाढ; भरा 
दुआ; अवलंबित । 
निर्भीक-वि० [सं०] दे० "निर्भय? । 
निञ्ज॑म-वि० [सं०] भ्रमरहित, जिसमें या जिसे कोई भ्रम 
न दो! * अ० बेखरके, स्वच्छंद होकर । 
निश्नांत-वि० [सं०] दे० 'निभ्रैमः । 
निर्मक्षिक-वि० [सं०] जहाँ कोई (एक मक्खीतक) न हो, 
निर्जन, एकांत । 
निर्मद्‌-वि० [सं०] अभिमानरहित; दृपंरहित; (वह हाथी) 
जिसके गंडखलसे मद न बहता हो, मदजलसे रह्दित । 
निर्मना#-स° क्रि० बनाना, उत्पन्न करना । 
निर्मम-वि० [सं] ममतारहितः निष्ठुर । 
निर्मळ-वि० [सं०] जिसमें मर न दो, स्वच्छ; शुद्ध, पवित्र; 
रागादि दोपोंसे रहित; अकलप । पु० अभ्रक । 
निर्मली -ख्री० एक वृक्ष या उसका फल जो पानी साफ 
करने और दवाके काम आता हे । 
निर्माण-पु० [सं०] बनाने या रचनेकी क्रिया, रचना? 
मापन; रूप; भवन; अंश; सार, मज्जा । -विद्या-=ख्ी० 
मकान आदि वनानेको विदा, वास्तुविधा । 
निमाणी-खी० (मिल) वह निर्माणशाला जिसमें यंत्रॉंकी | 
सदायतासे सूत, वरा, रेशम आदि तैयार किया जाता है, . 
कारखाना । -अधिनियम -पु० (फैक्टरी-ऐक्ट) का रखानों- | 
संबंधी कानून । BR, 
निर्माता(तू) -पु० [सं०] बनानेवाला, रचना करनेवाला, 
स्रष्टा । 
निर्मान्रिक-वि० [सं०] मात्रारहित । 
निर्मान-वि० [सं०] अपार, असीम; अभिमानर्‌ हित । 
निर्माना#-स० क्रि बनाना, रचना करना; पैदा करना. 
निर्मांयगळ*-पु० दे० 'निर्माच्य' र 
निर्माजन-पु० [सं०] धोना, साफ करना | ४. हः 
निर्माल्य-पु० [सं०] किसी देवताको समर्पित किया हुआ 
पदार्थ । (विसर्जनके बाद देवार्पित वस्तुको “निर्माच्यं 
कहते हैं ।) 2 
निर्मित-वि० [सं०] बनाया हुआ, रचा हुआ, रच्ितत। 
निर्मिति-खी० [सं०] दे० (निर्माण! । Fe 
निमुक्त-वि० [सं०] बिशेष रूपसे मुक्त, जो पूरी तौरसे _ 
छुटकारा पा चुका दो$ वंधनोसे रदित | 
सुक्ति-खी० [सं०] युक्तिः छुरकार। | 
निमूछ-वि० [सं०] मूळरहित, विना जड़का; ` 
सहित उखाड़ दिया गया दो; जो मूल सहित 


दिया गया दो, सवेथा नष्ट । 
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निर्मोक-पु० [सं०] साँपकी केंचुल; छोड़ना, त्यागना, | 
मोचन; शरीरके ऊपरका चमड़ा, खाल; कवच; आकाश; | 
सावर्णि मनुके एक पुत्र । 

निर्मोक्ष-पु० [सं०] पूर्ण मोक्ष । 

निर्माचन-पु० [सं०] मुक्ति, छुटकारा । 

निर्मोळ*-वि० अनमोल, बहुमूल्य । 

निर्मोह-वि० [सं०] मोह या अशानसे रद्दित; ममता, 
दयासे शून्य, निष्ठुर, बेदद । पु० रैवत मनुके एक पुत्र । 

निर्मो हिया! -वि० दे० 'निर्मोह? । 

निर्मोही-वि० दे० 'निर्मोह' । 

निर्याण-पु० [सं०] निकलना, बाहर जाना, कूच, प्रान 
(विशेषतः सेनाका); प्राणका निकलना; पशुओंको वाँधने 
या छाननेकी रस्सी; दाथीकी आँखका कोना; मोक्ष; लोहा । 

निर्यात--वि० [सं०] जो बाहर गया हो; जिसने प्रस्थान 
किया हो । पु० बेचनेके लिए बाहर भेजा जानेवाला माल; 
बाहर जाना या भेजना । -कर-पु० निर्यातपर लगाया 
जानेवाला कर । अ 

निर्यातक-पु० [सं०] ( ए+सपोर्टर ) व्यापारिक वस्तु 
विदेशोंको भेजनेवाला व्यापारी । 

निर्यातन-पु० [सं०] बदला लेना, प्रतिशोधः प्रतीकार; 
विनिमय; किसीकी धरोहर उसे लोटा देना, प्रतिदान; ऋण 
आदि चुकाना; मारण । 

निर्याति-ख्री० [सं०] प्रस्थान, गमन; भृत्युः मोक्ष । 

निर्याख-पु० [सं०] स्वतः या काटनेपर वृक्षों आदिमेंसे 
निकलनेवाला रस; गोंद; किसी वस्तुर्मेसे निकलनेवाला 
पानी, रस आदि; काढा, काथ; अक । 

निर्ळज-वि० [सं०] लज्जारहित, बेशर्म, वेया । 

निर्लिंग-वि० [सं०] जिसमें कोई परिचायक चिद्दन हो । 

निर्क्िप्त-वि० [सं०] जो किसी विषयमें लिप्त न हो । 

निर्लेप-बि० [सं०] जिसपर कलई न की गयी हो; जो 
किसी वस्तु या विपयमें आसक्त न रहे, आसक्तिरहित; 
जो किसीसे कुछ संबंध न रखे, उदासीन । पु० संत, ऋषि। 

निर्लाम-वि० [सं०] लोभरहित, संतोपी । 

निर्वश-वि० [सं०] जिसकी वंशपरंपरा उसीके शरीरसे 
समाप्त हो जाय, जिसका वंश उच्छिन्न हो गया हो । 

निवक्तब्य-वि० [सं०] दे० 'निवेचनीय'। ' 

निर्वचन-वि० [सं०] मौन, चुप; आपत्तिरहित; निर्दोष । 
पु० निरुक्ति; उच्चारण; उक्ति, कहावत; शब्द-सूची; (इंटर- 
प्रेटेशन) किसी शब्द, पदसमूह या वाक्यादिका अपनी 
समझके अनुसार अर्थ लगाना, व्याख्या करना । 

निवंचनीय-ि० [संश] जिसका निर्वेचन किया जा सके, 
जो लक्षण आदिके द्वारा समझाया जा सके । 

निवेसन -वि० [सं०] वरूहीन । 

निवंसु-वि० [सं०] दरिद्र । 

निवेहण-पु० [सं०] समाप्ति; निबाहना, निर्वाह; नाटकको 
प्रस्तुत कथाकी समाति! -संधि-ख्जी० नाटकर्भे प्रयुक्त 
होनेवाली पाँच संधियोंमेंसे एक । 

निर्वाकू( च )-वि० [सं०] मौन, चुप । 

निर्घाचक-पु० [सं०] निर्वाचन करनेवाला, वह जो निर्वा 
चन करे, वह जिसे मताधिकार प्राप्त हो । - गण,- वर) 
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-संघ,-समूह-पु० (एलेक्टरेट) निर्वाचकोंका समूह या 
वर्ग ।-सण्डल-पु० (एलेक्टोरळ कॉलेज) जनता द्वारा 
चुने गये प्रतिनिधियोंका वह दल या समूह जो वादमें 
लोक-सभा आदिके निर्दिष्संख्यक सदस्योंका अप्रत्यक्ष 
निर्वाचन करे -सूची-ख्जी० (एलेक्टोरल रोल) निर्वो- 
चनमें भाग लेनेकी अहता रखनेवाले मतदाताओंके नाम, 
पेशे, उम्र आदिका ब्योरा बतानेवाली सूची । 
निर्वाचन-पु० [सं०] 'बोट' द्वारा चुनना, चुनाव । 
-केद्राध्यक्ष-पु० (प्रिज्ञाइडिंग ऑफिसर) किसी एक 
'निर्वाचन-वेंद्रमें मतदान आदिकी देखभाल तथा व्यवस्था 
करनेवाला अधिकारी । -क्षेत्र-पु० चुनावका हलका । 
-पदाधिकारी-पु० (रिटनिंग ऑफिसर) किसी निर्वा- 
चन-्षेत्रके निर्वाचनकी निगरानी, व्यवस्था आदि करने- 
वाला तथा मतोंकी गणना कराकर उसका परिणाम प्रकट 
करनेवाला अधिकारी, चुनाव-अधिकारी । 


| निर्वाचित-वि० [सं०] जिसका निर्वाचन किया गया हो, 


“वोर” द्वारा चुना हुआ । 

निर्वाच्य-वि० [सं०] न कहने योग्य; निर्दोष; जिसपर 
आपत्ति न की जा सके । 

निर्वाण-वि० [सं०] बुझा छुआ (दौपक आदि); सुत; 
'जो अस्त हो गया हो, अस्तंगतः सुक्त; शांत; अचल, 
स्थिर । पु० बुझना; अस्त होना, अस्तमन; (हाथीको) 
नहलाना, धोना; गजमञ्जन; मोक्ष, परम गति; शांतिः 
विनाश; संगम; सुख, निति; एक मात्रागण (छंद); 
परम आनंद । 

निर्वात-वि० [सं०] जहाँ हवा न चलती हो, वायुसे 
रक्षित; शांत । 

निर्वा्य-वि० [सं०] जो निःशंक होकर परिश्रमपूर्वक कर्म 
करे; जिसका निवारण न हो सके । 

निर्वास, निर्वासन-पु० [सं०] देशःनिकालाः मारणः 
हिंसन; विसजन; प्रवास । | 

निर्वासित-वि० [सं०] नगर, देशसे निकाला हुआ । 
निर्वाह-पु० [सं] किसी चलो आती हुई वस्तुका बना 
रहना; किसी कार्यको पूरा करना, निष्पादन; पूरा किया 
जाना, समाप्ति; (प्रतिश्ञा आदिको) पूरा करना, पालन) 
निवाहना; गुजारा । -स्ुति- स्जी० (लिविंग वेज) वह 
भृति या वेतन जिसपर कर्मचारी और उसका परिवार 
सुखसे जीवन-निर्वाह कर सके। -व्ग्रय-पु० (कॉस्ट 
ऑफ मेनरेनेंस) जीवन-निर्वाइका-भोजन-वख्नादिका- 
ब्यय । 

निर्वाहक-वि० [सं०] निर्वाह करनेवाला । 


निर्वाहण-पु० [सं°] पूरा करना, निभाना; पेसी वस्तुओं", 


को नगरमें ले जाना जिनके आयातपर प्रतिबंध लगा दो | 

निर्चाहना#- स० क्रि० दे० 'निबाहना' । 

निर्विकल्प =वि० [सं०] मिकर्पसे रदित । पु० शाता-शेय 
आदिके विभाग तथा विशेष्य-विशेषणके संवंधसे रहित वह 
शान जिसमें केवल ब्रह्म और आत्माकी एकरूपताका 
अखंड बोध होता हो ( वे० ); एक प्रकारका प्रत्यक्ष शान 
जिसमें किसी विषयका केवळ इसी रूपमे ज्ञान होता दै 
कि यह कुछ हे, नाम, जाति आदिसे स सृष्ट रूपमें, 
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(न्या०) | ¬समाधि-स्नी० एक प्रकारकी समाधि जिसमें | 


एक ही अभिन्न तत्त्व ब्रह्म दिखाई देता है ओर ज्ञाता, शय 
तथा शानके विभेदका बोध नहीं रह जाता! | 
निर्विकल्पक-वि० [सं०] दे० “निविकल्प' । 
निर्विकार-वि० [सं०] विकाररद्दित, अपरिवर्तित; उदा- 
सीन । पु० परब्रह्म । 
निविकास-वि० [सं०] जा खिला न हो, अविकसित । 
निविध्न-वि० [सं०] विव्नरहित, जिसमें कोई बाधा न 
दो । अ० विना विव्न-वाधाफे । 
निर्विचार-वि० [सं०] विचारशून्य । पु० समाधिका एक 
प्रकार (योग) । 
निर्विण्ण-वि० [सं०] निर्वेदयुक्त; खिन्न; जिसे वैराग्य हो 
हो गया दो, विरक्त; नम्र; शात; निश्चित । 
निर्विद्य-वि० [सं०] वियाविहीन, मूर्ख, अपढ़ । 
निर्चिरोध-वि० [सं०] विरोधरहित । अ० बिना विरोधके | 
निर्विचादू-वि० [सं०] विवादरहित, जिसके विपयमें कोई 
विवाद न हो, विना झगड़े-बखेड़ेका । 
निर्विघेक-वि० [सं०] बिवेकशून्य । 
निर्चिशेष-वि० [सं०] समान, तुल्य; सदा एक रूप रहने- 
वाला ( परत्रह्म ) । पु० अंतरका अभाव । 
निविपी-ख्री० [सं०] एक प्रकारकी घास जिसके सेवनसे 
साँप, विच्छू आदिका विष दूर दोता हे । 
निर्वीज-वि० [सं०] वीजरहित; कारणरहितः; नपुंसक । 
-समाधि-खी० समाधिकी एक अवस्था जिसमें वीज या 
आलंवन विलीन दो जाता हे (योग) । 
निर्वीरा-स्त्री० [सं०] पति ओर पुत्रसे रद्दित खी । 
निर्वीर्यै-वि० [सं०] वीर्यरद्दित, शक्तिहीन, निर्त्रल; नपुंसक। 
निद्टेति-ख्री० [सं०] सुख; मोक्ष । 
नि्वत्त-वि० [सं०] जो पूरा किया जा चुका दो, निष्पन्न । 
निद्वृत्ति-ख्जी० [सं०] निष्पत्ति । 
निचेग-वि० [सं०] वेगरहित, दांत । 
. निर्वेतन-वि० [सं०] जिसे वेतन न मिळता हो, अपैत निक, 
ना वेतना । अ० विना वेतन लिये । 
निवेद-वि० [सं०] नास्तिक । पु० अपने प्रति अवशा; 
वैराग्य; शांत रसका स्थायी भाव; खेद । 
निर्वष्टन-पु० [सं०] सूत लपेरनेकी जुलाहोंकी नरी; ढरकी । 
निवेर-वि० [सं०] वैरभावसे रहित, जो वैरभाव न रखे । 
पु० वैर या झा्ुताका अभाव । 
निर्व्याज-वि० [सं०] छल-कपरसे रहित, सच्चा; विशुद्ध । 
निव्यांघि-वि० [सं०] व्याधिसे रहित, नीरोग । 
निह रण-पु० [सं०] सुदेंको घरसे वाहर निकालना या उसे 
इमशान रे जाना; निकालना; नष्ट करना, नाशन । 
निहांरक-पु० [सं०] वह जो सुदेको घरसे बाहर निकाले 
या इमशान ले जाय । 
निह तु-वि० [सं०] अकारण, बिना कारणका । 
निलंब खाता-पु० (सस्पेंस अकाउंट) दे० “अनुरंब खाता? | 
निलंबन-पु० [सं०] (सस्पेंशन) किसी कर्मचारीके अपराधी 
या दोपी होनेका संदेह उत्पन्न दोनेपर उसे तबतकके लिए 
अपने पदसे हटा देना जबतक उस संवंधमें यथोचित छान- 
बीन या जाँच न हो ले; कोई नियम, अधिवेशन, कार्य 
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आदि कुछ समयके लिए उठा रखना, टाल देना या अप्र- 
भावी कर देना, अनुलंबरन । 


| निलंबित-वि० [सं०] (सस्पॅंडेड) (वह कर्मचारी) जो अपने 
| किसी तथाकथित अपराध या दोपके कारण, अंतिम निर्णय 


होनेतक, अस्थायी रूपसे पदच्युत कर दिया गया हो; कुछ 
समयके लिए रोका हुआ, अनुलंवित, मुअत्तल । 

निळजां -वि० दे० “निर्ूज्ज' । 

निलूजई, निरलूजता#-स््री० निर्लज्जता, वेशम । 

निरूजी#-वि० खी० दे० "निर्लज्ज? । 

निलज्ज*-वि० दे० 'निलंञ्ज? । 

निरूय-पु० [सं०] वासस्थान, रहनेकी जगह; घर; मोंद; 
-वोसला सर्वथा नष्ट या लपत हो जाना, लोप, अदशेन । 

निरूयन-पु० [सं०] वास करना, बसेरा लेना; वासस्थान; 
आश्रयस्थान, घर; वाइर जाना; उतर्‌ना। 

निळहा-वि० जिसका संवंध नीळसे हो, नीलवाला; नौल- 
का कारोवार करनेवाला ( जेसे-निलहा साहब ) । 

निळाम-पु० दे० “नीलाम! । 

निलीन-वि०[सं०] पिघला हुआ; छिपा हुआ; विशेष रूप 
से या बहुत अधिक लीन; नष्ट; परिवर्तित । 

निवना*-अ० क्रि नवना, झुकना । 

निवतंक-वि० [सं०] छोरनेवाला; रुकनेवाछा; दूर करने 
वाला; लोटानेवाला । 


निवतन-पु० [सं०] रोकना, निवारण; पीछे हटना या. 


हटाना; लोटना । 
निवतीं(तिन्‌)-वि० [सं०] छौटनेवाला; भाग जानेवाला 
निचहण-पु०, त्रिश [सं०] दे० (निवंहण' । 
निचसना+#-अ० क्रि वास करना, रइना । 
निचह-पु० [सं०] समूह, समुदाय; सात वायुओंमेंसे एक! 
निवाई#-बि० नवीन; अद्भुत । 
चाज-वि० दया करनेवाला, रहम करनेवाला (यह सदा 
समासमें उत्तरपदके रूपमे प्रयुक्त होता है ) । 
निवाजना#-स० क्रि० कृपा करना; कृपापात्र वनाना । 
निवाजिश-स्जी० दे० 'नवाज्जिश'। 
निबाइ्‌-स्जी०, पु० दे० “निवार? । 
निवाडा -पु० एक प्रकारकी छोरी नाव; नावमें वेठकर 
की जानेवाली एक प्रकारको जलक्रीडा । 


निवाड़ी-खरी०जूहोकी जातिका एक पौधा या उसका फूल । | 


निवान#-पु० पानी या कीचइसे भरी रहनेवाली नीची 
जमीन; जलाशय । 
निवान(#-स० क्रि० दे० 'नवाना! । 


निवाप-पु० [सं०] दानः पितरोके उदेश्यसे किया जानः | 


वाला दान । 


निवार-खी० कुएँकी नोबॅमें दिया जानेवाला लकडी 
आदिका चक्का जिसके ऊपरसे कोठीकी जोड़ाई की जाती | 
है, जमवट । पु०[सं०] एक प्रकारका धान जिसका चावल 


ब्रत आदिमें खाया जाता हे, तिन्नी, पसही; निव! 
† एक तरहकी मोरी मूली । सं 
निवारक-वि० [सं०] निवारण करनेवाला, रोकन 
-निरोध-अधिनियम-पु० (भ्रिवेंटिव डिटेशन ऐकर, 
अधिनियम जिसके अनुसार किसी तर 


निवारण-निशि 


कार्य या उपद्रवादि करनेवाले व्यक्तियोंका या जिनके संवंध- 
भें ऐसी आशंका दो उनका निरोध-उन्हें ऐसा करनेसे 
रोकनेके लिए-किया जा सके । 

निवारण-पु० [सं०] रोकना; हटाना; दूर करना, मिराना। 

निवारन*-पु० दे० “निवारण! । 

निवारना*-स० क्रि० रोकना; हटाना; बरजना; बचाना; 
दूर करना; चुकाना-“पिछलो देहु निवारि आज सब, 
पुनि दोजो जव जानो कारि'-सू० 

निवाळा-पु० [फा०] कवल, ग्रास, लुकमा । 

निवास -पु० [सं०] रहनेका भाव या काये, रहना; रहने- 
का स्थानः घर; आश्रय; रात्रि व्यतीत करना; पोशाक । 

निवासन-पु० [सं०] घर, गृह; कुछ कालके लिए ठहराना; 
काल-यापन । 

निवासी(सिन्‌)-वि० [सं०] निवास करनेवाला, रहने- 
वाला; वस्न धारण करनेवाला । पु० रहने, वसनेवाला । 

निविड-वि० [सं०] घना; कसा हुआ; घोर; बड़े आकारका; 
स्थूल; भद्दा; चपटी या टेढ़ी नाकवाला । 

निविष्ट -वि० [सं०] सित; एकार; घुसा हुआ; व्यवस्थित । 

निद्धत-वि० [सं०] घिरा हुआ; वेष्टित । 

निवूत्त-वि० [सं०] लोटा हुआ; जो भाग आया हो; पूरा 
या समाप्त किया हुआ; दटाया हुआ; विरत; जो अवकाश 
या छुटकारा पा चुका हो, सुक्त । 

नित्वत्तास्मा(रभन्‌ )-वि० [सं०] विषयोंसे विरत । 

निब्वृत्ति-स्जी० [सं०] निवृत्त होनेकी क्रिया; प्रवृत्तिका 
अभाव; छुटकारा, मुक्ति; लौटना; समाप्तिः विरत होना; 
हटना; विश्राम; (रिटायरमेंट) दे” “अवकाश-ग्रहण! । 
-पूच छुट्टी-ली० [हि०] ( लीव बिफोर रिटायरमेंट ) 
सेवासे अवक्ाश-ग्रहण करनेके ठीक पूर्व ली गयी छुट्टी । 
“-वेतन-पु० (पेंशन) वह वेतन या वृत्ति जो किसी 
कमेचारीको कामसे अवकाझ-ग्रणके बाद उसकी पूर्वसेवाके 
विचारसे जीवन-निर्वाहके लिए मिले । 

निचेद*-पु० दे० 'नेवेद्य! 

निचेदक-वि०, पु० [सं०] निवेदन करनेवाला । 

निवेदन - [सं०] किसीसे कुछ कइना; प्रार्थना; समर्पित 
करना, समर्पण । 

निवेदना%-स० क्रि० निवेदन करना; :प्रार्थना करना; 
समपित करना । 

निवेदित-वि० [सं०] निवेदन किया हुआ; प्रार्थनारूपमें 
कहा हुआ; अर्पण किया हुआ, समर्पित । 

निवेरना!#-स्‌० क्रि० दे० “निवेरना' । 

निवेरा#-वि० चुना हुआ; नूतन; अद्‌भुत । 

निवेश -पु० [सं०] प्रवेश; आसन; स्थापना; पड़ाव डालना, 
सैन्य-विन्यास; पड़ाव डालनेकी जगह; शिविर, खेमा; 
(प्रॉविजन) किसी विधि, अधिनियम आदिमें कोई वाक्य- 


खंड या उपधारा आदि रख देना, जोड़ देना, जो किसी: 


विशेष स्थिति आदिमें काम दे सके-(विधि-निवेश = प्रावी- 
जन ऑफ लॉ) । 
निबेशन-पु० [सं०] निविष्ट करनेकी क्रिया; स्थापन; गृह; 
नगर; पड़ाव, खेमा; घॉसला । 
निवेष्ट न-पु० [सं०] ढकना । 
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निशा#-ख्ी० रात । -चर#-पु० दे० निशाचरः । 

निशांत -पु० [सं०] प्रातःकाल, तड़का । 

निशांध-वि० [सं०] जिसे रातको दिखाई न दे, रतोंधी 
रोगवाला । 

निशा-ख्जी० [सं०] रात, रात्रि; हल्दी । -कर-पु० 

द्रमा। -गृष्ठ-पु° शयनागार । -चर-वि० रातमें 

निकलने या घूमने-फिरनेवारा । पु०राक्षस; गीदइ; उल्लू; 
साँप; चोर; भूत; पिशाचः शिव; चक्रवाक; एक गंधद्रव्य । 
-चर-पति-पु० रावण; शिव | -चरी- स््री० राक्षसी; 
कुलटा, पुंश्चली; अभिसारिका ।-चारी। -पु० दे० “निशा- 
चर! । -नाथ;-पति- पु० चंद्रमा । -सणि-पु० दे० 
“निशानाथ' । -सुख-पु० संध्याकाल । 

निशाखातिर! -ख्री० दिलजमई, तसरली । 

निशाट, निशाटन-पु० [सं०] उल्लू ; राक्षस । 

निशात-वि० [सं०] सानपर चढ़ाया हुआ, तेज किया 
हुआ; चमकाया हुआ । 

निशादु-पु० [ सं० ] रातको खानेवाला; नीच जातिका 
व्यक्ति, निपाद । 

निशाधीश-पु० [सं०] दे० *निशानाथ’। 

निशान-पु० [सं०] सानपर चढाना, तेज करना; 
[फा०] वह लक्षण जिससे फिसीकी पहचान की जा सके, 
परिचायक लक्षण, चिह्न; किसी पदार्थको सूचित करने- 
वाला उसका स्थानापन्न चिह्नविशेष; इस्ताक्षरके स्थानपर 
कागज आदिपर बनाया जानेवाला चिह्न; किसी प्राचीन 
या पूर्ववतीं पदार्थ या घटनाका परिचायक चि; किसी 
विशेष कार्य या पहचाने लिए नियत किया जानेवाला 
चिद्द; यादगार; लक्ष्य; झंडा; पता, ठिकाना ।-बरदार- 
पु० किसी राजा, सेना या दलके आगे उसका झंडा लेकर 
चरूनेवाळा व्यक्ति | सु० ( किसी बातका )-उठाना 
था खड़ा करना-किसी आंदोलनका नेतृत्व करना। 
-देना-पता वताना; सम्मन तामील कराने आदिके लिए 
पहचान कराना । 

निशाना-पु० [फा०] वह जिसको दष्टिमे रखकर कोई 
अञ्न चलाया जाय, लक्ष्य; निशाना साधनेके कामका 
मिट्टीका ढेर या कोई अन्य वस्तु; वह जिसके प्रति कोडे 
चुटकुली बात कही जाय | झु०-बाँधना-अख आदिको 
इस तरह साधना कि वह चलानेपर ठीक लक्ष्यपर वार 
करे | -मारना या लगाना- लक्ष्यको दृष्टिमें रखकर अख 
आदिका वार करना ।-साधना-दे० “निशाना वॉँधना'? 
निशाना मारनेका अभ्यास करना । र 

निज्यानी-स्तरी० किसीकी याद करनेवाला चिह्न, यादगार? 
वह चिह्न जिससे किसी वस्तुकी पहचान हो सके । 

निशाचसान-पु० [सं०] प्रातःकाल, निशांत । 

निशास्ता-वि० [फा०] जमाया हुआ; बैठा हुआ । पु० 
गेहँका गूदा; माँडी । 

निशि-अ० [सं०] रातमें । स्ली० रात । -कर-पु० दे? 

“निशाकर' । -चर-पु० दे० 'निशञाचर'.। “चर-राज 7 

पु० विभीषण | -दिन-अ० रात-दिन, सदैव ।- नाथः 

नायक,-पति- पु०दे० “निशानाथ' ।-पाल)- पालकः 

घू० एक छंद: प्रदरी (जो रातमें पहरा देता हे) ।-वासर- 


४२१ 
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अ० रात-दिन, सदैव । 
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| रूप 'नि! है। 


निशित-वि० [सं०] सानपर चढाया हुआ, तेज किया हुआ; | निषादी ( दिन्‌ )-पु० [सं०] पीलवान, महावत । 


तेज, तीक्ष्ण । पु० लोह । 

निशीथ-पु० [सं०] शयन-काल; आधी रात । 

निशीथिनी-स््री० [सं०] रात्रि, रात । 

निशीधिनीश-पु० [सं०] चंद्रमा; कपूर । 

निशुंभ-पु० [सं०] वध; हिंसा करना, हिंसन; तोइना; 
झुकाना; एक असुर जो शुंभका भाई था और जिसका वध 
दुर्गाने किया था । -मथनी,-मर्दिनी-स्री० भगवती, 
दुर्गा । 

निशेश-पु० [सं०] दे० “निशानाथ' । 

निशोत्सर्ग-पु० [स०] प्रभात, सबेरा । 

निइचंद्र - वि० [सं०] चंद्रमासे रहित । 

निइ्चक्षु( स्‌ )-वि० [सं०] नेत्रहीन । 

निश्चय-पु० [सं०] संदेहरहित शान; वढ विचार; विश्वास; 
निवदारा, निर्णय, फैसला; जाँच; एक अर्थालंकार जिसमें 
अन्य विषयका निपेध होवर यथार्थ विपयका स्थापन हो । 

निश्चयात्मक वि० [सं०] संदेहरहित, जिसमें किसी प्रकार” 
कासंशयनह्दो। 

निइ्चळ-वि० [सं] जो चल नहो, थोड़ासा भी न 

` हिलने-डुलनेवाला, अचळ, स्थिर । 

निइ्चळा-स्न्री० [सं०] झाळपणां; पृथ्वी । 

निञ्चायक-पु० [सं०] निइचय करनेवाला, निर्णायक । ` 

निदिचत-वि० [सं०] जिसे किसी प्रवारकी चिता न दो, 
चितारह्वित, बेफिक्र । 

निर्डिचतई*-सखी० निर्श्चित दोनेका भाव, वेफिक्री । 

निङ्चित-वि० [सं०] जिसके बारेमे निइचय किया जा 
चुका हो, निइचय किया छुआ; जो इधर-उधर न हो सके, 
जिसमें किसी प्रकारका हेर-फेर न हो सके, पक्का । 

निइ्चेतन-वि० [सं ०] संश्ाद्दीन, बेहोश, मूच्छित । 

निइ्चेष्ट-वि० [सं०] चेष्टारदित; अचेत, मूच्छित; अचल । 

निइचे#-पु० दे० “निइचय’। 

निइछर-वि० [सं०] छलरदित, शुद्ध हृदयवाला, सच्चा । 

निश्वास-पु० [सं०] वददिर्सुख श्वास, प्राणवायुके नाकसे 
बाहर आनेकी क्रिया; लंबी साँस । 

निरशंक-वि० [सं०] दे० 'निःशंक? । 

निश्‍शीलळ-वि० [सं०] शोलरहित, दुष्ट स्वभावका । 

निइशेष-वि० [सं०] दे० 'निःशेष' | ` 

निषंग-पु० [सं०] तरकश, तूणीर; तरबार । 

निषंगी( गिन्‌ )-वि० [सं०] जिसके पास तरकश हो; 
जिसने धनुप्‌ धारण किया हो; खन्न धारण करनेवाला । 

निषण्ण-वि० [सं०] बैठा हुआ, स्थित, उपविष्ट । 

निषद्न-पु० [सं०] वैठना; निवास करना; आसन; घर । 

निषध-पु०[सं०] एक पर्वत; रूबके भाई कुशका एक पौत्र; 
जनमेजयका एक पुत्र; एक प्राचीन देश जहाँके राजा नल 
थे; कुरुका एक पुत्र; निपाद स्वर । 

निषाद-पु० [सं०] एक पुरानी अनाये जाति (मनुके 
अनुसार इसकी उत्पत्ति ब्राह्मण पिता और शूद्वा मातासे 
है); एक प्राचीन देश जिसका उल्लेख रामायण आदिमें 
मिलता है; संगीतके सप्तकका अंतिम स्वर जिसका संक्षिप्त 
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निपिक्त-बि० [सं] अतिसिक्त; भीतर पहुँचाया हुआ । 
पु० वीयैसे जनित गर्भ। | 

निपिद्ध-वि० [सं] निषेध किया हुआ, जिसपर रोक 
लगायी गयी हो, जिसे करना आदि मना हो । 

निपिद्धि-स्री० [सं०] मनाही, रोक; बचाव । 

नियूदन-वि० [सं०] मारनेवाला, वध करनेवाला; नाशक 
(प्रायः समासमें व्यवहृत) । पु० मारण, वध; मारनेवाला । 

निपेक-पु० [संश] विशेष रूपसे सींचना; गर्भे रना, 
गर्भाधान; चूना, टपकना । 

निषेचन-पु० [सं०] छिइकना; सचना । 

निपेध-पु० [सं०] निषिद्ध करनेका कार्य, मनाही, रोक 
लगाना, बरजना; रोक, बाधा, प्रतिबंध; विधिका विलोम; 
इनकार; वदद आशा या नियम जिसके द्वारा किसी वातकी 
मनाही की गयी हो। -पतन्र-पु० वह लिखित आदेश 
जिसमें किसी बातकी मनाही हो । 

निषेधक -वि० [सं ०] निषेध करनेवाला, रोकनेवाला । 

निपेधन-पु०[सं०] निषेध करनेकी क्रिया,मनाही, वर्जन । 

निपेधाज्ञा-ख्री० [सं०] दे० 'निरोधाश्ञाः । 

निषेवाधिकार-पु० [सं०] (बीटो) दे० 'प्रतिषेधाधिकार' । 

निपेवण-पु० [सं०] विशेष रूपसे किया गया सेवन; विशेष 

्रकारकी सेवा ; पूजा; अनुष्ठान; लगाव; लगन; रहना । 

निपेवित-वि० [सं०] पूजित; सेवित; अनुष्ठित । 

निपेवी (विच्‌) -पु० [सं०] विशेष रूपसे सेवन करनेवाला । 

निपेब्य-वि० [सं०] विशेष रूपसे सेवन करने योग्य । 

निष्कंटक-वि० [सं०] बाधा, आपत्ति आदिसे रहित, 
जिसमें किसी भ्रकारका खटका या बखेड़ा न हो, निद । 

निष्कंप-वि०[सं०] जिसमें कंपन न दो, जो हिलता-डुलता 
न हो, जो चंचल न दो, अचल, स्थिर । 

निष्क-पु० [सं०] सोनेका एक प्राचीन सिक्का जो प्रायः 
सोलद्द मारेका दोता था; गलेका एक प्रकारका सोनेका 
आभूषण; ४ माशेके बराबर एक तौल । 

निष्कृपट-वि० [सं] छल-छझसे रहित, सच्चा, शुद्ध 
हृदयवाला । 

निष्करुण-वि० [सं०] निदं, कठोर हृदयवाला, निष्ठुर । 

निष्कर्म ( न्‌ )-वि० [सं०] दे० “निष्कर्मा' । 

निष्कर्मा ( सेन्‌ )-वि० [सं०] जो लिप्त होकर कर्म न 
करे, आसक्तिरहित होकर कर्म करनेवाला । 


निष्कर्ष-पु० [सं०] तत्व, सारभूत अर्थ, निचोझ निञ्र| | 
किसी वस्तुके विषयमें यह कैसा दै भौर कितना हे, इस 


कारका विचार; नतीजा; वाहर करना, निःसारण । ` 


पाप आदिसे रहितः बेदाग, विमल, विशुद्ध, बिना ऐबका। _ 
निष्काम-वि० [सं०] सम प्रकारको कामना या आसाक्तसे _ 
रहित, जिसे किसी प्रकारकी कामना न हो, निरीह 
-कर्म (न्‌ )-प० फरुप्रासिकी इच्छा त्यागकर 
जानेवाला कमे । | न 
निष्कामी#-विं० दे० “निष्काम' । 
निष्कारण-वि० [सं०] कारणरद्दित, बिन 
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निष्का -निसबत 


विना किसी कारणके दोनेवाला, अहेतुक । अ० बिना 
किसी कारणके, अकारण। -वंधु-पु० वदद जो विना 
विसी प्रकारके स्वार्थके बंधुता रखे, स्पार्थरद्वित बंधु । 
-वेरी ( रिन्‌ )-पु० वह जो अकारण वैरभाव रखे। 
निष्काश, निष्कास-पु०[सं०] बाहर करना, निकालना । 
निष्कासन-पु०[सं०]वाहर करुना, निकालना, निःसारण। 
निष्कासित्त-वि० [सं०] बाहर किया हुआ, निकाला 
हुआ, निःसारित; रखा हुआ; नियुक्त; विकसित । 
निर्षिकचनं-वि० [सं०] दे० 'अर्किचन' । ` 
निष्किल्विप-वि० [सं०] पापरहित, निर्दोप । 


- निष्कीटन-पु०[सं०] (स्टेरिलाइजेशन) रासायनिक प्रक्रिया 


आदिकी सहायतासे किसी वस्तुको जीवाणुओं या कीटा- 
णुओंसे रहित कर देना; दे० “बंध्यौकरण' । 

निष्कीरित-वि० [सं०] (स्टेरेलाइज्ड) किसी प्रक्रिया द्वारा 
जिसके कीटाणु नष्ट कर दिये गये हों; वंध्यीकृत । 

निष्कुल- वि० [सं०] जिसके कुलमें कोई न रह गया दो । 

निष्कुलीन-वि० [सं०] नीच कुलका । 

निष्कृत-वि० [सं०] निकाला हुआ; सुक्त; टाया हुआ; 
उपेक्षित; क्षमित । पु० प्रायश्चित्त; मिलनस्थान । 

निष्कृति-स््री० [सं०] निस्तार, पाप आदिसे मुक्ति, छु 
कारा; उद्धार; प्रायश्चित्त; उपेक्षा; दुराचरण । >घन-पु० 
(रैनजम) किसीको छुटकारा या मुक्ति देनेके बदले. दबाव 
डालकर वसूळ किया जानेवाला धन.। 

निष्कूप-वि० [सं०] जिसमें दया न हो, निर्दय, निष्ठुर । 

निष्क्रम-वि० [सं०] विना क्रमका, अक्रम | पु० वाहर 
निकलना; जातिच्युत्ति। -पन्न-पु० ( पासपोर्ट ) दे० 
“पारपत्र ।-मार्ग-पु० बाहर निकलने या जानेका रास्ता । 

निष्क्रमण-पु० [सं०] दे० “निष्क्रम? । 

निष्क्रय-पु० [सं०] खरीद; वेतन, श्रतिः भाड़ा; किसी 
वस्तुके बदलेमें दी जानेवाली रकम या वस्तु, बदला; 
छुटकारेके लिए दिया जानेवाला द्रव्य (कौ०) । 

निष्क्रग्रण-पु०[सं०] छुटकारेके लिए दी जानेवाली रकम । 

निष्क्रांत-वि० [सं०] जिसका निप्क्रमण हो चुका हो; 
निर्गत । 

निष्क्रांतांकी संपत्ति-खी० ( इवेकुई प्रापंटी ) ( जान- 
माळके संकटसे बचनेके लिए ) जो लोग अपना पूव॑-स्थान 
छोड़कर अन्यत्र चले गये हों उनके द्वारा अपने पीछे छोड़ी 
हुई संपत्ति । _ 

निष्क्रिय-वि० [सं०] जो कुछ भी न करे-धरे; निहित 
कमारो न करनेवाला; जिसमें या जिससे कार्य या व्यापार 
न हो, क्रियारहित । -प्रतिरो ध-पु० शासककी . ओरसे 
होनेवाले दमनका प्रतिकार न कर उसकी अनुचित आशा 
या कानूनका उल्लंघन (पैसिव रेसिस्टेंस) । 


' निष्क्रियता-ख्री० [सं०] निष्क्रिय होनेकी दशा या भाव । 


निष्ठञवि० [सं०] (समासांतमें) स्थित, निर्भर; संग्न; 
` तत्पर; “में विश्वास करनेवाला \ ; 
निष्ठा-ख्री० [सं०] स्थिति; आधार; एकाग्रता, तत्परता; 
दृता; अनुराग; अद्धा; विश्वास; पूरा होना, निष्पत्ति; 
नाश; क्लेश; निर्वा ग्राचना; ब्रत; निश्चय । 
निष्ठावान्‌ (वत्‌) -वि० [सं०] निष्ठाबाछा । ` 
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निष्टीक, निष्टीवन-पु° [सं] खखार आदिको मुँहसे बाहर 
निकालना, थूकना; थूक । 

निष्ठुर-वि० [सं०] कड़ा; कठोर; परुप; कडे दिलका; 
निर्दय, वेरद्दम । 

निप्ड्यूत-बि० [सं०] उगला हुआ; बाइर निकाछा हुआ; 
उक्त । 

निष्ण, निप्णात-वि० [सं०] कुशल, प्रवीण, निपुण । 

निष्पंक-वि० [सं०] जिसमें पंक न दो, पंकर्‌हित । 

निष्पंदू-वि० [सं] गतिहीन, स्थिर । 

निष्पक्ष-वि० [सं०] जो किसी पक्षका न हो, जिसमें पक्ष- 
पात न हो । 

निष्पत्ति-स्त्री० [सं०] उत्पत्ति; पूरा किया जाना, समाप्ति; 
सिद्धि;परिपाक; नादकी अंतिम अवस्था (हठयोग); निर्वाह । 

निष्पन्न-वि० [सं०] पत्तोंसे रहित; विना पंखका । 

निष्पन्न-वि० [सं०] जो पूरा किया जा चुका हो, समाप्त । 

निष्पादक-पु० [सं०] निष्पादन करनेवाला । 

निप्पादन-पु० [सं०] निष्पन्न करनेकी क्रिया, तामील । 

निष्पाप-वि० [सं०] पापरहित । 

निष्पुत्र-वि० [सं०] पुत्रहीन, जिसके पुत्र न हो । 

निष्प्रभाव-वि० [सं०] जिसका कोई प्रभाव न रह गया 
हो, जिसका प्रभाव नष्ट या रुद्ध कर दिया गया हो, 
अप्रभावी । 

निष्प्रभ-वि० [सं०] जिसमें चेमक न हो,चुतिहीन; जिसमें 
तेजन हो; विवर्ण । 

निंप्प्रयोजन-वि० [सं] जिससे कोई प्रयोजन न सिद्ध 
हो, व्यर्थ; विना किसी मतलबका । अ० वृथा, बिना किसी 
मतलळवके । | 

निष्प्रेही#-बि० दे० ` निस्पृह । 

निष्फल -वि० [सं०] जिसका कुछ फल न दो; जिससे कुछ 
अर्थ न सिद्ध दो; वेकार, बिना फलका । 

निपफला-सख्ी० [सं०] वह अधिक अवस्थावाली खनी जिसे | 
रजोधर्म न होता हो, विगतातंवा स्री । 

निसंक#-वि० दे० “निःशंक? । 

निसंग#-वि० दे० 'निस्संग? । 

निर्सेंड+-वि० धनहीन, दरिद्र । 

निसंस#-वि० दे० 'नृझंस’ । 

निसेस*-वि० दे० 'निसाँसा' । 

निसँसना#-अ० क्रि० हाँफना । 

निस*- स्री० निशा, रात । -कर-पु० चंद्रमा । -द्योस 
-अ० दे० 'निसवासर' । -वासर-अ० रात-दिन) 
सवदा । पु० रात और दिन । 

निसक-वि० शक्तिहीन, कमजोर । 

निसचय, निसचे#-पु० दे० 'निङ्चव?। 

निसत*-वि० असत्य, मिथ्या, झूठा । 

निसतरना#-अ० क्रि० निस्तार पाना, मुक्ति पाना, छुट 
कारा पाना, बचना । 

निसतार*-पु० दे० “निस्तार! । ; 

निसतारना*-स° क्रि० उद्धार करना, सुक्त करना । 

निसबत-ख्जी० [अ०] लगाव, संबंध, वास्ता; तुलना! 
अ० संबेधमें । 5 
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निसयाना+-वि० जो आपेमें न हो, वेहोश । 

निसरना#-अ० क्रि० बाहर आना, निकलना । 

निसरान।#-स० क्रि’ निकालना; निकलूवाना । 

निसर-प० [सं०] प्रकृति, स्वभाव; सृष्टि; स्वरूप; देना, 
दान; मल-त्याग; परित्याग; विनिमय । -ज-वि० प्राकु- 
तिक, सहज ।-भिक्च-वि० स्वभावसे ही भिन्न ।-सिद्ध 
-वि० स्वभावसिद्ध, स्वाभाविक, सहज । 

निसवादिरू#-वि० विना स्वादका, निःस्वाद । 

निसस#-वि० जिसकी इवासक्रिया वंद हो गयी हो;मूछित। 

निसहाय-वि० दे० *निस्सद्दाय' । 

निसाँकः-त्रि० दे० “निशंक' । अ० वेखरके-'मनो अली 
चंपक कली, बसि रस लेत निसाँक'-वि० । 

निसाँख#-स्ी० लंबी साँस, निःइवास । वि० वेहोश, सृत- 
प्राय । 

निसाँस*-वि० जिसकी इवास-प्रदवास-क्रिया वंद हो गयी 
हो, वेदम, सृनप्राय । 

निसा-† पु० दे० “नशा! । #ल्ली० तृप्ति, संतोप; इच्छा 
“निसा ज्यों होइ त्यां ही तोप कीजे'-सुजान; दे०'निशा'। 

- -कर-पु० दे० 'निशाकर' ।-चर-पु०दे०'निशाचर । 
-नाथ,-पति-पु० दे० “निशानाथ' । 

निसाद*-पु० दे० 'निपाद?; भंगी । 

निसान*-पु० दे० “निशान; डंका, नगाड़ा । 

निसानन*-पु० रजनीसुख, प्रदोप । 

निसाना*-पु० दे० 'निश्याना! । 

निसानी*-स्री० दे० “निशानी! । 

निसाफ*-पु० इंसाफ, न्याय । 

निसार-पु० [सं०] समुदाय, समूह; [अ०] निछावर; 
मुगलकालका एक सिक्का जो चार आनेके बराबर होता था। 
ॐ वि० सारहोन, निःसार । 

निसारना#-स० क्रि बाहर करना, निकालना । 

निसास*-पु० दे० “'निःदवास' । 

निसासी-वि० दे० “निसांसा? । 

निसि-खो० # रात । -कर-पु० दे० 'निशाकर'। - 
चर-पु० दे० 'निझाचर'। -चारी-वि० रातमें निकः 
लमे या धूमने-फिरनेवाला । पु० राक्षस । -दिन-अ० 
रात-दिन, सर्वदा, इमेशा।-नाथ,-नाह#-पु० चंद्रमा। 
-पतिः-पाळ;,-'मनि-पु० चंद्रमा । -मुख-पु० दे० 
“निशामुख' । -यर-पु० चंद्रमा । -वासर-अ० रात- 
दिन, सदा, हर समय । 

निसीठी- वि० सारहीन, निस्तच्व । 

निसीथ&-पु० दे० निशीथ’ 

निसुंभ*-पु० दे० 'निशुंभ' । 

निसु*- ली० रात । 

निसुका#-वि० धनहीन, दरिद्र, निःस्वक, वेचारा । 

_ निसूदक-वि० [सं०] हिंसा करनेवाला, वध करनेवाला । 

निसूदन-पु० [सं०] मारना, वध करना । वि० मारने 
वाला, वध करनेवाला । 

निसृष्ट-वि० [सं०] त्यागा हुआ; भेजा हुआ, न्यस्त; दिया 
हुआ, प्रदत्त; वीचमें पडा हुआ, मध्यस्थ । 

निरृष्टाथं-पु० [सं०] तीन प्रकारके दूतोंमेंसे वह दूत जो 
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उभय पक्षको वातोंको समझकर स्वयं उत्तर दे ले और 
काये निष्पन्न कर ले; धनके आय-न्यय तथा कृषि ओर 
वाणिज्यकी निगरानीके लिए नियुक्त किया जानेवाला 
कर्मचारी; स्वामीके कायको लगनसे करने तथा अपने 
पीरुपको प्रकट करनेबाला धीर और इढमति पुरुप । = 
दूतिका,-दूती-सख्रो वह दूती जो नायक और नायिका- 
के मनोरथको समझकर अपनी बुद्धिसे काये सिद्ध करे । 

निसेनी, निसनी-ख्री० सीढ़ी, सोपान । 

चिसेप#-वि० दे० “निःशेप? । 

निसेस*-पु० निशेश, चंद्रमा । 

निसोग*-वि० निः शोक; निश्चित, वेफिक्र । 

निसोच*- वि० निश्चित, येफिक्र । 

निष्लोत&-वि०शुद्ध, खालिस-'रीझत राम सनेद्द निसोते' 
-रामा० । 

निसोधु#-स््री० सुध, खबरः संवाद, संदेश । 

निस-उप० [सं०] इसका प्रयोग वियोग (निःसंग), अत्यय 
( निर्मेध ), आदेश (निर्देश) अतिक्रम (निष्क्रांत)) भोग 
(निवेद), निश्चय (निश्चित), निषेध (निर्मक्षिका) और 
साकल्य (नि्गंत)का द्योतन करनेके लिए होता दे । 

निस्केवळ+#-वि० बिना मिलावटका, निरा, विशुद्ध । 

निस्तंद्र, निस्तंद्रि-वि० [सं०] तंद्रारहित, जागरूक; 
आलस्यरहित । 

निस्तत्व-वि० [सं०] जिसमें कुछ तत्त्व न हो, सारहीन । 

निस्तब्ध-वि० [सं०] विशेषरूपसे स्तब्ध । 

निस्तर#-पु० दे० “निस्तार? । 

निस्तरण-पु० [सं०] पार जाना; निस्तार, उद्धार; उपाय। 

निस्तरना!#-अ० क्रि निस्तार :पाना, छुटकारा पाना) 
पार पाना, उबरना । 

निस्तल-वि० [सं ०] तलरहित, अतल; चंचल, चल । 

निस्तार -पु० [सं०] पार जाना; पार पाना; मुक्ति; उद्धारः 
अभीष्टकी प्राप्ति; † (शोच, पेशावके लिए) बाहर जाना; 
# सुविधा, निर्वाह, काम-“यशशालाएँ कुटीर साधुजन 
निस्तारकी'-पूर्ण्‌० । 

निस्तारक-पु०[सं०] निस्तार करनेवाला; मुक्त करनेवाला । 

निस्तारण-पु० [सं०] पार करना; सुक्त करना; उद्धार 
करना; विजय पाना, -जीतना; (डिसपोजळ) :काम पूरा 
करने या निपटानेकी क्रिया । 

निस्तारन*-वि० जो निस्तार करे; जो उद्धार करे। पु० 
दे० "निस्तारण? । : 5555 

निस्तारना$-स० क्रि० पार करना; मुक्त करना; बचाना, 
उद्धार करना । च डच 23 

निस्तारा#-पु० दे० 'निस्तार? । | 3 

निस्तीणं-वि० [सं] जो पार जा चुका हो; जिसका 
उद्धार हो गया दो, जिसे छुटकारा मिल गया हो। | 

निस्तुप-वि० [सं०] तुपरहित, जिसकी भूसी अलग 
गयौ हो; विशुद्ध, निर्मल । | 


~ 


हो; कांतिहीन, नितप्रम। . | 
निस्तेळ-वि० [सं०] बिना तेका, जिसमें 
निस्पंदू-वि० [सं०] स्पंदरहित, जिः 
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निस्पृह-नीच 


निस्पृह-वि० [सं०] निलोंभ, वासनारहित । 

निस्प्रेही$-वि० हे० “निस्पृह । 

निस्फ़़-वि० [फा०] आधा । 

निस्बत-स्री०, अ० दे० “निसब्त' । 

निस्यंदू-पु० [सं०] क्षरण, चूना, रिसना; परिणाम । 

निस्यंदी(दिन)-वि० [सं०] बहुनेबाला, रिसनेवाला । 

निस्त्र(ल्रा)व-पु० [सं०] भातका माँड़; चूना, बहना । 

निस्व(स्वा)न-पु० [सं०] आवाज; बाणकी सरसराहट। 

निस्संकोच-वि० [सं०] संकोचरहित । अ०विना संकोचके। 

निस्संग-वि०[सं०] संगरहित, विपया-चुराग शून्य;ण्काकी; 
निलिप्त; निष्काम । 

निस्संतान-वि० [सं०] जिसे कोई संतान न हो, संतानद्दीन। 
निस्संदेह-वि० [सं०] जिसमें किसी प्रकारका संदेह न हो, 
संदेहरद्दित, असंदिग्ध । अ० बिना किसी संदेहे, बेशक । 

निस्सरव -वि० [६०] सत्त्वरहित, असार; शक्तिहीन) कम- 
जोर; तुच्छ; प्राणियोंसे रहित । 

निस्सरण-पु० [सं०] निकलनेकी क्रिया या मार्ग । 

निस्सहाय=वि० [सं०] सहायरहित । 

निस्सार-वि० [सं०] असार, जिसमें कोई तरव न हो । 

निस्सीम -वि० [सं०] जिसकी सीमा न हो, अपार । 

निस्स्नेह-वि० [सं०] स्नेहरहित। पु० एक प्रकारका मंत्र 
(तंत्र) । -फला-स््री० सफेद भटकटैया । 
निस्स्पंदू-वि० [सं०] दे० “निस्पंद । 

निस्स्णृह-वि० [सं०] दे० “निस्पृह । 

निस्स्व, निस्स्वक-वि० [सं०] दरिद्र, धनहीन । 

निस्स्वादु--वि० [सं०] स्वादरद्वित, बिना स्वादका, अस्वाः 
दिष्ठ, बदमजा । 

निस्स्वार्थ-वि० [सं०] विना स्वार्थका, स्वार्थ रहित, जिसमें 
स्वार्थकी भावना न हो । 

निहंग-वि० निःसंग, एकाकी; (वह साधु) जो स्री आदिसे 
संबंध न रखे; नंगा; निलेज्ज | पु" वह साधु जो फिसीसे 
कुछ मतलव न रखे ओर एकदम अकेले रहे । -छाडला- 
वि० जो अधिक लाइ-प्यारके कारण बिगड़ गया हो । 

निहंगम-वि० दे० “निहंग'। 

निहंता( तृ )-वि० [सं] इनन करनेवाला, मारने- 
वाला; नाइाक; प्राण दर लेनेवाला । 

निहकर्मा, निहकमीं*-वि० दे० “निष्कम? । 

निहकलंक*- वि० दे० ' निष्कलंक? । 

निहकाम, निहकामी*- वि० दे० 'निष्काम' । ` 

निहचय, निहचे+-पु० दे० “निश्चय! । 

निहचल*-'वि० दे० 'निदचल' । 

निहचिंत*-वि० दे० “निर्रिचत! । 

निहत-वि० [सं०] मारा हुआ; नष्ट किया हुआ । 

निहताथ-पु० [सं०] किसी द्वयथक शब्दको उसके अप्र- 
सिद्ध अर्थमें प्रयुक्त करना । 

निहत्था-वि० जिसके दाथमें कोई इथियार न हो, निरख। 

निहनना*-स० क्रि० मारना, वध करना । 

निहपाप#-वि० दे० “निष्पाप? । 

निहफल*-वि० दे० “निष्फल' । 

निहाई- छी० एक विशेष आकारका' लोहेका ठोस 
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जिसपर लोहा आदि धातुओंको रखकर पीटते हं । 

निहाउ*-पु० दे० "निहा 

निहानी-खी० खुदाईका महीन काम करनेकी रुखानी । 

निहाय, निहाव*-पु० दे० 'निहाई । 

निहायत-अ० [अ०] अत्यधिक, बुत ज्यादा । 

निहार-*वि० निहाल, लूट्टू-*पीत कमल इंदीवरपर मनु 
भोरहिँ भये निहार!-सू० | पु० [सं०] कुहरा; पाला; 
ओस । -जल-पु० ओस । 

निहारना#-स० क्रि० गोरसे देखना, निरखना । 

निहारिका-ख्ली० [सं०] दे० 'नीहारिका' । 

निहाळ-वि० हर तरहसे तृप्त, जिसके सभी मनोरथ सिद्ध 
हो चुके हों । 

निहाळी-ख्जी० [फा०] तोशक, गद्दा; * रजाई-'जेसे नर 
शौतकाल सोचत निहाढी ओट'-सुंद्र० । 

निहिचय#-पु० दे० “निश्चय । 

निहिचित#-वि० दे० 'निर्दिचत' । 

निहित-वि० [सं०] रखा हुआ, धरा हुआ, स्थापित । 
-स्वार्थ-पु० (वेस्टेड इंटरेस्ट) व्यापार-व्यवसाय, 
भूमि आदिमें रुपया लगाकर प्राप्त किया गया स्थिर 
स्वार्थ । 

निहँकना। --अ० क्रि० झुकना । 

निहुड़गा|-अ० क्रि० दे० “निहुरना! । 

निहुरना#-अ० क्रि० झुकना, नत होना । 


-निहुराई#-स््री० दे० 'निठुराईे! । 


निहुराना। -स० क्रि० झुकाना, नत करना । 

निहोर*- पु० दे० “निहोरा' । 

निहोरना#-स० क्रि निहोरा करना, प्रार्थना करना; 
आराधन करना, मनाना; आभार स्वीकार करना । ' 

निहोरा#-पु० प्रार्थना, निवेदन; कृपा, उपकार, एहसानः 
अवलंब, आसरा । 

निहोरे#-अ० कारणसे, वजहसे; वास्ते । 

नींद-स्री० निद्रा । 

नींदड़ी#- खी० निद्रा । 

नींद्ना*-स० क्रि० निंदा करना; निराना । 

नींदर*, नींद्री*-स्री० निद्रा, नोंद । 

नाँबां -स्जी० नीम। 

नींच-स्री० दे० “नीब? । 

नीअर|-अ० निकट । 

नीक#-वि० उत्तम, अच्छा, भला । पु० भलाई, अच्छापन । 

नीका#-वि० दे० “नोक? । 

के#-अ० अच्छी तरह, भली भाँति, सकुशल । 

नीगने*- वि० अगणित, वेशुमार- “मृगराज ज्यों वनराजम 
गजराज मारत नीगने'-राम० । 

नीच-वि० [सं०] जो जाति, गुण, कर्म आदिमें घटकर हो? 
अधम, निकृष्ट; खल, दुष्ट, खोटा; बौना (उच्चका उलटा) । 
पु० नीच मनुष्य । -ऊँच-वि० [हि०] छोटा-बड़ा; छो 
या बड़े कुलका; भला-बुरा, उचित-अनुचित । पु० सुफल 
कुफल, भला या बुरा परिणाम, लाभालाभ; सुख दुःख । 
-ग-वि० नौचेको ओर जानेवाला, निम्नगामी; खोटा! 
ओछा । -गा-ख्ी० नदी; नीच कुलवालेके साथ चली 
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जानेवाली खो ।-गामी( मिन ) -वि० दे० 'नीचग?। | 


नीचा -वि० पक्का, इद्‌; मजबूत । 

नीचत।-स्री०, नीचत्व-पु० [सं०] नोच होनेका भाव, 
ओछापन, खोराई । 

नीचा-वि० जिसकी सतह ऊँचाईमें आसपासकी सतहसे 
घटकर हो, जो ऊँचा न हो, निम्न, कम ऊँचाईवाला; 
नीचेकी ओर लटका छुआ, जो जमीनके अधिक समीप 
आ गया हो; जो ऊँचाईपर न हो, झुका दुआ; जिसमें 
तीब्रता न हो, मंद, धीमा; जो ऊँचे दअ्ेका न दो, जो 
जाति, गुण, कर्म आदिकी दृश्सि न्यून हो (ऊँचाका 
उल्टा) । -ऊ॑चा-वि० दे० 'नीच-ऊेंच'। (नीची) 
रष्टि,-निगाह-स्री० लज्जासे झुकी हुई दृष्टि । झु०- 
खान(-अपमानित दोगा; पराजित होना !-दिखाना- 
अपमानित करना; पराजित करना; घमंड दूर करना । 
-देखना-दे० “नीचा खाना?। (नीची) दृष्टि या 
निगाहसे देखना -एणित या तुच्छ समझना । 

नीचाशय-वि० [सं०] तुच्छ विचारवाला । 

नीचे-अ० नीचेकी तरफ, अधथोभागमें, तलमें; घटकर; 
अधीनतामें ।-ऊपर-अ० ऐसे क्रमसे जिसमें एक दूसरेफे 
ऊपर हो; ऐसी दशाम जिसमें नीचेका ऊपर और ऊपरका 
नीचे दो, व्यतिक्रांत रूपमें । झु०-गिरना-पतन होना; 
अधोगतिको प्राप्त होना; पछाड़ा जाना । - गिराना- 
पतित बनाना, अधोगतिको प्राप्त कराना; कुरतीभे पछा- 
इना, पटकना । “छाना-कुदतीमें पटकना । -से ऊपर- 
तक-सिरसे पाँवतक; सभी अंगों या भागोंमें; एक सिरेसे 
दूसरे सिरेतक । 

नीजन#-वि० दे० “निर्जन! । पु० एकांत स्थान । 

नीझर*-'पु० दे० 'निर्शर! । 

नीठ*- अ० दे० “नीठि! । वि० दे० 'नीठा? । 

नीडा#-वि० जो अच्छा न लगे, अप्रिय, अरुचिकर । 

नीटि-ली० अरुचि। अ० किसी तरह, कठिनाईसे । 
-नीठि करके-किसी-किसी तरह, कठिनाईसे । 

नीड-पु० [सं०] रहने या ठहरनेकी जगह, आश्रय; 
घोंसला; माँद; रथका एक अंग । -ज-पु० पक्षी । 

नीडोद्भव-पु० [सं०] पक्षी, चिड़िया । 

नीत-वि० [सं०] छे जाया, पहुँचाया दुआ; बिताया हुआ । 

नीति-स्री० [सं०] छे जानेकी न्रिया; व्यवहारका ढंग, 
वर्तावका तरीका; वद आधारभूत सिद्धांत जिसके अनुसार 
कोई कार्य संचालित किया जाय; लोकव्यवद्दारवे निर्वाहः 
के लिए नियत किया गया आचार; लोकाचारकी वह 
पद्धति जिससे अपना कल्याण हो और दूसरेको हानि न 
पहुँचे; किसी राज्य, राष्ट्र, संस्था या सरकार द्वारा अपने 
कार्यके संचालनके लिए नियत की गयी कार्य-पद्धति; कार्य- 
विशेषकी सिद्धिके लिए काममें लायी- जानेवाली युक्ति; 
चतुराईभरी चाळ; राजनीति; औचित्य; योजना; प्राप्ति; 
मॅट देना; संबंध; सद्दारा । -कुशल-वि० दे० “नीतिश्ञ' । 
-घोषणा-स्री० (भेनिफेस्टो) किसी दलके नेता या 
राज्यके प्रधान शासक आदि द्वारा अपनी नीति या लक्ष्य 

, आदिके संबंधमे लिखित रूपमे की गयी सार्वजनिक 
घोषणा, लोकःघोपणा । -ज्ञ)-निपुण,-निष्ण-वि० 


नीचट-नीराजना 

नीति जाननेवाला । -विज्ञान-पु० दे० “नीतिजासख्' । 
“बिदू-वि० दे० 'नीतिश! । -विद्या-स्री० राजनीतिः 
शाखा; कर्तव्या । -शासत्र-पु० राजनीत्तिः संत्रंधी 
शाख्न, वद शास्र जिसमें आचार-संबंधी नियमोंका 
विधान हो । 

नौतिमान्‌( मत्‌ )-वि० [सं०] नीतिके अनुसार आच- 
रण करनेवाला; राजनीतिमें दक्ष; चतुर, बुद्धिमान; 
सदाचारी । 

नीदन(#-स० क्रि० निंदा करना । 

नीधना#-वि० निर्धन, दरिद्र । 

नीभ्र-पु° [सं०] ओलती; वन; चंद्रमा; पदियेका घेरा; 
रेवती नक्षत्र । 

नीप-पु० [सं०] कदमका पेड़ या फूल; बंधूक वृक्ष । 

नीपजना#-अ० क्रि० उत्पन्न दोना; बढ़ना, उन्नति करना । 

नीपना#-स० क्रि० लीपना । 

नीबरा-वि० दे० “निर्वल! । 

नीबी-स्री० दे० 'नीवी? । 

नीवू-पु० खड्टे रसवाला एक प्रसिद्ध फल; इसका पेड़ । 
-निचोड़-वि० थोड़ा देकर बहुत ठेनेवाला । पु०नीवूको 
दवाकर रस निकालनेका यंत्र । 

नीम-पु० एक प्रसिद्ध पेड़ जिसके सव अंग कडवे छोते 
! । मु०-की रहनी हिलाना-उपदंशसे पीडित होकर 
बंठना । 

नीम-वि० [फा०] आधा। -आस्तीन-स्री आधी 
बोकी कुंती । -चा-पु० छोटी तलवार, खोंड़ा । 
-पुरल्त,-पुख्ता-वि० आधा पका हुआ, अर्धपक्क। 
-रज्ञा)-राज़ी-वि० आधा रजामंद। - हकीम- पु० 
अधकचरा हकीम, आयुविज्ञानकी बहुत कम {जानकारी 
रखनेवाला चिकित्सक । सु०-इकीम खतरे जान- 
अधकचरे वैद्यकी दवा करनेमें जान जानेका डर रइता दै । 

नीसनां-वि० उम्दा, वढ़िया; खस्थ; जो खराब न हुआ द्वो | 

नीमस्तीन, नीमास्तीन-स्रो० दे० 'नीम'के साथ । 

नीयत-खी०[अ०] इरादा, इच्छा, मंशा । सु०-डिगना,= 
बद्‌ होना,-बिगडन,- चुरी होना-विचार दूषित होना, 
भनभें बुरी बात पैदा दोना, मनभें वेईमानीकी बात आना । 

नीर-पु० [सं] जल, पानी; फफोले आदिके अंद्रका 
पानी; रस; नीमके पेइसे निकलनेवाला रस । -ज-वि० 


जलीय, जलसे उत्पन्न होनेवाला | पु० ऊदविलाव; उशीर; . 


कमल; मोती । -द्‌,- घर-पु० बादल ।-थि,-निधि- 
पु० समुद्र | -पति-पु० वरुण । -रुह-पु० कमल । 
नीरद-वि० [सं०] बिना दाँतका । पु० दे० “नीर में । 
नीरना*- स० क्रि० विखेरना । 
नीरव-वि० [सं०] शब्दरद्दित, जिसमें ध्वनि न दो । 
नीरस-वि० [सं०] रसहीन; सखा; वेखादका । | 
नीराजन-पु० [सं०] देवताको दीप आदि दिखानेकी 
पूजन-विधि, आरती; विजययात्राके पहले इथियारोंकी 


सफाई करनेका राज।ओंका एक कृत्य जो आधिन मांसमें | 


हुआ.करता था । | 
नीराजना-स्नी०[सं०] दे० “नीराजन” । % स० 
करना; इथियारोंकी सफाई करना । 
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नीराज्यिक भूसि-खी० [सं०] (नोगैन्स लेड) दो देशोंकी 
सीमाओंके वीचर्भ पड़नेवाली वह भूमि जो दोमेंसे किसीके 
भी अधिकारमें न हो; दे० “निःखामिक भूमि! । 

नीरुक्‌ ( जू ), नीरोग-वि० [सं०] रोगरहित+ खस्थ । 

नीरुज -पु० [सं०] कुछौपधि, कुट । वि० रोगरहित । 

नीरे#-अ० दे० 'नियरे' । 

भील-वि० [सं०] नीले रंगका, आसमानके रंगका । पु० 
नौला रंग; एक पौधा जिससे नीला रंग तैयार किया 
जाता है; पक पर्वत; रामकी सेनाका एक वानर जिसने 
नलके साथ समुद्रमें ` पुल बाँधा था; कुबेरकी एक निधि; 
कलंक; बड़का पेड़; इंद्रनील मणि; यमराजका एक विग्रह; 
एक तरइका पक्षी, मेना; काले-नीले रंगका बेल; काच- 
लवण; तूतिया; सी अरवकी संख्या । -कंड-वि० नीरे 
कंठवाला । पु० मोर; शिव; नीरे कंठ और डेनोंवाछा 
एक पक्षी जिसका विजयादशमीके दिन दर्शन करते हैं; 
खंजन ।-कसलछ-पु० नीछे रंगका कमल । -कांत- पु० 
एक पहाड़ी पक्षी; नीलग मणि । >गाय-ख्री० [हिं०] 
एक बनला जानवर जिसकी शकल गाय जैसी होती हे । 
-गिरि-पु० दक्षिणका एक पर्वत । -ग्रीच-पु० शिव । 
-पद्द-पु० दे० 'नोलकमल' । -मणि-पु० नीलम । 
-रल-पु० नीलम । -वसन-वि० जो नीले रंगका 
वस्न पहने या पढने हो । पु० नीले रंगका वख; बलराम; 
शनेइचर । -चासा ( सस्‌ )-वि० दे० “नीलवसन' । 
पु० शनि ग्रह । 

नीलम -पु०[फा०] नीले रंगका एक प्रसिद्ध रत्न, इंद्रनील। 

नीलांजन -पु० [सं०] तूतिया$ नीला सुरमा । 

नौलांबर-वि० [सं०] जिसका वस्न नीला हो, जो नीले 
रंगका वस्न पहने दो । पु० नीला कपड़ा; बलराम । 

नीलांडुज-पु० [सं] नील कमल । 

नीला- वि० नीलकेसे रंगका, आसमानी रंगका।-थोथा- 
पु० तूतिया । -पन-पु०, -हृट-रूी० नीला होनेका 
भावशनीरवर्णता । ( नीली ) घोड़ी-खी० जामेके साथ 
सिली हुई कागजकी घोड़ी जिसके कारण उक्त जामा 
पददननेवाला घोड़ीपर चढ़ा हुआ-सा जान पड़ता है । 
सु०-पड्ना-मारके दाग पडना | -पीला होना- 
क्रोध करना । 

नीलाचळ-पु० [सं०] नील गिरि । 

नीळास-पु० [पुतं० लीलाम्‌] विक्रीकी एक रीति जिसमें 
सबसे अधिक दाम वोळनेवारेके दाथ भाळ बेचा जाता है; 
बोली बोलकर बेचना ।-घर-पु० वद्द घर या जगह जहॉ 
वस्तुएँ .नीलाम की जायँ। झु०-पर चढ़ना-नीलाम 
किया जाना । “पर चढ़ाना-नीलाम करना | 


सीलोफ़र-पु० [फा०] नील कमर; कुई । 

नीय, नीच-ख्नी०नाली जैसा गदरा गड्ढा जिसमेंसे दीवार 
उठायी जाती है; इसमें की जानेवाळी ईट-पत्थरकी चुनाई 
या जमाव जिसके ऊपरसे दीवारकी जोड़ाई होती हे, 
मूल भित्ति, मूल आधार । झु०-जमसादा-जड़ मजबूत 
करना, आधार दृद करना। -डाळबा,- देना- दीवार 
उठानेके लिए नौर्वे तैयार करना;कोई कार्य आरं ग करना | 
-पड्ना-आरंभ होना, शुरू दोना । 

नीदार-पु० [सं०] तिन्नी धान । 

नीवि-स्री० [सं०] दे० "नीवी? । 

नीवी*%-सखी० नौवें । 

नीची-स्ी० [सं०] धोतीकी वद्द गाँठ जिसे खरया. नाभिके 
नीचे या बगलमे इजारवंदसे या यों ही वाँधती इं; इसे 
वाँषनेकी सत्तकी डोरी, इजारबंद, नारा; पूँजी, मूल धन । 

नीसक%¬वि० अशक्त, असमर्थ । 

नीलाज#-पु० दे० “निशान । 

नीहार-पु० [सं०] कुदरा; दिम । -जरू-पु० ओस । 

नीहारिका-स्ली० [सं०] कुहरे या धुएँकी तरद .आकाइाभें 
छाया रहनेवाला प्रकाशपुंज जो अइ-नक्षत्राका उपादान 
भाना जाता हे । 

ुकता-पु० [अ०] पतेकी वात, बारीक वात, दूरकी बात; 
ऐब, नुक्स, दोप, छिद्र घोड़ेके मुंहपर लगाया जानेवाल! 
चमड़ा, सरवंद । -ची-वि० नुक्‍्स या ऐव निकाळने- 
वाळा, छिद्रान्वेषी ।-चीनी-स्त्री० दोप या ऐब निकाळने- 
का काम, छिद्रान्वेपण । 

सुक्रता-पु० [अ०] धव्या, दाग; बिंदु; लिखावटमें अक्षरोंपर 
लगायौ जानेवाली बिंदी; सिफर, सुन्ना । 

सुकती-खी० एक तरहकी मिठाई । 

जुकना*-अ० क्रि० छिपना । 

जुक्करा-पु० [अ०] चाँदी; घोडेका सफेद रंग । वि० सफेद 
रंगका (घोड़ा) । 

सुकसान-पु० [अ०] कमी, न्यूनता; हानि, क्षति; ऐव) 
दोष । सु०-उठटाना- क्षतिग्रस्त होना। - पहुंचना- 
हानि होना । -पहुँचाना-हानि करना । 

जुकाना#-स० क्रि० छिपाना । 

चुक्कीळा-वि० नोकवाला, नोकदार; बाँका, तिरछा;सुंदर्‌ । 

सुक्कड-पु० नोक; मोड़, छोर; निकला छुआ कोना । 

नुक़स-पु० [अ०] ऐव, दोषः खामी, घुरि । 

चुचना-अ० क्रि नोचा जाना । 

नुचवाना-स० क्रि० नोचनेका काम दूसरेसे कराना । 

चुत-वि० [सं०] जिसे प्रणाम किया गया हो, वंदित । 

जुःफ़ा-पु० [अ०] वीये, शुक्र; संतान । 


नीलामी-वि० नीलाममें खरीदा हुआ; जो नीलाम किया 
जाय। 

नीछाइम (न्‌)-पु० [सं०] नीलम । 

नीखिका-खी० [सं०] नीळका पौधा; नीळा सिंदुवार; एक 
नेत्ररोग; (चोटका) नीला दाग। 

नीरिमा(मन्‌)-स्री० [संश] नीलापन। 
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' नुनल(खा)रा-वि० नमककेसे स्वादवाळा नमकीन । . 
जुनना-स० क्रि तैयार फसलको काटना । 
जुनाइ#-ख्री० लावण्य, शोभा, सौंदर्य । 
सुनेरा-पु० नोना मिट्टी आदिसे नमक तैयार करनेका 
- पेशा करनेवाला; नोनिया । 

र लुमा-वि० [फा०] जाहिर करनेवाला; दिखानेवाला! 

नीलोत्पल -घु० [सं०] नील कमर। बतानेवाला; सरद) मामिंद ( केवळ समासमें न्यवहृत) || 

नीलोपल-पु० [सं०] नीला पत्थर; नीलम । जुमाइंद्गी-ख्जी० [फा०] प्रतिनिधित्व । 
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जुसाइंदा-पु० [फा०] प्रकर करनेवाला; प्रतिनिधि । 
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| पु० शिव; भोर । -श्षाऴा-खी० नाचघर ।-स्थान-पु० 


चुमाइश-ख्जी० [फा०] दिखावा, प्रदर्शन; सूरत, राऊ | रगशाला। 
अनेक प्रकारको अद्‌भुत वरतुओंका प्रदर्शन; वदद मेला | नृप-पु० [सं०] ( मनुष्योंकी रक्षा करनेवाला ) राआ । 


जहाँ भिन्न-भिन्न खानोंकी अनेक प्रकारको कुतूहलवड्क 
अद्‌भुत तथा सुंदर वस्तुओंका प्रदर्शन किया जाता द्‌, 
प्रदर्शनी । “गाह-पु०, खी० वद स्थान जहाँ चुमाइश 
हो। 

जुमाइशी-वि० [फा०] दिखाबटी; तड़क-भड़कवाला;सुंद र । 

नुसखा-पु० [अ०] लिखा हुआ कागज; नकल, कापी; वदद 
कागज जिसपर हकीम, डाक्टर या वेच दवा, उसके प्रयोग- 
की विधि आदि लिखते हैं; किसी इकीम, डाक्टर या वैयके 
द्वारा रोगविशेषके लिए निकाली गयी औषध, योग! 
सु०-बॉधना-लुसखेमें लिखी हुई दवार देना । 

नुद्दरना*- अ० क्रि० दे० 'निदुरना? । 

नूत+¬ वि० नया, नवीन । 

नूत्तन-वि० [सं०] नया, नवीन, अभिनव; अपूर्व, अद्भुत । 

नूतनता-सख्री०, नूतनस्व-पु० [सं०] नूतन दोनेका भाव, 
नयापन, नवीनता । 

जूतनीकरण-पु० [सं०] (रिनोवेशन) दे० 'नवीकरण? । 

नून-†पु० नमक; एक लता । #वि०दे०“न्यून।- ताई +¬ 
सो० न्यूनता, कमी ।-तेल-पु० गृद्दस्थीकी सामग्री । 

नूपुर-पु० [सं०] पेरका एक गहना, धुंपरू । 

नूर-पु० [अ०] ज्योति, प्रकाश; युति, कांति, छवि; इश्वर 
का एक नाम (सूफी) । -चरम-पु० प्यारापुत्र।- 
बाफ़-पु० जुलाहा । 

नूह-प० [अ०] शामी या इवरानी मतोंके अनुसार वावा 
आदगसे दसवीं पीढ़ीमें उत्पन्न एक पेगंवर । 

नु-पु० [सं०] नर, मनुष्य; शतरंजका मोहरा |-कपाल 
-पु० मनुष्यकी खोपड़ी । -केशरी(रिन्‌)-पु० नर- 
सिंह अवतार; सिंद्दकेसे पराक्रमवाला मनुष्य | -ध्न-- 
वि० मनुष्यको मारनेवाला, मनुष्यधातक । -देव-पु० 
ब्राह्मण; राजा । -प-पु० दे० क्रममें ।-पति)- पार = 
पु० राजा । -लोक-पु० मर्त्यलोक । -बश-विज्ञान- 
पु० (एनध्रोपॉलॉजी) मानववंशकी उत्पत्ति, विकास आदि- 
का विवेचन करनेवाला झा, मानवविशान । -दांस- 
वि० मनुष्योंको सतानेवाला, क्र, अत्याचारी । -श्ंग- 
पु० मनुष्योंके सींग जेसी असंभव वस्तु या वात ।सिद्द- 
पु० सिंदरूपधारी विष्णु, विष्णुका चतुर्थ अवतार ( इसी 
अवतारमें विष्णुने दिरण्यकशिपुका नाश किया था); 
सिंह जैसा पराक्रमी मनुष्य । -हरि-पु० नृसिद्द । 

नुग-पु० [सं] एक महादानी पौराणिक राजा जो एक 
आह्यणके शापसे गिरगिर हो गये थे । 

नृतक*-पु० दे० नर्तक’ । 

नुतना) नृत्तना#-अ० क्रि० नाचना.। 

नृत्त-पु० [सं०] वद्द नाच जिसमें केवळ अंगोंका विक्षेप 
किया जाय । 

नृत्य-पु० [सं०] ताळ, लय और रसके अनुसार विळास- 
पूर्वक अंगोंका विक्षेप करनेका एक व्यापार, ताल, ल्य 
तथा रसके अनुसार किया जानेवाला नाच ( इसके दो 
प्रधान भेद हे- (१) तांडव और (२) लास्य ) ।-ग्रिय- 
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“गृह-पु० राजभवन, राजमदररू ।-दुस- पु० खिरनीका 
पेड़; अमलतास । -नीति-खली० राजनीति !- चछभा- 
० रानी; केतकी । -सभा-सी० राजाकी सभा। 

-सुत्त-पु° राजकुमार । -सुता-खी० राजकुमारी । 

नृपांश-पु०[सं०] राज-कर, उपजका छठा या आठवॉ भाग । 

नृपात्मज -पु० [सं०] राजकुमार (स्री० नृपात्मजा) । 

नृपोचित-(वि० [सं०] जो राजाके योग्य या अनुरूप हो । 

नेअसत-ख्री० [अ०] दे० “नेमत? । 

नेई, नेई*- खी० दे० 'नीवें? । 

नेउछादारा -स्री० दे० 'न्योछावर? । 

नेउतना। -स० क्रि० दे० 'नेवतना! । 

नेउतदरि, नेउतहरी*-पु०:निमंत्रित व्यक्ति । 

नेउता-पु० दे० “नेवता' । 

नेउला!-पु० दे० 'नेवला' । 

नेक*-अ० जरा, थोड़ा । वि० जरा, थोड़ा-सा; [फा०] 
अच्छा, भला, उम्दा । - अजाम- वि० जिसका परिणाम 
भला हो । -अंदेश-वि० भलाई 'चाद्दनेवाला, दितेषी । 
-सूबाह-वि० स्वामिभक्त, वफादार । -चंरून-वि० 
अच्छे चाल-चळनवाला, सदाचारो । -चलनी-खी० 
अच्छा चाल-चेलन, सदाचारिता । -दिल- वि० अच्छी 
नीयतवाला । -नाम-वि० जो अच्छे कामके लिए प्रसिद्ध 
दो, जिसकी अच्छी ख्याति दो, सुख्यात, यदास्वी । - 
नामी -ख्जी० नेकनाम दोनेका भावया सद्‌गुण, सुख्याति, 
सुप्रसिद्धि, सुकीति । -नीयत-वि० अच्छी नीयतवाला, 
किसीकी बुराई न चाइनेवाला । “नीयती-ख्री० नेक- 
नीयत दोनेका भाव, भलमनसाइतः ईमानदारी । 

नेकी -स्जी० [फा०] भलाई, उपकार, अच्छा काम, हित । 
-बदी-ख्री० भलाइँबुराई । सु०-और पूछ-षूछ ?- 
कहीं नेकी भी पूछ'पूछकर की जाती है ? जिसकी भलाई 
करनी हो उससे पूछनेकी जरूरत नहीं । 

नेकु#= वि० थोड़ा, जरासा । अ० जरा, थोड़ा । 

नेग-पु० वित्राहादि मांगलिक अवसरोपर सगे-संबंधियो 
तथा पौनियाको खुश करनेके छिए द्रव्य-वस आदि देने- 
को रस्म; इस रस्मके निमित्त दिया जानेवाला द्रव्य-वस्र 
आदि । 


नेगटी#-पु० नेग.या रीतिका अनुसरण करनेवाला, रथा | 


का पालन करनेवाला । 


नेगी-पु० नेग पानेवाला, वह जिसे नेग पानेका इक दो; | ड न 


+ संपत्ति आदिका प्रबंधक । 
नेछावरां-खी० दे० "चिछावर' । 


नेजा-पु० [फा०] भाला; राजाओँका निशान; चिल्गोजा। 


-बरदार-पु० नेजा लेकर चळनेवाला । 
नेजाल#-पु० भाला । 
नेरा -पु° नाकके रास्ते निकलनेवाला कफ या मल 
नेठना#-अ० क्रि० दे० “नाठना? 
नेदे। “अ० निकट, समीप । प्र 
नेत*-पु० किसी बातका निश्चित होना, 
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इरादा, निश्चय; आयोजन, प्रबंध; मथानीमें लगायी | नेव*-पु० दे० “नेव? । स्जी० ३० 'नीवे? । 


जानेवाली रस्सी; एक गद्दना । स्रो० दे० 'नेती', * दे० 
'्ञीयत); * एक प्रकारकी रेशमी चादर । 

नेता-पु० मथानीकी रस्सी । 

नेत्ता(तू)-पु० [सं०] दलूविशेप या जनताको किसी ओर 
ले चलनेवाला, नायक, अगुआ, सरदार; पहुँचानेवाला । 

नेति-[सं०] मह्या या ईश्वरकी अनंतता सूचित करनेवाला 
एक ओपनिपद वाक्य जिसका अर्थ हे “अंत नहीं दे? अर्थात्‌ 
ब्रह्म या ईंश्वरकी महिमा अपार हे । # सतरी० नीयत । 

नेती-स्जी० मथानीकी रस्सी जिसे खींचनेसे वदद घूमती हे । 

नेतीघौती -स्नी० पेटमें कपड़ेको लंबी पतली पट्टी . डालकर 
आँत साफ करनेकी एक क्रिया । 

नेत्र-पु० [सं०] आँख; मथानीमें लगायी जानेवाली रस्सी; 
दोकी संख्या ( ज्यो० )। -कनीनिका-स्री० आँखकी 
पुतली । . -च्छद्‌-पु० पलक। -ज,-जरू-पु० 
आँसू ।-पिड-पु० आँखका गोलक; विलाव । -सल- 
पु० आँखका कीचड़ । -रोग-पु० आँखका रोग । 
-वारि-पु०.आँसू। -विज्ञान-पु० (आप्‌. रिक्स) दृष्टि 
और प्रकाइाके स्वरूप तथा नियमों-सिद्धांतों आदिका 
विवेचन करनेवाला विज्ञान, दृष्टिविज्ञान । 

नेन्नांत-पु० [सं०] आँखका बाहरी कोना । 

नेत्रांबु; नेत्रांभ(स्‌ )-पु० [सं०] आँय,। 

नेन्रामय-पु० [सं०] आँखका रोग । 
नेत्री-ख्ी० [सं०] दलविशेष या जनताको किसी ओर ले 
चलनेवाली, रहनुमाई करनेवाली; नाडी; नदी; लक्ष्मी । 

नेत्य-वि० [सं०] नेत्र-संबंधी; आँखोंके लिए हितकर । 

नेनुआ, नेचुचा-पु० एक तरकारी, घिवरा । 

नेपथ्य-पु० [सं०] वेश-भूपा; नटोंकी वेश-भूपा; रंगमंचके 
परदेके पीछेकी जगह जहाँ नटोकी वेशरचना की जाती है । 

नेपुर#-पु० दे० “नूपुर! । 

[=पु° [फा०] पायजामे, लहँगे आदिका यह ऊपरी 

भाग जिसमें श्जारबंद पिरोया जाता है । 

नेव*-पु० सहयोग करनेवाला, सहकारी; मंत्री । 

नेज्ुआ। -पु० दे० “नीबू! । 

नेव -पु० दे० “नीबू! । 

नेमा-पु० बँथा हुआ क्रम, नियम, पाबंदी; धर्मकी 
भावना-से किये जानेवाले जत, उपवास आदि; आचारका 
नियम; # प्रतिज्ञा; [सं०] छल, वैतव; अर्द्ध भाग; ऊपरका 
हिस्सा; सायंकाळ; नृत्य; अन्न । वि० आधा । -धरम- 
[हिं०] पु० संध्यावंदन, पूजन आदि । 

नेमत-स्जी० [अ०] ईश्वरकी देन; धन; स्वादिष्ट भोजन । 

नेभि-ख्नी० [सं०] पहियेका ढाँचा या घेरा; घेरा; कुएँकी 
जगत; जमवट; चरखी; कोर, किनारा । -घोष-पु० 
-ध्चनि-स्री० पहियेकी 'घर-घर” आवाज । 

नेमी -वि० नेमसे रहनेवाला, नेमका पालन करनेवाला । 
स्री० [सं०] दे० 'नेमि!। -धरमी-वि० नेम-धरमसे 
रद्दनेवाला । 

नेयाथता-ख्री० [सं०] एक काव्यदोप । 

नेरा*-अ० पास, नजदीक । 

नेर, ने रे#अ० समीप, नजदीक । 


| नेवग#-पु० नेग, दस्तूर । 


नेचगी#-पु० दे० “नेगी! । 

नेवछावरां -स्री० दे० 'निछावर' । 

नेवज*-पु० देवताको अपित की जानेवाली भोञ्य बस्तु, 
नेवेद्य । 

नेवजा-पु० [फा०] चिळगोजा । 

नेत्रत्तां -पु० दे० न्योता! । 

नेवतना*-स० क्रि० निमंत्रित करना । 

नेचतहरी-पु० दे० “न्योतद्दरी' । 

नेवा -पु० दे० “न्योता. । 

नेवना#-अ० क्रि० झुकला । 

नेवर-पु० नूपुर, घुँघरू । खी० दो परोंके आपसमें ठोकर 
या रगड़ खानेसे धोड़ेके परमें होनेवाला घाव; धोडेके दो 
पेरोंको आपसकी रगड़ । † वि० बुरा; न्यून । 

नेवरना#-अ० क्रि० निवारित दोना, दूर होना । 

नेवला-पु० लंबा भूरे रंगका जंतु जो साँपको मार 
डालता है । 

नेवाज-वि० दे० “निवाज' । 

नेवाजना#-स० क्रि० दे० 'निवाजना! । 

नेवाड़ा-पु० दे० 'निवाड़ा' । 

नेवाड़ी-स्त्री० नेवारी । 

नेवाना#-स० क्रि० झुकाना । 

नेवार-पु०, स्री० दे० “निवार” । 

नेवारना*-स० क्रि० निवारण करना, दूर करना, हटाना । 

नेवारी-स्री० जूही या चमेलीकी जातिका एक पोधा 
जिसमें छोटे और सफेद फूल लगते हैं । 

नेसुक#=वि० थोड़ा, अद्प, रंचमात्र । अ० जरा, थोड़ासा । 

नेस्त-वि० [फा०] जिसका अस्तित्व न दो, जो न हो। 
-नाबूदू-वि० जड़-मूलसे नष्ट । 

नेह#-पु० स्नेह प्रेम, प्यार; तेल या घी । 

नेही*- वि० स्नेद्दी; प्रीति रखनेवाला, प्रेमी । 

नःश्रेयस- वि० [सं०] कल्याणकारक; मोक्षदायक । 

नेःस्व-पु० [सं०] अर्किचनता, निर्थनता । 

ने-पु० दे० 'नयः। * स्लरी० नदी; [फा०] वॉसकी नली; 
निगाली; बॉसुरी । 

नेऋत, नेऋतष्य+-वि० निऋति-संबंधी, नेऋत्य । पु० 
मूलनक्षत्र; निशाचर; पदिचम-दक्षिणका कोण । 

नक, नेकु-वि०, अ० थोड़ा, अल्प, जरासा । 

नकव्य-पु० [सं०] निकट होनेका भाव, निकटता, सामीप्य। 

नगसिक-वि० [सं०] बेद-संबंधी; वेदोंसे निकला हुआ । 

नेचा-पु० [फा०] एकर्गे बाँधी हुई हुक्‍्केकी दोनों नलियाँ; 
बहुत दुबला-पतला आदमी (हास्य) । -बंदू-ए० नैचा 
बनाने या बांधनेवाला । 

नेची -ख्री० मोट खींचते समय वैलोके बार-बार आने और 
लोटनेके लिए कुएँके पास बनी इई ढाळ । 

नतिक-वि० [सं०] नीति-संबंधीः नीतिका । 
व्यक नेस्थिक-वि०[सं०] नियमित रूपते होने या किया 

_जानेवाला; अनिवार्य । 
न्िक-वि० [सं०] नेत्र-संबंधी, आँखोंका । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


ik 
Ts iy ८«. 


see 


४२९ Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha नेदाघ-नोनी 


नेदाघ-वि० [सं०] निदाघ-संबंधी; निदाघका, ग्रीष्मका । | नेसा#-वि० अनिष्ट, बुरा । 


नेदाधिक, नेदाघीय-वि० [सं०] दे० 'नेदाय' । | नेत्तिक, नेसुक*-वि०; अ० दे० “नेसुक' । 
नेदानिक-वि० [सं०] जो रोगोंका निदान जानता हो | | नैहर-पु० खोके पिताका धर, मायका | 
_पु० रोगका निदान करनेवाला । नोइनी/ नोई-खी० वद रस्सी जिससे दूध दुहनेके समय 
नेन#-पु० दे० “नयन? ।-सुख-पु० एक तरहका चिना | गायकी पिछली टोंगें बाँधी जाती हैं । 
_सूती कपड़ा । नोक-ख््री० [फा०] किसी वस्तुका उस ओरका अग्मभाग 
नेना*-पु० नेत्र । अ० क्रि० नयना, झुकना । जिस ओर वद्द पतली दोती चलो गयी हो; किसी चीजका 
नेनू -पु० एक तरहका वूटेदार सूती कपड़ा; # मक्खन । निकला हुआ बारीक सिरा; किसी ओर निकला हुआ 
नेपुण, नेपुण्य-पु० [सं०] निपुण होनेका भाव, निपुणता, | कोना । -झाँक-खी० सजधज, सजावट, अलंकरण; 
पडता, चातुरी, कोशल; वद्द वस्तु जिसके लिए कौशल | ताव, अभिमान; ताना, छोंटाकशी, चुटीली वात; छेइ- 
आवश्यक हो; समग्रता, पूर्णता । खानी; संघर्ष; विवाद । - दार- वि० नोकवाला, चुकीला; 
नेमित्तिक-वि० [सं०] निमित्त या शकुनको जाननेवाला; | चुटाला, चुभनेवाला; सजधजका, ठाटका । 
निमित्त या शकुन-संबंधी शाको पढ़नेवाला; किसी | नोकना#-अ० क्रि० ललचना; आकृष्ट होना । 
निमित्तसे किया जानेवाळा, जो किसी निमित्तसे या | नोकाझाँकी-ख्री० छोंगफशी, तानाजनी, एक दूसरेको 
विशेष प्रयोजनको दृष्टिमें रखकर किया जाय (जैसे- | चुटीली बातें कद्दना; झगड़ा, विवाद । 
प्रायरिचत्तके रूपमें किया जानेवाला कर्म या पुत्रेष्टि यश); | नोकीला।-वि० दे० “नुकीला' । 
आकस्मिक; विशेष कारणसे उत्पन्न । नोखा*--ति० अनोखा, अद्‌भुत, अपूर्व । 
नेयमिक-वि० [सं०] नियमके अनुसार होने या किया | नोच-खी० नोचनेका काम या भाव; छीनने या बलपूर्वक 
जानेवाला । लेनेका कार्य; किसीको परेशान या बेवस करके उससे वार- 
नेया&-स्री० नाव । बार कुछ लेना; बढुतसे व्यक्तियोंका कई ओरसे एक साथ 
नेयायिक-पु० [सं०] न्यायशास्त्रका विद्वान्‌ । माँगना । -खसोट-खी० लूटपाट) छोनाशपरी । 
नेरंतय-पु० [सं०] निरंतरत्व, अविच्छिन्नता । नोचना-स० म्रि० लगी या जमी हुई वस्तुको झटकेके साथ 
इस प्रकार खींचना कि वह अपने स्थानसे अलग दो जाय) 


नेर#-पु० नगर, देश । न 
नेरपेक्ष्य-पु० [सं०] निरपेक्ष दोनेका भाव, उपेक्षा, तटस्थता । झटकेसे उख़ाइना या तोइना; नख, दाँत आदिसे किसी 
वस्तुके कुछ अंशको खींचकर अलग करना; शरौरपर नख 


नेरथ्ये-पु० [सं०] निरर्थक दोनेका भाव, निरर्थकता । 
या पंजेसे इस प्रकार आघात करना कि खरोच पड़ जाय; 


नेराइय-पु० [सं०] निराश होनेका भाव, नाउम्मेदी; | 
किसीको बेबस करके बार-बार उससे कुछ लेना, किसीको 


आज्या या इच्छाका अभाव । -चाद्‌-पु० (पैसिमिज्म) 
संसारको दुःखमय मानने, प्रत्येक बस्तु या घटनाको | फेरमें डालकर बार-बार उससे कुछ न कुछ वसूळ करना; 
इतना माँगना कि जी ऊब जाय । 


नेराइयपूर्ण दृष्टिसे ही देखनेका सिद्धांत । शर 
नेरुक्त, नेरुक्तिक-पु० [सं०] निरुक्ति जाननेवाला । नोचानाची-खी० दे० 'नोचखसोट' । 
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नेरुज्य-पु० [सं०] आरोग्य, स्वस्थता । नोचू-वि० नोचनेवाछा; नोचखसोर करनेवाला । 
नेगुण्य-पु० [सं०] निर्गुण दोनेका भाव, सत्त्व आदि युर्णो- नोट-पु० [अं०] स्मरणके लिए लिख लेना, टॉकना; संक्षेप: 
से रदित दोनेका भाव, निर्मुणत्व; गुणराहित्य । | छोटा पन्न या लिखा हुआ परचा; किसी घटना आदिके 
नैघृण्य-पु० [सं०] निर्दयता, निष्छुरता । संबंधभं लिखित टिप्पणी; सरकार द्वारा रुपयेकी जग 
नेसेल्य-पु० [सं०] निर्मळता, स्वच्छता । चलाया गया वद्द कागज जिसपर उतने रुपयोंकी संख्या 
नेलेज्ज्प-पु० [सं०] लज्जाहीनता, वेद्दयाई । लिखी :रदती हे जितनेका वह होता द्दे। -“पेपर-पु० 
नेवेद्य-पु० [सं०] देवताको समपित की जानेवाली भोज्य | पत्र लिखनेका कागज । -बुक-ख्रौ० वह पुस्तिका जिसमें 
वस्तु । आवश्यक बातें स्मरणार्थ लिख ली जाती दं । 
नेश, नेशिक-वि० [सं०] निशा-संबंधी; निशाका । नोरिस-ख्ी० [अं०] सूचना; इइतहार, विज्ञापन । 
नेस्चल्य-पु० [सं०] निरचल होनेका भाव, स्थिरता । नोनां -पु० नमक | - चा-पु० नमकीन अचार; आमका 
` मैरिचित्य-पु० [सं०] निश्चित होनेका भाव; निश्चित | एक प्रकारका अचार जो उसकी फॉकोमें केवल नमक 
संस्कार । लगाकर तैयार किया जाता है; लोनी जमीन । -छी- 
नेइश्रेयस, नेरश्रेयसिक- वि० [रु०] दे० 'नेःश्रेयस' । सत्री० लोनी मिट्टी । -ददरामी*- वि० नमकइराम । 


नेष्टिक-वि० [सं०] निष्ठावाला;उपनयनसे लेकर स्रत्युतक | नोना।-पु० सीड़के कारण दीवार या जमीनमें छगनेवाला 


ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए गुरुकुल्में निवास करनेवाला | नमकका अंश; लोनी मिट्टी । वि० जिसमें नमकका अंश अपाक 


(ब्रह्मचारी); किसी अतके अनुष्ठानमे लगा हुआ; निइचया- | हो, खारा; अच्छा; सुंदर । 


त्मक; स्थिर; पारंगत । नोनाचमारी- स्री एक मशहूर जादूगरनी। | - ड 
नेष्ठुय-पु० [सं०] निठुराई, निर्दयता । __ | चोनिया!-पु० एक जाति जो लोनी मिट्टीसे नमक त 
नेष्ब्य-पु० [सं०] नियम-निष्ठा; इता । करती हे । खी० एक भाजी जो स्वादमें नमकीन 


. सैसर्गिक-वि० [सं०] निसर्ग-संवंधीः स्वाभाविक, सहज । । नोची-स्जीश छोनी मिट्टी नोनिया ना 
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_ वि० स्त्री० अच्छी; सुंदर । | 

नोर*- वि० नया, नूतन । पु० आंसू । | 

नोल#-वि० दे० 'नवल' । † स्त्री० चिडियाकी चोंच । 

नोवना*-स० क्रि० दुहनेके समय गायकी पिछली टॉगोंको 
एकमें बॉपना । 

नोहर*-बि० जिसका मिलना कठिन दो, जो बड़ी कठि 
नाईसे मिले, दुष्प्राप्य; अपूर्व, अद्‌भुत । 

नो-स्री० [सं०] नाव; जहाज | -कर्ग-पु० जद्दाजकी 
पतवार ।-कणंधार-पु० पोतचालक । -'कर्म( नू )- 
पु० महाददकी वृत्ति, माझीका पेशा। -जीविक-पु० 
माझी । . -तरण-पु० (नेविगेशन) दे० “नोपरिवद्दन? । 
-तरणीय-वि०(नेविगेविल) जिसमें नौका, जद्दाज आदि 
चल सकते हों ( वह नदी, तालाब आदि ); नोौतार्य । 
-तार्य-वि० जो नावसे पार किया जाय। “दंड 
पु० डाँडा । -नेता ( तृ )-पु० वह जो जहाजकी 
पतवार पकड़े रहे, कर्णधार, नाविक । -परिचहन- 
पु० ( नेविगेशन) जहाज आदिमें बैठकर जल-मार्गसे 
यात्रा करना । -परिवहनविषय्रक-वि० (नॉटिकल) 
समुद्र-यात्रा, जद्दाज द्वारा छे जाने या जहाजों, नाविकों 
आदिसे जिसको संबंध हो । -प्रभार-पु० .(नेज) 
पोत या जहाजपर लादे जा सकनेबाले मालवा कुल भार; 
जहाजका खुद अपना भार या उस जळूराशिका भार जो 
समुद्रादिमं .संतरण , किये जानेपर उसके द्वारा हटायी 

(3 जाय । -बल-पु० ( नेवी ) जल्सेना, जहाजीं बेड़ा । 

-बलाध्यक्ष-पु० ( एडमिरळ ) नौबल या नोसेनाका 
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दझासे अच्छी दक्षाको प्राप्त हुआ हो । -रंग-पु० एक 
पक्षी; # औरंग-ओरंगजेव-शब्दका एक विकृत रूप। 
-रस-वि० ताजा पका हुआ (फल); नौजवान ।-रूप- 
पु० नीळकी पहली कराई । -सिख,-सिखिया- 
सिखुवां -वि० जिसने भभौ सीखना आरंभ किया हो, 
जिसने अभी द्वालमें ही सीखा हो । 

नो -वि० [फा०] नया, हालका, ताजा । -आबाद्‌-वि० 
हालका बसा हुआ, जहाँ लोग हालमें वसे हों ।-आवादी- 
ज्जी० नया बसा हुआ स्थान या देश, उपनिवेश ।-जबान- 
वि० चढती जवानीवाला, नवयुवक । -जवानी-खी० 
उठती जबानी, चढती युवावस्था । -निद्दाळ-पु० नव- 
युवक । -बरार-पु० वह जमीन जिसपर पहली बार 
मालगुजारी लगी हो । -वाला-स्री० वद्द लड़की जो 
हालमें बालिग छुई हो। -सुसलछिम-वि० जो हालमें 
ही मुसलमान छुआ हो। -रोज्ञ-पु० ( पारसियोंका ) 
वर्षका पहला दिन; त्योहार या खुशीका दिन ।-शह्ाना- , 
वि० दूल्हा जैसा, दूल्देके समान। -झाश-शाह-पु० 
नौजवान शाह; दूल्हा, वर। -शी-ख्ी० दुलहिन, 
नववधू । 

नौकर-पु० [फा०] वह कर्मचारी जो वेतन लेकर किसीका 
काम करे; छोटे-मोटे कामोंको करनेके लिए नियुक्त किया 
गया वैतनिक सेवक, भृत्य) खिदमतगार । - शाही - खी० 
कर्मचारियों द्वारा संचालित शासन-प्रबंध, दफ्तरी हुकूमत | 

नौकराना-पु० दस्तूरी; वेतन या श्नामके रूपमें नौकरको 
दी जानेवाली रकम; नोकर-खच । 
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प्रधान सेनापति, नौसेनाका सवसे बड़ा अधिकारी । | नोकरानी-ख्ी० टहल करनेवाली स्री, दासी, श्त्या । 
-विज्ञान-पु० (नॉटिकल साइंस) जद्दाजों, नाविकों या | नौक़री-खी० नौकरका काम या पेशा, सेवा, सुलाजमत । 
नौका-नयन-संबंधी विज्ञान । -साधन-पु० बेड़ा। | -पेझा-पु० नौकरी करके जीवन-निर्वा करनेवाला. 
-सेना-ख्री० समुद्री लड़ाई लड़नेवाली सेना, जंगी | मनुष्य । | 
जहाजोंपरसे लड़नेवालो सेना, जल्सेना । -सेनापति- | नोका-सखो० [सं०] नाव; पोत । -दुंड-पु० डाँडा । 
पु० नोसेनाका अध्यक्ष । नोकाधिकरण-पु०[सं०] (एडमिरलटी)दे० 'नावधिकरण' । 
नो-वि० ओठ और एक, आठसे एक अधिक । पु० नोकी | नोछाचरां -ख्जी० दे० “'निछावर? । 
संख्या, ९। -कड़-पु० प्रतिव्यक्ति तीन-तीन कोडिया | नोज-अ० ऐसी नोवत न आये, भगवान्‌ न करे; कुछ 
लेकर तीन व्यक्तियों द्वारा खेळा जानेवाला एक प्रकारका | परवाह नहीं, वलासे (स्त्रि [अ० नऊज-इम पनाइ 
जुआ ।-गरें-गिरिंही%-खी० दे० 'नोगही' ।-राही,- | माँगते हैं] * पु० दे० 'नौजा! । 
ग्रही -स्री० हाथका एक गहना ।-दुसी-खी० किसानों- | नौजा*-पु० वादाम; चिलगोजा । 
की जमीदारोंसे रुपया लेनेकी एक रीति जिसके अनुसार | नोजी-खी० लीची । 
चे सालभरमें ९) के बदले १०) देते हैं । ख्री० नो प्रकारकी | नोतन*-वि० दे० “नूतन! । 
भक्ति | -नगा-पु० नो नगोंवाछा द्वथमें पद्दननेका एक | नोतम*-वि० बिलकुल नया; ताजा-'तुम सतगुर में 
गइना ।-मासा-पु० गर्भाधानसे नवो मास; इस मासमें | नौतम चेलळा?-कवीर । पु० नम्रता । 
की जानेवाली रस्म जिसमें मिठाई आदि बँटती हे । | नौता#-बि० नया । पु० दे० न्योता? । 
-रतन-पु० दे० 'नवरल'; नोनगा । खी० खरार, गुड़, | नोधा*-वि० नो प्रकारकी (भक्ति) । 
मिर्च; केसर आदि नौ चीजोंसे पयार की जानेवाली एक | नौन#-पु० नमक | न 
ग्रकारकी चरनी ।-रातरां-पु०दे० 'नवरात्र' ।- ऊखा- | नोना-अ० क्रि’ नत होना, झुकना; नञ्ज होना! 
वि० जिसकी कीमत नौ लाख हो, नौ छाखका ।-सत*- | ॐ वि० सुंदर । 
पु० सोलहों शंगार-'नौसत साजे चली गोपिका गिरिवर | नौबत-श्ली० [फा०] बारी; गत, दुर्दशा; स्थिति, योग! 
` पूजा हेतु'-सू० । “सरा-पु० नौ लडियोंवाली माला । हालत, दशा; उत्सव, मंगल आदि सूचित करनेवाला वाजाः 
` -सरिया-वि० चालबाज, फरेवी, जालिया । झु०-दो | समय-समयपर बजनेवाला वाजा$घौसा, नगाड़ा ।-ख़ाना” 
ग्यारह होना-चंपत होना, आग जाना । पु० नौवत वजानेका फाटकके ऊपरका कमरा या खान | 


“नवाज़-पु० नक्कारची । झु०-क्की टकोर - धोसेकी 
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आवाज । -गुजरना-मौका जाता रहना । -झड्न।- | 
नोवत वजना। -बजना-आमोद-प्रमोद दोना, खुशी | 
मनायी जाना । -बजाकर-सरेआम, गा-बजाकर । | 
=-बजाना-आमोद-प्रमोद् करना, खुशी मनाना । 
नोबती-पु० [फा०] नौबत बजानेवाला; चौकीदार, पहरे- 
दार; सजा छुआ, पर बिना सवारका घोड़ा, कोतल घोड़ा; | 
भारी खेमा या तंबू । वि० बारीका (जेसे- नौबती बुखार)। 
-दार-पु० खेमेका चोकीदारः प्रहरी, द्वारपाल । 
नोमि-[सं०] प्रणाम करता हूँ । 

नामी -स्जी० दे० “नवमी? 

नॉल#-वि० दे० नवल’ । 

नौरोरवाँ-पु० [फा०] ईसाकी छठी सदोका फारसका एक 
अति न्यायप्रिय प्रतापी बादशाह । 

नोसाद्र-पु० एक प्रकारका क्षार जो प्रायः जानवरोंके | 
मलमून्रसे तैयार किया जाता है । 

न्यग्रोघ- पु° [सं०] बड़, बरगद} शमीका पेड़; वाहु.। 

न्यस्रन-पु० [सं०] किसीके पास जमा करना; रखना; 
देना; छोड़ देना । 

न्यस्त-वि० [सं०] रखा या डाला हुआ; छोड़ा छुआ, 
त्यक्त; भरा हुआ, निहित ।-दाख्न-वि० जिसने दधियार 
डाल दिये हों; निहत्था, अरक्षित । 

न्याइ; न्याउ!-पु० दे० 'न्याय' । 

न्याति*- स्री जाति । 

न्याय-पु० [सं०] उचित-अनुचितका विवेक, नीतिसंगत 
बात, इंसाफ; विवाद या मामलेमें दोनों पक्षोंकी सचाई- 
झुठाई आदिके अनुसार किया गया निबटारा, फैसला; 
विष्णु; साध्श्य; ६ आस्तिक दर्शनोंमेंसे एक जिसके प्रवर्तक 
गौतम ऋषि माने जाते हें; प्रतिश्षा, ऐेतु, उदाहरण आदि 
६ अंगोंधाल। वाक्य जिससे पदार्थानुमान संपन्न होता है 
(न्या); लोक-झाल्नमें _विशिष्ट प्रसंगम प्रयुक्त दोनेवाला 
कहावतकी तरहका दष्टांत-वाक्य (जेसे-देहलीदीपन्याय) । 
# वि० ठीक, उचितः जैसा, समान । -कर्ता(तू) -पु० 
न्याय करनेवाला, फैसला करनेवाला, ६ विचारपति, 
निर्णायक ।-ज्ञ-पु० (जूरिस्ट) न्यायशाख्रका शाता । 
“पथ-पु० न्यायका मार्गे, न्यायोचित मार्ग; गीमांसा- 
दर्शन ।-पर-वि० न्यायके अनुसार आचरण करनेवाला, 
न्यायी । -परता-सख्नी० न्यायपर होनेका भाव ।-परा- 
यण-वि० दे० 'न्यायपर'। -परायणता-ख्नी० दे० 
“न्यायपरता' । -पालिका-खी० (जूडिशियरी) देदाके 
न्यायाधीशोंका समूह; देशका न्यायःविभाग या न्यायः 
व्यवस्था । -पीठ-पु० (बॅच) न्यायाधीशका आसन, 
थर्मासन। -ग्रिय-वि० जिसे न्याय प्रिय दो, न्यायः 
शील । -सूर्ति-पु०: (जस्टिस) दे० “न्यायाधिपति' 
-घर्ती (तिन्‌ )-वि० न्यायानुसार आचरण करनेवाला । 
-वादी(दिन्‌)-वि० उचित बात कइनेवाला ।-विञ्जंश- 
पु० (मिसकैरिंज ऑफ जस्टिस) न्यायका उचित मार्गसे 
भ्रष्ट दो जाना, न्यायके लक्ष्यकी सिद्धिसे बद्दक जाना, 

' न्यायवैफल्य । ->शास्त्र-पु० (जुरिसप्रूडेंस) न्याय या 
विधि-संबंधी शास । -शीळ-वि० दे० 'न्यायपर्‌ । 

. "झुल्क-पु० न्यायाळयमें आवेदनपत्र देते समय रूगने- 
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वाळी फीस, कोटंफी । -संगत-वि० न्यायोचित । 
¬-सभा-सखी० अदालत, कचहरी, न्यायालय ।-सभ्य= 
पु० (जूरी) फोजदारीके कुछ खास-खास मुकदमोंका विचार 
करते समय दौरा जजकी सद्दायता करनेके लिए नियुक्त 
सभ्यगण, जिनी संख्या प्रायः ३ से ५ तक होती है 
नसे न्यायाधीझका मतभेद होनेपर मामला उच्च न्याया- 

लयमें भेज दिया जाता हे ) । 

न्यायतः-अ० [सं०] न्यायके अनुसार, न्यायसे । 

न्यायाधिकरण-पु० [सं०] (द्वाइब्यूनल) किसो विवादः 
अस्त विषय या विपयोंपर विचार कर न्यायिक निर्णय करने- 
वाला अधिकारी या इसी उद्देइयसे स्थापित विशेष न्यायालय । 

त्यायाधिपति-पु० [सं] (जस्टिस) राज्यके मुख्य न्याया- ` 
लय या देशके सवोच्च न्यायालयका न्यायाधीश, न्यायमूति 
(इन न्यायाधीसोंमें जो प्रधान होता दै उसे मुख्य न्याया- 
धिपति (चीफ जस्टिस) क्ते हे) । 


| न्यायाधीश-पु० [सं] (जज) विवाद या मामलेका 


निवटारा करनेवाला अधिकारी, न्यायकर्ता, विचारपति, । 
न्यायाळय-पु० [सं०] वह स्थान जहाँ न्यायाधीश विवाद 
या मामलेका निर्णय करता हे, अदालत, कचहरी । 
न्यायिक निर्णय-पु० (एडजुडिकेशन) न्यायासनपर यैठः 
कर किसी मामलेके संवंधमें निर्णय देना या इस तरह 
दिया गया निर्णय । 
न्यायिक प्राधिकारी-पु० (जुडीशल अथॉरिटी) न्यायः 
विभागका प्राधिकारी । 
न्यायिक सुद्रांक-पु० ( जुडीशल स्टांप ) न्यायाळयके 
कागज-पत्रोंपर लगायी जानेवाली मुहर या मुद्राकी छाप। 
व्यायी(यिन्‌)-वि० [सं०] न्यायके अनुसार आचरण 
करनेवाला, न्यायके पथपर चलनेवाला । 
न्यायोचित-वि० [सं०] जो न्यायतः ठीक या उचित दो, 
जो न्यायके विरुद्ध न दो । 
न्याय्य =वि० [सं०] न्यायसंगत, न्यायोचित । ई 
न्यार*-वि० दे० “न्यारा! । पु० तिन्नी धान, निवार । 
न्यारा-वि० जो दूर हो, दूरस्थ, दूरका; जो अलग हो; 
दूसरे प्रकारका, भिन्न, दीगर; अद्‌ भुत, विचित्र, अपूर्व । क 
न्यारिया-पु" वह जो सुनारोंकी दूकानकी राख आदिमेसे | 
सोना-चाँदी निकाले । > 
न्यारे-अ० दूर; अलग । [ 
स्याच-पु० उचित-अन्ुचितका विवेक, इंसाफ; विवाद या 
मामलेका निर्णय, फैसला; आचारकी रीति! 
न्यास-पु० [सं] रखना, स्थापना; उचित स्थानपर्‌ रखना; 
धरोद्दर, निक्षेप, अमानत; अर्पण छोड़ना, तजना, त्याग 
चिह, निशान; अंकन; स्वर मंद करना; (ट्रस्ट) किसी 
विशेष कार्येमें लगानेके लिए विश्वासपूर्वक सौंपी हुई संपत्ति | 
या इस प्रकार सौंपनेका कार्य! -धारी (रिन्‌)-पु० 
(ट्रस्टी) वद्द व्यक्ति जिसे ऐसी संपत्ति सॉपी जाय; 
रखनेवाला । म 
न्यासी (सिन्‌) -पु० [सं०] (ट्रस्टी) वदद व्यक्ति 
धन या संपत्तिका न्यास (विशेष उदः 
समपंण) कर दिया गया हो; दे० “न्य 
न्यून-वि० [संश] जो घटकर दो; कम, 
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विकृत; दीन; नीचः निकृष्ट । -कोण-पु० (ऐक्यूट-एं गिल) | 
वदद कोण जो एक समकोणसे छोया हो । -कोणन्रिसुज 
-थु० (ऐक्यूट-एंगिल्ड ट्राइएंगिल) वद्द त्रियुञ जिसके तीनों 
कोण न्यूनकोण हों । -'धी-वि० कमअछ, मूर्ख । -पोपण 
-पु० (मैलन्यूट्रीशन) खाच-वस्तुओंकी खराबी, कमी आदि 
के कारण पर्याप्त . पौपणका न मिलना, कुपोषण; (अंडर- 
नरिशमेंट) पोपणकी या पोपक तत्त्वोंकी कमी । 
न्यूनता-खीं० [सं०] न्यून होनेका भाव; कमी; दीनता । 
-बोधक-वि० (डिम्यूनिटिव) यह उससे न्यून या छोटा 
दे, यह बोध करानेवाला (शब्द), ऊनवाचक, अल्पार्थक । 
न्यूनन-पु० (एब्रिजमेंट) घटा देना, कम कर देना, छोटा 
कर देना, संक्षेपण । 
न्यूनांग-वि० [सं०] जिसका कोई अंग विकृत हो । 
न्यूनाधिक-वि० [सं०] कम-येश; असम । 
न्यूनीकरण-पु० [सं०] (अवेटमेंट) कम कर देना, घटा 
देना । 


न्यूनो न्त क्षेत्र-पु० [सं०] (अंडरःडेवेलप्ड एरिया) वह 
भूभाग जो उद्योगों, खनिज द्रव्या आदिकी इष्टिसे बहुत 
पिछड़ा हुआ हो, जिसकी बहुत कम उन्नति हुई दो । 

न्योछावर-खी० दे०,“निछावर' । 

न्प्रोजी#-स्नी० लीची; चिलगोजा । 

न्योतना-स० क्रि भोज आदिके लिए निमंत्रित करना । 

न्योतनी -ख्री० विवाद्दादि अवसरोंपर होनेवाला भोज । 

न्योतहरी -पु० निमंत्रित व्यक्ति । 

न्योत्ता-पु० निमंत्रण; भोज आदिका निमंत्रण, दावत; वह 
रकम या वस्तु जो न्योतहरी न्योता देनेवालेको देता या 
उसके यहाँ भेजता हे । 

न्योरा#-पु० दे० 'नेवछ।?; बड़े दानोंका धुंधरू । 

न्येनी#-स्री० दे० 'नोई? । 

न्हवाना#-स० क्रि नहलाना, स्नान कराना | 


'न्हान*-पु० स्नान । 


नहाना अ० क्रि० नहाना । 


प्‌ 


| 


प~देवनागरी वर्णमालाका २१वाँ व्यंजन वर्ण। . 
पंक-पु० [सं०] कीचड़; दलदल; पाप; लेप | -क्रीड,- | 
क्रीडन-पु० सूअर । -ज-वि० जो कीचड़में उत्पन्न हो। 
पु० कमल; सारस पक्षी । -ज-जन्मा (न्मन्‌)-पु० 
मह्या । -ज-नाभ-पु० विष्णु। -ज-राग-पु० पझंराग 

मणि | =जात-पु० कमल । -रुहं-पु० कमल । 

पंकजासन-पु० [सं०] ब्रह्मा । 

पंकजिनी-खी० [सं] कमलका पौधा; पद्म-राशि; कमलः 
पूर्ण खान; कुमुद-दंड । 

पंकिल-वि० [सं०] पंकयुक्त, जिसमें कीचड़ मिला हो । 

पंकिकता-ख्री ० [सं०] कलप; कालिमा; गंदगी । 

पंकेरूह-पु० [सं०] कमल; सारस । 

पंक्ति-ज्रो० [सं०] बद समूह जिसमें प्रायः सजातीय पदार्थ 
या व्यक्ति एक दूसरेके पीछे या बगलमें क्रमके अनुसार 
स्थित हों, श्रेणी, कतार; पाँचका समाद्दार, दसकी 
संख्या; भोजमें एक साथ खानेवालोंकी पाँत, पंगत । - 
च्युत-वि० (डिग्रेडेड) दे० “कोटिच्युत', जो अपनी पंक्ति 
या कोटि(दरजे)से नीचे इटा दिया गया हो । -पावन 
-पु० विधा, तप आदिसे विशिष्ट ब्राह्मण जिससे श्राद्धमें 
निमंत्रित ब्राह्मणोंकी पंक्ति पवित्र हो जाती हे; वह 
ब्राह्मण जो पंक्तिदूषक द्वारा अपवित्र की गयी पंक्तिको 
पवित्र बना देता है (मनु०), पं क्तिदूपवाका उलटा । -बद्ध 
<वि० श्रेणीबद्ध । 

पंख-पु० पर, डेना। सु०-जमना-भागने, खिसकने, 
कुमागेपर चलने या प्राण गँवानेका लक्षण प्रकट होना । 
-ळगाना-पक्षीकीसी गतिसे युक्त दोना; उड़ान भरना। 

पंखड़ी-खी० फूलका वह पत्ता जैसा अवयव जिसके 
संकोचसे वह मुकुलित रद्दता हे और फैलावसे खिलता हैं, 
फूलकी पत्ती, पुष्पदल । 

पंखा-पु० वह वस्तु जिससे इवा की जाती हे । -कुली- 
पु० पंखा खीचनेवाला नौकर । -पोश-पु० पंखेका 
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खोल । झु०-करना-पंखा डुलाकर किसी ओर इवावा 
झोंका देना; पंला डुलाकर वायुका संचार करना । 

पूँखिय्ा#-स्री० भुसीके महीन टुकड़े; पँखड़ी । 

पंखी-पु० पक्षी; पाँखी । ख्री० छोरा पंखा । , 

पँखुडा, पंखुरा। -पु० दे० 'पखुरा? । 

पंखुड़ी, पॅखुरी#-ख्ी० दे० 'पँखुड़ी? । 

पंखेरू{ -पु० दे० 'पखेरू । . 

पंग*-वि० छँगड़ा; कुंठित; बेकाम; अवरुद्ध; स्तब्ध । 

पंगत, पंगति-स्री०. पंक्ति, कतार; भोजमें एक साथ 
खानेवालोंकी पात; समाज; भोज । 

पंगा-वि० दे० पंगु! । 

पंगु-वि० [सं०] जो पाँबके बेकाम होनेसे चल-फिर न 
सकता हो; जो चल न सके, गतिहीन । 

पंगुता-स्री०, पंयुत्व-पु० [सं०] लँगड़ापन । 

पंगुक-वि० [सं०] पंगु । 

पंच( न्‌ )-वि० [सं०] पाँच । -कन्या-स्री० अहल्या, 
द्रोपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी-ये पाँच खनियाँ जो सदा 
कन्या रहीं। -कल्याण,-कल्याणक-पु० वह घोड़ा 
जिसके पेरों और मुँहका रंग सफेद हो ( ऐसा -घोड़ा बहुत 
मांगलिक माना जाता हे) । -कवल-पु० भोजनके 
पहले पक्षियों आदिके लिए निकाला जानेवाला पाँच ग्रास 
अन्न । -काम-पु० पाँच प्रकारके कामदेव जिनके नाम 
ये हे-काम, मन्मथ, कंदर्प, मकरध्वज और मीनकेतु । 
-कोण-पु० पाँच भुजाओंवाला क्षेत्र ( ज्या० ) | वि? 
पाँच कोगोंवाला । -कोसी-ख्ी० [हिं०] काशीकी परिः 
क्रमा । -क्रोशी-ख्जी० पाँच कोसका फासला; काझीपुरी 
जो पाँच कोसोंमें बसी हुई है । -गंग-पु० गंगा, यमुना! 
सरस्वती, किरणा और धूतपापा-इुन पाँच नदियोंका 
समाद्दार । -गंगा( घाट )-पु० [दि०] काशीका एक 
प्रसिद्ध स्थान जो कई नदियोंका संगमस्थान माना जाता 

|. “गब्य-पु० गायके दूध) दही, घी, गोबर और 
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मूत्रको एकमें मिलाकर तयार किया जानेवाला एक पदार्थ | 


-गाइ-पु० उत्तरी भारतके पाँच प्रकारके ब्राह्मण- 
सारस्वत, कान्यकुब्ज, गौड़, मेथिल और ओत्कल (उत्कल)। 
~तस्त्र-पु० पृथ्वी, जल आदि पंचभूत; पंचमकार । 
-तपा( पसू )-पु० पंचार्निका ताप छेनेवाला ।-तरु- 
पु० मंदार, पारिजात, संतान, कल्पवृक्ष ओर दरिचंदन- 
का समाहार । -तिक्त-पु० पाँच कइवी ओषधियों- 
गुरुच,भरकटैया) सोंठ, कुर और चिरायता-का समाहार । 
-द्शी-ख्जी० पूर्णिमा; अमावस्या । -देव-पु० विष्णु, 
शिव, सूर्य, गणेश और दुर्गा-ये देवता जिनकी 
उपासना स्मात॑ हिंदू करते हें । - द्राविड पु० दक्षिण 
भारतके पाँच प्रकारके ज्राह्ण-महाराष्ट्र, तेलंग, 
कर्णाकट, गुजर ओर द्राविइ। -नद्‌-पु० पाँच 
नदियोंवाळा देश, पंजाब; दे० 'पंचगंग' । -नाथ-पु० 
बद्रीनाथ, द्वारकानाथ, जगन्नाध, रंगनाथ और श्रीनाथ । 
-पान्न-पु० पाँच पात्नोंका समाहार; पूजनके कामका 
गिलासके आकारका एक पात्र | -पित्ा-पु० [हिं०] 
दे० “पंचपित्‌ः । -पितृ-पु० पाँच प्रकारके पिता- पिता, 
उपनेता, श्वशुर, अन्नदाता और भयत्राता । -प्राण-पु० 
शरौरमें संचरण करनेवाली वायुके पाँच भेदोंका समा- 
हार-प्राण५ अपान, समान) उदान और व्यान । “बाण, 
-शर-पु० कामदेव; कामदेवके पाँच प्रकारके बाग 
सम्मोहन, उन्मादन, स्तंभन, शोषण और तापन ।--आहु- 
पु० शिव । -भद्र-पु० एक प्रकारका सुलक्षण घो 


जिसके मुँह, पीठ) छाती, दोनों बगलोंपर एक धब्वा. 


होता है । वि० पाँच गुणोंबाला (व्यंजन आदि); दुष्ट । 
-भर्तारी-खौ० [हिं०] द्रौपदी । -भूत-पु० पृथ्वी, 
जल, तेज, वायु और आकाश-ये पाँच तत्त्व । -सकार- 
पु० वामाचारके अंतर्गत वे पाँच वस्तुएँ जिनके नामका 
प्रथम अक्षर “म? है-मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा ओर मेथुन । 
-सहापातक=पु० पाँच प्रकारके महापातक- ब्रद्दात्या, 
सुरापान, स्तेय, गुरुतर्प-गमन ओर उक्त चार महा- 
पातकोंको करनेवालेका संसर्ग (मनु) । >महायज्ञ- 
पु० गृहस्थोंके लिए विहित वे पाँच कृत्य जिन्हें करनेसे 
पंचसूना संबंधी हिंसाके दोपसे छुटकारा मिळता हॅ-ये 
कृत्य निम्नलिखित हें-( १ ) स्वाध्याय-त्रह्मयशp, (२) 
होम-देवयश, ( ३ ) बलिवैश्वदेव-भूतयश, ( ४ ) पिंड 
क्रिया -पितुयश, ( ५) अतिथिपूजन-नूयश । -महा- 
ब्याधि-सतरी० अर्श, यक्ष्मा, कुष्ठ, प्रमेह और उन्माद- 
ये पाँच दुःसाध्य व्याधियाँ । -झुख-पु० शिवः सिंह; 
पाँच नोकोंबाला बाण। वि० जिसके पाँच सुख हों। 
-रल्ल-पु० पाँच रल; पाँच प्रकारके रल-नोलम, हीरा, 
प्राग मणि, मोती और मूँगा; मद्दाभारतके पाँच 
प्रसिद्ध आख्यान । -राशिक-पु० गणितकी एक 
क्रिया जिससे चार शात राशियोंके द्वारा पंचम राशि 
निकाली जाती है। -लचण-पु० दे० “पंच क्षारगण' 
पाँच प्रकारके लवण-काल) सैंधव, सामुद्र, विट और 
सौवर्चल -छोह-पु० सोना, चाँदी, ताबा, राया 
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पंच-पंचमांगी 


और सीसा-ये पाँच धातुएँ; इन पाँचोंके योगसे 
जो बहुत पवित्र माना जाता हे । -ग्रुण-पु० शब्द, | 
स्पर्शे, रूप, रस और गंध-ये पाँच गुण । वि० पेंचगुना। | 


बनी धातु । -चक्त,-पु० दे० “पंचमुख । -वक्त- 
स्री० दुर्गा । -वटी-स्री० पीपल, बेल, बड़, दड और 
अशोक-श्न पाँच वृक्षोंका समाहार । -चाण-पु० दे० 
“पुंचयाण' । -ब्रुक्ष-पु० पाँच देववृक्ष- मंदार, पारि- 
जात, संतान, कल्पवृक्ष और हरिचंदन। -सरा#-पु० 
कामदेव । -सुगंधक-पु० कपूर, शोतलूचीनी, लोंग, 
सुपारी और जायफल-ये पाँच सुगंध पदार्थ । -सूना- 
० गृहस्थक्रे घरमें निम्नलिखित पाँच वस्तुऐं जिनके 

द्वारा छोटे-छोटे कीड़ोंकी हिंसा हो जाया करती हे- चूल्हा, 
चक्की या सिलवड्टा, झा.डू, ओखली और पानीका घड़ा। 
-स्नेह-पु० घी, तेल, चरबी, मज्जा और मोम-ये 
पाँच चिकने पदार्थ । 

पंच-पु० पाँच या अधिक मनुष्योंका समूइ सर्वसाधारण; 
न्याय करनेवाली सभा; पंचायतका सदस्य; ( आर्थिट्रेटर ) 
दो पक्षांके बीचका झगड़ा निपरानेफे लिए, दोनोंकी 
स्वीकृतिसे नियुक्त कोई तटस्थ व्यक्ति, जिसका अभिनिणेय ' 
माननेके लिए दोनों बाध्य हों; जूरीका सदस्य (नासा 
पु० वद्द कागज जिसके द्वारा वादी और प्रतिवादी किसी 
व्यक्ति या व्यक्तिसमूइको अपने मामलेका फैसला करनेका 
अधिकार देते हैं; वह कागज जिसपर पंचोंने अपनो तज- 
वीज लिखी हो । -निर्णय-पु० (आविट्रेशन) पंच द्वारा 
किया गया निर्णय । -न्यायाधिकरण-पु० ( आरविट्रल 
ट्रिब्यूनल ) वद अदालत जिसमें मामलेका निपटारा पंचों 
द्वारा किया जाय । मु०-की दुहाइई-सहायताकी पुकार । 
-परसेश्वर-पंचोंका कहना ईश्वरीय वाक्यके समान हे 
-बद्ना,-मानना-झगडेकाफेसला करनेके लिए मध्यस्थ 
बनाना । 

पँच-वि० पाँचका समासमें व्यवहृत रूप । -तो रिय[#-- 
पु० एक तरहका बढ़िया कपड़ा । -तोलिग्रा-पु० पाँच 
तोलेका बाट; एक तरहका बढ़िया कपड़ा । -सेल=वि० 
जिसमें पाँच प्रकारकी . वस्तुओऑका मेल हो; जिसमें वाई 
तरहकी चीजें मिली हों । -रंग;-रंगा-वि० पाँच रंगों- 
वाला; कई रंगोंवाला; रंग-रबिंगा। -छड़ा-वि० पाँच 
लड़ोंका (हार) । -लड़ी-सखो० पाँच लड़ोंवाली माला । 
-छरी-स्रो० दे० 'पॅचलड़ी! । -वाँसा-पु० गर्भरक्षाके 

' निमित्त प्रथम गर्भधानके पाँचवें महीने किया जानेवाला 
एक कृत्य । 

पंचक-पु० [सं] पाँचका समूह (समासर्मे); धनिष्ठा आदि 
पाँच नक्षत्र; इन नक्षत्रोंका योगफल जिसमे प्रेतदाह, 

दक्षिणकी यात्रा आदि निषिद्ध हैँ, पचखा; युद्धक्षेत्र । 

पंचता-ख्री ०--पंचत्व-पु० [सं०] शरोरकेउपादानरूप पाँच 
महाभूतोंका अपने-अपने रूपको प्राप्त हो जाना; मृत्यु । 
चम-वि० [सं०] पाँचवाँ; दक्ष, चतुर; सुंदर । पु० संगीतके 
सप्तकका पाँचवाँ स्वर जो कोयलकी कूकके सदश माना | 
जाता है; एक राग। डर 

पंचमांगी-पु० ( फिफ्थ कालमिस्ट ) दूसरे देशसे युप्त 
संवंध रखकर - स्वदेशको हानि पहुंचानेवाला, 
भेदिया, जयचंद ( स्पेनकी राजधानी मेड्रिडपर 
करनेके लिए चार फोजोंको साथ लेकर बढ़नेबा 


पंचमी-पंजीयक 


न -----<--------* 


फ्रेकोने पाँचवीं सेनाके रूपमें इन देशद्रोहियों या भेदियोंसे | 


हो सहायता प्राप्त की थी, इसीसे इस तरहके लोग पाँचवाँ 
सेनाके अंग या “पंचमांगी' कहे जाने लगे) । 
पंचमी -स्जी० [सं०] चंद्रमाकी पाँचवाँ कला;पक्षकी पाँचवीं 
तिथि; द्रौपदी; अपादान कारक । 
पंचांग-वि० [सं०] पाँच अंगोंबाला । पु० पाँचका समा- 
हार; पाँच अंग; किसी वृक्ष या पौधेके ये पाँच अंग-जड़, 
छाल, पत्ता, फूल और फल; घुटना, सिर, हाथ तथा छाती- 
को पृथ्वीसे सटाकर और आँखको देवताके चरणोंकी ओर 
करके किया जानेवाला एक प्रकारका प्रणाम ( तंत्र); 
तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण-इन पाँच अंगोंसे 
युक्त तिथिपत्र, पत्रा (ज्यो); राजनीतिके ये पाँच अंग- 
सहाय, साधन, उपाय, देशकाल-मेद्र और विपत-प्रतिकार; 
पंचभद्र घोड़ा; कछुवा ।- झुद्धि-स्री० तिथि, वार, नक्षत्र, 
योग और करण इन पाँचकी निर्दोपता । 
पंचाक्षर-वि० [सं०] पाँच अक्षरोंबाला । पु० एक छंद; 
शिवका पाँच अक्षरोंवाला मंत्र-“3* नमः शिवाय? । 
पंचाग्नि-स्रो० [सं०] पाँच प्रकारकी अग्नियाँ- अन्वाहार्य, 
पचन, गाईपत्य,. आहवनीय और आवरुथ्य; चारों ओर 
जळती हुई चार अग्नियाँ तथा ऊपरसे सूर्थेके तापका सेवन 
करनेका ग्रीष्म ऋतुमें किया जानेवाला एक तप; चीता, 
चिचड़ी, भिलावाँ, गंधक और मदार-ये पाँच बहुत गरम 
तासीरवाळी ओपधियाँ (आ० वे०)। 
पंचाट-पु० (अवार्ड) दे० “परिनिर्णय'। 
पंचात्मक-बि० [सं०] पाँच तत्त्वोंवाला (शरीर) । 
पंचानन-वि० [सं०] पाँच सुँद्दोबाला । पु० शिवः सिंह । 
पंचानबे-वि० नब्बेसे पाँच अधिक, जो सौसे पाँच कम दो । 
पु० नब्वेसे पाँच अधिककी संख्या, ९५। 
पंचास्त-पु०[सं०] पाँच द्रग्योंका समाहारः देवताओंके ख़ान 
. कराने और चढ़ानेके कामका एक पेय पदार्थ जो गायके 
दूध, दही, धी, मधु और चीनीके योगसे वनाया जाता है। 
पंचाम्छ-पु० [सं०] बेर, अनार, अमलूबेत, चूक और 
बिजौरा नीबू-ये पाँच खट्टे पदार्थ (आ० वे०) । 
पंचायत्त-स्री० पंचोंकी मंडली या सभा; किसी मामले या 
झगडेके संवंधमें पंचों द्वारा किया जानेवाला विचार या 
निबटारा; कई आदमियोंका एकत्र होकर इधर-उधरकी 
बातें करना, गपशप करना (व्यंग्य); जनता द्वारा चुने 
हुए प्रतिनिधियोंका मंडल । 
पंचायतन-पु० [सं०] पाँच देवताओंकी प्रतिमाओंका 
समुदाय । 
पंचायती-वि० पंचायतका; जिसपर वहुतोंका अधिकार 
हो अनेक मनुष्योंका; जनताका; जनताके प्रतिनिधियों 
द्वारा संचालित, जिसका संचालन जनता द्वारा चुना 
हुआ प्रतिनिधिमंडल करे -राज्य-पु० जनताके प्रति- 
निधियों द्वारा संचालित राज्य, गणतंत्र । 
पंचाल-१० [सं०] . हिमालय तथा चंबलसे सीमित एक 
प्राचीन देश जो गंगाके दोनों ओर स्थित था (द्रपद यहांके 
राजा थे-म० भा०)$ इस देशका निवासी; यहाँका राजा । 
पंचालिका-खी० [सं०] कपड़े आदिकी पुतली; नरी । 
पंचाली-खी० पांचाली, द्रोपदी; [सं] कपड़े आदिषी 
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पुतळी; एक प्रकारका .गीत; शतरंज आदिकी बिसात । 

पंचादात-वि०[सं०] चालीस और दस । पु०५०की संख्या। 

पंचाशिका-ख्ली० [सं०] पचास वस्तुओं, व्यक्तियों या 
पद्मोंका समूह 

पंचास्यं-वि०, पु० [सं०] दे० "पंचानन । 

पंचाह-पु० [सं०] पाँच दिनोंका समूह । 

पंचेपु-पु० [सं०] काम 

पंचोपंचार-पु०[सं०] पूजनके साधनभूत पाच द्रन्य- गंध, 
पुष्प, धूप, दीप, नेवेच; इन पाँच द्वव्योंसे किया गया 
पूजन । 

पंछा-पु० प्राणियोंके शरीर या पेड-पौधोंमें कटने, छिलने 
आदिकी जगहसे निकलनेवाला एक प्रकारका पसेव; घाव- 
का पसेव; फफोले, चेचकके दाने आदिमें भरा हुआ पानी । 

पंछाला-पु० फफोला; फफोलेके भीतरका पानी । 

पंछी-पु० पक्षी, चिड़िया । 

पंज-वि० [फा०] पाँच। -रोज्ञा-वि० पाँच दिनोंका; 
कुछ ही दिनोंतक रहनेवाला; अस्थायी, जो टिकाऊ न 
हो | -हज्ञारी-पु० पाँच हजार सेनिकोंका नायक । 

पंजर-पु०[सं०] दृद्धियोंका ढाँचा, कंकाल; पसली; पिंजड़ा; 
शरोर । -झुक-पु० पिजड़ेमें बंद तोता । 

पँजरना*-अ० क्रि० दे० 'पजरना? । 

पंजा-पु०[फा०] पाँच सजातीय वस्तुओंका समाहार; गादी; 
पाँचों उँगलियोंके सहित : हथेळी; पेरका अगला भागः 
अधखुली सुट्टी जिसमें अँगूठा और उँगलियाँ इस स्थितिमें 
हों कि किसी वस्तुको पकड़ा या बकोटा जा सके; उँगलियों- 
के सहित हथेलीका अर्धसंपुट; जूतेका वह भाग जिसे पह- 
ननेपर बह पंजेको ढके रहता है; पीठ खुजलानेका पंजेकी 
आक्ृतिका वना एक आला; पंजा लड़ानेकी क्रिया या प्रति" 
योगिता; पाँच बूटियोंवाळा ताशका पत्ता; आदमीके पंजेके 
आकारका टिन आदिका वह कड़ा जिसे लंबे बॉस आदिमें 
लगाकर झंडेके रूपमें ताजियेके साथ ले चलते हैं । -तोड़ 
बेठक-ख्जी०्कुइतीका एक पेंच । झु०-फेरनाशसोड्ना- 
पंजेकी लड़ाईमें प्रतिद्व द्वीको दराना।-फैलानाशबढ़ाना- 
लेने या अधिकारमें करनेकी चेष्टा करना । -सारना- 
झपट्टा मारना ।-ळड्ाना,- लेना -कसरतया बळपरीक्षा” 
के लिए उँगलियोंको फॅसाकर जोर लगाना । (पंजे)में- 
काबूमें । 

पंजाचो-वि० [फा०] पंजाब्रका; पंजाब-संबंधी । पु० पंजाब 
प्रांतका निवासी । स्ली० पंजावकी भाषा । 

पंजि, पंजी -स्री० [सं०] पूनो; वहा; (रजिस्टर) वह पुस्तक 
या वही जिसमें हिसाव, कार्य-विबरण, जन्म-मृत्युका लेखा, 
ग्रह, भूमि आदिकी अधिकृत विक्री या हस्तांतरण आदि 
का ब्यौरा लिखा या दर्ज किया जाय; पंचांग । - कार! 
¬कारक-वि० लेखक; वही लिखनेवाला, छुक । "बद्ध ” 
बि०(रजिस्ट्ड) जो पंजी यारजिस्टरमें चढ़ा दिया गया हो! 

पंजिका-स्त्री० [सं०] ऐसी रीका जिसमें प्रत्येक शब्दका अर्थ 
समझाया गया दो, विशद टीका; पंचांग, तिथिपत्र। : आयः 
व्यय लिखनेकी बही; रजिस्टर; यमकी वही जिस 
जीवोंके कमे लिखे जाते हैं । 

पंजीयक-पु० (रजिस्ट्रार) किसी लेख, इच्छापत्र आदिकी 
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पंजीयन-पकना 


प्रामाणिक प्रतिलिपि राजकीय पंजीमें सुरक्षित रखनेका | पंपा-स्तरी० [सं०] दक्षिणकी एक नदी या इसके पासका 


वन्ध करनेवाला अधिकारी; किसी विश्वविद्यालय, उच्च 

न्यायालय, सहयोगसमितियों आदिफा वह अधिकारी जो 
अपनी संस्था या विभ।गके सब प्रकारके महत्त्वपूर्ण लेख, 
कागज-पत्रादि सुरक्षित रूपसे रखनेकी व्यवस्था करता है । 
जीयन-पु० (रजिस्ट्रेशन) मकान, जमीन आदिकी 
विक्री या हस्तांतरण आदिका व्योरा या किसी पारसल, 
चिट्टी आदिके सुरक्षित रूपसे भेजे जानेके लिए पानेवाले- 
का नाम, पता आदि पंजीमें चढ़ाकर अभिलेखके रूपमे 
रखा जाना; अभ्यथियों आदिकी नाम-सूचीमें नामका 
दर्ज कर रिया जाना । 

पंजीरी-खी० धनियाँ, चीनी, सोंठ आदि मिलाकर घीमें 
भूना हुआ चूरन । 

पडछ#-वि० पीला । पु० पिंड; शरीर । 

पेंइचा-पु० भेंसका वच्चा । 

पंडा-पु० तीर्थ, मंदिर या घाटपर पुजनेवाला ब्राह्मण, 
घाटिया; गंगापुर; रसोई वनानेका काम करनेवाला ब्राह्मण। 
सतरी० [सं०] सत-असतका विवेक करनेवाली बुद्धि; निश्चया- 
त्मिका बुद्धि; शानः विद्या । 

पड़ाइन-सखी० पाँड़ेकी स्री; पाँडे जातिकी स्त्री । 

पंडाळ-पु० किसी संस्थाके अधिवेशन आदिके लिए बना 
हुआ वड़ा मंडप । 

पंडित-पु० [सं०] शालके तात्पर्यको जाननेवाला बिद्वान्‌; 
वह जिसमें सतूःअसतका विवेक करनेकी शक्ति दो;्राह्मण 
( लोक); संस्कृतका विद्वान्‌ । विश विद्वान्‌; कुशल । ¬ 

इलू-पु०,-सभा-स्जी० विद्वानोंकी मंडली । 

पंडितम्मन्य -वि० [सं०] जो अपनेको वहुत वड़ा विद्वान्‌ 
समझे । 

पंडिताइन! -सख्री० दे० “पंडितानी” । 

पंडिताई-खी० पंडित होनेका भाव या गुण, विद्वत्ता । 

पंडिताऊ-वि० पंडितोंके ढंगका, पंडित जेसा । 

पंडितानी-ख्ली० पंडितकी स्त्री; ब्राह्मणी । 

पंडुक ~पु०्कबूतरकी जातिका एक हलके कत्थई रंगका पक्षी। 

पड्र*-पु० जलसप । 

पेंतीजना-स० क्रि० रुई ओटना । 

पतीजी-ख्ी० रुई धुननेका औजार, धुनकी । 

पंत्यारी*-स््री० पंक्ति, कतार । 

पंथ-पु० मार्ग, रास्ता; रीति; धर्म, संप्रदाय । झु०- 
राहना#-रास्ता पकडूना । -देखना,-निहारना)- 
सेना-वाट जोहना, प्रतीक्षा करना । -पर राना,-पर 
लगाना-सुमार्गपर चलाना । -(किसीके)-लगना- 
अनुकरण करना; परेशान करना । 

पंथकी#-पु० यात्री, मुसार्फिर । 

पंथान#-पु० रास्ता, मार्ग । 

पं थिक#-पु० पथिक । 

पंथी-पु० बरोही, यात्री; किसी मतका माननेवाला । 

'पंद्र(द्र)ह-वि० दस और पाँच । पु० १५ की संख्या । 
पंप -पु० [अ०] पानी आदि तरर पदाथोंको ऊपर खींचने 
या पहुँचाने तथा इधर-उधर ले जानेकी एक कल; ट्यूब 
आदिमं इवा भरनेकी एक कल; पिचकारी । 


२८ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


एक पुराना नगर या झील (रामा०)। 

पपालक-वि० पापी । 

पवर*-स्त्री० ड्योदी; सामान । 

प्‌चरना#-अ० क्रि० तैरना; थ.ह लेना, पता लगाना । 

पँवरि#-स्त्री० ड्योदी; द्वार । 

पॅवरिभा(या)-पु० परिया, द्वारपाल; पुत्रजन्मके अवसरपर 
मंगलगीत गानेका पेशा करनेवाला एक विशेष वर्ग, ढाढी । 

पॅवरी-खी० ड्योदी; * खड़ाऊँ। 

पॅवाडा(रा) -पु० विस्तृत कथा; वीरगाथा; कौतिकथा । 

पवार-पु० परमार, राजपूर्तोका एक भेद; # प्रवाळ । 

पंधारना#-स० क्रि० फेंकना; दूर करना, हटाना । 

पंसरहद्धा-पु० वह वाजार जिसमें पंसारियोंकी दुकाने हों । 

पंसारी -पु० इलू्दी, नमक, मसाले आदि तथा ओपधियाँ 
बेचनेवाला बनिया । 

पंसासार*-पु० पासेका खेळ । 

पॅसुरी, पॅसुली-स्री० दे० 'पसली' 

पंसेरी-स्री० पाँच सेरकी तौलका वाट । : 

प-वि० [सं०] पीनेवाला; रक्षक (समासांतमें) । पु० हवा । 

पद्यां -पु° दे० “पेग? । 

पडना! -अ० क्रि० दे० 'पेठना? । 

पद्दसार*-पु० प्रवेश । 

पडँरि*-स्त्री० ड्योदी । 

पउनार! -पु० पद्मनाल, कमलदंड । 

प॒ंनी#=स्जी० दे० “पौनी? 

पडला! -पु० वह खड़ाऊँ जिसमें खूँटीकी जगद्द रस्सी लगी 
रहती ह । 

पंकड- स्री० पकड़नेका काम या भाव, ग्रहण; पकड़नेका 
ते; कुदतीर्मे एक बारकी भिइंत; भूल, अशुद्धि आदि 
खोज निकालनेकी क्रिया या भाव; समझ । >घकड़- 
स्री० धर-पकड़ | सु०-जाना-बंदी बनाया जाना, दोषी 
ठहराया जाना। -में आना-पकड़ा जाना; काबूमें 
किया जाना । 

पकडना-स० क्रि० किसी वस्तुको इस ढंगसे हाथर्मे लेना 
या दबाना कि वदद इधर-उधर हट न सके; ग्रहण करना; 
धरना; गति या व्यापारसे निवृत्त करना; पता लगाना, 
गलती करने या बहकनेसे रोकना; किसी काममें आगे बढ़े 
हुएकी बराबरीमें आ जाना; किसी वस्तुको अपनेमें व्याप्त 
होने देना; किसी वस्तुमें व्याप्त होना; अपनाना; आक्रांत 
या वशीभूत करना; सना; गिरफ्तार करना; किसी वस्तुः 
से चिपकना; समझना । 

पकड्वाना-स०क्रि०पकइनेमें प्रवृत्त करना,सहायता देना । 

पकड़ाना-स० क्रि० पकड़नेमें प्रवृत्त करना । | 


पकना-अ० क्रि० अनाज) फल आदिका उस अवस्थाको 


पहुँचना जिसके वाद वे झड़ने लगते हैं, परिणतावस्थाको | 
प्राप्त होना; कच्चा न रहना; आँच खाकर कड़ा और लाल 


घावका मवाद भर आनेकी अवस्थाको पहुँचना यी 
सव खानोंको पार करके अपने खानेमें पहुँचना ( 


पकरना-पखवाडा ११० १ टेकणे सपक 

पकरना#-स० क्रि० दे० “पकइना' । 

पकघान-पु० घी या तेलमें तली हुई भोज्य वस्तु ।: 

पकचाना-स० क्रि० पकानेमें प्रवृत्त करना । . 

पकाई-खी० पकने, पकानेकी क्रिया, भाव या उजरत । 

पकाना-स०क्रि० अनाज, फल आदिको पकनेकी अवखाको 
पहुँचाना; आँच पहुँचाकर कडा और लाल करना; आव 
या गरमी पहुँचाकर गलाना या नरम करना, सिझाना, 
चुराना; उबालना; सफेद करना या बनाना; फोड़ा, फुंसी 
या घावको मवाद भर आनेकी अवस्थाको पहुँचाना । 
पकाव-पु० पकनेका भाव; मवाद । 

पकावन#-पु० पकवान । 

पकौड़ा-पु० बड़ी पकौड़ी । 

पकोड़ी-खी० घो, तेलमें तली हुई बेसन या पीठीकी वरी । 

पक्कर-वि० पका दुआ, कच्चाका उलटा; जिसमें कोई कमी 
न रह गयी हो) पूर्णताको प्राप्त, पूरा; जिसमें हीर पढ़ 
गया हो, परिपुष्ट; जो आँच पाकर कडा और लाल हो 

- गया हो; मँजा हुआ) सिद्ध; सुडौल और एक जेसा जिसमें 
कहीं विषमता न हो; निपुण, निष्णात; आँचपर गछाया 
या नरम किया हुआ, जो सीझ चुका हो, राँधा हुआ; 
पूर्ण रूपसे पकाया और साफ किया हुआ; ठहराऊ, अचल, 
सुद्द; इंट या पत्थरका बना हुआ; जिसमें सुरखी-चूना 
आदिका उपयोग हो; जिसपर कंकड़-पत्थर बिछाया गया 
हो; घोर्भे पका हुआ, घतपकक (पक्की रसोई); उवाला हुआ, 
औरटा हुआ; स्वास्थ्यवद्ध,क (पक्का पानी); जिसमें खालिस 
सोने-चाँदीके तार लगे हों, जो नकली न हो (पक्का काम) 
निहिचत्त; जो प्रमाणरूप माना जाय, टकसाली; जिसमें 
हेर-फेर न किया जा सके; जो हर तरहसे ठीक हो; जिस- 
पर लिखी हुई बात कानूनके विरुद्ध न हो; जो कभी छूट 
न सके (पक्का रंग); अच्छी तरह जाँचा हुआ; जिसमें अच्छी 
तरइ जाँचा हुआ हिसाब दर्ज किया गया दो (पक्की वही) । 
-गाना-पु० शास्रीय संगीत । 

पक्‍खर#-स्री० दे० “'पाखर' ।. वि० पक्का, इद्‌; प्रखर, 
तीक्ष्ण; प्रचंड; तेज । 

'पक्क-वि० [सं०) पका हुआ; पकाया हुआ; अनुभवी; द्द्‌) 
पुष्ट; सफेद (बाल); पूर्णतः विकसित । पु० पकाया हुआ 
भोजन । -कृत-पु० नीम; पकानेवाला, पाककर्ता।- 
केश -वि० जिसके बाल पक गये हों । 

पक्कता-स्नी०, पक्कत्व-पु० [सं०] प्रक होनेका भाव । 

पक्कातिसार-पु० [सं०] अत्तिसारके पाँच भेदोंमेंसे एक । 

पक्काधान-पु० [सं] पाचन-संस्थानका वह भाग जहाँ 
आहार पचता हे, आमाशय, जठर । 

पक्काज्ष-पु० [सं०] पकाया हुआ अन्न; पकवान । 

पक्काशय-पु० [सं०] दे० 'पक्काधान' । 

पक्ष-पु०[सं०] किसी वस्तुका दायाँ या वायाँ भाग; सेना, 
मकान आदिका आगेकी ओर बढ़ा हुआ दायाँ या बायाँ 
भाग; पाइवं, बगल; हाथी या घोड़ेका दाहिना या बाया 
पाइवे; ओर, तरफ; किसी विषयका कोई अंग; किसी 
विषयके दो पहलऑमेंसे कोई एक जिसका खंडन या 
मंडन किया जाय) विचारणीय विपयकी कोई कोटि; किसी 


वस्तुके प्रति किंसीकी अनुकूलता ब सुम्भ स्थिति 
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वादी या प्रतिवादीके संवंधमें अनुकूलताको स्थिति; चांद्र 
मासके दो मागोंमेंसे एकः वह वस्तु जिसमें साध्यको स्थिति 
संदिग्ध हो (न्या०); समूह (केवळ समासमें-केशपक्ष); 
वर्गविशेप, दलविरोप; अनुयायी; सदायकः अनुयायियों 
या सद्दायकोंका दळ; किसी विपयके संबंध मे विभिन्न मत 
रखनेवालोंका विशिष्ट वर्ग या दल; वादियों या प्रति- 
वादियोंका दल; पंख, पर; बाणगें लगा हुआ पर) शरीर- 
का अभाग; दोकी संख्या; सेना; सखा; चूरहेका सुँ 
शारीरः संबंध; हक; पक्षी; हाथका कड़ा । “अहण-3० 
दो पक्षामेंसे किसी एकको अंगीकार करना । “द्वार-3० 
चोर दरवाजा । -पात-पु० न्याय-अन्यायका विचार 
त्यागकर किसीका पक्ष ग्रहण करना, तरफदारी, अधिक 
चाह; पंख या परका संचालन। -पातिता-खी०, 
पातित्व-पु० पक्षपाती होनेका भाव, तरफदारी, पक्ष- 
ग्रहण । -पाती( तिन्‌ )-वि० पक्षपात करनेवाला; 
तरफदार । 

पक्ष सू )-पु० [सं०] पंख; रथादिका पावः दरवाजेका 
पल्ला; सेनाका पाइ; अद्धंभाग; मासाद; नदीका किनारा । 


पक्षांत-पु० [सं०] अमावस्या; पूर्णिमा । 


पक्षांतर-पु० [सं०] दूसरा पक्ष । 

पक्षाघात-पु० [सं०] एक वातरोग जिसमें शरीरका बायाँ 
या दाइना भाग वेकाम दो जाता है, लकवा । 

पक्षिणी-स्री० [सं०] मादा पक्षी; पूर्णिमा । 

पक्षी( क्षिन्‌ )-पु० [सं०] चिड़िया; बाण; शिव । वि० 
पंखवाला; पक्ष ग्रहण करनेवाला, तरफदार । -पति- 
पु० संपाति, जटायुका भाई। - राज,- सिंह,- स्वामी 
( मिन्‌ )-पु० गरुइ ।-बालक,- शावकः पु० चिड़िया 
का बच्चा। -शाछा-ख्ी० चिडियाखाना; घासला; 
पिंजड़ा । 

पक्षीय-वि० [सं०] पक्ष-संवंधी; पक्षका (समासांतमें) । 

पक्ष्म( न्‌ )-पु० [सं०] बरौनी; (फूलका) केसर; पर, 
पंख.। -कोप,- प्रकोप-पु० आँख गड़नेका एक रोग 
जो बरौनीके बालोंके आँखमें घुसे रहनेसे होता हे । 

पक्ष्मळ-वि० [सं०] लंबी, सुंदर वरौनीवाला; बालदार । 

पखंड-पु० दे० 'पाखंड' । 

पस्बंडी-† वि० दे० पाखंडी? । * पु० कठपुतली नचानेवाला । 

पख=रज्ञी० दे० “प्र'। पु० पाख । 

पस्न-स्जी० [फा०] प्रतिबंध; शतं; झगड़ा; ऐब; नुक्सः 

फसाद; रोक; अडंगा; बकवास । झु०-छगाना-शर्त या 

कैद लगाना; प्रतिबंध या रोक लगाना; रोड़ा अटकाना; 

अइंगा लगाना । -निकालना-दोष दिखाना, नुक्स 

निकालना । 

पखड़ी-ख्री० दे० 'पेंखड़ी' । 

पखपान-पु० पाँवका एक गहना । 

पखरना#-स० क्रि० पखारना, धोना । 

पखरवाना-स० क्रि० पखारनेमें प्रवृत्त करना । 

पखराना#-स० क्रि० पखरवाना, धुलवाना । 

पखरेत-पु० वह घोड़ा, हाथी या वैल जिसपर पाखर 

डाली गयी हो । 


एखवा दर तप्त? दे 'पखवारा' । 


| 
| 
| 
} 
$ 
j 
| 


४३७ Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पखवारा-पचासं 


पखवारा-पु० महीनेका आधा भाग, पंद्रह दिनोंका समय । 

पखा*-पु० दादी । 

पखाउज -पु० दे० “पखावज? । 

पखान-पु० दे० 'पापाण' । 

पखाना-# पु० कथा, उपाख्यान; † दे० “पाख़ाना’ । 

पखारना-स० क्रि० पानीसे धोना; धोकर साफ करना । 

पखाळ-पु० मशक; धांवनी; मुँह धोनेका पात्र । 

पखाली-पु० भिइती । 

पस्वाचज=पु० मृदंग । 

पखावजी-पु० पखावज वजानेवाला । 

पखिया-पु० झगड़ा खड़ा करनेवाला । वि० व्यर्थका । 

पखी#-पु० दे० पक्षी! । 

पखीरी#-पु० दे० “पक्षी” । 

पखुड़ी, पुरी! -स्री० दे० 'पॅखड़ी' । 

पुरा, पखुवा-पु० मनुष्यके शरीरगें कंथे और बाँके 
जोइवे पासका भाग, युजमूलके पासका भाग । 

पखेरू-पु० पक्षी, चिड़िया । 

पखोआ*-पु० पंख । 

पखोटा-पु० पर, पंख; मछलोका पर । 

पखौरा, पखौड़ा-पु० दे० “पखुरा? । 

पग -पु० पैर; डग ।-डंडी-ख्री० मनुष्योंके चलनेसे जंगल, 
खेत या मैदानभें बना हुआ पतला रास्ता ।-तरी।-खी० 
जूता ।-दासी-खी० जूता; खड़ाऊँ 

पगडी-ख्री० सिरपर लपेटी जानेवाली कपड़ेकी लंबी पट्टी, 
पाग, उष्णीष । मु० ( किसीसे )-अटकना-किसीसे 
झगड़ा लगना ।-उछलना-बेश्ज्ज ती होना; दुदंशा होना । 
“उछालऊना-वेश्व्नती करना; दुर्गंत करना !- उतरना- 
प्रतिष्ठा नष्ट होना, अपमान होना । -उतारना-अप- 
मानित करना, वेश्‍ब्जत करना; छूटना । ( किसीको ) 
-बधना-मालिकाना मिलना; उत्तराधिकार प्राप्त होना; 
उच्च अधिकार मिलना। ( किसीको )-बॉधना- मालिक 
या सरदार वनाना; उत्तराधिकांरी वनाना; उच्च अधिकार 
देना। -बदलना-मित्रता करना । -रखना-मान- 
मर्यादाकी रक्षा करना । ( किसीके आगे या पेरॉपर )) 

` -रखना-सहायताकी गुहार करना; दयाकी भीख मॉगना। 

पगना-अ० क्रि० किसी वस्तुका शीरे आदिमें इस प्रकार 
डूबा रहना कि वह उसमें अच्छी तरह मिन जाय; किसी 
तरल पदार्थके साथ इस प्रकार मिलना कि वह जज्ब हो 
जाय; रस आदिमें सन जाना; शरावोर होना; ओतप्रोत 
होना; निमग्न होना; लिप्त होना । 

पगनियाँ#- ख्री० जूती । 

पगरा! -पु० डग; सफर शुरू करनेका समय; प्रभात । 

पगरी! -खी० दे० “पगड़ी? । 

पगला -वि० पागल; नासमझ । 

प॒गहा।ं-पु० दे० “पधा? । 

पगा#-पु० पगडी; डुपट्टा; पघा; दे० पगरा’ । 

पगाना-स०क्रि० पागनेका काम दूसरेसे कराना; शराबोर 
कराना; निमरन कराना; अनुरक्त करना । ° 

पगार-पु० गारा, गिलावा; हलकर पार करने योग्य नदी 
आदि; † वेतन; ॐ दे० “प्राकार्‌' । 
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पचावां-पु० पचनेका कार्य या भाव । 


पग़ारना! -स० क्रि० फैलाना । 

परिआना, परियाना#-स° क्रि० दे० “पगाना? । 

परिया*-स्री० दे० “पगड़ी? । 

पशुराना। -अ० क्रि० जुगाली करना, पायुर करना । 

पधा-पु० ढोर बॉधनेकी रस्सी, गिरावें । 

पच-वि० पाँचका एक रूपांतर जिसका प्रयोग प्रायः समास- 
में होता है । -कल्यान-पु० दे० 'पंचकल्याण! ।-खना 
-वि० पाँच खंडोंवाल। । -ग्रुना-वि० जिसमें कोई राशि 
या माप पाँच बार शामिल हो, पाँच गुना । -ग्रह-पु० 
मंगल, बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि-ये पाँच अइ ।-तूरा- 
पु० एक बाजा । -तोरिया-पु० एक तरद्दका कपड़ा । 
-सेळ-वि० जिसमें कई या पाँच प्रकारकी वस्तुएँ मिली 
इं । -रंग-पु० चौक पूरनेके कामकी अबीर-युक्का आदि 
पाँच वस्तुओका समूह । वि० दे० “पचरंगा'। -रंगा-- 
वि० पाँच रंगोंवाला; पाँच रंगोमे रंगा हुआ या पाँच 
रंगोंके सूतोंसे बुना दुआ ( कपड़ा ); जो कई रंगोंका हो । 
-ळड़ी-स्री० पाच लड़ियोंवाला, माला जैसा एक 
गहना । -लोना-वि० जिसमें पाँव प्रकारके नमक मिले 
हों । पु० ऐसा मिश्रण; पंचलवण । 

पचकना[-अ० क्रि० दे० “पिचकना' । 

पचकाना-स० क्रि० दे० (पिचकाना' । 

पचखा!-पु० दे० 'पंचक' । 

पचड़ा-पु० बखेड़ा, झँझट; एक तरद्दका गीत जिसे प्रायः 
ओझा देवी आदिकी स्तुतिमें गाता हे; लावनीकी तरदद- 
का गीत जिसमें पॉच-पाँच चरणोंके खंड होते हैं । 

पचन-पु० [सं०] पकने या पकानेका कार्य; अग्नि । 

पचना-'सख्री० [सं०] पकनेकी क्रिया। अ० क्रि० पचाया 
जाना; इजम होना; खपना, अन्य वस्तुगें मिल जाना; 
अधिक परिश्रमसे क्षीण द्दोना । मु” पच भरना-जी- 
तोड मेहनत करना । 

पचपचा-वि० अधूरा पका हुआ (भोजन); जिसका पानी 
जज्ब न हुआ हो । 

पचपचाना-अ० क्रि० किसी वस्तुका अधिक गीला होना । 

पचपन-वि० पचास और पाँच। पु० पचपनकी संख्या, ५५। 

पचवना#-स० क्रि० दे० “पचाना? । 

पचहत्तर-वि० सत्तर और पाँच । 
संख्या, ७५ । 

पचहरा-वि० पाँच स्तरों-पर्‌तोंवाला; पाँच गुना । 

पचाना-स० क्रि० जठराग्निकी क्रिया द्वारा खाये हुए 
पदार्थको रस आदिका रूप ग्रहण करनेकी स्थितिको 
पहुँचाना, इजम करना; पक बनाना; नष्ट कर देना; 


बना न रहने देना; पराये मालको अनुचित रीतिसे आत्म- 

सात्‌ कर लेना, हडप लेना; किसी वात या मामलेको इस. 

प्रकार दबा दैना कि उसका भेद खुळ न सके; बहुत अधिक | 
काम लेकर या कष्ट पहुँचाकर शरीर आदिको क्षीण बनाना 
किसी वस्तुको पूर्णतया लीन कर लेना; किसी वस्तुको 


अपने में एकदम छिपा लेना । 
पचारना-स० क्रि ललकारना । _ 


पचास ~वि०द्सका पाँच गुना । पु० पचासकी 


. पु० पचहत्तरकी 


३३८ 


पचासातपर  giizedBy Slddhante eCangoiri Gyaan Kasha Digitized By Slddhanta eG = 


पचासा-पु० पचास सजातीय वस्तुओका समाद्र; किसी- 
के जीवनके प्रथम पचास वर्षोका समाहार; संकटके समय 
सब सिपादियाको थानेमें बुळानेके लिए बजनेवाला घंटा । 


. पचासी -वि० अस्सीसे पाँच अधिक। पु० ८५ की संख्या । 


पचित-वि० पचा छुआ; # जड़ा हुआ, खचित । 

पचीस-वि० बीससे पाँच अधिक । पु० पचीसकी संख्या, २५। 

पचीसी-ख्जी० पचीस सजातीय चस्तुओंका समाहारः 
विसीके जीवनके प्रारंभिक पचीस वर्ष; पचीस वर्षोका 
समाहार; एक तरहकी दतक्रीड़ा; इसकी बिसात । 

पचोतर-वि० जिसमें ऊपरसे पाँच और मिलाया गया दो, 
पाँच अधिक । -सो-वि० एक सौ पाँच । 

पचौनी-्जी० आमाशय, मेदा । 

पचोर*-पु० दे० 'पचोली' (षु) । 

पचली! -पु० गाँवका मुखिया । खी० एक पौधा । 

पचोचर-वि० पचहरा । 

पच्चड़, पञ्चर-पु० वास आदिकी वदद फट्टी या झुरली जिसे 
लकड़ीकी बनी चीजोंमें संधिकी दरार भरनेके लिए ठोंकते 
या बेठाते हें । सु०-अड्ाना-बाधा डालना, रोड़ा अटः 
काना । -उाँकना-ऐसा कार्यं करना जिससे किसीको 
भारी कष्ट पहुँचे या उसे बहुत हैरान होना पड़े। 
-सारना-दोते इए काममें बाधा डालना; बने हुए 
खेलको बिगाड़ देना । ् ठे 

परची-स्जी० एक वस्तुको दूसरी वरतुभें इस प्रकार खोदकर 
जोड़ना कि दोनोंकी सतहें एक मेलमें आ जायें और वे 
परस्पर अंग और अंगी जान पडे; एक रंगके पत्थरपर 
दूसरे रंगके पत्थरका जड़ाव। -कार-पु० पश्ची करने- 
बाला । -कारी-स्नी० पच्ची करनेका काम या भाव । 

पच्छ#-पु० दे० 'पक्ष' । -त्ताई*-खी० दे० 'पक्षपात? । 

पच्छाघात-पु० दे० पक्षाघात’ । 

पच्छि।-पु० दे० 'पक्षी) । -राज#-पु० गरुड़ । 

पच्छिउँ, पच्छिवें% पु० दे० (पश्चिम! । 

पर्छिनी#-स्री० चिड़िया । 

पच्छिस-पु० दे० “पदिचम' । 

पच्छी#-पु० चिड़िया; पक्ष ग्रहण करनेवाला । 

पछड्ना-अ० क्रि० पछाड़ा जाना; दे० “पिछडना? । 

पछताना-अ० क्रि० कोई अनुचित कार्य करके वादसें 
उसके लिए दुःखी दोना, पश्चात्ताप करना । 

पछतानि#+-ज्जी० पछतावो । 

पछतावां -पु० दे० 'पछतावा! । 

पछतावना#-अ० क्रि० पछताना । 

पछतावा-पु० वह दुःख जो किसीके मनमें कोई अनुचित 
कार्य कर चुकनेपर होता है, किसी कार्यके अनौचित्यके 
 बोधसे होनेवाली आत्मग्लानि, पश्चात्ताप । > 

पछना=अ० क्रि० पाछा जाना । पु० पाछनेका औजार । 


` पछमन#-अ० पीछे। 


पछरना*-अ० क्रि० पछड़ना; छौटना । 
पछरा#-पु० दे० (पछाड़! । 

पछलगा, पछिलगा%-पु० दे० “पिछलगा? । 
पछलत्त*-पु० पिछली दाँगों दारा प्रहार । 
पछलागा#-पु० दे० (पिछलगा' । 


पछवाँ-बि० पश्चिमीय, पश्चिमका । खी० पश्चिमकी ओरसे 
चलनेवाली हवा, पच्छिमी दवा । 

पछाँह-पु० पदिचमीय प्रदेश; पश्‍चिम दिशा । 

पछाँहिया, पछाँही-बि० पछाँडका । 

पछाड़-ख्री० शोकसे मूछित होकर पीठके बल गिर पड़ना; 
विहल होकर खड़े-खड़े गिर पडना । पु० कुदतीका एक दाँव। 

पछाड्ना-स° क्रि० कुइती या लड़ाईमें पटकना या परास्त 
करना; धोते समय कपड़ेकी पटकना । 

पछाड़ी-स्त्री० दे० “पिछाडी? । 

पछानना#-स० क्रि० दे० “पद्दचानना? । 

पछारना#-स० क्रि० दे० “पछाइना' । 

पछाचर(रि)#-खी० छाल आदिका बना हुआ एक पेय । 

पछाहँ-पु० दे० “पछाँह' । 

पछाहियाँ, पछाहीं-वि० दे० 'पछाँही) । 

पछिआ (या)ना#-स० क्रि० अनुगमन करना; पीछे लगना। 

पछिउँ-पु० दे० पश्चिम! । 

पछिताना#-अ० क्रि० दे० 'पछताना! । 

पडितानि-सखी०, पछिताव-पु० दे० 'पछतावा? । 

पछियाउर, पछियाचर-खी० दे० 'पछावर' । 

पछिऊगा#-पु० दे० “पिछलगा? । 

पछिलना। -अ० क्रि० दे० “पिछइना?; दे० 'पिछलना' । 
पछिला! -वि० दे० “पिछला? । 

पछि(छु) चाँ--वि० खी० पदिचमी । खी० पश्चिमी हव।। 
पछीत-ख्री० मकानका पिछवाड़ा; मकानके पीछेकी दीबार। 
पछेलना!-स०° क्रि० पीछे छोड़ना या हटाना । 

पछेला-पु°० हाथमें पीछे पहननेका एक गद्दना । 
पछेली। -स्जी० छोटा पछेला । 

पछेवड़ा#-पु० पिछोरा, चद्दर । 

पछोड़ना! -स० क्रि० सूपसे फटकन । 

पछोरना#-स० क्रि० दे० “पछोइना' । 

पछ्यावर-ख्नी० दे० “पछावर'। 

पजरना+#-अ० क्रि० जलना; सुलगना । 

पजारना#-स० क्रि जलाना । 

पजाचा-पु० [फा०] ईरका भट्टा'। 

पजोखा-पु० मातमपुरसी । 

पञ्झरिका-स्जी० [सं०] एक मात्रिक छंद; छोरी घंटी । . 
पटंबर#-पु० दे० 'पाटंवर? । 


पट=पु० [सं०] वस्न, कपड़ा; चित्र खींचनेका कागज या ` 


कपड़ेका डुकड़ा; परदा; रंगमंचका पर्दा; छाजन । -कार- 
पु० जुलाहा; चित्रकार । -धारी (रिन्‌)-वि० जो वस्न 
पहने हो। * पु० तोशाखानेका प्रधान अधिकारी । 
-मंडप,-वेइम( न्‌ )-पु० खेमा, तंबू । -वास-पु० 
रावटी, खेमा; धोती या साड़ीके नीचे पहननेका ख्ियोंका 
एक तरका घाँघरा, साया । 

पर-पु० जगन्नाथ, बदरीनाथ आदिका चित्र जिसे यात्री 
अपने साथ राते हैं; किवाइ; भाळकीका दरवाजा, सिंद्दा- 
सन; कुददतीका एक पेंच; तख्ता; किसी वस्तुकी चिपटी 
ओर चौस्स सतह; किसी छोरी वस्तुके गिरने, फटने 
आदिसे दोनेवाला शब्द; दे० 'पट्ट' (हिंदीमें समासमें आने- 
वाला विकृत रूप) । अ० अति शीघ्र, तत्काल । वि० जो 
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पेटके वरू स्थित हो, ओंधा, चितका उलटा ।-रानी - ख्री० 
वह रानी जिसके साथ राजा सिंदासनारूढ हुआ हो या 
हो, राजाकी सत्रसे बड़ी रानी, पट्टमहिपी। सु०- उघड्ना 
“दे० “पट खुलना? । -खुळना-मंदिरका द्वार खुलना । 


-पड़नां-ओंधे पडना; मंद होना ।-बंद होना-मंदिर- | 


का द्वार वंद होना । 

पटइन।-स्जी० पटवा जातिकी खी! 

पटकन#-स्त्री० परकनेकी क्रिया या भाव; तमाचा; छड़ी । 

पटकना-स० क्रि० किसी वस्तु या व्यक्तिको उठाकर झोंकेके 
साथ पृथ्वी आदिपर गिराना; उठायी या हाथमें ली हुई 
वस्तुको एश्‍वी आदिपर जोरसे गिराना; कुरतीमे पछाइना 
या दे मारना । † अ० क्रि० 'पट' की आवाज करते हुए 
दरकना या फटना; पचकना$ सीलसे या भोंगनेसे फूले 
हुए गेहूँ, चने आदिका सूकर पचकना । (सु० किसीके 
ऊपर, किसोपर बा किसीके सिर पटकना-किसीकी 
इच्छाके विरुद्ध कोई काम उसे सौंपना। ) 

पटकनिया। -ख्जो० पटकने या परके जानेकी क्रिया या 
भाव; पछाड़ । 

पटकर्नी।-ख्त्री० दे० पटकनिया'। 

पटक्रा-पु० कमरमें लपेटनेका कपड़ा; कमरबंद । सु०- 
पकड़ना-किसीको किसी बातका उत्तरदायी ठदराते छुए 
रोक रखना । -वॉाधना-उद्यत होना, सन्नद्ध दोना । 

परकान-स्जी० पटकने या परके जानेकी क्रिया या भाव । 

पटतर#-पु० वरावरो, तुलना, उपमा । † वि० चौरस । 

पटतरना#-स० क्रि तुलना करना, समान ठद्दराना । 

परतारना-स० क्रि० ऊंची-नीची जमीनको समतल बनाना, 
चौरस करना; # तलवार आदिको प्रहार करनेकी सुद्रामें 
हाथमें लेना, झास्न सँभालना । 

परन+-पु० दे० 'पट्टन' ( शहर )। 

परना'-अ० क्रि० पारा जाना, भर जाना; मेल खाना; 
बनना; ते होना; (ऋण) पूरा-पूरा अदा किया जाना; † 
साँचा जाना । पु० विहारका एक नगर; | धन । 

परनिया) पटनिहा-वि० पटनाका; परना-संत्रंधी । 

परनी-स्जी० कोठेवाले घरमें नीचेका कमरा; वह जमीन 
जिसका किसीके साथ स्थायी बंदोबस्त कर दिया गया हो । 

पटपटाना-अ० क्रिश भूख या गरमौसे तड़पना; “पट-पर 
शब्द निकलना । स० क्रि० “पर-पर? झब्द उत्पन्न करते 
हुए किसी चीजको वजाना या पीटना । 5 

पटपर-वि० चौरस, समतल । पु० समतल मैदान; उजाड 
जगह; बरसातमें नदीके पानीसे डूबी रदहनेवाली जमीन । 

पटबंधक-पु० एक तरहका रेहन जिसमें रेहन रखी हुई 
वस्तुके छाभसे सूदके सहित मूल थन अदा हो जानेपर 
रेहनदार उस वस्तुको लोटा देता है । 

पटबीजना#-पु० जुगनू । 
टरा-पु०छंवा, चौकोर और कम मोटा चीरा हुआ लकड़ी- 
का समतल उकडा; दगा; थोबीका पाट । झु०-कर देना 
¬मारकर या काटकर गिरा देना; बरबाद कर देना। 
“फेरना-पटेलेसे जमीन बरावर करना; ध्वस्त. करना । 
-होना-मरकर या करकर गिर जाना । 

पटरी-खी० काठका लंबा, चौकोर और बहुत कम मोटा 
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परइन-पराच 


तख्ता, छोरा परा; वह तख्ती जिसपर बच्चे लिखना 
सोखते हैं, परिया; थपुआ; मेल; सइकके फिनारेकी पेदळ 
चलनेकी थोड़ी ऊंची ओर पतली जगह; नद्दरके किनारेका 
रास्ता; रविश; साइी-लद्देगे आदिकी कोरपर राँकनेका सोने 
या चाँदीके तारोंका फोता; एक प्रकारकी नक्काशी की हुई 
चौड़ी चूड़ी; जंतर, चौकी; लोहेके लंबे डंडे जिनसे वनी 
लाइनपर रेलगाड़ी चलती हे । सु०-बेठना -मन मिलना; 
मेल खाना । 

पटरू-पु०[सं०] छत, छाजन; आवरणरूप वस्तु; तह, परत; 
ओंखका एक रोग; समूह, राशि; शरीरके किसी अंगपरका 
चिह्न (जैसे-तिल); दळबल, लवाजमा; टोकरी; (टेविल) 
मेज, टेबुल; तरता; पृष्ठभाग; अध्याय। -प्रांत-पु० 
ओलती । 

परली -ख्नी० [सं०] छाजन, छप्पर; * चौकी; पं क्ति । 

परचा-पु० गदना गूँथनेका पेशा करनेवाला । 

परवाना-स० क्रि पारनेका काम कराना; भरवाकर वरा” 
वर कराना; छत तैयार कराना; † सिंचवाना; अदा कर- 
वाना। 

परवारगिरी -ख्जी० परवारीका काम या पद । 

पटवारी -पु० गाँवकी जमीन और उसकी मालगुजारीका 
लेखा रखनेवाला एक सरकारी कर्मचारी, लेखपाल । # 
सन्नी० वस्न पद्दनानेवाली दासी । 

पटसन-पु० एक प्रसिद्ध पौधा जिसकी छाळके रेशे रस्सी, 
बोरा आदि बनानेके काम आते हैं; इसकी छालके रेशे । 

पटह-पु० [सं०] नगाड़ा, डंका; ढोल; डुग्गी । -घोपक 
= पु० डुग्गी पीरनेवाला । 

परह्ार-पु० पटवा । 5 

पटहारिन-पु० परहारकी या परह्दार जातिकी स्त्री । 

पटा-पु० तलूवारके आकारका एक लोहेका हथियार जिसे 
खेल वगेरहमें भाजते हैं; # पीढ़ा; अधिकारपत्र, पट्टा, 
सनद; खरीद-बिक्री, सौदा; चौड़ी धारी; लगामकी मुद्दरी । 
(पढे)बाज़-पु० पटा भाँजनेवाला, पटेत। सु०-बाधना 
-उच्च पदपर अधिष्ठित करना । 

पटाइई-ख्री० पाउनेका कार्य या भाव; पारनेकी मजदूरी; 
# प्रानेका काये या भाव; पटानेकी उजरत । 

पटाका-पु०'पट की आवाज; पटाकेकी आवाज; दे० पटाखा; 
तमाचा; थप्पड़ । 

पराक्षेप-पु० [सं०] पर्दा गिरना या गिराना । 

पटाख़ा-पु० पराका; एक तरहंकी आतिशवाजी । 

पटाना-स० क्रि० पारनेका काम कराना; कोठेकी छत तैयार 


कराना; ऋण चुकाना; मोल-साव करके सौदेका दामते _ 
करना; सींचना । अ० क्रि० चुप मारना, ञ्चांतहो | 


जाना । 


पटापर-सख्जी० (पर-पट की आवाज । अ०*परा-पर' आवाज- 


के साथ; तेजीसे ॥ > 
पटापटी-ख्जी० वह चीज जिसमें रंग-विरंगे फूल-पत्ते कढ़े 
हों; रंग-विरंगी वस्तु । 
पटार-ख्री ०पेटी, पिटारी; पिंजड़ा; रेशखकी डोरी॥ 
पटाच-पु० पाटनेका कार्य या भाव; पाटी हुई ज्ञ 
कर बनायी' हुईं छत; भरेठा । 
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पटिया-खी० चौकोर और समतल कटा हुआ पत्रका 
लंबोतरा टुकड़ा; काठकी तख्ती; खारकी पाटी; छोटा हंगा; 
लंबा और कम चौड़ा खेत; * सिरके सँवारे हुए वाल । 
पटी-खी० [सं०] यवनिका; * कपड़ेकी पट्टी; कमरबंद । 
पटीर-पु० [सं०] खेलनेका गेंद; चंदन; कपया; रै बड़का पेड़। 
पटीलना-स० क्रि० समझा-बुझाकर किसीको अपनी रायमें 
करना; पीटना; कंमाना; काम पूरा करना । 
पटहु-वि० [सं०] कुशल, प्रवीण, चतुर, चालाक; नीरोग । 
पद्ुता-ज्ली०, पडुःव-पु० [सं०] दक्षता, कुशलता । 
पटुली-खो० झूलेकी तख्ती; चौकी । 
पडुवा-पु० पटसन; करेमू । 
पट्का#-पु० दे० “पटका? । 
पटेरा-पु० दे० “पटेला?; दे० 'पटेला' । 
पटेळ-पु० गाँवका मुखिया; गाँवका नंवरदार । 
पटेलना-स० क्रि० दे० “परीरूना? । 
पटेळा-पु० वह नाव जिसका बीचका भाग पटा हो; एक 
प्रकारकी घासः परेरा; देगा; जमीन चौरस करनेका गोला, 
भारी पत्थर; कुदतोका एक पेंच । 
परेली -ख्री० छोरा परेला । 
परेत-पु० पटेबाज । 
पटेळा-पु० परेला; अगंला, व्योंड़ा । 
परोर-पु० एक प्रकारका कपड़ा; रेशमी कपड़ा । 
परोरी -ख्जी० रेशमी चादर या साड़ी । 
परोल =पु० [सं०] एक प्रकारका कपड़ा; परवल । 
पट्ट-पु० “पटकी आवाज; [सं] परिया, तख्ती, प्लेट) 
पीठ) पीढ़ा; शासन, दानपत्र आदि खुदवानेकी तांबे 
आदिकी पट्टी; माछिंककी ओरसे असामी आदिको दिया 
जानेवाला भूमि आदिके उपयोगका अधिकारपत्र; घावपर 
बाँधनेकी पट्टी, कपड़े आदिको लंबा-पतला उकडा; पगड़ी; 
चक्की; चौराहा; नगर; किसी चौरस चीजकी सतह; रेशम; 
दुपट्टा; राजसिंदासनः सिळ; एक पहनावा; बारीक या 
रंगीन कपड़ा; ढाल; पटसन । वि० मुख्य; ओंधा । -कीट- 
पालन -पु० (सेरिकस्चर) दे० 'कोशकीटपालन' (- देवी, 
सहिपी)-राज्ञी-जी० पटरानी ।-चिलेख-पु० (लीज- 
डीड) वह विलेख जिसमें किसी भूमि या संपत्तिके 
भोग-संबंधी अधिकार किसीको दिये जानेकी शर्तें, पट्टेकी 
शते, विवरण आदि रहता है। -शाक-पु० पड़बा । 
पृ्क-पु० [सं०] तख्ती; राजाज्ञा खुदवानेका ताम्रादिका 
पट्ट; घाबपर बाँधनेकी पट्टी; दस्तावेज । 
पट्दन-पु० [सं०] शहर । 


` पटद्टांझुक-पु० [सं०] रेशमी वस्न । 


पद्टा-पु० किसी स्थावर संपत्तिके उपयोगका अधिकारपत्र, 
सनद; पारतू कुत्ते, विश्ळी आदिके गलेमें लगायी जाने- 
वाली पट्टी; पीढ़ा; चपरास; पुरुषोंके सिरे पीछेकी ओरके 
बराबर कटे बाल; चमड़ेका कमरबंद; वंक्षण । ( पट्टे )- 
पछाड्‌-पु० कुइतीका एक पॅच । 

पट्टिका-खी० [सं०] परिया, तख्ती, ऐट; कपड़ेका डकड़ा 
या चीरा; रेशमी कपड़ेका डुकड़ा या चीरा; घावपर 
बाँधनेकी पट्टी । -लोध्र-पठानी लोध। 
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पेरी; लिखना सीखनेकी लकड़ीकी लंबोतरी और चौरस 
पटरी, परिया, तख्ती; सबक, सीख, शिक्षा; हानि- 
कर शिक्षा (ला०); वहकानेवाली सीख; खारकी पाटी; 
कपड़ा, कागज या धातुका पतला और लंबा डुकड़ा; घाव 
आदिपर बाँधनेका कपडेका लंबा और पतला उकडा; 
पत्थरका लंबा; पतला और कम मोटा हृकड़ा; छाजनके 
ठाटमें लगायी जानेवाली लकड़ीकी लंबी बल्ली; कपड़ेकी 
किनारी; उन कई धब्नियोंमेंसे एक जिन्हें एकमे मिलानेसे 
टार या कोई (ऊनी) कपड़ा (पटू आदि) बनता है; नावके 
वीचो-बीचका तख्ता; चने) तिल आदिको चाझनीमें मिला- 
कर बनायी जानेवाली एक प्रकारकी पपड़ी; घुरनेके नीचे- 
से लेकर टखनेतक पाँवमें लपेरी जानेवाली सूती या ऊनी 
कपड़ेकी धज्जी; माँगके दोनों ओर कंधीसे जमायी जाने- 
वाली वालोंकी तद्द; पात; छाजनकी कड़ियोंकी पाँत; 
संपत्ति या मिळकियत्तका एक भाग, पत्ती; ऐसी जमींदारी- 
का एक भाग जो कई हिस्सेदारोंकी संयुक्त संपत्ति हो; 
किसी पक पट्टीदारके हिस्सेकी जमींदारी; वह कर जिसे 
जमादार किसी कार्यके लिए द्रव्य एकत्र करनेके निमित्त 
असामियोंपर लगाता हे । -दार-पु० वह जो किसी 
संयुक्त संपत्तिके किसी भागका खामी हो; किसी संपत्तिमें 
अपना हिस्सा रखनेवाला; किसी वातमें फिसीके बराबर 
अधिकार रखनेवाला व्यक्ति, वराबरका अधिकारी या 
हकदार ।-दारी -स्त्री० पद्टियाँ होनेका भाव; किसी वस्तु- 
का कई पट्टीदारोंकी संपत्ति होना; पट्टीदार दोनेका भावः 
समान अधिकार रखनेका भाव; संपत्ति या अधिकारमें 
बराबरका अधिकारी होनेका दावा; किसी विषयमें दूसरेके 
बराबर अधिकार रखनेका दावा; कई पट्टीदारोंको संयुक्त 
संपत्ति सु०-जमाना-माँगके दोनों ओरके बालोंको 
इस प्रकार सँवारना कि उनकी तह वेठ जाय। - दारी 
करना-समान अधिकार रखनेका दावा करना; पट्टो- 
दारीका प्रश्न खड़ा करके किसीके काममें वाथा पहुंचाना; 
बराबरी करना । -पढ़ाना-वहकानेवाली रिक्षा देना। 
-में आना-किसीकी धू्ततापूर्ण बातोंमें फॅस जाना । 

पड्‌,-पु० एक प्रकारका ऊनी कपड़ा । 

पट्टेतत-पु० परैत; मूर्ख मनुष्य । 

पहमान*--वि० पढ़ने योग्य । 

पहा-पु० युवा, तरुण, चढती जवानीवाला मनुष्य, पशु 
आदि; कुदतीबाज जवान; लंबा और मोटे दलका पत्ता; 


मांसपेशियांको एक दूसरीसे और हृद्डियोंसे जुड़ी रखने- . 


वाली मोटी नस; एक तरहका मोटा गोटा जो कुछ 
सुनद्दला और कुछ रुपद्दला होता हे । -पछाडु-वि० 
(वह री) जो पड्टेको भी पछाड़ दे, बहुत बलवती (स्री) । 

पट्टी-ख्नी० दे० “पठिया' । 

पठन-पु० [सं०] पढ़नेकी क्रिया, पढ़ना; ( रीडिंग) दे० 
“वाचन'; वर्णन करना । -शीहू-वि० जो बहुत पढ़े । 

पठनीय-वि० [सं०] पढ़ने योग्य । 

पठनेटा-पु० पठानका वेटा । 

पठवाना#-स० क्रि० भेजवाना । 

पठान-पु० सुसलमानोंकी एक प्रसिद्ध उपजाति । 


पट्टी-ख्री० पठानी लोष$ छलाटका एक गहना, घोड़ेकी ' पढाना#--सू० क्रि० भेजना । 
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पठानिन-सत्री० पठानकी या पठान जातिकी स्त्री । 

पठानी-ख्री० पठानकी या पठान जातिकी स्त्री; पठानका 
स्वभाव; पठानपन । वि० पठानका; पठान-संबंधी । 

पठार -पु० दूरतक फैली हुई चौरस और ऊँची जमीन । 

पठावनि#-ख्री० दे० 'पठावनी? । 

पडाघनी-ख्जी० किसी कार्यके लिए किसीको कहाँ भेजना; 
किसीको कहीं भेजने या पहुँचानेकी उजरत । 

पडित-वि० [सं०] पढ़ा हुआ । 

पठिया-ख्री० जवान और हृ्टपपुष्ट औरत । 

पटोना#-स° क्रि० पठाना, भेजना। ` 

पडांनी। -स्त्री० दे० “पठावनी? । 

पव्यमान#-वि० पढ़ने योग्य । 

पड़ती, पड्छत्री-स्री० पानीको बौछारसे बचानेके लिए 
यची दीवारपर रखी या लगायी जानेवाली छाजन या रट्ट्ी । 

पड्ता-पु० किसी माळकी खरीद या तैयारीका खर्चा; 
विक्रीफे दामभेंसे लागत छॉटकर दोनेवाली बचत; औसत; 
द्र; लगानकी दर । झु०-निकाळना,- फैलाना, 
बठाना-लागतका विचार कर भाव निश्चित करना । 

पड़ताल-सत्री ० पइतालनेका काग या भाव; निरीक्षण, जाँच 
(यहद शब्द प्रायः “जाँच? शब्दके साय हो प्रयुक्त होता है); 
पटवारी या कानूनगो द्वारा की जानेचाली खेतोंको एक 
विशेष प्रकारकी जाँच जिसमें वोयी हुई फसल, उसे बोने- 
वालेका नाम, सिंचाई आदिका ब्योरा लिखा जाता है । 

पड्तालना-स० क्रि० जाँच करना; छानबीन करना । 

पड़ती -ख्जी० दे० “परती? । 

पड्ना-अ०न्नि.० गिरना; फी यकायक जा पएुँचना; असर 
होना; खाली न जाना; आना; डाला या पहुंचाया जाना; 
विछाया, रखा जाना; घटनाका रूप प्राप्त करना; घटित 
दोना; ब्याद्दा जाना; स्थित होना; दखल देना; शरीक 
होना; टिकना, ठहरना, सुकाम करना; लेटना; बीमार 
दोना; मिलना; पड़ता खाना; आमदनी, लाम आदिका 
पड़ता दोना; प्रसंग प्राप्त होना; उपस्थित होना; राह्दमें 
मिलना; निकल आना, पेदा होना; होना; हो जाना; 
तीब्र इच्छा होना; धुन सवार दोना; नियत किया जाना, 
सुकरेर होना; बन जाना । ( किसीपर पड्ना-आफत 
आना, विपत्ति आना । क्या पड़ी हे-क्या मतलब हे १) 

पड्पड़ाना-अ० क्रिश “पड-पड' शब्द दोना; मिचे आदि 
तीखी वस्तुओंके स्पर्शले जीभका जळनेसा लगना । 

पड्पड़ाहट-सख्जी० पइपड़ानेकी क्रिया या भाव । 

पड्वा!-ख्नी० दे० “परिवा' । पु० दे० “पँइवा' । 

पड्वी!-ख्री० वैशाख या य्येष्ठमें बोयी जानेवाळी एक 
प्रकारकी इख (क 

प॒ड़ा-पु० भंसका बच्चा, पँडवा । 

पड़ापड़-स्री० 'पड़-पड़' की आवाज । अ० “पड़-पड़' की 
आवाजके साथ । 

पड़ाच-पु० सेना, काफिला या पथिकोंका रातभर या कुछ 
समयके लिए मार्गमे कहीं ठद्दरना; सेना या पथिकोंका 
यात्राके बीचका अस्थायी ठहराव; यात्रियोंके ठहरनेकी 
जगद, टिकान । सु०-सारना-पड़ाव डाले इुए काफिले 
या यात्री-दळको लटचा; कोई भारी साइसका काम करना । 
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परानिन-पण्याजीचक 


पड़िया-स्त्री० भैसका मादा बच्चा । 

पड़ोरा -पु० परवल; † खेखसा । 

पड़ोस-पु० किसीके घरके पासके घर, प्रतिवेश; किसीके 
घरके आसपासकी जगह । 

पड़ोसी, पड़ौसी-पु० पड़ोसमें रहनेवाला । 

पढ़ंत-ख्री० निरंतर पढ़ना; जादू । 

पढ्ंता-वि०, पु० पढ्नेवाला । 

पढ़त-स््री० (रीडिंग) दे० 'वाचन' । 

पढ़न/-स० क्रि० लिखे हुए अक्षरों या शब्दोंका ऋमसे 
उच्चारण करना; पुस्तक या लेख आदिको इस प्रकार 
देखना कि उसमें लिखे धुए शब्द-समूहका अथ॑ या भाव 
समझगें आ जाय; मन ही मन जपना; वोळ-बोलकर 
याद करना, घोखना; जादू करना; तोता-मेना आदिका 
सिखाये हुए झाब्दोंका उच्चारण करना; नया सबक सीखना; 
सीखना । झु०¬रिखना-सिक्षा प्राप्त करना । 

पढ़वान!-स० क्रि० किसीको पढ़नेमें प्रवृत्त करना । 

पढ्वैथा! -पु० पढ़ने या पढ़ानेवाला । 

पढ़ाई-खी० पढ़नेका काम, पठन; पढ़नेका भाव; विद्यो- 
पार्जन, शिक्षा; पढ़ानेका काम, पाठन; पढ़ानेका भाव; 
पढ़ानेका तर्ज; अध्ययनका ढंग; पढ़ानेके बदले दिया 
जानेवाला धन, पढ़ानेकी उजरत । 

पढ़ाना-स० क्रि० शिक्षा देना, शिक्षित बनाना, कोई 
बिषय या बात भिखाना; तोता-मेना आदिको किसी शब्द 
या शब्द-समूहका उच्चारण करना सिखाना । 

पढ़ेया!-पु० पढ़ने या पढ़ानेवाला । 


पण-पु० [सं०] ११ या २० मारके बराबर एक पुराना _ 


सिक्का; ताँवेका एक पुराना सिक्का जो अस्सी कोड़ियोंके 
बराबर होता था; जुआ; बाजी; बाजी लगायी दुई चीज; 
प्रतिज्ञा; इकरार; मजदूरी, पारिश्रमिक; वेतन; मूल्य; 
धन; बेचनेकी चीज, विक्रेय वस्तु; व्यवहार । “क्रिया- 
स्री० (बेटिंग) बाजी लगानेका कार्य, पणन । 

पणन-पु० [सं] खरीदने-बेचनेकी क्रिया; बाजी लगाना, 
शर्त लगाना; प्रतिशा करना; इकरार करना, कोळ करना | 

पणच-पु०, पणवा-खी० [सं०] छोरा ढोल; एक वणेवृत्त । 

पणवानक-पु० [सं०] नगाड़ा । 

पणांगना-ख्री० [सं०] वेश्या । 

पणासी#-वि० विनाशक“ जव हो जब पूजन जात 
पिता पद पावन पाप-पणासी'-राम० । 

पणित-वि० [सं०] खरीदा या वेचा हुआ; जिसकी बाजी 
लगायी गयी हो; स्तुत । पु० वाजी । 

पण्य-वि० [सं०] क्रय-विक्रयके योग्य; व्यवहार या 
ब्यापारके योग्य । पु० विक्रेय वस्तु, सौदा; रोजगार, 
व्यापार; मूल्य, दाम; दुकान । -क्षेत्र-पु०-भूमि- 
स््री० (मारकेट) वस्तुएँ बेचने-खरीदनेका स्थान, बाजार | 


-पति-पु० बहुत बड़ा व्यापारी । -पत्तन-पु० मंडी| 
-योपित/-विलासिनी-ख्री ० वेश्या । - वाहक नौका 
“स््री० (कारगो बोट) माळ ढोनेवाली नाव । -बीथिश= | 


पण्यांगना-लीं० [सं०] वेशया । | 8 
पण्याजीबक-पु० [सं०] व्यापार | 


पतंग-पति न ह 

पतंग-पु० [सं०] सूर्य; पक्षी, चिडिया; शळभः; टिइडी; 
खेलनेका गेंद । ख्री० [हिं०] बाँसकी कमानियोंके ' ढॉँचेपर 
कागज मढ़कर बनाया जानेवाला खिलौना जिसे तागेसे 
बाँधकर एवा चलते समय आसमानमें उड़ाते हैं, गुड्डी, 
कनकौवा । -बाज़-पु० पतंग उड़ाने, ळड़ानेवाला । 
-वाज्ञी-ख्नी० पतंगवाज दोनेका भाव; पतंग उड़ानेका 
हुनर । 

पतंगम =पु० [सं०] पक्षी; शलभ, पतंगा । 

पतंगा-पु० उड़नेवाला कीड़ा; फर्तिगा; चिरागका गुल; 
चिनगारी । 

पतंचिका-स्जी० [सं०] धनुपूकी डोरी । 

पत#-पु० पति; मालिक; अधीश्वर, प्रभु। ख्ी० लाज; 
प्रतिष्ठा; इज्जत । ~पानी-पु० प्रतिष्ठा, श्ब्जत; छाज । 
सु०-उतारना-किसीकी प्रतिष्ठा भंग करना; अपमान 
करना ।-रखना-प्रतिष्ठाकी रक्षा करना, इज्जत वचाना। 
पतझड़-स्जी० शिशिर ऋतु जिसमें. पेड़ोंकी पत्तियाँ झड़ 
जाती हैं । 

पतत्प्रकपं-पु० [सं०] एक काव्यदोप जहाँ किसी अलं- 
कार या किसी रचनाकी उत्कृष्टताका निर्वाह न हो सके । 

पतन-पु० [सं०] ऊपरसे नीचे आना; गिरना; च्युत होना; 
अधोगति; संहार; नाश; मरणः नीचे जानेकी क्रिया या 
भाव; बैठना; डूबना ( जैसे सूर्यका ); जातिसे च्युत होना; 
गर्भपात; पतित होना; । -शील-वि० पतन जिसका 
स्वभाव हो; जो सदा पतनोन्मुख रहे । 

पतनीय-वि० [सं०] पतनके योग्य; पतित दोनेके योग्य । 

पतनोन्सुख-वि० [सं०] पतनकी ओर जानेवाला, पतनकी 
भोर प्रवृत्त जो पतनकी राइपर दो; जो पतनके निकट हो। 

पतरत=वि० पतला । पु० पत्ता; पनवारा । 

पतरा!ं -वि० पतला; झीना; निर्व । 

पतराइ्गै -स्जी० पतलापन । 

पतरी! -स्जी० पत्तल । 

पतरील-पु० गइत लगानेवाला व्यक्ति (अं० पेट्रोल) । 

पततळा-वि० जिसका फैलाव या घेरा कम हो; जो मोटा न 
हो; जिसका शारीर मोटा न हो, कृश; सकरा; बारीक; जो 
गाढ़ा न दो; जिसमें जलांशकी अधिकता हो; शक्तिहीन; 
अबल । -पन-पु० पतला दोनेका भाव | झु०-पड्ना 
-दीन-दीन दो जाना; आपद्‌ग्रस्त होना। . tk 

पतलून-पु० [अं० 'पेटलून”] अंग्रेजी ढंगका पायजामा । 

पतचार-ख्जी० नावमें पीछेकी ओर लगी हुई वह तिकोनी 
लकडी जिसके द्वारा नावको इधर-उधर घुमाते हे, कर्ण । 

पतवारी-सख्ी० इंखका खेत; पतवार । 

पता-पु० किसी वस्तु, स्थान या व्यक्तिका ऐसा परिचय 
जो उसे पाने, हँदने या उसके पासतक. समाचार .पहुँचाने- 
में सहायक दो; चिट्टी आदिकी पीठपर लिखा जानेवाला 
पानेवालेका नाम आदि जिसके सहारे वह उसके पास 
पहुँच जाती दै; नानकारो; स्थितिसचक चिह्न या लक्षण; 
खोज, खबर; ठिकाना; भेद, तत्त्व, रहस्य । (पत्ते)की।- 
की वात- वात, तत्तकी वात । , 9 

पताई-ली० सूखी हुई पत्तियाँ या उनका पुंज । मु०- 
झाँकना/-लगाना-आगको तेज करनेके 'लिए उसमें 
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पताई झोंकना या डालना । 

पताका-खी० [सं०] ध्वजके ऊपरी सिरेपर पहनाया 
जानेवाला वह तिकोना या चौकोना कपड़ा जिसपर प्रायः 
किसी राजा, राष्ट्र या संघ आदिका निजी चिह्न बना रहता 
है; झंडा, पताका पद्दनानेका डंडा, ध्वज; चिह्ठ, निशान; 
प्रतीक; सौभाग्य; नाटकमें एक विशिष्ट स्थळ, दे० “पताका- 
स्थानक; तीर चलानेमें उँगलियोंकी एक विशेष प्रकारकी 
मुद्रा; प्रासंगिक कथावस्तुका एक भेद (ना०) । “दंड- 
पु० पताका लगातेका डंडा । -शीपकर-पु० (बैनर 
हेडलाइन) समाचार-पत्रके सुखपृछपर एक सिरेसे दूसरे 
सिरेतक, पताका रूपमें, दिया गया सर्वप्रधान शीर्षक, 
पृष्व्यापी)शीर्पंक । -स्थानक-पु० नाटकर्में वद्द स्थल 
जहाँ किसी सोचे हुए विषय या प्रस्तुत प्रसंगसे मेल 
खानेवाला दूसरा विषय या प्रसंग उपस्थित हो जाय। 
सु" ( किसीकी )-उड्ना या फहरना-एवाथिकार 
होना; सबसे बढ़कर दोना; मूर्धन्य होना; वेजोड़ होना । 
(किसीकी) गुण, विद्या आदिकी पताका उद्ना था 
फहरना-ख्याति दोना। -उड़ाना या फहराना- 
आधिपत्य स्थापित करना, विजय प्राप्त करना ।-गिरना- 
पराजंय होना, हार होना । 

पताकिक-पु० [सं०] पताका धारण करनेवाला, झंडा- 
बरदार । 

पत्ताकित-वि० [सं०] (फ्लेग्ड) पताकाओंसे सब्जित; जिस- 
पर पताका लगायी गयी हो । 

पताकिनी -ख्नी० [सं०] सेना । | 

पताकी ( किन )-वि० [सं०] पताकावाला; पताका ले 
चलनेवाला । पु० झंडा ले चलनेवाला, दंडावरदार; झंडा । 

पतार#-पु० दे० (पाताल जंगल । 

पतारू-पु० *पांताल'का एक विकृत रूप । -दंती-पु० 
वह हाथी जिसका दाँत सीधे नीचेकी ओर बढ़ा हो । 

पतावर-पु० सूखे पत्ते । 

पर्तिंग-पु० फतिंगा । 

पतिंवरा-स्री० [सं०] स्वेच्छासे वर चुननेवाली कन्या; 
वंह कन्या जो अपना वर चुननेके लिए स्वयंवर-भूमिमें 
उतरी दो। 

पति-ख्नौ० दे० “पतः; साख । पु० [सं०] विसी वस्तुका 
स्वामी, अधीश, वह जिसका किसी वस्तुपर अधिकार हो; 

` किसी व्याही हुई औरतका भर्ता, शौहर, कांत; शासक । 

-कामा-वि०५ सत्री पति चाहनेवाली (स्ती); पतिसे 

मिलनेकी इच्छा रखनेवाली (खी) । -घातिनी,-प्री- 
ख्री० पतिको मार डालनेवाली खरी; वेधव्य योगवाली 

स्त्री; एक हस्तरेखा जो यह सूचित करती हे कि असुक स्त्री 

पतिघातिनी दोगी । -देवता,-देवा-खी० वह स्ञी जो 

अपने पतिको देवताकी तरद्द माने, पतित्रता खी । -घर्म-- 

पु० पतिके प्रति ्लीका कतेन्य । -प्राणा-स्त्ली ० पतित्रता 

स्री। -लोक-पु० वह उत्तम परलोक जिसमें पतिकी 

आत्माका निवास हो । -बरतें#-पु० दे० पतित्रत? । 

“>चत्तां#-वि०, खी० दे० 'पतित्रता? ।-ब्रत-पु० पतिके 

प्रति एकांत प्रेम या भक्ति । -ब्त/-वि०, खी० पतिमें 

अनन्य अद्धा, अनुराग रखनेवाली (सन्नी), साध्वी (नारी)। 
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-सेवा-खी० पतिभक्ति। 

पतिअ।ना! -स° क्रि० दे० 'पतियाना? । 

पतिआर, पतिआरा#-पु० विश्वास, प्रतीति । 

पतित-वि० [सं०] गिरा हुआ; जाति, धर्म आदिसे च्युत; 
आचारभ्रष्ट; महापातकी, बहुत नीच; पराजित; अत्यंत 
अपावन । -उधारन#-वि० पत्तितोंको तारनेवाला; जो 
पतित जनोंको सुगति दे । पु० ईश्वर; सयुण महा जो 
पतित जनोंको तारनेके लिए अवतीर्ण होता हे ।-पावन- 
वि० पत्तितको पवित्र करनेवाला; जो पतितका उद्धार 
करे । पु० ईइवर । 

पतिनी#-ख्नी० दे० “पली? । 

पतिया-स्ज्री० पत्नी, चिट्टी । 

पतियाना#-स० क्रि० विश्वास करना; विश्वसनीय सम- 
झना, सच्चा या टीक मानना । 

पतियारां -पु० विश्वास, एतवार । वि० विश्वसनीय । 

पतियारा#-पु० विश्वास, एतवार । 

पतिवंती*-वि० स्ली० सधवा; जिसका पति जीवित दो । 

पत्तीजना#-स० क्रि० विश्वास करना, पतियाना । 

पतीर%-स्जी० पंक्ति, पांत । 

पतीला-बि० पतला । 

पतीली-स्री० एक प्रकारकी पीतळ आदिकी चौड़े मुँह और 
पेंदेकी चिपरी वटळोई । 

पतुकी+-स्जी० पतीली; इंडी । 

पतुरिया! -ख्जी० वेश्या, रंडी; कुलटा । 

पतूख, पतूखी*-र्नी० दे० “पतोखी' । 

पतोखद्‌, पतोखदी-ख्ी० किसी वृक्ष, पौधे या घास आदि- 
के फूल, पत्ते आदिसे बनी दवा, खरबिरई । 

'पत्तोखा-पु० पत्तेका बना दोना; पत्तांसे बनी छतरी । 

पतोखी-स्जी० छोटा पतोखा । 

पतोह!, पतोहू-ख्जी० पुत्रवधू, पुत्रकी खनी । 

पतोआ, पतोवा*-पु० पत्ता । 

पत्तन-पु० [सं०] नगर, शहर; मृदंग । 

पत्तर-पु० पीटकर पतला बनाया हुआ धातुका इकड़ा जो 
कागञकी तरह .किसी चीजपर चढ़ाया जाय; पत्तर । 

पत्तल-ख्नी० थालीकी जगह उपयोगमें लानेके लिए बनाया 
गया पत्तोंका पात्र; पत्तलभर खाद्य सामग्री, परोसा; पत्तल- 
में रखी हुई खांध सामग्री । मु" (एक) -के खानेवाले 
¬वहुत नजदीकी । -पड़ना- खानेवालोंकेसामने पत्तलों- 
का रखा जाना । -परसना-पत्तलपर खाद्य सामग्री 
रखकर खानेवालेके सामने रखना । -बाँघना-कोई 
पद्देली पूछकर उसे हल करनेके पहले भोजन न करनेकी 
कसम देना । (किसीकी)-से खाना-किसीके साथ 
खान-पानका नाता जोड़ना या रखना । (जिस) -में 
खाना उसीमें छेद करना-उपकार करनेवालेका अप- 
कार करना, कृतघ्न द्दोना । 

पत्ता-पु० कांड अथवा टहनीसे निकळनेवाला पेड़-पौधोंका 
वह इरा अवयव जिससे छाया होती हे और जो सूख 
जानेपर झड़ जाता है,पन्न; कानमें पहननेका एक गहना; 
मोटे कागजका गोल या चौकोर उकड़ा; पत्तर | वि० बहुत 
दलका (ला०) । सु०-खड़कना-किसीकी आहट मिलना, 
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फोर खरका दोना । -तोडकर भागना-येतदाशा 
भागन[। - न हिलना-जरा भी इवा न चरूना। - 
हो जाना-चरपट गायब हो जाना । 
पत्ति-पु० [सं०] पेदल चलनेवाला यात्री; पेदल सिपाही, 
पदातिः योद्धा, वीर । त्रीण्सेनाका सप्रसे छोटा विभाग । 
¬पाळ-पु० पाँच या छः सिपाहियोंका सरगना या 
नायक । -व्यूह-पु० वह व्यूह जिसमें आगे कवचधारी 
सैनिक हो और पीछे धनुर्धर । -संहति-खी०, सेल्य- 
पु० पैदल सेना । 

पत्तिक-वि० [सं०] पेदल चलनेवाला । 

पत्ती-ख्री० छोटा पत्ता; साझेका हिस्सा, भाग; साझा; 
पंखड़ी; भाँग; पत्तीके आकारका कटा हुआ लकडी, धातु 
आदिका इकड़ा जो कहीं जड़ा, लगाया या लटकाया 
जाय । -दार-पु० वह व्यक्ति जिसका किसी संयुक्त 
संपत्ति या व्यवसायमें साझा हो, हिस्सेदार । 

पत्तो(त्तिन्‌)-पु० [सं०] पैदल सिपाही, प्यादा; पैदल 
चलने या यात्रा करनेवाला । 

पत्थ#-पु० दे० “पृथ्य? । - 

पत्थर- पु० पृथ्वीका कड़ा स्तर; वह द्रब्य जिससे पृथ्वीका 
वड़ा स्तर बना होता दे; इसका कोरे डकड़ा; मीलकी 
संख्या सूचित करनेके लिए सड़कके किनारे गाड़ा जाने- 
वाला पत्थरका ड॒कड़ा; सीमा या एद निर्धारित करनेके 
लिए गाड़ा जानेवाला पत्थरका उकड़ा; ओला; हीरा- 
जवाद्वर आदि; पत्थरकेसे स्वभाव या शुणसे युक्त वस्तु; 
वदद वस्तु जो कठोरता, भारीपन आदिमे पत्थरके समान 
हो; कुछ नहीं, खाक (ला०) । -कला-ख्ी० एक प्रकार- 
की पुराने ढंगको बंदूक, तोड़ेदार बंदूक । “चटा-पु० एक 
प्रकारकी घास; पत्थर चारनेवाला एक प्रकारका साँप; एक 
तरद्दकी मछली; कंजूस आदमी । -पानी-पु० आंधी- 
पानी । -फोड- पु० इदडुद चिड़िया; एक तरका छोटा 
पौधा जो अधिकतर वरसातमें दीवारोंको फोइकर निक 
लता है । -फोड़ा-पु० पत्थरका काम करनेवाला, संग- 
तराश । -बाज़-पु० पत्थर चलाकर मारनेवाला; वह 
जिसे पत्थर या ढेला चलानेका अभ्यास हो । -बाज़ी- 
सत्री० पत्थर चलाकर मारनेकी क्रिया, ढेलवाही | सु०- 
का कळेजा या दिल-अति कठोर दृदय, ऐसा हृदय 
जिसमें करुणा, दया आदि कोमल भावोंका उदय न हो । 
-का छापा-लीयोकी छपाई। “की छाती-धोर कष्ट 
या विषम परिखिमें भी न डिगनेवाळा चित्त, मजबूत 

दिल । -की लकीर-न मिरनेवाली वस्तु, सदा बनी | र 
हनेवाली वस्तु! -को जोंक छगाना-असंभव या || | 
दुःसाध्य कार्य करना । -चटाना-पत्थरपर रगड़कर धार 
तेज करना । -तलेसे हाथ निकलना-भारी कंध्से ' 
छुटकारा मिलना । -तले हाथ आना या दृबना-भारो 
विपत्तिमें पड़ जाना । -निचोड्ना-किसी ऐसे व्यक्तिसे 
कुछ प्राप्त करना या वसूछ करना जिससे उसका 
असंभव दो; किसीसे ऐसा कोई काम निकालना जो 
स्वभावके विरुद्ध हो; असंभव कार्य करना 

जाय, जाता रहे ( गाली ) । -पर दब : 
होनी बात होना । -पसीजना- 


ह 


अथवा विभाग । 


प्रथर -पथरोरौ 


संचार होना । -पिघळना-दे० पसीजना' । 
-मारे भी न मरना-सृत्युका कारण रहते हुए भी न 
मरना; जल्दी न मरना । -सा खींच मारना या फेक 
सारना-बइत कड़ी बात कहना, दोटूक जवाब देना। 

पत्थर -पु० दे? पत्थर! । 

पत्ली-ख्री० [सं०] किसी पुरुपसे संबद्ध बद स्री जिसके 
साथ उसका ब्याह हुआ हो, परिणीता स्री, भार्या, जोरू। 
-ध्रत-पु० विवाहिता खीके अलावा और किसी ख्रीसे 
संबंध न रखनेका ब्रत । 

पत्याना*-स० क्रि० दे० 'पतियाना' । 

पत्यारा#-पु० दे० 'पतियारा' । 

पत्यारी*-स्री ० पांत, कतार । 

पत्र-पु० [सं०] पत्ता; चिट्ठी; कागज; लिखा या छपा 
छुआ कागज; बह कागज जिसपर कोई वात लिखी या 
छपी हो; किसी व्यवहार या घटनाके बिषयका प्रमाणरूप 
लेख (पट्टा, दस्तावेज); समाचारपत्र, अखबार; पुस्तक, 
कापी आदिका कोई पन्ना, वर्क; किसी धातुकी पट्टी या 
पत्तर$ पंख; तेजपत्ता; बाणका परकी तरह निकला हुआ 
हिस्सा; यान, रथ; चंदन, कस्तूरी आदि गंधद्र्व्योंसे कपोल, 
कुच आदिपर बनाये जानेवाछे विशेष प्रकारके चिह् या 
बूटे आदि; करार, तलवार आदिका फल; छुरा, कटार । 
=कार-पु० समाचारपत्रका संपादक या लेखक ।-कारी- 
स्त्री० [द्वि०] पत्रकारका पेशा । -चछाथ-पु० ` (पेपर- 
करेंसी) छपे हुए कागज, या नोटके रूपमे चलनेवाली 
मुद्रा, कागजी मुद्रा । -पाल-पु० (पोस्टमास्टर) डाक- 
खानेका प्रधान अधिकारी, डाकपति । - पुट-पु० पत्तेका 
पात्र, दोना । -पुष्प-पु० रक्त तुलसी; मामूली भेंट, 
सत्कारकी मामूली चीजें। -पेटिका-खी० (लेटरवाक्स) 
भेजी जानेवाली चिट्टी था पैकेट छोड़नेका डब्बा; मकानके 
द्वारादिपर लगाया हुआ संदूक जिसमें बारसे आयी हुई 
चिट्टियाँ आदि पन्न-वितरक (डाबित्या) द्वारा डाल दी 
जाती दं। -भंग-पु० चंदन, बस्तूरी, केसर आदिसे 
कपोरु, स्तन आदिपर बनाये जानेवाले विशेष 'प्रकारके 
चिह्ष। बूटे आदि ।-रचना,-रेखा,-लेखा-स्नी ० पत्रभंग । 
-घलरी,-वल्ली-स््री० पत्रभंग । -वाह,-वाहक- 
पु० पक्षी; चिट्टी छे जानेवाला; बाण । -चाहपंजिका- 
स्री० (प्यूनबुक) वद्द छोटी पंजी या बद्दी जिसपर पत्रादि- 
का ब्यौरा चढ़ा दिया जाता है और जिसे पत्र-वाहक 
पानेवालेसे हस्ताक्षर करानेके लिए अपने साथ ले जाता 
हे । -वितरक-पु० (पोस्टमैन) बाइरसे आये हुए पत्रो 
आदिको पानेवालोंमें बॉट आने, उनके पासतक पहुँचा 
देनेवाला पत्रालयका आदमी, डाकिया । -वियोजक-- 
पु० (सॉर्टर) भेजे जानेवाले स्थानोंके अनुसार पत्रों आदि- 
को पृथक्‌-परथक्‌ करनेवाला पत्रालयका कर्मचारी । - व्यव- 
हार-पु० खत-किताबत, लिखा-पढ़ी । -श्रेणी-ख्री ० 
मूसाकानी; पत्तोंकी पंक्ति। -श्रेष्ट-पु० बेलका पेड़ । 
-सूचना-विभाग-पु० (प्रेस श्नफरमेशन ब्यूरो) समा- 
'चार-पन्नोके लिए सूचनाएँ और समाचार देनेवाला सरः 
कारका, सेना, पुलिस या किसी संख्याका कार्यालय 
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पत्रक-पु० [सं] पत्ता; तेजपत्ता; पत्रभंग । 
पन्ना-पु० पंचांग; पन्ना । 
पत्राचार-पु० [सं०] (कारेस्पांडेंस) पत्रव्यवहार, खत- 
किताबत । 
पत्राळय-पु० [सं०] (पोस्ट आफिस) वह स्थान या कार्या- 
लय जहाँसे चिट्टी, पारसळ, मनीआडंर आदि बाहर 
भेजने तथा बाहृरसे आनेवाले पत्रों; पारसलों आदिको 
उपयुक्त व्यक्तियातक पहुँचानेका प्रबंध हो, डावखाना, 
डाकघर । 


:| पन्नालयिक आदेश-पु० [सं०] (पोस्टल आर्डर) पत्रालय 


(डाकखाने) दवारा रुपया लेकर जारी किया गया एक 
तरहका धनादेश (चेक) जो थेकके चेककी ही तरद रेखाँ- 
कित किया जा सकता हे, पर जो पृष्ठांकित कर अन्य 
किसीके नाम हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, डाकीया- 
देश । 

पत्रालयित-वि० (पोस्टेड) अन्यत्र भेजे जानेके लिए पत्रा- 
लय या पत्रपेटिका (डाकघर या लेटर बाक्‍स)में छोड़ा दुआ । 

पश्रालयीय प्रमाणपत्र-पु० [सं०] (पोस्टल सर्टीफिकेट) 
कोई पत्र, पैकेट आदि अन्यत्र भेजनेके लिए पत्रालयको 
अपित किया गया इसका प्रमाण-पत्र जो पत्रालयके संबद्ध 


` कर्मचारी द्वारा दिया जाय, डाकीय प्रमाणपत्र । 


पन्नालाप-पु० [सं०] (निगोशियेशन) चिट्टी-पत्री आदिकी 
सदायतासे समझौतेका रूप निरिचित करने या कोई बात 
तय करनेका कार्य । 

पत्रावलि, पत्रावली -सख्री० [सं०] गेरू; पत्तोंकी पंक्ति या 
श्रेणी; पत्रभंग । 

पत्राहार-पु० [सं] सिं पत्तियाँ खाकर रहना । 

पञ्रिका-खी० [सं०] चिट्टी; कागजका कोई उकड़ा या 
पन्ना; पत्ती; पाक्षिक, मासिक आदि पत्र (हिं०) । 

पन्नी( त्रिन्‌ )-वि० [सं०] पंखदार; पत्तियों या पन्नों- 
वाला; रथवाला । पु० बाण; पक्षी; वाज; वृक्ष; पर्वतः 
रथ; ताइ । 

पथ-पु० [सं०] मागे, रास्ता; कार्य या व्यवद्दारकी पद्धति; 
†दे० 'पध्य' । -कर-पु० (टॉल) किसी सड़क या पुल- 
परसे जाने, माळ ले जाने आदिके लिए रूगनेवाला कर । 
-यामी( सिन्‌ ),-चारी( रिन्‌ )-घु० पथिक, राह्दी । 
-दुशकः-प्रदुशक-पु० राह दिखानेवाला, रहनुमा। 
-सुंद्र-पु० एक पौधा । -स्थ-वि० जो मार्गमे हो, 
मागंस्थ । 

पथराना-अ० क्रि० सूख़कर पत्थर जैसा कड़ा हो जाना; 
रसदीन ओर कठोर हो जाना; शुष्क हो जाना; चेतना- 
शून्य दो जाना, जड हो जाना, निजींब हो जाना । 

पथरी-ख्री० पत्थरकी कुंडी, पत्थरकी मलिया; उस्तरे 
आदिकी धार तेज करनेका पत्थरका उकड़ा, सिली; चक- 
मक पत्थर; पक्षियोंके पेटका वह भाग जहाँ पहुँचकर उनकी 
खाया हुई कड़ी चीजें पचती हे; एक रोग जिसमें वृक्क 
आदिमें पत्थरके छोटे उकडे जैसे पिंड बन जाते हैं,अइमरी । 

पथरीला-वि० जिसमें पत्थरके टुकड़े मिले हों । 

पथरोरा-पु० पत्थरका कटोरा जैसा पात्र । f 

-स्री० पत्थरकी कूंडी, पथरी । 
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पथिक-पु० [सं०] रास्ता चलनेवाला, राहो, बटोदो । 

पथिकाश्रय-पु० [सं०] पथिकोंके ठहरनेकी जगह, धर्म- 
शाला, सराय । 

पथेय+-पु० दे० “पाथेय? । 

पथी(थिन)-पु० [सं०] पथिक । 

पथीय-वि० [सं ०] पथ-संत्रंधी; पथका । 

पथारा-पु० गोबर पाथनेकी जगह । 

पथ्प-वि०[सं०] लाभकर, हितकर (आहार, औपध आदि); 
उचित; अनुकूल । पु० रोगीकी दिया जानेवाला, रोगकी 
स्थितिके अनुकूल और हितकर आहार; रोगीके लिए हित- 
कर वस्तु; कल्याण; इड़का पेइ; सेंधा नमक । झु०-से 
रहना-कुपथ्य न,करना, वर्जित वस्तुओंसे परहेज करना, 
परद्देजसे रहना । 

पथ्यापथ्य-वि० [सं०] रोगकी अवस्थामें हितकर और 
अहितकर । 

पद्‌-पु० ईश-प्रार्थना-संबंधी गीत; भक्तिपरक गीत, भजन; 
[सं०] पेर; डग, कदम; चरणचिह; चिह्न, निशान; खान; 
आधार; योग्यता या कार्यके अनुसार नियत स्थान, ओहदा, 
दर्जा; विषय; पात्र; किसी छंद या पद्यका चरण या चौथा 
भाग; विभक्ति, प्रत्ययसे युक्त शब्द; वाक्य आदिका कोई 
अंश । -कंज,/-कमछ-पु० कमलवत्‌ चरण ।-कारणात्‌ 
-"अ० (एक्स ऑफिशियो) दे० “पदेन!। -क्रम-पु० 
चलना, डग भरना; वेदमंत्रोंके पदोंको एक दूसरेसे अल्ग 
करनेका क्रम । -ग/-चर-पु० पैदल सिपाही ।-चारी- 
(रिन्‌)-वि० पेदल चलनेवाला । -चिह्न-पु० पैरका 
निशान । -च्छेदू-पु० किसी वाक्यं या वाक्यांशके 
पदोंको एक दूसरेसे अलग करना ।- च्युत-वि० जो अपने 
पद या दर्जेसे हटा दिया गया हो, जिसका पद छीन लिया 
गया हो । -च्युति-ख्नी० पदच्युत होनेकी क्रिया या 
दशा | -ज-वि० पेरसे उत्पन्न । पु० पेरकी उँगलियाँ; 
शद्र । -तल-पु० तलवा । -त्याग-पु० अपना पद या 
ओहदा छोड देना, अपने पद, ओहदेसेअलग हो जाना। 
-न्राण-पु० जूता, खड़ाऊं आदि। -त्रान#-पु० दे० 
“पृद्त्राण'। -दुलित-वि० पेरों तले कुचला हुआ । 
-दारिका-ख्जी विवाई । =धघारण-सुरक्षा-ख्री० 
(सीक्यूरिरी ऑफ टैन्यूर) किसी पदपर, नौकरी आदिपर 
काम करते रहने या सुरक्षित रूपसे बने रहनेकी पक्की 
आशा । -न्यास-पु० पेर रखना, डग भरना ।-पंकज, 
-पझ्म-पु० दे० “पद्कमल? ।-पद्धति-सतजरी० पदचिह्नोकी 
कतार । -पाठ-पु० वेदमंत्रोंका वह क्रम जिसमें उनमें 
प्रयुक्त सभी पद विभक्त करके अपने मूल रूपमें अलग- 
अलग रखे गये हों; वह ग्रंथ जिसमें वेदमंत्रोंका ऐसा संपा- 
दन किया गया हो (संहिता-पाठका उल्टा) । -पूरण- 
पु० किसी छंदकी पूति करना। -बाघा-ख्री०,-रोध 
(पद्रोक)-पु०(लेग विफोर विकेट) (किसी बल्लेबाज द्वारा) 
राँग अड़ाकर अर्थात्‌ अनियमित रूपसे गेंदको यष्ट्योंकी 
ओर बढ़नेसे रोक देना ।-ञ्रंश-पु०पदच्युति ।-सुक्त= 
वि० (आउट गोइंग) अपना पद या स्थान छोड़कर अन्यत्र 
जानेवाला । >मूल-पु० तलवा; शरण) आश्रय (ला०) । 
-मन्नी-सत्री० किसी छंद या पद्मं एक ही शब्द या 
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वर्णकी चमत्कारपूर्ण आवृत्ति; दोसे अधिक पदोंकी एक 
दूसरेके अनुरूप स्थिति, अनुप्रास । -सोचन -पु०(रिळीफ) 
किसी पद या कतंव्यसे मुक्त हो जाना, छुट्टी पा जाना, 
पृथक. हो जाना या कर दिया जाना । -योजना -स्जी० 
पदों या शब्दोंको जोइना, पदों या शब्दोंको चुन-चुनकर 
रखना । -रिपु-पु० काँटा । -विग्रह+-विच्छेद्‌-पु० 
दे० “पदच्छेद' । -व्याख्या-ख्जी० (पार्सिग) वाक्यमें आये 
हुए पदका शब्दभेद, रिंग, वचन आदि बतलाना । 
-शिक्षार्थी-वि०, पु० (पेप्रेंडिस) नोकरी पानेकी आझा- 
से विना वेतन लिये काम सीखनेवाला, उम्मेदवार; किसी 
अनुभवप्राप्त व्यवसायी, कलाकार आदिकी देखरेखमें व्यव- 
साय, कला आदिकी शिक्षा प्राप्त करनेवाला, झिक्ष्यमाण। 
“सूचक चिह्न-पु० (इनसिरिनया) राजा या किसी बड़े 
अधिकारी आदिके पदकी पहिचान करानेवाला विशेष 
चिह (मुकुट, दंड, पट्टा इ०) । 

पदक-पु०पूजनके लिए बनायी हुई किसी देवताके चरणकी 
प्रतिमू त्तिः बालकोंको पद्दनाया जानेवाला पक प्रकारका 
गहना जिसपर किसो देवताका चरण बना रहता है; कोई 
बहुत अच्छा या कमालका काम करनेपर किसीको उपहार- 
रूपमे दिया जानेवाला सोने-चाँदी आदिका सिक्के जैसा 
गोल या अन्य आकारका टुकड़ा जिसपर प्रायः देनेवालेका 
नाम अंकित रहता हे; [सं०] स्थानः ओहइददा; गछेका 
एक गद्दना । 

'पद्म-पु० एक पेड़; # दे० पद्म! ।-काठ-पु० पद्मकाष्ठ । 

पद्माकर*-पु० दे० “प्माकर' । 

पद्वाना-स० क्रि० पदानेमें प्रवृत्त करना । 

पद्धि, पद्वी-स्री० [सं०] मार्ग, रास्ता; चलन, प्रणाली, 
पद्धति; स्थान; राज, संस्था आदिकी ओरसे किसीको दी 
जानेवाली आदर या योग्यतासूचक उपाधि, खिताब । 

पदांत- पु० [स०] पदका अंतिम भाग; किसी इलोक या 
पद्यके चरणका अंतिम भाग । 

पदांतर-पु० [सं०] दूसरा पद या डग; एक डगकी दूरी । 

पदांभोज-पु० [सं०] दे० “पदकंज! । 

पदाक्रांत-वि० [सं०] पाँबांसे कुचला हुआ, पामाल । 

पदाघात-पु० [सं०] पेरका प्रहार । 

पदाति) पदातिक-पु० [सं०] पेदल चलनेवाला; प्पादा, 
पैदल सिपाही । 

पदातिका*-ख्री० पंदल सेना । 

पदाती( तिन्‌ )- पु० [सं०] पेदल सिपाही | 

पदाधिकारी( रिन्‌ )-पु० [सं०] वह जो किसी पदपर 
नियुक्त हो, ओह॒देदार । 

पदाना-स० क्रि» पादनेमें प्रवृत्त करना; हैरान करना, 
परेशान करना; (खेलमें) दौड़ाना । 

पदाब्ज-पु० [सं०] दे० “पदकंज' । 

पदारथ*-पु० दे० पदार्थ! । | 

पदारविद्‌-पु० [सं०] दे० “पदकंज? । Zea :2. > 

पदाध्ये-पु० [सं०] अतिथिको पैर धोनेके लिए दिया जाने- 
वाला जल । "हक 

पदार्थ-पु० [सं०] पद या शब्दका अर्थ; वह वस्तु 
किसी शब्दसे बोध हो; उन विषयोंमें कोई ए 
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नाम, रूप आदिका कथन न्याय, वेशैपिक आदि दशनाम | 
किया गया है, कोई अभिधेय वस्तु (न्यायमें १६, वेशेपिकः | 
भें ६ या ७, सांख्यमें २५, योगमें २६ और वेदांतमें २ | 
पदार्थ माने गये है); (मेरर) ऐसी वस्तु जिसका शान इम 
अपनी शानेंद्रियोंसे प्राप्त कर सकते हैं तथा जो स्थान घेरती, 
: भार रखती और रुकावट पेदा करती हे । -विज्ञान- 
पु० (फिजिक्स) दे० भोतिक झाख्र' | -विद्या-स्त्री० वदद 
विद्या जिसमें पदार्थोका निरूपण किया गया हो । 
पदा्पंण-पु० [सं०] पेर रखना; आगमन (आदरसूचक) । 
पदावधि-ख््री० [सं०] (टेन्यूर) किसी पदपर काम करते 
रहनेकी अवधि । 
पदावनत-वि० [सं०] पेरोंपर झुका. हुआ, विनीत । 
पदावली-ख्ली० भजनों आदिका संग्रह; [सं०] पदों या 
शब्दोंकी परंपरा; किसी रचनामें निवड अनेक पद या 
शब्द; शब्दोंकी लड़ी; किसी कवि या लेखक 'द्वारा प्रयुक्त 
शब्द-समूह । 
पदावास-पु० [सं०] (आफिसल रेजीडेंस) किसी पदाधि- 
कारीका सरकारी निवास-स्थान । 
पदास-ख्लौ० पादनेका भाव; पादनेका शारीरिक वेग । 
पदासन-पु० [सं०] पादपीठ, पेर रखनेकी छोटी चौकी । 
पदासा-वि० जिसे पदास लगी हो । 
पदासीन-वि० सं०] (किसी विशेष) पदपर आरूढ । 
पदाहत-वि० [सं०] पेरसे ठुकराया हुआ । 
पदिक=वि० [सं०] पेदल । पु० प्यादा; पेरका अग्रभाग; # 
गलेका एक आभूपण जिसपर किसी देवताका चरण बना 
रहता है; गलेका एक गहना, जुगनू; रत्न; तमगा । - 
हार-पु० रत्नोंकी माला । 
पदी#=पु० प्यादा, पदाति । 
पदु*-'पु० दे० “पद; बदला । 
पदुम -पु० घोड़ेके शरीरपरका एक चिह्न; * दे० “पष” 
पदुमिनी*-सख्री० दे० “पद्मिनी! । 
पदेन-अ० [सं०] (एक्स ऑफिशियो) (व्यक्तिगत रूपसे 
नहीं, वरन्‌) किसी पदपर आरूढ रहने या काम करते रद्द" 
नेके कारण, पदकी हेसियतसे । 
पदोाडा-वि० जो बहुत पादे; कायर । 
पदोदक-पु० [सं०] वह जल जिससे पेर धोया गया हो, 
चरणासृत । 
पदोन्नति-खी० [सं०] (प्रमोशन) किसी कर्मचारीके पदमें 
होनेवाली वृद्धि या उन्नति, पदळेसे अधिक ऊँचे पदपर 
नियुक्त होना या भेजा जाना, पदवृद्धि, तरक्की । 
पद्धटिका- खरी० [सं०] एक मात्रिक छंद । 
पद्धति, पद्धती-ख्री० [सं०] पथ, मार्ग, रास्ता; प्रथा, 
रीति, परिपाटी, प्रणाली; पं क्ति, पाँत । 
पद्म-पु० [सं] कमल; वे विंदियाँ जो हाथीकी सँड आदि- 
पर होती हैं; कुवेरकी नौ निधियोंमेंसे एक; १०० नीलकी 
संख्या; पदमकाठ; पैरमें होनेवाला एक भाग्यसूचक चिह 
(सामुद्रिक); एक आसन । -कंद-पु० कमलको जड़ । 
“काष्ठ-पु० एक ओपधि, पदमकाठ। -कोश-पु० 
कमलका संपुट; कमलके भीतरफा छत्ता जिसमें उसके 
बीज लगते हैं। -ज,=ज़ात-पु० ब्रह्मा । -नाभ)- 
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१ _नाळ-खो० कमल्की डंडी । 
-निधि-ख्ी० कुबेरकी एक निधि। -निमीलन-पु० 
कमलका संपुटित होना । -नेत्र-वि० जिसके नेत्र कमल- 
के समान हों। पु० एक बुद्ध । -पत्र,-पणे-पु० 
पुष्करमूल; पुरइन; कमलकी पॅखड़ी ।-पाणि-वि० जिसके 
हाथमें कमलका फूल हो । पु० ब्रह्मा; विष्णु ॥ -बंध- 
पु० एक प्रकारका चित्रकाव्य या चित्रालंकार जिसमें अक्षर 
इस ढंगसे लिखे जाते हैँ कि उनसे कमलका फूल बन जाता 
है ।-बंधु-पु० सूर्य; भ्रमर । -बीज,-वीज-पु० कमः 
गट्टा । “भव,-भू/“योनि-पु० अहा। “>राग- 
पु० एक प्रसिद्ध, रत्न, छाल, मानिक! “शेखा-ख्री० 
कमलके आकारकी हस्तरेखा जो अति धनवान्‌ होनेका 
लक्षण मानी जाती है। -लांछना-सखत्री० लक्ष्मी; 

` सरस्वती; तारा देवौ । -लोचन-वि० कमल जैसे नेत्रों- 
वाला । -चासा-स्जी० लक्ष्मी। “व्यूह-पु० प्राचीन 
कालकी एक प्रकारकी मोर्चावंदी जिसमें सेनिकोंको इस 
ढंगसे खड़ा करते थे कि कमलपुष्पका आकार वन जाता 
था। -संभव-पु० ब्रह्मा । 

पद्मक-पु० [सं०] पञ्चव्यूहः दाथीको सँ.इपरके दाग; प 
बृक्षकी लकडी; कुट नामक ओपधि; पद्मासन । 

पद्मा -सत्जी० [तं०] लक्ष्मी; लोंग; मनसा देवी । 

पद्माकर-पु० [सं०] कमलोंसे युक्त जलाशय; कमल-राशि; 
हिंदीके एक प्रसिद्ध कवि । 

पद्माक्ष-पु० [सं०] कमलगट्टा; सूर्य; विष्णु । वि० जिसके 
नेत्र कमलके समान हों । 

पद्माख-पु० दे० 'पझकाष्ठ’ । 

पद्माळया-ख्जी० [सं०] लक्ष्मी; लोंग । 

पद्मावती-स्री० [सं०] मनसा देवी; :एक प्राचीन नदी; 
एक सुरागना; पटनाका एक पुराना नाम; उञ्जयिनीका 
एक पुराना नाम । 

प्रझासन-पु० [सं०] एक प्रकारका आसन जिसमें पालथी 
मारकर तनकर बैठते हैं; ब्रह्मा; शिव; सूर्य । 

पश्मिनी-खी० [सं०] कमलका पौधा; कमलकी नाल; 
कमलोंका समूह; कमलसे युक्त जलाशय; हथिनी; चार 
प्रकारकी ख्नियोंमेसे प्रथम श्रेणीकी स्री (कोकशासत्र);चित्तोर- 
की एक प्रसिद्ध रानी। -काँत,-घछभ-पु० सई | 

पश्मेशय-पु० [सं०] विष्णु । > 
पझ्मोद्धव-पु० [सं०] ब्रह्मा । 

पद्ोद्भवा-ख्जी० [सं०] मनसा देवी । 

पद्य-वि० [सं०] पद-संवंधो; पदोंवाला; शब्द-संबंधी । पु० 
चार चरणोंवाला छंद, छंदोवद्ध रचना, गद्यका उलटा । 

पद्यमय- वि० [सं०] पद्यरूप । 

पद्मा-स््री० [सं०] पगडंडी; सड़कके किनारेकी पैदल चलने- 
को पटरी । 

पद्यात्मक वि० [सं०] दे० “पद्यमय! । 

पधरना%-अ० क्रि० पधारना, आना । 

पधराना-स० क्रि० आदरके साथ लिवा जाना; आदर- 
पूरक वैठाना; स्थापित करना । 


पधारचा[-अ० क्रि० पदार्पण करना; चला जाना । स० 
क्रि पधराना । > ल 
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पन-प्र० एक प्रत्यय जो भाववाचक संशा बनानेके लिए 
जातिवाचक तथा शुणवाचक संज्ञाओंमें जोड़ा जाता है 
( जसे-गँवारपन आदि )। पु०, पण, प्रतिज्ञा; आयुके 
चार भागोंमेंसे कोई एक; “पानी', “पान' और पाँच 
शब्दोंका समासगत रूप) -कटा-पु० खेतोंमें इधरसे 
उधर पानौ ले जानेवाला आदमी ।-कपड्ा-पु० दारीरमें 
करने, छिलने आदिकी जगहपर बाँधा जानेवाला 
कपड़ा । -घर-पु० पानी भरनेका घाट ।-चक्की-ख्री० 
पानीकी झक्तिसे चलनेवाली चक्की । -चोरा-पु० छोटे 
मुँह और चोड़े पेरका वरतन । -डब्बा-पु० दे० “पान- 
दान? ।-इुब्या-पु० गोताखोर; एक जळपक्षी जो पानीमें 
डूब-डूबकर मछलियां पकडता है । -डुड्बी-ख्जी० एक 
जळपक्षी जो पानीमें डूव-डूबकर मछछियाँ पकडता दे; 
पानीके भीतर-भीतर चलनेवाला एक प्रकारका जहाज 
(सबमेरीन) ।- चट्टा- पु०पानके बीड़े रखनेका एक प्रकारका 
डिब्बा । -विछिया,-बिच्छी-खी० पानीमें रहनेवाला 
एक प्रकारका डंक मारनेवाला कीड़ा ।-बिजळी-शाक्ति- 
ख्रो० (हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर) जलशक्तिके संप्रयोगसे 
उत्पन्न होनेवाली विजलीकी शक्ति, जलविद्यत-शक्ति । 
-भत्ता-पु० केवल पानीमें पकाया छुआ भात ।-भरा- 
पु० पानी भरनेवाला नौकर ।-लगा-पु० दे० “पनकटा'। 
-वाड़ी-खी० पानका खेत, बरेजा। पु० तमोली ।- 
बार#-पु०पत्तल।-चारा-पु० पत्त; पत्तलभर भोजन; 
एक प्रकारका साँप । -वारी-स्त्री०, पु० दे० “पनवाड़ी'। 
-सह्लां -पु° प्याऊ, पौसरा। -साखा-पु० पाँच 
बात्तयोंवाळी.मशाल । -साळ,-साला-ख्ी० पौसरा । 
-सुइ्या-खी० छोटी डोंगी जिसमें खेनेवाला दोनों ओरके 
डाँड़े चला सकता हे । -सेरी-ख्जी० :दे० 'पंसेरी? 
¬हड़ा-पु० पान या हाथ थोनेकी पानी रखनेकी तमो 
लियोंकी होंडी । -हरा,- हारा-पु० पानी भरनेवाला 
नोकर, पनभर। । 

पनग*- पु० दे० “पन्नग? । 

पनगनि*- स््री० पन्नगी, सर्पिणी । 
पनच-ख्नी० धनुपकी डोरी । 

पनपना-अ० क्रि० पछवित होना; हराभरा दोना; फूलना- 
फना; फिरसे स्वस्थ होना । 

पनपाना-स० क्रि० 'पनपना'का सकर्मक रूप, किसीके 
पनपनेका कारण दोना । 

पनव#-पु० दे० “प्रणवः; एक बाजा । 

पनस-पु० [सं०] कटहल; काँटा । 

पनद्द*- खी० पनाह । 

पनहा-पु० कपड़े आदिकी चौड़ाई; भेद; चोरी गये मालका 
पता लगानेवाला या इसके लिए दिया जानेवाला पुरस्कार । 

पनहिया! -स्जी० दे० “पनही?। 
पनही#-ख्ी० जूता । 

पन -पु० अपनेसे पके या आगमें पकाये हुए आम, इमली 
आदिके रस या गूदेसे तेयार किया जानेवाला एक प्रकारका 
पेय पदार्थे, पानक, पन्ना । 

पनाती-पु० नातीका बेरा । 

पनार#-पु० दे० 'पनारा' । 


> 


पंन-पन्नी 

पनारा, पनाला-पु० नाबदानः नाला; ग्रवाह । 

पनारी-खी० नाली, मोरी; धारा,वद्दावःएक भोज्य वस्तु । 

पनाली-स्ती० मोरो, नाली । 

पनासना! -स० क्रि० पालना-पोसना । 

पनाह-स्री० [फा०] शच आदिसे बचाव, परित्राण; शरण; 
आइ; शरण लेनेकी जगह, शरण्य । सु" ( किसीसे )- 
¬सागना¬किसी कष्टप्रद वस्तु या हानि पहुँचानेवाले 
व्यक्तिके संसर्गसे बचना ।-लेना-शरणके लिए कहीं जाना । 

पनि-पु० समासमें प्रयुक्त पानीका बिगड़ा हुआ रूप । 
-गर-वि० पानीदार। -घट-पु० दे० 'पनघट?। 
-हार-पु० दे० 'पनद्दरा' । -हारी-खो० पनहारिन। 

पनिच#-स्त्री० दे० 'पनचः । 

पनियों!-वि० पानीका; पानौमें उत्पन्न । पु० पानी । 
-सोत-वि० बहुत गहरा । 

पनियाना-स० क्रि पानीसे .सराबोर करना । अ० 
क्रि पानीसे चपचपाना । 

पनिहा-वि० जो पानीमें रहे; पानीका; जिसमें पानीका 
मेल दो, जल्युक्त । पु० दे० “पन्वा? । 

पनी-पु० प्रण करनेवाला, कौल करनेवाला | † स्त्री० 
पन्नी, सुनद्दला-रुपद्दला कागज । ; 

पनीर-पु० [फा०] फाड़े हुए दूधका थक्का, छेना; इससे 
तैयार की जानेवाली एक प्रक्रारकी टिकिया जो खानेके 
काममें आती रै; पानी निचोड़े हुए ददीसे तैयार किया 
जानेवाला एक प्रकारका खाद्य पदार्थ । सु०-चटाना= 
कोई काम निकाळनेके लिए किसीकी चापलूसी करना । 
-जमाना-कोई पेसा काम करना जिससे और मी कार्य 
सिद्ध दो सकें । 

पचीला-वि० जिसमें पानी मिला हो, जलसे युक्त । 

पन्नुआ-पु० गुड़के कड़ाहेका धोवन जिसे शरवतकी तरह 
पीते हं । वि० जिसमें आवदयकतासे अधिक पानी पड़ 
गया हो, फीका । 

पनारी-खी० पान रखनेकी पिटारी, बाँसका पानदान । 

पन्न-वि० [सं०] गिरा हुआ, नीचे खसका हुआ; गया 
हुआ, गत । पु० नीचेकी ओर जाना, अधोगमन; रेंगना। 
“ग-पु० दे० क्रममें । 

पन्नई-वि० पन्नेके रंगका । 

पन्नग-पु० [सं०] साँप (जो रेंगकर चलता है); सीसा; 
पदमकाठ; * पन्ना ।-केसर-पु० नागकेसर ।-नाइान= 
पु० गरुड़ । -पति-पु० शेपनाग । 

पन्नयारि, पतन्चनगाशन-पु० [सं०] गरुड़ । 

पन्नगिनि*- खी० दे० “पन्नगी? 

पन्चगी-खी० [सं०] सर्पिणी, साँपिन; एक बूटी । 

पन्ना-पु० हरे रंगका एक प्रसिद्ध रत्न, जसुर 
आदिके दो पृष्ठ, वक; जूतेका पान; भेड़ोंके कानका बह 
चौड़ा हिस्सा जद्दोसे ऊन कारते हैं; आम आदिका पना । 


पन्नी-ख्री० राँगे आदिका इळका पत्तर जिसके डकॉको 


या चमड़ा जिसपर सोने-चोँदीका पानी चढाया गया हो. 
एक भोज्य वस्तु; # वारूदकी एक आध सेरकी तं 


न 
22. 
नस 
है 


पपड़ा-पर 


सत्री० : वाम, पन्नीसाजवां 
पपड़ा-पु० लकड़ी आदिका सूखा छिलका; रोटीका छिलका | 
पपड़िया, पपरिया-वि० जिसमें पपड़ी हो, पपड़ीदार । 
-कत्था-पु० सफेद कत्था । 
पपड्याना-अ० क्रि० किसी चीजपर पपड़ी पड़ना; इतना 
सूख जाना कि ऊपर पपड़ी पड़ जाय, वहुत अधिक 
सूख जाना । % 
पपड़ी-स्री० छोटा पपड़ा; किसी वस्तुकी वह ऊपरी परत 
जो उसके वहुत अधिक सूख जानेसे चिटवकर अलगसी 
हो गयी हो, सूखकर एंटी हुई ऊपरी परत; घावका 
खुरंड; पत्तरके रूपमे जमायी हुई मिठाई; बृक्षकी सूखकर 
चिटकी हुई छार । 
पपड्ीला-वि० पपड़ीवाला, पपड़ीसे युक्त । 
पपनी। -ख्जी० वरीनी। 
पपिह्यां -पु० दे० "पपीहा’ । 
पपीता-पु० एक फलदार वृक्ष, एरंड मेवा । : 
पपीलि*-स्जी० दे० “पिपीलिका” । 
पपीहरा -पु० दे० “पपीहा?। 
पपीहा-पु० हलके काले रंगका एक प्रसिद्ध पक्षी जो 
वसंत और पावसमें मीठे बोल बोला करता है, चातक । 
(कदा जाता हे कि यह “पी कहाँ?-'पी कहाँ? की रट 
लगाया करता दे और केवल स्वातीकी बूँदसे प्यास बुझाता 
है); सितारका पका तार; पपैया । 
पपया! -पु० सीटी; अमोलेका बना बाजा । 
पपोरना#-स° क्रि० बादोंकों ऐठकर उनकी पुष्टता देखना 
(बलाभिमानका सूचन)-'वंस लाज भय गर्व युत चल्यो 
पपोरत वाँह'-सू० । 
पबना%-स० क्रि० पाना । 
पब्रारना#-स० क्रि० दे० 'पँवारना? । 
पि, पब्बि*-पु० दे० “पवि? । 
पब्बय*-पु० पर्वत, पहाड़; पत्थर । 
` पमाना*-अ० क्रि० डींग मारना । 
पमार-पु० राजपूतोका एक भेद; चकँँड़ । 
पयःपान-पु० [सं०] दूध पीना । 
पय( स्‌ )-पु० [सं०] दूध; जल; शुक्र, वीर्य; अन्न, 
आहार; ओज, शक्ति ।-दु#-पु० दे० “पयोद? । -धि*, 
-निधिक-पु० पयोधि, पयोनिधि । -हारी-पु० 
[हि०] केवळ दूध पीकर रइनेवाला साधु । 
पयस्विनी -खी० [सं०] नदी; दूध देनेवाळी गाय, धेनु । 
पयादा-वि० पैदल । पु० दे० 'प्यादा? । 
पयान-पु० प्रस्थान), गमन, रवानगी । 
पयाम-पु० [फा०] पेगाम, संदेश । 
पयार*-पु० दे० “पयाल’ । 
पयाळ-पु० पके हुए भान, कोदो आदिके वे डंठल जिनसे 
दाने अलग कर लिये गये हों। झु०-झाड़ना-ब्यथं 
श्रम करना; ऐसे व्यक्तिकी सेवा करना जिससे कुछ 
ग्राप्त न न हो । 
पयोद-पु० [स॑०] बादल । 
' पयोधर-पु० [सं०] बादल; स्तन; मोथा; नारियल; रीढ़ । 
पयोधि) पयोनिधि=पु० [सं०] समुद्र । 
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परंच-अ० [सं०] और भी; पर, लेकिन, तो भी । 

परंजय-पु० [सं०] शत्रुको जीतनेवाला; वरुण । 

परंतप-वि० [सं०] शधुको संतप्त करनेवाला, शाज्ञ॒तापक । 

परंतु-अ० [सं०] पूर्वकथित स्थितिसे वेपरात्य या अंतर 
दिखलानेके लिए प्रयुक्त किया जानेवाला एक शब्द- 
मगर, लेकिन, किंतु । 

परंतुक-पु० (प्रॉविजो) किसी अधिनियम, प्रलेख आदिकी 
धाराके साथ लगी हुई कोई शर्ते या उसके पूर्ण रूपसे 
पालन या कार्यान्वित किये जानेमें पडनेवाली किसी 
कठिनाईसे बचनेके लिए निकाला हुआ रास्ता । 

पर॑द, परंदा-पु० दे० 'परिंदा? । प 

परंपद-पु० [सं०] वैकुंठ; मोक्ष; उच्च पद । 

परंपरया-अ० [सं०] परंपराक्रे अनुसार; परंपरासे । 

परंपरा-स्जी० [स०] अविच्छिन्न क्रम, चला आता हुआ 
अटूट सिलसिला; क्रमबद्ध समूह या पंक्ति; प्रथा, प्रणाली; 
पुत्र-पौत्र आदि, वंश, संतति; अनुक्रम; वध । 

परंपरागत-वि० [सं०] सदासे चला आता हुआ; क्रमागत। 

परंपरित-वि० [सं०] परंपरायुक्त; परंपरापर अवलंबित । 
-रूपक-पु० व रूपक जिसमें एकका आरोप किसी 
दूसरेके आरोपका हेतु होता है । 

पर-अ० किंतु, तो भी, लेकिन; पीछे; क॑ पास । वि० 
[ सं० ] अपनेसे भिन्न, अन्य, दूसरा, गैर; दूसरेका, 
पराया; आगेका, वादका; जो जुदा या अलग दो; 


अतिरिक्त; जो दूर या परे हो; जो किसी हदके बाहर हो; 


जो सबसे आगे या ऊपर स्थित हो; सबसे वड़ा, शरेष्ठ; 
सर्वातीत; झाया पूर्ण, विरोधी; लगा हुआ; लीन; निरत । 
सर्वे दूसरा व्यक्ति। पु० अजनबी; चरम विदु; गौण 
अर्थे; शु; केवल ब्रह्मः शिव; ब्रह्मा; मोक्ष । -काज- 
पु० [ हिं० ] दूसरेका कम । -काजी-वि० [ हिं० ] 
दूसरेकः काम करनेवाला, परोपकारी । -क्रामण- 
पु० (नेगोशियेशन) पूरे अधिकारों समेत ( बंधपत्रादि ) 
दूसरेको हस्तांतरित करनेकी क्रिया । -क्राम्य-वि० 
(नेगोशियेबिल) ( वह बंध-पत्रादि ) जो दूसरेको, समस्त 
अधिकारों समेत हस्तांतरित किया जा सके । - क्षेत्र-पु० 


दूसरेका शरीरः दूसरेका खेत; दूसरेकी खी । -गाछा- . 


पु० [हिं०] दूसरे पेड़ोंपर लगनेवाळा पौधा, बंदाक । 
-गाडी-स्री० [दिश] अमरवेल । -च्छंदानुवर्ती- 
( तिन्‌ )-वि० जो दूसरेकी इच्छाके अनुसार काम करे, 
पराधीन । -च्छिद्र ( छिद्र )-पु० दूसरेका दोष। 
“ज-वि० जिसका पालन-पोपण किसी दूसरेने किया 
हो । पु० [हिं०] एक राग ।-जन-पु० पराया, खजनका 
उल्टा; * दे० 'प्रिजन'। -जात-वि’ अन्य द्वारा 
पालितः परावलंबी । पु० नौकर; [हि०] दूसरी जातिका 
मनुष्य । खी० दूसरी जाति। -जाति-स्जी० दूसरी 
जाति। -जित-वि० दूसरेके द्वारा पाला पोसा हुआ; 
जिसे किसने जीत छिया हो, विजित । पु० कोयल 
-तन्र-बि० जो दूसरेके बशमें हो, पराधीन । -दार- 
स््री० दूसरेकी स्री, परायी खी; # लक्ष्मी; पृथ्वी । 
-दारिक,-दारी ( रिनू )-पु० व्यभिचारी । -देश- 
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पु० अपने देशसे भिन्न देश, दूसरा देश । -देशी-वि० 


[हिं०] दूसरे देशका । पु० दूसरे देशमें रदनेवाला; 
अवासी ।-द्रोही ( हिन्‌ ),- द्वेपी (पिन्‌)-वि० दूसरेसे 
डेप या झब्ुता करनेवाला । -धन-पु० दूसरेका धन, 
परायी संपत्ति। -धर्म-पु० दूमरेका या दूसरा धर्म, 
अपने धर्मसे भिन्न धर्म ।-पक्ष-पु० शवुका पक्ष; विरोधी- 
का मत; विरोधीकी दलील । -पक्षम्राह्ी-वि० (टर्नकोट) 
अपना दल या पक्ष छोड़कर दूसरा दल या पक्ष ग्रहण कर 
लेनेवाला; अपने विश्वासों या सिद्धांतोंका परित्याग कर 
दूसरे विचारों-सिद्धांतोंका अनुयायी बन जानेवाला। 
“पदु-पु० दे० परमपद? । -पार-पु० दूसरा किनारा, 
दूसरा छोर । -“पीड्क-वि० दूसरोंको पीड़ा पहुँचाने- 
वाला, दूसरोंको सतानेवाळा; * दूसरोंके दुःखसे दुःखी 
दोनेवाला । -पुरुप-पु० पतिसे भिन्न पुरुषः अजनबी; 
पुरुषोत्तम; विष्णु । -पु")-वि० जिसका पालन-पोषण 
दूसरेने किया हो । पु० कोयल । -पुष्टा-स्री० वेश्या, 
रंडी; वंदाक । -वखर-वि० [दि०] दे० 'परवश'। 
-वसताई#-स्जी परवशता । -ब्रह्म( न्‌ )-पु० 
निर्गुण और उपाधिरहित ब्रह्म । -भाग्योपजीची- 
( चिनू )-वि० दूसरेकी कमाई या दूसरेका अन्न खाकर 
निर्वाह करनेवाला ।-भाषा-स्त्री० संस्कृतसे भिन्न भाषा; 
दूसरी भाषा । -भुक्ता-वि० ख्जी० ( वदद स्री ) जिसका 
किसी दूसरेके साथ समागम हो चुका हो । -ख्रुत-वि० 
जिसका पालन दूसरेने किया हो । पु० कोकिळ; # पडा- 
नन । -न््ृत्‌-पु० कौआ । -सर्मेज्ञ-वि० दूसरेका भेद 
_ जाननेवाला । -राष्ट्र-पु० अपने देशको छोड़कर अन्य 
राष्ट्र। -राष्ट्रमंत्री-पु० विदेशी मामलोंकी देखरेख 
करनेवाला मंत्री, विदेशमंत्री । -लोक-पु० स्वर्ग आदि 
लोक जहाँ सृत्युके पश्चात्‌ प्राणीकी आत्मा जाती है । 
-लोकगमन,-लॉकबास-पु० मृत्यु ( आदरार्थक ) । 
(सु°्परलोक बनना-ृत्युके पश्चात्‌ सहति प्राप्त होना । 
-विगड्ना-सृत्युके पश्चात्‌ अच्छी गतिको प्राप्त न होना। 
-सिधारना-मरना ।)-वश,-वह्य-विं० जो दूसरेके 
वशमें हो, पराधीन । -वशता,-वश्यता-स्त्री० परवश 
होनेका भाव, पराधीनता ।-वाद्‌-पु० अफवाह; दूसरेकी 
निंदा; प्रत्युत्तर, विरोधरूप उत्तर । -वादी ( दिन्‌ )- 
पु० वह जो किसीके विरोधमें कुछ कहे, प्रत्युत्तर देनेवाला, 
प्रतिवादी । -साल-अ० [हि] पिछले या अगले साल। 
-ख्री-स्जी० परायी ख्री। -स्व-पु० दूसरेका धन, 
दूसरेकी संपत्ति। -स्व-हरण-पु० दूसरेका धन हर 
_ लेना। -हित-पु० दूसरेका कल्याण । वि० दूसरेका 
कल्याण करनेवाला । 
पर-पु० [फा०] पंख, डेना । -कड,-कटा-वि० जिसके 
पर या पंख करे हों । सु०-कट जाना-भइक्त हो जाना । 
“काट देना-अशक्त बना देना । -कैँच करना-कबूतर 
आदिके पंख काट देना । -जमना-पंख जमना; शरारत 
सूझना । (जाते हुए)-जळना,-टूरना-गति या जाने- 
का साहस न होना। -न सारना-जा न सकना। 
-निकलना-च बाळ निकळना-नया पर निकलना; 
होशियार होना । -बाँध देना-बेबस करना । 
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पर-परचइ 


परइ! -खरी० मिट्टीका बड़ा कसोरा । 

परकना#-अ० क्रि० परचना; किसी विपयमें ढोठ बनना । 

परक(ग)सन।#-अ० क्रि० प्रकाशित होना; प्रकट होना । 

परकार-पु० [फा०] (डिवाइडसं) वृत्तकी परिधि बनाने, 
नापने आदिका दो भुजाओंवाला एक आला; # दे० प्रकार । 
परकाल-पु० दे० “प्रकार! । 

परकाला-पु० सीढ़ी; देहली; [फा०] डुकड़ा; शीशेका उकड़ा; 
चिनगारी । [आफतका परकाला-गजब ढानेवाला ।] 

परकास*-पु० दे० प्रकाश” । 

परकासना*-स० क्रि० प्रकाशित करना; प्रकट करना । 
अ० क्रि० प्रकाशित दोना । 

परकिति, परकीति, परकीती#-खी० दे० “प्रकृति! । 

परकोय-वि० [सं०] दूसरेका । 

परकीया-स्त्री० [सं०] वह नायिका जो गुप्त रूपसे पर- 
पुरुपसे प्रेम करे । 

परकीरति*-ख्जी० दे० 'प्रकृति' । 

परकोटा-पु० गढ़ आदिकी रक्षाके लिए चारों ओर उठायी 


* गयी दीवार; पानी आदि रोकनेका बाँध । 


परख-स्री० गुण, दोप आदिके निर्णयक्री दिसे किसी 
वस्तुको देखनेकी क्रिया, परीक्षा; किसीके युण-दोपका पता 
लगानेकी शक्ति । -नऴी-खी (टेस्टद्यूब) दे० “परीक्षण 
नलिका? । 

परखचा-पु० डकड़ा, खंड । मु०- (चे)उड़ाना- खंड-खंड 
कर देना, धञ्जियाँ उड़ाना । 

परखना-स० फ्रि युण-दोषके निद्धारणके लिए किसी. 
व्यक्ति या वस्तुको भली भाँति देखना; भली भाँति देखकर 
गुण-दोष जान लेना; किसीकी राह देखना | 

परखबाना-स० क्रि० दे० 'परखाना? । 

परखवया, परखया-पु० परखनेवाला, परखानेवाला । 

परखाई-सख्री० परखनेका काम; परखनेकी उजर्‌त । 

परखाना-स° क्रि० किसीसे परखनेका काम कराना; सहे- 
जवाना । 

परखी-खी० लोहेका पतला, लंबा आला जिसे गेहूँ, चावल 
आदिके बोरेमें घुसाकर परखनेके लिए नमूना निकाला 
जाता है । 

परग*-पु० डग, कदम । 

परगट*- वि० प्रकर, स्पष्ट । 

परगटना#-अ० क्रि० प्रकट होना । स० क्रि० प्रकट करना । 

परगन*--पु० दे० 'परगना' । + 

परगना-पु० [फा०] एक भूभाग जिसके अंतगत बहुतसे 
गाँव होते हें । -दार-पु० परगनेका अफसर । 

परगसना*--अ० क्रि० प्रकाशित होना; प्रकट होना । 

परगाढ+-वि० दे० “प्रगाढ? । हड; 

परगार-पु० [फा०] बृत्तकी परिधि बनानेका एक आला | 

परगास*-पु० दे० 'प्रकाश? । Me IB 

परगासना-स० क्रि० प्रकाशित करना । अ० क्रि० प्रक्षा: _ 
शित होना । Roe A 

परघट#-वि० दे० “प्रकट! । < 

परचंड*-वि० दे० “प्रचंड! । 

परचइ#-पु० दे० “परिचय'। 


क्रि० प्रक्षालन करना, धोना । 


. परजरना#-अ० क्रि० जलना, क्रुद्ध होना; खीज उठना; 


परचत-परदा 


परचत*- स्री० जान-पहचान । 

परचना-अ० क्रि० किसीसे इतनी जान-पद्दचान हो जाना 
कि उससे कोई खटका न रह जाय, हिल-मिल जाना; 
चसका लगना; # पहचाना जाना; सुलगना । मु०-परच 
पड़न/#-पहचानमें आना । 

परचा-पु० [फा०] कागजका डुकड़ा; कागजका वह ड़कड़ा 
जिसपर परीक्षायियोंके हल करनेके प्रश्‍न लिखे रहते हैं, 
प्रश्‍नपत्र; पुरजा, रुक्‍्का; * परिचय-'कद्द कबीर परचा 
भया गुरू दिखाई बाट!-कवीर; परख; जाँच; सबूत । झु० 
-देना-किसीको पूर्ण परिचय देना । -माँगना-सबूत 
देनेको कददना; किसी देवी-देवतासे अपनी शक्ति दिखाने- 
की प्रार्थना करना (ओझा) । 

परचाना-स० क्रि० परचने देना; दिलाना-मिलाना; चसका 
लगाना; सुल्गाना-“बिरही दमन काम क्यैला परचाये 
हे'-सेना० । 

परचारना*- स० क्रि० दे० 'प्रचारना? । 

परचून-पु० .आटा-चावल आदि भोजनकी सामग्री । 

परचूनी-पु० परचून वेचनेवाला; परचूनकी दूकान करने- 
वाला । खी० परचूनीका काम । 

परचे, परचे।-पु० दे० 'परिचय' । 

परछत्ती-खी० घर या कोठरीके. भीतर सामान रखनेकी 
पाटन; इलकी छाजन, राँड़; लूका छप्पर । 

परछन-पु० स्रि्योका एक वैवाहिक लोकाचार जिसमें वे 
वरको दही-अक्षतका टीका लगाती और मूसल तथा बट्टा 
उसपरसे घुमाती हैँ; वरकी आरती उतारना । 

परछा-पु० कोर्हूके बेलकी आँखोंपर अधोटी बाँधनेका 
कपड़ा; जुलाहोकी एक सूत लपेटनेकी नली; बड़ी वरलोई । 

परछाइँ-खो० किसीकी वह छाया जो उतनी दूर और 

उस दिशामे पडती हे जितनी दूर और दिशामें उसके 

बीचमें आ जानेसे प्रकाश फेल नहीं पाता, प्रतिच्छाया; 

जल, दर्पण आदिमें पढ़नेवाली किसीकी छायाकृति । झु० 

-से डरना-मामूली वातसे भी डरना । 


परजंक#-पु० दे० 'पयंक’ । 
परजन्य*- पु० दे० “पर्जन्य? । 


इष्या करना, द्वेष करना । 

परजचट-पु० दे० 'परजोट' | 

परजा-खी० प्रजा, रेयत; नाई-वारी आदि आश्रित जन; 
असामी, जमींदारीमें वसनेवाला । ˆ 

परजाता-पु० एक प्रसिद्ध फूल, हरसिंगार; इसका पौधा । 

परजाय#-पु० दे० 'पर्याय? । 

परजोट-पु० सालाना किरायेपर मकान उठानेकी, जमीन 
लेने-देनेकी रोति; मकान बनानेकी जमीनको सालाना 
किराया । 
परज्वकूना#-स० क्रि० प्रज्वलित करना। अ० क्रि० प्रज्व- 
छित दोना । 

परणना%- स० क्रि० ब्याहना । 

परतंचा, परतिचा-खी० दे० प्रत्यंचा? । 

प्रतः (तस्‌ )-अ० [सं०] दूसरेसे; शचुसे; बादमें, पीछे; 


५० 


परे, आगे । 

परत्त-ल्री० तद, स्तर, पुट । 

परतच्छ, परतछ*- वि० दे० 'प्रत्यक्ष' । 

परतळ-पु० लदुवा घोड़ेकी पीठपर रखनेका बोरा या 
गोनी । “का टद्‌ टू-रूदुवा घोड़ा । 

परतळा-पु०, परतलो-ख्ी० तलवार आदि रखनेकी 
चमड़ेकी वह पट्टी जो कंधेसे लटकायी जाती ६ । 

परता-पु० दे० 'पइता' । 

परताप*#-पु० दे० प्रताप’ । 

परताळ-खी० दे० “पइताल' । 

परतिग्या, परतिज्ञा*- ख्नी० दे० प्रतिज्ञा । 

परती -ख्जी० वह जमीन जो जोती-वोयी न जाती हो; वह 
चद्दर जिससे हवा करके अनाज ओसाते हें। सु०- लेना- 
ओसाना । 

परतीत, परतीति*-ख्जी० दे० प्रतीति’ । 

परतेजना*-स० क्रि० त्यागना, छोड़ना । 

परत्र-अ० [सं०] दूसरे खानमें; परलोके; उत्तरकालमें । 
पु० परलोक । “भीरू-विं० जिसे परलोकके बिगइनेका 
भय हो, धार्मिक । 

परथन! -पु० दे० “पलेथन’ । 

परद्‌#-पु० दे० “परदा? । 

परद्च्छिना, परदछिना#-स्नी० दे० प्रदक्षिणा’ । 

परद्निया#-ख्जी० धोती । 

परदनी#-ख्री० धोती; दक्षिणा; वख्शिश । 

परदा-पु० [फा०] किसी वस्तु, व्यक्ति आदिको दासे 
ओझल करनेके कामका कपड़ा, टाट आदि; ओट करने- 
वाली वस्तु; धुँघर; भेद; आइ, ओट; लोगोंकी दृष्टिसे अपने- 
को बचानेकी स्थिति; विभाग या आड़ करनेके लिए बनायी 
जानेवाली दीवारः प्रतिष्ठा; सतद्द, मंडल (दुनियाका परदा); 
रंगमंचपर लगाया जानेवाला वह आड़ करनेका कपड़ा जो 
समय-समयपर उठाया और गिराया जाता हे; चमड़ेकी 
वह झिल्ली जो कान आदिमे आवरणका काम देती हे; 
अंगरखेका वह हिस्सा जो छातीके ऊपर पड़ता हे; सितार, 
हारमोनियम आदिमे स्वर निकलनेका स्थान; वार 
रागों (स्वरों) मेंसे इर एक; नावकी पतवार | -दार-वि० 
परदां करनेवाला, छिपानेवाला।-दारी-खी०ऐवब छिपाना; 
भेद छिपाना ।-नशीन-वि० जो परदेमें रहे । -पोश- 
वि० ऐब छिपानेवाला । -पोशी-स्जी० ऐव छिपाना। 
सु०-उठाना या खोलना-रहस्यकी बात प्रकट करना; 
भेदकी वात जाहिर करना । -डाळना-छिपाना; प्रकट 
होनेसे रोकना । (आँखपर)-पड़ना-दिखाई न देना । 
(बुद्धिपर)-पड़ना-समझ जाती रहना, अछ खफ्त 
होना। -फरन[#-इञ्जत-आवरू न बचना-'सेवकको 
परदा फटे तू समरथ सीरे'-विनय०। -फाश करना- 
दोष प्रकट करना; भेद खोलना। -फाश होना-दोष 
प्रकर होना; भेद खुलना । '(किसीका)-रखना किसीकी 
बुराईको जाहिर न होने देना, प्रतिष्ठाकी रक्षा करना । 
-रखना-अपनेको किसीकी दृष्टिसे बचाना; सामने न 
होना; दुरावःछिपाव रखना । (किसीको)-छगना- 
परदेमें रहनेका नियम होना। -होना-परदा रखने 
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या परदेमें रहनेका नियम होना; दुराव-छिपाव होना 
(परदे)के पीछे-छिपे-छिपे। -परदे- गुप्त रीतिसे, छिपे- 
छिपे ।-में छेद होना-परदेके पीछे व्यभिचार होना । 
“में रखना- स्त्रियोंको सबके सामने न होने देना; गुप्त 
रखना । -में रहना-खतियांका घरसे वाइर न निक- 
लना; ख्रियोंका सबके सामने न होना; छिपा रहना 
बाहर न निकलना (व्यंग्य) । 

परदादा-पु० दादाका वाप, प्रपितामह । 

परदोस*-पु० दे० “प्रदोष; भारी दोष । 

परधान*-वि० दे० “प्रधान! । पु० दे० परिधान’; मंत्री, 
नायक; माया; बुद्धि । हद 

परन-पु० मृदंग आदिके प्रधान वोलोंके बीचमें बजाये 
जानेवाले बोलोंके टुकड़े; * प्रण; टेक; पत्ता । # सन्नी ०टेव, 
आदत । -कुटी-सत्री ०, -गुह-पु० झोपड़ी । 

परना#-अ० क्रि० दे० “पडना! । 

परनाना-पु० नानाका पिता ( खी० परनानी ) । 

परनार्मा-पु० दे० 'प्रणाम? । 

परनाला-पु० घरके गंदे पानी ओर गलीजके वहनेका 
मार्ग, नावदान, मोरी । 

परनाळी-खी० छोटा परनाला; घोड़ोंकी पीठका कंधों और 
पुट्टांकी अपेक्षा नीचा होना जो उनके तेज दोनेका लक्षण 
माना जाता है । 

परनि+-स्जी० आदत, टेव । 

परनांत-स्ली० प्रणत्ति, प्रणाम । 

परपंच#-पु० दे० प्रपंच’ । 

परपंचक*%- वि० प्रपंच करनेवाला; फसादी; धूतं । 

परपंची*-वि० दे० “परपंचक? । 

परपट-पु० चौरस मैदान । 

परपरी -स्जी० दे० “पपरी? । 

परपरा#-वि० चरपरा; “पर-पर' आवाजके साथ टूरनेवाला । 

परपराना!-अ० क्रि० मिर्च आदि तीखी वस्तुओंके स्पर्शसे 
जीभ आदिका जलनेसा लगना, चुनचुनाना । 

परपराहट-ख्० परपरानेकी क्रिया या भाव । 

परषूठा-वि० पक्का, दृढ़ । 

परपोता-पु० पोतेका पुत्र, प्रपौत्र । 

परफुल्ल, परफुलिलत*-बि० दे० 'प्रफुल' । 

परबंध#-पु० दे० “प्रबंध । 

परब-पु० दे० “पर्व’ । ज्री० किसी रलका छोरा उकड़ा । 

परचत-पु० दे० “पवत? । 

परबत्ता-पु० पहाड़ी तोता । 

परबळ#- वि० दे० 'प्रवल' । † पु० एक तरकारी । 

परबाळ-पु० पलकपर निकला हुआ वह- अनावश्यक बाळ 
जो बहुत पीड़ा पहुँचाता है । # दे० “प्रवाळ? । 

परबी- खो० पर्वका दिन; त्योह्दारी । 

परचीन#-वि० दे० “प्रवीण! । 

परवेस+-पु० दे० “प्रवेश! । 

परबोध*%-पु० दे० “प्रबोध? । - 

परबोधन[#-स० क्रि प्रबुद्ध करना, जगाना; शानका 

उपदेश देना, समझाना-बुझाना, सांत्वना देना । 

परभा%-सखी० दे० “प्रभा? । 
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परभाइ#-पु० दे० "प्रभाव? । 

परभात*-पु० दे० प्रभात’ । 

परभाती-ख्री० दे० “प्रभाती? । 

परभाव#-पु० दे० “प्रभाव? । 

परम-वि०[सं०] सर्वोत्कृष्ट; सवोच्च; मुख्य; सबसे पहलेका, 
आद्य; अत्यधिक; अतिगूद; सबसे खराव; हृद दर्जेका । पु० 
ओंकार; शिव; विष्णु; वह जो मुख्य या सर्वोच हो। 
-गति-ख्रो० उत्तम गति, मुक्ति । -तत्त्व-पु० मूल- 
तत्त्व, जहा । -धास ( न्‌ )-पु० बेकुंठ । -पद॒-पु० 
सबसे उच्च पद या खानः मुक्ति। -पिता ( तू )-पु० 
परमेश्वर । -पुरुप,-पूरुप-पु० परमात्मा; विष्णु । 
-बह्म ( न्‌ )-पु० दे० 'परनरह्तः। -भद्दारक-पु० 
चक्रवर्ती राजाओंकी एक प्राचीन उपाधि । -भट्टारिका- 
स्री० पटरानियोंकी एक प्राचीन उपाधि । -रस-पु० 
तक्र, मठ्ठा । -वीरचक्र-पु० भारतीय गणतंत्रमें शबुके 
सम्मुख असाधारण वीरता प्रदर्शित करनेपर भारत-सेनाके 
किसी वीरको दिया जानेवाला 'विक्टोरिया क्रास'के ढंगका 
प्रथम श्रेणीका उपहार । -श्रेष्ठ-वि० (हिज एक्सळेंसी) 
दे० “महामहिम, तत्रभवान्‌ । -सत्ता-ख्री० (ऐबसाल्यूट 
पावर) अनियंत्रित झक्ति या अधिकार, पूर्ण तथा अबाध 
सत्ता । -हंस-पु० एक प्रकारका संन्यासी । 

परमांगना-स्री० [सं०] अच्छी स्ञी । 

परमा*-स्री० शोमा; सौंदर्य । † पु० प्रमेह रोग । 

परमाक्षर-पु० [सं०] ॐकार । 

परमाणु-पु० [सं०] (ऐटम) पृथ्वी, जल, तेज और वायुका 
वह सवसे छोटा भाग जिसके और डकड़े न हो सकें; 
किसी पदार्थका वह सबसे छोरा डकड़ा जिसके और उकड़े 


न हो सके । -बम-पु० [हिं०] यूरेनियमसे तैयार किया | 


जानेवाला एक महाविध्वंसक बम जिसका आविष्कार 
द्वितीय महायुद्धके समाप्तिकालमें हुआ (इसी बमके प्रहार- 


से जापानने मित्र-सेनाओंके सामने घुटने टेक दिये) । | 


-चाद्‌-पु० न्याय और वैशेषिक दर्शनका यहद मत कि 
संसारकी सृष्टि परमाणुआसे इई है; (ऐटमिज्म) परमाणुओं- 
से वस्तुओंके निर्माण तथा परमाणुओंके कार्यों, प्रभावादि- 
का विवेचन करनेवाला सिद्धांत । -चादी ( दिन्‌ )-पु० 
परमाणुवादको माननेबाला । 
परमात्मा ( त्मन्‌ )-पु० [सं०] परमेश्वर । 
परमाद्वत-पु०[सं०] सभी भेदोंसे रहित परमात्मा; विष्णु । 
परमाधिकार-पु०[सं०] (प्रेरोगेटिव) दे० “विशिष्टाधिकार? । 
परमानंद-पु० [सं०] उत्तम आनंद; उत्तम आनंदरूप 
परमात्मा । 


परमान*- पु०प्रमाण; विश्वास; परिमाण; सत्य बात; अवधि । 


परमानन/#-स० क्रि० प्रमाणरूपमें अहण करना, प्रमाण 


मानना; अंगीकार करना; मानना, विश्वास करना ॥ | 


परमायु ( स्‌ )-खी० [सं०] सर्वाधिक आयु । „ | र 


परमार=पु० राजपूर्तोंका एक वंश । न्या 


परमारथ#-पु० दे० “परमार्थ'। | व 
परमार्थ-पु० [सं०] उत्कृष्ट वस्तु; नित्य और 
पदार्थः यथार्थे तत्त्व; सत्य; मोक्ष; ह्य ।-वादी (| 
पु० वेदांती, तत्वज्ञ । "व्रिदू-पु० अ! 


पाक किया का तय अप पा पा शत यात 


परमार्थी ( थिन्‌ )-वि० [सं०] परमार्थको जानने या 
प्राप्त करनेका इच्छुक । ़ 

परमाचइग्रक सेवाऐँ- स्री (इसेंशल सविसेज) सवसाधा- 
रणको पानी, बिजली आदि देने तथा सावेजनिक सफाई 
आदि-संबंधी कार्य । सर 

परमिति*- खी० परम सीमा; मयादा । 

परमुख*<वि० जिसने किसी ओरसे मुँह मोड लिया दो, 
पराङ्सुख। | 

परमेश-पु० [सं०] ब्रह्मा, विष्णु और महेश-इन तीन 
रूपोंबाला, सगुण ब्रह्म; शिव; विष्णुः चक्रवर्ती राजा । 

परमेश्वर-पु० [सं०] दे० “परमेश; इंद्र । 

परमेइंवरी -ली० [सं०] दुर्गा । 

परमेष्टी ( छिन्‌ )-पु० [सं०] ब्रह्माः शालय़ामका एक 
विग्रहः शिव; गुरु; गरुड; अहत, जिन; अग्नि । 
परमेसर, परमेसुर-पु० दे० 'परमेश्‍वर' । 

परमेसरी*-सख्नी० दे० “परमेश्‍वरी' । 

परमोद*-पु० दे० 'प्रमोद' । 

परमोधना#-स० क्रि० दे० परबोधना'-'वात बनाई जग 
ठगा, मन परमोधा नाहि’'-साखी । 

परयंक*- पु० दे० “पर्यक'। , 

परळउ*-पु० दे० प्रलय’ । 

परलय*-पु० ली० दे० “प्रलय्‌’ । 

परला-वि० उस ओरका, दूसरी ओरका, उरलाका उलटा । 
(परळे)द्रजे,-सिरेका-परम कोरिका, हद दरजेका; 
अत्यधिक । मु० (परले)पार होना-इदतक पहुँचना, 
अंतिम सीमातक पहुँचना; बहुत दूरतक पहुंचना; समाप्त 
होना, पूरा होना । 

परचर-† पु० दे” “परवर’; आँखका एक रोग । वि०, 
पु० दे० “प्रवर? । वि० [फा०] पालन-पोषण करनेवाला 
(समासे प्रयुक्त होता हे) । -दिगार-पु० पालन-पोषण 
करनेवाला, पालक; इश्वर, अल्ला । 

परचरिदा-ख्जी० [फा०] पालन-पोषण; मेहरबानी । 

परवल-पु० एक प्रसिद्ध लता; इस लताका फल जो तर- 
कारीके काम आता है; चिचड़ा । 

प्रचस्ती। -ख्जी० परवरिश, पालन-पोषण । 
परचा-पु०भिट्टीका बना एक तरइका कटोरा जैसा बरतन, 
कोसा । खी० पक्षकी पहली तिथि, परिबा;† एक घास; 
[फा०] चाह, खादिरा; फिक्र) चिता, किसी वातकी ओर 
मन लगाना, ध्यान, अवधान; अवलंब, सहारा, | 
खटका; गरज । 

परवाई*- सखी० दे० “परवा? । > 

परवान#-पु० प्रमाण; अवधि, सीमा; जहाजका मस्तूल । 

परवानना*-स० क्रि० प्रमाणरूप मानना, ठीक समझना । 
परवानगी -स्जी० [फा०] इजाजत, आज्ञा, फरमान । 


. परवाना-पु० [फा०] लिखित आशा, आशापत्र, अनुमति- 


पन्न, हुक्मनामा, फरमान; वरी, चूना आदि नापनेका 
एक बड़ा पेमाना; जागीरका हुक्म; लाइसेंस; नौकरीका 
आज्ञापत्र, नियुक्तिपत्र; नायवके नाम भेजा जानेवाला 
आशापत्र; शेरके आगे चलनेवाला जानवर; फतिंगा, पंखी । 
“गिरफ्तारी-9० वंदी बनानेका आज्ञापत्र । -तलाशी- 


३५२ 


पु० खाना तकाशीका आशापत्र। “नवीस-पु० पर- 
वाना लिखनेवाला कर्मचारी, वह छक जो परवाना लिखे। _ 
-राहदारी-पु० दूसरे देशमें जानेका सरकारको ओरसे 
मिलनेवाला स्वीकृतिपत्र (पासपोर्ट) । 

परवाया-पु० चारपाईके पायोंके नीचे रखी जानेवाली वस्तु । 

परवाळ*-पु० दे० 'प्रवाल' । 

परवास+-पु० आच्छादन; प्रवास । 

परवाह-ख्ली? दे० “परवा! । 

परवीन#-वि० दे० 'प्रवीण' । 

परवेख*-पु० यदा-कदा चंद्रमाके चारों ओर बन जाने- 
वाला बादलके टुकड़ेकी तरका घेरा; दे० “परिवेप? । 

परवेश#-पु० दे० प्रवेश’ । 

परश-पु० [सं०] पारस पत्थर । 

परशु-पु० [सं०] कुल्हाडीकी तरहका एक प्रसिद्ध अख, 
फरसा (यही परशुरामका प्रधान असन था); अस्र ।-धर- 
पु० परशु धारण करनेवाला; परशुराम; गणेश ।-पछादा- 
पु० फरसेका फल। -सुन्गा-ख्जी० उँगलियोंकी एक 
प्रकारकी मुद्रा । -राम-'पु० जमदग्नि ऋषिके एक पुत्र 
जो विष्णुके छठे अवतार माने जाते हैं (इन्होंने २१ 
बार पृथ्वीको क्षत्रियोंसे रहित कर दिया था)। -वन- 
पु० एक नरक । 

परसंग*-पु० दे० “प्रसंग । 

परसंसा+-स््री० दे० 'प्रशंसा' । 

परस#-पु० स्पर्श, छूना । -पखान-पु० पारस पत्थर । 

परसन! -पु० स्पर्श । # वि० प्रसन्न, खुश । 

परसना-स० क्रि खानेवालॉके सामने भोज्य वस्तुएँ 
रखना; # छूना, स्पर्श करना । 

परसञ्न+-यि० दे० (प्रसन्न । | 

परसगं-पु० [सं०] शब्दके आगे जोड़ा जानेवाला प्रत्यय । 

परसा-पु० फरसा, कुठार; पत्तल आदिमे रखा हुआ एक 
व्यक्तिके खानेभरफा भोजन । 

परसाद*-पु० दे० प्रसाद’ । 

परसादी। -स्री० दे० “प्रसाद” । 

परसाना-स० क्रि० भोज्य वस्तु सामने रखवाना; *स्पशे 
कराना, छुलाना; फैलाना-'दळपर फन परसावति'-सू० 

परसिद्ध#-वि० दे० प्रसिद्ध’ । 

परसु*-पु० दे० “परशु' । 

परसूत*-वि० दे० "प्रसूतः । 

परसेद्‌*-पु० दे० 'प्रस्वेद! । 

परसों-अ० पिछले दिनसे एक दिन पहले; अगले दिनसे 
एक दिन आगे । 

परसोत्तम*-पु० दे० पुरुषोत्तम! । 

परसोहॉ*-वि० स्पर्श करनेवाला, छनेवाला । 

परस्पर-अ० [सं०] एक दूसरेके साथ, आपसमें । 


' परस्परोपमा-ख्ी० [सं०] उपमालंकारका एक भेद, उपमे- 


योपमा । ; 


. परहरना#-स० क्रि० त्यागना, छोड़ना, तजना । र 


परहेज्ञ-पु० [फा०] निषिद्ध वस्तुओसे बचना; बीमारका 
हानिकर वस्तु न खाना, कुपथ्यसे बचना; खाने-पीने 
आदिका संयम; दोप-पापसे बचना। -ग्रार-पु० परदेज | 
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करनेवाला; पापसे बचनेवाला, भगत । -गारी-खी० | या विषयादिके सवप सलाह देनेवाली समित 


परहेज करनेका कार्य, संयम; पापसे बचनेका कार्ये । 
परहेलना#-स० क्रि० अवद्देलना करना, अनादर करना, 
तुच्छ समझना । 
परांग-पु०[सं०] दूसरेका अंग; श्रेष्ठ अंग -भक्षी (क्षिन)- 
वि० (पैरासाइट) दे० “परोपजीवी? । 
पराठा-पु० घी लगाकर तवेपर सेंकी जानेवाली चपाती । 
परांत-पु० [सं०] सृत्यु । -काल-पु० ग्रृत्युकाळ । ` 
परा-उप० [सं०] एक उपसर्ग जो अर्थमें प्रातिलोग्य (परा- 
दत), प्राधान्य (परागत), आभिमुख्य (पराक्रांत), विक्रम 
(पराजित) आदिके थोतनके लिए प्रयुक्त होता हे । खी० 
मूलाधारमें स्थित रहनेवाली नाद रूपिणी वाणी; अद्याविया; 
गंगा; # पंक्ति । वि० स्री० श्रे । | -गति-खी० गायत्री । 
पराइ#-वि० स्त्री० दूसरेकी । 
पराकाष्टा-खत्री० [सं०] अंतिम सीमा, चरम कोटि या 
सीमा, इद; अद्याकी आधी आयु । 
पराकोटि -स्नी० [सं०] दे० “पराकाष्ठा? । 
पराक्रम -पु० [सं] सागर्थ्य, बल; शौर्य; विक्रम, उंयोग; 
पुरुपार्थ; अभियान, आक्रमण; विष्णु । झु०-चळना- 
उद्योग किया जा सकना; शक्तिका साथ देना । 
पराक्रमी (मिन) -वि० [सं०] पराक्रमवाला; श्र; पुरुपाथीं । 
पराग-पु० [सं०] फूलके भीतरकी धूल, पुष्परज; धुल; 
केसरका चूणे आदि जिसे नददानेके बाद लगाते हुँ; उपराग; 
चंदन; कपूरका चूरा; चंद्र या सूर्यका ग्रहण; ख्याति; एक 
पर्वत; स्वच्छंद गति | -केसर-पु० फूलोंके भीतरके वे 
पतले लंबे डोरे जिनपर केसर लगा रहता हे । 
परागना%*-अ० क्रि० प्रेमासक्त होना, प्रेगमें पड़ना । 
पराङसुख-वि० [सं] जिसने किसी ओरसे मुँद मोड़ 
छिया हो, विमुख; प्रतिकूल । 
पराजय-ख्नी० [सं०] दार, विजयका उलटा । 
पराजित-वि० [सं०] जिसने हार खायी दो, हारा हुआ, 
हराया छुआ । 
परात-खीण्थारीकी शकलका पीतल आदिका बड़ा वरतन, 
थार । 
पराधीन-वि० [सं] जो दूसरेके अधीन हो, परवद । 
पराधीनता-स्जी० [सं०] पराधीन दोनेका भाव, परवता । 
परान#-पु० दे० “प्राण! । 
पराना#-अ०' क्रि पलायन करना, भागना । 
पराज्ष-पु० [सं० ] दूसरेका अन्न; दूसरेका दिया हुआ 
. भोजन। -भोजी( जिन )-वि० दूसरेका दिया खाकर 
निर्वाह करनेवाला । 
परापर-वि० [सं०] पर और अपर; परत्व और अपरत्व 
दोनों युणोंसे युक्त (वैशेषिक) । 
पराभव-पु० [सं०] तिरस्कार, अनादर; द्वार, पराजय । 
पराभूत-वि० [सं०] जिसका पराभव हुआ दो; तिरस्कृत । 
परासूति-स्री० [सं०] दे० “पराभव? । 
परामश-पु० [सं०] - पकडना; खींचना; आक्रमण; बाधा; 
स्परी करना; रोगाक्रांत होना; विवेचन; युक्ति; सलाह । 
“कक्ष-पु० (किन्सर्टिग रूम) दे० 'परामर्शालय” । - 
दान्नी समिति-स्त्री० (पेडवाश्जरी कमिटी) किसी कार्य 
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परिहेना-परिकथा 


या विषयादिके संबंधमें सलाह देनेवाली समिति । 

परामशाल्य़-पु० [सं०] (कन्सल्टिंग रूम) किसी चिकि- 
त्सक या वकील आदिसे परामश करनेका स्थान, कमरा 
या गृह । 

परास्रुट-वि० [सं०] पकड़कर खाचा दुआ; स्पृष्ट; विचारा 
दुआ; संबद्ध; जिसके विषयमे सलाह की या दी गयी हो । 

एरायण-वि० [सं०] अति आसक्त, निरत; अवलंबित । 

परायत्त-वि० [सं०] पराधीन । 

पराया-वि० दूसरेका, विराना; अपनेसे भिन्न । 

परार*-वि० दूसरेका, पराया । पु० पयाल । 

परार्ध, परालब्ध-पु० दे० 'प्रारब्ध’ । 

पराथं-पु० [सं०] दूसरेका प्रयोजन, दूसरेका कार्य; सबसे 
बड़ा लाभ । वि० जो दूसरेफे निमित्त हो । -चाद्‌-पु० 
(ऐलद्र इज्म) दूसरोंकी सेवा या भलाईके लिए हौ जीवित 
रने या कार्य करनेका सिद्धांत । 

पराव, परावा*-वि० पराया, दूसरेका । 

पराचत-पु० [सं०] फासला । 

परावन-पु० बहुतोंका एक साथ भागना, सामूहिक पला- 
यन, भगदड़; # पर्वकाल-“पूरे पूरब पुन्यं प्रथो परा- 
वन आज'-मति०। 

परावर-वि० [सं०] पद्दलेका और पीछेका; निकटका और 
दूरका; सर्वेभ्रेष्ठ; परंपरागत । पु० कारण ओर कार्य; विश्व; 
अखिलता । 

परावतत, परावत्तन-पु° [सं] अदला-वदळा, विनिमयः 
लीना, प्रत्यावृत्ति; फैसला उलटना; ग्रंथोंकोः दोइराना) 
उद्धरणी (जैन )। -व्यघहार-पु० फैसला किये हुए 
' सुकदमेपर फिर विचार करना, फैसळेका पुनर्विचार । 

परावत्तित-वि० [सं०] छौटाया हुआ । 

परावृत्त-वि० [सं०] लोटा हुआ; लीटाया हुआ। . 

पराधृत्ति-ख्री० [सं लोटना, पलटना; लौटाया जाना, 
पलटा जाना; फैसला किये हुए मुकदमेपर फिरसे विचार, 
करना । Re 

पराश्रय-पु० [सं] दूसरेका सदारा या अवलंब । वि० 
दूसरेपर आश्रित । 

परासु=वि० [सं०] मरा हुआ, मृत । 

परास्त -वि० [सं०] हराया हुआ; जिसका प्रभाव नष्ट हो 
गया धो; दबा दुआ; फेका हुआ; अस्वीकृत । 

पराह-पु० [सं०] दूसरा दिन । | 

पराहृत-वि०'[सं०] आक्रांत; खदेड़ा हुआ, इटाया दुआ; 
जोता हुआ; खंडित । पु० आघात । 

पराह्ण-पु० [सं] दोपहरके वादका समय, दिनका तीसरा 
पद्दर । fs 

परिंदा-पु० [फा०] पक्षी, चिड़िया । 


परि-उप० [सं] एक उपसग जो समंततोभाव (पारकरमण), | द 


ब्यासि (परिणत ), दोषकथन ( परिवाद ), भूषण ( परिः 
ष्कार ), आइलेष ( परिष्वंग.), पूजन ( परिचय 
आच्छादन ( परिच्छद) आदि अर्थोंके द्योतनके 
शब्दके पूर्व आता है । ~ 
परिकंप-पु० [सं०] केपर्केपी; अत्यधिक 
-खी० [सं०] अनुकथा, वदद छोटी 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


कथाके अंदर आयी हो । म म 

परिकर-पु० [सं०] परिवार; अनुचरवरग; कमरबंद; समा 
रम, तैयारी; पलंग; समूह; विवेक; सद्दायक; सददकमीं 
एक अर्थालंकार जहाँ विशेष अभिप्रायसे युक्त विशेषणका 
प्रयोग हो; बीज, भावी घटनाओंका संकेतरूपमें सूचन 

` ( ना० ); निर्णय, फेसला । 

परिकरमा#-ख्नी० दे० परिक्रमा! । 

परिकरांकुर-पु० [सं०] एक अर्थालंकार जहाँ विशिष्ट 
अभिम्रायसे युक्त विशेष्यका प्रयोग हो । 

परिकर्तन-पु० [सं०] काटना; गोलाकार काटना; झूल । 

परिकर्म (न)-पु० [सं०] शरीरम केसर आदि लगाना; 
पैरको रंगना या उसमें महावर आदि लगाना; पूजन; 
सभारंभ; परिष्कार । 

परिक (मन्‌) -पु° [सं०] सेवक, अनुचर) परिचारक । 
परिकमों(सिन्‌)-पु० [सं] सहायक; सेवक, दास । 
परिकल्पन -पु०, परिकल्पना-खी० [सं०] मनमें गढ़ना; 
रचना, बनाना; आविष्कार करना; निर्णय, निश्‍चय 
करना; बाँटना; प्रस्तुत करना । 

परिकल्पित-वि० [सं] मनमें गढ़ा हुआ; रचा हुआ; 
आविष्कृत; निणींत; विभक्त; सुहय्या किया हुआ । 
परिकीणे-वि० [सं०] चारों ओर फेला हुआ, व्याप्त । 
परिक्रम-पु० [सं०] (हर) दौरा; चारों ओर घूमना, यात्रा 
करना; प्रदक्षिणा करना; टहलना; क्रम; प्रवेश । 
परिक्रमण-पु° [सं०] दे० 'परिक्रम' । 

परिक्रमा-ख्नी० फेरी, प्रदक्षणा; किसी मंदिरादिमें प्रद- 
क्षिणा करनेके लिए बनायी हुई जगह, फेरी देनेका मार्ग । 
परिक्रिया-खरी० [सं०] घेरना; खाई आदिसे घेरना । 
परिछ्ञाँत-वि० [सं०] बहुत अधिक थका हुआ । 
परिङ्टि्ट-वि० [सं०] जिसे बहुत अधिक कलेश पहुँचा दो; 
थका हुआ | 


, परिक्लेद-पु० [सं०] आद्रंता, नमी, गीलापन । 


परिक्षय-पु० [सं०] बर्वादी, नाश, लोप । 

परिक्षां -स्री० दे० 'परीक्षा' । = 

परिखन*-पु० देखभाल करनेवाला । 

परिखना%-स० क्रि० प्रतीक्षा करना; जाँच करना; गणना 
करना । 

परिखा-ख्नी० [सं9] नगर या दुर्गको दुर्गम बनानेके लिए 
उसके चारों ओर खोदी जानेवाली खाई । 

परिखात-पु० [सं०] परिखा; चारों ओर खाई खोदनेकी 
क्रिया; हराई, वाह । 

परिखिन्न-वि० [सं०] कष्टग्रस्त, पीडित, परेशान । 

परिख्यात-वि० [सं] बहुत अधिक प्रसिद्ध । 

परिगणन-पु०, परिगणना-ख्जी० [सं०] पूरी 
करना; (शेड्यूल) दे० “अनुसूची; विधि तथा निषेधः 
शाका विशेष रूपसे कथन । 

परिगणित -वि० [सं०] जिसका परिगणन किया गया हो । 
-जाति-खी० (शेड्यूइड कास्ट) दे० (अनुसूचित जाति? । 

परिगत-वि० [सं०] घिरा हुआ, "आवेष्टित; पूर्णतः ब्याप्त; 
जाना दुआ, शाता; स्मृत; प्राप्त किया हुआ; मरा हुआ, 
सृतः विस्मृत; अभिभूतः' ''से पीडितः बाधित । 
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पु० (सरकम्स्क्राइन्ड सरकिल) वह वृत्त जो त्रिभुजके तीनों 
शीरपोसे होकर गया हो । 


परिगम) परिगमन-पु० [सं०] घेरना, आवेधित करना; 


व्याप्त करना या दोना; प्राप्त करना; जानना । 


परिगह*-'पु० आश्रित जन; संबंधी । 

`| परिगहन-वि० [सं०] अति गहन । 

परिगहना#-स० क्रिश महण करना, अंगीकार करना । 
परिगीत-वि० [सं०] जिसका बहुत अधिक वर्णन या 


कीर्तन किया गया हो । 


परिगृहीत-वि० [सं०] स्वीकृत; चारों ओरसे पकड़ा या" 


घेरा हुआ; पकड़ा छुआ; धारण किया हुआ; यद्दण किया 
हुआ; संरक्षित; प्राप्त किया हुआ; अचुस॒तः बिवाहित । 
परिगृहीता (तू)-पु० [सं०] पति; सहायक; गोद लेने- 
वाला व्यक्ति । - 
परिग्रह-पु० [सं०] लेना, स्वीकार करना; ग्रदण करना; 
चारों ओरसे घेरना, आवेष्टित करना; धारण करना; 
थन आदिका संचय; किसी दी हुई वस्तुको महण करना; 
किसी खीको भार्यारूपमें ग्रहण करना, किसी स्रीसे ब्याह 
करना; पली, खी; पति; घर; परिवार; अनुचर; सेनाका 
पिछला भाग; राष्ट्र द्वारा सूये या चंद्रमाका यसा जाना; 
शपथ, कसम; मूल; विष्णु; जायदाद; स्वीकृति, मंजूरी; 
दावा; खागत-सत्कार; आतिथ्य-सत्कार करनेवाला; 
आदर; सहायता; दमन; दंड; राज्य; संबंध; योग, 
संकलन; शाप । 

परिग्रहण-पु० [सं०] अच्छी तरह ग्रहण करना; पहनना, 
धारण करना । 

परिघ-पु० [सं०] अर्गला; छइ; डंडा; रोक; बरछा, भाला; 
लौहगदा; घडा; मकान; वध, नाश । 


परिचना+-अ०क्रि०्दे०'परचना? । स०क्रि० परीक्षा लेना | 
परिचय-पु० [सं०] एकत्र करना; चारों ओर जमा करना; 


पूरी जानकारी, जान-पहचान; अभ्यास ।-पन्न-पु० (लेटर 
ऑफ इंट्रॉडक्शन) किसी व्यक्ति या अधिकारीका दिया 
हुआ वह पत्र जिसे कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या 
अधिकारीको अपना परिचय देनेके लिए दिखलाता है । 
परिचर-पु० [सं०] भृत्य) सेवक, खिदमतगार; रथकी 
रक्षाके लिए नियुक्त सैनिक, रथरक्षक; अंगरक्षक; : दंड- 
नायक; आद्र-सत्कार। वि० भ्रमणशील; चल; वहनशील । 
परिचरजा*-ख्जी० दे० “परिचर्या? । 
परिचरी-स्री० [सं ०] सेविका, दासी । 
परिचया-स्री० [सं०] सेवा, खिदमत; रोगीकी सेवा । 
परिचायक -पु० [सं०] परिचय करानेवाछा; जतानेवाला । 
परिचार-पु० [सं०] सेवा, खिदमत, टहलने, घूमनेकी 
जगद; सेवक । -गाड़ी-ख्री० (एम्ब्यूलेंस कार) घायल 


. हुए या बीमार व्यक्तियोको छाने-के जानेवाली गाड़ी । 


परिचारक) परिचारिक, परिचारी(रिन्‌)-पु० [सं०] 
सेवक, खिदमतगारः रोगीकी सेवा करनेवाला, तीमारदार। 
परिचारण-पु० [सं०] सेवा; ( सरक्यूलेशन ) सूचनाओं, 
विधेयकों आदिका सदस्यों या अन्य लोगोमें परिचारित 


किया जाना ।-दुरू-पु० (एम्ब्यूलेंस कोर) दे० “आइतो- , 
गुर दल ; र 
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परिचारना%-स० क्रि० सेवा करना । 

परिचारिका-स्त्री० [सं०] सेविका, टल करनेवाली । 

परिचारित करना-स० क्रिश (ड सरक्यूरेट) कोई पत्र, 
विधेयक आदि विशिष्ट लोगोंकी राय जाननेके लिए चारों 
तरफ वितरित करना या घुमाना, परिपत्रित करना । 

परिचाछक-पु० [सं०] चारों ओर घुमानेवाला; चलाने- 
वाला; हिळानेवाला; (कंडक्टर) परिचालन, नियंत्रण आदि- 
का काम करनेवाला; ट्राम (रथ्यायान), वस, ट्रेन आदिमें 
यात्रियोंकी देखरेखका भार सँभालनेवाला कर्मचारी । वि० 
(कंडक्टर) ताप या विद्॒तको कणोंकी सह!यतासे एक स्थान- 
से दूसरे स्थानतक पहुँचानेवाला; बह वस्तु जो विद्युतको 
अपनेमेंसे होकर चला जाने दे। (बुरा परिचालक-दे० 
'कुचालकः अच्छा परिचालक-दे० “सुचाळक?) । 

परिचालन -पु० [सं०] चारों ओरसे चलाना; दिलाना- 
डुळाना; चारों ओर घुमाना; (कंड्क्शन) गर्मी या विजली- 
के फैलनेकी वद्द रीति जिसमें गमां या बिजली एक कणसे 
दूसरे कणको मिलती हे और कण स्वयं नहीं चलते । 

परिचालित-वि०[सं०] जिसका परिचालन किया गया हो । 

परिचित -वि० [सं०] जिससे जान-पहिचान हो, जिसका 
परिचय ग्राप्त हो; एकत्र किया हुआ; ढेर लगाया हुआ । 

परिचिति-स्री० [सं०] परिचय, जान-पहचान । 

परिचेय-वि० [सं] जान-पहचानके योग्य; एकत्र करने 
योग्य; जानने योग्य; खोज करने योग्य । 

परिचो#-पु० परिचय, जानकारी । 

परिच्छद्‌-पु० [सं०] ढाँकनेकी वस्तु; ढॉकनेका कपड़ा 
आदि; आच्छादन; वस्त्र, पहनावा; राजाके साथ चलने- 
वारे अनुचर, सेनिक आदि; राजाके बाह्य उपकरण ( छत्र, 
चमर आदि ) यान्राके लिए आवश्यक सामान; माल, 

` असवाब। 

परिच्छन्न-वि० [सं०] ढका हुआ, आवृत; परिच्छद अर्थात्‌ 
भनुचर आदिसे युक्त; छिपाया हुआ । 

परिच्छा#-स्जी० दे० “परीक्षा? । ® 

परिच्छिन्न-वि० [सं०] जिसकी सीमा या व्याप्ति निर्धा- 
रित की गयी हो; जिसका चारों ओरका कुछ अंश छाँट 
दिया गया हो; अलग किया हुआ, विभक्त; परिमितः 
उपचारित । 

परिच्छेद्‌-पु० [संश] काट-छाँटकर अळग करना; अबधि, 
सीमा; अवधारण; निर्णय) निश्चय (जैसे सत्य और असत्य- 
का ); विभाजन; परिभाषा; सटीक परिभापा; उन कई 
विभागोंमेसे कोई एक जिनमें कोई अंथ विपयके अनुसार 
विभक्त रहता हैं; किसी ग्रंथ या पुस्तकका वह भाग जिसमें 
किसी एक विपयकी चर्चा हो । 

परिजंक*-पु० दे० “प्यक? । 

परिजटन#-पु० दे० “पर्यटन? । 

परिजन-पु० [सं०] भरण-पोपणके लिए आश्रित लोग, खी, 
पुत्र, दास आदि; वे लोग जिनका कोई प्रतिपालन करे; 
राजा आदिके साथ-साथ चळनेवाले लोग, अनुचरगण । 

परिजल्पित-पु० [सं०] सेवकका अपने खामीकी निर्दयता, 
शठता आदिके वर्णनके द्वारा अव्यक्त रूपसे अपना कौशल, 
उत्कर्षं आदि जताना; ` उपेक्षित या अवमानित नायिकाका 

२९-क 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


PA 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


परिचारना-परितापी 


Sess sms nm न 


व्यंग्यपूर्ण शब्दोंमें नायककी निर्दया, शठता आदिका 

वर्णन करना । 

परिज्ञस्ति-ख्री० [सं०] अच्छी तरह जानना; पहचानना 
बातचीत, कथोपकथन । 

परिज्ञात-वि० [सं०] भली भाँति जाना हुआ; पहचाना 
हुआ । 

परिज्ञान-पु० [सं०] पूरी जानकारी, पूरा शान; सूक्ष्म 
शान; पहचान । 

परिणत-वि० [सं०] चारों ओरसे झुका हुआ; बहुत झुका 
हुआ, अत्यंत नत; परिणाम या रूपांतरको प्राप्त; पका 
हुआ, पक्का; जिसकी पूरी बृद्धि हो चुकी हो; प्रौद; पुष्ट, 
परिपक्क; पचा हुआ; ढलता हुआ ( वय ); समाप्त । 
परिणति-स्जी० [सं०] चारों ओरसे झुका होना; पूरा 
झुकाव; रूपांतरको प्राप्त होना; पकना; पूर्ण वृद्धि; प्रौढ 
होना; परिणाम; परिपाक, पचना; अंत, अवसान । 

परिणग्र-पु० [सं०] चारों ओर ( विशेषकर विवाहमंडपमें 
स्थापित अग्निके चारों ओर ) ले जाना; विवाह । 

परिणयन-पु० [सं०] व्याहना, विवाह करना । 

परिणाम-पु० [सं०] एक अवस्थासे दूसरी अवस्थाको प्राप्त 
होना, रूपांतर दोना, बदलकर दूसरे रूप, आकार, युण 
आदिको प्राप्त होना; प्रकृतिका अन्यथा भाव (सांख्य०); 
चित्त, इंद्रिय आदिका एक धर्म या संस्कारको प्राप्त 
होना ( योग ); पचना, परिपाक; पूर्ण वृद्धि, पूरा विकास; 
पकाव, पक्का होना; आयुका ढलना, वृद्ध होना; समय या 
अवधिका समाप्त दोना; फल, नतीजा; एक अर्थाल्कार 
जहाँ उपमान उपमेयके साथ मिलकर कोई क्रिया करे । 
-दर्शी (शिन्‌)-वि० किसी कार्यके भले या बुरे फलको 
जाननेवाला, दूरदर्शी । -वाद-पु० यह सिद्धांत कि 
कार्य कारणमें अव्यक्त रूपसे विद्यमान रद्दता हे और इस 
प्रकार अव्यक्त कार्य हो कारण दै तथा व्यक्त कारण ही 
कार्य । -चादी( दिन्‌ )-पु० परिणामवादको मानने- 
वाला । -झूल-पु० भोजनके पचते समय पेरमें उठने- 
वाला शूल । 

परिणामी (मिन्‌)-वि० [सं ०] जो परिणामको ग्राप्त होता 

रहे, परिणामको प्राप्त होता रहना जिसका स्वभाव दो; 

(रिजल्टेंट) जो दो या दोसे अधिक कारणोंका संयुक्त परि- 

णाम दो, जो किसीके परिणामस्करूप उत्पन्न हो या 
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सामने आये । रा 
परिणीता-स्री० [सं०] विवाहिता खरी । नः ` 
परिणेतच्या,परिणेया-वि० स््री० [सं०] व्याइने यग] 
परिणेता (ठृ) - पु० [सं०] पत्ति, स्वामी । FP याळ 
परितः( तस्‌ )-अ° [सं०] चारों ओर; चारों ओरसे! | 


परितञ्छ#-वि० दे० भरत्यक्ष' । अ० देखते-देखते; आँ खोके 
समाने । न 
परितप्त-वि० [सं०] बहुत तपा हुआ, बहुत गरम; संतप्त । | 
परिताप-पु० [सं०] अत्यधिक ताप, बहुत ररमी; अत्य 
दुःख, संताप; अति शोक, भय, कंप । यच 
परितापी (पिन)-वि [सं०] अति उष्ण, जर 
जिसे परिताप हो; संतापयुक्त; बहुत अ 
वाला । पु० सतानेवाला, अति दुःख देनेवाल 


परितुष्ट- परिभाव्य धन 


परित्तष्टि-स्जा० [सं०] परितोप, प्रसन्नता । 
परितृप्त- वि० [सं०] पूरी तरह अघाया हुआ, संतुष्ट । 
परितृस्ति-खी० [सं०] परितृप्त होनेका भाव, पूर्ण तुष्टि । 
परितोष-पु० [सं०] संतोष; तृप्ति; किसी इच्छाकी पूत्तिसे 
होनेवाली प्रसन्नता; दे? 'अनुतोपण' । 
परितोपक-पु० [सं०] परितुष्ट करनेवाला । 
परितोपण-पु० [सं०] परितुष्ट करनेका कार्य । 
परितोस#-पु० दे० “परितोप? । 
परित्यक्त-वि० [सं०] पूरी तोरसे त्यागा हुआ, एकदम 
छोड़ा हुआ; छोड़ा या चलाया हुआ (जेसे बाण) । 
परित्यक्ता(क्तू)-पु० [सं०] परित्याग करनेवाला । 
परित्यजन-पु० [सं०] परित्याग करनेकी क्रिया, त्यागना; 
_(ऐब्ेंडनमेंट) पूर्णतः छोड़ देना, परित्याग । 
परित्याग-पु० [सं०] पूरी तरह त्याग देना, एकदम छोड़ 
देना, पूर्ण त्याग; यश; जुदाई; उदारता । 
परित्यागन।#-स० क्रि’ परित्याग करना । 
परित्यागी (गिन्‌ )-वि० [सं०] जो परित्याग करे, पूरी 
तरह छोड़ देनेवाला । 
परित्याज्य-वि० [सं०] पूरी तरह छोड़ने योग्य । 
परित्रस्त-वि० [सं०] अति त्रस्त, बहुत डरा हुआ । 
परित्राण-पु० [सं०] पूर्ण रक्षा, पूरा बचाव; अनिष्ट में प्रवृत्त 
व्यक्तिका निवारण; आत्मरक्षा; आश्रय, पनाह । 
परित्राता(त)-पु० [सं०] परित्राण करनेवाला । 
परिदृत्त पजी-स्री० ( पेड अप कैपिटल ) प्राथित पूँजीका 
वह भाग जो संचालकों द्वारा मागे जानेपर हिस्सेदारों 
द्वारा जमा कर दिया गया हो । 
परिदर्शन-पु० [सं०] सब ओरसे, अच्छी तरइ देखना । 
परिदेव, परिदेवन-पु० [सं०] बहुत अधिक रोना-धोना, 
बिलखना, विलाप करना । 
परिदेवना-स्री० [सं०] (कंप्लेंट) वेदना या हानि पहुँचाये 
जानेके विरोधमें किया गया अभ्यावेदन, शिकायतनामा, 
फरियाद । 
परिधन#-पु० दे० 'परिधान' । 
परिधान-पु० [सं०] चारों ओरसे घेरना या आवृत करना; 
नाभिसे नीचेका प्दनावी; वख; पहननेका कपड़ा; वस्त्र 
आदि धारण करना । -'गृह-पु० (रोविंग रूम) कपड़े या 
पोशाक पहनने, वाल संवारने आदिका कमरा जिसमें 
प्रायः बड़ा शोशा भी रगा रहता हे। | 
परिधानीय-वि०] पहनने योग्य । 
परिधावन -पु° [सं०] दोइना, भागना; किसोके चारों 
ओर या पीछे-पीछे दौड़ना । 
परिधाची (विन )-वि० [सं०] किसीके चारों ओर या पीछे- 
पीछे दोइनेवाळा; चारों ओर बहनेवाला । पु०एक संवत्सर । 
परिधि-ख्री० [सं०] लकड़ी आदिका घेरा या बाड़ा; 
हलकी बदलीके कारण सूर्य वा चंद्रमाके चारों ओर बन 
जानेवाला मंडळ, परिवेष; प्रकाशमंडळ; (सरवफरेंस) ब्त 
बनानेवाली गोल रेखा; पहिये या गोल वस्तुका घेरा; 
- क्षितिज; आवरण; पहनावा; परिक्रमा करनेका नियत मागं । 
परिध्रेय-वि० [सं०] पहनने योग्य । पु० नीचे या भीतर 
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परितुष्ट-वि० [सं०] जिसे पूरा संतोष हो, पूर्ण संतुष्ट । पहननेका एक कपड 
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। परिनग्रई-पु० दे० “परिणय? । 

परिनाम#-पु० दे० “परिणाम । 

परिनिर्णय-पु० [सं०] (अवार्ड) अंतिम निर्णय, विशेषतः 
पंच या पंचों द्वारा किया गया, पंचाट । 

परिपंच#-पु० दे० 'प्रपंच' । 

परिपक्क-वि० [सं०] अच्छी तरह पका हुआ; अच्छी तरह 
पचा हुआ; जिसका पूरा विकास हो चुका हो, प्रोढ़; 
पूर्णतया कुशल; परिपाकको प्राप्त ( रस )। हे 

परिपन्न-पु० [सं०] (सरवयूलर) कुछ निश्चित वार्तो, सुझाव 
आदिकी सूचना देनेके लिए चारों तरफ, विभिन्न संस्थाओं, 
व्यक्तियों आदिके पास, भेजा जानेवाला पत्र, गइती चिट्ठी। 

परिपाक-पु० [सं०] सम्यक्‌ पाक; अच्छी तरह पकना या 
पकाया जाना; अच्छी तरह पचना; पूर्ण विकास; परिणति; 
परिणाम; पक्का होना ( बुद्धि, अनुभव, ज्ञान आदि ); 
कुशलता, निपुणता ।-तिथि- खी० (डेट ऑफ मेच्यूरिटी) 
किसी हुंडी या बीमाक्री पॉलिसीमें निर्धारित अवधि 
(मीआद) समाप्त होनेकी तिथि । 

परिपारी -खी० [सं०] चला आता हुआ क्रम, अनुक्रम, 
सिलसिला; रीति, ढंग; प्रथा, चाल (हिं०) । 

परिपालन-पु० [सं०] रक्षा करना, रक्षण; पालन-पोपण । 

परिपाळनीय- वि० [सं०] परिपालन करने योग्य । 

परिपीडित-वि० [सं०] अति पीड़ित । 

परिपुष्ट-वि० [सं०] जिसका पोषण अच्छी तरद किया 
गया हो, सम्यक्‌ पोषितः अति पुष्ट, पूर्ण रूपसे पुष्ट । 

परिषूजित-वि० [सं०] अच्छी तरह पूजित । 

परिपूत-वि० [सं०] पूर्णतया शुद्ध किया हुआ; अति 
पवित्र; सूप आदिसे अच्छी तरह साफ किया छुआ (परि- 
पूत धान्य) । 

परिषूरक-पु० [सं०] परिपूर्ण करनेवाला; समृद्ध या पूर्णः 
तया संपन्न वनानेवाला । 

परिपूणं-वि° [संश] अच्छी तरद्द भरा हुआ; पूरा किया 
हुआ; संतुष्ट । 

परिप्रच्छक्र-पु० [सं०] प्रश्‍न करनेवाला, पूछनेवाला । 

परिणच्छा-खी० [सं०] प्रश्‍न; जिज्ञासा; पूछना; (इन- 
क्वाइरी) कोई बात जानने या किसी घटना आदिका पता 
ळगानेके लिए की जानेवाली पूछताछ, परिप्रश्‍न ।-गृह-- 


पु० (इनक्वाइरी ऑफिस) पूछताछ करने, पता लगानेका 


दफ्तर । 
परिपोषण-पु० [सं०] परिपुष्ट करना; बृद्धि करना । 
परिप्रश्‍न-पु० [सं०] प्रश्‍न; जिशासा; (इनक्वाइरी) दे० 
“परिपृच्छा'; युक्तायुक्तताका प्रश्‍न । 
परिएच-घु° [सं०] तैरना; नौका, पोत; वाढ; पीडन । 
परिष्ठावित-वि० [सं०] दे० परिप्लुत? । 
परिप्छुत-वि० [सं०] जल आदिसे आद्र या सिक्त, सरा- 
वोर; जलसे आप्छावित, बाढ़के पानीसे व्याप्त; अभिभूत । 
परिबृंहण-पु० र [सं०] अभ्युदयः वर्धन, बढ़ाना; पूरक गंथ । 
परिभच-पु० [सं०] अनादर, तिरस्कारः पराजय । 
परिभावना-खी० [सं०] विचार करना, बिचारना । 
परिभाव्य धन-पु० [सं०] (कोशन मनी) सद्ब्यवहार 
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आदिका निश्चयः करानेके लिए जमानतवे रूपमे परेसे 
जमा किया गया धन । 

परिभाप्ा-ख्री० [सं०] किसीका ऐसा नपा-तुळा परिचय 
जिससे उसके स्वरूप, गुण, वैशिष्ट्य आदिका यथार्थ शान 
हो जाय, लक्षण; ऐसी संशा जिसका प्रयोग किसी शास्त्र, 
कला या विद्याके क्षेत्रमें विशिष्ट अर्थमें होता हो, किसी 
शास्र, कला या वियाके क्षेत्रमें विशिष्ट अर्थमें प्रयुक्त होने- 
वाला शब्द; अपने प्रयोगके लिए झाखकारों द्वारा रची 
हुई विशिष्ट संज्ञा; परिभापाका शाब्दिक रूप, परिभाषाकी 
इवारत, परिभापाकी शब्दावली; आलाप; व्याख्या । 

परिभाषित-वि० [सं०] स्पष्ट रूपसे कथित, समझाकर 
कडा इुंआ, व्याख्यात; (डिफाइंड) जिसकी परिभाषा 
की गयी हो । 

परिभोग-पु० [सं०] सेवन, उपभोग; खी-प्रसंग; परायी 
वस्तुओको बिना अधिकारके काममें छाना । 

परिश्नमण-पु० [सं०] चारों ओर घूमना; इधर-उधर 
घूमना, पर्यटन; पदिये आदिका चक्कर खाना; परिधि । 

परिञ्रष्ट-वि० [सं०] गिरा हुआ, पतित; खोया हुआ, जो 
छापता हो गया हो; भागा छुआ; वहका हुआ, जिसका 
साथ छूट गया हो; (किसी वस्पुसे) रहित किया हुआ । 

परिञ्रामण-पु० [सं०] इधर-उधर घुमाना; चकर देना । 

परिमळू-पु० [सं०] चंदन आदिको रगइना; कुमकुम, 
नंदन आदिके मर्दनसे उत्पन्न सुगंथि; सुवास । 

परिमाण-पु० [सं०] माप; तोल; मात्रा; आकार । 

परिमान*-पु० दे० “परिमाणः । 

परिमार्जन -पु० [सं०] धोना; साफ करना, स्वच्छ करना; 
चुडिया या दोष दूर करना । 

परिमाजत-वि० [सं०] धोया हुआ; साफ किया हुआ । 

परिसित-वि० [सं०] मापा हुआ; तोला हुआ; जो परि- 
माणमें आवश्यकतासे न अधिक हो, न कम, जिसकी 
मात्रा कम-बेश न हो; थोड़ा: मामूली, सामान्य; सीमित । 
# 3० पयंत । 

परिसिताहार-वि० [सं०] अल्पाहारी । 

परिसिति-खी० [सं०] परिमाण; अवधिः सीमा; (पेरि- 
मीटर) ऋजुभुज; (रेक्टीलीनियल) क्षेत्रकी भुजाओकी 
लंबाइयोंका योग; * मर्यादा, कान । 

परिमेय-वि० [सं०] मापने योग्य; तौलने योग्य; कुछ । 

परिमोहन-पु० [सं०] पूरी तरह मुग्ध कर देना; किसीकी 
मति हर लेना; (एंटिसमेंट) दे० “परिलोमन' । 

परियंक#-पु० दे० “पर्कः । 

` परियंत*-अ० दे० 'पयंत! । 

परिया-पु० दक्षिण भारतकी एक अस्पुइ्य जाति। 

परियोजना-ख्जी० [सं१] (प्रोजेक्ट) मनमें सोचकर, आगे 
आनेवाली स्थितिका अनुमान लगाकर, तैयार की गयी 
योजना या परिकल्पना । 

परिरंभ, परिरंभण-पु० [सं] आलिंगन करना । 

परिरंभना#-स० क्रि० आलिंगन करना । 


परिरक्षक-पु० [स०] रक्षण - करनेवाला, ` अभिभावक; 


( क्यूरेटर ) किसी संग्रदालयकी देख-रेख या व्यवस्था 
करनेवाला अधिकारी; (पेट्रोल) दे० “परिरक्षी! । 
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परिरक्षण-पु० [सं०] एर तरहसे रक्षा करना, पूरी तर 
रक्षण करना; देख-भाल; बचाव; पालन, निभाना । 

परिरक्षित-वि० [सं०] जिसकी अच्छी तरह रक्षा की गयी 
हो; भली भाँति निभाया हुआ । 

परिरक्षी ( क्षिन्‌ )-पु० [सं०] (पेट्रोल ) चारों तरफ 
घूम-घूमकर, इधर-उधर गइत लगाते हुए, रक्षाका कार्य 
करनेवाला । 

परिरूप-पु०[सं०] (डिजाइन) किसी भावी कार्ये या तैयार 
को जानेवाली वस्तुकी पहदलेसे सोची हुई रूपरेखा; कपड़े 
इत्यादिपर धारी, फूल, बूटी या ऐसी चीजें वनानेका 
विशेष ढंग; किसी कलात्मक कृति या सजावट आदिके 
संबंधमें मनभें पद्दलेसे सोची-बिचारी दुई परिकल्पना । 

परिरूपक-पु० [सं०] (डिजाइनर) परिरूप बनानेवाला) 
रूपांकन करनेवाला । 

परिलूब्धि-क्ी०[सं०] (परविवजिट)निर्धारित वेतन या भृति 
के ऊपर अलगसे दिया गया भत्ता या शुल्क, अनुलाभ । 

परिलाभ-पु° [सं०] (इमॉल्यूगॅट) किसी पदपर काम करके 
या सेवा आदिके कारण वेतन, पुरस्कार इत्यादिके रूपमे 
होनेवाला लाभ । 

परिछेख-पु० [सं०] रेखा-चित्र, खाका; रेखाएँ या चित्र 
खींचनेका आळा, ऊकूँची, कलम आदि; [हिँ०] वर्णन । 

परिलेखना#-स० ब्रि० जानना, समझना । 

परिलोभन-पु० [सं०] (पंडिसमेंट) किसी तरका प्रलो- 
भन या आश्वासन देकर या झूठी आश्या उत्पन्न कर 
बहकाना, लल्चाना । 

परिवर्जन-पु० [सं०] त्यागना, त्याग; रोकना । 

परिवरजित-वि० [सं०] त्यागा हुआ, त्यक्त । 

परिवतंक-वि० [सं०] घुमानेवाळा, चक्कर देनेवाळा; 
चक्कर खानेवाला; परिवर्तन करनेवाला । 

परिवतंन-पु० [सं०] फेरा, चक्कर; चक्कर देना, परिभ्रमण; 
उलटना-पलटना; करवट लेना; अदल-बंदल, देर-फेर 
होना, बदलना, एक स्थिति, रूप आदिसे दूसरी स्थिति, 
रूप आदिको प्राप्त होना । , 

परिवतंनीय-वि० [सं] परिवतंनके योग्य। 

परिवर्तितं-वि० [सं] जिसने चक्कर दिया हो; उलटा- 
पलटा छुआ; जिसका विनिमय किया गया हो; जिसमें 
हेर-फेर हुआ हो या किया गया हो; बदला हुआ । 

परिवर्ती ( तिन्‌ )-वि० [सं०] जो बदलता रहे, जिसमें 
परिवर्तेन होता रहे; जो घूमता रहे । 


बट. 


परिवत्ये= वि[सं०] कानवगिल जो र्र स्या ता 8 


जा सके ( ऋणपत्र, बंपनीके हिस्से आदि ) । 
परिवर्धन-पु० [सं०] अच्छी तरह बढ़ना या बढ़ाया 
जाना, सम्यक वृद्धि । 

परिवर्धित-वि० [सं] जो अच्छी तरह बढ़ा दो या 


बढ़ाया गया हो; जिसमें पूर्ण वृद्धि की गयी हो; जिसमें 


ऊपरसे कुछ और जोड़ दिया गया दो | - 
परिवहन-पु० [सं०] (ट्रांसपोर्ट) कोई वस्तु ' 
दूसरे स्थानतक उठाकर या ढोकर ले जान 
-वबाधा-खी० (बाटिलनेक) मारू 
दूसरे स्थानतक पहुँचाये जानेमें 


परिवा-परिसंघ 
कमीके कारण पइनेवाळी बाधा । 
( ट्रैफिक मैनेजर ) रेल-पथ द्वारा यात्रियों तथा माल- 
असबाबके परिवदनकी व्यवस्था करनेवाला अधिकारी । 

परिचा-ख्ी० पक्षकी पहली तिथि । . 

परिवाद-पु०[सं०] निंदा, शिकायत; (कांप्लेंट) दोषकथन, 
बुराई बताना; दुखड़ा; किसीमें ऐसे दोप दिखाना जिनका 
अस्तित्व न दो, झूठ़ी निंदा; कुख्याति, अपवाद; आरो- 
पित दोष, जुम । 

परिचादक-पु० [सं०] वादी, सुई निंदा करनेवाला; 
वीणा बजानेवाला । 

परिवादिनी-ख्री० [सं०] सात तारोंवाली वीणा; निंदा 
करनेवाली स्री । . 

परिवादी ( दिन )-वि०[सं०] निंदा करनेवाला, अपवाद 
करनेवाला; आरोप करनेवाला; शोर मचानेवाला । 

परिचार-पु० [सं०] कुटुंब आदि; आश्रित जन, परिजन; 
अनुचरोंका समूह, दल-बळ; *वस्तुओंका समुदाय, समूह । 

परिवारी-पु० परिवारमें रहनेवाला कुडंबी । 

परिवाह-पु० [सं०] पानीका उमड़कर चारों ओर बहना; 
बढ़े छुए पानीके बहनेका मार्ग; फालतू पानीका निकास । 

परिवूत्त-वि० [सं °] घुमाया हुआ; वदला हुआ; समाप्त; 
घेरा छुआ, आवेष्टित । पु० (सरकम्स्क्राइब्ड सरकिल) दे० 
“प्रिगतवृत्त’ । 

परिवृत्ति-खी० [सं०] घुमावः घेरना, आवेधित करना; 
समाप्ति; विनिमय, अदला-बदला; एक शब्दके स्थानपर 
दूसरे शब्दको इस प्रकार रखना कि अर्थमें अंतर न पड़े, 
अर्थक रक्षा करते हुए किसी शब्दके स्थानपर उसका 
पर्यायवाची शब्द रखना (जेसे-“चरण-वामल'के स्थानपर 
“पादपद्म? रखना); एक अर्थालंकार जहाँ कुछ देकर कुछ 
लेनेका वर्णन दो (सा०); (कनवशन) एक तरहके ऋणपत्न, 
प्रमंडलके हिस्सों आदिको दूसरी तरहके ऋणपत्रों या 
हिस्सोर्मे बदलना; धर्म, विश्वास, मत आदिका बदलना । 

परिवृद्धि-ल्री० [सं०] पूर्ण वृद्धि, सम्यक्‌ वृद्धि । 

परिवेदन-पु० [सं०] भारी दुःख; छोटे भाईका बड़े भाईसे 
पदले हो विवाह करना या अग्निहोत्र ले लेना; विवाह; 
व्यापक शान, पुरी जानकारी; सर्वत्र स्थिति; तक । 

परिवेश, परिवेप-पु० [ सं० ] घेरना, वेष्टन; हलकी 
बदलीके कारण सूर्य या चंद्रमाके :चारो ओर बन जाने- 
वाला एक प्रकारका मंडल, किरणोंका वह मंडळ जो कभी- 
कभी सूर्य या चंद्रमाके चारों ओर बन जाता है, परिधि; 
आवेष्टित करनेवाली वस्तु; भोजन परसना । 

परिवेष्टन-पु० [सं०] चारों ओरसे घेरना;आबृत करनेवाली 
वस्तु, आवरण, आच्छादन; घेरा, परिधि; पट्टी । 

परिवेष्टित-वि० [सं०] चारों ओरसे घिरा हुआ; आवृत । 

परिव्यक्त-वि० [सं०] अति स्पष्ट । 

परिव्यय-पु० [सं०] (कॉस्ट) किसी वस्तुके उत्पादन, 
निर्माणादिमें लगनेवाला रुपया या खर्च, लागत; मसाले । 

परिच्ज्या- खी०[सं०] चारों ओर घूमना(विशेपतःभिक्षुका); 
तपस्या; संन्यास । | 

परिघ्राज, परिप्राजक-पु० [सं०] वद जो घर-बार छोड़- 
कर चतुर्थ आश्नममे प्रविष्ट हो गया दो, संन्यासी । 
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परिशिष्ट विर (जो छूट गया हो, वचा हुआ; समाप्त । 
पु० किसी पुस्तक या लेखका पूरक अंश । 

परिशीलन -पु० [सं०] स्पर्शः लगाव; किसी विपयपर पूरी 
तरह विचार करते हुए उसे पढ़ना, सम्यक्‌ अध्ययन । 

परिशुद्ध-वि० [सं०] पूर्णतया शुद्ध; बिलकुल ठीक (एक्यूः 
रेट); चुकाया हुआ; जो बरी कर दिया गया दो । 

परिशुद्धता-खी० [सं०] (एक्कुरेसी) विलकुल ठीक, यथार्थ 
या सटीक होनेका भाव । 

परिशुद्धि-स्री० [सं०] पूर्ण शुद्धि; रिहाई । 

परिझुप्क-वि० [सं०] अति शुष्क, एकदम सूखा छुआ; 
मुरझाया हुआ; पिचका हुआ (कपोल आदि); नीरस । 
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परिशोध-पु० [सं०] सम्यक्‌ शुद्धि; पूरी सफाई; ऋण 


आदिका भुगतान, चुकता । 

परिशोधन-पु० [सं०] पूर्णतया शुद्ध करनेकी क्रिया; भुग- 
तान, चुकता करना; संशोधन । 

परिशोष-पु० [सं] बिलकुल शुष्क छो जाना । 

परिश्रम-पु० [सं०] छांति; छेशकर आयास, मेहनत । 

परिश्रमी (मिन्‌)-वबि० [सं०] परिश्रम करनेवाला, जो 
परिश्रम करे । 

परिश्रांत-वि० [सं०] विशेष रूपसे थका हुआ । 

परिश्ुत-वि० [सं०] विख्यात, प्रसिद्ध । 

परिषदू-ज्जी० [सं०] सभाः वेद-वेदांग, धर्मशाख आदिमें 
पारंगत ब्राह्मणोंकी वह सभा जिसे प्राचीन काळके राजा 
धर्म आदिके मामलाँका निर्णय करनेके लिए यदा-कदा 
बुलाया करते थे; (काउंसिल) सलाह देनेवाले या विवा- 
दादिमें हिस्सा लेनेवाले सदस्योंकी सभा; नगर या जिलेकी 
स्थानीय प्रवंधसभा; चुने हुए या मनोनीत किये हुए 
सदस्योंको विशेष सभा; समूह, मंडली । 

परिषेक-पु० [सं०] सचना, छिड़काव; स्नान । 

परिष्करण-१० [सं०] बुराइयाँ .या दोप दूर कर ठीक 
करना, संशोधन । 

परिष्कार-पु० [सं०] सजावट, सिंगार; पाक द्वारा सुस्वादु 
बनाना; संस्कार; भूषण, गहना; मार्जन आदि संस्कार, 
सफाई; घरका उपयोगी सामान । 

परिष्कृत-वि० [सं०] जिसका परिष्कार किया गया हो; 
सजाया, सँवारा हुआ; पाक द्वारा {सुस्वादु बनाया छुआ; 
साफ किया हुआ; शुद्ध किया हुआ । 

परिष्क्रिया-स्री० [सं०] सजाना, अलंकृत करना; शोधन । 

परिष्यंद-पु० [सं०] प्रवाह, बहाव; नदी; द्वीपः आद्रता । 

परिसंख्या-स्री० [सं०] गिनती, गणना; एक अर्थालंकार 


जहाँ किसी वस्तुका एक स्थानसे निषेध वरके उसका दूसरे : 


स्थानमें स्थापन हो; ऐसा विधान जिससे विहित वस्तुसे 
भिन्न सभी वस्तुओंका निषेध हो जाय (मीमांसा) । 
परिसंख्यात-वि० [सं०] जिसकी परिसंख्या हुई .हो, 
परिगणितः जिसका खास तौरसे उल्लेख किया गया हो | 
परिसंख्यान-पु० [सं०] गणना; सही अनुमान; अनुसूची। 
'परिसंघ-पु० [सं०] (कानफेडरेशन) स्वतंत्र राजाओं, राज्यों 
या राष्ट्रोंका ऐसा संघटन जो एक दूसरेकी सहायता करने 


और सामान्य रूपसे संबंध रखनेवाले वेदेशिक प्रइनों - 


आदिके संबंधर्मे समान नीति निर्धारित करनेके उद्देश्यसे 
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बनाया जाता है । 

पारसपद्‌-स्जी० [सं] ( असेट्स ) ( किसी महाजन या 
व्यापारिक संखा आदिकी) वह संपत्ति तथा पावना आदि 
जिससे (उसका) देय या ऋण चुकाया जा सके । 

परिसमापक-पु० [सं०] ( लिविवडेउर ) किसी प्रमंडल, 
व्यापारिक संस्था आदिका देना-पावना ले-देकर उसका कार" 
वार समाप्त करनेवाला अधिकारी । 

परिसमापन-पु० [सं०] (छिक्विडेशन) किसी व्यापारिक 
संखा, प्रमंडल आदिके देने-पावनेका हिसाब चुकाकर उसका 
कारवार समाप्त करना; ऋण आदि पूरी तरह चुका देना। 

परिसमास्ति-ख्री० [सं] पूर्ण समाप्ति; (टरमिनेशन) किसी 
चलते हुए काम, छुट्टी, रेलपथ आदिकी समाप्ति या अंत 
हो जाना । 

परिसर-पु० [सं०] ( नदी, नगर, पर्वत आदिके ) आस- 
पासकी भूमि; विधान, नियम; स्थिति, मौका; गृत्यु; एक 
देवता; श्धरसे उधर जाना, हिलना-डोलना । 

परिसरण-पु० [सं०] चारों ओर घूमना, पर्यटन । 

परिसीमन-पु० [सं०] (डीलिमिटेशन) किसी स्थान, क्षेत्र, 
प्रदेश आदिकी सीमा स्थिर करना । 

परिसीमा-सखी० [सं०] चोहद्दो; अवधि, इद) अंतिम सीमा । 

परिस्तरण-पु० [सं०] छितराना, फैलाना; आवरण । 

परेस्तान-पु० [फा०] परियोंका देश, परियोंका लोक । 

परिस्थिति-ख्नी० [सं०] आसपास, चारों ओरकी स्थिति, 
अवस्था । 

परिस्पद्धां-स्त्री० [सं०] दे० 'प्रतिस्पर्दा । 

परिस्पद्धी(डिन्‌)-वि० [सं०] दे० 'प्रतिस्पद्धी? । 

परिस्फुट-वि० [सं०] सुस्पष्ट; अच्छी तरद विकसित । 

परिस्फुरण-पु० [सं०] कंपन; कलीयुक्त होना, कलीका 
निकलना । 

परिस्यंद-पु० [ सं० ] चूना, रिसना; दे० “परिष्यंद' 

परिस्राव-पु० [सं] चारों ओरसे चूना, टपकना या 
रिसना; एक रोग जिसमें मलके साथ-साथ पित्त और कफ 
गिरता हे ( आ० वे० ) । ४ 

परिस्रावण-पु० [सं०] वह वरतन जिसमेंसे साफ किया 
जानेवाला पानी टपकाते हैं । 

परिस्नावी(विन)-वि० [सं०] चूने, टपकने या रिसने- 

ला; बदहनेवाला । पु० एक प्रकारका भगंदर । 

परिस्रत-वि० [सं०] टपका हुआ, रसा हुआ । 

परिहँस-पु० दष्या, डाह । 

परिहरण-पु० [सं०] त्यागना, तजना; दूर करना, निवा- 
रण; छीन लेना, अपहरण करना । 

परिहरणीय-वि० [सं०] परिद्दरणके योग्य । 

परिहरना*-स० क्रि० छोड़ना; त्यागना । 

परिहस+-पु० दे० 'परिहास दुःख । 

परिहस्त-पु० [सं०] हाथका छट्ला । 

परिहार-पु० [सं०] (एवॉइड) त्याग करने, छोड़ देनेकी 
क्रिया; बचा जाने या प्रयोग न करनेकी क्रिया; (रेमीशन) 
अनावृष्टि आदि संकटके कारण दी जानेवाली कर या 
लगानकी माफी, छूट; ऋण या दंड आदिमें की गयी कमी; 
दोष आदिको दूर करना, दोपका निराकरण; गाँवके चारों 
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परिसंपद्‌- परीक्ष्यसाणं 
ओर अनताकी ओरसे परती छोड़ी हुई जमीन (स्मृति); 
पराजित शचुसे छोनो हुई वस्तु; अनादर, अवशा; खंडन; 
किसी कुकृत्यका प्रायदिचित्त करना; राजपूतोंका एक वंश 
जो अग्निवंशके अंतर्गत माना जाता है । 
परिहारना€-स० क्रि० दूर करना; प्रदार करना, मारना । 
परिहार्य-वि० [सं०] परिहार करने योग्य, त्यागने या 
निवारण करने योग्य । 
परिहास -पु० [सं०] हँसी, मजाक । 
परी-ल्ली० घो, तेल निकालनेकी करुछी, पली; [फा०] 
रानी कथाओंफे अनुसार अइद्य होने तथा जहाँ चाहे 
वहाँ जा सकने आदिकी शक्तिसे युक्त उड़नेवाली परम 
सुंदर स्रिया जिनका निवासस्थान कोहकाफ पद्दाइ माना 
जाता है (फारसी-उदूंकी कवितामें इन्हें सुंदर ख्ियोंका 
उपमान बनाया गया हे); अति रूपवती खनी (ला०)। 
-स्वाना-पु० परियां या दसीनोंके रहनेका स्थान। 
-ज़ाद-पु०परीका बच्चा । वि० हसीन) सुंदर, खूबसूरत । 
परीक्षक-पु० [सं०] परीक्षा करने या लेनेवाला, परखने- 
वाला, जाँचनेवाला । 
परीक्षण-पु० [सं०] परीक्षा करने या लेनेकी क्रिया, जाँच, 
परख; राजाके मंत्री, चर आदिके दोपादोपकी जाँच 
करना । -काळ-पु० (प्रोवेशन) कोई कर्मचारी कामके 
योग्य दै या नहीं, इसकी जाँच या परख करनेका समय । 
-नलिका-स्नो० (टेस्ट ट्यूब) परीक्षणके काम आनेवाली 
शीरो(काँच)की नलिका, परखनली । 
परीक्षना*-स० क्रि० परीक्षा लेना । 
परीक्षा-स्री० [सं०] किसीके रुण, दोप, योग्यता, शक्ति 
आदिकी सच्ची जानकारीके लिए उसे अच्छी तर देखना- 
भालना-परख या किसीके गुण, दोप, योग्यता आदिका 
पता लगानेके लिए किया जानेवाला काम, इम्तहान; 
तर्के, प्रमाण आदिके द्वारा किसी वस्तुके तत्त्वका निश्चय 
करना; किसी वस्तुका ऐसा प्रयोग जो उसके बारेमें कोई 
विशेष वात निश्चित करनेके लिए किया जाय; विद्यार्थियों 
या उम्मीदवारोंकी योग्यताकौ वह विशेष प्रकारकी जाँच 
समे उनसे मौखिक या लिखित रूपमे प्रश्‍न पूछे जाते हैं; 
अभियुक्तकी सदोपता या निदोंपता अथवा साक्षीकी सचाई | 
या झुठाईका निर्णण करनेकी एक प्राचीन रीति । -काळ 
-पु० परीक्षाका समय । -भवन=पु० (इग्जामिनेशन 
हॉल) वह कमरा या घर जिसमें परीक्षाथीं परीक्षा देते 
समय बैठते हैं, परीक्षा देनेका स्थान । - झुल्क- पु० 
परीक्षाके निमित्त लिया जानेवाला द्रव्य । 
पराक्षाथीं(थिच्‌)-पु० [सं०] ( इग्जामिनौ ) परीक्षा देने- 
वाला। 
परीक्षालय-पु० [सं०] (इग्जामिनेशन हॉल) वद्द भवन 
या स्थान जहाँ बैठकर परोक्षाथियोंको परीक्षा देनी पड़े । 
परीक्षित-वि० [सं०] जिसकी परीक्षा छी गयी हो, 
हुआ, आजमाया हुआ । पु० ( इग्जामिनी ) वह 
जिसकी परीक्षा छो जाय या जो परीक्षामें बैठा 
परीक्षित्‌-पु“ [सं०] पांडुकुलके एक प्रसिद्ध राजा 
अभिमन्युके पुत्र और अजुनके पोत्र ie 
परीक्ष्यसाण-वि०[सं०] (प्रोवेशनर 


परीखना-पणेक 


नियुक्ति अभी पक्की न हुई हो, वरन्‌ जी अशी परी परीक्षण- 
कालमें दो । 
परीखना#-स० क्रि परखना, जाँचना । 
परीच्छित#-वि० दे० “परीक्षितः। पु० दे० “परीक्षितः । 
अ० अवइ्य ही । 
परीछत+पु० दे० “परीद्वित्‌! । 
परीछना#-स० क्रि० परीक्षा लेना (सुद्रा०) । 
परीछा+-ख्री० दे० “परीक्षा? । 
परीछित#-वि० दे० “परीद्षित’ । पु० राजा परीक्षित्‌ । 
परीत%-पु० दे० “प्रेत” । 
परीरंभ-पु ° [सं] आलिंगन । 
परीशान-वि० दे० “परेशान? । 
परीसना#स० क्रि० स्पर्श करना । 
परीहार -पु ० [सं०] दे० “परिहार! । 
परीहास-पु० [सं०] दे० “परिद्दास' । 
परु =अ० पिछला या अगला साल । 
परुई। -स्जी० भइभूजेकी अनाज भूननेकी नोंद । 
परुख#-वि० दे० “परुष’ । 
परुखाई*- स्री? परुपता, कठोरता । 
परुत्‌ू-अ० [सं०] गत वर्ष । 
परुप-वि० [सं०] कठोर, कड़ा; रूखा; वर्या; बुरा लगने- 
वाला; तीब्र, उग्र (वायु आदि); कठोर हृदयवाला, दयाहीन; 
नीरस, रसहोन; गंदा; चितकबरा । पु० कड़ी वात,दुर्वचन। 
“>घचन-पु० कठोर वचन, कड़ी बात, अग्रिय बात । 
परुपाक्षर-वि० [सं०] जिसमें रूखे शब्दोंका प्रयोग दो, 
कड़े शब्दोंमें कहा हुआ; कड़े शब्द प्रयोगगें लानेवाला । 
परुपाद्रत्ति-खी० [सं०] काव्यकी तीन वृत्तियोंमेसे एक 
जिसमें ट, 5, ड, ढ वणा, लंबे समासो और ऐसे संयुक्त 
वणोकी योजना होतीह जो कठोर होते हैं । 
परुपोक्ति-ख्नो० [सं०] निष्ठुर वचन, कड़ी या लगनेवाली 
बात । 
परुसना#-स० क्रि० दे० परएना? । 
परे-अ० उस ओर; और आगे; बहुत दूर; ऊर्ध्व, ऊपर; 
बाद; बाहर । सु०-बिठाना-परास्त करना, मात करना । 
 परेई-स््री० परेवाकी मादा; पडकी । 
` परेखना-स० फ्रि अच्छी तरह देखना-भालना, परीक्षा 
करना, जाँचना; * प्रतीक्षा करना । 
परेखा#-पु० परीक्षा, जाँच; पश्चात्ताप; विश्वास । 
परेत-वि० [सं] मरा हुआ, सृत। पु० दे० 'प्रेत? । 
-भर्ता(त॑ )-पु ० यमराज ।¬भूमि-खी० इमशान । 
परेता-पु० सूत लपेरनेफे कामका जुलाहोंका एक आला; 
बाँसकी पतली, चपटी तीलियोंसे तैयार किया जानेवाला 
वह बेलन जिसपर पतंगकी डोर लपेटी जाती हवै । 
परेर#- पु० आकाश । 
परेचा-पु० कबूतर; पंडुक; कोई तेज उइनेवाला पक्षी; शौघ- 
गामी पत्रवाहक, तेज चळनेवाला हरकारा। [ख्री०“परेई?।] 
परेश=पु० [सं०] परमात्मा, परमेश्वर । 
परेशान-वि० [फा०] उद्निग्न, व्याकुल; हैरान । 
परेशानी -जी० [फा०] उद्विग्नता, व्याकुलता । 
परेपक-पु० [सं०] (कॉनसाश्नर) वह व्यक्ति जो रेलगाड़ी 
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(सिऽ रूपमें अपना माल किसी अन्य स्थानमें 
रहनेवाले व्यक्तिके पास भेजे । 

परेपणी-पु० (कॉनसाइनी) वह ब्यक्ति जिसके पास कोई 
माळ रेळ्पार्सल द्वारा भेजा जाय । 

परेपित-वि० [सं] (कॉनसाइंड) (वह माल) जो रेलगाड़ी 
इत्यादिसे पःरसळके रूपमें अन्य किसीके पास भेजा गया हो। 

परेस*-पु० दे० “परेश' । 

पराँ#-अ० दे० 'परसां? । ~ 

परोक्तदोप-पु० [सं०] न्यायालयमें ऊरपटाॉँग बयान देने- 
का अपराध । 

परोक्ष-वि० [सं०] जो आँखोंके सामने न हो; जो नेत्रका 
विपय न हो, अप्रत्यक्ष; अनुपस्तरित; छिपा छुआ, अलक्षित, 
गुप्त अशात । पु० वर्तमान न दोनेकी स्थिति, अनु- 
पस्थिति; पूर्णं भूतकाल ( संस्कृत व्या० ) । -नि्वाचन- 
पु० (इनडाइरेवट इलेक्शन) सीधे जनताके मतदान द्वारा 
नहीं, वरन्‌ निर्वाचन-मंडलों, नगर-पालिकाओं आदि 
द्वारा किया जानेवाला चुनाव। -भोग-पु० किसी 
वस्तुका ऐसा भोग जो उसंके स्वामीकी अनुपस्थितिमें 
किया जाय । -शुत्ति-स्जी० अशात जीवन । वि० अज्ञात 
रूपसे रहनेवाला । 

परोना+-स० क्रि० दे० “पिरोचा' । 

परोपकार -पु० [सं०] दूसरेकी भलाई । 

परोपकारी (रिन्‌ )-वि०[सं०] दूसरेकी भलाई करनेवाला । 

परोपजीवी ( चिन्‌ )-वि० [सं०] (पेरासाइ2) दूसरोंपर 
आश्रित रहकर जीवित रहनेवाला । पु० वह वनस्पति या 
जंतु जो किसी अन्य विटप या जंतुके शरीरसे लिपटकर 
उसका रस या रक्त चूसकर परिपुष्ट दो । 

परोपदेश-पु० [सं०] दूसरेको उपदेश देना । 

परोर्रं -पु० परवर । 

परोस#-पु० दे० पड़ोस! । 

परोसना। -स० क्रि खानेवालोंके सामने भोज्य वस्तुएँ 

रखना । 

परोसा। -पु० पत्तल या थालीमें रखा हुआ एक व्यक्तिके 

खानेभरका भोजन जो भोजम सम्मिलित न होनेवालेके 

यहाँ भेजा जाता है । 

परोसी। -पु० दे० 'पड़ोसी' । 

परोइन-पु०्सवारी या वोझ लादनेफे काम आनेवाला पशु। 

पर -अ० दे० “परसो? । 

पराठा-पु० दे० 'परांठा? । 

पर्चा-पु० दे० “परचा? । 

पर्चाना-स° क्रि० दे० 'परचाना! । 

पर्जक#-पु० दे० “पर्यकः । 

पर्जेन्य-पु० [सं०] मेघ, वाद; वर्षा; इंद्र । 

क [सं०] पत्ता; प्र; वाणका पंख; पान; पलाशका 
कि "कार-पु० वरइ, तंबोली । -कुटिका,- कुटी- 

पत्तोंकी बनी कुटिया । -भोजनी-ज्ली० बकरी । 

“शय्या-खी० पत्तोंका बिस्तर, पत्तोंका बिछावन । 
'शाला-खी० पर्णकुटी । 

न i कागजका छपा हुआ उकडा 

* बना मूल्य वितरणके लिए दो । 
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लिखा रहता हे कि अमुक व्यक्तिको इतना कपड़ा, पेट्रोल 
या अन्य वस्तु दी जाय; पेसा जमा करनेपर मिलनेवाला 
वह प्रमाणक जिसे अपिंत करनेपर कोई वस्तु (जैसे दुग्धः 
शालाका दूध) या कोई सेवा प्राप्त की जा सके; मनीआर्ड र 
फार्म (धनप्रेपादेश-प्रपत्र) का वह निचला भाग जिसमें 
रुपया भेजनेवाला पानेवालेके नाम कोई संदेश आदि 
लिख सकता है । 

पर्दंनी४-ख््री० धोती । 

पर्दा-पु० दे० “परदा! । 

प्पेटी-ख्री० [सं०] गोपीचंदन; पापड; एक रसीपधि । 

पब-पु० दे० “पर्व? । 

परब्ेत-पु० दे० “पर्वत? । 

पर्यंक-पु०[सं०] पलंग; एक आसन, वीरासन (योग); पीठ 
और घुटनोंको कपडेसे बांधकर वेठनेकी एक मुद्रा; पालकी । 

पर्यत्त-अ० [सं०] ततक । वि० सीमित । पु० अंतिम सीमा, 
किनारा; अंत, समाप्तिखान । -भू,- भूसि-खी० नदी, 
नगर आदिके पासका भूभाग । 

पर्यटक-पु० [सं०] भ्रमण करनेवाला । 

पर्यटन-पु० [सं०] इधर-उधर घूमना, भ्रमण । 

पर्यबळोकन-पु० [सं०] (सवे) किसी कामको या किसी 
क्षेत्रादिको आदिसे अंततक-एक छोरसे दूसरे छोरतक 
स्थूळ रूपसे देखना, जाँचना-समझना । 

पर्यवसान -पु० [सं०] अंत, समाप्ति; अवधारण, निश्चय । 

पर्यवेक्षक-पु० [सं०] (सूपरवाइज़र) किसी काम आदिकी 
निगरानी करनेवाला, चारों तरफ नजर रखनेवाला, 
देखभाळ करनेवाला । ु 

पर्यवेक्षण-पु० [सं०] (स्‌परविजन) चारों तरफ नजर 
रखने, निगरानी करने आदिका काम, देखभाल । 

पर्यसन-पु० [सं०] फेंकना; दूर करना; वाहर करना । 

पर्यस्तापह्न .ति-सत्री० [सं०] अपह ति अर्थालंकारका एक 
भेद जहाँ. किसी (उपमान) वस्तुका गुण छिपाकर किसी 
दूसरी वस्तु (उपमेय) में उसकी स्थापना की जाय । 

पर्याप्त-वि० [सं०] जितना चाहिये उतना, पूरा, काफी । 

पयांय-पु० [सं०] अनुक्रम, सिलसिला; व्यतीत होना 
(समय); समानार्थक शब्द; प्रकार, दंग; एक अर्थालंकार 
जहाँ एक वस्तुका क्रमसे अनेक आश्रय लेना दिखाया जाय 
या अनेक वस्तुओंका एकके ही आश्रित होना दिखाया 
जाय ।-वाची(चिन्‌) -वि० समानार्थक ।-सेचा-ख्री० 
बारी-वारीसे सेवा करना । 

पर्यायोक्त-पु०) पर्यायोक्ति- स्री०. [सं०] एक अर्थालंकार 
जहाँ कोइ बात घुमा-फिराकर कही जाय या किसी रम- 
णीय व्याजसे कार्यसाधन किये जानेका वर्णन हो । 

पर्यालोचन-पु०, पर्याळोचना-ख्जी० [सं०] सम्यक्‌ विवे- 
चन, समीक्षण । 

पर्युंपासक-पु० [सं०] उपासना करनेवाला, सेवक । 

पयुपासन-पु० [सं] उपासना, सेवा, पूजा । 

पच ( न्‌ )-पु० [सं०] उत्सव, त्योहार; कोई उत्सव या 


त्योहार मनाने या कोई विशिष्ट धामिक कृत्य (स्नान | 
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पाणका-ख्नी० [सं०] (कूपन) वस्तुओंके सीमित वितरणको | 
व्यवस्थामें वह पुरजो, कागजका उकड़ा या टिकट जिसपर | 


पणिका-पलक 


| जन“ 


आदि) करनेका समय या दिन; सूर्यग्रहण; चंद्रमहण; 


अवसर, मौका; संधिस्थान, गाँठ, जोड़; पोर; शरीरके 
अवयवोंका कोई जोई; पुस्तकका कोई भाग (जैसे महा- 
भारतका); निरिचत काल; चातुर्मास्यके अंतर्गत वेश्‍व, 
वरुण, प्रधास आदि चार भाग । 

पवेक-पु० [सं०] घुटनेका जोड़ । 

पवणी-स््री० [सं०] पूर्णिमा; प्रतिपदा; उत्सव, त्योहार । 

पवत-पु० [सं०] पहाड़; चट्टान; किसी वस्तुका पहाड़ 
जेसा ऊंचा ढेर; सातकी संख्या; दशनामी संन्यासियोंका 
एक भेद । -जा-ख्जी० नदी; पार्वती । -नंदिनी-स्जी० 
पार्वती । -पति-पु० हिमालय । -साला-खी० 
पहाड़ोंकी श्रेणी । -राज-पु० बड़ा पहाड; हिमालय । 
-स्थ-वि० पर्वतपर स्थित । 

पर्वतात्मज- पु० [सं०] मेनाक । 

पर्वतात्मजा-ख्री ० [सं०] पार्वती । 

पर्वतारि-पु० [सं०] इंद्र । 

पवतीय-वि० [सं०] पर्वत-संवंधी; पर्वतका; पहाडपर 
रहने या पदा होनेवाला, पद्दाड़ी । पु० पहाड़ी आह्मणोंकी 
एक उपाधि । 

पवतेश्चर-पु० [सं] हिमालय । 

पवंतोद्धव-पु० [सं०] पारा; शिंगरफ । वि० पर्वतप्र 
उत्पन्न । 

पचरिश-स्जी० दे० “परवरिइा' । 

पशु-पु० [सं] आयुष; असन; परशु, फरसा । -पाणि- 
पु० गणेश; परशुराम । 

पश्लुका-स्त्री० [सं०] बगलकी हय्मी, पसली । 

पपंदू-स्री० [सं०] सभा; धर्मोपदेशक पंडितोंका समाज। 

पल का%- स्री० दूरवतो स्थान । पु० पलंग । 

पळंग-पु० बड़ी और बढ़िया चारपाई, अधिक लंभी-चौड़ी 
ओर सुन्दर चारपाई । -तोड-वि० जो बिना कुछ काम 
किये यों ही पड़ा रहे, निकम्मा आलती । -पोश-पु० 
पलंगकी चादर । सु०-को लात मारकर खड़ा होना- 
भळी-चंगी होकर सौरीसे बाहर आना; किसी भारी वीमारी- 
से छुटकारा पाकर स्वस्थ होना । -तोइना-कोई काम 
न करते हुए सोये या पड़े रहना, बेकार रहकर दिन 
विताना । -लगाना-पछँगपर ठीक तरहसे बिछावन 
बिछाना । 

पळँगड़ी-सख्री० छोटा पलंग, चारपाई । 


पल-पु० [सं०] मांस; समयका एक लघु विभाग जो ३० 
विपल अर्थात्‌ २४ सेफेंडके बराबर होता दे; ४ कर्षकी एक 


प्राचीन तौल; पयाल; * पलक । -गंड-पु० दीवारपर 


पलस्तर करनेवाला मिखी, राज | -प्रिय-पु० राक्षसः 8 


कौआ । वि० जिसे मांस प्यारा हो, मांसप्रिय । 


पळूक- स्री आँखको ढॅकनेवाळा चमड़ेका वदद परदा जिसके | 


गिरने और उठनेसे आँख क्रमसे बंद होती और खुलती 
हे; # क्षण, निमिप । # अ० क्षणभर । मु०-झपकते 
गिरते-देखते-देखते, क्षणमरमें । -पसीजन 
आँसू. आना; दयाद्रं होना । -बिछान 


पळका-पलेथन 
- —-— ——Bigitized By 
इशारा करना; पलक गिराना ।-लगना-ऑख वंद होना, 
नोंद आना ।.-लगाना-आँख बंद करना; सोनेके लिए 
आँख बंद करना । “से पलक न लगना-टकटकी लगी 
रहना) नोंद न आना । (पलकों )से ज़मीन झाइना 
या तिनके चुनना-बड़ी श्रद्धासे किसीकी सेवा करना । 
पलका*- पु० पलंग, शय्या । 
पलटन-खस्त्री० [अं० प्लेद्दन] पेदक सैनिकोंका वह विभाग 
जिसमें २०० सैनिक हों; सैनिकों या लोगोंका दल जो 
समान उद्देश्यसे कहीं एकत्र हुए हों, फौज । 
पळटना-अ० क्रि उलट जाना; एकदम वरल जाना) 
पूर्णतया परिवर्तित हो जाना ( “जाना क्रियाके साथ ); 
अच्छी दशाको प्राप्त होना; पीछेकी ओर रुख करना, 
मुझ्ना; वापस आना, लौटना । स० क्रि उलटना, ऐसी 
स्थितिको पहुँचाना कि नीचेका भाग ऊपर हो जाय और 
ऊपरका नीचे; एकदम वदळ देना, पूर्णतया परिवर्तित कर 
देना ( 'देना' या 'डालना' के साथ ); बार-बार उलटना; 
एक वस्तुके स्थानपर दूसरी वस्तु ग्रहण करना; वदलना; 
किसी वस्तुके बदले दूसरी वस्तु लेना या बदलना; बात 
उलट देना, सुकरना; # वापस करना, लोटाना । 
पल्टनिया-वि० पलटनका । पु० पछरनमें काम करने- 
बाला सैनिक। 7 
पलूटा-पु० पलरनेका कार्य या भाव; प्रतिफल; नावमें लगी 
. हुईवद्ृ पटरी जिसपर खेवैया बैठता हे; गवेयेका ऊँचे 
स्वरोंतक पहुँचकर बारीकीके साथ पुनः नीचेके स्वरोंकी 
ओर लौटना, अवरोह (संगीत); लोहे, पीतल या काठकी 
चपटी कलछी; कुइत्तीका एक पेंच ।सु०-खाना- स्थितिका 
पूर्णतः परिवर्तित हो जाना । 
पळ्टाना-स० क्रि० वापस करना, छोडाना; बदलना । 
पलटाच-पु० पलटे जानेकी क्रिया । 
पल्टावना'-स० क्रि० दे० “पलटाना'; # दववाना । 
| पलटे।-अ० बदलेमें, प्रतिफलके रूपमें । 
|: पलड्ा, परुरा-पु० तराजूका पला । 
पल्थी-ख्नी० दादिने और बायें पेरोंके पंजोंको ऋमसे वायाँ 
| और दाहिनी जाँधोंके नीचे दवाकर वेठनेका ढंग । 
डं पळना-अ० क्रि० पारित होना, पाला-पोसा जाना; हृष्ट- 


| पुष्ट होना, तैयार होना । पु० दे० 'पालना? । 
र पलनाना*-स० क्रि? जोत या कसकर तैयार करना 
( रथ, घोड़ा ) | 


। पलळ-पु० [सं०] मांस; कोचड; तिलकुट; राक्षस ।-ज्वर- 
र | पु० पित्त नामक धातु । -प्रिय-पु० राक्षस; डोम-कौआ। 
k पळचा -पु० ऊखका ऊपरी भाग; एक घास; # अंजलि । 
पलवाना-स० क्रि किसीसे पालन कराना । 

'पळचया। -पु० पालन-पोषण करनेवाला । 
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या बिगाड़ देना-दे० 'पलस्तर ढीला करना! । 


पलेहना+-अ० क्रि० दे० “पुना? । 
पलहा-पु० जन्म-सृत्युकी सूचना; * पल्लव । 
पलांडु- पु० [सं०] प्याज । 


पळस्तर-पु० [अं० “प्लास्टर”] चूना, कंकड़, सुखीं आदि 
` भसालेसे तैयार किया हुआ दीवार आदिपर चढ़ाया 
` जानेवाला एक तरहका लेप । मु० (किसीका)-ढीला 
करना-पस्त करना । -ढीला होना-शिथिछ होना; 
पस्त होना । (किसीका)-बिगड़ना या बिगड़ जाना 
-दे० 'पलस्तर ढीला होना! । (किसीका)-बिगाइना 
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पला-पु० ६० विपल, पल; वड़ी परी; * तराजूका पर्छा; 
ऑनल, पल्ला, किनारा; डिब्बीके दो भागोंमेंसे कोई एक। 

पराद्‌, पछादन, पछाशन-पु० [सं०] राक्षस । वि० मांस 
खानेवाला, मांसाद्दारी । 

पलान-पु० घोड़े आदिकी पीठपर कसा जानेवाला जीन 
या चारजामा । 

पलानना#-स० क्रि० ( घोड़े आदिपर ) पलान कसना; 
आक्रमण करनेकी तैयारी करना । 

पलाना+#ं- अ० क्रि भागना; तेजीसे जाना; गाय इत्यादिः 
का पिन्हाना । स० क्रि० भगाना । . 

पलानि%- स्री० जीन । 

पलानी -स्जी० छप्पर; पंजेके ऊपर पहननेका स्त्रियोंका एक 
गहना; जीन । 

पलायक, पलकायी(यिन्‌ )-पु० [सं ०] भागनेवाला,भगोडा; 
(ऐब्सकांडर) दंडित होने या पकड़े जाने आदिके भयसे 
भाग जाने, छिप जानेवाला व्यक्ति । 

पलायन-पु० [सं०] (डरकर) दूसरी जगह चले जाना, 
भागना । 

पलायसान-वि० [सं०] भागता हुआ | 

पलायित-वि० [सं०] भागा हुआ । 

पलाश-पु० [सं०] पत्ता; पलास, रेसू; पलासका फूल; 
राक्षस; मगध देश; हरा रंग; किसी तेज हथियारका फल । 
वि० हरा; निष्ठुर, कठोरहृदय; मांसाहारी । 

पलास-पु० मझोले आकारका एक प्रसिद्ध वृक्ष जिसका 
फूल बहुत लाल होता हे, किंशुक; एक मांसाहारी पक्षी; 
जंबूरे जैसा एक औजार । 

पलिका#-पु० दे० 'पलका' । 

पलित-वि० [सं०] वृद्ध, वुडढ़ा; पका हुआ या सफेद 
(बाल) । पु० वृद्धावस्थाके कारण बालोंका पकना या सफेद 
होना; ताप, गरमी; कौचड़ । 

पली-स्ी बड़े वरतनोंमेंसे घी, तेल आदि तरल पदार्थ 
निकालनेका लोहेका एक आला जो एक डंडीके सिरेपर 
छोरीसी कटोरी जोड़कर बनाया जाता हे, परी । सु०- 
पळी जोइना-थोड़ा-थोड़ा करके संचय करना; कोड़ी- 
कौड़ी जोइकर धन वटोरना ! 

पलीता-पु० यंत्र लिखा हुआ कागज जिसे वत्तीकी तरह 
वनाकर जलाते हैं; तोपके रंजकमें आग लगानेकी बरो 


` आदिकी मोरी वत्ती; पनसाखेपर रखकर जळानेक्ी कपडे- 


. की विशेष प्रकारकी वत्ती । 

पलीद्‌-वि० [फा०] अशुद्ध, अपवित्र; दुष्ट; खोटा, खराब। 

पछुहना#-अ० क्रि० हरा-भरा होना, पल्लवित होना । 

पलुहाना$-स० न्रि० हरा-भरा करना, परलवित करना 
“जरी जो बेल सौंचि पछुहाई-प० । 

परेट-स्री० [अं० “प्लेट?] पट्टी; कमीज, कुरते आदिमें 
भीतरको ओर्‌ लगायी जानेवाली पट्टी । 

पलेड्ना#-स० क्रि० धक्का देना । ; 

पलेथन-पु० वह सूखा आरा जिसे लोईपर लगाकर रोटी 
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बेलते हैं । सु०-निकलना-खूब पीटा जाना, गद्दरी मार 
पडना । -निकालना-खूब पीटना; परेशान करना । 

पळोटना*-स० क्रि० (पेर) दबाना। अ० क्रि० लोट-पोट 
करना; भारी शारीरिक कष्टसे तडफड़ाना-छटपटाना.। . 

पलोथन-पु० दे० 'पलेथन' । 

पलोवना#-स० क्रि० (पैर) दवाना; सेवा-शुश्रषा करना । 

पलोसना*-स० क्रि साफ करना, धोना; फुसलाना । 

पछच-पु० [सं०] नया और कोमल पत्ता; घासकी पत्ती; 
कली; कंकण, वल्य । :- आहो (हिन्‌)-वि० जिसमें 
पछव लगे हों या लग रहे हों; अपूर्ण, अधूरा (शान); अधूरी 
जानकारीवाला । 

पछुचना#-अ० क्रि० पकछ॒वित होना । 

पछवादु-पु० [सं०] हिरन । 

पछवित-वि० [सं०] जिसमें पलव लगे हों; विस्तृत; 
बढ़ाया हुआ; लाखमें रगा हुआ; रोमांचयु क्त । 

पलवी( विन्‌ )-वि० [सं०] जिसमें नये पत्ते निकले हों । 
पु० वृक्ष । 

पछा-पु० कपड़ेका छोर, दामन; दूरी; दुपलिया टोपीका 
आधा हिस्सा; अन्न बाँधकर ले जानेका टाट या गोनी; 
किवाड़; तराजूकी एक ओरकी डलिया, पलड़ा; कंचीके 
दो हिस्सोंमें कोई एक; तीन मनका बोझ । † वि० दे० 
परला। (पछे)दार-पु० गछा ढोने या तोलनेवाला 
-दारी-ख्ी० पछेदारका काम । सु०- छूटना- 
छुटकारा मिलना, पिंड छूटना ।-छुड्ाना- छुट्टी पा लेना, 
पिंड छुड़ाना ।-झुकना-किसी पक्षका अधिक बलवान्‌ 
दोना । -पकइना-सहारा लेना ।-पसारना- किसीके 
सामने दामन फैलाना, किसीसे कुछ भीख माँगना । 
-भारी होना-दे० “पछा झुकना?। (पछे)पड्ना- हाथ 
लगना, मिलना । (किसीके)-बेंघना-विवाद्दित होना, 
ब्याही जाना; सौंपा जाना ( ) -बाँधना- 
ब्याइना; जिम्मे करना या लेना । “से बाँधना- जिम्मे 
करना; ब्याह देना । 

पछि, पछ्ी-स्री० [सं०] छोरा गाँव, पुरा, टोला; कुरी; 
छिपकली । 

पछिका-खी० [सं०] छोटा गाँव, टोला; छिपकली । 

पल्लौ+-पु० 'पछव'; अनाज बाँधनेका टाट आदि । ' 

पल्वळ-पु० [सं०] छोटा जलाशय, छोरा तालाब । 

पवरि#-ख्री० ड्योदी । 

पचरिया*-पु० दे० “पँवरिया? । 

पव-ख््री० दे० “पी? । पु० [सं०] वायु, इवा; सूप आदिसे 
अनाजकी भूसी आदि निकालना; शुद्धीकरण । 

पचन-पु० [सं] हवा; वायुके अभिष्ठातृदेव; “अनाज 
आदि साफ करना; छलनी; कुम्दारका आवा; पानी; 
विष्णु; गृह्यार्नि; पाँचकी संख्या । वि० शुद्ध, निर्मल , 
“कुमार-पु० इनूमान्‌; भीमसेन ।-चक्र-पु० बवंडर। 
-चक्की-ली० [६०] इवाकी शक्तिसे चरूनेवाली चक्की। 
-ज,-तनय,-नंद्‌श-नंदन)-पुन्र-पु० दे० “पवन- 

. कुमार'। -पति-पु० वायुके अधिष्ठातृदेव |-पूत-वि० 

वायुसे प॒वित्र किया हुआ । # पु०दे० “पवनपुत्र' बाण 

=पु ° दे० 'पवनार' । -सुत-पु० दे० “पवनकुमार? । 
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पळोटना- पडा 


| पवनात्मज-पु० [सं०] हनूमान; भीमसेन । 


पवनाश, पवनाशन-पु० [सं०] साँप । वि० हवा पीकर 
रहनेवाला । 

पवनाशी(शिन) -वि० [सं०] इवा पीकर रहनेवाला । 
पु० साँप । 

पवनास्त्र-पु० [सं०] एक .प्रकारका अस्तर जिसका प्रयोग 
करनेपर बहुत तेज इवा या आँधी चलने लगती थी, 
पवनबाण (पु ०) । 

पचनी -ख्जी० [सं०] झाइ,; † दे० पौनी । 

पवमान-पु० [सं०] वायु, हवा; गाईपत्य अग्नि । 

पवर#-वि० प्रवर । स्नी० ड्योदी । 

पवरिया*-पु० ड्योदीदार, पोरिया । 

पचरी! -स्नी० दे० “पौरी? 

पवग -पु० [सं०] नागरीमें “पसे “मःतक पाँच अक्षरोंका 
समूह । 

पर्वाँड़ा-पु० जी उबा देनेवाला लंबा आख्यान; बहुत बढ़ा- 
कर कही हुई वात; एक तरइका गीत । 

पर्चारना) पचारना%-स ०क्रि० फेंकना; छोंटना, छितराना। 

पारी! -ख्ी० लोहा छेदनेका छोद्दारोंका एक आला । 

पवाना#-स० क्रि० खिलाना, भोजन कराना | 

पवि-पु० [सं०] वञ्र; वाणी; बाण । “धर-पु० इंद्र । 

पविताई#-ख्री० पवित्रता, शुद्धता । 

पविन्न-वि० [सं०] शुद्ध, निर्मळ, स्वच्छ, पुनीत; ब्रत, 
शौच आदिसे शुद्ध । पु० शुद्ध करनेवाली वस्तु, शुद्धता- 
की साधनरूप वस्तु (छलनी आदि); कुश; कुशकी बनी 
हुई पवित्री जिसे धार्मिक कृत्य करते समय अनामिकामें 
पहनते हें । -धान्य-पु० जी । -पाणि-वि० जिसके 
हाथमें कुशा हो । 

पवित्रात्मा ( त्मन्‌ )-वि० [सं०] जिसकी आत्मा पवित्र 
हो, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो । 

पविन्नारो प((ह)ण-पु०[सं०] यशोपवीत धारण करना; भक्तों 
द्वारा विष्णु आदि देवताओंको यज्ञोपवीत पदनानेका कृत्य । 

पवित्रित-वि० [सं०] शुद्ध किया हुआ । 

पवित्री-स्री०[सं०] कुशकी बनी हुई अँगूठी जेसी वस्तु जिसे 
धार्मिक कृत्य करते समय अनामिकार्मे पहनते हैं, पेती । 

पचित्रीकरण-पु० [सं०] पवित्र या शुद्ध करना । 

पशमं-पु० [फा० 'पश्म”] नरम बाल; बहुत उम्दा और 
नरम ऊन जो अधिकतर पंजाब, कश्मीर और तिब्बतकी 
भेड़ोंसे प्राप्त दोता हे; पुरुष या स्रीकौ जननेंद्रियपरके 
बाल; बहुत तुच्छ वस्तु । सु०-उखाड्ना-व्यर्थं समय 
बिताना; थोड़ा भी नुकसान न पहुँचा सकना। “न 
उखड़ना-कुछ भी करते-परते न बनना। “न सम- 

झना-कुछ भी न गुनना । 

पशमीना-पु० कमीरमें बननेवाला एक तरहका बहुत 
मुलायम ऊंनका कपड़ा । 

पञ्ु-पु० [सं०] चार पैरों और पूँछसे युक्त जानव 
चौपाया (जेसे-सिंह, वाघ, बैल, उँट, बकरा आदि) 
प्राणी; वह जंतु जिसकी यशमें बलिदी 

मूख, विवेकद्दीन मनुष्य । “कर्म ( 

सत्री० पशुका वलिदान; मैथुन । -चर्या 


पछुत्ता-पसारनं 


लज्जारदित आचार; मेथुन । 
(ेरेरिनरी दॉस्पिटल) वह स्थान जहाँ घोडे, गाय, वेल 
आदि घरेलू, पशुओंकी चिवित्साका प्रबंध हो । -जीवी- 
( चिन्‌ )-वि० पशुका मांस खाकर जीनेवाला ।-धन- 
पु० (लिवस्टॉक) मनुष्य-परिवारके साथ रहने और उसके 
काम आनेवाले पशु-गाय, बेल, घोड़े, भेड़ आदि । 
-नाथ-पु० शिव । -निरोघग्रृह-पु०,- निरोधिका- 
ख्ी० (कैटिल पाउंड) इधर-उधर विचरते हुए किसी तरह- 
यी क्षति करनेवाले पशुओंको रोक रखनेकी जगह, आवारा 
पशुओंको निर्धारित शुल्क देकर छुड़ा ले जानेतक रोक 
रखनेका बाड़ा या घर। =प,-पाल,-पालक-पु० 
पशु पालनेवाळा, वद्द जो जीविकाफे लिए भेइ-बकरो 
आदि पारे । -पक्षिक्रानन-पु° (जू) वह वन या 
कानन जहाँ बिभिन्न प्रकारके पशु तथा पक्षी प्रदर्शन 
आदिके लिए रखे जाते हैं, चिड़ियाघर, जंतुशाला । 
-पत्ति-पु० पशु पालनेका व्यवसाय करनेवाला; शिव । 
-पल्वळ-पु० वेवटी मोथा । -पाळन-पु० जीविकावे 
निमित्त भेइ-वकरी आदि पालनेका काम । -पादा-पु० 
बलि-पशुको बाँधनेको रस्सी; पशुरूपी जीवोंका बंधन 
(पाशुपत दर्शन) । - प्रक्षेत्र-पु० (लिवस्टॉक फार्म) गाय, 
भेंड, सूअर आदि पशुओंको रखने, पालनेका स्थान । 
-मैथुन-पु० पशुओंका संभोग; मनुष्यका बकरी आदि 
पशुके साथ संभोग । -यज्ञ?- याग-पु० वह यक्ष जिसमें 
किसी पझुकी वलि दो जाय । -राज-पु० सिंद्द । 
पशुता-ख्री ०,पशुत्व-पुर्शसं ०] पशुका भाव, जानवर॒पन । 
'पश्चात्‌-अ० [सं०] पीछेसे, बादमें, पीछे, अनंतर; अंतमें; 
पश्चिम दिशासे; पश्चिम दिशाकी ओर । -कृत-वि० जो 
पीछे छोड़ दिया गया हो, मात किया हुआ ।-ताप-पु० 
कोई अनुचित कार्य करके बादमें उसके लिए दुःखी होना, 
पछतावा, अनुशय । 
पश्चादुक्त-वि० [सं०] (लेटर) जो वादर्मे कद्दा गया हो, 
वाक्यादिमें जिसका प्रयोग किसी अन्य ( तदत्‌ ) शब्दके 
बादमें किया गया दो । ; 
पश्चादाहुबद्ध-वि० [सं०] जिसकी सुद्के पीछे ओर 
बाँध दो गयी हों । 
पश्चाद्धांग-पु० [सं०] पीछेका हिस्सा; पश्चिमी भाग । 
पश्चाद्वर्ती ( तिन्‌ )-वि० [सं०] पोछे रहनेवाला; अनुः 
सरण करनेवाला । 
पश्चा, पश्चाध-पु० [सं०] पीछेवाला आधा भाग; अप- 
राड शेपा; पश्चिमी भाग । 
पश्चिम-वि० [सं०] सबसे पीछेका; अंतिम; पच्छिमका । 
पु० उदय द्वोते हुए सूर्यकी ओर मुँद करके खड़े होनेते 
पीठके पीछे पड़नेवाली दिशा। -क्रिया-सत्री० अंत्येष्टि 


क्रिया । .-घाहिनी-वि० खी० पच्छिम दिशाको ओर 


बद्दनेवाली । . 


पश्चिमाचळ-पु० [सं०] वह पर्वत जिसके पीछे सूर्य छिपता 


हे, अस्ताचल । « 


पश्चिमाद' » पश्चिमाधे-पु० [सं०] पीछेवाला आधा भाग; 


अपराध । 
पश्चिमी-वि० पश्चिम दिशाका, पछाँद्ी। -घाट-पु० 


पसारना<स० छितराना३ 
(०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya To 2 फैलाना, शान; आगेकी ओर 


3६४ 


बबईके पासकी एक पर्वतमाला । 

पश्चिमोत्तर-वि० [सं०] जो पश्चिम और उत्तरमें स्थित 
दो, उत्तरी-पश्चिमी । पु० वायुक्रोण । 

पइतो--ज्जी० एक प्राचीन आर्यभाषा जो भारतकी पश्चिमो- 
सर सीमासे लेकर अफगानिस्तानतक बोली जाती हँ । 

प्म -पु० [फा०] दे० 'पशम' । 

पइ्मीना-पु० [फा०] दे० 'पशमीना' । 

परयंती-ख्री० [सं०] वेश्या; वद्द शब्द जो मूळाधारमें 
उत्पन्न दोनेवाले सूक्ष्म शब्दकी उत्पत्तिके अनंतर वायुके 
संयोगते नाभिदेशम उत्पन्न होता है, परा वाकको उत्पन्न 
करनेवाली वायुके मूलाधारसे हटकर नाभिदेशगें पहुँचने- 
पर उत्पन्न होनेवाला शब्द-विशेष । 

पश्यतोहर-पु० [सं०] वह जो देखते-देखते कोई चीज 
चुरा ले (जेसे-सुनार) । 

पपाण, पपान#-पु० पापाण, पत्थर । 

पपारना, पपाळना-स० क्रि पखारना, धोना । 

पसंग*-पु० दे० “पासंग' । 

परसँगा।-पु० दे० “पासँग? । वि० बहुत थोड़ा । सु०- 
भी न दोना-भति तुच्छ होना । 

पसरंघा! -पु० दे० “पासंग? । 

पसंती%-स्री० दे० “पद्यंती' । | 

पसंद-खो० [फा०] रुचि; स्वीकृति, कबूलियत; तरजीद्द 
वि० रुचिके अनुकूल; जो मनको जेँचे, मनोनीत । 

पसंदीदा-वि० [फा०] पसंद किया हुआ; जो पसंद हो । 

पॅस-अ० [फा०] बाद; वादमें, पीछे; आखिरकार, अंतमें; 
इसलिए, अतः; निःसंदेह, वेशक । -(सो)पेश-पु० 
आगा-पीछा; बद्दाना, टालमटटूल । 

पसनी*- स्त्री अन्नप्राशन, चटावन । 

पसम*-पु० दे० 'पशम' । 

पसमीना#-पु० दे० “पशमीना' । 

पसर-पु० आधी अंजलि । # खी० प्रसार, फेलाव; आक्र- 

मण-*पहळी पसर रनेही टूट्यो'- छत्र० । 


आगे बढ़ना; बढ़ना; हाथ-पाँव फैलाकर सोना । 
पसरहट्टा-पु० दे० 'पॅसरहट्टा' । 
पसराना-स० क्रि० फेलवाना, किसीको पसारनेके काममें 
प्रवृत्त करना । 
पसरोदाँ*-वि० फेलनेवाला, जो फैले । | 
पसलळी-ख्नी० पॉजरकी दश्डियोंमेंसे कोई एक, पारर्वास्थि। 
सु०-फड्कना या फडक उठना-मनमें उत्साह पैदा 


होना, जीमें उमंग होना । ( पसलियाँ )ढीली करना 
या तोड़ना-बेतरह पीटना । 


पसा! -पु० अंजली । 
पसाउ*-पु० प्रसाद, कृपा । 
पसान(-स० क्रि० पके हुए चावलमेंसे माँड निकालना, 


सातको माँइसे रहित करना; जल्युक्त पदार्थमेंसे जलके- 


अंशको बहा देना । # अ० क्रि० प्रसन्न होना । 


पसार-पु० पसरनेकी क्रिया या भाव, फैलाव, विस्तारः 
नै मायाजाल, प्रपंच । $ 


पसरना-अ० क्रि० और अधिक दूरीमें ब्याप्त होना, फोलना; 
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करना या बढ़ाना । 
पसारा-पु० दे० “पसार! । 
` पसाव-पु० वह वस्तु जो पसानेसे निकरे, पसाकर निकाली 
जानेवाली वस्तु; # प्रसाद, अनुग्रह । 
पसावन--पु० पसानेपर निकलनेवाला पदार्थ, मोड आदि । 
पसाहनि#-स्जी० 'अंगरांग? (विद्यापति) । 
पसित#-वि० बधा छुआ, पाशबद्ध । 
पसीजन-अ० क्रि० ताप या गरमीके कारण किसी ठोस 
"चीजका ऐसी स्थितिको प्राप्त दोना कि उसका जलांश 
रस-रसकर बाहर निकले या उसमेंसे पानी छूटे; खिन्न 
दोना; दयासे आदर होना । 
पसीना-पु० वदद पानी जो श्रम करने या गरमी ळगनेसे 
शरौरमेंसे निकलता दे, स्वेद, भ्रमजरू । (गाढे) (पसीने) - 
की कमाई-मड़ी मेहनत और सचाईसे कमाया हुआ धन। 
सु०-पसीने होना-पसीनेसे तर-बतर दोना । 
पसु#-पु० दे० पशु । 
पसुरी, पसुळी#-स्री० दे० 'पसली? । 
परसेड*-पु० प्रस्वेद, पसीना । 
पसेरी-ख्ी० पाँच सेरकी एक तौल । 
पसेव-पु० वह पानी जो किसी वस्तुके पसीजनेसे उसमेंसे 
निकलता है; विसी वस्तुमेंसे रस-रसकर निकलनेवाला 
तरल पदार्थ या जळांश; सुखाते समय कच्ची अफीममेंसे 
निकलनेबाला द्रव पदार्थ; पसीना । 
पस्त-वि० [फा०] नीच, कमीना; छोटा, तुच्छ; द्वारा 
हुआ; शिथिल ( बोलचाल )। -क्रद-पु० छोटा कद । 
वि० छोटे कदका, नाटा, बौना । -क्लिस्मत-वि० भाग्यः 
हीन । -ख़यारू-पु० छोटा खयाल, तुच्छ विचार । वि० 
छोटे खयालबाला ।-हिम्मत-वि० जिसकी हिम्मत टूट 
गयी दो, इतोत्साइ । सु०-करना-दवा देना, हरा देना; 
(हिम्मत) तोड़ देना । -होना-इार जाना; पराजित 
होना; (हिम्मत) टूट जाना । 
पहँ#-अ० पास; से। 
पह*-खी० दे० 'पौ? । सु०-फरन।-दे० “पौ फटना! । 
पहचनवाना-स० क्रि० किसीसे पहचाननेका काम कराना । 
पहचान-खी० पदचाननेकी क्रिया या भाव, कभीके देखे 
या जाने हुए व्यक्ति या पदार्थको दुबारा देखनेपर उसे उसी 
रूपमें जान लेनेकी क्रिया या भाव, पूर्व-परिचित व्यक्ति 
या वस्तुको देखनेसे होनेवाला यह शान कि यहद अमुक 
है; किसी पदार्थकी वस्तुस्थिति जाननेकी - क्रिया या भाव) 
परख; वह वस्तु या वातं जिससे यह जाना जाय कि 
यही अमुक पदार्थ हे, निशान, चिह्र; परखनेकी शक्ति; 
परिचय (क्क०); विवेक । 
पहचानना-स° क्रि० किसी पूर्वपरिचित व्यक्ति या वरतु- 
को देखकर यह जान लेना कि वह अमुक है; किसी व्यक्ति 
या पदार्थको इस प्रकार जानना कि जव कभी देखे तब 
यह ज्ञानहो जाय कि यह अमुक हे अथवा नहीं; विवेक 
9 करना; किसीका गुण-दोष जानना, किंसीके गुण-दोषसे 
अच्छी तरद परिचित होना । 
पहटना! -स० क्रिश भगाने या पकइनेके लिए दौइना; 
पत्थर आदिपर रगइकर धार तेज करना । 
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पर्ारा-पहरू 


पहन*-पु० पत्थर, पापाण । 

पहनना-स० क्रि० (कपड़े, ग्ने आदि) शरोर या अंग- 
विशेपपर धारण करना । 

पहनवाना-स० क्रि० किसीके द्वारा किसीको कपड़े, गहने 
आदि धारण कराना; किसीको पहनने या पहनानेमें 
प्रवृत्त करना । 

पद्दनाई-सख्ी० पद्दननेकी क्रिया; पहनानेकी उजरत । 

पद्दनाना-स० क्रि० किसीको कपड़े, गहने आदि धारण 
कराना । 

पहनावा-पु० पदननेके कपड़े, पोशाक, नीचेसे ऊपरतक 
पहने जानेवाले कपड़े; वेश; विशेष प्रकारका वेश; किसी 
तरहका खास पद्दननेका वस्न; कपड़े पहननेका ढंग । 

पहपर-पु० एक प्रकारका ख्नियोंका गीत; हरला, शोर; 
बदनामीका हल्ला; छिपे तौरसे की जानेवाली बदनामी; 
धोखा, दगाबाजी । -बाज्ञ-वि० हल्ला मचानेवाला; 
ऊधमी, फसादी; धोखा देनेवाला, दगाबाज । 

पहर-पु० तीन घंटेका समय; समय) काल, जमाना । 

पहरना!-स० क्रि० पहनना । 

पहरा-पु० किसी व्यक्ति या वस्तुको उसी रूप या स्थितिमें 
बनाये रखनेक्रे लिए एक या अनेक व्यक्तियोँका नियुक्त 
होना; चौकी, निगरानी, देखरेख; रक्षकदलके तैनात 
रहनेका समय; रक्षकदल; रक्षकदलफा फेरा; गइतके 
समयकी बोली; हिरासत; * युग,जमाना । (पहरे)दार- 
पु० पहरा देनेवाला, रक्षक । मु०-:देना-रखवाली करना, 


निगरानी करना, किसीकी रक्षाके लिए तैनात रहना । . 


-पड़ना-पहरा दिया जाना, रक्षाके लिए चौकीदार 
तैनात रहना । -बदलूना-एक रक्षक या रक्षकदलके 
स्थानपर दूसरेका नियुक्त होना ! >वठान(- 
किसीकी निगहबानीके लिए उसके आस-पास पहरेदार 
नियुक्त करना। (पहरे)म देना-निगद्दवानीके. लिए 
पहरेदारों या सिपाहियोंके सिपुर्द करना, हिरासतमें करना । 
-मेँ रखना- हिरासतमें रखना ।- म॑ होना-हिरासतमें 
रखा जाना । 

पहराइत#-पु० पदरा देनेवाला-'पहराइत घर मुसो 
सावको रच्छा करने लागो चोर? सुन्द० । 

पहराना! -स० क्रि० पद्दनाना । 

पहरावनी-स्नी० दान या खिलअतके रूपमे दी जानेवाली 
पोशाक । 

पहरावा! -पु० दे० 'पद्दनावा' । . 

पहरी-पु० पहरेदार । 

पहरु, पहरू*-पु० पहरेदार । 

पहरूआ। -पु० पहरेदार । 

पहळ-पु० किसी ठोस या पोली चीजके तीन या अधिक 
कोरों या कोनोंके बीचकी चौरस सतह; थुनी हुई रुईकी 
या ऊनकी मोटी और जमी हुई तद्द या परत; रजाई, 


तोशक आदिके भीतरकी रुईकी परत; पुरानी रुईक्ी वह 


जमी हुई तह जो रजाई, तोशक आदिमेसे निकाली गयी 


शा कता आज न्य “पहुना 


किसी चौजमें पहल बनाना । 

पहलवान-पु० [फा०] कुर्ती लड़नेवाला मजबूत ओर 
कसरती आदमी, म्ल, कुरतीबाज; दृष्ट पुष्ट और बलवान्‌ 
आदमी । 

पहळ्वानी-खी० [फा०] कुइती छड़नेका काम या पेशा, 
मश्‍्ल्वृत्ति; पहलवान होनेका भाव । 

पहलघी-ख्री० [फा०] ईरानकी एक पुरानी भाषा । 

पहला-वि० जो गणना या क्रमके अनुसार एकके स्थानपर 
पडे, आदिमें पड़नेवाला, आद्य, प्रथम |  पु० पुरानी 
रुईकी जमी हुई तह । ् 

पहलू-पु० [फा०] बगल, पाँजर; किसी पदार्थका दाहिना 
या बायाँ भाग, वाजू, पाइवे; सेना या मकानका दाहिना 
या बायाँ भाग; किनारा; कछ, करवट; दिशा; किसी 
ठोस चीज या नगीने आदिके कोरो या कोनोंके बीचकी 
चौरस सतह, पहल; किसी विषयका कोई अंग जिसपर 
विचार किया जाय) पक्ष; पड़ोस; गूढ़ अर्थ, व्यंग्यार्थ; 
रुख; तरकीब, बहाना ।-दार-वि०जिसके कई पहल. हों; 
† बगलमें रहनेवाला । मु०-आबाद होना-प्रेयसीका 
प्रेमीके पास बैठना, माशूकका आशिकके पास बैठना । 
(किसीका)-गरम करना- किसीका, विशेषकर प्रेयसीका 
प्रमीसे सटकर बेठना, बहुत नजदीक बैठना । (किसीसे) 
-गरम कराना-प्रेयसीकी अपने शरीरसे साकर 
थेठाना। -दुबाना-शत्रुकी सेना या नगरके दायें या 
बायें भागको आक्रांत कर देना; अपनी सेनाके दोनों पक्षों- 
मेंसे किसी एकको दूसरेसे पीछे रखते हुए आक्रमणमें आगे 
बढ़ना । -बचाना-सुठभेइका अवसर न आने देते हुए 
आगे बढ़ जाना, भिड़ंत बचाते हुए बगलसे निकल जाना । 
-बसाना-पड़ोसमें जा बसना । -में बेठना-किसीसे 
सरकर या लगकर बैठना । -में रहना-किसीसे सटकर, 
किसीके बहुत समीप बेठ रइना । 

पहले-अ० आदिमें, शुरूमें$ देश, स्थिति या कालके अनु- 
सार प्रथम, पूर्वमें, पेशतर, आगे; पुराने जमानेमें, प्राचीन 
कामें, अतीत कालमें । -पहळ-अ० सवंप्रथम, सबसे 
पळे; पहली बार । 

पहलाँठा, पहळोठा-वि० सभी लइकोंसे पहले पेदा हुआ; 
प्रथम-जात । 

पहलाँडी, पहळोठी-ख्री० बच्चा जननेकी पहली क्रिया; 
प्रथम प्रसव, आद्य गर्भमोचन । 

पहाइ-पु० पत्थर) कंकड़, चूना, मिट्टी आदिकी चट्टानोंका 

वह प्राकृतिक पुंज जो जमीनकी सतहसे बहुत ऊंचा होता 

हे और बहुधा बरफसे ढका रहता दे; किसी पदार्थका 

बहुत ऊँचा ढेर; कोई बहुत भारी वस्तु; ब्द जिससे जब्दी 

छुटकारा न मिल सके; बहुत कठिन कार्ये, दुष्कर कार्य । 

सु२-उठाना-भारी काम हाथमें लेना । -कटना-भारी 

कामका पूरा दो जाना । -टूटना,-टूट पड्ना-भारी 

संकर आ पडना । -से टक्कर लेना-बहुत बढ़े बळ्वानूसे 

भिना । 

 पहाड़ा-पु० किसी अंककी शुणन-सूची जिसे बच्चे याद 

करते हैं । . 

पहाडिया -वि० दे० “पहाड़ी! । 
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आसपास रहनेवाला; पद्दाइपर होनेवाला; जो पहाइसे 
निकले । स्री० छोटा पहाड़; पहाड़ी लोगोंके गानेकी एक . 
तरहकी धुन; एक रागिनी; एक ओपधि । 

पहारा -पु० दे० पहाड़ । 

पहारू*- पु० पहरेदार । 

पहिचानां -स््री० दे० पहचान” । 

पहित, पहिती*-ख्ी० पकायी हुई दाल । 

पहिनना!-स० क्रि० दे० पहनना! । 

पहिनाना! -स° क्रि० दे० “पहनाना' । 

पहिनाचा! -पु० दे० “पहनावा? । 

पहियॉँ*-अ० पास । 

पहिया-पु० गाड़ी, कळ आदिका वदद गोलाकार अवयव 
जिसके धुरीपर घूमनेसे वह कळ या गाड़ी चलती हे, चक्र; 
चक्का । 

पहिरना! -स० क्रि० दे० पहनना । 

पहिराना!-स° क्रि० दे० 'पहनाना' । 

पहिरावना!। -स० क्रि० दे० 'पहनाना' । 

पहिरावनि, पहिरावनी#ँ~ ख्नी० दे० “पहनावा' । 

पहिल#-वि० दे० 'पहला?। अ० पहले । 

पहिळा-† वि० दे० “पहला # वि० सत्री० जो पहले पहल 
ब्यायी दो । 

पहिले।-अ० दे० पहले’ । 

पहिला, पहिलोठा-वि० दे० 'पहलौठा' । 

पहिळाँदी-ख्जी० दे० 'पहलॉडी। 

पहीति#-ख्जी० दाल । 

पहुँच-खी० पहुँचनेकी क्रिया या भाव; पहुँचनेकी शक्ति; 
पासतक गमनः; गति, पेठ, प्रवेश ( शा, विद्या आदिमें ); 
पहुँच जानेकी खबर या सूचना (जैसे पत्रकी पहुँच); समझने- 
की सामर्थ्य; अहण या धारणाकी शक्ति; जानकारी । 

पहुँचना-अ० क्रिश एक स्थानसे चलकर दूसरे स्थानको 
प्राप्त होना; आगे बढ़कर या फैलकर विशिष्ट स्थानको 
प्राप्त होना; किसी स्थान या पद आदिको प्राप्त होना; 
व्याप्त होना; समाना; किसी गूढ़ या मार्मिक बातको 
जान लेना, समझना; किसी विषयकी दूरकी बातें 
समझनेकी शक्ति रखना; गति या जानकारी रखना; 
फलके रूपमे मिलना या प्राप्त होना; प्राप्त या अनुभूत 
होना; बराबरीमें -आनाः समान्‌ होना, समता करना । 
पहुंचा हुआ- सिद्ध । 

पहुँचा-पु० कुइनीसे नीचेका भाग । 

पहुंचाना-स० क्रि० किसी व्यक्ति या पदार्थको एक स्थानसे 
चलाकर या हटाकर दूसरे स्थानको प्राप्त कराना, ले जाना; 


आगे बढ़ाकर या फैछाकर किसी विशिष्ट स्थानको प्राप्त 


कराना; किसी स्थान या पद आदिको प्राप्त कराना; फैलाना; 
समवाना; फलके रूपें प्रास कराना; अनुभव कराना; 
समकक्ष वनाचा, बरावरीमें लाना; तुल्य बनाना । 
पहुची-स्जी० हाथमें पहनेका स्त्रियोंका एक प्रसिद्ध गहना$ 
कराईकी रक्षाके लिए पहना जानेवाला आवरण । / 
पहुनई।-स्जी० दे० “पहुनाई? । 
पहुना। -पु० दे० “प्राहुना? । 
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पहुनाई-पॉव 


पहुनाइ-स्जी० पाहुना होनेका भाव; पाहुना वनकर कहां | पंचाल देशपर झासन करनेवाला । पु० पंचाल नामक 


जाना या आना; † अतिथि-सत्कार 
पहुप*-पु० फूल, पुष्प । 
पहुम, पहुमी ¬ ख्नी० पृथ्वी । 
पहुछा#-ख्रो० कुई । 
पहेरी!, पहेली-खी० किसीकी वुद्धिकी परीक्षा लेनेके 
कामका एक प्रकारका प्रश्न, वाक्य या वर्णन जिसमें किसी 
वस्तुका भ्रामक या टेढ़ा-मेढ़ा लक्षण देकर उसे बूझने या 
` अभोष्ट वस्तुका नाम बतानेको कहते हैं, उुझोवल; कोई 
ऐसी वात या ऐसा विषय जो जल्दी समझमें न आये; 
ऐसी समस्या जो जल्दो इछ न की जा सके। मु०- 
बुझाना-अपनौ वातको ऐसे शब्दोंमें कहना कि वह 
री सुननेवालेकी समझमें न आये । 
पा, पॉइ#-पु० पेर, पॉव । 
पाइता#-पु० चारपाईका पर रखनेकी ओरका हिस्सा, 
पायताना । 
पॉउ#-पु० पेर, पाँव । 
पॉक#+-पु० पंक, कीचड़ । 
पांक्त-बि० [सं०] पंक्ति-संबंधी; पंक्तिका । 
पाख-पु० पंख, पर, डेना ! 
पाखड़ा!--पु० पंख, पर । 
पांखडी-स्रो० दे० “पंखड़ी? । 
पाँखी#-स्त्री० दोपकपर जल मरनेवाली पाँखवाली कौडी, 
फत्तिंगा; पक्षी, चिड़िया । 
पाँखुरी! -स्री० दे० 'पँखड़ी” 
पांग-पु० गंगवरार, कछार । 
पाँगानोन-पु० समुद्रके पानीसे तैयार किया जानेवाला 
नमक, समुद्रौ नोन । 
पाँगुर*-वि० पंगु, लेगड़ा । पु० लँगड़ा मनुष्य । 
पांगुल्य-पु० [सं०] पंगुल दोनेका भाव, लंगड़ापन । 
याँच-वि० चारसे एक अधिक, दसका आधा । पु० पाँचकी 
संख्या, ५; » पाँच व्यक्ति; बहुतसे लोग, जनता; जाति- 
बिरादरीके नेता या सरदार। सु०-पाँचाँ या पाँचौ 
उंगलियों घीमें होना-खूब फायदाउडाना।-सचारांमें 
नाम िखाना-पात्रता न होते हुए भी अपनेको बड़ोंमें 
सम्मिलित करना । 
पांचजन्य-पु० [सं०] कृष्णका शंख; अग्नि । 
पांचनद्‌-वि० [सं०] पंचनद-संबंधी; पंजाबका, पंजाबी । 
पु० पंचनद अथवा पंजावका राजा या वहाँका निवासी । 
पांचभातिक-वि० [सं०] पृथ्वी, जल, तेज आदि पाँच 
भूतों या तत्त्वोंका बना हुआ। 
पांचयज्ञिक-वि० [सं०] पंचयश-संबंधी । पु० पाँच महा- 
यश्ञोंमेंसे कोइ । 
पॉचर-पु० कोल्हूके मुँहपर, जहाँ जाउ लगता है, जड़ा 
जानेवाला लकड़ीका दकड़ा । 
पांचवापक- वि० [सं०] पाँच वर्षका । [ख्ी०पांचवषिकी?।] 
पाचचा-वि० गिनती या क्रममें पाँचके खानपर पड़नेवाला। 
पाचा -पु० भूसा वरोरनेके कामका किसाचोंका एक वेंटदार 
आला जिसमें पाँच दाते होते हैं | 
पांचाळ-वि० [सं०] पंचाल देझ-संबंधी; पंचाल देशका; 


३० CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya. Collection 


~ 


। देश; पंचाल देशका राजा; पंचाल देशके निवासी; बढ़ई, 


जुलाहा, नाई, घोबी और मोची-इन पाँचोंका समाहार । 

पांचालिका-ख्ी० [सं०] कपड़े आदिकी वनो दुई गुड्या, 
पुतली । 

पांचाळी-ख्ी० [सं०] पंचाल देशकी खरौ या रानी; पांडवों- 
की पली द्रौपदो जो पंचाल देशको राजकुमारो थी; पुतली, 
गुड़िया; काव्यकी एक प्रसिद्ध रचनाझैली । 

पाच#-स्री० किसी पक्षकी पाँचवीं तिथि, पंचमो । 

पाजना-स° क्रि० लोहे, पीतल आदिको वस्तुआँको राका 
देकर जोड़ना, झालना । 

पाँजर-पु० शरोरका कॉल और कमरे बीचका पप्तलियों- 
वाला भाग, पंजर, पारवे । 

पॉँजी*-सख्री० नदीमें पानीकी इतनी कमी होना कि लोग 
उसे दलूकर पार कर सकें । 

पाझ-वि० हलकर पार करने योग्य ( नदी ) । 

पांडर-पु० [सं०] सफेद रंग; दोना; कुंदका फूल; गेरू । 
वे० सफेद रंगका । 

पांडव-पु०[सं०] पांडुके पुत्र -युधिष्ठिर,भीम, अजुन आदि; 
पंजावका एक प्राचीन प्रदेश । - श्रेष्ठ-पु० युधिष्ठिर । 

पांडित्य-पु० [सं०] पंडिताई, विद्वत्ता । 

पांडु-पु० [सं०] सफेद-पोला रंग; सफेद रंग; पीलिया 
रोग; सफेद हाथी; पांडवॉके पिता; पांडुफल, परवल; 
वि० पौलापन लिये हुए सफेद रंगका, सफेद-पीले रंगका; 
सफेद रंगका । -फल-पु० परवल। -सुत्‌(दू), 
सत्तिका-सत्री० सफेद या पीले रंगकी मिट्टी; खड़िया । 
-रोग-पु० पीलिया । -लिपि-ख्जी० दे० “पांडु-लेख 
पुस्तककी हस्तलिखित प्रति । -लेख,“लेख्य-पु० पट्टी, 
कागज आदिपर अंकित वह लेख या रेखाचित्र जिसे पुनः 


- का<-छाँटकर दीक किया जाय, मसविदा । -लेखक-पु० 


(लेख आदिकी) पाण्डुलिपि तैयार करनेवाला । 
पांडुर-पु० [सं०] पीलापन लिये हुए सफेद रंग, सफेद- 

पोळा. रंग; सफेद रंग; पांडु रोग; सफेद कोद । बि० 

पीलापन लिये हुए सफेद रंगका; सफेद रंगका । 
पाँडे-पु० ब्राह्मणोंकी एक उपाधि; # अध्यापक; रसोइया । 


पांड्य-पु० [सं०] पांडु देशका निवासी; पांडु देशका 


राजा; दक्षिणका पक प्राचीन प्रदेश; इस प्रदेशका निवासी 
या राजा। 
पात-स्ञो० पंक्ति, कतार; पंगत; समूह । 


पाँति-ख्री० कतार; एक साथ खानेवालोंका समूह, तः 


अवासी । -निवास-पु० | 


स्वजनवग । 
पांथ-पु० [सं०] पथिक, राहो; 
-शाला-जख्री० धर्मशाला, सराय, चट्टी । 


पाय%=पु° पेर) चरण ।-चा-पु० दे० “पार्येचा दता | ~ 


पु० दे० “पायँता?। . 
पाँव-पु० वह अंग जिसके बळ प्राणी चलते हें, 


सु०-अड़ाना-किसी वातमें वेकार दखल 
या उठ जाना-लड़ाईमें उदर न सक 
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षा 
पाँवड़ा-पाई —— ण. 
क niet hantae | ड छः 
नष्ट हो जाना; चल वसना का खटका-पेरकी आहट । | रजस्वला; एष्व | 


पाँस-स्री० राख, गोवर आदिकी खाद; खमीर । 

पाँसा-पु० दे० 'पासा' । 

पॉसी-खी० रस्सीकी बनी हुई धास-भूसा रखनेकी जाली । 

पाँसु, पाँसुरी+-खी० पसछी-'मसवकी पॉसुरी पयोधि 
पाटियतु हे“कविता० । 

पॉही#-अ० पास, निकट । 

पा-पु० [फा०] पेर, पाँव; कदम; वृक्षकी जड़ ।-अदाज़- 
पु० नारियलके छिलके, मुं जश ऊन _आदिसे तयार की 
जानेवाली एक प्रकारकी चटाई जो पेर पोंछनेके काममें 


-की जूती-तुच्छ सेवक | “की बेड़ी-जंजाळ, झंझट । 
-गाइना- जमकर खड़ा रहना; लड़ाईमें डटा रहना। 
-घिसना-चलते-चलते थक जाना ।-जमना- प्हतापूर्वक 
स्थित होना; स्थिति ६ होना, ऐसी स्थिततिमे होना कि 
हटने या विचलित होनेकी नौबत न आये । -जमाना- 
ददृतापूर्वक स्थित होना, अपनी स्थिति इर करना । 
-डिगना-स्थिर न रहना ।-तछेकी धरती खसकना- 
बहुत अधिक घबरा जाना, होश उड़ जाना । -तलेकी 
घरती सरक जाना या मिद्दी निकल जाना-स्तब्ध रह 


जाना । - तोडकर येठना-कहीं आना-जाना वंद कर 
देना ।-त्तोड़ना-बहुत अधिक चलकर पेरोंको थका देना । 
घरतीपर न पड़ना या न रखना-घमंडमें चूर रद्दना। 


आती है । -ख़ाना-पु० मल, गू; मलत्यागके निमित्त 
बनाया हुआ विशेष प्रकारका स्थान या कमरा ।-जामा"- 
पु० कमरसे लेकर टखनेतकका दो पायँचोंवाला एक प्रसिद्ध 


-धरना-पधारना । -घारना#-दे० 'पाँब धरना! । 
-घोकर पीना-वहुत आवभगत वरना; चरणामूत 
लेना । -पकडइना-पैर छूना, बहुत अधिक दीनता और 
विनय प्रकट करना । -पड्या-चरणोंपर गिरना; दैन्य- 
भावसे विनय करना । “पर पाँव रखकर बेंठना- 
बेखबर होना; कुछ काम न करना। (किसरीके)-पर 
पाँच रखना-किसीका पूरी तरह अनुगमन करना । 
-पलोरना$ं -पाँव-चप्पी करना, पेर दवाना । -पसा- 
रना-कब्जा करना; ठाट-बाट करना । -पॉथ चलना 
पैदल चलना । -पौटना- छटपटाना; परेशान होना । 
-पूजना-वहुत अधिक आवभगत करना; विवाहमें कन्याः 
दान करनेवालेका वरका पूजन करके उसे कन्या समर्पित 
करना | -फूळना-भय आदिके कारण ठिठक जाना। 
-फेरने जाना- दुलहिनका पहले पहल ससुराल जाना; 
दुलहिनका ससुरालसे पहले पहल अपने मायके या किसी 
और रिदृतेदारके यहाँ जाना; प्रसतताका कुछ समयके लिए 
अपने मायके या किसी और रिइतेदारये यहाँ जाना | 
; -फैरुना-अधिक पागेके लिए प्रयत्न करना; अधिक 
§ पानेका लोम करना । -बढ़ाना-और अधिक वेगसे 
उं चलना; कब्जा करना । - भारी होना-गर्भवती होना । 
(किसीसे)-भी न धुलवाना-अति तुच्छ समझना । 
-में बेडी पड्ना-जंआालमें फॅसना। -में मेहदी 
छगना-कोई काम करनेके लिए बाइर न जाना । 
-रोपना*- प्रण करना; वाजी लगाना । -लगना- 
चरण छूकर प्रणाम करना । -समेटना- पेर सिकोडना; 
पृथक्‌ रहना । -से पाँव बाँधकर रखना-सदा अपने 
पास या देखरेखमें रखना, कभी पाससे या आँखोंके 
सामनेसे हटने न देना । 
पाँबड़ा-पु० वह कपड़ा जो किसी आदरणीय व्यक्तिके पाँव 
रखकर चलनेके लिए उसके मार्गमें विछाया जाता हे । 
पाँचद़ी-खी० खड़ाऊँ; * जूता; गोटा-पट्टा बिननेका एक 
काठका आला । 
पॉवर*-वि० नीच; तुच्छ, क्ष्रः मूर्ख । पु० दे० पाँवड़ा' । 
पाँचरी#-खी० दे० 'पाँवड़ी; सौदी; ड्योदी; बैठक । 


बहुत अधिक मुड होना, क्रोधर्मे आपेसे बाहर होना । ) 
-ज्ञेव-पु० पाँवमें पहननेका एक धुंधरूदार गहना। 
-ताबा-पु० मोजा; तछेके आकारका चमड़ेका वह लंबा 
डुकड़ा जिसे जूतेको चुस्त करनेके लिए उसमें डालते हें । 
-पोश-पु० जूता; गोजा । (सु०-पोशपर मारनाऱ 
कुछ भी परवा न करना; अति तुच्छ समझना। ) 
-बंदू-वि० बँधा हुआ; गिरफ्तार, केद; जो किसी 
नियम, वचन आदिका पूरी तरह पालन करे; जो किसी 
नियम, वचन आदिसे पूर्णरूपसे वद्ध हो, जो किसी 
नियम, वचन आदिका पालन करनेके लिए विवश हो; 
मजबूर, लाचार; कायम रहनेवाला (रहना, होनाके 
साथ) । पु० बेडी; घोड़ेके पिछले पेरोंको वाँधनेके कामकी 
रस्सी, पिछाडी । -बंदी-खी० पावंद होनेको क्रिया 
या भाव; नियम, वचन आदिका अनिवार्य पालन; मुमा- 
नियत; मजबूरी । -बोस-वि० पाँव चूमनेवाला, प्रणाम 
करनेवाछा, आदाब बजानेवाला | पु० दे० 'पावोसी । 
-बोसी-स्री० पाँव चूमना या छूना, प्रणमन; खातिर, 
ताजीम। -साळ-वि० पैरों तले रोदा हुआ, पददलितः 
तबाह, बरबाद (करना, दोनाके साथ) । -माली-ख्ी० 
पेरोंके नीचे रोदना.या रोंदवाना; तवाही, बरबादी । 
-याब-वि०जो हलकर पार किया जा सके, कम गहरा । 

. -याबी-सख्जी० पायाव होना, उथलापन । र 

पाइ%*-पु० पेर, पाँव । 

पाइक#-पु० दे० “पायक? । 

पाइका-पु० [अं०] एक प्रकारका छापेका टाइप जो १/६ 
इंच चौड़ा होता हे । 

पाइट-पु० बाँस आदिका वना हुआ वह ढाँचा जिसपर 
चढ़कर दीवार चुनी जाती हे । 

पाइतरी#-ख्जी० पछंगका पेरकी ओरका भाग, पेताना । 

पाइप-पु० [अं०] नल; नली; पानीकी कल; एक बाँसुरी 
जैसा वाजा; हुक्केकी नियाली । : 

पाइमाल+=वि० दे० “पामाल' । 

क 25 [ पाइल*-पु० पायल, याजेब्‌ । | 

ल सं०] धूळ, धुलिकण; गोवरकी खाद; र बा घेरा बनाते हुए नाचने या घूमनेकी क्रिया; 
UI य » 5 [सं न बॉसकी तीलियों या बेंतका एक प्रकारका ढाँचा जिसपर 

पाछा) पाबुळा ची संश] Panini व्यभिचारिणी, । , तानेका, सूत फेछाकर जुलाहे उसे माजते हैं, ऱटिकठीः 
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घोड़ेकी पेर सूजनेकी एक बीमारी ; इकाईका चतुर्थश सूचित 


किसी संख्याके आगे लगायी जानेवाली छोरी खड़ी 
लकीर; आकारकी मात्रा; पूर्ण विराम सूचित करनेके लिए 
वाक्यके अंतमें लगायी जानेवाळली खड़ी लकीर; गहने 
आदि रखनेकी खियोंकी पिटारी; घिसा छुआ रद्दी टाइप; 
एक कीड़ा; एक छारा सिक्का जो एक पेसेफे १/३ के बरावर 
होता है । 
ww ~ ४ 

पाउ'*-पु० पाँव, पैर । 

पाउंड-पु० [अं०] सोनेका एक अंग्रेजी सिक्का जो २० 
शिलिगके बरावर होता है; एक अंग्रेजी वजन जो आठ 
छरॉकसे कुछ कम होता है । 

पाउ#-पु० पाँव; चतुर्था । 

पाडडर-पु०[अं०] चूरा, बुकनी; सुंदरता बढ़ाने या अच्छी 
रंगत लानेके लिए चेहरे आदिपर लगाया जानेवाळा एक 
प्रकारका चूरा; चूर्ण की हुई दवा ( जेसे-ट्टथप।उडर ) । 

पाक-पु०[सं०] पकने या पकानेकी क्रिया या भाव; पकाया 
हुआ अन्न, रसोई; पिंडदानके निमित्त दूधमें पकाया हुआ 
चावल; पकवान; भोजनका पचना; फोड़े, फल आदिका 
पकना; जण, फोड़ा; वृद्धताके कारण बाखोंका सफेद 
होना; बुद्धिका परिपक्क होना; परिणाम; एक देत्य जिसे 
इंद्रसे मारा था । वि० पका छुआ; अर्प; प्रशास्य परिपक 
बुद्धिवाला । -कर्म (न्‌) -पु०,-क्रिया-ख्जी० पकानेकी 
क्रिया; पकाना । -द्विट. (पू )-पु० इंद्र । -पंडित- 
पु० वदद जो रसोई बनानेमें सिद्धहस्त हो। -यज्ञ-पु० 
वृपोत्सर्ग आदिके अवसरपर किया जानेवाला होम जिसमें 
चरुका हवन होता ऐ ।-रिपु-पु० इंद्र । -शाला-स्नी० 
रसोईघर । -शासन -पु० इंद्र । -शासनि-पु० इंद्रका 
पुत्र जयंत; बालि; अर्जुन ।-शुछ्ा-स्री० खड्या मिट्टी । 
-स्थली-ख्ी० पकाशय । -स्थान-पु० रसोईघर; 
आवो । -हंता (त)-पु० दे० “पाकशासन’ । 

पाक- वि० [फा०] शुद्ध, पवित्र; निर्दोष, निष्कलंक; साफ- 
सुधरा; बिना मिलावटका, खाळिस; वरी; बेबाक; पाप या 
बुराईँसे वचनेवाळा, परद्देजगार ।-दामन,-दामाँ-वि० 
शुद्ध; पवित्र आचरणवाला, निष्पाप । वि० स्त्री० सती 
(स्री) । -दिल-वि० शुद्ध अंतःकरणवाळा, पवित्र 
विचारवाला । -नीयत--ख्री० अच्छी नीयत, सदूविचार, 
शुद्ध विचार । -परवरदिगार-पु० परमेश्वर ।-बाज़- 
वि० शुद्ध हृदयवाला, निष्पाप, सच्चा, नेकनीयत। पु० 
भाँग छाननेकी साफ़ी । -बाज़ी-स्ली० पाकवाज होनेका 
भाव । -साफ़-बि० साफ-सुथरा, निर्मल; निर्दोष, 
निष्कलंक, निष्पाप; विशुद्ध । 

पाकड, पाकर-पु० वरगदकी जातिका एक प्रसिद्ध पेड़ । 

पाकना#-अ० क्रि० पकना । 

पाकरी%-'स्री० दे० “पाकडू! । 

पाकला -वि० पका हुआ । 

पाका! =पु० फोड़ा । वि० पका दुआ । 

पाकागार-पु० [सं०] रसोईघर । 

पाकातिसार-पु० [सं०] पुराना आमातिसार । 


पाकाभिसुख-वि० [सं०] जो पकने पर दो; विकासोन्मुख । 
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पाकारि-पु० [सं०] इंद्र । 
पाकिस्तानी -वि० [फा०] पाकिस्तानका । पु० पाकिस्तानः 
का रहनेवाला । 
पाकेट-पु० [अं०] यैली, जेब। -मार-पु० वह जो चोरी- 
से जेबमेंसे रुपया-पैसा आदि निकालने या जेव कारनेका 
काम करे, जेवमें रखी हुई चीजें चुरा लेनेका काम करने- 
वाला व्यक्ति । -मारी-खरी० पाकेटमारका पेशा । सु०- 
गरम करना-घूस देना, घूस लेना । 
पाक्षपातिक-वि० [सं०] पक्षपात करनेवाला, फूट डालने- 
वाला । 
पाक्षिक-वि० [सं०] पक्ष-संवंधी; पक्षका; पाख भरमें होने- 
वाळा; प्रत्येक पक्षमें होनेवाला; चिड़ियोंसे संबंध रखने- 
वाळा । पु० वहेलिया । 
पाखंड-पु० [सं०] वेद-विरुद् आचरण करनेवाला; दिखा” 
वरी उपासना या भक्ति, पूजा-पाठ आदिका आइंबर; 
ढकोसला, ढोग; वंचना, छळ । वि० जो वेदके विरुद्ध 
आचरण करे । -फंडी-वि० [हिं०] वेद-विरुद्ध आचरण 
करनेवाला; भक्ति या उपासनाका ढोंग रचनेवाला; जो 
केवल दूसरोंको ठगने या थोखा देनेके लिए पूजा-पाठ 
आदि करे; ठग; धूतं । सु०-फेलामा-दूसरोंको उगनेके 
लिए विशेष प्रकारका स्वाँग बनाना । 
पाखंडी (डिन) -बि० [सं०] दे० "पाखंड! । 
पाख-पु० आधा महीना, पंद्र दिनका समय, पवाडा; 
छाजनको ढालवाँ बनानेके लिए कमरेकी चौड़ाईकी दीवार- 
'का व तिकोना ऊपरी भाग जिसपर “डेर? रखते हैं; 
पाखवाली दीवार । 
पाखर-खी० लड़ाईके हाथी या धोड़ेको रक्षाके लिए पह- 
नायी जानेवाली लोद्देकी झूल । 
पाखरी-सख्री अनाज लादनेके लिए गाड़ीपर विछाया 
जानेवाला टाट । 
पाखा-पु० पख; पंख, # कोना । 
पाखान#-पु० पाषाण, पत्थर । 
पारा-स्री० पगड़ी । पु० वह शीरा या किवाम जिसमें मिठाई 
आदिको डुवाते हैं, चाशनी; चाशनीगें डुबायी हुई पेठे 
आदिकी मिठाई; मधु, चीनी या मिसरीके शीरेगें सनी हुई 
विशेष प्रकारकी भोषध, अवलेह । 
पागना-स° क्रि० पाग या शीरेभें डुवाना, चाशनीमें 
डुवाना । # अ० क्रि’ मग्न दोना, झारावोर दोना । 
पागल-वि० [सं] जिसका दिमाग खराब हो गया हो | 
विक्षिप्त, सनकी; जो प्रेम, क्रोध आदिमें आपेसे वाहरद्दो | 
गया हो; नासमझ, अबूझ । -खाना-पु० [हि] व 
जर जहाँ पागलोंकी देखरेख और उपचार किया जाता... 
। कक: 
पागलपन-ख्री० पागल र होनेका भाव; एक्‌. म्रकारकौ > ८ क 
मानसिक व्याधि जिसमें विवेक नष्ट हो जाता है 
रोगी नासमझीके काम करता दै, उन्माद; नासमझी 
पागलिनी-ख्नी० पगली, विक्षिप्त सनी । २२ 
पायुर-पु० जुगाली । 282० 
पाचक-वि० [सं०] पकानेवाला; पचानेवाला । 
बनानेका पेशा करनेवाला, रसोइया 


पाचन-पाठी ड | 
पित्तके पाँच भेदोंमेंसे एक; भोजनको पचानेबाली औपध । 
पाचन-पु० [सं] पकाने या पचानेकी किया; अग्नि; 
अम्लरस; भोजन पचानेवाली विशेष प्रकारकी ओषथ; 
जठरारिनि द्वारा भोजनका पचाया जाना; घावको भरनेकी 
क्रिया; घावमेंसे मवाद आदि निकालनेकी क्रिया । वि० 
पकाने या पचानेवाला । -शाक्ति-खी० भोजनको पचा" 
नेकी शक्ति । 
पाचना#-स० क्रि० पकाना । अ० क्रि मरना, गळना | 
पाच्य-बि० [सं०] जो अवश्य पक या पच जाय; पचाने 
या पकाने योग्य । 
पाछ-खरी० पाछनेकी क्रिया या भावः पाछनेसे पइने या 
लगनेवाला चीरा; वह चीरा जो अफीम निकारनेके लिए 
पोस्तेके डोंडेपर नहरनीसे लगाया जाता है; बद चीरा जो 
किसी वृक्षका रस या दूध निकालनेके लिए उसपर छगाया 
जाता है । † पु० पिछला भाग, पीछा-“आंशा छुवधळ न 
तेजए रे कृपनक पाछु भिखारि'-बिथा० । # अ० पीछे । 
पाछना-स° क्रि० खून, पंछा या रस अथवा दूध निकालने- 
के लिए छुरे आदिके हलके आधातसे भ्राणीके शरीरपर 
या पेड्‌-पौधेपर चीरा लगाना । | 
पाछल, पाछिल, पाढिला*= बि० पिछला । 
पाछा#-पु० पीछा । 
पाडी, पाळू, पाछे) पाछे#-अ० पीछेकी ओर, पीछे । 
. पाज#-पु० पाँजर, पाश्वं । 
पाजी-वि दुष्ट, बदमाश । # पु० पेदर सिपाही, प्यादा; 
पद्रेदार, रक्षक-'सद्दस सहस तहँ बइठे पाजी?-प० । 
-पन-पु० दुष्टता, वदमाशी । 
पाटॅबर-पु० रेशमी कपड़ा । 
पाट-पु० [सं०] विस्तार, फैलाब; चौड़ाई; [हिं०] रेशम; 
वस्त्र; बटा हुआ रेशम; एक तरहका रेशमका कीड़ा; पटसन; 
सिंहासन, राजगदी; पीढ़ा; पत्थरकी पटिया; धोबीका कपड़े 
धोनेके कामका पत्थर या काठका बड़ा टुकड़ा; चक्कीके दो 
भागामेसे कोई एक; दॉकनेवालेके बैठनेके लिए कोइहूमें 
लगाया जानेवाला तख्ता; फुएपर रखी जानेवाली वह 
चपटी लकड़ी जिसपर एक पाँव रखकर पानी खांचते हैं; 
बैलोंका एक रोग; * बालोंकी परिया। -महादेईं#,- 
सहिपी,-रानी-ख्री० पररानी । 
पारन=सख्जी० पाटनेकी क्रिया या भाव; पटाव;छत;मकानकी 
पहली मंजिलसे ऊपरकी मंजिल; नगर, पत्तन । 
पाटना-स० क्रि० किसी गडढेको या नीची भूमिको भरकर 


आस-पासकी जमीनके बराबर कर देना; भर देना; पूर्ण 


"कर देना; ढकना; भरमार कर देना, ढेर लगा देना । 

पारळ-पु० [सं०] ललाई मिला हुआ उजला रंग; गुलाबी 
रंग; पाढरका पेड; इसका फूल । वि० ललाई ल्यि हुए 
'उजले रंगका । 

पारळक=वि० [सं०] छाळ-पीले रंगका । 

पारळा-पु० एक तरका सोना; पाढर; # पटल, पला । 

पारछिएुत्र, पारलिपुन्रक-पु० [ सं० ] अजातश द्वारा 
बसाया दुआ मगधका एक प्राचीन नगर जो !अब पटना 
कहलाता दै | 

पाटव-पु० [सं०] चातुरी; कोशलरू; आरोग्य; उत्साद । 
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पाटविक दि दक्ष, कः दक्ष, कुशळ, पढ़; भूरे । 

पाटवी*-वि० पटरानीसे जनमा हुआ (राजकुमार); रेशम- 
का बना हुआ, रेशमी । 

पाटहिक-पु० [सं] नगाड़ा बजानेवालाः। 

पाटा-पु०पीढ़ा; पत्थर या काठका वह बड़ा डुकड़ा जिसपर 
धोबी कपड़े धोता दै; आइके लिए चोकेके पास उठायी 
जानेवाली दीवार; दो दीवारोंके बीच कड़ी, बॉस, पररा 
आदि जइकर बनाया जानेवाला आधार जिसपर चीजें 
रखते हैं; # पट्टा । खी० [सं०] परंपरा, सिलसिला । 

पाटी-खी० [सं०] परिपाटी, प्रणाली; रीति; अंकगणित; 
बला नामक पौधा । -गणित-पु० गणितशासत्र; गणित । 

पारी-स्ी० विशेष प्रकारका लकड़ीका बह लंबोतरा टुकड़ा 
जिसपर बच्चोंको अक्षर लिखना सिखाया जाता है, तख्ती; 
पाठ, सबक; तेल, गोंद आदिकी सदायतासे माँगके दोनों 
ओर सजाकर बैठाये जानेबाळे वाल; खाये ढोंचेके; दाहिने- 
बायें लगायी जानेवाली वे लकड़ियाँ जिनके मेलसे ररसीकी 
बुनाई होती है; चटाई; पत्थरकी परिया । झु०-पढ़ना- 
पाठ पढ़ना; सबक सीखना; शिक्षा प्राप्त करना । “पंढ़ाना 
--पाठ पढ़ाना; शिक्षा देना । 

पाटीर-पु० [सं०] चंदन; खेत, मैदान; बादर; छलनी । 

पाठ-पु० [सं०] पढ़नेकी क्रिया या भाव; किसी धार्मिक 
या देवपरक पुस्तकको नियमित रूपसे पढ़ना; वेदपाठ, 
ब्रह्ययज्ञ; पढ़ी या पढ़ायी जानेवाळी वस्तु; किसी पाठ्य 
पुस्तकका वदद अंश जो किसी एक विपयसे संबद्ध हो, 
परिच्छेद; किसी विपयका उतना अंश जितना एक वारभें 
पढ़ाया जाय, सवक; वाक्य, पथ आदिका लिखित रूप । 
-च्छेद्‌-पु० पाठ्य वस्तुके बीचमें दोनेवाला विराम, 
यति । -दोप-पु० पाठ-संवंधी दोप (अढारह प्रकारके 
पाठ-दोप गिनाये गये हैं, जेसे-विस्वर, विरस, विरिलष्ट, 
काकस्वर आदि) । -निङ्चय-पु० शुद्ध पाठका निश्चय 
करना । -'भू- स्री वह स्थान जहाँ वेदांका अध्ययन 
किया जाय । -भेद- पु० दे० “पाठांतर? । - भंजरी, 
शालिनी-खी० मेना, सारिका । -शाला-स्जी० वह 
स्थान या संस्था जहाँ विद्याथियोंको, विशेषकर छोटी 
कक्षाओंके विद्याथियांको एक या अधिक बिषयोंकी शिक्षा 
दी जाय, विद्यालय, स्कूल; वह विद्यालय जिसमें संस्कृत 
पढ़ायी जाय, संस्कृत पढ़ानेका विद्यालय । 

पाउक-पु० [सं०] अध्यापक; कथाव।चक; गुरु; छान । 

पाउन=पु०[सं०] पढ़ानेकी क्रिया, अध्यापन । -शेळी- 
स्त्री० पढ़ानेका ढंग । 

पाठांतर-पु० [सं०] दूसरा पाठ, भिन्न प्रकारका पाठ _ 
किसी पुस्तक या ग्रंथके किसी अंशका उसकी दूसरी प्रति 
या प्रतियोंमें दूसरा रूप होना, पाठमें भिन्नता होना । 

पाठा-पु० जवान और मोटा-ताजा आदमी; जवान बैल, 
हाथी, भसा, वक्रा आदि । 

पाठावली-ख्नी० [सं०] पाठोंका संग्रद; वह पुस्तक जिसमें 
किसी विषयके पाठोंका संग्रह हो । 

पाठिका-खी० [सं०].पढ्नेवाली; पढ़ानेवाली; पाढा । - 

पाउित-वि० [सं०] पढ़ाया हुआ । 

पाठी( ठिन्‌ )-पु० [सं०] वद्द जो अध्ययन समाप्त कर | 
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चुका हो; पाठ करनेवाला; पढ़नेवाला; चीतेका पेड़ । 

पाठीन-पु० [सं०] एक प्रकारकी मछली; गूगलका पेड़ । 

पाख्य-वि० [सं०] पढ़ने योग्य; पढ़ाने योग्य । -क्रम- 
पु० परोक्षाके लिए निर्धारित पुस्तकोंकी नामावली । 
-पुस्तक-स्री० किसी संस्था या परीक्षासमितिकी ओर- 
से किसी कक्षाके विद्यायियोंके पढ़नेके लिए निर्धारित 
पुस्तक, कोर्सकी कित्ताव । 

पाड़ू-पु० धोती या साड़ीका किनारा, कोर; मचान; कुपँ- 
को ढकनेके लिए लकड़ी अथवा फट्टियोंका बना विशेष 
प्रकारका ढाँचा; वाँध; दो दीवारोंके बीच कड़ी, बाँस, 
पररा आदि जड़कर वनाया जानेवाला आधार जिसपर 
चीजें रखते हैं; वह तख्ता जिसपर सृत्युदंड पानेवाले 
अपराधीको फाँसी देनेके लिए खडा करते हैं । 

पाइइ+-स्त्री० पाटल नामका वृक्ष । 

पाड़ा-पु० टोला; महला; † भेंसका नर बच्चा । 

पाढ-पु० पीढ़ा; वह पोढ़ा जिसपर सुनार, लोहार आदि 
काम करते समय वेठते हैं; रखवालेके वैठने-सोनेके लिए 
खेतमें बनाया जानेवाला मचान; कुएँपर रखा जानेवाला 
ढक्कनको तरका लकड़ीका ढाँचा; सुनारोंका नक्काशी 
करनेके कामका एक आला । * ख्नी० किनारा । 

पाढृत*-स्त्री० पढ़ी जानेवाली वस्तु; मंतर, जादू । 

पाढर, पाढ़र-पु० एक पेड़ जिसके पत्ते वेलके पत्तोंके 
समान होते हें और जिसमें छाल या सफेद फूल लगते 
हैं, पाटल । # वि० किनारदार । 

पाढ़!-स्जी० पाठा नामकी लता । # पु० हिरनका एक भेद । 

पाणि-पु० [सं०] हाथ । -ग्रृहीती-ख्री० पत्मी । - ग्रह, 
-अहण-पु० बिवाह । -ग्रहीता( तू ),-आहक-पु० 
पति। । -घ-पु० सृदंग, ढोल आदि ( हाथसे बजाये 
जानेवाले बाजे) वजानेवाला; दस्तकार । -घात-पु० 
धूंसा; धूँसेवाजी। -घ्न-पु० दस्तकार; ताली वजाने 
वाला (वेद); उँगरियोंको झउकारना । -ज-पु० 
नख। -तळ-पु० इथेलो। -पल्छब-पु० पलव- 
रूपी कर; अंयुलियाँ । -पान्न-वि० हाथमे लेकर पीने- 

' वाला; जो हाथ या अंजलिसे पात्र या वरतनका काम ले । 
-पीडन-पु० पाणिग्रहण, विवाह; हाथ मलनः। 
-पुट;-'पुटक-पु० चुर्लू । -बंघ-पु० पाणिग्रहण, 
विवाह । -भुक्‌( ज्‌ )-पु० गूळरका पेइ। -मुक्त- 
वि० हाथसे फेंका जानेवाला (अख) । पु० भाला ।-झुख- 
वि० हाथसे खानेवाला । पु० पितर (इसका प्रयोग बहु- 
वचनमें ही होता है ))-मूछ-पु० कलाई ।-रुट (ह ), 
-रुद्द-पु० नख, नाखून । डु 

पाणिनि-पु०[सं०] एक विख्यात मुनि जिन्होंने अष्टाध्यायो 
नामका प्रसिद्ध यूज़वद्ध ग्याकरण-यरंथ वनाया । 

पात-पु० कानका एक गहना; * पत्ता; [सं०] गिरनेकी 
क्रिया या भाव; पतन; गिरानेको क्रिया या भाव; उड़ना; 
उड़ान; उतरना; उतार; नाश, ध्वंस ( शरीरपात ); 

` प्रहार (खन्नपात); डालना, ले जाना (दृष्टिपात); टूटकर 
गिरने या च्युत होनेका क्रिया या भाव ( उल्कापात ); 
राहु; चालन ( पक्षपात-पंख चलाना ); अशुभ स्थिति; 

- अभिभावक । वि० र्षित । 
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पाडीन -पाथेय 

पातक-पु०[सं०] पाप, अघ । . 

पातकी ( किन्‌ )-वि० [सं०] पापी, अधी; अपराधी । 

पातन-पु० [सं०] गिरानेकी क्रिया; झुकाना । 

पातनीय-वि० [सं०] गिराने योग्यः प्रहार करने योग्य । 

पातर -स्जी० पत्तल; वेश्या । वि० पतला, बारीक; दुर्बल, 
क्षीणकाय, क्षुद्र; नीच-“जतिया क पातर?-ग्राम० । 

पातरि, पातरी-स्जी० पत्त । 

पातलक-स्जी० दे० “पातर! । ह - 

पातव्य-वि० [मं०] रक्षा करने योग्य; पीने योग्य । 

पातशाह-पु० दे० 'पादशाह' । 

पाता#-पु० पत्ता । 

पाता(तृ)-पु० [सं०] रक्षक; पीनेवाला । 

पाताखत*-पु० पत्र और अक्षत; पूजनकी साधारण 
सामग्री; मामूली भेंट । 

पाताबा = पु० [फा०] दे० “पा'के साथ । 

पातारं -पु० दे० पाताल! । 

पातताळ-पु० [सं] भुवनका अधोभाग; पृथ्वीके नीचेके 
सात लोकोंमेंसे सबसे नीचेका लोक (पुराणोंमें सात प्रकार- 
के पातालोंका उल्लेख मिलता है-अतल, वितर, सुतल, 
रसातल, तलातल, मद्दातल और पाताळ); गुफा; पारा 
आदि शोधनेका एक यंत्र; गड्ढा; वडवानल; कुंडलीमें 
उस घरसे चोथा स्थान जिसमें सूर्य दो; छंदकी संख्या, 
मात्रा आदि निकालनेकी एक रीति (पिंगल) । -गंगा- 
स्ी० पाताल लोकमें बढनेवाली गंगा। -वासी ( सिन ) 
-पु० देत्य, दानव; नाग। -यंत्र-पु० धातु गलाने) 
अर्क, तेल आदि तैयार करनेका एक यंत्र । 

पातिग#-पु० पातक । 

पातित-वि० [सं०] गिराया हुआ; फेंका हुआ । 

पातित्रत-पु० दे० “पातिव्रत्य । 

पातित्रत्य-पु० [सं०] पतिव्रता दोनेका भाव; पतित्रताका 
धर्म । 

पाती*-ख्जी० चिट्टी, पत्र; वृक्षके पत्ते; लज्जा; मर्यादा । 

पातुर, पातुरनी, पातुरि- स्त्री० वेश्या, रंडी । 

पात्र-पु० [सं०] जल आदि पीनेका वरत्तन; बरतन, कुछ 
रखने या खाने-पीने आदिके कामका आधाररूप पदाथ; 
खुबा आदि यज्ञके कामका कोई पदार्थ; कोई वस्तु पानेका 
अधिकारी व्यक्ति; अभिनेता; उपन्यासमे वर्णित वह व्यक्ति 
जिसका कथावस्तुमें कोई स्थान हो (ल्ली० पात्रा); नदीका 
पेडा या पाट; राजाका मंत्री, अमात्य । 

पान्नत(-खो०, पात्रत्व-पु० [सं०] पात्र होनेका भाव या 
धर्म, योग्यता । कि 

पाथ-पु० [सं०] अग्नि; सूर्य, जल; # रास्ता, मागं । | 
->नाथ,-निधि-पु० समुद्र । . नर: 

पाथना-स० क्रि० साँचेकी सहायतासे यायों हो हाथोसे 
थोप-पौटकर किसी गीळे उपादानसे वड़ी टिकिया या पटरी | 
आदिको तरहकी विशेष भाकारकी कोई बस्तु तेयार करना = 
# गढूना, बनाना; मारना; पीटना। [|| 

पाथर#-पु० दे० पत्थर! । ` 

पाथेय-पु० [सं०] वह भोज्य वस्तु जिसे पथिक रा 
लिए अपने साथ ले जाता दे, संबल; राइख' 


|. 


पाथोज-पु० [सं०] कमल; शंख । 
पाथोद, पाथोधर-पु० [सं०] बादल । 
पाथोधि) पाथोनिधि-पु० [सं०] समुद्र । 
पादू-पु० अपान वायुः [सं०] चरण, पेर; छोक, पय या 
मंत्रका चौथा भाग; किसी 'वस्तुका चौथा भाग, चतुथांश! 
किसी पुस्तकःया अध्यायका चौथा भाग; वृक्ष या पोधेकी 
जड़; किसी वस्तुका निचला भाग; एक पेर या वार 
- अंगुलकी*माप । -क्षेप -पु० पेर रखना, चरणन्यास । 
-गथि-स्जी्टखना । -ग्रहण-पु० ऐसा प्रणाम जिसमें 
चरणका स्पर्श किया जाय, पेर छूकर प्रणाम करना । 
चारी (रिन्‌ )-पु० पैदल चलनेवाला; पैदल सिपाही । 
-ज-पु० शुद्र |>जरू-पु० वह जल जिसमें किसीका पैर 
पखारा गया हो; वह मठ्ठा जिसमें चतुर्थाश जल मिलाया 
गया हो ।-टीका-ख्री? पादटिप्पणी (फुटनोट) । - तळ- 
पु० तलव[। -त्र,-श्राण-पु० खड़ाऊँ, जूता, चट्टो 
आदि । वि० जिससे पेरकी रक्षा दो । -दलित-वि० 
पैरोंके नीचे कुचला हुआ, रोंद हुआ; बुरी तरहसे दबाया 
हुआ (ला०) | -दारिका,-दारी-स्ी० बिवाई नामका 
रोग। -धावन-पु० पैर धोनेकी क्रिया। -निकेत- 
पु० पैर रखनेकी छोटी चौकी, पादपीठ । -न्यास-पु० 
पैर रखना, कदम रखना। -पंकज,-पझ -पु० दे० 
| “चरणकमल ।-प~पु०वृक्ष, पेड; पादपीठ ।-प-शास्त्र- 
न पु० (पैलियो-बोटैनी) लाख वर्ष पुराने उन पेइ-पौधोका 
विवेचन करनेवाला शाख जो अव पत्थर इत्यादिके रूपमें 
परिणत हो गये हैं । -पथ-पु० पगडंडी । -पछूति- 
स्त्री० पगडंडी । -पीठ-पु० ऊँचे आसनके पास रखी 
| जानेवाली छोटी चौकी या आधार जिसपर पेर रखते हैं, 
१ पैर रखनेके कामकी चौकी । -पूरण-पु० किसी शोक 
१ या पद्यके किसी चरणको पूरा करना; वह अक्षर जिसके 
हि द्वारा कोई चरण पूरा किया जाय । -प्रक्षाळन-पु० पैर 
धोनेकी क्रिया | -प्रहार-पु० पैरसे किया गया आघात, 
चरणका आघात ।-बंधन-पु० जानवरोंके पेर छाननेकी 
रस्सी; जानवरोंको छाननेकी क्रिया; पशुधन। -मूल- 
पु० टखना; तलूवा; एड़ी; वद्द स्थान जहाँसे पहाड़का 
आरंभ होता हैं; चरणका सान्निध्य (नम्नता सूचित करनेके 
लिए प्रयुक्ती । -रज(स्‌ )-स्री० पेरकी धूळ । 
>रज्जु- स्री० हाथीके पॉव वॉधनेकी रस्सी या जंजीर । 
-रोह,-रोहण-पु० बड़का पेइ । -वंदुन-पु० चरण 
छूकर प्रणाम करना। -शोथ-पु० पेरका फूल जाना । 
-शौच-पु० पैर धोना। -सेवन-पु०,-सेवा-खी० 
पैर छूना; सेवा-शुश्रपा । -स्वेदन-पु० पैरमें पसीना 
होना । -हत=वि० जिसपर पादप्रहार किया गया हो । 
-हीन-वि० जो अपने चतुर्थं भाग या चरणसे रहित 
हो; जिसके पेर न हों । 
पादूना-अ० क्रि० अपान वायुको गुदामार्गसे बाहर निका- 
लना, गोज करना । ी 
पाद्री-पु० ईसाई धर्मका पुरोहित या आचार्य । 
'पाद्शाह-प० [फा०] बादशाह, सम्राट । 
पादशाही -ञ्री० [फा०] बादशाही । 
पादांक-पु० [सं०] पेरका निशान ।- 
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पादागद-पु० [सं नूपुर) | 
पदांगुळि, पादांगुळी- खी० [सं०] परकी उंगली । 
पादांगुष्ट-पु० [सं०] पेरका अँगूठा । 
पादांत-पु० [सं०] पैरका अग्रभागः इछोक या पथके किसी 
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पदका अंतिम भाग या अवसान । 


पादांचु-पु० [सं०] पेर थोनेका पानी; चतुर्था जलवाला 


मद्ठा । 


पादाक्रांत-बि० [सं०] पैरों तले दवाया हुआ; रोंदा हुआ। 
पादाघात-पु०"[सं०] पेरका प्रहार, छात मारना । 
पादाति, पादातिक-पु० [सं०] पेदल सिपाही । 
पादारघ*-पु० दे० 'पायाधे! । 

पादारचिंद-पु० [सं०] चरण-कमल । 

पादावते-पु० [सं०] रहट। «५ 

पादाहत-वि० [सं०] जिसपर पेरसे प्रहार किया गया हो। 
पादुका-खी० [सं०] जूता; खड़ाऊँ। -कार-पु० मोची; 


बढृई । 


पादोदक-पु० [सं०] पेर थोनेका जल; वह जरू जिससे 


किसीका पाँव पखारा गया हो, चरणामृत । 


पाद्य-वि० [सं०] पाद-संबंधी; चरणका, पेरका । पु० पेर 


धोनेका पानो । 


पाद्यार्घ, पाद्यारध्य॑-पु० [सं०] पाद्य और अर्ध, पर धोनेका 


पानी और दूब, अक्षत, जल आदि पूजाके उपकरण 
(अर्घमें जल, दूध, ददी, घी आदि आठ वस्तुएँ दी जाती 
है); भेंट, नजर (केशव) । | 


पाधा-पु० आचार्यः पंडित । 
पान-पु० [सं] जल आदि पीनेकी क्रिया; पीनेका पात्र; 


शराब पीना; पेय द्रव्य ( शरबत, शाराव ); शाराव बेचने" 
चाला, शोंडिक, कलवार; रक्षा करनेकी क्रिया, रक्षण; 
निःश्वास; उस्तरे, तलवार आदिपर. सान चढ़ाना, दृथि- 
यारोंकी थार तेज करना; नहर; चुवन (“अधरपान) । 
-गोष्टिका,-गोष्ठी-स््री० मद्य आदि पीनेके लिए एकत्र 
हुए लोगोंकी मंडली, शरावियोंकी मंडली; शरावकी दुकान। 
“दोप-पु० शराब पीनेकी कुटेव । -प-वि० शराब 
पीनेवाला, मधप । -पान्नः- भांड) भाजन-पु० शराब 
आदि पीनेका बरतन । -भू,-भूमि-स्री० शराव पीने- 
की जगह, वह स्थान जहाँ शराबी इकट्टे होकर शराब 
पीये । -मंडरू-पु० मदथ्पोंकी मंडली । -सत्त-वि० 
नशेमें चूर । -सद्‌-पु० शरावका नशा। -विश्लम- 
यु० अधिक शराब पीनेसे दोनेवाला एक प्रकारका विकार 
जिसमें वमन, मूच्छा, सिरमें पीड़ा आदि छेश होते हैं । 


पान-पु० एक लता जिसके पत्ते सुपारी, कत्था आदिके 


साथ मुखशुद्धिके लिए खाये जाते हे; इस लताका पत्ता; 
* पत्ता; * पानी; वह चमक जो. अस्नोंपर उन्हें आगमे 
तपाकर पानी आदिमें वुझानेसे आती हे; # प्र।णवायुः 
पोसरा; हारमें गूथा जानेवाला पानके आकारका तावीज; 
एक प्रकारका ताशका पत्ता जिसपर पानकी लाल-लाळ 
आङइतियाँ बनी रहती हैं; # पाणि, दाथ। -दान-पु० 
पाचके पत्ते और उसके मसाले रखनेके कामका डिब्बा; 
पानके वीड़े रखनेका डिब्बा, पनडिब्या। -पत्ता-पु० 
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पु० तुच्छ भेंट; बहुत कोमल वस्तु | -बीड़-पु० विवाइ- 
की वात पक्की करते समय भावी वरको पानका वीड़ा देने 
की रस्म । -सुपारी-सतरी० किसी शुभ अवसरपर किया 
जानेवाला वह समारोह जिसमें पान-सुपारीसे आगत 
व्यक्तियोंका सम्मान किया जाता है । मु०-खिलाना- 
विवाहके विषयभें वर-कन्या-पक्षका परस्पर वचनबद्ध 
होना, सगाई करना । -चीरना-विना कामका काम 
करना । -देना-किसीसे कोई काम कर डालनेकी प्रतिज्ञा 
कराना; किसीको कोई काम अपने जिम्मे लेनेके लिए प्रेरित 
करना । -वनाना या लगाना-पानका बीड़ा तैयार 
करना । 

पानक -पु० [सं०] एक प्रकारका पेय जो पकाये हुए आम, 
इमली आदिके रसमें पानी, नमक, मिर्च आदि मिलाकर 
तैयार करते हैं, पना । ; दय 

पानरा*-पु० पनारा । 

पानप्त-वि० [सं०] कटहलसे संबंध रखनेवाला । पु० कर- 
हरूसे तैयार की जानेवाली एक प्रकारकी शराब । 

पानही#-सल्ली० जूता । 

पाना-स० क्रि० प्राप्त करना; फल या परिणामके रूपगें 
कुछ प्राप्त करना; दूसरेके दाथमें गयी हुई या खोयी हुई 
वस्तुको पुनः प्राप्त करना; समझ जाना, जान लेना; 
देखना; अनुभव करना; भोगना; बेतन या मजदूरीके 
रूपभें कुछ प्राप्त करना; किसीके पासतक पएुँचना; पक- 
ड्ना; बरावरो करना; भोजन करना, ग्रहण करना । अ० 
क्रि सकना (इस अर्थमें “पाना का प्रयोग संयोज्य क्रियाके 
रूपमें होता है) । पु० दे० “पावना? । 

पानागार-पु० [सं०] वह स्थान जहाँ वडुतसे लोग एकत्र 
होकर मथपान करें, शराबखाना । 

पानि#-पु० हाथ; पानी; आव, चमक । -अहन-पु० 
दे० 'पाणिग्रहण” । 

पानिक-पु० [सं०] शराब वेचनेवाला, मद्यन्यवसायी । 

पानिप*-पु० कांति, आव, लावण्य; पानी । 

पानिय#-पु० पानी । वि० रक्षा करने योग्य, रक्षणीय । 

पानी-पु० नदी, कूप आदि जलाशयों और बादलसे 
मिळनेवाला एक शीत रपर्दवाला प्रसिद्ध तरर द्रव्य जो 
चराचर सृष्टिके लिए अनिवार्य होता ऐ (आधुनिक विशान- 
के (अनुसार यहद अम्लजन और उद्र्जन नामकी दो 
गेसोंसे बनता हे); जीभ, आँख, घाव आदिसे निकलने- 
वाला जलीय पदार्थ; वह पानी जिसमें उसमें उबाली 
या भिगोयी हुई वस्तुका सारभाग भिला हो (नीमका 
पानी); किसी हरी या सरस वस्तुके भीतरसे निकळने- 
वाला रस या पानी जेसा तरल पदार्थ, नारियल, 

` तरबूज आदि फलोंका रस; आब, कांति; प्रतिष्ठा, मानः 
मर्यादा, इज्जत; तलवार आदि अस्नोंकी धारका वह काला 
इलका रंग जिससे उनकी अच्छाई जानी जाती है; साळ, 
वर्ष; कलई, सुलम्मा; आत्मोभिमानः दंभ; जीवट; पानी 
जैसी ठंडी वस्तु; पानीकी तर निःस्वाद पदार्थ; जल- 
वायु । -दार-वि० जिसमें पानी, आब हो, आबदार, 
कांतिमान्‌ प्रतिष्ठावाला; स्वाभिमानी । -देचा=पु० 
तपण करनेवाला, जलदाता, पुत्रादि! >फल-पु० 
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पानक- पानी 


सिंधाडा । मु०-आना-वर्षा होना । - उठाना- 

पानी खींचना; सोखना । -उतरना-वेइज्जती दोनाः 

अंडवृद्धि होना । -उतारना -वेइञ्जती करना ।-करना- 

सरल बना देना; क्रुद्ध व्यक्तिको शांत करना ।-काटना- 

पानीको रोकनेवाले वाँघ या मेंइको काट देना, पानीको 

एक नालीसे दूसरी नालीमें ले जाना । -का बतासा- 

क्षणस्थायी वस्तु । -का चुलबुला-क्षणभंगुर वस्तु। 

-के मोळ-बहुत सस्ता । -चलाना-* चौपट करना; 

† ढेंकली आदिसे पाकी खींचकर खेतोंमें फेलाना । 
-छानन।-चेचककी बीमारीमें रोगीके कुछ स्वस्थ दोनेपर 

उसके सिरसे कपड़ा छुळाकर उससे पानी छाननेका एक 

कृत्य। -छूना-आबदस्त लेना। -जाना-बेइज्जत 

दोना; (प्रदरादिमे) पानी .जैसा खाव दोना । - टूटना- 

कुएँ, ताल आदिके पानीका बहुत कम हो जाना; बारिश 

बंद हो जाना । -तोइना या काटना-तैरते या नाव 

खेते समय पानीको हाथ या डॉंड़ेसे चीरना । -दिखाना 

पशुओंके सामने पीनेके लिए पानी रखना, चोपायोको 

पानी पिलाना । -देना!-तर्पण करना; सींचना । =न 
साँगना-तत्काल भर जाना। -न रह जाना- इज्जत 

मिट्टीमें मिळना । -निकलना-वर्पा बंद होना । 
-पडना-वर्षा दोना । -पढ़ना/-परोरना या फूकना- 

जलको अभिमंत्रित करना । -पर नीव डालना- ऐसी 

वस्तुको आधार वनाना जो टिकाऊ न हो; किसी कामको 

इस प्रकार आरंभ करना कि वह बहुत जल्द बिगड़ जाय। 

-पर नीव होना-किसी काम या आयोजनका टिकाऊ 

न होना । -पानी करना-बहुत अधिक ळजवाना; 

किसीका क्रोध शांत करना । -पानी होना-बहुत अधिक 

लस्जित दोना, झेंपना; क्रोध शांत: दोना) ठंढा पड़ जाना । 

-पीकर जाति चूछना-कोई काम कर नुकनेपर उसके 

औवित्यका निर्णय करना । -पी-पीकर कोसना- इतनी 

देरतक कोसना फि गला सूख जानेके कारण बीच-बीचमें 

पानी पीना पड़े, बहुत अधिक और देरतक कोसना । 

(किसी वस्तु या कृत्य पर )-फिरना-वरबाद दोना, 

चौपट दोना | “फेर देना-चौपट कर देना । “बचाना, 
-रखना-मर्यादाकी रक्षा करना । -बराना-सिंचाईमे 
एक क्यारी भर जानेपर उस पानीको दूसरी क्यारीमैे | 
जाना । -बाँधना-बाँष या मेंड बनाकर पानीको रोक 3 
रखना; जादूके द्वारा पानीका बरसना रोक देना। _ 
-बुझाना-तपे पुण लोहे आदिको पानीमें युझाना। | 
(किसीके सामने या आरे)-भरना-अति तुच्छ सिद्ध. 
होना; फीका पड़ना । -भरी खाळ-क्षणभंयुर शरीर ॥ 
-मरना- बेश्ज्जतोी दोना; पानी जज्व होना ! (किसीके 
सिर) -मारना-किसीको दोपी ठदराना। -से 
लगाना-असंभव कार्य कर डालना; जहाँ झगड़ा 
संभव न दो, वहाँ मी झगड़ा लगा देना। -से फे 
या बद्दान/-बरबाद करना, नष्ट करना । =लगना 
पानी जमा दोना । (कहीका)-ळगना- जल 
अनुकूल न होना, स्थानविशेषके बुरे = 

होना । -लेना-बेइव्जत करना । ¬ 


सनक >> >>*->< 


पानीय-पाया 
बाँध बाँघना-किसी अनागत विप सिका पहेले दा पती दद प्रत 
कार करने लगना, किसी संकरके आनेफे पहले ही उसके 
निवारणका उपाय करने लगन । -होना-धातु आदिका 
तरल अवस्थामें परिणत होना | (किंसीका)-होचा- 
क्रोध शांत होना । 

पानीय-वि० [सं०] पीने योग्य; रक्षा करने योग्य । पु० 


जल; पेय, शराब (तंत्र)। -शाला-ख्ी० पौसरा, प्याऊ ।. 


पानूस-पु० दे० "फानूस' । 
पानौरा$-पु० पानके पत्तेकी पकौड़ी । 
पान्यो#-पु० पानी-“ज्यों झख पायो पान्यो'-सू० । 
पाप-बि० [सं०] निकृष्ट; खोटा, बुरा; अशुभ; नीच; दुष्ट; 
(प्रायः समासमं प्रयुक्त-“पापकर्म', 'पापग्रह” आदि) । पु० 
बुरे कामोसे उत्पन्न दोनेवाला वद्द अदृष्ट जिससे मनुष्य 
बुरी गतिको प्राप्त होता धे; ऐसा अदृष्ट उत्पन्न करनेवाला 
कृत्य, कुकृत्य, अधामिक कृत्य ( जैसे-हिंसा, चोरी 
आदि); अनिष्ट; अपराध, जुर्म; पापी, पातकी व्यक्ति; 
# संकट, कठिनाई । -कर-वि० दे० “पापकारक' । 
“कम ( न्‌ )-पु० ऐसा कमै जिसे करनेसे पाप लगे, 
धर्म-विरुद्ध कर्म, खोटा काम। -कर्मा( मन्‌ )-वि० 
पापी । -कारक)-कारी( रिन्‌ ),-कृत्‌-बि० पाप 
"कमानेवाला, पापी । -क्षय-पु० पापका नाश । -ग्रह- 
पु० अशुभ ग्रह (जैसे मंगल, शनि) । -घ्न--वि० पापको 
न्ट करनेवाला । पु० तिळ. (जिसके दानसे पापका नाश 
होता दे) । -व्नी-खी० तुलसी । -चर,-चारी (रिन्‌) 
-वि० पापाचरण करनेवाला । -चेता( तस्‌ )- वि० 
जिसके मनमें सदा पाप बसे, नीच, दुष्ट, दुरात्मा । -दृष्टि 
-वि० जिसकी दृष्टि पवित्र न हो; जिसके देखनेसे किसी- 
का अमंगल हो ।-धी-वि० दुबुंद्धि, दुरात्मा ।-नादाक 
-वि० पापोंका नाश करनेवाला । -नाशान-वि० पाप- 
को दूर करनेवाला । पु० व्रिष्णु; शिव । -फल-वि० बुरे 
परिणामवाला, अशुभ । -बुद्धि-वि० जिसका-मन सदा 
पापकी ओर प्रवृत्त रदे, दुरात्मा । -सोचन-पु० पापको 
दूर करने या नष्ट करनेकी क्रिया, पापका निराकरण । 
-शील-वि० पाप करना जिसका स्वभाव दो, जो सदा 
पाप किया करे, पापमें निरत रहनेवाला | -हर-वि० 
पापाको इरनेवाळा, पापनाशक। -हा( हन्‌ )-वि० 
पार्पोका नाश करनेवाला, पापनाशक। सु०-उद्य 
होना-पूर्वकृत पापका फल मिलने लगना । -कटना- 
प्रायरिचत्त आदिसे पापका अंत होना; बाधा 
आदिका दूर होना । >“कमाना,/-बटोरना-पापमय 
कार्य करना, ऐसे दुष्कार्य' करना जिनका परिणाम बुरा 
हो। -पड्ना-दे० “पाप लगना; # कठिन होना । 
'-मोल लेना-जान-बूझकर दखेडेमें पडना ।-लगना- 
पापका भागी होना । 
पापड़-पु० उड़द या मूँगकी पीठीसे तैयार की जानेवाली 
एक प्रकारको बारीक मसालेदार चपाती जिसे तेल या 
घीम तलकर अथवा आगपर सेंककर व्यंजनके रूपमें खाते 
हैं। वि० कागजसा पतला; सूखा । झु०-बेलना-घोर 
परिश्रम करना; बहुत कष्ट झेलना । * 


TOT! १ ania ean aR ES वि; 
- | पापाचार 


पापड़ाखार-पु० केलेके पेइसे तैयार किया जानेवाला क्षार । 
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चारे--पु० सि०] पापमय आचरण, पापसे भरा हुआ 
कृत्य, दुराचार । वि० जिसका आचरण पापमय हो । 

पापात्मा( त्मन्‌ )-वि० [सं०] जिसकी आत्मा सदा पाप- 
में प्रवृत्त रहे, जो सदा पापमें प्रवृत्त रहे, पापी । 

पापिष्ट-वि० [सं०] सबसे बड़ा पापी; अति पापी । 

पापी (पिन्‌ )-वि० [सं०] पाप करनेवाला, अधी; निष्ठुर, 
निर्दय । पु० वह जो पाप करे, पाप करनेवाला मनुष्य । 

पाबंद-वि० [फा०] दे० “पा'के साथ । 

पाम( न्‌ )-पु० [सं०] एक चर्मरोग)-विचर्चिका; खुरंड । 
-ध्न-पु० गंधक । -ध्नी-स्ती० कुटकी । 

पामडा, पामरा*-पु० दे० 'पावेंडा! । 

पामर-वि० [सं०] नीच, दुष्ट; मूर्ख; निर्धन; असद्दाय । 

पासरी*-स्जी० दुपट्टा, उपरना; पाँवड़ी । 

पामारि-पु० [सं०] गंधक । 

पाय#-पु० पेर, पाँव । -चा-पु० पाजामेके उन दो 
भागोंमेंसे कोई एक जो उसके पहने जानेपर टाँगोंको ढके 
रहते हें । -जेहरि#-ख्जी० पायजेव । -ता-पु०,- 
ती -स्जी० चारपाई या पलँगका उधरका भाग जिधर सोने- 
वालेका पेर रहता हे, पेताना; सोनेवालेके पेरकी ओरकी 
दिशा । 

पायंदाज -पु० दे० “पा-अंदाज? । 

पाय-पु० [फा०] पका समाप्तमें, इजाफत लगनेसे 
भिलनेवाला रूप। -कार-पु० बनानेवालेसे माल 
खरीदकर दुकानदारोंके हाथ वेचनेवाला, एजेंट, खुर्दा- 
फरोश, विसाती । -खाना-पु० दे० “पाख़ाना'। 
-जामा-पु० दे० 'पाजामा' ।-ज़ेब-पु०दे० 'पार्जे व । 
-जेहरि#-सत्री० पाजेब! । -तरूत-पु० राजधानी । 
-तन*-पु० दे० 'पायँता' ।-दान"-पु० सवारी गाड़ीमें 
वाइरकी ओर लगाया छुआ तख्ता या लोहेका चौकोर 
डुकड़ा जिसपर पेर रखकर गाड़ीपर चढते हें । -दार- 
वि० मजबूत, टिकाऊ । -दारी-सख्री० मजबूती, टिकाऊ- 
पन । -पोश-पु० दे० “पापोश?। -बंदु-वि० दे० 
“पाबंद' । -बंदी-स्जी० दे० पाबंदी? । -माळ- वि० 
“दे० “पामाल? । - 

पायक-पु० दूतः सेवक; पेदल सिपाही; # महल; पटेबाज; 
पताका । 

पायड़ा€-पु० दे० “पायरा?-हर धोड़ा, जक्षा कड़ी, 
बिस्नू पीठ पलान । चंद सूर दोइ पाया, चदृसी संत 
सुजान -साखी । 

पायरा-* पु० रकाब; † एक तरहका कबूतर । 

पायळ-खी० परमे पहननेका एक घुँघरूदार गहना, पाजेब। 

पायस-वि० [सं०] दूध या जलसे संबद्ध; दूध या जलका 
बना हुआ । पु० दूधमें पकाया हुआ चावल, खीर। 
(० भौ)-'परम दिव्य पायस सो पूरित रजत पात्र ते 
ढापी -र्‌घु०। 

पायसा।--पु० पड़ोस । 

पाया -पु० [फा०] चारपाई, कुरसी, तख्ते आदिके उन 
डंडोंके आकारके निचले अंगोंमेंसे कोई एक जिनके बल वे 
स्थित रहते है, पावा, गोडा; खंभा, टेक; बुनियाद, नीवँ; 


सीढ़ी; दज, पदः घोड़ोंके पैरका एक रोग। झु०-बुळंद _ 
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होना-दर्जा बढ़ना। 

पायिक-पु० [पं०] पेद सिपाही; दूत । 

पायी (यिन्‌ ) -पु० [सं०] प्रीनेवाला (समासमें) । 

पारंगत-वि० [सं०] दे० “पारगत' । 

पारंपरीण-बि० [सं०] परंपरागत, क्रमागत । 

पारंपरीय-वि० [सं०] परंपरागत । 

पार-पु०[सं०] नदी-समुद्र आदिका दूसरी ओरका किनारा; 
किसी वस्तुका दूसरा किनारा; विसी दूरतक फेली हुई 
वस्तुका अंतिम भाग, प्रांतभाग; किसी दूर तक फैली हुई 
वस्तुओं दो किनारोंमेंसे कोई एक; अंत, हद; पारा | अ० 
परे, दूर ।-ग-वि० पार जानेवाला; पार पएुँचानेवाला; 
जिसने किसी वस्तुका पार पा ल्या हो; जिसने किसी 
विद्या या झाख्रका पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो (बेदांत- 
पारग) । -गत-वि० पारतक पहुँचा छुआ; जिसने पार 
पा लिया दो; जिसने किसी विद्या या शास्त्रका पूर्ण शान 
प्राप्त कर लिया हों; पवित्र ।-यामी (मिन्‌) -वि० पार 
जानेवाला । -दुशंक-वि० पारको या दूसरे किनारेको 
दिखानेवाला; जिसके आर-पार देखा जा सके ।-दशिता 
-स्त्री० (द्रांसपेरंसी) पदाथोंके आर-पार देखे जा सकनेकी 
"क्षमता या युण, परदशा दोनेका गुण ।- दुर्शी(शिन्‌)- 
वि०दूरद शो,परिणामदशी; बहुश,पंडित ।- दुशि-किरण- 
स्त्री० (एक्सरे) दे० 'क्ष किरण! ।-नेता(तू)-वि०पार ले 
जानेवाला; किसी विपयका पूरा शान करानेवाला । “पत्र 
-पु० (पासपोर्ट) समुद्र-पार जानेका वह अनुज्ापत्र जिसमें 
यात्राथींकी संरक्षाका भो अभिवचन सन्निविष्ट रहता है । 
मु०-उत्तर जाना-दे० “पार उतरना कोई प्रयोजन 
सिद्ध करके अलग हो जाना। -उतरना-तैरकर या 
नाव आदिके द्वारा नदो आदिके उस पार जाना; किसी 
कार्यको समाप्त करके उससे छुट्टी पाना; किसी कायेमें 
सफलता प्रास करना; भववंधनसे मुक्त होना, संसारसे 
छुटकारा पाना । "उतारना या करना-नदी, समुद्र 
आदिके दूसरे किनारे पहुँचाना; उद्धार करना । -पाना- 
किसी वस्तुके अंततक पहुंचना । (किसीसे)-पाना- 
परास्त करना । -बसाना#-वश चलना । -लगना- 
किनारे पहुंचना । (किसीका बेडा)-लगना-गुजारा 
होना, निर्वाह होना । (किसीसे बेड़ा)-लगना-किया 
जा सकना; हो सकना । -ल्गाना-नदी आदिके दूसरे 
किनारे पहुँचाना; उद्धार करना । ( किसीका बेड़ा )- 
लगाना-निर्वाह करना । -होना-दूसरे किनारे या 
उस पार पएुँचना; काम पूरा कर लेना । 

पारई*- खी० बड़ा कसोरा । 

पारख+#-स्जी० दे० “परख' । पु० दे० “पारखी? । 

पारखदु*-पु० दे० पार्षद! । 

पारखी-पु० परखनेवाला, वह जिसमें परखनेकी शक्ति है। 

पारजात*-पु० दे० “पारिजात? । 

पारण-पु० [सं०] किसी ब्रत या उपवासके वादका पहला 
भोजन (पारण उपवासका अंग माना जाता है); बादल; 
तृप्ति, संतोष; पूरा करना; मत या उपवासके बादका भोजन 
करनेकी क्रिया; पढ़ना, अध्ययन; पुस्तकका सारा विषय । 
वि० पार करनेवाला; उद्धार करनेवाला । 
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' पारस्परिक=वि० [सं०] आपसका, आपसी 


पायिक-पारस्परये 


पारणक-पु० (पास) किसी स्थान, सिनेमा-भवन, सभाः 
शुद्द आदिके भीतर या बाहर जानेका लिखित अनुमति- 
पत्र; रेल आदि द्वारा बिना किराया दिये यात्रा करनेका 
अनुमतिपन्न । 

पारणा-ज्जी० [सं०] ब्रतके वादका भोजन; भोजन । 

पारतत्र्य-पु० [सं०] पराधीनता । 

पारब्रिक-वि० [सं०] परलोक-संबंधी; परलोकका; परलोक 
वनानेवाला, जिससे परलोक बने । 

पारथ*-पु० दे० “पार्थ; पारथी । 

पारथिव+-पु० राजा; मिट्टीका झिवरिंग । वि० मिट्टी- 
संबंधी; मिट्टीका बना हुआ । 

पारद्‌-पु० [सं] पारा; एक प्राचीन असभ्य जाति । 

पारदारिक-पु० [सं०] पर्जीयामी, लंपट । 

पारदेशिक-वि० [सं०] दूसरे देशका, विदेशी । पु० दूसरे 
देशका निवासी; यात्री । 

पारधिक-पु० दे० “पारी? ।-पति-पु० धनुर्भरोंमें अष्ट) 
कामदेव । 

पारघी-पु० बहेलिया, चिड़ीमार; शिकारी; हत्यारा । 

पारन-# पु० दे० “पारण? । 

पारना-स० क्रि० जमीनपर डाल देना; गिराना; साँचेमें 
या और किसी चीजमें जमाकर कुछ तैयार करना; * 
सुलाचा; पछाइना; रखना; सम्मिलित करना; पद्दनना; 
ढाना; डालना; पालन करना । अ० क्रि० सवना, करनेमें 
समर्थं होना । 

पारबतो-ख्ी० दे० “पावती! । 

पारमार्थिक-वि० [सं०] परमार्थ-संबंधी; अविकारी और 
सत्यः स्वाभाविक ( जेसे-पारमा्थिक सत्ता ); परमार्थका 
प्रेमी; परमार्थकी ओर दृष्टि रखनेवाला; अति उत्तम । 

पारमार्थ्य-पु० [सं०] परम सत्य । 

पारमिता-खी० [सं०] पूर्णता, उत्कृष्टता (यदद छः प्रकारकी 
मानौ गयी हे, दान, शीर, शांति आदि) । 

पारलौकिक -वि० [सं०] परलोक-संबंधी; परलोकका । 

पारवश्य-पु० [सं०] पराधीनता, परवशता । 

पारशव-वि० [सं०] परशु-संबंधी; लोहेका वना हुआ । 
पु० लोहा; परखीसे उत्पन्न पुत्र; ब्राद्मण और चद्ासे 
उत्पन्न एक वर्णसंकर जाति । 

पारपद-पु० [सं०] दे०'पारिपद या पार्षदः। - 

पारस-पु० एक प्रकारका पत्थर जिसके स्पशंसे लोहा सोना 
हो जाता है, स्परीमणि; बहुत लाभ पहुंचानेवाला पदार्थ, 
पारस जैसा उत्तम पदार्थ; परसा हुआ भोजन; वह पत्तळ 
जिसमें एक आदमीके खाने भरका भोजन रखा गया हो; ` 
ईरान देश । 

पारसव*-वि०, पु० दे० 'पारशव!। ` § 

पारसी-पु० एक अग्नि पूजक जाति । ख्ली० [सं०] फारस | 
देशकी भाषा । Fr 

पारसीक-पु० [सं०] फारस देश; फारस देशका घोड़ा 
फारस देशका निवासी । 7 
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पारस्पर्य-पु० [०] (रेसीप्रॉसिटी) न्यव 
खयाल रखना; परस्पर रिआयत क 


पारस्य-पारवं 
सिद्धांत । 
पारस्य-पु० [सं०] पारस या फारस देश । 
पारा-पु० एक प्रसिद्ध धातु) बड़ी परइ; डुकड़ा। सु०- 
पिळाना-किसी क्रिया द्वारा भारी बनाना । 
पारापत-पु० [सं०] कबूतर । - 
पारापार-पु० [सं०] दोनों किनारे, उभय तट; समुद्र । 
पारायण-पु० [सं०] किसी ग्रंथका आदत पाठ; संपूर्णता; 
पार जाना 
पारायणिक-पु० [सं०] पारायण करनेवाला, पुराणादिका 
पाठ करनेवाला; छात्र । 
पारायणी-सखत्री० [सं०] सरस्वती; मनन, चिंतन । 
पारावत-पु० [सं०] कबूतर; पंडुक; बंदर; पर्वत । 
पारावार-पु० [सं०] दे० “पारापार? । 
पाराष्रार-पु० [सं०] पराशरके पुत्र वेदव्यास । 
पारि*-स्रो० दिशा, ओर; नदी, समुद्र आदिका किनारा; 
मॅड; सीमा । 
पारिख*-पु० पारखी, परखनेवाला । :ख्री० दे० 'परख' । 
पारिजात-पु० [सं०] पाँच देवबृक्षोगेसे एक; दरसिंगार । 
पारिजातक-पु० [सं०] एक देववृक्ष; हरसिंगार; फरहद । 
“ पारिणासिक-वि० [सं०] पचनेवाला, किसीके परिणाम" 
| स्वरूप होनेवाला । 
| पारित-वि० (पास्ड) (प्रस्ताव, विधेयक आदि) जो किसी 
! सभा, विधानसभा आदिम विधिपूर्वक स्वीकृत दो चुका दो। 
पारितोपिक-वि० [सं०] संतुष्ट करनेवाला; प्रसन्न करने- 
वाला । पु० पुरस्कार, इनाम । 
पारिपंथिक-पु० [सं०] लटेरा; चोर । 
पारिपाइवॅक, पारिपाश्चिक-पु० [सं०] अनुचर, सेवक; 
नाटके स्थापकका एक सहायक नट । - 
पारिभाव्य-पु० [सं०] प्रतिभू या जामिन होनेका भाव । 
-धन-पु० (कॉशन मनी) :जमानत या प्रतिभूतिके रूप- 
में अथवा सदव्यवद्दार या सदुपयोगका निश्चय करानेके 
लिए पहलेसे जमा की या करायी गयी रकम । 


किसी विशिष्ट अर्थमें किया जाय, जो कोई विशिष्ट अर्थ 
सूचित करे, लाक्षणिक । -शढदाचली-खी० (ग्लॉसरी 
ऑफ रैविनकरू वर्ड ज) विशिष्ट अर्थमें प्रयुक्त दोनेवाले 
शब्दोंकी सूची । 

पारिश्रसिक-पु० [सं०] परिश्रमके वदले दिया जानेवाला 
धन या पारितोपिक (रिम्यूनरेशन) । 

पारिषद-वि० [सं०] परिपद-संबंधी; परिपदका । पु० 
परिपद या सभामें बेठनेवाला, सभासद्‌; (काउंसिलर) 
परिषद्का सदस्य; अनुचर वग । 


बड़ा ढोका । 


जनमेजय । 

पारीछत*-पु० दे० “पारीक्षितः । 

पारुष्य=पु० [सं०] परुप दोनेका भाव (बात या व्यबद्दार- 
मे); कठोरता; रुखाई; दुर्वचन । 

 पाक-पु० [अं०] नगरके अंदरका बद्द सावेजनिक उपवन 


पारिसापिक-वि० [सं०] परिभापा-संबंधी; जिसका प्रयोग . 


` पारी=स्जी० बारी, ओसरी; † युइ आदिका जमाया हुआ' 


पारीक्षित-पु० [सं०] राजा परीक्षित्‌; उनका वंशधर) 
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/ लोंग इवाखीरीके लिए जाया करते है । 
पार्टी-स्री० [अं०] दल, मंडली; फरीक, वादी या प्रति- 
यादी पक्ष; ग्रीतिभोज, दावत.। 
| पार्थ-पु० [सं०] युविष्ठिर, अर्जुन और भीम ( विशेषतः 
| अजुन) । -सारथि-पु० कृष्ण । 
| पार्थक्य-पु० [सं०] पृथकू होनेका भाव, भेद; जुदाई । 
पार्थव-पु० [सं०] पृथु होनेका भाव, विशालता, स्थूलता । 
वि० पृर्थु-संवंधी; पृथुका । 
पार्थिव -वि० [सं०] पृथ्ची-संवंची; पृथ्वीका; प्रथ्वीसे उत्पन्न; 
मिट्टीका बना हुआ; राजोचित, राजसी । पु० पृथ्वीपर 
रहनेवाळा प्राणी; राजा; मृत्तिका-निर्मित शिवरिंग। ¬ 
कन्या,-सुता-खी० राजकुमारी । -दूरबीन-ख्जी० 
, [हिं०] ( टेरेरिट्रयळ टेलिस्कोप ) पथ्बीपर रखी छुई दूरकी 
वस्तुओंको देखनेके काम आनेवाली दूरबीन । 
पार्थिवी-खी० [सं०] सीता; लक्ष्मी । 
पार्थी-पु० मिट्टीका बनाया हुआ शिवलिंग । 
पार्मेंर, पालिसेट-स्त्री०[अं०] राष्ट्रकी, विशेषतः निटेनकी, 
निर्वाचित विधान-सभा। 
पाधेण-वि० [सं०] जो किसी पर्वपर या अमावस्याके दिन 
किया जाय (श्राद्ध) । 
पार्चंत-वि०[सं ०] पर्वतपर होनेवाला; पर्वतपर रहनेवाला । 
पावती -स्री[सं०] शिवकी अर्डांगिनी गौरी जो दिमालय- 
की पुत्नी हैं, उमा, भवानी। -कुसार,-नंदुन-पु० 
कात्तिकेय; गणेश । 
पार्वतीय-वि० [सं०] पर्वतपर रहनेवाळा; पहाड़ी | पु० 
वह जो पर्वेतपर रहे, पहाड़ी । 
पाझुका-स्री० [सं०] पतली । 
पाइध-वि० [सं०] निकट, पासका । पु० कक्षके नीचेका 
या छातीक्के दार्ये-बायेका भाग, पाँजर; अगल-बगलकी 
जगह; सामीप्य; गाड़ीके धुरेके छोर । -ग,-गम- वि० 
साथ रहनेवाला । पु० परिचारक, सेवक, नोकर । 
-टिप्पण-पु० (मार्ञजिनळ नोट) पुस्तक, कापी आदिके 
पृष्ठपर किनारेकी तरफ लिखे गये विचार, शातब्य बातें 
आदि ।-नाथ-पु० जैनोंके तेई्सवें तीर्थकर ।-नायक- 
पु० (विंग कमांडर) वायु-सेनाके दो-तीन दस्तोंकी बनी 
उकड़ोका नायक (यूप-कप्तान तथा स्काडून लीडरके बीच- 
का अधिकारी) । -परिवर्तन-पु० करवट बदलना । 
-प्रसारण-पु० (इनडेंट) टाइपके अक्षर येठाते समय 
नये अनुच्छेदकी पहली पंक्तिके पूर्वका हाशिया (पाइवं) 
बढ़ा देना या किसी उद्धरण आदिकी पंक्तियोंके एक ओर 
अथवा दोनों ओरका हाशिया अधिक चौड़ा कर देना । 
-रक्षक सेना-सख्ी० (फ्लेंकगार्ड) पाइ्वकी रक्षा करने- 
वाली सेना । -वर्ती ( तिन्‌ )-वि० साथ रहनेवाला; 
बगलमे या आसपास रइनेवाला । पु० परिचारक, सेवकः 


सहचर । .-शीपंक-पु० (मार्जिनल हेडिंग) किसी छपे | 


हुए या छपनेवारे लेख, पुस्तकके अध्याय आदिमें विषय 
आदिकी ओर संकेत करनेवाला वह झीर्षक जो बीचमें न 
दिया जाकर पाइवॅमें, किनारेकी तरफ-दिया जाय। 
“शूरू-पु० (प्यरिसी) ठंड आदि लग जानेसे पाइवं- 


देशमें ्ोनेवाली सूजन जिससे छाती या पसळीमें पीड़ा _ 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 
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होती हे और ज्वरादिके लक्षण भो देख पड़ते हैं ।-स्थ- 
वि० जो वगलमें हो, समीपस्थ । पु० सहचर, साथी । 

पाररिविक-वि० [सं०] पाइवं-संधंधी; किसी एक पावें 
होने या रहनेबाला । पु० पक्षपाती, तरफदारः सहचर, 
साथी । 

पापंद-पु० [सं] सभासद्‌; पारिचारक, सेवक; किसी 
देवताका अनुचर । 

पार्षिण-ख्ी० [सं०] एड़ी; पृष्ठ, पिछला भाग; सेनाका 
पृछ भाग; जीतनेकी इच्छा, जिगीपा; पदाघात, ठोकर । 
“-घात--पु० पादप्रहार, ठोकर । 

पासल-पु० [अं०] डाक या रेल द्वारा भेजे जानेवाले 
मालका पुलिंदा या पके 

पालंग#-पु० पलंग । 

पाळ-पु० [सं०] रक्षा करना; रक्षा करनेवाला, रक्षक; 

. प्रधान अधिकारी ( जैसे राज्यपाल ); [हिं०] आम, केला 
आदि पकानेकी एक विधि जिसमें उन्हें पत्तोंपर रखकर 
पुनः पत्तोंसे ही ढक देते हैं; नावके मस्तूलके सहारे 
ताना जानेवाला वह कपड़ा जिसमें हवाके भरनेसे नाव 
चलती हे; वंगालियोंकी एक उपाधि; बंगालका एक प्रसिद्ध 
राजवंश; गाड़ी या पालकी आदिका ओहार; धूप आदिसे 
बचावके लिए चेंदोवेकी तरह टॉँगा जानेवाला टाः 
कपड़ा आदि; # वाँध, मेंइ-“टूट पाल सरवर वह 
लागे -प०; ऊँचा किनारा, कगार ।-चंश-पु० बंगाल- 
का एक प्रसिद्ध राजवंश । 

पालूउ#-पु० पलव, पत्ता । 

पाळक-पु० एक प्रसिद्ध साग; [सं०] रक्षक, पालन करने- 
वाला; राजा;# पलंग-'ता दिन पालकते न उठाये ?-राम०। 

पाळकी- स्री एक तरहकी सवारी जिसे आदमी कंपेपर 
ढोते हैं, खड़खढ़िया, शिविका । 

पाळर-वि० गोद लिया हुआ लड़का। † ख्ी० पटेवाजीका 
एक वार । 

पालड़ा-पु० दे० "पलड़ा? । 

पालतू- वि० पाला हुआ; जो पाला जा सके । 

पालथी -खी० वेठनेका एक आसन जिसमें दाहने और वायें 
पैरोंके पंजे क्रमसे वायो और दायाँ जाँघके नीचे दवे रहते हैं। 

पाळन-पु० [सं०] रक्षा करना; रक्षण; निर्वाह करना, 
परवरिश; निभाना (जैसे प्रतिशापालन) । 

पालना-स० क्रि० भोजन-वस्न आदि देकर बड़ा करना, 
भरण-पोषण करना, परवरिश करना; जीविका या मनो- 
रंजनके निमित्त पशु-पक्षी आदिको आहार आदि देकर 
अपने यहाँ रखना; उलंघन न करना, न टालना, निवा- 
इना (आशा, वचन) । पु० वच्चोंका एक प्रकारका छोटा 
झूला या हिंडोला । 

पालनीय वि० [सं] पालन करने योग्य । 

पालयिता(तृ)-पु० [सं०] पालन करनेवाला । 

पालव#-पु० पछव, पत्ता; नया और कोमळ पत्ता । 

पाला -पु० हवामें मिले हुए भापके सूक्ष्म कण जो अधिक 
ठंढक पडनेपर सफेद तहके रूपमें जमीनपर जम जाते हे, 
हिम, तुपार, वफ; ठंढक, सरदी; किसी प्रकारके व्यवद्दार- 
का अवसर, साबिका (पड़ना के साथ); सदर मुकाम; सीमा- 
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पार्दिवक-पावर 


नि्देशके लिए बनाया जानेवाला मिट्टीकी मेंड या धुस; 
वह धुस जो कबड्जौके खेलमें इदके निशानका काम देता 
हैं; अनाज रखनेफे कामका एक प्रकारका मिट्टीका गोला, 
कच्चा और बड़ा बरतन, डेरी; अखाड़ा; वह स्थान जहाँ 
दस-पाँच आदमी उठे-बेठें । मु० (किसीसे)-पड्ना- 
साविका होना, फाम पड़ना । 

पालागन) पालागी-ख्नी० प्रणाम, नमस्कार । 

पालि-स््री० [सं०] कानकी लौ; किनारा; पंक्ति सीमा । 

पालिका-ख्नी० [सं०] कानकी लौ; तलवार आदिकी धार; * 


* पालन करनेवाली । 


पालित-वि० [सं०] पाला हुआ; रक्षित । 

पालिनी -ख्नौ० [सं०] पालन करनेवाली; रक्षा करनेवाली । 
पाछिश-स्रा० [अं] चिकनाई और रौनक जो एक बस्तु 
पर दूसरी वस्तुके रगडनेसे पेदा होती है; वह मसाला 
जिसके लगानेसे किसी वस्तुपर चिकनाई और रौनक 
पैदा होती हे । मु०-करना-विशेष प्रकारका मसाला 
लगाकर चिकना और रोनकदार वनाना | 

पालळी-स्री० तीतर, बटेर आदि लड़ानेकी जगह; परई; 
(शिफ्ट; इनिंग्ज) कारखाना आदिमे श्रमिकोंके एक दलके 
लिए बँधा.हुआ काम करनेका समय जिसकी समाप्तिपर 
दूसरा दल काम शुरू करता हे; हाकी, क्रिकेट आदि 
खेलोमें खेलाड़ियोंके फिसी दलका पद्दिली या दूसरी बार | 
खेलना, पारो, बारी; वह प्रसिद्ध प्राचीन भापा जिसमें 
बुद्धने अपने धर्मका उपदेश दिया था और जिसमें वौद्धोंके 
धर्मग्रंथ लिखे हुए हैं; [सं०] दे० 'पालि'; बरलोई । 

पालू-वि० पालतू । 

पाले-अ० वशमें, चंगुलूमें । सु० (किसीके)-पडना- 
चंगुलमें फॅसना, कावूर्मे आना । 

पार्वे-पु० दे० "पाँव? । 

पाचेडा-पु० दे० 'पॉवड़ा! । 

पाचेड़ी-ख्जी० दे० 'पाँवड़ी! । 

पार्वेर#=वि० दे० “पावर? । 

पाचेरी-खी० दे० पाँवड़ी' । ; 

पाव-पु० चोथा भाग, एक चौथाई; चार छटाँककी एक 
तोल; † पेर । -दाना =पु° “पायदान? । 

पावक-पु० [सं] अग्नि, आग; अगिनदेव; सूर्य; वरुण; 
सदाचार । वि० शुद्ध करनेवाला, पवित्र करनेवाला । 

पावती -स्री० रसीद; दे० “पावती-पत्र'। -पत्र-पु० 
(एकनॉलेजमेंट) रुपया या अन्य वस्तु मिल जानेका प्रमाण- 
पत्र, प्रापति-स्वीकार-पत्र, रसीद । 

पावन-वि० [सं०] शुद्ध करनेवाला, पवित्र करनेवाला; 
शुद्ध, पवित्र । पु० अग्नि; वेदव्यास; विष्णु; शुद्धि; जल; 
गोबर; रुद्राक्ष । 

पावना#-स० क्रि० प्राप्त करना, पाना; महसूस करना; 
समझना; जीमना, खाना । पु० दूसरेसे रुपया आ 
पानेका अधिकार; वह रुपया 'या द्रव्य जो दूसरेसे 
पाना हो । डव 
पावर-पु० [अं०] वदद शक्ति जिसके वलसे मशीनें च 
जाती हैं, यंत्रशक्ति ( जैसे विद्यत); 3 शाक्त 
=ल्स-पु० यंत्रशक्तिसे चलनेवाळ 
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Se eT Idd t सिः - ल्हो फणः १ 
_हाडस-पु० वह खान जहाँ वितरगक लिए बिजे स परॉकीमिंगसफल हो चुका हो, उत्तीण; खत, | 


तैयार की जाती हे, विजलीघर । 
पावस-पु० वर्षा ऋतु । 
पावा! -षु० दे० “पाय; गोरखपुरसे उत्तर-पश्चिम स्थित 
एक प्राचीन गाँव जहाँ बुद्ध कुछ समयतक ठहर थे! 
पाश-पु० [सं०] सरकनेवाली गाँठोंका, रस्सी, तार आदि- 
का विशेष प्रकारका घेरा जिसमें फॅसनेसे प्राणी बंध जाता 
है, फास (प्राचीन कालमें युद्धमें भी आयुधके रूपमें 
> पाशका प्रयोग किया जाता था); पशु-पक्षियोंको फॅसानेका 
जाल; पासा; किसी वुनी हुई चीजका छोर; फॅसानेवाला 
पदार्थ, बंधन (समासमें पाश शब्द समूह, शोभा ओर 
अपकर्ष आदि सूचित करता हे, जैसे-केशपाश, कर्णपाश; 
वैयपाश) । - जाळ-पु० संसाररूपी जाल । 
पाशव-वि० [सं०] पशु-संबंधी; पशुका । 
पाशचिक-वि० दे० 'पाशव? । 
पाझुपत-वि० [सं०] पशुपति-संबंधी; शिव-संबंधी या शिव- 
का; शिवका दिया हुआ । पु० पशुपति या शिवका उपा- 
सक; एक प्रसिद्ध दाशनिक मत; इस मतको माननेवाला । 
पाश्युपताख-पु० [सं०] एक भीपण अखन जिसे अर्जुनने 
भे शिवसे प्राप्त किया था । 
| पाश्चात्य=वि० [सं०] पश्चिमका) 
. रहनेवाला; बादका, पिछला । 
| पापंड-पु०, वि० [सं०] दे० 'पाखंड' । 
पापंडक, पापंडिक, पापंडी ( डिन्‌ )-पु०[सं०] धार्मि- 
कत्ताका आडंबर फैलानेवाला व्यक्ति । 
पापर%- ख्री० दे० “पाखर' । 
हू . पापाण-पु० [सं०] पत्थर, शिला । -भेदक/-भेदन- 
| पु० एक पौधा, पखानभेद । -युग-पु० (स्टोन एज ) 
र दे० 'प्रस्तरयुग' । -हृद्य-वि० जिसका दिल पत्थरकी 
तरह कड़ा हो, निष्ठुर, निर्दय । 
पाषाणी-खी० [सं०] पत्थरका वटखरा; भाला । वि० ख्जी० 
कठोर, पत्थरका दिल रखनेवाली । 
पापान#-पु० दे० “पापाण’ । 
पासँग, पासंग-पु०[फा०] तराजूकी डॉड़ी बराबर करने- 
के लिए हलके पलड़ेकी ओर रखी जानेवाली वस्तु; डॉडी- 


पच्छिमी; पच्छिमका 


किसीके मुकावलेमे कुछ भी न होना । 
पास-अ० समीप, नजदीक, दूरका उल्टा; अधिकार में; पले; 
* (किसीके) प्रति, निकट जाकर, से । # पु० ओर, तरफ; 
पासा; फाँस; भेड़के बाल कतरनेवाली कंचीका दस्ता । 
-पास-'अ० एक दूसरेके करीब, एक दूसरेके निकट । 
>मान,-वान*-पु० पास रहनेवाला, सेवक-'जिनके 
धनद समान पेखियत पासवान'-भू० । ` -चत्ती#-दे० 
“पाववी? । -सार*-पु० दे० 'पासासार' । झु० 
(किसीके)-जाना-समागम करना। -तक न फट- 
कना-दूर दी रहना । -फटकना-समीप जाना। 
-बेउनेवाला- साथी, देली-मेली; सहवासो । 
पास-पुशअं०] कहीं जानेकी लिखित आज्ञा या अनुमति; 
वह टिकट या आशापत्र जिसे दिखाकर रेल आदि द्वारा 
बेरोक-टोक श्रमण कर सके । वि० जिसने पार किया हो; 


का ऊपर-नीचे होना । मु" (किसीका)-भी न होना- 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya ठभ ection. 


मंजूर । -पोट॑ -पु० बिदेश जानेके लिए सरकारी अनुः 
मतिपत्र, राहदारीका परवाना । “छुक-स््री० वंकसे 
मिळनेवाली वह किताव जिसमें रुपया जमा करने आदि- । 
का हिसाब रहता है । | 

पासची#ं-ख्ी० अन्नप्राशन, चटीवन । । 

पासा-पु० चौसरके खेलमें फेंका जानेवाला वह चौपद्दला 
लंबोतरा इड्डीका या लकड्टीका बना उकड़ा जिसपर बिंदियाँ 
बनी होती हैं; पासोंसे खेला जानेवाला खेल, चौसर; गुछ्छी; 
सुनारोंके कामका पीतल या काँसेका चौकोर लंबा ठप्पा 
जिसपर गोल गड्ढे बने होते हैं। -सार-पु० पासेकी 
गोटी; पासेका खेल । सु० (किसीका)-पड़ना-पासेका 
इस रूपमें गिरना जिससे किसीकी जीत हो; विरोधीको 
हरानेवाला दाँव पड़ना; भाग्य खुलना । -पळटना- 
चौसरमें जीत या हारका दाँव पड़ना; अच्छे या बुरे दिन 
आना, भाग्यका अनुकूल या प्रतिकूल होना ।- फॅकना- 
भाग्यकी परीक्षा करना, किस्मतकी आजमाइश करना । 

पासि#-पु० फंदा, बंधन । 

पासिक#-पु० फंदा; जाल । 

पासिका%-'स्री० फंदा, बंधन; जाल । 

पासी-पु० बहेलिया; एक अस्पृइय जाति जिसका पेशा 
सूअर पालना या ताड़ी उतारना हे । 

पासुरी*- ख्ी० पसली । 

पाह#-अ० पास, समीप; प्रति, से । र 

पाहत, पाहात-पु० [सं०] ब्रह्मदारु, शहतूतका पेड़ । 

पाहन#-पु० पत्थर । 

पाहरू#-पु० पहरू, पहरेदार । 

पाहि#-अ० पास, समीप; प्रति, से । कणर 

पाहि (क्रियापद) [सं०] रक्षा करो; बचाओ । -पाहि- 
रक्षा करो-रक्षा करो; वचाओ-बचाओ । 

पाहीँ#-अ० दे० 'पाहि* । 

पाही -खी० बस्तीसे दूरका या दूसरे गोवका स्थान। 
-काइत-पु० दूसरे गाँवमं खेतो करनेवाला असामी । 
-खेती-स्जी० वह खेती जो दूरवतीं स्थान या अन्य 
गाँवमें हो । 

पाहुँच*-ख्नी० दे० “पहुँच?। 

पाहुना, पाहुना-पु० अतिथि, मेहमान; दामाद । कुछ 
ही समय वाद चला जाने, चल बसनेवाला । 

पाहुनी-खी० खी अतिथिः उपपत्नी; अत्तिथि-सत्कार । 

पिंग-वि० [सं०] ललाई लिये भूरा, दोपशिखाके रंगका । 
पु० लळाई लिये भूरा रंग, पिंग बणे; हरताळ ।-स्फ 
-पु० गोमेद । 

पिंगळ-वि० [सं०] पिंग वर्णका, लाई लिये भूरे रंगका | 
पु पिंग वर्ण, ललाई लिये भूरा रंग; #एक पक्षी, पीहा) 
"पिंग हु पिउ पिउ करे ताको काल न खाय'-साखी । 

पिंगला-ख्ी० ० [सं०] शरोरके दक्षिण भागकी एक प्रसिद्ध 
नाड़ी; एक पक्षी; लक्ष्मी; एक वेश्या जो अपनी धर्मेनिष्ठाके 
लिए प्रसिद्ध थी। ' 

पिंगछाक्ष-पु० [सं०] शिव । 

पिंजडा-पु० दे० (पिंजरा? । 
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पिंजन-पु० [सं०] रुई धुननेकी क्रिया; धुनकी । 

पिंजर-वि० [सं०] ललाई लिए पीले रंगका; पीला । पु० 
ललाई लिये पौरा रंग; सोना; पिंजरा; ठठरी, कंकाल । 

पिजरा-पु० लोहे, बॉस आदिकी तोलियोंका बना हुआ 
एक प्रकारका झावा जिसमें पालतू पक्षी या पशु रखे जाते 
हं; बहुत सँकरी जगह; सँकरा घर या कमरा (ला०) । 
-पोलछ-पु० गोशाला । 

पिंजरिमा(मन्‌)-ली० [सं०] ललाई लिये भूरा या 
पीला रंग । 

पिंजळ-वि० [सं०] व्याकुल, बडुत घवराया छुआ; आतं- 
कित । पु० हरताल; कुराका पत्ता, कुशापत्न । 

पिंड-पु० [सं०] गोलक; गोला; किसी द्रब्यका डोस गोला 
(जैसे सृत्पिड, अयःपिंड); ढेला; मास; पके हुए चावल, 
पायस आदिका गोळा जिसे श्राद्धमे पिततरोंको अर्पित करते 
हैं; देह; भिक्षा; राशि, समूह; कोई गोली और ठोस वस्तु; 
राशि, थन (अंकगणित) ।-खरजूर-पु०,- खर्जूरिका, 
खजूरी-खी० छोइाइा; छोद्दाड़ेका पेइ ।-ज-पु० पिंडके 
रूपमें पैदा दोनेवाला जीव, जरायुज ।-'दान-पु० पितरों- 
के निमित्त पिंडा पारनेका काम, पिंड देनेका काम । 
-राशि-स््री० (लंप सम) किस्तके रूपमे नहीं, वरन्‌ एक 
ही बारमें पूरीकी पूरी दी जानेवाली रकम । -छेप-पु० 
पिंडेका वदद अंश जो पिंडदान करते समय हाथमे सटा 
रद्द जाता है । सु०-छूटना-छुटकारा मिलना । 

पिँडरी#-खी० दे० पडिली! | 

पडला -स्री० टाँगका पीछेकी ओरका मांसल भाग । 

पिँडवाही#-खी० एक तरहका कपड़ा । रू 

पिंडा-पु० गोला; ठोस या गीले पदार्थका गोला; पके दुण 
चावल या पायसका वह हाथसे गढ़ा हुआ गोला जिसे 
पितरोंको श्राद्धमें अर्पित करते हे; शरीर । -पानी-पु० 
श्राद्ध और तर्पण । झु०-पानी देना-श्रा्ध और तर्पण 
करना । 

पिंडाकार -वि० [सं०] गोल । 

पिंडारी -पु० दक्षिणमें रहनेवाली एक मुसलमान जाति । 

पिंडाश, पिंडाशी (दिन्‌) -पु० [सं०] भिक्षुक । 

पिंडि, पिंडी-खी० [सं०] गोलक; गोळा; पहियेके बीचो- 
बीच वह वेलनके आकारका. पोला ` अवयव जिसमें धुरी 
पहनायी जाती है, चक्रनामि, चक्रमध्य; पिंडली; कद्दू: 
छोहारा; घर, मकान; पीठ, पीदा; वह पीठिका जिसपर 
देव-मूतिंकी स्थापना की जाती हे । 

पिंडिका-स्त्री० [सं०] दे० (पिंडि; गोलाकार शोथ,गिल्टी। 

पिंडित-वि० [सं०] जिसे पिंडका रूप दिया गया हो, 
पिंडाकार वनाया हुआ; जो लपेथ्कर पिंडाकार बनाया 
गया हो; गिना हुआ, गणित; मिश्रित । 

पिंडिताथ-पु० [सं०] सारांश, मथितार्थ । 

पिंडी(डिन्‌)-वि० [सं०] पिंडेका भागी, पिंडा प्राप्त करने- 
वाला (पितर); शरीरधारी । पु० भिक्षुक; पिंडदान 
करनेवाला । ै 

पिंडीकरण-पु० [सं०] पिंडाकार बनाना । 

पिंडुरी, पिंडुकी*-स्री० दे० 'पिडली' 

पिंडूक-पु० पंडुक; उर्द्‌! 
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पिअ$-पु० दे० प्रिय । नि० प्यारा; सुंदर । 

पिअरां-वि० पीला । 

पिअरचा-पु० पति, स्वामी । वि० प्यारा । 

पिअराई*-स्री० पीलापन । 

पिअरी!-स्री० हल्दी या पीछे रंगमें रंगी हुई धोती; 
पीलिया रोग । क वि० स्जी० पीली । 

पिउ#-पु० प्रियतम, कांत । 

पिउनी।-ख्ी० पूनी । 

पिक-पु० [सं०] कोकिळ, कोयल । -बंशु-पु० आमका * 
पेड़ । -बांधव-पु० वसंत ऋतु । 
पिकाँग-पु० [सं०] चातक । 

पिघरना! -अ० क्रि० (पिघलना? । 

पिघलना-अ० क्रि० तापसे द्रवीभूत होना; दयासे आहर 
होना, पसीजना । 

पिघलाना-स० क्रि० गरमी पहुँचाकर किसी ठोस पदाथे- 
को तरल बनाना; दयासे आद्र करना । 

पिचकना-भ० क्रि० फूले या उभरे हुए तलका भीतरकी 
ओर दवना; फुलाव या उभारसे रहित होना, वेठ जाना। 

पिचकाना-स° क्रि० फूले या उभरे हुए तलको नीचा 
करना । 

पिचकारी-खी० पक प्रसिद्ध पोला यंत्र जिसके निचले 
सिरेपर एक या अनेक छोटे छेद होते दे और जिसके द्वारा 
पानी या अन्य किसी तरळ पदार्थको खींचकर बाहर 
फकते इं । सु०-छूटना-किसी तरल पदाथंका किसी 
स्थानसे पिचकारी द्वारा फेंके जानेवाले जलकी तरद बाहर 
निकलना । -छोडूना- किसी द्रव पदार्थको पिचकारीमें 
भरे पानीकी तरह बाहर निकालना । 

पिचकी#-स्नी० पिचकारी । 

पिचपिच!-वि० चिपचिपा; गुलयुळ । 

पिचपिचाना-अ० क्रि० घाव आदिमेंसे पंछा निकलना, 
घाव आदिफा आद्र होना । 

पिचपिचाहट-स्ली० पिचपिचानेवा भाव । 

पिचलना! -स०क्रि० 'कुचलना' । अ०फ्रि० कुचल जाना। 

पिचास#-पु० दे० 'पिशाच”-रि बिच डारै अंतरा 
माया बड़ी पिचास'-साखी । 

पिथचुक्का, पिचूका! -पु० पिचकारी; गोलगप्पा । 


' पिचोतरसो- वि० सोसे पाँच अधिक, १०५ | 


पिच्छळ-वि०[सं०] फिसलानेवाला, चिकना; † पिछला । 
पिच्छिछ-वि० [सं०] फिसलनवाला, चिकना; पूँछवाला । 
पिछ-पु० “पीछा'का लघुरूप (समासमें)। -लगा-पु० 
पीछे-पीछे चलनेवाला; अनुगमन करनेवाला, अनुयायी; 
आश्रयमें रहनेवाला; सेवक । -रूगी-लौ० पिछलगा 
होनेका भाव; अनुगमन। -लगूः-लग्गू[-पु० दे०. 
“पिछलगा? । -छत्ती-खत्री० घोडे, म भाविक पीछेकी 


` ओर लात मारना । -वाई-खी० पीछेकी भोर लगाया ._ 


जानेवाला परदा । -वचाडा,-चारा-पु० मकाचका 

पिछला: भाग, घरके पीछेकी जमीन | 
पिछड़ना-अ० क्रि० पीछे रह जाना, बराबरीग्ें 

न रहना । | 
पिछलना¬अ० क्रि० पीछे हटना या पे 


पिछळा- पित्त कि 

पिछला -वि० पीछेकी और पडी, जी” 
हो, (अगला का उलटा; जो क्रममें किसीके पीछे पड़े 
या दो) जिसके आगे और कोई हो; जो अंतभें होया 
पड़े; वादका, परवती; बीता हुआ, व्यतीत; पुराना; जो 
किसी वस्तुके अंतिम भागसे संबद्ध हो; अंतिम भागका; 
ठीक पीछेका । ह 

पिछाड़ी-ख्री० पृष्ठभाग, पीछेका भाग; घोड़ेके पिछले पेरों- 
को खूँ टेसे बाँधनेकी रस्सी । 

पिछान-ख्नी० दे० पहचान’ । 

पिछानना#-स० क्रि० दे० “पहचानना” । 

पिछारी।-स्जी० दे० “पिछाड़ी' । 

पिछेलना-स० क्रि० (धक्का देकर) पीछे कर देना । 

पिछौँहै#-अ० पीछेकी ओर; पीछेकी ओरसे । 

पिछीरा*-पु० दुपट्टा, उत्तरीय । 

पिछौरी#-सख्री० ख्ियोंकी ओढ़नी; ऊपरसे ओढा जानेवार 
कोई बस, ओढ़नी || 

पिरंत-खी० पीटनेकी क्रिया, मार, पिटाई । 

पिटक-पु० [सं०] पिटारा; फुड्या; वस्त्र, आभूषण आदि 
रखनेकी पिटारी, झाँपी; विशेष प्रकारकी रचनाओंका 
संग्रह (सुत्तपिटक, विनयपिटक) । 

पिटका-खी० [सं०] फुड्डिया; पिटारी । 

पिटना-अ० क्रि० पीटा जाना; मार खाना; बजाया जाना; 
बजना । † पु० पीरनेका औजार, थापी । 

पिटवाना-स० क्रि० किसीके पीटे जानेका कारण दोना; 
किसीको पीटनेम प्रवृत्त करना । 

पिटाई-स्जी० पीटनेकी क्रिया; पीटनेकी उजरत । 

पिटारा-पु० बाँस, बेंत आदिकी तीलियोसे बना हुआ 
डिब्बेकी शकलका पात्र । 

पिरारी-ख्री० छोटा पिरारा; पानदान | -का ख़चे- 
स्रियोंका पानदानफा खच, जेबखर्च; किसी खीकी व्यभि- 
चारकी कमाई । 

पिइस-स्री० शोक-विहल होकर छाती पीरना । 

पिद्द-वि० जिसपर प्रायः मार पढ़े । 

पिट्ट-पु० पीछे-पीछे चलनेवाला, अनुगामी (निंदा); सहा- 
यक) समर्थक; खुशामदी; साथ-साथ खेलनेवाला, खेलका 
साथी; किसी खिलाड़ीका वदद कल्पित साथी जिसके स्थान- 
पर वह अपनी वारी समाप्त कर फिर खुद ही खेळता है । 

पिठैरी-स्त्री० पीठीसे तैयार की हुई पकौड़ी आदि । 

पिडक-पु०, पिडका-स्नी० [सं०] फुड़िया, फुंसी । 

पिड़किया-स्जी० गुझिया नामक पकवान । 

पितंबर! -पु० दे० “पीतांबर? । 

पितपापड्ा-पु० एक क्षुप जो दवाके काम आता हैं । 

पितर्‌ पु० शृत पूर्वज; प्रेतत्मसे छूटे इए पूर्वज जिन्हें पिंडा- 
पानी दिया जाता दै । -पति-पु० यमराज । 

पितराइथ, पितराइ्ट।-खी० वद्द कसाव जो पीतळके बर- 
तनमें खटाई रख देनेसे या अधिक देरतक भोज्यवस्तु रख 
देनेसे उसमें उत्पन्न हो जाता दे । 

पिता(तृ)-पु० [सं०] किसोके संबंधमें वद ब्यक्ति जिसके 
वीर्यसे उसकी उत्पत्ति हुई हो, जनक, बाप; दे० “पितू? । 
-पुन्न-पु० पिता और पुत्र, बाप और बेटा । 


| दादा; रह्मा; पितर । 
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पितामही-खी० [सं०] दादी । 

पितिया!-पु० चावा । “ससुरा-पु० चचिया ससुर। 
-सास्रां-ल्ली० चचिया सास । 

पितियानी!-ख्जी० चावी । ५ 

पितु#-पु० पिता । -मातु#-पु० पिता और माता । 

पितृ-पु० [सं०] दे० 'पिता?; मरे हुए पुरखे; प्रेतत्वसे मुक्त 
पूर्वज । “ऋण-पु० एक प्रकारका शासत्रोक्त ऋण जिससे 
मनुष्य पुत्र उत्पन्न करनेपर सुक्त दोता है ।-कर्म (न्‌), 
कार्य,-कृत्य-पु० श्राद्ध) तर्पण आदि जो पितरोंके निमित्त 
किये जाते हैं । -कल्प-पु० श्राद्धादिक कृत्य । वि० जो 
पिताके समान हो, पितृतुल्यं । “कुछ-प० पिताके बंश- 
के लोग । -क्रिया-खी० दे० 'पितुवार्म' । -युहृ-पु० 
मायका, नैद्दर; इमशान । -घात-पु० पिताकी हत्या 


, करना ।-घातिक)-घाती ( तिन )-पु० पिताका वध ` 


करनेवाला । -तंत्र-पु० ( पेट्रिआकीं ) समाजकी वह 
प्राचीन व्यवस्था जिसमें घरका कोई बड़ा-वूढ़ा आदमी या 
गृह-स्वामी ही समस्त परिवारका प्रबंधक होता था और 
उसीके अनुशासनमें बंश या परिवारकी विभिन्न शाखाओं, 
उपशाखाओंके सदस्योंको रहना पड़ता था । -तपंण-पु० 
पितरोंके निमित्त किया जानेवाला तर्पण; अँयूठे और 
तर्जेनीके बीचका खान जिसके द्वारा तर्पण समापित करने- 
का विधान हे; तिल; श्राद्धके समय दान की जानेवाली 
वस्तुएँ । -तिथि-ख्री० अमावस्या । -दायः- द्रव्य 
पु० पितासे ग्राप्त संपत्ति, मौरूसी जायदाद । -नाथ,- 
पति-पु० यमराज। -पक्ष-पु० आश्विनका कृष्ण पक्ष 
जिसमें पितृकृत्य करना प्रशास्त माना गया है; पिताका 
कुल, पितृकुल; पितृकुलूका मनुष्य; पिता, पितामह और 
प्रपितामह । -प्राप्त- वि० पितासे मिला हुआ ।-बंधु- 
पु० वह जिससे पिताके संबंधसे रिश्ता हो (जैसे पिताके 
मामाका पुत्र) । -भक्त-पु० पिताका भक्त, पितावी 
यथोचित सेवा करनेवाला । -भक्ति-खी० पिताके प्रति 
आदर और यथोचित सेवाका भाव । -भोजन-पु० 
पितरोंका भोजन; पितरोंका भोज्य पदार्थ, उड़द ।-छोक- 
पु० वह लोक जिसमें पितर निवास करते इ, पितरोंका 
' छोक । -वंश-पु० पिताका कुल ।-वन;-सद्य (न) 
पु० इमशान । -विसर्जन-पु० आश्विन कृष्ण अमा- 
वास्याके दिन पितरोंकी “बिदाई!का कृत्य ।-येरम (न्‌)- 
पु० पिताका घर, मायका । -श्राद्ध-पु० पितरोंके 
निमित्त किया जानेवाला श्राद्ध। -सत्तात्मक-विं? 
( पेट्रिआर्केल ) ( वदद प्रथा या पद्धति ) जिसमें पिता या 
ग्रह-स्वामीको ही सत्ता सवोंपरि मानी जाती रही हो! 
-स्थान;-स्थानीय-पु० वह जो पिताके ख्यानपर दो) 
अभिभावक, संरक्षक । -हा ( इन्‌ ) -पु० . पिताकी 
इत्या करनेवाला । क 
पितृब्य-पु० [सं०] चाचा । 
पित्त-पु० [सं०] शरीरके तीन प्रसिद्ध दोषोंमेंसे एक (यह 
नीलापन छिये पीले रंगका और कडवा होता हे) ।-कर- 
पर उत्पन्न करे, बढ़ाये। -कोष-पु० पित्तकी 
2 पित्ताशय । -क्षोभ-पु० पित्तका प्रकोप । -जः 
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वि० पित्तके प्रकोपसे होनेवाला । -ज्वर/-दाह-पु० | पिनपिनाना-अ०क्रि० 'पिन'पिन' शब्द करना; बच्चेका 
पित्तके प्रकोपसे द्दोनेवाला ज्वर । -द्रावी ( चिन्‌ )- | नकियाकर और अस्पष्ट स्वरमें रुक-रुककर रोना । 
वि० पित्तको पिघलानेवाला । पु० मीठा नीवू ।-नाडी- | पिनाक-पु० [सं०] शिवका धनुष्‌, अजगव; धनुष; 
स्जी० एक तरहका नाड़ी-वण । -नाशक-वि० पित्तका | त्रिशूल । -गोप्षा(प्त),-छत्‌+-पाणि-पु० शिव ~ 
नाश या शमन करनेवाला । -पांडु-पु० पित्तविकारसे | पिनाकी ( किन्‌ )-पु० [सं०] शिव । 
उत्पन्न होनेवाला एक रोग जिसमें नेत्र आदि पीछे हो | पिन्नां-वि० जो बरावर रोया करे, रोनेवाला | पु० 
जाते हैं । -पापड़ा-पु० [हिं०] पितपापड़ा ।-प्रकोप- | धुनकी । 
पु० पित्तका बढ़ जाना या कुपित हो जाना । -भेपज- | पिन्हाना!-स° क्रि० 'पद्दनाना' । अ० क्रि० दे० 
पु० मसूर॒को दाल । -रक्त-पु० 'रक्तपित्त! नामक रोग। | 'पेन्दाना! । 
-विसप-पु० विसर्पं रोगका एक भेद ।-व्य्राधि-स्जी | पिपरमिंट-पु० [अं०] पुदीनेकी जातिका एक विदेशी 
पित्तक्रे प्रकोपसे उत्पन्न रोग ।-शसन)-हर-वि० पित्तके | पौधा जो प्रायः दवाके काम आता है; इसका सत । 
प्रकोपको दूर करनेवाला । -झूरू-पु० पित्तके प्रकोपसे | पिपरासूछ-पु० पीपलकी जड़; पिप्पलीमूल । 
उत्पन्न होनेवाळा शूल रोग । -शोथ-पु० पित्तज शोथ । | पिपास%-स्नी० पिपासा, प्यास । 

संशयन-पु० चंदन, लालचंदन, नेत्रत्रला आदि पित्त- | पिपासा-ख्जी० [सं०] पीनेकी इच्छा; प्यास, तृपा; लालच । 
नाइक ओषधियोंका समूह । -स्थान-पु? दे० “पित्त. | पिपासित-वि० [सं०] जिसे प्यास लगी हो, प्यासा । 
कोप? ।-हा ( हनू )-वि० पित्तको मारनेवाला। झु० | पिपासु-वि० [सं०] पीनेकी इच्छा रखनेवाला, प्यासा । 
-उवरूना या खोलना-बहुत अधिक क्रोध आना। | पिपीलिका-खी० [सं०] चौंटी । 


_(किसीका) -गरम होना-क्रोधी स्वभाव होना । पिप्पल-पु० [सं०] पीपलका पेड़; बंधन-रहित रखा हुआ 
पित्तळ-वि० [सं०] जिसमें पित्तको अधिकता दो, पित्त- | पक्षी; पक्षी; आस्तीन; चू चुक) चूची; पीपलका गोदा । 
बहुल । पु० पीतल; भोजपत्र; एरताळ । पिप्पली -स्जी० [सं०] पीपछ नामकी ओषधि | -सूळ= 


पित्ता-पु० पित्ताशय; साहस; रुतबा। -मार-वि० | पु० पीपरकी जड़, पिपरामूल । 
नीरस ओर दुष्कर (काम) । मु०-उबकना या खोॉरना- | पिय#-पु० प्रियतम, कांत, पति । 
बहुत क्रोध आना । -पानी करना-घोर परिश्रम करगा। | पियर#-वि० पीछा | 
-सरना-कऋोधशीळता दूर होना; क्रोध जाता रहना। | पियरई, पियराई#-स्री० पीलापन । 
-सारना-क्रोषका शमन करना, गोधके येगको रोकना; | पियरवा।-पु० प्रियतम, कांत। 


जीको ऊबने न देना । पियराना#-अ० क्रि० पीला दोना, पीला पडना । 
पित्तातिसार-पु० [सं०] पित्तके ग्रकोपसे होनेवाला | पियरी#-वि० खी० पीली । खो० पीली धोती; पीलापन । 
अतिसार । र पियलछा*- पु० दुधमुँदोँ बच्चा । 
पित्तारि-पु० [सं०] पितपापड़ा । पिया#-पु० दे० “पिय? । 
पित्ताशय-पु० [सं०] पित्तकी थैली, पित्तकोप । पियारा#-वि० प्यारा । 


पित्ती-स्जी० पित्तकी अधिकता या रक्तके अधिक उष्ण | पियास#-स्जी० प्यास । 
होनेसे उत्पन्न द्दोनेवाला एक रोग जिसमें दारीरपर छाल | पियासी%-स्री० एक मछली । 


चकत्ते पड़ जाते हैं । † पु० चाचा, काका । पियूख, पियूप-पु० दे० “पीयूष! । 
पिथोरा-पु० दिछीके अंतिम हिंदू सम्राट, पृथ्वीराज । पिरकीो! -स्त्री० फुड्या, फुंसी । 
पिदारा#-पु० पिद्दीका नर । > पिरथी! -खी० दे० 'पृथ्वी'॥-नार्था - पु० दे ० पृथ्वी नाथ! 
पिद्दा-पु० पिद्दीका नर; गुलेलेकी डोरीमें निवाइ आदिकी | पिराई%-स्जी० पीछापन, जदं । 
वह गद्दी जिसपर रखकर गोली चलायी जाती हे । पिराक-स्त्री० गोशिया जैसा एक पकवान । 
पिद्दी-खी० बयाकी जातिकी एक छोरी चिड़िया; अति | पिराना#-अ० क्रि० दर्द करना; दर्दका अनुभव करना; 
तुच्छ प्राणी । किसीके दुःखसे दुःखी होना । 


. पिधान-पु० किवा; [सं०] ढकने या आच्छादित करने- | पिरारा*- पु० डाकू, छटेरा । 
की क्रिया; अपवारण$ आवरण; ढकना, ढक्कन; म्यान। | पिरीतम*=पु० प्रियतम । 


पिधानक-पु० [सं०] कोप, म्यान; ढक्कन । पिरीता#- वि० प्यारा । 
पिधायक) पिघायो( यिन्‌ )-वि० [सं०] ढकने, छिपाने- | पिरीति#-खी० प्रीति । 
वाला । पिरोज्ञा-पु० हरापन लिये नीले रंगका एक बहुमूल्य पत्थर, Es 
पिनकना-अ० क्रिश अफोमके नशेमें आगेकी ओर झुक- | फीरोजा । क 
झुक पड़ना, पीनक लेना; नीदके मारे आगेकी ओर झुक- | पिरोना-स° क्रि० सुईके छेदमें धागा डालना; किसी बारीकी 
झुक जाना, ऊँघना । छेदमें कोई चीज डालना; डोरेमें मनका आदि पहाना। 
पिनकी-पु० पीनक लेनेवाला, अफीमची । - पिरोहना#-स° क्रि दे० (पिरोना' । कि 
पिनपिनहाँ -वि० “पिन-पिन' करनेवाला, जो सदा | पिककना-स० क्रि० गिराना; ढकेलना । अ०क्रि० चिदना; 
पिनपिनाया करे । चिद्कर भागना । 0 ५» >> ळे 
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TTF र पावका अवाक 8 aniae "कक 60०३0 ४०यूूक्षनेका काम; आटा पीसनेका पेशा; 
पिलकिया*- स्री एक पोलीसी छोटी चिड़िया । पिंसोना ली सिनेका काम; टा पीसनेका पेशा; . 
पीसनेकी उजरत; घोर परिश्रम । 9 


पिलना-अ० क्रि» किसी ओर वेगसे प्रवृत्त होना; घुस घोर ' 
पडना; झुक पड़ना; तत्पर होना; जी-जानसे लग जाना | पिस्तई-वि० पिस्तेके रगका । 
(किसी काममें); क किसी ओर वेगसे झपटना; पेरा जाना । | पिस्ता-पु० एक प्रसिद्ध मेवा; इसका पेड़ । 
पिलपिछा -वि० दे० “पिलपिला? । पिस्तोळ-स्षो० बंदूककी तरह गोली दागनेका एक छोटा 
पिछपिछा-वि० वहुत नरम, पिचपिचा । हथियार । pe ह 
पिलपिछाना-स० क्रि० चारों ओरसे इस प्रकार दबाना | पिस्सू-पु० मच्छड़ जैसा उड़ने और काटनेवाला एक छोटा 
कि पिलपिला हो जाय और भोतरका रस या गूदा बाहर | कीड़ा। व... 
निकल पड़े । - पिहकना-अ० क्रि कोयल, पपीदे आदि मीठे गलेवाले 
पिलपिछाहट-ख्री० पिलापिला होनेका भाव । पक्षियोंका वोलना । 
पिलवाना-स० क्रि० किसीको पिलानेमें प्रवृत्त करना, | पिहान!-पु० पिधान, ढकना, ढक्कन । 
पिलानेका काम कराना; पेलने या पेरनेका कार्य कराना । | पिहानी#-सत्री० ढक्कन; छिपानेवाली वात । 
पिछाना-स० क्रि» पौनेमें प्रवृत्त करना; पान कराना; | पिहित-वि० [सं०] ढका हुआ, आच्छादित, आवृत । पु० 
पौनेको देना; किसी तरल पदार्थको किसी छेदमें डालना; | एक अर्थालंकार जहाँ किसीके मनका भाव जानकर किसी 
भीतर भरना । (कोई बात पिलाना-दिलमें वैठाना ।) | क्रिया द्वारा अपना भाव प्रदर्शित किये जानेका वर्णन द्दो। 


पिल्ला-पु० कुत्तेका नर बच्चा; † कुत्ता । पीँजना-स० क्रि० (रुई) धुनना । : 
पिल्लू-पु० एक प्रकारका सफेद लंबा कीड़ा, ढोला । पॉजर*-पु० पिंजरा; अस्थिपंजर । 
पिच#-पु० प्रियतम, कांत । पीजरा#-पु० दे० (पिंजरा? । 

पिधचाना। -स° क्रि० दे० “पिलाना? । पींड#-पु० शरीर; पेइका तना; पिंडखजूर । 


पिशाच-पु० [सं०] एक निम्न देवयोनि; प्रेत; दुष्ट मनुष्य | पींडी-ख्री० दे० “पिंडी? । 
(ला०) । -घ्त-वि० पिशाचोंका नाश करनेवाला । पु० | पीछुरी#-ख्रौ० दे० (पिंडुलो। 
पीली सरसों (इसका उपयोग प्रायः ओझा करते दै)। | यी-पु०* प्रियतम; कांत । ख्री० पपीहेकी बोली ।-कहाँ- 
-पति-पु० शिव । -बाधा-खो० पिशाच हारा | पु० पपीहेकी बोली। -खग-पु० पी-पी करनेवाला 
आविष्ट होना । -भापा-ख्जी० पेशाची प्राकृत जिसका | पक्षी, पपीद्दा । 


प्रयोग संस्कृतके नाटकोंमें मिलता हे । पीक-खी० पानका थूक। -दान-पु० पानको पीक 

पिशित-पु० [सं०] कच्चा मांस; छोटा उकड़ा । थूकनेका बिशेष पात्र, उगालदान । 

पिशिताश, पिशिताशन-पु० [सं] राक्षस; नरभक्षक; | पीकना-¥अ० क्रि० पपीहे या कोयलका वोळना+पिहकना; 
भेड़िया! । † अंकुर निकलना । 

पिछुन-पु० [सं०] चुगली खानेवाला, चुगलखोर । वि० | यीफा#-पु० नया, कोमल पत्ता । सझु०-फूटना-पछव 
नीच; चुगलखोर; छली; मूर्ख । निकलना, पछवित्त होना । 


` पिष्ट-वि० [सं०] पिसा हुआ, चूर्ण किया हुआ; निचोड़ा | पीच-खो० माँड; † दे० “पीक'। 


हुआ; रुँधा हुआ। -पेषण-पु० पिसे इएको पीसना; | धीछा-पु० किसी वस्तु या ब्यक्तिका पिछला भाग, आंगाका 
निरर्थक कार्य करना; एक ही बातको वार-वार कहना; | उलटा; किसी घरनाके वादका समय; पीछे लगा रहना, 


निरर्थक श्रम । पिछलगी । सु०-करना-किसीको पकड़ने, भगाने या 
पिसनहारी-खी० आरा पीसनेवाली । मारनेके लिए उसके पीछेपपीछे जाना, खदेड़ना। 


पिसना-अ० क्रि० पीसा जाना, चूर्ण किया जाना; दबकर | -छुड़ाना-किसी अप्रिय व्यक्ति या वस्तुसे पिंड छुडाना। 
चिपटा हो जाना; बहुत अधिक कष्ट पाना; घोर परिश्रम | -छूटना-किसो अप्रिय व्यक्ति या वस्तुसे छुटकारा 


करना; घोर परिश्रमसे थककर चूर होना ('जाना' के | मिलना । -छोड्ना-पीछा करनेके कार्यसे विरत होना, 


भी | किसीके पीछे लगे रद्दनेका कार्य बंद करना; किसी प्रयो- 
पसवाज-खी० दे० 'पेशवाज' । जनकी सिद्धिके लिए किसीके पीछे-पीछे फिरना वंद करना | 
पिसवाना-स० क्रि० पीसनेमें प्रवृत्त करना, किसीसे | -दिखाना-भाग खड़ा होना ।-देना-साथ छोड देना। 
पीसनेका काम कराना। -पकडना!-किसी आशासे किसीका साथ करना । 
पिसाइईं-खी० पीसनेकी क्रिया या भाव; आटा पीसनेका | पीछू%-अ० दे० “पीछे? । 

' पेशा; पीसनेकी उजरतः घोर परिश्रम। | पीछे-अ० पीठकी ओर, पृष्ठ देशमें, आगेका उल्टा; देशः 
पिसाच*-पु० दट पिशाच । काके अनुसार किसीके पश्चात्‌, अनंतर, बाद; अंतर्मे, 
पिसानां-पु० आटा । बादमें; इस लोकसे विदा होनेपर, मर जानेपर; लिए, 


पिंसाना-स० क्रि० पीसनेका काम दूसरेसे कराना।† | वास्ते, खातिर; वजहसे, वदौलत। म० किसीके)- 

अ० क्रि० पिसना । RE चलना -किसी वातमें किसीका इग व या अनु- 
पिसी, पिस्सी-खौ० सफेद गेहूँ। यायी होना । (किसीके)-छूटना-किसीकी स्थिति, कार्य - 
पिसुन#-पु० पिशुन) चुगलखोर । आदिका पता देनेके निमित्त उसकी निगरानीके लिए 
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नियुक्त किया जाना; किसीको पकइनेके लिए तैनात किया 
जाना ।-छूरना।-पिछड़ जाना (जानेके साथ)। (किसी 
के) -छोइना-किसीकी स्थिति, कार्य आदिका पता देनेके 
निमित्त उसकी निगरानीपर नियुक्त करना; किसीको पक- 
इनेके लिए नियुक्त करना । (फिसीके)-पड़ना-फिसी 
वस्तुको मिटा देनेके लिए तुल जाना; किसी व्यक्तिको 
इरान करने या उसे दानि पहुँचानेके लिए निरंतर यल 
करना ।-ल्गना- किसी प्रयोजनकी सिद्धिके लिए किसी 
का आश्रय लेना; किसी कार्यद्री सिद्धिके लिए किसीके 
पीछे-पीछे फिरना; किसी अप्रिय या दानिकर वस्तुका पीछा 
ट्रोइना । 

पीटना-स० क्रि? किसी वस्तुपर आघात करना, चोट पहुँ- 
चाना; किसी प्राणीपर हाथ, डंडे आदिसे आघात करना, 
मारना; किसी वस्तुपर डंडे आदिसे लगातार आधात 
करना; सोने-चांदी अःदिके उकड़ेको बढ़ाने या फेलानेके 
लिए उसपर इथीड्रे आदिसे आधात करना; किसी तरह 
समाप्त करना, जैसे-तैसे पूरा करना;,जेसे-तैसे कमा लेना, 
किसी भी तरह उपार्जित करना। पु० रोना, धोना, पिट्टेस; 
विपत्ति, भारी संकट । 

पीड-पु० [सं०] लकड़ी, पत्थर या धातुका आलन-पीढ़ा, 
चौकी आदि; ब्रतियोंके वैठनेका आसन (जेसे-कुशासन); 
वह आधार जिसपर :किसी देवःप्रतिमाकी स्थापना : हो, 
सिंहासन; मूर आदिका आधार; उन प्रसिद्ध खानोंमेसे 
कोई एक जो बिष्णुके चक्रसे कटे इए सतौके शवके अंगोंके 
गिरनेके कारण सिद्धिदायक माने जाते हैं; वेठनेका एक 
ढंग; एक प्रकारका आसन; (चेयर) सभापति आदिका 
आसन; (सीर) न्यायाधीशका आसन (न्यायपीठ); (बेंच) 
विधानसभा आदिमें विभिन्न दलोंके वैठनेके लिए निर्धारित 
आसने या पंक्तियॉ (सरकारी पीठ, विरोधी पीठ-बहु०); 
(सेंटर) स्थान, केद्रादि (विद्यापीठ); झांकरमठ (जेसे-झारदा- 
पीठ); -गर्भः-विवर-पु० मू्तिके आधारमेंका वद्द 
गड्डा जिसमें वह जमायी जाती हे । -मर्दिका-ख्जी० 
वह स्री जो नायकको रिझानेमें नायिकाकी सद्दावता 
करती दै (सा०) । -स्थविर-पु० (रजिस्ट्रार) विश्वविद्या- 
लय, विद्यापीठ, गुरुकुल आदिका वह (बृद्धो पदाधिकारी जो 
संस्थाके कागज-पन्न, छात्रों-संबंधी विवरण इत्यादि रखता 
और उनकी झिक्षा-दीक्षाका प्रबंध करता है; कुलसचिव । 

पीठ-स्नी० किसी प्राणीके शरीरका कमरसे .लेकर गरदन- 
तकका पीछेका भाग जिसके वीचोबीच रीढ़ रहती है, पृष्ठ; 
किसी वस्तुका ऊपरी भाग, पृष्ठ-भाग । -पीछे-अ० अनु- 
पस्थितिमें, मोजूद न रहनेपर -क्रा-परका-किसी 
सहोदरके पीछे जनमा हुआ। -का कचा (वह घोड़ा) 
जो एक आसनसे सवारको देरतक न ले जा सके; (वह 
घोड़ा) जिसपर सवारी या लदाई करनेसे उसकी पीठ 
छिल जाये। -का मोजा-कुइतीका एक दाँव।-का 
सच्चा-(वद घोड़ा) जो सवारी करनेपर अच्छी चाळ चले 
और किसी तरहकी बदमाशी न करे। सु०-चारपाईसे 
लगना-वीमारका अशक्तताके कारण उठने-बैठनेमें अस- 
मर्थ हो जाना ।-ठॉकना-कोई अच्छा काम करनेपर 
शावाझी देना; प्रशंसा करके कोई कार्य करनेके लिए 
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उत्तेजित करना, वढावा देना । -दिखाना-भाग खड़ा 
होना ।-देना-भाग खड़ा होना; साथ छोड़ देना; लेटना । 
“पर हाथ फेरन/-वढ़ावा देना, शावाशी देना । -पर 
होना-मददगार होना ।-फेरना-दे० “पीठ दिखाना । 
(किसीकी))-लगना-कुइतोमें चित किया जाना,पछाड़ा 
-जाना । (घोड़े, बेल आदिक्ी)-लगना- पोठपर जख्म 
होना, पीठका क्षत होना । (किसीकी)-ळगाना-कुदती- 
में चित कर देना, पछाड़ देना । 

पीठा-पु० आरटेकी लोईमें उदे या चनेकी पीठी भरकर 
बनायी जानेवाली विशेष प्रकारकी भोज्य वस्तु; $ पीढ़ा । 

पीठासीन-वि० [सं०] (प्रिजाइडिंग) जो अध्यक्षुके स्थानपर 
आसीन हो । सु०-होना-अध्यक्षत्ता करना, अध्यक्षका 
स्थान अहण करना । 

पीडि*-स्जी० पीठ । 

पीउिका-स्री०[सं०] धातु, पत्थर या काठका विशेष प्रकारः 
का आसन (जैसे पीढ़ा, चौकी); वह आधार जिसपर किसी 
देव-प्रतिमाकी स्थापना की गयी हो, देवमूतिका आधारः 
मूर्ति, खंभे आदिका आधारः पुस्तिकाका विशिष्ट अंश या 


विभाग; पृष्ठभूमि; (चेयर ) किसी अध्यापकका पद या ` 


कायं (वृत्ति) । 

पीटी -स्री० पानीमें भिगोकर पिसी हुई उड़द या मूँगकी 
दाल जिससे पकोड़ी भादि बनाते इँ। _ 

पीड*-ख्जी० एक प्रकारका शिरोभूषण; पीड़ा । 

पीडक-पु० [सं०] पीड़ा देनेवाला, पीडित करनेवाला; 
दवानेवाला, चाँपनेवाला; पेरनेवाला । 

पीडन-पु० [सं] दवाना, चाँपना; मलना; पीड़ा पढु 
चाना, दुःख देना, सताना; पेरना; निचोइने या पेरनेका 
औजार; अनाजके डंठलसे अन्नको अलग करनेके लिए 
रोंदना या रोंदवाना; मौजना, मसलना; अहण करना 
द्वाथमें लेना, पकइना (जेसे-करपीइन); पीप निकालनेके 
लिए फोड़ेको दबाना । 

पीडनीय- वि० [सं०] पीइनके योग्य; दवानेके काम आने- 
वाला । पु० विना मंत्री और सेनाका राजा; इाञ्ुका एक 
भेद या प्रकार । 

पीडा-सख्री० [सं०] शारीरिक या मानसिक कष्ट, व्यथा; 
दर्द; वाधा; रोग । -कर-वि० दुःख देनेवाला, कष्ट पहुँ- 
चानेबाला । 

पीडिका-स्नी० [सं०] फुड़िया, फुसी । 


पोडित-वि० [सं०] जिसे पीड़ा पहुँचायी गयी हो, सताया 


हुआ; दवाया हुआ, चाँपा हुआ; असा हुआ, अस्त; ध्वस्त 

बँथा हुआ; मला हुआ, मसला हुआ; पेरा हुआ । 
पीडुरी#-ख्जी० दे० “पिंडली' 

ीद़ा-पु० काठ, पत्थर या धातुका चौकी जैसा आसन । 


पीढी-ज्ली० किसी कुछ, जाति या व्यक्तिके किसी वंशधरकी | 
गणना और पदके अनुसार विशिष्ट खान; किसोपीदीके 


अंतर्गत आनेवाछे व्यक्तियोंका समुदाय । 

यीत-वि० [सं०] पीला; पिया हुआ; जिसने पिया 
पु० पीला रग; पुखराज; हरताल; गंधक; 
-घातु*-खी० गोपीचंदन । -वासा( रु 
पीले वख़्वाला । पु० क्ृष्ण। | 


पीतम- पुंडरीक 

पीतम*- पु० प्रियतम, कांत । 

पीतक-पु० [सं०] एक प्रसिद्ध उपधातु जो 
और जरस्तेके योगसे तैयार की जाती है । 

पीतांबर-पु० [सं०] पीला वख; विशेष प्रकारकी र 
भोती जिसे हिंदू पूजा-पाठ तथा संस्कार आदिके समय 
धारण करते हैं; कृष्ण; बिष्णु । वि० पीले वल्लवाला । 

पीतातंक-पु० [सं०] ( येलो पेरिल ) यह भय किं चीन; 
जापान आदि देशोंकी पीली जातियाँ अपनी शक्ति बढ़ा- 
कर कहीं सारे संसारपर छा न जायें । 

पीताब्थि-पु० [सं०] अगस्त्य सुनि (जिन्होंने समुद्र-सोख 
लिया था)। 

पीताभ-वि० [सं °] पीले रगका । 

पीतिमा( मन्‌ )-खी० [सं०] पीलापन । 

पीती*-स्जी० दे० प्रीति’ । 

पीन-वि० [सं०] स्थूल, मोटा; परिपुष्ट भारी; भरापूरा । 
पीनक-स्जी० पिनकनेकी क्रिया; अफीमके नशेसे उँधना। 
पीनता-ख्री०[सं०] स्थूलता, मोटाई; परिपुष्टा; भारीपन। 
पीनस-खी० फ़ीनस, पालकी । पु० [सं०] नाकका जुकाम 

` जिसमें गंधग्रहणकी शक्ति नष्ट हो जाती है। 

पीना-स० क्रि किसी द्रव पदार्थको धूँट घट करके पेटमें 
पहुँचाना, पान करना; किसी बातको सह लेना; (क्रोषको) 
भीतर हो भौतर दबा देना, प्रकट न होने देना; शराब 
पीना; गौरसे सुनना, ध्यानसे सुनना; इुक्के, सिगरेट 
आदिका धुआँ खींचना; सोखना, जज्व करना । 

पीप-स्री० घाव या फोड़ेका मवाद । 

पीपर! -पु० दे० 'पोपल' । -पन#-(५० पौपलका पत्ता; 
एक गहना । 

पीपरामूळ,पीपलामूल-पु०एक प्रसिद्धओषधि,पिप्पलीमूल । 

पोपळ-पु० वरगदकी जातिका एक पेड़ जिसे हिंदू पवित्र 
मानते हैं, अश्वत्थ । ज्ली० एक प्रसिद्ध लता । 

पीपा-पु० काठ या लोहेका ढोलके आकारका वना एक 
बड़ा पात्र जिसमें तेल आदि द्रव पदार्थ रखे या बंद करके 
बाहर भेजे जाते हैं । 

पीब्र-स्ली० दे० 'पीप' । 

पीय#-पु० स्वामी, पति । 

पीयरां-वि० पीला । 

पीया#ं=पु० पति, स्वामी । 

पीयूख-पु० दे० 'पीयूप' । 

पीयूप-पु० [सं०] अमृत; दूध; गायका ब्यानेके वादं पहला 
या सात दिनतकका दूध । -भानु-पु० चंद्रमा । 

पीर-ख्रौ० पीड़ा, व्यथा, दुःख, दर्द; प्रसवपीड़ा ( ठेठ ); 
[फा०] वूढा आदमी, बुजुर्ग; मद्दात्मा, सिद्धः धर्मगुरु । 
वि० वृद्ध, बूढ़ा; चालाक, धूत्ते। -ज्ञादा-पु० पीर या 
धर्मगुरुका पुत्र । 

पीरना%-स० क्रि० पेरना-'तेली हो तन कोल्हू करिहों 
पाप-पुन्नि दोउ पीरों'-कबीर । 

पीरां-खी० दे० 'पीड़ा' । वि० दे० “पीला? । 

पीरानी-जौ० [फा०] पीरकी पल्ली । 


मुख्यतः तोंबे 


पीरी-ख्ी० [फा०] बुढ़ापा; चेला मूँडनेका व्यवसाय; 


चालाकी, धूर्तता; इजारा, अधिकार; हुकूमत । 


an 
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पाराजा-पु० दै फ़ीरिजा! । 

पीळ-पु० कीड़ा; पौलूका पेड़ [फा०] हाथी; झतरंजका 
एक मोहरा जो तिरछे चरता और तिरछे ही मारता 
है (ऊँट)। -प्राना-पु० हस्तिशाला । -'पाव-पु० 
[दिश] एक प्रसिदध रोग जिससे प्रायः पाँवका घुरनेसे 
नीचेकी ओरका भाग सूज्ञ जाता है (अधिक सूञनेपर पोच 
हाथीके पावकी तरइ मोटा हो जाता है) । -पा-पु० दे० 
“पीलपाँव' । -पाया-पु० थूनी, रेक । -पाल+"-पु० 
महावत, हाथीवान। -बान-पु० हाथी हाँकनेवाला, 
महावत, हाथीवान ।-वान-पु० [हिं०] दे० 'पील्वान? । 

पीलसोज*-पु० दीवट । 

पीला-वि० इल्दीके रंगका, जद; तेज या आमासे रहित, 
निष्प्रभ, फीका । सु०-पड्ना-तेज या आभासे रहित 
दोना । (पीली) फटना-पी फटना । 

पीलिमा#-सख्ी० ० पीलापन । 

पीलिय़ा-पु० पांडु रोग । 

पीलु-पु० [सं०] एक वृक्ष, पील; हाथी; ताइके दृक्षोंका 
समूह; फूल; वाण । 

पील्ू-पु० एक वृक्ष या उसका फल; एक राग; दे० "पिलू । 

पीघ-# पु० प्रियतम । | ख्जी० दे० “पीव? । 

पीचना*--स० क्रि० दे० “पीना' । 

पीवर-वि० [सं] स्थूल, मोटा; भरा-पूरा । 

पीसना-स० क्रिश रगइकर या दवाव पहुँचाकर किसी कड़ी 
वस्तुको चूरेफे रूपमे बदलना, चूर्ण करना; किसी वरतुको 
जळ या किसी अन्य तरल द्रब्यके योगसे रगइकर वारीक 
बनाना; किसी सरस वस्तुको रगइकर या दवाव पहुँचाकर 
बारीक बनाना; कुचल देना; तंग करना; दवाकर चिपटा 
कर देना; घोर परिश्रम करना; (दाँत) कटकटाना । पु० 
वह वस्तु जो किसीको पीसनेके लिए दी जाय । 


पीहर-पु० आ | 
पुंख-पु० [सं०] बाणका पिछला भाग जिसपर कभी-कभी 


पर लगाये जाते थे; बाज पक्षी । 

पुंखित-वि० [सं०] पंखयुक्त (बाण) । 

पुंगफल-पु० सुपारी । 

पुंगब-पु० [सं०] साइ; वेल; (समासांतमें) किसी वर्ग या 
समुदायका श्रेष्ठ व्यक्ति (नरपुंगव) । 

पुंगीफल-पु० सुपारो । 

पुछल्लां -पु० दे० 'पुंछाळ । 

पुछार#-पु० मोर । 

पुछाला-पु० पुछल्ला, पूँछकी तरह लगी रहनेवालो वस्तु; 
पिछलगा । 

पुंज-पु० [सं०] समूह; राशि, ढेर, अटाला । 

पुंजि-ख्री० [सं०] राशि, ढेर । 

पुंजित-वि० [सं०] राशीकृत, ढेर लगाया हुआ । 

पुंजी$-सखरी० दे० “पूँजी? | 

पुंजोत्पादन-पु० [ सं० ] ( मास प्रॉडक्शन ) कारखाने 
आदिमें किसी वस्तुका बड़ी संख्यामें या बड़े पैमानेपर 
ठ गया उत्पादन, समूहोत्पादन । 

-पु०[सं०] इवेत कमल; कमल; इवेत छत्र; अग्नि- 
कोणका दिग्गज; बाघ; अरिन; तिलक; एक कोपकार । 
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-नथन,-लोचन-वि० कमल-नयन । 

पुंडरीकाक्ष-वि० . [सं०] जिसकी आँखें कमल्के समान 
हों । पु० विष्णु । 

पुंडू-पु० [सं०] एक तरहकी इख, पौंड़ा; कमल; इवेत- 
कमल; एक देत्य; एक प्राचीन देश । ; 

पुंलिंग-वि० [सं ०] पुरुषवाचक (झाब्द-व्या०) । 

पुंचत्‌, पुंसबत्‌-अ०, वि० [सं०] पुरुष जेसा । 

पुंश्चली, पुंरचलू-स्री० [सं०] कुलटा, वेश्या । 

पुश्चळीय-पु० [सं०] वेञ्याका पुत्र । 

युंर्चिह्ल-पु० [सं] शिइन। 

पुंस#-पु० पुरुष । 

पुंसवन-पु० [ सं० ] द्विजातियोंका दूसरा संस्कार जो 
गर्भाधानके:तीसरे मास होता दे; दूध । 

पुंसत्व-पु० [सं०] पुरुपभाव, पुरुपत्वः पुरुपकी कामशक्ति; 
पुंरिंगत्व (ब्या०); शुक्र, वीर्य । -दीप-पु० नामदीं । 

पुआ-पु० मैदे या आरेके मीठे घोलसे तैयार किया जाने- 
वाला एक प्रसिद्ध पकवान । 

पुआल-पु० दे० “पयाल' । 

पुकार-ख्री० किसीका नाम लेकर बुळानेकी क्रिया या 
भाव; रक्षा या बचावफे लिए किसीको आत्तं स्वरसे बुलाना, 
टेर, दुद्दाई; किसी क्के निवारणके लिए किसी अधिकारी- 
ये प्रति की गयी प्रार्थना, फरियाद; चिछाइट; आवाज; 
कचद्दरीके चपरासीका मुकदमा पेश दोनेपर वादी और 
प्रतिवादीका नाम लेकर इजलासपर बुलाना । 

पुकारना- स०° क्रि फिसीफो नाम लेकर बुलाना; नामका 
वार-वार उच्चारण करना; जोर-जोरसे कद्दना, चिछाना; 
रक्षा या वचावफे लिए किसीको आतं स्वरसे बुळाना, 
दुददाई देना; किसी कष्टके निवारणके लिए किसी अधिकारी- 
से प्रार्थना करना, फरियाद करना; भभिहित वरना; 
निर्देश करना । 

पुख*-पु० दे० “पुष्य? | 

पुखर, पुखरा -पु० पोखरा, तालाब । 

पुखराज-पु० पीले रंगका एक.प्रसिद्ध रत्न । 

पुड़ता-वि० [फा०] मजबूत; पक्का; सख्त; टिकाऊ । 

पुगाना-स० क्रि० पूरा करना । 

पुचकार-ख्नी० वह चूमनेकासा शब्द जिसे किसीके प्रति 
लाइ प्रकर करनेके लिए ओठोंसे उत्पन्न करते हैं, चुमकारं । 

पुचकारेना-स० क्रि० ओठोसे चूमनेकासा शब्द उत्पन्न 
करते हुए किसीके प्रति लाइ-चाव प्रकट करना । 

पुचकारी-ख्नी० दे० “पुचकार' । 

` पुचारना-स० क्रि० पोतना, पुचारा देना । 

पुचारा-पु० किसी वस्तुपर गीला कपड़ा फेरनेकी क्रिया; 
चूने आदिका इलका लेप; पुचारा देनेका कपड़ा; वदद 
वस्तु जो किसी वस्तुपर पुचारा देनेके लिए पानीमें घोली 
गयी हो; वे प्रिय वचन जो किसीको मनानेके लिए उसके 
प्रति कहे जायें; ख़ुशामद; उत्साहवर्धक वचन । 

पुच्छ-पु० [सं०] पूँछ; अंतिम या पिछला भाग । 

पुच्छछ-वि० पूँछवाला, दुमदार । -तारा-पु० यदा- 
कदा उगनेवाला एक विशेष प्रकारका तारा जिसके पीछे 
झाडू के आकारका भापकासा पदार्थ जुड़ा दिखाई देता है। 
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पुछल्ला-पु० लंबी पूँछ; पूँछकी भाँति साथमें या पीछे जुड़ी 
वस्तु; वद जो सदा किसीके पीछे लगा रहे, पिछलगा । 

पुछब्रया =पु० दे० “पुछेया! । 

पुछार*-पु० पूछनेवाळा, खोज-खवर लेनेवाला; मोर 
“जान पुछार जो भा बनबासी!-प० । 

पुछेया।-पु० पूछनेवाला, खोज-खबर लेनेवाला । 

पुजन(-अ० क्रि०† पूजित होना, पूजा जाना; अत्यधिक 
सम्मानित दोना; * पूरा होना । 

पुजव॒ना#-स० क्रि० पूरा करना; सफल करना । 

पुजवाना-स० क्रि" किसीसे पूजनेका काम करवाना, पूजा 
कराना; शिष्यों या भक्तोंसे अपनी सेवा-शुश्रषा कराना 
और भेंट चढ़वाना । | 

पुजाइ-खी० पूजनेकी क्रिया या भाव; पूजनेकी उजरत; 
पूरा करनेकी क्रिया या भावः पूरा करनेकी उजरत । 

पुजाना-स० क्रि० दे० 'पुजवान!'; पूरा करना; कमीकी 
पूर्ति करना । 

घुजापा-पु० देवपूजनके उपकरण, पूजनकी सामग्री; वह 
झोली या पात्र जिसमें पूजनकी स|मग्नी रखी जाती है । 

पुजारी-पु० पूजा करनेवाला; किसी देवताकी नियमित 
रूपसे पूजा करनेवाला । 

पुजाही-सख्री० वह झोली या पात्र जिप्तमें पूजनकी सामग्री 
रखते दें । न 

पुजेरी%-पु० दे० “पुजारी? । 

पुजेळा%-पु० पुजेरी । 

पुजया! -पु० पूजा करनेवाला; भरने या पूरा करनेवाला । 
स्री दे० 'पुजाई'; दे० 'गंगापुजेया? । 

पुजोरा-पु० पूजन, पूजा; पूजनमें देवताको अर्पित की 
जानेवाली सामग्री । 

पुट-पु० किसी तरल पदार्थका वद्द छींटा जो किसी वस्तु- 
पर उसे आद्र करने या हलका मेळ देनेके लिए डाला 
जाय; किसी थस्तुको हलके मेलके लिए रंग या किसी 
तरल पदार्थमें डुबाना, बोर; हलका मेल, साधारण मिश्रण, 
थोडीसी मिलावट; [सं०] रिक्त स्थान; विवर ( जैसे-कर्ण- 
पुट); ढकनेवाली वस्तु, आच्छादन; कोष; मंजूषा; दोना; 
दोने या कटोरेकी तरहका कोर पात्र; एक दूसरेपर ढक्कनकी 
तरद्द रखकर एकमें जोड़े हुए दोनेके आकारे दो पात्र या 
मिट्टी आदिके दो कपाल; इस प्रकारका औषध पकानेके 
कामका पात्र-विरोेष । -पाक-पु० ओपधियोंको पकानेकी 
एक क्रिया जिसमें उन्हें जामुन, बरगद . आदिके पत्तोंसे 
लपेट और ऊपरसे गीली मिट्टी लगाकर आगमे पकाते हैं; 
कटोरेके आकारके दो वरतनोंसे पुरित की हुई दवाको विशेष 
आकारके गड्ढेमें उपलेकी आँचमें पकानेकी एक क्रिया । 

पुरकी-स्री० पोटली; आकस्मिक मृत्यु; भारी आफत, वज्ज 
पात; वद्द आरा या बेसन जो तरकारीके रसेमें उसे गाढ़ा 
करनेके लिए मिलाया जाता है । 

पुटरिया, पुटरी। -ख्री० पोली । ५ 

पुरिका-खी० [सं०] पुडिया; इलायची । i: 

पुटित-वि० [सं०] रगडा या पीसा हुआ; फाड़ा हुआ; इ 
किया हुआ; (कैपसलड) जो पुरीके रूपमें बना हो. 
के रूपमें किसी आवरणके भीतर हो। | 


पुटियाना-पुनन °” zea ब 
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करना या अपने पक्षर्मे लाना । 
पुटी-खी० [सं०] छोटा दोना; कोपीन; गडड़ा; पुड्या । 


पु० कपड़ेकी मिल । सु०-फिर जाना-आओँखें पथरा 
जाना; घमंड होना । 


पुटीन-पु० किवाड़ों, खिइकियों आदिमें शीशे जड़ने और | पुताई-स्री० पोतनेकी क्रिया या भाव, रूप; दीवार आदि- 


लकडीकी चीजोंके छेद आदि भरनेके कामका तीसीके तेल 
और खरिया मिट्टीसे तैयार किया जानेवाळा एक प्रकारका 
मसाला । 

पुद्दा-पु० चूतइका ऊपरी मांसळ भाग; चीपायोंका, विशेष- 
कर घोड़ोंका चूतड़; किताबकी जिल्दका.उस ओरका भाग 
जिधर सिलाई की गयी रहती है । 

एुटचार*--अ० पृष्ठभागमें, पीछे । 

पुढवाळ-पु० भले-वुरे काममें साथ देनेवाला, पृष्ठपाळ । 

पुड़ा-पु० बड़ी पुढ़िया; डोळ मढ़नेका चमड़ा । 

पुड़िया-स्री० वह कागज या पत्ता जिसमें कोई दवा या 

अन्य वस्तु लूपेटकर रखी गयी हो; पुडियेगें लपेटी हुई 
एक खुराक दवा; खान, घर (जैसे-आफतकी पुड़िया) । 

पुड़ी-ली० ढोल मढ़नेका चमड़ा; पूरी, सुहारी; # 
पुड्या । 

पुण्य-वि० [सं०] पवित्र, शुद्धः शुभ, भला; प्रिय; सुंदर । 
पु० शुभ अदृष्टवाला कृत्य, शुभ फल देनेवाला कार्य; 
सुकत ।-ऊर्ता( तू )-पु० पुण्य करनेवाला । -काल- 
पु० ऐसा समय जिसमें स्नान, दान आदि करनेसे पुण्य 
हो । -कृत्‌-वि० पुण्य करनेवाला । -'छुत्य-पु० ऐसा 
कार्य जिसे करनेसे पुण्य हो ।- क्षेत्र-पु० तीर्थ; आर्यावत । 
-दुशन-वि० जिसका दर्शन शुभ फल देनेवाला हो; 
सुंदर । पु० पवित्र खानोंका दर्शन ।-पुरुप-पु० धर्मात्मा 
मनुष्य । -भूमि-स्री० आर्यावतं । -शीळ-वि० पुण्य 
करना जिसका स्वभाव हो, धर्मपरायण । -श्कोक-वि० 
उत्तम यशवाला, जिसका चरित्र पावन हो । पु० विष्णु; 
युधिष्ठिर; नल । -स्थान-पु० तीर्थस्थान । 

पुण्याई-ख्री० पुण्यका प्रताप । । 

पुण्यात्मा (प्सन्‌ )-वि० [सं०] पुण्य करना जिसका 

. स्वभाव हो, पुण्यशील, धर्मात्मा । 

पुण्योद्य-पु० [सं०] शुभ अदृष्टका उदय होना, सौभाग्यः 
का उदय । 

पुतना-अ० क्रि० पोता जाना, चुपड़ा जाना । 

पुतरा#-पु० दे० 'पुतला' । 

पुतरि, पुतरिका*- खी० दे० 'पुत्तलिका! । 

पुतरिया*- खी० दे० 'पुतली? । 

पुतरी*-ख््री० दे० 'पुतली' । 

पुतळा-पु० लकड़ी, धातु, कपड़े आदिकी बनी हुई पुरुपकी 
प्रतिमा जो विशेषकर खिलौनेके काम आती है; किसी 
व्यक्तिकी सरपत, आटे आदिकी बनायी हुई वह प्रतिमा 
जो उसके शवके अभावमें अंत्येष्टि करनेके लिए या उसका 
मरण मनानेके लिए जलायी जाय। मु० (किसीका) 
-बॉधना-किसीका अपयश फैलाना, किसीकी बदनामी 
करना । ; 

पुतळी-खी० लकड़ी, धातु, कपड़े आदिकी वनी हुई खीकी 

. प्रतिमा जो विशेपकरं खिलोनेके काम आती हे, गुड़िया; 
आँखके बीचका वह कारा भाग जिसके मध्यमें रूप ग्रहृण 


पर मिट्टी, गोवर, चूने आदिका लेप करना; इस कामकी 
उजरत । क हे 
पुतारा-पु० किसी वस्तुपर पानी, रग आंदिसे तर कपड़ा 


फेरनेका काम; पानी, रंग आदिसे तर कपड़ा जो किसी ` 


वस्तुपर फेरा जाय । 

पुत्तक-पु० दे० 'पुत्र'। 

पुत्तरी#-स्नी० दे० “पुत्री; न “पुसली? | 

पुत्तलिका, पुत्तली-खो० [सं०] पुतली । 

पुत्न-पु० [सं०] बेटा; प्यारा बच्चा । -'लाभ-पु० पुत्रकी 
प्राप्ति; पुत्र उत्पन्न होना । “वधूं“ख्री० पुत्रवी पत्नी, 
पतोहू । 

पुन्नवती-वि० खी० [सं०] पुनत्नवाली (स्त्री) । 

पुत्राथी( थिन्‌ )-वि० [सं०] पुत्र चाहनेवाला, पुत्रप्नाप्ति- 
की इच्छा रखनेवाला । 

पुत्रिका-स्री० [सं०] बेटी; पुतली, गुड़िया; पुत्रह्ीन 
व्यक्तिकी वह कन्या जिसे उसने पुत्ररूप मान लिया हो; 
आँखकी पुतली । 

पुत्रिणी-वि० स्त्री० [सं०] पुत्रवाली । 

पुन्नी-ल्ली० [सं०] कन्या, वेटी; दुर्गा । 

पच्रेष्टि, पुन्नेट्टिका- खी० [सं०] पुत्रलामकी इच्छासे किया 
जानेवाला यज्ञविशेप । 

पुत्रेपणा-ख्जी० [सं०] पुत्रप्राप्िकी कामना । 

पुदीना-पु० एक प्रसिद्ध छोटा पीधा जिसकी पत्तियाँ 
अच्छी गंधवाली होती हें और चटनी आदिमें पीसकर 
खायी जाती हें । 

पुनः( नर्‌ )-अ० [सं०] फिर, दुबारा । -पुनः-अ० 
बारवार्‌ । -प्राप्ति-सत्री० कोई वस्तु फिरसे प्राप्त होना । 
-संस्कार-पु० दिजातिका वह उपनयन संस्कार जो 
गोमांसभक्षण, सुरापन आदिके प्रायश्चित्तके रूपमे दुबारा 
हो | -स्थापन-पु० फिरसे स्थापित करना । 

पुनरबस, पुनरबसु*-पु० दे० “पुनव सु’ । 

ुनर्‌अ० [सं०] एक बार और, फिर, दुबारा । -अपि- 
आअ० फिर भी; वार-वार । -अधिनियमन-पु० दे० 
“पुनविधायन' (री-इनेक्टमेंट)। -अखीकरण-पु ०(री-आर्म- 
मेंट) पुनः अख-संभार बढ़ाना, सेनाको नये-नये आधुनिक 
शख्रा्ञासे सञ्जित करना; किसी देशकी अ्नविहीन की 
गयी सेनाओंको पुनः अञ्नादिसे युक्त करना ।-आगत- 
वि० फिरसे आया हुआ, छौटा हुआ । -आगमस,-आग- 
सन-पु° फिरसे आना, छोटना। -आनयन-पु० 
लोटा छाना, पुनः छे आना। -ज्ञावर्त-पु० लौटना; 
फिरसे जन्म ग्रहण करना । -आवतैक-वि० पुनः- 
पुनः आनेवाला (ज्वर) । -आधर्ती( तिन्‌ )-वि० 
ह बार-बार जन्म अहण करनेवाला ।- आवृत्त- 

दाइराया दुआ; संसारमें फिरसे आया हुआ; लौटा 

इुभा। -आंबृत्ति-खी० दोहराना; फिरसे आना या 
कोई बात फिरसे करना । -आवेदन-पु० (अपील) दे० 
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“पुनरन्याय-प्राथना ॥- आहार-पु० दुबारा भोजन करना; 
दुबारा किया हुआ भोजन । -ईक्षण-पु० (रिवीजन) 
संशोधन या भूलसुधार आदिकी दृष्टिसे मुकदमेकी फाइल, 
लेख, पुस्तक आदिकी सामग्री, आय-व्ययके आँकड़े आदि 
फिरसे देखना या पढ़ना । -ईक्षित-वि० (रिवाइज्ड) 
संशोधन या सुधारको दृष्टिसे जो फिरसे देख छिया गया 
हो । -इक्षित-पाउ-पु० (रिवाइड वर्शन) वह विवरण, 
वक्तव्य आदि जो फिरसे भली भाँति देख लिया, जाँच 
लिया गया हो । -उक्त-वि० दुबारा या बार-बार कहा 
हुआ। -उक्तवदाभाल-पु० एक शब्दालंकार, जिसमें 
शब्द सुननेसे पुनरुक्तिसी जान पड़े, पर वास्तवमें पुन- 
सक्ति हो। -उक्ति-ख्री० किसी वातको दुहराना या 
एक ही वातको वार-वार कहना (साहित्यमें यह एक दोप 
माना जाता हे) । -उज्जीवन-पु० (रिवाइवल) पुनः 
जीवन-दान देना; फिरसे उन्नतिकी ओर ले जाना। 
-उस्थान-पु० पुनः उठना;-पुनः उन्नतिः (रिनेसाँ) कला 
और साहित्यका पुनर्जन्म या नये रूपसे होनेवाली उन्नति, 
नवोत्थान । -उत्पत्ति-त्री फिर उत्पन्न होना। 
-उत्पादन-पु० पुनः उत्पादन करना; पुनः निर्माण 

. करना। -उद्धार-पु० फिरसे ठोक करना, बचाना, 
मरम्मतःआदि करना । -गमन-पु० दुबारा जाना! 
-जन्म( न्‌ )-पु० मरनेके वाद फिरसे उत्पन्न दोना, 
दुबारा शरीर धारण करना । -जन्मा( न्मन्‌ )-पु० 
ब्राहमण । -जात-वि० फिर जनमा हुआ । -नघा- 
स्री० शाककी जातिका एक वरसाती पौधा, गदहपूरना। 
-नियुक्ति- ख्ी० (री-इं्टेटमें2) किसी पद या कामपर 
फिरसे नियुक्त कर दिया जाना । -न्यायप्रार्थना-ख्री० 
(अपील) पुनविचारके लिए कोई मामला उच्चतर न्यायाः 
लयमें रखना, अपील । -न्यायप्रार्थी-पु० (एपेलेंट) वह 
जो अपना व्यवहार (मामला) पुनविंचारके लिए किसी 
ऊँचे न्यायाळयमें रखे । -भच-पु० फिरसे शरीर धारण 

` करना, दुवारा उत्पन्न होना; नाखून; एक तरद्दकी पुन- 
नवा । वि० जो फिरसे उत्पन्न हुआ हो । -भाव-पु० 
दूसरा जन्म। -भू-स्री० वह रो जो पहले पतिके 
मरनेपर किभी दूसरे पुरुषसे व्याही गयी हो । -भोग- 
पु० पूर्वकर्मके फलके रूपमें सुख या दुःखका पुनः भोग । 
-सुद्वित-वि० (री-प्रिंटेड) जो फिरसे छापा गया हो । 
-सूल्यन-पु° (री-वैल्यूएशन) फिरसे मूल्य आँकना या 
लगाना; मुद्रा आदिका फिरसे मूल्य निश्चित करना, 
ठहराना ।-युक्त कोण-पु० (रीफ्लेक्स एंगिल) वह कोण 
जो दो समकोणोसे बड़ा, किंतु चार समकोणोंसे छोटा हो । 
"घसु-प० सत्ताईस नक्षत्रोंमेंसे सातवाँ नक्षत्र; विष्णु । 
-घार-अ० दुवारा । -वास-पु० ( रीहेबिलिटेशन ) 
जिनका घर-वार नष्ट हो गया हो या जो उद्वासित हो गये 
हों उन्हें फिरसे वसाना । -विचारन्यायाधिकरण-पु० 
( अपेलंट ट्रिब्यूनल ) मामलों) मुकदर्मोपर पुनः विचार 
करनेवाली अदालत । -विचारन्यायालय-पु० ( कोर्ट 
ऑफ अपील ) छोटी .या मातद्दत अदालतोंमे निर्णीत 
मामलोंपर पुनः विचार करनेवाला न्यायालय ।-विचार- 
प्रार्थी-पु० (एपेलेंट) दे०: “पुनर्न्यायप्राथी? ।-चिघायन= 
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पुनर्‌-पुरबिया 
पु० (री-इनेक्टमेंट) फिरसे कोई विधान, अधिनियम आदि 
बनाना, पुनरधिनियमन । -विभाजन-पु० जिसका 
एक वार विभाजन हो चुका हो, उसका फिरसे विभाजन 
करना । -विलोकन-पु० ( रिव्यू ) दंडादेश आदिपर 
फिरसे विचार करना; वीती हुई घरनाओंकी संक्षिप्त आलो- 
चना ।-विवाह-पु० दूसरा व्याह। 

पुनश्ववण-पु० [सं०] पायुर करना । 

पुनि#-अ० पुनः, फिरसे । -पुनि-अ० बार-बार । 

पुनिम*-ख्नी० पूर्णिमा । 

पुनी#-वि० पुण्य करनेवाला, पुण्यात्मा । खी० पूर्णिमा । 
अ० पुनः, फिर । 

पुनीत-वि० [सं०] पवित्र किया हुआ; शुद्ध, पाक । 

पुन्न४+-पु० दे० “पुण्य? । 

पुन्नाग-पु० [सं०] एक बड़ा सदाबद्दार पेड; श्रेष्ठ पुरुष । 

पुन्य+-पु० दे० 'पुण्य' । -ताई#-ख््री० दे० “पुण्यः । 

पुरंद्र-पु० [सं०] इंद्र; शिव; विष्णु; अग्नि । 

पुरं ध्रि, पुरंध्री-ली०[सं०]पतिपुत्रवती ख्री;(सम्मानित)ख्ी। 

पुरःस्थापन-पु०,पुरःस्थापना-ख्नी० [सं] (इंट्रॉडकरान) 
पुरःस्थापित करनेकी क्रिया । 

पुरःस्थापित करना-स० क्रि० ( टू इंट्रोइयूस ) ( सभा 
आदिमें ) औपचारिक रूपसे रखना या सामने लाना । 


'षुर-पु०[सं ०] बाजार; खाई; नगर; कोट, किला; गृह; शरीर 


उ.तःपुर; भंडारघर; राशि, ढेर; त्रिपुरासुर । वि०भरा हुआ, 
पूर्ण । ¬जन-पु० पुरवासी लोग । -न्नाण-पु० प्राचीर, 
शद्रपनाह । -द्वार-पु० नगरका प्रवेशद्वार । -नारी- 
सत्री० वेश्या । -पाळ,-पालक-पु० नगरपाळ; आत्मा । 
-भिदू्‌-पु० शिव ।-मथन,- मथिता (तू)-पु० शिव । 
-रोध-पु० नगरका घेरा डालना । -लोक-पु० 
पुरजन ।-वधू-खरी०दे० “पुरनारी' ।- वासी (सिन्‌)¬ 
पु० नगरमें रहनेवाला, पोर, नागरिक । -शासन-पु० 
शिव; विष्णु । -हा(हन्‌ )-पु० विष्णुः शिव । 
पुरा -पु० मोट, चरसा।-बर-पु० मोट, चरसा ।-हा- 
पु० बह ब्यक्ति जो मोट चलते समय उसका पानी ढाछने 
या छीननेके लिए कुणँपर नियुक्त रता दै । 
युर -वि० [फा०] भरा हुआ, पूर्ण । -अमन-वि० शांतिः 
मय । -.खुमार-वि० नशेसे भरा हुआ । -ज्ञोर-वि० 
जोरदार; ओजःपूर्ण । -जोश-वि० जोशसे भरा हुआ । 
पुरइन#-सत्री० कमलका पत्ता; कमल; जरायु, अप्रा । 
पुरइया#-पु० तकुआः ताना । ह 
पुरखा-पु० बापसे ऊपरकी किसी पीढ़ीमें उत्पन्न कोई पुरुष, 


पूर्वपुरुष (जैसे-दादा, परदादा ); बढ़ायूढ़ा (व्यंग्य) 


पुरचक-ख्री ० पुचकार; बढ़ावा; उभाइनेकी क्रिया । 
पुरज्ञा- पु०[फा०] कागजका ड़कड़ा; खंड, उकडा; अवयव) 
अंग; चिढड़ियांका बारीक पर; रुका। सु० (पुरज्ञे)पुरज़े 


उड्ना या होना-डकडेडकडे होना । -पुरज़ उड़ान के 


या करना-डकड़ेडकड़े करना । 
पुरट-पु० [सं०] स्वर्ण, सोना । | 
पुरतः-अ० [सं०] समक्ष, आगे । न “पड 
पुरवळा, पुरबिळा; पुरुकछा#-वि० पहलेका; पूव 
पुरबिया-वि० पूरवका | पु० पूरबी देशका 


पुरबी-पुरुषाधम ___ ])9॥22५ 8950003008 eGangoliSyeertoste TTT 
पुरबी- वि० दे० “पूरबी' । 
पुरवइ्यया - खो० पूरवकी ओरसे बहनेवाली हवा, पुरवा । 
पुरवना*-स० क्रि भरना, पुजाना; पूण करना, पूरा 
करना । अ० क्रि० पूरा होना; पर्याप्त होना । भये 
पुरवा-खी० पूरवकी ओरसे बहनेवाली इवा। पु० बाका 
एक रोग जो पुरवा इवा लगनेसे होता दै भिट्टीका गिलास 
जैसा वरतन, कुरंदइ; * छोटा गाँव, टोला, खेडा । 
पुरचाई-ख््रौ० पुरवा इवा। 
पुरवेया। -स्री० दे० “पुरवइ्या' । 
पुरश्चरण-पु० [सं०] आरंभिक कृत्य; हवन करते हुए किसी 
देवताका नाम या मंत्र जपना; युरुसे प्राप्त किये हुए मंत्रका 
वह सविधि जप जो उसे सिद्ध करनेके लिए किया जाय । 
पुरश्वर्या- खी० [सं०] दे० 'पुरश्वरण' । 
पुरषा$- पु० दे० 'पुरखा । 
पुरसाँ,पुर्सा ¬ वि०[फा०]पूछने या खोज-खबर छेनेवाला । 
पुरसा-पु० ऊँचाई, गहराईँकी एक माप जो मानर्भ हाथ 
` उठाकर खड़े हुए मनुष्यके वराबर होती है । 
पुरस्‌ू-अ० [सं०] सामने, समक्ष; आगे, पहले ।-करण- 
पु० पुरस्कृत करनेकी क्रिया, आगे करना या रखना; पूरा 
करना; दे० 'पुरस्कार'। -कार-पु० आगे करना या 
रखना; आदर, सम्मान; पूजन; स्वीकार; उपहार, भेंट; 
पारितोषिक, इनाम (4०, हिं०) :पारिश्रमिक (हिं०)। 
-कृत्त-वि० आगे किया हुआ या रखा हुआ; आहत, 
सम्मानित; पूजित; स्वीकार किया हुआ, स्वीकृत; जिसे 
पुरस्कार दिया गया हो या मिला हो (वँ०, हिं० )। 
-क्रिया-खी० आरंभिक कृत्य; आदर करना, सम्मान 
करना ।-सरवि० आगे -चलनेवाला+ अग्रगामी; सहित, 
उपेत (समासभें) । पु० नेता, अग्रणी, अगुआ; अनु चर । 
पुरस्तात्‌-अ० [सं०] अगे, सामने; पद्दले, आरंभमें । 
पुरहूत*-पु० पुरुहूत, इंद्र । 
पुरा-पु० बस्ती, गाँव । अ० [सं०] प्राचीन कालमें, पहले; 
अबतक ।-कथा-स्त्री० प्राचीन कथा, इतिहास ।-कुृत- 
वि० पहलेका किया हुआ; पूर्वेजन्ममें किया हुआ । पु० 
पूर्वजन्मका कर्म। -तत्त्व-पु० पुरानी वातोंके अनुसंधान 
तथा अध्ययनसे संबंध रखनेवाली विशेष प्रकारकी विद्या । 
-लिपि-खतत्री ० :पुरातन कालमें प्रचलित लिपि । -लेख-- 
पु० (आरकाइब्ज) पुराने सरकारी अंभिलेख ।- लेख-पाळ 
-पु० (आकाइविस्ट) राज्यके पुराने अभिलेखे आदिको 
सुरक्षित रूपसे रखनेवाला अधिकारी ।-घस्ु-पु०भीष्म । 
-चिदू-वि० पुरानी वातोंको जाननेवाला; प्राचीन 
इतिहास जाननेवाळा । -बुत्त-पु० प्राचीन वार्ता; 
इतिहास । वि० प्राचीन, पुराना । 
पुराण-वि० [सं०] प्राचीन)पुराना;ीर्ण-शीर्ण। पु०प्राचीन 
वृत्तात; हिंदुओंके विशिष्ट धर्मग्रंथ जिनमें संसारका सष्टिसे 
लेकर प्रलयतकका इतिहास वर्णित हे, सृष्टि, लय, मन्वंतरों 
तथा प्राचीन ऋषियों, सुनियों और राजाओंके बंशों तथा 
नचरितोंके वर्णनसे युक्त प्रसिद्ध हिंदू थमेग्रंथ (जो अठारह 
` हे); कार्पापण$ अठारहकी संख्या; शिव । -पुरुष-पु० 
बृद्ध मनुष्य; विष्णु । | 
पुरातन-वि० [सं०] प्राचीन, पुराना; जो सबसे पहिले 
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हुआ हो, आध (जेसे-पुरातन पुरुष) ।-पुरुष- पु०विष्णु। 


पुराधिप, पुराध्यक्ष-पु० [सं०] नगरके शासन, रक्षण . 


आदिका प्रबंध करनेवाला प्रधान अधिकारी । 

पुरानां-वि० दे० पुराना । पु० दे० पुराण' ली 

पुराना-वि० जिसकी सत्ता बहुत पहलेसे हो, बहुत दिनोंका, 
नयाका उलटा; बीता हुआ; जो बहुत पहल वीत चुका 
हो; प्राचीन,विगत कालका; वहुत पहले बीते छुए समयका; 
जो दिनी होनेवे कारण अच्छी दशामें न हो, जीणे; 
जिसे किसी बातका पूरा अनुभव हो, पूर्ण अनुभवी; परि- 
णत-बुद्धि, पक्का; सथा हुआ, मँजा हुआ; सिद्ध (पुराना 
हाथ); जिसका रिवाज उठ गया दो; जिसका समय अब 
न हो; समयका । स० क्रिश किसीसे पूरनेका काम कराना; 
पूरा कराना; भरवाना; # पालन कराना; पूरा वरना, 
भरना; * सिद्ध कराना, पूर्ण कराना; # आटे, अबीर 
आदिसे (चौक) बनवाना; इस प्रकार बाँटना कि कोई 
बिना पाये न रहे, अँटाना-। 

पुराराति, पुरारि-पु० [सं०] शिव । 

पुराल#-पु० दे० “पयाल? । 

पुरिखा, पुरिपा#- पु° पूर्वपुरुष, पुरखा । 

पुरिया-खी० वाना फैलानेकी नरी; ताना; † पुड्या । 

पुरिप#-पु० दे० “पुरीपः । 

पुरी-खी० [सं०] नगरी, शहर; नदी; शरीर; किला । 

पुरीष-पु० [सं०] विष्ठा, गू; कूड़ा; जल (निघंड) । 

पुरीषण-पु० [सं०] विष्ठा; मलत्याग करना । 

पुरोपोत्सग-पु० [सं०] मलत्याग । 

पुरु-पु० [सं०] देवलोक, स्वर्ग; एक दैत्य जिसे इंद्रने मारा 
था; राजा ययातिका कनिष्ठ पुत्र जिसने अपने पिताकों 

“अपना यौवन समर्पित कर दिया था। वि० प्रचुर । 
“हूत-पघु० इंद्र । : 

पुरुख#-पु० पुरुष । 

पुरुखा-पु० दे० “पुरखा' । 


पुरुष-पु० [सं०] मर्द, नर, स्रीका उलटा; मानव जाति; ` 


सूर्य; आत्मा; सांख्यके अनुसार वहं मुख्य तत्त्व जिसके 
संयोगसे प्रकृति विश्वकी सृष्टि करती है; परमात्मा; विष्णु; 
संसारका आदि कारणभूत परम पुरुष (पुरुपसूक्त); शिव; 
जीव; .कर्मचारी ( राजपुरुप ); ऊँचाई या गद्दराई्की 
एक प्राचीन माप जो पुरुष या १२० अंगुलके बरावर 
होती थी; * पूर्वपुरुष, पुरखा । -कार-पु० पुरुषार्थ, 
पौरुप, उद्योग ।-केशरी( रिन्‌ ),-केसरी( रिन्‌ )-पु० 
वह जो पुरुपोमें सिंहके समान हो, सिंहके समान परा- 
क्रमी पुरुष; विष्णुका नृसिहावतार । -इनी-वि० स््री० 
पतिकी हृत्या करनेवाली । -ट्वेषिणी-स्जी० अपने पति- 
से वैर रखनेवाली खी । -द्वेषी( पिन्‌ )-वि० मनुष्यसे 
दष करनेवाला । -पुर-पु० गांधारकी प्राचीन राज- 
थानी, वतमान पेशावर ।-व्याघ्र,-शादूंछ-पु० वद्द जो 


पुरुषोमें सिंदके समान हो, सिंहके समान पराक्रमी पुरुष । 


उरुषत्व-पु० [सं०] पुरुषका भाव । 

सुरुपांग-पु० [सं०] पुरुपकी लिंगेंद्रिय । 

उद्पाद, पुरुषादक-पु० [सं०] नरभक्षक, राक्षस । 
उरुषाधस-पु० [सं०] चीच मनुष्य । 


® 
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पुरुषायुष-पु० [सं०] मनुष्यको आयु । -पुरुषायुपजीवी 
( चिनू )-वि० जो मनुष्यकी पूरी आयुभर जीये । 

पुरुषारथ+-पु० दे० 'पुरुपार्थ' । 

पुरुपाथ-पु० [सं०] मनुष्यके जीवनका प्रथान उद्दश्य, 
वह वस्तु या प्रयोजन जिसकी प्राप्ति या सिझिके लिए 
मनुष्यको उद्योग करना चाहिये (पुरुषार्थ चार माने गये 
हँ-धर्म, अथं, काम ओर मोक्ष); उथोग, उद्यम । 

. पुरुपेंद्र-५० [सं] राजा; श्रेष्ठ पुरुष । 

पुरूपोत्तम-पु० [सं०] श्रेष्ठ पुरुष; विष्णु; कृष्ण; नारायण; 
जगन्नाथ ।-क्षेत्र-पु० जगन्नाथपुरी ।-मास-पु० अधिक 
मास, मलमास । 

पुरूरवा( वस्‌ )-पु० [सं०] एक प्रसिद्ध सोमवंशी राजा 
जिसका विवाह उर्वशीसे हुआ था (पर अंतमें दोनों बिछुड़ 
गये); एक विइवेदेव ५ 

पुरेन, पुरैनि-ख्री० दे० “पुरइन' । 

पुरोगंता (तू), पुरोगामी (मिन्‌)-वि०[सं०]दे०“पुरोग? । 

पुरोग-वि०[सं०] आगे-आगे चळनेवाला, अगुआ; प्रधान । 

पुरोगत-वि० [सं०] जो सामने दो; जो पहले गया हो । 

पुरोजन्मा( न्मन्‌ )-वि० [ सं० ] जिसका जन्म पहले 
हुआ दो । 

पुरोडाश( श )-५० [सं०] जी, चावल आदिके आटेकी 
टिकिया जिसे कपालमें रखकर अग्निमे हवन करते 
हवि; हुतशेप; पुरोडाश या हवि देते समय पढ़ा जाने: 
वाला मंत्र; सोमरस । 

पुरोद्यान-पु० [सं०] नगरके अंदरका उद्यान, (पार्क) । 

पुरोधा( धस्‌ ), पुरोधानीय-पु० [सं०] पुरोहित । 

पुरोहित-पु०[सं०] धार्मिक कृत्य करानेवाला ।-तंत्र-पु० 
( हायरैरकी ) ( रोमन कैथालिकोंमें ) पुरोद्दितोंकी शासन- 
व्यवस्था; चैथालिक पादरियोंके क्रमानुगत अधिकारियोंका 
वर्ग । 

पुरोहिताई-ख्नी० पुरोहितका भाव; पुरोद्धितका पेशा । 

पुरोहितानी-खी० पुरोहितकी पत्नी । 

पुरोहिती-ल्ली० पुरोहिताई । 

पुरो%-पु० पुरवट । . 

सुतगारू-पु०यूरोपकेदक्षिण-पश्चिममें स्थित एक छोटा देश। 

पुतगाळी-वि०पुर्तगाल-संबंधी; पुतंगाळका । पु० पुतंगालमें 
रहनेवाळा, पुर्तगाळ-निवासी । ख्नी० पुतं गालकी भाषा । 

पुतंगीज्ञ-पु० [अं०] :पुर्तंगाल-निवासी । ख्री० पुर्तंगालकी 
भाषा । 

पुबेळा-वि० दे० 'पुरबला? । 

पुळ-पु० [फा०].नदी, सोता, खाई आदि पार करनेका 
वह साधन जो नाव पाल्कर अथवा खंभोंपर पटरियाँ 
आदि बिछाकर या पक्की जोड़ाई करके बनाया जाता 

- है, सेतु । सु० (किसी बातका) -बॉधंना- भरमार 
करना, झड़ी लगाना । 

पुळक-पु० [सं ०] दर्प-मय आदिके कारण रोंगटे खड़े होना, 
लोमद्दषेण, रोमांच, त्वकू-स्फुरण । 

पुरूकना#-अ० क्रि० पुलकित होना; दर्षविहल होना । 

पुळका इ#- ख्री० पुलकित दोनेका भाव, पुरक । 

पुळकालि*- सली दे० 'पुलकावलि' । 


` जो कई पीढ़ियोंतक चला जाय । 


'पुष्कर-पु० [सं०] जलाशय, सरोवर; जर आकादः 


पुष्कराक्ष-वि० [सं०] कमल्के स 
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पुळकावलि-स्री० [सं०] प्रेम या दर्षजन्य रोमांच । 

पुळकित-वि० [सं०] जिसे रोगांच हुआ हो; दृ, प्रसन्न। 

पुळटिस-स््री० हलवेकी तरह पकायी हुई अलसी आदि 
जो घावपर उसे पकाने, फोइनेके लिए बाधते हैं । 

सुळपुला-वि० पिलूपिला, जो भीतरसे नरम ओर ढीला हो । 

पुरुपुलान/-स० क्रि किसी पुलपुली चीजको दबाना; 
दबाकर चूसना । 

पुलस्त*-पु० दे० 'पुलास्त' । 

पुलस्ति, पुलस्त्य-पु० [सं०] एक प्राचीन ऋषि जो ब्रह्मा . 
के मानस पुत्रोंमेंसे थे ओर सप्तपिया तथा प्रजापतियोंमें 
गिने:जाते हैं (ये रावणके पितामद थे); शिव । 

पुलहना*-अ० क्रि० दे० “पछुहना' । 

पुछाक-पु० [सं०] कदन्न; पेया; भात; भातका माँड । 

पुळाव-पु० मांस और चावल एकमे पकाकर तैयार किया 
जानेवाला विशेष प्रकारका व्यंजन । 

पुलिंदा-पु० लपेटे हुए कागजका बंडल । 

पुलिन-पु० [सं०] नदीका किनारा; रेतीळा किनारा । 

पुलिनधती-स्त्री० [सं०] नदी । 

पुलिस, पुलीस-स्जी० [अं०] जनताके जान-माळ और 
शांतिकी रक्षाका प्रबंध करनेवाला सरकारी मद्दकमा; इस 
महकमेके कर्मचारी । -भेन-पु० पुलिस विभागका कर्म- 
चारी । 

पुलिहोराभ-पु० एक पकवान । 

पुळोमा( मन्‌ )-पु० [सं०] एक देत्य जो इंद्रकी पत्नी 
शचीका पिता था; एक राक्षस । (पुलोम)जा-स्री० 
शची । “जित्‌,-ह्विट्‌ ( प्‌ ),-भिदू-पु० इंद्र । ¬ 
पुत्री-स्री० शची । 

पुइत-शन्ञी० [फा०] पीठ; पीढ़ी; सद्दारा; मददगार; रक्षक । 
“-दर- १ अ-पुरत-अ० कई पीढ़ियोंसे; पीढ़ी दर 

पीढ़ी । “नामा-पु० व कागज जिसपर किसी वंश या 
कुलके,लोगोंके नाम यथाक्रम लिखे दो, कुरसीनामा । 
-चानी-खी० [हिं०] वह लकडी जो किवाड या तख्तेके 
पीछे उसकी मजवूतीके लिए लगायी जाती हे 

पुता-पु० [फा०] किसी दीवारकी मजबूतीके लिए उससे 
सटाकर बनवाया जानेवाला मिट्टी, इंट, पत्थर आदिका 

, धुस्स; बाँध; पानीकी रोकके लिए बॅधवाया जानेवाला बाँध; 
किताबकी जिल्दका पीछेकी ओरका चमड़ा या कपड़ा, 
पुठ्ठा; एक ताळ । -बंदी-स्री० पुरता बॉवनेका काम | 

पुइतापुइत-अ० [फा०] कई पोढ़ियोंसे । | 232. 

पुञ्तैनी-वि० [फा०] जो कई पीढ़ियोंसे चला आता हः 


हाथीकी सँडका अग्रभागः कमळ; तळवारकी धार; वाण; 
एक तीथ जो अजमेरके पास है; जंबू आदि द्वीपमेंसे एक 
(पु०); नळके छोटे भाई जिन्होंने नल्को जुएमें दर 
उनका राज-पाट ले लिया था; पिंजड़ा; सूये । - तीर 
पु० पुष्कर नामक तीर्थ । -बीज-पु० 


पुष्करिणी-पूँछना 
विष्णु । 
पुष्करिणी-ख्री० [सं०] थिनी; एक प्रकारका जलाशय; 
कमलोंका समूह; कमलका पोधा; कमल्युक्त जलाशय । 
पुष्कळ-वि० [ सं० ] श्रेष्ठ; अति शोभन; पूर्ण, भरपूर! 
प्रचुर, बहुत; .पर्याप्त । | 
पुष्ट-वि० [सं०] जिसका पोषण किया गया हो, पोपित; 
मोटा-ताजा, तगड़ा; पोढ़ा, पका; पूर्ण । - 
पुष्टट-जो० बलूवर््धक औषध, ताकत बढानेवाली दवा । 
- पुष्टता-ख्री० [सं०] पुष्ट दोनेका भाव; बलिष्ठता, तगड़ापन । 
पुष्टि-स्ली० [सं०] पोपण; वृद्धि; तगड़ापन; अभ्युदय 
सहारा; समर्थन; घ्ढीकरण । -कर,-कारक-वि० पोषण 
करनेवाला, पुष्ट बनानेवाला, बलवर्धक। “मार्ग-पु० 
वछभाचाये द्वारा प्रवतित एक वैष्णव संप्रदाय, वछभ- 
संप्रदाय । 
पुष्टीकरण-पु० [सं०] किसी कथन या कृत्यको ठीक मान- 
कर उसका समर्थन करना; ( रेटिफिकेशन ); दे० 'अनु- 
समर्थन? । 
पुष्प-पु० [सं०] फूल, कुसुम; स्लीका रज; कुबेरका पुष्पक 
विमान; आँखका एक रोग; विकसित होना, खिलना । 
-काळ-पु० वसंत ऋतु; खिर्योंका ऋतुकाल । -कीट- 
पु० फूलका कीडा; अमर, भोरा ।-केतन-पु० कामदेव। 
-केतु-पु० कामदेवः पुष्पांजन । -चय)- चयन-पु० 
फूल लोदूना । -चाप,-धनु,- धन्वा (न्वन्‌)-पु० 
कामदेव । -जीची (चिन्‌) -पु० माली । -दंत-पु० 
दिवका एक अनुचर; विष्णुका एक अनुचर; एक गंधर्व 
जिसने मह्दिम्नस्तोत्र रचा है; एक विद्याधर; एक नाग। 
-दाम(न्‌)-पु० फूछोंकी माला; एक छंद । -द्रुस -पु० 
युष्पप्रधान पौधा, वद पौधा जो केवल फूलके लिए हो। 
-ध्वज-पु० कामदेव । -निर्यास-पु० फूलका रस, 
मकरंद ।-पुर-पु० परनेका एक प्राचीन नाम । “बलि 
-सीणफूलोंकी भेंट या चढावा ।-बाण,- वाण,-विशिख 
-पु० कामदेव । -रज (स्‌ )-स्जी० पराग। -रथ- 
पु० यात्रा, इवाखोरीके काम आनेवाला रथ ।-रस-पु० 
फूलका रस, मकरंद । -राग,-राज-पु० पुखराज । 
-रेणु-ख्जी० पराग ।- वगं- पु० कचनार,सेमल, अगस्त्य 
आदिके फूलोंका एक विशिष्ट समाद्दार (आ०वे०)।-बर्षण 
-पु° पुष्पवृष्टि। -वारिका,-चाटी-ख्री० फुलवारी । 
-श्रृष्टिञखी० फूलोंकी वर्षा । -शय्या-स्त्री० फूलोंका 
विछौना । “शर,-शरासन-पु० कामदेव ।-समय- 
पु० वसंत ऋतु । - सायक-पु० कामदेव । -सार),- 
स्नेह,-स्वेद-पु० मकरंद या मधु | -हास-पु० 


फूलोंका खिलना; विष्णु ॥ -हीन-वि० फूलोंसे रद्दित, 


(बद पौधा या पेड़) जिसमें फूल न लर्गे । पु० गूलरका 
पेड़ । -हीना-ख्री० गतातंवा खी । 
पुष्पक-पु० [सं०] फूल; पीपल; कुबेरका विमान; मिट्टी- 
का चूदद्दा या अंगीठी; लोहेका कटोरा; रसौत; दाँतका 
रू; एक तरहका साँप; एक पर्वत । 
पुष्पचत्ती -खी० [सं०] रजस्वला खी; मस्त (उठी हुई) गाय । 
पुष्पांजलि-स्री० [सं०] अंजलीभर फूल; अंजळी में रखे हुए 
फूल । 
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धद भा 5 
पाकर, पुष्पागस-पु० [सं] वसंत ऋतु । 

उपाली चिन्‌ )-पु० [संश] माडी । 

पुष्पापीड-पु० [सं०] सिरपर धारण की जानेवाली फूलकी 
माला आदि । 

पुष्पायुध-पु० [सं०] कामदेव । 

पुष्पाराम-पु० [सं०] फुरवारी । 

पुष्पासव-पु० [सं०] मधुः फूलोंसे वनी हुई शराब । 

पुष्पित-वि० [सं०] खिला हुआ, विकसित; जिसमें फूल 
लगे हों। 

पुष्पोद्यान-पु० [सं०] फुलवारी । 

पुष्पोपजीवी( विन्‌ )-पु० [सं०] माली । 

पुष्य-पु० [सं०] एक प्रसिद्ध नक्षत्र; पूसका महीना; कलि- 
काल; फूल (वेद) । -सित्र-पु० शुंगवंशका पहला राजा 
जो अंतिम मौयै सम्राट बरृहद्र्थको मारकर ई० पू० १८५ में 
मगधके सिंदासनपर आरूढ हुआ था । 

पुष्याक-पु० [सं०] एक योग जो सुके पुष्य नक्षत्रमें होने" 
पर होता हे (ज्यो०) । 

पुसाना#-अ० क्रि० पूरा पड़ना; उचित जान पड़ना । 

पुस्तक-ख्री०[सं०] हाथकी लिखी या छपी हुई पोथी, मंथ, 
किताव । -सुद्रा-स्जी० हाथकी एक मुद्रा (तंत्र) । 

पुस्तकाकार-वि० [ सं० ] जो आकारमें पुस्तकके समान 
या पुस्तकके रूपमें हो, पुस्तकके आकारका । 

पुस्तकागार, एुस्तकाल्य-पु० [सं०] वह स्थान जहाँ 
विभिन्न विषयोंकी पुस्तके संगृहीत हों, (लाइब्रेरी) । | 

पुस्तकाध्यक्ष-पु०[सं०] (लाइम रियन) दे०'ग्रंथागारिक? । 

पुस्तकास्तरण-पु० [सं०] किताब या पोथीका बेठन। 

पुस्तकी -ख्री० [सं०] छोटा गंथ । 

पुस्त-डाक-पु० (बुकपोस्ट) छपी हुई पुस्तकें, संवादपत्र या 
उसमें छपनेके लिए भेजे जानेवाले लेख, समाचार आदि 
डाक-विभाग द्वारा निर्धारित विशेष रियायती दरसे भेज- 
नेकी रीति। . 

पुस्तिका-स््री० [सं०] छोटी पुस्तक । 

पुहकर, पुहुकर#-पु० दे० पुष्कर! । 

पुहना#-अ० क्रि० पोहा जाना, गूँथा जाना । 

पुहमी#+-स्री० पृथ्वी । 

पुहाना-स० कि० गुथवाना, पिरोनेका काम कराना । 

सुडुपरु-पु० फूल, पुष्प । -राग-पु० पुष्पराग, पुखराज । 
-रेनु-खी० पुष्परेणु, पराग । 

पुहुमी#-ख्री० भूमि, पृथ्वी । -पति-पु० राजा । 

पुहुची%-स्जी० भूमि, पृथ्वी । 

पूँगी।-ख्री० एक तरहकी बाँसुरी । 

यूछ-स््री० पशु-पक्षी आदिफे शरीरका वह रीढ़से लगा 
अंग जो प्रायः युदाके ऊपर-ऊपर दूरतक लंबा चला जाता 

$ किसी पदार्थका पिछला भाग, सदा पीछे लगा रहने" 

वाला, पुछरला; पूँछकी तरह जुड़ी हुई वस्तु । सु 
( )-पकद्कर चळना-आँख मूँदकर किसीका 
“गमन करना; किसीकी सहायतासे कोई काम करना । 


पूँडना-स० हिर दे० 'पूछना । 
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पूछ' । -ताछ,-पाछ-स्री० दे०' 
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पूँछलतारा-पु० दे० 'पुच्छलतारा? । 

पूँजी-ली० किसी व्यवसायमें लगाया हुआ धन, वह धन 
जिससे कोई व्यवसाय आरंभ किया गया हो; मूल धन; 
जोड़ा, बटोरा हुआ धन, संचित धन; रुपया-पेसा, द्रव्य; 
किसी विषयका शान, विद्या-युद्धि; * समूह, ढेर । 
-गतब्यय-पु० (केपिटल एक्सपेंडिचर) उत्पादक कायाँ- 
के लिए-जेसे रेलों, नहरों इत्यादिके निर्माणार्थ-किया 
. जानेवाला ब्यय । -दार-पु० दे० “पूँजीपति? ।-पति- 
पु० वह थनी व्यक्ति जो उद्योग और व्यवसायमें पूँजी 
लगाकर अपनी जीविका चलाता हो, कारखानेदार; धनी 
व्यक्ति। “चादु-पु० वह व्यवस्था जिसमें थनियोंका 
वर्ग उत्पादनके साधनोंपर अधिकार कर अ्रमिकोंका शोषण 
करता .हे ( कैपिटलिज्म )। -वादी-वि० .पूँजीवादके 
सिद्धातोंका प्रयोग करनेवाला । 

चूआ-पु० दे० “पुआ? । 

पूग-पु० [सं०] सुपारीका पेड़ या उसका फल; कटहलका 
पेड़ या फल; संघ; समूह; राशि; स्वभाव, प्रकृति ।-पान्न- 
पु० पीकदान; पानदान । -पुष्पिका-स््री० विवाह-संबंध 
पक्का होनेपर दिया जानेवाला पान-फूल । -पोट-पु० 
सुपारौका नया पेइ। -फल-पु० सुपारी । -रोट-पु० 
हिंतालका पेड़ । -चेर-पु० वह विरोध, शत्रुता जो बहुत- 
से लोगोंसे दो । 

वूगना#-अ० क्रि० पूरा होना-“साई संग साध नहि 
पूगी'-कबीर । 

चूगी-ख्जी० [सं०] सुपारीका पेड; सुपारी । -फल-पु० 
सुपारी । -लता-ख्नी० सुपारीका पेड़ । 

पूछ-स्जी० पूछने, पूछे जानेका भाव या क्रिया; खोज; 
कद्र, आदर; माँग (वस्तुके लिए) । -गछ-ख्नी० दे० 
पूछताछ! । -ताछ,=पाछ-खी० किसी वातकी पक्की 
जानकारीके लिए उसके विषयमें अनेक व्यक्तियाँसे कई 
प्रकारके प्रश्न पूछना । 

चूछना-स० क्रि० किसी वस्तुके संवंधमें किसीसे कोई प्रश्‍न 
करना, किसी बातकी जिश्ञासासे कोई प्रश्न करना; किसी- 
की कुशल आदिके विषयमें प्रश्न करना; खोज-खबर लेना; 
कद्र करना; रोकना; जवाब तलब करना । 

पूछरी¥#>खी० पूँछ; पिछला भाग; गोवर्धन पह्ाइका अंतिम 
भाग । 

पूछाताछी, पूछापाछी-खी० पूछताछ करनेकी क्रिया । 

चूजक-पु० [सं०] पूजा करनेवाला, उपासक । 

पूजन-पु० [सं०] पूजनेकी क्रिया, अचेन; सत्कार । 

चूजना-स० क्रि० पत्र, पुष्प, गंध, फळ, जल आदि सम- 
पित करके ईैइवर या किसी विशिष्ट देवताका ध्यान, 
स्मरण, स्तवन आदि करना, इंशवर या किसी देवताका 
अर्चन, आराधन करना; सत्कार करना, आवभगत करना; 
घूस देना, जेब गरम करना (छा०)। अ० क्रि० पूरा 
होना; घाव, गडढेका भरकर बराबर दोना; बरावरीका 
या समतुल्य होना-“सेरसाहि सरि पूज न केऊ-प० 
बेबाक किया जाना, चुकता होना । 

वूजनीय-वि० [सं०] पूजा करने योग्य; आदरके योग्य । 

, - षूजमान-वि० पूजित दोनेवाळा, जिसकी पूजा की जाती 
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चूँछलतारा- पूपला 
हो, पूज्य । 

पूजयितब्य-वि० [सं०] पूजा करने योग्य । 

पूजयिता (तृ)-वि०, पु० [सं०] पूजा करनेवाला । 

पूजा-ख्री० [सं०] पत्र, पुष्प, गंध आदिके समर्पणके साथ 
शेइवर या विशिष्ट देवताका ध्यान, स्मरण आदि करनेका 
कृत्य, अचेन; सत्कार, आवभगत, संभावना; घूस देना, 
जेब गरम करना (ला०); ताइन, पिटाई (व्यंग्य) ।-कर- | 
वि, पु० पूजा करनेवाला । -गृह-पु० मंदिर, देवालयः 
उपासना-मंदिर । 

पूजाहं-वि० [सं०] पूजाके योग्य, पूजनीय; सत्कारके 
योग्य, मान्य । 

पूजित-वि० [सं०] जिसकी पूजा की गयी हो, अर्चितः 
जिसका सत्कार किया गया हो, सत्कृत; माना हुआ, 
स्वीकृत । 

पूजितव्य-वि० [सं०] पूजाके योग्य, पूजनीय । 

पूजोपकरण-पु० [सं०] देवताकी पूजाके लिए आवश्यक 
वस्तुएँ । र 

पूज्य-वि० [सं०] पूजा करने योग्य; सत्कारके योग्य; 
मान्य, आदरणीय । -पादु-वि० जिसके चरण पूजनीय 
हों, अति पूज्य । 

पूज्यमान-वि० [सं०] जो पूजित हो रहा हो, पूजा जाता 
हुआ । 

थूठि#-ख्जी० पीठ । 

पूड़ी-खी० तबले या सृदंगके मुँहपर मढ़ा हुआ चमड़ा; 
दे० “पूरी? । { 

चूत-पु० पुन्न, बेटा; [सं०] सल्य; शंख; इवेत कुश; कठेर 
नामका पेड़ । वि० पवित्र किया हुआ, शुद्ध साफ किया 
हुआ (अन्न); बदवूदार; आविष्कृत । 

पूतड़ा-पु० छोटे बच्चेका छोटा बिस्तर । 

पूतन-पु० [सं०] भूतयोनिकी एक जाति या भेद, बेताल। 

घूतना-ख्जी० [सं०] एक प्रसिद्ध राक्षसी जिसे कंसने कृष्णको 
मारनेके लिए नंदके घर भेजा था; वालकोंका पक क्षुद्र 
रोग । 

चूतनारि-पु० [सं०] कृष्ण । 

पूत्तरा#-पु० दे० “पुतला; पुत्र, बेटा । 

चूता-स्री० [सं०] दुर्गा । † पु० बेटा, पुत्र । 

पूतात्मा( स्मन )-वि० [सं०] शुद्ध अंतःकरणवाला । 
पु० विष्णु; संत । ' * 

चूति-स्त्री० [स०] पवित्रता, शुद्धता; दुर्गंध, बदबू; रोहिष 
तृण; गंधमार्जार; गंदा पानी; पूय । ड 

पूती -ख्जी० गाँठदार जड़; लइसुनकी गाँठ । 

पून-वि० [सं०] नष्ट; #पूर्ण। ` 

पूनव-ख्जी० दे० 'पूनो! । 


पूनिडँ# खी० दे० “पूनो' । (० 
यूनी-खी० धुनी हुई रुईकी' मोटी बत्ती जो सूत कातनेके 
काम आती दे । | - ८5 जात 


चूनो *-स््री० पूर्णिमा । हक हज कर 


पूल्यो*-खौ० दे० 'पूनो'। न 
चूप-पु० [8०] पूजा ।-शाळा-स्री० नानवाईकी दृ 


पूय-पूति 
एक तर्‌हकी-मीठी पूरी । 

पृथ-पु० [सं०] पीप या पीव, मवाद । 

पूयारि-पु० [सं०] नीमका पेड़ । 

घूर-पु० किसी पंकबानके भीतर भरा जानेवाला मसाला; 
[सं०] जलराशि; प्रवाह; वाद; जलाशय; घावको साफ 
करना या भरना; प्रणशुद्धि; । # वि० पूर्ण, पूरा । 


पूरक-वि० [सं०] पूरा करनेवाला, पूर्ति करनेवाला; तुट ` 


* करनेवाळा । पु० एक प्रकारका प्राणायाम जिसमें - नाकके 
_ बायें छेदसे प्राणवायुको धीरे-धीरे भीतर पएुँचाते हें; किसी 
चीजकी कमी पूरी करनेके लिए ऊपरसे मिलाया जानेवाला 
अंश । : 
पूरण-पु० [सं०] पूर्ण या पूरा करनेकी क्रिया; भरने या भरे 
जानेफी क्रिया; एक प्रकारकी रोटी; भरना; युणन (गणित) 
पूरन-पु० उबाले जानेके बाद सिलपर पिसी हुई मटर या 
चनेकी दाळ । # वि० दे० 'पूर्ण' । -काम#-वि० दे० 
“पूर्णकाम? ।-परब#-पु० पूर्णिमा, पूंनो ।- पूरी-स्री० 
वद्द पूरी जिसमें पूरन भरा गया हो, पूरन भरी हुई पूरी । 
-सासी†-ख्जी० दे० 'पूर्णमासी' । 
पूरना-†स० क्रि० पूरा करना, पूत्ति करना; सिद्ध करना, 
पूर्ण करना (मनोरथफे साथ); # आच्छादित करना, ढक 
देना, व्याप्त कर देना; त्योहारों, मांगलिक अवसरांपर 
अबीर, चौरेठे आदिसे पृथ्वीपर विशेष आकारचे क्षेत्र 
बनाना (चौक पूरना); बटना; # वजाना । अ० क्रि० 
व्याप्त होना, ओत-प्रोत होना; रमना; छाना । 
चूरनिमा+ु-स्जी० दे० (पूर्णिमा! । 
पूरच-पु० सूरजके निकल्नेकी दिशा; पश्चिमके सामनेकी 
दिशा । # वि० दे० 'पूरव' । #अ० पहले, पूर्व | 
पूरबल#-पु० प्राचीन काल, पुराना जमाना; पूर्वजन्म । 
पूरवला%- वि० प्राचीन समयका, पुराना; पूर्वजन्मका । 
पूरबली*-सखरी० पूर्व जन्मका कर्म । | 
चूरविया-पु० पूरवी देशका निवासी । वि० दे०'पूरवी? । 
चूरबी - वि० पूरव-संबंधी; पूरवका । ख्जी० एक राग । 
पूरयिता(तू)-पु० [सं०] पूर्ण करनेवाळा; विष्णु । वि० 
पूरा करनेवाला; संतुष्ट करनेवाला । 
पूरा-वि० भरा हुआ, परिपूर्ण, खालीका उलटा; जो अपने 
सभी अंशों, अगोसे युक्त हो, सभूचा, अन्यून, सकल; 
जिसमें कोई कोर-कसर न दो; जिसमें “किसी प्रकारकी 
न्यूनता न हो; यथेष्ट, पर्याप्त, जितना चाहिये उतना; जो 
अधूरा न हो, समाप्त, पूण; सि्‌, सफल; पक्का; ठीक, 
सही ! मु०( कोई काम )-उतरना-भली भाँति संपन्न 
होना ।(किसीका)-पड्ना-अॅट जाना; कमी न द्दोना। 
(दिन) ( पूरे) करना-वि.सी तरद समय विताना । 
'(दिन)-ह्ोना-भंतिम समय निकट आना । 
चूरानीत भूसि-ख्ी० [सं०] ( एल्यूबिअल सोइल ) दे० 
“जरोढ भूमि? । 
पूरित-वि० [सं०] पूरा किया हुआ; भरा. हुआ; गुणा 
किया हुआ, युणित; तृप्त । 
_ चूरी-खो० घी या तेलमें छानी हुई रोटी; तबळे आदिके 
सुंदपरका चमड़ा; * घास आदिका पूला । 
पूरुख#-पु० दे० “पूरुष'। ` 
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पूरूष-पु० [सं०] पुरुप; आत्मा । 
पूर्ण-वि० [सं०] भरा हुआ; समूचा, अखंड? समझ; पूरा 


किया हुआ, सिद्ध; समाप्त, संपन्न; जिसे किसी बातकी 
अपेक्षा न हो, आप्तकाम; यथेष्ट, पर्याप्त वीता छुआ, 
अतीत; तृप्त; शब्दकारी; सशक्त; स्वार्थी; झुकाया छुआ 
( धनुप_) । -काम-वि० जिसकी सभी इच्छाएँ पूरी हो 
चुकी हों, जिसकी कोई इच्छा पूरी होनेकी बाकी न दो, 
परितुष्ट । -क्कुंभ-पु० जळ आदिसे भरा छुआ वर्सा; 
एक प्रकारका युद्ध । -गभा-वि० छी० जिसका गर्भ 
पूरी तरह बृद्धिको प्राप्त दो चुका दो, जो शीघ्र बच्चा 
जननेवाली हो । -चंद्र=पु० पूर्णिमाका चंद्रमा । ~ प्रज्ञ; 
-बोध-वि० परम शानी । -मासी-ख्ी० शुरू पक्षकी 
अंतिम तिथि जिसमें चंद्रमा अपनी सोल्हों कलाओंसे युक्त 
हो जाता है, पूनो । -विराम-पु० वाक्यकी समाप्तिका 
सूचक चि 

पूर्णतः, पूर्णतग्रा-अ० [सं०] अच्छी तरह, पूर्ण रूपसे । 

पूर्णांक-पु० [सं०] पूरी संख्या; अविभक्त संख्या (गणित); 

. किसी प्रश्‍नपत्रके लिए निर्धारित अंक । 

पूर्णांधिकारप्राप्त वूत-पु० [सं०] (मिनिस्टर प्लेनीपोर्ट- 
शिअरी ) ब्द दूत जिसे स्वविवेकसे काम लेते हुए यथा- 
वझ्यक निर्णय करनेका पूरा अधिकार दिया गया हो । 

चूर्णाधिवेशन-पु० [सं०] (प्लीनरी सेशन) किसी सभा, 
संस्था आदिका पूरा अधिवेशन--वह अधिवेशन जिसमें 
उसके सभी सदरय सम्मिलित हो सकें । ँ 

पूर्णायु( स्‌ )-स्री० [सं०] सौ वर्षकी आयु ( मनुष्यकी 
पूरी आयु सी वर्षकी मानी गयी है) । वि० सौ वर्षकी 
आयुवाला । पु० एक गंधव । 

पूर्णाचतार-पु० [सं०] वह अवतार जिसमें ईइवर अपनी 
सभी कलाओंसे युक्त होकर अवतीणं हुआ दो, विष्णुका 
चोथा, सातबाँ और आठवा. अवतार । 

पूर्णाश-वि० [सं०] जिसकी आशा पूरी हो चुकी हो । 

पूर्णाहुति-ख्ी० [सं०] वद आहुति जिससे दोमवार्म समाप्त 
किया जाता हे, होमकर्गकी अंतिम आहुति; किसी कार्यका 
वह अंग जिससे वह पूर्णंताको ग्राप्त हो। 

उूणिमा-खी० [सं०] झुङ पक्षकी अंतिग तिथि, पूनो । 

पू्णदु-पु० [सं०] सोलहदों कलाओंसे युक्त चंद्रमा । 

पूर्णापमा-ख्री० [सं०] उपमालंकारका वह भेद जिसमें 
उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म, ये चारों अंग 
उक्त हों। र 

पूत-वि० [सं०] पूरा किया हुआ, पूरित; ढका हुआ, छन्न, 
व्याप्त; पाछितः रक्षित । पु० पूरा करना; पालनः कुआँ) 
तालाव खोदवाने, मंदिर बनवाने आदिका धार्मिक कृत्य; 
पुरस्कार । -विभाग-पु० वह सरकारी विभाग जिसके 


जिम्मे सड़क, नहर, पुल आदि बनवानेका काम रहता है) - 


तामोरातका मुहृकमा (पब्लिक वर्क्स डिपार मेट) - संस्था - 

खी० ( चैरिटेविल ईरिरय्य शन ) कुआँ, तालाब आदि 

र बनवानेवाली संस्था । 

पूत-सख्री० [सं०] पूरा करनेको क्रिया पूरण; संतु उ 
र 3 संतुष्टि तृप्ति 

रुणा करना, गुणन; उपभोक्ताओंकी आवश्यकता पूरी 


करनेके किए उन्हें चीजे देना, जुटाना, समायोग (सप्लाई) । ` 
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चृत्येधिकारी( रिन्‌ )-पु० [सं०] ( सप्लाई ऑफिसर ) 


जनताकी आवइयकताकी कतिपय वस्तुओं-लोहा, सीमेंट, | 


पड़ा आदि-के समुचित वितरणकी व्यवस्था करनेवाला 
अधिकारी । ; 
पूच= वि० [सं०] पूरबी; पहला, प्रथम, आय; पहलेका, 
गेका; प्राचीन, पुराना; पिछला; पूरवमें स्थित; पहले 
कहा हुआ; बहुत दिनोंसे चला आता हुआ (रिवाज आदि)। 
पु० सूर्‌जके निकलनेकी दिशा, पूरब; अद्मभाग । अ० 
पहले, पेश्‍तर । -कमे (न्‌)-पु० प्रथम कार्यः पूर्व जन्मका 
कर्म; तेयारी ।-काल-पु० प्राचीन काल; पहलेका समय, 
बीता हुआ समय । -कालिक,-कालीन-वि० पूर्वकाल- 
संबंधी, पुराना, प्राचीन; पहलेका । -कालिक क्रिया- 
सत्री० वद्द क्रिया जिसे पूरा कर कर्ता दूसरा कार्य करे (जैसे 
वह “खाकर” पढ़ने लगा) । -कृतं- वि० जो पहले किया 
गया हो । पु० पहलेका कर्म; पूर्वजन्मका कर्म । -क्रयका 
अधिकार-पु० ( राइट ऑफ प्री-एंपशन ) कोई संपत्ति 
आदि औरोंसे पद्दळे खरीद सकनेका विधिक अधिकार, 
हकशुफा । -गंगा-खी० नर्मदा नदी । -ग-वि० 
पहले जानेवाला; पहलेका, आगेका, पूर्ववत । -गासी= 
वि० दे० 'पूवंग' । -ज- वि० जिसकी उत्पत्ति पहले हुई 
हो, पहले जनमा हुआ । पु० वापसे पहलेंकी पीढ़ी में उत्पन्न 
पुरुप, पुरखा; बड़ा भाई, अग्रज; मनुष्योंके पूर्वे पुरुप; 
वसे वड़ा लड़का । -जस्मम(न्‌)-पु० वतेगान जन्मसे 
पहलेका जन्म, पिछला जन्म। -अन्मा(न्मन्‌)-पु० 
जेठा भाई । -जा-ख्जी० बड़ी बहन । -ज्ञान-पु० पूर्व 
जन्ममें उपाजित शान । -तिथित-वि० (णंटीडेटेड) (बह 
प्रलेखादि) जिसमें वास्तविक तिथिसे पद्दळेकी तिथि दी 
गयी हो । -दिन-पु० दिनका मध्याहृसे पद्दलेका भाग । 
-देहिक,-देहिक-वि० पूर्वं जन्ममें किया हुआ । 
= घारणा-स्नी० ( प्रेजूडिस ) किसीके पक्ष या बिपक्षमे 
` पहलेसे स्थिर की गयी धारणा, कायम कर ली गयी राय। 
, ~ घारणान्वित,-धारणायुक्त- वि० (प्रेजूडिस्ड) जिसने 
पहले ही किसीके पक्ष या विपक्षमें मत स्थिर कर छिया 


हो; (वह कथन) जो पूर्वधारणाके आधारपर किया गया दो।: 


-निश्चित-वि० जिसका निश्चय पेसे दो चुका हो । 
-पक्ष-पु० अगला हिस्सा; शास्न-विचारमें किसी संशय- 
वाले स्थलके संबंधमें उठाया गया प्रइन; किसी 'विपयके 
चिमराकी वह कोटि जिसमें सिद्धांतके विरुद्ध तकं उपस्थित 
किये जाते हैं; विवाद या अभियोगमें वादीकी प्रतिज्ञा या 
नालि, सुदईकी फरियाद; कृष्ण पक्ष। -पद॒- पु० समास- 
में पहला पद; पहला स्थान । -पीठिका-ख्ी० पहली 
पीठिका, भूमिका । -पुरुष-पु० पुरखा, दादा-परदादा 
आदि । -प्रज्ञा-ख्री० अतीतका शान) स्मृति ।=प्लाच- 
निक-वि० (एंटी डाइलूवियल ) प्रलयके समयकी बाढ़के 
पहलेका । >फाल्गुनी-ख्री० एक नक्षत्र | -भारा-पु० 
अगला या ऊपरका भाग ।-भाद्वपदा-ख्री » एक नक्षत्र । 
-मीमांसा-स्री० मीमांसा दर्शनका वह भाग जिसमें 
कर्मकांडका तात्विक विवेचन किया गया दै । -रंग- पु० 
विध्नशांतिके लिए अभिनयके आरंभमें किये जानेवाले 
-कुत्य-नांदी-पाठ आदि । -राग-पु० नायक और 
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नायिकामें श्रवण, दर्शन आदिके कारण मिलनसे पहले 
उत्पन्न होनेवाला अनुराग । -रूप-पु० पहलेवाला रूप, 
वद रूप जो पहले रहा हो; ऐसा लक्षण जिससे किसी 
भावी बस्तुके आगमकी सूचना मिले; रोगका आरंभिक 
लक्षण; आसार; एक अर्थालंकार जहाँ किसोके विनष्ट गुण, 
रूप आदिके फिरसे आ जाने या उस वस्तु अथवा व्यक्तिके 
पुनः अपने पूर्वं रूपमे आ जानेका वर्णन होता है ।-वर्तिता, 
-स्थानीयता-ज्जी० (प्रेसीडेंस) समय या सान आदिकी 
दृष्टिसे पहळे रखे जाने, बिचार किये जाने आदिका भाव । 
-वर्ती (तिन )-वि० पहले होनेवाछा, पहलेका ।-चाद्‌= 
पु० वादीका अभियोग या दावा, मुदईकी नालिश ।-धादी 
(दिन्‌)-पु० सुद, वादी । -विदू-वि० जिसे पुरानी 
बातें मालूम हों, पुराविद्‌।-चृत्त-पु०पुराना वृत्तांत; इति- 
हास; पहलेका चरित्र या आचरण ।-संचित्त-वि० पहले 
एकत्र किया हुआ ।-सम्मोदन-पु० (प्रीवियस संकशन) 
किसी आदेश, नियमादिके संबंधमें उच्चाधिकारियोंसे पहले- 


“ से हौ आप्त कर ली गयी स्वीकृति या पुष्टि । >स्थिति-  ।* 


सत्री० पहलेकी दशा। -स्थिति-स्थापन-पु० ( रेस्टि- 
स्यू शन ) ( लचीलेपन आदिके कारण ) पुनः पूर्वस्मितिको 
प्राप्त हो जाना, फ्रत्यास्थापन । 
पूर्वक-अ०[सं०] साथ, सहित (संशाके साथ प्रयुक्त, जैसे- 
कृपापूर्वेक) । वि० पहलेका; पहला । " 
पूवतः ( तस्‌ )-अ० [सं०] पहले, प्रथमतः, सामने । 
पूथतन-वि० [सं०] पहला, पुराना । 
पूवता-खी० [सं०] दे० 'पूर्ववर्तिता' । 
पूचवत्‌-अ० [सं०] पहलेकी तरह ।-करण-पु० ( रेस्टो 
रेशन) पद्दलेकी स्थितिर्मे छा देना, पहुँचा देना; फिर 
चाल कर देना, प्रभावी वना देना । 
पूर्वा-स्री० [सं०] प्राची, परव । -फाल्गुनी-स्री० सत्ता- 
इस नक्षत्रोर्मेसे ग्यारहवाँ नक्षत्र । -भाद्गपदा-ख्री० य 
सत्ताईस नक्षत्रोर्मेसे पचीसवाँ नक्षत्र । 
पूर्वांचल, पूर्वाद्रि-पु० [सं०] उद्रयाचल । 
!धिकारी ( रिन्‌ )-पु० [सं०] पहलेका अधिकारी । 
पूर्वानिक-पु० [सं०] पूरवी हवा, पुरवा । 
पू्वांनुमान-पु० [सं०] (फोरकास्ट) निकट भविष्य 
होनेवाली वर्षा) ठंड, पेदावार या किसी संभावित घटना 
आदिके संबंधमें पहलेसे किया गया अनुमान । जः 253 
पूर्वानुमति निष्कर्ष -पु० [सं०] (फोरगौन कॉनक्लजन) 
वद्द निष्कपं या नतीजा जिसका अनुमान पदहलेसे दीक 
आ अया हो । | कल 
[ग-पु० [सं०] दे० 'पूर्वराग? । | का 
पूर्वापर-वि० [प०] अगला और पिछला; पूरव और 
पच्छिमका । पु० आगा-पीछा; प्रमाण और प्रमेय । कक 
पूर्वापराधी (धिन)-पु०[सं०] (हिस्ट्रीशीटर) वद्द सुजिम 
या कैदी जो पहले कई वार अपराध (जुर्म) कर चुका हो) _ 
पूर्वापय-पु० [सं०]पूर्वारकाभावा [|| 
चूर्वाभिनय-पु०[सं०] (रिहसंल) शीघ्र खेले जानेवाळे 
नाटकका या निर्धारित समयपर किये जानेवा 
आदिका पहलेसे किया गया पूरा अभिनय 
पूर्वांभिसुख-वि० [सं०] जिसका २ ख़ पूरबकी 
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पूर्वासिषेक-पे ग 


अ० पूरवकी ओर । ण 
पूर्चाभिषेक-पु० [सं०] पहलेका स्नान; एक मंत्र । 
पूर्वाभ्यास-पु०[सं०] पहले किया हुआ अभ्यास; पहलेका 

अभ्यास । 
पूर्वाजित-वि० [सं०] पद्दलेका उपार्जन किया हुआ । 
पूर्वाद्‌, पूर्वांध-पु० [सं०] दो बराबर भागोेंमेंसे पहला 

भाग, उत्तराद्धका उलटा । 
पूर्वावधानता-ख्री० [सं०] (प्रीकाशन) अनिष्ट या हानिकर 
परिणामकी संभावनाका खयाल कर पहलेसे सावधान हो 
जानेकी क्रिया । 
पूर्वांपाढा-स्तरी० [सं०] सत्ताईस नक्षत्रोमेंसे बीसवाँ नक्षत्र । 
पूर्वाह-पु० [सं०] दिनके पहले दो प्रहर । र 
वूर्वाह्िक-वि० [सं०] पूर्वाक्नसंबंधी। पु० दिनके पहले 
भागमें किया जानेवाला कृत्य । 

पूर्वी-वि० पूरबका) पूरबी । 
पूर्वतर-वि० [सं०] पश्चिमी । 
पूर्घोक्त-वि० [सं०] जिसका कथन पहले हो चुका हो, 

पहले कहा छुआ । : 
पू्वोत्तर-वि० [सं०] उत्तरी-पूरबी । 
पूर्वोदाहरण-पु० [सं०] ( प्रेज़ीडेंट ) पद्दलेकी कोई घटना 

या मामला जो वादकी वैसी ही घटनाअकि लिए उदाहरण 
या नजीरका काम दे; किसी न्यायालयका वह अभिनिर्णय 
या कार्यविधि जो आदर्श या नजीरका काम दे; नजीर । 
पूर्वोपाय-पु० [सं०] ( प्रीकाशन ) अनिष्ट या हानिकी 
संभावना रोकनेके लिए पहलेसे किया गया उपाय । 
चूळ, पूछक-पु० [सं०] तृण आदिका ढेर, पूरा । 
चूछा-पु० तृण आदिका बँधा हुआ सुद्धा । 
पूलिका-स््री० [सं०] एक प्रकारकी मोठी पूरी । 
पूछी-ख्री० छोरा पूछा । 
पूषण, पूपन*-पु० सूर्य । 

पूस-पु० पौष मास । 
पृच्छक-पु० [सं०] पूछनेवाला, जिशासु । 
प्रथक्-भ० [सं०] अलग, जुदा, विना, भिन्न । -करण- 

पु०,-क्रिया-खी० अलग करनेका काम; विइलेषण । 

-दाय्य़ा-खी० अलग सोना । -शायी( यिन्‌ )-वि० 
अकेले या अलग सोनेवाला । 

पृथक्ता-स्री०, पृथक्त्व-पु० [सं०] पयक्‌ होनेका भाव, 
भिन्नता, अलहृददगी; चौबीस युणेमिसे एक ( वैशेषिक ) । 
-कतावादी नीति-खी ( आइसॉलेशनिज्म) (द्वितीय 
महायुद्धके पूर्व) अमेरिकाके कतिपय राजनीतिशों तथा 
राजनेताओंका यह मत कि अमेरिकाको यूरोपीय झगड़ोंसे 
पृथक्‌ रइना चाहिये । 

प॒थग्रप-वि० [सं०] अनेक रूपोंवाला, नाना प्रकारका । 

पृथरचासन-नीति-सख्री ० [सं ०] (एपारथाइड पालिसी) कुछ 
लोगोंको अन्य लोगोंसे-दक्षिण अफ्रीकामें भारतीयोंको 
यूरोपियनोंसि-एथक वसानेकी नीति । 

पृथवी-ख्री० [सं०] दे० पृथ्वी! । 


` प्ृथा-खी० [सं०] पांडुपली कुंती । -तनय;-सुत-पु० 


युधिष्ठिर, अजु न, भीम (विशेषतः अजुन) । 
पुथिका-स्री० [र०] गोजर । _ 


४९४ 
पृथिवी-खी० [स॑] ७ (पृथ्वी! । -कंप-पु० भूडोळ । 
-तल-पु० पृथ्वीको सतह, धरातल । -नाथ,-पति- 


पु० राजा । 
पृथी*-स्री० दे० “पृथ्वी । - नाथ-'पु० राजा । 


पृथु-वि० [सं०] चौड़ा; मोटा; महान्‌, विशाल; प्रभूत) 


बहुसंख्यक; चतुर; विशिष्ट । पु० अग्नि; शिव; विष्णु; 
वेणुके पुत्र जो प्रथम राजा माने जाते हें (इन्होने ही 
गोरूपधारिणी प्रथ्वीसे ओपधियोंका दोहन किया था) । 
-ग्रीच-वि० मोटे गलेवाला । 

पृथुळ-वि०[सं०] स्थूळ, मोटा; विस्ती्णणविशाल ।-छोचन 
-वि० बड़ी आँखोंवाला । -वक्षा(क्षस्‌ ) -वि० जिसका 
सीना चौड़ा हो । -विक्रम-वि० बहुत वीर, पराक्रमी । 

पृथुलाक्ष-वि० [सं०] बड़ी ऑर्खोवाला । 

पृथूद्र-वि० [सं०] बड़े पेटवाला । पु० मेढा । 

पृथ्वींद्र-पु० [सं०] राजा । 

पृथ्वी-खी० [सं०] सौरमंडलका वह प्रसिद्ध ग्रह जिसपर 
मत्यैलोककी स्थिति दै, पाँच महद्दाभूतोंमेंसे एक; पृथ्वीका 
तल, भूमि, धरती । -तनयास्जी० सीता । “घर-पु० 
पर्वत । -नाथ,-पति,-पाळ-पु० राजा। “-पुन्न- 
पु० मंगल ग्रह । -भुकू( ज_)/-भ्टत्‌-पु० राजा । 

पृथ्चीश-पु० [सं०] राजा । 

पृष्ट-वि [सं०] पूछा हुआ; जिससे पूछा गया हो; सिक्त । 

पृष्ठ-पु० [सं०] पीठ; किसी वस्तुका पिछला भाग; किसी 
वस्तुका ऊपरी भाग, तल; पुस्तकके पन्नेका एक ओरका 
भाग, सफा | -देश-पु० पीछेका भाग । -पोषक-पु० 
सहायक । -पोषण-पु० सहायता करना । -भाग- 
पु० पिछला भाग। -सूमि-ख्ी० मकानकी ऊपरकी 
मंजिल या छत; पीछेकी भूमि या पीछेका दृश्य, एछिका; 
पहलेकी बातें । -मांसाद-पु० पीठका मांस खानेवाला; 
चुयुळी करनेवाला, चुगुरखोर। -माँसादन-पु० 
पीठका मांस खानेकी क्रिया; चुगली खाना । -यान- 
पु० सवारी करना (घोड़े आदिकी) । -रक्षक थुद्ध-पु० 
(रेयरगाडं ऐक्शन) पीछे इटती हुई सेनाके पृष्ठभाग, पिछले 

: हिस्सेकी रक्षा करनेवाली उकड़ियों द्वारा शबुसे किया 
गया युद्ध, अनुवलका संघर्ष । -रक्षण-पु० पृष्ठ भागकी 
रक्षा । -लग्न-वि०पीछे-पीछे चलनेवाळा, अनुयायी । 
-चंश-पु० रीढ़ ।-शीपेक-पु० ( बैनर हेडलाइन ) दे० 
“पताकाशीर्षक । 

पृष्ठतः( तस )-अ० [सं०] पीछे; पीछेसे, पोठकी ओोरसे । 

पृष्ठांकन-पु० [सं०] (एंडासंमेंट) किसी लेख, पत्र, धनादेश 
आदिकी पोठपर हस्ताक्षर करना, समर्थन आदिके रूपमें 
कुछ रिख देना या किसीको कुछ दिये जाने आदिका 
लिखित आदेश देना। 

पृष्टांकित-वि०[सं०] (एंडास्ड) जिसपर या जिसकी पीठपर 
हस्ताक्षर कर दिया गया या कुछ लिख दिया गया हो । 

शष्ास्थि-खी० [सं०] रीढ़ । 

पृष्टिका-खी० [सं०] पीछेकी भूमि तथा दृश्यादि; घटनाके 
पहलेकी बातें या परिस्थियाँ (बैकग्राउंड) । 


' पंग-खी० झूलनेके समय झूले या हिंडोलेका आगे-पीछे 


जाना । † पु० एक पक्षौ । सु०-मारना-झूलेको वेगसे 
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और दूरतक झुळानेके लिए उसपर जोर पहुंचाना; जोरसे 
झुलाना या झूलना । 

पेंच-पु० दे० "पेच? । 

पेंड-ख्ी० दे० 'पॅठ! । 

पे डुकी-ख्री० पंडुक, फाखता; सोनारोंकी 
गुझिया नामक पकवान । 

पे द!-पु० किसी गहरी वस्तुका निचला भाग जिसके बल- 
पर बह स्थित होती हे; किसी गहरी वस्तुका तला । 

पे दी-ख्ी०पेंदा'का अद्पा०'; किसी गहरी वस्तुका तला । 
मु" (विना) -का लोटा-वह मनुष्य जो किसो निश्चित 
सिडांतका न दो; वह मनुष्य जो कभी इस पक्षमं भिल 
जाय, कभी उस पक्षमें । 

पूशन-खी० [अं०] वद्द मासिक या वार्षिक वृत्ति जो 
किसी व्यक्ति या उसके उत्तराधिकारियोंको उसकी पूर्व 
सेवाओंके पुरस्कारये रूपमें नियोक्ता या स्वामीकी ओरसे 
मिलती हे । -याफ्ता-वि० जिसे पेंशन मिळती हो । 

पंलिल-स्री० [अं०] एक प्रकारकी लेखनी जो लकड़ी या 
किसी धातुके पोले लंबोतरे डकड़ेमें विशेष प्रकारके मसाले- 
की सलाई बैठाकर तैयार की जाती है । 

पेउश, पेड -पु० दे० 'पेउसी” 

पेउस़ी!-स्नी० गाय या भंसका व्यानेके दिनसे सात 
दिनोंतकका दूध; इस दूधमँ पकाया हुआ सों, शक्कर 
आदिका पाक, इन्नर । 

पेखक#-पु० प्रेक्षक, देखनेवाला, दर्शक । 

पेखन*-पु० प्रेक्षण; तमाशा, दृश्य । 

पेखना*-स० क्रि० देखना । 

पेच-पु० [फा०] लपे, चक्कर; शंझट, झमेला; मरोई; 
कुइतोका दाँव; पेटका दर्द; एक प्रकारकी कोळ जिसमें 
चूड़ियाँ बनी रहती हैं, स्त्र ; मुश्किल, कठिनाई; धोखा; 
फरेव; चाल; पगड़ीकी लपेट-'रहे पेच करमें पड़े परे पेचमें 
स्याम'-वि०; एक आभूषण जो पगडीपर आगेकी ओर 
बाँधा जाता है, सिरपेच; एक प्रकारका आभूषण जो कानों- 
पर धारण किया जाता हे; कल, मशीन; मशीनका कोई 
पुरजा; किसी यंत्रका वद्द अंग या पुरजा जिसे घुमाने, 
दवाने आदिसे उसमें हरकत पेदा छोती दे; लड़ाई जाने- 
वाली पतंगोंकी डोरोंका एक दूसरेसे उल्झना; युक्ति, 
उपाय । -कश-पु० वद्श्यों, छोद्रोंका बड आला 
जिससे वे पेचोंकों घुमा-घुमाकर जडते या निकालते हैं; 
वह चक्करदार आला जिससे बोतलका काग निकाला 
जाता हे । -दार-वि० लपेटवाला; चक्करदार; जिसमें 
कोई यंत्र लगा .हो; जिसमें कोई उलझन या झमेला दो, 
उलसनवाला । -व ताब,.(पेचो)ताव-पु० वेचेनी; 
कुढ़न; फिक्र; अंदेशा$ गुस्सा; गम; कहर.और गजब । 
-"चान-पु० फरशीमे लगायी जानेवाली बडी सटक; 
बड़ा हुक्का । 

पेचक-ख्जी० [फा०] वटे हुए तागेकी गोली, रीळ । 

पेचिश-स्री० [फा०] आमाइायमें मरोइकी बीमारी जिसमें 
आँव गिरता है । 

पेचीदगी-ख्ी० [फा०] पेचीदा होनेका भाव । 

पेचीदा-वि० [फा०] पेच या लपेरवाला; चक्करदार; उल- 


फुंकनी; 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


__ Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पॅच-पेटा 


झनवाळा, जो जब्दी हल न दो सके, कठिन, देढ़ा । 

पेचीळा-वि० दे० “पेचीदा? । 

पेट-पु० शरीरका वह प्रसिद्ध खोखला अंग जिसमें भोजन- 
का पाक द्वोता दै, उदर; पेटके भीतरकी वह थैली जिसमें 
खायी हुई वस्तु जमा दोती है, आमाशयः छातीके नीचेसे 
लेकर कमरतक फेला हुआ अंग; गर्भ, इमल; मन, दिल; 
किसी खोखली वस्तुका भीतरका भाग; बंदूक या तोपमें 
गोली या गोला भरनेकी जगह; जीवनयात्रा, जीचिका; 
एकमे जुड़े हुए चक्कोके पाटोका भीतरी भाग; सिरूका 
ऊपरी भाग जिसपर रखकर कोई वस्तु पीसी जाती हे; 
रोरीका वह भाग जिधरसे वह पहले संकी जाती हे 
-चोट्टी-स्जी० वद स्री जो गभिणी होते हुए भी बाहरी 
लक्षणोंसे वेसी न जान पड़े। -पाँछना-पु० अंतिम 
संतान । सु०-कारना-पसा बचानेके लिए कम खाना, 
द्र्य-संचय करनेके लिए खानेमें कंजूसी करना । -का 
राहरा-भेद प्रकट न करनेवाला । -का घंघा-वह पेशा 
जिससे युआरा हो, जीविका । -का पानी न पचना- 
कोई वात कहे, पूछे विना न रहा जाना। -का पानी 
न हिलना-धोड़ासा भी श्रम न पड़ना । -का हलका - 
जो गंभीर न हो, गंभौरतासे रहित । -का हाळ-मनकी 
बात, तद्देदिलकी वात । -की आग-भूख। -की आग 
उुझान।ा- कुछ खाकर या खिलाकर भूख शांत करना, 
भूख मिटाना । -की बात-मनकी वात; भेदकी बात, 
रइस्यभरी वात । -की मार मारना-आदूार न देना, 
भूखा रखना । -खलाना-पेट पचकाकर भूखा दोनेका 
संकेत करना; अत्यधिक दीनता प्रकट करना ।- गद्राना- 

' गर्भका लक्षण प्रकट दोना । -रिरना-गर्मपात होना । 
“गिराना-गर्भपात कराना । -चळना-द्धुस्त जारी 
दोना । -छेटना-पेटका मल-रद्दित होना । - छूटना- 
दस्त होना । -जलना-भरपेट भोजन न मिलना । 
-दिखाना-पेट दिखाकर भूखे दोनेका संकेत करना । 
-देना- किसीको अपनी गुप्त बात बताना, किसीसे भेदकी 
बात कहना । -पानी होना-पतले दस्त आना। 
-पालना-किसी प्रकार निर्वाह करना, उदर-पू्तिमात्र 
करते हुए निर्वाह करना । - पीठ एक हो जाना-बहुत 
दुर्वळ हो जाना । “पीठसे लगना-दे० “पेट पीठ एक 
दो जाना? । -फूलना-किसी बातको कहने, जानने 
आदिके लिए वेचेन हो उठना; गर्भ रहना । -मारकर 
सरना-आत्महत्या करना ।-से घुसना-भेद जानने- 
के लिए घनिष्ठ मित्र बनना। “मे चूहे कूदना या 
दोडना-जोरकी भूख लगना, भूखसे व्याकुल दोना । 


-मे” डाळना-खा जाना, हडप जाना! -से” दाढ़ी | 


होना- छोटी उम्रमें ही बहुत अधिक बुद्धिमान्‌ होना । 
-रहना-गर्भ रहना । ; 
पेटरू-वि० बड़े पेटवाला, तोंदल। 
पेटा-पु० किसी गहरी वस्तुका तलभाग; किसी वस्तुका | 
भीतरी भाग, गर्म; घेरा, चक्कर; नदीके भौतरकी जमीर 
जिसपरसे पानी बहता हे; उतनी धरती जितनीसे , 
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ओर लटका रहता है, ढील; पशुओंकी अँतड़ी । 
पेरागि+-ख्ी ० पेटकी आग, भूख । 
पेटार#-पु० दे० “पिटारा? । 
पेरारा#ं-पु० दे० “पिटारा’ । 
पेटारी#-खी० दे० “पिटारी? । 
पेरार्थी, पेराथूं-बि० जो सदा खानेकी फिक्रमें रहे । 
पेरिका-ख्ी० [सं०] छोरा पिटारा, पिटारी । 
पेटी-खी० तोंदकी झोल; वद्द तसमा जिससे पतलून, 
पेट आदि पहननेपर कमरको कासते हें, बेल्ट; चपरासः 
नाइयोंका लोइखर; वद तागा जो बुल्युलको उँगलीपर 
घेठानेके लिए उसकी कमरसे बाँधते हैं; [ सं० ] छोटा 
पिटारा, पिटारी; रूघु मंजूषा, छोरा संदूक । 
पेरीकोट-पु० [अं०] घाँघरेकी तरहका एक हलका पहनावा 
जिसे खियाँ साड़ीके नीचे और लड़कियाँ कुत्तों, फ्रावके 
साथ पहनती हैं) साया । 
पेटू-वि० जिसे सदा खानेकी चिंता जगी रहे; बहुत अधिक 
खानेवाला, दीर्घाह्यरी । 
पेट्रोळ-पु० [अं०] एक प्रकारका खनिज तेल जिससे उत्पन्न 
शक्तिसे मोटर गाड़ियाँ, बसें आदि चलती हैं । 
पेठा-पु० सफेद कुम्हड़ा या उससे बनी मिठाई । 
पेइ-पु० वृक्ष, दरख्त । 

° पेडा-पु० चकईके आकारकी एक मिठाई जो खाँड़ मिले 
हुए खोयेसे तेयार की जाती हे; गुंथे हुए आटेकी लोई । 
पेड़ी-ख्री० ऊपर-ऊपर काट लिये गये वृक्ष या पौथेके तनेका 
जड़ सहित बचा हुआ भाग; पेड़ या पीधेका तना- 

(बिरिछ उचारि पेड़िसों लेद्दी--रामा०; उखका वह खेत 
जो ऊखके कट जानेके वाद रबीकी फसलके लिए जोता 
जाय; पानुकी पुरानी बेल; पुरानी बेलसे उतारा हुआ 
पान; फलवाले वृक्षोपर लगाया जानेवाला कर । 

पेडू-पु० शरीरका नाभि और उपस्थके बीचका भाग । 

पेन्हान।-स० क्रि० दे० 'पहनान!! । अ० क्रि० गाय-भेंस 
आदिके थनमें दूध उतर आना । 

पेम#-पु० दे० “प्रेम! । 

पेमचा#-पु० एक तर्‌इका रेशमी कपड़ा । 

पेय-वि० [सं०] पीने योग्य; जो पिया जाय । पु० पीने 
योग्य या पिया जानेवाला पदार्थ; जल; दूध; शरबत । 

पेयूप-पु० [सं०] अमृत; ताजा घी; गायका ब्यानेके दिनसे 
सात दिनोंतकका दूध । 

पेरना-स० क्रि० किसी घूमनेवाले पदार्थ या यंत्रके | 
किसी वस्तुपर ऐसा दबाव पहुँचाना कि उसका रसया 
स्नेह निचुड़ जाय; बहुत अधिक छेश पहुँचाना, सताना; 

किसी कामको बहुत दिनोंतक लगाये रहना, किसी काम- 
के करनेमें बहुत ढिलाई करना; * प्रेरित करना । 

पेरोळ-पु० दे० 'पैरौल! । 

पेळन[-स० क्रि० दवाकर भीतर पहुँचाना, जोरसे भीतर 
घुसेड़ना; प्रेरित करना; फॅकना; उल्लंघन करना, टाना 


~ आयउ तात वचन ममपेली?-रामा०; ढकेलना, ठेलना; 
बलप्रयोग करना; आक्रमण करनेके लिए प्रेरित करना; 


आगे बढ़ाना । 
पेळव-वि० [सं०] कोमळ; कृश, क्षीण; विरळ । 
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टेली) 


श 
पेलवाना-स० व्रि० किसीको पेलनेमें प्रवृत्त करना । 
पेळा-पु० पेलनेकी क्रिया या भाव; # बहाना बताना, 

दुराव-छिपावः नकल; चढाई; झगड़ा; अपराध, कसूर । 
पेलू-पु० पेलनेवाला । 
पेचे#- पु० प्रेम । 
पेस, पेवसी! -खी० दे० “पेउसी' । 
पेश-अ० [फा०] सामने, आगे, समक्ष; पहले, कब्छ । - 
कश-स्जी० नजर, भेंट ।-कार-पु० पेश करनेवाला; आगे 
रखनेवाळाः अदालतका वह कर्मचारी जो दाविमके सामने 
मुकदमेकी मिसिल पेश करता हेश मिसिरस्वाइ; किसी 
दफ्तर या दरवारका वह कर्मचारी जो दाफिंम या मालिक 
के सामने कागजात पेश करके उनपर उसका आदेश लिख- 
बाता है। -कारी-स्री० पेशकारका काम या पद । 
-ख़ेमा-पु० वह खेमा जो अगली मंजिळपर पहले हो 
भेज दिया जाता दे; सेनाका बह भाग जो आगे-आगे 
चलता है, सेनाका अगला भाग, इरावल । -गाह-पु०, 
ख्री० इजलास; दरवार, सदरमजलिस ।-गी-खी० किसी 
वस्तुके मूल्य या किसी कार्यके पारिश्रमिकका वह अंश 
जो करनेवालेको उसके पूरा दोनेके पद्दळे ही दे दिया जाता 
है; किसीके वेतन या पुरस्कारका वह भाग जो उसे नियत 
तिथिफे पहले ही दे दिया जाता हे, अगौड़ी, अग्निम । 
-गोई-ख्ली० दे० 'पेशीनगोई' । -तर-अ० पहले, 
पूव । -द्स्ती-ख्रो० वद्द काररवाई जिससे कोई झगड़ा 
शुरू हो, पहल । -दासन-पु० खिदमतगार, नौकर । 
-बंदी-स्री० बचाववी युक्ति जो पद्दलेसे की जाय; दूर- 
दशिता, दूरदेशी । -राज-पु० [हिं०] वह मजदूर जो 
पत्थर ढो-ढोकर मेमारके पास लाता दै; दीवार आदिकी 
चुनाई करनेवाला कारीगर, राज । “व पुस, (पेझो) 
पस-पु० आगा-पीछा। मु०-आना-सलूक करना, 
बर्ताव करना । -करना-आगे रखना, सामने रखना; 
हाजिर करना ।-चछना या जाना-दे० “वश चलना'। 
(किसीसे)-पाना-मात करना, जीतना, विजय पाना । 
पेशळ-वि० [सं०] कोमल, ऋजु; क्षीण; सुंदरः दक्ष । 
पेशवा-पु० [फा०] नेता, सरदार, मुखिया; मराउोंके 
प्रधान मंत्रियोंकी उपाधि । 
पेशवाइ-ख्नी० पेशवाका काम या पद; [फा०] अगवानी । 
पेशवाज्ञ-स्री० [फा०] वेश्याओं, नर्तकियोंका घाघरा 
जिसपर प्रायः जरीका काम रहता द्वे | 
पेशा-पु० [फा०] वह व्यवसाय या धंधा जिससे किसीकी 
जीविका चलती हो, पेटका धंधा । -वर-पु० कोई पेशा 
करनेवाला । मु०-कमाना या करना-वेश्याका काम 
“ करना, वेश्या वनकर जीविका चलाना । 
र जः [फा०] ललाट, माथा; किस्मत, भाग्यः 
है ण खाली हिस्सा । -का ख़त-भाग्यरेखा। 
आना या पडना-क्रोषसे ललाटपरके 
पतत न न 
०] मूत्र, मूत । -ख़ाना-पु० पेशाब 
करनेके लिए बनायी हुईं जगह । झु०-करना-कुछ भी 
५७ गा? अत्यंत हेय समझना; छानत भेजना । (किसी- 
“का चिरा जलना-बहुत प्रतापी होना । 
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पेशि-ख्नी० [सं०] मांसपिंड; पुट्ठा । 

पेशी-स्रो० [सं०] दे० “पेशि'; [फा०] पेश होने या किये 
जानेकी क्रिया या भाव; न्यायाधीशके सामने सुकदमेका 
पेश होना; मुकदमेक्री सुनवाई ।-का सुहरिर-पेशकार । 

पेशीनगोई-ख्ी० [फा०] दोनेवाळी वातको पहले ही वता 
देना, भविष्यवाणी । 

पेइतर-अ० [फा०] दे० “पेशतर'। 

पेपण-पु० [सं०] पीसनेकी क्रिया, पिसाई ( पिष्ट-पेपण ); 
खरल । 

पेपणि, पेषणी -ख्जी० [सं०] सिल; चक्की; खरल । 

पेपना*-स० क्रि देखना; पीसना । 

पेष्टा( ष्ट्र )-पु० [सं] पीसनेवाला । 

पेस#-आअ० दे० 'पेश” । -कस-ख्री० दे० ` पेशकश’ । 

पेजना-पु० एक तरका परका कड़ा । 

पेंजनिया!-ख्जी० दे० 'पेजनिया? । 

पूँजनी-ख्जी० दे० 'पेजनी? । 

पॅट-पु० [अं०] पायजामे जैसा अंग्रेजी पद्दनावा, पतळून । 

पँठ-स्ली० खोयी हुई हुंडीके स्थानपर लिखी गयी दूसरी 
छडी; # बाजार, हाट; दुकान; वाजारका दिन । 

चेडोर*-पु० दुकान, हाट । 

पैंड-पु० ढग; राह, रास्ता । 

पड़ा-पु० राइ, रास्ता, पथ; रीति, चलन; घुइसार । झु० 
(पँ ड़े)पड्ना#- पीछे पड़ना । [ 

पत*--स्जी० पासा; दाव, घात । 

पेतरा-पु० कुश्ती लड़ने, हथियार चलाने आदिमें पेर 
रखनेका ढंग । 

पेतरी#-स्जी० जूती । 

पेताळीस-वि० चालीससे पाँच अधिक । पु० चालीसे 
पाँच अधिककी संख्या, ४५ । 

पती -सतरी० दे० “पवित्री'; तांबे आदिकी बनी मुँदरी जिसे 
पवित्रताकी दृश्सि अनामिकामें पहनते हैं । 

पतीस -वि० तीससे पाँच अधिक । पु० तीससे पाँच अधिक- 
की संख्या, २५! 

पया#-स्जी० पर, पॉव । 

पसठ-वि० साठसे पाँच अधिक । पु० साठसे पाँच अधिक- 
को संख्या, ६५ । . 

प्‌#-अ० परंतु, लेकिन; अवश्य; परचात्‌ , बाद; पास; ओर, 
तरफ । प्र० ऊपर, पर; से । सत्री० ऐव, दोप । पु०दे०*पय? 
-हारी-पु० केवल दूधपर रहनेवाला साधु । 

* पकरमा#-स्त्री० दे० “परिक्रमा! । 

पेक्का-पु० [अं० “पाइका?] एक विशेष आकारका छापेका 
टाइप; # पैसा 'पैका-पेका जोड़ता जुइसी लाष करोड़ि!- 
कबीर । 

पैकार-पु० [फा०] फुटकर माल बेचनेवाला व्यापारी । 

पकारी-पु० दे० 'पेकार! । 

पेखाना-पु० दे० 'पायखाना? । 

परांबर-पु० [फा०] (“पेगामवर'का अल्पार्थक) मनुष्योके 
पास ईइ्वरका सँदेसा पहुँचानेवाला, ईश्वरका दूत, नवी । 

परांवरी-वि० [फा०] पेगंबरका । ख्नी० पेगंत्ररका काम 

या पद्‌ । . 
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पेग#-पु० पग, डग-'तौन पेग वसुधा करी तऊ वावने 
नाम'-रहीोम । 

(> [ ९. 

पराम-पु० [फा०] संद्रेसा, संवाद । -बर-पु० संदेसा 
पहुंचानेवाला, एलची, दूत । 

प्रामी-पु० [फा०] दूत, संदेशवाहक । 
पज*-स्जी० टेक, पण, प्रतिज्ञा; दोइ । 

पंजनिया!-स्जी० दे० 'पेजनी? 

पेजनी-खी० पेरका पोला कड़ा जिसमें बजनेके लिए कुछ 

_ कॅकडियां डाल दी जातो हैं । 

पृजासा-पु० दे० “पाजामा? । 

पेज्ञार-पु० [फा०] जूता । 

पेठ-ख्ी० पैठनेकी क्रिया या भाव, प्रवेश; पहुँच, गति । 

पंठना-अ० क्रि० प्रवेश करना, घुसना; चुभना । 

पंठाना-स० क्रि० प्रवेश कराना, भीतर पहुँचाना, घुसाना। 

पेठार#--पु० प्रवेश; प्रवेश करनेका मार्ग, दार । 

पेठारी! -ख्ी० प्रवेश, पेठ; पहुँच । 


पेड-पु० [अं०] सोख्ते, पत्र लिखने आदिके काम आने- 


वाले कागजकी गद्दी । 
पेड़ी -खी० सीढ़ी; मोट खॉँचते समय बेलोंके बार-बार 
कुएंके पासतक आने और लोटनेके लिए बना हुआ ढालवाँ 
रास्ता; वद जगह जहाँ कुएं आदिसे निकाला हुआ सिंचाई- 
का पानी ढाला जाता है । 
पेतरा-पु० कुश्ती, पटेवाजी आदिमे प्रतिदव द्वियोंका भिइने 
या वार करनेके पहले एक दूसरेसे बचते छुए कलापूर्ण 
ढंगसे घूम-फिरकर विभिन्न मुद्राओम स्थित होना; चरण- 
चिह् । ( पेतरे )बाज्ञ-वि० चालवाज ।-वाज्ञी=खी० 
चालवाजी । झु०-बदुलना=कुइत्ती पटेबाजी आदिमें 
धूम-फिरकर विविध सुद्राओंमें स्थित होना;.नयी चाळ 
चलना; नया दाथ दिखाना । 
पेताना-पु० दे० 'पार्यंता! । 
पेतामह, पेतामहिक-वि० [सं०] पितामह-संबंधो; पिताः 
महसे प्राप्त । 
पेतृक-वि° [सं०] पिताकाः पितासे प्राप्त पूर्व जों का; पूर्व जो 
से प्राप्त, मॉरूसी । 
पत्त, पत्तिक-वि० [सं०] जो पित्तके प्रकोपसे छुआ हो, 
पित्तजनित । 5 
पेदल-बि० पाँव-पाँव चलनेवाला, बिना सवारीके चलने: 
वाला । अ० पा-प्यादे, पाँव-पाँव । -पु० पा-प्यादे चलना; 
पा-प्यादे चलनेवाला सिपाद्दी; शतरंजका एक सुहरा जो 
सीधे चलता है और आड़े मारता हे । 
पेदा-वि० [फा०] उत्पन्न; जो खड़ा हुआ हो; घटित, प्रादु- 
भूत; कमाया हुआ, उपाजित । † खी० आमद, आय । 
-वार-स्त्री० खेतीकी उपज | ता: 
पैदाइद-स्री० [फा०] उत्पत्ति, प्रादुर्साब । १2070 
पैदाइशी-वि० [फा०] जन्मजात, सहज, कुदरतीी . 
पेना-वि० जिसकी धार बहुत तेज हो, तीक्षण; (छा 
सीतरतक जानेवाला; जो भीतरतककी वस्तुको देख 
पु० वेळू दाँकनेकी छड़ी; अंकुश । F 
पेनाना-स० क्रि० छुरी आदिकी धार तेज करना 
पेमाइश-ख्जो० [फा०] मापनेकी क्रिया; 


पैमाना-पाँछना 
क्रिया । 

पेमाना-पु० उ वइ साधन जिससे कोई वस्तु मापी 
जाय, मानदंड । * 

पैमाळ$-वि० दे० 'पामाल । 

पेथॉ*-स्ी० पैर, पाँव । 

पेया-पु० सारहीन अन्न, अनाजका वह दाना जिसमें बीज- 

भाग न हो; अर्किचन मनुष्य; # पहिया । 

प्र-पु० शरीरका बह प्रसिद्ध अंग जिसके वरूपर जंगम 
प्राणी स्थित होते और चलते हैं, चरण; पेरका निशान । 
-गाड़ी-खी० पेरसे चलायी जानेवाली गाड़ी (साइकिल 
आदि) मु ०-उखड़ जाना-रिक न सकना, पराजित 


होना। -उठाना-रवाना होना; तेजीसे चलना । -का. 


नाख़न न देखना-सूरतन देखना ।- छूना -पाँव पड़ना; 
दीनता प्रकट करना ।-जमना- स्थिर होना, दद होना । 


¬डालना-दखळ देना ।-तोड़कर बैठन।-कहीं जाना- |. 


आना बंद करना । -तोड्ना-चळते-चलते थक जाना; 
दौइ-धूप करना । -धरना)-रखना-कदम रखना, 
चलना । (धरतीपर)-न रखना इतराना ।-निका- 
लना-पीछा छुड़ाना -पकइना-पेर छूना; कहीं जानेसे 
रोकना ।-पसारना)- फैछाना- आरामसे छेटना; आडं- 
वर फैलाना ।-फँसाना-अपने आपको संकरमें डालना । 
-वबढाना- चलना; सीमोछंघन करना । -भर जामा- 
थक जाना । -भारी होना-गर्म रहना ।-से पेर बाँध- 
कर रखना-साथ रखना, कहां जाने न देना । पेरा 
चलना-पैदल चलना । 

पैरना-अ० क्रि० तैरना। 

पेरवी-ज्ला० [फा०] पीछे-पीछे जाना, अनुगमन; मुकदमे- 
की देखरेख; कोशिश; खुशामद (हिं०) । -कार-पु० 
पेरवी करनेवाला । 

च ~ 

प्रा-पु० रखे हुए चरण, कदम; आगमन; पेरमें पहननेका 
एक प्रकारका कड़ा; लकड़ी आदिका वना हुआ आरोहण- 
मार्ग । 

पेराई-खी० पेरनेकी क्रिया या भाव; तैरनेका छुनरः 

_तैरनेकी उजरत । | 

पराउ%-पु० दे० “पराव? । 

पेराक-पु० तैरनेवाला, पैराक । - 

पैराना-स० क्रि० करिसीको तैरनेग प्रवृत्त करना, तैराना । 

च डं द्वमें 

पेराव-पु० नदी आदिमें वद्द स्थान जो केवल तेरकर. पार 
किया जा सके । 

पेरी -ख्री० कासे आदिका पेरका एक चौड़ा गहना जिसे 
निम्न जातिकी स्रिया पहनती हैं; दाँनेके लिए फैलाये हुए 

ताज पौधे; दानेकी क्रिया; * सीढ़ी; पीढ़ी, पुरत । 

प्रेखना#-स० क्रि० दे० “परेखना? । 

प्रोकार-पु० दे० 'पेरवीकार? । 

- परोळ-पु० [अं०] वर्जित कार्य न करने, नियत समयपर 
फिर हाजिर होने आदिकी प्रतिज्ञा जिसके आधारपर राज- 
बंदी दंडकी अवधि पूरी होनेके पद्दिले भी विशेष कारणवश 

च्य समयके लिए सुक्त कर दिया जाता हे । 

†-स्री° पाछागन, चरणस्पदके साथ किया हुआ 
प्रणाम; प्रणाम । 
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पंळा&- वि० परला (पहल); दूसरा । द... 

पेवंद-पु० [फा०] कपड़े आदिका वह उकडा जिसे टॉककर 
अंगरखे आदिका छेद बंद किया जाता हैं, चकती; किसी 
पेइके फलके आकारको बढ़ाने या उसके स्वादमें विशेषता 
लानेके लिए उसकी टहनामें दूसरे सजातीय पेइकी टहनी 
काटकर बाँध देनेकी क्रिया; संगा-संबंधी, स्वजन ।-कार- 
पु० पैवंद लगानेवाला । “कारी-खी० पैवंद लगानेकी 
क्रिया । र 

पेवंदी-वि० [फा०] पेवंद लगाकर तैयार किया हुआ, 

_कलमी; दोगला । पु० शफतालू । 

पेवस्त-वि०[फा०] पूरी तरह व्याप्त, भिदा छुआ या जज्ब । 

पैशाच-बि० [सं०] पिशाच-संवंधी; पिशाचका; पिशाच- 
कृत; पिशाचोचित । पु० एक प्रकारका हौन विवाह जिसमें 
किसी सोयी हुई या प्रमत्त कन्याका कौमार हरण करने- 
वाला उसके पतित्वका अधिकारी हो जाता हे (स्मृति) । 

पेशाचिक-वि० [सं०] पिशाच-संदंधी; पिशाचकाः ऋरता- 
पूर्ण, घोर (ला०) । 

पेशाची-स्नी० [सं०] प्राकृत भापाका एक भेद । 

पुन, पेशुन्य-पु° [सं०] पिशुनता, चुगलखोरी; दुष्टता । 

पेट-वि० [संश] आरेका -वनाया हुआ, आटेसे तैयार 

_क्िया हुआ । 

प्टिक-बि० [सं०] आटेका बना हुआ । पु० एक प्रकारकी 
«खरा । 

पसना$-अ० क्रि० घुसना, प्रविष्ट होना । 

पॅसरा*-पु० झमेला, झंझट । 

पैसा-पु० ताँबेका वह सिक्का जो आनेके चौथे और रुपयेके 
चौसठवें भागके बरावर होता है; द्रव्य, धन । ( पेसे ) 

 बाला-वि० धनी, मालवर,-सर्राफ ।. 

पसार -पु० प्रवेश, पेठ; घुसने-पेठनेका मार्ग । 

पेसेंजर-१० [अं०] यात्री । -गाड़ी-खी० [हिँ] सवारी 

,डोनेवाली रेलगाड़ी । 

प हम-खी० [फा०] निरंतर) लगातार । 

पौँ -खरी० भोंपा; भोपेकी आवाज; अपानवायु निकलनेका 
शब्द । 

पौकना।-अ० क्रि पतला पाखाना फिरना; बहुत अधिक 
डरना । पु० चौपायोंकी दस्तोंकी बीमारी । 

पॉगरा#-पु० वालक, वच्चा (कबीर) । 

पॉगली-खो० वास, नरकट आदिकी चोंगी । 

पॉगा-पु० वासकी नली; टिन आदिका चोंगा । वि० 
खोखछा; अश, मूर्ख। -पंथी-खी० मूर्खतापूर्ण कार्य, 
ढोंग । वि० मूर्खतापूर्ण, ढोंगी.। 

पौगी-खी० छोरी नली; जुलाहोंका एक नरसरूका आला 
उ वे ताना, भरना करते हैं; बाँसकी 
जिधरसे पकड़कर pa जद ओर -पहनायी रहती है 
बॉब्दार वस्तुओका दो उ हैं; वॉस आदि पोळी और 

पौँछ*-खी० २० छ । वीचका भाग; # तुमड़ी । 

J किसी लगी, सरी हुई वस्तुका पोंछनेसे 

छा हुआ भाग। § 


पौँछना डना-स०क्रि० किसी वस्तुपर हाथ) कपड़ा आदि फेरकर 
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साफ कर देना । पु० पोंछनेके काम आनेवाला कपड़ा ।. 

पोआ-पु० सांपका छोटा बच्चा) सँपोला । 

पोआना-स० क्रि० किसीसे पोनेका काम कराना; रोटी 
गद-गद़कर पकानेवालेको देना । 

पोइया-स्ी० घोड़ेकी सरपट चाल । 

पोइस%-स्ी० सरपट । 

पोई-स्री० एक लता जिसमें पानके आकारकी मोरे दल- 
वाली पत्तियाँ. लगती हं; अंखुआ; इखका कल्ला; गहु 
ज्वार आदिका नरम पौधा । 

पोख#-पु० पालन-पोषण करनेका संबंध । 

पोखना*-स० क्रिश पालन-पोषण करना, पोसना । अ० 
क्रि गाय-भंस आदिका व्यानेका समय समीप आनेपर 
बदन ढीला पड़ना । 

पोखरा-पु० तालाब; † .पेखाना । 

पोखरी-स्जी० छोटा तालाब । 

पॉगंड-पु० [सं०] पाँचसे दस ( किसी-किसीके मतसे १६) 
वरसतककी उन्नक़्ा लड़का; वद्द जिसका कोई अंग छोटा-बड़ा 
या न्यूनाथिक हो । वि०अर्पवयस्क,जो अभी जवान न हो। 

पॉच-वि० नीच, अधम; तुच्छ । स्ली० खोटाई, नीचता । 

पोची#- ख्ी० खोटाई; नीचता । 

पॉट -ख्जी० गठरी, मोउरी; राशि, ढेर, पुंज । 

पोटना#-स० क्रि० समेटना; अपने हाथमें करना । 

पोटरी#-स्जी० दे० “पोरली? । 

पोटल, पोरळक-पु०, पोडलिका-ख्ी० [सं०] पोउली । 

पोरळा-पु० बड़ी गठरी । 

पोरळी-खी० छोरी गठरी; छोटेसे वस्नमें कसकर बाँधी 
हुई थोडीसी वस्तु । 

पोटा-पु० पेटकी यैली; आँखकी पलक; उंगलीका सिरा; 
हिम्मत, मजाल, कूबत; चिड़ियाका वह वच्चा जिसे अभी 
पर न निकले हों; नाकका मर । ख्री० [सं०] पुरुपके 
लक्षणोसे युक्त स्री; दासी; वद्द मनुष्य या जानवर जिसमें 
नर और मादा दोनांके लक्षण हों । 

पोटाश-पु० [अं०] एक क्षार जो खानसे निकलता हे 
और रूकड़ीकी राखसे भी तैयार किया जाता है । 

पोटी-स्नी० पेटकी थैली; कलेजा । 

पोलिका, पोइळी-खी० [सं०] पोटली । 

पाँढ#-चि० दे० 'पोढा? । « 

पोढ़ा-वि० इद्‌ मजबूत; कड़ा, कठिन । 

पोढ़ाना! -अ० क्रि० च्ढ होना, मजबूत होना, पुष्ट होना । 
स० क्रि० इद़ वनाना, पुष्ट वनाना । 

पोत-पु० [५०] जानवरका वच्चा, पशुशावक; दस वर्षकी 
उन्नका हाथी; नाव, जहाज; वस्त्र, कपड़ा; घर या मकान. 
की नीव; कोंपछ; वह भ्रण जिसपर अभी झिंडली न पड़ी 
हो | -घाट-पु० [हि०] (पीर) पत्थर, लोहे या लकडो- 
का वना वह चबूतरा जैसा ढाँचा जो समुद्रकी तरफ फैला 
हो ओर जिसपर जहाजसे उतरनेमें आसानी हो। 
-धारी( रिन )-पु० जहाजका मालिक । -ध्वज-पु० 
(एनसाइन) जहाजपर फहरानेवाला राष्ट्रविशेष या नौदल- 
विशेषका ` परिचायक ध्वज। -निर्माणउद्योग-पु० 
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पोआ-पोदीना 


(शिप-विल्डिंग इंडस्ट्री) जहाज बनाने, तैयार करनेका 
उद्योग या व्यवसाय । -भंग-पु० जहाजका चट्टानसे 
टकराकर ध्वस्त हो जाना। -संतरण-पु० (लॉंचिंग ए 
शिप) किसी नये बने हुए जहाजको पानीमें उतारना या 
पैराना । 
पोत-पु० कपड़ेकी बुनावट; ढंग, तरीका; लगान; वारी, 
अवसर । स्त्री० कांचका छोटा दाना । -दार-पु० वह 
जिसके पास लगानको रुपया रखा जाता है, खजानची; 
खजानेमें रुपये परखनेका काम करनेवाला कर्मचारी, 
पारखी । झु०-पूरा करना-जैसे-पेसे कोई काम पूरा 
करना । 
पोतड़!-पु० छोटे बच्चोंके चूतइके नीचे बिछाया जानेवाला 
कपड़ा, गॅइतरा । (पोतडौ )के अमीर (रइस) -खान- 
दानी अमीर, रईस, ऐसा अमीर जिसका बाप भी अमीर 
रहा हो। 
पोतन-वि० [सं०] पवित्र, शुद्धः पवित्र करनेवाला । 
पोत्तनहर!-खी० चौका लगानेकी घोली हुई मिट्टी और 
पोतना रखनेके काम आनेवाला वरतन । 
पोतना-स° क्रि किसी तरल वस्तुको अन्य वस्तुपर 
फेलाकर लगाना, चुपडना; किसी वरतुपर किसी गीले 
या सूखे पदार्थको इस प्रकार लगाना कि उसपर उसकी 
तह जम जाय, लेप करना; मिट्टी) गोबर आदिसे लीपना। 
पु० पोतनेके काम आनेवाला कपड़ा । 
पोतला-पु० पराठा । 
पोता-पु० बेटेका बेटा, पोत्र; अंडकोष; लगान; पोतनेका 
कपड़ा; पोतनेके लिए तैयार की गयी मिट्टी; चूना फेरनेके 
काम आनेवाली कची; # कलेजा, बूता, सामथ्ये । सु०= 
फेरना-दीवारपर चूने आदिकी पोताई करना; बरबाद 
कर देना, चोपर करना । 
पोता(त्‌)-पु० [सं०] सोलह प्रकारके ऋत्विजोमेंसे एक । 
पोताई-ख्ी० पोतनेका काम; पोतनेकी उरत । 
पोताच्छादन-पु० [सं०] वरूकुटीर, खेमा, रावटी । 
पोताधिरोध-पु० [सं०] (एंवार्गो) किसी देशके नी-सेना- 
विभाग द्वारा बंदरगाहोपर अन्य देशके जहाजोंके आने 
या वहाँसे जानेपर कुछ समयके लिए लगाया गया 
प्रतिबंध । 
पोतारा-पु० दे० 'पुतारा' । ह 
पोतारी-खी० पोतनेके काम आनेवाला कपड़ा । रि 
पोतिका-ख्री० [सं०] पोई नामकी लता; वख । न 
पोतिय[-पु० तंबाकू, चूना आदि रखनेकी थैली जिसे [| 
वस्तुओंका सेवन करनेवाले साथमे लिये रहते हें; | 
तरका खिलौना; पहनकर नद्दानेका कपड़ेका डकड़ा । 
पोती-ख्जी० वेटेकी बेटी, पोत्री; इड़ियाको कडी आँचसे 
बचानेके लिए उसकी पेंदीपर किया जानेवाला मिट्टीका 
लेप; अर्क, मथ चुआते समय भवकेपर फेरा जानेवाला 
पानीका पुतारा; पुतारा फेरनेकी क्रिया; * शुरिया। | 
पोथा-पु० कागजकी बड़ी गड्डी; वड़ी पोथी । 
पोथी-खरी० पुस्तक, अंथ; लहसुनकी गॉठ। 


पोदीना-पु० दे० “पुदीना? । 


पोहार-पौनार MS Si Serie. 

पोद्दार-पु० मारवाड़ी वैश्योंकी एक उपाधि; पोतदार । 

पोना-स० क्रि लोईसे रोटी गढ़ना; (रोटी) पकाना; 
गूँधना, पिरोना । 

पोप -पु० [अं०] शसाइयोंके रोमन केथोलिक संप्रदायका 
प्रधान धर्माचार्य ।-लीलळा-ख्जी० [हिँ] धर्मका आडंबर 
फैलाना । 

पोपला-वि० जिसमें पोळ हो, जो भीतरसे खाली दो; 
बिना दाँतका (मुँह); जिसके मुँहमें दाँत न हों । 

पोपळाना-अ० क्रि० पोपला होना । 

पोपळी-ख्ी० अमोलेकी जड़में लगी हुई आमकी गुठ्लौको 
घिसकर बनाया जानेवारा बाजा जिसे लड़के बजाते दें । 
पोया-पु० कोंपल; सँपोला; नन्हा वच्चा । 

पोयाबोई- खी० छलकपटकी बातें । 

पोर-स्जी० उँगलीकी गाँठ; उँगलीका दो गाँठोके बीचका 
भागः इख, बाँस आदिमें दो गाँठोंके बीचका भाग; # पीठ । 
पोळ -ख्नी० किसी वस्तुको भीतरकी खाली जगह, अवकाश; 
निःसारता, खोखलापन (ला०); प्रवेशद्वार । “दार-वि० 
पोला, खोखळा । मु० (किंसीकी) -खुळना-किसीका 
छिपा हुआ दोप प्रकट होना । (किसीकी)-खोलना- 
किसीके छिपे हुए दोपको प्रकट करना । 

पोला-वि० जो भौीतरसे खाली हो, खोखला; निःसार, 
निस्तत्व; जिसका भीतरी भाग कड़ा या ठोस न हो, जो 
दबाव पड़नेसे दब या पचक जाय, पुलपुला । पु० परेती- 
पर सूत छपेरनेसे तैयार होनेवाला रूच्छा; † एक पेड़ । 

पोलिका, पोली-खी० [सं०] एक प्रकारकी पूरी, पूआ । 
पोलिया-ख्री० औरतोंका पेरमें पहननेका एक पोळा गहना । 
पु० पौरिया । 

पोलो-पु० [अं] गेंदका एक खेल जो धोड़ेपर चढ़कर 
खेला जाता हे, चौगान । 

पोचना#-स० क्रि० दे० “पोना'। 

पोश-पु० [फा०] पहननेकी चीज, कपड़ा; पहननेवाला, 
ढकनेवाला (नकाग्रपोश, पछेंगपो श) (समासांतमें) । 
पोशाक-खी० [फा०] पहनावा, लिबास। सु०-बढ़ाना= 
कपड़े उतारना । 

पोश्चीदगी-ख्जी० [फा०] गुप्त होनेका भाव, छिपाव । 
पोशीदा-वि० [फा०] गुप्त, छिपा हुआ। 

पोष-पु० [सं] पोसनेकी क्रिया, पालन; पुष्टि; वृद्धि; 
+ संतोप । 
पोषक-पु० [सं०] पोषण करनेवाला; बढ़ानेवाला, बद्धक, 
सहायक | -तत्त्व-पु० (विटामिन) दे० “खाथोजः। 
पोषण-पु० [सं०] पोसनेकी क्रिया, पालन; वर्न । 
पोषना*-स० क्रि० पोषण करना, पालना । 
पोषयिता (तृ) -वि०, पु० [सं०] पोपण करनेवाला । 
पोषिका- खी० [सं०] (एलिमेंटरी! कैनाल ) गलेके नीचेसे 
शुरू होनेवाली नली जिससे भोजन पेटमें पहुँचता हे और 
जो आगे छोरी तथा बड़ी अँतड़ियोंसे मिल जाती है । 

पोषित-वि० [सं०] जिसका पोषण किया गया हो, 
हुआ। 

पोषिता (त्‌) -वि०, पु० [सं०] पोषण करनेवाला, पोपक । 

ोषी (चित्र) -वि०, पु० [सं०] पोषण करनेवाला, पोषक । 


ष्टु -बि० सं०] पोषण करनेवाला । 


पोष्य-वि० [सं०] पोपणके योग्य, पालने योग्य; अभ्युदय 


करनेवाला; प्रभूत । - पुत्र सुत-पु० वह जो पुत्रको 
तरह पाळा गया हो, दत्तक । ट 

पोस-पु० पोसनेकी क्रिया या भाव; पाचका नाता; 
पालनेका उपकार । 

पोलती*-'पु० अफीमची । 

पोसन+#-पु० दे० 'पोपण' । 

पोसना-स० क्रि आहार आदि देकर बढ़ा करना, पालन 
करना; ढाँकना, छिपाना-'मोरि सुखै करसों कुच पोसे' 
-सुधानिधि; पोंछना । 

पोस्ट-ख्री /अं०] स्थान, जगह; पद; नोकरी; खंभा; डाक; 
पत्नवाहक । “-आफिस-पु० डाकघर, डाकखाना, पत्ना- 
ल्य । -कार्ड-पु० डाकखानेसे खरीदा जानेवाला वह 
मोटे कागजका डुकड़ा जो पत्र-व्यवहारके काम आता हे। 
-बाक्स-पु० किसीकी डाक या चिट्टियाँ सुरक्षित रखने- 
के लिए विशेष रूपसे रखो गयी पेटी । -मास्टर-पु० 
डाकघरका प्रधान कर्मचारी, पत्रपाल । -मास्टर जेनरल 
-पु० किसी प्रांतके डाक-विभागका सबसे बड़ा अधिकारी। 
-मैन-पु० डाकखानेका वह कर्मचारी जो लोगोंके यहाँ 
उनकी चिट्टियाँ पहुँचाता है, डाकिया, पत्र-वितरक । 

पोस्टर-पु० [अं०] किसी कागजपर बड़े अक्षरोंमें छपी हुई 
वह नोटिस जो जनताकी जानकारीके लिए जगह-जगह 
दीवार आदिपर चपका दी जाती हे । 

पोस्त-पु० [फा०] खाल, चमड़ा; छिलका; छाल; तह, 
परत; अफौमका पौधा; इस पौधेका डोंड़ा । 

पोस्ता-पु० एक पौधा जिसके डोंड़ेसे अफीम निकलती हे, 
अफीमका पौधा । 

पोस्तीन-पु० [फा०] पामीर, तुर्किस्तान और मध्य एशिया- 
के लोगोंका एक प्रकारका पहनावा जो समूर आदि जान- 
वरोंके बालदार चमड़ेसे बनाया जाता है; बालदार चमड़े- 
का कोट । 

पोहना*-स° क्रि० गूँबना, पिरोना; भेदना, छेदना; 
चढ़ाना, लगाना; जमाना, पैठाना । 

पोहसी#-स्जी० पृथ्वी । 

पॉड-पु० दे० 'पाउंड' । -पावना-पु० (स्टलिंग बैलेंसेज) 
(अंतराष्ट्रीय वाणिज्यादिके परिणामस्वरूप) त्रिटेनसे किसी 
देशके पावनेकी वह रकम जो' बैक आफ इंग्लेंडमें जमा 
रहती हे और जो उसके साथ हुए समझोतेकी झतोके 
अनुसार क्रमशः चुकायी जाती हे । 

पौंडरीक-वि० [सं०] कमळ-संबंधी; कमलका; कमलका 
बना हुआ। पु० स्थळपञ्च; एक प्रकार कुष्ठ । 

पौंडा, पौढ़ा-पु० मोटे छिलके और अधिक रसवाली एक 
प्रकारकी लंबी ओर मोटी इख । 
डू-पु० [सं०] एक प्राचीन देश; इस देशका निवासी या 
राजा; एक प्रकारकी इख, पोंडा; भीमसेनका शंख; सांप्रदा- 
यिक चिह्न; एक संकीर्ण जाति (मनु०) । 
डूक-पु० [सं०] पोंडा, इल; एक संकर जाति । 

पौदना-अ० क्रि० दे० 'पौद़ना! ] 


पौँनार-खर० दे० 'पौनार' । 
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पारना! -अ० क्रि० तैरना । 

पौरि, पौरी+-स्त्री० पौरी । 

पौरिया#-पु० दे० “पौरिया? । 

पॉश्वकीय-वि० [सं०] कुलटा-संबंधी; कुलटाका । 

पोसरा-पु० दे० 'पोसला? । 

पौ-ख्री० प्रातःकालका प्रकाश; पोसला, प्याऊ; पासेका 
एक दाँव । # पु०जड़; पाँव । झु०-फटना= तड़का होना। 
-बारह पड़ना-पासेमें जीतका दाँव पड़ना; छाभका मौका 
मिलना । “बारह होना-पासेमें जीतका दाँव पड़ना; 
विजय होना; लाभ ही लाभ होना; खूब बन आना । 

पौआ(-पु० सेरका चौथा हिस्सा; मिट्टी या धातुका वह 
बरतन जिसमें पावभर दूध, पानी आदि अँदे । 

पोगंड-पु० [सं०] पाँचसे दस (किसी-किसीके मतसे सोलह) 
वर्षतककी अवस्था, पोगंडावस्था । वि० बालोचित; वालकों 
जेस [। 

पाठ-स्त्री० जमीनका एक तरहका बंदोबस्त जिसमें खेत 
दर साळ नये काइतकारको जोतनेके लिए दिय। जाता है। 

पौड्न(#-अ० क्रि० दे० “पौढून? । 

पाइना-अ० क्रि० लेटना; झूलना । 

पाढाना-स० क्रि० सुलाना, लेटाना; झुलाना । 

पोतवाध्यक्ष-पु० [सं०] मालकी तोलकी देखरेख करने 
चाला अधिकारी (कौ०) । > 

पोतवापचार-पु० [सं०] कम तौलना, डॉडी मारना (को०)। 

पोतिक-वि० [सं०] दुग धवाले द्रव्यका बना हुआ; (सेप्टिक) 
, वह जरण) जिसमें दुगंध या सइन पेदा हो गयी हो । 

पाञ्न-वि० [सं पुत्रसंबंधी; पुत्रका । पु०बेटेका बेटा,पोता । 

पोत्रिक-वि० [सं०] पुत्र-संबंधी; पौत्र-संबंधी । 9 

पोच्निकेय-पु० [सं०] पुत्रके खानपर माना हुआ कन्याका 
पुत्र । 

पान्नी-ख्री० [सं०] पोती; दुर्गा । 

पाद-स्री० छोटा पीधा; एक स्थानसे उखाड़कर दूसरे स्थान- 
पर लगाने लायक छोटा पोधा; संतान; उपज; कॅ पॉवड़ा । 
[नयी पोद- नयी पीढ़ी ।] 

` पौद्र-स्त्री० पेरका निशान, चरणचिह; लोगोंके पेदल 
चलनेसे वनी हुई राइ, पगडंडी; कोल्हूके चारों ओरका 
वह मार्ग जिससे दोकर उसे खांचनेवाळा वेल धूमा करता 
है; मोट खींचनेवाले बैलोंके कुएँके पासतक वार-थार आने 
जानेका ढालवाँ रास्ता । 

रे os _ चट 

पादा-पु०दे० 'पौधा?; बुलबुलकी कमर में बाँधा जानेवाला 
फुँद्ना । -गाह-पु०, ख्री० वह जगह जहाँ छोटे पौषे 
लगे द्वों । 

पौध-ख्जी० उपज, पैदाइश । 

पॉधा-पु० छोटा पेड़; नया पेड़ । 

पोधि#-सख्जी० दे० 'पौदः । 

पौनःपुनिक-वि० [सं०] बार-बार होनेवाला । 

पौनःपुन्य-पु० [सं०] अनेकशः आवृत्ति, बार-बार दोना । 

पौन-पु०, स्री० हवा, वायु; जीव, प्राण; भूत, प्रेत । वि० 

न-चौथाई। पूर्णसे चतुर्थांश कम । 

पौनरुक्त, पौनरुकत्य-पु० [सं०] दुबारा उक्त होनेका भाव, 

आवृत्ति । 
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पॉरना-पौळा 

पौना-पु० पौनका पहाड़ा; गोल और चिपरे सिरेकी छेदः 
दार या बिना छेदवाली लोहे आदिकी कलरूछी । 

पौनार-ख्री० कमलकी नाल । 

पोनारि-सी० दे० “पौनार’ । 

पौनी-खी० नाई, वारी आदि जिन्हें विवाह आदि मांग- 
लिक अवसरोपर इनाम दिया जाता है; छोटा पौना । 

पौने-वि० जो किसी संख्याका तीन चौथाई हो (संख्या- 


` वाचक शब्दोंके साथ-जैसे पोने तीन-२ई) | 


पामान*-पु० दे० पवमान’; जलाशय । 

पारंध्र-वि० [सं०] ख्नी-सं बंधी । 

पौर-*ख्री० ड्योदी । वि० [सं०] पुर-संवंधी; नगरका; जो 
नगरमें पेदा हुआ दो । पु० पुरवासी, नागरिक ।-कार्य- 
पु० नगर-संबंधी कार्ये; जनताका कार्यं । -जन-पु० नाग- 
रिक | -जनपद्‌-वि० नगर और जनपदका । -सुख्य- 
पु० नगरका प्रमुख ब्यक्ति ।-वृद्धपु० प्रमुख नागरिक । 
-सख्य-पु० एक नगरका नागरिक दोना, सइनागरिकता। 

पौरना!-अ० क्रि० तेरना । 

पौरच-वि० [सं०] पुरु-संबंधी; पुरुका; पुरके गोत्रमें उत्पन्न । 

पौरांगना-ख्ी० [सं०] नगरकी खी, नागरी । 

पौरा! -पु० रखे हुए चरण, कदम; आगमन । 

पौराण-वि०[सं०] प्राचीन कालकाः पुराण-संबंधी; पुराणका} 
जिसका कथन या उल्लेख पुराणमें दो । 

पौराणिक-वि० [सं०] दे० 'पौराणः; पुराणोंका जानकार । 
पु० पुराणका जानकार व्यक्ति; पुराणवाचक । 

पोरिक-पु० [सं०] नागरिक; नगरका शासक । 

पाोरिया-पु० ड्योढ़ीदार, द्वारपाल । 
री -ख्री० मकानका वद्द कोठरी या गलीकी तरहका भीतरी 
भाग जो प्रवेश करते ही पड़ता है, ड्योढ़ी; खड़ाऊं । 

पौरुष-वि० [सं०] पुरुष-संबंधी; :पुरुषका । पु० पुरुषका 
भाव, पुरुपत्वः पुरुपार्थः शुक्र; उद्यम; पराक्रम; ऊँचाई या 
गहराईकी एक नाप, पुरसा; एक आदमीके ले जानेभरका 
बोझ । S 

पौरुषेय-वि०[सं०] पुरुष-संबंधी; पुरुषका; मानवीय) मनुष्यः 
का बनाया हुआ, मनुष्यक्कत । 

पौरुष्य -पु० [सं०] साहस, मरदानगी । 

पौरोहित्य-पु० [सं०] पुरोहितका पद या कर्म । 

पौणेमासिक-वि० [सं०] पूर्णिमा-संबंधी; पूणिमाके दिन 
ददोनेवाला। 

पौणंमासी-ख्ी० [संश] पूर्णिमा, पूनो । 

पौर्णमी, पौणिमा-खी० [सं०] पूर्णिमा, पूनो । 

पौवे-वि० [सं०] पहलेका; पूरवी । | 

पौर्चापय-पु०[सं०] पूर्वापरका भाव, पूर्वापरत्व; अनुक्रम । 

पौर्वाहिक-वि० [सं०] पूर्वाहसंबंधी; पूर्वाहमे क्रिया 
जानेवाला । | 

पोळ-स्नी० रास्ता; सिंदद्वार । 

पौछना#-स० क्रि काटना । "११ 

पौळस्त्य-वि० [सं] पुछस्त्य-संबंधी; पुलरत्यके गोत्रमें 
उत्पन्न । पु० रावण; कुबेर; विभीषण; चंद्रमा । 

पौला!-पु० एक प्रकारकी खड़ाऊँ जिसमें खू 
रस्सी लगी रहती हे ० 


पौलिया-प्रकाश 


ST कक 


पौलिया-पु० दे० 'पौरिया' । 
पौली-खौ० पौरी, ड्योदी; पेरका एड़ीसे पंजेतकका भाग । 
पौछोमी-ख्री० [सं०] इंद्रकी पली शची, इंद्राणी । 
पौचा-पु० सेरका चौथा भाग; पावभरका वाट; एक पाव 
दूध, तेल आदि अँटने भरका वरतन । 
पौष-पु० [सं०] पूसका मद्दीना; एक त्यौहार; युद्ध । 
पौष्कल्य-पु० [सं०] प्रचुरता; परिपूर्णता; पूर्ण वृद्धि । 
पौष्टिक-वि० [सं०] पुष्टिकर, शक्तिवर्धक । 
पौष्प-वि० [सं०] पुष्प-संबंधी; फूलोंका बना हुआ, फूलोंसे 
तैयार किया हुआ । - 
पोसरा, पोसला-पु० वह स्थान जहाँ प्यासोंकी धर्मोर्थ 
पानी पिलाया जता है, सबील । 
पौहारी-वि० दे० 'पेहारी' । 
प्याऊ-पु० दे० 'पीसला! । | 
प्याज़-पु० [फा०] उत्कट गंधवाला एक प्रसिद्ध मूल जो 
तरकारी, मसाले और दवाके काम आता हे । 
` प्याज्ञी-वि० [फा०] प्याजके रंगका, हलका युलावी । , 
प्यादा-पु० [फा०] पैदरू चलनेवाला सिपाही) पेदळ 
सिपाही; दूत; शतरंजका एक मोहरा जो सीधे चलता है 
और आड़े मारता हे, पेदल । 
प्यार-पु० प्रेम, प्रीति, मुदृब्बत; प्रमसूचक स्पर्श चु बन 
आदि; लालन, लाइ-चाव । 
प्यारा-वि० जिसे प्यार किया जाय, जो प्रेमका पात्र दो, 
प्रिय; अच्छा लगनेवाला; जिसे त्यागनेका जी न चाहे, 
जिसके प्रति बहुत अधिक ममता हो; * महँगा । 
प्याला-पु० [फा०] पीनेका वरतन, पान-पान्न; जल, दूध, 
मथ आदि पीनेका एक विना गलेका छोटा चिपटा वरतन 
जिसका ऊपरी भाग पेंदेसे. अधिक चौड़ा होता है, छोटा 
कटोरा, जाम; जुलाददोंका नरी भिगोनेका मिट्टीका बरतन; 
तोप या वंदूकर्मे रंजक रखनेकी जगह; खप्पर जिसमें 
भिक्षुक भीख माँगते हें । मु०-देना-शराव पिलाना । 
-पीना या लेना-शराव पोना | -बहना-गर्भपात 
होना । -भरना-आयु पूरी होना; पराकाएा हो जाना। 
प्यावना%-स० क्रि० दे० “पिलाना'। _ ; 
प्यास-रत्री० शारीरकी वह आवश्यकता जो पानी पीनेसे 
शांत होती दे, पानी पीनेकी इच्छा, तृपा; किसी वस्तुकी 
प्रबल चाह, उत्कर इच्छा । झु०-बुझाना-पानी पीकर 
प्यास दूर करना; किसी उत्कट इच्छाकी पूति करना । 
प्यासा-वि० जिसे प्यास लगी हो, पिपासातं । 
प्यूनी-खी० दे० 'पूनी' । 
प्यो*-पु० पति, स्वामी । 
प्योसर*-पु० दालकी व्यायी हुई गायका दूध । 
प्यौसार*-पु० स्रीका पितृग्रह, मायका । 
प्याँदा -घु० पेवंदः थिगली; बृक्षोंकी छगायी जानेवाली 
कल्म। - 
प्योर+-पु० प्रियतम, पति, कांत । 
ग्र-उप० [सं०] एक उपसगे जो शब्दोंके पहले लगकर 
(प्रयाण), शक्ति (प्रभु), आधिक्य (प्रवाद, प्रच्छाय), उत्पत्ति 
(प्रपोत्र), वियोग (प्रोषित), उत्कर्ष (प्राचार्य), शुद्धि (प्रसन्नः 
जल), इच्छा (प्रार्थना), शांति (प्रशम), पूजा (प्रांजछि) 
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आदिका घोतन करता हे । 

प्रकंप-पु० [सं०] केंपकेपी, थरथराहट । 

प्रक॑पन-वि० [ सं० ] बँपानेबाळा; हिलानेवाला । पु० 
प्रचंड वायु, तेज. इवा एक नरक; वॅपवेपी; जोरसे 
हिळनेकी क्रिया । 

ग्रकंपित-वि० [सं] कापता हुआ; हिलता हुआ; केंपाया 
या हिलाया हुआ । 

प्रकच-वि० [सं०] जिसके बाल खड़े हों । 

प्रकट-वि० [सं०] जो सामने ही, प्रत्यक्षः जाहिर, स्पष्ट; 
जिसका प्रादुर्भाव हुआ हो, प्रादुभूत; जो गुप्त न हो, 
व्यक्त । # अ० प्रकाइय रूपमें, सबके सामने । 

ग्रकूटना#-अ०क्रि० प्रकट होना । स० क्रि० प्रकर करना । 

प्रकटित-वि० [सं°०] प्रकाशित, प्रकट किया हुआ । 

प्रकरीकरण-पु० [सं०] प्रकट करनेकी क्रिया, प्रकट करना । 

प्रकरीभवन-पु० [सं०] प्रकर होनेकी क्रिया, प्रकट होना। 

प्रकरण-पु० [सं०] निर्माण, रचना; वर्णन, प्रतिपादन; 
प्रसंग, संदर्भ; किसी ग्रंथ या पुस्तकका वह भाग जिसमें 
किसी एक विषयका प्रतिपादन हो, परिच्छेद; वह ग्रंथ 
जिसमें किसी झाखके सिद्धांतका प्रतिपादन हो; एक 
प्रकारका शृ गारप्रधान नारक । 

प्रकरिका-सख्नी० [सं०] आगेकी घटनाएँ स्पष्ट करनेके लिए 
बीचमें रखी जानेवाली घटना, प्रासंगिक कथावस्तु । 

ग्रकरी-ख्जी० [सं०] एक तरहका गान; आँगन; चौराहा; 
एक तरहकी प्रासंगिक कथावस्तु (ना०)। 

प्रकप-पु० [सं०] उत्कर्ष; उत्तमता; अतिरेक, अधिकता; 
खींचनेकी क्रिया; शक्ति; विस्तार; विशेषता । 

प्रकषण-पु० [सं०] अशांत करना; खीचना; हल चलाना । 

प्रकळा-खी० [सं०] कला(समय)का साठवाँ भाग । 

प्रकांड- पु० [स०] वृक्ष; वृक्षका तना, शाखा । वि० उत्तम, 
प्रशास्त; सर्वश्रेष्ठ; बहुत वड़ा । 

ग्रकास-वि० [सं०] यथेष्ट, काफी; जिसमें कामवासनाकी 
अधिकता हो । 


प्रकार-पु० [सं] भेद, किस्म; रीति, ढंग; साध्श्य- 


विशेषता; * प्राकार) परकोटा । 

प्रकाश-पु० [सं०] ज्योतिष्मान्‌ पदा्थौसे उत्पन्न दोनेवाली 
वह शक्ति जो ईथर या आकाइद्रव्यके द्वारा चारों ओर 
फैलती है, (लाइट) वह भौतिक शक्ति जिसके द्वारा हमें 
वस्तुएँ दिखाई देने लगती ह १ तेज, आलोक, योत, उजेला, 
अंधकारका उलटा; आतप, धूप; विकास, अभिव्यक्ति; 
स्पष्ट होना; प्रकट होना, आविर्भाव; किसी ग्रंथ या 
पुस्तकका फोई विभाग; प्रसिद्धि, ख्याति; अट्टहास; 
पीतळ। वि० प्रकाशयुक्त; स्फुट; स्पष्ट; प्रकट; वृक्षादिसे 
रहित; अति प्रसिद्ध । -कर्ता(तू)-पु० सूर्य । -काम- 
वि० ख्यातिका इच्छुक । -क्रय-पु० खुलेआम होने- 
वाली खरीद । -नारी-खो० वेश्या । -परावर्तक- 
पु० (रीफ्लेक्टर) शीशे आदिका वह टुकड़ा या आला जो 
कहींसे प्रकाश अदण कर उसे अन्य दिशामें प्रक्षेपित करे, 
वह यंत्र जो किसीकी छाया या प्रतिबिंब अण कर दूसरी 
ओर प्रतिफलित करे, प्रकाश-प्रतिफलक, प्रतिक्षेपक | 
-शक्षेपक-पु० (सर्चलाइट) दे० “अन्वेषक प्रकाश! । 
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-विप्रोंग-पु० ऐसा वियोग जो सत्रपर प्रकट हो।  _विगोग-पु० ऐसा वियोग जो सबपर प्रकट हो। कोउ विमा आटि 


-स्तंभ-पु० (लाइट हाउस) समुद्रमें बनाया गया वह 
स्तंभ या मीनार जिसपर रातमें जइाजोंको चट्टानां या 
अन्य खतरोंसे वचानेके लिए तेज रोशनी की जाती है; 
रातमें विमानोंका पथ-प्रदर्शन करनेके लिए हवाई अड्डेपर 
दायें-वायें घूमनेवाला आकाश-दीप; (ला०) मार्ग-प्रदर्शक । 

प्रकाशक-वि० [सं०] चमकीला; प्रकाश करनेवाला; अभि- 
व्यक्त करनेवाला; प्रकट करनेवाला; प्रसिद्ध । पु० पुस्तक 
आदिको छपवाकर प्रकट करनेवाला (पब्लिशर); सूर्य । 

प्रकाशन-पु० [सं०] आलोकित करना; प्रकट करना; 
छपवाकर प्रकट करना या जनताके सामने रखना (पड्लि- 
शिंग); वद्द पुस्तकादि जो छपवाकर प्रकाशित को गयी 
हो (पब्लिकेशन) सत्रको सूचित करना, विशापन; 
विष्णु । वि० प्रकाशित करनेवाला । 

प्रकाशसान-वि० [सं०] चमकता दुआ, योतमान; प्रसिद्ध । 

प्रकादवान्‌( चत्‌ )-वि० [सं०] प्रकाशयुक्त । 

प्रकाशित- वि० [सं०] प्रकाशयुक्त; प्रकट किया हुआ; 
आलोकित किया हुआ; छपवाकर प्रकट किया छुआ; 
विज्ञापित । 

प्रकाइय-वि० [सं०] प्रकाशित करने योग्य; प्रकाशनके 
योग्य; प्रकर । पु० प्रक्राश । 

प्रकास*-पु० दे० “प्रकाश 

ग्रकासना#-अ० क्रि० प्रकाशित होना । 

प्रकीण-वि० [सं०] फैलाया हुआ, बिखेरा हुआ; मिश्रित; 
अस्त-व्यस्त किया हुआ; फुटकल । पु० किसी पुस्तक . या 
ग्रंथका कोई परिच्छेद, प्रकरण; अनेक प्रकारकी वस्तुओंका 
मिश्रण; बिंखेरना; विस्तार; फुटकल वस्तुओंका संग्रह । 
-लेखा-पु० ( मिसेलेनियस अकाउंट) फुटकर आय या 
व्ययका हिसाव । 

प्रकीणंक-पु० [सं०] चॅवर; घोड़ेके सिरपर लगायी जाने- 
वाली कलगी; घोड़ा; फुटकल वस्तुओंका संग्रह; ब्द परि- 
च्छेद या प्रकरण जिसमें फुटकळ बातें दी गयौ हों; प्रकरण, 
अध्याय । वि० छितराया, फैलाया हुआ; फुटकर । 

प्रीतेन -पु० [सं०] प्रशंसा, यशका गान; घोषणा । 

अकीति-सख्री० [सं०] ख्याति, यश; घोषणा । 

प्रकुपित-वि० [संश] विशेष रूपसे कुपित, अति क्रुद्ध । 

ग्रकत-वि० [सं०] जिसका प्रसंग छिड़ा हो, प्रकरणप्राप्त; 
पूरा किया हुआ; नियुक्त; इच्छित; शुद्ध; असल; बास्तविक, 
सच्चा; अविकृत; महत्त्वका । 

प्रकृत्ताथ-पु० [सं०] यथार्थ अभिप्राय । वि० असल । 

अक्ृति-ख्ञी०[सं०] स्वभाव+मिजाज; वह मूळ तत्त्व जिसका 
परिणाम जगत्‌ हे, जगतका उपादान कारणरूप मूल तत्त्व 
( सांख्य ); माया; परमात्म; पंच महाभूत; स्वामी, 
अमात्य, सुहृद आदि राज्यांग; प्रजा; सदा वना रहने- 
वाला मूल गुण या धर्म; योनि;लिंग; स्री; माता; एक छंद; 
वह मूल शाब्द जिसमें प्रत्यय लगाये जाते हैं; आकार- 
प्रकार; गुणक (गणित); चराचर संसार ।-ज-वि० सहज, 
स्वाभाविक । -मंडळ-पु० स्वामी, अमात्य, सुहृद) कोष, 
राष्ट्र, दुगं और दल-ये सात राज्यांग; प्रजावर्ग ।-शास्त्र- 
पु० प्रकृति-संबंधी शास्त्र, वह शास्र जिसमें चराचर जगतः 
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प्रकाशक-प्रक्षेप 


की उत्पत्ति; विकास आदिकी मीमांसा की जाय ।-सिद्धू- 
वि० सहज, स्वाभाविक । -सुभग-वि० स्वभावसे दो 
सुंदर, जिसमें सहज सोंदय हो । -स्थ-वि० जो अपने 
स्वभाव या स्वरूपं स्थित हो,क्षोभ,विकारसे रहित,च्वस्थ। 

प्रकृत्या-अ० [सं०] स्वभावसे, स्वभावतः । 

प्रकूट-वि० [सं०] खींचा हुआ; बढ़ाया हुआ; प्रकपंयुक्त, 
उत्कृष्ट, उत्तम; प्रधान, मुख्य । 

प्रकोप-पु० [सं०] अत्यधिक कोप; उत्तेजना; विद्रोह; 
आक्रमण; किप्ती बोमारोका जोर; शारीरकी थातुओंका 
विगड़ जाना । 

प्रकोपन-पु० [सं०] प्रकोपित करना । वि० प्रकुपित 
करनेवाला । 

प्रकोष्ठ-पु० [सं०] बाँहका कलाईसे लेकर कुदनौतकका 
भाग, पहुँचा; महल या भवनके सदर फाटकके पासका 
कमरा; इमारतके भौतरका आँगन; इमारतोंसे घिरा हुआ 
सहन; (लोंबी) विधानसभा आदिके वाहरका कमरा, बरा- 
मदा, प्रांगण या अन्य स्थान जहाँ वैठकर सदस्यगण निजी 
तोरपर बातचीत करते और पत्रकारों आदिसे मिलते है, 
सभाकक्ष ।-वार्ता-खसत्री० (लोंबी टॉक) संसद या विधान- 
सभाके बाहर किसी स्थानपर की जानेवाली बातचीत । 

प्रकोष्ठ-पु० [सं०] प्रासादके मुख्य द्वारके पासका कमरा । 

ग्रकखर-वि० [सं०] अति तीक्ष्ण । पु० घोड़े या हाथीका 
कवच; पाखर), कुत्ता; खच्चर । 

प्रक्रम-पु० [सं०] कदम; क्रम, तरतीव, सिलसिला; (स्टेज) 
प्रगति या विकासके सिळसिलेमें (बीचर्म) पड़नेवाला कोई 
स्थान या कालभाग; यात्रा आदिके क्रमकी विशेष स्थिति 
या कुछ समयतक ठददरनेका स्थान, मंजिल; आरंभ; 
उपक्रम; अवसर, मौका । -भंग-पु० एक काव्यदोष, 
दे० “भग्नप्रक्रम' । -विरुद्ध-वि० जो आरंभ करते ही 
रोका गया हो । 

प्रक्रमण-पु० [सं०] आरंभ करना; कदम बढ़ाना; अधिक 
भ्रमण । ; 

प्रक्रांत-वि० [सं०] आरंभ किया हुआ, आरब्ध; जिसका 
प्रसंग छिड़ा हो या चल रहा दो, प्रकरणप्राप्त । ३ 

प्रक्रिया -स्जी० [सं०] प्रकरण; क्रिया, अमळ; किसी चीजके 
बनने, निकलने आदिकी रीति या विधि (प्रोसेस); संस्कार; | 
उच्च पद; यंथका अध्याय; पुस्तकका आरंभिक अध्याय; 
विशेपाधिकारः तरकीब, विधि; शब्द या प्रयोगक्रा साधन; 
राजाओंका छत्र आदि धारण करना । के हक 

प्रक्षालन-पु० [सं०] पानीसे साफ करना, धोना; साफ 
करना; वह पानी जिससे कोई वस्तु धोयी जाय | -झुह 
-पु० (लेबेटरी) हाथ-मुंद्द आदि धोनेका प्रकोष्ठ दे 
शौचालय भी । 2 च 

प्रक्षालित-वि० [सं०] धोया हुआ; साफ किया हुआ; | 
जिसका प्रायश्चित्त किया गया दो । 4s 

प्रक्षिप्त-वि० [सं०] फेंका हुआ, डाला हुआ; क्षेपकके रूपमें 
निविष्ट किया हुआ, पीछेसे जोड़ा या मिलाया 


मूलसे भिन्न अंश जो बादमें जोड़ा या मिला 


प्रक्षेपण-प्रजदपन 


क्षेपक । 

प्रक्षेपण-पु० [सं०] फेंकना, डालना; ऊपरसे मिलाना । 

प्रखर- वि० [सं०] तीक्ष्ण, तेज; प्रचंड, उग्र । पु० प्रकखर । 

प्रखरता-सतनी० [सं०] तीक्ष्णता, तेजी; प्रचंडता; उग्रता । 

प्रख्यात-वि० [सं०] विशेष रूपसे ख्यात, बहुत प्रसिद्ध; 
प्रसन्न, सुखी । 

प्रख्याति-स्री० [सं०] विशिष्ट ख्याति, अधिक प्रसिद्धिः 
प्रशंसा; इंद्विय-्राह्मता । 

प्रख्यापन-पु० [सं०] प्रसिद्ध करना, प्रचार करना; सूचित 
करना । 

प्रख्यापित-वि० [सं०] ( प्रोमलगेटेड) (वह अध्यादेश) 
आपि राज्यादेश आदि) जो सवसाधारणको विज्ञापित 
कर दिया गया हो, जिसकी विघोषणा कर दी गयो हो । 
ग्रगंड-पु० [सं०] बाँह या कुहनीसे कंधेतकका भाग । 
प्राट-वि० दे० “प्रकर? । अ० प्रकट रूपसे । 

प्रगटन-पु० प्रकट करने या दोनेकी क्रिय! । 
प्रगटना€-अ० क्रि० प्रकट होना; जन्म लेना । स० क्रि० 
प्रकट करना । 

प्रगटाना*- स० क्रि० प्रकट करना । 

प्रगति-ख्री० [सं०] आगे बढ़ना, उन्नति। -रोध-पु० 
(सेट बैक) प्रगति या उन्नतिमें बाधा पड़ना, प्रगतिका रुक 
जाना । -वादु-पु० समाज, साहित्य आदिकी निरंतर 
उन्नतिपर जोर देनेका सिद्धांत । -शील-वि० जो प्रगति 
करता रहे, आगेकी ओर बढ़ता रहे । 

प्रगभे#- वि० दे० 'प्रगरभ’ । 

प्रालभ-वि० [सं०] प्रतिभावान्‌; जिसकी बुद्धि अवसरे 
अनुसार काम कर जाय, प्रत्युत्पन्नमति; साहसी, हिम्मत- 
वर; धृष्ट, ढीठ; बोलनेमें संकोच न करनेवाला; प्रौढ; 
कुशल, दक्ष; उदंड, उद्धत; निलेज्ज; अभिमानी; ख्यात । 
प्राल्भता-ख्री० [सं०] प्रगरभ होनेका भाव; प्रतिभाः 
शालिता; उत्साह; औद्धत्य; धृष्टता; कुशलता, दक्षता; 
प्रोढता; निःशंकता; प्रसिद्धि; अध्यवसाय । 

प्राइभा-ख्री० [सं०] नायिकाका एक भेद, प्रौढा नायिका । 
प्रगसना%-अ० क्रि० प्रकट होना, व्यक्त होना । 

ग्रगाढ-वि० [सं०] डुबाया हुआ, तर किया हुआ; 
धिक; दद्‌; गहरा, घना; कठिन । पु० कष्ट; तपश्चर्या । 

प्रगासना*-स० क्रि० प्रकाशित करना; प्रज्वलित करना । 

प्रयुणता-अगंरू-पु० [सं०] (एफिशेंसी बार) (सरकारी या 
अद्धंसरकारो) नोकरीमें वेतनबृद्धिके मागमें आनेवाली वह 
बाधा जो आवश्यक योग्यता या दक्षताके अभावसे उत्पन्न 
हो, दक्षता-अर्गेल । 

प्रगृहीत-वि० [सं०] अच्छी तरह ग्रहण किया हुआ । 

प्र्रह-पु० [सं०] ग्रहण करना, पकड़ना; नियमन; सूर्य- 
अहण अथवा चंद्रमहणका आरंभ; वागढोर; तराजूमें लगी 
हुई रस्सी; कोड़ा; किरण; युजा; कैद, वंधन; बंद, 

$ नेता । 

प्रघट#-वि० दे० “प्रकर? । 

प्रघटना#-अ० क्रि० प्रकट होना । 

प्रघइ्डक#-वि० प्रकट करनेवाला । 

प्रण, प्रधन, प्रघाण, प्रधान-पु० [सं०] मकानके बाहरी 
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प्रघोर-वि० [सं०] अति घोर । 

प्रघोष-पु० [सं०] ऊँची ध्वनि, प्रचंड शब्द । 

प्रचंड-वि० [सं०] अति तीन्न, प्रखर; बहुत क्रोधी; प्रवल; 
घोर, भीषण; अति तेजस्वी; प्रतापी; अस्व; वडा । _ 

प्रचय, प्रचाय-पु० [सं०] फूल या फळ तोइना; 
समूह, पुंज । रि 

प्रचरण-पु०[सं०] घूमना-फिरना/विचरण; प्रचारित होना। 

प्रचरना#-अ० क्रि० प्रचारित होना, फेलना; चलना । 

प्रचरित-वि०[सं०] जिसका प्रचार दो, प्रचलित; अभ्यस्त | 

प्रचलन-पु० [सं०] द्विलना; चलना-फिरना; चलन,प्रचार । 

प्रचलित-वि० [सं०] हिला हुआ; गतिशील; जिसका चलन 
हो; चलता हुआ, जारी; जो चल चुका हो । 

प्रचार-पु० [सं०] घूमना-फिरना; प्रयोग; चलाना; प्रकट 
होना; किसी वस्तुका व्यापक व्यवहार; आचरण; चलन, 
रवाज; खेल-कूदका मैदान; चरागाह गति; मार्ग; किसी 
बस्तुको प्रसिद्ध करने या फैलानेका कार्य (हिं०) ।-कार्ये- 
पु० प्रचारका काम (प्रोपेगेंडा) । 

ग्रचारक-बि०,पु० [सं०] प्रचार करनेवाला; फेलानेवाला। 

प्रचारना%- स०क्रि० प्रचार करना, फैलाना; ललकारना । 

प्रचारितत-वि० [सं०] चलाया हुआ; जिसका प्रचार किया 
गया हो; फैलाया छुआ । 

ग्रचारी(रिन्‌)-वि० [सं०] घूमने-फिर्‌नेवाला; प्रकट होने- 
वाला; बर्ताव करनेवाला । 

प्रचालन-पु० [सं०] चलानेको क्रिया । 

प्रचालित -वि० [सं०] जो चलाया गया हो, प्रचलित किया 
हुभा । 

प्रचित-वि० [सं०] (पुष्प आदि) जिसका चयन हुआ हो, 
चुना हुआ; एकत्र किया हुआ; भरा दुआ; अनुदात्त । 

प्रचुर-वि० [सं०] बहुत अधिक, प्रभूत; वहुत बड़ा; पूर्ण । 
-पुरूप-वि० घना बसा हुआ, जनाकोर्ण । 

प्रचुरता-खी०, प्रचुरत्व-पु० [सं०] प्रचुर द्दोनेका भाव, 
आधिक्य । 

प्रच्छक्षनवि० [सं०] ढका छुआ, आच्छन्न; छिपा हुआ, 
युप्त। पु० चोर दरवाजा; खिड़की ।- चारी (रिनू) -वि० 
गुप्त रूपसे कार्य करनेवाला । 

प्रच्छादन-पु० [सं] ढकने, आवृत करनेकी क्रिया या 
भाव; छिपानेकी क्रिया या भाव; उत्तरीय, ओदनी । 

ग्रच्छादित- वि० [सं०] ढका हुआ, आवृतः छिपाया हुआ । 

प्रच्छाय-पु० [सं०] घनी छाया; छायादार जगह । 

प्रच्छालना*-स० क्रि० धोना । 

प्रछछना#-स० क्रि० धोना । 

ग्रजेक#-पु० पलंग । 

प्रजंत#-अ० दे० “पयंत? । 

प्रजनन-पु० [सं०] संतान उत्पन्न करना; जन्मः संतान । 

म्रजनयिता (तृ) -ु० [सं०] उत्पन्न करनेवाला । 

अजरना#-अ० क्रि० बहुत जलना । 

अजल्प-पु० [सं०] इधर-उधरकी बात, गप । 

प्रजल्पन-पु० [सं०] इधर्‌-उधरकी वात करना; गप करना । 
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प्रजल्पित-वि० [सं०] कहा हुआ । पु० जो वात कहदी गयी 
हो; वार्तालाप । 

प्रजवन-वि० [सं०] वेगवान्‌ । तीब्र गतिवाछा, तेज । 
्रजची (विन्‌ )-बि० [सं०] अधिक वेगवाला, वेगवान्‌;तेज । 
पु० दूत, हरकारा । 

ग्रजांतक-पु० [सं०] यम । 

ग्रजा-खी० [सं०] प्रजनन; संतति, ओलाद; शुक्र, वीर्य; 
प्राणी; किसी राजा द्वारा शासित जनता, किसी राज्य 
या राष्ट्रको जनता । -काम-वि० संतान चाइनेवाला, 
संतानेच्छु । पु० संतानकी कामना । -कार-पु० प्रजा 
उत्पन्न करनेवाला, सृष्टिकर्ता, ब्रह्मा । -क्षोभ-पु० (इन- 
सरञंसी) राजसत्ताके विरुद्ध प्रजामें व्याप्त क्षोभया विद्रोइ- 
की भावना । -गुस्ति-स्नी० प्रजाकी रक्षा । -तंतु-पु० 
वंशपरंपरा; वंश, संतान । -तत्र-पु० प्रजा या प्रजाके 
प्रतिनिधियों द्वारा परिचालित शासन-ब्यवस्था । वि० 
प्रजा या प्रजाके प्रतिनिधियों द्वारा परिचालित (शासन- 
व्यवस्था) । -तीथं-पु० जन्मफा शुभ काल । -दान- 
पु० संतानोत्पत्ति; चाँदी । “नाथ-पु० ब्रह्मा; मनु; दक्ष; 
राजा । -पति-पु० सुष्टिका रचयिता, सृष्टिका अधि- 
छाता देवता, सष्टिकर्ता, ब्रह्मा; दक्ष आदि दस लोककर्ता 
जिन्हें ब्रह्माने सुष्टिके आदिमें उत्पन्न किया था; विश्वकर्मा; 
सूर्य; अग्नि; विष्णु; यज्ञ; राजा; जामाता; पिता, जनक; 
लिंगेंद्रिय ।-पार,-पालक-पु० राजा।-पालन-पु० 
प्रजाका पालन ।-ग्रुद्धि-्री० संतानकी बढ़ती, संतानकी 
बहुलता । -व्यापार-पु० प्रजाकी देखभाल, प्रजाका 
हितचितन।-सत्ता-खी० दे० 'प्रजातंत्र' ।-सत्ताक,-- 
सत्तात्मक-वि० (शासन-व्यवस्था) (जिसमें शासन-सूत्र 
प्रजा या उसके प्रतिनिधियोंके हाथमे हो । 

ग्रजाता-स्री० [सं०] प्रसूता खी । 

ग्रजाति-स्री० [सं०] प्रजा, संतान; संतान उत्पन्न करना, 
प्रजनन; प्रजनन-शक्ति; पौत्रकी उत्पत्ति ।-गत भेदभाव 
पु० (रेशियल डिसूक्रिमिनेशन) एक प्रजातिको अन्य प्रजा- 
तियोंसे श्रेष्ठ मानकर उनमें भेदभाव करना, भिन्न-भिन्न 
प्रजातियोंके प्रति समानताकी नीति न बरतकर उनमें 
अंतर करना । -संहार-पु० (जेनोसाइड) किसी देशकी 
सरकार द्वारा एक सुनियोजित नीतिके अनुसार राज्य- 
सीमाके भीतर रद्दनेवाली किसी अब्पसंख्यक जाति या 
वर्गके विनाशका कार्ये । 

म्रजारना+ूं-स° क्रि भली भाँति या पूरी तरद जलाना; 
उद्दीप्त करना । 

प्रजावती-ख्री० [सं०] भाइकी खी बड़े भाईकी स्त्री । वि० 
स्री० गर्भवती; संतानवाली । | 

ग्रजुरना&-अ० क्रि० प्रज्वलित होना; प्रकाशित होना । 

पजुरित, प्रजुलित*-वि० दे० “प्रज्वलित? । 

प्रजेश, प्रजेश्‍वर-पु० [सं०] प्रजापति; राजा । 

ग्रजोग#-पु० दे० 'प्रयोग! । 

मञ्ञ-वि० [सं«] प्रकृष्ट :बुद्धिवाला, बुद्धिमान्‌ , विद्वान्‌ । 
पु० बुद्धिमान्‌ मनुष्य; पंडित, विद्वान्‌ । 

भ्रज्ञता-स्री० [सं०] बुद्धिमत्ता, विद्वत्ता । 

भज्ञ्षि-खी० [सं०] जनाने या ज्ञात करानेकी क्रिया या 


मणाशी (शिन) -वि० [ 
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भाव, सूचना; बुद्धि; संकेत, श्शारा; प्रतिज्ञा, कोल । 

प्रज्ञा-स्री० [सं०] बुद्धि, विवेक; समझ; मति; सरस्वती । 
-चक्षु( स्‌ )-पु० बुद्धिरूपी नेत्र; धृतराष्ट्र । वि० अंधा 
(जिसके लिए उसकी बुद्धि ही आँखका काम देती हे); 
बुद्धिमानू । -बुदर्ू-वि० जो वुद्धिमे बढ़ा-चढ़ा हो) 
अधिक वुद्धिमान्‌ , शान-वृद्ध ।-हीन-वि०निवुंडि,मूर्ख । 

प्रज्ञात-वि० [सं०] अच्छी तरह जाना हुआ; स्पष्ट; विवे- 
चित; प्रसिद्ध, ख्यात, विश्रुत । 

प्रज्ञापन-पु० [सं०] जताना, सूचित करना । 

ग्रज्ञाचान्‌( वत )-वि० [सं०] चतुर, बुद्धिमान्‌ । 

प्रज्चळन-पु० [सं०] दहकना, जोरसे जलना । 

प्रज्वलित-वि० [सं०] जलता हुआ, बलता हुआ; जला 
हुआ, दद्दका छुआ; चमकीला । 

ग्रण-पु० द्द निइचय, पण, प्रतिशा । 

प्रणत-वि० [सं०] बिशेष रूपसे झुका दुआ; जो प्रणाम 
कर रहा दो; विनीत, नम्र; शरणागत । -काय-विं० 
जिसका शरीर झुका दो । -पाळ,- पालक-पु० शरणा- 
गतकी रक्षा करनेवाला । 

प्रणति-स्री० [सं०] झुकनेकी क्रिया या भावः प्रणाम; 
विनय, नम्रता; शरणमें जाना, शरणागति । 

प्रणदून-पु० [सं] जोरकी आवाज, गर्जन । 

ग्रणमन-पु० [सं०] झुकना; प्रणाम करना । 

प्रणमना-* स० क्रि० प्रणाम करना । 

ग्रणम्य-वि० [सं०] प्रणाम करने योग्य, वंद्य । 

ग्रणय -पु०[सं०] प्रेम, प्रीति; प्रीतियुक्त ग्रार्थना; विश्वास । 
-करूह-पु० नायक और नायिकाका आपसी झगड़ा या 
प्रीतिभंग; नायक-नायिकाका एक दूसरेसे रूठ जाना । 
-कुपित-वि० जो प्रणय-कलद्दके कारण रूठ गया हो, 
प्रणय-कळदसे रूढा हुआ । -कोप-पु० नायिकाका 
नायकसे रूढ जाना, मान । -भंग-पु० मैत्री न रहना; 
विश्वासघात । -वचन-पु० ग्रेमपूर्णं वचन । -विसुख- 
वि० प्रेम या मेत्रीकी ओर जिसकी प्रवृत्ति न हो । 

प्रणयन-पु० [सं०] लाना; ले जाना; निबद्ध करना) 
लिखना; रचना; निर्माण; वितरण; (दंड) देना, लगाना । 

प्रणयिनी -ख्री० [सं०] प्रेम करनेवाली, प्रेमिका; कांता । 

प्रणयी( यिन्‌ )-वि० [सं ०] प्रेम करनेवाळा, अनुरागी, 
प्रणययुक्त; चाहनेवाला, इच्छुक; घनिष्ठ (संबंध) । पु० 
मित्र; प्रेमी; पति; प्राथी; सेवक; उपासक । 

प्रणव-पु० [सं०] ओंकारः परमेश्वर; ढोल । 

प्रणबना#-स० क्रि० प्रणाम करना । 

प्रणष्ट-वि० [सं०] जो उप्त दो गया हो; विनः गत । 

प्रणाम-पु० [सं०] झुकना, नत दोना; अपनी रघुता या 


विनय सूचित करनेके लिए किसके सामने झुकने, हाथ 


जोड़ने आदिका कार्ये, नमस्कार, अभिवादन । 


प्रणामांजलि-खरी० [सं०] दाथ जोड़कर किया जानेवाला | 


प्रणाम, करवद्ध प्रणाम । | 
प्रणाली-ख्री० [सं०] पानी बद्दनेका कृत्रिम नाला, 
नाला; परंपरा, प्रथा; दो बड़े जल्मागौको रिं 
छोटा जलमार्ग; रीति, ढंग (हिं०) । 
-वि० [सं०] नाश करनेः 


> 


प्रणिधान- प्रतिज्ञा 


प्रणिधान-पु० [सं०] रखना, रखा जाना; व्यवहार, 
उपयोग; अभिनिवेश, आग्रह; एक प्रकारकी समाधि (योग); 
भक्तिविशेषः अर्पण; चित्तकी एकाग्रता । 

प्रणिधि-पु० [सं०] भेद लेना; विशेष कार्यसे भेजा जाने” 
वारा दूत; गुप्त रूपसे काम करनेवाला दूत या एजेंट 
(सीम्रोट एजेंट) । | 

प्रणिपतन, प्रणिपात-पु० [सं०] प्रणाम करना; चरणोंपर 
गिरना । 

भ्रणीत्र-वि० [सं०] बनाया छुआ, निर्मित, रचा हुआ; 
निबद्ध} पका हुआ; अलग किया हुआ; प्रिय; लाया 
हुआ; प्रवेशित; विदित । 

प्रणेता(तृ)-पु० [सं०] पथप्रदर्शन करनेवाला, नेता; 
बनानेवाला, निर्माता; ग्रंथका रचयिता । 

प्रणोदित-वि० [सं०] जिसे प्रेरणा की गयी हो, प्रेरित । 

ग्रतंचा*-खी० रोदा, धनुपक्ो डोरी । 

ग्रतक्ष#+-वि० दे० 'प्रत्यक्ष' । 

प्रतच्छ$- वि० दे० प्रत्यक्ष’ । 

प्रतति-स्री० [सं०] विस्तार; लता, वली । 

प्रतनु-वि० [सं०] अति क्षीण; अति सूकम; बहुत पतला; 
अत्यल्प; तुच्छ । | 

प्रतप्त-वि० [सं०] विशेष रूपसे तपाया हुआ; पीड़ित । 

प्रतान-पु० [सं०] फेलाव, विस्तार; लता; लतातंतु । 

प्रताप-पु० [सं०] राजाका कोप, दंड-जनित तेज; वीरता; 
प्रभुत्व, पराक्रम आदिका आतंक फैलानेवाला प्रभाव । 
प्रतापचान्‌(वत्‌)-वि० [सं०] प्रतापी; तेजस्वी । 

प्रतापी (पिन्‌ )-वि० [सं०] प्रतापवाला; दुःख -देनेवाळा। 
ग्रतारक-पु० [सं०] वंचक, ठग; धूतं । 

प्रतारण-पु० [सं०] वंचना, ठगी । 

ग्रतारणा-स्नी० [सं०] दे० प्रतारण? । 

प्रत।रित-वि० [सं०] जो ठगा गया दो, वंचित । 
प्रतिंचा-स्जी० दे० “प्रत्यंचा? । 

प्रति-खी० नकल; बहुतसी पुस्तकों आदिमेसे एक, अदद 
(जैसे-श्स पुस्तकी सभी प्रतियाँ बिक गया) । उप० [सं०] 
एक उपसर्ग जो शब्दोंके पले आकर विरोध, विपरीतता 
(प्रतिकार, प्रतिबल), बदला (प्रतिदान, प्रतिफल), वीप्सा 
(प्रतिदिन, प्रतिगृद), साध्इय (प्रतिदैवता, प्रतिमूति) 
सामना, साम्मुख्य (प्रत्यक्ष), खंडन (प्रतिवाद), मुकाबला, 
जोड़ (प्रतिभर) आदिका थोतन करता है। अ० ओर, 
तरफ; संबंधमें, विपयमें; सुकाबलेमें । 

ग्रतिकर-पु० [सं०] विस्तीर्णं इोनेका भाव, विस्तीर्णता; 
प्रतिशोध; (कंपेनसेशन) जिस भूमि, संपत्ति आदिपर अधि- 
कार कर लिया गया हो उसके बदलेमें, सुआवजेक्षी तरह, 
दी जानेवाळी रकम, क्षतिपूर्ति, हरजाना। 

प्रतिकर्ता(तू)-वि०, पु० [सं०] अपकारका बदला छेने- 
वाला, प्रत्यपकारक; प्रतिकार करनेवाला । ` 

अतिकार-पु० [सं०] वेर निकालना, वदला चुकाना; वह 
अपकार जो किसी अपकारके बदले किया जाय; चिकित्सा, 
इलाज; किसी बातके जवाबमें किया जानेवाला कार्य । 

प्रतिकारक-वि०, पु० [सं०] प्रतिकार करनेवाला । 

प्रतिकारी( रिन्‌ )-वि०,पु० [सं०] प्रतिकार करनेवाला । 
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प्रतिकूल वि० [6०] विरूद्ध पक्षका अवलंबन करनेवाला; 


जो अनुकूल न हो, विपरीत, विरुद्ध । -कारी( रिच), 
-कृत,- चारी ( रिन )-वि० विरुद्ध आचरण करने- 
बाला; विरोधी । 


प्रतिकूलिक-वि० [सं०] विरोधी, श्रुता रखनेवाला । 
झतिकृत-वि० [सं०] जिसका प्रतिकार या प्रतिशोध किया 


गया दो । पु० प्रतिकार, विरोध । 


प्रतिक्ृति-खी० [सं०] प्रतिरूप, प्रतिमा; वदला, प्रतिकार; 


साद्दय, प्र तिर्बिव; प्रतिनिधि । 


प्रतिक्रम-पु० [सं०] उलटा क्रम । ४ 
प्रतिक्रिया-खो० [सं०] दे० '्रतिकार'; किसी कार्यके 


परिणामके रूपमे या विरोधमें होनेवाला कार्य; (रिऐवशन) 
सुधार, उन्नति या ब्रांतिके बिरुद्ध होनेवाली क्रिया या 
गति । -वादी( दिन्‌ )-पु० ( रिऐक्‍शनरी ) वह जो 
उन्नति या क्रांतिका विरोधी हो । 


प्रतिक्रियात्मक सहयोग-पु० [सं०] ( रेस्पांसिव कोऑप- 


रेशन) सहयोगके जवावर्मे या उसके प्रतिक्रियास्वरूप किया 
जानेवाला सद्दयोग । 


प्रतिक्षण-अ० [सं०] प्रत्येक क्षणमें, हरदम, निरंतर । 
प्रतिक्षेपक-पु० [सं०] दे०'प्रकाश परावर्तक? (रीफ्लेक्टर) । 
प्रतिगमन-पु० [सं०] लोटना । 

्रतिगुहीत्त-वि० [सं०] ग्रहण किया हुआ; अंगीकार किया 


हुआ; ब्याहा छुआ । 


प्रतिग्या*-स्जी० दे० “प्रतिज्ञा? । 
प्रतिग्रह-पु० [सं०] झदण करना, स्वीकार करना; विधि- 


पूवक दान की जानेवाली वस्तुको स्वीकार करना; दान 
लेना जो ब्राह्मणोंके ६ कर्भोके अंतर्गत है; लेनेवाला; 
उपद्दार, भेंट; पल्लीके रूपमें ग्रहण करना, व्याहना; सेना- 
का पिछला भाग । 

प्रतिग्रहण-पु० [सं०] स्वीकार करना; दान लेना; पलीके 
रूपमें ग्रहण करना, ब्याहना; (एटैचमेंट) जुरमाने, ऋणकी 
रकम आदिके बदलेमें न्यायालयके आदेशसे किसीकी 
संपत्ति आदिपर अधिकार कर लेना । 

Ms -वि०, पु० [सं] दान छेनेवाला । 

प्रतिग्रद्दीता (तू)-पु० [सं०] दान रेनेवाला; पति । 

प्रतिझाहक, प्रतिमाही (हिन्‌) -वि०, पु० [सं०] दान 
लेनेवाला; (रिसीहर) झगड़ेमें पड़ी हुई संपत्तिसे या जो 
व्यक्ति दिवालिया हो गया दो उसकी संपत्तिसे होनेवाली 
आमदनी लेने और उसकी निगरानी करनेवाला अधिकारी । 

प्रतिग्राह्म-वि० [सं०] ग्रहण करने योग्य, स्वीकार करने 
योग्य । 

अतिघात-पु० [सं०] निवारण; आधातके बदले किया 
गया आधात; मारण, वध; रुकावट, बाधा । 

म्रतिघातक-वि०, पु० [सं०] प्रतिघात करनेवाला । 

प्रतिच्छा#-स्री० दे० “प्रतीक्षा? । 

अतिच्छाया-स्री०[सं०] प्रतिरूपः प्रतिमा; प्रतिबिंब, परछा३। 

प्रतिच्छेद छेद्‌-पु० [सं०] बाधा, विरोध; प्रतिरोध । 

प्रतिछाँई, प्रतिछोंह, म्रतिछों्दी -स्री० परछाई, प्रतिबिंब । 

प्रतिजिह्ा, प्रतिजिद्विका-स्री० [सं०] गलेके भीतरकी धंटी । 


भतिज्ञा-स्री० [सं०] किसी कार्यको करने-न करने आदिका 
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ग्रतिज्ञात-प्रतिपाळक 


इद संवारप; वादा; शपथ; अभियोग, दावा । -पत्न- | प्रतिपक्ष -पु० [सं०] विरोधीका पक्ष, विपक्ष; शु, विरोधी; . 


'पन्नक-पु० वह पत्र या कागज जिसमें लेखरूपमें कोई 
प्रतिशा की गयी हो, इकरारनामा, शार्तनामा$ (कॉवेनेंट) 
दे० 'प्रतिश्रृतिपत्र' । -पन्न-मुद्ग[-सल्ली० (प्रोमिसरी नोट) 
वह लेख या पत्र जिसमें कोई व्यक्ति यद्द प्रतिज्ञा करता 
इ कि में अमुक तिथिको या जब कभी भी माँगनेपर अमुक 
व्यक्तिको या इसके वाहकको इतना रुपया दूँगा, वचनपत्र । 
-पाळन-पु० प्रतिज्ञा पूरी करना, प्रतिशाका निर्वाह । 
-भंग-पु० प्रतिज्ञा तोइ देना, प्रतिशा न निभाना । 

प्रतिज्ञात-वि० [सं०] जिसकी या जिसके विपयमें प्रतिज्ञा 
की गयी हो, स्वीकार किया हुआ। 

प्रतिदान-पु० [सं०] किसी ली हुई वस्तुवे बदछेमें दूसरी 
वस्तु देना, बदला, विनिमयः निक्षेप या धरोइरको वापस 
करना । 

ग्रतिदिन-अ० [सं०] प्रत्येक दिन, हर रोज, नित्य । 

प्रतिदेय-वि० [सं] जो बदला या छोटाया जाय, बदलने 
या छौटाने योग्य । पु० खरीदकर लोटायी छुईै चीज । 

प्रतिङ्ठंद्विता-ख्री० [सं०] प्रतिद्ठ द्वीका भाव; बराबरवालों- 
की लड़ाई । 

प्रतिद्वंद्वी (द्धिन)-पु० [सं०] विपक्षी, विरोधी, शत्रु । वि० 
मुकाबला करनेवाला, प्रतिपक्षी । 

प्रतिध्वनन-पु० [सं०] (इकोइंग) ध्वनिलदरीके सामनेकी 
किसी_वस्तुसे टकराकर वापस आनेकी क्रिया, ध्वनिके 
प्रत्यावर्तित होकर सुनाई देनेकी क्रिया । 

ब्रतिध्वनि-स्जी० [सं०] किसी शब्दका वद्द प्रतिरूप जो 
उसके किसी बाधक पदार्थसे टकरानेपर उत्पन्न दोता हे और 
मूल शब्दके उपरांत सुनाई पड़ता दे, किसी शब्दके उपरांत 
सुनाई पइनेवाला उसीसे उत्पन्न तदनुरूप शब्द, गूँज । 

ग्रतिध्वनित-वि० [8०] गजा हुआ । 

्रतिनंदन-पु० [सं०] आशीर्वादके साथ अभिनंदन करना; 
धन्यवाद देना; वधाई देना; प्रसन्नतापूर्वंक स्वागत करना । 

प्रतिनायक-पु० [सं ०] नायकका प्रतिद्वंद्वी (सा०) । 

प्रतिनाह=पु० [सं०] झंडा, निशान । 

अतिनिधि-पु० [सं०] प्रतिरूप, प्रतिमा; वह व्यक्ति जो 
किसीके स्थानपर उसका कार्य करे, फिसीका स्थानापन्न 
व्यक्ति; किसी वैदिक कृत्य या औषधके काम आनेवाछे 
द्रव्यके अभावमें उसके स्थानपर प्रयुक्त द्दोनेवाला द्रब्य; 
प्रतिभू , जामिन । -पन्न=पु० (पावर ऑफ ऐरनं) प्रति- 
निधिरूपमें कार्य करनेका अधिकारपत्र, “सुखतारनामा'। 

प्रतिनिधित्व पु० [सं०] प्रतिनिधिका भाव; प्रतिनिधिका 
कार्ये । 

प्रतिनिनाद्‌-पु०[सं०] (रीवरबरेशन) निनाद या शब्दका 
टकराकर वापस आना, प्रतिध्वनि । 

्रतिनियुक्त-वि० [सं०] ( डेप्यूटेड ) अधिकार या कार्य 
सौपकर जो किसी दूसरेके स्थानपर काम करनेके लिए 
नियुक्त किया गया या भेजा गया हो । 

ग्रतिनियुक्ति-खी० [सं०] (डेप्यूटेशन) किसीके स्थानपर 
किसी अन्य व्यक्तिको नियुक्त करना; दूसरेके स्थानपर 
कुछ समयतक काम करना; किसीको किसी विशेष कार्येके 
लिए नियुक्त करके भेजना । 
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प्रतिवादी, मुद्दालेह। -नेता-पु० (लीडर ऑफ दि 
अपोज्िदान) संसद या विधानसभामें सरकारी पक्षका 
विरोध करनेवाले मुख्य दलका नेता । 
प्रतिपक्षी ( क्षिन्‌ )-पु० (सं०] श्च, बिरोधी । 
प्रातेपच्छ*-पु० दे० “प्रतिपक्ष! । 
ग्रतिपच्छी#-पु० दे० 'प्रतिपक्षी’ 
प्रतिपत्ति-खी० [सं०] पाना, प्राप्ति; शान) बोध; बुद्धि, 
प्रशा; स्वीकृति; कर्तव्यका शान; आदर, सम्मान; गौरव; 
उन्नति; दृढ़ निश्चय, संकरुपः प्रसिद्धि; कार्यारंभ; संवाद; 
तरीका, ढंग; प्रयोग; प्रतिपादन; प्रमाण । 
प्रतिपन्नक-पु० [सं०] ( काउंटर फॉइल ) चेककी किताव) 
चालानबद्दी, रसीद-अही आदिम लगा रहनेवाला वह 
डकड़ा |जो देनेवाले या भेजनेवालेके पास ददी रद्द जाता है 
ओर जिसपर किसीको दिये इए दूसरे डकडकी प्रतिलिपि 
या संक्षिप्त विवरण लिखा रद्दता है 
प्रतिपत्री-पु० [सं °] (प्रॉ्सी) दे० प्रतिपुरुष’ । 
प्रतिपद्‌-अ० [सं०] पग-पगपर । 
प्रतिपदा, प्रतिपदी-श्ली० [सं०] पक्षकी पहली तिथि, 
परिवा । 
प्रतिपरिषदूविपन्न-पु० [सं०] ( रिवर्स काउंसिल बिल ) 
( ब्रिटिश शासनकालर्मे ) लंदनस्थित भारतमंत्रीके नाम 
जारी की गयी हुंडियाँ जिनका भुगतान इंग्लंडम 
(विदेशोंमें) दोता था । (ब्यापारसंतुळन भारतके प्रतिकूल 
दोनेपर इनकी आवश्यकता पड़ती थी । इन्हें “उलटी 
हुंडियाँ? भी कद्दते थे ।) 
प्रतिपरीक्षण-पु० [सं०] ( क्रास-एग्जामिनेशन) गवाह 
आदिकाःबयान दो चुकनेपर सत्यासत्यका या छिपायी 
गयी बातोंका पता लगानेके लिए उळटे-सीपे प्रश्‍न करना, 
साद्षिपरीक्षा । 
प्रतिपणे-पु० [सं०] (काउंटर फॉइल) दे० 'प्रतिपत्नक? । 
प्रतिपादक-वि० पु० [सं०] देनेवाला; निरूपग करने- 
वाला; उत्पादक; व्याख्या करनेवाला; उन्नायकः पूरा 
करनेवाला । 
प्रतिपादन -पु० [सं०] ज्ञान कराना, बोधन; किसी विपय- 
का सप्रमाण कथन, निरूपण; दान; किसी विषयका स्थापन; 
लौटाना, प्रत्यप॑ण; आरंभ करना, उपक्रम करना । 
प्रतिपादित-वि० [सं०] प्रदत्तः निरूपित, प्रमाणित [| 
उत्पादित; घोषित, कथित । कअ 
प्रतिपाद्य-वि० [सं०] जिसे प्रमाणित किया जाय; जिसका | 
स्पष्टीकरण किया जाय; देय । 
प्रतिपान-पु० [सं०] पीना; पीनेका पानी । हक 
प्रतिपाप-वि० [सं०] अपकारके बदरे अपकार करनेवाछा, 
जो वुराईका बदला बुराईसे ले । पु० बुराईके बदले बुराई 
करना । कट हत: 
ग्रतिपापी( पिन्‌ )-वि० [सं०] दे० 'प्रतिपाप' । 
प्रतिपार*-9० पालन करनेवाला; रक्षण, पाळन । 
प्रतिपारना%-स० क्रि० पालन करना, रक्षा करना 
प्रतिपाळ-पु० दे० प्रतिपालक; प्रतिपा 
ग्रतिपाळक-पु० [सं०] पालन करनेवाला, 


प्रतिपालन-प्रतिभूति 
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-अधिकरण-पु० (कोर्ट ऑफ वाड'स) अल्पवयस्कॉ या | प्रतिवंधु-पु० 


अयोग्य व्यक्तियोंकी संपत्तिका प्रबंध तथा रक्षण करनेवाला 
सरकारी विभाग । 

प्रतिपाळन-पु० [सं०] पालन करना; रक्षा करना । 

प्रतिपालना#-स° क्रि पालन करना, पालना; रक्षा 
करना। 

प्रतिपालनीय-वि० [सं०] दे० 'प्रतिपाल्य? । 

प्रतिपालित-वि० [सं] जिसका पालन किया गया हो; 
पालित; जिसकी रक्षा की गयी हो, रक्षित । 

प्रतिपादय-वि० [सं०] पालन करने योग्य; रक्षा करने 
योग्य । 

प्रतिपीडन-पु० [सं०] कष्ट देना, पीड़ा पहुंचाना; (राप्रा- 
शजल) (शघु द्वारा की गयी) हानिके वदले हानि पहुँचाना, 
संपत्ति आदिपर अधिकार कर लेना या छीन लेना । 

भ्रतिपुरुप, प्रतियूरुष-पु० [सं०] वह मनुष्य जो किसीका 
स्थानापन्न होकर काम फरे (डेपुटी); (प्रॉक्सी) वह व्यक्ति 
जिसे किसी सभा आदिमें किसीके प्रतिनिधिरूपमें काम 
करने, वोर देने आदिका अधिकार दिया जाय; प्रतिनिधिः 
साथी; पुतला; आदमीका पुतला जिसे चोर घरभें स्वयं 
घुसनेके पहले यद जाननेके लिए फेंका करते थे कि कोई 
जगा तो नहीं हे । -पनत्र-पु० (प्रॉक्सी) वह प॒ जिसके 
द्वारा किसी व्यक्तिको किसीके बदले;कुछ काम करने, वोट 
डालने आदिका अधिकार दिया जाय । 

प्रतिपोपक-पु० [सं०] सहायक; समर्थक । 

प्रतिप्रत्त-वि० सं० बदलेमें दिया हुआ, प्रत्यपित । 

प्रतिप्रहार=पु० [सं०] प्रहारके जवाबमें किया जानेवाला 
प्रहार । 

ग्रतिग्रेण करना-स० क्रि० (रेफर) कोई आवेदन-पत्रादि 
स्वीकृति या आवश्यक काररवाईके लिए किसी ऊँचे प्राधि- 
कारीके पास भेजना; कोई विवादास्पद या संदेहयुक्त विषय 
उलझन दूर करने, संशय मिरानेफे लिए किसी विशेषज्ञ 
या जानकारके पास भेजना । 

प्रतिफल पु० [सं०] प्रतिबिंब, प्रतिच्छाया; किसीके विये 
हुण्का अनुरूप प्रतीकार; परिणाम, नतीजा; पुरस्कार, 
बह्द जो बदलेमें दिया जाय । 

प्रतिफलक-पु० [सं०].अवस डालने, वस्तुको प्रतिफलित 
करनेका यंत्र; (रीफ्लेक्टर) दे० 'प्रकाशपरावर्तक' । 

प्रतिफलन-पु० [सं०] दे० प्रतिफल’ । 

प्रतिफलित-वि० [सं०] प्रतिबिंबित; जिसका वदला लिया 
गया हो, प्रतिकृत । | 

प्रतिबंध-पु० [सं०] बाँधनेकी क्रिया या भाव, बंधन; रुका 
वट, वाथा, अवरोधः (एंवार्गो) विदेशोंकों कोई विशेष माल 
भेजने, ऋण देने आदिपर लगायी गयी रोक; कोई समाचार 
आदि निर्धारित समयसे पूर्व प्रकाशित करनेकी मनाही; 
(प्राविजो) किसी अधिनियम आदिकी धाराम या किसी 
ग्रलेख आदिम पड़नेवाली कठिनाईसे बचनेके लिए लगायी 
गयी शातं या बतलाया गया उपाय, परंतुक; प्रतिरोधः 
सदा वना रदनेवाला संबंधः नैराइय । 


` प्रतिबंधक-पु° [सं०] बाँथनेवाला; रोकने या बाधा 


डाळनेवाला; प्रतिरोधक; शाखा, रद्दनी । 


आदियें समान हो । 
प्रतिबद्ध-वि० [सं०] बँथा हुआ; जमाया हुआ; जड़ा 
हुआ; जिसपर प्रतिबंध हो, जिसमें रुकावट डाली गयी 
हो, अटका हुआ; जो किसीसे इस प्रकार संबद्ध हो कि 
अलग न किया जा सके । 
प्रतिवाधित-वि० [सं०] (प्रोक्लडेड) जिसमें पहलेसे ही 
वाधा डाळ दी गयी हो, जो पहलेसे रोक दिया या रोक 
रखा.गया दो । र 
प्रतिबाहु- १० [सं०]:बाहुका अध्रभागः अन्नुरका एक भाई । 
प्रतिवि) प्रतिचिब-पु० [सं०] पर छाई , प्रतिच्छाया; 
प्रतिमा, प्रतिमूर्ति; चित्र, तसबीर । -घाद्‌-पु० जीवको 
ईश्वरकाः प्रतिबिंब माननेका सिद्धांत (वेदांत) । 
प्रतिबिंचक, प्रतिविबक-पु० [सं] छायाकी तरह अचु- 
गमन करनेवाछा । 
प्रतिचिंबन, प्रतिचिंबन-पु० [ सं० ] प्रतिबिंबित होना; 
अनुकरण;. तुलना । 
प्रतिबिबना#--अ० क्रि० प्रतिबिंबित होना । 
प्रतिविबित, प्रतिविवित-वि० [ सं० ] जिसका प्रतिविंव 
पड़ा हो, दर्पण आदिगें प्रतिफलित । 
प्रतिबोध-पु० [सं०] जागरण, ज्ञान; स्मृति; होशमें 
आना । 
प्रतिबोधक-वि० [सं०] जगानेवाला; ज्ञान करानेवाला । 
प्रतिवोधन-पु० [सं०] जगानेकी क्रिया; शान कराना । 
प्रतिभट-पु० [सं०] विरोधी, शत्रु; इत्रुपक्षका योद्धा; 
प्रतिद्वंद्वी । 
प्रतिभा-ख्री० [सं०] दीप्ति, प्रभा, चमक; बुद्धि, समझ; 
विलक्षण बीडिक शक्ति; उपयुक्तता । -क्षय-पु०/-हानि 
-सख्नी० शक्तिका हास; प्रकाशका नाश । -सुख-वि० 
कुशाअबुद्धि; प्रगल्भ ।- शाली (छिन्‌) वि० जिसमें प्रतिभा 
हो, प्रतिभायुक्त । -संपक्ष-वि० दे० प्रतिभाशाली? । 
भ्रतिभात-वि०[सं०] प्रभायुक्त, चमकदार; ज्ञात, अवगत । 
प्रतिभावान्‌(वत्‌)-वि० [सं०] जिसमें प्रतिभा हो, प्रति- 
भायुक्त; प्रगरभ; दोपतियुक्त । पु० सूर्य; अग्नि; चंद्रमा । 
प्रतिभाव्य-वि० [सं०] (बेलेबिल) दे० 'प्रतिभूमोच्य? । 
प्रतिभास-ख्री० [सं०] प्रकाश; आभास; भ्रम; मिथ्याशान। 
त्य [सं] चमकना; दीख पड़ना, दिखाई 
I 
प्रतिभू-पु० [(०] (इयूरटी) :कसोकी जमानत करनेवाला, 
उसकी ओरसे-अदालतमें हाजिर होने, रकम चुकाने या 
कोई प्रतिशा पूरी करनेके लिए-अपने आपको वचनवद्ध 
झाका जामिन । -पन्न-पु० ( बांड ऑफ इयूटी ) 
et 
जगा बेर जसमें किसीके _ जामिन वन जाने या 
र अभियुक्त मामळेका निपटारा द्दोनेतक 
स कर दिया जाता हे, प्रतिभाव्य । 
स (बैल, सिवयूरिटी) प्रतिभू द्वारा की 
दिन a या वचन पूरा करने आदिके 
गो क्या इन, त आश्वासन या उसके बदले जमा 
| पेन; ऋण आदिके प्रमाण-स्वरूप जारी 
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किया गया सरकारी कागज, साखपत्र । 
्रतिभेद-पु° [सं०] विभाग करना, विभाजन; रहस्य 
प्रकट करना, भेद खोलना । 
प्रतिभेदन-पु° [सं०] विदीर्ण करना, ` चीरना-फाइना; 
(आँख आदि) निकाल लेना; विभाग करना । . 
'प्रतिमंडळ-पु० [सं०] सूये आदिके चारों ओरका घेरा, 
परिवेष । 
प्रतिमं त्रित-वि० [सं] अभिमंत्रित, मंत्र द्वारा पवित्र 
किया हुआ । 
्रतिमछ-पु° [सं०] कुइतीका जोड; वद्द जो मुकावलेमें 
लड़े, प्रतियोद्धा । 
प्रतिमा-ख्नी० [सं०] मिट्टी आदिकी बनायी हुई देवता 
आदिकी मूर्ति; पत्थर आदिंकी बनी हुई देवताकी मूर्ति 
जिसकी पूजा की जाती हँ, अनुकृतिः चित्र, तसवीर; प्रति- 
बिंब, परछाइ; सादय (समासांतमें प्रतिम-सादृइ्यके अर्थ- 
में); परिमाण, माप; चि; हाथीके सिरका, दातोंके धीच- 
का एक भाग । “गत -वि० जो प्रतिमा या चित्रमें स्थित 
हो । -पूजा-स्त्री० मूर्तिपूजा । 
प्रतिमान -पु० [सं०] परछाइ; प्रतिमा, प्रतिमूपिः चित्र; 
नमूना; दाथीके ङुंभस्थलका निचला भाग; हाथीके दोनों 
दाँतोंके बीचका स्थान; बाट, मापने या योग्यतादिका 
निर्धारण करनेके लिए स्थिर किया हुआ मानदंड (स्टेडडं); 
बटखरा; विरोधी, प्रतिद्वंद्वी (ये); साइइथ, समता । 
तिमूति-स्री० [सं०] पत्थर, धातु आदिकी बनायी हुई 
देवता आदिकी मूर्तिः अनुकृति, चित्र, प्रतिमा । 
प्रतियोगिता-ख्जी० प्रतियोगी होनेका भाव, विरोध, 
प्रतिद्वंद्विता, होइ; शत्रुता । -परीक्षा-ख्ी० किसी 
काम या पदके उम्मेदवारोंकी वह परीक्षा जो उनकी 
योग्यताकी जाँचके लिए ली जाती हे और जिसमें उत्तीर्ण 
होनेवाले उसके लिए चुने जाते हैं । 
प्रतियोगी( शिन्‌ )-पु° [सं०] विरोधी, शु; प्रतिद्वंद्वी) 
जोड़ बाधक; वह जिसका अभाव हो; वह जिसका किसीसे 
प्रतिकूल संबंध हो (जैसे-घट घटाभावका प्रतियोगी दै- 
न्या०); हिस्सेदार; वह वस्तु जो किसी अन्य वस्तुपर 
श्रित हो । वि० विरोधी; वरावरीका । 
प्रतियोध, प्रतियोधी ( धिन्‌), प्रतियोद्धा( दू) -पु° 
[सं०] सुकाबलेमें लड़नेवाला, प्रतिइंद्वी । 
प्रतिरक्षण-पु० [सं०] रक्षा, दिफाजत । 
प्रतिरक्षा-ख्री० [सं०] (डिफेंस) फिसीके आक्रमणसे अपनी 
रक्षा करनेका कार्य या व्यवस्था; लगाये गये अभियोगे 
अपना बचाव करने या अपनी निदोंपिता दिखानेका 
प्रयत्न, सफाई ।-उप्रय-पु० (डिफेंस पक्सपें डिचर) किसी 
देशकी प्रतिरक्षा आदिके लिए किया जानेवाला व्यय । 
गरतिरथ-पु०[सं०] सुकाबलेमें लड़नेवाला, प्रतियोद्धा (रथी) 
प्रतिरव-पु० विवाद, झगड़ा; प्रतिध्वनि । 
प्रतिरुद्ध-वि०[सं०] रोका हुआ, अवरुद्ध; जिसे या जिसमें 
वाधा पहुँचायी गयी हो; (नगर, दुर्ग आदि) जो घेर लिया 
गया हो । 
प्रतिरूप-पु० [सं०] वह जो रूप या आकृतिमे किसीके 
समान हो; प्रतिमा, प्रतिमूति; (स्पेसिमेन) किसी जाति; 
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प्रवगे आदिकी वह इकाई जो गुण, स्वरूप आदिमे समस्त 
जाति या प्रवर्गका प्रतिनिधित्व कर सके या जिससे उस 
जाति या ढंगकी अन्य वस्तुओंका गुण, खरूप आदि जाना 
जाय; किसी वस्तुका वह थोड़ा अंश जिससे अंझीके गुण, 
रवरूप आदिका यथेष्ट परिचय मिल जाय, नमूना, वानगी; 
चित्र, अनुकृति; प्रतिनिधि; एक दानव । वि० एक ही 
जैसे रूपवाला; सुंदर; उपयुक्त । 

प्रतिरोध-पु० [सं०] रोक, रुकावट, बाधा; प्रतिबंध; तिर- 
स्कारः डाका; चोरी; घेरा डालना; विरोधी । 

प्रतिरोधक, प्रतिरोधी ( धिन्‌ )-वि०, पु०[सं ०] प्रतिरोध 
करनेवाला; रोकनेवाला; डाकू; चोर; घेरा डालनेवाला; 
विरोधी; बाधा पहुंचानेवाला । 

प्रतिरोधन-पु० [सं०] प्रतिरोध करनेकी क्रिया । 

प्रतिरोधित-वि०[सं०] जिसका प्रतिरोध किया गया हो । 

ग्रतिरोपितत-वि० [सं०] जो (पौधा) पुनः रोपा गया हो । 

प्रतिळलडिध-सख्री० [सं०] ( रिकव्हरी ) किसीको पहले दी 
हुई (या खोयी हुई) वस्तु पुनः प्राप्त करना । 

्रतिखिपि-खी० [सं०] किसी लिखी हुई चीजकी नकल । 

प्रतिलिपिक-पु° [सं°] (कॉपीइस्ट) किसी लेख, पत्रादिकी 
प्रतिलिपि या नकल करनेवाला । 

ग्रतिखिपित्त-वि० ( कॉपीड ) जिसकी प्रतिलिपि कर ली 
गयी हो । 

प्रतिकेखक-पु० [सँ] (कॉपीइस्ट) दे० 'प्रत्तिलिपिक! । 

ग्रतिलेखन-पु० [सं०] (ट्रांसक्रिप्शन) किसी पत्र, पुस्तक 
आदिसे कोई चीज ज्याकी त्यों उतारना या फिर उसी 
तरह लिखना । 

ग्रतिलोम-वि०[सं०] विपरीत, उलटा; अनुलोमका उलटा; 
नीच, अधम; अप्रिय; प्रतिकूल; बायाँ । पु० अप्रिय या 
हानिकर कार्य । -विवाह-पु० ऐसा विवाद्द जिसमें वर 
नीच वर्णका हो और कन्या उच्च वर्णकी । 

प्रतिवक्ता (क्तृ)-पु०[सं१] उत्तर देनेवाला; ( कानूनकी ) 
व्याख्या करनेवाला । 

प्रतिचचन-पु० [सं०] उत्तर, जवाब; प्रतिध्वनि । 

प्रतिवनिता-स्नी० [सं०] सौत, सपत्नी । 

प्रतिवर्ती( तिन्‌ )-वबि० [सं०] (रिवशेनरी) (लाभादिकी 
रकम) जो सृत्युके वाद प्राप्य दो; जो उत्तराधिकारके रूपमे 
भोग्य हो । -अधिलाभांश-पु० ( रिवशंनरी बोनस ) 
बीमा-पत्रक आदिपर मिळनेवाला वह अभिलाभांझ 
(बोनस ) जो झत्युके बाद दी उसके उत्तराधिकारियोंको 
प्राप्त हो सके । 


प्रतिचस्तु-ख्री० [सं०] वह वस्तु जो रूप आदिमे किसी | 


वस्तुके समान हो, सद्श वस्तु; किसी वस्तुके बदलेमें दी 
जानेत्राली वस्तु; उपमान । 


ग्रतिवस्तूपसा-स्री० [सं] एक अर्थालंकार जहाँ उपमेय | 
और उपमान वाकयमें एक ही साधारण धर्मे) शब्दभेद्रसे, 


कहा जाय । Co 
प्रतिवाक्य-पु०[सं°]उत्तर, जवाब । वि०उत्तर देने योग्य 
ग्रतिचाद्‌-पु° [सं०] वादीकी वातके विरोधमें 
वाली वात, वादीकी वातका उत्तर; विरोध 


प्रतिवादी - प्रतिसारण 

ग्रतिवादी( दिन्‌ )-पु० [सं०] प्रतिबाद 
बादोकी बातका उत्तर देनेवाला; खंडन करनेवाला, बिरोध 
करनेवाला; वह जिसपर दावा किया गया दो, मुद्दालेह; 
विरोधी, हातु । 

प्रतिवासी ( सिन्‌ )-पु० [ सं० ] पड़ोसमें रहनेवाला, 
पड़ोसी । [खी० 'प्रतिवासिनी' ।] 

प्रतिविधि-स्त्री० [सं०] प्रतिकार । 

प्रतिवेदन-पु० [सं०] (रिपोर्ट) किसी घटना, कार्य, योजना 
आदिके संबंधमें छानबीन, पूछताछ आदि करनेके बाद 


घैया( किया गया विवरण जो किसी अधिकारी या सभा 


आदिके सामने प्रस्तुत करनेको हो, आख्या । 

प्रतिबेदी ( दिन्‌ )-वि० [सं०] अनुभव करनेवाला, जानने- 
समझनेवाला । 

प्रतिवेश-पु० [सं०] पड़ोस; पड़ोसी । 

प्रतिवेशी (शिन)-पु० [सं०] पड़ोसी । 

प्रतिब्यक्तिकर-पु० [सं०] (कैपिटेशन टेक्स) प्रतिव्यक्तिके 
दिसाबसे लगाया गया कर । 

प्रतिशयन-पु० [सं०] किसी अभोष्टकी सिडिके लिए 

i दाना-पानी छोड़कर किसी देवताके सामने पड़े र्ना । 

प्रतिशायित=वि० [सं०] प्रतिशयन करनेवाला, जो प्रति- 
शयन करे । 

प्रतिशाप-पु० [सं०] शापके बदलेमं दिया जानेवाला शाप। 

प्रतिशासन-पु० [सं०] नौकर या किसी छोरेको बुलाकर 
कहाँ भेजना या किसी काममें नियुक्त करना; विरोधी या 
किसी ओरका शासन । 

प्रतिशिष्ट-व्रि० [सं०] जो कहीं भेजा या किसी काममें 
नियुक्त किया गया हो ( नौकर आदिके लिए ) जिसका 
निराकरण किया गया हो, निराकृत; अस्वीकृत; प्रसिद्ध । 

प्रतिशुल्क-पु० [सं०] (काउंटरवेरिंग ड्यटो) आयात माल- 
पर इस उद्देदयसे लगाया गया कर जिसमें वह स्वदेशमें 
प्रस्तुत की गयी वस्तुओसे अधिक सस्ता न विक सके; 
विदेश द्वारा पहलेसे लगाये गये किसी शुल्कफा अनिष्टकारी 
प्रभाव व्यर्थ करनेके लिए लगाया जानेवाला आयात-कर । 

प्रतिशोध -पु० सं०] प्रतिकार) वदला । 

ग्रतिइयान, प्रतिश्याय =पु० [सं] जुकाग, सरदी । 

प्रतिश्रत- विं® [सं०] जिसकी प्रतिशा की गयी हो; प्रति- 
शात; सुना हुआ । 

प्रतिश्रति-ख्री० [सं] प्रतिशा; प्रतिध्वनि, गूँज ।-पत्र- 
पु० (कोवे) वह पत्र या प्रलेख जिसमें किसी वातकी 
प्रतिश्ञा कौ गयी हो; कोई बात करने या न करनेके संबंधमें 
आपसमें किया गया लिखित समझोता । 

प्रतिपिछ-वि० [सं०] जिसका प्रतिषेध किया गया हो, 
निषिद्ध; जिसका खंडन किया गया हो । 

प्रतिषेथ-पु० [सं०] निवारण; निषेध, मनाही; खंडन; 


इस प्रकार वर्णन किया जाय जिससे उसका कोई विशेष 
अभिप्राय सूचित हो । -छेख-पु० (रिट ऑफ प्रोहि- 
विशन) किसी मामलेकी सुनवाई वंद कर देनेका उच्च 


एक अर्थालंकार जहाँ किसी प्रसिद्ध निपेध या अंतरका 
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प्रतिषेचक -पु° [सं° प्रतिषेध करनेवाला । 
ग्रतिपेधाधिक्रार-पु० [संश] ( पावर ऑफ वीरो ) किसी 
देशके राष्ट्रपति या प्रधान शासकका विधानसभा द्वारा 
स्वीकृत प्रस्तावको अमान्य ठहरानेका अधिकार; सुरक्षा- 
परिपद्‌ द्वारा स्वीकृत किसी प्रस्तावको न मानने या 
कार्यान्वित होनेसे रोक देनेका पाँच मदान्‌ राष्ट्रमिंसे 
प्रत्येकको प्राप्त विशेषाधिकार । 

प्रतिष्ठा-ली० [सं०] खिति, ठहराव; स्थापनः देवप्रतिमा- 
की स्थापना; किसी पदपर प्रतिष्ठित किया जाना; धर; 
आधार; सम्मान, गौरव, मान-मर्याद सीमा; पेर; स्थिरता; 
ख्याति, प्रसिद्धिः अभीष्टकी सिद्धि । >पतन्न-पु० दे० 
“मानपत्र? । 

प्रतिष्ठान-पु० [सं०] आधार; स्थान; नगर-स्थापन; 
स्थापित की गयी वस्तु, संस्था या समिति; विश्रामालय; 
पैर ।-पन्न-पु० ( मेमौरेडम ऑफ असोसियेशन ) किसी 
व्यापारिक संस्था या प्रमंडलका नाम) उद्देश्य आदि- 
का ब्यौरा देनेवाला वह प्रलेख जो उसको संस्थापनाके पूर्व 
सार्वजनिक रूपमे प्रकाशित किया जाय और विधिवत्‌ 
जिसका पंजीयन किया जाय । 

प्रतिष्ठापन-पु० [सं०] स्थापित करनेका काम; देवप्रतिमा- 
को स्थापना; पदासीन करना । 

प्रतिष्ठापयिता(तृ)-पु० [सं०] प्रतिष्ठापन करनेवाला । 
प्रतिष्ठापित-बि० [सं०] जिसका प्रतिष्ठापन किया गया हो । 
प्रतिष्ठित- वि० [सं०] जिसकी प्रतिष्ठा की गयी हो, स्थापित; 
पदाभिपिक्त; पूरा किया हुआ; निश्चित, निर्धारित; विवा- 
हित; प्रयुक्त; जानकार; प्राप्त; विख्यात, प्रसिद्धः सम्मा- 
नित, इज्जतदार । पु० विष्णु । 

अतिसंहरण-पु० ( रिवोकेशन ) किसी आश्ञप्ति, आदेश, 
अनुशा, वचन आदिको वापस लेना, रद्द कर देना । 
प्रतिसंहार-पु० [सं०] समेट लेना; त्यागना । 
प्रतिसचिव-पु० [सं०] (डिप्टी सेक्रेटरी ) सचिवकी अलुः 
पस्थितिमें उसके स्थानपर काम करनेवाला । 

प्रतिसर-पु० [सं०] सेनाका पिछला भाग; वह कंकण जो 
व्याएके पहले दूरा तथा दुलहिनकी कलाईपर वांधा जाता 
है; कंकण नामका आभूषण; एक प्रकारका मंत्र; राखी; 
माला; घावका भरना, ब्रणशुद्धि; सेवक, रहल; रक्षक, 
रखवाला; प्रभात । वि० अधीन, परतंत्र । 
प्रति-सरकार-खी० (पेरेळल गवर्नमेंट) किसी देशमें प्रतिष्ठित 
सरकारको प्रतिस्पर्धी या विरोधमें स्थापित अन्य सरकार 
जो उक्त सरकारके साथ-साथ हो कुछ भागोंपर शासन 


. करने आदिका प्रयत्न करे, समकक्ष सरकार । 


्रतिसरण-पु० [सं०] किसीके सहारे उठेंघनेकी क्रिया । 

अतिसब्प्र-वि० [सं०] प्रतिकूल, विरुद्ध आचरण करनेवाला, 
विरुद्धाचारी । 

म्रतिसाभ्य-पु० [सं°] (सिमेट्री) शरीरके या किसी रचना 
अथवा किसी यस्तुके विभिन्न अंगोंमे आकारःप्रकार, बनावट 
आदि संबंधी वह उचित अनुपात जो उसे सुंदर और 
मनोरम बनानेमें सहायक दो । 


Rn क मातत अदालतको दिया गया नप [सं] दूर हराना, दूरोकरण, अपसारणः 
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लगानेका एक औजार; चूर्ण, कर्क आदिकी सद्दायतासे 
दाँत, जीभ आदिको उँगलीसे रगइना (सुश्रत) । 

प्रतिसारित-वि० [सं०] ( ड्रेड्ड ) जिसकी मरहम-पट्टीक्की 
गयी हो । 

प्रतिसेचा-ख्नी० [सं०] शचुकी सेना । 

प्रतिस्नेह-पु० [सं०] प्रेमके बदले किया जानेवाला प्रेम, 
प्रेमका प्रतिदान । 

प्रतिस्पद्धा, प्रतिस्पथा-स्जी० [सं ०] होइ । 

प्रतिस्पर्धी ( छिन ), प्रतिस्पर्धी धिन्‌ )-पु० [सं०] 
प्रतिस्पर्धा करनेवाला, होड़ रगानेवाला; प्रतिइंद्वी । 

प्रतिस्राच-पु° [सं०] नाकसे पीला और गाढा कफ निक- 
लनेका एक रोग । 

प्रतिहंता(तू)-पु०[सं०] रोकनेवाला; निवारण करनेवाला । 

प्रतिहृत-वि० [सं०] रोका हुआ, अवरुद्ध; दूर किया हुआ, 
निरस्त; निराश किया हुआ; पराभूत किया दुआ । 

ग्रतिहनन-पु० [सं०] आघातके जवाबमें आघात करना | 

प्रतिहरण-पु० [सं०] निवारण; परित्याग; हटाना । 

प्रतिहतत (तू )-पु० [सं०] सोलह प्रकारके ऋत्विजोंमेंसे एक; 

- हटानेवाला; नाश करनेवाला । 

प्रतिहस्त, प्रतिहस्तक-पु० [सं०] प्रतिनिधि; सहायक । 

प्रतिहस्ताक्षरित-वि० [सं०] '(काउंटरसाइंड) (वद्द प्रलेख 
आदि) जिसपर पहलेसे किये गये हस्ताक्षरके सामने किसी 
अन्य अधिकारी आदिके हस्ताक्षर किये गये हों; जिसपर 
किसीके हस्ताक्षरांको साक्षीकृत करनेके लिए हस्ताक्षर किये 
गये हों । 

प्रतिहस्तापन-पु० [सं०] ( सब्स्टि-टयूशन ) कोई काम 
करने या चलानेके लिए एक: आदमी या एक वस्तुके 
बदलेमें, स्थानमें, दूसरा आदमी या दूसरी वस्तु रखना । 

प्रतिहार-पु० [सं०] निवारण; द्वारपाल, ड्योढ़ीदारः द्वार, 
दरवाजा; ऐंद्रजालिक, बाजीगर; वाजीगरी; उद्धाता द्वारा 
गाये जानेवाले सामका एक अवयव। -भूमि-ख्रौ० 

` ड्थोढ़ी । -रक्षी-ख््री० द्वारपालिका । 

प्रतिहारी-स्री० [सं०] द्वारपालका काम करनेवाली स्त्री, 
द्वार॒पालिका । । 

प्रतिहारी ( रिन्‌ )-पु० [सं०] द्वारपाल । 

प्रतिहास-पु० [सं०] हँसनेके जवाबमें हँसना; कनेर । 

प्रतिहिसा-स्नी० [सं०] हिंसाके वदलेमें की जानेवाळी हिंसा । 

प्रतिहित-वि० [सं०] रखा हुआ, जमाया हुआ । 

प्रतीक-वि० [सं०] प्रतिकूल, विरुद्ध; विलोम, उलटा । पु० 
अंग, अवयव; अंश, भाग; वह पदार्थ जिसपर किसीका 
आरोप किया गया हो, प्रतिरूप; प्रतिमा; किसी वाक्य; 
पद, मंत्र आदिके कुछ अक्षर जिनसे पूरेका बोध हो; मुँह, 
“चेहरा; किसी चीजका आगेका हिस्स! । -न्यूनन-पु० 
(टोकन कट) (अपना विरोध या असंतोष प्रकर करनेके 
लिए) आय-व्ययकी किसी मदर्मे केवळ प्रतीकके रूपमें 
नाममात्रकी कमी करानेका प्रस्ताव, लाक्षणिक न्यूनन । 
-वाद-पु० (सिंबालिज्म) किसी वस्तु या विषयको 
किसीके प्रतीकके रूपमें वर्णन करने या माननेका सिद्धांत । 

प्रतीकार-पु० [सं०] दे० 'प्रतिकार' । 

म्रतीक्ष, प्रतीक्षक- वि० पु० [सं०] प्रतीक्षा करनेवाला । 
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प्रतीक्षण-पु० [सं०] प्रतीक्षा करना; प्रतीक्षा । 
प्रताक्षा-स्री० [सं] आसरा देखना, इंतजार करना । 
-“गृह-पु० (वेटिंग रूम) रेलगाड़ी, बस, विमानादिके 
आगमनतक प्रतीक्षा करनेत्राले यात्रियोंके बैठनेका कमरा 
या छायादार स्थान; किसी अधिकारी, बड़े आदमी आदिसे 
मिलनेवालोंके लिए बैठकर प्रतीक्षा करनेका कमरा या 
घर । 
प्रतीक्षालय-पु० [सं] दे० 'प्रतीक्षागृह? । 
प्रतीघात-पु० [सं०] दे० "प्रतिघात? । 
प्रतीची-ख्जी० [सं०] पश्चिम दिशा । -पति-पु० वरुण । 
्रतीचीन-वि० [सं०] पश्चिम दिशाका, पश्चिमी, पछाहों; 
पिछला । 
्रतोच्य-वि० [सं०] पश्चिमका, पश्चिमी, पछाहों । 
प्रतीत-वि० [सं०] जाना हुआ, शात, मालम; प्रसिद्ध) 
राहूर; दृष्ट, प्रसन्न ( -दोना = जान पड़ना ) । 
प्रतीति-स्री० [सं०] शान, बोध; प्रसिद्धि; इप; विश्वास । 
प्रतीप--वि० [सं०] प्रतिकूल, उलटा, विलोम; अप्रिय; 
हटी; बाधक; विरोधी । पु० एक अर्थालंकार जहाँ प्रसिद्ध 
उपमानको उपमेय वना दिया जाय या उपमेयसे उपमान 
का निरादर आदि कराया जाय ।-ग-वि० विरुद्ध जाने 
वाला; प्रतिकूल । -गत्ति-खी०,-गमन-पु० पीछेकी 
ओर जाना । -गासी( मिन्‌ )-वि० विरुद्धाचरण करने 
वाला । 
प्रतीपोक्ति-खी० [सं०] खंडन, प्रतिकूल वचन । 
प्रतीयमान-वि० [सं०] जिसकी प्रतीति हो रही हो, जान 
पड़ता हुआ; ( वह अर्थं ) जो व्यंजना द्वारा प्रकट हो 
रहा हो । 
प्रतीचेशी( शिन्‌ )-पु० [सं०] दे० 'प्रतिवेशी' । 
प्रतीहार-पु० [सं०] दे० 'प्रतिह्वार? । 
प्रतीहारी -ख्नी० [सं०] दे० 'प्रतिद्दारी' 
प्रतोद-पु० [सं०] कोई काम करनेको विवश करना; अंकुश; | 
चाबुक; पेना; कोंचनेका एक आला । 
प्रतोषना#-स° क्रि० संतुष्ट करना; समझाना-बुझाना- 
“राम प्रतोपी मातु सब कहि विनीत वरवेन'-रामा० । 
प्रत्न-वि० [सं०] पुराना, पुरातन; परंपरागत । -तत्त्व- 
पु० दे० 'पुरातत्त्व' । -तस्वचिदू-पु० पुरातत्वनेत्ता । 
प्रत्यंकन-पु०[सं०] (ट्रेसिंग) अंकित की हुई किसी आकृति 
आदिकी ज्योंकी त्यों प्रतिकृति तैयार करना) विशेषकर 
उसके ऊपर पारदर्शी पतला कागज या मसिपत्र रखकर । 
प्रत्यंग-पु० [सं०] शरीरका कोई गोण अंग (जैसे नाक) । 
प्रत्यंचा -स्ली० धनुपको डोरी । Se 
प्रत्यंत-वि० [सं०] जो सन्निकर हो, प्रत्यासन्न । : 434 कप 
प्रत्यक्ष-वि० [सं०] जो आँखोंके सामने हो, जो आँखॉसे | 
दिखाई दे, परोक्षका उल्टा; जिसका अदण किसी शानें- | 
द्रियसे हो सके; स्पष्ट, साफ । पु० एक प्रकारका ज्ञानजो 
इंद्रिय और अर्थके सन्निकपंसे उत्पन्न होता हे और चार 
प्रकारके प्रमाणोंके अंतगत माना जाता है; 
द्रिय द्वारा वस्तु विशेषका ग्रहण | अ० स्पष्टतः 
साफ ।-ज्ञान-पु० इंद्रिय और विपयके सन्निकर्ष 


ज्ञान । -दृशेन,- दर्शी (शिन्‌)-पु० वह जिसने 
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घटना साक्षात्‌ देखी हो, साक्षी, गवाइ । -वादी (दिनू ) | 


-पु० चार्वाक जो प्रत्यक्षके अतिरिक्त और किसी प्रमाण- | 
को नहा मानता; वह जो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण माने । 
-सिद्ध-वि० जो प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा सिद्ध दो, जिसकी 
सिद्धिके लिए प्रत्यक्षके अतिरिक्त किसी ओर प्रमाणकी 
आवश्यकता न हो । 

प्रत्यक्षता-ख्री० [सं०] प्रत्यक्ष दोनेका भाव । 

्रत्यक्षीकरण-पु० [सं १] स्वयं अपनी आँखोंसे देखनेकी 
क्रिया; किसी इंद्रिय द्वारा अहण करनेकी क्रिया । 

प्रव्यक्षीभूत-वि० [सं०] जो प्रत्यक्ष हो चुका हो । 

प्रत्यनीक-पु० [सं०] शु; शब्च॒सेना; विध्न; प्रतिवादी; 
एक अर्थालंकार जहाँ शुको न जीत सकनेके कारण उसके 
पक्षके किसी व्यक्तिसे वैर निकालनेका वर्णन किया जाय 
या किसी मित्रकी भलाईके बदले उसके किसी संवंधी 
आदिके प्रति कोई अच्छा काम करना दिखलाया जाय। 
वि० विरोधी, विपक्षी । 

प्रत्यपकार-पु० [सं०] अपकारके बदले किया जानेवाला 
अपकार । 

प्रर्यभिज्ञा-ख्री०[सं०] कभीके देखे हुए व्यक्ति या पदार्थ- 
को फिर देखनेपर दोनेवाला यहद शान कि यह अमुक 
व्यक्ति या पदार्थ है, पहचान; यह शान कि परमेश्वर. 
और जीवात्मा एक हैं । 

प्रस्यभिञ्ञात-वि० [सं०] पदचाना हुआ । 

प्रत्यभिज्ञान-पु० [सं०] पहचान; वह वस्धु या चिह्ृ 
जिससे कोई पद्दचान जाय । 

प्रत्यभियोग-पु० [सं०] अभियुक्त या प्रतिवादीकी ओरसे 
वादीपर लगाया जानेवाला अभियोग । 

प्रत्यभिवाद, प्रत्यमिवादन-पु० [सं०] प्रणाम करनेवाले- 
वो दिया जानेवाला आशीर्वाद; प्रणामके बदले प्रणाम 
करना.। 

प्रत्यय-पु० [सं०] (ऋण लरुकानेकी क्षमतामें) विश्वास; 
साख (क्रेडिट); शान; शपथ; आचार; छिद्र; निश्चयः 
प्रसिद्धि, ख्याति; सहकारी कारण (वौद्ध); कारणः बुद्धि; 
स्वाद; अभ्यास; प्रयोग; साधन; ध्यान; छंदोंकी संख्या 
जाननेकी एक रीति; आश्रित जन; सहायक; विष्णु; वहृ 
उपसर्ग जैसा शब्द जो किसी धातु या मूल शब्दके अंतमें 
कोई संशापद, क्रियापद, अब्यय या विशेषण बनानेके 
लिए लगाया जाता हे (व्या०) । -पञ्न-पु० (लेटर ऑफ 
क्रेडिट) किसी व्यापारी, महाजन आदि द्वारा किसी 
व्यक्तिको दिया गया वदद पत्र जिसमें लिखा रहता हे 
कि आवश्यकता पड़नेपर इसे इतना धन हमारे (व्यापारी 
या महाजनके) खातेमेंसे या ऋणस्वरूप दिया जाय। 
-प्रतिभू-पु० वह प्रतिभू या जमानतदार जो ऋण लेने 
' वालेके प्रति महाअनको यह विश्वास दिलाता है कि 'में 
इसे जानता हूँ, यह भला आदमी है ।? 

प्रत्यपंण-पु० [सं०] ली हुई बस्तुको उसके अधिकारी 
या किसी दूसरेको देना, गृहीत वस्तुका पुनर्दान; 
(एक्सरे डिशन) किसी देशसे भागकर आये हुए 
को पुनः उस देशके उपयुक्त अधिकारीके हाथ सौंप देना; 
(रिफंड) पहले ली हुई या वसूल की हुई रकम लौटाना । 
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प्रस्थपित-वि० [सं०] लौटाया हुआ । 

प्रत्यवाय-पु० [सं०] हास; बाधा; संध्योपासन आदि 
विहित नित्यकर्म न करनेसे होनेवाला पाप; दुष्त, पाप; 
विरुद्ध आचरण (मनु०); नैराइयः परिवर्तन; सत्तावाली 
वस्तुका लोप; जो नहीं दै उसका आविभांव न होना । 

प्रत्यवेक्षण-पु०, प्रस्यवेक्षाय- खी [सं] किसी वातके 
ूर्वापरका विचार करना, देखभाल, निगरानी । 

प्रत्याख्यात-वि० [सं०] अस्वीकृत, इनकार किया छुआ; 
खंडित; मना किया हुआ; सूचित किया हुआ; निवारित; 
प्रसिद्ध, मशहूर; अतिक्रांत । 

प्रत्याख्यान -पु० [सं] इनकार; खंडन, निराकरण; उपेक्षा। 

प्रत्यागत-वि० [सं ०] वापस आया हुआ, लोर आया हुआ। 

प्रश्यागतासु-वि० [सं०] जिसके प्राण लोट आये हां, जो 
फिरसे जी गया हो । 

प्रत्यागति-स्जी० [सं०] लौट आना, वापस आना । 

प्रत्यागम; प्रस्यागमन-पु० [सं] लोट आना, वापस 
आना । 

प्रत्याघात-पु० [सं०] आधातके उत्तरमें किया जानेवाला 
आधात । 

प्रत्यादान-पु० [सं०] फिरसे लेना या प्राप्त करना । 

ग्रत्यादिष्ट-वि० [सं०] निराकृत; लांछित; घोषित; निर्देश 
किया हुआ; अस्वीकृत; पृथक्‌ किया हुआ; चिताया हुआ । 

प्रत्यादेश-पु० [सं०] निराकरण, खंडन; वह जो किसीको 
लज्जित करे या नीचा दिखाये; चेतावनी, हिदायत; 
आश्ञा; अस्वीकृति, इनकार । 

प्रत्यानयन-पु० [सं०] लोटा लाना, वापस लाना; 
( रेस्टिय्यूशन) पुनः लोटा दिया जाना, हृतप्रतिदान । 

प्रत्याभूति-ख्जी० [सं०] (गारंटी) किसी संविदा आदिकी 
शर्तोके पानके लिए जमानतके रूपमें दी गयी वस्तु; इस 
वातकी लिखित या अलिखित जिम्मेदारी कि कोई बात; 
घटना आदि सच्ची, साधार और विश्वसनीय है । 

प्रत्याय-पु० [सं] राजस्व, कर, टेक्स । स््री० (रिटर्न) 
बदलेमें मिलनेवाली आमदनी या लाम, प्रतिफल । 

प्रत्यायक-पु० [सं०] विश्वास दिलानेवाला; व्याख्याता; 
प्रमाणित करनेवाला । 

प्रस्यायुक्त-वि० [सं०] (डेलीगेटेड) जो प्रतिनिधि बनाकर 
भेजा गया हो या जिसे विशेष कामके लिए कुछ अधिकार 
प्रदान किया गया हो । 

ग्रथ्यायोजन-पु° [सं] (ऐक्ट ऑफ डेलीगेटिंग) अपने 
कतँव्य, शक्तियाँ आदि किसी दूसरे व्यक्तिको सोंपना 
या दे देना । 

प्रत्यारंभ-पु० [सं०] पुनरारभ; निषेध । 

प्रत्यारोप-पु० [सं०] (काउंटर चार्ज) वह आरोप जो 
किसी आरोपके जवावभें किया जाय । 

मत्यावत्तन-पु० [सं०] लौट आना, वापस आना । 

मत्याचेदन-पु० [सं०] (काउंटर स्टेटमेंट) किसी वक्तव्य, 
कथन आदिके जवाब या विरोधमें कही गयी बात । 

भत्याशा-ल्ली ० [सं०] आशा । -स-अ० (इन एंटिसिः 
पेशन) किसी बातका दोना पहलेसे ही पूरण निदिचत मान 


छेनेकी स्थिति या प्रतीक्षामें । 
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प्रत्याशित-वि० [सं०] (एंरिसिपेटेड) जिसकी आशा या 
अपेक्षा पहलेसे की गयो हो, जिसका पद्दलेसे अनुमान किया 
गया हो (आय, घरी, वृद्धि आदि) । -उत्तराधिकारी- 
(रिन्‌) -पु० (एयर एक्सपेक्टेंस) बह जिसके उत्तराधिकारी 
बननेकी आशा हो । 

प्रत्याहार-पु० [सं०] पीछे खं'चना, हराना; (विथड्डाल) 
आदेश, प्रस्ताव, वचन, शाब्दादिका वापस ले लिया जाना; 
इंद्रियांको विषयोसे हटाना; अष्टांग योगके अंतर्गत एक 
बह्दिरंग साधन जिसमें इंद्रियोंको उनके विषयोंसे हटाकर 
चित्तके समान निरुद्ध करते हैं; प्रलय । 

प्रत्याहूत-वि० [सं०] वापस बुलाया हुआ । 
प्रत्याह्मत-वि० [सं०] पीछे खींचा हुआ, हटाया हुआ; 
जिसका निग्रह किया गया हो । 

प्रत्याह्ममन-पु० [सं०] (रिकॉल) किसो स्थान या पदसे 
किसी अधिकारी या विदेश गये हुए प्रतिनिधिको वापस 
बुला लेना । 

प्रत्युक्ति-स्री० [सं०] उत्तर्‌, जवाब । 

प्रत्युत-अ० [सं०] इसके विपरीत, बल्कि, वरन्‌ । 

प्रत्युत्तर-पु० [सं०] उत्तर पानेपर दिया गया उत्तर, 
(रिजाॉइंडर) वह जवाब जो किसी उत्तरके उत्तरमें दिया 
जाय । 

प्रत्युत्यान-पु० [सं] किसी बड़ेके आनेपर उसके प्रति 
सम्मान प्रकर करनेके लिए अपने आसनसे उठ जाना, 
अभ्युत्थान; विरोधीका सामना करनेके लिए उठ खड़ा 
होना; युद्ध या किसी कार्यके लिए तैयारी करना । 

प्रत्युत्पञ्च-वि० [सं०] जो फिरसे उत्पन्न हुआ हो; जो 
तत्काल उत्पन्न हुआ हो; उपस्थित । -मति-वि० जिसे 
उचित उत्तर या उपाय तत्काल सूझ जाय, प्रतिभाशाली; 
साहसी । 

अत्युदाहरण-पु० [सं°] प्रतिकूल उदाहरण, किसी उदा- 
हरणके विरोधमें दिया गया उदाहरण । 

प्रत्युपकार-पु० [सं०] किसी उपकारके बदछेमें किया हुआ 
उपकार, भलाईके बदलेमें की हुई भलाई । 

प्रत्युपकारी ( रिन्‌ )-पु० [सं०] प्रत्युपकार करनेवाला । 

प्रत्युपदेश-पु० [सं०] उपदेशके वदलेमें दिया हुआ उपः 
देश; रायके वदलेमें दी हुई राय । 

प्रत्यूप-पु०[सं०] प्रातःकाल; आठ वसुओमेंसे एक; सूर्य । 

प्रत्येक-वि० [सं०] दो या दोसे अधिकमेंसे एक-एक, 
अलग-अलग, इर एक । 


प्रथम- वि० [सं०] गणना या क्रममें जिसका स्थान पहला 


हो, पहला, अव्वल; जो सबसे बढ़कर हो, श्रेष्ठ; प्रधान) 
मुख्य; पहलेका । अ० पहले, आगे । -कारक-पु० कर्ता 
कारक (ब्या०) । -दुशंन-पु० पहलेपहल देखना । 
-इष्टितः( तस्‌ )-अ० ( प्राइमाफेसी) प्रथम बार 
देखनेपर । -दृष्टिसिद्ध-वि० (प्राइमाफेसी) पहली वार 
देखनेसे उत्पन्न या सिद्ध जान पइनेवाला । -पुरुष-पु० 
बह व्यक्ति जिसके विषयमे कुछ कदा जाय ( व्या० )। 
“यावन-पु० चढ़ती जवानी । 

प्रथसतः-अ० [सं०] पहले, सबसे पहले । 

अथमा-ख््ी० [सं०] कर्ता कारक (सं० व्या०) । 
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प्रथमाक्रमण-पु० [सं०] (ऐग्रेशन) आक्रमणका आरंभ या 

पहला कार्य, लड़ाईकी पहल । --कता( ते ),-कारी- 
रिन्‌) -पु° ( ऐग्रेसर ) आक्रमणमें पहल लेनेवाला, 

आक्रमणात्मक कार्य आरंभ करनेवाला । 

प्रथमाद्ध › प्रथमार्घ-पु० [सं] दो समान भागोमेंसे 
पहला, पूर्वाद्ध । 

प्रथमाश्रस-पु० [सं०] ब्रह्मचर्याश्रम । 

प्रथमी*-रत्री ० पृथ्वी । 

प्रथमेतर-वि० [सं०] पहलेके बादका, दूसरा । 

प्रथमोपचार-पु० [सं०] (फस्टं एड) विसी घायल या 
आहत व्यक्तिका उपयुक्त चिकित्सककी सहायता प्राप्त 
होनेके पूर्व किया गया उपचार, प्राथमिक उपचार | 
-केंद्र-पु० (फस्ट-एड पोस्ट) वह स्थान जहाँ प्राथमिक 
उपचार किया जाय । 

प्रथा-स्री०[सं०] प्रसिद्धि, ख्याति; रीति, परिपाटी (हिं०)। 

प्रथित-वि० [सं °] प्रसिद्ध,विख्यात;लंबा-चौड़ा, फेला हुआ। 

प्रदू-वि० [सं०] देनेवाला (जेसे-इपंप्रद) । 

प्रदक्षिणा-स्त्री० [सं०] श्रद्धा-भक्तिके भावसे देवता आदिके 
चारों ओर इस प्रकार घूमना कि दाहिना अंग बराबर 
उसीको ओर पडे, परिक्रमा, फेरी । 

प्रदग्ध-वि० [सं०] बहुत जला.हुआ । 

प्रदच्छिन%#-पु० दे० प्रदक्षिणा’ । 

प्रदृत्त-वि० [सं०] दिया हुआ । 

प्रदर-पु० [सं०] विदीर्ण दोने या फटनेका भावः दरार; 
छिद्र; बाण; सेनाका तितर-बितर होना; खियोंका एक 
रोग जिसमें उनके गर्भाशयसे सफेद या लाल रंगका 
लसदार पदार्थ बहता हे । 

प्रदशक-पु० [सं०] दिखानेवाला; शुरु, पेगंवर । 

प्रदर्शन-पु० [सं०] दिखानेकी क्रिया, दिखाना; सिखलाना; 
जुल तथा नारों आदि द्वारा किसी मामलेमें अपना 
असंतोप प्रकट करना (डिमांस्ट्रेशन)$ खेल, प्रयोग आदि 
करके दिखलाना । 

प्रदशनी -खी० [सं०] वह स्थान जहाँ तरइ-तरहकी वस्तुएं 
प्रदशित की जायें, नुमाइश । 

प्रदर्शित-वि० [सं] जो दिखाया गया हो; प्रदर्शनीमें 
रखा हुआ । 

प्रदाता(त्‌)-पु०[सं०] देनेवाला, दाता; कन्यादान करने- 
वाला; इंद्र । 

प्रदान-पु० [सं०] देना, दान; दिया जानेवाला धन । 

प्रदायक, अदायी ( यिन्‌.) -पु० [सं०] देनेवाला, प्रदान 
करनेवाला । | 

प्रदाह-पु० [सं०] दाह, जलन; भस्मसात्‌ होना, ध्वंस | 

प्रदिशा-ख्री० [सं०] दो मुख्य दिशाओंके बीचकी दिशा | 
विदिशा, कोण । “१९० मे 

प्रदिष्ट-वि० [सं०] दिखाया हुआ, वताया हुआ; नियत 
किया हुआ, ठराया हुआ आदि! ,. [| 

प्रदीप-पु० [सं०] दीपक) चिराग; वह जो प्रकाश करे 
अथवा किसी विषयको स्पष्ट करे (जेसे-काग्यप्रदीप) । 


पु० छोरा दीपक; प्रकाश करनेवाला; 
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प्रदीपति-प्रफुल 

प्रदीपति*-स्री० दे० 'प्रदीप्ति' । 

प्रदीपन-पु० [सं०] प्रकाश करना; जलाना; चमकाना; 
उत्तेजित करना? जगाना । 

प्रदीपिका-खी० [सं०] छोटा दीपक; अर्थ या विषय स्पष्ट 
करनेवाली छोटी पुस्तक । 

प्रदीप्त-वि० [सं०] जलाया हुआ (आग आदिके लिए) 
प्रकाशित; जलता हुआ, जगमगाता हुआ; उत्तेजित, जगाया 
हुआ (भूख आदिके लिए); दीपियुक्त, चमकीला । 

प्रदीसि-स्री० [सं०] प्रकाश; प्रभा, चमक । 

प्रदुमन*-पु० दे० 'प्रदुम्न' । 

प्रदेय-वि० [सं०] देने योग्य, दान करने योग्य । 

प्रदेश-पु० [सं०] किसी देशका वह बड़ा भाग जो भाषा, 
रीति, आबहवा आदिकी दृष्टिसे उसी देशके अन्य भागोंसे 
भिन्न हो, प्रांत; स्थान, जगह; अँगृठेके सिरेसे लेकर तर्जनी 
के सिरेतककी दूरी । 

प्रदेशनी, प्रदेश्ञिनी-ख्री० [सं०] -'गूठेके बादकी उंगली, 
तर्जनी । 

प्रदेशीय-वि० [सं०] प्ररेरा-संबंषी; प्रदे शका । 

प्रदोष-पु० [सं०] भारी दोप; अव्यवस्था; सायंकाल; रात- 
का पहला पहर; त्रयोदशी ब्रत जिसमें दिनभर उपवास 


करते और सायंकाल शिवकी पूजा करके भोजन करते हें । 


प्रद्युम्न -पु० [सं०] कामदेव) कृष्णके बड़े पुत्र । 

प्रद्योत-पु० [सं०] प्रकाशः किरण; दीप्ति, प्रमा । 

प्रद्योतन=पु० [सं०] चमकना; दीति, प्रभा; सूर्यं । 

प्रधान-वि० [सं०] सबसे बड़ा; मुख्य । पु० प्रकृति 
(सांख्य०); बुद्धितत्त्व (सांख्य०); परमात्मा; सचिव, मंत्री; 
किसी दळ,समाज आदिका प्रमुख व्यक्ति, मुखिया, सेनापति; 
महावत । -कार्याळय-पु० किसी व्यापारिक या अन्य 
संस्थाका केंद्रीय या मुख्य कार्यालय जहाँसे शाखा-कार्या- 
लयोंका नियंत्रण किया जाता हे । -मंत्री(ब्रिनू)-पु० 
किसी देश या राजयका सबसे बड़ा मंत्री । -सेन्याचास- 
व्यवस्थापक-पु० ( कारटर मास्टर जनरल ) सेनाके 
किसी विभागका वह प्रधान अधिकारी जो सैनिकोंके 
आवास, साजसञ्जा, रसद आदिका प्रबंध करता हे, प्रधान 
रसद-व्यवस्थापक । 

प्रधानतः( तस्‌ )-अ० [सं०] मुख्य रूपसे । 

ग्रधानता-स्जी० [सं०] प्रधान होनेका भाव, मुख्यता । 

प्रधानाध्यापक पु० [सं] किसी विद्यालयका मुख्य 
अध्यापक । 

प्रधानामात्य पु० [सं०) प्रधान मंत्री, महामात्य । 

प्रघानी*-स्जी० प्रधानका पद या कार्य । 

प्रध्वंस-पु० [सं०] विनाश; किसी पदार्थकी अतीतावस्था । 

प्रन*-पु० दे० “प्रण? । 

प्रनत*-वि० दे० 'प्रणत’ । 

प्रनतिक-स्री० दे० “प्रणतिः । 

प्रनप्त/(प्त)-पु० [संश] पनाती) नातीका लड़का । 

प्रनमन*-पु० दे० 'प्रणमन' । . 

प्रनमना*-स० क्रि० प्रणाम करना । 

श्रनय*-पु० दे० 'प्रणय? । 

प्रनव#-पु० दे० “प्रणव? । 
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प्रनचना+-स० क्रि० प्रणाम करना । 

प्रनष्ट-वि० [सं०] लुप्तः बुरी तर नष्टःभगा हुआ,पलायित। 

प्रनाम#-पु० दे० प्रणाम । के 

प्रनामी#-स्री० गुरु, ब्राह्मण आदिको प्रणाम करते समय 
दी जानेवाली दक्षिणा या भेंट । पु० प्रणाम करनेवाला । 

प्रनिपात*-पु० दे० प्रणिपात’ । 

प्रपंच-पु० [सं०] विस्तार, फेलावः संसार, भवचक्र; जगत्‌- 
का जंजाल, भवजाल (हिं०); छल, धोखा; भिन्नता; राशि; 
प्रतिकूलता; विश्लेषण; झमेला, बखेडा (द°) । -बुद्धि- 
वि० चालबाज, धोखेबाज । 

प्रपंचक-वि० [सं०] विस्तार करनेवाला; व्याख्या करने- 
बाला । 

प्रपंचित-वि० [सं०] जिसका विस्तार किया गया हो, 
विस्तारित; जो ठगा गया हो, प्रतारित; जिससे भूल हुई हो। 

प्रपंची(चिन्‌)-वि० [सं०] प्रपंच रचनेवाला; छलिया, 
धोखेबाज; वखेडा खड़ा करनेवाला । 

प्रपंजी-स्री० [सं०] (लेजर) किसी बॅक, व्यापारिक संस्था 
आदिकी वह मुख्य पंजी (रजिस्टर) जिसमें व्यापारिक लेन- 
देन, आय-व्यय आदिका ब्योरा लिखा रहता हे ।-पृष्ठ- 
पु० (लेजर फोलियो) प्रपंजीका वह एए (वस्तुतः आमने- 
सामनेके पृष्ठदय) जिसपर किसीके रुपया या माल इत्यादि 
जमा करने या निकालनेका ब्यौरा दिया रद्दता हे । 

प्रपतित-वि० [सं०] जो उड़ गया हो; नीचे गिरा हुआ; 

जिसका क्षय हो गया हो; प्रत । 

प्रपन्न-पु० [सं०] (फार्म) किसी परीक्षा या स्थान आदिके 
लिए आवेदनपत्र देने, कोई विवरण प्रस्तुत करने या शपथ 
ग्रहण करने आदि-संवंधी पत्रोंका वह बँधा हुआ रूप जिसमें 
आवश्यक जानकारी देनेके लिए. रिक्त स्थान, कोष्ठक _ 
आदिकी व्यवस्था रहती है । 

प्रपथ-पु० [सं०] चौड़ी सड़क । वि० विश्रांत । 

प्रपात-पु०[सं०] पहाड़ या चट्टानका ऊँचा खड़ा किनारा 
बहुत ऊँचे स्थानसे गिरनेवाली जलकी धारा; झरना, 
निर्झर; किनारा, तट; गिरना; धड़।मसे नीचे गिरना । 

्रपितासह-पु० [सं०] परदादा; परश्रह्म । 

गपित्तामही-खी० [सं०] परदादी । 

प्रपितृष्य-पु० [सं०] दादाका चाचा, चचेरा परदादा । 

प्रपीड्क-पु० [सं०] दवानेवाला; सतानेवाला । 

प्रपुन्न-पु० [सं०] पौत्र, पोता । 

प्रपूरक-वि० [सं०] पूरः करनेवाला; भरनेवाला; तृप्त 


_ करनेवाला । 


प्रपूरित-वि० [सं०] विशेष रूपसे पूरा किया हुआ; अच्छी 
तरह भरा हुआ। 

प्रपान्न-पु० [सं०] पोतेका वेरा, परपोत्ता । 

म्रपोत्री-स्री० [सं०] पोतेकी वेरी । 

मरफुळना$-अ० क्रि० खिलना, फूलना । 

मझुछा*-स्ी० कुमुदिनी, कुई, कमलिनी । 

भफुछित+-वि० खिला हुआ; अति प्रसन्न, प्रमुदित । 

मझुछ-वि० [सं०] खिला हुआ, विकसित; जिसमें फूल 
खये हों, फूला हुआ; प्रसन्न।-नयन,- नेत्र=वि० जिसकी 
आँखें प्रसन्नतासे फैली हुई हों। -बद्न-वि० जिसका 
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मुख प्रसन्न दीखता हो । | सूर्यबिंब; दुर्गा; कुवेरकी पुरी; स्की एक पल्ली; 
प्रबंध-पु० [सं०] प्रकृष्ट बंधन; ( अविच्छिन्न ) क्रमः ग्रंथ, | अप्सरा; नहुषकी माता; एक वृत्त । -कर-पु० समः 
कथा आदिकी रचना; निबंध; आयोजन; व्यवस्था । | शिव; अग्नि; चंद्रमा; समुद्र; मदारका पाधा; मीमांसाके 
-अभिकता-पु० ( मैनेजिंग एजेंट्स ) वह कंपनी या | एक प्रसिद्ध आचाये जो “गुरु! नामसे विख्यात हैं ।-कीट 
व्यावसायिक संस्था जो निर्धारित वेतन या पारिश्रमिक | -पु० जुगनू। -मंडल-पु० देवताओं, महात्माओं 
लेकर किसी अन्य संस्था, कारखाने आदिके प्रबंधका | आदिके मुखके चारों तरफका वद्द दौप्तिमंडल जो चित्रों 
काम, उसके संचालकोंके विधिविद्ित निश्चयके अनुसार, | या मूत्तियोंमें देख पड़ता है । 
अदण करे। -कर्ता ( तृ )-पु० प्रबंध करनेवाला । | प्रभाउ*-पु० दे० “प्रभाव? । 
-कारिणी-वि० स्री किसी सभा, संघ इत्यादिके | प्रभाग-पु० [सं०] भागका भाग, डकडेका उकडा; भिन्नका 
निश्चयोंको कार्यरूप देनेवाली या उसकी ओरसे प्रबंधकार्य | भिन्न (जेसे--१/३ का १/५) । 
करनेवाली (समिति) । -काव्य-पु० ( सुक्तकका उल्टा ) | प्रभात-पु० [सं०] सरेरा, प्रातःकाल; प्रभासे उतपन्न सूर्यका 
वद्द काव्य जिसमें किसीके जीवनकी विशेष घटनाओंका | पुत्र । -फेरी-स्त्री० [हिं०] कोई उत्सव मनाने या किसी 
कमवद्ध चित्रण किया गया हो । -संपादक-पु० | वातका प्रचार करनेके उद्देश्यसे जुलूस बनाकर विशेष 
` (मैनेजिंग एडिटर) संपादकीय विभागकी व्यवस्था आदिकी | प्रकारके नारे लगाते हुए भोरमें बस्तीमें घूमना । 
देखभाल करनेवाला संपादक । -समिति-खी० किसी | प्रभाती-ख्ी० सवेरे गाया जानेवाला एक प्रकारका गीत। 


सभा या संस्थाका प्रबंध करनेवाली समिति । प्रभार-पु० [सं] (चाज) किसी विभागादिके कार्यका भार 
प्रबंघक-पु० [सं०] दे० “प्रवंधकर्ता’ । या जिम्मेदारी । 
प्रबक-वि० [सं०] अकृ बलवाला, बहुत वली; प्रचंड) | प्रभारी( रिन्‌ )-वि० [ सं० ] (इनचार्ज) जिसके ऊपर 
उग्र, जोरका; भारी, महान्‌ । किसी विभागादिके कार्यका भार या उत्तरदायित्व हो । 
प्रबल्हिका, प्रवल्हिका-सखी० [सं०] पहेली । -राजदूत-पु० ( शाऊ्हें डफेयर:) अस्थायी रूपसे राज- 


प्रबाळ-पु० [सं०] नया कोमल पत्ता, नव-पछवः मूँगा; | दूतका काम सँभाळनेवाला व्यक्ति; उप-राजदूत, छोटे देशों- 
बीणाकी लकड़ी, वीणाइंड । -पझ-पु० छाल कमल । | में नियुक्त राजदूत । -सद्स्य=पु० (मेंबर इनचार्ज) वह 


-भस्म ( न्‌ )-प० मूंगेका भस्म । सदस्य जिसपर किसी कार्य या पदका भार (उत्तरदायित्व) 
प्रंबास*-पु० दे० प्रवास! । डाला :गया, सांपा गया हो । 
प्रबाह#-पु० दे० प्रवाह! । प्रभाव-पु० [प°] उद्भव, उत्पत्ति; साम्यं, शक्ति, विक्रम; 
भ्रबाहु- पु० [सं०] हाथका अगला भाग । सूर्यका एक पुत्र; सुग्रीवका एक मंत्री; राजकीय शक्ति, 
प्रथचिसना*-अ० क्रि० प्रवेश करना, घुसना । राजाका कोश और दंडसे उत्पन्न तेज, प्रताप; फल, परि- 
प्रबीन*- वि० दे० “प्रवीण? । स्ली० अच्छी वीणा । णाम; असर; दबाव; विस्तार । -कर-*वि० असर डालने- 
प्रबीर#-वि० दे० 'प्रवीर? । छा । -शाली(लिन्‌)-बि० अधिक प्रभाववाला । 


प्रबुद्ध -वि० [सं०] जागा हुआ, जाग्रत; प्रवोधयुक्त; पंडित, | प्रभाववान्‌(वत), प्रभावी (विन्‌) -वि० [सं०] शक्तिः 
शानी; खिला छुआ, विकसित; ( जादू आदि) जिसका | झाली; प्रतापी, ( प्रभावी होना = लागू होना । ) 


असर पड़ने लगा हो; सजोव । प्रभाषान्‌(बत्‌)-वि० [सं०] दीप्तियुक्त । 
प्रबोध-पु० [सं०] जागना, जागरण; सचेत होना (छा०); | प्रभावान्वित-वि० [सं०] प्रभावसे युक्त; प्रभावित । 
यथार्थ शान, तत्त्वज्ञान; सांत्वना, ढाइस; सतकेता । प्रभावित-वि० [सं०] जिसपर प्रभाव पड़ा हो । 


भ्रबोधक-पु०[सं०] जगानेवाला; सचेत करनेवाला (छा०) | प्रभास-पु० [ सं० ] दीप्ति, प्रकाश; एक प्राचीन तीथ) 
शानदाता; ढाढस बँधानेवाला; राजाको प्रातःकाल जगाने- | सोमतीर्थ; एक वसु । 
वाला, स्तुतिपाठक । प्रभासना#-अ० क्रि० भासित होना, प्रतीत होना, दिखाई 
प्रबोधन-पु० [सं०] जगना; जगाना; सचेत होना; तत्त्व | पडना । 
शान; बोध कराना, समझाना; गंधको फिर तेज करना । | अभिन्न-वि० [सं०] भिन्न; जो अलग हो; ,विभक्त जो | 
प्रबोधना%-स० क्रि’ जगाना; सचेत करना; समझाना- | टूटकर डकड़े-डकड़े हो गया हो; बहुत अधिक मेदवाला; पे 
बुझाना; कोई बात सिखाना; ढाइस वँधाना, तसली देना । | परिवर्तित; विकृत; ढीला किया हुआ; भिदा हुआ; खिला... 


प्रबोधनी-ख्री० [सं०] दे० प्रबोधिनी? । हुआ; मतवाला (हाथी)। पु० वह हाथी जिसके गंडखलसे 

प्रबोधिनी -ख्री ० [सं०] देवोत्थान एकादशी; दुरालभा । मद चू रहा हो, मतवाला हाथी । -करट-वि० (व | 

्रभंजन-पु° [सं०] तोइ-फोइ; वायु, इवा; प्रचंड वायु; | हाथी) जिसके फटे हुए कुंभस्थलसे दान वह रहा हो। | 
वि० तोइ-फोड़ करनेवाला । -सु त-पु० हनूमान्‌ । प्रभीत-वि० [सं०] बहुत डरा हुआ । हज 


प्रभव-पु० [सं०] उत्पत्ति, जन्म; उत्पत्तिका कारण; | ग्रभु-पु० [सं०] अधीश्वर, स्वामी; अन्नदाता; शा 
उत्पत्तिका स्थान; मूल, जड़; साठ संवत्सरोंमेंसे एक । सर्वशक्तिमान , ईश्वर; विष्णु; शिव; अहा; इंद्र 
प्रभविष्णु-वि० [सं०] प्रभावशाली; शक्तिशाळी । स्वामी या मेड पुरुपका संमोधन। वि० शतय 
, अभविष्ण॒ता-खी० [सं०] प्रभावोत्पादकता । दे क मत बज सा 


प्रभा-स्त्री० [सं०] तेज, चमक) दीप; प्रकाशः किरण; | स्वामीका सच्चा सेवक हो) जो अपने 
३३ - ९-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 3 


प्रभुता-प्रमापा . [॥2०४-8३-छ/80वा(ठ 


त 
बफादार । -शक्ति-खी० कोश और सेनाका बल, पूर्णे 


प्रभुत्व, परम सत्ता । -सत्ता-ख्जी० (साग्हरेनटी) देश 
या राज्यपर ऐसी अखंड सत्ता जिसके ऊपर और किसीयी 
सत्ता या अधिकार न दो, पूर्ण सत्ता । 
प्रभुता-खी०, प्रभुत्व-पु० [सं०] प्रभुका भावः गौरव, 
महत्त्व; अधिकार, स्वामित्व; वैभव, ऐश्वर्य । 
प्रभुताई*- खी० दे० 'प्रभुता' । 
प्रभू*-पु० दे० “प्रभु । 
प्रभूत-वि० [सं०] जो हुआ हो, भूत; उत्पन्न, उद्गतः 
बहुत अधिक, प्रचुर; उन्नत; पूर्ण; पक्क । 
प्रभूति-खी० [सं०] उत्पत्ति-स्थान; आधिक्य, प्रचुरता । 
`प्रश्रुति-अ० [सं०] इत्यादि, वगेरह । 
प्रभेद-पु० [सं०] भेद, प्रकार; अंतर; स्फोटन; विभाग । 
प्रसेद्क-वि० [सं०] फाइने, चीरनेवाला; अंतर करने- 
वाला । व री 
प्रभेवश-पु० दे० प्रभेद’ । 
प्रंसंडळ-पु० [सं०] पहियेके बाहरी हिस्सेका खंड, चबके- 
का खंड; (कंपनी) मिल-जुलकर कोई काम करने, विशेष- 
कर व्यापारादिके लिए बनाया गया व्यक्तियोंका संघ या 


समूह । 
प्रमत्त-वि० [सं०] नशेमें चूर, मतवाला; पागल, विक्षिप्त; 
असावधान, प्रमादयुक्त; संध्या-पूजा न करनेवाला; भूल- 
चूक करनेवाला । -चित्त-वि० लापरवाह, प्रमादी । 
प्रमत्तता-स्जी० [सं०] प्रमत्त होनेका भाव, मत्तवालापन; 
पागलपन; लापरवाही । 
प्रसथ=पु० [सं०] शिवके एक प्रकारके अनुचर; घोड़ा । 
-नाथ,-पति-पु० शिव । “+ 
प्रसथन-पु० [सं०] मथना; मार डालना, वध; नष्ट करना; 
कष्ट देना, उत्पीडन; क्षति पहुँचाना । 
प्रमथित्त-वि० [सं] अच्छी तरह मथा हुआ; जिसे कष्ट 
पहुँचाया गया हो, उत्पीडित; रोदा हुआ । 

, प्रमदू- वि० [सं०] प्रमत्त; जिसमें बहुत मद हो; उग्र; 
लापरवाह; विवेकहीन । पु० धतूरेका फल; दर्पं, मोद; एक 
दैत्य । -कानन,-वन-पु० वह उद्यान जिसमें राजा 

_ अपनी रानियोंके साथ विहार करता है, क्रोडोयान, 
प्रमोदवन । 

प्रमदा-स्जी० [सं०] रूपवती युवती; सुंदर खी । -कानन, 
-चन-पु० दे० 'प्रमदकानन! । 

ग्रमदित- वि० [सं०] न्टःध्वस्त; रोदा हुआ । 

प्रमा-ली० [सं०] चेतना, योध; किसी वस्तुका यथार्थ 
शान (न्याय०); माप। 

म्रमाण-पु० [सं०] वह साधन जिसके द्वारा किसो वस्तुका 

यथार्थ शान हो, प्रमाका साधन ( न्या०); वह साधन 
जिसके सहारे कोई बात सिद्ध की जाय, सबूत; वह जिसका 
बचन या निर्णय यथार्थ या आप्त माना जाय; माप; परिः 
माण, मात्रा; का इयत्ता, सीमा; एक अर्थालंकार; धर्मशाख्न; 
मूल धन; 3 हेतु, कारण; नियम; [हि०] यथार्थता) 
सत्यता; निइचय) पक्का इरादा; ठिकाना, भरोसा; मानने 
या भाद्र करने योग्य वस्तु; आज्ञापत्र, आदेश । अ० 
तक, पर्यंत | -कोटि-खी० प्रामाणिक वस्तुओं या आधा- 
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रोकी श्रेणी या वर्ग; वाद-विवादमें वह युक्ति जो प्रमाण 
मानी जाती है । ““ज्ञ-वि० ग्रमाण-अप्रमाणको जानने- 
वाला पंडित । -पत्र-पु० वह पत्र या लेख जो किसी 
वातका प्रमाण माना जाय ।-भूत-वि० जो किसी वात- 
का प्रमाण हो या माना जाय, प्रमाणरूप । -चचन,- 
चाक्य-पु० न्यायसंगत वाक्य । “शास््र-पु० न्याय- 
शास्त्र, तकेशाख । -सूञ्च-पु० व सूत जिससे कोई वस्तु 
नापी जाय । 

प्रमाणक -वि० [ सं० ] ( समासांतर्मे )......परिमाण या 
विस्तारका । पु० (वाउचर) किसी रकमके आय-व्ययके 
खातेमें चढ़ाये जानेकी संपुष्टि या प्रमाणके रूपमें साथमें 
नत्थी किया गया हिसाबके ब्यौरेका पुरजा; प्रमाणपत्र । 

ग्रमाणतः( तस्‌ )-अ० [सं०] प्रमाणके अनुसार । 

प्रमाणन- पु० [सं०] (सर्टिफिकेशन) किसी लेख, कथन या 
बातका ठीक और प्रामाणिक होना लिखकर स्वीकार करना । 

प्रमाणना*-'स० क्रि० दे० 'प्रमानना? । 

प्रमाणिक-वि० [सं०] जिसके लिए कोई प्रमाण हो, प्रमाण 
सिद्ध; जो किसी बातका प्रमाण हो, प्रमाणरूप (हि०) । 

प्रमाणित-वि० [सं०] प्रमाण द्वारा सिद्ध, प्रमाणसिद्ध । 

ग्रमाणीकरण-पु०[सं ०](आर्थेटिकेशन)किसी धातकी सत्यता 
प्रमाणित करना, किसीकी विश्वसनीयताको पुष्टि करना । 

प्रमाणीकृत-वि० [सं०] जो प्रमाण ठद्दराया गया हो | 

प्रमाता (तू)-पु० [सं०] प्रमारूप शानको प्राप्त करनेवाला, 
वह जो प्रमाण द्वारा किसी वस्तुका शान प्राप्त करे; द्रष्टा । 

प्रमातामह-पु० [सं०] परनाना । 

प्रमातामही-स्त्री० [सं०] परनानी । 

प्रमात्रा-स्त्री० [सं०] (ववानटम) यथेष्ट मात्रा, उतनी मात्रा 
जितनी आवश्यक हो; हिस्सा, भाग, राशि जो आवश्यक, 
वांछित या स्वीकृत हो । 

प्रमाथ-पु० [सं०] मथना, मथन; बलपूर्वक हरण करना; 
बलात्कार; बहुत अधिक दुःख देना, उत्पीडन । 

प्रमाथी( थिन्‌ )-वि० [सं०] मथनेवाला; बलपूर्वक हरण 
करनेवाला; पीडा पहुँचानेवाला; मारने, नष्ट करनेवाला; 
छुब्ध करनेवाला । पु० एक राक्षस; एक संवत्सर । 


प्रमाद-पु० [सं०] कतंग्यकोी अकतंब्य समझकर उससे 


निवृत्त होना और अकर्तव्यको कर्तव्य समझकर उसमें 
प्रदत्त दोना, अनवधानता; भूल-चूक, गफलत; नशा; 
उन्माद । 

म्रमादचान्‌(वत्‌) -वि० [सं०] प्रमाद करनेवाला, प्रमादः 
युक्त; विना बिचारे काम करनेवाला; मतवाला; पागल । 

प्रमांदुका-स्ती० [सं०] वह कन्या जिसका कोमाये किसी- 
ने नष्ट कर दिया हो; लापरवाद्द खो । 

प्रमादी( दिनू )-वि० [सं०] जो बराबर प्रमाद करे) 
प्रमादशील; मत्त; विक्षिप्त । 

प्रमान€-पु० दे० “प्रमाणः । 

असानना#-स० क्रि० प्रमाण मानना, ठीक मानना; 
प्रमाणित करना, सिद्ध करना । 

अमानी#-चि० प्रामाणिक, मान्य । 


प्रमाप-खो० (स्टेंड्ड) वह स्थिर की हुई एवं बहुमान्य , | 


माप या मान जिसके अ अन्य मापों का 
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निइचय किया जाय; योग्यता, श्रेष्ठता आदि परखने, 
नापनेका सुनिर्धारित स्तर या क्रम । 
प्रमापक-वि० [सं०] प्रमाणित करनेवाला । पु० प्रमाण । 
प्रमार्जकु-वि० [सं०] धोने, साफ करनेवाला; पोंछनेवाला । 
प्रमाजन-पु० [सं०] साफ करना; पोंछना; दूर करना । 
ग्रसित्त- वि० [सं०] जिसका यथार्थ शान छुआ हो; शात, 
अवगत; परिमित, अल्प; मापा हुआ । 
ग्रमीलन-पु० [सं०] आँखें बद करना । 
ग्रमीका-स््री० [सं०] तंद्रा; शिथिलता, छांति; अर्जुनकी 
एक भार्या । 
प्रमीलित-वि० [सं०] जिसकी आँखें मुंदी हों । 
प्रसुक्त- वि० [सं०] जिसका बंधन खोल दिया गया हो; 
परित्यक्त; प्रक्षिप्त । 
प्रसुख-आ० इत्यादि) बगेर्‌ह । वि० [सं०] प्रथमः मुख्य, 
प्रधान; श्रेष्ठ; सम्मान्य, प्रतिष्ठित । पु० ( स्पीकर ) दे० 
अध्यक्षः । -सभा- खी० (सिनेट) प्रमुख या प्रख्यात 
व्यक्तियोंकी सभा । 
प्रसुग्थ-वि० [सं०] मूच्छित, अचेत; हतबुद्धि; बहुत सुंदर। 
प्रसुदित-वि० [सं] अति प्रसन्न, र्षित । 
प्रमूढ -वि० [सं ०] घबड़ाया हुआ, चफराया हुआ; मूर्ख । 
ग्रसेय- वि० [सं०] प्रमा या यथार्थं शानके योग्य, जिसका 
किसी प्रमाण द्वारा यथार्थ झान प्राप्त किया जाय। पु० 
वह जो प्रमा या यथार्थ शानका विषय हो सके या जिसका 
किसी प्रमाण द्वारा यथार्थ शान प्राप्त किया जाय । 
अमेह-पु० [सं०] एक रोग जिसमें झारीरकी धातुएँ अनेक 
रूपोंमें पेशाबके रास्ते गिरा करती हैं । 
भमेही( हिन्‌ )- वि० पु० [सं०] प्रमेहका रोगी । 
प्रमोद-पु० [सं०] प्रकृष्ट हप, आनंद; कारत्तिकेयका एक 
अनुचर; एक नाग; एक संवत्सर । -कर-पु० (एंटरटेन- 
मेंट टेक्स) नाटक, चळचित्रोंके प्रदर्शन तथा मनोर॑जनके 
ऐसे ही अन्य प्रकारोंपर छगनेवाला कर, मनोरंजन-कर । 
-गोष्टी-स्जी० (पिकनिक परीं) मित्रमंडलीका नगरादिके 
बाहर जाकर किसी खुले स्थान, उद्यान आदिमे खान- 
पान, मनोरंजन आदिका आयोजन करना । 
भ्रमोदित-वि० [सं०] प्रमोदयुक्त) प्रसन्न । पु० कुबेर । 
प्रमोदी ( दिन्‌ )-वि० [सं०] प्रसन्न करनेवाला, प्रमोद- 
जनक; प्रसन्न। - 
प्रमोह-प० [सं०] मोह; जडता; संश्ञाहीनता, मूच्छा । 
 प्रमोहन-पु० [सं] मोहित करना; वद्द अस्त जिसके 
प्रयोगसे शत्रुदल संज्ञाहीन हो जाय । 
प्रमोहित-वि० [सं०] स्तब्ध, चकराया हुआ । 
प्रथंक#-पु० दे० 'पर्यक' । 
प्रयंत#-अ० दे० “पर्यत? । 


प्रयत्न-पु० [सं०] विसी कार्य {या उद्देश्यकी पूतिके लिए | 


किया जानेवाला व्यापार, प्रयास, कोशिश; अध्यवसाय; 
जिह्वा, कंठ आदिका वह व्यापार जिसके सहारे वर्णोंका 
उच्चारण ददोता है (व्या०) । -झील-वि० प्रयल्नगें रगा 
हुआ, जो प्रयत्न कर रहा हो । 
प्रयत्नवान्‌ (बत्‌ )-वि० [सं०] प्रयल्नमें लगा हुआ, सचेष्ट । 
प्रयाग-पु० [सं०] दिंदुओंका एक प्रसिद्ध तीर्थ; इंद्र । 
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प्रसापक -म्रयोगाथे 


-वाल-पु० [हिं०] प्रयागका पंडा । 

भ्रयाण-पु० [सं०] गमन, प्रस्थान; यात्रा; युद्धके लिए 
किया गया प्रस्थान, चदाई; आरंभ; संसारसे बिदा होना, 
मरना । -कारू,-समय-पु० प्रस्थान करनेका समय । 
“पटह-पु० कूचका डंका, युद्धके लिए प्रस्थान करते 
समय बजाया जानेवाला नगाड़ा । 

प्रयान*-पु० दे० "प्रयाणः । 

प्रयास-पु० [सं०] प्रयत, कोशिश; श्रम, आयास। 

प्रयुक्त- वि० [सं] जोता हुआ; जिसका प्रयोग किया गया 


, हो, लगाया हुआ;. किसी काममें लगाया हुआ; जोड़ा 


हुआ, एकमें मिलाया हुआ; समाधिस्थ; सूदपर दिया छुआ 
(धन); प्रेरित; (अर, मंत्र आदि) जिसका किसीपर प्रयोग 
किया गया दो; गतिमान्‌ किया हुआ। -संस्कार-विं० 
साफ कर चमकाया हुआ (रादि) । 

्रयुत-वि० [सं०] युक्त, सहित; अस्पष्ट; ध्वस्त; दस 
लाख । पु० दस लाखकी संख्या, १०५००५००० । 

प्रयोक्ता ( क्त. )-पु० [सं०] प्रयोग करनेवाला, प्रयोग- 
कर्ता; किसी कामें लगानेवाला, प्रेरक; ऋण देनेवाला, 
उत्तमर्ण, महाजन; नाटकका सत्रधार; कमनेत; पाठ 
करनेवाला, वाचक । 

ग्रयोग-पु० [सं०] किसी काममें लाना या लाया जाना, 
व्यवहार, इस्तेमाल; अनुष्ठान, साधन; (अख-शख्र) चलाना 
या छोड़ना, शख्रपात; झानको अमळमें लाना या बरतनाः 
अमल, प्रक्रिया-शाखका उलटा; नाटकका खेला जाना, 
अभिनय; मारण-मोहन आदि तांत्रिक अभिचार; वह ग्रंथ 
जिसमें यश-संबंधी क्रियाओकी विधि बतायी गयी हो) 
पद्धति; योजना; साधन; पाठ; आरंभ; परिणाम; संबंध; 
भूत-प्रेत आदिफे उच्चाटनके लिए किया जानेवाला मंत्रो- 
चारण; सूद्रपर रुपया देना; उदादरण, दृष्टांत; साम) दाम 
आदिका अवलंबन । पु० (एक्सपेरिमें2) किसी सिद्धांतकी 
सत्यता प्रमाणित करने या किसी अशात बातका पता 
लगाने, जाँच करने आदिकी दिसे की गयी प्रक्रिया या 
कार्य -ज्ञ,-निपुण-वि० जिसे अभ्यासजन्य अनुभव 
प्राप्त हो । -पत्र-पु० (टिकट) यात्राके लिए रेळगाडीके 
डब्बे, मोटर-वस आदिका कुछ समयतक प्रयोग करनेका 
अधिकार प्रदान करनेवाला पत्र जिसपर प्रायः गंतव्य _ 
स्थानका नाम, तारीख, किराया आदि लिखा रहता | 
है । -पन्न-कार्यालय-पु० (बुकिंग ऑफिस) रेर्याडीके 
डब्बे, मोटर-बस आदिमें यात्रा करनेके लिए “> गपन्न . | 
जारी करने, बेचनेका कार्यालय, टिकटघर । विधि | 
ख्री० प्रयोगशापक विधि ( मीमांसा) । -शाछा-खीी 
( लेबोरेटरी ) वह स्थान जहाँ पदार्थ विज्ञान, रसायनशाल् 
आदि-विषयक तथ्याको समझानेशजानने या नयी बातोंका | 
पता ळगानेकी दृष्टिसे विविध प्रयोग किये जाते हों 3 

ग्रयोगतः ( तस )-अ० [सं०] प्रयोगद्वारा; प 
रूपमें; अनुसार; कार्यतः । , 

प्रयोगातिशय-पु० [सं०] वदद प्रस्तावना जिस 


प्रयोगा -प्रवर 


जानेवाला गौण कार्य । 

प्रयोगा -बि०[सं०] प्रयोगके योग्य, जिसका प्रयोग किया 
जा सके । 

प्रयोगी ( गित्‌ )-पु० [सं०] प्रयोग करनेवाला, प्रयोगः 
कर्ता; प्रेरक; जिसके सामने कोई उद्देश्य दो । 

प्रयोजक-पु० [सं०] प्रयोग करनेवाला, प्रयोगकर्ता; जोइने- 
वाला, एकमें मिलानेवाला; प्रेरणा करनेवाला [ब्या०]; 
सूद्परः रुपया देनेवाला, महाजन; अंथ-लेखक; संस्थापकः 
धर्गश्ञात्जी । वि०प्रेरक; नियुक्त करनेवाला; जो कारण बने । 


प्रयोजन-पु० [सं०] प्रवृत्तिका कारणभूत उद्देश्य, वह. 


उद्देश्य जिसकी पूर्तिके लिए कोई किसी काममे प्रवृत्त दो) 
अर्थ, अभिप्राय, गरज; उपयोग, इस्तेमाल, कामः हेतु; 
साधन, उपाय; लाभ । 

प्रयोजनवत्तीलक्षणा-ख्ी० [सं०] वह लक्षणा जिसके द्वारा 
किसी विशिष्ट प्रयोजनकी सिद्धिके लिए वाच्यार्थसे भिन्न 
अर्थ निकाला जाय । 


*प्ररोचना-ख्नी० [सं०] स्तुति; नाटककारकी प्रशंसा द्वारा 


नाटकके प्रति दर्शकोंमें रुचि “उत्पन्न करना; आगे आने- 
वाली बातका इस प्रकार कथन करना कि दर्शकोंको रुचि 
या औत्सुक्य वढ जाय (ना०) । 

प्ररोह-पु० [8०] अंकुरित होना; उत्पत्ति; आरोह, चढाव; 
अंकुर; संतान; प्रकाश-किरण; नया पत्ता या रहनी । 

ग्ररोइण-पु०[सं०] उगना, जमना; उत्पत्ति; अंकुर; टहनी | 

प्रदंध-वि० [सं०] लटकता हुआ, लटका हुआ;अधिक लंबा; 
सुस्त । पु० लटकनेकी क्रिया; ल्टकनेवाली चीज ।-बाहु- 
वि० जिसकी बाहें अधिक लंबी हों, आजानुवाहु । 

प्रसंबित-वि० [सं०] लटका हुआ । 3 

प्रझंबी (विन्‌)-वि०[सं०] लटकनेवाला;सहारा लेनेवाला । 

प्रलपन =पु० [सं०] वार्तालाप; अनर्थक वचन, प्रलाप, वक- 
वास; दुखड़ा रोना । 

प्रकग्रंकर-वि० [सं०] प्रलय करनेवाला । 

ग्रझ्य-पु० [सं०] ल्यको प्राप्त होना, नष्ट होना, न रह 
जाना; विनाश, संहार; संसारका अपने मूल कारण प्रकृति- 
में सर्वथा लोन हो जाना, सष्टिका सर्वेनाश; मृत्यु; मूर्च्छा, 
बेद्दोशी; एक सात्त्विक भाव जिसमें सुख या दुःखके कारण 
मनुष्य जड़ हो जाता हे (सा०); भारी या व्यापक संहार । 
“कर/-कारी (रिन्‌) <वि० दे०'प्रल्यंव्रार | -काल-- पु० 
प्रढयका समय ।-जळघर"-पु०प्रलयक्े समयका वादळ । 

प्रलाप-पु० [सं०] बातचीत; अंड-बंड बकना, निरर्थक 
बात, बकवास; दुखड़ा रोना; 'उवराधिक्यसे बेहोश होकर 
अंड-बंड बकना । 

प्रलापक-पु० [सं०] बकवास करनेवाला; एक तरहका 
सन्निपात रोग जिसमें रोगी प्रलाप करता है । 

ग्रझापी (पिन )-विं० [सं०] प्रलाप करनेवाला, अनाप- 

 शुनाप बकनेवाला । 

प्रलाभी-वि० (लूक्केटिव) लाभ देनेवाळा, जिसके करनेमें 
विशेष लाभ हो (पद या काम) । 

प्रल्िप्त-वि० [सं०] चिपका हुआ, लिपटा हुआ, लिप्त। 

प्रलीन-वि० [सं०] विलीन; ङ्त; प्रल्यको प्राप्त, विनष्ट । 

प्रकीनता-स्री० [सं०] प्रलीन होनेका भाव; चेष्टानाश, 
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जड़ता । 

पहधव्थ वि? [सं०] जो लाळचमें पड़ गया हो । 

प्रलुड्धा-वि० ख्ी० [सं०] (वह स्त्री) जिसे किसीसे अनु- 
चित प्रेम हो गया दो । 

प्ररून-वि० [सं०] काटा हुआ । पु० एक तरहका कीड़ा । 

प्रकेख-पु० [सं०] (डाक्यूमेंट) वद्द कायज या लिखित पत्र 
जिसमें किसी वातका प्रमाण या कोई प्रामाणिक वात दर्ज 
हो और जो विधिक दृष्टिसे किसी पक्ष या व्यबद्दार- 
(मामले)के समर्थनमें उपस्थित किया जा सके । 

प्रकेखीय चळचित्र-पु० [सं०] (डाक्यूगेंटरी फिल्म) वह 
चलचित्र जिसमें किसी मद्दत्त्वपूर्ण घटना, पुरातत्त्व, 
औद्योगिक प्रगति आदिका चित्रण किया गया हो, समा- 
चार-फिल्म । 

प्रछेप-पु० [सं०] लेप, घाव या फोड़ेपर कोई मलहम जैसी 
गीली दवा चढ़ाना; घाव या फोड़ेपर चढ़ानेका मरूहम । 


प्रढेषक-पु० [सं०] प्रलेप करनेवाला; एक प्रकारका मंद 


ज्वर । 

प्रकेपन-पु० [सं०] लेप करनेकी क्रिया । 

प्रलोठन-पु० [सं०] उछलना; लड़कना । 

प्रकोप-पु० [सं०] नाश, विलय । 

प्रहोम-पु० [सं०] अधिक लोम, लालूच; प्रलोभन । 

प्रलोभक-पु० [सं०] प्रलोभन देनेवाळा, लालच उत्पन्न 
करनेवाला । 

प्रलोभन-पु० [सं०] लल्चानेवाली वस्तु; लालूच देना; 
लालच देकर बहकाना, फुसलाना, अपनी ओर कर लेना 
या किसी कार्येसे विरत करना ( ऐस्यूरमेंट ) । 

प्रलोभित-वि० [सं०] प्रोभनमें पड़ा हुआ, प्रलुव्ध । 

प्रलोभी( भिन )-वि० [सं०] लळचनेवाला, लालची, 
प्रलोभनमें पड़नेवाला । 

प्रवंचक-वि०, पु० [सं०] ठग, धूर्त । 

ग्रचंचन -पु० [सं०] ठगना, धोखा देना । 

प्रचंचना-स्री० [सं०] ठगी, धोखेवाजी, धूतंता । 

ग्रवंचित-वि० [सं०] जो ठगा गया हो, जिसे धोखा दिया 
गया हो । र 


प्रवक्ता( क्त, )-पु० [ सं० ] अच्छा वक्ता; वेद आदिका ` 


अच्छी तरह प्रवचन करनेवाला; सरकार या किसी संस्था 
आदिकी ओरसे आधिकारिक रूपसे बोलनेवाला प्रतिनिधि 
(स्पोक्समैन) । 

प्रवचन -पु० [सं०] विशेष रूपसे कद्दना, अर्थ समझाते 
हुए कहना; वेद, पुराण आदिका उपदेश करना ।-पढु- 
वि० बोलनेमें कुशल, वाग्मी । 

प्रवण-वि० [सं०] ढाल॒वाँ; टेढ़ा; किसी वस्तुकी ओर झुका 
हुआ, प्रवृत्त; नम्न; आसक्त; क्षीण; दीर्घ । 

प्रबणता-वि० [सं०] प्रवृत्ति, झुकाव । 

प्रवत्स्यत्पतिका, प्रवत्स्पत्मेयसी-स्ती [सं०] वह 
नायिका जिसका नायक परदेश जानेवाला दो । 

म्रवत्स्यद्भतका-स्री० [सं०] दे० 'प्रवत्स्यत्पतिका? । 

प्रवर-वि० [सं०] प्रधान, श्रेष्ठ; योग्यता, अधिकार आदिमें 
बड़ा । पु० आहान; संतति; गोत्र; किसी गोत्रके प्रवतैक 
झुनियोमेंसे कोई' एक; बिशेषज्ञ । -ससिति-ख्री० 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५१९ 


(सिलेक्ट कमिटी) ` किसी विषयकी छान-बीन करने ओर 
विचार-विमर्दके बाद निङ्चित मत प्रकट करनेके लिए 
बनायी गयी चुने हुए विशेषज्ञ सदस्यांको समिति । 

प्रवर्ग-पु० [सं०] ( कैटेगरी ) कई भागों) वर्गों या श्रेणि- 
योंमेसे एक । 

प्रवतेक-पु० [सं०] प्रवृत्त करनेवाला, किसी काममें लगाने 
वाला; चलानेवाला, आरंभ करनेवाला, जारी करनेवाला; 
आविष्कार करनेवाला; उसकानेवाला, उभारनेवाला; 
किसी पात्रका प्रवेश (ना०); मध्यस्थ, पंच । 

प्रचर्तंन-पु० [सं०] प्रवृत्त करना, फ्रिसीको किसी बातमें 
लगाना; आरंभ करना, चलाना, जारी करना; उसकाना, 
उभारना; आविष्कार करना (हिं०) । 

प्रवतित- वि०[सं०] आरब्ध, चालित; स्थापितः उत्तेजित। 

प्रवद्ध न, प्रवर्धन-पु० [सं०] बढ़ती, वृद्धि । 

प्रवपेण-पु० [सं०] वर्षा, वारिश; किष्किधाके पासका 
एक पर्तत । 

प्रचह-पु° [सं०] वहाव; वायु; सात प्रकारकी वायुओंमेसे 
एक जिसके सहारे नक्षत्र परिभ्रमण करते हैं । 

ग्रवहमान-वि० [सं०] प्रवाहशील, बहनेवाला । 

प्रचात-पु० [सं०] स्वच्छ वायु, ताजी हवा; जोरकी हवा, 
हवादार जगह । वि० जिसमें तेज हवा लगती हो । 

प्रवाद-पु० [सं०] बोलना; व्यक्त करना; छोगोंमें प्रचलित 
वात, जनश्रुति, किंवदंती; बातचीत, वार्तालाप; चुनौती । 

प्रचादक-वि० [सं०] वाय वजानेवाला (संगीत) । 

ग्रचादी( दिन्‌ )-पु० [सं०] प्रवाद करनेवाला । 

प्रचान#+-पु० दे० “प्रमाण! । 

ग्रचारण-पु० [सं०] निषेध, मनाही; प्रतिरोध; स्वेच्छासे 
किया जानेवाला दान, काम्यदान; उत्तम वस्तु(जेसे हाथी, 
घोड़ा आदि)का दान; महादान; इच्छा पूर्ण करना । 

प्रचाल-पु० [सं०] दे० 'प्रबाल' । 

प्रचास-पु० [सं०] परदेशमें रहना, विदेशवास; परदेश 
जाना । -गत)- स्थ)= स्थित-वि० परदेश गया हुआ। 

प्रचासन-पु० [सं०] बाहर रहना; देशनिष्कासन; वध । 

प्रवासी(सिन्‌ )-वि० [सं०] परदेशमें रहनेवाला । 

ग्रचाह-पु० [सं०] बहनेकी क्रिया या भाव, वहाव; जल 
आदिकी थारा; किसी वस्तुका अटूर क्रम, बैंधा हुआ तार, 
अखंड परंपरा; घटनाक्रम । 

ग्रचाहक-वि० [सं०] अच्छी तरह वहन करनेवाला । पु० 
राक्षस । 

प्रचाहिका-खी० [सं०] अहणी रोग; * बहनेवाली धारा, 
नदी-“मधुर लालसाकी लहरोंसे यह प्रवाहिका स्पंदित 
होती'-कामायनी । 

प्रवाहित्त-वि० [सं०] बद्दाया हुआ; ढोया हुआ । 

प्रवाहिनी -ख्जी० [सं०] नदी । 

प्रवाही(हिन )-वि० [सं०] वहनेवाला, प्रवाहयुक्त; छे 
जानेवाला; चळानेवाला । 

प्रचिधि-स्री० [सं०] ( टेकनीक ) कोई (कलात्मक) कार्य 
करनेका विशेष ढग, विशेष विधि या विशेष कौशल । 

प्रविध्वस्त-वि० [सं०] फेंका हुआ; क्षुब्ध । 

ग्रचिछंब करना-स° क्रि० (रीप्रीब्) सजाकी काररवाई 
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स्थगित कर देना या उसमें विलंब करना । 

प्रविष्ट-वि० [सं०] घुसा हुआ, अंदर गया हुआ ।-रोगी- 
पु० (इनडोर पेशेंट) वह रोगी जो चिकित्सालयमें ही 
रखकर चिकित्सा करनेके उद्देश्यसे भरती कर लिया गया 
हो, अंतर्वासी रोगी । 

प्रविष्टि-्ञी° [सं०] (एंट्री) खाते, पुस्तक आदिमें लिखने, 
चढ़ाने, दजे करनेकी क्रिया; वद चीज जो इस प्रकार 
लिखी या दज की गयी दो । 

प्रविसना#-अ० क्रि० प्रवेश करना, घुसना । 

प्रचीण-वि० [सं०] निपुण, कुशल | 

प्रवोणता-स्त्री० [सं०] निपुणता, कोशल । 

प्रवीन%*-वि० दे० “प्रवीण? । ज्ञो अच्छी वीणा । 

प्रचीर-पु० [सं०] अच्छा वीर, सुभर। वि० उत्तम बली। 

प्रवृत्त-वि० [सं०] प्रबृत्तियुक्त, लगा हुआ, रत; जिसका 
आरभ हुआ दो, आरब्ध; निश्चित; निदि्ट; निवाध । 

प्रशत्ति-सतरी० [सं०] प्रवाह, बहाव; मनका किसी विषय- 
को ओर झुकाव; वार्तां, वृत्तांत; भारभ; उत्पत्ति; आचार- 
व्यवद्दार; अध्यवसाय; भाग्यः शाब्दोंके अर्थका वोध कराने- 
की एक शक्ति; इंद्रिय आदिका अपने-अपने विपयमें निरत 
होना, सांसारिक विपयोंके प्रति आसक्ति, निवृत्तिका 
उलटा । -माग-पु० संसारके थंधोंमें संलग्न रहना । 

प्रवृद्ध- वि० [सं०] बहुत अधिक बढ़ा हुआ; प्रौढ; घमंडी; 
उग्र; विशाल । 

प्रवेग-पु० [सं०] अधिक वेग; (रपो) हिलने, चलने, काम 
करने आदिकवी तीब्र गति; घटनाओं आदिका जब्दी-जल्दी 
और तेजीसे होना; (वेलॉसिरी ) किसी वस्तुके तेजीसे 
आगे बढ़ने, नीचे गिरने आदिकी रफ्तार । 

प्रचेणि, प्रवेणी -ज्जी० [सं०] वेणी, चोटी; जल आदिका 
प्रवाह; हाथीको झूल; एक नदी । 

प्रवेश-पु० [सं०] भीतर जाना, घुसना; पेठ, पहुँच, 
रसाई; किसी पात्रका रंगमंचपर आना (ना०); किसी 
विषय, शाकी जानकारी, अभिशता; द्वार; किसी कारयमें 
संलग्न रहना। -द्वार-पु० भीतर जानेका द्वार या 
रास्ता । -पन्न-पु० (टिकट) किसी सिनेमा, नाव्यशाला, 
संगीत-सम्मेलन आदिमें प्रवेशका अधिकार प्रदान करने- 
वाला पत्र ।-रोधन-पु०(पिकेटिंग) अधिकारियों आदिसे 
अपनी माँगें पूरी करानेके लिए या लोगोंको कोई अनुचित 
काम करनेसे रोकनेके छिए कार्यालय, दुकान आदिके 


सामने अड़कर बैठ जाना जिससे उनके प्रवेशमें बाधा ' 


पड़े, धरना । -झुढक-पु० प्रवेश पानेका अधिकार 
प्राप्त करनेके लिए दिया जानेवाला धन । 

प्रवेशक-पु० [सं०] प्रवेश करनेवाला; नाटकमें दो अंकोंके 
बीचका एक प्रकारका अंक जिसमें नीच पात्र न दिखायी 

हुई तथा भावी घरनाओंकी सूचना देते है 

प्रवेशन-पु० [सं०] प्रवेश कराना; प्रवेश; सदर दरवाजा । 

प्रवेशना#-अ० क्रि० प्रवेश करना । स० फ्रि० प्रवेश 
कराना । 

प्रवेशिका- खरी० [सं०] प्रवेश-पत्र या प्रवेश 
मर) किसी विपयमें प्रवेश करानेवाली प्रारंभिक 
-परीक्षा-खो० . (पंट्रेस इग्जामिने शन, 


ब्लू 5 है य fr 
7, Ne I ;: ७८ 


प्रवेशित प्रष्टा 


उड होनेके पहलेकी एक छोरी परीक्षा। 
प्रचेदित-वि० [सं] घुसाया छुआ; पहुँचाया हुआ । 
प्रवेश (ष्टू)-वि०, पु० [सं०] प्रवेश करने या करानेवाला। 


प्रन्रजन-पु० [सं०] संन्यास लेना; ( माइग्रेशन ) किसी. 


एक देश या प्रदेशादिसे अन्य देश या प्रदेशादिमेंश वहाँ 
बस जानेकी गरजसे, चले जाना । 
प्रन्रज्या-सख्जी० [सं०] संन्यास; संन्यासाश्रम। -ग्रहण- 
पु० संन्यास लेना । 
प्रशंस#-स््री० प्रशंसा, स्तुति । वि० प्रशंसाके योग्य । 
प्रशंसक-वि०, पु० [सं०] प्रशंसा करनेवाला । 
प्रहंसन-पु० [सं०] प्रशंसा करना, गुणोंका बखान । 
प्रशांसना-ख्नी० [सं०] दे० 'प्रशंसन!। # स० क्रि० प्रशंसा 
करना, तारीफ करना, सराहना । 
प्रदांसनीय-वि० [सं०] प्रशंसा करने योग्य, स्तुत्य । 
प्रशंसा -ख्ी० [सं ०] युणोंका वखान वारना, गुणकीतंन, 
तारीफ, बड़ाई; ख्याति । -घोष-पु० (एप्छॉज) किसी 
वक्ताके भाषण करते समय उसके किसी कथन या प्रस्ता- 
वादिके अनुमोदनमें श्रोताओं द्वारा की गयी प्रशंसासूचक 
ध्वनि । 
प्रशंसित-वि० [सं०] जिसकी प्रशंसा की गयी हो । 
प्रशसोपमा- ख्जी० [सं०] उपमाका एक भेद जिसमें उप- 
मेयकी प्रदांसाके द्वारा उपमानका उत्वापं दिखाया जाता हे । 
प्रशास्य नि० [सं०] प्रशंसावो योग्य; अपेक्षाकृत अच्छा । 
प्रशम-पु० [सं०] शांत करना, शमन; निवृत्ति; शांति । 
प्रशमन-पु० [सं०] शांत करना, दबाना, शमन; नीरोग 
करना; रक्षण; विनाश । 
ग्रशस्त-वि० [सं०] जिसकी प्रशंसा की गयी हो; प्रझांसाके 
योग्य, स्तुत्य; श्रेष्ठ, उत्तम; शुभः विरतृत, लं्रा-चौड़ा; 
साफ-सुथरा (हि०) । 
प्रशस्ति-सत्री० [सं०] प्रशंसा, तारीफ, बड़ाई; वर्णन; 
किसीकी प्रशंसामें छिखी गयी कविता आदि; राजाका वह 
आशापत्र जो पत्थर आदिपर खोदा जाता था और जिसमें 
राजवंश तथा उसको कीति आदिका वर्णन रहता था; 
व प्रशांसासूचक वाकय जो पत्रके आदिमे लिखा जाता 
हे, सरनामा; प्राचीन ग्रंथ या पुस्तकका वह आदि और 
अंतवाला अंश जिससे उसके रचयिता, काल, विषय 
आदिका शान होता हे ।-गाथा-स्री० प्रशंसात्मक गीत। 
-पद्ट-पु० आज्ञापत्र, लेखपत्र । 
प्रशस्य-वि० [सं०] प्रशंसाके योग्य, स्तुत्य, प्रशंसनीय 
(इसका अतिशयार्थक रूप श्रेष्ठ है) । 
प्रशांत-वि० [सं०] शांत किया हुआ; शांत; सधाया हुआ, 
वशर्मे किया हुआ, मृत । पु० एशिया और अमेरिकाके 
बीचका एक महासागर ( पेसिफिक) । -काम-वि० 
जिसकी इच्छाएँ पूरी हो गयी हों, संतु्ट।-चित्त,-घी- 
वि० जिसका मन शांत हो ।. 
मरशांतास्मा (त्मन्‌) -बि० [सं०] दे० 'प्रज्ञांतचित्त? । 
प्रशांति-खी० [सं०] शांति; विश्राम; शमन । 
म्रशाखा-खी० [सं०] शाखासे निकली हुई शाखा; टहनी । 
ग्रशासक-पु० [सं०] शासन करनेवाला; (एडमिनिस्ट्रेटर) 
राज्यका प्रशासच या प्रवंध करनेवाला अधिकारी या 
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भूसपत्तिका प्रबंध करनेवाला कर्मचारी; आचार्य,उपदेष्टा। 

प्रशासन-पु० [सं०] शिष्य आदिको दी जानेवाली कत्तव्यकी 
शिक्षा; (ऐडमिनिट्रेशन) राञ्यके शासन या परिचालनका 
प्रबंध |-पत्र-पु० (लेटर ऑफ ऐडमिनिस्ट्रेशन) न्याया- 
लय द्वारा जारी किया गया वह आदेश-पत्र जिसके अनु- 
सार इच्छा-पत्रहीन संपत्तिका प्रबंध करनेके लिए प्रशासकः 
की नियुक्ति हो ।-भंग-पु० (जे कडाउन ऑफ ऐडमिनि- 
रेशन) आंतरिक उपद्रव, आथिक संकट आदिके कारण 
शासन-व्यवस्थाका ठप हो जाना । 

प्रशासनीय कृप्य-पु० [ सं० ] (ऐडमिनिस्ट्रेटिव फंक्यांस) 
राज्यके प्रशासनसे संबंध रखनेवाले काम । 

प्रशिक्षण-पु० (ट्रेनिंग) किसी व्यवसाय, कला,शिव्पादिकी 
या कुइती, दौड़ आदिकी व्यावह्यारिक रूपमें लगातार कुछ 
समयतक दी जानेवाली शिक्षा । -महाविद्यालय-पु० 
(ट्रेनिंग कालेज) वह मद्दावियालय जिसमें अध्यापकों 
आदिके प्रशिक्षणकी व्यवस्था हो।-विद्याय-पु०(नार्मल 
स्कूल) अध्यापनकलाकी शिक्षा देनेवाला विद्यालय । 

प्रशिक्षणार्थी( थिन्‌ )-पु०[सं०] (ट्रेनी) वह जो प्रशिक्षण 
पारद्दाहो। 

प्रशिक्षित-वि० (ट्रेंड) जिसने किसी व्यवसाय, कला 
आदिको क्रियात्मक शिक्षा पायी हो । 

प्रशुल्क-वि० [सं०] ( टेरिफ ) आयात-निर्यात-वस्तुओपर 
लगनेवाला कर ।-मंडल-पु० (टेरिफबोडं) किन वस्तुआंके 
आयात या निर्यातपर कितना कर लगाया जाय, इस 
संबंधमें समुचित विचार कर सरकारको सलाह देनेवाली 
विशेषशोकी समिति । 

प्रशोप-पु० [सं०] यूखना, खुश्क होना । 

प्रक्ष-पु० [सं०] सवाल; पूछ-ताछ; पूछी जानेवाली वात; 
भविष्य-संत्रंथी जिज्ञासा; विचारणीय विपय, समस्या । 
“"पत्न-पु० वह परचा जिसपर उत्तर दैनेके लिए प्रश्न 
अंकित हों । -वादी ( दिन )-पु० ज्योतिपी, देवश। ` 

प्रश्नाबली-स्त्री० [सं०] (इग्जांपिर्स, एक्सरसाइज) पाठ्य- 
पुस्तकोर्मे छात्रोंके अभ्यासके लिए एकत्र दिये हुए प्रश्न; 
लोगोंका मत जाननेके लिए अधिकृत रूपसे भेजी गयी 
प्र्न सूची; प्रश्षावलो-पत्रक । -पत्रक-पु० (क्वेश्चनेयर) 
किसी व्यवसायादिकी स्थिति या अन्य विपयकी जानकारी 
प्राप्त करनेके लिए उससे संबंध रखनेवाले विभिन्न व्यक्तियो-. 
के पास लिखित रूपमें भेजा जानेवाला संबद्ध प्रश्नोंका समूह 
जिनका उत्तर देनेका उनसे अनुरोध किया जाता हे । 

प्रक्षात्तर-पु० [सं०] सवाल-जवाव; एक अलंकार जिसमें 
र्न और उत्तर दोनों रहते हैं । 

रश्षोत्तरी-खी० [सं०] (कैटेकिज्म) वह पुस्तक जिसमें कोई 
विषय प्रश्नों तथा उनके उत्तरोंके रूपमे समझाया गया हो । 

यश्चय, प्रश्रयण-पु० [सं०] आश्रय, टेक, सहारा । 

मर्िष्ट-वि० [सं०] सुसंबद्ध, युक्तियुक्त; (स्वर-वर्ण) जिनमें 
संधि हुई हो । 


पचास त्य: [सं०] साँस बाहर निकालना; बाहर निकली 
स! 


प्र्ठव्य-वि० [सं०] | पूछने योग्य, जो पूछा जाय । 
प्रष्टा ( ए )-प० [सं०] पूछनेवाला, प्रश्नकर्ता । 
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भ्रसंग-पु० [सं०] प्रकृष्ट संग; संबंध, लगाव; व्याप्तिरूप 
संबंध; विषयका तारतम्य, प्रकरण; अवैध संबंध; खी- 
पुरुषका संयोग, समागम; अनुरक्ति, आसक्ति; प्राप्ति; 
सिलसिला; अवसर, मोका; * बात, विषय । 

प्रसंसना#-स० क्रि० प्रशंसा करना । 

ग्रसक्त-वि० [सं०] ओ प्रसंगका विषय हो, प्रसंगप्राप्त; 
संबद्ध, लगा हुआ; आसक्त, निरत; बराबर वना रहने" 
वाला, नित्य, स्थायी; प्राप्त; निकट, लगा हुआ; स्फुटित । 

प्रसज्य-वि० [सं०] जो संबद्ध किया. जाय; जो प्रयोगमें 
लाया जाय; संभव । -प्रतिपेच-पु० वद निषेध जिसमें 
प्रतिपेथवी प्रधानता रहती हे और विधिकी अप्रधानता । 

प्रसन्न-वि० [सं०] निर्मल; प्रसादथुक्त; स्वच्छ; शांत; 
संतुष्ट; दर्षयुक्त, खुश; उचित, युक्त; कृपाल । -जल,- 
सलिल-वि०जिसका पानी साफ हो ।-मुख,-वद्न- 
वि० जिसके चेहरेसे प्रसन्नता प्रकट होती हो । 

ग्रसञता-खी० [सं०] प्रसन्न होनेका भाव; स्वच्छता । 

ग्रसन्नित#-वि० प्रसन्न, खुरा । 

प्रसर-पु० [सं०] आगे बढ़ना, बढ़ाव; फैछाव, विस्तार; 
वेग; प्रवा; प्रकय; समूह; बढ़ावा; साहस; युद्ध । 

प्रसरण-पु० [सं०]आगे बढ़ना,.सरकना; पलायन; फैलना, 
प्रसारः सेनाका चारों ओर फेल्कर शब्ुकों घेरना । 

प्रसरित-वि० फैला हुआ; आगे बढ़ा हुआ । 

प्रसर्पी(पिंनू )-बि० [सं०] सरकनेवाला, आगे जानेवाळा; 
रेंगनेवाला । 

ग्रसच-पु०[सं०] बच्चा जनना, गर्भमोचन; उत्पत्ति; उत्पत्ति- 
स्थान; फल; फूल; अपत्य, संतति । -ग्रृह-पु० बच्चा 
जननेका घर, सीरी । -वेदना,-व्यथा-खी० प्रसवकी 
पीड़ा, बच्चा जनते समय होनेवाली पीड़ा । 

ग्रसवना#-स० क्रि० जन्म देना । अ० क्रि० उत्पन्न होना । 

प्रसवावकाश-पु० [सं०] (मेटरनिटी लीव) किसी सत्रीको 
प्रतवकालके समय दी जानेवाली (छुट्टी, प्रसृत्यवकाश । 

प्रसचिता(तृ)-पु० [सं०] उत्पन्न करनेवाळा, पिता, जनक । 

प्रसविन्नी-स्त्री० [सं०] माता । 

प्रसचिनी-वि० स्ली० [सं०] जन्म देनेवाली, उत्पन्न करने- 
वाली । 

प्रसवी( चिन्‌ )-वि० [सं०] जन्म देनेवाला । 


प्रसघोत्तरकाछू-पु० [सं०] (पोस्टनेटल पीरियड) शिशुको 


जन्म दे चुकनेके बादकी जननीकी स्थिति या समय | 
प्रसाद-पु० [सं०] निर्मलता, स्वच्छता; अनुग्रह, कृपा; 
देवताको चढायी गयी वस्तु; हर्ष, प्रसन्नता; मानसिक 
शांति; स्वभावकी सरलता; महात्मा या युरुकी जूठन या 
उनके खा चुकनेपर बची हुई भोज्य वस्तु; काव्यके तीन 
गुणोमिंसे एक, किसी काव्य या रचनाका विशेष रूपसे 
सरल और सुबोध होना; भोजन (मक्त, साधु); * दे० 
“प्रासाद? । -पट्ट-पु० राजाकी ओरसे सम्मानार्थ दिया 
जानेवाला शिरोवस्थ । -पराङसुख- वि प्रतिकूल, 
अप्रसन्न; किसीकी कृपाकी परवा न करनेवाला ।-पर्यंत- 
अ० (ड्युरिंग दि प्लेज़र ऑफ) (राष्ट्रपति आदि) जबतक 
चाहें तवतक, जबतक इच्छा या खुशी दो तबतक । 
ग्रसादुन-पु० [सं०] निर्मळ बनानेवाला; (प्रॉपिशियेशन) 
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ग्रसंग-मसूति 
प्रसन्न या संतुष्ट कर अपने अनुकूल वनाचा । 

प्रसादना-स्त्री० [सं०] सेवा, पूजा; स्वच्छ करना । * स० 
क्रि० प्रसन्न करना । 

प्रसादनीय-वि० [सं०] प्रसन्न करने योग्य । 

ग्रसादिति-वि० [सं०] शांत, प्रसन्न किया हुआ; आरा- 
थित; स्वच्छ किया दुआ । 

ग्रसादी-ख्ी० किसी देवताको चढ़ायी हुई वस्तु; महात्मा, 
गुरु या किसी मान्य व्यक्ति द्वारा दी गयी वस्तु । 

प्रसादी( दिनू )-वि० [सं०] निर्मल वनानेवाला; प्रसन्न 
करनेवाला; प्रसादयुक्त, प्रसन्न । 

प्रसाधक-पु० [सं०] खंगार करनेवाला, भूपक; राजाका 
वह सेवक जो उसे वख, भूषण आदि पदनाता है; सिद्ध या 
निष्पन्न करनेवाला, साधनकर्ता, निष्पादक । 

प्रसाधन-पु० [सं०] (टाइलेट) बालांको सजाने, साबुन 
लगाने, ओठ या गोड रंगने आदिको क्रिया, शंगार, 
बनाव; शंगारकी सामग्री, भूपण, कंधी आदि जिससे 
शृ'गार किया जाता है; निष्पादन, सिद्धि । -द्रव्ग्र=पु०) 
-सामग्री-खी० (टाइलेट) “गार या प्रसाधनमें फाम 
आनेवाली वस्तुएं । 

प्रसाधनी -ख्री० [सं०] वाघी । 

प्रसाधिका-स्नी० [सं०] गार करनेवाली, प्रसाधनकत्रीँ 
तिन्नी धान । 

प्रसाधित-वि० [सं०] जिसका प्रसाधन या बनाव-खंगार 
किया गया दो, अलंकृत; निष्पादित, संपादित; प्रमाणित । 

प्रसार-पु० [6०] फैलानेकी क्रिया, फैलाव, पसार; फैलने 
या व्याप्त होनेकी क्रिया, संचार; इधर-उधर जाना, 
फिरना । ! 

प्रसारक-वि० [सं०] फेलानेवाला । 

प्रसारण-पु० [सं०] फैलानेकी क्रिया, फैलाना, पसारचा; 
आगे करना; बढ़ाना; फैलकर शब्रुको घेर लेना; (विक्रयके 
लिए) खोलकर दिखलाना; (्रॉडकारिंटिग) कोई समाचार, 
भाषण, गायन आदि दूरःदूरके छोगोंको सुनानेके लिए 
आकाशवाणी द्वारा चारों ओर फेलाना । 

प्रसारना#-स० क्रि पसारना, फैलाना । 

प्रसारिणी-वि०, खी० [सं०] फैलनेवाली । 

प्रसारित-वि० [8०] फैलाया हुआ; (विक्रयके लिए) प्रद- 


शिंत; (आडकास्ट) दूर-दूरके लोगोंको सुनानेके लिए आका- 


शवाणी द्वारा चारों ओर फेलाया हुआ । 


प्रसाविका-खलरी० [सं०] (मिडवाइफ) प्रसव कराने, वच्चा 


जनानेवाली स्री ।, 


प्रसिद्ध -वि० [सं०] जिसकी प्रसिद्धि हो, ख्यात, मशहूर । 


प्रसिद्धि-ल्ली० [सं०] ख्याति, शोदरत; सफलता, सिद्धि । 


प्रसुप्ति-ल्ली ० [सं०] गहरी नोंद; संद्षाद्दीनता; निश्चेध्ता। 
प्रसू-स्री० [सं०] उत्पन्न करनेवाली ( वीर-प्रसू); छता; | 


अँखुआ; कोमल तृण । म्य 
प्रसूत-वि० [सं०] प्रसव किया हुआ, उत्पन्न, संजात 


्रसूता-खी० [सं०] वद्द खली जिसे कुछ ही काल पूर्व बच्चा 


पैदा हुआ दो, जच्चा । 
ग्रसूति-खी० [सं०] प्रसव; उत्पत्ति; सं 
कार्य-पु० (मैटरनिटी वेलफेयर वर्क) 


अूतिकामस्वीइति = ५९७७/४० सोत र जया सूतिका- प्रस्वीकृति 


सुविधा तथा जच्चा-बच्चाकी भलाई संबंधी कार्य, मातृ- | 
कल्याणकार्य । -ग्रृह/-भवन-पु० बच्चा जननेका घर, | 
सौरी । -ज्वर-पु० प्रसवके कुछ काल बाद होनेबाला | 


ज्वर । 

प्रसूतिका-खो० [सं०] प्रसूता, जचा । 

प्रसृत्यवकाश-पु० [सं०] (मेटरनिटी छीव) दे० 'प्रसवा- 
वकाश? । 

प्रसून-वि० [सं०] उत्पन्न, संजात। पु० फूल; फळ । 
-बाण,-शर-पु० कामदेव । व 

प्रसृति-ख्री [सं०] आगे बढ़ना; फेलाव; अद्धानिलि, 
पसर; दो पलका एक मान । 

प्रसृष्ट-वि० [सं °] त्यागा हुआ, परित्यक्त । 

प्रसृष्टा-खी० [सं०] फैलायी हुई उंगली; युद्धका एक दाँव। 
प्रसेक-पु० [सं] सींचना, आर्सिचन; चूना, क्षरण; 
मुंदसे पानी छूटना या नावसे पानी गिरना; वमन । 
प्रसेद+-पु० प्रस्वेद, पसीना । 

ग्रस्तर-पु० [सं०] पत्थर; पत्तों आदिका बिछावन; बिस्तरा, 
बिछावन; चौरस मैदान; अंथका अध्याय; अनुच्छेद । 
-भेद-पु० पखानमेद, इईजोइ़ नामक वृक्ष । -सुन्र्ण- 
पु० (लिथोग्राफ) विशेष प्रकारके पत्थरपर लिखकर या 
खोदकर छापनेका कार्य । -युग-पु० वह ऐतिहासिक 
काल जब लोग पत्थरके दथियारोंसे काम लेते थे, पापाण- 
युग (स्टोन एज) । 
प्रस्तार-पु० [सं०] फैलाना; ढकना; घासका जंगल; पत्तों 
आदिका बिछावन; विछावन, विस्तरा; चौरस मैदान; 
(परम्यूटेशन) वस्तुओं, अक्षरों, अंकों आदिको भिन्न-भिन्न 
प्रकारसे पंक्तियों या कतारोंमें रखना; छंदोंके भेद जानने- 
की एक विधि । 

प्रस्ताघ-पु० [सं०] प्रकृष्ट स्तुति; अवसर, मौका; प्रसंग, 
प्रवरण; आरंभ; नाटककी प्रस्तावना; सभावे सामने 
विचारे लिए रखी हुई बात (आधु०) । -चिवाद-निय॑- 
त्रण-पु० (गिलोटिन ए मोशन) किसी विधेयक आदिके 
संबंधमें विरोधियों द्वारा अनावश्यक बाधा डाली जानेपर 
अध्यक्षका समय निर्धारित कर उसे इस प्रकार नियंत्रित 
करना जिसमें समय बीतनेके पळे ही उसके स्वीकृत या 
अरवीकुत दोनेका निइचय हो जाय । 

प्रस्तावक-पु० [सं०] प्रस्ताव करनेवाला । 
मस्ताचना-स्जी० [सं०] आरंभ; (प्रीएंबिल) किसी विधान, 
प्रलेख आदिका प्रारंभिक भाग; किसी भाषण, लेख आदि- 
के आरंभका अंश, प्राकषन; नाटकके आर'भमें सूत्रथारका 
नटी, विदूषक या पारिपाशिकके साथ दोनेवाला संलाप 
जिसमें प्रस्तुतका परिचय आदि रहता है । 

ग्रस्ताचित-वि० [सं] आरंभ किया हुआ, आरब्ध 
वर्णित, कथित; जिसका प्रस्ताव किया गया दो, जो 
प्रस्ताव रूपमे रखा गया हो (आधु०) । 

अस्तुत=वि० [सं०] जिसकी चर्चा चल रद्दी हो, प्रकरण- 
प्राप्त) प्रासंगिक; उपस्थित; ग्रयत्नसे किया हुआ; घटित; 
उच्यत, तैयार; भारब्ध । पु० छिड़ा हुआ विषय) प्रकरण- 
प्राप्त विषय; उपमेय; एक काव्यालंकार । 

प्रस्तुतांकुर-पु० [सं] एक काव्यालुंकार जददों प्रस्तुतके 
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कयनर्भ दूसरे वाति प्रस्तुतका थोतन किया जाय । 
प्रस्तुतांगग्ृह-निर्माणशाला-स्री० [सं०] ( प्रीफेब्रिकेटेड 

हाउस फैक्टरी) वह कारखाना जहाँ मानके अलग-अलग 
| हिस्से पहलेसे तैयार किये जायँ ताकि बादर्मे उन्हे किसी 
भी स्थानपर एकत्र कर पूरी इमारत आसानीसे खड़ी की 


जा सके | 


प्रस्थान-पु० [सं ०] गमन, रवानगी; जिगीपुको युद्ध - 


यात्रा, कूच; प्रेषण; मार्ग; एक प्रकारका नाटक (सा०); 
विधि, पद्धति; मृत्यु, मरण; उपदेशका साधन (अंसे- 
उपनिपद्‌ , गीता और ब्रह्मसेत्र)। वर आदि जो यात्राके 
पहले गंतव्य स्थानकी दिशामें कहीं रख दिया जाता है 
(हिं०) | -त्रयी-ख्जी० उपनिषद्‌, गीता आर ब्रह्मज्ञ । 

प्रस्थानी#-वि० जानेवाला, प्रस्थान करनेवाला । 

प्रस्थापक-पु०[सं०] (प्रपोजर) (विधानसभा आदिमे) कोई 
प्रस्ताव रखने या सामने छानेवाळा । 

प्रस्थापन-पु० [सं०] प्रकृ स्थापन; प्रस्थान वरना; 
भेजना; दौत्यमें लगाना; प्रमाणित वरना; प्रयोगमें लाना । 

प्रस्थापना -खी० [सं० (प्रपोजल) ( विधानसभा आदिमें ) 
कोई प्रस्ताव लाना; वह प्रस्ताव जो प्रस्थापक द्वारा सभा 
आदिमें रखा जाय । 

प्रस्थापित-बि० [सं०] विशेष रूपसे स्थापित; भेजा हुआ, 
प्रेषित; आगे बढ़ाया हुआ ।-करना-स०क्रि० (ड प्रपोज) 
(विधानसभा आदिमे) कोई प्रस्ताव रखना । 

प्रस्थित-वि० [सं०] जिसने प्रस्थान किया हो; विशेष रूपसे 
स्थित, दृढ़ । 

प्रस्जुत-वि० [सं०] पकाने, वद्दानेवाला ।-स्तनी-स्ली० 
वद्द स्री जिसके स्तनोंसे वात्सल्य प्रेमके कारण दूध टपक 
रहा हो । 

प्रस्फुटित-वि० [सं०] फूटा या खिला हुआ, विकसित । 

प्रस्फुरण-पु० [सं०] निकलना; चमकना;स्पष्ट होना;वंपन। 

प्रस्फुरित-वि० [सं०] कापता हुआ, द्दिलता हुआ । 

प्रस्फोट-पु० [सं०] (बम) विस्फोटक पदार्थासे भरा हुआ 
लोहेका गोला जो हवाई जहाजसे गिराया जाता और 
हाथसे तथा तोपमें भरकर भी फेंका जाता है । 

प्रस्फोटन-पु०[सं०] विशेष रूपसे फूटना या विदीण होना; 
फूट निकलना; विकसित होना या करना; ताइन; सूप) 
(अन्न आदि) फटकना । 

म्ररूवण-पु० [सं] जर आदिका लगातार चूना या 
बहना; पसीना; स्तनसे निकलता हुआ दूध;पेशाव करना; 
वद्द स्थान जहाँसे पानी गिरता या बहता है; झरना । 

ग्रख्राव-पु० [सं०] चूनेकी क्रिया, क्षरण, बहाव; मूत्र 
उबलते हुए चावळका ऊपरसे वहता हुआ मॉँड । 

प्रस्ुत-वि० [सं०] क्षरित; झड़ा हुआ । 

अस्वापन-पु० [सं०] सुलाना; एक असन्न जिसका प्रयोग 
करनेपर, कहा जाता हे, विपक्षीको नांद आ जाती है। 

पस्वीकृत-वि०[सं०] (रिकॉगनाइज्ड) जिसे अधिकृत रूपसे 
मान लिया हो; जिसे औपचारिक रूपसे मान्यता (संबद्ध 
होने आदिकी स्वीकृति) दे दी गयी हो । 

भस्वीकृति-स््री० [सं०] (रिकॉगनिशन) प्रधान या केंद्रीय 
सखा द्वारा अन्य छोटी संस्था या संखाओंका अस्तित्व? 
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प्रामाणिकता आदि मान लिया जाना, मान्यता; किसी | प्रांजलि-वि० [सं०] जो हाथ जोड़े हो, बड़ांजरि । 
। प्रांत-पु० [सं०] अंत, शेष भाग; सिरा, छोर; किनारा; 


वस्तुकी यथार्थता, विशेषता, दावे आदि मान लेना । 
प्रस्वेद-पु० [सं०] पसीना । 

मस्वेदृन-पु०[सं०] (फोमेंटेशन) पसीना छाने, गरम जलसे 
सेंकने आदिकी क्रिया, सेंक, वाष्प-त[पन । 
प्रस्वेदित-वि० [सं०] जिसे पसीना आ गया हो । 
प्रहर-पु० [सं०] एक दिनकाआठयों भाग, याम, पहर । 
प्रहरखना+- अ० क्रि० प्रसन्न होना । 

प्रहरण-पु० [सं०] छीनना; हटाना; आघात; आक्रमण; 
युद्ध: दम, दमन; असतन; (अरिनिमें तृणादि) फेंकना । 
प्रहरी (रिन )-प० [सं०] पहरेदार) घड़ियाढी । 
प्रहर्प-पु० [सं०] अत्यधिक प्रसन्नता । 

प्रहपंण-पु० [सं०] हर्ष, प्रसन्नता; दर्पजन्य रोमांच;अभोष्ट- 
की प्राप्ति; बुध गह; एक काव्यालंकार जहाँ बिना परिश्रम- 
के ही कार्य सिद्ध होने या अभोष्टसे भी अधिक सफलता 
मिळनेका वर्णन किया जाय अथवा जहाँ यद्द दिखलाया 
जाय कि जिस वातके लिए यत्न आरंभ किया गया था, 
वह वीचमे ही प्राप्त हो गयी । वि० पुलकित करनेवाला, 
प्रसन्न करनेवाला । 

प्रहसन-पु० :[सं०] जोरकी हँसी; परिहास, दिछगी; 
भाणकी तरहका द्वास्यरस प्रधान रूपक (सा०) । 

प्रहसित्त-पु० [सं०] एक बुद्ध; जोरसे हँसना। वि० हसता 
हुआ, प्रसन्न । 

प्रहाण-पु० [सं०] परित्याग; ध्यान; चेष्टा, उद्योग । - 

प्रहाणि-स्त्री० [सं०] परित्याग; कमी, अभाव; द्वानि । 

प्रहान€-पु० दे० प्राण’ । 

प्रह्मनि*-स्त्री ० दे० 'प्रह्मणि! । 

प्रहार-पु० [सं०] आघात, वार; मारण; कंढद्दार । 

ग्रहारक- वि० [सं०] प्रहार करनेवाला । 

प्रह्ारन/#-स० क्रि० प्रहार करना, वार करना, मारना; 
(अन्न ) फेंकना या चलाना । 

प्रहारित*-वि० जिसपर प्रहार किया गया दो । 

प्रहारी (रिन्‌ )-वि० [सं०] प्रहार करनेवाला; आक्रमण 
करनेवाला; नष्ट करनेवाला । 

प्रहास -पु०[सं०] अट्टहास, ठद्दाका; तिरस्कारः व्यंग्यो क्ति । 

ग्रहासक-पु० [सं०] हँसानेवाला, मसखरा । 

भहासी( सिन्‌ )-पु० [सं०] उदाका ळगानेवाला, जोरसे 
हसनेवाला; भाँड़; विदूषक; चमकनेवाला । 

ग्रह्ृट-वि० [सं] अति प्रसन्न, प्रमुदित; खड़ा (रोम) । 
-चित्तः-सना( नस्‌ )-वि० बहुत प्रसन्न । -सुख,- 
वद्न-वि० जिसका चेहरा प्रसन्न हो ।-रोमा (मन्‌ )- 
वि० जिसके वाल खड़े हों । 

प्रहेछि प्रहेलिका-स्नी० [सं०] पहेली । 

्रह(ह्()द्‌, प्रह्माद-पु०[सं०] अतिशय आनंद, अत्यधिक 
म्रशन्नता; विष्णुका एक प्रसिद्ध भक्त जो हिरण्यकशिपुका 
पुत्र था । 

प्रांगण-पु० [सं] आंगन; छोटा ढोल, पणव । 

ग्रंजल-वि०[सं०] सरल, सुबोध; खरा, इमानदार स्वच्छ; 
समतल, बराबर । 

ग्रांजरता-स्री० [सं०] अर्थकी सरलता । 
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कोण; सीमा, इदः पृष्ठ-भाग; किसी देशका कोई बड़ा 
भाग, प्रदेश ( जैसे-उत्तरप्रदेश, आधु० ) । -पति-पु० 
प्रांतका सर्वोच्च अधिकारी, गवर्नर (राज्यपाल) । 
प्रांतर-पु० [सं०] लंबा रास्ता; छाया आदिसे रहित मार्ग; 
वन; पेइका खोखला भाग, कोटर । 
प्रांतिक-वि० [सं०] दे० 'प्रांतीय? । 
ग्रांतीय-वि० [सं०] प्रांत-संबंधी; प्रांतका । -सरकार- 
स्री ० [ हि० ] प्रांतवा शासन चलानेवाली सरकार । 
-स्वराज्य-पु० (प्राविशल ओंटोनॉमी) प्रांतों या किसी 
संघराज्यमें सम्मिलित राज्योंको प्राप्त स्वराज्य जिसके 
अनुसार उन्हें आंतरिक विपयों-संबंधी निर्णय करने या 
नीति निर्धारित करनेकी स्वतंत्रता होती है । 
ग्रांतीयता-खी०[सं०]अपने प्रांतके प्रति मोह या पक्षपात । 
प्रांझु"वि० [सं] ऊँचा; लंबा। पु० लंबा आदमी । 
-प्राकार-वि० जिसका परकोटा बहुत ऊँचा दो । 
-लभ्य-वि० लंबे मनुष्यको प्राप्य । 
प्राइवेट-वि० [अं०] व्यक्तिविशेपसे संबद्ध; व्य क्तिविरेषका 
निजी; जो औरोंसे छिपाया जाय, गुप्त, आपसी; गर- 
सरकारी (जैसे-प्राइवेट सर्विस) । -सेक्रटरी-पु० किसी 
बड़े आदमीका वह निजी सहायक जो पत्र-व्यवद्दार तथा 
अन्य व्यक्तिगत कार्योमे उसकी सहायता करता हे, 
खास-नवीस । 
प्राकट्य-पु० [सं०] प्रकट दोनेका भाव, प्रकरता । 
प्राकाम्य-पु० [सं०] आठ सिद्धियोंमेंसे एक जिसके प्राप्त 
हो जानेपर मनुष्य जो चाहता हे वद्द दो जाता हे । 
प्राकार-पु० [सं०] नगर या किलेके चारों ओर रक्षाके 
लिए बनायी जानेवाली दीवार, परकोटा; इंट, लकड़ी 
आदिका बनाया हुआ घेरा । ट 
प्राकारीय-बि० [सं०] प्राकारफे योग्य; परकोरेसे घिरा 
हुआ । ् 
प्राकाञ्य-पु० [सं०] प्रकाशका भाव, प्रकटता; प्रसिद्धि । 
प्राकृत-वि० [सं०] प्रकृति-संबंधी; प्रकृतिका; असंरकृत, 
उजडु;ः नीच; स्वभाव-सिद्ध, स्वाभाविक; साधारण, 
सामान्य । स्त्री० प्रांतकी बोली; एक प्राचीन भाषा जिसका 
प्रयोग संस्कृतके नाटकों आदिमें तथा अन्य अंथोमं मिलता 
है। -मिन्र-पु० प्राकृत शब्यके देशके ठीक वादवाळे | 
देशका राजा । -शाञ्रु-पु० वह राजा जिसका देश | 
किसी अन्य राजाकेदेशसेल्गाहुआहो। | 
प्राकृतिक-वि० [सं०] प्रकृतिसे उत्पन्नः प्रङ्कति-संबंधीः 
प्रकृतिका, कुदरती; लौकिक; असार | “चिकित्सा-खी० 
मुख्य रूपसे प्राकृतिक उपायोपर आधारित चिकित्सा _ 
पद्धति । -भूगोळ-पु० भूगोल-विद्याका वह भाग जिसमें 
समुद्र, पर्वत, नदी आदिकी प्राकृतिक विशेषताओंका 
अध्ययन किया जाता हे । दर 
प्राकू( चू )-वि० [सं०] सामनेका, अगछा; पू 
पूरबी; पदहलेका। अ० पहले; आगे । - 
भूमिका, प्रस्तावना । -कलन-पु० (पस्टि 
व्यय या लागतका पहलेसे अमुमा 
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गया अनुमान। -काछ-पु० पहलेका समय, बीता 
हुआ समयः प्राचीन कार । - कालिक,- काळीन-बि० 
पहलेका, पुराना, प्राचीन । 

प्राक्तन -वि० [सं०] पहलेका, प्राचीन; पूर्व जन्मका । 

ग्राखर्य-पु० [सं०] प्रचंडता, प्रथरता, तीक्ष्णता । 

ग्रागचुराग-पु० [सं°] पूर्वाचुराग। . 

म्रारालम्य-पु० [सं०] प्रगरम धोनेका भाव, प्रगरभता; 
साहस; घमंडः दक्षता; विकास; वाग्मिता; ठार-बाट; इता; 
प्रबल्ता; ख्रीका भयसे रहित होना (सात्विक भाव) । 

प्रागुक्ति-स््री० [सं०] पूवेकथन । 

प्रागैतिहासिक-वि० [सं०] इतिहासमें वर्णित कालके 
पूर्वका । अप 

प्राग्ज्योतिप-पु० [सं०] कामरूप देश । “पुर-१० 
प्राग्ज्योतिष देशकी राजधानी जिसका आधुनिक नाम 
गोदाटी है । 

प्राग्देश-पु० [सं०] पूरबी देश । 

प्राग्ह/र-पु० [सं०] पूरबका द्वार । 

प्राग्विभाजन-भुगतान-पु० ( प्री-पार्टीशन पेमेंट्स ) 
भारतका विभाजन दोनेके परे किया गया ऋण आदिका 
भुगतान । 

प्राची-स्री० [सं०] पूर्वं दिशा, पूरब | -पति-पु० इंद्र । 

प्राचीन-वि० [सं०] पूरबका, पूरवी; पहलेका, पुराना । 

प्राचीनता-सत्री ० [सं०] प्राचीन होनेका भाव, पुरानापन। 

प्राचीर-पु० [सं०] नगर, किले आदिके चारों ओर रक्षाके 
लिए बनायी गयी दीवार, परकोटा, चद्दारदीवारी । 

प्राचुर्य-पु० [सं०] प्रचुर दोनेका भाव, आधिवय, बहु- 
तायत । 

प्राचेतस-पु० [सं०] वाल्मीकि मुनि; प्रचेताका पुत्र; मनु । 

प्राच्छित#-पु० दे० 'प्रायश्वित्त' । 

प्राच्य-वि० [सं०] पूरवका, पूरवी; पहलेका, पुराना; 
सामनेका, अगला । -भाषा-स्त्री० पूरवी भाषा । 

प्राजापत्य-वि०[सं०] प्रजापतिसे उत्पन्न; प्रजापति संबंधी । 
पु० आठ प्रकारके विवाहोंमेंसे एक जिसमें कन्याका पिता 
वर और कन्यासे गार्हस्थ्य धर्मका पालन करनेकी प्रतिशा 
करानेके अर्नतर दोनोंकी पूजा करके कन्यादान करता है। 

प्राज्ञु-वि० [सं०] बुद्धिमान्‌; चतुर, दक्ष । पु० नतुर 
मनुष्य; एक तरहका तोता; कल्किदेवके बड़े भाई (पु०); 
जीवात्मा (बे०) ।-सनन्‍्य,-मानी (निन )-वि० अपनेको 
बहुत बुद्विमान्‌ माननेवाला ( 'प्राशम्मन्य'भी ) । 

ग्राज्ञा-स्री० [सं०] बुद्धि; बुद्धिमती खी । 

अ. सी” [सं०] विदुपी; विद्वानूकी खी; सर्येकी एक 
पत्नी । 

प्राज्य-वि० [सं०] जिसमें खूब घी पड़ा दो; प्रचुर, प्रभूत; 
विशाल; ऊँचा; दीर्घं । § 

प्राइविघाक, प्राइविवेक-पु० [सं०] न्याय करनेके लिए 
राजाकी ओरसे नियुक्त विचारक, न्यायाधीश । 

ग्राण-पु० [सं०] वायु; शरीरके भीतरकी जीवनाधाररूपी 
वायु ( इसके पाँच भेद माने गये हे- प्राण, अपान, व्यान, 
उदान और समान ); श्वास, साँस; बल; जीव; जीवन, 
जान; प्राण; शानेंद्रिय; पाचन; कालका मानरूप इवास; 
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मूलाधारम रहनेवाली वायु; वद्द जो ग्राणोंके समान प्रिय 
हो; यैवस्वत मन्बंतरके सप्तपियोमेसे एक; काव्यका आत्मा- 
रूप रस; एक गंधद्रव्य, गंधरस | “अधार*#-पु० वह 
जिसपर जीवन अवलंदित हो, जीवनका सहारा पति, 
खाविंद; प्रेमी, प्रियतम । -कष्ट-प० गरनेके समय होने- 
वाळा कष्ट । “कृच्छू “१० प्राणका संकट, जान-जोखिम | 
-घात-पु० मार डालना, मारण । --घातक-पु० मार 
डालनेवाला, प्राण दर लेनेवाला । “ध्च-वि० जो प्राण 
हर छे, घातक | -च्छेद-पु० बध, इत्या । -जीवन 
-पु० विष्णु जो प्राणोंका स्थापन और पोषण करते है; 
प्राणाधार । “स्याग-पु० मृत्यु; आत्महत्या । -दुंड- 
पु० मौतकी सजा। -“दु-वि० जान डालनेवाला। 
-दुयित-पु० पति । वि० प्राणप्यारा ।-दा~ख्जी० हड, 
दरीतकी; एक प्रकारकी गुटिका (आ०्वे०) ।-दाता(तू)- 
पु० किसीकी जान वंचानेवाला। -दान-पु० प्राण देना; 
किसीकी प्राण-रक्षा करना । -'धन-पु० वह जो प्राणके 
समान प्यारा हो, अत्यंत प्रिय व्यक्ति ।-'धार-वि०जिसमे 
प्राण हो, जीवित । १० प्राणी ।-घारण-जीवन पु० धारण 
करनेकी क्रिया, जीवन-शक्ति; जीवनका सद्दारा ।-धारी- 
(रिन्‌)-प० प्राणी, जीव । -नाथ-पु० पति, स्वामी; 
प्रेमपात्र, प्रियतम; यम; एक महात्मा जिन्होंने “परिणामी” 
संप्रदाय चलाया । “नाथी-पु० [हिं०] महात्मा प्राण- 
नाथके संप्रदायका अनुयायी; प्राणनाथका चलाया हुआ 
संप्रदाय । “नाश-प० मृत्यु; वध। -नाशक-वि० 
जान लेनेवाला; प्राणहारक । -निग्रह-पु० प्राणायाम ! 
-पण-पु० जानकी बाजी । -पत्ति-पु० पति; प्रेमपात्र, 
प्रियतम; वैदय; आत्मा । -प्यारा-पु० [हिं०] वह जो 
प्राणोंके समान प्रिय हो, अत्यंत प्रिय ब्यक्ति; पति; प्रियः 


तम ।-प्रतिष्ठा-ख्री० देवप्रतिमाका एक प्रकारका संस्कार 


जिसमें मंत्रों द्वारा देवताका प्रतिमामें आवाहन करते हें, 
मंत्रों द्वारा किसी देवताका उसकी प्रतिमागे निवास 
कराना ।-प्रदू-वि० प्राण देनेवाला, प्रiणदायकः प्राणों- 
की रक्षा करनेवाला; बलकारक । -ग्रिय-पु० प्रियतम; 
पति । वि० जो प्राणोंके समान प्रिय हो । -बाघा-ख्ी० 
[ हिं० ] दे० 'प्राणकृच्छ! । -भक्ष-वि० जो केवर 
इवा पीकर रहता हो। -भय-पु० जान जानेका 
खतरा। -भ्रुत्‌-वि० प्राणवान्‌, जीवित । पु० प्राणी; 
विष्णु -यम-पु० प्राणायाम । -यात्रा-स्री 
ग्राणकी श्वास-प्रशास-क्रिया; भोजन आदि जिनसे उक्त 
क्रियाका निर्वाह होता है; जीवन-निर्वाह । -रंश्र-घु० 
सु; नाक । -रोध-पु० प्राणायाम; जानका खतरा; एक 
नरक । -चछ्लभ-वि० “प्राणप्रिय? । [ ख्री०-“वछमा?। ] 
-वायु-खी० प्राणरूपी वायु, प्राण ।-विनादा,- विछ 
-पु० मृत्यु, मौत । ¬वियोग-पु० मृत्यु । -बरृत्ति-खी० 
मणका श्वास-प्रश्वास आदि व्यापार ।-उपय-पु० प्राणत्याग) 
जीवनोत्सगै । -शरीर-पु० परमेश्वर ( जिसका प्राणाः 
त्मक रूपमें ध्यान : किया जाता है)। -झोषण-पु० 
वाण । -संकट,-संदेह,-संशय-पु० ऐसा संकट जो 
जानपर आ जाय, जान जानेका भय, जानजोखों ! 
स्च ल -पु० शरीर । -सम-पु० पति; प्रियतम । 
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वि० प्राणप्रिय । ससा -ख्नी०पत्नी ।-हर, - हारी (रिन्‌) | 


वि" प्राण हृरनेवाळा, जान लेनेवाला; वल्नाशक। 
-हारक-वि० जान लेनेवाला, घातक । पु० वत्सनाभ 
नामक विष । -हानि-स्जी० प्राणनाश । -हीन-वि० 
निर्जीव । सु०-'आना-भय कम होना । -उड जाना 
या सूख जाना-वदहवास हो जाना; वहुत अधिक घबरा 
जाना; बहुत डर जाना । -गलेतक आःना-मरणासन्न 
होना । - छोड़ना, त्यागना -मरना । -जाना)= छूरना 
या निकलना - मरना, देहावसान दोना । -डालना- 
जीवनका संवार करना, सजीव बनाना ।-देना-मरना; 
अधिक कष्ट पाना; किसीको बहुत चाहना ।-पयान होना$ 
-मरना। -बचाना-जान बचाना, :पिंड छुड़ाना। 
-सुंहकों आना-बहुत अधिक दुःख होना, दुःखे 
व्याकुल होना । -सुट्टीमे या हथेलीपर लिये रहना- 
मरनेको तैयार रहना । -रखना-जिलाना । -छेना- 
मार डालना ।-से हाथ धोना-मर जाना । -हरना- 
मार डालना; बहुत अधिक कष्ट पहुंचाना । -हारना+- 
मर जाना; हतोत्साह होना । (द्राण) पर आ पड़ना- 
प्राण संकटमें पड़ना, जानजोखों होना । -पर खेलना- 
जानकी वाजो लगा देना, जान जोखोमे डालना । -पर 
बीतना -प्राण संकटमें पड़ना । 

प्रणम्रय-वि० [सं०] जिसमें प्राण हों, प्रायुक्त । “कोश 
-पु० वेदांतके अनुसार शारीरके पाँच कोशोमेंसे दूसरा; 
पाँच कर्म द्वियोंके सहित प्राण, अपान आदि पाँच प्राण । 

प्राणवत्ता-स्री० [सं०] प्राणवान्‌ या जीवित होनेका भाव। 

प्राणांत-वि० [सं०] मृत्यु, गोत । 

ग्राणांतक-पु० [सं०] प्राण लेनेवाला । 

प्राणाचार्थ-पु० [सं०] राज्यवैद्य । 

ग्राणाघार-पु० [सं ०] जीवनका अवलंब या सहारा; पति; 
प्रियतम । 

प्राणाधिनाथ=पु० [सं०] पति । 

प्राणायास-पु० [सं०] श्वासःप्रश्वासकी गतिका विच्छेद 
शास-प्रश्ासकी वायुओंका नियमन । 

प्राणायामी( सिन्‌ )-वि० [सं०] प्राणायाम करनेवाला । 

ग्राणाचरोध-पु० [सं०] श्वासका अवरोध । 

ग्राणाहात-स्जी० [सं०] भोजनके आरंभमें पाँच ग्रास 
“प्राणाय स्वाहा, “अपानाय स्वाहा? आदि मंत्र पढ़कर 
पाँचों प्राणोंके निमित्त खाना । 

आणित-वि० [सं०] जिसमें जीवनका संचार किया गया हो। 

प्राणी ( णिन्‌ )-वि० [सं०] जिसमें प्राण हों, प्राणवान्‌ । 
पु० जीव-जंतु, मनुष्य; व्यक्ति (हिंग) ।-घाती(तिन) - 
वि० जीर्वोकी हत्या करनेवाला ।-बध-पु० जीवहत्या । 
-हिसा-स्री० जीवोंको कष्ट देना या मारना । 

आणश, प्राणेश्‍इवर-पु० [सं०] पति, स्वामी; प्रियतम । 

प्राणेशा, प्राणेइचरी-ख्री० [सं०] पत्नी; प्रियतमा । 

प्राणोत्करमण, प्राणोत्सग-पु० [सं०] मृत्यु । 

. प्रातः( तर )-पु० [सं०] सवेरा, तड़का। अ० सबेरे, 

तड़के । -कमे( न्‌ ),-कार्य)-कृप्य=पु० प्रातःकाल 

किया जानेवाला कम (डेशप्रारथना आदि) । -काळ;- 

क्षण,-समय-पु० सबेरेका समय, प्रभात; रातके अंत 
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प्राणमय -प्रायसिकता 


ओर सूयोंदयके परेका तीन सुहूर्तका समय । अ० सवेरे, 
तड़के । -काछिक,-कालीन-वि० प्रातः्कालका, प्रातः- 
कालू-संबंधी । -संध्या-स्रो० प्रातःकालकी संध्या, 
रातका अंतिम एक दंड और दिनका पहरा एक दंड; 
प्रातःकाल किया जानेवाछा संध्याकर्म । -स्नान-पु० 
सवेरेका स्नान । -स्नायी( यिन्‌ )-वि० सबे रे स्नान 
करनेवाला ।-स्मरण-पु० प्रातःकाल देवताका स्मरण । 
-स्मरणीय-वि० जो प्रातःकाल स्मरण करने योग्य 
हो, पुण्यचरित । 

ग्रात#-पु० सवेरा, प्रातःकाल । 
-नाथ#-पु० सूये । 

प्रातर्‌-अ० [सं०] सबेरे, तड़के । -अशन-पु० केवा । 
"अह पु० सबेरेसे दोपहरतकका समय, पूर्वाद्ध । 
-आशो( शिन्‌ )-वि० सुबह केवा करनेवाला । 
-आइति-स्नी० प्रातःकाल दी जानेवाली आहुतिः 
अग्निहोत्रका द्वितीयांशा । -गेय-पु० स्तुतिपाठक, बंदी । 
वि० जो सवेरे गाया जाय। -भोजन-पु० सबेरेका 
इलका भोजन, कलेवा । 

ग्रातिकूल्य-पु० [सं °] प्रतिकूल होनेका भाव, प्रतिकूलता । 

ग्रातिनिधिक-पु०[सं०] प्रतिनिधि। वि प्रतिनिधिमूछक । 

प्रातिपक्ष्य-पु० [सं०] विरोध, प्रतिकूलता; झाघुता । 

प्रतिपथिक-वि० [सं०] यात्रा करनेवाला; रार्तेसे जाने- 
वाला । पु० यात्री । 

प्रातिपदू-वि० [सं०] जो ग्रतिपदाको उत्पन्न हुआ हो; 
्रतिपदा-संबंधी; प्रतिपदाका आरभका । 

प्रातिपदिक -पु० [सं०] अग्नि; धातु, प्रत्यय और प्रत्यः 
यांतसे भिन्न अर्थवान्‌ शब्द, वह अर्थवान्‌ शब्द जो धातु 
और प्रत्ययसे भिन्न हो और जिसमें प्रत्यय न रगा हो, 
जैसे 'राम' (सं० व्या०) । 

ग्रातिभ-वि०[सं०] प्रतिभा-संबंधी; प्रतिभाका; प्रतिभायुक्त। 

प्रातिभाव्य-पु० [सं०] प्रतिभूका भाव, प्रतिभूत्व, जामिन- 
दारी; वह धन जो प्रतिभू या जामिनको देना पड़ें। 
-ऋण-पु० किसीकी जमानतपर लिया गया ऋण । 

प्रातिभासिक-वि० [सं०] जो वास्तव न हो, पर भ्रमवश 
विशेष प्रकारका भासित दोता दो? अवास्तव (जेसे-मोती- 
में चाँदीका भान) । 

प्रातिरूपिक-वि० [सं०] उसी रूपका नकली । 

प्रातिळोसिक-वि० [सं०] विरुद्ध) विपरीत, अप्रिय । 

ग्रातिलोम्य-पु° [सं०] क्रमविरुद्धता; विरुद्ध ता; वैपरीत्य । 

प्रातिवेरिक, प्रातिवेश्मक, प्रातिवेश्‍यक-पु० [संश] 
पड़ोसी । 


* .अ० सवेरे, तड़के । 


प्रातिवेश्य-पु० [सं०] पड़ोस; पड़ोसी, वह जिसका घर 


अपने घरके सामने या बाद हो ! 
प्रातिहारिक-१० [सं०] वाजीगर; द्वारपाल । 
प्राध्यहिक-वि० [सं०] प्रति दिनका, देनिक । 


प्राथमिक-वि०[सं०] पहला, आदिमः पहलेका; प्रारंभिक, 


पहली बार घटित होनेवाला । 
ग्राथसिकत्ता- खी० [सं०] (प्रायारिट्टी) प्राथ 
भाव; किंसीको औरोसे पहले स्थान या अव 
-सूची-खी० ( प्रायॉरिटी लिस्ट ) वि 
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प्रादुर्भाव-प्राभियोक्ता 


“7 एरंटब्ता हा घाततावगा व5्द प्रात करना, पा it Y antae 
जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तथा आवश्यक प्रदनॉको प्रथम 


स्थान, प्राथमिकता, देनेका विशेष ध्यान रखा गया हो। 


~ 
प्रादुभव-पु०[सं०] प्रकर होना,प्रकाश; उत्पत्तिः अस्तित्व | प्रापित-वि० 


ग्रहण; देवताका पृथ्वीपर प्रकट होना । 

प्राहुसूत- वि० [सं०] जिसका प्रादुर्भाव हुआ हो, जो प्रकट 
हुआ हो; उत्पन्न ।-मनोभवा-खी० एक प्रकारकी मध्या 
नायिका जिसके मनमैं कामका पूरा प्रादुर्भाव होता दै । 

प्रादेश-पु० [सं] अंगूठेके सिरेसे तर्जनीके सिरेतककी 
दूरी; प्रदेश, प्रांत; स्थान । 

प्रादेशन-पु० [मं०] दान । 

प्रादेशिक- वि० [सं०] प्रदेश-संवंधी) प्रदेशका; अर्थचोतकः 
प्रसंगत । पु० किसी प्रदेशका शासक, सूबेदार ।-सेना- 
सत्री० ( टेरिरोरियल आमी ) किसी विशेष प्रदेश या क्षेत्र- 
में स्थानीय सुरक्षाकी दृष्टिसे तैयार की जानेवाली (नाग- 
रिकोंकी) सेना । 

प्रादेशिनी-स्री० [सं०] तजनी । 

प्राधान्य-पु० [सं०] प्रधानका भाव, प्रधानता; श्रेष्ठता; 
मूळ कारण । 

प्राधिकरण-पु० [सं०] (अथॉरिजेशन) किसीको कोई काम 
करने, आदेश देने आदिका अधिकार प्रदान करना । 

प्राधिकार-पु० [सं०] (अथॉरिटी) कोई काम करने, आदेश 
देने आदिका अधिकार; इस तरहका वह अधिकार जो 
किसी पदाधिकारीको अपने पदके कारण प्राप्त हो । 

प्राधिकारी ( रिन )-पु० [सं०] ( अथॉरिटी ) वद जिसे 
प्राधिकार प्राप्त हो । (प्राधिकारिवर्ग = अथारिरीज्ञ ।) 

प्राधिकृत-वि० [सं०] जिसे विधिविदित अधिकार प्राप्त 
हो; जो विधिविदित अधिकारी द्वारा स्वीकृत हो ।-अभि- 
कर्ता-( तू )पु० (अथॉराइज्ड एजेंट) वद्द अभिकर्ता जिसे 
अपिनिधिरूपमें कोई काम करनेका विधिबिहित अधिकार 
प्राप्त हो । -पूँजी-स्री० [ हि० ] (अथॉराइज्ड कैपिटल) 
कारखाने आदिमं लगानेके लिए इिस्सेदारोंसे ली जाने- 
वाली वह पूँ.जी जिसकी स्वीकृति विशेष प्राधिकारीसे 
ली गयी हो । 

प्राध्यापक-पु० [सं०] (लेक्चरर, प्रोफेसर) वह अध्यापक 
जो अपने विपयका अच्छा विद्वान्‌ हो; किसी महाविद्या- 
लय आदिका उच्च श्रेणीका अध्यापक । 

प्रान*-पु० दे० प्राण! । 

प्रानी[-पु० दे० 'प्राणी! । । 

प्रानुमतिपन्न-पु०[सं०](परमिट) बह पत्र जिसमें कोई ऐसा 
माल, जिसपर किसी तरहका नियंत्रण हो, सीमित मात्रा- 
में खरीदनेकी विशेष अनुमति दी गयी हो; माळ उतारने 
या हराने-वढ़ानेकी विशेष अनुमति प्रदान करनेवाला पत्र) 

आनेस#-पु० दे० 'प्राणेश? । : 

प्रापक-पु० [सं०] प्राप्त करने या करानेबाला; पहुँचाने- 
वाळा; (पेयी ) जिसे रुपया-पेसा आदि दिया जाय, 

` चुकाया जाय, पानेवाला । 

म्रापण-पु० [सं०] प्राप्त करना या कराना; पहुँचाना, 
ले जाना; हवाला । द 

प्रापणिक-पु० [सं०] ब्यापारी, सौदागर । 

प्रापति#-स्त्री० प्राप्ति; एक सिद्धि । 
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३00/828 ऽप्राप्त करना, पाना । 


प्रापयिता (ठ) वि०, पु० [सं०] प्राप्त करानेवाला । 

[सं०] प्राप्त कराया हुआ; पहुँचाया हुआ । 

प्रापी ( पिन )-वि० [सं०] प्राप्त करनेवाला; पहुंचनेवाला 
(समासांतमें) । 

प्राप्त-वि० [सं०] पाया हुआ, जो मिला हो, लब्ध; जो. 
आ पड़ा हो, उपस्थित; स्थापित; पूरा किया हुआ; उचित; 
जहाँ कोई पहुँचा हो, आसादित । -काल-वि० जिसे 
करनेका समय उपखित हो, समयोचित । पु० उचित समय, 
किसी वातका उपयुक्त अवसरः सृत्युका समय ।-जीवन-वि० 
जिसकी जान लौट आयी हो, जो मरते-मरते वच गया 
हो। -मनोरथ-वि० जिसका मनोरथ पूर्ण हो गया 
हो। -योबन-वि० जिसकी जवानी आ गयी हो। 
-व्यचहार-बि० बालिग । 


प्राप्ततुं “ली? [सं०] वह लड़की जो रजस्वला हो गयी हो। 
प्राप्तचव्य-वि० [सं०] पाने, मिलने योग्य । 
प्राह्ाधिकार-पु० (प्रिविलेज) वद्द विशेष अधिकार जो 


कुछ ही लोगोंको प्राप्त हो; किसी व्यक्ति, वर्ग, संस्था 
आदिको उसकी विशेष स्थितिके कारण प्राप्त विशेष अधि- 
कार या सहूकियत । 


प्राप्तानुज्ञ-वि० [सं०] ( ळाइसेंस्ड ) जिसे किसी वस्तुके 


बेचने या कोई काम करनेका अनुशापत्र दिया गया हो | 
पु० (लाइसेंसी) वह ब्यक्ति जिसे इस तरहका अनुशापत्र 
दिया गया हो । 


प्राप्तावसर-वि० [सं०] दे० 'प्राप्तकाल' । ड 
प्राप्ति-सत्री० [सं०] पाया जाना, मिलना, लाभ; पहुंच; 


उपार्जन; उदय; अनुमिति; हिस्सा; भाग्यः संहति; पूर्वः 
कर्मोंका फल; फलागम (ना०), आठ सिद्धियोंमेसे एक 
जिसके द्वारा प्रत्येक अभीष्ट पदार्थ मिळता हे; आय, धना" 
गम; फायदा, लाभ; जरासंघकी एक पुत्री जो कंससे व्याही 
थी; कामदेवकी एक पली; चंद्रमाका ग्यारहवाँ स्थान 
(फो० ज्यो०) ।-कर्ता( तू )-पु०(रीसिपियेट) वह जिसे 
कोई वस्तु प्राप्त हो । 

प्राप्याशा-स्त्री० [सं०] प्राप्तिकी आशा, मिळनेकी आशा। 

प्राप्य-वि० [सं०] प्राप्त करने योग्य; जहाँतक पहुँच दो 
सके; जो मिल सके, मिलने योग्य । 

प्राप्यक-पु० (विल) किसीके हाथ वेचे हुए माल या किसीके 
लिए किये हुए काम आदिका व्योरा ओर प्राप्य मूल्य 
दिखानेवाला पत्र । 

प्राबल्य - पु० [सं०] प्रबलता; प्रधानता; शक्ति । 

प्रासिकता( ते )-पु० [सं०] ( एना ) वह व्यक्ति जिसे 
किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाकी ओरसे प्रतिनिधि-रूपमें 
कार्य करनेका विधिविहित अधिकार प्राप्त हो; व जिसे 
मुकदमे-मामलेमें किसीकी ओरसे देख-रेख करने आदिका 
विधिविदित अधिकार दिया गया हो । 

प्राभियोक्ता (क्तृ)-पु० [सं०] (प्रॉसोवयूटर) किसीके विरुद 
कोई मामला चलानेवाला । -पक्ष-पु० ( प्रॉसीक्यूशन ) 
वह पक्ष जिसकी ओरसे किसीके विरुद्ध कोई मामला नया” 
यालयमें चलाया गया हो। ( राजकीय प्राभियोक्ता 
पु० (गवर्नमेंट पॉसीक्यूटर) राज्यका वह विधिक अधिकारी 
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. जो सारवेअनिक हितकी दृष्टिसे किसीपर कोई अभियोग 
चलाये ।) 

म्रासियोजन-पु° ( प्रॉसीक्यूशन ) किसीके विरुद्ध कोई 
अभियोग या मामला चलाना । 

प्रामंडलिक-वि० [सं०] ( डिवीजनल ) प्रमंडलका या 
. प्रमंडल-संबंधी । 

प्रामाणिक-बि० [सं०] जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे सिद्ध 
हो, शास्त्र-सिद्ू; मानने योग्य; प्रमाण-संबंधी; जो मान, 
परिमाणका काम दे; जो किसी वातका प्रमाण हो, प्रमाण- 
रूप; शास्त्रज्ञ । पु० ग्रमाणोंको माननेवाला; वह जो 
प्रमार्णोको जानता हो, प्रमाणवेत्ता, न्यायझास्नी । 
प्रासाण्य-पु० [सं°०] प्रमाणत्व, शाखसिद्ध दोना; विश्वस- 
नीयता; प्रमाण । 

ग्रामिखरी-वि० [अं०] जिसमें किसी बातकी प्रतिज्ञा की 
गयी हो। -नोट-पु० वह लेख या पत्र जिसमें कोई 
व्यक्ति यह प्रतिज्ञा करता हे कि में अमुक मितिको या 
जब कभी भी माँगनेपर अमुक व्यक्तिको या इस पत्रके 
वाइकको इतना रुपया दूँगा; वह कागज या ऋणपत्र 
जिसमें सरकार प्रजासे कुछ ऋण लेकर यह ग्रतिशा करती 
है कि असुक व्यक्तिसे इतना ऋण छिया गया और इसका 
सूद इस हिसावसे ऋणदाताको दिया जायगा । 

प्राय/( यस्‌ )-वि० [सं०] लगभग, करीव-करीब। अ० 
अधिकतर, अकसर । 

ग्राय-पु० [सं०] मृत्युः अनशन द्वारा दोभेवाली मृत्यु, 
अनशनमृत्यु ; वाहुल्य, आधिक्य । वि० तुरुय, . समान; 
पूर्ण (जेसे-'कष्टप्राय') । 

प्रायद्वीप-पु० दे० 'प्रायोद्वीप? । 

प्रायशः( शस )-अ० [सं०] अधिकतर, बहुधा, अकसर । 

भ्रायश्चित्त-पु० [सं०] वह शास्त्र-विद्वित कर्म जो पापका 
मार्जन करनेके लिए किया जाय; शोधन । 

प्रायिक-वि० [सं०] जो अधिकतर होता हो, प्रायः होने" 
वाला, सामान्य । 

ग्रायोगिक-वि० [सं०] जिसका नित्य प्रयोग होता हो, 
जिसका नित्य प्रयोग किया जाय । 

प्रायोज्य-वि० [सं०] प्रयोजनके योग्य, (वह वस्तु) जो 
किसीके विशेष प्रयोजनकी हो (जेसे-पंडितके लिए पुस्तक 
आदि । शाख्के अनुसार ऐसी बस्तुओंका बॅटवारा ओर 
वस्तुओंकी भाँति नहीं दो सकता) । 

ग्रायोद्वीप-पु० [सं०] स्थलका वह भाग जो तीन ओरसे 
पानीसे घिरा हो और एक ओर स्थलसे लगा हो । 

प्रायोपवेश, प्रायोपवेशन-पु० [सं०] (जान देनेके लिए 
दाना-पानी छोड़कर पइ रहना, सृत्युके लिए किया जाने- 
वाला अनशानव्रत । 

प्रायोचाद्‌-पु० [सं०] लोकोक्ति, कहावत । 

प्रारभ-पु० [सं०] आरंभ; कार्य, प्रयत्न । 

ग्रारंभण=पु० [सं] आरंभ करना, शुरू करना । 

ग्रारंसिक-वि० [सं०] आरंभका, आरंभमें होनेवाला । 

प्रारव्ध-वि०[सं०] आरंभ किया. हुआ । पु० तीन प्रकारके 
कमोर्मेसे वह कर्म जिसका फल भोगा जा रहा दो; भाग्य, 
किस्मत; वद्द जो शुरू किया गया हो । 
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प्राभियोजन-प्रवुषेय 


ग्रारूप-पु० [सं०] (ड्रॉफ्ट) किसी प्रस्ताव, योजना, विधेयक 


आदिका बह प्राथमिक रूप जो शौप्रतामें तैयार कर लिया 
जाता है, किंतु जिसमें बादमें कुछ काटछाट या संशोधनः 
को आवश्यकता पडती है, मसौदा, खर्रा, आलेख ।-कार- 
पु० (ड्राफ्ट्समेन) प्रारूप या मसौदा तैयार करनेवाला । 
प्राथंन-पु० [सं०] माँगना, याचना करना, याचन । 
प्राथना-स० क्रि० प्रार्थना करना । सत्री० [सं०] किसीसे 
कुछ माँगना; किसी बातके लिए किसीसे विनयपूर्वक 
कहना, चन्न निवेदन, यांचा; इच्छा, चाह । -पत्न- पु० 


वह पत्र या लेख जिसमें किसीसे किसी बातके लिण | 


प्रार्थना की गयी हो, अरजी । -भंग-पु० प्रार्थनाकी 
अस्वीकृति । -समाज-पु० ब्रह्मसमाज जेसा एक नवीन 
दाय । -सिद्धि-पु० इच्छाकी पूर्ति । 

ग्राथंनीय-वि० [सं] जिसके लिए प्रार्थना की जाय) 
प्रार्थना करने योग्य । 

भ्राथंयिता(तू)-पु० [सं०] प्रार्थना करनेवाला, याचक; 
प्रणयाकांक्षी । 

प्राथित-वि० [सं०] जिसकी या जिसके लिए प्रार्थना की 
गयी दो, याचित; आक्रांत; अवरुद्ध; आहत; इत; जिसकी 
चाद, तलाश दो । पु० इच्छा । -चपूँजी-खी० [हिं०] 
( सब्स्क्राइन्ड कैपिटल ) किसी कारखाने आदिके लिए 
प्राधिकृत पुँजीका वह अंश जिसके लिए संभाव्य हिस्से- 
दारोंके ग्रार्थेनापत्र प्राप्त और स्वीकृत हो चुके हों । 

ग्राथी( थिन्‌ )-वि० [सं०] प्रार्थना करनेवाला; चाहने 

छा, इच्छुक; आक्रमण करनेवाला । 

प्राथ्ये-वि० [ सं० ] प्रार्थना करने योग्य, जिसके लिए 
प्रार्थना की जाय। | ७ 

प्राळंब-वि० [सं०] विशेष रूपसे लटकनेवाला । पु० सीने- 
तक लटकनेवाली माला; एक तरइकी मोतियोंकी माला । 

ग्राल्यक-पु० [सं०] सीनेतक लटकनेवाली माला । 

ग्रालंबिका- स्त्री» [सं०] एक तरहका सोनेका हार । 

शराळेख-पु० [सं०] (ड्राफ्ट) दे० प्रारूप! । 

प्रालेय-पु० [सं०] द्विम, बर्फ । वि० प्रलय-संबंधी ।- भूघर, 
-शेछ=पु० दिमाल्य । -ररिम-पु० चंद्रमा; कपूर । 

प्रालेयांझु-पु० [सं०] चंद्रमा; कपूर । 

प्रालेयाद्वि-पु० [सं०] हिमालय । 

प्रावरण-पु० [सं०] ओढइनेका वजन, उत्तरीय, चादर । 


प्राविधिक-वि० [सं०] (टेकनिकल) किसी कळा, शिल्प | 
प्रक्रिया आदि-संबंधी। 


आदिकी विशेष कार्यविधि, 
-आपत्ति-स्री ० (टेकनिकल आब्जेक्शन) नियम, प्रविधि 
आदिके अननुपालनके आधारपर की गयी आपत्ति । 


ग्राविधिज्ञष-पु० (टेकनीशियन) किसी कला, शिव्प आदिकी | 


विशेष कार्यविधि, प्रक्रियाओं आदिका जानकार । 
प्राचीण्य-पु० [सं०] कुशलता, निपुणता । 


आव्वर्‌( ष )-पु० [सं०] वर्षाकतु, पावस।=( ८ )काल- _ 


पु० वर्षाका मोसम । i 
प्राय्ृत-वि० [सं०] विशेष रूपसे आवृत, घिरा हुआ; 

हुआ । पु० ओढनेका वस्त्र, उत्तरीय (रैपर) । 
प्रावूप- पु०, प्राबृषा-खी० [सं०] वर्षाक 

प्रावृषेय-वि० [सं०] वर्षाऋतुमें हो 
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ग्रान्रज्य-पु° [सं ०] दे० प्रब्राञ्य' | 

प्राशन-पु० [सं] खाना; खिलाना; भोजन; चखना 
(अन्नप्रादान).। 

भादिनक-पु० [सं०] प्रन करनेवाला, प्रइनकर्ता; ( पेपर 
सेटर ) छात्रोंकी किसी परीक्षाके लिए किसी विषयके प्रश्‍न 
छाँटने या चुननेवाला, प्रइनपन्न तैयार करनेवाला ; 
पंच, मध्यस्थ । 

भ्रासंगिक-वि० [सं] जिसका प्रसंग हो, प्रसंगप्राप्त; 
ग्रसंगोचित; संयोगसे होने या आ जानेवाला । 

प्रासविक विज्ञान-पु० [सं०] गर्भवती नारियांको प्रसव 
करानेकी कलाका विवेचन करनेवाला विशान । 

प्रासाद-पु० [सं०] राजभवन, मददल; देवालय; विशाल 
भवन, आलीशान इमारत । 

प्रासादिक-वि० [सं०] कृपायुक्त, अनुकूल; सुंदर; जो 
प्रसादके रूपमे दिया जाय । 

ग्रासादीय-वि० [सं०] प्रासाद-संवंधी; प्रासादका । 

प्रासूतिक-वि० [सं०] प्रसूति-संवंधी । न 

प्रास्ताविक-वि० [सं०] प्रस्तावके रूपमे काम आनेवाला; 
प्रसंगोचित; समयोचित । 


` प्रास्थानिक-वि० [सं०] जो प्रस्थानवोे समय आवश्यक 


या उचित हो । 

भ्रिसिपळ-पु० [अं०] किसी कालेज या बड़े विथालयका 
सर्वोच्च अध्यापक या अधिकारी; वद्द धन जो सूदपर दिया 
गया हो, मूल धन । 

प्रिथिमी+-स्त्री० पृथ्वी, धरती । 

श्रियंकर-वि० [सं०] प्रसन्नकारक । 

प्रियंबद्‌-वि० [सं०] प्रिय बोलनेवाला । 

प्रिय-वि० [सं०] जिसके प्रति प्रेम हो, प्यारा; अच्छा 
लगनेवाला; जो छोड़ा न जा सके; मनोहर । पु० पति; 
प्रेमी; अच्छी लगनेवाली बात; हित । -कांक्षी- 
( क्षिन्‌ )-वि० भला चाहनेवाछा । -कारक,-कारी- 
( रिन्‌ )-वि० हित करनेवाला । पु० मित्र । -जन- 
पु० स्नेहपात्र व्यक्ति; सगा-संबंधी । -दक्षनल-वि० जो 
देखनेमें भला लगे, सुदर्शन, सुंदर । पु० तोता | -दर्शी- 
( दिन्‌ )-वि० सबको स्नेद्दकी दृष्टिसे देखनेवाला । पु० 
सम्राट अशोकका एक नाम । -पान्न-पु० प्रेमका अधि- 
कारी । -भाव-पु० प्रेम ।-भाषी( पिन्‌ )-वि० प्रिय 
वोळनेवाला, मीठी बात कद्दनेवाला । -घ्यन-पु० 
अच्छी लगनेबाली वात, मधुर वचन । वि० मधुसी मीठी 
बात कहनेवाला, भधुरभाषी। -वादी( दिन )-पु० 
प्रिय वोळनेवाला, मधुर-भाषी; चापल । 

प्रियतम-वि० [सं०] सबसे अधिक प्यारा। पु० पति 
स्वामी; प्रेमी, आशिक । 

प्रियतमा-वि० ज्ी० [सं] सबसे अधिक प्यारी । ख्री० 
पत्नी; प्रेमिका, माशूका । ऐ 

मियता-खी०, प्रियत्व-पु०[सं०] प्रिय होनेका भावः प्रेम । 

भ्रिया-खी० [सं०] पत्नी, भार्या; प्रेमिका; खरी, नारी । 

म्रियाळ-पु०[₹०] चिरोंजीका पेड़ या फल, पियाळ । 

प्रियाळा-खी० [सं०] दाख । 

मियोक्ति-ख्री० [सं०] चापलसीकी बात, चाड-वाक्य । 
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वेक 26 5 भ्रसन्न करना; प्रसन्न करनेवाला । 
ग्रीणित-वि० [सं०] प्रसन्न; संतुष्ट । 
प्रीत-वि० [सं०] प्रीतियुक्त। प्रसन्न, हृ । # ख्री० प्रेम, 
प्रीति । 

प्रीतम-पु० प्रियतम, पति, स्वागी; किसी नायिकाका 
प्रेमिक, आशिक । 

ग्रीति-ख्जी० [सं०] दप, प्रसन्नता, आमोद; तृप्ति; प्रेम, 
प्यार; कृपा; कामदेवकी एक पत्नी; विष्कुंभ आदि २७ 
योगोमेसे दूसरा योग ( फ० ज्यो०) । -कर-वि० हर्प 
या प्रेम उत्पन्न करलेवाळा । -कर्से( सू )-पु० प्रेम- 
पूर्ण कार्य, मैत्रीपूर्ण कार्य । -कारक,-कारी( रिन्‌ )- 
बिश्दे० 'प्रीतिकर' ।-दत्त-वि० प्रीतिपूर्व॑क दिया हुआ । 
पु० वद्द धन जो कन्याको विवाहमें माता, पिता आदिसे 
मिले ।-दान)-दाय-पु० प्रेमवश दिया हुआ पदार्थ या 
द्रव्य, प्रेमोपद्दार । “धन -पु० प्रेमवद दिया छुआ घन । 
-पात्र-१० वह जिसके प्रति प्रेम हो, प्रेममाजन । 
-भोज-पु० वह भोज जिसमें मित्र तथा सगे-संबंधी 
सदभावसे सम्मिलित हों (आधु०) ।-वद्ध'न, वर्धन-पु० 
विष्णु । बि० प्रीति बढ़ानेवाला । -चादु-५० मेत्रीपूर्ण 
वाद । -विवाह-पु० प्रेम-संबंधके कारण दोनेवाला 
विवाह । -सस्मेळन-पु० ( सोशल गेदरिंग ) विद्यालय 
आदिके वापिंकोत्सवके समय नये-पुराने छात्रोंका एकत्र 
होकर एक दूसरेसे मिलना, साथ खेलना, जल्पान, 
नाटकादिमें सम्मिलित दोना, स्नेह-सग्मेलन ।-ख्िर्ध- 
वि० श्रेमके कारण आद्र (आँखें) । 

प्रीत्यथे-अ० [सं०] प्रसन्नताके लिए, प्रसन्न करमेके लिए । 

प्रफ-पु० [अं०] प्रमाण, सबूत; किसी छपनेवाली वस्तुका 
ब्द नमूना जो उसकी छपारके पहले अशुद्धियाँ ठीक करने" 
के लिए तैयार किया जाता हे; वस्तुविशेषके प्रभावसे 
बचनेका साधन, वस्तुविशेषका प्रतिरोधक (जैसे-“वाटर- 
_पूफ') ।-रीडर-पु० पूफकी अशुद्धियाँ ठीक करनेवाला । 

प्रखण-पु० [सं०] झूलनेकी क्रिया, झूलना; झूला । 

प्रेखित-वि० [सं०] कंपित; झूला हुआ । 

गक्षक-पु० [सं०] देखनेवाला, दर्शक । 

भक्षण-पु० [सं०] देखनेकी क्रिया, देखना; आँख । 

भेक्षणक-पु० [सं०] तमाशा देखनेवाला । 

प्रेक्षणीय-वि० [सं०] देखने योग्य; सुंदर; दृष्टिगोचर । 

भ्रेक्षा-स्री० [सं] देखना; दृश्य; किसी बातकी अच्छाई 
और बुराईका विवेक; किसी प्रकारका अभिनय, तमाशा 
आदि । -कारी ( रिन्‌ )-वि० सोच-समझकर काम 


करनेवाला । -गृह,-स्थान-पु० राजाओंका मंत्रणा- 
गृह; र्‌गशाला । - 


प्रक्षागार-पु० [सं०] दे० 'प्रेक्षागृह? । 

भेक्षावान्‌ ( वत्‌ )-वि० [सं०] सोच-समझकर काम 
यीन सरी द 
भक्षत-।व० [सं०] देखा दुआ । 
रक्षिता ( त) -पु० [सं०] देखनेवाला, दर्शक । 

क्षी (क्षिन्‌) -वि० [सं०] देखनेवाला; गौरसे देखनेबाला । . 
प्रेक्षय-वि० [सं०] देऽ 'प्रेक्षणीय? । 

प्रेत-वि० [सं०] मरा हुआ, मृत । पु० सृतात्मा; वह योनि 
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जिसमें मनुष्य मरनेके उपरांत सपिंड होनेतक रहता हें; 
इस योनिमें पड़ी हुई मृतककी आत्मा; एक प्रकारकी देव- 
योनि; भयंकर आकारवाला आदमी; नरकमें रहनेवाला 


प्राणी; अथक परिश्रम करनेवाला आदमी ।-कर्म (न्‌),- | 


कार्य,-कछत्य-पु० सृतकके निमित्त किया जानेवाला 
दाइ आदिसे लेकर सर्पिडीकरणतकका कृत्य । -शृह, 
गेह-पु० इमशान । -तर्पण-पु० प्रेतके निमित्त किया 
जानेवाला तपण । -दाह-पु० शवको जलानेकी क्रिया । 
>देह- स्री०,-रारीर-पु० वह शरीर जो सृतककी 
आत्माकों मरनेके वादसे लेकर सर्पिडीकरणतक प्राप्त रहता 
है ।-नद़ी-खी० वेतरणी नदी । -नाथ-पु० यमराज । 
-नाह-पु० [दि०] दे० प्रेतनाथ' । -पक्ष-स्जी० पितृ- 
पक्ष । -पटह-पु० प्राचीन .कालका एक प्रकारका वाजा 
जो शवदाहके समय वजाया जाता था। -पति-पु० 
यमराज । -पाचक-पु० रातके समय इमझान, कब्रि- 
स्तान, जंगल आदि सूज्ञी जगद्दोंमें दिखाई देनेवाला चलता 
हुआ प्रकाश जिसे लोग श्रेतलीला समझते हुँ । -पिंड- 
पु० वह पिंडा जो दाइसे लेकर सर्पिडीकरणवो दिनतक 
प्रेतके निभित्त पारा जाता है । -पुर-पु०,-पुरी-खी० 
यमपुरी । “बाधा-ख्री ० प्रेत द्वारा पहुँचायी गयो वाधा 
या पीड़ा ।-भाव-पु० मृत्यु । -भूमि-खी० श्मशान ! 
“मेघ-पु० मृतकके निमित्त किया जानेबाछा श्राद्ध । 
“राज-पु० यमराज ।-लोक-पु० यमलोक ।-वाहित- 
वि० जिसपर भूत सवार हो, भूताविष्ट। -शिला- 
० गयात्तीर्थ-स्थित वह शिला जिसपर श्राद्ध करनेसे 

मृतक प्रेतयोनिसे छुटकारा पाता हे ( गरुडपुराण ) | 
-झुद्धि-स्त्री० मरणाशीचक्ते दोपसे रहित होना ।-शोच- 
पु० दे० 'प्रेतशुदि; शृतकका एक प्रकारका संस्कार । 
-श्राझ-पु० दाहको तिथिसे लेकर एक बरसतक सृतकके 
निमित्त किये जानेवाले श्राद्धोर्मेसे कोई एक । 

प्रेतता-ख्री०, प्रेतत्व-पु० [सं०] मरणः प्रेतकी अवस्था 
या धर्मे । 

प्रेतनी-स्त्री० प्रेतकी स्त्री । 

प्रेताधिप-पु० [सं०] यमराज । 

प्रेताक्ष-पु० [सं०] प्रेतोंके निमित्त पारा जानेवाला पिंडा; 
घतहीन भोजन । 

प्रेतावास-पु० [सं०] इमशान । 


प्रेताशौच-पु० [सं०] सृत्युके कारण द्दोनेवाला अशौच । 


प्रेतेश, प्रेतेश्वर-पु० [सं ०] यमराज । 
प्रेतोन्माद-पु०[सं०] प्रेतवाधाके कारण दोनेवाला उन्माद । 
ग्रेप्पा-ख्री० [सं०] प्राप्त करनेकी इच्छा, पानेकी इच्छा । 
प्रेम(न)-पु० [सं०] प्यार, सुहव्वत, अनुराग; कृपा; क्रीडा, 
केलि । -कलछह-पु० प्रेमवश या प्रेममें किया :जानेवाला 
कलह । -गर्विता-स्री० वह नायिका जिसे अपने पति- 
प्रेमका गर्व हो । -जळ,-नीर-पु० प्रेमके कारण 
आँखोंसे निकळनेवाले आँसू, प्रेमाश्रु । -पात्र-पु० वह 
जिसके प्रति प्रेम हो। -पाश-पु० प्रेमका फंदा या 
बंधन । -पुछक-पु० प्रेमके कारण होनेवाला रोमांच । 
-बंघ,-बंधन-पु० प्रेमका बंधन। -भक्ति-स्तरी० 


म्रेमभावसे की जानेवाली विष्णुभक्ति (वेष्णव) ।-भगति* | 


_CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बन पता उन + 5 5+++++ +++-+ ८८ 


प्रेतता- प्रेषिती 
-स्ली० दे० “प्रेम-भक्ति | 


-भाव-पु० प्रेमका भाव । 

-वारि-पु० प्रेमके कारण आँखोंसे निकछनेवाले आँसू। 

प्रेमाक्षेप-पु० [सं०] एक प्रकारका आक्षेप अलंकार जिसमें 
प्रेमका वर्णन करते समय उसमें व्याघात भी दिखलाया 
जाता हे ( केशव )। 

प्रेमाळाप-पु० [सं०] प्रेमपूर्वक की जानेबालों बातचीत; 
एक दूसरेसे प्रेम करनेवाले दो या अधिक व्यक्तियोंकी 
आपसी बातचीत । 

ग्रेमारिंगन-पु० [सं०] प्रेमके साथ या प्रेमके आवेशमें 
गळे लगाना; नायक-नायिकाका परस्पर आलिंगन । 

प्रेमाश्रु-पु० [सं०] प्रेमके कारण आँखोंसे झड़नेवाले आंसू, 
प्रेमी आँसू। 

ग्रेसी( सिन्‌) -पु० [सं०] प्रेम करनेवाला । वि० प्रेमः 
युक्त । 

ग्रेय( स्‌ )-वि० [सं०] अधिकतर प्यारा, प्रियतर । पु० 
सांसारिक सुख; एक प्रकारका अलंकार + प्रेमी;-'तरँ 
प्रतीप उपमा कदत भूषण कविता प्रेय '-भू० । 

ग्रेयसी-खी० [सं०] पत्नी; प्रियतमा । 

ग्रेयाच्‌ ( यस्‌ )- पु० [सं०] पतिः प्रियतम । 

्रेरक-पु० [सं०] प्रेरणा करनेवाला, प्रयोजक; भेजनेवाला । 

भेरण-पु० [सं] फिसीको किसी वायेमे प्रवृत्त करना, 
प्रेरणा करना; फेंकना; भेजना; आदेश; चेष्टा । 

प्रेरणा-ख्जी० [सं०] फिसीको किसी कार्यमें प्रवृत्त करनेकी 
क्रिया, किसीको किसी कामम लगाना; उसकानेकी क्रिया; 
फेंकना; भेजना । 

प्रेरणाथक क्रिया-ख्री० [सं०] न्रियाका वह रूप जिससे 
यह बोध दो कि उसका व्यापार किसी अन्यकी प्रेरणासे 
कर्ता द्वारा संपन्न हुआ है । 

ग्रेरणीय-वि० [सं०] प्रेरणा करने योग्य, जिसे किसी काय 
में प्रवृत्त किया जाय; फेंकने योग्य; भेजने योग्य । | 

प्रेरना*-स० क्रि० प्रेरणा करना;फे कना, चलाना; भेजना | 

ग्रेरित-वि० [सं०] किसी कार्यमें प्रवृत्त किया हुआ; फेंका 
हुआ, चलाया हुआ; भेजा हुआ; आदिष्ट । | 

प्रेपफ-प० [सं०] भेजनेवाला । 

ग्रेपण-पु० [सं०] प्रेरणा करना, भेजना; वह वस्तु जो कहीं 
से भेजी जाय । -कर्मो (मिंन)-प० ( डिस्पेचर ) चिट्ठी, 
पैकेट आदि पंजीमें चढाकर बाहर भेजनेका काम करनेवाला 
कर्मचारी, डाक-प्रेपक । -पुस्तक-सखरी० (डिस्पैत्रुक) वह. 
पुस्तक या वही जिसमें भेजी गयी चिट्टियों, पारसलों आंदि | 
का ब्योरा लिखा जाता है । > जयी 

प्रेषणादेशपत्र-पु० (आर्डर फार्म) वह पत्र जिसमें को 
वस्तु या माल किसी स्थानसे भेजनेका आदेश लिखा हो। 

प्रेपणीय-वि० [सं०] भेजने योग्य । | 

प्रेपना#-स०,क्रि० भेजना । से 

प्रेषित-वि० [सं०[ प्रेरणा किया हुआ, नियोजित; भेजा | 
हुआ; निर्वासित । पु० स्वर साधनेकी एक रीति। | 

प्रेषितव्य-वि० [सं०] प्रेरणा करने योग्य, नियोज्यः भेजने 
योग्य, जिसे भेजा जाय । 


पानेवाला (ऐड्रेसी) । 
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टहलू; दूतः सेवा । -चस्तु-आलेखन-पु० (बुकिंग) 
(रेळके मालगोदाम आदिसे) भेजे जानेवाले माका विवरण 
आदि रजिस्टरमें चद्राना ओर उसकी रसीद काटना । 


प्रेस -पु० [अं०] वह कळ जिससे कोई चीज दवायी या पेरी 


जाय; छापनेकी कल; वह स्थान या कार्यालय जहाँ छपाई- 
का काम होता हो, छापाखाना । -ऐक्ट-पु० प्रेससंबंधी 
कानून, वह कानून जिसके द्वारा छापेखानेवालोंके अधि- 
कारों आदिका नियंत्रण किया जाता है । -गैछरी-ख्जी० 
असेंबली आदिमें अखबारोंके रिपोर्टरोंके बेठनेकी जगह । 
-रिपोर्टर-पु० वह व्यक्ति जो पत्रके लिए समाचार एकत्र 
करता हे । सु० (क्रिंसी चीजका)-सें होना- छपनेकी 
खितिमें होना । 

प्रोक्त-वि० [सं०] कहा हुआ, उक्त, कथित । 

प्रोक्ति-ख्री० [सं०] दूसरेकी उक्ति जो कहदी उद्धृत की जाय 
(कोटेशन) । 

, प्रोग्रास-पु० [अं०] किसी व्यक्ति या आयोजनका कार्यक्रम; 
वह पत्र या कागज जिसपर कोई कार्यक्रम लिखा हो । 

प्रोत-बि० [सं०] सिला हुआ, गूँथा हुआ; पिरोया हुआ । 

ग्रोत्कु्-वि० [सं०] अच्छी तरह खिला हुआ, पूर्ण रूपसे 
विकसित । 

प्रोत्साहक-पु० [सं०] उत्साह बढ़ानेवाला, पीठ ठोंकने- 
वाला । 

प्रोत्साहन-पु० [सं०] उत्साह या हिम्मत बढ़ाना । 
ग्रोत्साहित-वि० [सं०] जिसका उत्साह बढ़ाया गया हो, 
जिसको बढ़ावा दिया गया हो । 

मोद्धरण-पु० [सं०] (साइरेशन) किसी लेख, पुस्तक आदि- 
से कोई अंश पढ़कर सुनाना या उदधृत करना; इस तरह 
लिया हुआ अंश । 

परोदूभूत होना-अ० क्रिश (ड़ एक्र ) (पूँजोपर ब्याज 
आदि) निकलना, किसीके स्वाभाविक परिणाम या परिः 
लाभ आदिके रूपमें सामने आना, दिखाई देना । 


प्रोनोट-पु० [अं] वह रुका जो कर्ज लेनेवाला शर्तोंके 


साथ रसीदके तौरपर लिखता है, हैंडनोट । 
प्रोफ़ेसर-पु० [अं०] किसी विश्वविद्यालय या बड़े विद्या 
ल्यका अध्यापक; वह जो सिखलाने या द्र॒व्योपाज॑नके 
लिए कला-संबंधी विशिष्ट कार्य करे । 
` प्रोपित-वि० [सं०] जो परदेश गया हो, प्रवासी । 
-पतिका,-मेयसी,- भतृंका-खो० वह खो जिसका 
पत्ति परदेश गया हो । 
प्रोहित*-पु० दे० “पुरोहितः । 


फ-देवनागरी वर्णमालाका बाईसवाँ व्यंजन वर्ण । 
फक*-री० फाँक, चीरा हुआ उकडा । 
फकनी। -स्नो० दे० 'फंकी? । 


फंका-पु० उतना दाना या चूणे जितना एक वार फॉका 


या खाया जाय; * फॉक, डकड़ा । 
करना । -सारना-फाँकना। 


झु०-करना-नष्ट | फंद्‌#-पु० फंदा, 


बढ़ चुका हो, प्रवृ जिसको उम्र अधिक हो चली हो, 
तीस और पचासके बीचकी अवस्थाबाला; पुष्ट, परिपक्व; 
जिसमें पूर्णता आ गयी दो ( जैसे प्रौढ़ विद्वान्‌ ); निपुण, 
दक्ष; जिसे किसी वातका पूरा अनुभव हो, अनुभवी, परि- 
णतवुद्धि; गाढ़ा, घना; प्रगल्म; उय । 

ग्रौढता-ख्ी०,-प्रोढस्व-पु० [सं०] प्रौढ होनेका भाव । 

ग्रौढा-वि० खी० [सं०] 'प्रोढ'का ख्ीरिंग । स्री० वह. 
जरी जिसकी उम्र अधिक हो चली हो, तीससे लेकर पचास 
या पचपनके बीचकी अवस्थावाली स्त्री; सव प्रकारकी 
रतिमें निपुण तथा कम लज्जा और प्रचुर कामवासना- 
वाली अधिक अवस्थाकी नायिका, (सा०)। -अधीरा- 
स्री० वह प्रौढा नायिका जो अपने नायकमें परस्त्री-संभोग- 
के चिह देखकर अधीर हो उठे । -धीरा-ख्रौ० नायिका- 
का एक भेद । -धीराधीरा-स्री० नायिकाका एक भेद । 

प्रोढोक्ति-खी ० [सं०] प्रबळ उक्ति; एक काव्यालंकार । 

प्रोद्योगिक शिक्षा-स्री० [सं०] ( टेक्नीकल एजुकेशन ) 
किसी विशेष कला या व्यवसाय-संबंधी शिक्षा । 

पुवंग-पु० [सं०] वानर; हिरन; पाकडका पेड़ । 

पुवंगस-'पु० [सं०] मेढक; वानर । 

छुवगेंद्र-पु० [सं०] हनूमान्‌ । 

फुवन-पु० [सं०] तैरनेकी क्रिया, तैरना;उछलना, कूदना; 
उड़ना; महाएुावन; ढाल, उतार । 

छझावन-पु० [सं०] जल आदिका .उमड़कर बहना; गोता 
लगाना; प्रलयकालीन भारी वाढ; बाढ़, सेलाब । 

छाचनिक-वि० [सं०] (डाइळूवियल) महाप्ठावन या 
प्रस्यसे संबंध रखनेवाला । 

छावित-वि० [सं०] जिसपर पानी चढ आया हो, जो 
जलमें डूब गया हो; जल आदिसे ब्याप्त । पु० बाढ़ । 

छझीद्वा-स्री० [सं०] तिल्ली, वरवट । 

छीहोद्र-वि० [सं०] तिल्ली रोग । ; 

प्छुत-वि० [सं] जल आदिसे व्याप्त, तराबोर । पु" तीन 
मात्राओंवाला स्वर या वर्ण । _ 

झेग-पु० [अं०] कोई भयानक संक्रामक रोग; एक भयाः 
नक संक्रामक रोग जिसमें गिलटी निकलती है और बहुत 
तेज बुखार आता है, ताऊन । 

छुटफार्म-पु० [अं०] कोई चीकोर और चौरस चबूतरा, 
विशेपतः वह जिसपरसे भाषण या उपदेश किया जाय, 
मंच; रेलवे स्टेशनोंपरका वह लंबा-ऊँचा चबूतरा जिसके 
सामने ट्रेन लगती हे और जिसपरसे होकर लोग उसपर 
सवार होते या उससे उतरते हैं । 


फ्‌ 


फेंको को. फॉकी जानेवाली दवा; रेचन चूर्ण;† छोटी 
क्‌। 

फग*-पु० फेंदा, वंधन-'मति कोई प्रीतिके फंग परै!- स०; 
अधीनता; प्रेम, अनुराग । 

पी फास, बंधन; मायाजाल; छल, कपट 
दुःख । -चार-वि० फंदा लगानेवाला, फॅसानेवाला । 
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फँदना, फंदूना&-अ० क्रि फंदेमें पडना, फॅसना; मुग्ध । 


होना । स० क्रि० लाँघना, फ;दना । 

फंदा-पु० सरकीली गाँडोंबाला रस्सी, तार आदिका विशेष 
प्रकारका घेरा जिसमें फॅसनेसे प्राणी बेथ जाता है, रस्सी 
तागे आदिका घेरा जिसमें किसीफो फँसाया जाय, फॉस; 
पशु-पक्षियोंको फॅसानेका जाल; फॅसानेवाली वस्तु, बंधन, 
जाळ; छल, प्रपंच, धोखा; दुःख, कष्ट सु°-छुड़ाना- 
वेदसे रिहा करना । -देना-गिरह देना; फंदा लगाना । 
(किसीपर)-पडना-रचा हुआ प्रपंच सफल होना। 
-सारना-जालमे फेंसाना ।(फंदे) मं आना या पड़ना- 
जालमें फँसना ।-में पड़ना-वशमें होना ।-से छाना- 
जालमें लाना, फरेवमें लाना । 

फदाना-स०क्रि० किसीसे फादनेका काम कराना, फिसीको 

[दनेमें प्रवृत्त करना; # फंदेम लाना, पॅसाना । 

फेदावचमना--स० क्रि? दे० 'फंदाना? । 

फफाना-अ० म्रि० हलकाना; खोलते हुए दूध आदिका 
ऊपर उठना । 

फँसना- अ०क्रि० फंदैमें पड़ना, 
अवैध संबंध होना । 


पकड़में आना; उल्झना; 


` फसाना-स०क्रि० फंदेमें लाना; उलझाना; काबूमें करना । 


फसाव, फसाचा-पु० फेंसनेका भाव; वह चीज या बात 
जिसमें आदमी फेस जाय) अटकाव । 

फेसिहारा#-पु० फेसानेवाला, ठग । 

फंसोरिं#-ख्री० जाल, फंदा । 

फ-पु०[सं०] कड़ वचन; फुत्कार; निष्फल वचन; झंझावात । 

फक-वि० स्वच्छ, शुक्र; फोका, बदरंग। सु" (रंग)- 
पड़ जाना या हो जाना-डरके मारे स्तव्ध हो जाना, 
बहुत अधिक घबरा जाना; विवर्ण हो जाना । 

फ़क़त-वि० [अ०] अकेला, केवल । अ० एकमात्र, सिर्फ । 

फका#-पु० फाँक, डुकड़ा । 

फ़कीर-पु० [अ०] भीख माँगनेवाला, भिखारी; वह जो 
शरीररक्षा भरके लिए माँग-खाकर ईश्वरका भजन करता 
हो, साधु; मुसलमान साधु; अकिंचन मनुष्य । 
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फ़कीराना-वि० [अ०] फङ्गीरोंकासा, फकीरो जैसा । पु० 
वह भूमि जो फकीरोंके निर्वाहके लिए दान की गयी हो । 

फ़कीरी-ख्री० फकीरका भाव, भिखारीपन; साधुता, 
अर्किचनता । वि० फकीर-संबंधी, फकीरका । लटका 
पु० साधु-फकोरकी बतायी हुई दवा, जड़ी-बूटी । 

फक्कड-पु० गालो-युफ्ता, दुवैचन; वह व्यक्ति जो अकिंचन 
होते हुए भी मस्त वना रहे; उच्छुंखल व्यक्ति । -बाज़- 
वि० गाली-गुफ्ता बकनेवाला ।-वाज़ी-खी० गालीगुफ्ता 
बकनेकी क्रिया । 

फरख़र-पु० दे० “फ़? । 

फ़रस्त्‌-पु० [फा०] गवे, घमंड; नाज । 

फ़स्तिया-अ० [फा०] गर्वसे, घमंडके साथ । 

फर%-पु० जाल, फंदा । 

फगुआ--पु० दे० 'फाग'; * फागके उपलक्ष्यमें दिया जाने- 
वाला उपहार । 


फणुनहृट-स्जी० फागुनके महीन्नेमें चलनेवाली धूल, पत्तों 
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फेंदना-फटकारना 
आदिसे युक्त जोरकी हवा; फागुनमें होनेवाली वारिज । 


फगुहरा, फगुहारा-पु०फाग खेलनेवाला;फाग गानेवाला। 


फ़जर-स्री० [अ०] प्रभात, तड़का । 

फ़ज़रू-पु० [अ०] दे० 'फ़ड्ल! । 

फ़जिर-सखी० दे० 'फ़जर? । 

फजिहतिताई#-खी० फजीइत करानेवालो वात । 

फ़ज़ीता-पु० दे० 'फ़जीइत?। 

फ़ज़ीती-ख्री० दे० 'फ़ज़ीहत' । 

फ़ज्ञीलत-खी० [अ०] गौरव, महत्ता । -का वक्त-वद 
वक्त जिसमें प्राथंना करनेका महत्त्व हो । -की पगडी- 
विद्दत्ताका प्रमाणरूप चिह्न, सबसे बड़ी सनद । 

फ़ज्ीहत-ख्री०[अ०] अपमान, वेइज्जती; दुदैशा;बदनामी । 

फज्ीहत्ती-स्जी० दे० 'फजीहत' । 

फजूरू-वि० दे० 'फ़ुजुल! ।-खच-वि० दे० फुजलखचं' 
-खर्ची-स्री० दे० 'फ़़्ल-ख़ची' । 

फ़ज़्छल-पु० [अ०] अनुग्रह, दया; विद्या; महत्ता । 

फट-स््री० किसी चोड़ी, कड़ी, इलकी तथा पतली चीजपर 
आघात करने अथवा उसके किसो दूसरी कड़ी वस्तुपर 
गिरने या जोरसे हिलनेसे उत्पन्न होनेवाला शब्द; लकड़ी, 
बॉस आदिके फरनेसे उत्पन्न होनेवाला शब्द ।-फट=स्जी० 
“फर? व्वनिकी आवृत्ति ।-से-अति शौत्र, तत्काल । 

फटक*-'पु० स्फटिक, विल्लोर । अ० तत्काल, तुरंत । 

फटकन -स्जी० अन्न आदिको फरकनेसे निकलनेवाला सारः 
दीन पदार्थ । 

फटकना-पु० युलेलका फीता जिसपर रखकर गुलता फेंका 
जाता है । स० क्रि० सूप आदिके द्वारा अन्न आदिको 
साफ करना, झाइना;* इस प्रकार हिळाना कि “फट-फर? 
शब्द उत्पन्न हो; फेंकना, चलाना । अ० क्रि आना; 
चल जाना; पहुंचना; पृथक्‌ होना; तड़फड़ाना; श्रम करना । 
सु०-पछोरना-अन्न आदिको सूप या छाज द्वारा साफ 
करना; अच्छी तरह देखना-भालना, परखना ( ला० ) ॥ 
फटकने देना'-आने देना । 

फटकरना#-स० क्रि फटकना, साफ करना; फेंकना । 

फेटकरी। -खी० दे० “फिटकरी” 

फटकचाना-स० क्रि किसीको फटकनेम प्रवृत्त करना, 
किसीसे फरकनेका काम कराना | 


फटका!-पु० धुनियोंकी धुनकी; काव्यके गुणसे रहित 


कविता, निरी तुकवंदी; तडफाइट; फाटक; चिङ्ियोंको 
उड़ानेके लिए फले हुए पेइमें रस्सीके सहारे बाँधी जाने- 


वाली लकड़ी जिसे हिलाकर “फट-फर' शब्द उत्पन्न करते है। | 


फटकाना#-स° क्रि० फेंकना; फटकदाना; फटफटाना | 
फटकार-खी० फरकारनेकी क्रिया या भाव; किसीको.खञ्जित 


करने या उसका तिरस्कार करनेके लिए क्रोधके आवेश्ञमें 


श जानेवाली कड़ी बात, लानत-मलामत । 
फटकारना-स० क्रि० किसीको लस्मित करने या उसका 
तिरस्कार करनेके लिए क्रोधपूर्वक कड़ी बातें कइना,ळानतः 


'(दुटिया फटकारना ); उपार्जन करना 
(रुपया फटकारना); कपडेको साफ | 
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करना । 

फटना-अ० क्रि० किसी प्रकारके दबाव या आघातसे किसी 
वस्तुका दो या अधिक खंडोंमें विभक्त हो जाना या उसमें 
दरार पड़ जाना, विदीर्ण होना; किसी पेनी या नुकीली 
चीजके संयोगसे किसी वस्तुर्मे दरार पड़ जाना या उसका 
कोई भाग अलग हो जाना; आवरणके रूपमें फैले हुए 
पदार्थका छिन्न-भिन्न हो जाना (जैसे-बादळ फरना, अंध- 
कार फटना); पृथक, हो जाना; दूध आदिका इस प्रकार 
विकृत होना कि उसका जलभाग सारभागसे .अळग हो 
जाय; किसी वस्तुकी अधिकता होना ( पइनाके साथ ); 
घोड़ेका सवारके आदेशके विरुद्ध चळना । - 

फटफटाना-स० क्रि० किसी वस्तुसे “फट-फट' शब्द उत्पन्न 
करना; बकवास करना; दोइ-धूप करना । अ० क्रि “फट- 
फर? शब्द होना । 

फटद्दां -वि० फटा हुआ; अंड-वंड बकनेवाला । 

फटा-स्जी० [सं०] साँपका फन | वि० [हि०] जो फट 
गया हो, जिसमें फटाव या दरार दो; गया-गुजरा । पु० 
छेद । (फटी) आवाज़ -खी०मररायी हुई आवाज।(फदे)- 
हाळ-वि० जिसके पास कुछ न हो ।- हालॉ-अ० अर्कि- 
चनताकी स्थितिमें, मुफलिसीकी दाळतमें। सु०-(किसी- 
के) (फटे) मे पाँव अड़ाना या देना-जान-वूझफर 
किसीके झगड़ेमें पड़ना,किसीकी बला अपने सिर लेना । 

फराका-पु० 'फर् की बुलंद आवाज; † पराखा । 

फटाटोप-पु० [स०] साँपका फन फैलाना, फनका फेलाव। 
फटाटोपी (पिन्‌)-घु० [सं०] साँप । 

फराव-पु० फरनेकी क्रिया; फरनेसे पड़ी दरार; फटने 
जैसी पीड़ा । 

फटिक-पु० दे० 'स्फटिक' । 

फट्ठा-पु० चीरे हुए बसका लंबा ठुकड़ा । 

फट्टी-ख्जी० पतला फट्टा। | 

फड़्‌-ख्री० जुएका दावः जुआड़ियोंके जुआ खेलनेका स्थान, 
जुएका अड्डा; दुकानमें वह स्थान जहाँ बैठकर दुकानदार 
मार बेचता हे; पंख आदिके हिलनेसे उत्पन्न होनेवाला 
शब्द; # दल, पंक्ति। पु० गाड़ीका हरसा; वह गाड़ी 
जिसपर तोप चढ़ी रहती हे, चरख । -फड-खी० दो 
या अधिक बार उत्पन्न 'फड़' शब्द, "फड? शाब्दकी अनेक 
बार आवृत्ति । -बाज्ञ-पु० जुआ खेलनेवाला, जुआड़ी | 
-बाज़ी-खी० फडबाजका काम, जुआ खेलना । झु०- 
रखना,-लळगाना-दांव लगाना । 

फड्क-स्री० फड़कनेकी क्रिया या भाव, स्पंदन, स्फुरण । 

फड्कन-ख्री० दे० “फडक! । 

फड़कना-अ० क्रि रुक-रुककर या अचानक चलायमान 
होना, थोड़ा-थोड़ा वपित दोना; शरीरके किसी अंग या 
भागका रुक-रुककर गतियुक्त होना या सिकुड़ना और 
फेलना, स्फुरित होना;हिळना-डुलना या गतियुक्त होना । 
सु° फड़क उउना-प्रसन्न होना । 

फड्काना-स० क्रि० किसीको फड़कनेमें प्रवृत्त करना; 
उत्सुकता उत्पन्न करना (छा०) । 

फड़्नवीस-पु० मराठोंके शासन-प्रबंधमें एक उच्च पद । 

फड्फड़ाना-स°क्रि० किसी वस्तुसे 'फइ-फइ'शब्द उत्पन्न 
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फड? शब्द उत्पन्न हो, फटफटाना । अ० क्रि० 'फड़-फड़! 
शब्द होना; छटपटाना उत्सुक होना । 

फड्वाना-स० क्रि० किसीको फाइनेमे प्रवृत्त करना, किसी- 
से फाइनेका काम कराना । 

फड़िया-पु० फुटकर माळ वेचनेवाला बनिया; जुएके अड्'ु - 
का मालिक, सभिक । 

फड़ी-खी० ईट, पत्थर आदिका एक गज चौड़ा, एक गज 
ऊँचा और तीस गज लंबा ढेर । | | 

फ,डुई, फ.डुही। “जी? फरवो) लाई, छोटा फांवड़ा । 

फण-पु० [सं०] साँपका फन; नासापुट, नथना। -कर- 
पु० साँप । -धर-पु० साँप; शिव ।- धरधर-पु०शिव | 
-भुत्‌ू-पु० साँपः नोकी संख्या । ` -मंडल-पु० 
साँपका फन जो फेंटी मारनेसे गोलाकार हो गया हो, 
कुंडलीकृत फण । -मणि-पु० सर्पके फनपर स्थित 
मणि । 

फणवान्‌( वत्‌ )-पु० [सं०] सर्प । 

फणा-खी० [सं०] दे० (फण! । -कर-पु० सर्प ।-धर- 
पु० साँप; शिव । 

फणावान्‌( चत्‌ )-पु० [सं०] सर्प । 

फणींद्र-पु० [सं०] शेषनाग; वासुकि; पतंजलि मुनि । 

फणी( णिन्‌ )-पु० [सं०] सर्प; राहु; पतंजलि; रांगा या 
टीन । -पत्ति-पु० बड़ा सर्प; शेष या वासुकि; पतंजलि । 

फणीश-पु० [सं०] दे० 'फणींद्र' । 

फ़तवा-पु० [अ०] किसी कर्मके उचित या अनुचित दोनेके 
संबंधमें मुफ्ती या मुला (धर्माचार्य) द्वारा शाके अनुसार 
दी गयी व्यवस्था । 

फ़्तह-खत्री० [अ०] विजय, जीत; सफलता, कामयाबी । 
-नसीब,-मंदू,-याब-वि० जिसे विजय प्राप्त हुई हो, 
विजयी; सफल, कामयाब । -नामा-पु० जीतकी खुशी- 
में की जानेवाली रचना । 

फर्तिगा-पु० कोई परदार कीड़ा, विशेषकर वह जो दीपक . 
या प्रकाशपर झुकता हे, पतंग, परवाना । 

फ़तीला-पु० .[अ०] दोपकी बत्ती; रुईकी मोरी बत्ती; 
बंदूक या तोपमें दी जानेवाली बत्ती, पलीता । 

फतुही-स्जी० दे० 'फ़तूही? । 

फत्तूर-पु० दे० 'फुतूर' । 

फतूरिया-वि०, पु० दे० “फ़तू रिया” । 

फतूह#-सख्रौ० [अ० 'फुतृह'-फ़तद्दका वहु०] विजय) 
जीत; ढूटका माल । 

फ़तूही-खी० [ अ० ] कमरतककी एक प्रकारकी बिना 
अःस्तीनको कुरती जिसमें सामनेकी ओर बटन या घुंडी 
लगायो जाती हे । 

फत्ते*-स्त्री० फतह, विजय । 

फतेह#-स््रो० विजय, जीत । 

इला क्रि० "फद-फद' शब्द करना; भात, रस 
(सय परः द करनारे दे० 

फेदुफदाना-अ० क्रि० शरीरमें अधिक फुंसियाँ या गरमी: 
के दाने निकल आना; वृक्ष या पौधेमें बहुतसी शाखा 
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या टहनियाँ निकल आना; † उबलते समय 'फद- 
शब्द करना । 

फन -पु० साँपका सिर उस स्थितिमें जब वह फेलकर छत्रके 
आकारका दो गया हो; दे० फ़न? । 

फ़न, फ़न्न-पु० [अ०] गुण, हुनर; सूत्री, विशेषता; 
विद्या, इलम; जौहर, कोशल; कारीगरी; धोखा, फरेब, 
छल, चालाकी, मक्कारी । [ हरःफ़न-माला-इर काममें 
होशियार, प्रत्येक कार्यमें निपुण । ] 

फनकना-अ० क्रि "फन-फन' शब्द करना; सनसना- 
हटके साथ चलना । 

फनगना!-अ० क्रि कछा फूरना, पनपना । 

फनगा।-पु० फर्तिगा; अंकुर, कल्ला । 

पनना!-अ० क्रि कामका आरभ होना, ठाना जाना । 

फनफनाना-अ० त्रिश 'फन-फन' शब्द करना; तेजीसे 
हिलना । 

फनस-पु० पनस, कटहल । 

फ़ना-स्रो० [अ०] विनाश, अस्तित्व नष्ट होना, मिटना; 
मृत्यु, मीत; परमात्मा और जीवात्मा या उपास्य और 
उपासकका अभेद होना (सूफ़ी मत) । वि० नष्ट; मृत । 

फनाना-स० क्रि आरंभ कराना; तैयार कराना । 

फ़निग*-पु० सर्प, नाग । 

फनिद्‌ू-पु० दे० “फणीद्रः । 

फनि#-पु० दे० “फणी; दे० (फण? । -घधर-पु० साँप । 
-पति,-राज-पु० दे० 'फणिपति' । 

फनिक, फनिग-पु० साँप; फतिंगा । 

फनी#-पु० दे० "फणी? । स्जी० दे० फण! । 

फनूस#-पु० दे० 'फ़ानूस! । 

फन्नी-स्त्री० पच्चर; कपड़ा बुननेका एक औजार, राछ। 

फपक-स्त्री० वृद्धि, बाढ़ । 

फफकना-अ० क्रि० रुक-रुककर रोना । 

फफद्ना!-अ० फ्रि गोबर आदिका विकारविरेपके कारण 
बढकर फेलना; दाद आदिका बृद्धिको प्राप्त होना या 
फेलना । 

फफसा।-पु० फेफड़ा वि० जो भोतरसे खाली हो, पोळा; 
स्वादरहित, फीका । 
फर्फूँद्‌-ख्री० भुकडी । -विज्ञान-पु० ( माइकोळाजी ) 

` भुकड़ी ळगनेके कारणों, निरोधक उपायों आदिपर सम्यक्‌ 

रूपसे विचार करनेकी विद्या । 

फफू दी%-खी० सूतकी डोरी जिससे खिया साड़ी या धोती- 
को याँठ वाँधती हैं, नीवि, नारा; फल, लकड़ी आदिपर 
वर्‌सातमें या सीलके कारण जमनेवाली काईकी तरदकी 
सफद वस्तु, भुकड़ी । 

फफोला-पु० जलने, रगड़ खाने आदिसे झारीरपर दोने- 
वाळा उभार जिसके भीतर चेप या पानी भरा रहता हे, 
छाला, झलका, आवळा । झु०-(दिलके) ( फफोले ) 
फोड्ना-जली-करी सुनाना । 

फबती-स्त्री० प्रसंगानुकूल उक्ति; ऐसी वात जो किसीपर 
ठोक-ठीक घटे, चुरीली वात । झु०-उड़ाना या कसना 
-चुरीली वात कहना, चुटकी लेना । 

फबन-ख्जी० फवनेका भाव; शोभा, सौंदर्य । 
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फबना-अ०क्रि०शोभा देना, सजना, भला मालूम होना । 

फबान/-स० क्रि ऐसे स्थानपर लगाना जहाँ सजे या 
सुंदर जान पड़े । 

फबि#-ख्रो० शोभा, सुंदरता, छवि । 

फबीळा-वि० शोमा देनेवाला, सजनेवाळा, सुंदर । 

फ़रंग, फ़रंज-पु० [फा०] दे० 'फ़िरंग' । 

फर-+पु० दे० “फल”; दे० “फइ?; विछावन; युद्ध, रण, 
फरमें फते डुंदेलन पाई?-छत्र०; [सं०] फलक, ढाल । 

फरक-पु० दे० “फर्क । # स्री० दे० "फडक? । 

फ़रक़-पु० [अ०] दे० 'फक' । 

फरकन*-स्जी० फड़कनेकी क्रिया या भाव, फड़कना । 

फरकना%-अ० क्रि० दे० "फइकना? । 

फरका%-पु० बेंड़ेरपर रखा जानेवाला छप्पर; दरवाजेपर 
लगाया जानेवाला ट्ट्टर-“चोरी करत उघारत फरको'- 
सू० । 

फरकाना#-स० क्रि० दे० 'फड़काना; अलग करना । 

फरचा-वि० जो जूठ़ा न हो, साफ, शुद्ध । 

फ़रजंद्‌-पु० [फा०] देरा । 

फ़रजंदी-ख्जी० [फा०] पुत्रभाव, वाप-बेटेका नाता । 

फ़रज-खी०[अ०] दरार, शिगाफ; फेलाव । पु० दे०“फ़ञज। 

फ़रञ्ञानगी-सख्री० [फा०] बुद्धिमानी । 

फ़रज्ञाना-वि० [फा०] बुद्धिमान्‌ । 

फ़रज्ञी-पु० [फा०] शतरंजका वजीर जो सबसे महत्त्वका 
मोरा दोता हे । -बंद्‌-पु० पेदलके जोरपर पड़नेवाली 
वजीरकी शह; वजीरके जोरपर बैठा हुआ मोहरा । सु०- 
बनाना-पेदछका वजीरके खानेमें पहुंचकर वजीर वन 
जाना । 

फ़रज्ञी-पु० दे० 'फ़रजी । वि० "फ़ज्ञी । 

फ़रद-स्री० दे० “दं? । 

फ़रना#-अ० क्रि० दे० “फलना' । 

फरफंदू-पु० छल-कपट; फरेब, दाव-पेंच; नखरा । 

फरफंदी-वि० फरेबी, चालबाज । 

फ़र-फ़र-ख्री० [फा०] जल्दी, तेजी । अ० जल्दी-जरुदी, 
धडाधड । झु०-उड़ाना-जब्दी-जल्दी पढ़ना । 

फरफरान(-अ० क्रि० दे० 'फडफड़ाना' । 

फरफुंदा#-पु० फतिंगा । 

फरमा-पु० [अं० 'फ्रेम'] ढाँचा; बद ढाँचा जिसपर मोची 
जूता बनाता है; [अं० 'फ़ामे', फ़ामें?] कंपोज किया और 
चेसमें कसा हुआ छपनेके लिए तैयार मैटर; पुस्तक आदि- 
का एक वारमें छपा हुआ अंश, जुज । सु०- देना 
में कसकर मैटरको छापनेके लिए तैयार कर देना । 


फ़रमाइश-ख्री० [फा०] आशा, आज्ञारूपमें कुछ मॉगना; दे 


कोई चीज भेजनेकी आज्ञा (आर्डर) । ‘7a 


फ़रमाइशी-वि० [फा०] जिसकी फरमाइश की गयी हो, _ 


फरमाइश करके बनवाया, मँगवाया हुआ; बढ़िया । | 
फ़रमान-पु० [फा०] आशा; राजकीय आशा र 

पत्र;.अस्यायी कानूनके रूपमेँ निकली हुई राजकीय 

आडिनेंस) । (फ़रम)गुज्ञार-पु० x द्‌ 


कारी, सेवक । -बरदारी-खी० 
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फ़रमाना-स० क्रि० कहना, आशा करना (आदरार्थक 
प्रयोग) । 

फ़रयादू-ख्री० दे० “फरियाद' । 

फरलांग-पु० [अं०] दूरीकी एक माप, २२० गज । 

फरवी-जी० भूना हुआ चावल, लाई । | 

फ़रश-पु० दे० 'फ़श! । -बंद-पु० फर्के रूपमें बना 
हुआ (समतल) ऊँचा स्थान । 

फ़रशी-ख्री० [फा०] तंग मुँह और चोड़े पेंदेका वरतन 
जिसके सुंद्दपर दहुवकेका नेचा वेठाया जाता है, गुड़गुड़ी; 
बंदूकका एक पुरजा जिसमें गज रखते हें । वि० फशंका; 
फशे-संबंधी । -जूता-पु० फर्शपर या घरमें पहननेका 
जूता ।-पंखा-पु० छतमें लटकानेका पंखा ।-सलाम- 
पु० वह सलाम जिसमें तिर फर्शके साथ लग जाय, 
बहुत झुककर किया जानेवाला सलाम । 

फरस-पु० दे० 'फ़शे'; * दे० 'फरसा' । 

फरसा-पु० फावड़ा; परशु । 

फरसी-खत्री०, वि० दे० 'फ़रशी' । 

फ़रहंग-पु० [फा०] कोश; टीका, व्याख्या, कुंजी । 

फ़रहत-ख्री० [अ०] प्रसन्नता, प्रफुल्लता । -बरश-वि० 
फर्‌इत देनेवाला । 

फरहद्‌-पु० एक वृक्ष जिसकी गणना पंच देवतरुओंमें दे, 
पारिभद्र । 

फरहरना#-अ० क्रि० फड़कना; फहराना । 

फरहरा-पु० पताका । वि० अलग-अलग; शुद्ध; प्रसन्न । 

फरहराना-अ० क्रि० दे० 'फरहरना? । 

फरहरी#-ख्री० फल; जंगली फल । 

फ़रहाद-पु० [फा०] 'शीरी -फरद्दाद' कददानीका नायक 
जिसने शीरी से मिलनेके लिए कोह वेसितूनसे शीरी के 
सहरूतक नहर खोदकर छानेकी शर्त पूरी की । 

फरा -पु० भापसे पकाया हुआ पीठा । 

फराक*-वि० दे० 'फराख' । पु० लंबी-चौड़ी खुली जगह, 
मेदान; दे० 'फ्राक' । 

फराकत*-वि० दे० “फ्रा? । श्री० दे० 'फ़रारात? । 

फ़राख़-वि० [फा०] चौड़ा, विस्तृत, कुशादा । -दस्त,- 
दामन-वि० धनी; उदार। -होसला-वि० ऊँची 
हिम्मतवाला; धैयेवानू । 

फ़राख़ी-खी० [फा०] फराख होना, फैलाव; खुशहाली । 

फ़रारात-खी० [अ०] छुटकारा; बेफिक्री; मलत्याग । 

- “ख़ाना-पु० शौचालय) पाखाना। सु०-जाना-शौच 
जाना । -पाना-छुटकारा पाना, फुरसत पाना । 

फ़रामोश-वि० [फा०] भूला हुआ, विस्मृत । 

फ़रासोशी-स्री० [फा०] विस्मृति, भूल-चूक । 

फरार#-पु० फलाहार; फैलाव । 

फ़रार-वि० भागा हुआ । पु०[अ०] भागना, गायब होना। 

फ़रारी-वि० [अ०] भागा हुआ। पु० अपराधी जो भाग 

गया दो या भागता फिरे । 

फरासीसी-पु० फ्रांसका रहनेवाला । बि० फ्रॉसका । खी० 

- फ्रांसकी भाषा, फ्रेंच । 


फरिया-खी० एक तरका खहा; ओढ़नी । पु० मिट्टोकी 


फ़रियाद-खी० [फा०] जुर्मकी शिकायत, अन्याय- 
अत्याचारसे बचानेकी प्रार्थना, दुहाई; नालिश । 

फ़रियादी-बि० [फा०] फरियादश नाझिश करनेवाला। 
पु० अभियोक्ता, सुस्तगीस | सु०- होना- नालिझ-फरि- 
याद करना । 

फरियाना!-स० क्रि० चावल आदिका कचरा थोकर साफ 
करना; निर्णय करना । अ० क्रि० साफ दोना; निणीँत 
होना | 

फ़रिरता- पु० [फा०] दे० ५फ़िरिदता? । 

फरी-खी० चमड़ेकी ढाल जिसपर गतकेकी मार रोकी 
जाती हे-'लेके खड॒ग फरी गहि हाथा/-सवलसिह; फड़ । 

फ़रीक्र-पु० [अ०] जुदा करनेवाला; अमात, पक्ष; सुक- 
दमेमें वादी, प्रतिबादी या वादी'प्रतिवादी पक्षका कोई 
व्यक्ति) -ओवल-पु० सुई । -बंदी-ख्री० गुटवंदी, 
तरफदारी । -सानी-पु० मुद्दालेह । 

फ़रीकेन-पु० [अ०] वादी-प्रतिवादी दोनों, 
(द्विवचन) । 

फरुई-ख्री० दे० “फरवी' । 

फरुहरी-स्त्री० फइकनेकी क्रिय, स्पंदन । 

फरूही! -ख्ी० छोटा फावड़ा; खेतीके काम आनेवाला एक 
औजार; दे० 'फरवी' । 

फरेंदा! -पु० दे० 'फलेंदा! । 

फ़रेब-पु० [फः०] छल, धोखा । वि० ( समासके अंतमें ) 
ठगने, लभानेवाला (दिलफ़रेव, नज़रफ़रेव) । 

फरेबिया! - वि० दे० 'फ़रेवी? । 

फ़रेबी-वि० [फा०] फरेव करने, धोखा देनेवाला । 

फरेर[#-पु० झंडा, पताका । 

फरेरी।-स्नी० दे० 'फरहरी' । 

फ़रोर्‌स्त-स्जी० [फा०] विक्री, वेची । 

फ़रोख््ता-वि० [फा०] वेचा हुआ, बिका हुआ । 

फ़रोश-वि० [फा०] (समासमें) बेचनेवाळा (मेवाफ़रोश)। 

फ़क़-पु० [अश] अंतर) दूरी; विलगाव, भेद, भिन्नता । 

फ़ज्ञ -पु० [अ०] इश्वरादिष्ट अवश्य कर्तव्य कर्म, (मुसळ०) 
शास्नविहित कर्म; कतंब्य; जिम्मेदारी; करपना । झु 
अदा करना-कतंव्यका पालन करना । -करना- 
मानना, कल्पना करना । 

फ़ज्ञीं-बि० [अ०] फजे किया हुआ, खयाली, काल्पनिक । 

फ़द-वि० [अ०] एक, अकेला; वेजोइ़ । स्री० सूची, फिद- 
रिस्त; निमंत्रितोंकी सूची, वंद; चिट्ठा; चादर, शा; 
एजाईका ऊप्रका पछ्ला। पु० व्यक्ति, अकेला भादमी; 
गंजीफेका वरक ।-जुर्स-स्री० बह कागज जिसपर अभिः 
युक्तका अपराध और दफा लिखी जाती है, अभियोगसूची । 

फ़द्न्‌-फ़द्‌न्‌-अ० अलग-अलग, हर आदमीसे । 

फ़र्दी-वि० जिसमें एक हो । स््री० फर्द, सूची । 

फ़राटा-पु० तेजी । सु०-भरना,-मारना-तेजीसे दौड़ना । 

फ़रोश-पु० [अ०] फर्श बिछानेवाला; खेमा लगानेवालाः 
झाड, देनेवाला । उ 

फरराशी-सी० फ़र्राशका काम ।-पंखा-पु०छतका पंखा । 

फ़श-पु० [अ०] वह चीज जो जमीनपर बिछायी जाय 


उभयपक्ष 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


>> सा 


५३५ 


(इरी, कालीन, जाजिम इ०); बिछावन; धरातल; कंकर | फलकना+-अ० क्रि छलकना; फरकना । 


आदि फूटकर पकी की हुई जमीन, गच । 

फर्शी-वि० फर्शका । खी० दे० "फ़रशी'। -जूता-पु० 
फर पर या घरभें पहननेका जूता; स्लीपर, चप्पल । 
-सलाम-पु० वह सलाम जिसमें सिर फर्शके साथ 
लग जाय, बहुत झुककर किया जानेवाला सलाम। 
-हुक़फ़ा-पु० चोड़े पेदेका हुक्का । 

फलंक#-पु० फलाँग; आकाश । 

फरू-पु० [सं०] पेइ-पोषोंका गूदेदार बीजकोश; रास्यः 
संतान; कर्मपरिणाम, नतीजा; वदला; कर्मसे प्राप्त होने- 
वाळा सुख-दुःख-रूप भोग; व्याज, नफा; गणितक्रियासे 
प्राप्त अंक; उद्देश्य, प्रयोजन; तीर-वरछी आदिका अग्र 
भाग; तलवार आदिकी धार; ढाल; फाल; आतव; जायफल; 
गिरी । -कंटक-पु० करद्दळ । -कास-वि० फलकी 
कामना करनेवाला । -अह,-ग्राहो (हिन्‌) -वि० फल 
अदण करने, लाग उठानेवाला । -दाता(तृ),-प्रदू- 
वि० फल देनेवाला; लाभदायक । -दान-पु० ब्याह 
पक्का करनेके लिए फळ, रुपये आदि देनेकी रस्म ।- दार 
“-वि० [हिँ०] फलनेवाला; फलयुक्त । -परिणति-स्जी०, 
-परिणास,-पाक-पु० फलका अच्छी तरह पक जाना । 
-परिरक्षण-पु® (प्रिजवेशन ऑफ फ्रूट्स) रासायनिक 
साधनों या अन्य उपायों द्वारा फलोंको क्षतिग्रस्त होने, 
सडइने आदिसे बचाना। -पुच्छ-पु० गाजर-शलजम 
आदिके वर्गकी वनस्पति । -ग्राप्टि-जी० अभोष्ट-सिद्धि, 
सफलता । -फळहरी,-फलारी-खी० [हिं०] कई 
तरहके फल, मेवे ।- फूल-पु० [हिं०] फल और फूल । 
-भाक्‌( ज्‌ ),-भागी( गिन्‌ )-वि० फल भोगने या 
पानेवाला । -भुक्‌( ज॒ )-वि० फलभोजी । पु० बंदर । 
र्‍भूमि-स्ती० कर्मफल भोगनेका स्थान (स्वर्ग या 
नरक ) । -भोग-पु० कर्मफल ( सुख-दुःख )का भोग; 
लाभादिका अधिकार । -श्वुतू-वि० जिसमें फल लग 
रहे हों, फलोंसे भरा हुआ । -योग-पु० फलप्राप्तिः 
वेतन; पुरस्कार; न!टकमं नायककी उद्देश्य सिद्धिका स्थान । 
-राज-पु० तरवूज । -लक्षणा-ख्नी० प्रयोजनवती 
लक्षणा (सा०) । -वंध्य-वि० (वृक्ष) जिसमें फल न 
लगे । -वति-स्नी० घावमें भरनेकी मोरी वत्ती । -वृक्ष 
-पु० फलनेवाला बृक्ष। -वृक्षक-पु० कटहल। - 
शाक-पु० तरकारीके काम आनेवाला फल, शाकके ६ 
भेदोंमेंसे एक । -श्रष्ट-पु० आम । -सिद्धि-स्जी० फल- 
प्राप्ति । -हारी।-वि० जिसमें अन्न न पड़ा हो । - हीन 
-वि० फलरद्दित, निष्फल | मु०-आना-( पेड़में ) फल 
लगना) फलना । -खाना-श्रम, सत्कर्मका फल भोगना । 
“पाना-नतीजा मिलना, कियेकी सजा मिलना । - 
लाना-फल लगना, फलना; ( कर्मका) फलजनक होना । 

फलक-पु० [सं०] लफड़ीका तख्ता, पट्टी; तांबे, हाथीदाँत+ 
दफ्ती आदिका पट्ट जो लेख या चित्रके आधारका काम 
दे; चौकी; नितंब; हथेली; फल; परिणाम; लाभ; आतव; 
कमलका बीजकोप; ललाटकी अस्थि; थोबीका पाट; ढाल; 
फल, तीरकी गाँसी । 

फ़ळक-पु० [अ०] आकारा; * स्वगं 
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फलका-पु० फफोला, झलका । 

फलतः( तस्‌ )-अ० [सं०] फलस्वरूप, इसलिए । 

फलना[-अ० क्रि० ( पेइमे) फल आना, फल्युक्त होना; 
फल देना, फलजनक होना; संतानवती होना; बहुतसे 
दानों या फुंसियोंका निकल आना । सु०-फूलना-'फल 
युक्त होना; वालवच्चोंवाला दोना, सुख-सौभाग्ययुक्त होना । 

फलफेदुऋ-पु० दे० 'फरपद? । 

फरूचान्‌(बत्‌ )-वि० [सं०] फल्युक्त; फल देने या उत्पन्न 
करनेवाला; जिसमें नाटकका फल हो । पु० फलदार वृक्ष । 

फलर;, फलस-पु० [सं०] कटहल । 

फळसफा-पु० [अ०] तर्कविद्या, दर्शनशासत्र; शान, विद्या । 

फला-वि० [अ०] कोई आदिष्ट (व्यक्ति या वस्तु), अमुक! 
पु० लिंग । -फलॉ--वि० अमुक-अमुक । 

फलॉग&-स्री० छलाँग; छलाँगमें तै की जानेवाली दूरी । 

फळाँगना*-अ० क्रि० कूदना, छलाँग मारना । 

फलाकना-स० क्रि० छलाँग मारकर पार करना । 

फलाकांक्षा - स्लो? [सं०] फलकी कामना । 

फलागम-पु० [सं०] फळ आना; फल आनेका काल; 
कथावस्तुकी वदद अवस्था जिसमें फलको प्राप्ति होती हे 
(ना०); शरद ऋतु । 

फलाढ्य-वि० [सं०] फलोंसे भरा हुआ । 

फलाढ्या-स्री० [सं०] जंगली केला । 

फलादन-वि० [सं०[ फल-भक्षक । पु० तोता । 

फलादेश-पु० [सं०] फल कहना, विशेषतः अद्दादिका । 

फलाना-वि० दे० 'फला? । स० क्रि० फलनेका कारण या 
प्रेरक होना । 

फलानुमेय-वि० [सं०] जो फलसे जाना जा सके । 

फलान्वेपी( पिन्‌)-वि० [सं०] फलका आकांक्षी । 

फलापेक्षा-ल्ली० [सं०] फलकी अपेक्षा, फलाद्या । 

फळाफल-पु० [सं०] कर्म-विशेषका शुभ-अशुभ फल । 

फलास्ल-पु० [सं०] खट्टे फलवाला पेड़; अम्लवेत; इमली । 
-पंचक-पु० बेर, अनार, इमली, अस्लबेत और 
विजौराका समाहार । 

फलारा-पु० फलाहार । 

फलाराम-पु० [सं०] फलोंका बाग । 

फलाथीं( थिन्‌ )-वि० [सं०] फलकी कामना करनेवाला । 

फ़ळाळेन-पु० [अं० 'फ्लैनेल”'] एक तरहका मुलायम 
ऊनी कपड़ा । 300 + 
फलाशी( शिन्‌ )-वि०, पु० [सं०] फल खाकर रहने- 
वाला, फलाहारी । २ 


फलासव-पु० [सं०] दाख, खजूर आदिसे बनाया हुआ. 


आसव । 
फलाहार-पु० [सं०] फळ-मूलका आहार । | 
फलाहारी ( रिन्‌ )-वि० [सं०] फलाहार करनेवाल 
फलाहारी =वि० दूध आदिसे निमित, अन्नरहित 
आदि ) । कि 20222: 
'फलित-वि० [ सं० ] फला हुआ, सफल; 
-ज्योतिष-पु० ज्योतिपका वइ अंग 
गतिसे शुभाशुभ अदृष्ट बताता हे।. _ 


So ह 
Bz, 
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फली -स्री० छंबोतरे पतले फल जिनमें एक साथ करे दाने 
या बीज होते हैं, मटर, सेम, केबाँच आदि । 

फलीकृत-विं० [सं०] मांड़ा या कूटा हुआ); फरवकर साफ 
किया हुआ । 

फलीता-पु० [अ० 'फतीला!] बत्ती; ताबीजकी वत्ती 
जिसकी धूनी प्रेतबाधावाले रोगीको देते इँ, वदद बत्ती 
जिससे बंदूक या तोपकी वारूदको आग देते हं । सु०- 
दिखाना-आग लगाना; बंदूक या तोपको दागना। 
-सुँघाना-ताबीज या यंत्रकी धूनी देना । 

फलीभूत-वि० [सं०] फलरूपमें परिणत, फलित, सफल । 

फर्लंदा-पु० जामुनका एक भेद जिसके फल अधिक गूदे- 
दार और मोठे होते हैं । न 

फलेंद्र-पु० [सं०] बड़ा जामुन, फले दा । 
फलोत्पत्ति-स्री० [सं०] फलकी उत्पत्ति; लाभ । 
फलोद्य- पु० [सं०] फलोरत्पात्त; छाभ; हर्ष; दंड; स्वर्ग । 
फलोद्भव-वि० [सं०] जो फलसे उत्पन्न हुआ दो । 
फलोपजीवी( विन्‌ ) -वि०, पु० [सं०] फलका व्यवसाय 
करनेवाला । 

फल्गु-वि० [सं०] साररहित; निरथंक; शुद्र; शक्तिहीन । 
खो० वह नदी जिसके किनारे गया आबाद है। _ 

फसकड्ां -पु० चूतइ टेकवर और रोगे फेलाकर बेठनेका 
ढंग । मु०-सारना - उक्त प्रकारसे बेठना । 
फसडी*-वि० दे० “फिसङट्की' । 

फसल-स्ती० खेतीकी पेदावार, उपज; किसी चौजके उप- 
जने, फलनेका काल, मौसम । “की चीज़ -ऋतुविशेषगे 
पैदा होनेवाले फल, शाक आदि । 

फसली-बि० फसलका मौसमी । पु० हैजा। -कोआ- 
पु० पहाड़ी कौआ । वि० मतलबका यार। -चुख़ार- 
पु० मौसमी बुखार, जूड़ी, मलेरिया । “सन्‌)-साल- 
पु० अकबर द्वारा हिजरी सनूमें कुछ परिवर्तन कर चलाया 
हुआ सन्‌ जिसका उपयोग जमीन, लगान, माछगुजारी 
आदिका हिसाब रखनेमें किया जाता हे । 

फ़साद-पु० [अ०] विगाइ, खरावी; वखेड़ा; झगड़ा, लड़ाई। 
फ़सादी-वि० [अ०] फसाद करनेवाला, उपद्रवी । 

फ़साना-पु० [फा०] कहानी, आख्यायिका ।-नवीस;- 
निगार-पु० कहानीकार । 

फ़स्द-खी०[अ०] रगको कट या छेदकर रक्त निकालना । 
सु०-खोलना,-लेना-र॒गपर नइतर देना । 

फ़स्ळ-सत्री० [अ०] खेतीकी पेदावार; किसी चीजके उप- 
जनेका फाळ; अंतर, बिलूगाव; परदा; पुस्तकका परिच्छेद । 

फ़स्ली-वि०, पु० [अ०] दे० "फसली? । 

फ़स्साद-पु०[अ०]फस्द खोलनेवाला, नइतर लगानेवाला। 
फहरना-अ० क्रि० फद्दराना, हृवामें उड़ना । 

फहरान-ख्री० फहरानेका भाव । 

फहराना-अ० क्रि० हवार्मे हिलना, झोंके खाना, लहराना 
( पताका फहराना )। स० क्रि० किसी चौजको इस तरह 
खड़ा करना कि हवामें दिले-लहराये, उड़ाना । 

फहरानि#-स्त्री० दे० 'फदरान' । 

फॉक-ख्ली० फल आदिका चाकू आदिसे लंबाईमें तराशा 
हुआ डकड़ा, खंठ; नारंगी, चकोतरे आदिका प्राकृतिक 
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रूपमें विभाजित अंश जो छिलकेके अंदर होता है । 

फॉकना-स० क्रि० चूर या दानेकी शवलबाळो चीजको 
हाथको दोंठसे सटाये विना मुँहमें डाल लेना, फंका मारना । 

फॉका-पु० फाँकनेकी क्रिया, फंका; उतनी चीज जितनी 
एक वारमें फाॉकी जाय; + फाँक । 

फाँकी! -ख्ी० दे० 'फाँक; फॉकनेकी चीज । 

फाँग, फॉगी#-खी ० एक तरका साग । 

फॉड्-खी० दे० “फाँड़ा] * कमर-'फोंडे सोह गुजराती 
फेटा'-ग्राम० । हु 

फाँड़ा। -पु० धोतीका कमरमें बाँधा छुआ भाग, फेंटा। 
सु०-पकड्ना-फेंटा पकड़कर भागनेसे रोकना; किसी 
ख्लीका किसी पुरुषफो भरण-पोपणके लिए जिम्मेदार ठह- 
राना । -बॉथना-कमर कसना, तैयार होना । 

फाँदू-खी० उछाल, छलाँग; फंदा, जाळ । 

फाँदुना-अ० क्रि उछलना, छलाँग भरना । स० क्रि० 
कूदकर लाँधना; # फंदेमें फॉसना । 

फोदा! -पु० फंदा ! 

पाँस-खी० पाश, फंदा; बाँस आदिका कड़ा रेशा जो 
कों टेरी तरह चुभ जाय, किरिच; मनगें चुभने-खट- 
कनेवाळी वात ( चुभना, निकलना; निकालना ); बॉस 
आदिको पतली तीरी । झु०-निकलचः-काँटा निवाळना; 
चित्तमें चुभनेवाली वस्तुका दूर होना । 

फॉसना-स० क्रि० फंदेगें कसना ( ररसीमें डोल ); फंदेमें 
फँसाना; दाँव-पेंचगें बॉधना; बसें, हाथमें करना । 

फाँसी -ख्री० ररसोका फंदा जिससे गला घुटकर जान 
निकल जाय; वह टिकटिकी या फंदा जिसपर प्राणदंड पाये 
हुए अपराधीको लटकाते हैं; इस रीतिसे दिया जानेवाला 
प्राणदंड । सु०-चढ़ना-फाँसी चढ़ाया जाना ।-चदाना) 
-देना-पंदेसे गळा घोंटकर मौतकी सजा देना । “पड़ना- 
फाँसीकी सजा पाना । -लगना-फंदेसे गला वसना । 

फ्राइल-सत्री० [अं०] नुक्जीला तार जिसपर जरूरी कागज 
नत्थी किये जाते हैं; सिलसिलेवार रखें हुए कागज,मिसिल; 
अखबार आदिफे सिलसिठेसे नत्थी किये हुए अंकः। झु०- 
करना-नत्थी करना; मिसिलमें शामिल करना । 

फ़ाक्रा-पु० [अ०] भूखा रना, उपवास, अनाहार । 
=कश-वि० फाका करनेवाला, क्षुंधापीड्ति । -कशाी- 
ख्ी० भूखों मरना, लगातार कई दिनोंतक अन्न न 
मिळना । (फ़ाके)मस्त-वि० सुफलिसोमे भो मस्त रहने, 
चिता-परवाह्द न करनेवाला । -सस्ती-सख्जी० तंगदस्तीकी 
हालतमें भी मस्त रहना । झु० ( फ़ाक़ाँ )का सारः-जो 
फाके करते करते दुबला, कमजोर हो गया हो ।-सरना- 
भूखों मरना । | 

फ़ाख़ताई-बि० फाजता(पेंडुकी)के रंगका, सुखींमायल, 
खाकी रंगका । पु० सुखींमायल, खाकी रंग । 

फ्राज़ता-ख्री० [अ०] पेंडकी, पंडुक; कुमरो । 


-फारा-पु० फागुनर्मे होनेवाला रागरंग, होली; फायुनमें 


गाया जानेवाला गीत । 


फायुन-पु० माघके बाद आनेवाला महीना जिसमें होली 
होती हे, फाल्णुन । , 


फागुनी-वि० फागुनका । 
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फाज्ञिळ-वि० [अ०] बढ़ा हुआ, आवश्यकतासे अधिक; 
हिसाबसे बढ़ा या खर्चसे वचा हुआ; विद्वान्‌ , गुणी । 
-वाङ्गी-स्री० देने-पावने या आमद-खर्यके हिसाबके 
वाद निकलने या फाजिल रद्दनेवाटी रकम । 

फारक-पु० बड़ा दरवाजा, सिंहदार तोरण; †मयेशीखाना; 
कॉजीहोस;# फरकन-“फाटक देकर हाटक मात'-सू०। 
¬दार-पु० काजी दाउसका प्रबंधक । 

पटका -पु० सट्टा, सङ्गेका जुआ । ( फाटके )बाज-पु० 
सट्टे्रा भ । 

फाटना#-अ० क्रि० दे० "फरना'। 

फाइन-पु० फाइनेसे निकला छुआ इकड़ा; छेनेका पानी । 

फाउना-स°० क्रि० चीरना, विदीर्ण करना; डुकड़े करना; 
फैलाना, बाना, (आँख, मुँह); खटाई आदिके योगसे दूधके 
जलीय ओर ठोस गागको अछग-अछरूय कर देना । फाइ- 
खाऊ--वि० पाइखानेवाळा, विगड़छ । सु० फाड़ खाना 
-गेडिये आदिका किसीको चीरकर खा जाना; दाठाना, 
काटने दोड़ना । 

फ़ाविमा-ख्री१ [अ०] मुहम्मदकी वेरी जो अलोको व्याही 
गयी, इसन-हुसेनकी माता । 

फ़ातिह/-सल्री०, पु० [अ०] आरंभ; कुरानकी पहली सूरत; 
परलोकगत आत्माकी सद्गतिके लिए सूरण फातिहा, वरूद 
आदि पढ़े जानेको रस्म ।-ूवानी -स्री० फातिहा पढ़ने - 
को रस्म | झु०-पढ़ना-निराश होना । 

फ़ादर-पु० [अं०] पिता; पादरियोंकी उपाधि । 

फानना-स० क्रि० (रुई) धुनना; † किसी कामको शुरू 
करना । 

फ़ानी-वि० 
नाशवानू । 

फ़ानूस-पु० [फा०] एक तरहका शमादान जिसपर बारीक 
कपड़े या कागजका ग्लोवसा बना होता हे, एक तरद्दका 
बड़ा कंदील; शीशेका गिलास जिसमें मोमबत्ती जलायी 
जाती है। 

फाफुंदा#-पु० फतिंगा । 

फ़ाम#-स्ी० फवन, शोभा । 

फाबना#-अ० क्रि० दे० 'फवना? ! 

फायदा-पु० [अ०] लाभ, नफा। प्राप्ति; प्रयोजनकी सिद्धि; 
नतीजा; गुण । = (दे)मंद-वि० छाभजनक; गुणकारी । 

फाया-पु० दे० 'फाहा? । 

फार*-पु० दे० “फाळ? । 

फारना#-स० क्रि० दे० 'फाइना! । 

फ़ारम-पु० दे० 'फार्म! । 

फारस-पु० [अ०] ईरान, पारस । 


[अ०] फना दोनेवाला, मरने-मिटनेवाला, 


फ़ारसी-सखी० फारसकी भाषा। वि० फारसका। पु० फारस- - 


का रहनेवाला, ईरानी । -दाँ-वि० फारसी पढ़ा हुआ । 
फ़ारिशा-वि० [अ०] जो फरागत हो चुका दो, कार्यसे 
निवृत्त, निश्चित । सु०-होना- निवृत्त होना;शौचजाना। 
फ़ार्म-पु० [अं०] आकृति; नका, नमूना; सांचा; दरखास्त 
आदिका छपा हुआ नमूना; कंपोज किया और चेसमें कसा 
हुआ छपनेके लिए तैयार मैटर; पुस्तक आदिका एक बार- 
भें छपा हुआ अंश) जुज; बड़े रकबेका खेत, खासकर 
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फ़ाज़िऊ-फिकेती 


जिसमें वैज्ञानिक ढंगसे खेती की जाय । 

फारू-सत्री० कटी हुई सुपारी । पु० डग; एक डगका 
फासला; [ सं० ] इलकी अँकड़ीमें लगाया जानेवाला 
चुकीला लोहा जिससे जमीन सुदती दै, कुसी; एक दिव्य 
या देवी परीक्षा; माँगकी पट्टा, सीमंत भाग; गुलदस्ता; 
एक तरका फायड़ा; ललार; सूती वख; जोती हुई 
जगीन । वि० सूती । -कृष्ट-वि० जुता आ । 

फ़ालतू-वि" आवइयकतासे अधिक, फाजिल; बेकार, 
निकम्मा । 

फालसई-वि० फालसेके रंगका । पु० फालसेके रंगसे 
मिलता हुआ रंग । 

फालस(-पु० [फा०] गरमीके दिनोंमें होनेवाला एक छोटा 
फल जिसके खट्टा (शर्बंती) और मीठा (शकरी) दो भेद 
होते हैं । 

फ़लिज-पु० [अ०] पक्षाघात रोग, आधे अंगका सुन्न दो 
जाना, लकवा । 

फ़ाळदा-पु० [फा०] एक तरहकी सेवई जो मैदेके बारीक 
डकडे दूध, शकरगें डालकर तैयार की जाती हे । 

फार्गुन-पु० [सं०] फागुनका महीना; अर्जुन; अजुन वृक्ष । 

फास्गुनी-ख्री० [सं०] फाल्गुनकी पूर्णिमा; पूर्वा फाल्गुनी 
या उत्तरा फ!ल्गुनी सक्षत्र | 

फावड़ा-पु० चौड़े फलकी कुदाल, बेल्चा । -(डे)से 
दॉत-चौडे, बदशकल दांत । मु०-बजाना-खोदकर 
गिराना, ढाना । 

फावड़ी-स्री० छोटा फावड़ा; काठकी कुदाल जिससे घोडे- 
वी लीद आदि हटाते हें । 

फ़ाश-वि० [फा०] खुला हुआ, प्रकट, सरीह। सु 


` (परदा)-करना-गुप्त बात प्रकट कर देना । 


फासफरस-पु० [अं०] एक ज्वलनशील मौलिक पदार्थ 
जो साधारण तापमानभें खुला रखनेसे धीरे-धीरे जळता 
और अॅपेरेमें दीप्तिमान्‌ दिखाई देता है । 

फास्ला-पु० दे० “फ़ासिला' । 

फ़ासिद्‌-वि० [अ०] फसाद करनेवाला, खराबी, बिगाड़ 
पैदा करनेवाला, बुरा, खोटा । 

फ़ासिला=पु० [अ०] दूरी, अंतर । 


फाहा-पु० धीन्‍तेल आदिसें तर की हुई रुई या कपड़ा; | 


मरहम चुपड़ी हुई पट्टी । | 
फ़ाहिशा-स््री० [अ०] दुरुचरित्र स्री, पुश्चली । 
रफिकरन॥- अ० क्रि० गीदड़का बोलना । 
फिंकवाना-स० क्रि० फॅकनेका काम दूसरेसे कराना । 
फ़िकर-ख्नी० दे० “फिक्र” 


फ़िक्ररा-पु० [अ०] उद्देश्य-विधेययुक्त पदसमूह, वाक्य, _ 


जुमला; रीद़की इड्डी; फरेबकी बात, चकमा, झाँसा 
-यंदी-ख्री० तुकबंदी । ( फिक्ररे ) बाज़ -वि० चकमा 


बाजी । सु" (फ्रिक्ररे)जडना-फयती, आवाजा 

-जोड़ना-झूठी बात वनाकर कहना । 
फिकवाना-स०° क्रि० दे० “फि कवाना?! _ 
फिकेत-पु० गतका-फरी, परा-वनेटीः 
फिकेती-ख्री० गतके-पटे आदिकी : 
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फ़िक्र-खी० [अ०] सोच, चिंता; अंदेशा; काव्यःरचनाके 
लिए किया जानेवाला चिंतन; परवाह; यत्न । -सदु- 
वि० जिसे किसी वातकी चिंता लगी दो, चितित । 

फिटकरी -ख्जी० एक मिश्र खनिज पदार्थ जो स्फटिककी 
तर्‌ सफेद होता और दवा, रंगाई आदिके काम आता 
है, स्फटिक । i 
फिटकार-स्री लानत, धिक्कार; झाप। झु०(सुंह या 
चेहरेपर)-वरसना- चेहरेका मलिन, उतरा हुआ दोना। 
फिटकारना-स०° क्रि० धिकार-फटकार वताना । 
फिटकिरी -खी० दे० “फिटकरी? । 

फिरकी -ख्री० छी टा; कपड़ेकी बुनावरमें निकले हुए फुचरे; 
+ फिटकरी । , 
फिटाना#-स० फि० एटा देना, भगा देना । 
फिट्टा-बि० (फटकार, अपमानसे) उतरा, खिसियाया हुआ 
(चेद्दरा) । ५ 
फ़ितरत-ख्री ०[अ०] स्वभाव; पंदाइश; सृष्टि; चाल; चालाकी। 
फ़ितरतन्‌-अ० [अ०] प्रकृतिसे, स्वभावतः । 
फ्रितरती-बि० [अ०] प्रकृतिगत, पेदाइशी (इस अर्थमें 
अब फ़ितरी चलता है); शरारती, चालबाज़ । 
फ़ितरी-बि० [अ०] पेदाइशी, प्रकृतिगत; प्रःकृतिक । 
फ्रितूर-पु० दे० 'फतूर' । 
फितूरी-वि० दे० “फुतूरी' । 
फिद्बी-वि० दे० “फ़िद्दवी' । 
फ़रिदा-वि० [अ०] मुग्ध, आसक्त; किसीपर जान देने- 
वाला । सु०-होना-आशिक दोना; किसीके लिए जान 
देना । 
फ़िदाई-वि० [भ०] प्राण निछावर करनेवाला । 
फ़रिहबी-वि० [अ०] फिदा दोनेवाला; किसीके लिए जान 
देनेवाला । पु० सेवक, दास (प्रार्थना-पत्रमें) । 
फिनिया*- खी० कानमें पदननेका एक गहना । 
फिफरी*- खी० पपड़ी-'उड़िगे वदनकी लालिमा फिफरी 
परी अधरान'-रघु० । 
फ़िरंरा-पु० यूरोप; यूरोपीय; गरमीकी बीमारी । * स्त्री० 
विलायती तलूवार-“चमकती चपला न फेरत फिरंगं भर? 
भू० ।-रोग-पु० (वेनेरियल डिजीज) दे०'रतिज रोग?। 
फ़िरंगिस्तान-पु० यूरोप । 

फ़िरंगी-पु० यूरोपियन । बि० यूरोपीय, विलायती । स्ली० 
विलायती तलवार । 

फिरंट-वि० फिरा हुआ, विरुद्ध; नाराज । 

फिर-अ० पीछे, अनंतर; दूसरे समय; तब; पुनः, | 
इसके अलावा । -फिर-अ० बार-बार | -भी-भ० 
तब भी । 

फिरकना-अ० क्रि० थिरकना, नाचना । 

'फ़िरक्ता- पु० [अ०] जमात, समुदाय; जाति, संप्रदाय । 
-बंदी-ली० जमात वनाना, गरोहवंदी । -वार-अ० 
उ अनुसार । -वाराना-वि० सांप्रदा- 

'फिरकी-खी० चकई; फिरइरी; तकलेमें लगा हुआ चमड़ेका 
डकड़ा; माळखंभकी एक कसरत; कुशतीका एक पेंच; 
धागा लपेटनेकी रोल । 


i 
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व सी चकर । 

फिरगाना*- पु० यूरोप-निवासी; अंग्रेज । 

फिरता-वि० वापस । पु० वापसी; अस्वीकार । 

फिरना-अ० क्रि० कमी इधर, कभी उधर जाना, घूमना, 
भ्रमण करना; चक्कर खाना; मंडलाकार घूमना; छौरना, 
पलटना, मुइना; बदलना; मुकरना; छोटाया जाना, 
फिराया जाना; प्रसिद्ध याप्रचारित होना; फेरा या चलाया 
जाना ( छुरी फिरना ): पोता जाना । फिरकर-मुड़कर 
पलटकर । 

फ़िरनी-ख्री० [फा०] पिसे हुए चावलकी खीर । 

फिरवाना-स० क्रि० फिराने या फेरनेका काम दूसरेसे 
कराना ।' 

फिराऊ-वि० जो फिरता हो सके, जाकड़ (माल) । 

फिराकां-पु० फेर, चिंता; टोह । 

फ़िराक़-पु० [अ०] वियोग, जुदाई । (फ़िराक्ते )यार- 
पु० प्रियतम, प्रेमपात्रसे बिछोह । 

फ़िराक्तिया-वि० [अ०] वियोगात्मक, जिसका विषय वियोग 
हो |-नज़्म-स्त्री० वह काव्य जिसमें विरका वर्णन हो । 

फिराद, फिरादि#-स्त्री० फरियाद । 

फिराना-स० क्रि० इधर-उधर चलाना, घुमाना, भ्रमण या 
सैर कराना; चक्कर खिलाना; साथ लिये फिरना; मोइना, 
लौटाना; औरका और करना । 

फ़िरार-पु० [अ०] भाग जाना, पलायन करना । 

फिरारी -वि० [अ०] भागा छुआ, पलायित (अभियुक्त इ०)। 

फिरि%-अ० दे० (फिर! । 

फिरिकी+-स्त्री ० दे० “फिरकी? । 

फिरियाद्‌, फिरियादि*-सख्नी० दे० 'फ़रियाद? । 

फिरियादी-वि०, पु० दे० 'फ़रियादी' । 

फ़िरिइता-पु० [फा०] देवता; सुसळमानोंके विश्वासानुसार 
ज्योतिसे निर्मित एक दिव्य योनि, देवदूत । 

फिरिहरी। -ख्ी० दे० “फिरकी? । 

फ्रिक -पु० [अ०] दे० 'फ़िरक़ा! । 

फ़िळहक्की क्रत -अ० इकीकतमें, सचसुःच । 

फ़िलहाळ-अ० तत्काळ, अभी, इस समय । 

फिस- वि० सारहीन; कुछ नहीं । सु? -हो जाना-वेकार 
सिद्ध दोना; कुछ न रह जाना । 

फिसड्डी-वि० पीछे रद्द जाने, काममें पिछड़ा रहनेवाला; 
निकम्मा। ` 


फिसफिसाना-अ० क्रि० फिस होना; ढीला, कमजोर हो 
जाना । 

फिसलन-खी० फिसलनेकी क्रिया; फिसलाहट, रपटनः 
फिसलनेको जगह । 

फिसळना-अ० क्रि चिकनाईकी अधिकतासे पाँबका न 
टिकना, सरकना; (छा०) माना, मनका झुकाव दोना; 
चूकना, धर्म या नीतिसे डिगना । वि० फिसलनवाला । 

फिसलाहट-स्री०'फिसलनेका भाव, फिसलन$;पिच्छलता । 
फ़िहरिस्त-स्जी० [अ०] सूची, फ्दं ॥ = 
फाचना! -स० क्रि कचारना । 

फ़ी-सख्नी० दोष, घुरि, खोट । अ० [अ०] में, बीच; से; 

प्रति, इर, पीछे ।-कस-अ०प्रति व्यक्ति, आदमी पीछे । 
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-साल-अ० प्रति वर्ष । -सेकड़े-अ० सेकड़े पीछे, 
प्रति शत । 

फीका-वि० सीठा, बेमजा; जो शोख या चटकीला न हो, 
इलका (रंग); कांतिहीन; * येअसर, व्यर्थ । 

फ़ीता-पु० [पुर्त०] सूत या रेशमकी पतली पट्टी जो गोदे- 
किनारोंकी तरह कपड़ोंके हाशियेपर लगायी जाती हैं; 
निवाइकी पतली धज्जी जिससे कागज आदि वाँधते, 
अंग्रेजी ढंगके जूतोंको कसते हैँ । 

फौरनी-स्ती० दे० (फ़िरनी! । 

फ़ीरोज़्-वि० [फा०] विजयी; सफल; सीभाग्यशाली । 
-मंद-वि० सफल, सोभाग्यशाली । 

फ़ौरोज़ा-पु० [फ़ा०] नगके काम आनेवाला एक कीमती 
पत्थर जिसका रंग नीला या हरा होता हे । 

फ़रीरोज्ी-ख्नी० [फा०] विजय; सफलता; भाग्योदय । वि० 
फीरोजेके रंगका । 

फ़ीळ-पु० [अ०] हाथी ।-ख़ाना-पु० ाथियांका अस्त- 
बळ, ददस्तिशाला । -पा-पु० एक रोग जिसमें एक या 
दोनों टाँगें और पाँव सूज जाते हैं, डीपद ।-पाया-पु० 
जोड़ाई करके बनाया हुआ मोटा खंभा। -बान-पु० 
दाथीवान, महावत । 

फीली-खी० पिंडली-'रोवां बहुत जाँध अरु फोली?-प० । 

फ़ीस-स्री० [अं०] शिक्षा-शुल्क; प्रवेश-झुर्क; डाक्टर, 
वकील आदिका मेहनताना । 

फुकना-अ० क्रि० फूँका जाना, भस्म होना, जलना; नष्ट 
होना; व्यथं खर्च होना । पु० दे० 'फुकना? । 

फुँकनी -स्जी० दे० “फुकनी? । 

फुकरना-अ० क्रि० फुफकारना, फूत्कार करना । 

फुकचाना, फुक्ाना-स० क्रि० फूँकने या जळानेका काम 
दूसरेसे कराना । 

फुंकार-पु० फुफकार । 

फुँकारना -अ० क्रि फुफकारना, साँपका गुस्सेमें युंसे 
हवा छोइना। 

फुँकेया-पु० फूँकनेवाला । 

फुदकी-स्री० गाँठ; वि 

फुँदना-पु० सूत, ऊन आदिका फूल या गुच्छा, झव्या । 

फुँदिया-ख्री० शब्वा, फुँदना । 

फुंद्ी#-सत्री० बिंदी-“सारी लरकति पाटकी विलसति फुँदी 
लिलार'-मति०; गाँठ । 

फुंसी -स्ली० छोटी फुड़िया । 

फुआ-खी० पिताकी बदन, वूआ । 

फुआरा! -पु° फुहारा। 

फुकना-पु० मसाना, मूः, शय; बड़ी फुकनी । अ० क्रि० 
दे० “पुँकना' । 

फुकनी-ख्री० बाँस आदिकी नळी जिसके छेदमें फूँक मार" 
कर आगको इवा देते हें । 

फुचड़ा-पु० (दरी आदिमें) बुनावरसे बाहर निकला हुआ 
सूत या रेशा । 

फुज़ला-पु० [अ०] बचा हुआ अंश; सीठी; मेल । 

'फुज्ञल-वि० [फा०] ज्यादा; बेकार, अनावश्यक । 
-ख़्चे-वि० अनावश्यक व्यय करनेवाला, अपव्ययी । 
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फीका-फुरं 
-ख़र्ची-खी० अनावश्यक ब्यय करना, अपव्यय । 

फुट-पु० [अं०] रंबाईकी एक माप जो १२ श्चकी होती है; 
[सं०] साँपका फन । बि० फटा हुआ; स्फुरित; [ हिं० ] 
बिना जोडेका, अकेला; जो किसीके साथ या किसी अेणी- 
सिलसिलेमें न हो ।-सत=पु० मतभेद । 

फुरकर, फुटकलू-वि० फुट, अकेला, अलग, भिन्न; जो 
किसी श्रेणी, सिलसिलेमें न हो; जिसमें कई तरहकी चीजें 
हों, विविध; थोड़ी मात्रामें तोड़कर छ्लोनेवाली (बिक्री), 
खुर्दा । पु० रेजगारी । 

फुटका-पु० छाला, फफोला; धान आदिका लावा । 

फुटकी -स्जी० छोरी अंडी, दूध आदिके जमे हुए कण; गादी 
चीजका छौंटा । 

फुरचाल-पु० [अं०] चमड़ेका बड़ा गेंद जिसके भीतर रबड़की 
थेलीमें इवा मरी रहतो हैं; उस गेंदसे खेला जानेवाला खेल। 

फुटेहरा-पु० मटर आदिका भूना हुआ दाना जिसका 
छिलका फट गया दो । 

फुटल-वि० दे० फु 

फुटटल-वि० जिसका जोड़ा न हो; झुंडसे अलग रहनेवाला 
(जानवर); इतभाग्य । 

फुतकार-पु० फुफकार । 

,फुतूर-पु० [अ°] फसाद, झगडा; शरारत; घटना; कमः 
जोरी; खराबी । 

,फुत्रिया, .फुतूरी-वि०[अ०] फुतूर करनेवाला । 

फुस्कार-पु० [सं०] दे० 'फूत्कार? । 

फुत्कृत-वि०[सं०] फूं का हुआ; चिछ्ाया छुआ । पु० फूँक- 
से बजनेवाले वाथकी ध्वनि; चीत्कार । 

फुदकना-अ० फ्रि० ( मेढक, छोटी चिड़ियों, चिड़ियोंके 
बच्चोंका ) उछलते हुए चलना, कूदना; दर्षके अत्तिरेकसे 
उछलना । 

फुदूकी -ख्ी० एक छोरी चिड़िया जो फुदकती हुई चलती हे । 

फुनकार-पु० दे० “फुंकार' । 

फुनगी-स्त्री० वृक्ष या शाखाका सिरा; शाखाके अंतकी 
कोमळ पत्तियाँ और टूसा । 

फुनफुनी*- अ० पुनः-पुनः) बार बार-'हरि भगति विना 
दुख फुनफुनी -कबीर । न 

फुप्फुस-पु० [सं०] फेफड़ा । -प्रदाह-पु० (न्यूमोनिया) | 
एक या दोनों फेफड़ोंमें इलेष्माके जमा दो जानेसे होने" 
वाला शोथ या प्रदाह । प 

दी-खी० साड़ी कसनेकी डोरी यः साड़ीके दो छोरोॉंक्री | 

गाँठ जो खनियाँ सामनेकी ओर लगाती हे, नीबी। | 

फुफकाना#-अ० क्रि० फुफकारना | पना चट 

फुफकार- खी० क्रुद्ध साँपके सुंहसे इवा निकाळनेपर होने | 
बाली आवाज, फूत्कार । २ के 

फुफकारना-अ० क्रि० साँपका युस्सेमें सुंहसे जोरके साथ _ 
हवा निकालना, फुकार वरना । 


फुरकना-फू द 
दोनेवाली 'फुर'की आवाज । 
फुरकना! -स०° प्रि० मुँहसे सुरकना (कढी आदि) । 
फुरती-खी० तेजी; चुरती; जल्दी । 
फुरतीळा-वि० तेज; चुस्त; फुरतीसे काम करनेवाला । 
फुरन|/#-अ० फ्रि० स्फुटित होना; उद्‌भूत होना, निकलना 
(शब्द); चमक पड़ना; सत्य होना; फलदायक होना; 
असर करना; पकड़ना । 
फुरनी दाना-पु० तला हुआ मसालेदार चूड़ा । 
फुरफुराना-अ० क्रि० इस तर्द उड़ना कि परो या डेनोंसे 
'फुर-फुरंकी आवाज हो। स० क्रि० फुरेरी फिराना; 
पंख आदि फड़फड़ाना । 
फुरफुरी-स्री० उड़नेके लिए पंख फड़फड़ाना । 
फुरमान#-पु० दे० 'फ़रमान? । 
फुरमाना*-स० क्रि० दे० "रमाना? । 
.फुरसत-खी० [७०] अवकाश, खाली वक्त; छुट्टी; इत- 
मीनान; रोगसे सुक्ति। 
फुरहरना#*-अ० क्रि० स्फुरित दोना; प्रकट होना; फर- 
हरना; हिलना; फडक उठना । 
फुरहुरी-ख्ी० परो आदिकी फड़फड़ाइट;कंप; दे० 'फुरेरी! । 
सु०-छेना-कॉपना । 
फुराना-अ० क्रि० सत्य होना, फुरना। स० क्रि० सत्य 
करना, सत्य सिद्ध करना । 
फुरेरी-स्री० साँक या तिनवेके सिरेपर लूपेटी हुई रुई 
जिसपर इत्र, तेल आदि चुपड़ा जाय; वॅपकेपी, कंपयुक्त 
रोमांच; फड़कनेका भाव । मु०-लेना- कंपके साथ रोमांच 
होना; दिलना; सतक हो जाना । 
फुर्ती-खी० दे० “झरती? । 
फझुसत-स्जी० दे० “फुरसत? ।, 
फुछ-पु० 'फूल'का केवळ समासमें व्यवहृत रूप।-कारी- 
खरी० गुल-वूटेका काम, गुलकारी; एक कपड़ा जिसपर 
रंगीन रेशमसे फूल कढ़े दोते ऐें। -प्युह्मी-स्रो० एक 
छोरी चिड़िया जो फूलोंपर उड़ा और उनका रस चूसा 
करती दे ।-झद़ी-ख्री० एक तरहकी आतिशबाजी जिसे 
जलानेपर चिनगारियाँ झडती हैं; झगड़ा लगानेवाली वात 
( फुलझड़ी छोड़ना ) झगड़ा कराने-लगानेयाळी स्त्री । 
“वर-पु० एक कपड़ा जिसपर रेशमसे फूल बने होते हैं । 
=वाइश-वाड़ी#-स्री० दे० 'फुलूवारी' । -वार$-वि० 
प्रकुछ, प्रमुदित । पु० रंगीन कागजके बने हुए फूळ-पौथे 
जिन्हें सजावरके लिए बरातके साथ ले जाते हैं । -घाडी, 
-वारी-ख्री० फूछोंका (छोटा) वाग, पुष्पवारिका । 
¬सुघी-ख्जी० फुल्चुद्दी चिड़िया । 
फुलका -पु० हलकी-पतली रोरी, चपाती; # फफोछा । 
फुलफुझा-वि० फूला-फूलासा । न 
फुलळाई--ख्री० सूखेकी बीमारी; बबूलका एक भेद । फुलानेकी 
क्रिया या उञजरत । 
फुछाना-स० क्रि किसी चीजको इवा भरकर फैलाना; 
मोटा करना; चापळूसी करके किसीका दिमाग चढ़ाना, 
गर्व बढ़ाना; फूलनेका कारण होना, पुष्पित करना । अ० 
क्रि० फूलना । हु 
फुलायल#-पु० दे० “फुलेल । 
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फुछाव-पु० ६० फुलावट', स्फीति । 

फुलावट-खी० फूलनेका भाव; फैलाव, उभार, रफीति । 

फुळावा-पु० चोटी या जूड़ा बाँधनेकी फुंदनेदार डोरी । 

फुलिंग-पु० दे० 'स्कुछिग' । > 

फुलिया-खी० छत्राकार सिरेवाला काँटा; कानमें पद्दनने- 
की लोंग । 

फुलेरा-पु० फूछोंसे बनायी हुई छतरी । 

फुलेछ-पु० खुशबूदार तेल । 

फुछेछी -खी० फुलेर रखनेका वरतन । १ 

फुळेहरा*-पु० सूत या रेशगका बना बंदनवार; फुलेरा । 

फुलोरा-पु० वेसनकी बड़ी पकोड़ी । 

फुळारी-खी० वेसनकी पकीड़ी । 

फुछ-वि० [सं०] खिला छुआ, विकसित; ग्रसन्न। पु० 
फूछ । -नेन्र+श-लोचन--वि० जिसकी आँखें दर्पे खिल 
रही हों । 

फुस-ख्री० बहुत धीमी, अस्फुट आवाज । -फुस-स््री० 
बहुत धीभी, साफ सुनाई न देनेवाली आवाज; ऐसे खरमें 
कही जानेवाली बात, कानाफूसी । पु० फुप्फुस । सु०- 
फुस करना-सुनाई न देनेवाले स्वरमें बोलना । -से- 
बहुत धीमी आवाजसे, चुपकेसे । 

फुसकारना+-अ० क्रि० फुफकारना; फूँक मारना । 

फुसकी-स्जी० विना आवाजके निकलनेवाडी अपान वायु । 

फुसफुला-वि० जल्दी टूट जानेवाला, कमजोर । 

फुस फुसाना-अ० क्रि० धीमी, अस्फुट आवाजमें बोलना, 
फुसफुस करना । 

फुसराना-स०म्गि० मीठी वातोंसे वहलाना, भुलावा देना । 

फुहुर*-वि० दे० 'पूहड' । 

फुहार-खी० नन्हीं-नन्हीं बँँदोंकी झडी; झींसी, जलकण । 

फुहारा-पु० बारीक भार या फुद्दारके रूपमें पानी ऊपरको 
फ्रेंकनेवाला यंत्र; इससे निकलनेवाली बारीक धार । 

फु्टी-ख्री० फुहार । 

फूँक-स्री० हेंठोंको मिलाकर मुखके मध्य भागसे जोरके 
साथ निकाली हुई हवा, दम, साँस; किसोपर मंत्रका 
प्रभाव डालनेके लिए मुँहसे छोड़ी हुई इवा; गोंजे आदि- 
का कश। -सा-वि० .बहुत कमजोर, दुबला-पतला 
(आदमी) । सु०- निकल जाना-दम निकल जाना, मर 
जाना ।-मारना-किसीपर फूँकको इवा छोड़ना, पूँकना । 

फकना-स° क्रि० होंगोंको मिलाकर मुखके मध्य भागसे 
ह्वा छोड़ना, फूंक मारना; मंत्र पढ़कर मुखसे हवा 
छोड़ना; फूं ककर बजाना; फू ककी हवासे प्रज्वलित करना, 
जढाना; भस करना; कुइता करना ( धातु ); बरबाद 
करना; फैलाना । सु० कक ताप डाळना-उड़ा देना, 
बरबाद कर देना । फूक-फैककर कदस या पाँच 
रखन।-वदुत सावधानतासे, हर तरहके खतरेसे बचते 
इए काम करना । 

फूका-पु० फू क मारनेकी क्रिया; गायके थनपर लगनेवाली 
दवा८ लगाकर नलीसे फूंक मारना; फूंका मारनेकी 
नडी; फोड़ा । - जी 

अ दे० 'पुँदना? । (कू द) फुँदारा- 

फुदना लगा हो। . 
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फू स्त्री फूं कनेकी आवाज" | 

फूई--स्री० फुहार; फफू दी । | 

फूट-खी० फूटनेकी क्रिया; एकाका उलटा, बिगाड़, विरोध; 
एक तरहकी ककड़ी जो पकनेपर फट जाती 

फूटन-स्जी० फूटकर अलग हुआ डुकड़ा; शरीरको संधियोंमें 
होनेवाली पीड़ा । 

फूटना-अ० क्रि० चोर या धक्का खाकर टूटना, भग्न होना; 
फटना, त्वचा या सतहको भेदकर बाहर आना, तोड़ या 
फोइकर निकलना; ( शब्दका मुंहसे ) निकलना; खराब) 
निकम्मा हो जाना ( आँख, तकदीर ); उगसा, अंकुरित 
होना; शाखारूपमें निकलना; खिलना; अलग, वियुक्त 
होना; विखरना; विपक्षसे जा मिळना; फुंसियों, दानां 
आदिके रूपमें होनेवाले रोगका प्रकर होना (गरमी, कोद); 
स्याहीका रसकर कागजकी दूसरी ओर निकलना; जोड़ोंमें 
दर्द होना; फोड़ा जाना ( उँगलियाँ ) । सु" फूर-फूटकर 
रोना-विल्ख-बिलखकर रोना । 

फूटा-वि० फूटा दुआ; खराब, बिगड़ा छुआ । पु० खेतगें 
टूटकर गिरी हुई बाळं; सं धियों में होनेवाली पीड़ा ।(फूटी) 
कोड़ी- ख्ी० निकम्मी कौड़ी । सु० ( फूटी ) आँखका 
तारा-वाई वेटोंमेंसे बचा छुआ अकेला बेटा, बहुत प्यारा 
वेश । -आखों न देख सकना-देखकर जलना, देखना 
भी सध्य न होना ।-ऊाखा न भाना-आति अप्रिय होना, 
तनिक भी अच्छा न लगना । -कोड़ी ( पासमें ) न 
होना-कुछ न होना, बिलकुल नादार होना। (फूटे) 
सुँहसे न बोलना, बात न करना-विलकुछ ही उपेक्षा 
करना, एक वात भी न करना । 

फूत्कार-पु० [सं०] भूक, फुफकार; साँपको' फुफकार; 
सिसकना; चीत्कार । 

फूल्कृति-स््री० [सं०] दे० फूत्कार! । 

फूफा-पु० फूफो या बुआका पति । 

फूफी -स्जी० वापको वहिन । 

फूफू- ज्री० दे० “फूफी' 

फूर*-पु० फूल । 

फूरन[#-० क्रि० पुष्पित होना । 

फूछ-पु० पोधोंका जननेंद्रिय रूप या फलोत्पादक अंग जो 
सुंदरता और सुकुमारताका प्रतीक वन गया हे, खिली हु 
कलो, पुष्प; फूलकी शकलका वेल-वूटा, आभूषण इत्यादि; 
बत्तोका जला हुआ अंश; इवेत कुएका दाग; सत्त; स्त्रियांका 
मासिक स्राव, रज; गर्भाशय; दावदाहके वाद रहनेवाला 
अस्थि-अवशेप; मुसल्मानोंमे तीसरे या पाँचवें दिनका 
फातिहा; सार; पळी वार खींची हुई शराव; ताँवे और 
राँगेके मेल्से प्रस्तुत एक मिश्र धातु; घुटनेकी गोल हडडी । 

सतरी० फूलनेका भाव, उमंग, आनंद । -कारी-ख्री० 
बेळ-वूटे बनाना, गुलकारी। -योभी-ख्ी० गोभीका 
क भेद जिसका फूल तरकारीके रूपमें खाया जाता हे । 

-झरी*-खी० दे० 'फुलझड़ी'। -दान-पु० युलदस्ता 
रखनेका पात्र । - दार-वि० फूलोंवाला; जिसपर फूल- 
पत्ते या वेलू-बूटे वने हों। -सा-वि० बहुत सुकुमगर । 
( फूलॉ )की सेज-पुष्पशय्या, सुख और चैनभरी 
सिति! सु-आना-फूल लगना । “उतारना, 
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ळोढना-फूल चुनना । -चुनना-फूल तोड़कर एकत्र 
करना । -झड्ना-सुंहसे मोठे शब्द निकलना । 
-पड्ना-वत्तीके मुंदृपर गुल बनना । -सूँघकर जीना 
या रहना-बहुत थोड़ा खाना, अल्पाहारी होना । 
(फूल! ) की सेजपर सोना-सुखचेनकी जिंदगी बसर 
करना । -के कों रेमे तुलना-बहुत सुकुमार होना; 
राजसिक सुख भोगना । 
फूछना-अ० क्रि० ( पेइ-पोधेमें ) फूल आना, कुसुमित 
दोना; कलीका खिलना; गर्वसे इतराना; अति प्रसन्न होना; 
दवा भरनेसे तन जाना, फैलना; मोरा दोना, सजना; 
ढीला, शिथिल होना (हाथ-पाँव फूलना); रूठना, नाराज 
होना; सुनहरे प्रकाशसे युक्त होना । झु० फूलकर 
कुप्पा हो जाना-अत्यधिक हृपं या गर्ने होचा; बहुत 
मोरा होना जाना । फूलना-फलना-धन-धान्य और 
बाल-बच्चोंसे सुखी होना । -फाळना*- प्रसन्न होना । 
फूला-फूछा फिरना-आनंदमें मग्न होकर या गर्वसे 
इतराते हुए विचरना । फूले न समाना-खुशीमें आपेसे 
बाहर हो जाना । 
फूरा-पु० खील; आँखकी फूली । 
फूली-ख्री० आँखकी पुतलीपर पड़ा हुआ सफेद दाग जिससे 
दृष्टि गंद हो जाती ओर मारी भी जाती 
फूस-पु० सूखी घास जो छप्पर बाँधने, इधन आदिके काम 
आये; जीर्ण-शीर्ण वस्तु । 
फूहड़-वि० भदे ढंगसे काम करनेवाला, बेशऊर, भदा, 
गंदा (-गाली) । स्ती० वेशऊर स्री । -पन-पु० बेढंगा- 
पन, भद्दापन । 
फूड्रां-खी० दे० “फू 
ही-स्ी० फुद्दार, झाँसी । 
फेकना-स० क्रि किसी चीजको हाथसे ऐसो हरकत देना 
कि कुछ दूर जा गिरे, जमीनपर गिराना; पटकना; उछा- 
रना; छे जावर दूसरी जगह डालना (कूड़ा) डालना | 
(कौडी, पासा); इधर-उधर वसेर देना; चलाना (तीर) 
सरपर दौड़ाना (घोड़ा); छोइना, गाना; परित्याग करना 
अपव्यय करना; घुमाना, भाँजना (पटा) । 
फेकरना#-अ० फ्रि० दे० 'फेकरना' । 
फेकाना-स० क्रि० फंकनेका काम दूसरेसे क्राना। | 
फेट-स्जी० दे० 'फेंटा; लपेट; फॅटनेकी क्रिया। सझु०- _ 
कसचा,-बाघना-करिवद दोना । -धरना;- पकः | 
डइना-जानेसे रोकना । र 
फेईटना-स० क्रि० हाथ या उंगलियोंकी हरकतसे गिल 
(पीठी, इ०); अच्छी तरह मिलान), गडुमडु करना (त 
फे टा-पु० कमरका घेरा; कमरपर लपेटा हुआ 
कमरवंद; धोतीका वह भाग जो कमरपर लपेटा 
सिरपर लपेटा हुआ कपड़ा, छोटी पगडी; सूतकी बढ़ी 
फेकरना#-अ० क्रि० (सिरका) अनावृत होना; गी 
स्यारका चिल्लाना; फूर-फूटकर रोना, फेंकरना 
फेकारना#-स ० क्रि० (सिरको) खोलना, ३ 
फेकेत-पु० फॅफनेवाला; पहलवान | 
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फेणक, फेनक-पु० [सं०] फेन, एक मिठाई, बतासफेना । | प्रसिद्ध या प्रचारित होना; दु होना; | 


फेद€- पु० फोटा । | 
फेनिळ-वि० [सं०] फेनयुक्त, झागदार । | 
फेनी-ख्री० [सं०] घीमें छाना हुआ मेदेका लच्छा जिसे 
दूधमें भिगोकर और शक्कर मिलाकर खाते हैं, सुधाफेनी । | 
फेफड़ा-पु० छातीके नीचे स्थित थेलीके आकारका अवयव 
जिससे रीदवाले अधिकांश प्राणी साँस लेते हें, फुप्फुस । 
फ़ेफड़ी-खी० खुइकीसे होंठोंपर पइनेबाली पपड़ी । 
फेफरी#-स्जी० दे० “फेफड़ी' । 
फेरंड-पु० [सं०] सियार, गीदड़ । 
फेर=पु० घुमावः रास्तेका घुमाव, चक्कर; परिवर्तन, वद- 
लना; भ्रम; विपरीतता (समझा फेर); फर्क, अंतर; उल- 
झन; बहकावा; उपाय; नुकसान; प्रेतवाधा; अदला-वदळा । 
क अ० ओर, तरफ (वचहुफेर); दे० (फिर! । -पलटा- 
पु० गौना । -फार-पु० उलट-फेर, चक्कर । -बदुल- 
पु० तबदीली । मु०-खाना-चक्तकर काटना, घुमावके 
रास्ते जाना । -बँधना-सिलसिला लगना। “से 
पडना- नुकसान उठाना; उलझन, कठिनाईँमें पडना । 
-छलगाना-युक्ति लगाना । 
फेरना-स० क्रि० घुमाना, दिशा वदलना; छोटाना; वापस 
लेना; बदलना; पलटना; घुमाना, भॉजना (मुग्दर, पटा); 
क्रम बदलना; अभ्यास करना; चाल सिखानेके लिए चकर 
देना, निकालना (घोड़ा); इस बलसे उस वळ करना; 
उलटना-पलटना (पात्र); जपना (माछा); पोतना, लेप 
करना; फिराना, धीरे-धीरे इधर-उधर ले जाना; प्रचारित 
करना ( डोंडी ) । ( मु० हाथ फेरन/-सइलाना; उड़ा 
लेना ) । | 
फेरचट-ख्रौ० घु माव, पेच; अंतर; धूर्तता । 
फेरा-पु० लपेर; चौगिर्दा घुमाव; परिक्रमा, चक्कर, भावरः 
बार-बार आना-जाना, गइत; पुनरागमन; ( भिक्षुकको ) 
छोटा देना । -फेरी-ख्षी० उलट पुलट; क्रम बदलना । 
सु०-देना-भिक्षुकको बिना कुछ दिये लोटा देना । 
फेरि#-अ० फिर, पुनः । 
फेरी-ख्ली० फेरा, चक्कर, भावर; गइत; खुर्दाफरोशोंका 
सौदा वेचनेके लिए गली-कूचोंमें घूमना; रस्सोपर ऐंठन 
देनेको चरखी । -चाळा-पु० फेरी करके, घूम-फिरकर 
चीजें बेचनेवाला । मु०-पड़ना-भाँवर होना । 
फेरू-पु० [सं०] सियार । 
केरौरी! -खी० टूटे खपरैलोंको निकालकर उनकी जगह नये 
रखनेकी क्रिया । 
फेरू-वि० [अं०] बिफल; (परीक्षामें) अनुत्तीर्ण । 
फ़ेहरिस्त- ख्री० दे० 'फ्रिहरिस्त? । 
फेसी=वि० [अं०] सुंदर; भइकदार, जिसपर काग किया 
दुआ हो । 
फ़र-४० बंदूक, तमंचे या तोपका दागा जाना; इनका एक 
वार दगना (छगातार चार फेर किये) । 
फेळ*-पु० फेल, काम; खेल; नखरा, बनावट; 
फेलाव, विस्तार । 
फेछना-अं० क्रि अधिक स्थान घेरना, आकारका बढ़ना, 


तनना (हाथ फे०); मचलना; दृठ करना । 

कैलाना-स°० क्रि० पसारना, विस्तार करना, बिछाना; 
आयोजन करना; विखेरना; बढ़ाना; खोलना, तानना; 
प्रचार करना; प्रसिद्ध करना; हिसावकी पूरी प्रक्रिया 
दिखाना, प्रस्तार करना (ब्याज फं०); युणा-भागकी जाँच- 
पड़ताल करना । 

फैलाव -पु० लंबाई-चौड़ाई; बिस्तार, प्रसार; प्रचार । 

फैलाचट-खी० फैलाव । 

फ़ैशन-पु० [अं०] ढंग, तजे; कपड़े आदिका प्रचलित ढंग; 
प्रथा । 

फ़ेसल'-पु० [अ०] निर्णय, निवटारा; निश्चय । 

फाँक-पु० तीरका पीछेकी ओरका सिरा । 

फाँदाक#-पु० दे० 'फुँदना' । 

पौँफर!-वि० पोळा; निस्सार । 

फाँफी! -स्जो० चोंगी; फुकनी; छूँछी । 

फोक--पु० फुला; सीटी भूसी; नीरस पदार्थ । 

फोकट-वि० मूल्यरहित; निरर्थकः निःसार-'भछि चलि 
औरै ठोर दिखावहु अपनो फोकट शान'-सू० । -का- 
मुफ्त । -से -सुफ्तमें । 

फोकला$-पु० छिलका । 

फाकली! -खी० दे० 'फोकला' । 

फोका#-पु० बुद्बुद (विद्य!०) । 

फोट#-पु० दे० 'स्फोट! । 

फौटक#-वि० दे० "फोकर' । 

फोटा! -पु० बूँद; बिंदी, टीका-छूलाट पावक नहि सिंदुरक 
फोटा'-विद्या० । 

फ़ोटो-पु० [अं] छायाचित्र, अफ्स । -ग्राफर-पु० 


. फोटो, छायाचित्र उतारनेवाला, अक्कास । 


फोइना-स० क्रि० तोड़ना, कड़े करना; विदीर्ण करना; 
कड़े छिलके, त्वचा भादिको तोड़ना (फोड़ा, नारियल); 
शरीरमें जगह-जगह फोड़े या धाव पेदा कर देना; शाखा 
निकालना; छेद करना, सँध लगाना (दीवार); खराब, 
अंधा करना (आँखें); बका, फुसलाकर अपनी ओर कर 
लेना (गवाह); प्रकट करना, खोल देना (भंडा) । 

फोड़ा-पु० झारीरमें स्थानविशेपपर दोनेवाला पीड़ाकारक 
शोथ, जिसके पक जानेपर भोतरसे पूय निकलता है, रण, 
बड़ी फुंसी । 

फोड्या-खी० छोटा फोड़ा । 

फ़ोता-पु० [अ०] येलो, कोष; अंडकोष; लगान, पोत । 
( फ़ोते ) दार-पु० खजांची, तहृबीलदार । 

फोनोआफ-पु० [अं०] एक यंत्र जो ध्वनिको अंकित करता 
या लछाखकी चूड़ियोंमें भरता और कुंजी देकर चूड़ियोंको 
घुमानेपर पुनः उसे उसी रूपमें प्रकट कर :देता है, 
ग्रामोफोन । 

फोया-पु० दे० 'फोहा! । 

फोरना#-स० क्रि० दे० 'फोइना? । 


> 


> [ हे 
कफ रसन-पु० [अं०] छापेखाने, कारखाने आदिमें काम 


| करनेवालोका 
पसरना; डीलक़ा बढ़ना, मोटा होना; अधिक दूरतक जाना; | कर्मचारी । अया या उनपर. निगरानी रखनेवाा 
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फोहा-पु० रुईका गाळा जो किसी चीजसे तर किया गया 
हो; फाहा । 

फ़ाआरा-पु० [अ०] फुहारा । 

फ़ाज-स्री० [अ०] सेना; जनसमूह, मजमा ।- दार-पु० 
सेनानायक; वादशाइ आदिकी सवारीमें दाथीपर आगे 
वेठनेवाला, कोतवाल । -दारी-ख्रौ० 'फोजदारका पद; 
मारपीट, लड़ाई । -दारी-अदालत-स््री० अपराधोंका 
विचार, निर्णय करनेवाली अदालत, दंड-व्यवस्था करने- 
वाला न्यायालय । 

फ़ोजी-वि० फोजसे संबंध रखनेवाला। पु० सैनिक। 
-कानून-पु० सैनिक शासन-संवंधी वे कड़े कानून जो 
असाधारण स्थिति उत्पन्न दो जानेपर सामान्य नागरिकोंके 
लिए लागू कर दिये जाते हैं । 


ब-देवनागरी वर्णमाळाका तेईसवाँ व्यंजन वर्ण । 
बंक-वि० # टेढ़ा, वक्र; † तिरछा; वीरः भ विकट, दुर्गम । 
# अ० तिरछी निगाहसे। -नाल-ख्ी० वह नली, 
जिससे सुनार जुड़ाई करते समय चिरागकी लो फू कते हैं। 

बंक-पु० [अं० 'बेंक'] वह कार्यालय जो लोगोंका रुपया 
जमानतके रूपमे जमा करता और माँगनेपर सूदरके साथ 
उन्हें वापस देता है, अधिकोष । 

बंकट*-वि० टेढ़ा, वक्र । 

वंका#=वि० दे० बंक} बढ़िया । 

बंकाइ-ख्री० बंक दोनेका भाव, वाँकपन । 

बंकिम-वि० टेढ़ा । 

बंकुर#-वि० दे० “बंक? । 

बंकुरता#-स्त्री० टेढापन । 

बँकेअन*- अ० घुटनोंके वळ । 

बंग-- पु० बंगाल, वंग; * एक दवा जो ताकत बढ़ाती है; 
क बांग । 

बॅगला-वि० वंगालका । ख्री० बंगालकी भाषा, बंगभाषा । 
पु० खुली जगद्दमें बना सुंदर छोटा हृवादार मकान; 
सबसे ऊपरकी छतका इवादार कमरा; थंगालका पान । 

बगली! --ख्जी० एक गहना जो चूड़ियोंके साथ पहना जाता 
दे, बयुरी । 

बंगसार -पु० जद्दाजपर चढ़नेके लिए पुल जेसा वना हुआ 
चबूतरा । 

बंगा।-वि० टेढा; नटखट, उपद्रवी; अशान । 


बंगाळ-पु० भारतका पक पूरबी प्रांत, वंग देश; एक राग । 


बंगाळी-पु० बंगालका रहनेवाला, वंगदेशीय । स्रीौ० 
बँगला भाषा । 

बँगुरी।-ख्नी० दे० “गली? । 

बंचक-पु० दे० 'वंचकः। . 

बंचकता, बंचकताई#-ख्री० दे० 'वंचकता' । 

बंचन-पु० दे० 'वंचन? । 

बंचना#-स० क्रि ठगना । स्ञी० दे० 'वंचना! । 

बंचवाना-स० क्रि० पढ़वाना । 

बंछना#-स० क्रि० वांछा करना, चाइना | 
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| बंडा-पु० अरुईकी जातिका एक कंद जो तरकारीके काम _ 


फोहा-बंद 


| फ़ (त-स्त्री०[अ०] मरना, गुजर जाना; खो जाना (दोना)! 
-झुदा-वि० सृत, मरा हुआ । 

। फ़ांती-वि० सृत्यु-संबंधी। स्जी० सृत्युकी सूचना ।-नाम) 
-रजिस्टर-पु० वद्द सूची या रजिस्टर जिसमें मृतजनोंकी 
सृत्युतिथि और उनका नाम-पता लिखा जाता हे 4 

फ़ॉरन्‌ू-अ० [अ०] अभी, तुरत, झटपट । 

फ़ोलाद-पु० कड़ा और बढ़िया लोहा जिसके हथियार और 
तेज थारवाले औजार बनाये जाते है । 

फ़ोळादी-वि० फोलादका वना हुआ, बहुत कड़ा, 
पुष 

फोंवारा-पु० दे० 'फ़ौआरा' । 

फ़ाक-पु० [अं०] ढीली, छोटी आस्तीनका लंबा कुरता जो 
बच्चे और खनियाँ भी पहनती हैं । 


बंछनीय#-वि० दे० 'वांछनीय' । 
बंछित*-वि० दे० “वांछित” । - 
बंजर-पु० खेतीके अयोग्य जमीन, वद्द जमीन जिसे खेत 

न बना सकें, ऊसर । 
बंजारा-पु० दे० “बनजारा? । 
बंजुल, बंजुलक-पु० दे० 'बंज्जुल' । 
बंझा-वि० न फळनेवाला ( पेड़, पौधा ), वंध्य । वि० 

सन्री० वंध्या । सन्ी० वंध्या स्त्री । 
बँटना-अ० क्रि० बाँटा जाना; भाग किया जाना । 
बटवाई-खी० बाँटनेकी क्रिया या उजरत । 
अटवाना-स० क्रि० बॉटनेका काम दूसरेसे कराना । 
बटवारा- पु० वाँटनेका काम; विभाजन) अलगोझा । 
यटा-पु० पान आदि रखनेका डल्ला । वि० छोटे कदका । 
बेटाई-खी० वॉटनेका काम; बाँटनेकी उजरत; जमीन बंदो- 

बस्तकी वह रीति जिसमें मालिकको लगानके रूपमें उपज- 

का नियत भाग मिले, बटाई । 
बंटाधार-वि० चीपर, सत्यानास (कर देना) ! 
बेटाना-स० क्रि० वखारा कराना; अपना | हिस्सा अलग 

करा लेना; शामिल, शरीक होना । पं 
बॅटावन%- वि० बँटानेवाला । कळ 
बंटया -पु० बेंटानेवाला । ४7 > 
बंडरू-पु० [भं०] छोरी गठरी, पुलिंदा; गट्टा, पूछा । 


आता हे; बड़ी बखारी । वि०्युच्छ्दीनत ' 
बडी-खी० फतुद्दी; बगलवंदी । ड 
बडेर -पु० छाजनके बीचोबीच लगाया जानेवाला बदला. 
जिसपर ठारका बोझ रहता दे क कमा 
बँडेरी। -खी० दे० “डेर? ज्य 
बंद्‌-पु० [फा०] बाँध, मेंड; कैद, बंधन; गिरद्द, गाँठ; अंगों- 


र ष्र 
बंदगी-बधाना 


— शण म विकावा १९७०१२2 द प्रबंध, शंत 


हुआ, कैद; झुंडी, ताळा लगा हुआ, भिड हुआ; जो खुला 
न हो; जो चलता न हो; जिसकी गति, क्रिया रुद्ध दो; 
(समासके अंतमें) बाँधनेवाला (नालवंद) । -गोभी-खी० 
करमकल्ला । -बंद-पु० जोड़-जोड़, गाँ5-गाँठ (टूटना) । 
-वान#-पु० कारागारका रक्षक, जेलर । -सारू-ख्री ० 
बंदीगह, केदखाना । मु०- बंद ढीले कर देना-थका 
देना, पस्त कर देना । 

बंदगी-स्त्री० [फा०] सेवा; वंदना, अराधना; नमस्कार । 

बंदन-पु० दे० 'वंदन'; * सिंदूर; रोली; बंदनवार । 

बंदनवार-पु० सुंदर पत्तों, फूलों आदिकी झालर जो मंगल- 
अवसरोंपर दरवाजे, मंडप आदिपर बाँधी जाती हैं । 

बंदना-ख्री० दे० 'वंदना' । स० क्रि० # वंदना करना, 
प्रणाम करना । 

बंदनी -स्री० सिरपर पद्दननेका एक गहना, सिरवंदी | # 
वि० खती बंदनीया (समासमें) । 

बंदनीमाल-ख्रौ० पेरोतक लटकनेवाली माला । 
बंद्र-पु० एक स्तनपायी पशु जिसकी कुछ बातें मनुष्यसे 

` (मिळती हैं और जिसमें बुद्धि कुछ विकसित होती हे, 
मर्कट, कपि । -घुड़को-ख्री० महज डरानेके लिए दी 
जानेवाली धमकी । सु०-का घाव-वद्द घाव जो कभी 
सूखे नही (बंदरका घाव जब सूखने लगता हे तो वह 
खुजलाकर उसे छोल देता है) । 

बंदर-पु० [फा०] जहाजके रुकने-ठहरनेकी जगह, वंदर- 
गाह । -गाह-पु० समुद्र-किनारे बसा छुआ नगर जहाँ 
जहाज ठहरते दो, पोटं । 

बं दरिया, वँद्री -स्री० मर्कटी, वानरी । 

बंदा-पु० [फा०] सेवक, दास; वशवतां (वक्ता विनय 
दिखानेके लिए अपने आपको कहता हे) । 

बंदारु-वि० दे० 'वंदार; पूजनीय) वंदनीय । 

बंदि-ख्री० ' [सं०] बंधन, कैद । पु० वैदी; चारण। 
-छोर#-पु० दे० 'वंदोछोर? । 

बंदिश-खत्री० [फा०] वाँधनेका भावः रोक, प्रतिबंध; गाँठ: 
शब्दयोजना, रचना; उपाय, पेशवंदी; साजिश । 

बंदी-ली० [सं०] केद; [६०] सिरका एक गहना, बंदनी; 
दूकानों, कामकाज आदिका वंद रइना; [फा०] बाँधना, 
वंद करना; केद करना; बांदी; रागत ।-ख़ाना,-घर- 
पु० केदखाना । -छोर्‌*-पु० बंधनसे छुड़ानेवाला । 
-वान#-पु० कैदी । 

बंदी (दिन्‌)-पु०[सं०] चारण; कैदी ।-कोष्ठ,-ख़ाना- 
पु० (लॉक अप) न्यायाल्यमें मामलेपर विचार दोनेतक 
बंदियोंको तालेमें बंद कर या पहरेमें रखनेकी जगह, इवा- 


लात । -प्रत्यक्षीकरण-पु० ( हेवियस कॉर्पस ) बंदीको 


न्यायाधीशके स।मने उपस्थित करनेका लिखित आदेश । 
बंदूक-स्री०[फा०] एक प्रसिद्ध आग्नेयाख्न, छकड़ीके कुदेमे 


लगी लोहेको लंबी नळी जिसमें गोली भरकर वारूदकी. 


सहायतासे दागी जाती है ।-ची-धु० बंदूक चलानेवाला 
सिपाही । झु०-छतियाना-भरी हुई बंदूकको छातीसे 
लगाकर निशाना बॉँधना । -दागना- बंदूक चलाना । 
बंदूखां-खरी० दे० “बंदूक । 
बँदेरी- खी० दासी, बाँदी । 
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चंदो वस्त जाम; जमीनका प्रवंध, 
खेतका लगान ठहराकर किसीको जोतने-वोनेके लिए देना; 
जमीनकी नाप और लगान-माल्युजारी तै करनेका काम 
(सेटिलमेंट) । -अफ़सर-पु० वंदोबस्तका काम करनेवाले 
महकमेका प्रधान अधिकारी । -इर्तसरारी-पु० स्थायी 
बंदोबस्त । 

बंध-पु० [सं०] दधन; वाँधनेका साधन; वाल वाँधनेकी 
चौटी; जंजीर, वेड़ी$ बाँध; वेद; गोठ; पकडना, वाँधना; 
निर्माण; व्यवस्था; संयोग; पट्टी; सामंजस्य; प्रदर्शन; 
जीवका बंधन (मुक्तिका उलटा); परिणाम; बंधक रखी हुई 
वस्तु। -करण-पु० केद करना। -तंत्र-पु० पूरी 
सेना (जिसमें उसके सारे अंग हो) । -पन्न-पु० (बोंड) 
सरकार द्वारा या किसी सार्वजनिक संस्था (नगर-निगम 
आदि) द्वारा जारी किया गया वह ऋणपत्र जिसमें इस 
वातकी लिखित प्रतिज्ञा की जाती हें कि निर्धारित अवधि 
समाप्त होनेपर ऋण ली गयी सारी रकम अदा कर दी 
जायगी; कही हुई बात पूरी न होनेपर किसीको कुछ रुपया 
या इरजाना आदि देनेका प्रतिशापत्र; किसी पदपर 
नियुक्ति होनेके पूर्व नियुक्त व्यक्ति या नियोजक द्वारा 
लिखा गया वह प्रतिज्ञापत्र जिसमें इस वातका निश्‍चय 
दिलाया गया हो कि निर्दिष्ट अवधिके पूर्व नियुक्त व्यक्ति 
अपने पदसे न हटेगा अथवा न हटाया जायगा । -सोच- 
निका,-मोचनी-ख्जी० एक योगिनी । -स्तंभ-पु० 
हाथी आदि वाँषनेका खूँटा । 

बंधक-पु० [सं०] बाँधने, पकडनेवाला; रस्सी; बाँध; 
गिरवी; अंगन्यास; वादा; भंग करनेवाला; बंधन; केद; 
विनिमय ।-क्ता (तृ)-पु० (मार्टगेजर) अपना घर, खेत 
आदि किसीके पास रेहन रखनेवाला । -गृहीता(तृ)- 
पु० ( मार्टगेजीः) वह महाजन आदि जिसके पास कोई 
चीज रेहन रखी गयी हो, रेहनदार । 

बंधन-पु० [सं०] बाँधना; जंजीर, वेड़ी; रस्सी; पकडना; 
वैद; कैदखाना; निर्माण; संयोग; रोक; क्षति पहुँचाना; 
डंठल; पेशी; स्नायु; पट्टी; बाँध; पुल; धातुओंका मिश्रण; 
दमन । -कारी ( रिन्‌ )-५० बाँधनेवाळा; आलिंगन 
करनेवाला । -स्तंभ-प० हाथी आदि बाँधनेका खूँटा। 
« स्थान-पु० तवेला, अस्तबल । 

बधना-अ० क्रि० बॉथा जाना, कसा-जकड़ा, लपेटा जाना; 
कैद होना; मुग्ध होना; फॅसना; गेंठना; पाबंद होना; 
निरिचत होना; मोरचा नियत होना । पु० बंधन; बाँधने- 
का साधन (रस्सी, डोर आदि); * दे० “बधना? । 
बंधनागार-पु० [सं०] कारागार । 

बंधनाळय-पु० [सं०] कारागार । 

च्या बंधन; बॉधने, फॅसानेवाली चीज । 

बंधनीय-पु० सं०] बाँध। वि० बाँधने योग्य; रोकने योग्य | 

बंधव-पु० दे० “बांधव? । 

अधवाना-स० क्रि० वॉधनेका काम दूसरेसे कराना । 

बघान-पु० बंधा हुआ क्रम, परिपाटी; दस्तूरी; बाँध) 
तालका सम। 


बधाना-स० क्रि० वाँधनेका काम दूसरेसे कराना; धारण 


कराना; केद कराना । 
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बंधी! - ज्री० वेंधेज; वेंधी व्यवस्था, निश्चित प्रबंध । 
बंघु-पु० [सं०] स्वजन, आत्मीय, जाति, सगोत्र; भाई; 
मित्र; पत्ति; पिता; बंधुजीव नामक फूल; संवंध ।-कास - 
वि० भाई-बंद, स्वजनों, संबंधियोंसे स्नेह रखनेवाला । 
-जन-पु० आत्मीय, निवर संवंधियोंको समष्टि, भाई- 
वंद । -जीव,-जीवक- पु० युलदुपहरिया । - दुग्ध- 
वि० संवंधियों द्वारा परित्यक्त। -वाँधच-पु० स्वजन- 
संबंधी, भाई-बंद । -भाव-पु० बंधुता, भाईचारा । 
-हीन-वि० जिसका कोई अपना न हो, असहाय । 
वँघुआ, वँधुवा -पु० कैदी । 

बंधुक-पु० [सं०] दे० “बंधु-जीव'; जारज संतान । 
बंधुता-ख्रो० [सं०] रिइता, संबंध; भाईचारा; वंधुवगं । 

वंधुस्व-पु० [सं०] भाईचारा; संत्रंध; स्नेह । 
बंछुमान्‌(मत्‌)-वि० [सं०] जिसके मित्र ओर संबंधी हों । 
बंछुर-पु० [सं०] मुकुट; युलदुपहरिया; भग; हंस; बगला । 
बंघुरा-ख्जी० [सं०] कुलटा; वेश्या । 

बंधघुळ-पु० [सं०] कुलराका पुत्र; वेश्या-पुत्र । 

बंधूक-पु० [सं०] युलदुपहरिया । 

बंघूप#+-पु० दे० 'बंधूक' । 

बंधूलि-पु० [सं०] दे० “वंधूक' । 

बंधेज-पु० वंधान; प्रतिवंध; स्तंभन । 

बंध्या-स्त्रो० [सं०] बाँझ स्त्री या गाय; योनिका एक रोग; 
एक गंधद्रव्य । -ककटी-खी० कइवी ककड़ी । - तनय, 
-पुत्र।-सुत-पु० बांझका बेटा, अलीक, अनहोनी बात । 
बंपुलिस-स्त्री० म्युनिसिपलिटीकी ओरसे बना हुआ वह 
पाखान जो सर्वसाधारणके काम आता दो । 

बंब-पु० डंका; 'बम-वम' शब्द । 

बंबा-पु० पानीकी कल; पानी बहानेका नल; सोता । 
बँबाना-अ० क्रि गाय-बेलका रँभाना । 

बंबू-पु० चंडू पीनेको बॉसको नली । 

बंस- पु० वंश, कुल; बाँस; * वाँसुरी । -कार*-पु० 
बाँसुरी । -छोचन-पु० दे० 'वंशलो चन! । 

बँसरी। -ख्री० दे० `सी? । 

बँसवाड़ी-स्जी वह स्थान जहाँ 
कोठियाँ हों । 

रसी-खी० बाँसुरी; मछली फँसानेका काँटा; विष्णु, कृष्णा- 

. दिके चरणचिद्द । -धर-पु० कृष्ण । 

बॅसोड, बँसोर-पु० बाँसके टोकरे आदि बनानेवाली 
जाति, धरकार । 

वहगी- ख्ी० दे० बहँगी! । 

बहुटा-पु० दे० “बहूंटा? । 

बंहोल*, व हॉळी। -स्री० आस्तीन । 

ब-पु० [सं०] वरुण; जल; घट; समुद्र; बुनना; ताना । 
अ० [ फा० ] साथ, से; लिए, वास्ते; पर ( दिन- 
दिन )। -क्रोळ-अ०-..के कथनानुसार । -खुद्‌- 
अ० अपनेसे (-आपको) । -.खूबी-अ० अच्छी तरह, 
भली भाँति, सम्यक्‌ रीतिसे । -ख़र-अ० कुशलू- 
पूर्वक, अच्छी तरह, भलाईसे । -ख़ेरियत-अ० खैरि- 
यतके साथ, कुशल्पूर्वक । -रोर-अ० विना, सिवा । 


वासकी वहुत-सी 
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बंधित-वि० [सं०] बँधा हुआ, वड;जो कैद किया गया हो। | 


बंधित-बक़र 
-ज़रिया,-ज़रीया-अ० (-के) जरीये, (-के) द्वारा । 
-जा-वि० जो अपनी जगहपर हो, ठीक, उचित । 
-जाय-अ० (-के) स्थानपर, बदले । -जिस-अ० दे० 
वजिसहू'। -जिसहू-अ० हूबहू, ठीकठीक; कुल; 
ज्योंका त्यों । -तौर-अ० (-के) तरोकेपर; द्वारा, 
मारफत । -द्स्त-अ० (-के) हाथसे, द्वारा, मारफत । 

-“दस्तूर-अ० साधारण अभ्यासके अनुसार, यथानियम; 
यथापूर्वं, पहलेकी तरह । -दोलत-अ० (-के) सहारे, 
द्वारा; (-की) कृपासे; (-के) कारण। -नास-अ० 
(-के) नामसे, नामपर; (-के) प्रति, विरुद्ध (मुकदमेमें- 
रघुवीर सिंद्द वनाम रामधनी) । -निस्बत-अ० अपेक्षा, 
सुकावलेमें । -सुकाबळा-अ० (-के) मुकाबलेमें, तुलना- 
में ।-मुश्किक-अ० कठिनाईसे, सुदिकिलसे ।-सूजिब- 
अ० (-के) अनुसार, मुताबिक । -राह-अ० (-को 
राइसे; (-के) तौरपर । - शर्ते कि-अ० इस शतंसे कि, 
अगर।-सबब-अ०(-के) कारण ।-सूरत-अ० सूरतमें, 
स्ितिमे, वहालत ।-हुक्म-अ०आशासे, आदेशानुसार । 
-हैसियत-अ० (-के) रूपमें, नाते; (-कौ) स्थितिमें । 

बइर*-पु० वैर, शत्रुता । वि० बहरा । 

बउर*-पु० दे० “बौर' । 

बउरा*- बि० दे० “बावळा? 

बउरान(-अ० क्रि० पागल दोना, उन्मत्त दोना। 

बक-पु० [सं०] वगला; वंचक, ठग; ढोंगी; कुबेर; भीमके 
हाथों मारा गया एक राक्षस; झष्णके हाथों मारा गया 
एक राक्षस । * वि० बगले जेसा सफेद । -जित्‌-पु० 
भीमः कृष्ण । -ध्यान-पु० बगले जेसी ध्यानमग्न होने- 
की दिखाऊ मुद्रा, साधुताका ढोंग । -ध्यानी (निन्‌)¬ 
वि० बगलाभगत, बकध्यान लगानेवाला । -निपूद्न- 
पु० कृष्ण; भीम । -सोन-पु० वकघ्यान । वि० बक- 
ध्यानी । -यंत्र-पु० एक आयुर्वेदोक्त यंत्र जो अकं आदि 
खींचनेके काम आता हे । -रिपु-पु० भौम । - वृत्ति- 
वि० वगलाभगत, शझान-ध्यानका ढोंग कर लोगोंको ठगने- | 
वाला । स्री० बगलाभगत दोनेका भाव, पाखंड । -ब्रतीः 
(त्तिन्‌) -वि० “बकःवृत्ति! । 

बक-ख्री० बकनेकी क्रिया, बकवास । -झक,- बक 
सत्री० बंकवास, वेकार बात ।-बादू-ख्नी० निरर्थक वार्ता, 


बकवास । -चादी-वि बकवाद करनेवाला, बक्क! 


-वास-खी० बेकार वात जो लगातार कुछ देरतक कही 
जाय, बकबक; बकनेकी क्रिया । -वासी=वि० बकवास 
करनेवाला । 
बकचा-पु० दे० 'बकुचा? । 
बकतर-पु० [फा०] जिरइ, लोहेके जालका वना हुआ | | 
कवच । -पोश-वि० जो बकतर पहने हो, कवचधारी । | 
बकता) बकतार#-पु० दे० “वक्ता! । कफ 
ल 


बकना-स० क्रि० बोलना, मुँहसे निकालना (गालिय 
अ०.क्रि० वड़बड़ाना, बकवास करना । सु०-झव 
वइबड़ाना, युस्सेमें बोलना, बिगड़ना । क 
बक़र-पु० [अ०] गाय, बैल; कुरानकी एक 
(रीद)-खी० मुसलमानोंका एक 


बकरना-बरूश 


-कसाब-पु० चिक, पहना भ्या एु० नि. मील शिव ।... । 

चकरना-अ० क्रि० अपना दोप, अपराध स्वीकार करना; 
बड़बड़ाना । 

बकरम-पु० [अ० 'बवम'] गोंद आदिसे कड़ा किया हुआ 
कपड़ा जो कपड़ोंके कालर, आस्तीन आदिमे दिया जाता है । 

बकरवाना-स०क्रि०किसीसे दोप-अपराध स्वीकार कराना । 

बकरा-पु० एक प्रसिद्ध पालतू चौपाया, छाग,अज । [ख्जी० 
“रकरी'।] सु०(बकरे)की माँ कबतक खेर मनायेगी- 
दोपी, अपराधी कतक वच सकता हे? 

बक़रीद्‌-स्जी० [अ०] दे० “बक़र-रैंद! । 

बकलस-पु० [आं० वकर्त’] लोहे) पीतल आदिका चोंकोर 
छला जिसमें तसमें आदिको फँसाते हैं, बकसुआ । 

बकला -पु० छिलका, छाल । 

बकचाना-स० क्रि० किसीको वकनेमें प्रवृत्त करना । 

बकस-पु० [अं० 'बॉवसः] कपड़े आदि रखनेका छोरा 
संदूक; गहने आदि रखनेका डब्या । 

बकलना। -स° क्रि० दे० “वरूशना' । 

बकसवाना बकसाना#-स० क्रि० दे० 'बख्शवाना' । 

वकसीस+-स्नी० दे० 'बरिशिश’ । 

वकसुआ, बकसुचा-पु० दे० 'बकल्स' । 

बकाइन-पु० दे० 'वकायन' । 

वकाउ*-सखी० दे० “बकावली? । 

बकाउर-शी० दे० “वकावली' । 

वकाना#-स० क्रि० कहलाना; वकवाना । 

बकायन-पु० नीमकी जातिका एक पेड़ जिसके फल, फूल, 
पत्तियाँ आदि दवाके काममें लाते हैं, महानिव । 
बक्राया-वि० [अ०] बचा हुआ, बाकी, अवशिष्ट ('बक्रीया”- 
का बहु०) । पु० बाकी बची हुई चीज; वचत; वाकी पड़ी 
हुई रकम । -लगान-पु० वाकी पड़ा हुआ लगान । 

बकारि-पु० [सं०] भौम; कृष्ण । 

बकारी-स्री० मुँहसे निकलनेवाल शब्द । झु०-फूरना- 
सुंहसे शब्द, वात निकलना । 

बकावर*-स्नी० दे० “गुलबकावली' । 

बकाचरी*-स्जी० दे० 'गुलवकावली' । 

बकावली -ख्जी० दे० 'गुलबकावली' । 

बकासुर -पु० [सं०] बक नामका दैत्य जो कृष्णके हाथों 
मारा गया । 

बकिनव*-पु० दे० 'बकायन' । 

वकी-ल्लो० [सं०] मादा बगला; वकासुरकी बहन, पूतना । 

बङ्रीया-वि० [अ०] वाकी बचा हुआ, अवशिष्ट । 

वकुचन*- खो० हाथ जोड़ना; सुट्टी या पंजेमें पकडना । 

बकुचन[#-अ० क्रि सिमरना, सिकुड़ना । 

चकुचा-पु० गठरौ; * ढेर, शुच्छा; जुड़ा हुआ हाथ । 

बकुची-स्जी० छोरी गठरी; एक छोटा पौधा जो चर्मरोगमें 
लाभदायक होता हे । सु०-बाँधना+-मारना-हाथ-पैर 
समेटकर गठरी जैसा वन जाना । 

बकुचॉहा*-वि० बकुचे जैसा । 

बकुर-वि० [सं०] भयंकर । पु० बिजली, वञ्ज । 

बकुरना#-अ० क्रि० दे० 'बकरना?। 

बकुरान/#-स० क्रि० कबूल कराना । 
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igitizec- द 
चक, मक: | बकुछ-पु० [०] भोलेसिरो; शिव । 


| बकुळा! -पु० दे० 'बगला? । 

| बकूल-पु० [सं०] दे० “बकुल? । किक 

बरकेयाँ-पु० घुटनोंके बळ चलना; ऐसी चाळ । 

बकोट-ख्री० वकोटनेकी क्रिया; वकोटनेकी मुद्रामें हाथकी 
उँगलियाँ; वस्तुकी वह मात्रा जो वकोटनेसे चंगुलमें आये । 

बकोटना-स० क्रि० पंजे या नाखूनोंसे नोचना । 

बकोटा-पु० वकोटनेकी क्रिया; वकोरनेकी मुद्रा; वस्तुकी 
वह मात्रा जो चंगुल या सुट्टीमें आ जाय, वुकटा । 

बकोरी, बकोरी%-खी० वकावली, गुलबकावली । 

बक्कळ-पु० छिलका, छाल । 

बक्काळ-पु० [अ०] आटा, दाळ आदिवेचनेवाला, वनिया। 

बक्की-वि० बकवक करनेवाला, वकवादी । 

बक्कुरा--पु० मुंहसे निकला हुआ शब्द, बोल । 

बक्खर-घु० गाय-बैल बाँधनेका वाडा; दे० 'वाखर' । 

बक्षोज*-पु० उरोज । 

बक्स-पु० बकस, संदूक । 

बखत+-पु० दे० 'वक्त्त?; 'वख्त'- वंस सम बखत, बखत 
सम ऊँची मन'-ललित० । 

बखतर-पु० दे० 'वकतर! । 

बखरा-पु० दे० 'वाखर'; दे० 'वखरा? । 

बख़रा-पु० [फा०] हिस्सा, भाग, डकड़ा | 

बखरी।-ख्त्री० ( गॉवके साधारण घरोंकी दृष्टिसे ) बढ़ा, 
अच्छा मकान; जमींदारका मकान । 

बखरैत-पु० हिस्सेदार । 

बखस्रीस। -ख्जी० दे० “वरिशिञ्च' । 

वखसीसना#-स० क्रि० दे०“बरूशना'। 

यखान-पु० वर्णन; बड़ाई, युण-कथन । 


| बखानना-स० क्रि० वर्णन करना, सराहना, बड़ाई करना; 


गालियाँ देना, कोसना (सात पुरखा वखानना)। 

बखार-पु० अनाज रखनेके लिए बनाया हुआ बड़े कोठले 
जैसा घेरा । 

वद्भिया-पु० [फा०] दुह्रे टॉकॉकी सिलाई, महीन और 
मजबूत सिलाईका एक प्रकार । -गर-पु० बखिया करने- 
वाला । झु०-उधेइना-सीवन खोलना; भंडा-फोई 
करना । 

वखियाना-स० क्रि० बखिया करना । 

बखीरां-खी० ईखका रस या गुड़-चीनी देकर पानीमें 
पकाया हुआ चावल । 

बस़ील-वि० [अ०] कंजूस, कृपण । 

बख्रीली-ख्ी० [अ०] कंजूसी । 

बखेड़ा-पु० झगड़ा; झंझट, झमेला; कठिनाई, परेशानी । 

बखेड्या-वि० बखेड़ा उठानेवाला, झगड़ालू। 

बखेरना-स० क्रि० चीजोंको छितराना, फैलाना । 
बखोरना#-स° क्रि० छेइना, रोकना । 

च्त-पु० [फा०] भाग; भाग्यः सौभाग्य । 

बद्ध्तर-पु० दे० 'बकतर? । 
बरतावर-वि० [फा०] भाग्यशाली, ऊँचे नसीबवाला । 
बख्धतियार -वि० [फा०] भाग्यवानू, सौभाग्यशाली । 


चमका वि2 [फा०] (संज्तापदसे समस्त होकर) वख्यानेवाला? ह 
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देनेवाला; (नामोंके अंतमें) वख्शिश, देन, प्रसाद ( गुरु- 
वख्श, करीमतरख्दा) ।-नामा-पु० दे० “वस्शिशनामा' । 

बरुशना-स० क्रि० देना, दान करना; क्षमा करना । 

वखर्रावाना, बर्शाना-स० क्रि दिलाना; माफ कराना । 

बङ्शिश-स्री० [ फा०] दान; देन; इनाम; क्षमा । 
“नासा-पु० हिव्वानामा, दानपत्र । 

बरूशी-पु० [फा०] तनखाह वाँटनेवाला कर्मचारी, खजांची । 

वख्शीदा। -स्जी० दे० “वर्शिश’ । 

बग*-पु० वगला; वाग का लघु ओर समासमें व्यवहृत 
रूप । -छुट,-ड़ट-अ० सरपट, बेतहाशा । -सेल-अ० 
वाग मिलाये हुए । पु० पंक्तिबद्ध होकर धावा वोलना; 
बराबरी । 

बगइ।-ख्री० एक घास जिसकी पत्तियाँ पुड्या आदि 
वाँधने और वान बनानेके काम आती हैं; कुकुरमाछी । 

बगदना।-अ० क्रि० विगइना; गुस्सेमें अंड-बंड बकना; 
गिर पड़ना, छुद़क जाना; भूलना, बहकना । 

बगदहा। -वि० विगडनेवाला; लड़नेवाला । 

बगना#-अ० क्रि’ घूमना-फिरत्ता; दौड़ना, भागना । 

बगर#-पु० मद्दल; मकान; सहन; गाय वाँधनेका बाड़ा । 
के स्ञी ० दे० “वराल? । 

बगरना#-अ० क्रि’ फैलना, बिखरना । 

बगराना*-स० क्रि० वसेरना, फलाना । अ० क्रि० 
फेलना, बिखरना । 

बंगरी *-स्री० वसरी, मकान । 

बगरूरा*-पु० वगूला, ववंडर । 


बग़ंछ-स्लो० [फा०] मोढ़ेके नीचेका गडा, काब; पहल; 


पार्श्व; समीपवतीं स्थान; कपड़ेका डकड़ा जो अँगरखे-कुरते 
आदिमें कंघेके नीचे लगाया जाता हे, बगली । -बंदी- 
स्री० एक मिरजई जिसमें बगलमें बंद वांधे जाते हैं । 
“का फोड़ा-काँखमें दोनेवाला फोड़ा, कॅखौरी । -का 
घुँसा-दे० “बगली घूँसा'। -मे-पासमें, एक ओर । 
सु०-गरम करना-(स्रीका) साथ सोना, बगलमें सोना । 
-म इमान दबाना-वेइमानी करना, ईमान छोड़कर 
बोलना (-म दुबाना, मे दावना-काँखमें छिपा लेना; 
कब्जेमें कर लेना । (बग़ले )झाँकना-निरुत्तर दोना; 
बचावका रास्ता हुँदना ।-बजाना-वगलमें हथेली दवाकर 
आवाज निकालना; अति प्रसन्नता प्रकट करना । 
बगळा-पु० एक पक्षी जो मछलियों आदिका शिकार 
करता और जो अपनी कपटवृत्तिके लिए प्रसिद्ध हे, बक । 
¬भगत्त-वि० साधुका ढोंग कर . दुनियाको ठगनेवाला, 
पाखंडी । 
बगला, बगलामुखी -ख्जी० दे० “वगला? । 
वगलियाना-अ० फ्रि० बगळसे होकर जाना, अळग हटकर 
जाना । स० क्रि० अलग करना, वगलमें करना । 
वरळी -वि० [फा०] बगलका, एक ओरका । ज्रौ० अंगरखे 
आदिमं कंपेके नीचे लगाया जानेवाला उकडा; वह यैली 
जिसमें दर्जी सुई, ताया रखते हैं; वगलमें रखनेका तकिया; 
द्रवाजेकी वगलमें मारी जानेवाली सेधः मुगदरकी एक 
कसरत । -घूसा-पु० वगलसे मारा जानेवाला धृंसा; 
छिपकर किया जानेवाला वार; दोस्त बनकर दुश्मनी 
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बशचा-बचना 


करनेवाला । 

बगलोहा*-वि० तिरछा । 

वगसना*-स० क्रि० दे० “वरुशना' । 

बगा*+-पु० जामा; बागा; बगला । 

बगाना*-स० क्रि० घुमाना-फिराना; सेर कराना । अ० 
क्रि० भागना, दौइना; घूमना-फिरना । 

बगारा-पु० गायोंको बाँधनेकी जगह । 

बगारना#-स० क्रि० दे० 'बगराना? । 

बऱावत-स्री० [अ०] बागी होना; राज-विद्रो विप्लव; 
अराजकता, वदअमली । सु०-का झंडा उठाना या बुलंद 
करना=विद्रो करना, विद्रोहकी घोषणा करना । 

बगिया-सत्री० छोटा वाग, बारिका । 

बगीचा -पु० वाग; छोटा वाग । 

बगीची-स्जी० छोटा बाग । 

वशुला-पु० दे० “बगला? । -भगत-वि० दे० 'बगला- 
भगत? । 

बगूरा#-पु० दे० 'बगूला' । 

बगूला-पु० [फा०] भेंवरकी तरह घूमती हुई हवा, बवंडर । 

बगेदुना#-स० क्रि० धक्का देकर गिरा देना, हटा देना । 

बगेरी-स्री० गौरैयासे मिलती-जुलती एक छोटी चिड़िया, 
भरद्वाज । 

बग्गी, बग्धो- स्री० चार पहियेकी घोड़ा-गाड़ी, जोड़ी । 

बघंबर-पु० दे० “वाधंबर' । 

बघ-पु०“बाघ'का समासमें आनेवाला लघु रूप ।-छाला = 
पु० दे० 'वाघंबर? । -नरहा-पु० उँगलीमे पहननेका 
एक दृथियार जिसमें याघके नखकी शकलके काँटे निकले 
होते हैं, -शेरपंजा; वर्च्चोको पहनानेका एक गहना । 
-नहाँ#-पु० दे० “'बघनखा? । -नहियाँ#-स््री० दे० 
“बघनखा! । -बार-पु० बाघको मूँछका वाल । 

बघना*- पु० एक गहना जिसमें वाघके नख लगे होते 

बघरूरा#-पु० दे० “बगूला' । 

बघार-पु० बघारनेकी क्रिया; वह चीज या मसाला जो 
वघारनेके काममें लाया जाय, छोंक; बघारकी गंध । 

बघारना-स० क्रि० हींग, जीरा, प्याज आदि घीमें कड 


कड़ाकर दाल, तरकारी आदिमें डालना, छोंकना, तड़का | 


देना; पांडित्य दिखानेके लिए किसी विषयकी चर्चा करना) 
छाँटना (वेदांत वधारना) । 


बघूरा#-पु० दे० “बगूला'। ळे 5 
बघेलखंड-पु० मध्यभारतका एक प्रदेश जिसमें रावा, मेह 


आदि शामिल हें । 


च-सख्नी० एक पौधा जिसकी जड़ दवाके काम आती ह । | 


ॐ पु० दे० “वचन'। 


वचका+-पु० आलू, लोकी आदिका पतला, चिपटा, लंबा हे 


उकड़ा जिसपर बेसन लपेटकर घी या तेलमें तलते हैँ । 
बचकाना-वि० वच्चोंके लायक; बच्चोंकी नापका, छोटा । 
बचत -स्जी० बचनेका भाव, वचाव; जो खचंसे बच जा 

बची हुई चीज, रकम; लाभ, नफा । 
बचन-पु० दे० वचन'। `| 
बचना-अ० क्रिश बाकी रहना, : 

बचाव होना (खतरे, विपत, 


बचपन--नटना 


प्राण-रक्षा होना; अलग रहना, परहेज करना । * स० 
क्रि० बोलना, कहना । 
बचपन -पु० लड़कपन, बालावस्था । 
वचवेया+-पु० वचानेवाला, रक्षक । 
बचा#-पु० दे० “बच्चा! । 
बचाना-स० क्रि० रक्षा करना; वाकी रखना, खर्न न 
होने देना; अलग रखना; छिपाना । 
बचाव-पु० वचने या वचानेका भाव, रक्षा; आत्मरक्षा; 
सफाई (अभियोगसे) । 
बच्चा-पु० नवजात शिशु; शिशु; वत्स, लड़का । वि० 
कमउग्र, नादान; अनुभवहीन । -करा-वि० ख्री० बहुत 
बच्चे नननेवाळी, बहुप्रसवा (स्री) । -कश्षी-सञ्जी० वार- 
बार बच्चे देना । -दानी-ख्री० गर्भाशय । ( बच्चे )- 
कच्चे-पु० बाल-वच्चे; छोटे बच्चे । -वाली-स्री० वह 
स्त्री जिसकी गोदमें बच्चा हो, जच्चा । सु०-देना-गाय- 
भेस आदिका बचा जनना । ( बच्चा )का खेल-बहुत 
आसान काम । 
घच्ची-स्त्री० पायजेबका धुंधरू; बच्चाका ख्नी० । 
बच्छ*-पु० दे० “वत्स'; ढाल; वक्ष, सीना । ` 
बच्छल*- वि० दे० वत्सल । 
बच्छस-पु० दे० वध’ । 
बच्छा। -पु० दे० 'बाछा’; 'बछड़ा? । 
बछ*-पु० वछड़ा । खी० वच। - नाग-पु० एक स्थावर 
विष । 
बछडा, बछरा#-पु० गायका बच्चा, वत्स । 
बछरू#-पु० दे० 'बछड़ा' । 
बछल#-वि० दे० 'वत्सल? । 
बछचा, बछा*#-पु० दे० 'वछड़ा! । 
बछिया-खी० गायका मादा वच्चा। झु०-का ताऊ- 
भोंदू; मूख, अशान । 
बछेड़ा-पु० धोड़ेका बच्चा । 
बछे रू&-पु० बछड़ा; वच्चा-'वेसोदास सृगज वछेरू चोषे 
बाघिनीन`""'-राम्‌० । 
बज्न्नी-पु० बाजा बजानेवाला, वजनियाँ; बाजा बजाने- 
वालॉफा गिरोह; मुसलमानोंके राज्यकालमें पेशेवर गाने- 
बजानेवालोंसे छिया जानेवाला कर । 
बजट-पु० [मं] आय-व्ययका तख्मीना, आय-ब्ययक । 
बजड़ा-पु० दे० “बजरा' । 
बजना-अ० क्रि० ध्वनि उत्पन्न होना; ध्वनि उत्पन्न करने- 
वाला आघात होना; वाजेसे आवाज निकलना; बजाया 
जाना; चलना (लाठी, तलवार आदिका); प्रसिद्ध होना; 
+ हठ करना । 
बजनियाँ, बजनिहाँ।-पु० वाजा बजानेवाला । 
बजवजाना -अ० क्रि० सड़े हुए गंदे! पानी आदिमें वुल- 
बुरे उठना। | 
बजमारा#-वि० वज़का मारा हुआ, जिसपर बिजली गिरी 
हो (स्त्रियों द्वारा शापरूपमें प्रयुक्त) । 
बजरंग-वि० जिसका शरीर बज्र जैसा दृढ़ हो। पु० 
हनुमान्‌ । -बली-पु० इनूमान्‌ । 
बजर#-पु० दे० वज । बदू तयु एक पेड़के 


५४८ 


° __ञ______Digitized-By-SlddhantaeSangotSyaamKoshd 272) 


काळा गोला बीज जिसकी माळा छोरे वच्चोंको नजर 
लगनेसे बचानेके लिए पहनायी जाती ह॑ । 

बजरा-पु० बड़ी और पटी हुई नाव; † दे० “बाजरा? । 

बजरागि#-सखी० वजाग्नि, बिजली । 

बजरी -खी० बंकड़ी; ओला; छोटा कंगूरा; वाजरा । 

बजचाई-ख्री० वाजा वजानेकी उजरत । 

दजबाना-स० क्रि० बजानेका काम दूसरेसे कराना । 

बजयेया-पु० बाजा बजानेवाला । 

बजागि#-ख्ी० वज्रार्नि, विजली । 

बजागिन#-स्ली० वञ्जार्नि, विजली । 

बज्ञाज्ञ=पु० [अ०] कपड़ा वेचनेवाला, वरल्लन-वणिक । 

बज्ञाज्ञा-पु० कपड़ोंका बाजार, वह स्थान जहाँ वजाजोंकी 
दुकानें हों । 

बज्ञाज्ञी-ख्री० बजाजका व्यवसाय । 

बजाना-स° क्रिश आघातसे आवाज पेदा करना; वाजेसे 
आवाज निकालना; आवाज निकालकर जाँचना, परखना 
(रुपया आदि); मारना, चलाना (लाठी, तलवार); पूरा 
करना । वजाकर-अ० डंका पीटकर, खुले खजाने । 

बजार+-पु० दे० “बाज़ार । 

बजारी#-वि० दे० बाजारी! । 

बजार - वि० दे० “बाज्ञारू' । 

बजूखा-पु० दे० “बिजूखा' । 

बज्ञना#-अ० क्रि० दे० 'बजना? । 

बज्जात*- वि० दे० “बदज़ात' । 

बञ्र-पु० दे० बज । 

बञ्जी-पु० दे० “वञ्जी । 

बझना*-अ० क्रि० फँसना, उलझना; बँधना; हठ करना। 

बझाउ%-पु० दे० 'बझाव' । 

बझान-खी० बझने, फॅसनेकी क्रिया । 


बझाना! -स० क्रि० फसाना, उलझाना । 


बझाच-पु० उलझाव, पसाव । 

बझावना*-स० क्रि० दे० 'बझाना? । 

बट-पु० दे० 'वट'; वाट, वजन; रास्ता (बारका लधु रूप); 
बट्टा; बड़ा; किसी चीजका गोळा; * हिस्सा । ख्जी० ररसीः 
को ऐंठन, बरन । -परा%-पु० दे० 'बटमार? । “पार: 
पुण्दे० “बटमार' ।-पारी-स्जी०्दे० 'बटमारी? ।- मार 
पु० राहमें लूट लेनेवाला, राहजन । -मारी-खी० बट” 
मारका काम, पेशा । -चार-पु० रास्तेपर पहरा देने 
वाला; रास्तेका कर वसूल करनेवाला । 

बरखरा-पु० बाट, तौलनेका लोहे आदिका उकड़ा । 

बरन-खी० बटनेकी क्रिया या भावः रस्सी आदिकी ऐंठन; 
बादलेका एक तरहका तार । पु० [अं०] सीप-सांग आदि“ 


की छेददार या विना छेदकी घुंडी जिसे काजमें अटकाकर * 


कपड़ेके दो भाग या पर्छे परस्पर मिलाये जाते हैं, बुताम 
बिजली भादिका स्विच या घुंडी जिससे रोशनीका बल्ब 
जलाया-बुझाया, पंखा आदि खोला-बंद किया जाता है । 
बरना-स° क्रि० सूत, धागेके रेशों आदिको तागा, डोरी! 
रस्सी आदि बनानेके लिए मिलाकर ऐंठना । अ० क्रि 
पिसना, पिसा जाना । पु० रस्सी बटनेका आला; उबटन! 
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उबटन मलना । | 
बटला-पु० बड़ी बटलोई । | 
बरली-ख्नी० बटलोई । | 
बरलोई-ख्जी० चावल, दाल आदि पकानेके काम आने- 
वाला, हाँड़ीकी शकलूका बरतन, पतीला, स्थाली । 
बटवाना-स० क्रि० बॉटनेका या बटनेका काग दूसरेसे 
कराना । 
बटा%-पु० गोल वस्तु; गेंद; रोड़ा; बरोही । 
बटाई-ख्ली० वटनेकी क्रिया, बटन; बरनेकी उजरतः बॉटने- | 
की क्रिया, वोट, विभाजन; जमीनके वंदोबस्तकी वह 
व्यवस्था जिसमें मालिकको लगाने रूपमें पेदावारका 
नियत भाग मिले । 
बटाऊ*-पु० बरोही, पथिक । 
बटाक+-वि० वड़ा, ऊँचा । 
यटालियन-पु० [अं०] पेद सेनाका एक विभाग जिसमें 
कई कंपनियों होती हैं । 
घटिका-स्त्री० दे० “वरिका? । 
बटिया-स्त्री० छोटा, गोल, चिकना, अकसर लंबोतरा पत्थर 
(शाल्ग्रामकी बटिया);छोटा बद्दा,लोढ़िया; # मार्ग, रास्ता । 
बटी-ख्री० गोली, वटी; एक पकवान, बड़ी; # वाटिका । 
बटु-पु० दे० “बढ । 
बडुआ-पु० छोटा खानेदार थेला जो मुँदपर लगी डोर 
खींचनेसे खुलता-बंद होता हे; बड़ी बटलोई । 
बडुई- स्री० छोटी बरलोई । 
वट्रचा -अ० क्रि० इकट्टा होना; सिमटना । 
बदुला-पु० चावल आदि पकानेका बड़े मुँदका पात्र । 
वडुवा-पु० दे० 'बडुला?, 'बड़आ * एक तरहका मांस । 
बरेर-स्री० तीतरसे मिलती-जुलती एक चिड़िया जो अकसर 
लड़ानेके शीकके लिए पाली जाती है । -बाज़ी-खी० 
बटेर पालना, लड़ाना; इसका व्यसन । 
बरोरन-खी० झाइने-बुहारनेसे इकट्ठा दोनेबाला कूड़ा; 
झाइ-बटोरकर लगाया हुआ वरतुओंका ढेर; बरोरकर एकत्र 
किये जानेवाले खेतमें पड़े दाने । 
बरोरना-स° क्रि० समेटना; इकट्ठा करना, जमा करना; 
बिखरी हुई चीओंका इकट्टा करना, चुनना । 
बरोही -पु० पथिक, राही । 
बद्द#-पु० गोला, बटा; गेंद; शिकन; ऐंठन; बाट । 
बट्टा-पु> वह रकम जो रुपये, नोट, हुंडी आदि भुनाने, 
वद्लने या बेचनेपर उसके मूल्यमेंसे काट ली जाय,दस्तूरी, 
दलाली; कमी; घाटा, नुकसान । -खाता-पु० दानि या 
घाटेका खाता; वद्द खाता जिसमें डूबी हुई रकमें लिखी 
जायें । सु०-लगना-बट्टेसे चलना, पूरा मूल्य न मिलना; 
(इच्जत,नाम आदिमें बट्टा लगना) कमी दोना,दाग लगना । 
-"सहना-धाटा, नुकसान उठाना । 
बट्टा-पु० गोल, लंबोतरा पत्थर जिससे पीसने-कूटनेका 
काम लिया जाय, लोढ़ा; पत्थरका चिकना, छोटा गोला; 
वाजीगरका प्याला; वह गोला जिसे ' बाजीगर कमानपर 
चलाते हैं; पान, रल आदि रखनेका डिब्बा । -ढाळ- 
वि० खूब चौरस और चिकना । (बट्ट) बाज्ञ-पु० बाजी- 
_ गर, नजरवंदीके खेळ करनेवाला । वि० धूतं, चालाक । 
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बदला-बड़ा 


बद्दी-ली० छोटा बट्टा; (साबुन आदिकी) दिकिया; गुड़की 
छोटी भेली । र 

बट टू-पु० बजरबट्टू; धारीदार चारखाना; + बटा, गोला । 

बडंगा--पु० बेंडेर । 

वड़-वि० “ड़ा'का समासमें व्यवहृत रूप । -दंता-वि० 
बड़े दाँतोंवाला । -दुसा-पु० लंबी पूँछवाळा हाथी। 
-पेरा-वि० बड़े पेटवाला । -बेरी-खी० झडबेरी (१) । 
-बोल,-बोला-वि० डींग मारनेवाला, बड़े बोल बोलने- 
वाला । -भाग-वि० दे० 'बइभागी'। -भागी=वि० 
बड़े भाग्यवाला, खुशनसीव । -झुँहा-त्रि० बड़े, अधिक 
लंबे सुँवाला । 

बड़-पु० वट वृक्ष । स्जी० बकवाद, डींग। -बड़-खी० 
व्यर्थ बकनेकी क्रिया । 

बड्प्पन-पु० बड़ाई, महत्ता, गौरव । 

बड़बड़ाना-अ० क्रि बकबक करन; डींग मारना । 

बड़्बड़िया-वि० वड़बड़ानेवारा । 

बड्रा#-वि० बड़ा। [स्त्री० “बइरी' ।] 

बड्राना-अ० क्रि० दे० राना! । 

बडवा-खी० [सं०] घोड़ी; अश्विनी । 

बडवागि-ख्री० दे० “बडवारिन?। 

बड्वासि-ख्री० [सं०] समुद्रस्थित कालानल । 

वड्वानल-पु० [सं०] बझ्वारिन । 

बड़वार#-वि० बड़ा । 

बडवारी*-स्त्री० प्रशंसा; बड़प्पन्न । 

वड्हन!-पु० एक तरका धान । वि० बड़ा । 

बड़हर (छ) -पु० एक खट-मिद्ठा फल; उसका पेड़ ।  . 

वड्हार-पु० ब्याइके बाद कन्यापक्षकी ओरसे दोनेवाली 
बरातियोंकी ज्योनार । 

यड़ा-वि० जिसका डील, फैलाव अधिक हो, लंवा-चौड़ा, 
छोटेका उलटा; उम्रगों अधिक; पद, प्रतिष्ठा, अधिकार 
ऊादिम अधिक; भारी महत्त्ववाला; कठिन; विस्तार, 
परिमाणवाला (इतना, कितना बड़ा); ऊंचा, विशाल, 
(बड़े दौसिलेका)) अधिक, बहुत (बड़ा भारी) । [खी० 
“बड़ी!] । पु० उरदकी पोठीकी घी या तेलमें तली हुई 
टिकिया; बुजुर्ग, गुरुजन; बड़ा आदमी, अधिक शक्ति) 
प्रभाववाला पुरुष । -आदंसी-पु० धनी, बड़े पद, 
प्रतिष्ठावाला । -कास-पु० भारी काम, कठिन काम । 
-कुलंजन-पु० मोथा । -घर-पु० अमीरका घर; जे | 
खाना । -घराना-पु० ऊँचा घराना। -दिन-पु० 
लंबा दिन; २५ दिसंबरका दिन (क्रिसमस डे) । -बावू- 
पु० हेड इक ।-वूढा-पु० बुजुर्ग, गुरुजन । -साहब- 
पु० प्रधान अधिकारी (यूरोपीय); कलेक्टर; रेजीडेंट। 
(वडी)इलायची-खी० बड़े दानेकी इलायची जिसका | 
छिलका इलके कत्थई रंगका होता हे। -बी-खी० | 
वृद्धाका सम्मानसुचक संबोधन । -माता-खी० चे 
शीतला । (बडे)बडे-वि० बड़े नाम, प्रतिष्ठा, शक्ति, 
अधिकारवाले (लोग) । =लाट=पु० 
भारतका ) गवर्नर जेनरल । सु०= (बड़ी 
करना-दूनकी लेना, डॉग मारना । 
खुरचन-धनी, बडे आदमीकी जूठन 


बड़ाई-बढद॑ ०५ उनल 

— — —  — िो प्र antaj 

बड़े नाम, प्रतिष्ठावाळेका बेटा, बड़े धरानेका आदमी । 
_चोळका सिर नीचा-वमंडीको नीचा देखना पड़ता है । 

यड़ाई-ख्री० बड़ा होना; बिस्तार, डील; बड़प्पन, महत्ता; 
प्रशंसा । 

बड़ी-लो० उरदकी पोठीमें पेढा, मसाला आदि मिलाकर 
बनायी और सुखायी हुई टिकिया, कुम्दड़ीरी; पकोड़ी । 

पदूजा#-पु० दे० विडौजा’ । 

बडेररकू- पु० बगूला, ववंडर । 

बडेरा-* वि० दे० “बड़ा? । †. पु० दे० 'वँडेर' । 

बड़ेरी-स्री० दे० “बड़ेरा' । 

बड़ोना[#-पु० बडाई, प्रशंसा । 

बढंती-रो० दे० “बढ़ती । 

बढ़ई-पु० एक हिंदू जाति जो लकड़ीका काम करती दे। 
“गिरी-ख्री० बद्‌ईका धंधा । 

बढ़ती-ख्री० बढ़नेका भाव, वृद्धि, अधिकता । 

बढ़न/-अ० क्रि० डील, आकार, फेलाव, संख्या, मात्रा 
आदिका अधिक होना, लंबा ऊँचा होना, वृद्धि होना; 
धन-धान्यकी वृद्धि होना; आगे जाना; दूसरेसे आगे निकल 
जाना; लाभ दोना; महँगा होना; चिरागका बुझाया 
जाना; दुकानका बंद किया जाना। वढ़कर-अधिक 
अच्छा, भ्रेष्ठ । सु० बढकर बोलना-दूसरोसे अधिक 
दाम लगाना, बड़ी बोली बोलना । बढ़-बढ़कर बोलना 
-डींग मारना; ढिठाई, गुस्ताखी करना । 

बढ़नी-जो० झाइ, , बुहारी; पेशगीके रूपमें लिया जाने- 
वाला अन्न या रुपया । 

बढ़वारि। -स्जी० बढ़नो । 

बढ़ाना-स० क्रि० आकार, विस्तार, संख्या, परिमाण 
आदिमें वृद्धि करना; पहलेसे अधिक लंवा-चौड़ा, ऊँचा 
करना, ऊपर उठाना; धन, मान आदिकी वृद्धि करना; 
तरक्की देना, उन्नति करना; ऊँचा, महँगा करना (भाव); 
आगे करना; आगे निकालना, ले जाना (घोड़ा) सरा- 
इना) बढ़ावा देना; समेरना, उठाना(दुकान, दस्तरख्वान); 
बुझाना (दिया); उतारना (चूडियाँ, गदने) | # अ०क्रि० 
चुकना, समाप्त होना । 

बढ़ाच-पु० बढ्नेकी क्रिया या भाव; बढ़ना; आगे जाना 
(सेनाका), फेलाव । 

बढ़ावा-प० हिम्मत बढानेवाली बात; प्रोत्साहन,उत्तेजन । 

बढ़या -बि० अच्छा, उमदा, अच्छी किस्मका । ख्ी० एक 
तरहकी दाल; # बाद-'जिन्दहि छांड़ि बढ़िया महँ आये, 
ते विकल भये जदुराय?-'सू० । 

बढ़ेय[- पु० वढानेवाला; # बढ़ई । 

बढ़ोतरी-स्री० वदती; बढ़ाया हुआ अंश, क्षेपक । 

बणिक(ज्‌ )-पु० [सं०] बनिया, बनिज-ब्यापार करने- 
बाळा; विक्रेता ( शाकबणिक्‌ ) । 

वणिग्वृत्ति-स्री० [सं०] व्यापार, कारबार । 

बत-ख्री० 'वात'का समासमें व्यवहृत लघु रूप ।-कहाचां 
-“पु० बातचीत; विवाद । -कही#-ख्री० बातचीत । 
“चलछ#-वि० बकवादी । -बढ़ाघ-पु० बातका बढ़ 

जाना, झगड़ा, विवाद । -रस-पु० वातचीतका सुख, 
मजा । 


eGangotr 
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वत खी वैसी भीतिका एक जलपक्षी । 

बतर*- वि० वदतर्‌ । 

वतरानओ-सत्री० बातचीत । 

बतरान[#-अ० क्रिश बातचीत करना । स० ब्ि० वत- 
लाना । 

चतरौहाँ#-बि० बातचीत करनेका इच्छुक । 

बतलाना-स० क्रि० दे० “बताना! । 

बताना-स० क्रि० कहना, वयान करना; जताना, सम- 
झाना; सूचित करना, प्रकट करना; गाने-नाचनेगें उँग- 
लियोंसे गान या नृत्यके भावोंको प्रकट करना; (छा०) 
खबर लेना, मरम्मत करना (आने दो तो वताता हूँ) । 

बताशा[-पु० दे० 'वत्तासा' । 

बतासक-स्जी० वायुः वातरोग । 

बताखा-पु० खालिस शकरकी बनी हुई एक मिठाई, शके- 
रापुष्प; एक आतिशावाजी; बुलबुला । 

बतिया-पु० कुछ ही दिनोंका लगा हुआ छोटा फल । 

वतियाना -अ० क्रि० वात करना । 

वतियार*- खी० वातचीत । 

बतीसा-पु० बत्तीस दवाओं और मेवोंके योगसे बनाया 
हुआ लड्डू या हलवा जो प्रसूताको पुछिके लिए खिलाया 
जाता है; † दाँत कारनेका घाव, चिह्न । 

बतीसी -खी० नीचे-ऊपरकी दंतपंक्ति, वत्तीसों दाँत; वत्तीस 
चीजोंका समूह । -सु०-खिलना-खुलवर हसना । - 
झड्ना-दाँतोंका गिर जाना ।-दिखाना-दांत दिखाना; 
हँसना । -वजना-अधिक जाड़ा लगना । 


बतू+-पु० कलावत्त। 


बतोला-पु० धोखा देनेकी बात, भुलावा, झाँसा । 

बतार-अ० [फा०] दे० 'व'के साथ । 
तोरी ८) न 

बतोरी-स्री० उठा हुआ मांस, सूजन, ददौरा । 

बत्तक-स्त्री० दे० 'बतख' । 

बत्तिस-वि०, पु० दे० “बत्तीस! । | 

वत्ती-ख्जी० रुई, पुराने कपड़े आदिकी ऐँठ या वटकर 
वनायी हुई पतली पूनी जिसे तेलमें डालकर दिया जलाते 
हैं; बुना हुआ, निवाड़ जैसा, फीता जिसे लंपोंमं डालकर 
जलाते हैं; कपड़ेकी कड़ी ऐंटी हुई धज्जी जो घावके भीतर 
भरी :जाती है; मोमबत्ती; फलीता; सांक आदिपर 
गंधद्रन्य लूपेटकर बनायी हुई वत्ती जो पूजन आदियें 
जरायौ जाती है; चीरेका ऐंठा हुआ कपड़ा; चिराग; 
छाजनमें लगानेका कास आदिका पूछा । सु०-दिखान 
“रोशनी दिखाना । -देना-दागना ( तोप आदि)! 
¬लगाना-जलाना, आग लगाना । 

बत्तीस-वि० तीस और दो । पु० वत्तीसकी संख्या, ३२। 

बत्तीसा-पु० दे० 'वतीसा? । 

बत्तीसी-स्जी० दे० 'बतीसी' । 

बथुआ-पु० एक तरहका साग । 

बद्‌-खी० गिल्टी; चौपायोंका एक रोग; वदला, एवज । 
वि० [ फा० ] बुरा; दुष्ट, खोटा; अशुभ । -अंदेश- 
वि० बुरा चाहनेवाला, वद्रूबाह । -अंदेशी -स््री? बद- 
स्वाही । -अमनी-ख्ी० अशांति, उपद्रव । -अमली- 
खी० अन्यवस्था, कुशासन । -इंतज्ञामी-ज्ञी० कुप्रबंध। 
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“कार-वि० कुकमीं; व्यभिचारी, दुश्चरि्र । -कारी- 


स्जी० कुकर्म, दुराचार; व्यभिचार, परस्त्री-गमन | - 
क्िस्मत-वि० अभागा । -ख़त-वि० जिसके अक्षर 
खराब हों । -ख़त्ती-स्ली० युरी लिखावट। -रुःवाह- 
वि० बुरा चाहनेवाला, दुश्मम। -खुवाही-स्नी० द्वेप, 
शवुता । -गुमान-वि० दूसरेके विपयमें बुरी धारणा 
रखनेवाला; संदेह करनेवाला; शक्की । -गुसानी-स्जी० 
कुधारणा; शक । -गोई-ख्जी० बुराई, निंदा । - चलन 
“-वि० दुश्चरित्र, व्यभिचारी । -ज़बान-वि० अपशब्द, 
गाली-गलोज करनेवाला; मुँहफट | -ज्ञात-वि० खोटा, 
नीच, कमीना । -ज्ञायक्ना-वि० जिसका स्वाद खराव 
हो, कुस्वाद | -तमीज्ञ-वि० जिसे तमीञ, सलीका न 
हो, गँवार; अशिष्ट, युस्ताख । -तमीज्ञी-खत्री० अशि- 
एता, गुस्ताखी । -तर- वि० अधिक बुरा, ज्यादा खराब। 
-तरीन-वि० बुरेसे तुरा; निहायत खराब । -तहज्ञीब 
-वि० असभ्य, अशिष्ट; उजडड ।-तहज़ीबी-खी० अस- 
भ्यता, अशिष्टता, उजड्डपन । -दृयानत-वि० जिसकी 
नीयत दूसरेकी जमा मार लेनेकी हो, बेईमान, वदनीयत। 
-'द्यानती-खी० खयानत, वेश्मानी। - दु(दूदु)आ 
“स्त्री० झाप, अहित कामनाका उद्गार । -नज़र-वि० 
बुरी नजरवाला । स्ी० युरी निगाह, कुदृष्टि । -नसीब- 
बि० अभागा, बदकिस्मत । -नसीबी-खी० दुर्भाग्य । 
-"नस्ल- वि० बुरी नस्लका, नीच, कमीना । -नास- 
वि० लोग जिसकी निंदा करते दां, जिसकी घुराईकी 
प्रसिद्धि हो । -चासी-ख्री लोकनिंदा, अपकीति। 
-निगाह- वि०, स्त्री० दे० “वदनजर'ः । -नीयत-वि० 
बुरी नीयतवाला, बेईमान । -नीयती- स्री० इरादेका 
खोरा होना, बेईमानी | -नुमा-बि० जो देखनेगें बुरा 
लगे, भद्दा, कुरूप । -परहेज्ञ-वि० कुपथ्य करनेवाला । 
-परहेज्ञी-स्री० कुपथ्य, अयुक्त आहार-विहार ।-फेल- 
वि० कुकर्मी, व्यभिचारी । -बरृत-वि० अभागा, बद- 
नसीव । -चू-स्त्री० दुगंध, कुबास। -मज़गी-ख्री० 


, बेदमजा होना, कड़॒ता, बिगाड़। -सज्ा-वि० जिसका 


स्वाद अच्छा न हो, कुखाद, फोका । -मस्त- वि० 
शरावके नशेमें चूर, मतवाला, मदद्दो श; कामुक ।- मस्ती - 
स्री० मतवालापन; कामुकता | -मा( मआ )श-वि० 
दुष्कर्मसे जीविका करनेवाला; बुरे चाल-चलनका, दुत्त, 
दुष्ट, इच्चा । पु० गुंडा, दुर्बृत्तनन । -मा( मआ )शी- 
स््री० वदचलूनी, खुटाई, दुष्टता । -मिज्ञाज-वि० बुरे, 
तीखे खभाववाला, चिडचिडा, विगडेल | - सिज्ञाजी- 
सन्री० स्वभावका तीखा होना, चिइचिड्ापन। -रंग- 
वि० बुरे रंगका, जिसका रंग उड़, बिगड़ गया हो) फीका । 


रंगकी गोट ( चौसर )। -राह-वि० बुरे चलनवाला, 
कुचाली, दुष्ट, खोटा । -रिकाव-वि० (घोडा) जो सवार 
होते समय शरारत करे। -रोबी-ख्ी० रोब विगड़ना; 
अप्रतिष्ठा । -रौँह#-वि० दे० 'बद्राह? । -लगाम=वि० 
सु जोर, सरकश ( घोड़ा ); सुहफर ।-इाकल,- शकू- 
वि० कुरूप, भोंडा । -शशून-वि० अशुभ, मनहूस । 
¬-सलीकगी-स्ली० वेशऊरी, फूद्दइपन; बदतमीज्ञी । 
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बद-बद्लाना 


-सलीक़ा-बि० वेशऊर, बदतमीज !-सलूकी -खी० 


दुर्व्यवहार । -सूरत-वि० कुरूप, भाड़ा, युरी शकलका । 
-हज्ञमी-खो० अपच, अजाण ।-हवास-वि० जिसका 
दोश-इवास ठिकाने न हो, घवराया हुआ, उद्दिग्न । 
¬हचासी-सख्नी० होश-हवासका ठिकाने न होना, घबरा- 
इट । -हाळ-वि० जिसका हाल बुरा हो, दुर्दशा ग्रस्त । 

बदुन-पु० दे० बदन); [फा०] शरीर, देद । सु०-जलना- 
बुखारकों तेजी होना । -टूरना-जोड़ोमें हलका द्द, 
तनाव होना । -तस्र्ता होना-वदन अकइ जाना। 
-दुहरा होना-बदन झुक जाना । -फळना-बदनपर 
फोड़े-फुंसियाँ निकलना । -से आग छगना-बहुत क्रोध 
होना । -साँचेमें ढला होना-हर एक अंगका सुंदर 
ओर सुनासिव होना । -सूखकर काँटा हो जाना- 
बहुत दुबला हो जाना। -हरा होना-वदनका तर 
ओर ताजा होना । 

बदन/-स० क्रि ठहराना; नियत, पक्का करना (कुइती, 
उसका दिन, स्थान आदि); शर्त लगाना; गिनना, समझना 
(वह किसीको कुछ वदता नहीं); मानना (गवाह वदना) । 
बदुकर-अ० शतत लगाकर, पूरे जोरके साथ । 

बदना*-स० क्रि० कहना, वर्णन करना-'बिप्र वदत बहु 
बढ़ि बढ़ि बाता'-रघु० । 

बदुमाश-वघि० [फा०] दे० 'बद'के साथ । 

बद्र-पु० [सं०] बेरका पेड़ या उसका फल; कपास । 

बद्रा-स्त्री० [सं०] कपासका पौधा । # पु० बादल । 

बद्राई#-ख्री० बदली । 

बद्रिका-स्जी० [सं०] वेरका पेड़ या फल; गंगाका एक 
उद्दम-स्थान तथा उसका निकटवती आश्रम-स्थान । 


बद्री-* सत्री० बादल; [सं०] कपासका पौधा; दे० “बद- 


रिका’! -नाथ-पु० बदरिकाका मंदिर । - नारायण- 
पु० वदरिकाश्रम-प्रतिष्ठित नारायण-प्रतिमा; बदरिका नामक 
स्थान । -फल-पु० वेरका फल । 

बद्छ-पु० [म०] फेरफार, परिवर्तन; एवज, बदला । 

बदलना-अ० क्रि० एकसे दूसरी स्थितिमें जाना, भिन्न 
होना, रंग-रूप दूसरा हो जाना; एककी जगद दूसरा 
हो जाना, दूसरी जगह भेजा जाना, नियुक्त होना, 
तबादला होना; ( मत, विचार, खभावका ) दूसरा हो 


जाना ( अब वे बिलकुल वदळ गये हैं ); बातसे हटना, | 
सुकरना । स० क्रि० दूसरा रंग-रूप देना, फेरफार 
करना; एकको छोड़कर या एकके बदलेमें दूसरी चीज | 
लेना, काममें लाना ( कपड़ा, मकान ); एक चीज देकर 


दूसरी चीज लेना, वदला करना । 


वदलवाना-स० क्रिश वदलनेका काम दूसरेसे कराना । र र 
पु० जिस रंगको चाल हो उससे भिन्न रंग ( ताश ) भिन्न | बदूला-पु० वदलनेकी क्रिया, अदलू-बदल; एकके बदले 
दूसरी चीज देना, लेना; वह चीज जो किसी चीजके | 


ठ गला 
बदलेमें दी-ली जाय, मुआवजा; वह काम जो किसी का 
के बदलेमेंश जवाबमें किया जाय, पल्टा, प्र 

(चुकाना, लेचा) । ~ 


बद्ळाई-खी० बदलनेकी क्रिया; बदलेमे 


वाली चीज; बदलनेमें ऊपरसे लगनेवाली 


बदुली-बनना ze 
बदली-खी० छाये हुए बादल, घटा । 
बद्छी-खी० (बदलना'से) एकके स्थानपर दूसरेका रखा, 
भेजा या लगाया जाना, तबादला । 
ब्रद्लोबळा-खी० बदलनेकी क्रिया । 
बदा-वि० नियत) भाग्यमें लिखा छुआ । 
बदावदी-खी० होड़, प्रतियोगिता ॥ अ० वृढ्कर) प्रति- 
योगिता-पूर्वक । 
बदाम-पु० दे० बादाम । 
बदामी-वि० दे० 'बादामी' । 
वदि* -स्ली० वदला, एवज । अ० बदले, एवजर्म । 
बदी -स्जी० कृष्ण पक्ष, अँधेरा पाख[फा०] बुराई, अपकार्‌। 
बदूख*-स्ी० दे० “बंदूक । 
बदूर, बदूल#-पु० दे० “बादर । 
बदीलत-अ० [फा०] दे० 'व'के साथ । 
बद्ध-वि० [सं०] बँधा हुआ; बांधा हुआ; भव-बंधनमें फेंसा 
हुआ, अमुक्त (जीव); जुड़ा हुआ (बद्धांजलि); जमा हुआ; 
रचित; बंद किया हुआ; प्रद शित, प्रकटित । -कोष्ठ- नि० 
जिसे कोष्ठवद्धताका रोग हो, कब्जसे पीड़ित । -दृष्टि,- 
भेन्न)-लक्ष्य-वि० जो किसी चीजपर आँखें गड़ाये, 
अमाये हो । -परिकर-वि० जिसने कमर बाँध ली हो, 
तैयार । -प्रतिश-वि० वचनबद्ध ।-झुष्टि-वि० जिसकी 
सुट्टी दानके लिए न खुले, कंजूस; जिसकी सुट्टी देधी हो। 
-मूल- वि० जिसने जड़ पकड़ ली हो, दृद्सूल । 
बड्धांजलिं-वि० [सं] सम्मान-प्रदर्शनके लिए जिसके 
हाथ जुड़े हों । 
बड़ी -खी० बॉधनेका साधन, डोर, रस्सी; गलेगें पहनने- 
का एक गहना । 
ग्रध-पु० [सं०] दे० 'वध' । 
बधना-स० क्रि वध बरना, मार डालना । पु० टोंटीदार 
पात्र जिससे मुसलमान प्रायः लोरेका काम लेते हैं । 
बधाई-स्नौ० बधावा, उत्सव; मंगलाचार; खुशीके मौके- 
परका गाना-बजाना; इ्ट-मिभ्रके हर्ष, सफलतापर किया 
जानेवाछा हर्ष-प्रकादा, मुबारकबाद; मुकारकबादका गीत; 
शुभ अवसरपर दिया आनेवाला उपद्दार । सु०-धजना- 
पुत्र-जन्म आदिपर वाजा, खासकर शहनाई, बजना । 
बधाना#-स० क्रि० वध कराना । 
' ग्रधाया#-पु० बधाई । 
बधावना, बधाचरा%-पु० दे० “बघावा! । 
बधावा-पु० बधाई; मंगलाचारः पुत्रजन्म आदिके अवसर- 
पर भेजा जानेवाला उपहार । 
बधिक-पु० बध करनेवाला, जछाद; व्याध, वहे लिया । 
चधिया-पु० देल, घोड़ा, बकरा आदि जिसका अंडकोश 
कुचल या निकाल दिया गया हो, आखता; बैल(१) । झु०- 
चेठना-चलते हुए वैलका वेठ जाना; घाटा होना । 
वधियाना! -स० क्रि बधिया करना । 
> बधिर-पु० [सं०] बहरा । 
वधिरता-स्री० [सं०] वद्दरापन । 
बधू-खनी० दे० वधू? । 
बघूक-पु० दे० 'बंधूक' । | 
` बघूटी-खी० दे० 'वधूटी' । 
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बधुरा+-पु० बगूला, ववंडर । 

बघैया*-खी० दे० “बधाई! । 

बध्य-वि० दे० 'वध्य' । 

बन-पु० जंगल; बगीचा; कपास; दे० “वन # घर | 
-आहरू-पु० जमीकंदकी जातिका एक पौधा जिसकी जड- - 
को बनवासी अकसर खोदकर खाते हें । “कंडा-पु० 
अपने आप सूखा हुआ गोवर जो इंधनका काम दे। 
-कटा-वि० जंगली (लकडी) । -कपासी-ख्री० एक 
पौधा जिसके रेशेसे रस्सी बटते दे । -कर-पु० जंगलकी | 
पेदावारपर लिया जानेवाला कर।-खंड- पु० वनका | 
कोई भाग, वनस्थली । -खंडी-स्जी० बनखंड । पु० 
बनवासी । -खरा-ख्जी० वह जमीन जिसमें कपासको 
फसल बोयी गयी रही हो । - गरी%- स्री एक मछली । 
-चर-पु० दे० 'वनचरः। -चरी-स्जी० एक जंगली 
घास । -चारी-वि०, पु० दे० 'वनचारी! ।-चौंर,- 
चारी -ख्जी० सुरागाय । “ज,-जात-वि०, पु० दे० 
'वनज', 'वनजात?। -तुळसी-सत्री० एक पौधा जिसकी 
पत्तियाँ और मंजरी तुलसीसे मिलती हे, वर्वरी । - दु%- 
पु० बादल, वनद । -दास-पु० वनमाला । -देचशः 
देवतता-पु० दे० .'वनदेवता' ।-देची-स्जी० दे०“वनदेवी”। | 
-धघातु-स्त्री० गेरू, रंगीन मिट्टी ।- निधि-पु० समुद्र । | 
-नीबू-पु० एक सदाबहार क्षुप । -पट*-पु० पेड़ोंकी 
छालका.वना कपड़ा । "'पत्ति-पु० सिंह । -पथ-पु० 
जंगलसे होकर गया हुआ रास्ता । -पाती-स््री० वन- 
स्पति । -पाल-पु० बगीचेका रक्षक माली । -बसभॅ- 
पु० छालका बना हुआ कपड़ा । -बारी-स्त्री वनवन्या; 
क पुष्पोयान । -बास-पु० वनमें वसना; घर छोड़कर | 
अधिक कष्टके स्थानमें रहनेको विवश किया जाना। | 
-बासी-पु० बनमें रद्दनेवाला, जंगली । -बाहन-पु० 
नौका, जल्यान | - बिलाव-पु० विज्लीकी जातिका एक | 
वन्य जंतु । -सानुस-पु० विना पूँटका बंदर जिसको | 


शकल आदमीसे कुछ अधिक मिलती हे; निरा जंगली, 
असभ्य मनुष्य ।-माळ,- साला- स्त्री दे० वनमाला? । 
-माछी-पु० दे० 'वनगाली? | -झुरगा-पु० जंगली 
सुरगा। -मूँग-पु० मोठ ।-रखा-पु० वनकी रखवाली 
करनेवाला; बहेलियोंकी एक जाति ।-राज-पु० जंगलका 
राजा, सिंह; बहुत बड़ा वृक्ष ।- राय -पु० दे० 'वनराज?। 

बनडउरा -पु० बिनोला; ओला । 

बनक#-स््ली० बाना, भेष; बनावट; बनकी उपज । 

बनज-पु० दे० 'वनिज?; दे० 'बन'में। 

बनजना*-स० क्रि० व्यापार करना । 

बनजारन, बनजारी-खी० दनजारेकी क्ली । 

बनजारा- पु० जो वेलोंपर अनाज लादकर वेचनेको ले 
जाय, टाडा लादनेवाला; वनिज, व्यापार करनेवाला । 

बनजी*-पु० व्यापारी । खी० व्यापार-'कोइ खेती कोइ 
बनजी लागे'-सुंद्र्‌० । 

बनत- सो० बनावट; मेळ; सलमे-सितारेकी बेल जिसके 
दोनों ओर हाशिया हो। 

बनताई*-ख्ी० बनको भयंकरता । 

बनना-अ० क्रि० बनाया जाना, : निमित, रचित, तैयार 


£ 
र्न 


ष्र 


होना; नया रूप मिळना; दूसरी स्थितिमें जाना, आसीन, 
नियुक्त होना; सुधरनाः दुरुस्त होना; सिद्ध, सफल दोना 
(काम, वात); सजन, सँवारना; बनावट करना, जो बात 
अपनेमें न हो उसका प्रदर्शन करना; फटका जाना, साफ 
दोना (अनाज); बेवकूफ बनाया जाना; मालदार दोना; 
पटना, मेळ होना; हो सकना, शक्य होना । सु० बन 
आना(- संयोग मिलना, अभोष्ट-सिद्धिका अवसर मिलना । 
बनना-ठनना-वनाव-सिंगार करना, सजना-सँवारना | 
बन पडना-हो सकना, शक्‍य होना । बन-बनाकर 
-वनकर, पूरी तरहवनकर। बना रहना-कायम रहना, 
मौजूद रहना । 

बननि*-'स्री० वनाव, सिंगार; बनावट । 

बनफ़्शई-वि० [फा०] वनपशेके रंगका । 

यनरा-पु० दूरदा; (लडकेके) ब्यादने गाया जानेवाला 
एक गीत; # बंदर । 

यनरी-स्जी० दुरूद्दिन, नववधू; मोटी । 

बनयना#-स० क्रि० बनाना । 

बनवाना-स० क्रि० बनानेका काम दूसरेसे कराना । 

बनवारी -पु० बनमाली, कुष्ण । 

वनचेयां --पु० बनानेवाला; बनवानेवाळा । 

यनसपती। -खी० दे० “'वनस्पति' । 

बनाइक#-अ० दे० “बनाय । 

बनाउ#-पु० दे० “वनाव? । 

वनाउरि*-ख्जी० वाणावली । 

वनागि*-स्री० दावानल । 

यमाञ्चि-्नी० दावानलं । 

बनात -स्री० एक रंगीन ऊनी कपड़ा । 

बनाना-स० क्रिश रचना, निर्माण करना, तैयार करना; 
वस्तुको काममें लाने लायक रूप देना; नया रूप देना, 
दूसरी वस्तुमें बदल देना (राबसे शकर, दोस्तसे दुश्मन 
३०); गढ़ना, रचना (बात, वद्दाना); साफ करना, बिनना- 
फटकना (अनाज); काट-छीलकर दुरुस्त करना; सँवारना; 
किसी पदपर नियुक्त, आसीन करना; सुधारना) मरम्मत 
करना; कमाना, पैदा करना (रुपया बनाना); व्यंग्य द्वारा 
उपहास करना, ब्याज-निंदाके द्वारा लजवाना । बना- 
कर-अ० अच्छी तरद । सु०-पछोडन।-फटवना, साफ 
करना। -बिगाडना-अच्छी या बुरी हालतमें पहुँ- 


चाना। बनाये रखना- जिंदा रखना, कायम रखना। 
बंनाबत, बनाबनत*-पु० वर-कन्याकी जन्मपत्रिर्योका 
मिलान । 


बनाय*-अ० अच्छी तर; बहुत ज्यादा; विळकुळ । 

बनाव-पु० बनावट; बनना-रेवरना; युक्ति, उपाय; मेळ । 
-सिंगार-पु० बनना-सँवरना । 

बनावट-स्जी० बनानेका भाव, रचना, गठन; रूप; बनने- 
का भाव, आडंबर, <दखावा, चुमाइश । 

बनाघरी-वि० दिखाऊ; कृत्रिम, नकली | 

बनावर्ना-पु० अनाज बनानेपर निकलनेवाली मिट्टी, 

` 'कंकड़ी, कचरा आदि । 
बनावनहार, बनावनहारा*- पु० बनानेवाला, रचयिता; 
सुधारनेवाला । 
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बननि-बचुआ 


बनावना*-स० क्रि० दे० “बनाना? । 

बनावरि#-स्त्री० वाणोंकी अवलि, पंक्ति । 

यनासपाती+-स्नी० दे० “वनरपति’-'नासपाती खातों 
वे बनासपाती खाती हे'-भू० । 

यनि*-खी० अन्नके रूपमें दी जानेवाली दैनिक मजदूरी । 
-हार-पु० बनीपर काम करनेवाला; खेतीके कामभें 
किसानकी सदायता करनेवाला स्वतंत्र मजदूर । 

बनिक-पु० दे० “वणिक्‌? । 

यनिज-पु० दे० वाणिज्य” । -व्योपार-पु० वाणिञ्य- 
व्यापार । 

बनिजन([+-स० क्रि० व्यापार करना; क्रय करना । 

यनिजारा-पु० दे० “नजारा? । 

बनिजारिन, बनिजारी-ख्ी० बनजारेकी खी । 

धनित#-पु० वाना; सजावट । 

बानेता- सख्री० खी; पत्नी । 

घबनिथा-पु० व्यापार करनेवाडी एक हिंदू जाति, वै 
आाटा-दाल आदि बेचनेवाला । 

बनियाइन-ख्री० गंगी जैसी कुरती जो बुनी होती हे; 
बनियेकी स्री । 

बनी-सखी० अन्नके रूपमें मिलनेवाली दैनिक मजदूरी; 
वनस्थढी; वाटिका; दुलदिन; वधू, नायिका । ॐ पु० 
वणिक्‌ ; बनिया । 

बनीर#-पु० वेत, वानीर । 

बनेटी-खी० पटेयाजीवे अभ्यासे कामभें लायी जानेवाली 
वद्द लाटी जिसके दोनों सिरोंपर लट्टू लगे रहते हें । 
सेला -वि० जंगली, वन्य । 

बनोबास+-पु० दे० “वनवासः । 

बनोआ) यनौवा। -वि० बनावटी । 

यनौटी-वि० कपासके फूलके रंगका, कपासी । 

बनारी।-स्जी० भोला, उपल । 

यझ्री-खी० अन्नके रूपभे मिलनेवाली दैनिक मजदूरी; 
बनरी, दुलहिन । 

बन्हि-पु० दे० 'वह्दि' । 

बप-पु० बाप, पिता । -सार-पु० वापकी इत्या करने- 
वाला । 

बपतिस्मा-पु० [अं० 'ेपूरिदम?ः] ईसाई धमकी दीक्षाके 
सगय किया जानेवाला एक संस्कार । 


बपसा#-स० क्रि० बीज बोना, वपन । I 
बपु, बपुख*-पु० शरीर; रूप; अवतार । क 
वपुरा#- वि० बेचारा, दीन, अशक्त । + 


पौती-ख्री० बापकी छोड़ी हुई जायदाद, पैतृक संपत्ति। _ 
बप्पा -पु० वाप (प्रायः संषोषनरूपभें प्रयुक्त। 
धफारा-पु० भाप; दवा मिळे हुए पानीकी भापसे शरीर 
या अंगनिशेषफो सँकना (देना, लेना) । & 
बॅफौरी-स्ती० भापसे पकायी हुईं बरी । 
बबकना-अ० क्रि० उत्तेजित होकर थोळना, बमक 
उछलना | 
बबर-पु० [फा०] अफ्रीकामें पाया जानेवाः 
बबा#-पु० दे० वाया! । 


वबुई-बरंछी 
आदिका स्नेहसचक संबोधन । 
बलुई। -स््री० बड़े जमींदार, बाबूकी बेटी; बेटी; छोटी ननद 
वबुरां-पु० दे० 'बवूल' । 
बवूळ-पु० एक प्रसिद्ध पेटीला पेड़, कीकर । 
यबूला-पु० दे० 'बगूळा'; दे० बुलबुला । 
बभनी-ख्री० जोंकके आकारका छिपकली जेसा एक जंतु । 
बम-पु० शिवकी प्रसन्नताके छिंए कहा जानेवाळा एक 
शब्द; एक्के) बेलगाड़ी आदिमें आगेकी ओर निकला हुआ 
बाँस या लकडी जिसमें घोड़े जोते जाते हैं; शहनाईके 
साथका छोटा नगाड़ा। -भोला-पु० शिव । सु०- 
बोलना-समाप्त हो जाना ( शक्ति, पूँजी, सामग्री आदि- 
का), दिवाला दो जाना । 
बम-पु० [अं०'बॉम'] छोद्देका रंबोतरा गोला जिसमें बारूद 
और छिटकनेवाली चीजें भरी होती हें और जो हवाई 
जहाजसे गिराया जाता या हाथसे तथा तोपमें भरकर 
भी फेंका जाता ऐ । -काँड- पु० वमका प्रहार, विरफोट 
-गोला-पु० वमका गोला । -बाज़-पु० दुश्मनपर वम 
बरसानेवाळा ( हवाई जद्दाज ) | -बाज़ी,-वारी-स््री० 
बम-वर्षा । - वपंक;-वर्पी-पु० ( बमर ) प्रस्फोट (मों) 
कौ वर्षा करनेवाला हवाई जहाज । 
घमकना-अ० क्रि० आवेशमे अपने वल-पोरुपकी डॉग 
मारना; उछलना; फूटना । 
बमचख-ख्नी० शोरगुल (मचाना) । 
बमना*- स० क्रि वमन करना । 
बमीठा-पु० वाँबी, वर्मीक । 
बम्हनी-ख्जी० दे० 'वभनी'; आँखका एक रोग, बिलनी; 
हाथीकी पूँछ सड़नेका एक रोग; लाल रंगकी जमीन | 
बर्येहत्था-वि० (लेफ्ट हेंडर) कामकाजमें वाये हाथका ही 
विशेष रूपसे प्रयोग करनेवाला; बायें हाथसे गेंद फेंकने- 
वाला, वामहस्तिक । के 
बय-पु०, खी० दे० “वय’ । स्त्री० जुलाहोंका एक औजार, 
कंघी । 
बयन#-पु० दे० 'वेन! । 
वयना#-स० क्रि० बीज योना; वर्णन करना । अ० क्रि० 
बहना; लगना, आरोपित होना । पु० मित्रां तथा संवं- 
पियोंके यहाँ भेजा जानेवाला पकवान । 
बयर*-पु० दे० “बेर! । 
बयस-ख्री० दे० 'वय(स्‌ )! । >चालह[#-बि० वयस्क, 
युवा । -'सिरोमनि*- स्री० जवानी, यौवन । 
यया-पु० गौरेयासे मिळती-जुलतो एक चिड़िया जो अपना 
घॉसळा बड़े कौशलसे बनाती है; आदतों आदिमे माळ 
तौलनेका काम करनेवाला । 
चयाइ-ख्री० वयाका धंधा; तौलनेकी उरत, तौलाई । 
चयान-पु० [अ०] कथन, वचन, उक्ति; वर्णन; वक्तव्य; 
_तर्थ्योका विवरण जो अदालतमें वादी या प्रतिवादी द्वारा 
लिखकर या जबानी प्रस्तुत किया जाय । -तहुरीरी- 
'पु० लिखा हुआ बयान जो प्रतिवादी अरजी दावेके जवाव- 
में दाखिल करता है । 
ब॒याना-पु० वह रकम जो सौदा पक्का करनेके लिण खरी- 
दार येचनेवालेको पेशगी देता शीर पीछे वस्तुके मूह्यमैंसे 
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काट लेता ६; साई । # अ० क्रि० वडवडाना । 

वबाबान-पु० [फा०] जंगल, उजाइखंड । 

व्यार) वयारि#-स्जी० हवा, वायु; शीतल-मंद वायु । 
सु०-करना-पंखा झलना, पंखेसे हवा करना। 

चयारी -खी० ब्याळू; दे० वयार' । 

चयाळा#-पु० वह छेद जो वाहरका ध्दय देखने या गोली 
चलानेके लिए दीवारभं वना हो; ताखा, आला । 

बयालीस-वि० चालीस और दो । पु० '४२'को संख्या । 

बयासी-वि० अस्सी और दो । पु० “<२'को संख्या । 

वर-पु० दूल्हा । -काज*-पु० ब्याह । -का पानी- 
नहछूके समय बरका नद्दाया हुआ पानी जो कन्याको 
नहलानेके लिए उसके यहाँ गेजा जाता हे । -नेत-खी० 
व्याहकी एक रस्ग । 

बर#-पु० दे० 'वल!-'देख्यो गें राजकुमारनको वर'-' 
राग० । -जोर-वि० जोरदार, जबर्दस्त । “जोरी- 
ख्री० जबरदस्ती । अ० वलात्‌ । 

बर#-पु० वरगद; वरदान, आशीवाद । अ० बस्कि । वि० 
श्रेष्ठ | -गंध-पु० सुगंधित मसाला । 

घर-अ०[फा०] अपर, पर; बाहर । पु० फल; क्रोड, बगल; 
देह । प्र० ले जानेवाला, ढोनेवाळा ( दिलूवर इत्यादि ) । 
-क़रार-वि० स्थिर, कायम, बहाल; वढ; जीवित; बना 
हुआ । -खास,#-ख़ा(ख्बा)स्त-वि० उठा हुआ, 
विसर्जित (जलसा आदि); समाप्त; नौकरीसे अरग किया 
हुआ, वरतरफ । -खास्तंगी- स्री० समाप्ति; वरतरफी । 
-ख़िलाफ-वि० विरुद्ध, प्रतिकूल । अ० (*“'के) विरुद्ध । 
-तरफ़-वि० नौकरी आदिसे अलग किया हुआ, मोकूफ। 
-दाइत-ख्नी० सहना, उठाना; जानवरोंको देखभाल, 
रखरखाव ।-पा-वि० खड़ा,उपस्थित । [सु०-पा होना 
-खड़ा होना, मचना (फसाद बरपा होना) । ]|-वादु- 
वि० फेंका हुआ, नष्ट; तबाह (जाना, दोना) । -वादी- 
स्री ० नाश; तवाही, खराबी। -चक्त-अ० समयपर, 
मौकेपर । 

बरई-पु० तमोली । 

बरक़ंदाज़-पु० लंबी लाठी या वंदूक लेकर चलनेवाला 
सिपाही; चौकीदार । 

बरकत-खी० [अ०] वृद्धि, बढ़ती; सोगाग्य; लाभः बहु- 
तायत; बढ़ती करनेका गुण, प्रभाव, प्रसाद । 

बरकना। -अ० क्रि घटित न होना; टलना; बचना; 
अलग रहना । स० क्रि० रोकना; भना करना । 

बरकाना#-स० क्रि० निवारण करना; हटाना; बचाना; 
पीछा छुड़ाना । 

बरख*-पु० दे० “वर्ष! । 

वरखला$-अ० क्रि० वरसना । स० क्रि० बरसाना । 

बरखा#-स्जी० वर्षा; वर्षा ऋतु । 

बरखाना$-स० क्रि० दे० “बरसाना? । 

बरग-पु० दे० “वर्ग; दे० “बर्ग? । 

बरगद्‌-पु० बड़का पेड़, वटवृक्ष । 

बरच्छां -स्नी० दे० 'बरेच्छा! । 

बरछा-पु० भाला । 

बरछी-ख्री० छोरा बरछा । 
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बरछत#-पु० वरछा रखने, चलानेवाला । 
वरजना*-स० क्रि मना करना, रोकना । 
वरजान#-सतनो० मनाही, रोक । 


वरत =पु० दे० 'अत! । खो० रस्सी; वदद रस्सी जिसपर | 


चढ़कर नट खेल करता हे । 
बरतन-पु० मिट्टी, धातु आदिका पात्र जो खासकर खाने 
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। वरव-पु० एक मात्रिक छंद । 

वरपना#-अ० क्रि०, स० क्रि० दे० 'बरसना? । 
बरपा*-सख्री० दे० “वर्प? । 

वरपाना#-स० क्रि० दे० “बरसाना? । 

बरपासन-पु० दे० 'वर्पाशन? । 

बरस-पु० कालका वह मान जिसमें पृथ्वी सूर्यकी एक बार 


पीनेकी चीजें रखने या पकानेके काममें लाया जाय, भाँडा । | परिक्रमा करती दै, २६५ दिन ५ घंटे ४८ मिनट ४६ 


वरतना-स० क्रि० काममें लाना, इस्तेमाल करना; बर्ताव 
करना । 

वरतनी-स्नी० शब्दका वर्णक्रम, वत्तनी, हिज्ञे । 

बरताना-स० क्रि० बॉटना, वितरण करना । पु० पुराने 
कपड़े, उतारा । 

यरताच-पु० वरतनेका ढंग, व्यवहार । 

थरती-वि० दे० ब्रती? । स्त्री० वत्ती । 

बरतोर।-पु० दे० 'बलतोड? । 

वरद, थरदा*-पु० दे० “बरधा? । 

वरदाना-अ० क्रिश गाय, भेस आदिका जोड़ा खाना, 
यामिन होना । † स० क्रि० गाभिन कराना । 

वरदिया, बरधिथा#-पु० चरवाहा । 

घरध, बरघा।-पु० दे० “वैल? । 

यरधाना-अ० क्रि०, स० क्रि० दे० 'बरदाना? । 

बरन#-पु० रंग । अ० बल्कि । 

बरनन*- पु० दे० “वर्णन । 

बरनना#-स० क्रि० वर्णन करना । 

बरना#+-स० फ्रि वरण करना, चुनना; ब्याहना; वारण 
करना; मना करना; नियुक्त करना; निमंत्रित करना । 
अ० क्रि० जलना । 
रफ-स्ी० दे० “वर्फ़! । 

बरफ़ानी-वि० दे० 'वर्फानी? । 

बरफाी-स्जी० एक मिठाई जो चीनीकी चाइानीमें खोया, 
पेठा, वेसन आदि मिलाकर बनायी जाती है । 

बरफ़ीला -वि० दे० 'वफ़ाँला’ । 

बरबंड%- वि० दे० 'बरियंड’ । 

बरबट*--अ० वरवस, हठात्‌ । 

बरवर-पु० उत्तरी अफ्रीकाका सहारावे उत्तर और मित्र 
तथा भूमध्यसागरके बीचका भूखंड, वर्वर, हब्श । वि० 
असभ्य, जंगली, वर्वर । # स्ली० दे० "बडबड? । 

वरबरियत-सख्जी० वर्वरता, जंगलीपन । 

बरबस-अ० जबरदस्ती, बलपूर्वक} अकारण, व्यर्थ । 

वरस =पु० दे० वर्म? । 

बरमा-पु० लकड़ीमें छेद करनेका औजार; ब्रह्वादेज । 

बरमी-पु०वरमावासी । ख्री०वरमाकी भाषा; छोटा बरमा । 

बरस्हा#-पु० ब्रह्मा; वरमा । 

वरस्हाउ#-पु० दे० “बरम्हाव’ । 

वरम्हाना) वरम्हावना#-स० क्रि० आशीर्वाद देना । 

बरम्हाव*- पु० आह्णत्व$ आशीर्वाद । 

बरराना-अ० क्रि० दे० “बर्राना?। 

बररे-पु० बरें, भिड़ । 

बरवर-ख्ी० तिइली । 

बरचा-पु० दे० 'वरवे! । 


सेवेंडका समय, वर्ष । -गाँड-सख्जी० जन्मदिवस, साल- 

गिरह; जन्मदिवसका उत्सव । -दिनका दिन)-वरसका 

दिन- खुशीका दिन, त्योद्दार जो सालभरके बाद आये । 
यरसना-अ० क्रि० वायुगंडल्ये जलांशका घनीभूत होकर 

बृंदोंकों शकलरें नीये आना, वर्षा होना; बुँदोंकी तरह 

गिरना, झडना ( फूल, रुपये ); इफरातसे मिळना; साफ 

शलकना, टपकया। स० क्रि० वरसाना। झु० बरस 
पड्ना-वहुत मुड होकर 'अनाप-दानाप बकना) 
फरकारना । 
वरसाइत-खी० जेठ बदी अमावस्या, वटसावित्री जत; 

+ वर्षाक्रतु । 
बरसाऊ-वि० बरसनेवाला (बादल) । 
वरसात-स्त्री० वर्षाके दिन, वर्षऋतु, मोटे हिसाव आपाद- 

से आश्विनतवका समय । 
बरसाती-वि० बरसातंफा; बरसातमें होनेवाळा । पु० 
मोप्रजामे या दूसरे वाटरभूफ कपड़ेका बना हुआ ओवर- 

कोट; वाटरप्रूफ; वरसातमें सोने लायक सबसे उपरकी 
मंजिलपर वना छुआ दवादार कमरा या बरामदा; मकान- 

के आगे वना दुआ छतदार फाटक जिसमें धोड़ा-गाड़ी 

आदि जाकर रुकती हैं; घोड़ोंका एक रोग; बरसातमें पैर 

आदिमें दोनेवाले फोड़े । 
बरसाना-स० क्रि० वर्षा करना; वर्षाकी बूँदोंकी तरह 

गिराना; बड़ी संख्या, मात्रामें फेंकना, बखेरना (फूल) । 

पु० गोकुलके समीपका प्रसिद्ध गाँव जो वृषभानुकुमारी 

राधाका जन्मस्थान माना जाता है 
बरसायत-स्री० शुभ-मुहूर्त्त; दे० “बरसाइत?। के 
बरसी-खी० भृत्युके एक बरस बादका श्राद्ध । i 
बरसीळा#-वि० बरसानेवाला। 
चरसीहा#-वि० वरसनेवाला । 
बरद्दमंड-पु० दे० ्रह्मांड' । र. 
बरहा-पु० मोरा ररसा; खेतांकी सिंचाईके लिए बनी 
हुई नाली । 

बरह्वी- खी० प्रसूताका शिशु-जन्गके १२वें दिनको 
उस दिनका उत्सव; * जलानेकी लकड़ीका गट्टा: 
रस्सी। पु० मोर; वहि, आग ।-पीड्-पु०मोरके पंख 
मुकुट । -सुख*-पु० अस्नियुख, देवता। | 
बरहाँ*-पु० जन्मके बादका बारइवाँ दिन।त | 
वरांडा-पु० दे० 'बरामदा' । 3०२३ 
बरांडी-सख्री० ्रांडी' नामक रराव । 
बरा-पु०दे० “बड़ा ;# वटवृक्ष; वाहुपर पहनने 
बराई*-स्री० दे० “बड़ाई? 
बराक- पु० दे० वराक । वि० श्‌ 
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घरात-खी० वरके साथ कन्यापक्षके यद्दाँ जानेवाळे लोग, 
जनेत; दूल्दाकी सवारीका जुल्स; भीड़, गजमा । सु०-- 
करना-वरातम शामिल होना । 
यरात्ती-वि० वरातसे संबंध रखनेवाला, वरपक्षकी ओरसे 
कम्यापक्षके यहाँ जानेवाला । पु० वरातमें आये हुए लोग । 
घराना-स० क्रि परदेज करना, बचाना, अलग रखना; 
टालना; रक्षा करना; चुनना, छाँटना; # जलाना । अ० 
क्रि जलना-'नेन दीठ नहिं दिया वराही?-प० । 
यराबर-वि० [फा०] समान, तुल्य; सदश; समतल, दम- 
वार; बळ, दरजे आदिमें समान, समकक्ष । अ० लगातार; 
एक पंक्तिगें; साथ; सदा; तक । -का-वि० वल, वय 
आदिमं सगान, जोड़का; सामनेका (वरावरके गवानभें) । 
=वरावर-अ० साथ-साथ, एक पॉतमें; समान भागं, 
आधेजाध । आु०-करना-समतळ करना; परिमाण, 
ऊँचाई आदिम समान करना; खतग वर देना, बावी स 
छोड़ना (सारी कमाई खा-पीकर बरावर कर दी) ।- (पर) 
छुटना- कुइती, बटेरों आदिकी लड़ाईमें हुड़नेवालोंका 
विना हारे-जीते अरग दो जाना, किसीकी जीत-हार न 
होना । -से निकळना-पाससे निकलना । 
वरादरी-स्री० समानता, प्रतिस्प्धा; गुस्ताखी । 
वरामद-पु० [फा०] बाइर आना, निकलना, प्रकट दोना; 
निकास; मालकी रवानगी; नदोके दृथ्नेसे निकळनेवाली 
जमीन, गंगबरार (वरन-आमद = ऊपर, बाहर आना) । 
सु°-करना=छिपी-छिपायी हुई चीजको बाहर लाना, 
प्रकट करना (चोरीका माल, खजानेसे रुपया) ।- होना- 
बाहर आना, प्रकट होना । 
बरासदगी-खी० [फा०] बरामद होना । 
वरामदा-पु० [फा०] मकान या बालाखानेकी दीवारसे 
लगाकर बनाया हुआ सायबान जिसको छत या छाजन 
खंभोपर टिकी दो । 
वराय-अ० [फा०] वास्ते, छिए। -खुदा-अ० खुदाके 
वास्ते, शदवरवे नामपर। -नाम-अ० नाभके लिए, 
दिखानेको । 
घरायन#-पु० विवाहके समय दूल्हेको पद्दनाया जानेवाळा 
लोदेका छछा; विवाहके सगयक! कलश । 
बरार-पु० एक जंगली जानवर; मध्यप्रदेशवा एक भाग । 
वराव-पु० वरानेका भाव, बचाव, परहेज । 
बराह-पु० दे० “वराइ? । अ० दे० 'व'मे । 
बरिआई#-स्री ० जवद॑स्ती । अ० वलपूर्वक । 
 घरिभात*-स््री ० दे० 'बरात! । 
धरिभार*-वि० बलवान्‌-“तपबल विप्र सदा वरिआरा? 
=रामा०। 
चरिच्छा-स्री० वरेच्छा, फलदान । 
 सरियंड%-वि० बलवान; प्रचंड, दुर्धप॑ । 
बरिया ¬स्जी० घटिका, गोली । वि० दे० “बरियार' । 
` बरियाई#-ख्री ०, अ० दे० 'बरिआई? । 
'चरियात-खी० दे० 'बरात?। 
बरियारां -वि०बळवान्‌, शक्तिशाली । पु० दे०* वरियारा१ 
'बरियारा -पु० एक पोधा जिसकी जड़ दवाकेकाम आती है । 
बरिपना#-अ० क्रि० “बरसना' । 
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वर्षी । 

वरिस -पु० दे० 'वरस' । 

घरी-# वि० बली;[अ०] आजाद, रिहा; फारिग; निदोंप । 
स्त्री० [दि०] फूँका छुआ वंकड, कंकड़का चूना; दे० 
“बड़ी । -का चूना-वांकडका चूना जो पलस्तर आदिके 
काम आता है । 


यरीस*-पु० दे० वरस’ । 


यरीसना#-अ० क्रि० दे० “बरसना? । 

वरु&$-अ० बल्कि; भले ही । 

बरुआ, बरुवा -पु० ब्राह्मणकुमार जिसका उपनयन छो 
रद्दा हो; उपनयन; वह गीत जिसे गाकर शिक्ष॒क वृत्तिवाळे 
ब्राह्मण उपनयनवे निमित्त भीख मांगते हें । 

धरुक४-अ० द्‌० “बर्‌? । 

जरुणालय-पु० समुद्र । 

बरुन*-पु० दे० “वरुण! । 

यरुनी-खी० पलकके किनारेके बाळ, बरौनी । 

घरूथ-पु० दे० 'वरूध'* । 

बरे -पु० ठाठके नीचे ळंबाईभें दिया जानेवाला गोला 

बरे ड़ी-खी० छोटा बरेंडा । 

यरे#-अ० ऊँची आवाजसे; वलपूर्वक; बदलेमें । 

चरेसी, बरेपी-खी० ब्याहकी ठद्दरोनी, भॅगनी; बाँदपर 
पहननेका एक गहना । 

बरेच्छा-खी० व्याइकी ठहरौनी । 

यरेञ, वरेजा-पु० पानकी बाड़ी । 

अरेड) वरेठा-पु० धोबी । 

वरेत*-स्जी० मथानीकी रस्सी । 

बरेदी। -पु० चरवाहद्दा । 

बरेड़ा-पु० दे० वरेंड्रा! । 

बरोक-पु० वद्द धन जो कन्यापक्षकी ओरसे वरपक्षको 
इसलिए दिया जाळा है कि ब्याइकी बातचीत पक्की समझी 
जाय, फलदान [ बर-रोक ] । अ० बलपूर्वक-'होइ सो 
येलि जेहि बारी आनहिं सये बरोक'-प० । 

बरोठा, बरोठा-पु० डेवदी; बैठक । ( वरोडे )का चार- 
द्वारपूजा । 

बरोरू#-वि० दे० “बरो? । 

बरोह-पु० वरगदकी डालियोंसे निकछमेवाली प्रशाखा जो 
धीरे-धीरे जमीनतक पहुँचकर जड पकड़ लेती है, बरगदकी 
जटा । 

बराँछी-खी० सूअरके बालोंकी कूँची जिससे सुनार गहना 
साफ करनेका काम लेते हें । 

बरोनी-खी० पलकके किनारेके बाल; †पानी भरने आदि- 
का काम करनेवाली रद्दलनी, कहारिन । 

बरोरी+-स्त्री० बड़ी । 

बक्ती- वि० बिजलीका; बिजलौको शक्तिसे चलनेवाला । 

बखास्त-वि० दे० “बरखास्त? । 

बर्ग-पु० [फा०] पत्ता; लड़ाईका द्दधियार । 

वर्छा-पु० दे० "बरछा? । 

बर्ज*-वि० दे० “बये? । 

बर्जना-स० क्रि० दे० 'वरजना? । 
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बर्णन-पु० दे० “वर्णन! । 


बर्णना*-स० क्रि० वर्णन करना । स््री० दे० वर्णन! । ' 
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बतन!, बत्तना-स० क्रि० दे० 'वरतना! । 

बर्ताव-पु० दे० 'वरताव' । 

बतुंछ-वि० दे० 'वतुंल! । 

बढ़ -पु० बेल । 

बने*-पु० दे० वणं’ । 

वर्नना#-स° क्रि० वर्णन करना । ख्ी० दे० “वर्णना? । 

बफ़-स्जी० [फा०] जमा छुआ पानी; वायुमंडलकी भाप जो 
सरदीसे घनीभूत होकर रुईके गालेकी शकलमें जभीजञपर 
गिरती और फिर जमकर कड़ी हो जाती है; बर्फमे ब 
जमाया हुआ दूध, फलोंका रस आदि। वि० बर्फ 'जेसा 
ठंढा3- वर्फता सफेद ( होना, दो जाना ) । -की नदी- 
हिमानी, ग्लेशियर । 

बर्फानी -वि० [फा०] वर्फका; बफसे ढका हुआ (- पहाड़) । 

बरफ़ी-स्ली० दे० 'वर्‌फ़ो?। 

चफ़्ोला-वि० वर्फसे युक्त; वर्फसे ढका हुआ । 

बर्बेटी-खी० [सं०] राजमापः वेइया। 

ब्बर-वि० [सं०] असभ्य, जंगली, उजडड; अनार्य; घुँध- 
राखे । पु० घुँधराले बाल; जंगछी, असभ्य आदमी; एक 
कीडा; एक मछली; एक सुगंधित तृण; हृथियारोंकी 
आवाज; एक तरहका नृत्यः । 

वबरी( रिन्‌ )-वि० [सं०] धुँघराले वालोंवाला । 

बर -पु० मिइ । 

बराना-अ० क्रि० सपना देखते हुए आदमीका बोलना; 
बढ़बड़ाना, प्रलाप करना । 

बरे -पु० भिड़, ततेया; एक पौध! जिसका वीज तेळहदनमे 
काम आता हे । 

बहण-वि० [सं०] शक्तिशाली; फाइने या खींच लेनेवाला; 
चकाचोंध पैदा करनेवाला । पु० पन्ना खीचने, फाइनेकी 
क्रिया । 

बही( हिंनू )-पु० [सं०] दे० वहीं” । 

बलंद-वि० दे० “बुलंद? । 

बलदी-स्री० दे० “बुलंदी? । 

बल-पु० [सं०] शरीरकी शक्ति, ताकत; ( फोर्स ) बह 
शक्ति जो स्थिरता अथवा चालकी दशाओंको बदल दे 
या बदलनेकी प्रवृत्ति पेदा कर दे; स्थूलता; सेना; शुक्र; 
बलराम; इंद्रके हाथों मारा गया एक राक्षस; भरोसा, 
सहारा (हिँ०); वलका गर्व; अधपका जौ; कौआ; वरुण 
वृक्ष । -कर,-कारक-वि० वल देनेवाला । >दु-पु० 
बल; जीवक; गृह्यारिनका एक भेद । वि० वल देनेवाला । 
-दूर्प-पु० बलका धमंड । -दाऊ#-पु० दे० 'बलदेव!। 
-देव-पु० बलराम; वायु । -द्विट्( प )-पु० इंद्र । 
-नाहान-पु० इंद्र | -पति-पु० सेनापति; इंद्र । 
""परीक्षण-पु० (शो-डाउन) परस्पर-द्वंपी दलों द्वारा 
(अंततो गत्वा) एक दूसरेकी शक्ति या बलकी परीक्षा छेनेके 
लिए किया जानेवाला प्रयत्न, अंतिम परीक्षा । -दौर,- 
चीर*-पु० कृष्ण (बलरामके भाई) ।-बूता-पु० [हि०] 
ताकत, जोर । -भद्र-पु० बलवान्‌ पुरुप; बलराम; 


नीलगाय; अनंत; लोध। -मदृ-पु० बलका घमंड । | लेना-किसीकी वला, रोग-व्या 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 
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-राम-पु० कृष्णके बड़े भाई जो रोहिणीके गर्भसे उत्पन्न 

हुए थे, बलदेव, हलधर । -चर्धी( शिन्‌ )-वि० वल 

वहानेवाला । -शाली( लिन्‌ )-वि० बलयुक्त, बली । 

Ce वर्शाली । -सूदन-पु० इंद्र । सु? 

(कि्सीके)-पर कूद्ना- बिसीके भरोसे इतराना । 

बळ-पु० पहलू, बगल, करवट; ऐंठन; झिक्न; फेरा; 
टेद्रापन; लचक; फर्क; घाटा । मु०-आना-शिकन 
पहना; फं आना । -उत्तरना-शिकन दूर होना। 
“खाना-नाराज होना; टेट्रा होना; लचकना; घाटा 
सहना । -देना-एऐंठ्ना, मरोइना । -पड्ना-घाटा 
होना; फर्क होना; शिकन आना । 

बलकना, यल्गना-अ० क्रि उमगना, जोशमें आना 
इतराकर बोलना, बळबलाना । 

वलकछू#- पु० दे० 'वल्कल? । 

बरूकाना-स० क्रि उबालना; उमगाना, उसकाना। 

बलग़म-पु० [अ०] कफ, ष्मा । न 

यलूदुट, बलतोड़- पु० बाल टूटनेसे होनेवाला फोड़ा । 

धलना-भण० क्रि जलना, दहवना | 

बळबलाना-अ० फक्रि० ऊंटका बोलना; बडवडाना; 
उफनना । - 

बल्बलाहट-सी० वलवलानेका भाव; ऊँटकी बोली । 

बलभी-स्त्री० सबसे ऊपरका छतपरकी कोठरी । 

बळम*-'पु० प्रियतम । 

बलसीक-पु० वांबी । 

बलऊूय#-पु० दे० 'वल्य' । 

बलऊया#-स्त्री० दे० 'वलय? । 

सछयंड#-वि० दे० “बलवंत? । 

बलवंत*--वि० बलवानू । 

बळ्घत्ता-खी० [सं०] बलवान्‌ होनेका भाव, शक्तिमत्ता । 

बलथा-पु० दंगा, फसाद, उपद्रव; विष्ठव, बगावत; पाँच- 
से अधिक आदमियोंका मिलकर एक या अधिक आदिय | 
को मारना (का०) । ै 

बलबाई-पु० बलवा करनेवाला, विद्रोही, वागी।| [| 

बलूचान(बत्‌)-वि० [सं०] शक्तिशाली, बली, ताकतवर 

बकवार#-वि० वलवान्‌ । तच 

बला-सखी० [सं०] बरियारा; एक 'मंत्र जिसके प्रयोगसे 
योद्धाको भूख-प्यास नहीं लगती; पथ्वी;दक्षकी एक वान्या; 
[अ०] कष्ट, आपत्ति, आफ्रतः प्रेतवाधा; रोगव्याधि; च 
कष्ट देनेवाली वस्तु, व्यक्ति। -कदा-वि० मुर 
उठानेवाछा । ( बळाये ) आसमानी-खी 
नक आनेवाली बिपत, देवफोप । -जान- 
जंजाल, झंझट । सु०-उतरना-बिपत अ 

* होना | (फिसीकी)-(कुछ)करे, या : 
करना ।-का-गजबका) इद दरजेका।( 
मैं न जानता हूँ, न जाननेकी गरज हे. 
से, परीशानीसे या तंग करनेवाले आ 
मिलना । “पीछे छगना-यखेड़ा साथ 
छेना-जान-वूझकर झंझट-झमेलेम पड़ 
से-कुछ परवा नहीं, (मेरी) जृतीकी 


=® 


बलळाइ- बसंती 

बलाइ#-ख्री० दे० 'वला? [अ०] । 

बलाक-पु० [सं०] बगला; एक पुराण-वणित राजा । 

बळाका-खी० [सं०] प्रिया; कामुकी स्री;वगली; वकपंक्ति 

बलाह्य-वि० [सं०] बलवान्‌ | पु० उरद । 

बलात्‌-अ० [सं०] बलपूर्वक) जबरदस्ती । -कार-पु० 
स्रीकी इच्छाके विरुद्ध वलपूर्वक किया जानेवाला संभोग; 
बलपूर्वक, जबर्दस्ती कुछ करना; बलप्रयोग; अन्याय । 
-सत्तापहरण-पु० (कूडेटा) दे० 'शासनिक विपर्ययः । 

बलादवतरण-पु० [सं०] (फोस्डं लेंडिंग) इंजनकी खराबी 
आदिकेकारण इवाई जहाजका हठात्‌ भूमिपर उतर पड़ना । 

बलादवतरित-वि० [सं०] (फोस्ड लंडेड) जो इंजनकी 
खराबी :आदिके कारण भूमिपर उतर पड़नेको बाध्य हो 
गया हो (विमान) | 

बलादूग्रहण-पु० [सं०] ( एग्जेक्शन ) रुपया-पेसा आदि 
किसीसे बलूपूर्वक ले लेना; धन-संबंधी अनुचित माँग । 

बलाधिछृत-पु० [ सं० ] ( मार्शल ) सोनाका सर्वोञ्च 
पदाधिकारी । 

बलाधिक्य-पु० [सं०] बलकी अधिकता । 

बलाध्यक्ष-पु० [सं०] सेनापति । 

बलाबल-पु०[सं०] बल और बलाभाव;(दो पक्षों आदिका) 
तुलनात्मक बल और निर्बछता, मददत्व और महत्तव- 
होनता । 

बळाय-खरी० दे०'वला![अ०] । मु०-लेना-दे० 'वलाये' 
लेना? । 

बलाराति-पु० [सं०] इंद्र । 

बलाहक-पु० [सं०] बादल; मोथा । 

बलिंद्म-पु० [सं०] विष्णु । 

वलि-खी० [सं०] देवताकोचढ़ायी जानेवाली.चीज,चढावा, 
नेबेध; पूजा; वलिपशु; जमीनकी उपजका भाग जो राजा- 
को मिळे, राभकर; पंच मद्दायशोंके अंतर्गत चौथा, भूत- 
यश; बल, सिकुइन, पेटमें नाभिके ऊपर पडनेवाली 
रेखा; बवासीरका मस्सा; गुदावर्तके पास होनेबाळा एक 
फोड़ा । # सखी । पु० विरोचनका पुत्र देत्यराज जिसे 
पुराणोंके अनुसार विष्णुने वामनरूप धरकर छरा; चैंबरका 
दंड । -कर्स( न्‌ )-पु० भूतयश; पूजा; राजकर देना । 
-दान-पु० देवताको पूजन-सामग्रीका अर्पण; देवताके 
उद्देशयसे पशुबध करना, कुरवानी ।-द्विट्‌ (प॒) -पु० 
विष्णु ।-ध्वंसी (सिन्‌) -पु० विष्णु ।-नंदन,-पुन्न,- 
सुत-पु० वाणासुर ।- पशु-पु० वह पशु जिसका किसी 
देवताके त्यर्थ वध किया जाय । -पघुष्ट/-सुक्‌(ज )- 
पु० कोआ। -भोज,-भोजन-पु० कौमा। मु०- 
चढ़ना-वलिदान होना, मारा जाना । -चढ़ाना-वलि 
देना । -जाना-निछावर होना । 

वलित%-वि० बलि चढ़ाया हुआ, मारा हुआ; दे०“वलित? 

बलिवद्‌-पु० [सं०] दे० 'बलीव्द? । 

वलिष्ठ-वि० [सं०] सबसे अधिक बली, अतिशय बलवानू। 

बलिंष्टातिजीवन-पु० [सं०] (सर्वाइवल ऑफ दि फिटेस्ट) 
सामानिक ओर प्राकृतिक जीवन-संघर्पमें सबसे योग्यो या 
बलिप्ठोंका जीवित वचे रहना । 

बलिहारना#-स० फ्रि० निछावर करना । 
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ब लहारी-ख० निछावर होना, कुर्वान आना । सु०- 


जाना-निछावर होना । 

बली-स्ली० त्वचापर शिकनसे पड़ी हुई रेखा, वलि;#लता। 

बली( लिन्‌ )-वि० [सं०] बळबान्‌ , ताकतवर । 

बलीमुख*-पु० बंदर । 

बलीवदं-पु० [सं०] सांड; वेळ । 

वबळुआ-वि० जिसमें बालू अधिक मिला हो, रेतीला। 
पु० बलुई जमीन । 

बलूची -पु० बळूचिस्तानका निवासी । ख्री० वलूचिस्तानकी 
भाषा । 

बलूला-पु० पानीका वुलबुला । 


Da ७ 


बलेया*-स्जी० दे० बला? । सु०-लेला-दे०'वलाये लेना?। 
बल्कल-पु० दे० 'वल्कल? । 

वल्कि-अ० [फा०] किंतु, प्रत्युत; अच्छा दो कि । 
बल्ब-पु० [अं०] शीशेकी नछीका अधिक चौड़ा भाग; पतले 


शोशेका खोखला लट टू जिसके भीतर त्रिजलीकी बत्ती 
होती है । 


वढ्ळभ -वि०, पु० दे० “वल्लभ! । 
बद्लभी-स्त्री० प्रिया; दे० 'वरलभी? ( गोपिका ) । 


बल्लम-पु० डंडा; भाला; चाँदी या सोनेका पत्तर चढ़ा 
हुआ सोंटा जिसे राजाओं, दूल्हों आदिकी सवारीके अगल- 
बगल चार आदमी लेकर चलते हैं, सोंटा। -बरदार- 
पु० बल्लम लेकर चलनेवाला, अनुचर । ! 

बल्लमटेर-पु० स्वयंसेवक (वालंटियर) । 

बल्लरी-खी० दे० 'वल्लरी? । 

बढलध-पु० [सं०] चरवाहा, ग्वाला; रसोइया, पाचक; 
विराटके यहाँ पाचकका काम करते समय भीमका नाम । 

बल्लवी-खी० [सं०] ग्वालिन, गोपी । 

बढला-पु० लकड़ीका लंबा, सीधा लट्टा; नाव खेनेका 
डाँड़ा; गेंद मारनेका चपटा डंडा, वेट । 

बल्लेबाज-पु० (बैट्समैन) क्रिकेट या गेंद-वल्लेके खेलमें 
वह खिलाड़ी जो अपनी ओर आते हुए गेंदपर प्रद्दार 
करता हे और अवसर देखकर “रन? वनानेके लिए एक 
विकेटसे दूसरे विकेटकी ओर दोइता हे। ` 

बल्लेवाजी-स्री० (बेट्समैनरिप ) ( गेद-वल्डेके खेलमें ) 
बल्लेसे गेंदपर प्रहार करनेकी क्रिया या कला । 

बवंडर-पु० वगूला, अंधड़ । 

बवंडा*-पु० बवंडर । 

बव-पु० [सं०] ज्योतिपके करणोंमेसे पहला । 

बवघूरा*-पु० वगूला । 

बवन*-पु० दे० वमन’ । 

ववना%-स० क्रि० बोना; विखेरना । अ० क्रि० विखरना । 
पु० बोना । 

बचरना-अ० क्रि० दे० 'बोरना? । 

बवासीर-खी० [अ०] एक रोग जिसमें गुदामें मस्से पैदा 
हो जाते हैं, अझ । 

बशिष्ट-पु० [सं०] दे० “वसिष्ठ? । 

वशौरी-पु० एक तरहका वारीक रेशमी कपड़ा । 

बलत-पु० दे० 'वसंत'; एक पौधा । 

बसंती -वि० बसंतका; बसंती रंगका । पु० लका पीला 
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रंग; पीला कपड़ा । 
बसंद्र -पु० दे० 'वेश्वानर? । 


चस -पु० वश, शक्ति, काबू । अ० [फा०] काफी, अलम्‌; | 


बहुत; इतना ही; (आज्ञा अथमें) ठद्दरो, रुको । -करो- 
ठ्हरो, रुक जाओ, खतम करो । 

बसरति#-स्जी० दे० “बस्ती? । 

वसन-पु० दे० वसन?’ । 

वसना -अ० क्रि० स्थायी रूपसे रहना; टिकना, ठहरना; 
आवाद होना; मनुष्योंका रहने लगना; * बेठना-“प्यार 
पगी पगरी पियको वसि भीतर आपने सीस सँँतारी'-देव$ 


वसाया जाना, सुगंधसे वासा जाना। पु० बेठन, थैली; | 


रुपये रखनेकी जालीदार थैली; † वरतन । 

बसनि#-स्त्री० वास, रहाश्श । 

वसनी। -स्री०्र्पये रखकर कमरमें बॉधनेकी लंबीसी थैली । 

चसर-स्री० [फा०] युजर, निर्वाह (करना, होना )। 
-आकात-पु० निर्वाह, जीवन-यापन । 

बस्वारओ-पु० तड़का, छोंक। वि० सोंधा । 

बसवास*-पु० वास, रहना; रहनेका ठिकान; रहने- 
का ढंग । 

बसह#-पु० बैल । 

बसाँधा&-वि० वासा दुआ, सुवासित । 

वसरा-खी० दे० “बसा; * बरें, भिडू । 

बसात-सख्नी० दे० “'विसात' । 

बसाना-स० क्रि० बसनेको प्रेरित करना; वसनेका प्रबंध 
करना; आवाद करना; टिकाना; वासना, सुवासित करना; 
$ विठाना। अ० क्रि वस चळना-*तनमनं द्वारे हू 
हसे, तिनसों कडा वसाय'-बि०; बसना; गंध देना । 

बसिआना, बसियान[-अ० क्रि० बासी हो जाना । 

बसिओरा, वसियोरा-पु० रातमें दोनेवारे कुछ पूजनोंका 
अगला दिन जब घरके सब ढोग रातका पका हुआ वासी 
ही खाना खाते हैं; वासी भोजन । 

यसिया। -वि० बासी । पु० बासी भोजन । 

बसिष्ठ-पु० दे० 'वसिष्ठः । 

बसीकत+¬ ख्ी० बस्ती; वसनेकी क्रिया, निवास । 

वसीकरओ-वि० दे० “वशीकरः । 

वसीकरन*-पु० दे० “वशीकरण? । 

बसरीठ-पु० दूत, संदेशवाहक । 

बसीठी-खी० दूतका काम, दौत्य । 

बसीत्यो*-पु० बस्ती, निवासस्थान । 

बसीना*-पु० निवास, रहाइश । 

वसीला-वि० वासबाळा, गंधयुक्त; दुर्ग धयुक्त । 

बसु-पु० दे०-'वसु' । -देव-पु० दे० 'वसु'में । 

बसुघा-खी० दे० 'वसुधा? । 

वसुमती-ख्नी० दे० “वसुमती? । 

बसुरी। -खी० वाँसुरी । 

बसूला-पु० एक औजार जिससे बदृई लकड़ी काटता- 
छीलता हे, तक्षणी । 

बसूली-स्री० छोटा बसूला; ब्द औजार जिससे राज इटे 
रादृता-छीलता हे । 

बसेरा-पु० रात वितानेका स्थान, टिकनेका ठिकाना; वह 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


बसंदर-वहनेली 


जगह जहाँ चिड़ियाँ रात बितायें, घोंसछा; रना, टिकना; 
र्‌इनेवाळा। सु०-करन।,- लेना -रातमें टिकना, वसना । 
बसेरी*-पु० बसने-टिकनेवाला । 
बसया*+-पु० बसनेवाला । 
वसोबास%-पु० वासस्थान । 
बसोंधी-स्ी० सुवासित और छच्छेदार रबडी । 
यस्तर-पु० दे० 'वस्न' । -सोचन-पु० किसीके बदनपर 
छँगोरीतक न रहने देना, सब कुछ छीन लेना । 
वस्ता-वि० [फा०] बंधा हुआ (दस्त-वस्ता, कमर-वस्ता); 
तद्द किया छुआ । पु० वह कपड़ा जिसमें किताबें या कागज- 
पत्र बाँधें जायें, वेठन; वेठनमें वँधी हुई पुस्तकें, कागजपत्र । 
सु०-वाँधना-कागजपत्र समेरना, (दफ्तर, मदरसेसे) घर 
जानेकी तैयारी करना । 
बस्ती -ख्री० बसनेका भाव; आबादी, आवाद घरोंका समूह, 
गाँव, कसबा ३०; स्थानविरोषमें बसनेवाले लोग, आबादी 
(छोरी, बड़ी बस्ती, दस इजारकी बस्ती) । 
बस्त्र-पु० दे० “वरू? । 
बस्य-वि० अधीन, वशमें आनेवाला । पु० अधीनख 
व्यक्ति; सेवक । | 
बह गा-पु० बड़ी बईँगी । 
बहँगी-खी० बाँसके फट्टेके दोनों छोरोंपर छोका लटकाकर, 
बनाया हुआ, बोझ ढोनेका साधन, काँवर । 
बहक-ख्री० बद्दकनेका भाव, पथभ्रष्टता; बढ़-बद़कर या 
अंडवंड बोलना, बड़ । 
बहकना-अ० क्रि० ठीक रास्तेसे हटकर गलत रास्तेपर 
जाना, पथ-भ्रष्ट होना; चूकना; भुलावेमें आना, धोखा 
खाना; नशेमें अड-बंड या घमंडमें बढ़-बढ़कर बोलना; 
+ उछलना । सु० बहकी-बहकी बातें करना- मदोन्मत्तकी 
तरह अंड-वंड बकना; वढ़-वढ़कर बोलना । 
वहकाना-स० क्रि० ठीकसे गलत रास्तेपर ले जाना, पथ- 
भ्रष्ट करना; बुरे, द्दनिकर कामके लिए प्रेरित करना; 
भुलावा देना, भरमाना; बहलाना (बच्चोंको) । 
बहकावट- सी० बद्दकानेकी क्रिया । 
बहकावा-पु० वद्दकानेवाली बात, भुलावा । 
बहतोळ*-स्त्री० पानी वहनेकी नाली । 
बहत्तर-वि० सत्तर और दो । पु० ७२ की संख्या । 
बहन-ख्री० दे० “बद्दिन' । * पु० (वायुका) बहना, झोका । 
बहना-अ० क्रिश तरल पदार्थका नीचेकी ओर जाना, 
थाराके रूपमें प्रवाहित होना; धारा या बहावके साथ 
आगे जाना; इवाका चलना; चूना, त्वित होना; फूटना» 
मवाद निकलना; अपनी जगइसे इट जाना; चरित्रश्रष्ट 
दोना; नष्ट होना; डूब जाना; वहुत सस्ता बिकना; % - 
उठना; चलना । स० क्रि० वहन करना, ढोना; धारण | 
करना, निभाना। सु० बहती गंगामें हाथ धोना 
ऐसी चीजसे फायदा उठाना जिससे सब उठा रहे ह्ो।ी 
बहनापा-पु० बहिनका नाता । वेट ळा 
बहनी*- ख्नी० दे० 'वह्ि' । 
बहलजु*-पु० वाहन, सवारी । 
बहनेळी-स्री० वद खी जिसके साथ व 
“गया हो, मुँहबोली वद्दन । 


FQ 


इनका नाता 


बहनोई- बहियांत्रा 


बहनोई-पु० बहिनका पति, भगिनीपति १ 
चहनोता-पु० वहिनका बेटा, भांजा । 
चहनोरा-पु० बहिनकी ससुराल । 
बहस -पु० दे० 'वद्दम' । 
बहर#-अ० बाहर-“गावत बधाई सूर भीतर बहरवे?- सू०। 
खी०, पु० दे० 'बह? । 
वहरा- वि० जिसे सुनाई न दे, श्रवणशक्तिहीन; ऊँचा 
सुननेवाला; अनसुनी करनेवाला, ध्यान न देनेवाला 
(-वन जाना) । सु०-पत्थर-बहुत ज्यादा बद्दरा । 
बहराना-स० क्रि० दे० 'बद्दलाना'; # बाहर करना । # 
अ० म्रि० बाहर होना; वह जाना; उड़ जाना । | 
यहरिया।-वि० दे० “बाहरी” । पु० मंदिरका सेवक जो 
बाहर रहे (वछभसं प्रदाय) । 
बहरियाना!-स० क्रि बाहर करना; अलग करना । अ० 
क्रि बाहर या वाहरकी ओर जाना; अलग हो जाना । 
बहरी-ख्री० बाजसे मिळती-जुळती एक शिकारी चिड़िया | 
वि० बही, दरियाई, समुद्री । . 
बहल-ख्री० छतरीदार बैलगाड़ी, बहली । 
बहलूना-अ० फ्रि मनका दुःख, बलेश देनेवाळी बातसे 
इरकर प्रसन्नताजनक व्यापारमें लगना, मनोरंजन दोना । 
वहलाना-स० क्रि मनको दुःख, झेश देनेवाली बातसे 
इटाकर प्रसन्नताजनक विषय, व्यापांरमें लगाना, दिल 
खुश करना, मनोरंजन करना; सुरावा देना, बद्दकाना । 
वहलाब-पु० मनका बद्दलना, किसी प्रसन्नताजनक विषय, 
व्यापारमें लग जाना । 
बहली -सख्नी० दे० “बद्दल! । 
बहछ्ला#=पु० आनंद । 
बहृढ्ळी-स्जी० कुइ्तीका एक पेंच । 
बहस-स्री [अ०] सवाल-जवाव; वाद-विवाद, खंडन- 
मंडन; हुज्जत, झगड़ा; सुकदमेगें पक्षविरेषके वकीलका 
अपने पक्षको युक्ति-प्रमाणके साथ प्रस्तुत करना; मतलब, 
लगाव (मुझे दूसरेसे कोई वद्दस नही); # होड़ | -सुबा- 
हिसा-पु० वाद-विवाद, शाख्नार्थं । 
वहसना#-अ० क्रि० बहस करना; होइ लगाना । 
यहादर#-वि० दे०“बष्दादुर? । पु० सैनिक, सिपाही -'आये 
बीर वाद्र बद्दादर मदनके'-भू० । 
बहादुर-वि० [फा०] शुर-वीर; साहसी, निडर 
बद्दादुराना-अ० [फा०] वीरतापूर्वक, वीरो चित प्रकारसे । 
वि० वीरोचित, वीरतासूचक । 
बहादुरी-स्री० [फा०] वीरता, मरदानगी। 
बहाना-स० क्रि० बनेका कारण, कर्ता होना, जल या 
दूसरे प्रकारके द्रव पदार्थको किसी दिशामें प्रवाहित करना; 
बहनेके लिए धाराम डालना; वृंदो या धाराके रूपमें 
गिराना, ढाळना (आँसू बहाना); सस्ता बेचना; उड़ाना; 
बरबाद करना | पु० [फा०] किसी कामके करने या न 
करनेका झूठा, बनावटी देतु, मिस, हीला; निमित्त, व्याज। 
(बह्दाने)वाज्ञी-स्री० बहाने वनाना। 
बहाने-अ०`“-के वहानेसे;**'के हेतु, निमित्त बनाकर । 
 द्हार-ख्री० [फा०] वसंत ऋतु; खिलती हुई जवानी; 
__ विकास; शोभा; आनंद, छत्फ) मजा; तमाशा; नारंगीका 
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का एक प्रसिद्ध कहानी-संग्रह । “हुस्न-स्त्री० रूपकी 
छरा, यौवनश्री । झु०-पर आना,-पर होना-जवानी- 
पर आना, खिलना; पूर्ण विकास होना । 

वहारना।-स० क्रि० झाड़ना, झाडू. लगाना । 

बहारी, वह/रू-स्ली ० बढ़नी, झाडू, । 

बहारू-अ० [फा०] असळी दारतपर, पूर्ववत्‌ । वि० ज्यों- 
का त्यों; प्रसन्न, खुश; तंदुरुस्त; कायम । 

वहाली-स्त्री पुननियुक्ति; † भुलावा देनेवाली .वात, 
झाँसा । 

बहाव-पु० वहनेका भाव या क्रिया, प्रवाह, धारा । 

वहिः( हिस्‌ )-अ० [सं०] बाहर, भीतरका उलटा; बाहर 
से, अलग । -झशाला- स्री वाहरका कमरा | -शीत- 
वि० जो बाहर ठंढा हो । -सदू-वि० वाहर येठनेवाला। 
-स्थ-वि० वाहरका । -स्पर्ी-वि० .(सूपरफोरियल) 
भौतरतक न जानेवाला, ऊपरी, दिखाऊ । 

बहिक्रम#-पु० उम्र, अवस्था । 

बहित्र-पु० दे० “वहित्र' । 

बहिन-स्क्री० पिताकी पुत्री, भगिनी । 

वहिनापा-पु० दे० 'वहनापा?। 

वहियाँ#-स््री ० वाँह । 

वहिया-स्री० वाढू, छावन । 

बहिरंग-वि०[सं०] बाहरी, अंतरंगका उल्टा, वाहरवाला । 
पु० बाहरी भाग, अंग । 

वहिर, बहिरा#-वि० बहरा, वधिर । 

वहिरत#-वि० बाहर । 

वहिरथं-पु० [सं०] बाह्य उद्देद॒य । 

बहिराना -स० क्रि० बाहर निकालना । अ० ब्रि० वाहर 
होना; बहरा होना । 

बहिर्गत-वि० [सं] बाहर गया हुआ; जो वाहर हो; 
अलग; (आउट) (गेंद-वछा आदिके खेलमें वह खेलाड़ी) 
जो गेंदके आघातसे यष्टियोंके ऊपरकी गुल्लीके गिर जाने, 
पदवाधा या गेदके लोक लिये जाने आदिके कारण वल्ले- 
बाजी करते रहनेके अधिकारसे वंचित हो गया हो; जो 
घर॒गें या कार्यालय आदिमेंन हो, बाहर गया हो; जो 
पदासीन या अधिकारारूढ़ न रद्द गया हो; जो प्रकट या 
प्रकाशित हो गया हो । 

बहिगमन-पु० [सं०] बाहर जाना । -द्वार-पु० (एग्जिट) 
( किसी सिनेमा, नाव्यशाला आदिके ) प्रकोष्ठ या भवनसे 
बाहर निकलनेका रास्ता । 

बहिगांमी(मिन्‌)-वि० [सं०] बाहर जानेवाला । 

बहिह्ठार-पु० [सं०] बाहरी दरवाजा, तोरण । 

बहिर्निःसारण-पु० [सं०] वाहर निकालना । 


हिभि्‌ 


यत विर [सं०] जो बाहर हो या हो गया हो, वहि- 
स Fl जिसका मन किसी और जगह हो। 
-वि० [सं] जिसका मन 

गाऊ हो, वि । घ वाहरी विषयोंमें उलझा, 


बहिरयांत्रा-खो०, बहिर्यान-घु० [सं०] वाहर जाना, 
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विदेशयात्रा । | 
बहिलापिका-स्री० [सं०] एक तरहकी पहेली जिसमें | 
उसका उत्तर पहेलीके शब्दोंके वाहर रहता हे, भीतर | 
नहीं । 

बेहिलोम, वहिलोमा(मन)-वि० [सं०] जिसके बाल | 
वाहरकी ओर निकले हों । | 

बहिचांस(स्‌)-पु० [सं०] कोपोनके ऊपर पइननेका 
कपड़ा । 

बहिर्वांसी रोगी-पु० [स०] (आउटडोर पेशेंट) वह रोगी 
जो चिकित्सागृहके वाहर रहते हुए इलाज कराता हो 
(अंतर्वासी या प्रविष्ट रोगीका उल्टा), बाह्य रोगी ।. 

वहिविकार-पु० [सं०] गरमीकी बीमारी, आतशक । 

बहिव्यसनी(निन )-वि० [सं०] लंपट, व्यभिचारी । 

वहिषकरण-पु० [सं०] बाहर करना, अलग करना; वहि- 
प्कार, प्रयोग करना; बहिरिंद्रिय, अंतःकरणका उलटा । 

बहिप्क्रार-पु० [सं०] बाहर करने, अरग करनेका भाव; 
संबंध-त्याग, विरादरीसे बाहर करना; वस्तु-विशेष(वर्गं 
या देश-विशेषके माल, संस्था आदि)का सामूहिक व्यव- 
हार-त्याग (बायकाट) । 

बहिष्कृत-वि० [सं०] जिसका बहिष्कार किया गया हो, 
निकाला हुआ; परित्यक्त । 

बहिष्क्रिया-स््री० [सं०] बाहरी क्रिया; वाह्य संस्कार । 

बही-स्त्री० हिसाव-किताब लिखनेको पुस्तक, महाजनं, 
व्यापारियों आदिके हिसावका रजिस्टर; सिली छुई मोटी 
कापी जो हिंदुस्तानी ढंगसे हिसाव लिखनेके काम आती 
है । -खाता-पु० किसी महाजन, ष्यापारी आदिकी 
बहियाँ, हिसावकी कितावें । मु०-पर चढ़ना या टॅकना 
-वहीपर लिख लिया जाना | 

बहीर#-स्लरी० भीइ-'जेहि मारग गये पंडित्रा तेई गई 
बहीर'-वीजक; सेनाके साथ चलनेवाला सेवक समुदाय; 
फोजी सामान-'अब बहीर चलती करो काल्हि पहुंचनो 
कोल'-सुजान० । * अ० बाहर । 

बहुँटा-पु० बाँहका एक गहना । 

बहु-वि० [सं०] दोसे अधिक, अनेक, बहुत, ज्यादा । 

-कंटक-वि० बहुत काँटोंवाला । पु० क्षुद्र गोक्षुर; जवासा; 
हिंतालळ । -कालीन-वि० बहुत दिनका, पुराना ।-गंध 
-चि० तीब्र गंधवाला ।-गंध-दा-सख्री० कस्तूरी ।-युण- 
वि० कई तारों या सूतोंवाला; जिसमें वहुतसे गुण हों । 
-गुना-[हिं०] पु० खुळे मुँहके डब्बेके आकारका पीतल- 
का बरतन जो वटलोई, कड़ाही आदिका काम देता हे। 
-जर्प-वि० बहुत वोलनेवाळा, वाचाल। -ज्ञ-वि० 
बहुत जाननेवाळा, वहुत विपयोंका जानकार ।- तंत्रीक= 
वि० जिसमें वहुतसे तार हों (बाच) । - दृशी (शिन्‌) 
वि० जिसने बहुत देखा-सुना हो, वहुश; दूरदशां ।¬ धंधी 
-वि० [हिं०] जो एक साथ बहुतसे कामोंमें अपनेकों 
फॅसाये रखता हो ।-धन-वि०जिसके पास बहुत धन हो । 
-नामा(मन्‌)-वि० जिसके बहुतसे नाम हों। -पद्‌, 
-पादू-वि० वहुतसे पेरोंवाला । पु० बरगद ।-प्रकार-- 
अ० अनेक प्रकारसे । वि० बहुविध । -प्रज-वि० जिसके 
अधिक वाल-बचचे हों। पु० सुअर; चूहा; मूँज ।“अतिज्ञ- 
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वि० जिसमें बहुतसी प्रतिशाएँ या दावे हों; (सुकदमा) 
जिसमें अनेक अभियोग या दावे हों । -प्रदू-वि० बहुत 
देनेवाला, महादानी । -प्रसू-खो० बहुतसे बच्चाकी माँ। 
“बाहु-पु० रावण । -भक्ष-वि० बहुत खानेवाला । 
-भाग्य-वि० बड़े-भाग्यवाला, बझभागी ।-बहुसापाज्ञ 
-पु° (पॉलीग्लॉट) बहुत-सी भाषाएँ जानने या वोलने" 
वाला । -भापी (पिनू)-वि० बहुत बोलनेवाला ।- भुज 
-वि० अनेक भुजाओंवाला । पु० (पॉलीगॉन) वद समक्षेत्र 
जो चारसे अधिक रेखाओंसे घिरा हो । -भुज'क्षेत्र-पु० 
चारसे अधिक रेखाओंसे घिरा हुआ क्षेत्र (ज्यामिति) । 
-भुजा-सखरी० दुर्गा।-भोक्ता( क्त, )-वि० बहुत खाने- 
वाला ।-भोग्या-ख्जी० वेइ्या । -भोजी(जिन्‌ )-वि० 
पेटू । -मत-वि० अति सम्मानित, वहुमानयुक्त; कई 
राये रखनेव!ला । पु० अधिकतर, बहुसंस्यक लोगोंका मत) 
कसरतराय (हिँ); अनेक मत, कडे तरहकी रायें। 
-मानी(निन्‌)-वबि० बहुत आदरणीय । -मान्य- 
वि० आदरणीय, सम्मानित। -मार्गी-ख्ी० वह स्थान 
जहाँ कई रास्ते मिलें। -झुख-वि० कई तरददकी बातें 
कहदनेवाला; “वर्सेटाश्ठ) जो अनेक विषयोंका जानकार 
हो; अनेक दिशाओंमें जानेवाला । (बहुमुखी प्रतिभा = 
वर्सटाइळ जीनियस।) -स्ून्र-वि० मधुमेह रोगसे 
पीड़ित । पु० मधुमेह । -सुल्य-वि० अधिक मूल्यका, 
वेशकोमत । -याजी( जिन्‌ )-वि० जिसने बहुत यश 
किये हों । -रंग-वि० अनेक रंगोंवाला, रंग-बिरंगा । 
~रंगी-वि० [हिं०] जो बहुतसे रंग बदले; बहुरुपिया । 
-रस-वि० जिसमें बहुत रस हो; तरह-तरहके स्वादः 
वाला । -रिपु-वि० जिसके बहुतसे शु हों ।-रुपिया- 
वि०, पु० [हिं०] अनेक रूप धरनेवाला। -रूप- बि० 
अनेक रूपोंवाला, बहुरुपिया । पु० शिव; विष्णु; ब्रह्मा; 
सूर्य; कामदेव; गिरगिट; केश; तांडव नृत्यका एक भेद । 
-रूपक-बि० अनेक रूपाँबाला । पु० एक जीव। 
-रूपदर्शक-पु० (कैलीडोस्कोप) एक लंबी नली जिसमें 
रंगीन काँचके डुकड़े इस तरद्द डाल दिये जाते हैं कि 
उसे इधर-उधर हिलानेसे कई तरहकी सुंदर और कलापूर्ण 
शकले दिखाई देती हे। -बचचन-पु० संज्ञा, क्रिया 
आदिका वद्द विकार जिससे बहुत या एकसे अधिकका 
बोध हो । -विद्‌-वि० बहुत बड़ा विद्वान्‌ । -विद्यट 
वि० (वसॅटाइल) जो अनेक विद्याएँ जानता हो, जो... 
विभिन्न विषयोपर लेखादि लिख सकता होया भापण 
कर सकता हो, वहुमुख ।-विध-वि० अनेक प्रकारका! 

अ० अनेक प्रकारसे, बहुत तरसे । -विधाह-पु० एक | 
पल्लीके रहते अनेक स्त्रियोंसे विवाह करना (पॉलिगेमो।' | 
-चिस्तार-पु० वहुत अधिक फैलाव | वि० विस्तृत। 
-च्ययी( यिन्‌ )-वि० फुजूलखर्च, उड़ाऊ। -न्रीहि- _ 

वि० जिसके पास बहुत थान हो | पु० व्याकरणके चार _ 
मुख्य समासोंमेंसे एक । =श्च॒त-वि० जिसने वहुतसे 
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शास्त्र युरुसे पढ़े दों; विद्वान्‌; जिसने अनेक शाखे 
बातें सुनी हों, बहुश । -संख्य;- संख्यक- वि० 
संख्यावाला, जो गिनतीरमे वहुत हो। | 
बहुत-वि० अधिक, ज्यादा (मा 
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पूरा । अ० अधिक मात्रा में, ज्यादा ।-अच्छा-(स्वीकृति | 
सूनक) बेहतर हे, ऐसा हो होगा । -करके- अधिकतर, | 
प्रायः, बहुत संभव है। -कुछ-काफी, थोड़ा नहीं । | 
-खूब-बहुत अच्छा । | 

वहुतक*-वि० वहुतसे । 

बहुता-खी०, बहुत्व-पु० [सं०] बहुतायत, आधिवय । 

बहुताइत-खी० दे० “बहुतात' । 

बहुतात, बहुतायत-ख्री० अधिकता, ज्यादती, इफरात । 

बहुतेरा-वि० वहुतसा । अ० बहुत-बहुत तरहसे । 

बहुतेरे-वि० बहुतसे, अनेक । 

बहुधा-अ० [सं०] अनेक प्रकारसे; बहुत करके, अकसर । 

बहुरना#-अ० क्रि लौटना, वापस आना, फिर मिलना । 

बहुरि+-अ० फिर; पीछे, अनंतर । 

बहुरिया-खी० दुलद्दिन, नयी बहू । 

बहुर।#-अ० दे० 'बहुरि' । 

बहुरू-वि० [सं०] बहुत, अनेक; बहुतसा, प्रचुर; काला । 

बहुलता-स्री० [सं०] बहुतात, प्रचुरता । 

बहुका-ख्री० [सं०] इलायची; गाय; नीलका पौधा; एक 
देवी; चंद्रमाकी बारहवीं कला । -चोश-ख्जी० [हि०] 
भाद्र-कृष्णा चतुथा । -वन-पु० वृंदावनके ४४ वर्नो- 
मंसे एक । 

बहुळाळाप-वि० [सं०] वकवादी । 

वहुळी*-स्ी० इलायची । 

बहुलीकृत-वि० [सं०] बढ़ाया हुआ, वित; प्रकट किया 


` हुआ। 


यहुशः( शस्‌ )-अ० [सं०] बहुत वार, बहुत तरहसे । 

बहूँटा-पु० वॉहपर पइननेका एक गहना । 

बहू-स्त्री० पुत्रवधू; दुलहिन; पत्नी । 

बहूपमा-ख््री० [सं०] एक अर्थालंकार-उपमेयके एक दी 
धर्मके लिए अनेक उपमानोंका कथन । 

बहेडा- पु० एक जंगली पेड़ । 

बहेतू- वि० जो इधर-उधर मारा-मारा फिरे, आवारा । 

बहेरा-पु० दे० “बहेड़ा । 

यहेलिया-पु० चिड़ियाँ फॅसानेवाला, चिड़ीमार । 
बहोर*-पु० बद्दोरनेका भाव, लोटाना; वापसी । अ० दे० 
“वहुरि! | 

बहोरना*- स० क्रि० लोटाना, वापस करना । 
बहोरि%-अ० दे० “बहुरि? । 

बह-ख्रो० [अ०] छंद, शेरका वजन । पु० महासमुद्र; 
समुद्र; वड़ा दरिया, नद; उदार व्यक्ति; तेज घोड़ा; 
जहाजोंका वेड़ा । 

बॉक-पु० टेढापन, वक्रता; गन्ना छीलनेका सरोतेकी 
शकलका औजार; एक तरहकी टेढी छुरी; एक तरहका 
शिकंजा जिसमें किसी चीजको दवाकर रेतते हैं; दे० 
“बाँका?; वाजूपर पहननेका एक गहना; पेरका एक गहना; 
एक तरहकी चौड़ी चूड़ी; वॉक लड़नेकी कला; नदीका 
घुमाव; धनुप । वि० दे० “वाकाः । -पन,-पना-पु० 
टेद्रापन, वक्रता; सुंदरता, छवि; छवीलापन, शोकीनी; 
शोखी, अदा । 

घाँकडा -वि० वीर, साहसी । 
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बॉकड़ी, वॉकुड़ी-खी० साड़ी आदिपर टॉकनेका सुना 
या रुपद्दला फीता । 

बॉकना#-स० क्रि० टेढा करना । अ० क्रि० टेढ़ा होना । 

चराका -वि० टेढ़ा, तिरछा, वक्र; सज-धजका, शौकीन, छेल 
छबीळा; शोख; बीर, साहसी; गुंडा । पु० एक अर्थचंद्राकार 
औजार जिससे बाँसका काम. करनेवाले बाँस छीरूते- 
कारते हैं । 

बाँकिया-पु० नरसिंहा नामका बाजा । 

बाँकुरा#-वि० टेढ़ा, बाँका; चतुर; वीर, साइसी; पंना । 

वाँग-ख्ी० [फा०] आवाज, बोली; सुगेंकी आवाज; अजान। 

बाँगड-पु० हिसार, रोहतक और करनाल जिले । 

बाँगड,- ्री० बाँगइ देशकी बोली । वि० मूर्ख, उजडु । 

बाँगर-पु० ऊँची जमीन, वह जमीन जो वाद़में न डूबे; 
एक तरहका बैल । 

बॉगुर-पु० चिड़ियाँ फेसानेका जाल, फंदा-“तुळसिदास 
यह विपति बाँगुरों तुमहिंसों बने निवेरे'-विनय० । 

बाँचना-स० क्रिश पढ़ना; # वचाना; चुनना, चयन 
करना । अ० क्रि० बचना, वाकी रहना; रक्षा पाना.। 

बॉछना#-ख्री० दे० 'वांछा'। % स० क्रि चाहना; 
दे० 'बाछना' । 

बाँछा#-सख्जी० दे० 'बांछा' । 

बांछित*-बि० दे० 'वांछित'। 

वाँछी#-वि० वांछा करनेवाला । 

बाँझ- वि० जिससे संतान या फल उत्पन्न न हो। स््ली० 
वंध्या स्री, गाय आदि । -पन,-पना-पु० वांझ होना, 
वंध्यत्व । 7 

याँट-खी० वाँटनेकी क्रिया, वटवारा; ताश आदिके पत्तोंका 
बाटा जाना; हिस्सा, वॉटा-'याहूमें कछु बाँट तुम्डारो'- 
सू०; दे० “बाट? । -बूँड-खी० बटवारा, हिंस्सा-बखरा । 
सु०-पड्ना-दे० “बाँटेमें आना! । 

बॉटना-स० क्रि० हिस्से करना, कई भागकर देना; 
बहुतोको थोड़ा-थोड़ा देना, वितरण करना; # पोसना, 
घोंटना । 

बाँटा-पु० बॉटनेकी क्रिया; हिस्सा, बखरा; बोटेमें मिलने- 
वाली वस्तु । सु" (वाँ टे)में आना या पडना- हिस्सेमे 
आना । 

बाँड्-पु० दो नदियोंके संगमके बीचको जमीन । † वि० 
वॉड़ा । 

बाँड़ा-बि० ( पशु ) जिसकी पूँछ कट गयी हो; ( पुरुष ) 
जिसके आगे-पीछे कोई न हो, असहाय । 

वाद*-पु० दास) टहळू; वंधन, फंदा । 

बॉद्र*-पु० वंदर । 

बादा-पु० एक तरहका पौधा जो आम आदिके 
लगकर उनके रससे पुष्ट होता ह । 

बादी-खनी० दासी, लांड़ी । 

बादू*+-पु० वंदी, बंधुआ । 

बाध-पु० पानी रोकनेके लिए बनायी हुई कच्ची या पक्की 
मेंड, वंद ॥ 

वाधना-स० क्रि० ररसी, जंजीर आदिसे लूपेटकर कसना) 
गाठ दना, वंधन्तमें छाना; रस्सी आदिमे फँसाकर खूँटे 


खो 
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आदिसे अँटकाना; लपेरना (पगड़ी, पट्टी); लपेटकर कसना, 
समेटना ( गठरी, विस्तर ); वाँधकर धारण करना ( घड़ी, 
तलवार ); जोड़ना ( हाथ ); कैद करना; नियम, वचन 
आदिसे बंधनमें डालना, पाबंद करना; मेंड या बाँध 
वनाकर रोकना; गतिहोन करना; कीलना, शक्ति, प्रभाव 
नष्ट कर देना; जमाना ( निशाना ); नियत करना ( हृद, 
गुजारा, बारी आदि ) चूर्ण, चाशनी आदिको गोली, 
लड्डू आदिका रूप देना; ठीक करना (धड़ा); व्यवस्थित, 
क्रमयुक्त करना; जोइना, वटोरना ( दल, गोल ); बनाना 
( मोरचा ); लगातार करना, लगाना ( झडी, ताँता ); 
सोचना ( खयाल, मंसूवा ); भावको गद्य या पय-रचनाका 
रूप देना, निवंधन । 

वाँध्रनीपोरि#-ख्ी० पशुशाला । 

बॉधनू-पु० मंसूवा, बंदिश; मनमें बनायी हुई योजना; 
खयाखी पुलाव; झूठी तोइमत; लद्दरियादार रंगाईमें 
कपड़ेको जग्द-जगद बाँध देना; इस तरह वॉथकर रॅगा 
छुआ कपड़ा । मु०-बॉधना-मंसूब्रा बाँधना । 

बांधव-पु० [सं०] भाई-बंधु; स्वजन, निकट-संबंधी, मित्र । 

बॉबी, बॉसी-सख्री० दीमकोंका भोटा,वमीटा; सॉपका विल । 

बॉभन#-पु० ब्राह्मण । 

बॉस- पु० तिनकेकी जातिका एक लंबा, सीधा, गिरइदार 
पौधा जो बहुतसे कामोंमें आता है, वंश; भूमिकी एक 
माप; नावकी लग्गी । -यूर-पु० एक बारीक कपड़ा । 
सु०-पर चढ़ना-बदनाम दोना । -पर चढ़ाना-वद- 
नाम करना । -बजना-लाठी चलना, मारपीट होना । 
“बजाना- लाठी चलाना, मार-पीट करना ।-बराबर- 
बहुत लंबा । (बॉसा)उछळना-वेद्दद खुश होना; बहुत 
उछल-कूद करना । 

बाँसली-खी० दे० “बाँसुरी? । 

बासा-पु० नाकके वीचकी उभरी हुई हृडडी; रीढ़; पिया- 
वासा; बीज गिरानेके लिए हलके साथ लगा हुआ बाँसका 
नल। -“गड़ा-पु० कुइतीका एक पेंच। झु०-फिर 
जाना-नाकको हड्डीका टेढा होना ( मृत्युःनिकरताका 
सूचक ) । 

बॉसी*+-स््री० बाँसुरी । 

बाँसुरी -खी० पतले पोले वॉसका बना एक बाजा जो मुँहसे 
फूं ककर बजाया जाता हे, बंशी । 

बाहु-स्जी० इाथका कंथेसे हथेलीतकका भाग, वाहु, भुजा; 
(ला०) बल; भरोसा; शरण; आस्तीन; एक कसरत । 
“तोड़-पु० कुरतीका एक पॅच । -बोल-पु० रक्षा था 
सहायता करनेका वचन । -मरोड-पु० कुश्तीका एक 


` पॅच। मु०-की छोंह लेना-शरणमें आना ।- गहना,- 


पकड़ना-भरण-रक्षणका भार उठाना; अपनाना; विवाह 
करना । -चढ़ाना-रडनेको तैयार होना, आस्तीन 
चढ़ाना; कोई काम करनेके लिए तैयार होना ।-हूटना- 
सबसे बड़े सहायकका उठ जाना; भाईका मरना ।- देना- 
सहारा, सहायता देना । 

बा-* पु० पानी; वार, दफा । स्त्री० [गुजराती] माता । 
भ० [फा०] पास, साथ ( संज्ञापदसे मिलकर युक्तताका 


. अर्थ देता हे ।) -अद॒ब-वि० अदववाला, विनीत । अ० 
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अदबके साथ, विनयपूवंक । -असर-वि० असर रखने- 
वाला, प्रभावशाली ।-आवबरू-वि० आवरूदार, प्रति- 
छित । अ० इज्जतके साथ । -इहितियार-वि० अधिकार 
रखनेवाला । -इमान-वि० ईमानदार । अ० ईमानके 
साथ । -कार-वि० जो कुछ करता हो, वेठा-ठाला, 
वेकार न हो । -क्रायदा-वि० नियमित । अ० कायदेके 
साथ, नियमानुसार ।-ग़रज्ञ-वि० गरजमंद ।-ज़ञाब्ता- 
अ० जावतेसे, नियमानुसार । वि० नियमयुक्त, वाक़ायदा । 
-मज्ञा-वि० मजेदार, स्वादिष्ठ । -मुरौबत-वि० 
सुरौवतवाला । -वजूद-अ० होते हुए, यथपि, अगरचे । 
“वफ़ा-वि० वफादार; प्रीति निभानेवाला;वचनपालक । 
-शऊर-वि०शऊरदार, सलोकादार, चतुर । -सलीक़(- 
वि० जिसे काम करनेका सलीका, ढंग आता दो । 

बाइ#-स्त्री० दे० बाई! । 

बाइनि#-स्री० वयना । 

बाइबिरू-ख्री० इसाइयोंकी इलह्दामी धर्मपुस्तक, इंजील । 

बाइस-वि०, पु०दे०“वाईस' । पु०[अ०]कारण,सबब/हेतु । 

बाइसिकिल-खी० [अं०] दो पहियोंकी गाड़ी जो सवारके 
पाँवोंकी दर॒कतके ही सहारे चलती है,साइकिल, पैरगाड़ी । 

बाहे-री० वायु; वातव्याधि । झु०-चढ़ना-सन्निपातत 
होना; मिजाज विगइना । -पचना-बातकोपका शांत 
होना; घमंड टूटना । 

बाई-ख्ी० स्रियोंके लिए आदरसूचक शब्द; प्रतिष्ठित 
महिला; वेश्या । -जी-स्जी० वेश्या; नायिका । 

वाईस-वि० बीस और दो । पु० बाईसकी संख्या, २२ । | 

बाउ#-पु० वायु; अपान वायु । - 

बाउर-# वि० वावला; मूर्ख; गंगा; † खराब, बुरा । 

बाउरी! -ख्री० दे० 'बावली? । 

बाऊ*-स््री० दे० वायु! । 

बाक-*पु० वाक्य, वचन, शब्द; [सं०] वगलोंका समूह । 
->चारू#- वि० वाचाल, वातूनी । 

बाकना#-अ० क्रि० “बकना? । 

वाकळू*%-पु० बकला, छाल । 

बाकला-पु० एक छोटा फसली पौधा जिसकी फलियाँ 
तरकारीकी तरह खायी जाती हैं । 

वाका#-ख्ी० वाणी, वाक्शक्ति । ळा 

बाकी#-अ० लेकिन, मगर । ख्री० एक धान । कूट 


बाक़ी-वि० [अ०] बचा हुआ, अवरिष्ट; जो सदा वना 
रदे; मौजूद, विधमान; देय, न चुकाया हुआ (पावना) 
डू नाट 


सत्री० एक संख्याको दूसरीमेंसे घटानेका गणित,न्यपकळलन 

( निकालना ); घरानेसे निकलनेवाली संख्या। -दार- | | 

वि० जिसके यहाँ लगान या पावना बाकी हो ||| 
बाकुझ#-पु० वर्कल, छाल, बाकर । 
बाखर!-पु० एक तूण। 
बाखरि#-स्जी० दे० “बखरी? । 


जानेवाली रस्सी । सु०-उठाना-चल पड़ना 
ओर)-मोइना-घुमाना, फे जाना ।- हाथसे 
बेकावू होना; मौका हाथसे जाता रहना॥ 
बाग़-पु० [फा०] जमीनका डु 


शं 


बांगना- वाटी या 
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न कट ल oi लगाये । में शदे जानेका भाव, प्रचलित दर । मु०-करना 
चेइ-पोधे करीनेसे लगाये गये हों, वाटिका, उपवन; लगाये | में वेचे-खरीदे जानेका भाव, प्रचलित दर। सु०-करना 


हुए पेड़ोंका झुंड, वाड़ी । - बारा-वि० अति प्रसन्न, प्रमु- 
दित (होना) । -बान-पु० बागकी देखरेख करनेवाला, 
माली । -बानी-ख्ली० वागवानका काम या पद । 

बागना#-अ० क्रि बोलना; चलना, घूमना । 

बागर-पु० नदी किनारेकी ऊंची जमीन जातक उसका 
पानी बाढ़में भी न पहुँचता हो, ( बाँगर ); # जाल, फंदा; 
रस्सी; सूखी मरुमय भूमि-'वागर देश छुअनका घर हे?- 
कबोर । 

बागलओ-पु० वगला । 

बागा-पु० एक पुराना लंबा पहनावा । 

बाग़ी-पु० [अ०] बगावत करनेवाला, विद्रोही; न दवने- 
बाला, सरकश । 

बाऱ़ीचा-पु० [फा०] छोटा बाग । 

बागुर#-पु० जाल, फंदा । 

बाघंबर-पु० बाघकी खाल; एक तरहका रोयेंदार कंबल । 

दाघ-पु० सिंहके समान बल-विक्रम रखनेवाला ळंवाइईमें 
उससे कुछ छोटा एक हित्र जंतु, व्याप्र । -नख-पु० 
बघनखा । 

बाधी-ख्री० जाँघके जोड़में होनेवाली एक तरहकी गिलटो। 

बाच#-वि० वाच्य, वर्णनीय । 

बाचना-स० क्रि०, अ० क्रि० दे० “बाँचना' । 

बाचा+-सत्री० वचन; वाक्य; वोलनेकी शक्ति; प्रतिज्ञा । 
-बंध-वि० प्रतिश्ञाबद्ध । 

बाछ-पु० बाछनेकी क्रिया, छेटाई; चंदे, मालगुजारी 
आदिका आनुपातिक (रसदी) पड़ता; वाछा। ख्ली० सुखका 
प्रांतमाग जहाँ दोनों होठ जुड़ते हैं । मु० ( बाछे ) 
खिलना-अति प्रसन्न होना, खुशीसे खिल जाना । 

बाछा -पु० वछड़ा; * बच्चा, वत्स । 

ब्ाछी-ख्ी० बछिया । 

बाज्ञ=*पु०घोड़ा;बाजि; दे० “बाजा?। अ० बिना, छोइकर्‌- 
“को उठाइ वेठारे बाज पियारे जीड'-प० । 

बाज्ञ-पु० [फा०] एक प्रसिद्ध शिकारी चिडिया । अ० 
फिर, दोबारा । वि० वंचित; कोई-कोई, कुछ विशिष्ट । 
प्र संशापदसे संयुक्त होकर खेलनेवाला, करनेवालाका 
अथ॑ देता हे (कबूतरवाज़, पतंगवाज़)। -दाचा-पु० 
दावा उठाना, छोड़ना; स्वत्वका त्याग, दस्त-बरदारी । 
मु०-आना-लछोटना; छोड़ना, त्यागना; बचना, दूर 
रहना ।-रखना-रोकना, मना करना । 

बाजडा-पु० दे० “बाजरा! । 

बाजन#-पु० बाजा । 

बाजना#-अ०क्रि० लड़ना; लगना, बैठना (चोट आदिका); 
पहुंचना-'साह आइ चितउर॒गढ़ बाजाः-प०;दे० 'बजना?। 

बाजरा-पु० एक मोटा अनाज; उसका पौधा । 

बाजा-पु० बजानेका यंत्र, वाद्य । -गाजा-पु० अनेक 
अकारके एक साथ बजनेवाछे बाजे; धूमधाम । 

बाज्ञार-पु० [फा०] वह स्थान जहाँ साधारण आवइ्यकता- 
की वस्तु या कोई खास चीज बेची-खरीदी जाय, हाट, 
मंडी; खरीद-वेंचीके लिए जमा हुए लोग; भाव; बाजार 
लगनेका दिन, समय !-भाव-पु० किसी चीजके बाजार- 


-चीजें खरीदने या वेचनेके लिए वाजार जाना । -का 
गज-वह आदमी जो इधर-उधर मारा-मारा फिरे।-की 
मिठाई-आसानीसे मिलनेवाली चीज; वेश्या । -गरम- 
(गर्म)होना-वाजारमें खूब खरीद-बिक्री, चहलपहल 
होना । (किसी चीजका)-गरम (गर्म) होना-जोर, 
अधिकता) प्रवलता होना (रिश्वत;गिरफ्तारियोंका वाजार०)। 
-गिरना-भाव घटना, मंदी होना । -तेज्ञ होना-भाव 
चढ़ना, बहुत माँग होना । “भाव देना या पीटना-खूब 
पीटना, पूरी मरम्मत करना ।-मंदा होना-किसी वस्तु- 
का दाम घटना; कम विक्री होना । -में आग लगना- 
चीजोंके दाम चढ़ जाना । -लगना-वाजारमें चीजोंका 
बिक्रीके लिए रखा, लगाया जान।; दुकानें खुलना; चीजों- 
का ढेर,अंबार लगना; भीड़ होना । -लगाना- चीजोंको 
इधर-उधर फेला देना; भीड़ लगाना । 

बाज़ारी-वि० वाजारका; मामूली, साधारण लोगोंमें प्रचः 
रित; अशिष्ट (प्रयोग, सुहाविरा)।-ओरत-स्री०्वेश्या । 
-गप-र्ी० अविश्वसनीय वात । 

बाज़ारू-वि० दे० 'वाज्ञारी'। 

बाजि*-पु० दे० “वाजी? । वि० चलनेवाला । 

बाजी-सख्जी० वड़ी बहन । पु० घोड़ा; # बजनिया । 

बाजी -खी० [फा०] खेल; करतव, तमाशा; दावे, शतं; 
ताश-शतरंज आदिका एक पूरा खेल; एक खिलाड़ीके 
खेलनेका समय, बारी; धोखा, चालाकी । -गर-पु० 
जादूके खेल करनेवाला, नट। [स्त्री० “बाजीगरनी'।] 
-गरी-सख्नी० वाजीगरका काम; धोखा, चालाकी ।-चा- 
पु० खेल, खिलवाड़ । सु०-आना-ताश-गंजी फेकी वाँट- 
में अच्छे पत्ते मिलना । -बदुना- शतं वदना (लगाना)! 
-मारचा-जीतना। -ले जाना-आगे वढ़ जाना, 
जीतना । 

बाजु*-अ० बिना; (-के) सिवा । 

बाज्ञू-पु० [फा०] बाद, भुजा; सेनाका दाहिना या वायाँ 
भाग, पक्ष; चिड़ियाका डेना; चीखरेके दा हिने-बायेंकी 
खड़ी लकड़ी; वाजूबंद | -बंदु-पु० बाहॅपर पहननेका 
एक गहना, भुजबंद । सु०-टूटना-वाहँ टूटना, गतबल 
हो जाना । 

बाझ#-अ० बगैर, विना । 


'बाझन#-पु० फेंसाव, बझाव; उलझनः लड़ाई । 


धाझना#-अ० क्रि० दे० “बझना'-'तें सुअरा पंडित होइ 
कैसे वाझा आइ?-प० । 

बाट-पु० पत्थर, लोहे आदिका डुकड़ा जो चीजें तौलनेके 
काम आये, वजन, वरखरा । खी०ऐंठन, वल; राह, मागे । 
सु°-करना#-रास्ता करना । -का रोड़ा-वाधक। 
-जोहना,-देखना- इंतजार करना । -परना-डाका 
पड़ना । -पारना-रास्तमें लूट लेना, डाका डालना । 

बाटकी%-स्री० बटुली । 

बाटना-स० क्रि० पीसना, घोंटना; * बटना, ऐंठना । 

बारिका-स्नी० दे० “बारिका? । ; 

बारी-खी० उपलोंकी आग या अंगारोंपर सेंकी हुई छोटी, 
मोटी रोरी, भंगाकड़ी; गोती; तसला; छिछला कटोरा 
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# वाटिका । * 

बाड्‌-खी० फसलकी रक्षाके लिए बनाया हुआ कोंटे-बाँस 
आदिका घेरा, झाइवंदी, उड़ी; दे० “बाढ़? । 

बाडव-पु० [सं०] बडवाग्नि; त्रा्दाण; घोड़ियेंका झुंड । 
याड़ा-पु० इद्दाता, घेरा; पझुझाला । 

याड्#-ख्नी० टट्टर; मेंड; वाड़ी ।. 

वाड़ी -स्री० फलोंका बाग; वाटिका; घिरी जगह; घर । 

बाड़ौ#-पु० दे० “वाडव? । 

बाढ़ -खी०वट्नेकी क्रिया या भाव, वृद्धि,विकास; बहुतायत, 
अधिकता; नफा; नदी आदिके जलका बढ़ना, फेलनाः 
अतिवृष्टिसे थरतीका जलमग्न होना; बहुतसी तोपों,बंदूकोंका 
एक साथ दगना; तलवार आदिकी धार; कोर; सान; 
किनारा । झु०-का डोरा-तळवारकी धारकी रेखा ।- 
पर चढ़ाना- सान देना; उकसाना, भइकाना ।-मरना= 
( रोगादिसे ) वादका रुक जाना । 

बाढना#-अ० क्रि० दे० “बढ़ना? । 

बाढ़ि*-स्त्री० वाढू, वृद्धि । 

बाढ़ी-सत्री० वाइ; उधार दिये हुए अन्नके ब्याजरूपमें 
मिलनेवाला अन्न; नफा । 

बाढीवानां-पु० धार तेज करनेवाला, सान चढ़ानेवाला । 

बाण-पु० [सं०] लोहेका फल लगा छुआ नरसल या 
पतली सीधी लकड़ीका डुकड़ा जिसे धनुपपर चढ़ाकर 
मारते हें, तीर, शर; बाणका फळ, गाँसी; निशाना; सर- 
पत; गायका थन; ५ की संख्या; बाणासुर; वाणभट्ट; अग्नि । 
-गंगा-स्री० गंगाकी एक सहायक नदी जो कहा जाता 
है कि एक पददाइमें रावणके बाण मारनेसे निकली दै। 
-सुक्ति-खी०,-सोक्षण-पु० तीर छोइना । - वपेण- 
पु० दे० “बाणवृष्टि' । -वर्षो( पिन्‌ )-वि० बाणोंकी 
वर्षां करनेवाला । -विद्या-ख्नी० बाण चलानेकी विधा, 
तीरंदाजी । -वृष्टि-स्री० -बाणोंकी वर्षा । -संधान- 
पु० याणको धनुपपर चढ़ाना। -सुता-स्री० उपा, 
अनिरुद्धकी पल्ली । -ह्वा( हन्‌ )-पु० विष्णु । 

बाणाभ्यास-पु०[सं०] बाण चलानेका अभ्यास, तीरंदाजी । 

बाणाचलि- स्री० [सं०] बाणोंकी पंक्ति । 

बाणाश्नय-पु० [सं०] तरकश । 

बाणासन-पु० [सं०] धनुप्‌ । 

क्षाणासुर-पु० [सं०] राजा बलिके सौ वेटोंमें सबसे बड़ा 
जिसके, पुराणोंके अनुसार, इजार हाथ थे और जिसकी 
बेटी उषासे कृष्णके पोते अनिरुद्धका ब्याह हुआ। 

बाणि, बाणी-स्नी० [सं०] दे० “वाणिः, 'बाणी?। 

वाणिज्य-पु० [सं०] दे० 'वाणिज्य’ । 

बात-पु०दे०'वात'। स्ली० कथन, वचनः वार्ता, बातचीत; 
वक्तव्य (भेरी बात तो सुन लो); चर्चा,प्रसंग; कौल, वचनः 
विषय, मामला; घटना; संयोग, प्रसंग; वद्दाना, बनावट; 
गूढ़ अर्थ, भेद, मर्म; कथनमात्र; कड़ी बात, डॉट, भर्त्सना 
(-सददना, सुनना); बातका विश्वास, साख (बात जाना); 
तात्पर्य, मतलब; खूबी, प्रशंसाकी वात; काम; लगाव; 
चीज, वस्तु; आदत, गुण ( अच्छी, बुरी वार्ते ); स्थिति, 
हालत; मोळ, दाम (एक वात); रास्ता, उपाय ( मेरे लिए 


एक ही वात रद्द गयी है); आदेश (बड़ोंकी बात मानो); . 
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बाइ-बात 


संदेसा; इच्छा, कामना । “चीत-ख्री० दो या अधिक 
आदमियोंका आपसमें बातें करना, वार्तालाप, गुफ्तगू । 
-फ़रोश-वि०, पु० बातें बनानेवाला, झूठी बातें आदि 
करनेवाला; चापळूस । झु०-आँचलमें बॉधना-दे० 

“बात गाँठ बाँथना' । -आना- चर्चा छिड़ना । (किसी- 
पर)-आना-दोपारोप होना । -आ पड्ना-प्रसंग 
आना; संयोग उपस्थित होना । -उठना-चर्चा चलना, 

जिक्र होना ।-उठाना-चर्चा चलाना; बात न मानना । 
-उड़ना-चर्चा फेलना । -उडाना-वात टालना। 
-उलटना-बात पलटना; विरुद्ध बात कहना ।-कहते- 

तुरत, शट । -का ओर-छोर-बातका मतलब, बातका 
सिर-पेर । -काटना-बीचों बोलना, टोकना) बातका 

खंडन करना | -का धनी,-का पूरा-जो कहे वह 
करनेवाला । -का बतंगड़ करना या बनाना- छोटीसी 
बातको बहुत बड़ी बना देना, तिळका ताइ बनाना । = 

की तह- असल मतलब, तात्पर्य । “की पुड़िया-बहुत 
बातूनी । -की बातमें-छन भरमें, तरत । -खुलना- 

छिपी बातका प्रकट दो जाना। -गढ़ना-झूठी बात 
कहना । -गॉठ बाँधना-बात दिलमें बैठा लेना, अच्छी 

तरह याद कर लेना। -धूँट जाना-दे० “बात पी 
जाना? । -चचा जाना-बातको कहते-कद्दते बीचमें उड़ा 

देना; बातका रुख दूसरी ओर कर देना । -जाना-साख 
जाना, एतबार उठन! । -टळना-वातका अन्यथा दोन 

कहे सुताविक न होना । -टाळना-वात न मानना; 

सुनी अनसुनी करना। -दुहराना- दूसरेकी बातको 
उलटकर जवाब देना । (सुँहसे)-न आना-मुँहसे बोल 

न निकलना । -न करना-घमंडके मारे न बोलना | 

“न पूछना-खोज-खबर न लेना; तुच्छ समझना । 
-निकलना-चर्चा चलना । -नीचे डाळन।-अपनी 
बातको कट जाने देना, अपनी बातका आग्रह त्याग देना। 
-पकड़ना-कथनमें गलती, असंगति बताना; चुक्ताचीनी 

करना ।. ¬पचना-सुनी छुई बातको दूसरोसे न कद्दना । 

-पर आना-अपनी वातका पक्ष, इठ करना । -पर 
जाना-किसीके कददेपर विश्वास कर लेना, वात मानना। 

-पर बात कहना- जबाब देना । -पर बात निकळना 
-चर्चा या प्रसंग, दूसरेके कुछ कद्दनेके कारण किसी 
बातक। कद्दा जाना । -पळटना-'बात बदलना । “पी 
जाना-बातको अनसुनी करना, बातको सद्द लेना। 
-धूछना-खोज-खवर लेना, ध्यान देना; # कद्र करना ।_ | 
-फेरना-वात पलना । -फैळना-चर्चा फैछना। 
-वढ़ना-वातका बहस या झगड़ेका रूप ले लेना; माम | 
लेका तूळ खींचना; साख, मान-प्रतिष्ठा बढ़ना । बढ़ाना | 
-बदस, झगड़ा करना; मामलेको तूळ देना । बदलना _ 
-वातपर कायम न रना, दूसरी वात कहन; बातका 

विषय, पदल बदलना । -बनना~कास बनना; मान 


बिगइना-काम विगइना; साख नष्ट. 
=असरू वात छिपा लेना; व्यंग्य 
छाना-वात बोलना । -में फक्क 


र 
घाती-बानत 


वन र 


रना । -में वात निकालना-बातमें बरीको निकालना, 
वाळवी खाल खोंचना । -रखना-कहा मान टना, 
चातका आदर करना; मान रखना; अपने वचनका पालन 
करना; दुराग्रह करना । -रहना-वचनका पालन होना; 
प्रतिष्ठा वनी रहना । -लगना-वातसे आहत होना । 
(बाते )छाँटना-वढ़-बद़कर बोलना ।- बनाना-वना- 
चटी बातें, वद्दाना करना; चापलूसी करना। -सुनना 
-कड़ी वातें सुनना । ( बाताँ )बाता. मे- वातोंके सिल- 
सिळेमें, बातचीतके दरमियान । “में आना-वातका 
विश्वास कर लेना, धोखा खाना । “में उद्/ना-श्धर- 
उधरकी बात या इंसोमे टालना । 
बाती*- खी० बत्ती । 
बातुरू-वि० दे० 'वातुल' । 
बातूनी-वि० बहुत वोलनेवाला, वकी । 
बाथ#-पु० गोद, अंक । 
चादु-अ० वेमतलब, फजूल, वेकार | पु० दे० 'वाद* 
बद्दस, हुब्जत; शर्त, वाजी । सु०-मेलना*- शतं वदना । 
बादू-पु० दस्तूरी; अतिरिक्त मूल्य जो पीछे काट दिया 
जाता हे । वि० छोड़ा हुआ | सु०-करना,-देना-अछग 
कर देना, काट देना । 
बादू-अ० [अ०] पीछे, अनंतर । -क्रो,-सॅ-पीछे | 
वाद-पु० [फा०] हवा, वायु; घोड़ा। -कश-पु० छतसे 
लटकानेका पंखा; धोंकनी । -गीर-पु० झरोखा । _ 
नुमा-पु० वायुकी दिशा वतानेवाला आला | -बान- 
पु० पाल । 
बादुना#-अ० क्रि बहस करना, झगड़ा करना; लल- 
कारना । 
बादुर-* पु० बादल ।. 
बादरायण-पु० [सं०] वेदांत-सत्रके रचयिता ऋषिविशेष, 
वेदव्यास । -संबंध-पु० बहुत दूरका, खींच-तानकर 
जोड़ा छुआ संबंध । 
बादुळ- पु० वायुमंडलमें संचित और घनीभूत भाप जो 
मेहके रूपर्मे धरतीपर आती दै, मेघ; अत्र; एक तरद्दका 
दूधिया रंगका पत्थर । सु०-उठना,/-चढ़ना-वादलोंका 
फैलना, छाना, घटा उठना |-गरजना-वादलोंके संघर्ष से 
घोर ध्वनि उत्पन्न होना । “घिरना-मेघोंका छाना । 
-छेंटना/-फटना-घटाका विखरना । -मे* थिगली 
छगाना-कठिन काम करना । ( बादलों )से बाते 
करना-आकाशसे बातें करना, बहुत ऊँचा होना । 
वादळा-पु० चाँदीका चपटा तार जो गोरा बुनने या 
बत्त बनानेके काम आता दै, जरबफ्त । 
बादशाह-पु० [फा०] राजा, सुल्तान; सरदार; स्वतंत्र 
प्रकृतिका पुरुप; शतरंजका एक मुद्दरा; ताशका एक 
पत्ता । -ज्ञादा-पु० बादशाहका बेटा, राजकुमार । 
_बाद्शाइत-ख्ी० [फा०] राज्य, हुकूमत; वादशाइृका 
पद; राजत्व । 
बादशाही-वि० [फा०] बादशाहका; राजोचित, शाहाना | 
खी० राज्य, शासन; मनमाना व्यवहार । -ख़र्च-पु० 
शादाना खचे) भारी फुजूछखची । -फ़रमान,-हुक्म- 
पु० राजाशा । ; 
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बादाम-पु० [फा०] एक प्रसिद्ध मेवा जिसकी गिरी खायी 
जाती और बहुत पुष्टिकर होती हे; उसका पेड़ ।-पाक- 
पु० एक प्रसिद्ध पुष्टिकर पाक । 

वादामी-वि० [फा०] वादामके रंगका; वादामकी शकल: 
का; वादामका बना हुआ । पु० वादामके छिलकेसे मिळता 
हुआ रंग। -आँख-ख्री० वादामकी शकलकी छोटी 
आँख । 

बादि#-अ० व्यर्थ, वेकार । 

बादित*-वि० जो वजाया गया हो । 

बादी-पु० दे० “वादी? । वि० वातकारक, वातज । स्त्री० 
वातविकार । -पन-पु० वायुविकार; वात्तकारक धोना । 
-बवासीर-ख्ली० बवासीरके दो गेदोंगेसे एक जिसमें 
मस्सेसे खून नही आता । 

बादीगर#-पु० बाजीगर । 

बादुर#-पु० चमगादड-'ते विधना बादुर रचे रहे उरध 
सुख झूल'-साखी । 

वाध-पु० [सं०] प्रतिरोध; रोक, 
चाधा देनेवाला; † भूँजकी ररसी । 

बाधक-पु० [सं०] वाधा करनेवाला, रुकावट डाळनेवाला; 
विध्नकारक, कष्ट देनेवाला । 

बाधन-पु० [सं०] बाधा डालना; विरोध करना; क्ट देना। 

बाधना#+-स० क्रि० रुकावट डालना; विष्न करना । 

बवाधा-सखरी० [सं०] अडचन, रुकावट, विध्न; पीड़ा, कष्ट; 
भय (प्रेतबाधा) | -हर-वि० वाधा दूर करनेवाला । 

बाघित-वि० [सं०] जिसमें रुकावट पड़ी हो; असंगत; 
ग्रस्त; आभारी । 

बाध्य-वि० [सं०] पीड़ित; रोका छुआ; विवश । 

बान-पु० बाण; एक तरहकी आतिझाबाजी; ऊँची लहर; 
रुई धुननेका घुंबददार डंडा, सुठिया$ बाध; * कांति; 
चमक । स्री सजधज; आदत । 

बानइत+-पु० दे० 'वानेत’ । 

वानक'*-सख्जी० वाना, भेस; एक तरका रेशम । 

बानगी-सखी० थोडीसी चीज जो ग्राइकको देखनेके लिए 
दी जाय, नमूना । 

बानन[#+-स० क्रि० बनाना । 

बानबे-वि० नब्बे और दो । पु० ९२ की संख्या । 

बानर*-पु० दे० “बंदर! । 

बाना-पु० पददनावा, भेस; बुनावट; तानेमें भरा जानेवाला 
आड़ा सूत; एक तरइका वारीक तागा; भाले जेसा एक 
इथियार जिसका ऊपरी हिरसा दुधारी तछवारकासा 
होता हे; रीति, चाळ; पहली जुताई; # निशान; वर्ण, 
रंग। स० क्रि० फेलाना, प्रसारित करना (मुँह बाना) । 

बानाचरी*-स्नी० बाणावली; बाणविद्या (१) । 

बानि*-ख्जी० वान, आदत; सजधज; चमक; वचन, वाणी | 

बानिक*-स्री० भेस, बाना । 

बानिन, बानिनि-ख्री० वनियेकी खी । 

बानिया#-पु० दे० “बनिया? । | 

बानी*-ख्री ० दे० “बाणी? अ वर्ण; चमक; ॐ वाणिज्य । ` 
क पु० बनिया । अ 3 


प्रतिबंध; कष्ट, पीड़ा; 
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बाप-पु० पिता, जनक । -का-वि० पेतृक, मौरूसी । | 
-“दादा-पु० पुरखे, पूर्वे पुरुष । -रे;-रे बाप-अ० 
दुःख या भय सूचित करनेवाला उद्दार । मु०-की चीज़ 
समझना-अपनी मिलकीयत समझना । -दादाका 
नाम डुबाना-कुल्को प्रात्तिछा मिटाना । -दादा वख।- 
नना-वाप-दादाको बुरा-भला कहना, गाली देना। 
“दादा से-पीढ़ियॉसे ।-बनाना-अत्ति सम्मान करना; 
चापलूसी करना । 

बापी-ख्री० दे० वापी” । 

वापुरा-वि० गरीव, वेचारा; तुच्छ, नगण्य । 

बापू -पु० दे० “वाप; पिता या अन्य युरुजनका संबोधन । 

बाप्पा -पु०मेवाइके राजवंशका आदिपुरुष(जन्म७६९वि०)। 

बाफ़ता) वाफ़्ता-पु० [फा०] एक तरइका रेशमी कपड़ा । 

बाव-पु०[अ०]द्वार, दरवाजा; दरवार; पुस्तकका अध्याय । 

बावत-स्त्री० [फा०] विषय; जरीया । (किसीकी वाबत- 
किसीके विषय, वारेमें) । 

बाबरची-पु० दे० “वावरची' । 

बावा-पु० [फा०] वाप; दादा; वूढा, पके वालोंवाला 
आदमी; साधु-संन्यासी; साधुःसंन्यासियोंके लिए प्रयुक्त 
एक आदरसूचक शब्द; बच्चोंके लिए प्यारका शब्द । 

बाबी#¬स्नो० साधुनी । 

बाबुळ-पु० बाप, पिता) वाबू। 

बाबू-पु० वडा क्षत्रिय जमींदार; ठाकुर; शिक्षित, प्रतिष्ठित 
जन; छुर्क ( बड़े बावू , देउ छे); दे० “वाबूजी' ।-जी- 
पु० पित्ता; पित्ता या अन्य आदरणीय जनवा संबोधन । 
-साहब-पु० आदरणीय जनके लिए प्रयुक्त शब्द । 

बाबूना-पु० दवाके काम आनेवाळा एक पौधा । 

बास- वि० दे० 'वाम'। 

वामा-वि०, स्त्री? दे० 'वामा! । 

बासी -खी० बाँत्री । वि० वाममार्गी । 

बास्हन-पु० दे० ब्राह्मण’ । 

बाये#-वि० दे० वाया चूका हुआ । झु०-देना-तरहद 
देना; फेरा देना । 

बाय#-स््री० वायु; वातका प्रकोप-“भटा पकको पित करे, 
करे एकको बाय'-; वापी, बावली । 

बायक#-पु० वाचक; दूत । 

यायन-पु० मित्रों, संब्रंधिये के यहाँ भेजी जानेवाली 
मिठाई आदि (बाँटना); † दे० 'वयाना'! झु०-देना- 
छेड़छाड़ करना (भळे घर वायन दिया) । 

वायची -वि० बाहरी, गर, अजनबी । 

बायव्य-वि०, पु० दे० 'वायव्य? । 

बायलर-पु० [अं० “ब्वायलर”] बड़ा बरतन जिसमें कोई 
चीज उबाळी जाय; इंजनका वह भाग जहाँ भाप तैयार 
करनेके लिए पानी खौलाया जाता है । 

बायळा-वि० वातकारक । 


यायली#-वि० दे० “वायवी? 


बायस#-पु० दे० “वायस? । 

बायस्कोप-पु० [अं०] परदेपर चलते-फिरते चित्र दिखः 
लानेवाला एक यंत्र ! र 

बायाँ-वि० पूरवकी ओर मुँह दोनेपर उत्तरकी ओर पड़ने- 
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बाप-वारह 

वाला (अंग), दाइनाका उलटा, वाम; विरुद्ध, प्रतिकूल । 

[खी० “बायाँ? ।] पु० वायें हाथसे वजाया जानेवाछा 

तरला । झु०-कदस लेना-दे० “बायाँ पाँव पूजना? 
-देना-कतरा जाना; त्याग देना। “पाँच या पेर 
पूजना-गुरु मानना; हार मानना; उस्तादीका कायल 

होना। ( वाये )हाथका कास, खेल-वहुत आसान 

काम। -हाथसे गिनवा या रखवा लेना-अवरदस्ती 

लेना, धरवा लेना । 

वायु-स्जी० दे० वायु! । 

वार्थे -अ० वायां ओर; प्रतिकूल (होना) । सु०- होना- 

प्रतिकूल होना । 

वारंबार-अ० फिर-फिर, कई वार । 

बार-पु० द्वार (घर-बार); जनसमूह; टट्टर, घेरा; किनारा; 

धार; * केश, वाळ; * बालक; ठिकाना; * वारि, जळ । 

सत्री० समयः देर; दफा, मतवा! -तिय,-वबधू ३ 
बधूटी*-सखरी०दे० 'वारवधू? ।-मुखी#-स््री० वारवधू। 
-"बार-अ० पुनः-पुनः, अनेक बार । 

बार-पु० [फा०] बोझ) भार; ऋणभार; फल; वृक्षशाखा; 

गर्भ, भ्रण; दरवार, इजलास; दखल, पहुँच । खो० दफा, 

मतवा । -गह,-गाह-स्जी० दरबार; कचहरी; शाही 

खेमा । -दान,-दाना-पु० वह चीज जिसमें कुछ रखा 

जाय, बोरा, थेला आदि; रसद; टूटे-फूरे सामान । 
-“बरदार-वि० वोझ ढोनेवाला । पु० मोटिया, मजदूर । 7 
-बरदारी-स्री० बोझ-सामान ढोनेका काम; ढलाई, 
ढोनेकी उजरत; इुलाईका साधन, वाहन । - हा-अ० 

अनेक वार ! 

बारजा-पु० बालाखानेके सामने पाटकर बनाया हुआ 

खुला या छतदार बरामदा । 

बारण-पु० दे० वारण’ । 

बारता#- स्नी० दे० “वार्ता? । 

वारना-स° क्रि रोकना, निवारण करना; न्योछावर 

करना; जलाना । 

वारनिश-स्जी० [अं० 'वारनिश!] लकड़ी-चमड़े आदिपर्‌ 

चमक लानेके लिए लगाया आनेवाला रोगन । 

यारह-वि० दससे दो अधिक । पु० दस और दोकी संख्या, 
१२। -खड्दी-स्त्री० व्यंजनोंके वारहों स्वरोसे युक्तरूप॥ |. 
-दुरी-ख्री वह कमरा जिसमें सब ओर बारइया | 
अधिक दरवाजे हो ।-पानीका- वार वरसका (सूअर) 
-वान,-वाना-वि० दे० “बारइवानी' । -बानी-वि | 
खरा, खालिस (सोना); निदोंप, बेऐब; पूरा, कामिल।त  /_ 
-सासा-पु० वदद पद्य या गीत जिसमें वारी महीनोंकी _ 
प्राकृतिक विरोषताओंका वर्णन हो। - मासी-वि० | 
वारहों महीने फलने-फूलनेवाला, सदावदहारः जो ब 
महीने रहे, काम करे । -सुक्ताम-पु० ईरःनी संगी 
बारह परदे । -वफात-खी० रवीउरू-औवलकी 
तिथि जो मुहृम्मदकी निधन-तिथि है ।-सिंगा; 
पु० हिरनका एक भेद जिसके नरके सींगोमें अनेक : 
होती हे । सु०-बाट करना-तितरः 
बाद, नष्ट-भ्रष्ट करना ।-वाट छाळना# 
करना'। वार जाना या 
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बरबाद, नष्ट-भ्रष्ट होना । 
बारहाँ- वि० वारहवाँ । अ० दे० 'बार-हा! । 
बारा-वि० बालक, किशोर; कोमलवय, कमसिन । पु० 
बेटा; बालक । बारेते *-वचपनसे । 
बारा-पु० [फा०] समध, बार; विषय । (बारेमें'''के 
विषयमे) । 
बारात-ख्जी० दे० 'वरात' । 
बाराती-पु० दे० वराती? । 
बाराद्री-स्री० दे० “वारहदरी' । 
वारानी-वि० [फा०] वर्षापर अवलंबित, सींची न जा 
सकनेवाली (फसल, जमीन)। स्त्री० वह जमीन जिसमें 
केवल वर्पासे सिंचाई हो, कुण आदिका सुभीता न दो; 
बिना सांचे होनेवालळी फसल; वरसाती कोट । 
बाराह-पु० दे० 'वाराह' । 
बारि#-पु० दे० 'वारि! । (-ज/-दु-आदि भी ) | 
-बाह-पु० बादल । 
बारिगर*-पु० इथियारोंपर सान रखनेवाला । 
बारिगह*-खी० दे० “बारगद्द (तम्बू )-“चितउर सोह 
बारिगह तानी’-प०। 
बारिश-स्जी० [फा०] वर्षा, मेह; बरसात । 
बारी-ख्री अनेक व्यक्तियॉमेंसे प्रत्येकको मिलनेवाला 
यथा-क्रम अवसर, पारी; पारीके बुखारका दिन । -का- 
बारीसे आनेवाला (ज्वर) ।-बारीसे-एकके बाद दूसरा । 
बारी-वि० खर कमसिन (लडकी) । सत्रो० किशोरी, 
बालिका; नवयुवती; बड़े पेड़ोंका बाग; किनारा; धार; 
छोर; ओठ; दे० “बाली”; दे० “बाड़; घर; खिड़की । 
पु० एक हिंदू जाति जो दोने-पत्तल आदि वनानेका धंधा 
करती हे । 
बारीक-वि० [फा०] महीन, बहुत पतला; सदेम; समझने- 
में कठिन, गूढ़ । 
बारीकी-सख्री० [फा०] बारीकपन; यूदेमता; खूबी, सूक्ष्म 
गुण-दोप । 
बारीस*-पु० दे० वारीश’ । 
बारुणो, बारुनी*-ख्नी० दे० वारुणी? । 
 बारूक-खी०, पु० दे० “बाल! । 
बारूद-ख््री० शोरे, गंधक और कोयलेका बारीक चूर्ण जो 
अग्निके संयोगसे भडक उठता और आतिशबाजी तथा 
तोप-बंदूक चलानेमें काम आता हे ।-ख़ाना-पु० वारूद 
या गोली-वारूदका भंडार । 
बारे-अ० [फा०] अंतमें, आखिरकार; लेकिन; खैर । 
बारोठा--पु० द्वार; ब्याहकी एक ररम, द्वारपूजा । 
बाळ-स्ी० जो, गेहूँ आदिका वह भाग जिसमें दाने गुछे 
होते हे, खोशा । पु० [सं०] बच्चा, बालक; वह जिसकी 
उम्र सोलह वर्षसे ऊपर न हो; केश, रोआं; शीशे आदिकी 
चीजोंमें पड़ी हुई दरार । वि० जो पूरी वादको न 
हो; नवोदित; नासमझ, मूर्ख । # स्री० बाला, तरुणी । 
-कमानी-ख्री० [६०] घड़ीके वैलेंसमें लगायी जाने- 
वाळी वारीक कमानी । -कांड-पु० रामायणका पहला 
. खंड जिसमें रामचंद्रके जन्म, बाललीला, विवाह आदिका 
वर्णन है ।<काळ-पु० बचपन, वास्य ।-केछि,-केली - 


| 
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ख्ञी० बच्चोंका खेल, वालक्रीडा । -कीडन-पु० वच्चोंकी 


क्रीडा । -क्रीडनक-पु० खिलोना । -क्रीडा-स्ली० दे० 
धवाल्क्रेलि' ।-खंडी- [हिं०] पु० ऐवी हाथी । “खोरा- 
पु० [हिं०] बाल झड़नेका रोग, गंजापन। “गोपाल- 
पु० बालक कृष्ण; वाळ-वच्चे । -अह-पु० बालकोंको 
पीड़ा पहुँचानेवाला उपग्रह या पिशाच (इनकी संख्या ९ 
वतायी गयी है); वाळरोगविशेष । -चढद्ग-पु० दूजका 
चाँद । -चर-पु० बाळकोमें चारित्र्य, लोकसेवा ओर 
स्वावळंबनका भाव छानेके लिए स्थापित संघका सदस्य 
( ब्वायस्काउट ) । -चरित-पु० बाललीला, वचपनके 
काम । -चर्या-ख्जी० बच्चोंका रख-रखाव, शिशु :पालन । 
-तोड़-पु० [हिं०] बाल टूट जानेसे दोनेवाला फोड़ा । 
-घि-ख्जी० पूँछ । -धी#-स्जी० दे० “बालधि' । 
-बच्चे-पु०[हि०] रुड्के-वाले, संतान ।-बराध्रअ० 
[हिं०] बहुत बारीक; जरासा, रत्तीभर ।-बाँधा युळाम- 
पु०[हि०] हर आशाका पालन करनेवाला, इशारेपर काम 
करनेवाला सेवक ।-बाळ-अ० पूरा; सिरसे पैरतक; हर- 
एक; जरासा ।-चुद्धि-ख्री० वारोचित बुद्धि; नासमझी, 
कमअकली । वि० लड़कोंकीसी अकल रखनेवाळा; अव्पबु द्धि। 
-वोघ-वि० बालकोंकी समझमें आनेवाला, आसान । 
-ब्रह्मचारी( रिन्‌ )-पु० बचपनसे ्रह्मचरयं रखनेवाला 
आजन्म ब्रह्मचारी । -भाव-पु० बचपन; वाळरूप । ¬ 
भोग-पु० [हिं०] प्रातःकालका (कलेवारूप) नेवेद्य । ¬ 
भोज्य-पु० चना ।-सुकुंद्‌-पु० वालक कृष्ण । -रोग 
-पु० बच्चोंको होनेवाला रोग ।-लीछा-सखी० वालूचरित, 
बालक्रीडा । -विधवा-स्त्री० छोरी उम्रमें हो विधवा हो 
जानेवाली ज्ञी । -विधु-पु० दूजका चाँद, बालचंद्र । 
-विवाह-पु० बचपनका, छोटी उम्रका व्याह । -सखा 
(खि)-पु० बचपनका दोस्त; बच्चोंका दोस्त । -सफ़ा- 
[हिं०] वि० बाल सफा करने, उड़ानेवाला (साधुन, दवा) । 
-सूर्य-पु० उगता हुआ सूर्य । -स्थान-पु० वचपन। 
-हठ-पु० बच्चेका हठ, जिद । मु०-का कंबळ 
बनाना,-की भेड़ बनाना-अतिरंजना करना, तिलका 
ताड़ बनाना ।-की खाल खीँचना या निकाऊलना-बहुत 
छान-बीन करना । “खिचड़ी होना-स्याहसे सफेद बाल 
अधिक हो जाना । -धूपमें पकाना-वूढ़ा हो जानेपर 
भो शान, अनुभवसे कोरा रहना । (किसी काममें)- 
पकाना- (कुछ करते हुए) बूढ़ा होना;अनुभव ग्राप्त करना। 
“बॉका होना-कष्ट, चोट पहुँचाना; हानि, अनिष्ट 
होना ।-बॉधा निशान उड़ाना-पक्का, अचूक निशाना 
लगाना । -बाळ गुनहगार होना-हर तरहसे, सिरसे 
रतक, अपराधी होना ।-बाल दुश्मन होना-इर एक, 
क्रा दुस्मन होना, सभीका शह हो जाना ।-बाल बचना 
¬ निपदमें पड़ते-पड़ते वच जाना, पड्नेमें :तनिकसी ही 
कसर रहना, साफ वचना । -बाळ बँधना या बधा 
होना-( किसीके ऋण-उपकारसे ) बहुत अधिक बैंधा) 
दवा होना । 


बालक-पु० [सं०] बच्चा, लड़का; वछेडा; नाबालिग, अन” 


जान, नासमझ आदमी; मोथा; हाथीका बच्चा । 
पन, नासमझी । 
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बालकपन-पु० बचपन; नासमझी । 

बारूकीय-वि० [सं०] बालक-संवंधी; बालकोंका । 
बाळटी-स्री० लछोदे, पीतल आदिका बना डोल । 
बाळटू-पु० पेचको दूसरे सिरेसे क्सनेवाला पेचदार छछा । 
बालन(-स० क्रि० जलाना । 

बालपन-पु० बचपन । 

बारूम-पु० पति; प्रेमी ।-खीरा-पु० एक तरका खीरा। 
बाला-पु० कानमें पहननेका एक गहना, बड़ी बाली; गेहूँ 
जोकी फसलमें लगनेवाला एक कीड़ा । ज्री०[सं०] लड़की, 
वालिका; १६ बरससे कम उम्रकी युवती; युवती । वि० 
[दि०] कमसिन; बारस्वभाव, भोला । -जोवन-पु० 
उठती जवानी । -पन-पु० लड़कपन । -भोळा-वि० 
सीधासाधा, सरल । 

याळा-वि० [फा०] ऊपरका; ऊँचा । पु० डील; लंबाई- 
ऊँचाई ।-ख़ाना-पु० ऊपरकी मंजिलका कमरा, अटारी । 
-नशीन-पु० येठनेकी ऊँची जगद्द । वि० सबसे अच्छा, 
बढ़िया । --बाळा-अ० ऊपर-ऊपर; वाहर-बाहर । -य 
ताक़्-वि० अलग, दूर (रखना) । 

वालाइई-वि० [फा०] ऊपरका (हिस्सा) । स्लरी० मलाई । 
-आमद्नी-स्री ऊपरकी आमदनी, वेतन या बँधी 
बृत्तिके अतिरिक्त मिलनेवाली रकम । 

बाळातप-पु० [सं०] सवे रेकी धूप । 

वालादित्य-पु० [सं०] नवोदित सूर्य । 

बाळाध्यापक-पु० [सं०] बच्चाको पढ़ानेवाला । 

बारहामय-पु० [सं०] बच्चोंका रोग । 

बालाक-पु० [सं०] बालसूर्यः कन्याराशिमें स्थित सूर्य । 

बालावस्था-स्जी० [सं०] बचपन । 

बालि-# ख्नी० मंजरी । पु० [सं०] दे० “बाली? । -हंता- 
(त),-हा(हिन्‌ )-पु० राम । -कुमार-अंगद । 

बालिका -ख्री० [सं०] छोरी लड़की; वेरी; वाली।-विद्या- 
लय -पु० लड़ कियोंका मदरसा । 

बालिग़-वि० [अ०] वयःप्राप्त सयाना। पु० सयाना 
आदमी । 

बालिग़ा-स्त्री० सयानी, १५ वर्षसे अधिक उम्रकी लड़की । 

बालिश-वि० [ छं० ] बालोचित; बालबुद्धि, नासमझ; 
लापरवाद्द । पु० शिशु; मूख व्यक्ति; [फा०] तकिया, 
मसनद; बढ़ती । 

बालिइत-पु० [फा०] अँगूठेके सिरेसे छिंगुनीके छोरतक- 
की लंबाई, वित्ता । 

बालिस#-वि०, पु० दे० 'वालिदा? । 

बाल्दी-ली० सोने या चाँदीके तारका छछा जो कानमें 
पद्दना जाता है; गेहुँ-जौ आदिकी बाळ, खोशा । 

बाली(लिन्‌)-पु० [सं०] सुग्रीवका बड़ा भाई ।- कुमार, 
-तनय-पु० अंगद । 

बालुका-स्री० [सं०] बालू , रेत । 

बालू-स्री०, पु० रेत ।-दानी -स्ली० वदद डिविया जिसमें 
स्याद्दी सुखानेके लिए वाढू रखी जाती हे।-शाही-जख्री० 
एक प्रसिद्ध मिठाई ।-को घड़ी-शीरोका अंडाकार पात्र 
जिसमें भरी हुई रेत उसके छेदसे एक घंटेमें नीचेके पात्रमें 
गिर जाती है । -की भीत-क्षणमंयुर वस्तु । 
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बाळकपन-वासी 


बालदु-पु० [सं०] दूजका चाँद । 

बालेय-वि० [सं०] बालकोंके लिए हितकर; वलिके योग्य; 
मृदु, मुलायम; बलिसे उत्पन्न । पु० बलिका बेटा; गदहा । 

बालोपचार-पु० [सं०] बच्चोंका इलाज । 

बाल्य -पु० [सं०] बचपन, बालकाल; १६ बरसतककी 
अवस्था; नासमशी । -काल-पु० बचपन । 

बाल्हक, बाल्हिक, बाल्हीक-पु० [ सं० ] बल्खदेशः 
बलखका रइनेवाला; बलखका घोड़ा; केसर; हींग । 

बाव#-पु० दे० “वायु; अपानबायु; वातदोष । 

बाघड़ी-सख्नी० दे० “बावली? । 

बावन-वि० पचास और दो । पु० पचास और दोकी संख्या, 
५२; † दे० 'वामन॥-तोले पाच रत्ती-बिलकुरू ठीक । 
-बीर-वहुत चतुर और बहादुर । 

बावर*-वि० दे० “बावला’ । 

वावरंची-पु० खाना पकानेवाळा, रसोइया (मुसल०) । 
-ख़ाना-पु० रसोई, पाकशाला । 

बावरा#-वि० पागल । 

बाचरि, वाघरी-ख्नी० दे० “बावली? । 

वावळा-वि०वातरोगी; पागल, सिडी ।-पन-पु० पागळ- 
पन; सनक, सिड । 

बावळी-ख्री चौड़ा कुआँ जिसमें नीचे जानेके लिए 
सीढ़ियों बनी हों; छोटा सोपानयुक्त ताछाब । 

बावा! -वि० दे० “बायाँ? । 

बाहिंद/-पु० [फा०] बसनेवाला । 

बाष्प-पु० [सं] आँसू; भाप; लोहा ।-कंड-वि० जिसका 
गला भर आया हो। -मोचन-पु० आँसू बहाना । 
-सलिल-पु० अश्रुजल । 

बाष्पांचु-पु० [सं °] अश्रुजल । 

बासंतिक- वि० “वासंतिक', वसंत-संबंधी । पु० विदूषक । 

बास-पु० निवास; वासस्थान; वस्न; # दिन । खी० गंध; 
वासना; आग; एक हथियार । -फूछ-पु० एक सुगंधित 
धान । -मती-पु० एक खुशबूदार चावल । 

बासकसज्ञा-स्त्री० दे० “वासकसज्जा? । 

बासठ-विं० साठ और दो । पु० ६२की संख्या । 

बासन+-पु० बरतन; वख । 

बासनवारा*-प० सुगंधित करनेवाला । 

बासना-स० क्रिश वसाना, सुवासित करना; खी० दे० 
“वासना'; गंध । 

बासर*-पु० दे० वासर’ । 

बासव-पु० इन्द्र । 

धाससी*-स्री० कपड़ा, वख । 


बासा-पु० अडूसा; एक पक्षी; भोजनालय; र निवास- 


स्थान । वि० बासी । 
बासिग*- पु० “वासुकिः नाग । 


बासित*- वि० वासित, सुगंधित किया हुआ। कपड़ेसे 


ढका हुआ । उ 
वासी-विं०, पु० रद्दनेवाळा । वि० देरका पका हुआ, दूस 
जून या रातका बचा हुआ ( खाना ); पिछले. 
तोड़ा, रखा हुआ (फल, पानी); सूखा, 
-ईद-ख्ी० ईदका दूसरा दिन । ¬ 
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दिनांका । -मुदँ-वि० जिसने सबेरेसे कुछ खाया न । 
हो। अ० विना कुछ खाये, खाली पेट । सु०-कढ़ाम 
उबाल आना-वुद्ापेमें जवानीका जोश जगना; समय 
बीत जानेपर कुछ करनेकी इच्छा होना । : 

घाह#-पु० प्रवाह; निकास, उपाय । खी० खेतकी ज्ञुताई, 
जोत । वि० ढ़्‌ सशक्त । 

बाहक-पु० दे० “वाहक; * सवार । 

चाहकी#-ख्जो० पालकी ढोनेवाली कद्दारिन । 

चाहन-पु० दे० 'वाहन'; एक पेड़ । 

बाहना -# स० क्रि० दोना; दॉकना; फेंकना; मारना; खेत 
जोतना; । गाय आदिको गाभिन कराना । अ० क्रि० 
बहना। . 

'चाहनी*-स्जी० नदी; सेना । 
धाहर-अ० स्थान या वस्तुविशेषकी सीमाके उस पार; 
अंद्रका उलटा; अलग; दूर, अन्यत्र; से अधिक (बूतेसे 
बाहर) । पु० वाद्य रूप, ऊपरी भाग; परदेश ।-का-वि० 
जो घरका न दो, गेर; ऊपरका । -जासी*- पु० ईश्वरका 
सगुण रूप । -वाहृर-अ० ऊपर-ऊपर; दूर-दूर । 
-भीतर-अ० अंदर और बाहर । -धाळा-पु० भंगी । 
वि० वाहरो । -चाळी-ख्जी० भंगिन। -से-ऊपरसे, 
जादिरा; दूसरे खान, परदेशसे । सु०-करना-निकाल 
देना, अलग करना, वहिष्कृत करना । “की हवा 
लगना-वाइरवालोंका असर पड़ना; आवारा होना । 

बाहरी-वि० बाहरका$ पराया; अजगवी; दिखाऊ । 

वाहाजोरी#-अ० हाथसे दाथ मिलाये इए । 
बाहिज*-अ० वाहरसे, ऊपरसे । 

वाहिनी-खी० सेना; सवारी । 

वाहिय*€-अ० बाहर । 

बाहु-सख्री० [सं०] बाद, भुजा । -ज- पु० क्षत्रिय; तोता। 
-न्न,-च्राण-पु० वाहुपर बाँधा जानेवाला वर्मे ।-दंड- 
पु० भुजदंड । -पाश- ५० वॉँद्दोको फेलाकर हथेलियोंको 
मिला लेनेसे .बननेचाला घेरा, आलिंगन करते समय 
वाहुओंकी मुद्रा । -प्रलंब-वि० जिसकी भुजाएँ बहुत 
लंबी हों । -बळ-पु० भुजबळ, शरीरवळ; पराक्रम । 
-भूपण-पु०,-भूपा-सत्री० भुजबंद, केयूर । -मूळ- 
पु० कंधे और बाँदका जोड़ ।-युद्धू-पु० कुश्ती, भिड़ंत । 
¬लता-खी० लता जेसी बाद; सुकुगार वाहु । -हृजार*- 
_पु० दे० 'सहस्रबाइु' । 

बाहुरना#-अ० क्रि० मुड़ना, लौटना, वापस आना । . 

बाहुल्य-पु० [सं०] बहुतायत, इफरात; बहुरूपता । 

बाह्य-अ० वाहर, परे । वि० [सं०] बाहरी; गैर 
बहिगंत, वहिष्कृत; ऊपरी, .दिखाऊ ।-रति-ख्री० आरिं- 
गन, चु वन आदि ।-रागी-पु० दे० 'बहिर्वासी रोगी? । 

'वाह्याचरण-पु० [सं०] ढकोसरा । 

बिजन#-पु० दे० “व्यंजन! । 

बिंद$-पु० बिंदु, बूँद; भूमध्य; बिंदी । 

पिंदा-पु० बड़ी बिंदी । स््री० दे० 'बूंदा' । 

बिंदी - खी० सुन्ना, सिफर; नुक्ता; गोळ टीका । 

बिंदु-पु० [सं०] बूंद; बिंदी; शून्य; अधरक्षत; अमध्य; 
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ग्रहण करना आरंभ होता है । 

बिंदुरी, विंदुळी-खी० बिंदी, टिकली । 

विंध-पु० दे० विंध्याचल? । 

विंधना-अ०क्रि० बांधा जाना; उलझना । स०क्रि० छेदना । 

बिंब-पु० [सं०] अकस, प्रतिच्छाया; वमंडलः सूर्य या 
चंद्रमाका मंडल; कुंदरू; गिरगिट; झलक; मंडल जैसा कोई 
तल; उपमेय; आईना; * बाँबी । -फळ-पु० बुँदरू । 

बिंवक-पु० [सं०] चंद्रमा या सूर्यका मंडल; कुंदरू । 

बिद्या, विबी-ख्ी० [सं०] कुंदरूको लता । 

बिंदित-वि० [सं०] प्रतिबिंबित । 

विंवोष्ठ, बिंबोष्ट-वि० [सं०] जिसके होंठ बुँदरूकी तरद 
लाळ हों। पु० कुंदरू जेसा लाल होंठ । 

वि, चिअ#-वि० दो । 

बिआजां -पु० सूद; बहाना । 

विआध!-पु० व्याधा । स्री व्याधि । 

बिआधि#-स्जी० दे० “व्याधि? । 

चिआना-स०क्रि० जनना । अ०क्रि० पझुका बच्चा जनना। 

बिआहना#-स० क्रि० ब्याह करना । 

विकट-वि० दे० “विकट? । 

विकना-अ० क्रि० बेचा जाना, दाम लेकर दिया जाना; 
# सुरथ होना । 

बिकरम*-पु० दे० (विक्रम दे० “विक्रमादित्य! । 

बिकरार#-वि० वेकरार, विकल; दे० “विकराळल' । 

बिकर(ळ-वि० भयंकर) भीषण । 

विकल-वि० विकल, वेचेन । प 

विकलूई, विकलाई*-स्री० विकलता, वेचैनी । 

बिकलाना%-अ० क्रि० व्याकुल होना । स०क्रि० व्याकु 
करना । 

विकघाना-स० क्रि वेचनेका काम दूसरेसे कराना; 
विकनेमें सहायता करना । 

बिकसना-अ० क्रि० खिलना, फूलना; प्रसन्न होना; 
फुटना) फटना । 

बिकसाना-स० क्रि विकसित करना; प्रसन्न करना । 
ओ अ० क्रि० दे० “विकसना? । 

बिकाऊ-वि० जो वेचा जानेवाला हो । 

बिकाना*-अ० क्रिश बिकना; वशमें होना । स० क्रि० 
खरीदना । 

दिकार-पु० दे० “विकार! । * वि० विकृत । 

दिकारी-ख्ी० मन, सेर, रुपये आदिके चिहुरूप टेढ़ीपाई। 
वि० दे० “विकारी? । 

विकास -पु० दे० “विकासः । 

बिकासना*-स० क्रि० विकसित करना, खोलना । अ० 
क्रि० विकसित होना; प्रकट होना । 

बिकुंठ*-पु० वेकुंठ । 

बिक्ख*-पु० विष । 

बिक्रम-पु० दे० “विक्रम! । 

बिक्रमी-वि० दे० 'विक्रमी? । 

बिक्री-स््री० बेचा जाना, विक्रय; विक्रीकी आय । 

बिख%-पु० दे० “निप? । 

बिखम#-वि० दे० “विषमः \ 
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विखय*-अ० विषयमें, संवंधर्भे । 
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बिखय-यिछुढ्न 


जाना । स० फ्रि० दबोचना । 


बिखरना-अ०क्रि० चीजोंका वेतरतीबीसे इधर-उधर फैलना, | बिगूतना#-अ० क्रि० दे० “बिगूचना?। 


तितर-वितर होना; फेल जाना । 

घिखराना-स० क्रि० दे० “बिखेरना? । 

बिखाद*-पु० दे० (विपाद' । 

बिखान*-पु० दे० “विपाण' । 

बिखीला#-वि० विषेला । 

विखे#-अ० दे० “विखय' । 

बिखेरना-स०क्रिणतितर-वितर करना, फैलाना,डिटकाना । 

बिगंध%- ख्री० दुर्गथ, बदवू । 

विग*&-पु० वृक, भेड़िया । 

बिगडना- अ०क्रि० युण-रूप आदिमें विकार होना; खराब 
होना; काम देने लायक न रहना; अच्छीसे बुरी दझामें 
आना; टूट-फूट जाना; वेकार खर्च होना; युराईके रास्ते- 
पर जाना; त्रुद्ध होना; डॉटना; दाथी-घोड़े आदिका सवार 
आदिके कावूमं न रह जाना; बिगाइ-अनबन होना; 
विद्रोह करना; नष्ट होना, गलना-सइना (फल आदि) । 
बिगड़े दिल~ वि० बदमिजाज; लड़ाका । 

बिगड़रू-बवि० क्रोधी, हठी; कुमागंगामी । 

बिगर*-अ० दे० “बौर? । 

विगरना#-अ० क्रि० दे० 'बिगइना? । 

विगराइळ, विगरायळ, बिगरेछ#-वि० दे० “विगर? । 

बिगछित-वि० दे० 'विगलित? । 

बिगसना#-अ० क्रि० दे० “विकसना' । स० कि० देना, 
बकसना । 

बिगसाना#-स० क्रि० दे० “बिकसाना'। अ० क्रि० दे० 
“बिकसना' । 

बिगाड़-पु० बिगइनेका भाव, खराबी; अनवन, झगड़ा । 

घिगाड़ना-स० क्रि दोष-विकार उत्पन्न करना, खराव 
करना; टेढ़ा, विक्त करना (मुँह); वुराईको ओर ले जाना; 
बहकान!(; बुरी आदत लगाना; सतीत्व नष्ट करना; बरबाद 
करना; तोइ-फोड देना । 

बियाना! -वि० दे० “बेगाना? । 

बिगार-* पु० दे० “बिगाड़” । † स््री० दे० 'वेगार? । 

बिगारि, विगारी*-स्री० दे० 'वेगार? । 

बिगास*-पु० दे० “विकास? । 3 

विगासना*-स० क्रि० विकसित करना । 

बिगिर#-अ० दे० 'वगे र? । 

बियुन&-वि० वियुण, युणरद्दित, निर्गुण । 

बिगुर*-वि० जिसने गुरुसे शिक्षा या दीक्षा नळी हो, 
निगुरा । 

वियुरचन, बिगुरचिन#-स््री० दे० 'बिणूचन! । 

विगुरचना*-अ० क्रि० दिक्कतमें पड़ना । 

बिगुरदा#-पु० पुराने वक्तका एक हथियार । 

बिगुळ-पु० [अं०] सेना या पुलिसमें सिपाहियोंको एकत्र 
करनेके लिए बजाया जानेवाला तुरहीके ढंगका बाजा । 
सु०-बजना-कूच करने आदिका आदेश होना, डंका 
बजना । 

विगूचन#-ख्री० उलझन, असमंजस; कठिनाई । 

बिगूचना%-अ० क्रि० उलशन, असमंजसमें पड़ना; दबाया 
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विगोना#-स° क्रि० विगाइना; गवाना, व्यर्थ विताना; 
छिपाना; वहकाना; हैरान करना । 

बिग्यान*-पु« दे० “विज्ञान? । 

विग्रह-पु० दे० 'विग्रह?। 

विघरन-पु० दे० “विघटन? । 

बिघटना#-स० क्रि० तोइना, विधटित करना; विगाइना । 

विघन#-पु० विध्न, वाधा; बड़ा हथौड़ा; अभ्यास करना। 
-हरन#-पु० दे० “विघ्नदृरण' । 

बिघार#-पु० बाघ । 

बविच#--अ० दे० “बीच? । 

बिचकना-अ०क्रि० चोंकना, भड़कना । वि० चौंकनेवाला । 

विचकाना-स०क्रि० भइ़काना; सुह बनाना, मुद चिद़ाना । 

विचच्छन#-वि० दे० “विचक्षणः; प्रकाशमान । 

बिचरना-अ० क्रि० घूमना-फिरना, स्वच्छंद अमण करना । 

बिचळना-अ० क्रि० विचलित दोना, हटना; सुकरना । 

ब्रिचछा-वि० बीचका, मध्यम । 

बिचराना-स०क्रि० विचलित करना; तितर-बितर करना । 

बिचवइ-पु० बीच-बिचाव करनेवाला, मध्यस्थ । स्जी० 
मध्यस्थता । 

बिचवान, विचवानी#-पु० मध्यस्थ । 

बिचहुत#-पु० अंतर; दुविधा । 

बिचार-पु० बिचार, खयाल; इरादा । -मान*- वि० 
विचारवान्‌ विचारणीय । 

बिचारना-स०क्रि० विचार करना, सोचना; इरादा करना। 

बिचारा-वि० दे० बेचारा? । 

बिचारी-वि० विचारवान्‌, विचार करनेवाला । 

विचाल#-पु० विचरित करनेका भाव; अंतर । 

बिचुकना#-वि० चॉकनेवाला । 

बिचेत#-वि० अचेत, बेहोश । 

बिचाँह(#- वि० बीचका, बीचवाला । 

बिच्छित्ति-खी० दे० “विच्छित्तिः । 

बिच्छी!-स्जी० दे० “बिच्छू' । 

बिच्छू-पु० एक जहरीला जंतु जिसके डंक मारनेसे बहुत 
पीड़ा होती दे, वृश्चिक; एक तरइकी घास । 

विच्छेप#¬ पु० दे० “विक्षेप' । 

बिछन[-अ० क्रि० बिछाया-फैलाया जाना । 

बिछकन -पु० फिसलन | . 


बिछळना) बिछळाना-अ० क्रि० फिसछना; डगमगाचा। | 

बिछवान(-स०क्रि० विछानेका काम किसी औरसे कराना। | 

बिछाना-स० क्रि आसन-बिस्तर आदिको जमीन, चारः 
पाई आदिपर फैलाना; विखेरना; मारकर गिरा देना। 


बिछायत*-स्त्री० विछानेकी चीज, विछावन । 
बिछावन-पु० दे० 'बिछौना' । 

बिछिप्त*-वि० दे० “विक्षिप्त। | 
बिछिया-खी० पाँवकी उँगलियोमें पहननेका: एक 
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विछुड़ना-वितीतना 


टर जन तट ला वियीग दोनों ५. हि; सिग | ania, चु om वव R३8 = (िचक्ना?ः तनना । 
विछुड्ना-अ० क्रि० साथ छूटना; वियोग होना । | बिझेकना%-अ° क्रि दे० “विचकना'; तनना । 


बिछुरंता*-पु० विछुइनेवाला; वह जो बिछुड़ा हुआ ह्दो। 

बिछुरना#-अ० क्रि० दे० “विछुड़ना' । 

बिछुरनि#-स््री० दे० “बिछुड़न! । 

बिछूना#-वि० विछुड़ा हुआ । 

बिछोई*- वि० दे० “विछोद्दी! । 

बिछोड़ा€-पु० बिछुड़न, वियोग । 

बिछोय*-पु० दे० 'विछोद्द'। 

बिछोह-पु० वियोग, जुदाई । 

बिछोही-वि० बिछुड़ा हुआ, वियुक्त । 

बिछोना-पु० वदद कपड़ा जिसे चारपाई आदिपर बिछाकर 
सोया जाय) बिस्तर । 

बिज्ञन*-पु० व्यजन, पंखा । वि० दे० (विजन- “विजन 
डुलाती ते वे विजन डुलाती दे'-भू० । 

बिजना#-पु० पंखा । 

बिजय-स्नी० दे० “विजय? ।-घंट-पु० मंदिरोंमें लटकाया 
जानेवाला बड़ा घंटा । 

बिजयी =वि० दे० “विजयी? । 

बिजली -स्जी० रगड़, रासायनिक क्रिया या चु वकीय शक्ति- 
से उत्पन्न शक्ति-विशेष, विद्युत्‌, एकसे दूसरे वादळभें या 
बादछसे थरतीकी ओर बिजलीका विसर्जन; इस विसर्जनसे 
उत्पन्न प्रकाश) तडित्‌; विसजेन; कानमे पहननेका एक 
गहना; गलेमें पहननेका एक गहना; आमकी गुठलीके 
भीतरका गूदा । बि० बहुत तेज, अति चंचल द्रुतगामी । 
-घर-पु० वह स्थान जहाँ विजलीकी शक्ति उत्पन्न करके 
नगर या क्षेत्र-विशेषमें वितरित की जाय ।-बचाध्-पु० 
ऊंची इमारतेपर बिजलीसे वचानेके लिए लगा हुआ नोंक- 
दार लोहा । सु०-गिरन!-बिजलीका आकाशसे धरती- 
की ओर आना; किसी चीजका विजलीके रास्ते या निशाने- 
में पड़ना, वज्रपात होना । 

बिजहदन-वि० जिसका बीज नष्ट हो गया हो, हतवीर्य । 

बिजाती-वि० दे० “विजातीय, दूसरी जातिका । 

बिजान*-वि० शानरहित, अनजान । 

बिजायठ-पु० बाजूबंद । 

बिज्ञरी#-खी० दे० बिजली? । 

बिजूका, बिजूखा। -पु० पक्षियों आदिको भगानेके लिए 
खेतर्मे बनाया हुआ पुतछा आदि, धोखा, धूद्दा । 

बिजे#-खी० 'विजय', जीत । 

बिजोग*-पु० दे० “वियोग? । 

बिजोना*-स० क्रि अच्छी तरद देखना; देख-रेख करना। 

बिजोरा-पु० दे० “बिजौरा? । † वि० निर्षल । 

बिज्ोरा-पु० नीबूके वगंका एक फल जो आकारमें बड़ी 
नारंगीके बरावर होता हे, बीजपूर; तिलके मेलसे बनी 
हुई एक तरहकी चपटी बरी । 

इ -स्त्री० एक प्रकारकी वरी । 

विश्यु€-खी० दे० “बिजली! । “पात*-पु० बिजली 
गिरना, वजपात । 

बिज्जुळ*-खी० ० दे० 'बिजली! । पु० छिलका, त्वचा । 

बिज्जू-पु० एक वन्य जंतु जिसकी शकल विीसे मिलती है। 

बिझकना#-अ० क्रि० दे० “बिझुकनाः। ` 
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or 


विझुका#-पु० दे० ` विजूका' (धोखा) । 

विश्युकाना#-स० क्रि० चौंकाना; डराना; चंचल कर देना । 

बिट-पु० विदूपक; वेइयागामी; वेश्य । स््री० वीट । 

बिटप-पु० वृक्ष; झाडी; वृक्षादिकी नयी शाखा । 

बिटपी-पु० दे० 'विटपी? । 

बिटरना%-अ० क्रि० घैघोला जाना । 

बिटारना*-स० क्रि० घैँधोलना, गंदा करना । 

विटदिनियाँ-स्जी० दे० 'बिाट्या? । 

विरिया!ँ -ख्नी० बेटी, बच्ची । 

बिटोरा*-पु० उपलोंकी राशि । 

बिद्वक-पु० विष्णुका एक नाम; पंढरपुर(सोल।पुर)में 
स्थापित देवमूति । 

बिठलाना-स० क्रि० दे० 'बिठाना' । 

बिठाना-स० क्रि० बेठाना । 

बिठालूना-स० क्रि० दे० 'विठाना? । 

बिडंब*-पु० आडंबर । 

बिडंबना-ख्री० दे० “विडंबना” । 

बिड-पु० बीट; दे० “विट [सं०] एक तरद्दका नमक, 
खारी नमक | 

बिडुई-स्री० गेंडरी, इँडुरी । 

बिड्र-वि० अलग-अलग, जो सटा न हो; # निडर; ढीठ । 

बिड्रन(/#-अ० क्रि० तितर-बितर होना; भागना; डरना, 
चोंकना (जानवरोंका) । 

विड्राना-स० क्रि० तितर-बितर करना; भगाना । 

विड्चना#-स° क्रि० तोड़ना । 

बिड़ा*-पु० वृक्ष-'कबिरा चंदनका विड़ा बैठा आक 
पलास'-कबीर । 

बिड़ारना-स० क्रि० तितरबितर कर देना; विपक्षी दलको 
डराकर भगा देना-“मारीच बिडारयो, जलधि उतारथो'- 
राम०; नष्ट करना । 

वियः [सं०] मार्जार, विलाव; एक दैत्य; आँखका 

ळा। 

विडालाक्ष-वि० [सं०] जिसकी आँखें बिष्टीकी-सी हों । 

विडालिका-ख्ी० [सं०] छोरी बिल्ली; हरताल । 

बिडाली-श्ली० [सं०] विषली; आँखका एक रोग । 

बिडी! -ख्जी० दे० “वीड़ी? । 

बिंढतो*-पु० कमाई; लाभ। 

बिढ्चना, बिढाना*-स० क्रि कमाना; संचय करना । 

बित*-पु० दे० “वित्त! । 

बितताना*-अ० क्रि विकल होना । स० क्रिश दुःख 
देना, सताना । 

बितना#-पु० वित्ता ॥ अ० क्रि० दै० 'वीतना? । 

बितरना*-स० क्रि० वितरण करना, बाँटना । 

बितवना+-स० क्रि० विताना । 

बिताना-€° क्रि गुजारना, व्यतीत करना । # भ० 


क्रि वीतना-“भयो द्रोपदीको बसन वासर नहीं बिताय' 
-रसराज । 


वितावना*-स० क्रि० दे० “बिताना? । 
(*~आ० क्रि बीतना, शुजरना। स० क्रि० 
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विताना । 

बितुंड-पु० दे० “वितु 

बित्त-पु० वित्त, धन-दौलत; हैसियत; बूता, सामथ्यं । 

बित्ता-पु० अंगूठेके सिरेसे छिंगुनीके छोरतककी लंबाई, 
वालिइत । 

विथकना-अ० क्रि० थकना; मुग्ध होना; चकित होना । 

बिथरना, बिथुरना-अ० क्रि० त्रिखरना; अलग-अलग 
होना; खिलना । 

विथराना, विशुराना#-स० क्रिश बिखेरना, छिटकाना । 

विथा#-ख्री० दे० ब्यथा’ । 

विथारना#-स० क्रि० बिखेरना, छितराना । 

विथित#-वि० दे० व्यथित’ । 

बिथुरित*-वि० विखरा हुआ । 

बिथोरना#-स० क्रि० दे० “बिथराना? । 

बिदकना!-अ० क्रिश चौंकना, भड़कना; फरना; घायल 
होना । 

बिदकाना*-स० क्रि० चोंकाना; फाइना; घायल करना । 

बिद्रन#-ख्नी० विदीर्ण होना; दरार । वि० विदीणे करने- 
वाला । 

विद्रना!#-अ० क्रि० फटना, विदीर्ण होना । 

बिदुऊना#-अ० क्रि० दलित करना । 

बिदृहना! -स० क्रि० धान आदिको छोटकर ज्ञुताई करना। 

विदइनी। -ख्जी० विदहनेकी क्रिया । 

बिदा-स्जी० रवानगी, रुखसत; जानेकी इजाजत; गोना । 

बिदाई -खी० रुखसती, रवानगी; विदा करते समय दिये 
जानेवाले रुपये आदि, रुखसताना। 

बिदारना*-स० क्रि० फाइना, विदीर्ण करना; नष्ट करना। 

बिदारी-पु० दे० “विदारी'।-कद्‌-पु० दे० “विदारीकंद'। 

बिदिसा#- ख्नी० दे० “विदिशा? । 

विदीरना#-स० क्रि० विदीर्ण करना; आइत करना । 

बिदुरान/#-० क्रि० सुस्कराना । 

बिदुरानि#- ख्नी० मुस्कराहट । 

बिदूखना, बिदूपना*-स० क्रि दोप देना, लगाना; 
विगाइना । 

बिदूरित-वि० दूर किया हुआ । 
देध-पु० 'विदेश', परदेश । 

बिदेसी -वि० “विदेशी”, अन्य देशका परदेशी । 

बिदोख#-पु० वेर, विद्वेष । 

बिदोरना#-स० क्रिश चलाना; फैलाना-'खाय के पान 
विदोरत ओठ हैं, बेठि सभामें बने अलबेला?- । 

बिद्दत-स्त्री० बुराई; दुर्दशा; अत्याचार । 

बिद्ध-वि० विंथा हुआ, छेदा हुआ । 

विधसना#-स० क्रि० विध्वंस करना, नष्ट करना । 

बिध-स््री०, पु० दे० “विधि! । पु० हाथीका चारा या 
रातिब; जमाखर्चका हिसाब । मु०-मिलाना-आय- 
व्ययका हिसाब ठीक करना । 

विधना-पु० विधि, अश्या। अ० क्रि० बेथा जाना, विंधना । 
ऋ स० क्रि फँसाना । 

विधवपनां -पु० वेधव्य । 

विधवा*- ख्नी० “विधवा? बेवा, मृतभतुका । 
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बितुंड-बिनोला 


बिधवाना-स० क्रि० छेद कराना । 


बिघॉसना*-स० क्रि० विध्वंस करना, नष्ट करना । 

बिधाई#-पु० विधायक । 

बिधान-पु> दे० “विधान! । 

बिधान[-आअ० क्रि० वेधा जाना । 

बिंधानी#-पु० विधान करनेवाला, विधायक । 

ब्रिधि-ख्जी०, पु० दे० “विधि? । 

बिघिना*-पु० ब्रह्मा । 

बिधघुंतुद्‌-पु० दे० 'विधुंतुद! । 

बिधुंसना*-स० क्रि० विध्वंस करना, नष्ट करना । 

बिधुर-वि० दे० “विधुर? । 

बिन#-अ० दे० “विना! । 

बिनई#-वि० दे० “विनयो' 

बिनउ*-स्जी० दे० (विनय! । 

बिनठना*-'अ० क्रि० नष्ट होना; विगइना । 

बिनत्ा-स्जी० दे० “विनता? । 

बिनति*-खी० दे० 'बिनती? । 

बिनती-ख्री० प्रार्थना, अजे | 

बिनन-ख्जी० विननेकी क्रिया; बीनकर निकाली हुई चीज 
( कूडा-करकट ); बुननेकी क्रिया । 

बिनना-स० क्रि० चुनना, छाँटना; डंक मारना; दे० 
“बुनना' । 

बिनय-स्री० दे० (विनय! । 

बिनयना%-स० क्रि० विनय, प्रार्थना करना । 

बिनवट-स्त्री० रूमाल या रस्सीमें पेसा आदि वाँधकर बनेठी 
भाँजनेकी कला । र 

बिनवना*-स० क्रि० विनय करना । 

बिनवाना-स० क्रि० चुनवाना; दे० 'बुनवाना? । 

बिनशना) बिनसना*-अ० क्रि० नष्ट होना । स० क्रि० 
विनाश करना । 

बिनसाना#-स० क्रि० विनाश करना, मिटाना । अ० क्रिश 
नष्ट होना । 

विना-अ० बगेर, छोड़कर । खो० [अ०] नीत्रेश बुनियाद; 
जड़; कारण । 

बिनाइ-खी० वीनने(चुनने)की क्रिया या भाव; बीननेकी 
मजदूरी; दे० बुनाई । 

विनाती#-खी० दे० “विनती? 


बिनाना-स० क्रि० बुनवाना । EE 
बरिनानी#-वि० नाप्तमझ,/- रोवन छागे कृष्ण बिनानी- | 
सू०; विज्ञानी । र्री० विचार । ळू र 


बिनावटां-खरी० दे० 'बुनावट' । न 
विनास+-पु० दे० “विनाश; नाकसे खून जाना 7 
विनासना!-स० क्रि विनाश करना। . | 
विनासी#-वि० विनाशी, चष्ट होनेवाला, नश्वर । 


होइ बिनाइद,-कत्रीर । 
बिनि, विज्ुु*-अ० दे० “बिना । | 
बिनूठा*वि० अनूठा । 
बिने#-ख्ी० दे० “विनय! । 
बिनोला-पु० कपा्का बीज । 


बिपक्षञविरहा ६२०५5५ ऽदः 
ब्रिपक्ष-पु० दे० “विपक्ष । 
ब्रिपक्षी ¬ वि०, पु० दे० “विपक्षी । 
बिपच्छ$-पु० शु, विरोधी पक्ष । वि० प्रतिकूल, बिसुख 
बिपच्छी*-वि०, पु० दे० “विपक्षी । 
विपत) विपता#-ख्जी० दे० “विपत्ति । 
विपति#, बिपत्ति-खी० दे० “विपत्तिः । 
बिपथ-पु० गलत रास्ता, कुमागे । 
ब्रिपद्‌, बिपद/#-स्लो० विपत्ति, मुसीबत, आफत । 
बिपर#-पु० दे० “विप्र'। 
ब्रिपाक-पु० दे० 'विपाक' । 
बिपाशा, बिपासा-स्ली० व्यास नदी । 
बिपोहना-स० क्रि० दे० 'विपोहना' । 
बिफर*-वि० दे० “विफल! । 
बिफरना%-'अ० क्रिश भड़कना; नाराज होना; मचलना; 
विद्रोह करना; चमवना, उछलना (धोड़ेका) । 
विबछना-अ० क्रि० विपक्षी, विरोधी होना; उलशना । 
बिबर-पु० दे० “विवर? । 
बिबरन#-वि० दे० “विवर्णः । पु० दे० “विवरण! । 
बिबस*-वि० दे० “विवश” । अ० लाचार होकर । 
बिबसाना#-अ० क्रिश विवश होना । 
बिबहार*-पु० दे० 'व्यवद्दार' । 
बिबाई-खी० दे० “विवाई' । 
बिबाक*-वि० दे० 'वेवाक? । 
बिवाकी*-स््री० दे० 'बेबाक़ो' । 
बिबादुना&- अ० क्रि० विवाद करना, झगड़ना । 
बिबाहन(*-स० क्रिश ब्याह करना । 
बिवि&-वि० दो । 
बिव्योक-पु० [सं०] गवेपूर्ण उपेक्षा; रूपादिके गर्वसे 
प्रियको उपेक्षा (सा०) । 
बिभचारी*- वि० दे० “व्यभिचारी' । 
बिभाना*-- अ० क्रि० चमकना, शोभित होना । 
बिभावरी-खी० दे० “विभावरी' । 
विभिचारी*-वि० दे० 'व्यभिचारी' । 
बिभिनाना*-स० क्रि भिन्न, अलग करना । 
विभोपक- वि० [सं०] भयकारक, त्रास उत्पन्न करनेवाला । 
बिभीषिका-खी० [सं०] दे० 'विभीपिका? । 
बिसु*ू-पु० दे० 'विभु' । 
बिभो*-पु० ऐश्वर्य; प्राचुर्यं । 
बिमन*- वि० उदास, विमनस्क । अ० बिना मनके । 
बिमर्दना#-स०क्रि० मर्दन करना, मसलना; नष्ट करना। 
बिमान-पु० वायुयान; अनादर । 
बिमानी*-वि० मानरदित । -कृत-वि० जो मानरहित 
किया गया दो, या जिसने विमान वनाया हो । 
बिमूढ-वि० दे० 'विमूढ? । | 
बिमोचन[#-स० क्रि० टपकाना; छोड़ना, सुक्त करना । 
बिमोट, विभोटा-पु० वाँबी, वल्मीक । 
बिमोहना#-अ० क्रि० मुग्ध, आसक्त होगा । स० क्रि० 
-___ सुख करना । ` 
बिय*-वि० दो; दूसरा । पु० बीज। 


सर 


बियत-पु० आकाश; + एकांत खान । 


>* 
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विया-+ बि० दूसरा । † पु० बोज । 
वियार्जा-पु० सूद; वहाना । 
वियात्र) वियाधा#-पु० दे० 'व्याथ' । 
वियाधि#-ल्ली० दे० 'व्याधि? । 


' चियाना! -स० क्रि०, अ० क्रि० दे० “व्याना' । 


बियापना*-अ० क्रि० 'व्यापना', व्याप्त होना । 

वियावान-पु० दे० “वयाबान' । 

वियारी) वियारू, वियाहू-पु० दे० “ब्याल । 

बिगाळ*-'पु० साँप; शेर । 

वियाहना*-स० क्रि० ब्याह करना । 

बियोग-पु० दे० 'वियोग? । 

विरंग-वि० वेरंग; कई रंगोंवाला । 

बरिरंचि#-पु० ब्रह्मा । 

बिरंजी-ख्नी० छोटी कील । वि०. [अ०] पीतलका । 

चिरई#-ज्ञो० छोरा पौधा। 

बिरकत*-वि० दे० “विरक्त'-“वेरागी विरकत भला ग्रेट 
चित्त उदार'-साखी । 

विरखभ, विरपभ-पु० दे० वृषभ । 

बिरचना*-स० क्रि० रचना, बनाना; सजाना। अ० 
क्रि उचरना । 

बिरछ*-पु० दे० “वृश्चः । 

विरछिक, विरछीक-पु० दे० वृश्चिक । 

बिरज-वि० निर्मल, निदोंपः गुणरद्धित । 

बिरझना[#-अ9क्रि० उलझना; मचळना; क्रुध होना । 

विरज्ञान।#-अ० क्रि० क्रुध होना । 

बिरतंत, बिरतांत#-पु० दे० 'वृत्तांत' । 

बिरता-पु० बूता, शक्ति । 

बिरताना*-स० क्रि० वितरण करना, बाँटना । 

ब्रिरति#- ख्नो० दे० 'विरक्ति’ । 

कक -वि० व्यर्थ । अ० अकारण, निष्प्रयोजन । 
ग*-पु० सृदंग । 

बिरद्‌-पु० नाम, बड़ाई, यश । 

A द नामवाला, विख्यात । पु० नामी योद्धा । 
रघ*-वि० दे० “वृद्ध? । 

बिरधाई*-खी० बुढ़ापा । 

विरधापन*#-पु० वुढापा । 

बिरमन!+-अ०क्रि० रुकना) अटकना; देर करना; विश्राम 

करना; प्रेममें बॅधना । 

विरमाना#-स० क्रि० रोक रखना; मोह लेना; विताना । 

अ० क्रि० ठहरना, विश्राम करना; भुळाना । 

विरळ-वि० दे० “विरल? । 

बिरछा-वि० वहुतोंमेंसे कोई एक । 

विरले-वि० (बहु०) इने-गिने, वहुत थोड़े । 

विरवा%-पु० पौधा, वृक्ष । 

विरवाई। बरिरवाद्दी-ख्री० छोटे पौधोंका समूह) वध 

स्थान जहाँ बहुतसे छोटे पौधे उगे हों । 

अप दे० “विरसः । पु० बिगाड़ । 
(#-अ० क्रि० दे० 'विलसना? । 

बिरह-पु० दे० 'विरह' । | 
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अहीर गाते हं; दे० “विरइ? । | 
बिरहाना&-अ०क्रि० विरह-व्यथाका अनुभव करना-“राधा | 
विरइ देखि बिरहानी, यह गति बिन नँदनंद'-सू० । 
बिरह्वी-वि०, पु० दे० “विरही? । 
बिराग-पु० दे० “विराग? । 
विरागना#-अ० क्रि० विरक्त होना । 
विराजना-अ०क्रि० शोभित दोना; वैठना, आसीन होना । 
विराद्र-पु० [फा०] भाई, बंधु; भाई-बंद, सजातीय । 
कुशी -स्त्री० वंधुवध । -ज्ञादा-पु० भतोजा । 
चिरादराना-वि० [फा०] भाईकासा, भाईके अनुरूप । 
बिरादरी -स्जी० [फा०] भाईचारा; जाति, गोत्र । सु-से 
ख़ारिज, बाहर होना-जातिच्युत होना । 
विरान#-वथि० वेगाना, पराया । 
विराना#-वि० पराया । † स० क्रि (मुँह) चिढ़ाना । 
ब्रिराळ-पु० दे० “बिडाल? । 
बिरावना*-स० क्रि० दे० 'बिराना? । 
बिरास#-पु० दे० “विलास? । 
बिरासी*-वि० दे० “विलासी! । 
विरिख*- पु० दे० “वृक्ष; दे० वृष! । 
विरिछ*-पु० वृक्ष । 
विरिघ#-वि० दे० “वृद्ध! । 
बविरियॉ+-सख्री० वेला, समय; बार, दफा । 
विरी*+-खत्री० पानका बीड़ा; गठरी; मिस्सी । 
विरुझ (झा) न[#-अ० क्रि० उलशना; शगइना;मचलना। 
बिरुद-पु० दे० 'विरद' ।  . 
बिरुदैत-वि०, पु० दे० “बिरदैत? । 
बिरुधाई*-ख्री० जुढ़ापा । 
बिरूप*-वि० कुरूप, भदा; दे० “विरूपः । 
विरोधना#-अ० क्रि० विरोध करना । 
बिरोळना*--स० क्रि० दे० 'बिलोडना! । 
बिलंद*+-वि० दे० 'बुलंद' । 
बिलंब-पु० दे० “विलंब! । 
बिलंबना#-अ० क्रि० देर करना; रुकना; लटकना । 
बिलंबित-वि० दे० ' विलंबित’ । 
बिल-पु० [स०] जमीन या दीवारमें बनाया हुआ लंबा 
$ इस तरहका छेद जिसमें कोई जंतु (चुद्दा, साँप आदि) 
दता हो; इंद्रका घोड़ा। -कारी(रिन्‌)-पु० चूद्या। 
-शय)-शायी (यिन्‌ )-वि० बिलमें रहनेवाला । पु० 
ऐसा जंतु । मु०- हँढ़ना-वचावकी जगह हूँढ़ना ।-मे 
घुसना-छिप जाना, घरमें वेठ रहना । 
बिळ-० [अं०] बेचे हुए माल या किये हुए कामके 
पावनेका पुरजा; कानूनका मस्विदा, विधेयक । 
बिळकुल-अ० दे० “विलमें । 
बिळखना-अ० क्रि० विलाप करना; # ताइ जाना । 
बिळखाना#-अ० क्रि० दे० 'बिलखना' । स० फ्रि० दुःख 
देना, रुलाना । 
बिलग -वि० अलग, जुदा । % पु० विलगाव; रंज; बुराई । 
सु०-मानना-बुरा मानना; दुःखी होना । 
बिलगाना-अ०क्रि अलग होना । स०क्रि अलग करना। 
बिलच्छन*- वि० दे० “विलक्षण? । 
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___ बिरहाना-बिलोन 


बिऊुछना#-अ० क्रि० लखना, ताइना । 

बिळटी-स्त्री० रेलसे भेजे जानेवाले मालकी रसीद जिसे 
दिखानेपर भेजा हुआ माल मिलता है । 

बिलनी -ख्री० आँखकी पलकपरकी फुंसी; एक कीड़ा,भुंगी । 

बिछपना#-अ० क्रि विलाप करना । 

बिलफेल-अ० दे० “बिरू भें । 

बिलबिलाना-अ० क्रि० दुःख, पीड़ा आदिसे विकल,विहल 
होना, रोना-चिल्लाना; गिडगिड़ाना; कौड़ोंका कुलबुलाना । 

बिळम*-पु० दे० “विलंब? । 

बिछसनां#-अ० क्रि० देर करना; रुकना, अटकना; प्रेममें 
बँधकर रुक जाना । 

बिलमाना#-स० क्रि० रोकना, अटकाना; प्रेममें फैंसाना । 

बिळलाना#-अ० क्रि बिलखना, विलाप करना-'बिल- 
लात परे इक कटे गात!-सुजान; घवड़ाना । 

बिलल्ला- वि० खेल-कूद, आवारगीमें समय बितानेवाला; 
बेशऊर, महामूर्ख । 

बिलसना%-अ० क्रि सजना, शोभित दोना । स० क्रि० 
बरतना, भोगना । 

बिलसाना#-स० क्रि० बरतना, भोगना; दूसरेको बरतने- 
में प्रवृत्त करना । 

ब्रिरस्तां -पु० वित्ता । 

बिलहरा-पु० बाँसकी तीलियाका वना पान रखनेका डिब्बा 

विला-अ० [अ] विना,बगेर । -तकल्लुफ़-अ० निस्सं- 
कोच, बिना रुवे-अटके। -नाग़ा-अ० प्रति दिन, : 
रोज । -बजह-अ० अकारण । -शक;,- झुभा-अ० 
निस्संदेद्द, निश्चयपूर्वक ।-शतं -अ० विना किसी शार्तके। 

चिळाई-सख्नी० बिल्ली; सिटकिनी; कुपँमें गिरी दुई चीजें 
निकारनेका काटा; कद्‌दूकश । 

चिळाना-अ० नष्ट होना; छिन्न-मिन्न होना; उप्त होना । 

बिळाप-पु० दे० “विलाप? । 

विळापना#-अ० क्रि० विलाप करना । 

बिलायत-पु० दे० 'वलायत' । # वि० बहुत । 

विलार! -पु० बड़ी विही । 

बिलारी! -खी० बिल्ली। र वप 

बिळाव-पु० बड़ी बिल्ली, मार्जार । ह+ 

बिलावल-पु० एक राग । खी० पत्नी, खरी; प्रेमिका । 

बिलास -पु० दे० 'विलास! । > 

विलछासन।#-स० क्रि० बरतना, भोगना । 


बिलासिनी-खी० वेश्या । ब जज 
बिलासी-वि० दे० “विलासी? । पु० एक पेड़ा शं 
बिलिया-ख्री० कटोरी |. ६८ क अल 


बिलुठना#-अ० क्रि० लोटना । 
बिलू्र*-पु० दे बिछीर'। | 
विलेशय-पु० [सं०] बिलमें सोनेवाला, साँप 
विरेयां -खी० बिल्ली; कद्‌दूकश दरवाजेकी 
विलोकना[#- स० क्रि० देखना, अवलोकन 
बिळोकनि*-खी० चितवन, इष्ट! | 
बिलोचन-पु० नेत्र। | 
लोडना*-स० क्रि० मथना; ग 
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बिलोना-स० क्रि मथना; डालना, गिराना (ऑस्‌.)- | विसमड, बिसमव*-पु० दे० 'बिसमय । 


“तुळसी मेंदोवे रोइ-रोदये विलोवे ऑसु?-कविता । वि० | बिसमय्र*-पु० विस्मय, आईच संदेह; गर्व; विपाद । 


दे० 'बिलोन' । विसमरना#-स० क्रि० भूलना । 
बिलोरना#-स० क्रि० दे० 'बिलोइना! । बिसमिळ-वि० जबह किया हुआ; घायल । 
बिलोल-वि० चंचल; सुंदर । बिसमिल्ला-पु० 'विस्मिछा? । | 
बिलोलना%$-अ० क्रि० हिलना-डोलन। । बिसयक*- पु० प्रदेश, विषय; राज्य । 
विलोवना#-स० क्रि दे० 'विलोना! । विसरना-स० क्रि० भूल जाना । 
विलोटा-पु० बिलीका बच्चा । बिसरात*-पु० खचर । 

बिलोर-पु० दे० 'विल्ौर' । बिसराना-स० क्रि० भुला देना । 


बिलू-अ० [अ०] से, साथ; लिए; द्वारा। -कुल-अ० | बिसराम#-प० दे० “विश्राम! । | 
सारा, तमाम; निपट । -फ़ेछल-अ० अभी, सरेदस्त, | विसरामी*-वि० विश्राम देनेवाला, सुखद-'सुभा सो 


फिलहाल । राजाकर बिसरामी?-प० । 
बिलछला-पु नर बिल्ली; पद या संखाविशेषकी सदस्यता- | बिसरावना#-स० न्रि० दे० 'बिसराना? । 
सूचक पट्टी, वैज । बिसवास*-पु० दे० 'विइवास? । 


बिल्लाना-अ० फ्रि चीखें मारकर रोना, विलाप करना । | बिसवासिनि$-वि० खी० विश्वासधात करनेवाली । 
चिल्ली-स्री० शेर, चीते आदिकी जातिका एक मांसाहारी | विसवासी%- वि० विइवासी; अविश्वसनीय-'पे यहद पेट 
छोरा जंतु जो पालतू और जंगली दोनों तरद्दका दोता | महा बिसवासी'-प०।- 
है; सिटकिनी । मु०-का रास्ता काटना-विछीका | बिससना#-स० क्रि० विश्वास करना, पतियाना; वध 
सामनेसे निकल जाना (अपशकुन)। करना; चीर-फाड़ करना । 

बिल्लौर-पु० शीशेके जैसा सफेद पारदर्शक पत्थर; स्फटिक । | बिसहना*-स० क्रि० दे० “बिसाइना? । 

विल्लोरी-वि० बिहीरका बना हुआ; विक्लौरकीसी चमकवाला। | बिसहर#-पु० विषधर, सर्प । 


बिल्व-पु० [सं०] वेलका पेड या फल । बिसा#-पु० दे० 'विस्वा' । 
धिवछना%-अ० क्रि० दे० 'बिबछना' । बिस्ताइँथ-स्जी०, वि० दे० 'विसायॅथ । 
बिवरना#-स० क्रि० सुल्झाना । अ० क्रि० सुलशना | ब्रिसाख%-स्जी० दे० 'विशाखा' । 

- नीक सगुन बिवरद्दि झगर'-रामाज्ञा । बिसात-ख्ी० [अ०] फेलाव; फैलायी, विछायी जानेवाली 
बिवराना-स० क्रि० (बालोंको) सुलझाना; सुलझवाना । चीज, दरी, चटाई आदि; वह कपड़ा जिसपर चौसर या 
बिवसाइ*-पु० दे० 'ब्यवसाय' । शतरंज खेला जाय; पूँजी; देसियत; हस्ती; शक्ति, सामथ्ये। 
विचाई-खी० पाँवके चमड़ेका फटना । -ख़ाना-पु० विसातीकी दुकान ।-बाना-पु० विसाती- 
बिवान#-पु० विमान, रथ । कौ दुकानमें विकनेवाला सामान (स्टेशनरी) । 
बिवेचना+-स° क्रि० विवेचन करना । बिसाती-पु० फुटकर चीजें वेचनेवाळा, लिखने-पढने, 


बिशाखा-ख्री० राधाकी एक सखी । 

बिप-पु० दे० “विष? । 

बिपया-स्जी० विषय-वासना । 

बिपान*- पु० सींग । 

विपारा%- वि० विषाक्त । 

बिपिय्रा*-स्री० दे० 'बिपया! । 

बिसंच#-पु० संचयका अभाव, अपव्यय; लापरवाद्दी; 


मृगार) सीने-पिरोने, आदिका सामान वेचनेवाला । 
बिसाना-* अ०क्रि० दे० 'बसाना ७ विपका असर होना | 
बिसायँध-खी० दुर्गंध; मांस, मछलीकी गंध । वि० ऐसी 
गंधवाला । 
बिसारद*-पु० दे० “विशारद? । 
बिसारना-स० क्रि० भुला देना, याद न रखना । 
विसारा#-वि० विपैला, विपयुक्त, 'विपारा!-'मैन वानसे 


विध्न; डर । विसारे न बिसारे विसरत हैं” 
{) . ष्ठ रत ऱ्ल त | \ 
बिसंभर*-पु० दे० “विश्वंभर! । वि० जो सँभाला न जा बिसास%-पु० दे० ) तड 
सके; बेखवर । 


बिसासिन, बिसासिनि+-वि० स््री० विइवास-घातिनी । 
बिसासी#-वि० विश्वासधाती, छली । 

विसाह-पु० बिसाहनेकी क्रिया, खरीद । 

बिसाहना -स° क्रि० मोल लेना, खरीदना । पु० सौदा । 
बिसाहनी+-खी० खरीदी जानेवाली चीज, सौदा, क्रय । 
बिसाहा+-पु० सौद । 

बिसियर#-वि० विपेला । पु० सर्प । 


बिसंभार*-वि० जो सम्दाला न जा सके; बेसुध, अचेत । 
बिस-पु० दे० "विषः; [सं०] स्ृणाळ । 
बिसकरमा*-पु० दे० (विश्वकर्मा! । 

 बिसखपरा-पु० गोहकी जातिका एक जहरीला जंतु । 
बिसखापर) बिसखोपरा-पु० दे० 'बिसखपरा?। 
विसतरना*-स० क्रि० विस्तार करना । अ० क्रि० फैलना। 
बिसतार#-पु० दे० “विस्तार? । 


५ 9 बिसुरना#-अ० क्रि० दे० “बिस्रना? | 
a दुर्भाग्य; दोष । 2 क्रि० दुःखित होना, सोच करना; चुपके 
बिसनी#-वि० दे० “व्यसनी! । चुपके रोना। खी० सोच, चिंता । 
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बिसेखता*-स््री० दे० “विशेषता? । 

बिसेखना#-अ० क्रि० विशेष रूपमे, विस्तारसे कहना; 
विशेष रूपसे प्रतीत होना । 

बिसेसर*-पु० दे० “विश्वेश्वर! । 

विसेघा!-वि० जिसमें मांस-मछलीकी गंध हो । 

बिसोक*-वि० शोकरददित । पु० अशोक वृक्ष । 

बिस्कुट-पु० आटा, आरारोर आदिकी वनी मीठी, नमकीन 
टिकिया । 

ब्रिस्तर-पु० [फा०] विछीना । 

बरिस्तरना*- अ० क्रि० विस्तृत होना । स० क्रि० विस्तार 
करना । 

बिस्तरा#-पु० दे० “विस्तर' । 

बिस्तार-पु० दे० “विस्तार! । 

ब्रिस्तारना-स० क्रि० विस्तार करना, फैलाना । 

ब्रिस्तुइय़ा-ख्री० छिपकडी । 

विस्मिरळा, विस्मिल्लाह- स्रो० [अ०] “अछाहके नामके 
साथ; आरंभ; विद्यारंभ | सु०-द्दी रात होना-शुरूमें 
ही गलती होना, प्रथमग्रासे मक्षिकापातः? । 

बिस्राम#-पु० दे० विश्राम’ । 

विस्चा-पु० बोधेका बीसवाँ भाग ।-दार-पु० पट्टोदार । 

विस्वास -पु० दे० “विश्वास! । 

बिहँग-पु० दे० “विहंग? । 

बिहंडना#-स° क्रि० कारना, डुकड़े करना, नष्ट करना । 
विहँसना#-अ० क्रि० सुस्कराना । 

बिह साना*-स० क्रिश हँसाना । अ० क्रि० सुस्कराना; 
खिलना । 

बिहे सौंहा#-वि० हँसता हुआ । 

बिह-वि० [फा०] दे० “वेह? । -तर-वि० दे० “बेहतर? । 

बिहग-पु० दे० “विहंग? । 

बिहद्‌, बिहह! -वि० दे० “बेहद! । 

विहृबळ*- वि० दे० “विह्ृर'; शिथिल । - 

बिहरना#-अ० ग्रि० विचरना; विहार करना, “जमुना 
जल विहरत ब्रजः,,री'-सू०३; * विदीणें होना, फटना । 

बिहरान[%-'अ० क्रि फटना । 

बिहान-पु० सवेरा, भोर; अंत। आनेवाला कल । 

बिहाना*-स० क्रि० त्यागना । अ० क्रिश बीतना । 

बिहार-पु० दे० “विहार! । 

बिहारना#-अ० क्रिश विहार करना। 

बिहारी-पु० विहारका रहनेवाल । वि० दे० 'विहारी? । 

बिहाळ$-वि० दे० “बेहाल? । 

बिहि*-पुं० विधि, ब्रह्मा । 

बिहिइत-पु० [फा०] स्वर्ग, वैकुंठ, जन्नत; स्वगोंपम स्थान । 
“का जानवर-मोर । -का मेवा-अनार । 

बिहिइती-पु० [फा०] बिहिइतका रहनेवाला; (मशकसे) 
पानी भरनेवाला, भिदती।॥ . 

बिही -पु० [फा०] नाशपातीकी शकळका एक फल; उसका 
पेड़, अमरूद । -दाना-पु० विह्ीका बीज । 

विहीन-वि० दे० 'विद्दीन' । 

बिहुरना#-अ० क्रि० दे० 'बिथुरना? । स० क्रि० छोइना। 

बिहून*-वि० दे० 'विद्दीन? । 
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बिहोरना#+-अ० क्रि० विछुड़ना । 

चीदना+-स० क्रि० अनुमान करना; दे० “बौनना? । 

वीघना-स०क्गि० छेदना, बेधना । अ०क्रि०दे० “वि भना?। 

बी-स्री० प्रतिष्टित महिला, बीबी । 

बीका-वि० दे० “बाँका? । 

बीख+-पु० डग, कदमः दे० 

बीग#-पु० भेड़िया । 

बीघा-पु० वीस विस्वेका रकवा (एक जरोब्र लंबी और एक 
जरीब चौड़ी जमीन) । 

धीच-पु० किसी वस्तु, क्षेत्र आदिका मध्य भाग, दरमियान, 
वस्त; दो चीजोंके मध्यका फासिला, अंतर, फक; # अव- 
सर, अवकाश-“पायो बीच इंद्र अभिमानी, हरि विन 
गोकुल जान्यो'-सू० । अ० वीचमें, द्रमियान; अरसेमें । 
-बिचाव-पु० मध्यस्थता, विचवई । -बीचमें -थोड़ी- 
थोड़ी देरपर । बीचोबीच -ठीक मध्यगें। सु०-करचा- 
तिचवई करना । -खेत-खुहमखुला, डंकेकी चोट । -- 
पड़ना-( दशा आदिमें ) फर्क होना । -पारना-भेद, 
बिलगाव करना । -स कूदना-दखळ देना, टॉग अड़ाना। 
-में डालना-मध्यस्थ वनाना । -स पड़ना-विचवई 
करना; जिम्मेदार बनना ।-रखना-भेद करना; छिपाना । 

ब्रीचि-स्जी० दे० 'वीचि' । 

बीछना#+-स० क्रि० छॉटना, चुनना । 

बीछी*-स्त्री०, बीछू-पु० दे० “विच्छू' । 

बीज-पु० [सं०] फूलवाले पेड़-पोधेका गर्भाड, वह दाना या 
गुठली जिससे पेड़-पौधेका अंकुर उगे, तुख्म, बीया; शुक्र 
मूल कारण, जड़; कथावस्तुका मूल; बीजगणित; मंत्रका वीज 
रूप; अक्षर या ध्वनि; मंत्रका मूल भाग; मज्जा । * सो० 
बिजली । -कोश,-कोष-पु० फूलका वढ भाग जिसमें 
बीज रहता है, वीजाधार । -क्रिंग्रा- खी० वीजगणितकी 
क्रिया । -गणित-पु० गणितका एक भेद जिसमें संख्या- 
की जगद्द अक्षरका प्रयोग करते हें । -पुरुष-पु० कुलका 
आदि पुरुष ।- पूर, पुरक -पु० विजौरा नीबू ।-संन्न= 
पु० किसी देवताके लिए निश्चित मंत्र; गुर । 

बीजक-पु० [सं०] बिजीरा नीबू। सूची; भेजे जानेवाले 
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मालकी सूची जो दाम और खनके दिसावके साथ खरी- 
दारके पास भेजी जाती हे; कत्रीरदासके पदोंका एक | 


सग्रह । 
बीजन, बीजन(#-पु० व्यजन, पंखा । 


बीजरी#- खी० दे० “बिजली” be 


बीजळ-वि० [सं०] बीजदार । hr 


बीजांकुर-पु० [सं०] अंकुर । -न्याय-पु० बोजसे अंकुर | 


और अंकुरसे बीजकी उत्पत्तिका अनादि प्रवा । 


बीजा-पु० बीज । # वि० दूसरा । Mh द जी 


बीजाक्षर-पु० [सं०] मंत्रका प्रथम अक्षर । 
बीजी-ख्री० गिरी+ मांगी, गुठळी । | PT 
बीजी ( जिन्‌ )-वि० [सं ०] बीजवाला । पु० पिता; 

संतानका असल बाप (्षेत्रीसे भिन्न); सूर्य । A 


प० ।-पात-पु० वज्रपात । 
बीजुरी#-स्री० बिजली । 
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बीजू-बुज्ञ 
[2 
यीजू-वि० वोजसे उत्पन्न; जो 

पु० दे० “बिज्जू' । 


बीझ, बीझा#-वि० बीहड़, जनशन्य । 

बीझना*%--अ० क्रि० फॅसना, उलशना । 

वीट-ख्रौ० चिड़ियोंका मेला । 

वीड-स्री० गुल्लीकी शकलमें रखे हुए रुपये । 

बीड़ा-पु० पानकी गिलोरी; म्यानके मुँहके पास वँथी 
डोरी । सु०-उठाना- किसो कामका भार लेना, करनेकी 
प्रतिशा करना । -डाळलना,-रखना-विसी कठिन 
कामका भार उठानेके लिए सामंतों, सरदारोंके सामने 
पानका बीड़ा रखना । -देना-नाचने-गानेवालों आदि- 
को साई देना । 

बीड़ी-ख्री० छोटा बीड़ा; गठडी; पत्ते लपेटकर बनाया 
हुआ सिगरेट; मिस्सी । 

बीतना-अ० क्रि गुजरना, कटना; दूर होगा; घटित 
होना; पड़ना । 

बीता*-पु० दे० “बित्ता’ । 

बीती-खी० किसीके ऊपर बीती गुजरी हुई बात, घटित 
घटना; वृत्तांत । 

बीथि, वीथी -ख्जी० दे० “वीथी? । 

बीथित#-वि० दे० “व्यथितः । 

बीधना*-अ०क्रि०्दे० “विधना?! स०क्रि०दे० वी धना? । 

बीन-रत्नी० वीणा । -कार-पु० वौणावादक । 

बीनना#-स० क्रि० चुनना; बुनन । 

बीन(-स्जी० दे० “वीणा' । 

बीफै। -पु० बृहस्पतिवार । 

बीबी -खी० भले घरकी खी, कुलांगना; पत्नी; बेरी, स्त्री 
और छोरी ननदका आदराथक संबोधन; फातिमा । 

बीभत्स-वि० [सं०] घृणा उत्पन्न करनेवाला; सड़ा-गला 
(मांसादि); पापी । पु० साहित्यके नौ रसोंमेंसे एक जिसका 
स्थायी भाव जुयुप्सा है; प्रणोत्पादक बस्तु; अजु'न । 

बीमा-पु० [फा०] मृत्यु, दुर्घटना, मालके रारतेमे खो 
जाने आदिको हानि भर देने, उसके बदलेमें नियत धन 
देनेकी जिम्मेदारी (इंदयोरेंस) ।-दार-पु० बीमा कराने- 
वाळा (पालिसी होल्डर) । -पत्रक-पु० (इंश्योरेंस 
पालिसी ) वीमा करनेवाली संस्था और बीमा करानेवाले 
व्यक्ति या व्यक्तियोके बीच हुए समझौतेका लिखित पत्र । 
सु०-करना-क्तिपूर्तिकी जिम्मेदारी लेना । (वीमे) की 
पालिसी -वीमेका इकरारनामा । 

बीमार -पु० [फा०] वह व्यक्ति जिसे रोग हुआ हो,मरी ज। 
वि० रोगी; आशिक। -दारी-ख्जी० रोगीकी सेवा, 
तोमारदारी । 

बीमारी-ख्री० [फा०] रोग, मज; लत; झंझट । 

यीय, बीया#-वि० दूसरा । पु० बीज । 

'वीर-वि० वीर, वहादुर । पु० वीर पुरुप; भाई; एक तरइ- 
का प्रेत । # स्री सखी-“फिरत कहा है वीर वावरी 
भईसी'-हटी; कलाईका एक गहना कानका एक गइना$ 
चरागाह; चरानेका कर । 

बीरउ*=पु० दे० “बिरवा?। 

बघीरज*-पु० दे० “वीर्ये? । 
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कलमी न हो (> आमी य वीरण, खस । 


वीरबहूटी-खी० किलनीकी जातिका, गहरे लाल रंगका 
एक वरसाती कीड़ा, इंद्रवधू । 

बीरा*-पु० दे० 'बीड़ा$ प्रसादर्वरूप दिये जानेवाले 
फल-फूल आदि । 

य्ीरी#-स्ी० पानका वीड़ा; मिस्सी; कानका एक गहना; 
पत्तेसे बना हुआ सिगरेट । 

ीरौ#-पु०दे०'त्रिरवा~जस अशोक वीरौ तर सीता'-प०। 

वील-वि० पोल । पु० नीची जमीन जहाँ पानी जमा 
हो जाय; + मंत्र वेल । 

यीवी-स्जी० [फा०] वीबी, स्लो; पत्नी, गृहिणी । 

बीस-वि० दसका दूना, उन्नीससे एक अधिकः -वढ़कर, 
श्रेष्ठ । पु० बीसकी संख्या, २०; # विष । -बिस्वे-अ० 
निरचयपूर्वक, यकीनन$ वहुत करके । 

बीसरना#-अ० क्रि०, स० क्रि० भूल जाना । 
वी्ी-स्जी० वीसका समूह, कोडी; साठ संवत्सरोंके तीन- 
मेसे कोई विभाग; जमीनकी एक नाप । 

बीह*-वि० दे० 'वीस'-'साँचहु में रवार भुज बीहा'- 
रामा० । 

बीहड्-वि० ऊबड़-खावड़; विकट; विभक्त, जुदा । 

बुंद-सखी०, पु० बूँद; वीर्य । 

बँँदकी-सत्री० छोटी बिंदी या दाग । -दार-वि० जिसपर 
बहुतसी बुंदकियाँ वनी हों । 

बुंदा- पु० टिकली; टिकलीके आकारका गोदना; कानका 
एक गहना; * बूँद । 

बुँदिया-स््री० “बूँदी' नामक मिठाई । 

बुंदीदार-वि० जिसपर विंदियाँ हों । 

बुंदेलखंड-पु० बुंदेलोंका देश, भारतका वह भूभाग जिसमें 
उत्तर प्रदेशके उत्तर-पश्चिमके कुछ जिले और पन्ना, 
छतरपुर आदिका क्षेत्र पड़ता है । 

बुंदेळखंडी-वि० वुंदेलखंडका । पु० बुंदेलखंडका निवासी । 
सन्नी० बुंदेछखंडकी भाषा । 

बुंदेछा-पु० राजपूतोंका एक भेद जो तुंदेलखेडमें रहता हे । 

बु दौरी#-ख्री० बुँदिया नामकी मिठाई । 

बुआ-स्नी० दे० “वूआ' । 

बुक-ख्री० एक वारीक कपड़ा जो वकर॒मको तरह कड़ा 
होता दे । पु० [सं०] हास्य । 

बुक्तचा-पु० [फा०] कपड़ेकी गठरी । 

चुकची-ख्री० छोटा बुकचा; दर्जियोंकी थैली जिसमें वे 
सुई, तागा आदि रखते हें । 

बुकरा, बुकट्टा-पु० दे० 'वकोटा! । 

बुकची-खी० चूर्ण, सफूफ; चूर्णरूप रंग । 

चुकचा। -पु० उवरन। 

इुङुना#-पु० बुकनीः पाचक । 

चुक्क-पु० [सं०] हृदय; हृदयस्थ अग्रमांस; बकरा; समय । 

बुक्कन-पु० [सं०] कुत्ते आदि जानवरोंका वोलना। - 

डुक्का-पु० अश्नकका चूर्ण । 

डुज्रार-पु० [अ०] भाप; ज्वर; भड़ास, दिलका उवार | 

डुगचा-पु० [तु०] कपड़ोंकी गठरी, बुकचा । F 

इञ -पु०, स्री० [फा०] बकरा, वक्री । -कसाब- एः 
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कसाई, वूचइ । -द्रि-वि० डरपोक, भौरु।-दिली- | 
सन्जी० कायरपन, भीरुता । 

बुज़्ग-वि० [फा०] बड़ा, वृ; आदरणीय । पु० गुरुजन; 
संत, महात्मा; पुरखा, बाप-दादा । 

छुज़ुगाना-वि० [फा०] बुजुर्गके अनुरूप, गुरु भनोचित । 

बुज़र्गी-स्री० [फा०] बइप्पन, बड़ाई । 

बुझना-अ०फ्रि० (आग, दीपक आदिका) जलना वंद होना, 
शांत होना; जळती चीजका ठंढा होना; युझाया जाना; 
शांत होना, मिटना ( प्यास ); ( चित्तका ) सुस्त, उदास 
होना । 

बुझाई - खी० वुझानेकी क्रिया या उरत; वूझनेकी क्रिया। 

बुझाना-स० क्रि आग या जळती हुई चीजको ठंढा करना, 
जलनेका अंत करना, युल करना; जलती हुई चीजको 
पानीमें डालकर ठंढा करना; तलवार आदिको जहर मिले 
हुए पानीमें डालकर ठंढा करना; शांत करना, मिटाना 
(प्यास); समझाना; वूझनेका काम दूसरेसे कराना, पहेली 
का उत्तर पूछना । #.अ० क्रि० शांत होना; बुझना । 

बुझावल-स्त्री० किसी वस्तुका ऐसा अनोखा वर्णन जिसके 
आधारपर उसका अर्थ बूझने, उत्तर देने या वस्तुका नाम 
बतानेमें बहुत सो च-विचार करना पड़े, पहेली । 

चुट#-ख्री० दे० बूटी! । 

बुटना#-अ० क्रि हटना, भागना । 

बुड़की+-स््री ० डुबकी । 

घुड़न।#-अ० क्रि० डूबना । 

चुढभस-खी० वूडोंकी दिस, बुढ़ोतीमें जवानीकी उमंग । 

बुड़ाना*-स० क्रि० दे० 'डुवाना? । 

वुड्डुड़ाना-अ० क्रि कुइवुड़ाना । 

बुड्डा-वि० बूढ़ा । 

बुढ़ाई-स्ली० वु दाप, वृद्धावस्था । 

बुढाना-अ० क्रि० बूढ़ा होना । 

चुढ़ापा-पु० वूदा होनेकी अवस्था, वार्धक्य, बुढ़ौती । 

बुड़िया-खी० बृद्धा खी, बूढी । 

बुढ़ाती-स्जी० बुढ़ापा । 

डुत-पु० [फा०] मूरति, प्रतिमा; प्रेमपात्र, माशुक । वि० 
मूतिकी तरह जड़, निइचेष्ट। -ख़ाना- पु० मंदिर । 
-तराइा-पु० मूर्तियाँ बनानेवाला । - परस्त-पु० मूर्ति 
की पूजा करनेवाला । -परस्ती-स्री० मूति-पूजा | - 
शिकन-पु० मूर्तिको तोइने-फोइनेवाला, मूर्तिभंजक । 
सु०-वन (हो) जाना-मूतिकी तरद्द स्थिर और मौन 
दो जाना | 

डुतना-अ० क्रि० बुझना; शांत होना । 

बुताना-स० क्रि० बुझाना; शांत करना | अ० क्रि० दे० 
“'बुतना? । 

बुत्ताम-पु० बटन । 

चुत्त-वि० दे० “बुत्त! । 

चुत्ता-पु० झाँसा, दम । 

बुद्डुदा-पु० बुलबुळा । 

खुद्ध-वि० [सं] जगा हुआ; शानी; पंडित; विकसित । ` 
पु० वोद्धर्मके प्रवर्तक गोतम बुद्ध जो विष्णुके नवें अवतार 
माने जाते हैं, सिद्धार्थ ( जन्म ३० पू० ५५७, निर्वाण ई० 
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चुज्ञगं-बुनियादी 
पू० ४४७) । -गया।-सत्री० गयाके :पासका स्थान जहाँ 
बुद्धको बुद्धत्व प्राप्त हुआ। -धर्स-पु० वौद्ध धर्म । ~ 
पुराण-पु० पराशरर॒चित ललितलघुविस्तर । 
बुद्धत्व-पु० [सं०] बुद्धपद । 
बुद्धागम-पु० [सं०] बौ धर्मके सिद्धांत । 
बुद्धि-सखी० [सं०] जानने, समझने और विचार करनेकी 
शक्ति, समझ, अछ; अंतःकरणकी निइचयात्मिका वृत्ति 
(वे०); प्रकृतिका पहला परिणाम, मददत्तरव । -कौशल- 
पु० चतुराई । -गम्य,-म्राह्म-वि० जो समझमें आ 
सके । -चश्चु( स्‌ )-पु० प्रश्ाचक्षः धृतराष्ट्र । -जीवि- 
वग-पु० (इं टेलिजेंशिया ) बुद्धिसे जीविका प्राप्त 
करनेवाले, दिमागी काम करनेवाले लोगोंका समुदाय । 
-“दोष-पु० समझको कमी, खराबी ।-पर-वि० बुद्धिकी 
पहुंचके वाहर्‌ । -पुरस्सर,-पूर्वक-अ० इरादा करके, 
इच्छा-पूवंक, सोच-समझकर । -बळ-पु० बुद्धिका बल । 
-अंश-पु० एक दोष या रोग जिसमें बुद्धि ठिकानेसे 
काम नहीं करती । -योग-पु० शानयोग। -घाद- 
पु० अन्य विपर्योकी तरह धर्ममें भी वुद्धि छी सर्वोपरि 
प्रमाण है-यह मत (रेशनलिज्म)। -वादी (दिन्‌)- 
बि० बुद्धिवादको माननेवाला। “विछास-पु० कल्पना । 
-वैभव-पु० युद्धिकी प्रखरता, घुद्धिवल। -शक्ति- 
छी० बुद्धिबक । -शाली(छिन्‌)-वि० बुडिमान्‌। 
-हीन-वि० निर्वेद्धि, नासमझ । 
बुद्धिसत्ता-स्त्री० [सं०] बुद्धिमानी, समझदारी । 
बुद्धिमानी-स्त्री० दे० “बुद्धिमत्ता? । 
बुद्धिमान (मत) - वि० [सं०] चतुर । 
बुद्धिवंत-वि० अछुमंद, समझदार । 
बुद्युद- पु० [सं०] वुलवुला । 
बुघंगड*-वि० मूर्ख । 
बुध-पु० [सं०] पंडित, विद्वान्‌; सौरमंडटका एक अइ जो 
पुराणोंके अनुसार चंद्रमाका ब॒हस्पततिकी पत्नी ताराके 
गर्भसे उत्पन्न पुत्र है; देवता; कुत्ता । -जन-पु० पंडित, 
विद्वान्‌। “जायी#-पु० वु धके पिता, चंद्रमा । -रत्न= 
पु० पन्ना । -वार/-वासर-पु० मंगलवार और युरुवार- 
के वीचका दिन । ही: 
बुघधवान*-पु० बुद्धिमान । Be 
बुधि#-खी ० द्वे० धुद्धि! | | RE 
चुध्य-वि० [सं०] जानने योग्य । पडली 
बुनकर- पु० कपडा वुननेवाला । = डो TE 5 ; 
बुनना-स० क्रि० घागेसे कपड़ा बनाना, तानोके सत्तोके 
बीच वानेका सूत भरना; ऊन आदिके धागोंसे सळाईके - | 
द्वारा मोजा, युदूतंद आदि बनाना; सुतळी, बान, बेतके | 
छिलके आदिसे जाली बनाकर चारपाई, कुरसी आदिक | 
खाली जगह भरना । न 
छुनवान/-स० क्रि० बुननेका काम दूसरेसेकराना। || 
बुनाई-ली० बुननेकी क्रिया; चुनावट; बुननेकी म * 
बुनावट-स््री० वुननेका ढंग, ताने-वानेका ६ 
होना । RR: 
बुनियाद-ख्री० [फा०] जड, चीवँ ` 
बुनियादी -वि० [फा०] मूलगतः; नी 
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न तु०] नाककी विचली हड्डी; उसमें पहननेका 
एक गहना । 

बुळाकी-पु० घोडेकी एक जाति । 

बुळाना-स०क्रि० पुकारना, पास आनेको कहना; किसीको 
बोलनेमें प्रवृत्त करना । 

बुलावा-पु० बुलानेका भाव, न्योता । 

बुलौआ, चुलीचा! -पु० दे० बुलावा' । 

बुछा#-पु० दे० 'बुल्युला । 

बुहारना-स० क्रि० झाडू देना, झाइना । 

बुहारी-ख्री० झाडू; बढ़नी । 


SN लक कामना" 
oS 


आधाररूप । 
बुचुकना-अ० क्रि० डाढ़ मारकर) जोर-जोरसे रोना । 
चुबुकारी-ख्ी० डाढ़ मारकर रोना । 
चुसुक्षा-खी० [सं०] खानेकी इच्छा, भूख । 
बुभुक्षित, बुभुक्ष- वि" [सं०] भूखा, क्षथित । 
बुर-खो० भग, योनि (प्रायः गाली-गलोजमे प्रयुक्त) । ` 
बुरकना-स० क्रि० चूर्ण जेसी वस्तुको छिइकना । 
बुरक्रा-पु० [अ०] लंबा पहनावा जिससे बाहर निकलनेके 
वक्त मुसलमान स्त्रिया अपना सारा शरीर ढक लेती हं, 
नकाव । -पोश-वि० जो बुरका ओढ़े दो । 


बुबुकना-बृप 


>> 


बुरा-वि० खराब, दूपितः हानिकर; खोटा, कुचाली । पु० 
बुराई; दानि, अनिष्ट । -भला-पु० अच्छा-बुरा, हानि- 
लाभ (सोचना); गाली-गलीज) अपशब्द (कहना,सुनना) । 
-वक्त-पु० कष्टका समय, विपत्काल । - हाळ-पु० 
दुर्दशा; अधिक कष्टकी स्थिति; तवाही । (वुरी)खबर- 
सत्री० मौतकी खबर। -गत,-गति-स्त्री० दुदेशा । 
-घड़ी-स्त्री० मुसीबत्तकी घड़ी, विपत्काल । - तरह- 
अ० बहुत ज्यादा; कसकर । - नजर;-निगाह- सी ० 
बुराईकी निगाह, पापकी ध्ष्ट । -बलळा-खी० भारी 
बळा, बहुत कष्ट देनेवाली चीज; बिपद । (बुरे) दिन- 
पु० कष्टके दिन, विपद्काल । सझु० ( वुर।) करना- 
अनुचित काम करना, हानिकर काये करना; नुकसान 
पहुंचाना । -कहना-गिंदा करना, बदनाम करना । 
-चाहना-बुराई चाइना -मानना-दुःखी होना; 
नाराज होना । -ल्गना-नागवार लगन[। “हाल 
होना-घोर कष्टमें होना; (रोगीको) हालत बिगडना । 
सु" (बुरी ) गत करना-बहुत मारना । -तरह पेश 
आना-दुन्यंवहार करना । 

बुराइई-खी० बुरा होना, खराबी, दोप; खुटाई, दुष्टता; 
अनिष्ट) निंदा; दुश्मनी । -भछाइ-ख्जी० नेकी-बदी । 
मु०-आगे आना-बुरे कामका फल मिलना । 

बुरादा-पु० [फा०] लकड़ीका चुरा; कोयलेका चूरा । 

बुरुश-पु० [अं० ब्रश?] बाळ या तारकी कूँची जो गर्द 
झाइने, दाँत मॉजने, बाल सँवारने आदिके काममें लायी 
जाती है; तसवीर बनाने, रंग-रोगन करनेके काम आने- 
वाली बाछोंकी कूची । 

बुज-पु० गड़गज; मीनार; शुंबद, कलस; राशि ।-तोप- 
स्री० (टरेट गन) (चारों तरफ घूमनेवाले) बुजँमें लगायी 
गयी तोप । 

बुर्जी-सख्री० छोटा बुज । 

बुळंद्‌-वि० [फा०] ऊँचा । “इक़वाल-वि० भाग्यवान्‌, 
सौभाग्यशाली ।-हिम्मत>-होसिला-वि० ऊँची हिम्मत, 
हौसिलावाला । 

&ळंदी-खी० [फा०] ऊँचाई; उत्कर्प । 

बुळडु-स्जी० [अ०] एक छोटी चिड़िया जिसकी बोली 
बहुत मधुर होती दे और जो फारसी-उदूं काग्यमें फूलोंकी 
आशिक मानी गयी हे ।-वाज्ञ-पु० बुलबुल पाळनेवाला। 
बुलबुळा-पु० पानीका बुला; बुद्बुद; क्षणभंगुर वस्तु । 
घुलवाना-स० क्रि० बुलानेका काम दूसरेसे कराना; 
बोलनेमें प्रवृत्त करना । 


बूँद-ली० पानी या दूसरे तरल पदार्थका बहुत छोटा अंश, 


कतरा, बिंदु; वीर्य; एक रंगीन कपड़ा । 


बूँदा-पु० बड़ी टिकली, बुंदा । 

बँदाबाँदी-सखी[० हलकी वर्षो । स 
बँँदी-स्री० एक तरहकी मिठाई, बुँदिया; वर्पाके जलकी बँद । 
बू-ख्री० [फा०] गंध; सुगंध; दुगंथ; (छा०) ठसका, आन- 


वान ( नवाबीकी वू ); ढंग । 


वूआ- स्त्री० पिताकी बहिन, फूफी । (६ 
वूकना-स० क्रिश चूर करना, पौसना; छाँटना (अंग्रेजी 


बूकना) । 


बूचडू-पु० कसाई, मांस-विक्रेता । -ख़ाना-पु० कसाई- 


खाना । 


बूचा- वि० कनकदा; नंगा । 

बूजना*-स० क्रि० धोखा दैना । 

बूझ-ख्नी० बूझनेका भाव; समझ । 

बूझना-स० क्रिश समझना; जानना; * पूछना | 
बूट-पु० हरा चना; चनेका पौधा + पेड) [अं०] मोटे 


तल्लेका अंग्रेजी जूता जिससे टखनेसे कुछ ऊपरतक पॉव 
ढक जाता है । 


बूटना#-अ० क्रि० भागना-'बहूँ वाजि स्यौ साजके जात 


वूरे'-सुजान०। 

बूटनि%- ख्ी० वीरबहूटी । 

बूटा-पु० छोटा पौधा; फूलका छोटा पौधा; कपड़े आदिपर 
बनी हुई फूल-पत्ती । 

बूटी-खी० जड़ी; भंग; कपड़ेपर वने हुए छोटे बेल-बूटे; 
ताशके पत्तोंपर वनी हुई बिंदी । 

बूड़ना#-अ० क्रि० डूबना, लीन होना । 

बूढ़-* पु० लाळ रंग; वीरबहूटी । † वि० बुडढा । 

वूढा-वि० बड़ी उन्का, जो मुद्ोपेकी अवस्थामें हो, वृद्ध । 
† खी० बृद्ध खी । -खुराटा -पु० चालाक, अनुभवी 
व्यक्ति । -पाँग-पु० बूढ़ा वेवकूफ । -फूंस, फूस 
पु० अति वृद्ध । सु० ( बूढ़े ) तोतेको पढ़ाना-पढ़ने- 
सीखनेकी उम्र बीत जानेपर सिखाना-पढ़ाना । 

बूता-बलू, शासश; बस, सामथ्ये । 

वूरना%-अ० क्रि० दे० 'वूडना! । 

बूरा-पु० कः्ची चीनी; चीनी; चूर्ण । 

बृंद-पु० दे० 'बृंद' । 

ब्क-पु० भेड़िया; गीदड़ । 

बूच्छ*-पु० दे० 'वृक्ष' । 
बृष-पु० दे० 'वृष' । -केतु,- ध्वज -पु० शिव । 
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बृषभ-पु० दे० वृषभ! । 

चुहत्‌-वि० [सं०] बड़ा, विशाल; लंबा-चौड़ा; शक्तिशाली; 
ऊँचा (स्वर) । -कथा-ख्रौ० गुणाढ्य-रचित कहानियों- 
की पुस्तक । -फथा-मंजरी-स्त्री० क्षेमेंद्र-रचित कहा- 
नियोंकी पुस्तक । -काय-वि० बड़े डील-डौलका । 

ब्रहत्तर-वि० [सं०] और अधिक बड़ा; मूळ पदार्थ, देश 
आदिसे अधिक आकार या विस्तारका (जिसमें आस-पासके 
कुछ और पदार्थ या देश सम्मिलित हों), जैसे वृद्दत्तर 
भारत । 

खळा-स्नी० [सं०] अजु नका बिराट के यहाँ ख्नी-रूपमें 

रद्दते समयका नाम । 

बृहस्पति-पु० [सं०] सौर मंडलका पाँचवों और सबसे 
वड़ा गह; एक ऋषि जो देवताओंके गुरु माने जाते हैं; 
एक स्म्रतिकार । -वार=पु० गुरुवार । 

वे ग#-पु० भेढक । 

यंच-सख्री० [अं] लकड़ी-लोदे आदिकी लंबी, कम चौड़ी 
चौकी; जजका आसन, पद; न्यायालयः न्यायालय-विरोष- 
के विचारकर्ता; आनरेरी और स्पेशल मजिस्ट्रेटोंका इज- 
लासः बिधानसभामें पक्ष-विरोपके येठनेका स्थान । 

वे ट बड -ख्नी० मूठ, दस्ता । 

चे ड#-स्तरी० चाँड, टेक । 

बे डना-स० क्रि० बंद करना; घेरना । 

बे डा*-वि० आड़ा; कठिन । पु० व्योंडा । 

वे ड़ी-ख्ी० पानी उलीचनेकी बॉसकी छिछली टोकरी । 

वे त-पु० एक लता जिसका डंठल मजबूत और लचीला 
होता है और टोकरे आदि वनानेके काम आता है; बेंतकी 
छड़ी । सु०-की तरह कापना-डरसे बहुत कॉपना । 

बे दा-पु० बड़ी टिकली; माथेपरका एक गहना; टीका, 
तिलक । 

बे दी-खी० बिंदी; टिकली; सुन्ना; माथेपरका एक गहना । 

बे वड़ा-पु० ब्योंड़ा, अरगल । 

बे चतां -ख्री० दे० “व्यो त! । 

वे वताना-स० क्रि० ब्योंतनेका काम दूसरेसे कराना । 

बे-अ० अरे, अबे; [फा०] विना, वगैर, सिवाय ।-अंत*¬ 
वि० अथा, जिसका अंत न हो । -अक्नल)अङ््- 
वि० नासमझ, नियुंद्धि। -अक्रळी-स्री० नासमझी। 
-अदुब-वि० अशिष्ट, अविनीत, युस्ताख। -अद्बी- 
स्री अविनय, ढिठाई। -आव-वि० जिसमें आबव- 
चमक न हो । -आवरू-वि० वेइज्जत, प्रतिष्ठारहित । 

. “आबरूई-स््री० बेइज्जती ।- इंसाफी-खी० अन्याय, 
नाइंसाफो | -इजज्ञत-वि० प्रतिष्ठारहित, जलील; अप- 
मानित ।- इड्ज्ञती - ्री० अप्रतिष्ठा, अपमान ।- इल्म- 
वि० अपढ, विद्यारहिता -ईमान-वि० धर्भको न 
माननेवाला, बेदीन; बदनीयत; झूठा; नमकदराम । 
¬इमानी-ख्नी० वेदीनी; वदयानती; बदनीयती; झुठाई। 
-उञ्ज्‌-वि० जिसे किसी बातके मानने करनेमें कोई 
उज्र-आपत्ति न दो । अ० विना किसी उजके । -क़्द्र- 
वि० जिसकी कोई पूछ न हो । -क्रद्रीख्री आदरः 
सानका अभाव, बेइज्जती; पूछ न होना । -क़रार-वि० 


विकल, वेचेन । -कल-वि० बेचैन, विकल । -कली- 
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बृषभ-चे 
स्री० वेचेनी । -कस-वि० असहायः दीन), विवश । 
¬-कसी-ख्ी० असह्दायःस्थित्िः दीनता, विवशता। 
“कहा-वि० जो किसीका कहना, दाब न माने, 
स्वच्छंद । -कानूनी-वि० गैरकानूनी, निथमविरुद्ध । 
-काबू-वि० जिसका वस न चले, विवश, लाचार । 
-कास -वि० दे० 'बेकार! । -क्रायदगी-स्जी० येफा- 
यदा होना, अनियमितता; अनियम। -क्रायदा-वि० 
नियम-विरुद्ध, अनियमित । -कार-वि० जिसके पास 
कोई काम न दो, निठल्ला; निकम्मा; वेरोजगार; निरः 
थक । -कारी-स्नी० वेकार होना; बेरोजगारी ।-कुसूर- 
वि० निरपराध, निदोप । -खरक,-खरके-अ० बिना 
डर-संकोचके, बेधडक । -ख़बर-वि० जिसे (किसी 
धातकी) जानकारी न हो; असावधान, लापरवा; येसुध । 
-स़वरी-ख्ली० बेखबर होना । -ख़ुदी--ज्ञी० आत्म- 
विस्मृतिः मदहो शी । -ख़ोफ़-वि० निडर ।-एवाबी- 
० नींद न आना, जागरण । -रऱास-वि० जिसे कोई 
सोच-फिक्र न हो। -गान!-वि० गैर, पराया; अनः 
जान। -युनाह-वि० निरपराध, वेकुसूर । - घर,- 
घरा-वि० गृहहीन, जिसका कोई घर-बार न हो। 
-चारगी -स््री० वेचारापन, दीनता, विवशता ।-चारा- 
वि० दीन, असद्दाय, विवश । -चिरारा-वि० जहाँ दीया 
न जलता हो; गेर-आबाद । -चेन-वि० बेकल, वेकरार्‌। 
-“चेनी-स्त्री० बेकली, घबराइट। -चोबा-पु० बिना 
खंभेका खेमा। -जड्-वि० बिना जड़का, निमूंल। 
“ज़बान-विं० न वोलनेवाला, मूक (जानवर); जो 
अपनी दशा खुद न कद्द सके; दीन। -जा-वि० जो 
अपनी जगहपर न हो, वेमौका; अनुचित। -जान- 
वि० निष्प्राण, मुर्दा; दुर्वल । -ज्ञाबिता,-ज्ाबता- 
वि० जो नियमाचुकूल न हो, बेकायदा ।-ज्ञार-वि० 
नाराज; दुःखी; परीशान | -ज्ञारी-खी० नाराजगी; 
परीशानी । -जोड़-वि० बिना जोइका, अखंड; लाजः 
वाब; वेमेल । -ठिकाना=वि० जिसका फुछ ठीक न हो; 
अविश्वसनीय । -डिकाने-वि० जो अपनी जगद्दपर न 
हो, असंगत; बगेर पते या निशानके। अ० बेमोके।- डोळ 
=वि० भद्दा, कुरूप । -ढंगा-वि० बुरे ढंगवाला,बेशऊर; 


भद्दा; अव्यवस्थित । -ढब=वि० निराले ढंगवाला; टेढ़ा, 


इठी; खतरनाक । अ० बुरी तर, वदुत ज्यादा । -तक- 
ल्लुफ़-वि० जिसमें बनावट न हो, सरल; दिखाऊ शिष्टाः 
चार न बरतनेवाला; संकोच-रहित, घनिष्ठ (मित्र) । अ० 
निस्संकोच, वेषड़कं। -तकल्ळुफ़ी-खी० संकोचका 
अभावः सरलता; आजादी; घनिष्ठता । -तमीज्ञ-वि० 


वदतमी जञ, उजडु । -तरतीब-वि० क्रमरदित, गडुमडु, न 


अव्यवस्थित । -तरहृ-अ० बुरी तरह, बहुत ज्यादा 
-तरीक्के-अ० अनुचित रूपसे । -तहाशा-अ० बहुत 


तेजीसे, वदद्दवास होकर (भागना); बिना सोचे-मिचारे। 
-ताब-वि० बेचैन, विकल, अधीर । -ताबी- खली 


तार-पु० बिना तारके विद्ुत्यंत्रसे भेजा ज ; 
(वायरलेस) ।-तुका -वि० बेमेल, असंगत; वेसं 


७ 
(स 
(बात) । [ सु० वेतुकी हाँकना-असंगत, वेलुकी वात 
बकना ।] -दुख़्ली-स्जी० कब्जेका इटाया जाना! 
असामीका खेतसे बेदखल कर दिया जाना । -दुम-वि० 
वेजञान, मुर्दा; शिथिल । -दुर्द-वि" निठुर, निर्दयः 
जालिम। -दर्दी-खी० निर्दयता, वेरहमी। # वि५ 
दे० 'बेदर्द! ।-दारा-वि० निष्कलंक, निदोप ।- दाना- 
वि० विना दानोंका; मूर्ख । पु० अनारका एक बढ़िया भेद 
जिसके दानेगें नामकी दी सीडी होती हे; एक तरद्दका 
शहतूत; विहीदाना । - दानिशी-सखी० नासमझी, वे- 
अकली । -दास--वि० मुफ्त, विना दामका। -दिल- 
वि० उदास, भग्नहृद्य । -धइक-अ० निर्भय दोकर, 
विना सोचे-अटके । वि० निर्भय । “घीर#-विं० घेय- 
रहित । -नज्ञार-वि० वेजोड़, अनुपम । - नाम-वि० 
गुमनाम । -नामोनिशान-वि० वेपता । - निसून*- 
वि० अद्वितीय, वेजोड़ । -नियाज्ञ- वि" जिसे किसी 
चीजकी चाइ या आवश्यकता न षो, बेपरवा।- नूर वि० 
जिसकी ज्योति चळी गयो हो (आँख) । -पता चिठ्ठीघर 
-पु० (डेड छेटर ऑफिस) दे० “छापता 'चिठ्ठीघर' । 
-पनाह-वि० जिससे वचाव न. हो सके; निराश्रय। 
-परद्‌गी;-पदंगी - खी० परदेका इर जाना; भेदका 
प्रकट दो जाना; बेइज्जती । -परदा-वि० परदेसे वाहर; 
जिस(स्री)का मुँह खुला हो; प्रकट, खुला । -परवाः- 
परदाह-वि० जिसे किसी वातकी फिक्र न हो, निर । 
-परवाई, परचाही-खी० वेफिक्री; लापरवाई ।-पाहू* 
-वि० निरुपाय, भोचक । “पीर-वि० निर्दय; दूसरोंका 
दुख-दर्द न समशनेवा ला; नियुरा । “फ़्सछ,-फ़ररुल- 
वि० बेमौसम; बेवक्त । -फ़ायदा-वि० जिससे कोई 
लाभ, फल न हो, वेकार । -क्रिक्र-वि० चिंततारहित, 
बेपरवा, निर्दट । -फ़िक्री-खी० निश्चितता । -वस- 
वि० विवश) असहाय ।-बसी-खी० विवशत्ता, लाचारी । 
-बाक-वि० निडर, डीठ । -बाक़- वि० जिस(दिसाव- 
खाते)में कुछ वाकी न हो, चुकाया हुआ; जिसने 
पावना चुका दिया हो ।-वाकी-खी० निर्भयता,धृष्टता । 
-बाक़ी-स्री० वेत्राक होना, चुकता, पूरी सफाई ।-बुनि- 
यादु-वि० विना जड़का, निर्मूल; मनगदंत । - व्याहा- 
वि० अविवाहित ।-मज्ञा-वि० खादरहित्त; वदजायका । 
-सतळब-अ० निष्प्रयोजन, बेकार । वि० निरथंक । 
“-मनका- जिसमें मन न लगता हो । -मरम्मत्त-वि० 
जिसकी मरम्मत न हुई हो, टूटा-फूटा। -मसरफ़- 
वि० अनुपयोगी, निकम्मा । -सानी-वि० अथंरहित; 
बेकार । >मारूम-वि० जिसका पता न लगे, अशात । 
-मिलावट-वि० खालिस, शुद्ध । -सुनासिव- 
वि० अनुचित । “-मुरोबत-वि० जिसमें लिहाज, 
सुरोबत न हो, तोताचइम । -झुरोबती-खी० 
बेसुरौबत दोना, तोताचइमी । -सेळ-वि० जो मेल न 
खाता दो, अनमिल, बेजोइ । -मोक्रा-वि० जिसका 
अवसर न दो; अयुक्त, नासुनासिव | -मोके-अ० अस- 
मय) बिना अवसरके। -मोत-अ० बिना मौत आये, 
विना कालके (मरना) ।-मोसिम-वि० जिसका मौसिम 
न दो, असामयिक । अ० बिना उचित समयफे । -रंग- 
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वि० गुण प हस -वि० जिसमें रहम न हो, 
निर्दय । -रहमी -खी० निर्दयता, बेदी । -राहृ-वि० 
पथञ्रषटः कुचाली । = रुख़- वि० वेसुरोवत; राष्ट, प्रतिकूल । 
-रूख़ी-सख्री० उपेक्षा; प्रतिकूलताः बेमुरोवती । -रोकः 
रोक-अ० विना किसी रुकावटके, वेखटके ।- रोज़गार 
वि० जिसके पास जीबिकाका साधन न हो; नोकरीसे 
अलग किया हुआ, वेकार । -रोज्ञयारी-ख्ी० वेरोजगार 
होनेका भाव, वेकारी । -रोनक्-वि० जिसकी शोभा, 
चहल-पहल चली गयी हो, उदास । -र्गास-वि० सुद 
जोर) सरकश, दाव न माननेवाला। -छज्ज़त-वि० 
वेमजा, स्वादरदितः निष्फल । - लारा - वि० विसीकी 
रूरिआयत न करनेवाला, खरा; दोटूक (वात) । 
-छिह्दाज़्ञ-वि० वेसुरौवत; निरू । “छुत्क़-वि० 
वेमजा, रसरहित । -छुत्फ़ी-ख्री० रसभंग, वदमजगी, 
आनंद न आना । -छीख-वि० खरा; किसीका लिह्ाज, 
मुरौवत न करनेवाला । -रोस्टी-खी० खरापन, निष्प- 
क्षता । - वक्कअत;-'वक्कत-वि० प्रतिष्ठारदित, तुच्छ, 
नगण्य । -वकूफ़-वि० नियुद्धि, नासमझ । -वब्चंत- 
अ० असमय, वेमौके, कुसमयमें । -वक्षतकी रागिनी 
(शहनाइई)-वेमौका वात । -वफ्रा-वि० वचनका 
पालन, प्रीतिका निर्वाह न करनेवाला; कृतध्न; मित्रको 
धोखा देनेवाला । -वफ़ाई-ख्ली० वेवफ़ा होनेका भावः 
वेसुरौबती; कृतघ्नता । `-शाऊर-वि० वेसलीका, फूहड; 
वेअकल ।-एाक-अ० निस्संदेइ, जरूर । -शरम,-शर्म- 
वि० निर्लज् ।-शा्ी-ख्ी० निलेजजता ।-झुसार-बि० 
अगणित; वेदिसाव । - सें भर%*- वि० बेहोश ।-सबंब- 
अ० अकारण, विलावजह । -सचरा-वि० दे० “वेसब्र' । 
-सवरी-सख्जी० अधैये ।-सत्र-वि० जिसमें सब्र, धीरज 
न हो, अधीर। -सत्री-खी० अधीरता। -समझ- 
वि० नासमझ । “>सर#-वि० आश्रयरहित। सरा) 
सिरा-वि० जिसके सिरपर कोई न हो, स्वच्छंद । 
-सरोसामान-वि० जिसके पास कोई सामग्री न हो । 
-सलीक्रा-वि० बेशऊर, फूहड़ । -सासान-वि० 
जिसके पास माळअसबाव या जरूरी औजार आदि न 
दो, उपकरणह्दीन । -सिलसिला-वि० क्रमरद्धित, 
अव्यवस्थित ।-सिलसिले -अ० विना क्रम, सिलसिलेके। 
-सुध-वि० अचेत, बेहोश; आत्मबिस्म्रृत । - सुर- वि० 
जिसका खर ठीक न हो । -सुरा-वि० जो शुद्ध स्वरभें 
न गा सके; स्वरदोषयुक्त, अशुद्ध स्वरमें गाया जानेवाला 
(गाना) ।-सूद्‌=वि० वेफ़ायदा, व्यर्थ । -सोचे-खमझे- 
अ० बिना सोच-विचार किये, झर । -स्वाद्‌-वि० स्वाद” 
रह्दित, वदजायका । - हुक्गीक्गत-वि० तुच्छ, उपेक्षणीय । 
=हुद्‌-वि० असीम; बहुत अधिक ।-हया-वि० निंब 
वेश्मं । -हयाइँ-खी० निलंञ्ञता। [मु०-हयाईका 
ज्ञामा पहन लेना या बुरका ओढू, सुंहपर डाळ 
छेना- नितांत निर्लज्ज हो जाना |] -हाळ-वि० क्से 
व्याकुळ, जिसका हाळ धुरा हो। -हिजाबी- खी? 
बेपदेगी; निल॑ज्जता । -हिस्सत-वि० जिसमें हिम्मत न 
दो, डरपोक । -हिसाब-वि० बेहद, अमित; बहुत 


घतत 


ज्यादा । -हुनर,- हुनरा-वि० जिसे कुछ आता न दो, 
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अनाड़ी, वेशऊर । -हूद्गी-स््री० बेहूदापन; अशिता, 
असभ्यता ।-हूदा-वि० असंगत, वेतुका; अशिष्ट, भद्दा । 
-हफ़#-वि० वेफिक्र, निश्चित । -होश-वि० जिसे 
होश न दो, अचेत । -होशी-'स्री० अचेतपन, मूर्च्छा । 
मु०-परकी उड़ाना-बेतुकी दॉकना, गप मारना। 
-परके कबूतर उडाना- चतुराईके बलसे अनहोनी बात 
कर लेना; दवामें गिरह वाँधना । -पदीका लोटा 
(धना) -जो किसी वातपर खिर न रहे, जिसका मत 
बदलता रदे, डुलसुल । 

येइलि#-पु०,ख्री० दे० वेला? तथा धेल" । 

येकास्यो#-पु० जोरसे बुलानेकी आवाज । 

बेख#-प० दे० वेष’ । 

बेग-पु० दे० “बेग’; [तु०] अमीर, सरदार । [अं० 'बैग”] 
किरमिच, चमड़े आदिका लंवोतरा, बकसका काम देनेवाला 
थेला । -पाइप-पु० बंडके साथ बजाया जानेवाला एक 
वाजा, मशकबीन । 

वेगड़ी-पु० जोरी; नगीने तराशनेवाला। 

येगना#- अ० क्रि० वेगपूर्वक करना, जल्दी करना । 

वेगम -ख्जी० [० वेयुम'] बड़े आदमीकी बीवी, खातून; 
रानी; रानीकी शकलवाला ताशका पत्ता । 

बेगर#-वि० पृथक्‌, भिन्न । 

बेगार-सत्री० [फा०] जबरदस्ती, बिना उजरत दिये कराया 
जानेवाला काम; वेमनका काम | सु०-रालना-थिना 
मन लगाये, वेगारकी तरह काम करना । 

बेगारी-ख्री० दे० 'बेगार! । 

बेगि$-अ० जल्दी, वेगपूर्वंक) झटपट । 

बेच क#-पु० वेचनेवाला । 

बेचना-स० क्रि० दाम लेकर देना, बिक्री करना; पैसेके 
बदलेमें देना ( धर्म, ईमान ३० ) । मु" बेच खाना- 
नष्ट कर देना; उड़ा डालना । 

बेचवाना, बेचाना-स० क्रि० दे० “बिकवाना? । 

बेचवाल-पु० दे० 'वेचू'। 

बेची-स्त्री० बिक्री, विक्रय । 

बेचू-पु० वेचनेवाला । 

बेझ*-पु० दे० 'बेझा! । 

बेझड-पु० जी, चना, मटर आदिकी मिली हुई फसल; 
ऐसा अनाज । 

बेझना#-स० क्रि निशाना ल्गाना, बेधना । 

बेझा#-पु० वेध, निशाना । 

बेटकी#-स्नी० दे० बेटी! । 

बेटळा, बेटवा€-पु० दे० 'वेटा? । 

वेटा-पु० पुत्र, लड़का; स्नेहका संबोधन, बच्चा । -बेटी- 
खी० बाल-वच्चे, संतान । (बेटे)चाळा-पु० बरका पिता। 

बेटी -स्जी० लड़की, पुत्री; बड़ेकी ओरसे बालिका या युवती- 
का स्नेहसूचक संबोधन । -बाळा-पु० वन्याका पिता । 
-व्यचहारपु० विवाह-संबंध । सु०-देना-बेटी 
व्याइना । -छेना-किसीकी बेरीसे ब्याह करना । 

बेठन-पु० पुस्तक आदिको गदैसे बचानेके लिए उसपर 
लपेश जानेवाला कपड़ा, खोल । 

बेइ- स्री वाइ, थाला । 
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बेइलि-बेलंद 
बेइना-स० क्रि० बाइ लगाना, थाळा बनाना । 
बेड़ा-पु० लड्टों या तख्तोंको बाँधकर और उनपर बाँसका 
टट्टर रखकर बनायी हुई नाव; नावों या जहाजॉका समूह; 
नाव । सु०-ङूबन(-काम विगइना, नष्ट, तवाद्द होना । 
“पार होना-संकट करना, काम हो जाना । 
बेडन, बेडिनी-खी० नाचने-गानेका पेशा करनेवाली स्त्री, 
नरिनी । 
वेड़ी-स्री० कैदियों, दाथी-घोड़ों आदिके पाँबोंमें पद्दनायी 
जानेवाळी लोहेकी जंजीर, निगड ( कटना, पड़ना); बंधन; 
छोटा बेड़ा, नाव; दे० बेंड़ी? 
बेढ-पु० घेरनेका कार्यः नाश; अंकुरित बीज । 
बेढ़ई -खी० पीठी भरकर वनायी दुई रोटी या पूरी । 
बेढ़ना-स० क्रि वाइ बनाना, रू धना; ढोरोंको घेरकर 
छ जाना । 
बेढ़ा-पु० एक तरका कडा; मकानकी वारी; घेरा । 
बेणी-स्री० दे० 'बेणी! -फूछ-पु० सौसफूल । 
बेत-पु० दे० वेत’! -पानि-वि० जिसके द्वाथमें बेत 
ए दंड. हो । सु०-की तरह कॉपना-बहुत डरना । 
येतन।#-अ० क्रि० जान पड़ना । 
बेतारू-पु० दे० 'बेताल'; # चारण । 
बेदू-पु० दे० 'वेद*; [फा०] बेत । 
बेदन#-ख्त्री० दे० 'वेदन? । 
बेद्ना-खी० दे० “वेदना” । 
बेदार-वि० [फा०] जागता छुआ, जागरूक; चौकन्ना । 
. “बख्त-वि० भाग्यशाली । 
बेदारी-ख्री० [फा०] जागरण, जागरूकता । 
कः छेद; मोती, मूँगे आदिमें .किया हुआ छेद; दे० 
घ्‌? । 
वेधक वि० वेधनेवाला । 
बेधना-स० फि० छेद करना; घाव करना । 
बेधिया-पु० येधनेवाला; अंकुश । 
बेन#-पु० दे० “वेणुः; महुवर । 
बेना-†पु० बाँसके छिलकेका बना हुआ पंखा; एक गना; 
कॅ खस; बांस । 
बेनी-ख्ी० स्रियोंकी चोटी; शवेणी; किवाइके पल्लेके 
किनारे लगायी जानेवाली वद्द लकड़ी जो दूसरे पर्लेके 
खुलनेसे रोकती हवै । र 
बेचु-9० दे० वेणु! । 2 
बेनीरा-पु० दे० 'विनौळा' । २ 
बेनोरी-्ी० विनोलेके समान छोटे-छोटे भोले, बनौरी।. 
बेमौसिस-वि० दे० 'वे'के साथ । य 
बेर-पु० एक प्रसिद्ध फळ; उसका पेड़ । स्री० देर, समय; | 
बार, दफा । र 
बेरवार्-पु० कलाईर्मे पहननेका कड़ा । - 742 
बेरा| -खी० समयः सवेरा; दफा, वार! # पु० बेडा, नाव; 
पोत-समूह । BR 


बेरामां -वि० दे० “बीमार! । र 
बेरिआ, बेरिया! = खी० बेला, समय । __ 

बेरी#-ख्री० दे० 'वेशी'; नौका । | 
बेलंदू*+-वि० बुलंद, ऊँचा । 


बेळंव-बेगनी 
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बेळंब*-पु० बिलब, देर । 
बेल-पु० एक प्रसिद्ध वृक्ष या उतका फल, बिल्व, श्रीफल । 
-गिरी-खो० बेलके फलका गूदा । -पत्ती-खी०/- 
पत्र-पु० बेलका पत्ता । -पात-पु० बेळपत्ता । 
घेळ-सखी० जमीन, दीवार) पेड आदिपर फेलनेवाला बिना 
तनेका पौधा, लता; वंद; कागज, कपड़े आदिपर रंग, 
रेशम आदिसे बनाये हुए लताकी शकलके फूल-पत्ते;कपडे- 
पर टाँका जानेवाला फीता जिसपर जरीके तारोंसे फूल 
पत्तियाँ बनी दों; दाग-बेल; # वेला ।-बूटा-पु० कागज, 
कपड़े आदिपर बनाये जानेवाले फूल-पत्ते । सु०-वढना- 
वंश बढ़ना । -मेँढे चद़ना-कामका पूरा होना । 
घेळ-पु० एक तरददकी कुदाल । “चा-पु० छोटी कुदाल, 
छंबा खुरपा । “दार-पु० फावड़ा चळानेवाळा मजदूर । 
-दारी-स््री० बेलदारका काम | 
बेळड़ी, बेलरी#-ख्री? बेल । 
बेलम-पु० काठका बना लंबा, गोला दस्ता जिससे चकलेपर 
रोटी, पूरी आदि बेलते हैँ; पत्थर, लोहेका भारी गोला 
जिससे सड़क आदि दवाकर बराबर करते हैं (रोलर); 
छापने, रख पेरनेकी कल आदिकावेळनकी शछका पुरजा। 
बेलना-स० क्रिश चकळेपर बेलनसे रोटी, पूरी आदि 
बनाना । पु० दे० 'बेलन । 
घेळवाना-स० क्रि० वेलनेका काम दूसरेसे कराना; 
बेलनेमें साथ देना । 
बेळसना*-अ० क्रि० मौज करना, विलासमें लिप्त रहना । 
चेला-पु० एक सुगंधित फूल; उसका पौधा; समुद्रतर; 
मोगरा; कटोरा; सारंगी जैसा एक बाजा । ख्रौ"दे ० वेळा? 
बेलि-खी० दे० 'वेल? । 
बेली-पु० साथी, सहायक । 
वेवट#-स्जी० विवशता, संकट । 
बेवपार#-पु० दे० “व्यापार! । 
बेवपारो#-पु० दे० “व्यापारी । 
घेवरा*-पु० दे० “ब्योरा’ । (बेवरे) वार-वि० तफसीलके 
साथ । 
बेवसाउ#-पु० दे० दे “व्यवसाय । 
घेवस्था*- स्री० शाखीय विधान; प्रवंध; स्थिति । 
बेवहरना#-स० म्रि० व्यवहार वरना, बरतना । 
घेवहरिया*- पु० महाजन, साहूकार; मुनीम । 
बेवहार#-पु० दे० “व्यवहार । 
बेवा-खी० [फा०] विधवा, रॉड़ | 
बेवाई-खी० दे० “विवाई' । 
बेवान#-पु० दे० (विमान! । . 
चेश-वि० [फा०] ज्यादा, अधिक | -क्रीमत-वि० बहु- 
मूल्य, दामी । -क्रीमती-वि० दे० 'बेशक्रीमत' । 
बेशी-ख्री० अधिकता, वृद्धि; नफा । 
बेसंद्र*-पु० वैश्वानर, अग्नि । 
बेसेभर, बेससार#-वि० वेसुध, वेदो श । 
बेस-पु० दे० वेश’ । 
बेसन-पु० मटर या चनेकी दालका आटा । 


बेसनी-वि० बेसनका बना हुआ । खी० वेसनकी बनी 


हुई पूरी । 
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बेसर-स्री० नाकका एक ग्ना, एक तरहका बुलाक। पु० 
गधा, खच्चर; एक अंत्यज जाति । * वि० दे० 'वेमें । 

वेसरा#-पु० एक शिकारी चिड्या;खच्चर। वि० निराश्रय । 

वेसवा! -ख्जी० वेशया, रंडी । “-पन-पु० बेश्यावृत्ति । 

येसहना#-स० क्रि’ खरीद करना, मोल लेना । 

बेसा#-स््ी० वेश्या, रंडी । 

चेसारा#-बि० बैठनेवाला; रखने, अमानेवाला । 

बेसाहना#-स० क्रि० मोळ लेना, खरीदना । 

वेसाहनी*-ख्नी० सौदा; खरीद । 

वेसाहा#-पु० सौदा; खरीदी हुई चीज । 

वेस्वा%-रज्ली० वेश्या । 

वेहँसना*- अ० क्रि० दे० 'विहॅसना? । 

बेह-#पु० छेद । वि० [फा०] अच्छा, भला । “तर 
वि० अधिक अच्छा । अ० बहुत अच्छा, अच्छी बात दै 
(स्वीकृति सूचित करता हे) । -तरी-खी० भलाई, हित! 
-चूद्‌श-वूदी- ख्नी० भलाई, दित; खुशहाली । 

वेहड्‌-† वि"दे०'बीहड़॥ ॐ पु० जंगल आदि विकट स्थान । 

बेहना! -पु० धुनिया, जुलाहोंकी एक उपजाति । 

बेहर*- वि० स्थावर; विलग, जुदा । पु० बावली । 

बेहरना! -अ० क्रि फटना, दरार पड़ना । 

वेहरा*-वि० अलग, जुदा । | र 

वेहराना*-अ० क्रि० विदीणे होना, फटना। स० फिं० 
फाइना, विदीर्ण करना । 

बेहरी! - ख्ी० चंदा । 

बेहु-पु० दे० 'बेह' । 

बेहन#-अ० विना, वगैर । वि० विहीन । 

बैंक-पु० [अं०] लोगोंका रुपया जमा करने और माँगने- 

_पर ब्याजसहित लौटा देनेका कारवार करनेवाली कोठी । 

बँकर-पु० [अं०] महाजन । 

बैंगन-पु० दे० 'बेगन? । 

घैगनी, बजनी-वि० ३० 'बेगनी' । खी० एक पकवान 
जो वैगनका उकड़ा वेसनमें लपेटकर तेलमें तलनेसे तैयार 
होता है । 

बैंडा#-पु० दे० 'बेंडा!। 

चत, बेता%-पु० दे० 'वेत? । 

बे-ली० जुलाहोंकी कंधी; दे० 'बय!। -संघि-खी० 
वयःसंधि। 

बे-स्री० [अ०] खेत आदिकी ऐसी बिक्री जिसमें खरीदने- 
वालेका उस चीजपर स्थायी और पूर्ण अधिकार होता है । 
-नामा-पु० वह कागज जो वेचनेवाळा खरीदनेवालेको 

लिखता द्दे। 

बकना*- अ० क्रि० बहकना । 

बैङुंड-पु० दे० 'बैकुंड' । 

बेखरी-सख्री० दे० 'वेखरी' (वाक्शक्ति; चिछाहट) । 

बेखानस-पु० दे० “वेखानस' । 

बेग-पु०[अं०] बेग, थेला, वोरा । -पाइपः-पु० मशकबीन । 

बेगन-पु० एक पौधा जिसका फल तरकारीके काम आता 
हे, 'भंटा । 

बैगनी-वि० बैगनके रंगका । पु० वेगनके रंगसे मिलता 
हुआ रंग । सत्री० दे० व गनी' । 
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बजंती, बजयंती-स्री० दे० 'वेजयंती? 

बंज-पु० [अं०] विला । 

` बेट-पु० [अं०] गेंद खेलनेका बछला। 

बटरी-स्जी० [अं०] तोपखाना; रासायनिक पदाथोके योग- 

से विद्युत्‌ उत्पन्न करनेका एक यंत्र । 

बठक-स्त्री० वेठनेका कमरा, चौपाल; बेठनेकी चीज, 
आसन; पेंदा; वेठनेका ढंग; वहुतसे लोगोंका किसी खास 
कामके लिए इकट्ठा वेठना, जमाव; जलसा, अधिवेशन; 
उठना-वैठना, सुद्दबत; मूर्ति या खंभेके नीचेका आधार; 
उठने-बैठनेकी कसरत; एक पेंच; बैठकी; एक तरद्दकी 
पूजा, नियाज। -ख़ाना-पु० बैठने, मिलने-जुलनेका 
कमरा । -व्राज्ञ-वि० धूत, शरारती । 

बंठका-पु० वेठने या मिन्नोंसे मिलने-जुलनेका कमरा । 

बेडकी -सत्री० उठने-वेठनेकी कसरत; आसन; मेजपर रख- 
कर जलानेका लप (टेवुल-लप) । 

बठन*-'स्वी० वेठनेकी क्रिया; वंठनेका ढंग, आसन । 

बठना-अ० क्रि इस तरह स्थित होना कि चूतड़ जमीन 
या किसी आसनपर टिका रहे और कमरसे ऊपरका धड़ 
उसके बल सीधा रहे, आसीन होना; चढ़ना, सवार 
होना; इजलास करना; अपनी जगहपर ठीक आना, 
छोटा-बड़ न होना ( चूल, नग); ( नस, जोइका ) 
अपनी जगहपर आ जाना; अटना; धॅसना, दबना; 
गिरना, दहना (घर); तहमें जमना; तौलमें ठहरना॥ 
लगना, खर्च होना; पड़ना, लगना (लाठी, डंडा); 
(्नीका) रखेली वनना, घरमें पड़ना; वेकार रहना; 
डूबना, अस्त होना; काम विगइना; सधना, गँजना 
(हाथ); अंडे सेना; (चावलका) सील खाकर थक्कासा हो 
जाना । चेठा-ठाळा-वि० बेकार, निठल्ला । बैठा-भात- 
पु० पानी और चावलको एक साथ आगपर चदढाकर 
पकाया हुआ भात। बेटी रोटी-खी० ब्रिना मेहनतकी 
आमदनी ( पेंशन आदि )। बेठे-बिठाये, बेठेबेठे-अ० 
अकारण; सुफ्तमें; अचानक । 

बेटनि*- स्त्री० बेठनेकी क्रिया या तरीका । 

बेठवाना-स० क्रि विठाने, रोपनेका काम दूसरेसे कराना। 

बेठाना-स० क्रि० किसीको भूमि या आसनपर स्थित 
कराना, वंठनेको कहना; स्थापित कराना; अपनी जगहपर 
स्थित करना; सवार कराना; जमाना, जड़ना; अपनी 
जगहपर छाना (नस, जोड); दवाना, पिचकाना (फोड़ा); 
रोपना, गाड़ना; घरमें डाल लेना; वेकार बना देना । 

बठारना#-स० क्रि० दे० 'बेठालना? । 

बठालना-स० क्रि० दे० 'वेठाना! । 

वेडाल-वि० [सं०] विडाळ-संबंधी । -त्रतिक,-ब्रती- 
( तिन्‌ )-वि० धर्मका आडंबर करनेवाला, ढोंगी । 

बढना*-स० क्रि० दे० 'बेढ़ना? । 

बंत-ख्जी० [अ०] शेर, पद्य । -बाज्ञी-सत्री० पद्य-पाठकी 
प्रतियोगिता; अंत्याक्षरी । 

वेतरनी -ख्री० दे० “वैतरणी? 

बेताल -पु० वेताळ; स्तुतिपाठक, भाट | 

बेतालिक-पु० दे० 'वेतारिक? | > 

बेद्‌-पु० दे० “बैध' । 
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भेजंती -बोझ 

बेदई-स्नी० वेचका पेशा । 

बेदाई#-ख्रो० चिकित्सा, उपचार । 

बदेही-ख्जी० दे० 'वेदेही' 

वन*-पु० वचन, बोल । 

बनतेय-पु० दे० “वैनतेयः, गरुड । 

बना! -पु० दे० 'वायन'; दे० 'बें दा? । # स० क्रि० योना । 

बपारी-पु० दे० “ब्यापारी? 

बयर#-स्जी० सन्नी । 

बया[#-अ० घुरनोंके बल । 

बया#-पु० वेसर, कधी; † छोरी नँनद्‌ । 

बरंग-वि०[अं० 'बेयरिंग'] (चिट्टी, पारसल आदि) जिसका 
महसूल भेजनेवाछेने न चुकाया हो। सु०- लोटना- 
विना काम हुए, विफल लौरना । 

बेर -पु० 'बेर' नामक फल; झच्ुभाव, दुश्मनी; विरोध, 
बुराई । सु- -कादना) = लेना- बदला लेना ।-ठानना- 
शवुता करना । -पड्ना*- कष्ट देना । 

बैरक़-पु० [अ] झंडा, निशान । 

येरखरू-पु० दे० बैरक’ । 

बैरन, वेरिन-खी० शत्रु खी; सोत । 

बेराखी-ख्रो० एक गहना, बरेखी । 

बेराग, येराग्य-पु० दे० 'वैराग्य! । 

बेरागर%-पु० खानि । 

बेरागो-पु० वैष्णव साधुओंका एक भेद । 

बेराना*-अ० क्रि० वातअस्त होना; दे० 'वौराना? । 

बैरी -वि०, पु० दुड्मन) विरोधी । 

बेळ-पु० गो-जातिका नर जो अनेक देशोंमें कृपिका मुख्य 
आधार है । वि० मूख, निमृद्धि (छा) । -गाड़ी-ख्री० 
बैल द्वारा खींची जानेवाली गाड़ी । 

बेसंतरः बेसंद्र#-पु० वेशवानर, अग्नि । 

बेस-खी० वयस, उम्र; जवानी | सु०-चढ़ना-जबानौ 
आचा । 

बैसना#-अ० क्रि० दे० “बैठना? । 

बेसर-पु० जुलाद्दोका एक औजार, कंधी ! 

बेसवाड़ी-ख्जी० बैसवाइकी बोली, अवधीका एक मेद्‌ । 

बैसाख --पु० चैतके बाद पड़नेवाला मदीना, वैशाख । 
-नंदन-पु० 'वेशाखनंदन’, गधा । 

बेसाखी-स्री० वह लाठी जिसे टेककर लेंगड़े चलते द; 
वैशाखकी पूर्णिमा । > 

बैसाना, वेसारना।-स० क्रि० दे० बेठाना । 

बैसिक#-पु० दे० 'वैशिक? (वेश्यागामी) । i 

बेहर*-खी० वायु । #वि्दरावना। | 

बाँगना-पु० एक बरतन, बहुगुना । किक 

बाँडा#-पु० बारूदमें आगळ्गानेकीरस्सी।::: 

घोआई-खी० वोनेका कामः बोनेकी उजर्त॥ ' | 

बोआना-स० क्रि० बोनेका काम दूसरेसे कराना । 

बोक*-पु० बकरा । 

बोझ -पु० भार, वजन; भारौ लगनेवाली चीज 
गट्टा; उतना भार, सामान जितना | 
घोड़ा आदि एक बारमें उठा सके) 
काम, आदमी; कार्यभार, जिम्मेदारी 


बोझना-बौखलाना 


कोई कठिन काम करनेका भार लेना । -उतरना- किसी 
कठिन कामसे फुरसत पाना; जी इलका होना । 
बोझना-स० क्रि० लादना, बोझ रखना । 
बोझल, बोझिळ-वि० भारी, वजनदार । 
बोझा-पु० दे० “बोझ” । 
बोझाइ-स्नी० बोझनेका काम; वोझनेकी उजरत । 
बोरी -ख्री० मांसका छोटा उकडा । सु०- बोटी फड़कना[- 
अंग-अंग फड़कना, बहुत चुलबुलापन होना । 
बोड्न[#-स० क्रि० डुबाना। 
बोड़ा-पु० अजगर; एक पतली, लंबी फली जो तरकारी 
बनानेके काम आती हे, लोयिया, वरबटी (छत्तीस०) । 
बोड़ी-खी० दमड़ी; बहुत ही छोटी रकम; बांडी । 
बोतळ-स्नी० काँचका वरतन जिसकी गरदन लंबी, पतली 
होती है। -चासिनी-खी० शराब । सु०-की बोतल 
चढ़ा जाना-बोतलकी सारी शराव पी जाना । 
बोतली -खी० छोरी वोतल । वि० वोतलके रंगका । * 
बोद्र*-ख्री० लचीली छड़ी । 
बोदा-वि० मोरी अष्ठका, गावदी; दब्बू; सुस्त। - पन- 
पु० मोटी अक्लका होना; दब्बूपन । 
बोघध-पु०[सं०]शान; जानकारी; जताना; सांत्वनाशतसल्ली । 
-गम्य-वि० समझमें आने लायक । 
बोधक-वि०[सं०] बोध करानेवाला, जतानेवाला, सूचक । 
पु० शृ'गार रसका एक हाव । 
बोधन-पु० [सं०] शान कराना, जताना; जगाना; उष्दीपन। 
बोधना+-स० क्रिश समझाना-बुझाना; जताना । 
बाधनीय-वि० [सं०] जताने, जगाने योग्य । 
बोधि-खी० [सं०] समाधिका एक भेद; पीपलका पेड़ । 
-तरु,- दुम,- ब्क्ष=पु० गयामें अवस्थित पीपलका पेड़ 
जिसके नीचे बुद्धको बुद्धत्वकी प्राप्ति हुई । -सत्त्व-पु० 
बुद्धत्व-प्राप्तिका अधिकारी जो अभी उस पदपर पहुँच न 
पाया हो, बुद्ध विशेष । 
बोधित-वि० [सं०] जिसे बोध कराया गया हो । 
बोधितब्य-वि० [सं०] जताने योग्य; समझाने योग्य । 
बोध्य़-वि० [सं०] जानने योग्य; जताने योग्य । 
बोना-स० क्रि बीज जमीनमें डालना, विखेरना । 
बोनी-ख्री० बोनेकी क्रिया; बोनेका मौसम । 
बोबा*- पु० स्तन; गठरी; घरकी चीज-वस्तु । 
बोय*- स्जी० दे० “वू? । 
बोरां -ख्री० वोरने, डुबानेकी क्रिया, डोब । 
बोरका, वोरिका। -पु० दावात । । 
बोरना*-स० क्रि० डुबाना; डुबाकर तर करना; रॅगना; 
मिलावट करना; चोपटकरना, नाश करना (कुल प्रतिष्ठा) । 
बोरसी। -ख्जी० अँगीठी । 
बोरा-पु० टाटका बना बड़ा थेला जिसमे अनाज आदि 
रखते या भरकर अन्यत्र भेजते, ले जाते हैं; घुँघरू । 
बोरिया-ख्रो० छोटा बोरा। पु० [फा०] खजूरके पत्तोंकी 
चटाई । सु०-बँघना उठाना या समेटना-चल देना, 
रास्ता लेना । -सम्हालूना-चलनेकी तैयारी करना । 
बोरी-ली० छोटा, बोरा । 
बोडं-पु० [अं०] लकड़ीका तस्ता; दफ्ती; कमेटी, मंडल; 
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काये-विशेषके लिए स्थापित जजर उ उज जार इना डरना किया [कास विशेषज्ञ लिए ख्यापित (सरकारी) मंडळ, विभाग मंडल, विभाग 
(रेलवे बोर्ड); म्युनिसिपल बोर्ड; जिला बोडे । 

बोळ-पु० वचन, जो कुछ बोला जाय) वात; शब्द; गीतका 
टुकड़ा जो गाया या बजाया जाय; किसी वाजेकी ध्वनि; 
ताना; संख्या; प्रतिशा । -चालळ-सख्री० बातचीत; साधा- 
रण व्यवहारकी भाषा, रोजके वोलनेका ढंग; बातचीतका 
संबंध (-बंद होना ) । -पट-पु० वह चित्रपट जिसमें 
पात्रोंके बोलने, गाने आदिकी आवाज सुनाई दे, सवाक 
चित्र ।-सु०-बाला होना-बढ़ती-चढ़ती होना; मान- 
प्रतिष्ठा अधिक होना । “मारना-ब्यंग्य करना । 

बोलता -वि० बोलता हुआ; वाचाल; सजीव, सप्राण । पु० 
प्राण; आत्मा । 

बोळती-वि० ख्री० बोलती हुई । खी० वोलनेकी शक्ति । 
सु०-बंद होना-वोल न सकना; लज्जा या दुःखके अति- 
रेकसे मुंहसे वोल न निकलना । 

बोलनहार#- पु० आत्मा, वोळता । 

बोलना-अ० क्रि० मुँहसे शब्द, आवाज निकालना; शब्द 
करना (वाजे, पेट आदिका); चरखना (लकड़ी); रोक-टोक 
करना; भाषण करना । स० क्रि० कहना; आशा देना; 
जवाब देना; + बुलाना, पुकारना; बुलवाना; # जानना; 
छेड़छाड़ करना । सु" बोल जाना-खतम हो जाना; 
जवाब देना, कामके लायक न रहना; हिम्मत हार देना । 
बोलिं पठाना#-बुला भेजना । 

बोलचाना-स० क्रि कहवाना; दे० बुरूवाना? । 

बोलसर-पु० मोलसिरी; एक तरइका घोड़ा । 

बोलाचाली! -ख्नी० बातचीत; बातचीतका संबंध । 

बोलाचा-पु० दे० 'बुलावा! । 

बोली -स्जी० बोल, वचन; भाषा, बोलचाल; नीलामकी 
आवाज, खरीदारकी ओरसे लगाया गया चीजका दाम; 
व्यंग्य, फबती; पशु-पक्षियोंकी आवाज । -ठोली-स्त्री ० 
व्यंग्य, कटाक्ष (-मारना)। -दार-पु० वह असामी 


` जिसे खेत बिना लिखा-पढ़ीके दिया गया हो । सु०- 


कसना-दे० “बोली मारना? । -बोलना-व्यंग्य करना, 
फबती कसना; नीलाममें चीजके दाम लगाना । -सारना 
-ताने देना, आवाजें कसना । 

बोचाइ-ख्ी० दे० 'बोआई' 

बोचाना-स° क्रि० वोआना, बोनेका काम दूसरेसे कराना। 

बोह%- स्जी० डुबकी । 

बोहनी -सतरी० पहलो बिक्री । 

बोहित, बोहिथ*-पु० नाव, जहाज । 

वोहित्थ-पु० दे० 'वोहित्थः । 

बॉड*%- खो० लंबी टहनी; लता । 

बीँइना%-अ० क्रि० टहनो फेंकना; दूरतक फैलना; आगे 
बढ़न।; ।लपटना । 

बौंडर*-पु० दे० 'बबंडर! । 

वीँड़ी-खरी० कच्चा, छोरा फल, ढोढी; फली; दमड़ी,छदाम | 

बौआना। -अ० क्रि० सपनेमें प्रलाप करना । 

बोखल-वि० बदहवास, विक्षिप्त। 
बोखलछाना-अ० क्रि० होश-हवासमें न रहना,-विक्षिप्तकेसे 
काम करना; क्रोथसे पागल हो उठना । 
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बाखलाहट-सखी० बदहवासी, विक्षिप्तता; क्रोधावेश । 
बौछाइ-स्री० दे० 'बौछार! । 

बोछार-स््री० हवाके झोंकेसे तिरछी होकर गिरनेवाली 
बूँदें; वर्षा, झड़ी; भरमार । (करना, पड़ना, होना) । 

बोॉड्ना-अ० क्रि मतवाला होना । 

बाइम-वि० मूसे, नासम; पागल । पु० पागल आदमी । 
Tइहा-वि०, पु० दे० “बोइम? । 

बोदछू-वि० [सं०] बुद्धि-संबंधी; बुद्ध-संबंधी । पु० वुद्ध 
प्रवर्तित धर्मका अनुयायी । -धर्म,-मत-पु० बुद्ध द्वारा 
प्रवतित धर्म । 

वोना-पु० बहुत छोटे या ठि गने कदका आदमी, वामन । 

वार-पु० आमकी मंजरी, मोर ! 

वार | -स्जी० पागलपन । 

वोरना -अ० क्रि आममें बौर लगना, आमका फूलना । 

बारहा*-वि०, पु० वोइम, पागल । 

वारा-वि० पागल; भोला-भाला; ग्रूँगा । 

बोराई#-सख्ली० वावलापन । 

वाराना#-अ० क्रि० बावला, पागल हो जाना । स० क्रि० 
उन्मत्त करना; बहृकाना । 

बाराह#-वि० दे० “बाबला' । 

वारी#-वि० स््री० बावली, पगली 

बोलसिरी-खी० मीलसिरी । 

बीहर#-रूरी० वधू, दुलहन । 

ब्यंग-पु० चुटकी) ताना; गूढार्थ । 

ब्यंजन-पु० दे० “व्यंजन? 

व्यक्ति-स्त्री०, पु० दे० “व्यक्ति! । 

व्यजन =पु० द° व्यजन || 

उप्रतीतना-#-अ० क्रि० व्यतीत होना, गुजरना । 

वग्रथा-स्जी० दे० “यथा? । 

ब्यकीक-वि०, पु० दे० “व्यलीक' । 

व्यचहरिया-पु० व्यवहार, लेन-देन करनेवाला । 

वयचहार -पु० व्यवद्दार, वर्ताव; रुपयेका लेन-देन; मुकदमा; 
शादी-गर्मीमें शरीक होनेका संबंध । 

ब्यचहारी-वि० व्यवहार, देन-लेन करनेवाला; व्यापारी; 
जिसके साथ मेत्री-संबंध हो । 

व्यसन -पु० दे० “व्यसन! । 

ब्याज-पु० सूद; दे० “व्याज'। “खोर-पु० सूद खाने- 
वाला । -बद्धा-पु० नफा-नुकसान । 

व्याजू-वि० सूदपर दिया हुआ (रुपया) । 

व्याध, व्याधा-पु० दे० “व्याथ! । 

ठय़ाधि-स्जी० दे० “व्याधि? । 

डग्राना-स० क्रि० (पझुका) जनना । अ० क्रि० बच्चा देना) 

व्यापक-वि० दे० “व्यापकः । # स््री० व्यापकता । 

व्यापना#-अ० क्रि० व्याप्त होना । स० क्रि पंकड़ना, 
सना । 

व्यापार-पु० दे० “व्यापार? । 

व्यापारी -पु० दे० “ब्यापारी? । 

व्यार, व्यारि-स्री० इवा, “बयारौ' । 

ब्यारी-स्जी० दे० “ब्यालू! । 

ब्याल-पु० दे० “व्याल? (साँप; हाथी; दुष्ट) । 
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| ब्याली-खौ० सर्पिणी। वि० .सपंधारण करनेवाला । पु० 


बौखलाहर-ब्रह्म 


शिव । 

ब्यालू-पु० रातका भोजन । 

व्य़ाच+*~पु० ब्याह । 

ब्याह-पु० विवाह, पाणिग्रहण । 

व्याहता-वि० विवाहित; जिसके साथ ब्याह हुआ हो। 
सन्री० विवाहिता पल्ली । 

व्याहना*-स०° क्रिश फिसीको विधिवत्‌ पति या पत्नी 
बनाना; व्याह करना (बेरे या वेटीका) । 

ब्याँच-ख्री० मोच । 

वयौँचना-अ० क्रि० हाथ, पेर आदिके एकाएक मुड जानेसे 
नसका हट जाना, मोच आना । 

ब्यात्त-स्री० कपड़ेकी काट, :काट-छाँर; ढंग, ढब; युक्ति, 
उपाय; प्रबंध; योजना; किफ़ायतसारो; + वृत्तांत, दाल 
“बलि वामनको व्योंत सुनि को बलि तुमहि पत्याय'-बि०। 
सु०-बनना-उपाय दोना, डौल निकलना । 

ब्याँतना-स०क्रि० सिलाइँके लिए कपड़ेकी नापसे काटना। 

ब्योत्तना-स० क्रि० दे० 'ब्यो तना! । 

ब्योत्ताना-स० क्रि कपड़ेको नापके अनुसार (द्रजीसे) 
करवाना । 

उप्रोपार-पु० व्यापार । 

ड्योपारी - पु० व्यापारी । 

ब्योरन#-स््री० ब्योरने अर्थात्‌ बालोंको सुलझाने, सँबारने- 
की क्रिया या ढंग । 

वय़ोरना*- स० क्रि० गुंथे हुए बालों, तारों आदिको अलग- 
अलग करना, सुलझाना-''वेठी ब्यौरति वार!-वि० । 

ब्योरा-पु० एक-एक बातकी अलग-अलग कहना, विवरण, 
तफसील; दाल; अंतर । (ढप्रोरे)वार-अ० तफसीलके 
साथ, विस्तारपूवँक । 

ब्योसाय-पु० दे० “व्यवसाय” । 

व्योहर-पु० रुपयेका देन-लेन, व्यवदार। सु०-चळना-' 
मद्दाजनीफा कारबार होना । 

वप्रोहरा, वय़रोहरिया-पु० रुपयेका देन-रेन करनेवाला, 
महाजन । 

व्योहार, व्यौहार-पु० दे० 'व्यवद्दार? । 

ब्योहरिया -पु० दे० 'ब्यवहरिया? । REN 

ब्रंदु*-पु० वृंद, समूह । 4 

्रज-पु० दे० 'ब्रज' । -भाषाः-मंडल,-राज-दे० | 

ब्रज में। 

ब्रजना*-अ० क्रि जाना, गमन करना । 

ब्रह्म ड*-पु० त्रह्माड । 

ब्रह्म ( न्‌ )-पु० [सं] सचिदानंदस्वरूप जगतूक 
तत्त्व; हिरण्यगभ} वेद; सत्य; तत्त्व; प्रणव; ब्रह्मा 
में); ब्राह्मण; तपस्या; जह्मचर्ये । -कन्यकाः 
्ञी० सरस्वती; जाह्यो बूटी । -कर्म( न्‌ )- 


के 


की मुख्य गाँठ। -ग्रह-पु० ब्रह्मराक्षसः 
घाती( तिन्‌ )-पु० जाह्मणकी छ 
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ब्रह्म-त्राह्मी | 
स्री० ऋतुके दूसरे दिन रजस्वलाकी संशा । -घोष-पु० 
वेदपाठ; वेद । -ध्न- पु० ब्रह्महत्या करनेवाला ।- चर्य- 
पु० अष्टविध मैथुनसे वचनेका ब्रत, वीयेरक्षा; उपनयनके 
अनंतर युरु$ुल्गे रहकर द्विज वालकके वेदाध्ययनका 
काल; वर्णाश्रमी हिंदूके लिए विहित चार आश्रमोंमेंसे 
पहला; अछाके साक्षात्कारकी साधना । “चारिणी-ख्त्री० 


ब्रह्मचर्य धारण करनेवाली; दुर्गा; ब्राष्ती बूटी । -चारी- 


` (रिन्‌ )-पु० जषदाचर्य जत धारण करनेवाला; गुरुकुलमें 
रहकर नह्मचयेका पालन करते हुए वेदाध्ययन करनेवाला । 
-ज्ञ-वि० ब्रह्मो जाननेवाला, शानी। -ज्ञान-पु० 
अरह्मको जानना, परमतत्त्वका ज्ञान। -ज्ञानी( निन )- 


वि० ब्रह्ममो जाननेवाला । >-तत्त्व-प१० ब्रह्मका सच्चा 
शान । -तेज( स्‌ )-पु० जद्गाका तेज; ब्राह्मणका तेज; 


ब्रह्मचये या अछाशानका तेज । -दंड-पु० ब्राह्मणका 


अभिशाप; नद्याचारीका डंडा ।-दूपक-वि० वेदकी निंदा 


करनेवाला । - देय-पु० ्रादाणको दान की हुई चीज । 


-दोप-पु० अरद्दाहत्या ।-द्रोही( हिन्‌) ¬ वि० ब्राह्मण- 


द्रोही । -द्वार-पु० जहारंध्र । -ह्विदू( प्‌ )/-द्वेषी- 
( पिन्‌ )-वि० ब्राह्मणद्वेपो$ वेदरनिदक । -द्वेष-पु० 
ब्राह्मण या वेदके प्रति देपष । -नाभ-पु० विष्णु । 
-निष्ठ-वि० ब्रह्मचितनमें डूबा रहनेवाला। -पद्‌- 
पु० ब्रह्मत्व, मुक्ति; अह्मणका पद । -पारायण-पु० 
संपूण वेदोंका अध्ययन; संपूर्ण वेद । “पाश-पु० अवाः 
शक्तिसे परिचालित पाश । -पिशाच-पु० जहाराक्षस । 
-पुश्न-पु० अह्माका पुत्र (नारद, वसिष्ठ, मनु, मरीचि; 
सनकादि); एक नद जो मानसरोवरसे निकलकर बंगाल- 
की खाड़ीमें गिरता है । -पुन्री-स्री० सरस्वती; सरस्वती 
नदी । -पुर-पु० ब्रह्मलोकः हृदय; शरीर । -पुराण- 
पु० १८ महापुराणोंमेंसे एक । -षुरी-स्जी० वाराणसी; 
अह्ालोक । -फाँस -स्जी० [हिं०] जह्पाश । -बल- 
पु० तपस्या आदिसे प्राप्त शक्ति । -भाव-पु० महामं 
ल्य होना । -भूत-वि० जो ब्रष्ममें टीन, ब्रह्मरूप हो 
गया हो । -भोज-पु० ब्राझणभोजन। -सुहूतं-पु० 
दे० “आाहामुहूतं’। -यज्ञ/-याग-पु० वेद 
पढ़ाना । -रंध्र-पु० मस्तके मध्यम माना जानेवाला 
एक छेद जिससे दोकर प्राण निकलनेसे ब्रह्मलोककी प्राप्ति 
होना माना जाता हे । -राक्षस-पु० प्रेतयोनि प्राप्त 
करनेवाला ब्राह्मण शिवका एक गण । -रेखा,- लेखा - 
स्री जीवके मस्तकपर ब्रह्मा द्वारा लिखित भाग्य- 
लेख । -लिखित,-लेख-पु० भाग्यलेख। -लोक 
पु० ब्रह्माका लोक । -वादी ( दिन्‌ )-वि० वेद 
पढ़ने-पढ़ानेवाला; वेदांती । “-विद्‌-वि० त्रह्मको 
जाननेवाला; वेदार्थशाता । -विद्या-ख्री० ब्रह्मशान, 
अध्यात्मविद्या; दुर्गा । -वेत्ता ( त्तु )-वि० ब्रह्मविद्‌, 
जह्ाश्ञानौ । -वेदी (दिन्‌) -वि० ब्रह्मविद्‌ ।- शासन¬ 


पु० वेदका अनुशासन, आशा; ब्राह्मणको आशा ।-ससाज- 


पु० दे० “्राह्मसमाज' ।-सुता-खी० सरस्वती ।-स्व- 


पु० त्राह्मणका भन । -स्वहारी ( रिन्‌) ¬ वि० ब्राह्मणका 
धन चुरानेवाळा । -हत्या-स््री० ज्राक्षणका वध जिसे 


मनुने महापातक बताया हे । 


(७-0, Panini Kanya Mah 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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ब्रह्मण्य-वि० [सं०] ब्रह्म-संवंथी; ब्राह्मणनिष्ठ; ब्राह्मणोंके 
योग्य; धामिक । पु० ब्रह्मतेजः नारायण; कात्तिकेय । 

ब्रह्मस्च-पु० [सं०] ब्रह्मभावः जाह्मणत्व । 

्रह्मर्षि-पु०[सं०] वसिष्ठ आदि मंत्रद्रष्टा ऋषि; ब्राह्मण ऋषि । 

ब्रह्मांड-पु० [सं०] अंडाकार भुवनकोप जिससे मनुस्मृति 
आदिके अनुसार, पितामह ब्रह्माकी उत्पत्ति हुई, विश्व 
गोलक, संपूर्ण विश्व; खोपड़ीके ऊपरका वीचवाळा सा 

ब्रह्मा (मन्‌ )-प० [सं०] हिंदूधर्ममें माने हुए त्रिदेवमेंसे 
प्रथम जिसे सृष्टि-रचनाका काम सौंपा गया हे, विरंचि । 
ब्रह्माणी -स्री० [ सं० ] ब्रद्माकी शक्ति; त्र्माको पली; 
सरस्वती । 

ब्रह्मानंद-पु०[सं०] अद्मखरूपके साक्षात्कारका आनंद । 
ब्रह्माभ्यास-पु० [सं०] वेदाध्ययन । 
ब्रह्मापैण-पु०[सं०] परमात्माको सर्वकर्मफलका समर्पण । 
ब्रह्मावर्त-पु० [सं०] सरस्वती और च्पद्दती नदियोंके 
बीचका देश । 

ब्रह्मयासन-पु० [सं०] अर्मके ध्यानके उपयुक्त माना जाने- 
वाला एक आसन । 

ब्रह्माख-पु० [सं०] ब्रह्मशक्तिसे परिचालित अमोघ माना 
जानेवाला एक अस्तर । 

ब्रह्मोपदेश-पु० [सं०] येद, अह्शानको शिक्षा । 

ब्रात#+-पु० दे० ्रात्य । 

ब्राह्म-वि० [सं०] बद्य-संबंधी; ्र्मा-संवंची; जाह्मण-संबंधी; 
वैदिक; जिसके अधिष्ठाता ब्रह्मा हों ( -सुहूतं ) । पु० 
स्मृत्युक्त आठ प्रकारके विवाहोंमेंसे एक जिसमें कन्था 
वस्जाभूषण सहित वरको, उससे कुछ लिये बिना, दान को 
जाती है, कन्यादान-विवाद्द । -'धर्म-पु० राजा राम- 
मोहन रायका चलाया हुआ एकेइवरवादी धर्म ।-पुराण- 
पु० ब्रह्मपुराण। -झुहूत-पु० रातके पिछले पहरके 
अंतिम दो दंड । -विवाह-पु० कन्यादाचःविवाह । 
-समाज-पु० राजा राममोहन रायका चलाया हुआ 


` एकेश्वरवादी पंथ । 


ब्राह्मण-पु० [सं] हिंदू धर्मके माने हुए चार वर्णोंया 
लोक-विभागोमेसे पहला; उस वर्णका जन, अग्रजन्मा; 
पुरोहित; वेदका मंत्र या संहितासे भिन्न विभाग। 
-द्वेषी( पिन्‌ )-वि० आह्मणसे द्वेष करनेवाला । ¬ 
ग्रिय-पु० विष्णु। -भोजन-पु० अनेक ब्राह्मणोंको 
एक साथ निमंत्रित कर खिलाना । -चध-प० ब्राह्मणको 
हत्या । 

त्राह्मणक-पु० [सं०] ब्राह्मणके कर्म न करनेवाला, कुत्सित 
ब्राह्मण; ऐसा ब्राह्मणकुल । 

ब्राह्मणत्व-पु० [सं०] आह्मणपन या ब्राह्मणका पद, भाव 
याधर्म। 

्राह्मणी-स्री० [सं०] ब्राह्मणको पत्नी; ब्राह्मण स्री; बुद्धि; 
छिपकलीकी जातिका एल छोरा जंतु, बम्हनी । 
ब्राह्मण्य-पु० [सं०] ब्राह्मणका धर्म, ्रा्मणश्वः ब्राह्मणोंका 
समूद; शनि अह । वि० ब्राह्मणके योग्य, अनुरूप । 
ग्राह्मी-खरी० [सं०] ब्रह्माकी शक्ति; सरस्वती, वाणी; दुर्गा; 
रोहिणी नक्षत्र; ब्राह्मविधिसे विवाहिता खी; वह प्राचीन 


५८िपि, जिससे देवनागरी और अन्य आधुनिक भारतीय 
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लिपियोंकी उत्पत्ति 
वुद्धिवर्डंक मानी गयी हे । 

ब्रिरिश-वि० [अं०] ब्रिटेनका, अंग्रेजी । “राज-पु० 
अंग्रेजी हुकूमत । 

ब्रियेन-पु० [अं०] इग्लंड, वेल्स और स्कारलेंड । 

ब्रीड़-पु०, ्रीडा-स्जी० दे० “ब्रीड? । 


anta 


भ-देवन।गरी वर्णमाळाका चौबीसवाँ व्यंजन वर्ण । 

भंकार-पु० भीपण शब्द; भनभनाहट । 

संग-पु० [सं०] टूटना, खंडित दोना; खंड, विघटन; ध्वंस, 
नाश ( राज्यभंग, सत्त्वभंग ); पराजय; संकोच; लहर; 
झुकाव; अस्वीकार; यास; टेढापन; छल; कुटिलता; बाधा; 
भय; सोता; लकवा । ख्री० [हिं०] भाँग । =घुटना -पु० 

साँग घोरनेका सांरा । -फ़रोश-पु० भाग वेचनेवाला । 

भंगड़-वि० बहुत भाँग पीनेवाला, भेंगेड़ी । 

भंगना#-अ० क्रि० टूटना; पराजित होना। स० क्रि० 
रोइन; नष्ट करना । 

भेंगरा-१० एक बूटी, भेंगरेया; दे० “भेंगेरा? । 

भगराज-१० एक चिड़िया; भँगरा । 

भंगरंग्रा-स्थी० झुंगराज । 

भेगार-पु० दे० 'भगाइ? । ख्री० कूड़ा-करकट, कतवार,- 
“वादुर भेप बनाइया भीतर भरी भँगार'-साखी । 

भंगिं, भंगी-खी० [सं०] टेढापन, कुटिलता; लहर; 
बिच्छेद; ढंग; वेश-विन्यास; बद्दाना; छल; व्यंग्य; विनय । 

भंगिमा( मन )-खी० [सं०] वक्रता, कुटिलता । 

भंगी-पु० मेले, कूड़ा-करकटकी सफाई करनेवाली एक 
जाति; उस जातिका व्यक्ति; दे० 'भंगि) । वि० भाँग 
छाननेवाला । 

संगी( गिन्‌ )-वि० [मं०] भंग हो जानेवाला, नाझ- 
वान्‌} * भंग करनेवाला । 

भंगुर-वि० [सं०] भंग होनेवाला; अधिक दिन न डिकने- 
वाळा; टेढ़ा, कुटिल; छली । 

भंगेड़ी-वि० भाँग पीनेका आदी, बहुत भाँग पीनेवाला । 

भँगेरा, भंगेळा-पु० माँगके रेशेका बना दुआ कपड़ा । 

भंजक-वि०, पु० [सं०] भंग करनेवाला, तोइनेवाला । . 

भंजन-पु० [सं०] भंग करना; तोइना; ध्वंस, नाश करना; 
दंतक्षय । वि० भंग करनेवाला; पीड़ा देनेवाला ।-झ्ोल= 
वि० (ब्रिटिल) (ठोस) जो गिर जानेपर या पीटे जानेपर 
टूट जाय, डकड़े-ड़कड़े दो जाय। -शीळता-ख्ी० 
(ब्रिडिलनेस) गिर जानेपर डकड़े-ठकड़े हो जानेका ठोस 
पदार्थोका गुण या क्रिया, दरकीलापन । 

भंजना-स््री० [सं०] टूटना, बिखरना, नाश; पीड़ा; वाधा 
डालना । * स० क्रि० तोड़ना । 

भँजना-अ० क्रि० भँजाया जाना; भाँजा जाना; बटा जाना 

भजाईं-लो० भाँजनेकी क्रिया या उरत; नोट आदि 
भुनानेके लिए दी जानेवाली रकम । 

भजाना -स० ब्रि तुड़वाना; सुनाना (सिक्केका); भज 
बाना (रस्सी मादिका) । 


ई; एक प्रसिद्ध बूटी जो आयुवेंदमें 


भंडारा-पु० साधुओंका भोज; 


पाका ब्रिटिश-भँवरी 

घ्रीडन।#-अ० क्रि लज्जित होना । 

ब्रीवियर-पु० [अं०] छापेके अक्षरों (टाइप)का एक भेद 

ब्रेक-पु० [अं०] पहिये या गतिचक्रकी गति रोकनेवाला यंत्र; 
( गाईका ) डब्मा जिसमें ओक लगा हो। सु०-लगाना 
“गाड़ी आदिको रोकनेफे लिए ब्रेकको दवाना । 

ब्लाउज़-पु० [अं०] विलायती ढंगकी जनाना कुरती । 


रा†-पु० वैगन । 
ड-पु० [सं०] भाइ, अइलील वातें बकनेवाळा; * पात्र । 
वि० अइली बातें कहनेवाला; पाखंडी । 

भेंडताल, भंडतिछा-पु० नाचके साथ दोनेवाला एक 
तरहका गाना । 

भंडना-स० क्रि०, अ० फ्रि० दे० 'भॉइना! । 

भंडरिया-खी० दीवारमें वनी हुई छोरी आलमारी । 

भेंडरिया-पु० दे० 'भड्डुर! । वि० पाखंडी; भूतं । -पन- 
पु० धूर्तता, पाखंड । 

भड्सार,भडसालां -स्री० खत्ती। 

भंडा-पु० भाँड़ा, बरतन; रहस्य । -फोड-पु० भेद, 
छिपी वातका प्रकर हो जाना । सु०-फूरना-भेद खुलना । 

भडाना#-स० क्रिश चीजोंको तोइना-फोइना; उछल-कूद 
मचाना; दना । 

भंडार-पु० ढेर, खजाना; वह स्थान जहाँ घरका अन्नादि 
रखा जाय, कोठार; पाकशाला; पेट; अर्निकोण । 

2; भंडार; * समूहृ । 
सु०-खुल जाना-पेट फटकर आँतोंका बार निकल 
आना । 

भंडारी-पु० भंडारका अध्यक्ष, तोशाखानेका दारोगा; 
रसोइया; * खजांची । ख्नी० दीवारमें बनी छोटी आल- 
मारी; छोटी कोठरी; # कोश, खजाना । 

भेडिहा#-पु० चोर । 

भडुआ-पु० दे० 'भडुआा'। 

भँडेरिया*- पु० दे० 'सेंडरिया' (पु०); पंडेका नोकर । 

भडीआ-पु० इास्यरसकी भद्दी कविता; भाँडोंके गानेका 
गीत । 

भँभाना-पु० गाय, बेळ आदिका जोरसे बोलना, रॅभाना। 

भँभीरी-ख्ी० एक तरहका फर्तिंगा; फिरेरी, फिरकी । 

भभेरि॥-स्त्री० भय, डर । ह... 

भँवना€-अ० क्रि० घूमना; चक्कर लगाना, मंडाना। | 

भँवर-पु० अमर; जलावतं; गडढा । -कली-स्री० कोलः 
में जड़ी हुई वद्द कडी जो सब ओर घूम सके (यह प्रायः | 
पशुओंके गलेकी जंजीरमें लगायी जाती ह)। -जञाळ- 
पु० सांसारिक झंझट । ->भीख-ख्री० घूम-फिरकर मागी _ 
जानेवाली भीख, मधुकरी । सु०-म पडना-चक्तकर, | 
बखेड़ेमें पडना, घत्रड़ा जाना । ल 

भवरा-पु० भ्रमर, भौरा; लट्टू 

भँवरी-स्री० जलका चक्कर, भेंवर; सिर 
पशुओंकी पीठ आदिपर बालोंका 
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भेवाना-भगेड, 
भँचाना#-स० क्रि घुमाना; फेरमें डालना, भममें | 
डालना । 
भँघारा#-वि० घूमनेवाला, भ्रमणशील । 
भ-पु० [सं] नक्षत्र; ग्रह; शुक्राचाये; राशिः शुक्र । 
-कक्षा-ख्री० नक्षत्रोंका गमनमागं ।- कूट-पु० राशियों- 
का समूह जिससे विवाहकी गणनाभें वर-कन्याका शुभा- 
शुभ जाना जाता है। -गण-पु० छंदः्शाखमें माना 
हुआ एक गण जिसमें आदि बर्ण शुरु और अंतके दो लघु 
होते हैं; राशिचक्र । -गोळ-पु० नक्षत्रोंका गमनमार्ग । 
-चक्र-पु० राशिचक्र; नक्षत्रचक्र । “मंडल,-वर्ग- 
पु० दे० 'भचक्र' । 
भडइया-पु० भाई; बड़े भाई या वराबरवालेका संवोधन । 
-जी-पु० नौकर माछिकके सामने बेटे या नवयुवक 
मालिकको इस शब्दसे संबोधित करते हैं । 
भउजाइ।-स्री० दे० 'भौजाई' । 
भकभकाना-अ० क्रि० 'भफ-भक' शब्द करके जळूना या 
रह-रहकर चमकना । 
भकाऊँ-पु० डरावनी चीज, होआा(बच्चोंको डरानेके लिए) । 
भकुआ, भकुवा- वि० मूढ, हतबुद्धि, जिसकी अकिल गुम 
दो गयी हो । 
भकुआना, भकुवाना-अ० क्रि० भकुआ बनना; चिढ्ना । 
« स० क्रि० चकपका देना । 
भकूट-पु० [संध] दे० "भके साथ । 
भकोसना-स० क्रि० भक्षण करना; जल्दी-जल्दी खाना, 
ट्रेंसना । 
भक्कोसू- वि० भकोसनेवाला । 
भक्त-वि० [सं०] अनुरागी, वफादार; अनुगत; भक्तियुक्त; 
विभाजित; चाहा छुआ; पूजित; पकाया हुआ । ० 
भोजन; अन्न; भात; भाग; उपासक, सेवक । - कार-पु० 
रसोइथा । -दास-पु० वह दास जिसे श्रमके बदलेभें 
भालिकसे केवल भोजन मिलता रहे । -बच्छळ#-वि० 
दे० “भक्तवत्सल? । -मंड,-मंडक-पु० भातका माँड़ । 
-वत्सळ- वि० भक्तको प्यार करनेवाला, भक्तके प्रति 
स्नेदयुक्त । -शाला-खी० भोजनशाला; धर्मोपदेशका 
स्थान । 
भक्ता *-ली० भक्ति! 
भक्ति-स्री०[सं०] सेवा, आराधना; इश्वर या पूज्य व्यक्तिः 
के प्रति अत्यनुराग; श्रद्धा; विभाग; विभागरेख[ ।- गम्य - 
बि० सेवासे प्राप्य (शिव) । -पू्वंक-अ० भत्तिसद्वित । 
-प्रचण-वि० भक्तिमें लीन । -भाजन-वि० भक्तिके 
योग्य, द्ध्य । -मार्ग-प० भोक्षप्राप्तिके तीन मार्गोगेसे 
* एक । -योग-पु० भक्तिरूप योग, भक्तिके द्वारा भग- 
वानूको पानेकी साधना । 
भक्तिमान्‌ ( मन्‌ )-वि० [सं०] भक्तियुक्त । 
भक्ष-पु० [सं०] भोजन; खाना, भक्षण । -कार-पु० 
हलवाई; रसोइया । 
भक्षक-वि०[सं०] खानेवाला, भक्षण करनेवाला; पेटू । 
भक्षण=पु० [सं०] खाना; भोजन करना । 
भक्षणीय--वि० [सं०] भक्षण करने योग्य । - 


—— = 


भक्षना#=स० क्रि० भक्षण करना, खाना ।. 
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भक्षित-वि० [सं०] खाया हुआ । -शेप-पु० जूठन । 

भक्षी ( क्षिन्‌ )-वि० [सं०] खानेवाला । 

भक्ष्य-वि० [सं०] खाने-योग्य । पु० वह जो खाया जाय, 
आहार । , 

भक्ष्याभक्ष्य- वि० [सं०] खाद्य-अखाच (पदार्थ) । 

भख*-पु० भक्ष्य, आहार । 

भखना#-स० क्रि० खाना, भक्षण करना । 

भगंदर -पु० [सं०] गुदावतंके किनारे होनेवाला फोड़ा जो 
फूटनेपर नासूर हो जाता हे । 

भग-पु० [सं०] सूर्य; चंद्रमा; द्वादश आदित्योमेंसे एक; 
ईश्वरकी ६ बिभूतियाँ- ऐश्वर्य (अणिमादि); सौभाग्यः माहा- 
त्म्य; इच्छा; कांति; मोक्ष; योनि । 

भगत-वि० भक्त, भगवद्भजनमें लगा रएनेवाळा; निरा” 
मिपभोजी । पु० वेष्णव साधु; राजपूतानेकी एक जाति, 
भगतिया; होलीमे बनाया जानेवाला एक तरका स्वाँग । 
-बछल*-वि० दे० “भक्तवत्सलw' । 

भगति, भगती#- ख्नी० दे० 'भक्ति' । 

भगतिया-पु० राजपूतानेमें बसनेवाली एक जाति जो 
गाने-बजानेका पेशा करती है । 

भगदुड्‌, भगदर-खी० बहुतसे लोगोंका वदहवास होकर 
एक साथ भागना (पड़ना, मचना) । 

भगन#-वि० दे० 'भग्न'। 

भगन(-पु० भानजा। अ० क्रि० दे० 'भागना'। 

भगनी-खी० दे० 'भगिनी' । 

भगर#-पु० दे० “भगल! । 

भगरना-अ० क्रि० खत्तेमें रखे हुए अनाजका गरमीसे 
सड़ने लगना । 

भगल+-पु० छल, घोखेवाजी; वाजीगरी; जादू । 

भगली-वि० छली, बाजीगर । 

भगवंत*-वि० दे०:भगवान्‌' । 

भगवती -स्नी० [सं०] दुर्गा; लक्ष्मी; देवी; सम्मान्य सनौ । 

भगवदीय-पु० [सं] भगवद्भक्त । वि० भगवानूसंवंधी । 

भगवद्भक्ति ्री० [सं०] भगवान्‌की भक्ति । 

भगवा-पु० एक रंग, कपाय; इस रंगमें रंगा छुआ वर । 

भगवान्‌ (बत्‌ )-वि० [सं०] पऐश्वर्यादि पडभगयुक्त; 
पूज्य । पु० परमेश्वरः विष्णु; शिवः बुद्ध, जिनः पूज्य, 
महिमाझाली पुरुष । 

भगाइ#-खी० भागनेकी क्रिया। 

भगाड-पु० जमीन धंसने या कुआं वैठ जानेसे बना गड्डा । 

भगाना-स° क्रि० डरा-धमकाकर भ।गनेको विवश करना, 
खदेड़ना, दुतकारना; खत्री, यचे आदिको बद्दकाकर साथ 
ले जाना । अ० क्रि० भागना । 

भरिनिका-ख्ी० [सं०] बहिन । 

भगिनी-स्रो० [सं०] बहिन, सहोदरा; भाग्यवती खी । 
-पति-भर्ता(तू) -पु० बद्दनोई ।-सुत्त-पु० मांजा । 

भगीरथ-पु० [सं०] सूर्यवंशी राजा दिलीपके पुत्र जो 
कदा जाता हे कि घोर तप करके गंगाको स्वर्गसे पृश्वीपर 
लाये । -कन्या-स्ी० गंगा ।-प्रयत्न-पु० महाप्रयास, 
असाधारण प्रयत्न । >सुता-ख्ली० गंगा । 


भगेडू, गेै>ः--वि० धगोड़ा! 
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भ्रगोड़ा-वि० भागा हुआ, फरार; रणभूमिसे भागनेवाला, 
डरपोक । 

सगोष्ट-पु० [सं०] भगके वाहरी हिस्सेका किनारा । 
भगौती#-ख्री० दे० 'भगवतो? । 

सगोहाँ-वि० भगोड़ा; भगवा रंगे रँगा हुआ, गेरआ । 
भग्गुल#-वि० रणभूमिसे भागा दुआ, भगोड़ा । 
भग्गू-वि० खेलमें हारकर भागनेवाला, भगोड़ा । 

भग्न-वि० [सं०] टूटा हुआ, खंडित; चूर किया हुआ, 
नष्ट; रोका दुआ; इराया हुआ; हताश । -क्रम-वि० 
जिसका क्रम भंग हो गया हो । -चित्त-वि० भग्नहृदय, 
निराश । -चेष्ट-वि० विफल धोकर चेष्टासे विरत हो 
जानेवोळा । -दंछू-वि० जिसके दाँत टूट गये दों।-दप 
-वि० जिसका घमंड तोड़ दिया गया हो, ग्रलितगवं । 
-प्रक्रम-पु० रचनाका क्रम विगड़ जाना, काव्यका एक 
दोप । -प्रतिज्ञ-वि० जिसने अपनी प्रतिशा भंग कर दी 
दो। -सना( नस्‌ )-वि० भग्नहृदय, हतोत्साह । 
“सनोरथ-वि० विफल-मनोरथ, जिसका मनोरथ भंग 
हो गया दो, नाकाम ।--ब्रत-वि० जिसका ब्रत टूट गया 
हो | -श्री-वि० गतसोंदर्य । 

भग्नांश-पु०[सं०] मूल द्रव्यका कोई अंश; समान विभागो- 
मेंसे कुछ अंश । 

भग्नावशेष-पु० [सं०] खँडहर । 

भग्नाश-वि० [सं०] इताश । 

भग्नोत्साह-वि० [सं०] जिसका उत्साद्द नष्ट दो गया हो। 

भग्नोद्यम-वि० [सं०] जिसका प्रयत्न विफल हो गया हो। 

भचक्-ख्री० भचकनेका भाव । 

भचकना-अ० फ्रि० लँगड़ाते हुए चलना । 

सच्छ*-पु० दे० 'भद्ष्य' । 

भच्छक्र#-वि० दे० “भक्षक? । 

भच्छन*-पु ० दे० “भक्षण? । 

भच्छना&-स० क्रि० खाना, भक्षण करना । 

भजन-पु० [सं०] सेवा, आराधना; भगवान्‌ या उपास्य 
देवताका नाम जपना, स्मरण; भगवान्‌ या किपी देवताकी 
स्तुतिमें रचित पद (हिं०); विभाजन | -पूजन-पु० 
पूजा-उपासना । 

भजना-स० क्रि० सेवा, भक्ति करना; उपास्य देवताको 
याद करना; जपना; # आश्रय लेना । #अ० क्रि० भागना; 
पहुँचना । 

भजनानंद- पु० [सं०] भजनका, भगवानको याद करनेका 
आनंद । वि० भजनमें तल्लीन रहनेवाला । 

भजनानंदी -वि० भजनानंद, भगवद्भजनमें मस्त रहने- 
वाला । 

भजनी-वि० भजन गानेवाला । 

भजनीक, भजनोपदेशक -पु० भजन गाकर उपदेश करने- 
वाला । 

भजाना*-स० क्रिश भगाना । अ० क्रि० भागना । 

भजियाउर*- खी० घी, दही आदिके साथ पकाया हुआ 
चावल । 

भट-पु० [सं०] योद्धा; सैनिक; एक वर्णसंकर जाति; दास; 
कूबर । -भेरा#-पु० मुठभेड़, भिइंतः टक्कर; अचानक 
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सामना या भेंट दोना । 

भर६-स्त्री० झूठी तारीफ, चापलूसी, भाटपन । 

भरकराई।, भरकटया-खरी० एक वनोपधि, कंटकारी । 

भटकना-अ० ब्रि० रास्ता भूलना; रास्ता भूलकर इधर- 
उधर फिरना; व्यर्थं घूमना तलाश फिरना; अमर्मे 
पड़ना; * चूक जाना । 

भटका*-पु० व्यर्थ घूमनेकी क्रिया; चकर-'द्वार न पावे 
सबदका फिरि फिरि भरका खाय'-साखी । 

सटकान।-स० क्रि गलत रास्ता वताना, वहकाना । 

भटकेय[#-वि० भरकनेवाल; 

भटकाह/#-वि० भटकानेवाला । 

भटबास, भदवास! -सत्री० एक उता । 

सटा -पु० भंटा, वेगन । 

भटू*-सखी० सखी, अलि (बराबरीकी स्रीका संबोधन) । 

भड-पु० [सं०] भाट; पंडित; दाक्षिणात्य ब्राह्मणोंकी एक 
उपाधि; स्वामी (नाटकादिमें राजाओका.संवोधन) । 

भद्दाचार्य-पु० [सं०] दर्शनशाख्रका पंडित, सम्मानित 
अध्यापक (पदवीरूपमें प्रयुक्त) । 

भट्टारक-वि० [सं०] पूज्य, माननीय । पु० राजा (ना०); 
मुनि; पंडित; सूर्य; देवता । -चार-पु० रविवार । 

भट्टारिका-स्नी० [सं०] सम्मान्य स्त्री, देवी । 

भहा-पु० वड़ी भट्टी; इटे आदि पकानेका पजञावा; बड़ा 
चूर्हा जिसपर कड़ाह चढ़ाकर शुई, भोजके लिए पूरिया 
आदि बनायी जायँ । 

भरद्टी-ली० खास कार्मोके लिए बना हुआ बड़ा चूल्हा; 
मद्य बनानेका स्थान; + मोंद । 

भठियारखाना-पु० भठियारीका घर; वद जगह जहाँ बहुत 
शोरगुल होता हो; कमीने, असभ्य लोगोंकी बैठक । 

भठियारन, भठियारिन, भठियारी-स्री० भठियारेकी 
स्री; लड़ाकी औरत ! सु० ( भठियारिना) की तरह र 
लडन-चिल्लाते, उगलियाँ आदि चमकाते और गंदी 
गालियाँ बकते हुए लड़ना । 

सठियारपन-पु० भठियार्रोकी तरह लड़ना, कमीनापन । 

भठिग्रारा-पु० सरायमें यात्रियोंके टिकने, खाने-पीनेका 
प्रबंध करनेवाला । 

भठिहारिन“-स्री० भठियारिन । जल्दी 

भडक-स््री० चमक, दमक, भडकोलापन; भड़कनेका भाव, - 


झिझक । -दार-वि० चमक-दमकवाला । 52 
भड़कना-अ० कि० प्रज्वलित होना, बळउठना, जोरसे | 
जलने लगना; द्ध होना; चौंकना, विदकना  /7|6| > 


भड़काना-स० क्रि आगको तेज करना, प्रज्वलित करना; | 
उत्तेजित करना, बढ़ावा देना; बहकाना; चौंकाना, ।_ 
डराना । ड 
सड़्कीला-वि० चमक-दमकवाला, भड़कदार; भइकने-. 
वाला । -पन-पु० चमक-दमक;भइकीला होनेका भाव। | 
केळ-वि० भड़कनेवाला, चौंकने, बिदकनेवाला। _ 
भड्भड-सखी० बड़े ढोल, पोली चीज आदिकी 


भड भड्ाना-स० क्रि० 'मड़-भइ” आवा 
अ० क्रि० 'भड-मइ' आवाज होना 
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सङ्भड्यि- भर 


सङ्सड्या-वि० वक्की, डींग मारनेवाला । 
अडभोड-पु० एक केंटीला पौधा । 
भइसूँजा-१० एक हिंदू जाति जो दाना भूनने ओर भाड़ 
ऊॉकनेका काम करती हे, भुजवा । 
सडवा-पु० दे० 'भइआ'। 
सडसाईं, सडसाय -ख्री० भाइ । 
भड॒हर-पु० भांडा, बरतन । 
सडार*-पु० दे० 'भंडार' । 
भडास-खी० दिलमें भरी हुई बाते,युबार,दिलका बुखार । 
भड्हा।-पु० चोर । 
भडिहाई*- खी० चोरी । अ० चोरकी तरद्द-'इतउत चिते 
चला भडिहाई?- रामा० । 
भ.डुआ-पु० सफरदाई; रंडियोंकी दलाली करनेवाला । 
भट्टेरिया-पु० दे० 'भँडेरिया' (भएर) । 
भड्टर-पु० माहमणोंकी एक जाति जो यात्रियोंकों देवदर्शन 
आदि वराती या भविष्य बतलाती है । 
भणन-पु० [सं] कहना, कथन; वर्णन । 
भणना[#-स० क्रि० कहना, वर्णन करना । 
भणित-वि०[सं०] कद्दा हुआ, कथित । पु० कथन; वर्णन । 
भणिति-स्जी० [सं०] कथन; वार्ता । ) 
भतवान-पु० ब्याहके संबंधमें दोनेवाली वः्ची ज्योनार । 
भतार*--पु० दे० भतार! । 
भत्तीजा-पु० भाईका बेटा । (स्त्री० भतीजी ।) 
भत्ता-पु० कोई बँधी रकम जो कर्मचारीको सफर-खर्च 
आदिये लिए वेतनके अतिरिक्त मिले । 
भदंत-वि० [सं °] सम्मानित; संन्यस्त । पु० बोड भिश्च 
भदृई। -वि० भादोंमें होनेवाला । स््री० भादोंमें होनेवाली 
फसल । 
भदेस#-वि० भोंड़ा) बेढंगा । 
भदॉह*- वि० दे० 'मदोददा' । 
भदीहाँ।-वि० भादोंमें होनेवाळा (आम, अमरूद ३०) । 
भद्दा-वि० बेढंगा, भोंड़ा, बेडौल; अशिष्ट; अयुक्त +-पन- 
पु० बेढंगापन$ अशिष्टता; अयुक्तता । 
भद्ग-वि० [सं०] भला, साधु; शुभ, मंगलकारी; श्रेष्ठ; 
सुंदर; * जिसके सिर, दाढी आदिका सुंडन हुआ हो- 
“...सूर प्रभु पूछत भद्र भये क्यों भाई'-सू० । पु० मंगल, 
सुख-सौभाग्य; सोना; लोहा; शिव; * सिर, दाढ़ी-मूँछ 
आदिका मुंडन, भद्राकरण । -जन-पु० भला आदमी, 
शि जन । - पुरुप-पु० दे० 'भद्रजन? । 
भद्रा-वि० खी० [सं०] भद्र । खी० आकाशगंगा; फलित 
ज्योतिपका शुभ कारयेके लिए एक निपिड योग; सुभद्रा; 
दुर्गा; गायः हल्दी; पृथ्वी । सु०-लगना-विध्न पडना, 
बाधा उपस्थित होना । | 
भनक-खी० धीमी, अस्पष्ट ध्वनि; उड़ती हुई खबर 
(पड़ना) । 
भनकना#-स० क्रि० बोलना । 
भनना|#-स० क्रि० कहना । 
भनभनाना-अ० क्रि भन-भन' आवाज करना; गुंजार 


करना । 
भनभनाहट- खी? धीमी आवाह; गुजार | Kanya Maha ४५ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
RNR IS is 


५९२ 


भनित#-वि० ख्री० दे० 'भणित' । 

भनिति#-ख्जी० दे० भणिति’; रचना । 

भवका -पु० अर्व खींचनेका यंत्र । 

भवकी-स्जी० झूठी धमकी, वंदर-घुड़को ! 

भढभडू, भभ्मड- स्री० भीड़-भाड़, पक्म-पका । 

भभक-खी० भभकनेका भाव, भड़क उठना; तेज बदबू । 

भभकन[--अ० क्रि० जोरसे जल उठना; भड़कना । 

भभका-पु० दे० 'भवका? । 

भभकी-ख्जी० दे० 'भवकी' । 

भभरना-अ० क्रि० डरना; घवराना; # भरमना, अमभें 
पडना, भूलना । 

भशभीरी*- सखी० शोंगुर; दे० 'भेंभीरी'; 'गमीरी? । 

भभूका-पु० लपट, शोला; चिनगारी । 

भभूखा*-पु० दे० 'भभूका? । 

भभूत-खी० वह भस्म जिसे शिवभक्त शरीरपर लगाते दे, 
यक्षकुंड, धूजी आदिकी राख । झु०-रमाना-वैराग्य 
धारण करना, साधु हो जाना । 

भभूदर-स््री० दे० 'भूमल' (गरम राख) । 

भमीरी*-सत्री० झांगुर-'बरपा भये तें जैसे बोलत भमीरी 
स्व॒र!-सुंदर ० । 

भयंकर-वि० [सं०] डरावना, भयोत्पादक । 

भय-पु० $ अ० क्रि० हुआ | [सं० ] विपद्‌ या अनिष्टकी 

संभावनासे उत्पन्न दुःखजनक भाव, डर, खौफ; खतरा; 

भयानक रस ।-कर/-जनक-वि०भय उत्पन्न करनेवाला, 

डरावना, खतरनाक । -ब्रस्त-वि० बहुत डरा छुआ | 

-ब्राता( तृ )-पु० भयसे छुड़ानेवाला । - दु;- दायी 

(यिन्‌) - वि० भय उत्पन्न करनेवाला । -नाशन-वि० 

भयका नाश करनेवाला । पु० विष्णु । -प्रद+-अदायी- 

(यिन्‌)-वि० डरावना । -भीत-वि० डरा हुआ। ¬ 

मोचन-वि० भयसे छुड़ानेवाला । -विछिूछ-वि० टरसे 

जिसकी बुद्धि ठिकाने न .हो, भयाकुल । -शील-वि० 

डरपोक ।:'-'शून्य- वि० निर्भय । -हरण,-हर्ता(तृ), 

-हारक,- हारी ( रिन्‌ )-वि० भय दूर कर देनेवाला । 

भया#-अ० क्रि० हुआ । 

भयाकुछू-वि० [सं] डरसे घवराया छुआ, भग्र-विहुळ । 

भयाक्रांत-वि० [सं०] भयसे भभिभूत । 

भयातुर-वि० [सं०] दे० “भयाकुल? । 

भयान*- वि० भयानक-“यह भूमि भई भारी भयान 

सुजा० । 

भयानक-वि० [सं०] भय उत्पन्न करनेवाला, डरावना । 

पु० काव्यके नौ रसोंमेंसे एक जिसका स्थायी भाव भय 

है (सा०) । 


भयाना#-अ० क्रि० डरना । स० क्रि० डराना । 
भयारा#-वि० भयानक । 
भयात-वि० [सं०] डरा हुआ । 


भयावन्‌*-वि० दे० भयावना’ । 


भयावना-वि० डरावना । 5 

भयावह-वि० [सं०] भयजनक, खतरनाक । 
भरंत-स्त्री० भरनेकी क्रिया, भराई; अभ्रांति, भ्रम, शंका । 
भर ए9 एक हिंदू जाति । वि० सब, पूरा; ( वजन, नाप 
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आदिमे किसीके ) बरावर । #अ० के वल, द्वारा ।-पाई- 
स्री० भर पाने, चुकता हो जानेका भाव; भर पाने, 
वेवाकोकी रसीद । -पूर-वि० :पूरी तरह भरा हुआ, 
परिपूर्ण । अ० पूरे तीरसे । -पेट-अ० जी भरकर, पेर 
भरकर ।-सक-अ० शक्तिभर, जितना हो सके । सु०- 
पाना-पूरा पावना वसूल हो जाना; फियेका फल पाना । 

भर-पु० [सं०] भार; ढेर, समूह; आधिक्य, अतिरेक; 
पोनता । वि० (समासांतमें) भरण करनेवाला । 

भरकना#-अ० क्रि० दे० 'भड़कना? । 

भरकाना#-स० क्रि० दे० 'भइकाना'। 

भरण-पु० [सं०] पालन; पोषण; धारण; उत्पादन; भृति । 

भरणी -सख्जी० [सं०] २७ नक्षन्नोंमेंसे दूसरा; घियातरोई । 

भरत-पु० काँसा; भरी हुई चीज, भराव; एक तरद्दका 
लवा; [सं०] झाकुंतलासे उत्पन्न दुष्यंतका पुत्र जिसके 
नामपर इस देशका नाम भारतवर्ष पड़ा; कैकेयीके गर्भसे 
उत्पन्न दशरथ-पुत्र; एक मुनि जो नाय्यशाख्जके प्रवर्तक 
माने जाते हैं । -खंड-पु० भारतवर्प । 

भरता-पु० आलू-बंगन आदिको भून और मसलकर बनाया 
छुआ सालन, चोखा | 

भरताग्रज-पु० [सं०] राम । 

भरतार+-पु० पत्ति; स्वामी । 

भरती -ख्नी० एक चीजका दूसरीमें भरा, बैठाया जाना, 
सराव; भीतर भरी हुई चीज; पञ्चीकारी; प्रवेश, दाखिला, 
लिया जाना (सेना, पुलिस, स्वयंसेवकदल आदिमे) । 

भरत्थ*-पु० रामानुज भरत’ । 

भरथ-पु० [सं०] लोकपाल; राजा; * रामानुज भरत’ । 

भरथरी-पु० दे० 'भतृंहरि’ । 

भरदूरु-पु० भरत (पक्षी) । 

भरद्वाज-पु० [सं०] एक गोत्र-प्रवतंक और मंत्रकार ऋषि; 
भरत पक्षी; एक अग्नि; एक अहंत । 

भरना-स० कि० खाली बरतन आदिमें कोई चीज डालना, 
खाली जगहको किसी चीजसे पूर्ण करना; ढालना; छेद, 
अवकाशको बंद करना; तोप, बंदूक आदिमं गोळा, गोली 
आदि डालना; चुकाना (कण); पूर्ति करना (नुकसानी); 
पदपर नियुक्ति करना; साँचना; कुएँ आदिसे घड़े आदिमें 
पानौ लाना; शिकायत करना; वरगलाना;चिळमपर तंबाकू 
और आग रखना; मेंटना; # युजर करना; सहना; देहमें 
पोतना । अ० क्रि० भरा जाना, पूर्ण होना; घावका पूरा 
होना; मनका क्रोध, क्षोभ आदिसे पूर्ण होना; पुष्ट, मोटा 
होना (देह); गर्भवती होना (गाय, कुतिया आदिका)। 

भरनि#-स््री० पहनावा, वेशभूषा । 

सरनी-खी० करघेकी ढरकी; छछूंदर; मोरनी; एक जंगली 
बूटी; सर्पका चिप उत्तारनेका मंत्र; # दे० “भरणी? 

भरभराना-अ० क्रि’ फूलना; रोमांच होना; घबड़ाना । 

भरभराहट-ख्नी० सूजन; घब्रड़ाइट । 

भरभे टा#-पु० सामना, सुठमेड़ । 

भरम -पु० भ्रम; भेद; साख, प्रतिष्ठा (खुलना, खोना, 
गवना )-“संपति भरम गँवाइके बसे रहे कछु नाहि'- 
रहीम । 

भरमना%-अ० ,क्रि० फिरना; भटकना; बकना; गुमराह 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दोना । स्ली० भ्रांति, भूल । 

भरमाना-स० क्रि० ञ्रममें डालना;बहकाना, धोखा देना; 
व्यर्थं घुमाना । # अ० फ्रि भटकना; चकित होना । 

भरमार-स्न्ली० बहुतायत, आधिक्य) बाहुल्य । 

सरराना-अ० क्रि यकबारगी गिर पडना, अरराना; टूट 
पड़ना । स० क्रि० “भरर” शब्दके साथ गिराना; फिसीको 
टूट पइनेमें प्रवृत्त करना । 

भरवाइई-खी० भरवानेकी क्रिया या उञरतःवोझ उडानेकी 
टोकरी । 

भरचाना-स° क्रि० २रनेका काम दूसरेसे कराना । 

भरसन) भरसना*-ख्ी० दे० 'भत्संना! ! 

भरसाइँ -ख्जी० भाइ । 

भरहरना, भरहराना-अ० क्रि० दे० 'भइरान।' । 

भरोति%-स्जी० दे० आंति' 

भरा-वि० भरा हुआ, पूर्ण; आबाद; संपन्न (घर); पृष्ट, 
मांसल (अंग, देह); क्रोध, क्षोभ, खीझसे भरा छुआ, 
जिसका क्षोभ बाहर निकला ही चाहता दो। [ख्री० 
“सरी? |] =षूरा-वि० संपन्न, धन-धान्य, वाळ-यच्चोंसे 
सुखी । -भरा-वि० आबाद; मांसल, मोटा । (भरी) 
जवानी -चद़ी जवानी, जिस जवानोका उतार आरंभ 
नहुआ हो। सु०(भरी) गोद या गोदी खाली होना- 
संतानका मर जाना।-थालीमें लात मारना-लगी नौकरी, 
मिलती रोजीफो छोड़ देना । -सभा या मजलिसम- 
सबके सामने । 

भराई-स्री० भरनेकी क्रिया या उजरत । 

भराव-पु० भरनेका भाव; भरती; कशीदेम पत्तियां आदि- 
का काम । 

भरित-वि० [सं०] भरा हुआ;'*'से पूर्ण; पोषित; हरा । 

भरी-स्त्री० एक रुपये या दस माशे भरकी तौर । 

भरु*-पु० भार, वोझ । 

भरुआना।-अ० क्रि० भारी होना, भार अनुभव करना । 

भरुहाना#- अ० क्रि० गर्वं करना । स० क्रि० वद्दकाचा; 
बढ़ावा देना; ञ्रममें डाऊना- “तुमको नंद मदर भरहाये' 
-सू० | 

भरुही-स्त्री० एक तरहकी किलिक; एक पक्षी, भरत । 

भरेठ-पु० दरवाजेके ऊपर दीवारका बोझा सम्दालनेके 
लिए दी हुई लकड़ी । 

भरैत -पु० किरायेदार । 

सरैया! -पुर भरनेवाला; भरण करनेवाला, पालक । 

भरोस *-पु० दे० “भरोसा! । 


भरोसा-पु० पक्की आशा; सहारा, आसरा; विश्‍वास _ 


(भरोसे)का-विइवसनीय । 
गं-पु० [ सं० ] भूननाः शिवः अर्या; तेज, ज्योत्ति। 


भर्ता( तू )-पु० [सं] भरण करनेवाला; स्वामी; पति) 


नायकः; विष्णु ।-ष्नी-ख्री० पतिषातिनी स्री । - दारक= 
पु० युवराज, राजकुमार (ना०) | -दारिका-ख्रो' 
कुमारी (ना०) । -देवता,- दैवता-स्जी० 
रूपमे माननेवाली । -ब्रत=पु० पतिब्रत । 
अृंगार-शतक) नीति-शतक, वैराग्य 
राज बिक्रमादित्यके सौतेले वड़े भा 
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वेयाकरण कवि । | 

भर्तार-पु० कांत, पति, स्वामी । 

भततमती- खी० [सं०] सधवा छी । 

भत्संन-पु०, भत्संना-खी० [ सं०] निंदा, लानत- 
मलामत । 

भर्म#-पु० दे० “भ्रम । 

भर्मन#-पु० दे० 'अमण । 

भर्य-पु० [सं०] भरण पोपणका खर्च, गुजारा (को०) । 

भरा-पु० एक चिड़िया; दम, चकमा । 

भराना-अ० क्रि० 'भर-भरं' शब्द निकलना । 

भसंन*-पु० दे० “भत्संन! । 

भळ*- वि०, पु० दे० “भला? । 

भलका#-ख्री० गाँसी । 

भलपति#-पु० भाला धारण करनेवाला । 

भळमनसाहत, भलमनसी- खी० भलामानुसपन, सञ्ज- 
नता, शराफत । 

भळा-वि०अच्छा, नेक, साधु; सुंदर (लगना) । पु० भलाई, 
हित । अ० अच्छा, खूब; प्रश्नवाचक वाक्योँमें “नहीं का 
अर्थ देता हऐ-'भळा कहीं बाळसे तेल निकल सकता ऐ ??, 
धमकीके अरथंमें-“भछा बच्चा” । -आद्मी-पु० भला 
मानस, नेक, शरीफ अआ।दमी।-चंगा-वि० स्वस्थ, तंदुरुस्त, 
अच्छा-खासा। -बुरा-वि० अच्छा और बुरा; सख्त- 
सुस्त, खरी-खोटी (कहना, सुनाना)! -मानस-पु० 
दे० “भरा आदमी (व्यं०) दुष्ट । (भले)मानुसोंका 
समझाता-१० (जंरिलमैंस ऐग्रीमेंट) एक तरहका अनोप- 
चारिक समझोता जो केवळ जबानी बातचीत या सामान्य 
पत्रालापके आध.रपर किया गया हो, कोई पक्की लिखा- 
पढ़ी न की गयी दो । 

भलाई-ख्री० भलापन, अच्छाई; नेकी; हित, खेरियत । 

भले-अ० खूब, अच्छा (भले आये) । -ही-अ० ऐसा 
हो तो हुआ करे, हो तो परवाह नहीं (भले हो तुम बुरा 
मानो) । 

भलेरा#=पु० दे० (भला! । 

भल्रू-पु० [सं०] भाला; भालू; शिव; भिछावोँ ।-नाथ, 
-पत्ति-पु० जांबवान्‌ । 

भख्लक- पु० [सं०] भाल; भिलावो; एक (प्राचीन) जनपद । 

भढ्लात, भल्लातक-पु० [सं०] भिलावॉ । 

भल्लुक-पु० [सं०] भालू । 

भल्लूक- पु० [सं०] भाल; कुत्ता । 

भवग, भवंगा*-पु० सपे । 

भवंगम*-पु० सर्प । 

भवंत्त-पु० [सं०] वर्तमान काळ । * सर्व० आपका । . 

भर्वेना-अ० क्रि० घूमना, चक्कर खाना । 

भवँर-पु० दे० “भवर? । 9 

भघ-* पु०; भय [सं०] उत्पत्ति, जन्म; होना; संसृति; 
प्राप्ति) संसार; अग्नि; शिव; कुशल । (समासमें “से 
उत्पन्न'का अथं देता है) । -चाप-पु० शिवका धनुप्‌ । 
-भय-पु० वार-वार जन्म छेने और मरनेका भय, क्। 
-भामिनी)-चासा-खी० पार्वती । -भीति-स्जी० 


जम्म-मरणका भय, संसृतिका भय । -भूष#-वि० दे० 
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“भवभूपण' । -भ्ूपण-वि० जगतके भूषणरूप । पु० 
शिवका भूषण, राख आदि । -भोग-पु० लोकिक सुख- 
का उपभोग । -मोचन-पु० भववंधनको काटनेवाला, 
परमेश्वर । -शझ्ूल-पु० भोतिक दुःख । -दोखर-पु० 
चंद्रमा । -सागर;-सिंछु-पु० समुद्ररूप संसार । 

भवदूनुगत-वि० [सं०] ( युअर्स ओविडिपंटली ) आपकी 
आज्ञा माननेवाला,आपके आदेशानुसार चलनेवाला (किसी 
मातहत कर्मचारी द्वारा अथवा पुत्र या छोटे भाई द्वारा 
उच्च कर्मचारी, पिता या बड़े भाईको लिखे गये आवेदन- 
पत्र, कुशलपत्नादिके अंतमें, हस्ताक्षर करनेके ठीक पहले 
प्रयुक्त विशेषण ) । 

भवदनुरत-वि०[सं०] (युअसं सिनसियरली) आपसे स्नेह, 
मित्रता या सद्भाव रखनेवाला ( किसी मित्र या सामान्य 
परिचित व्यक्तिको लिखे गये पत्रके अंतमें लेखक द्वारा 
खयं अपने लिए प्रयुक्त विशेषण । ) 

भवदीय-वि० [सं०] आपका (स््री० भवदीया) । 

सचन-पु०[सं०] होना, भाव; जन्म, उत्पत्ति; घर, मकान; 
स्थान, क्षेत्र -निर्माण-विज्ञान-पु० ( आर्किटेक्चर ) 
मकान आदि वनानेकी कलाका विवेचन करनेवाला शास्त्र । 

भवना*--अ० क्रि० दे० 'भेंवना' । 

भवनापचरण-पु० [सं०] (हाउस-ट्रेसपास ) किसीके 
मकानगें अवैध रूपसे प्रवेश करना । 

भवनी*-स्री० गृहिणी; खी । 

भवज्िष्ठ-वि० [सं०] ( फेथफुछी युंअसं ) आपे विश्वास 
रखनेवाला (अंग्रेजी ढंगके व्यापारिक पत्रों या सामान्य 
कार्यके लिए प्रायः कम परिचित व्यक्तियोंके नाम लिखे 
गये पत्नोंके अंतर्मे, हस्ताक्षरके ठोक पहले, प्रयुक्त दोनेवाला 
समस्तपद) । 

भवॉ*-पु० फेरा । 

भवॉना#-स० क्रि० घुमाना । 

भवांबुधि-पु० [सं०] दे०“भवसागर' । 

भचा -स्त्नो० पार्वती । 

भवात्मज-पु० [सं ०] कात्तिकेय; गणेश । 

भघाची-खी० [सं०] दुर्गा, पार्वती । -काँत,-पति,- 
-चछुभ-पु० शिव । -नंदन-पु० गणेश; काततिकेय । 
भचाड्धि-पु० [सं०] दे० "भवसागर? । 

भवि#-वि० दे० “भव्य! । 

भवितव्य-वि० [सं०] होनहार, अवश्यंभावी । 
भवितव्यता-ख्री० [सं०] जिसका होना अरल हो, होनी; 
भाग्य । 

भविष#-पु० दे० “भविष्य? । 

भविष्य-पु० [सं०] आनेवाला काल । वि० होनेवाला, 
भावो । “काछ-पु० क्रियाके तीन कालोंमेसे एक, अना- 
गत काल (व्या०) ।-युप्ता-सी० सुरतियुप्ता नायिकाका 
एक भद । -ज्ञान-पु० दोनेवालो बातोंकी जानकारी । 
-निधि-स्त्रो० (प्रोविडेंट फंड) किसी सरकारी, अद्धी 
सरकारी या व्यापारिक संस्था आदिमें काम करनेवाले 
कर्मेचारीको कार्यसे अवसर अदण कर लेनेपर भरण-पोषण- 
म॑ सहायक होनेकी दृष्टिसे दो जानेवाली वद्द सहायता 

जो उसके बेतनमेंसे करनेवाले उसके अपने अंशके साथः 
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साथ नियोजक़ों द्वारा निधिके रूपगें जमा की जाती है, 
संचित कोप, संचित निधि, संभरणनिधि । 

भविष्यरतू-वि० [सं०] होनेवाला, भावी । पु० आनेवाला 
काल; जल; एक फल । -काळ-पु० दे० “गविष्यकाल! । 


भविष्यद्वक्ता (क्त),-भदिष्यद्वादी ( दिन्‌ )-पु० [सं०] 


वह जो आगे होनेवाली वातोंको पहले वता दे, ज्योतिषी । 

भविष्यद्वाणी-स््री० [सं०] भविष्यकथन, पेशीनगोई । 

भवीकछा#-वि० चाववाला; आनवासवाला। 

सवेश -पु० [सं०] संसारका स्वामी, शिव । 

सब्य-वि० [सं०] विद्यमान; दोनेवाला, भावी; योग्य) 
उपयुक्त; सुंदर; शानदार; शांत, प्रसन्न; शुभ; सत्य । 

भप*-पु० भक्ष्य, आदार । 

भसपना#-स० क्रि० दे० 'भखना’ 

भसना। -अ० क्रि० तैरना; डूवना; धँसना । 

भसमंत्त#-बि० जला हुआ । 

भसम-पु० दे० “भस्म? । 

भसान-पु० दुर्गा आदिको प्रतिमाको पूजनोपरांत नदीमें 
प्रवाहित करना । 

भष्लाना!-स० क्रि० तेराना; डुबाना; धॅसाना । 

भर्सिड, भर्सीड- पु० कमलनाल । 
सुड़-पु० हाथी । 

भसुर-पु० पतिका बड़ा भाई 
सूड़-पु० हाथोकी सूः 

भस्म( न्‌ )-पु० [सं०] राख; चित्ताकी राख; दवाके काम- 
के लिए फूंकी हुई धातु आदि, कुर्ता । ¬सय पुज- 
पु० भस्मराशि । -ग्रिय-पु० शिव। -राशि-खी० 
राखका ढेर । -सात्‌-'वि० जो भस्मरूप हो गया हो, 
भस्मीभूत । -स्नान-पु० सारी देहम भस्म मलना । 

भस्साचराप--वि० [सं०] जो राखमात्र रद्द गया हो, जो 
जलकर राख हो गया हो । पु० राखके रूपमें बचा अंश । 

भस्मासुर-पु० [सं०] एक देत्य जिसने शिवसे यह वर- 
दान प्राप्त किया था कि वह जिसके सिरपर दाथ रखेगा 
व जल जायगा । 

अस्सित-वि० जला या जलाया हुआ | 

सरमीसूत-वि० [सं०] जो जळकर राख हो गया हो, नष्ट। 

भस्सड-वि० मोटा, वेडोळ (मनुष्य) । 

भस्सी-स््री० चूने, कोयले आदिका चुरा । 

भहराना-अ० क्रि० यकवारगी गिरना; 

भाइ-पु० खरादी । व 

भॉउर, भाँउरि+-स्त्री० दे० 'भाँवर' । 

भाऊ+-पु० दे० भाव’ । 

साग-न्नी० गॉजेकी जातिका एक पोधा जिसकी पत्तियाँ 
नशा पैदा करती हैं; इसकी पत्तियाँ; इन पत्तियोंको घोंट- 
कर बनाया हुआ पेय । मु०-खा जाचा-नरेमें होते 
कीसी बातें करना । -छानना-भाँग पीना। (घरसें 
शूँजी)-न होना-दरिद्र होना । 

सॉज-खी० भॉजनेकी क्रिया या भाव; मोड़, तह; भुनाई, 
बट्टा । 

भॉजना-स० क्रि तह करना; डोर आदिकी कई लड़ोंको 
एकमे मिलाकर बटना; घुमाना (सुगदर आदि) । 

३८ 


जेड । 


पड़ना । 
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भविष्यत्‌ -भाऊ 

भांजा-पु० दे० 'भानजा? । 

भाजी-स्री० वहकाने, रुष्ट करनेवाली वात; चुगली । 
सु०-मारना-वबाधा डालना । 

भॉट-पु० दे० “भाट! । 

भांड-प० [सं०] माँड़ा, बरतन; घी,तेलका कुप्पा; दुकान- 
का माल, सामान । -शाला-स्री० भंडार । 
ड-पु० दे० भाँड़ा; # उपद्रव; हंसी; भंडाफोइ-'इहाँ 
कपटकर होइहि भाँडू'-प०; मसखरा; मदफिलोंमें हँसी- 
मजाककी नकलें आदि करनेका पेशा करनेवाला; वह 
जिसके पेटमे बात न पचे; निलंज्जञ व्यक्ति । -भगतिये- 
पुद नाचने-गाने आदिका पेशा करनेवाले । 

भाडना-स० क्रि० विगाइना, नष्ट करना; बदनाम करते 
फिरना; * घूम-घूमकर देखना । अ० क्रि० भटकना । 

भाँडा-पु० बरतन; # भाँडपन । सु०- (भाडे) भरना- 
पछताना; फूट-फूटकर रोना । -म जी देना-किसीपर 
दिल लगा होना । 

भाँडागार-पु० [सं०] भंडार; गोदाम; खजाना । 

भांडागारिक-पु० [सं०] भंडारी; खजांची । 

भांडार-पु० [ सं० ] भंडार । -पाल-पु० (स्टोरकीपर) 
विविध वस्तुओंके संग्रह या भांडारकी रक्षा, देखरेख 
करनेवाला कर्मचारी । 

भांडारिक, भांडारी( रिन्‌ )-पु० [सं०] भंडारी; भंडार- 
का रक्षक, अध्यक्ष; दे० स्कांधिक (स्टाकिस्ट) । 

भाड्यो*-पु० भांडपन । 

भात-सख्री० दे० भांति! । - 

साति-खी० तरह, प्रकार, रंग; * मर्यादा । - भाँतिके- 
तरह-तरहके, रंग-मिरंगके । 

भापना-स० क्रि० रंग-ढंगसे जान लेना, ताड़ना । 

भापू-वि० भाप जानेवाला, ताड़ जानेवाला । < 

भॉँय-मॉर्य-पु० सन्नाटेमें दोनेवाली आवाज । 

साँबना-स० क्रि० खरादपर घुमाना; # गद़कर सुंदर 
बनाना । | 

भॉवर-खी० परिक्रमा; विवाहके समय की जानेबाली अग्नि- कः 
की परिक्रमा; खेत जोतते समय एक बार चारों ओर घूम हर 
आना। # पु० भोरा । मु०-भरना-परिक्रमा करना । ४ 

भावरा-पु० परिक्रमा । | 

भांवरि, भॉवरी#-खी० चक्कर, परिक्रमा । 

भासां =सत्री० आवाज, स्वर, शब्द । 

भा-* अ० चाहे, या । # अ० क्रि० हुआ । खौ० [सं०] 


चमक, दीप्ति; किरण; कांति । न 
भाइ*-पु० भाव; प्रेम; विचार । खी० रौति, प्रकार; चाल- 
ढाल । - न 


भाइप*-पु० भ्ातृत्व, भाईचारा । 


-बंद-पु० कुल-कुडंबके लोग, शातिःजन 
बिराद्र-पु० भाई-बंद। ` 
भाउ%-पु० दे० 'भाव'। ` i 
भाऊ*-पु० भाव; प्रेम; स्वभाव; रूप 


भाए-भानमती 


महिमा; अस्थवा; भाई । 

भाएँ#-अ० (किसीकी) समझमें । 

भाकसी-खी० भाड़, भट्टी । 

भाकुर-पु० एक तरहकी मछली । 

भाखना#-अ० क्रि, स० क्रि कहना, वोलना । 
भाखा#-स्री० दे० “भापा' । 

भाग-पु० [सं०] हिस्सा, अंश; वेंटवारा; चौथाई; परिधिका 
३०वाँ भाग; राशिचक्रका ५०वाँ भाग; राशि या संख्या- 
विशेषको कई अंशोंमें वॉँटनेकी क्रिया, तकसीम (गणित) । 
-घेय-पु० भाग; भाग्य; सौभाग्य; राजाको दिया जाने- 
वाला कर; भाग पानेका अधिकारी । “फल-पु० भाज्य” 
को भाजकसे भाग देनेपर प्राप्त संख्या, लब्धि। “हर- 
वि० हिस्सेदार । -हारी( रिनू)-वि० हिस्सेदार । पु० 
उत्तराधिकारी । 

भाग-पु० भाग्य, तकदीर; ललाट; पाइव॑; प्रातःकाल । 
-भरा-वि० भाग्यवान्‌ । -बंत*,-घान- वि० भाग्य- 
वान्‌, खुशनसीब । सु०-खुलना,-जागना-'तकदीर 
खुलना, भाग्योदय होना । -फूटना-बुरे दिन आना । 

भागड-स्री० वहुतसे लोगोंका आतंकित दोकर एक साथ 
भागना, भगदड़ । 

भागना-अ० क्रि० किसी जगहसे हट जानेके लिए दोडना, 
पलायन करना; चल देना; जान बचाना, हारकर पला- 
यन करना । 

भागवत-पु० [सं०] अठारह पुराणोंमेसे एक जिसमें 
मुख्यतः कृष्णकी कथा वर्णित है; देवीभागवत; भगवद्भक्त 
वि० भगवत्संबंधी । 

भागाभाग-ख्जी० भागनेको हलचल, भागड़ । 

सागिता-स्ी० [सं०] ( पार्टनरशिप ) किसी कारवारमें 
साझा होना, साझेदारो, हिस्सेदारी । 

भागिनेय-पु० [सं०] भानजा | 

भागी (गिन) -वि० [सं०] जिसमें भाग, हिरसे हों; हिस्से 
दार; शामिल, शरीक (पापभागी) मालिक, अधिकारी; 
गोण । पु० हिस्सेदार । 

भागीरथ-वि० [ सं० ] भगीरथ-संबंधी । ॐ पु० दे० 
'भगीरथ'। 

भागीरथो-सख्जी०[सं०] गंगा; गंगाकी वह शाखा जो बंगाल 
में बहती हे । 

भाग्य -वि० [सं०] विभाज्य; भाग, हिस्सेका अधिकारी । 
पु० झुभाशुभसूचक कर्मजन्य अदृष्ट, नियति, तकदीर; 
सौभाग्य । -क्रम-पु० भाग्यका क्रम, फेर। -दा- 
खी० ( लॉटरी ) घुड़दौड़ आदिका परिणाम देखकर या 
चिट्टी निकालकर टिकट खरीदनेवालोंमें इनाम बॉटनेको 
पद्धति । -दोप-पु० भाग्यका दोष, तकदीरकी खराबी । 
-पतन्नक-पु० ( लॉट ) वह चिट्टी या कागजकी गोली 
आदि जिसे फेंककर या उठाकर किसी मालके बँखारे, 
किसीकी नियुक्ति, चुने जाने आदिका विनिश्वय किया 
जाता है । -बरू-पु० भाग्यका बल, तकदीर । -लिपि 
-स्री? तकदीरकी लिखावट, अदृष्टारेखा । -वश)- 
बशात्‌-अ° भाग्यके वळ, किस्मतसे। -वाद्‌-पु० 
भाग्यके अनुसार ही शुभाशुभुकी प्रा मानने का, 
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सिद्धान्त । -विधाता(तृ)-पु० तकदीर बनानेवाला, 
अदृष्टका नियंता । -विपयेय-पु० भाग्यका उलट-फेर, 
दिनका फेर । -बिछुव-पु० दुर्भाग्य । “शाली (लिन) 
-वि० भाग्यवान्‌ । -संपत्‌- सनी सौभाग्य । -हीन- 
वि० अभागा, बदनसीव । 
भाग्यवान्‌(वत्‌)-वि० [सं०] भाग्यशाली, खुशकिस्मत। 


भाग्योद्य-पु० [सं०] भाग्यका खुलना, जागना । 


भाजक -पु० [सं०] भाग करनेवाला, विभाजक, वह संख्या 
जिससे किसी राशिको भाग दें । 

भाजन-पु०[सं०] बरतन, पात्र; योग्य अधिकारी; आधार; 
एक तौल, आढक; विभाग करना । 

भाजना%-अ० क्रि० दे० “भागना' । 

भाजित-वि० [सं०] भाग किया हुआ, विभक्त । 

भाजी-खी० [सं०] माइ; साग आदि । 

भाञ्य-वि० [सं०] भाग करने योग्य, विभाज्य । पु० वह 
अंक जिसमें भाग दिया जाय । 

भाट-पु० राजाओं आदिफे यश, वंश, चरितका गान 
करनेवाला, वंदी; एक जाति जो अपने जजमानोंका 
चंशचरित सुनाने, स्तुतिपरक तुकबंदी आदि करनेका 
पेशा करती छे; झूठी बड़ाई करनेवाला, चापलूस । स्त्री० 
नदीके किनारोंफे बीचकी जमीन, पेटा; नदीको धारा । 

भारक-पु० [सं०] भाइ; (रेट) मकान या जमीनका 
किराया, लगान । -राशि- खी० (रॅटल) किरायेसे दोने- 
वाली समस्त आय, फिरायेके रूपमें प्राप्त धनराशि । 

भाटा-पु० समुद्रे पानीके नियंतकालिक चढ़ावका उतार; 
ज्वारका उल्टा; पथरीली जमीन । 

भाव्यो#-पु० भाटका काये, स्तुतिपाठ । 

ाठ-सत्री० नदीकी बाढ़में वहकर आनेवःळी मिट्टी जो 
किनारेकी जमौनपर जम जाती हवे; धारा । 

भाठा-पु० दे० “भाटा; गढा । 

साटी-स्जी० भाटा; # दे० “मट्टी'; शराब वनानेकी जगह | 

भाड-पु० भइभूँजेकी भट्टी जिसमें वाळू गरमकर वह 
दाना भूनता हे । सु*-झाँकना-तुच्छ काम करना; निर” 
थैक श्रम करना (-में जाय-चूरदेमें जाय ।-मं झोकना,- 
में डाळना-चूरदेमें डालना, न्ट करना; त्यागना । 

भाड़ा-पु० वह रकम जो किसी चीजको इस्तेमाल करनेफे 
बदले दी जाय, किराया; गाड़ी आदिका किराया । (भाड़े)- 
का टट्टु-उजरतपर काम करनेवाला; वह आदमी जिसे 
पेसा देकर जो चाहे काम ले । 

भाण-पु० [सं °] रूपक(दृश्यकाव्य)का एक भेद । 

भात-पु० उबाला हुआ चावल; व्याहकी एक रस्म, वरके 
पिताका कन्याके पिताफे घर जाकर कची रसोई खाना । 

साथा-पु० तीर रखनेकी थैली, तरकश; बड़ी भाथी । 

भाथी-स्जी० चमड़ेकी धौंकनी । 

भादाँ, भादाँ-पु० सावनके वादका महीना, भाद्रपद । 

भाद, भाद्रपद्‌-पु० [सं०] भादोंका महीना । 

सान-पु० * सूर्य; [सं०] प्रकाश; दीप्तिः शान; प्रतीति । 

भानजा=पु० बहिनका पुत्र । 

भानना#-स० क्रि० तोइना; कारना; नष्ट करना । 


,/गीजूमती री? जादूके खेल करनेवाली; जाइूगरनो। 


$ 
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-का कुनवा-जहाँ-तदाँसे लिये हुए वेमेळ उपादानोंसे 
बनी वस्तु । -का पिटारा-वद्द जिसमें तरह-तरहकी 
चीजें मौजूद हों । 

भानवी#-ख्जी० यमुना । 

भानवीय-वि० [सं०] सर्य संबंधी । पु० दाहिनी आँख । 

भाना-अ० क्रि० रुचना, अच्छा लगना; फबना, * भान 
दोना, जान पड़ना । स॒० क्रि० खरादपर चढाना; 
चमकाना । 

भानु-पु० [सं०] सूर्य; प्रभा; किरण; राजा; स्वामी; विष्णु; 
शिव । -ज-पु० शनि; यम । -जा,-तनया-स्जी० 
यमुना । -दिन,-चार-पु० रविवार । >पाक-पु० 
ओऔपधको धूपमें रखकर तैयार करने या पकानेकी क्रिया । 
“-प्रताप-पु० रामायणगें वर्णित एक राजा जो वद्दा 
जाता हे कि बाद्याणोंके शापसे दूसरे जन्गर्भे रावण हुआ । 
-सुखी-स्री० सथंमुखी । -सुत-पु० यम; शनि। 
¬सुत्ता-स्री० यमुना । 

भानुमती-स््री० [सं०] गंगा; दुर्योधनकी पली; विक्रमा- 
दित्यकी रानी जो इंद्रजाल वियाकी पंडिता थी । 

भाजुमान्‌ (मत्‌) -वि०[सं०] तेजोमय, द्री प्िभान्‌; सुंदर । 
पु० सूर्य; कृष्णका एक पुत्र । 

भाप, भाफ-सखी० पानीको खीलानेसे निकलनेवाला 

, वाष्पीय रूप, खौलते हुए जलसे ऊपर उठनेवाला सुक्ष्म 
जलकण, वाष्प; ठोस या तरछ पदार्थका अधिक तापसे 
दोनेवाला गेस रूप । 

भाभरा*- वि० लाल रंगका । 

भाभी-सखी० बड़े भाईकी खत्री, भावज । 

भाम-पु०[सं०]दीप्रि, चमकःसूर्य;्रोध; # 

भामक-पु० [सं०] बद्दनोई । 

भामता*-पु० भावता, प्रियतम । 

भामती*-ख्री ० भावती, प्रियतमा । 

भामा-स्री० [सं०] क्रोधी खी; सत्यभामा; * सन्नी । 

भासिन*-ख्नी० दे० “भामिनी? 

सामिनी-खी०[सं०] क्रोध करनेवाली स्री; सुंदरी स्री । 

भामी (सिन्‌ )-वि० [सं०] क्रोधी; क्रुद्ध; सुंदर । 

भाय#-पु० भाई; भाव; इच्छा; प्रेम; परिमरण; दर; ढंग । 

भायप-पु० भाईचारा । 

भाया*-वि० जो अच्छा लगता हो, प्यारा । 

भारंगी-स्री० [सं०] एक पौधा । 

भार-पु० [सं] बोझ, गरुत्व; राशि, ढेर; जिम्मेदारी; 
सँभाळ; कठिन कार्य; २ हजार पलका एक वजन; बहँगी- 
का बोझ; वहँगी; विष्णु; ढोल बजानेका एक ढंग; * 
आश्रय; भाड । वि० बोझसा लगनेवाला, कठिन, कष्टरूप। 
-केद्र-पु० गुरुत्वकेंद्र, भारका मध्यविंदु । -क्षस-वि० 
भार वद्दन करनेमें समर्थ (पोतादि) । -ग्रस्त संपदा- 
स्त्री० (एनकबर्ड एस्टेट) वद्द संपत्ति या जायदाद जिसपर 
ऋणका भार हो गया दो । -जीवी(चिन)-पु० भारः 
वाहक ।-तुळा-ख्ी० स्तंभके नो भागोंमेंसे बीचका भाग। 
-दुंड-पु० बहुँगी ।-भ्यत्‌-वि० भार वहन करनेवाला। 
-यष्टि-खी० वहँगी । - चाह;-वाहक;- वाहिक-पु० 
बोझ ढोनेवाला, मोटिया ।-वाहन-पु०लदूदू पशु; गाड़ी । 


स्री० भामिनी। 
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भानघी-भार्या 


-वाही(हिन्‌)-वि० दे० भारवाहक! । -दांकु-पु० 
लटकन, लिवर ।-सह-वि० भारी बोझ उठानेमें समर्थ । 
पु० गधा । -हर-पु० बोझ उठानेवाला ।-हानि-ख्री० 
(लॉस ऑफ वेट) भार या वजनमें होनेवाली कमी । 
-हारी (रिन्‌) -पु० विष्णु; कृष्ण । मु० (किसीका) ¬ 
उउाना-दायित्व :ग्रदण करना । -उतरना-किंसी 
कठिन कर्त॑व्यका पूरा दोना; ऋणसे मुक्ति मिलना। 
-देना-बोझ डालना । 

भारत-पु० [सं०] भरतव शभ उत्पन्न जन;:भारतवर्ष, हिंदु- 
स्तान; (भरतवंशका चरितरूप ग्रंथ) महाभारत; नाट्य" 
शास्त्र (भरतकृत); नट; संग्राम (हिँ) ।-'घरो एक भारत 
भा, भा असवारन्द्द मेल!'-प० । -खंड-पु० दे० “भरत- 
खंड” । -मदासागर-पु० भारतवषंके दक्षिणभे अवस्थित 
महासमुद्र ।-माता(तृ)-स्री० भारतवासियोंकी जननो- 
रूप भारतभूमि । -वर्ष-पु० जंबूद्वीपके ५ वर्षोमेंसे एक, 
हिंदुस्तान । -वासी (सिन्‌) -पु० भारतभें बसनेवाला, 
हिंदुस्तानी । -संतान-स्री० भारतर्भे उत्पन्न जन, 
भारतवासी । 

भारतवर्पीय-वि० [सं०] भारतवर्ष-संबंधी । 

भारति*-स्री० दे० भारती । 

भारती -स्तरी० [सं०] वाणी; वाणीकी अधिष्ठात्री, सरस्वतीः 
एक वृत्ति या वर्णनशैळी (सा०); भारतमाता । 

भारतीय~वि० [सं] भार्‌त-संबंधी । पु० भारतवासी । 

भारतीयीकरण -पु० [सं०] भारतीय बनाना; संस्था या 
hs कर्मचारियोंमें भारतीयोंकी प्रधानता कर 

[। 

भारथ*-पु० युद्ध; अजुंन; दे० “भारत? । 

भारथी*-'पु० सिपाही । 

भारद्वाज-वि० [सं०] भरद्वाजके गोत्र या वंशामें उत्पन्न । 
पु० द्रोणाचार्य; अगस्त्य; मंगल ग्रह; भरदूल पक्षी । 

भारना#-स० क्रि० बोझ लादना; दवाना | 

भारा*-वि० भारी; विश्याळ; अधिक; असझ्य। | पु० भाड़ा; 
दे० “भार! । 

भाराक्रांत-वि० [सं०] बोझसे दबा हुआ । 

भारी-वि० कठिन; बड़ा; बहुत ज्यादा; गदरा; देरमें पचने- 
वाला; भाररूप, कष्टकर ।-पन-पु० भारी होनेका भाव; 


बोझ, गरिष्ठता । -भरकम-वि० बड़े डील-डोलका । | 


सु०-रहना-चुप रहना। (**'पर)-'होना- जबर्दस्त 
पड़ना, (-से) प्रबळ होना (अकेला दसपर भारी है) । 
भारोद्दह-पु० [सं०] बोझ ढोनेवाला, मोटिया । 


भार्गव-वि० [सं०] भूगु-संबंधी या भ्रगुसे उत्पन्न । पु० 
भृगुके वंशमें उत्पन्न पुरुष; शुक्राचार्य; परशुराम; माक- 


डेय; जमदग्नि; शिव; एक प्राचीन जनपद; धनुर्धारी; 


कुम्दार; ज्योतिषी; हाथी; एक हिंदू जाति । -प्रिय-पु० i 
होरा । ०५३२ 


भागंवी-खी० [सं०] लक्ष्मी; पार्वती; देवयानी; दूबः 

भार्गवीय-वि० [सं०] भगु-संबंधी । ह 
भार्गवेश-पु० [सं] परशुराम. | 

भाया-स्री०[सं०] विवाहिता खरी, पत्नी।-द्रोही' 
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भार्याटिक-वि० [सं०] खीके शासनमें रदनेवाळा । “वावमे । हक य र 
भार्या्च-पु० [सं०] पत्नीत्व । -वि० जो मनको भाये, अच्छा रगे । पु० प्रेम- 
भाळ-पु० भाला; गाँसी; भाळ; [सं०] माथा, ललाट; | पात्र, प्रियतम । (भावती = प्रियतमा नी 
तेज, अंधकार । -चंद्र-पु० शिव; गणेश । -नयन,” | भावन-पु०[सं ०] निमित्त कारण; :ख्रष्ट; चिंतन, कब्पना; 
नेन्न--लोचन-पु० शिव । किसी चूर्णको रससे तर करके घोटना; सुवासित करना; 
भाळका#-ख्ी० दे० 'मलका? । अनुभूति । # वि० भाने, अच्छा लगनेवाला सर 
भाऊना-स० क्रि भली भाँति देखना; तलाश करना | भावना-# अ० क्रि० दे० 'भाना' । खी० [सं०] चिंतन, 
(केवल 'देखना'के साथ प्रयुक्त) । ध्यान, खयाल, कल्पना; उत्पादन; रुचिवर्धन; इच्छा, 
साळा-पु० बरछा, नेजा। -बरदार-पु० भाला धारण | इरादा; स्मरण; प्रमाण; काआ; जल; चुरा आदिको रस, 
करने, चलानेवाला । काथ आदिके रो बारबार तर करके घोटना । 
भालि%-खी० वरछी; शूल । भावनामयतवि० [सं ०] भावनाझुक्त; काल्पनिक । 
भाळी -खी० भालेकी गाँसी; झूल । भाघनि-खी० जो जीमें आये, जो कुछ सोचा हो। 
भालु-पु० भालू; [सं०] सूर्य । भावनीय-वि० [सं०] चितनके योग्य, सोचने-विचारने 
भालुक, भाल्लुक-पु० [सं०] रीछ, भाद.। या कह्पनाके योग्य । 
भारू-पु० एक वन्य हिंस्र जंतु जिसके शरोरपर लंवे-लंबे | भावांतर- पु० [सं०] मनकी अवस्था दूसरी हो जाना; 
बाल होते दे, रोछ । अर्थातर । 
भाळूक, भारळूक-पु० [सं०] रीछ। भाषासुग-वि० [सं] भावका अनुसरण वरनेवाळा । 
भावंता%-पु० प्रेमपात्र; होनद्वार । सावासास-पु० [सं०] बनावटी भाव; अनुपयुक्त स्थानमें 
भाव-पु० दर, निर्खः [सं०] जन्म, उत्पत्ति; होना, सत्ता, | भावका दिखलाया जाना (सा०)। 
अभावका उलटा; चित्तमें उत्पन्न होनेवाळा विकार, दर्प, | भावार्थ-पु० [सं०] वह अर्थं जिसमें प्रत्येक शब्दका अर्थ 
शोकादि मनोविकार; भावना; जो कुछ मनभें सोचा | न देकर समूचे वायका आशय दे दिया जाय, मतलब, 
जाय, खयाल; शब्द या वाबयका अर्थ, आशय; राग, | तात्पर्य । 
प्रेम; भावसूचक अंगचेष्टा, भंगी; अवस्था, दशा; ऐसियत, | भाचिक-वि० [सं०] भावनाप्रधान, भावुक; खाभाविक; 
रूप (दासभाव); स्वभाव; अद्धा; भक्ति; जन्मकुंडलीके | * मर्मश । पु० एक अर्थोलंकार-भूत या भविष्यकी घटना- 
विभिन्न स्थान (तनु, धन आदि); गीतका भाव बतानेवाडी | ओंका इस तरद वर्णन करना मानो वे आँखोंके सामने 
अंगचेष्टा । -गस्यॅ-वि० मनसे जानने योग्य । -ग्राही- | घटित हो रही हों । 
( हिच )-वि० भाव, तात्पयैको समझनेवाला, रसश्च। | भावित-वि० [सं०] सोचा हुआ, चिंतितः जाना हुआ; 
-ज-पु० काम, कामदेव । -ज्ञ-वि० मनोभाव सम- | प्रमाणित; ग्राप्त शोषितः जिसमें किसी रस आदिकी 
झनेवाला । -प्रधान-वि० जिसमें भावकी प्रधानता | भावना दी गयी हो; वासित; मिश्रित; व्यक्त किया छुआ । 
हो; जिसकी भावानुभूति अधिक तीन्र हो, भाविक । | भावी-खी० होनी, होनेवाली वात । 
-प्रधण-वि० भावप्रधान, भावुक । -प्रवणता-खत्री० | भावी (विज) - वि० [सं०] दोनेवाछा, होनहार; भविष्यत्‌। 
भावप्रधान होना; भावोंके वश, भावोसे परिवालित | भाजुक-वि० [सं०] भावी; जो जल्दी भावों, विशेषतः 
होनेकी प्रवृत्ति; भाघुकता । -बोधक-वि० भाव वताने | कोमल, करुण भावोंके अधीन हो जाय, कोमळचित्त; 
या प्रकट करनेवाला । -भक्ति-खी० श्रद्धांभक्ति, | सहृदय, रसश; मंगलयुक्त । 
आदर । -मैथुन-पु० मनमें मेथुनका विचार रखना | भावुकता-ख्रौ० [सं०] भावुक दोना, भाव-प्रवणता । 
( जैन ) । -घाचक-वि० किसी चीजका भाव, धर्म | भाचे#-अ० दे० “भावई? । 
गुण आदि बतानेवाला । -वाच्य-पु० फ्रियाका वद | भावोदय-पु० [सं०] एक प्रकारका वर्णन जिसमें एक भावकी 
रूप जिसमें वाक्यका उद्देश्य कर्ता या कर्म न होकर*भाव | शांति और दूसरेका उदय हुआ हो और उदयमें दी 
होता हे । -व्यंजक-यि० भाववोधक । -द्वावळता- | चमत्कार हो (सा०)। 
खरी? एक अलंकार जिसमें भावोंकी संधि होती है । | भावोद्दीपक-वि० [सं०] भावोंको उत्तेजित करनेवाला । 
-शांति-स्री० एक प्रकारका वर्णन जिसमें एक भावकी | भावोन्मत्त-वि० [सं०] भावविहल । 
शांतिके साथ दूसरेका उदय होता है और शांतिर्म ही | भावोन्मेष-पु० [सं०] भावका उदय । 
चमत्कार होता हे । -शुद्धि-ली० भावकी सचाई, नेक- | भाव्य-वि० [सं०] दोनेवाला, भावी; भावना करने योग्य, 
नीयती । -शून्य-वि० अनासक्त । -संघि-स्री० वदद | सिद्ध करने योग्य । पु० दोनी । 
स्थिति जब मनमें एक साथ कई प्रबल भाव उत्पन्न हों। | भाष-पु० भाषा) वाणी । 
सावइ#-अ० मनमें आये, जी चाहे तो । भाषक-पु० [सं०] कहने, वोलनेवारा ( समासांतमें ) । 
भावक-* अ० थोड़ा। वि० [सं०] भावना करनेवाला; | भाषण-पु० [सं०] बोलना, कथन; व्याख्यान; कृपापूर्ण 
प्रेमी; उत्पादक; श्रेयस्कर; रसश; # भावभरा; भक्त | पु० | शब्द । -प्रतिसोगिता-ख्जी० विपय-विशेषपर बोळनेकी 
भाव, मनोविकार । 'प्रतियोगिता । 


भावज-खी० बड़े भाईकी < खी, मौजा ० [सुश] २०, पन्‌ ठस? क्रि० बोलना, कहना । 
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भाषांतर-पु० [सं०] अनुवाद, उल्था, तर्जुमा । -कार- 
पु० उल्था करनेवाला, अनुवादक । 

भाषा-खी० [सं०] भाव प्रकट करनेका साधन; किसी 
विशेष देश या जन-समाअमें प्रचलित शब्दावली और उसे 
बरतनेका डंग, वोली; प्रादेशिक भापा या बोली; हिंदी; 
व्यक्तिविशेपके लिखने-वोलनेका ढंग; परिभाषा; शैली; 
सरस्वती; अजींदावा; एक रागिनी । -ज्ञान-पु० शब्द, 
शब्दार्थ और व्याकरणका शान ।-तस्व-पु०भापा-विज्वान । 
-वद्ध-वि० भाषामें लिखित ।-विज्ञान;--शास्त्र-पु० 
वह विज्ञान जिसमें भापाकी उत्पत्ति, रूपपरिवर्तन आदि 
विपयोंका विचार क्रिया गया हो । -विद-पु० भाषा या 
भाषाओंका अच्छा शाता । -सस-पु० एक शब्दालंकार- 
शब्दोंकी ऐसी योजना जिससे वाक्य कई भापाओंका माना 
जा सके । 

भाषित-वि० [सं०] कथित, उक्त । पु० कथन, वोली । 

भापिता(तृ)-पु० [सं०] बोलने, बात करनेवाला । 

भाषी(पिन्‌ )- वि० [सं०] ( समासके अंतमें ) बोळनेवाला 
(हिंदोभापी, वँगलाभापी) । 

भाष्य-पु० [सं०] बोलना; भाषामें लिखित कोई अंथ; सूत्र 
या मूल ग्रंथकी व्याख्या, विदृति; व्याख्या । वि० कहने 
योग्य । -कार,-कृत्‌-पु० भाष्य लिखनेवाला । 

भासंत-वि० [सं०] प्रकाशमान; सुंदर । पु० सूर्य; चंद्र; 
नक्षत्र । 

भासंतती-स्त्री० [सं०] तारा । 

भास-पु० [सं०] चमक, दीप्तिः कल्पना; गोष्ठ; गौध; 
मुगा; स्वप्तवासवदत्ता आदिके कर्ता, कालिदाससे पूर्ववती 
(संस्कृत) महाकवि; शकुंत पक्षी । 

भासक-पु० [सं०] चमकानेवाला, प्रकाशक । 

सासना*=अ० क्रि० प्रतीत दोना; प्रकाशित दोना; इना, 
घंसना- यह मत दे गोपिन कहें आवहु बिरह नदीमें 
भासति'-सू० । स० क्रि० बोलना, कहना । 

भासम त*-वि० चमकदार ! 

भासमान-वि० [सं] जान पड़ता हुआ; दिखाई देता 
हुआ । # पु० सूयं । 

भासित-वि० [सं०] प्रकाशित, चमकीला । 

भासी (सिन्‌)-वि० [सं] चमकनेवाला । 

भासुर-वि० [सं०] चमकीला) दीप्तिमान्‌ ; भयंकर । पु० 
वीर; स्फटिक; कुष्टौपथ । 

भास्‌-ख्री० [सं] चमक, दीपिः किरण; आभासः प्रततिः 
बिंब; इच्छा । -कर=पु० सूर्य; वीर; सिद्धांतरिरोमणिके 
कर्ता प्रसिद्ध ज्योतिपी (११ वीं-१२ वीं शती) । -कर- 
युति-पु० विष्णु ।-करःम्रिय-पु० लाल । -करि-पु० 
शनि ग्रह । 

भास्कर-पु० धातु, पत्थर आदिको खोद, छीलकर मूर्ति 
आदि बनानेवाला; दे० 'भास' में । 

भास्कर्य-पु० धातु, पत्थर आदिकी मूर्ति बनानेकी कला । 

भास्वर-वि० [सं०] दीप्तिमान्‌, चमकोला । पु० सूर्य; 
दिन; अग्नि । 

भास्वान्‌(स्वत्‌ )-वि० [सं०] दीप्तिमान्‌, चमकता हुआ । 
पु० सूर्य; वीर; दीप्ति । 
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सापांतर-भिच्छु 

(भग-* पु० दे० “भृंग; बिलनी ॥† स्ञी० बाधा । -राज= 
पु० दे० "भृंगराज? । 

सिंगाना-स० क्रि० तर, सिक्त करना । 

भिंजाना! -स° क्रि० दे० “भिगोना? । 

सिंजोना, सिंजोवना#-स० फ्रि० दे० “भिगोना? । 

मिंड-पु० [सं०] भिडी । 

भिडिपाळ-पु० दे० 'भिंदिपाल' । 

सिंडी-ख्री० [सं०] एक क्प जिसकी फली तरकारीके काम 
आती है, रामतरोई । 

मिदपाळ, सिंदिपाळ-पु० [सं०] हाथसे फँका जानेवाला 
छोटे डंडे जैसा अख; ढेलबाँस । 

सिसार-पु० सवेरा, उपाकाल । 

भिआओ-पु० भाई । 

सिक्षण-पु० [सं०] भीख माँगना । 

भिक्षा-ख्री० [सं०] माँगना, याचना, भीख; सेवा भूति, 
मजदूरी; भिक्ष, संन्यासीको भोजनार्थ दिया जानेवाला 
( सिद्ध ) अन्न ( करना, कराना )। -चर-पु० भिक्ष॒क। 
-चर्या-खी० भीख माँगना, भिक्षावृत्ति। -जीवी 
(विन्‌) -पु० भीख माँगकर जीविका चळानेवाला । - 
पान्न-पु० भीख माँगनेका वरतन, कपाल; भिक्षाका अधिः 
कारी । =भाँड-पु० भीख माँगनेका वरतन । -भाजन 
-पु० दे० 'भिक्षापात्र' । -व्ृत्तिञखी० भीख माँगकर 
गुजर करना, भिखारोका जीवन । 

भिक्षाटन-पु० [सं०] भीख माँगनेके लिए फिरना । 

भिक्षान्न-पु० [स०] भिक्षामें प्राप्त अन्न । 

भिक्षार्थी( थिन्‌ )-वि०, पु० [सं०] भीख माँगनेवाला, 
भिखारी । 

भिक्षाहं-वि० [सं०] भिक्षा देने योग्य । 

भिक्षित-वि० [सं०] भिक्षारूपमें प्राप्त । 

भिक्षी(क्षिन)-वि० [सं>] भीख माँगनेवाला । 

भिक्षु-पु० [सं०] भीख माँगनेवाला; संन्यासी; बौद्ध 
संन्यासी । -चर्या-ख्री० भिक्षावृत्ति ।-रूप-पु० महाः 
देव । -संघ-पु० बौद्ध संन्यासियोंका संघ ।-संघाती- 
स्री० भिक्षुकके कपड़े, चीवर, गुदड़ी । -सूत्र-पु० बौद्ध 
भिक्षुओंके लिए वने हुए नियमोंका संग्रह । 

भिक्षुक-पु० [सं०] भीख माँगनेवाळा, भिखारी । 

भिक्षुकी -स्जी० [सं०] सिक्षक खी | 

भिश्षुणी-खी० [सं०] बोद्ध संन्यासिनी । 


सिखमंगन, भिखमंगिन-ली० भिखारिन, भिक्षुकी । यी ध्य द 


सिखसंगा-पु० भीख माँगनेवाला । 
भिखारिणी-स्री० दे० “भिखारिन?। 
भिखारिन, भिखारिनी-ख्री० भिक्षुकी, भिखमंगन । 


भिखारी -पु० भीख माँगनेवाछा, भिक्षुक । वि० कंगाल, ह 


अकिंचन । 
मिखिया+-सत्री० भीख । 
भिखियारी{-पु० भिखारी । 
भिगाना-स० क्रि० दे० “मिगोना' । 
भिगोना-स० क्रि० पानी आदिसे तर करना 
भिद्छा#-सख्ी० दे० भिक्षा | 
भिच्छु€- पु० दे० “सिचः 4: 


मिच्छुक-भीत CE 
भिच्छुक*-पु० दे० “भिक्षुकः । > 
मिजवना#-स० क्रि भिगानेका काम दूसरेसे कराना; 
भिगोना । ५ 
भिजवाना-स० क्रि० भेजनेका काम दूसरेसे कराना । 
भिजाना) भिजोना#-स० क्रि० दे० 'भिगोना' । 
भिटनी-खी० स्तनका अग्रभाग+ चूचुक । 
भिइंत-ख्जो० मुठभेड़, टक्कर । 
भिड-ख्ी० ततैया, बरें। -का छत्ता-ऐसा कुल, कुटंब 
जिसके एक आदमीको छेड़िये तो सब लड़नेकी अमादा 
हो जाये । 
भिड्ना-अ० क्रि० टकराना; सरना; लड़ना; युथना । 
भितरिया! -वि० भीतर रहने, आने-जानेवाला, अंतरंग । 
पु० वरलुम-कुळके मंदिरोंमें भीतर रहनेवाला पुजारी । 
भितढ्ळा-पु० कपड़ेके भीतरका पर्ला, अस्तर । वि० 
भीतरी । 
भितल्ली-ख्ी० चक्कीके नीचेका पाट; दे” 'मितछा? । 
भिताना*-अ० क्रि० डरना, भीत होना । 
भित्ति-स्री० [सं०] मौत, दीवार; नीवँ; चित्राधार; भेद, 
दरार; खंड; टूटी हुई स्तु; चटाई; दोप; अवसर । “चित्र 
-पु० दोवारपर बना हुआ चित्र | -चौर-पु० सेध 
मारनेवाला चोर । 
भित्तिक-वि० [सं०] तोइनेवाला । पु० दीवार । 
भित्तिका-ख्री० [सं०] दीवार; छिपकली । 
भिदु*-पु० भेद, अंतर । 
भिदना-अ० क्रि छिदना, बिद्ध होना; घुसना, पैवस्त 
होना। 
भिदुर-पु० [सं०] भिदना, फटना; नष्ट होना; पाकरका 
पेड़; बज़; हाथी बॉँधनेको जंजीर | वि० छेदने, फाइने- 
बाला; तुनुक; मिश्रित । 
भिदू-वि० [सं०] (समासांतमें) तोड़ने, नष्ट करनेवाला । 
स्जी० खंडन; अंतर; प्रकार । 
भिद्य-वि० [सं०] भेइनीय। पु० एक नदी; करारोंको 
'काटती हुई बहनेवाली नदी । 
भिचकना-अ० क्रि मक्खियोंका भिनभिनाना; किसी 
(गंदी) चौजपर मकिखयोंके झुंडका बेठना; बहुत गंदा 
होना; घिन लगना । 
भिनमिनाना-अ० क्रि मकिखियोका भिन्न: भिन्न! करना । 
भिनसार, मिजुसार*- पु० प्रातःकाल, भोर । 
भिनह्ी[-अ० सबेरे, तड़के । न 
भिन्न-वि० [सं०] अळग, जुदा; छिन्न, खंडित; प्रस्फुरित; 
दूसरा; ढीला किया हुआ; मिश्रित; परिवर्तित;मस्त(हाथी) । 
पु० वह संख्या जो पूर्ण संख्यासे कम हो (गणित); 
रत्नका एक दोप; जख्म; फूल । -क्रम-वि० क्रमभंग 
दोपयुक्त । पु० क्रमभंग । -देशीय-वि० दूसरे देशका । 
-भिन्नात्मा(त्मन्‌) -पु० चना ।-मतावछंबी (बिन) - 
पु० दूसरे मत, मजद्दवको माननेवाला । -रुचि-वि० 
जिसकी रुचि भिन्न हो। -ह्ृदूय-वि० 
छिद गया हो । 


मभिन्नता-ख्री० [सं०] भिन्न होनेका भाव, भेद, बिलगाव । | 


भिन्नाना-अ० क्रि० चकराना । 
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भिन्नार्थ-वि० [सं०] भिन्न उद्देदयवाला; स्पष्ट अर्थवाला। 

भिन्नोदर-पु" [सं०] सौतेला भाई । 

भियना*-अ० क्रि० डरना, भीत होना । 

भिया-स्रो० [सं०] भय । % पु० दे० 'मिआ' (भाई) । 

भिरंग*-पु० दे० 'भूंग' । 

भिरना#-अ० क्रि० दे० 'मिडूना' । 

भिरिंग*-पु० दे० 'भृंग? । 

मिलनी-स्री० दे० 'भीलनौ? । 

मिलावॉ-पु० एक जंगली पेइ जिसका फल दवाके काम 
आता है और उससे तेल भी निकाला जाता हे । 

मिछ-पु० [सं०] भील । -सूपण-पु० घुँघची । 

भिल्ली-खी० [सं०] लोघ । 

भिइत#-पु० दे० बिहिरत' । 

भिइती-पु० मशकसे पानी ढोनेवाला, सक्का । 

भिषक(ज )-पु० [सं०] वैदय, चिकित्सक; दवा, उपचार । 
-पाश-पु० अताई वेद्य । -भ्रिया-खी० गु.डुच । 

भिषस्थिदू-पु० [सं०] चिकित्सक, वैदय । 

भिष्टा, सिसा! -स्जी० मल, विष्ठा । 

भिसत#-स््री० विहिइत, स्वर्गं । 

भिस्ती-पु० दे० “मिशी? । 

भिस्स-खो० कमलकी जड़ । 

भोगना-अ० क्रि० दे० 'भीगना' । 

भींगी*-पु० दे० “मृंगी' । 

भीचना#-स० क्रि० खींचना, दवाना;बंद करना (आँख) । 

भीजना#-अ० क्रि० भौगना; स्नान करना; प्रविष्ट होना; 
मेल-जोल बढ़ाना; गद्गद होना । 

भीँट॒-पु० दे० “भोट! । स्त्री० दीवार । 

भी-अ० अवश्य; तक; अधिक । स्री० [सं०] भय, भीति; 
आशंका । -कर-त्रि० भयोत्पादक। 

भौडँ*-पु० दे० “भीम? ।. 

भीख- स्री ० भिक्षा, याचना; माँगनेसे प्राप्त अन्नादि, खेरात। 

भोखन*%- वि० दे० 'भोपण' । 

भोखम*-पु० वि० २० 'भौष्म' । वि० दे० 'भोषण' । 

भीगना-अ०, क्रि० पानीसे तर होना, गीला होना । 
-(भोगी) बिछ्ली-भय या स्वा्थसे अत्ति नम्र, दीस बना 
हुआ | “'रात-आधाी रातके बादकी रात जो अधिक 
ठंडी होतो हे । 

भौोजन*-अ० क्रि० 'भोगना' । 

भोट-पु० दे० 'भीरा'। | 

भीरा-पु० टोला, हृहद; टोलेकी शकलकी जमीन; पानकी 
बेल चढ़ानेफे लिए वनाया हुआ टीला । 

भीड-खी० आदमियाँका जमाव, मजमा, जनसमूह; संकट 
(करना, पइना)-भइक्का-पु० दे० 'भीइ-भाइ' । “भाड़ 
-स्री० भीड़, मजमा; धक्कमधक्का । 

भीड्न*-खी० मलनेको क्रिया । 

भीड्ना#*#-स० क्रि मलना; भिड़ाना; मिलाना । 

भोडा*-वि० तंग, संकीणं। ` 

भीडी#-स्जी० मिंडी । 

भीत-वि० [ सं० ] डरा हुआ, भयग्रस्त । खी० [हिं० ] 


० पाए छत सु" मॅ दोइना-शक्तिसे बाहर, असंभव 


कार्य करनेमें प्रवृत्त होना । 

भीतर-अ० अंदर; घरके अंदर; मध्यमें । पु० अंतर, अंतः- 
करण; जनानखाना । -का-अंररका; मनका; अप्रकट, 
मनमें रहनेवाला । -हो भीतर-मन ही मन! 

भीतरि#-अ० भीतर । 

भीतरिया-पु० दे० “भितरिया! । 

भीतरी-वि० भोतरका, अंदरूनी; मनका; अप्रकट । 

भीति-ख्री० [सं०] भय, डर; कंप ।-कर;-कारी(रिन्‌)- 
वि० भयंकर । -क्ृत्‌ू-वि० भयोत्पादक । 

भीती+-ख्री० भय; दीवार । 

भीन#-पु० भोर, शिनसार । 

भीनना-अ० क्रि० भौगना; पेवस्त होना, जज्य दोना; 
भर जाना । 

भीनी-वि० ख्नी० हलकी, मीठी ( खुशबू ) । 

भीस-वि० [सं०] डरावना, भय उपजानेवाला; विशाल- 
काय । पु० भयानक रस; शिव; परमेश्वर; पाँचों पांडवों- 
भेंसे दूसरे जो वायुके पुत्र माने जाते हैं, भीमसेन; 
दमयंतीके पिता विदर्भनरेश; कुभकर्णका वेश । -कर्मा 
(संन्‌)-वि० डरावने काम करनेवाला; मद्दा पराक्रमी । 
-कुमार-पु० घटोत्कच । -दरशन-वि० डरावनी 
शकल्वाला, भीमरूप । -द्वादशी-स्री? माघ शुछा 
द्वादशी । -नाद्‌-वि० डरावनी आवाअवाला । पु० 
डरावनी आवाज; शेर; प्रलयकालमे प्रकट होनेवाले सात 
बादलोंमेंसे एक । -पराक्रम/-विक्रम-वि० जिसका 
पराक्रम दूसरोंके दिलमें भय पेदा करे, महाबली । 
-"पूवज-पु० युधिष्टिर । -रथी-ख्री० ७७वें वर्षके 
७वें मासकी ७वीं रात जिसे पार करना बहुत कठिन माना 
गया है; एक पुराणोक्त नदी । -रूप-वि० डरावनी 
शकलवाला । -विम्रह- वि भयानक शरीर, झाकल- 
वाला । -वेग-वि० भयानक वेगवाला । -शासन-पु० 
यम ।-सेन-पु० पाँचों पांडबोंगेंसे दूसरे, भीम; दमयंतीके 
पिताका नाम; भीमसेनी कपूर । -सेनी-वि० [हिं०] 
भीमसेन-संबंधी । पु० भीमसेनी कपूर ।-सेनी एकाद्शी- 
सत्री० ज्येप्ठ-शुक्ल एकादशी, निर्जला एकादशी । -सेनी 

कपूर-पु० एक तरहका कपूर जो अधिक सुगंधित होता 

है, वरास । मु०-के हाथी-न लौटनेवाली वस्तु । 

भीसता-ख्त्री० [सं०] डरावनापन । 

भीसराज-पु० भंगराज पक्षी । 

भीमा-वि० स्री० [सं०] डरावनी, भीषण रूप, आकार- 
वाली । स्षी० रोचना नामका गंधद्रव्य; दुर्गा; चाबुक; 
दक्षिण मारतकी एक नदी । 

भीर-* ख्नी० दे० 'गीइ'; आधिक्य-'उर न समात प्रेमकी 
भीर-गीता० । वि० * भीत; भीरु; [सं०] डरानेवाला, 
भय प्रदर्शित करनेवाला । 

भीरना*-अ० क्रि० डरना । 

भीरु-वि० [सं०] डरपोक; (-से) डरनेवाला (पापभीरु)। 
पु० सियार; वाध; कनखजूरा; एक तरहका ऊख । ख्लीौ० 
सतावर; भटकटैया; डरपोक खी; चाँदी; बकरी; छाया । 

भीरुता-स्री० [सं०] भयशीलता, बुजदिली । 

भोरुताई*+-ख्ली ० दे० “भीरुता? 
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भीतर-भुकाना 

भीरू-वि० ख्जी० [सं०] भीरु स्वभाववाली (सी) । 

भीरे#-अ० पास, नजदौक । 

भीळ-पु० मध्यभारत, राजपूताना आदिमें पायो जाने- 
वाली एक जंगली जाति । -भूषण-पु० धुंधची । 

भीलनी-स्जी० भोलकी स्त्री । 

भोलु-वि० [सं०] भीरु, डरपोक । पु० भाल । 

भीळुक्र, भीलूक-पु० [सं०] भाळ । बि० भीर्‌ । 

भीव#-पु० भीम । 

भीप%-खी० दे० “भीख । 

भीपज#-पु० भिषक्‌ , वैद्य । 

भीपण=वि० [सं०] भय उपजानेवाला, डरावना । पु० 
भयानक रस; शिव; कुंदरू; हिंताल । 

भीपणता-स्री० [सं०] डरावनापन । 

भीपणाकार-वि० [सं०] डरावनी शकलवाला । 

भीषन+-वि० दे० “भीषण । 

भीषम*-वि० दे० “भीष्म । पु० देवब्रत, गांगेय । 

भीपा-स्री० [सं०] डराना, भयप्रद्शन; भय । 

भीष्म-वि० [सं०] भयानक, भीपण | पु० भयानक रस; 
रुद्र; गंगाके गर्भसे उत्पन्न शांतनुके पुत्र, देववत, गांगेय । 
“जननी,-सू-स्त्री० गंगा ।-पंचक्र-पु० कात्तिक- 
एकादशीसे पूर्णिमातकके पाँच दिन जिनमें जत रखनेका 
विधान ऐ । -पितामह-पु० भीष्म । 

भीष्मक-पु० [सं०] रुक्मिणीके पिता, विदर्भ-नरेश । 
“सुता-ख्त्री० रुविमणी । 


_भीष्साष्टमी-स्री० [सं०] माध-शुछा अष्टमी जिस दिन 


भीष्मने प्राणत्याग किया । 
भीसम#-वि०, पु० दे० “भीष्म? 
सँइ*-खी० “भरँ भूमि । 
भुजना*%-स० क्रि० जलाना, भूनना । 
सुजना! -अ० क्रि भूना जाना; झुलसना । 
सुंजरिया।-ख्री० जरई । 
सुंजवा। -पु° भड़भू जा । 
झुंडा-वि० बिना सोंगका (बैल आदि ); दुष्ट, बदमाश 
-'कह्यो न माने सुंडी रॉड'- सुंदर० । 
सुअंग भुअंगम-* पु० दे० “भुंजंग', 'भुजंगम' । 
सुअ*-खी० भौ । 
सुअन+*-पु० दे० 'भुवन' । 
भुअना#-अ० क्रि० भूलना, बहकना । 
भुआ-पु० दे० “भूज! । 
भुआर, सुआल*-पु० भूपाल, राजा । 


भ्ुई*-स्त्री० दे० भूमि । -आवला-पु० एक घास जो _ 
दवाके काम आती है । -कंप-पु० दे० 'भूकंप' ।-चाळ) 


पाड पुर भप तवर न शा 


का एक पेड । -धरा-पु० तद्दखानाः आवाँ लगानेकी | 


एक रीति । -हरा#-पु० तहखाना । -हारां-पु० दे० 

भूमिद्दार'; एक जंगली जाति । न 
सझुक*=पु० भोजन, आहार; अग्नि । 
सुकडी! -खी० फफूँदी । ; 
सुकरांद्‌+ भुकराय घ-सत्री० सड़नेसे उ 
शुकान(-स० क्रि० भूकने, बकवाद करने 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection + 


सुकइ- खुरता DzedBySlddhaniaeGangomi केकी ko 
आुक्कइ-वि० दे० 'मुकखड' । व 
भुक्खड़-वि० भूखा, पेटू; जिसके पास कुछ न हो, कंगाल। 
सुक्त-बि० [सं०] खाया हुआ; भोगा हुआ; जो भोगा जा 
रहा हो। पु० भोजन (सं०)। -पूर्व-वि० जो पहले 
भोगा जा चुका हो । -सोग-वि० जो भोग चुका हो; 
जो भोगा गया हो । - भोगी-वि० [दिश] जो किसी 
चीजका दुःख-सुख उठा चुका हो, कृतभोग। -शेप-पु० 
खानेसे बचा हुआ अन्नादि, उच्छिष्ट । 
झुक्ति-खी० [सं०] भोजन; भोग; आद्दार; कब्जा, दखल; 
ग्रही देनिक गति; सीमा । -पान्न-पु० खानेका वरः 
तन, थाल आदि । 
झुक्तोच्छिएट-पु० [स०] जूठन । 
सुखमरा-वि० भूखों मरनेवाला, भुवखड़ । 
शुखमरी-ख्री० भूखों मरनेकी स्थिति; पोपणके अभावमें 
क्षीण होना । 
सुखाना। -अ० क्रि० क्षुधित होना । 
` सुखाल्ू#-वि० भूखा । 
सुगत-खी#ं बिसात; # दे० युक्ति । 
भुगतना-स० क्रिश भोगना, सहना । अ० क्रि० बीतना, 
पूरा होना। सु" झुगत लेना-निबट लेना, समश 
लेना । 
शुगतान-पु० भुगतानेकी क्रिया, कीमत या देनका चुकता 
किया जाना; गाइकको खरीदा हुआ माल देना ( डेलि 
वरी); निबटारा । -तुला-ख्री० (बैलेंस ऑफ पेमेंट) 
दिसाबकी वे मदें (व्यापारकी वस्तुएँ, पूँजी, सूद, बीमा- 
शुल्क, जहाजका किराया आदि) जिनके संवंधगें एक 
देशको दूसरे देशोंसे कुछ पावना हो या दूसरे देशोंको 
देना हो । 
_ सुगताना-स० क्रि० चुकाना, अदा करना; समाप्त करना; 
बिताना; पएुँचाना (मेरी सारी बाते बहदाँ भुगता दी); 
भुगतनेके लिए बाध्य करना । 
सुगाना-स० क्रि० भोग कराना, भोगवाना । 
सुयुत-स्री० बिसात; # दे० “मुक्ति । 
भुगुति*- खो० दे० 'भुक्ति'-“चला सुशुति मागे कहँ 
साधि कथा तप जोग'-प्‌०। 
भुग्गा-वि० बुडू , मूर्ख । 
भुच्च, सुच्चड-वि० मूर्ख, जड़मति । 
भुजंग-पु० [सं०] सॉप; जार; पति; सीसा; | 
नक्षत्र; आठकी संख्या; विदूपक। -घातिनी-खी० 
काकोली । -भुक( ज्‌ )-पु० गरुड; मोर । - भोगी- 
( शिन्‌ )-पु० मोर; गरुड । -भोजी( जिन )-पु० 
मोर; गरुड; एक तरहका साँप । -इाञ्रु-पु० गरुड । 
- अुजंगम-पु० [सं०] साँप; सीसा; राहु; आठको संख्या । 
भुजंगिनी-ख्री० [सं०] सर्पिणी; एक छंद । 
भुजंगी-ख्री० [सं०] सर्पिणी, नागिन; एक वर्णवृत्त । 
भुजंगेश-पु० [सं०] दे० 'झुजगेश! । 
भुज-पु० [सं०] वाहु; बाजू ; दाथ; दाथीकी सँड; डाली; 
रेखागणितके किसी क्षेत्रकी सीमारेखा, बाहु; त्रिभुजका 
आधार; छायाका मूल । -कोरर=पु० काँख । “ग- 


पु० साँप ।-ग-दारण,-ग-भोजी ( जिन 0:7९ गरड) . 
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मोर; नेवला ।-ग-राज-पु० शेपनाग ।-च्छाया-ख्नी० 
निरापद्‌ आश्रय । - दंड-पु० दंडरूप हाथ; लंबा हाथ; 
वाहँमै पहननेका तीन फेरेका एक गहना । -दूळ-पु० 
हाथ ।-पाश-पु० गलवाहीं । -बंद-पु० [हिं०] बाजूः 
बंद ।-वंध-पु० केयूर ।-बंधन-9० अुजपाश, बाहोंके 
भीतर भर लेना । -बळ-पु० वाहुवल । “बाथु#- 
पु० अँकवार । -सध्य-पु० क्रोड। -सूळ-पु० कंधा । 
-यष्टि-स्ली० भुजदंड। -लता-खी० लता जेसी 
कोमळ कमनीय वाँद । >वीये-पु० भुजवल । 

सुजगांतक-पु० [सं०] गरुड; मोर; नेवला । 

भुजगाशन-पु० [सं०] मोर; गरुड । 

शुजगी-खी० [सं०] सर्पिणी; अइलेपा नक्षत्र । 

भुजगेंद्र/ सुजगेश-पु० [सं०] शेपनाग; वासुकि । 

सुजपात*-पु० दे० 'भूर्जपत्र' । 

सुजरिया¥#- ख्नी० जरर । 


| झुजवा।-घु° भड़भूँजा । 


भुजा-खी० [सं०] वाहु, भुजा; सर्पकी कुंडली; ( आमे ) 
कोण वनानेवाली दो सरल रेखाओंमेंसे कोई भी एक । 
-मूल-पु० कंधा, बाहुमूल । मु०-उठाकर कहना,- 
रेकना-प्रतिज्ञा करना । 

झुजाली-स्री० एक तरहका टेढा छुरा, खुखरी । 

भुजिया-पु० उबारे हुए धानका चावल । 

भुजेनां-पु० चवेना । 

सुजौना*-पु० भुना छुआ अन्न; भुनाईमें दिया जाने- 
वाला अन्न । 

भुद्धा-पु० मक्केकी दरी वाळ; जुआर या बाजरेकी बाल । 

सुतनी! -स्जी० खी प्रेत; दे० “भूतिनी! । 

भुनगा-पु० उइनेवाळा छोटा बीड़ा, फतिंगा; तुच्छ, 
नगण्य प्राणी । 

भुनगी-स््री० शेखकी फसळको लगनेवाला एक कीड़ा । 

शुनना-अ० क्रि० भूना जाना, सिंकना; रुपये आदिका 
छोटे सिक्षोंमें बदला जाना । 

सुनसुनाना-अ० क्रि० 'भुन-भुन' करना, अस्पष्ट स्वरमें 
कुदन प्रकर करना । 

सुनवाइ) झुनाइई-ख्री० भुनानेके बदलेमें दी जानेवाली 
रकम, भाँज; भूननेकी उजरत । 

सुनाना-स० क्रि नोटको रुपयों या किसी बड़े सिवकेको 
छोटे सिक्कोरमे बदलूवाना; भूननेका काम दूसरेसे कराना । 

सुवि#-ख्जी० दे० “भूमि? । 

भुमिया-पु० दे० 'भूमिया' ( जमींदार ) । 

झुरकना-स० क्रि० छिड़कना, बुरकना । अ० क्रि० भुरभुरा 
होना; # भूलना, वहक जाना । 

सुरकस-पु० दे० 'भुरकुस' । 

2 -स० क्रि० भुरभुराना, छिइकना; # भुलावा 

ना। 

सुरकुन-पु० चूर्ण । 

सुरकुस-पु० चूर्णः वह वस्तु जो चूर-चूर हो गयी हो । 

सु०-निकलना-चूर-चूर होना; पीटकर भरता वना 

दिया जाना । 


ता तरता । 


भुरशुराञसू 
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 सुरसुरा-वि० चूर्णरूपः जो झट टूटकर चूर्णरूप हो जाय। | जमीन। 
`-हर-सख्जी० भुरभुरापन । भूसना*-अ० क्रि० भूँकना । 
सुरवचा*-स० क्रि० भुलावा देना, बद्दकाना । भू-स्षो० [सं०] भूमि, धरती, जमीन; स्थान; यशारिनः 


भुरसना#-अ० क्रि०, स० क्रि० सुलसना । 

खुरहरा*-पु० भोर, तड़का ( भुरहरी येर = प्रातःकाल ) । 

सुराइई+-ख्जी० भोलापन । 

झुराना&-अ० क्रि० झुलावेमें आना । स० क्रि० भुलवाना, 
बद्दकाना; भूल जाना । 

सुराचना+-अ० क्रि०, स० क्रि० दे० “शुराना'। 

सुझुरिका) सुझ्ुरी-ख्री० [सं०] एक तरहकी मिठाई 
सुरा-बि० बहुत काला ।  पु० विशेष प्रकारसे वनायौ 
हुई एक तरद्दकी चीनी । 

भुरुक्नड़-वि० बहुत भूलनेवाला, विस्मरणशील । 

सुरना -वि० विस्मरणशीळ । पु० एक तरद्दकी घास । 

सुळचाना-स° क्रि भूलनेको प्रेरित करना; बइकाना; 
सुलाना । 

भ्रुलसना-अ० क्रि०, स० ब्रि० गरम राखमें झुलसना । 

अुछाना-स० क्रिश भूलना; दे० भुलवाना । अ० क्रि० 
झुळावेमें पड़ना; वहकना; विस्मरण होना । 

सुळाचा-पु० वहवानेकी युक्ति, धोखा, चकमा । 

सुवंग#-पु० दे० “भुजंग? । 

भुवंगस#-पु० दे० “भुजंगम? । 

सुव-पु० [सं०] झुवलांक; अरिनि। # स्री० भूमि; भों। 
-पत्ति-पु० राजा । - पाळ*-पु० दे० 'भूपाल! । 

सुवच-पु° [सं] जगत्‌, लोक (तीन या चौदह); जन, 
प्राणी; आकाश; जळ; समृद्धि; चौदहकी संख्या (संगत) । 
-न्रय-पु० स्वर्ग, मर्त्य और पाताल । -पाचनी-स्जी० 
गंगा । -भर्ता (ते )-पु० जगतका धारण-पोपण करने- 
वाला । -माता (तू)-खी० दुर्गा । -मोहिनी-वि० 
सत्री० जगतको मोहनेवाली ।-विदिति-वि० जगत्प्रसिद्ध। 

सुचनेश्वर-पु० [सं०] राजा; शिव; उड़ीसाके अंतर्गत एक 
प्रसिद्ध तीर्थ; वहाँ स्थापित शिवलिंग । 

सुवनेश्वरी -ख्री०[सं०]दस महाविद्याओंके अंतर्गत एक देवी । 

सुवनांका ( कसू )-पु० [सं०] देवता । 

सुवलोक-पु० [सं०] अंतरिक्ष लोक । 

सुवा-पु० घुआ; रुई । 

सुवाल, सुवार*-पु० दे० “भूपाल? । 

सुवि+-ख्री० दे० “भूमि! 

सुझुंडि-पु० [सं०] काकभुशुंडि । खो० एक अख ! 

सुस-पु० भूसा । 

सुली*-खनी० दे० “भूसी? 

सुसुड-स्नी० सँड । . 

झुखुंडी#-पु० दे० भुशुंडि' 

असारा-पु० भूसा रखनेका घर । 

भरूकना-अ० क्रि० कुत्तेका भो-भो करना; व्यर्थ बकना । 

सूजना†-स० फ्रि० पकाना; सताना; # भोगना-“राज 
कि भू जब भरत पुर नृप कि जियहि बिनु राम'-रामा० । 

सूज्ा। -पु० भड्भूँजा; भूना हुआ अन्न, चवैना । 

सूड़#-र्री० वाळ, मिली हुई भुरभुरी मिट्टी । 

भूडरी-ख्री० नाऊ, बारी आदिको माफी मिलनेवाली 
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एकका संकेत; पदार्थ। वि० ( समासांतमें )'''से उत्पन्न 
होनेवाला ( स्वयंभू , मनोभू )। -कंप-पु० भूगर्भमें 
होनेवाली उथरू-पुथलसे धरतीकी ऊपरी सतहका हिलना, 
भूचाल । -कप-सापक,-कप-सूचक यन्न-पु० (साइज- 


मोमीटर, साश्जमोग्राफ ) भूकंपके धक्के, भूकंपके वेंद्रकी 


दूरी,प्रवेग आदि सूचित करनेवाला यंत्र ।-कंप-विज्ञान - 
पु० (साइजमोलाजी) भूक॑पके कारणों तथा स्वरूप आदिका 
विवेचन करनेवाला विज्ञान ।-कर्ण-पु० पृथ्वीका व्यास । 
“कर्मी ( मिन )-पु० (ग्राउंडस्टाफ) हवाई अडडेके वे 
कर्मचारी जिन्हें उड़नेवाले विमानके साथ रहकर नहीं, 


वर्‌ भूमिपर ही काम करना पड़ता हैं। -खंड-पु० 


भूभाग ।-गर्भ-पु०धरतीका भीतरी भाग ।-गर्भ-गृह- 
पु० तदखाना । -गभ-विद्या-खी० दे० “भूगभंशा्न' । 
¬गभ-शाख्र-पु० वह शास्त्र जिससे भूमिकी भीतरी 
वनावटका शान हो। -ग़ृहः-गेह-पु० तहखाना । 
-गोळ-पु०भूमंडल; भूगोलशासत्र -गोलू-विद्या -सख्री ०; 
-'गोल-शास्त्र-पु० पृथ्वीके बाध्य रूप, प्राकृतिक विभाग 
आदिका शान करानेवाली विद्या या शाख । -गोलक- 
पु० भूमंडळ । -चर=वि० स्थलचर । पु० स्थलचर प्राणी; 
शिव । -चरी-ख्री० योगकी एक मुद्रा । -चर्या; 

उछाया-सत्री०, धरतीको छाया; अंधकार | -चाल- 
पु० [६०] भूकंप । ->छाया-स्त्री० (अंब्रा ) सूर्थग्रहण 
या चंद्रयद्णके समय सूर्य अथवा चंद्रमाके बिंबपर पड़ने- 
वाली छाया । -जंतु-पु० हाथी; एक तरहका घोंघा । 
“जंबघु-पु० गेहूँ; बनजामुन।-जात-पु० वृक्ष -डोळ- 
पु०[६०]भूकप ।-तत्त्व-पु०धरतीकी वनावटका विज्ञान । 
-तस्व-विज्ञान-५०- तरव-विद्या-ख्री० भूरर्भशाख । 
-तरवःविदू-पु० भूगर्भशासत्रका पंडित । -तरू-पु० 
जमीनको सतह, धरातल, भूपृष्ठ ।-ताली-सख्नी०भूपाटली; 
सुपळी । -तुंबी-स्री० एक तरहकी ककड़ी । - तृण- 
पु० रूसा नामकी घास । -दान-पु० घर, जमीन, खेत 
आदिका दान; भूमिद्दीन वर्गमें भूमिका वितरण करनेके 


लिए चलाये गये आन्दोलनमें सहयोग करते इंए खेतों, 


वाग-बगीच आदिका दान करना । -दार-पु० सूअर । 


“दृश्य-पु० (लडस्केप) भूमिका वह द्य जो किसी ओर 
दृष्टि डालनेपर दूरःदूरतक दिखाई दे, किसी भूमागमें 


खित पेड़ों, पद्दाड़ों, नदियों आदिका ध्य । -देच-पु० 


त्राह्मण (-धन-पु० राजा ।-घर-पु० पहाड; शेषनागः 


रस आदि वनानेके काम आनेवाला एक यंत्र; कृष्ण; शिव; 


सातकी संख्या । -धर-राज-पु० हिमालय । -नाग- | 
यु० भूमिनाग, केंचुआ । -निंब=पु० चिरायता। 
“पु० राजा । -प-पु० राजा । -पटल- 


-नेता (तू) 
पु० पृथ्वीकी ऊपरी सतह । -पति-पु० राजा; शिवः 
इंद्र । -पतित-वि० पृथ्वीपर (घायल आदि | 

गिरा, पड़ा हुआ। -परिधि-ख्री० पृथ्वीकी 
-परिमाप-स्जी० (लेंड सर्वे) भूमिके किस 
देश, राज्यादिकी भूमिकी नाप-जोख़। - 


भूआ-भूम॑यी 
गोबर । -पाल-पु० राआ; [िं०] मध्य भारतका 
भोपाल राज्य; उसकी राजधानी। -पुत्र-पु० गगर 
अद्द; नरकासुर । =पुन्री -्री० सीता । -भर्ता (हूं) - 
पु० राजा । -भाग-पु० भूखंड, प्रदेश । -भार-पु० 
धरतीपर होनेवाले पापका भार । -भार-हारी( रिन्‌ )- 
पु० परगेश्वर । -भुक( ज्‌ )-पु० राजा । “श्वृत्‌- 
पु० पहाड़; राजा; विष्णु; सातकी संख्या । -मंडल-पु० 
धरती, भूगोल । -मध्यसागर-पु० यूरोप और एशिया- 
के बीच अवस्थित समुद्र । -सहेद्र-पु० राजा ।-सापन- 
पु० (सर्वे) सीमा आदि निर्धारित करनेकी दष्टिसे किसी 
खेत, भूमिके डकडे या देश-प्रदेश आदिकी नाप-जोख 
(पेमाइश) करना। -'रुह-पु० वृक्ष अर्जुन वृक्ष । 
-रुहा-खो० दूब । -लता-खी० वेचुआ । -छो $¬ 
` पु० मर्त्यलोक । “छोटन-वि० [हि] धरतीपर छोटने- 
वाला । -चळय़-पु० पृश्त्रीकी परिधि । -च€्ळभ- 
पु० राजा । -इाक्र-पु० राजा । -शय-पु० विष्णुः 
बिळमें रद्दनेवाला जंतु ।-दाय्या-खी० जमीनपर सोना । 
-शायी (यिन) -वि०जमीनपर सोनेवाला; भूमिपर गिरा 
हुआ; मृत ।-संपत्ति-स्जी० जमीनके रूपमें संपत्ति (खेत, 
जमींदारी) ।-संस्कार-पु० यशके लिए भूमिको लीपना, 
नापना, रेखाएँ खींचना आदि । -सुत-पु० मंगल; 
नरकासुर । -सुता-ख्जी० सीता । -सुर-पु० ब्राघाण । 
-स्पक( श्‌ )-पु० मनुष्य ।-स्फोट-पु० कुंकुरमुत्ता। 
-स्वगे-पु० धरतीपर स्वगेरूप स्थान; सुमेरु पर्वत । 
-स्वामी( मिन्‌)-पु० जमीनका मालिक, जमींदार । 
-हरा*-पु० दे० “भुरँहरा' । 

भूआ-पु० रुई । वि० सफेद । # खी० बुआ । 

भूइं-स्री० रुईका छोटा गाला । 

भूक-खी० भूख । 

भूकना-अ० क्रि० दे० 'भूँकना' । 

भूख-सत्री० आद्दारकी आवश्यकतासे उत्पन्न विकलता, 
भोजनको इच्छा, क्षुधा; इच्छा ।-हड़ताल-स्री० बंदियों 
आदिका विरोधमें खाना न खाना । सु०-मर जाना- 
क्षधाका नष्ट हो जाना; भूख न लगना । 
क्षुधा-कष्टसे पीड़ित होना, निराद्दार रहना । 

भूखण, सूखन-पु० दे० “भूपण' । 

भूखना-# स० क्रि सजाना, भूषित करना । अ० क्रि० 
उपवास करना । 

भूखा-वि० जिसे भूख लगी हो, थित; किसी चीजकी 
चाद रखनेवाला, इच्छुक; सु्खड़ । -नंगा-वि० अन्न- 
वस्नके कसे पीड़ित, दीन, दरिद्र । मु०-रहना-उपवास 
करना; ब्रत रखना । 

भूटानी -पु० भूटानका निवासी; भूटानका घोड़ा । ख्जी० 
भूटानकी भाषा । वि० भूटान-संबंधी भूटानका । 

भूटिया-वि० भूटानका । पु० भूटानका रहनेवाला । 

भूड़ -खी० बलुई जमीन; कुएँका सोता । 

सूत-वि० [सं] जो हो चुका हो, अतीत, बीता हुआ; 
वस्तुतः घटित; उत्पन्न; सत्य; प्राप्त; युक्त; रूप या भव- 
स्थाविशेषको प्राप्त ( घनीभूत, पुंजीभूत ); सद । पु० 
पंचमहाभूते - पृथ्वी, जल, तेज) वायु, आकाश-मेंसे 
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कोई एक तत्त्व; प्राणी; प्रेत, पिशाच; वीता छुआ समय, 
भूत काल । -'काळ-पु० गत काल । -कालिक-वि० 
भूत काळ-संबंची । -खाना=पु० [हिं०] गंदा घर । ¬ 
अस्त-बि० जिसे भूत लगा दो। -द्या-स्री० संपूर्ण 
प्राणियोंके प्रति दयाभाव ।-नाथ-पु० शिव ।-नायिका 
-स्जी० दुर्गा । -नाशन-पु० रुद्राक्ष, सरसों; भिलावाँ; 
हांग। -पूर्ध-वि० जो पहले हो चुका हे, पूर्ववर्ती, 
पहला । -प्रेत-पु० भूत-पिशाच आदि । -भाचन-पु० 
भूतोंके स्रष्टा, ब्रवा; शिव; विष्णु । -भापा-स्जी०,¬ 
सापित-पु० प्रेतोंकी भाषा, पेशाची। -चाद-पु० 
भौतिक वाद । -वाहन-पु० शिव । -विद्या-स्नी० 
आयुर्वेदका वद्द विभाग जिसमें पिशाच आदिकी वाधासे 
उत्पन्न रोगोंका इलाज बताया गया है । -सिद्ध'" वि० 
जिसने भूत-प्रेत आदिको वशमें कर लिया ऐ । -सृष्टि- 
स्त्री० भूतोंकी सृष्टि; भूतावेशसे उत्पन्न भ्रांति । -हत्या- 
खी० जीववध । झु०-उतरना-पागल कर देनेवाले 
गुस्सेका उतर जाना; खब्तका दूर हो जाना। -का 
पकवान)-की मिठाई-अमवश दिखाई देनेवाला पदार्थ, 
जल्द नष्ट हो जानेवाला पदार्थ । -चढृना;- सवार 
होना-शुस्सेमें पागलसा हो जाना । -बनकर लगना- 
बुरी तरह पीछे लगना । -बनना-नरोमें चूर होना; 
क्रोधाभिभूत होना; किसी काममें भिड़ जाना । ( किसी 
बातका )-सवार होना-किसी चीजके पीछे पड़ जाना, 
उसका दृठ पकड लेना । 

भूतनी-स्त्री० स्त्रीप्रेत, गुतनी; दे० “भूतिनी' । 

भूतांतक-पु० [सं०] यम; रुद्र । 

भूतात्मा (स्मन्‌) -पु० [सं०] परवहा; हिरण्यगर्भ; विष्णु; 
शिव; जीवात्मा; देह । 

भूताधिपति-पु० [सं०] शिव । 

सूतानुकंपा-स्नी० [सं०] जीवदया । 

भूताविष्टञवि० [सं०] जिसे भूत लगा हो । 

भूतावेश-प० [सं०] भूत लगना, प्रेतबाधा । 

भूति-खरी० [सं०] होना, उत्पत्ति; संपत्ति, वैभव; अणि- 
मादि अष्ट सिद्धियाँ; भभूत। - भूषण,-वाहन-पु० 
शिव। -वर्थन-वि० ऐश्वर्य बढ़ानेवाला । 

भूतिनी-'खी० भूतयोनिप्राप्त ज़ी; डाकिनी । 

सूतेश-पु० [सं०] शिव । 

भूतेश्वर-पु० [सं ०] शिव । 

भूतोन्माद्‌-पु० [सं०] प्रेतबाधासे उत्पन्न उन्माद । 

भून#-पु० दे० “भ्रूणः । 

भूनना-स० क्रि आगपर रखकर इस तरद्द पकाना कि 
छिलका कड़ा हो जाय; घी-तेलमें तलना; गरम रेतमें 
डालकर अन्नादिको पकाना; जलाना; बहुत कष्ट देना; 
बंदूकोंकी बाढ़ या मेशीनगनकी गोलियोंसे बहुतोंका एक 
साथ वध करना । 

भूपेद्र-पु० [सं०] राजाओंमें श्रेष्ठ सम्राट । 

सूभल-स्री० गरम रेत या धूल; गरम राख । 

भूसुर) भूसुरि-स्री० दे० 'भूमल! । 

भूसय-वि० [सं] मिट्टीका बना हुआ । 

स्री [सं०] सूर्यपत्नी, छाया । 
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भूमि-स्त्री० [सं०] जमीन, धरती; स्थान, क्षेत्र; देश | भूरा-पु० स्याह और सफेदके बीचका रंग, खाकी रंग; 
(भारतभूमि); जमोंदारी; भूमिका (ना०); विस्तार; जीभ; | कच्ची चीनो; चीनी । वि० भूरे रंगका) कपासी ।-कुम्हड़ा 


एककी संख्या; आधार; मंजिल, तल्ला (सप्तभूमिक 
योगीके चित्तकी एक अवस्था; उत्पत्तिस्थान (वीरोंकी भूमि)। 
-अवाप्टि-अधिनियम-पु० (लेड ऐक्विज़िशन ऐक्ट) किसी 
सार्वजनिक कामके निमित्त या राज्यादिकी कोई विशेष 
आवश्यकता पूरी करनेके लिए दूमरेकी भूमि खरीदने, ले 
लेनेकी अधिकार प्रदान करनेवाला अधिनियम । -कंप) 
-कंपन-पु० भूकंप, भू वाल ।-कदंब-पु० एक तरहका 
कदंब । -कुष्मांड,-कृष्मांड-पु० जमीनपर होनेवाला 
कुम्हड़ा, भुइँकुम्दड़ा । -गृह-पु० तहखाना । -जा- 
स्री० सीता । -जीची (विन्‌)-पु० जमीनसे जीविका 
करनेवाला, कृपक ।-तल-पु० जमीनकी सतह । - दान 
“पु० जमीनका दान। -देव-पु० ब्राह्मण । -धर-- 
पु० पर्वत; शेषनागः भूमिपर विशेष अधिकार रखनेवाला 
किसान ( आ० )। -नाग्र-पु० वेंचुआ। -प¬पु० 
राजा । -पक्ष-पु० बहुत तेज घोड़ा । -पति,-पाल- 
पु० राजा; क्षत्रिय । -भुक्‌( ज्‌ )-पु० राजा। भ्रत्‌- 
४० राजा । -रुज*-पु० वृक्ष -रुह-पु० वृक्ष ।-रुहा 
“ख््री० दूध । >छूवण-पु० शोरा ।-छाभ -पु० मृत्यु । 
-लेपन-पु० धरती लीपना; गोबर । -शयन-पु०,- 
शाय्य़ा-ख्री० जमीनपर सोना । -संभव-पु० मगल 
अह; नरकासुर ।-संभवा-स्ञी० सीता । -संरक्षण- 
पु’ (सॉइल कंसवेंशन) कटाव आदिसे भूमिका बचाव । 
-सन्र=पु° भूमिदानरूप यश | >सुत्त-पु० दे० “भूमि 
संभव । -सुर-पु० आद्वाण । -स्धामी (मिन्‌) -पु० 
राजा । -हस्तांतर-अधिनियम-पु० (लेंड एलियनेशन 


-पु० पेठा । 


सूरि-वि० [सं०] प्रचुर, बहुत ज्यादा; बड़ा । पु० ब्रह्मा; 


विष्णु; शिव; इंद्र; सोना । अ० बहुत अधिक; प्रायः । 
“दु-वि० बहुत देनेवाला, महादानी । - दा*-वि० 
बहुत वड़ा दानी । -भारय-वि बड़भागी । 
सूरिता-खी० [सं०] आधिक्य, बाहुस्य । 


भूज -पु० [सं०] भोजपत्रका पेड़ । -पन्न-पु० भोजपत्र । 
भूलोंक-पु० [सं०] मत्यलोक; विषुवत्‌ रेखाके दक्षिणका 


देश । 


सूझ-स्नी० भूलनेका भाव, अमः चूक; दोपः गलती, 


अशुद्धि । -चूक-खो० भूल, भम; गलती । - 
लेनी-देनी - हिसाबमें भूल्चूक दो तो लेन-देनकी कमी- 
वेशी टीक कर ली जाय ( पुरजे, विल, बीजक आदिपर 
लिखा जाता हे ) । -अुलेया-खी० वदद इमारत जिसका 
रास्ता ऐसा चक्करदार हो कि आदमी जल्दी बाहर न 
निकल सके । - से-भूलकर, गलतीसे । 


भूलक*-वि० भूल करनेवाला । ` 
भूछना-अ० कि० याद न रहना, बिसरना; गलती करना; 


भरकना, गलत रास्तेपर जाना; धोखा खाना, भुलावेमें 
पड़ना; बेखबर, अचेत दोना; इतराना; खो जाना । स० 
क्रि० याद न रखना, भुला देना । † वि० विस्मरणशील । 
भूलकर-अ० भूलसे, गलतीसे ( भी )। झु० भूलकर 
नाम न लेना-कभी याद न करना । भूछा-भटका- 
जो रास्ता भूलकर, साथियोंसे बिछुइकर भटक रहा हो । 
भूले-भटके-कभी-कभी । 


भूवा-पु०, वि०#-दे० “'भूआ? । 

भ्रूपण-पु० [सं०] गहना, जेवर; सजावट; शोभाजनक 
वस्तु; विष्णु । -पेटिका-स्त्री० र॒त्नमंजूपा । 

भूपणीय, भूष्य-वि० [सं०] अलंकृत करने योग्य । 

सूपन+-पु० दे० “भूषण! । 

सूपना*-स० क्रि० सजाना, भूषित करना । 

भूपा-स््री० [०] गना, भूपण; सजावट, शृंगार । 

भूपाचार-पु० [सं०] ( फैशन) कपड़े आदि पहननेका 
विशिष्ट ढंग; समाजके उच्च वर्गोमे प्रचलित या आहत ढंग, 
रीति, तौर-तरीका । 

भूपित-वि० [सं०] सजाया हुआ, अलंकृत । 

भूसन#-पु० दे० “भूषण! । 

भूसना#-अ० क्रि० दे० 'भूकना! । 

भूसा-पु० गेहूँ, जौ आदिका ड़कडे-उकड़े किया हुआ डंठल 
जो पशुओंको खिलाया जाता हे । 

सूसी-खी० धान, चने, मटर आदिका छिलका । 

संग -पु० [सं०] भोराः बिलनी; लंपट; भेंगरा; भृंगराज ere 
पक्षी । -ज-पु० अगर; अञ्नक। -जा-खी० भारंगी) 
~पणिका-खी० छोरी इलायची । -राज-पु० बडा | 
सौरा; एक पक्षी; सगरा नामक कुप । 2 छी 

भंगावली-ख्री० [सं०] भौरोंकी पाँत । 

सुंगि-पु० [सं०] शिवका एक अनुचर।. 


ऐक्ट) भूमिका स्वत्व या स्वामित्व हस्तांतरित करनेसे 
संबंध रखनेवाला अधिनियम । -हार-पु० मध्यदेशमें 
बसनेवाली एक हिंदू जाति जो अपनेको जाह्मण कहती है । 

भूमिका-स््री० [सं०] धरती; तला; वक्तव्य विपयकी पूव - 
सूचना, ग्रंथादिकी प्रस्तावना, तमहोद; लिखनेका तख्ता; 
योगसिद्धिकी दृष्टिसे योगीके चित्तकी कोई विशेष अवस्था 
(योग); नटकी वेशभूषा; अभिनेताका पार्ट । -गत-पु० 
नाटकीय वख्न पहननेवाला। मु०-वॉँधना- किसी बातको 
सीधे-सीधे थोड़ेमें न कहकर उसे कद्दनेके लिए इधर-उधर से 
बहुत-सी वातं लाकर जोड़-तोड़ भिड़ाना । 

भूमिया-पु० जमींदार; देवता । 

भूमीश्वर-पु० [सं] राजा । 

भूयः( यस्‌ )-अ०[सं०] पुनः; और अधिक; साधारणतः । 

सूंयशः ( यस्‌ )-अ० [सं०] अधिकतर, बहुत करके । 

भूयसौ-वि० स््री० [सं०] बहुत अधिक ।-दृक्षिणा-स्त्री० 
धर्मकृत्यके अंतमें उपस्थित ब्राह्मणोंको दी जानेवाली थोड़ी- 
थोड़ी दक्षिणा । 

भूयो भूयः-अ० [सं०] पुनः-पुनः, बार-बार । 

भूर#-वि० दे० “भूरि!। पु० रेत । खो० भूल । 

भूरज*-पु० दे० 'भूर्ज' । -पत्न-पु० दे० 'भूरजपत्र? | 

भूरपूर*-वि० भरपूर । 

भूरसी दुक्षिणा-स्री० दे० “भूयसी दक्षिणा; बड़े खर्चके 
बाद होनेवाले छोटे खर्च । 


सुगी -सन्जी० [ > ०] 
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अंगी -भेरी 
यत भूंगी कीर लो मत वह हो जाति'-वि०३ अति- 
विपा; भाँग । 
भंगी( शिन्‌ )-पु० [सं०] शिवका एक गण; बरगद । 
सुंगीश-पु० [सं०] शिव । र 
सूकुटि(टी) -खी० [सं०] भूभंग, भों चढ़ाना; भा (हिं०) । 
भ्गु-पु० [सं०] एक गोत्रप्रवर्तक ऋषि जो ब्रक्माके पुत्र 
माने जाते हैं; जमदरिन; शुक्राचार्य; शुक्र ग्रह; शुक्रवार । 
-ज)-तनय-पु० शुक्राचार्य; शुक्र । “तुंग--9० 
हिमालयकी एक चोरी । -नंदन-पु० परशुराम; शुक्र । 
-नाथ,-नायक-पु° परशुराम । -पति-पु० परशुः 
राम ।-पुशत्न-पु० शुक्र । -रेखा,-लता-सख्री० विष्णुकी 
छातीपर पड़ा हुआ भगुके लात मारनेका चिष्ठ । “वार,-८ 
-घासर-पु० शुक्रवार | -भ्रेष्ठ-सत्तस-पु० परशुः 
राम । -सुत,-सूनु-पु० शुक्र; परशुराम । 
भ्वत-वि० [सं०] प्राप्तः वहन किया हुआ; भरा हुआ; 
पोपित, पाला हुआ; मजदूरी या किरायेपर लिया छुआ । 
पु० वेतन लेकर काम करनेवाला दास, नौकर । 
भ्तक-वि० [पं०] मजदूरी या वेतनपर रखा हुआ । पु० 
वेतनपर काम करनेवाला नौकर । 
*्शतकाध्यापक-पु० [ सं० ] वेतन लेकर शिक्षणकार्ये 
करनेवाला । 
भ्ति-सत्री० [सं०] ले जाना; लाना; भरण; गरणका साधन, 
वेतन, मजदूरी; भोजन । -कर्मकर-पु० मजदूर, वेतन 
लेकर काम करनेवाला नौकर । -भोगी( गिन्‌ )-वि० 
(मर्सीनरी) वेतन लेकर अवसर-विशेषपर किसीके लिए भी 
काम करने या लडनेवाछ।, केवल रुपयेके लालचसे किसोकी 
सेवा करनेवाला, किरायेका या भाड़ेका (सैनिक) । 
भ्ृत्य-वि० [सं०] भरण करने योग्य । पु० सेवक । 
-भता( तू )-पु० नौकरोंका पालन करनेवाला; ग्रृह- 
स्वामी । -भाघ-पु० सेवाभाव, पराश्रय । -वगं-पु० 
दास-समूह । -व्रत्ति-स्री० सेवकोंका पालन । -शाली- 
( छिन्‌ )-वि० जिसवे बहुतसे सेवक हों । 
भ्त्या-सत्री० [सं०] दासी; सृति । 
सूश=वि० [सं०] अतिशय; प्रचंड; शक्तिशाली । अ० 
अत्यधिक । -कोपन-वि० बहुत क्रोधी । -दुःखित;- 
पीडित-वि० अत्यधिक कष्टग्रस्त । 
भॅट-स्री० मिलन, मुलाकात; नजर । 
भरना*-स० क्रि मिलना; गले लगना या लगाना; छूना 
सेना, सेवना%-स० क्रि० तर करना । 
भेइ, भेउ*-पु० दे० 'भेंद! । 
भेक-पु० [सं०] मेढक; मेघ; डरपोक आदमी । -भुक- 
(ज्‌ )-पु० साँप -रव-पु० मेढकोंका टर्राना। 
भेकी-स्त्री० [सं०] मेढकी; मंडूकपणीं । 
भेख-पु० दे० “भेस? । 
भेखज*-पु० दे० 'भेपज? । 
भेजना-स० क्रि० अन्य स्थानके लिए रवाना करना, 
पहुँचाये जानेका प्रबंध करना, प्रेपण करना । 
भेजवाना-स० क्रि भेजनेका काम दूसरेसे कराना । 
भेजा-पु० रीढ़वाले प्राणियोंकी खोपड़ीके अंदर रइनेवाला 
भूरा गूदा जो नाडी-मंडळ और मनकी क्रियाओंका केंद्र 
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माना जाता हे, दिमाग, मगज; चंदा; # मेढक । सु०- 
खाना, -पकाना-वकवक करके खोपड़ी खाना । 

भेटना-स० क्रि० दे० “में टना? । 

सेड-ख्रौ० [सं०] वकरीकी जातिका एक चौपाया जो दूध, 
रोयें और मांसके लिए भी पाला जाता है, मेप; बहुत 
सीधा, बेवकूफ आदमी । 

भेइ-सख्री० दे० 'भेड? । -चाळ-स्री० भेड़ियाधसान। 
भेड़िया घसान-पु० अंध अनुकरणको प्रवृत्ति । 

भेड़ा-पु० मेढा, मेप । 

भेड़िया-पु० कुत्तेकी जातिका एक हिंस्र जंतु जो प्रायः 
भेइ-वकरियोंका शिकार किया करता है, वृक । 

भेडी-स्जी० [सं०] मेपी । 

भेतब्य-वि० [सं०] जिससे डरा जाय । 

भेत्ता( त्तु )-वि० [सं०] भेदन करनेवाला; विध्न डालने- 
बाला; भेद खोलनेवाळा; पड्यंत्र रचनेवाला । 

सेद्‌-पु° [सं] छेदना; दारणः विलगाव, अंतर; तादात्म्यः 
का अभाव; क्षति, चोट; परिवतंन; द्रोह$ पराजय; कोए- 
शुद्धि, रेचन; छिपी हुई बात, रहस्य; मर्म; प्रकार; फूट; 
खुलना, प्रकट होना ( रद्दस्यभेद ); राजनीतिको चार 
उपायों मेंसे एक, शान्रुपक्षगें फूट डालना । -कर;- कारक) 
-कारी( रिन्‌ ),-कृत्‌-वि० भेद करनेवाला । -दुशशी- 
(दिन्‌ ),-हष्टि-वि० विश्वको परनरह्मसे भिन्न समझने- 
वाला, द्वैतवादी । -नीति-ख्री० फूट डाळनेकी नीति। 
-वुद्धि-खी० अंतर करनेवाली दृष्टि, द्ेतभाव। वि० 
देतवादी । -भाव-पु० दो व्यक्तियों, वर्गोके साथ दो 
तरइका व्यवहार, फर्क ।-बादी ( दिन्‌) -वि० दवेतवादी। 

भेदक -वि० [सं०] भेद करनेवाला; छेदन करनेवाला; 
नष्ट करनेवाला; अन्तर करनेवाला; रेचक । 

भेदकातिशयोक्ति-खी० [सं०] अतिशयोक्ति अळंकारका 
एक भेद जिसमें “और ही”, “न्यारा' आदि शब्दों द्वारा 
उपमानसे उपमेयको भिन्न कहा जाय । 

भेदून-पु० [सं०] छेदन; फाइना; विलगाना; भेद, अंतर 
करना; रेचन, दस्त लाना । 

भेदित- वि० [सं०] छेदा, फाड़ा, बिळगाया हुआ । 

भेदिया-पु० भेद जाननेवाला; जासूस । 

भेदी( दिन्‌ )-वि० [सं०] भेदकारक; भेद आननेवाला; 
भेद लेनेवाला। पु० अम्लबेत । 

भेदीसार-पु० छेद करनेका औजार, बरमा । 

भेदू्‌*-पु० भेद जाननेवाला, मर्मश । 

भेद्य-वि० [सं०] भेदन करने योग्य । पु० विरेष्य।-रोग- 
पु०वह रोग जिसकी चिकित्सा चीर-फाइके जरिये की जाय। 

भंना#-स० क्रि भिगोना ! 

भेयं-बि० [सं ०] दे० “मेतब्य' । 

भेर-पु० [सं०] नगाड़ा+ डंका । 

भेरा*-पु० एक तरहकी नाव, भेला । 

भेरि, भरी-खी० [सं०] दे० “भर? । -कार-पु० भेरी 
वजञानेवाला । 

भंछा*-पु० भेंट; भिइंत; भिलावाँ; एक ही लकड़ीमें वनी 
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भेव*-पु० दे० भेद’; वारी । 
भेवना#-स० क्रि० भिगोना । 
सेप-पु० दे० “भेस! । 
भेपज-पु० [सं०] दवा; उपचार द 
भेपजांग-पु० [सं०] दवा खानेके साथ या बाद 
जानेवाली चीज, अनुपान । 
भेपजागार-पु० [सं०] दवाकी दुकान । 
सेपना#-स० क्रि० भेस बनाना। 
भेस-पु० बाह्य रूप; पहलावा; वेश-भूपा, पहनावे आदिसे 
बदला हुआ रूप (बनाना, बदलना) । 
भेसज#-पु० दे० “भेपज’। 
भेखना#-स० द्वि० भेस वनाना । 
अंख-खी० गोजातीय एक मादा पशु जिसका दूध गायके 
दूधसे अधिक गाढ़ा और स्नेह-युक्त होता ह, महिपी । 
सझसा-पु० भंसका नर, गहिप । 
स*-पु० दे० भय! । -जन¥*-वि० दे 
-"दा*-वि० स्ली० भयोत्पादक । 
भक्ष-पु० [सं०] भिक्षा; भिक्षामें प्राप्त वस्तु, भीख । वि० 
भिक्षाञीबी । -काळ-पु० शिक्षाका समय । -चर्या- 
खी० धूम-घूमकर भीख माँगना। -जीचिका-सख्नी० 
मिक्षापर जीवन व्यतीत करना। -सुक्‌ ( ज॒ )-वि० 
भिक्षाजीवी । -दुत्ति-सत्री० दे० “भेक्ष जीविका? । 
भक्षान-पु० [सं०] भीखमें मिला हुआ अन्न । 
सद्य-पु० [सं०] भीख । 
सचक, भचक्क+-वि० दे० 'भोचक' । 
भन, सना, भना। -स्ली० वहिन । 
भन -पु० भांजा। 
संया-पु० भाई; बरावरवाले या छोरेका संबोधन ।-चार, 
“चारा-पु० भाशचारा । -चारी-खी० भाइचारा । 
दूज-खी० कात्तिक-शुका द्वितीया । 
सरव-वि०[सं०] भेरव-संवंधी; भयानक, डरावना; दुःखी। 
पु० शिवके अवताररूप माने जानेवाले शिवके अंगविशेष; 
शिव; भय; भयानक रस; एक नद; एक राग; तालका 
एक भेद; गीदड़; एक पर्वत ।. --कारक-वि० भयावना । 
भरवी-खी० [सं०] दुर्गा; दस महाविद्याओंमेंसे एक; एक 
रागिनी; एक नदी; शेव संन्यासिनी । वि०स्नी० डरावनी । 
“चक्र-पु० तांत्रिक ( वाममार्गी ) साथकों, पंचमकारकी 
विधिसे उपासना करनेवालोंकी चक्ररूपमें बैठी हुई. मंडली; 
मचपां आदिका समूह । -यातना-ख्जी० वह यातना जो 
काशीखंडके अनुसार काशी प्राणत्याग करनेवालोंको मरते 
समय पापोंसे झुद्धिके लिए भैरव द्वारा दी जाती है । 
भरवीय-वि० [सं०] भेरव-संवंधी । 
भरवेश-पु० [सं०] विष्णु; शिव । 
पज-पु० [सं०] ओषध; लवा पक्षी । 
भषजिक विद्याळय-पु०(मेडिकळ कॉलेज) रोगोंके निदान, 
उपचार आदिको शिक्षा प्रदान करनेवाला विद्यालय । 
भषज्य-पु०[सं०] ओषध, चिकित्सा; भिषकपुत्र; आरोग्यः 
दायक शक्ति । -रल्रावली-स्जी० आयुर्वेदका एक प्रसिद्ध 
चिकित्साग्रंथ । 
भैष्मकी-खी० [सं०] भीध्मककी कन्या, रुक्मिणी । 


खायी 


० 'भयजनक! । 
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भेहा*-वि० भयग्रस्त, डरा हुआ; जिसपर किसी प्रेत 
आदिका आवेश होता हो । 

सौँकना-स° क्रि० झारीरमें नुकीली चीज ( भाला, छुरा 
आदि ) घुसेड़ना । अ० क्रि० भूँकना । 

भागारू-पु० आवाजको दूरतक पएुँचानेके लिए काममें 
लाया जानेवाला भोंपा । 

भोचारू-पु० भूकंप । 

भोंडर-पु० दे० 'भोडर' । 

साड़ा-वि० भद्दा; बदशकलू, बेडौल; # मूर्ख । -पन-पु० 
भद्दापन; अशिष्टत्ता । 

भोंतरा, भाँतला। -वि० जिसकी धार तेज न हो । 

सदू -यि० मूर्ख, बुद्ध । 

7? भाँपू-पु० एक तरकी तुरही; इंजिनमें लगा हुआ 
वह साधन जिसके द्वारा ऊँची आवाज पैदा की जाती है; 
ऐसी आवाज, सीटी । 

भो-भो -पु० भूँकनेकी आवाज । 

भो-अ० [सं०] दे, अहो (संबोधन); * दे० “भया? । 

भोकस*-वि० भूखा । पु० राक्षस-'वीन्देसि भोकस देव 
दईता'-प०। ` 

भोक्तब्य-वि० [सं०] भोगने योग्य । 

भोक्ता (क्तू)-वि० [सं०] भोग करनेवाला; भोजन करने- 


वाळा; सन करनेवाला; शासन करनेवाला । पु० पत्ति; 


राजा; विष्णु । 

सोक्तृत्व-पु० [सं०] भोगः अधिकार; अनुभूति । 

भोग-पु० [सं०] स॒खःदुःखादिका अनुभव; सुख; दुःख; 
संभोग; भूमि आदिका फल भोगना, भुक्ति, कब्जा; 
वेइयाका शुल्क; संपत्ति; शासन; चीजको काममें लानाः 
पाप-पुण्यका फल; भोजन; लाभ, आय; देवताके आगे 
रखा जानेवाला मिष्टान्न आदि, नेवे; सूर्यादिका राशिः 
विशेषमें गतिकाल; साँपका ( फैला हुआ ) फन; कुंडली; 
पक्तिवद्ध सेना; साँप; देह । -जात-वि० भोग या कष्टसे 
उत्पन्न । >तृष्णा-सत्री० भोगकी बलवती इच्छा ।-देह= 


स्जी० मृत्युके वाद जीवात्माको पाप-पुण्यका फल भोगनेके 


लिए मिळनेबाला सूक्ष्म शरीर ।-धर-पु० साँप ।-नाथ= 
पु० पालन करनेवाला । -पति-पु० प्रदेशविशेषका 
शासक । -पाळ-पु० साईस। -पिशाचिका-खली० 
भूख । -बंघक-पु० वह बंधक या रेन जिसमें रुपया 
देनेवालेको ब्याजको वदले बंधक रखी चीजको काममें 


लानेका अधिकार हो । -भुक ( जू )-वि० भोग करने- 
वाला । - भूमि खी० भारतवर्षसे भिन्न देश (भारतवषे 


कर्म-भूमि कहा गया है) । -भ्वतक-पु० केवळ भोजनः 


वस्न लेकर काम करनेवाला नौकर ।-छाभ-पु० अनाज: 

[ ब्याज, डेढ़िया, सवाई। -लिप्सा-स्री० भोगक़ी | 

तृष्णा । -विलास-पु० शारीरिक या इंद्रियजन्य सुखो- 
का अधिक भोग, मौज, ऐश। -शील-वबि० भोगी। | 

- >सझ ( च्‌ )-पु० जनानखाना, अंतःपुर | -स्थान= 


पु० शरीर; अंतःपुर्‌ । 
भोगना-स° क्रि० सुखःदुःखका अनुभव करना; सा 
सुगतना; लत्फ उठाना; संभोग करना 
भोगली! -ख्री० नली; नाककी लोंग; 


भौगवती-भौतिक _____ Digitized By Slddhanta ' 
तरकी; लौंग आदिको अटकानेके लिए उसमें लगायी जाने- | 
वाली कोल । ; 

भोगवत्ती-ल्री० [सं०] पाताल गंगा; नागिन; नागपुरी । 

भोगवना*-स० क्रि० दे० “भोगना'। 

सोगवाना-स० क्रि० दे० 'भोगान! । 

भोगवान(वत्‌) -वि०[सं०] भोगयुक्त । पु० साँप; नाय्य । 

भोगाधिकार-पु० [सं०] ( आकुपेसी राइट ) खेत, भूमि 
आदिके भोगका स्थायी अधिकार जो प्रायः उसपर निर्धारित 
अवधितक काविज रद्दनेके वाद किसीको प्राप्त होता दे । 

भोगाना-स० क्रि० दूसरेको भोग कराना । 

भोगाह -वि० [सं०] भोगोपयोगी । पु० धन-संपत्ति। 

भोगावात-पु० [सं०] अंतःपुर । 

भोगींद्र-पु० [सं०] शेष; वासुकि; पतंजलि । 

भोगी ( शिन्‌ )-वि०[सं०] भोग करनेवाळा; विषयासक्त, 
भोग-बिलासमें रत; झुंडलीयुक्त; फणदार । पु० साँप; 
जमींदार; राजा; नाई । 

भोग्य-वि० [सं०] भोग करने योग्य । पु० भोग्य वस्तु, 
धन-संपत्ति; भोगवंधक रखी हुई चीज । 

भोग्या-स्त्री० [सं०] वेश्या । 

भोज-पु० बहुतसे लोगोंका साथ बेठकर खाना, ज्योनार; 
[सं०] भोजपुर; राजा द्रुझुका एक पुत्र; कान्यकुब्जमे 
नवीं शतीमें हुआ एक प्रतापी नरेश; माळवाका पर- 
मारवंशी राजा .जो बड़ा पंडित, कवि और गुणी जनोंका 
आदर करनेवाळा था (१०-११ वीं शती), राजा भोज । 
-देव-पु० कान्यकुब्ज-नरेश भोजराज । -पति-पु० 
भोजराज; कंस । - पुर-पु० भोजकट नागका जनपद । 
-पुरिया-वि० [हिं] भोजपुरका । पु० भोजपुरका 
निवासी । - पुरी-वि० [६०] भोजपुरका । पु० भोज- 
पुरका निवासी । स्री भोजपुर प्रदेशकी बोली ।-राज-- 
पु० राजा भोज । -विद्या-ख्री० इंद्रजाल । 

भोजक-पु० [सं०] भोजन करनेवाला; ज्योतिपी । वि० 
खानेवाला; भोजन देनेवाला; * भोगी; विलासी । 

भोजन-पु० [सं०] ठोस आहारको गलेके नीचे पहुँचाना, 
खाना; खानेकी चीज, खाथ; खिलाना; भोगना; धन; एक 
पर्वत । -काल-पु० खानेका समय । -खानी#-स्त्री ० 
रसोई । -शह-पु० रसोश्घर, भोजनशाला । -त्याग- 
पु० आहारका त्याग, उपवास ।-भट्ट-पु० [हिं०] पेटू । 
“भूमि>लजी० भोजन करनेका स्थान । -चस्र-पु० 
खाना-कपडा ।-बेला-खी०,-समय-पु० दे० 'भोजन- 
काल! । -व्यय-पु० खाने-पीनेका खर्चे । -शाळा- 
स्री० भोजन करनेका स्थान; रसोई । 

भोजनाथो (थिन्‌ )-बि० [संश] भोजनका इच्छुक, भूखा । 
भोजनालय-पु० [सं०] भोजनशाला; होटल । 
भोजनीय-वि० [सं०] खाने योग्य, भोज्य । पु० आहद्दार। 

भोजी (जिन्‌ )-वि०[सं०] (समासांतमे)भोजनकरनेवाला। 
भोज्य-वि० [सं०] खाने योग्य, भोजनीय । पु० भोजन, 
खाय । -काल-पु० भोननका समय । 

 भोटिया-पु० भूरानका निवासी । खी० भूटानकी भाषा। 

' भोडर, भोडळ*-पु० अभक, बुक्का । 

भोथर, भोथरा-वि० जिसकी धार कुंद हो गयी दो । 
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भोन[#-अ० क्रि० रँगना; अनुरक्त दोना; पेवस्त होना । 

भोपा-पु० दे० “भो पा' । 

सोमि#-सख्नी० दे० 'भूमि' । 

भोर-पु० रात वीतनेके वाद और सूर्योदय दोनेके पहरेका 
समय, तड़का) प्रभात; एक सदावहार वृक्ष; एक पक्षी; 
* भूल; ञ्रम। ¥# वि भोळा; चकित-सूर प्रभुकी 
निरखि सोमं, भई तरुनी भोर'-सू० 

सोरा#=वि० दे० “भोळा'। [खी० 'भोरी। ] -नाथ*- 
पु० दे० 'भोलानाथ'। -पन#-पु० भोळापन, सिधाई । 

भोराई#-ख्री० भोळापन, सिधाई । 

भोराना*-स० क्रि० बहकाना, शुलाना । अ० क्रि० भ्रम 
पड़ना; भुलावेगें आना। 

भोलना#-स० क्रि० बहकाना, भुलावा देना । 

भोला-वि० सीधा, सरल, जिसमें बनावट, छल-कपट न 
हो; मूर्ख, बुद्धू ।-नाथ-पु० शिव । वि० सीधा-सादा । 
-पन-पु० सिधाई; मूर्खता ।-भाळा-वि० सीधा-सादा, 
निष्कपट । 

भोहरा*-पु० भरंदरा; खोद्द । 

भाँ-खी० आँखके ऊपरकी दृद्धीपर धनुपके आकारमें जमे 
हुए बाल, भ्रुकुटि। मु०-चढ़ाना/>तानना-रोप प्रकट 
करना, नाराज होना । 

भौंकना-अ० क्रि० दे० 'भूकना! । 

भोंचाळां-पु० भूकंप । 

भोंडा-वि० दे० “भो डा? | 

भोंतुवा-पु० प्रायः हाथमें दोनेवाला एक तरद्दका वातज 
शोथ रोग; एक छोटा कीड़ा; तेलीका वेल । 

भार*- पु० भ्रमर; जलावतं । 

भौरा-पु० काला परदार कीड़ा जो फूलोंका प्रेमी माना 
जाता दै, अमर; बड़ी मधुमवखी; पद्दियेकी नाभि; रद्दरकी 
खड़ी चरखी; * एक खिलौना, लट्टू; दिंडोहेमें ऊपर 
लगी हुई लकड़ी; तहखाना । 

भा राना#-स० क्रि० घुगाना, भाँवर फिराना । 

सी राछा#- वि० घुँधराले (बाल) । 

भो री-स्री० चक्राकारमें उगे हुए बाल या रोयें जो शुभा- 
शुभसूचक माने जाते हैं; भावरः भँवर; एक तरद्दका भारा । 

भी ह-ख््री० दे० 'भौ?। 

भो हरा#-पु० दे० “मुईंहरा? । 

सा#-पु० दे० “भव; दे० “भय”! । -जल,-जलि#-पु० 
भवजाल, भवसागर-'में बहुरि न भौजरि आउँगो'-कबीर । 

भौगोलिक-वि० [सं०] भूगोलू-संबंधी । 

भोचक, भौचक्का-वि० भय या आश्चर्येसे दतबुद्धि, इका- 
वा, हैरान । 

भाजंग-वि० [सं०] सर्प-संबंधी; सर्प जैसा । 

भोज*-स्जी० दे० 'भावज? । 

जा भौजी--ख्रौ० भावज, बड़े भाईकी खी । 

“वि० [सं०] भूत-संबंधी; भूतनिमित) भौतिकः पैशा- 

त । पु० देवळ, पुजारी; भूतपूजकः भूतयक्षः 

भौतिक-वि० [सं०] भूत-संबंधी;- पंचमहाभूतों या किसी 

भूतसे बना 
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वीक मिस हाल. च -By: 
संबंधी, पिशाचङ्त। -चाद-पु० पंचभूतोके आधारपर 
वना हुआ सिद्धांत ।- विज्ञान, -झास्र-पु० (फिजिक्स) 
वद्द विज्ञान जिसमें तत्त्वांके गुण आदिका विवेचन किया 
गया हो । -चिद्या-ख्री० जादूगरी । 

भान#-पु० दे० “भवन । 

भौना#-अ० क्रि० चक्कर लगाना; घूमना । 

भाम -वबि० [सं०] भूमि-संबंधी; भूमिसे उत्पन्न । पु० मंगल 
ग्रह; नरकासुर; जल । -प्रदोप-पु० मंगल्वारको पड्ने- 
बाळा प्रदोप । -रत्न-पु० मूँगा। -वार,- वासर- 
पु० मंगलबार । 

भामासुर-पु० [सं०] नरकासुर । 

भामिक-वि० [सं०] भूमि-संवंधी; भूमिका । पु० भूस्वामी, 
जमादार । 

भामी-ख्नी० [सं०] भूमिसुता, सीता । 

साम्य-वि० [सं] भूमि-संवं धी; पृथ्यीपरका । 

भोर*-पु० भौरा; भेंवरः घोड़ोंका एक भेद । 

अंगी-पु० झुंजार करनेवाला एक फतिंगा । 

अंश, अंस -पु० [सं०] नीचे गिरना, पतन, हास; नाश; 
मार्गसे विचलित होना; परित्याग । 

अंशन, अंसन-पु० [ सं० ] नीचे गिरना, पतन, भ्रष्ट 
होना । वि० नीचे गिरानेनाला । 

अंशित-वि० [सं०] नीचे गिराया छुआ; बंचित । 

अंशी( शिन्‌ ) -वि० [सं०] अष्ट होनेवाला; छीजनेवाला; 
भरकनेवाला; बरवाद करनेवाला । 

अंशोद्धार-पु० (सेलवेज) डूबे हुए या ध्वस्त किये हुए 
जहाजका समुद्रगर्भसे उद्धार करना । 

भ्रकुटि-स््री० [सं०] दे० कुटी? । 

अ्रमत-पु० [सं०] छोटा मकान । 

अम-पु० [सं०] घूमना, चक्कर; भूल; भटकना; मिथ्या, 
अयथार्थ ञान (जैसे रस्सीको सांप समझना); घवड़ाइट; 
जलावर्ते; चका चौथ; उत्स, सोता; चरका राग; चाक; 
चक्की; खराद; भ्रांति अर्थालंकार; # भरम, प्रतिष्ठा । 
<'कारी( रिन्‌ )-वि० अमोत्पादक । -जार*-पु० 
अमजाल । -जाल-पु० मोइपाश । -मूलक-वि० 
अमसे उत्पन्न, अमजनित । -वात-पु० ऊपर ही ऊपर 
चलती रइनेवाली वायु । -संशोधन-पु० भूल्सुधार । 

अमण-पु० [सं०] घूमना) फिरना; यात्रा; अस्थिरता; 
चक्कर; चकाचोंध । -कारी( रिन्‌ )-वि० घूमनेवाला, 
घुमकइ । -वूत्तात-पु० यात्राका वर्णन, पर्यटनकी 
कहानी । 

अमन#*#-पु० दे० “भ्रमण! । 

अमना#-अ० क्रि० घूमना, अमण करना; अममें पडना, 
भूलना; भटकना । 

ञ्रमनि#-ख्ी० दे० भ्रमण” । 

अमर-पघु० [सं०] भौरा, मधुप; उद्धव; कामी; चाक; वड, 
लड़का; चकाचोंध । =-कीट-पु० एक तरहकी भिड़। 
-गीत-पु० वह गीत-संग्रह जिसमें भ्रमरको संबोधित 
कर गोपियोंने उद्धवको उलाहना दिया है ।-निकर-पु० 
मधुमक्खियोंका झुंड । -ग्रिय-पु० एक तरहका कदंब । 

श्रसरावली=स्री० [सं०] भोरोंकी पंक्ति। 
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अमरी-स्री० [सं०] मादा भौरा; पार्वती; जतुका लता । 

अमात्मक-वि० [सं०] भोखेमें डालनेवाला, संदिग्ध । 

अमान[#-स० क्रि० घुमाना; वहकाना, अममें डालना । 

अमासरक्त-पु० [सं०] तलवार आदि साफ करनेवाला । 

भ्रमि-खी० [सं०] चक्कर; कुम्हारका चाक; खराद; भॅवर; 
बगूळा; भ्रम, भूल; सेनाका चक्राकार व्यूह । 

भ्रमित-वि० [सं०] घूमता, चक्कर खाता हुआ; घुमाया, 
चक्कर खिलाया हुआ । -नेत्र- वि० ऐंचा-ताना । 

अमी( मिन्‌ )-वि० [सं०] घूमने, चक्कर खानेवाला; 
अमयुक्त । 

अमीन#-वि० भ्रमण करनेवाला । 

अष्ट-वि० [सं०] नीचे गिरा हुआ; बिगड़ा हुआ; दूषित 
आचारवाला; क्षीण; नष्ट;...से च्युत ।-निद्गू- वि० निद्रा- 
से वंचित । -मार्ग-वि० जो मार्ग भूल गया हो । 
=श्री-वि० भाग्यद्दीन । 

अष्टा-स्री० [सं०] पतित स्री, दुरचरित्रा । 

अष्टाचार-वि० [सं०] जिसका आचार बिगड़ गया हो 
पु० दूषित आघार-बेईमानी, घूसखोरी इ० । 

भ्रांत-वि० [सं०] भूला हुआ; भ्रमयुक्त; देरान, परेशान; 
अमता, चफर खाता दुआ । पु० मतवाला हाथी; धतूरा; 
भ्रमण, चक्कर; भूल । 

आंतापह नुति-स्री० [सं०] अपह ति अलंकारका एक भेद, 
जहाँ किसीको किसी पदार्थभे अन्य पदार्थका भ्रम हो 
जानेपर सच्ची बात कहकर उसका निराकरण किया जाय; 
भ्रांति दूर करनेके लिए सच्ची बात कहना । 

आंति-ख्री० [सं०] भयथार्थ शान, भ्रम; चक्कर; अस्थिरता; 
संदेह; षवड़ाइट; एक अर्थालंकार जहाँ उपमानचे सदरा 
उपमेयको देखनेपर उपमानका निश्चयात्मक भ्रम हो । 
-कर=वि० भ्रमजनक । -नाइान-वि० भ्रम, भ्रांतिका 
नाश करनेवाला । पु० शिव। =हर-वि० भ्रांतिका 
नाश करनेवाला । 

श्रांतिमान्‌(मत्‌)-वि० [सं०] अमयुक्तः चक्कर खाता 
छुआ । पु० ्रांति' नामक अर्थालंकार । 

भ्राजक-'वि० [सं०] चमकानेवाला । 

्राजना#- अ० क्रि शोभित होना; चमकना । 

श्राजमान#-वि० शोभायमान । 

श्राजि-ख्री० [सं०] चमक, दीप्ति । 

भ्रात*-पु० दे० आता! । 

आता(तृ)-पु० [सं०] सगा भाई। -ज-पु० भाईका 
पुत्र । -जा-जख्री० भाईकी पुत्री । -जाया-खी० 
भावज । -द्वितीया-स््री० कार्तिक झु द्वितीया, भेया- 


दूज । -पुत्र-पु० भतीजा । -भाव-पु० भाईकासा | है 
स्नेह, भायप, भाईचारा । -वधू-खो० भावज।- 


इचशुर-पु० जेठ, पतिका बड़ा भाई । 
तुष्पुश्न-पु० [सं०] भत्रीज्ञा । 
ञतुष्पुन्नी-स्री० [सं०] भतोजी । 
भ्रात्रीय-वि० [सं०] भ्राता-संबंधी । पु० भतीजा । 
आज्रेय-प० [सं०] भतीजा । वि० ञ्राता-सं 
अ्राम-वि० [सं०] अ्रमयुक्त; धूमनेवाला । पु० भूल, | 
मिथ्या शान ( यशोधरा ) । ह 


. 
| प 
| 


आमक-मंजरीक.._ ized By Stddhants ०90950 Digitized By Slddhanta ७ 

आसक-वि० [सं०] भ्रमजनक; धूर्त; बहकानेवाला । पु० | 
“सियार चु वक; ठग । द 

भ्रामर-वि० [सं०]. भ्रमर-संवंधी। पु भाराका इटा 
किया हुआ शहद; चु बक । | 

भ्राष्ट्र-पु० [सं] आकाश; वह अथरी जिसमें भड़भूजे | 
दाना भूनते हैं । 

स्रा्िक-पु० [सं०] शरीरकी एक नाड़ी । र 

अकंश, भ्रुकंस, भ्रूकंश, भ्रकंस-पु० [सं०] खीके वेशमें 
काम करनेवाला नट । 

अकुटि, भ्रकुटी-खी० [सं०] भूभंग; भो । 

भ्रव-खी० भोंह । 
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-कछुटी -मुख-पु० एक सांप । टक्षेप,-विक्षेप-पु० भौं 
टेढ़ी करना, श्रूभंग । “भंग)-भेद्‌-४० भा टेढ़ी करना, 
भौं चढ़ाकर रोप प्रकट करना । “सध्य-पु० दोनों 
भोके बीचका स्थान | -रता-स्री० मेहरावदार भां। 
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मोद्दक संचालन, भंगी । 


ञ्ण-पु० [सं०] गर्भस्थ शिशु । -ष्न=पु० अणहत्या 
ण र 


करनेवाला । - इत्य़ा-सखी० गर्भपात द्वारा गर्भस्थ शिशु- 
को इत्या करना । -हा( हृन्‌ )-9० भूणद्त्या करने- 
वाला । 


ओप-पु० [सं०] नाश; गगन; डर । 


ञ्र-खी० [सं०] भो। -कुटि।-कुटी-खरी० भ्रूभंग | भ्वहरना*-अ० क्रि० भीत होना, डरना । 
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म-देवनागरी वर्णमालाका पचीस्ाँ व्यंजन वर्ण । 

संखी-खो० बच्चोंके गलेमें पहनानेका एव जेवर । 

संग-स्जी० माँग, सीमंत । 

संगता, मंगन-पु० भिखमंग्रा। याचक । 

मंगनी-खी० माँगनेका भावः माँगकर काम हो जानेपर 
लौटा देनेका वचन देकर, पायी हुई चीन; व्याह पक्का 
करनेकी रसम । -की चीज़-पुनः लोटा देनेकी शतेपर 
ली हुई वस्तु । 

मंगल-पु० [सं०] शुभ, कल्याण; सोभाग्य; अभीष्ट अथंकी 
सिद्धि; सौरमंडलका एक अद्द जो पृथ्वीका पुत्र माना जाता 
है; मंगलवार; विष्णु; अग्निका एक नाम । वि० कश्याण- 
कारी, शुभ; शुभ लक्षणयुक्त; संपन्न, वीर। -कळश- 
पु० दे० 'मंगलपट'। -कास-वि० मंगलकी कामना 
करनेवाला, शुभचिंतक । -कामना-सख्री० कस्याणकी 
कामना । -कारक,-कारी( रिन्‌ )-वि० कल्याण- 
कारी । -कार्य-पु० शुभ कार्य, व्याह, जन्म आदिका 
उत्सव । -काल-पु० शुभ घड़ी । -गान-पु० मंगल- 
के अवसरपर होनेवाळा गाना-वजाना । -गोत-पु० 
मंगळ अवसरपर गाया जानेवाला गीत । -ग्रह-पु० 
शुभ ग्रह; मंगल नामक ग्रह । “घट,-पान्न-पु० शुभ 
कायामें देवताके सामने रखा जानेवाळा जलपूर्णं घट । 
-चाद्य-पु० शुभ अवसरपर बजाये जानेवाछे बाजे। 
-पाठक-पु० वंदीजन, स्तुतिपाठक । -प्रद-वि० 
कल्याणकारी ।-प्रदा-ख्री०इर्दी; मौका पेड़ ।- चार, - 
वासर-पु० सोमवारके वादका दिन, भोमवार ।-सूत्र- 
पु० दृस्दी्मे रंगा सूत जो ब्याहके समय वर-कन्याके हाथमें 
बाँध दिया जाता हे; सधवा स्त्रियों द्वारा गछेमें पहना 
जानेवाला पवित्र सूत्र । -ख्ान-पु० मांगलिक अवसर- 
पर या मांगलिक पूजनके लिए किया जानेवाला स्नान । 

मंगळमय़-वि० [सं०] कल्याणमय) मंगलरूप । 

मंगळा-वि० मंगली (पुरुप); मंगलको पेदा होनेवाला । 
-सुखी-ख्जी० वेश्या । 

संगळा-खी० [सं०] पार्वती; पतित्रता खी; सफेद दूब । 

संगळाचरण-पु० [सं०] शुभ कार्यके आरंभमें मंगल 
कामनासे की जानेवाली देवस्तुति $ अंथारभमं लिखा 
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जानेवाला मांगलिक पद आदि । 

मंगलाचार-पु० [सं०] मंगलकृत्यके पदले दोनेवाला 
मंगळगान; शुभानुष्ठान । 

मंगळा्टक-पु० [सं ०] वे मंत्र जिनका पाठ विवाहके समय 
बर-वधूके कल्याणार्थ किया जाता हे । 

मंगली -वि०(ज्नी या पुरुप) जिसकी ङुंडलीमें चौथे, आठवें 
या वारहवें स्थानमें मंगळ पड़ा हो; (ऐसी कुंडली) जिसके 
चौथे, आठवें या वारहर्वे स्थानमें मंगल दो । ज्जी० हलदी 
( फविप्रि० ) । 

मंगळेच्छु-वि० [सं०] मंगळ चाहनेवाळा, हितेच्छु । 

मंगळोत्सव- पु० [सं०] मांगलिक उत्सव । 

संगल्य-वि०[सं०] मंगलकारकः सुंदर । पु० चंदन; सोना । 

संगवाना, सँगाना-स० क्रि कितीसे कोई चीज लाने 
या भेजनेके लिए कहना । 

संरोतर-खी० लड़की जिसकी किसीके साथ मेंगनी हुई हो। 

मंगोळ-पु० मनुष्योंकी चार मूल जातियोंमेंसे एक जो 
तिब्बत, चीन, जापान आदिमें बसती हे और जिसका 
रंग इका पीला तथा नाक चिपरी होती हे । 

मंच-पु० [सं०] खाट; मचिया; मचान; सिंहासन; रंग- 
भूमि । -मंडप-पु० फसल्की रखवालीके लिए या 
विवाहादिके अवसरपर बनाया हुआ मचान । 

मंचिका-ख्जी० [सं०] मचिया ।. 

संछर#-पु० दे० “मत्सर'; 'मच्छर? । 

मजन-पु० दाँत साफ करनेके लिए औपधियोंका बना 
चूर्ण; स्नान । 

सञजना-अ० क्रि० माँजा जाना; अभ्यास होना, अनुभवसे 
दक्षता प्राप्त होना । 

संज़र-पु० [अ०] दृष्टिका आश्रय; दृश्य; नज्जारा; देखने 
योग्य वस्तु; स्थान; झरोखा । 

संजरित-वि० [सं०] मंजरियोंसे लदा हुआ । 

मंजरी-स्री० [सं०] कला, कोंपल; सींकेमें लगे हुए छोटे, 
धने फूल; मोती; छता; तुलसी । -चामर-पु० मंजरीकी 
शकरूका च्वॅर । 

मंजरीक-पु० [सं०] तुलसी; तिलक वृक्ष; येत; अशोक 
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मंजाई-खी० माँजनेकी क्रिया; माँजनेकी उजरत । 

मंजारी*-स्लरी० विली । 

मंजिका-स्त्री० [सं०] वेश्या । 

मंजिमा ( मन्‌ ) -स्नी० [सं०] सुंदरता, मनोहरता । 

मंज्िक-सत्री० [अ०] उतरने या ठहरनेकी जगह, पड़ाव, 
मुकाम; एक दिनका सफर; मकान; पांथशाला; मकानका 
दरजा या छत; वह स्थान जहाँ डाकके घोड़े वदले जायें । 
-गाह-पु०स्त्री० उतरनेकी जगह । (मंजिले)मकसूद्‌- 
स्री असल मुराद । -हस्ती-स्जी० जिंदगी। झु०- 
उठाना-मकान बनाना । -भारी होना-यात्रा पूरी 
करना कठिन दोना । -सारनचा-यात्रा पूरी करना; 
मुश्किल हल करना । " 

मंजिष्ठा-स्री० [सं०] मजीठ । -मेह-पु० एक प्रकारका 
प्रमेह (सुश्रुत) । -राग-पु० मजीठका रंग; मजीठके रंग 
जैसा पक्का, स्थायी अनुराग । 

मंजीर-पु० [सं०] धुंबरू, नूपुर; ताल । 

मँजीरा-पु० दे० 'मजीरा' । 

मंजु-वि० [सं०] सुंदर, मनोहर । -केशी ( शिन्‌)-पु० 
कृष्ण । वि० सुंदर वालोंवाला । -गति,-गमना-वि० 
स्री० मनोहर गतिवाली । स्री० हंसिनी । -घोषा-सख्री ० 
एक अप्सरा; कोयल । -भाषिणी-वि० स्त्री० मधुर- 
भाषिणी । -भाषी (पिन) -वि० मधुरभापी । 

मंजुळ-वि० [सं०] सुंदर, मनोहर । 

मंजूर-वि० [अ०] पसंद किया छुआ, स्वीकृत । 

मजूरी-स्री० [अ०] स्वीकृति, मंजूर होना । | 

मंजूपा-स्त्री० [ सं०:] पिटारी; वह तरतरी आदि जिसमें 
रखकर अभिनंदनपत्र भेंट किया जाता है । 

मंजूसा-स्री० दे० “मंजूपा' । 

मँझला-वि० दे० 'मझला? । 

मंझा-पु० दे० “माँझा'; अटेरनके बीचको लकड़ी; चरखेका 
मुंडला (चक्र); खटिया । # वि० मझला, बीचका । 

मॅझियाना-स० क्रि० धँसकर पार करना; नाव खेना । 

मंझोला-वि० दे० 'मझोला? । 

मंड-पु० [सं०] माँड; सार; मलाई; सुरा; एरंड । -प- 
वि० माँड़ पौनेवाला । -हारक-पु० मद्य बनानेवाला, 
कलाल । 

मंडन-पु० [सं०] सजाना, शंगार करना; आभूपण; युक्ति" 
प्रमाणसे पक्ष-विशेषकी पुष्टि करना । -प्रिय-वि० अलं- 
कार-प्रेमी । -मिश्र-पु० सुप्रसिद्ध मौमांसक जो कहा 
जाता हे कि झांकराचार्यसे शाखार्थमें पराजित हुए ये । 

सं डना#-स० क्रि० सजाना, सँवारना; दे० 'मॉइना! । 

मंडप-पु० [सं०] छाया हुआ, पर चारों ओरसे खुला 
हुआ वेठनेका स्थान, मँइवा; कुंज (जैसे लतामंडप) । वि० 
दे० 'मंड?में । 

संडपिका-सख्नी० [सं०] छोटा मंडप । 

मंडपी-सत्री० छोटा मंडप; मढ़ी । 

संंडर#-पु० दे० “मंडल! । 

मुडरना*-अ०क्रि० मंडळ बाँधना; सव ओरसे घेर लेना 

स डराना-अ० क्रि० मंडलाकारमें चक्कर देते हुए उड़ना; 
किसीके आस-पास चक्कर काटना, घूमते रहना 

३९ 
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मंडल-पु० [सं०] गोल घेरा, इलका, कुंडली; सूर्य-चंद्रका 
बिंब; सूर्य-चंद्रके इदे-गिरदं देख पडनेवाला घेरा, परिवेश; 
गोल; समूह, मंडली; समितिः एक प्रकारका सैन्‍्य-व्यूह; 
चाक; ऋग्वेदका प्रत्येक खंड; अहोका गतिपथ, कक्षा; 
क्षितिज; जिला, प्रदेश, ग्राम-समूह; एक तरका साँप । 
“नृत्य-पु० मंडलाकार घूमते हुए नाचना ।. 

मंडलाकार, मंडळाकृत-वि० [सं०] मंडलके आकारका, 
गोला । 

मंडलाग्र-पु० [सं] वह तलवार जिसकी नोक कुछ 
झुकी हो, खंजर । 

मंडलाधिप-पु० [सं०] दे० “मंडलेश्वर? । 

मंडलाधीश-पु० [सं०] दे० मंडलेश्वर? । 

संडली -्नी० छोटा मंडल, जमात, समुदायः दूवः गुड़च । 

संडली (लिन्‌) -वि० [सं०] मंडल, इलका बनानेवाला । 
पु० साँप; साँपका एक भेद; बिल्ली; संधुआर नामका जंतु; 
सूर्य; मंडलाधिपति; वरगद । 

मंडलीक-पु० [सं०] मंडलका राजा; करद राजा । 

मंडळीकरण-पु० [सं०] मंडल या कुंडली बनाना, कुंडली 
मारना । 

मंडलेश-पु० [सं०] देशका शासक, नरेश । 

मंडलेश्वर-पु० [सं०] एक मंडळफा शासक, राजा, चार 
सौ योजन रकवेवाले प्रदेशका राजा । 

मॅड्वा-पु० मंडप; शामियाना । 

मंडार, मँडारा-पु० झाबा, टोकरा; गट्टा (पद्मा०) । 

संडित-वि० [सं०] सजाया हुआ, भूषित । 

मंडी-स्री० (किसी खास चीजकी) थोक विक्रीका बाजार, 
वड़ा बाजार; वाजार । सु०-'ळगना-वाजार लगना । 

मंडील-पु० कामदार कपड़ेका मुरेठा, मंदीळ । 

में .डुआ-पु० एक मोटा अनाज । 

मंइक-पु० [सं०] मेढक; एक ताल; एक नृत्य । 

मंडूर-पु० [सं०] लोहेका मेल, कौट जो दवाके काम 
आता हे । 

मंढा-पु० कमख्वाब वुननेवालोंका एक औजार । 

मंतब्य-वि० [सं०] मानने योग्य, माननीय । पु० मत । 

मंत्र-पु० [सं०] गुप्त वार्ता, कानमें कही जानेवाली बात, 
सलाह, मंत्रणा; वदद शब्द या शब्द-समूह जिससे किसी 
देवताकी सिद्धि या अलौकिक शक्तिकी प्राप्ति दो; वेदका 
संहिताभाग; कार्यसिद्धिका युर (मूल मंत्र) । -कार-पु० 
मंत्र रचनेवाला, मंत्रद्रष्टा | -कुशळ=वि० मंत्रणामें पड़ । 


-सुद्दञपु० मंत्रणागृह । ““जरू-पु० अभिमंत्रित जळ । 


-ज्ञ-वि० मंत्रणाकुशंल । . पु० मंत्री; गुप्तचर; तंत्र-मंत्र 


त)-पु० गुरु। -दर्शी- 


जाननेवाळा । -द,- दाता( 


( शिन्‌)-पु० वेदमंत्रोंका साक्षात्कार करनेवाला, | 
मंत्रद्रष्टा ।-देबता-पु० मंत्रविशेष द्वारा आवाहित 


देवता ।-द्वष्टा-पु० मंत्रदशी । “पाठ-पु० वेदमंत्र 
पाठ । “-पूत-वि० मंत्रों द्वारा पवित्र किया | 
-प्रयोग-पु०,-प्रयुक्ति- स्री मंत्रसे काम 
“बलू-पु० मंत्रकी शक्ति । “बीज, 
मंत्रका पहला पद । =सेद्‌-पु० 
कर दिया जाना । -झुरध=वि० मंत्र 


वजा मकर... ०: 
किया हुआ; जडवत्‌। -वादी( दिन्‌ )-पु० मंत्रका 
उच्चारण करनेवाला, मंत्रशः जादूगर । -विदू-वि० 
मंत्रश । -विद्या-ख्री० तंत्र-मंत्रदी विद्या । ""शक्ति- 

` स्त्री० मंत्रका प्रभाव । -संहिता-खी० वेदोंका मंत्रभाग । 
-साधन-पु० मंत्रको सिद्ध करनेका यत्न करना । 
-सिद्धि-खी० मंत्रका सिद्ध होना, मंत्रका प्रभावकर 
होना । -हीन-वि० बिना मंत्रका; अदीक्षित । 
मंत्रणा-सौ० [सं०] मश्विरा करना; सलाह । -कार- 
पु० ( ऐडवाइज़र ) सराह या मंत्रणा देनेवाळा, वह 
जिससे बहुधा सलाह ली जाती दो। -परिषद्‌-ख्री० 

` (डवाइजरी कौंसिल) किसी विषयके संबंधमें सलाह देने- 
वाली परिषद्‌ । 

मंत्नाउऊय-पु० (मिनिस्ट्री) राज्यके किसी मंत्री तथा उसके 
विभागका कार्यालय; मंत्री, उसके सचिव तथा अन्य कर्म- 
चारियोंका समूद (मंत्री और उसका विभाग) । 
मंत्रित-वि० [सं०] जिसका मंत्र द्वारा संस्कार किया गया 
हो, अभिमंत्रित । 
मंत्रित्व-पु० [सं०] मंत्रीका पद या कार्य । 
संत्री ( त्रिन्‌ )-पु० [सं ०] जिसके साथ एकांतमें मश्विरा 
किया जाय, सचिव; सलाह देनेवाला; राज्यके किसी 
विभागका वह प्रधान अधिकारी जिसकी सलाहसे उस 
विभागका कार्ये संचालन हो । -परिपदू-ख्रौ० 
( कैबिनेट कॉसिल ) राज्यके मंत्रियोंकी सभा जिसमें 
प्रशासन-संबंधी विविध प्रश्‍नोंपर बातचीत, विचार-विमश॑ 
आदि किया जाता है । -मंडळ-पु० ( केबिनेट ) किसी 
(लोकतंत्र) राज्यके मंत्रियोंका समूह जो शासनके विभिन्न 
विभागोंकी देख-भाल करता हे (अमात्यमंडल) । 
संत्रेला*-पु० मंत्र जाननेवाला (कबीर) । 
संथ-पु० [सं०] मंथन; क्षोभ; मथानी; सूर्य । 
मंथन-पु० [सं०] मथना) बिलोना; तत्त्वबोधके लिए किसी 
विपयको बार-बार पढ़ना, सोचना; मथानी; रगइसे आग 

॥ करना । -घट-पु० दही मथनेका मटका । 
संथर-बि० [सं०] सुस्त, मंद; जडमति; स्थूल; नीच; टेढा; 
बड़ा, चौड़ा; गंभीर । -गति-स्री० मंद गति, धीमी 
चाल । वि० धीमी चालवाला । 

संथरा-ख्जी० [सं०] केकेयीकी कुबड़ी दासी । 
संद्‌=वि० [सं०] सुस्त; धीमा; गंभीरः मृदु; मूख; हलका; 
थोड़ा, छोटा (मंदोदरी); दुर्बल ( मंद्राग्नि); नीच । 

: -काँति-पु० चंद्रमा ।-ग-वि० मंदगामी । पु० शनि । 
-गत्ति-वि० चालवाला । -चेता( तस )-वि० 
मंदबुद्धि। -धी,-खुद्धि-वि० मोटी अकृबाला, अद्पः 

` बुद्धि । -भागी( गिन्‌ ),-भाग्य=वि० अभागा) वदः 
नसीब । -मति-वि० मोटी या खोटी अहवाला । - 
समीर=पु० इलकी, सुखद वायु । -स्मित,-हास्य- 
पु० इलको हँसी । 

मंद्र-पु० [सं०] बह पर्वत जो पौराणिक कथाके अनुसार 
समुद्र मथनेमें मथानी बनाया गया था; मंदार; रवर्ग । 

मंदला-पु० एक तरहका बाजा । 

मंदा-वि० मंद, धीमा; ढीला; जिसकी माँग कम हो, नीचे 
भावपर बिकनेवाला (सौदा); खराब । 
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मं दाकिनी -ख्री० [सं०] गंगाकी स्वगंमें बनेवाली धारा, 
आकाशगंगा; संक्रांतिका एक भेद; एक वणेवृत्त । 

मं दाक्रांता- ख्री० [सं०] एक वर्णबूत्त। 

मंदाग्नि-लखी० [सं०] पाचनशक्तिका दुर्बळ हो जाना, 
हाजमेका विगइ जाना । र 

मंदात्मा( त्मन्‌ )-वि० [सं०] मूर्ख, नीच । 

मंदाना#-अ० क्रि० मंद पड़ना । 

मंदानिळ-पु० [सं०] हलकी, सुखद वायु । 

मंदार-पु० [सं०] नंदनकाननके पाँच वृक्षोर्गेसे एक, पारि- 
भद्र मदार; धतूरा; हाथी; मंदारपुष्प । -मारा-स््री० 

मंदारके फूलांकी माला । : 

मंदारक-पु० [सं०] दे० 'मंदार? । 

मंद्रि-पु० [सं०] घर; देवालयः नगर; शिविर । 

मंदिल#-पु० मंदिर; घर । 

मंदी-खी० मंद होनेका भाव, तेजीका उलटा, सस्ती। 

मंदोद्री-ख्जी० [सं०] रावणकी पत्नी जो मय दानवकी 
कन्या और पंचकन्याओंमेसे एक मानी जाती हे | वि 
सत्री० छोटे, तंग पेउवाली । । 

मँदोवै*-स््री० मंदोदरी । 

मंदोष्ण-वि० [सं०] थोड़ा गरम, कुनकुना । 

संद्र-पु० [सं०] गंभीर ध्वनि; संगीतके तीन स्वरसप्तर्को- 
(मंद्र, मध्य, तार) मंसे पहरा; एक बाजा, मृदंग; एक 
तरहका हाथी । वि० गंभीर; प्रसन्न; आहादकारी, मंदा । 

मंद्राज-पु०मद्रास। 

मंशा, मंसा-स्री० मनशा, इच्छा, इरादा, आशय । 

मंसूख-वि० दे० 'मनसख' । 

महगा-वि० दे० 'महँगा! । 

महरगी-ख्री० दे० 'महँगी? । 

म-पु० [सं०] शिव; ब्रह्मा; विष्णु; चंद्रमा; यम । “गण- 


. पु० पिंगलका एक गण जिसमें तीनों वर्ण गुरु होते हैं । 


महका*-पु० दे० 'मेंका' । 

मइमंत*-वि० दे० 'मेमंत? । 

मइे-खी० [३० 'मे”] इसवी सनूका पाँचवाँ महीना जो 
प्रायः वेशाखमें पड़ता है । 

मउनी-ख्री० दे० 'मोनी! । ` 

मडरा-पु० दे० 'मोर!'। -छोराइ्गौ-स्जी० विवाहः 
समाप्तिके वाद मोर अलग करनेकी रस्म । 

मउलसिरी*-ख््री० दे० 'मोलसिरो?। 

सउसी। -स्री० माँकी बहिन । 

सकइ-स्री० ज्वार । 

सकडा-पु० वड़ो मकड़ी; एक घास । 

सकड़ाना-अ० क्रि० मकडीकी तरह चलना, अकड़कर 
चलना, इतराना । 

सकड़ी-सत्री० एक कीड़ा जो अपने पेटसे एक तरददका 
छुआब निकालकर जाला वुनता दै. और उसमें फँस जाने" 
वाली मविखियों आदिको खा जाता हे । 

मकतब<-पु० [अ०] लिखने-पढ़नेका स्थान; पाठशाला। 

सकदूर-पु० [अ०] शक्ति, सामर्थ्य, बस; धन । 

मकना-पु० दे० “मकुना' । 


"मिहु त्री तझ०] बीमा किया हुआ (आ०), बंधक 
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रखा छुआ, जमानतमें दिया हुआ । 

सक्रबरा-पु० [अ०] वह इमारत जिसमें किसीकी कन हो, 
समाधि, मजार । 

सक्बूज्ञा-वि० [अ०] जिसपर कब्जा किया गया दो, 
अधिकृत (वस्तु, संपत्ति) । 

मक्ववूळ-वि० [अ०] कबूल किया गया, माना छुआ, 
प्रिय । (मक्रवूळे).खुदा-वि० खुदाका प्यारा । 

मक्रवूलियत-स्जी० [अ०] (किसीका) प्रिय या प्यारा 
दोना; लोकप्रियता । 

मकरंद-पु० [सं०] फूलोंका रस, मधु; कूलोंका केसर । 

सकर-पु०[सं०] मगर; घड़ियाल; मछली, वारइ राशियों- 
मेंसे दसवीं; कुबेरकी नौ निधियोंमेंसे एक। -कुंडल- 
पु० मकराकृत कुंडल । -केततन,-केतु-पु० कामदेव । 
-क्रांति-स्री० निरक्ष रेखासे २१ अंश दक्षिणमें स्थित 
अक्षरेखा । -ध्वज-पु० कामदेव; अहिरावणका द्वारपाल 
जिसकी उत्पत्ति इनूमानूका पसीना एक मछलीके पी 
लेनेसे बतायी गयी है; आयुर्वेदका एक प्रसिद्ध रस, रस- 
सिंदूर । -लांडन-पु० कामदेव । -वाहन-पु० वरुण । 
-व्यूह-पु० मकरके आकारगें की हुई सेन्यरचना । 
“-संक्रांति-ली० माघ मासको संक्रांति जिस दिन सूर्य 
उत्तरायण द्दोते हं । 

मकर-पु० दे० 'मक्रः ।-चॉदनी-ख्री० दे० 'मम्रचाँदनी ' । 

सकरतार-पु० बादलेका तार । 

मकराकृत-वि० [सं०] गकर या मछलीके आकारका । 
-कुडल-पु० मछलीके आकारका कुंडल । 

सकरालय-=पु० [सं०] समुद्र । 

सकरारव-पु० [सं०] वरुण । 

मकरी-सख्नी०[सं०] मादा मगर; मछली, मकड़ी; † जोंतकी 
कीलके ऊपर लगायी जानेवाली एक लकड़ी (ग्रामगी०) । 

मक्कसद-पु० [अ०] इरादा, मतलब, उद्देइय; अभीष्ट । 

सक्रसूद्‌-वि०[अ०] अभीष्ट, उदिष्ट । पु० उद्देश्य,-मतलूव। 

सकाई-ख्नी० दे० 'मकई' । 

सकांन-पु० [अ०] रहनेका स्थान, घर । -दार-वि० 
मकानवाला । पु० मकानका मालिक। झु०-हिला 
देना-वहुत शोरयुल मचाना । 

सक्राम-पु० [अ०] दे० 'मुक्काम' । 

सकु*-अ० चाहे; वल्कि, शायद । 

सङुट-पु० [सं०] मुकुट । 

सङुना-पु० विना दाँतका या बहुत छोटे दाँतोंबाला (नर) 
हाथी; सुच्छविहीन पुरुप । 

सङुनी-स्री० आरेमें वेसन मिलाकर या भरकर बनायी 
हुईं बाटी । 

भकूनी*-स्ञी० दे० 'मकुनी? । 

सकूला-पु० [अ०] उक्ति, वचन, कौल; कद्दवत-। 

सकोइई*-स्जी० दे० “मकोय'। 

सकोड्-पु० छोटा कीड़ा (कीड़ाके साथ प्रयुक्त) । 

सकोय-स्जी० एक क्षुप जिसके फल, पत्ते आदि दवाके काम 
आते हैँ; इसका फल; रसभरीका पौधा या फळ । 

मकोरन/#-स० क्रि० दे० 'मरोइना? । 

मक्करां -पु० दे० मक्र’ । 
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मक्का-पु० मकई, बड़े दानेकी ज्वार; [अ०] अरबका एक 
प्रधान नगर जो मुद्दम्मदका जन्मस्थान और सुसलमानोंका 
सवेप्रधान तीर्थ है । 

मक्कार-वि० [अ०] मक्र करनेवाला, छली । 

सक्कारी-स्जी० [अ०] मक्र, कपट, थोखेबाजी । 

सक्खन-पु० दूध या दददीकी चिकनाई जो मथनेसे निकः 
लती है, कच्चा घी, नवनीत । 

मक्जी-ख्नी० सवंत्र पाया जानेवाला एक परदार कीड़ा; 
मक्षिका; मधुमक्खी; बंदूक, तमंचेका वद्द निशान जिससे 
लक्ष्यका निशाना ठीक किया जाता हे । -चूस-वि० 
भारी कंजूस ( दाल आदिमें पड़ी मक्खीतकको चूस जाने 
वाला) । -मार-वि० मक्ियाँ मारनेवाला, धिनौना । 
पु० एक छोरा जंतु । सु०- छोडूना, हाथी निगलना= 
छोटे दोपसे बचना और बड़ा करना । -पर मक्खी 
मारना-वेसमशे, पूरी नकल करना । सक्खियाँ 
भारना-बेकार बैठा रहना, कुछ न करना । 
क्र-पु० [अ०] बनावट, धोखा, छल, कपट, फरेब । 
-चाद्नी-खी० पिछली रातकी चाँदनी जिससे सबेरा 
दोनेका धोखा होता है; धोखा देनेवाली चीज । 

मक्षिका-स्री० [सं] मवखी ।-मळ-पु० मोम । मु०- 
स्थाने मक्षिका-पूरी और बेसोचे-समझे नकल । 

मक्षिकासन-पु० [सं०] मधुमक्खियोंका छत्ता । 

मख-पु० [सं०] यश । -त्राता (तू)-पु० (विश्वामित्रवे 
य॒ज्ञकी रक्षा करनेवाले) राम ।-द्विद्‌ ( प्‌ )-वि० यश्चद्वेषी। 
पु० राक्षस । -शाला-खी० यशाला । “हा (हन) - 
पु० इंद्र; शिव । 

मख़ज़न-पु०(अ०] खजाना, भंडार, जमा करनेकी जगह । 

मखतूल-पु० काला रेशम । 

मखतूळी-वि० मखतूलका वना छुआ, काले रेशमका । 

मखन#-पु० मवखन । 

मखनिया-पु० मक्खन बनाने, वेचनेवाला । वि० मक्खन 
निकाला हुआ (मखनिया दूध) । 

सख़मल-स्री० [अ०] एक मोटा रेशमी कपड़ा जो ऊपरकी 
ओर. बहुत नरम और रोयेंदार होता है । 

मखमली -वि० [अ०] मखमलका बना; मखमलसा । 


मखाभि-स्री ०, मखानल-पु०[सं०] यशे संस्कृत अभि। | 


मखान्न-पु० [सं०] यशान्न; तालमखाना । 
मखो*%-स्त्री० दे० 'मक्खी' 

मखौर-पु० मजाक, ठट्ठा । | 

मखोलिया-वि० मखौल करनेवाला । 

सग+-पु० रास्ता, मार्ग; मगध ।- दा%- वि० मार्गदर्शक । 


मगज-पु० दे० “मगज! । -चट=वि० मगन चाटनेवाळा, 
वकवादी । -चटद्टी-ली० मगज चाट जाना, बकवास । 


-पशच्ची-स्री० माधापच्ची । 


मगाज्ञी-खी०[फा०] मिजंई, रजाई आदिपर लगायी जाने हट 3 


वाली गोट । 


सगद्‌श मगदळ-पु० मूँग या उरदके वेसनका लडडू पु उ अती 


मगदूर*- पु० दे० 'मकदूर' । 
मगध-पु० [सं०] दक्षिणी विहार, कीकर देश; 
मगन -वि० मग्न, डूवा हुआ; अति प्रस 


मगना*-अ० क्रि० प्रसन्न होना; ड्वना, छीन होना | 
मगर-पु० एक हिंस्र जल्जंतु, मकर, घड्या कानमें 
पद्दननेका एक गहना । -मच्छ-पु० मगर; बहुत बड़ी 
मछली । | 
सगर अ० [फा०] लेकिन, पर । 
मरारिब-पु० [अ०] सूरज डूबनेकी दिशा, पच्छिम की 
नमाज्ञ-शामको नमाज । 
सरारिबी-वि० [अ०] पडिचिमका, परिचमी । 
सगारूर-वि० [अ०] गरूरवाला, घमंडी । 
मगसिर-पु० दे० “मार्गशीष । 
सगह।-पु० दे० 'मगध? । -पति-पु० जरासंध । 
मगहय़, मगहर*- पु० मगध देश । 
सगही-वि० मगधका; मगधमें उपजनेवाला ।“पान-१० 
मगधभें दोनेवाला पान जो पानकी सबसे वढ़िया किस्म 
माना जाता है । 
मगु#-पु० दे० 'मग' 
मग्ग#-पु० दे० मग’ । 
मरज्ञ-पु० [अ०] मींगी, गूदा, गिरी; भेजा, दिमाग; 
सार भाग । -चट-वि० मग्ज चाट जानेवाला, वक्की । 
“चट्टी-स्री० मग्ज चाट जाना, बकबक करके खोपड़ी 
खा जाना । -पच्ची-स्जी० माथा-पञ्ची, सिर खपाना। 
सु०-के कीड़े उद़ाना-बकवाससे खोपड़ी खा जाना। 
-खा जाना,-खा छेना,-चाट जाना-बक-वक करके 
खोपड़ी खाली कर देना । -पिळपिला करना-मारकर 
भरता बना देना । 
मग्न-वि० [सं०] डूबा हुआ; तन्मय; दृप॑-मग्न । 
मघवा ( वन्‌ )-पु० [सं०] इंद्र । -जित्‌-पु० मेधनाद। 
सघा-स्री० [सं०] २७ नक्षत्रोमेंसे दसवाँ; एक औपध । 
सघोनी#-खी० इंद्राणी .। 
सघाना-पु० नीले रंगका कपड़ा; # दे० “मघवा? । 
सचकना-अ० क्रि० लकड़ी, चमड़े आदिकी चीजका दवकर 
“मच-मच' आवाज करना, लचकना । स०क्रि० (दबाकर) 
“मच-मच!' शाब्द उत्पन्न करना । 
सचका-पु० मचक, झोका; झूलेकी पेग । 
सचकाना-स० क्रि लचकाना, दिलाना । 
मचना-अ० क्रि होना; जारी, बरपा, होना; ( शोर, 
इलचल ) फेलना । 
मचमचाना-स० क्रि०, अ० क्रि० इस तरह लचकाना या 
लचकना कि 'मच-मच'की आवाज निकले । 
मचलना-अ० क्रि० किसी चीजको लेने या न देनेका इठ 
पकड़ लेना, किसी चीजके लिए रोना-धोना । 
सचला=वि० मचलनेवाला, इटी । पु० बाँसकी बनी डिबिया। 
सचछाना-अ० क्रि मतली मालूम दोना । 
सचली -ख्ी० मतली, वमनकी प्रवृत्ति । 
सचचा=पु० खाट; मचिया । 
सचान-पु० खंभोपर बाँसके फट्टे आदि बाँधकर बनाया 
छुआ आसन, मच । | 
मचाना-स० क्रि० मचनेका कर्ता, साधक दोना; कराना; 
जारी या बरपा करना । 


सचामच-खी० 'मच-मच'की आवाज, किसी चीजके रूच- 
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कनेसे होनेवाळी आवाज । 

मचिया-स्री० छोटी, चौकोर चौकी जो खाटकी तरह 
सुतली आदिसे बुनी गयी हो । 

मचिलई#-ख््री० मचलनेका भाव, हठ । 

सच्छ-पु० दे० “मत्स्य बड़ी मछली । -घातिनी-स्त्री० 
वंसी । 

मच्छड़-पु० दे० मच्छर । 

मच्छर-पु० एक उड़नेवाला कीड़ा जो आम तौरसे बर- 
सातमें पैदा होता और आदमियों-जानवरोंका खून पीता 
तथा कई रोगोंके फैलनेका कारण होता हे । -दानी- 
ख्री० मच्छरोंसे बचनेके लिए लगाया जानेवाला जाली- 
दार परदा । सु०-पर तोप लगान(-छोटे आदमीको 
दवाने, दंड देनेफे लिए भारी तैयारी करना । 

मच्छर*- पु० दे० “मत्सरः । -ता#-स्त्री० मत्सर । 

मच्छी-सख्री० दे० 'मछली' । -कांटा-पु० एक तरहकी 
सिलाई ।. -भवन-पु० राजाओंके महलों, चिडियाघर 
आदिमें मछलियाँ पालनेके लिए बना तालाब या हौज । 
-मार-पु० मछुआ, मछाह । 

सच्छोदरी*-सख्जी० व्यासकी!माता सत्यवती । 

मछली-स्री० एक प्रधान जळजीव जिसकी छोटी-वड़ी अग- 
णित जातियाँ होती हें और जो फेफड़ेके वदले गलफड़ेसे 
साँस लेता हे, मत्स्य; मछलीकी शकलका लटकन । 
“दार-पु० दरीकी एक बुनावट । -सार=पु० मछुआ । 

मळवा-पु० मछलीका शिकार करनेकी नाव । 

मछुआ, मछुवा-पु०मछलियाँ पकइनेका पेशा करनेवाला, 
मर्लाइ। -जहाज-पु० (ट्रॉलर) मछलीका शिकार 
करनेकी नाव या जहाज । 

सज्ञकूर-वि० [अ०] जिसका जिक्र किया गया दो, कथित। 

मजकूरी-पु० समन आदि तामील करनेका काम करने" 
वाला; अवैतनिक चपरासी जिसे तलबानेसे उजरत दी 
जाय । 

सञ्ञदूर-पु० [फा०] उजरत, मञदूरीपर काम करनेवाला; 
मोटिया; बनिद्दार; शरीरश्रमसे जीविका करनेवाला । 
“दुरू-पु० संघटित श्रमिकवर्ग। -संघ-पु० श्रमिकों 
या ब्यवसायविशेषके मजदूरोंका संघ । 

मज़दूरी-ली० [फा०] शरीरश्रम, बोझ ढोने आदिका 
काम; उजरत, पारिश्रमिक । -पेद्या-वि० भेहनत-मज- 
दूरीका पेशा करनेवाला । 

हक की, क्रि० डूबना, निमग्न होना। 

मजनू-वि० [अ०] पागल, बावळा; सिडी; आशिक, किसी 
पर मरनेवाला । पु० अरवीकी प्रसिद्ध प्रेमकथा लैछा- 
मजनूका नायक, कैस; बहुत दुवला-पतला आदमी । 

मज़बूत-वि० [अ०] द्द्‌, पक्का, टिकाऊ; पुष्ट, वल्युक्त । . 

मज़वूती-सत्री० [अ०] धृता, टिकाऊपन; सबलता । 

सञबूर-वि० [अ०] जिसपर जब्र किया गया हो, विवश 
लाचार । 

सजबूर॒न्‌-अ० [अ०] मजबूर दोकर, लाचारीसे । 

सजबूरी-स्नी० [अ०] विवशता, लाचारी । 

मजमा-पु० [अ०] छोगोंके जमा होनेकी जगह; भीड़ 
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सजसूआ-वि० द जमा किया हुआ, संग्रहीत । 
मज्ञमून-पु० [अ०] लेखादिका विषय, लेखादिमें निवद्ध 
भाव; विषय, लेख, निवंध । -नवीस-पु० लेख लिखने- 
वाला, निबंधकार । झु०-बाँघना- किसी भावको लेख 
या पद्यमें व्यक्त करना । 

मजलिस-ख्री० [अ०] जळसेकी, बेठनेकी जगह; सभा, 
परिपद्‌, जलूस| । 

मञज्ञळस -वि० [अ०] जिसपर जुल्म किया गया हो, पीड़ित । 

मज़हवब-पु० [अ०] रास्ता; पंथ, थमे, संप्रदाय; दीन । 

मज़हबी-वि० [अ०] मजहब, धर्मविरोपसे संबंध रखने- 
वाला । -आजादी-खली० अपने धर्मके आचरणकी 
स्वतंत्रता । 

मज्ञा-पु० [अ०] स्वाद, रस, जायका; चसका; सुख, 
आनंद, लुत्फ; तमाशा; सजा, कर्मफल । - (ज्ञे) दार- 
वि० स्वादिष्ट, बढ़िया, जिसमें लुत्फ, आनंद आये ।-का- 
मजेदार; ठिकानेका; उपयुक्त; काम चलाऊ, उपयोगी । 
-की बात-तमाशेकी, छत्फकी वात । -से-सुखपूर्वक, 
मोजसे । मु०- किरकिरा होना-रसभंग होना, कायेका 
आनंद न मिलना । “चखना,-पाना“ल॒त्फ उठाना; 
दंड, फल भोगना । - चखाना- कियेका फल चखाना, 
दंड देना । -लूटना-सुख भोगा, छत्फ उठाना । 

सज्ञाक्र-पु० [अ०] चखनेकी चाह; स्वाद, जायका; रुचि, 
मनका झुकाव; हंसी, दिरळगो । -पसंद्‌-वि० हँसोड़ । 
“का आदमी-हसोइ, परिहासप्रिय जन। झु०- 
उड़ाना-परिहास करना । 

मज़ाक़न्‌-अ० [अ०] हँसीमें । 

सज्ञाक्रिया-वि० [अ०] इँसोइ, विनोदी । अ० मजाकमें। 

मजाज़-वि० [अ०] अवास्तविक) कल्पित; अधिकार प्राप्त। 

सज्ञार-पु० [अ०] जियारतकी जगह, दरगाह; कत्र । 

सजारी#-स्तरी० विल्‍्ली, मार्जारी । 

सजार-ख्जी० [अ०] शक्ति, साम्यं, मक़दूर । 

मसजिल-ख्ी० दे० “मंजिल?। 

सजीउ-ख्री० एक लता जिसकी जड़ और डंठलको 
उबालकर लाल रंग निकाला जाता है । 

सजीठी-वि० मजीठके रंगका, गदरा सुखं । 

सजीर*-स्त्री० दे० 'मंजरी' (फूलोंका गुच्छा) । 

सजीरा-पु० काँसेकी करोरियोंकी जोड़ी जिसे ताल देनेके 
लिए वजाते हैं । | 

सजूर पु० दे० “मजदूर'; * दे० 'मयूर! । 

सजूरी। -ख्जी० दे० 'मजदूरी! । 

सजेज*-ख्जी० गवे, घमंड । 

सज्ज+-स््ली० दे० 'मज्जा? । ॒ 

सजन-पु° [सं०] डूबना, गोता मारना; नहाना; मज्जा । 

सब्नना#-अ० क्रि० नहाना; गोता लगाना । 

सब्ता-खी० [ सं० ] नलीकी हडडीके भीतर भरा स्नेह- 
रूप पदार्थ; पेङ-पौधोंका सारभाग ।-रस-पु०शुक्र,वीर्य । 

सञ्झम-पु० दे० “मध्य? । | । 

मझ*%-वि० मध्य, वीच। -धार-ख्रौ० बीच धारा । सु० 
-धारमे छोड़ना-कोई कार्य अपूर्ण अवस्थासें ही छोड़ 
देना; किसीको ऐसी असहाय स्थितिमें छोड देना जब वह 
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न इधर जा सके, न उधर । | 

मझला- वि० बीचका, दरमियानी । 

सझाना*-अ० क्रि० पेठना, प्रवेश करना । स० क्रि० 
प्रवेश कराना, घुसाना । 

सझार*-भ० वीचमें, मध्यें । 

मझावन[#-अ० क्रि०, स० क्रि० दे० 'मझाना? । 

मझियाना*-अ० क्रि० नाव खेना; मध्यसे निकलना । 

मझियारा#-वि० मझला, बीचका ! 

मझु#-सवे० में; मेरा । 

सझोला-वि० मझा; न बहुत बड़ा, न छोरा । 

सझोली-ख्जी० मोचियोंका एक औजार; एक तरहकी 
बैलगाड़ी । 

मट*-पु० मटका । 

सटक-सख्नी० मरकनेका भाव, नखरेका भाव, लचक । 

सरकना-अ० क्रि चलनेमें हाथ, आँख, भों आदिको नाज- 
नखरेकी. अदासे हिलाना, इठळाकर चलना; हिलना । 

मटकनिकू-खी० दे० “मटक? । 

सरका -पु० बड़े मुँहका घड़ा, माट ! 

सरकाना-स° क्रि० किसी विशेष अंगसे मटकनेकी क्रिया 
करना, उसे नखरेकी अदासे हिळाना, चमकाना। . 

सरकी -ख्री० छोटा मटका; मटक । 

सरकीला-वि० मटकनेवाला । 

सटकोअल-ख्जी० मरकानेका काम, मरक । 

सरमुँगरा-घु० व्याहके कुछ पहले दोनेवाली एक रस्म । 

सरसेला-वि० मिड्टीके रंगका, खाकी । 

सटर-पु० एक द्विदल अन्न जिसकी दाल और रोटियाँ भी 
खायी जाती हैं । -गइत-पु०, ख्री० टहलना; आवारा 
फिरना । -गइत्ी-ख्जी० दे० “मररगइत' । -चूड़ा-पु० 
मटरके इरे दानोंके साथ चूड़ा मिछाकर बनायी हुई घुघरी । 

मरिया-वि० मटमैला । सत्री० मिट्टी; शव । 

सरियाना-स०क्रि०मिट्टी मलकर धोना (हाथ, बरतनइ०) । 

सा इस जरासी 'ठेसमें बिखर जानेवाला, अंति 
दुबल । 

सटियामसान-वि० मरियामेर, नष्ट । 

मरियामेट--वि० मिट्टीमें मिला हुआ, नष्ट । | 

सरियाला-वि० मटमैला । 

सटुक-† पु० मुकुट (ग्रामगी०) । 

मड्का-पु० दे० “मटका । 

मड्किया, मडुकी*- खो० छोटा मटका । 

सट्टी-स्जी० दे० “मिट्टी? 

सट्ठर=वि० सुस्त, धीमा । | 
मद्ठा-पु० पानी मिलाकर मथा हुआ दद्दी जिससे मक्खन 
निकाल छिया गया हो, छाँछ । Ri 

मठ-पु० [सं०] छात्रावास; साधु-संन्यासियोंके रहनेका 
स्थान, आश्रम; देवालय । -घारी( रिन्‌ )-पु० मठका | 
प्रधान साधु-संन्यासी । हक 

मठरी-खी० दे० “मठली! । 0600047... 

सठरी-खी० मेदेकी वनी एक तरहकी नमकीच टिकिया 

मठा-पु० दे० “ट्टा? । 220 कह, 
मठाधीश-पु० [सं०] महंत । | 


प्र 
Mm 
a 


१°. & 3 


| 
i 
| 
| 
न 
| 
| 
[ 


FTN IV WV 


मठ्या-मतिमाह 0902० By Sdhanis eGangon Cyaan os Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha_____ 


सडिया-स्जी० छोरा मठ; फूलकी बनो हुई चूड़ियाँ | 
मठी-स्त्री० [सं०] छोटा मठ । 
मदी ठिन्‌ )-पु० [सं०] मठाधीश । 
मठोठा-पु० कुकी जगत । 
सठोर-ख्री० दद्दी मथनेकी मटकी; नील बनानेका माठ । 
मड़्ई-ख््री० लकड़ी आदिके खंभोंपर छप्पर रखकर वनायी 
हुई कुटी, झोपड़ी । 
मड्राना, मडलाना-अ० क्रि० दे० 'मेंडराना' । 
मडवा-पु० दे० 'मंडप' । 
मडहट*-पु० दे० 'मरघट' । 
सड़ा-पु० 'माड़ा' नामक नेत्ररोग; प्रकोष्ठ, कमरा । 
म.डुआ-पु० एक मोटा अनाज । 
मदेया-स्री० मडई, झोपड़ी । 
सढ-पु० मठ । वि० जो एक जगद्द बैठ जानेपर वहाँसे 
जल्दी हटे नहीं । 
मढना-स० क्रि० ऐसी चीज जड़ना, लगाना जिससे पूरी 
बस्तु ढक जाय (तसवीरपर शीशा, चौखटा; मेजपर कपड़ा); 
बाजेके मुँइपर चमड़ा लगाना; थोपना (दोष) । 
मढ़वाना-स० क्रि मढ़नेका काम दूसरेसे कराना । 
सढ़ाई-खी० मढ़नेका काम; मढ़नेकी मजदूरी । 
सढ़ी-ख्री० छोरा मठ; छोटा मंदिर; कुटी । 
मढ़ेया। -पु० मढ्नेवाळा । 
सणि-पु०, खी० [सं०] बहुमूल्य और कांतिथुक्त पत्थर) 
रल, जवाहिर; श्रेठजन; वकरीके गरेकी थैली; रिंगका 
अग्रभाग; योनिका अग्रभागः कलाई, मणिबंध; घड़ा। 
-कंकण-पु० रलजरित वंकण। `-काँचन-योग-पु० 
रल ओर सोने जेसा शोमा-सुंदरता बढ़ानेवाला संयोग । 
-कुंडळ-पु० रत्न-जटित कुंडल ।.-दीप-पु० रलजरित 
दीप; दियेका काम देनेवाला मगि । -दोष-पु० रलका 
दोप ।-धर-पु० साँप -बंध-पु० कराई ।-माला- 
स्नी० मणियोंको माळा; लक्ष्मी । 
मत्तंग-पु० [सं०] हाथी; बादल । -ज-पु० हाथी | 
मतंगी*-पु० दाथीका सवार । 
मत-अ० न, नहीं (निपेधात्मक, जेसे-मत करो) । खी ० 
दे० “मति! । वि०:[सं०] सम्मत, अभिप्रेत, माना हुआ; 
अचित; सोचा-विचारा हुआ; सम्मानित; वराबर किया 
हुआ । पु० राय, सम्मति; विचार; सिद्धांत; धर्ममत) पंथ; 
अभिप्राय, मंशा; चुनावमें, प्रस्ताव आदिके पक्ष-विपक्षुमें) 
निर्धारित विधिसे प्रकट किया हुआ मत, वोट, राय 
( आ० )। -गणना-खी० मतों, वोटोंकी गिनती । 
“दाता-सूची-स््नी० ( बोरसं लिस्ट ) किसी नगर, जिले 
आदिके उन बालिग व्यक्तियोंकी सूची जिन्हें मतदानका 
अधिकार प्राप्त हो । -दान-पु० चुनाव आदिमे 
विधिवत्‌ मतप्रकाश । -दानकक्ष,-दानकोष्ठ-पु० 
( पोलिंग बूथ ) मतदानवेंद्रका वह कमरा, घर या घेरा 
जहाँ किसी विशेष मुद्दे या मुहछोंके मतदाताओं 
या किसी एक संख्यासे किसी अन्य विशेष संख्या- 
' तकके निर्वाचकों या केवळ खियों द्वारा मतदानकी 
व्यवस्था हो ।-दानकेंद्र-पु० (पोलिंग स्टेशन) वह स्थान 
जहाँ विधानसभा आदिकी सदस्यताके सिए | 
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वालोंके संबंधमे निर्वाचकों द,रा मतदानकी व्यवस्था हो । 
दान-पत्र-पु० (बेल्ट) वह पत्र जिसपर चुनावमें खडे 
दोनेवाले व्यक्तिका नाम और उसका विशेष चिह्न अंकित 
रहता हैं और जिसपर मतदाता कोई चिह बनाकर 
किसीके पक्षमें अपना मत देता हे । -दानपेटिका,- 
पेटिका-ख््री० ( बैळट बॉक्स) वह पेटी जिसमें मतदाताओं 
द्वारा मतपत्र छोड़े या डाळे जाते हैं ।-देय-पु०(वोटेविल) 
वह विषय या व्ययकी वह मद जिसपर सदस्योंका मत 
लिया जा सके ।-पन्र-पु० दे० 'मतदान-पत्र' ।-भेद्‌- 
पु० मतकी भिन्नता, राय न मिलना । -संग्रह-पु० 
प्रश्नविशेषपर मतप्रकाशके अधिकारियोंकी रायोंका इकट्ठा 
किया जाना ।-स्वातंशर्य-पु० मत, विचारको स्वतंत्रता । 

मतना#-अ० क्रि मत स्थिर करना; बिचारना-'मते 
बैठि वादळ औ गोरा?-प० । मतवाला होना । 

मतलब-पु० [अ०] अभिप्राय, आशय; अर्थ; गरज, स्वार्थ; 
प्रयोजन; वास्ता, सरोकार । “का आशना) का यार- 
गरज निकालनेके लिए दोस्ती करनेवाला, खुदगर्ज । 

मतलबी-वि० [अ०] अपनी गरज देखनेवाला, स्वाथी । 

मतवार, मतवारा*- वि० दे० “मतवाला'। 

मतवाळा-वि० (शरावके) नशेमें चूर, मस्त; बदमस्त; 
(बलादिके) गवसे इतराता हुआ । [ख्नी० “मतवाली?।] पु० 
किलेंकी दीवारसे शत्रुपर लुदकाया जानेवाला भारी पत्थर । 

मतांतर-पु० [सं०] दूसरा मत, भिन्न मत । 

मता, मतो*-'पु० सलाह, उपदेश, सम्मत्ति। 

मताधिकार-पु० [सं०] (फ्रेंचाइज़ ) लोकसभा, विधान- 
सभा, नगरपालिका आदिके लिए सदस्य -चुननेका, मत 
प्रदान करनेका, अधिकार । 

मताधिकारी( रिन्‌ )-प० [सं०] मत देनेका अधिकारी 
(वोटर) । 

मतानुयाचक-पु० [सं०] (केनवैसर) वह जो किसी क्षेत्रके 
मतदाताओंके पास जाकर अपने पक्षमें मत देनेका 
अनुरोध करे । 

मतानुयायी (यिन )-वि० [सं०] मतविशेषका अनुगमन 
करनेवाला । 

सतारी।-स्जी० माता । ] 

मताथी( थिन्‌ )-बि० [सं०] ( केंडिडेट ) मत देनेके लि 
प्राथना करनेवाला, उम्मेदवार । -घटक-पु० ( पोलिंग 
एजेंट ) मतदान केंद्रपर मताथांकी ओरसे काम करने" 
वाला, उसके हितों और अधिकारोंकी .रक्षाका ध्यान 
रखनेवाला व्यक्ति । 

मतावलंबी(बिन्‌ )-वि० [सं०] मत या धर्मविशेषका 
अवलंबन करनेवाला । . 

मति-# अ० दे० 'मत? । वि० सध्श । स्री० [सं०] बुद्धि, 
समझ; राय; इच्छा; अभिप्राय । -द्वेघ-पु० मतभेद । 
"“भश-पु० बुद्धिनाश; पागलपन । -भ्रम-पु० वुद्धिका 
भ्रम, अका उलटफेर । -संद्‌-वि०मंदबुद्धि; कमसमझ । 
“हीन-वि० निनुंद्धि । सु०-मारी जाना-बुडिअंश 
होना, अङ्का मारा जाना । 

सतिमान्‌(मत्‌) - वि० [सं०] बुद्धिमान्‌ , समझदार । 


\ पिमा हि6०े० “मतिमान्‌? । 
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सती - मद्य 


| EU उचकी आ. शत य य आय 
सती -स्जी० दे० 'मति’ । अ० दे० “म र्त नयस बंद सौ हो रही हों । 


मतीर, मतीरा-पु० तरबूज । 

मतेई#-ख्री० सीतेली माँ । 

सतेक्य-पु० [सं०] किसी विषयपर सब या कुछ लोगोंकी 
एक हदी राय होना, ऐकमत्य । 

मत्कुण-पु० [सं] खटमल; मकुना हाथी । 

सत्त-वि० [सं०] मतबाला, मस्त; उन्मत्त; घमंडी । 

मत्तता-स्त्री० [सं०] मस्ती, मतवालापन । 

मत्तताई*-स्री० दे० मत्तता’ । 


स्था-पु० माथा, ललाट; सिर; सामनेका या ऊपरका 


हिस्सा । मु०- टेकना-नमस्कार करना, वंदना करना । 

मत्थे-अ० माथेपर, सिरपर; के ऊपर । 

भत्सर-पु० [सं०] डाइ, जळून; क्रोध, द्वेष । 

मत्सरी (रिन्‌) -वि०[सं०] मत्सरयुक्त) जलनेवाला; द्वेषी । 

मत्स्य-पु० [सं०] मछली; विराट्‌ देश; मत्स्य-नरेश । 
-गंधा-स्री० व्यासकी माता सत्यवती । -चघाती- 
( तिन्‌ )-पु० मछुआ ।-जीवी ( बिन्‌ )-पु० मछुआ। 

.-देश-पु० विराट्‌ देश ।-वेघनी- खरी० बंसी, कँँटिया । 

सस्स्यावतार-पु० [सं०] विष्णुके दस अवतारोंमेंसे पद्दला। 

मत्स्येंद्रनाथ-पु० [सं०] मध्यकालके एक प्रसिद्ध हठयोगी 
जो गोरखनाथके गुरु थे। 

सत्स्योपजीवी( विन्‌ )-पु० [सं०] मछुआ । 

सथन-पु० [सं०] मथनेकी क्रिया या भाव, विलोडन$वध । 

सथना-स० क्रिश आलोडन करना, दूध, दहीको मथानी 
आदिसे बिलोना; किप्ती बातको बार-बार सोचना, बिचा- 
रना; छान डालना; दलन करना । # पु० मथानी । 

सथनिया#-स्जी० दे० 'मथानी?। 

सथनी-स्जी दही मथनेका मटका; मथनेकी क्रिया; 

` मथानी। 

सथवाह-पु० हाथीवान, मद्दावत; मस्तक-पीड़ा-*अनु 
मथवाह रहे सिर लागे'-प० । 

सथानी-ख्जी० दूध, दही मथनेका डंडा जिसके एक सिरेपर 
कटावदार खोरिया लगी दोती है । 

सथित-वि० [सं०] मथा हुआ; पीडितः दलित । 

मथी ( थिन्‌ )-पु० [सं०] मथानी । 

सथुरिया-वि० मथुराका । 

मथूळ*-पु० मस्तूळ (रत्नाकर) । 

मथ्थ#-पु० दे० 'माथा? । 

सद्‌-स्ज० [अ०] दे० 'मद्द' । # वि० मत्त | पु० * दे० 
“मद्य  । [सं०] मद्यके सेवनसे मनमें होनेवाला विकार, 
नशा; मस्ती; मस्त हाथीकी कनपटीसे झरनेवाला जल; 
उन्माद; दर्षे; गर्व । -कर-वि० नशा पैदा करनेवाला । 
-कलू-वि० मस्त, मदोन्मत्त, धीरे-धीरे, अस्पष्ट 
बोलनेवाला; मस्तीमें भूला हुआ; वावला । -गंध#- 
पु० छितवन; मद्य ।-गल-वि० दे० 'मदकल' ।-६नी- 
स्त्री० पोय, पूतिका । -जळ-पु० मस्त हाथीकी कनपटी- 
से झरनेवाला जल, दान । -ज्वर-पु० कामज्वर; बल 
आदिका मद, नशा। -मत्त-वि० मस्त, मतवाला, 
मदोन्मत्त । -माता-वि० [हिं०] मस्त, मदमत्त; कामुक! 
[ खी० “मदमाती' । ] -सुकुलिताक्षी-ख्री० वह खी 
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सदक-ख्ी० अफीमके सत्त और पानके योगसे बननेवाला 
एक नशीला पदार्थ जिसे तंबाकूकी तर्‌ पीते हैं ।-ची- 
बि० मदक पीनेवाला । 

मदद-स्री०(अ०] सहायता; कुमक ।-गार-वि० सद्दायक। 

मदन-पु० [सं०] कामदेवः काम; प्रेमः वसंतकाल; भ्रमरः 
खंजन । -कंटक-पु० सात्त्विक अनुराग-जनित रोमांच । 
¬कद्न-पु०शिव ।-कलह-पु०प्रेमकलह । - गोपाल- 
पु० कृष्ण । -द्सन-पु० शिव। -दुहन-पु० कामको 
जला देनेवाले, शिव । -दिवस-पु० मदनोत्सव । 
-पक्षी ( क्षिन्‌ )-पु० खंजन । -फल-पु० मैनफल । 
-मस्त-पु० [हिं०] चंपेकी जातिका एक तीब्र गंधवाला 
पुष्पवृक्ष। -महोत्सव- पु० आधुनिक दोळीसे मिलता- 
जुलता एक प्राचीन उत्सव नो चेत्र-शुका द्वादशीसे 

शीतक होता था; होली । -मोहन-पु० कृष्ण । 

-रिपु-पु० शिव । 

मदनांतक-पु० [सं०] शिव । 

मदनातुर-वि० [सं०] कामातुर । 

मदनारि-पु० [सं०] शिव । 

मदनोत्सव-पु० [सं०] मदन-महद्दोत्सव; होली । 

मदनोद्यान-पु० [सं०] प्रमोदवन । 

मद्र#-पु० चढ़ाई, इमला । 

मद्रसा-पु० [अ०] पढ़ानेकी जगद, पाठशाला । 

मद॒होश-वि० मतंवाला; हेरान; भीरु; बेद्दोश । 

मर्दांध-वि० [सं०] जो मस्ती या बल आदिके गवसे अंधा 
हो रहदा दो । 

सदानि#-वि० स्जी० कल्याणकारिणी । 

सदार-पु० आक | [सं०] मस्त हाथी; सूअर; कामुक । 

मदारिया, सदारी-पु० वाजीगर; वंदर-भाद्‌ नचानेवाला। 

मदालु-वि० [सं०] जिससे मद झरता दोः मस्त । 

सदिर-वि० [सं०] नशा, मस्ती पैदा करनेवाळा; मदभरा । 

सदिरा-खी० [सं०] मद्य, शराब । 

सदिराक्षी -वि० स्री० [रं०] मस्त, मदभरी आँखोंबाली । 

सदिराळय-पु० [सं०] शराबखाना। 

मदीय-वि० [सं०] भेरा । 

मदीळा#-वि० नशेमें चूर, मत्त; नशा लानेवाला । 

मदोन्मत्त-वि० [सं ०] मतवाला; मदांध । 

सदोचे#-ख्नी० मंदोदरी । 
सद्‌-ख्री० [अ०] आडी लकीर जिसे खींचकर नीचे लेखा 
या लेख लिखना आरंभ करते हैं; लेखकी समाप्ति पर 
खींची जानेवाळी लकीर; शीर्षक; विभाग; खाता; खाना । 
(महे) नज्ञर-वि० जो निगाइके सामने हो; उद्दिष्ट, 
लक्ष्य । -फ़[जिल-स्री० वेकार म्द, बेकार चीज । 

मद्दत*-ख््री० दे० मदद । 

सद्दा-वि० दे० "मंदा? । 

मद्धिम-वि० मध्यम; कम अच्छा; मंदा । 

सद्धे-अ० बीचमें; मद, खातेमें, हिसाबमें ॥ tis 

सद्य-पु० [सं] मदुए आदिकी पाँससे खींचा हुआ म 
अके, सुरा, शराव । -प-वि० मद्य पीनेवाला 
-पान-पु० शराब पीना । -पायी' 


मद्यपाशन-मध्यांतर रेखा कर मात्र ला चा 
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यालया पका 
म्प, शराबी । -भांड-पु० शराब रखनेका घडा, | सधुरी#- खी० दे० “माध्ुरी' । वि० खी० मीठी, रुचिकर । 


मधुघट । 

मद्यपाशान-पु० [सं०] गजक, चाट । 

मद्ग-पु० [सं०] एक प्राचीन जनपद; मद्र-नरेश । - सुता 
-स्ली० माद्री। - 

मध, मधि*- वि० दे० मध्य! | अ० में। 

मघु-पु० [सं०] शहद; मथः पुष्परस; वसंत ऋतु; चैतका 
महीना; जल; सोमरस; दूध; मुलेठी; शर्करा; अशोकः 
विष्णुके हाथों मारा गया एक दैत्य । वि० मीठा | -कंठ 
=पु० कोयल । -कर-पु० भौरा; रसिक व्यक्ति; एक 
तरहका चावल । -करी-स्जी० भ्रमरी; पके अन्नकी भिक्षा 
जो संन्यासीके लिए विहित हे । -कोश,-कोप-पु० 
शहदका छत्ता । -घोष-पु० कोयल । -चक्र-पु० 
शहदकी मक्खियोंका छत्ता । -ज-पु० मोम | -जा- 
ख्री० मिसरी; पृथ्वी ।-न्नय-पु० तीन मीठी चीजें-शहद, 
घी और शर्करा । -द्रुम-पु० महुएका पेड़; आमका पेइ। 
-प-पु० मधुकर, अमर; * उद्धव । वि० शराबी (कवि- 
प्रि -पटळ-पु० शद्ददकी मक्खियोंका छत्ता । -पति 
-पु० कृष्ण। -पक-पु० दह्दीं, घी, शहद, जल और 
शकरका योग जो देवता और अतिथिके सामने रखा जाता 
है । -पुर-पु०;-पुरी-खी० मथुरा । “बन-पु० 
[६०] दे० 'मधुवन? । -बाला-सरी० भ्रमरी । -सक्सी 
-स्जी० [६०] शहदकी मवखी । - मक्षिका,-मक्षी- 
ख्री० शहृदकी मक्खी । -मास-पु० चैतका महीना । 
-मेह-पु० पेशावके साथ शकर आनेका रोग, शर्वरा- 
प्रमेह । -मेही( हिन्‌ )-वि० मधुमेद्दका रोगी । -यश्टि, 
-यष्टिका-खी० मुलेठी । -रस-वि० मधुर रसवाला, 
मीठा । पु० ईंख; ताइ । -राज*-पु० भौरा । -रिपु- 
पु० कृष्ण । -लिर्‌( ह ),-लेह,-लोलुप-पु० भौरा । 
“वन-पुं०वद्द वन जिसमें मधु दैत्य रहता था और जहाँ 
शघुध्नने मथुरा नगरी बसायी; किप्किधाका वह वन 
जिसमें सुग्रीव रहते थे; कोयल । -चछी-ख्री० मुलेठी । 
“शकरा-सत्री० शहदसे बनायी हुई शकर । -शिष्ट,- 


शेष-पु० मोम । -सख,- सहाय/-सारथि-पु० काम-. 


देव । -सुहृदू-पु० कामदेव । -सूदन-पु० मधु दैत्य- 
को मारनेवाळे कृष्ण । -हा( हन्‌ )-पु० विष्णु । 
मधुक-पु० [सं०] महुआ; सुलेडी । वि० मोठा; सुरीला । 
सधुर-वि० [सं०] मीठा; प्रिय; सुंदर; कोमल; कानोंको 
प्रिय लगनेवाला; मनोरमः सौम्य ।-भाषी ( पिन )- 
वि० जिसकी बोलीमें मिठास हो। | 
मधुरई#-ख्री० मिठास, माधुर्य । 
मधुरता-खी०, मधुरत्व-पु० [सं०] मिठास, माधुर्य । 
मधुराई#-स्त्री० मधुरता, मिठास । 
मधुराना*-अ०क्रि० मिठास पेदा होना, मीठा होना । 
मधुराज्ञ-पु० [सं०] मिष्टान्न । 
मधुरिका-खी० [सं०] सोफ। | 
सधुरिन-खी० (रिल्सरीन) बिना रंगका एक मीठा-सा 
' द्रव पदार्थ जो प्रायः दवाके काम आता हे तथा विस्फो- 
टकोंके निर्माणमें भी प्रयुक्त होता है । 


मधुरिमा ( मन्‌ )-ख्री० [सं०] मिठास, माधुर्य । 


मधूक-पु० [सं०] महुएका पेड़ या फूल; भ्रमर । 
मधूत्सव- पु० [सं०] वसंतोत्सव । ड 
मध्य-पु० [सं०] वस्तुका बीचका भाग, केंद्र; देहका मध्य 
भाग, कमर; वस्तुका भीतरी भाग; वीचकी अवस्था; 
संगीतमें बीचका सप्तकः नृत्यमें मध्यम गति । वि० 
बीचका) दरमियानीः अंतवंती; मध्यस्थ | # अ० वीचमें । 
-ग-पु० (ब्रोकर) वह व्यक्ति जो कमीशन लेकर खरी- 
दनेवाले और वेचनेवालेके बीचमें पकर सौदा पटा देनेका 
काम करे, दलाल । -गंत-वि० वीचमें स्थित, वीचका । 
-जन-पु०(मिडिलमेन) दो पक्षों या दलोंमें संपर्क स्थापित 
करानेवाला आदमी; वह व्यक्ति जो उत्पादकों तथा उप- 
भोक्ताओंके वीचमें पड़कर मालके वितरण, खरीद-विक्री 
आदिमें सहायता करता हे ।-द्नि/-द्विस-पु० दोपहर । 
-देश-पु० हिमालय और विंध्य तथा कुरुक्षेत्र और 
प्रयागके बीचका देश; बीचका भाग । -पूछे-पु० युरो- 
पियोंकी दृष्टिसे एशियाका दक्षिण-पश्चिमी तथा अफ्रिकाका 
उत्तर-पूर्वी भाग (मिडिल ईस्ट) ।- युग-पु० प्राचीन और 
अर्वाचीन कालके वीचका समय; भारतके इतिहासमें राज- 
पूतकालसे झुगलकालतकका समय; यूरोपके इतिहासमें 
६०० से १५०० ईसवीतकका काळ । -युगीन-वि० 
(मिडीव्हल) इतिष्दासके मध्ययुगसे संबंध रखनेवाला । 
मध्ययुगका। -राज्न-पु०,-रात्रि-सत्री० आधी रात ।- 
लोक-पु० मर्त्यलोक, भूलोक ।-वय ( स. )-स्त्री ०अघेड़ 
उम्र | वि० अधेड़ उन्रवाळा । - वर्ती (लिन्‌) = वि० वीचमें 
स्थित, केंद्रवतीं । -चित्त-वि० मध्य श्रेणीका, न अमीर, 
न गरीव । -वित्तवर्ग-पु० ( बूर्ज्वा) समाजके उन 
लोगोंकी श्रेणी जो न अमीर कहे जा सकते हैं और न 
गरीव तथा जो प्रायः बुद्धिजीवी होते हें। -स्थ-पु० 
(मीड्यिटर) वह व्यक्ति जो दो पक्षोंके वीचमें पड़कर, 
दोनोंको समझा-बुझाकर उनका आपसी झगड़ा या विरोध 
दूर वरनेका प्रयत्न करे । विचुआ; तटस्थ, उदासीन । वि० 
मध्यमे स्थित । -स्थळ-पु० मध्यभागः कमर । 
सध्यम-वि० [सं] बीचका, मँझला; मँझोला; न बढ़िया, 
न घटिया । पु० सात खरोंमेंसे चौथा; तीन प्रकारके 
नायकोमेंसे एक (सा०); एक राग । -पद्लोपी (पिनू)- 
पु० वह समास जिसमें पूर्नं पदसे उत्तर पदका संबंध 
जोइनेवाळा पद इप्त हो ( ख्णकळश-सोनेका बना हुआ 
कलश, छायातरु ) | -पांडव-पु० अजु'न । -पुरुष- 
पु० पुरुषवाचक सर्वनामके तीन भेदोंमेंसे एक, वद्द पुरुष 
जिससे बात की जाय । -लोक-पु० मर्त्यलोक, भूलोक, 
धरती । -वय ( स्‌ )-खी० अधेड़ उम्र । - वयस्क- 
वि० अधेड़ वयवाला । के 
सध्यमा-खी० [सं०] वीचको उंगली; वह स्त्री या लड़की 
जिसे रजोदर्शन हो चुका हो; नायकके प्रेम या दोषके 
अनुसार उसका आदर-मान करनेवाली खरी । 
सध्यस्थता-खी० [सं०] विचवई; तटस्थता । 
च्य [सं] (मेरीडियन) वह कल्पित रेखा 
भू्वोसे होती हुई किसी स्थानके पाससे पृथ्वीके 
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सध्या-पु० [सं०] रजःप्राप्त त्नी; विचली उंगली; वह 
नायिका जिसमें काम और लज्जा समान दों । 

मध्यावकाश-पु० [सं०] (रिसेस) दे० 'अर्पावकाशा' । 

सध्याह्ू=पु० [सं] दोपहर । 

मध्याह्वोत्तर-पु० [सं०] तीसरा पहर, दोपहरके बादका 
समय । 

सध्ये-अ० दे० “मद्धे? । 

मध्व-पु० एक संप्रदाय-प्रवतंक और वेदांत-सून्नोंपर भाष्य 
लिखनेवाले वेष्णव आचार्य । -संप्रदाय-पु० मध्व द्वारा 
प्रवर्तित वेष्णव-संप्रदाय । ; 

सनः-पु० 'मनस्‌'का समासगत रूप। -कहिपत-वि० 
मनगढ़ंत, फर्जी । -क्षेप-पु" मनका क्षोभ । -प्रसाद- 
पु० चित्तकी प्रसन्नता । -ग्रसूत-वि० मनःकल्पित । 
-शक्ति-ख्री मनोबल । -संताप-पु० ग्लानि। 
“संस्कार-पु०मनपर पइनेवाला प्रभावः मनका परिष्कार । 

सन-पु० चालीस सेरका वजन; $ दे० “मणि? । 

मन(स्‌ )-पु० [सं०] शान, संवेदन, संकल्प आदिकी 
साधनरूप अंतरिंद्रिय, चित्त; अंतःकरणकी संकल्प-विकल्प 
करनेवाली वृत्ति (बे०); इच्छा, जी । ['मन? शब्दसे बने 
इए नीचे लिखे सामासिक शब्दोंका प्रयोग केवल हिंदीमें 
होता हे |] -कासना-स्री० दे० “मनोकामना” । 
-गढत-वि० सनका गढ़ा हुआ, कल्पित ।-घडंतव-बि० 
दे०“मनगदंत॥-चला-वि० साइसी, होसलेवाला; निडर; 
मनमौजी ।-चाह/-वि०मनका चाद्दा हुआ,मनोमिलपित। 
“चीता-वि० सोचा हुआ, चाद्दा हुआ, मनभाया । 
-जात-पु० मनोभव, कामदेव | -वांढित-वि० दे० 
'मनोवांछित' । -भाया-वि० मनको भानेवाला, 
मनोनुकूल, प्रिय । -भावना,- भावन#-वि० जो 
मनको भाये, प्रिय लगे, प्यारा ।-मथन-पु० कामदेव । 
-साना-वि० जो मनको भाये, रुचे; जो मनर्गे आये, 
जो जी चाहे । अ० यथेच्छ, जितना जी.चाहे ।-मानी- 
त्री? मनमाना काम । -मानी-घरजानी-स्री० स्वेच्छा- 
पूर्ण काररवाई । >मुखी#-वि० मनमौजी । -सुटाव- 
पु० मनमें मेळ या बुराई आ जाना, वैमनस्य /-मोदुक 
-पु० मनका लड्डू, खयाली पुलाव । -मोहन-वि० 
मनको मोहनेवाला, प्यारा । पु० कृष्ण । -मोजी-वि० 
अपनी मौजसे, अपने इच्छानुसार काम करनेवाला, 
स्वच्छंद । -रंज#-पु० दे० “मनरंजन! । -र॑ंजन्‌#- 
वि० मनोरंजक । पु० दे० 'मनोरंजन? ।-रोचन#-वि० 
मन लुभानेवाला । -लाडू*-पु० मनमोदक । -हर- 

` वि० दे० “मनोहर” । पु० घनाक्षरी छंद । -हरण-वि० 
मनोहर । पु० मनको दरने, मोहनेकी क्रिया; एक वर्ण- 
वृत्त -हरन- वि, पु० दे० 'मनहरण' ।-हार,- हारि- 
वि० दे० 'मनोहारी' । मु० (किसीसे)-अटकना,- 
उलझना-किसीसे दिल फॅसना, प्रेम होना। (किसीपर) 
¬आना-किंसीपर'दिल आना । -कच्चा करना-दिल 
छोटा करना, दिम्मत हारना । -करना-=इच्छा होना; 
जो चाइना । “का कच्चा-कमजोर दिलका । -का 
सारा-खिन्नहृदय । -का मेळ- वैर; दुर्भावना। 
-का भैला-खोटा, बुरे दिलका ।-की सनमें रहना- 
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इच्छा पूरी न होन। । -की सौज-मनकी लहर । -के 
छड्डू खाना-न दोनेवाली वातकी आशा करके प्रसन्न 
होना, खयाली पुलाव पकाना ।-चळन।!-जी चाइना) 
इच्छा होना। -डोळना-इच्छा होना, लल्चना; 
(मनका) विचलित होना। -देना-मन छगाना। 
- थरना+-ध्यान देना ।-फटना-चाह-प्रीति न रहना, 
विरक्ति हो जाना । -बढ़ना-हौसळा बढ़ना, उत्साहित 
दोना ।-बढ़ाना-उत्साइ बढ़ाना, बढ़ावा देना । -अरना 
-'ठृप्ति होना, अधाना; चुष्टि, समाधान होना । -भाना 
-रुचना; अच्छा लगना । -मानना-संतोष होना; 
निस्‍्चय होना; भाना; दिल मिलना, प्रीति होना; अङ्क 
ठिकाने लगना । -मारना-इच्छाओंको दवाना, मनो 
निग्रह करना। -मारे(हुए)-छ्षन्नचित्त, उदास । 
-सिलना-रुचि, प्रबृत्तिमें समानता होना; प्रीति 
होना । -में आना-खयाल उठना, इच्छा दोना। 
-में मेळ आना-(किसीके विपयमें) मनमें बुराई, दुर्भाव 
पेद्रा होना । -मेला करना-उदास होना; मनमें दुर्भाव 
लाना । -मैला होना -किसीके वारेमें खयालका खराब 
हो जाना, खिन्न होना । -सोहना-मन लुभाना । 
-लाना#-मन लगाना । -से उतरना-मनमें अनादर 
या तिरस्कार हो जाना । -हरना-मन मोहना । -ही 
सन-अंदर हो अंदर, चुपचाप । -होना-इच्छा होना । 

सनद्वै† -पु० आदमी, मानव । 

सनकना-अ० क्रि० हिलना, हाथ-पाँव आदिसे कोई चेष्टा 
करना-'""जापता करन हारे नेकहू न मनके'-भू० । 

सनका-पु० माला, सुमिरनी आदिका दाना, युरिया । 

मनकूला-वि० सत्री० [अ०] चर, चल, जिसे दूसरी जगह 
ले जा सकें। -जायदाद- ख्ी० चल संपत्ति । 


मनन-पु० [सं] सोचना, समझनेके लिए वार-वार विचार 


करना; अनुमान । -शील-वि० जिसे मनन करनेकी 
आदत हो, विचारशील । 


सननोय-वि० [सं०] मनन करने योग्य । 


मनवाना--स० क्रि० माननेको प्रेरित करना; मनानेका 
काम दूसरेसे कराना । 

सनदा'-पु० [अ०] इच्छा, इरादा; भाव, विचार । 
मनश्रक्षु-पु० [सं] मनकी आँख, अंतरेष्टि ।. 
मनसना*-स० क्रि० इच्छा, इरादा करना । म 
मनसवब-पु० [अ०] पद, उद्ददा; अधिकार; दरजा; सेवा; 
बंशपरंपरासे मिळनेवाली वृत्ति। -दार=पु० अधिकारी; 
मनसब (बृत्ति) पानेवाला । FE न 
सनसा-# वि० मनसे उत्पन्न, मानस । स्री० मन; इच्छा; 
अभिलापः इरादा; अभिप्राय; बुद्धि; [ सं० ] जरत्कार 
सुनिको पल्ली और वासुकि नागंकी बहिन । अ० मनसे, 
मनके द्वारा (मनसा, वाचा, कर्मणा) । न 
मनसाना-'अ० क्रि० उत्साहित होना, उमंगमें आना; | 
दे० 'मनुसाना? । ) पर 
मनसायन-पु० चहल-पहल । कर 2. 
मनसिज-पु० [सं०] कामदेव; काम; चंद्रमा। | 
मनसूख़-वि० [ज०] रद्द किया हुआ, कारा हुआ। 
मनसुख्रीखी० [अ०] मनसूख होनेका भाव । 
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नसूवा-पु०्योजना, तजवीज; जोइ-तोइ, युक्ति इरादा । 

न योजना बनानेवाला, युक्ति सोचनेवाला । 

मनसूर -पु० [अ०] ९वीं शतीका एक प्रसिद्ध सुसमान 
सूफी जो 'अनल्हक्र (अहं ब्रह्मास्मि) कदा करता था। 

मनस-पु० [सं] दे० “मन(स्‌))। -कांत- वि० 
प्यारो, मनको प्रिय ळगनेवाळा । -काम-पु० मनोरथ, 
मनकी इच्छा । -ताप-पु० मनका ताप, दुःख; अनु- 
ताप। -तुष्टि-स्जी० मनका संतोप । “तृप्ति-ली० 
मनकी तृप्ति । र र, 

मनस्वी( स्विन्‌ )-वि० [सं०] अच्छे, ऊँचे मनवाला$ 
बुद्धिमान्‌ ; स्थिरचित्त, ध्ढनिश्वय । (स्री० मनस्विनी ।) 

मनहु*- अ० मानों । र 

मनहूस-वि० [अ०] अभागा अशुभसूचक; उदासीसे 
भरा छुआ (मनहूस सूरत) । 

मनहूसी -ख्री० [अ०] मनहूस होनेका भाव, उदासी । 
मना-पु० [अ०] रोकना, निपेथ । वि० निपिद्ध, अविहित । 
मनाई स्री० दे० 'मनाही' । 

मनाक्‌( ग्‌ )-अ० [सं०] थोडासा, जरासा; धीरे-धीरे । 
मनादी-ख्री० दे० 'मुनादी' । 

मनाना-स० क्रि० रूठे, बिगड़े हुएको प्रसन्न करना, राजी 
करना; किसी बातके दोनेकी शेदबरसे प्रार्थना करना; 
प्रार्थना करना, मनुद्दार करना । 

सनार-पु० [अ०] मीनार, ज्योतिस्तंभ; मसजिदका वह्द 
स्तंभ जिसपर खड़ा दोकर मुअज्जिन अजं देता है । 

मनावना-पु० मनानेकी क्रिया । 

सनाही -स्री० सुमानियत, निषेध । 

मनि-पु०,ख्री० दे० “मणिः । -घर-पु० दे० मणिधर? । 

मनिका#-पु० दे० मनका’ । 

मनिया-खी० मनका, युरिया । 

सनियार*-वि० चमकता हुआ; सुंदर, शोभायुक्त । 

सनियारा-पु० जौहरी; दे० 'मनिहार' । 

मनिहार-पु० चूड़ी, टिकली, सिंदूर आदि (फेरी करके) 
बेचनेवाछा । 

मनिहारन) मनिहारिन, मनिहारी-ख्री० चूड़ी बेचने 
या पहनानेवाली खी, चुड़िहारिन । -लीला-स्जी० मनि- 
हारिन वनकर राधाको चूड़ी पहनानेकी कृष्णकी लीला । 

मनीआडंर-पु० [अं] डाकखानेका चेक जिसके जरिये 
अन्यत्र स्थित जनके पास रुपया भेजा जाता है । 

मनीजर-पु० [अं० “मेनेजरः] किसी कार्यालय, संपत्ति 
आदिका प्रबंधकर्ता । 

सनीपा-ख्नी० [सं०] बुद्धि; इच्छा; विचार; स्तुति (बै०) 

'मनीपिका-ख्री० [सं०] बुद्धि, मनीषा; इच्छा । 

सनीपी( चिन्‌ )-वि० [सं०] बुद्धिमान्‌; पंडित, विचार- 
झील । पु० बुद्धिमान्‌ मनुष्य, पंडित, विचारशील पुरुष । 

मजु-पु०% अ० मानों । [सं०] ्रह्माके मानसपुत्र स्वायंभुव 
मनु जो आदि प्रजापति और मनुस्मृतिके कर्ता माने जाते 

। -ज,-जात-पु० मनुसंतान, मनुष्य । -ज्ञा-स्जी० 

खी। -संहिता-खी० मनुस्मृति। -स्मृति-खी० 
आदि मनुका बनाया धमंशासत्र । 

मचुजाद-पु० [सं०] नरभक्षी, राक्षस । 
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मनुजाधिप-पु० [सं०] राजा । 

मचुजेद्र, मनुजेश्‍वर-पु० [सं०] राजा । 

मनुजोत्तम-पु० [सं०] वह जो मनुष्योंमें श्रेष्ठ हो । 

मनुप*-पु० दे० “मनुष्य । 

मनुप्य-पु० [सं०] आदमी, मानव, इनसान । -कृत- 
वि० मनुष्यका किया, बनाया हुआ । -गणना-स्जी० 
मर्दुमशुमारी । -छोक-पु० सृत्युलोक, धरती । 

मनुष्पता-ख्री० [सं०] मनुष्योचित भाव, गुण, दया, 
धर्मबुद्धि, सौजन्य आदि, इनसानियत । 

मनुसा =पु० मनुष्य; जवान, मर्द । 

मचुसाई*-स्नी० पुरुपार्थ, मर्दानगी । 

मनुसाना-अ० क्रि० पुरुपत्वका अभिमान, मर्दानगीकी 
भावन! जगना । 

मजुहार-पु० मनानेके लिए की जानेवाली विनती, मनाने- 
का यत्न; बिनती, खुशामद । -नीति-स्री० मनाने, 
प्रसन्न करनेकी नीति । 

मनुहारना*-स० क्रि० मनुद्दार करना, मनाचा । 

मनूरी-ख्री० सुरादाबादी कलई करनेमें काम आनेवाला 
एक चूरा । 

मने*-'पु०, वि० दे० “मना! । 

मना%-अ० दे० 'मानो? । 

सनो-पु०[सं०] “मनस्‌, का समासगत रूप ।-कासना- 
स्री०[हि०] मनकी कामना, अभिलाष ।-गत-वि० मनमें 
भरा, छिपा हुआ । पु० इच्छा; विचार । -गति- स्री० 
इच्छा; मनकी गति ।-ज-पु०्कामदेव ।-ज्ञ-वि० सुंदर, 
मंनोहर। [ख्ी० 'मनोशा' ।] -दुंड-पु० मनोनिग्रह । 
“दाह-पु० मनका छेश, पीडा, मनस्ताप। -नयन- 
पु० पसंद करना, चुनना । -निग्रह=पु० मनकी 
इच्छाओं, वृत्तियोंको: व रमे रखना । -नियोग,-निवेश- 
पु० मन लगाना । -नीत-वि० पसंद किया हुआ; चुना 
छघुआ। =भंग-पु० उदासी, विषाद; नेराइय । -भव- 
पु० कामदेव । -भाव-पु० मनका भाव, वृत्ति। - 
मालिन्य-पु० मनमें मैल आना, मनमोटाव । -योग= 
पु० मनको किसी विषयमें एकाग्र करके लगाना ।-रंजक 
`¬वि० मनोरंजन करनेवाला । -रंजन-पु० मनबह- 
लाव, दिलका खुश होना । -रंजन-कर-पु० (एंटरटेन- 
मेंट टैक्स) दे० “प्रमोदकर' । -रथ-पु० मनकी कामना, 
अभिलाप । -रम-वि० सुंदर, मन लभानेवाला । -रमा 
-स्जी० गोरोचना; कार्तवीरयार्जुनकी पत्नी । -राज्य- 
पु० कल्पनारुष्टि, जागतेका सपना) खयाली पुलाव । ¬ . 
रोगचिकित्सक-पु० (साइकिएट्रिस्) मानसिक रोगोंका 
उपचार करनेवाला । -लीला-स्री० (फैनटम) मनमें ही 
विद्यमान करपनाकी वस्तु जिसका वस्तुतः कोई अस्तित्व 
न हो, आंति, सत्यःसी अतीत होनेवाली कोई छाया । 
-घाँछा-खी० मनकी अभिलाषा, इच्छा । -वाँछित- 
वि० मनका चाहा हुआ, अभिलषित । -चिकार-पु० 
मनकी भावना या मनका आवेग । -विज्ञान-पु० मन” 
, को प्रकृति, वृत्तियां आदिका विवेचन करनेवाला विजान) 
मानसशास्त्र । -विइछेषण-पु० मनके विचारोंकी समीक्षा 


CC-0, Panini Kanya Maha ०) चविइबैषण | “बृत्ति-स््री० मनका विकार, चित्तः 
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वृत्ति । -वेग-पु० मनका विकार, मनका आवेग । 
-चेज्ञानिक-वि० मनोविशान-संवंधी । पु० मनोविज्ञानः 
का ज्ञाता । -डय्राधि-स्री० मानस रोग। - हर वि० 
मनको दरने, चुरानेवाला, सुंदर । पु० छप्पय छंदका एक 
भेद । -हारी (रिच) -वि० मन दरनेवाला, सुंदर । 

मनोसय-वि० [सं०] मनोरूप, मानस | -कोप-पु० 
आत्माके आवरणरूप पंचकोपोंमेंसे तीसरा । 

सनोरा-पु० गोबरसे वने चित्र । 

मनोरा झूमक-पु० एक गीत । 

मनोसर*-पु० मनोविकार । 

मनोहरता-ख्नी० [सं०] सुंदरता । 

सनोहरताई*-सख्ी० मनोहरता, सुंदरता । 

सनौती -स्री० मनावनः कार्यसिद्धि होनेपर किसी देवता- 
की विशेष पूजा करनेकी प्रतिज्ञा, मानता, मन्नत। 

मन्नत-ख्री० किसी कार्यकी सिद्धि या अनिष्टफ़े निवारणपर 
किसी देवताकी पूजा करनेका संकल्प, मनौती । मु०- 
उतारना-मन्नत पूरी करना । -मानना-मनौती 
मानना । 
सन्म्रथ-पु०[सं०]कामदेव; वोथका पेड़ ।-प्रिया-स्री०रति । 

सन्मथालय-पु० [सं] आमका पेड़; भग । 

सन्य-वि० [सं०] (समासांतमे) अपने आपको मानने, 
समझनेवाला (पंडितम्मन्य, लघुम्मन्य) । 

सन्यु-पु° [सं०] क्रोध; अहंकार; उत्साह; दैन्य; शोक । 

सन्युमान्‌( मत्‌ )-वि० [सं] क्रोध, अहंकार या दैन्य 
इत्यादिसे युक्त । 

सन्वंतर-पु० [सं० ] (मनु+अंतर) मनुका अधिकारकाल, 
इकहदत्तर चतुर्युगी; दुर्भिक्ष । 

सफ़रूर-वि० [अ०] भागा हुआ (अपराधी) (“गवन?) । 

मम-सव ० [सं०] मेरा, मेरी । 

समता -ख्नी०, ममत्व-पु० [सं] किसी चीजको अपनी 
समझना; अपनापन; स्नेह; अहंकार; बच्चेके प्रति माँका 
स्नेह; मोह । 

समरखी। -सत्री० मुवारकवादी, बधावा । 

ममाखी*-स््री० [वं० “मौमाछी”] मधुमक्खी । 

ममिया-वि० ममेरा, मामांके दरजेवाला । -ससुर-पु० 
पति या पत्नीका मामा । -सास-स्त्री० पति या पत्नीकी 
मामी । ; 

समियोरा! -पु० मामाका घर । 

समीरा-पु० हल्दीकी जातिका एक पौधा जो आँखके 
रोगोंकी उत्तम औषधि माना जाता हे । 

ममोला-पु० एक छोरी चिड़िया, धोविन । 

सयंक-पु० चंद्रमा । 

मर्थद्‌*-पु० मृगेंद्र, सिंह । 

मय-प्र० [सं०] जिस झाब्दमें लगता है उससे बना हुआ 


(कनकमय), भरा हुआ (जलमय), युक्त (दयामय) आदि | 


अर्थ उत्पन्न करता हे । पु० दानव-शिवपी जिसने इंद्रः 
प्रस्थमे युधिष्ठिरके लिए अद्‌भुत सभागृह बनाया; खच्चर; 
घोड़ा; ऊँट; मेविसको(अमेरिका) में पुराने जमानेमें वसने- 
वाळी एक जाति । -तनया-सख्रौ० मंदोदरी । 

मय-अ० [अ०] दे० 'मे!। स्ली० [फा०] शराव । -कदा, 
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-ख़ाना-पु० मदिरालय । -कदा-वि० शराब पीने- 
वाला । -कशी-ख्री० शराब पीना, मयपान । -परस्त 
-वि० शराबी, मदिराभक्त । -फ़रोश-पु० शराब 
बेचनेवाला । 

सयगल*-पु० मस्त हाथी, महल । 

मयन*-पु० मदन, कामदेव । 

मयसंत, मयमत्त#-वि० मदमत्त, मस्त । 

सयर्सर-वि० [अ०] दे० “मुयस्सर! । 

मया*-स्री० माया; मोह; संसार; प्रेम-बंधन; दया, कृपा । 

मयार-वि०दयाल,कृपायुक्त । त्री०हिडोलेके वीचका डंडा 

सयारी-स्जी० धरन । 

मयूख -पु° [सं०] किरण; शिखा; दीप्ति; शोभा; कील । 

मयूर -पु° [सं०] मोर; एक पव॑तका नाम । -नृत्य-पु० 
एक तरहका नाच । -पुच्छ-पु० मोरकी पूँछ। ` 

सयूरी-स्री० [सं०] मोरनी । 

मरंद-पु० [सं०] मकरंद । 

मरक-पु० [सं०] मरी, महामारी । # ख्ली० इशारा, शाह) 
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मरकज़-पु० [अ०] वृत्त या दायरेका मध्यविंदु, केंद्र; 
सदर मुकांम, मुख्य स्थान । 

मरकज्ञी-वि० [अ०] केंद्रीय, प्रधान (कमेटी, हुकूमत) । 

मरकत-पु० [सं०] पन्ना । 

मरकना-अ० क्रि० दबकर टूटना; दवना । 

मरकहा!ं -वि० (साँगसे) मारनेवाला ( बैल, भेंसा ३० ); 
हथछुट । [ख्री० 'मरकद्दी? ।] | 

मरकाना-स० क्रि० दवाकर तोड़ना । 

मरखन्ना-वि० मरकहा, सींगसे मारनेवाला । 

मरगजा-वि०, पु० दे० “मल्गजा” । 

मरघट-पु०मुर्दे जलानेका स्थान, मसान ।-का भुतना- 
मसानका भूत; डरावनी शकलूका आदमी । 

मरचा-पु० दे० “'मिरचा! । 

मरज्ञ-पु० दे० "मजे! । 

मरजाद, सरजादा-ख्नी० दे० “मर्यादा । 

मरजिया-पु० पानीमें डूवकर चीजें निकालनेवाला, गोता- 
खोर-“जो मरजिया होइ तहें सो पावे वह सौप२-प० । 
विं जो मरकर जिया हो; जो मरते-मरते बचा हो; 
अधमरा; मरनेको उद्यत । 

मरज्ञी-सत्री० [अ०] खुशी; स्वीकृतिः इच्छा; रुचि । 

मरजीवा-पु० दे० 'मरजिया? । 

मरण-पु० [सं०] मरना, मृत्यु; वछनाग । -गति-स्री० 
(डेथरेट) आबादीके प्रतिसदस्त व्यक्तियोंके पीछे दोनेवाली 
सृत्युओंकी संख्या । - धर्मा ( मैन ),- शील-वि० 
मरनेवाला, मर्त्यं । -झुल्क-पु० (डेथडयूटी ) किसीकी 
सृत्युके वाद उसकी संपत्तिपर लगनेवाळा वह कर जो 
उसके उत्तराधिकारीसे वसूल किया जाय | 


मरणांतक-वि० [सं०] जिसका अंत मृत्यु हो, जानलेवा । ड 


मरणाशोच-पु० [संश] सृत्युके कारण शातिजनोंकों रूगने- 
वाळा अशौच । जस काळी 
मरणीय-वि० [सं०] मरनेवाला, मत्यं । 
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मरतबा-मरु 


ह दे० “मत्र॑बा’ । 
सरतवान-पु० रोगन किया हुआ मिट्टीका बरतन जिसमें 
अचार, मुरब्बा आदि रखते हैं । 
मरता-वि० भरता हुआ; दुर्बल । मु"-क्य़ा न करता- 
जीवनसे निराश व्यक्ति सब कुछ करनेको तैयार हो जाता 
है। -( ते )को मारना-दुखियाको और सताना । 
-जीते-किसी तरह, ज्यों-त्यों करके । -दमतक- 
आखिरी वक्ततक, जिंदगीभर । -मरते-मरते समय; 
मौतके पास पहुँचकर । 

मरद*-पु० दे० “मर्द! । 

मरदई-ख्री० मरदानगी, वीरता । ; 
मरदना-स० क्रिश मसलना; माँडना; रोंदना, तदस-नहस 
करना । | 
सरदनिया! -पु० मालिश करनेवाला टहलू । 
मरदानगी-ख्री० दे० 'मर्दानगी! । 
मरदाना-वि०, अ० दे० “मर्दाना? । 
मरदूद्‌ू-वि० [अ०] रद्द किया हुंआ; बहिष्कृत; तिरस्कृत; 
~ निकम्मा; नीच । 

सरन-पु० दे० 'मरण! । 

मरना-अ० क्रि जीता न रहना, जीवन-क्रियाका बंद 
हो जाना, मृत्यु होना; सूखंना, मुरझाना; मृतप्राय दो 
जाना, गड़ जाना (शर्मसे मर जाना); अति श्रम, अति 
कष्ट करना, खपना; बुझना, प्रभावरहित द्दो जाना (चूना, 
सुहागा); दव जाना, नष्ट हो जाना (भूख, प्यास, पाखाने- 
को हाजत ३०); तवाह हो जाना; भस्म, कुर्ता हो जाना 
(धातु ३० का); भीतर जाना, सोखना (पानी); डूबना, 
वसूल न होना ( पावना,. रुपया); पिटना, मारा जाना 
(गोट, मोहरा); खेलनेका अधिकारी न रहना; आसक्त, 
मोहित दोना (किसीपर मरना)। सु० मरकर जीना- 
मरते-मरते बचना । मर-खप जाना-मरकर चष्ट हो 
जाना । मरना-जीना-जीवन-मरण; जीवन-मरणका 
चक्र; शादी-गमी। -प॒चना-अति श्रम करना; अति 
कष्ट सहना; जान तोड़कर मेहनत, कोशिश करना । 
सर-पिरकर-वड़ी कठिनाईसे । भर-मरकर -बड़ी मेह- 
नतसे, जान तोइकर । -( ने) तककी फुरसत न 
होना-दम मारनेको फुरसत न मिलना, कामकी भारी 
भीड़में होना । सर भिटना-मरकर मिट जाना) जान 
दे देना; तवाह दो जाना । “+ 
सरनि#-ख्जी० दे० 'मरनी? । 
मरनी-ख्जी० मोत; अंत्येष्टि; सृत्युशोक, गमी । 
मरभुखा-वि० पेटू; भूखों मरता, कंगाल । 
सरम-पु० दे० “म्म? । ; 
सरमर-पु० [यू०] एक तरहका पत्थर जो बहुत चिकना 
होता और रगइनेसे खूब चमकता दै, संगमरमर । 
सरसराना-अ० क्रि “मर-मर'की आवाज करना; डाल 
मादिका दवकर टूटना । 

मरम्मत-खी० [अ०] टूरी-फूटी चीजको फिरसे दुरुस्त 
करना, सुधार, दुरुस्ती; (ला०) मार, पिटाई, शारीरिक 
दंड । -तळश्र=वि० दे० 'मरम्मती? । 
मरम्मती-वि०. [अ०] मरम्मत करने लायक; मरम्मत- 
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संत्रंथो । न 

मरवाना-स० क्रि० मारनेका काम दूसरेसे कराना, मारने- 
को उकसाना | 

मरसा-पु० वरसातमें होनेवाला एक साग । 

मरसिया-पु० [अ०] करुण रसकी कविता जिसमें किसोकी 
सृत्यु या वीरगतिका वर्णन दो; करवलाके शहीदोंके विषय- 
में रचित इस प्रकारका काब्य; सूत व्यक्तिको गुणावलो; 
मातम, सियापा । (कहना, पढ़ना ।) 

मरहट*- पु० दे० 'मरघट? । 

मरहटा, मरहठा-पु० दे० मराठा! । 

मरहृठी-वि० मरहठोंसे संबद्ध । स्त्री मराठी । 

मरहम-पु० [अ०] घावपर लगानेका लेप; घावको दवा । 
-पट्टी-स्री० घावपर मरहम लगाकर पट्टी बाँधना; 
जख्मका इलाज । 

मरहल-पु० [अ०] यात्रियोंके टिकनेकी जगह, पडाव; 
किलेके इदं-गिर्द वनी हुई इमारत जिसपर वेठकर सैनिक 
युद्ध करते हैं; कठिन काम, झमेला; दर्जा । 

मरहून-वि० [अ०] रेहन किया हुआ । 

मरहूना-वि० सत्री० [अ०] बंधक रखी हुई (संपत्ति) । 

मरहूम-थि० [अ०] वख्शा छुआ; स्वर्गवासी । 

मराठा-पु०. महाराष्ट्र देशका निवासी; महाराष्ट्र देशका 
अन्नाह्मण निवासी । 

मराठी-सत्री०. महाराष्ट्रकी भापा । वि० मराठोसे संबंध . 
रखनेवाला; मराठोंका । 

मरातिव-पु० [अ०] पद, दरजा ('मरतवा'का बहु०); 
पताका; सकानका खंड । 

मराना-स० क्रि० दे० “मरवाना? । 

मरायल*-वि० मारा, पीटा हुआ; मार खानेवाला- 
“सठहु सदा तुम मोर मरायल!-रामा०; हराया हुआ; 
मरियल । 

मरार-पु० काछी (छत्तोसगढ़में) [सं०] अन्नभंडार। 

मराळ-पु० [सं०] राजहंस; कारंडव; वादल; काजल; 
घोड़ा । 

समरिंद्‌*-पु० दे० 'मलिंद!; मरंद । 

मरिखम-पु० दे० 'मलखंभ? । 

मरिच-स््री० [सं०] काली मिचं । 

सरिचा!-पु० दे० 'मिरचा? । 

मरियम- खी० [अ०] ईसाकी माता; कुमारी । 

मरियळ-वि० बहुत दुवला, कमजोर, वेदम । 

सरी-खो० ववाई वीमारी, महामारी; प्रेतोंका एक भेद; 
सागूदानेका पेड़ । 

मरीचि-पु० [सं०] राके दस मानसपुन्नों भें सबसे बड़े 
जिनकी गणना सप्तपियोंमें है; किरण; ज्योति; मरीचिका । 
“जरू-पु० सृगतृष्णा । “माली ( लिन्‌ )-पु० सूर्य । 
वि० जो. का माला धारण किये हुए हो । 

सरीचिका-स््री० [सं०] सुगतृष्णा । 

मरीची( चिनू )-वि० [सं०] किरणोंवाला । पु० सूर्य । 

सरीज्ञ-वि० [अ०] जिसे रोग हो, रोगी । 

र मरुभूमि, पान मारवाड़; पर्वतः 

¦ मरुआ नामक पोधा। -देश-पु० रेगिः 
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स्तान । -द्वीप-पु० मरुभूमिर्ग खते हरित आने, मिही अठि मिती; पुस्व। 


नखलिस्तान । -भूमि-खी० रेगिस्तान, जलरहित 
रेतीला मेदान । -स्थळ-पु० रेतीला मेदान, रेगिस्तान । 

भरुआ=पु० बबरी जैसा एक पौधा; वह लकड़ी जिससे 
हिंडोला लूटकाया जाता है; बेंड़ेर । 

सरुत्‌-पु० [सं०] प्राण; वायुः देवता; वायुका अधिष्ठाता 
देवता; सोना; मरुआ । -तनय-पु० दनूमान्‌ ; भीम । 
=पट-पु० वादबान । -पति-पु० इंद्र । 

मरुत्वान्‌( त्वत्‌ )-पु० [सं०] इंद्र; इनूमान्‌। 

मरुद्वाह-पु० [सं०] धुआँ; आग । 

सरुरना#- अ० क्रि मरोड़ा जाना, बल खाना । 

सरुचक -पु० [सं०] मरुआ; व्याघ्र; राहु । 

मरू*-वि० कठिन । -करि#-अ० कठिनाईसे । 

सरूरा#-पु० मरोइ, ऐंठन । 

सरोड्-स्जी० ऐंठन, वल; आँवके रोगमें आतोमें होनेवाली 
ऐंठन, पेचिश; # क्षोभ; घमंड । -फळी-ख्जी० पेचिशामें 
लाभ करनेवाली एक फली । 

मरोड्ना-स० क्रि० ऐंठना, वल :देना; उमेठना (कान); 
मसळना; पीड़ा देना; गरदन मरोइकर मार डालना । 

मरोड़ा-पु० ऐंठन, मरोइ; पेचि 

मरोडी-सख्री० मरोइ, ऐंठन; गीले आटे आदिकी बत्ती जो 
हाथोंको मळनेसे वन जाती हे । 

सरोर-स्नी० ऐंठन; क्रोधः वेचेनी, अफसोस-'यां मनमॉद्द 
मरोर करे जिमि चोर भरे घर पेठ न पायो'-छुधानिधि। 

सकट-पु० [सं०] बंदर; मकड़ा । 

सकटी-ख्जी० [सं०] वानरी; मकड़ी; अजमोदा । 

सज्ञ -पु० [अ०] रोग, व्या ध, बीमारी; आदत, त । 

सञ्ञी -ख्री० [अ०] दे० “मरज़ी? । 

सर्तचा-पु० [अ०] दरजा; पद; बार, दफा । 

मतंबान-पु० दे० “मरतबान? । 

मत्ये-वि० [सं०] मरणशीळ, नश्वर। पु० मनुष्य ।-धर्मा- 
(संच) -वि० मरणशील। -छोक-पु० मनुष्यलोक, 
भूलोक । 

मद, मदद पु० [सं०] म 

सद्‌-पु० [फा०] पुरुष, नर; मनुष्य; वीर पुरुष; पति । 
-भरादमी-पु० भला आदमी; वहादुर, मरदाना । 
-बच्चा-पु० वीर, वहादुर । 

मदक-पु० [सं०] मदन करनेवाला । 

मद्‌न-पु० [सं०] मलने, रोदने या कुचलनेकी क्रिया; चूर्ण 
करना; घोंटना; नाश करना । 

मदना-स० क्रि० मर्दन करना, मालिश करना; रोंदना, 
कुचलना; गूँधना, मॉइना; चूर्ण करना; नाश करना । 

मदंरू-पु० [सं०] मृदंगसे मिलता-जुरूता एक प्राचीन 
बाजा । 

मर्दानगी-सखत्री० [फा०] बहादुरी; पुरुपत्व, मर्दानापन । 

मर्दाना-वि० [फा०] पुरुष-संबंधी, ' मदोंका; पुरुषोचित; 
बद्दादुर; जवाँमर्द । पु० मर्दाना वेठक। अ० मर्दोकी 
तरह, पुरुषोचित प्रकारसे । 

मर्दित-वि० [सं०] मर्दन किया हुआ, मला,रोंदा,'कुचला 
हुआ | 


संरुआ-संले 


म आ-पु० तुच्छ पुरुषः गैर मर्द; पति (स्नि०) । 
स-पु०[फा०] मनुष्य; जनसाधारण; आँखकी पुतली । 

“खोर-पु० :नरभक्षी । -शिनास-वि० आदमीको 
पहचाननेवाला । -शुमारी-स्त्री० देशमें रहनेवालोंकी 
गिनती कराना, मनुष्यगणना । 

मदुमी-स्नी० [फा०] मर्दानगी; पुं सत्व । 

ममे(न्‌)-पु० [सं०] शरीरका वह नाजुक भाग जहाँ चोट 
लगनेसे अधिक पीड़ा हो या तुरत मृत्यु हो जाय, जीवनः 
स्थानः संधिस्थान; तात्पर्य; रहस्य, तत्त्व; गूढ़ाथ । 
-कौळ-पु० पत्ति। -ग-वि० मर्मभेदी, तीव्र (-घाती- 
( तिन्‌ )-वि० मर्भपर आघात करनेवाला । -ध्न- 
वि० अत्यंत कष्टदायी । -च्छिद-वि० दे० 'मर्म- 
च्छेदी' । -च्छेदी( दिन )-थि० मर्मभेदी । -ज्ञ-वि० 
तत्त्व गूडार्थको जाननेवाला, रहस्यश। -पीडा;- 
व्यथा-स्त्री० हृदयमें दोनेवाली तीव्र वेदना । - प्रहार 
पु० मर्मस्थानपर किया गया आघात ।-भेद्‌-पु० रहस्यः 
का उद्घाटन; हृदयका भेदन । -भेद्न-पु० वाण । 
-भेदी( दिन) -वि० मर्मस्थलको छेदनेवाला; अति 

खद; दिलको लगनेवाला । पु० बाण । -चचन-पु० 

दिलको लगनेवाली वात; गूढ़ बात । -वाक्ग-पु० भेद- 
की बात, गूढ वात । -विदू-वि० मर्मश। -बेधी- 
( धिन्‌) -वि० मर्मभेदी ।-स्थळ,-स्थान-पु० शरीर- 
की नाजुक जगह, जीवनस्थान । -स्पर्शी( शिन), 
स्पुक-वि० दिलकी लगनेवाला, मर्मभेदी । 

मर्भर-पु० [सं०] पत्तों या पेड़के हिलनेसे दोनेवाळी 
आवाज, पत्तोंकी खड़्खड़ाइट। -ध्वनि-ख्ी० खड़- 
खड़ाददट । 

मर्भरित-वि० [सं०] जिससे मर्मर ध्वनि दो रही हो । 

मर्मातक-वि० [सं०] हृदयको छेदनेवाला । 

समाघात -पु० [सं०] मर्मस्थलपर आघात, हृदयपर गहरी 
नोट लगना । 

मर्माहत-वि० [सं०] जिसके हृदयको कड़ी चोट पहुँची हो। 

समी -वि० मर्भेश, रहस्य जाननेवाला । 

मर्मोदाटन-पु० [सं०] रइस्यका प्रकट होना । 
मयांद*-ख्त्री० दे० “मर्यादा? । 


सयांदा-ख्ी० [सं] सीमा; नदी, समुद्रका किनारा; 


अवधि; सीमाका चिह्नः न्याय्य पथमे स्थिति, सदाचारः; 


आचारकी शास्र, परंपरा आदि द्वारा निर्धारित सीमा; 


प्रतिष्ठा (हि?) । 

सषण=पु० [सं०] सहना, क्षमा करना । 

सर्षणीय-वि० [सं०] क्षमा करने योग्य । पि 
सर्पित-वि० [सं०] सद्दा हुआ, क्षमा किया दुआा। 


मळंग-पु० मुसलमान फकीरोंका एक भेद; सफेद रंगका 


बड़ा बगला । 


मून्न, पुरीष, कफ, पसीना, खूँद आदि; विष्ठा, गू 
आदिका कौट; पाप; बुराई; विकार; वात, 
वि० दुष्ट; गंदा; क्षुद्र । - हार-पु० 


ei NE 


मछ-पु० [सं०] मैल, गंदगी; शरीरसे निकलनेवाळा मैल 


मरख॑भ - मवेशी 


== ऑजनन ऑन 


करनेवाली धाय । -पृष्ठ-पु० पुस्तकका पहला या वाइरी 
पृष्ठ ।-भुक( ज्‌ )-पु० कौआ । -युग-पु० कलियुग । 
-रोधक-वि० जो मलको रोके, काबिज, कब्ज करने- 
वाला । -वाहनपद्धति-खी० ( कॉनसर्वेसी सिस्टम ) 
नगरका कूड़ा-करकट, मळ आदि बाहर हटवा देनेको 
पद्धति । -चिस्तञ॑न-पु० मरत्याग, पाखाना फिरना। 
-ञ्ुद्धि-खी० पेटका साफ हो जाना) कोएशुदधि । 

मलखंभ-पु० लकड़ीका खंगा जिसके सद्दारे एक खास 
कसरत की जाती दे; मलखंभपर की जानेवाली कसरत । 

मळखम--पु० दे० मरुखंभ' । 

मलखाना-पु० आल्हा-ऊदलका चचेरा:भाई जो वत्सराज- 
का पुत्र था । वि० + गलभक्षी । 

सलूगजा#-वि० मला, दला हुआ, मरगजा । पु० बेगनेके 
लंबोतरे ड॒कड़ोंकी पकोड़ी । 

मळता-वि० धिसा हुआ । 

मलना-स० क्रि मसलना; मालिश करना; मरोडना । 
मळबा-पु० कूड़ा-करकट; गिरे हुए मकानके इंट-पत्थर, 
मिट्टी आदि । 

मछमरछर-खी० भारतका एक बारीक, सफेद सजी कपड़ा 
जो बहुत पुराने जमानेसे प्रसिद्ध था । 

मलमलाना-स० क्रिश वारबार खोलना, खोळना-बंद 
करना (आँख, पलक); * बार-बार आलिंगन करना । 
मळ्य-पु० [सं०] दक्षिण भारतका एक परवत जो सात 
कुलपव॑तोंके अंतर्गत ऐ और जिसपर चंदनके वृक्षोंकी 
बहुलता है; पश्चिमी घाटका मैसरके दक्षिण और त्रिवांकुर- 
के पूर्वमें पइनेवाला भाग; मलाबार देश; उद्यान; नंदन- 
कानन । -गिरि-पु० मल्य पर्वत; # चंदन । >ज- 
पु० चंदन; राहु | -दुम-पु० चंदन; मदन वृक्ष 
-समीर-पु० मल्य पर्वतको ओरसे आनेवाली दवा, 
दक्षिणी वायु । 

मल्यागिंरि, मऊयाचलक-पु० [सं०] दे० 'मल्यगिरि! । 

मल्यानिळ-पु० [सं०] मल्य-समीर । 

मळ्यालम-पु० दक्षिण भारतका एक प्रदेश, वहाँकी भाषा । 

मल्योद्धव-पु० [सं०] चंदन । 

भछघाना-स० क्रि० मलनेका काम दूसरेसे कराना । 

मळसा-पु० एक तरदहका कुप्पा जिसमें घी इ० रखा जाय | 

मलहम-पु० दे० मरहम’ । 

मलाई-ख्री० दूध या दद्दीकी सादी, वाढाई; सार भाग; 
मलनेकी क्रिया; मलनेकी मजदूरी । 

मलाट-पु० मोरा, घटिया कागज जो कागजको गाँढोंपर 
लपेरा रद्दता है । 

सळान-वि० दे० “म्लान! । 

सलानि-खी० दे० 'म्लानि' । 

सळावार=पु० दक्षिण भारतका अरब सागरके तटपर बसा 
हुआ प्रदेश । -हिळ-पु० वंबईक़ी एक पहाड़ी जहाँ 
भनिकोंका निवास है। 

मलामत-ख्री० [अ०] शिडकी, फटकार, भत्सना; गंदगी । 

मलाया-पु० बर्माके दक्षिणमें लित एक प्रायद्वीप । 

मलार-पु० एक राग जो वर्षा ऋतुमें गाया जाता है, 
महार । 
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मलाल-पु० [अ०] दुःख, विषाद । सु० -आना-किसौकी 
ओरसे चित्तका खिन्न हो जाना, मनमें मैल आ जाना । 

मलावरोध-पु० [सं०] कब्ज । 

सलाइशय-पु० [सं०] बड़ी आँतोंका निचला भाग जहाँ 
मल रहता हे । 

मछाह-प० दे० 'महाह' । 

मलिंदु-पु० भ्रमर । 

मलिक-पु०[अ०] वादशाद्द, सुलतान; सरहद और पंजाव- 
के सुसऊमानोंकी एक सम्मानजनक उपाधि । 

मलिका -ख्नी० [अ०] महारानी; [सं०] दे० “मल्लिका? । 

मलिक्ष। मलिच्छ$-पु० दे० “म्लेच्छ' । 

मलिन-वि० [सं०] मैला, मल्युक्त; काला; धूमिल; उदास; 
पापमें रुचि रखनेवाला; क्चद्र; खोटा ।-सुख-वि०उदास । 

मलिनाई#-खत्री० मलिनता । 

सलिनाना/#-अ० क्रि० मरिन, मेला होना । 

सलिनावास -पु० [सं०] (स्लम्ज) मजदूरों या गरीबोंकी 
गंदी बस्तियाँ । 

सलियासेट-वि० मिट्टीमें मिला हुआ, तद्दस-नदइस । 

सलीदा-पु० चूरमा; कइमीरमें बननेवाळा ऊनी कपड़ा जो 
मळा जानेके कारण अधिक नरम और गरम होता है । 

मलीन-वि० मैला, मलिन; क्षुद्र; उदास । 

मलीनता-स्री० मलिनता । 

मलूक -पु० एक चिड़िया; एक कीड़ा । वि० सुंदर । 

मलेच्छ-पु० दे०, म्लेच्छ’ । 

मलेरिया-पु० [अं०] जाड़ा देकर आनेवाला ज्वर, जूड़ी । 

सळया! -पु० जाड़ेके दिनोंमें दूधको रातभर ओसमें रखनेके 
बाद उसमें शकर, केशर, इलायची आदि मिलाकर मथने- 
से निकला छुआ फेन, नमश । 

मलोत्सर्ग-पु० [सं०] मलत्याग । 

मळोळ*-ख्नी० मलोला, मलाल- राधे अहो इरि भावते- 
को भरिके सुज भेंटिये मेटि,मलोलें?-देव । 

सलोलना! -अ० क्रि० दुःखित होना, पछताना । 

मलोला-पु० अरमान; दुःख । 

सछ-पु° [सं०] कुइती लूड़नेवाला, पहलवान; एक प्राचीन 
रातय क्षत्रिय जाति । -क्रीडा-स्री० मरलयुद्ध । -भूमि 
-खरी० अखाड़ा । -द्युद्ध-पु० कुश्ती, बाहुयुद्ध । ¬ 
वचिद्या-खी० कुइती । -शाछा-ख्री० अखाड़ा । 

सल्लार-पु० [सं] एक राग, मलार । 

मछ्ाह-पु० [अ०] केवट, माझी । 

सझ्लाही-वि० मल्लाइ-संबंधी । ख्रीं० मल्‍्लाइका पेशा । 

सःिका-खी० [सं०] बेलेकी जातिका एक सफेद और 
सुगंधित फूल; एक वर्णबृत्त । 

मलह्हराना, म्हाना, सदहारना#-स० क्रि० चुमकारना, 
स्नेहसे हाथ फेरना । 

मवक्तिळ-पु० दे० “मुवक्किल? । 

मवाद-पु० [अ०] मसाला, सामग्री; पीव । 

सचास-पु० गद, दुर्ग; आश्रय लान; किलेके परकोटे आदिः 
पर्‌ लगे बाँस । 


मधासी-ख्री० छोरा गढ़ । पु० किलेदार, नायक । 
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आनेवाळा चौपाया । -ख्नाना-पु० मनत्रेशी रखनेका 
बाड़ा; पशुशाळा; वह वाड़ा जिसमें दूसरेका खेत चरनेवाछे 
मवेशी बंद किये जा 

सराक-ख्नी० [फा०] भेड़ या वकरीको खालको सीकर 
बनाया हुआ थेला जिससे भिइती पानी ढोते हैं । पु० 
[सं०] मच्छड़, मस्सा । -हरी-स्थो० मसहरी । 

मशक़कत- स्त्री? [अ०] श्रम, मेहनत; कठोर श्रम । 

मशक़्कृती-वि० [अ०] मशक्कत करनेवाला, मेश्नती । 

मशगूल-वि० [अ०] किसी शगल या कामभें लगा हुआ, 
कार्यरत । 

मदारिक्क-पु० [अ०] पूरव । 

मरारू-पु० रेशम और सूत मिलाकर बुना जानेवाला 
एक धारीदार कपड़ा । 

सशचरा-पु० [अ०] मंत्रणा, सलाह; साजिश । 

मराविरा-पु० दे० “मशवरा' । 

मराहूर-वि० [अ०] जिसक्री शुहरत हुई हो, प्रसिद्ध । 

मशाक-स्त्री० [अ०] लंत्री गोल लकड़ीके सिरे या लोह्देकी 
सलाखपर कपड़ा लपेटकर वनायी हुई मोटी बत्ती जिसे 
तेलसे तर कर ब्याइ-वरात्त आदिमें जलाते हैं । -ची- 
पु० मशाल दिखानेवाला। झु०-लेकर हूँढ़ना-साव- 
धानीसे हूँदना, अच्छी तरह तलाश करना । 

मशीन -स्जी० [अं०] यंत्र, कल । -गन-स्ी० चक्राकार 
बंदूक जिससे लगातार सैकड़ों गोलियों छुटती हें । -मैन 
पु० मशीन चलानेवाला कर्मचारी; प्रेसमेन । 

मदक्क-पु० [अ०] किसी कामका अभ्यास, रब्त, कुशलता- 
प्राप्तिके लिए किसो कामको वार-वार करना । 

मष-पु० दे० 'मख? । 

मषि-सतनी० [सं०] दे० 'मसि’ । 

मष्ट$-वि० चुप, मौन (करना, मारना) । 

सस- खो० मूछोंका आरंभिक, रोमावलीवाला रूप; | दे० 
“मसि? । मु" (मसं) भींगना-मूँछोंका उगना, निकलने 
लगना । 

सस -पु० दे०'मशक?। -दरी-खो० जालीदार कपड़ेका 
परदा जो मच्छरोंसे वचनेके लिए मसहरीके ऊपर लगाया 
जाता है; वह पलंग जिसके पायोंमें मसइरी लगानेके 
लिए डंडे लगे हां । 

ससक-पु०, र्री० दे० मशक?’ । 

मसकत*-स्जी० दे० “मशक्कत” । पु० अरब देशका एक 
नगर या वहाँसे आनेवाला अनार । 

ससकना-अ० क्रि० दवाव या तनावसे दरकना; कपड़ेफा 
इस तरह फरना कि ताने-वानेमेंसे किसीके तार साबित्त 
न रहें; (चित्तका) मसोसना, विवशताकी -पौड़ा अनुभव 
करना । स० क्रि० दबाकर या तानकर फाइना, दरार 
डाल देना; मसलना । 

भसकरा#-वि०, पु० दे० 'मसख़रा' । 

ससक्रला-पु० [अ०] सिकलीगरोंका एक औजार । 

मलका -पु० मक्खन; दद्दोका पानी; * मच्छइ-*मसका 
कहत मेरी सरवरि कौन उड्टै'-सुंद्‌० । 

ससकीन*-वि० दे० मिस्कीन’ । 

मसख़रा-वि० [अ०] हँसोड़, परिद्दासप्रिय । पु० इँसी- 
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मजाक पसंद करनेवाला, परिद्दासप्रिय व्यक्ति; विदूषक । 
¬पन-पु० उद्टेबाजी, इंसोइपन । 

ससखरी। -स्जी० मसखरापन; हँसी । 

मसखवा*%- वि० माँस खानेवाला । 

ससजिद्‌-स्ज० [अ०] सिजदा करनेकी जगह, उपासना- 
स्थल, वह इमारत जिसमें मुसलमान इकट्ठा होकर नमाज 
पढ़ते हैं । सु०-मे चिराग जलाना-मन्नत पूरी करनेके 
लिए मसजिदके ताकोंमें दिये जलाना । 

ससनद्‌-पु० [अ०] गद्दी; बड़ा तकिया । - नशी- वि० 
मसनदपर येठनेवाला । पु० राजा; बादशाह; अमीर । 

मसनवी-ख्ी० [अ०] उद्‌-फारसीका वह प्रवंध-काव्य 
जिसके हर शेरके दोनों मिसरोंका काफिया एक, पर हर 
शेरका काफिया जुदा हो । 

सससुंद्‌+=पु० धक्कमधक्का । 

ससयारा#-पु० मसाल । 

मसरफ़-पु० [अ०] सफ (सर्च) करनेकी जगह, मौका; 
काम; उपयोग । 

मसरू-पु० दे० “मारू? (एक रेशमी कपड़ा) । 

मसळल-स्नी० [अ०] कहावत, लोकोक्ति; मिसाल । 

मसलति*-सख्री० दे० 'मसलदत'-बेठे इकळे आइ करन 
मसलति भली'-सुजान० । 

मसलना-स० क्रि किसी नरम चौजको दबाकर मलना, 
रगड़ना; मॉड्ना । 

मसळन्‌-अ० [अ०] मिसालके तौरपर, उदाहरणरूपमें । 

मसलहत्त-स्री० [अ०] दितकर सलाह; हित, भलाई; 
हितकी दृष्टि, नीति । - अंद्रेश-वि० मसलद्दत सोचने- 
वाला, हितका विचार करनेवाला । 

मसलहतन्‌ू-अ० [अ०] (मसलइत= हित) लाभकी दृष्टिसे। 

मसला-पु० [अ०] सवाल, प्रश्‍न; पूछने योग्य बात; 
विपय (मजहवी मसले), समस्या । झु०-हल होना- 
उलझन, कठिनाईका दूर दो जाना । 

मसवारा-पु० प्रसूताका प्रसवके एक महोने बादका खान । 

मसचासी-पु० साधु-मंन्यासी जो एक जगद्द एक मही नेसे 
अधिक न रहे । स्त्री० एक पुरुपके साथ एक महोनेसे 
अधिक न रहनेवाली स्त्री, वेश्या । 

मसविदा-पु० दे० 'मसोदा! । 

मसहार*-पु०, वि० दे० “मांसाहारी! । 

मसता-पु० दे० 'मस्सा; मच्छइ । 


मसान-पु० मुरदे जलानेका स्थान, इमशान, मरघट; 
बच्चाको ऐोनेवाला सूखा रोग; * रणभूमि | सु०- 


जगाना-रवसीधन करना । 
मसानिया-पु० मसान जगानेवाला; ओझा; डोम । 


मसानी-बि० मसान जगानेवाला । ख्री० मसानमें रहने- 


वाली पिशाचिनी ३० । 


मसाल-खी०दे० 'मशाल! । -ची-पु० दे० 'मझालची?। "3 र 


समझौता । 


का मसाला, अखबारका मसाला, वरतन 


I A 
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इ०); गुण, स्वाद आदि बढ़ानेवाली सामग्री (दाळ, तर- 
कारी) पान आदिका मसाला), धनिया, लोंग, मिर्च इ०; 
साधन, सामान (दिछगीका मसाला) । -( छे ) दार- 
वि० जिसमें मसाला पड़ा हो (-तरकारी ) ।-का तेळ- 
सुगंधित द्रब्योंके योगसे बनाया हुआ तेल । 

मसाहत-खी० [अ०] नापना, पेमाइश; क्षेत्रमिति । 

ससाहति*-ख्नी० दे० 'मसाहत! । 

ससि-स्नी० [सं०] स्याही, रोशनाई; कालिख; काजल; 
निर्गुंडी; * मूछोंका आरंभिक रूप ।-'धान-पु०,- धानी 
-स्री० दवात।-जीवी ( विन्‌ )-पु० लेखनकार्यं द्वारा 
जीविका चलानेवाला, लेखक । -पत्र-पु० (कार्वन-पेपर) 
वह कागज जिसपर कोयले आदिको कालिख चढ़ा दी 
(फैला दी) गयी हो (इसे दो कागजोंके वीचमें रखकर 
लिखने या टाइप करनेसे ऊपरकी लिखी या टाइप की 
हुई सामग्री, ज्योंकी-त्यों, नीचे भी उतर आती हे)। 
-पान्न-पु० दवात । -चिंहु-पु० दिठोना । 

मसियर, मसियार-पु० मशाल । 

ससियारा#-पु० मशारची । 

मसी-स्नी० [सं०] दे० 'मसि’ । 

मसीत, ससीद*- खो० मसजिद । 

मसीह-पु० [अ०] ईसाई धर्मके प्रवतंक ईसा । 

ससीहा-पु० [फा०] मसीह; मुर्देकी जिला देनेकी शक्ति 
रखनेवाला । 

मसीही -वि० मसीहका । पु० ईसाई । 

ससुरिया। -ख्री० दे० “मसूरिका? । 

ससुरी-स्री० दे० 'मसूर' । 

मसू*-सत्री० कठिनाई । 

मसूद, मसूद़ा-पु० दाँतोंके नीचे-ऊपरका माँस । 


: ससूर-पु० [सं०] दालके काम आनेवाछा एक अन्न जो 


* 


रबीकी फसलमें धोया जाता है । 

ससूरिका-ख्जी० [सं०] चेचकका एक भेद भिसके दाने 
वड़ी मातासे छोटे, मसूरकी दारके बराबर होते हूं । 

मसूरी-ख्जी० [सं०] मसूरिका । 

ससूस, मसूसन*-ख्जी० मन मसोसनेका भाव, अंतर्व्यंथा । 

ससूसना-अ० क्रि० दे० 'मसोसना' । 

मसण-वि० [सं०] चिकना; मुलायम; चमकदार । 

ससेचरा#-पु० मांसकी वनी चीजें । 

ससोसना-अ० क्रिश दवाना, मरोइना; दुःख, आकांक्षा 
आदिको (किसी विवशतावश) भीतर हो भीतर दवा 
रखना, मन हो मन दुःख करना, ऐंठना । 

ससोसा-पु० मसोसनेका भाव, दुःख) कुन । 

मप्तोदा-पु० [अ० 'मसब्बदा'] दुहरानेके छिए लिखित 
अशोधित-लेख, खर्रा; पुस्तकादिका मूल लेख; मनसूवा । 
-नवीस-पु० मसौदा बनानेवाला । -( दे ) वाज्ञ- 
वि० युक्ति सोचनेवाला, चालाक। सु०-गाँठना-मज- 
मून बनाना; मनसुबा वाधना । 

मस्करी-ख्री० दे० 'मसखरी? (अपद) । 

सस्खरा-वि०, पु० [अ०] दे० 'मसखरा’ । 


सस्त-वि० नरेमें चूर, मत्त, मतवाछा; बेफिक्र, बेपरवा; | सहतो- 


आया हुआ, कामवश, जिसकी संभोगेच्छा प्रवल हो 
रही दो । 

सस्तक-पु० [सं०] सिर, माथा । “शूछ-पु० सिर-दढे । 

मस्ताना-वि० मस्तीसे भरा हुआ, मस्तकी तरह (चाल); 
मस्त । अ० क्रि० मस्त दोना, मस्तीपर आचा । 

सस्तिप्कृ-पु° [सं] भेजा, दिमाग । 

मस्ती-स्नी० मस्त होनेका भाव, मतवालापन, नशा; 
जवानीका नशा; काम, संभोगेच्छाकी प्रवळता; गवे; वह 
पानी जो हाथी, ऊँट आदिके मस्त दोनेपर उनकी कनपटी, 
गरदन आ।दिसे पकता है, मद कुछ वृक्षोंसे विशेष अव- 
स्थाओंमें टपकनेवाला पानी । झु०-झड्ना-मस्ती उतरना, 
दूर होना, अक ठिकाने आना ।-झाइना- मस्ती (नशा, 
गर्व) दूर कर देना । -पर आना-मस्त होना । 

मस्तूळ-पु० [पुर्त०] नाव, जहाजके बीचमें गाड़ा हुआ 
लंबा लड़ा जिसमें पाल बाँधा जाता हे । 

मस्सा-पु० दारीरपर दानेके रूपमें उभरा हुआ मांसपिंड; 
बवासीरकी बीमारीमें युदाके वाहर और भीतर निकल 
आनेवाला दाना । 

महँ *-अ० में । 

महँग।-वि० जिसके दाम अधिक या उचितसे अधिक हों । 

महँगाइई-ख्जी० महेंगी; महँगीका भत्ता । 

महँगी-ख्री० महँगा होना; आवश्यक वस्तुओंकी दुर्लभता । 

महंत्त-पु० मठाधीश, साधु-संघका मुखिया; सुखिया । 

मह॑ंती-स्जी० महंतका पद या कार्य । 

भह#-वि० महृत्‌, बड़ा । अ० दे० “महु? । 

महक-स्ली०गंध,वास ।<दार-वि०महकनेवाला,खुशवूदार । 

महकना-अ० क्रि० महक देना, वास आना । 

महकनि*-स्री० महक । | 

महकमा-पु०[अ०] हुक्म करनेकी जगह; कचहरी; विभाग । 

सहकान-सत्री० गंध, वास । 

सहकीला-वि० महकदार । 

महज़-वि०,अ०[अ०] खालिस, निरा; केवळ, सिफ; सरासर। 

महज़र-पु० [अ०] द्दाजिर होनेकी जगह । -नामा-पु० 
किसी हत्या आदिके संवंधमें लिखाया गया साक्ष्यपत्र या 
शहादतनामा जिसपर आस-पासके बहुतसे लोगोंके इस्ता- 
क्षर द्दों। ; 

महजिद्‌-ख्री० दे० 'मसजिद? । 

सहजन -पु० [सं०] (महत्‌+-जन) दे० 'महाजन' । 

महत*-पु० महत्त्व । स्नी० प्रतिष्ठा-'बचन कठोर कइत) 
कहि दाहत अपनी महत गँवावत?-सू० । 

महता-पु० गाँवका मुखिया, महतो; मुंशी, सु्दरिर । * 
स्री० अपनेको वड़ा मानना; गर्व । 

महताव-स्री० [फा०] चाँदनी; महताबी । पु० चाँद । 

सहतावी-स्री० [फा०] एक तरहकी आतिशवाजी जिसके 
छूटनेपर सफेद रोशनी निकलती हे; चाँदनीका आनंद 
लेनेके लिए बनाया गया चबूतरा, (नहर आदिके किनारे) 
बारद्ददरो आदि । 

सहतारी। -स्जी० माता । 


वि०स््री०[सं०]दे० “महत्‌? । स्री० नारदकी वीणा । 


प्रसन्न, जिससे मस्ती टपके, मूदूमरा (आँखे, असरः | १ अहात, बढ़ाई-'बृंदाबन जजको महतु कापे 
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याट 


बरन्यो जाइ'-सू० । 

महतो -पु० गांत्रका मुखिया; कुछ कुलोंकी उपाधि । 

सहत्‌-वि० [सं०] बड़ा, बृहत्‌ ; श्रेष्ठ; ऊँचा; भारी; तीब्र; 
प्रधान । -तत्त्व-पु० प्रकृतिका प्रथम विकार; बुद्धितत्त्व 
(सांख्य०) । 

महत्तम-वि० [सं०] सवसे बड़ा। -समापवतंक-पु० 
वह बड़ीसे बड़ी संख्या जिसका भाग दो या अन्य संख्या- 
ओंमें पूरा-पूरा जा सके । 

महत्तर-वि० [सं०] (दो पदार्थों आदिमे) अधिक बड़ा । 
महत्ता-स्री० [सं०] वड़प्पन; महिमा; गुरुता; उच्च पद । 

महर्व-पु० [सं] बड़प्पन) महत्ता; गुरुता; वजन, अधिक 
परिणाम-जनक, अधिक आवश्यक होना; श्रेष्ठता । 
-पूर्ण,-युक्त?- शाली ( छिन्‌ )-वि० महत्त्ववाला । 

महत्त्वाकांक्षा-स्त्री० [सं०] बड़ा वनने, महत्त्व प्राप्त करने- 
की अभिलापः । 

सहदाइास-वि० [सं०] ऊँचे मन, विचारवाला । 

सहदी-पु० [अ०] पथःप्रदशंक, रहनुमा; मुसलमानोंके 
बारहवें इमाम जो प्रल्यकालके कुछ पहले प्रकट होंगे । 

सहदूद-वि०[अ०] जिसकी हद बाँध दी गयी हो, सीमित; 
नियत । 

महन*- पु० दे० मथन? । 

सहना! -स० क्रि० दे० मथना? । 

सहनिया! -पु० मथनेवाला । | 

सहनीय-वि० [सं०] पूजनीय, सम्मान्य; महिमा-मंडित । 

सहचु+-पु० मथन करनेवाला; नाश करनेवाला । 

महफ़िल-खी० [अ०] आदमियोंके जमा दोनेकी जगह; 
जलसा, सभा; नाच-रंगका जलसा । 

महफूज़-वि० [अ०] जिसकी हिफाजत की गयी हो, 
रक्षित, निरापद । 

महवूब-वि० [अ०] प्यारा, प्रेमपात्र । 

सहवूचा-वि० स्री० [अ०] प्यारी, प्रेमिका । 

सहमंत*-वि० मदमत्त-'मन कुंजर महमंत था, फिरता 
गहिर गभीर?-साखी । 

महमद्‌*-पु० दे० मुहम्मद! । 

सहमदी#-वि०, पु० दे० “मुद्दम्मदी? । 

महमह-अ० मद्दकते हुए, सुवास-सद्दित । 

महमहा--वि० महकता हुआ, खुशबूदार । 

महमहाना#-अ० क्रि० महकना, सुगंध बखेरना । 

समहसा#-स््ली० दे० महिमा! । 

महमेज्ञ-स्री० [अ०] सवारोंके जूतेकी एड़ोपर लगा हुआ 
एक तरहका काटा जिससे घोडेको एड़ लगाते हैं । 

महर-वि० सुगंधित, महकता हुआ । पु० मुखिया; ब्रज- 
मंडलमें प्रयुक्त एक आदरसूचक उपाधि; नंद; एक पक्षी; 
कद्दार; [ अ० ] ब्द धन या संपत्ति जो मुसलमान वर 
निकाइके समय कन्याको देता या देनेका वचन देता है । 
सु°-वख्शचाना-पतिका कह-सुनकर पत्नौसे महर माफ 
करा लेना । -बांधना-महरकी रकम नियत करना । 

सहरम-वि० [अ०] भेद जाननेवाला, आमिरा । पु० 
निकर संबंधी जिससे (मुसलमान कन्या या ख्ीका) ब्याह 
जायज न हो-वाप, भाई, चाचा इ०; वह पुरुष जिससे 
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परदा जायज न हो-पति, देवर ३० । स्रौ० अंगियाकी 
कटोरी; अँगिया । -(मे)राज़-वि० भेदी । 

महरा-पु० कहार । वि० बड़ा; मुखिया । 

भहराई*-स््रो० महरापन, प्रधानता । 

महराज, महराजा-पु० दे० “महाराज! । 

महराना-पु० महरोंको वस्तो, गाँव; नंदके रद्दनेकी जगह; 
दे० “महाराणा? । 

महराब*-स्री० दे० 'मेहराब' । 

महरि-स्त्री० खोके लिए आदरसूचक उपाधि (ब्रज); यशोदा; 
गृहस्वामिनी; ग्वालिन पक्षी । 

सहरी -ख्री० कहारिन, टहलनी; ग्वालिन पक्षी । 

महरूम-वि० [अ०] रोका गया, वर्जित; निषिद्ध; वंचित; 
होन (किसी वस्तुसे); वेनसोब; नाकाम । 

सहरूमी-स्जी० [अ०] महरूम होना; वेनसीवी; नाकामो | 

महरेटा-पु० महरका वेटा; कृष्ण । 

महरेटी-स्नी० महरकी बेटी; राधिका । 

महर्घंता-ख्री० [सं०] दे० “महाधंता! । 

महर्लाक-पु० [सं०] ऊपरके सात लोकोंमेंसे चौथा । 

महपिं-पु० [सं०] बहुत बड़ा ऋषि, परमर्पि (व्यास, नारद 
आदि); बद्याके दस मानस पुत्र (मरीचि आदि) । 

महल-पु० [अ०] उतरनेकी जगद्द; बड़ा मकान; राजा- 
रईसका मकान, प्रासाद; मौका, वक्त; पत्नी, बेगम (दूसरे 

हृळसे दो बेटे हैं) । ददार -पु० महलका प्रबंधक और 

रक्षक । -सरा-पु० जनानखाना, अंतःपुर ।-(ले) ख़ास 
=पु० बड़ी बेगग, पटरानी । 

सहढ्ळा-पु० [अ०] शहर या कसवेका एक भाग; टोला; 
महल्लेके लोग । -(हले) दार-पु० महस्लेका चौधरी । 

महसिल*%-पु० [अ० 'मुह्ृसिल' ] वसूल करनेवाला । 

महसूछ-पु० [अ०] कर, राजस्व; मालगुजारी; किराया । 

महसूली-वि० [अ०] जिसपर महसूळ लगे; बैरंग । 

महसूस-वि० [अ०] शानेंद्रियोंमेंसे क्रिसीके द्वारा अनुभूत 
(विषय); शात; प्रकट । झु०-करना/-होना-अनुभव 
करना, दोना । 

महाँ#-3० दे० “महँ? । 

महांग-वि० [सं] महाकाय, भारी-भरकम । 

महांधकार-पु० [सं०] निविड़ अंधकार; घोर अशान । 

मह(-* पु० मद्ठा; वि० [सं] महत्‌ शब्दका कर्मधारय 
और बहुत्रीहि समासोंके आदिमे लगनेवाला रूप; बड़ा, 
डेड; भारी । -भहि#-पु० शेषनाग । -कवि- पु० 
बहुत बड़ा कवि; महाकाव्यका रचयिता; शुक्राचार्यं । 
-काय-वि० भारी- भरकम इारीरवाला । पु० शिवका 
एक अनुचर; हाथी । -कात्तिकी-स्री० कात्तिकी 
पूणिमा। -काल-पु० अखंड, अनंत काल; शिवका 
संदारारी रूप, रूद्र;उज्जेनमें स्थापित प्रसिद्ध शिवलिंग 
जो १२ ज्योति[छिगॉमेंसे एक हे; शिवका एक अनुचर । 


-काली-सखी० दुर्गाका एक भयानक रूप, रुद्राणी । 


=काब्य-पु० बड़ा काव्य; आठ या इससे 
सगोबाळा वह प्रवंधःकाव्य जिसमें विविध ऋतुओं 
दृश्यों आदिका वर्णन हो और जिसमें सभी रसों 
विविध छंदोंका समावेश हुआ हो ।-ङुमार= 
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सबसे बड़ा वेरा, युवराज ।-कोशाळ-पु० दक्षिण कोशल, 
आधुनिक मध्यप्रदेशका हिंदीभापी भाग। -क्रतु-पु० 
बड़ा यश-अश्वमेध,-राजसूय आदि । “खब-पु० १०० 
खर्वकी संख्या । -गणनाध्यक्ष-पु० (अकाउंट ट-जनरर) 
दे० 'महा-लेखापाल' ।-जन=पु० श्रेएजन, बड़ा आदमी; 
जाति या श्रेणी-विशेषका मुखिया; जनसमूह, जनता; 
देन-लेन करनेवाला, साहकार; ऋणदाता, पावनेदार । 
-जनी-स्ली० [ हिं] दे० क्रममें। -ज्ञानी 
(निन )-वि० बहुत बड़ा शानी। “तत््वक॑ -पु० 
दे० :'महत्तत्तः। -तपा(पस्‌ )-वि० कठोर तप 
करनेवाला । पु० विष्णु । -तल"पु० नीचेके सात 
लोकॉर्मेसे पाँचवाँ । =तिक्त-पु० नीम। -त्याग;-- 
त्यागी(गिन )-वि० अति त्यागशील । -द्‌ंड-पु० 
लंबी भुजा; भारी दंड, सजा ।-दंत-पु० बड़े दोंतोंवाला 
हाथी; शिव । -दंष्ट-पु० शिव; एक राक्षस । - दुशा- 
स्री० मनुष्यके जीवनमें ग्रहविशेषका निर्धारितः भोग्य- 
काल | -दान-पु० बड़ा दान; उन सोलह दानोंमेंसे कोई 
जिनका फल स्वर्ग माना गया है (तुलापुरुष, सोनेकी 
गोका दान, गजदान, कन्यादान इ०) ।-दारु-पु० देव- 
दारु। -देव-पु० शिव । :-देवी-स्री० दुर्गा, पार्वती; 
सबसे बड़ी रानी, पट्टरानी । -देश-पु० भूमंडलका कोई 
मुख्य भाग जिसके अंदर कई देश हों, वरे आजम। 
-द्वार-पु० बड़ा या मुख्य दरवाजा। -ट्टीप-पु० 
पृथ्वीका वह बड़ा भाग जिसमें कई देश हों, जेसे एशिया, 
यूरोप, महादेश; पुराणानुसार पृथ्वीके ये सात मुख्य 
` विभाग-जंबु, पक्ष, शारमलि, कुश, क्रौंच) शाक और 
पुष्कर ।-नचमी -ख्री० आशिन शुक्र नवमौ । -नारक 
पु० दस अंकोंबाला नाटक । -नाद-पु० बहुत जोरकी 
आवाज; हाथी; गरजनेवाला बादल; बड़ा ढोल; शंख; 
सिंह । -निंब-पु० वकायन । -निद्रा-स्जी० सत्यु । 
-निर्वाण-पु० व्यष्टि सत्ताका पूर्णं नाश, परिनिर्वाण । 
“निशा-ख्रौ० रात्रिका दूसरा और तीसरा पहर; दुर्गा; 
प्रल्यरान्रि। -नीच-पु० रजक । -नील-वि० गहरा 
नीळा । पु० एक तरका नीलम । -नृत्य-पु० शिव । 
-नेत्र-पु० शिव। -न्यायचादी (दिन्‌) -पु० (एटनां- 
जनरल) दे० “महाप्रामिकर्ता' । -पंचविष-पु० सिंधिया 
(शंगी),फालकूट, मोथा, बछनाग और शंखकणा-इन पाँच 
विषोंका समूह । -पन्नपाळ-पु० (पोष्टमास्टर-जनरल) 
राज्यकी राजधानीमें रहनेवाला डाक-विभारका सबसे बड़ा 
अधिकारी । >पथ-पु० राजपथ; महाप्रस्थानका पथ, 
- मृत्यु; हिमाल्यके उत्तरका बह रास्ता जिससे युधिष्टिर 
आदिने स्वर्गारोहण किया था; एक नरक । -पग्म-पु० 
इवेत कमल; सो पद्मकी संख्या; दक्षिण दिशाका दिग्गज; 
कुवेरकी नो निधियोंमेंसे एक; एक नंदवंशी राजाका 
नाम । -पद्मनंदू-पु० नंदवंशका अंतिम राजा। 
-पवित्र-पु० विष्णु । -पातक-पु० बहुत बड़ा पाप; 
स्पृतिवर्णित ये पाँच मददापाप-ज्रह्वाहत्या, सुरापान, चोरी, 
गुरुपलोगमन और इन पाप करनेवालोंका संसर्ग । 
“पातकी (किन्‌) -वि० महापातक करनेवाला - पात्र 
'पु० प्रेतकर्म कराने और उसका दान लेनेवाला अहण 
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महात्राह्मण; महामंत्री । -पाप-पु० महापातक ।-पुर- 
पु० दुर्ग आदिसे रक्षित नगर । -पुराण-पु० व्यास- 
रचित अठारह मद्दापुराणोमेसे कोई एक । -पुरुष-पु० 
भ्रेष्षजन, महिमाशाली पुरुप; नारायण; दुष्ट, हजरत 
(व्यंग्य) । -अ्रज्वकन-पु० (कानफ्लेग्रेशन) विशाल 
और भयावह अग्निकांड जिसमें आगकी लपटें बहुत दूर- 
दूरतक पहुँच और जिससे भारी क्षति होनेको संभावना 
हो ! -प्रभ-पु० परमेश्वर; राजा; इंद्र; चेतन्य मद्दाप्रमु; 
वहभाचार्य; कोई बड़ा साधु-संन्यासो । -प्ररूय-पु० 
ब्रह्माकी आयु शेष होनेपर होनेवाला संपूर्ण सृष्टिका नाश। 
-प्रसाद-पु० भगवान्‌ या किसी बढ़े देवताका प्रसाद; 
जगन्नाथजीको चढ़ाया हुआ भात; देवीको बलि किये हुए 
बकरेका मांस। -प्रस्थान-पु० महायात्रा, सृत्यु। 
-प्राज्ञ-चि० परमशानी; महापंडित । -प्राण-वि० 
अधिक वल, सत्त्ववाला । पु० प्रत्येक वर्गका दूसरा और 
चौथा अक्षर (कवर्गमें 'ख?,“घ? और चवगंमें 'छ', 'झ! इ०); 
काला कौआ । -प्राभिकर्ता( तू )-पु० (ऐरनीं-जनरल) 
वह विधिक अधिकारी जो राज्य-संवंधी सुकदमों-मामलोमे 
सरकारकी ओरसे व्यवस्थादि करनेके लिए प्राधिकृत किया 
गया हो ।-बन-पु०[हिं०] वृदावनके अंतर्गत एक वन । 
“बक्ू-वि० अतिबली । पु० वायु; सीसा; बुद्ध ।-बला- 
धिकृत-पु० (फील्डमार्शल) सेन्य-मंत्री; सवसे बड़ा सैनिक 
अधिकारी । -बाहु-वि० लंबी वाँइवाळा; बलवान्‌ । 
पु० विष्णु; धृतराष्ट्रका एक पुत्र । -ब्राह्मण-पु० वह 
ब्राह्मण जो प्रेतकर्ग कराता और उसमें किया जानेवाला 
दान लेता हो, महापात्र । -भाग,-भांगी (रिन्‌ )-वि० 
अति भाग्यवान्‌; सुविख्यात; पुण्यात्मा ।- भागवतत-पु० 
परम वैष्णव; मनु, सनकादि १२ महाभक्त; श्रीमद्भागवत 
(पुराण) । -भारत-पु० व्यासरचित इतिहास-अ्रंथ 


जिसमें भरतवं शका चरित और कोरव-पांडवोंमें हुए महा- 


संग्रामका वर्णेन हे; कुरु-पांडव-युद्ध; महायुद्ध; महाग्रंथ । 
“भाष्य-पु० (पाणिनिकृत व्याकरण-सूत्रपर पतंजछिः 
लिखित) बृहद्‌-भाष्य । -भिक्षु-पु० बुद्धदेव ।-भीता- 
स्री० लजालू । -भीम-बि० अति भयंकर । पु० शिवका 
अनुचर भूंगी; राजा शांतनु । -भीरु-पु० ग्वालिन 
नामका कीड़ा । -भूत-पु० पंचभूत या उनमेंसे कोई 
एक; परमेश्वर । -भेरव-पु० शिव । -संडल-पु० 
बड़ा, प्रथानं, केंद्रीय मंडल या संघ ।-मंत्र-पु० वेदमंत्र; 
अति शक्तिशाली मंत्र; उत्तम सलाह ।-मंत्री (ब्रिन)-पु० 
परधान मंत्री । >सणि-पु० अधिक मूल्यवान्‌ मणि, रल । 
-मति-वि० अति बुद्धिमान्‌; उदाराशय। -मना- 
( सनस्‌ )-वि० ऊँचे दिलवाला,उदारचित्त ।-महिम- 
वि० (हिज एक्सेलेसो) जिसकी बड़ी महिमा हो (राज्यः 
पाछादिके सम्मानार्थ प्रयुक्त शब्द), महामहिसायुक्तः 
अति महत््वशालो । ~मद्दोपाध्याय=पु० बहुत बड़ा 
उपाध्याय, अध्यापक; महापंडित; संस्ङ्कतके महापंडितोंकी 
एक उपाधि । -मांस-पु« नरमांसः गोमांस । -साई- 
स्री० [िं०] काली, देवी । -मान्य-वि० (हिज मैजेस्टी) 
अत्यंत माननीय (किसी स्वतंत्र नरेश या सम्नाटके लिए ` 


CC-0, Panini Kanya Mah Voy क्रा शब्द) । -साया-स्जी० जगतको 
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माता । >मारी-स््री० ववाई बीमारी, गरी । -सुनि- 
पु० मुनिश्रेष्ठ व्यास; अगस्त्य; बुद्धदेव । -स्रृग-पु० 
बड़ा पशु; हाथी । -स्हत्युंजग्र-पु० शिवका एक प्रसिद्ध 
मंत्र जो अकालमृत्यु-निवारक माना जाता दै । -यज्ञ- 
पु० गृहस्थके लिए नित्य कर्तव्य पंचकर्म-वेदाध्ययन, 
अग्निद्दोत्र, तपंण, अतिथि पूजन और भूतवलि ।-यान- 
पु० वौद्ध धर्मके तीन मुख्य रूुप्रदायोंमेंसे एक ।-युद्ध॒पोत- 
पु० (कैपिटल शिप) भारी रण-पोत, जंगी जहाज ।-योगी- 
(रिन्‌ )-पु० महान्‌ योगी; शिव; विष्णु; मुर्गा । 
-रक्ल-पु० बहुमूल्य रत्न-हीरा, मोती, वैदूये, पश्चराग, 
गोमेद, पुखराज, पन्ना, नीलम ओर भूँगा । -रथ-पु० 
भारी योधा; वद योद्धा जो अकेला दस सहस्र धनुधंरोसे 
लड़ सके । -रथी ( थिन्‌ )-पु० दे० 'महारथ! ।-रस- 
पु० शेख; खजूर; काँजी; कसेरू; पारा; अभ्रक; सोना- 
सक्खी; कांतिसार छोदा। -राज-पु० बड़ा राजा, 
बादशाह; राजा, ब्राह्मण, साधु-संत आदिका सम्मान- 
सूचक संबोधन । [ज्ी० मद्ाराशी |] -राजाधिराज- 
पु० राजाओंका राजा, सम्राट. ।-राणा-पु०[हिं०] मेवाड़ 
ओर धोलपुरकेराजाओंकी उपाधि ।-रान्र-पु०्अर्धरानत्रि। 
~राच्रिञख्री० गहदाप्रलय; आधी रातके बाद दो सुहूर्तका 
रात्रिकाल । ~-राचण-पु० अद्भुत रामायणमें वर्णित 
रावण जो जानकीजीके द्दार्थो मारा गया । -रावल-पु० 
[६०] जैसलमेर और डूँगरपुरके राजाओंकी उपाधि । 
-राष्ट्र-पु० दक्षिण-पश्चिम भारतका एक प्रदेश; उस 
प्रदेशका/निवासी; बड़ा राष्ट्र ।-राष्ट्री-स्री० मध्यकालकी 
या दूसरी प्राकृतांमेसे एक मुख्य भापा; महाराष्ट्र देशकी 
भाषा, मराठी (-राष्ट्रीय-वि० मद्दाराष्ट्र-संबंधी; महाराष्ट्र 
देशवासी । -रुद्द-पु० शिव । -रेता (तस्‌ )-पु० 
शिव । -लक्ष्मी-स्री० नारायणकी शक्ति, लक्ष्मी । 
<लिंग-पु० शिव (-ळछेखापाळ-पु०(अकाउंरॅट-जनरल) 
सरकारके रेळ विभाग, डाक-विभाग आदि सार्वजनिक 
विभागोंका प्रधान लेखापाल, मद्दा-गणनाध्यक्ष ।-लोह- 
पु० चु वक । -घरा-'खी० दूर | -वराह-पु० विष्णुका 
वराइ अवतार । -वाक्य-पु० मद्ददर्थ-प्रकाशक वाक्य 
“अहं ब्रह्माणि’, “तत्वमसि’, “अयमात्मा ब्रह्मः आदि 
उपनिषद्गाक्य । -वाणिज्यदूत्त-पु० ( कौसल जनरल ) 
किली देशका वद्द वाणिज्यदूत जो किसी अन्य देशकी राज- 
धानीगें नियुक्त किया गया हो और जो उस देशमें स्थित 
अपने देशके इतर वाणिज्यदूतोंका प्रधान हो ।-घात- 
पु० तूफानी इवा, अंधइ ।-वाद़ी (दिन्‌)-वि० शाखार्थं 
करनेमें प्रवल ।-घायु-स्जी०दे० महावात? ।-वारुणी- 
्री० गंगाखानका एक विशेष योग जो चेत्र कृष्णा त्रयो- 
दशीको शतभिषा नक्षत्र और शनिवार होनेसे पड़ता है । 
-विद्या-खी० तंत्रोक्त दस देवियाँ-काली, तारा आदि। 
“विद्यालय-पु०उच्च शिक्षा देनेवाला विद्यालय (कालेज)। 
~वीर-वि० बहुत बड़ा वीर, योद्धा। पु० सिंह; वज्र; 
विष्णु, गरुड; हनूमान्‌; जैनोंके चौबीसवें और अंतिम 
तीर्थकर (त्रिशूळाके गर्भसे उत्पन्न महाराज सिद्धार्थे पुत्र 
जो थुवावस्थामें ही राज-पाट छोड़कर तप करने वनमें चळे 
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सहे(-महाडंद 
SISOS 
गये । निर्वाणकाल ५२७ ०) । -घीर-चक्र-पु० स्वतंत्र 
भारतमें सेनाके किसी वीरको रणभूमिमें असामान्य 
वीरता दिखानेपर दिया जानेवाला एक विशेष पदक जो 
प्रमवीर-चक्रसे छोटा माना जाता हे । -ब्रण-पु० दुष्ट 
मण । -त्रत-पु० बहुत बड़ा कठिन नत । -शांख=पु० 
बड़ा शंख; ललाट; सौ शंखकी संख्या; कुवेरकी एक निधि। 
-शक्ति-ख्री० मदती शक्ति; दुर्गा । -इमशान-पु० 
काशी नगरी, वाराणसी । -श्रमण-पु० बुद्धदेव । 
-संस्कार-पु० अंत्येष्टि -सत्त्व- वि० अति बलशाली; 
महामना । पु० बुद्धदेव; कुबेर । -सभा-खी० बड़ा 
जलसा; महासंघ; हिंदू महासभा । -सभाई-वि०[हिं०] 
हिंदू मदासमाका अनुयायी । -ससुद्रपु० बड़ा समुद्र, 
महासागर ।-सर्ग-पु० महाप्रलूयके बाद दोनेवाली नयी 
सुष्टि । -सांधिविग्रहिक-पु० परराष्ट्रमंत्री । -सागर-- 
पु० महासमुद्र । -सारथि-पु० अरुण । -साहस-पु० 
अति साहस; बलात्कार; जबरदस्ती छीन लेना, डकैती । 
-साहसिक-वि० अति साइसी । पु० बलात्कार करने- 
वाला; बलपूर्वक दरण करनेवाला । -सिद्धि-ख्री० एक 
तरइका जादू। -सुख-पु० गार; रति; बुद्धदेव । 
सहाई! -स्री० मथनेका काम; गथनेकी उजरत । 
महाउत*-पु० दे० “महाबत? । 
सहाउर*-पु० दे० "महावर? । 
महाचारये-पु० [सं०] प्रधान आचाये । 
महाजनी-स्री० मदाजनका पेशा, रुपयेके लेन-देन, दुंडी- 
पुरजेका काम । 
महाढ्य- वि० [सं०] अति धनी; परम संपन्न । 
सहातम*-पु० दे० 'माद्दात्म्य’ । 
महात्मा ( त्मन्‌ )-पु० [सं०] जिसकी आत्मा या स्वभाव 
मदान्‌ दो, उच्चाशय; संत, योगी; सिद्ध पुरुषः परमात्मा । 
महाधिकारपत्र-पु० [सं०] (मैग्ना कार्टा) वैयक्तिक तथा 
राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करनेवाला वद्द प्रसिद्ध अधिः 
कारपत्र जो ग्रिटेनके राजा जॉनसे सन्‌ १२१५ ई० मे 
लिखाया गया था । 
सहानता-स्री० मद्दत्ता, बइप्पन । 
महाचुभाव-पु० [सं०] ऊँचे मन, आशयवाला, मह्दादाय। 
भहान(हत्‌)-वि० [सं०] बड़ा, ऊँचा, मदृत्‌। 
महापगा-स्त्री० [सं०] बड़ी नदी । - 
महाभियोग-पु० [सं०] (इंपीचमेंट) राज्यके प्रधान या 
राज्यके किसी बड़े अधिकारोपर, किसी जघन्य अपराध 
या बहुत ही अनुचित आचरणके कारण, चलाया गया 
अभियोग । 
सह।सात्य-पु० [सं०] प्रधान मंत्री । 
महाय*-वि० मदा, बहुत अधिक । अ 
भहारंभ-वि० [सं०] बड़े काम उठानेवाला; बड़ा। पु० 
बड़ा काम । " व्य टडर 
महारण्य-पु० [सं०] भारी जंगल । “7 7 
सहाघे=वि० [सं०] महँगा; दामी । 
मद्दार्घता-रू° [सं०] महंगी, महँगापन । | 
महाणेव-पु० [सं०] महासमुद्र; शिव । 
महाबुंदु-पु० [सं०] एक अरब या १० 
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महाहे-महोरस्क 


सहाहं -वि० [सं०] बहुमूल्य । पु० सफेद चंदन । 

महाळ-पु० [अ०] मइल्ला; वह जमांदारी जिसमें कई 
पट्भियाँ हों; विभाग । 

सहाल्या-ख्जी० [सं] आदिवन कृष्णा अमावस्या । 

महावट-सख्जी० जाड़ेकी वर्षा । 

सहावत-पु० हाथीवान । फा 

महावर-धु० लाखका रंग जिससे स्त्रिया पॉव रंगती हैं । 

महावरा-पु० दे० 'मुदहावरा' । 

महावरी-खत्री० महावरकी गोली । 

महाशन-वि० [सं] वहुत खानेवाला, अतिभोजी । 

महाशय-वि० [सं०] उच्चाशय, महामना, उदार । पु 
ऊँचे मन, आशयवाला पुरुप; समुद्र; पत्रालाप, संभाषण 
आदिर्मे किसोके लिए प्रयुक्त सामान्य आदरसूचक शब्द । 

महाष्टमी-स्री० [सं०) आइ्विन शुद्धा अष्टमी । 
महास्पद-वि० [सं०] उच्चपदस्थ; शक्तिशाली । 
सहिँ#-अ० दे० 'महँ' । 

सहि-खी० [सं०] महिमा; पृथ्वी; महत्तत्व । -देव- पु० 
ब्राह्मण । -सुत्ता-खी० सीता । -सुर-पु० ज्राह्मण । 
सहिख+-पु० दे० 'महिप? । 

महिमा( सन्‌ )-स्री० [सं०] बड़ाई, बड़प्पन; महत्ता; 
महात्म्य; अष्ट सिद्धियोमेसे एक, अपनी देहका चाहे जितना 
विस्तार कर लेनेकी शक्ति ।-संडित-वि० महिमायुक्ते । 
महिमामयी-वि० स्ली० [सं०] महिमाशालिनी । 
महियाँ#-अ० में-'प्रगरे भूतल महियाँ-सू० । 
महियाउर#-पु० मद्देरा। 

महिला-स्री० [ सं० ] खी; भद्र री; मदमत्त स्त्री । 
-दीर्घा-ख्ी० (लेडीज़ गेलरी) महिलाआंके वैठनेका 
लंबोतरा स्थान । 

महिप-पु० [सं०] भेसा; महिपासुर । 

महिपाक्ष-पु० [सं०] भेसा; युग्युल । 

सहिपासुर-पु० [सं०] एक असुर जो दुगोजीके हाथों 
मारा गया । - घातिनी,- मर्दिनी - स्री० दुर्गा । 

महिषी-सी० [सं०] भैस; अभिपिक्ता रानी, 'पटरानी? । 

महिपेश-पु० [सं०] महिषासुर । 

मही-स्त्री० मद्ठा, छाछ; [सं०] धरती; मिट्टी; भूसंपत्ति, 
देश ।-ज-पु० मंगल ग्रह; अदरक ।-जा-ख्री० सीता । 
-धर-पु० पर्वत; विष्णु। -प;- पाल-पु० राजा । 
-पुन्न-पु० मंगल; नरकासुर । -पुन्नी,-सुता- खी० 
सीता ।-भुक (ज्‌ ),=्ृत्‌=पु०्राजा ।-रुह-पुथवृक्ष । 
“सुत-पु० मंगल अह; नरकासुर ॥-सुर-पु० जाह्वण । 

भहीन-वि० बारीक; पतला । 

सहीना-पु० वर्षका वारह॒वाँ भाग, ३० दिनका समय, 
मास; दरमाद्दा; मासिक धर्म । प्लु०-(ने)से होना- 
ऋत्तुमती दोना । 

महीयान्‌( यस्‌ )-वि० [सं०] अधिक वड़ा, महान्‌ । 

साः दे० मददरा’; खोलानेपर मक्खनके नीचे बेठा 

|| 


महीश-प० [सं०] पृथिवीपति, राजा । 
महुँ#-अ० दे० “महु? । 


भहुअर-य° मदारियों द्वारा बजाया, जानेवाळा पक वाजा, 
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तूँबी । † सत्री० दे० “मढुअरी? । 
महुअरी! -खी० महुआ मिलाकर पकायी हुई रोटी । 
महुआ; महुवा-पु० एक प्रसिद्ध पेड जिसके फूल, फल 
खाने और लकड़ी ईथनके तथा इमारती कामोंमें आती हे, 
मधूक । 
महुआरी-ख्नी० महुएका बाग । 
महुकम+-वि० दे० 'सुहकम' । 
महुछा#-पु० महोत्सव । 
सहुछियां = पु० महुवा (य़ाम०) । ख्ली० महुवेकी शर।ब । 
महुचरि-ख्री० दे० “महुअर' । 
महूख*-पु० दे० 'मधूक' । 
महूरत-पु० दे० 'सुहूतं'। 
महूप-पघु० महुवा; शहद (कविप्रिश)। = 
महंद्र-पु० [सं०] विष्णु; इंद्र; एक कुलपवत । 
महेर-ख्नी० दे० 'महेरा; झगड़ा, अइचन । 
महेरा-पु० मट्टेमें नमक या मीठा डालकर पवाया दुआ 
भात; मठा । 
महेरि#-स््री? दे० महेरा’ । 
महेरी-स्री० उवाली हुई ज्वार; दे० “मद्देरा' । वि० बाधा 
डालनेवाला । 
सहेलिका-खी० [सं०] महिला, खी । 
महेश-पु० [सं०] शिव; परमेश्वर । 
सह्देशानी-खनी० पार्वती (पूर्ण०) । 
महेश्वर-पु० [सं०] शिव; परमेश्वर । 
महेश्वरी-स्री० [सं०] दुर्गा । 
महेस-पु० दे० महेश । 
महेसी#-ख््री० पार्वती । 
महेसुर#-पु० दे० 'महेवर' । 
महोक्ष-पु० [सं०] बड़ा बेल । 
सहोख-पु० दे० 'मद्दोखा? । 
महोखा-पु० एक चिड़िया जिसकी बोली बहुत तेज होती है । 
महोगनी-पु० एक सदावहार पेड जिसकी लकड़ी मेज) 
कुरसी आदि वनानेके काम आती दे । 
सहोच्छव#-पु० दे० “महोत्सव’ । 
महोत्सव-पु० [सं०] बड़ा उत्सव, समारोह । 
महोदेधि-पु० [सं०] समुद्र । 
महोद्य-वि०[सं०] अति समृद्ध गौरवशाली । पु० महा- 
` नुभावः; कान्यकुब्ज देश । 
सहोदया-ख्नी० [सं०] नागबला; महाशया । 
महोद्र-वि० [सं०] बड़े पेटवाळा । पु० धृतराष्ट्रका एक 
पुत्र; एक राक्षस । 
महोदार-वि० [सं०] अतिशय उदार । 
महोद्यम-वि० [सं] अतिशय उद्यम, उत्साहवाला । 
महोन्नत-वि० [सं०] अतिशय उन्नत, ऊँचा । 
सहोपाध्याय-पु० [सं०] वड़ा अध्यापक) पंडित । 
महोया-पु० हमीरपुर जिलेका एक कसबा जो इंदूकालमें 
चंदेछ राजाओंकी राजधानी था और आइ्द्दा-ऊदळका 
वासस्थान होनेके कारण बहुत प्रसिद्ध हवे । 
महोबिया, महोबी-वि० महोबेका । 
कोहीएकताहि॥[०] चौड़ी छातीवाला। 
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महोला*-पु० बहाना, छल । 

सहांघ-वि० [सं०] जिसकी थारा प्रखर हो । 

सहोजा (जस्‌ )-वि० [सं०] अति ओज, तेजवाला, परम 
तेजस्वी । 

स-खी० माता, जननी । -जाई-स्जी सगी बहन । 
“जाया-पु० सगा भाई। -बाप-पु० माता-पिता । 
वि० मातृ-पितृ -तुस्य (सरकार) । 

साख*-पु० दे० 'माख’ । 

साखना#-अ० क्रि० क्रोध करना, नाराज होना । 

साँग -खी० वालोंको सँवारकर वनायी हुई रेखा । -चोटी 
=स्र० माँग-पट्टी, वनाव-सिंगार । -टीका-पु० माथेपर 
पहननेका एक गहना । -फूल-पु० दे० “माँगटीका? । 
सु०-उजड्ना-विधवा दोना । 

साँग -खी० माँगनेकी क्रिया, भाव; याचना; चाइ; तलब; 
अधिकाररूपमें की हुई याचना (आ०)। -जाँचकर)- 
ताँगकर-अ० इधर-उधरसे लेकर । 

मॉगन#-पु० माँगना, माँग; दे० “मंगन' । 

मॉगना-स० क्रि० याचना करना, कुछ देनेकी प्रार्थना 
करना; चाइना; प्रार्थना करना; बुला मँगाना-“चहों 
आजु माँगों घरि केसा'-प०। # पु० भिक्षुक । 

मांगलिक-वि० [सं०] मंगलजनक, मंगलसूचक । [स्त्री० 
मांगलिकी |] पु० नाटकमें मंगलपाठ करनेवाला पात्र । 

सांगल्य-वि० [सं०] मंगलकारी । पु० मंगलका भाव, 
मांगलिक्रता 

मॉचना*-अ० क्रि० फेलना, प्रसिद्ध द्वोना-'कौरति जासु 
सकल जग मोंची -रामा०; शुरू होना । 

माजना-स० क्रि रगड़कर साफ करना; रगड़कर चम- 
काना; माँझा देना । अ० क्रि० मशक करना । 

साँजा-पु० पहली वर्षाका फेन । 

सांजिष्ठ-वि०[सं०] मजीठके रंगका, लाल। पु० लाल रंग। 

साझ* अ० मध्य, भीतर । 

माझा-पु० पतंगकी डोरपर, उसे कड़ा ओर मजबूत करने- 
के लिए, मला जानेवाला मसाला; इलदी चढ़ानेके बाद 
वर्‌-कन्याको पहनाये जानेवाले पीले कपड़े; नदीकी धाराके 
वीच छोरा टापू । झु०-ढीला होमा-कमजोरी मालम 
होना । -(झे)का जोड़ा-इलू्दीकी रस्मके बाद वर- 
कन्याको पद्दनाये जानेवाले कपड़े ।-बेडना-वर-कन्याका 
ब्याहृके दो-तीन दिन पूर्वं पीले कपड़े पहनकर एकांत- 
वास करने लगना । 

सॉझिळ*-वि० दे० 'मँझला! । 

मॉझी-पु० नाव खेनेवाला, मलाह; # मध्यस्थ । 
[ट%-पु० मटका । 

माठ-पु० मटका; नील धोलनेका मटका; बढ़ी मठलो । 

मॉड्-पु० पकाये हुए चावलका पानी, मंड, पसग्व । 

माइना-स० क्रि० रोंदना; मसलना; गूँधना; अनाजकौ 
बालोंको कुचल्वाकर दाने निकालना;# लगाना, पोतना; 
सजाना; पूजा या सेवा करना; ठानना, शुरू करना-'हो 
तुमसे फिर युद्धहिं माँड़ो'-राम०। 

मांडलिक-पु० [सं०] मंडळका राजा, मंडलाधीश । 

माडच*-पु० मंडप | 
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सहोला-माइ 

मांडवी-ख्ी० [सं०] कुशध्वजकी कन्या जो भरतको 
ब्याही गयी । 

साँडा-पु० आँखका एक रोग; उसपर पड्नेवाला सफेद 
जाला; हुचुईं, एक तरद्दका पराठा; मंडप । 

माड़ी -खी०मॉइ;कपड़े या सूतपर दिया जानेवाला कफ । 

सांड[*-पु० मंडप; निवाहदमंडप । 

साड्यो*-पु० मंडप; भतिथिशाला । 

सात%-वि०मत्त, उन्मत्त; फीका, माँद; मात, हारा हुआ। 

सातना*-अ० क्रि० मत्त, उन्मत्त होना । 

साता*-वि० मत्त, मतवाला । 

सांत्रिक-वि० [सं०] मंत्र-संबंधी । पु० मंत्रवेत्ता, वेदमंत्रों- 
का पाठ करनेमें कुशळ; जंतर-मंतर जानने, करनेवाला । 

माथां -पु० दे० 'माथा'। -बंधन-पु० सिरके बाल 


` बाँधनेकी डोरी; सिरपर लपेटनेका कपड़ा । 


मांथर्य-पु० [सं०] मंथरत्व, धीमापनः सुस्ती । 

साद्‌-स्री०'खूँखार जानवरोंके रइनेकी जगह, गुफा । वि० 
फोका, बेआव, धूमिल । झु०-पड्ना-फीका पड़ना, 
वेआव होना । 

साद्गी-ख्नी० [फा०] रोग; थकावट । 

मादा-वि० [फा०] बीमार; थका हुआ; वचा हुआ, छूटा 
दुआ (बाकी माँदा) । 

मांद्य-पु० [सं ०] मंदता; दुर्बलता । 

मापना-अ०क्रि० मतवाला होना, नशेसे प्रभावित होना । 

मांस-पु० [सं०] प्राणियोंके झारीरका मुलायम, चिकना) 
रक्त वर्णका वह अंश जो हड्डी, चमड़े, नस आदिसे भिन्न 
होता हे, आमिष, गोइत; मछलीका मांस; फलका युदारा 
भाग । -अंथि-ख््री० मांसकी गाँठ जो शरीरमें यत्रतत्र 
निकल आती है । -ज-पु० चरबी ।-प-पु० पिशाच, 
दैत्य । -पिंड-पु० शरीर। -पेञ्षी-स्री० शरौरके 
भीतर एक दूसरेसे जुड़े हुए मांसपिंड; ८वें दिनसे १४वें 
दिनतकका भ्रूण । -भक्ष)-भक्षी ( क्षिन्‌ )-वि० मांस 
खानेवाछा । -भेत्ता (त्त ),-भेदी (दिन )-वि०, १० 
जो मांस कोरता हो। -भोजी ( जिन्‌ )-वि० दे० 
मांसभक्ष'।-रख-पु०मांसका रसा,शोरबा । - विक्रय- 
पु० मांसकी विक्री । -विक्रयी ( यिन्‌ )-पु० कसाई; 
धनके लिए पुत्र या पुत्नीको बेचनेवाला । -वूद्धि-रखी० 
मांसका बढ़ जाना । -सार,-स्नेह-पु० चरवी । 

मांसळ-वि० [सं०] गुदारा, स्थूल; पुष्ट, बलवान्‌ । ` 

मांसाद, मांसादी (दिन्‌) -वि०[सं०] मांस खानेवाळा । 

मांताशी ( शिन्‌ )-पु० [सं०] मांसाहारी; राक्षस । 

मांसाहारी (रिन्‌)-पु०[सं०] मांसका आहार करनेवाला । 

मांक्षोदन-पु० [सं०] मांसके साथ पकाया गया चावल, 
पुलाव । 

सांसोपजीची ( चिन्‌ )-पु० [सं०] मांस बेचकर जीवन 
निर्वाह करनेवाला, कसाब । $ कक 

मॉह-अ० दे० “माइ? । be 

सा-अ° [सं०] निषेधार्थक-नहॉ) मत। स्री लक्ष्मी; 
माता; मान, मा । -धव-पु० दे० क्रममें।  # 


वान जो विवाइके समय बनाया जाता 


| 
। 


माईँ-मान्रा tzesBy Sudhantsecanoo 09580 ४७७४-77 


साई-खी० माता, माँ; वृद्धा, आदरणीया खीका संवोधन; 
किसी भी खोका संबोषन-हे सखी। “का छाछ- 
हिम्मतवाला, वीर; उदार, दानी। 
माक़रू-वि० [सं०] अङ्में आनेवाला, वुद्धियाह्य; ठीक, 
` अच्छा; समझदार; शिष्ट; वादमें पराजित, कायल । 
-पसंद्‌-वि० उचित वातको मान लेनेवाला, समझदार । 
माख#-पु० अप्रसन्नता, रोपः गर्व -“तिनमहुं रावन कवन 
नें सत्य बदहि तज माख'-रामा० । 
माखन-पु० दे० 'मवखन? । -चोर-पु० माखन चुराने- 
बाला, कृष्ण । 
माखना#-अ० क्रि० रोप करना, अप्रसन्न होना । 
माखी#-ख्री० मक्खी; सोनामवखी । 
सागध-वि० [सं०] मगधका; मगधमें .उत्पन्न । पु० मगधः 
नरेशः भाटका पेशा करनेवाली एक वर्णसंकर जाति; 
# जरासंध । 
सागघी-ख्जी० [सं०] मगधकी भाषा; चार मुख्य प्राकृतों- 
मेंसे एक; मगधकी राजकुमारी । 
माघ-पु० [सं०] फाल्युनके पहलेका महीना; संस्कृतके 
प्रसिद्ध कवि । 
साघी-वि० माघक[। खी० [सं०] माघको पूर्णिमा । 
साच*-पु० दे० 'मचान' । 
माचना#-अ० क्रि दे० 'मचना? । 


_ माचळ%-वि० मचलनेवाला, इठी । 


साचा! -पु० बड़ी मचिया; पलंग; मचान । 

साची।-खी० मचिया, कुरसी; हलके साथ व्यवद्दारमें 
लाया जानेवाला जुआ; गाड़ीवानके बैठनेकी जगह । 

माछ*-पु० मछली । 

माछर#-पु० मच्छर । 

साछी। -स्जी० मवखी । 

साजरा-पु० [अ०] घटना; वृत्त, हाल । 

साजू-पु० सरोंकी शङ्का एक झाड़ । -फलू-पु० माजूके 
झाड़का गोंद । 

माजून-स््री० [अ०] चाशनीमें उत्रालकर बनायी हुई दवा । 

माट-पु० दही रखनेका मटका; वह मटका जिसमें रंगरेज 
रंग रखता है । 

साटा-पु० चीरोंको शकलका एक कोड़ा । 

साटी।*=स्री० मिट्टी; धूल; शरीर; शव । 

साठ-पु० मैदेकी मोयनदार मोटी पूड़ी जो चाशनीमें पाग 
ली गयी दो; मटकी । 

साडना-स°० क्रि धारण करना; सजाना; पूजना; * 
ठानना । 

साइच!।-पु० मंडप । 

साढ़ा-पु० दूसरी मंजिळकी वैठक; मचिया । 

साढी#-ख्जी० दे० 'मढ़ी'; मचिया । 

माणिक, माणिक्य-पु० [सं०] गुलाबी या लाल रंगका 
एक रत्न। 

मातंग -पु० [सं] हाथी; चांडाळ; किरात; एक ऋषि.। 

मात-* स्रीं० माता; [अ०] दवार (शतरंज आदिमे) । वि० 
पराजित, द्वारा हुआ । | 

मातदिळ-वि० दे० 'मोतदिल' ।. 
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मातना#-अ० क्रि० मत्त दोना, नशेमें होना । 

सातबर-वि० दे० 'मोतवर' । 

सातवरी -खो० विश्वसनीयता । 

मातम-पु० [अ०] रृत्युशोकः रोना-पीटना, स्यापा। 
-पुरसी-ख्जी० शृत व्यक्तिके घर जाकर समवेदना- 
प्रकाश । 

मातमी-वि० [अ०] मातम-संवंधी; शोक-सूचक । 
-लिबास-पु० शोक-सूचक पहनावा, काला या नीले 
रंगका कपड़ा । 

मातरिपुरुप-पु० [संश] वह जो माताके सामने या उसके 
ऊपर ही मर्दानगी दिखाये, गेददेशूर । 

मातलि-पु० [सं०] इंद्रके सारथिका नाम । 

मातहत-वि० [अ०] आज्ञाधीन; नीचे काम करनेवाला । 
पु० अधीन कर्मचारी, सहकारी । 

मातहती-खी० [अ०] मातहत होनेका भाव, अधीनता | 

माता(त्‌)-स्जी० [सं०] माँ, जननी; आदरणीया, वयो- 
वृद्ध खीका संवोधन; गाय; धरती; लक्ष्मी; दुर्गा; मातृका; 
शीतला, चेचक । 

माता(तू)-वि० [सं०] मापनेवाला, मापक । 

माता*-वि० मतवाला, नशेमें चूर । 

मातामह-पु० [सं०] नाना । 

मातामही-ख्री० [सं०] नानी । 

मातुरू-पु० [सं०] मामा; थतूरा । 

मातुला, मातुळानी, मातुळी-स्री० [सं०] मामी । 

मातुलेय-पु० [सं०] मामाका वेटा । 

सातु-खी० [सं०] “माता' शब्दका समासमें व्यवहृत रूप । 
-कल्याणगृह-पु० (मेटरनिरी वेलफेयर सेंटर) वह स्थान 
जहाँ शीघ्र ही माता बननेवाली या पद्दलेसे मातृत्वको 
प्राप्त खियोंकी देख-भाल, चिकित्सा, शिशुजन्म आदिका 
विशेष प्रबंध रहता हे । -गण-पु० अष्ट (या सप्त) मातुः 
कार्ट । -गामी (सिन्‌)-पु० माताके साथ संभोग करने" 
वाला | -गोन्न-पु० माताका गोत्र, कुल । - घातक,” 
घाती (तिन) -पु० माताकी इत्या करनेवाला । - देव 
पु० माताको देवता मानने, पूजनेवाला | -पक्ष-पु० 
मातृकुल, नाना, मामा आदि । -पितृहीन-वि० बिना 


` माँ-बापका, अनाथ । -षूजन -पु० माताकी पूजा; मातः 


कापूजन। -भापा-स्री० अपने जन्मस्थानकी, अपने 
घरमें बोली जानेवाली भाषा, स्वभाषा । - भूमि खी? 
जन्मभूमि । -श्री-स्रीश माताजी (आदरार्थं प्रयुक्त) । 

-ष्बसा-खी० मासी । -स॒त्तात्सक-वि० (मैट्रिआकेल) 
(वह प्रथा या पद्धति) जिसमें माता या ग्रृहस्वामिनीकी 
ही सत्ता सर्वोपरि मानी जाती रही हो। -हंता(तृ)- 
पु० माताको हत्या करनेवाला । 

सात्का-स्रौ० [सं०] माता; धाय; सौतेली माँ; वर्णमाला; 
आह्णी, माहेइवरी, इंद्राणी आदि देवियाँ । 

सातृत्व-पु० [सं०] संतानवती होना; माताका पद । 

सान्न-अ० [सं०] केवल, सिर्फ । 

मान्रा-स्री० [सं०] परिमाण; हस्व वर्णके उच्चारणमें लगने- 
वाळा काळ; (संगीत) स्वरका स्थितिकाळ, एक 
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स्वर-सूचक रेखा; ओषधका एक बार सेवन करने योग्य 
परिमाण, खूराक । 

साच्रिक-वि० [सं०] मात्रा-संत्रंधी; मात्राओंकी गणनावाला 
(छंद) । -छंद्‌-पु० वह छंद जिसमें मात्राओंकी गणना 
की जाय । 

मात्सर्य-पु०[५०] दूसरेका उत्कर्प देखकर जळना, कुढून । 

मास्स्य-वि० [सं०] मत्स्य-संबंधी; मछलीका । -न्याय- 
पु० बलवान्‌ द्वारा निर्वळको उदरस कर जाना (जैसे 
बड़ी मछली छोटी मछलीको इप जाती है) । 

माथ*-पु० दे० “माथा! । 

माथना#-स० क्रि० दे० “मथना? । 

माथा-पु० मस्तक, ललाट, पेशानी; वस्तुका अग्रभाग। 
सु०-कूटना-सिर पीटना । -घिसना-अनुनय-विनय 
करना; भूमिसे सिर लगाकर प्रणाम करना । - टेकना- 
भूमिसे सिर लगाकर प्रणाम करना । -ठनकना- किसी 
अनिष्टकी पद्दळेसे आशंका होना । -पश्ची करना-देर- 
तक सोचना-समझना; विदोप परिश्रमसे समझाना, सिर 
खपाना । -सारना-सिर मारना, माथापश्ची करना । 
-रगड़ना-दे० “माथा धिसना? । -( थे )पर बळ 
पड्ना-चेहरेसे रोप, अप्रसन्नता प्रकट होना । 

माथुर-वि० [सं०] मथुराका । पु० मथुरावासी; चौबे; 
कायस्थोंकी एक उपजाति । 

माथे-अ० माथेपर; भरोसे । मु०- चढाना- शिरोधाये 
करना । -डीका होना-(किसी बातका) किसीके नाम 
ठीका दोना, खास तोरसे किसीके जिम्मे होना ।-अढ़ना= 
गले लगाना, सिर थोपना । 

मादक-वि० [सं०] नशा पैदा करनेवाला; दर्पजनक । 

मादकता-स्री० [सं०] नशीलापन। 


. मादन-पु० [सं०] मत्तता; कामदेव; धतूरा; लोंग । वि० 


मादक । 

साद्र-स्र!० [फा०] माँ । -जाद-वि० जन्मका, पेदा- 

ड्शी; सहोदर । 

माद्रिया%-स्री० दे० 'मादर' (मा)-'मादरिया घर 
बेटी आई'-कबीर० । 

साद्री-वि० [फा०] माँका; पेदाइशी, जन्मसिद्ध । 
-जबान-ख्री० मातृभाषा । 

सादा-ख्जी० [फा०] सत्री; स्री प्राणी, नरका उल्टा । 

मादिक#-वि० दे० “मादक? । सत्री० मदिरा । 

साद्दा-पु० [अ०] वदद पदार्थ जिससे कोई वस्तु बनी दो 
या बनायी जाय; जड़ पदाथ; शब्दका मूल, धातु; समझ; 
योग्यता; मवाद । 

साद्रचती-स्जी० [सं०] माद्री जो नकुल-सहृदेवकी माता 
थी; परीक्षितकी पल्ली । र 

माद्री-स्री० [ सं० ] पांडुकी दूसरी पत्नी । -नंदन, 
सुत-पु० नकुल-सहदेव । 

साद्र्य-पु° [सं०] माद्रीके पुच-नकुल और सहदेव । 

माधव-पु० [सं०] विष्णु; कृष्ण; वसंत; वैशाखः; महुएका 
पेड़ । वि० मधुनिर्मित; वासंतिक । 

माधवी-ल्ली” [सं०] एक सुगंधित फूलोंवाली लता, वासंती; 
शहदसे बनी रराव; मधुझकेरा । 
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माधुरई*-स्री० मिठास, माधुरी । 

माधुरता#*-स््री ० दे० मधुरता’ । 

माधुरिया*+-स््री ० दे० “माधुरी? 

माधुरी-स्री० [४०] मधुरता, मिठास; शराब । 

माधुर्य-पु० [सं०] मिठास; लावण्य, सहज सुंदरता; 
दयालुता; काव्यका एक गुण जिसमें टवर्ग और संयुक्ता- 
क्षरोंका अभाव, सानुखार वर्णोंके प्रयोग तथा सदु 
समासोंका व्यवहार होता है; शब्दावळीर्मे मनको मोह 
लेनेका गुण । 

माधेया%-पु० दे० 'माधव'। 

साधो, माधी*-पु० दे० “माधव? । 

साध्य-वि० [सं०] मध्यका, बिचला । 

साध्यम-वि० [सं] मध्यका, बिचला, मध्ववर्ती । पु० 
वद भाषा जिसके द्वारा शिक्षा दी जाय; कार्यविशेषकी 
वाहनरूप वस्तु (मीडियम); साधन, जरीया । 

साध्यमिक-वि० [सं०] मध्यका, बिचला । -शिक्षा- 
स््री० (सेकंडरी एजुकेशन) प्रारंभिक शिक्षाके बादकी तथा 
उच्च शिक्षाके पूर्वकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षाकी समासिसे 
लेकर मैट्रिक (कह्दी-कदी इंटर)तककी शिक्षा । 

माध्यर्थ्य-पु०[सं०] मध्यस्थता, बीचबिचावः निष्पक्षता । 

साध्याकपंण-पु०[सं०] पृथ्वीकी वह आकर्षणशक्ति जिससे 
ऊपर उछाली हुई चीज फिर नीचे आती हे, गुरुत्वाकर्षण । 

माध्याद्धिक-वि० [सं०] मध्याहका । 

माध्यिका-ख्री० (मौडियन) वदद सरल रेखा जो त्रिभुजके 
किसी शीषंसे सामनेवाली भुजाके अर्थक बिंदुतक खींची 
गयी दी । 

माध्व-वि० [सं०] मधुनिर्मित; मीठा; मध्वप्रवर्तित; मध्वः 
का अनुयायी । -संप्रदाय-पु० मध्वाचार्य प्रवतित देत- 
वादी वैष्णव संप्रदाय । 

माध्वी-ल्ली० [सं०] मधु आदिसे बनायी दुई शराब । 

मान-पु० [सं०] आदर, प्रतिष्ठा; आत्म-सम्मान; अभि- 
मान; नायकके किसी अपराधसे नायिकाकारूठना (सा०); 
क्रोध; परिमाण; पेमाना, मानदंड; नाप, तौल; प्रमाण; 
तालका एक विराम । -कलह)-कलि-पु० मानजनित 
कलद्द । -ग्रृह-पु० कोपभवन । -चिन्न-पु० नक्शा । 
-द्‌ंड-पु० नापनेका डंडा, काठा; पैमाना । -देय-पु० 
(ऑनोरेरियम, होनोंरेरियम) किसी काम या सेवाके लिए 
स्वेच्छापूर्वक दिया जानेवाळा पारिश्रमिक । >घन-वि० 
मानका धनी, प्रतिष्ठा ही जिसका धन हो । -पन्र-पु० 
अभिनंदनपत्र ।-परेखा#-पु० भरोसा, विश्वास) आशा 
-भंग-पु० मानहानि; (नायिकाके) मानका टूटना । 
-मंदिर-पु० वेधशाला; कोपमवन । -मनौती-खी० 
[हिं०] रूउना-मनाना; मन्नत । -मरोर#-पु० बिगाड़ । 


-मोचन-पु० मान छुड़ाना, रूठे हुए प्रियको भनाना। | र 
-हानि-र्री० अपमान, वेश्‍ज्जती । सु०-रखना-वात | 


रखना, (किसीके) बड़प्पनका सम्मान करना (उन्होंने इस 
कृत्यसे मेरा मान रख लिया) । i 
मानकद्‌-पु० एक तरका मीठा कंद । 
सानक-पु० मानकंद; (स्टेंडड) दे० 'प्रमाप 
मानता-ख्री० मनौती। | 


१ | ॥ fs 
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सानना-स० क्रि० स्वीकार, कबूल करना; आदर, मान 
करना; गुण, योग्यताका कायल दोना; (किसीपर ) श्रद्धा 
करना; तिथि, पव॑ आदि स्वीकार ओर उस दिनके ,विशेष 
कर्तव्योंका पालन करना, मनाना; मन्नत करना; -सम- 
झना) खयाल करना । अ० क्रि समझना, फरे करना; 
राजी होना । 

साननीय-वि० [सं०] मान करने योग्य, आदरणीय । 

मानव-पु० [सं०] मनुष्यकी संतान, मनुष्य । वि० मनु- 
संबंधी; मनुष्योचित । -धर्मशास््र-पु० मनुस्मृति । 
-पणन;-डय़ापार-पु० (ट्रेफिक इन हूमन बीइंग्ज) 
मनुष्योंको वेचने-खरीदनेका काम । “-विज्ञान-पु० 
(एनश्रोपॉलॉजी) दे० 'नृबं शविशान' । 

मानवता-स्री० [सं०] मनुष्यता । 

मानवती-वि० खी०, खी० [सं०] मानिनी (नायिका) । 

मानघी-वि० मानवका मनुष्य-संबंधी । ख्जी० [ सं० ] 
नारी, खी । 

मानवीय -वि० [सं०] मानव-संबंधी, इनसानी । 

मानवंद्र-पु० [सं०] राजा; नरश्रेष्ठ । 

सानस-पु० * मनुष्य-'मनु अनेक मानस उपजाये'- 
छत्र०;[सं०] मन, चित्त; मानसरोवर; रामचरितमानस । 
वि० मनसे उत्पन्न; मनःकृत । “चारी( रिन्‌ )-वि० 
मानसरोवरमें रहनेवाला । पु० हंस ।-जन्मा(न्सन)- 
पु० कामदेव । -देव#-पु० मानवेंद्र, राजा । -पुन्न- 
पु० (ब्रह्माके) संकल्पमात्रसे उत्पन्न पुत्र । -पूजा-ख्री० 
बाह्योपचारके बिना मनसे की जानेवाली पूजा ।-शाखत्र- 
पु० मनकी प्रकृति, क्रियाओं, गृत्तियों आदिका. विवेचन 
करनेवाला शास्त्र, मनोविज्ञान । -'शास्त्री( स्रिनू )-पु० 
मानसशाखका पंडित । 

सानसिक-वि० [सं] मन-संदंधी । 

सानसी -स्री० [सं०] एक विद्यादेवी । वि० स्री० मनसे 
उत्पन्न, मनःकुत (-सृष्टि,-पूजा) । 

मानहुँ#-अ० दे० 'मानो' । 

माना#-स० क्रि० मापना, नाप-तोळ करना । अ० क्रि० 
अरना) समाना । ' + 

मार्निद-वि० [फा०] सद, समान । 

मानिक-पु० एक प्रसिद्ध रत्न, माणिक्य, लाल । -चंदी 
~खी० साधारण सुपारी । -रेत-ख्री० मानिकका चूरा । 

मानित-वि० [सं०] सम्मानित । 

मानिता-स्री०, मानित्व-पु० [सं०] मानी होनेका भाव, 
अभिमान, गौरव । 

मानिनी-वि० सत्री० [सं०] मान, अभिमान करनेवाली, 
मानवती । सत्री० नायकके किसी अपराधसे रूठी हुई 
नायिका ( सा०) । 

मानी-पु०[अ०] अर्थ, मतलव, अभिप्रायः देतु (वहुवचनमें)। 

सानी( निन )-वि० [सं०] मान करनेवाला; मानयुक्त, 
प्रतिष्ठित; स्वाभिमानी; रूठा हुआ (नायक) । 

भालुख#--पु० दे० मनुष्य! । हे 

माजुप- वि० [सं०] मनुष्य-संबंधी, मानव । पु० मनष्य । 

मानुषिक-वि० [सं०] मनुष्य-संबंधी । रळ 

माजुषी-वि० मनुष्यका। खी० [ सं०] खी, नारी; 
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चिकित्साके तीन मेदों-आसुरी, मानुपी, देवी-मेंसे एक । 

साजुष्य, मानुष्यक-पु० [सं०] मनुष्यता; मानवदेह; 
मनुष्य जाति । वि० मनुष्य-संत्रंधी; मनुष्यका । 

मानुस*-पु० मनुष्य, आदमी । 

माने-पु० मानी, मनलूव, अर्थ । 

मानौँ, मानो-अ० जेसे, गोया । 

मानों#-अ० दे० “मानों? । 

मान्य-वि० [सं०] मानने योग्य, आदरणीय, पूज्य । 

मान्यता-ख्री० (किसी सिद्धान्त आदिका) मान्य होना; 
किसी संस्थाको स्वीकृति देना, प्रामाणिक मान लेना । 

माप-स््री० मापनेकी क्रिया या भाव; नाप; परिमाण । 

मापक-पु० [सं०] मापनेवाला; पेमाना; वाट; अनाज 
तोलनेवाला, बया (को०) । 

मापन-पु० [सं०] नापना; तराजू । 

मापना-स० क्रि० वस्तुका बिस्तार, धनत्व था वजन 
मालम करना, नापना, पेमाइश करना । # अ० क्रि० 
मत्त, मतवाला होना, मातना । 

माफ़-वि० [अ० 'मुआफ?] क्षमा किया हुआ, बख्शा गया । 
“करो-क्षमा करो; रास्ता लो; जान छोड़ो । 

साफिक-वि० अनुकूल, अनुसार । 

माफो-स्ती० क्षमा, माफ किया जाना; वद्द जमीन जिसकी 
मालगुजारी या लगान .माफ हो, लाखिराज जमीन । 
“दार-वि० जिसके पास माफी जमीन हो । 

मास*-पु० ममता, अहता । 

सामलत-स्री* [अ० 'प्लुआमिलत”] मामला; झगड़ा, 
विवाद । -दार-पु० तहसीलदार (म० प्र०)। 

मामला, मासिला-पु०[अ०] काम-काज, धंधा; देन-लेन, 
खरीद-बेची; काम; घटना, वात; विवाद, मुकदमा । सु० 
-करना-ते करना, समझौता करना । - पटाना-'सोदा 
करना, 

मामा-पु० माँका भाई, मातुल । स्री० [फा०] माता; 
बृद्धा; खाना पकानेवाळी, पाचिका; सेविका, नौकरानी । 
भामी-स्री० मामाकी पत्नी, मातुळानी; अपना दोप न 
मानना । सु० ¬पीना-अपनी गलतीपर ध्यान न देना । 

सास्‌ -पु० मामा, मातुल । 

सासूर-वि० [अ०] भरा हुआ; आबाद; समृद्ध । 

मामूळ-वि० [अ०] अमल किया हुआ; जिसपर अमल 
विया जाय । पु० वद्द वात जो रोज की जाय, नित्य 
नियम; अभ्यास; रीति, दस्तूर; दस्तुरी । -के दिनः 
रजोधर्मका समय । 

मामुली -वि० [अ०] रोज दोनेवाला, साधारण । 

साय #-अथ्मध्य, बीच । स्री० विवाइ-समयका छोटा पुआ। 
साय-खी० माता, माँ; दे० “माया? । अ० दे० “मह? । 
मायक*-पु० माया करनेवाला । 

मायका-पु० पीहर । 

मायन*-पु० विवाहमें मातुकापूजनका दिन; उस दिनका 
कृत्य । 

मायनी*-स्री० मायाविनी । 
माया- खी० [सं०] धोखा, कपट; इंद्रजाळू, जादू; पर- 

री अव्यक्त बीजरूप शक्ति जो मपंचकी कारणभूता 
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है; प्रकृति, अविद्या; जीवको बॉयनेवाल = वाले चार पाशोमेंसे 
एक (शेवागम); मोहकारिणी शक्ति; लक्ष्मी; दुर्गा; प्रज्ञा 
(वे०); कृपा; बुद्धकी माताका नाम; लोला, करामात 
(यहद सब उन्हींकी माया हे); धन-दौलत (हिं०); ममता, 
(हिं०) संसारासक्ति, पुत्र-कलत्रादिमें राग । -कार-पु० 
जादूगर, इंद्रजाल करनेवाला ।-जाछू-पु० माया, मोह- 
का फंदा; घर-गृहस्थीका जंजाल। -'जीवी( बिन )- 
पु० दे० “मायाकार' । -पड-वि० मायावी । -पति- 
पु० ईश्वर । -पादा- पु० मायाकी फाँस, फंदा ।-पुरी- 
स्री० हरिद्वार । -स्ट्रग-पु० सीताजीको छलनेके लिए 
मारीच राक्षस द्वारा धृत स्वर्णखुगका रूप। - युद्ध -पु० 
मायावळसे किया जानेवाला युद्ध । -वाद-पु० संसार- 
को मिथ्या माननेका सिद्धांत । -चादी ( दिन )-पु० 
मायावादको माननेवाला । 

मायामग्र-वि० [सं०] मायायुक्त । 

मायावत्ती-सत्री० [सं०] कामदेवकी खरी रति। 

मायाचान्‌( वत्‌ )-वि० [सं०]दे० “मायावी? । पु० कंस । 

सायावी( विन )-वि० [सं०] माया करने, जानेवाला, 
जादूगर; छलनेवाला, फरेबी । 

सायिक-वि० [सं०] मायावाला; मायाकृत, बनावटी । 
पु० जादूगर, माजूफळ । 

सायी( यिन्‌ )-वि० [सं०] मायावाला; गायाविशिष्ट । 
पु० जादूगर; छलिया; परमेश्वर; कामदेव; अग्नि; शिव । 

सायूर-वि० [सं०] मयूर-संदंधी; मयूरपंखका बना । 

सायूस-वि० [अ०] निराश, भग्नहृदय । 

सायूसी-खी० [अ] नेराश्य, नाउम्मेदी । 

सार-पु० [सं०] मारण, वध; मृत्यु; कामदेवः विध्न; प्रेम, 
राग; ललचाने, वहकानेवाली शक्ति (बोड); धतूरा । 
-जित्‌-पु० शिव; बुद्ध । 

सार-सतजी० * दे० माला!) मारनेकी क्रिया, चोट; मार- 
पीट, लड़ाई; निशाना (तोपकी मार); कष्ट, छे (गरीबीकी 
गार )। -कार-'स्री० दरवे-हथियारकी लड़ाई, युद्ध; 
खूँ रेजी । -धाड,-पीट-ख्ी० लड़ाई, एक दूसरेको 
मारना। 

सारक-वि० [सं०] मारनेवाळा, जान लेनेवाला; नाशक; 
दमन या शमन करनेवाला । -स्थान-पु० कुंडलीमें 
लग्नसे सातवाँ और दूसरा स्थान । 

मारका-पु० [अं०'मार्क'] चिह्न, निशान; [अ०] युद्धस्थल; 
युद्ध; लड़ाई-झगड़ा; हंगामा । - (के) का -भारी, महत्त्व- 
पूर्ण (मारकेकी वात) । सु०-सर करन/-थुद्धमें जयलाभ 
करना । 

प्ारकीन-पु० एक मोटा: कोर कपड़ा । 

मारकेश-पु० [सं०] मृत्युकी संभावना उपस्थित करनेवाला 
ग्रहयोग । 

मारग*-पु० दे० "मार्ग? । 

सारगन*-पु० दे० “मार्गण', (बाण)-“राम मारगन-गन 
चले लहलहात जनु ब्याल!-रामा० । 

मारजन-पु० दे० मार्जन? । 

मारण-पु० [सं०] मारना, जान लेना; शब्नुताके लिए 
किया जानेवाला तांत्रिक अभिचारः भस्म करना । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सायामय-साचं 
| सारताल-पु० एक तरहका बड़ा हथौड़ा । 

सारना-स० फ्रि० पीटना, प्रहार करना; चोर पहुँचाना, 
किसी चीजसे आघात करना; ठोंकना (मेख); परकना 
(सिर); पछाइना; जान लेना, इत्या करना; काटना, 
उड़ाना (गरदन); जीतना (मैदान, कुइती); नाश करना, 
बरवाद करमा; पकइना मछलियों) शिकार करना; 
दाना (गुस्सा, पित्ता) सहना (भूख, प्यास); प्रभावः 
रहित कर देना (जहरको मारना); भस्म, कुत्ता करना 
(घातु); लगाना (गोता, चक्कर) | 

सारफत-स्नी० [अ०] जरीया, वसीला; शान; अध्यात्म- 
शान; अध्यात्म-विषयफ रचना । 

मारवाड़ी -वि० मारवाड देशका । ख्रो० मारवाडकी भाषा। 

सारा-वि० मारा छुआ; मस्त, पीडित । * स्री० माला 
- टूट आँसु जनु नखतन्द मारा'-प०। सझु०-सारा 
फिरना-दुर्दशाम्रस्त होकर जहाँ-तहाँ भटकना; दर-दरकी 
ठोकरें खाना । 

सारात्मक-चि० [सं] धातक, संह[रकारी । 

सारासार-स्जी० इफरात, बहुतायत; हलचल, भगदड़; 
दौड़-धूप; मारपीट । अ० बहुत जब्दी । 

सारि-खी० [सं०] महामारी, मरी; मारण, वध । 

सारिष-पु० [सं०] नाटकका सन्नधार; नाउकादिमें किसी 
सम्मानित व्यक्तिके संवोषनका शाब्द; मरसा नामका साग। 

मारी-ख्ी० [सं०] मरी, महामारो; चंडी । 

मारीच-पु० [सं०] एक राक्षत जितने सीता-इरणके समय 
सोनेका मृग वनकर रामको ललचाया था; बड़ा हाथी । 

सारुत-पु० [सं०] वायु; वायुके अधिष्ठाता देवता; श्वास । 
“तनय,-सुत-पु० इनूम।न्‌ । 

मारुतात्मज-पु० [सं०] दनूमान्‌ । 

सारुति-पु० [सं०] हनूमान्‌; भीम । 

सारू-पु० युद्धमें गाया-बजाया जानेवाला एक राग; डंका; 
मरुदेशावासी । वि० कार करनेवाला ( मारू नयन); 
युद्धोत्साह, रणरंग जगानेवाला (मारू वाजा) । 

मारे-अ०'"'के कारण, वजहसे । 

मागं-पु०[सं०] रास्ता, पथ; अमणपथ (ग्रहका) ।-तोरण- 
पु० (अभिनंदन आदिके लिए) रास्तेमें बनाया दुआ तोरण 
या फाटक ।-दशक-पु० रास्ता दिखानेवाला, रदनुमा। 
-रक्षक-पु० (एस्कट) वह (सशस्त्र) व्यक्ति या व्यक्ति- 
समूह जो किसी अन्य व्यक्तिकी रक्षाके लिए मार्गमें उसके 
साथ-साथ चळे; किसी जहाज या जहाजी बेडंकी रक्षाके 
लिए साथ-साथ चलनेवाला इवाई जहाज, विध्वंसक पोत 
आदि ।-शोधक-पु० रास्ता साफ करनेवाला, अग्रणी । 

सार्गण-पु० [सं०] अन्वेषण, खोज; जाँच; याचना; बाण । 

सगंणा-ख्नी० [सं०] अन्वेषण; याचना । 

मार्गन*-पु० दे० “मागैण?, (बाण, तीर) । Oe 

मार्गशिर, मार्गशीषे-पु० [सं] अगद्दनक| महीना । 

सार्गित-वि« [सं १] अन्वेषित । क क थे 

मार्गी (गिंन्‌)-पु०[सं०] आगे बढ़कर रास्ता बतानेवाला; 
पथप्रदर्शक; रास्तेपर चलनेवाला (समासमे)। |. 

साच॑-पु० [अं०] ईसवी सनका तीसरा महीना सैनिकोंका पैनिकोका | 
नपी-तुली चाल्से चलना; सेनाका प्रान, कूच | 
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मार्जन- मावा 


शरीरकी अंतर्बाह्य शुद्धिके लिए मंत्र पढ़ते हुए कुशादिसे 
जल छिड्कन।॥ दोषक्षालन । 
मार्जनी-ख्री० [सं०] झाडू । (गात्रमार्जनी तौलिया) । 
मार्जनीय-वि० [सं०] माजन करने योग्य । 
मार्जार-पु० [सं०] बिलाव। -कंठ-पु० मोर । 
मार्जारी-खी० [सं०] मादा विलछी; गंधनाकुली; कस्तूरी । 
साजित-वि० [सं०] शोधित । 
मातंड-पु० [सं०] सूर्य; शकर; आक । 
मात्तिक-वि०[सं०] मिट्टीसे बना हुआ, शुत्तिकासे निर्मित । 
पु० सकोरा; पुरवा । 
मार्त्ये-वि० [सं०] मर्त्य, मरणशील । पु० मरणशीलता । 
सादेच-पु० [सं०] मृदुता; चित्तकी कोमलता; नरमी; 
परायेका दुःख देखकर दुःखो होना । 
साफ़त-स्जी० [अ०] दे० “मारफत? । 
मामिक-वि० [सं०] मर्मेश, खूबी-वारीकी समशनेवाला; 
मर्मस्पशाँ । 
माळ-स्री० चरखेके चक्रपर छपेरा . जानेवाला सूत या 
डोरी जो तकुएको घुमाती दे; दे०'माला?। पु०*दे०'मछ?। 
[अ०]असवाब, सामान; बहुमूल्य वस्तु धन-दौळत; वस्तु, 
सामग्री; वाणिज्य-सामग्री; मालगुजारी, राजस्व; स्वादिष्ठ 
और तर भोज्य पदार्थ; रेल आदिसे भेजा जानेवाला 
सामान; वह चीज जिसपर चिट्टी डाली जाय; उपादान- 
भूत वस्तु; वर्गका घात; सइकके आसपासकी कची भूमि 
('अणिमा में); इकीकत, हस्ती (कुछ माल न समझना) । 
-अदाळत-ख्नी० लगान. मालगुजारी आदिके मुकदमे 
सुननेवाली अदालत । -खंभ-पु० वह खंभा जिसपर 
तर्‌इ-तर्‌इवी कसरत की जाती दै । -ख़ाना-पु० माळ- 
असबाव रखनेका स्थान, गोदाम । -गाड़ी-ख्नी० माल 
ढोनेके काम आनेवाली ट्रेन। -गुज्ञार-पु० मालगुजारी 
अदा करनेवाला, जमादार ( मध्यप्रदेश ) । -शुज्ञारी- 
स्त्री० भूमिकर, जमीनका महसूल जो जमींदार सरकारको 
अदा करता है । “गोदास-पु० बड़े :व्यापारीका माळ- 
` खाना, व्यापारकी वस्तुएँ रखनेका स्थान; रेल, जहाज 
आदिसे आने-जानेवाल। भाळ रखनेका खान । -राळ- 
पु० रुपया-पैसा, माळ-मत्ता ।-दार-वि० धनी ।-संत्री 
-पु० (रेवेन्यू मिनिस्टर) दे० 'राजस्वमंत्री' । -मताअ- 
पु० धन-दौलत, असवाब। -मस्ती-ख्री० धनमद । 
>महकम।-पु० राजस्वका प्रबंध करनेवाला सरकारी 
विभाग । सु०-उड़ाना-तर माल खाना; रुपये खचे 
करना या गायब करना । -काटना-दूसरेका पैसा 
हृथियाना; नाजायज तौरसे रुपया पेदा करना; चलती 
ट्रेन आदिसे माल चुराना। -मारना-दूसरेका धन 
हथियाना, रिश्वत, खयानत आदिसे पैसा पैदा करना । 
जच समझना-हकोकत न समझना, कुछ न गिनना । 
मालकगनी-ख्ी० एक छता जिसके दानोंका तेल दवाके 
काम आता है । 
मालकोद-पु० [सं०] संपूर्णं जातिका एक राग । 
मॉलति*-सख्ी० दे० “मालती! । 


माळती-ख्नी० [सं॑०] एक ्रसिङ्‌ छता जिसके कुबडी, 
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सारजन-पु० [सं०] धो-माँजकर साफ करना; शोधन; 
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मीठी सुगंध द्दोती है; चाँदनी; युबती । 

माळपूआ-पु० एक पकत्रान जो आटेको चीनीके रसमे 
घोलकर और मेवे डालकर धीमें पूरीकी तरह छान लेनेसे 
तैयार दोता है । 

मालय -वि० [सं] मल्य-संत्रंधी; मलयगिरिपर उत्पन्न । 
पु० चंदन । 

माळव-पु०[सं०] मालवा; माळवाका निवासी; एक राग । 

माळवीय-वि० [सं०] मालव-संबंधी; मालवाका । पु० 
माळवाका रहनेवाला; ब्राद्दणोंकी एक उपभाति । 

माला-खनी० [सं०] पंक्ति, श्रेणी; दार, मास्य; लडी; समूह । 
-कर,-कार-पु० माली, माला बनानेवाला । -दीपक 
-पु० दीपक अळंकारका एक भेद जहाँ पूर्व-पूर्व कथित 
वस्तु उत्तर-उत्तर कथित वस्तुके उत्कपका कारण हो (यह 
दीपक और एकावलीके मेलसे बनता दे) । सु०-फेरना- 
जप करना, भगवद्धजन करना । 

साळामाळ-वि० [अ०] घन-धान्यसे गरा हुआ, समृद्ध; 
भरपूर । | 

मालिक- पु० [अ०] स्वामी, अधिपति; ईश्वर; पति । 

मालिका-खी० [सं०] पंक्ति; माला, हार; चंद्रमछिका । 

मालिकाना-पु० [अ०] जमोंदारीका हक जो काइतकार 
जमोॉदारको देता है; स्वामित्व । वि० मालिक जैसा । 

मालिक्री-ख्री० स्वामित्व; मालिकाना हक; मिलकियत । 

मालित-वि० [सं०] जिसे माळा पहनायी गयी दो; जो 
घेर लिया गया हो । | 

मालिन-खत्री० मालीकी खी; मालीका काम करनेवाली स्ी। 

मालिनी-स्री० [सं०] मालिन; चंपा नगरी; दुर्गा; मंदा- 
किनी; विभीषणकी माता; विरादके महलमें गुप्त वास 
करते समय द्रोपदीका नाम; एक नदी जिसके तटपर शक्कुं- 
तलाका अन्म हुआ; एक छंद । 

मालिन्य-पु० [सं०] मलिनता; अपवित्रता; अंधकार । 

मालियत-स्त्रो० मूल्य; धन, दौलत । 

मालिया-पु० [अ०] मालगुजारी; मालियत । 

मालिश-स्ली० [अ०] मलनेका भाव या काम, मर्दन । 

साळी -वि० [अ०] मालका, आधिक । 

माळी (लिन्‌)-वि० [सं०] जो माला पहने हो; युक्त, 
मंडित (अंशुमाली) । पु० माला बनाने, फूल वेचनेवाला; 
बागवान । 

मालीखूलिया-पु० [यू०] विषाद रोग, चित्तका स्वभा- 
वतः उदास, सरक रहना । 

साछूम-वि० [अ०] जाना हुआ, ज्ञात; प्रकट; प्रसिदध । 

माछोपमा-खी० [सं०] उपमा अलंकारका एक भेद (इसमें 
एक उपमेयके अनेक उपमान कहे जाते हैं) । 

माल्य-पु० [सं०] माला, हार; पुष्प । -जीवक-पु० 
माली । 


साल्यवान्‌(बत्‌)-वि० [सं] जो माळा धारण किये हो । 


पु० पुराणोंमें वर्णित एक पर्वत; एक राक्षस । 
मावत*-पु० दे० 'महावत? । 
साचस*- स्नी० दे० “अमावस' । 
मावा-पु० सत्त; माइ; खोया; चंदनका इत्र; तंवाकूमें 
ठया नेप्वाह्यासुगंधित खमीर, मसाला । † खी० मा | 
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साझ -पु° [फा०] उरद । सु० ५ दानोंपर 
मंत्र पडकर किसीपर फेंकना, जादू करना । 

मादशा-पु० आठ रत्तीका वजन, तोलेका वारइवाँ भाग । 
सु०-तोला होना-चित्तका स्थिर.न होना, छन-छनमें 
बदलना । 

साशयाअल्लाह-अ० जो अल्लाह चाहे; क्या कहना है । 

माशुक्त-वि० [अ०] जिसपर कोई आशिक हो, प्रेमपात्र, 
प्यारा; सुंदर, मोहक ।- (क्के) हक्रोक़ी - पु°ईैइवर, खुदा । 

माझूक्रा-ख्जी० [अ०] प्रेयसी, प्रेमिका । 

माद्यूक्राना-वि० [अ०] माझूड़ों जेसा । -अंदाज़,-अदा 
-स्त्री० मन छभानेवाली अदा, हाव-भाव । 

सझूक्री-सत्री० [अ०] माशूकपन; मोहक रूप, हाव-भाव । 

माप-* पु० क्रोध, गर्व-तुम्हरे लाज, न रोप, न माषा? 
~रामा०; [सं०] उरद; माझा; मरसाः महामूर्ख । -पर्णी 
-स्त्री जंगली उरद । -योनि-पु० पापड़ । 

सापना#- अ० क्रि०:दे० 'माखना' । 

सास-पु० [सं०] वर्षका वारएवाँ भाग, महीना; १२ की 
संख्या । -कालिक-वि० मद्दीने भर रहनेबाला ।-जात 
“-वि० एक महीनेका (शिशु) । -देय-वि० जिसे मद्दीने 
भरमें चुकाना हो । -प्रवेश-पु० महीनेका आरंभ । 
“फल-पु० मास-विशेपका शुभाशुभ फल । -मान- 
पु० वर्ष । -स्तोम-पु० एक यश्च। 

मासना*-अ० क्रि० मिलना । स० क्रि० मिलाना । 

मासांत-पु० [सं०] महीनेका अंत; अमावस्या; संक्रांति । 

साखावधिक-वि०[सं०] एक महीने बना रहने या महीने 
भरमें होनेवाला । 

मासिऋ-वि० [सं०] मास-संवंधी; प्रति मास होनेवाला; 
माहवार, मह्दीनेमें एक बार निकलनेवाला (पत्र, पुस्तक) । 
पु० प्रतिमास निकलनेवाला पत्र, माहनामा; मासिक 
आाद्ध । -घर्म-पु० ऋतु, रजोधर्म । 

सासी-ख्नी० मौसी, माँकी वहन । 

मासूम-वि० [अ०] निष्पाप; निर्दोष; कलुष-र हित । 

सास्टर-पु० [अं०] मालिक; गृहस्वामी; शिक्षक; व्यापारी 
जहाजका कप्तान; विषयविरोपमें निष्णात, उस्ताद । “की 
स्त्री वह कुंजी जिससे अलग-अलग कुंजियोंसे खुलने- 
वाले बहुतसे ताले खुल जायें । 

मास्टरी -स्नी० मास्टरका भाव या काम, अध्यापक-वृत्ति । 

सास्य -वि०[सं०] महीने भरका; महीने भर बना रहनेबाला। 

माह #-अ० मध्य, बीच, में । - 

माह-*पु० दे० 'माघ' [फा०] चोंद; मद्दीना, मास | 
-ताब-पु० चाँदनी; चाँद । -ताबी-खी० एक आति- 
शत्राजी; छत या चबूतरा जिसपर बैठकर चाँदनीका आनंद 


ले सकें; चकोतरा । -नामा-पु० मासिक पत्र ।-बमाह | 


-अ० हर महीने, माहवार | -वार-अ० हर महोने, 
प्रति मास । वि० मासिक । -वारा-पु० मासिक वेतन, 
तनखाह । -वारी-अ० दे० 'माहवार! । ज्ञी मासिक 
वेतन, सृति; मासिकधर्म, रजोदर्शन । 

माहत*-स्रो० महत्ता, महिमा । 

साहना#¬अ० क्रि० उमडना, उमंगमें आना । 

माहळी-पु० महलका, अंतःपुरका सेवक; सेवक (कविता ०)। 
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साहाँ%-अ० दे० “महे; “माहे? । 

साहा#-पु० कपड़ा, पट (कबीर) । 

साहात्म्य-पु० [सं०] मह्दात्मता, महिमा; गोरव; किसी 
त्रत, नान, पूजनका पुण्यजनक फल । 

माहिं*-अ० मध्य, भीतर । 

साहिर-वि०[अ०] कुशल, निपुण; अच्छा जानकार; चतुर । 

साहिला*-पु० मांझी । 

माहिष-वि० [सं०] भेंसका (दूध, दही) । 

साहिष्मती-ख्ी० [सँ०] हेहय क्षत्रियोंकी राजधानी जो 
नर्मदाफे तटपर बसी थी= (आधुनिक मंडला ?) 

साही- खी० [फा०] मछली । -मरातिब=पु० राजाओं, 
बादझादोंकी सवारीके आगे चलनेवाले मछली, अद्दों 
आदिकी आङ्ृतियोंवाले, सात झंडे । 

साहुरां-पु० जहर । 

माहेंद्र -वि० [सं०] इंद्र-संवंधी; इंद्रकी पूजा करनेवाला । 
पु० यात्राके लिए शुभ माना जानेवाला एक योग । 

सिंडाई-खी० मौंडनेकी क्रिया; मींडनेकी मजदूरी । 

सिंत%-पु० मित्र, दोस्त । 

मिआद्‌-स्जी० दे० 'मीआद' । ् 

मिआन%-पु० पालकी । वि० छोटे डीलडोलका, दे० 
“मियाना? । 

मिकदार-स््री० [अ०] परिमाण; माप-तोल; मात्रा । 

मिचकाना! -स° क्रि० (पलके) झपकाना । 

मिचना-अ० क्रि० (आँखोंका) बंद होना । 

मिचराना-अ० क्रि० अरुचिसे थोड़ा-थोड़ा खाना । 

मिचलाना-अ० क्रि० मतली आना । 

सिचोनी, मिचोळी-खी० मीचने, मूँदनेकी क्रिया (केवल 
“आँखमिचौली में प्रयुक्त) । 

मिछा#-वि० दे० 'मिथ्या? । 

सिज्ञराब-ख्नी० [अ०] तारका बन! छल्ला जिसकी नोकसे 
आघात कर सितार, तानपूरा आदि बजाते हैं । 

सिज्ञाज-पु० [अ०] मिलावट; पंचमहाभूतों(यूनानी और 
अरब दाशैनिकोंने चार हो तत्त्व माने है)के मिश्रणसे उत्पन्न 
होनेवाली अवस्था; तबीयत; प्रकृति; स्वभाव; आदत; गव, 
घमंड । -पुरसी-र्नो० मिजाज पूछना, तबीयतका हाल 
पूछना ( करना )। -झुबारक-दे० "मिजाजशरीफ?। 
-चाळा-बि० घमंडी, मिजाजदार । -शरीफ=मिजाज 
कैसा दै ? तबीयत ठीक है तो? सु०-न मिलना-घमंड- 
के मारे किसीसे वात न करना, इतराना । -पहृचानना= 
किसीके रुचि-खभावको समझना । -पाना= मिजाज) 
स्वभाव पहचान लेना ।-पूछना-तवौयतका हाल पूछना) 
कुशलप्रश्न करना । -से आना- दिल्मे आना। 
-सातवे आसमानपर होना-घमंड बहुत बढ़ जाना, . 
गर्वसे पाँव सीधे न पड़ना । -द्दोना-धमंड होना । 

सिज्ञाजी-वि० [अ०] घमंडी, मिजाजवाला । जा > 

मिटना-अ० क्रि० चिह, दाग आदिका दूर होना, छपत 
होना; नष्ट होना; बरवाद द्दोना । "ऱ्य नकी 

मिटाना-स० क्रि० दाग, निशान आदि दूर करना; 
लप्त करना; बरबाद करना; रइ कर्‌ना। 

सिरिया-ख्री० मिट्टीका छोटा पात्र। वि०॥ 
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मिट्टीका ।-महलू-पु० मड़ई, झोपड़ी (ब्यं०) ! -साँप- | मिताहार-वि० [सं०] थोड़ा खानेवाला; नपी-तुली खुराक 
पु० मिट्टीके रंगका साँप । खानेवाला । पु० परिमित आहार | 

मिटियाना-स० क्रि० मिट्टी गाकर या मिट्टी रगइकर | मिति-खी० [सं०] मानः सीमा; विशान; समयकी सामा । 
साफ करना । | मिती --खी० तिथि, तारीख; हुंडी आदि चुकानेकी तिथि; 

मिट्टी-रो८ धरतीकी ऊपरी सतह जो टूटी हुई चद्टानोंके | दिन । -काटा-पु? गणितकी रीति जिससे इंडीकी 
चूरकी वनी होती हे और जिसपर पेड़-पौधे उगते हैं; | मुद्दत और ब्याज जोइते हैं | सु०-कारना- सूद काटना। 
जमीन; धूल, खाक; भस्म, कुइता; शरीरकी बनावट; -पूजना-इंडीकी अवघि पूरी होना । न 
शरीर; प्रकृति; खमीर; छाश । -का तेरू-एक प्रसिद्ध | मितोपभोग योजना- खी० [सं०] (आस्टेरिटी स्कीम) दे० 
खनिज द्रव जो रूपों आदिमें तेलकी तरह जलाया जाता | “अल्पभोग योजना" । ॥ 
है । सु०-उठना-लाश) जनाजा उठना। “करना” Oe दे० “मिनन? । 
खराब, बरबाद करना । -का पुतछा-मनुष्य (ला०)। | मिन्र-पु० सं०] दोस्त, वंधु, सखा, साथी; युद्धादिभें साथ 


-की सूरत-मानबशरीर। -के माधव-मूखे, भोंदू । 
-के मोल-बहुत सरते दामों (विकना) । “खराब 
(इवार)होना-अंतयेष्टि क्रिया-कर्म ठिकानेसे न होना। 
-ठिकाने लगना-अंत्येष्टि समुचित प्रकारसे होना । 
-ठिकाने लगाना -समुचित प्रकारसे (किसीकी) अंत्येष्टि 
करना।-डालना- ऐबपर परदा डालना ।-देना-लाझको 
दफन करना; लाशको क्रमे सुलानेके वाद उपस्थित जनों- 
का उसपर थोड़ी-थोड़ीसी मिट्टी डालना (सुसल०) ।-पलीद्‌ 
होना-दुर्दशा होना; जलील होना; क्रिया-कर्म ठिफानेसे 
न होना । -मँँ मिलना-नष्ट, बरबाद हो जाना । 


देनेवाला राष्ट्रः सूर्य; वारद आदित्योंमेंसे पहला । -कर्म- 
(न्‌ )-पु० मित्रोचित कार्य । “न्न-वि० विश्वासघाती, 
दोस्तको दगा देनेवाला । -द्रोह-पु० भित्रका अहित, 
अनिष्ट करना । -द्रोही( हिन )-वि० मित्रका द्रोह 
करनेवाला । ~पंचक-पु० घी, शहद, धुँघची, सुहागा 
और युग्युल-इन पाँचोंका योग । -भाव-पु० मित्रता, 
दोस्ती । -भेद्‌-पु० दोस्तीका टूट जाना । "राष्ट्रःपु०, 
~शक्ति-ल्री० (एलाइड पॉवर) मित्रतापूर्ण संबंध रखने- 
वाला देश या राज्य ।-लाभ-पु० मित्रकी प्राप्ति, किसीसे 
दोस्ती होना । 


मिद्दी-लो० चु बन। मित्रता-स्री०, मित्रत्व-पु० [सं०] दोस्ती । 
सिटूठू-वि० मधुरभापी; चुप्पा । पु तोता । सित्राईँ*-ख्जी० मित्रता । 
मिठ-वि० मीडाका समासगत लघु रूप । -बोला-वि० | मित्रावरुण-पु० [सं०] मित्र और बरुण । 
मधुरभापी । -लोना-वि० जिसमें नमक कम पड़ा हो। | मिथः( सू )-अ० [सं०] परस्पर, अन्योन्य । 
मिठाई-खी० मिठास; मिष्टान्न, शीरीनी (लड्डू, पेड़ा, | मिथिला-खी० [सं०] विदेहकी राजधानी । -पति-घु° 
इमरती आदि) । मु०-चढ़ाना-मन्नत पूरी होनेपर | जनक। 
किसी देवी-देवत्ताको मिठाई अर्पित करना । - बॉटना- | मिथुन-पु० [सं०] नर-मादा, ख्रो-पुरुषका जोड़ा; संयोग; 
किसी सफलता या अभीष्ट-सिद्धिकी खुशीमें मिठाईवाँरना। | मैथुन; बारह राशियोंमेंसे तीसरी । 
मिठाना#-अ० क्रि० मीठा होना । मिथुनीकरण-पु० [संश] नर-मादाको इकट्ठा करना, 
सिठास-खी०, पु० मौठापन, माधुर्य । जोड़ा मिलाना । 
सिठोरी-ख्ी० उरद या थनेकी बरी । सिधुनीभाच-पु० [सं °] मेथुन, जोड़ा खाना । 
सिडिल-वि० [अं] बीचका, मध्यवताँ। -ची-वि० | मिथ्या-वि० [सं] झूठ, असत्य; व्यर्थ । -चर्या-स्त्री० 


हि 
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मिडिल पास (तिरस्कार-सूचक) । -छास-पु० आठवीं 
कक्षा; मध्यम श्रेणी । 

सिढुलिया। -र्० मया, कुटी (म्राम०) । 

मितंग*-पु० हाथी । 

मित-* ख्री० मिति, सीमा-“ममङ्कत दोस लिखें बसुधा 
भर तऊ नहीं मित नाथ'-सू०। वि० [सं०] नपा-तुला; 
परिमित; थोड़ा; क्षिप्त । -भापी( पिन्‌ )-वि० कम 
बोलनेवाला; नपे-तुले राब्दॉमें अपनी बात कहनेवाला । 
-भुक्त,-भोजी( जिन्‌ )-वि० थोड़ा खानेवाला, मिता- 
हार। -मसति-वि० अरपवुद्धि । -च्ययिता-स्जी० 
किफायत-शिआरी । -व्ययी( यिन्‌ )-वि० कम खर्च 
करनेवाला, किफायत-शिआर । - 

मिताईं। -ख्री० मित्रता, दोस्ती । 

मिताक्षरा-ल्री० [सं०] याश्चवरक्य स्मृतिकी विशानेश्वर- 
कृत टीका । 

सिताथ-वि० [सं०] परिमित अर्थवालां। पु० चतुराईके 


कपराचरण, मक्कारी । -जड्पित्त-पु० असत्य भाषण, 
झूठी चर्चा । -ज्ञान-पु० भ्रम । -नास-पु० (मिसः 
नोमर) ऐसा नाम या ऐसा शब्द जो किसी ब्यक्ति, कार्य, 
वस्तु भादिके लिए उपयुक्त न हो। -पुरुष-पु० दे० 
“छायापुरुष' । -प्रतिज्ञ-वि० प्रतिशाका पालन न करने” 
वाळा । -वचन,-बाद-पु० झूठी बात, असत्य कथन । 
~वादी ( दिन्‌ )-वि० झूठा, मिथ्याभाषी ! 


सिथ्याचार-पु० [सं०] कपटाचरण, मक्कारी । 
मिथ्यात्व-पु० [सं०] मिथ्यापन, झुठाई । 
मिथ्याध्यवसिति-ख्री० [सं०] एक अर्थालंकार जहाँ कोई 


झूठी कहदी हुई बात साबित करनेके लिए दूसरी झूठी बात 
कही जाय। 


मिथ्यापवाद्‌-पु० [सं०] झूठो तुइमत, आरोप । 
मिथ्याभियोग-पु० [सं०] झूठा अभियोग, झूठा इलजाम 


लगाना । 


मिथ्यारोपण-पु० [सं०] (विलिफिक्ेशन) आधारहीन 
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सिथ्याहार-पु० [सं०] अयुक्त, प्रकृतिविरुद्ध आहार । 

मिथ्योपचार-पु० [सं] गलत इलाज । 

मिनकना-अ० क्रि० डरते-डरते या थीरेसे कुछ बोलना । 

सिचकी।-ख्नी० विज्ली-“-"मूसा इत उत फिरे, ताकि 
रही मिनकी'-सुंद० । 

सिंनट-पु० [अं०] घंरेका साठवाँ भाग, ६० सेकंड । 

सिनसिनाना-अ० क्रि० 'मिन-मिन करना । 

सिनहा-पु० [अ०] घराव, सुजरा, करीती (करना,होना)। 
वि० जो काट छिया गया हो, जो घरा लिया गया हो । 

मिनहाई-खी० [अ०] मिनद्दा होना, कटौती । 

सिञ्चत -ख्जी० [अ०] विनती, आजिजी; चापलसी; उप- 
कार; कुतञ्चता । -युजार-वि० कृतश । 

सिसियाना-अ० क्रि० 'में-में' करना, बकरी या भेड़का 
बोलना । 

सियाँ-पु० [फा०] सरदार; मालिक; पति; शिक्षक,उस्तादः 
अमीरजादा, मालिकका वेटा; मुसलमान; सम्मानित जनका 
संबोधन । -वीवी,-बीवी-पु० पति-पल्ली । -मिटहू- 
वि० मधुरभाषी; भोला, बुद्ध । पु० बच्चा; तोता । झु०¬ 
की जूती) मियाका सर-जिसकी चीज हो, उसीके बिरुद्ध 
उसका प्रयोग करना । (अपने झुँह)-मिट ठू बनना- 
(अपने सुँ) अपनी तारीफ करना । -मिरहू बनाना- 
तोतेकी तरह राना, विना समझाये पढ़ाना। 

सियान-पु० [फा०] मध्य भाग । स्त्री० तलबार आदिका 
खोल या गिलाफ । 

सिय्नाना-'वि० [फा०] बीचका, मझोळा । पु० एक तरह- 
की पालकी; गाड़ीका बम । 

सियानी-स्नी० [फा०] पाजामेमें दोनों पार्येचोके बीचका 
कपड़ा, रूमाल । 

मिरग*-पु० दे०'मृग'।-चिड़ा-पु० एक छोटी चिड़िया। 
छाला -पु० दे० “मृगछाळा?। 

भिरगी-स्री० एक मानस रोग, अपस्मार । 

भिरचा-पु० लाल मिर्च । 

मिरजई-खो० [फा०] कमरतकका वंददार अंगरखा । 

मिरज्ञा-पु० [फा०] अमीरजादा, शहजादा; मुगलोंकी 
उपाधि । 

मिरजान-पु० [फा०] मूँगा । 

मिरदंग-पु० दे० “मृदंगः । 

मिरवना#-स० क्रि० मिलाना । 

मिरिच-स्त्री० दे० “मिर्च! 

मिरियासि#-स्त्री० वपौती, पैतृक संपत्ति-'यद्द तो संबुक 
मलिन सर करटनकी मिरियासि!-दीनद० । 

मिर्गी-खी० दे० 'मिरगी? । 

मिचे-स्री० काले रंगका गोल, कडतीक्ष्ण स्वादवाला दाना 
जो मसालोंके रूपमें व्यवहृत होता है; लाळ मिर्च,मिरचा। 
मु०-( चं )छगना-वहुत बुरा लगना, असह्य होना । 

मिल-ख्नी० [अं] आटा आदि पीसनेकी कल या कार- 
खाना; कपड़ा बुनने, लकड़ी चीरने आदिकी कल । 

मिलरूक्‌#-स्त्री० दे० “मिल्क! । 

मिलकन|#-अ० क्रि जलना-'तब फिर जरनि भई नख 
सिखतें, दिया बाति जनु मिलकी?-सू० । 
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मिलता-छुलता-वि० लगभग समान, एक-सा। 

मिलन-पु० [सं०] मिळना, भेंट; इकट्टा होना; मिश्रण । 

सिलनसार-वि० जो सबसे प्रेमके साथ मिलता, मेल-जोल 
रखता दो, सुशील । 

मिलनसारो-स्री० मिलनसार स्वभाव, सुशीलता । 

मिलना-अ० क्रिश संयोग होना, जुड़ना, सरना; एक 
होना; मिश्रित होना; भेंट होना; भेंटना, गले मिलना; 
भिड़ना, छूना समान होना, एकसा दोना; पाना (पता, 
नफा); लाभ द्वोना; सुरोंका मेल होना; पक्षमें दो जाना, 
अनुकूल दो जाना; * दूध दुहना । सिल-जुलकर-अ० 
इकट्ठे दोकर, मेलके साथ । -(ना)जुलना-पु० भॅट- 
मुलाकात, राद्दोरस्म । सु" सिळ-थॉटकर खाना-सवको 
बॉरकर, नफे आदिमें दूसरोकी शामिल करके खाना या 
उपभोग करना । 

मिलनी -खी० व्याहकी एक रस्म, कन्यापक्षवालोंका .वर- 
पक्षवालोंसे गले मिलना और उन्हें रुपये देना । 

मिलवना# -स० क्रि० दे० 'मिलाना?। 

मिळचाइई-खी० मिलवानेकी क्रिया या भाव; मिलवानेके 

छे दिया जानेवाला धन । 

मिळवाना-स० क्रि० दूसरेको मिलने या मिलानेके लिए 
प्रेरित करना; मिलन कराना । 

सिळाइ-ख्नी० मिलानेकी क्रिया; मिलानेकी उजरत; भेंट, 
मिलन (बेदीके साथ); मिलनी । 

मिला-जुला-वि० मिश्रित, गड्ठु-मडु । 

मिलान-पु० गिलानेकी क्रिया; मिलाकर जाँचना; तुलना; 

पड़ाव-'ओद्दि मिलान जौ पहुँचे कोई!-प० ।-केद्व- 

पु० (एक्सचेंज) नगर या जिलेका मुख्य दूरवाणी-कार्याळ्य 
जिससे वह्ाँके सभी दूरवाणी-यंत्र संबद्ध होते हें और जहाँ 
स्थानीय लोगोंसे या अन्य नगरवालोंसे दूरभाष करनेके 
लिए परस्पर संबंध मिला देनेकी व्यवस्था की जाती हे । 

मिलाना-स०क्रि० एक चीजका दूसरी चीजमें योग करना, 
मिलावट करना; इकट्ठा करना, संयोग करना; सटाना, 
जोड़ना; भेंट कराना, एक व्यक्तिको दूसरेके पास पहुँचाना; 
स्त्री-पुरुषका संयोग कराना; मेल कराना; मिलाकर देखना, 
तुलना करना; मिलान करना; किसीको अपनी ओर 
करना; दूसरे पक्षसे फोड़ना; (बाजेके) स्वरोंका मेल करना। 

मिलाप-पु० मेल; भेंट; प्रेम, दोस्ती । 

मिलाव- पु० दे० “'मिलावट? 

मिलावट-स्री० मिलाया जाना, मिश्रण; बढ़िया चीजमें 
घटिया चीजका मेल । 

मिळिंदू-पु० [सं०] भोरा । 

मिलिक-स्री० दे० “मिल्क! । 

सिलित- वि० [सं०] युक्त, लगा हुआ, मिला हुआ । 

सिलोनी-खी० मिलावट, मेल; मिलनीकी रस्म । 


मिल्क-खी० [अ०] अधिकारभुक्त वस्तु, माल, जायदाद। 
मिल्कियत-ख्री ० दे० 'मिल्कीयत? । र्ध 


मिट्की-पु० [अ०] मिल्कवाळा, जमोंदार, जागीरदार।  /_ 


मिडकीयत-'सी० [अ०] वह चीज जिसपर या 


हो, जायदाद, जमींदारी । 
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मिरळत-स्री> भेल-जोल, मिलनसारी; [अ०] मजहृव, 
दीन, संप्रदाय; जाति, फिका । 
मिशन-पु० [अं] विदेश भेजा हुआ प्रतिनिधिमंडल; 
मभिन्नधर्मियोंकों ईसाई बनानेके लिए भेजे हुए धमांपदेशकों- 
का मंडल । -री-पु० (ईसाई) धर्मोपदेशक, पादरी । 
मिश्न-पु० दे०“मिस्न? । वि० [सं०] जिसमें कोई चीज मिली 
हो या मिलायी गयी दो, कई चीजोंके संयोगसे बना हुआ; 
संयुक्त । पु० श्रेष्ठ, सम्मानित जन; आ्राह्मणोंकी एक उप- 
जातिकी उपाधि; द्ाथियोंकी एक जाति। “शुणा-पु० 
[हिं०] आने-पाई, मन-सेर आदिका गुणा । -घातु-ख्री० 
(एलॉय) दो या दोसे अधिक धातुओंके परस्पर मिला दिये 
जानेसे बनी धातु; बढ़िया धातुके साथ घरियाके मिला 
दिये जानेसे बनी थातु । -घान्य-पु० वह धान्य जिसमें 
कई अनाज गिले हों, वेशइ । -भाग-पु० आने-पाई, 
मन-सेर आदि का भाग । -घर्ण-वि० दोरंगा; वहुरंगा । 
-शब्दू-पु० खच्चर । 
सिश्रण-पु० [सं०] मिलावट, दो या अधिक चीजोंको एकगें 
मिलाना । 
मिश्रित-वि० [६०] मिला या मिलाया हुआ, मिलावट- 
वाला । 
मिश्री-ख्री० दे० 'मिस्री' । 
मिष-पु० [सं०] छल; बहाना; स्पर्धा, होइ । 
सिष्ट-वि० [सं०] मोठा, स्वादिछ; सिक्त, तर । पु०गिठास, 
मिठाई । -भाषी( पिन्‌ )-पु० मधुरभाषी । 
सिष्टान्न-पु० [सं०] मिठाई, मीठा पकवान । 
मिस-पु० बहाना; ढोंग । - हा%- वि०, पु० वहानेवाज, 
छली । 
मिस-पु० [फा०] ताँबा । -गर-पु० कसेरी । 
मिसक्रीन-वि० [अ०] दे० 'मिस्कीन! । 
सिसकीनता*-ख्री० मिस्कीनी, दीनता । 
मिसना*--अ० क्रि० मिलाया जाना; मला जाना । 
मिसरा-पु० [अ०] दरवाजेका एक पट, किवाड; शेर या 
बेतका आधा भाग । -तर-पु० बढ़िया, चुस्त मिसरा । 
भिसरी-वि० मिस्र देशका । पु० मिस्र देशगें बसनेवाला । 
स््री० मिस्र देशी भाषा; साफ करके कूओे या थालगें 
'जमायी हुई चीनी । -का कूजा-कूजेमें भरकर जमायी 
हुई मिसरी । -की डछी-वहुत्त मीठी चीज । 
भिसरोटी-स्री० कई तरद्दकी दाळोंके पीसे हुए आटेकी 
बनी मोटी रोटी, बारी । न 
मिसळ-सख्री० दे० 'मितिल? । 
मिसहा*-वि०, पु० दे० “मिस'के साथ । 
मिसाळ-स्री० [अ०] नजीर, ध्टांत, नमूना; चित्र, प्रति- 
कृति; फरमान; स्वप्नजगत्‌ (सूफी ०) । 
मिसिळ-ख्जी० [अ०] मुकदमेकी काररवाईके कागजात 
जो इकट्टा करके नत्थी कर दिये गये हों; छपे हुए फार्म जो 
सिलसिलेसे लगाकर रखे गये हों; फौजका एक इकड़ा । 
मिसिळी-वि० [अ०] जिसके वारेमे कोई मिसिल बन चुकी 
आ 
|) =व्‌० [अ०] कंगाल, अर्किचनः 3 भूखा, दौन। 
'मिस्कीनी-ख्ज० [अ०] मिस्कीनपन, Na 
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। सिस्कोट-पु० खाना, भोजन; एक भेज या दस्तरखानपर 
बैठकर खाना खानेवाले; गुप्त मंत्रणा (कर्मभू०) । 
सिस्टर-पु० [अंश] नाम या पद-वोधक संशाकेसाथ लगाया 
जानेवाला सम्मानसूचक शब्द, मदहाशय, जनाव । 
मिस्तरी-पु० कुशल कारीगर; कळ-पुरजेके काम जानने- 
वाळा । -खाना-पु० लोहार, बढई आदिफे मिलकर 
काम करनेकी जगह । 
सिस्मिरेज्ञम-पु० दूसरेकी इच्छाशक्तिपर असर डालकर 
उसे अचेत कर लेनेकी विद्या, सम्मोइनविद्या । 
मिख्र-पु० [अ०] उत्तर-पूर्व अफ्रीकाका एक प्राचीन देश । 
सि्री-्ी० एफ तरइकी जमाई हुई चीनी, मिसरी । 
( दे० मिसरी ) । वि० [अ०] भित्रका । पु० मिखनिवासी । 
स्री० मिस्रकी भाषा । 
मिस्क-वि० [अ०] सर, तुल्य, मार्निद । 
मिरसा-पु० भृंग, मोठ आदिका भूसा; कई तरहकी दालोंको 
एक साथ पीसकर बनाया हुआ आटा । र 
मिस्सी-स्ती० एक गंजन जिसे स्त्रिया सिगारके लिए 
लगाती हें और जिसके लगानेसे दांतोंपर स्याद्द रंग चढ़ 
जाता हे । -काजरू-पु० बनाव-सिंगार । -की घड़ी- 
मिस्सीकी तद्द जो स्रिया ओठोंपर जमाती हें । -दान- 
पु०, -दानी-खी० मिरसी रखनेका पात्र । -सुरमा- 
पु० वनाव-सिंगार । 
मिहचना*-स० क्रिश मीचना, बंद करना । 
मिहानी*-सखी० मथानी । 
मिहिचना, मिहीचना*-स० क्रि० दे० 'मीचना? । 
मिहिर-पु० [सं०] सूर्य; चंद्रमा; बादल । 
मिही*-वि० दे० “महीन? । 
मींगनी-खी ० दे० “में गनी? । 
सीँगी-खी० गिरी, मग्ज। 
मीजना-स० क्रिश मसलूना, दवाना, हाथसे मलना या 
रगड़ना, मर्दन करना । 
मीँडक#-पु० दे० मेंढक! । 
मींडना%-स० क्रि० भोजना, मसलना, हाथसे मलना । 
सीआद्‌-ख्री० [अ०] कार्यविशेषे लिए नियत काल, 
अवधि, मुदत; दंडकी अवधि । झु०-शुञ्ञरना-अवधि 
` बीत जाना । -वोळना-वैदकी सजा सुनाना (ो०) । 
सीआदी-वि० [अ०] मीयादवाला, जिसका कार नियत 
हो ( बुखार, दुंडी ); सजायाफ्ता, जो दंड सुगत चुका 
दो । -बुखार-पु० सान्निपातिक ज्वर जो ७ वें, १४ वें) 
२१ वें या २८ वें दिन जाता है (टायफायड) । 
मीच(चु)#-स्त्री० मृत्यु, मौत । 
सीचना-स° क्रि० (आँख) मूँदना, बंद करना । 
मीजना*-स० क्रि० मलना, भसळना । 
सीज्ञान-पु० [अ०] जोड़, जमा; तराजू । -(ने)कुळ- 
पु० कुछ रकमों या संख्याओंका जोड़ (मॅड टोटल) । 
सु०-मिलना-जमा-खर्चका मीजान बराबर होना! 
क [अं०] खर्च हुए पानी, बिजली आदिके नापने' 


भीठा-वि० जिसमें मिठास हो, मधुर रसवाला; स्वादि? 


गग [~ र | 
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भाषी; हिजडा, जनखा । पु० मिठास; गुड़; मीठी वस्तु, 
मिठाई । -कद्दू-पु० कुम्हहा । -'चाचल-पु० चीनी 
या गुड़ डालकर पकाया छुआ चावल, मीठा पुलाव । 
“>ठग-घि० मोठो-मीठी वात करके ठगनेवाला, बनावरी 
दोस्त । -तंब्राकू- पु० यदद तंबाकू जिसमें गुड़ कुछ अधिक 
डाला गया हो । -तेल-पु० तिलका तेल । -नीम- 
पु० एक छोटा पेड़ जिसके पत्ते और फल नोमफे जैसे होते 
हैं। -पानी-पु० लेमोनेड । “बरस -पु० खीका अठा- 
रहवाँ वरस (स्रियाँ इसे मनहूस समझती हैं) । -भात- 
पु० दे० “मीठा चावल! । -सीठा-वि० इलका-हलका, 
थोड़ा-थोड़ा ( ददै) । 

सीटी-वि० स्त्री० मिठासयुक्त, प्रिय, मधुर । -गाली- 
स्री० बह गाली जो बुरी न लगे, ससुरालमें मिलनेवाली 
गाली । -छुरी-वि० दोस्त वनकर गळा वारनेवाला, 
विश्वासघाती । -तूँबी-खो० कदूदू । -नजर-स्नी० 
प्रेमभरी दृष्टि । -नींदू-खी० सुखकी नोंद, निर्श्चितताकी 
नोंद | -मार-सी० वह मार जिसकी चोट ऊपर न 
दिखाई दे; प्रेमकी मार । -लकड़ी- खी०्सुलेठी। सु०- 
छुरी चलाना-दोस्तीके परदेमें गला काटना । 

मीइ- खी० एक स्वरसे दूसरे स्वरपर जानेका सुंदर ढंग 
(संगीत) । 

सीत! -पु० दे० “मित्र? । 

सीन-पु० [सं] मछली; बारह राशियोंभसे अंतिग। 
-केतन-पु० कामदेव ।-गंधा-खी० मत्स्यगंधा, सत्य 
वती । -ध्वज-पु० कामदेव । मु०- मेख निकालना- 
दोप निकालना, छिटद्रान्वेषण करना । 

सीना-पु० [फा०] नीला रंग) रंगविरंगा शीशा; शीशे 
और सोने-चाँदीपर बनाया जानेवाळा रंगीन कामः झाराव- 
को बोतल, सुराही; (डा) शराब । -कार-पु० भीनेका 
काम करनेवाला ।-कारी-ख्री० मीनेका काम।-बाज़ार- 
पु० जौहरी बाजार; सुंदर चीजोंका बाजार; वद्द बाजार 
जिसमें खियाँ ही सब चीजें वेचती हों । 

सीनार-स्जी० [अ० 'मनार)] स्तंभरूपमें बनी हुई, अधिक 
ऊंची इमारत; घड़ी लगाने, मस्जिदमें अजान देने, 
जह्दाजोंको रास्ता दिखानेके लिए बने हुए स्तंभ । 

मीनालय-पु० [सं ०] समुद्र । 

सीमांसक-पु० [सं०] मीमांसा करनेवाला । 

सीमांसा-खी० [सं०] विचारपूर्वक तत्त्वनिर्णय, विवेचना 
करना; ६ दर्शनोंमेंसे एक जिसमें यशादि वैदिक कर्मकांडका 
निरूपण और मंत्रोंकी अर्थविषयक इांकाओंका समाधान 
किया गया हे, जैमिनीय दर्शन (इसे विशेषतः पूर्वमीमांसा 
और वेदांतद्दनको उत्तरमीमांसा कहते हे ) । -कार- 
पु० मौमांसासून्रके रच्यिता जैमिनि ऋषि । 

सीयाद्‌-स्जी० [अ०] दे० 'मीआद? । 

सीर-पु° [सं०] समुद्र; जल; सीमा ।-जा-ख्री० लक्ष्मी । 

सीर-पु० [फा] (अमीर'का लघु रूप) सरदार; प्रधान 
अधिकारी; नेता; मुखिया; ताश या गंजीफेके वादशाहका 
पत्ता; प्रतियोगितामें जीतने, औवल होनेवाला । -सुंशी- 
यु० प्रधान लेखक, पेशकार । - (रे) मंज्ञिळ=पु० मुसल- 
मानी राञ्यकालका एक कर्मचारी जिसका काम शाही 
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सीठी-झुंडिया 


फौजके पडुंचनेके पहले पड़ावपर पहुँचकर वहाँका प्रबंध 
करना होता था । -मजलिस-पु० सभापति । 

मीरजा#-पु० दे० 'मिरजञा! । दे० 'मौर-जा? । 

मीरास-ख्री० [अ०] मृत व्यक्तिकी छोड़ी हुई संपत्ति जो 
उसके उत्तराधिकारियोंको मिरे, तरका, बपोती । 

सीरासी-पु० [अ०] एक मुसलमान जाति जो गाने- 
बजानेका पेशा करती हे । 

मोळ-पु० [अं०] दूरीकी एक नाप, १७६० गज । 

सीलित-वि० [सं०] मूँदा दुआ; सिकोड़ा हुआ, संकुचित । 
पु० एक अर्थालंकार जहाँ रूपादिका सादय द्दोनेके कारण 
उपमान-उपमेयमें भेद न जान पडे, दोनों एकमें मिले हुए- 
से जान परें । 

सुँगरा-पु० गोल, मुठियादार लकड़ी जो ठोंकने-पीटनेके 
काम आती है । 

सुंग्री-ली० छोटा मुंगरा । 

सुंगाछी#-स््री० मूँगका वना एक पकवान । 

सुंगौरी-ख्रो० मूँगकी दालकी वरी । 

मुंचन*-पु० दे० 'मोचन! । 

सुंचना*-स० क्रि० मुक्त करना, छोड़ना । 

मुंज-पु० [सं०] मूँज; राजा भोजकां चचा जो अपभ्रंशका - 
कवि था । -मणि-पु० पुखराज। -मेखला-ख्जी० 
मूंजकी बनी मेखला । 

सुंड-पु० [सं०] सिर, मूड, मस्तक; कटा छुआ सिर; मुंडा 
हुआ सिर । -कर-पु० (पॉल टेक्स) प्रत्येक व्यक्तिपर 
लगनेवाला कर, फी आदमी पीछे वसूल किया जानेवाला 
कर । “माकछा-ख्री० कटे इए सिरों या खोपड़ियोंकी 
माला । “माली ( लिन्‌ ) -पु० सुंडोंकी माळा धारण 
करनेवाला, शिव । 

सुँडकरी -खी० घुरनोंके बीचमें सिर रखकर बैठनेकी मुद्रा । 

मुंडचिरा-पु० एक तरहके मुसलमान फकीर जो अपने 
सिर, चेहरे आदिपर छुरेसे घाव करके भीख माँगते हैं । 

सुंडचिरापन-पु० लेनदेन आदिमें झगड़ा और हठ । 

सुंडक-पु० [सं०] मूँइनेवाला, नाई; सिर । र 

सुंडन-पु० [सं०] मूँडना; द्विजादिके लिए विदित एक 

संस्कार, वालकक्रे सिरके वाळ पहली बार मूँड़नेकी रस्म । 

सुंड़ना-अ० क्रि० मूँड़ा जाना, ठगा जाना । 

सुंडळा-पु०चरखेके मध्यका भाग, मंझा; एक जंगली जाति । 

सुंडा-वि० मुंडित; गंजा; बिना सोंगका ( वैल, बकरा); 
देठ । पु० बिना नोकका जूता; एक आदिवासी जाति जो 
छोटा नागपुर, राँची, मिरजापुर आदिके जंगली भागोंमें. 
बसती हे । स्जी० स;ुंडला लोगोंकी भाषा जिसके अंदर 
खरबार, संथाली, मुंडारी, कोरवा आदि अनेक बोलियाँ 


आती हैं; [ सं० ] मुंडिता खरी; संन्यासिनी, बैरागिन; हक 


गोरखमुंडी । | | 
सुँडाई-ज्ी० मूँडनेका काम; मूं'इनेकी मजदूरो| [| 
सुँडाना-स० क्रि० दे० 'मुड़ाना! । CR है 
सँडासा-पु० (सँड + साफा) सिरपर बॉधनेका साफा 
सुंडित-वि० [सं०] मूँडा हुआ । पु० लोहा । | 
सुंडिया*-खी० दे० “सुड्िया? । पु० सिर सुं 
आसाधु) संन्यात्ती। ' | 
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ल 


मुंडी-लो० वह खरी जिसका सिर मुंडा हुआ हो; बेवा 
औरत; गोरखमुंडी । 24 

सुंडी( डिन) -वि० [सं०] जिसके सिरे बाळ मूँड दिये 
गये दों; विना सींगका । पु० नाई; शिव; संन्यासी । 

सुँडेर-ख्री० खेतकी मेंड; दे० “मुंडेरा' । 

सुँडेरा-पु० छतके चारों ओरकी मेंड़ जेसी दीवार; पुरता । 

झुँढेरी = खी० छोटा मुंडेरा । 

सुंडो-खी० सिरमुंडी छो; राँइ । | 

सुंतज़िम-पु० [अ०] इंतजाम करनेवाला) प्रवंधक । 

सुंतज्ञिर-पु० [अ०] इंतजार करनेवाला । 

सुँदना-अ० क्रि आँखका बंद होना, पलक लगना; 
ढकना, बंद दोना; छिपना, तिरोहित होना । 

सुंद्री-खी० छह्ला, अँगूठी । 

सुंशियाना-वि० मुंशियों जेसा; मुंशीके उपयुक्त । 
सुंशी-पु० [अ०] मजमून सोचने, लिखनेवाला; लेखक; 

- सुंदर भाषा, सुंदर अक्षर लिखनेवाला; किरानी; मुहर्रिरः 
उदूं-फारसी पढ़ानेवाला। -ख़ाना-पु० उदूंफारसीका 
दफ्तर । -गिरी-ख्जी० लेखनवृत्ति, मुहर्रिरी । 

सुंसरिम-पु० [अ०] प्रबंध करनेवाला; जजी, कलेक्टरी 
आदिके दफ्तरका प्रधान । 

सुंसिफ-पु० [ अ० ] इंसाफ करनेवाला, न्यायाधीश; 
न्यायविभागका एक अधिकारी जिसका पद सव-जजसे 
छोरा होता है । 

सुंसिफी-ख्री० [अ०] न्यायशीलता; सुंसिफका पद; 
सुंसिफकी अदालत । 

सुंह-पु० प्राणिदेइके शिरोभागमें स्थित वह छिद्र जिसमें 
आहारयहण और वोल्नेके साधनरूप अवयव होते हैं, 
सुख; चेहरा; छेद, सूराख; बरतन आदिका वह छेद 
जिससे कोई चीज अंदर डाली जाय; वाढू, धार; किनारा; 
योग्यता, लियाकत; सामर्थ्य; हिम्मत; मजाल। अ० की 
ओर, दिशामें (पूरव मुँह, किस मुँह वेठे हो !) । -अधेरे 
या उजाले-अ० बहुत सेरे, तड़के । -अखरी#-वि० 
जबानी, मौखिक ।-चंग-पु० एक बाजा ।-चरौचळ। - 
र्जी० चूमाचाटी; बकवाद । -चोर-वि० जो दूसरोंसे 
सुँ छिपाये, दूसरोंके सामने जानेसे बचनेवाला; झेंपू । 
-चोरी-स्नी० मुँहचोर होना । “छुआई-खी० पूछने- 
की र्रम अदा करना । -छुट-वि० मुंहफट । -ज्ञोर- 
वि० बहुत वोलनवाला; लड़ाका, कछादराज; लगामको 
न माननेवाला (घोड़ा)। -ज्ञोरी-ल्ली० लड़ाकापन, 
कछादराजी; बदल्गामी । - दर-सुंह-अ० सामने) दू- 
बदू । -दिखाह-स्री० दुलहिनका गह देखनेकी रस्म; 
वह धन, आभूषण आदि जो दुलहिनका मुँद देखकर 
उसे दिया जाय । -देखा-वि० बिलकुल ऊपरी, दिखाऊ; 
सुं ताकता रहनेवाला । -पातर-वि० सुँइका हलका, 
बकनेवाला । (रत्नाव०) । -फट-वि० जो. मुँहमें आये 
वह वक देनेबाला, जवान-दराज, वदजबान । -बंदु- 
वि० जिसका मुँह खुला न हो; विनखिला । -बँंधा-पु० 
मुंदपर कपड़ा बाँध रखनेवाला जेन साधु । -बोळा- 


वि० मंइसे कहकर बनाया हुआ, माना हुआ, अवास्तविक 
(भाई, वेटा) । -भर-अ० नही तह, हित्रे, रिल 


मनका माँगा हुआ, मनोभिलपितत (मुँहमाँगी मुराद) । 
-लगा-वि० ढीठ, शोख, सिरचढा । सु०-आसुओं- 
से धोना-बहुत रोना | -आना-सुँदमें छाले पडना । 
-इतना-सा निकल आना-चेइ्रा थँस जाना, बहुत 
दुबला हो जाना; लज्जित हो जाना । -उजळा होना- 
इज्जत रह जाना, वेआवरूईसे वच जाना । -उडाकर 
कहना-वेसोचे-समझे बोलना, जो जीमें आये वक देना । 
-उडाये चले जाना-वेधड़क+, बिना इधर-उधर देखे 
चले जाना । -उतरना-सुँद्पर तेज, कांति न रहना; 
चेहरेसे सुस्ती, उदासी प्रकट होना ।-औधा कर पड़ना 
या लेटना-दुःख, रोप या मानसे अलग जाकर पड़ना । 
-करना-फोड़ेका फूटना । (किसी ओरको)-करना- 
किसी ओर जानेका विचार करना ।-का कच्चा- जिसके 
पेटमें वात न पचे; जिसकी बातका भरोसा न हो; लगामका 
झटका न सहनेवाला (घोड़ा) । -का कड़ा या सझ्त- 
सुंइजोर; लगामका अंकुश न माननेवाला (घोड़ा)। -का 
कौर या निवाळा-वहुत आसान काम ।-का निवाला 
छीनना-किसीकी रोटी छीनना, मिलती हुई वस्तुसे 
बंचित करना । “का सीठा-ऊपरसे भला, पर दिलका | 
खोटा; चिकनी-चुपड़ी बातें करनेवाला ।-काला करना- 
(अपना) मुँहमें कालिख पोतना; व्यभिचार, बुरे कर्म 
करना; दूर होना, फिर मुँह न दिखाना (जा अपना सुँ 
काला कर) (दूसरेका) वेइउ्जती करना; दूर करना, फेंकना; 
लानत भेजना (मुँहकाला करो ऐसी चीजका) । (किसी- 
का) -काला हो-मुँदमें किख लगे; नाश हो (शाप)! 
-काला होना-सुँहमें कालिख लगना, वेइज्जत होना; 
दूर होना; नष्ट होना । “का सच्चा-वातका धनी, 
वादेका पक्का । -किलना-सुँद्द कील दिया जाना, जवान 
वंद हो जाना । -की खाना-थप्पड खाना, पिटना; 
कियेका फल पाना; बुरी तरद्द हरना, जलील होना । 
-की या मुँहसे वात छीनना-एक आदमी जो बात 
कहना चाहता हो दूसरेका उससे पहले कह देना। 
“कील देना-मंत्र-बळसे जवान वंद कर देना, चुप करा 
देना; घूससे मुँह पंद कर देना । -के कोए उड़ जाना- 
चेहरेपर इवाइयाँ उड़ने लगना; इवास गायब हो जाना | 
“के बळ गिरना-किसी वस्तुक प्राप्तिके लिए आतुर 
हो जाना; धोखा खाना । -खुळना-(फोडे आदिका) 


'मुँह बड़ा हो जाना; बोलनेमें ढीठ हो जाना, बदजबानीको 


आदत लगना । -खुळवान(-बोलनेको लाचार करना 
युस्ताख बनाना । -खुरक होना-दे० “मुँह सखना' । 
“खोलकर रह जाना-कुछ कहते-कहते चुप हो जाना! 
-चपड़ा कर देना-कर्लेपर जोरका तमाचा लगाना। 
-चलाना-खाना; घोडेका काटना;जवानद राजी करना। 
-चारना-प्यार करना; खुशामद करना ।-चिढ़ानाए 

मुखाकृति, वोलनेके ढंग आदिको नकल (चिदा नेके 
लिए) मुँह बिगाइकर करना। -चूस छेना-किसीबी 
शक्ति, योग्यताका कायल हो जाना, अपनेसे बहुत बड़ा 
मान लेना (कोई कठिन काम करनेकी चुनौती देनेका 


वेधक ोलप'े-तुम अमुक काम कर सके तो तुम्हारा मैंद री 


चूम लूँगा) ।-छिपाना या न सामने न 
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आना; लर्जित होना । -छूना-दिखानेके लिए ऊपरी 
मनसे कहना । -ज़हर हो जाना-मुँहका बहुत कडूआ 
हो जाना । -जुठारना या जूड़ा करना-खानेका नाम 
करना, जरा-सा खाकर छोड़ देना । -जोड़ना-काना- 
फूसी करना । -झुळसना-सुंइको आग लगाना; लानत 
भेजना ! -डाळना-चोपायेका चारेसे मुँह लगाना, 
खाना । >तकना या ताकना-किसीसे आस लगाये 
ठे रषना; चकित, हतशुद्धि होकर किसीकी ओर देखना। 
-ताक करके रह जाना- चकित होकर चुप रद्द जाना । 
“तोड़ जवाव-निरुत्तर कर देने, चुप करा देनेवाला 

बाव । -थकना-वकवाससे मुँह दुखने लगना। 
-दिखान!-सामने आना । -देखकर उठना-सबेरे 
आँख खुलते दी किसीपर निगाह पड़ना। (किसीका)- 
देखकर (किसीका) लिहाज करके; (किसीको) प्रसन्न करने 
के लिए (बञ्चोंका मूँह देखकर सव सह रही हूँ) । -देखकर 
बात कहना-चापल्सीकी बातें करना। -देखना- 
दे० मुँह तकना' । -देखी करना -किसीकी इच्छा या 
खुशीका खयाल रखकर व्यवहार करना, पक्षपात करना । 
-देखी वात-रिदाज, सुरोबत, तरफदारी, चापल्सीकी 
बात । -देखेक्गी-ऊपरी, दिखाऊ (प्रीति, चाइ)। 
-देना-बेरू, धोड़े आदिका चारेपर मुँह डालना । 
“धो रखो-इस चीजकी आशा न करो, अपना सुँ 
देखो । -पकड्ना-वोलनेसे रोकना ।-पड्ना-दिम्मत 
होना । -पर-सामने, दू-बदू; होठोंपर, जवानपरः 
चेहरेपर ।-पर जाना-लिहाज, मुरौवत करना ।-पर 
ठीकरी रख छेना-वेमुरीवत हो जाना। -पर ताला 
छग जाना-जबान वंद हो जाना; चुप्पी साध लेना। 
“पर थूकना-अत्यधिक इणाप्रकाश या तिरस्कार करना; 
अपमानित करना ।-पर न थूकना-अति हेय समझना, 
उसकी ओर देखना तक नदीं । -पर नाक नं होना- 
नि्ळंञ्ज होना ।-पर फे क देना,- पर फेंक मारना- 
बहुत खफा दोकर कोई चीज देना या लोटा देना ।-पर 
महताव छूटना-चेहरा पीला हो जाना, चेहरेपर हवाइयाँ 
उइना । “पर मुहर लगना या हो जाना-चुप्पी साध 
लेना, एक शब्द भी न कहना । -पर रखना-चखना, 
खाना; (तोप आदिको) सामने निशाने पर रखना । -पर 
छाना-कदना, वयान करना । -पर हवाइयाँ उड़ना 
“भय, घवराहट आदिसे चेहरेका पीला या सफेद हो 
जाना ।-पसारकर दोड़ना-कोई चीज पानेके लिए 
लपकना । -पसारना-मुँद फेलाना; (कुछ) पानेके लिए 
आगे बढ़ना; अधिक दाम माँगना । -पाना-रुख या 
मर्जी पाना, भावानुङूल दिखना ।-पेट चळना- वै-दस्त 
दोनों होना । -फरला-सरदी, खुश्कीके कारण होठों, 
कपोलोंकी त्वचा सूख़कर फटना। -फुळाना-नाराज 
होना, रुठना। -फूँकना-सुंइको आग लगाना, लानत 
भेजना । -फेर रेना-वेरुख या नाराज हो जाना। 
-फैलाना-अधिक दाम माँगना; अधिक लोभ करना । 
“बंद कर देना-चुप करा देना; घूस देकर अपने विरुद्ध 
कुछ करने, कददनेसे रोक देना। -बंद कर छेना-चुप 
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हो जाना ।-बनाना-चेहरेकी शकल बिगाइना; चेहरेसे 
रोप प्रकाश करना; मुंह चिढाना । -बाना-दे० सुं 
फैलाना! । -बिगाड देना-मारकर चेहरा खराब 
कर देना ।-विगाड़ना-मुँदह बनाना, चेहरेसे नाराजगी 
प्रकट करना; सुंद्का स्वाद विगड़ जान! | -भर आना- 
मुंदमे पानी आना, मतली दोना। - भरके- लबालव; 
भरपूर; यथेच्छ ।-भरना-मुँददमें कौर डालना; घूस देना, 
मुँह वंद करना । -मारना-चारेपर मुँह डालना; 
कारनेको मुँह चलाना, काटना; बढ़ जाना, मात करना । 
“मीठा करना-मिठाई खाना, खिलाना; घूस, इनाम 
भादिके रूपमें कुछ देना। -मीठा होना-किसीसे कुछ 
मिलना; मेंगनी होना । -से आना-जबानपर आना । 
-में कालिख पुतना या छगना-भारी बदनामी होना, 
कलंकका टीका लगना।-में खाक -सुँहमें खाक पड़े (अशुभ 
या ढिठाईकी वात अपने या दूसरेके मुंहसे निकल्नेपर कहते 
हैं) । -से" खून लगना-चसका लूगना।-में गुड़-घी 
या घी-शकर-तुम्दारा मुँह मीठा हो (किसीके कोई हपका 
समाचार सुनानेपर कहते हैं)। -मे घुनघुनियाँ भर 
लेना-चुप्पी साध लेना, मूक बन जाना ।-मे जबान 
रखना या होना-बोलनेमें समर्थ होना, वाषशक्ति 
रखना (इम भी मुँदर्ग जवान रखते है) । -मे जवान 
न रखना-यगूँ गा होना; वेजवान होना । “में जाना- 
खाया जाना, भध्य बचना । -से* तिनका छेना-अत्ति 
दीन वनना, दाँतोंमें तिनका दाबना । - में थूकना- 
जलील,बेश्जत करना ।-मे दाँत, न पेरमें आँत-अति 
वृद्ध होना । -से पढ़ना या बोलना-श्तनी धीमी 
आवाजमें पढ़ना या बोलना कि दूसरोंको सुनाई न दे। 
-मे”.पानी भर आना-राल टपकना, लछचाना ।-मे* 
लगाम न होना-जवानपर अंकुश न होना, जो मनमें 
आये, वक देना । -में लूका ळगाना- मेढ झुल्सना; 
मुँह काला करना । -मोड्ना-वेरुखी करना, ध्यान न 
देना; अलग हो जाना; इनकार करना; इराना; पीछे 
ढकेल देना ।-लगचा-हुज्जत करना, उलझना; ढिठाईसे 
बोलना; चस्का लगना । -लयाया-दोडोंसे छुवाना, 
चखना; ढीठ, युस्ताख बनाना ।-छूटकाना-मुँह फुलाचा, 
सुखाकृतिसे रोप, नाराजगी प्रकट करना । -ळपेरकर पड़ 
रहना-दुःख या रोपमें मुँह ढककर पड़ रहना । -लाळ 
होना-क्रोधसे चेहरेका लाळ हो जाना । (अपनासा)- 
लेकर रह जाना-लज्जत होकर चुप हो जाना, खिसिया- 
कर रह जाना। -शक्करसे भर देना-(हपे-समाचार 
सुनानेवालेका) मुँह मीठा करना ।- संभाळना- जबानको 
काबूमें रखना, सोच-समझकर बोलना (मुँह सेंभालकर बाते 
करो) । -सीना-चुप्पी लगा लेना । “सूखना-गछा, | 
जबानका सूखना; मनमें भय भर जाना, घवरा जाना। | 
-से-जवानी, ऊपरसे (-कहना) ।-से दूध टपकना,- 
दूघकी वू आना-वच्चा, नादान, नासमझ होना। 
“से निकळूना-कहा जाना | -से फूछ झड़ना-वोल | 
या बातोमें बहुत मिठास होना ।-से बात न निकछना- 
डर या युस्सेके मारे मुँहसे आवाज न निकल 
राळ ( छार ) टपकना-किसी वस्तुके लिए ल 
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होना, मनमें अति लोभ होना । -से छाल उगलना- 
मुंदसे बहुत मीठे शब्द निकलना, फूल झड़ना | “-स्याह 
होना-दे० 'मुँह काला होना! । “ही सुँहमें- चुपके” 
चुपके (-कहना, बातें करना) । 

सुँहाचही*-खी० डींग मारना-“ुंददाचद्दी सेनापति 
कीन्हीं सकटासुर मन गर्व बढ़ायो'-सू० । 

मुँहामुँह-पु० सुँद्तक, बिलकुल ऊपरतक । 

भुंहासा-पु० युवावस्थामें चेहरेपर निकलनेवाली एक 
तरहकी फुसी । 

मुअज्ज़म-वि० [अ०] पूज्य, बुजुर्ग; मदान्‌ । 

सुअञ्ज्ञिन-पु० [अ०] अजां देनेवाला, ₹..जके लिए 
आह्वान करनेवाला । 

सुभत्तल-वि० [अ०] खाली, बेकार, काम न देनेवाला 
(अंग); कामसे कुछ अरसेके लिए अलग किया हुआ, 
अस्थायी रूपसे पदच्युत (कर्मचारी) । 

सुअत्तळी-ख्जी० [अ०] मुअत्तल होनेका भाव । 
सुअल्लिम-पु० [अ०] इइम देनेवाला, शिक्षक । 

सुआ-वि० मरा हुआ, सृत; निगोड़ा । 

सुआइना, सुआयना-पु० [अ०] अवलोकन, निरीक्षण; 
जाँच-पइतार । 

सुआफ़-बि० [अ०] दे० 'माफ़' । 

सुआफ़िक़-वि० दे० 'मुवाफ़िक़ । 

सुआफ्रिक्रत-स्जी० अनुकूलता; मेल-जोल । 
सुआमला-पु० [अ०] दे० मामला! । 

सुआचज्ञा-पु० [अ०] वह चीज जो किसीके बदलेमें दी 
जाय, बदला, पलटा; वस्तुका मूल्य; तावान, हर्जाना । 

सुकट-पु० दे० 'सुकुट' । 

सुकतई#-स्री० मुक्ति, मोक्षपद । 

सुकता-* पु०, खी० दे० 'मुक्ता' । † वि० बहुत (बुंदेळ०) 
-'मुकती साँठि गाँठि जो करे?-प०, 

मुकतालि#-स्री ० मोतियोंकी लड़ी, मुक्तावली । 

सुकति#-स्त्री० मुक्ति | 

सुकद्मा-पु० [अ० 'मुकद्दमा'] अदालतमें गया हुआ 
मामला, व्यवहार; दावा, नालिश । -(मे)बाज्ञ-वि० 
मुकदमा लड़नेवाला, जिसे मुकदमा लड़नेका शौक हो। 
-बाज़ी-ख्जी० मुकदमा लड़ना । 

सुक्रइम--वि० [अ०] पहला, आला; जो पहले हो चुका 
हो, पुराना; फर्जे, अवश्य कर्तव्य । पु० गाँवका चौधरी । 

सुक्रद्दमा-पु"[अ०] आरंभ, प्रस्तावना; सिरनामा; घटना; 
अदालतमें गया हुआ मामला, व्यवहार । 

सुक़दर-पु० [अ०] भाग्यलेख, भाग्य, तकदीर । -आज- 
साई-ख्री० भाग्यकी परीक्षा करना । 

सुकना*-अ० क्रि० मुक्ति, छुटकारा पाना; चुकना । 

सुकस्मळ--वि० [अ०] समाप्त; संपूर्णे, अखंड । 

सुकरना-अ०क्रि० कही हुई बातसे हृटना, नटना, इनकार 
करना । 

सुकरामा+-स०क्रि० मुक्त कराना; मुकरनेमें प्रवृत्त करना । 


सुकरी-खी० वह कविता जिसमें पहले कही हुई 
अंतमें खंडन-सा किया जाय, पद्देली जैसी कविता । गव 
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मुक़र र-वि० [अ०] ठहराया हुआ, ते किया हुआ, नियत; 
नियुक्त । 

मुकलाना#-स० क्रि० खोलना । 

सुक्राबला-पु० [अ०] वरावरी करना; वरावरी; आमना- 
सामना; मुठभेड़ लड़ाई; विरोधः मिलाकर जचना, 
मिलाना । मु०-(ले) पर (में ) आमा-लड़नेके 
लिए सामने आना; सामना करना । 

सुक्राबिछ-वि० [अ०] मुकाबला, वरावरी करनेवाला; 
प्रतिस्पर्धी; सामनेका । अ० आमने-सामने । 

मुक़ाम-पु० [अ० 'मक्काम'] ठहरने, खड़ा होनेकी जगइ, 
स्थान; पड़ाव; ठहराव; वासस्थान, घर; मोका । 

सुक्रामी-वि० [ अ० ] स्थानीय, स्थानविशेषसे संबद्ध 
(लोकल) । -अफ़सर-पु० स्थानीय अधिकारी ।-ख़बर- 
सन्जी० स्थानीय समाचार । 

सुकियाना-स० क्रि मुक्की लगाकर शरोरकी मालिश 
करना; (हलके) धूँसे लगाना । 

सुकुंद-पु० [सं०] विष्णु; कृष्ण । 

सुकुंदक-पु० [सं०] प्याज; साठी धान । 

सुकुट-पु० [सं०] एक प्रसिद्ध शिरोभूषण जो ताजकी 
तरह धारण किया जाता था, किरीट। -धर,-धारी- 
(रिन्‌ )-वि० मुकुट धारण करनेवाला (राजा) । 

सुकुताहरकू+-पु० मोती । 

मुकुर-पु० [सं०] दर्पण, आईना; मोलसिरी । 

सुकुळ-पु० [सं०] कली; वह कली जिसका मुँह जरा-जरा 
खुल रद्दा दो; शरीर; आत्मा। 

सुकुखित-वि० [सं०] सुकुलवि शिष्ट; अधखिला; अधमुंदा । 

सुक्का-पु० धूंसा, मारनेके लिए बोंधी हुई सुट्टी । - (कके) 
बाज़ी-स््री० धूँसेवाजी, धूँसोंकी लड़ाई। 

सुक्ती- खो० घूँसेवाजी; मालिशके लिए शरीरपर धीरे-धीरे 
सुक्के लगाना । 

मुक्केस*-पु० दे० 'सुतकरोर? । 

मुक़क़ेश-पु० सोने-चाँदीका तार, वादळा; सोने-चाँदीके 
तारोंका बना कपड़ा, ताश । 

सुन्नक्गशी-वि० सोने-चाँदीके तारोंका बना, जरी या 
ताशका बना हुआ। -गोखरू-पु० तारोंका बना 
महोन गोखरू । 

सुक्त-वि० [सं०] मोक्ष्प्राप्त, भववंधनसे सुक्त; वंधनरह्ित) 
खुला हुआ; छूटा हुआ; क्षिप्त, फेका छुआ । -कंचुक- 
वि० (वह साँप) जिसने केंचुल उतार दी हो। -केश- 
वि० जिसके वाल वेंधे, शुंथे न हों। -केशी-ख्नी० 
काली । वि० खी० खुले वालोंवालो । -चेता( तस्‌ )- 
वि० जिसका चित्त संसारको आसक्तिसे, जिसकी आत्मा 
भववंधनसे) मुक्त हो चुकी हो। -द्वार-वि० जिसका 
दरवाजा खुला दो, निर्वाष। -द्वारनीति-ख्री० देसा! 
वरसे आनेवाले मालपर वाधक कर न लगानेवाली 
वाणिञ्यनीति । -चसन-वि० निवेस््र । पु० दिगंबर 
जेन। -वाणिज्य,-व्यापार-पु० (क्रो ट्रेड) विदेशोंके 
साथ होनेवाले आयात-निर्यात-संवंधी बाधाओं या करोंसे 
सुक्त व्यापार ।-ब्यापारनीति-स्जी० ० (फ्री ट्रेड पॉलिसी ) 


सुकरम-वि० [अ०] सम्मानित; पूज्य | [खी अकरम] | ५ लहर से आात्तेत्राहे मालपर वाधक कर न लगाने; किसी 
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एक देशे साथ विशेष रियायत न करनेकी वाणिज्य- 


नीति । -हस्त-वि० जिसका हाथ खुला हो, दानी, 
उदार । सु०-कठसे-खुलूकर; निस्संकोच रूपमें । 
सुक्ता-स्री० [सं०] मोती । -कलाप-पु० मोतियोंका 
हार। -गुण,-दास( न्‌ )-पु० मोतियोंकी लड़ी । 
-फल-पु० मोती; कपूर । -लता=ख्जी० मोतियोंकी 
माला । -हलू*-पु० सुक्ताफल, मोती । 

सुक्तागार-पु० [सं] सीप। 

मुक्तावली-स्त्री० [सं०] मोतियोंकी लड़ी । 

सुक्ति-ख्जी [सं०] छुटकारा; मोक्ष, जन्म-मरण-रूप 
बंधनसे छुटकारा मिळभा, आत्माका जन्ग-मरणसे सुक्त 
दो जाना; आजादी ।-क्षेत्र-पु० काशी ।-धाम(न्‌)- 
पु० मुक्ति देनेवाला स्थान, तीर्थ । -पन्न-प० छुरकारेका 
परवाना । -प्रदू-वि० युक्ति देनेवाला । -फौज-सख्जी० 
[६०] ईंसाइयोंका एक सेवा और धर्भप्रचारकार्य करने- 
बाला संघटन (सालवेशन आरमी) । -भंडप-पु० विश्वः 
नाथमंदिर (काशी) । -मार्ग-पु० मुक्ति पानेका मार्ग, 
साधन । -युद्ध-पु० (बार ऑफ लिबरेशन) दूसरे राष्ट्र 
की अधीनता, दासतासे अपने देशको स्वतंत्र करने, छुट- 
कारा दिलानेके लिए किया जानेवाला संघर्ष । -लाभ- 
पु० मुक्ति, छुटकारा मिळना । -स्नान-पु० अहणकी 
समाप्ति, मोक्षके वाद किया जानेवाला स्नान । 

सुख-पु० [6०] मुँह; दरवाजा, निकलने-पैठनेका रास्ता । 
-कमल-पु० कमल जैसा मुख । -कांति-ख्नी० 
चेहरेकी आथ, सोंदर्य । -चिन्र-पु० मुखपृष्ठपर छपा 
छुआ चित्र .-चूण-पु० चेद्दरेपर मलनेका सुगंधित 
पाउडर । -च्छदु-पु० ( मास्क) चेहरेकी छिपानेके 
लिए पहना जानेवाला कपड़ा, नकाब। -ज़-वि० 
सुखसे उत्पन्न । पु० ब्राह्मण। -दूषण-पु० प्याज। 
-दूषिका-स््री० चेदरेपर होनेवाळी फुंसी । -धावन- 
पु० मुँह धोना । -पट-पु० बुरका; धूँधट । -पन्न-पु० 
( आर्गन ) किसी दल या संस्था द्वारा प्रकाशित वह 
सामयिक पत्र जिसमें उसके सिद्धांतों, उद्देश्यों आदिकी 
चर्चा की जाती हैै। -पाक-पु० मुँह पकना; बैलों, 
घोड़ों आदिको दोनेवाला एक रोग -पान्र-पु० (स्पोक्स- 
मेन) सरकार या किसी संस्था आदिकी तरफसे आधिकारिक 
रूपसे कोई कथन करनेवाला, दे० “प्रवक्ता! । -पिंड- 
यु० आस; शृत व्यक्तिके उद्दश्यसे अंत्येष्टिके पूर्व दिया 
जानेवाला पिंड । -पिडिका-ख्नी० मुंहासा । -पृष्ठ- 
पु० पुस्तक, मासिक पत्र आदिका आवरण-पृष्ठ ।- प्रक्षा- 
छन-पु० सुँइको धोना, साफ करना। -म्रसाद-पु० 
सुखकी प्रसन्नता, सुखकी प्रसन्न युद्रा। -प्रिय-वि० जो 
खानेमें अच्छा लगे, सुस्वादु । पु० नारंगी; ककड़ी; लवंग । 
“बंध,-बंधन-पु० पुस्तककी प्रस्तावना, भूमिका । 
“भूषण-पु० पान । -मंडर-पु० चेहरा ।-मार्जन- 
पु० मुँह साफ करना, सुखप्रक्षालन । -रुचि-खत्री० मुख- 
कांति । -रोग- पु० गळे, मयड़े, जीभ आदिभे दोनेवाला 
रोग । -रोधक ( सुखावरोधक ) अधिनियम-पु० 
( गैगिंग ऐक्ट ) मुख वंद कर देने, भाषण करनेपर प्रतिबंध 
लगा देनेवाला अधिनियम । -रोधन-पु० ( गैगिंग ) 
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` करनेपर प्रतिबंध रगा देना । -छेप-पु० सोदयेके लिण 


सुखपर लगाया जानेवाला लेप । -बाद्य-पु० मुँदसे 
बजाया जानेवाला बाजा । -वास-पु० गंध तृण; कपूर) 
लॉग, आदि सुखको सुगंधित करमेवाली चीजें। -शुद्धि- 
स्री दातुन आदिकी सहायतासे मुख साफ करना; 
भोजनके बाद पान, इलायची आदि खाकर सुख शुद्ध 
करना । -शोथ-पु० सुखकी सूजन। -शोप-पु० मुँदद 
सूखना; प्यास। -श्री-स्जरी० मुंडकी शोभा, कांति। 
-स्राच-पु० लार, लाला; थूक, लारका बहना । 


सुखड़ा-पु० चेहरा, मुख । 
मुख़तार-पु० [ अ० | अधिकारप्राप्त व्यक्तिविशेषके 


प्रतिनिधिरूपर्गे काये करमेका अधिकारी; एजेंट; कानून- 
पेझावर्गका एक भेद जो वकीलसे छोटा होता दै ।-नाम- 
पु० वदद लेख जिसके जरीये कोई आदमी सुखतार बनाया 
जाय, सुखतारका अधिकार-पत्र । -(र२)आस-पु० वह 
व्यक्ति जिसे किसीकी ओरसे कोई काये करनेका अधिकार 
दिया गया दो । -खास-पु० वह जिसे किसी सुकदमेकी 
पेरबी या और कोई खास काम करनेका अधिकार दिया 
गया हो । 


सुखतारी- स्री० [अ०] मुखतारका काम या पेशा । 
सुश्लक्षस-वि० [अ०] हिजडा, नपुंसक । 
सुख़बिर-पु० [अ०] खबर देनेवाला, जासूस; वह मुल- 


जिम जो अपराध स्वीकार कर सरकारी गवाह वन जाय 
तथा जिसे माफी दे दी जाय । 


मुज़बिरी-ख्री० [अ०] जासूसी । 
सुखर- वि० [सं०] अधिक बोलनेवाला, वाचाळ; अप्रिय- 


वादी । 


सुखरित-वि० [सं०] ध्वनित, शब्दायमान । 
मुखाकृति-स्री ० [सं०] चेहरा । 

सुखागर)* मुखाग्र-वि० [सं०] कंठस्थ, जबानी याद । 
सुज़ातब-[ अ° ] जिससे बात-चीत की जाय, संबोध्य । 
` मुज़ातिब-वि० [अ] खिताव या संबोधन करनेवाला, 


बात करनेवाला; मतवज्जद्द । 


सुखापेक्षी ( क्षिन्‌ )-वि० [सं०] (दूसरेका) मुँह जोइने- 


वाला, पराश्रित । 


सुखामय-पु० [सं°] सुखरोग । 
सुखारी-स्री० मुखाकृति; ऊपर या सामनेका भाग; 


† दतुअन । 


मुज़ालफ़त-वि० [अ०] विरोध; शचुता । 
मुज़ालिफ़-वि० [अ०] विरोध करनेवाला; श्चु; उल्टा । 
सुखासच-पु० [सं०] थूक; राळ । 

सुखिया-पु० प्रधान व्यक्ति, अगुआ; वह व्यक्ति जिसका 
कतव्य गाँवमें दोनेवाछे अपराधों, दुर्घटनाओं आदिकी 
सूचना थानेमें भेजवाना हो; वलभकुछके मंदिरोंमें मूतिके | 


पूजन, भोग लगाने आदिका काम करनेवाला । 


सुखिछ-वि० खलळ डारनेवाला, बाधक ( “गबन?) । 
हा [अ०] भिन्न, जुदा, विसदश; कई 7 

सुख़तसर-वि० [अ०] संक्षिप्त साररूपः छोटा 
अूग्तसरन -म° [अ०] थोड़ेमें, संक्षेपमें । 
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सुज़्तार-पु० [अ०] दे० सुखतार? । 
सुख्य-वि० [सं०] मुख-संबंधी; प्रधान, प्रथम, जो गौण 
न हो; श्रेष्ठ । पु० मुखिया, अयुआ; 'यज्ञादिमे शास्त्रोक्त 
प्रथम कल्प । -निर्वाचन आयुक्त-पु० ( चीफ इलेक्शन 
- वागिदनर ) वदद प्रधान अधिकारी जिसे सारे देशके निर्वा- 
चन-कार्यका आयोजन तथा संचालन करने और चुनाव- 
संबंधी याचिकाओंपर विचार करनेके लिए विशेष न्याया- 
धिकरण नियुक्त करने आदिका भार सौंपा गयाद्दो। 
-न्यायाधिपति-पु० ( चीफ जस्टिस) दे० “न्यायाः 
धिपति' के साथ। -न्यायाधीदा-पु० ( चीफ जज ) 
किसी लघुवाद न्यायालयके या अन्य न्यायाळयके न्याया- 
धीशोंमें जो प्रधान हो वह । -संत्री( त्रिन्‌ )-पु० 
“(चीफ मिनिस्टर) भारतीय गणतंत्रके किसी राज्य (प्रांत)- 
का सबसे वड़ा मंत्री । 
सुख्थतः( तस्‌ )-अ० [सं०] प्रधानतः, ख!स तोरसे । 
सुख्याथ-पु० [सं] शब्दका प्रधान अर्थ । 
सुख्यालय-पु० [सं०] ( हेड कार्टर ) प्रधान कार्यालय या 
मुख्य निवास । 
मुख्याधिष्ठाता(तू)-पु०[सं०] ( रेक्टर) दे०अधिरिक्षक'; 
विश्वविद्यालयकी व्यवस्था करनेवाला सुख्य (निर्वाचित ) 
अधिकारी, प्रधान नियामक । ` 
सुरद्र-पु० गावदुम सुगरी जो व्यायामके काममें लायी 
जाती है, जोड़ी (फेरना, हिलाना) । 
सुगरा-पु० वे० “सुंगरा' । 
सुराळ=पु० [फा०] एक प्रसिद्ध लड़ाकू तातारी जाति। 
सुरालइ) सुराळाई-वि० [फा०] सुगलोंकासा, सुगी । 
-रोपी-ख्ी० एक तरहकी ऊँचे गोशोंवाली टोपी । 
सुराळानी-ख्री० [ फा० ] मुगल खनी; अंतःपुरकी दासी । 
सिलाईका काम करनेवाली स्त्री । 
मुरालिया-वि० [फा०] सुगलोंका । 
सुराली-वि० [फा०] मुगलोंका; मुगलोंका-सा । -घुट्टी- 
स््री० मुगल वच्चोंकी दी जानेवाली एक विशेष घुट्टी । 
सुग्रालता-पु० [अ०] धोखा; भ्रम । 
मुगुध-वि० दे० 'पुग्ध! । 
सुग्ध-वि० [सं०] मोहित; मूढ; भोला; सुंदर । -कर- 
वि० मुग्ध, मोहित करनेवाला । -बुद्धि-वि० मूर्ख; 
नासमझ; भोला । 
सुग्धा-ख्री०[सं०] योवनप्राप्त सरळ ख़भाववाली नायिका। 
सुचकुंद्‌-पु०[सं॑०] एक पेड़ जिसकी छाल भौर फूल दवाके 
काम आते हैं; दे० 'मुचुकुंद' । 
सुचना*-स० क्रि० दे० 'मुंचना' (सू०) । 
मुचऊरुका-पु० [तु०] कोई खास काम न करने या नियत 
तिथिपर हाजिर होनेका प्रतिज्ञापत्र जिसका पालन न 
घोनेपर प्रतिज्ञा करनेवाला निर्धारित अथंद॑ड देना स्वीकार 
करता है (दिना, लिखना) । 
सुचुकुंद-५० [सं] सूर्यवंशी राजा जो मांधाताका बेटा 
था और जिसकी निद्रा भंग करनेके कारण कालयवन 
जळकर भस ददो गया; सुचकुंदका पेड़ । 
सुछंदृर-पु० बड़ी भूँछोंवाळा भोंडी दोकलवाला और भोंदू। 
सछसुंडा-वि० जिसने मछ युदा ली ह Kanya Maha ४ 


सुछाकडा, सुछियळ, सुछेळ-वि० बड़ी सूँछोंवाळा । 

सुज़क्कर-पु० [अ°] नर, पुरुष; से (व्या०) । 

सुज्नमिकू-वि० [अ०] संक्षेपमें कथित; जिसमें ब्योरा न 
हो; इकट्ठा किया हुआ । # पु० जुमला, योग (स्‌०) । 

सुजरा-वि० [अ०] जारी किया हुआ; द्विसावमें लिया - 
(या मिनहदा किया) हुआ । पु० कटौती, मिनइाई; अदबसे 
सलाम करना; राजाओं आदिके सामने जाकर सलाम 
करना; वेश्याका मद्दफिलमें वैठकर गाना । -गाह-पु०, 
ख्री० शाही दरवारमें वह स्थान जदाँ खड़े होकर लोग 
मुजरा अर्ज करें । सु०-करन-मिनहा करना; अदबसे 
सलाम करना; वेश्याका वैठकर-विना नाचके-गाना । 

सुजरिस-पु० [अ०] जुर्म करनेवाळा, अपराधी । 

सुजाविर-पु०[अ०] मसजिदमें रहनेवाला; दरगाह आदिभें 
झाडू आदि रगानेवाला । 

सुञ्जायक्रा-पु० [अ०] अडचन; परवा । 

सुजाहिद-पु० [अ०] कोशिश करनेवाला; जिहाद करने- 
वाला । 

सुझे-सर्व० 'में'का कर्म और संप्रदान कारकका रूप । 

सुटका-पु० एक मोरा रेशमी कपड़ा जो पूजन आदियें 
धोतीकी जगह पहना जाता है । 

सुटरी-खी० दे० “गठरी” । 

सुटाई-खी० मोटापन; पुष्टि; घमंड । झु०-चढद्ना- 
घमंड बढ़ना । 

सुराना-अ० क्रि० मोटा दोना; घमंडी हो जाना | 

सुटासा-वि० जो पैसेवाला छो जानेके कारण घमंडी और 
लापरवाह हो गया दो । 

सुटिया-पु० बोझ ढोनेवाला । 

सुह-पु° घास-फूस, सरपत आदिका सुद्टीमें आने लायक 
पूल, पुलिंदा; दस्ता; सुठिया । 

सुड्डी-ख्नी० बँधी हुई हथेली, मुरत, सुष्टि; मुट्टीमें आनेभर 
वस्तु; सुट्टीकी चौड़ाईकी माप; पकड़, कब्जा (-में आना) 
होना); चुसनी; सुट्टीभर अन्न जो दानवे लिए निकाला 
जाय, चुटकी । सु०-गरम करना-हाथमें चुपकेसे रुपये 
धर दैना, घूस देना । -मे” आना, होना-कब्जे, काबू: 
में आना) दोना ।-मे हवा बंद करन(-अनद्दोनी वात 
करनेकी कोशिश करना । 

सुठभंडू--स्री० भिडंत; सामना (-होना) । 

सुठिका*-खी० सुट्टी; धूँसा । 

सुठिया-ख्री० कब्जा, दस्ता; धुनियोंका येऊन जिससे वे 
ताँतपर मारते हैं । 

सुठी$-खी० दे० “मुट्ठी? । 

सुड॒की#-खी० काठका वना एक तरहदा घुनघुना । 

सुइकना-अ० क्रि सुरकना । 

सुद़ना-अ०क्रि० सीधी चौजका झुकना; खम होना, अगल 
बगल या पीछेकी ओर घूमना, गतिकी दिशा वदळना । 

सुडछा#--वि० गंजा । 

सुडवरियाँ, सुड्चारी'-ख्री० तिरहाना; मुंडेरा । 

सुइवाना-स° क्रि० मोइनेका काम दूसरेसे कराना । 

सुडहरां-स्री० साड़ी या चादरका सिरके ऊपर रदनेवाला 

कोड्राग्र bollection. 
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सुड़ाना-स० क्रि० सिरके बाल उस्तरेसे बनवाना । 

सुड़िया-पु० जिसका सिर सुँडा हुआ हो; संन्यासी; बैरागी। 
सत्री० मोड़ी लिपि, महाजनी लिपि । 

सुतअछिक़-वि० [अ०] तअल्लुक, "लगाव रखनेवाला, 
संव; संयुक्त । 

सुतअझ्िम-पु० [अ०] इर्म सीखनेवाला, सिक्षाथां । 

सुतक्का-पु० कोठे या बरामदेके किनारे रेलिंगका काम 
देनेके लिए खड़ी की हुई, पतली, नीची दीवार; [अ०] 
तकिया लगानेकी जगह, तकियागाह । 

मुतफ़न्नी-वि० [अ०] चालबाज, फरेवी, फसादी । 

सुरफ्ररिंक्रात-खी० [अ०] फुटकल चीजें; फुटकल खर्चोकी 
मद। 

सुतवन्ना-बि० [अ०] गोद लिया हुआ । पु० दत्तक पुत्र । 

सुतलक्क-वि० [अ०] वंधनरद्दित; निपट, निरा । अ० 
बिलकुल, कतई । 

सुतलाशी#- वि० हृंडूनेवाला-'जो देखो वह हुआ नौकरी- 
का मुतलाशी?-पूर्ण० । 

सुतवज्जिह-वि० [अ०] तबज्जुद करनेवाला, ध्यान 
देनेवाला । 

सुतचछ्ली-पु° [अ०] मस्जिद या ववफ संपत्तिका प्रबंध 
करनेवाला; वली, सं रक्षक । 

सुतसद्दी-पु० [अ०] लेखक, मुंशी; हिसाव रिखनेवाला । 

सुतसिरी#-खी० मोतियोंकी कंठी । 

सुताबिक़-वि० [अ०] सदश, अनुरूप । अ० अनुसार । 

सुतारब्रा-पु० [अ०] माँगना, माँग; पावना । 

सुतास-स्नी० पेशावकी हाजत । 

सुताह-पु० [अ०] मोयादी, अस्थायी. निकाह जो मुसल- 
मानोंके शोया संप्रदायमें जाथज हे । 

सुताही:-स्री० [अ०] वह न्नी जिससे मुताह किया गया 
हो; रखेली । 

सुतिलाइ*-पु० मोत्रीचूरका लड्डू । 

सुतेहरा' -पु० कलाईपर पहदननेका एक गहना । 

सुत्तला-वि० [अ०] जिसे इत्तिला दी गयी हो, सूचित, 
आगाह । 

सुत्तहिदा-वि० [अ०] इकट्ठा, संयुक्त । 

सुद्‌-पु० [सं०] रप, उमंग । ` [ 

सुदरिंस-पु० [अ] शिक्षा (दस) देनेवाला, अध्यापक । 

सुदरिसी-खी० [अ०] मुदरिंसका काम, अध्यापकी । 

सुद्वंत*-वि० हर्पयुक्त, सुदित । 

सुदा-ख्री० [सं०] दप, मोद | # अ० मतलव यह कि; 
लेकिन । 

सुदाख़््लत-स्नी० [अ०] दखल देना, हस्तक्षेप; रोक-रोक। 
-बेजा-ख्री० दूसरेके घर या जमीनमें उसकी इजाजतके 
बिना चला जाना । 

सुदाम-अ० [अ०] सदा, नित्य । 

सुदासी-वि० [अ०] सदा रहनेवाला । 

सुदित-वि० [सं०] मोदयुक्त, आनंदित । 

सुदिता-ज्जी० [सं०] हप॑, आनंद; चित्तकी वह अवस्था 
जिसमें दूसरेका सुख देखकर सुख होता है (योग); परकाया 
नायिका जो परपुरुषकी प्रीति पानेकी अपनी इच्छा 
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सुझाना-सुद्रा 
अकस्मात्‌ पूरी हो जानेसे प्रसन्न होती है । 

सुदिर-पु० [सं] मेघ-'मुदिरसे मेदुर मुदित मतवारे 
हैं-मति०; कामुक; व्यभिचारी; मेंढक । 

सुद्भर-पु° [सं०] मुगदर; हयीड़ा;सुंगरा; एक प्राचीन अख। 
मुदई-पु० [अ०] दावा करनेवाला, वादी, दावेदार । 

सुद्दत-्जी[अ०] अरसा; लंबा अरसा; अवधि, मीआद । 

सुद्दती-वि० [अ०] मोआदवाला, सावधि । 

सुद्दालेह-पु० जिसपर दावा किया गया हो, प्रतिवादी । 
सुद्ध*=वि० दे० “मुग्ध? । 

सुद्धा ~ पु" रखना । 

सुद्धी- खी० रस्सी, डोरीकी खिसकनेवाली याँठ । 

सुङ्ग-पु० ( टाइप ) छपाईके काममें प्रयुक्त होनेवाले सीसे - 
आदिके अक्षर, टाइप । -लिख--पु० ( टाइपराइटर्‌ ) 
कागजपर टाइपके अक्षर छापनेकी मशीन । -लछेखक- 
पु° (टाइपिस्ट) मुद्रलिखकी सहायतासे कागजपर राइपः 
के अक्षर छापनेवाला ।-लेखनयंत्र-पु० दे० “मुद्रालिख' । 

मुद्रक-पु० [सं०] छापनेवाला (प्रिंटर) । 

मुद्रण-पु० [ सं० ] मुहर करना; छापना; छपाई । - 
यंत्र-पु० किताव इत्यादि छापनेकी कल। -स्वा- 
तंत्र्य-पु० ( फ्रीडम ऑफ प्रेस) सरकारी अधिकारीको 
दिखाये बिना या उसकी अनुमति लिये विना किसी 

. समाचार-पत्रमें किसी विपयपर लेख लिखने, रीका करने : 
या किसी पुस्तकादिमें उसकी चर्चा करनेकी स्वतंत्रता । 

सुद्रणालय-पु° [सं०] छापाखाना, प्रेस । 

सुद्रांकन-पु० [सं०] मुद्रा, सुहरसे छापना; छपाई । 

सुद्रांकित-बि० [सं] छपा हुआ; ( सीस्ड) जिसपर 
(नाम, पदे आदिकी ) मोर लगा दी गयी हो, जो मोहर 
लगाकर बंद कर दिया गया हो । 

सुद्रा-ख्री० [सं०] नामकी मुहर; सिक्का; नाम खुदी हुई 
अंगूठी; सुखचेष्टा; शरीर॒पर छपवाये हुए विष्णुके आयुधों- 
शंख, चक्र आदिके चिह्न; देवपूजनमें हाथकी उंगछियोंका 
विशेष विन्यास (तंत्र); हठ्योगके आसन; परवाना-राह- 
दारी; सीसेके ढले हुए अक्षर जो छापनेके काम आते हैं 
(टाइप); काँच या स्फटिकका बना कुंडल जो गोरखपंथी 
कानमें पहनते हैं; एक अलंकार जहाँ प्रस्तुत अथेके 
सिवा अन्य अर्थ भो इंगित हो। -कार-पु० मुहर 
वनानेवाळा । -बाहुल्य)-विस्तार-पु० ( इनफ्लेशन ) 
दे० 'मुद्रास्फोति' । -यंत्र-पु० छापनेकी कळ, प्रेस 
(आ०) । -रक्षक-पु० वह अधिकारी जिसके पास राज- _ 


कीय सुहर रहे। -लळिपि-खी० छाप | -विज्ञान/- | 


शास्त्र-पु० मुद्रातत्त्व; पुराने सिक्कोके आधारपर इतिहासका. 


विवेचन करनेवाला शाख (न्यूमिसमेटिक्स)॥-विस्फीति- _ : र 
स्त्री ०(डीफ्लेशन) मुद्राके प्रचछनमें हुई असाधारण वृद्धिको 
घराना या सामान्य ख्ितिमें लाना) सुद्राके अत्यधिक _ 


विस्तारमें कमी करना, सुद्रासंकोच । -संकोच-पु 
( डीफ्लेशन ) दे० 'मुद्राविस्फौति' । -स्फीति- 
(इनफ्छेशन) किसी राउ्यमें कागजी सुद्राका चलन ६ 
* धारण रूपसे बढ़ जाना, जिससे बस्तुओंके दाम बहु 
जाते हैं, सुदर।बाहुस्य, सुद्राविस्तार ।-स्प > 
(टी इनफ्लेशनरी) मुद्रास्फीति रोकनेवाला : 


UR oes आप अहपिका 

मुद्राध्यक्ष-पु० [सं०] अन्य राज्यमें जानेका परवाना 
( पासपोर्ट ) देनेवाला अधिकारी ( हि० का० ) । 

मुद्रिक*-खी०दे०'मुद्रिता | 

सुद्गिका-स्री० [सं०] मुहर; नाम खुदा हुई अँगूठी; अँगूठी । 

सुद्वित-वि० [सं०] मुहर किया हुआ; छापा हुआ; सुदा 
हुआ, बंद; विनखिला । 

मुधा-अ० [सं०] व्यर्थ, वेफायदा । ॐ पु० झूठ । 

सुनक्का-पु० [अ०] सुखाया हु अंगूर, द्राक्षा । 

सुनहसर-वि० दे० 'मुनहसिर' । 

सुनहसिर-वि० [अ०] धरा हुआ; अवलंबित; आश्रित । 

सुनादी-पु० [अ°] पुकारनेवाला; ढिंढोरा पीटनेवाला । 
स्ली० ढि दोरा, ढोल पीटकर किसी वातकी घोषणा करना । 

सुनाफ़।-पु० [अ] नफा, लाभ ( शुद्ध 'मनाफ़ा ) । 
सुनार, सुनारा-पु० दे० “मनार'-'मुस्ला मुनारे क्या 
चढ़हि साई न बहरा होइ'-कवीर। 

सुनासिब-ख्जी० [अ०] वाजिब, ठीक, उचित । 
सुनि-वि० [सं] मननशील । पु० मौनन्रती, वाक्संयमी, 
ऋषिः तपस्वी; जिन; बुद्ध; सातकी संख्या ।-कुमार-प० 
अदपवयस्क सुनि । -भ क्त, भोजन-पु०तिन्नीका चावल । 
सुनिया-खी० छाल पक्षीकी मादा । 

सुनींद्र-पु० [सं०] मुनिश्रेष्ठ; बुद्धदेव । 

सुनी*-पु९० दे० “सुनि । 

सुनीम-पु० हिसाब-किंताब रखनेवाला कमेचारी । 

सुनीमी-स्री० हिसाब-किताब रखनेका काम । 

सुनीश, सुनीइवर-पु० [सं०] सुनिश्रेष्ठ; बुद्धदेव; विष्णु । 

मुन्ना, सुन्नँ-पु० छोटे बच्चोंका प्यारका संबोधन । 

सुन्यज्ञ-पु० [सं०] तिन्नीका चावल । 

मुफ़ळिस-वि० [अ०] गरीब, कंगाल, निर्धन । 

' सुफ़्लिसी -खरी० [अ०] गरीबी, निर्धनता ।- 

मुफ़्सिद-पु० [अ०] फसाद करनेवाला; झगड़ाल.; झगड़ा 
लगानेवाला । 

सुफ़स्सल-बि० [अ०] तफसीलवार, विस्तृत । अ० खोल- 
कर, ब्योरेवार । पु० केंद्रस्थ नगरके इदे-गिर्दके स्थान । 

मुफ़ीद-वि० [अ०] फायदा करने, देनेवाला, लाभकारी । 

सुप्र्त-वि० [अ०] बिना दामका, सेतमें मिला हुआ | अ० 
बिनदार्मो । -खोर-वि० बिना मेहनत किये, दूसरेकी 
कमाई खानेवाला । -खोरा-वि० दे० “मुफ़्तखोर'। 
-का-बिना दिये प्राप्त, सेंतका; व्यथंका; बेफायदा । 

 -मँ-विनदामों; व्यथं, बेकार । 

सुफ़््ती-पु० [अ०] फतवा देनेवाला; इसळामी कानूनके 
अनुसार दंडाश्ञा करनेवाला, शरदे द्दाकिम । 

सुवा, सुबलिग़ा-वि० [अ०] कुल; थोड़ासा; परखा 
हुआ। पु० मात्रा; रकम, रुपयेकी संख्या ( सुवरिंग 
पाँच रुपये) । 

सुबारक-वि०[अ०] जिसमें बरकत दी गयी हो; बरकतका 
हेतु; सौभाग्यशाली; शुभ; भला । .खी० खुशखबरी । 

 -बादु-खरी० बधाई, शुभकामना; मुबारक हो, खुदा 
बरकत दे, बधाई । -बादी-खी० दे० “सुबारकबाद?; 

'बधाईंके गीत । 


सुबारकी- खी? [अ०] मुबारकबाढी, तरे} Kanya ॥/कर्धदेळीट्प्छीश०मुरदादिल होना । -संख-पु० दे० हे 
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मुबाहसा-पु० [अ०] वहस, वाद; वाद-विवाद करना । 

मुब्तका- वि०[अ०] पकड़ा हुआ? फॅसा हुआ, लगा हुआ । 
-ए-बला-वि० मुसीबतमें फॅसा हुआ, विपद्अस्त । 

मुमकिन-वि० [अ०] जो हो सके, होनेवाला, संभाव्य । 

मुमानिअत, मुमानियत-लली”[अ०]रोक/निपेष,मनाही । 

सुमुक्षा-स्री० [सं०] मोक्षकी कामना । 

मुसुक्षु-वि० [सं०] मोक्षका अभिलापी । 

मुमूर्षा-ख्री० [सं०] मरनेकी इच्छा । 

मुमूर्षु-वि० [संश] जो मर रहा हो, आसन्न-मरण; 
मरणका इच्छुक । 

सुयस्सर-वि० [अ०] आसानीसे मिलनेवाला; उपलब्ध; 
प्रस्तुत । 

मुरंडा, सुरं दा! -पु० भूने गेहँका लडडू; रूडड् (प०) । 

सुर-पु० [सं०] एक देत्य जो विष्णुके द्वाथों मारा गया; 
बेठन । “जित्‌,/-दुर/-रिपु-पु० मुरारि, कृष्ण । 
-हा (हन):-हरी (रिन्‌)-पु० विष्णु; कृष्ण । 

मुरई-स्री० दे० मूली । 

सुरक-खी० मुरकनेकी क्रिया या भाव । 

मुरकना-भ० क्रि० मुड़ना; मोच खाना; लौटना; * हिच- 
कना; नष्ट होना । 

मुरकाना-स० क्रि० सुरकनेका कारण होना; मोडना; 
फेरना; नष्ट करना । - 

मुरकी-ख््री० कानमें पहननेकी छोटीसी बाली । 

सुरखाई#-स््री० मूर्खता । 


सुरगा-पु० एक पालतू पक्षी जिसके नरके सिरपर कलगी . 


होती है, नर सुरगी, मुगे। मु०-बनाना-किसीको 
उकडू' बैठाकर और घुटनोंके वीचसे दोनों हाथ निकलवा- 
कर कान पकड़वाना) यंत्रणादंडका एक प्रकार । 

सुरगाबी-खी० [फा०] मुर्गाबी, एक जलपक्षी जो कदमें 
मुरगीके बराबर होता है, जळकुक्कुट । 

सुरगी-स््री० मादा मुरगा, कुक्‍्कुटी । -का- मुरगीका 
जना ( गाली ) । -का गू-निकम्मी चीज ! -वाला- 
पु० मुरगियाँ बचनेवाला । वि० मुरगीका जना । सु०- 
बिठाना- मुरगीको अंडेपर विठाना । 

सुरचंग-पु० दे० 'मुंइचंग' । 

मुरचा-पु० दे० 'मोरचा? । 

सुरछना#-अ० क्रि० मूच्छित दोना । 

मुरछळ-पु० दे० 'मोरछल! । 

सुरछा-खी० दे० 'मूच्छा' । -वेत-वि० 'मूच्छित' । 

मुरछाना#-अ० क्रि० मूच्छित दोना । 

छत-वि० दे० 'मूच्छित? । 

मुरज-पु० [सं०] पखावज, मृदंग । 

मुरझना-अ० क्रि० कुम्हलाना । 

सुरक्षाना-अ० क्रि० फूल-पत्तोंका सूखने लगना, कुम्ह- 
लाना; चेहरेसे शुष्कता, उदासी आदि प्रकट होना । 

सुरदा-वि० [फा०] मरा हुआ, सृत; मृतवत्‌; बेजान) अति 
दुबंछ; सूखा, सुरझाया हुआ; मारा हुआ (धातु), कुइता। 
पु० भृतक, शव, लाश । -खोर-वि० सुरदा खानेवाला । 
-दिळ-वि० जिसकी तवीयत मरी हुई हो, निरुत्साह । 
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“मुरदासंग'। -संग-पु० सीसा और सेंदुरका मिश्रण 
जो दवाके काम आता है ।-सन#-पु० दे० 'मुरदासंग?। 
सु०-उठना-जनाजा उठना; मरना ( शाप-उसका 
सुरदा उठे) । -उठाना-मुरदेको दाह या दफन करने- 
के लिए ले जाना । (किसीका)-निकले-मर जाय, 
जनाजा उठे (शाप) ।-(दे)कऋी कन्न (गोर) पहचानन(- 
दूसरेकी चालाकी, छल-छद्मको अच्छी तरह समझना; 
अति चतुर होना । -की नींद सोना-वेखबर होकर 
सोना, खुराटे मरना । 
सुरदार-वि० [फा०] मरा हुआ; वेजान; अपवित्र, नापाक। 
पु० छाश; अपनी मौत मरा हुआ जानवर । -खोर- 
पु० मरे हुए जानवरका मांस खानेवाला । -भाल=पु० 
हराम माळ । 
सुरधर#-पु० मरुस्थल, मारवाड । 
सुरना#-अ० क्रि० दे०"मुइना? । 
सुरव्वा-पु० [अ०] फलोंका पाक जो उन्हें उवालकर और 
चाझनीमें डालकर तैयार किया जाय । -फरोश-पु० 
सुर्वे वेचनेवाला । 
'सुरवया(वबअ)-पु० [अ०] चतुष्कोण क्षेत्र जिसके चारों 
शुज बरावर और कोण समकोण हों । वि० वर्ग, वर्गीकृत । 
सुरसुरा-पु० शुने मक्केकी ठुरां; शुने हुए चावल, छाई 
आदि। -( रौँ) का येळा-मोटा-ताजा आदमी । 
सुररिया*-स्तरी० मुरा, ऐंठन । 
सुरला-स्री० [सं०] नर्मदा नदी; सुरळी । 
सुरलिका-ख्जी० [सं०] मुरली । 
सुरलिया*-स्जी० सुरली । 
सुरली-ख्नी० [सं०] वंशा, बाँसुरी । -धर-पु० मुरली 
धारण करनेवाले, कृष्ण । -मनोहर-पु० कृष्ण । 
सुरवा! -पु° पेरका गट्टा; मोर । 
सुरवी*-स्री० धनुपूकी डारी । 
सुरशिद-पु० [अ०] सीधी राह (सन्मार्ग) िखानेवाला; 
शुरु, पीर । 
सुरदा -पु° सिर । द 
सुरहा-वि० मूल नक्ष्त्रमें जनमा हुआ (बालक); नटखट; 
शैतान। पु० दे० “मुर? में । 
सुराड़ा%पु० लुआटी-'इम घर जाल्या आपना लिया 
सुराड़ा दाथ'-कबीर्‌ । 
सुराद्‌-स्री० [अ०] मतलव, अभी; कामना, मनोरथ 
सु०-पाना/-बर आना-कामना पूरी दोना, मनोरथ 
सिड होना । -( दाँ )के दिन-युवावस्था । 
सुरादी-वि० [अ०] मुराद रखनेवाला, जिसकी कोई 
कामना हो । 
सुराना-स० क्रि० चुभलाना; चबाना; दे० 'मोइना? । 
सुराफ्रा-पु० [अ०] ऊँची अदालतमें पुनविचारकी प्रार्थना, 
अपील । र 
सुरार-पु० कमलकी जड़ जिसकी तरकारी बनती हे, 
भसींड; दे० “मुरारि? । 
सुरारि-पु० [सं०] (मुर दैत्यको मारनेवाले) कृष्ण; विष्णु । 
सुरायठां -पु० मुरेठा, पगड़ी (आम०)। 
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यों सुकुतन दुति पाइ'-बि०; दे० 'मुँडासा? । 

मुरीदू-पु० [अ०] चेला, शिष्य; अनुगमन करनेवाला । 

सुरीदी-स्री० [अ०] शिष्यत्व, शागिदी । 

मुरु*-पु० दे० 'मुर' । -सुत-पु० वत्सासुर । 

मुरुआ*-पु० पेरका गट्टा । 

सुरुख#-वि० दे० "मूर्ख! । 

मुरुखाई*-स्री० मूर्खता । 

मुरुसन|#-अ० क्रि० दे० 'मुरझाना' । 

मुरेठा-पु० साफा । 

सुरेर-ख्नी० दे० “मरोइ' । 

सुरेरना#-स० क्रि० दे० “मरोइना' । 

सुरेरा-पु० दे० “मुँडेर; दे० 'मरोइ' । 

सुरौबत-खी० [अ०] उदारता; सौजन्यः दूसरोंका लिंद्दाज; 
सुलाइजा । 

सुरौवत्ती-वि० मुरौवतवाला । 

सुग़ं-पु० [अ०] चिड़िया; सुरगा । -बाज़-पु० मुरगे 
लड़ानेवाला । -बाज्ी-ख्जी० सुरगे लड़ाना । 

सुर्गाबी-खी० [फा०] एक जळ-पक्षी जो झुरगीके बराबर 

होता है, जलकुक्कुट । 

सु्दनी-ख्जी० [फा०] मृत्युके चिह्न जो चेहरेसे प्रकट हों; 
भारी भय या गहरी चिंताकी छाया (-छाना)। 

मुर्दा-वि०, पु० [फा०] दे० सुरदा? । 

सुरा-पु० मरोइफली; मरोइ$ फरवी । खी० भेंसोंकी एक 
जाति जो अधिक दुधार दोती है । 

सुरी-ख्जी० ऐंठन; थागों आदिके दो सिरोंको जोड़नेके 
लिए बट देना; धोतीको लपेटकर कमरपर डाला हुआ 
बल; कपड़ेकी धज्जी आदिको बटकर वनायी हुई बत्ती । 
-दार-वि० गाँठदार; ऐंठनदार । 

सुर्वी-स्री० [सं०] धनुषकी डोरी । 

मुरूक-पु० दे० 'मुल्क' । 

मुलकना#-अ० क्रि० पुलकित होना; भंद-मंद हँसना, 
सुस्कराना । 

मुलकित*-वि० जो मंद-मंद हँस रहा हो । 

सुलज़म, मुलज्ञिम-वि० [अ०] जिसपर कोई इलजाम, 
दोप लगाया गया द्यो। पु० वद्द व्यक्ति जिसपर किसी 
जुर्मका इलजाम लगाया जाय, अभियुक्त । 

सु लतवी-वि० [अ०] दे० 'मुस्तवी” । 

सुलतानी -वि० मुल्तानका । पु० मुलतानका रहनेवाला । 
स््री० एक रागिनी । -सिट्टी-खी० एक तरइकी चिकनी 
मिट्टी जो सिर मळ्ने, रंगाइँमें अस्तर देने आदिके काम 
आती है । | | 

सुलना#-पु० दे० “मुर्लाना’। [ Fe 
सुलमची-पु० मुलम्मा करनेवाला । र 
सुळम्मा-वि० [अ०] चमकाया हुआ; चाँदी या सोनेका | 
पानी चढ़ाया छुआ । पु० चाँदी, सोनेका पानी जो दूसरी | 
थातुपर चढ़ाया जाय; गिलट; कलह; मुल्म्मेका क 
दिखावा, टीमटाम । -गर,-साज्ञ-पु० सुलम्मा करने- 
वाला । > ¬ 
सुलहृडी-खी० दे० “मुलेठी? । 


झरासा*-पु० तरकी, कर्णफूल- से, अद्रि ताला> सुलह #८ती ९४ मद, शैतान; मूळ न 


मुलां-सुसम्मात 
मुलाँ#-पु० मुल्ला । 
मुलाक़ात-ली० [अ०] एक दूसरेसे मिलना, भें; मिलना- 
जुलना, देल-मेल; जान-पहचान; साइव-सलामत । 
सुळाक्राती-पु० [अ०] मिलनेवाला, मित्र; परिचित । 
मुलाज़मत-ख्री० [अ०] नौकरी, सेवा । “पेशा-पु० 
नोकरीसे जीविका करनेवाला । 
मुलाज़िम-पु० [अ०] नौकर, सेवक; कर्मचारी । 
सुरायम-वि० [अ०] नरम, कोमल, सुकुमार; अनुकूल । 
सुळायमत-स्जी० [अ०] सुलायमपन, नरमी, कोमलता । 
सुलायमी-ख्नी० सुलायमत । 
. ` सुलाहजा-पु० [अ०] देखना, निरखना; लिहाज, सुरोबत । 
सुछक-पु० दे० “सुर्क्र' । 
सुळेडी-स्जी० गुंजा ताकी जड़ जो दवाके काम आती 
है, यष्टिमधु, जेठी मधु । 
मुख्क्क-पु० [अ०] देश; राज्य; प्रदेश । -गीरी-स्री० 
दूसरे देशोंको जीतना और उनपर शासन करना, राज्य- 
विस्तार । -दारी-सत्री० शासन । 
सुल्क्रो-बि० [अ०] सुल्कका, देशी; शासन-प्रबंध-संबंधी, 
असैनिक । -लाट-पु० गवनंर-जेनरल । 
मुल्तवी-वि० [अ०] देर करनेवाला, आगेफे लिए टालने- 
वाला; रोका या आगेके लिए राला हुआ, स्थगित । 
सुल्लह-पु० दे० 'कुट्टा' । 
सुलला-पु० [अ०] मोल्वो; मसजिदमें रहने या नमाज 
पढ़ानेवाला; मसजिद या मकतबमें बच्चोंको पढानेवाला । 
सु्लाना-पु० मुरला (तिर०); मसजिदकी रोटियाँ खाने- 
वाला; कट्टर मुसलमान (मोळानाका हिंदुस्तानी रूप) । 
सुछ्ानी-ख्नी० मुल्लाकी पत्नी । 
सुवक्कळ-पु० [अ०] वह जिसे कोई काम सोंपा गया दो; 
रखवाला; कार्यविशेषपर नियुक्त फरिश्ता । 
मुवक्तिळ-पु० [अ०] वकील करनेवाला; काम सौपनेवाला। 
सुवज्ज़िन-पु० [ अ० ] दे० 'मुअज्ज़िन! । 
सुवना*-अ० क्रि मरना । रे 
सुवाफ्रिक्ृ-वि० [अ०] अनुकूल, अनुसार; तुल्य, सश, 
मिलता-जुलता; योग्य, उचित । 
सुशक्नर-वि० [अ०] बूटेदार, बेल-बूटेवाला । पु० वूटेदार 
कपड़ा । 
सुशल-पु० [सं०] धान इत्यादि कूटनेका मोटा डंडा, 
मूसल ॥ हे 
सुशली (रिन्‌)-पु० [सं०] मुशलूधारी बलराम । 
मुशाइरा-पु० [अ०] शायरोंका इकट्टा होकर शेर पढ़ना, 
कवितापाठकी मजलिस । 
*मुद्षाहरा-पु० [अ०] मासिक वेतन, वजीफा । 
` सुइक-पु० [फा०] कस्तूरी । स्री कंधे और कोहनीके 
बीचका हिस्सा; बाँह । -विलाच-पु० गंधबिलाव । 
सुरिकळ-वि० [अ०] कठिन, कष्टसाध्य; डि, कठिनाईसे 
समझमे आनेवाला; स्री कठिनाई; कष्ट | -पसंदु- 
पु० रचनामे छिष्ट शब्दावली रखनेवाला, छिष्टताप्रिय । 
मु०-आसान दोना-कठिनाई दूर दोना, संकट करना । 
मुदकी-वि० [फा०] बस्तूरीके रंगका, स्याइ; कस्तूरीकी 
गंधवाळा; जिसमें कस्तूरी मिली 20, Panini Kanya 
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सुझ्की -वि० [फा०] कस्तूरीके रंगका, स्याह । पु० स्याद 
रंगका घोड़ा । 
सुइत-पु० [फा०] मुट्ठी घूँसा, मुक्ता । बि० सुद्दी भर: 
थोडासा । एंकमुरत-एक साथ या एक दी बारफमें 
दिया जानेवाला (घन) । 
मुइ्तरका-वि० [अ०] जिसमें कोई शरीक हो, साझेका, 
संयुक्त ।-ख्रानदान-पु० संयुक्त परिवार ।-आयदाद्‌- 
ज्री० संयुक्त संपत्ति, साझेकी चौज। | 
मुइताक़-वि० [अ०] इच्छुक, आकांक्षी,शोक रखनेवाळा । 
मुपल-पु० [सं०] मूस । 
सुपळी (छिन्‌) -पु० [सं०] बलराम (मूसल जिनका एक 
असन्न है) । 
सुपित-वि० [सं०] चुराया हुआ; वंचित । 
सुणुर*- ख्री० गुंजार । 
सुष्टि-* वि० मष्ट, मौन-“मिले असंत सुष्टि करि रहिये'- 
कबीर । ख्री० [सं °] सुट्टी; सुट्टीभरकी मात्राः धूँसा; मूँठ । 
“यत्त-पु० एक तरहका जुआ जिसमें मुट्टोके भौतरकी 
चीजका नाम, उसकी संख्या सम (जुफ्त) है या विपम 
(ताक) आदि पूछा जाता हे । -हृंद्द पु० (बॉविंसग) वह 
आपसका इंद जिसमें गद्दीदार (गुळ्युळे) दस्तानोंसे एक 
दूसरेपर मुछोंका प्रहार किया जाय! -बंध-पु० सुट्टी 
बाँधना। -भिक्षा-स्जी० सुट्टीमर चावळकी भिक्षा. 
-सेय-वि० सुट्टीसे नापने योग्य; मुट्टीभर; थोड़ा । 
-युद्ध-पु० घुँसेवाजी (वार्विसग) । 
सुणासुष्टि-ख्री० [सं०] घूँसोंकी लड़ाई, घूँसेवाजी । 
सुष्टिक-पु० [सं०] कंसके दरबारका एक पहलवान जो 
बळरामके हाथों मारा गया; धूँसा; सुनार । 
सु्टिकांतक-पु० [सं०] बलराम । 
सु्टिका-ख्नी० [सं०] मुट्ठी; धूँसा । 
सुसकनि) मुसकनिया*-सत्री० दे०_सुसकान' । 
सुसकराना-अ० क्रि० इस तरह हसना कि न शब्द दो, 
न दाँत दिखलाई दें, होडोंमें हसना, मंद-मंद हँसना । 
सुसकराहर-स्री० मुसकरानेकी क्रिया, मंद दास । 
सुसकान, सुस कानि*-स्नी० दे० 'मुसकराइट! । 
सुसकाना-अ० क्रि० दे० 'सुसकराना' । 
सुस किराना, सुसकुराना-अ० क्रि० दे० “मुसकराना' । 
सुसकिराहट, सुसकुराहर-ख्जी० दे० “शुसकराइर' । 
सुसक्यान#- सतरी० दे० 'मुसकान? । 
सुसक्याना#-अ० क्रि० दे० 'मुसकराना' । 
सुसजर*-पु० दे० 'मुशज्जर' । 
सुसटी-ख्जी० चुद्दिया । 
सुसना#-अ० क्रि० छीना या चुराया जाना। स० क्रि० 
दे० 'मूसना'।  . 
सुसन्ना-पु० [अ०] असळ(लेख)की ठीक नकल, दूसरी 
प्रति; रसीदका अद्धा जो देनेवालेके पास रद जाता है । 
सुसब्बर=पु० घीकुआरका जमाकर सुखाया हुआ रस जो 
दवाके काम आता हे । 
सुससुंद्‌श सुससुंध*- वि० ध्वस्त, ढा हुआ । 
सुसम्मात-वि० ख्नी० [अ०] नामवाली, नामधेया । ख्री० 
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मसुसल-पु० [सं०] मूसल । “घार-अ० ६० मुसलाचा 
सुसलमान-पु० [अ०] इसलाम मजहबकी माननेवाला । 

सुसरमाची-वि० [अ०] सुसलमान-संबंधी । खी० सुसल- 
मान होना, मुसलमान बच्चेकी छिंगेंद्रियके अग्रभागको 
त्वचाका काटा जाना, खतना सुरूलम.न सली । 

सुसराधार-अ० मोटी धारसे, वड़ी-बड़ी वदसे (मि वर- 
सना) । सु०-मँद बरसना-देरतक जोरोंकी वर्षा होना । 

सुसलायुध-पु० [सं०] बलराम । 

सुसलिम-पु० [अ०] मुसलमान । -लीग-खी० हिंदु- 
स्तानके संप्रदायवादी सुसलमानोंका प्रतिनिधित्व करने- 
वाली संस्था (१९०६ में स्थापित) । 

सुसली-स्री० [सं०] एक वनस्पति जिसकी जड़ दवाके 
काम आती हे । 

मुसली( छिन्न )-पु० [सं०] मूसल धारण करनेवाले, 
बलराम । 

सुसछम, सुसछमा-वि० [अ०] तसलीम किया हुआ, 
माना हुआ; अखंडित, पूरा; निर्विवाद । 

मुसछा-पु० [अ०] वह दरी या वोरिया जिसपर नमाज 
पढ़ी जाय, जानमाज; नमाज पढ़नेकी जगह, ईदगाह; 
ओ मुसलमान । 

सुसब्विर-पु० [अ०] तसबीर वनानेवाला, चित्रकार; वेल- 
बूटे बनानेवाळा । 

सुसर्त्रिरी-स्जी [अ०] झुसब्विरका काम या पेशा 
नक्काशी, चित्रकारी । 

सुसहर-पु० एक जंगली (आदिवासी) जाति जो दोने, 
पत्तलें बनाने आदिका काम करती हे । 

सुसाफ्रिर-पु० [अ०] सफर करनेवाला, यात्री; परदेशी । 
-ग्वाना-पु० सुसाफिरोंके ठदरनेकी जगह, सराय; 
रेल्वे स्टेशनपर (तीसरे दरजेके) मुसाफिरोंके ठद्दरनेके 
लिए वना छुआ सायवान। -गाड़ी-स्जी० यात्रियोंको 
ले जानेवाली रेलवे ट्रेन, पेसेंजर ट्रेन । 

सुसाकिरत, सुसाफ्रिरी-ख्रीश [अ०] सफर, प्रवास; 
परदेश । 

सुसाहचत-ख्नी० [अ०] साथ उठना-वेठना, सुसा दिवी । 

सुसाहिब-पु० [अ०] साथ उठने-बैठनेवाला, साथी, सुदद- 
बती; राजा-नवाबोंके वे दरवारी जिनका खास काम 
वातचीतसे उनका दिल वहलाना होता है । 

. सुसाहिबी-ख्ी० [अ०] मुसाहिवका पद या काम । 

सुसीबत-ख्री० [अ०] कष्ट, दुःख; संकट; विपद्‌, आफत । 
“ज़दा-वि० विपद्य्रस्त, दुखिया। “का सारा- 
विपद्‌यस्त, अभागा । -के दिन- दुर्दिन, कष्टकाळ । 

सुसुकाना*-अ० क्रि० दे० 'मुसकराना! । 

ससुकाहट-स्री० दे० 'मुसकराहट? । 

मसौवर-पु० दे० “मुसव्विर? । 

सुस्कराना-अ० क्रि० दे० 'मुसकराना' । 

सुस्कराहट-स्री० दे० 'मुसकराहट' । 

सस्क्यान*-स्री० दे० 'मुसकान' । 

सुस्टडा-वि० मोरा-ताजा, तगड़ा; बदमादा । 

सुस्त, सुस्तक-पु० [सं०] नागरमोथा। `. 

सुस्तकबिल-वि० [अ०] भावी । पु० भविष्यत्काल । 
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सुसळ-मुदरम 

६० [अ०] स्थिर, स्थायी; पक्का, इदः पद- 
बिशेपपर स्थायी रूपसे नियुक्त । ¬जगह-खी० स्थायी 
पद । -सिज्ञाज-वि० स्थिरचित्त । 

सुस्तरीस-पु० [अ०] इस्तगासा दायर करनेवाला, फरि- 
यादी, अभियोक्ता । 

सुस्तनद्‌-यि० [अ०] सनद मानने लायक, प्रामाणिक; 
टकसाली, विश्वसनीय । 

सुस्तसना-वि० [अ०] अरग किया हुआ, अपवादभूत । 

सुस्तेद्‌-वि० [अ० “मुस्तश्द?] तैयार, आमादा; तत्परः 
सुस्त, तेजीसे काम करनेवाला । 

सुस्तैदी -स्री० [अ०] तैयारी; तत्परता; चुस्ती, तेजी । 

सुहकम-वि० [अ०] पक्का, मजबूत, टिकाऊ । 

सुहक्रमा-पु० [अ०] दे० 'महदकमा’ । 

सुहतसिम-पु° [अ०] इद्दतिमाम करनेवाला, प्रबंधक । 

सुहताज-वि० [भ०] जिसे किसी चीजका अभाव और 
आवश्यकता हो, दाजतमंद; चाइ रखनेवाला;. गरीब; 
किसी वातके लिए दूसरेपर आश्रित ( ईश्वर किसीका मुद्द- 
ताञ न करें); विवश । -ख़ाना-पु० वह स्थान जहाँ 
गरीयाँको भोजन आदि दिया जाय । 

सुहताजी-स्री० [अ०] सुह॒ताज होना । 

सुहत्रत-स्जी० [अ०] चाह, प्रोति; प्रेम, इश्क; स्नेह, 
मित्रता । 

मुहब्बती-वि० [अ०] प्रेमी, स्नेहशील । 

मुहम्मद्‌ू-वि० [अ०] बहुत सराहा हुआ, अति प्रशासित । 
पु० इसलाम धर्मके प्रवर्तक जिन्हें मुसलमान ईश्वरका 
दूत और संदेशवाहक (रसूल, पेगंबर) मानते हैं ।-गोरी- 
पु० शह्दाबुद्दीन मुदृम्मदगोरी जिसने सन्‌ ११९३ में महा- 
राज पृथ्वीराजको पराजित किया । 

सुहम्मदी-वि० [अ०] मुहम्मदसे संबद्ध; मुहम्मदका । पु० 
मुहम्मदका अनुयायी, मुसलमान । 

मुहृय्य/-वि० [अ०] दे० “सुद्दैया? । 

सुद्दर-खी० किसी चीजपर खुदा हुआ नाम, पद या प्रतीक 
जिसे हस्ताक्षरके बदरे या उसकी प्रामाणिकताके लिए 
छाप सकें, मुद्रा; इस प्रकार छापा हुआ नाम आदि, छाप; 
अँगूठी; अशर्फों । -बरदार-पु० (राजा या शासककी) 
मुहर रखनेवाला अधिकारी । -शाही-सत्री० बादशाइकी 
मुहर, राजकीय मुद्रा । सु०-करना-सुहर लगाना । _ 
-ळगन(- (आज्ञा आदिका) पका हो जाना; प्रामाणिकता 
की छाप लग जाना । -लग़ाना-पका कर देना; ग्रामा 
णिकताकी सनद दे देना । ० 

सुहरा-पु० सामना, आगा; बरतन आदिका मुँह; मार, | 
निशाना; घोडेके मुंहपर पददनानेका एक साज; सेनाका 
अग्रमाग । सु-छेना-सुकाबला करना ।-(रे)पर खड़ा 
करना-तोप आदिकी मारके सामने खड़ा करना। [|| 

सुहरा-पु° [फा०] कोडी, सीप, शंख; शीशे या. 
दाना; मनका; शतरंज या चौसरकी गोट; कागज 
घोंटनेका आळा, घोंटना ।-बाज्ी-ल्री० पेयारी$वाः 

सुहरी-ली० दे० मोहरी, 'मोरी। | 

सुद्रम-वि० [अ०] हराम ठद्दराया हुआ, निषि 

मानी सालका पहला महीना 
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को इमामहुसेन शहीद इए; शोककाल । सु०-की पेदा- 
इश-सदा खिन्न, उदास रहने, रोनी शकल बनाये 
रखनेवाला । 

मुहरंमी-वि० [अ०] मुद्दरंमका; रोनी सूरतवाला; शोकः 
व्यंजक । 

सुहरिर-पु० [अ०] लिखनेवाला, लेखक, मुंशी । 

महरिंरी-खी० [अ०] मुहरिंरका काम या पेशा । 

सुहृळत-स्त्री० [अ०] अवकाश, फुरसत; कार्य-विशेषके 
लिए मिलनेवाला समय । 

सुहला-पु० दे० 'महछा! । 

सुहसिन-पु० [अ०] भलाई करनेवाला, हितेपी (सेवा०) । 

मुहधिरु#-पु० दे० 'मुद्दस्सिल'; प्यादा । 
सुहस्सिरू-पु० [अ०] महसूल वसूल करनेवाला, तद्दसील- 
दार; तहसीलका सिपाही । 

सुहाफ्रिज्ञ-पु० [अ०] हिफाजत करनेवाला, रक्षक । 
-गख़ाना-पु० कचहरीके अंतर्गत वह स्थान जहाँ निर्णीत 
मामलोंकी मिसलें रखी जाती हैँ । -दफ़्तर-पु० मुद्दा- 
फिज खानेका निरीक्षक (रेकडंकीपर)। 

सुहार-स्जी० [अ०] ऊंटकी नकेल । 

मुहाळ-वि० [अ०] कठिन; नामुमकिन, अनहोनी । पु० 
दे० 'मद्दाल' । 

सुहावरत-स््री० [अ०] परस्पर बातचीत करना । 
सुहावरा-पु० [अ०] बोलचाल, वातचीत; लाक्षणिक या 
कचित्‌ व्यंग्याथमें रूढ वाक्य या प्रयोग; अभ्यास । 
मुहासबा-पु० [अ०] हिसाब; हिसाबकी जाँच, हिसाबके 
बारेमें पूछताछ । मु०-तरूब करना- हिसाब माँगना । 

सुहासरा=पु०[अ०] चारों ओरसे घेर लेना, घेरा(करना) । 

सुहासिब-पु० [अ०] हिसाब जानने, करने, लेने या 
जाँचनेवाला । * 

सुहासिल-पु० [अ०] मालगुजारी, राजस्व; पैदाबारः 
आय; नफा (महसूलका वहु०) । 

मुहिं*-सर्व० दे० 'मोहिं? । 

सुहिव्ब-पु० [अ०] मुद्दव्वत करनेवाला, प्रेमी; मित्र । 
- (डबे) चतन-पु० देशभक्त, स्वदेश-प्रेमी । 

सुहिम-स्री० [अ०] कठिन या भारी काम; युद्ध, चढाई । 
सु०-सर करना-लड़ाई जीतना; कठिन काम करना । 
सुहीम*-स्जी० दे० “मुहिम? । 

सुहुः( इस्‌ )-अ० [सं०] बार-बार, पुनः-पुनः । 

सुहूते -पु० [सं०] १२ क्षणका समय; २ दंड या ४८ 
मिनटका समय; विवाह, यात्रा आदिके लिए फलित 
ज्योतिषके अनुसार शुभाशुभ काल । 

सुद्देया-वि० [अ०] तैयार, प्रस्तुत; आमादा; मौजूद । 

सुह्यमान-वि० [स०] मूर्छित होता हुआ; मोहयुक्त । 
मूग-सो० दालके काम आनेवाला एक द्विदळ अनाज । 
सुकी दाल खानेवाळा-वेदम; डरपोक । 

मूगफली-खी० एक क्षुप जिसके फल खाने और तेल 
/निकालनेक काम आते हैं, चीनियाबदाम । 

भूंगरी -खी० एक तरद्दकी तोप । 

सूँगा-पु० चूनेके तरवसे निर्मित कई रंगोवाला एक कठोर 
पदार्थ जो समुद्रमें रहनेवाले एक तर्के, हयक फड 
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होता है और जो रल माना जाता-तथा दवाके भी काम 
आता है, प्रवाळ; रेशमका एक भेद । 

सूँगिया-वि० मूँगके रंगका, हरा । पु० हरे रंगका भेद । 

मूँछ-ख्री० ऊपरके होठपर उगे हुए वाळ जो पुरुपका 
चिह् हैं; कुत्ते, बिछी, शेरके नथनोंके अगल-बगल उगने- 
वाले लंबे विरळ वाल । सु०-का वाळ जिसका किसीके 
यहाँ बहुत मान-जान, प्रभाव दो ।-नीची होना-लज्जित 
होना, बेइज्जत होना ।-(छे ) उखड़वाना- मूँछोंके वाल 
चुनवा लेना; जलीळ करना, गर्व चूर करना । -उखा- 
डुना-गर्व नष्ट करना, कड़ी सजा देना। -मरोड्ना- 
दे०.“मूँछोंपर ताव देना' । -झुँड़चाना-दार मान लेना, 
पुरुपत्वका दावा त्याग देना (यह बात हुई तो मूँछ मुंडवा 
दूंगा) ।-(छोँ ) पर ताव देना।-मूँछोंके सिरोंके वालोंको 
मरोइना, अपनी बड़ाई करना । 

सूँज-स्री० एक तृण जिसके छिलकेकी वान वरते और उप- 
नयनके समय बरद्दाचारीको जिसकी मेखला पहनाते हैं । 

सूँडा-पु० सिर, कपाल । -कटा-पु० गला कारनेवाला; 
भारी नुकसान पएुँचानेवाला । सझु०-चढ़ाना-सिर 
चढ़ाना । -सुँडाना-संन्यास छेना । - 

सूँडन-पु० मुंडन-संस्कार । -छेदन-पु० मुंडन ओर 
केनछेदन । 

मँँड्ना-स० क्रि० सिरके बाल उस्तुरेसे वनाना; इजामत 
बनाना; चेला मूँडना; ठगना । 

मूडी-स्ती० सिर । -काटा-वि० सिरकटा, मरने योग्य, 
वध्य (पुरुषोंके लिए स्रियोंकी एक गाली) । -बंध-पु० 
कुइतीका एक पॅच । 

सूँद्ना-स० क्रि बंद करना, ढकना; रुद्ध करना । 

सूँ दर#- खी० मुँदरी, अँगूठी । 

सूक-वि०, पु० [सं०] गूँगा । -बधिर-वि०, पु० गूँगा- 
बहरा ।-वघिरःविद्यालय-पु० गूँगों-बहरोंका विद्यालय । 

सूकना#-स० क्रि० त्यागना; बंधनमुक्त करना । 

मूका*-पु० मोखा; दे० “मुक्का? । 

मूखना#-स० क्रि० दे० 'मूसना? । 

सूचना*-स० क्रि० दे० 'मोचना? । 

सूछ-खी० दे० “भूँछ' । 

सूज्ञी-वि०, पु० [अ] ईजा देने, पीडा पहुँचानेवाला, 
जालिम; दुष्ट -का चंगुळ-जालिमका पंजा । 

सूठ-खी० कब्जा, दर्ता; सुट्टी; मुट्ठी भर चीज; एक तरका 
जुआ जो कोड़ियोंको मुट्टीभें बंद करके खेला जाता है; 
एक तरका मंत्रप्रयोग । झु०-करना-वटेरको सुट्टीमें 
पकड़कर लड़ाईके लिए तैयार करना । -मारना-मंत्र 
पढ़कर शक्चुकी ओर कोई चीज फेंकना, रोना करना । 

सूउना*-अ० क्रि० नष्ट होना । 

मूठा-पु० दे० “मुद्दा! । 

सू ठि#-खी० दे० “मूठ; दे० 'मुट्टी? । 

सूठी$-खी० दे० "मुठ्ठी! । 

सूड-पु० दे० “मूँड़' । 

सूढ -वि० [स०] मुग्ध; इक्का-वक्का, हैरान; मूर्ख, जड़बुद्धि । 
“गर्भ-पु० सृत या बिगड़ा हुआ गर्भ। -ग्राह-पु० 

सरक, वारणा$व्संप्समझके मनमें जमी हुई बात, खब्त। 
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_सूढता-सूलिक 


_ -चेता,-बुद्धिः-सति-वि० मूर्खः नातिमश | ०” ती} सिपि -कळा-खो० सूति गढ्नेकी कला । 


मूढता- खी० [सं०] मूर्खता, नासमझी । 
मूढात्मा (त्मन्‌ )-पु० [सं०] मूर्ख; भौचक । 
मूत-पु० मूत्र, पेशाब । 
सूतना-अ० क्रि० पेशाब करना । 
सूत्र-पु० [सं०] रक्तसे युद्ोके द्वारा स्रवित पीतव द्रव जो 
मूत्राशय (मसाना)में जमा रहता हे और मूत्रमार्गसे 
बाहर निकलता है, पेशाब । -कृच्छू-पु० शक्कर ऑर्‌ 
क्के साथ पेशाब आनेका रोग । -ग्रंथि-खी० मूत्राघात 
रोगका एक भेद ।-जठर-पु० मून्राघातके कारण उत्पन्न 
विकार ।-दोप-पु० पेशाबमें कोई खराबी दोना; प्रमेह । 
-निरोध,-रोध-पु० पेशाब रुक जानेकी बीमारी। 
-पथ-पु० मूत्रमार्ग, मूत्रनली । -परीक्षाः 
ज्जी० पेशावकी जाँच, मून्रके दोपोंको मालूम करना । 
-छ-वि० अधिक पेशाब लानेवाली (दवा) । -वुद्धि- 
स्त्री० मृत्रका प्रचुर परिमाणमें उत्पन्न होना।-झुक्र-पु० 
मूत्रके साथ वीर्य निकळनेका रोग | -झूल-पु० मूत्र- 
नलीमें दोनेवाला शूल (यूरिनरी कालिक) । 
सून्नाघात-पु० [सं०] पेशाब बंद हो जानेका रोग । 
सूत्राराय-पु० [सं०] पेइमें स्थित यैली जिसमें पेशाब 
इकट्ठा दोता हे, मसाना । 
मूत्रित-वि० [सं०] मूत्रके रूपमें निकला हुआ; जो पेशाब 
लग जानेके कारण गंदा हो गया हो । 
सूर-पु० उत्तर-पश्चिम अफ्रीकामें बसनेवाली एक सुसलमान 
जाति; # मूल; मूल नक्षत्र; जड़ी; मूल धन । 
मूरख*-वि० दे० “मूर्ख! । -ताई#-ख्री० मूर्खता । 
सूरछना*-स्नी० दे० “मूच्छंना' । अ० क्रि० मूच्छित 
होना । 
मूरछा*-स्री० दे० 'मूच्छा' । 
मूरत-स्री० दे० “मृति? । 
मूरति-खी० दे० 'मूति' । -वंत-वि० मूतिमान्‌। 
मूरध#-स्री० दे० “सूर्धा' । 
सूरि, मूरी*-स्रो० मूल; जड़ी, बूटी । 
मूरुख€- वि० दे० 'मू्ख' । 
मूखं-वि० [सं०] मूढ, नासमझ, अश । -पंडित-वि० 
पढ़ा-लिखा मूर्ख ।-मंडल -पु०,-मंडली- खी० मूर्खोकी 
टोली, दल । 
मूखता-स्रो०, मूखंत्व-पु० [सं०] मूढता, नासमझी । 
मूर्खिनी#-स््री० मूर्खा, मूख खी । 
मूच्छेन-पु० [सं०] मूच्छित होना या करना; पारेका 
तीसरा संस्कार; बेहोश करनेका मंत्र; दे० “मूच्छना' । 
मूच्छेना-खी० [सं०] मूर्च्छा; संगीतमें मामका सातवा 
भाग, सातों स्वरोका क्रमसे आरोद्दण-अवरोहण । 
सूच्छा-ली० [सं०] बेहोशी, संज्ञाकोप, सम्मोइ; मूच्छंन; 
बृद्धि; व्याप्ति । -रोग-पु० बेहोशोकी बीमारी, हिस्टी- 
रिया रोग । 
मूच्छित-वि० [सं०] मूर्च्छायुक्त, बेहोश; संस्कार किया 
हुआ (सोना, लोहा अ'दि धातु) । हु 
मूत-वि० [सं०] मूर्तियुक्त) साकार; ठोस, कठिन । 
सूर्ति-ली० [सं०] शरीर; स्वरूप या शक; प्रतिमा; 
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-कार-पु० मूति बनानेवाला। -प;-पूजक-पु० 
सूतिकी पूजा करनेवाला, पुजारी, बुतपरस्त। -पूजा- 
सत्री० देवप्रतिमाका पूजन । -भंजक-पु० मूर्तियोंको 
तोइनेवाला, बुतशिकन । 
सूर्तिमान्‌( मत्‌ )-वि० [सं०] मूतिविशिष्ट, साकार । 
पु० शरीर । 
सूद, सूध(न)-पु०[सं०] मूद्धांका समासमें व्यवहृत रूप। 
-खोल-पु० [हिं०] छतरी, छत्र । -ज-वि० सिरसे 
उत्पन्न होनेवाला । पु० केश । -वेष्टन-पु० पगड़ी । 
मू(रु) घन्य-वि० [सं०] मूर्धासे उत्पन्न; मूर्धासे उच्चरितः 
श्रेष्ठ शौपेस्थानीय । -वर्ण-पु० देवनागरी वर्णमालाके 
मूर्धासे उच्च रित वर्ण (“ऋ', “ऋः, टवर्ग और “प') । 
मूदधा( द्धन), सूर्धा( धन्‌ )- स्री० [सं०] शिर । 
सू (द्वा)र्धाभिपिक्त-बि० [सं०] जिसके सिरपर अभिपेक 
किया गया हो; श्रेष्ठ; सर्वमान्य (मत, नियम) । 
मूद्धाभिपेक, मूर्धाभिपेक-पु० [सं०] राजाओंके राज्या- 
रोहणके समय सिरपर किया जानेवाला अभिपेक । 
मूळ-पु० [सं०] जड; कंद; आदि कारण; उत्पत्तिस्थान; 
आरंभ; ग्रंथकारकी मूल शब्दावली (टीका, व्याख्यासे 
भिन्न); मूल धन; दाथ-पाँव आदिका आदि भाग (भुजमूल, : 
पादमूल); वस्तुका निचला भाग, पादप्रदेश (पर्वतमूछ); 
चरण; २७ नक्षत्रोंमेसे उन्नोसवा; युणित राशिका मूल; 
निकुंज; सूरन । वि० आद्य, प्रधान । -कर्म( न्‌ )-पु० 
उच्चाटन, वशीकरण आदिका प्रयोग जो मंत्र और जडो” 
बूटियोंकी जड़से किया जाय, टोना । -कार-पु० मूल 
अंथकर्ता । -कारण-पु० आदि कारण, प्रधान हेतु । 
-ग्रंथ-पु० मूल अंथकारकी रचना, असल किताव 
(जिसकी रीका, व्याख्या की गयी हो)। -च्छेद्‌श- 
च्छेदन-जडसे उखाड़ देना, समूल नाश । -धन-पु० 
व्यापार आदिर्मे लगायी हुई पूँजी. ।-'घातु- स्री० मज्जा । 
-पदार्थ-पु० भौतिक जगतका उपादानभूत अयौगिक 
पदार्थ, तत्त्व । -पा5-पु० (टेवस्ट] किसी लेखक, विधा- 
यक या प्रस्तावकके वे मूल शाब्द जिनका प्रयोग उसने 
स्वयं ही अपने लेख, विधेयक, प्रस्ताव आदिमे किया हो । 
-पुरुप-पु० वंशका आदि पुरुप। -प्रकृति-ली० 
प्रपंचको कारणरूप शक्ति; सत्त्व, रज, तमकी साम्या- 
वस्था, प्रधान (सांख्य) । -भूत-वि० मूल, आधाररूप, 
जड़का काम देनेवाला, बुनियादी । -मंन्र=पु० कुंजी, 
मूल तत्त्व । -वित्त-पु० मूल धन। -व्याधि-ली० 
मुख्य रोग, असल मर्ज । -ब्रती( तिन्‌ )-पु० केवल 
जड़ें-कंद, मूल खाकर रहनेवाळा । -स्थान-पु० आदि 


स्थान, बाप-दादोंका वासस्थान; परमेश्वर; राजधानी; | 


मुलतान नगर । -ख्रोत( स्‌ )-पु० झरने, नदी आदि- 
का उद्गम-स्थान; मुख्य धारा । rr 
सूलक-वि० [सं०] (समासके अंतमे) मूळवाला$सूलसे उत्पन्न 
(पापसूलक, आंतिमूलक);मूल नक्षत्रमें उत्पन्न । पु० 
मूळतः( तस्‌ )-अ०[सं०] मूळ रूपमे; आदियें, 
मूलिक-वि० [सं१] मूलगतः; मौलिक; प्र 
अभी प्रथम बार हुआ हो । | | 


| 
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मूलिका-स्टृडा 
सूलिका-ख्री० [सं०] जइ; जड़ोंका ढेर; जड़ी । 
सूली-ख्री० एक पौधा जिसकी जड़ और पत्ते शाककी तरह 
खाये जाते हैं । सु०-गाजर समझना तुच्छ समझना। 
मूल्य-पु०[सं०] वस्वुकेबदलेमे दिया जानेवाला धन) कीमत, 
दामः वेतन, पारिश्रमिक; उपयोगिता ।-तळ/-स्तर-पु० 
(लेवल ऑफ प्राइसेज़) मूल्योंकी ऊपरी रेखा या सतह । 
-नियंत्रण-पु० (प्राइस कंट्रोल) वस्तुओंके मूल्यमे अनु- 
चित वृद्धि न दोने देनेकी इटिसे किया जानेवाला नियंत्रण 
या प्रतिबंधन । -निरूपण-पु० (वेछुएशन) किसी वस्तु, 
संपत्ति या किसीकी योग्यता आदिका मूल्य निश्चित 
करना, किसो जानकार द्वारा किसी वस्तु आदिके मूर्यका 
अनुमान लगाया जाना । - रहित" हीन-वि० जिसका 
कुछ मूल्य न दो, निकम्मा । -ब्रुद्धि- ख्ञी० दाम बढ़ना । 
-सूचनांक-पु० ( इंडेक्स नंबर ) खाद्यान्न, वस्न तथा 
अन्य वस्तुओंका विभिन्न समयोंका मूल्य बतछानेवाला 
अंक । (सामान्य स्थितिफे समयका गूल्य प्रायः १०० मान 
. लिया जाता है । इससे बढ़ते या घटते हुए अंक आपेक्षिक 
महेंगी या सस्तोके परिदर्शक होते हैं ।)-हास-कोप-पु० 
(डेप्रोशियेशन फंड) यंत्र, सामान, उपकरणों आदिके धिस 
जाने, पुराने तथा येकाम हो जानेफे कारण उनके मूल्यमे 
क्रमशः होनेवाली घरी पूरी करनेके उद्देश्यसे स्थापित 
कोप या निधि । | 
मूल्यन-पु० [सं०] (बेछएशन) दे० 'मूल्य-निरूपण' । 
मूल्यवान (वत्‌)-वि०[सं०] मूल्यवाला, दामी, कीमती । 
मूल्यांकन- पु० [सं०] मूल्य निर्धारित या निश्चित करनेको 
क्रिया; (वेळणशन) मूल्य-निरूपण । 
सूल्यादेग्र वस्तुऐ-स्री० (वेल्युपेयेबिल आटिंकिल्स) डाक- 
खाने द्वारा भेजी गयी वे वस्तुएँ, (या रेल द्वारा भेजे गये 
मालकी वे) रसीदें, बिल्टियाँ आदि जो पानेवालेके हाथ 
उनपर अंकित मूल्य लेकर ही अपित की जा सकती हें । 
मूल्याधिरोह-पु०[सं०] (एप्रीशियेसन) दे० 'मूल्योत्कपं! । 
सूल्यानुपाती कर (झुट्क)-पु० [सं०] ( ऐड वेलोरिम 
डयूटी) किसी वस्तुपर उसके मूल्यको अनुसार लगनेवाला 
कर या शुल्क । 
सूल्यापकपं-पु० [सं०] (डेप्रोशियेशन) मुद्रा, सरकारी 
अऋणपत्रों, कारखानोंमें प्रयुक्त यंत्रादिके मूल्यमे कमी हो 
जाना, उतार आ जाना, मूल्यहास, मूल्यावरोहण । 
मूल्यावपात-पु० [सं °] (स्ल॑प) वस्तुआंके मूल्यमें एकाएक 
तथा तेजसे होनेवाली कमी, अर्धपतन, सस्ती । 
सूल्यावरोहण-पु०[सं०] (डेप्री शियेशन) दे० 'मूल्यापकपं! । 
सूख्योत्कषं-पु०[सं०] (एप्रीशियेशन) मुद्रा, सरकारी ऋण- 
पत्रों आदिके सापेक्ष मूरयमें बृद्धि दोना, मूल्याधिरोह । 
सूश-पु० [फा०] चूहा । -दान-पु० चूहा फॅसानेका 
संदूक या पिंजड़ा । 
मूप-पु० [सं०] चूहा; मूसनेवाला; गवाक्ष, मोखा; सोना- 
चाँदी गलानेकी कुल्हिया । 
मूपक-पु० [सं०] चुा; चोर । -चाहन-पु० गणेश । 
सूषण-पु° [सं०] मूसना, चुराना । 
मूपिक-पु० [सं०] चूहा; चोर; सिरसका पेड; एक प्राचीन 
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सींग, अनहोनी वात । 

सूपिका-ख्री० [सं०] चुहिया; कुल्हिया | _ 

मूस -पु० चूहा । -दानी-खी० चूहा फॅसानेका संदूक 
या पिंजड़ा।  ., ४ 

मूसना-स० क्रि० चुराना; चुराकर ळे जाना । 

मूसर*- ५० दे० “मूसल' । न उर 

सूसछ-पु० लकडीका मोटा डंडा जिससे धान कूरत हे, 
मुपल । -चंद्‌-पु० मुस्तंडा; धांगड । -'धार-अ० दे० 
'मुसळाधार?। सु०-(छाँ) ढोल बजाना-वहुत खुशी 
मनाना, अत्यंत प्रसन्नता प्रकट करना । 

सूसली-खी० एक पोधा जिसकी जड़ दवाके काम आती हट 

मूसा-पु० चूहा; यहूदी भर्मके प्रवर्तक जो पेगंवर या 
ईश्वरके संदेशवाहक माने जाते हैं । ' 

सूग-पु० [सं०] पशु, जंगली जानवर; हिरन; कपोत; 
मृगशिरा नक्षत्र; मार्गशीर्प मास; चंद्रमाका लांछन; काम- 
शास्त्रमें माने हुए पुरुपके चार भेदोंमेंसे एक । -कानन-- 
पु० उद्यान; शिकारके जानवरोंसे भरा हुआ वन । 
-चर्म (न)-पु० हिरनकी खाल जो पवित्र मानी जाती 
है। -छाला-पु० [हिं०] दे० 'गृगचर्म' | ~छीना-पु० 
[हिं०] मृगशावक, हिरनका बच्चा ।-जळ-पु० सृगतृष्णा। 
-जल-स्नान-पु० सृगजलमें स्नान, अनहोनी वात । 
-तृपा,- तृप्णा;-तृप्णिका-स्री० कड़ी धूपमें रेतीले 
मैदानोंमें होनेवाली जलथाराकी मिथ्या प्रतीति । -दाव- 
पु० शिकारके जानवरोंसे भरा हुआ वन; सारनाथ । 
-धर-पु० चंद्रमा ।- नयना,;-नयनी-वि"०स्री० हिरन 
या मृगशावकक्कीसी आँखोंवाली (खी) ।-नाभि-पु० कस्तूरी; 
कस्तूरीमृग । -पति-पु० सिंह । -सद्‌-पु० कस्तूरी । 
-मास-पु० मागंशीपं मास । -मेद*--पु० मृगमद, 
कस्तूरी । -राज-पु० सिंह; व्याघ्र ।-राटू ( ज्‌ )-पु० 
सिंह । -रोचना-ख्नी० पीला अंगराग। -लाँछन-पु० 
चंद्रमा । -लळेखा-स्जी० चंद्रमाका थव्या, सृगांक । 
-लोचना,-लोचनी-वि० ख्नी० मृगनयनी । -वारि- 
पु० मृगजल ।-शाव,-शाचक-पु० सृगछौना, हिरनका 
सुकुमार बच्चा । -शिर ( स्‌ )-पु०,- द्रिरा -ख्जी० २७ 
नक्षत्रोमेसे पाँचवाँ । -शीपं-पु० सृगशिरा नक्षत्र; मार्ग" 
शीर्ष मास । -श्रेष्ठ-पु० व्याघ्र । 

स्राया-सतरी०[सं०] शिकार; आखेट ।-वन-पु० शिकार- 
गाह । 

स्टगांक-पु० [सं०] चंद्रमा; चंद्रमाका धब्बा; कपूर; वायुः 
एक प्रसिद्ध रसौषध । ै 

सगांतक-पु० [सं०] चीता । 

स्ूगाक्षी-वि० स्त्री० [सं०] मूगनयनी । 

सगाजिन-पु० [सं०] सृगचर्म । 

स्गगादन-पु० [सं०] शेर; चोता । 


खृगार, सगारान-पु० [सं०] सिंह । 


स्गी-स्री० [स०] हिरनी; खियोंका एक भेद । 

-पु० [सं०] सिंह; व्याप्र । 
स््ग्य=वि० [सं०] जिसका पीछा या अन्वेषण किया जाय। 
स्ड-पु० [सं०] झिव। 


जनपद । -रथ-पु० गणेश ।८ठ-विमम ६ वक्ता | म््रडा्ी/ण्ल्री ० [सं०] पाव॑ती, दुर्गा । 
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भमुडालिनी-स्त्री० [सं०] कमलका पावा, कमळिंनी; कमळ" 
समूह; कमलोंसे भरा हुआ स्थान । 

स्डाली -स्जी० [सं०] कमलनाल । 

स्ुणाल-पु० [सं०] कमलनाल, कमलकी जइ; खस । 

सूणारिनी-खी० [सं०] कमरनी; कमका रागृह; कमर 
से युक्त सर । 

सण्सय-वि० [सं०] मिट्टोका वना हुआ । 

सत-वि० [सं०] मरा हुआ, सुरदा; सुतवत्‌; मारा छुआ, 
कुडता (धातु) । “कढ्प-वि० ग्रृतप्राय, मरा छुआ-सा । 
-ग्रृह-पु० कत्र । -चेळ-पु० सुरदेके ऊपर डाला गया 
कपडा । -दार-वि०, पु० रैंडुआ। "निर्यातक-पु० 
मुदोंको इमशान पएुँचानेका पेशा करनेवाला । -भतृका 
-स्त्री० बढ़ खी जिसका पति मर्‌ चुका दो, राँड ।-लेखा 
-पु० ( डेड अकाउंट ) (डाकघरके सेयिंग्स बंकका) वह 
लेखा जिसमें लंबे अरसेसे कोई रकम जमा नकी गयी हो 
अथवा न निकाली गयी हो, और इस कारण जो चालू 
न रह गया हो । -दत्सा-खी० वद्द खी जिसकी संतान 
जीवित न रहती हो। -संजीवनी-वि० ख्ली० मुर्देको 
जिलानेबाली ( ओपधि ) । स्त्री० गुदेको जिलानेकी 
विद्या, मंत्र । -स्ान-पु० किसी व्यक्तिबो मरनेपर किया 
जानेवाला खान; उतकका स्नान । 

सुतक-पु० [सं०] मुर्दा, शव; मरणाशोच । 

सत्तकांतक-वि० [सं] गीदड़, सियार । 

सताशोच-पु० [सं०] सृत्युका सूतक । 

सति-स््री० [सं०] मृत्यु, मौत । 

स्त्‌(द्‌)-खी० [सं०] मिट्टी ।-पात्र,- ( दू ) मांड-पु० 
मिट्टीका वरतन । -पिड-पु० मिट्टीका ढेला, लोंदा । 

स्त्तिका-सखरी० [सं०] मिट्टी । -रूथण-पु० लोना । 

स्गत्युंजय-वि० [सं०] मीतको जीतनेवाला। पु० शिव; 
शिवका एक अकालयृत्युनिवारक मंत्र । 

रूत्यु-स्री० [सं०] प्राणवियोग, मरण, मौत | पु० यम; 
ग्यारह रुद्रोमेंसे एक । -कर-वि० मरणफारक। पु० 
किसीकी मृत्यु दोनेपर उसकी संपत्तिके संवंधमें लगनेवाला 
कर । -काछू-पु० मौतकी घड़ी । -दूत-पु० मोतकी 
खबर लानेवाला । -पञ्न-पु० वसीयतनामा । -पादा- 
पु० यमका फदा ।-योग-पु० अह-नक्षुत्रोंका सृत्युकारक 
योग । -लेख-पु० (टेस्टेमेंट) मृत्युके समय या म्ृत्युके 
कुछ पहले संपत्तिके विभाजन, दान आदिकेसंबंधमें अपनी 
इच्छा प्रकट करनेके लिए लिखा गया लेख या पत्र । 
-"लोक-पु० यमलोक; मत्यैलोक । -शस्या-स््री० वह 
शय्या जिसपर रोगीकी मृत्यु हो, मरनसेज; ऐसे रोगीकी 
शय्या जो दो-चार दिनका मेहमान दो या जिसकी रुत्यु 
निश्चित हो । 

स्वत्सा, स्ट्त्खा-सी०[सं०] अच्छी, चिकनी मिट्टी; मिट्टी । 

स्था#-अ० वृथा, व्यर्थ । वि० दे० “मृषा? । 

रूदंग-पु० [सं०] ढोलकी तरइका एक बाजा, मुरज । 

स॒दंगी (रिन्‌) -पु० [सं०] सृदंग बजानेवाला । 

स्ट्दा-स्जी० [सं०] मिट्टी । 

स्दित-वि० [सं०] कुचला, मसळा, चूर किया हुआ । 

सखदु-वि० [सं०] कोमळ, मुलायम; दयायुक्त; जो तीखा 
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हो, मधुर (स्वर, वचन); मंद (गति) । -कोष्ठ=वि० नरम 
कोठेत्राला, जिसे हलके विरेचनसे दस्त आ जाय । -भाषी- 
( पिन्‌ )-वि० मधुरभापी । -स्पश-वि० जो छलेमें 
मुलायम हो । पु० कोमल स्पर्श, बहुत हलके हाथोंसे छूना । 

म्हदुता-स्री० [सं०] नरमी, कोमलता; मंद-मधुर दोना । 

खदुरू-बवि० [सं०] कोमल, मृदु । 

सृटुळाई*-स्तरी० ग्रदुलता, नरमी । 

स्दूकरण-पु० (मिटिगेशन) नरम या इलका वना देना; 
तीक्ष्णता कम कर देना; शमन । 

सुनारू#-पु० दे० “मृणाल? । 

रूपा-अ० [सं०] शूठमूठ, झूठे तौरपर; बृथा । वि० झूठ, 
मिथ्या । -शान-पु० अज्ञान । -भाषी( पिन्‌ )- 
वि० झूठ बोळनेवाला । -वाद्‌-पु० झूठ; मिथ्या वाक्यः 
चापल्सी । -चादी( दिन्‌ )-वि० झूठा, मिथ्याभाषी। 

खष्ट-वि० [सं०] शोधित, साफ किया हुआ; विचारित । 

मप अधिकरण कारककी विभक्ति । स्त्र ० बकरीकी 
बोली । “मे -खी० बकरीकी बोली । 

सँगनी-खी० ३० 'गेगनी? । 

मेंइ-खी० खेतकी दृदबंदी, सिंचाई आदिके लिए उसके 
इदे-गिर्ई बनाया छुआ मिट्टीका घेरा, डाँडा; प्रतिष्ठा । 
-बंदी-सखी० इदवंदी, मेंड बनाना । 

संडराना!-अ० क्रि० मॅँडराना,-'राजपंखि तेहिपर गॅड- 
राही?-प०॥। 

संढक-पु० दे० 'मेढक! । 

में ढको-स्री० दे० 'मेढकी? 

संबर-पु० [अं०] सदस्य, सभासद्‌ | 

में ह-पु० वर्षा, झड़ी । 

से हदी-स्ी० दे० “मेहदी? 

मेकल-पु० [सं०] अमरकंटक पर्वत । -कन्या,-सुता= 
सत्री० नमेदा नदी । 

सेज -स्री० [फा०] खूंटा; खूंटी; कील । सु०-ठाँकना- 
हाथ-पाँवमें कीरं ठोक देनेवी सजा देना; इराना, दबा 
लेना । -मारना-कीळ ठोंकना; बाधक होना । 

सेखड़ा-पु० झावेके सुपर बाँधनेका बाँसकी फट्टोका घेरा । 

सेखल-# श्त्री० दे० “मेखला? । पु० [सं०] दे० "मेकल? । 


मेखलळा-ख्री० [सं०] करनी, किंकिणी; धागे आदिकी _ 


करधनो, करिसून्न; तीन लड़वाली मुंज-मेखला जो उप- 
नयनकाळमें अर्मचारीको धारण करनी पड़ती है; तलवार 


वॉधनेका कमरबंद; पदाइकी ढाल, शैल-नितंब। 7 
मेखली-ख्री० रामलीला आदिमें व्यवहृत एक पद्दनावा; न्यु 


# करधनी । 


सेगनी-स्जी० भेड-बकरी आदिकी लेंडी । र 


मेघ-पु० [सं०] बादल; छः मुख्य रागोंमेंसे एक ।-काळ- 


पु० वर्षाक्रतु ।-गर्जन- पु०,-गर्शना- खी ० बादछोंका जा 


गरजना । -जाळ-पु० मेषसमूइ, घनघटा । -जीवन 
पु० चातक | -ज्योति( स्‌ )-सख्री० बिजली ।- 
पु० बादलोंका गरजना । -दीप-पु० बिजली 
पु० महाकवि कालिदासका एक खंडकाव्य 
विरद्दी रक्षने अपनी प्रेयसीके पास अपन 


/८डिए मेषकी दूत बनाया हे | «- 


+ 
GS LN * 


भेघांत-भेवा 


रावणका बेटा इंद्रजित. । -माला-खी० वादलोंबी पंक्ति । 
-योनि-पु० कुदरा; धुआ । -श्स्वा,-लेखा-स्जी० 
मेघपंक्ति | “घाई#-ख्रौ० मेघमाला, बाद्छोका समूह । 
-वाहन-पु० इंद्र । -चती( तिन्‌ )-पु० चातक । 
-सार-पु० चीनिया कपूर । 

मेघांत-पु० [सं०] वर्षाका अंत; शरत्काल । 

सेघा!-पु० मेंढक (ग्रामगीत) । 

मेघागम-पु० [सं०] बर्षाकाल; वर्षाका आरंग । 

मेघाच्छन्न-वि० [सं०] बादलोंसे ढका हुआ । 

मेघाडंवर-पु० [सं०] बादलोंका गरजना । 

सेघानंद्‌-पु० [सं०] वक; मयूर । 

सेघारि-पु० [सं०] वायु । 

मेघावरि#-ख्रौ० घनघटा । 

मेघोद्य-पु० [सं०] घटाका उठना । 

मेचक-वि० [सं०] काला, कृष्णवर्ण । पु० कालिमा; अंध- 
कार; मेष । 

मेचकता-स्त्री? [सं०] इयागता, स्याही । 

मेचकताई- ली० मेचकता । 

भेज़-खी० [फा०] लकड़ी, संगमरमर आदिकी बनी ऊँची 
चौकी जो खाना खाने, लिखने आादिमें आधारके रूपमें 
काममें लायी जाती है, टेबुळ । -पोश-प० मेजपर 
बिछानेका कपडा । -वान-पु० आतिथ्य करनेवाला, 
भोजनका निमंत्रण देनेवाला । -बानी-खी० अतिथि- 
सत्कार, गेइम।नदारी । 

सेजा#-पु० मेढक । 

सेट-पु० कुलियों, मजदूरोंका मुखिया, जमादार । 

सेटक*-पु० मिटाने, नाश करनेवाला । 

मेटनहार*- पु० मिटाने, अन्यथा करनेवाला । 

सेरना#-स० क्रि० दे० 'भिटाना' । 

सेरा*-पु० भाँडा, घड़ा-*ओ अमृत गुरंब भरे मेटाः-प०। 

सेडिया-स्जी० मदी । 

सेढक-पु० एक छोटा जंतु जो जरू-खल दोनों में रह सकता 
है, मंडूक । 

सेढकी-स्नी० मादा मेढक, मंडूकी । मु०-को जुकाम 
होना- छोटे आदमीमें बड़ोंकी बराबरी करनेका हौसला 
दोना । 

मेढा-पु० नर भेड़, मेप । 

मेढ़ियां-खी० मद्री, घर । 

सेढी-ख्जी० तीन लड़ियोंवाली चोटी । 

सेथिका-सखी० [सं०] मेथी । 

सेथी-स्री० एवं पत्रशाक जिसके दाने मसारे और दवाके 
भी काम आते हैं । 

भेथोरी-खरी० मेथीका पाग मिलाकर बनायी हुई वरी । 

मेद(स्‌ ) -पु० [सं०] मांससे उत्पन्न एक धातु, चरवी; चबी 
या मोटाई बहुत बढ़ जानेका रोग । # स्ी० दे० “मेदा? । 

मेदस्वी (स्विन्‌)-वि० [सं०] मोटा, जिसके बदनमें 
अधिक चबीँ हो। 

सेदा-पु० [अ०] आमाशय, पेट । 

सेदिनी-ख्री० [सं०] पृथ्वी, धरती; मेदा; एक शब्दकोष । 
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भेध-पु० [सं०] यश, वि । 

सेघा-खो० [सं०] धारणाशक्ति; बुद्धि । १ 

सेधावान्‌(वत्‌) -वि° [सं०] मेधावी । अ 

मेघावी(विन)-वि० [सं०] मेथायुक्त; बुद्विमान्‌; ; पंडित । 

भेध्य-वि० [सं०] स्मृति, बुद्धि बढ़ानेवाला; पवित्र; यश- 
संवंधी; यद्वके योग्य । पु० जी; खदिर; बकरा । 

सेनका-खी० [सं०] एक अप्सरा जिसके गर्भसे शकुंतला- 
की उत्पत्ति हुई; हिमवानूकी पत्नी, मेना । 

सेनकात्मजा-ली० [सं०] शकुंतला; पार्वती । 

मेना-खी० [सं०] हिमवानूकी पत्नी, गेनका । 

सेम-स्नी० विवाहिता अंग्रेज या यूरोपीय स्त्री; ताशका पत्ता 
जिसे 'रानी' भी कहते है । -साहबा-खी० प्रतिष्ठित 
अंग्रेज या यूरोपीय गहिला; मेमकी तरह रद्दनेवाली स्त्री । 

मेमना-पु० भेड़का बच्चा; # घोड़ेकी एक जाति । 

भेमार-पु० [अ०] इमारत वनानेवाला, राज, थवई । 

भेर*-पु० दे० "मेल! । 

सेरवना*-स० क्रि० दे० 'मिलाना! । 

मेरा-सर्व० 'में'का संबंधकारक रूप, मदीय । * पु० दे० 
"मेला! । 

सेराउ, सेराव*-पु० मिलाप; भेळ, भेंट-'गद्दन छूट 
दिनअरकर ससिसों भयेउ मेराउ'-प० । 

मेराना-स० क्रि० मिलाना । 

मेरू-पु० [सं०] सुमेरु पर्वत; जपमालामें सबसे ऊपर रहने- 
वाला प्रधान मनका; हारका मध्यमणि; लघु-गुरुके विचारसे 
छंदोंकी संख्या जाननेकी प्रक्रिया (पिंगल); उत्तर भूव । 
-दुंड-पु० रीढ़; एकसे दूसरे भू वको जानेवाली कल्पित 
सरल रेखा । 

मेल-पु० प्रीति, मनका मिलन; मित्रता; अनुकूलता) 
संगति; मिलावट; जोड़ या टक्कर; तरद्द, किस्म । [सं०] 
मिलन, मिलाप; संग; मेला । -जोळ,-सिळाप-पु० 
[6०] प्रीति-संबंध, राददोरस्म, घनिष्ठता। सु०-खाना,- 
बठना-पटना, अनुकूलता दोना; संगतिके उपयुक्त होना। 

मेलन-पु० [सं०] गिलन; संग; मुठभेड़; गिलाना;मिलावट। 

मेलना#-स० क्रि० मिलान ड।ळना, उंडेलना; पद्दनाना 
-'ेली कंठ सुमनकी माल?-रामा०; फेंकना, चलाना 
-“जापे मेळ्त सूळ वद्द सनिथे त्रिभुवन राय'- राम०; 
ढकेलना । अ० क्रि मिलना, समागम होना; पहुँचना । 

मेळा-पु० भीड़, जमाव; चीजोंकी खरीद-विक्री, देवदर्शन, 
तीर्थस्थान, सेर-तमाशे आदिके लिए नियत तिथि और 
स्थानमें दोने- वाला लोगोंका जमाव । स्ली०[सं०] मिलन) 
समागम; जमाव । - ठेळा,-तमाशा-पु० [हिं०] मेला, 
सैर-तमाशा । सु°¬-लगना-जमाव होना, भीड़ लगना । 

मेलान*-पु० मंजिल, पड़ाव; डेरा डालना-'सागर तीर 
मेलान पुनि करिह रघुकुल नाह'-राम०। 

सेळापक-पु० [सं०] मिलाने, इकट्ठा करनेवाला; अहोंका 
संयोग; भीड़, जमाव । 

भेरी -वि०अधिक लोगोंसे देल-भेर रखनेवाला,मिलनसार । 
पु० मित्र, संगी ।-मुछाकाती-पु० संगी-साथी) मित्र ! 

मेवा-पु० [फा०] फल; सुखाया हुआ फल (चिलगोज्ञा, 


मेदुर-वि० [सं०] अतिशय तिक्कहाऊप्रोदा kanya Maha ४०िगडास०माि। -फ़रोश-पु० ताजे या सुखाये हुए फल 
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बेचनेवाला । 
सेचाटी -स्जी० मेवा भरकर बनाया जानेवाला एक पकवान । 
मेवासा*-पु० दे० 'मवास? । 

मेचासी#-पु० दे० 'मवासी’, गृहस्वामी । 
सेप-पु० [सं०] भेड़, मेढा; बारह राशियामेसे प्रथम । 

-पाळ,-पालक-पु० गड़ेरिया । -संक्रांति-स्जी० 
सूर्यके मेपराशिमें प्रवेश और सौर वर्षके प्रारंभका दिन । 
मेहँदी-खो० एक झाडी जिसकी पत्तियां पीसकर स्त्रिया 

हाथ-पेर रँगनेके काममें लाती हें । 

सेह-पु० वर्षा; झड़ी (पड़ना, वरसना) । दे० “मेघ'; [सं०] 
मूत्र; प्रमेहः मेप, मेढा; बकरा । सु०-की आँख न 
खुळना-लगातार गहरी वर्षा होना । 
मेहतर -पु० [फा०] भंगी, मैला साफ करनेवाला । 
मेहतरानी-ख्री० [फा०] भंगिन । 
सेहनत-स्जी० [अ०] श्रम; कोशिश, उद्योग; कष्ट । -कश 

-वि०, पु० मेहनत करनेवाला, मजदूर; कष्ट उठानेवाला । 
“मजदूरी -स्जी० शारीरिक श्रमका काम, उजरतपर की 
जानेवाळी मजदूरी झु०-ठिकाने छगना-श्रम सफल 
होना । 

सेहनताना-पु० पारिश्रमिक, मजदूरी; वकीलकी फीस । 
सेहनती-वि० [अ०] मेहनत करनेवाला, परिश्रमी । 
सेहमान-पु० [फा०] जो दूसरेके घर जाकर टिके, अतिथि, 
पाहुना; भोजनके लिए निमंत्रित जन । -ख़ाना-पु० 
अतिथिशाला; सुसाफिरखाना । -दार-पु० अत्तिथिः 
सत्कार करनेवाला, मेजवान। -दारी-ख्नी० अतिथि- 
सत्कार, मेहमानोंकी खातिर-तवाजा । -नवाज्ञ-वि० 
मेहमानोंकी खातिर-तवाजा करनेवाला, खिराने-पिछाने- 
का शौकीन । -नचाज़ी-खी० मेहमानदारी । 

सेहमानी-खी० मेइमानदारी; किसीके यहाँ मेह मान होना, 
पहुनाई । 

मेहर-स्त्री० दे० “मेह? । -बान-वि० दे० 'मेहवान! । 

सेहरा-पु० जनखा, स्त्रैण; खत्रियोंका एक अल्ल । 

सेहराब्र-खी० [अ०] मसजिदमें वह धनुपाकार स्थान जहाँ 
इमाम खड़ा होकर नमाज पढ़ाता हे; डाटवाला गोल दर- 
वाजा; दरवाजेके ऊपरकी धनुपाकार बनावट, कमान । 
-दार-विं० मेहराववाला, धनुपाकार । 

मेहराबी-वि० [अ०] मेहराबदार । ख्री० एक तरद्दकी 
खमदार तलवार । 
सेहरारू{-ख्री० ज्ञी, औरत । 

सेहरी -ख्ी० स्री, नारी; पत्नी । 

मेह-पु० [फा०] सूर्य । स्री प्रेम, प्रीति कृपा, दया । 
“बान-वि० कृपाल, अनुग्रहकर्ता; प्रीति रखनेवाला । 
_5 बाना-स्त्री० कृपा, अनुग्रह; प्रीति । 

स-सव० उत्तम पुरुपका कर्ताका रूप, अहम्‌ । 

सड्*-स्त्री० दे० “मेंड?, प्रतिष्ठा (छात्र०) । 

म-* प्र० दे० “मयः । अ० [अ०] साथ, सहित (मेखर्च, 
मेसद) । खी० [फा०] मच, शराव। -कदा,-ख़ाना- 
पु० शरावखाना, मदिरालय । -कश,-रझरूचार/-नोश- 
पु० शराब पीनेवाला, मथप।-कशी,-र्वारी,-नोशी- 
स््नी० शरावखोरी, मद्यपान । -प्रस्त-वि० मथव्यसनी । 
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° :मद्यपानका व्यसन, शराबको लत। 
-फ़रोश-पु० शारात्र बेचनेवाला, मय-विक्रेता । 

मैका-पु० दे० 'मायका' । 

मंगळ*-वि० दे० "मदगल? । 

मंजल*- खी ० दे० 'मंज़िल' । 

मेढ*-ख्री० मेंड, प्रतिष्ठा (छत्र०) । 

संत्रावरुण, मत्रावरुणि-पु० [सं०] अगस्त्य; वसिष्ठ । 

सेत्री -स्री० [सं०] मित्रता, दोस्ती । 

मेत्रेयी-खी० [सं०] याशवस्क्यकी पत्नी; अहल्या । 

मैन््य -पु० [सं०] भित्ता । 

मेथिकू-वि० [सं०] मिथिलाका | पु० मिथिलानिवासी; 
मिथिलानरेश (जनक) । -कवि,-कोकिल-पु० विद्या- 
पति | 

सेथिली-ख्री० [सं०] सीता; मिथिलाकी भाषा । 

सथुन-पु० [सं०] जोड़ा खाना, ्जी-पुरुपका समागम, 
रतिक्रिया; विवाह । -ज्वर- पु० कामज्वर । 

मेथुनिक-वि० [सं०] (सेवशुअळ) संभोग-फ्रिया या संभोग- 
वासनासे संबंध रखनेवाला; स्री और पुरुपसे, उनके पार- 
स्परिक व्यवहारादिसे जिसका संबंध हो । 

सेदा-पु० [फा०] बहुत बारीक आटा । -(दे)की लोई 
बहुत मुलायम (पेट) । 

सेदान-पु० [का०] चौड़ी-चकरी समतल जमीन; घुइदौइ, 
खेल आदिका स्थान; रणक्षेत्र, अखाड़ा; कलमको तराश; 
विस्तारः क्षेत्र (गजलका मैदान) । -(ने) जंग-पु० युद्धः 
क्षेत्र, रणभूमि । सु०-करना+¬ युद्ध करना । -छोड़ना= 
जगह छोड़ना; रणक्षेत्रसे भागना । -जाना-शौचके 
लिए बस्तीके वाहर जाना । -जीतना-सारना-लड़ाई 
जीतना, विजय-लाभ करना । -बद्ना-लड़ने, बल- 
परीक्षाके लिए दिन, स्थान नियत करना । -से आना > 
लड़ने, मुकाबलेके लिए सामने आना । -में उत्तना- 
कुइतीके लिए अखाड़ेमें आना; कार्यक्षेत्रमें आना । - साफ 
कर देना- विव्न-बाधाओंको दूर कर देना; सबको मार 
सगाना । -साफ होना-रास्तेमें कोई विध्न-वाधा न 
होना; (किसी-का) अकेला दोना । - हाथ रहना-लड़ाई 
जीतना । 

सेदानी-वि० मेदानका; मैदानमें काम आनेवाला; समः 
तल । स्त्री वह लालटेन जो आँगनमें लटकायी या गाड़ी 
जाय; आटे या मेदेका खमीरदार घोल । 

सेन-पु० मोम; रालमें मिलाया हुआ मोम-'मैन तुरंग 


>>>: 


चढ़े पावक विच नाहीं पिघरि परेगे'-नागरी०; दे० 


मयन? । -फल-पु० एक कॅटीला वृक्ष; इसका फल जो 
दवाके काम आता हे । -मय#-वि० कामातुर । 
मेनसिरू-पु० एक खनिज द्रव्य जिसे शोधकर दवाके 
काम लाते हैं । 9 
मेना-सख्त्री० एक चिड़िया जो अपनी बोलकी मिठासके लिणे 
प्रसिद्ध हे, सारिका; पार्वतीजीकी माताका नाम । De 
सेनाक-पु० [सं] एक पर्वत जिसके पंख इंद्रके हाथों 
काटे जानेसे वच गये हैं; एक दानव । 
मैमंत*-वि० मदमत्त; गवींला । | 
मेमत*- स्रो० ममता । 
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मेया-मों इना 

मेया-स्रो” माता । 

सेर-स्री० सर्प-विपकी लहर । " 

मेळ-पु० शरीर, कपड़े आदिसे चिपका हुआ मल, गर्द 
इ०; मेला करनेवाली चीज, मल; विकार; किसीको ओरसे 
मनमें संचित दुःख-दुर्भाव। -खोरा-वि० जो मैलको 
छिपा सके, गर्दखोरा (रंग) । पु० वह कपड़ा जो दूसरे 


` कपड़ोंकों मेछा होनेसे बचानेके लिए नीचे पहना जाय; 


नमदा । सु५-काटना-मेल दूर करना । 

मैला-वि० मेळ्वाला, समल, गंदा । पु० कूड़ा; गू । 
-कुचेळा-वि० बहुत मैला । 

मेहर*-पु० मायका । 

माँ#-प्र० दे० 'मे? । सर्ब० दे० मो । 

सौँगरा-पु० दे० 'मुंगरा' तथा “मोगरा' । 

साँछ-खी० दे० 'मूंछ' । 

मोंड।-† पु० लड़का, बाळक । 

साँढ्रा-पु० बॉस, बेंत आदिका तिपाईं जैसा गोलाकार 
आसन । 

सो#-सर्व० 'में का एकरूप जो ्रजऔर अवधीमें "विभक्ति 
लगनेसे हो जाता हे, मेरा । 

सोक-पु० [सं०] वेंचुळ । 

मोकना*-स० क्रि० छोड़ना; फंकना-'रोबयो तही जोर 
नाराच मोब्यो'-राम०। 

मोकळ*-वि० वंधनरहित, स्वच्छंद । 

मोकला*- वि० दे० “मोकळ? । 

मोक्ष-पु०[सं०] खुलना, बंधनसे छूरना, छुटकारा; जीवका 
जन्म-मरणके वंधनसे छूटना, मुत्ति; गिरना, शड़ना 
(आँसू, पत्ते); फेंकना (बाण); पाटलिका पेइ । -दा- 
वि० खी० मोक्ष देनेवाली । स्त्री मार्गशीर्प-शुछा एका- 
दशी । -दाच्नी,- दायिनी-वि० खी० मोक्ष देनेवाली । 

मोक्षक-पु० [सं०] मुक्ति या छुटकारा देनेवाला । 

मोक्षण-पु० [सं०] खोलना, छोड़ना; गिराना; फेकना । 

सोद्दग्र-वि० [सं०] मोक्षके योग्य, मुक्तिका अधिकारी । 

मोखा-पु० रोशनदानं, झरोखा; एक वृक्ष, मुस्कक । 

मोगरा-पु० बड़े और अधिक सुगंधित फूलवाला बेला । 

सोराळ-पु० दे० मुगल’ । 

सोघ-वि० [सं०] निरर्थक, व्यर्थं जानेवाला । पु० वाडा । 

सोच-खी० इाथःपाँवके किसी ओइकी नसमें चोट आदिसे 
शोथ और पीड़ा होना या उसका अपनी जगहसे इट 
जाना (आना) । 

सोचक-वि० [सं०] छुटकारा दिलानेवाला, मुत्तिकारक | 
पु० विरागी; मोक्ष; केला; सद्दिजन । 

मोचन-पु० [सं०] बंधन, कष्ट आदिसे छुड़ाना, छुटकारा 
देना, दिलाना; इरण (वस्न-मोचन) । वि० (समासमें) 
छुड़ानेवाला (संकटमोचन) । 

मोचना-# स०क्रि० गिराना (आँसू); छुड़ाना । पु० वह 
आजार जिससे नाई मूँछ आदिके पके बाल उखाइता है; 
लदारांका एक ओजार । 

सोचयिता (तृ)-वि० [सं०] छुटकारा दिलानेवाला । 

सोचरस-पु० [सं०] सेमलका गोंद । 

मोची -पु० जूते सीनेवाला, चमड़ेका काम करनेवाला । 
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सोची (चिन्‌) -पु०[सं०] सुक्त करनेवाला, छुड़ानेवाला । 

सोच्छ#-पु° दे० 'मोक्ष? । 

मोज्ञा-पु०[फा०] पाँबमें पद्दननेका एक बुना हुआ कपड़ा, 
पायतावा; पावका टखने और पिंडलीके बीचका भाग । 

मोट-खी० गठरी । पु० पुरः चरसा । # वि० दे०“मोरा' । 

मोटक-पु० [सं०] पिठृतर्पणमे व्यवहृत दुद्रा किया छुआ 
कुझात्रय । 

मोटर-स्नी० [अं०] गत्तिशक्ति देनेवाला यंत्र; ऐसे यंत्र 
(आंतरिक दहनसे परिचालित इंजन) द्वारा चालित सवारी 
गाड़ी, मोटरकार । -कार-खी० मोटर, हवागाड़ी। 
-ख़ाना-पु० मोटरकार रखनेका स्थान (मोटर-गेरेज)। 
-ड्राइवर-पु० मोटर चलानेवाला । -बस,-लारी- 
ख्री० आदमी या माल ढोनेवाली गाड़ी जो मोटर-इंजनसे 
परिचालित हो ।-बोट-स्री० मोटरःइंजनसे चालित नाव। 
-साइकिळ-खी० मोटर"इंजनसे चरनेवाली साइकिल, 
“फटफरिया' । 

सोरा-वि० जिसकी देदमें मांस-मेद अधिक हो, स्थूलकाय; 
मांसल; बड़े घेरेवाळा; गाढ़ा, दवीज (कपड़ा, कागज); जो 
पतला या बारीक न हो (सूत, अक्षर, आटा); भारी; 
घटिया; सक्ष्मका उलटा, स्थूल (बुद्धि, वात); भद्दा; # 
वलवान्‌ , जवईस्त । -असाम्री-पु० मालदार असामी । 
-काम-पु० जिसमें अधिक बुद्धि या कुशलताको आव- 
इयकता न हो । -झोरा-वि० घटिया, मामूली (अनाज, 
कपड़ा) ।-ताजा-वि० दृष्ट पुष्ट, तगड़ा ।-(टी)अकल/- 
समझ-ख्री० सूक्ष्म, पेचदार वातोंको समझनेमें असमर्थ 
बुद्धि । “आधाज़-खी० भारी, भद्दी आवाज ।-बात- 
स्री०खुली, सबकी समझमें आने लायक बात ।-(टे)मळ- 
पु० अधिक मोटा, ढीले वदनवाला आदमी । - हिसाब- 
अ० अंदाजन, लगभग, कुछ कमो-वेश । -तोरपर- 
साधारण या स्थूल रूपसे । झु ०-(टा)खाना- पहनना- 
सस्ता, घटिया अन्न-वस्ज खाना-पद्दनना । 


सोटाइई-खी० मोटा होना, स्थूछता; थन या. बलका गर्व । 
सु०-चद़ना-घमंडी, शरारती हो जाना । -झड़ना- 


घमंड या शरारत दूर होना । 

भोराना-अ० क्रि० मोटा होना; पैसेवाला होना; घमंडी 
हो जाना । 

सोटापा-पु० मोटाई, स्थूलता; घमंड । 

सोटिया-पु० वोझ ढोनेवाला, कुली; गाढ़ा, गजी । 

मोद्य यित्त-पु० [सं०] एक हाव-प्रियकी चर्चा चलनेपर 
नायिकाके अनुरागका, छिपानेकी चेष्टा करते हुए भी? 
प्रकट दो जाना । 

मोठ-पु० दाळके काम आनेवाला एक मोटा अन्न, बनमूँग । 

मोटख%-वि० चुप । 

माड़-पु० मुइनेका भाव, घुमाव; रास्तेका घुमाव, वह 
जगह जहॉसे-रास्ता दूसरी दिशाकी ओर गया हो; कागज 
आदिका मुड़ा हुआ कोना या वह लकीर जदाँसे वद 
मोडा गया हो । -तोड-पु० घुमाव । 

मोड्ना-स० क्रि० घुमाना; झुकाना; टेदा करना; दिशा 


बदलना; छौराना, पीछेकी ओर फिराना; कागज इत्यादिः 


को किसी स्थानपर उलटकर दवा देना या दोहरा कर देना! 
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गरम न तर, समशीतोष्ण; औसत दरजेका । 

मोतबर-वि० [अ०] एतबार करने लायक, विश्वसनीय । 

मोतियदाम-पु० एक वर्णवृत्त । 

मोतिया-पु० वेलेका एक भेद; एक तरहका सलमा । स्त्री० 
एक चिड़िया । वि० मोत्तीके जैसा; छोटे गोल दानोंवाला । 
-बिंदू-पु० आँखोंमें पानी उतरनेका रोग जो प्रायः 
बुढ़ापेमें होता हे । 

सोती -पु० एक बहुमूल्य रत्न जो सीपीमेंसे निकलता हे, 
सुक्ता। # स्ली० वाळी । -चूर-पु० छोटी बुँदियोंका 
लड्डू । -झिरा-पु० छोटे दानोंकी चेचक । -बेल*- 
स्ती मोतिया वेला । -भात+ू-पु० एक तरइका भात । 
- (तियाँ)का झाळा-कानमें पढननेका एक आभूषण । 
सु०-उगलना-मुँहसे सुंदर मधुर शब्दावली निकालना । 

-गरजना-मोतीमें बल पड़ जाना ।-ठंढा होना-मोती- 
का टूट जाना या बेआव दो जाना । -धूरमें कोळना- 
सुंदर, बहुमूल्य वस्तुकी वेकदरी करना । -पिरोना- 
मोतियोंकी लड़ी बनाना; बहुत सुंदर अक्षर लिखना; सुंदर, 
ललित शब्दावली लिखना, बोलना । -रोलना-मोती 
बटोरना; विना मेहनतके धन कमाना ।:-(तियाँ)से 
साँग भरना-माँगमें मोती पिरोना ।-से मुँह भरना- 
खुशखबरी या सुंदर वातसे रीझकर निद्दाल कर देना । 

मोतीसिरी#-ख्री० मोतियोंकी माला । 

मोथरा*-वि० भोधरा, कुंद । 

मोथा-पु० नागरमोधा । 

सोद्‌-पु० [सं०] दर्प, आहाद; सुगंध । - 

मोदक-पु० [सं०] लड्डू; मिठाई; एक वर्णसंकर जाति । 
-कार-पु० हलवाई । 

मोदन-पु० [सं०] हर्ष; आनंद देना; सुगंध:विखेरना । 

सोद्ना#-अ० क्रि० आनंदित होना, प्रसन्न दोना; सुगंध 
फैलाना-'फूल फूलतरु फूल बढ़ावत । मोदत मद्दामोद 
उपजावत?-राम० । स० क्रि० प्रसन्न करना । 

मोदित-वि० [सं०] मुदित, हर्षयुक्त । 

मोदी-पु० दाळ, चावळ आदि बेचनेवाला, परचूनिया । 

मोधू- वि० भोंदू, मूढ । 

मोन#-पु० दे० “मोना! । 

मोना-* स० क्रि० भिगोना । † पु० झाबा, पिटारा । 

सोनिया! -सत्री० छोटा मोना । 

मोनो-टाइप-मशीन-ख्रौ० [अं०] कंपोज करनेवाली वह 
मशीन जिसमें एक-एक अक्षर ढलता और कंपोज होता 
चलता हे । 

मोपला-पु० मलाब,रमें वसनेवाली एक मुसलमान जाति। 

मोस-पु० हलके पीले रंगका पिघलनेवाला पदार्थ जिससे 
शहदकी मविखयाँ अपना छत्ता बनाती हैं; जमाया हुआ 
मिट्टीका तेल । -गदु-पु० मौमकी चीजें वनानेवाला । 
-जामा-पु० मोमका रोगन चढ़ाया हुआ कपड़ा जिसपर 
पानी फिसल जाता है। -दिळ-वि० नरम दिल्वाला, 


“भायो चोर तुरेंग मुसि लै गयो मोरी राखत मुगध फिरे- 
दयाद्रेचित्त । -बत्ती-स्ी० मोटे भागेपर मोम चढ़ाकर | कबीरः मोरनी । क न क न 
बनायी हुई बत्ती जिसे रोशनोक़े रिए जलाते हें । -की | मोर्चा-पु० दे० 'मोरचा? । पर क क 7४ 
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लो ।-की सरियम-अति सुकुमार खी । मु०-होना- 
पिघल्ना, नरम होना; कठोर हृदयका दयासे द्रवित हो 
जाना । 

मोमिन-वि० [अ०] ईमानदार, सच्चा | पु० सच्चा मुसलः 
मान; मुसलमान जुलाहा; शोया । 

मोमिया-सत्री० [फा०] मसाला लगाकर रखी हुई सूखी 
लाश; वद्द मसाला जिसे सड़नेंसे वचानेके लिए लाशपर 
लगाते थे । 

सोमियाई-ख्जा० [फा०] एक तरइका शिलाजतु । 

सोमी-वि० मोमका, मोमका बना हुआ। -छींट-खी० 
एक तरहकी बहुत मुलायम छॉट । -सोती-पु० एक 
तरका नकली मोती । 

सोयन-पु० खस्तेपनके लिए गूँधते समय आरेमें घी देना । 
“दार-वि० जिसमें मोयन दिया गया दो । 

सोरंग-पु० नेपालका पूवी भाग । 

सोर-पु० एक बड़ा पक्षी जो अपनी सुंदरता और नृत्यके 
लिए प्रसिद्ध हे, मयूर । [खी०-“मोरनी!]-चंदा%-पु० 
दे० “मोरचंद्रिका' ।- चंद्विका-ख्री० मोरपंखकेऊपर बनी 
हुई चंद्राकार बूटियाँ । -चाल-पु० एक तरहकी कसरत । 
-छल-पु० मोरकी पूँछके परोंका चँवर । -छली-पु० 
मोरछल दिलानेवाला । -छाँह#-स्ी० दे० 'मोरछल? । 
-ध्वज-पु० एक राजा जो कुष्णके कहनेसे अपनी देह 
आरेसे चिरवानेके लिए तैयार हो गया था । -पंखी- 
वि० मोरके पंके र'गका । स्ली० वह नाव जो मोरके पंख- 
के आकारकी हो; एक तरहका पंखा जो खोलनेसे मंडला- 
कार हो जाता हे ।-पखा*-पु० मोरका पंख; मोरपंख 
की कलगी । -मुकुट-पु० मोरपंखका मुकुट जिसे वाल- 
लीलाके समय कृष्ण धारण किया करते थे । 

सोरचा-पु० [फा०] किलेके रक्षार्थं उसके चारों ओर खोदी 
हुई खाई; युद्धके सुभीतेके लिए खोदी हुई खाई आदिः 
मोरचेपर या उसके भीतर रहनेवाली सेना।-बंदी-स्जी० 
खाई, घुस आदिसे शत्रुसेनाकी मारसे बचते हुए लड़नेका 
प्रबंध करना! झु०-बाँधना-मोरचाबंदी करना । 
-सारना)-छेना-मोरचा जीतना । - 

मोरचा-पु० [फा०] नमी पहुँचनेसे लोहेपर जमनेवाली 
पीलापन लिये हुए लाळ तह जो उसको धीरे-धीरे खा 
डालती है,जंग; आइनेपर जमा हुआ मैल । सु०-खाना- 
जंग लगना; काम न लेनेसे गुण-शक्तिका घटना, छीजना । 

मोरन*- स्री? सिखरन । 5 

मोरना#-स० क्रि दे० 'मोइना; दहौसे मक्खन 
निकालना । 

सोरनी-ख्नी० मादा मोर; नथमें लटकानेका टिकरा । 

मोरवा-पु० एक वृक्ष, मुष्क; # मोर, मयूर । 


मोराना*-स० क्रि० फिराना; पत्थरके कोल्हूमें ईंखकी 


अँगारियाँ डालना । 


मोरी-खी० नाली; गंदे पानीको नाली; * बागडोर- 
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मोळ-मौजँ. एर ४/ 90000 ००००७०॥ onto -मौजूँ 
मोल-पु० मूल्य, दाम । “तोल,/-भाव-पु० दाम ठह- 
राने, सौदा पटानेकी बातचीत (करना, होना) । सु०- 
करना-चीजके दाम ते करना; उचितसे अधिक दाम 
माँगना। -बढ़ाना-दाम चढ़ाना। -छेना-खरीद 
लेना; मनुष्यको धन देकर खरीदना, दास बनाना । 
मोळना*- पु० मौलाना, मौलवी । 
मोळवी-पु० दे० “मौलवी? । 
मोळाइ+-खी० मोल-तोळं । 
मोवना-स० क्रि० दे० 'मोना? । 
मोष-पु० [सं०] चोरी; लट; चोरीका माल; चोर; * मोक्ष 
-'मोहूँ दीजै मोप, ज्यों अनेक अथमन दयो'-वि०। 
मोषक-पु० [सं०] चोर; वध करनेवाला । 
मोपण-पु० [सं०] चुराना; छटटना; काटना; वच । 
मोषयिता(तृ)-पु० [सं०] चोरी या लूट करानेवाला । 
मोह-पु० [सं०] मूच्छा; अश्चान; अविद्या; देद्दादिमें आत्म- 
बुद्धि; ममता; भ्ांतिः (मोहजनित) दुःख; २२ संचारी 
भावोंमेसे एक; * स्नेह । -निद्वा-ल्ली० अशान और 
अंधविरवासमें डूबा रहना । -निशा-स्री० मोहरात्रि । 
-भंग-पु० आंति-निवारण, अशानका तिरोभाव । 
-मंत्र-पु० मोहमें डालनेवाला मंत्र । “राज्ि-ख््री० 
ज्रह्माके ५० वर्ष बीतनेपर छोनेवाला प्रलय; भाद्र-कृष्णा 
अष्टमीकी रात । 
सोहक-वि० [सं०] मोइजनक; मुग्ध कर लेनेवाला । 
सोहड़ा। -पु० बरतन आदिका मुह; वस्तुका अगला या 
ऊपरका भाग; दे० 'मोहरा' । 
सोइताज-वि० दे० 'मुद्दताज! । 
मोहन-वि० [सं०] मोहनेवारा; मोहकारक । पु० मोहना, 
लभाना; कामदेवके पाँच बाणोंमेसे एक; कुष्णका एक 
नाम; सुरत, संभोग; (शबुको) बेसुध कर देनेवाला मंत्र, 
एक अभिचारः धतूरेका पौधा । -भोग-पु० [हि०] एक 
तरइका इलवा । -साळा-खी० सोनेके दानोंकी बनी 
हुई माला । 
मोहना-स० क्रि छभाना; छलना-'मायापति दूतहि 
चद्द मोहा'-रामा० । अ० क्रि० मुग्ध होना । 
मोहनाख-पु० [सं०] मंत्रबलसे चालित एक अख जो 
झाको मूच्छित कर देता था । 
सोहनी-ख्ी० [सं०] माया; पोईका साग; मोहक प्रभाव, 
वशीकरण; एक तरहकी जूही । वि० ख्ली० दे० “मो दिनी? । 
सु०-डाळना-मन मोह लेना, जादू करना । 
मोहब्बत-ख्री० दे० “सुहब्बत'। 
सोहर -स्तरी० दे० 'मुहर' । 
सोहरा-पु० बरतन आदिका मुँह; किसी चीजका ऊपरका 
या सामनेका हिस्सा; सेनाका बढ़ाव; सेनाका अग्रभाग; 
पशुओंके मुंहपर बाँधी जानेवाली जाली; अँगियाका बंद 
या तनी; बाहर निकलनेका छेद या द्वार; [फा०] झत- 
रंजकी गोटी । 
मोहरी-खी० पाजामेका नीचेकी ओरका सुँ, पायँचा; 
बरतन आदिका छोटा झुँइ;† वह रस्सी जो मरकहे 
पझुओंके सुपर लगाकर पगहेसे जोड़ दी जाती है । 
मोहरिर-पु० [अ०] दे० 'मुहरिर?। 
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मोहल्त-ख्ी० [अ०] दे० “मुहळत' । 
सोहछा-पु० दे० मुद्दा? । | 
सोहार-पु० हहदकी मविखयोंका छत्ता; मुरा, मुँह, द्वार । 
सोहाल-पु० दे० 'महाल? । वि० दे० 'मुद्दाल' । 
मोहिँ, मोहि#-सर्व० मुझे, मुझको (बज ओर अवधी) । 
सोहित-वि० [सं०] मोइप्राप्त, मुग्ध; छभाया हुआ । 
मोहिनी-वि० खी० [सं०] मोहने, मन छमानेवाली। 
. ज्ली० एक अप्सरा; विष्णुका वह नारी रूप जो समुद्र- 
मंथनके समय उन्होंने देत्योंको छलनेके लिए धारण 
किया था । | 
मोही ( हिन्‌ )-वि० [सं०] मोहकारक; मोहयुक्त; स्नेह 
करनेवाला; लोभी । 
सौँगा-वि० पु०, सॉंगी*-वि० स््री० चुप, मोन । 
मोज-वि० [सं०] मूँजका बना हुआ । 
मौंजी-ख्जी० [सं०] मूँजकी बनी हुई तीन लड़ोंकी मेखला । 
-बंघ,-बंधन-पु० गूँंजको करधनी धारण करना, 
उपनयन । - 
मांडा! -पु० लड़का । 
मोक़ा-पु० [अ०] घटित दोनेका स्थान, घटनास्थल; स्थित 
होनेका स्थान (मकानका मोक्रा); उपयुक्त काल, अवसर । 
-बेमौक़ा-अ० चाहे जव, अवसर-अनवसरका विचार 
किये विना । सु०-तकना,-देखना-अनुकूल अव- 
सरकी राह देखना, घातमें रहना । -देना-अवसर, 
अवकाश देना । -(क़)पर-ऐन वक्तपर, आवश्यकताके 
समय । -से-उपयुक्त समयपर, यथावसर । 
मोकूफ़-वि० [अ०] रोका, ठहराया हुआ; रद्द किया हुआ; 
छोड़ा हुआ; नोकरीसे छुड़ाया हुआ; ववफ़ किया हुआ; 
अवलं बित, मुनहसर । पु० वह अक्षर जिसपर ओर जिसके 
पहलेके अक्षरपर हरकत (जेर, जवर, पेश) न हो । 
मोकूफ़ी-खी० [अ०] काम या नौकरीसे अलग किया 
जाना, बरतरफी । 
मोक्तिक-पु० [सं०] मोती । -दाम (न्‌)-पु० मोतियों- 
की लड़ी; एक छंद ।-सर-घु० मोतियोंका द्वार या लडी । 
सोक्य-पु० [सं०] मूकता, मौन । 
मौख-वि० [सं०] मुख-संबंधी । पु० मुखसे दोनेवाला पाप 
(अमक्ष्य-भक्षण, अवाच्य-कथन ३०) । 
मोखये-पु० [सं०] सुरता । 
मौखिक-वि० [सं०] सुख-संबंधी, जवानी । -परीक्षा- 
ख्री० (व्हाइव्हा ब्होसी) लिखकर नहीं) जबानी ली जाने" 
वाली छात्रों, पदाथियों आदिकी परीक्षा । 
सोग्ध्य-पु० [सं०] सुग्धता । 
मौज-खी०[अ०] लदर," हिलोर; मनकी लहर, तरंगः 
उमंगमें दिया हुआ दान-“जाँचि निराखर हू 
लाखनकी मोज'-वि०; सुख, आनंद; समुदि! सुत 
मारना-सुख भोगना, ऐश करना; लहरे उठना। म 
आना-मनमें उठना, मनमें आना; किसीको कुछ देने 
आदिकी इच्छा होना । 
मौज्ञा-पु० [अ०] स्थान, रखनेकी जगह; गाँव । 
मोर -वि० जो मनमें आये वह कर बैठनेवाला; आनंदी । 
-वि० [अ०] वजन -किया हुआ, तुला हुआ; टोक? 
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मौजूद-स्युनिसिपलिटी 


FE क्ला जल टं डात या & “योग्य मूवकी मेख 
उपयुक्त, यथायोग्य; छंदोवड, छंदके नियमसे शुद्ध (पच्च) । योग्य मू्वांकी मेखला । 


मोजूद-वि० [फा०] उत्पन्न, सृष्ट; स्थित, विद्यमानः सामने 
खड़ा, उपस्थितः तैयार; उपलब्ध । | 

मौजूदगी-खौ० [अ०] उपस्थिति, हाजिरी । 

मौजूदा-वि० [अ०] वर्तमान, हालका । -जमाना-पु० 
वर्तमान काल । 

मौड़ा*-पु० लड़का । 

माढःय-पु० [सं०] मूढता । 

मोत-ख्री० [फा०] मृत्यु, मरण; शामत, मुसीवत । -का 
ढदलका-आसन्नमरण रोगीकी आँखोंसे पानी वहना। 
-का तमाचा-मोतकी याद दिलानेवाली बात । -का 
पसीना-रोगीके माथेसे छूटनेवाला पसीना जो मृत्युका 
लक्षण माना जाता ऐ। “का सामना-भारी खतरा, 
प्राणभय ।-की घड़ी- मृत्युकाल । सु०-आना-शामत, 
आफत आना । -का घर देख जाना (लेना) -बार-वार 
मृत्यु आनेकी आशंका होना । -का सिरपर खेलना- 
मौत करीव होना, मरनेके दिन आना । -के घाट उता- 
रना-मार डालना । -के दिन पूरे करन/-कश्से दिन 
काटना, कठिनाईँसे जीना । -के मुँहम जाना-खतरेमें 
पड़ना, जानकी जोखिम लेना । -माँगना-कष्ट, वाठि- 
नाशयोंसे ऊबकर मौत मनाना । 

मादक-वि० [सं०] मोदक, मिठाई-संबंधी । 

मांदकिक-पु० [सं०] मोदक-विक्रेता, दलवाई । 

मोदूलि-पु० [सं०] कोआ । 

सोदूल्य-पु० [सं०] मुद्दळ मुनिका पुत्र । 

मोहूल्यायन-पु० [सं०] गौतमबुद्धके एक प्रमुख शिष्य । 

मोद्विक-वि० [सं०] (मॉनेटरी) मुद्रा-संबंथी । 

मान-पु० [सं०] मुनिभाव; न बोलना, चुप्पी; # मोयन, 
घीका मेळ । -भंग-पु० मोन तोड़ना, चुप्पी त्यागकर 
बोलना ।-सझुद्रा-स्जी०्चुप्पी, मौन-भाव ।-च्रत-पु० न 
बोलनेका मत ।-बती ( तिन्‌) -वि० मौननतथारी । 

साोना-पु० टोकरा, पिरारा । 

सोनी ( निन )-वि० [सं०] मौनन्रतधारी। पु० मुनि; 
मीनब्रतधारी साधु । 

मोनी-† ख्ी० छोटा मौना, पिटारी; [ सं० ] मौनी अमा- 
वास्या । -भमाचास्या -माघकी अमावास्या । 

मोर-पु० एक तरहका मुकुट जो ब्याइके अवसरपर वरको 
पद्दनाया जाता दे; * गरदनका पीठको ओरका भ।गःबौर) 
संजरी। बि०(समासमें) श्रेष्ठ, शिरोमणि (सिरमौर) । 

मारना[-अ० क्रि० वौर लगना । 

मौरसिरी#-खी० दे० 'मौलसिरी? । 

सौरी-खी० छोरा मौर । 

मौरूसी-वि० [अ०] विरसेमें मिला हुआ, वाप-दादाकाः 
(ल्ली) छोड़ी ६ई (जायदाद), पेतुक। -काइतकार-पु० 
वह काइतकार जिसकी जमीनपर उसके वारिसोंको भौ 
वही इक दासिल हो । र 

भोख्ये-पु० [सं०] मूर्खता । 

सर्य-५० [संश] भारतका एक प्राचीन राजवंश जो चंद्र- 
गुप्तते आरंभ हुआ । 

मोर्ची-ल्ली? [सं०] धनुषकी डोरी; क्षत्रियोंके धारण करने 
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मोळवी-पु० [अ०] इसलामी धर्मझाल्न(दारा)का पंडित; 
अरबी-फारसीका आलिम; धर्मनिष्ठ (मुसलमान); अरबी- 
फारसी पढ़ानेवाला । “गिरी-सख्री० मौलवीका काम, 
अध्यापकी । : 

मोलसिरी-ख्री० एक सदावहार पेड़ जिसके फूल बड़ी 
मधुर गंधवाले दोते हैं, बकुल । 


| माला-पु० [अ०] मालिक; परमेश्वर; बादशाह; आजाद 


किया हुआ युलाम; सहायक; पड़ोसी । -दौला-वि० 
भोलाभाला; वेपरवाइ; वड़ा दानी । 

मोळाना-पु० [अ०] अरथीका बहुत बड़ा विद्वान्‌ । 

मोलि-पु० [सं०] चोरी; मस्तक; किरीट, मुकुट; अशोक 
वृक्ष । -सणि-पु० मुकुटमें जड़ा छुआ मणि । 

मोलिक-'वि० [सं०] मूल-संबंधी, मूलगतः मुख्य; अकुलीनः 
जो किसीकी छाया, उल्था, अनुकृति आदि न ददो । पु० 
कंदमूल खोदने, वेचनेवाला ! 

सोलिकता-स्री० [सं०] मौलिक होनेका भाव। 

मोली ( छिन्‌ )-वि० [सं०] जिसके सिरपर चोटी या 


. मुकुट हो । 


सोष्टा-खी० [सं०] धूँसेबाजी, धूँसोंकी लडाई, सुष्टिदंद । 
मोष्टिक-पु० [सं०] ठग, धूतं । 
मोसम-पु० दे० 'मौसिम? । 
मोसर*-वि० दे० 'मुयस्सर? । 
मोसा-पु० माँकी बदिन अर्थात्‌ मौसीका पति । 
मोसिम-पु० [अ०] काल, समय; ऋतु ।- (मे) खिजाँ- 
पु० पतझड़ । -गुरू,- बहार-पु० वसंत ऋतु । 
मोसिमी-वि० [अ०] जिसका मौसिम दो, (वर्तमान)ऋतु- 
का; मौसिमके कारण होनेवाला (बुखार ३०) । -फरू- 
पु० ऋतुफल । -बुखार-पु० चैत या भादों-कुआरके 
मद्दीनोंमें होनेवाला जूड़ी-बुखार, मलेरिया । 
सोसिया! -पु० 'मौसा? । वि० दे० “मोसेरा? । 
मोसी-खी० मासी, माँकी वहन । 
मौसूफ़-वि० [अ०] वस्फ़ किया दुआ, वर्णित; प्रशंसित । 
मौसूम-वि० [अ०] नाम रखा हुआ, नामधारी । [खी० 
*मौसूमा? । 
मोसेरा-वि० मौसीके नातेवाळा, मौसीसे संबद्ध या उससे 
उत्पन्न (-भाई, बहिन इ०) । - 
मोहूर्तिक-वि० [सं०] मुहूर्तसे उत्पन्न । पु० मुहूतवेत्ता, 
" ज्योतिषी; दक्षकी कन्या मुहूर्तासे उत्पन्न एक देवगण । 
म्यॉव-स्री० बिल्लीकी बोली । -की ठोर-बिल्लीका मुँदद । 
मु०-धीरेसे पकड़ना-सवसे अधिक खतरेका काम 
करना ।-म्याँव करना-डरके मारे धीमे स्वरमें बोलना । 
म्यान-पु० [फा०] तलवार आदि रखेनेका कोष या 
गिलाफ, खज्नकोष; * शरीर । ०८.७. 
म्याना%-स० क्रि० (तलवार आदिको) म्यानर्मे करना, 
रखना । + पु० दे० “मियाना? । वि० बीचका, मझोळा; | 
सोरा-“लाँबी है न ठेंगनी न पातरी न म्यानी है? 
म्यानी-खी० दे” 'मियानी [| 
म्युनिसिपलिटी-ख्ी० [अं०] स्थानीय आ 
अधिकारप्राप्त नगर या कसबा; ऐसे नर 
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वाली कमेटी, नगरसभा, नगरपालिका । | म्लायी (यिन्‌) - वि० [सं०] ङुम्दळाता) सता, छीजता 
स्याँ-ख्जी० दे० 'म्याँव' । हुआ । | ह ; निर 
स्रक्षण-पु० [सं०] तेल; स्नेहन, लेपन; मिलाना, मिश्रण । | म्लेच्छ-पु० [सं०] जो संस्कृत न वोलनेवाला हो, अनार्यः 
स्रजाद*-ख० मर्यादा-'लाज त्रजाद मिली औरनको, | विदेशी; आये-सदाचारका पालन न करनेवाला; हिंगुल, 
मृदु मुसकनि मेरे वट आई”-नारा० स्वामी । शिंगरफ । वि० पापरतः नीच । न्य लहसुन । 
स्रदिमा(मन्‌)-खी० [सं०] मृदुता । -जाति-खी० अनार्य, असंस्क्ृत-मापी जाति । -देश- 
स्रदिष्ठ-वि० [सं०] अतिशय स्रदु। | पु० अनार्य देश, चातुर्वण्यै-व्यवस्था आदिसे रदित देश । 
स्रियमाण-वि० [सं०] मरता हुआ; मरा हुआसा, शृतप्राय। | -भापा-ख्नी० अनार्य भाषा; विदेशी भापा ।-भोजन- 
म्छात-वि० [सं०] कुम्हलाया हुआ, म्लान । पु० गेहूँ; यावक। -संडल-पु० म्लेच्छ देश । -सुख- 

स्छान-वि० [सं०] ङुम्हलाया, मुरझाया हुआ; दुर्षल; / पु० ताँबा । र 

मलिन, गंदा । -मना(नस्‌ )-वि० खिन्नचित्त, उदास । | म्छेच्छाश-पु० [सं०] गेहूँ । 

म्लानि-स्री० [ सं० ] म्लानता, कांतिक्षयः मलिनता; | म्लेच्छित-पु० [सं०] म्लेच्छ भाषा; अपभापा; परभापा । 
उदासी । रा म्हारा#-सर्व० इमारा । 


य्‌ 


य-देवनागरी वर्णमालाका छब्बीसवाँ व्यंजन, अंतस्थ वर्ण । 


हुआ; जकड़ा छुआ, बंद किया गया । 


यंत, यंता(त)-पु० [सं०] संचालक, शासकः सारथी; | यंत्री( ब्रिन्‌ )-पु० [सं०] नियंत्रण करने, वाँधनेवाला; 


` महावत । 

यंत्र-पु० [सं०] अंक या अक्ष्रोंसे युक्त विशेष आकार या 
कोए जिनमें देवताओंका वास माना जाता है (तंत्र), 
जंतर; औजार, कल, मशीन; ताला; वीणा; वाजा; वायसे 
उत्पन्न संगीत । -गृह-पु० वेधशाला; यंत्रणागृह (प्राचीन 
कालमें अपराथियोंके लिए होते थे); स्थान या घर जहाँ 
कल, औजार, मशीनसे काम होता हो, कारखाना । 
-चातुर्य-पु० (टेकनीक) यंत्रादि चलाने, कळ-पुरजे 
आदि ठोक करने आदिकी विशेष योग्यता, चतुरता । 
-जात-पु० (मशीनरी) विभिन्न यंत्रोंका समूह । -ज्ञ- 
पु० दे० 'यंत्री) । -पुच्रक-पु० ( रोबॉट ) यंत्रादिकी 
सद्दायतासे दाथ-पाँव हिलानेवाळा पुतळा । -संत्र- 
पु० टोना-टोटका । -सातुका-ख्ी० चौसठ कलाओंमेंसे 
एक जिसमें यंत्रका बनाना और उसका व्यवहार करना 
शामिल हे । -विदू-पु० (एंजिनियर) यंत्रविधा जानने- 
वाला, यंत्रशास्रका शाता । -चिद्या-खी०,-शास्त्र-पु० 
(एंजिनियरिँग) यंत्र, एंजिन आदि बनाने, चलाने तथा 
रेका पुल आदि निर्मित करनेकी विद्या ।-शाला-ख्जी० 
वेधशाला; वह स्थान जहाँ मशीनें, कलें और औजार 
आदि दों । -सज्ा-वि० तोपों, टेका तथा शास्त्राखोसे 
सस्मित (सेना) । -सज् (सजित) सेना-ख्री० ( मेके- 
नाश्ज्ड आमी) टैंकों, कवचित गाड़ियों, मोटरगाड़ियों तथा 
टेलीफोन आदि आधुनिक यंत्रोंका प्रयोग करनेवाली एवं 
उनसे लैस सेना । -ससुच्चय-पु० (प्लांट) किसी कार- 
खाने आदिमें बैठाये गये समस्त यंत्रों, उपकरणों आदिका 
समूह; उद्योग-यंत्रावली ।-सून्र-पु० कठपुतली नचानेका 
धागा, सूत । 

यंत्रक-पु० [सं०] (मेकानिक) दे० 'यंत्री? । 

` यंत्रणा-खी० [सं०] यातना, पीड़ा, क्लेश । 
यंत्रालय-पु० [सं०] यंत्राला; छापाखाना, प्रेस । 

यंत्निका-खी० | [सं०] छोटी साळी; छोटा ताला । 

यंत्रित-वि० [सं०] ताला लगाया हुआ; यंत्रयोगसे बेधा 


बलबलानेवाला; तांत्रिक; (मेकानिक) यंत्रादिकी सहायता- 
से काम करनेवाला, कारीगर; यंत्र बनाने या मरम्मत 
करनेवाला, यंत्रक, यंत्रश; यंत्रका प्रयोग करनेवाला । 


य-पु० [सं०] यश, संयम; भाग । -'गण-पिंगलका एक 


गण जिसमें पहला वर्ण लघु और रोप दोनों गुरु होते हें। 


यक-वि० [फा०] एक; अकेला । -चद्म-वि० काना; 


एक रुखका (तसवीर आदि) । -चइमी-वि० सबको 
एक निगाहसे देखनेवाला;एक रुखी (तसवीर) ।-ज़बान¬ 
वि० वातका पक्का; एक भाषाभाषी । (सु*-ज्ञवान होकर 
कहना-मिलकर एक वात कहना ।) -जा-वि० इकट्ठा) 
मिले-जुले । -जान-वि० खूब घुलामिला हुआ, एकः 
दिल । -तरफ़ा राय-खी० ब्द राय जो दूसरे पक्षका 
विचार किये विना दी या कायम की जाय | -फ़रदी या 
फसली-वि० जो सालमें एक ही फसल पैदा करे 
(जमीन) ।-बयक-अ० एकाएक, अचानक ।-बारगी “ 


` अ० अकस्मात्‌ , सदसा, अचानक । -सुरत- अ० इकट्ठा, 


एक वारमें। -रंग,-रंगा,-रंगी-वि० एक रंगका) 
अंद्र-वाइरसे एक । -रुख़ा,-रुख़ी-वि० एकतरफा) 
एक रुखका । -छाई-ख्री० छोटे अर्जकी, एक पाटकी 
चादर; नकाब; चोग्रा । वि० फदी (साड़ी या धोती) । 
-लोता-वि० एकमात्र (पुत्र) । -सर-वि० अकेला; 
इकट्ठा, कुळ । -सॉ-वि० एकसा; एक प्रकारका । 
-सानियत,-सानी-स्री० सध्शता, यकसाँ होना । 
-सार-वि० एक जैसा । -साला-वि० एक सालका । 
सु०-जान दो कालिब-अभिन्नहृदय मित्र । "न झुद्‌ 
दो शुद्‌-एक वला तो थी दवी, दूसरी और पीछे पड़ी । 


यकीन-पु० [अ०] विश्वास; प्रतीति (आना, करना) । 
यकीनन-अ० [अ०] अवश्य; निःसंदेह; विश्वासपूर्वक । 
यकीनी-वि० [फा०] असं दिग्ध । 
यङुम-स्री०[फा०]महीनेकी पहली तारीख, तिथि, एककम । 
यङ्त-पु० [सं०] पेटमें दायीं ओर एक थैली 


भोजनको पचानेवाला रस रहता है, जिगर । 
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द्द्रे 


भूत || -कृदस-पु० कपूर, अगर, कस्तूरी ए खुल बका आरम जू यकोलके 
संयोगसे बना छुआ अंगराग (राम०)। -ग्रहृ-पु० एक 
कल्पित अह; प्रेतबाधा ।-नायक)-प)= पति-पु०कुबेर । 
-पुर-पु° यक्षोंका नगर, अलकापुरी। -रस-पु० 
फूलांके रससे तेयार की हुई शराब । -राज-पु० कुबेर । 

यक्षाधिप, यक्षाधिपति-पु० [सं०] कुवेर । 

यक्षिणी, यक्षी -सतजी० [सं०] यक्षकी स्री; कुवेरकी सजी । 

यक्ष्म, यक्ष्मा ( क्ष्मन्‌ )-पु० [सं०] क्षयरोग, तपेदिक । 

यक्ष्मष्नी - स्री० [सं०] दाख, अंगूर । 

यक्ष्मी ( दमिन्‌ )-पु० [सं०] क्षयरोगी । 

यसी -स््जी० [फा०] शोरवा; उबले हुए मांसका रसा । 

यगाना-वि० [फा०] आत्मीय, स्वजन; अकेला; अद्वितीय । 

यग्य#-पु० दे० यज्ञ’ 

यच्छ#-पु० दे० यक्ष? । 

यच्छिनी#-स्ी० दे० 'यक्षिणी? । 

यजन-पु० [सं०] यश करना । 

यजमान-पु० [सं०] यश करनेवाला; दक्षिणा आदि देकर 
ब्राह्मणोंसे धामिक कृत्य करनेवाला । 

यजमानी -खी० यजमानोंका वासस्थान; यजमानका भाव 
या धर्म; विवाह आदिके अवसरोंपर पुरोहित, नाई, वारीके 
काम करनेका अधिकारः पुरोद्दिती । 

यजुनिद्‌,यजुवे दी (दिन्‌ ) पु०[सं०]यजुवेंद जाननेवाळा। 

यजुव द-पु० [सं०] चारों वेदोंमेसे एक; वद्द वेद जिसमें 
यज्ुओं (गच्च मंत्रो)का संग है, इसमें विशेषतया यशकी 
क्रियाओं और उसके भेद-प्रभेदोंका विवरण और प्रति- 
पादन हे । 

यजुर्वेदी -वि० दे० 'यजुवेंदीय? । 

यजुव दीय-वि० [सं०] यजुर्वेदका शाता; यजुर्वेंदके अनु- 
सार कृत्य करनेवाला (ब्राह्मण); यजुर्वेद-संबंधी । 

यज्ञ-पु० [सं०] हवन-पूजनयुक्त एक वैदिक कृत्य, क्रतु, 
मख, याग; छोकहितके विचारसे की हुई पूजा; अनुष्ठान, 
होमः यश-देवता । -काळ-पु० यशका जास्त्रनिदिष्ट 
समय; पूर्णमासी । -कुंड-पु० इवन करनेका -कुंड, 
अनलकुंड । “-कृत्‌ू-वि० यश करने, करानेवाला। 
-म्ः-डुर (ह ) -पु० यशविध्वंसक; राक्षस ।- तुरंग- 
पु० यशका घोड़ा । -न्राता (तृ)-पु० यशरक्षकः विष्णु । 
-दक्षिणा-ख्नी० शुल्क, यश करानेके उपलक्ष्यमें ब्राह्मणों 
को दिया हुआ धन ।-ट्वेषी ( पिन्‌ )-पु० यश्चविरोधी । 
“द्वब्य-घु० यशकी सामग्री । -धर-पु० यशधारणकर्ता 
पुरुष, विष्णु । -धूम -पु> दोमका धुआँ । -पति-पु० 
यजमान; विष्णु । -पल्ली-्री यकी स्री, दक्षिणा । 
~प -पु° यशका बलिपशु (घोड़ा, बकरा) । -पान्न,- 
भाड,--भाजन-पु० यशके कामोंके लिए बने हुए काठके 
बरतन । -पुरुप-पु० विष्णु । -फलद्‌-पु० यज्ञका फल 
देनेवाले विष्णु । -भाग-पु० यशका अंशः (यक्षांश पाने- 
वाले) देवता । -भूमि-ख्री० यशका स्थान । -भूषण- 
सु° कुश । -भ्वत-वि० यशका आयोजन करनेवाले 
विष्णु । -भोक्ता (क्त्‌) -पु० विष्णु -मंडप-पु० यशः 
का मंडप । -महोत्सव-पु० यशका विशाल समारोह । 
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यक्ष्यत 


——— अअ RSiireeBYy- tt: HoyaarKesh म्स 
यक्ष-पु० [सं०] एक देवयोनि; कुवेरके सेवक; कुबेर प्रेत, | ¬सुख-पु० यज्ञका आरंभ । -यूप-पु० यशका बरि- 


पशु बॉथनेका खंभ, यूपकाए, यशस्तंभ ।-रस-पुण्सोम। 
-राज-पु० चंद्रमा । -चराह-पु० शूकरावतार (विष्णु, 
यशरूप वराह) । -वाह-पु० यज्ञ करनेवाला । -वाहन 
-पु० यश करनेवाला; ब्राह्मण; विष्णु; शिव । -वाही- 
( दिन्‌) -पु० यशका सब काम करनेवाला | -चेदी- 
सत्री० यशकी वेदिका। -शञ्जु-पु० राक्षस) असुर। - 
शाला-स्री० यश करनेका स्थान, यजमंदिर । “सदन = 
पु० यशमंडपका स्थान, यशभूमि । -स्थाणु=पु० दे० 
'यशयूप'। -होता( तृ )-पु० यशमें देवताओंका आवा- 
हन करनेवाला; मनुका एक पुत्र । 

यज्ञक-पु० [सं०] यज्ञकर्ता; यज्ञ । 

यज्ञांग -पु°० [सं०] यज्ञ-सामग्रौ; गूलर; खैर; विष्णु । 

यज्ञागार-पु० [सं०] यज्ञस्थान, यशाला । 

यज्ञात्मा(स्मन्‌) -पु० [सं०] विष्णु । 

यज्ञारि-पु० [सं°] शिव; राक्षस । 


'यज्ञिय-वि० [सं०] यश-संबंधी या यशके उपयुक्त; यशका 


मंगलकर्ता; कर्मकांडके लिए उपयोगी; पवित्र। पु० देवता। 
-देश-पु० दोमादिके लिए उपयुक्त देश, भारतवर्ष; 
कुष्णसार सृगकी वासभूमि । 

यज्ञीय- वि० [सं °] :यश-संबंधी; यशका । 

यज्ञेश्वर -पु० [सं०] विष्णु । 

यज्ञे-पु० [सं०] रोहित घास । 

यज्ञोपचीत-पु० [सं] यश द्वारा संस्कार किया हुआ 
उपवीत, यशसून्र, जनेऊ । -संस्कार-पु० उपनयन- 
संस्कार, जनेऊ पहनानेका संस्कार (द्विज-ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वेइयोंका । भिन्न-भिन्न वर्णोके लिए भिन्न-भिन्न वयः- 
काल निर्द्धारित किया गया है) । 

यज्य-पु० [सं०] यजन करने योग्य, पूजनीय । 

यउवा(उवन्‌ )-पु० [सं०] यश करनेवाला । 

यतन-पु० [सं०] यल करना । 

यतनीय-वि० [सं०] यल करने योग्य । 

यतमान-पु० [सं०] यल करता हुआ, कोशिइामें 
हुआ, चेष्टाशील । 

यतात्मा (त्मन्‌ )-वि० [सं०] संयतमना, संयमी । 

यति-पु० [सं] अितेंद्विय, विरक्त होकर मोक्षके लिए 
प्रयत्न करनेवाला; संन्यासी; योगी; इवेतांबर जैन साधुः 
नह्ाका एक पुत्र; नहुपका एक पुत्र; ब्रह्मचारी; छप्पयका 
एक भेद । स्त्री० छंदोंमें विश्रामका स्थान; रोक, रुकावट; 
मनोविकार : विधवा; शलक रागका एक भेद, संधि; 
सृदंगका एक प्रबंध । -धर्मे -पु० संन्यास । -पात्र-पु० ` 
यतिका भिक्षापत्र। “भंग-पु० छंददोष जिसमें यत्ति 
निश्चित स्थानपर न हो । -भ्रष्ट-पु० यतिभंग दोषसे 
युक्त छंद ।-सांतपन-पु० पंचगव्य और कुश-जल पीकर | 
पालन किया जानेवाला तीन दिनोंका एक ब्रत। कट 

यती(तिन्‌ )-पु० [सं०] दे० “यति? । पङ 

यत्तीस-पु० [अ०] वे माँ-बापका बच्चा, अनाथ। | 
मो वाका र । -ख़ाना-पु० अ 

यत-सवे० [सं०] जो । -किंचित्‌- 

कम । -परो नास्ति-जिससे 


लगा 


“xT 
` 


यल-यम 
` बेहद, नितांत, अतिशय । 
यत्न-पु० [सं०] उद्योग, उपाय; सार-सम्हाल; रोगशांतिका 
उपाय, उपचार ।-पर-वि० दे० 'यलवान्‌? । -पूवक- 
अ० चेष्टापूर्वक, उपाय द्वारा । -शीलू-वि० सचे, 
आग्रही, भध्यवसायौ । 
यत्नवती -वि० ख्री० [सं०] यलमें लगी हुई । 
यलवान(चत्‌ )-वि०[सं०] प्रयलशील, यलमें लगा हुआ । 
यन्न-अ० [सं०] जहाँ।-तन्न-अ० जहाँ-तहाँ; जगह-जगह । 
यथाश -वि० [सं०] भागके अनुकूल; यथायोग्य । 
यथा-अ० [सं०] जिस प्रकार, जैसे ।-कथित-वि० जैसा 
` पहले कहा गया हो ।-कतंच्य-अ० कर्तव्यके अनुकूल । 
-कर्म(न)-अ० कर्मानुसार । -काम-अ० यथेच्छ, 
मनमाने । -कासी (मिन्‌), कारी (रिन्‌) वि० स्वेच्छा" 
चारी, मनमाना करनेवाला । -काम्य-अ० इच्छा- 
नुकूल । -कार्ये-अ० कार्यके अनुकूल, जैसा करना 
चाहिये । -काछू-अ० उचित समयपर।-कुछ-वि० 
कुलानुसार। -तथ,-तथ्य-वि० ज्योंका त्यो, हूबहू, 
जैसा दुआ दो । -तृप्ति-अ० जी भरकर । :-इृष्ट-वि० 
जैसा देखा हो ।-नियम-वि० नियमानुसार ।-निर्दिष्ट 
-वि० जैसा निर्देश दिया गया हो | -पूर्वे-वि० पहले- 
का-सा, ज्याका त्यों । -ग्रयोग-अ० प्रयोगके अनुरूप । 
-भाग-वि० जितना भाग हे उतना, यथोचित। 
- -मति-वि० समझके अनुसार। -मूल्य-वि० मूल्यके 
अनुसार । -यथ-अ० यथोचित रूपसे। वि० जैसा 
उचित हे, वेसा (साकेत) । -योग्य-वि० जैसा चाहिये, 
उपयुक्त ।-रीति-वि० प्रचलित प्रथाके अनुसार । -रुचि 
“वि० इच्छाके अनुरूप । अ० इच्छानुसार । -ळब्घ- 
वि० प्राप्तिके अनुसार; यथालाभ संतोषवाली (वृत्ति) । 
-लाभ-वि० जो मिले उसीके अनुरूप । “विधि-अ० 
विधिपूर्वक, जैसी विधि हो उसीके अनुसार । -विहित- 
वि० विधानके अनुसार, शास्नानुमोदित । -शक्ति-अ० 
शक्तिके अनुसार, शक्तिभर ।-शक्‍य-वि० भरसक, जहाँ- 
'तक हो सके वहाँतक । - शास्त्र-अ० शास्त्रानुसार । वि० 
जैसा शाखमें दिया हो वैसा। -शीघ्र-अ० जितनी 
जल्दी संभव हो, उतनी जल्दी ।-श्रुति-वि० वेदानुसार। 
-संख्य-पु० एक अर्थालंकार, जद्दाँ कुछ वस्तुओंका 
वर्णन एक क्रमसे हो और भागे चलकर उनसे संबंधित 
बस्तुओंका वर्णन भी उसी फ्रमसे किया जाय । -संभव, 
-साध्य-अ० जो हो सके, भरसक, सामर्थ्यभर ।-ससय 
-अ० निश्चित समयपर्‌। वि० समयके अनुसार । 
¬स्थान=अ० उचित स्थानपर । -स्थिति-अ० ( ऐज 
दि केस मे वी) जेसी स्थिति हो उप्तीके अनुसार ।-स्थिति 
समझौता-पु० [हिं०] (स्टडस्टिल ऐशरमेंट) वर्तमान या 
विद्यमान स्थितिको ज्यांका त्यों बनाये रखनेवाला समझौता। 
यथानुपूवक-वि० [सं०] परंपराके अनुकूल । 
यथारथ%- वि० दे० यथाथ? । 
यथाथ -वि० [सं०] सत्य, प्रकृत, उचित । -भ-अ० 
दरअसल, वस्तुतः । -घाद-पु० (रीयलिएम) जो वात 
या वस्तु जिस रूपमें हो, उसी रूपमें उसका वर्णन करना 
या ग्ण करना; साहित्यका यह सिद्धांत कि इमें बस्तु 
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जिस रूपमें दिखाई दें, उसी रूपमें उनका वर्णन करना 
चाहिये ( आदर्दावादका उलटा ); यह दार्शनिक सिद्धांत 
कि भौतिक जगतकी स्वतंत्र सत्ता दे । -वादी( दिन्‌ )- 
वि० (रोयछिस्ट) यथार्थवादका अनुयायी । 

यथार्थतः( तस्‌ )-अ० [सं०] वस्तुतः; यथानुरूप । 

यथावकाश-अ० [सं०] जैसा अवकाश मिले । 

यथावत्‌ -बि० [सं०] ज्याका त्यों, हू-बहू । अ° जेसा 
चाहिये उसी तरह । 

यथाचसर-अ० [सं०] अवसरके अनुसार, जेसा अवसर 
हो उसीके अनुरूप । 

यथेच्छ-वि० [सं०] इच्छानुसार, मनमाना । 

यथेच्छाचार-पु० [सं०] स्वेच्छाचार, मनमाना काम 
करना । 

यथेच्छाचारी ( रिन्‌ )-वि० [सं०] स्वेच्छाचारी, अपने 
मनकी करनेवाला । 

यथेप्सित-वि० [सं०] यथेच्छ । 

यथेष्ट-वि० [सं ०] जितना चाहिये उतना । 

यथेशाचरण, यथेष्टाचार-पु० [सं०] स्वेच्छाचार, मन- 
माना आचरण करना, जैसा पसंद हो वैसा आचरण 
करना । 

यथेष्टाचारी ( रिन्‌ )-वि० [सं] मनमाना काम करने" 
वाला । 

यथोक्त-वि० [सं०] जैसा कहा गया हो, कथनानुसार । 

यथोचित” तरि० [सं०] जेसा जाहिये वेसा, समुचित । 

यथोपयुक्त-वि० [सं०] यथायोग्य, यथोपयोगी । 

यद्‌ पि#-अ० दे० “यद्यपि! । 

यदा-अ० [सं०] जब, जिस समय; जहाँ । -कदा-अ० 
जब-तब, कभी-कभी । 

यदु-पु० [सं] राजा ययातिका ज्येष्ठ पुत; यदुवंश । 
-कुछ-पु० दे० “यदुवंश? । - नंदन) नाथ) पति, 
सूपः -राज-पु० कृष्ण । -राहे*-पु० यदुराज, कृष्ण । 
-वंश-पु० राजा यदुका कुल । -बंशी( शिन्‌ )-पु० 
यदुकुलमें उत्पन्न पुरुष, यादव ।-चर,-वीर-पु० कृष्ण । 

यदृच्छा-स्ती० [सं०] स्वेच्छाभाव, मनमानापन; भाक- 
स्मिक संयोग; स्वतंत्रता । -ळढ्ध-वि० देवयोगसे उप- 
लब्ध, अनायास प्राप्त । 

यदचछया-अ० [सं०] मनमाने तोरपर, बिना किसी नियम 
या कारणके; अकस्मात्‌ , देवयोगसे । 

यद्यपि-अ० [सं०] अगरचे, यदि चेत्‌, गो कि । 

यद्वातद्वा-अ० [सं०] कभी-कभी, जब-तब। पु० टालमटोल | 

यम-पु० [सं०] सृत्युके देवता, यमराज; जुड़वाँ संतान) 
यमज; संयम, निग्र; एक मंत्रद्रष्टा ऋषि; कौआ; शनि; 
विष्णु; वायु; दोकी संख्या ।-कात,-कातर-पु० यमका 
छुरा, खाँडा; एक प्रकारकी तलवार । -कीट-पु० 
केचुवा । -घंट-पु० दीपावलीका दूसरा दिन, कात्तिक 
शुद्धा प्रतिपदा; एक दुष्ट योग जिसमें शुभ काम वर्जित 

। “चक्र-पु० यमराजका शस्र । -ज-पु० जुः 

बच्चे; वह सदोष घोड़ा जिसका एक ओरका अंग दीन! 
दुर्बल और दूसरी ओर वही अंग ठीक दो; अश्विनीकुमार | 
“जातना*-स्री० दे० 'यमयातनाः। "जित प? 
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यसक- यह 


—— क्राठठऽएववा - 


सृत्युको जीतनेवाला, सृत्युंजय। “तपंणं-पु० यमकी 
तृप्तिके निमित्त किया जानेवाला एक यश | -दूंड- 
पु० यमराजका दंड, कालदंड; मनुष्यके मस्तकपरको दो 
कारकी रेखाओंमेंसे एक । -दंटू(-स्री० यमकी दाढ 
रोग और सृत्युके विशेष भययुक्त कार, कातिक और अग- 
हन मद्दीनोंके कुछ दिन (वेयकमत)। -ठुतिथा*- खी 
दे० यमद्वितीया’ । . “दूत,-दूतकऋ-पु० कौआ; यमके 
दूत । -द्वार-पु० यमराजकेधरका दरवाजा ।-द्वितीया- 
स्री० कात्तिक-झुझ्ा द्वितीया; भेयादूज । -धरश-धार- 
स्री० दोनों ओर धारवाळी तलवार या कटारी ।-नक्षत्न“ 
पु० भरणी नक्षत्र । -नाइ*,-नाथ-पु० यमोंके स्वामी, 
धर्मराज । -पुर-पु० यमवा खान, यमलोक । - पुरी- 
स्री यमनगरी, यगलोक । (म्ु०-घुरी पहुँचाना-मार 
डालना, प्राण ले लेना) । -पुरुष-पु० यमराज; यमके 
दूत । -भगिनी-स्त्री० यगुना नदी । -यातना-खी० 
नरककी पीड़ा; अंतकाळी पीड़ा । “रथ,/-धाहन-पु० 
भसा । -राज-पु० यगोंका स्वामी, भर्गराज । -राञ्य, 
राष्ट्र सदन-पु्यमलोक ।--छ-वि०,पु०“जुड़वाँ' । 
-वंरा-वि० स्री० आजन्म अविवादिता, चिरकुमारी। 
-ब्रत्-पु० यमके समान निष्पक्ष राजधर्म, राजाका दंड, 
नियम । -सभा-खी० यमराजकी कचहरी । -सूर्य- 
पु० ऐसे दो कमरोंवाळला मकान जिनमें एक कमरेका रुख 
उत्तर दो और दूसरेका पदिचिम। -स्तोम-पु० एक 
दिनमें होनेवाला एक यश। -हांता(तृ)-पु० कालका 
नाश करनेवाला । 

यसक-पु० [सं०] एक शब्दालंकार जिसमें एक ही शाब्द 
या शाब्दखंड-अगर सार्थक हो. तो भिन्न अथामें-एक 
ही पद्यमें अनेक वार प्रयुक्त होता है; एक वृत्त; सेनाका 
एक व्यूइ; यमज; संयम । 

यमदग्नि-पु० [सं०] एक कपि, परशुरामके पिता । 

यमन-पु० [सं०] निरोध करना; बंधन; विराम देना, 
रोकना; यमराज; [अ०] अरबका पक प्रदेश । 

यमनिका -स्नी० दे० “यवनिका” । 

यमनी-स्री० एक कीमती पत्थर, रत्न (यमनकी) । 

यसला-खी० [सं०] दिचकीका रोग, दुदरी हिचकी; एक 
नदी; एक तांत्रिक देवी । 

यमलाजुन-पु० [सं०] गोकुलके दो पौराणिक अजुन वृक्ष । 

यमानुजा-ख्री० [सं०] यमराजकी छोटी वहन, यमुना । 

यमालय-पु० [सं०] यमका घर, यमपुर । 

यमी-न्ञी० [सं०] यमकी वहन, यमुना नदी । 

यमी( मिनू )-पु० [सं०] संयमी । 

यथ्ुना-स्ली० [सं०] यमुना नदी; यमकी वहन; दुर्गा । 
-भिदू-पु० यमुनाके दो भाग करनेवाले, बलराम । 

यमुनोत्तरी -ख्री० द्विमाल्यकी एक चोटी जो यसुनाका 
उद्म-स्थान हे । 

ययावर*-पु० दे० “यायावर' । 

यव-पु० [सं०] जौ; एक जौकी तौल; लंवाईकी एक नाप, 
तिहाई इंच; वह वस्तु जो दोनों ओर उन्नतोदर हो। 


-क्षार-पु० जौके पौधोंको जलाकर निकाला हुआ खार, 


_ जवाखार । -द्वीप-पु० जावा द्वोपका पुराना नाम । 
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यंचन-पु० [सं०] वेग; तेज घोड़ा; यूनानका निवासी; 
सुसलमान। -प्रिय-पु० मिर्च । 

यवनानी-स्जी० [सं०] यूनानकी भाषा; यूनानकी लिपि । 

यवनिका-ख्ी० [सं०] नाटकका पर्दा; कनात । 

यवनी-ख्जी० [सं०] यवन जातिकी खी; यवनकी खी । 

यवास) यवासक-पु० [सं ०] जवासा नामका पोधा । 

यवासा-सख्नी० [सं०] एक तृण। 

यश( स्‌ )-प० [सं०] कीर्ति, सुख्या ति, सुनाम; प्रशंसा । 
सु०-गाना-प्रशंसा करना; कृतश होना । -सानना= 
कृतश दोना; निहोरा मानना । 

यशब-पु० [अ०] एक प्रकारका हरा पत्थर जो बिजळीसे 
बचानेवाला और रोग दूर करनेवाला माना जाना है, 
संगे यशब । 

यशर्कर-वि० [सं०] कीतिजनक । 

यशस्कास-वि० [सं ०] यशोलिप्सु । 

यशस्वती -स्त्री० [सं०] कौतिमती । 

यशस्वान्‌( स्वत्‌ )-वि० [सं०] यशस्वी, कीतिंमान्‌। 

यशस्विनी -ख्री० [सं०] बनकप।स; महाज्योतिष्मती; 
गंगा । वि० स्त्री० (वह स्त्री) जिसे यश प्राप्त हो । 

यशस्वी ( स्विज्‌ )-वि० [सं] सुख्यात, जिसका खूब 
यश फेला दो । 

यशी -वि० यशस्वी । 

यशीळ#-वि० कीतिमान्‌ । 

यशुमति*-ख्जी० दे० 'यशोदा' । 

यशोगाथा-ख्नी० [सं०] कीतिंगान , गौरवकथा । 

यशोदा-ख्री० [सं०] नंदकी पत्नी; दिलीपकी माताका 
नाम; एक वर्णबृत्त । -नंदन-पु० कृष्ण । | 

यशोधन-वि० [सं०] यश ही जिसका धन छे, यशस्वी । 

यशोधरा-स्री० [सं०] गोतम-बुद्धकी पत्नी । का 

यशोधरेय-पु० [सं०] यशोधराका पुत्र, राहुल । 

यशोमति, यशोमती-खी० [सं०] दे० 'यशोदा' । 

यपष्टि-ल्री० [सं०] लाठी, छड़ी; पताकाका डंडा; टद्दनी, 
डाल; जेठी मधु, मुलेठी; मोतियोंका एक प्रकारका हार; 
लता; बाह; ताँत । -श्रंय-पु० (विकेट्स) धावनस्थलीके 
दोनों सिरोंपर खड़े किये जानेवाले वे तीन डंडे जिनके 
सामने खड़ा होकर बल्लेबाज दूसरी ओरसे फेंके दुए गेंद- 
पर प्रहार करनेका प्रयत्न करता हे और जिनके पीछे 
यष्टि-रक्षक या गोलंदाजका स्थान रहता दे। -सधु-पु० 
मुलेठी, जेठीमधु । -यंत्न-पु० वह घूपघड़ी जिसमें गडी. 
हुई छड़ीकी छायासे समयका शान प्राप्त हो ।-रक्षक़्-पु० 
(विकेटकीपर) यष्टित्रय (विकेट्स)के ठीक पीछे खड़ा रदने- | 
गेंदकी लोकने अथवा धावन करनेवाले खेलाड़ीके अपने | 
स्थानपर न पहुँच पानेकी दाळतमें वापस मिले हुए गेंदसे | 
उनपर प्रद्दार करनेका प्रयत्न करता है। | 

यथ्टिका-स्त्री "सं०] छड़ी, लाठी; जेठी मधु; वापी, 
द्वार, यष्टी । प सके 

यष्टी -झी० [सं०] मुलेठी; मोतियोंकी माळा 

यह-सवे० निकटस्थ वस्तुका निर्देशक 
ओताको छोड़कर शेष सभो जीव 


idyalaya Collection. 
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व्यवहृत होता दै) । वि० जब 'यद'के साथ कोई संशा होती | याच्रा-खी० [सं०] जानेकी क्रिया; प्रधान; चढ़ाई, युद्ध- 


है तब वह विशेषणका काम करता हे-'जेसे यह आदमी? 
यहाँ-अ० इस स्थानमें, इस जगहपर । 
यहि*=सर्व ०'यह' का विभक्ति लगनेके पहलेका पुराना रूप । 
यही-अ० [यह--द्दी) निरिचत रूपसे यदद, यह ही । 
यहु दिन-खी० यहूदीकी खनी । 
यहूदी-पु० यहूद देशका निवासी; एक शामी जाति । 
यांचा-ख्री० याच्ञा, माँगना; याचना करना । 
यांत्रिक-पु[सं०](मशीनिस्ट) मशीनों,यंत्रोंकी चछानेवाला, 
उनके कल-पुरजोंका रहस्य जाननेवाला; मशीनें बनाने- 
वाला। वि०(मेकानिकल)यंत्र-सं बंधी; यंत्रवत चळनेवाला । 
या-सर्व०वि० ब्रजभापामें बिभक्तिमें जोड़ा जानेवाला “यह 
का रूप। [फा०) संदेह, विकरपसूचक शब्द, अथवा, वा, 
किंवा; संबोषनसूचक दे, ऐ । -अली,-इलाही-पु० णे 
खुदा (दुआ मांगने, आश्चर्य प्रकट करनेके लिए) । 
याक-पु० [तिब्ब० “ग्याक्‌, सं० 'गावक'] हिमालयपर 
मिळनेवाळा एक जंगली बेल जिसकी पूँछके वालसे चॅवर 
बनता है । † वि० एक (बेसवाड़ी) । 
याकूत- पु०[अ०]लाल रंगका एक वेशकीमत पत्थर, छाछ। 
याग-पु०[सं०]यश ।-संतान-पु० इद्रपुत्र जयंतका नाम । 
याचक-पु० [सं०] माँगनेवाला, भिखारी । 
याचकता-ल्ी०[सं०] भीख माँगनेकाकाम,भिखमंगीका पेशा । 
याचन-पु० [सं०] दे० याचना’ (स्री०) । 
याचना-स° क्रि० प्रार्थना करना, माँगना । स्जी० [सं०] 
माँगनेकी क्रिया । 
याचमान-वि० [सं०] याचना करनेवाला, याचक । 
याचिका-स्री०[सं०] (पिटीशन) आवेदनपत्र, प्राथनापत्र, 
अजी । 
याचित-वि० [सं०] प्रथित, माँगा गया । 
याचिता (त्‌) -पु०[सं०] भिखारी; प्राथीं । 
याच्ञा-स्जी० [सं०] दे० यांचा’ । | 
याच्य-वि० [सं०] याचना करने योग्य, माँगने योग्य । 
याज-पु० [सं०] अन्न; यश करनेवाला; एक ऋषिका नाम | 
याजक-पु० [सं०] यश करने या करानेवाला । 
याजन-पु० [सं०] यश करने, करानेका कार्य । 
याजि-स्त्री० [सं०] यज्ञ । पु० यज्ञ करनेवाला । 
याजी ( जिन्‌ )-पु० [सं०] यश करनेवाला । 
याशवल्क्य-पु० [सं०] प्रसिद्ध ब्रह्मवादी ऋषि, राजा 
जनकके शुरु, मैत्रेयी और गागींके पति; वैदांपायनके शिष्य 
एक ऋषिः याशवरक््य स्मृतिके रचयिता । . 
याज्ञसेनी -स्री० [सं०] यज्ञसेन (हुपद)की पुत्री, द्रौपदी । 
याज्ञिक-पु० [सं०] यज्ञ करने, करानेवाला । 
याज्य=वि० [सं०] यश कराने योग्य; जो यज्चमें दिया या 
चढ़ाया जानेवाछा हो; जो यश करनेसे प्राप्त हो (दक्षिणा) 
यात-वि० [सं ९] गत; व्यतीत । _ 
यातना-खी० [सं०] अति कष्ट, पीड़ा । 
यातायात-पु० [सं०] आना-जाना, गमनागमन: (ट्रेफिक) 
किसी पथसे डोनेवाला मालका तथा थात्रियों आदिका 
गमनागमन । 


यातुधान =प० [सं०] राक्षस। र 


यात्रा; उपाय, व्यवहार; जीवन-निर्वाह; उत्सवः नृत्य-गान 
युक्त, रासलीळाके ढंगका बंगालमें प्रचलित एक अभिनय । 

यात्राधिदेय-पु० [सं०] (द्वैवरिंग अळाउंस) यात्रा करनेमें 
होनेवाले खर्चके बदले मिलनेवाला भत्ता । 

यात्राचाळ-पु०तीर्थ यातरियोंको देवदर्शन करानेवाला,पंडा । 

यान्निक-पु० [सं] यात्री; राहखचे, यात्राकी सामग्री; 
तीर्थयात्री; वह जो जीवन-धारणके उपयुक्त दो; यात्राका 
उद्देश्य; उत्सव; उपाय । वि० यात्रा-संबंधी; रीतिके अनु- 
सार, प्रथाचुकूल । 

यात्री( त्रिन्‌ )-पु० [सं०] यात्रा करनेवाला, मुसाफिर; 
तीर्थाटन करनेवाला । 

याथातथ्ग्र-पु[सं०]यथार्थता, असलियत, तथ्यान्ुरूपता। 

याथार्थ्ये-पु०[सं०] यथार्थ होनेका भाव, यथार्थता, सत्य । 

याद्‌-स्जी० [फा०] स्मृति, स्मरणशक्ति; स्मरण करनेकी 
क्रिया ।-गार-पु०,-गारी-खी० स्मारक, स्कृतिचिह्न । 
-दाइत-खी० स्मरणशक्ति, स्मरतिः स्मरणार्थ रिखा दुआ 
लेख | मु०-करोगे-स्मरण करोगे; पछताओगे । -किंया 
है-बुलाया है । “-फरमाना-बादशाह या उच्च पदाधि- 
कारीका किसीको बुलाना । “ 

यादव-पु० [सं०] यदुका वंशज; कृष्ण; गोधन । 

यादवी-स्री० [सं०] यदुकुलकी खरी; दुर्गा; कुट्टिनी; सुरा; 
गृहयुद्ध (आ०) । 

याद्वीय-वि० [सं०] यादव-संवंधी । पु० गृहयुद्ध । 

यादश-वि० [सं०] जैसा, जिस प्रकारका ।[खी० 'याद्शी?] 

यांन-पु० [सं०] सवारी, घोड़ा-गाड़ी इत्यादि वाइन; 
गमन, जाना; अभियान, आक्रमण । -भनत्ता-प० [०] 
सवारी रखने तथा सवारीसे आने-जानेके खर्चके रूपमें 
मिळनेवाला भत्ता, यानाधिदेय । 

यानांतरण-पु० [सं०] (ट्रांशिपमेंट) यात्रियों अथवा माळ: 
असवाबका एक पोत या एक यानसे उतारकर दूसरे पोत 
या दूसरे यानमें पहुँचाया जाना । 

यानाधिदेय-पु० [सं०] (कनवेयेंस अळाउंस) किसी कर्मे" 
चारीको साइकिल, इक्का आदि सवारी रखनेके लिए 
मिळनेवाळा अधिदेय (भत्ता) । 

यानी-अ० [अ०] अर्थात्‌, मतलव यहद हे । 

यापन-पु० [सं०] बिताना; चलाना; व्यवदहर करना । 

याफ़ता-वि० [फा०] पाया हुआ (जेसे 'सनदयाफ़्ता” । 


याब=पु०[फा०] पानेवाला (जैसे ‘कामयाब’, “'फतहदयाब')। 


यास-पु० [सं०] पहर, तीन घंटेका समयः काल, समय । 
वि० यम-संबंथी । + श्जी० रात । -घोष-पु० पहर-पदहर- 
पर बोलने, शब्द करनेवाला; खगाल; सुर्या; घड़ी । 

यामाता(तृ)-पु० [सं०] दामाद, दे० “जामाता? । 

यासि, यामी-खी० [सं०] यामिनी, रातः कुलवधू । 

यामिक-पु० [सं] पइरुआ, पहरेदार । वि० याम-संबंधी । 

यासित्र-पु० [सं] रूग्नराशिमें सातवा स्थानम ९० 
“जामित्र? । 

यासिन, यासिनि+-स्जी० दे० (यामिनी? । 

यामिनी-ख्री० [सं०] रात; हल्दी; कश्यपकी एक खी । 
“चर-पु० राक्षस; उरल पक्षी; गुरु । 
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याम्योत्तररेखा-ख्री० [सं०] एक ऐसी कल्पित रेखा जो 
किसी स्थानसे चलकर सुमेरु-कुमेरुके चारों ओर मानी 
गयी है । भारतके ज्योतिपी उज्जयिनी या लंकासे इसका 
प्रारंभ मानते थे । आजकल इस रेखाका केद्र प्रायः ग्रीन- 
विच (इंग०) माना जाता हे । 

यायावर-पु० [सं०] खानावदोश, वदद जिसका कोई 
मित स्थान न हो; संन्यासी, परिब्राजक; अइवमेधका 
घोड़ा । वि० सदा घूमनेवाला । 

यायी( यिन) -पु० [सं०] जानेवाला । 

यार-पु० [फा०] मित्र; प्रेमी; परखीसे प्रेम करनेवाला; 
साथी; सहायक; हिमायती । 

याराना-पु० [फा०] गेत्री; अनुचित प्रेम (स्जी-पुरुषका) । 
वि० मित्रकासा, मित्रताका । 

यारी -ख्नी० [फा०] मैत्री, मित्रभाव । 

थाल-सख्री० [तु०] धोड़ेकी गर्दनपरके बाळ, अय[ल । 

यावक-पु० [सं०] जौ; जौका सत्त; जौकी बनी हुई बस्तु; 
लाख; अलक्तक, आलता, महावर; साठी धान । 

यावज्जीवन-अ० [सं०] जीवनपर्यंत, आजीवन । 

यावत्‌-वि० [सं०] जितना; सब । अ० जहाँतक; जबतक । 

यावनी-वि० यवन-संबंधी; मुसलमानी । 

यावास-पु० [सं०] जवासेकी शराब । 

यास-'पु० [सं०] प्रयास, चेश; लाल जवासा । 

यासु*-सर्व० दे० "जासु' । 

युक्त-वि० [सं०] जुड़ा छुआ, जकड़ा छुआ; उचित, तवे” 
संगत; संयुक्त, सहित; नियुक्त; मिलित; निपुण, चतुर | 
-सना( नस )-वि० दत्तचित्त । 

युक्ताक्षर-पु० [सं०] संयुक्त वर्ण, मिलित वर्ण । 

युक्ताहार-पु० [सं०] उचित आद्वार । वि० उचित आहार 
करनेवाला । 

युक्ति-ख्री० [सं०] योग, मिलन; तके, ऊद्दा; दलील, 
उचित विचार; हेतु, कारण; न्याय, नीति; कौशल; 
चातुर्य; अनुमान; उपाय, योजना; चाल, रोति; एक 
अलंकार । -कर,-चू्ण-बि० तर्कके अनुकूल; विचारः 
पूर्ण -मूळक- वि० ( रैशनल ) युक्ति या तर्कंपर आधा- 
रित, तकंसंगत, वुद्धिसंगत । -युक्त-वि० युक्तिपूर्ण, 
उचित; चतुर; प्रमाणित, सिद्ध । -संगत-वि० युक्ति 
या तफे अनुकूल । 

युक्त्याभास- पु० [सं०] (सोफिस्ट्रो) देखनेगे बुद्धिमत्ता- 
पूर्ण, किंतु वास्तवमें तथ्यहीन तर्क । 

युगंधर-पु० [सं०] दरस, कूवरः गाड़ीका वम । 

युग-पु० [सं०] युग्म, जोड़ा; विसातपर चली जानेवाली 
पासेकी गोल गोटियाँ; पासेके खेलकी वे दो गोटियाँ जो 
साथ ही एक घरमें आ जायँ; समय, काल; पुराणमतसे 
कालका सुदीध परिमाण-सत्य, त्रेता, द्वापर, कलियुग; 
( गाड़ीका ) जुआ । वि० दोकी संख्यावाला । -'चेतना- 


` सज्री० कालविशेषकी विशिष्ट प्रवृत्ति ।-धर्स-पु० समया- 


नुकूल आचरण, व्यवहार ।-पत्‌्-अ० एक जूएमें, अगल- 
बगल; साथ-साथ, एक साथ, एक समय । -पुरुष-वि० 
युगका महान्‌, श्रेष्ठ पुरुष । -प्रतीक-पु० युगका प्रतिः 
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"किध? भुहैष । -युरा-अ० बहुत दिनोंतक । ¬ 
छ-पु० जोड़ा, युरम । बि० बह जो दोकी संख्याम हो । 
युगति#¬ख्जी० दे० युक्तिः । 
युगस*-पु० दे० *युग्म' । 
युगछक-पु० [सं०] जोड़ा; पोका बड जोड़ा जिसका 
एक साथ अन्वय दो । 
युगांत-पु० [सं०] युग-समापि; प्रलय । 
युगांतक-पु० [सं०] प्रलय; ्रलयकाल । 
युगांतर-पु० [सं०] अन्य युगः दूसरा समय | सु०= 
करना-भामूरू परिवर्तन कर देना; समय, प्रथा, बदल 
देना । 
युगावतार-वि० [सं०] युगका अवतारी मद्दान्‌ पुरुष । 
युग्म-पु० [सं] जोड़ा; अन्योन्याभ्रय-संवंधयुक्त बस्तु, 
बातें, इंदर; मिथुन राशि । वि० दोकी संख्यावाले (व्यक्ति, 
पदार्थ आदि)। -चारी ( रिन्‌ )-वि० जोड़ेमें चलने, 
धूमनेवाळे । -ज- पु० जुड़वा बच्चे, यमज, यमू । 
युग्सक-पु० [सं०] जोड़ा, युग्म; ( डबल्स ) टेनिस या 
वेडमिंग्टनके खेलमें दो-दो पुरुष खेलाड़ियों या दो-दो स्त्री 
खेलाड़ियोंका जोड़ा । 
युर्मेच्छा-ख्नी० [सं०] संभोगकी इच्छा । 
यु ग्य-पु० [सं०] जोड़ी, वह गाड़ी जिसमें दो घोड़े या बेल 
जुते; दो पशु जो एक साथ गाड़ीमें जुते; जोड़ी । वि०जोता 
जाने योग्य; जोता जानेवाला ।-वाह-पु० गाडीवान । 
युत-वि० [सं०] युक्त, मिला हुआ; सहित । 
युद्ध- ५० [सं०] परस्पर अभिघातके लिए शस्त्र-प्रदारका 
कर्म, संग्राम, लड़ाई, रण ।-कारी (रिन्‌) -पु० योद्धा । 
वि० युद्ध करनेवाला । -काळ-पु० युद्धका समय । 
-क्षेत्र-पु० दे० 'युडभूमि' । -परिषदू-ख्जी० ( वार- 
कौंसिल ) युद्धका संचालन करनेके लिए ( मंत्रिमंडलके 
कतिपय सदस्यासे ) निमित विशेष समिति । -पोत- पु० 
लड़ाईमें काम आनेवाला जह्दाज, रणपोत । -बंदी-ख्री० 
दे० “लड़ाईबंदी? । पु० लड़ाईका वेदी । -भू+-भूमि- 
स्री०रणक्षेत्र, जिस स्थानपर युद्ध हो ।-मंत्री (न्रिन्‌) ¬पु० 
युद्धविभागका संचालन करनेवाला मंत्री । -मार्र-पु० 
युद्धकी पद्धति ।-रंग-पु० युद्धस्थल; षडानन) कार्तिकेय । 
-रत,-लिप्त-वि० (बेलिजरेंट) (बद राष्ट्र या दल) जो 
नियमित रूपसे किसीके विरुद्ध लड़ाई ठानकर युद्धकायाँमें 
लगा हुआ छो। -विद्या-स्री०-झाख-पु० युद्धका _ 
शास्र, विज्ञान । -चीर-पु० युद्ध करनेवाला पराक्रमी 
व्यक्ति; वीर रसके नायकका एक भेद । -शाक्ति-ख्री 
युद्ध करनेकी शक्ति, बल । -शाली ( लिन्‌ )-वि० | 


= 


युद्धप्रेमी, युड पसंद करनेवाला । -सार-पु० घोड़ा। 
-स्थगन-पु० (लीज फायर) युद्धमें स्थायी या अस्थायी | 


संधि दोनेके पहले लड़ाई बंद कर देनेकी स्थिति। 
युद्धक-पु० [सं०] योद्धा; युद्ध; युद्धकारी विमान । 
युद्धमय-वि० [सं०] युद्धप्रियः युद्धत्संबंची। 
युद्धाचाये-पु० [सं०] युद्ध-विद्याकी शिक्षा देनेवाला । 
युद्धापराधी ( थिन्‌ )-पु० [सं०] ( वारक्रिमिनळ) वह | 

जिसने युद्ध-संबंधी कोई अपराध-ाघुके 

योगी सामग्री, समाचार, भेद आदि 


५ ¢ 
युद्धोत्तर-अथव्यवस्था-योग 
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22:24.) 


-By-Sldgdhante-eGangetGy कनक्या नान 
युद्धोत्तर-अर्थंव्प्रबस्था-खी० [सं०] (पोस्टवार एकॉनॉगी) | यूरोप-पु० [अं०] पूर्वी गोलाडूका सबसे छोटा महाद्वीप 


युद्धसमाप्तिके वादकी स्थिति देखकर उत्तके अनुरूप तैयार 
की गयी आधिक समस्याओंके निपटारेकी व्यवस्था या 
योजना । 

युद्धो्तेजक-वि०[सं०] (वारमंगर) ऐसी नीतिका अनुसरण 
करनेवाला जिससे युद्ध छिइ जानेको संभावना हो । 

युद्धोत्तेजन-पु० [सं०] (बारमंगरिंग) अपने भाषणों, वत्त- 
व्या, नीति आदिसे युद्धको उत्तेजन देनेका काये । 

युद्धोन्मत्त-घु० [सं०] एक राक्षस, महोदर । बि० युद्वे 
लिए पागल; युद्धमें आत्मविस्मृत । 

युद्घोपकरण-पु० [सं०] (आरमेमेंट्स) गोछा-वारूद, तोपें 
आदि युद्धकी सामग्री । 

युधिष्ठिर-पु० [सं०] कुंतीसे उत्पन्न पांडुके सबसे बढ़े 
पुन्न, धर्म राज, धर्मपुत्र । 

- युध्य-वि०[सं०]युद्धके योग्य, जिससे युद्ध किया जा सके। 

युयुरसा-खी० [सं०] युद्धकी इच्छा; श्चुता । 

युयुत्खु-वि० [ सं० ] युद्धका इच्छुक, छड़नेफी इच्छा 
रखनेवाला । 

युचक-पु० [सं] तरण, .जयान, सोलहसे तीस वर्षकी 
अवस्थाका पुरुष । 

युचति, युचत्ती-स्जी० [सं] जवान खी; इलदी। वि० 
ख्जी० प्राप्त यौवना, जवान (स्री) । 

युवा(बन्‌)-वि० [सं०] तरुण, जवान । -गंड-पु० 
मुहासा । -पिडिका-खी० सुँद्दासा। -राइ+-खी० 
युबराजका पद । पु० दे० “युवराज? ।-राज-पु० राज्य- 
का उत्तराधिकारी राजकुमार । -राजी-ल्जी [हिँ०] 
युवराजका पद । -राज्ञी-स्ी युवराजकी पक्षी । 
-रानी#-स्री० “युवराशी' । 

युष्सदीय-वि० [सं०] तुम लोगोंका । 

यूँ -अ० दे० “यो” । 
थ-पु० [सं०] सजातीय जीवोंका समूह, समुदाय) झुंड; 
सेना, फौज । -चारी(रिन्‌)-वि० झुंडमें चलनेवाले 
(बंदर, दाथी, हिरन आदि) ।-नाथ-पु० झुंडका स्वामी, 
नेता; सेनाध्यक्ष। -प,-पति-पु० सेनापति; सरदार । 
=पालपु० दे० 'यूथपति'। -बंध-पु० सेनाकी एक 
डकडी, समूह । -भ्रष्ट-वि० यूथसे निकरा या निकाला 
हुआ । -सुख्य-पु० सेनाकी किसी उकडीका प्रधान । 

यूथक-पु० [सं०] दे० यूथ! । 

यूथिका, यूथी-खी० [₹०] जूही (फूल, पौधा)। 


यूनानी-पु० यूनानका नागरिक । खी० यूनानकी भाषा; 


यूनानकी चिकित्सा-प्रणाली, इकीमी। वि०यूनान देशका; 
यूनान-संबंधी । 

यूनियन-ख्री० [अ०] संघ, सभा । 

यूनिवर्सिटी-ली० [०] विविध विपयोंके शिक्षण, परी- 
क्षण या दोनोंकी व्यवस्थाके लिए स्थापित शिक्षा-संस्था'जो 
आयः कालेजों आदिका भी नियमन करती है, विद्यापीठ, 
विश्वविथालय । 

I [सं०] यज्ञका खंमा जिससे बलिपशु बांधा जाता 
$ स्तंभ जो यशकी समाप्तिका चिह्न दो, विजयस्तंभ । 

यूरेनियम-पु० [अं०] एक भारी और शुभ्र धातुःतत्व । 


जिसके उत्तर आकंटिक, पश्चिम अतडांतक, दक्षिण भूमध्य- 
सागर तथा पूर्व में काकेशस ओर यूराल पर्वत हैं । 

यूरोपियन-पु० [अं०] यूरोपके किसी देशका नागरिक । 
वि० यूरोपका; यूरोप-संबंधी । 

थूरोपीय-वि० यूरोपका; यूरोप-संवंधी । 

यूप-पु० [सं०] दाल इत्यादिका पानी, जुस, शोरबा; 
शदहतूतका पेड़ । 

यूह*--पु० समूह, झुंड; सेना । 

ये-सबं ० 'यद्द क बहुवचन । 

येई*-सरव० यही । 

येऊ*-सर्व० यद्द भी । 

येतो।-वि० इतना । 

येन-सर्व० [सं०] जिससे । -केन प्रकारेण-जिस किसी 
भी तर से । 

येहू+-अ० यह भी । 

थॉ-अ० इस प्रकार । 

यो -सर्व० यद्द.। 

योक्तव्य--वि० [सं०] जोडने योग्य; नियुक्त करने योग्य । 

योक्ता(क्तृ)-पु० [सं०] जोड़ने, मिलाने या वाँधनेवाला; 
गाड़ोवान; उभाड़नेवाला, उत्तेजक । 

योक्न्र-पु० [सं०] रस्सी; ब रस्सी जिससे गाड़ीका वेळ 
जूएमें बँथा हो; रस्सी बाँधनेका पेच, औजार । 

योग-पु० [सं०] जोइनेका कार्य (गणित); संयोग; मिलाना, 
संबंध, संपर्क; युक्ति, उपाय; लाम; धन; व्यवसाय; औषध; 
ध्यान; संगति; छल, विइवासघात; शबुनाशके लिए 
आयोजित यंत्र, मंत्र, पूजा, छल, कपट आदि युक्तियाँ; 
दूत; सुभोता; सुयोग; चित्तवृत्तिका निरोध; मोक्षका 
उपाय; प्रेम; प्रयोग; मेल-मिलाप; वैराग्य; शुभ काल; 
साम आदि चार प्रकारके उपाय; सहयोगिता; ज्योतिषमें 
प्रधान नक्षत्र; युक्ति, प्रयोग, आभिचारिक अनुष्ठान जो 
बारह हैं, जोग, उतारा-पतारा; उत्सव, पर्व (स्नान आदि- 
का); संपत्तिलाभ और वृद्धि; एक छंद; युक्ति; चंद्र -सयेवी 
विशेष खितिके कारण दोनेवाळे फलित ज्योतिपके विशिष्ट 
काल; विशिष्ट तिथियों, वारों और नक्षत्रॉंका निश्चित 
नियमसे पड़ना; अष्टांग योग जिसमें यम, नियम, आसन) 
माणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाविका 
अंतर्भाव है; दृठयोग । -कन्या-स्री० यशोदाफी कन्या । 
-क्षेम-पु० अलब्ध वस्तुका लाभ और लब्ध वरतुकी 
रक्षा करना; राष्ट्रका सुप्रबंध; लाभ; कल्याण, मंगल; 
निर्वाण, शांति; दूसरेकी धन-संपत्तिकी रक्षा; वह वस्तु 
जो उत्तराधिकारियोंमें न बैँटे। -गामी( सिन्‌ )-वि० 
योगवछसे जानेवाला (वायुमार्गसे) । -दुर्शन-पु० मद्पिं 
पतंजलिकृत योगसूत्र । -"दान-पु० सहयोग करना, दाथ 
बॅटाना । -निद्व/-ख्रौ० समाधि-निद्रा, अद्ध समाधि और 
निद्रा; योगकी समाधि:युद्ध-क्षेत्रमें वोरोंकी:सृत्यु ।-फल- 
पु० जोडनेसे प्राप्त फल । -बळ-पु० तपोबल; योगः 
साधनसे अजित अलौकिक शक्ति। -अछ्ट-पु० वह योगी 
जिसका योग पूर्ण न हुआ हो, योगमाग॑से च्युत ।- माया 


"जी सुगम समाधिकी अलौकिक शक्ति; विष्णुको शक्ति 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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क पार  -खढि खी” दो शब्दोक | योजना खी०। f 
भगवती; यशोदाकी कन्या । =ख्ादे-स्री० दो शब्दकि 


योगवान्‌-रंग 


SNgOTTSYSIT KG द 
याजना -स्जी० [सं०] ब्यवस्था; आयोजन; कोई काम करने- सं०] व्यवस्था; आयोजन; कोई काम करने- 


योगसे बना शब्द जिसमें युक्त शब्द सामान्य अर्थ छोड़कर | 


विशेष अर्थ देते हँ-जेंसे पंचचाण (काभदेव)। -विद्‌-पु० 
योगका ज्ञानी; शिव; ओपधियोंके योगसे ओपध बनाने 
वाला; वाजीगर, ऐंद्रजालिक । -वृत्ति-स्ोो० योगद्वारा 
प्राप्त चित्तको शुभ वृत्ति । -शाक्ति-ख्री योगसाधनसे 
प्राप्त शक्ति, तपोबल । -शब्द-पु० सामान्य अर्थ 
देनेवाला, यौगिक शब्द । - शास्त्र-पु० पतंजलि ऋषि- 
कृत योग-विपयक गंथ; छः शास्त्रोमेसे एक । -शास्त्री 
(खन्‌) -पु० योगशासत्रका शाता । -सिद्ध-पु० योगी, 
जिसका योग पूरा हो इका हो । -सिद्धि-ख्री" योगकी 
सफलता । -सूत्र-पु० पतंजलि-प्रणीत सन्नोंका संग्रह । 
गवान्‌( वत )-9० [सं०] योगी । [स्री० “योगवती? ।] 
योगाँग-पु० [सं०] योगके अंग (ये आठ हें-यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याद्दार, धारण, ध्यान और समाधि)। 

योगांजन-पु० [सं०] सिद्धांजन (कहा जाता हे कि इसके 
रगानेसे भूगर्भस्थ बस्तुओंका दर्शन होता दे); नेत्र-रोगों 
को दूर करनेवाला अंजन, प्रलेप । 

योगाभ्यास -पु°० [सं०] योगसाधन, योगके अंगोंका यथा- 
बिधि अस्यास । 

योगाराधन=पु० [सं०] योगाभ्यास करना, योग-साधन । 

योगासन-पु० [सं०] योगनिदिष्ट वैठनेकी विधि । 

योगिनी-खी० [सं०] रणपिझाचिनी; दुर्गाकी सखो; 
चौसठ देवियाँ; तपस्विनी, योगाभ्यासिची; योगमाया । 

योगांद्र -पु० [सं०] सर्वश्रेष्ठ योगी । 

योगी गिन )-पु० [सं०] अलौकिक शक्ति-संपन्न पुरुष; 
आत्मज्ञानी, सुख-दुःखादिर्गे सम रहनेवाला; योगसिद्ध, 
सिद्ध पुरुष । -राज-पु० दे० “योगींद्र! । 

योगीश, योगीशवर-पु० [सं०] योगिराज, सर्वश्रेष्ठ योगी; 
याशवल्क्यका नाम; शिव । 

योगीइचरी-स्री० [सं०] दुर्गा । 

थोगेश, योगेइवर- पु० [सं०] योगीइवर; कृष्ण; शिव । 

योगेरवरी- सखञ्री० [सं०] दुर्गाका विशेष रूप; दुर्गा । 

योग्य-वि० [सं०] पात्र, अधिकारी, लायक; श्रेष्ठ, शील- 
वान्‌ ; उचित; जोड़ने लायक; सुंदर; आदरणीय; जोतने 
लायक; समर्थ; निपुण । 

योग्यता-खी० [सं०] उपयुक्तता; क्षमता; बुद्धिमानी; 
प्रतिष्ठा; औकात; अनुकूलता; वाबयके तीन तात्पर्ययोधक 
गुणोंमेंसे एक; झाव्द-अर्थ-संबंधकी संभवनीयत्ता । 

योजक -पु० [सं०] पृथिवीका वद्द पतला भाग जो दो बडे 
भूखंडोंकी मिलाये । वि० संयुक्त करनेवाला, संयोजक, 
जोइनेवाला । 

योजन-पु० [सं०] एकत्रीकरण, मिलान; योग; परमात्मा; 
दूरीका मानविशेष (दोसे आठ कोसतक)। -गंधा,= 
गंधिका-ज्जी० सत्यवती, शांतनुपत्नी । 


र-देवनागरी वर्णमालाका सत्ताईसवाँ व्यंजन वर्ण । 
रंक-वि० [सं०] निर्धन, गरीब; कृपण, कंजूस; मंद, सुस्त । 
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का विचार, भावी कार्यपद्धतिकी पूर्व कपना, स्कीम; 
जोड, मिलान; वनावट, रचना; घटना; व्यवहार; प्रयोग । 
योजनीय-वि० [सं०] योजना करने योग्य; मिलाने; 
जोडने योग्य । 
योज्य-वि० [सं०] व्यवहार-योग्यः जोड़ने योग्य । पु० 
संख्याएँ जिनका योग किया जाय । 
योद्धा(द्‌७)-पु० [सं०] युद्धकर्ता, रणकुशल व्यक्ति । वि० 
युद्ध करनेवाला । 
योनि-ख्री० [सं०] उत्पत्तिस्थान, जहाँसे कोई वस्तु पेदा 
हो; खिगोंकी जननेंद्रिय; देह; गर्भाशय; जन्म; प्राणि- 
विभाग (पुराणमतसे इनकी संख्या ८४ लाख है, कुछ २१ 
लाख मानते हैं) । -ज-पु० योनिसे उत्पन्न जीव (जरा- 
युज और अंडज) । -दोष-पु० उपदंश, गरमी । -फूळ 
-[हिं०] पु० योनिके अंदरकी गांठ जिसमें एक छेद दोता 
है और जिससे होकर वीर्य गर्भाशयमें जाता दै ।-अंश- 
पु० एक योनिरोग जिसमें गर्भाशय अपने स्थानसे हट 
जाता है। -झुक्त-पु० सुक्त, मोक्षप्राप्त व्यक्ति जो 
आवागगनसे छूट गया हो । -मुद्गा-स्री० तांत्रिकॉकी 
एक मुद्रा जिसमें उँगलियोसे योनिका आकार बनाते हैं । 
-झूल-पु० योनिकी पीड़ा, ख्ियोंका एक रोग।- संभव 
-पु० बह जो योनिसे पैदा हो, जरायुज-अंडज । 
योषणा-ख्ी० [सं०] पुंश्चली, दुश्चरित्रा स्री; नवयुवती । 
योपा-स्जी० [8०] त्री, नारी । 
योपिता, योपित्‌-स्जी०[सं०] स्री, नारी । 
यो#/-सर्व ० “यह'का बैसवाड़ेका रूप । 
योक्तिक-पु° [सं०] नर्म-सखा। वि० युक्तियुक्त, तर्कसंगत 
योगिक-वि०[सं०] मिला दुआ; योग संबंधी । पु० शब्दोंवो 
तीन भेदोंमेंसे एकः (कंपाउंड) दो या अधिक तत्त्वोसे बना 
हुआ पदार्थ (जैसे जल जो ओपजन तथा जलजनसे बनता है) 
योतक, योतुक-पु० [सं०] विवाह-कालका मिला हुआ 
घन, दहेज; वह संपत्ति जो कन्याके पितृवर्गकी ओरसे 
वरपक्षको दौ जाती है; चढावा; उपहार । | 
योथिक-वि० [सं०] यूथका; झुंडमें रइनेवाला । 
याद्धिक-वि० [सं०] युद्धका; युद्ध-संवंधी । 
यौन-वि० [सं०] योनिका; योनि-संबंधी; लंगिक । =रोग 
-पु० (वेनेरियल डिजीज) दे० “रतिज रोग? । दा 
योवन- पु० [सं०] बाल्यावस्थाके वादकी अवस्था जिसकी | 
स्थिति १६ से ३०-३५ वर्षतक मानो जाती है, जवानी; ल 
युवतियोंका दल; दे० “जोबन? । कंटक) न्पुण 
मुहाँसा । “लक्षण-पु० लावण्य, सुंदरता; स्तन । Fe 
योवराजिक-वि० [सं०] युवराजका; युवराज-संबंधी । | 
योवराज्य-पु० [सं०] युवराजका पद; युवराजत्र। 7777 
यौघराज्याभिपेक=पु० [सं०] राज्यके उत्तराधिकारी 
राजकुमारका अभिपेक कर्म । र 


च 


पु० निर्धन व्यक्ति; भिक्षुक; कृपण र ही 
ग-पु० [सं०] रांगा धातु; सोदागा; नाव्यजान; क्रीडाः 
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गार; रंगमंच; सभाभवन; नाचघर; रणभूमि, युद्धक्षेत्र; 
नृत्यः क्रीडा; वर्ण, किसी पदार्थका वह गुण जिससे वह 
सर्यकिरणोंके कुछ रंगोंको वर्तित और कुछको परावपित 
कर-आँखपर डालता तथा कुछकों सोख लेता हे; वह 
बुकनी आदिका घोल जिसमें या जिससे कोई चीज रेँगी 
जाय ( दे० “रंग'-फा० ); मिश्रित रंग; शरीरका वणे । 
-क्षेत्र-पु० अभिनय-स्थल; समारोहका स्थान । -गृह- 
पु० नाय्य, अभिनयका स्थान । -जीवक- पु० चित्रकार; 
अभिनेता । -द्वार-पु० रंगमंचका प्रवेशद्वार; नाटकको 
प्रस्तावना ।-पीठ-पु० नृत्यशाला ।- प्रवेरा-पु० अभि- 
नयके लिए किसी पात्रका रंगमंचपर आना । -विरंग,- 
बिरंगा-वि० [हिं०] अनेक रंगोंवाला; भाँति-भाँतिका । 
-भरिया-पु० [ हि०] रंगसाज, रंग करनेवाला; 
किवाड़, दीवार आदिपर चित्र बनानेवाला । “भवन- 
पु० आमोद-प्रमोद, विलास-विएारका स्थान, रंगमद्दल । 
-भूमि-स्री० अभिनय, नाटक खेलनेका स्थान, नाय्य- 
शाला; युद्धक्षेत्र; क्रोडास्थान, आक्रोड; उत्सवका स्थान । 
-मंच-पु० वह खान जहाँ नाटकादिका अभिनय, नृत्य, 
खेल, जलसा इत्यादि हो (स्टेज) । -मंडप-पु० रंग 
भूमि, नाव्य्ञाला ।-महरू-पु० [हिं०] भोग-विलासका 
स्थान, प्रमोदभवन; अंतःपुर; रंगभूमि, रंगशाला; रंगमंच, 
अभिनयका स्थान । -माता,-माठका-खी० लाख । 
-रस-पु० आनंद-क्रीडा, आमोदःप्रमोद । -रसिया- 
पु० [हिँ] मौजी, विलासी पुरुष । “रूप-पु० सूरत, 
शकल । -चिद्याधर-पु० अभिनेता; नृत्यप्रतीण, कुशळ 
व्यक्ति; तालके मुख्य साठ भेदोंमेंसे एक ( संगीत ) । 
¬झाला-ख़ी० वह स्थान जहाँ नाटक खेला जाय, 
नाय्थशाला; (स्टूडियो) उद्यान, जलाशय, ध्वन्यभिलेखन- 


यंत्रादिसे सञ्जित प्रकोष्ठ तथा अन्य उपकरणोंसे युक्त वह 


लंबा-चौड़ा दाता जहाँ चित्रपटके लिए चलचित्र तैयार 
किये जाते हैं; आकाशवाणी-केंद्रका वह प्रकोष्ठ जहाँसे 
किसी ध्वनिक्षेपक यंत्र हारा भाषण, सामयिक वार्ता 
रूपक, कविसम्मेलन आदिका प्रसारण होता अथवा जहाँ 
उनका भ्वन्यभिलेखन किया जाता है। मु०-आना)- 
चढ़ना-भली भाँति रंग लग जाना, रंग खुलना ।-उड्ना) 
“-उत्तरना-धूल, जल आदिके कारण रंगका हल्का पड़ना, 
उड़ जाना । -खेळना,-डालना,- फॅकना-पानीमें 
घुला रंग हाथ, पिचकारी आदिमे किसीपर डालना | 
-निखरना-रंग चटकोला होना । -फीका पड़ना या 
होना-दे० “रंग उतरना' ।-भरना-चित्रमें रंग पूरना; 
_ रॅंगना । -मचना-रणक्षेत्रमें उत्स!ह-पूवंक भीषण युद्ध 
करना । -मचाना-खूव युद्ध करना; धूम मचाना । 

२ग-पु० शोमा, सौंदर्य; धाक, आतंक; यौवन; आनंद, 
मौज; ठाट-बाट, साज-सामान, टीम-टाम; चाल, ढव- 
“तिनको दान लेत हें हमसो,देखहु इनको रंग-सू०;प्रकार) 
तरह; असर, प्रभाव; यौवन; सोदर्य; हालत; अद्‌भुत ध्इ्यः 
व्यापार (विशेषतः समृद्धि आदिके प्रद रानमें १शवर, स्रामी- 
के प्रति कृतशताके लिए-जेसे .लक्ष्मीकी यह अतुल कृपा 
` उन्हींका रंग है ); प्रेम, राग, अनुराग; तरंग, मौज । 
 -ढंग-पु० हाल, दशा, स्थिति; तौरतरीका; व्यवहार, 
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चलावा; चिह्न, लक्ष्ण ।-तरा-पु० बड़ी मीठी नारंगी, 
संतरा ।-रळी -ख्नी० आनंद, मौज, खेल । सु०-आना- 
आनंद आना । -उखडइना-दूसरोंपर प्रभाव, रोव, थाक 
न रहना; प्रतिकूल स्थिति होना; आनंदका घट जाना, 
नाश हो जाना । -उजडइना,-उतरना- शोभा, रौनक, 
घटना । -काछना#-चाल चलना, ढंग पकडना, ग्रहण 
करना । -चढ़ना-हर्पित होना; रंजित होना; प्रभाव, 
असर पड़ना | -“चूना।:टपकना-जवानी आना, जवानी 
उमड़ना, यौवनका विकास दोना । -जमना-धाक, रोब 
प्रभाव, अनुकूल स्थिति होना; खूब आनंद, मजा होना । 
-जमाना-प्रभाव स्थापित करना, धाक वेठाना, वाँधना । 
-पकड्ना,-पर आना-रोनक, वहारपर आना। 
-वँघना-रोब जमना,धाक वँधना ।-बदुलना- स्थितिमें 
परिवर्तन होना; अच्छी दशामें होना। -बरसना- 
रौनक, शोभाकी वृद्धि होना । -बाँधना- महत्त्व, प्रभाव 
स्थापित करना; रोब गाँठना । “विगड़ना-रोब, प्रभाव 
कम होना, नष्ट होना ।-बिगाडना-'रोब,मदत्त्व घटाना, 
नष्ट करना; शेखी किरकिरी करना। -में ढळना- 
किप्तीके प्रभाव, असरमें आना; किसीके अनुकूल चलना, 
आचरण करना । -मेँ भंग करना-वना-बनाया खेल 
विगाइना; आनंद, हपंके क्षणमें उपद्रव करना । -मेँ 
रँगना-तन्मय होना; अनुकूल होना; किसीका अनु- 


करण करना । -रचाना-उत्सव, जशन करना । 
-रलना-क्रीडा, प्रमोद करना । -लाना-असर 


दिखाना; विशेषता प्रकट करना; स्थिति, अवस्था उत्पन्न 
करना । 

रंग-पु० [फा०] वर्ण; वह वुकनीदार चीज जो वाजारोंमें 
मिळती और कपड़ा, लकड़ी आदि रंगनेके काम आती 
है; किरणोंका रंग (इसका प्रभाव आँखोंपर पड़ता है, और 
जो रंग किसी पदार्थ द्वारा परावतित होता हे वही 
उसमें दिखाई देता हे); दृश्य; ढंग, तरीका; खेल; 
उर्लास, आनंद; दशा, दाळत; रौनक, खूबसूरती; ट्रंप, 
तुरुप (ताशके खेलमें); चौपडकी खास रंगकी आठ 
गोरियाँ। -पाशी-सख्नी० होलीका उत्सव । -मार- 
पु० ताशका एक खेल । -साज्ञ-पु० रंग बनानेवाला; 
दीवार, मेज आदिपर रंग चढ़ानेवाला । -साज्ी-ख्जी० 
रंगसाजका काम । 

रंगत-स््री० हालत, दशा; आनंद, मजा; रंग । 

रंगना-स० क्रि० रंग देना (दीवार, चित्र आदिमं); रंगे 
डुबोना (कपड़ा) । 

रंगबाति#-स्री० सुगंधित द्रव्यकी वनी बत्ती (मत्ति०)। 

रंगरूट-पु० [अं० "रिन्रूर?] नया सिपाही; नौसिखिया । 

र॒गरेज्ञ-पु० [फा०] कपड़ा रंगनेका काम करनेवाला । 

र गरेळी-खी० दे० 'रंगरली? । 

रुंगवाई-खी० दे० गाई! । 

र॒गवाना-स० क्रि० दे० 'रंगाना! । 

रंगांगण-पु० [सं०] रंगभूमि । 

२गाई-खी० रंगनेका काम या भाव; रँगनेकी मजदूरी । 

रंगाजीच, रंगाजीची( बिन्‌ )-पु० [सं०] रँगाईसे गुजर 
करनेवाला, रंगसाज । 
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रंगाना-स० क्रि० रँगनेका काम दूसरेसे कराना । 


रंगालय-पु० [सं०] रंगल; रगशाला । 

र॑गावट-सत्री० रंगाई। 

रंगावतारक-पु० [सं०] अभिनेता; रंगसाज । 

रंगावतारी( रिन्‌ )-पु० [सं०] अभिनेता । 

रंगिणी-स्जो० [सं०] शतमूली; वेवतिंका लता । वि० 
ख्री० रंगवाली; विनोदिनी, परिद्दास करनेवाली । 

रंगी( गिन )-वि० [सं०] विनोदी, मोजी, परिहास 
करनेवाला; रंगवाला; रोंगनेवाला; अचुरक्त; अभिनय 
करनेवाला । 

रंगीन-वि० [फा०] रगा हुआ; चमत्कारपूर्ण; विलास- 
प्रिय, ऐशपसंद; सुखद कल्पनासे युक्त । 

शंगीनी-ख्जी० [फा०] रंगीन होना; शंगार, सजाव; 
रँगीलापन, विलासप्रियता । 

रैँगीला-वि० मौजी; सुंदरः प्रेमी । 

र॑गोपजीची ( विन्‌ )-पु० [सं०] अभिनय द्वारा रोजी 
कमानेबाला, नट । 

रच, र॑चक-वि० थोड़ा, जरा, किंचित्‌ । 

रंज-पु० [फा०] दुःख; शोक; दर्द; अफसोस; पछतावा । 

रंजक-पु० [सं०] रंगरेज; रंगसाज; श्गुर। मेहदी; 
भिलावाँ । वि० रगनेका काम करनेवाला; मनोरंजक, 
हर्पकारक । सत्री० [फा०] बंदूक, तोपकी बारूदकी प्याली; 
वारूद जो इस प्यालीमें रखी जाय; उत्तेजक बात । सु०- 
उड़ाना-बंदूक, तोपकी प्यालीमें वारूद रखकर जलाना । 
“चाट जाना-तोप, बंदूककी प्यालीकी वारूदका यों 
ही जलकर रह जाना, गोली, गोला न छूटना। 
-पिलाना-तोप, बंदूककी प्यालीमें रंजक रखना । 

रंजन-पु० [सं०] रँगनेका काम, रॅगना; मन प्रसन्न 
करना । वि० इर्पित करनेवाला, रंजक ।-कारी साहित्य 
पु० (लाइट लिटरेचर) ऐसी पुस्तकें, कहानियाँ आदि 

जिन्हें लोग मनवहलावके लिए पढ़ते हैं और जिन्हें पढ़ने- 

समझनेमें विशेष आयास नहीं करना पड़ता । 

रंजना#*-स० क्रि० इषित करना; भजन करना; रँगना । 

रंजित-वि० [सं०] रँगा दुआ; हर्षित; अनुरक्त । 

रंजिश, रंजीद्गी-ल्ली० [फा०] नाराजगी; अनबन, 
वैमनस्य । 

रंजीदा-वि० [फा०] नाराज; दुःखी । 

रंड-वि० [सं०] धुर्त; वेचेन; विफल । पु० निस्संतान 
मरनेवाला मनुष्य; अफल वृक्ष । 

रंडा-स्री० [सं०] राँड, विधवा । ! 

रेंड़ापा-पु० वेधव्य । 

रंडी-खी० नाचने-गानेका व्यवसाय करनेवाली और धन 
लेकर संभोग करनेवाली स्त्री, वेश्या । -बाज़=पु० 
वेइयागामी । -बाज्ी-स्री० वेश्यागमन । 

रंडआ-पु० वह पुरुष जिसकी पल्ली मर गयी हो, सृतस्रीक । 

रंता(त्‌)-वि० [सं०] रमण,आनंद करनेवाला; *अनुरक्त। 

र॑ति-खी० [सं०] क्रीड़ा; विराम । -देव=पु० एक परम 
दानी और यशकमां पौराणिक राजा; विष्णु । 

र दुना-स० क्रि० रंदा फेरना, चलाना; रंदासे लकड़ीकी 
सतह चिकनाना। 


भाँति, ढंग 
CC-0, Panini Kanya M Vidyalaya Collection 


रगाना-रक्रम 


eGangotrrSyaamTKosha TT 
र॑दा-पु० लकड़ीको चिकनी और सम बनानेका औजार । 


रंधक-पु० [सं०] रसोइया, राँधनेवाला । 

रंघन -पु० [सं०] रसोई, भोजन बनाना नष्ट करना । 

रंध्र-पु० [सं०] छेद; दोष; भग; लग्नसे आठवाँ स्थान । 

रंभ-पु० [सं०] गर्जन, धोर शब्द-'माथे रंभ समुद जस 
होई'-प०; रेणु; केला (रघु०) । 

रंभण-पु० [सं] रभाना; आलिंगन । 

रभन*=पु० दे० 'रंभण' । 

रभा-पु० लोद्देका मोटा, बड़ा डंडा जो दीवार आदिमे छेद 
करनेके काम आता हे । ख्जी० [सं०] केला; एक अप्सराका 
नाम; गायका रँभाना, चिछाना; गौरी।-पत्ि=पु० इंद्र । 
-फल-पु० केला । 

रॅभाना-अ० क्रि० गायका बोलना । 

र॑ंभित-वि० [सं०] शब्द, ध्वनि किया हुआ; बजाया हुआ। 

रंभोरू-वि० स्री० [सं०] कदलीस्तंभके समान जाँघोंवाली, 
सुंदर (स्री) । 

रहचटा-पु० इच्छापूतिकी हविस, लालच, लोभ । 
हंट-पु० दे० “रहँट' । 

र-पु० [ सं० ] अग्नि; कामार्नि; ताप । -गण-पु० 
तीन वर्णोंका शब्द जिसमें पहला, तीसरा गुरु और दूसरा 
लघु दो । 

रअ्य्यत- स्त्री [अ०] रिआया, प्रजा; काइतकार, असामी; 
नौकर; सुलाजिम; बिना किराया दिये मकानमें रदनेवाला 
आदमी । -आज्ञार-वि० प्रजाको पीड़ा देनेवाला । 


-दार-पु० दाफिम, शासक । -दारी-स्जी० हुकूमत, . 


सरतनत, राज्य, शासन ।-निवाज्ञ-वि० प्रजाकी सहा- 
यता, रक्षा करनेवाला (शासक, स्वामी) ।-परवर-वि० 
प्रजापालक । -वारी-वि० एक-एक काइतकारके साथ, 
अलग-अलग । स्थी० एक बंदोबस्त जिसमें काइतकार सीधे 
सरकारको मालगुजारी देता है । 

रइकाक -अ० राई भर भी, जरा भी । 

रइनि*† -ख्री० रजनी, रात, रैन । 

रइ-खी० खेलर, मथनी, ददी मथनेकी लकड़ी; गेहुँका 
दरदरा आरा, सूजी, चूर्णे [रवाका अस्पार्थक रूप] । *वि० 
स्री० अनुरक्त, पगी हुई, डूबी हुई; सददित, युक्त । 

रईस-पु० [अ०] तार्लुकेदार, सरदार (राजा, नवाब, 
सेनापति, शाहजादा, हाकिम, उच्च वर्गका आदमी, अमीर, 
धनी); शरीफ, शिष्ट, प्रतिष्ठित मनुष्य । -ज्ञादा=पु० 
रईसका लड़का । 

रईँसी-खी० अमोरी, धनसंपन्नता । 

रउताइ*। -स्री० प्रसुता, स्वामित्व । 


रउरे।-सर्व० मध्मम-पुरुषका आदरसूचक संबोधन, आप । _ 


रकत*-पु० लहू, रुषिर । वि० लाल ।-कंद्‌#-पु० मूँगा, 
विद्रुम; रताल.; राजपलांडु । 
रकतांक*-पु० मूँगा; केसर, कुंकुम; लाल चंदन । 


रकबा-पु० क्षेत्रफल, छंबाई-चौडाईंका गुणा करनेसे प्राप्त 


गुणनफल; घिरी हुई जमीन, घेरा, अह्दाता । 
-स्ली० [अ०] धन, नियत संख्याके रुपये; २ 


वस्तु; गना; जेवर; धनराशि; पूरी संख्या, 
ढंग । 
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रकमी - रक्षण 


रकमी-वि "कीमती; निशान किया हुआ, लिखा हुआ । पु० 
एक'तरद्दका किसान जिसके साथ रिआयत की जाती हे । 
रकाब-स्री० [अ०] लोहेका पावदान जो जीनमें दोनों ओर 
रस्सी या तस्मेसे लरकता रहता ऐ और जिसपर पेर रखकर 
घोड़ेपर चढते हैं; वादशाहों, अमीरोंकी सवारीका घोड़ा । 
-दार-पु० घोड़ेपर चढानेवाला नौकर, साईस; वह नौकर 
जो अमीर आदमीके धोडेके साथ दौड़ता हे; खासा 
बरदार्‌, वादझाहोंके साथ खाना लेकर चळनेवाला 
सेवक; अचार, चटनी, मिठाई वगेरह बनाकर वेचनेवाळा 
आदमी, दलवाई; रकावियोंमें खाना लगाकर रखनेवाला । 
सु०-थासना-घोड़ेपर किसीके चढ़ते समय साईसका 
रकाब पकइना। -भें-सहदयात्रा, दमराद्द | -में पॉव 
रखना-धोड़ेपर सवार होना । -में पाँव रहना-हर 
वक्त चलनेको तैयार रद्दना । 
रकाबत-ख्ी०[अ०] एक प्रेमिकाके कई प्रेमी होना; प्रणय- 
की प्रतियोगिता । 
रकाबी-खी० तइतरी, चीनी मिट्टी श्त्यादिकी बनी थाली; 
छिछली छोटी थाली जिसकी दीवार बाहर मुड़ी हो; घोड़े- 
की वगलमें लटकनेवाली तलवार । -चेहरा-पु० चौड़ा 
मुँद, गोल मुँह । 
रक्त-पु० [सं०] लहू, रुधिर; लाळ रंग; ताँबा; पुराना 
आंवला; बुकुम; कमर; लाळ चंदन; सिंदूर; इंगुर; गुल- 
दुपहरिया, बंधूक । वि० अनुरक्त, आसक्त; रंगा हुआ; 
सुर्ख, छाल; विलासी । -आमातिसार-पु० एक रोग 
जिसमें लहूके दस्त भाते ऐं, रक्तातिसार । -कंठ-वि० 
लाल कंठवाला, सुरीली आवाजवाला । पु० कोयल । 
-कुसद-पु० कुई । -कुष्ठ-पु० विसर्पं रोग । -क्षय- 
पु० धिर बहना, रक्तल्राव। -क्षेपण-पु० (ब्लड्ट्रांस- 
फ्यूजन) एक व्यक्ति या प्राणीकी धमनियोंसे रक्त निकाल- 
कर किसी अन्य व्यक्ति या प्राणीकी धमनियों में पहुँचाना। 
-ग्रीव-पु० कबूतर; राक्षस । -चंचु-पु० तोता, सुआ। 
“चंदन-पु० लाल चंदन । -चाप-पु० (ब्लडप्रेशर) 
हृदय द्वारा प्रक्षेपित रक्तका धमनी आदिकी दीवारपर 
पड़नेवाला दबाव जो उचित मात्रासे कम या अधिक होने- 
पर रोग या विकृतिका सूचक होता हे । -चूणे-पु० 
सेंदुर; कमीला । -ज-वि० रक्तसे उत्पन्न; रक्तेविकारसे 
द्दोनेवाला । -जवा-स्री० देवीफूल, जवाकुसुम, अड़- 
हुल । -जिहू-पु० शेर, सिंह । वि० लाल जीभवाला । 
-तुंड-पु० तोता, सुआ । वि० जिसका मुँह लाल हो । 
-दान-बंक-पु० [हिं०] (ब्लडबंक) युद्धमें घायळ होने 
या अन्य कारणोंसे जिनकी धमनियोंमें रक्तकी नितांत 
कमी हो गयी हो उनके झारीरमें रक्तका निक्षेपण करनेके 
लिए पहलेसे ही स्वस्थ व्यक्तियोंकी देहसे लिया गया रक्त 
संचय करनेवाली संस्था । -दूषण-वि० रक्त दूषित करने- 
वाळा, खून खराव करनेवाला। -हग( कू )-वि० 
छाल आँखोंवाछा । पु० कोयू; कबूतर; चकोर । -धातु- 
खी० गेरू; तोबा ।-नयन-पु० कबूतर; चकोर; कोयल । 
, sue सा कोयल; चकोर; कवूतर । वि० लाळ 
— CQ TO 
पीनेवाला । आ र जग राती रक्त 
| ल कपड़े पहनने- 
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वाला । -पड्ब-पु० अशोक वृक्ष। -पा-स्त्री० 
जोंक; डाकिनी । -पात-पु० रक्त गिरना, बहना, 
रक्तस्राव; प्रहार जिससे किसीका रक्त बहे; खूनखराबी, 
मारकाट | -पायी(यिन्‌ )-वि० रक्त पान करनेवाला, 
खून पीनेवाला । पु० खटमल, मत्कुण । -पारद्‌-पु० 
इंगुर, हिंगुल; शिंगरफ । -पापाण-पु० लाल पत्थर, 
गेरू । -पित्त-पु० एक रोग जिसमें मुँह, नाक, कान, 
गुदा, योनि आदि इंद्रियोसे रक्त गिरता हे |; - पुष्प- 
पु० कनेर, करवीर; अनार; बंधूक; पुन्नाग; अडहुल । 
-प्रद्र-पु० प्रदरका एक भेद जिसमें ख्रीकी योनिसे 
रक्त-प्रवाह होता रहता ऐ। -प्रमेह-पु० पुरुष-रोग; 
इसमें खूनक्रासा दुर्गधपूर्ण पेशाव होता हे । -फूळ-पु० 
अड्हुल; पलाश । -मोचन-पु० शीर, फस्द, रारीरका 
खून निकालना । -रोग-प० रक्तको दूषित करनेवाला 
रोग, जेसे कुट। -छोचन-पु० कबूतर; दे० 'रक्तनेत्र' । 
-वसन-पु० संन्यासी । -वबीज-पु० लाळ बीजका 
अनार, वेदाना; रीठा; एक राक्षत जिसके धरतीपर गिरने- 
वाले रक्तके विंदु-विंदुसे राक्षस तैयार हो जाते थे, इसका 
वथ चंडिकाने किया था (देवीभागवत) । -ज्वुष्टि-ख्जी० 
आकाइासे लाळ रंगके पानीकी वर्षा । -ग्रण-पु० वह 
फोड़ा जिससे मवादकी जगह रक्त निकले ।-संबंघ-पु० 
बंशगत ऐक्‍य, वंश, कुलका संबंध । -साव-पु० खून 
बहना, निकलना, गिरना । 
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रक्तता-खी० [सं०] लालिमा, ललाई, सुखी । 
रक्तांबर-वि० [सं०] लाल वस्न धारण - करनेवाला । पु० 


लाल कपड़ा (विशेषकर रेशमी); संन्यासी । 


रक्तांडु-पु० [सं] (सीरम) रक्तका पतला, पारदशीं भाग; 


वह रस जो अभी रक्ते रूपमें लाळ न हुआ हो, चेप, 
सौम्य । 


रक्ताक्त-वि० [सं] रक्तसे रंगा या चुपट्टा हुआ; लाल 


रंगका । 


रक्ताक्ष- वि०[सं०] छाल नेत्रोंबाला; भयंकर । पु० कबूतर; 


सारस; चकोरः भेस; साठमँसे अद्भावनवाँ संवत्सर । 


रक्तातिसार-पु० [सं०] वह अतिसार, जिसमें खूनके दस्त 


आते हैं। 


रक्ताधरा-ख्ी०[सं०] किन्नरी । वि०ख्नी० लाल ओठवाली । 
रक्ताभ-पु० [सं०] बीरबहूरी । वि० रक्त जेसी आभाका । 
रक्ताशं ( सू )-पु०[सं०] खूनी बवासीर; दे० “बवासीर! । 
रक्तिम-वि० [सं०] छलाई लिये हुए, लाकिमायुक्त । 
रक्तिमा ( मन्‌ )-स्री० [सं०] लाली, ललाई । 
रक्तोत्पल-पु० [सं०] लाळ कमल; सेमल । 
रत्तोपल-पु० [सं ०] गेरू; लाल नामक रल । 

रक्ष-पु० [सं०] रक्षा करनेवाला, रक्षक; रक्षा । 

रक्ष ( सू )-पु० [सं०] राक्षस, असुर, दैत्य । 

रक्षक-पु० [सं] पहरा देनेवाला; पालन करनेवाला; 


रक्षा करनेवाला; सुरक्षित रखनेवाला । -पोत-पु० 


((एस्कर' वेसु) व्यापारिक वेडे आदिकी रक्षाके लिए उसके 


साथ-साथ चलनेवाला पोत । 


रक्षण-पु० [सं०] सुरक्षित रखना; रक्षा करना; रखवाली 
करना; पाळन-पोपग ।-कत्ता (तृं) -पु० रक्षा करनेवाला । 
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रक्षणीय -वि० [सं०] रखने योग्यः रक्षा करने योग्य 

रक्षन*-पु० दे० “रक्षणः । 

रक्षना#-स० क्रि० रक्षा करना; सेंभालना । 
रक्षस पु० राक्षस, असुर । 

रक्षा-सत्री० [स०] ( कष्ट, अनिष्ट, आपत्तिसे ) बचानेकी 
क्रिया, रखवाली; रखना; सुरक्षा; कपास, रेशमका सूत्र 
जो विशेष अवसरपर कलाईपर बाँधा जाता था । -रुहु- 
पु० चौकी; विश्राम-भवनः सोरी, सूतिकाशृद । -द्ळ- 
पु० ( होमगार्ड ) पुलिसके सहायक रूपमें काम करने- 
वाळा नागरिकोंका संघटन । -प्रदीप-पु० दीपक जो 
भूत-प्रेतसे बचनेके लिए जलाया जाय (तंत्र) ।-बंघन- 
पु° सलूनो नामका त्योहार जो श्रावणको पूर्णिमाको होता 
है (इस अवसरपर वद्दनें अपने भाइयोंकी और पुरोहित 
अपने यजमानोंक्री कलाईमें कपास या रेशमका अभि- 
मंत्रित रक्षासूज्ञ वाधते हैं ) । -भूषण-पु० भूषण, जंतर, 
कवच जो मूतप्रेमादिसे वननेके लिए पहना जाता हे । 
-मणि,-रत्न-पु० मणि, रल जो अरहकोगसे वचनेफे 
विचारसे धारण किया जाय । 

रक्षाइद््*-स्त्री ० राक्षसपन । 

रक्षित-वि० [सं०] जिसकी रक्षा की गयी हो; रखा हुआ; 
प्रतिपालित; सुरक्षित । 

रक्षी ( क्षिन्‌ )-पु° [सं] पहरेदार, चौकीदार; रक्षा 
करनेवाला, रक्षक; # रा्षसोपासक । 

रक्ष्य-वि० [सं०] रक्षणीय, रक्षा करने योग्य । 

रक्ष्यमाण-वि० [ सं० ] जिसकी रक्षा दो रद्दी होःरक्षित 
दोनेवाला । 

रख, रखा-स्जी० चर, पशुओंके चरनेके लिए सुरक्षित 
भूमि, रखीना, रखायी हुई चरभूमि या जंगल । 

रखना-स० क्रि० धरना; टिकाना; ठहराना; बचाना, 
रक्षा करना (अपनो चीज रखना सीखो); निर्वाह, पालन 
करना (बात रखना); हिफाजत करना, नष्ट न होने देना 
(इज्जत रखना); एकत्र करना (जोइ-जोइकर धन रखना); 
सोंपना, सिपुर्द करना; रेहन, वंधक करना; अपने हाथ- 
में; अधिकारमें करना; पालन-पोपण, 'घ्यवद्दारके लिए 
अपने अधिकारमें लेना (घोड़ा, गाय, पहलवान रखना); 
नियुक्त करना, तैनात करना (कामके लिए आदमी 
रखना); रोक लेना; चोट पहुँचाना ( मुक्का, थप्पड़ रखना); 
सुस्तवी करना, दूसरे दिनपर टालना (यहद वात कलपर 
रखो); उपस्थित न करना, वचना (यह जद्दमत अलग 
रखो); आरोप करना; जिम्मे लगाना, थोपना (सब कुछ 
मेरे सिर रखो); ऋणी, कर्जदार होना (पैसा न रखना); 
(मनमें) अनुमान) धारणा करना (विश्वास रखना); डेरा 
कराना, ठहराना ( उन्हें धर्मशालामें रख दिया है ); 

` स्त्री-पुरुषसे संबंध करना (औरत, मद रखना); संभोग 
करना (बाजारू); गर्भ धारण कराना (पेट रखना ); 
(चिड़ियोंका) अंडे देना (बतक सालमें कितने अंडे रखती 
है); बचाना (महीनेमें खा-पीकर क्या रखते हो) । 

रखनी-ख्री० रखेल, रखी हुई स्त्री, उपपत्नी । 

रख-रखाव-पु० देखरेख करते हुए बनाये रखने, चाळू 
रखनेकी क्रिया; पालन-पोषण । 
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रखला-पु० दे० 'रहंकला? । 
रखवाई-खी० पहरेदारी, चौकीदारी; रखवालीकी मजदूरी; 
रखनेकी क्रिया या ढंग; रखनेकी उजरत; चौकीदारीका 
टेवस; खेत रखाना । 
रखवाना-स० क्रि० रखनेका काम दूसरेसे कराना । 
रखवार*-पु० रखवाला; चौकीदार, पहरेदार; रक्षा 
करनेवाला । 
रखवारी। -सत्री० दे० “रखवाली? । 
रखवाला-पु० रक्षा करनेवाला, रक्षक; चौकीदार । 
रखवाली -स्री० रक्षाकार्ये; हिफाजत, सुरक्षा । 
रखाई-सखी० रक्षा करनेकी क्रिया; रक्षा करनेका भावः 
धन जो रक्षा करनेके बदले दिया जाय । 
रखान-ख्नी० रखोना, चराईकी भूमि, चर । 
रखाना-स०क्रि० रखवाना; रक्षा करना, रखवाली करना । 
रखिया#+-वि० रखनेवाला, रक्षक । 
रखियाना-स° क्रि० राखसे माँजना (बर्तन आदि) । 
रखीसर*-पु० ऋपीश्वर (कबीर) । | 
रखेडिया-पु० ढोंगी साधु, राख रगड़कर बना हुआ साधु । 
रखेली-स्ली० रखेल, रखनी, बेठाली, उपपत्नी (जो बिना 
बिवाह किये घरमें रखी जाय) । 
रखेग्रा-पु० रक्षा करनेवाला; रखनेवाला । 
रखेल-स्री० दे० 'रखेली! । 
रखाँत, रखोना-पु० चर, चरी, चरनेके लिए रखायी 
हुई, सुरक्षित भूमि । 
रग-स्री० [फा०] नस, नाड़ी; फूल, पत्तेका रेशा; आँखका 
. डोरा; तार, तागा; नस्ल, जात; दूथ पिलानेवालीका 
प्रभाव; बुरी आदत; इठ, जिद | -रगसे - हर रगे; 
सारे शरीरमें । मु०-उतरना-आंत उतरना; जिद 
दूर होना; क्रोध उतरना ।-का खुळ जाना-फस्द खुल- 
वानेपर बेहद खून निकलना । “खड़ी होना-नस फूल 
जाना । -खुलना-रगसे वहुतसा खून निकलना । 
-चढ़ना-किसी नसका अपनी जगहसे हटना; क्रोध 
आना; इठके वश होना । -दृबना-डरना; दबाव 
मानना, किसीके प्रभाव, अधिकारमें होना। -पहि- 
चानना- भेद, रहस्य जानना । “फड़कना-रगका 
हरकत करना; अनिष्टकी शंका होना, माथा ठनकना । 
-फूळना-खूनके दबावसे रगका मोटा हो जाना । 
-सिलना-फस्द खोलनेके लिए ट्टोलनेपर रगका पता | 
लगना । -मे दौड़ जाना-असर करना । -रग 
फड्कना- अधिक उत्साह, आवेशके लक्षण प्रकट होना । | 
-रगसे वाकिफ होना-पूरी तरह जानना | 
-(गे”)निकळ आना-बहुत दुबला होना ।-मरना- | 
नसोंकी ताकत जाती रहना; नामदं हो जाना; कमजोर | 
हो जाना । मड ५ 
रगड्‌-ख्नी० धपंण, घिसनेकी क्रिया या भाव; चिह्न 
घर्पेणसे हो जाय; कड़ा परिश्रम; इठ; झगड़ा; द्वेष; 
चोट जिसमें चमड़ा छिल जाय। सु०-खाना-धक्के 
-देना-पीस डालना; तंग करना । -पः 
परिश्रम पड़ना (उसे बहुत रगड़ पड़ी, इसी 
ha जगना. तिळ जाना, हलकी चोद y 
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रगड़ना-स० क्रि धिसना, घरपण करना; पीसना(मसाला, 
भाँग); कोई काम बार-बार करना; कोर काम जल्दी और 
परिश्रमपूर्वक करना (यह काम तो दस दिलोंमें रगड़ 
डालोगे); तंग करना, परेशान करना । अ० क्रि० विकास 
न करना, जहाँका तहाँ रहना; अत्यधिक परिश्रम करना । 


रगड्वाना-स० क्रि० रगइनेमें प्रवृत्त करना, रगइनेका 


काम दूसरेसे लेना । 

रगड़ा-पु० रगड, घर्षण; अति परिश्म; झगड़ा; जल्दी 
अंत न होनेवाला झगड़ा । -झगड़ा-पु० लड़ाई-झगड़ा; 
बखेडा । सु०-देना- धिसना, रगइना । 

रगड़ान-खी० रगडा, रगड़नेकी क्रिया या भाव। 

रगड़ी-वि० रगड़ा करनेवाला, झगड़ालू., उलझनेवाला । 

रगदु*- पु० रक्त, रुधिर (कबीर) । 

रगदना-स० क्रि० दे० 'रगेदना' । 

रगर*%- खी० दे० “रगड़! । 

रगरा! -पु० दे० 'रगड़ा' । 

रगवाना#-स० क्रि० चुप कराना; वहछाना (बच्चोंको) । 

रगाना-अ० क्रि० चुप शांत होना । स०क्रि० चुप कराना। 

रगी-खी० मेसूरमें होनेवाला एक मोरा अन्न । 

रगीला-वि० जिद्दी, इटी, पाजी, बदजात । 

रगेद्‌-ख्री० दौड़ाने, भगानेकी क्रिया; संभोग-प्रवृत्ति । 
रगेद्ना-स० क्रिश भगाना, खदेइना, दौड़ाना । 

रघु-पु० [सं०] सर्यवंशोत्पन्न राजा दिलीप और रानी 
सुदक्षिणाके पुत्र, अजके पिता । “कुरू-पु० रघुका बंश । 
कुल-गोरव)- कुल-चंद्र,- कुळ-तिळक$कुर-मणि-पु० 
रामचंद्र।-नंद्न-पु० रामचंद्र । -नाथ-पु० रघुओंके 
स्वामी, रामचंद्र ।-नायक -पु०रघुकुलमें प्रथान,रामचंद्र । 
-पति-पु० रघुकुलके स्वामी, रामचंद्र । -राहइ*,- 
राय#-पु० रघुकुलके राजा रामचंद्र । -रैया#-दे० 
'र॒घुराय! । -बंश-पु० रघुका वंश, खानदान; कालि- 
दास-न्षिमित एक महाकाव्य । -वंश-मणि-रघुवशके 
सणि, रामचंद्र । -वशी(शिन्‌)-पु० वह जो रघुके 
वंशमें उत्पन्न दो; क्षत्रियोंकी एक उपजाति (ये रघुके बंझामें 
उत्पन्न कहे जाते दै) ।- वर,-चीर)- श्रेष्ठ-पु०रामचंद्र । 

रघूत्तम -पु० [सं०] रघुश्रेछ, रामचंद्र । 

रचना-स० क्रि सिरजना, निर्माण करना; निश्चित 
करना, विधान करना; ग्रंथ आदि लिखना; उत्पन्न करना; 
ठानना, करना; आयोजन करना; जाळ रचना; कल्पना 
करना, काल्पनिक सृष्टि करना; शगार करना; क्रमसे 
रखना/सजाना;,रगना, रंजित करना । अ० क्रि० आसक्त 
या अनुरक्त दोना; रगा जाना, रंग चढ्ना । स्लौ० [सं०] 
निर्माण, बनानेकी क्रिया; निर्माणकी प्रक्रिया; व्यवस्था, 
प्रबंध; तैयारी; उत्पादन; नवसृष्टि; निर्मित वस्तु (घर, 
मूर्ति, ग्रंथ, कविता आदि); सृष्टि; विन्यास; सँवारना (बाल, 
वेश भादि); उद्यम, उद्योग । 

रचयिता(तू)-वि० [सं०] निर्माता, प्रणेता, रचनेवाला । 
पु० ग्रंथकार । 

रचवाना-स० क्रि (किसी औरसे) रचना कराना,रचनाके 
लिए किसीको प्रेरित करना; मेहँदी आदि लगवाना । 

रचाना-स० क्रि आयोजन, संभार, समारोह करना; 
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पैर रंगाना; (मेहंदी) रूगाना । 

रचित-वि० [सं०] निर्मित, बनाया हुआ । 

रचिपचि-अ० परिश्रम करके, गढ़ गढ़कर (सू०) । 

रच्छ#=पु० दे० रक्ष? । 

रच्छक*-पु० दे० 'रक्षक' । 

रच्छन#-पु० दे० रक्षण’ । 

रच्छस#-पु० दे० राक्षस) । 

रच्छा#-स्री० दे० 'रक्षा! । 

रज*-पु० चाँदी, रजत; धोबी, रजक ।-कण-पु०[हिं०] 
धूलिकण, रजःकण) गर्द । 

रज(स्‌ )-पु० [सं०] स्ि्योका मासिक रक्त्लाव, ऋतु) 
कुसुम, आतंव; तीन गुणोमेसे दूसरा (सांख्य); जल; 
सत्री० धूळ, गर्दे; पराग । 

रजक-पु० [सं०] थोगी । 

रजतंत*-स्ती० वीरता, शूरता । 

रजत-वि० [सं०] शुभ्र, धवल, उज्ज्वल, चाँदीके रंगका; 
चाँदीका वना हुआ । पु० चाँदी, रूपा; सोना; सुक्ताहार; 
धवल रंग । -जय्रंती-खी० ( सिलवर जुविली ) किसी 
व्यक्ति या संस्था आदिके जीवनकालके २५ वर्ष सभाप्त 
होनेपर मनाया जानेवाला उत्सव । -पट-पु० (सिळवर 
स्क्रीन) वह सफेद परदा जिसपर चलचित्र (सिनेमा) के 
चित्र दिखाये जाते हें। -पवंत्त-पु० चाँदीका पहाड़ । 
-पात्र,ः-भाजन-पु० चाँदीका बरतन । 
रजतमय-वि० [सं] चाँदीका बना हुआ । 

रजताई#-स्त्री० सफेदी । 

रजताकर-पु० [सं०] चाँदीकी खान । 

रजताचल-पु० [सं ०] रजताद्रि, केलास; चाँदीका पहाड़ । 

रजतोपम-पु० [सं०] रूपामाखी । 

रजधानी*-स्नी० दे० 'राजधानी'; राज्य-'हमको लिख- 
लिख जोग पठाबत आपु करत रजधानी'-सू० । 


रजन-वि०[सं०] रंगनेवाला । पु० रंगनेका कामः किरण। 


स्री० [अं० 'रेज़िन”] राल; एक प्रकारका गोंद । 

रजना#-अ० क्रि० रागा जाना; रंगमें डुबोया जाना । 
स० क्रि० रँगना; रंगमें डुबाना । 

रजनी-स्री०[सं०] रात; नीली, नीळ; जतुका, एक पहाड़ी 
लता; इर्दी; दारु हल्दी; शादमली द्वीपकी एक नदी 
(पु०); लादू, लाख। -कर-पु० चंद्रमा । -गंघा- 
न्नी हुसना नामक पुष्पवृक्ष । “चर-पु० राक्षसः 
चंद्रमा । वि० जो रातको चलता, घूमता-फिरता हो । 
-जल-पु० ओस, कुहरा; पाळा, नीहार । -पत्ति-पु० 
चंद्रमा । -सुख-पु० सायंकाल, प्रदोषकाल । -रमण- 
पु० रात्रिका स्वामी, चंद्रमा । 

रजनीश-पु० [सं ०] चंद्रमा । 

रजपूत+-पु० दे० 'राजपूत? । 

रजपूती*-ख्जी० राजपूतपन, क्षत्रियत्व; शूरता, वीरता । 

रजब-पु०[अ०] मुसलभानोंके सालका सातवाँ चांद्रमास । 

रजबहा-पु० नदी या नहरसे निकाला हुआ बड़ा नळ । 

रजवंती, रजवती-वि० वह त्री जिसे रअल्लाव दो रहा 
दो, रजस्वला । 
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रजवाड़ा-पु० देशी रियासत, राज्य; राजा । 
रजवार#-पु० राजद्वार; राजाका दरवार । 


रजवाडा-रतनाचरी 
वि० जिसके गलेमें रस्सी लगी या बँधी हो। 
रटंत-खो० रटनेकी क्रिया या भाव, रटाई । 


रजस्चळा-वि० ख्नी० [सं०] ऋतुमती । स्री वह खी | रट-सतरी० किसी शब्दका बार-बार उच्चारण करना; कौवों- 


जिसका रज प्रवाहित हो रहा हो । 


रज्ञा-ख्री० [अ०] मजी; इजाजत, अनुमति; खुशी, प्रस 
न्नताकी स्थिति; खुशनूदी; रुखसत, छुट्टी; खीकृति | $ 


-कार-वि० खुश । पु० स्वयंसेवक, वालटियर । 
-जोई-सखी० दूसरेको खुश करनेकी कोशिश । -पट्टी- 
सत्री० वर्षकी छुट्टियोंकी सूची । -मंद-वि० राजी, 
सहमत । -मंदी-खी० राजी-खुशी; मंजूरी । 

रजाइस, रजायस, रजायसु-स्नी० आशा,हुक्म,अनुमति । 


की वोली । 


रटन-स्त्री० रटनेकी क्रिया या भाव । # पु० जोर-जोरसे 


कहना, वोलना । 
रटना-स० फ्रि किसी शब्द, पद, वाक्यकी बार-बार 
आवृत्ति करना; कंठाग्न करनेके लिए किसी अंश) पद) 
वाक्यका बोलकर पाठ करना, घोखना । अ० क्रि० बार- 
बार शब्द करना; वजना । स्जी० ररनेकी क्रिया, धुन, रट । 
रढना*-स०° क्रि० दे० “रटना? । 


रजाइं-स्री० राजापन, राजा होनेका भाव; *दे०*रजाय?। | रण-पु० [सं०] युद्ध, लड़ाई, संग्राम। -कर्म( न्‌ )- 


रज्ञाहे -स्री०[फा०] रंगीन कपड़ेकी रुईेदार दुलाई, छोटा 
लिहाफ । 
रजाना*-स० क्रि० राज्यसुख भोग कराना (राज्य, राजके 
साथ ही प्रयुक्त होता है) । 
रजाय#-सत्री० आज्ञा,हुक्म; मर्जी, इच्छा; दे० रज्ा?। 
रजिया-ख्नो० डेद सेरका एक मान जिससे अनाज नापा 
जाता हे; काठका वरतन जिसमें डेढ़ सेर अनाज आता है । 
रलिस्टर-पु० [अं०] सादे पन्नोंकी बड़ी किताब, बही 
जिसपर खानेवार, सिलसिलेवार किसी मदका आय-व्यय, 
किसी विषयका ब्योरेवार विवरण लिखा जाता हो; 
दफ्तर, याददाइत, हाजिरीकी किताब- पंजी । 
रजिस्टडं-वि० [अं०] दे० 'रजिस्ट्रीशुदा'; पंजीवद्ध । 
रजिस्ट्रार-पु० [अं०] वह व्यक्ति जो रजिस्टरमें दर्ज करे; 
जो रजिस्ट्री करे वह (पंजीयको; सरकारी कर्मचारीका एक 
पद; दे० “पोठस्थविर’ । 
रजिस्ट्री-ख्री० [अं०] डाकघरमें महसूल देकर पत्र आदि 
रजिस्टरमें दर्ज कराकर भेजनेका कार्य; इस नियमसे भेजी 
जानेवाली चिट्टी; रजिस्ट्रारके रजिस्टरमें कोई बात दर्ज 
कराना; कोई लिखित प्रतिज्ञापत्र कानूनके अनुसार 
सरकारी रजिस्टरोंमें दर्ज करानेका काम । -झुदा-वि० 
जिसकी रजिस्ट्री करायी गयी हो; रजिस्टरमें दर्ज किया 
हुआ, पंजीबद्ध; पको रिखा-पढ़ीवाला । 
रजिस्ट्रेशन-पु० [अं] रजिस्टरमें दर्ज करना ( करना, 
कराना, होना), पंजीयन । 
रज़ीरकू-वि० [अ०] कमीना, पाजी; छोरी जातिका । 
रजु-स्त्री० दे० ‘रञ्जु’ । 
रजोकुल#-पु० राजपरिवार, राजवंश । 
रजोगुण-पु० [सं०] प्रकृतिका धर्मविशेषः तीन गुणोंमेंसे 
एक जिसके कारण भोग, विलास, प्रदर्शनकी रुचि पैदा 
होती हे (सांख्य) । 
रजोद्शंन, रजोधर्म-पु० [सं०] रजस्वला होना, खियोंका 
- मासिक धर्म । 
रजोविरति-स्री० [सं०] (मेनोपॉज) ख्ीके जीवनका वह 
परिवर्तन जिसमें रजःस्राव अंतिम रूपसे बंद हो जाता है। 
रज्ज़ाक-वि० [अ०] रोजी, खूराक देने, पहुँचानेवाला। 
पु० ईइवर, खुदा । . 
रज्जु-स्री० [सं०] रस्सी, डोर,.जेवरी; बागडोर, लगामकी 
डोरी; ख्नियोंके सिरकी चोटी । -कंड-पु० एक आचार्य 
३३ 
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पु० युद्ध, संघपं । -कामी( सिन्‌ )-वि० युद्धलिप्सु, 
संग्राम चाइनेवाला । -कारी( रिन )-वि० युद्ध करने- 
वाला । -कोष-पु० युद्ध-कोप, युद्धकी सहायताके लिए 
विशेष रूपसे इकट्टा किया गया धन । -क्षेत्र=पु० युद्धः 
का स्थान, मैदान, स्थल । -खेत*-पु० दे० 'रणक्षेत्र'। 
-छोड़-पु० [हि०] कृष्ण (जरासंधकी लड़ारेमें रणक्षेत्र 
छोड़कर द्वारका जानेसे यह नाम पड़ा) । - दुंदुभी,- 
भेरी-स््री० लड़ाईका विशेष बाजा तुरौ ।-नीति-स्ी० 
(स्ट्रेटेजी) आक्रमण करने, सुद्ध चलाने तथा सेनाका व्यूइन 
करने'आदिका ढंग या नेपुण्य ।-पंडित-वि०रणमें कुशल, 
प्रवीण, दक्ष । -पोत्त-पु० (वारशिप) युद्धके काम आने- 
वाला जहाज । -प्रिय-वि० युद्धप्रेमी । -भूः- भूमि- 
सत्री० युद्धस्थळ । -मत्त-पु० हाथी । -रंग-पु० युद्धः 
क्षेत्र; युद्ध, संग्राम; लड़ाईका उत्साह । -लक्ष्मी-खी० 
युद्धकी देवी जो विजय देनेवाली मानी जाती है, विजय- 
लक्ष्मी । -वंदी( दिन्‌ )-पु० (केप्टिव) युद्धमें पकड़ा 
गया शब्रुका सैनिक, युद्धवंदी । -वाद्य-पु० युद्धका 
वाजा । -शिक्षा-ख्री० युद्ध-विद्या या युद्ध-कौशलूकी 
शिक्षा। -संकुछ-पु० तुमुल युद्ध, घनघोर युद्ध । 
-सज्ञा-ख्री० युद्धकी तैयारी । -सहाय-पु० युद्धमें 
सहायक, मित्र । -सिंघा,-सिंहा-पु० [हिं०] तुरही, 
नरसिंघा । -स्थरू-पु० रणक्षेत्र । 
रणत्कार-पु० [सं०] झनझनाइट, शब्द; युंजन । 


रणांगण-पु० [सं०] युद्धक्षेत्र, लड़ाश्का मैदान । 


रत-वि० [सं०] -अनुरक्त, प्रेममें पड़ा हुआ; लीन, लगा 
हुआ । पु० संभोग; लिंग; योनि; प्रेम । 

रतजगा-पु० रात्रिजागरण; वह उत्सव जो रातभर जाग- | 
कर हो; भाद्र- कृष्णा द्वितीया जव स्रियाँ कजली गाती हैं । 


रतन-पु० दे० 'रत्न'। -जोत-खो० मणिविशेप एक. 


औषधोपयोगी पौधा, बृहदंती । | 
रतनाकर*-पु० दे० “रत्नाकर; 'रतनजोत' । 
रतनागर*-पु० समुद्र, सागर । 
रतनार-वि० दे० 'रतनारा? । [ 
रतनारा-वि० किंचित्‌ लाल, ललछू; लाल। 
रतनारी-पु० एक विशेष धान । खी० लाली, ललाई 

सुखी । वि० ख्नी० दे० रतनारा। || 
रतनालिया#+-वि० दे० “रतनारा'। 

तनाबली-खी० दे० र॒त्नावही!। | 
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रतमुँदां-रद ड 
प्रहाँ#-वि० लाल मुँहवाला । पु० बंदर । 

रा क्रि रत होना। स० क्रि० अपनेमें रत 
करना । 

रति-* अ० दे० 'रती!। स्री [सं०] दधप्रजापतिको 
कन्या, कामदेवकी पत्नी; प्रेम, अनुराग, प्रीति, आसक्ति; 
संभोग, मैथुन; सौंदर्य, शोभा; अंगार रसका स्थायी भाव; 
वह कर्म जिसके उदयसे मन प्रसन्न हो; रहस्य, गुप्त भेद; 
सौभाग्य । -कर-वि० आनंदवद्धक; प्रेमवद्धक । पु० 
एक समाधि । -कलह-पु० संभोग, मेथुन। -काँत- 
पु० कामदेव । -कुहर-पु० योनि, भग । -केलि,- 
क्रिया-ख्री संभोग । -ज-रोग-पु० ( वेनीरियल 
डिज़ीज़ ) संभोगसे उत्पन्न या संक्रमित रोग । -ज्ञ-पु० 
वह जो रतिक्रियामें प्रवीण हो; खीमें अपने प्रति प्रेम 
उत्पन्न करनेमें दक्ष पुरुष । -दान-पु० प्रसंग, 
संभोग ।- नाथ,- नायक) पति-पु०्कामदेव ।-नाह* 
=पु० कामदेव । -ग्रिय-पु० कामुक । -बंध-पु० 
संभोगफा ढंग, प्रकार, आसन ।-बंधु-पु० पति; नायक। 
¬-भवन,-मंदिर-पुS प्रेमी-प्रेमिकाका रति-क्रीड़ागृह । 
-भाव-पु० ज्जी-पुरुषका परस्पर अनुराग, दांपत्यभाव 
(अंगारका स्थायी भाव); प्रीति, अनुराग । -भौन#-पु० 
दे० “रतिभवन! । -राइ+-पु० कामदेव। -शक्ति- 
सत्री० संभोगशक्ति । 

रतिक+#। -अ० थोड़ासा, जरासा, रत्तीभर । 
रतिवंत*-वि० खूबसूरत, सुंदर । 

रती -* स्री० रति, कामदेवकी पली; छवि, शोभा; संभोग; 
दे० “रति’; † ढाई जौ या आठ चावलका मान; घुँधची, 
गुंजा । अ० थोड़ा, कम, जरा,जरासा, रत्तीभर, किंचित्‌ । 

रतीकौ#-अ० रत्तीभर भी, जरा भी-'केहू न छाँडत भूमि 
रतीको'-राम० । 

रतीश-पु० [सं०] कामदेव । 

रतोपलछ#-पु० लाल कमल; गेरू; लाल सुरमा । 

रतोधी-स्त्री० एक नेत्र-रोग जिसमें रोगीको रातके समय 
नहीं सूझता । 

रक्त#-पु० दे० 'रक्त' । 

रत्तक=पु० कुछ-कुछ ल;ल रंगका एक पत्थर । 

रक्ती-स््री० ढाई जी या आठ चावलका एक मान; घुँधची; 
* सोंदये, शोभा । 

रत्थी-खी० लकड़ी, बाँसका ढाँचा, संदूक आदि जिसपर 
रखकर शवको अंतिम संस्कारके लिए ले जाते हैं, टिकटी, 
अरथी, विमान । 

रत्न-पु० [सं०] बहुमूल्य और चमकीले पदार्थ विशेषतः 
खनिज पत्थर जिन्हें आभूषणोंमें जडते हें, होरा, पन्ना, 
मोती, माणिक, लाल, जवाहर, नगीना आदि (मुख्य 
रत्न नों हं-माणिक, नीलम, लहसुनिया, होरा, पन्ना, 
पुखराज, मूँगा, मोती, गोमेद); अपने वर्गमें, जातिर्मे 
उत्कृष्ट वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ; सम्यक्‌ शान, सम्यक्‌ दर्शन, 
सम्यक चारित्र्य (जेन०) । -कृणिका-स्जी० कानोंका 
एक जड़ाऊ आभूषण (प्रा०) | -गर्भा-ख्री० पृथ्वी । 
र गिरि-पु० विद्दारका एक पहाड़ ( इसपर राजगृद्द 
राजधानी स्थित थी) ।-गृह-पु० स्तूपके मध्यकी कोठरी 
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जिसमें धातु रखी जाती थी (वौद्ध) । -च्छाया-स्जी० 

रत्नोंकी छाया, कांति, चमक । ¬दीप-पु० कटिपत 

रत्नविशेष (कहा जाता हे, पातालमें इसीके कारण 

प्रकाश रहता है); रत्नका या रत्नजटित दीपक। 
-निचय-पु० रत्नोंकी राशि । -निधि-पु० समुद्र; 

सुमेरु पर्वत; विष्णु ।-परीक्षक -पु० रत्नपारखी,जीहरी। 
-पवत-पु० सुमेर पवंत । -पारखी#-पु० रत्न पर- 

खने, पहचाननेवाला । -प्रदीप-पु० रत्नविशेष जिस 
दौपकासा प्रकाश हो । | 
रत्नाकर-पु० [सं०] समुद्र; वाल्मीकि मुनिका पूर्वं नाम; 
खान, मणियोंके निकलनेका स्थान; र॒त्नसमूह । 
रत्नागिरि-पु० दे० 'रत्नगिरि! । 

रत्नाचळ-पु०[सं०] रलोंका ढेर या राशि; रलोंका कृत्रिम 
पहाड़ जिसे दानके लिए बनाते हें (पु०) । 
रत्नाधिपति-पु० [सं०] कुवेर । 

रत्नाभूपण-पु०[सं०] रलजटित आभूषण, जड़ाऊ गहना । 
रत्नावली- [सं०] मणियोंकी माला, श्रेणी; एक रागिनी; 
एक अर्थालंकार जहाँ प्रस्तुत अर्थ निकलनेके साथ-साथ 
उचित क्रमसे कुछ अन्य वस्तुओं या तत्त्वोंका उल्लेख 
होता हे; एक प्रकारका हार । 

रत्नेश-पु० [सं०] कुबेर; समुद्र । 

रथ-पु० [सं०] वाहन) गाड़ी, यान (घोड़ों आदिसे वाहित 
युद्ध, विहारका यान जिसमें दो या चार पहिये होते थे 
और दो या चार पशु नाधे जाते थे); पेर, चरण; शरीर । 
-क्षोभ-पु० रथका हिलना-डुलना। -चरण,-पाद्‌- 
पु० रथका पहिया; चकवा, चकवाक । -पति-पु० रथी, 
रथका नायक । -महोत्सव-पु० रथयात्रा-उत्सवः दे० 
"रथयात्रा? ।-य्ान्ना-जी०आपाद-शुछा द्वितीयाको पुरीमें 
दोनेवाला परव, उत्सव जिसमें सुभद्रा, वलराम,जगन्नाथकी 
मूतियाँ रथपर निकालते हैं ।-बाह-पु० सारथि; घोड़ा । 
-चाहक-पु० सारथि। -शाला-सख्जी० रथ रखनेकी 
जगह, गाड़ीखाना । -शाख्त-पु०,-चिद्या-स्री० रथ 
चलानेकी विद्या । -सूत-पु० सारथि, रथचालक । 

रथवान्‌ ( बत्‌ )-पु० [सं०] सारथि, रथ हाँकनेवाला । 

रथांग-पु० [सं०] रथका पहिया; चक्र, एक अञ्न; चकवा । 
-पाणि-पु० चक्रपाणि, विष्णु । 

रथिक-पु० [सं०] रथका सवार, रथी । 

रथो (थिन्‌) -बि०.[सं०] रथपर चलनेवाला । पु० योद्धा । 

रथोत्सच-पु० [मं०] रथयात्राका उत्सव । 

रथोड्धता-सतरी० [सं०] एक वर्णबृत्त । 

रथ्य-पु० [संश] चक्र; पहिया; रथमें ज्ञुतनेवाला घोड़ा; 
सारथि । 

रध्य़ा-ली० [सं०] रथका मार्ग, लीक; राजमार्ग, सड़क, 
अशस्त पथ; २०, २१ हाथ चौड़ी सडक (प्रा०); चौक, 
चौराहा वह स्थान जहाँ कई मार्ग मिलें। -यान-पु० 
सा सड़कोंपर बिछायी गयी लोहेकी पतलो पटरियोंपर 
कड आदिकी सहायतासे चलनेवाली बड़ी सवारी 

रद्‌-पु° [सं०] दाँत । - च्छदु-पु० ओष्ठ) अधर ।- 

-पु० ओठ; दांतोंका चिह् ( विशेषतः रतिकालका )॥- 
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दान-पु० दाँतोंका चिह्न डालना । -पट-पु० ओठ, 
अधर । 
रद्‌-वि० [अ०] खराब, रद्दी; चुच्छ, हीन; फीका । ¬ 
यद्ळ-पु० परिवर्तन, उलट-पुलर, अदल-बदल । 
रदन-पु० [सं०] दाँत । -च्छद्‌=पु० ओठ, अधर । 
रदी( दिन्‌ )-पु० [सं०] हाथी । 
रद्द-वि० [अ०] काटा, छाँटा छुआ; तोड़ा, बदला छुआ; 
खराब, निकम्मा | पु० झुठलाना; गलत सावित करना; 
न मानना; फेर देना । -वद्ल-पु० फेरफार, उलट- 
फेर, परिवर्तन । 
रद्दा-पु०तह, खंड, स्तरःचारो ओर एक बारमें उठायी जाने- 
- वाली मिट्टीकी दीवारका अंशविशेष; पूरी दीवारकी लंबाईमें 
एक ईटकी जोड़ाई; मिठाइयोंका चुनाव (थाळीमें); गरदन- 
पर कुइनी और कलाईके वीचकी इड्डीसे आधात करना 
(कुइती); चमड़ेकी मोरी (विशेषकर भाएओंके सुँ्पर 
बॉपनेकी) । सु०-जमाना-आरोप करना, इलजाम 
लगाना । -रखना-एक तहपर दूसरी तद्द रखना; इल- 
जाम रखना; खानेपर खाना । 
रद्दी -वि० [फा०] निवम्मा, बेकार । ख्ी० बेकार फेंके हुए 
कागज आदि । -ख़ाना-पु० वह स्थान जहाँ खराब, 
रद्दी चीजें फेंकी, रखी जाये । 
रन*-पु० युद्ध; जंगल, वन । “छोर-पु० दे० 'रणछोड़?। 
-बंका-पु० शूर-वीर; योद्धा, बहादुर । -बाँकुरा-पु० 
योद्धा, वीर । 
. रनकना-अ० क्रि० (घुंघरू आदिका) मंद-मंद शब्द होना । 
रनना*-स० क्र" शब्द करना; झनकार करना । 
रनवास, रनिवास=पु० रानियोंकां मद्दल, अंतःपुर । 
रनित%-वि० झंकार करता छुआ, बजता हुआ; ध्वनित । 
रनी*-पु० योद्धा, वीर । 
रपटा-स्त्री० आदत, अभ्यास, वान, 'रिब्त'; फिसलन; 
ढाळ, उतार; दौड़; इत्तला, सूचना, “रिपोर्ट! । 
रपटना-अ० क्रि० नीचे या आगेकी ओर फिसलना, सर- 
कना, जम न पाना; तेजीसे चलना । 
रपटाना-स० क्रि सरकाना, फिसल्‍ाना । 
रपट्टा-पु० फिसलून, फिसलाव; चपेट, झपट्टा; दौइ-धूप । 
रफ-वि० [अ०] कच्चा या जल्दीमें किया हुआ, नमूनेके 
तौरपर वना हुआ; जो साफ, ठीक न बना हो; खुरदरा। 
रफते-रफते-अ० दे० रफ्ता-रफ़्ता? । | 
रफल-पु० ऊनी चादर, 'रेपर?। खी० एक प्रकारकी 
बंदूक, 'राइफल! । 
रफ़ा-पु० [अ०] उठाना; निकालना; दूर करना; पूरा 
करना; समाप्त करना; फैसला करना । 
रफ़्-9० [अ०] जले, फटे कपड़ेके छोटे सुराखमें तागे भर- 
कर बराबर करना, जाली लगाना।-गर-पु० रफू करने- 
वाला। मु०-करना -असंबद्ध, विपरीत बातोंमें सामंजस्य 
जोड़ना । -खुलना-रफूके तागे टूट जाना । -चक्कर 
होना-चंपत, गायब, फरार होना; खिसक जाना । 
रफ़््तनी-स्रो० [फा०] गमन, जाना; बिक्रीके लिए माल 
बाहर भेजना, मालकी निकासी, निर्यात । 
रफ्तार-खी० [फा०] गति, चाळ; चढ़नेका डंग, शात) 
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“ज्माना-ख्रौ० जमानेकी गर्दिश, गति, चाल ।-(रे) 
मस्ताना-ल्ली० मस्तानी चाल, झूम-झूमकर चलना; 
नखरोंकी चाल । 

रफ़्ता-रफ़्ता-अ० क्रमशः; शनेः-शनेः, धीरे-धीरे । 

रब-पु० [अ०] ईश्वर, मालिक; परवरदिगार; इसलाम- 
दोद्ाई फेरी रवकी'-भू० । 

रबड-पु० एक वृक्षके रस या निर्यासको पकाकर बनाया 
जानेवाला लचीला पदार्थ; रबड़कौ बनी हुई चीज; एक 
वृक्ष । “छंदू-पु० मात्राओं आदिके बंधनोंसे मुक्त छंद । 

रवड़ी-खी० औटाकर गाढ़ा किया हुआ चीनी मिश्रित दूध, 
बसोंधी । 

रबाना-पु० एक छोटा डफ जिसमें मजीरे भी लगे रहते हैं । 

रबाब-पु० [अ०] एक तरहको सारंगी । 

रबाबिया-पु० रबाब धजानेवाला । 

रबी-पु० [अ०] मोसम वहार, वसंत; वसंत ऋतुमें काटी 
जानेवाली फसल, चेती । 

रव्त-पु०[भ०] अभ्यास, मस्क; संबंध, रिइता; मेल-जोल । 
-ज़ब्त-पु० मेल-जोल, राइ-रस्म; आमद-रफ्त । 

रव्ब-पु० [अ०] दे० 'रव? । 

रभस- पु० [सं०] औत्सुक्य; आवेश; वेग, त्वर। (जल्दबाजी 
“बुरे भावमें), पूर्वापरका अविचार; शोक, पछतावा; 
मिलन; दषे; रंग; रहस्यः प्रेमोत्साह; प्रबल कामना; क्रोध । 

रमक-स््री० लहर, तरंग; पेंग ( झूलेकी ) । पु० [ पं० ] 
प्रेमी; कांत । 

रमकना-अ० क्रि० हिंडोलेपर झूलना, पंग मारना-“झोटा 
बढ़े रमकत दोऊ दिसि डार परसत जाय'-हरि०; झूमते, 
इतराते हुए चलना । 

रमजना-पु० दे० 'रामजना’ । 

रमझोळा-पु० नूपुर, घुँधरू । 

रमण-वि० [सं०] रमनेवाला; प्रिय, मगोद्दर । पु० केलि, 
विलास, क्रीडा; संभोग, मैथुन; विचरण करना, घूमना; 
कामदेव; पति; गधा; जघन; अंडकोश; सूर्यका सारथि, 
अरुण; एक वर्णबृत्त; एक वन | -गमना-ख्जी० [हि०] 
वदद नायिका जिसका नायक तो संकेत-स्थानपर पहुँच गया 
हो पर वदद स्वयं न उपस्थित दो पाये । 

रमणा-सख्नी० [सं०] सुंदर स्री; पली, प्रिया; एक वृत्त । 

रमणी -ख्जी० [सं०] स्त्री; सुंदर खी; एक गंधद्रभ्य, बाला । 

रमणीक -वि० सुंदर, मनोर । 

रमणीय-वि० [सं०] सुंदर, रुचिर) रम्य । ह 

रमणीयता-सख्नी० [सं०] सुंदरता, मनोइरता; क्षण-क्षणमें 
नया रूप धारण करनेवाला माधुर्य । 

रभ्ता-वि० घुमकड़, एक जगद खिर रूपसे न रइनेवाला। 

रमन#-वि०, पु० “रमण? । | 

रसना -अ० क्रि० विह्दार करना; भोग-बिलास, रतिक्रीडा 
करना; व्याप्त होना; अनुरक्त होना; घूमना-फिरना; 
चलना होना, चळ देना; अद्य हो जाना; चैन करना, 
दिल बहलाना; सैर करना; बसना; समाना । पु० चराः 
गाह; घेरा, दाता; बाग; सुंदर, रमणीक स्थान। | 

रमनी*- खी० दे० “रमणी? । | 


क्स टं तीक A है? (रमणीक' t 


रमनीय#-वि० दे० “रमणीय’। 
रमळ-पु० [अ०] फलित ज्योतिषका प्रकार-विशेप जिसमें 
पासे फेंककर उसके बिंदुओंके अनुसार फलका अनुमान 
करते हैं (भारतमें इस विद्याका प्रवेश मुसलमानों द्वारा 
छुआ) । 
रमसरा-पु० ऊखके खेतका एक पौधा । 
रमा-ली० [सं०] लक्ष्मी; पली; सौभाग्य; संपत्ति; वेभवः 
शोभा । -कांत,-घव-पु० विष्णु । -नरेश#-पु० 
विष्णु । -निक्केत+-निवास-पु० विष्णु । -पति, 
-रमण-पु० विष्णु । 
रमाना-स० क्रि लगाना, जोड़ना ( रास); पोतना; 
. मुग्ध करना, मोहित करना; अनुरक्त बनाना; रोकना, 
ठहराना; अनुकूल बनाना । 
रसित*-वि० मुग्ध, लुभाया हुआ | 
रमेश, रमेश्वर-पु० [सं०] विष्णु । 
रमैती-स्री० काम लेकर बदलेमें काम करनेकी प्रथा (हूँड़ 
' या पेठ); ऐसे काममें लगनेवाला दिन । 
रमैनी-खी० बीजकका दोहों-चौपाइयोंसे युक्त भाग । 
रमेया+-पु० राम; ईश्वर । ` 
रम्माळ-पु० [अ०] रमल फेंककर फलित कहनेवाला, 
ज्योतिपी, नजूमी । : 
रम्य-वि० [सं०] सुंदर, मनोहर; रमणीय, मनोरम । 
रम्हाना-स० क्रि० गायका वोलना, रँभाना, धाइना। 
रय-पु० [सं०] वेग, तेजी; प्रवाह; * धूल, रज । 
रयन*- खी० दे० 'रयनि' । 
रयना#-अ० क्रि० बोलना, रव करना; अनुरक्त होना, 
प्रेममग्न होना; रंगना, रंगसे भौंगना; मिलना । 
रयनि*- खी रजनी, रात । ह 
रय्पर्ता-सखो० दे० 'रेयत? । 
रर*-स्री० रट, रटन । 
ररना#¬अ० क्रि० रटना, वार-बार एक हो बात कहना । 
स० क्रि० पुकारना- कब जननी कहि मोदि ररे!-सू० । 
ररिहा*-वि० ररनेवाला; गिड़गिड़ाकर माँगनेवाला, 
माँगनेकी धुन लगानेवाला । पु० उरलकी जातिका एक 
पक्षी, रुरुआ, रठुआ । 
रक्नना#-अ० क्रि एकमे मिलना ! सु०-मिळना-. 
घुलना-मिळना, एक हो जाना । 
रलाना*-स० क्रि० एकमे मिलाना, सम्मिलित करना । 
रली-स्री० क्रीडा, विहार; खुशी, प्रसन्नता; † एक प्रकार 
का अन्न, चेना । | र 
रछ*- पु० रेला, धवकमधक्का; धावा; ददला । 
रव-पु० [सं०] ध्वनि; शब्द; शोर; भनभनाहट, गुंजार; 
# रवि, सूर्य; † जहाजकी चाल, गति । 
रवकना-अ० क्रि० झपटना, लपकना; उछलना, उमगना । 
रवण-पु० [सं०] रव, शब्द; कोयल; ऊंट; विदूषकः भाड; 
कासा; * रमण | वि० शब्द करता हुआ; गरम, तप्त; 
अस्थिर, चंचछ। -रेत्ी-स्री० [०] ॒ 
` रेतीली भूमि, कृष्णका विद्ार-स्थल । 
रवताई-ली० रावत (राजा) दोनेका भाव, प्रसुता, 
स्वामित्व | प 
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रवन#-वि० रमण करनेवाला । पु० पति, भर्ता, स्वामी; 
रमण । 

रवना#=अ० क्रि० शब्द करना, वोलना; रमभा; क्रोडा, 
रमण करना । पु० रावण । 

रवनि, रवनी#-ख्री० रमणी, सुंदरी, तरी । 

रवञ्रा-पु० रवाना होनेका, राइदारीका परवाना, जाने- 
वाली चीजके साथ रहनेवाली चु गीकी रसीद, प्रमाणपत्र; 
कागज जिसपर रवाना किये हुए मालका विवरण हो; 
घरेलू काम-काज करने या सौदा छानेवाला ड्योढ़ीदार । 

रवा-पु० छोरा ड॒कड़ा, कण, दाना (चाँदी, चावल, चीनी) 
भिश्रीका रवा); घुँघुरूका छर्रा; बारूदका दाना; सूजी । 
-दार-वि० दानेदार, रवेवाळा । “भर-अ० जरासा, 
बहुत थोड़ा । 

रचा-वि० [फा०] उचित, ठीक; प्रचलित; पूरा करनेवाला 
(समासमें) । -दार-वि० दितेपी, शुभचितक; संवंध, 
लगाव रखनेवाळा । -रवी-खी० जल्दी; भाग-दौड़ । 

रचाज-पु० [फा०] चरून, रीति, प्रथा, परिपाटी । 

रवानगी -स्जी० [फा०] प्रस्थान, प्रयाण । 

रचाना-वि० [फा०] प्रसित, चला हुआ; भेजा छुआ । 

रवाब-पु० दे० 'रवाव' । 

रवाविया-पु० लाल, बलुआ पत्थर; दे० 'रबाविया! । 

रवायत-स्जी० [अ०] कहानी; कदावत । 

रवि-पु० [सं०] सूर्य; अग्नि; सरदार; आक, मदार; लाल 
अशोक; पहाड़; धृतराष्ट्रका एक पुत्र; बारहकी संख्या । 
-कर-पु० सूर्यकिरण । -काँतमणि-पु० सूर्यकांतमणि । 
-कुल-पु० सूर्यवंश । -कुलमणि-पु० राम । -ज-' 
पु० शानि; दे० 'रवितनय’। -जा-स्जी यसुना। 
-तनय)-नंद्‌श = पुत्र-पु० सावर्णि मनु$ वैवस्वत मनुः 
यमराज; शनि; अश्विनीकुमार; सुग्रीव; कर्ण । - तनया, 
-त्तनुजा,- नंदिनी-सखी० यमुना । -पूत*-पु० दे० 
“र्‌वितनय' । -बिंब-पु० सूर्यका मंडल; माणिक्य । 
-मंडळ-पु० सूर्यके चारों ओर दिखाई देनेबाला छाल 
मंडल; सूर्यका बिंव। -मणि,-रत्न-पु० सूयकांतमणि । 
-घार,- वासर-पु० इतवार, आदित्यवार । -चंशी- 
( शिन )-पु० सथवंशमें उत्पन्न पुरुष, सूर्यवंशी । 
“सारथि-पु० अरुण । -सुअन#-पु० दे० 'रवितनय । 
-सुत,-सूनु-पु० दे० 'रवितनय' । 

रविश-स््री० [फा०] वगीचेकी क्यारियोंके बीच चलनेके 
लिए पतला रास्ता; चाल, रफ्तार; ढंग, तौर; रस्म; 
रवैया । 

रवैया-पु० चलन, प्रथा; तौर तरीका । | 

रशना-स्री० [सं०] कांची, करधनी; रस्सी; जिहा; लगाम । 

रशनोपमा-खी० [सं०] दे० रसनोपमा” । 

रइक-पु० [फा०] जलन, डाइ, कुढ़न, इषया, द्दसद । 


रद्िमि-ख्ी० [सं०] किरण; रस्सी, डोरीः घोड़ेकी लगाम । | 


रस-पु० [सं०] खाद, रसनेंद्रियका ज्ञान, संवेदन (इनकी 
संख्या ६ हे-मधुर, अम्ल, लवण, कडु, कपाय और तिक्त); 
६ को संख्या (न्या०); खाये हुए अन्नका प्रथम परिणाम; 
तत्त्व, सार्‌; मनमें उत्पन्न होनेवाला वह भाव जो काव्य 
पाठ, अभिनय-दर्शन आदिसे होता है, विभाव, अनुभाव 
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और संचारीके योग द्वारा व्यंजित स्थायी भावसे उत्पन्न 
चित्तवृत्ति-विशेष, आनंद (सा०)$ नौकी संख्या (सा०); 
आनंद; प्रम; द्रव, तरल पदार्थ; जल; शराब; वेग जोश; 
इच्छा; केलि, कामक्रौड़ा; गुण: फलों, वनस्पतियोंका 
जलीय अंश जो कूटने, दबाने या निचोड़नेसे निकलता 
है; शोरबा, रसा; शरबत; ईखसे निकाला जानेवाला रस; 
वृक्षका निर्यास; लास; वीर्यः राग; विपः दूध; अमृतः 
गंधरस; शिलारस; पारा; हिंगुल; शिंगरफ, धातुओंको 
फूँककर तैयार किया हुआ भस्त। -कर्म ( न्‌ )-पु० 
पारे द्वारा रस तैयार करनेकी क्रिया (आ०वे०) ।-केलि- 
स्री० विददार, क्रीडा; हँसी, दिइलगी। -खीर-सख्री० 
[हि] मीठा भात । -गंघः-गंधक-पु० रसोत; शिंग- 
रफ; वोल नामक गंधद्रव्य । -शुनी! -पु० रसश, काव्य, 
संगीतका शाता। -गुल्ला-पु० [हिँ०] छेनेसे बनायी 
जानेवाली एक मिठाई । -घ्ल-पु० सुद्दागा । -ज-पु० 
गुड़; रसौत; झरावकी तलछट । -जात-पु० रसौत। 
-ज्ञ-वि० रसका झाता; कुशल, निपुण; काव्यमर्मश। 
“ज्ञा-सल्री० जीभ; गंगा। -ज्येष्ठ-पु० ४'गार रस; 
मधुर, मीठा रस -द्‌-वि० सुखद, आनंददायक; स्वा- 
दिए । पु० चिकित्सक । -दार-वि० [हिँ०] जिसमें रस 
हो, शोरवेदार; रसवाला (आम, नींबू आदि); स्वादिष्ठ । 
-धाचु-ख्ी० पारा; शरीरकी सात धातुओंमेंसे एक । 
-धेचु-ख्री’ दानके निमित्त निर्मित युड़की गाय। 
“नाथ-पु० परा । -नायक=पु० पारा; शिव। 
-पति-पु० पारा; गार रस; राजा; पृथ्वी; चंद्रमा । 
-पपंटी-ख्री० पारेको शोधकर बनाया जानेवाला एक 
रस (आ०वे०) । -प्रबंध-पु० नाटक; प्रबंधकाव्य, वह 
कविता जिसमें एक विषय अनेक परस्पर असंबद्ध पद्योंमें 
हो। -भरी-स्री० [हि०] एक फल, मकोय ।-भस्म- 
पु० पारेका भस्म । -भीना-वि० [हि०] आनंदमें मग्न; 
आद्र, तर । -मसा%-वि० आनंदमग्न, रंगमें मस्त 
-“गोपी औ गोपालको अति रसमसो समाज'-इरिशंद्रः 
पसीनेसे भरा, श्रांत; तर, गीला । -माता#-स्जी० दे० 
“रसमातृका' । -मातृका-स्जी० जीभ । -मारण-पु० 
पारा मारने, शुद्ध करनेकी क्रिया । -मुंडी-स्री० [हिं०] 
एक बँगळा मिठाई। -मेत्री-ख्री० दो रसोंका उपयुक्त 
मेल ( जेसे - कडुआ-तीता, तीता-नमकीन, ४गार-हास्य 
इ० )। -राज-पु० श्रगार रस; रसौत; पारा; ताँबेके 
भस्म; गंधक, पारे आदिके योगसे बनायी जानेवालो एक 
औषधि । -राय*-पु० दे० 'रसराज! । -वाद-पु० 
रसालाप, प्रेम, आनंदकी बातचीत; छेड़छाड़; झगड़ा; 
बकवाद । -वाहिनी-स्री० भोजनसे बने रसको फेलाने- 
वाली नाडी (आ०वे०) । -विक्रयी ( यिन्‌ )-पु० मधुः 
विक्रेता, शराब वेचनेवाला । -विरोध-पु० रसोंका अनु- 
चित मेल (जैसे-तीता-मीठा, कडुआ-मीठा इ०-आ०वे०); 
एक पद्ममें दो प्रतिकूल रसोंकी स्थिति.(जेसे-श'गार-रौद्र, 
हास्य-मयानक ३०-सा०) ।-शादूंर-पु० एक आयुर्वेदोक्त 
रस जो प्रसूताके लिए उपयोगी हे । -शास्र-पु० रसा- 
यन-शास्त्र । -शोधन-पु० सुद्दागा; पारेको शुद्ध करना। 
“संरक्षण-पु० पारेको शुद्ध करना, मूर्छित 
३३-क्‌. 


i कपत) ॥«पित, कर नेक बिह ज्ञ पु० रसाय' 


रस-रसायन 


बाँधना और भस्म करना ।-संस्क्रार-पु० पारेका बंधन, 
मूच्छंन, मारण आदि अठारह संस्कार । -सार-पु० 
मधु । -सिंदूर-पु० पारे, गंधकके योगसे निर्मित एक 
रसौषध । 

रसद-पु०[फा०] अनाज, खानेका सामान; भत्ता, राशन; 
हिस्सा, वखरा; सेनाके लिए खाय सामग्री । 

रसना-* अ० क्रि० रसमरन होना; प्रफुल्ल होना; तन्मय 
होना; पूर्ण दोना; † धीरे-धीरे वदना, टपकना । स० क्रि० 
कोई द्रव पदार्थे धीरे-धीरे छोड़ना, टपकाना । खी० [सं०] 
जीभ; रसस्वाद (न्या०); एक ओषधि, रास्ना; मेखला, 
करधनी; रस्सी; लगाम; चंद्रहार । -रच-पु० पक्षी (दाँत 
न होनेसे जीभसे हौ बोळनेवाला) । 

रसनीय-वि०[सं०] स्वाद लेने या चखने योग्यः स्वादिष्ठ । 

रसनेंद्रिय-खी० [सं०] रसना, स्वादकी इंद्रिय, जीभ । 

रसनोपमा-स्जी० [सं] उपमाका एक भेद जिसमें उप- 
माओंकी एक “खळा रहती हे और उपमेय उपमान होता 
जाता है । 

रसमसा-वि० दे० 'रस'के साथ । 

रसमि#-ख्री० रश्मि, किरण; प्रकाश, आभा । 

रसरी#-स्त्री० रस्सी, डोरी । 

रसवंत*-वि० रसभरा, रसीला। पु० रसिक; प्रेमी; रसश। 

रसवंती-सञ्री० रसोत । 

रसवत-स्त्री० दे० 'रसोत' । 

रसवत्ता-स्री० [सं०] रसोलापन, रसयुक्त होना; माधुर्यः 
मिठास; सुंदरता । | 

रसवान्‌(वत्‌)-वि० [सं०] रसवाला, जिसमें रस हो । 

रसाँ, रसा-वि० [फा०] पहुँचानेवाला, दूर जानेवाला 
(जैसे-चिट्टीरसाँ) । 

रसांजन-पु० [सं०] रसोत । 

रसा-स्जी० [सं०] भूमि, पृथ्वी; नदी; जिहा । -तरू-पु० 
पृथ्वीके नोचेके सात लोकोंमेंसे छठा । मु०-तल पहुँ- 
चाना-वरबाद कर देना, मटियामेट करना । 

रसा-पु० शोरबा, झोल (तरकारी आदिका) । - दार- 
वि० झोल, शोरबेवाला । 

रसाइन#-पु० दे० “रसायन! । 

रसाइनी*-पु० रसायनी, रसायन विद्या जाननेवाला, 
कौमियागर ।_ हे 

रसाई-स्री० [फा०] पहुँच; दाखिला । 

रसात्मक-वि० [सं०] रसयुक्त; सुंदर । | 

रसाध्यक्ष-पु० [सं०] मादक द्वव्योंकी जाँच-पड़ताल तथां 
विक्रयकी व्यवस्था करनेवाला राजकर्मचारी । तड 

रसाना#-अ० क्रि आनंद दटना- राधा ब्रज मिश्रित 
जस रसनि रसाइये'-नागरी० । अ! 

रसाभास-पु० [सं०] किसी रसका अनुचित 
स्थानपर वर्णन; एक अलंकार । | पा. 

रसायन-पु० [सं०] पदार्थौका तत्त्वगत शान, दे० “रसायनः 
शास्त्र; जराव्याधिनाशक औषधि ( जैसे-विर 
्ाह्ीरस ३० ); ताँबेसे सोना बनानेका कल्पित 
धातुओंकी भस्म करने, एक धातुको दूस | 


प्रकरण या. 


>> 
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वाला । -चिज्ञान-पु० दे० 'रसायन' ।-शास्-पु० 
पदाथोमें मिलानेवाले तर्वोंका विवेचन करनेवाला और 
तत्त्वत परमाणुओंमें परिवर्तन होनेपर पदार्थोकी नयी 
स्थितिका निरूपण करनेवाला शाक्त । -श्रेष्ठ-पु० पारा । 
रसायनिक- वि०,पु०दे० “रासायनिक? । पुशकीमियगर । 
रसायनी-पु० रसायनश। स्त्री० [ सं० ] बुढ़ापेको दूर 
करनेवाली औषधि; गोरखदुद्धी, अमृतसंजीवनी; गुडुच; 
महाकरं ज; मकोय । 
रसार*%-वि०, पु० दे० 'रसाल' 
रसारू-वि० [सं०] रसीला; मीठा, मधुर; खादिष्ठ; सुंदर; 
शुद्ध, माजित । पु० आम; कटहल; इख; * राजस, 
कर, इरसाल; दे० 'रिसालः। -शकरा-सत्री० ईखके 
रसकी चीनी । 
रसालय-पु० [ सं० ] रसशाला, रसनिर्माणका स्थान; 
आमोद-प्रमोदका स्थान; आमका पेड़ । 
रसाला*-पु० 'रिसाला? । 
रसाली ( छिन्‌ )-पु० [सं०] पौढ़ा, गन्ना; चना । 
रसाव-पु० रसनेको क्रिया या भाव; जोतकर तथा हेंगा 
चलाकर खेतको यों ही रहने देना । 
रसावर, रसावळ-पु० दे० 'रसोर? । | 
रसाष्टक-पु० [सं०] पार।, लोहा, इंगुर आदि आठ महा- 
रसोंका समाहार । 
रसाखादी( दिन्‌ )-वि० [सं०] रसका आस्वादन करने- 
वाला, रस चखनेवाला; आनंद लेनेवाला । पु० भ्रमर । 
रसिआउर! -पु० ईख या गुड़के रसमें पकाया हुआ चावल, 
बखीर; नववधू द्वारा प्रस्तुत रसियाउर जीमते समय गाया 
जानेवाला गीत । 
रसिक-वि० [सं०] रस, खाद लेनेवाला; आनंदी, मौजी, 
क्रीडाप्रेमी; रसयुक्त, खादिष्ठ; सुंदर, मनोहर । ` पु० 
प्रेमी; सहृदय; रसिया, विलासी; काब्यमर्मश; विषयः 
विशेषका पारखी, पंडित । -विहारी( रिन्‌ )-शिरो- 
मणि-पु० कृष्ण । 
रसिकता-ख्री? [सं०] रसिकपन; सुरुचि; हँसी-मजाक । 
रसिकाई*-सख्री० रसिकता । 
रसित-वि० [सं०] रसयुक्त; ध्वनि करता, बजता, बोलता 
हुआ; मुलम्मा किया हुआ; जरा-जरा.रसता, वहता हुआ । 
रसिया-पु० रसिक, रस लेनेवाला; फागुनका एक गीत 
जिसके गानेका रवाज ब्रज तथा बुंदेछखंडमें हे । 
रसिंयाव-पु० ईखके रसमे पका चावल, बखीर। 
रसी*-पु० दे० रसिक? । 
रसीद-स्री० [फा०] पहुँच, प्राप्त; किसी चीजके मिलनेका 
नड नत पत्ता । सु०-करना-(चाँटा, थप्पड़ 
आहद) लगाना, देना ।-कारना-रसी 
CN स द लिखकर देना। 
रसीछा-वि० रसयुक्त, रसपूर्ण; स्वादिष्ठ, मजेदार; रस, 
आनंद लेनेवाला; व्यसनी, विलासी; बाँका, छैला ।- पन 
=पु० होना ॥ 
रसूप-पु० [अ०] (रस्मका बहुवचन) रस्म; नि 
कानून; नेग, प्रथानुसार दिया जानेवाला धन; त 
भेंट (विशेषतः किसानोंकी ओरसे जमांदारोंको) ¬अदा- 


लत -पु० कानूनन सरकारी न्यायके लिए सुकदमा दायर 
करते समय दिया जार्नेवाला धन, कोट फीस, स्टांप । 
रसूल-पु० [अ०] पेगंबर, ईश्वरका दूत ! 
रसंद्र-पु० [सं०] जीरा, धनिया, पीपल, न्रिकुट, शहद, 
रससिंदूरके योगसे बननेवाली एक रसौपध; पारा । 
रसे-रसे। -अ० धीरे-धीरे, शनेः-शनेः । 
रसेश्वर-पु० [सं०] पारा; एक रसोपध । 
रसेस*-पु० कुष्ण; नमक । 
रसोइया -पु० रसोई बनानेवाला, सूपकार । 
रसोई, रसोई-स्जी० पकाया हुआ खाय पदार्थ, भोजन; 
भोजन बनानेका घर, स्थान ।-खाना,-घर-पु० भोजन 
पकानेका स्थान, पाकशाला । -दार-पु० रसोइया, 
भोजन पकानेवाला । -दारी-सतजी० भोजन पकानेका 
काम या पद । -वरदार-पु० भोजन ले जानेवाला । 
रसोदर-पु० [सं०] शिंगरफ, हिंगुल । 
रसोद्धव-पु० [सं०] इंगुर, शिंगरफ; रसौत । 
रसोज्षूत-पु० [सं] रसौत । 
रसोय#-स्जी० रसोई, भोजन । 
रसात, रसौत-ख्री० एक प्रसिद्ध औषधि, अग्निसार, 
कुतक, बालभेपज्य, रसगर्भ, रसनामि । 
रसोर-पु० इंखके रसमें पका चावल, रसिआउर । 
रस्ता-पु० दे० रास्ता? । 
रस्म-ख्री० [अ०] प्रथा,चलन, रिवाज; वरताव, मेल-जोल। 
रस्मि$-स्री० दे० “रङ्मि’ । 
रस्मी-वि० रस्म-संवंधी, जो रस्म या मान्य रीतिके अनु- 
सार हो | 
रस्सा-पु० अनेक मोटे तागोंसे वनायी हुई मोटी रस्सी । 
रस्सी-खरी० डोरी, रज्जु । -बाट-पु० रस्सी बटने, 
बनानेवाला । ; 
रहँकला-पु० एक हलकी गाड़ी; तोप लादनेकी गाड़ी; 
रहेंकलेपर लदी छोटी तोप । 
रह चटा#-पु० चसका, लिप्सा; मनोरथपूतिकी आकांक्षा । 
रहुट-पु० ङुएंसे पानी निकालनेका यंत्रविशेष । 
रहटा-पु० सूत कातनेका चर्खा । 
रहः (स, )-पु० [सं०] एकांत, निर्जन स्थान; आनंदमय 
लोला; यथार्थता; गुप्त भेद, रहस्य; गूढ तत्त्व, गुप्त वात । 
रह_खी० [फा] राहका संक्षिप्त रूप । -जन-पु० डाकू, 
हुटेरा । -जनी-खनी० डकैती, छरेरापन । -नुमा -पु० 
पथम्रदशंक । -नुमाई-ख्रो० पथप्रदर्शन । द 
रहचरा-पु० दे० 'रहँचटा' । 
रहचह*$--खी० चहचहाइट, चिड़ियोंकी बोली । 
रहठा-पु० अरहरका सूखा पौधा, डंठल । 
रहून-पु० [अ०] गिरवी रखना (माल, जमीन आदि), दे? 
रेहन” । खी० [दिश] रहना; रहनेका ढंग, व्यवद्दार । 
-सहन-पु०, स्री० तौर-तरीका, ढंग, आचरण; चलावा; 
जीवननिर्वाहका ढंग । | 
रहना-अ० क्रि० उइरना, स्थित होना; थम जाना, रुकना; 


बसना; विद्यमान दोना; जीवित, जिंदा रहना; नौकरी) . 


काम करना; स्थापित, स्थित होना (पेट रहना); रखेली 
वनकर रहना; बचना, छूटना । 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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रहनि=राचना 


रहनि, रहनी#-ख्री० रहनेकी क्रिया या ढंग, रइनः | राइफल-स्री० [अं०] एक तरद्दकी बंदूक । 


चारुढाल, आचरण; लगन, प्रेम-'जो पे रइनि राम सों 
नाही'-विनय० । 

रहस-पु० [अ०] करुणा, दया, कृपा; बच्चादानी, जरायु । 
-दिल-वि० दयाल । 

रहमत-स्रो० [अ०] मेहरवानी, दया । 

रहमान-वि० [अ०] परम कृपाल । पु० परमात्मा । 

रहर, रहरी।-स्ली० दे० 'अरद्दर' । 

रहदल-स्जी०[अ०] रवानगी; सफर; रहनेकी जगह; रूकड़ी- 
का वना ढाँचा जिसपर पुस्तक रखकर पढ़ते हें ! 

रहस+--पु० आमोद-प्रमोद, आनंद । -बधघावा-पु० 
विवादी एक रीति (वर नववधूको जनवासे लाता ऐे, 
जहाँ गुरुजन मुख देखते और उपहार देते हैं) । 

रहसना#-अ० क्रि० प्रसन्न, आनंदित होना-बोलेड 
राउ रहसि सृदुबानी'-रामा० । 

रहसि*-स्त्री० एकांत, गुप्त स्थान । 

स्य-पु० [सं०] गुप्त भेद, गोपनीय विपय; मर्म, भे 

निजेन, एकांतमें घटित वृत्त; दु्रोध्य तत्त्व; हँसी-मजाक । 
-धादु-पु० चितन, मनन द्वारा ईश्वरसे प्रत्यक्ष संपर्वी 
स्थापनकी प्रवृत्ति। -वादी( दिन )-पु० रदस्यवादका 
अनुयायी ।, वि० रहस्यवाद-संवंधी । 

रहा-सहा-वि० बघा-वचाया, वचा-खुचा । 

रहाइरा- स्री० स्थिति, सकूनत; बरदाइतः गुंजाइश । 

रहाई*--स्री० रहना; आराम, चेन । 

रहाना%- अ० क्रि० होना; रहना । 

रहित-वि० [सं०] हीन, शून्य । 

रहिला-पु० चना | 

रहीम-वि० [अ०] रहम करनेवाला, कृपाल । पु० अब्दुल 
रहीम खानखानाका कावग्यनाम; परमात्मा । 
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राक, राकब+-वि० दे० “रंक? । 

रॉगड़ी।-पु० एक प्रकारका चावल । _ 

रॉगा-प० एक प्रसिद्ध धातु-रंग, बंग, त्रपु, नाग, चक्र । 

रॉच#-वि० दे० 'रंच! । अ० जरा भी । 

रॉचना#+-अ० क्रि० (प्रेम करना, अनुरक्त होना, रंग 
पकड़ना । स० क्रि० रंगना, रंग चढाना । 

रॉजना-अ० क्रि० आँखगें काजळ रूगना। स० क्रि० 
रंगना; राँगेसे जोड़ना,टॉका लगाना (फूटे बरतन आदिम) | 

राटा -पु० टिटिहरी, टिट्टिभ; दे० “रहरा? । 

रांड -खी० वेवा, विधवा, जिस ख्लीका पति मर चुका हो । 

राघ-अ० पास, निकट-'राँध न तहयाँ दूसर कोई'-प० 
पड़ोस । वि० परिपक बुद्धिवाला (प०)।-पद़ोस-अ० 
आस-पास, अड़ोस-पड़ोस । 

राधना=स० क्रि० पकाना (भोजन), पाक करना । . 

रापी।-स्री० मोचियोंका चमड़ा छीलने, तराइानेका एक 
औजार । 

रॉमना-अ० क्रि० बँबाना, बोलना, चिछाना (गाय, बैल, 
आदिका) | 

राआ#-पु० राजा ।. 

राह-पु० राय, सरदार, छोटा राजा । 
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राइई-खी० एक छोटी सरसों; अल्प परिमाण; # राजसी, 
राजा होना। -भर-अ० बहुत थोड़ा। झु०-काइई 
करना या होना-उकडे-उकड़े करना, दोना । - नोन 
उतारना-नजराये बच्चेके सिरके चारों ओर राई-नमक 
घुमाकर आगमें डालूनेका टोटका । -से पचत करना- 
जरासी वातको बहुत बढ़ाना; होनको महान्‌ बनाना । 
राउ%-पु० राजा । 
राउता-पु० राजवंशीय व्यक्ति? क्षत्रियः वीर पुरुषः 
सरदार । 
राउर*-पु० अंतःपुर, जनानखाना (राजाओंका)-'े 
सुमंत तब राउर माही'-रामा०। † सवं आपका, 
श्रीमानका । 
राउल*-पु० राजकुलोत्पन्न पुरुपः राजा । 
राकस*-पु० राक्षस । 
राकसिन, राकसी#-खी० राक्षसी । 
राका-खी० [सं०] पूणिमाकी रात; पूर्णिमा; पहले-पहरू 
रजस्वला दोनेवाली क्री । -पति-पु० चंद्रमा । 
राकेश -पु० [सं०] चंद्रमा । 
राक्षस-पु० [सं०] दैत्य, निशाचरः दुष्ट, दुवृंत्त व्यक्ति; 
उनचासवाँ संवत्सर । -विवाह-पु० वदद विवाह जिसमें 
युद्ध द्वारा कन्या प्राप्त की जाय । 
राक्षसी-सख्ी० [सं०] राक्षसकी खी; राक्षस खी; दुष्ट, 
ऋर स्वभाववाली स्त्री । 
राख-सख्नी० जले पदार्थका शेष, भस्म । 
राखना#-स० क्रि० बचाना, रक्षा करना; रखवाली करना 
(वाग-बगीचे, फसल आदिकी); कपट करना, छिपाना; 
रोक रखना, जाने न देना, ठद्दराना; आरोप करना; 
दे० रखना । | 
राखी-स्री० रक्षाबंधनका डोरा, रक्षा, मंगळसुत्र (जो 
ब्राह्मण तथा बहनें श्रावणी पूणिमाको बाँधती है); † राख, 
भस्म । 
राग-पु० [सं०] रंजन, मनको प्रसन्न करना; प्रीति, अनु- 
राग; आकर्षण (प्रिय वस्तु, सांसारिक सुख-संबंधी); पंच- 
छुशोमे एक (योग) 3 कष्ट; छेशः. ष्या, दष; सुगंधित लेप, | 
अंगराग (चंदन, कपूर, कस्तूरी आदिसे निर्मित); अळ- 
क्तक, आछता; रंग (विशेषतः लाल); स्वरा, वणो) 
स्वरांगोंसे युक्त, विशिष्ट ताल-ल्यर्‍युक्तध्वनि। || 
रागना*-अ० क्रि० रँग जाना; अनुरक्त होना; निम | 
होना । स० क्रि० गाना, अलापना । PS 
रागिनी -खी० [सं०] रागकी पत्नी (कुळ छत्तीस रागि | 
नियाँ मानी जाती दे-संगीत) । | डत 
रागी#-स्जी० रानी, राजाकी खी । 
रागी( गिन. )-पु० [सं०] प्रेमी; अशोक वृक्ष; मड; 
मकरा; छ मात्राओंके छंद । वि० रंगा इभा, रंजित; लाल, 
अरुण; विषयासक्त; रंजन करने, रंगनेवाळा । | 
घव-पु० [सं०] राम; रघुकुलका व्यक्ति; दशरथ 
एक बहुत वड़ी समुद्री मछली । डर कका 
राचना%-स० क्रि रचना । अ० क्रि० र 
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शोभा देना, फबना; प्रसन्न होना । 
राछ-पु० कारीगरोंका औजार; तानेका तागा उठाने- 
गिरानेका जुलाहोंका औजार; लकड़ीके भीतरका साल, 
होर; जुदस; वरात; इृथीड़ा; चक्कीके बीचका खूंटा । सु० 
-घुमाना,-फिराना-वरको पाळकीपर चढाकर कुएँ 
आदिकी परिक्रमा कराना । 
राछस*-पु० दे० “राक्षस’ । 
राज (न्‌ )-प० [सं०] राजाका समासमें व्यवहृत रूप (यहद 
अनेक शब्दोंके साथ प्रयुक्त होकर बड़ाई, श्रेष्ठता आदिका 
अर्थ प्रकट करता है) । -कदंब-पु० वडे, स्वादिए फलों- 


वाला कदंब । -कन्या-स्त्री० राजपुत्री; केवड़ेका फूल । 


-कर-पु० राजस्व, खिराज । -कर्ता (ते )-वि० राजा 
बनानेवाला, किसी भी व्यक्तिको राज्यासनपर प्रतिष्ठित 
करने, उतारनेकी शक्ति रखनेवाला । -कुअर#-पु० 
राजकुमार । -कुसार-पु० राजाका पुत्र। -कुमारी- 
स्रो० राजाकी पुत्री। -कुल-पु० राजवंश; राज- 
दरबार; राजप्रासाद ।-कुष्मांड-पु० बेगन । -कोपीय- 
नीति-ख्नोश ( फिस्कल पॉलिसी ) सरकारी कोष या 
आयसंबंधी नीति । -गद्दी=स्जी० [ हिं’ ] राजसिंहासन; 
राज्याधिकारः राज्याभिषेक ।-ग्रह-पु० राजाका महल; 
बिद्दारमें एक ऐतिहासिक स्थान । -चिह्न-पुं" (इनसि- 
रिनया) राजाओंके अधिकारसूचक चिह-जेसे छत्र, दंड 
आदि, दे० 'पदसूचक चिह'। -तंत्र-पु० वह शासन- 
प्रणाली जिसका अधिपति राजा हो। -तिलक-पु० 
राज्याभिषेक; नये राजाके राज्यारोइणका उत्सव ।-दुंड- 
पु० राजशासन; राजाशा, विधानसे दिया हुआ दंड। 
“दंत-पु० चौका, सामनेके नीचे और ऊपरके दो-दो 
बड़े दात ।-द्या-खी० (मेसी) प्राणदंड आदिकी सजा 
पाये हुए बंदीके प्रति राजा या प्रधान शासक द्वारा 
क्षमाप्रदान, दंडन्यूनन आदिके रूपमें दिखायी गयी दया । 
-दूत-पु० किसी राज्य या राजाका संदेश ( संधि, 
विग्रह, नेतिक कार्यादि-संबंधी ) लेकर किसी अन्य राज्यमें 
जानेवाला व्यक्ति; ( एंबेसेडर ) किसी अन्य देशकी राज- 
थानीमें अपनी सरकारके प्रतिनिधि-रूपमें रहनेवाला 
प्रतिनिधि ।-दूतावास-पु० (एंबैसी) राजदूतका निवास- 
स्यान । -द्वोह-पु० राज्य या राजाके विरुद्ध आचरण, 
बगावत, विद्रोह । -द्रोह्ी ( हिन्‌ )-वि० राजद्रोह 
करनेवाला, बागी ? -ध्वार-पु० राजाका द्वार; न्याया- 
ल्य । -धर्म-पु० राजाका धर्मे, कतेव्य (शांतिस्थापन, 
प्रजापालन आदि); महाभारतके शांतिपवंका राजकतंव्य- 
, विषयक अंशविशेष ।-धानी-स्त्री० मुख्य नगर, शासन- 
केंद्र; राजा, शासकके रहनेका नगर । -नय-पु० राज- 
नीति। -नीति-श्री० राज्यकी रक्षा और शासनको द्द 
करनेका उपाय बतानेवाली नीति । -नीतिक-वि० 
राजनीतिःसंबंधी । -पंखी#=पु० बड़ा पक्षी ( दे० 
मेंडराना ) ।-पठोल-पु० परवल ।-पत्नी-स्री० रानी; 
पीतळ।-पत्रित-वि० (गॅजेटेड) (वह अधिकारी) जिसकी 
नियुक्ति, पदवृद्धि, स्थानांतरण, छुट्टीपर जाने आदिकी 
सूचना सरकारी गजटमें छपती हो। -पथ-पु० बड़ी 
सड़क, मुख्य माग। -पद्धति-स्री० राजनीति; राज- 
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मार्ग; (पालिटी) नागरिक शासनका प्रकार, राजशासनकी 
प्रणाली । -पुन्न-पु० राजकुमार । -पुत्रा-स्जी० राज- 
माता, जिस ख्रीका पुत्र राजा हो। -पुच्री=रूी० राज- 
कन्या; राजपूत बाळा | “पुरुष-पु० राजकर्मचारी; 
( स्टेट्समैन) राज्यके शासन, प्रबंध आदिमें प्रमुख रूपसे 
भाग लेनेवाला अथवा उसकी कला या नीतिका जानकार, 
राजनेता, राष्ट्रनायक। “पूत-पु० [दिं०] राजपुत्र; 
(राजपूतानाके क्षत्रिय) । -प्रसुख-पु० मैसूर, त्रिवांकुर 
आदि राज्यों या मध्यभारत आदि राज्य-संधोंमें राज्य- 
पालका स्थान अहण करनेवाला प्रमुख राजा । -ग्रासाद¬ 
पु० राजभवन । ~वाड़ी-स्जी० [हिँ०] राजवाटिका, 
राजाका उद्यान। -बाहा-पु० [हिँ०] बड़ी नहर! 
-भंडार-पु० राजकोश, राजाका खजाना । “भक्त- 
वि० राज्य या राजामें भक्ति रखनेवाला । -भक्ति-स्री० 
राज्य या राजाके प्रति प्रेम । “भवन-पु० राजमद्लू, 
प्रासाद; (गवनंमेंट हाउस) राजधानीका वह सरकारी 
भवन जहाँ राज्यपाल या उपराज्यपाल निवास करता है । 
-भापा-स्री० देशकी वह भाषा जो राजकायाँ तथा 
न्यायालयों आदिमें प्रयुक्त हो । “-भोग-पु० [हिँ०] एक 
महीन धान -मंडल-पु० राज्यके आस-पासके चारों 
ओरके राज्य(नीति-शाख्में वारह राजमंडल माने गये हे) 
-सहलू-पु०[६०] राजाका भवन; वंगालका एक समुद्र- 
तटवती पहाड़। -महिपी-स्जी० पटरानी । -माता 
( तृ )-ख्रो० राजा या _राज्यशासककी माता ।-भार्ग- 
पु० मुख्य सड़क, राजपथ । -सुद्रा-स्नी० राजाके नाम- 
की या सरकारी सुदर । -सुनि-पु० राजपिं ।-यक्ष्मा- 
( इमन्‌ )-9० क्षयरोग, तपेदिक ।-यक्ष्मी (दमिन्‌ )- 
वि० क्षयरोगी । -यान=पु० राजाकी सवारी; राजाका 
जुळूस, सवारी निकालना; पालकी । -योग-पु० योग- 
शास्त्रोक्त एक योग, अष्टांगयोग; किसीके जन्मके समय 
अहोंका ऐसा सन्निपात जिसके प्रभावसे उसके राजा या 
राजाके समान हो जानेकी संभावना रहती है । - रथ- 
पु० राजाका रथ। -राज-पु० कुबेर; चंद्रमा; सम्राट । 
-राजेश्वर-पु० एक .रसौषध (दाद, कुष्ठादिमें उपयोगी); 
राजाधिराज । -राजेश्वरी-स्जी० दस महाविद्याओंमें 
एक; मद्दारानी। -रोग-पु० असाध्य रोग; क्षय रोग। 
-लक्षण-पु० वे चिह्न जिनके होनेसे मनुष्य राजा होता 
है (सामुद्रिक) -छक्ष्मी-ल्ली० राजश्री,राजवैभव; राजाकी 
शक्ति और शोमा । -वंश-पु० राजाका कुल । -चर्म 
(त्मन्‌ )-पु० राजमार्ग; बडो चौड़ी सड़क । -वल्छभ- 
पु० बड़ा आम; खिरनी; पेउँदी वेर; एक रसौषध । -बिद्या 
०] राजनीति । -विद्रोह-पु० राजद्रोह, बगावत । ` 
- विद्रोही (हिन्‌ )-वि० राजद्रोह करनेवाला, बागी । 
-वीथी-स्जी० राजमार्ग । -चैद्य-पु० राजाओंके यहाँ 
रहनेवाला वैद्य; कुशल चिकित्सक। -श्री-स्जी० राजाका 
वैभव; राजकी शोभा । -संसदू-ख्री० राजसभा, दरः 
बार; न्यायालय, धर्माधिकरण जिसमें राजा हो । -सत्ता 
-खी० राजशक्ति; राजतंत्र (आधु०); देशविशेषकी प्रजा, 
जनताके भरण-पोषणके लिए स्थापित शासन-व्यवस्था । 
-सभा-स्री० दरवार, राजाकी सभा; राजाओंकी सभा । 
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-ससाज-पु० राजसभा; राजमंडली, राजागण । - 
साक्षी (क्षिन्‌ )-पु० (ऐप्रूवर) अपराधियोंमेंसे वह व्यक्ति 
जो क्षमा-याचना कर सरकारी गवाह बन जाय और अपने 
पद्दळेके साथियोंका अपराध प्रमाणित करानेमें पुरिसकी 
हायता करे, इकवाली गवाह । -सिरी*-स्री० दे० 

राजश्री! । -सूय-पु० यशविशेष जिसे करानेसे किसी 
राजाको “सम्राट? कइलानेका अधिकार प्राप्त हो जाता है । 
-स्थान-पु० राजपूताना। -स्व-पु० (रवेन्यू) राज्यको 
या सरकारकी भूमिकर आदिसे दोनेवाली आय । -स्व- 
मंत्री( त्रिन्‌ )-पु० ( रेवेन्युभिनिस्टर ) मालमंत्री । 
-हंँंस-पु० सोना पक्षी ( इसकी चोंच और पेर लाल 
होते हें ); एक संकर राग । 

राज-पु० राज्य, शासित देश; जनपद; प्रजापालनकी 
व्यवस्था, शासन; अधिकारकाल ( बाप-दादोंका राज ); 
प्रभाव, पूरा अधिकारः सुव्यवस्थित राजनीतिक इकाई । 
-काज-पु० राज्यप्रवंथ, व्यवस्था । -पाट-पु० शासन, 
राजसिंहासन; देश, जनपद (एक राजा, राज्यके अधीन) । 
सु०-देना-शासनभार देना । -पर बैठना-र'जाका, 
राजकीय अधिकार पाना । 

राज-पु० मकान वनानेवाला, थवई । -गीर-पु० मकान 
बनानेवाला । -गीरी-सख्नी० राजगीरका काम या पद । 

राज़-पु० [फा०] रहस्य, भेद, गुप्त बात । 

राजकीय-वि०[सं०] राजा या राज्यसे संबंध रखनेवाला । 
-पक्ष-प० (ऑफिशल पारी) वह दल जिसके हाथमें 
देशका शासनसूत्र हो, जो राज्यका संचालन कर रा दो, 
सरकारी दल । - प्राभियोक्ता-पु० ( गवर्नमेंट प्रासीक्यू- 
टर ) दे० 'प्राभियोक्ता के साथ । 

राजता-ख्नी०, राजत्व-पु० [सं०] राजाका भाव या कर्म, 
राजपद । 

राजना*#- अ० क्रि० बिराजना; रहना; शोभित होना । 

राजन्य-पु० [सं०] राजा; क्षत्रिय; अग्नि; खिरनीका पेड़ । 

राजषिं-पु० [सं०] राजवंश, क्षत्रिय कुलमें उत्पन्न ऋषि । 

राजस-वि० [सं०] रजोयुणसे उत्पन्न । पु० आवेश, क्रोध । 

राजसिक-वि० [सं०] रजोगुणसे उत्पन्न, राजस । 

राजसी -वि० राजाओंकासा; राजाके योग्य । वि० सत्री० 
[सं०] रजोगुणमयी । 

राजस्व-पु० [सं०] दे० (राज में । 

राजांक-पु० [सं०] (इनसिग्निया) दे० 'राजचिह्! । 

राजा(जन्‌)-पु० [सं०] किसी देश, मंडल, जातिका 
शासक और नियामक, नरेश, महीप, नृपति, नरेंद्र; 
अधिपति, स्वामी; अंग्रेजी शासनके समयकी एक उपाधि; 
धनी; प्रिय, प्रेमपात्र (बाजारू) । 

राजाज्ञा-ली० [सं०] राजाकी आज्ञा । 

राजाधिदेय-पु० [सं०] (प्रिवी पस) राजा या शासकको 
निजी खर्चके लिए सरकारी खजानेसे दी जानेवाली बँधी 
हुईं रकम । 

राजाधिराज-पु० [सं०] राजाओंका राजा, सम्राद_। 

राजाधिष्ठान-पु० [सं०] वह नगर जहाँ राजाका भवन 
हो, राजधानी । 

राजासन-पु० [सं] सिंहासन, तख्त । 
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राज-राज्याभिषेक 


राजि-खी० [सं०] पंक्ति, कतार; रेखा, लकीर राई । 

राजिका -स्नी० [सं०] पंक्ति, श्रेणी; क्यारो; रेखा; काली 
सरसों; म.डुआ; कठयूलर; छोरी फुंसियोंका रोग । 

राजित-वि० [सं] शोभित, शोभायमान; उपस्थित । 

राजिव#-पु० कमल । 

राजी-+* स्जी० रजामंदी; [ सं० ] कतार, शेणी, काली . 
सरसों; राई । 

राज्ञी-वि० [अ०] अनुकूल, सहमत; नीरोग खुरा; सुखी; 
संतुष्ट । -नामा-पु० वादो-प्रतिवादीके मतैक्यसे मुकदमा 
उठाने, इच्छित निर्णय देनेके लिए दिया दुआ लेख । 

राजीव-पु० [सं] कमल; नील कमल । 

राजेद्र -पु० [सं०] राजाधिराज । 

राजेश्वर-पु० [सं०] महाराज, राजाधिराज, सम्राट । 

राजोपकरण -पु० [सं०] राजचिद्द (झंडा, निशान ३०) । 

राजोपजीवी( विन्‌ )-पु० [सं] राजकर्मचारी, राजाकी 
सेवा करके जीविका अर्जन करनेवाला ब्यक्ति । 

राज्ञी -स्जी० [सं०] रानी; सूर्यकी पत्नी, संशा । 

राज्य-पु० [सं०] शासन; एक राजा या राज्यःपद्धतिका 
देश (जेसे-ईरान, रूस आदि); मंडल, राष्ट्र, देश, विषय । 
-कर्ता(तू) -पु० शासक, अधिकारी, राजा । -क्षेन्नाः 
तीत अधिकार-पु० (एक्सट्रा टेरिरोरियल राइट) एक 
राज्यके धेत्रके भीतर न्याय आदिके मामलेमें विदे शियांको 
अपने ददी देशके अधिकार प्राप्त दोना। -च्युत-वि० 
राजसिंद्दासनसे टाया हुआ, राज्यश्रष्ट (राजा) (-च्युति- 
त्री० राजाका राजसिंहासन, राज्याधिकारसे वंचित किया 
जाना । -तंत्र-पु० शासनका ढंग, प्रणाली, पड्ति। 
-त्याय-पु० राज्य करनेका, शासनका, अधिकार छोड़ 
देना । -धुरा-ख्री० राज्यका शासनभार, शासनको 
जिम्मेदारी । -परिंषद-ख्ी० राज्योंसे चुने हुए प्रतिः 
निथियोंकी वह उच्च परिषद्‌ जो निम्नसदनके निर्णयोंपर 
पुनर्विचार करती है, राजसभा। -पाळ-पु० (गवरनर) 
किसी प्रदेश (भारतमें 'क' श्रेणीके किसी राज्य) का सर्वोच्च 
पदाधिकारी और शासक जिसकी नियुक्ति प्रायः राष्ट्रपति 
अथवा सर्वोच राजसत्ताकी स्वीकृतिसे होती हे । -भंग- 
पु० राज्यका नाझ, ध्वंस । -छक्ष्मी-ली" विजयगौरव 
राज्यश्री । -लोभ-पु० राज्यका लोभ, राज्यप्राप्तिकी 
आकांक्षा; भारी लोम। -व्यवस्था-ख्री० राज्यका 
नियम, नीति, विधान, कानून । -संचाळनपरिषदू= 
ख्ी० (रीजेंसी काउंसिल) राजाकी अर्पवयस्कता, लंबी 
बीमारी आदिके समय राज्यका संचालन करनेके निमित्त 
नियुक्त कतिपय व्यक्तियोंकी परिषद्‌ । -संरक्षक-पु० 
(रीजेंट) वद्द ब्यक्ति जिसे राजाकी अल्पव यस्कता, दीर्घ- 
कालीन रुग्णता आदिके समय राज्यकी देख-रेख, व्यवस्था 
आदिका भार सौंपा गया दो । -सभा-खी० (कॉसिल 
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शासक, राजा । न 
राज्यांग-पु० [सं०] प्रकृति, राज्यके साधक अंग (राजा, 

अमात्य, राष्ट्र, दुगे, कोष, बल, सुहृत)]। 
राज्याभिषेक-पु० [सं०] राज्यारोहण, राजगद्दीप 

की रीति (बेदमंत्रसे पवित्र तीर्थाके जळ 
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राठ-राय 


तीर्थजलादिसे अभिषेक । 

राठ*-पु० राज्य; राजा । 

राठवर*-पु० दे० 'राठौर' । 

राठौर-पु० राजस्थानका एक प्रसिद्ध राजवंश; राजपूतोंकी 
एक उपजाति । 

राणा-पु० राजा (राजपूतानाके कुछ राजाओं तथा नेपाल- 
के सरदारोंके लिए प्रयुक्त) । 

रात-स्री० संध्यासे सबेरेतकका समय जव सूर्यका प्रकाश 
नहीं मिळता, रात्रि, रजनी । -दिन-अ० सदा, सर्वदा । 

रातना*-अ० क्रि अनुरक्त होना, मुग्ध होना; रगा 
जाना; लाल हो जाना; लाल रंगसे रगा जाना । ४ 

राता#-वि० रंगा हुआ; लाल, सूख, किरमिजी । 
राति*-'खरी० दे० 'रात? । -चर-पु० राक्षस, निशाचर। 
रातिब-पु० [अ०] पशुओंका दैनिक आहार; दाथियोंका 
खाय (विशेषतः अन्न) । 

रान्निंचर-वि० [सं०] रातमें घूमनेवाला। पु० राक्षस, 
निशाचर । 

रात्रि-खी० [सं०] रात, निशा । -कर,-कार-पु० 
चंद्रमा; कपूर । “चर,-चारी( रिन्‌ )-वि०, पु० दे० 
"राबरिचर' । -पाठझाळा-सख्री० वह विद्यालय जहाँ 
दिनमें काम करनेवालोंके लिए रातमें पढ़ाईका प्रबंध हो । 
-पुष्प-पु० रातमें खिलनेवाला पुष्प, कुंडे । -भणि- 
पु० चंद्रमा । 

राभ्यंध-पु० [सं०] रतोधीका रोगी; रातको देख सकनेभें 
असमर्थ पशु-पक्षी (बंदर, कोआ आदि) । 

राधना#-स° क्रि० पूजा, आराधना करना; पूरा, सिद्ध 
करना; साधना, काम निकालना । 

राघा-खी० [सं०] वेशाखकी पूर्णिमा; अनुराग, प्रीति; 
बृपमानुकन्या, कृष्णकी प्रेमिका; विद्युत्‌; विशाखा नक्षत्र; 
आँवला; एक वर्णबवृत्त; अधिरथकी पली जिसने कर्णका 
पालन किया था।-काँत,-वल॑भ-पु० कृष्ण। “चछभी 
“-पु० [िं०] एक वैष्णव संप्रदाय । -स्वामी-पु० एक 
मतप्रवर्तक आचार्य; एक संप्रदाय । 

राधाष्टमी-ख्री० [सं०] भाद्रपद-शुछा अष्टमी । 

राधिका-ख्नी० [सं०] राधा, वृषभानुकन्या । 

राधेय-पु०[सं०] कणे (राधा-अधिरथकी पत्नीका अपत्य) । 

राध्य-वि० [सं०] आराधनाके योग्य । 

रान-खी० [फा०] जाँघ । 

राना-पु० दे० “राणा? । अ० क्रि० अनुरक्त होना-'कौन 
कली जो भौर न राई!-प० । 

रानी-खी० राजाकी खी; स्वामिनी; प्रेमिकाके लिए आदर- 
युक्त संबोधन; खियोंके लिए सम्मानसूचक शब्द ।-काजर 
“पु० एक धान । 

राब-ली० खांड, सीरेसे गाढ़ी चीज । 

रावड़ी-ख्जी० रबडी, बसोंधी । 

राम-धु० [स०] परशुराम; बलराम; दाशरथि राम (दे० 
रामचंद्र ); तीनकी संख्या; ईश्वर ।-कजरा-पु० [हिं०] 
एक भान । -चंगी-स्री० दे० क्रममें। -चंद्र-पु० 
को ास्याके गर्भते उत्पन्न राजा दशरथक्े पुत्र । -जननी-- 
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ख्री० रेणुका; कोशल्या; रोहिणी । -जना-पु० [हिं०] 
जिस व्यक्तिके पिताका पता न हो; वर्णसंकर; जातिविशेष 
(इस जातिकी लड़कियाँ वेश्यावृत्ति करती है) । -जनी- 
स्ली० [हिं०] रामजना जातिकी खी; जिस स्त्रीके पिताका 
पता न हो; वेश्या । -जमनी-पु० [हिं०] एक बारीक 
चावल । -तरोई-खली० भिंडी। -तारक-पु० रामो- 
पासकोंका मंत्र, रां रामाय नमः । -दुरू-पु० रामकी 
वानरी सेना; बड़ी और अजेय सेना ।-दाना-पु०[हिं०] 
बड़े सफेद दानोंवाला मरसेकी जातिका पोधा;उसके वीज; 
एक धान । -दाख-पु० इनूमान्‌} समर्थ रामदास, 
शिवाजीके गुरु । -दूत-पु० इनूमान्‌। -धाम(न्‌ )- 
पु० साकेत लोक । ““नवमी-खी० चेत्र-शुछा नवमी, 
रामका जन्म-दिवस । -'नामी-खो० [हिं०] चादर, 
दुपट्टा जिसमें राम-नामकी छाप लगी हो; सोनेका वंठहार । 
“पुर-पु० अयोध्या; स्वर्ग । -फटाका-पु० रामानंदी 
तिलक । -फल-पु० सीताफल, शरीफा । -थाँस- 
पु० [ हिं ] एक मोटा बाँस (इससे नालकीका डंडा 
बनाते हे) । -बान-पु० [ हिं० ] दे० 'रामवाण? । 
-भोग-पु० [हि०] एक तरद्दका आम; एक तरहका 
चावल । -संत्र-पु० दे० 'रामतारक'। -रज-स्त्री० 
[६ि०] एक प्रकारकी पीली मिट्टी । -रख-पु० [हिं०] 
नमक । -राज्य-पु० रामका शासन; सुशासन, रामका- 
सा प्रजा-सुखकारी शासन ।-राम-पु०[हिं०८] नमस्कार, 
प्रणाम । सत्री० भेंट, मुलाकात । अ० घृणा, आश्चर्य आदि 
सूचक शब्द, छिः, वाह ।-रोला-पु० [ हिं० ] व्यथका 
शोरगुल । -लवण-पु० साँभर नमक । -ळीरू-स्री० 
रामके चरित्रका अभिनय; रामके चरित्रके अभिनयके 
लिए होनेवाला समारोह । -चाण-पु० अजीर्णके लिए 
उपयोगी एक रसौपध । वि० शीघ्र गुणकारी, उपयोगी, 
अमोध (औपध) । -शर-पु० ईखके आकार-प्रकारका एक 
नीरस पौधा । -शिला-खी० गयाकी एक पहाड़ी । 
-सखा-पु० सुग्रीव । 

रासचंगी-स्जी० एक तरहकी तोप (हिम्मत०) । 

रामति#-ख्नी० भिक्षाके लिए धूमना-फिरना । 

रामना*-अ० क्रि० बिचरना, घूमना-फिरना। 

रामा-खी० [सं०] सुंदरी वाला, स्त्री; गानःकलाकुशल 
री; रुक्मिणी; राधा; सीता; लक्ष्मी । -चुलसी-ख्री० 
सफेद डंठलवाली तुलसी । 

रामायण-ख्नी० [सं] रामचरित्र-संबंधी वाल्मीकि सुनि- 
रचित आदि काव्यग्रंथ ( अन्य कई गंथ भी इसी नामसे 
परिचित हं-जेसे अध्यात्म रामायण, अग्निवेश रामायण, 
तुलसीदासका रामचरितमानस इ०) । 

रामायणी-वि० रामायण-संवंधी; रामायणका । पु० रामाः 
यणका पाठ करनेवाला; रामायणका पंडित । 

रामायन-पु० दे० रामायण’ । 

रामायुध-पु० [सं०] थनुप्‌ । 

राय-पु० राजा; सरदार; मुस्लिम कालमें हिंदुओको दी 
जानेवाली एक उपाधि; भाट । -करौँदा-पु० बड़ा 
करोंदा। -भोस-घु० राजभोग धान। -मुनिया/- 
सुनी-खी० लाळ पक्षीकी माँदा |-रासि#-स््री० राज- 
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कोश, राजाका खजाना। -साहब-पु० संपन्न हिंदू 
राजभक्तोंको मिळनेवाली ब्रिटिश कालकी उपाधि । 
राय-स्नी० [फा०] मत; परामश, सलाह; समझ, विचार; 
सुझाव, तदवीर । झु०-कायस करना-निर्णय करना, 
एक निश्चयपर पहुँचना । 

रायता-पु० उगले साग, कद्दू) कुम्हड़ा, धुंदियाको नमक, 
मिर्च, जीरा आदि मसाले मिलाकर तथा दही, मट्टेमें 
डालकर तैयार किया हुआ एक भोज्य पदार्थ । 

रायल-स्त्री० [अं०] कागजकी २० इंच चौड़ी और २६ इंच 
लंत्री नाप; इस नापका कागज छापनेवाली मशीन । 

रायसा-पु० डिंगलमें लिखित किसी राजाका चरित्र- 
विषयक काव्य-ग्रंथ, रासो (जेसे-पृथ्वीराज रासो) । 

रार-सख्ी० झगड़ा तकरार । 

राल-सत्री० दक्षिणी भारतके जंगलोंमें मिलनेवाला एक सदा- 
बहार पेड़; इस पेइका निर्यास, गोंद (काला, सफेद), धुप; 
पतला, रसदार थूक; पशुओंका एक रोग । 

राव-पु० [सं०] शब्द, युंजार, आवाज; [हि०] राजा; 
दरबारी सरदार; राजाओंकी पदवी (कच्छ, राजपूतानाके 
कुछ भागोंमें); धनी, अमीर; वंदौ जन, भाट, चारण। - 
-बहादुर-पु० ब्रिटिश काळकी एक उपाधि । 

रावचाव-पु० राग-रंग, नाच-गाना; प्यारःदुलार । 

राचटी-खी० कपड़े आदिका घर, छोलदारी; वारहदरी । 

रावण-वि० [सं०] हाहाकार करानेवाला । पु० लंकाका 
प्रसिद्ध, राजा जिसका वध रामने युद्धमें किया, दशानन । 

रावणारि-पु० [सं०] राम । 

रावणि-पु० [सं०] रावणका पुत्र (मेघनाद) । . 

रावत -पु० सरदार, सामंत; छोटा राजा; शूर, वीर; योद्धा । 

रावन-पु० ३० (रावण! । -गढृ*-पु० लंका । 

रावना#-स० क्रि० दूसरोंको रुलाना । 

रावर*-पु० अंतःपुर, रनिवास । सबव॑० आपका । 

रावरा-सव० दे० 'रावर' । 

रावल-पु० राजा; कुछ राजाओंकी उपाधि; सरदार; आदर" 
सूचक संवोधन ( संपन्न क्षत्रियोंके लिए ); # अंतःपुर, 
रनिवास। 

राशन-पु० [अं०] रसद, सिपाहियोंकी खुराक; निर्य त्रित 
मूल्य तथा मात्रामें वस्तुओंके वितरणकी व्यवस्था । 

राशि-स्जी० [सं०] समान जातिकी बहुतसी वस्तुओंका 
ढेर; क्रांतिबृत्तमें आनेवाले विशेष तारासमृह ( मेष, 
वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृरिचक, धन, 
मकर, कुंभ और मीन) । -चक्र-पु० अहोंके चलनेका 
मागे, वृत्त; राशियोंका चक्र, मंडळ । --नाम( न्‌ )-पु० 
जन्मकालकी राशिके अनुसार रखा हुआ नाम | -प- 
पु० किसी राशिका स्वामी, अधिपति देवता । -भाग- 
पु० भग्नांश, किसी राशिका भाग, अंश । -भोग-पु० 
किसी ग्रहकी किसी रारिमें स्थिति; . किसी ग्रहकी किसी 
राशिभें स्थितिका काळ । मु०-आना-अनुकूछ होना। 
-बेठना-दत्तक पुत्र होना, गोद बैठना । >मिलना- 
मेल मिलना; दो व्यक्तियोंकी एक राशिमें उत्पत्ति होना.। 

राष्ट्र-पु० [सं०] देश; राज्य; जाति, एक राज्यका समस्त 
जनसमूद्द (नेशन) | -कूट-पु० एक क्षत्रिय राजवंश, 
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राठौर । -पत्ति-पु० राष्ट्रका स्वामी; (प्रेसीडें) गणतंत्र- 
का निर्धारित अवधितकके लिए चुना गया प्रधान (सवोच्च 
पदाधिकारी) । -पति-भवन-पु> राष्ट्रपतिका (भारतमें 
दिरलीस्थित) सरकारी निवासस्थान । -भाषा-स्नी० 
किसी राष्ट्रको वह मुख्य प्रचलित भाषा जिसका प्रयोग 
उस _ राष्ट्रके अन्य भाषा-भापी नागरिक भी सार्व- 
जनिक कायोमें करं । -भेद्‌-पु० इाघयुराज्यमें विप्लव 
विद्रोह उत्पन्न करानेकी नीति । -मंडळ-पु० (कामन- 
थ ऑफ नेशन्स) ऐसे राष्ट्रॉका समूह जिसमें सबका पद 
समान दो और जो सामूहिक दितकी दष्टिसे ,ऐक्यबद्ध 
होकर काम कर्‌नेका प्रयत्न करें । -बाद-पु० (नेशन- 
लिड्म) अपने राष्ट्रफे हितोंको सर्वाधिक महत्त्व देनेका 
सिद्धांत; देशवासियोंमें राष्ट्रोयताकी भावनाके ध्दीकरण, 
राष्ट्रीय परंपराओंका गौरव अक्षुण्ण बनाये रखने तथा 
राजनीतिक एकता स्थापित करने या पराधीनतासे मुक्ति 
आदिके लिए किया जानेवाला आंदोलन । -वादी (दिन्‌) 
-पु० (नेशनछिस्ट) राष्ट्रके दितको सर्वाधिक महत्त्व देने- 
तथा उसकी एकता, सम्पन्नता आदिके लिए प्रयत्न करने- 
वाला । -विप्छच-पु० समूचे राष्ट्रका बळवा, विद्रोह । 
-संघ-पु० विश्वके राष्ट्रका संघ जो प्रथम मद्दायुद्धके 
बाद राष्ट्रोंके आपसी झगड़े शांतिपूर्वक इल करनेके 
उद्देश्यसे बनाया गया था (लीग ऑफ नेशन्स) । 
राष्ट्रिक-पु० [सं०] राजा; प्रजा; किसी राष्ट्रका निवासी 
या सदस्य (नेशनल) । वि० राष्ट्रं बंधी; राष्ट्रका । 
राष्ट्रिय, राष्ट्रीय-वि० [सं०] राष्ट्र-संबंधी; राष्ट्रका । 
राष्ट्रीयकरण -पु० ( नैशनेरिप्ेशन ) मुआवजा देकर या 
बिना सुआवजाके देशके विशेष उद्योगों, भूमि आदिपर 
सरकारका अधिकार कर लेना और समूचे राष्ट्रके दितकी 
दृष्टिसे उनकी व्यवस्था करना । 
राट्रीयता-ख्जी० [सं०] किसी राष्ट्रका नागरिक होनेका 
भावः राष्ट्रप्रेम, देशभक्ति । 
राख-पु० [सं०] शब्द, ध्वनि; कोलाहल;नृत्यक्रोडा (माना 
जाता हे कि इसका प्रवर्तन कात्तिको पूर्णिमाको ङष्णने 
किया); कृष्ण-लीलाका अभिनययुक्त नाटक; एक रोकः 
गान): रसिया; नर्तकोंका समाज । -घारी(रिन्‌)-पु० 
कुष्णचरितका अभिनय करनेवाला व्यक्ति या समाज 
( इनका अभिनय गीत, नृत्य, वायसे युक्त रहता हे ) । 
-भूमि-जी० रासक्रीडाका स्थान । -'संडळ-पु० 


रासक्रीडा करनेवालोंका वृत्ताकार समूह; रासधारीजनोंका 


अभिनय; रासधारियोंका समाज ।-मंडली-ख्नी० रासः 
धारियोंकी टोली । -लीळा-ख्नी० कृष्णका गोपियोंके 


साथ कृत नृत्य, क्रीड़ा; रासधारियोंका कुष्णलीला-संबंधी 


अभिनय ।-बिहारी (रिन्‌) -पु० कृष्ण । 
रास-ख्ी० लगाम, वाग; ढेर, राशि; मेपादि राशि; 


चौपायोंका समूह; ओइ; ब्याज । पु० एक छंद; झास्य 


नामक नृत्य; एक स्थान; गोद, दत्तक । -चक्र-पु० 

राशिचक्र'। -नशीन-पु० वह जो गोद छिया 
हो, सुतबन्ना। सु०-बैठाना,-छेना-योद रे 
रासक-पु० [सं०] दृश्य काव्यका एक मेद । 
रासभ-पु० [सं०] गधा । 


रासभी -रिझकचार 


रासभी -ख्नी० [सं०] गधी । 

. रासायनिक-वि० [सं] रसायनशास्त्र या तत्त्वसंवंधी । 
पु० रसायनशास्री।-परीक्षक-पु०(केमिकर एग्जामिनर) 
किसी वस्तुके रासायनिक तत्त्वोका विश्लेषण कर मिलावट 
आदिका पता लगानेवाला । 

रासि-खी० दे० 'राशि' । 

रासु*-वि० ठोक; सीधा । 

रासो-पु० डिंगल भाषा या पुरानी हिंदीमें लिखित काव्य- 
ग्रंथ (इसमें किसी राजाका चरित्र, युद्ध, वीरता, प्रेम-विप- 
यक वर्णन रहता हे-जेसे पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो)। 

रास्त-वि० [फा०] उचित; अनुकूल; दुरुस्त, ठीक, सद्दी; 
सीधा; सचा । -बाज़ -वि० सच्चा, इमानदार । 

रास्ता-पु० [ फा० ] राह; चाल, प्रथा; उपाय । सु०- 
काटना-चलनेवालेके आगे होकर एक ओरसे दूसरी ओर 
निकलःजाना (अपशकुनसूचक-विछी आदिके लिए प्रयुक्त) । 
-देखना-वाट जोहना, प्रतीक्षा करना । “बताना- 
टालना, हटाना । -(रते) पर छाना-ठीक करना; 
उचित मार्गपर लाना । 

राह-* पु० दे० “राहुः । ख्री० [फा०] रास्ता, बाट, मार्ग; 
रौति-रिवाज, प्रथा । -खर्च-पु० मार्गव्यय । -गीर- 
पु० पथिक, मुसाफिर ।- चलता -पु० रास्ता चलनेवाला; 
पथिक; साधारण आदमी; अजनवी । -चाहृ-स्जी० रंग- 
ढंग । -ज़न-पु० लटेरा, डाकू। -ज़नी-स्जी० लट, 
डकैती । -दानी-स्जी० पारपत्र (पासपोर्ट) । -दारी- 
स्त्री० राइ, सड़कका महसूछ, कर; चुंगी। (-दारीका 
परवाना-आशापत्र जिसके द्वारा किसी मार्गसे जाने, 
माल ले जानेका अधिकार दिया गया हो, परवाना राह- 
दारी । ) -रस्म-पु०, -रीति-सतरी० व्यवहार, लेन- 
देन; परिचय ।- (हे) .खुदा-अ० खुदाके लिए, खुदाके 
नामपर । पु० इश्वर प्राप्तिका साधन,मार्ग । प्ु०-देखना, 
<ताकना-प्तोक्षा करना । ->पड्ना#-छट, डाका 
पडना । -लगना-काम देखना; रास्ते जाना । 

राहत-ख्जी० [अ०] आराम, चेन, संतोष, सुख, करार । 

राहन[-स० क्रि० चक्कीके पाटों या रेती आदिको खुर- 
दरा करना । अ० क्रि० रहना । 

राहरां -पु० अरहर । 

राहि#-स्री० राधा । 

राहित्य-पु० [सं०] रहित दोनेका भाव, न होना । 

राहिन-पु० [अ०] रेहन, वंधक रखनेवाला । 

राही=+#स्री० राधा (कबीर)। पु० [फा०] यात्री, मुसाफिर। 
सु ०-करना-टारना,चलता करना ।-होना-चछ देना। 

राहु=पु० एक मछली, रोहू; [ सं° ] नौ अहोमेंसे एक, 
विप्रचित्ति और सिंदिकाका पुत्र। -ग्रसन,- ग्रास, 
-स्पश-पु० अहण, उपराग, सूये-चंद्रका राहु द्वारा 
ग्रस्त दोना । 

राहुळ-पु० [सं०] यशोधरासे उत्पन्न गौतम बुद्धका पुत्र । 

रिंगण=पु० [सं०] रंगना, दबककर धीरे-धीरे चलना । 

रिंगन#-ख्रीौ० दे० “रिंगण?। 

रिंगाना#-अ० क्रि० रेंगना । स० क्रि० घुमाना-फिराना, 
धीरे-धीरे चलाना; परिश्रमपूर्वक दौड़ाना (बच्चोंके लिए) । 
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रिंदू-पु०[फा०] धार्मिक बंधनोंकी न माननेवाला, स्वच्छंद, 
मनमौजी आदमी (सुंद०) । 

रिआयत-ख्री० [अ] रहम, नरमी; वचावः मिहरवानी, 
ध्यान, लिहाज; साधारण नियमोंकी कडाई छोड़कर कृपा- 
पूर्ण बरताव; तरफदारी । 

रिआयती-वि० [अ०] रिआयत किया हुआ । -छुट्टी- 
सत्री० ग्यारह महीनेका काम करनेके वाद एक महीने- 
तककी सवेतन मिळनेवाली छुट्टी । 

रिआया-ख्नौ० [अ०] प्रजा । 

रिक्चँछा -ख्जी० वेसन या उरदकी पीठी.ओर अरुईके पत्तों 
आदिसे बनाया हुआ खाद्य पदार्थ । 

रिकशा-पु० [अं०] दो पहियोंकी एक छोटी गाड़ी जिसे 
आदमी खींचता हे; साइकिलके ढंगकी गाड़ी जिसमें तीन 
पहिये होते हें । 

रिकाब-स्नी० दे० “रकाब” । 

रिकाबी-स्जी० दे० “रकाबी? । 

रिक्त-वि० [सं०] शून्य, खाली; निर्धन । -स्थान-पु० 
(वैकेंसी) दो या अधिक स्थानोंके बीचकी खाली जगह; 
दे० रिक्ति! । 

रिक्तता-खी० [सं०] शून्यता, खाली होना; (वेकेंसी) किसी 
पद, नौकरी या स्थानका खाली दोना, किसी कार्यालय 
आदिमें कोई जगह (पद) रिक्त होना । 

रिक्ता-स्री० [सं०] चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथियाँ । 

रिक्ति-ख्रो० [सं०] (वैकेंसी) वद पद या स्थान जिसपर 
अभी किसी अधिकारी या कार्यकर्त्ताकी नियुक्ति न हुई दो, 
रिक्तता, दे० (रिक्तखान' | 

रिक्थ-पु० [सं०] उत्तराधिकारमें प्राप्त घनः (एस्टेट) भू- 
संपत्ति, धन; (एसेट्स) कारवारमें लगी वह पूँजी जो 
संपत्ति, सामान आदिके रूपमें हो । -पन्र-पु० (विल) 
वह पत्र जिसमें रिक्थ (अर्थात्‌ उत्तराधिकारमें मिलनेवाले 
भन) के अमुक-अमुक प्रकारसे बँटवारेके संबंधमें इच्छा 
प्रकर की गयी हो, इच्छापत्र । -हारी( रिन्‌ )-पु० 
उत्तराधिकारमें धन पानेवाला व्यक्ति; मामा । 

रिक्थी ( थिन्‌ )-पु० [सं०] दे० 'रिक्थहारी’ । 

रिक्शा-पु० दे० “रिक्शा! । 

रिक्ष-पु० दे० 'ऋक्ष! । -पति-पु० दे० 'ऋक्षपति' । 

रिखभ*-पु० दे० 'ऋपभ?। ` 

रिखि%-पु० ऋषि । 

रिग*-पु० दे० “ऋक्‌? । 

रिचा*-स्री० दे० “ऋचा? । 

रिचीक*-पु० दे० एक प्राचीन जनपद और उसका 
निवासी; तृणविशेष । 

रिच्छ#-पु० भालू। 

रिज़क़-पु० [अ०] खूराक; रोजी, जीविका; खाना-'तेरो 
तो रिजक तेरे घर बैठे आइदै?-सुंद ० । 

रिजाली*-स्री० निरंज्जता । 

रिज्ञ-वि० दे० "ऋजुः । 

रिउक्र-पु० [अ०] रोजी; खूराक। 

चार*-पु० रीझनेवाला; विशेषता या युणपर प्रसन्न 

होनेवाला । 
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रिझवना-स० क्रि० दे० 'रिझावना' । 

रिझवार!, रिझवेया-पु० (युण, विशेषता, रूप आदिपर) 
प्रसन्न होनेवाला; अनुरागी, प्रेमी । 

रिझाना-स० क्रिश अपने ऊपर किसीको प्रसन्न या तुष्ट 
करना; लुभाना, मोहित करना । 

रिझायल#- वि० प्रसन्न होने, रीझनेवाला । 

रिझाव-पु० प्रसन्न होना, रीझना । 

रिझावना#-स० क्रि० दे० 'रिझाना! । 

रित, रितु+-ख्री० दे० “ऋतु! । -घंती-स्जी० ऋतुमती 
या रजस्वला सन्नी । 

रितना#-अ० क्रिश खाली दोना । 

रितचना#-स० क्रिश खाली करना । 

रिद्धि#-स्जी० दे० ऋद्धि’ । 

रिन#-पु० दे० “ऋण? । -बंधी-वि० कर्जदार । 

रिनिआँ, रिनियाँ#-वि० ऋणी । 

रिनी†-वि० ऋणी, कर्जदार । 

रिपु-पु० [सं०] शु, वेरी; लग्नसे छडा स्थान -घाती- 
( तिन्‌ ),-घ्न/-सूदन--वि० शचुओंका नाशक ।. 

रिषुता-खी० [सं०] श्रुता, वैर । 

रिपोट-ख्री० [अं०] सूचनार्थ घटनाविरोषका विस्तृत 
वर्णन; प्रतिवेदन; कार्यका. विवरण (संस्था, आंदोलन, 
आदिका); शातव्य वातोका विवरण । 

रिपोटर-पु० [अं०] संवाददाता (समाचारपत्रका); अदा- 
लत, कौंसिल आदिकी रिपोर्ट लिखनेवाला सरकारी 
आदमी । 

रिमझिम -खी० फुहार पड़ना, छोटी-छोटी बूँदें पड़ना । 

रियासत-ख्ली० [अ०] राज, शासन, हुकूमत; रईसकी 
दुकूमतमें रहनेवाला इलाका; रईस दोना, अमीरी । 

रियासती-वि० [अ०] रियासतका; रियासतःसंबंधी । 

रियाह-ख्जी० [अ०] इवाएँ, अफरा । 

रिर*#-सख्री० जिद, हठ । 

रिरना! -अ० क्रि० दीनता प्रकट करना, गिइगिड़ाना । 

रिरिहा!-पु० गिइगिड़ाकर, रट लगाकर माँगनेवाला । 

रिलना#-अ० क्रि० घुसना; मिल जाना, एक हो जाना. 

रिवाज-पु० [अ०] रीति, प्रथा, चलन । 

रिवाइचर-पु०[अं०] एक तरका तमंचा जिसमें एक साथ 
कई गोलियाँ भरी और एक-एक कर छोड़ी जाती हैं । 

रिइता-पु० [फा०] संबंध, नाता । -(उते)दार)-मंद्‌- 
पु० संबंधी । -दारी-ख्ी० संबंध । 

रिइचत-स्नी० [अ०] लाँच, घूस, उत्कोच, नियम-विरुद्ध 
काम करानेके लिए किसी अफसरको धन आदि देना | 
-ख़ोर-पु० घूस खानेवाला ।-ख़ोरी-ख्नी० घूस लेना । 

रिषभ-पु० दे० ऋषभ’ । 

रिषि-पु० दे० ऋषि! 

रिष्ट-पु० [सं०] मंगल; हानि । वि० घायल; नष्ट; * प्रसन्न; 
मोटा-ताजा । 

रिस-सख्ी० क्रोध, कोप । सु०-मारना-क्रोधको दबाना। 

रिसना! -अ० क्रि० नन्दें-नन्हें छेदोंसे तरल द्रव्य (पानी, 
तेल, घी आदि) निकलना । 

रिसवाना! -स० क्रि० दे० (रिसाना' । 
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रिसहा!। -वि० क्रोधी,बात-वातपर बिगइनेवाला,चिड़चिड़ा । 

रिसाना! -अ० क्रि करड, नाराज, गुस्सा होना । स० 
क्रि० विगड़ना, क्रोध करना । 

रिसानि*, रिसानी%-स्री० क्रोध, रिस-“घोर धार भृगु- 
नाथ रिसानी'-रामा० । 

रिस्राळ। -पु० अन्य स्थानोंसे वसूल करके राजधानी भेजा 
जानेवाछा कर । 

रिसाळदार -पु० [फा०] रिसाले, घुइसवार सेनाका अफ- 
सर; रिसाल, राजकर ले जानेवालोंका मुख्य संचालक । 

रिस्राला-पु० [अ०] छोरी किताब; पत्र (मासिक) आदि); 
सौ सवारोंका दस्ता; अश्वारोही सेना । 

रिसि*-स्री० दे० 'रिस’ । 

रिसिआना, रिसियाना-अ० क्रि० कद्ध, कुपित होना । 
स० क्रि किसीपर विगइना, क्रोध करना 

रिसिक*#-ख्जी० खङ्ग) तलवार । 

रिसाँहा। -वि० किंचित्‌ कुपित, करुद्ध । 

रिहन-पु० [अ०] गिरवी; गिरवी रखना । -नामा-पु० 
रेहनकी दस्तावेज । 

रिहल-ख्जी०[अ०] पोथी रखकर पढ़नेके लिए काठकी बनी 
एक प्रकारकी खुलने और बंद दोनेवाली तरती । 

रिह!-वि०[फा०] छूरा हुआ, सुक्त (बंधन, कारा आदिसे); 
उवरा, वचा हुआ (संकट आदिसे)। : 

रिहाई स्री० [फा०] मुक्ति, छुटकारा । 

रीघधना-स० क्रि० पकाना) उबालना, राँधना । 

री-अ० एरी, अरी (सखियोंके लिए संबोधन) । 

रीछ-पु० भालू । -पति,-राज*-पु० जांमवंत । 

रीझ-सी० रीझना, प्रसन्न होना; सुग्ध होना । | 

रीझना-अ० क्रि० प्रसन्न दोना; किसीके गुण आदिपर 
मुग्ध होना; | चुरा, पकना (्राम०) । 

रीठ*-खी० तलवार; युद्ध । वि० खराब; अशुभ । 

रीठा -† पु० चूना .बनानेके लिए कंकइ फूँकनेका सट्टा; 
[सं] करंज; करंजको जातिका वृक्ष; करंजका फळ, 
फेनिल (इसके फलको भिगोकर मरूनेसे फेन निकलता 
है जिससे ऊनी कपड़े साफ किये जाते दे) । | 

रोठी-स्री० दे० (रीठा?! | 

रीढ-खी० मेरुदंड, गदेनसे कटितक जानेवाली एक अख्थि- 
श्वंखला; आधार भूत अंग या तत्त्व । 

रीत-स्त्री० दे० 'रीति' 

रीतना#-अ० क्रि० रिक्त, खाली दोना ! 

रीता-वि० रिक्त, शून्य, खाली । | 

रीति-स््री०[रु०] क्षरण, झरना; ढंग, ढब, प्रकार; रवाज; 
चलन, परिपारी; नियम, कायदा;विशिष्ट पदरचना जिसके 
कारण ओज, माधुर्य, प्रसादकी स्थिति हो (इसके तीन भेद 


हे-वैदभीं, गौडी और पांचाली-सा०) । -काळ=पु० | न | 
हिं० सा० का वह काल जब रीतिःग्रंथ रचनेकी विशेष 


प्रवृत्ति थी. (१६वीं से १९वीं सदीतक) ।-ग्रंथ-पु० ओज) _ 

माधुर्य आदि गुर्णोके प्रयोगका (पिंगल, अलंकार आदिका) _ 

विवेचन करनेवाले ग्रंथ । ` 
रीम-खी० [अं०] बीस दस्ते कागजकी गड्डी । | 
रीस-खी०.दे० 'रिस'; * डाइ; स्पर्धा, 


रीसना-रुद्वारि tized By 


सीस चढ़ाइ कौन तब रीस करेगो'-दीन० । 

रीसना#-अ० क्रि० क्रुद्ध या खफा होना । 

रुज+-पु० एक प्रकारका बाजा । 

रुंड-पु० [सं०] धड़ जिसमें सिर न हो, कबंध; विना दाथः 
पाँवका शरीर । 

सूँद्घाना-स० क्रि० पेरोंसे कुचलंवाना, खुंदवाना । 

रुंधती#-स्जी० अरुंधती, वसिष्ठकी पत्नी । 

रुँघना-अ० क्रि० रुकना; मार्ग न मिलनेसे रुकना; फँसना, 
उलझना; घिरना; किसी काममें लगना । 

रु#-अ० 'अरु'का संक्षिप्त रूप, और । 

रुआ#-पु० रोआँ, शरीरके छोटे बाल । 

रुआना#-स० क्रि० दे० 'रुलाना' । 

रुआबा -पु० दवदबा, धाक, रोब; आतंक, भय 

रुई -स्री०्कपासकी ढोंढी, कोशका भीतरी घूआ, रेशा,तूल। 
वि० रुईके समान नरम, मुलायम. (कोई चीज) ।-दार- 
बि० जिसमें रुई भरी हो । -सा-रुईके समान नरम | 
रुकना =अ० क्रिश थमना, ठहरना; आगे न बढ़ना; कार्यमें 
वाधा दोना; आगापीछा करना; बंद होना (साथियों 
बिना काम रुका दै); कम टूटना (बाढ़का रंकना) ।-रुक- 
रुक्कर-ठदर-ठद्दर॒कर । 

रुकचाना-स° क्रि० रोकनेका काम दूसरेसे कराना । 

रुकाव-पु० अवरोध, अटकाव; मलावरोध, कब्ज; स्तंभन । 

रुकावट-खो० रोक; बाधा, अडचन, प्रतिबंध । . 

रुक़क़ा-पु० [अ० रुक्षआ] पुर्जा, चिट, छोटा पत्र; कर्जदार- 
की भोरसे मदृ!जन्नको लिखा हुआ कागज । 

रुक्ख#-पु० रूख; पेड़ । 

रुक्मिणी -ख्री० [सं०] कृष्णकी प्रथम पत्नी, विदर्भनरेश 
भीष्मककी पुत्री। : ! 

रुक्ष वि० [सं०] रूखा; नीरस; कठोर । 

रुक्षता-ख्ी० [सं०] रूखापन, रुखाई। 

रुज़-पु० [फा०] चेहरा, सुखः गार, कपोल; चेहरेका 
भाव; कृपादृष्टि; आगेका भाग; शतरंजका एक. मोहरा । 
अ० तरफ, ओर; सामने । | 

रुग्रसत-स्री० [अ०] छुट्टी, तातील; परवानगी, इजाजत; 
विदाई, प्रस्थान, रवानगी; मुद्दलत, अवकाश । 

रुख़सताना-पु० [फा०] बिदाईके समय दिया जानेवाला 
धन, बिदाई; राजा-रईसके यहाँसे रुखसतके समय दिया 
जानेवाला धन । ; 

रुखसती-वि० जिसे छुट्टी मिली हो। खी० विदाई (दुल- 
हिनकी); बिदाईके समय दिया जानेवाळा धन, विदाई । 

रुख़सार-पु० [फा०] कपोल, गाळ । 

रुखाई¬खी० रूखापन, रूखा दोनेकी क्रिया या भावः 
शुष्कता; बेमुरोवती, शीलका त्याग, ब्यबद्दारकी कठोरता । 
रुखाना#-अ० फ्रि रूखा होना, चिकना न रहना; 
सूना । स० क्रि० रूखा करना; की तरफ रुख करना । 

रुखानी-खी० बदृइयोंका एक औजार (जिससे लकड़ी 

छते, J उसमें छेद करते. हे); संगतराशोंकी 
टाँकी; तेछीका घानी चछानेका औजार । 

रुखावर, रुखाइट¬खी० रुखाई । 

रखिता*-खी० क्रोध करनेवाळी नायिका, भानबत्ती । 
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रुएण-वि० [सं०] वीमार, अस्वस्थ; झुका हुआ । 

रूग्णतावकादा-पु०[सं०] (मेडिकल लीव) वीमारीके कारण 
ली गयी छुट्टी । 

रुच#-स्त्री ० दे० रुचि! । -रूच#-अ० मनोयोगपूर्वक । 

रुचन(--अ० क्रि० प्रिय, अच्छा जान पड़ना, पसंद आना । 

रूचा-स्री० [सं०] दीप्ति, प्रकाश; इच्छा; शोभा, संदरता। 

रुचि-स्त्री० [सं०] इच्छा; अनुराग; प्रवृत्ति, पसंद; किरण; 
शोभा, सुंदरता; भूख, खानेकी इच्छा; स्वाद । “कर- 
वि० प्रिय, अच्छा लगनेवाला; स्वादिष्ठ । -कारक- वि० 
रुचि पैदा करनेवाला; स्वादिष्ठ । -कारी( रिन्‌ )-वि० 
सुस्वादु; मनोहर; रुचिकारक । -वरद्धक-वि० रुचि 
बढ़ानेवाला; भूख बढ़ानेवाला । ॒ 

रुचिता-ख्ी० [सं०] रुचि होना; रोचकता; शोभा । 

रुचिमती-ख्जी० [सं०] देवकीकी माता, उग्रसेनकी पल्ली । 

रुचिर-वि० [सं०] चमकीला; सुंदर, मनोहर; - गीठा, 
मधुर; भूख वढ़ानेवाला । 

रुचिराइई+-स्ी० सुंदरता, मनोद्दरता । 

रूच्छ#- वि० क्रुद्ध; रूखा; कठोर । पु० दे० “रूख! । 

रुज-पु० रोग ( रुज्‌ ); घाव; कष्ट । -अस्त- वि० रोगी। 

रुजाळी-ख्जी० [सं०] रोग; पीड़ाका समूह । 

रुजी#=वि० रोगी, बीमार । 

रुजू-वि० [अ० रजूअ] प्रवृत्त । 


रुझना#-अ० क्रि० भरना, पूजना (धाव आदिका); दे० - 


“अरुझना', 'उलझना? । 
रुझान-पु० झुकाव, किसी ओर प्रवृत्त होना । 
रुठ*-पु० क्रोध, युस्सा । 
रूठना -अ०फ्रि० दे०“रठना?। वि० रूठने, मचलनेवाला । 
रुठाना>स० क्रि नाराज, असंतुष्ट करना । 
रुणित-वि० [सं०] बजता, झनकारता, शब्द करता हुआ । 
रुत-पु० [सं०] कलरव; ध्वनि, शब्द । * स्री० दे० 'ऋतु'। 
रुतबा-पु० [अ०] ओददा, दरजा, मतंबा; इज्जत ।-दार- 
वि० शरीफ, प्रतिष्ठित । 
रुदन-पु० रोदन, रोना, विलाप, ह्रंदन | : 
रुद्राछ#-पु० दे० “रुद्राक्ष! । 
रूदित-वि० [सं०] जो रो रद्दा हो । पु० रुदन । 
रुद्ध-वि० [सं०] रोका हुआ, घेरा हुआ; रुका दुआ; 
सुंदा हुआ; जिसकी गति रोक दी गयी हो । -कंँठ- 
वि० जिसका गला रुँधा ओर बोलनेमें असमर्थ हो । 
रुद्र-पु० [सं०] एक प्रकारके गणदेवता (इनकी संख्या 


ग्यारह मानी जाती हे); ग्यारहकी संख्या; शिवका पक * 


उम्र रूप; रोद्र रस । वि० रोनेवाला; भयंकर । -पति- 
पु० शिव । -पत्नी-स्री० दुर्गा । -प्रिया-खी० पार्वतीः 
हर । -भूमि-स्री० ३मशान, मरघट । -विंशति- 
खी० रुद्रबीसी, प्रभवादि ६० वर्षोमेंसे अंतिम बीस साल । 

स्द्राक्ष-पु० [सं०] एक बड़ा वृक्ष जिसके दानोंकी माला 
जपनेके लिए परम पवित्र मानी जाती है और शैवोंमें 
जिसका अत्यंत समादर है । वि० हाळ आँखोंबाला । 

रुद्राणी-स्री० [सं०] रद्रपत्नी, पार्वती । 

रुद्रारि-पु० [सं०] कामदेव । 
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रुद्राचास-पु० [सं०] काशी; केलास; इमशान । 

रुघिर-पु० [सं०] रक्त, खून, लहू; लाल वर्णः मंगर ग्रह । 
“पायी ( यिन्‌ )-वि० खून पीनेवाला। पु० राक्षस । 
-पित्त-पु० रक्तपित्त । 

रुधिराशन-वि० [सं०] रुधिर पीनेवाला । पु० राक्षस । 

रुनझुन-स्त्री० नूपुर आदिकी झनकार । 

रुनाई#-ख्जी० ल! लिमा, सुखीं । 

रुनितत#-वि० बजता, झनकार करता हुआ | 

रुनुक-झुनुक-खी० नूपुर आदिकी लगातारको झनकार । 

रुनुझुचु+-सतरी० नूपुर आदिकी झनकार । 

रुपना-अ० क्रिश जमना; लगाया, गाड़ा या रोपा जाना; 
अड़ना, डट जाना । | 

रुपसनी#-वि० स्रो० रूपवती, सुंदर-“एकसों एक चाहि 
रुपमनी'-प्‌० । 

रुपया -पु० भारतका मुख्य सिक्का (चाँदीका बना); धन- 
संपदा । - पेसा-पु० धन-दौलत । -चाला-वि० धनी, 
अमीर | झु०-उठाना-रुपया खर्च करना । -उड़ाना- 
रुपया खर्चे, बरवाद करना ।-ठीकरी करना-अनावइ्यक 
खर्च करना । -पानीमें फॅकना-पेसा वरवाद करना । 

रुपहला-वि० चाँदीके रंगका, चांदी जेसा । 

रुपया! -पु० दे० “रुपया! । 

रुवाई-ख्री० [अ०] चार मिसरोंका एक उदू-फारसी छंद । 

रुमंच*-पु० दे० “रोमांच! । 

रुमांचित-# वि० ३० रोमांचित? । 

रुमा-स्जी० [सं०] सुग्मीवकी पली । 

रुमाळ-पु० दे० “रूमाल? । 

रुमाचली*-स्जी० दे० रोमावली? । 

रुराइँ#*-ख्जी० सौंदय, शोभा । 

रुरू-पु० [सं०] काला हिरन; एक ऋषि; एक वृक्ष । 

रुरुआ-पु० एक प्रकारका बड़ी जातिका उल्लू । 

रुरुक्षु-वि० [सं] रूखा, रुक्ष जो चिकना न हो। 

रुना! -अ० क्रि इधर-उधर फिरना, हिलना-डुलना; 
दबा रह जाना-'मनकी मसूसें मन हीमें रुलि जाति 
हैँ'-रल्ा० । 

रुछाईं-स््री० रोना; रोनेकी इच्छा या प्रवृत्ति । 

रुलाना-स० क्रि० किसीको रोनेमें प्रवृत्त करना; भरकाना, 
फिराना; बरबाद करना । 

रुचाइ-स्री० दे० “रुळाई? । 

रु्ट-वि० [सं०] क्रुद्ध, कुपित, नाराज । 

रुष्टता-स्री० [सं०] रुष्ट होनेका भाव, अप्रसन्नता । 

रुसना#-अ० क्रि० दे० 'रूसना' । 

रुसवा-वि० [फा०] निंदित; जलील, लांछित; अपमानित; 
बद्नाम । * पु० बदनामी । 

रुसबाइई- खी० [फा०] फजीइत; बेइज्जती; बदनामी । 

रुंसित*-वि० रथ, अप्रसन्न । 

रुसूम-पु० दे० 'रसूम' । 

रुसूळ-पु०[अ०] खुदाकी तरफसे पेगाम लानेवाला व्यक्ति, 
पेगंवर, रसूल । . 

रुस्ट#-वि० दे० 'रुष्ट' । 

रुस्तम-पु० [फा०] फारसका प्रसिद्ध पहलवान, जीलका | 
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रुद्रावास-रूप 

बेटा । वि० वीर, बहादुर; छिपा हुआ युणी । 

रुहठि*-स््री० रूठना । 

रुहिर€-पु० रक्त, लहू, रुधिर । 

रुहेलखंड-पु० अवधके परिचम-उत्तरवाला प्रदेश । 

रूहेळा-पु० रुहेलनिवासी; पठानोंकी एक जाति । 

रूदना-स० क्रि० दे० “रों दना? । 

रूधना-स० क्रि० (रक्षाके लिए) काँटेदार पौधों आदिसे 
घेर देना, बारी या घेरा वना देना; रास्ता बंद कर देना। 

रू-पु० [फा०] चेहरा, मुँह; शकल, सूरत; सामनेका 
हिस्सा, आगा; ऊपरी भाग, सिरा; कारण, वजह; ध्यान; 
बहाना, हीला, टालमटोल । 

रूई-स्ली० दे० “रुई? । 

खूक्ष-वि० [सं०] जो कोमल, चिकना न हो । पु० वृक्ष । 

रूख -पु० वृक्ष, पेड । # वि० रूखा । 

रूखना#-अ० क्रि० रूठना, नाराज होना । 

रूखरा-पु० वृक्ष । वि० दे० 'रू्खा! । 

रूखा-वि० जिसमें चिकनापन न हो ( जैसे-रूखे बाल ); 
बिना तेल-घीका वना हुआ, अरुचिकर, स्वादद्दीन (भोजनः) 
नीरस, शुष्क; खुरदरा; स्नेहहीन, प्रेमशुन्य; कठोरः 
विरक्त, उदासीन। -पन-पु० रुखाई, रूखा होना; 
नोरसता; कडाई, कठोरता; स्वादहीनता; उदासीनता । 
-सूखा-वि० बिना घी और मसालेका बना; सादा 
(भोजन) । सु०-पड्ना-शोल-संकोच-रहित होना, 
बेमुरोवत होना; तीखा पडना, नाराज होना । 

रूचना#-अ० क्रि० दे० 'रुचना' । 

रूज-पु० [अं०] कलई करनेकी एक बुकनी । 

रूझना#+-अ० क्रि० दे० '“अरुझना', 'उलझना? । 

रूठ, रूवडन-स्त्री० रूठना, नाराज होना, क्रोध । 

रूठना-अ० क्रि० अप्रसन्न, नाराज होना । 

रूठनि#-स्री० दे० “रूठन! । 

रूड़, रूड़ो$-वि० उत्तम; श्रेष्ठ । 

खढ-वि० [सं०] उत्पन्न, संजात; प्रचलित, प्रसिद्धः अविः 
भाज्य, अकेला; (वह संख्या) जो विभक्त न हो; चढ़ा 
हुआ, आरूढ; *गॅवार, उजडु; कठोर, कड़ा। पु० वह _ 
शब्द जो ससुदायशक्तिसे अथंबोधक हो, जिसका खंड न 
हो (यौगिकका विलोम-जैसे घट, गौ इ०); प्रकृति-प्रत्यय- 
युक्त अथंके स्थानपर दूसरे अर्थका प्रकाशक शब्द । 
-यावन!-स्री० एक प्रकारकी मध्या नायिका । 
ढा-स््री० [सं०] प्रचलित अर्थमें विनियुक्त लक्षणा(सा०)। 

रूढि-स्री० [सं०] जन्म, उत्पत्ति; प्रसिद्धि, ख्याति; प्रथा, 
चाल; चढ़ाई, चढ़नेका भाव; वृद्धि; उभार, उठान; शब्द- 
की शक्ति जो यौगिक न होनेपर भी अथे स्पष्ट करती है। 

रूप-पु० [सं०] आकार; सूरत, शकल; दद्य पदार्थ) वस्तु 
(विशेष वर्णसे भिन्न); प्रकृति, स्वभाव; वेश; सोदर्य; शरीर; 
विभक्ति, प्रत्ययके योगसे बना शब्दका रूपांतर, स्वरूप; 


देश-कालका भेद, दशा; लक्षण, चिह्न, आकार; विकार, 


भेद; रूपक; # रूपा, चाँदी । वि० समान, अनुरूप 
वान्‌-'समय समय सुंदर सबै रूप-कुरूप न 
-गर्विता-स्री० नायिका जिसे अपने रूपक 


रूपक-रेखा 


-भेद्‌-पु० (माडिफिकेशन) अर्थ या स्वरूप आदियें 
आंशिक परिवर्तन करना,इधर-उधर बदल देना ।-साला 
-स्त्री० एक माश्िक छंद । -रेखा-खी० किसी कार्य या 
योजनाका स्थूल रूप; बह चित्र जो अभी केवल रेखाओंके 
रूपमे हो; किसी आकृति या चित्रका रेखामय :रूप । 
-शाली(लिन्‌)-वि० रूपवान्‌, सुंदर । 
रूपक-पु० [सं०] (रूपका आरोप करना) अभिनय-प्रद- 
शंन-युक्त दृश्य काव्य (इसके दस भेद और अठारद उप- 
भेद उपरूपक हैं); एक अर्थालंकार (अभेद और तद्रू परूपक- 
दो भेद, उपमेय उपमान रूपमे हो तो तद्रूप और 
अभेदता हो तो अभेद रूपक । ); मूर्ति, प्रति-कृति; चाँदी; 
रुपया । -कार्यक्रम-पु० (फ़ीचर प्रोग्राम) आकाशवाणी 
द्वारा प्रसारित नाटक, प्रहसन आदि-संबंधी कार्यक्रम । 
रूपकातिशयोक्ति-स्जी० [स॑०] अतिशयोक्तिका एक भेद 
जिसमें उपमेय, वाचक धर्मादिका लोप कर केवल उपमान- 
का उल्लेख किया जाता हे । 
रूपमनी#-वि० सत्री० रूपवती । 
रूपमय-वि० [सं०] परम सुंदर । 
रूपवंत, रूपव#-पु० सुंदर) रूपवान्‌-*रूपव कोन अधिक 
सीतातें जन्म वियोग भरे'-सू० । 
रूपचान्‌-वि० [सं०] सुंदर, खूबसूरत । 
रूपांकक-पु० [सं०] (डिजाइनर) भावी कार्थ या तैयार 
की जानेबाली वस्तु आदिकी रूप-रेखा, वनावट-बुनावट 
थादिका ढंग निरिचत करने या सोचनेवाला । 
रूपांकन-पु० [सं०] (डिजाइनिंग) किसी भावी कार्य या 
तैयार की जानेवाली वस्तु आदिकी रूप-रेखा बनाना, 
मनमें किसी योजना आदिका रूप निश्चित करना, 
बनावट-बुनावट आदिका कोई विशेष ढंग या तजे सोचना, 
` निर्धारित करना। 
रूपांतर-पु० [सं०] (ट्रांसफॉरमेशन) किसी वस्तुका बदला 
हुआ रूप । 
रूपांतरण-पु० [सं०] (ट्रांसफॉर मेशन) किसी वस्तुके रूप, 
आकार आदिका वदल दिया जाना, उनमें परिवर्तन 
हो जाना । 
रूपांतरितत-वि० [ सं० ] ( ट्रांसफाग्डं ) जिसका रूप, 
आकार आदि बदल गया हो या बदल दिया गया हो । 
रूपा-पु० चाँदी; घटिया चाँदी; सफेद बैल या घोड़ा । 
रूपाजीवा- ख्ी० [सं०] वेशया, रंडी । 
रूपाध्यक्ष-पु० [सं ०] रकसालका प्रधान अफसर, नैष्ठिक । 
रूपी( पिन्‌ )-वि° [सं०] रूपवाला, रूपधारी; समान, 
सदरा; सुदर, रूपवान्‌ । 
रूपोपजीविनी-ख्री० [सं०] वेश्या । 
रूपोपजीवी ( चिन )-पु० [सं] बहुरुपिया । 
रूप्यक -पु० [सं०] रुपया । 
रूस-पु० [फा०] तुको । 
रूमना%-स्‌० क्रि झूमना; झूलना । 
रूमाळ-पु० [फा०] दाथ-सुँद्द पॉछनेका कपडेका चौकोर 
डकड़ा; चिकन, चौकोन झाळका उकडा; मियानी, 
पाजामेकी मोहरियोंको जोइनेवाळा चौकोर टुकड़ा । 
रूरना#-अ० क्रि जोर'जोरसे शब्द करना, चिश्लाना । 
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रूरा-वि० अच्छा, उत्तम । 

रूळ-पु० [अं] नियम, कायदा; रेखा, लकीर खींचनेका 
डंडा; सतर, कागजपर सीधी खींची हुई लकीर । 

रूळर-पु० [अं०] रेखा, लकीर, सतर खींचनेका डंडा । 

रूलना-स० क्रि० दवा देना । अ० क्रि० दे० 'रुलना? । 

रूप#-पु० दे० रुख! । 

रूषा#-वि० दे० “रूखा! । 

ख्सना-अ० क्रि० रोष करना, नाराज होना, रूठना- 
“रूसेउ नागर नाइ'-प०। 

रूसा-पु० असा, वासक वृक्ष (मति०) । 

रूसी -स्री०सिरपर जमा हुआ मेल; [फा०] रूसकी भाषा । 
वि० रूसका; रूसमें उत्पन्न । पु० रूसनिवासी । 
रूह-ख्री० [अ०] आत्मा; दिल, जी; आभ्यंतरिक इच्छा; 
सत, सार (जेसे-रूहयुलाब) । अ 
रूहना#-अ० क्रि० उमडना; चढना; छा जाना, घेरना । 
रूहानी-वि० आत्मा-संबंधी, आत्मिक । 

र*कना-अ० क्रि० गदहेका वोलना; भद्दे प्रकारसे गाना । 
रे गरा-पु० गददेका बच्चा । 

रे गना-अ० क्रि० कीड़ों, सरीर॒पोंका चलना; धीरे-धीरे 
चलना । 

२गनी-ख्री० भटकटेया । 

रे गाना-स० क्रि० पेटके वळ या धीरे-धीरे चलाना । 

रेईट-पु० नाकका मल । 

रे डू-पु० औपध और जलाने आदिके काम आनेवाला एक 
लघु आकारका वृक्ष, एरंड । -खरबूजा,-मेबा-पु० 
पपीता, रेंडफल, अंडकाकुनी । 

रे डरी-स्री० रेंडके वीज । 

रे-अ० [सं०] संबोधनका शब्द, अरे, ए, ओ । 

रेउड़ी। -स्नी० दे० 'रेवड़ी' |, 

रेख-ख्जी० रेखा, लकी र; चिद्व, निशान; गिनती, गणना; 
मस भीनना; निकलती हुई मूँछे । सु-आना;-भीजना$ 
भीनना-मूँछे निकलना शुरू होना। -खाँचना)- 
खीचना-रेखा अंकित करना; कोई बात जोर देकर 
कहना । 

रेख़ता-पु० [फा०] अरबी-फारसी-मिश्रित हिंदीका गाना, 
गजल; उदका आरंभिक नाम । 

रेखना#-स० क्रि० रेखा, लकीर खींचना; चिह करना; 
खरोंचना । 

रेखा-* खो० कण, उकड़ा; [सं०] (लाइन) विंदुकी गति 
जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई, मोटाई न हो, लकीर; सूचक 
चिह् (किसी पदार्थ, वस्तु आदिका-जैसे कर्म, भाग्यरेखा); 
गणना; आकार, सूरत; हाथ, तल्वे आदिकी लकीरे (इनः 
के आधारपर भविष्यकथन, शुभाशुभ-निर्णय किया जाता 
है); होरेके वीचको दोषपूर्ण लकीर । -गणित-पु० 
(ज्यामेट्री) वह गणित जिसमें रेखाओं, कोणों, वृत्तो आदि 
का विवेचन होता हे । -चिन्न-पु० (स्केच) किसी व्यक्ति 
या वस्तुका केवल रेखाओंसे वना हुआ चित्र; (चार्ट) दे० 
रेखापत्र' । -पन्न-पु० (चार्ट) विशेष सूचना या जानः 
कारी भदान करनेवाला, मुख्य रूपसे रेखाओंका बता 
वह चित्र जिसमें झुख्य-सुख्य बातें यथास्थान दिखायी 
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गयी हों; खाने बनाकर तालिकाओं आदिके रूपमें दिया 
गया विवरण; नाविकों, जहाजके कप्तानों आदिके पास 
रहनेवाला बह समुद्री नक्शा जिसमें समुद्रतट, चद्टानें, 
खतरेके स्थान आदि दिखाये गये रहते हैं; वस्तुओंके 
उत्पादन एवं मूल्यादि-संबंधी तथा तापमानके धरने-बढ्ने 
आदि-संयंधो परिवर्तत ऊपर-नीचे चद्ृने-उतरनेवाली 
रेखाओं द्वारा दिखलानेवाला पत्र । 

रेखित-*वि० अंकित, लिखित, खिंचा छुआ; लकीर खाँचा 
हुआ ।-धनादेश-पु० (क्रास्ड चेक) वह धनादेश जिसमें 
बायाँ ओर नीचेसे ऊपरतक दो समानांतर रेखाएँ खींच 
दी गयी हों ( इसका रुपया किसोके बेकके खातेमें जमा 
होनेके वाद ही निकाला जा सकता हे ) । 

रेग-स्ी० [फा०] बालू । 

रेगिस्तान -पु० बालूका मैदान, मरुस्थल । 

रेचक-वि० [सं ०] दस्त लानेवाला, दस्तावर । पु० प्राणा- 
यामकी एक क्रिया (खींची हुई साँसको वाहर निकालना)। 

रेचन-पु० [सं०] दस्त छाना, कोठा शुद्ध करना; जुलाब । 

रेचना#-सं० क्रि० वायु, मल बाहर निकालना । 

रेजगारी -स्त्री० दे० 'रेजगी! । 

रेज़्गी-स्त्री० [ फा० ] खुर्दा, छुट्टा; इकन्नी-दुअन्नी आदि 
छोटे सिक्के; सोना-चाँदीके तारका छोरा इकड़ा । 

रेज्ञा-पु० [फा०] बहुत छोरी चीज, छोटा डकड़ा, खंड; 
मजदूर लड़का ( बड़े राजगीरोंके साथ काम करनेवाला ); 
सुनारोंका एक औजार; नग, थान, अदद । 

रेणु-ख्जी० [सं०] धूल; वाळू; कणिका । 

. रेणुका-खी०[सं०] बाळू; धूल; परशुरामकी माता; +पृथ्वी । 

रेत-खी० वाळू; बलई भूमि । 

रेत (स्‌ )-पु० [सं०] वीर्य; जल; पारा । 

रेतना-स० क्रि० रेतीसे रगइकर कारना, चिकना करना; 
ओजारकी धार रगइना; धीरे-धीरे रगइकर काटना। 

रेता-ख्जी० वाळू ; धूल, मिट्टी । पु० वलुई भूमि । 

रेती-स्जी० एक औजार जिससे रगड़कर कोई वस्तु काटी 
या चिकनी को जाती है; नदी, समुद्रतटकी बलई भूमि; 
नद्रीका द्वीप, पानी घरनेसे धाराके बीच निकली रेतीली 
भूमि । 

रेतीळा-वि० वआ, वालुकामय । 

रेचु*-सख्नी० दे० "रेणु ] 

रेनुका%-'स्री० दे० 'रेणुका*। 

रेफ-पु० [सं०] 'र? अक्षर; 'र'का किसी वर्णके पहले आने- 
पर हलंत, मस्तकस्थ रूप (जैसे-दर्पमें) । 

रेरुआ) रेरुवा-पु० घुग्धू, बड़ा उदू । 

रेळ-स्त्री० वहाव, धारा; भीड़; वहुतायत । - ठेळ,-पेळ- 
सत्री भीइभाइ; घक्कमधक्का; अधिकता, बहुतायत । 

रेल-स्जी० [अं०] लोहेकी शहतीर, सलाख जोड़ी हुई 
लाइन जो जमीनपर बिछी रहती हे, लोदेकी पटरी 
(जिसपर रेलगाड़ी चलती है); रेळगाडी । -याड़ी-स्जी० 
[हिं०] लोहेकी पररियोंपर चळनेवाली गाड़ी (रेलवे ट्रेन । 
-मंत्री-पु० [दि०] मंत्रिमंडलका वद्द सदस्य जिसके 
जिम्मे रेलकः मोहकमा हो । 

रेलना-स°क्रि० धक्का देना, ढकेलना; अधिक खा लेना । 
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रेखित-रौंच 


अ० क्रि० अधिक होना, खूब भरा होना । 

रेळा-पु० धावा, चढ़ाई, आक्रमण; भीइभाइ;जलका बहाव; 
तोड़; अधिकता; समूह । 

रचड़-पु० भेड़ोंका समूह, गर्ला । 

रेचड़ी-पु० चीनी या गुड़की चाइनीसे फेटकर बनायी हुई 
टिकियाँ जिनपर तिळ जमाया होता हे । 

रेवतक-पु० पारेवत वृक्ष, एक तरहका खजूर । 

रेवती-सत्रो० [सं०] सताईसवाँ नक्षत्र; गायः एक वालग्रह; 
वलरामको पत्नी । -रसण-पु० बलराम । 

रेवा-स्त्री० [सं०] नर्मदा नदी; कामदेवकी री, रति । 

रेशम-पु० [फा०] उम्दा, मजबूत और चमकीला रेझा 
जिसे रेशमका कीड़ा कोया, कोश बनानेके लिए निर्मित 
करता है; रेशमका सूत; रेशमका {कपड़ा । -के च्छे 
-रेशमके धार्गोका गुच्छा; एक मिठाई जो रेशमके धारगो- 
की तर्‌ दोती हे । 

रेशमी -वि० [फा०] रेशमका; रेशमसे बना हुआ; रेशमसा 
मुलायम या चिकना, बहुत ही नरम । 

रेशा-पु० [फा०] सुतइा, सूतकीसी इकहरी चीज । - दार 
-वि० रेशेवाला । 

रेप-पु० [सं०] हानि, क्षति । * ख्नी० दे० 'रेख' । 
हृ-ख्ी० खारमिश्रित धूल जैसी मिट्टी; रेखा-“लसत 
कसीरीमें मनो तनक कनककी रेइ'-मति० । 

रेहन-पु० [फा०] ऋण देनेवालेको कुछ धन-संपत्ति उस 
समयतकके लिए देना अबतक उसका हिसाब चुका न 
दिया जाय, बंधक) गिरवी । -दार-पु० जिसके पास 
कोई जायदाद वंधक रखी हो | -नासा-पु० वदद कागज 
जिसपर रेदनकी शताकी लिखा-पढ़ी की गयी हो । 

रेइळ-स्नो० [अ०] पेचदार तख्ती ( जिसपर पढ़ते समय 
किताव रखते हैं ), दे० 'रिद्दल' । 

रेहुआ-वि० रेहवाला, जिसमें रेह अधिक हो । 

रैअति#-ख्जी० दे० 'रैयत? । 

देतुवा-पु० दे० “रायता? । 

रैदास -पु० रामानंदका शिष्य और कबीर भादिका सम- 
कालीन चमार भक्त; चमार । 

रेन*-खी० रात; रेणु । 

रैनि#-ख्जी० रात। 

रेनी -ख्ी० तार खोंचनेकी चाँदी-सोनेकी गुल्ली । 

रैसुनिया-ख्री० लाळ चिड़ियाकी मादा; एक अरहर । | 

रैयत-स्री० [अ०] प्रजा, रिआया । 

शैयाराव-पु० छोटा राजा; पक पुरानी पदवी जो राजा 
अपने सरदारोंको प्रदान करते थे । 

रैछ*-स्जी० राशि, समूइ='विषनकी रैलपर 'लंबोदर 
खेखिये'-भू० । 

रैवत-पु० [सं०] एक पवत; एक साममंत्र; शिवः एक देत्य 


जिसकी गणना बालग्रहमे हे RR 2: हट 


राँआं-पु० दे० 'रोयाँ' 


रागटा-पु० रोयो, डोम। सु०-(टे) खड़े दोना- | 


रोमांच दोना । 
रौँगरी-खरी० बेईमानी करना ( खेळमें ) । 
रॉव*-पु० रोआँ । 
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रोचिष्णु-वि० [सं०] चमकदार; दीसिमय । 
रोज*-पु० रोना-धोना; विलाप, रोना-पीटना । 


रोआब-पु० दबदवा, प्रभाव, 'रुआव' । 
रोक-पु० [सं०] नकद रुपया, रोकड । वि० नकद। खी० 
[हिं०] अटकाव, रुकाव, छेंक; रोकनेवाली चीज; प्रतिबंध; 
मनाद्दी, निषेध । “झाँक/-टोक-ख्रो० बाधा, अवरोध, 
प्रतिबंध; मनाही । -थाम-ख्रौ० रोकटोक, अवरोध । 
रोकड-खी० नकद रकम, रुपया; जमा, पूँजी | -वही- 
सत्री० वह बही जिसमें नकद रुपयोंके लेन-देनका हिसाव 
हो । -बिक्री-स्जी० वह बिक्री जो नकद दामपर की गयी 
हो | सु०-सिलाना-आय-व्ययका हिसाव छगार्कर 
रकमफे घटने-गदनेका पता लगाना । 
रोकड्या-पु० रोकड़ रखनेवाला, मुनीम, खजांची । 
रोकना-स० क्रि० गति, चाल बंद करना; जानेसे मना 
करना; किसी काम, बातका क्रम वंद करना; 
अडचन डालना; मना करना; ऊपर न आने देना (लाठी, 
तलवार आदिका प्रहार); वश, काबूमें रखना, संयत 
रखना; सामना करना (आक्रमण रोकना); छेंकना । 
रोख#-पु० दे० “रोष” । 
रॉग-पु० [सं०] शरीरकी विकारपूर्णं अवस्था, अस्वास्थ्य, 
बीमारी; कोई बीमारी (हैजा, छग, चेचक इ०) ।-कारक- 
वि० बीमारी पेदा करनेवाला । -ग्रस्त-वि० बीमार, 
रोगसे पीड़ित ।-नाशक-वि० बीमारी दूर करनेवाला। 
-निदान-पु० रोगके मूल कारण, उसके लक्षणोंकी पह- 
चान करंना। -निरोधक द्रव्य-पु० (प्रोफिलेक्टिक 
ड्रग) रोगोंकी उत्पत्ति तथा प्रसार रोकनेवाली दवा । 
-प्रतिबंधनिरोघा-्री० (कारैनरोन) दे० *निरोधा? । 
रोग़न-पु० [फा०] कोई चिकनी चीज, तेल, घी इ०; 
एक पतला लेप, वानिश, पालिश (जूते, लकड़ी आदिपर 
चमक लानेके लिए प्रयुक्त); लाख आदिका बना मसाला 
(मिट्टीके बरतनोंपर चढ़ाया जाता है); बरे के तेलका बना 
मसाला (चमड़ेको मुलायम करनेके लिए) । -दार-वि० 
- रोगन चढ़ाया हुआ, चमकीला । 
रोरानी-वि० [फा०] तेल, घी लगा या चुपड़ा हुआ; 
वानिश किया दुआ । 
रोगाक्रांत-वि० [सं०] रोगी, रोगसे पीड़ित । 
रोगातुर-वि० [सं०] रोगसे षबराया हुआ, पीड़ित । 
रोगाते-वि० [सं०] रोगसे दुःखी, व्याकुल । 
रोगिणी-वि० स्ी० [सं०] रोगसे पीड़ित (स्री) । 
रोगिया, रोगिहा!-पु० बीमार) रोगी । 
रोगी( शिन्‌ )-वि० [सं०] अस्वस्थ, व्याधिग्रस्त, बीमार। 
-वाहक गाड़ी खी०(एंबूलेंसकार) दे० 'परिचारगाड़ी?। 
रोगोत्तर स्वारथ्यलाभ-पु० [.सं० ] (कनवेलेसेस) रोग 
अच्छा हो जानेके वाद स्वास्थ्यको पूर्व सिथिति तथा पूर्वंबल 
प्राप्त करनेकी क्रिया । 
रोचक-बि० [सं०] रुचनेवाला, प्रिय; मनोरंजक । 
रोचन-वि० [सं०] प्रिय, अच्छा लगनेवाला; शोभावान्‌; 
. दीप्ियुक्त। पु० काला सेमर; सफेद सहिजन; प्याज; 
गोरोचन; रोचना,रोछी; कामदेवके पाँच वाणोंमेंसे एक । 
रोचना-खी० [सं०] रक्त कमल; वंशलोचन; उज्ज्वल 
आकाश; काला सेमर; गोरोचन; सुंदर खी । 
रोचि( स्‌ )-खी० [सं०] प्रभा, चमक, कांति; किरण । 
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रोज्ञ-पु० [फा०] दिनः वक्त । अ० प्रति दिन, हर रोज, 
नित्य । -नामचा-पु० बह किताव जिसमें दैनिक 
विवरण लिखा जाय ( डायरी); बही जिसमें रोजका - 
हिसाव लिखा जाय; वह रजिस्टर या किताब जिसमें 
पटवारी अपना हर रोजका काम लिखता हे; पुलिस थाने- 
का रजिस्टर नं० १ जिसमें पुलिसके देनिक कार्योका विव- 
रण लिखते हैं । -ब-रोज्ञ-अ० प्रति दिन, हर रोज; 
क्रमशः, लगातार । -मरा-अ० नित्य, प्रति दिन, हर 
रोज । पु० अहले जबानकी भाषा, उनकी वोल-चालके 
शब्द और मुहावरे । 
रोज्ञगार-पु०[फा०] जीविका; कारवार, व्यापारव्यवसाय । 
रोज्ञा-पु० [फा०] एक मजइबी फजे जिसमें प्रातःकाल 
एक घड़ी रातसे संध्याके एक घड़ी वादतक बिलकुल नहीं 
खाते (सुसलमानोमं); उपवास, अनाद्दार; रोजेका दिन; 
रोजेका महीना, रमजान । -दार-पु० वह जो रोजा 
रखता है । 
रोज्ञाना-अ० [फ।०] नित्य, हर रोज। 
रोज्ञी-खी० [फा०] खूराकः जीविका । -दार~वि० जिसे 
खर्चके लिए नित्य कुछ दिया जाय । 
रोज्ीना-पु० [फा०] दैनिक वेतन, मजदूरी (जो रोजाना 
मिले); खूराक (जो रोजाना दी जाय); पेंशन, वजीफा । 
रोझ -स्री० नीलगाय; (पु० भी) “दम भी पाहन पूजते 
होते बनके रोझ'-साखी । 
रोट-पु० बहुत मोरी रोटी; शरबत, महुएके रसमें बनायी - 
हुई मोरी मीठी रोरी; लिट्ट, हाथियोंका रातिव । 
रोरिका-ख्नी० [सं०] फुलकी, हलकी-छोटी रोटी । 
रोटिहा! -पु० रोटियोंके बदलेमें काम करनेवाला नोकर । 
रोरी-ख्नी० गुँधे आरेकी तवेपर या आगपर सिंकी गोल 
टिकिया, चपाती, फुलका; खाना, आहार, भोजन । 
` -कपडा-पु० खाना-कपड़ा, शुजर-वसरकी सामग्री । 
सु०-कमाना-जीविका, रोजी चलाना । 
रोठा -पु० एक तरहका बाजरा (प०) । 
रोड़ा-पु० कंकड़, इंट-पत्थरके टुकड़े; बाधा । 
रोदन -प० [सं०] रोना, विलाप करना । 
रोदसी -ख्री० [सं०] पृथ्वी; स्वर्गं । 
रोदा-पु० धनुपकी डोरी, प्रत्यंचा; बारीक, सूक्ष्म तांत । 
रोध-पु० [सं०] रोक, निषेध, वाधा; घेर; तीर, किनारा । 
रोधक-पु० [सं०] रोकनेवाला । 
रोधन-पु० [सं०] बुध अह; रोक, अवरोध; दमन । 
रोधना*-स० क्रि० रोकना । 
रोना-अ० क्रि० शोक, कष्टजनित विकलताके कारण कुछ 
केद उठना; कुछ विशेष प्रकारके स्वर निकलना और आँस, 
बहना; चिहलाना तथा आँसू बहाना, रुदन या विलाप 
करना, आँसू बहाना; शिकायत करना; अफसोस करना; 
शोक करना; कुदना; वावैला करना; फरियाद करना; 
दुन्ख बयान करना; पछताना । वि० रोनेवाला; चिड" 
चिड़ा। पु० रुदन, कुद्दराम; मातम; अफसोस, गमः 
शिकायत; तकलीफ; फरियाद; वावैला; कुदन ।-सु०- 
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आना-दिल भर आना, अफसोस होना । -पड्ना- 
मातम होना, कुहराम मचना | -पीरना-चिरलाकर, 
छाती पीटकर रोना । 


ETT 


रोनी-घोनी-वि० रोनेधोनेवाली, मुद्दरंमी । ख्री० रुदन)' 


विलापकी प्रबृत्ति; मनहूसी । 

रोपक-वि० [सं०] जमाने, लगाने, स्थापित करनेवाला । 

रोपण-पु० [सं०] लगाना, बैठाना (बीज, पोषा); स्थापित 
करना; ऊपर रखना; खड़ा करना, उठाना । 

रोपना-स० क्रि० लगाना, जमाना; एक जगइसे दूसरी 
जगद्द गाड़ना; स्थापित करना, रखना; ठहराना, टिकाना; 
बीज बोना; रखना; पसारना । 

रोपनी -ख्नो० रोपाई, रोपनेका काम । 

रोपित्त-बि० [सं०] जमाया, लगाय। छुआ; उठाया, खड़ा 
किया छुआ; रखा हुआ, स्थापित; भ्रांत । 

रोब-पु० [अ० 'रुआव?] धाक, दबदबा; तेज, प्रतापः 
आतंक ।- दाब-पु० तेज; आतंक ।-दार-वि० तेजस्वी; 
प्रभावशाली । सु०-मँ आना-धाक, प्रभाव मानना । 

रोमंथ-पु० [सं०] जुगाली, पायुर । 

रोम ( न्‌ )-पु० [सं०] रोयाँ, रोंगटा, शरीरपरके बाल; 
पर । -कूप,-द्वार-पु० त्वचाके वे छोटे-छोटे छेद जिनसे 
रोयें निकलते हैं । -राजी,-लता-ख्जी० रोमावली, 
रोमोंकी श्रेणी; नाभिसे ऊपरके बाल । -हप-१० रोयें, 
रोंगटे खड़े होना, रोमांच । -हपंण-पु० रोंयांका खड़ा 
होना (हर्ष, शोक, भय आदिके कारण) | वि० रोंगटे खड़े 
करनेवाला, भयंकर, भीषण । मु०-रोममे -सारे शरीर में, 
अंग-अंगमें । -रोमसे-पूर्ण हृदयसे, तन-मनसे । 

रोमांच-पु० [सं०] रोयोंका उभरना, खड़ा होना (आनंद, 
भय आदिसे), पुलक । 

रोमांचित-वि० [सं०] पुलकित, हृष्टरोमा, जिसके रोयें 

खड़े हों। 

रोमाग्र-पु० [सं०] रोयेंका सिरा, नोक । 

रोमानी-वि० जिसमें मुख्य रूपसे शारीरिक प्रेमका 
वर्णन हो । 

रोमाली, रोमावलि, रोमाचली-खी० [सं०] रोमोंकी 
पं क्ति; नाभिसे ऊपरकी ओर जानेवाली रोमपंक्ति । 

रोमिल-वि० रोमयुक्त, रोयेंबाला (गुलाब) । 

रोयाँ-पु० लोम, रोम, रोंगटा । सु०-खड़ा होना-रोमांच 
द्दोना ।-टेहा न होना-कुछ न बिगड़ पाना । 

रोर-स्नी० रोला, कोलाइल, इछा; बहुतसे लोगोंको एक 
साथ निकली हुई समवेत ध्वनि; रोने-चिल्लानेका शब्द; 
हलचल, : धूमधाम; उपद्रव; निर्थनता, गरीबी-'रोरके 
जोरते सोर घरनी कियो""-'-सू०; बिपत्ति ।. वि० दु्द॑- 
मनीय, प्रचंड; उद्धत; दुध, अत्याचारी । 

रोरा-पु० गॉजेका चूर; दे० “रोर? । 

रोरी! -खी० हृलदी-चूनेकी बनी लाल रंगकी बुकनी,रोळी 
(इसका तिरक लगाते हे); *धूम, चहल-पहल, कोलाइलू 
-'रोरि परी गोकुलमें जहे तहे गाइ फिरत पय दोद्दनको' 
-सू० । वि० स्त्री० रुचिर, सुंदर |, 

रोरू-पु० पानीका रेला, तोड़, बद्दाव; रुखानी जैसा एक 
औजार । ख्ी० इछा, कोलाइल; शब्द, ध्वनि । 
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रोनी -रौगान 

रोला-पु० शोरगुल, कोलाइलः घोर युद्ध; एक छंद । 

रोली-ख्नी० इलदी-चूनेकी बनी छाल बुकनी, थी । 

रोवनहार*-वि०, पु० रोनेवाला; स्ृत्युका शोक करने- 
बाला । 

रोघना-वि०, पु० बहुत जल्दी रोनेवाला,बुरा माननेवाला; 
चिढनेवाला; खेल, हँसीर्मे बुरा माननेबाला । * अ० क्रि० 
रोना । 

रोवनिहा!रा*-वि०, पु० दे० 'रोवनद्दार? । 

रोवनी-धोवनी। -ज्जी० दे० रोनी-धोनी' । 

रोवॉ-पु० दे० 'रोयाँ! । 

रोवासा-वि० रोनेको तैयार, रोनेका इच्छुक । 

रोशन-वि० [फा०] जलता छुआ; प्रकाशित; प्रकाशपूर्ण, 
चमकदार; प्रसिद्ध, प्रख्यात, मशहूर; प्रकट । -चोकी- 
स्री० एक किराके बाजेवालोंकी चीकी, शद्दनाई, नफौरी । 
-जञमीर,-दिभारा-वि० अकलमंद, सुवुडध । -दान= 
पु० मोखा, झरोखा । 

रोशनाई- स्री [फा०] स्याही, मसि; प्रकाश, रोशनी । 

रोशनी -खी० [फा०] प्रकाश, उजाला; चिराग, दिया; 
दीपमालाका प्रकाश, दीपोत्सव; शान, शिक्षाका प्रकाश । 

रोप-पु० [सं०] क्रोध; विद्वेप; चिद; लड़नेका जोश । 

रोस-पु० दे० “रोप? । स्नी० दे० 'रोस? । 

रोसनाई-स्री० दे० 'रोशनाई? । 

रोसनी-सख्नी० दे० “रोशनी? । 

रोह-पु० [सं०] चढ़ाई; चढ़ना; अंकुर; † नील गाय । 

रोहक-पु० [सं०] चढ़नेवाला; सवार । | 

रोहण-पु० [सं०] चढ़ना; उगना; ऊपरकी ओर बढ़ना । 

रोहना-अ० क्रि० चढनाः ऊपरको बढ़ना; सवार होना । 
स० क्रि चढ़ाना; धारण करना; सवार कराना । 

रोहिणी-स्री० [सं०] गाय; बिजली; नववर्षीया कन्या; 
बसुदेवकी स्त्री, वलरामकी माता; सत्ताईंस नक्षन्नोंमेंसे 
चौथा । -पत्तिश- वलभ-पु० चंद्रमा; वसुदेव । 

रोहिणीश-पु० [सं०] चंद्रमा; वसुदेव । 

रोहित-वि० [सं०] लाळ रंगका, लोद्दित । पु० लाल रंग; 
रक्त, खून; इंद्रथनुप ; केसर; कुंकुम । 

रोहिनी*-सख्नी० दे० 'रोहिणी' । 

रोही ( दिन्‌ )-वि० [सं०] चढ़नेवाळा । पु० वट वृक्ष; एक 
मृग; रोहू मछली; # एक अख् | 

रोहु-पु०खी० एक मछली जो बहुत अच्छी मानी जाती है। 

रॉट- र ० खेल-इॅसीर्मे बुरा मानना; वेईमानी करना । 

राँद-ख्ी० रोंदनेका भाव या काम; चक्कर, गइत, “राउंड? 
( सिपाही ) | सु०-पर जाना-गइतके लिए निकलना । 

राँदन-सखी० रौदनेकी क्रिया या भाव, मदेन। 

राँदना-स० क्रि० पैरोंसे कुचलना, पददलित करना; बर- 
बाद, तइस-नद्दस करना; लातोंसे मारना-पीरना । 


रास -पु० घट्टा, निशान-'रामहिं राम पुकारतो जिभ्या 


परिगो रौस?-बीअक । ई 
रो-* पु०दे०'रव' । खो०[फा०] चाळ, गति; वेग; पानीका 

बहाव, तोड़, रेला; ढंग, चाळ; धुन, खयाल) जोश । _ 
रोक्ष्य -पु० [सं०] रूखापन, स्खाई।. | 
रौग़न-पु० [अ०] चिकनी चीज, तेल, घी 


रौग़नी-लंतरानी 


आदिसे निर्मित पका रंग । 
रौग़नी-वि० [अ०] तेल्का; रौगन फेरा हुआ । 
रोचनिक-वि० [सं०] रोली, गोरोचन-संवंधी; रोली, 
गोरोचनसे रंगा हुआ । 
रौज्ञा-पु० [अ०] बाग; मकबरा, समाधि । 
रौताइन=स्जी० राव, रावतकी पली, ठकुराइनः स्त्रियोके 
लिए एक आदरसचक संबोधन; † कहारिन । 
रोताई-स्री० राव, रावत होना; ठकुराई, सरदारी । 
रोद्र-वि०[सं०] रुद्र-संबंधी; रुद्रका; भयंकर; क्रोधपूर्ण । पु० 
काव्यके नौ रसोंमेंसे एक जिसका स्थायी भाव क्रोध हे; क्रोध; 
धूप, घाम; यमराज; एक केतु; साठमेंसे चौवनवाँ संवत्सर । 
रौद्रता-स्री० [सं०] भयंकरता; प्रचंडता, उग्मता । 
रोद्री-खी० [सं०] रुद्रकी पत्नी, गौरी । 
रौन#-पु० रमण करनेवाला, पति । 
रोनक़-खी० [अ०] चमक, ताव; खूबी; ताजगी; चहल- 
पहल; बद्दार । “दार-वि० बहारदार; सजा हुआ । 
रोनी#-खी० दे० रमणी? । 
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<<< Sn 
रोप्य-वि० [सं०] चाँदीका; चाँदीका वना हुआ । पु० 


चाँदी, रूपा । 
रोर#-पु० रोर, कुहराम । 
रोरव-वि० [सं०] डरावना) भयंकरः कपरी, धूर्त । 
पु० एक भीषण नरक । र 
रौरा! -पु० दे० रोला’ । सर्व० रावरा, आपका । 
रौराना!-स० क्रि» वकना, हल्ला, प्रलाप करना ! 
रौरे! -सर्व० आदरसूचक संबोधन, आप । 
रौल#-खी० दे० 'रोलि? । 
| रौला-पु० इल्ला, हुल्लड; ऊधम, हलचल । 
रौलि।-ख्जी० धौल, तमाचा, झापड । 
रौशन-वि० दे० “रोशन? । 
रोशनी -ख्जी० दे० 'रोशनी' । 
रोस -ख्जी० गति, हरकत), चाल; रंग-ढंग; वागकी क्यारि- 
योंके बीचका रास्ता; मकानकी ऊपरवाली मंजिळमें (आँग- 


| नके ऊपरका) चारों तरफका पतला रास्ता । 


रोहिणेय-पु० [सं०] रोहिणीपुत्र, बलराम; बुध अद । 


ल 


ल-देवनागरी वर्णमालाका अठाईसवाँ व्यंजन, अंतस्थ वर्ण । 

रंक+*-ख्ी० कमर; लंका नामक द्वीप, रावणकी वासभूमि। 
¬नाथश= नायक, पति-पु० रावण; विभीषण । 

छंकलार-पु० [अं० 'लांगछठाथ'] एक मजबूत मोटा सूती 
कपड़ा । | 

लका-स्री० [सं०] भारतके दक्षिणका एक द्वीप, सिंहर; 
एक झील । -नाथ,-पति-पु० रावण; विभीषण । 

लंकाधिपति, रंकाधिराज-पु० [सं०] रावण; बिभीषण । 

लंकूर#-पु० दे० “लंगूर' । 

लंकेश, लकेश्वर-पु० [सं०] रावण; बिभीषण । 

छंग-स्री० लॉग, काछ। वि० [फा०] छँगड़ा। पु० 
रँगड़ापन । 

लंगड़-वि० लंगडा । पु० लंगर । 

छगड़ा-वि० जिसका एक पेर टूटा, बेकार दो । † पु० 
एक प्रसिद्ध कलमी आम । 

ऊँगड़ाना-अ० क्रि० ढेंगड़ांकर चलना । 

लंगर-पु० [फा०] लोहेका बहुत भारी काँटा जिसे नाव 
या जद्दाजको खड़ा करनेके लिए रस्सी या जंजीरसे बाँध- 
कर नदी या समुद्रमें गिरा देते हैं; मोरा रस्सा या जंजीर: 
बद स्थान जहाँ गरीवोंको पका खाना वॉटा जाय, पके 
खानेका सत्र; पहलवानोंका लॅगोट; बखिया करनेके पहले 
कपड़ेमें भरे जानेवाले टाँके; हराई गायके गलेगें बाँधा 
जानेवाला खूँटा; घड़ियों आदिमें तार आदिके सहारे 
लटकायी जानेवारी भारी चीज; कमरके नीचेका हिस्सा; 
पैरमें पहननेका चाँदीका तोड़ा; # वागडोर । वि० वजन- 
दारः शरारती, ढीठ; लेंगा । -ख़ाना-पु० पके खाने- 
का सत्र। -गाह-पु०, स्जी० लंगर करने, जद्दाजोके 
ठ्हरनेका स्थान । सु०-उठाना-रुके हुए जहाजका 

. रवाना होना । “करना-जहाजका ठहरना, पड़ाव 
करना; शर!रत करना । -डालना-जद्दाजके लंगरको 
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नदी या समुद्रमे फेंकना, जद्दाजको खड़ा करना। 
4 ~ 

-बॉधना-पहलवानी करना; लड़नेको प्रस्तुत होना; 
ब्रह्मचर्यं धारण वरना । 

ष्ट ष्ट € Cc 
छेगरई, रंगराई%-खी० शरारत, ढिठाई । 
लगराना।-भ० क्रि० दे० 'लँगड़ाना? । 

षक 
ल॑गरी*-सखी० शरारत । 


| छँगरेय़ा*-सख्री० शरारत, धृष्टता । 


लंगूर-पु० लांगूली, काळे मुँहका बंदर दुम (बंदरकी) । 
ऊँगोट, छॅगोटा-पु० कमरपर बाँधनेका वस्षविशेप (इससे 
उपस्थ और नितंव आदृत रहते हे) । -(2) बंदु- वि० 
जअक्षचारी; छँगोट बाँधनेबाला । | 
छंगोटिया यार -पु० बालमित्र । 
छंगोरी-स्री० छोटा लॅगोट, कोपीन। झु०-पर फाग 
खेलना-थोड़ा साधन दोनेपर विलासकी ओर दोइना। 
-बधवाना-दरिद्र बना देना। -बाँध लेना-दरिद्र . 
होना; सांसारिक सुखोंका त्याग करना । - मे” मस्त 
गरीवीकी हालतमें खुश रहनेवाला । वै 
लंघक-वि० [सं०] लाँधनेवाला; नियम तोइनेवाला । 
लंघन-पु० [सं०] अनाहार, उपवास; डाँकना, लॉधना । 
छघनक-पु० [सं०] लॉंघने,' पार जानेका साधन; पुर । 
छघ॒ना-#वि० जिसने लंघन किया हो, भूखा । स० क्रि 
लॉधना, डॉकना । सत्री० [सं०] उपेक्षा, अवमानना । 
छंधनीय-वि० [सं०] झाँघनेके योग्य; उल्लंघन करने 
योग्य । 
लघाना-स० क्रि० पार उतारना या करना ! 
छंघित-वि० [सं०] राधा हुआ; उल्लंघित; उपेक्षित । 
खंजिका-ख्री० [सं०] वेश्या । | 
छठ-वि० मूर्ख; असभ्य, उजडु। 
छहूरा-वि० दुम करा (पक्षी) । 
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ल॑द्राज-पु० एक तरहको मोरी चादर । 

लंप=पु० [अं० “रूप'] चिराग, दीपक । 

लंपट-वि० [सं०] कामी) विषयी । पु० कामी पुरुष । 

लंपटता-खी० [सं०] कुकर्म; कामुकता । 

छंघ-पु० [सं] किसी सरल रेखाके आधारपर समकोण 
वनानेवाली रेखा (परपेंडीक्यूरर); विपुव रेखाको समानां- 
तर एक रेखा (ज्यो०) । वि० लंबा । कखी० दे० (विलंब । 
-कर्ण-वि० जिसके कान बड़े हों । पु० बकरा; हाथी; 
गधा; खरगोश; वाज । -केश-वि० जिसके वाळ लटकते 
हों। -ग्रोच-पु० ऊँट । -जठर-वि० तोंदवाला । 
-तड़ंग-वि० [हिं०] ताइसा लंबा । 

लंबन-पु० [सं०] झूलनेकी किया; अवलंब, आश्रय; कोई 
काम कुछ समयके लिए टल जाना, रुक जाना (अबेयेंस)। 

छंबसान -वि० [सं०] दूरतक गया या फैला हुआ । 

. लंवर-पु० दे० “नंबर! । -दार-पु० दे० 'नंबरदार’ । 
छंत्रा-वि० जिसके दोनों सिरे एक दूसरेसे दूर हों, जिसका 
विस्तार चोड़ाईसे अधिक हो ( जेसे लंबा बाँस, रास्ता, 
सफर ); जो अधिक ऊँचा हो (लंवा आदमी, पेड़ ); 
अधिक विस्तारवाळा (समय कालमानके लिए-जैसे 
गरमोके दिन और जाड़ेकी राते छंग्री होती है); दीर्घ, 
परिमाणमें अधिक (जैसे लंबा खर्च) । -चोड़ा-वि० 
विस्तृत ।-सफर-पु० दूरकी यात्रा; मृत्यु । सु०-करना 
-किसीको चलता या चित करना; दराज करना । - 
वनना,-होना-चल देना, भाग जाना । -(बी) चौड़ी 
हाकना-डाँग मारना । -तानकर सोना-वेफिक्र होकर 
सोना । -तानना-वेफिक्रीसे सो जाना; बेखबर होकर 
देरतक सोना । “साँस भरना या लेना-शोक'दुःखसे 
सांस लेना, आहें भरना । 

छंबः{-ख्जी० लंवा दोनेका भाव; लंवानका परिमाण । 

छंबान-स्ी० लंबाई । -चौड़ान-ख्ी० लंबाई-चौड़ाई । 

रंबायसान-वि० [सं०] बहुत लंबा; लेटा हुआ । 

लंबित-वि० [सं] लटकता हुआ; अवलंवित; धँसा, डूबा 
हुआ; (पेंडिंग) (बह कार्य, मामला आदि) जिसके संवंधमें 
अभी कोई निर्णय या अंतिम निइचय न हुआ हो, जो 
अनिरिचत ( या अनिइचयकी ) अवस्थामें हो । 

लंबू-वि० लंबी टॉगोंवाला (आदमी, - व्यंग्य में) । 

लंबोतरा-वि० कुछ-कुछ लंबा, लंबाई लिये हुए । 

लंबोद्र-पु० [सं०] गणेश । वि० बड़ी तोंदवाल पेटू । 

लंबोष्ठ-पु० [सं०] ऊँट । वि० लंबे ओठवाला । 

ल-पु० [सं०] इंद्र; पृथ्वीवीज (तंत्र) । 

लउ+-स्र० लो, लगन । 

छउआ!। =पु० लौआ । 

लडकी! ¬ खी लोकी । 

रूउटी+#-स्री० लकुटी । 

लकड्दादा-पु० परदादासे बड़ा दादा । 

छकड्वरघा-पु० भेड्यिकी जातिका एक जंगली जानवर्‌। 

लकढ्हारा-पु०जंगल आदिसे लकड़ियाँ तोड़कर बेचनेवाला । 

रकड़ा-पु० लकड़ीका बड़ा और मोटा कुंदा । 

लकड़ाना†।-अ° क्रि सूखकर लकड़ीकी तरह सख्त हो 
जाना; बिना मांसका हो जाना, हाइ-हाइ हो जाना, 
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लंदराज-लक्षण 


बिलकुल दुबला ददो जाना । 

रूकड़ी-सतरी० पेइका कोई भो सूखा हुआ भाग, शाखा, 
टनी आदि; मेज, कुसी आदि बनाने या जलळानेके लिए 
काटकर सुखाया हुआ पेड़; इंधन; लाठी, बैसाखी; गतका; 
परा, विनवट । झु०-चलना-लाठी चलना, मार-पीट 
होना । -देना!-मुरदा जलाना । -खा-वहुत दुबला । 
-होना-दुवला और कमजोर होना । 

लक़दुक़-पु० [फा०] चटियल भेदान) वीरान यंजर, वह 
मैदान जहाँ पेइ-पौधे ओर घास न हो । 

लक़ब-पु०[अ०] गुण, योग्यता या पद-सूचक नाम, पदवी । 

लक़लक़-पु० [अ०] लंबी राँग ओर गर्दनका एक जल-पक्षी, 
सारस । वि० लंबी टाँगोंवाला, दुबला-पतला (आदमो) । 

लक़्वा-पु० [अ०] एक बीमारी जिसमें मुँह टेढा हो जाता 7 
हे और अन्य अंगोंपर भी इसका असर होता हे; एक 
नाडी-संवंधी रोग जिसके कारण प्रभावित अंग निरचेत्तन 
और शक्तिहीन हो जाता है, पक्षाघात, फालिज । सु०- 
सारना-लकवा रोगसे ग्रस्त होना । 

लकसी -ख्ी० एक प्रकारकी लग्गी । 

लकीर-स्जी० कागज, स्लेट आदिपर खींचा हुआ लंबा 
निशान, रेखा; जमीनपर उंगली आदिसे बनायी हुई लंबी 
रेखा; साँपकी गतिका चिह$ धारी; छकड़ों और गाड़ियोंके 
पहियोंका निशान; कतार, क्रम; पंक्ति । सु०-का फकीर 
-पुरानौ रीतियोंपर आँख मूँदवर चलनेवाला। “पर 
चलना-पुराने तरीकेपर चलना । -पीरना-पुरानी 
प्रथाओंपर चलना; पछताना । 

लकुच-पु० [सं] बड़हर; # दे० “लकुट? । 

लकुट-पु० एक पेड़; [सं०] छड़ी; लाठी । 

लकुरिया, लकुटी#-स्री० छड़ी । 

लकुरी#-ख्ी० लकुटी, लकड़ी । ३ 

लक्कड़-पु० दे० 'लकड़ा' । 

लक्का-पु० [फा० 'लक्का'] चील; गिद्ध; एक कबूतर जिसकी 
पूँछ पंखेकी तरह और ऊपर उठी होती है तथा गर्दन 
पीछेको झुकी होती है। -कबूतर-पु० नाचकी एक 
मुद्रा जिसमें नतंक कमरके बळ वगलसे झुककर सिरको 
जमीनके समीपतक ले जाता है; दे० 'लक्क? । 
क्खी-पु० घोड़ोंका एक भेद; लखपती । वि० लाखके 
रंगका । 
क्तक-पु० [सं०] अळक्तक, महावर; लत्ता, चिथडा॥ . 

लक्ष-वि० [सं०] सौ इजार। पु० सौ हजारकी संख्या, 
१०००००; निशान, चिह्वः पैर; मोती; वहाना; असनका 


संदार-विशेष; दे” 'लक्ष्यः। ¬पति-पु० लखपती। | RE 


-वेघी (धित) -वि० निझानेका वेध करनेवाळा। . 

ळक्षण-पु० [सं०] विशेषता-सूचक शब्द; श्रीरस्थ रोगः 
सूचक चि; शुभाशुभकी सूचना देनेवाले अंगस्थित चिह् 
(सामुद्रिक); शरीरपर स्थित विशेष प्रकारका काला दाग, 
लच्छन; निर्धारित दर; लक्ष्य, उद्देश्य; प्रस्तुत विषय 
नामः दर्शन; परिभाषा; चाळ-ढाछ; दे० 
पक्षी । वि० बतलानेवाला, सूचक । -कर्म 
युणोंका वर्णन; परिभाषा । -ञ्ञ=वि० 
को जाननेवाला । -अष्ट-वि० अच्छे 


लक्षणा-लगना 
भाग्यहीन । -लक्षणा-ख्जी० लक्षणाका एक भेद जिसमें 
एकका लक्षण दूसरेको प्राप्त हो जाता हे । हू 
लक्षणा-स्त्री० [सं०] वह शब्दशक्ति जो सामान्य अथंसे 
भिन्न अर्थ प्रकट करती है, अभिप्रेत अर्थ प्रकट करनेवाली 
शब्दशक्ति; लक्ष्य, उद्देश्य; हंसी; सारसी । 
रक्षणी (णिन्‌ )-वि० [सं०] चिहृ या लक्षणवाला; ढक्षणों- 
का पारखी, जोननेवाला । 
लक्षना*-अ० क्रि दिखाई पड़ना । स० क्रि० देखना । 
सन्जी० दे० लक्षणा ॥ 
लक्षि#-ख्जी० दे० “लक्ष्मी! । पु० दे० “लक्ष्य । 
लक्षित-वि० [सं०] देखा हुआ; अनुमानतः समझा, जाना 
हुआ; लक्षण, चिहवाछा । -लक्षणा-सत्री० लक्षणाका 
एक भेद । 
लक्षिता-ख्जी० [सं०] वह नायिका जिसका परपुरुप-प्रेम 
प्रकट हो गया हो । 
लक्षिताथे-पु० [सं०] लक्षणाशक्ति द्वारा प्राप्त अर्थ । 
लक्षी (क्षिन्‌)-वि० [सं०] अच्छे चिह्ोंवाला । 
लक्ष्म(न्‌ )-प० [सं०] चिहः दाग; विशेषता । 
लक्ष्मण -पु० [सं०] सुमित्रासे उत्पन्न दशएथके पुत्र; चिह्ठ । 
लक्ष्मणा-स्त्रो० [सं०] एक पुत्रदा जड़ी, शेत कंटकारी । 
लक्ष्मी -ख्री० [सं०] एक देवी जो धनकी अधिष्ठात्री मानी 
जाती हे (समुद्रमंथनसे प्राप्त १४ रलोंमें एक यह भी 
थी); महालक्ष्मी, कमला, श्री, लोकमाता; सुंदरता, शोभा; 
प्रभुशक्ति; चंद्रमाकी ग्यारइवो कला; अभ्युदय; सौभाग्य; 
सफलता; वीरांगना; गृह-स्वामिनौ । -काँत-पु० विष्णु; 
नरेश । -नाथ-पु० विष्णु । -निधि-पु० जनकका 
पुत्र। -पति-पु० विष्णु; राजा । -पुन्न-पु० धनी 
आदमी । -पूज़ा-स्त्री० लक्ष्मीके पूजनका त्योहार जो 
दीपावलीके दिन होता हे । -फल-पु० श्रीफल, बेल । 
"रमणः-वलभ-पु० विष्णु । 
लक्ष्मीवान्‌( वत्‌ )-वि० [सं०] धनवान्‌ , संपत्तिमान्‌। 
लक्ष्मीश-पु० [सं०] विष्णु; आमका पेड; संपन्न व्यक्ति । 
लक्ष्य-पु० [सं] निशाना लगानेकी वस्तु (बिंदु, निश्चित 
स्थान, पशु या अन्य कोई जीव जिसपर निशाना लगाया 
जाय); निशाना; अभीष्ट वस्तु, उद्देश्य; अनुमानका विषय, 
अनुमेय; लक्षणाशक्तिसे प्राप्त अथं; व्याज, बहाना ।-भेद्‌- 
पु० स्थिर या गतिशील लक्ष्यका (जैसे-दीइते हुए मृग, 
उड़ते हुए पक्षौका) भेदन करना । -चेध -पु० दे० “लक्ष्य- 
भेद! । -वेधी( थिन्‌ )-पु० उडते या दौइते जीवोंका 
लक्ष्यभेद करनेवाला । -सिद्धि-स्जी० उद्देश्यकी प्राप्ति । 
“हा इन्‌ )-पु० वाण। 
लक्ष्याथ-पु० [सं °] शब्दकी लक्षणा-शक्ति द्वारा प्राप्त अर्थ । 
लखघर, लखाघर*-पु० दे० “लाक्षागृह! । 
ळखन*-पु० रामानुज लक्ष्मण । ख्री० देखनेका भाव । 
छखना+-स° क्रि० देखना; समझना; ताइ जाना । 
छखपती-पु० लाखों रुपयोंका मालिक; बहुत धनी आदमी । 
लखपेढ़ा-वि० छाख, अधिक पेड़ोंवाला (दाग) । 
लखराउ, ळखराव-पु० लाख पेड़ों वाला बाग, 
बड़ा वाग । 


लखछुर*-वि० लाखों छुरा देनेवाछा, अपव्यय करनेवाला । 


बहुत 
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लख़लख़ा-वि० [अ०] अंबर, कस्तूरी, अगर आदिका 
योग जो वेहोशी दूर करनेके काम आता हे; वह पात्र 
जिसमें यह चीज रखी जाती हे। 

लखाइ+-सत्री० पहचान । 

लखाउ+#- पु० दे० 'लखाव' । 

छखाना#-अ० क्रि० दिखाई देना । स० क्रि० दिखाना; 
सुझाना, अनुमान कराना । 

लखाव#-पु० पहचान, चिह्न; निशानी, पहचानको चीज । 

लखिमी#-स्री० लक्ष्मी । 

लखिया*- पु० लखनेवाला । 

लखी-पु० लाखके रंगका घोड़ा, लांखी । 

लछखुआ, लूखुचा! -पु० गेहूँका एक रोग, लाखा, लाही । | 
लखेद्ना%€-स० क्रि० खदेडना । 

लखेरा-५० लाखको चूड़ियाँ बनानेवाला । 
लखोट#-स्री० लाखकी चूड़ियों । 

लखोटा -पु० लिखावट; लेख-पत्र; * सिंदूरकी डिविया 
एक सुगंधित लेप; लाखकी चूड़ी । 

लखोरी-ख्जी० भेंवरीका घर; पुराने ढंगकी छोटी और 
पतली इंट; किसी देवताको उसके प्रिय तरुका पत्ता, फूल 
एक लाखकी संख्यामें चढ़ाना । 

लग*-अ० तक, पर्यंत; समीप, पास; लिए, वास्ते; संग, 
साथ; के समान । सत्री० प्रेम, लगन । 

रूगन=स्नी० मन, प्रवृत्तिका किसी ओर लगना, झुकना, 
लो, धुन; प्यार, प्रेम। पु० विवाहका सुहुतं, लग्न; 
सहालग, जिन दिनों विवाह आदि होते हें वे दिन; 
[फा०] मोमबत्ती जलानेकी एक थाली; आरा गने, 
मिठाई आदि रखनेकी थाली । -पश्नी-ख्जी० विवाइ- 
तिथि-सूचक चिट्ठी (जिसमें विवाहका दिन, सुहूत निश्चित 
किया जाता है) । सु०-धरना-विवाहका मुहूर्त ठहराना । 

लगनवर#-स्जी० ग्रेम, लगन । 

लगना-# पु० एक सुग । अ० क्रि० जुड़ना, किसी चीजमें 
दूसरी चीजका जोड़ा जाना; सरना; जड़ा जाना, सिया 
जाना; रगइ खाना;"'"से मारा-पीटा जाना; भिइना; 
रगइ़से छिल जाना, कट जाना; गड़ना, धसना, चुभना; 
बंद होना; तलपर पहुँचना; पकडना, संयोग होना; चाट, 
चस्का पड़ना; हुज्जत करना; प्रभाव, असर करना; 
हानिकर प्रभाव होना; "का असर करना; अनुभव दोना, 
जान पड्ना;'""का पीछा करना; “का आतंक होना;' "`का 
वंसीमें फॅसना; पीछा करना, साथ धरना; पद, संबंध, 
रिइता दोना; काम आना, खर्च होना; सो जाना; प्रेम 
होना; दिलचस्पी होना; जलन, चुनचुनाइट करना; 
आरंभ होकर जारी रहना; कमजोर, कुश होना; नशीली 
चीजोंका दिलोदिमागपर तेज असर होना; फल आदिका 
सइ्ना; फलीभूत होना; छूना, समीप जाना; छेड़छाड़ 
करना; बदलेमें जाना; छोर, ठिकानेपर पहुँचना; पौधोंका 
उगना, जमना; फलना; काममें लाना; दुद्दा जाना, दू 
देते रहना; वाजी, दाँव रखना; छपना, निशान दोना; 
निश्चित कार्य, स्थानपर पहुँचना; होना; लेप किया जाना; 
सन जाना, लिपट जाना; विछना; जारी दोना; दरकार? 
आवश्यक होना; सजना; व्यवस्था होना; सफेद होना! 
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६९७ Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पानी जळ जानेके बाद पकनेवाले पदार्थका तहमें सटकर 
जल जाना; मिलना"" "में .लोगोंका उपस्थित होना; देयका 
निश्चित दोना आरोप किया जाना; जलना; रोशनी 
दोना; टीक बैठना (कुंजी); हिसाब दोना; का ठहराव 
करना; ताकमें रहना; जानवरोंका जोड़ा रुगना; प्रवृत्त 
होना । लगती बात-चुभने, अखरनेवाली वात, चुरीली 
वात । लगे हाथ, हाथों-साथ ही, इसी सिलसिलेमें । 

लगनि#-स्नी० दे० लगन’ । 

लगभग-अ० करीव-करीव । 

लगर#-पु० एक शिकारी चिड़िया, बाज । 

लगलग#-वि० कमजोर, दुबला-पतला, लकलक । 

लगव#-वबि० वेकार, झूठ । 

लगवाना-स° क्रिं० लगानेका काम दूसरेसे कराना । 

लगवार*-पु० यार, उपपत्ति । 

लगातार-अ० निर॑तर,वरावर, विना रुके हुए,सिलसिलेसे । 

लगान-पु० राजा,सरकार, जमींदारको मिलनेवाला भूमि- 
कर, पोत, राजस्व; वह स्थान जहाँ वोशिया बोझ रखकर 
सुस्ताये; नावोंके ठहरनेका स्थान; लगने, लगानेकी क्रिया । 

लगाना-स० क्रि जोड़ना, दो चीजोंको जोड़ना; एकमे 
करना, संलग्न करना; सजाना, सिलसिलेसे रखना; 
रोपना; सराना; कोई चीज पोतना, मलना; कायम 
करना, व्यवस्था करना; अनुभव करना; फिसीमें नयी 
आदत डालना; सड़ाना; भीड़, मजमा कर लेना; अपराधी 
बनाना; दातव्य ठहराना; गाइना) ठोकना; नियुक्त 
करना; दूध दुहना; अपने साथ, पीछे किसीको ले चलना; 
हिसाब करना; संबद्ध करना; चुगली करना; बंद करना; 
बाजी, दाँवपर रखना; अपने आपको किसी विपयर्मे बढ़ 
चढ़कर समझना; धारण करना, ओढ़ना; छुलाना, संपर्क 
कराना; ध्यान देना; पास पहुँचाना; नियत स्थानपर 
पहुँचाना; धार तेज करना, सान धरना; दाम कूतना, 
तय करना, ठहराना; वदलेमें देना, करना; चिह्नित 
करना; फैलाना, बिछाना; करना; खर्च करना; विचार 
करना । -(ने) वाळा-वि० चुगलखोर, इधरकी उधर 
करनेवाला । 

लगाम-खी० [फा०] लोहेका दोंतेदार छइ जो धोड़ेके 
सुमे लगा रहता हे; इस छड़के सिरोंपर बँधी रस्सी, 
रास, वाग। सु०-कड़ी करना-घोड़ेकी चाल धीमी 
करना; कार्यादिका नियंत्रण करना । - ढीली करना- 
घोड़ेको मनचाही चाल चलने देना; कार्यादिका नियंत्रण 
न रखना । (किसी चीज़की) - हाथमे लेना-संचारून- 
सूत्र हाथमें लेना । 

लगाय#-ख्ी० प्रेम, लगन-“तिनसों क्यों कीजिये 
लगाय'-सू० । 

लग़ायत-अ० [अ०] अंततक (बाक्यमें 'से', “तक?का अथे 
देता है) । 

लगार*-सख्ी० सिलसिला, क्रम; लगन, प्रेम; घनिष्ठ 
संबंधी; भेद लेनेवाला; लगाव, संबंध; वरावर कोई काम 
करते जाना, बँथेज; वदद स्थान जहाँ जुआरियोंको निश्चित 
ठिकानेका पता मिले । 

लगाळ्गी-ख्री० लाग, प्यार; मेल-जोल; लगने, लगाने 
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लगनि-लचकनि 


या उलझनेकी क्रिया । 

लगाव-पु० संबंध, ताइल॒क । 

रूगाचट-स्जी० संबंध; प्रेम, प्यार; र्‌ब्त-जब्त । 

लगावन-स्री० रोटीफे साथ खायी जानेवाली चीज, सारून; 
# लगाव, संबंध । 

लगि#-अ० दे० 'लग' । स्जी० लगन; दे० 'लग्गी? । 

लगी -स्नी० मेल, प्रेम; ख्वाहिश; भूख; आग; *दे०लग्गी?। 

लगुड, लगुर, ऊगुल-पु० [सं०] लाडी; दंड । 

लगूर, लगूछ#-रस्त्री० दुम । 

ळगाहा-वि० लगनेवाला, रिझवार । 

लग्गा-पु० अंकप्तीदार लंबा-पतला बाँस; नाव चलानेका 
बाँस; काम शुरू करना, काममें हाथ डालना । 

लग्गी-स्ती० छोटा लग्गा । 

लग्घड़-पु० बाज; एक तरहका चीता, लकइवरवा । 

छग्घी-स्जी० दे० “लग्गी? । 

लग्न-पु० [सं०] राशिविशेषके उदयकालका दिनांझ 
(ज्यो); किसी कामको करनेका शुभ मुहूर्त (ज्यो०); 
विवाइका समय; व्याह । वि० ळगा हुआ, जुड़ा हुआ । 
-कुंडळी-ख्ी० जन्मपत्री, जन्मकुंडली । -पन्न-पु०, 
-पतन्निका-स्त्री० वह पत्र जिसमें विवाइकर्स और उसकी 
तिथि आदिका उल्लेख हो । 

लग्नक-पु० [सं०] प्रतिभू, जामिन; रागविशेष । 

लग्नेश-पु० [सं०] लग्नका स्वामी ग्रह (ज्यो०) । 

लघिमा( मन्‌ )-स्त्री० [सं०] एक सिद्धि जिसके प्रभावसे 
सिद्ध पुरुष यथेष्ट छोटा, इलका हो सकता है; लघुत्व । 

लघु-बि० [सं०] फुतींला; हलका; छोटा; निर्वल; तुच्छ, 
क्षद्रः कम, अर्प; निस्सार; अस्थिरचित्त; स्वस्थ; छस्व) एक 
मात्रावाला । पु० एक मात्राके स्वर-अ, इ, उ, ऋ (व्या०); 
एक मात्रा (छंद) ।-काय-पु० बकरा । वि० छोटे शरीर- 
वाळा । -गति-वि० तेज चलनेवाला । -चेता(तस्‌ ) 
-वि० नीच, नीचाशय । -पाक-वि० सुपाच्य; जल्द 
पकनेवाला । -लिपि-स््री० ( शार्ट हँड ) दे० शीघ्रः 
लिपि!। -वाद-न्यायाऊय-पु० (रमाळ कॉज कोर्ट) 
छोटे वादों( मामलों, मुकदर्मो )पर विचार कोनेवाली 
अदालत । -शंका-स्त्री० पेशाब करना । -हस्त-वि० 
तेजीसे बाण चलानेवाला । पु० अच्छा धनुर्धर । 


लघुतम-वि० [सं०] सबसे छोटा । -समापचत्ये-पु० 


वह सबसे छोटी संख्या जो दो या अधिक संख्याओंसे 
पूरी-पूरी बॅट जाय । 

रघूकरण-पु० (कम्यूटिंग) कडी सजा घटाकर इलकी कर 
दैना, दंडादेशको कुछ मुलायम कर देना । 

लघ्वी-स््री० [सं०] बेर नामक फळ; असबरग; छोरा रथ; 
कोमल अंगोंवाली पतली स्त्री । 


ळच-स्री० लचकन, रूचन; किसी वस्तुके दबने, झुकनेका _ 


गुण । 
लचक, लचकन-स्री० लचकनेका भाव या क्रिया । 
लछचकना-अ० क्रि० लंबी चीजका दबाव आदिसे झुकना! 
ख््रियोंको कमरका नखरे-नजाकतसे झुकना; चलते ९ 
खियोंका प्रायः झुक-झुककर चलना । | 
छचकनि*-खी० लचक; लचीलापन 


लचकाना-लटा 


लचकाना-स० क्रि झुकाना, रूचाना । 
छचकीला-वि० दवने या लचनेवाला, लचकदार । 
लचकौंहॉ#+-वि० लचकीला, रूचकनेवाला, झुका हुआ । 
रचन, लचनि-स्ली० दे० “लचक? । 
लचना-अ० क्रि० दे० 'लचकना'; पना । 
लचळचा-वि० लचवदार । 
लचाना-स० क्रि० चकाना । 
छचार+-वि० दे० 'लाचार' । 
छचारी*- रो० ६० “लाचारी?; † ग्रामगीतोंका एक भेदः 
+ वड़ोंको दी जानेवाली भेंट, उपायन, नजर । 
ल'चीला-वि० लचनेवाला, जो आसानीसे सुड़ सके । 
लच्छ#-पु० बहाना, ब्याज; निशानेके लिए निश्चित खान, 
वस्तु; सौ दृजार॒की संख्या, लाख । सतरी० दे० “लक्ष्मी! । 
लच्छण, रच्छन#-पु० लक्षण, चि; लक्ष्मण । 
- छच्छना%- सख्री० दे० 'लक्षणा'। स० क्रि० अच्छी तर 
देखना । 
लच्छमी-खी० दे० “लक्ष्मी 
छच्छा-पु० तरतीबदार तार, डोरेका गुच्छा, झुप्पा 
( रेशम, सूत आदिका ल्च्छा); लंबे, पतले, वारीक कटे 
हुए डुकड़े; लच्छेके ढंगको बनायी हुई कोई चीज; मेदेसे 
बनी एक मिठाई जो सूतसी लंबी और रेशेदार होती हे; 
पाँवका एक गद्दना । -(च्छे)दार-वि० जिसमें लच्छे 
पड़े हों (कोई खानेकी चीज); मजेदार (बात) । 
लच्छि*-पु० लाख, एक लाखकी संख्या । खी० लक्ष्मी । 
-नाथ,- निवास-पु० विष्णु । 
लच्छित*-वि० लक्ष्य, चिहित किया हुआ; 
आलोचित । 
लच्छिमी*-स्नी० दे० 'लक्ष्मी? 
लच्छी-पु० धोड़ोंका एक भेद । ख्री० अंटी, ऊन, कलाबत्त, 
सूत आदिका लपेटा हुआ गुच्छा; # दे० 'लद्मी'-'लच्छी- 
सी जह मारिन बोले'-सू० । 
रछन*-लक्षण; लक्ष्मण । 
लछमन-पु० दे० 'लद्षमण' । -झूछा-पु० रस्सों, तारों- 
का लटकनेवाला पुल; ऋषिकेशके पासका एक पुल । 
छछमी) रछिमी*-सख्जी० दे० 'लक्ष्मी! । 
लछारा#-वि० लंबा; बड़ा । 
लज*-स्री० ज्जा, शर्म । 
छजना#-अ० क्रि० शर्मिंदा, लज्जित होना । 
लजवाना-स० क्रि० लज्जित, शर्मिंदा करना । 
लजाधुरां -वि० शामला, बहुत लजानेवाला । 
लजाना-अ० क्रि० अपने अनुचित, भद्दे आचरणका अनु- 
भव करके संकुचित होना, शर्माना । स० क्रि० लज्जित 
करना । 
लजारू#-पु० दे० “लजाल? । 
छजालू-पु० स्पशंसे सिकुड़ जानेवाला एक पौधा । 
छजावनहारा%-पु० लञ्जित करनेवाला । 
लजावना*-स० क्रि० दे० “लजवाना? । 
लजियाना#-अ० क्रि० दे० 'रूजाना!। स० क्रि० लज- 
वाना, छस्जित करना । 
छज़ीज़-बि० [अ०] स्वादिष्ठ, रुञ्जतदारः; प्यारा । 


लक्षणयुक्त; 
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लजीला-वि० शामींला, लज्जाशील । 


ळञ्जरी!-ख्ना० रस्सी, डोर, लेजुर (कुएँसे पानी भरनेकी)। 

छजोर#-वि० लज्जाशील । 

लजोहा#-वि० लञ्जाशीळ, शर्मोला । 

लजोना*-वि० शमाला; रूज्जित करनेवाला । 

ल्जोहॉ*-वि० लज्जाशील । 

रज्ज्ञत-ख्जी० [अ०] स्वाद, 
स्वादिए, जायकेदार । 

लञज्ञा-ख्जी० [सं०] स्वभाव या अपने विसी अनुचित आच- 
रणके कारण हुई मनको संकोचपूण अवस्था, मीडा; मान, 
प्रतिष्ठा । -कर,-कारी ( रिन्‌ ),- म्रद, वह 
वि० छज्जाजनक, शर्मिंदा करनेवाला । -शील=वि० 
शमीला; विनम्र । -झून्य)-हीन-वि० जिसमें लज्जा 
न हो, निर्लज्ज । 


मजा; सुख । -दार-वि० 


रज्ालु-पु०[सं०] लजालू नामका पोधा; वि० लज्जाशील । ` 


लज्ावंत-वि० लजीला । पु० लजाळ्‌., लाजवंती । 

लज्ावान्‌(दत्‌)-वि० [सं०] लज्जाशील । 

लज्जित -वि० [सं०] रुजाया हुआ, लज्जायुक्त, रार्मिदा । 
लट-स्जी० नीचे लटकनेवाले सिरके लंबे बालका एक गुच्छा; 
उल्झे हुए बालोंका गुच्छा; एक बेंत । # लूपट।-जीरा- 
पु० चिचड़ा । 

लटक-ख्ी० लटकन; झुकाव; सुंदर चाल, अंग-भंगी । 

लटकन-पु० लटकनेकी क्रिया; ळटकनेवाली चीज; सुंदर 
चाल; नाकका एक गहना; सिरपेचमें लगा हुआ रलयुच्छ 

लटकना-अ० क्रि० ऊँची जगइके आश्रयसे नीचेकी ओर 
अवलंबित होना; ऊँची जगहसे किसी चीजका आधारच्युत 
होकर झूलना; टँगना; कुछ चल-विचल दोना; किसीके 
आसरेमें रहना; काम पूरा न होना, देर दोना । लटः 
कती चाळ-बळ खाती हुई सुंदर चाल । 

छटकवाना-स०क्रि० लटकानेका काम .दूसरेसे कराना । 

लटका पु ० टोटका; रोग आदिका छोटा नुसखा; गति, 
ढब; वात-चीतका बनावटी ढंग; एक तरहका चलता गाना। 

लटकाना-स० क्रि लटकनेमें प्रवृत्त करना; टॉगना; किसी 
खड़ी वस्तुको किसी ओर झुकाना; इंतजार कराना । 

छरकीला-वि० बळ खानेवाला, लचकनेवाला,झूमता दुआ। 

रटकोआ) घा=वि० लटकनेवाळा । 

लटना-अ० क्रि० थककर गिरना; रोग, परिश्रम आदिसे 
कमजोर पड़ जाना; ढीला, सुस्त पड़ना; व्याकुल दोना; 
# इच्छा करना, ललचाना; अनुरक्त, आसक्त दोना- 
केहरि कोटि लट कटि ऊपर'-भाववि० । 

लटपट-वि० दे० “लटपटा? । 

लरपटरा-वबि० गिरता-पड़ता; ढीला-ढाला, सरका हुआ; 
दृटा-फूटा (शब्द); अंट-संट, जो व्यवस्थित न हो; सिथिल; 
वेवसः थका हुआ; न बहुत गाढ़ा, न पतला, छुटपुटा; 
मला-मसला, गींजा हुआ, सलवटदार (कपड़ा) । 

छटपराना-अ० क्रि» कमजोरी, नशे आदिके कारण सीधे 
न चछ पाना, लड़खड़ाना, गिरना-पकड़ना; विचलित, 
अस्थिर होना; चूक जाना, ठीक न चल सकना; मोहित 
हो जाना; अनुरक्त, आसक्त होना । 

छटा*-वि० दुबला; उच्चा; पतित; तुच्छ; लंपट; बुरा 
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-“(चादनी) लगे चोर चितमें लटी घडि रहीम मन आई? 
रहीम । 
लटापटी-स्त्री० लटपराना; लड़ाई-झगड़ा; भिडंत; मिश्रण। 
लटापोट$-वि० “लहालोट', मुग्ध, आसक्त । 
_ लरिया-स्जी० लच्छी, आटी । 
छूटी -स्जी० गप, झूठी बात--“अरु झूठनके बदन निहारत 
मारत फिरत लटी'-सू०; बुरी वात; वेश्या; साधुनी । 
लटुआ+-पु० दे० 'लटटू? । 
लूटुरो#-स्जी० दे० 'ल्ट्री' । 
लटू#-पु० दे० “लट्‌ टू? । 
लटूरी#-ख्री० सिरके वालोंका लटकनेवाला युच्छा,अलक। 
लट €ू-पु० लकड़ीका चढाव-उतारदार एक प्रकारका गोल 
बट्टा जिसे जमीनपर फेंककर नचाते हैं; बिजलीका बल्ब । 
सु°-ह्योना- मोदित, मुग्ध होना । 
लट्ट-पु० मोरी लाठी । -बंद-पु० लठेत, लाठी वाँधने- 
वाला आदमी । -वाज्ञ-वि० लाठी चलानेवाला; लाठी 
वाँधचेवाला । -मार-वि० कठोर, कड़ी (बात) । सु०- 
लिये फिरना-लाठी लेकर चलना; किसी वस्तु, सिद्धांत, 
व्यक्तिका बरावर विरोध करना; विरुद्ध आचरण करना 
(जैसे-अझछुके पीछे रट्ट लिये फिरना) । 
रलूट्ठा-पु० जमीन नापनेका बाँस जो साढ़े पाँच हाथ लंबा 
होता हे; लकड़ीका झंवा डकझ, शद्दतीर; लकड़ीका खंभा; 
छाजन, पाटनमें लगा बछा; गाढ़ा मोटा कपड़ा, गफ 
मारकीन। [ 
लठिया! -स्री० लाठी, डंडा । 
लडेत-वि० लाठी चळानेमें कुशल, लट्टबाज । 
लडंत-स््री० भिड़ंत; मुकाबला । 
लड़-स्नी० किसी वस्तुकी क्रमबद्ध-गोल, लंबाईमें संलग्न 
पंक्ति; रस्सीके एकमें मिलाकर बटे हुए तारोंमेंसे कोई एक; 
पंक्ति; कतार, क्रम; फूलों, वीरोंका छड़ीके ढंगका गुच्छा । 
लड़क-पु० 'लडका? का समासमें व्यवहृत रूप । -खेल,-- 
खेलवाड -पु० वच्चोंका खेल; मामूली बात, आसान काम | 
¬पन-पु० बालावस्था; वच्चोकीसी चंचलता । -बुद्धि- 
सत्री० बच्चों जेसी बुद्धि, अपरिपक्क मति । 
लड्कई।-स्री० लड़कपन; नादानी; चिळविलापन । 
लड़का-पु० बालक ( जो सोलह वर्षसे कम वयका हो); 
पुत्र । -बाला-पु० संतान, औलाद; परिवार, पुत्र-फल- 
रादि ।-(काँ)का खेल-आसान या महत्त्वहीन काम । 
छड्काई। -स्नी० दे० 'लडकई? । 
लद्किनी!-ख्जी० दे० 'लड़की”। 
लड़की-ख्री "बालिका (जिसकी अवस्था १६ वर्षसे कम हो); 
पुत्री, वेटी ।-वाळा-पु० कन्याका पिता; कन्यापक्ष । 
छड्कोर, लड़कोरी-वि० खी० (वह स्री) जिसकी गोदमें 
बच्चा हो । 
लड़केयाँ। -स्री० लड़कपन । 
छद्खड़ाना-अ० क्रि डगमग।ना, हिलना-डुलना; झोंका 
खाकर गिर पड़ना; विचरित दोना; चूक जाना । 
छड्खद़ी-खी० लड़खड़ाइट, डगमगाहर । 
छढ्ना-अ०क्रि० एक पदार्थ, व्यक्तिका दूसरे पदार्थ व्यक्तिसे 
उक्र खाना, भिङ जाना; कुइती करना, पुक दूसरेको, 
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परकनेका प्रयत्न करना; एक दूसरेपर प्रह्मर करना; 
झगड़ा, वागयुद्ध करना; बहस करना; प्रतिपक्षकी चालों- 
को वेकार करनेफे लिए कानूनी कोशिश करना; मेल 
खाना, पूरा पड़ना, अनुकूल पड़ जाना; संयुक्त होना । 

छड्बावरा(ला) -वि० दुलंलित, दुलरुआ; उजडु और 
नासमझ, लड़कपन (बुरे अ्थमे)से भरा हुआ; गैंवार । 

लड़्वारा-वि० दे० 'लडबावरा? । 

छड्ाई-स्री० प्रहार, चोट करनेवालेपर प्रहार, चोट करना, 
युद्ध: दो सेनाओं, राज्योंका एक दूसरेपर आक्रमण, 
संग्राम; कुश्ती, मल्ल्युद्धः झगड़ा, कलह; बहस; टकर; 
कानूनी दाँव-पेच करना; वैर, अनबन | -बंदी-ख्री० 
युद्ध या लड़ाईका आपसके समझोतेसे बंद कर दिया जाना । 

लड़ाका-वि० लड़नेवाला, झगड़ालू; पु० सैनिक, योद्धा । 

लड़ान/-स० क्रि० एक दूसरेमें लड़ाई कराना; झगडे, 
कलहमें लगाना; फेंकना, डालना; फँसाना, उलझाना; 
सफलताके लिए सोच-विच!र करना; एक चीजको दूसरी 
चीजसे सवेग भिड़ाना; प्यार, दुलार करना; प्रेमसे 
देना । 

लड़ायता#-वि० लड़ेता, प्यारा । 

लड़ी-स््री० कतार, पंक्ति; छड़ीके रूपका गुच्छा; एक साथ 
मिलाकर बटे हुए रस्सी, गुच्छेके तार; एक सीधमें रुँथी, 
लगी हुई किसी चौजकी माला, पंक्ति । 

लड़ीरा-वि० लाइला, प्यारा । 

ल.डुआ, ळ.डुवा-पु० लड्डू । 

लड़्ता-वि० लड़नेवाला, लड़ाका; लाइला । 

लड्डु, झड्डुक-पु० [सं०] दे० “लड्डू । 

छड्डू-पु० पिंडीके आकारको बनी हुई. एक मिठाई, 
मोदक । सु ° ( सनके )-खाना-ऐसे लाभकी कर्पना 
करना जिसका होना कठिन हो । 

लड्याना*-स० क्रि० अधिक लाइ-प्यार करना । 

लढ़ा#-पु० बैळगाड़ी-“जातहि देहे लदाय लढ़ा भरि! 
सुदामा० । 

रढ़िया।-स्ी० छोटी बेलगाड़ी । ह | 

लत-स्जी० युरी आदत, बान, टेव; 'ळात'का समासमें 
व्यवहृत रूप ।-ख़ोर .-ख़ोरा-वि० हमेशा लात खाने- 
वारा, नीच । पु० दास; चौखट, देहली; पायंदाज) द्रः 
वाजेपर रखा हुआ पैर पोंछनेका कपड़ा आदि । -हा= 
वि० लात मारनेवाला (घोड़ा, बैल आदि) । 2८८7 ब 

लछतड़ी-ल्ली० दे० 'लतरी? । क 2 

लतरी-सख्री० मोट, केसारी; एक तरहकी चप्पल ॥ 776 | 

लता-स्री० [सं०] जमीन या किसी आधारपर फैलने | 
वाला पौधा, बेल; कोमळ शाखा, कांड; माधवी, जूही, | 
जाती; ३० । -कुंज-पु० लतासे घिरा, छायामय स्यान! | 
-ग्ृह,-भवन-पु० लताओंसे मंडपकी तरह निर्मित | 
स्थान । -पता-पु० [ ६० ] लता और पत्ते, पे 
हरियाली; जड़ीःबूटी । -मंडप-पु० लताओंको 
.करके बनाया हुआ घर, स्थान । -वितान-पु 
से बना हुआ मंडप । रा 

लताडू-ख्री० दे० “छथाड़! । 


हतात शी हौंदना, कचल्ना; 


लतिका-लबेझना 


फटकारना; हैरान करना, थकाना । 
छतिका-ख्री० [सं०] बेल, छोटी लता; मोतियोंकी लड़ी । 
लतियर, छतियल-वि० लतखोर । 
लतियाना-स० क्रि० रोंदना; ळातोंसे खूब मारना । 
लतीफ़-वि० [अ०] बारीक; साफ-सुथरा; जायकेदार; 
बढ़िया; सुपाच्य । - सिज्ञाज- वि० खुशमिजाज । 
लतीफ़ा-पु० [अ०] चुटकुला, हास्यरसकी लघु कद्दानी; 
हँसी-मजाककी वात; अनूठी बात । -बाज्ञ-वि० चुटकुले 
छोइनेवाला, विनोदी । 
लत्ता-पु० फटा-पुराना कपड़ा; कपड़ेका डुकड़ा । 
रत्ती-स्री० मारनेके लिए चलाया हुआ पेर (धोड़े, बैल 
आदिका); लात मारना; कपड़ेकी लंबी धज्जी । 
ल्थपथ-वि० तर, भीगा हुआ; सना हुआ, लिपटा हुआ । 
लथाइ-सख्जी० पटककर घसीरना; पराजय; हानि; झिड़को। 
लथाडना-स० क्रि० कीचड़ आदि पोतकर गंदा करना; 
पछाइना; झिड़कना; रोंदना । 
लथेड्ना-स० क्रि० कीचड़ आदि छपेटना, सानना; गंदा 
करना; पटककर भूमिपर घसीरना+रगइना; पटकना, पछा- 
इना; थकाना, हैरान, परेशान करना; डॉटना-डपटना । 
रूद्ना-अ० क्रि० भारयुक्त दोना; किसी चीजसे किसी 
चीजका ढक, भर जाना; किसी भारी चीजका दूसरी 
चीजपर रखा जाना; सामान ले जानेवाली सवारियोपर 
असबाब रखा जाना; फेद होना; मर जाना; गत दोना; 
समाप्त होना । वि० वोझ ढोनेवाला । 
लद॒वाना-स० क्रि० लादनेका काम दूसरेसे कराना । 
छदाउ, लदाऊ#-पु० लदाव, भराव । 
लदान-सख्नी० (माल) लादनेकी क्रिया । 
लदाना-स० क्रि 'लदवाना' । 
लदाच-पु० छादनेका काम; बोझ; छत आदिका पराव; 
बिना कड़ी) धरनके ठद्दरनेवाली इंटकी जोड़ाई । 
लदावना#-स० क्रि० दवाना; माल रादर झे जाना। 
छदुआ, रढुवा-वि० बोझ ढोनेवाला, लदुआ । 
छदूदू--वि० बोझ ढोनेवाला । 
रूद्धड्‌-वि० सुस्त, कादिर ।-पन-पु० ढिलाई, सुस्ती । ` 
लदूना*-स० क्रि० पाना, भेंटना । 
छप-पु० ल्चीली छड़ीको तेजीसे हिलानेसे उत्पन्न शब्द; 
तलवार आदिकी चमककी चाल, तेजी; अंजलि; अंजलि- 
भर कोई वस्तु । ¬झप=वि० चंचल, अस्थिरः अधीरः 
तेज, फुतींला । खी० तेजी; चंचलता; हाथकी सफाई । 
छपकना-अ० क्रि० झटपट चरू पड़ना; तेजीसे जाना; 
किसीपर झपटना, टूर पडना, आक्रमण करना; कोई चीज 
पानेके लिए हाथ बढ़ाना । 
छपट-स्जी० आगकी लौ, ज्वाला; तपी हुई इवा, आँच, 
गरमी; गंध) गंधपूरित वायुका झोंका; # झलक । 
ऊपरना-अ० क्रि० आलिंगन करना; सरना, लग्न होना; 
घिरना; लगा रहना; सूत आदिका लपेटा जाना । 
छपटा-पु० गीली और गाढ़ी चीज; कढी; लेई । 
छपराना!-स० क्रि० छिपटाना, चिपटाना; आलिंगन 
करना, गले लगाना; पेरना; सत, डोर जैसी चीजसे फेरे 
डालकर घेरना, लपेरना । अ० क्रि० सुटना, लगनाः 
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फँसना, उलझना; # लथपथ होचा । 

लपटौआ-वि०लिपटनेवाला; सटा हुआ। पु०दे०“लपटीना१ 

लपरोना!-पु० एक तरहकी घास जिसकी वाल कपड़ेसे 
चिपक जाती है । वि० दे० 'लपटौआँ । 

रपना-अ० क्रि पतली, लचीली छड़ी आदिका घुमानेसे 
लचना; झुकना; तेजीसे चलना; * ललूचना; † रान, 
परेशान होना । 

लपलपाना-अ० क्रिश लचीली छड़ी आदिका घुमानेसे 
झुकना; हिलना-डुलना; तलवार आदिका चमकना । 
स० क्रिश तलवार आदिको घुमाकर झुकाना; लंबी, पतली 
चीजको हिलाना-डुलाना; तलवार आदिको निकालकर 
चमकाना । 

ळपरूपाहट-स्जी० किसी पतली, लचीली वस्तुके दबाव 
या झोंकसे झुकनेकी क्रिया; चमक । 

लपसी-ख्नी० थोड़ा घी डालकर बनाया हुआ आरटेका 
पतला हलवा; लपा, लेई । 

लपाना-स० क्रिश लचनेवाली चीजको तेजीसे घुमाकर 
झुकाना; आगे बढ़ाना । 

रपेर-स्ी०्लपेटनेकी क्रिया; फेरा; किसी चीजकी मोटाईँका 
विस्तार; बल, ऐंठन; कपड़ेकी तह जो गठरी वाँधनेमें 
लगती है; चक्कर, उल्झन; पकड़; फुइतीका एक दावे । 

लपेटन-स्त्री० रपेट; घुमाव, फेरा; उलझन, फेसाव; मरोड़, 
ऐंठन । ६० लपेटनेवाली चीज, बाँधने, घेरनेके काम 
आनेवाली चीज; वह चीज जो पेरमें उल्झे । 

लपेटना-स०क्र० सूत, कपड़े आदिको किसी चीजके चारों 
ओर फेरा, घेरा देकर लगाना, बाँधना; किसी चीजको 
तह लगाकर मोइना, समेटना; वेठन आदिमें बाँधमा; 


_ समस्त शरीरको बटोरकर घेरना; काबू, पकड़में करना; 


चाल, गति बंद करना; झंझट, उलझनमें डालना, फँसाना; 
गाढ़ी, गीली, चिपकनेवाली चीजको मरना या पोतना । 

लपेटबॉ-वि० लपेटी हुई; लपेरने योग्य; लपेटकर बनी 
हुई; चाँदी सोनेके तार लपेटकर बनायी हुई; जिसका 
अथे गूढ़ दो; घुमाव-फिराववाला, चक्करदार । 

रप्पड्ाँ-पु० दे० “थप्पड़” । 

लफ॑गा-वि० [फा० “लफ़ंग'] आवारा, शोहदा; बदमाश । 

रूफना#-अ० क्रि० दे० 'रुपचा' । 

रुफलफानि*-स्नी० रूपलपानेकी क्रिया; चमक । 

लफाना#-स० क्रि० दे० 'लपाना' । 

छम्रज्ञ-पु०[अ०] शब्द; बात ।-ब-लफ़्ज = अ० झान्द शः । 

छफ्ज्ञी-विंश [अ०] शाब्दिक, वाच्य । -मानी-पु० 
शब्दार्थ, वाच्यार्थं । 

लफ़्फाज़-वि० [अ०] रूच्छेदार बातें करनेवाला, अतिः 
रंजना करनेवाला, बातूनी । 

लबञषु०[फा०] ओठ, होंठ, किनारा, तट ।-(बे)सड़क- 
अ० सड़कके किनारे ।- (बो)छहजा-पु० बोलनेका ढंग 
उच्चारण और स्वराधातकी विशेषता । झु०-ख्रोलना- 
बोलना, बात करना। -पर आना-होंठोंपर आना, 
कदा जाना। -(बाँ)पर जान(द्‌म)आना- मरणा" 
सन्न होना । 

ळबझना*-अ० क्रि० फॅसना, उलझना । 
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बड़धोधों-ल्ली० व्यर्थका गुलगपाडा, इला-गुला; अंधेर, 
अव्यवस्था; अनीति; अन्याय; बेईमानी । 

लवड्ना#¬अ० क्रि० झूठ बोलना; गप मारना । 

लबनी।-खी० लंबी हॉडी जिसमें ताड़ी चुलायी जाती हे । 

छबरा#-वि० गप्पी; झूठा, झूठा बोलनेवाला । 

लयलनी -स्ली० वंदूकके घोड़ेकी कमानी । 

लवबादा-पु० [फा०] एक लंबा, ढीला-ढाला पहनावा, 
योगा; रुईैदार चोंगा । 

लाब -वि० [अ०] खालिस, बेमेल। पु० सारांस,खुलासा; 
गूदा; मग्ज । 

लवचार! -वि० झूठा; गप्पा, वक्की । 

लबारी-स्री० झूठ बोलना ।  वि० चुगलखोर; झूठा । 

लबाऊूब-अ० मुँह या किनारेतक (भरा हुआ) | 

लबेद-पु० रूढ़ि, रीति, लोकाचार, परंपरा । 

लबेदी-स््ली० छोटा, पतला डंडा; जबरदस्ती । 

ल्ध-वि० [सं०] प्राप्त, मिला हुआ; भाग करनेसे प्राप्त 
(फल-गणित); अर्जित । -काम-वि० जिसकी वांछा 
पूरी हो गयी हो । -कीति,-नामा(मन्‌),-प्रतिष्ठ - 
वि० प्रसिद्ध, यशस्वी । -चेता( तस॒ ),-संज्ञ-वि० 
दोशमें आया हुआ । -विद्य-वि० विद्वान्‌ । -सिद्धि- 
वि० जिसको सिद्धि प्राप्त हो गयी हो । 

लडठ्घि-स्त्री० [सं०] लाभ, प्राप्ति; भाज्यको भाजक द्वारा 
विभक्त करनेसे प्राप्त भागफल (गणित) । 

लभनी। -स्नी० दे० 'लवनी? । 

लभ्य-वि० [सं०] पाने योग्य; उचित, न्याय्य । 

छम-वि० 'लंबा'का समासगत रूप । - गोडा,- टंगा- 
वि० लंवी टाँगवाला । -धिचा-वि० लंबी गरदनवाला । 
-छड्-पु० लंबी बंदूक (पुराने ढंगको); भाला, साँगा । 
वि लंबा ओर पतला। -छुआ-वि० लंबोतरा। 
-तडंग-वि० लंबा-तगड़ा (आदमी) । 

लमफनसा#-अ० क्रि० उत्सुक, उत्कंठित दोना; लपकना । 

लमघी। -पु° समधीका पिता । 

लमाना*-स० क्रि० लंबा करना; दूरतक बढ़ाना । अ० 
क्रि० दूर बढ़, निकल जाना । 

लय-स्त्री० स्वर; गानेकी धुन, रेली; सम ( संगीत ) । 
पु० [ सं० ] मिलना, एक वस्तुका दूसरीमें विलीन 
होना; ध्यानका एकाग्र होना; कार्यका कारणमें लीन 
होन; प्रकृतिका विपरिणाम, सुष्टिका प्रलयावस्थामें अव्यक्त 
हो जाना; लोप; क्रीड़ा; गाने और बाजेके स्वरोका मेल; 
स्थैये, विश्राम; विश्रामस्थल; मानसिक निष्क्रियता; 
आलिंगन । 

लूर%-स्न्ञी० दे० लइ? । 

लरकह्ँ#*-ख्ी० लड़कपन, नादानी । 

लरकना#-अ० क्रि लटकना; झुकना; तिरछा होना । 

ररका#-पु० दे० लड़का? । 

लरकाना#-स० क्रि लटकाचा; झुकाना; तिरछा करना; 
हटाना, जरा इधर-उधर स्थित करना । 

रुरकिनी#-स्जी० लड़की । 

ररखरना#-अ० क्रि० दे० 'लड़खड़ाना' । 


लरखर नि#- स्त्री डगमगाहट; लड़खड़ाइट । 
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लबडधाधों-ललाना 


लरखराना#-अ० क्रि० दे० 'लड़खड़ाना' । 

लरजन(*-अ० क्रि कॉपना, दिलना-डुलना; दहल 
जाना, भयभीत होना; शपना । 

लरज़ा-प० [फा०] कप्पी; भूडोल; जूड़ी-चुखार । 

लरझर#-वि० बहुत अधिक मात्रामें उपलब्ध; प्रचुर । 

लरना#-अ० क्रि० दे० लड़ना! । 

लरनि*-स््री० लड़ाई; होइ-'बदन विधु जित्यो लरनि?- 
गीता०; लड़नेका तरीका । 

लराई#-सख्ली० दे० “लडाई? । 

लराका#-वि०, पु० दे० “लड़ाका । 

लरिकई*-स्नी० दे० “लरिकाई' । 

ल रेकसलोरी*-स्री० लड़कोंका खेल, शरारत-'स्रदास 
प्रभु करत दिनहिं दिन ऐसी लरिकसलोरी?-सू० । है 

लरिका#-पु० दे० “लड़का? । 

लरिकाई#-स्त्री० बचपन, वाल्यावस्था; नादानी । 

लरिकिनी#-स्जी० लड़की । 

लरिया-पु० दुपट्टा (य्राम०) । 

लरी*-स्त्री० दे० “लड़ी!” । 

ललक -सन्री० बलवती इच्छा, गहरी लालसा । 

ललकना-अ० क्रि किसी चीजके लिए अत्यधिक उत्सुक 
होना, गहरी लालसा दोना; उमंगसे भर जाना । 

ललकार-स्त्री० छड़नेके लिए प्रतिपक्षीको चुनौती देना) 
प्रचारणा; किसीको लड़नेके लिए बढ़ावा देनेकी क्रिया । 

ललकारना-स० क्रि० विपक्षीको लइनेकी चुनौती देना; 
किसीको किसी आदमौसे लड़नेका वढ़ावा देना, उभाडूना । 

ललकित-वि० गहरी चाहसे प्रेरित । 

छलचना-अ०क्रि० किसी अभिलपित वस्तुकी प्राप्तिके लिए 
उत्सुक, अधीर होना; लब्ध होना; लालसा करना । ` 

लल्चाना-स०क्रि० किसीको कुछ पानेकी आशा वँधाकर 
अधीर करना; कोई लभावनी चीज दिखाकर पानेके लिए 
आकुल, व्यय, करना । अ० क्रि० दे० 'ललचना? । 

ललचौंहाँ#-वि० लल्चाया हुआ । 

ललन-वि० [सं०] क्रीझाशील । पु० क्रीड़ा; प्यारा बच्चा; 
# नायकके लिए प्रेमव्यंजक शब्द । 

लरूना-ख्नी० [सं०] स्त्री; कामिनी; जीभ । -प्रिय-पु० 
कदंबका पेड; एक गंधद्रव्य; बेर । वि० जीभको प्रिय 
लगनेव।ला, स्वादिष्ठ; रमणीको प्रिय लगनेवाला । कि 

ललनी*-सत्री० बाँसकी नली । उ म 

ळळरी-स्री० कानकी लोलकी । नव 


छलही छठ-स््रौ० हरूपडी (भाद्र कृष्ण) । > जनी 
लला-पु० लड़कोंका सामान्य संबोधन; लड़का (जो प्यार | 
दुलारा हो); प्रेमी, नायकका संबोधन। | | 


ललाई-ख्री० सुखीं, लाली । < 
छलाट-पु० [सं०] माथा; भाग्य । -तट-पु० ललारकीं 
ढाल या तल । -पटल,-पट्ध+-फलक-पु० माथेक 
तल, विस्तार । -रेखा,-ेखा-ख्री० मस्तककी रेखाएँ; 
भाग्यलेख । सु०-का लिखा-भाग्यका लेख | 
होना-भाग्य, तकदीरमें होना । _ 
ललाटाक्ष-पु० [सं०] शिव । 2 
[ना$-अ० क्रि० किसी चीजपर मो 
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किसी चीजके लिए ललचना, पानेके लिए अधीर दोना । 
ललाम-वि० [सं०] चिहवाला; सुंदर, रमणीयः श्रेष्ठ, 
उत्तम । पु० भूषण; रल; तिलक । 
लासी -ख्नो० सुंदरता; लाली । 
ळलित-वि०[सं०] सुंदर, रमणीयः सरल; निदोपः ईप्सित, 
प्रिय; दोलायमान, हिलता-डोलता हुआ | पु० “गार 
रसका एक कायिक हाव; एक अळंकार जहाँ वर्ण्य वस्तुके 
संबंधमें जो कुछ कहना हो, उसे न कहकर उसका प्रति- 
बिबरूप कथन किया जाय, जेसे-“लिखत सुधाकर लिखिगा 
राहः,-राज्य देना था, दे दिया वनवासः नृत्यमें दाथोंकी 
एक विशेष मुद्रा; एक राग; एक विषम वर्णबृत्त; कोड़ा; 
सौंदर्य । -कळा-स्जी० सौदयेके आश्रयसे ब्यक्त होनेवाली 
कला (संगीत, काब्य आदि) । -पद्‌-वि० सुंदर पद, 
शब्दवाला । पु० एक मात्रिक छंद, सार, दोवे ।- पुराण- 
पु० ललितविस्तर, बुद्धका चरित्रग्रंथ । “छोचन-वि० 
सुंदर नेत्रोंवाला । -विस्तर-पु० दे० “छलितपुराण' 
ललितई#-ख्री? दे० 'ललिताई' । 
ललिता-ख्री० [सं०] एक मूर्च्छना; पार्वती; कामिनी; 
राधाकी सखी (पद्म, अ्र्वावे० पु०); कस्तूरी; एक नदी । 
वि०्जी० सुंदरी ।-पंचमी -खी० आश्विन-शुद्धा पंचमी । 
छलिताई#-स्री० सुंदरता । 
ळलितोपमा-खो० [सं०] उपमा अलंकारका एक उपभेद 
जहाँ उपमेय-उपमानमें साद्य दिखलानेके लिए इव, 
लौ), सम आदिवाचक शब्दोंका प्रयोग न कर इषया, 
निरादर, बरावरी आदिके सूचक पद रखे जाये। 
ली -स्जी० लड़कियोंके संबोधनका शाब्द; प्यार, दुलारसे 
पली लड़की; नायिकाके लिए प्रेमन्यंजक संबोधन । 
छलोहॉ%- वि० ललाई लिये हुए, आताम्र । 
लल्ला-पु० लड़कोंके लिए प्यारका संबोधन; प्यार, दुलार- 
का लड़का; नौजवानोंका स्नेदपूर्ण संवोधन ( वयस्काओं 


द्वारा ) “लाला'। 
छह्लो-ख्री० जीभ । -चप्पो)-पत्तो-ल्जी० चाडकारिता, 
ठकुर-सुद्दाती, चिकनी-चुपड़ी बात । 


रवंग-पु०[सं०] लोंग; लॉगका पेड़ ।-लता-स्जी० लोंग- 
का पेइ;राधिकाकी एक सखी; [६०] एक तरइकी मिठाई । 

रव%-स्री० दे० 'लो'। -लीन-वि० तन्मय, मझ। 

लच-पु०[सं०] अर्प मात्रा, थोड़ा अंश; काळका एक मान, 
३६ निमेपका समय; लवा पक्षी; काटना; विनाश; वह जो 
कारा जाय; ऊन, बाल; काटा हुआ अंश; सुरा गायकी 
पूँछके बाल; जायफल; लवंग; रामके एक पुत्रका नाम । 
 “>लेश-पु० स्वट्पमात्रा; थोड़ा संबंध । -लेस*-पु० 
दे० 'लवलेश । 

लवचकना! -अ० क्रि चमकना, कोंधना; दिखाई देना । 

लचका! -ख्री० चमक, कोंध; बिजली । 

लव॒ण-वि० [सं०] नमकीन; सुंदर; काटनेवाला । पु० 
( सॉल्ट ) वह यौगिक जो किसी भातु तथा अम्लकी क्रिया 
द्वारा बने ( नमक, नीलाशोरा, कसीस, नौसादर ); 
लोन, नमक; काटनेका औजार) हॅसिया, छुरी आदि । 
-त्रय=पु० संधव, विट और सचल नामक तीन नमकों- 
का समुच्चय । -भास्कर-पु० एक पाचक चूर्ण । - 
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ससुद्र-पु० खारे पानीका समुद्र । 

लचणांतक-पु० [सं०] लूवणासुरको मारनेत्राले, शचुव्न । 

लचणार्य्-पु०[सं०] समुद्र; मधुपुरी (ङवणासुरकी वसायी 
पुरी, आधुनिक मथुरा) । 9 

लवणिमा(मन्‌) -ख्ली० [सं०] सलोनापनः सादय । 

लवणो दधि-पु० [सं०] छवणसागर । 

छवन-पु० [सं०] काटना; खेतकी कटाई, लुनाई । 

लवना-स० क्रि फसलको काटकर वटोरना । # वि०नम- 
कीन; सुंदर । 

लवनाइ*-ख्ी० सुंदरता । 

लवनि-स्जी० लवन, पकी खेती काटना; खेत कारनेकी 
मजदूरी । 

लवनी-* स्री० नवनीत, मक्खन; दे० 'लवनि’; [सं०] 
शारीफेका पेड़ या फल; काटनेकी क्रिया; काटनेकी उजरत; 
कारनेका औजार । 

लवनीय), लब्य्र-वि० [सं०] कारने योग्य । 

लवर-स्जी० आच, ज्वाला, लपट । 

लबळी#-खी० हरफारेवड़ीका वृक्ष या उसका फल । 

छवा-पु० एक पक्षी; † लाजा, लावा, खील । 

छवाइई-वि०्ख्री० सथः प्रसूता, हालकी ब्यायी' हुई (गाय) 
सत्री० लवनी, खेतकी कटाई; खेत कारनेकी मजदूरी । 

रूवाज्ञिमा-पु० [अ०] जरूरी सामान; यात्रा आदिमें 
साथ रहनेवाला सामान । 

रवारा -पु° बछडा । वि० आवारा । 

लवासी*- वि० गप्पी, वक्की; लंपट । 

छशकर-पु० [फा०] सेना; सशख्र दल ( खासकर सर्दी 
पठानोंका )) छावनी । -गाह-पु०, ख्नी० छावनी, 
शिविर । -नचीस-पु० सेनामें तनखाह वाँरनेवाला 
कर्मचारी, फोजका वख्शी । 

लशुन, झशून-पु० [सं०] ल्हसुन । 


रूङ्करी-पु० [फा०] सैनिक; जहाजपर काम करनेवाला । 


वि० सेना-संबंधी; जहाजी । ख्री० जद्दाजियोंकी भाषा । 
-बोली-ख्री० फोजवालोंकी बोली जो आमतौरसे खिचड़ी 
होती दे । 

छषन*-पु० दे० 'लखन? । 

लषना+#-स० क्रि० दे० “लखना? । 

रूषित -वि० [सं०] इच्छित्त । 

लस -पु० चिपकनेका गुण; चिपकानेवाली चीज, गोंद, 
रासा; आकपंण। -दार-वि० लसवाला । 

सकर, सगर! -पु० दे० “लर्कर? । 


लसना-अ० क्रि चमकना, झलकना; स्थित होना, दिखाई 


दैना, विराजना; नाचना । स० क्रि० चिपकाना, सटाना । 
छसनि#-ख्त्री ० शोभित होना; दिराजना, उपस्थिति । 
लसम#-वि० खोटा, निकम्मा ( सोना आदि ) । 
छसलसा-वि० चिपचिपा, गोंदकी तरह चिपकनेवाला । 
ळछलळ्साना-अ० क्रि चिपचिपाना, चिपकना । 
छसल्साहर-ख्ी० चिपचिपाहट । 
लसा-स्री० [सं०] हल्दी; केसर । 
रसिका-खी० [सं०] थूक, लाला; पेशी । 
छूसित-वि० [सं०] सुशोभित; प्रकट; क्रीडाशील । 
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छत्ती-ली० लस, चिपक; आकर्षण; संसर्ग, संबंध; लोभं; 
दूध या दही और वर्फके मेलसे बना शरबत। 
लसीका-स्ली० [सं०] लाला; मांस और चमड़ेके बीच रहने 
वाला रस; इखका रस । 
लतीला-वि० चिपचिपा, लसदार; आकर्षक, सुंदर । 
लसुनिया-पु० एक बहुमूल्य पत्थर । 
लसोडा-पु० एक वृक्ष॑ या उसका फल जो झडवेरी जेसा 
` छोटा और लसदार होता हे । 
लखोंढा-पु९ दे० “लसोइा? । 
लसाटा-पु० वहेलियोंका चिड़िया फॅसानेके लिए लासा 
रखनेका वाँसका चोंगा, गोंददानी । 
छस्टमपस्टम-अ० किसी-किसी तरह, ज्यों-त्यो करके । 
लस्त-वि० थका हुआ, ढीला; अद्यक्त, कमजोर । 
लस्सी-ख्ली० चिपचिपाइर, लस; मठा (परचम); दूध या 
दही और वर्फके योगसे बनाया हुआ शरबत । 
लहंगा-पु० खियोंका कमरसे नीचेका घेरादार एक पह- 
नावा जो कमरमें नारेसे बाँधा जाता है, घाँधरा । 
लहक-खी० आगकी लपट; चमक; शोभा । 
रहकना- अ० म्रि० इवाका चलना, झोके देना; लहदराना; 
दिलना-डुरूना ( इवाके जोरसे पेड़ पोधेका ); आगका 
जगना, जल उठना, धधकना; लोभ, चाइसे कोई चीज 
पाने, देखनेके लिए बढ़ना, लपकना; चाइसे अधीर होना। 
लहकाना-स० क्रि० झोंका खिलाना; आगे बढ़ाना; वढ़ावा 
देना; लपकाना; ताव दिळाना,उभाइना (किसीके विरुद्ध) । 
लहकारना-स० क्रि० उभाइना, ताव दिलाना; प्रोत्सा- 
. हित करना; कुत्तेको सनकारना (शिकार आदिपर) । 
ल्हकोर, ऊहकोरि#-स््री ० दूल्हे और दुलद्विनका कोइबरमें 
एकःदूसरेको अपने द्वाथसे कुछ खिलाना । 
लहजा-पु० [अ०] बोलने या शब्दोंके उच्चारणका खास 
ढंग; वोल्चाल; ल्य । 
रूहज्ञा-पु० [अ०] पल, छन; निमेप । 
लटहनदार-पु० महाजन, ऋणदाता; पावनेदार । 
छहना-%& स० त्रि पाना; लाभ करना | पु० उधार, 
ऋण दिया हुआ धन; कामके बदळे मिलनेवाळा धन; 
- भाग्य, तकदीर । मु०-चुकाना/-पटाना-ऋण दे देना, 
कर्ज अदा करना । 
लहबर-पु० लंबी औरं ढीली पोशाक, चोगा, लबादा; 
एक तरहका तोता; छड़ी; झंडा, निशान । 
लहमा-पु० क्षण, पल, मिनट, भत्यरप काल । _ 
लहर-स्री० वायुकी गति और स्पर्शसे पानीमें होनेवाली 
चढ़ाव-उतारदार हरकत, दिलकोर, दिलोरा; जोश, उमंग; 
वेगमयी भावना, मनकी मौज; किसी विजातीय द्रव्यके 
संसर्गेसे शरीरें रह-रहकर वेद्दोशी, पीड़ा आदिका अनु- 
भव करना; आनंद, हर्ष, उल्लासका वेग; वायुमें दोने- 
वाला स्वरकंप, गूज; मोड़ लेती हुई टेढ़ी चाल; वक्र, कुटिल 
रेखा; हवाका झोका; कसीदेकी धारी । -दार-वि० 
लहरोंवाला; वक्रगतिसे जानेवाला; ल्दरियादार ।-पटोर 
¬पु०,-पटोरी-ख्ी० लहरियांदार रेशमी कपड़ा । 
-बहर-ख्री० आनंद और सुख । मु०-आ जाना-धुन 
बँधना; इच्छाका जोर मारना । -आना-मौज उठना 
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उमंग पैदा दोना; साँपके काटनेपर वदनमें लहर उठना । 
-उठना-मौज आना, जोश दोना, उमंग उठना। 
-देना या मारना-रह-रहकर कष्ट या पीड़ा होना; 
सीधा न चलकर मुड़ते हुए जाना । -लळेना-लहरमें 
नद्दाना; दरियाका मौज मारना । -( २ ) गिनना- 
बेकार रहना । 

ऊहरना-# अ० क्रि० दे० “लह्दराना} † परचना । 

लहरा-पु० लहर; मजा, आनंद; बाजोंकी गत जिसमें 
ताळ-स्वरोंकी केवल ल्य होती हे; वादलोंका कुछ देर 
जोरसे वरसना, झड़ । 

लहराना-अ० क्रि० इवांके झोंकेसे हिलना-डुलना, थर- 
राना; वाका चलना; पानीका हवाके झोंकेसे इलकोरा 
लेना; :काले-काले बादलोंका उमइना; टेढी-मेढ़ी चाल 
चलना; उमंग, उछासमें हो जाना; उत्वंठित दोना, लप- 
कना (किसी वस्तुको लिए); दहकना, भइकना (आगका); 
बिराजना, शोभायमान होना। स० क्रि० हिलाना-डुलाना 
(वायुके प्रवेगमें); टेढ़ा-गेढ़ा चलाना । 

लहरिया-पु० रेद्री-मेढ़ी रेखाओंका समूद, श्रेणी; गोटे, 
लयो आदियी लहरदार टँकाई; रंगीन साड़ी, कपड़ा 
जिसपर टेढ़ी रेखाएँ बनी हों; जरीके कपड़ेके किनारेपर 
वने हुए बेल-वूटे; एक कपड़ा । * स्ली० लहर । -दार- 
वि० लहरिया बना हुआ, लहरदार; बेल-बूटोंवाला । 

लहरी-खी० [सं०] लहर, तरंग । † वि० मनमौजी । 

छहलहा-वि० डइडद्दा, इरा-भरा, प्रफुल; भानंदमय । 

लह्दलद्दाना-अ० कि० हरा-भरा, सरसब्ज होना; खुशीसे 
भर जाना; सूखे, मुरझाये पौधे, पेड़में विकासके लक्षण 
आना, पनपना; मोटाना, हृष्ट-पुष्ट होना । 

लहसुन-पु० एक पौधां जिसकी जड़ पंक्तिबद्ध जवोंसे 
वनी होती है (इसकी गंध प्याजकी तरह उभ होती है); 
माणिकका एक दोष, अशोमक । 

लहसुनिया-पु० धूमिल रंगका एक कीमती पत्थर जो 
लाळ, पीले, इरे रंगका भी होता है । 

लहात- पु० दे० 'लाइ' । 

लहाछेह-पु० नाचकी एक गति; नाच, नृत्यकी द्रुत गति । 

लहालह*-वि० इरा-भरा प्रफुल । 

लहालोट-वि० इँसीसे लोटता हुआ; प्रसन्न; उछसित; 
सुरथ; लुब्ध, लट्टू । [ 

लहासी-सतरी० नाव, जहाज बाँधनेकी मोटी रस्सी; रस्सी। 

लहि#-अ° तक, पर्यंत । 

लहु*-अ० पर्यंत, तक । वि० लघु, छोटा । 

लहुरा*-वि० लघु, छोटा, कनिष्ठ । 2 

'छहू-पु० खून, रक्त ।-लुहान-वि० खूनसे तर । सु०- 
उबरना-सख्त गुस्सा आना। -उभर आना-किसी | 
जगददसे लहू थोड़ा-थोड़ा करके निकलना । -औटना- | 
क्रोध या गमसे जोश पैदा होना । -का घूँट पीकर रह 
जाना-युस्सा सह लेना । -का प्यासा-जानी दुइमन। | 
“पसीना एक करना,-पानी एक करना-सख्त 
बत उठाना । - पानी एक होना-युस्सेके मारे र 
पीना अंग न लगना । -पी जाना- 
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-लगा(मल)कर शहीद होना-थोड़ा काम करके बड़ा 
काम करनेवालोंमें अपनी गणना करना। -सफेद हो 
जाना-सहानुभूति या दयाका न रहना | 
लॉक#-ख्री० लंक, कमर, कारि; तुरंतकी कटी हुई फसल । 
छांग-ख्री० धोतीका वह सिरा जिसे जंघोंके बीचसे पीछे 
ले जाकर कमरमें बॅये हुए फेटेमें खोंसते हैं, काछ। 
लाँघना-स० क्रि० डाँक जाना, नाँधना, पार करना । 
टॉर्चा -ख्री० घूस, रिश्वत । 
लांछन-पु० [सं०] धब्बा; निशान, चिद्व; दोष, कलंक । 
रॉछना-स्री० [सं०] दोप, कलंक; निंदा । 
छाँछनित#-वि० दे० “छांछित' । 
लॉछित-वि० [सं०] दोषयुक्त, कलंकित; अलंकृत । 
लॉबा#-वि० दे० लंबा? । 
ला-खी० [सं०] लेने या देनेकी क्रिया । अ० [अ०] न, 
नहीं, विना । -इछाज-वि० जिसका इलाज, उपाय न 
हो, असाध्य । -इल्म-वि० विद्यारद्दित;। अनमिश; 
बेखबर । -ख़िराज-वि० (जमीन) जिसपर लगान या 
मालगुजारी न देनी पड़े । स्लो माफी-जमीन । -चार-- 
वि० विवश, मजबूर; अशक्त; दीन, असहाय । अ० 
लाचार होकर, मजबूरन । - चारो-स्री० लाचार दोना, 
विवशता, अशक्तता । -जवाब-वि० निरुत्तर; वादमें 
हारा हुआ; बेजीड़ । -तादादु-वि० अगणित, वेदिसाब । 
“पता-वि० जिसका पता न हो ।-पता चिट्टीघर-पु० 
(डेड लेटर ऑफिस) डाक-विभागका वह कार्यालय जहाँ 
ऐसे पत्रादि, जिनपर पता लिखना छूट गया हो या जिन- 
पर गळत या अपर्याप्त पता लिखा गया हो, खोलकर पढ़े 
जाते हैं और उन्हें यथासंभव भेजनेवाछेके पास लौटा देनेका 
अयत्न किया जाता हे ।-परवा,-परवाह-वि० बेपरवा, 
बेफिक्र । -परचाई-स्री० येपरवाई । -मज्ञहच-वि० 
जिसका कोई धर्म, मजह॒ब न हो, बेदीन; नास्तिक । 
-सिसाळ-वि० अद्वितीय, बेजोड । -वयाळी-वि०, 
स्री०, पु० दे० क्रममें । -चल्द्‌-वि० निस्संतान, 
बेऔलाद । -चारिस-वि० (व्यक्ति) जिसका कोई 
वारिस, उत्तराधिकारी न हो, निगोड़ा, निपूता; 
(माल) जिसका कोई अधिकारी या दावेदार न हो । 
-घारिसी-वि० ळावारिस (माल) । -सानी-वि० 
बेजोड़, जिसका सानी न हो । -हुरू-वि० जो हल न 
हो सके, कठिन, असाध्य । 
छाइ*-ख्जी० अग्नि; प्रेमकी लगन । 
लाइन-सी [अं०] सतर, पंक्ति; कतार; रेखा; रेलकी 
सड़क; सिपाहियोंका आवास, बारिक । 
छाई -खी० धानका लावा; भुजिया चावळका लावा; 
चुगली, निंदा । -छुतरी-खी० चुगली; चुगलखोरी । 
ह मी दे० “लकड़ी? । 
कुरक-वि० [सं] डंडा धारण करनेवाला । पु० 
पहरेदार; सेवक । SR 
लॉकेर-पु० [अं° ] जंजीर आदिमें शोमाके लिए लगाया 
जानेवाला लटकन । 
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लाक्षणिक-वि० [सं०] लक्षणोंको प्रकट करनेवाला; लक्षण- 
संबंधी; लक्षणोंको जाननेवाला; लक्ष्यार्थवाळा; गौण; 
पारिभाषिक । पु० लक्षण पहचानने, जाननेवाला । 
छाक्षा-स्जी० [सं०] एक तरका छाल रंग; लाख, लाइ; 
एक कीड़ा जिससे छाल रंग तैयार किया जाता है। 
-शृहृ-पु० लाखका घर जिसे दुयोधनने पांडवोंको 
जीवित जला देनेके लिए वारणावतम बनवाया था। 
-रस-पु० मद्दावर, अळक्तक । 
ळाख-वि० लक्ष, सौ हजार; वहुत अधिक । पु० सौ हजार- 
की संख्या । अ० बहुत, हदसे ज्यादा। स्जी० पीपल 
आदि वृक्षोंपर लगनेवाले एक तरहके कीड़ोंसे बना हुआ 
पदार्थ-विशेप; लाल रंगको छोटे-छोटे कीड़े जिनसे लाइ 
निकलती दै । -पती-पु० लखपती । झु-टकेकी 


बात-बहुत उपयोगी वात । -से लीख होना-सब कुछ - 


खो वैठना । 

लाखना#-स० क्रि० लाखसे फूटे बतंगका छेद बंद करना; 
जान लेना, समझ लेना | 

लाखा-पु० लाखसे वना छुआ एक रंग जिससे खनियाँ 


होंठ रँगती हैं; गेहूंबे पौधोंका एक रोग। -गृह-पु० . 


दे० लाक्षागृह' । 
लाखी -वि० मटमेला, धुंधला लाळ, लाखके रंगका | पु० 
लाखकासा, मटमेला लाल रंग; इस रंगका घोड़ा । 


लाग-# अ० तक, पयंत । :सतरी० संबंध, लगाव; प्रेमः. 


सहारा; लगन, धुन, लगावट; उपाय, तरकोब; चढ़ा- 
ऊपरी; कौझाळपूर्ण स्वाँग (इसमें छुरी,कटारीको पेट,गर् नमें 
धसी हुई, आरपार दिखाते है); वेर, दुश्मनी; जादू, टोना; 
टीका लगानेका चेप, लोशन; भस्म, धातुको फूँककर 
तैयार किया हुआ रस; नेग, नियत धन (जो भाट, नाई, 
ब्राह्मणको दिया जाता हे); लगान, भूमिकर; नृत्यका एक 
भेद; * रसद । -डॉट-स्री० होड; दुश्मनी । 

लागत-स्री० किसी चीजकी तेयारीमें लगनेवाला खर्च । 

रागना*#-अ० क्रि० दे० 'लगना? । 

लागि#-अ० तक, पर्यंत; से, जरिये; हेतु; निमित्त । 

छागुडिक-वि० [सं०] जो डंडेसे लेत हो । पु० प्रहरी । 

लागू-वि० लगनेवाला; संगत, चरितार्थं होनेवाला । 

लागे*--अ० लिए, वास्ते । 

ळाघव-पु० [सं०] छोरा दोना, लघुता; फुती, त्वरा, तेजी; 
अइपता, कम होना; आरोग्य; नपुंसकता; अविवेक; 
महत्त्वद्दीनता । # अ० फुतीं, जल्दीसे; सहज ही । 

लाघवी*-स्री० फुर्ती, जल्दी । 

लाची।-स्जी० दे० इलायची? । ¬दाना-पु० इलायचीके 
योगसे चीनीकी बनी हुई मिर्चके आकारकी एक मिठाई । 

लाछन#-पु० लांछन, कलंक । 

छाछी*-स्नी० लक्ष्मी । 

छाज-खी० ल्जा, शर्म; प्रतिष्ठा । -वंत-वि० लञ्जा- 
वान्‌, हयादार । -वेंती,-वती-ख्री० लजाल. । मु? 
-रसखना-आबरू रा । -से गठरी होना-ळब्जावश 

जाना। -से गड़ जा -बहुत 

आह एड जाना या गड़ना- बहु 

छाज-पु० [सं] धानका छावा, खीळ; खसः पानीमें 
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भीगा चावल । -भक्त-पु० रोगियोंको पथ्य दिया जाने- 
वाला खोईका भात । 
लाजक-पु० [सं०] धानका लावा । 
लाजना+#-अ० क्रिश लजाना, लज्जित होना । स० क्रि० 
लज्जित करना । 
लाजवद-पु० [फा०] नीले रंगका एक पत्थर जिसकी 
गणना रत्नोंमें हे, राजवर्तक । 
लाजचरदी-वि० [फा०] लाजवदंके रंगका, नीला । 
लाजा-स्नी० [सं०] चावल; धानका लावा, खील । 
लाज़िम-वि० [फा०] लगा हुआ, जो अलग न किया जा 
सके; फर्ज, अवश्य कतंन्य । 
लाज्ञिमी -वि० [अ०] दे० “लाजिम? । 
लाट-सख्जनी० मोरा ऊँचा खंभा (यह पत्थर, लकड़ी या किसी 
धातुका होता हे, जैसे अशोककी लाट, तालावकी लार) । 
पु० [अं० छाड] प्रांत या देशका सबसे बड़ा शासक, 
गवर्नर; [सं०] एक शब्दालंकार जिसमें झाब्द-अर्थ एक 
रहते हैं, अन्वय करनेपर वावयार्थ बदल जाता हे; पानी- 
के वहावको रोकनेके लिए बनाया हुआ बाँध; गुजरातके 
एक भागका प्राचीन नाम; लाटक्रा निवासी । 
लॉटरी-खी० [अं०] रुपये या सामानके रूपमें पुरस्कार 
देनेकी एक व्यवस्था जिसमें चिट्टी डालकर या टिकट 
सहारे विजेताका नाम निरिचत किया जाता हे । 
रुटाचुप्रास-पु० [सं०] एक शब्दालंकार (दे० “लार?) । 
लारिका-स्री [सं०] छोटे-छोटे पद और समासवाली 
रचनारीति (तीन और रीतियाँ हैं-वैदभी, गौडी, 
पांचाली) । 
लाटी-* ख्ी० थूक और ओठ सूखनेकी दशा-'सूखहि 
अधर लागि सुह लारी'-रामा० । 
लाउाराठी-ख्ी० लाठीसे परस्पर प्र्दार करना । 
लाठी -खी० डंडा, वॉसकी लंबी लकड़ी (जो गाँठोंको छौल- 
कर बनायी जाती हे और टेकने, मारपीट आदिके काम 
आती है) । झु०-चलना-छाठीसे मार-पीट होना । 
¬चळाना-लाडीसे मार-पीट करना । -बाँधना-लाठी 
साथ रखना, लिये रहना । 
लाड्-पु० लालन, प्यार, दुलार। -चाघ-पु० प्यार- 
दुलार । -लड्ता-वि० बड़े प्यारके साथ पला हुआ । 
लाड्ळा-वि० प्यारा, दुलारा । 
लाडूक-पु० लड्डू । 
लात-स्जी०पैर,पदः पाद-प्रहार । सु०-खाना-मार खाना; 
पैरकी ठोकरसे मारा जाना । -चळाना-ळातसे मारना। 
¬सारना-किसी वस्तुको तुच्छ समझकर छोड़ देना; 
उपेक्षा, घृणा करना । 
लादु-स्त्री० चीजें दूसरी जगह छे जानेके लिए ऊँट, बैल, 
गाड़ी आदिपर वोझना, लदाई; आँत, अँतड़ी; पेट । 
लादना-स० क्रि अनेक चीजोंको एकपर एक रखना; 
ढोनेके लिए बोझा भरना; किसीपर जिम्मेदारी, भार 
डालना । 
लादिया-पु० बोझ लादकर ले जानेका काम करनेवाला । 
छादी -ख्जी० धोबियोंकी गठरी; छदा हुआ बोझा । 
छाधना*-स० क्रि० पाना, प्राप्त करना-'जो 
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लाजक- लार 


सनकादि न पावत सो सुख गोपिन लाधो'-सू० । 

लानत-स्नी० [अ०] फटकार, धिक्कार, भत्संना । - मला- 
मत-स््रो० भर्त्सना, धिक्कार, झिइको । सुका तोज़- 
(गलेमें) पडना-बदनाम, वेइज्जत दोना । -का सारा- 
भणित, कुत्सित; अभागा ।-की बोछार-लगातार) अत्य- 
धिक भत्संना । -बरसना-चेहरेपर उदासी) मनहूसी 
होना; लानतकी बोछार होना । -भेजना-घिक्कारनाः 
कोसना; घशणापूर्यक त्याग देना । 

लाना-स° क्रि० ले आना, कहीँसे कोई वस्तु लेकर आना; 
उपस्थित करना, सामने रखना; पेदा करना ( पेडोका फल 
आदि); * आग लगाना; लगाना । 

ळाने*--अ० लिए, वास्ते । 

लापसी#-स्जी० दे० “लपसी? । 

लाबर*-वि० झूठ बोलनेवाला, लबार । 

लाभ-पु० [सं०] प्राप्ति, लब्धि; फायदा, नफा; भलाइँ) 
उपकार; अनुभूति, शान; विजय । ->कर,-कारक, 
कारी( रिन्‌ ),-दायक-वि० जिससे लाभ हो । -कर 
जोत-स््री० [हिं०] (एकॉनॉमिक होटिंडग) काइतकार द्वारा 
जोती-बोयी जानेवाली वह भूमि जिसकी उपज आथिक 
दृष्टिसे लाभकर या भरण-पोषणके लिए पर्याप्त हो । 
-लिप्सा-ख्ी० लाभकी प्रवल इच्छा । -विभाजन- 
योजना-स्त्री० ( प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम ) किसी व्यापा- 
रिक संस्था आदिमें होनेवाले लाभका नियोजकों तथा 
नियुक्तोंमे- मालिकों और श्रमिकोंमें-उचित ढंगसे वितरण 
करनेकी योजना । -स्थान-पु० जन्मकुंडलोमें लरनसे 
ग्यारहवाँ स्थान (जो धन, विद्या आदिका द्योतक होता हे)। 

लाभांश-पु० [सं०] ( डिविडेंड ) कारखाने आदिमे लगी 
हुई पूँजीपर मिलनेवांले ब्याज या लाभकी रकमका वह 
हिस्सा जो वितरित किये जानेपर हिस्सेदारको मिले । 

लाभालाभ =पु० [सं०] हानि-लाभ। 

लाम-पु० फोजका दस्ता (जिसमें पैदल, सवार और 
तोपखाना होता हे ), ब्रिगेड; समूह (लोगोंका, सेनाका) । 
सु०-पर जाना-लड़ाईके मोचेपर जाना । -बॉधना- 
सामान और बहुतसे लोगोंको एकत्र करना । 

लाम-† अ० दूर । पु० [ अ० ] अरबी वर्णमालाका एक 
वण । -काफ़-पु० बेहूदा वाते; खरी-खोरी, अपशब्द । 

लामन-* पु° लटकना; हिलना; † लहंगा । 

लामा-पु० [ ति० ] तिब्बत और मंगोलियाके बौद्धोंका 
धर्माध्यक्ष और शासक । † वि० लंबा । 

छाम -अ० दूर । 

लाय+#ं-स्री० लपट, ज्वाला; अग्नि । 

लायक+-पु० लाजक, धानका लावा । 

छायक़-वि० [अ०] योग्यः युणवान्‌; अधिकारी; उपयुक्त, 
सुनासिब । 

लायक्री-्जी० [अ०] योग्यता । 

लायची। -स्री० इलायची । छ 

लार-ख्री० कोई चीज खाते समय सुँइसे निकळनेवाला 
लसदार तरल द्रव्य, छाला; कतार; छुआव । सु०- 
-टपकना-किसी चीजको पानेका लोभ होना 
लार+-अ० साथ, पीछे । सु०- लगाना -फँसान 


NAY, 


लारी-लासा 
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लारी-खो० [अं०] माल और मुसाफिरोंको ढोनेके काम 
आनेवाली बड़ी मोटर गाड़ी । 
लारू*-पु० लड्डू ॥ 
छाळ-वि० माणिक, रक्त आदिके रंगका; अत्यधिक मू. 
बीचके खानेमें पहुँची हुई (बौसरकी गोटी)- परो दाव 
तेरो खरो करि ले सारी लाल!-दीन०; जिसकी सब 
गोटियों यीचके खानेमें पहुँच गयी हों (चोसरका खेलाड़ी); 
सबसे पहले सफल होनेवाला (खेलाडी); साम्यवादका 
अनुसरण करनेवाला (लाल चीन) ।-अंगारा,-भभूका- 
वि० निहायत सुखं; गुस्सेकी वजहसे लाळ, क्रोधसे तम- 
तमाया हुआ । -चंदन-पु० रक्त चंदन । - फीता- 
पु० सरकारी कागजपत्रो, फाइलॉको बाँधनेमें काम आने- 
वाला लाल फीता; सरकारी कार्योर्मे,जाब्तेके बहुत अधिक 
अनुसरणसे, दोनेवाली देरी, दीर्षसञ्ञता ( रेडटेपिइम) । 
-बुझक्कड़-पु० बिना मर्म जाने अटकलसे मतलब लगाने- 
वाला, -अगम्य वातोंको समझनेका दावा करनेवाला । 
“मन#-पु० कृष्ण; एक तरहका तोता । “शक्कर-ख्री 
बिना साफ कौ हुई चीनी, खाँड़ । . -समुद्ग-पु० दे० 
लाल सागर | -साग-पु० मरसा । -सागर-पु० 
अरब और अफ्रीकाके मध्य स्थित एक समुद्र जिसका पानी 
लाल दिखाई देता है । -सिखा%--सिखी-पु० मुर्गा- 
“भाजु आगमन जानिके लाल सिखा धुनि कीन'-रघु०। 
=सेना-स्री० साम्यवादी देशकी सेना जिसके झंडेका 
रंग लाल हो। सु०-पडना या होना-फ्रोध करना । 
-पीला होना-क्रोष करना । -होना-निहाल होना । 
लाळ-खी० लाला, थूक, राळ; # लालसा, इच्छा; । पु० 
भूरापन लिये छाल :रंगकी छोरी चिड़िया; चौपायोंका 
एक रोग; प्यारा बच्चा; पुत्र, लड़का; प्रिय, प्यारा व्यक्ति; 
प्रणयी; प्रेमी आदमी; # लालन, प्यार, दुलार; [फा०] 
माणिक; सुख रंग । झु०-उगलना-अच्छी, प्यारी, 
महत्त्वकी बातें कहना । 
छाळच-पु० कोई चीज पानेको बहुत बढ़ी हुई इच्छा, लोभ। 
लाळचहा*-वि० जिसे बहुत अधिक लोभ हो, लालची । 
लालची वि० लोभी, लोलप । 
छाळटेन-स्जी० [अं० 'लेंटने'] हाथमे लटकाने लायक 
चिमनीदार लेप । 
छाळड़ी-स्री० नथ ओर वालियोंमें मोतीके दोनों ओर 
लगाया जानेवाला लाल रंगका एक नगीना । 
छाळन-पु० बालक, प्यारा वच्चा; प्रिय व्यक्ति; [सं०] प्यार 
करना; बहुत अधिक लाइ करना; प्यार । वि० प्यार 
करनेवाला । | 
छालना#-स० क्रि० प्यार करना; इच्छा करना । 
छाळनीय-वि० [सं०] प्यार करने योग्य । - 
छाळरी-सखी० छालड़ी, लाल रंगका नगीना । . 
लछालस-वि० [सं०] चंचल; लोछप$ उत्सुक । 
छाछसा-स्री० [सं०] किसी चीजके पानेके लिए अत्य- 
` धिक इच्छा, अभिलाषा; भीत्सुक्य; गर्सिणीकी इच्छा । 
छालसी#-वि० इच्छुक, उत्सुक, इच्छा करनेवाला । . 
लाला-पु० आद्र-सूचक संबोधन; कायस्थ या खत्री जाति- 
का सूचक शब्द; देवर या छोटे, प्रिय व्यक्तिके लिए संबो- 
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धनका शब्द; # दे०-“लालो', अ,फत-'लाला प्राननको 
परत लहत न कोऊ त्राण'-कलस०३ [फा०] एक प्रसिद्ध 
फूल । वि० लाळ रंगका । खनी [सं०] सुखस्राव, राल, 
लसदार थूक ।-प्रमेहः- सेढ- पु० प्रमेद्द रोगका एक भेद 
जिसमें रालकी तरद्द पेशाव निकलता हे । -स्त्राव-पु० 
राळ, थूक बहना। 

लालायित) लालालु-वि० [सं०] छार टपकाता छुआ; 
लुब्ध, लल्चाया हुआ; प्यारा; दुलारा । 

लालित-वि० [सं०] प्यार, दुलार किया हुआ । 

छालित्य-पु० [सं०] ललित होनेका भाव, सोंदर्ये, रम- 
णीयता; सरसता । 

लालिमा-सख्री० लाली, सुखीं । 

लाली-ख्ी० लालिमा, सुखी; इज्जत, आवरू; पीसी हुई 
इंट, सुरखी; प्रेताविष्ट होना * लाडली लड़की, लली । 

छाले-पु० अरमान, हविस । सु०-पडना- किसी चीजको 
पाने, देखनेके लिए तरसना, लालायित होना । 

लाळो*-पु० दे० 'लाले'; संकर । 

छाल्य़-वि० [सं०] लालन, प्यार करने योग्य । 

लाल्हा#-पु० लाल रंगका एक साग । 

लाव-पु० लौ, लगन; प्रीति । *सो०ऑच, आग; † रस्सी; 
+ बंधक रखी हुई चीजपर दी जानेवाली रकम; एक 
चरसेसे एक दिनमें साँची जाने योग्य भूमि । -दार-पु० 
तोपमं बत्ती लगानेवाला । वि० दागनेके लिए तैयार 
(तोप) । -लञ्कर-पु०्सामग्री, सामान, असबाब । 
सु०-चलाना-चरसेसे पानी निकालकर खेत सींचना । 

लावक-पु० [सं०] लबा पक्षी; कारनेवाला, विभाजक । - 
लावणिक-वि० [सं०] लवण-संवंधी; नमकका । पु० लवण- 
विक्रेता । 

लाचण्य-पु० [सं०] लवणत्व, नमकीनी; सुंदरता; सुशी- 
लता । -लक्ष्मी,-श्री-स्जी० अत्यधिक सुंदरता । ` 

लावनता*- छी० लावण्य, सुंदरता । 

लावना%-स० क्रि० 'लाना'। 

लावनि#-स््ली० लावण्य, सुंदरता । 

लांचनी-स्री० एक गीत-छंद; एक तरहका चलता गाना । 
-बाज्ञ-बि० लावनीका शौकीन; लावनी गानेवाला । 

ला-वबाळी-वि०निडर, वेफिक्र । स्ली० आवारगी, बेफिक्री; 
शोखी । पु० आवारा या वेफिक्र आदमी । 

लावा-पु० लवा पक्षी; लाजा, खील। -परछन-पु० 
एक वैबा दिकं रीति । सु०-मेल देना#-मंत्रसे उच्चाटन 
क्रना । 

छाविक-पु० [सं०] भैसा । 

लाश-स्ल्ी० [फा०] मृत देइ, शव । 

लाष*-क्लो० लाख, लाह । वि० सौ दजार (द०'पेका में) । 

लापना#-स० क्रि’ लाहसे छेद बंद करना । 

लास-पु० [सं०] उछरू-कूदः नृत्य; रास; स्त्रियोंका कोमल 
भावमय नृत्य; जूस, रसा; लार । 

छासक-पु० [सं०] मयूर; नाचनेवाला; अभिनेता । 

छासकी-खी० [सं०] नतकी; अभिनेत्री । 

णासा-पु० सदार, चिपचिपी चीज; पसानेवाली चीज 
गोंद, चेप । सु०-ळगान[-झगड कराना; फाँसना | 
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छासि) लासु*-पु० दे० “लास्य' । 

लछासिळा- खी०[र०] नर्तकी; वेश्या; उपरूपकका एक भेद । 

लास्य-पु० [सं०] नृत्य; वह नृत्य जिसमें वाय और गीत- 
का योग दो; स्री-नृत्य; नतंक, अभिनेता । 

लाह*- खी० लाक्षा लाख, लाही; चमक । पु० लाभ । 

लाहळ+-पु० दे० 'लाहोल? । 

लाही! -ख्ी० लाख पेदा करनेवाला लाल' कीड़ा; फसलके 
लिए हानिकर एक कोड़ा जो विशेषकर गेहूँ -जोमें ,लगता 
हे । वि० मय्मैलापन लिये लाल, लाहके रंगसे मिलता 
हुआ | 

छाहोरी नमक-पु० सेंधा नमक । 

लाहोळ-पु० [अ०] शैतान या ग्रेतात्माओंको भगानेके लिए 
प्रयुक्त, 'लाहौळवलाकूवत इल्ाबविल्लाका पहला शब्द 
जो एणा, विरक्ति प्रकट करनेके लिए बोलते हैं । 

छिंग-पु० [सं०] चिछ्ठ, किसी वस्तु, पदार्थकी पद्दचानका 
साधन; नकली चिह; प्रमाण; कारण, अनुमान, साधक 
हेतु (न्या०); प्रधान, सूळ प्रकृति (सांख्य०); पुरुषकी 
जननेंद्रिय, शिश्न; शिवलिंग; देवमूति; व्याकरणके शब्दों- 
का पु०, खी० आदिका भेद । -देह-खत्री०,-शरीर- 
पु० सूक्ष्म देह, मृत्युके बाद फलभोगके लिए जीवात्माके 
साथ लगा रहनेवाला सूक्ष्म शरीर । -धर-वि० केवल 
चिह धारण करनेवाला, डोंगी । -धारी( रिन्‌ )-वि० 
चिह धारण करनेवाला । -अप्रतिष्ठा-सत्री० शिवरिंगकी 
स्थापना । -ठ्रत्ति-पु० वेश बनाकर जीविका अर्जन 
करनेवाला; नकडी साधु । वि० ढोंगी । 

छिंगाचंन-पु० [सं०] शिवलिंगका पूजन । 

लिंगिनी-ख्री० [सं०] धर्मका आडंवर करनेवाली स्त्री; 
एक लता । 

लिंगी ( गिन )-पु० [सं०] ब्रह्मचारी; वेशभूपासे जीविका 
चलानेवाला; हाथी; शिवलिंग पूजनेवाला; ढोंगी । 

रिंयेद्विय-ख्री० [सं०] शिन, पुरुषकी मूत्रेद्रिय । 

लिफ-पु० [अं०] टीका ळगानेके काममें आनेवाला चेचक- 
का चेप । 

लिए-निमित्त, प्रयोजन आदिके सूचनके लिए प्रयुक्त होने- 
वाली संप्रदान-कारककी विभक्ति । 

लिक्खाड्-पु० बहुत बड़ा लेखक (व्यंग्यमें) । 


लिक्षा-स्नी० [मं] लीख, जूँका अंडा; एक परिमाण जो 


बहुत छोटा, आठ तरसरेणुके बरावर होता हे । 

रिक्षिक्रा-स्री० [सं०] लीख । 

लिख-वि०, पु० [सं०] हिखनेवाला ।. 

छिखत-स्नी० दे०'लिखित? । पु०; (इस्टर में) वद्द लिखित- 
पत्र जिसमें दो पक्षोके बीच हुए किसी समझौतेकी शते 
आदि दी गयी हों, विलेख । -पढ़त-स्जी० छिखा-पढ़ीक 
कागज । ` 

छिखधार#-पु० लेखक, सुदररिर । | 

लिखना-स० क्रि० कोई बात लिपिवद्ध करना, कागज 
आदिपर उतारना; रेखाएँ, चिह खौंचना; चित्र बनाना; 
अंथ रचना । मु०-पढ़ना-अध्ययन करना, विद्यार्जन 
करना । [किसीके नास लिखना-किसीके जिम्मे पावना 
दिखलाना ।] 


CC-0, Panini Kanya 
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। लिखनी। -स्जी० लेखनी, कलम; लिखनेकी क्रिया; होनी 


=` रि 


लिखचाई-स्जी० दे० “लिखाई' । 
लिखवाना-स० क्रि० दे० 'लिखाना? । 
लिखवार#-पु० दे० 'लिखधार! । 
हिखाई-ख्जी० लिखनेका काम; छिखनेकी मजदूरी; लिखा- 
वर; लेख, लिपि । -पढ़ाई-स्ली० विदयोपार्जन । 
लिखाना-स० क्रि० लिखनेका काम किसी अन्यसे कराना। 
सु०-पढ़ाना- शिक्षा देना; लिपिबद्ध कराना । 
रिखापढ़ी-स्री० किसी ठहराव, शर्तको कागजपर लिखकर 
पक्षा करना; पत्र-व्यवद्दार, चिट्टियोंका आदान-प्रदान । 
लिखावट- स्री० लिखनेका दंग; लिपि, लेख । 
लिखित-वि० [सं] लिखा हुआ । पु० लिखी बात, लेख; 
प्रमाणपत्र, दस्तावेज; रचना, पुस्तक । -पाठक-पु० 
हस्तलिखित लेख आदि पढ़्नेवाला । 
लिखितव्य-वि० [सं०] लिखने, चित्रित करने योग्य । 
लिख्या-खी० [सं०] दे० 'लिक्षा? । 
लिच्छवि-पु० [सं०] एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राजवंश 
(इसका शासन नेपाल, मगध, कोशलमें था । बुद्ध, महा- 
वीर इसी वंशमें हुए थे) । 
लिराना-स° क्रि० पोढ़ाना, किसीको छेटनेमें प्रवृत्त करना । 
लिट्ट-पु० मोटी रोटी (विशेषकर आगपर संकी हुई) । 
लिट्टी-खी० आगपर सेंककर तैयार की जानेवाळी वाटी । 
लिडार-+ पु० गीदड़ । # वि० डरपोक, कायर । 
लिपटना-अ०क्रि० सट जाना, चिपकना$ आरिंगन करना; 
किसी काममें मनोयोगपूर्वक लग जाना । 
लिपराना-स° क्रि सटाना, चिमटाना; गले लगाना । 
छिपड़ी-स्जी० लेईकी तरह गीला पदार्थ; कपड़ा-छत्ता । 
लिपना-अ०क्रि० गीली चीजसे पोता जाना; रंग आदिका 
फैल जाना । लिपापुता-वि० साफ, स्वच्छ; जिसपर रंग 
या और कोई चीज फैल गयी हो । 
लिपचाना-स० क्रि० लीपनेका काम दूसरेसे कराना । 
छिपाई ख्री० लीपनेको क्रिया या उजरत । 
लिपाना-स० क्रि० लेप कराना, पुताना, गोबर, मिट्टी 
आदिकवी तह चढ़वाना । . 
लिपि-स्नी० [ सं० ] लिखावट; लिखनेकी पद्धति ( जैसे 
रोमन, नागरी, अरबी लिपि); पत्र, लेख आदि | “कर; - ` 
“कार-पु० लेखक, झाक | “कर्म (नू)-पु० चित्रकारी। = 
“ज्ञान,-शास्त्र-पु० लिखनेकी कला । -फलक-पु० | 
पत्थर, धातुपत्र, तख्ती, पत्र आदि । -बछू-बि० लिखा... 
हुआ । -सब्जां-ल्री० लिखनेका साधन । | जो 
लिपिक-पु० [सं०] कार्यालयमें लिखापढ़ीका काम करचे- 
वाला ( झार्क ), किरानी । -विश्वम्र-पु० (छेरिकल 
मिस्टेक) लिपिक या लेखक द्वारा की गयी भूल॥ 
लिप्त-वि० [सं०] किसी चीजसे पुता हुआ, चर्चित; 
' आसक्त; ढका हुआ; फंसा हुआ, व्यसनादियें डूबा : 
लीन । स्य के 
लिप्सा-स्त्री० [सं०] पानेकी इच्छा; इच्छा। | 
लिप्सु-वि० [सं०] पानेकी इच्छा रखनेवाला, : 
लिफ्राफ़ा-पु० [अ०] खोल; कागजका 


अलावि निया 


सा. 


लिफ़ाफ़िया-लुंडा 


नावा; (ला०) आडंबर, ठाटवाट; (छा०) जल्दी हूटने- 
फरनेवाली चीज । सु०-खुरू जाना-भेद प्रकट होना । 
-बदुऊलना-ठाट बदलना, नयौ वेश-भूपा धारण करना । 
-बनाना-ठाट बनाना । 
लिफ्राफ्रिग्रा-वि० कमजोर, चंदरोजा (गहने ३०); दिखाऊ । 
लिबड़ना-अ०क्रि०लथपथ होना, सनना (कीचड़ आदिमें)। 
लिबड़ी-स्जी० लगड़ो, कपड़ा-लत्ता । “बरताना,-बार- 
दाना-पु० गुजर, निर्वाहका सामान; असबाब | 
लिबास-पु० [अ०] पद्दननेके कपड़े, पोशाक । 
लियाक़त-सत्री० [अ०] योग्यता, बुद्धिमत्ता; पात्रता; गुण । 
लिलाट%-पु० दे० 'ललाट! । | 
लिलार%-पु० माथा; कुएँसे सटकर मोटका पानी उलटनेका 
जरा गद्दरा बना हुआ स्थान । 
लिलोही*-वि० लालची, लोभी । 
लिव*-स्री० लो, लगन । 
लिवाना-स० क्रि० थमाना, पकड़ाना; लानेका काम 
` कराना; साथ लाना । 
लिबाल-पु० खरीदार, लेनेवाला । 
लिघेया!-पु० लेनेवाला; लानेवाला । 
लिसोड़ा-पु० दे० 'लसतोडा? । 
लिहाज्ञ-पु० [फा०] ध्यानसे देखना; ध्यान, खयाल; 
खास खयाल; रिआयत, मुझाहजा; संकोच, अदब । 
लिहाज्ञा-अ० [अ०] इसलिए, अतः; निदान । 
लिहाड़ा-वि० नीच, खराब; निकम्मा । 
लिहाड़ी -खी० हंसी, निंदा । मु०-लेना-निंदा करना । 
लिहाफ़-पु० [अ०] मोटी रजाई; घोड़ेकी झूल । 
लिहित%-वि० चाटता हुआ । 
लीक-ख्री० लंबी रेखा; गाड़ी, सर्प आदिके चलनेसे बनी 
हुई रेखा; पगडंडी; मर्यादा; छोकरीति, रस्म-रिवाज; 
गणना; प्रतिबंध; लांछन, दाग; जूंका अंडा। -करके- 
लीक खींचकर । मु०-खींचना-ध्द निश्चय करना। 
-पीटना-पुरानी रस्मपर चलते जाना । -लीक 
चलना-रास्तेपर चलना; पुरानी रस्मपर चलना । 
लीख-स्त्री० जूँका अंडा; एक बहुत छोरी तौल । 
लीग-ख्जी० [अं०] सभा, संघ । 
लीचड़, लीचर-बि० सुस्त; चिपटनेवाला; लेन-देन साफ 
न रखनेवाला । 
लछीची-ख्री० एक वृक्ष या उसका फल जो मीठा होता हे । 
लीढ-वि० [सं०] चारा, खाया हुआ; आखादित । 
लीथोग्राफ-पु० [अं०] पत्थरका छापा ( इसमें एक विशेष 
प्रकारके कागजपर हाथसे लिखकर गरम किये हुए विशेष 
पत्थरपर छाप उतारते हैं । यह उल्टा रहता है । बादमें 
कागजपर छापनेपर अक्षर सीधे हो जाते हैं । ) 
लीद्‌ू-ख्री० गधे, घोडे, खच्चर आदि पशुओंका मल । 
लीन-वि० [सं०] विलीन; तन्मय; तत्पर; किसीके सहारे 
टिका हुआ; छिपा हुआ; ध्यानमग्न; संलग्न; अमिशोपित । 
ळीनता-स्री० [सं०] संलग्नता; तल्लीनता; निःसंगता । 
लीपना-स०क्रि० पोतना; सफाईके लिए जमीन, दीवारपर 
मिट्टी, गोवर चढाना, पोतना । मु०-पोतना-सफाई 
करना । छीप-पोतकर बराबर करना-काम बिगाइना, 
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चौपट करना । 

लीबर#-वि० मेल, कीचड़ आदिसे भरा हुभा-'अँखियाँ 
लीवर वेसवै नासै'-ग्राम०। पु० कीचड़,गंद्रगी, मेलापन। 

लीमू#-पु० नीबू । 

लीर*- खी० पतला उकड़ा, थञ्जी-'वागाको दावन फट 
गयो और लीर झाड़ पे रह गयो'-अष्छाप । 

लील%-वि० नीले रंगका । पु० नील । -कढा-पु० दे० 
“नीळवांठ?' । -गऊ,-गाय~खी० दे० “नील-गाय? । 
-गर।-पु० दे० रंगरेज्’ । 

लीलना#-स० क्रिश निगलना । 

लीलया-अ० [सं०] खेळमें; सहज हो । 

लीळहिँ#-अ°० खेळमें, अनायास-'अति उतंग तरु सेल 
गन लीलहिं लेहिं उठाइ'-रामा० । 

लीलांबुज-पु० [सं०] दे० 'लीलाकमल' । 

लीला-# पु० गोदना; क(ला घोड़ा। * वि० नीला । 
स्री० [सं०] क्रीड़ा, केलि; विलास, विहार; सोंदर्य; 
आंगार-चेष्टा; प्रेमीका अनुकरण; अवतारोंके चरित्रका 
अभिनय; रहस्यपूर्णं कार्य; एक मात्रावृत्त, एक वर्णवृत्त । 
-कमर,-पञ्च-पु० विनोद या क्रौड़ाके लिए हाथमें 
लिया हुआ कमल । =कळह-पु० क्रीड़ाके लिए किया 
जानेवाला कलह, प्रणयकलद्द ।-ग्रृह,-गेह/-वेइ्म (न्‌ )- 
पु० क्रीढ़ा-भवन्न । -चतुर-वि० क्रीड़ामें कुशल । 
-साध्य-वि० सहज हो संपन्न होनेवाला । -स्थल- 
पु० ऋड़ाका स्थान । 

लीलाब्ज, लीलारचिंदु-पु० [सं०] दे० 'होलाकमल? । 

लीलाभरण-पु० [सं०] केवल क्रीड़ाके लिए पहना हुआ 
भूषण ( जेसे कमलका कंकण आदि ) । 

लीलामय-वि० [सं०] क्रीड़ायुक्त; क्रीड़ा-संवंधी । 

लीलायित-वि० [सं०] क्रीड़ा करनेवाला; अभिनय करने- 
वाला । पु० क्रीड़ा; सहजसिद्ध कार्य । 

छीलावती-वि० स्नी० [सं०] क्रीड़ा, बिलास करनेवाली । 
सत्री० दुर्गाका एक नाम; सुंदर स्त्री; भास्कराचार्यकी पुत्री 
और उसकी बनायी हुई गणितकी प्रसिद्ध पुस्तक । 

लीलावान्‌ ( बत्‌ )-वि० [सं०] सोंदर्यमय, रमणीयः 
क्रीड़ाशील । 

लीलोद्यान-पु[सं०] वह उद्यान जिसमें क्रीड़ा की जाय। 

लुँगाड़ा-वि० लच्या, बदमाश । 

छुंगी-ख्री० छोरी धोती, तहमत; कपड़ेका ड॒कड़ा; खारुवा । 

लुंचन-पु०[सं०] कारने, नोचने) छौलने भादिकी क्रिया । 

छुंचित-वि० [सं०] नोचा, उखाडा, काटा, छीला हुआ । 
-केश,-सूधंज-यु० जैन यति ( जिसके सिरफे बाल 
नुचे हों ) । 

छंज-वि० बिना हाथःपेरका, रँगड़ा-लूला । पु० बिना 
पत्तोंका पेड़, टूँठ । 

छुंडन-घु० [सं०] चोरी, खड; छढ़कन । 

लुंडित-वि० [सं०] इद़का हुआ; लूटा या चुराया हुआ। 

छेड*-पु० रड, कबंध । -झुंड-वि० बिना सिर-पैर-दाथ 
का (पड़); छँगड़ा-लूला; टंठ; गठरीकासा लपेटा हुआ। 

छडा-वि० पुच्छ-पंखहीन (पक्षी ); (बैल आदि) जिसकी 

पूछपर बाळ न हों । लपेटे हुए सूतकी पिंडी। : 
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लछंडिका-स्री० [सं०] गेंद, गोल पिंड । 

लेंडियाना|-स० क्रि० पिंडीके रूपमें लपेटना । 

लुंडी-वि०ख्रो "जिसकी पूँछ या पर झड़ गया हो (चिड़िया) । 
स्ञी० पिंडी, गोली (लपेटे हुए सूतकी) । 

लुबिनी-ख्री० [सं०] कपिलवस्तुके निकट एक वन जहाँ 
बुद्धका जन्म छुआ था; एक राजकुमारी । 

छुआठ-पु० दे० 'लुआठा? । 

छुआठा-पु० जलती हुई या अधजली लकड़ी । 

छुआठटी-ख्री० छोरा छुआठा । 

छुआब-पु० [अ०] थूक; रसदार रस। -दार-वि० 
जिससे ल॒आव निकले; लसदार । | 

छुआर+-सत्री० ल., गरम दृवा-'कैथो यद्द ग्रोपमकी 
भीषम लआर है'-रला० । 

ळ॑कंजन*-पु० एक अंजन जो लगानेवालेकी अध्इय कर 
देता है । 

लक-पु० एक रोगन जिसे मिट्टीके वरतनोंपर चमक छानेको 
लिए लगाते हे; आगकी लपर, चिनगारी । -दार-वि० 
जिसपर लुक फेरा गया हो । -खाज्ञ-पु० लक फेरनेका 
काम करनेवाला । 

लुकना-अ० क्रि० छिपना, आइमें हो जाना । झु० छुक- 
छिपकर-बहुत ही गुप्त रूपसे । 

लुक्रमा-पु० [अ०] कोर, ग्रास । 

लुक्रमान-पु० [अ०] कुरानमें वर्णित एक हकीम जो 
अपनी वुद्धिमत्ताके लिए प्रसिद्ध हे । मु०-के पास दुवा 
नहीं-रोगका असाध्य होना । 

छका-छिपी-सखी० लुकने-छिपनेका एक खेल । 

ळुकाट-पु० एक वृक्ष या उसका फल । 

लुकाठ*-पु० दे० 'लुआठ?'; 'लुकाट? । 

छुकाना-स० क्रि छिपाना। अ० क्रि छिपना, लुकना । 

लुकार*-स्त्री० अग्नि, जलानेवाली शक्ति । 

लुकेठ/#-पु० जलती हुई लकड़ी, छुआठी । 

ळुकोना*-स० क्रि० छिपाना । 

लक्कायित-वि० [सं] छिपा हुआ, अदृश्य, अंतहित । 

लुगड़ा-पु० कपड़ा; ओदनी । 

. लुगत-खी० [अ०] शब्द; भाषा; शब्दकोश । 

लुगदा-पु० गीली चीजका गोला, लोंदा । 

छगदी-ख्री० पीसी हुई गीली वस्तुका पिंड | 

लुगरा#-पु० कपड़ा; ओढ़नी, छोरी चादर; फरा कपड़ा । 

छगरी-खी० फरी-पुरानी धोती; पीठ पीछे विसीका 
दोपः कहना, चुगली । ६ 

लगाई-स्री० स्त्री; पत्नी । 

लुग़ात-पु० [अ०] शब्दावली; शब्दकोश । 

लुगी#-स्त्री० लंगी; फटी धोती; लहेगेका किनारा । 

लुग्गा%-पु० कपड़ा । 

लुचवाना-स० क्रि० नोचवाना । 

लुघुई#-खो० (मेदेकी) नरम और पतली पूरी । 

छु्चा-वि०कोई चीज लचककर भागनेवाला, चाई; कमीना; 
बद्माझ; दुराचारी, लंपट । 

लुच्ची-स्री ० दे० “छचुई? । वि० ज्ली० दे० 'लुञ्चा'। 

लुटंत*-स्री० लूट । 
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लंडिका-लरका 

लुरकना#-अ० क्रि० दे० 'लटकना” । 

छुरना-अ० क्रि डाकुओं आदि द्वारा लूटा जाना; बर- 
बाद, तबाह होना; लोटना; निछावर दोना । 

लुररना-अ० क्रि० लोटना; लुढ़कना । 

लुटरा-वि० घुँघराला । 

लुराना-स० क्रि० डाङुओं या दूसरोंको धन लूटने देना; 
उचितसे कम दामपर कोई चीज ग्राहकको दे देना; वर- 
बाद करना; अंधाधुंध, वेरोक दान या खर्च करना । 

लुटावना*-स० क्रि० दे० 'लुटाना' । 

लुटिया-ख्रो० छोटा लोटा । झु०-डुनाना-अपयशका 
काम करना; काम चौपट करना । 

लुरेरा-पु० लउनेवाला, डाकू । 

लुठना*- अ०नि० भूमिपर छोर जाना, लोटना$ लदकना । 

लुडाना+-स० क्रि० लोटाना; छढ़वाना । 

छुटित-वि० [सं०] लदका, गिरा या लोटा हुआ । 

छुड़कना, छइकना-अ० क्रि० चक्कर खाते हुए आगे बढ़ना 
या गिरना, नीचे-ऊपर होते दुए घिसटना, रपटना । 

लुइकाना, छुढ़काना-स० क्रि० कोई चीज इतनी तेजीसे 
फेंकना, ढकेलना कि चक्कर खाती हुई बढ़े । 

छुढ़ना#-अ० क्रि० छुढ़कना; गिरना; पुष्पादिका तोड़ा 
जाना । 

छुड़ाना#-स० क्रि० दे० “लुद़काना! । 

लुढ़ियान!-स० क्रि० गोल तुरपना, गुलना । 

लुतरा-वि० झगड़ा लगानेवाला, निंदक, चुगलखोर; 
शरारती; बदमाश । 

लुत्थ*-स्जी० लोथ, लाश । 

छ॒त्फ़-पु० [अ०] रस, मजा; आनंद; खूबी; अनुमद्द । 

छुनना-स० क्रि० फसल काटना; नष्ट करना; हटाना । 

लुनाई-खनी० सुंदरता, सलोनापन; फसल काटनेकी क्रिया 
या मजदूरी । 

लनेरा-पु० फसल कारनेवाला; एक जाति जो शोरा आदि 
बनानेका काम करती है, नोनिया । 

छुपना#-अ० क्रि लुकना, छिपना । 

छुप्त-वि० [सं] छिपा हुआ; अशय; नष्ट; जिसका लोप 
दो गया दो; जिसका प्रयोग न होता हो । 

छुप्तोपमा-स्त्री० [सं०] उपमा अलंकारका एक भेद जिसमें 
उसका एक या एकाधिक अंग छप्त दोते हैं । 

लुबथना#-अ० क्रि लुब्ध होना । 

लुडुघ%- वि० लुब्ध, लभाया या लल्चाया हुआ । 

लुबुघना। -अ० क्रि० लब्ध, मोहित होना । 

लुब्ध-वि० [सं] आसक्त; छमाया हुआ; मोहित । 

लुड्घक-पु० [सं०] लोभी व्यक्ति; ऊंपर; बहेलिया; एक 
प्रकाशमान तारा । 

लुब्धना#-अ० क्रि० लव्ध होना । 

लुब्ब-पु० [अ०] सार भाग, गूदा; खुलासा ।-लुबाब= 
पु° सारका सार, निचोइ; इत्र । क मक 

छमाना-अ० क्रि० आकृष्ट या मोदित दोना; लालळचर्मे | 
पड़ना । स० क्रि० मोहित करना, रिझाना। . | 

लळरकना[-अ० क्रि० झूलना, छखकना। | ड 
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लुरकी-स्जी० कानका झुमका, कानकी बाली । 

लुरना#-अ० क्रि लटकना, झूलना; झुक पडना; दिलना- 
डोलना; एक बारगी आ जाना; मुग्ध, आकृष्ट होना । 

लुरियाना&-अ० क्रि० एकाएक आ आना; प्रवृत्त होना; 
प्रेमपूर्वक स्पर्श करना, ळपटना-झपटना - वाघनके लेरुवा 
लरत लुरियात हूँ? -र॒त्ना० । 

लुरी-खी० हालकी व्यायी गाय । 

छुलना#-अ० क्रि० लहराना, लटकते हुए झूलना। 
लुलित-वि० [मं] लटकता, झूलता हुआ; अशांत; बिखरा 
छुआ । -कुंडळ-वि० जिसके कुंडल दिलते हों । 
लुवार#*-स्जी० गरम और तपो हुई हवा, ल.। 
लुहन(#- अ० क्रि मोहित होना; लल्चना । 
लुहार-पु० लोहेका काम करनेवाळा; छोद्देका काम करने- 
बाली एक जाति । [स्त्री० 'ठद्दारिन' ।] 

लुहारी -खी० लोहेका काम; उद्दारकी खी । 

-लधरी#-स़ी० लोमड़ी । 

ल खो० तपी हुई वायु या उसका झोका । सु०- मारना, 
-लगना-ततप्त इवा रूगनेसे ज्वर आदिका दो जाना । 
लूक- पु० टूटा हुआ तारा, उड्का; आगकी लपट, ज्वाला; 

जलती लकड़ी (.जिसका कोई छोर जळ रदा हो )-यक 
खक लीन्हों बार'-रघु०। ख्री० गरमीकी तपी हुई इवा,लू.। 
छूक्कट+-पु० आग; लुआठी । 
लूकना*-स० क्रि" आग लगाना, जलाना । अ० क्रि० 
छिपना । 
लूक्रा-पु० आगकी रपट; चिनगारी; लकड़ी जिसका सिरा 
जलता दो । सु०-लगाना-आग लगाना, जलाना । 
(सुंहमे) -लगाना-सुँ जलाना, तिरस्कार करना । 
लूखा#-वि० दे० 'रूखा' । 
लूराड-पु० कपड़ा; चादर, ओदनी । 
लूगा। -पु० वस्न; धोती । 
लुघर%-पु० लुआठ, जलती हुई लकड़ी । 
लूट-खी० लूइनेकी क्रिया, डकेती;- अपहृत, लूटा हुआ 
माल । -क्‌#-पु० लरेरा, डाकू; मुंदरतामें बढ्नेवाला । 
<खसोट-खी० लूटमार; आथिक शोपण। -खूँद/- 
` पार, मार-खी० लोगोंको शारीरिक यंत्रणा देकर उनका 
भन छोनना । 
` लूटना-स° फ्रि जबरदस्ती छीनना; बरबाद, तवाह 
करना; धोखे, अन्याय, अनुचित ढंगसे किसीका धन छे 
लेना; उचितसे अधिक दाम लेना, ठगना; वशीभूत करना । 
लटि$-खी० दे० लूट । 
लूत्त-*% स्री० मकड़ी । वि० [सं०] खंडित, विभक्त । 
रूता-स््री० [सं०] मकड़ी; फफोले जेसी फुंसियाँ (कहा 
जाता दे, ये मकड़ीके मूतनेसे होती है); चींटी । 
लूतासय-पु० [सं०] मकड़ी नामक रोग । 
'जती-खी० छुआठी । सु०-लगाना-झगड़ा लगाना । 
लूनत्ता#-स० क्रि० (फसल) कारना । 
लूम-पु० एक राग (सभी शुद्ध स्वरांका), गेष रागका 
पुत्र; [सं०] पूँछ, लांगुल; चक्कर, फेरा । -विप-पु० 
पूँछसे डंक मारनेवाला जीव (बिच्छू आदि) । 
 लुसङ़ी-ख्ी० लोमद़ी । 
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रूमना#-अ० क्रि० झूलना, लटकना । 

लूरना*-अ० क्रि० दे० 'ठरना' । 

लूझा-वि० विना दाथका; वेकाम; असाय । 

लळूहा-स्ी० लू 

लहर खी० रू; पु० लका, छूघर । ३ 

छड -पु० वधा हुआ मल जो बत्तीके रूपमे निकलता ६ । 

ँड़ी-ख्री० बकरी भादिका गोल वँथा हुआ मळ । 

हॅहड़ा-पु० (चौपायोंका) समूद, झुंड । 

ले हड़ी-खो० (मेड़ों, बकरियों आदिका) झुंड । 

छेई-ख्ी० लपसी; चिपकानेके कामके लिए घोलकर पकाया 
हुआ आटा; इटोंकी जोड़ाईके लिए गाढा धोला छुआ 
सुरखी मिश्रित वरीका चूना ।- एँजी- खी० सारी जमा। 

लेख-* वि० लिखने या लेखा करने योग्य । # खी० पक्की 
वातः रेखा । पु० [सं०] पंक्ति; रिपिः लिखाबटः लिखी. 
बात, लिखकर प्रकट किये गये विचार; पत्र; लेखा, 
दिसाव-किताब । -पद्धति,-म्रणाळी-स्री० रिखनेकी 
शैली । -पाळ-पु० दे० 'पटवारी' । -हार,- हारक 
पु० पत्रवाहक । - हारी (रिन्‌) -वि० पन्न ले जानेवाला। 

हेखक-पु० [सं०] लिपिकारः लिखनेवाला, छर्वो; चित्र- 
कार; ग्रंथ-रचयिता पत्रादिके हिं लेख छिखनेबाला। 
-प्रसाद्‌-पु° लिपिकारकी भूल । 

छेखन-पु० [ सं०] रिखनेक्रा काम; िखनेकी कला; 
चित्रकारी; कूतना, लेखा र्गाना। -सामग्रो-स्री०. 
(स्टेशनरी) कागज, कलम, स्याही आदि सामग्री जो 
लिखनेका कार्य करते समय आवश्यक छो । 

खेखनहार*-वि० लिखनेवाला, लेखक । 

लेखना#-स० क्रि लिखना; चित्र बनाना; हिसाव लगाना; 
सोचना, समझना । झु०-जोखना-अंदाजः लगाना; 
कूतना, जाँच करना । 

छेखनिका-स्ी० [सं०] तूलिका । 

लेखनी-स्नी० [सं०] लिखने, अक्षर वनानेका साधन, 
कलम । -कर्मरोधन-पु० ( पेनड।उन स्ट्राइक ) किसी 
कार्यालयके कर्गचारियोका अधिक्रारियोंके किसी आदेश, 
व्यवहारादिका विरोध करनेके लिए लिखने-पढ़नेका काम 
स्थगित कर अपने स्थानपर चुपचाप वेठ रहना । - जिल्ला 
“स्त्री० (निव) अंग्रेजी ढंगक्री कलमोंके सिरेपर खोंसी जाने- 
वाली लोहे, ताँबे आदिकी बनी वह नोकदार वरतु जिससे 
लिखा आता हे सु०-उउाना-लिखना शुरू करना । 

लेखनीय-वि० [सं०] लिखने योग्य । 

छेखा-स््री० [सं०] रेखा; चित्रण; लिपि; चिह्न; किनारा; 
शरीरपर चंदनादिसे रेखाएँ बनाना । “जी 

लेखा-पु० द्दिसाव; आय-व्ययका ब्योरा; अंदाज; गणना; 
विचार । -कर्म-पु० (अकाउंटेसी) हिसाव-किताव रखने- 
का कार्ये, मुनीमो । -छळयोजन-पु० ( मैनिपुलेशन 
ऑफ अकाउंट्स) दिसाब तैयार करनेमें चालबाजी करना | 
-पत्तर-पु०,-वही-खो० दिसाव-कितावका कागज; 
रोकडइबह्दी । -परीक्षक-पु० ( ऑडिटर ) आय-व्ययकी 

` जाँच-पढ़ताल करनेवाला । - प्रीक्षण-पु० (ऑडिट) 
हिसाबकी जाँच-पड्ताळ ।-पाळ--पु० (अकाउंटंट) हिसाब 
(लेखा) रखने या लिखनेवाला, जो लेखा रखनेमें चतुर 
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हो, मुनीम । सु० “डेचढ़ करना-हिंसाव साफ करना; 
चौपट करना । -पूरा या साफ करना- हिसाब चुकता 
करना । 

लेखाध्यक्ष-पु० (अकाउंट) दे० 'लेखापाल' । 

छेखिका-सत्री०[सं०] छोरी रेखा; ठेख या ग्रंथ लिखनेवाली । 

लेखित-वि० [सं०] लिखवाया हुआ; लिखा छुआ । 

लेखे-अ० विचारानुसार, समझमें । 

छेख्य-वि० [सं०] खरोंचने योग्यः लिखने योग्यः जो 
लिखनेके लिए हो । पु० लेख-लिखनेकी कला; चित्र; पत्र; 
दस्तावेज; (डाकूमेंट) दे० 'प्रदेख' । -कृत्त-वि’ जो 
लिखा-पढ़ी करके पक्का किया गया हो। -पत्र,-पत्नक- 
पु० लेख; पत्र; दस्तावेज; ताइका पत्ता । 

रेख्यालड-वि०[सं०] लिखा-पढ़ी किया हुआ, दस्तावेजी। 

रेज्ञस-पु० [फा०] एक तरहकी कमान जिसमें ताँतकी 
जगद लोहकी जंजीर लगी होती हे और जिसके सहारे 
कसरत की जाती है; नरम और ळचीळी कमान जिसपर 
तीर॑दाजीका अभ्यास किया जाता है । 

लेजिम-पु० दे० 'लेजम' । 

लेजुर*-स्त्री० रस्सी; कु्ॅसे पानी निकाळनेकी रस्सी । 

लेटा -स्त्री० लेरने, पोढ़नेकी क्रिया; चूने-सुरखी आदिका 
विछाया हुआ मसाला । 

छेटना-अ० क्रि० किसी आधारपर पड़ रहना; पौदना) 
आराम करना; किसी चीजका झुककर गिरना । 

लेटरबक्ल-पु० [अं०] भेजी जानेवाली चिट्टी डालनेका 
संदूक; आनेवाली चिट्टी छोड़नेका, मकानके द्वारपर लगा 
हुआ संदूक । 

लेटाना-स० क्रि० दे० 'लिटाना? ! 

लेडी-खी० [अं०] महिला, भले घरकी खी; अंग्रेजी फैशन- 
वाली स्त्री । -डॉक्टर-स्री० खी-डॉक्टर । 

लेन-पु० लेनेकी क्रिया; प्राप्य धन, लइना, पावना । 
-'दार-पु० महाजन, लहनेदार, उत्तमर्ण । -देन-पु० 
लेना-देना, आदान-प्रदान; ऋण लेने-देनेका काम, महा- 
जनी। -हार#-उ० लहनेदार, ठेनेवाला । मु०-देन 
न होना-सरोकार-संवंध न होना । 

लेना-स० क्रि० प्राप्त करना, पकड़ना, थामना; खरीदना; 
जीतना, अधिकार, कब्जेमें करना; उधार, कर्ज ग्रहण 
करना; भागते हुएको पकइना; अगवानी करना; किसी 
कामका भार उठाना; किसीको स्वीकार, धारण करना 
(पूजाके लिए फूल लेना); सेवन करना; संभोग करना । 
छं आना-लाना । खेना-देना-पु० लेन-देन । सुण ले 
उड्ना-कोई चीज लेकर भाग जाना; विना समझे बातका 
बतंगड़ करना । रे डालना-नष्ट, खराब करना; इराना; 
पूरा करना, निवटाना (कोई काम)। छे डूबना-अपने 
साथ दूसरोंको भी नष्ट करना । ले-देकर-जोइ-जाडकरः 
कठिनाईसे । ले-दे करना-हुजत करना; अत्यधिक यल 
करना। लेना एक न देना दो-कोई प्रयोजन, मतलब 
न दोना । छेनेके देने पड़ना-लाभके बदरे हानि द्दोना । 
छे बेठना-वोझ सहित डूब जाना (नाव आदिका); अपने 
साथ नष्ट करना; किसी कारवारका पूँजी सहित नष्ट हो 


जाना । छे मरना-अपने साथ वरबाद करना। 
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छे रखना-खरीदकर रख छोड़ना । 

लेप-पु० [सं०] लेपने, पोतनेकी क्रिया; पोतनेफे काम 
आनेवाली कोई गीली चीज; उबटन; मरहम; लगाव । 

लेपक-पु० [सं०] लेप करनेवाला; सफेदी करनेवाला । 

छेपन-पु० [सं०] लेपनेकी क्रिया, लेप चढाना; उवटन । 

लेपना-स० क्रि० गीली चीज पोतना, चुपइना । 

लेसू-पु० [फा०] नीवू । -निचोड़-पु० वह आदमी जो 
हर एकके साथ खानेमें शामिल हो जाय । 

रेर्आ-* पु० बछड़ा; † लड्डू । 

छेखिहान-वि० [सं] चखने, वार-वार चारनेवाला; 
लुब्ध, लल्चाया हुआ । 

लेघ-पु० घाव आदिपर लगानेकी दवा; आँचसे बचानेके 
लिए हंडी आदिकी पेंदीपर लगाया जानेवाला राख या 
भिट्टीका लेप; दीवारपर लगानेका गिलावा । 

झेवा-वि० लेनेवाला (यौगिक रूपमे प्रयुक्त- जैसे नामलेवा) 
पु० कइगिल, गिलावा; वाके पानीमें मिट्टीका घुछ जाना। 

छेचादेई- स्नी० लेन-देन । 

लेवारू-पु० लेने, खरीदनेवाला । 

खेरा -पु० [सं०] अणु; सूक्ष्म अंश, अरपता; समयका एक 
मान; एक अर्थालकार जहाँ .गुणको दोपके समान और 
दोषको शुणके सदश दिखानेका प्रयल किया जाय । 

लेष#-पु० दे० 'लेश?, 'लेख! । 

लेषना#-स्‌० क्रि० दे० 'लखना?, 'लिखना? । 

लेपची#-स्नी० दे० 'लेखनी? । 

लेपे#-अ० दे० 'लेखे' । 

लेस-+ पु० दे० 'लेश;'† गिलावा, कद्दगिल; पानीमें 

- घोलकर गाढ़ी बनायौ हुई चीज, लस । -दार-वि० 
लसीळा, लसदार । 

लेसना! -स° क्रि जलाना, प्रज्वलित करना; पोतना) 
चिपकाना; दीवारपर मिट्टी आदि पोतना; चुगली खाना। 

लेहन-पु० [सं०] चारनेकी क्रिया । 

छेहाज़ा-अ० दे० 'लिह्दाज़ा? । 

रेहाड़ा। -वि० दे० 'छिह्वाड़ा? । 

रेहड़ी ख्ी० दे० “लिहाडी? । 

लेहफ़-पु० दे० 'लिद्ाफ़' । 


लेह्य-वि० [सं०] चारने योग्य । पु० चाटने योग्य चीज) | 


चरनी । 
लेंग-वि० [सं०] रिंग-संबंधी (ब्या०) । 


लेंगिक-वि० [सं०] लिंग, चिह्वोसे प्राप्त (प्रमाण); लिं- | 
संबंधी; खी-पुरुपकी जननेंद्रियसे संबंध रखनेवाला यौन 


(सेक्सुअल) । | 
लैंप-पु० [अं०] चिराग, दीपकः लालटेन । ह 
ले#-अ० तक, पर्यंत । 
लेटिन-स्त्री० इरलीकी पुरानी भाषा जो रोमनकालमें प्रच- 

लित थी, लातीनी । द 
लैन -खी० [अं० लाइन] रेखाः समारेख पंक्ति 

सेना; सिपाहियोंका निवासस्थान, बैरक । _ 
छस्‌-पु० वछड़ाःछोटावचचा।  /77ढ|। 
छला-खनी० [सं०] लेला-मजनूँकी 
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पु० लेला और मजनूँ; आशिक-माशूक । 
लेसंस-पु० [अं० 'लाइसेंस'] विशेष अधिकारका प्रमाण- 
पत्र, सनद । 
छेस-वि० तैयार, कौलकांटेसे दुरुस्त, सजा हुआ; # 
निमग्न । पु० फीता (कपड़ेपर चढ़ानेका) एक तरहका 
सिरका; कमानी; * एक तरहका बाण । 
लॉ%-अ० समान; तक । 
लौंड़ी! -ख्ी० कानकी लो । 
लोंदा-पु० किसी गीली वस्तुका पिंड । 
लोइ%-पु० लोग । ख्रौ० चमक; लौ, ज्वाला । 
लोइन#-पु० नमकीनपन; नमक, सौंदर्य; लोचन, नेत्र । 
लोई-ख्ी० रोरी बनानेके लिए साने हुए आटेकी गोडी; 
एक तरहका ऊनी कंबल । # पु० लोग । 
लोकंजन#-पु० दे० 'लुकंजन? । 
लोकंदाक-पु० पहली बार ससुराल जानेवाली लड़कीके 
साथ दासीका जाना । 
लोकंदी! -ख्री० पहली वार ससुराल जानेवाली लड़कोके 
साथ जानेवाली दासी । 
लोक-पु० [सं ०] विश्वका एक विभाग, भुवन (साधारणतः 
स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल-ये तीन लोक माने जाते हैं, 
पर विशेष विभागके अनुसार १४ माने जाते हं-७ ऊपर, 
७ नीचे); संसार; पृथ्वी; मानबजाति, समाज; (पब्लिक) 
प्रजा, सामान्य लोग, जनता; समूह; भूभाग, प्रांत; 
निवासस्थान; दिशा; सांसारिक व्यवहार । -कंटक,- 
पोडक-वि० (पब्लिक न्यूस॑स) सबंसाधारणको तंग करने- 
वाला, सतानेवाला, हानि पएुंचानेवाला । -कथा-स्न्ली० 
जन-समाजमें प्रचलित कथाएँ । -कर्ता(तू)-पु० नहा; 
विष्णु; महेश । -कार्य-पु० (पब्लिक अफेयर्स) लोक 
या सरवंसाधारणसे संबंध रखनेवाले कार्य) -गीत-पु० 
साधारण जनतामें प्रचलित गीत। -घोषणा-स्जी० 
(मेनिफेस्टो) दे० 'नोतिधोपणा!। -जितू-वि० लोकः 
विजयी । पु० ऋषि; घुद्ध। -तंन्न-पु० वह शासन- 
प्रणाली जिसमें शासनाधिकार जनःप्रतिनिधियांके हाथमें 
हो । -तंत्रीकरण-पु° (डिमांत्रेरिजेशन) किसी राज्य, 
झासनपद्धति आदिको लोकतंत्रका रूप देना, उसे लोक- 
तांत्रिकसिद्धातोफे अनुरूप वनाना । -बन्रय-पु०,- 
त्रयो-ख्री० तीनों लोक-आकाश, पाताल और मर्त्य॑ 
लोक ।-छुनि#-स्री० लोकध्वनि, अफवाह, जनश्रुति । 
-नाथ-पु० ब्रह्मा; विष्णु; शिव; राजा; वुद्ध ।-नायक- 
पु० लोकोंका नयन करनेवाला (सूर्य) । -निर्माण- 
चिभाग-पु० (पब्लिक वत्सं डिपार्टमेंट) सार्वजनिक 
भवन, सडके इत्यादि तैयार करनेवाला विभाग ।-नुत्य- 
पु० (फोक डांस) सामान्य जनतामें प्रचलित नृत्यकी 
प्रथा । -नेता (तृ) -पु० शिव । -प,-पाळ-पु० दिक्‌- 
पाल; नरेश । -पति-पु० ब्रह्मा; विष्णु; नरेश ।-पथ- 
यु०-पद्धति-ख्री० दुनियाका तरीका । -प्रत्यय-पु० 
वह जो संसारमें संत्र प्रचलित हो (प्रथा आदि) । 
-प्रवाद-पु० सरवेपाधारणर्मे प्रचरित वात । -प्रवाही- 
( हिन्‌ )-वि० दुनियाके साथ वहनेवाला ।- प्रसिद्ध - 
'वि० विइव-विख्यात, स्वेशात॥ -प्रिय-वि० जो वहुतसे 
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लोगोंको प्रिय लगे, रुचे । -बंघु,-बाँधव-पु० शिव; 
सर्य । -वाह्य-वि० दुनियासे भिन्न; सनकी; समाजसे 
बहिष्कृत । -भर्ता (तू) -पु० संसारका भरण-पोषण करने- 
वाला । -भावन;-भावी (विन्‌ )-पु० लोककी 
भलाई करनवाला; लोक-रचना करनेवाला । -मत-पु० 
जनताकी राय । -यान्ना-स्तरी० लोकव्यापार; आचारण, 
व्यवहार । -रंजन-पु० जनताको संतुष्ट कर उसका 
विश्वास प्राप्त करना । -रव-पु० अफवाइ, जनश्रुति। 
-लीक-सखरी० [दिं०] लोक-मर्यादा ।-लोचन-पु० सूर्य । 
-वचन-पु० अफवाह । -बादु-पु०/-वार्ता-स्त्री० 
अफवाह । -वाहन-पु० ( पब्लिक कैरियर ) जनताका 
सामान ढोनेके लिए प्रयुक्त मोटर ट्रक । - विज्ञात-वि० 
लोकप्रसिद्ध । -विरूद्ध-वि० जनमतके विरुद्ध: सबसे 
भिन्न मत रखनेवाला । -विश्रुत-वि० जगद्विख्यात । 
-व्यवहार-पु० लोकाचार । -शिक्षण-संचालक-पु० 
(डायरेक्टर ऑफ पब्लिक एजुकेशन) सार्वजनिक शिक्षा- 
विभागके प्रधान अधिकारी । -श्रुति-खी० लोकख्यातिः 
अफवाद्द । -संग्रह-पु० लोककल्याण; लोगोंकी भलाई 
चाइना; मानवसं पर्वासे प्राप्त अनुभव; लोकोंका संग्रह, 
सारा विश्व । -सत्ता-सत्री० वह शासन-व्यवस्था जिसमें 
सत्ता जनताके हाथमें हो। -सत्तात्मक-वि० जनता 
द्वारा संचालित (शासन) । -सभा-स्री० (हाउस ऑफ 
पीपुल) ळोकतंत्रवादी राज्योंमें विधान आदि वनानेवाली 
जनप्रतिनिधियोंकी सभा; भारतीय गणराज्यकी संसदका 
निम्न सदन । -सेवक्‌-पु० (पब्लिक स्वेट) जनताकी 
सेवा-संवंधी कार्योमे नियुक्त सरकारी कर्मचारी ।-सेवा- 
स्री० (पब्लिक सर्विस) जनताके हितको दृष्टिसे किया जाने- 
वाला काये; राज्यकी या सरकारकी नौकरी जिससे जनता- 
की सेवा या कष्ट-निवारण हो। -सेवा-आयोग-पु० 
(पब्लिक सर्विस कमीशन) प्रशासन-कार्य चलानेके लिए 
उच्च श्रेणीके लोक-सेवकोंका परीक्षादि द्वारा चुनाव करनेमें 
सहायता देनेवाला आयोग । -सिद्ध-वि० लोक या 
समाज द्वारा स्वीकृत; प्रचलित ।-स्थारथ्य-पु० (पब्लिक 
हेल्थ) जनताका स्वास्थ्य । -हित्त-धु० (पब्लिक गुड) 
सर्वसाधारणका हित या लाभ । 
लोॉंकटी*%-स्री० लोमड़ी । 
लोकना-स०क्रि० किसी चीजको गिरनेसे पहिले ही हाथोसे 
पकड़ लेना; रास्तेमे ही उड़ा लेना । 
छोकांतर-पु० [सं०] परलोक ।-गमन-पु० स्वर्गवास । 
लोकांतरित-वि० [सं०] परलोक गया हुआ, स्रत । 
लोकाचार-पु० [सं०] संसारका व्यवहार, चलन । 
लोकाट-पु० एक वृक्ष या उसका फल जो बेरके बराबर 
और पकनेपर पीला और मीठा होता हे । 
छोकाधिप-पु० [सं०] लोकपाल; बुद्ध; नरेश । 
ळोकाना-स० क्रि कोई चीज उछालना; किसीको कोई - 
चीज उछालकर देना (जैसे गेंद आदि) । 
लोकाचुम्रह-पु० [सं०] लोगोंका कल्याण । 
लोकापवाद्‌-पु० [सं०] लोकनिंदा, बदनामी । 
लोकाभ्युद्य-पु० [सं०] संसारकी उन्नति। 
लोकायत्त-पु० [ सं० ] इसी लोकपर आश्या, विश्वास 
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रखनेवाला व्यक्ति; चार्वाकका अनुयायी; चार्वाक द 
(परोक्ष, परलोकवादका खंडन करनेवाला नास्तिक मत) । 

लोकायतिक-पु० [सं०] नास्तिक; चार्वाकका अनुयायी । 

लोकेश्वर -पु० [सं] लोकका स्वामी; ईश्वर; बुद्ध । 

लोकेपणा-ख्नी० [सं०] उत्कर्ष, सम्मान आदिकी कामना; 
सुखकी अभिलाषा । 

लोकोक्ति-स्री० [सं०] कहावत; एक अळंकार (इसमें 
लोकोक्तिका प्रयोग किया जाता है) । 

लोकोत्तर-वि० [सं०] लोकमें प्राप्त पदाथाँसे उत्तम, श्रेष्ठ, 
असाधारण, विलक्षण । 

लोकोपकार-पु० [सं०] सार्वजनिक लाभका काम । 

लोकोपयोगी (गिन )-वि० [सं०] लोगोंके लिए उपयोगी, 
जनताके कामका । -सेवा-ख्जी (पब्लिक यूरिलिटी 
सर्विस) वद सेवा, कार्य या व्यवस्था जो जनताके लिए 
बिशेष उपयोगी या कामकी दो ( जैसे नगरकी जलकल- 
व्यवस्था, बिजली, सफाई आदिका काम) । 

लोखड़ी।-ख्ी० लोमड़ी । 

लोखर-पु० नाई, बदई आदिके लोद्देके ओ जार; विसबत । 

लोग-पु० मनुष्य (बहुवचनमे प्रयुक्त) । “बाग-पु० सर्व- 
साधारण, जनता । 

लोगाई#-सख्री० दे० 'लुगाई' । 

लोच-खी० लचीलापन, लचक; कोमलता, मृदुता; अच्छा 
ढंग; # रुचि, अभिळापा; छुंचन, नोचना; उखाइना। 

लोचन-वि० [सं०] चमकानेवाला । पु० आँख; देखनेकी 
क्रिया । -गोचर,-पथ;-'मार्ग-पु० दृष्टिपथ, दृष्टिके 
अंदर पड्नेवाला क्षेत्र । 

लोचनाँचल-पु० [सं०] आँखका कोना । 

लोचना -स° क्रि रुचि, हविस पैदा करना; इच्छा 
करना; * प्रकाशित करना ! अ० क्रि० चाइना, ललचना; 
बिराजना । † पु० कन्याके संतानवती दोनेपर पितृगृहसे 
भेजा जानेवाला मांगलिक उपहार जिसमें सोंठ, गुड आदि 
चीजें रहती हैं । 

लोट-स्ली० लढ़कना, लोटनेकी क्रिया । पु० घाट; #त्रिवली । 
=पॉट-ल्ली० आराम करना, लेटना । वि० इँसीके प्रवेगसे 
अधीर । सु०-पोट होना-अधिक हँसनेके कारण गिर 
पड़ना । -लगाना-लुद्कना; लेट जाना; किसी चीजपर 
आशिक होना; जिद करना। -हो जाना-होना- 
रीझना; व्याकुल होना । 

लोरन-पु० भूमिपर छद्कनेवाला एक कबूतर; गहरी 
जोताई करनेका एक इछ; रास्तेपरका कंकड़ । - सन्नी - 
स्री० एक तरहकी सज्जी । 

ळोटना-अ० क्रि० नीचे-ऊपर होते हुए जाना, लढकना; 
करवटें बदलना, छटपटाना; आराम करना, लेटना । 
“पोटना-अ० क्रि० लेटना; सोना । मु० लोट जाना- 
लुदकना; संशाह्दीन होना या .मर जाना । लोटता 
फिरना-तड़पता फिरना, व्याकुल होना। लोटःपोरकर 
उठ खड़ा होना-वीमार होकर अच्छा हो जाना । 

लोटपरा%-पु० विवाइमें वर-वधूका पीढ़ा वदळनेकी रीति; 
उलट-फेर । 

लोटा-पु० जळ रखनेका धातुका एक छोटा पात्र । 
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लोटरिया-सख्री० छोटा लोटा । 

छोडन-पु० [सं०] हिलाने-डुलाने, क्षुब्ध 
करनेकी क्रिया, मंथन । 

लोड्ना#-स० क्रि० चाइना, जरूरत महसूस करना । 

लोडित-वि० [सं०] मथित, क्षुब्धःकिया हुआ । 

लोद़ना-स०क्रि० ओटना; साफ करना; * (फूल) तोड़ना । 
* अ० क्रि० लोटना, जमीनपर घसिरना । 

लोढ़ा-पु० सिलपर पीसनेके लिए बना हुआ पत्थरका 
गोल, लंवा डुकड़ा, वड्टा । 

लोढ़िया-ख्जी० छोटा लोढ़ा । 

लोथ-खी० शव, लाझा ।-पॉथ-वि० लथपथ, थका दुआ। 

लोथड़ा-पु० मांसका बड़ा डुकड़ा । 

लोथरा*-पु० दे० 'लोथड़ा?। 

लोथि#-स्जी० दे० 'लोथ’ । 

लोन#-पु० लवण, नमक; सुंदरता, लावण्य । -हरामी*- 
वि० नमकहराम, कृतघ्न ( सुद्दावरे ) नमकके साथ । 

लोना-वि० नमकीन; सलोना, संदर । पु० क्षार, नोना; 
एक साग, अमलोनी । सजी एक जादूगरनी । ६० क्रि० 


या अशांत 


 लुनना, काटना । 


लोनाई*-ख्ी० सुंदरता । 

लोनिया-प० नमक बनाने और वेचनेका व्यवसाय करने- 
वाली एक जाति, नोनियाँ । स्री लोनी साग । 

लोनी-ख्नी० एक साग, अमलोनी; चनेकी पत्तियोंपर 
मिळनेवाला खार, क्षार; शोरा या नमक निकाळनेकी 
मिट्टी; लोना; * सुंदर नायिका । * पु० नवनीत । 

लोप-पु० [सं०] नाश; अभाव; छिपना; शब्दमेंके किसी 
अक्षरका लप्त होना ।-विश्रम-पु०(एरसँ एंड ओमिशन्स) 
(हिसाब, ब्योरे आदिमें हुई) भूल और छूट, भूल-चूक । 

लोपना*-स० क्रि मिटाना, लुप्त करना; भंग करना; 
छिपाना । अ० क्रि० लुप्त दोना; छिपना । 

लोपांजन-पु० [सं०] एक अंजन जिसे लगानेवाला अश्‍्दय 
हो जाता है । 

लोबान-[अ०] एक वृक्षका निर्यास जिसे सुगंधके लिए 
आगपर जलाते हैं और दवाके भी काममें लाते है। 

लोबानी-वि० [अ०] जिसमें: छोवान दो या जिससे 
लोबान निकले; लोबान जैसा, सफेद । 

लोबिया-पु० बोड़ेका एक भेद जिसकी तरकारी बनाते हैं 
और बीजोंसे दाल और दालमो० तैयार करते है । 

लोभ-पु०[सं१] दूसरेकी कोई वस्तु लेनेकी इच्छा, लालच; 
लालसा, आकांक्षा; अधीरता; कंजुसी । । 

लोभना*-अ० क्रि आसक्त, डब्ध दोना । स१ क्रि० 
लभाना, सुग्ध करना ।. 

लोभनीय-वि० [सं०] ढुभानेवाला, मनोहर, आकर्षक । 


लोभाना#-स० क्रि० मोददना, मुग्ध करना।ज० क्लि 


मोहित, सुग्ध होना । 


लोभार*- वि० लभाने, मुग्ध करनेवाला । र. 


लोमित-वि० [सं०] मुग्ध, लुब्ध । ` थ 
लोभी ( भिन )-वि० [सं०] किसी वस्तुका लोभ रख 
वाला, लालची; लुब्ध । i 
लोम( न्‌ )-पु० [सं०] शरीरपरके बाळ 


लोमडी लौटना 
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I र 
# लोमड़ी । -कीट-पु० जूँ। -कूप,-गतं,- रंध्र, - | लोहा-पु० एक प्रसिद्ध धातु; दृथियार; लोहनिर्मित वस्तु; 


विवर-पु० रोएँकी जड़मेंका छेद । - घ्व-पु० बालोंको 
नष्ट करनेवाला रोग, गंजापन । -राजि-ख्रौ० लोमा- 
वली । -हप-पु० रोमांच। -हपंक-बि० रोमांच: 
कारी । -हपंण-पु० रोमांच। वि० अत्यधिक भय, 
दर्प आदि द्वारा रोएँ खड़े कर देनेवाला (दृश्य, वृत्त 
आदि) । 

लोसद़ी-ख्नी० गीदड़की जातिका एक जानवर । 

लोसा-खी० [सं०] बच। | 

लोमारि, रोमाली, लोमाचली-खी० [सं०] सीनेसे 
नाभितक उगे हुए घने बाळ ।' 

लोय#-पु० लोक, लोग; आँख । ख्नी० ज्वाला, लौ- 
“करनी विसकी लोय!-साखी । अ० दे० “लो? । 

लोयन*-पु० लोचन, आँख । | 

लोर*-वि० लोल, चंचल; उत्कंठित, उत्सुक । पु० कानकी 
खोलकी, ललरी; कानका कुंडल; लटकन, झुमका; आँसू- 
“चारु आनन लोरधारा वरनि कापे जाय'-सू० । 

लोरन[#-अ० क्रिश चंचल होना; झुक जाना, झुकना; 
लपकना, ललकना; लोटना; लिपटना; तैरना । 

लोरवा!। -पु० आस (ग्राम०) । 

रोरी -ख्ी० बच्चोंको सुलाते समय गानेका गीत । 
रोल-वि० [सं०] चंचल; हिलता-डोलता; क्चुब्ध, अशांत; 
अस्थिर; बदळनेवाला; उत्सुक; लोमी । -चक्षु( स्‌ ),- 
नथन,-नेत्र,-लोचन-वि० जिसकी आँखें चारों तरफ 
दौइती दों । -जिह्व-वि० लालची । पु० सर्प । 
लोळक-पु० [सं०] नथ आदिका लटकन; धंटेका लटकन; 
लोलकी । 

लोलकी-खी० कानका निचला भाग, ललरी । 

छोळना#ं-अ० फ्रि दिलना-डोलना; चंचल होना । 

. स० क्रि० हिलाना । 

लोला-स्री० [सं०] जीभ; लक्ष्मी; चंचला स्री; एक वर्ण- 
वृत्त; बिजली; एक विशेष प्रकारकी नाव । 

लोलाक्षिका, रोलाक्षी- खी० [सं०] चंचल नेत्रोंवाली खरी । 

लोलिनी-स्नी० [सं०] चंचला स्री । 

लोछुप-वि० [सं०] लालची, लोभी; कोई वस्तु पानेके 
लिए भधीर, उत्सुक; चरोर । 

लोुपता-खी०, लोलपत्व-पु०[सं०] लालच; लाळसा। 

लोचा-ख्जी० रोमड़ी । पु० लवा नामका पक्षी । 

लोष्ट-पु० [सं०] ढेला । 

छोहुँड़ा%-पु० लोहेका पात्र, तसला आदि । 

लोह-वि० [सं०] तांवेके रंगका, लाल; लोहेका बना। 
पु० लोद्दा; रक्त; इथियार । -कार-पु० लोह्दार ।-किटट- 
पु० छोददेका मेल । -चून-पु० [६०] दे० 'लोइचूर्ण । 
“>चूण-पु० लोहेका मेल, मोरचा; लोहेका बुरादा । 
-प्रतिमा-खी० निहाई;लोहेकी मूर्ति । -मलळ-पु० 
मोरचा । -लंगर-पु० [हिं०] जद्दाजका लंगर; कोई बहुत 
भारी चीज । -सार-पु० फौलाद । 

छोहवान-पु० दे० 'लोबान' । १ 

लोह्ाागी-खी० वह लाठी जिसमें किसी सिरेपर लोहा 
लगा हो । 


धोबीकी इस्तरी; युद्ध-'दुऔ अनी सनमुख भई लोहा 
भयेउ असूझ?-'प०; धाक | सु०-करना;- देना-इस्तरी 
करना । -रहना*- युद्ध करना; युद्धके लिए तैयार 
होना । -वजना-युद्ध होना । -बरसना-घमासान 
युद्ध चलना । (करिसी) -सानना- (विसीका) प्रभाव, 
प्रभुत्व मानना । (किसीसे)-ळेना-लड़ना, साहस- 
पूर्वक सामना करना । -(हे)कझा दिळ-निष्टुर दिल । 
-का पानी-तलूवार आदिपर चढ़ाया जानेवाला पानी । 
-के चने चवाना-वहुत कठिन कार्य करना । 
लोहाना-अ० क्रि० लोहेके पात्रमें रहनेके कारण किसी 
वस्तुमें उसका स्वाद या रंग आना । 
ठोहार-पु० लोहेका काम करनेवाली एक जाति। 
-“ख़ाना-पु० लोहारके काम करनेका स्थान । झु०- 
खानेम सेचइयों बेचना-वेवकूफीका काम करना । 
लोहारी-स्री० लोहारका काम या व्यवसाय । 
लोहिका-ख्त्री० [सं०] लोहेका तसला । 
लोहित-वि० [सं०] लाल; ताँवेका बना हुआ । पु० लाल 
रंग; मंगल ग्रह; सर्प; ताँवा; रक्त | -्रीव-पु० अग्नि । 
-नयन-वि० जिसकी आँखें (क्कोधसे) लाल हों । | 
लोहिया-पु० लोहेका कारवार करनेवाला; मारवाड़ी 
बनियोंकी एक जाति; लाळ बेल; लोहेकी गोली । वि० 
लोहेका; लाल रंगका ( जानवर आदि )। 
लोइी-ख्ी० प्रत्यूपकी लाली-'होत भोर लोही लागत 
कुस कै जनम भये'-याम०; लोई; % चुगली । झु०- 
फटना-पो फटना । 
छोहू-पु० रक्त, लहू । 
लाँ#-अ० तक, पर्यंत; समान, दरावर । 
लॉकना#-अ० क्रि० चमकना; चक्राचौष होना; सूझना, 
दिखाई देना । 
लाँग-ख्ी० एक प्रकारका वृक्ष या उसकी कली; नाक- 
कानका एक आभूषण । -लता-स्री० एक बगला मिठाई । 
छौंडा-पु० छोकरा, लड़का । वि० नादान । -पन-पु० 
लांडा होना; लड़कपन; छिछोरपन । -(डे)बाज़ -पु० 
बालकोंसे प्रेम और अप्राकृतिक संबंध करनेवाला । वि० 
स्त्री किशोरवयके वाळकोसे अनुचित संबंध रखनेवाली 
प्रौढा (क्ली) । -बाज्ी-ख्जी० लोडेबाज होना, लौडोंसे 
अनुचित संबंध रखना । 
लोंदी-स्री० दासी, टद्दलनी, मजदूरनी । 
लोंद-पु० मलमास । 
लौंद्रा।-पु० पहली वर्षा । 
ळौ-जी० रपर, ज्याला; दीपशिखा; लोळ्की; चाह) धुन । 
आ -पु० लोकी, कददू । 
कना! -अ9° क्रि० देख पड़ना; चमकना । 
वे 
? सांसारिक; व्ययहार-संबंधी, 
व्यावहारिक; सामान्य । 
al लौकी! -खी० विया, कदूदू । 
छटपरा-पु० दे० 'लोरपटा? । 
छौटना-अ०क्रि० वापस आना, फिरना; पीछे मुँद फेरना; 
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स्वीकृत वातको अस्वीकार करना। स० क्रि० उलटना- 
पलटना, इधरसे उधर करना | लोर-पौड-सज्जी० दोरुखी 
छपाई; उल्टने-पलटनेका काम; दे० “लोटपोट । रोर- 
फेर-पु० भारी परिवर्तन, उलट-फेर । 

लौराना-स° क्रि० वापस करना; फेरना, वदलूना; उलटे 
पेर वापस करना; उलूट'पुट करना । 

लोटानी-अ० लोटती वार । 

लोन*-पु० लवण, नमक । 


लोचा -पु० जानवरोंका अगला और पिछला पैर साथ | 


वाँषनेकी रस्सी; फसळकी कटाई; ईंधन । # वि० सुंदर । 
लौनी-सखी० फसळकी कटाई; अँकवारमें अमानेवाला कटा 
हुआ डंठल । # पु० नयनीत, मक्खन । 
ळोरी#-स्नी० वछिया-'सो सुनि राधिका काँपि गई डरि 
दौरिके लोरिहि सी लूपटानी'-सुधानिधि । 
लोट्प्र-पु० [सं०] चंचलता, अस्थिरता; लोभ । 
लोस-पु० [फा०] लिप्त होना; मिलावट; थव्या (वेलोस) । 
लोह-पु० [सं०] लोहा; शक्षाख, हथियार । वि० लोहे या 


च-देवनागरी वर्णमालाका उनतीसवाँ व्यंजन, अंतस्थ वर्ण । 

वंक-वि० [सं०] टेढा, झुका हुआ। “-नालकी-ख्री० 
सुपुम्ना नाडी । 

चंकट-वि० टेढ़ा; विकर । 

वंकिम-वि० कुछ-कुछ टेढा । 

वंक्षण-पु० [सं०] पेडू और जाँधके बीचका भाग; ऊरु- 
संधि । 

वंग-पु० [सं०] बंगाल; राँगा; राँगेका भस्म । 

वेगीय-वि० [सं०] बंगालका; वंगाल-संबंधी । 

वचक-वि० [सं०] ठग; धूर्त; खल । 

वंचकता-सखो० [सं०] ठगी; धूर्तता । 

वंचन-पु० [सं०] ठगी; धूर्तता, प्रतारणा । 

वंचना-ख्ी० [सं०] छल; ठगी; नष्ट काळ या श्रम । # स० 

क्रि ठगना, धोखा देना; † पढ़ना, बाँचना। 

वंचित-वि० [सं०] ठगा, धोखा खाया हुआ, प्रतारितः 
रद्दित, विमुख । 

वंजुळ-पु० [सं०] तिनिश; अशोक; वेतस; स्थलपदा । 

घंटन-पु० [सं०] हिस्सा गाना, वाटना; (एलॉटमेंट) 
दे० “आवंटन! । | 

वंडनीय-वि० [सं०] जो वाँटा जाय, बाँटने योग्य । 

वंटित-वि० [सं०] बँटा हुआ, विभाजित । 

चंरितांश-पु० [सं०] ( कोटा ) वह अंश या दिस्सा जो 
किसीको_वंटित या किसीके लिए निर्धारित किया गया 
हो, नियतांश । 

वंदन-पु० [सं०] स्तुति; पूजन; नमस्कार; सिंदूर । 
-माला,-मालिका-स्री० बंदनवार । -वार-पु० 
[हिं०] दे० 'वंदनवार! । ` 

चंदना-स्री०[सं०]स्तुति; प्रणाम; पूजन । स०क्रि०'बंदना!। 

चंदनीय-वि० [सं०] वंदना, सम्मानके योग्य । 

वंदारु-पु०[सं०] स्तोत्र; चारण । वि० विनम्र, वंदनशोल । 
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ताँबेका बना हुआ; लाल ।-आधरण,-पट-पु० (आयर्न 
करटेन) ऐसा आवरण या प्रतिवंध-व्यवस्था जिसकी आइमें 
दोनेवाली वातें दूसरोंपर प्रकट न होने पायें (विशेषकर 
आधुनिक रूसकी स्थितिके लिए प्रयुक्त) । -कार=पु० 
लोहार । -ज-पु० मोरचा । -दीवार-स्जी० [ हिं० ] 
( आयर्न करटेन ) दे० 'छोद्पट! । -बैध-पु० लोहेकी 
जंजीर; हथकडी । -भाड-पु० लोहेका पात्र; 
( हार्डवेयर ) ळोहे-तांबेके बने पात्र तथा अन्य वस्तुएँ । 
“मरू-पु० लोह्देका मेल । -युग-पु० लोहेके प्राथमिक 
प्रयोगका ऐतिहासिक काल ।-विहीन-वि० (नॉन-फेरस) 
दे० 'लोद्देतर । -सार-पु० लौहनिमित एक नमक । 
लोहित्य-पु० [सं०] लाल सागर; लाळ रंग । 
लोहेतर-वि० [सं०] ( नॉन-फेरस.) ( वद्द धातु ) जिसमें 
लोहेका मेल न दो, लोहेको छोड़कर अन्य (धातु) । 
स्याना, दयावन(#-स० क्रि० दे० “लाना? । 
ट्यो#-ख्री० लो, धुन । | 
दवारि#-स्नी० लू। 


चंदित-वि० [सं०] पूजितः पूज्य । 
वंद्तिब्य-वि० [सं०] पूज्य, पूजा करने योग्य । 
वंदी ( दिन )-पु० [सं०] वंदी, चारण; कैदी । “जन ¬ 


पु० चारग, भाट ।-पाळ-पु० कैदियोंका रक्षक, जेलर । | 


वंद्य-वि० [सं०] आदरणीय, पूजनीय । 

वंध्य-वि० [सं०] अनुत्पादक; निष्फल; सदोष । 

चंध्या-स््री० [सं०] वदद छी या गाय जिसे बच्चा न होता 
हो; एक गंद्रग्य । <तनयः-पुत्न--सुत,-सूचु- पु० 
कोई अनहोनी वस्तु, खयाली चीज । 

वंध्यीकरण-पु० (स्टेरिलाइजेशन) विशेष प्रक्रिया द्वारा 
(भूमिको) अनुत्पादक या (स्रीको) वंध्य बना देना; 
उत्पादनक्षमता या पुंस्त्वसे रित कर देना । 

वंश-पु० [सं] बाँस; बाँसकी गॉठ; शेख; शझदतीर; बॅडेर; 
बाँसुरी; मेरुदंड; नाककी ऊपरकी इद्धी; कोई लंबी पोली 
इड्डी; कुल, परिवार; जाति; संतान; एक ही जैसी वस्तुः 
ओंका समूह। -कपूर-पु० [हिं०] दे० “बंशकर्पूर? । 


-कपूर-पु० यंसलोचन । -कर्म ( न्‌ )-पु० वाँसकी 


टोकरी आदि बनानेका काम । -ज-विं० बाँसका बना 
हुआ;'''के वरम उत्पन्न । -जा~स्री०वंसलो चन; कन्या । 


-तंडुळ-पु० बाँसका चावल । -तालिका-ख्री० वंशः 
वृक्ष । -तिलक-पु० एक छंद ।- घर) = धारी (रिन्‌) | 
पु० बॉस धारण करनेवाला; कुलका रक्षक; संतान। 
-नाडिका,-नाडी,-नारिका-ख्री बाँसकी नली; | 
बाँसुरी । -नाथ-पु० कुलका मुखिया। -राज-पु० 


hl 


` बहुत ल्बा बाँस ।-रोचना-खी० बंसलोचन।-लोचन= दड 


पु० बाँसके पोळे भागमें बननेवाला सफेद प 
- वर्धन-वि० कुलकी उन्नति करनेवाला । पु 
उन्नति करना । -वृक्ष-पु० बाँसका पेड; 
पूवेपुरुषों तथा वर्तमान सदस्योंकी बुके 

हुईं तालिका, कुरसीनामा । -बूद्धि-र 


क “>> “बाप 
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-स्थ-पु० एक वृत्त। -हीन-वि० निर्वंश, जिसके 
` बंशमें कोई न हो; संतानहीन । 
वंशागत-वि०"[सं०]वंशपरंपरासे प्राप्त; उत्तराधिकार में प्राप्त। 
वंशावली-खी० [सं०] वंशतालिका । 
वंश्चिका-स्त्री० [सं०] बाँसुरी; अगर; पिप्पली । 
वंशी-स्जी० [सं०] बाँसुरी । -धर-पु० कृष्ण । -रव- 
पु० वंशीकी ध्वनि ।-वर-पु० वह बरगदका पेड़ जिसके 
नीचे कृष्ण बंसी बजाते थे |-चादुन-पु० बंसी बजाना । 
च-अ० [फा०] और भी (संयोजक अव्यय, इंद्र समास 
बनानेमें व्यवह्ृत-पूर्वाध्तरके अकारसे मिलकर 'ओो' हो 
जाता हे-जेसे कमोबेश ।) 
चक-पु० [सं०] दे० 'बक? (समास भी) । 
घक़अत (वक्वत)-स्री० [अ०] इज्जत, प्रतिष्ठा; साख । 
घकारूुत-स्रौ ० [फा०] वकीलका काम, पेशा; दूसरेकी ओर- 
से मुकदमेकी पेरवी करना; प्रतिनिधित्व । “नामा"८ 
पु० किसी मुकदमेमें वकील होनेका प्रमाणपत्र, बह लेख 
जिसके जरिये किसी वकीलको किसी मुकदमेकी पंरवीका 
अधिकार दिया जाय । 
वकील -पु० [अ०] प्रतिनिधि; दूसरोंकी ओरसे मुकदमोंकी 
पैरवी करनेवाला; वकालत करनेका अधिकारी; राज- 
प्रतिनिधि, राजदूत । 
चकीळी। -स्जरी० वकालत । 
चकुल-पु० [सं०] दे० 'बकुल' । 
वक्षत-पु० [अ०] समय, काल; अवकाश; मोका; नियत 
काल; मौतकी घड़ी; युसीबतका वक्त, मुश्किल; वर्ते- 
मानकाल, ऋतु । -का-वतंमानकालिक, जमानेका । 
-का पाबंद्‌-जो सब काम नियत समयपर करता हो; 
समयपालक । -को ख़बी -कालका प्रभाव; दुर्भाग्यकी 
देन ।-की चीज़-सामयिक वस्तु; काल या ऋतु विरोपके 
अनुरूप राग, रागिनी । -नावङ्गत-दे० 'वक्त-बेवग्रत' । 
-बेवक़्त-समय-कुसमय; विसी समय, हमेशा । सु०= 
आ जाना-नियतकाल, मौतकी घड़ी आ जाना । 
-गुज्ञारना-समय नष्ट करना, दिन काटना। -तंग 
होना-काळका प्रतिकूल इोना।-देना-किसीसे मिलने, 
बातचीत आदिके लिए समय नियत कर देना। -पड़ना 
“मुसीबत आना, कठिनाईगें पड़ना ।-पड़ेपर-सुसीवतके 
वक्त -पर-मोवेपर; काम पड्नेपर, गाढे वक्तपर । 
>बेवक्त काम आना-जरूरते समय काम आना । 
चक्तन्‌ फचक्तन्‌-अ० [अ०] जबतव, समय-समयपर । 
चक्तव्य-वि० [सं०] कहने योग्य; निंदनीय । पु० कथन, 
वचन; किसी विषयमें कथनीय बात । 
चक्ता(क्तू)-वि० [सं०] कहने, बोलनेवाला; भाषणकलागें 
प्रवीण, विद्वान्‌ । पु० कथा कहनेवाला पुरुप, व्यास । 
चक्तृता-स्जौ०, चक्तृत्व-पु० [सं०] भाषण; वाककौ शल, 
वारिमता । 
चकन्र-पु० [सं०] मुख, थूथन) चोच; दंत । -ज-पु० 
ब्राह्मण; दाँत । 
चक्त्रासव-पु० [सं०] राल, लाला । 
चक्फ़-पु° [अ०] ठहराव; खुदाके नामपर छोड़ी हुई 
चीज; देवोत्तर संपत्ति; लोकोपकाराथं दो हुई वस्तु 
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(करना) । -नामा-पु० वदद लेख जिसके द्वारा कोई 
चीज वक्फ की जाय । 

वक्क-वि० [सं०] टेढा, झुका हुआ; तिरछा; चालबाज; 
वेईमान; निर्दय, क्रूर । -गति-वि० उलटी गतिवाला 
(यहादि); बेईमान; कुटिल । ख्री० उल्टी, टेढ़ी चाल । 
-गामी( सिन्‌ )-वि० दे० 'वक्रगति' | -म्रीव-पु० 
ऊँट। -चंचु-पु० तोता । -तुंड-पु० तोता; गणेश । 
-दृष्टि-ख्री० टेदी निगाह; क्रोधपूर्ण दृष्टि; मंद दृष्टि । 
-धर*-पु० शिव (जो दूजके वक्र चाँदकी धारण करते 
हैं)। -नासिक-पु० उल्लू । वि० टेढ़ी नाकवाला । 
-पादु-वि० जिसका पैर टेढ़ा हो। -चुद्धिश मति 
विण्धूत; वेईैमान । ख्रीणधूतंता; बेईमानी ।-रेखा-स्त्री० 
(कव्ड लाइन) बह रेखा जो सरल या सीधी न होकर 
टेढ़ी, घुमाबदार हो । 

चक्रता-स्री०, चक्रस्च-पु० [सं०] टेढापन; कुटिलता; 
पीछेकी ओर इटना । 

चक्री ( क्रिन्‌ )-वि० [सं०] कुटिल; गरदन टेढी करने, 
झुकानेवाला; पीछेदी ओर गमन करनेवाला (ग्रह); वेशे- 
मान; धूतं । 

चक्रोक्ति-ख्जी० [सं०] एक अलंकार जिसमें काकु या रेष- 
के बलपर भिन्न अर्थ किया जाता है; चमत्कारपूर्ण उक्ति; 
काकु उक्ति । 

वक्षःस्थर, वक्षस्थळ-पु० [सं] सीना, हृदय । 

चक्ष( सू )-पु० [सं०] पेट और गलेके वीचका हिस्सा, 
छाती; बैल । 

वक्षइछद्‌-पु० [सं०] कवच । 

वक्षोज, वक्षोरुह-पु० [सं०] कुच, स्तन । 

वक्ष्यमाण-वि० [सं०] वक्तव्य; जो कहा जा रहा हो, 
जो कथनका विषय हो । 

वगळा) वगलासुखी-ख्जी० [सं०] दस महाविद्यालयों मेंसे 
एक । 

चरौरहृ-अ० [अ०] इत्या दि । 

वचन-पु० [सं०] वोलनेकी क्रिया; आदमीके सुँहसे निकले 
हुए सार्थक दाब्दोंका समूह, यात, वाणी; कही हुई बात; 
शाख्नादिका वाक्य; आदेश; घोषणा; उच्चारण; राव्दका 
अर्थ या भावः राय; शिक्षा; एक, भनेकका बोध कराने- 
वाला व्याकरणका विशेष विधान। -कार,-कारीः 
( रिन्‌ )-वि० आशापालक । -पटु-वि० बोलनेमें 
कुशल । -पन्न-पु० (प्रामिसरी नोट) वह ऋणपत्र जिसमें 
सरकार प्रजासे कुछ ऋण लेकर यह प्रतिज्ञा करती हे किं 
अमुक व्यक्तिसे इतना ऋण छिया गया और उसका सद 
इस हिसाबसे ऋणदाताको दिया जायगा; दे० 'प्रतिज्ञा- 
पत्र-मुद्रा'। -बंध-पु० (पंगेजभेंट) किसीसे मिलने या 
भविष्यमें कोई काम करने आदिका आपसी निश्चय या 
वचन देना । -बद्ध-वि० जिसने कोई वादा किया दो, 
प्रतिश्रुत । -विद्ग्धा-स्री० वद्द परकीया नायिका जो 
वाकूचातुरयैसे किसीको वशीभूत करे । 

वचसा-अ० [सं०] वंचन द्वारा । 

वचस्वी ( स्विन्‌ ) -वि० [सं०] भापणपड् । 

वच्छ$-पु० वक्ष्‌, छाती; वत्स, बच्चा । 
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चज़न-पु० [अ०] तौलनेकी क्रिया; तौल; भारः छंदके 
वणो या मात्राओंकी माप (उदू-फारसी); वकअत, महत्त्व; 
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वजुन- वधालय 


-क्रिया-स्री० बनियेका पेशा, सौदागरी । -सार्थ-पु० 
व्यापारियोंका गिरोह, कारवाँ । 


मान, प्रतिष्ठा । -कश-पु० तौलनेवाला । “दार-वि० | वणिग्प्राम- पु० [सं०] व्यापारियोंका मंडल । 


बोझवाला, भारी; महत्त्वयुक्त, वकअत रखनेवाला । 
वज्ञनी-वि० वजन रखनेवाला, भारी; महत्त्वयुक्त । 
चजह-ख्री० [अ०] कारण, सवबः जरिया । 

बज्ञा (वज्ञअ)-पु० [अ०] रखना; तरतीब देना; बनाना; 
बनावट; ढंग; रीति-नीतिः वेशभूपाका प्रचलित ढंगशफैशन; 
प्रसव; मिनहाई ।-दार-वि० सजधजका, शौकीन, तरइ- 
दारः सुंदर; फेशनका खयाल रखनेवाला; जो अपनी 
वजापर कायम रहे, अपनी रीति-नीतिका त्याग न करे । 

वज्ञारत-स्नी० [अ०] वजीरका काम या पद ।. 

वजाहत- स्री० [अ०] सुंदरता; भव्यता; वड़प्पन । 

वज़ाहत-स्न्ली० [अ०] खोलकर कहना, विस्तारसे वताना । 

वज़ीफ़ा-पु० [अ०] नित्यपाठकी प्रार्थना; दैनिक वृत्ति; 
मासिक वेतन; पेंशन; छात्रवृत्ति । 

चज्ीर-पु० [अ०] मंत्री। - (रे) आज्ञस-पु० प्रधान 
मंत्री खा रजा =पु० परराष्ट्रमंत्री ।-अंग -पु० युद्धमंत्री । 
-ताळीस-पु० शिक्षामंत्री ।-साछ-पु० राजस्वमंत्री । 

वज्ञीरी-पु० सरहदी पठानोंका एक कवीला या जात्ति। 
सन्जी० दे० “वज्ञारत’ । 

बज्ञ-पु० दे० 'बुजू? । 

९४ 2 

वजूद-पु० [अ०] विद्यमानता, मौजूदगी, निंदगी । 
(बावजूद = इतना होनेपर भो) । 

वजूहात, बुजूह- री ०[अ०] “वजह का बहु० । 

वज्न-वि० [सं०] बहुत कठोर; भीपण; अनीदार, कोंटे- 
दार । पु० इंद्रका अर, कुलिश, अशनि; बिजली; कोई 
घातक अस्त; भाला; होरा आदि छेदनेका औजार। 
-घोप-पु० विजलीकी कडक जेसी आवाज । -तुंड- 
पु० गणेश; गरुड़; गीष; मच्छर; सेहुंड । -पाणि-पु० 
इंद्र। -पात-पु० वञ्रका या वज़सा गिरना; भारी 
विपत्ति ।-लेप-पु० एक पलस्तर, दीवार आदिपर लगाने" 
का एक मसाला । -सार-पु० हीरा। -हृदय-वि० 
बुत कड़े दिलका । 

बञ्जांग-पु० [सं] हनूमान्‌} साँप । 

चञ्चायुध-पु० [सं०] इंद्र । 

बच्ची ( ञ्रिन्‌ )-पु० [सं०] इंद्र । 

वञ्रोली-ख्ी० [सं०] उँगलियोंकी एक विशेष स्थिति । 

चर-पु० [सं] बरगदका वृक्ष; कोडी; गोली; वरिका । 

चरक-पु० [सं०] बड़ा, पकोडा; बट्टा; गोली; झाठ 
मासेकी तोल । 

वरिका-ख्नी० [सं०] गोली; बरी; शतरंजकी गोटी । 

चरी-ख्री० [सं०] गोली; रस्सी । 

वड्‌ -पु० [सं०] त्रद्मचारी; बालक । 

वडुक-पु० [सं०] सेरव-विशेषः बाळक; ब्रह्मचारी । 

वद्दक-पु० [सं०] गोली, वरिका । 

चडवा-खी०[सं०] घोड़ी; अश्विनी नक्षत्र; दासी ।-सुख- 
पु० वडत्रानल; शिव । -सुत-पु० अङ्विनीकुमार । 

चणिक ( ज्‌ )-पु० [सं०] ब्यापार करनेवाला; बनिया । 
- (क. )कटक-दे० “वणिकसार्थ'। -कर्म (चू) -पु०, 
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वतन-पु० [अ०] जन्मस्थान; मूल वासस्थान, स्वदेश । 
-परस्ती-स्नी० देशभक्ति । 

वतनी -वि० [अ०] अपने देशका, स्वदेशी; स्वदेशवासी । 

चतीरा-पु० [अ०] तरीका, दस्तूर, चलन, राह । 
वत्‌-अ० [सं०] साध्यय या समानतासूचक एक शब्द जो 
संश्चा या विशेपणके अंतमें जोड़ा जाता दे । 

चत्स-पु० [सं०] बछडा, गायका बच्चा; संतान; पुत्र (प्रायः 
प्यारका सूचन करनेके लिए संबोधनमें प्रयुक्त); वर्ष; 
वत्सासुर; वक्ष, छाती; एक देश । -कासा-खी० बच्चाको 
प्यार करनेवाली; बच्चेकी चाह करनेवाली (स्री या गाय) 
-दंत-पु० एक तरहका वाण । -नाभ-पु० एक चिपेला 
पोधा, एक तेज जहर, वछनाग (औषधोपयोगी) । -पाल, 
=पारूक-पु० बछड़ोंको देखभाल करनेवाला; कृष्ण; बल- 
राम । -पीता-ल्ली० वह गाय जो बछड़ेको दूध पिला 
चुकी हो । -राज-पु० वत्स देशका राजा, उदयन । 

वत्सतरी - ख्री० [सं०] तीन सालकी वछिया, कलोर । 

चत्सर-पु० [सं०] वर्ष, साल । 

वत्सल-वि० [सं०] पुत्र-प्रेमते युक्त; छोटोंके प्रति पुत्रसा 
प्रेम करनेवाला । 

वस्सिमा(मन्‌)-खी० [सं०] बचपन । 

चद्‌ंती-स्नी० [सं०] वात, कथन; कथा । 

वद्तोग्य़राघात-पु० [सं] कथनका दोप, पहले कही हुई 
वातके विरुद्ध कहना । 

वद्न-पु० [सं०] चेइरा, सुखड़ा; सुख; शकल; भाषण, 
कथन; अग्रभागः; त्रिभुजका शीर्पं। -पवन, -मारुत-पु० 
साँस । 

चद्नामय्र-पु० [सं०] सुखका रोग । 

वदुन्यश वदान्य-बि० [सं०] उदार; अत्यंत दानशील; 
वाग्मी; मधुरभापी, बातसे संतुष्ट करनेवाला । 

वदाम-पु० [सं] बादाम नामक फल । 

चदि-अ° [सं०] कुष्ण पक्षमें (मद्दीनेके नामके अंतमे जोड़ा 
जाता हे ) । 

चदी-अ० दे० “बदि? । 

चदुसाना-स० क्रि० भला बुरा कना, दोपारोप करना । 

वद्य-वि० [सं०] कहने योग्य, अ्निद्य । पु० बात, कथन; 
कृष्ण पक्षके दिन । -पक्ष-पु० कृष्ण पक्ष । 

वध-पु० [सं०] मार डालना, नाश, इनन; मृत्यु या 
शारीरिक दंड; आघात; लकवा; विलोप; गुणनक्रिया; 
मारनेवाला । -कमांधिकारी( रिन्‌ )-पु० जढ्लाद । 
-जीवी( विन्‌ )-पु० वधका काम करके रोजी कमाने- 
वाला-कसाई, जल्लाद, व्याधा आदि । -दुंड,-निग्रह 


“पु० फाँसीकी सजा । -भूसि-स्री०, -स्थान-पु० य 


वह स्थान जहाँ प्राणदंड दिया जाय, वधस्थल । | 
वधक--वि० [सं०] इत्या करनेवाला; घातक। पु० जह्लाद्‌ 
बघाह -वि० [सं०] वधके योग्य । 4८% सी 
वधाल्य-पु० [ सं० ] ( स्लॉटर हाउस ) 

करनेका स्थान । पती 


वघिक-वर 
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चधिक-पु० दे० “बधिक; [सं०] कस्तूरी । 
वधिर-वि० [सं०] दे० “बधिर? । 
वधु, वघुका-पु० [सं०] पुत्रवधू; दुलहिन; युवती । 
वधू-स्त्री० [सं०] दुलहिन; पली; पतोहू; स्त्री ।-यृहप्रवेदा 
-पु० स्त्रीका पतिके घरमें प्रवेश करनेकी एक विधि । 
-धन-पु० खोका निजी धन । 
चधूरी-ख्री० [सं०] नवयुवती; पुत्रवधू । 
वधूत*-पु० दे० “अवधूत’ । 
वधोपाय-पु० [सं०] मारनेका हथियार या उपाय । 
वध्य-वि० [सं०] हंतव्य, मार डालने योग्य; दंड्य। पु०वह 
जिसका वध या सजा की जानेवाली हो । - घातक, - घ्र - 
वि०, पु० प्राणदंड पाये हुए व्यक्तिका वध करनेवाला । 
-भूमि-ख्री०,- स्थल, -स्थान-पु० दे० 'वधभूमि’ । 
चन-पु० [सं०] (फॉरेस्ट) जंगल; बाग, उपवन; जल; घर । 
-कद्ली-स्री० जंगली वेरा । -कुंजर,-गज-पु० जंगली 
हाथी । -गमन-पु० संन्यास-यहण । - चर-पु० वनमें 
भ्रमण करनेवाला आदमी; जंगली आदमी; पशु; एक 
जीव;:शरभ । -चारी(रिन्‌)-पु० वनचर। -ज,- 
जात-पु० जंगल्मे रहनेवाला; हाथी; कमल; मोथा; जंगली 
विजौरा नीवू। -जीदी(विन्‌)-पु० लकइहारा; वहे- 
या | -दु-पु० वादळ ।-देव,-देवत्ता-पु० जंगरका 
अधिष्ठाता देवता । -देयी-स्जी० .जंगलकी अधिष्ठात्री 
देवी । -नाशन-पुJ ( डीफोरेस्टेशन ) किसी क्षेत्रको 
जंगल या जंगलोंसे रहित कर देना । - पाळ-पु० (रेंजर) 
जंगल या वनकी देख-भाळ करनेवाला अविकारी । 
“अस्थ-वि० तपस्वी । -मातंग-पु० वनकुंजर। 
-माडुप-पु० बंदर और आदमी दोनोंसे मिळता-जुळता 
एक त्तरहका जंगली प्राणी । -साळा-खी० वनके 
फूलोंकी माळ; घुटनोंतक लंबी ऋतु-कुसुमोंकी माला 
(कृष्णको) । -माली (लिन्‌) -वि० वनमाला पइनने- 
वाला । पु० कृष्ण । -रक्षक,- संरक्षक पु° (कनसवेंटर 
ऑफ फॉरेस्ट्स) बनोंका संरक्षण करनेवाला, उन्हें हानि 
या विनाशसे वच्चानेवाला । -राज- पु० सिंह ।-राजि; 
-राजी-स्री० वन, जंगल, वृक्षसमूह; जंगली पगदंडी । 
“रुह-पु० कमल । -रोपण-पु° (एफोरेस्टेशन) किसी 
भूमिको वन या जंगळके रूपभें परिणत करनेका काम। 
“लक्ष्मी -ली० वनकी शोभा; वेला । -वास-पु० 
वनमें रहना । -चासी(सिन्‌)-वि० वनगे रद्दनेवाला । 
पु० बनमें रहनेवाला व्यक्ति। -विज्ञान-पु० (सिलवी 
कलचर) वृक्षारोपण आदि-संबंधी विज्ञान । -न्रीह्वि-पु० 
तिन्नी । -स्थ-पु० वनवासी व्यक्ति; वानप्रस्थ; मृग । 
-स्थळी-सख्री० वनकी भूमि, जहाँ वन हो। -हास- 
पु० कास; एक फूल, कुंद । 
चनस्पति-ख्री० [सं०] बिना फूलोंके वृक्ष (गूलर, पीपल, 
पाकर आदि-मनु ०); पेड-पोधे; दे० 'वनस्पति.घी? ।-घी 
(तेल)-9० [हिं०] 'विनौळे, मूँगफलो आदिका जमाया 
हुआ तेल । -शास्त्र-पु० पेड़, पौधों आदिके विषयमें 
सांगोपांग विवेचन करनेवाला विशान, वनस्पति-विशान । 
-चनांत-१० [सं०] वनकी भूमि; वनका सीमांत भाग । 
वनांतर-पु० [सं०] अन्य वन; वनका भीतरी भाग । 
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वनारस्नि-ल्ली० [सं०] वनमें लगनेवाली आग, दावानल । 

वनिता-ख्जी० [सं०] खत्री; प्रिया, प्रेयसी । 

वनी-स्नी० [सं०] छोटा वन । 

वनोत्सर्ग-पु० [सं०] मंदिर, कूप आदि बनवाकर सार्व- 
जनिक उपयोगके लिए दान करना । 

वनौपधि-ख्री० [सं०] जंगली जड़ी-बूटी । 
वन्ग्र-वि० [सं०] वनमें पेद्रा होनेवाळा; जंगली । 

वन्या-खी० [सं०] सघन वन; वनोंका समूह; जल-प्ठावन । 

चपन-पु० [सं०] वीज बोना; केरा-सुंडन । 

वपित-वि० बोया हुआ । 

वपु-पु० [सं०] शरीर । 

वडुमान-वि० वपुष्मान्‌ , सुंदर ओर पुष्ट देद्दवाला । 

वपुष्सान्‌( प्सत्‌ )-वि० [सं०] शरीरी, मूर्त; सुंदर । 

वह्ता(प्तृ)-पु० [सं०] पिता, जनक; बीज बोनेव!ला । 

वप्र-पु० [सं०] भीरा, इ हा, भिट्टीका स्तूप; साँड़ आदिका 
सींगसे हूड आदिकी मिट्टी कुरेदना । -क्रिया,- म्हीदा- 
स्री० सोंड आदिका हृढकी मिट्टी कुरेदना । 

दफ़ा-पु०[अ०] वचनका पालन; (प्रीति मित्रता आदिका) 
निर्वाह; कर्तव्यपाळन; कृतशता। -दार-वि० बचन- 
पालक; प्रीति, भिन्नता आदिका निर्वाह करनेवाला; 
स्वामिभक्त, राजभक्त। -दारी-खी० वफादार होना । 

वफ़ात-स्री[अ०] मृत्यु, मोत । सु०-पाना-मर जाना। 

चफ़्द-पु० [सं०] दूतमंडर, प्रतिनिधि-मंडल (डेपुटेशन)। 

वबा-ख्जी० [अ०] मरी, महामारी । -इं-वि० महामारी- 
रूप, छुतद्दी (बीमारी) । 

वत्राल-पु० [अ०] कठिनाई; वोइा, भार; बला, अभिशाप । 

वसन-पु० [सं०] उल्टी, के करना; वाहर निकालना । 

चसना#-स० क्रि० के करना । 

वसित्त-वि०[सं०] वमन किया हुआ; वमन कराया हुआ 


'वयःपरिणति-सख्री० [सं०] अवस्थाकी प्रौढता । 


वयःसंधि-स्जी०[सं०] वास्य और तारुण्यके वीचका काळ । 

वयःस्थ-वि०[सं०] जवान; बली; प्रोद । पु० समसामयिक 
व्यक्ति; समवयस्क मित्र । 

वय (स्‌ )-पु० [सं०] उम्र, अवस्था । 

वयन-पु० [सं] बुनना, बुननेकी क्रिया । 

चयस्र-पु० अवस्था, उम्र; [सं ०] पक्षी । 

वयस्क-वि० [सं०] उम्र, अवस्थाका ( सगस्तरूपभे प्रयुक्त, 
जैसे अल्पवयस्क, समवयस्क); सयाना, वालिंग । -सता- 

घधिकार-पु० ( ऐडस्ट सफरेज ) विधानसभा आदिके 
प्रतिनिधि चुननेका वह अधिकार जो राज्यके सभी वयस्क 
नागरिकोंकी, बिना किसी भेद-भावके, प्राप्त होता हे । 

चयस्य-वि०[सं०]समवयरक; एमजोली । पु०मित्र, साथी । 

वयस्या-जी० [सं०] सहेली; भंतरंग सखी । 

वयोवद्ध -वि० [सं०] बूढ़ा । 

वरच-अ० [सं०] बल्कि, अपितु; लेकिन । 

वर--पु० [सं०] चुनाव; पसंद; इच्छा; देवता या गुरुजनोंसे 
इच्छा-पू्तिके लिए की जानेवाली प्रार्थना या उनकी 
कपासे मिलनेवाला फळ; दूल्हा; प्रेमिक । वि० श्रेष्ठ । 
“ज-वि० बड़ा, ज्येष्ठ, अग्रज ।-द/-दाता (तू)-वि० 
वर देनेवाला । -दक्षिणा-खी० बन्यापक्षकी ओरसे 
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"विवाहे समय वरको दिया जानेवाला धन, दहेज । 
-दाच-पु० देवता गुरुजनका प्रसन्न होना; किसीको इष्ट 
वस्तु देना; किसौकी छपाते प्राप्त वस्तु ।-दानी (सिन्‌) 
वि० वर देनेवाला; दरप्राप्त (बौर) । -दायक-वि० वर 
देनेवाला । - पक्ष-पु० वराती । -यान्नः-खी० व्याइके 
समय बरका वाजे-गाजेके साथ कन्याके घर जाना; वरात । 

बरक्-पु० [अ०] कटा हुआ कागज, पुस्तकका पन्ना; सोने, 
चाँदीका पत्तर; फूलकी पॅँखड़ी ।-साज्ञ-पु० चाँदी सोने- 
का पत्तर वनानेवाळा । सु०-उळटना- पुस्तकको उलट- 
पलटकर देखना, पुस्तकपर सरसरी निगाह डालना; भारी 
परिवर्तन, क्रांति होना ।-स्याह करना-वहुत लिखना। 

चरज़िश-खी० [फा०] अभ्यास; शारीरिक श्रम; कसरत । 

वरण-पु० [सं] चुनना; याचना करना; घेरना; ढकना; 
रक्षण; पतिका चुनाव; * रंग । -स्वातंत्र्य-पु० (झोडम 
ऑफ चॉइस) वरण करने, चुननेकी स्वतंत्रता । 

चरणी -ख्ी० किसी धामिक कार्यके लिए वल, पान्नादि द्वारा 
पुरोद्दितादिका सम्मान ।. 

चरणीय-वि० [सं०] चुनने योग्य; अहण करने योग्यः 
प्रार्थना करने योग्य (बरके लिए) । 

वरदी-स्ली० [अं०] किसी विभागे बभ॑यारियोंयो लिए 
निर्धारित विशेष पद्दनावा । 

वरना-# स० क्रि चुनना, वरण करना;पतिरूपमें स्वीकार 
करना । पु० ऊंट । अ० [फा०] नद्दीं तो, फिर । 

चरनू-अ० वरम्‌, बल्कि, ऐसा नहीं (क०) । 

वरस-पु० कवच; [अ०] शोथ, सूजन । 

वरही*-पु० मोर । 

वरांग-पु० [सं०] मस्तक; भग, योनि; मुख्य भाग । 

वरांगना-खी० [सं०] सुंदर स्त्री । 

वराक-पु०[सं०] शिव; युद्ध । वि० दीन; दयनीय; भाग्य- 
होन; दुःखी; द्दीन, वुरा । 

वराट-पु० [सं०] कोड़ी; रस्सी । 

वराटक-पु० [सं०] कोडी; रस्सी; कमल्गट्टा । 

चरारिक(-खी० [सं०] कोडी; नागकेसर; तुच्छ वस्तु । 

वरानना-स्री० [सं०] सुमुखी, सुंदर स्त्री । 

वरान्न-पु० [सं०] उत्तम अन्न । 

रार्थी( थिन )-वि० [सं०] वर चाइनेवाला । 

बरासत-स्जी [अ०] वारिस दोना; उच्चराधिकार; सृत 
पुरुपकी छोड़ी हुई संपत्ति, तरका, रिवथ। -की सनद- 
वारिस होनेका प्रमाण-पत्र । -नासा-पु० उत्तराधिकार- 
पत्र । 

चरासतन्‌ू-अ० [अ०] उत्तराधिकाररूपमें । 

घरासन-पु० [सं०] दूल्देके वेठनेका पीढ़ा; उत्तम आसन। 

वराह-पु० [सं०] सूअर; भेड़ा; साँड़ । 

घरिष्ठ-वि० [सं०] पूजनीयः सबसे अच्छा; बहुत भारी । 

वरीयता~ख्री० (प्रेफरंस) किसी वस्तुको दी गयी तरजीह, 
अधिमान्यता । 

वरीयान्‌( यसू )-वि० [सं०] बड़ा, श्रेष्ठ; अधिक मान्य । 

वरुण-पु० [सं] एक आदित्यः एक देवता जो जळके 
अधिपति ओर पश्चिमके दिक्पाल कहे गये हैं; जल; समुद्र; 
एक ग्रह (नेपच्यून) । 
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वरक़-वर्ण 


वरुणात्मजा-स्री० [सं०] वारुणी, शराव । 

वरुणाळ्य=पु० [सं०] ससुद्र 

चरुणावास-पु० [सं०] समुद्र । 

वरूथ-पु० [सं०] बख्तर) सन्नाह; वचाव; रथपरका घेरा; 
ढाल; सेना; समूह । -प-पु० दलनायक; सेनापति । 

वरूथिनी- स्री० [सं०] सेना । 

वरेण्य-वि० [सं०] मुख्य; पूजनीय; सर्वोत्कृष्ट । 

वरोरू, वरोरू-वि० सखी० [सं०] उत्तम जाँघोंवाली; सुंदरी । 

चग-पु० [सं०] स्वजातीय या समान-धर्मियोंका समूह; 
दल; एक स्थानसे उच्चरित होनेवाले वर्णोका समूह; यंथका 
विभाग, अध्याय; समान अंकोंका घात; ( स्ववेयर ) वह 
समानांतर चतुर्भुज जिसकी चारों शुज्ञाएँ बरावर और सब 
कोण समकोण हों! -पदु-पु० वर्गमूळ, वद संख्या 
जिसके घात, गुणनसे वर्गका अंक प्राप्त हो । -पहेली- 
स्जी० [६०] (क्रॉसवर्ड पजल) वह पद्देली जिसमें दिये हुए 
संकेतोंके अनुसार खड़े और पड़े स्तंभोंके रिक्त खानोंमें, 
जिनकी संख्या दोनों ओरसे ( लंब्राईके बल चाहे चौड़ाई- 
के बळ ) बराबर द्वोतो है, उपयुक्त अक्षर बैठाकर शब्द 

बनाने पडते हें तथा जहाँ एकसे अधिक शब्द बननेकी 

गुंजाइश दो वहाँ स्वविवेकसे सर्वोचित शब्दका चुनाव 
करना पड़ता है। -फळ-पु० समान राशियोंका गुणन- 
फळ । -सूछ-पु० वह संख्या जिससे वर्गाक बनता है । 

वराळाना-स० फक्रि० उकसाना; बहकाना; किसीको उक- 
साकर कोरे काम कराना । 

वर्गाक-पु० [सं०] वह अंक जो किसी संख्याका वर्ग हो । 

वर्गीकरण-पु० [सं०] वर्गके अनुसार वस्तुओंका विभाग 
करना । 

वर्गीय-वि० [सं०] बर्ग-विशेपसे संबद्ध । पु० एक ही वर्ग- 
का सदस्य, अक्षर भादि । 

यचंस्व-पु० तेज, प्रभाव; श्रेष्ठता (असाधु) । 

वर्चस्वान्‌( स्वत्‌ )-वि० [सं०] शक्तिशाली; तेजोमय । 

वचस्वी( स्विन्‌ )-वि० [6०] तेजस्वी; उत्साहौ । 

वजक- वि० [सं०] छोड़नेवाला; निषेध करनेवाला । 

घजन-पु० [सं०] निपेष; छोड़ना, त्याग; हिंसा, वध । 

वर्जेना#-स० क्रि० निषेध करना, रोकना । 


वजित-वि० [सं०] त्यक्त, छोड़ा हुआ अग्राह्य; निषिद्ध । 


चज्ये-वि० [सं०] वर्जनीय; निषिद्ध । 


वर्ण-पु० [सं०] रंग; .रॅगने, रिखनेके काम आनेबाला 


रंग; जाति; भेद; अक्षर; शब्द; स्वर; ख्याति, यश 


अच्छा शुण; प्रशंसा; वाह्य रूप; पोशाक; एककी संख्या; 


सोना; धामिक कृत्य; अंगरागलेपन; वेसर । -क्रम-पु० 
रंगोंका क्रम । - खंडमेरु-पु० छंदःशाखकी एक क्रिया 
जिसके अनुसार विना मेरुके निश्चित वर्णोके वृत्तो आदिः 
की संख्या माळूम हो जाती दै 


लप्त हो जाना (-पट-पु० (स्पेबट्रम) किसी छिद्र या द 
से आनेवाळे प्रकाशके त्रिपइर्वेकाच( प्रिज्म )पर 
दिखाई देनेवाले सात रंगोंकी पट्टी, वर्णच्छटा 
होते हैं जो इंद्रधनुपके होते हे) । -प 


। -गत-वि० रगा हुआ, | 
वर्णित; बीजगणित-संबंधी ।-चछटा-ख्री० (स्पेक्ट्रम) दे 
“वणपर ।-नाश,-पात-पु० किसी अक्षरका शब्दमेंसे 


पे 

शक 

i 
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वर्णक-वर्षक 
शाकी एक विधि जिससे वणंवृत्तोके भेदोंमें आनेवाली 
लघु और गुरु मात्राओंकी संख्या माम दो जाती हे । 
-परिचय-पु० संगीतका शान; अक्षरोंका शान या यह 
करानेवाली पुस्तिका । -प्रत्यय-पु० वर्णवृत्तोंके कुल भेद 
जाननेकी छंदःशाखकी विशेष प्रक्रिया । -प्रस्तार-पु० 
निश्चितसंख्यक वणाके भेद-उपभेद और स्वरूप प्रकट करने- 
वाली छंदःशाखकी विशेष प्रक्रिया । -भेद-पु० रंग या 
जातिके कारण होनेवाला भेदभाव। -मकटी-ख्ी० 
छंदःशासत्रकी एक विशेष प्रक्रिया जिससे निश्चितसंख्यक 
वर्णोंके संभाव्य वृत्तों आदिका पता लगता है।-माछा)- 
'राशि-ख्री० अक्षरोंकी यथाक्रम सूची, स्व॒र-व्यंजन सहित 
सभी अक्षर । -विकार-पु० किसी वर्णका दूसरे वर्णका 
रूप ग्रहण करना (निरुक्त) । -विचार-पु० वणकि 
आकार, उच्चारण और संधिके नियमोसे युक्त व्याकरणका 
एक भाग । -विद्वेप-पु० (कलर प्रेजुडिस) (अश्वेत) वर्ण 
या रंगके कारण किसी व्यक्ति या व्यक्ति-समूहसे विद्वेप 
करनेकी प्रवृत्ति -विपयेय-पु० वर्णोका उलट-फेर दोना 
(निरुक्त) । -चृत्त-पु० वद्द छंद जिसके चरणोंमें लघु गुरु 
यथाक्रम और वर्णसंख्या समान हो। -व्यचस्था,- 
व्यवस्थिति-खी० हिंदू समाजके चार वर्णमें विभाजित 
किये जानेको परिपाटी; वर्णविभाग । -संकर-पु० दो 
भिन्न जातियोंके ज्जी-पुरुपके सहवाससे उत्पन्न व्यक्ति । 
चर्णक-पु० [सं०] नकाब, अभिनेताकी पोशाक । 
चर्णन-पु० [सं०] चित्रण; रंगना; लिखना; कोई वात 
व्योरेवार कहना, बयान; प्रशंसा, गुणकथन । 
घणंना-स्नी० [सं०] ब्यौरेवार कुछ कहना; प्रशंसा, गुण- 
कथन । 
वणंनातीत-वि० [सं०] जिसका वर्णन न किया जा सके । 
वर्णनीय-वि० [सं०] चित्रण या वर्णनके योग्य । 
वणांतर-पु० [सं०] भिन्न जाति, दूसरी जाति । 
वर्णाध-वि० [सं०] (बलर ब्लाइंड) जिसे रंगॉक शान न 
हो, जो रंगोमे मंद न कर सके । 
घर्णानुक्रमसे-अ० (एलफाबेटिवली) वर्णोंके अनुक्रगसे । 
चर्णाश्रम-पु० [सं०] जाति और आश्रम । -घर्म-पु० 
वर्ण और आश्रम-संबंधी क्तंव्य । 
चणिक-पु० [सं०] लेखक । वि० वर्ण-संबंधी । - वृत्त-पु० 
दे० 'वर्णवृत्त? । 
वणणिका-स्री०[सं०] चित्र या चित्र-रैछीमें व्यवहृत विशिष्ट 
वरणो, रंगोंका समवायः स्याही, मसि । 
वर्णित-वि० [सं०] कथित; वर्णन किया हुआ; चित्रित ।' 
वर्ण्ये-पु० [सं०] प्रस्तुत विषय; उपगेय । वि० वर्णन या 
चित्रणके योग्य । 
घर्तेका, चतेकी-स््री ० [सं०] मादा वटेर । 
वतन-पु० [सं०] चक्कर खाना; घुमाना; फेर-फार; व्यव- 
हार, आचरण; (कमोशन) एजेंट या दलालको किसी सौदे- 
CO छूट या रकम, दस्त्री । -अभिकर्ता- 
(द) -पु० ( कमीशन एजेंट ) कमीशन या दलाली लेकर 
किसी बड़े व्यवसायी या व्यापारिक संखाके प्रतिनिधि, 
अभिकता(एजेट)का काम करनेवाला । 
चतंनी-खी० [सं०] मार्ग; पिसाई; तकछा; रइना; हिज्जे । 
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वर्त॑सान-वि० [सं०] जो इस समय चल रहा हो, यः; 
उपस्थित, विद्यमानः साक्षात्‌}; आधुनिक, हालका । पु० 
व्याकरणका एक काळ जिससे सूचित होता दै कि क्रिया 
मौजूदा समयमें हुई या दो रही है; वृत्तांत । 

वर्ति-खी० [सं०] कोई लपेटी हुई वस्तु, बत्ती; अंजन; 
घावमें गरनेकी बत्ती; घावपर बॉपनेकी एक तरहकी पद्टी। 
-ग्रह-पु० (वर्नर) किसी दीपक) लॅप आदिका वह भाग 
जिसमें वत्ती पड़ी रहती दै तथा जो उसकी लोका नियंत्रण 
करता हे (कुछ लोग इसे 'दग्धक? भी कहते दे) । 

वतिका-खी० [सं०] बत्ती; सलाई, शलाका; तूलिका । 

घर्वित-वि० [सं०] घुमाया, चलाया हुआ; संपादित । 

वर्ताी-ख्री० [सं०] दे० 'व्ति' । 

वर्ती( तिंन्‌ )-वि० [सं०] वरतनेवाला; स्थित रद्दनेवाला 
(पदांतमें-जैसे दूरवतीं आदि); वरनेवाला । 

चत्तुंल-वि० [सं०] गोल, वृत्ताकार । पु० गाजर; मटर । 

वतुलाकार, वतुळाझति-वि० [सं०] गोल । 

वत्मे( न )-पु० [सं०] मार्ग; लीक; प्रथा; पलक; औंठ, 
वारी, किनारी; आधार, आश्रय । 

चदी-ख्जी० दे० 'वरदी? । 

वर््धक, वर्धक- वि० [सं०] बढ़ानेवाला; पूर्तिकारक । 

वद्धंकी( किन्‌ ), वर्धकी(किन)-पु० [सं०] बढ़ई । 

वद्ध(घ)न-पु० [सं०] कारना, छोलना; पाल-पोसकर 
बड़ा करना; बढ़ाना; अभ्युदय करनेवाला; बढ़ानेवाला; 
दूसरे दाँतपर जमनेवाला दाँत । 

वद्ध (घ)मान-वि० [सं०] बढ़ता हुआ; वृद्धिशील । 

चद्ध(थ)यिता (तृ)-पु० [सं०] बढ़ानेवाला । 

वद्धि, वर्धित-वि० [ सं० ] बढ़ा छुआ; कटा हुआ; 
भरा हुआ । 

वद्धिष्णु, वधिष्णु- वि० [सं०] वृद्धिशीरू । 

वर्भ(न)-पु० [सं०] बस्तर, कवच; आश्रयस्थान; बचाव । 
-धर,-हर-वि० कवच धारण करनेवाला, कृतसन्नाह । 

घर्मा( सन्‌ )-पु० [सं०] एक उपाधि जिसका क्षत्रिय, 
कायस्थ आदि प्रयोग करते हैं । 

चवंट-पु० [सं०] बोडा, लोबिया (“बरवटी' छत्तीस०) 

ववंर-पु० [सं०] एक देश; नीच जाति; वर्वर देशका 
निवासी (घुँधराले बालवाला); भूखे । 

धर्य-वि० [सं०] श्रेष्ठ; चुनने योग्य; प्रधान ( पदांतमें 
-प्रयुक्त-जेसे 'पंडितवर्य' ) । पु० कामदेव । 

वर्ष-पु० [सं०] वर्षा; एक काल परिमाण, साल (सौर, 
चांद्र, नाक्षत्र और सावन); पृथ्वीका खंड; भारत ।-गाँठ 
-स्ञ्री० [हिं०] दे० “वरसगाँठ' । -प्न-वि० वर्षा रोकने 
या वर्षासे बचानेवाला ।-न्र;- न्राण-पु० छाता ।-पति 
“पु० वर्षका अधिपति (यह) । -प्रवेश-पु० नये साल- 
का आरंभ । -म्रिय-पु० चातक । -फल-पु० वर्षभर्‌- 
का शुभाशुभ, इष्टानिष्ट सूचित करनेवाली कुंडली ।-बोध 
-पु० (ईयर बुक) प्रतिवर्ष प्रकाशित होनेवाली वह पुस्तक 
जिसमें वर्षभरकी गुख्य घटनाओं, सामाजिक और राज- 
नीतिक दलचल तथा विशेष जानकारीकी बातोंका संकलन 
किया गया हो । 

वषक-वि० [सं०] वरसानेवाला; वर्षा करनेवाला । 
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चर्षण-पु० [सं०] वृष्टि । 

चपांग-पु० [सं०] महीना । 

वर्षा-सत्री? [सं०] बृष्टि; बरसात । -काळ-पु० बरसात । 
-ग्रिय-पु० चःतक। -बीज-पु० ओला । 

वर्षागस-पु० [सं०] वर्पाका आरंभ । 

वर्षाधिष-पु० [सं०] वर्षका अधिपति (ग्रह) । 

वर्पारान-पु० [सं०] वर्षभरे भोजनके रूपमें दिया जाने- 
वाला अन्नदान । 

वर्षीण, वर्षीय -वि० [सं०]`"'सालका । 

वर्षश-पु० [सं०] दे० 'वर्पाधिप? । 

वर्षोपळ-पु° [सं] ओला । 

चह-पु० [सं०] मोरका पंख; पत्ता । 

वहीं(हिन )-पु० [सं०] मोर । 

बलन-पु० [सं०] घूमना, चकर खाना; क्षोभ; ग्रद्द आदि 
का मागसे विचलित होकर चलना, पक्रगति । 

चलमसि, वळभी-खी० [सं०] वड़भी, चंद्रशाळा; घरकी 
चोटी; छाजन; सौराष्ट्रकी एक पुरानी नगरी । 

चऊय-पु० [सं०] कंकण; छल्ला, अँगूठी; करिवंध; घेरा । 

यल्यित-वि० [सं०] घिरा छुआ, वेष्टित; चक्कर खाता 
छुआ; गोल सुड़ा छुआ । 

बलाक-पु० [सं०] वक, बगला । 

चलायत-ख्री० [अ०] वलो होना; दे० “विलायत? । 

घबलाहक-पु० [सं०] दे० बलाहक' । 

वलि-स्नी० [सं०] सिकुइन, झुरां; चंदनादिसे शरीरपर 
बनी हुई रेखा; पेटमें पड़नेवाला बळ; कतार । 

वलित-वि० [सं०] बल खाया छुआ; मोड़ा, झुकाया छुआ; 
घेरा हुआ; संबद्ध; युक्त; सिछुइनदार्‌; लिपटा छुआ । 

चली-पु० [अ०] स्वामी; संरक्षक; अछाइका प्यारा;सिद्ध 
पुरुप; नाबालिगकी आायदादकी रक्षाके लिण जिम्मेदार 
आदमी । खो०[सं०] दे०'वलि'; तरंग । ~ सुख =पु०बंदर। 

वलीवद्‌-पु० [सं०] बेल । 

घद्कल -पु० [सं०] पेइकी छाल; पेइकी छालका कपड़ा । 

चल्द-पु० [अ०] बेटा; पुत्र । 

वल्दीयत- स्री? [अ०] माँ-वापका नाम, वंश-परिचय । 

वड्मी-खी० [सं०] चोंटी, दीमक । -कूट-पु० बिमौर । 

वल्मीक-पु० [सं०] दोमक, चींटी आदिकी चाली हुई 
मिट्टीका ढेर, विमोट; इलीपद नामक रोग । 

बढ्ऊकी-स्री० [सं०] वीणा; सलईका पेड़ । 

चढ्छभ-वि० [सं०] प्रिय, प्यारा । पु० प्रियजन; नायकः 
पति; अध्यक्ष; स्वामी । 

चद्ळभा-सखी० [सं०] प्रियतमा, प्रेयसी । वि० प्यारी । 

बद्छभी-खी० [सं०] गुजरातका एक राजनगर; गोपिका। 

चल्ळरि, चल्‍्छरी-खी० [सं०] लता; मंजरी । 

वल्लची- स्त्री [सं०] गोपिका । 

वल्लाह-अ० [अ०] खुदा कसम, सचमुच । 

वल्ली-स्री० [सं०] लता । 

वरंकर-वि० [सं०] वशमें करनेवाला । 

चशंवद्‌-वि० [सं०] वदावती; आशाकारी । 
चश-पु०[सं०] किसीका प्रभाव, शक्ति जिससे दूसरेसे कोई 
काम करा लिया जाय, कावू; इच्छा, चाह; किसी वातको 
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चपंण-बसी 
अपने अनुकूल करानेकी शक्ति; अधिकारमें करना । वि० 
अधीन; आशाकारी; मुग्ध । -कर-वि० वरामें करने" 
वाला । -गा-स्री० आज्ञामें रहनेवाली स्त्री । -वर्ती- 
(तन )-वि० जो किसीके बशमें हो। झु०-का- 
जिसपर जोर या अधिकार हो | -चलना-कुछ करनेकी 
शक्ति होना । -में होना-अधिकार, आश्चामें होना ।- 

वशा -स्री० [सं०] स्त्री; गाय; हथिनी; कन्या; ननद । 

वशानुग-पु० [सं०] आज्ञाकारो, दास । वि० वशीभूत । 

वशिता-स्री०, वशित्व-पु०[सं०] अधीनता; सम्मोहन । 

वशिष्ठ-पु० [सं०] दे० “वसिष्ठ? । 

बञ्ची(शिन्‌)-वि० [सं] शक्तिशाली; संयमी, अपनेको 
वशमें रखनेवाला । 

वशीकर-वि० [सं०] वशमें करनेवाला । 

वशीकरण-पु० [सं०] वझमें लाना; मंत्रादिके प्रयोगसे 
किसीको वशीभूत करना । 

वशीकृत वि० [सं०] वशमें किया हुआ; मंत्र द्वारा वशमें 
किया हुआ । 

वशीभूत-वि० [सं०] अधीन, जो वशमें दो गया हो । 

चर्‍्य-वि० [सं०] वशमें किये जाने योग्य या किया जाने- 
वाला; वशभें किया हुआ । पु० दास; आश्रित । 

वञ्यका-स्नी० [सं०] आशञामें रहनेवाली जनी । 

वञ्यता-स्जी० [सं ०] अधीनता । 

वञ्या-ख्री० [सं०] वशीभूता स्री; लगाम; गोरोचन । 

वसंत्त-पु० [सं] छ ऋहतुओमेंसे एक जो चेत्रचै्ञाखमें 
रोती हे (वसंत देवरूपमें कामदेचका सहचर माना जाता 
है); अतिसार; मसूरिका । -काल-पु० वसंत ऋतु । 
-घांष)-घोपी( पिन्‌ )-पु० कोकिल। -तिलक- 
पु०,-तिळका-स्त्री एक वर्णबृत्त। -पंचमी-ख्ो० 
माघझुछा पंचमी और उस दिन होनेवाला त्योहार । 
-बंधु-पु० कामदेव । -महोत्सव-पु० होलिकोत्सव । 
-यान्ना-खी० वसंतोत्सव । -न्रण-स० मसूरिका। 
-सस्- पु० कामदेव; मलयानिल । 

वसंती-पु० सरसोंके फूल जेसा एक इलका पीला रंग । 
वि० बसंती रंगका । ख्री० वासंती लता । 

चसंतोत्सव-पु० [सं०] होलिकोत्सव । 

वसअत-स्जी० [अ०] फैलाव; कुशादगी; युंजाइश;आराम। 

वसति, वसती-ख्नो० [सं०] वास, रहना; घर; शिविर; 
आवादी, वस्ती; आधार । 

वसन-पु० [सं°] वख; ढकनेकी वस्तु, आवरण; निवास। | 

चसवास-पु° [अ०] भुलावा; भ्रम; रांका, संदेह । 

वसवासी-वि० [अ०] भुलावेमें डालनेवाला; शक करने- 
वाला । a 

वसह#-पु० बेल । च्य 

वसा-स्री० [सं०] मेद; मेद या चरबीबाला पदार्थ भेजा। | 

वसित -वि० [सं०] पढना हुआ; बसा हुआ; जमा किया | 
हुआ । पु० वस्न; वास-स्थान ; ह 

वसितव्य-वि० [सं०] पहनने, धारण करने योग्य । 

वसिष्ठ-पु० [सं०] एक ऋषि; सप्तपिमंडलका एः 
एक स्मृतिकार । 2 

बसी -पु० [अ०] बह व्यक्ति जिसको 


बसीअत -वाक्िया 


या जिसके नाम वसीयतनामा लिखा गया हो । 
चसीअत, चक्षीयतत-स्जी० [अ०] मृत्यु या लंबी यात्राके 
अवसरपर मृत्युके वाद अपनी संपत्तिके प्रबंध, उपभोग 
आदिफे विपयमें किया हुआ आदेश। -नामा-पु० 
सृत्युके बादके कतंव्यांका आदेश-पत्र, सुत्युपत्र । 
चसीक्रा-पु० [सं०] कोल-करार; इकरारनामा; दस्तावेज; 
ऋणपन्र। -दार-वि०, पु० जिसके इकमें वसीका लिखा 
गया हो; महाजन । 
चसीछा-पु० [अ०] जरिया; सहारा; सद्दायता । 
चसुंधरा-स्जी० [सं०] पृथ्वी; देशः राज्य । 
वसु-पु० [सं] धनः रल; सोना; जल; पदार्थः आठ 
देवताओंका एक वर्ग; आठकी संख्या; कुबेर; शिव; अग्नि; 
सूर्य । स्रो० प्रकाश, दीप्ति; प्रकाश-ररिम; अमरावती; 
अलका । -देच-पु० कृष्णके पिता । “धा-ख्त्री० पृथ्वी, 
क्षिति; राज्य; लक्ष्मी । -धा-धर-पु० पहाड; :विष्णु । 
-भ्रेष्ट-वि० वसुओंमें श्रेष्ठ (कष्ण) । 
चबसुमती-लो० [सं०] एथ्वी; देश; राज्य । 
चसूर-वि० [अ०] मिला हुआ, प्राप्त । 
वसूङी-स्री० [अ०] वसूळ करनेकी क्रिया; उगाही । 
वस्तडयग्र-वि० [सं०] रहने, ठदरने योग्य । 
वस्ति-स्री० [सं०] पेड़ , नामिक्रे नीचेका भाग; मूत्राशय; 
पिचकारी; निवास; कपड़ेका छोर । 
-कर्म( न्‌ )-पु० लिंग, गुदा आदिमें पिचकारी देना। 
-क्कोश-पु० मूत्राशय । 
चस्ती-बि० [अ०] दरमियानी, बीचका । 
चस्तु-ख्नो० [सं०] वह पदार्थ जिसकी स्थिति, सत्ता हो; 
सत्य; चीज, पदार्थ; व्यावहारिक पदार्थ; वृत्तांत, इतिवृत्त; 
नाटककी कहानी, घटना, कथा-वरतु। -जगत्‌-पु० 
इऱ्यमान जगत्‌ । -ज्ञान-पु० वस्तुको पहचान; त्त्व 
शान, मूल तत्त्वका बोध । -निदेश-पु० वह मंगला- 
चरण जिसमें कथाका कुछ संकेत, आभास रहता है; 
सूची । -प्रेपणादेश -पु० (इनडेंट) माल भेजनेके लिए 
(देशके बाहरसे) दिया गया लिखित आदेश । -बादु- 
पु० एक दाशनिक सिद्धांत जिसमें दय जगतको यथारूप 
सत्‌ मानते हैं, भूतवाद । -विनिमय-पु० बरतुओंका 
अदलू-बदल । -स्थिति-सत्री० वास्तविक स्थिति । 
चस्तुतः( तस्‌ )-अ० [सं०] यथार्थतः, असलमें । 
चस्तूत्प्रेक्षा-क्जी० [सं०] उत्प्रेक्षा अलंकारका एक भेद । 
चर्तूपमा-्नी० [सं] उपमा अळंकारका एक भेद । 
वस्र-पु० [सं] कपड़ा; पोशाक । -गृह-पु० लेमा। 
-ग्रंथि-खी० इजारबंद, नीवी । -दक्णा-स्री० कपड़े- 
कौ किनारी । -धारणी-खी० अळगनी । -पुत्रिका- 
स्री० गुड़िया । -पूत्त-वि० कपड़ेसे छाना हुआ ।-बं घ- 
पु० नोबी, नारा। -भवन-पु० खेमा। -भेदक,- 
सेढी( दिन्‌ )-पु० दजीं। -विछास-पु० वेप-भूपा- 
. प्रियता । -चेइम( नू )-पु० खेमा । 
वस्रांचल, वस्त्रांत-पु० [सं०] कपड़ेका छोर । 
चस्रागार-पु० [सं०] कपड़ेकी दुकान । 
चस्छ-पु०[अ०] मिलन, ग्रेमी-प्रेमिकाका मिलन; संभोग । 
घह-सवं० वातचीतमें दूरस्थित, परोक्ष व्यक्तिके संकेतका 
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शब्द; दूरस्थ, परोक्ष पदार्थाका संकेत (विशेषणके रूपमें 
भी प्रयुक्त होता है-जेसे वदद लड़का)। वि० [सं०] ले 
जानेवाला, वहन करनेवाला (जैसे 'भारवह”) । 

वहन-पु० [सं०] वेडा, नाव; खींचकर, छादकर कहीं ले 
जाना; सिर, कंपेपर लेना, धारण करना, उठाना; (कॉन- 
वेवशन) ताप या विद्युतके एक स्थानसे दूसरे स्थानको 
जानेकी वह रीति जिसमें पदार्थके कण घनत्वमें अंतर 
होनेके कारण एक स्थानसे हटकर दूसरे स्थानपर पहुंचते 
हैं और ताप या बिजली देते हैं । 

वहनीय-वि० [सं०] उठा या खींचकर ले जाने योग्य; 
धारणीय, ऊपर लेने योग्य । 

वहस-पु० [अ०] शक; शंका; कल्पना; भ्रममूलक, गलत 
खयाल । -का पुत्तला-वहमौ । 

वहमी-वि० [अ०] भ्रमजनित; वहम करनेवाला । 

वहशत- ख़ी० [अ०] वद्शीपन, आदमियोंसे भड़कनेका 
भाव; घबराहट; चित्त अति चंचलता; भय, सनक । 

वहश्ियाना-वि० [अ०] वहश्यीकी तरह, जंगली जानवर 
या आदमीके अनुरूप । 

वहशी-वि० [अ०] जंगली, आदमियोंकी सुइवतसे घवराने, 
भागनेवाला; उजड्डु, असभ्य । 

बहाँ-अ० उस जगद्द ( दूरके लिए ) । 

चहिन्न-पु० [सं] पोत; एक तरहका रथ । 

चहिरंग-वि०, पु० [सं०] दे० 'बद्दिरंग? । 

घहिर्गतत-वि० [सं०] दे० “'वहिगंत' । 

वहिदेश-पु० [ सं० ] गाँव या नगरके बाहरका स्थान; 
परदेश, बहिदेश । . 

वहिद्दार-पु० [सं०] दे० 'वहिद्दार? । 

वहिसुख-वि०, पु० [सं०] दे० 'वहिसुंख' । 

वबहिर्लापिका-खी० [सं०] दे० 'बहिळापिका? । 

वहिर्विकार-पु० [सं०] दे० 'बद्दिविकार' । 

वहिष्कार-पु० [सं०] दे० “बद्दिष्कार’ । 

वहिष्कृत-वि० [सं०] दे० 'वहिष्कृत! । 

चवही -अ० उसी जगह ( दूर, परोक्षके लिए ) । 

वही -सर्व० पूर्ववर्णित व्यक्ति, निर्दिष्ट व्यक्ति; दूसरा नहीं । 

वहे*-सर्व० वह दी, वद्दी । 

वह्ि-पु० [सं०] अग्नि; जठराग्नि; पाचन; क्षा । “कुंड 
-पु० आग रखनेके लिए वना हुआ गडढा । -जाया- 
सत्री० स्वाहा । -मिन्न-पु० वायु । -सुख-पु० देवता । 
-शिखा-खी० आगकी लपट; कलिकारी; धातकी । 

वांछनीय=वि० [सं०] चाइने योग्य, अभिलपणीय । 

वांछा-सखी० [सं०] इच्छा, चाह । र 

वांछित-वि० [सं०] इच्छित, चाहा हुआ । पु० इच्छा । 

वाँडितव्य, वांछय-वि० [सं०] अभिलपणीय । 

वा-अ०[सं०] या, अथवा । * सर्द०'वद्द'का विकत रूप । 

वाइ*-सर्व० उसको । खो० वापी । 

वाहदा-पु० [अ०] दे० “वादा? । 

चाक-पु० [सं०] वाक्य; वगलोंका झुंड । # खी० वाणी, 
सरस्वती । 

चाक़ई-म० [अ०] वस्तुतः, सचमुच । | 

वाक्नि(क)आ-पु० [अ०] घटना; वृत्त; दुर्घटना, हादिसा । 
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-नवीसः-निग्रार-पु० खबरें छिखनेबाला, वृत्त- 
लेखक । , 
वाक्किआती- बि० [अ०] घटनामूलक) परिस्थितिसे प्राप्त । 
¬झहादत-खी० (घटनाकी) परिस्थितिसे मिलनेवाली 
(अप्रत्यक्ष) शहादत । 
वाक्रिफ़-वि० [अ०] जानकार, जानने, समझनेवाला । 
अभिश । -कारी -स्जी० जानकारी, परिचय । 
वाक्रिफ़ीयत-सत्री० [अ०] जानकारी, अभिशता, परिचय । 
वाक्रे(चक्रेअ)-वि० [अ०] होनेवाला, घटित होनेवाला, 
सामने आनेवाला; असली । झु०-ह्दोना -घटित होना । 
वाकोचाक्य-पु० [सं] कथोपकथन, बातचीत; तके । 
वाकू ( च्‌ )-ख्री० [सं०] शब्द; वाणी, वाक्यः कथन; 
वादा; बोलनेकी इंद्रिय; सरस्वती । -कलह'- पु० झगड़ा, 
कद्दासुनी । -केलि-स्जी० हँसी-मजाक । -चपल-वि० 
बड़बड़िया । “छलछ-पु० बहाना, टाल्मटूलवाली बात; 
काकुफे सदरे वितंडा खड़ा करना । -पडु-वि० बात 
करनेमें चतुर । -पत्ति-पु० बृहस्पति; पुष्य नक्षत्र; 
भापणकुशल व्यक्ति, वाग्मी । -पाटव-पु० भाषण- 
पडता । -पारुष्य्र-पु० कर्कशता, अपशब्द आदि । - 
प्रतोद्‌-पु० ताना । -शलाका-स्जी० लगनेवाली बात । 
-“स्तंभ-पु० अवाक्‌ रह जाना, बोल न निकलना । 
वाक्य-पु० [सं] पदोंका वह समूह जिससे वक्ताका 
अभिप्राय स्पष्टतः समझमें आ जाय; कथन; आदेश; 
साक्ष्य; तकं । -खंडन-पु० तर्कका खंडन । -पद्धति- 
ख्ञी० वाक्य वनानेका नियम। -रचना-स्त्री० वाक्य 
वनाना, वाक्यका निर्माण । -विन्यास-पु० पदोंका 
यथास्थान रखा जाना (व्या०) ।-विझारद्‌-वि० भाषण- 
पड । 
वागना#-अ० क्रि० दे० “बागना'; चलना-'ठुसुकि ठुमुकि 
वागं कोसिलाके आँगनमें'-रघु०। . 
वागीशा -पु° [सं०] कवि; वक्ता; ब्रह्मा; बृहस्पति । वि० 
अच्छा बोलनेवाला । 
वागीशा, वागीइवरी-स्री० [सं०] सरस्वती; बाणी । ` 
चागीइचर-पु० [सं०] कवि; ब्रह्मा; वृदस्पति;एक बोधिसत्त्व । 
वागीसा-सखो० दे० “वागीशा?, वाणी-'तदपि देवि मैं देव 
असीसा । सफल होन हित निज वागीसा?-रामा० । 
वागुरा-खी० [सं०] फंदा, जाल । 
वागुरिक-पु० [सं०] दिरन फॅततानेवाला व्याधा । 
वागू-खी०[सं०] “वाक( च्‌ )'का समासगत रूप ।-जाळ- 
पु० बातोंकी लपेट । -दुंड-पु० डॉट-फटकार, भर्त्सना । 
“दत्त-वि० जिसको देनेकी बात कह दी गयी हो । 
-दत्ता-खो० वह कन्या जिसके विवाहको ठहरौनी 
किसीके साथ हो चुकी हो । -दान-पु० किसीके साथ 
कन्याका विवाह-संबंध :तय करना । -देवता-पु० 
स््री० सरस्वती । -देवी-स्जी० सरस्वती । -दोष-पु० 
बोलनेकों बुर; व्याकरण-संबंधी दोष । -युद्ध-पु० 
सब्दोंका युद्ध, झगड़ा। -विद्ग्ध-वि० पंडितः वार्ता- 
कुशल । -श्लिभव-पु० वर्णनशक्तिः भाषाका विशेष 
शान |-विरोध-पु० कद्दासुनी । -विलास-पु० मौज, 
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वाक्तिआती-चाच्याचाच्य 


व्यक्ति जो वोळनेमें विशेष कुदळ दो । -चेद्रध्य=पु० 
भाषण, कथोपकथनमें चतुरता; अलंकार और चमत्कारः 
मयी उक्तियोंमें दक्षता, प्रवीणता । 

चार्मिता- ख्री०, वाग्मित्व-पु० [सं०] पांडित्य; भापण- 
पडता । 

वाग्मी ( ग्सिन्‌ )-वि० [सं०] भापण-पड़, अच्छा बोलने- 
वाला; बहुत बोलनेवाला; पंडित । पु० बृहस्पति; बिष्णु । 

वाङ्मय-वि० [सं०] वाक्यात्मक; वाक्य, वचन-संवंधी; 
वचन, वाणीसे किया हुआ (जेसे-वाङसय पाप); पठन- 
पाठन-संबंधी । पु" गद्य-पद्मरूपमें लिखित वाक्य; वाक्यः 
समूह; अंथ, ग्ंथ-समूह; साहित्य । 

वाङ घुख-पु० [सं] भाषणका आरंभिक अंश, भूमिका । 
वाचक-वि० [सं०] सूचक, बतानेवाला; मौखिक । पु० 
पाठक, बोलनेवाला; दूत; महत्त्वपूर्ण शब्द; उपमासूचक 
शब्द; संशा, संकेत, नाम । -धर्सलुसा-स्री० वह उपमा 
जिसमें वाचक और साधारण धर्मका लोप दो । -पदु- 
पु० साभिप्राय शब्द, सार्थक शब्द । -लुप्षा-ख्जी० वह 
उपमा जिसमें उपमावाचक शब्द न हो । 

वाचकोपमानघमेलुसा-खी० [सं०] बद उपमा जिसमें 
वाचक, उपमान और धर्म लुप्त हों । 

चा वकोपमानलुप्ता- स्री० [सं०] वद्दउपमा जिसमें वाचक 
और उपमान न हों । 

वाचकोपमेयलुश्षा-ख्री० [सं] वह उपमा जिसमें वाचक 
और उपमेयका लोप हो । 

चाचन-पु० [सं०] पढ्नेकी क्रिया, पठन; उच्चारण,बाँ चना; 
(रीडिंग) विधानसभा या छोकसमभामें किसी विधेयकके 
रखे जानेपर उसका विचार, बहस आदिके लिए पहली, 
दूसरी या तीसरी बार पढ़ा जाना, जिसके बाद ही वह 
अंतिम रूपसे स्वीकार किया जा सकता हे । 

वाचनाळ्य-पु० [सं०] वह खान जहाँ समाचारप* और 
पचिकाएँ पढ्नेके लिए रखी हों । 

वाचस्पति-पु० [सं०] बृहस्पति; विद्वान्‌; सुवक्ता। | 

वाचा-अ० [सं०] वचनसे, वचन द्वारा । स्री वचन; 
शब्द; वाणी; शपथ; सरस्वती । -बंघ#-वि० प्रतिशा- 
वद्ध । -बंधन-पु० प्रतिशामें बॅधना ।-बद्ध-वि० वादे, 
प्रतिज्ञासे विवश ।-विरुद्ध-वि० जो कथनके योग्य न हो। 

वाचाट-वि० [सं०] बकवादी, वातूनी; डींग मारनेवाला । 

वाचाळ-वि० [सं०] बोलने में तेज, पड; वकवादी; डींग 
मारनेवाला; शब्दमय | | 

वाचालता -सख्नी० [सं०] बहुभाषण, बातचीतकी निपुणता । 

वाचिक -वि० [सं०] वाणी-संबंधी; मौखिक, वाणी द्वारा 
व्यक्त । पु० अभिनयका एक भेद जिसमें केवळ वाणीके 
आश्रयसे अभिनय किया जाता है । : 

वाची(चिन)-वि० [सं०] वाक्ययुक्त। बोलता हुआ; 
बोधक, सूचक (पदांतमें) | mp 

बाच्य-वि० [सं०] कहने योग्य; जिसका अभिषाशक्तिसे 
बोध हो; निंद्य। पु०अभिषेयाथ; क्रियाका एक रूप (ब्या०)। 

घाच्याथ-पु० [सं०] मूल अर्थ, शब्दका नियत अः 
अभिघेयाथ । 54 


चाजपेयी-वानप्रस्त 


चाजपेयी (यिन्‌ )-पु० [सं०] वह व्यक्ति जिसने वाजपेय 
यक्ष किया हो; ब्राह्मणोंकी एक उपाधि। 
चाजिब-वि० [अ०] जरूरी; उचित; करणीय । 
वाजिबी-वि० [अ०] उचित; आवश्यक । 
चाजी (जिन)-पु० [सं०] घोड़ा; अ.डूसा । 
वाजीकरण-पु० [सं०] औषध द्वारा शक्तिवर््धन या 
कामोद्दीपन । 
चाट-पु० [सं०] बाड़ा, घेरा; सड़क, मार्ग । 
वाटिका-सत्री० [सं०] बगीचा; उद्यान । 
वाडब, घांडव-वि० [सं०] घोड़ी-र॑बंधी | पु० समुद्रके 
अंदरकी आग; ब्राह्मण; घोड़ा या घोड़ियोंका समूह । 
चवाडवापि-स्री० [सं०] समुद्रके अंदरकी आग । 
चाडवानल-पु० [सं०] दे० 'वाडवाग्नि? । 
चाण-पु० [सं०] दे० “बाणः । 
चाणिज्य-पु० [सं] व्यापारः (कॉमर्स) बड़े पेमानेपर 
किया जानेवाला व्यापार जिसमें वॅकोंका कारवार, कंप- 
नियोंके हिस्सांकी खरीद-बिक्री, वीमा-संबंधी उद्योग आदि 
भी सम्मिलित हैं। -दूत-पु० किसी देशका वह प्रति- 
निधि जो अन्य देशमें खदेशके व्यापारिक हितोंकी रक्षाके 
लिए नियुक्त हो । 
चाणिञ्याळय-पु० [सं०] (एंपोरियम) वाणिज्यका मुख्य 
स्थान, वाजार; बड़ी दुकान । 
वाणी-ख्री० [सं०] सरस्वती; सार्थक शब्द, वचन; वोली। 
चात-पु० [सं०] वायु; पवनदेव; शरीरसे निकली हुई 
हवा; शरीरस्थ वायुके प्रकोपसे दोनेवाले रोग, गठिया 
आदि । -चक्र-पु० ज्योतिपमें एक योग ( इसमें वायुकी 
दिशासे फछाफलका विचार किया जाता है); ववंडर। 
=ज-वि० वायुसे उत्पन्न। -ज्वर-पु० वात कुपित 
दोनेसे उत्पन्न दोनेवाला एक ज्वर ।-प्रकोप-पु० वायुकी 
अधिकता ।-व्ग्राधि-स्री० गठिया ।-सख-पु० अर्नि। 
वाताव्मज-पु० [सं०] हनूमान्‌} भीम । 
चातापि-पु० [सं०] एक राक्षस ( कहते हें यह भेड़ वन 
जाता था और उसका भाई आतापि इसे मारकर ऋषियों- 
को खिला देता था और फिर नाम लेकर पुकारता तो यह 
पेट फाइकर निकल आता । ऐसे ही एक अवसरपर अणस्त्य 
_ इसे पचा गये । )- द्विट्‌ ( प्‌ ),- सूदन, हा (इन्‌) - 
पु० अगस्त्य । 
वातायन-पु० [सं] झरोखा, खिड़की । 
चातारि-पु० [सं] एरंड; शतमूली; शेफारिका; सूरन । 
वातावरण-पु० [सं०] पृश्त्रीके चतुर्दिक्‌ स्थित वायु; परि- 
स्थिति, जीवनको प्रभावित करनेवाली परिस्थिति । 
चाताचत्त-पु० [सं०] बवंडर । 
वाताश, वाताशी ( शिन्‌ )-पु० [सं०] साँप । 
' चातास%-स्जी० बयार, इवा । 
चातुरु-वि० [सं०] चातग्रस्त, गठिया रोगसे पीड़ित; वायु- 
अकोपसे जिसकी बुद्धि ठिकाने न हो; पागल । 
चात्या-स्जी० [सं०] बवंडर; अंधड़ । -'चक्त-पु० बवंडर। 
चात्सरिक-वि० [सं०] वाषिक । पु० ज्योतिषी । 
'चात्सल्य-पु० [सं०] प्रेम, स्नेह; संतानके प्रति माता- 
पिताका स्ने । ¬रस-पु० एक भाव ( कुछ आचार्य 
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वात्सल्य रसको दसवाँ रस मानते हैं ) । 

चाद्‌-पु० [सं] बातचीत; किसी तत्त्व, सिद्धांत आदिपर 
विचार-विमर्शंके लिए होनेवाळी वातचीतः तर्क; वहसः 
विवरण; व्याख्या; सिद्धांत; किसी शाके विशेषज्ञों द्वारा 


निश्चित मूलभूत तत्त्वों या सिद्धान्तोंका समाहार; ध्वनि; 


ध्वनि करना; अफवाह; उत्तर; दावा। -ग्रस्त-वि० 
अनिरश्चित, अनिणाँत, विवादास्पद । -पन्न- पु० (प्लेंट) 
वादी द्वारा किसीके विरुद्ध न्यायालयमें उपस्थित किया 
गया लिखित. आरोप । =पद्‌-पु० ( इशू) न्यायालयके 
सामने रखा गया वह विषय जो उभय पक्षोंके 
वौचके झगड़ेका मूल कारण हो। -ग्रतिवाद-पु० 
बहस, उत्तरःप्रत्युत्तर; शास्रीय तत्त्वविचारमें होनेवाला 
कथोपकथन । -सूल-पु० (कॉज ऑफ ऐक्शन ) 
कोई ब्यवद्दार या मुकदमा न्यायालयमें उपस्थित किये 
जानेका कारण; वह झगड़ा जिसके कारण न्यायालयमें 
मामला चलाया जाय । -युद्ध-पु० झगड़ा; वहस । 
-विधाद-पु० झगड़ा; वहस । -विषय-पु० ( मैटर 
फॉर डिसकशन, सवजेवट मैटर ) वह विषय जिसके संवंध- 
में विवाद या चर्चा की जाय, विचारणीय विषय । - 
व्यय-पु० (कास्टस ) वाद या सुकदमेका व्यय जो 
न्यायालय द्वारा जीतनेवाले पक्षको दिलाया जाय । - 
समाप्ति-स्री० ( अबेटमेंट ऑफ सूट) मामले या मुक- 
दमेका खारिज कर दिया जाना । - हेतु-पु० ( इशू) 
झगड़ेका विषय जो न्यायाळयके सामने उपस्थित हो और 
जिसके पंबंधर्मे न्यायाधीशको निर्णय करना हो; दे० 
“वादमूल? । 

वादक-पु० [सं०] शाखाथ करनेवाला; वजानेवाला । 
-दुळ,-वुंद-पु० ( आरकेरट्रा ) नास्यशालामें विशेष 
स्थानपर समवेत होकर वाजा वजानेवालोंका दल या समूह । 
बादन-पु० [सं०] बाजा वजाना । 

बादा-पु० [अ० 'वायदा'] वचन, प्रतिज्ञा, करार; कर्ज 
अदा करनेका वक्त । -ख़िलाफ़-वि० वचन भंग करने- 
वाला, जो वादोंको पूरा न करे। -ख्रिलाफ्री-स्री० 
वचन-भंग । -शिकन-वि० वादोको तोड़नेवाला । 
वादाजुवाद-पु० [सं०] शास्त्रा, तर्कःवितकं । 
चादिन्न-पु० [सं०] वाजा; संगीत । -ळगुड-पु० नगाड़ा 
आदि वजानेकी लकड़ी । 

चादी( दिनू )-पु० [सं०] बोलनेवाला, वक्ता; पूर्ववक्ता) 
अदालतमें कोई अभियोग, मुकदमा चलानेवाला, मुदई; 
गायक; बाजा वजानेवाला; रागका मुख्य स्वर । 
चाद्य-पु० [सं०] वाजा, बाजेका स्वर बजाना; कथन, 
भाषण । वि० जो कहा या वजाया जानेको हो ।-संगीत 


=पु० ( इंस्ट्र मेंटल म्यूजिक ) वाद्य-यंत्रों द्वारा उत्पन्न की | 


गयी मधुर ध्वनि । -स्थान-पु° ( आरकेस्ट्रा ) नाट्य" 
शाला या वाधभवनका वह स्थान जहाँ सामूहिक रूपसे 
बाजा वजानेवाले बैठते हैं । 
वाद्यसान-वि० [सं०] जो बजने या बोलनेमें प्रवृत्त किया 
जाय । पु० वाद्यःसंगीत । ; 
शा -पु० [सं०] आर्योके चार जीवन-विभागों) आशनः 


आश्रममें प्रविष्ट व्यक्ति; उदासी) _ E 
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वानप्रस्थग्र-वारंट 


वामागम, वामाचार-पु० [सं०] एक तांत्रिक मत (इसमे 
पंचमकारोंके आश्रयसे उपास्यकी पूजा की जाती दे) । 


वानर-पु० [सं०] बंदर । -केतन,-केतुः- ध्वज-पु० | वामाचारी( रिन्‌ )-पु० [सं०] तांत्रिक मतका अनुयायी, 


अजुन । 

वानरी-सखी०[सं०] केवाँच; मर्कटी, बंदरो; * बंदरे! सेना 
-करिद्दौं महि विनु वानरी बाढी मन यह जोम'-रघु०। 

वानरद्र-पु० [सं०] सुग्रीव या हनूमान्‌ । 

वानस्पतिक खादु-खी० (कंपोस्ट ) गोवर, मलू, पौधों 
आदि(के मिश्रण)से निर्मित खाद, कूडे आदिसे बनी खाद । 

वानस्पत्य-वि० [सं०] वृक्ष-संबंधी; वृक्षसे प्राप्त या प्रस्तुत 
होनेवाला; वृक्षके नीचे दोनेवाला (यज्ञादि); वृक्षके नीचे 
रहनेवाला (शिव) । पु० पौधा; फ़ूल-फल देनेवाला वृक्ष, 
आम, जामुन आदि; किसी वृक्षका फल; वृक्षोंका समूह । 

वाना-खी० [सं०] बडेर । 

घानिक-वि० [सं] जंगल में रहनेवाला । 

वानीर-पु० [सं] बेत या सरकंडा; चित्रक | -शुह- 
पु० सरक्रंडेका मंडप । 

वानीरक-पु० [सं०] मूँज । 

वापस-वि० [फा०] लोटा हुआ; लोटाया, फेरा हुआ । 

वापसी -वि० फेरा, लोटाया हुआ। स््री० वापस होने, 
करनेका भाव । -किराया-पु० वापसी यात्राका 
किराया । -दिकर-पु० वापसी यात्राके लिए मिलने- 
वाळा टिकट । -सझुलाक्रात-ख्ली० झुलाकातके बदलेभें 
की जानेवाळी मुलाकात । -यान्ना-ख्री०म-सफर-पु० 
प्रथानके स्थानको रोरनेकी यात्रा; लौटानीकी यात्रा । 

वापि-ख्नी० [सं०] तालाव । 

` चापिका-ख्जी० [सं] चौड़ा कुआँ, वावली; छोरा तालाब । 

वःपी-स्जी० [सं०] तालाब; बावली । 

चाम-* स्त्री० स्त्री, वामा । वि० [सं०] बायाँ; विरुद्ध; 
टेढ़ा; नीच; बुरा; कठोर, निर्दय; सुंदर; प्रिय । -इश्ी -- 
स्जी० दे० 'वामनयना' । -देवी-स्त्री० दुर्गा; सावित्री । 
-'नयना,- लोचना -स्नी० सुंदर नेत्रोंवाली खी ।-पंथी, 
-पक्षी-पु० (ेफिटिस्ट) राजनीति आदिमें उग्र विचारों- 
का अनुयायी ।-ञ्रू-ख्री० सुंदर भोओंबाली स्री; बायाँ 
भों। -मार्ग-पु० वेदविरुद्ध तंत्रमत (इसमें मद्य, मांस, 
मैथुन आदि निपिद्ध वातोंका विधान है) । -मोष-पु० 
बहुमूल्य वस्तुओंकी चोरी । -रथ-पु० एक गोत्रकार 
ऋषि, वामरथ्य गोत्रके मूल पुरष । -शीछू-वि० बुरे 
स्वभावका । -स्वभाव-वि० अच्छे स्वभावका । 
-इस्तिक-वि० (लेफ्ट इडर) दे० 'बयँहत्था? । 

वामक-वि० [सं] बमन करनेवाला; प्रतिकूल; निष्ठुर । 
पु० एक संकर जाति; एक भावभंगी । 

घामन-वि० [सं०] योना, बहुत छोटे डील-डौलका; छस्व) 
खर्व, नीच । पु० बौना आदमी; विष्णुका एक अवतार । 

वामनक -वि० [सं०] छोटे कदका, बौना । पु० छोटे कद- 
का आदमी, बीना; एक पहाड़; ठिंगनापन । 

वार्मांगिनी, वामांगी-ख्जी० [सं०] पल्ली । 

वामा-स््री० [संश] खरी; दुर्गा, गौरी; लक्ष्मी; सरस्वतीः 
एक वर्णवृत्त; स्कंदकी एक अनुचरी । 

वामाक्षी -स्ली० [सं] दे० 'वामनयना?। 
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वाममार्गी । 

वासाचं -वि० [सं०] बायाँ ओरको घूमा छुआ; वायं 
ओरसे धूमकर की जानेवाली (परिक्रमा) । पु० वह शंख 
जिसमें बायीं ओरका घुमाव हो । 

वामी-ख्नी० [सं०] घोड़ी; गधी; गीदड़ी । 

चामी ( सिन्‌ )-वि० [सं०] वामाचारी; वमन करनेवाला। 

वामेक्षणा-स्जी० [सं०] दे० “वामनयना? । 

वामोरु, वामोरू-ख्नी० [सं०] सुंदर उर-जाँधोंवाली खी; 
सुंदरीं सजी । 

वाय-*# स्जी० वापी; वायु । # सवं° वाहि, उसको । पु० 
[सं] चुनना; सीना; तागा; पक्षी; नायक। -दंड- 
पु० करघा । -रज्जु-सत्री० करघेकी बे । 

वायक-पु० [सं०] जुलाहा । 

घायन-पु० [सं०] देवपूजाके लिए या विवाद्दादिके अवसर- 
पर बननेवाली मिठाई । 

वायव-वि० [सं०] वायु-संबंधी; परिचमोत्तर । 

चायची-स्जी० [8०] उत्तर-पश्चिमका कोण । 

वायवीय-वि० [सं०] वायु-संबंधी । 

चायभ्य-वि०[सं०] वायु-संबंधी । पु० परिचमोत्तर कोण । 

वायव्या-स्ली० [सं०] पञ्चिमोत्तर दिशा । 

चायस-पु० [सं०] अगर; तारपीन$ कौवा । 

वायसाराति, वायसारि-पु० [सं] उल्लू । 

चायसो-स्री० [सं०] कोवेकी मादा; काकमाची) छोटी 
मकोय; सफेद घुँघची । 

वायु-ख्जी० [सं०] दवा ( पाँच तत्त्वोमेसे एक ); साँस । 
-ग्रस्त-वि० गठिया या उन्माद रोगसे आक्रांत ।-घट 
-पु० (गेसजार) बेलनकी शकृुका शौशेका लंबासा विशेष 
पात्र जिसमें ओपजन आदि वायव्य द्रव्य मरकर विविध 
प्रयोग किये जाते हें । -तनय;-नंदन,-पुत्र,- सुत, 
-सूनु-पु० इनूमान्‌; भीम । -पंचक-पु० शरीरस्थ 
पाँच वायुओंका समाहार । -पथ,-मार्ग-पु० (एयर- 
वेज) आकाशे वायुयानोंके आने-जानेका-विमान-यात्रा- 
का-मार्ग । -भक्ष/-भोजन-वि० वायु पीकर रहने- 
वाला । पु० साँप; योगी, तपस्वी । -भक्षक-वि०, पु० 
इवा पीकर रहनेवाला । ~भक्ष्य-वि० इवा पीकर रद्दने- 
वाला । पु० सर्प । -भारमापक यंत्र-पु० (बैरोमीउर) 


वायु-मंडलूमें इवाका दवाव या भार नापनेका यंत्र. 
-सुक(ज्‌ )-वि०, पु० दे० (वायुभक्ष'। -मंडळ-पु० 
आकाश; वातावरण; बबंडर ।-यान-पु० हवाई जहाज। 


-छोक-पु० एंक लोक (पु०) ।-चस्मे (न )-पु० आकाश । र्ट 
-वाह-पु० धुआँ; वाष्प । -वाहन-पु० थुआँ; विष्णुः 
शिव ।-संभव-पु० हनूमान्‌; भीम ।-सख,-सरखि5 _ 

पु० अग्नि । > "कल 
वारंट-पु० [अं०] वह आज्ञापत्र जिससे किस 
विशेष कार्य करनेका अधिकार दिया जाय ।- 
पु०[६०] सरकारी कर्मचारीको किसीको 
लिए दिया गया अधिकार-पत्र । 


< “a, 


वारंवार-वाडंर 


किसी सरकारी .कर्मचारीको किसी स्थान या व्यक्तिकी 
तळाशी लेनेके लिए दिया गया अधिकारपत्र ।-रिहाई- 
पु० [हिँ०] अदालतका आज्ञापत्र जिसके अनुसार सरकारी 
कर्मचारी बंदीको सुक्त कर सके या कुक जऱयदाद वापस 
कर सके। ! 

घारंवार-अ० दे० “वारंवार? । 

चार-पु० आक्रमण; आघात; नदी आदिका इधरका किनारा; 
[सं०] रोक; ढक्कन; द्वार; घिरा हुआ स्थान; नियत समय; 
बारी, दफा; दिन (सोम, भौम आदि); अवसर; जन- 
समूह; वाण; शिव; मदिरापात्र, पानपात्रः एक कृत्रिम 
विप; कुंज वृक्ष; जलराशि । -कन्यका,- कन्या;- चारी, 
-सुखी,-युवती,-योपित्‌-ख्जी० वेश्‍या । -तिय*- 
सत्री० वेश्या । -पार-पु० [हिं०] नदी आदिके दोनों 
किनारे । अ० इस ओरसे उस ओरतक । -पार करना- 
पूरी मोटाई बेधकर दूसरी ओर निकलना । मु०- 
पार होना-पूरा विस्तार ते करना ।] -वधु,- वनिता 
-वाणी,-विलासिनी,-सुंद्री,-स््री-स्री० वेश्या । 
-सेवा-स्री० कसव, वेश्यावृत्ति । सु०- खाली जाना= 
आघातका निशानेपर न लगना, युक्तिका सफल न होना । 
घारक-पु० [सं०] रोकनेवाला, प्रतिरोधक । 

चारण-पु० . [सं०] निवारण; प्रतिरोध; निपेध; हाथी; 
अंकुश; कवच; प्रतिरोधका साधन । -दाळा-स्जी० 
इर्तिशाला । 

चारणीय-वि०[सं०] निषेध करने योग्य, मना करने लायक । 
चारदु*-पु० बादल । 

वारदात-सख्री० दे० “वारिदात' । 

व[रन*- स्त्री निछावर । पु० वंदनवार; हाथी । 
धारना-स० क्रि० बलि जाना; उत्सर्ग करना; राई, नोन 
आदि उतारना । मु० वारने जाना-निछावर होना । 

चारनिश-ख्नी० [अं° “वानिश'] लकड़ी आदिपर चमक 
लानेके लिए लगाया जानेवाला एक रोगन । 

वारांगणा-ख्नी० [सं०] वेश्या । 

चारा-पु० बचत, किफायत; छाभ; नदी आदिका इधरका 
किनारा। वि० सस्ता; उत्सगींकृत, जो निछावर हुआ हो। 
-न्यारा-पु० फैसला, निपटारा ।. सु०-पड्ना,-बेठना- 
बचत होना । -होना -निछावर होना । 

घाराणसी-ख्ी० [सं०] काशी, बनारस । 

वाराणसेय-वि० [सं०] काशोगें उत्पन्न या बना हुआ । 

वाराह-वि० [सं०] शुकर-संबंधी; वराह अवतार-संबंधी । 
पु० विष्णुका एक अवतार; शूकरांकित ध्वजा । 

चाराही-खी०[सं०]शकरी;वाराद रूपधारी विष्णुकी शक्ति। 

चारि-पु० [सं०] जल; वर्षा । खरी सरस्वती; हाथी 
बॉधनेकी जंजीर; हाथी फेंसानेका गड्ढा या फंदा; हाथी 
बाँधनेका स्थान; [हिं] निछावर। -चर-पु० पानीके 
जीव-जंतु; मछली; शंख । -चामर-पु० सेवार। 
चारी ( रिन्‌ )-वि० जलमें रहनेवाला (जंतु) ।-ज- 
पु० कमळ; मछली; शंख; घोघा; द्रोणी लवण; कौड़ी; 
उत्तम, खरा सोना; लौंग; एक साग । वि० जल्में उत्पन्न । 
-जात-पु० दे० वारिज! ॥ “जीघक-वि० जलसे 
जीविका चलानेवाला । -तस्कर-पु० सूर्य; बादल । 
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-त्रा-ख्री० छाता । - दु-पु० मेध; नागरमोथा । वि० 
जल देनेवाला । - दुगग-वि० जलमये कारण दुर्गम। 
-धर-वि० जल धारण करनेवाला । पु० वादल। 
-धानी-ख्री जलाधार । -धारा-खी० जलवी 
धारा-वर्पा। -थि,-निधि-पु० समुद्र । “नाथ-पु० 
बादल; वरुण; समुद्रः नागलोक । “प-वि० जल पीने- 
वाळा; जलकी रक्षा करनेवाला । -पथिक-वि० जलके 
मार्गसे गमन करनेवाला ।-पर्णी,- पूर्णी,- एइ्नी-स्नी० 
जलकुंभी, पानीकी काई । -प्रचाह-पु० जलधारा; जल- 
प्रपात । -बंधन-पु० बाँध वॉँधकर जळको रोकना । 
-वबालक-पु० एक गंधद्रव्य । -भव-पु० रसांजन । 
-सुक (च्‌ )-पु० वादल । -सूली-खो० दे० 
“वारिणी? ।-यंन्र-पु० पानी खींचनेका यंत्र; फोवारा । 
-रथ-पु० नाव। -राज-पु० वरुण । -राशि-पु० 
समुद्र । -रुह-पु० कमल ।-चदन-पु० पानी-आमला । 
-चर-पु० करौंदा । -वत्त-पु० एक मेप ।- वलभा- 
स्नी० विदारी ।-बह-वि० पानी ले जानेवाला ।-वाह- 
पु० मेघ; मोथा । वि० जल ले जानेवाला । -चाहन-पु० 
मेध ।-चाही (हिन्‌ )-वि० जल ढोनेवाला । -दिहार- 
पु० जलक्रीडा । “श-पु० विष्णु। -दाय-वि० जलमें 
सोनेवाला । - दाख -पु० गर्गप्रणीत फलित ज्योतिषक्ा 
एक ग्रंथ (इससे बृष्टिके स्थान और समयका पता लगाया 
जाता है) । -संभव-पु० लोंग; एक तरहका सीसा; 
उशीर । 
वारित-वि० [सं०] जिसका निवारण किया गया हो, 
रोका हुआ; मना किया इआ; छिपाया हुआ, ढका हुआ | 
-साहित्य-पु० ( प्रोसक्राइन्ड लिटरेचर ) वह प्रकाशित 
पुस्तक, लेख आदि जिसे पढ़ने या पासमें रखनेकी सरकार 
द्वारा मनाही कर दी गयी हो । 


चारिद्‌-पु० [सं०] दे० “बारि'में । 


वारिदात-ख्नी० घटना; दुर्घटना; द्वाल, वृत्त; जुर्म, चोरी- 
डकैती इत्यादि । 

वारियाँ-स्जी० निछावर, वलि । 

वारिस-पु० [अ०] उत्तराधिकारी, मृत जनकी संपत्तिका 
अधिकारी; मालिक; खोज-खबर लेनेवाला; रक्षक । 

वारॉद्र-पु० [सं०] समुद्र । 

वारीफेरी-स्जी० किसी प्रिय जनकी बाधा दूर करनेके लिए 
उसके सिरके चारों ओर घुमाकरकोई वस्तु उत्सर्ग करना । 

वारीश=पु० [सं०] समुद्र । 

वारुणी-खी० [सं०] पश्चिम दिशा; शराव) मदिरा; वरुण- 
की स्त्री या पुत्री; दूब; इंदारुन; हथिनी । 

वारुणीश-पु० [सं०] विष्णु । 

वारू-पु० [सं०] जल; रक्षक । -आसन-पु० जलाधार । 
-धाची-खी० घडा । -धारा-ल्री० जलको धारा । 
~धि-षु० समुद्र ।-धेय-पु० समुद्री नमक । -वाह 
पु० बादल । 

चाड-पु० [अं०] बड़े नगरोंमें कई सुहल्लोंका समूह, हलका 
(प्रबंध आदिकी सुविधाके विचारसे बनाया जाता हैं); 
अलग कमरा, विभाग (जेल, अस्पतालमे) । 

वार्डर-पु० [अं०] रक्षक, रक्षा करनेवाला; जेलके भीतर 
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वार्तमानिक-वि० [५०] वर्तमानकाल-संवंधी; जो विद्य- 
मान हो । 

चारता-ख्जी० दे० 'वात्ता' । 

वात्ता-ख्नी० [सं०] जनश्न॒ति, अफवाह; घटना; वृत्तांत, 
हाल; विषय, प्रसंगः एतचीत; वृत्ति, जीविका (कृषि, 
वाणिज्य आदि); दुर्गा; भंरा; अन्य द्वारा खरीदा-वेचा 
जाना । -वह-पु० संदेश ले जानेवाला-दूत। “हर,- 
हर्ता(तू),-हार-पु० दूत । 

वात्तालाप-पु० [सं०] वातचीत । 

वात्तांवह-पु० संदेश पहुँचानेवाला, दूत । 

वात्तिक-पु० [सं०] व्याख्या-ग्रंथ (कात्यायन आदिका); 
किसान; व्यवसायी; वेथ; व्याख्या; विवाइका भोजन; 
आचारशास्नका अध्ययन करनेवाला; दूत, चर, जासूस; 
भंटा । वि० व्यवसाय कुशल; समाचारःसंवंधीः व्याख्या- 
त्मक । -कार-पु० कात्यायन । 

चाद्धेक्य-पु० [सं०] बुढ़ापा । 

चाषंभ-वि० [सं०] वृष, बेल-संबंधी । 

वार्षिक -वि० [सं०] वर्ष-संत्रंधी; प्रति वर्ष होनेवाला; वर्षा- 
काळमें होनेवाला; एक वर्ष टिकनेवाला । -वित्तविवरण 
-पु० ( एन्नुअल फाइनेनशल स्टेटमेंट) राज्यकी या 
किसी संस्थाकी वर्ष भरकी वित्तीय स्थितिका विवरण । 

चापिकी-सख्नी० [सं०] प्रति वर्ष दी जानेवाली छात्रवृत्ति; 
वषम नियमित रूपसे दोनेवाली पूजादि; ( एन्नुइटीज ) 
वार्षिक रूपसे भिलनेवाली वृत्ति, लाभांश, अनुदान 
आदि । 

वा्हस्पत्य-वि० [सं०] बृहस्पति-संबंधी । पु० वृहस्पतिका 
शिष्य; नास्तिक; अग्नि । 

वालंटियर-पु० [अं०] पुरस्कार या वेतन न लेकर सेना 
आदिमं काम करनेवाला व्यक्ति, स्वयंसेवक । 

चाळ-पु० [सं०] ( घोड़े आदिकी ) पूँछके बाल । -घि- 
पु० पूँछ; एक मुनि; भसा । -ग्रिय,-स्टग-पु० गायकी 
जातिका एक जानवर जिसकी पूँछका चॅवर बनता हे । 

धालि-पु० [सं०] एक वानर, सुग्रोवका भाई; एक सुनि । 

वालिका-ख्ी० [सं०] मुद्दरकी अँगूठी, मुद्रा; बाळ; दे० 
वालिका? । 

वालिद-पु० [अ०] बाप, पिता । 

वालिंदा-ख्नी० [अ०] माँ । 

वाछेद्न-पु० [अ०] माँ-बाप । 

चाछुका-खी० [सं०] रेत, बाळ; चूर्ण; कपूर; ककड़ी । 

वालुकाढिध, वाछुकाणंब-पु० [सं०] रेगिस्तान । 

वाल्कल-वि० [सं०] छाळका बना हुआ । पु० छालका 
बना वस्त्र । 

वाल्मीकि-पु० [सं०] रामायणके प्रणेता एक मुनि । 

वाल्मीकीय-वि०[सं०] वाल्मीकि-संवंधी; वाल्मीकिप्रणीत । 

वाल्लभ्य-पु० [सं०] प्यार; प्रिय होनेका भाव;लोकप्रियता। 

चावला-पु० [अ०] रोना-पीटना, क्रंदन (-मचाना) । 

वाष्प-पु० [सं०] भाफ; आँसू; उष्मा, भटकटेया; लोहा ! 
:7कंठ->वि० जिसका कंठ वाष्पसे भर आया हो ।-पूर- 


पु० आँसुओंकी बाढ़ ।-सोक्ष;-मोक्षण-पु० अश्रुपात्‌ । | 
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जो शापघ्रतापूर्वक वाष्प बनकर उड़ जाय; अस्थिर (छा०) । 
वाष्पाकुल-वि० [सं०] जो आँसुओंके कारण धुंधला हो 
गया हो । 
वाष्पीकरण-पु० [ सं० ] ( इवैपोरेशन ) किसी पदार्थका, 
विशेषकर द्रवपदार्थका, वाष्परूपमें परिणत होना या 
किया जाना, भाफ बन जाना या बनाया जाना | 
वासंतिक-पु° [सं०] विदूषक, सइ; नतक अभिनेता; 
वसंतोत्सव । वि० वसंत-संवंधी; वसंतकालीन । 
वासंतिकता-खी० [सं०] वसंतका आनंद । 
वासंती -ख्ी० [सं०] जूही; माधवी; नेवारी; गनियारी । 
वास-पु० [सं] निवास, रहना; घर, मकान; कपड़ा 
पोशाक; अवस्थिति, स्थान; अइ्सा; सुगंध; गंध; एक 
दिनकी यात्रा; पत्रक ।-गुह, - गेह, भवन>चेइम (च्‌) 
पु० अंतःपुर्‌, शयनागार । -यष्टि-्जी० पालतू पक्षियोंके 
लिए बनी हुई छतरी । -व्यवस्था-स्जी० (ऐकोमोडेशन) 
रहने या ठहरनेका स्थान, सुविधा या प्रबंध । 
वासक-पु० [सं०] वरू; गंध; अडूसा; वासर, दिन । 
वि० वासने, सुगंधित करनेवाला; रइनेके लिण प्रेरित 
करनेवाला । -सञ्जा,सज्िका-ख्री० श्रृंगार करके 
नाथकको प्रतीक्षा करनेवाली नायिका । 
वासतेय-वि० [सं०] रहने, वसने योग्य । 
वासन-पु० [सं ०] वासना, सुगंधित करना; वस्न; वास; 
वसाना; शानः नळपात्र; संदूक; मंजूषा । 
वासना-स० क्रि० दे० “बासना' । स्जी० [सं०] संस्कार; 
सावना, करुपना; इच्छा, कामना; अशान, भ्रम, मिथ्या- 
संस्कार; स्सृतिहेतु; प्रमाण । 
चासयिता (तू) -पु०[सं०] वख्राच्छादित करनेवाला; रक्षा 
करनेवाला । 
वासर-पु० [सं०] दिन; एक नाग; नवदंपतीक। पळो 
रातका झायनमंदिर; बारी । वि० प्रातःकाल-संबंधी । - 
कन्यका -खी० रात्रि। -कृत्‌+-मणि-पु० सूर्य । 
वासराधीश, चासरेदा-पु० [सं०] सूर्यं । 
वासव-पु० [सं०] इंद्र । वि० वसु-संबंधौ; इंद्र-संबंधी । ` 
¬चाप--पु० इंद्रथनुप[्‌ । “ज-पु० अजुन; जयंत; 
वालि । -दिकि( श्‌ )-ख्री० पूर्वे दिशा । 
चाल्ा-स्री० [सं०] अड्सा; माधवी लता । जड़ 
वास।गार-पु० [सं०] दे० “वासगृह! । कक 
वासित-वि० [सं०] बसाया, सुगंधित किया हुआ; मसाला | 
डाला हुआ; कपड़ेसे ढका, वर्राच्छादित; ठहराया हुआ, 
रोका हुआ; किसी स्थानपर बसाया हुआ । स्वप कक 
चासिळ-वि० [अ०] जुड़ा, मिला हुआ; जो वसूल ः 
चुका हो । -नवीस-पु० तहसीलका कर्मचारी. 
वसूळशुदा और वाकी माल्युजारीका हिसाब रर 
-बाकी-ख्री० वसूल हो चुकी और बाकी रक 
रकमोंका हिसाब । £; Pl 
वासी( सिन्‌ )-वि० [सं०] रइनेवाला, अधिवास 
चासुकिपु० [सं] एक देवता; तीन प्रमुख : 
मेंसे एक ( समुद्र-मंथनमें इसका र 
किया गया था ) । व 
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चासुकी -पु० दे० “वासुकि' । 


७२८ 


वाहिनीश-पु० [सं०] सेनानायक । 


वासुदेव-पु०[सं०] वसुदेव-पुत्र, कृष्ण; अश्वत्थ वृक्ष(बो०) । | चाहियात-वि० [ फा० ] “वाहीयत'का बहु०, वेहूदा, 


चास्कर-स्री० [अं० 'वेस्टकोट'] फतूद्दी, बिना आस्तीनका 


परिधान जिसे कोटके नीचे और कमीजके ऊपर पद 


नते हैं । 
चास्तच-वि० [सं०] यथार्थ) सत्य, निश्चित । पु० असल 
तत्व, परमार्थभूत वस्तु। -में-सत्यतः, यथार्थतः, 
सचसुच। - ४ 
वास्तविक- वि० [सं०] सत्य, परमाथंभूत; यथार्थ, ठीक । 
वास्तब्य-वि० [सं०] किसी स्थानपर छोड़ा हुआ (निकम्मा 
समझकर); बसा हुआ, आवाद; रहनेवाला; वास योग्य । 
वास्ता-पु० [अ०] संबंध, लगाव; नाता; जरिया; काम, 
सरोकार; बिचुआ, मध्यस्थ । सु०-देना-वीचमें डालना; 
दुद्दाई देना । -पड़ना-काम पडना, सरोकार होना । 
वास्तु-पु० [सं०] मकान बनाने योग्य स्थान; गृह, भवन; 
मकानकी नीव; कमरा; एक वसु; बथुआ; पुनर्नवा; एक 
अन्न। -कर्म( न्‌ )-पु० शृहनिमाण। -कर्मकार,- 
कमेज्ञ-पु० (आर्किटेवर) इमारत, पुल आदि बनानेकी 
कला जाननेवाला । -काळ-पु० गृहनिर्माणके लिए उप- 
युक्त समय । -विद्या- खी०,-शां्र-पु० गृददनिर्माण- 
संबंधी विद्या । 
चास्ते-अ० [अ०] लिए, हेतु, कारण । 
वास्तोष्पति-पु० [सं०] इंद्र । 
वाहू-अ० [फा०] साधु, धन्य, शाबाश (प्रशंसासूचक 
अव्यय । कभी-कभी आश्चयं और व्यंग्यमें निंदाका भाव 
भी प्रकट करता है) | -बाह-अ० साधु-साधु, धन्य-धन्य, 
कया कहना है ! -वाही-ख्जी० वाह-वाह होना, बहुतों- 
के मुँहसे वाइ-वाह निकलना, साधुवाद । 
घाहक-वि० [सं०] ढोने, ले जानेवाला; बहानेवाला; 
गति प्रदान करनेवाला । पु० वोझ ढोनेवाला, भारवाहक; 
सारथि या आरोही; एक विपेला कीड़ा । -धनादेश- 
पु० (बेयरर चेक) वह धनादेश (चेक) जिसका रुपया 
किसी भी ऐसे व्यक्तिको दिया जा सकता हे जो उसे ले 
जाकर बेकके सामने उपस्थित करे। -नछिका-स्जी० 
(जाइनिंग ट्यूब) एक पात्रसे दूसरे पात्रमें छे जाने, पहुँ- 
चानेवाळी नलिका । 
वाहन-पु० [सं०] घोड़ा, रथ या अन्य कोई सवारी; ढोना; 
ले जाना; सवारीके काम आनेवाला या माल ढोनेवाला 
जानवर; प्रय्न, उद्योग करना। -कार-पु० रथादि 
` बनानेवाला । -श्रेष्ठ-पु० घोड़ा । 
चाहना-स्जी० [सं०] सेना । # स० क्रि० दे० 'बाइना? । 
बाहिता(त)-पु० [सं०] चछानेवाळा, नायक। 
चाहिद्‌-वि० [अ०] एक, अकेला, अद्वय | पु० एककी 
संख्या; खुदाका एक नाम। 
चाहिदिया-पु० सुसर्मानोंका एक संप्रदाय । 
वाहिनी-स्री० [सं०] सेना; सेनाका एक विभाग (८१ 
हाथी, ८१ रथ, २४३ घोड़े, ४०५ पैदल); नदी । 
-निवेश-पु० सेनाका पड़ाव, शिविर । .-पत्ति-पु० 
सेनानायक; (मरिगेडियर) वह सेनानायक जो वाहिनी 
(ब्रिगेड) का नेतृत्व करे; समुद्र । 


निकम्मो (बाते) । स्जी० खुराफात; वदमाशी-आवारगी । 
वाही-वि० [अ०] टूटा-फूटा हुआ; कमजोर; निकम्मा; 
बेहूदा, वेसिर-पैरकी (बात); आवारा, वदचलन ।-तबाही- 
वि० निरर्थक वेहूदा (वाते) (-वकना, हाँकना) । 

वाही( हिन्‌ )-वि० [सं०] बहन करनेवाला, ढोनेवाला; 
वद्दनेवाला; वद्दानेवाला । 

वाहु-सी० [सं०] दे० “बाहु? । [ 

वाह्य-पु० [सं०] यान, सवारी; घोड़ा, दाथी आदि भार- 
वाहक पशु । वि० खींचा; ढोया या चढ़ा जानेवाला; 
दे० “बाह्य! । 

वाझांतर-वि० [सं०] वाहर-भीतरका । अ० वाहर-भीतर। 

वाह्यं द्रिय-्जी० [सं०] वाह्य विषयोंका अहण करनेवाली 
पाँच शानेंद्रियाँ (आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा) । 

विंदक-पु० [सं०] प्राप्त करनेवाला; #जाननेवाला, वेत्ता । 
चिदु-पु० [सं०] एक बूँदका परिमाण; हाथीके शरीरपर 
बनायी हुई रंगकी बिंदी; अनुस्वारका चिहठ; शून्य; 
जळा नेसे बना हुआ विंदी जैसा चिह्न; भोंदोंके बीच बनी हुई 
बिंदी; रका एक दोष; छोटा डकड़ा; मूँजका घुआँ+ (पाइंट) 
रेखागणितमें वह अत्यंत छोटा कल्पित स्थान जिसमें 
केवल स्थिति दो, किंतु लंबाई, चौड़ाई, मोटाई न हो; 
दे० 'बिंदु'। -पातंक-पु० (ड्रॉपर) आँख, कान आदिमें 
दवा छोड़नेकी शीशेकी वह नलिका जिसमें ऊपरकी ओर 
रबड़ लगा रहता हे (इसे दवानेसे एक-एक बूँद टपकानेमें 
आसानी होती है) । 

विंदुर*-पु० बुँदकी, बेंदी । 

विंध*-पु० विंध्याचल । 

चिध्य-पु० [सं०] भारतके मध्यमे स्थित एक पर्वतश्रेणी 
जो उत्तर भारतको दक्षिणसे अलग करती है । -कूट,- 
कूटक,-कूटन-पु० अगस्त्य मुनि । -गिरि,- पर्व॑त) ¬ 
झेल-पु० विध्यश्रेणी। -निवासी(सिन )-पु० दे० 
'विध्यवासी' । -वासिनी-ख्री० देवीकी एक मूतिं। 
~वासी(सिन्‌)-वि० विंध्यपर रहनेवाला । 

विंध्याचळ-पु० [ सं० ] विंध्य पर्वत; विंध्य पर्वतकी एक 
शाखापर स्थित एक बस्ती जहाँ विंध्यवासिनी देवीका 
मंदिर है । 

विध्याटवी -ख्री० [सं०] विध्य पर्वतपरका जंगल । 

विध्याद्वि-पु० [सं०] विंध्य पवेत । 

विध्यारि-पु० [सं०] अगस्त्य मुनि । 

विवक-पु० [सं०] दे० 'विंवकः । 

विंब-पु० [सं०] दे० “बिंब? । 

विंबा, चिरी -ख्री० [सं०] दे० “विवा? । 

बिबित-वि० [सं०] दे० “बिबित? । 

चिंबोष्ठ, चिंबोष्ठ-वि० [सं०] दे० 'बिंगोष्ठ! । 

विंश-वि० [सं०] बीसवाँ । पु० बीसवाँ भाग । 

चिंशति~वि० [सं०] बीस; बीसकी संख्याका । खी०बीसकी 
व्या वीसकी संख्याका सूचक अंक, २०; एक प्रकारका 
व्यूह । -बाहु/-भश्रुज-पु० रावण । -वार्षिक- वि० 
बीस वर्ष क र तार 
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विंशोत्तरी -खी० [सं०] मनुष्यका शुभाशुभ जाननेकी 
विशेष रीति (ज्यो०) । | 

वि-उप० [सं०] एक उपसर्ग जो शब्दोंके पूर्व लगनेपर 
पार्थक्य ( वियोग ), कार्यवैपरीत्य ( विक्रय, विस्मरण ), 
भाग या अंशीकरण ( विभाग), अंतर ( विशेष ), क्रम 
( विधा ), प्रतिकूलता ( विरोध ), आधिक्य ( विध्वंस ), 
निषेध या राहित्य (विमल ), परिवर्तन ( विकार) 
आदिका सूचन करता है। पु० घोड़ा; अन्न; आकाश)आँख | 

विकंपन-पु० [सं०] एक राक्षस; (सूर्यका) काँपना; गति । 

विकंपित-वि० [सं०] काँपता हुआ, अस्थिर ॥ | 

विकंपी(पिन्‌)-वि० [सं०] काँपता हुआ, हिलता हुआ । 

विकच-पु० [सं०] ध्वजा; एक धूमकेतुः एक दानव; 
वालोंका समूह, लट । वि० खिला हुआ, विकसित; फैला 
हुआ; केशहीन, बिना वालोंका । 

विकचित-वि० [सं०] खुला हुआ; खिला हुआ । 

विकट-वि० [सं०] भद्दा; विशाल; भयंकर; दुर्गम; बड़ा, 
विस्तृत; टेढा; मुश्किल । 

विकटाकृति-वि० [सं०] भयावनी शकलवाला । 

विकटाक्ष-वि० [सं०] डरावनी आँखोंवाला । 

विकत्थन-वि०[सं०] डींग मारनेवाला । पु० डींग मारना; 
व्यंग्य; मिथ्या इलाघा; प्रशंसा । 

विकत्था-स्त्री० [सं०] डॉग; प्रशंसा; मिथ्या प्रशंसा;व्यंग्य । 

विकरार#-वि० विकराल, भयंकर; विकल, व्याकुल । 

विकरारू-वि० [सं०] भोषण, भयंकर । 


चिकणं-पु° [सं०] (डायेगोनल) वह सरल रेखा जो चतु-. 


भुंजके आमने-सामनेके कोणोंके शी्षोंको मिळाती है। 
(कणे  हाश्‍पोटेन्यूस) । वि० बड़े कानोंवाळा; कर्णरद्दित; 
बहरा । 

विकर्म ( न्‌ )-पु० [सं०] निषिद्ध, अनुचित कर्म; विभिन्न 
प्रकारके कार्य; कामसे अवसर अदण करना । वि० दुरा- 
चारी, कमेश्रष्ट; कर्म न करनेवाला । 

विकलू-वि० [६०] भीत; बेचेन, व्याकुल; क्षुब्ध; इतो- 

- त्साह; अपूर्ण; खंडित; अपंग; घरा हुआ, न्यून । 

विकलन -पु° [सं०] (डेविट) किसीको ऋणादिके रूपमे दी 
गयी रकम) या दिये गये माल आदिके मूल्यरूपमें प्राप्य 
थन, खातेमें उसके नाम लिखना; किसीके खातेमें खर्चकी 
ओर कोई रकम लिखना । 

विकळांग-वि०[सं०] अधिक अंगवाळा; अंगहीन, न्यूनांग। 

विकला-ख्ी० [सं] वह खी जिसका स्राव बंद हो गया 
हो; समयका एक बहुत छोटा मान, कलाका ६०वाँ भाग । 

विकलाना%-अ० क्रि० व्याकुल होना। 

विकलित-वि० व्याकुल, बेचैन; दुःखी, पीड़ित । 

विकलीकृत-वि० ( डिसेविल्ड ) जो विकलांग ( लेंगड़ा, 
बळा आदि ) हो जानेके कारण अपना काम करनेमें 
असमर्थ हो गया दो । 

विकल्प-पु० [सं] विभिन्नता; उपायः भेदयुक्त शान; 
अनिश्चय, संदेह; भूछ; अशान; वक्तव्य, कथन; आंत 
धारणा; गणना; चिंतन; संबंध; एक समाधि; अवांतर 
करप; वैचित्र्य; कई नियमों आदिमेसे एकका ग्रहण; 
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पक -वि० जिसके बाळ विखरे हों । 
अर्थालंकार जहाँ दो समान बळ्वाली विरुद्ध बातोंको Morte [सं०] स्कुका हुआ, मझा हुआ 


विंशोत्तरी चिङुंचित 
लेकर कहा जाय कि या तो यही बात होगी नहीं तो 
वद्द-या काम पूरा करूँगा, या शरीर छोड़ दूँगा । 

विकल्पन-पु० [सं०] अनिदचय, संदेह मानना; दो या 
दोसे अधिक विपयोंमेंसे किसी एकको मानना । 

विकल्पित-वि० [सं०] व्यवस्थित; विभक्त; - अनिरिचत, 
संदिग्ध; अनियमित । | 

विकसन-पु० [सं०] खिलना, प्रस्फुटन । 

विकसना-अ० क्रि० खिलना, प्रस्फुरित दोना । 

विकसाना-स० क्रि० दे० “बिकसाना? । 

विकसित-वि० [सं०] प्रस्फुटित, प्रफुल; प्रसन्न । 

विकस्वर-वि० [सं०] खुला हुआ; प्रफुछ; विकासशील; 
साफ सुनाई देनेवाला (शब्द); निष्कपट । पु० एक 
कान्यालंकार ( इसमें विशेष वातकी पुष्टि सामान्य बातसे 


_ की जाती है )। 


विकार-पु० [सं०] रूप; धर्म आदि खाभाविक अवस्थाका 
परिवर्तित होना; परिवर्तन; रोग; दोप; विचार, उद्देश्य 
आदिमें परिवतँन होना; भावना; वासना; क्षोभ; आकृति, 
शकलका विकृत होना; व्याकरणके नियमोंसे शब्दका 
रूप बदलना । 

विकारी रिन्‌ )-वि० [सं०] परिवतनशीर; विकारयुक्त) 
विकारवाला; क्रोध आदि दुष्ट मनोविकारोंवाला; आसक्त; 
विकारःग्रस्त, परिवर्तित । पु० एक संवत्सर । 

चिकाळ, विकालक- पु० [सं०] दिनांत, संध्या; उपयुक्त 
'समय बीत जानेके वादका समय, अतिकाल । 


.विकाश-पु० [सं०] प्रदर्शन; प्रकाश; विस्तार, फैलाव; 


खुलना; खिलना, प्रस्फुटन; एक काव्यालंकार । 
विकाशित-वि० [सं०] दे० “विकासित’ । 
विकाशी (शिन) -वि० [सं०] चमकने या देख पड़ने- 
वाला; खुलने या खिलनेवाला, विकासशील । 
विकास-पु० [सं०] खिलना; खुलना (सुख आदिका); 
प्रसन्नता, आनंद; फैलाव; बाढ़ । -वाद-पु० डर्विन 
द्वारा प्रतिपादित एक सिद्धांत जिसमें यह माना जाता 
है कि प्राणियोंका प्रादुर्भाव एक ही मूल तत्त्वे हुआ है 
ओर वे कमशः विकसित होते हुए वर्तमान रूपमें पहुँचे हैं। 
विकासक-वि० [सं०] खोलने या (बुद्धि) बदानेवाला । 
विकासन-पु० [सं०] प्रदर्शन; खिलाना;फैलाना;खोलना । 
विकासना#-स० क्रि> विकसित करना; प्रकट करना; 
निकालना । अ० क्रि० प्रकट या विकसित होना । 
विकासित-वि० [सं०] प्रकाशित; प्रदर्शित; प्रस्फोरितः 
विस्तारित । न 


विकिर-पु० [संगुपक्षीकुओःनिवेरना! || 


विकिरण-पु० [सं०] छितरानेकी क्रिया, तितर-बितर 


करना; चारों ओर फैलना या फैलाना; (रैडियेशन) एफ 


स्थान या केंद्रसे ताप, प्रकार आदिका सीधी रेखाओमे 
फैलना; किरणोंका एकत्रीकरण ( जैसे हर 


चलकर इधर-उधर ' 
आतिशी शीरोमें); एक समाधि। | Bo 

चिकीणं-वि० [सं०] छितराया, फैलाया हुआ; भरा इड 

मशहूर.। -कारी-वि० [६०] फैलानेवाला । ¬के 


ॐ 


विङुंड-चिगंति 
विकुंठ-वि० [सं०] तेज धारबाला; ओ कुंठित न हो; 
जो रोका न जा सके; बहुत भोथरा । पु० विष्णु; विष्णुः. 
लोक, बैकुंड t 
विकुंठित-वि० [सं०] भोथरा; निर्व । 
विक्ृत-वि० [सं०] परिवर्तित; विकारयुक्त, बिगड़ा हुआ; 
असंस्कृत; भदा, कुरूप; वीभत्स; अस्वाभाविक; अधूरा) 
अपूर्णं; अराजक, विद्रोद्दी; रोगी; भावाविष्ट । -टंक-पु० 
(डिफेस्ड कॉइन) बह सिक्का जो धिसकर बदशकल-सा हो 
गया हो और जिसकी लिखावट पढ्नेमें भी कठिनाई हो । 
-दुशन-वि० जिसकी सूरत बदल गयी हो । “दृष्टि- 
वि० ऐचाताना । 
विकृति-सखी० [सं०] विकार, परिवर्तन; असाधारण या 
आकस्मिक घटना; रोग; उत्तेजना, क्षोभ; भावावेश; परि- 
वर्तित रूप । 
विकृष्ट-वि० [सं०] खींचा हुआ, आकृष्ट; पृथक्‌ किया 
हुआ; फेलाया हुआ; छटा हुआ; ध्वनित । 
विकेद्रीयकरण-पु० ( डिसेंट्रलिजेशन ) केंद्रगें प्रस्थापित 
सत्ता, अधिकार आदिको आस-पासके अंगों, अधीन राज्यों 
आदिमें बाँटना । 
विक्टोरिया -खी [अं०] फिरनसे मिळती-जुळती एक तरइ- 
की घोड़ा-गाड़ी । 
चिक्रम-पु० [सं०] बल, तेज आदिकी अधिकता; वीरता; 
शक्ति; दे० विक्रमादित्य’ । # वि० श्रेष्ठ; उत्तम । 
चिक्रमाजीत-पु० दे० “विक्रमादित्य? । 
चिक्रमादित्य-पु० [सं] उज्जयिनीका एक प्रतापी राजा 
( यहद विक्रम नामक संवतका प्रवतंक माना जाता है ) । 
विक्रमाब्द-पु० [सं०] विक्रमादित्य द्वारा प्रवतित संवत्‌, 
विक्रम-संवत्‌। 
चिक्रमी -वि० विक्रमादित्य-संदंधी । 
विक्रमी( मिन्‌ )-वि० [सं०] बल, पराक्रमवाला, वीर । 
पु० शूर; विष्णु; शेर । 
विक्रय-पु० [सं०] दाम लेकर कोई चीज देना, वेचना। 
-कला-स्ली० माळ वेचनेकी चतुराई। -धन-पु० 
(टनंओवर) व्यापारी द्वारा को गयी एक दिन, एक सप्ताह 
आदिको बिक्रीसे प्राप्त कुल धभनरारि। -पंजी-स्जी० 
(सेल्स जर्नल ) प्रति दिनकी विक्री आदिका विबरण 
लिखनेकी पंजी, विक्री-वद्दी । -पतन्न-पु० बह कागज 
जिसमें किसी चीजका नाम, दाम और ग्राहक तथा विक्रेता- 
का विवरण रहता है; नगदी चिट्टा (कैश मेमो) । - 
प्रपंजी-स्री० ( सेल्स लेजर ) चहद खाता-बद्दी जिसमें 
विभिन्न तिथियोंको वेची गयी विभिन्न वस्तुओंका ब्यौरा, 
अत्येकका पृथकपृथक्‌, लिखा रहता हे। -छेख-पु० 
` ( सेलडीड ) वह कागद या लेख-पत्र जिसमें खेत, घर 
' आदिको बिक्रीका पूरा ब्यौरा ( नाम, पता, शर्तें, मूल्य 
` आदि ) लिपिबद्ध कर दिया गया हो तथा जिसका विधि- 
वत्‌ पंजीयन करा दिया गया हो, वैनामा । 
'विक्रयक-पु० [सं०] बेचनेवाळा । 
विक्रयण-पु० [सं०] विक्री, बेचना । 
विक्रयिक-पु०[सं०] बेचनेकी कलामें चतुर व्यक्ति, विक्रेता; 
( सेल्समैन ) दूकानपर बैठकर आददकॉके हाथ सौदा 
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बेचनेके लिए रखा गया कर्मचारी । 
विक्रयी (यिन्‌)-पु० [सं०] विक्रेता, वेचनेवाला । `` 
चिक्रिया-ख्री० [सं०] परिवर्तन; विकार; उत्तेजना; क्रोध; 
अप्रसन्नता बुराई; अस्वस्थता । 


चिक्री-ख्री० वेचनेकी क्रिया; वेचनेसे मिळा हुआ धन। 


चिक्रीत-वि० [सं०] वेचा हुआ । 

चिक्रेतव्य, चिक्रेय-वि० [ सं? ] बिकनेवाला, बिकने 
योग्य । 

विक्रेता(तू)-पु० [सं०] वेचनेवाला । 

विक्रोध-वि० [सं०] क्रोधरहित । 

विक्लांत-वि० [सं०] इतोत्साह; श्रांत, थका हुआ । 

विक्षत-वि० [सं०] आहत, घायल, चोट खाया हुआ । 

विक्षिप्त-वि० [घं०] फेंका, बिखेरा हुआ; त्यक्त, छोड़ा 
हुआ; पागल; व्यग्र, व्याकुल । पु० योगकी पाँच अव- 
स्थाओंमेंसे एक जिसमें चित्तवृत्ति प्रायः अखिर हो 
जाती है । 7) 

विक्षिप्तता-स्री० [सं०] पागलपन, उन्माद । 

विक्षिज्ञालय-पु० [सं०] (लूनेटिक असाइलम) पागल या 
विक्षिप्त मनुष्योंके रहनेका वह स्थान जहाँ उनकी देख-रेख 
तथा उपचारादिकी व्यवस्था हो । - 
विक्षुब्ध-वि० [मं०] अशांत; जिसका मन शांत न हो । 

विक्षेप-पु० [सं०] बिखेरना; फेंकना; हिलाना; चिल्ला 
चढ़ाना; असंयम; वक्त बर्बाद करना; अनवधानता; घब- 
राइट; भय; चित्तकी अस्थिरता; तर्कका खंडन; बाधा । 
चिक्षेपण-पु० [सं०] फेंकना, बिखेरना; भेजना; हिलाना, 
झटका देना; धनुपूकी डोरी खींचना; विध्न, वाधा । 
विक्षोभ-पु० [सं] मनका आवेग, क्षोभ; घबराहट; 
आतंक; उथल-पुथल । 

विखंडन-पु० [सं०] (ऐब्रोगेशन) दे० 'उत्सादन? । 

विखंडित-वि० [सं०] उकड़ोंमें करा हुआ; विघटित किया 
हुआ; अंग-भंग किया हुआ; दो भागोंमें बँटा हुआ; क्षुव्थ; 
जिसका खंडन किया गया हो (तर्क) । 

विख*-पु० विष, जहर । -हा&-पु० दे० 'विपद्दा? । 

विखादु-पु० * दे० “विषाद? । 

विखान#-पु० दे० “विषाण? । 

विखायंध-ख्री० जहरकोसी, कवी गंध । 

विख्यात-वि० [सं०] प्रसिद्ध, मशहूर, सर्वविदित । 

विख्याति-स्त्री० [सं०] प्रसिद्धि, शोहरत । 

विख्यापनः-पु० [₹०] प्रसिद्ध वरना; घोषणा करना । 

विगत-वि० [सं०] अतीत, बीता हुआ; बीते हुएसे पूर्वका; 
शृतः नष्ट; अनुपस्थित; मुक्त, विहीन, रहित (समस्त पदों 
मे) । -कल्मष-वि० जो पापमुक्त हो गया दो ।-ज्ञान” 
वि० जिसकी समझ मारो गयी हो । -नयन-वि० जिसके 
नेत्र न हों, अंधा। -भय,-भी-वि० निर्मांक ।-रागत 
वि० जिसमें राग न रह गया हो । 

विगतातंवा-स््रो० [ सं० ] वह स्री जिसका मासिक 
स्राव बंद हो गया हो, जो गभंधारणकी अवस्था पार कर 

च्य द्दो। > पु 

-वि० [सं०] सृत । 
विगति-खी० [सं०] दुर्दशा, दुर्गति । 
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विगद्‌-वि० [सं०] रोगरहित, नीरोग । 

विगहणीय-वि० [सं०] निंदनीय; दुष्ट । 

चिग्रहित-वि० [सं०] निंदितः कुत्सित, बुरा; निषिद्ध । 
विगरून-पु० [सं०] नाश; पिघलना; गलना; रिसना; 
वह जाना; गायव होना; घुल जाना; शिथिल होना । 

विगलित-वि० [सं०] बहा हुआ; पिषला छुआ; टपककरः 
रिसकर निकला हुआ; ढीला पड़ा हुआ, शिथिल । 
चिशुण-वि० [सं०] निर्यंण; बुरा; जिसमें डोरी न हो । 

विग्रइ-पु० [सं] अलगाना; फैलाना; विस्तार; विभाग; 
पार्थक्यः समस्त पदके खंडोंको अलग करना (व्या०); 
कलह; युद्धः शरीरः रूप; फूट पैदा करना; खंड, भाग । 

वि घटन-पु० [सं] अलग करना; तोइना; छिन्न-भिन्न 
करना; नाश, वरवादी । 

विघरिका-स्नी० [सं] समयका एक लघु मान । 

विघटित-वि० [सं०] तोड़ा, पृथक्‌ किया हुआ; विभक्त; 
नष्ट किया हुआ । 

विघन#-पु० दे० “विश्न । 

विघात-पु० [सं०] चोट, आघात; डकडे-डकड़े करना; 
निवारण; रोक; तोइना-फोइना; नाश; हत्या; व्याकुळता । 

विघाती( तिन )-वि० [सं०] .हत्याकारी; चोट पहुँचाने- 
वाला; विरोध करनेवाला, वाधक । 

विघूर्णन-पु० [सं०] घुमाना, चक्कर देना ॥ 

विधू णित-वि० [सं०] घुमाया या चक्कर दिलाया हुआ । 

विघोषण-पु० [सं०] ऊँची आ[वाजमें घोषित करनेकी 
क्रिया, चिछाना । 

विध्न-पु० [सं०] बाधा, अडचन, कठिनाई; विरोध । 
-कर,-कता(त),-कृत्‌-वि० बाधा उपस्थित करने- 
वाला । -कारी( रिन्‌ )-वि० दे० “विष्नक'; देखनेमें 
भयानक । -जित्‌)= नाइक) हरण-पु० गणेश । 

विध्नक-वि० [सं] अझ्चन, वाधा डालनेवाला । 

विध्नांतक-पु० [सं०] गणेश । 

विध्नेश-पु० (सं०] गणेश । -काँता-स्नी० सफेद दूब । 
-वाहन-पु० चूहा । 

विचकित-वि० [सं०] घबराया हुआ, भोचक । 

विचक्षण-वि०[सं°]विद्वान्‌ ,दूरदशीं,चतुर; पारं गत; दक्ष । 

विचच्छन*- वि० दे० “विचक्षण? । 

विचय, विचयन-पु० [सं०] इकट्टा करना; परीक्षा करना; 
सिलसिलेवार, तरतीवसे रखना; तलाश करना । 

विचरण-पु° [सं०] घूमना-फिरना, भ्रमण करना,पर्यटन। 

विचरन#-पु० दे० "विचरण? । 

विचरना-अ० क्रि० इतस्ततः घूमना । 

विचरनि#-ख्नी० दे० “विचरण? । 

विचर्चिका-स्त्री० [सं०] खुजली नामक रोग । 

विचळ-वि० [सं०] निरंतर घूमने या हिळनेवाला; 
अस्थिर; स्थानसे इटा हुआ; प्रण, प्रतिशासे इटा हुआ । 

विचळना*-अ० क्रि० स्थानभ्रष्ट होना; प्रतिश्चासे डिगनाः 
विचलित होना । 

विचलाना+-स° क्रि विचलित करना; घबड़ाहटमें 
डालना । 

विचलित-वि० [सं०] अस्थिर, चंचल; डगमगाया हुआ; 
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स्थान या प्रतिश्ञासे डिगा हुआ; घबराया छुआ । 
चिचार-पु० [सं०] निर्णयः तत्त्वनिर्णयः तत्त्वमरीक्षाः 
किसी विपयपर गंभीरताके साथ सोचना; कार्यविधि; 
स्थान-परिवतेन; संदेह; हिचक$; वाद-विवाद; चुनाव; 
विशता; अभियोग आदिका निर्णय । -कता(दे)-पु० 
सोचने-विचारनेवाला; अभियोगका निर्णय करनेवाला, 
न्यायाधीश । =ज्ञ-वि० विचार करनेमें कुशल, प्रवीण । 
पु० न्यायाधीश, जज । -घारा-स्जी० (आइडिऑलॉजी) 
किसी जाति या संप्रदाय-विशेषकी विचारशैली; किसी 
राजनीतिक या आर्थिक सिद्धांत-परंपराके मूलमें रहने- 
वाली विचार-सरणी । -पति-पु० सुकदमेका फेसला 
करनेवाला, जज। -मूढ-वि० जिसे सोचने-समझनेको 
शक्ति न हो। -शाक्ति-ख्री० विचार करनेकी शक्ति। 
-शास्त्र-पु० मीमांसा शास्र । -शील-पु० सोच- 
विचार करनेकी शक्तिवाला।-शीळलता- ख्री० बुद्धिमानी) 
समझदारी । -सरणी-ख्ी० विचार करनेकी पद्धति । 
-स्थळ-पु० किसी विषयपर बिचारका स्थान; न्याया- 
लय, अदालत; तर्क । -स्वातंत्र्य-पु० विचार प्रकट 
करनेकी स्वतंत्रता । 

विचारक-पु० [सं०] विचार करनेवाला, दार्शनिक आदि 
जज, न्यायाधीश; नेता, पथप्रदर्शकः गुप्तचर । 
विचारणीय-वि० [सं] विचार करने योग्य; चित्यः 
संदिग्ध । 

विचारना-स० क्रि० गौर करना; खोजे करना, इँढ्ना । 
विचारवान्‌(वत्‌)-वि० [सं] विचारशील, सोचने- 
विचारनेवाला । 

विचाराध्यक्ष -पु० [सं०] प्रधान विचारक) जज । 

विचारालय-पु० [सं०] न्यायालय । 

चिचारित-वि० [सं०] विचार किया हुआ, सोचा-समझा 
हुआ; विचाराधीन । 

विचारी (रिन्‌ )-वि० [सं०] विचरण करनेवाला; विचार 
करनेवाला । 

विचार्यं -वि० [सं०] विचार-योग्य, विचारणीयः संदिग्ध । 

विचिकित्सा- खी० [सं०] संदेह; अनिश्चयः भूल । 


विचित्त=वि० [सं०] अचेत; कर्त॑व्यविमूढ़ । 


विचित्ति- खी० [सं०] विभ्रम; चित्त ठिकाने न रहना । 
विचित्र-वि० [सं०] कई प्रकारके रंगो, वरणोवाला; असाः 
धारण; विस्मित करनेवाला; सुंदर; मनोरंजक; चित्रित; 
रगा हुआ । पु० एक अर्थालंकार (इसमें फलसिडिके लिए 
उलटा प्रयत्न दिखाया जाता हैं )। -वीर्य-पु० शांतनु- 
सत्यवतीके द्वितीय पुत्र (ये निःसंतान मरे । दैपायनने | 
इनकी पल्लियोंसे नियोग द्वारा धृतराष्ट्र और पांडुको पैदा 
किया था ) । स्टीक. 
विचित्रता-स्री० [सं०] रंगवेभिन्न्य; अनोखापन । 
विचिन्नांग-पु० [सं०] मयूर; व्याघ्र । ळा 
विचुंबित-वि० [सं०] विशेष रूपसे चूमा दुआ; स्पशे 
किया हुआ । > ; 


विचूणित-वि० [सं०] अच्छी तरद पीसा हुआ। _ 


विचेतन-वि०[सं०] संशाहीन, अचेतः मूख) विवेक 
विचेष्ट-वि० [सं०] निश्चेष्ट, चेश्टादीन; गतिददीन के 
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विच्छित्ति-ख्री ० [सं०] काटकर अलग करना, भंग करना; 
विनाश; पार्थवय; रोक, बाधा; कमी) चुटि; वेपभूषा 
आदिकी लापरवाही, बेढंगापन; एक हाव (शोभा बढ़ाने- 
वाले साधारण अंगारसे ही पुरुपको मुग्ध करनेका प्रयल) । 

विच्छिन्न-वि० [स॑०] काटकर अलग किया हुआ, विभक्त; 
जुदा, अलग; जिसका अंत किया जा चुका हो; कुटिल । 

विच्छेद-पु० [सं०] काटकर अल्ग करना; क्रम टूटना; 
अग, डकडे-डकड़े करना; क्षति; नाश; निषेध; अळगाव। 

विछलना#-अ० क्रि फिसलना, स्थानभ्रष्ट होना ।. 

विछेद्‌$- पु० विच्छेद, वियोग । 

विछोहे*-वि० वियोगी, जिसका प्रियसे वियोग हुआ दो । 

विछोह*-पु० वियोग, प्रियसे पृथक होना । 

विछोही#-वि०, पु० वियोगी । 

विजन“ वि० [सं०] जनशून्य, एकांत । पु० निर्जन या 
एकांत स्थान; # दे० “विजना? । 

विजनता-जी० [सं०] एकांतता, जनशुन्य होना । 

विजन[#-पु० पंखा, वीजन । 

विजय-स्री० [सं०] बहस, युद्ध आदिमें दोनेवाली जीत । 
-चिहू-१० (ट्रॉफी) दे० “विजयोपदार! । -दुदुभि- 
स्री० विजयके समय वजाया जानेवाला नगाड़ा ।-पताका 
-स्नी० जीतके समय फद्दरायी जानेवाली ध्वजा; विजय" 
सूचक चिह् । -यात्रा-ख्री० विजय, जीतकी कामनासे 
की जानेवाली यात्रा । -लक्ष्मी,-श्री-ख्री० विजयकी 
अधिष्ठात्री देवी । -शीळ-वि० सदा जीतनेवाला । 

विजया-खी० [सं०] दुर्गा; दुर्गाकी एक सखी; एक विद्या 
जिसे विश्वाभित्रने रामफो सिखलाया था; विजयोत्सव; 
भाग; एक वर्णवृत्त । -दृशमी-ख्ी० आधिनःशुछा 
दशमीको होनेवाला हिंदुओं, विशेषतः क्षत्रियोंका एक 
त्योहार । 

विजयार्थी ( थिन्‌ )-वि० [सं०] विजय 'चाहनेवाला । 

विजयाख-पु० [सं०] (ट्रंपकार्ड) विजय दिलानेवाला असन 
याःसाधन । 

विजयी ( यिन )-वि०[सं०] जिसकी जीत हुई द्दो। पु० 
विजेता, जीतनेवाला । 

विजयोस्सच-पु० [सं०] विजयादशमीका उत्सव; विजय 
प्राप्त करनेपर मनाया जानेवाला उत्सव । 

विजयोपहार-पु०[सं०] (ट्रॉफी) युद्धमें हुई जीत या होकी, 
क्रिकेट आदिके खेलमें प्राप्त विजयके स्मृतिखरूप रखी 

. जानेवाली कोई वस्तु (शीरड, कप आदि) । 

विजल-वि० [सं०] मिर्जल, जलरहित । पु० अवर्षण । 

विजाति-खी० [सं०] भिन्न जाति या वर्ग । 

विज्ञातीय-वि० [सं०] भिन्न जाति या वर्गका । 

विजानना#-स० क्रि० विशेष रूपसे जानना । 

बिज्ञारत-खी० [अ०] वजीरका पद या कार्य; वजीरका 
दफ्तर, मंत्रिमंडल । 

विजिगीपा-खी० [सं०] विजयकी कामना । 

विजिगीपु-वि० [सं०] विजयका इच्छुक । 

नि [सं०] जीता हुआ, जिसपर विजय हुई हो । 

-सखी० विद्युत्‌, बिजली । 

_ विजु'भ-पु० [सं०] सिकोइना (भो); जँभाई । 


क क्क वरे 

विज'भळ-पु० [सं०] एक विद्याधर । 

विज भण-पु० [सं०] जैंभाई लेना; खुलना; खिलना। 

विजभा-स्री० [सं०] जैंभाई । 

विज्ञेता (तू)-पु० [सं०] जय प्राप्त करनेवाला; वह जिसने 
जय प्राप्त की हो । 

विज्ञेय-वि० [सं०] जीतने योग्य । 

चिज्ञे#-ख्जी० जीत, विजय । 

विज्ञोग#-पु० वियोग । 

विजोगी%-वि० वियोगी । 

बिजोरा -पु० बिजौरा नीवू । वि० कमजोर, निर्व । 

विज्जु*-सत्री० बिजली ।-लता*-खी० विद्युलता; बिजली । 

विज्ञ-वि० [सं०] जानकार; समझदार, विद्ठानू । पु० 
चतुर मनुष्य । 

बिज्ञता-खी०, विज्ञत्व-पु०[सं०] जानकारी; बुद्धिमत्ता । 

विज्ञ॑ंप्त-वि० [सं०] सूचित, जनाया हुआ । 

विज्ञप्षि-स्ी० [सं०] सूचित करनेकी क्रिया; इइतद्दार, 
विशापन; निवेदन, प्राथना । 

चिज्ञात्त-वि० [सं०] जाना, समझा हुआ; प्रसिद्ध । 

विज्ञान-पु० [सं०] शान, समझ, प्रज्ञा; विवेक, निरचया- 
त्मिका बुद्धि; दक्षता, कार्यकुशलता; अनुभवजन्य शान; 
कारवार; संगीत; चौदहों विद्याओका शान; किसी विषयका 
क्रमबद्ध और व्यवस्थित शान; कर्म; आत्मा, मोक्ष आदिका 
शान; भौतिक तत्तो, विकारों आदिका शास्त्रीय विवेचन 
करनेवाली विद्या (आ०) ।-वादी (दिन्‌ )-वि० विज्ञानः 

वादका सिद्धांत माननेवाला; आधुनिक विज्ञानका पक्षपाती । 

विज्ञानमय-वि० [सं०] प्रशञायुक्त ।- कोश, को ष-पु० 
शानेंद्रियोंके साथ बुद्धि । 


विज्ञानी (निन्‌)-वि० [सं०] किसी विषयका उत्तम शाता; . 


किसी विश्ञानमें निष्णात; वैज्ञानिक; महान्‌ ज्ञानी । 
विज्ञापक-पु० [सं०] समझाने, बतलानेवाळा; इश्तहार 
करनेवाला । | 
विज्ञापंन-पु० [सं०] समझाना; सूचना देना; इश्तहारः 
निवेदन, प्रार्थना ।-दाता(तू) -पु०(ऐडवरटाइजर) पत्रों 
आदिम विज्ञापन छपवानेवाला । -पन्न-पु० विज्ञापनका 
अखबार । -पुस्तिका-सत्री० वह किताब जिप्तमें विशेय 
वस्तुओंका परिचय दिया रहता हे, सचौपत्र । 
विज्ञापित-वि० [सं०] विश्व, बतलाया हुआ; सूचित, 
इदइतद्दार किया हुआ। 
विज्ञेय-वि० [सं०] जानने, समझने, सीखने योग्य । 
चिट-पु० [सं०] कामुक, कामी; वेश्याप्रेमी, वेश्या रखने- 
वाला; वैशिक; धूर्त; विदूषककी भ्रेणीका एक नाटकीय 
पात्र, नायकका सखा; धूते नायक; साँचर नमक; एक 
खनिज द्रव्य । -प-पु० दे० क्रममें । 
विटप-पु० [सं०] पेड; कॉपल; झाडी । 
विटपी(पिन्‌ )-वि० [सं०] शाखाओंवाला । पु० वृक्ष । 
विट.( श्‌ )-पु० [सं०] प्रवेश; वैद्य, बनिया; मनुष्य । 
री० कन्या; प्रजा; जाति; परिवार । -पति-पु० नरेश; 
वेश्योंका मुखिया; जामाता; प्रधान व्यापारी । 


विद्दळ-पु० [सं०] एक देवता जो विष्णुके अवतार माने 


जाते हैं ( कहा जाता है कि पंढरपुरके पुंडरीक नाम 
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आह्मणमें विष्णुका बहुत कुछ अंश आ गया था, उनको 
सूति वहीं स्थापित दे और बिष्णुके प्रतीकके रूपमे पूजी 
जाती है । -कवच-पु० एक प्रसिद्ध कवच । 
विडंघ-पु० [सं०] नकल; चिदाना; हेय समझना; कष्ट 
देना; खिन्न करना, कुढ़ाना; छेइखानी । 
विडंबन-पु०, विडंबना -खी० [सं०] नकल उतारना; 
चिढाना; छेइखानी करना; कष्ट देना; निदा करना; 
निराश करना; छलना; उपडासका विपय; लज्जाको बात। 
विडंबनीय- वि० [सं०] नकल करने योग्य; उपहास्य । 
चिडंवित्त-वि० [सं०] जिसकी नकल उतारी गयी हो, 
विकृत किया हुआ; जो परेशान' किया गया हो; नीच; 
दीन; धोखा खाया हुआ; निराश । 
चिडंयी( विन्‌ )-पु० [सं०] विडंवना करनेवाला। 
चिड-पु० [सं०] काला नमक; नोनहा नमक; उकडा । 
विडरना#-अ० क्रि चोंकना; डरना; भागना; तितर- 
वितर होना । 
घिडराना#-स० क्रि० चोंकाना; भगाना; तितर-बितर 
करना; नष्ट करना ! 
विडारना#-स० क्रि० दे० “विडराना? । 
विडाल-पु० [सं०] दे० 'बिडाल? । 
विडालाक्ष-वि० [सं०] दे० “बिडालाक्ष! । 
विडाली-स्री० [सं०] विरली; विदारीकंद । 
विडोजा( जस ), विडौजा ( जस्‌ )-पु० [सं०] इंद्र । 
वित्तंडा- खी०[सं०] अपने पक्षकी स्थापना; निरथंक दलील, 
हुज्जत । -वाद-पु० निरथक दलोलका सहारा लेना । 
वितंत*-पु० बिना तारका बाजा । 
वित*-वि० कुशल; जानकार, वेत्ता । पु० धन; शक्ति । 
वितत-वि० [सं०] विस्तृत, चोड़ा; फैला हुआ; खींचा 
हुआ (धनुषका गुण); झुकाया हुआ ( धनुष्‌ )। 
वितताना*-अ० क्रिश अधीर होना, बेचेन होना । 
वितति-स्री० [सं०] विस्तार, फैलाव; आतिशय्य । 
वितथ-वि० [सं०] मिथ्या; व्यर्थ, निरर्थक । 
वितन*-वि०, पु० दे० 'वितनु । 
वित्तनु-वि० [सं०] अति सूक्ष्म; शरीररद्दित; सारद्दीन । 
पु० कामदेव । 
चितपन्न+-वि० व्युत्पन्न, कुशल, प्रवीण; विकू । 
वितरक-पु० वितरण करने, वाँटनेवाला । 
वितरण-पु० [सं०] अर्पित करना, देना; वॉटना । 
वितरन#-पु० वाटना; वॉटनेवाला । 
वितरना#-स० क्रि० वितरण करना, वाटना । 
वितरिक्त*-अ० व्यतिरिक्त, सिवा । 
वितरित-वि० [सं०] बाँटा दुआ । 
'वितरेक#-अ० व्यतिरिक्त, सिवा । पु० दे० “व्यतिरेकः । 
वितक-पु० [सं०] विचार; संदेह; संदेइका विषय; अनु- 
मान; किसी तकंके विरुद्ध कद्दी गयी बात या पेश की गयी 
दलील; एक अर्थालंकार । 
वितळ-पु० [सं०] सात अधोलोकोंमेंसे एक। 
वितस्ता-स्री० [सं०] झेलम नदी । 
विताडन-पु० [सं०] दे० 'ताडन? । 
वितान-पु० [सं०] फैलाव) विस्तार; प्राचुये; यक्ष; तंबू? 
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विडंब- विद्ग्ध 
चँदोबा । = 

वितानना#-स० क्रि० शामियाना, तंबू आदि ताननाः 
तानना, चढ़ाना (धनुष्‌ आदि)-“जिन रघुनाथ पिनाक 
वितान्यो तोरयो निमिष मद्दी'-सू० । 

वितिक्रम*-पु० व्यतिक्रम, क्रमभंग । 

वितीत*-वि० व्यतीत, बीता हुआ । 

वितुंड-पु० हाथी । 

वितुष-वि०[सं०]जिसका छिलका निकाल दिया गया हो । 

चितृष्ण-वि० [सं०] तृष्णार हित, उदासीन) निस्पृह । 

वितृष्णा-स्जी० [सं०] तृष्णाका अभाव; संतुष्टि; विरक्ति । 

चित्त-वि० [सं०] प्राप्त । पु० धन-संपत्ति; अधिकार; शक्ति; 
( फाइनेंस ) किसी राज्य या संखा आदिके आय-व्ययके 
साधन, राज्यकी सार्वजनिक पूँजी या धन; राज्यकी वित्त- 
संबंधी व्यवस्था । -काम- वि० धनका इच्छुक; लोभी । 
-जाय-वि० विवादित, जिसने पत्नी प्राप्त की है । -द्‌ 
-वि० धन देनेवाला; सहायक । -नाथ-पु० कुत्रेर । 
“निचग्र-पु० धनकी बहुत बड़ी राशि । -प-वि० धन 
की रक्षा करनेवाला । पु० कुबेर । -पति,-पारू-पु० 
कुबेर ।-प्रबंधक-पु० (फाइनंशियर) सरकारी आय या 
धनका प्रत्रंध करनेवाला अधिकारी । -संत्री(ब्रिच) -पु० 
(फाइनेंस मिनिस्टर) राज्यके धन, आय-व्ययके साधनों 
आदि-संवंधी विभागकी देख-रेख करनेवाला मंत्री -विधे- ` 
यक-पु० (फाइनेंस विल) पु० संसद या विधानसभामें 
पुरःस्थापित किया जानेवाला आय-व्ययक- संबंधी विधेयक । 
-साधन-पु० (फाइनेंसेज़) राज्य या संस्था भादिके धन 
प्राप्त करनेके जरिये । 

विन्तवान्‌(बत्‌)-वि० [सं०] धनवान्‌ । 

वित्तागम-पु० [सं०] धनकी प्राप्ति या प्राप्तिका साधन । 

वित्ताढ्य-वि० [सं०] बहुत धनी । 

वित्ताश्ि- ज्ली० [सं०] धनकी प्राप्ति ॥ ; 

वित्तीय-वि० [ सं० ] वित्त-संबंधी; वित्तकी व्यवस्थाके 
विचारसे चलनेवाला (वर्ष) । 

वित्तेश, वित्तेदवर-पु० [सं०] कुबेर । ` | 

वित्तेहा, वित्तेषणा-ली० [सं०] धनको इच्छा, छालच। | 

वित्रप-वि० [०] वेया, निलेज्ज । 

वित्रस्त-वि० [सं०] डरा हुआ, भीत । 

विथकना#-अ० क्रि थकता, शिथिल पडना; मुग्ध या 


चकित होनेपर कुछ बोल न सकना । FR 
विथकित*-वि० थका हुआ; जो सुरथ या चकित होनेके 
कारण कुछ वोळनेमें असमर्थ दो । म कटी 


विथराना, विथारना*-स०क्रि० फेलाना, छितराना । 
विथा#-स्त्री० व्यथा, पीड़ा) कष्ट । क 
विथित*%-वि० व्यथित, दुःखित) क्म पड़ा हुआ। | 

विधुर-पु० [सं०] क्षय, नाश; चोर । वि० थोड़ा; 
विधुर/-स्त्री० [सं०] पतिवियोयिनी, विरहिणी; 
विदंत-वि० [सं०] दंतद्दीन (हस्ती) । 
चिदुर्ध-वि० [सं०] निपुण; पंडित; रसिक, रस 


हुआ; जोजलाया पचान हो; - 
चतुर या धूते आदमी; एक घास 


विद्ग्धक-विद्याजन 


विद्ग्धक-पु० [सं०] जलती हुई लाश (बौद्ध) । 
विद्ग्धवता-खी० [सं०] विद्वत्ता; कुशलता; रसिकता । 
चिद्ग्धा-खी० [सं०] चतुरतासे परपुरुपको अपनेमें अनु- 
रक्त करनेवाली नायिका । 
विद्मान#-वि० विद्यमान, उपस्थित, मौजूद । अ० मौजू- 
दगीमें, सामने । 
विद्रना$-अ० क्रि० फटना । स० क्रि० विदीर्ण करना, 
फाइना । 
विदर्भ-पु० [सं०] आधुनिक बरार; एक राजा; एक ऋषि; 
मसढ़ेका एक रोग; दाँत दिलना । -जा-ख्री० अगस्त्य- 
पल्ली, लोपामुद्रा; दमयंती; रुविमणी ।-तनया;-सुभ्रू- 
स्री० दमयंती । -राज-पु० विदर्भका राजा, भीष्मक । 
विदुळन-पु०[सं०] मलने, दवाने, दलनेकी क्रिया; ठकड़े- 
उकड़े करना; दमन; फाइना; फटना । 
विदलना*-स० क्रि० दलित, नष्ट करना । 
विदुछित-वि० [सं०] दला, रोदा, मला छुआ; डकड़े- 
उकड़े किया हुआ । 
विदा-स््रो० [सं०] शानः समझ; विदया; [अ० "विदाअ?] 
विदाई, रुखसती; दुलद्दिनकी मेकेसे बिदाई । बि० प्रस्थित । 
विदाई-जी० बिदा होनेकी क्रिया; बिदा होनेकी अनुमति; 
जानेके समय दी जानेवाली रकम । 
` दिदार-पु० [सं०] युद्धः झवन, जलाशयके पानीका 
ऊपरसे बहना; दे० “विदारण' । 
चिदारक-वि० [सं०] फाइने, विदारण करनेवाला । 
विदारण-पु० [सं०] इकड़े करना, फाइना; रोंदना; युद्ध, 
लड़ाई; मुँह खोलना; जंगल आदि काटकर साफ करना; 
कष्ट देना; वध करना । 
विदारना#-स० क्रि० फाइना । 
विदारिका-ख्नी० [सं०] एक डाकिनी; कडवी दूँवी । 
विदारित-वि० [सं०] फाड़ा हुआ । 
चिदारी-ख्जी० [सं०] शालपणीं; भूमिकुष्मांड; एक कंठ- 
रोग; बगल या पट्टेकी सूजन; कानका एक रोग । -कंदु- 
पु० भूमिकुष्मांड । 
चिदारी( रिन्‌ )-वि० [सं०] फाइनेवाछा; कारनेवाला । 
चिदित-वि० [सं०] जाना हुआ, अवगत, शात । 
विदिशा -स्नो० [सं०] दो दिशाओंके वीचकी दिशा; एक 
प्राचीन नगरी (वर्तमान भेलसा) । 
विदिसां-स्नी० दे० 'विदिद्या! । 


चिदीण-वि० [सं] फाड़ा हुआ; चीरा हुआ; निहत; 


फेला हुआ; खुला हुआ | -झुख-वि० जिसका सुख 
खुला दो । -हृद्य-वि० जिसका दिल फट गया दो, 
मर्माहत । 
विदुर-वि० [सं०] चतुर; जानकार; कुशल । पु० चतुर 
व्यक्ति; पडयंत्रकारी; धृतराष्ट्र और पांडुके भाई जो व्यास 
र और अंबिकाकी दासी के पुत्र थे । 
` चिदुप#-पु० पंडित, विद्वान्‌  . 

विदुषी-खी० [सं०] पंडिता खी । 
विदूर-वि० [सं०] सुदूरवतीं । पु० दूरस्थ देश, प्रदेश । 
विदूपक्र-[सं०] नकर आदि करके इंसानेवाला (पुराने 
समयमें राजाभॉंके मनोरंजनके लिए इनकी नियुक्ति 
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होती थी); मसखरा; चार नायकोंमेंसे एक । वि० दूपित 
या गंदा करनेवाला; मजाक करनेवाला; परनिदक । 

विदूषण-पु० [संश] निंदा करगा; दोपारोप करना । 

विदूषना$-स० क्रि० सताना, कष्ट देना; दोपी 5हराना। 
अ० क्रि० दुःखी होना । 

विदेश-पु० [सं०] दूसरा देश, परदेश, देशांतर ।-गत- 
वि० प्रवसित, परदेश गया हुआ । -गमन-पु० परदेश 
जाना। -ज-वि० दूसरे देशमें उत्पन्न । -वास-पु० 
दूसरे देशमें रहना । -वासी( सिन्‌ )-वि० परदेशमे 
रहनेवाला । -स्थ्-वि० परदेशमें रहने या घटित 
होनेवाला । | 

बिदेशी-वि० दे० विदेशीय’ । पु० परदेशका रहनेवाला। 

विदेशीय-वि० [सं०] परदेशी, दूसरे देशका । 

विदेह-वि० [सं०] शरोररहित; अचेत, वेसुधः .शृतः 
बिरागी; देहिक चिंताओंसे रहित; जिसकी उत्पत्ति माता- 
पितासे न दो (देवता आदि) | पु० राजा जनक; निमि; 
मिथिला; मिथिलाके निवासी; शरीररहित व्यक्ति । 
-कुमारी,-जा-स्नी० सीता । 

विदेहत्व-पु० [सं०] शरीर न दोनेका भाव । 

विद्‌-वि० [सं०] शाता, जानकार; पंडित (समासांतमे) । 

विद्ध-वि० [सं०] छेदा हुआ; आहतः विदीर्ण; आवद्ध । 

विद्यमान-वि० [सं०] उपस्थित, वर्तमान; यथार्थ । 

चिद्यमानत्ता-ख्री० [सं] उपस्थिति, मौजूदगी । 

चिद्या-ख्जी० [सं०] शान-विशान; किसी विपयका विशेष 
शान; युण; जादू ।-दाता (तृ) -पु० पढानेवाला;शिक्षक। 
-दान-पु० विद्या पढ़ाना; अंथ, पुस्तक आदि देना । 


. =धन-पु० विद्या द्वारा अजित धन; विथारूपी धन । 


-धर-वि० विद्यावाला, जादूगर । पु० एक देवयोनि 
(गंधवे, किन्नर आदि) । .-'धरी-स्री० विधाधर जातिकी 
स्री । -पति-पु० राजद्रवारका सबसे बड़ा विद्वान; एक . 
प्रसिद्ध मैथिल कवि । -पीठ-पु० शिक्षाकेंद्र; बड़ा विद्याः 
लय । “बरू-पु० जादूकी शक्ति; विया, शाखशानका 
वळ । -भाक्‌(ज्‌ )-वि० विद्वान्‌ ।-संद्रि-पु० विद्याः 
ल्य । -मठ-पु० महाविद्यालय; साधुओंका विद्यालय । 
-लाभ-पु० विधाकी प्राप्ति। -विक्रय-पु० धन लेकर 
पढ़ानो । -विद्‌-वि० विद्वान्‌ । -विहीन-वि० मूखं। 
-व्रद्ध-वि० विद्या या शानमें बढ़ा हुआ । -न्रल-पु० 
युरुके पास रहकर विद्योपार्जन करना । -हीन-वि० 
अशिक्षित, मूर्ख । सु०-चलना-चतुराई, करतब (बाजी- 
गरोंका), धूतंताका सफल होना । -झूठी पड़ना-चत॒- 
राई, करतब (बाजीगरी), धूतताका नाकामयाब होना । 
-फछना- विद्याका फलीभूत, सफल होना । -लगना- 
दे० “विद्या चलना? ] र | 
विद्यागम-पु० [सं०] विद्या, शानकी प्राप्ति । 
विद्याधिराज-पु० [सं०] श्रेष्ठ विद्वान्‌ , पूर्ण पंडित । 
विद्यानुसेवन-पु० [सं०] विद्याध्ययन । 
विद्याभ्यास -पु० [सं०] विद्याध्ययन । 
विद्यारंभ-पु० [ सं० ] विद्याकी पढ़ाई आरंभ करनेका 
संस्कार । 


विद्याजन-पु० [सं०] विद्याकी प्राप्ति; शान या शिक्षा द्वारा 
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कुछ प्राप्त करना । 

विद्याजित-वि० [सं०] विद्याके द्वारा प्राप्त । 

विद्यार्थी (थिन)-पु० [सं] विया पढ्नेवाला, छात्र, 
शिष्य । वि० वियाका इच्छुक । 

विद्यालय -पु० [सं] वह स्थान जद्दाँ अध्ययन किया 
जाता है, विद्ागृह । 

विद्यावान्‌ (वत्‌) -वि० [सं०] विद्वान्‌ । 

चिद्य॒चालक-वि० [सं०] (वह पदार्थ) जिसके एक सिरेसे 
स्पर्श होते ही विद्युत्‌ दूसरे सिरेतक चली जाय ( ताँबा 
आदि ) । 

विद्युतू-ल्ली० [सं०] बिजली; वज़ । -कंप-पु० बिजली- 
का कोंधना । -पात,-अपतन-पु० बिजलीका गिरना, 
वज्रपात । 

विद्युदणु-पु० [सं] ( इलेक्ट्रॉन, प्रोरान ) दे० “ऋण- 
विद्युदणु' तथा 'घनविथुदणु' । 

विद्य॒डन्मेष-पु० [सं०] विजलीकी काध । 

विद्युदूघात-पु° [सं०] (इळेकट्रोक्यूशन) विद्युत्का संस्पर्श 
कराकर दिया जानेवाला प्राणदंड; बिजलीफे संस्परासे 
होनेवाली मृत्यु । 

विद्य॒दशक यंत्र-पु० [स०] (इलेक्ट्रॉसकोप) कोई दी हुई 
वस्तु:विद्युन्मय हे या नहीं, यह वतलानेवाला यंत्र । 

विद्युषाम ( न्‌ )-पु० [सं०] बिजलीकी चमक या उसकी 
खा । 

विद्युदूद्योत-पु० [सं०] विजलीकी चमक । 

विद्युदूधारक-पु० ( लाइटनिंग अरेस्टर ) बिजली गिरते 
समय टेलीफोन, रेडियो आदिके यंत्रोंको क्षतिग्रस्त होनेसे 
बचानेके लिए लगाया जानेवाला साधन । 

विद्युन्मापक-पु० [सं०] विजलीकी शक्ति, गति आदिकी 
दिशा मालम करनेका यंत्र । 

विद्युन्माला-स््री० [सं०] बिजलीका समूह; एक छंद । 

विद्युलता-स्त्री० [सं] बिजलीकी टेढीमेढ़ी रेखा । 

विद्यल्लेखा-स्री० [सं०] बिजलीकी लीक; एक वर्णवृत्त । 

विद्योतक, विद्योती ( तिन्‌ )-बि० [सं०] प्रकाशमान 
करनेवाला । 

विद्योपाजन-पु० [सं०] शानार्जन, अध्ययन । 

विद्रधि-ख्नी० [सं०] फोड़ा, विशेषकर अंदरका । 

विद्रावक -वि० [सं०] भगानेवाला; पिघलानेवाला | 

विद्वावण-वि० [सं०] भगानेवाला; घबड़ाहटमें डालने 
वाला । पु० मगाना;पराभूत करना; पलायन; पिघलाना । 

विद्वावित-वि० [सं०] पराभूत किया हुआ; भगाया हुआ; 
तितर-बितर किया हुआ; पिघलाया हुआ । 

विद्रावी ( विनू )-वि० [सं०] भागनेवाला; भगानेवाला; 
पिघलनेवाला । 

बिंद्वुत्त-वि० [सं०] गला हुआ; पिघला हुआ; भागा हुआ; 
डरा छुआ, घबराया दुआ; नष्ट । पु० युद्धका एक ढंग । 

विद्वुम-पु० [सं०] प्रवाळ, मूँगा । वि० वृक्षरद्दित । 

विद्वोह-पु० [सं०] हानि पहुँचानेके विचारसे किया हुआ 
कार्य; किसी राज्य, सरकारको उल्टनेके लिए किया 
जानेवाला बलवा, उपद्रव, क्रांति । 

विद्रोही ( हिन्‌ )-वि० [सं०] विद्रोह, द्वेष, वैर करने 
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विद्याजित-विधान 


विहृज्जन-पु० [सं०] विद्वान्‌, चतुर आदमी; ऋषि । 

विद्वत्ता-स्री०, विद्वत्च-पु० [सं०] पांडित्य, बुद्धि,शञान । 

विद्वान्‌ (दवस) - वि०[सं०]विदाविशिष्ट;अत्यथिक शिक्षित, 
पंडित; तरववेत्ता, तत्तश । पु० पंडित, चतुर व्यक्ति । 

विद्विद्‌ (प ), विद्विप-वि० [सं०] द्वेष, शघुता रखने- 
वाला । पु० शु । 

विद्वेष-पु० [सं०] शचुता, वेर; चणा । 

विद्वेषक-पु० [सं०] विद्वेप करनेवाला, शत्रु । 

विद्वेषण-पु० [सं०] वैर; दो जनोंमें वेर करा देना । 

विद्वेषणी-सत्री० [सं०] कोपना खी; द्वेष करनेवाली स्री । 

विद्वेष्य-वि० [सं०] घणा, द्वेष, वैरका पात्र । 

विधंस*-वि० विध्वस्त, नष्ट । पु० विध्वंस, नाश । 

विधसना*-स० क्रि० विध्वस्त करना, नष्ट करना । 

विध-पु० [सं०] तरीका; * ब्रह्मा । 

विधना-+पु० देव, जक्मा। स० क्रि फंपाना; वेधना; 
प्राप्त करना । अ० क्रि० वेधा जाना; फेंसाया जाना । 

विधनुष्क, विधन्वा( न्वन्‌ )-वि० [सं०] जिसके पास 
धनुप्‌ न हो । 

विधर्म-वि० [सं०] बुरा, अन्याय्य; निर्गुण । पु० अन्याय; 
परधर्म । 

विधर्मी( सिन्‌ )-पु० [सं०] स्वथर्मके विरुद्ध आचरण 
करनेवाला, धर्मभ्रष्ट; परधर्मका अनुयायी । 

विधवा-सख्री० [सं०] वह री जिसके पतिकी ग्रृत्यु दो 
गयी हो, सृतभउुंका, बेवा, राइ । -गासी( सिन्‌ )- 
वि० विधवासे यौन संबंध रखनेवाला । -विवाह-पु० 
विधवासे विवाह करना । 

विधवापन-पु० वैधव्य, रड़ापा । 

विधवाश्रम-पु० [सं०] वह स्थान जहाँ विधवाओंके भरण- 
पोषण आदिका प्रबंध हो । 

विधासना#-स० क्रि० विध्वस्त करना, बरबाद करना । 

विधाता(तृ)-वि० [सं०] व्यवस्था करनेवाला; विभाग 
करनेवाला । पु० विभाग, व्यवस्था करनेवाला; वनाने- 
वाला; देनेवाला; अह्मा; प्रारब्ध; बिष्णु; शिव । 

विधान्नी-स््री० [सं०] रचने, विधान करनेवाली; जननी; 
व्यवस्था करनेवाली; पीपल, पिप्पली । 


विधान-पु० [सं०] कार्यका आयोजन; प्रबंध) व्यवस्था; 
नियंत्रण; आदेश; काम करनेका ढंग, प्रणाली; निर्माण; 


साधन; संपादन; ( लेजिस्लेशन ) राज्ये विधानमंडल | | के 


द्वारा स्वीकृत कोई अधिनियम, व्यवस्था या विधि जैसा 
प्रभाव रखनेवाला विनिइचय । -ज्ञ-मि० विधान जानन | 
नेवाला । पु० शिक्षक, आचार्य) -परिषद्‌-्री वदद 
परिषद्‌, सभा जो व्यवस्थाको सुचारु रूपसे चलानेके लिए | 
कानून बनाये; ( लेजिस्लेटिव कौसिल ) ( भारतके) जिस | 


राज्यमें विधानमंडल्के दो सदन हा उसका वह 
( अर्थात्‌ विधानसभाको छोड़कर अन्य) सदन 
सदस्य नगरपालिकाओं, विश्वविद्यालयके स्नातको 
शिक्षा-संस्थाओंके अध्यापकोंके बने निर्वाचनमंडलों 
और विषानसभाके सदस्यों द्वारा निव 
-मडल-पु० ( लेजिस्लेचर ) रा 
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नेवाले व्यक्तियोंका समूह-भारतके जिन राज्याँमें दो 
सदन हैं, वहाँ उन दोनों ( और जिनमें एक ही सदन हे 
उनमें उक्त सदन ) तथा राज्यपालको संयुक्त रूपसे यह 
नाम दिया गया है । -सभा-ख्जी० ( छेजिस्लेटिव असें- 
बली ). जनप्रतिनिधियोंकी वह सभा जो राज्यके लिए 
विधान बनाती, आय-व्ययक स्वीकार करती तथा शासन- 
कारयाँका नियंत्रण करती हे । 
विधानक-वि०[सं०] व्यवस्था करनेवाला; विधान जानने- 
वाला । 
चिधायक-वि० [सं०] कार्यं करनेवाला; बनानेवाला; 
व्यवस्था देनेवाला; रचनात्मक; कानून बनानेवाला 
( आधु० ); सुपुदं करनेवाला । पु० संस्थापक, निर्माता; 
( लेजिस्लेटर ) विधानसभाका सदस्य; विधान-संदिताके 
निर्माणका कार्य करनेवाला । 
चिधायन-पु० [सं] विधान करना या वनाचा; विधान- 
सभा आदि द्वारा विधान, अधिनियम आदिका निर्माण । 
विधायी ( यिन्‌ )-वि० [सं०] व्यवस्था देनेवाला; बनाने, 
पूरा करनेवाला; रचनात्मक; सुपुदं करनेवाला । -कार्य 
=पु० ( लेजिस्लेटिव विजनेस ) ( विधान-सभा आदिमें ) 
विधान-निमाणका कार्य । 
विधारा-पु० एक रता जो उपदंश, क्षय आदि रोगोंमें 
बहुत गुणकारी होती है । 
विधावन-पु० [सं] इधर-उधर दोइना । 
विधावित-वि० [ सं० ] विभिन्न दिशाओंमें पलायित, 
तितरबितर । 
विधि-स्जी० [सं०] कार्य करनेका ढंग; संगति, मेल; प्रयोगः 
शा्नसम्मत व्यवस्था; (छा) मचुष्योंके द्वितों, अधिकारों 
आदिकी रश्षाके लिए राजा, मंत्रिमंडळ या विधानसभा 
आदि द्वारा निर्मित वे विधान या अधिनियम जिनका 
पालन करना प्रत्येक व्यक्तिके लिए अनिवार्य होता हे और 
जिनको अवहेलना करनेपर उसे दंड मिळता या मिल 
सकता धे; पर्भग्रंथ, शाख दवारा निश्चित कर्तव्य-निदेंदाः 
क्रियाका वह रूप जिसमें किसीको काम करनेका आदेश 
किया जाता दै ( व्या० ); एक :अर्थाळंकार जिसमें सिद्ध 
विपयका फिर बिधान होता दै; कार्य; भाग्यः एक देवी; 
चाल-ढाल, आचार-व्यवद्दार । पु० सुष्टिकी रचना करने- 
वाला, ब्रह्मा; विष्णु ।-ग्राह्म सुद्रा-खी० (लीगल टेंडर 
मनी) वह सुद्रा जिसका प्रयोग ऋण चुकानेके लिए करना 
विधिविहित हो ।-ध्न-वि० नियमोर्लंधन करनेवाला । 
-ज्ञ-पु०(लॉयर) विधि-विधान जाननेवाला ।-निषेध- 


पु० कोई काम करने या न करनेका शास्त्रीय निर्देश । 


-परामर्शी(शिन्‌)-पु० (लीगल रिमेम्म सर) सरकार- 
को विधि (कानून)-संबंधी सलाइन देनेवाला पदाधिकारी । 
-पाछक-वि० (लॉ अवाइडिंग) राज्यकी विधियों- 
(कानूनो)का पालन करते दु जीवन-यापन करनेवाला 
( नागरिक ) । -पूर्वक,-वतू-अ० नियमानुसार । 
-ग्रयोग-पु० नियमका प्रयोग। -भंग-पु० (नीच 
सॉफ लॉ) बिधि-(कानून)की उपेक्षा करना, विधिविरोधी 
कार्य द्वारा विधिका उल्लंघन । -रानी-खी० [६०] 
दे० 'विधिवधू । -ळोक-पु० अह्यलोक, सत्यलोक। 


-लोप-पु० नियमोइलंधन । -वधू-ख्री अरह्माकी 
पत्नी, सरस्वती । -वशात्‌-अ° देवयोगसे, भाग्यः 
वशात्‌ -चाहन-पु० हंस । -विज्ञान,- शास्त्र=पु० 
(ज्यूरिस प्रडेंस) नियमों, विधियों, सिद्धांतों आदिका विवे- 
चन करनेवाला शाख । -विपर्यथ-पु० भाग्यकी प्रति- 
कूलता ।-विहित -बि० नियम या झाख्के अनुसार प्रति- 
छापित; शास्जाचुमोदित ।-सचिव-पु० (लीगल सेक्रेटरी) 
बिधि-संबंधी प्रइनोंमें सलाह देने या पत्रव्यवद्दारादि 
करनेवाला सचिब । -स्नातक-पु० (बैचलर ऑफ लॉज) 
वह व्यक्ति जिसने विधि ( कानून )की परीक्षामें उत्तीर्ण 
होकर उपाधि प्राप्त की हो। “हीन-वि० अनियमित, 
अविहित । झु०-बेठना-मेल खाना; इच्छानुकूल 
कार्य होना । ह 

विधिक-वि० (लीगल) विधि (कानून)-संबंधी; जो विधिके 
अनुकूल या अनुरूप हो । 

विधुंत*-पु० दे० ` विधुंठुद' । | 

विधुंतुदू-पु० [सं०] चंद्रमाको कष्ट देनेवाला, राहु । 

विधु-पु० [सं०] चंद्रमा; कपूर; जहा । -क्षय-पु० 
चंदमाका क्षीण होना; असित पक्ष । -दार-खी० चंद्रमा- | 
की स्त्री, रोहिणी । -प्रिया-स्री० रोहिणी; कुसुदिनी । 
-बंधु-पु० कुमुदका फूल । -वैनी*-स्री० दे० 'विधु- 
सुखी? ।-सझंडल-पु० चंद्रमंडळ । -सणि-पु० चंद्रकांत 
मणि । -मुखी,-वदनी-स्री० सुंदरी स्री, चंद्रमाके 
समान मुखवाली स्त्री । 

विधुर-वि०[सं०] दुःखी; वियोगी; वंचित; व्याकुल]; अस- 
मर्थ; असहाय । पु०वद्द पुरुष जिसकी खी मर गयी हो । 

विधुरा-स्री० [सं०] कानके पासकी एक ग्रंथि; दद्दीकी 
लस्सी । 

विधूत- वि० [सं०] कैपाया या दिलाया हुआ; वाँपता हुआ; 
अस्थिर; परित्यक्त; हटाया) दूर किया हुआ । -कल्मप) 
-पाप्मा( प्सन्‌ )-वि० पापमुक्त ।-केश-वि० जिसके 
बाल बिखरे या लहरा रहे हों । 

विधूनन-पु० [सं०] हिलाना; वपन; अनिच्छा, विकर्पण। 

विधूनित- वि० [सं०] दिलाया हुआ; वपित; उत्पीडित । 

विधूम-वि० [सं०] धूमरदित (अग्नि) । 

विधूज्र-वि० [सं०] धूसर, मटमेला । 

विधेय-वि० [सं०] देने योग्य; प्राप्य;करने योग्य; स्थापना- 
के योग्य; प्रदर्शित करने योग्य; प्रज्वलित करने योग्य; 
अधीन, वशवतीं; विनम्र; शासित करने योग्य । पु० 
कतेव्य कर्म; आवश्यकता; वाक्‍्यका वह अंश जो किसीके 
संबंधमें कदा गया हो । -ज्ञ-वि० कर्तव्य समझनेवाला । 

विधेयक-पु० [सं०] किसी विधान, अधिनियम आदिका 
वह प्रारूप (मसीदा) जो पारित होनेके लिए लोकसभा, 
विधानसभा आदिमें रखा जाय (बिल) । 

विधेयता-स््री० [सं०] विधिके योग्य होना; अधीनता । 

विधेयत्व-पु० [सं०] उपयोगिता; निर्भरता; अधीनता । 

विध्य-वि० [सं०] छिदने योग्य; जिसे बेधना, छेदना हो । 

विध्यनुकूछ-बि० [सं०] (वेलिड) :विधि(कानून)की ष्टे 
जिसमें कोई चुटि न हो; जिसमें विधिक आवइयकताओंका 
भळी भाँति पालन या अनुसरण किया गया हो । 


| (७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७ 


चिध्यलंकार-विनियसक 


७३ SN ______ Digitized By SlddhantaeGangotiGyaanKosha_ ७ >> ए७/फऊझऔझल्‍ठ 0  ुहै$ By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विध्यळंकार-पु०, विध्यलंक्रिग्रा- स्री [सं] एक 
कान्यालंकार, जहाँ झिसो सिद्ध वातका, विशेष अभिप्रायः 
से, पुनः विधान किया जाय । 

विध्याभास-पु० [सं०] एक अर्थालंकार । 

विध्वंस -पु० [सं°] विनाश; क्षति; वंमनस्य; अनादर । 

विध्वंसक- वि० [सं] नाशकः लंपट | पु० विनाशक 
रण-पोत । 

विध्वंसन-पु० [सं] नाश, वरवाद करना; अपमान 
करना । वि० नाश करनेवाला; सतीत्व नष्ट करनेवाला । 

विध्वंसित-वि० [सं०] नष्ट किया हुआ । 

विध्वंली (लिन )-वि० [सं०] नष्ट होनेवाला; नाशक । 

विध्वस्त वि० [सं०] नष्ट; वरवाद किया हुआ । 

चिन#-अ० विना, वगर । 

विनतव-वि० [सं०] झुका हुआ, नमित; विनम्र । 

विनतड़ी#-सख्नो० दे० “विनती’ । 

चिनता-ख्ी० [सं०] कूवइवाली लड़की; दक्ष प्रजापतिकी 
पुत्री, वारयपक्रो पल्ली, गरड़की माता । -नंदून,“-सुत, 

सूचु-पु० गरुड; अरुण । 

विनति-स्त्री० [सं०] झुकाव; नम्नता; विनती, प्रार्थना । 

विनती -स्थो० प्रथेचा । 

विनम्न-वि० [सं०] झुकता छुआ; विनोत, विनयी, सुशील । 
-कंघर-वि० जिसकी गरदन झुकी हो । 

विनय-खो० [सं०] अनुशासन; भद्रता; शिष्टता; नम्रता; 
आचरण; प्रार्थना ।-कर्म (न्‌) -पु० शिक्षण ।-पिटकक- 
पु० अनुशासन-संबंधी नियमोंका संग्रह (बोद्ध) । 
-प्रमाथो(थिन्‌)-वि० अनुशासन भंग करनेवाला । 
-वाक(च )-वि० मधुरभापी ।-शील-वि० विनम्र । 

विनयन-पु० [सं०] विनय; शिक्षण; निराकरण । 

विनयव्रान्‌(वत्‌ )-वि० [सं०] नम्र, शिष्ट। 

विनयावनत-वि० [सं०] विनम्र । 

विनयी (यिन्‌ )-वि० [सं०] विनम्र । 

विनवना#-स० क्रि० प्रार्थना, अनुरोध करना । 

विनशन-पु० [सं०] हानि, नाश; लोप । 

विनशना#-अ० क्रि० नष्ट दोना, बरवाद होना । 

विनञाना#-स० क्रि? नष्ट करना, बरवाद करना । 

अ० क्रि० नष्ट होना । 

विनश्वर-पु० [सं०] नष्ट होनेवाला, नाशवान्‌; जो चिर- 
स्थायी न हो, अनित्य । 

विनश्वरता-लो०, विनश्वरत्व-पु० [सं०] अनित्यता, 
नश्वरता । 


विनष्ट-वि० [सं०] ध्वस्त; विठप्त; मरा हुआ; विगड़ा हुआ, 
विकृत; भ्रष्ट । _पु० शव। -चक्षु(स्‌ )-वि० जिसकी 
आँख नष्ट दो गयी हो । -इष्टि-वि० जिसकी दृष्टि नष्ट 


हो गयी हो । -धर्म-वि० जिसके विधान भ्रष्ट हों (देश)। 


विनष्टि-स््री० [सं०] नाश; पतन; लोप । 
विनसन[#-अ० क्रि० नष्ट होना । 
विनसाना#-अ०क्रि० नष्ट होना । स०क्रि० नष्ट करना । 
विना-अ० [सं०] न होनेपर, अभावमें, बगेर । 
विनाती#-स्त्री० विनती, प्रार्थना । 


विनायक-वि० [सं०] ले जानेवाला; हटानेवाला । पु० | विनियमक्‌-वि० ( रेगुलेटर ) 
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गणेश; नायक; गरुड; बुद्धदेव} देवीका एक स्थान; गुरु, 
आचार्य; विष्न ।-केतु-पु० गरुडध्वज, कृष्ण । ¬ 
-सत्री० गणेशचौथ, माघ-सुदो चौथ । 
विनाश-पु० [सं०] अस्तित्व न रहना, नारा; क्षय; लोपः 
बिगड़ जाना । -धर्मा(मंन),-धर्मो(मिन्‌)-वि० 
नश्वर, नष्ट दोनेवालः क्षणभंगुर । -हेतु-पु० विनाश 
या सृत्युका कारण । 
विनाशक-वि० [सं०] नाश करनेवाला; विगाइनेवांला । 
विनाशन-पु० [सं०] नाश करना; लुप्त करना; हटाना । 
विनाशयिता (तू)-वि०, पु० [सं०] नाश करनेवाला । 
विनाशी ( शिन्‌ )-वि०[सं०] नश्वर; नाश करनेवाला । 
चिनाशोन्सुख-बि० [सं०] नाशको ओर प्रवृत्त । 
विनास-वि० [सं०] नासिकाहीन । # पु० दे० “विनाश? । 
विनासक, विनासिक-वि० [सं०] नासिकाहीन । 
चिनासन-पु० दे० 'पिनाशन' । 
विनासना#-स० क्रि० नष्ट करना, बरबाद करना; खराब 
करना । 
विनिंद्क-वि० [सं०] निंदा करनेवाला । 
विर्निद्ति-वि० [सं०] जिसकी बहुत निंदा की गयी हो) 
लांछित । 
विनिद्र-वि०[सं °] निद्रारडित, जाग्रत्‌; जागकर विताया 
हुआ; खिला या फेला हुआ । 
बिनिद्रता-स्री०, विनिद्ठत्व-पु० [सं०] प्रबोध, जाग- 
रूकता; निद्राका अभाव; जाग्रत्‌ अवस्था । 
विनिपतित-वि० [सं०] नीचे गिरा हुआ । 
विनिपात-पु० [सं०] पतन; ध्वंस, विनाश; संकट; मृत्यु; 
वध, इत्या; अनादर, अवमान; असफलता । 
विनिपातक-वि० [सं०] विनाशकारी; गिरानेवाळा । 
चिनिपातित-वि० [सं०] गिराया हुआ; नष्ट किया हुआ । 
विनिमय-पु० [सं०] अदळ-बदळ, .प्रतिदान; बंधक; वर्ण- 
परिवर्तन । -अधिकोष-पु० (एक्सचेंज वेक) वह अधि- 
कोष (वक) जहाँ एक देशकी मुद्राके बदले दूसरे देशकी 
मुद्रा देने या वाहर प्रेषित करने आदिका काम होता हे। 
विनिमीळन-पु० [सं०] बंद दोना, मुँदना ( आँख, फूल 
आदिका ) । Es 
चिनिमीछित-वि०[सं०] जो बंद होःगया दो, सुँदा हुआ। | 
विनिमी छितेक्षण-वि० [सं०] जिसने आँखें वंद दर ळी | 
हों या जिसकी आँखें बंद हो गयी हों । 
विनिमेष, विनिमेषण-पु० [संश] पल्कोंका गिरना; 
पलक मारना । हट 
विनियंत्रण-पु०[सं०] (डी-कंट्रोल) युद्धस्थिति या उपलब्धिकी 
कमी आदिके कारण किसी वस्तुपर लगायी गयी मूल्य या | 
वितरण-संबंधी नियंत्रण-व्यवस्थाका उठा छिया जाना । | 
विनियताहार-वि० [सं०] जिसका आहार संयत हो 
मिताहारी, अधिक खानेसे परहेज करनेवाला । न 
विनियम-पु० [सं०] रोक; संयम; नियंत्रण; 


निरचयके अनुसार वनाया गया हो । 
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वेगका नियंत्रण करनेवाला आला । 
विनियमन -पु० [सं०] ( रेयुलेशन, रेगुलेटिंग ) नियमादि 
बनाकर नियंत्रित करना; गति, वेग, विस्तार आदि अधिक 
न बढ़ने देना, आवश्यकतानुसार घटाना-बड़ाना या 
ठीक करना । 
विनिय्रम्य-वि० [सं०] रोक-थाम करने योग्य; संयत, 
नियंत्रित करने योग्य । 
विनियुक्त-वि० [सं०] काममें लगाया हुआ, नियोजित; 
अर्पित; आदिष्ट; प्रेरित; कार्यसे मुक्त किया हुआ । 
विनियोक्ता (क्तू)-वि०,पु०[सं०] नियुक्त करनेवाला । 
विनियोग-पु० [सं०] विभाग, बंटवारा; नियुक्ति; कार्य- 
भार; प्रयोग; संबंध; ( ऐप्रोप्रियेशन ) (कोई वस्तु या धन) 
अधिकारमें ले लेना या अपने प्रयोगमें ले आना, उपयो- 
जन ।-विधेयक-पु० (ऐप्रोप्रियेशन बिल) वह विधेयक 
जिसमें इस बातका भी ब्यौरा दिया रता हे कि राजखका 
कितना अंश किस मदमें खर्च किया जायगा । 
विनियोजित-वि० [सं०] नियुक्त, लगाया हुआ; अर्पित; 
प्रेरित । 
विनियोज्य-वि० [सं०] काममें लगाया जानेवाला; 
प्रयोगमें लाया जानेवाला । 
विनिर्गत-वि० [सं०] वाहर निकला हुआ; मुक्त; व्यतीत। 
विनिर्दिष्ट-वि० [सं०] विशेष रूपसे निर्दिष्ट । 
विनिर्देश-पु०[सं०] (स्पेसिफिकेशन) निश्चित रूपसे कोई 
बात कहना या निदेश करना; इस प्रकार कही हुई बात; 
विशेषताओं-संबंधी विवरण । 
विनिर्मेछ-वि० [सं०] अत्यधिक स्वच्छ; जिसमें जरा भी 
मल न हो | - 
विनिर्मित-वि० [सं०] ...से वना हुआ; रचित; मनाया 
हुआ (उत्सव); निर्धारित, निश्चित । | 
विनिमुक्त-वि० [सं०] छोड़ा हुआ; बंधनरहित; निकला 
हुआ । 
विनिवर्तित-वि० [सं०] लोटाया हुआ; पल्टा हुआ । 
विनिवृत्त-वि० [सं०] लौटा हुआ; इरा हुआ; समाप्त; 
मुक्त; छप्त। 
विनिश्नत्ति-स्रो० [सं०] विराम, अंत; छुटकारा । 
विनिवे दित- वि० [सं०] घोषित, जनाया हुआ । 
विनिरचय-पु०[सं०] (डेतीज़न) कोई काम करने आदिके 
संबंधमें किसो सभा आदिमें विशेष रूपसे कुछ निइचय 
किया जाना, किसी प्रश्‍नका निपटारा । 
निषिद्ध व्यापार-पु० [सं०] ( कंट्रावेड ट्रेड) उन 
वस्तुओंका व्यापार जिनके आयात या निर्यातकी मनाही 
कर दी गयी हो या जिन्हें युद्ध स्त देशोंके हाथ बेचना 
तरख राष्ट्रोके लिए अनुचित ठहराया गया हो । 


विनीत-वि० [सं०] इटाया हुआ, ले गया हुआ; नम्न, 


विनयी; जानकार, शान रखनेवाला; जितेंद्रिय । -चेष- 
पु० सादी पोशाक । 

विनीतता-खी०, विनीतरव-पु० [सं०] नग्नता, शिष्टता । 

विलु€-अ० बिना । 

विनोक्ति-खी० [सं] पक काव्यालंकार, जहाँ किसी एक 
वस्तुके विना अपर वस्तुका शोभित दोना, यां शोभित न 
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विनोद्‌-पु० [सं०] मनोरंजन; मनोरंजक वातः परिद्दास; 
क्रीडा; प्रसन्नता, प्रमोद । 

विनोदन-पु० [सं०] क्रीडा करना; मन बद्दळाना । 

विनोदी ( दिन्‌ )- वि० [सं०] क्रीड़ाशील; मौजी । 

चिन्यस्त-वि० [सं०] रखा हुआ; जमाया, जड़ा हुआ; 
डाला हुआ; ग्रवृत्त किया हुआ; व्यवस्थित; अर्पित; जमा 
किया हुआ । 

विन्यास-पु० [सं०] रखना, स्थापन करना; जडना; 
धारण करना; सुपुर्द करना; व्यवस्थित करना; [एरेंजमेंट) 
सिलसिलेसे रखने, क्रम ठीक करने आदिका काम; अंगोंकी 
स्थिति; फैलाना; प्रदर्शन; आधार; संग्रह, समूह । 

विपंच-पु० (अंपायर ) पंचोंके बीच मतभेद दोनेपर 
अगिनिर्णयके लिए आमंत्रित अन्य व्यक्ति । 

विपंचिका, विपंची-सत्री० [सं०] एक तरहकी वीणा; 
क्रीड़ा, केलि । 

चिपक्ष-पु० [सं०] विरोधी पक्षः शत्रु, विरोधी; प्रतिवादी; 
किसी बातके विरोधमें कुछ कहना; किसी नियमके विरुद्ध 
व्यवस्था, बाधक नियम, अपवाद (व्या०); वह पक्ष जिसमें 
साध्यका अभाव दो (न्याय); निष्पक्षता; वह दिन जब 
पाख वदले । 

विपक्षी ( क्षिन्‌ )-पु० [सं०] विरुद्ध पक्षका व्यक्ति; शु । 

पज्जनक=-वि० [सं०] संकट पेदा करनेवाला । 

विपणि, विपणी-स्री० [सं] दाट; दुकान; बिक्रीका 
माल; व्यापार; बिक्री । 

विपणी ( णिन्‌ )-पु० [सं०] व्यापारी, दुकानदार । 

विपत्काळ-पु० [सं०] संकरके दिन, दुर्दिन । 

विपत्ति-ख्नी० [सं °] संकट, आफत; मृत्यु; नाश; यातना। 
-कर-वि० संकर उत्पन्न करनेवाला । -क्काल-पु० कष्ट- 
के दिन। मु०-उठाना/-झेलना-तकलीफ सहना। 
-कारना-दुःखके दिन विताना । -ढहना-किसीपर 
सहसा भारी दुःख पड़ना । -भोगना-कष्ट सहना। 
~स डाळना-किसीको दुःख देना। -मेँ पड़ना- 
संकट्स्त होना । -मोळ छेना-जान-बूझकर संकटमें 
पड़ना । -सिरपर छेना-व्यथ झंझट, दिकतमें पड़ना । 

विपन्न-पु०[सं ०] (विछ) किसी महाजन, बैक, खजाने आदि 
द्वारा दिया गया वह पत्र जिसमें लिखा हो कि इसमें नि दिष्ट 
रकम अमुक तिथितक चुका दी जायगी, हुंडो; खरीदे 
या मँगाये गये मालका मूल्य चुकानेके लिए जारी किया 
गया वह लिखित पत्र या साधन जो ऋण चुकानेके लिए 
दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया हो, विनिमयपत्र । 

विपथ-पु० [सं०] भिन्न मार्ग; गलत रास्ता । -गा-वि० 
खी० कुमार्ग पर जानेवाली; सन्री० नदी ।-गामी (सिन्‌) - 
वि० कुमार्गगामी । 

विपद-स््री० [सं०] विपत्ति, दुःख । 

विपद्‌ -स्री० [सं] आफत, संकर; मृत्यु; नाश । 
-आक्रांत-वि० संकट-अस्त । -म्रस्त-वि० संकटापन्न । 

विपत्ष-वि० [सं०] मृत; नष्ट; संकरय़रस्त । 

विपरिधान-पु० [सं०] (यूनोफार्म) सेना, पुलिस आ दिके 
कर्मचारियोंके लिए निर्धारित विशेष पहनावा, जो प्रायः 
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सबके लिए एक-सा होता है, समपरिधान । 

विपरीत-वि० [सं०] उलराः प्रतिकूल; नियमविरुद्ध; 
असत्य; विरुद्ध; वेमेल; अशुभ; भिन्न । पु० एक अर्थालंकार 
-“जहाँ कार्यसिद्धिमें स्वयं साधकका ही बाधक होना 
-दिखलाया जाय'-(केशव); एक रतिवंध । -कर,- 
कारक,-कारी ( रिन्‌ ),-कृत्‌ू-वि० विरुद्ध काम करने- 
वाला । -गति-वि० उलटी दिशामें जानेवाला ।-चेत्ता- 
(तस्‌ ),-बुद्धि,-सति-वि० जिसका दिमाग फिर 
गया हो । -रति--ख्नी० रतिका एक प्रकार ।-ळक्षणा- 
स्री० व्यंग्यमें उलटी वात कहना । 

चिपरीतत्तः भी-अ० ( वाइस वर्सा ) ( पहले कहे हुएके ) 
उलटे प्रकार या क्रमसे भौ, विपर्ययसे भी । 

विपरीतता-स्री०, विपरीतत्व-पु० [सं०] विपर्यय) चिप- 
रीत होनेका भाव । 

चिपरीता-सखी० [सं०] दुश्चरित्रा, पुंचली । 

विपरीताथे-वि० [सं ०] उलटे अर्थवाला । 

विपणंक्र-वि० [सं०] विना पत्तोंका । पु० पला शका पेड़ । 

विपर्यय -पु० [सं] व्यतिक्रम; विपरीतता, प्रतिकूलता; 
चक्कर; पलायन; समाप्ति; परिवर्तन ( स्थान, वर्त्नादिका ); 
हानिः विनाश; विनिमय; भूल; संकट; शचुतता; विरोध । 
“से भी-अ० (वाइस वर्सा) दे० “विपरीततः भी! । 

विपर्येस्त-वि० [ सं० ] परिवर्तित; अस्त-व्यस्त; उलटा- 
पलटा हुआ; औरका और समझा हुआ । 

विपर्याय-प० [सं°] (एंटॉनिम) किसी शब्दका बिलकुल 
विरोधो अर्थ प्रकर करनेवाला शब्द । 

विपर्यास-पु० [सं ०] परिवर्तन; विपरीतता, प्रतिकूलता; 
उलट-पुलट; भ्रम, भूल, मिथ्या शान । 

चिपल-पु० [सं०] समयका एक बहुत छोटा मान, पलका 
साठवाँ भाग । 

विपलायन-पु० [सं०] भागना; विभिन्न दिशाओं में भागना। 

विपाक-पु° [सं] पकना; पूर्ण दशाको प्राप्त होना; 
पचना; परिणाम; कर्मका फल; अवस्था-प रिवर्तन । 

विपारक-वि० [सं०] फाइने, फोइने, उखाइनेवाला । 

विपाटन-पु० [सं] उखाइने, फोइनेकी क्रिया । 

विपादिका-खी० [सं०] पेरका एक,रोग, पादस्फोट, वेवाई। 

चिपादित-वि० [सं०] नष्ट किया हुआ; वध किया हुआ । 

विपाशा-स्त्री० [सं०] व्यास नदी । 

विपिन-पु० [सं०] जंगल, वन; उपवन । -चर=पु० 
वनचर; जंगली आदमी; पशु, पक्षी आदि । -पति-पु० 
र -विह्दारी (रिन्‌) -पु० वनमें विहार करनेवाला; 

विएुच्र-वि० [सं०] पुत्रह्दीन । 

विपुळ-वि० [सं०] बत्‌, बड़ा; विरतृत; अधिक, प्रचुरः 
गहरा, अगाध । 

विपुंता-स्री, विपुलत्व-पु० [सं०] आधिक्य; 
विस्तार । 

विपुका-स्त्री० [सं०] पृथ्वी; एक छंद; आर्या छंदका भेद। 

विपुळाई*-स््री० दे० “विपुलता? । । 

विपुलेक्षण-वि० [सं०] बड़ी आँखोंवाला । 

विपुष्ट-वि० [सं०] जो पृष्ट न हो, 
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वचिपरीत-विछुच 
मिला हो। 

विपोहना*-स० क्रि पोहना, छेदना; पोतना; संद्दार 
करना । 

चिप्र-पु० [सं०] ब्राह्मण; पुरोहित; चतुर आदमी । - 
चरण,-पद्‌-पु० विष्णुके हृदयपर अंकित भृगुका चरण- 
चिह। -समागम-पु० ब्राह्मणोंसे मेल-जोल रखना । 
-स्च-पु० त्राह्मणकी संपत्ति। 

विप्रकृत -वि० [सं०] अपकृत, अनाहतः क्षतिग्रस्त । 
विप्रक्ृति-स्री० [सं] अपकारः परिवर्तन; क्षति; विरोधः 
प्रतिशोध । 

विप्रकृष्ट-वि० [सं०] खींचकर इटाया हुआ, दूर किया 
हुआ; दूरवतीं; वहुत दूर; फेलाया हुआ। 

विभ्रच्छज्च-वि० [सं०] छिपा हुआ, गुप्त । 
विप्रणाश-पु० [सं°] नाश, लोप; मृत्यु । 

चिप्रतारित-वि० [सं०] जो छला गया हो | - 

विप्रतिकृत-वि० [सं०] जिसका विरोधया प्रतिशोध किया 
गया छो । 

विग्रतिपत्ति-ख्री० [सं०] विरोध; मतभिन्नता; दो नियमों- 
का परस्पर विरुद्ध होना; भ्रांत धारणा; संदेह; विरोधी 
भाव; पारस्परिक संबंधः घबराहट; अभिक्षता; अप्रीतिः 
विकृति । 

विप्रतिपद्य-वि० [सं०] जिसका विरोध किया जाय; 
विभिन्न प्रकारसे सिद्ध किया जानेवाला । 

विप्रनष्ट-वि० [सं०] जो पूर्णतः नष्ट हो गया हो; ठप्त; 
निष्फल, बेकार । 

विप्रमत्त-वि० [सं०] प्रमादरद्दित । 

विप्रसोहित=वि० [सं०] द्दतवुद्धि । 

विप्रयाण-पु० [सं०] चल देना; पलायन । 

विप्रयुक्त-वि० [सं०] अल्ग किया हुआ; वियुक्त; मुक्त 
किया हुआ; वंचित, विहीन । 

विप्रयोग-पु० [सं०] वियोग (विशेषकर प्रियसे), विच्छेद । 

विश्रयोगी(गिन्‌)-वि० [सं०] (प्रय आदिसे) वियुक्त, जो 
अलग हो । 

चिम्रळंभ-पु० [सं०] छल, धोखा, बदहकावा; नेराश्य; 
प्रेमियोंका वियोग; विच्छेद; कलह ।-श्ंगार-पु०वियोग- 
शृ'गार जिसमें विरह-वर्णन होता हे । | 
विप्रंभन-पु० [सं०] छल करना, धोखा देना । 
विप्रलूब्ध-वि० [सं०] वंचित; छला हुआ; निराश; क्षतिः 
ग्रस्त; विरही । २३; 
चिप्रखड्धा-ख्री० [सं०] संकेत-स्लमें प्रियके न मिलनेसे 
दुःखी नायिका |. 3424. 


विप्रकाप-पु० [सं०] बेमतलय वकना; परस्पर खंडन- 


मंडन करना; विवाद । 


विम्रेषक-पु० [सं०] ( रेमिटर ) किसी दूर रहलेवाळे | व 


व्यक्तिके:पास रुपया-पैसा या अन्य वस्तु भेजनेवाळा । | 
विप्नेषण-पु०[सं०]( रेमिटेस ) किसी दूरस्थ आदमीके पास 
रुपया-पैसा आदि भेजना; वद वस्तु जो दूर भेजी 
विप्रोषित-वि० [सं०] परदेशमें रद्दनेवाला; निष्का 
-भवृंक्रा-स्री० वदद छी जिसका पति. 
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विद्रोह; नाश, बर्वादी क्षति; आशनेपरका थव्या; नियम 
आदिका भंग । 
चिएुवी( विन्‌ )-वि० [सं०] क्षणभंगुर, अस्थायी; विषुव, 
क्रांति करनेवाला । 
चिछ्रावक-पु० [सं०] विशव, उपद्रव करनेवाला, बलवाई, 
- विद्रोही, क्रांतिकारी; बाढ़ लानेवाला; फेलानेवाला । 
विष्रावित-वि० [सं] बाया हुआ; घबराहटमें डाला 
दुआ; नष्ट किया हुआ । 
घिप्लुत-वि० [पं०] बिखरा हुआ; अस्त-व्यस्त; घबराया 
हुआ; भटका हुआ; नष्ट-भ्रष्ट: जो धुंधला हो गया दो 
(नेत्र); भग्न ( प्रतिश आदि ); उत्तेजित; आचारदीन; 
जिसका उपचार गलत हुआ हो; कुटिल; प्रतिकूल; जल- 
प्रावित । पु० फटन, स्फोट । -नेत्र,श-लोचन-वि० 
जिसकी आँखें अश्रुपूर्ण हों। -भाषी( पिन )-वि० 
अस्पष्ट बोलनेवाला । 
विष्लुति-खी० [सं०] हृळ्चल, अशांति; नाश, बर्वादी । 
विप्सा-स्री० क्रम, सिलसिला; दे० “वीप्सा? । 
विफळ-वि० [सं०] बिना फलका, फलहीन (वृक्ष); व्यर्थ, 
बेकार, निर्थक; असफल; हताश, निराश; अंडहीन । 
विफ्राक्र-पु० [अ०] अनुकूलता; संघ । 
विबंधन- वि० [सं०] कब्ज करनेवाला । पु० दोनों ओरसे 
बाँधनेकी क्रिया (पीठ आदिका फोड़ा) । 
विबंधु-वि० [सं०] बंधुहोन; जिसके कोई संबंधी न हो; 
असहाय । - 
घिबळ-वि० [सं०] बलद्दीन, निबैल; विशेष बलवान्‌ । 
विबाधा-स्री० [सं०] कष्ट, पीड़ा, यंत्रणा । 
विद्युध- वि० [सं०] विद्वानोंसे रहित । पु० विद्वान्‌, चतुर 
व्यक्ति; देवता; चंद्रमा ।-युरु-पु० बृहस्पति ।-तटिनो,- 
नदी-ख्ी० आकाशगंगा ।-तरु-पु० करपवृक्ष । -द्विट- 
(ष्‌ ),-रिपु+-शत्रु-पु० दैत्य ।-घेनु-ल्ली० कामधेनु। 
-पति-पु० इंद्र । -प्रिया-स्री० देवांगना; एक बृत्त । 
-बेलि-स्री० [हि०] कस्पलता । -मति-वि० चतुर । 
-राज-पु० इंद्र ।-वन-पु० नंदनवन ।-चिलासिनी- 
खी० अप्सरा ।-वेद्य-पु० अश्विनीकुमार । -सझ (न्‌)- 
पु० स्वर्ग । ~स्री-स्नी० देवांगना; अप्सरा । 
विद्युधाचाये-पु० [सं०] बृहस्पति । 
विज्वुधाधिप, विज्वुधाधिपति-पु० [सं०] इंद्र । 
विद्वुधापगा-स्री० [सं०] आकाशगंगा । 
विबुधावास -पु० [सं०] देवमंदिर । 
विबुधेश्वर-पु० [सं०] इंद्र । 
विबोध-वि० [सं०] अनवधान । पु० जागरण; अनुभूति; 
प्रशा, समझ; एक विभाव (सा०); अनवधानता; उद्देश्य- 
सिद्धिमें गुणों या शक्तिका व्यक्त होना (ना०) । 
विबोधन-पु० [ सं० ] जागना; जगाना; समझाना; 
तसरली देना । 
विबोधित-वि० [स॑] जगाया हुआ; सिखलाया, सम- 
झाया हुआ; विकासित । 
विब्बोक-पु० [सं०] दे० 'बिब्बोक! । 
विभक्त-वि० [सं०] बँटा हुआ; विभाग किया हुआ; अलग 
किया हुआ; भिन्न । 
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विभक्ता (क्त्‌) -वि० [सं०] व्यवस्था करनेवाला; विभाग 
करनेवाला । 

विभक्ति-ख्जी० [सं०] बँट्वारा; विभागः उत्तराधिकारमें 
प्राप्त हिस्सा; पार्थक्यः कारकका चिह्न (व्या०) । 

विभज्य-वि० [सं०] जिसका विभाग करना हो; जिसका 
भेद दिखलाना हो । 

विभच-पु० [सं०] धन, संपत्ति, ऐश्वर्य} महत्ता; उच्च :पद; 
उदाराशयता; प्रभाव; अनावश्यक, भोगविलासकी वस्तु; 
मोक्ष; एक संवत्सरः प्रलय (बौद) । -मद्‌-पु० ऐश्वर्यका 
मद । -शाली ( लिन्‌ )-वि० दे० “विभववान्‌' । 

विभवचान्‌ ( वत्‌ )-वि० [सं०] धनी, ऐश्वर्यशाली; 
शक्तिशाली । 

चिभवी ( विनू )-वि० [सं०] दे० “विभववान्‌' । 

विभाँति-स्जी० भेद, प्रकार, किस्म । वि० कई तरहका । 
अ० कई तरहसे । 

विभा-ख्नी० [सं०] प्रभा, कांति; किरण; सोंदर्य । -कर- 
पु० सूर्य; आक; अग्नि; राजा; चंद्रमाका सूर्य द्वारा प्रका- 
शित अंश ।-चसु-पु० अग्नि; सूर्य; चंद्रमा; एक तरहका 
हार; एक वसु; एक दानव । 

विभाग-पु० [सं०] बॅटवारा; पेतुक संपत्तिका हिस्सा; 
किसी वस्तुका कोई भाग; भिन्नका अंश; पार्थकय; अध्यायः 
व्यवस्था; सुइकमा । -कहपना-स्जी० हिस्से वैठाना। 
-धर्म-वि० वँटवारा-संवंधी कानून । -पत्रिक्ा-स््री० 
वह दस्तावेज जिसमें बेंटवारेका ब्योरा दिया गया हो । 
-रेखा-ख्री० सीमा-रेखा । 

चिभागक-पु० [सं०] बँटवार; करनेवाला; व्यवस्था करने- 
वाळा । 

विभागतः ( तस्‌ )-अ० [सं०] हिस्सेके मुताबिक । 

चिभागशः( शस्‌ )-अ० [सं०] हिस्सेके हिसाबसे । 

चिभागाध्यक्ष-पु० [सं०] किप्ती विभागका अध्यक्ष या 
प्रधान अधिकारी ( डिपार्टमेंटळ हेड ) । 

विभागी( शिन्‌ )-पु० [सं०] विभाग, बॅटवारा करने- 
वाला; हिस्सेदार । 

विभाजक-पु० [सं] बाँटनेवाला; वह संख्या जिससे 
भाग दिया जाय, भाजक । वि० बाँटनेवाला; टुकड़े करने" 
वाला । 

विभाजन-पु० [सं०] वाटना, विभाग करना; दटवाना । 
-घंटी-खत्री० [हि०] (डिवीजनबेल) संसद्‌ या विधान- 
सभामें किसी प्रस्ताव आदि-संबंधी विवाद समाप्त हो जाने" 
पर सभाका मत जाननेके लिए सदस्योंको अपना-अपना 
स्थान अहण कर दो पृथकपृथक्‌ समूहदोमें विभक्त होनेके 
लिए तैयार रहनेकी सूचना देनेवाली घंटी । 

विभाजित-वि० [सं०] बँटवाया हुआ; विभक्त । 

विभाज्य-वि० [सं०] जिसका बँटवारा किया जाय; भाग 
करने योग्य । पु० वह संख्या जिसमें किसी संख्यासे भाग 
दिया जाय । 

विभाति-स्री० [सं०] चमक; शोभा, सुंदरता (दीनद०) । 

विभाना*-अ० क्रि चमकना; शोभा देना । 

विभारना*-अ० क्रि० चमकना । 

चिभाव-पु० [सं] भावके तीन अंगोसेंसे एक-वह बस्तु 
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या अवस्था जो मनमें किसी भावको उत्पन्न या उद्दीप्त करे; 
भावोदय या भावोद्दीपनका कारण (सा०) । रे 

विभावन-पु० [सं०] कल्पना; चिंतन; अनुभूति; तर्कः 
परीक्षण; वद्द मानसिक व्यापार जिसके द्वारा काव्यके 
नायकादिके साथ श्रोता या पाठकका तादात्म्य दोता दे, 
साधारणीकरण (सा०) । 

विभावना-स््री ० [सं०] एक अर्थालंकार जहाँ (१) कारणके 
विना या (२) अपर्याप्त कारणसे अथवा (३) कारणका 
प्रतिबंध करनेवाली वस्तुके रहते हुए भो कार्यकी उत्पत्ति 
हो या (४) जहाँ अहेतुसे या (५) विपरीत हेतुसे कायेकी 
उत्पत्ति दिखायी जाय या फिर (६) कार्यसे हो :फारणकी 
उत्पत्तिका वर्णन दो । 

वचिभावरी-ख्री० [सं०] रात; तारोंबाली रात; हल्दी । 
-काँत्त-पु० चंद्रमा । -सुख-पु० संध्या । 

विभावरीश-पु० [सं०] चंद्रमा । 

विभावसु-पु° [सं०] .दे० “विभा'के साथ । 

विभापा-ख्नी० [सं०] विकल्प, चुनाव, पसंदकी स्वतंत्रता; 
व्याकरणका वह खान जहाँ अपवाद और विधान दोनों 
पाये जाये । 

विभाषित -वि० [सं०] वैकल्पिक । 

विभास -पु० [सं०] चमक; सात सूर्यामेसे एक; एक राग । 

विभासना*- अ० क्रिश चमकना, झलकना । 

विभासित-वि० [सं०] दीप्त चमकाया छुआ; प्रकाशित । 

विभिन्न-वि० [सं] काटा, तोड़ा हुआ; छिदा हुआ; 
आहत; कई तरहृका; मिश्रित । 

विभिन्ञता-स्री० [सं०] विभिन्न होना, अलगाव । 

विभीपण-वि० [सं०] अति भयानक, बहुत डरावना; देश- 
द्रोही (आ०) । पु० रावणका एक भाई जो रामका पक्ष 
लेकर रावणसे लड़ा ! 

विभीषिका-स्त्री० [सं०] डरवाना; आतंक; भयंकर कांड । 

विश्वु-वि० [सं०] सर्वव्यापक; शक्तिशाली; योग्य, सक्षम; 
जितेंद्रिय; स्थायी; विस्तृत; मद्दान्‌ । पु० स्वामी, प्रभु; 
शइवर्‌ । 

विभ्वुता-खी०, विभुत्व-पु० [सं०] स्वामित्व, प्रभुत्व; 
ऐइवर्य; शक्ति; व्यापकता । ५ 

चिभूति-स्जी० [सं०] ऐइवर्य; शक्तिः अलौकिक शक्ति; 
महत्ता; अभ्युदय) समृद्धि; उच्च पद; धन; प्राचुर्य; गोबरकी 
राख; शाक्ति-प्रदर्शन; प्रभुता; लक्ष्मी; एक श्रुति (संगीत) । 

विसूतिमान्‌रमन्‌ )-वि० [सं०] शक्तिशाली; अलौकिक 
शक्तिसंपन्न; भरम धारण किया हुआ । 

विभूषण-वि० [सं०] अलकृत करनेवाला । पु० सजाना; 
अलंकार; मंजुश्री; सौंदर्य; कांति । 

विभूषना#-स० क्रि० अलंकृत करना, सजाना; शोभित 
करना । 

विभूषित-वि० [सं०] अलंकृत सजाया छुआ; गुणादिसे 
युक्त; शोभित । | 

विभेंटन*- पु० भेंटनेकी क्रिया, आलिंगन । 

विभेद-पु० [सं०] तोइना, खंडित करना; विभाग करना; 
छेदना; पार्थक्यः संकोच; बाधा; परिवर्तन; मत-भिन्नता, 
फूट; अंतर; प्रकार; विरोध, खंडन ।-कारी(रिन्‌) -वि० 
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विभावन- विमला 


` छेदने, काटनेवाला; अंतर करनेवाला; फूट डालनेवाला। 

विभेदुक-वि०, पु० [सं०] कारने, छेदनेवाला; भेद 
दिखानेवाला; अंतर डालनेवाला । 

विभेंद्न-पु०[सं०] काटने, फाइने आदिकी क्रिया; धॅसना; 
फूट डालना; एथक करना । 

विभेद्ना#-स० क्रि० काटना; छेदना; प्रवेश करना । 

विभेदी (दिन) वि० [सं०] काटने, छेदनेवाला; दूर, नष्ट 
करनेवाला; छेदकर प्रवेश करनेवाला; फर्क करनेवाला । 

विभेदीकरण-प° [सं०] (डिसक्रिमिनेशन) करारोपण या 
व्यवहारादिमें एककी :तुलनामें दूसरेसे विभेद करना, 
विभेद या पार्थक्यका ध्यान रखना (अनुपालन करना) । 

विभेद्य-वि० [सं०] कारने, छेदने योग्य । 

विभोर- वि० निमग्न, तल्लीन । 

विभौ#-पु० दे० “विभव? (ऐश्वये, धन, प्रमुत्व) । 

विभ्रम-पु? [सं०] इतस्ततः भ्रमण करना; चक्कर खाना; 
लढकना; अस्थिरता; घबड़ाइट; संदेह; आंति; सौंदर्य, 
शोभा; प्रणय-केलि; एक हाव (सा०) । 

विश्नांत-वि० [सं०] घूमा हुआ; चक्कर खाता, घूमता 
हुआ; चारों ओर फैला हुआ; अममें पड़ा हुआ, घबड़ाया 
हुआ । -मना(नस्‌ )-वि० इतबुद्धि । 

विभ्रांति-सी० [सं०] चक्कर खाना; जरदबाजी, घबड़ाहट; 
भूल, भरम । 

विश्राजित-वि० [सं०] चमकाया हुआ । 

चिश्राट-पु० बखेड़ा, गड़बड़ी; आफत । 

विमंडन-पु० [सं०] सजाना, अलंकरण; अलंकार । 

विमंडित-वि० [सं०] सजाया हुआ, अलंकत;'"-से युक्त । 

विमत-वि० [सं०] भिन्न या विरुद्ध मतका । पु० विपरीत 
मत; शु । 

विमति-टिप्पणी-स्री० [सं०] (मिनिट ऑफ डिसेंट) किसी 
विषयकी जाँच, अध्ययन आदिके बाद तैयार किये गये 
प्रतिवेदनमें बहुमतने जो सम्मति दी दो, उससे अपना 
मतभेद प्रकट करनेके लिए एक या एकाधिक सदस्यों द्वारा 
अलगसे जोड़ी गयी टिप्पणी या वक्तव्य । 

विमद-वि० [सं०] मदरदित; 'निरानंद, जो मस्त न 
दो (हाथी) । 

विमन-वि० खिन्न, उदास, अनमना । 
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विमळ-वि० [सं०] साफ, बेदाग; विशुद्ध; निर्दोष 

_पारदशंकः इवेत; सुंदर | क 

विमला-स्त्री० [सं०] सिद्धिकी दस भूमि 
एक; चाँदीका सुलम्मा; सरस्वती । 


चिमाँस-वियोजक 


विमांस-पु० [सं०] (कुत्ते आदिका) अखाद्य मांस । 


विमाता(तू)- स्री? [सं०] सौतेली माँ। -ज-पु० 
सौतेला भाई । ; 
चिमान-वि० [सं०] असम्मानित । पु० असम्मान; देव- 
यान, वायुयान; राजप्रासाद; देवमंदिर$ सजी हुई अरथी; 
रामलीला आदिमे काम आनेवाला एक तरहका यान । = 
कर्मी (मिन) -पु० (एअर क्रू ) बिमानमें काम्‌ करनेवाला 
कर्मचारी । -शुहु घर -पु० ( हॅगर) वायुयान रखनेका 
घर। -चारी( रिन्‌ )-वि० विमानसे यात्रा करने- 
वाला । -चाशक-पु० वायुयान चळानेवाला (पाय- 
लट । -चालन-पु० ( ऐवियेशन) हवाई जहाज 
चलानेकी विद्या या क्रिया, उड्टयन । -चाळनविज्ञान- 
पु० (एरोनॉटिक्स) विमान चलाने आदिकी विद्या । 
-वाहक पोत-पु० ( एअरक्राफ्ट कैरियर ) विमानोंको 
ढोकर छे जानेवाला जहाज । -वेधी तॉप-स्जी०[हिं०] 
( एंटी एअरक्राफ्ट गन ) विमानोंपर गोळे वरसाकर उन्हें 
नष्ट कर डाळनेवाली तोप । -सेनाधिकारी ( रिन्‌ )- 
पु० (विंग कमांडर) विमान-सेनाकी टुकड़ीका नायक । 
विमानना-स्नी० [सं०] अनादर, तिरस्कार । 
विमानास्थान-पु० [सं०] ( एअरवेस ) हवाई जहाजोंके 
ठहरने, रखे जाने आदिका स्थान या केंद्र । 
चिमानित-वि० [सं०] अनाइत, तिरस्कृत । 
विमानीकृत-वि० [सं] निराइतः विमान बनाया इुआ। 
चिमागे- पु० [सं०] ङुमागं; झाइना । -गामी (सिन्‌) - 
वि० बुरे रास्तेपर जानेवाला । -गा-स्जी० पुंश्चली । 
विमाजन-पु० [सं०] धोना, साक करना; पवित्र करना । 
विस्युक्तञवि० [सं०] मुक्त किया हुआ, छोड़ा हुआ; स्वतंत्र; 
परित्यक्त; फेंका, चलाया हुआ; वंचित; धीर, शांत;--- से 
त्रवितः बचा हुआ; बरी किया हुआ । -कंड-वि० जोरसे 
चिल्लाने या रोनेवाला । “शाप-वि० जिसे शापसे छुट- 
कारा मिल गया हो। 
विमुक्ति-स्री० [सं०] रिहाई, छुटकारा; पार्थ्यः मोक्ष; 
अभियोगसे बरी होना । --पथ-पु० मोक्षका मार्ग । 
विसुख-वि० [सं०] बहिसुंख; विरत; प्रतिकूल; वंचित; 
हताश; परहेजगार; उदासीन; सुखहीन; छिद्ररहित । 
विसुग्ध-वि० [सं०] इतबुद्धि, घबड़ाया हुआ; अममें पड़ा 
हुआ; भीत; मोहित; मत्त । -कारी( रिन्‌ )-वि० 
मोहनेवाला; भ्रममें डालनेवाला । 
विसुग्धक-पु० [सं०] मोइनेवाला; अभिनयका एक भेद। 
विमुद्‌-वि० [सं०] निरानंद, खिन्न। 
विुद्रीकरण-पु०[सं०] (डीमॉनेटाइजेशन) किसी सिक्का, 
नोट आदिका मुद्राके रूपमें चलन वंद कर देना, उसका 
विधि-आक्ष न रह जाना, (किसी धातु आदिका मुद्राके 
रूपमें) व्यथीकरण । 
विम्रूढ-वि० [सं०] घबड़ाया हुआ; मूर्ख; वेसुध; मोदितः 
चतुर । -गर्भ-पु० वह गर्भ जिसमें बच्चा मर गया हो 
: और प्रसवमें कष्ट हो। -चेता( तस्‌ ),-घी-वि० 
मूर्ख, नासमझ । -भाव-पु० वेसुध दोनेकी अवस्था । 
विसूढक-पु० [सं०] एक तरहका प्रहसन (ना०) । 
विमूच्छ-वि० [सं०] जिसकी मूर्छा दूर हो गयी दो । . 
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विसूछ-वि० [सं०] जड़से उखाड़ा हुआ; मूल्हीन; नष्ट । 

विसूलन-पु० [सं०] मूलोच्छेद करना; नाश करना । 

विस्रदय-वि० [सं०] जिसपर विवेचन या विचार करना 
हो; जिसकी समीक्षा करनी हो । 

विसोक्ता (क्त्‌) -वि० [8०] मुक्त करनेवाला । 

विमोक्ष-पु० [सं०] छुटकारा; मुक्ति, निर्वाण; आजाद 
करना; दान; (बाण) चलाना; ग्रहणका अंत । 

विमोक्षण-पु० [सं०] विमोचन, वंधनमुक्त वरना; परि- 
त्यजन; (बाण आदिका) चलाना । 

विमोघ-वि० [सं०] व्यर्थ, वेकार, निष्फल; अमोघ । 

विमोचक-वि० [सं०] मुक्त करनेवाला; गिरानेवाला; 
छोड़नेवाला । 

विमोचन-पु० [सं०] दूर करना; मुक्त करना; सबूतके 
अभावमें अभियोगसे वरी होना; (रिडेंपशन) मूल्य चुका- 
कर वापस लेना या बंधनादिसे छुड़ाना; वंधन या केदसे 
छूटना; जुएसे हटाना; निकारूना;:फेंकना; गिराना; शिव । 

घिमोचना#“-स० क्रि० वंधन-मुक्त करना;छोडना;गिराना! 

विमोचनीय-वि० [सं०] छोड़ने योग्य । 

विमोचित्त-वि० [सं०] खोला हुआ, मुक्त किया हुआ । 

विमोह-पु० [सं०] मतिभ्रंश; भ्रम; अज्ञान; आसक्ति । 

विमोहक-वि० [सं ०] भ्रममें डालनेवाला;छुब्ध करनेवाला । 

विमोइन-पु० [सं०] भ्रम; बुद्धिभ्रंश; उच्चाटन; लभाना । 
-शीछ-वि० भ्रममें डालनेवाला; सुग्ध करनेवाला । 

घिमोहना#-अ० क्रि० मुग्ध होना; धोखा खाना । स० 
क्रि० मुग्ध करना, लभाना; प्रभावित कर वशीभूत करना; 
भ्रांत करना । 

विमोहित-वि० [सं०] छुब्ध, सुग्ध; बेसुध, मूच्छांग्रस्त । 

विमोही (हिन्‌ )-वि० [सं०] मुग्ध करनेवाला; ममे 
डालनेवाला; अचेत करनेवाला । 

विमोट-पु० बमीठा, वाँबी । 

वियंग#-पु० दो अंगोंवाले, मद्दादेव । 

विय*-वि० दो; दूसरा । 

वियत्‌-पु० [सं] आकाश; वायुमंडल । वि० गतिशील । 
- पत्ताका-स्री० बिजली । 

चियङ्ग॑गा-स्री० [सं०] आकाशगंगा । 

वियन्मणि-पु० [सं०] सूर्य । 

वियुक्त-वि० [सं०] अछूग किया हुआ, परित्यक्त; रहित) 
वंचित; जिसका किसीसे पार्थक्य हुआ हो, जुदा । 

वियो#-वि० दूसरा । 

वियोग-पु० [सं०] विच्छेद; पार्थक्य; विरहः अभावः छुट- 
कारा; व्यवकलन, घराव । -श्टंगार-पु० आंगाररसका 
वइ विभाग जिसमें प्रेमियोंके विरहका वर्णन होता है । 

विथोगांत-वि० [सं०] जिसके कथानकका अंत वियोगं 
हो, दुःखांत (नाटकादि) । 

वियोगावसान-वि० [सं०] जिसका वियोगमें अंत हो । 

वियोगिन-स्त्री० दे० 'वियोगिनी? । 

(3५7०१0 [सं] प बिछुड़ी हुई खी, विरहिणी । 

)-वि० [सं०] प्रियासे बिछुड़ा दुआ,विरद्दी। 

पु० विरही पुरुष; चक्रवाक । 

वियोजक-पु० [सं०] पृथक्‌ करनेवाला; घटायी जानेवाली | 
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छोरी संख्या । 

वियोजन-पु० [सं०] पृथक्‌ करना; जुदाई; व्यवकलून । 

वियोजित-वि० [सं ०] पृथक किया हुआ; वंचित, रहित । 

वियोज्य-वि० [सं] अलग करने योग्य, जिसे पथक्‌ करना 
हो । पु० बह संख्या जिसमेंसे कोई संख्या घटायी जाय । 

चिर॑ग-वि० जिसका रंग अच्छा न हो, वद्रंग;कई रंगोंका। 

विरंच, विरंचि-पु० [सं०] ब्रह्मा । 

विरंजन-पु० [सं०] (ब्लोचिंग) रंग उड़ानेका गुण या काये, 
रंगोंसे रहित बना देना । 

विरंजित-वि० [सं०] जिसका प्रणय, आसक्ति मंद पड़ 
गयी हो; रंगोंसे रहित वनाया हुआ । . 

विरक्त-वि० [सं०] जिसके रंग, स्वभाव आदिमे परिवर्तन 
हो गया हो; अननुरक्तः उदासीन; खिन्न; आसक्त । पु० 
ताल देनेके काम आनेवाले वाजे । 


विरक्ति-स््री० [सं] भाव आदिका परिवतंन; विराग; 


अनासक्ति; उदासीनता; खिन्नता । 

विरचन-पु० [सं०] सजानेकी क्रिया; धारण करना; 
निर्माण, रचना । 

विरचना#-स० क्रि० निर्माण करना, सजाना । अ० क्रि० 
विरक्त होना, उदासीन होना । 

विरचयिता(तृ)-पु० [सं०] निर्माण, रचना करनेवाला । 

विराचत-वि० [सं०] निर्मित; पूरा किया हुआ; लिखित । 

विरजस्‌-वि० [सं०] दे० 'विरजा (जस्‌)? 

विरजस्का-स्त्रो० [सं०] गतातंवा स्त्री । 

विरजा( जस्‌ )-वि० [मं०] धूलिरद्दित, स्वच्छ; विरक्त । 
स्त्री० गतातंवास्त्री । 

विरत-वि० [सं०] निवृत्त; जिसने हाथ खींच लिया हो; 
कार्य, पद आदिसे हटा हुआ; विरक्त । 

विरति-स्जी० [सं०] विराम; मनका हट जाना, विराग । 

विरथ-वि० [सं०] रथ-रद्दित । 

चिरद्‌-पु० प्रसिद्धि, नाम; यश, कौर्ति। वि० [सं०] 
दंतहीन । 

धिरदावली-स्त्री० कोतिकथा, गुणवर्णन । 

विरदेत*-वि० नामवर, यशस्त्री । 

विरमण-पु० [सं०] रुकना, ठहरना; हाथ खाँच लेना, 
त्याय करना; रमना । 

विरमना*-अ० क्रि० रमना, मन लगाना; ठहरना; सुरथं 
होकर रुक जाना; देर लगाना । 

वरसाना#-स० क्रि० मुग्ध करना; फॅसा रखना; अममें 
डाले रखना । 

विरछू-वि० [सं०] अवकाश द्वारा पृथक्‌ किया हुआ, घना 
नहा; कम मिलनेवाला; वारीक; थोड़ा; ढीला; पतला । 

विरलित-वि० [सं०] जो घना न हो | 

विरव-वि० [सं०] विना शब्दका, नीरव । 

विरस -वि० [सं०] नीरस; खादहीन; अप्रियः . जी उबाने 
वाला; कष्टकर । पु० कष्ट; काब्यके रसका अभाव । 

विरह-पु० [सं०] जुदाई, वियोग; अभाव; अविद्यमानता; 
परित्याग । -ज,-जनित,-जन्य-वि० वियोगसे उत्पन्न । 
-ज्वर-पु० विरइजन्य ताप । 

विरहागि*-खी० दे० “विरद्वारिन? । 
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विरहाञ्चि-स्जी० [सं०] दे० “विरद्दानल? । 
विरहानल-पु० [सं०] विरहकी अग्नि । 
विरहिणी -ज्री०[सं०] पति, प्रियसे बिछुड़ी हुई नायिका। 
विरहित-वि० [सं०] शून्य, विना; परित्यक्त; रदित । 
विरही ( हिन्‌ )-वि० [सं०] प्रियाके वियोगसे दुःखी; 
प्रियासे वियुक्त; एकाकी । 
विरहोत्कंडिता-स्री० [सं०] नायकके किसी कारणसे न 
आनेसे दुःखी नायिका । 
चिराग-पु० [सं] रंगका परिवर्तन; रागका अभावः 
असंतोष; अरुचि; विकपंण; विरक्ति । 
विरागी ( गिन )-वि० [सं०] चाह, अनुरागर दित, -उदा- 
सीन; विरक्त, निर्विषय । 
चिराजना-अ० क्रि० शोभित दोना; बैठना; रहना । 
विराजमान-वि० [सं०] प्रकाशयुक्त, चमकता हुआ; 
वर्तमान, विद्यमान; बैठा हुआ । 
विराजित-वि० [सं०] उपस्थित; सुशोभित; प्रकाशित । 
विराट-पु० [सं०] मत्स्य देश ( अलवर, जयपुर आदिका 
भूभाग ); मत्स्य देशका राजा; बुद्ध; एक ताल (संगीत) । 
विराट ( ज्‌ )-पु० [सं०] आदि पुरुपः सौंदर्य; कांति; 
क्षत्रिय; शरीर । वि० बहुत बड़ा । 
चिराम-पु० [सं०] ठहराव, अंत; विश्रामः वाक्यांश, वाक्य 
आदिके बाद रुकनेका स्थान । -काल-पु० थोड़ी देर 
आराम करनेके लिए मिलनेवाली छुट्टी । -संघि- 
सन्री० (ट्रस) किसी विशेष स्थितिमें दोनों पक्षोंकी खीकृतिसे 
कुछ समयके लिए युद्ध बंद रखनेकी संधि । 
विरामण -पु० [सं०] ठद्दराव । 
चिराळ-पु० [सं०] बिल्ली । 
विराव-पु० [सं०] शब्द; चिल्लाइर; हल्ला, शोर 
विरास*-पु० दे० “विलासः ।_ 
विरासत -ख्जी० दे० 'वरासत? 
विरासी#-वि० दे० “विलासी 
निच विरिंचन, विरिंचि-पु० [सं०] ब्रह्मा विष्णु 
शेव। ` 
विरिक्त-वि० [सं०] खाली किया हुआ; निकालकर साफ 
किया छुआ; जिसे दस्त कराये गये हों । ; 
विरुनन-वि० [सं०] पीड़ा देनेवाला; नीरोग । न 
विरुझना#-अ० क्रि० उल्झना । 5९० 
विरुझाना#-स० क्रि० उलझान[। अ० क्रि० मचल्न; 
उलझना । ASE 
विरुत-वि० [सं०] चिछाया हुआ; गूँजता हुआ, शब्दाः | 
मान | पु० चिछाइट; शोर; गान; गुंनन; कलब। 
विरुद-पु० [सं०] कोति-गाथा, वह कविता आदि जिसमे कु 
किसीके यश आदिका वर्णन किया गया हो; प्रशांसासचक | 
पदवी; चिछाहट; घोषणा । "फा Yer 
विरुदावळी-स्री० [सं०] विरतृत यशोगान। र 
विरुद्धू-वि० [सं०] बाधित, रोका हुआ; जिसका प्रति त्रो ध 
किया गया हो; अवरुद्ध संदिग्ध; तेधी, 
प्रतिकूल; शङ्तापूर्ण; अप्रिय; जो अनुकूल 
आदि); जो मेलमें न हो; असंगत 
विरुद्धता -ख्री० [सं०] प्रतिकू 
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घिरुद्धाचरण-पु०[सं०] प्रतिकूल या बुरा आचरण, बुरा कर्म 

विरुद्धाशन-पु० [सं०] निषिद्ध या वाजित आहार । 

विरुद्धोक्ति-ख्री० [सं०] प्रतिकूल वचन, कलह । 

विरुक्ष-वि० [सं०] रूखा, कड़ा, कर्कश (वचन) । 

विरूढ-वि० [सं०] अंकुरित; उत्पन्न; चढा हुआ । 

विरूप-वि० [सं०] बदशकल, भद्दा; जिसकी आकृति 
विकृत हो गयी हो; कदाकार; विभिन्न प्रकारका; परि- 
वर्तित; विरुद्ध । पु० पांडु रोग; शिव; कुरूपता; रूप- 
भिन्नता; भद्दी शकल । 

विरूपक-वि० [सं०] कुरूप; भयंकर; अनुचित । 

विरूपता-'स्री० [सं०] कुरूपता; विभिन्नता, बहुरूपता । 

विरूपाक्ष-वि० [सं०] जिसकी आँखें कुरूप हों । पु० शिव; 
शिवका एक गण । 

थिरेचक-वि० [सं०] सारक, दस्त लानेवाला । 

विरेचन-पु० [सं०] दस्तावर दवा, जुलाब; दस्त लाना । 

विरोचन -वि० [सं०] प्रकाशित करनेवाला | पु० सुर्य; 
चंद्रमा; अग्नि; अक । 

विरोद्धा(द्‌ष्ट)-वि० [सं०] विरोध करनेवाला । 

विरोध-पु० [सं०] बाधा; प्रतिरोध; विपक्षा; अवरोध; 
रोक, प्रतिबंध; सामंजस्यदीनता; विपरीतता; वेर, शता; 
कलह; संकट; एक अर्थालंकार, विरोधाभास; कथावस्तुकी 
प्रगतिमें पड़नेवाली बाधा । -कारक-वि० कलह पैदा 
करनेवाला । -कारी(रिन्‌)-वि० कलह बढ़ानेवाला। 
-कृत्‌ू-वि० विरोध करनेवाला । पु० इघ्ु। -क्रिया- 
खी० झगड़ा, संधर्ष ।-परिहार-पु० विरोधका दूर होना, 
सामंजस्य स्थापित होना । 

विरोधक-वि० [सं०] कलह पैदा करनेवाला; बाधक । 

विरोधन-वि० [सं०] बिरोध करनेवाला; लड़नेबाला । पु० 

बाधा, रोक; कलह; संघर्ष; प्रतिरोधः क्षतिग्रस्त करना; 
असामंजस्य; अवरोध; नाश । 

विरोधना#-स० क्रि० वैर, विराध करना । 

विरोधाभास-पु० [सं०] विरोधका आभास; एक अर्था- 
लंकार, जहाँ वास्तविक विरोध न होकर विरोधका आभास 
मात्र हो । 

विरोधित-वि० [सं०] जिसका विरोध किया गया हो | 

विरोधिता-स््री० [सं०] विरोधी होनेका भाव; नक्षत्रोकी 

प्रतिकूल दृष्टि (ज्यो०) । 

विरोधी( थिन्‌ )-वि० विरोध करनेवाला; बाधक; अवः 
रोध करनेवाला; हटानेवाला; वैरी; अनुकूल न पडनेवाळा 
(आहार); प्रतिकूल; वेमेल; प्रतिस्पद्धा करनेवाला; झग- 
ढाल । पु० विरोध करनेवाला; शु; विपक्षी । 

विरोपित-वि० [सं०] रोपा हुआ; भरा हुआ (घाव) । 
-न्रण-वि० जिसका घाव भर गया हो । - 


` विरोमा( भन्‌ )-वि० [सं०] बिना रोयेंका, रोमरहित । 


*विलंघना-खी० [सं०] लाँधना; पराजित करना । 
विलंघनीय-वि० [सं०] लाँधने, पराभूत करने योग्य । 
विळंघ्य-वि० [सं०] पार करने योग्य (नदी आदि); परा- 
भूत करने योग्य; सहन करते योग्य । 
विलंब-पु० [सं०] ल्टकना, झूल्ना; देर; दीर्घ॑सूत्रता- 
सुस्ती; एक संवत्सर । वि० लटकनेवाला । - कारी 


प्रस्ताव-पु० (डाइलेटरी मोशन) विधानसभा आदिके 
सामने उपस्थित किसी विपयकी काररवाई समाप्त दोनेमें 
अधिकसे अधिक विलंब लगे, इसी उद्देश्यसे प्रस्थापित किया 
जानेवाला प्रस्ताव । “शुढ्क्र-पु० ( डेमरेज ) पारसल 
आदि अधिक देरसे छुड़ानेपर लगनेवाला अथंदंड; रेलका 
डब्बा या जहाज निर्दिष्ट अवधिके वाद भी रोक रखनेपर 
हरजानेके रूपगें ली जानेवाली रकम । 

घिलंबन-पु० [सं०] रूटकना; देर होना; सुस्तो, दौर्ध- 
सत्रता । 

विलंवना-अ० क्रि० देर करना; रम जाना; लटकना; 
अवलंव लेना । 

चिलंबित-वि० [सं ०] लटकता हुआ; आश्रित; अवलंबित; 
जिसमें देर हुई हो; धीमी लयवाला, द्रुतका उलटा 
(संगीत) । -करना-स० क्रि० (पोस्टपोन) (कोई प्रश्‍न; 


` कार्य, विचारादि) किसी भावी तिथि या समयके लिए 


टाल देना, निश्चित या अनिश्चित कालतक रोक रखना । 

चिळभ-पु० [सं०] भेंट; दान; उदारता । 

विळक्षण-वि० [सं०] अलोकिक, असाधारण; भिन्न चिह्वा- 
वाला; जिसमें कोई विशेष लक्षण न हो; वह अवस्था 
जिसका कारण न जान पड़े; अशुभ चिह्नोंवाला । 

चिळक्षित-वि० [सं०] अचिह्नत; जो गौरसे देखा, समझा 
गया हो; इतवुद्धि, चफराया हुआ; कुढ़ा हुआ; जिसका 
मेद न किया गया हदो, पार्थक्‍य न दिखलाया गया हो । 

चिरूक्ष्य-वि० [सं] जिसका कोई ल्य न हो; निशाना 
चूक जानेवाला (बाण) । 

विछखना-अ० क्रि० दुःखी होना;#ताइ जाना, भाँप लेना। 

घिलखाना#-स० क्रि० कष्ट देना, दुःख देना। अ० क्रि० 
दुःखित होना । | 

विलग-वि० अलग । पु० अंतर, भेद । 

विळगाना*-स०क्रि०्अलग करना । अ०क्रि०अलग होना । 

विलग्न-वि० [सं०] आवडू, संबद्ध, संलग्न; अवलंबित; 
लटकता हुआ; पतला, नाजुक | -मध्या-ख्ी० पतली 
कमरवाली ज्जी। . 

विळच्छन%-वि० दे० “विलक्षण? ।. 

विलज्ञ-वि० [सं०] निलेज्ज, बेहया । 

चिलज्जित-वि० [सं०] लजाया हुआ, शमिदा । 

विलपन-पु० [सं०] विलाप करना; गप-शप करना; तेछ 
आदिका नीचे बैठा हुआ मैल । 

विळपना%-अ० क्रि० रोना, विलाप करना । 

विळपाना#-स° क्रि० रुलाना, विलाप कराना । 

विछपित-वि० [सं०] रोया, विलाप किया हुआ | पु० 
विलाप । र 

विळ्य-पु० [सं] द्रवण, विगछन; विलीन होना; (मर्जर) 
किसी छोटे राज्यका पड़ोसके- बड़े.राज्यमें मिलकर एक 
हो जाना, इस तरह संयुक्त हो जाना कि उसकी पृथक 
सत्ताका विछोप हो जाय; लोप; मृत्यु; नाश; प्रलय । 
विछयन-पु० [सं०] द्रवण, विगलनः विलय; क्षय होना; 
हटाना, दूर करना; क्षय करना; क्षय करनेवाला पदार्थ । 


विलसन-पु० [सं०] चमकना; क्रीडन । उ वी 
चिळसना*-अ० क्रि० शोभित होना; विलास करना | 
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मौज, आनंद करना । 
विळसाना&-स० क्रि० भोगना; भोगनेमें प्रवृत्त करना ।' 
विलसित-वि० [ सं० ] चमकता हुआ; शोभित; व्यक्त; 
विनोदी । 
विलाप-पु० [सं०] रोना; शोक करना । 
विलापना*%-अ० क्रि० विलाप करना । 


विलापी ( पिन्‌ )-वि० [सं०] रोने, विलाप करनेवाला । 


विळायत-स्री० [अ०] विदेश; इरान-अफगानिस्तानः 
ब्रिटेन; यूरोप । 

विलायती -वि० विलायतका; ईरानी; यूरोपीय; विदेशी । 
“डाक-ल्लो० यूरोपसे आनेवाली चिट्ठियाँ, अखबार आदि । 
-प्रगन,-भंटा-पु० एक तरइका सफेद वंगन; टमाटर । 


चिलास-पु० [सं०] चमकना; व्यक्त होना; क्रीड़ा; प्रणय- 


क्रीड़ा; हाव-भाव; सजीवता; लंपटता; सौंदर्य; आनंद; |: 


सुखोपभोग; किसी चीजका सुंदर :ढंगसे हिलना-डुलना; 
अंगमंगी; एक वृत्त । -कोदंंड,-चाप, धन्वा (नवन्‌) - 
पु० कामदेव ।- रुह, भवन, -सं दिर-पु० प्रमोदगृह । 

विळासक-वि० [सं०] इतस्ततः भ्रमण करनेवाला; नृत्य 
करनेवाला । 

विलासन-पु० [सं०] क्रीडा; प्रेमारिंगन; विमोहन । 

विलासिनी -ख्नी०[सं०] सुंदरी युवती; कामुक ख्री:पेश्या । 

विळासी ( सिन्‌ )-वि० [सं०] सुखभोगमें डूबा र्‌हने- 
वाला, क्रोडाशील; कामी; आरामतलव । 

विलिखित-वि० [सं०] खरोंचा हुआ; लिखा हुआ । 

विलीक*-वि० व्यलीक, अनुचित । 

विलीन-वि० [सं०] संबद्ध, संलग्न; जड़ा हुआ; छिपा 
हुआ; लुप्त; नष्ट । 

घिलीयन-पु० [सं०] पिघलना) घुलना । 

विलळुंठन-पु० [सं०] लना; चोरी करना; लोटना । 

विलुंडित-वि० [सं०] जो लूटा गया हो; छोटा हुआ । 

विळुप्त-वि० [सं०] भंग किया हुआ; क्षीण; नष्ट; गायब; 
अपहृत; लटा दुआ । -चित्त-वि० जिसका धन लूट 
लिया गया हो । 

विजुकछित-वि० [सं०] हिलता हुआ, लद्दराता हुअ 
अस्थिर; क्षुब्ध; अस्त-व्यस्त । 

विलेख-पु० [सं०] खरोंचना; फाइना; आइत करना; 
(डीड) वद्द लिखित या मुद्रित साधनपत्र जिसमें किसी 
समझौते, संविदा, विक्रय आदिका विवरण दिया गया हो 
और जिसपर निष्पादकने विधिवत्‌ हस्ताक्षर किये हों 
( तथा उसे दूसरे पक्षके पास भेज दिया ददो ), संलेख । 

विलेखन-पु० [सं०] खरोंचना; खोदना; उखाइना; चिद्व 
बनाना; चीरना; नदीका मार्ग; विभाग करना । वि० 
खरोंचनेवाला । 

विलेप-पु० [सं०] लेप, चुपड़नेकी चीज; अंगराग; गारा, 
पलस्तर; लेपना; गारा ळगाना । 

विलेपंन-पु० [सं०] अंगराग लगाना; लगाने) लेप करने- 
का पदार्थ, अंगराग। ! 

विलेपनी -स्री० [सं०] वह स्री जिसे अंगराग लगा हो; 
सुवेशा स्री; माँड । 

- चिळेपी ( पिन्‌ )-वि० [सं०] लेप करनेवाला; पलस्तर 
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करनेवाला; लसदार; चिपका छुआ, साथ लगा हुआ । 

चिछेप्य-वि० [सं०] जिसका लेप या पलस्तर किया जाय 
(गारा आदि) । . 

विलेधासी (सिन्‌) -पु० [सं०] सर्प । 

विछेशय-पु० [सं०] बिलमें रहनेवाला जीव, सर्प, चूदा, 
गोह, खरा आदि । 


विलोकन-पु० [सं०] :देखना; विचार करना; तलाश | 


करना; जानकारी हासिल करना; ध्यान देना, अध्ययन । 

विलोकना*-स० क्रि० देखना । 

विलोकनि*-स्जी० देखनेकी क्रिया । 

बिलोकनीय-वि० [ सं० ] देखने योग्य; समझने योग्यः 
सुंदर । 

विझोकी (किन्‌ )-वि० [सं०] देखनेवाला; जानकारी 
हासिल करनेवाला । 

विलोचन-पु० [सं०] आँख; नजर ।-पथ-पु० दृष्टिपथ । 

विलोचनांबु-पु० [सं०] आँसू । 

विलोडक-पु० [सं०] चोर । 

चिलोडन-प० [सं०] मथना;हिलाना; इधर-उधर करना । 

विलोड़ना-स० क्रि० मथना; क्षुब्ध करना; हिलाना । 

विलोडित-वि० [सं०] दिलाया हुआ; क्षुब्ध; मथित । 

विळोना-स० क्रि० दे० 'बिळोना? । 

विलोप -पु० [सं०] अपद्दरण, लेकर भाग जाना; बाधा; 
(ओमीशन) किसी वाक्य, रचना आदिसे कुछ अंश निकाल 


देनेको क्रिया; ( यसेलेशन ) रद कर देना, काट देना, 


निकाल देना । 

विलोपन-पु० [सं०] भंग करना; नष्ट करना; काटकर या 
तोड़कर अलग करना; लटना; छत करना; ( ओमीशनः 
कसेलेशन) दे० "विलोप? । 

विकोपना#-स० क्रि० लोप करना; लेकर भागना; बाधा 
डालना । 

विलोपित-वि० [सं०] भंग किया हुआ; नष्ट किया हुआ; 
लुप्त किया हुआ । 

विछोपी (पिन्‌) -पु० [सं०] नाश, विलोप करनेवाला; 
भंग करनेवाला । 


विलोपीकरण-पु० [सं०] ( रिपील ) वित कर देना, | 


रद या अप्रभावी कर देना । 
विलोप्य-वि०[सं ०] तोइने, भंग करने, नष्ट करने योग्या 
विलोभन-पु० [सं०] अ्रममें डालना; बहकाना; प्रलोभन । 


विलोम -वि०[सं०] उलटा, विपरीत, क्रम या रीतिविरुद। 


उलटे क्रमसे उत्पन्न; पीछेका । पु० उलटा क्रम; सप; कुत्ता; 
वरुण; पानी निकालनेका एक यंत्र; स्वरका अवरोह । 
विलोमा (मन्‌)-वि० [सं०] उल्टी ओर सुड़ा दुआ; 
केशर हित । 
विछोमित-वि० [सं०] उलटा हुआ । 


विलोमी -स्नी० [सं०] आँवला । FT सट द अ 


व्यस्त; बिखरे हुए (बाळ); सुंदर । -तं 
आँखेंवाला । -लोचन-व्रि० जिसके २ 
=हार-वि० जिसका हार हिल रदा दो 

लित-वि० [सं०] घुमाया; दिलाया ह हुआ; 8 


तु 
२४ 


विलोछ॒प-चिदृत्त ____ 
हुआ । -दृक (श )-वि० जिसकी आँखें चंचल दों । 
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विवस्वान(स्थत्‌ )-प०[सं०] सूर्य; सूर्यका सारथि अरुण । 


चिलोलुप-बि० [सं०] तृष्णारद्दित, जिसे किसी वस्तुको | विवाद-पु० [सं०] बहस; झगडा; खंडन; सुकदमा । ¬ 


इच्छा न हो | । 

विल्व-पु० [सं०] दे० “विश्‍्व' । 

विवंधक-पु० [सं०] रोकनेवाला; कब्ज करनेवाला । 

विव*-वि० दूसरा; दो । 

विवक्ता (क्तू)-वि० [सं०] कहनेवाला; व्याख्याता; सुधार 
करनेवाला । 

विवक्षा-स्री० [सं०] कहने) व्यक्त करनेकी इच्छा; इच्छा; 
अभिप्राय, आशय; संदेह; हिचक । 

विवक्षित-वि० [सं०] कथनीय; कथित, उक्त; अभिप्रेत, 
इच्छित, अभिलषितः अपेक्षित; प्रधान; प्रियः शाब्दिक । 
पु० अभिप्रायः उद्देश्य;आशय, अर्थ; जो कहनेकी इच्छाद्ो। 

विवक्षु-वि० [सं०] वोलनेकी इच्छा रखनेवाला । 

विवदना#-अ० क्रि० झगड़ा, विवाद करना । 

घिवर-पु० [सं०] बिल; गड्ढा; गुफा; अवकाश; एकांत 
स्थानः छिद्र, दोषः अंतर । 

विवरण-पु० [सं०] व्याख्या; वर्णन; ब्योरा । -पत्रिका 
=स्ञञी० ( प्रास्पेक्टस ) किसी विद्यालय या किसी पररक्षा 
आदिकी नियमावली, पाठ्यक्रम तथा अन्य विवरण देने- 
वाळी पुस्तिका । 

चिचरणिका-ख्ी० [सं०] किसी घटना या संस्था आदिकी 
काररवाईका क्रमवद्ध विवरण जो किसीके लिए तैयार 
किया जाय । * 

विवरणी-स्री० [सं०] (रिटर्न) आँकड़ों आदिके साथ तैयार 
की गयी पेदावार आदिकी (सरकारी) रिपोर्ट जो उच्चाधि- 
कारियोंके पास भेजी जाय । 

विवरना*-स० क्रि० अ० क्रि० दे० 'बिवरना? । 

विचर्जन-पु० [सं०] त्याग, परहेज; उपेक्षा; निषेध । 

विवजित-वि०[सं०] मना किया दुआ; परित्यक्त; वंचित । 

विवर्ण-वि० [सं०] वर्णद्दीन; बदरंग; बेआब; नीच; श्रीहत । 
पु० एक भाव जिसमें भय आदिके कारण चेहरेका रंग 
फौका पड़ जाता हे । 

विवते-पु० [सं०] घूमना, गोलाईमें चक्कर लगाना; चक्र, 
भवर; रूपांतर; भ्रम । 

विवर्तन-पु० [सं०] घूमना, चक्कर खाना; पीछेकी ओर 
घूमना; नीचेकी ओर लद़कना । 

विवर्तित-वि० [सं०] घूमा या घुमाया हुजा; चक्कर खाया 
हुआ; परिवर्तित; निवारित; स्थानभ्रष्ट; खंडित; उन्मीरित। 

विवधन-पु० [सं०] बाढ़, वृद्धि; अभ्युदय; विभाग, खंडित 
करना । वि० बढ़ानेवाला; वृद्धि, अभ्युदय करनेवाला । 

विवर्धित-वि० [सं०] बढ़ा या बढ़ाया हुआ; उन्नत किया 

ता याक 

-व० [स०] श £ लाचार; अधीन; 

अपनेपर वश न दो । पि 

विवशता-सख्री० [सं०] लाचारी; असद्दायावस्था। ` 

चिचस%-वि० दे० “विवश! । । 

विचसता*-ख्री० दे० 'विवशता? .। | 

विवसन-वि० [सं०] वरद्दीन, नग्न । पु० दिगंबर जैन । 

विवख-वि० [सं०] वख्रहित, नंगा ॥ 


निवारक समिति-सत्री० ( कंसील्यिशन बोर्ड ) श्रमिकों 
तथा कारखानेदारों आदिके बीच चलनेवाले झगड़ोंको 
निपटानेका प्रयत्न करनेवाली समिति। -शमन-पु० 
झगड़ा ते करना। झु०-उठाना-वइस शुरू करना; 
झगड़ा खड़ा करना । 

बिवादांतप्रस्ताव-पु० [सं] ( मोशन आफ छोजर ) 
( संसद या विधानसभा आदिमे ) विवाद समाप्त करनेके 
लिए पूरो सभा द्वारा किया गया प्रस्ताव, समापनप्रस्ताव । 

चिचादाथी( थिन्‌ )-पु० [सं०] वादी, मुद्दे; सुकदमा 
लड़नेवाला । न 

विवादास्पद-पु० [सं०] विवादका विपय, विवाद-वस्तु । 
वि० जो विवादका विषय हो, विवादके योग्य (हिं०) । 

विवादी (दिन्‌)-वि० [सं०] कलह करनेवाला, झागड़ालू; 
मुकदमेबाज । 

विवास-पु० [सं०] गृहत्यागः निर्वासन; पार्थक्यं । 

विवासन-पु० [सं०] निर्वासित करना । 

विवासित-वि० [सं०] निर्वासित । 

विवाह-पु० [सं०] शादी, दांपत्यसूत्रमे आवद्ध होनेकी एक 
प्रथा। “-कास-वि० विवाहेच्छु । -काल,-ससय- 
पु० ब्याह करनेका उचित समय । -विच्छेद्‌-पु० पति- 
पत्नीका विवाह-संवंध तोड़ना, तलाक । -संबंध-पु० 
विवाहके हारा होनेवाल संबंध । 

विवाहना#-स० क्रि० दे० 'ब्याहना! । 

चिचाहित-वि० [सं०] व्याहा हुआ | 

विवाहिता-वि० स्त्री० [सं०] जिस(स्री)का पाणिग्रद्दण- 
संस्कार दो चुका हो, व्याही हुई । 

विवाही#-वि० ख्री० विवाहिता, ब्याही हुई । 

विवि#-वि० दो; दूसरा । 

विविक्त-वि० [सं०] वियुक्त, पृथक्‌ किया हुआ; अकेला; 
अकेलेमें गुप्त रूपसे किया जानेवाला (विचार); गंभीर । 
पु० एकात स्थान; एकाकीपन । 

विविध-वि० [सं०] विभिन्न प्रकारका, कई तरद्दका । 

विविर-पु० विवर, गुफा, खोद्द; विल; दरार । 

विवीत-पु० [सं०] घिरा हुआ स्थान, विशेष कर गोचर 
भूमि । -भर्ता (त)-पु० गोचर भूमिका स्वामी । 

विवृंतत-वि० [सं०] व्यक्त; स्पष्ट, प्रत्यक्ष; खुला हुआ; 
घोषित; जिसकी व्याख्या की गयी हो; फैला हुआ; विस्तृत; 
नग्न; तरुहदीन । -द्वार-वि० जिसका द्वार खुला हो; 
अनियंत्रित; असीम । -भाव-वि० निष्कपट, स्वच्छ- 
हृदय । 

विद्यतानन-वि० [सं०] जिसका मुँह खुला हो । 

विवृृति-खी० [सं०] भाष्य, टीका; प्रकटीकरण; स्पष्टी- 
करणके लिए दिया गया वक्तव्य । 

विद्वतोक्ति-स्री० [सं०] स्पष्ट कथन; एक अर्थालंकार) जहाँ 
इलेपसे छिप।यी हुई वात कवि द्वारा स्वयं प्रकट कर 

वि ड व 
त्त-वि० [सं०] पठा हुआ; चलित; चक्कर खाता हुआ; 
अमणशील; लोटा हुआ; अनावृत्त; प्रदर्शित । 
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विवृत्ति-स्री० [सं०] फेलाव, विकास; चक्कर खाना; 
छढ॒कना । 

चिद्वृद्धि-क्जी० [सं०] बाढ़, वृद्धि; उन्नति, तरीः समृद्धि । 
-कर-वि० उन्नत करनेवाला । 

विवेक-पु० [सं०] यथार्थं शान; विचार, छान-बीन; भले- 
बुरेकी पहचान; वस्तुओंमें उनके युणके अनुसार भेद 
करनेकी शक्ति । -रहित-वि० शानहीन । “विरह- 
पु० अज्ञान । -विशद्‌-वि० स्पष्ट, बोधगम्य !-विश्रांत- 
वि० मूर्ख, शानहीन । 

विवेकवान( बत्‌ )-वि० [सं०] ज्ञानी, विचारवान्‌ । 

विवेकाधीन-वि० [सं०] (इन दि डिसक्रीशन) (किसीकी) 
विवेक बुद्धिके अधीन या उसपर अवलंबित । 

विवेकिता-स्ली० (सं०] विवेकी, शानी होनेका भाव, 
विचार-शीलता । 

विवेकी ( किन्‌ )-वि० [सं०] भले-वुरेकी पहचान करने- 
वाला; ज्ञानी, विचारवान्‌} छान-बीन करनेवाला । 

विवेचक-वि० [सं०] जो विवेचन, भले-वुरेका भेद कर 
सके; चतुर, ज्ञानी । 

विवेचन-पु० [सं०] विवेक, सदसतका निर्णय; अनुसंधान; 
मीमांसा; परीक्षण । 

विवेचनीय-वि० [सं०] विवेचन करने योग्य । 

विवेचित-वि० [सं०] निश्चित, ते किया हुआ; विवेचन 
किया हुआ; जिसका अनुसंधान किया गया हो । 

विव्वोक-पु० [सं०] दे० 'विब्बोक? । 

विश्वंक-वि० [सं०] शंकारहित, निर्भयः निरापद्‌ । 

बिशद-वि० [सं०] साफ, रवच्छ; बेदाग; इवेत; चमकीला; 
सुंदर; स्पष्ट; प्रकट; शांत; चिंतारहित । 

विशल्य-वि० [सं०] कष्टरद्दित; काँदेसे मुक्त; जिसका 
बाणका घाव भर गया हो । -करण-वि० बाणका घाव 
सरनेवाला.। 

विशल्या-स्री० [सं०] गुडूची; अग्निशिखा; दंती । 

विशसिता (तृ) -पु०[सं०] काटने, चीरनेवाला; चांडाल । 

बिशस्त-वि० [सं०] कारा हुआ; उजडु, धृष्ट; प्रशंसित । 

चिशख्र-वि० [सं०] शसत्रहीन । ` 

विशांपति-पु० [सं] राजा; जामाता; `ब्यापारियोंका 
मुखिया । 

विशाखा-ख्नी० [सं०] एक नक्षत्र; पूर्वा; श्वेत पुनर्नवा; 
एक प्राचीन जनपद । 

चिशारद-वि० [सं०] अनुभवी, कुशल; विद्व गन्‌; चतुर । 

विशाक-वि० [सं०] बत्‌, बड़ा; विस्तृत; भव्य; प्रख्यातः 
शक्तिशाली । 

विशालता-ज्री० [सं०] महत्ता, गुरुता; विस्तारः ख्याति। 

विशाला-स्त्री० [सं०] इद्र्वारुणी; उञ्जयनी नगरी; उपो- 
दकी; मद्देंद्रवारुणी; एक तीथ; दक्षकी एक कन्या । 

विशालाक्ष=वि० [सं०] बड़ी आँखोंवाला । पु० एक तरइ- 
का उरल; शिव; गरुड; एक नाग | 


विशालाक्षी -स्री० [सं०] बड़ी आँखोंवाली खरी; नागदंतीः 


पार्वती; स्फंदकी एक मातृका; एक योगिनी । ४ 
विशिख-वि०[सं०] शिखाहीन; गंजा; (बाण) जिसकी नोक 
' भोथरी हो गयी हो; (आग) जिसमें लपट न हो;पुच्छद्दीन 
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(घूमकेतु) । पु० बाण; भाला; एक तरद्दका सरकंडा । 


विशिष्ट-वि० [सं०] विशेषतायुक्त; असाधारणः प्रसिद्धः 


उत्तमः.- में सर्वश्रेछ; युक्त; विशेष रूपसे शिष्ट, भद्र । 
-कुलू-वि० सद्दंशजात । पु० उत्तम कुछ । -जनीन 
सतसंग्रह-पु० ( गेलप-पाल ) सर्वसाधारण जनताका 
प्रतिनिधित्व करःसकनेवाले विशिष्ट जन-समूह द्वारा किसी 
विषयपर प्रकट किये गये मतोंका संग्र, जिसकी व्यवस्था 
प्रायः किसी समाचारपत्रादि या मतसंग्रह करानेवाली 
संस्थाओं द्वारा की जाती है । 

चिशिष्टता-खी० [सं०] विशेषता । 

विशिष्टांग-पु० [सं०] (फीचर) किसी वस्तु, नाटक, लेख, 
समाचारपत्र आदिकी मुख्य विशेषताएँ । 

विशिष्टाह्नेत-पु० [सं०] रामानुज द्वारा प्रवर्तित एक मत 
जिसमें प्रकृति और पुरुषको भिन्न ओर सत्य मानते दुए 
भी दोनोंको अभिन्न मानते हें । -बादी(दिन्‌)-बि० 
विशिष्टाद्वैत मतका अनुयायी । 

विशिष्टाधिकार-पु० [सं] (प्रीरोगेरिव) राजा या प्रधान 
झासकका वह विशिष्ट अधिकार जिसपर सिद्धांततः किसी 
तरका प्रतिबंध न दो ( परमाधिकार ) वह विशेष 
अधिकार जिसका और कोई भागीदार न धो; किसीके 
विशेष पद, स्थिति आदिसे उद्भूत दोनेवाला विशेष 
अधिकार । 

विरिष्टीकरण-पु०[सं०] (स्पेशल इजेशन) विशिष्ट लक्षणोके 
अनुसार किसी वस्तुको पृथक्‌ या स्वतंत्र करना; विशेषता- 
सूचक ( विशिष्ट ) रूप देना; किसी विषयका विशेष शान 
प्राप्त करना, विशिष्ट अध्ययन करना, विशेषता प्राप्त 
करना । 

बिशीण-वि० [सं ०] क्षीण; भग्न; बिखरा छुआ; जो तितर- 
बितर हो गया हो (सैन्य); गिरा. हुआ (द॑तादि); अपव्यय 
किया हुआ, उड़ाया हुआ (खजाना); नष्ट, ध्वस्त; शुष्क । 

विझुद्ग-वि० [सं०] साफ किया हुआ; पवित्र; निष्पापः 
बेदाग; ठीक; धर्मात्मा; विनम्र; चमकता छुआ सफेद; 
सुनिश्चित; सफ, खर्च किया हुआ (खजाना) । -चरिश्र- 
ति० शुद्ध चरित्रवाला । 

विशुद्धात्मा ( त्मन्‌ )-वि० [सं०] जिसका आचरण 
पवित्र हो । 

विज्लुद्धि-स्री० [सं०] पवित्रता, शुद्धता; संदेह आदि दूर 
करना; (वैर, ऋणका) परिशोधः भूरुसुधारः पूर्ण शान; 
साध्द्य । -चक्र-पु० एक चक्र जिसका स्थान गलेमें 
माना जाता हे । -धाद-पु० (प्यूरिटेनिज्म) विशुद्ध या 
कठोर धार्मिक जीवनको प्रधानता देनेवाला प्रोटेस्टंट 
ईसाइयोंका सिद्धांत, कठोरतावाद; कठोर जीवन । 
विश्ूचिका-ख्ी० दे० 'विसूचिका' । 
चिश्चन्य-वि० [सं०] पूर्णतः रिक्त । ट 
बिश्टंखल-वि० [सं०] शंखलारहित, बंधनहीन; अनि- 
यंत्रितः लंपट; बहुत अधिक शब्द करनेवाला... 
चिश्टंग-वि० [सं०] बिना सौंगका, र्रंगद्दीन; (वह पर्वत 
जिसके कोई चोटी न हो । 
विशेष-वि० [सं०] असाधारण, असामान्य; अ 
पु० भेद; खास धर्म या गुण; एक का 


विशेषक्च-विश्व 


——— +++- 


बिना आधारके ही आधेयका वर्णन हो. (२) थोड़ा सा 
काम करनेपर ही बडा काम या लाभ हो अथवा (३) 


जहाँ एक वस्तुका एक साथ कई ख्ानोंमें होना वर्णित | 


हो। -ज्ञ/-घिदू-वि० किसी विपयका विशेष शान 
रखनेवाला । 

विशेषकू-वि० [स ०] भेद स्पष्ट करनेवाला (चिह्) । पु० 
भेद करनेवाला गुण; तिलक; रंगीन गंधद्रग्यसे शरीरपर 
रेखाएँ खीचना; एक अर्थालंकार.। 

विशेषण-वि० [सं०] विशेषतायोतक | पु० संशाका गुण 
बतलानेवाला शब्द (व्या०), विशेषता, अंतर प्रकट करने- 
वाला चिह्न । ह 

विशेषता-स्त्री० [सं०] खसूसियत, खूबी । 

विशेषना#-स० क्रि० विशेपता प्रदान करना । 

घिशेषित-वि० [सं०] विशेषणयुक्त; लक्षितः विशेष युणके 
द्वारा जिसका भेद किया गया हो; उत्तम, श्रेष्ठ । 
-स्वीकृति-स्री० (कालिफाइड एक्सेप्टॅस) किसी प्रस्ताव 
आदिके संबंधमें विशेष प्रतिवंधोंके साथ या सीमित स्थिति- 

` में दौ गयी स्वीकृति, सप्रतिबंध स्वीकृति । 

चिशेषोक्ति-स्री० [सं०] एक अर्थालंकार, जहाँ पूर्ण या 
समर्थ कारणके रहते हुए भी कार्यका न दो सकना दिखाया 
जाय । | 

चिशेष्य-पु० [सं०] विशेषणयुक्त संशा (व्याश) । वि० 
जिसका भेद करना हो, विशेषता दिखलानी हो । 
घिद्योक-पु० [सं] शोकका अंत। वि० शोकरहितः 
जिसमें शोककी कोई चर्चा न हो । 

विशोणित-बि० [सं०] रक्तद्दीन । 

विशोधन-पु० [सं०] शुद्ध करना, साफ करना । 

चिशोधनीय-वि० [सं०] शुद्ध, साफ करने योग्य; रेचन 
कराने योग्य; सुधार करने योग्य । 

चिशोधित-वि० [सं०] साफ, शुद्ध किया हुआ; मैल, दाग 
आदिसे मुक्त किया हुआ । 

विशोषण-वि० [सं०] शुष्क करनेवाला; (घाव) सुखाने- 
बाला । पु० शुष्क करनेकी क्रिया । 

विशोषित-वि० [सं०] शुष्क किया हुआ; सुझाया हुआ । 


विशोषी( पिन्‌ )-वि० [सं०] अच्छी तरह सोखनेवारा; 


सुंखानेवाला । 
चिश-खी० [सं०] दे० “विर्‌? (कन्या, प्रजा) । 
विश्रंभ-पु० [सं०] विश्वास; घनिष्ठता, आत्मीयता; गोप- 
नीय विषय; विश्राम; प्रणय-कलह; स्नेहपूर्वक पूछताछ 
करना । -कथा-सख्जी० प्रेमालाप । - 
विश्रंभण-पु० [सं०] विश्वास प्राप्त करना । 
विश्रंभी( भिन्‌)-वि० [ सं० ] विश्वास करनेवाला; 
विइवस्त । 


विभ्नव्ध-वि० [सं०] विश्वसनीय; निर्मोक; शांतः धीर । 


“नवोढा-स््री० नायकपर विइवास करनेवाली नवोढा 
नायिका । | - 
विश्रांत-वि० [सं०] सुस्ताया हुआ, विश्राम किया हुआ; 
विश्राम करनेवाला; शांत; घटा हुआ (दुःखादि) । * 
विश्नांति-ी० [सं०] आराम, विश्राम; कमी; अंत । - 
काळ-पु० ( रिसेस ) दे० 'अर्पावकाश! । 3 
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विश्रास-पु० [सं०] श्रम दूर करना; आरामः शांति; 
आराम करनेकी जगइ। -भधभ-पु० ( रेस्ट-हाउस ) 
यात्रा या दौरेपर जानेवाले व्यक्तियों अथवा छोटे अधि- 
कारियों आदिके ठद्दरने, भोजन, विश्रामादि करनेके लिए 
बनाया गया भवन । -वेइम( च्‌ )-पु० आराम करने- 
का कमरा । 

विश्रामालय-पु० [सं] पांथश्याला, यात्रियोंके विश्राम 
करनेका स्थान; दे० “विश्राम-भवन' ( रेस्ट-हाउस ) । 

बिश्री-वि० [सं०] श्रौहीन, कांतिहीन; वदशकल । 

विश्रुत-वि० [सं०] बद्दा हुआ; विख्यात; प्रसिद्ध । 

बिश्रुति-स्नी० [सं०] ख्याति; क्षरण, श्राव । 

विक्थ-वि० [सं०] ढीला; वंधनसुक्त; छांत । 

विशक्थित-वि० [सं०] ढीला, वंधनसुक्त किया हुआ । 

विश्लिष्ट-वि० [सं०] ढीला किया हुआ; एथक्‌ किया हुआ; 
दलसे अलग किया हुआ; स्थान-भ्रष्ट ( अंगादि ) । 

विश्लेष-पु० [सं०] वियोग; विप्रलंभ; पार्थकय; हानि । 

विःछेपण-पु० [सं०] पृथक्‌ करना, किसी चीजके अंगोंको 
अलग-अलग करना; भंग करना । 

विश्लेपी( पिन्‌ )-वि० [सं०] बिखरनेवाला; ढीला किया 
हुआ; ( प्रिय वस्तुसे ) अलग, वियुक्त । : 


चिइवंभर-वि० [सं] सबका भरण करनेवाला । पु० इश्वर । 


विइवंभरा, विइवंभरी-ख्री० [सं०] पृथ्वी । 

विश्व-पु० [सं०] एक देववर्ग; समग्र ब्रह्मांड; संसार; विष्णु। 
-कर्ता (त)-पु० सरष्टिका रचयिता, परमेश्वर | -कर्मा- 
(मेन) -पुन्देवशिद्पी; सै; परमेश्वर; शिवः राज;बदई । 
“काय-वि० ब्रह्मांड जिसका शरीर है। पु० विष्णु । 
-कोदा,-कोप-पु० वह भंडार जिसमें विश्वकी सारी 
वस्तुएँ संगृहीत हों; वह ग्रंथ जिसमें संसारके सारे विषयों- 
का विवरण हो । -शुरू-पु० लोकपिता, विष्णु । 
“गोचर-वि० सबके लिए बोधगम्य । -चक्षु( स्‌ )- 
वि० सबकी देखनेवाळा । पु० विष्णु । -जनीन, 
-जनीय,-जन्य-वि० सवके लिए उपयुक्त; सबके 
लिए लाभदायक । -जयी( यिन्‌ )-वि० संसारको 
जीतनेवाला । “जित्‌-वि० सबको जीतनेवाला।-नाथ 
"पु: शिव; काशीका एक प्रसिद्ध ज्योतिर्किंग ।-नाथः 
नगरी,-नाथपुरी-खरी० काशी ।-पा-पु० सबकी रक्षा 
करनेवाला, परमात्मा; सूर्य । -पाछू-पु० विश्वका पालन 
करनेवाछा, ईश्वर । -पावन-वि० सबको पवित्र करने- 


« वाला । -पावनी)- पूजिता -ख्री० तुलसी । -पूजित- 


वि० सबके द्वारा पूजा जानेवाला । -पूज्य-वि० सर्व- 
सम्मान्य । -अकाशक-पु० सबको प्रकाशित करनेवाला, 
सूर्य । -भता (त्‌ ) -पु० सबका भरण करनेवाला, ईश्वर । 
"णसुक( ज्‌ )-वि० सबका भोग करनेवाला । पु० इंद्र । 
-भोजन-पु० सव प्रकारको चीजें खाना ।-सूर्ति-वि० 
सब रूपोमें रहनेवाला, सर्वव्यापक । पु० इश्वरः शिव। 


“मोहन-वि० सबको मुग्ध करनेवाला !-लोचन-पु० | 
सूर्य चंद्रमा । -विरुप्रात-वि० जो सारे संसारमें प्रसिद | 


हो ।-विजयी(यिन्‌ )-वि० सबको विजित करनेवाला । 


“विद्‌-वि० सब कुछ जाननेवाला, सवश । पु० इश्वर । | 


ह “3० वह महानू , विद्यापीठ जिसमें विविध 
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'विइवसनीय-विषम 


विषयोंकी उच्च शिक्षा देनेवाले अनेक महाविद्यालय हों ! 
-विश्चत-वि० विश्वविख्यात । - व्यापक) व्यापौ- 
(पिन्‌ )-वि० जो सर्वत्र व्याप्त हो । पु० ईश्वर ।-श्रवा- 
(वस्‌ )-पु० रावणका पिता । -श्री-वि० सबके लिए 
उपयोगी (अग्नि) । -संभच-वि० जिससे सब कुछ 
उत्पन्न हुआ हो । पु० ईश्वर ।-संहार-पु० विश्वका नाश 
-सख -पु० सवका मित्र । -स्जुकू( ज॒ )-वि० सबकी 
रचना करनेवाला । पु० ब्रह्मा । -स्ुष्टि-ख्री० विश्वको 
रचना ।-सतरष्टा(ष्डु )-पु० स॒ष्टिका रचयिता ।-स्वास्थ्यः 
संघरन-पु० (वर्ड हेख्थ-आरगेनिजेशन) संसारके 
विभिन्न देशोंमें लोकस्वास्थ्यकी उन्नतिके प्रयलोंमें सहायता 
करनेवाली अंतरराष्ट्रीय संखा ।-हता(तू )-पु० शिव । 
-हेतु-पु० सबकी उत्पत्तिका कारण, विष्णु । 
विश्वसनीय-वि० [सं०] विइवास-योर्‍्य, जिसका एतबार 
क्रिया जा सके । 
विइचस्त- वि० [सं०] विश्वसनीय; विदवासपूर्ण; निर्भय | 
विद्वात्मा( त्मन्‌ )-पु० [सं०] शेदवर; सूर्य; अमा; शिव । 
विश्वाद्‌ू-वि० [सं०] सर्वभक्षी । पु० अग्नि । 
विश्वाधार-पु० [सं०] विश्वका सहारा, इश्वर । 
विश्वाधिप-पु० [सं०] विश्वका स्वामी, ईश्वर । 
विश्वासित्र-पु० [सं०] एक प्रसिद्ध ऋषि (ये मूलतः क्षत्रिय 
थे । इनके पिताका नाम गाधि था ओर ये कान्यकुब्जके 
नरेश थे । एक गाय-नंदिनी-के लिए वसिष्ठसे श्नका 
युद्ध हुआ निसमें ये पराजित हो गये । आह्वाणत्वका इन- 
पर वहुत अधिक प्रभाव पड़ा और ये उसे प्राप्त करनेके 
लिए तपस्या करने लगे । अंतमें इसमें उन्हें सफलता मिली 
और वसिष्ठने भी इन्हें ब्रह्मपिके रूपमें स्वीकार कर लिया) । 
विश्वास-पु० [सं०] किसीके विषयमें उसके विशेष प्रकार- 
का होनेकी धारणा, यकीन; भरोसा; युप्त संवाद या भेद । 
-कारक,-कृत्‌-वि० विश्वास उत्पन्न करनेवाला । 
-घात-पु० विश्वासके विपरीत कार्ये करना । -घातक) 
-घाती (तिन्‌ू )-वि० विश्वास भंग करनेवाला; विश्वास- 
के विपरीत कार्य करनेवाला । -पात्र,-भाजन-वि० 
जिसका विश्वास किया जाय, विश्वसनीय । -प्रदू-वि० 
विश्वास उत्पन्न करनेवाला । -प्रस्ताच-पु० (मोशन 
ऑफ कॉनफिडेंस) किसी मंत्रिमंडलमें या किसी संस्थाके 
अध्यक्षादिमें विश्वास प्रकट करनेके लिए उपस्थित किया 
जानेवाला प्रस्ताव । -भंग-पु० विइवासके प्रतिकूल कार्य 
करना । 
विश्वासिक-वि० [सं०] जो विश्वासयोग्य हो । 
विइवासी( सिन्‌ )-वि० [सं०] विश्वास करनेवाला; 
जिसका विश्वास किया जाय; दे० “बिसवासी? । 
विश्वास्थ-वि० [सं०] विश्वसनीय, विश्वास करने योग्य । 
विइवेदेच-पु० [सं०] अग्नि; एक देववर; तेरहकी संख्या । 
विदृवेश-पु० [सं] विइवका स्वामी (ब्रह्मा, विष्णु; शिव) । 
चिइवेइवर-पु० [सं०] ईइवर; शिवकी एक मूर्ति (काशोस्थ) । 
` विश्वोत्पत्तिःविज्ञान-पु० [संव] ( कॉस्मोगोनी ) विश्वकी 


उत्पत्ति तथा विकासका विवेचन करनेवाला विज्ञान, 


स॒ष्टिविशान । 
विप-पु० [सं०] जहर; गरल; वत्सनाभ; जल; कमल- 
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नाल; एक सुगंधित गोंद । -कंठ-पु० शिव ।-कल्यका, 
-कन्या-स्रो० वह विपाक्त कन्या जिससे संभोग करने- 
वालेकी मृत्यु हो जाती है। -कुंभ-पु० विपपूर्णं घट । 
-घातक-वि० विषका प्रभाव हरण करनेवाला; विषका 
प्रयोग कर मारनेवाला ।-घाती ( तिन्‌) - वि० विषका 
प्रभाव न करनेवाला । -प्लन-वि० विपनाशक । पु० 
सिरिसका पेड़; जवासा । -तंन्न-प° साँप आदिका विष 
दूर करनेकी प्रक्रिया (आ० वे०) । -दंड-पु० विषका 
हरण करनेवाली जादूकी लकड़ी; कमरनाल ।-दोपहर- 
वि० विषका प्रभाव दूर करनेव।ला ।-घर-वि० विषैला । 
पु० साप; जलाधार । -धरी-ख्जी० सपिणी । -पक्षग- 
पु० जहरीला साँप ।-पुद्छ-पु० विच्छ्‌ । -ग्रयोग-पु० 
औषधमे विपका प्रयोग करना । - भक्षण> पु० जहर 
खाना । -भिषक्‌ ( ज्‌ )-पु० विषवैद्य । -संत्र-पु० 
सपंदंशका मंत्र; मंत्र दवारा सर्पविष दूर करनेवाला, सँपेरा। 
-वमन-पु० जहर उगलना, बहुत ही अप्रिय एवं कडइवी 
वाते कहना । -चिज्ञान-पु० (टॉक्सिकोलॉजी) विषोक्री 
उत्पत्ति, प्रभाव आदिका विवेचन करनेवाला शास्त्र । 
-वृक्ष-पु० विषेला वृक्ष; गूलर । -वृक्ष-न्याय- पु० 
एक न्याय जिसमें कहा जाता हे. कि वस्तु बुरी होते हुए 
भो उत्पादकको उसे नष्ट नहीं करना चाहिये । -चैद्य 
पु० ओषधि या मंत्र आदिसे विषका प्रभाव दूर करने- 
वाला ।-घण-पु० एक तरद्दका विपेला फोड़ा, जद्दरवाद । 
-हंता (तू)-वि० विपका प्रभाव दूर करनेवाला । पु० 
सिरिस । -हर-पु० विषका प्रभाव दरनेवाला मंत्र या 
औषध; चोरक । -हा ( हन्‌ )-वि० विष नष्ट करने- 
वाला । पु० एक तरहका कदंब। -होन-वि० जिसमें 
विष न हो (सर्प आदि )। -हृदय-वि० कुटिलहृदय, 
बुरे दिलका । 

घिषण्ण-वि० [सं०] . दुःखी, विपादयुक्त; शोकमग्न । 
-चेता ( तस_),- मना (नस्‌ )-वि० लिन्न, उदास । 
-सुख,-वदन-वि० जिसके चेहरेसे उदासी झलकती दो | 

विपण्णता-सख्रौ ० [सं०] उदासी; जडता । _ 

विपम-वि० [सं०] जो समतल न हो, असम; असमान, 
दोसे पूरा-पूरा न बँटनेवाली (संख्या); कठिन दुर्बोध, 
जो जल्द समझमें न आये; विकट, जरिल, जो जल्द हल 
न हो; दुर्गम; रुखडा, मोटा; कष्टकर; उग्र, प्रचंड; 
खतरनाक; बुरा, प्रतिकूल; असाधारण, अद्वितीय; बेश्मान, 
छली; दुष्ट; सविराम, अंतर देकर दोनेवाला (ज्वर आदि); 
भिन्न । पु० संकट; ऊबड़-खाबड़ जमीन; असम वृत्त, ऐसा 
छंद जिसके चरणोंके अक्षरादि बराबर न हों; एक काव्या- 
लंकार, जहाँ अत्यंत विलक्षणता या विभिन्नताके कारण दो 
वस्तुओंका संयोग-'कहाँ यह कहाँ वह कहकर-अयोग्य 
बतलाया जाय; या जहाँ कार्य तथा कारण एक दूसरेसे 
बिलकुल विरूप या विरुद्ध हाँ; या फिर कोई अच्छा काम | 
करनेकी चेष्टा करनेपर लाभ न होकर उलटे हानि उठानी 
पड़े । -कोण- भुज-पु० ( रोंबस ) वद्द 


वत्तुष्कोण- पु० वद्द चतुर्भुज जिसको सुजा 


विषपमता-“विसद्श 


-ज्वर-पु० जीणंज्वर । -न्निसुज-पु० वह त्रिभुज 
जिसकी तीनों भुजाएँ असमान हों । -दृष्टि-वि० ऐंचा- 
ताना । -नयन,- नेत्र, विळोचन-पु० शिव । -पाद 
-वि० जिसके चरण असमान हों । - बाण,-विदिख, 
-शर-पु० कामदेव । -वाहुःत्रिसुज-पु० ( स्केलीन 
ट्राश्पंगिळ ) वह त्रिभुज जिसको कोई भी दो भुजाएँ बरा- 
वर न हों। -वृत्त-पु० वह छंद जिसके चरणोंकी मात्राएँ 

आदि समान नदों। -संधि-ख्जी० एक तरहकी संधि, 
समसंधिका विलोम । 

विपसता-सख्री०, विषमत्व-पु० [ सं० ] असमता; अंतर; 
निरापदता; भौषणता; जटिलता । 

विषमाक्ष-पु० [सं०] शिव । 

विषमायुध-पु० [सं०] कामदेव । 

विषसित-वि० [सं०] असमय या दुर्गम बनाया हुआ; 
अव्यवस्थित; जो खतरनाक, बेरी बन गया हो । 

विपमेक्षण-पु० [सं०] शिव | 

बविपमेषु -पु० [सं०] कामदेव । द 

विषय-पु० [सं०] शानेंद्रियो दारा गृद्दीत होनेवाले पदार्थ 
(रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द ), इंद्रियाथ; भौतिक 
पदार्थ; कारवार; इंद्रियजन्य आनंद; लक्ष्य; क्षेत्र, विस्तार; 
विभाग; व्याख्या आदिका प्रकरण; देश; राज्य; शासन- 
ब्यवस्थायुक्त बृहत्‌ क्षेत्र; आश्रय-स्थान; ग्राम-समूह । ¬ 
कर्म( न्‌ )-पु० सांसारिक कार्ये । - ज्ञान-पु० सांसा- 
रिक कार्योका शान । -निरति-स्री० विपयासक्ति। - 
निर्धारिणी समिति,-निर्वाचिनी समिति-स्त्री० किसी 
सभामें उपस्थित किये जानेवाले विषय, प्रस्ताव आदिका 
निश्रय करनेवालो उपसमिति । -पत्ति-प० राज्यपाल 
(गवर्नर) ।-पराख्यख-वि० सांसारिक विषयोंसे विरक्त । 
-छोलुप-पु० विषयसुखका लोभी । -समिति-ख्रौ० 
कुछ चुने हुए सदस्योंकी वह समिति जो किसी सम्मेल- 
नादियें प्रस्तुत किये जानेवाले प्रस्तावों या विपयोंके संबंध- 
में निश्‍चय करती हे । -सुख-पु० इंद्रियजन्य सुख । 
>स्पृद्ा-स्री० विषय-सुखकी इच्छा । 

विपयक-वि० [सं०] संबंधी, विषयका । 

विपयांतर-पु० [सं०] प्रसंगको छोड़कर भिन्न विषयका 
उपस्थापन करना; मूल विपयको छोड़कर इधर-उधरकी 
चर्चा करना । 

चरिपया-ख्जी० विषयवासना; विषयवासनाकी वस्तु । 

चिपयात्मक-वि० [सं०] विपय-संवंधी; इंद्रिय-संबंधी । 

विपयाधिप -पु० [सं ०] दे० 'विपय-पति?’ । 

चिपयाश्चिपति-पु०[सं०] प्रांतका शासक (गवर्नर); राजाः। 

चिषयाचुक्रमणिका-ख्जी०[सं०] विस्तृत विपयसूची(इंडेक्स)। 

चिपयाभिरति), विषयाभिलाप-पु० [सं०] विपयभोग । 

विपयासक्त-वि० [सं०] विषय-रत । 258 

विपयासक्ति-स्री० [सं०] विषयभोगमें लीन रद्दना । 

विपयो( यिन्‌ )-वि० [सं०] विलासी, कामी । पु० कामी 
पुरुष; कामदेव; अमीर । 

विषांतक-पु० [सं०] शिव । वि० विषका प्रभाव दूर 
करनेवाला । ! 

चिषाक्त-बि० [सं०] विपमिश्रित । 


७५० 
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विषाण-पु० [सं०] शग (वाजा); सींग; शकर 
गणेशका दाँत । र 
विषाणी(णिन्‌ )-वि० [सं०] सोंगवाला; दाँतबाला । पु० 
सींग या दाँतवाला जानवर; हाथी; ऋपभक; “2 गाटक । 
विपाद-पु० [सं०] अवसाद, उदासी; गम; नेराइय; 
उत्साइद्दीनता; तंद्रा, छांति; सुस्ती; जडता; मन उचट 
जाना; एक संचारी भाव । 
विषानन-पु० [सं०] साप । उ 
विपान्न-पु० [सं०] विपमिश्रित खाद्य पदाथ । 
विपापहरण-पु० [सं०] विपका प्रभाव नष्ट करना । 
विषायुध-पु०[सं०] साँप; विपैला जंतु;जहर में बुझा अस्त्र । 
विपास्र-पु० [सं०] साँप; जहरमें बुशाया हुआ हथियार । 
विपुव-पु० [सं०] वह समय जब दिन-रातका मान वरा- 
बर होता हे । -रेखा-स््री० वह कर्पित रेखा जो दोनों 
भ्र वोंके बीचोबीच पृथ्वीतलप्र चारों ओर गयी है । 
चिपुवत्‌-वि० [सं०] बीचका, मध्यस्थित। पु० दे०विपुव'! 
विपुवद्दिन, विपुवददिवस-पु० [सं०] वह दिन जव दिन- 
रातके मानमें कोई अंतर नहीं होता । 
चिषूचिका-खी० [सं०] एक तरहका अजीर्ण जिसमें के 
और दस्त होता हे और पेशाब नहीं उतरता, हैजा । 
विष्कंभ-पु० [सं०] वाधा, रोक) अर्गल; शहतीर; स्तंभ; 
अंकोंके मध्य रखा जानेवाला वह अंश जिसमें कथानककी 
प्रगतिका संकेत रहता हे (ना०) । 
विष्टप-ख्नी० [सं०] स्थान, भूभाग; स्वर्गलोक । 
विष्टि-ल्री० [सं०] व्यासतः काम, पेशा; मजदूरी, वेतन; 
वेगार । 
विष्ठा-खौ० [सं०] मल, पाखाना; पेट । -सुक( ज )- 
3० शूकर । 
विष्णु-पु० [सं०] आयो और हिंदुओंके एक प्रधान देवता 
( इनकी त्रिदेवमें गणना हे और ये पालनकर्ता माने जाते 
हैं); अग्नि । -पदी-स्जी० गंगा नदी। -पुरी-ख्जी० 
वैकुंठ, विष्णुलोक।. -प्रिया-स्जी० लक्ष्मी; तुळसीका 
पौधा। -यान;-रथ-पु० गरुड । -छोक-पु० वैकुंठ, 
गोलोक । -वेछ्भा-स्ी० लक्ष्मी; तुलसीका पौधा; कलि- 
यारी, अर्निशिखा । - -घाहन,-वाह्य-पु० गरुड । 
~शक्ति-स्री० लक्ष्मी ।-शिळा-ख्री० शालग्राम, काले 
चिकने पत्थरकी गोल बरिया । 
विष्फार-पु० [सं०] दे० “विस्फार? (थनुषकी टंकार) । 
चिसंगत-वि० [सं०] वेमेल, जिसके साथ संगति न दो । 
विसंचाद्‌-पु० [सं०] झूठा कथन; धोखा; प्रतिशा भंग 
करना; निराश करना; खंडन, असहमति । 
।चसवाहृक-पु० (इन्स्यूलेरर) चीनी मिट्टी आदिका बना 
वह झुचाळक पदार्थ जो विद॒त्‌ या तापका प्रबा रोकनेके 
लिए विदयुन्मय या तापभय पदार्थ तथा विद्युद्विदीन 
तापविद्दीन पदार्थंके बीचमें रगा दिया जाता है। 
विसंवाहन-पु० (इनस्यूलेशन) विद्यत्‌ या तापका प्रवाह 
रोकनेके लिए किसी बस्तुको कुचाळक पदार्थ द्वारा पृथका 
कर देना । 
विस-पु० [सं०] दे० “बिस? (पौनार) । † सर्व उस । | 
वसह -वि० [सं०] असमान, भिन्न; असाधारण । | 


हाथी या 
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विसथना) घिसवना#-अ० क्रि अस्त होना । 

विसग-पु० [सं०] दान; हटाना, एथक करना; परित्याग; 
मोक्ष; एक अक्षरका संकेत (:) जिसका उच्चारण आधे “ह'के 
समान होता हं; प्रलय । 

विसजेन-पु० [सं०] दान; अंत, समाप्ति; त्याग; फकना; 
किसी कामपर भेजना; हाँक ले जाना(पशुआँको); भतिमा- 
का धारामें बाया जाना; आहूत देवताओंसे जानेकी 
प्राथना करना (आवाहनका उलटा); भंग किया जाना । 

विसर्जित-वि० [सं०] भेजा हुआ; हटाया हुआ; त्यक्त । 

विसर्पि, विसर्पिका -ख्जी० [सं०] खुजली नामका रोग । 

विसपीं ( पिन्‌ )-वि० [सं०] पसरने, फैलनेवाला; रेंगने- 
वाला; खुजली रोगसे पीड़ित । 

विसाळ-'* वि०दे० (विशाल । पु०[अ०] मिलन, संयोग। 

विसूचिका, विसूची-ख्जी० [सं०] दे० 'विपूचिका? । 

विसूरण-पु०, चिस्ूरणा-खी० [सं०] दुःख, शोक; चिता; 
विरक्ति । 

विस्रष्ट-वि० [सं०] त्यक्त; प्रेषित; फेंका हुआ; प्रदत्त । 

चिस्तर-वि० [सं०] विस्तृतः लंबा; प्रभूत । पु० फैलाव, 
विस्तारः ब्योरा; आसन, पीठ, पलंग । 

चिस्तरणी -स्नी०[सं ०] (स्ट्रेचर) असमर्थ रोगी या इताइत 
व्यक्तिको उठाने -छे जानेका फैला हुआ ढाँचा जिसे दोनों 
ओरसे दो आदमी थामे रहते हैं ।-वाहक-पु० (स्ट्रेचर 
वेयरर) विस्तरणोमें रोगी या आइत व्यक्तिको उठाकर 
ले जानेवाला (प्रत्येक) व्यक्ति । 

चिस्तार-पु० [सं०] फेलाव; लंबाई-चौड़ाई; विशालता; 
ब्योरा । 

विस्तारण-पु० [सं०] बढ़ाने या फैलानेकी क्रिया । 

विस्तारना*-स० क्रि० फैलाना । 

चिस्तारित-वि० [सं०] फैलाया हुआ; विस्तारपूर्वक 
कहा हुआ । 

विस्तारी विधेयक-पु० (एक्सटेंडिंग विळ) किसी पुराने 
अधिनियम आदिकी अवधि बढ़ानेके लिए विधानसभा 
आदिमें उपस्थापित विधेयक । 

विस्तीणं-बि० [सं०] फैला हुआ, विस्तृत; लंबा-चौड़ा । 

चिस्तृत्त-वि० [सं०] फैला हुआ; खुला हुआ; विस्तारवाला; 
बड़ा, विशाल; प्रचुर; व्याप्त । 

विस्तृति-ख्री० [सं०] फेलाव, विस्तार; लंवाई, चौड़ाई । 

विस्थापन-पु० ( डिसएसमेंट ) किसी स्थानपर रद्दनेवाळे 
लोगोंका वहाँसे जवरन्‌ इरा दिया जाना, उद्वासन । 

विस्थापित-वि० (डिसफ्रेस्ड) जो अपने निवासस्थानसे 
जबरनू हटा दिया गया दो, उद्दासित । 

विस्फार-पु० [सं०] थरथराहट; ज्याकी टंकार; खुलना । 

विस्फारण-पु० [सं०] फैलाना (डेना); खोलना । 


विस्फारित-वि०[सं०] खोला, फैलाया हुआ; फाड़ा हुआ । 


विस्फीति-स््री० (डीप्लेशन) बहुत फूले हुए पदार्थमेंसे 
इवा निकाल लेने, फुलाव कम कर देनेको क्रिया; मुद्राका 
बाहुस्य या विस्तार घटाकर पूर्व स्थितिपर पहुँचा देना । 
विस्फुटित-वि० [सं०] खिला हुआ; खुला हुआ । 
विस्फोट-पु० [सं] फटना, फूट पड़ना; जइरीला फोड़ा । 
विस्फोटक-पु० [सं०] बड़ा फोड़ा; एक प्रकारका कुष्ठ; 
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चेचक; फूटने, भइकनेवाला पदार्थ । वि० फूरनेवाला । 

विस्फोटन-पु० [सं०] फूट पड़ना; फोडा निकलना; गर्जन । 

विस्मयंकर, विस्मयंगम- वि० [सं०] आश्चर्यजनक । 

विस्मय-पु० [सं०] समझमें न आ सकनेवाळे पदार्थके 
देखने, सुनने आदिसे उत्पन्न होनेवाला भाव, आश्रये, 
अचंभा; एक स्थायी भाव (सा०); -कारी (रिन्‌ )-वि० 
आश्चय उत्पन्न करनेवाला । 

विस्मयन-पु० [सं०] आश्चर्य होना । 

विस्मयाकुरू-वि० [सं०] आश्चयेयुक्त । 

विस्मयी( यिन )-वि० [सं०] विस्मययुक्त, अचंभेमें 
पड़ा हुआ । 

विस्मरण-पु० [सं०] भूल जाना । 

विस्मित्त-वि० [सं०] आश्चयेयुक्त, चकित । 
विस्मृत-वि० [सं०] भूला हुआ । 

धिस्मृति-सत्री० [सं०] विस्मरण, भूल जाना । 

विस्नव्ध-वि० [सं०] दे० “विश्रब्ध? । 

विखस्त-वि० [सं०] विखरा हुआ; ढीला पड़ा हुआ; 
कमजोर, अशक्त । -बंधन-वि० जिसके वंधन खुल 
गये हों । -वसन- वि० जिसके वस्त्र ढीले पड़ गये हों । 
-हार- वि० जिसका दार सरककर गिर गया दो । 

विस्लाम#-पु० विश्राम, आराम । 

विज्साघण--पु० [सं०] बहाना; रक्त बद्दाना; अर्क चुलाना । 

वि्रत-वि० [सं०] बहा दुआ, रिसा हुआ । 

चिस्रति-स्जी० [सं०] वहना, क्षरण । 

विस्वर-वि० [सं०] स्वरहीन; बेमेल (स्वर); कर्कश । 

विस्वाद्‌-वि० [सं०] स्वादद्दीन । 

विहंग-पु० [सं०] पक्षी; बाण; बादल; सूर्ये; चंद्रमा । वि० 
आकाइामें गमन करनेवाला । -राज-पु० गरुड । 

विहंगम़-पु० [सं०] पक्षी; सूर्य; एक देववरं । 

विहंगमा-ख्री० [सं०] चिड़िया (मादा); वहँगी । 

विहंगसिका-ख्नी० [सं०] वहेंगी । 

विहंगाराति-पु० [सं०] बाज । 

विहंगिका-स्जी० [सं०] बहुँगी । 

विहँडना#-स० क्रि० नष्ट करना; मार डालना । 

विहंतव्य-वि० [सं०].वध करने योग्यः नष्ट करने योग्य 

विहँसना#-अ० क्रि० मुसकाना । 

विहग-पु० [सं०] पक्षी; वाण; सूये; चंद्र; मेघ; अद । 
-पति,-राज-पु० गरुड़ । 

विहगेंद्र, विहगेश्‍वर-पु० [सं०] गरुड़ । 

विद्दरण-पु० [8०] इटाना, ले जाना; आनंदके लिए 
घूमना-फिरना; मौज । 

विहरना*-अ० क्रि० विहार करना, घूमना-फिरना । 

विहसन-पु० [सं०] मंद, मधुर हास्य) सुसकान । 


जो हँसा गया हो । 
विहान-पु० भोर, प्रातःकाल । हि 
विहाना*-स० क्रि० छोड़ना, अपनेको पृथक्‌ करना। | 
विहायस-पु० [सं] आकाशः पक्ष। 
चिहार-पु० [सं०] इरण; मटरगइती; घ 
करना; कदम बढ़ाना; क्रीड़ा; क्रीडो 


विहारी-वीर 


स्थान; भिक्षुओऑंका मठ; कंधा; इंद्रका प्रासाद या ध्वजा; 
प्रासाद; फैलाव । -ग्रह-पु० क्रोडा-भवन। -भूमि- 
स्री० मनोरंजनका स्थान; चरागाइ । -वन-पु० क्रीड़ो- 
दान । -चापी-ख्ी० क्रोड़ाके लिए बना हुआ तालाब । 
-स्थली-स्री०,-स्थान-पु० क्रोड़ास्थान । 

विहारी( रिन्‌ )-वि० [सं०] मनोरंजनके लिए घूमने 
वाला; आनंद लेनेवाळा; सुंदर । पु० कृष्ण । 

विहास-पु० [सं०] सुसकान । 

चिहित-वि० [सं०] किया छुआ, कृत; आदिष्ट; रखा 


हुआ; करने योग्य; जिसका विधान किया गया हो। 


-निपिद्ध कर्म-पु० (एक्ट्स ऑफ कमीशन एंड ओमि- 
शन) वे कर्म जिन्हें करनेका शास्र आदेश देता हे तथा 
वे जिन्हे न करनेका शास्रीय विधान हो; वे .कर्म जिन्हें 
करना चाहिये तथा वे जिन्हें न करना चाहिये । 
विहीन-वि० [सं०] पूर्णतः त्यक्त; नीच; वंचित, रद्दित । 
-जाति,-योनि,-वणे-वि० नीच जातिका । 
विहून*- वि० रहित । 
विहृत-पु० [सं ०] ख्नियोंके दस हार्वोमेंसे एक (सा०) । 
विह्ृळ-वि० [सं०] क्चुब्ध, अशांत; व्याकुल; भयाभिभूत; 
हतबुद्धि । 
विह्नलता-सल्री०, विह्वरुत्व-पु०[सं०] व्याकुलता,चिंता । 
वीक्ष-पु० [सं] दृष्टि; र्य वस्तु; (लेंस) किरणोंको केंद्री- 
भूत करनेवाला शौशेका ताल । 
वीक्षण-पु० [सं०] विशेष रूपसे देखना, निरीक्षण; जाँच; 
दृष्टि, नजर; आँख । 
चीक्षणीय-वि० [सं०] देखने योग्य; विचार करने योग्य । 
वीचि, वीची-ख्री० [सं०] तरंग, लहर; अविवेक । 
-क्षांभ-पु० तरंगोंका उठना ।-तरंगन्याय-पु० लगा- 
` तार उठनेवाली लइरोंकी तरह एकके बाद दूसरा कार्य 
होना । -माली ( छिन्‌ )-पु० समुद्र । 
वीज-पु० [सं०] दे० (बीज? (समास भी) । 
चीजक-पु० [सं०] दे० 'बीजक? । 
वीजन-पु० [सं०] पंखा; चँवरः पंखा झलना; चकोर । 
वीजांकुर-न्याय-पु० [सं०] दे० “बीजांकुर-न्याय? । 
चीजित-वि० [सं०] झला हुआ, पंखा झलकर ठंढा किया 
दुआ; जलसे सींचा दुआ । 
चीरक=पु० [सं०] पानका वीड़ा । 
चीटा-खरी० [सं०] प्राचीन कालमें खेला जानेवाला लड़कों- 
का एक खेल, एक तरदका गुल्ली-डंडा; गुल्ली । 
चीटि, वीरी-ख्री० [सं०] नागवढली; पानका वीड़ा । 
चीरिका-स्री[सं०] दे० 'वीटि?; कपड़ेका बंधन या गाँठ। 
चीण-ख्नी० दे० (वीणा? । 
चीणा-ख्जी० [सं०] सितार जैसा एक बाजा जिसके दोनों 
' सिरोपर तुंबे लगे रते हैं; विजली । -दंड-पु० वीणाका 
लंबा दंड, तुंबोके वीचका हिस्सा ॥ -पाणि-पु० नारद । 
्री० सरस्वती ।-रव-पु० वीणाका स्वर । वि० वीणाकी 
तरद गुनगुनानेवाला ।-घादुक-पु० वीणा बजानेवाला। 
“वादन-पु० सिजराब; वीणा बजाना। -घादिनी- 
स्ञी० सरस्वती । 
बीत-वि° [सं०] गत, छपत; प्रसित; छोड़ा हुआ; अपवाद 
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किया हुआ; स्वीकृतः जो युद्धमें काम आने योग्य न हो; 
शांत; पालतू; रदित, निवृत्तः इच्छित । ¬ कढ्मप-वि० 
पापसे सुक्त ।-काम-वि० इच्छासे रहित ।-घृण-वि० | 
निर्दय, निष्ठुर । -चिंत-वि० चितासुक्त। -जन्म- 
जरस-विं० जन्म और बुढ़ापेसे युक्त ।-तृष्ण-वि० जिसमें 
वोसनाएँ न रद्द गयी हों। -दंभ-वि० निरभिमान, 
विनम्र । -भय-वि० निभींक । पु० विष्णु; शिव । - 
भीति -वि० निभांक । -मत्सर- वि० मत्सररदित, द्वेपा- 
दिसे रहित। -मल-वि० स्वच्छ; निष्पाप । -सोह- 
वि० मोहसे रहित । -राग-वि० वासनारहित; इच्छा- 
हीनः शांत; बिना रंगका । पु० वह व्यक्ति जिसने आसक्ति 
आदिका परित्याग कर दिया दे; बौद्ध या जेन महात्मा । 
-न्रीड-वि० निलंज्ज । -दांक-वि० निःशंक, निर्भय । 
` -शोक-वि० शोकरदित, गतशोक । पु० अशोक वृक्ष । 
घीथि, वीथी-ख्जी० [सं०] पंक्ति, कतार; दौड़का चक्र, 
घुड़दौड़का रास्ता; बाजार; दुकान; चित्रोंकी कतार; 
नक्षत्रोंके अवस्थानका एक भाग; सूर्यका मार्ग; मकानमें 
सामनेका छज्जा; मार्ग, सड़क; दृश्य काव्यका एक भेद 
जिसमें एक ही अंक, एक-दो पात्र ओर विपय श्वंगारप्रधान 
होता है और पात्र आकाश-भाषितके रूपमें बोलता हे । 
वीथिका- ख्री० [सं०] पंक्ति; सड़क; चित्रोंकी पंक्ति; चित्रां 
कित दीवार या पड; छब्जा; च्य काव्यका एक भेद 
(दे० “बीथी?) । 
चीप्सा-स्त्री० [सं०] व्यापि; कार्यका नेरंतर्य सूचित करनेके 
लिए शब्दकी आवृत्ति, पुनरुक्ति; एक शब्दालंकार, जहाँ 
आदर, आइचर्य्‌ आदिका भाव प्रकट करनेके लिए एक 
शब्द करें वार कहा जाय । 
वीर-स्नी० दे० “बीर? । वि० [सं] बहादुर, जवांमर्द, 
शर; शक्तिशाली । पु० योद्धा; एक रस ( जिसके चार भेद 
हे-दानवीर, धर्मवीर, दयावीर और युद्धवीर); अभिनेता; 
भरिन; पुत्र; पति; जेन; विष्णु; सरकंडा; काली मिचे; 
काँजी; खस, उशीरमूळ; “गी विप; पुष्करमूल; एक 
असुर; # पु० भाई। -कमा( सन्‌ )-वि० वीरोः 
चित कर्म करनेवाला .। -केश(स) री( रिन्‌ )-वि० 
वीरोंमें सिंहके समान पराक्रमी । -गति-खी० युद्धमें 
प्राणांत दोनेपर मिलनेवाली गति, स्वगें। - चक्र- पु० 
स्वतंत्र भारतके किसी सैनिकको रणक्षेत्रमें विशेष वीरता 
दिखानेपर दिया जानेवाला तृतीय श्रेणीका पदक । ८ 
चक्रेश्वर-पु० विष्णु । -जननी-श्ली० वीर पुत्रको जन्म 
देनेवाली माता । -धन्वा( न्वन्‌ )-पु० कामदेव। 
-पट्ट-पु० एक प्रकारका सैनिक वस्न (ललाटपर पहनने- 
का ) । -पत्नी-स्जी० वीरकी भार्या । -पाण,-पाणक 
-पु० एक पेय जो युद्धमें जाते समय या युद्धमें सैनिक 
पीते थे । “पान,-पानक-पु० दे० 'वीरपाणः । -षूज्जा 
“स््री० ( द्वीरो वरशिप ) बीरों, महान्‌ पुरुषोंका समुचित 
आदर-सम्मान । “प्रजायिनी,-प्रजावती-खी० वीर 
उत्पन्न करनेवाली री, वीरमाता ।- प्रसवा, - प्रसविनी? 
¬प्रसू-ख्री० दे० “वीरप्रजायिनी! । -भट- पु० योद्धा । 
-भद्र-पु० अइवमेधका घोडा; खस; शिवकी जटासे 
उत्पन्न एक नीर; श्रेष्ठ वीर। -भन्नक-पु० उशीर, खस । 
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-भार्या-ख्री० वीरपत्नी । -मद्‌ल,-मदेलक-पु० 
युद्धका नगाड़ा । -माता( तू )-ख्ी० वीर-जननी । 
-मानी( निन्‌ )-वि० अपनेको वीर समझनेवाला। 
-मार्ग-पु० स्वर्गं । -रस-पु० प्रबल शचुका दमन 
करने, आर्त्त जनोंका दुःख दूर करने तथा किसी भारी 
कठिनाई आदिपर विजय पानेके प्रयत्नमें प्रदर्शित दृढ़ता 
एवं उत्साहका योतन करनेवाला एक काव्यरस; वीरताका 
भाव । -राघव-पु० राम। “ब्रत-वि० दृहसंकरप, 
इढब्रत । -शयन-पु०,-शय्या-सत्री० वीरोंके सोनेका 
स्थान, रणक्षेत्र; बाणोंकी शय्या । -श्रेष्ठ-पु० अद्वितीय 
वीर । -सू-स्त्री० वीरमाता, वीरजननी । 
वीरा-स्त्री० [सं०] वह सौ जिसका पति और पुत्र जीवित 
हों; वीर-भार्या; पली; माता; मदिरा । 
वीराचारी(रिन )-पु० [सं०] वाममार्गियोंका एक भेद 
जो मद्यादिमें देवताओंकी कब्पना करते हैं । 
वीरान-वि० [फा०] उजड़ा हुआ, जनद्दोन; तबाह । 
चौराना-पु० [ऊा०] उजाड़ जगह; जंगल । 
वीरासन-पु० [सं०] योगासनका एक प्रकार; एक घुटना 
टेककर बैठना । 
वीरुत्‌ (ध्‌ )-स्जी० [सं०] लता; शाखा, टहनी । 
चीरंद्र-पु० [सं०] वीरोंका प्रधान । 
वीरेश, वीरेश्वर-पु० [सं०] महादेव; बहुत बड़ा योद्धा । 
वीर्य-पु० [सं०] वीरता, पोरुप; शक्ति, रल; पुंस्त्व; 
झरीरकी एक धातु, शुक्र, रेत; साहस । 
चीर्येवान्‌(वत्‌)-वि० [सं०] वलवान्‌, शक्तिशाली; पुष्ट । 
वीर्याधान-पु० [सं०] गर्भाधान । 
वीहार-पु० [सं०] मंदिर, मठ (बौद्ध, जेन) । 
बुज्ञु-पु° [अ०] नमाजसे पहले यथाविधि हाथ-पाँव और 
मुँद धोना । 
चुराना*-अ० क्रि० उराना, समाप्त होना (विहारी) । 
बुसूरु-पु० [अ०] पहुँचना; मिलना; हासिल, प्राप्ति । 
-याक़ी-सख्री० वह इकम जो प्राप्त न हुई हो; बकाया 
रकम या रुपया वसूल करना । 
घुसूली-वि० [अ०] वसूल करने योग्य । ख्जी० वह रकम 
जिसे वसूल करना हो या जो वसूल की गयी हो । 
बंत-पु० [सं०] बोड़ी, ढेंद्ी; डंठल; चूचुक । 
बंद्‌-पु० [सं०] दल, समूह, झुंड; युच्छा; एक मुहूर्त । 
वि० बहुसंख्यक । -गायक-पु० कई गायकोंके साथ 
गानेवाला ।-चाद्य-पु० (आरकेर्ट्रा) नाट्यशाला आदिमें 
विशेष स्थानपर समवेत वादकों द्वारा सामूहिक रूपसे 
स्तुत किया गया वाद्य । 
ब्रद्ा-खी० [सं०] तुलसी; राधा। -वन-पु० गोकुलके 
पासका एक स्थान जो तीथे माना जाता है। 
बुदार-पु० [सं०] देवता । 
वृदारक-पु० [सं०] श्रेष्ठ जन; नायक; देवता । 
बुक-पु० [सं०] भेड़िया; गीदड; उरल; कौवा; चोर । 
"कर्मा ( सैन्‌ )-वि० भेड़ियेकी तरह काम करनेवाला । 
-दृश-पु० कुत्ता । 
वृकाराति, वृकारि-पु० [सं०] कुत्ता । 
वृकोदर-पु० [सं०] भीमसेन; ब्रह्मा । 
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चीरा- वृत्य 
वृक्क, बृकक-पु० [सं०] गुरदा । 
बुक्का -ख्री० [सं०] हृदय । 
वृक्ष-पु० [सं०] पेड़; विटप; वंशवृक्ष, कुरसीनामा। 
-रोपण-पु० वृक्ष लगानेकी क्रिया । -वारिका,- 
चारी-स्जरी० उपवन, बाग । -सेचन-पु० वृक्षमें पानी 
देना, सोंचना । -स्नेह-पु० पेइका निर्यास, गोंद । 
वृक्षायुवंदू-पु० [सं०] बृक्षोंके रोग और चिकित्सा-संबंधी 
शास्त्र । 
चृज-पु० दे० ब्रज! । 
वृजन्य-वि० [सं०] ग्रामर्मे रद्दनेवाला, सरल (व्यक्ति) । 
वृजिन-पु० [सं०] पाप; दुःख, कष्ट; वाल; घुंघराले वाल; 
दुष्ट जन; रक्त चर्म । 
वृत्त-वि० [सं०] घटित; पूरा किया हुआ; निष्पन्न; किया 
हुआ; गत, व्यतोत; गोलाकार । पु० घटना; इतिहास; 
वृत्तांत समाचार; आचरण, चालचलन; {एक तरहका 
छंद; (सरकिल) वद्द समक्षेत्र जो ऐसी वक्र रेखासे घिरा 
हो जिसका प्रत्येक विंदु उक्त क्षेत्रके केंद्र या मध्य 
विंदुसे समान दूरीपर दो। -खंड-पु० वृत्तका कोई 
भाग; ( सेक्टर ) दो त्रिज्याओं (अद्धेग्यास रेखाओं) तथा 
चापके :द्वारा घिरा वृत्तका अंश । -चूड-वि० जिसका 
चूडाकरण संस्कार हो चुका हो । वि० मेहरावदार 
( झरोखा:) । -पत्र-पु० ( जनेल ) बृ वही या पंजी 
जिसमें प्रति दिनके कार्यं या घटनावळीका विवरण अथवा 
जिसमें विधानसभा आदिके प्रति दिनके विनिश्चयोंका 
संक्षिप्त अभिलेख लिखा जाता है । -पन्नक-पु० (हिस्ट्री- 
शीर) वदद पत्रक या फलक जिसपर किसी बंदीके पूर्वा- 
पराधोंका इतिहास या लेखा दिया रहता है, अपराधः 
लेखा, दुवृंन्त-फलक । 
वृत्तांत-पु० [सं०] समाचार; विवरण; वर्णन । | 
रृत्तांताचुमेय साक्ष्य-पु० [सं०] (सरकम्सटेशलू एवी- 
डेंस) कोई वात सावित करनेमें सहायता करनेवाली ऐसी 
बातें जो किसीने अपने वयानमेंन कही हों, पर परिस्थिति 
या जानी हुई घटनाओंके आधारपर जिनका अनुमान 
किया जा सके । 
वृत्ताध-पु० [सं०] वृत्तका अर्धभाग । 
वृत्ति- खी० [सं०] अस्तित्व, रहना; मनकी अवस्था, 
हालत; कार्ये, व्यापार; तरीका, ढंग; पेशा; स्वभाव; 
रहन-सहन (समासांतमें); जीविका; पारिश्रमिक; कार्यका 
कारणः सम्मानपूर्ण वर्ताव; व्याख्या, कारिका; चक्कर 
खाना; लढ़कना; चक्र या वृत्तकी परिधि; शब्द-शक्ति 
(अभिधा आदि); रचनाशैली (कैशिकी आदि); सहायतार्थ 
दिया जानेवाला धन; विचारसरणी; आधेयः एक अख; 
प्रचलन; अनुप्रासका एक भेद, “वृत्यनुप्रास. । -कर-पु० 
(प्रोफेशन टेक्स) बृत्ति या पेशेपर लगनेवाळा कर। 


-मूलक प्रतिनिधित्व-पु० (फंक्शनल रेप्रेशटेशन) ५ दे० ER, 


“ब्यावसायिक प्रतिनिधित्व? । “र 
वृत्त्यनुप्रास-पु० [सं०] अनुप्रास अलंकारका एक मेद 

(जहाँ एक या अनेक वर्णांकी समानता कई बार दिख 

जाय) । पल 
बृत्य-वि० [सं०] नियुक्तिके योग्य; वरणके 
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जाने योग्य; रखा जाने योग्य । 

वृत्न-पु०[सं०] अंधकारका मूर्त रूप एक दानव जिसे इंद्रने 
मारा था; वादळ; अंधकार; शु । -प्न,-हंता(ं तृ = 
हा( हन्‌ )-पु० इंद्र । 

वृत्रारि-पु० [सं०] इंद्र । 

वृथा-अ० [सं०] वेकार, वेमतलव, निष्प्रयोजन । वि० 
अनुचित; झूठ; निरर्थक) निरुपयोगी ।-वादी (दिन्‌ )- 
वि० झूठ बोलनेवाला । | 

वृद्ध -वि० [सं०] बढ़ा हुआ; बूढ़ा, अधिक अवस्थाका; बड़ा; ¦ 
चतुर; विद्वान्‌; योग्य या सम्मानित । पु० बूढ़ा आदमी; 
सम्मानित व्यक्ति । 

बृद्धता-अधिदेय-पु० [सं०] (सूपर एनुएशन अलाउंस) 
बृद्धताके कारण किसी कर्मचारीके काम करनेमें असमर्थ हो 
जानेपर दी जानेवाली बृत्ति या भत्ता । 

बृद्धा-वि० स्जी० [सं०] बुढ़िया, वुडडी । स्री० वूद़ी खी । 

वृद्धावस्था -स्जी० [सं०] बुढ़ापा । ` 

वृद्धाश्रम -पु° [सं०] संन्यास । ` 

बद्धि-ज्री०[सं०] बढ़ती, बाढ़; प्रगति; चंद्रकलाका बढ़ना; 
धन-संपत्तिका बढ़ना; अभ्युदय; सफलता; संपत्ति; ब्याज, 
सूद$सूदखोरी; लाभ; शोथ; अ, इ, उ आदिका आ;ऐ, औ 
आदि रूप ग्रहण वरना (ब्या०)। -कर-वि० वृद्धि 
करनेवाला । -कर्म ( न्‌ )-पु० नांदौमुख श्राद्ध । 

बृश्चिक-पु० [सं०] विच्छ; एक राशि; मागं शीर्षं मास । 

घृष-पु० [सं०] बेल, सांड; एक राशि; वह जो अपने बर्गमें 
सर्वश्रेष्ठ हो (प्रायः समासांतमें);मजबूत, इट्टा-वट्टा आदमी 
( कामश्याखके अनुसार चार प्रकारके पुरुपोंमेंसे एक ) । 
-कर्मा ( मनर )-वि० बैलकी तरह काम करनेवाला । 
-केतन-पु० शिव। -पति-पु० शिव; छोड़ा हुआ 
सॉइ । -भान*-पु० राधाका पिता। -भालु-पु० 
वृपका सूर्य; राधाका पिता । -भानुजा)-भाचुनंदिनी, 
-भानुसुता-स्जी० राधा । -वाहन-पु० शिव । 

वृषण-पु० [सं०] अंडकोश; अंड; शिव । 

बृषभ-पु० [सं०] बैल, सांड ।-केतु,-ध्वज-पु० शिव । 
-धुज*-पु० दे० "वृषभध्वज? । 

बृषळ-पु० [सं०] शुद्र; अधार्मिक व्यक्ति; चंद्रगुप्त मौर्य । 

ब्रुणली-स्री० [सं०] शद्रा; अविवाहित रजस्वला कन्या; 
वह स्री जिसे रजःख्राव हो रहा हो; वध्या स्री । 

बरुपादित*, डृषादित्य-पु०[सं०] ज्येष्ठकी संकरं तिके सूयं । 

बरपोत्सग-पु०[सं०] एक धार्मिक कृत्य, सृत जनोंके नाम- 
पर चक्रसे दागकर साँड़ छोड़ना । 

वृष्ट-वि० [सं०] वरसा हुआ; वर्षाके रूपमे गिरा हुआ | 

वृष्टि-खी० [सं०] वर्षा, मेवसे जलविंदुऑका गिरना; 
वर्षाकों तरह किसी चीजका बहुत बड़ी संख्या या परि- 
माणमें गिरना, झड़ी । -कर-वि० बृष्टि करनेवाला । 
“काळ-पु० बरसात, प्रावृट्‌ । -पात,-संपात-पु० 
वर्षाका होना ।. 

वृष्य-वि०[सं०] पुस्त्व वढानेवाला; कामोद्दीपक । 

बृहृत्‌-वि० [सं०] बड़ा, महान्‌; भारी । 

बुहन्नला-सखो० [सं०] विराटराजके यहाँ अज्ञातवास करते 
समयका अजुंनका नाम । 


een 


७५४ 


वृहस्पति-पु० [सं०] दे० “बृहस्पति! । 

वेंकटेश, घेंकटेश्वर-पु० [सं०] विष्णु (वॅकरगिरिस्थ मूर्ति) । 

वे-सर्व० “वह का बहुवचन । 

वेकट-पु०[सं०] एक मछली, भाकुर; विदूपक; युवा;जोहरी। 
वेक्षण-पु० [सं०] अच्छी तरह देखना; देखभाल । 
वेग-पु० [ सं० ] तीव्र प्रवृत्ति; प्रचंडता; प्रवाह; मल- 
मूत्रके निकलनेकी प्रवृत्ति; शक्ति; संचार ` (विषादिका); 
जल्दी, शीघ्रता; वाणको गति; प्रगाढ़ प्रणय; आंतरिक 
भावकी वाह्य अभिव्यक्ति, अनुभाव; तेज, वायु आदिमे 
पाया जानेवाला एक गुण (न्या०) । -गा-स्री० नदी । 
-बुद्धि-ल्रौ० ( एक्सिलरेशन ) वेग या रफ्तार वढ्नेकी 
क्रिया । 

वेगवान्‌ (व्‌ )-वि० [सं०] वेगयुक्त; तेज चलनेवाला; 
तीब्र, उग्र । 

वेगानिर-पु० [सं०] प्रचंड वायु, प्रभंजन । 

वेणि-ख्जी० [सं०] चोरी गुँधना; वालोंकी लटकती हुई 
चोटी; जळ-प्रवाइ; दो या अधिक नदियोंका संगमः गंगा, 
यमुना और सरस्वतीका संगम । 

वेणी-ख्री० [सं०] बालोंकी चोरी; धारा । -दान-पु० 
प्रयागमें वाल कटवानेका एक संस्कार । -संचरण,- 
संहरण,-संहार-पु० चोरी गूँथना, जुड़ा बाँधना । 
वेणु-पु० [सं०] बाँस; नरसल; वाँघुरी । -कार-पु० 
वाँसुरी बनानेवाला । -चादक-पु० बाँसुरी वजानेवाला । 
-वादन,-वाद्य-पु० वाँसुरी बजाना । 

वेणुसय-वि० [सं०] बाँसका वना हुआ । 

चेतन-पु० [सं०] नियत समयपर, प्रायः महोने-मद्दीने, 
दिया जानेवाला पारिश्रमिक, तनख्वाह; वृत्ति । -क्रम- 
पु० (ग्रेड ऑफ पे) वेतनका क्रम या दरजा। -जीकी- 
( विन्‌ )-वि० वेतनसे अपना निर्वाह करनेवाला; वेतन 
लेकर काम करनेवाला । -दाता(तृ)-पु० ( पे मास्टर ) 
सैनिकों, श्रमिकों आदिको वेतन वितरित करनेवाला । 
-'फॅळक-पु० ( पे-शीर ) कर्मचारियों, कर्मियोंकी मिलने- 
वाले किसी मासके वेतनका पूरा-पूरा ब्यौरा देनेवाला 
कागज या फलक । -भोगी( गिन्‌ )-पु० वेतन लेकर 
काम करनेवाला, वेतनिक कर्मचारी । 

वेतारू-पु० [सं०] प्रेत (विशेषकर जिसका झावपर अधि- 
कार दो); शिवका एक गणाधिपः द्वारपाल । -साधन = 
पु० साधना द्वारा वेतालको वशमें करना । 

चेत्ता( त्तु )-वि० [सं०] जानकार, ज्ञाता; अनुभव करने 
वाला । पु० ऋषि जिसे आत्मा-परमात्माका ज्ञान हो । 

वेन्न-पु० [सं०] बेत; डंडा; द्वारपालका दंड । -कार- 
पु० बेतका काम करनेवाला । -घर)-घारक-ए० 
दारपाळ; छड़ीबरदार । -धारी( रिन्‌ )-पु० रहईसका 
नौकर । -पाणि;-हस्त-पु० छड्ीवरदार । -भ्ृव- 
दे० 'वेन्न-घर? । 

वेन्नक-पु० [सं०] सरपत । 

चेत्राघात-पु० [सं०] वेत लगाना, बंतकी छड़ीसे मारना । 

हक [सं०] बेंतकी कुरसी या बेंतकी कुरसीनुमा 


न्नी( त्रिन्‌ ) -पु० [सं०] द्वारपाल; आसाबरदार । 
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वेद-पु० [सं०] शान; यथार्थ ज्ञान; हिंदुओंके आदि धर्म- 
ग्रंथ ( पहले ऋग्वेद, यजुवेंद और सामवेद-ये ही तीन 
थे, पीछे अथर्ववेद भी मिलाया गया ) । -घोष-पु० वेद- 
पाठकी ध्वनि । -ज्ञ-वि० वेदोंका जानकार । -तस्व- 
पु० वेदोंका रहस्य, मुख्य अभिप्राय ।-न्रय-प०,- च्रयी= 
ख्लीण्ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदका समाहार ।-ध्वनि- 
सतरी०,-नाद्‌-पु० दे० 'वेदघोष” । -निंद्क-पु० वेदोंमें 
अविश्वास करनेवाला- नास्तिक, बौद्ध, जेन। -निंदा- 
ख्री० वेदोर्मे अविश्वास ।-पाङ-पु० वेदोंका पाठ करना। 
-पाठक,-पाठी (डिन) -पु० वेदका पाठ करनेवाला । 
-पारग-वि० वेदश । पु० वेदश ब्राह्मण ।-साता (त्‌)- 
स्त्री सरस्वती; गायत्री । -चचन-पु० वेदमें आये हुए 
वचन या मंत्र। -वाक्य-पु० वेदका वाक्य; पूर्णतः 
प्रामाणिक वाक्य; अखंडनीय वात। -चाद्‌-पु० वेदोंके 
संवंधमें होनेयाळी बहस । -चादी (दिन्‌ )-वि० वेदश्। 
-विक्रयी ( यिन्‌ )-वि० धन लेकर वेद पढ़ानेवाला । 
¬ विदू ¬ वि० वेदश्च । पु० विष्णु; वेदश ्राह्मण।-चिहित- 
वि० वेदानुमो दित । -व्यास-पु० दे० 'कृष्ण-हेपायन? । 
-सस्मत-वि० वेदानुमोदित । 

वेदक -बि० [सं०] जाननेवाळा; होशमें लानेवाला । 

वेदन-पु०, वेदना-खी० [सं०] ज्ञान; अनुभूति; पीड़ा । 

चेदांग-पु० [सं०] वेदोंके अंग, वेदोंके अंगस्वरूप कुछ 
ग्रंथ जो वेदमंत्रोंके उच्चारण, अथ समझाने आदिमें सहायक 
होते हैं (इनकी संख्या ६ हे-शिक्षा, कर्प, निरुक्त, छंद, 
ज्योतिष और व्याकरण ) । 

चेदांत-पु० [सं०] जह्मविद्या (उपनिषद्‌ और आरण्यकके 
अंतिम भाग जिनमें आत्मा, परमात्मा और जगतका 
निरूपण किया गया हे); छः दर्शनोंमेंसे एक (इसमें ब्रह्म" 
को ही पारमार्थिक सत्ता कहा है और जीव तथा जगत्‌ 
अतिरिक्त पदार्थ नहीं माने गये दे)।-ज्ञ-वि०वेदांत जानने- 
वाला । -वादी( दिन )-वि० वेदांत दर्शन मानने- 
वाला। 

वेदांती (तिन्‌)-वि०,पु०[सं०] वेदांतका पंडित, ब्रह्मवादी । 

वेदाध्ययन-पु० [सं०] वेदोंका अध्ययन । 

वेदाध्यापक-पु० [सं] वेदका अध्यापन करनेवाला, 
आचार्य । त 

वेदाध्यायी( यिन्‌ )-वि० [सं०] वेदोंका पाठ करनेवाला । 

वेदिका-स््री० [सं०] वेदी, यशभूमि; धामिक कृत्योके लिए 
बनाया हुआ छोटा चबूतरा; आसन । 

वेदित-वि० [सं०] निवेदित, सूचित; देखा हुआ । 

वेद्तिव्य-वि० [सं] ज्ञातन्य, जानने योग्य । 

वेदी-खी० [सं०] यश इत्यादिके लिए तैयार किया हुआ 
स्थान; मंदिर या प्रासादके प्रांगणमें बना हुआ चतुष्कोण 
स्थान या मंडप । 

बेदोक्त-वि० [सं०] वेदोछिखित, वेदानुमो दित । 

वेद्य -वि० [सं०] जानने, समझने योग्यः कथनीय) कहने 
योग्य; बतलाने योग्य; स्तुत्य; प्राप्त करने योग्य । 

'चेध-पु० [सं] वेधना, छेद करना; घुसाना; आहत 
करना; छिद्र, बिल; खुदाई; गडढेकी गहराई; निशाना 
मारना; सूय, किसी अहको दूसरे ग्रहके सामने पहुँचना; 
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वेद्‌- वेष्टन 


छेड़छाड़। -शाला-सख्जी० वह स्थान जहाँ यंत्रोंकी सद्दा- 
यतासे ग्रहां आदिकी गतिका पर्यवेक्षण किया जाता हे । 

वेधक-वि० [सं०] छेद करनेवाला, छेदनेवाला ( रत्नों- 
आदिको ); प्रभावित करनेवाला । 

वेधन-पु०[सं०] छेदनेकी क्रिया; (बाणसे) निशाना मारना; 
प्रवेश; खनन; गहराई; गाना, आहत करना । 

वेधनिका -ख्री० [सं०] (रत्नमें) छेद करनेकी तेज नोक- 
वाली बरमो । 

वेधनी -स्जी० [सं०] रत्नमें छेद करनेकी बरमी; हाथीका 
अंकुश । 

वेधनीय-वि० [सं०] छेदा जाने योग्य, भेदनीय । 

वेघार्य-पु० [सं०] दे० 'वेधश्याला? । 

वेधित-वि० [सं०] छेदा हुआ, विद्ध । 

वेधी( थिन्‌ )-बि० [सं०] वेध करनेवाला, छेद करने- 
वाला; निशाना मारनेवाला । 

चेध्य-वि०[सं०] वेधन करने योग्य । पु०निशाना, लक्ष्य । 

वेपथु-पु० [सं०] कैंपकेंपी, कंप । 

चेपन-पु० [सं ०] कॉपना, कंपन; वातरोग । वि० काँपने- 
वाला; कॅपानेवाला । रि 

वेलळा-स््री० [सं०] सीमा, मर्यादा; फासला; समुद्र और 


` स्थलको सीमा; तट, कूल; समुद्रतट; समुद्रकी लद्दर; समय; 


समयका एक मान, घंटा या पदर; अवसर; अवकाश; 
तरंग; प्रवाह । -कूळ-पु० समुद्रतट; ताम्नलिप्त देश । 
-जल,-सलिळ-पु० ज्वारका जल (टाइडल वारसे) । 
-तट-पु० समुद्रतट । -पन्नक-पु० ( टाइमरेबुल ) दे० 
“स॒मयसारिणी? । 

वेलातिक्रम-पु० [सं०] विलंब । 

वेलातिग-वि० [सं०] किनारेके ऊपरसे बद्दनेवाला । 

वेलाद्वि-पु० [सं०] समुद्रतरवती पर्वत । 

वेछि-ल्ली० [सं०] लता । 

वेश-पु० [सं०] प्रवेश; मकान; खेमा; वेश्यालय; वेदयाका 
बर्ताव; वाना। -धर,-धारी( रिन्‌ )-वि० दूसरेका 
बाना धारण करनेवाला । -भूपा-खी० पद्दनावा, 
पोशाक । -युवती,-योपित्‌,= वधू,-वनिता-खी० 
वेश्या । * 

वेइम(न्‌ )-पु० [सं०] घर, मकान । 

वेञ्मांत-पु० [सं०] अंतःपुर, जनानखाना । 

वेऱ्या-स्री० [सं०] नाच-गान तथा कसबसे जीविका 
चलानेवाली स्त्री, गणिका । -गमन-'पु० कामवासनाकी 
तृप्तिके लिए गणिकाके पास जाना । -गामी(मिन)-पु० 
रंडीबाज | “गृह-पु० चकला । -घटक-पु० वेश्या 
पहुँचानेवाला दलाल ।-पति-पु० वेश्याका पति, जार । 
-पुत्र-पु० वेश्याका पुत्र, अवैध पुत्र । -वृत्ति-खी० 
कसब कमाना, धन लेकर पर-पुरुषोंसे संभोग कराना । 


वेश्यालय-पु० [सं०](जोयेल) वेश्या या वेश्याओंके रइनेकी 


जगह, चकला । 


वेष-पु० [सं०] वेश; नेपथ्य, रंगमंचके पीछे वेश-रचनाका द 


स्थानः बदरा हुआ भेस ।-धर-वि० दूसरेका 
करनेवाला ।-धारी (रिन्‌)-वि०दे० ` 
वेष्न-पु० [सं] घेरना, लपेटना; 
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बेठन; पगड़ी; पट्टी; बंध; चहारदीवारी; आवरण, खोल । 
वेष्टित-वि० [सं०] घिरा हुआ; लपेटा हुआ; वख्नाच्छादित । 
वेष्य-वि० [सं०] जिसने भेस बदला है (अभिनेताके रूप- 
मे) । पु० भ्रम; कर्म; पगड़ी; पट्टी; जल । 
वेसन-पु० [सं०] दे० 'घेसन? । 
चेसर-पु० [सं] खच्चर, अइवतर । 
चेस्टकोट-पु० [अं०] फतुद्दी, जाकेट । 
चे#-अ० एक निइचयवोधक शब्द । वि० दो । 
चेकरिक-पु० [सं०] जौहरी, रलपरीक्षक । 
= [ ट्‌ 
चकव्य-पु० [सं०] विकटता; विशालता; भीषणता । 
वैकथिक- पु० [सं०] बढ़-बढ़कर वाते कहनेवाला, डींग 
मारनेवाला । 
चेकल्पिक-वि० [सं०] ऐच्छिक; संदिग्ध, अनिर्चित । 
-सद्स्य-पु० (आलटरनेटिव मेंबर) दो सदस्योंमेंसे एक; 
एकके सदस्यता स्वीकार न करने आदिकी स्थितिमे उसका 
स्थान ग्रहण कर सकनेवाला सदस्य 4 
चकल्य-पु० [सं०] विकलता; क्षोभ, उत्तेजना; दोप, चुटि । 
वकाल- पु० [सं] अपराह्न; संध्या । 
चेकालिक-वि० [सं ०] संध्या-संबंधी; संध्या समय होने- 
"वाला । पु० संध्याकालकी प्रार्थना; ब्यालू । 
चेकालीन-बि० [सं०] दे० 'वेकालिक' । 
चेकुंड-पु० [सं०] इंद्र; विष्णु; विष्णुलोक; स्वर्ग । -चतु- 
देशी-खी० कात्तिक-शुछा चतुर्दशी ।-भुवन,-छोक- 
पु० विष्णुलोक । 
चेक्रम-वि० [सं०] विक्रम-संबंधी; शक्ति-संवंधी । 
बेक्रमीय्‌-वि० [सं०] विक्रमका; विक्रम-संबंधी ( संवत्‌ ) । 
व, चछुव्य-¶० [सं०] विकलता, व्याकुलता; पीड़ा । 
वेखरी-ख्री० [सं०] कंठसे उच्चायेमाण खरविशेष; वाक्‌- 
शक्ति; वाग्देवी, सरस्वती । 
चखानस-वि० [सं०] वानप्रस्थ, तपस्वी । 
गुण्य-पु० [सं०] गुणका अभाव, गुणराद्दित्य; अच्छे 
_यु्णोका अभाव; दोप, घुटि; गुण या धर्मकी भिन्नता । 
वेचक्षण्य-पु० [सं०] चातुये; कुशलता । 
चैचित्र-पु० [सं०] विचित्रता । 
चचित्र्य-पु० [सं०] विचित्रता, अनोखापन; भिन्नता । 
चजन्य - पु० [संश] एकांत, निर्जेनता । 
वजयंत-पु० [सं०] इंद्रप्रासादः घर; इंद्र; स्कंद; एक पर्वत; 
अरणी, अग्निमंथ वृक्ष; ध्वजा; इंद्रकी ध्वजा । 
वैजयंती - खी० [सं०] झंडा; चिद्द; विजयमाल; जानुतक 
लटकनेवाली पाँच रंगोंकी एक माला; एक फूल । 
चैजयिक-वि० [सं०] विजय-संवंधी; विजयदायक; विजय- 
सचे ॥ 9 
वजात्य-पु० [सं०] विजातीयता; वर्ण या जातिकी सिन्नता; 
वैचित्र्य । 
i [सं०] विज्ञानका पंडित। वि० विज्ञान- 
> 


घेडच पु” [सं०] एक रत्न, वैदूर्य; एक पर्वत । 

छ्य re ' व्यर्थेका झगड़ा करनेवाला; तके- 
मिय । बि० वितंडा-संबृंधी , 
सतथ्य-पु० [सं०] मिथ्यात्व, असत्यता। ` 
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चेतनिक-वि० [सं०] वेतन या मजदूरी लेकर काम करने- 
वाला, वेतनभोगी । 

वेतरणि, वेतरणी-ख्ी० [ सं? ] एक पौराणिक नदी; 
इस नदीको पार करानेवाली गाय (जो ब्राह्मणको दी 
जाती है); उड़ीसाकी एक पवित्र नदी । 

चैतस-वि० [सं०] बेंत-संबंधी; बेंत जैसा (प्रवल शुके 
सामने झुक जाना-जेसे वेतसी बृत्ति) । 

वेत्ाल-वि० [सं०] वेतालकाः वेतार-संवंधी । ¶० दे० 
“बेताल; स्तुतिपाठक । 

चेत्तालिक-पु० [सं०] स्तुतिपाठक, स्तुति-पाठ करके 
राजाओंको सबेरे जगानेवाला; वेतालका उपासक । 

वेतुष्य-पु० [सं०] भूसीका निकाला जाना । 

चैठृष्ण्य-पु० [सं०] प्यास बुझाना; इच्छासे रहित होना, 
उदासीनता । 

चेत्तपाल्य-वि० [सं०] कुवेर-संवंधी । 

चेत्रक-वि० [सं °] बेंतदार । 

चेत्रकीय-वि० [सं०] बेत या छड़ी-संबंधी । 

चैत्रासुर-पु० [सं०] एक असुर । 

चेद्‌-पु० वैद्य । वि० [सं०] विद्वान्‌-संवंधी; विद्वान्‌ । 

बेदकां -प० दे० “वेकः । 

चद्ग्ध, चद्ग्ध्य-पु० [सं०] दक्षता; चतुरता; पांडित्य । 

वैदर्भी-स्री० [सं०] विदर्भकी राजकुमारी; अगस्त्य-पत्नी; 


दमयंती; रुक्मिणी; एक रीति जिसमें माधुर्य-व्यंजक वणौका | 


प्रयोग किया जाता है (सा०), उपनागरिका । 

चेदिक-वि० [सं०] वेद-संबंधी; जो वेदके अनुकूल हो, 
वेदविहित; पवित्र । पु० वेदश्च ब्राह्मण । -कर्म( नू )-पु० 

ददिष करम! 

दूर्ये-पु० [सं०] एक रत्न, लहसुनिया । 

चेदेशिक-वि० [सं०] विदेशका; विदेश-संबंधी । पु० दूसरे 
देशका व्यक्ति, विदेशी । -नीति-ख्जी० किसी राष्ट्रकी 
परराष्ट्र या अन्य राष्ट्रोंके साथ बरती जानेवाली नीति । 
-व्यापार=पु किसी देशका अन्य देशोंकेसाथ होनेवाला 
व्यापार । 


वैदेही -ख्री० [सं०] विदेहकी राजकुमारी, सीता । 


वेद्य-वि० [सं०] वेद-संबंधी; वेदविद्दित । पु० विद्वान्‌ 
आयुर्वेदका शाता, चिकित्सक । -राज=पु० धन्वंतरि; 
भेऽ वैद्य । -चिद्या-रूी० चिकित्साशाख् । -शाखर- 
पु० चिकित्सा-संवंधी अंथ या विद्या । 
क-पु० [सं] चिकित्सक; चिकित्साशासत्र । वि० 
_चिकित्सा-संबंधी | 
चद्या-खी० [सं०] काकोली; वैद्यकी खी; खरी वैध । 
वैद्युत-वि० [सं०] विजलीका; बिजली-संबंधी । पु० वपु- 
२ष्मानूका एक पुत्र; बिजलीकी अग्नि। | 
घेडठुम-वि० [सं०] विद्रुम, मूँगेका । 
वध-वि० [सं०] विधि-संगत, विहित; जायज; कानूनके 
-वि० [सं०] जो धर्मसुंगत न हो, अविद्वित । 
चैधर्म्य र 
भिन्नता; कतंब्यकी भिन्नता; वैपरीत्य; अवेधता; नास्तिकता । 
7-9० [सं०] विधु-चंद्रमाका पुत्र) बुध । 
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-पु° [सं] असमानता, अंतर; धर्म या युणकी . 
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वैधवेय-पु० [सं०] विधवाका, विधवाके गर्भसे उत्पन्न पुत्र । 

वैधव्य-पु० [सं०] रैंड़ापा ।-लक्षणोपेत्ता-ख्री० वैधव्ये 
चिह्दोंसे युक्त (विव[इके अयोग्य) कन्या । 

वैधानिक-वि० [सं०] विधान-संबंधी; विधान(संविधान)के 


अनुकूल | 

वेधीकरण-पु० [सं०] ( वेछिडेशन ) विधिके अनुरूप या 
अनुकूल वना देना, वैध रूप दे देना । 

चैधुर्ये-पु० [सं०] विधुरता; वियोगः अवियमानता; कात- 

रता; नेराश्य । 

चनतेय-पु० [सं०] विनता-पुत्र, गरुड़ । 

चेनयिक-वि० [सं०] विनय, शिष्टता, अनुशासन-संबंधी । 

येनायक-वि० [सं०] विनायक, गणेश-संबंधी । 

चेनाशिक-वि० [सं०] विनाश-संवंधी; नरवर; विनाश में 
विइतास करनेवाला; विनाश करनेवाला । 

चेपरीत्य-पु० [सं०] विपरीत होनेका भाव, प्रतिकूलता । 

येपारी! -पु० दे० “ब्यापारी? । 

चैपुल्य-पु० [सं०] प्राचुर्ये, अधिकता; विशालता । 

यैफल्य-पु०[सं०] विफलता; निरर्थकता) उपयोगर। दित्य । 

वैभव-पु० [सं०] शक्ति; ऐश्वर्य; गौरवान्वित पद; महत्ता; 
अलोकिक शक्ति ।-शाली( लिन्‌ )-वि० वैभव-विशिष्ट; 

_ ऐेश्‍वयेवाला । 

चभापिक-वि० [सं०] वैकल्पिक । पु० विभाषा (एक बौद्ध 
संप्रदाय)का अनुयायी । 

चेमित््य-पु० [सं०] विभिन्नता । 

वैश्नाज-पु० [सं०] विष्वक्सेन; एक लोक; एक पर्वत; एक 

_दैवोद्यान; देवोधानस्थ सरोवर; एक अरण्य । 

वेश्राजक-पु० [सं०] एक देवोद्यान । 

वैमत्य-पु० [सं] मतभेद, फूट; नापसंदी । -सूचक- 
वि० (डिसकोडेट) असहमति या भिन्न मत सूचित करने- 
वाला । 

चैमनस्य-पु० [सं०] अन्यमनस्कता; मनमुटाव, वैर । 

चैमल्य-पु० [सं०] निर्मलता, स्वच्छता, विशुद्धता । 

दमात) वैमात्रेय-वि० [सं०] सौतेला । पु० सौतेला भाई। 

वेसान्रक-पु०. [सं०] सौतेला भाई । 

चमान्ना, वमाच्री, चमात्रेयी-स्री० [सं०] सौतेली बदन । 

चमानिक-वि० [सं०] विमान-संवंधी । पु० विमानारोही; 
गगनपर्यटक; ( एअरमैन ) विमान-चालन आदिका काम 
करनेवाला, विमानका चाळक या अन्य कर्मचारी । 

चैसुख्य-पु० [सं०] विरक्त; विमुखता; पलायन; शणा । 

चेयक्तिक -वि० [सं०] व्यक्तिगत, निजी। -बंध-पु० 
(पर्सनल वांड) किसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया ऐसा प्रति- 
शापत्र जिसमें लिखी हुई बातें पूरी करनेको वह वाध्य 
हो तथा जिन्हें पूरा न करनेपर निर्धारित धन दंड-स्वरूप 
देनेके लिए वह अपने आपको जिम्मेदार समझे । 

चैया-पु० एक प्रत्यय = वाला, (कोई काम) करनेवाला । 

वेयाकरण-पु० [सं०] व्याकरणका विद्वान्‌ । 

वेयाघ्र=वि० [सं०] व्याप्र-संबंधी; व्याघ्र जैसा । 

वैयात्य-पु० [सं०] शृष्टता; निर्ूज्जता; अविनयः उजडुपन । 

वेरंकर-वि० [सं] शचुता दिखलानेवाला । 

चैर-पु० [सं०] विरोध, शद्रा, दुश्मनी; णा ।-कारक- 
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वि० शचुता पैदा करनेवाला । -कारी( रिन्‌ ),-कृत्‌- 

वि० झगड़ालू। -पतिक्रिया-ल्री,-प्रतीकार-पु० 

वैर-प्रतिशोध । -भाव-पु० शच्चुता ।-रक्षी( क्षिन्‌) ¬ 

वि० शचुताका निवारण करनेवाला । -शुद्धि-खरी० 

वैरका बदला । -ब्रत-पु० शबुताका ब्रत, प्रतिज्ञा । 
चेरल्य-पु० [०] विरलता, न्यूनता । 

वेरस, येरस्य-पु० [सं०] विरसता; अनिच्छा, इच्छा 
न दोना, अरुचि | 

वेरागी( गिन )-पु० [सं०] एक वैष्णव संप्रदाय, उदासी । 
वि० विषयकी इच्छासे रद्दित, विरक्त, उदासीन । 

चेराग्य-पु० [सं०] रंग बदलना, विवर्ण होना; विषयः 
वासना और सांसारिक संवंधोसे मनका उचट जाना, 
विरक्ति, उदासीनता । 

वेराज्य-पु० [सं०] दो राजाओंकी संयुक्त शासनप्रणाली, 
दुराज; ऐसे शासनवाला देश; विदेशी शासन । 

चेरि-पु० [सं०] वेरी, दुश्मन । 

चेरी( रिन )-वि० [सं०] शचुतापूर्ण । पु० शु; योद्धा । 

वेरूप्प-पु० [सं०] विरूपता; विकृति; कुरूपता; रूप- 

तनी ॥ 

न; वेरेच्ननिक-वि० [सं०] विरेचन-संबंधी । 
रोचन-वि० [सं०] सूर्य-संबंधी; विरोचनसे उत्पन्न । पु० 
सूर्यका एक पुत्र; विरोचनका पुत्र, बलि ।-निकेतन- पु० 
पाताल । 

चेरोचनि-पु० [सं०] बलि; एक बुद्ध; सर्यका एक पुत्र । 
लक्षण्य-५० [सं०] विचित्रता; विभिन्नता; अंतर । 

चेवर्ण-पु० दे० “वैवर्ण्य? । 

चैवर्ण्य-पु० [सं०] विवर्णता, रंग बदल जाना; मालिन्य । 

चेवश्य-पु० [सं०] विवशता; आत्मनियंत्रणका अभाव । 

चेचाहिक-वि० [सं०] विवाह-संवंधी । 

चैवाह्य-वि० [सं] विवाह-संबंधी; विवाह द्वारा संबद्ध । 
पु० विवाइ-संस्कार । | 

वेशंपायन-पु० [सं०] वेदन्यासके शिष्य (इन्होंने जनमे- 
जयको मद्दाभारतकी कथा सुनायी थी); एक प्राचीन ऋषि। 
वेशद्य-पु० [सं०] विशदता, निर्मळता; कांति; स्पष्टता । 
वेशाख-पु० [सं०] चेत्रके बादका मद्दीना; मथानी । 
-नंदन-पु० गधा । 

बेशाखी-स्री० [सं०] वैशाखकी पूर्णिमा । 

वशारद्य-पु० [सं०] दक्षता, पांडित्य; बुद्धि । 

चेशिक-वि० [सं०] वेइयागामी । पु० वेश्यागामी नायक । 

वेशिष्ट-पु० [सं०) विशिष्टता, विशेषता; अंतर्‌ । | ; 
चेशिष्ठ्य-पु० [सं०] विशेषता, अंतर; श्रेष्ठता। ® 
वैशेषिक -वि० [सं०] विशेषतायुक्त; श्रेष्ठ; विशेष विषयः 
संबंधी; वैशेषिक दर्शन-संबंधी । पु० कणाद-प्रवतित-एक | 
दर्शन जिसमें तत््वोंका विवेचन किया गया है; इस 
दर्शनका अनुयायी । Ne 
वेशेष्य-पु० [सं] विशेषताः प्राधान्य । Be 
वेश्य-पु० [सं०] द्विजातियोमें तीसरा और अंतिमवणे 
(जिसका पेशा कृषि, वाणिज्य आदि हे) । वि०बैञ्य जातिः 
संबंधी । -कर्म( न्‌) -पु० वैञ्यका पेशा-कू 
आदि । - वृत्ति-स्री° वैश्यका पेश्ा। | 
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चैश्रवण-५० [सं०] कुबेर; रावण । वि० कुबेर-संवंधी । 

वेश्वजनीन-वि० [सं०] बिश्व भरके लोगोंसे संबंध रखने- 
वारा; समस्त विश्वके लोगोंका कर्याण-साधक । 
श्वदेच-वि० [सं०] सब देवोंसे संबंध रखनेवाला । पु० 
विइवदेवके उद्देशयसे किया हुआ होम, यश; एक एकाहः 
उत्तरापाढ़ा नक्षत्र । 

वेश्वदेवत, वेश्वदेवत-पु० [सं०] उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जिसके 
अधिपति विइवदेव कहे जाते हैं । 

चेइयदेविक, चेइयदेव्य-वि० [सं०] विश्वदेव-संबंधी । 

चइचमनस-पु० [सं०] एक साम । 
इचयुरा-पु० [ सं० ] बृहस्पतिके पाँच संवत्सरोंका 
समाहार । 

वेदवरूप-वि० [सं०] बहुतसे रूपोंवाला; विभिन्न प्रकारका। 
पु० विइव । 

चेश्वरूप्य-वि० [ सं० ] दे० 'वेश्‍वरूप? । पु० बहुरूपता; 

विभिन्नता | 

वरवानर- वि० [सं०] अग्नि-संवंधी । पु० अग्नि; ज?- 
राग्नि पित्त; चित्रक वृक्ष । 
पम्य-पु० [सं०] विषमता; समतल न होना; अनुपात- 
राहित्य; कठिनाई; संकट; कठोरता; अनौचित्य; भूल । 

चेषयिक-नि० [सं०] विषय-संवंधी; प्रदेश, भूमाग-संबंधी; 
Ro कामी, लंपट । 

चंषुचत-पु० [सं०] विषुव (संक्रांति); केंद्र, मध्य । वि० 

मध्यवती; बिघुव रेखा-संबंथी। | 

वष्णव-वि० [सं०] विष्णु-संबंधी; विष्णुको पूजनेवाला । 
पु० विष्णुकी उपासना करनेवाला; एक धार्मिक संप्रदाय 
( जिसमें विष्णुकी उपासना की जाती है ) । 

चेष्णवी-स्री०[सं०] वैऽणव-संप्रदायकी स्री; विष्णुकी शक्ति; 

दुर्गा भर मनसा; अपराजिता; शतावरी; तुलसी । 

चसा-वि० उस तरहका । अ० उस प्रकार; उतना । 

चैसाहइय-पु० [सं०] विषमता, असमानता; अंतर । 

चसे-अ० उस प्रकारसे; यों । 

चेहायस-वि० [सं०] आकाशमें विचरण करनेवाला; 
आकाशस्थ; वायु-संबंधी । पु० देवता; एक झील । 


चेहासिक-पु० [सं०] बिदूषक; अभिनेता । वि० हँसाने- | 


वाला । 

चोक+*-सख्ली० तरफ, ओर-'सूर स्याम कालीपर नितंत 
आवत. ब्रजकी बोक'-सू० । 

चोछा%-बि० दे० 'ओछा! । 

घोट-पु० [अं] किसी व्यक्तिके निर्वाचनके लिए दिया 
जानेवाला मत । 

घोड्ना“-स० क्रि० फैलाना, पसारना । 

घोढव्य-वि० [सं०] सहनीय; छे जाये जाने योग्य, वाह्म । 

घोद्‌ू-वि० [सं०] भाद्र, गीला । 

वोद्र, चोङ्ग#-पु० उदर-“जग जाके वोदर बसै तिहि त 
ऊपर लेय'-दास । 

चोर*-स्री० अंत; तरफ । 

असात [सं०] जहाज, पोत, बड़ी नाव । 

उप्रंग्य-वि० [सं०] व्यंजनावृत्ति द्वारा बोधित, संकेतित । 
पु० संकेतितार्थ, गूढार्थ; चिढ़ाने, नीचा दिखाने आदिके 
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उद्देश्यसे कदे गये विपरीतार्थ-बोधक शब्द, ताना।-चित्र- 
पु० व्यंग्य या उपासको दिसे बनाया गया चित्र । 

व्यंग्योक्ति-ख्जी० [सं०] गूढ़ भाषा, वह उक्ति जिसमें 
व्यंग्य दो । 

व्यंजक-वि० [सं०] प्रकट करनेवाला, प्रकाशक; अर्थका 
संकेत करनेवाला । 

व्यंजन-पु० [सं०] प्रकट करना; स्वरद्दीन वर्ण; चिह्न; 
परिचायक चिह; भोजन-सामग्री, मसाले आदि; पका 
हुआ मोजन ( बोलचाल ); पंखा (व्यजनका विकृत रूप); 
दे० 'व्यंजना' (सा०) ।-कार-पु#ूं भोजन बनानेवाला। 
-संघि-ल्जी० व्यंजन वर्णोके मिलनसे होनेवाला विकार । 
व्य्रंजना-स्जी० [सं०] व्यक्त करनेकी क्रिया; तीन प्रकारकी 
शाब्दशाक्तियोंमेंसे एक जो अभिधा और लक्षणाके विरत हो 
जानेपर संकेतिताथ प्रकट करती ऐे। -व्त्ति-स्त्री० 
व्यंग्यपूणे भापा छिखनेकी शैली; व्यंजना-शक्ति । 
व्यंजित-वि० [सं°०] प्रकट किया हुआ; चिहित; संकेतित । 
ज्यक्त-वि० [सं०] प्रकट; विकसित; प्रत्यक्ष, स्पष्ट, दृश्य । 
व्यक्ति-स्री० [सं०] व्यक्त, प्रकट होनेकी क्रिया; प्रकट 
रूप; स्पष्टता । पु० व्यष्टि, जन (जाति या समधिका उलटा)। 
-गत-वि० एक व्यक्तिका, अपना, निजी । 
व्यक्तित्व-पु° [सं०] व्यक्तिकी अपनी विशेषता, गुण; वह 
विशेषता जो किसी व्यक्तिमें असामान्य रूपसे पायी जाय । 

व्यक्तीकरण-पु० [सं०] व्यक्त, प्रकट करनेकी क्रिया । 

व्यक्तीभूत-वि० [सं०] जो प्रकट हो गया हो । 

च्यञ्र-वि० [सं०] व्याकुल, परेशान, घबड़ाया हुआ; डरा 
हुआ संलग्न, व्यस्त; अस्थिर । -मना ( नस्‌ )-वि० 
घवड़ाया हुआ, परेशान । 

व्यजन-पु० [सं०] पंखा झलना; पंखा । 

व्यतिक्रम -पु० [सं०] बीतना, गुजरना (समय); उलंघन; 
उपेक्षा; रीति-भंग; क्रम-विपर्यय; संकट; बाधा । 

व्यतिक्रमण-पु० [सं०] क्रमभंग करना; पाप करना, 
बुराई करना। , 

व्यतिक्रमी ( सिन्‌ )-वि० [सं०] पापी, अपराधी । 

व्यतिक्रांत-वि०[सं०] भंग किया हुआ; उछंधित; विपर्यस्त; 
बिताया हुआ । 

व्यतिक्षेप-पु० [सं] अदल-बदल; वितंडा, कहासुनी, 
झगड़ा । 

व्यतिचार-पु० [सं०] पापाचरण, बुराई । 

बग्रतिपात=पु०[सं०] विष्कंभ आदि सत्ताईस योगोंमेंसे एक । 

व्यतिरिक्त-वि० [सं०] अतिशय, बहुत. अधिकः पृथक । 
अ० सिवा, अलावा, छोड़कर । 

व्यतिरेक-पु०[सं०] भेद, अंतर, पार्थक्य; अभाव, राहित्य; 
एक काव्याळंकार जहाँ उपमानकी अपेक्षा उपमेयकी 
अधिकता कष्टी जाय । 

व्यतीत-वि० [सं०] बीता हुआ, गत; प्रस्थितः सृतः त्यक्त 

व्पतीतना#-अ० क्रि० व्यतीत होना, बीतना, गुजरना । 

व्यतीपात-पु० [सं०] दे० “व्यतिपात?; भारी उपद्रव । 

व्यत्यय, व्यत्यास-पु०[सं०] व्यतिक्रम; विपर्यय, वेपरीत्यः 
परिवर्तन; विरोध; बाधा । । 

व्यथयिता (त)-वि० [सं०] पीड़ा देनेवाला; दंड देनेवाला | 
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व्यथा-स्त्री० [सं०] पीड़ा, दुःख ।-कर-वि० कष्टदायक । 
व्यथाकुरु-वि० [सं०] कष्टग्रेस्त, व्यथित । ; 
व्यथाक्रांत-वि० [सं०] दे० “व्यथित? । 
व्यथित-वि० [सं०] पीड़ित, दुःखित; डरा हुआ। 
व्यपकप -पु० [सं०] अपवाद । 
व्यपगत -वि० [सं ०] गया छुआ, प्रस्थित; लपतः. -से गिरा 
हुआ; वंचित, रहित; (लेप्स्ड) ढिलाई या भूलसे उचित 
समयपर काममें न लाये जानेके कारण जो ह।थसे निकल 
गया हो या वेकार (रद) हो गया हो। -रश्सि-विं० 
जिसकी किरणें विलीन हो गयी हों। 
व्यपगति-खी०, व्यपगमन-पु० [सं०] ( लेप्स ) किसी 
अधिकार, सुविधा आदिका उचित समयके भीतर प्रयोग न 
दोनेके कारण हाथसे निकल जाना या रद्द हो जाना । 
व्यपगम-पु० [सं०] प्रस्थान; लोप; बीतना (समय) । 
व्यभिचार-पु° [सं०] कुमार्ग-गमन$ पाप, दुराचार, 
दुष्कर्म; अनुचित योन संबंधः नियमका अपवाद; गलत 
तकं, एक तकं छोड़कर दूसरेका सहारा लेना; गलत हेतु, 
साध्यरहित हेतु (न्या०) । 
व्यभिचारिणी -खी० [सं०] पुंश्चली, कुलटा । 
व्यभिचारी ( रिन्‌ )-वि० [सं०] कुमार्गगामी; दुश्चरित्र; 
अनुचित यौन संबंध करनेवाला; जो खिर न रहे, अस्थायी; 
भंग करनेवाला, उल्लंघन करनेवाला; नियम-विरुद्धः कई 
गौण अथावाला (शब्द)। -भाव-पु० एक प्रकारके 
भाव जो स्थायी न रहकर सभी रसोंमें सहायकके रूपमें 
संचरण करते हें (आचायाँने इनकी संख्या तेतीस मानी 
है), संचारीभाव (सा०) । 
ब्यय-पु० [सं०] क्षय, लोप, नाश; धन आदिका किसी 
काममें लगना, खर्च (आयका उल्टा); त्याग; लग्नसे 
वारहवाँ स्थान; एक संवत्सर । -शाली( लिन ),- 
शील-वि० अपव्ययी । 
व्ययित्-वि० [सं०] खर्च, व्यय किया हुआ । 
व्ययी( यिन्‌ )-वि० [मं०] खूब खर्च करनेवाला; क्षय 
होनेवाला । ] 
व्यर्थ-वि० [सं०] निरुपयोगी, बेकार; निष्फलः संपत्तिः 
हीन; बेमानी; असंगत । अ० यां ही, विना मतलवके, 
नाहक । ग 
उयर्थन-पु० [सं०] पहलेके किसी आदेश या निर्णयादिको 
रदद कर व्यर्थ वना देना (नलिफिकेशन) । 
व्यलीक-वि० [सं०] असत्य; अप्रियः कष्टकर;अनुचित । पु० 
आप्रिय वस्तु; दुःखका कारण; अपराध; छल; अप्रियता | 
व्यचकलून-पु० [सं०] पार्थक्य, जुदाई; एक संख्यामेंसे 
दूसरी संख्या घटाना, बाकी, घटाव । 
व्यवकलित-वि० [सं०] वियोगित; होनित; व्यवकूलन 
किया हुआ, घटाया हुआ । न 
व्यवच्छिन्न-वि० [सं०] काटकर अलग किया 
किया हुआ; विभक्त; भिन्न; विशेषित; बाधित । 
व्यवच्छेद-पु० [सं०] काटकर अलग करना; विभाजन; 
शवच्छेद; पथक्‌ करना; अंतर दिखलाना; निदचय । 
वय़वच्छेदक-वि० [सं०] भिन्न करनेवाला, विशेषता दिख- 
लानेवाला, अलग करनेवाला । 
४८-क 
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व्यथा -व्यवस्थिति 

व्यचदात-वि० [सं०] साफ; चमकीला । 

व्यवदान-पु० [सं०] शुद्धि, संस्कार, सफाई । 

व्यवदीण-वि० [सं०] खंडित, जो डकडे-ड॒कडे हो गया हो; 
हतवुद्धि । 

व्यवधा-स्जी० [सं०] वह जो बीचमें आ पड़े, व्यवधान; 
परदा, आवरण; छिपाव । 

व्यवघाता( तृ )-वि० [ सं० ] पृथक्‌ करनेवाला; बीचमें 
पड्नेवाला; परदा करनेवाला, आइ करनेवाला । 

व्यवधान-पुं० [सं०] यीचमें पड़नेवाली वस्तु; बाधाः 
ओरमे हो जाना; आवरण, परदा; पार्थक्य, विभाग; अंत, 
समाप्ति । 

व्यवधायक-वि० [सं०] परदा करनेवाला, ओटमें करने- 
वाला; ढकनेवाला; खलल डालनेवाला, वाधक । 

उप्रवसाय- पु० [सं०] प्रयास, उद्योग; अभिप्राय; व्यापार, 
कारवार; कर्म; अवस्था; कौराल; छल; कोई पेशा करना; 
जीविका; वृत्ति, आचरण; डींग; विष्णु; शिव; धर्मका एक 
पुत्र । -प्रशिक्षण-पु० ( वोकेशनल ट्रेनिंग ) किसी 
व्यवसाय या पेशेमें योग्यता प्राप्त करनेके लिए दिया 
जानेवाला प्रशिक्षण । -बुद्धि- वि० इदृनिरचय । -चर्ती 
( तिन्‌ )-वि० इद निञ्चयके साथ काम करनेवाला । 
-संघ-पु० ( ट्रेडयूनियन ) किसी व्यवसाय, कारखाने 
आदिमें काम करनेवाले श्रमिकों तथा अन्य कर्मचारियाँकी 
संस्था जो मालिकों या नियोजकोंके सामने कर्मियोंके हितत | 
के संबंधकी बातें रखने आदिमें उनका प्रतिनिधित्व करे । 

व्यवसायात्मक-वि० [सं०] संकल्प, उत्साहसे पूर्ण । 

व्यवसायी (यिन्‌ )-वि० [सं०] उत्साही, उद्यमी, परि- 
श्रमी; इ्ढ्संकर्प; अध्यवसायी; कोई काम करता हुआ; 
किसी पेरोमें लगा हुआ । पु० व्यापारी; कारवार करने- 
वाला; शिल्पी । 

व्यवस्था-ख्री० [सं०] प्रबंध, इंतजाम; आपेक्षिक अंतर या 
स्थिति; ध्दताः अध्यवसायः निश्चित सीमा; विधान; 
अवस्था; स्थिति; अवसर; शतं; वस्तुओंकी स्थिति या क्रम, 
उन्हें करीनेसे रखना; पार्थक्य । -पत्र-पु० किसी विषयः 
का लिखित शास्त्रीय विधान; दस्तावेज । म 

व्यवस्थान-पु० [सं०] प्रबंध; निश्चयः विधान; स्थिरता; 
' चढता; अध्यवसाथ; पार्थक्यः अवस्था; विष्णु । -प्रक्षसि- 
स्त्री० एक बहुत बड़ी संख्या (बौद्ध) । > पुड 

व्यवस्थापक-पु० [सं०] प्रबंध करनेवाला; करीनेसे रखने | 


वाला; निश्‍चय करनेवाला; किसी विषयपर शास्त्रीय व्यव- | 


स्था देनेवाला; व्यवस्थापिका समाका.सदस्य। $$$ ` 
व्यवस्थापिका सभा-स्त्री० [सं०] विधान बनानेवाली 
वदद सभा जिसके अधिकतर सदस्य जनता द्वारा निवा- | 
चित किये गये होते हैं । चि १ ठ 
व्यवस्थापित-वि० [सं ०] जिसकी व्यवस्था की गयी हो; 
विभिपूर्वक रखा या रखवाया हुआ; नियमित | | 
व्यचस्थित-वि० [सं०] टीक दालतमें किया हुआ 
पूवंक रखा हुआ; व्यूइवड; स्थित; निरिचत 
विधान द्वारा निर्दिश; अवलंबित, आधृत; 
अविकारी; वर्तमान। ` | 
ब्यचस्थिति-ख्री० [सं०]. अलग. रः 
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जाना; ठहरना; रहना; लगा रहना, अध्यवसायः निश्चित 
नियम । 
व्यवहर्ता( ठं )-वि० [सं०] कारवार करनेवाला; रीति- 
नीतिका पालन करनेवाला । पु० किसी कारबारका प्रबं- 
धक या संचालक; विचारपति; मुकदमा लड़नेवाला; वादी; 
साथी; वेइ्य । 
व्यवहार-पु० [सं०] कार्यः अनिवार्यं कार्यः आचरण, 
बर्ताव; प्रयोगः कारवार; पेशा; व्यापार; महाजनी; विषय) 
माजरा; रीति, प्रथा, रिवाज; शातं, पण; स्थितिः विवाद; 
मुकदमा; सुकदमेका कारण; सुकदमेका विचार; दंड; 
कारवार सँँभाळनेकी योग्यता; औचित्य (विधानके विचार" 
से); संबंध; पदः खञ्ज; एक वृक्ष । -ज्ञ-वि० दुनियाके 
तौर-तरीकेका जानकार; अपना कारवार सँभालने योग्य, 
बािग; सुकदमेकी काररवाई समझनेवाला । -तंत्र=पु० 
आचारशाख । -द्शन-पु० मुकदमेकी जाँच, सुकदमेका 
विचार । -द्रष्टा(ष्ट )-पु० विचारपति ।-निरीक्षक- 
पु० वह अधिकारी जो सामान्य मुकदमोर्मे सरकार- 
की ओरसे पेरवी करता है ( कोर्ट इन्स्पेक्टर ) ।-न्याया- 
लय-पु० ( सिविल कोर्ट ) नागरिकोंके अधिकारों आदि- 
संबंधी विवादोंपर विचार करनेवाला न्यायालय ।-पदृ- 
पु० व्यवहार, सुकदमेका विषय । -प्राह्त- वि० जिसकी 
अवस्था सोलद्द वषेसे अधिक हो गयी हो, वाछिग। 
-लक्षण-पु० मुकदमेकी जाँच-संबंधी विशेषता।“-चादु- 
पु० ( सिविल सूट ) नागरिकोंके अधिकारों आदि-संबंधी 
विव।दका मामला । -विधि-स्जी० व्यवहारका विधान, 
न्यायशासतर । -विषय)=स्थान-पु० मुकदमेका विषय । 
“शासत्र-पु० चह शाख जिसमें विवाद-संवंधी बातोंका 
` विवेचन किया गया हो। -सिद्धि-खी० धर्मशास्रके 
अनुसार मुकदमेका निर्णय । -स्थिति-स्री० मुकदमेके 
विचारसे संबंध रखनेवाली काररवाई । 
व्यवहारक-पु० [सं०] व्यापारी । 
व्यवहाराथीं( थिन्‌ )-पु० [सं०] वादी, सुद । 
व्यचहारासन-पु० [सं०] न्यायासन, विचारासन । 
उप्रवहारास्पद-पु० [सं०] फरियाद, नालिश । 
व्यचहारिक-वि० [सं०] कारबार-संबंधी; कारवारमें लगा 
हुआ; कानून-संबंधी; मुकदमेबाज; प्रचलित व्यवहारमें 
आनेवाछा । -जीव-पु० शानमय कोष ( वेदांत ) । 
व्यवहारी ( रिन्‌ )-वि० [सं०] कारबारमें लगा हुआ; 
मुकदमा लड़नेवाला; प्रचलित, जो व्यवहारमें आता दो । 
वय़वह्ार्ये-वि० [सं०] व्यवह्दारके योग्य, काममें लाने 
योग्य; करने योग्य; जिसके साथ व्यवहार किया जा 
सके, जिसका साथ किया जा सके; प्रचलित; मुकदमेके 
लायक ( विषय ) | पु० खजाना । 
व्यवहित-वि० [सं०] अलग रखा हुआ; किसी वस्तुके 
द्वारा पृथक्‌ किया हुआ; रोका हुआ; छिपाया हुआ; 
द्रवती; जिसका लगातार संवंध न दो । 
व्यवहृत-वि० [सं०] आचरित, अनुष्ठित; व्यवहार या 
प्रयोगमें छाया हुआ । 
व्यष्टि-स्त्री० [सं०] प्राप्ति; सफलता; एक होनेका भावः 
समष्टिका एक स्वतंत्र अंश । -वादु-पु० व्यष्टिकी स्वतंत्र 
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सत्ता तथा अधिकार माननेका सिद्धांत । 
व्यसन-पु० [सं०] खामी, चुटि; संकट, विपत्ति; दुर्भाग्य; 


पाप, दुराचरण; बुरी आदत, लत; बहुत ज्यादा आदी 


होना; प्रिय विषय । -क्राल-पु० संकटका समय, दुर्दिन। 
-प्राप्षि-ख्री० दुर्दिन आना । 

व्यसनाक्रांत-वि० [सं०] संकटय़स्त । 

व्य्सनागसः-पु० [सं०] दुर्दिनका आना । 

व्यसनात्यय-पु० [सं०] संकटका अंत। 

इग्रसनान्वित, व्यसनाप्लत-वि० [सं०] संकरमें पड़ा 
हुआ, विपदूग्रस्त । 

व्यसनातं-वि० [सं०] संकटापन्न । 

व्यसनी( निन )-वि० [सं०] जिसे किसी विपयका बहुत 
शौक दो; विषयासक्त; किसी बुरी चीजका आदी; पापी; 
बदनसीबः किसी कार्यमें जी-जानसे लगा छुआ । 

व्यस्त - वि० [सं] फेंका हुआ, उछाला हुआ; तितर्‌-वितर 
किया हुआ, बिखेरा हुआ; हटाया हुआ; निकाला हुआ, 
पृथक्‌ किया हुआ; व्यष्टि रूपमें ग्रद्णण किया हुआ; समास- 
रहित (व्या०); विभिन्न; घवड़ाया हुआ; क्षुब्ध; जो क्रममें 
न हो, जो ठीक हालतमें न हो; उलटा हुआ; व्याप्त, 
निहित; कार्यादिमें संलग्न, उलझा हुआ; परिवर्तित । 
-केश-वि० जिसके वाल बिखरे हों । 

व्याकरण-पु०[सं०]वह विद्या जिसके द्वारा भाषाके शब्दों, 
उनके रूपों और प्रयोगों आदिका शान होता हे । 

उग्राकीण-वि० [सं] फैलाया, बिखेरा हुआ; अस्त-व्यस्त; 
व्याकुल, क्षुब्ध । पु० अस्तव्यस्तता; गड़वड़ । 

व्याकुछ-वि० [सं०] घवड़ाया हुआ, हतवुद्धि; व्यग्र; भीत; 
अभिभूत; किसी काममें लगा हुआ; तेजीसे इधर-उधर 
चलता हुआ, कंपित ( जैसे विद्युत्‌) । -चित्त,-मना- 
(नस ),-हृद्य-वि० जिसका दिल बहुत घबड़ाया 
हुआ हो, व्यग्र । -मूर्धज-वि० जिसके वाल बिखरे हों। 
-लोचन-वि० जिसकी दृष्टि मंद हो गयी हो । 

व्याकुलित = वि० [सं०] घबड़ाया हुआ; भीत । 

व्याकूति- ख्री० [सं] छल, कपटः बुरी नीयत । ` 

ब्याकृति-खी० [सं०] पार्थकय, भेद, अंतर; विश्‍लेषण; 
व्याख्या; रूप-परिवर्तन; व्याकरण । 

व्याक्रोश -पु०[सं०]गाली देना, भर्त्सना करना; चिल्लाना। 

व्याख्या-स्त्री० [सं०] कठिन पदादिका अर्थ स्पष्ट करने- 
बाला विवरण, टीका; वर्णन । -शम्य-वि० व्याख्याके 
जरिये समझा जानेवाला । 

च्याख्यात-वि० [सं०] जिसकी व्याख्या, टीका की गयी 
हो; वर्णित, कथित । 

व्याख्यातच्य-वि० [सं०] व्याख्या करने योग्य, जिसको 
व्याख्या करनी हो । 

व्याख्याता (तृ)-पु० [सं०] व्याख्या करनेवाला; भाषण 
करनेवाला । 

च्यास्यान-पु० [सं०] टीका करना, व्याख्या करना 
वर्णन; भाषण, वक्तृता । -पीठ-पु० ( रोस्ट्रम ) मंचका 
वह ऊँचा स्थान जहाँ खड़ा होकर कोई वक्ता व्याख्यान 
देता या भाषण करता हे । -शाळा-स्जी० व्याख्यानः 
भाषणके लिए बना स्थान । 
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व्याघात-पु० [सं०] चोट, आघात; पराजय; क्षोभ; खलल; 
बाधा, विध्न; (दो कथनोंका) परस्पर विरोध; एक काव्या- 
लंकार जहाँ एक व्यक्ति द्वारा जिस उपायसे जो कार्य 
किया जाय, वहाँ अन्य व्यक्ति द्वारा उसी उपायसे उसके 
विपरीत किया जाय, अथवा जहाँ परस्पर विरोधी क्रियाओं 
द्वारा एक ही कार्यका होना दिखलाया जाय । 

व्याघ्र-पु० [सं०] एक हिंस्र जंतु, बाघ । वि० (समासांतमें) 
सर्वश्रेछ, प्रधान ।-चमे (न्‌) -पु० बाघकी खाल ।-नख- 
पु० बाघका नख या पंजा; नखी नामक गंधद्रव्य । 
-पुच्छ,-घुच्छक-पु० वाघकी पूँछ; एरंड । -लोम- 
( न्‌ )-पु० शेरके वाल; मुँहपरके बाल, मूँछ ।-वक्न्र- 
वि० बाघकेसे मुखवाला । 

व्याप्राण-पु० [सं०] सँघनेकी क्रिया । 

व्याघ्री -स्जो० [सं०] बाधिन; कंटकारी; एक कौड़ी । 

व्याज-पु० [सं०] छल, धोखा, फरेब; बहाना; कोशल, 
धूर्तता; दुष्टता । -निंदा-स्त्री० स्तुतिकी ओटमें निंदा; 
एक काव्यालंकार जहाँ किसीकी स्तुतिसे वस्तुतः निंदा 
ही प्रकट दो अथवा जहाँ एककी निंदा करनेसे किसी 
अन्यकी निंदा प्रकट हो । -स्तुति-खी० निंदाके बद्दाने 
स्तुति; एक काव्यालंकार जहाँ देखनेमें तो किसीकी निंदा- 
की जाय किंतु समझनेपर वह स्तुति प्रकट हो अथवा जहाँ 
किसी एककी बड़ाई करनेसे अन्यकी बड़ाई जान पड़े । 

व्याजी-स्त्री० [सं०] तौलनेके वाद कुछ दे देना, घडुआ । 

व्याजोक्ति-स्त्री० [सं०] छळपू्णं बात; एक काव्यालंकार 
जहाँ प्रकट होती हुई बातका कपटसे, बद्दाना आदि 
बनाकर, गोपन किया जाय । 

व्याड-पु० [सं०] (व्याप्र।दि) शिकारी जानवर; सर्प; खल । 
दुष्ट, दृढ । वि० द्वेषी; बुराई करनेवाला । 

व्यादान-पु० [सं०] खोलने, फेलानेकी क्रिया । 

व्याध-पु० [सं०] शिकार द्वारा जीविका चलानेवाली एक 
संकर जाति; यह पेशा करनेवाला आदमी, बहेलिया । 

व्याधि-स्त्री० [सं०] पीड़ा; रोग; झंझट; कष्ट पहुँचानेवाला 
व्यक्ति या वस्तु (ला०); एक संचारी भाव (सा०)।-कर- 
वि० रोग उत्पन्न करनेवाळा, अस्वास्थ्यकर । -ग्रस्त- 
वि० रोगग्रस्त, रुग्ण, बीमार । -निग्रह-पु० रोगका 
दबाया जाना । -पीडित-वि० रोगग्रस्त । -भय- 


पु० रोगका भय । -मंद्रि-पु० शरीर । -युक्त-वि० | 


रुग्ण । -रहित-वि० रोगमुक्त ।-हर-वि० रोगनाशक। 

व्याधित-वि० [सं०] रोगग्रस्त, रुग्ण । 

व्यान-पु० [सं०] शरीरस्थ पाँच वायुओंमेंसे एक । 

व्यापक-वि० [सं०] दूरतक, सर्वत्र फैला हुआ, जो किसी 
चीजके सारे विस्तारमें हो; आच्छादक; जिसमें वद्दसके 
सारे विचारणीय विषयोंका अंतर्भाव हो; जो एक भावसे 
किसीमें दमेशा रद्दता दो; जो व्याप्यसे अधिक विस्तृत 
हो ( न्या०)। -पुरुषमताधिकार-पु० ( यूनिवसँल 
मैनहुड सफरेज ) देशके या राज्यके प्रायः प्रत्येक प्राप्त- 
वयस्क व्यक्तिको, जो पागल न हो तथा जिसने किसी 
बड़े अपराधमें दंड न पाया हो, दिया गया मत प्रदान 
करनेका अधिकार । र 

व्यापन-पु० [सं०] सर्वत्र फैलना, भरना, व्याप्त होना । 
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व्यापना-अ० क्रि० व्याप्त होना, फैलना । 

व्यापादक-वि० [सं०] नाशकारी; घातक (जैसे रोग) । 

व्यापादनीय, व्यापाद्य-वि०[सं०] नष्ट, वध करने योग्य । 

व्यापादित-वि० [सं०] नष्ट किया हुआ, ध्वस्त; हत । 

व्यापार-पु० [सं०] कार्य, काम; क्रिया; कारबार, पेशा; 
वाणिज्य; प्रयोग; अभ्यास; उद्योग; प्रभाव; सहायता करना । 
-“चिह्न-पु० ( ट्रेडमार्क ) किसी व्यापारी या उद्योगपति 

द्वारा अपने मालपर अंकित किया जानेवाला वद्द विशेष 
चिह जिससे उक्त माल अन्य किसीके मालसे अलग पह- 
चाना जा सके। “मंडर-पु० ( चेंवर ऑफ कामसं ) 
व्यापारियोंका प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्था । 

व्यापारिक- वि० [सं०] व्यापार-संबंधी । 

व्यापारी- वि० व्यापार-संबंधी । 

व्यापारी ( रिन )-पु० [सं०] काम करनेवाला; रोजगारी, 
व्यवसायी; अभ्यास करनेवाला । वि० किसी व्यवसाय या 
कार्यमें लगा हुआ । 

व्यापी( पिन्‌ )-वि० [ सं० ] व्याप्त होनेवाला; सर्वत्र 
फैलनेवाला; आच्छादक । 

व्याप्त-वि० [सं०] पूरित, भरा छुआ; आच्छादित; समा- 
क्रांत; स्थ.पितः परिवेष्टित; प्राप्त; ढकनेवाळा; अंतभूत; 
प्रसिद्ध; फैला हुआ; नित्य साथ रहनेवाला । 

च्यासि-सख्री० [सं०] व्याप्त होनेका भाव; एक पदार्थमे । 
दूसरेका पूर्णतः मिल जाना; नित्य साइचयै; विश्वजनीन 
नियमः पूर्णता; प्राप्ति; व्यापकता; आठ ऐेरवयाँमेंसे एक। 

व्यासूढ-वि० [सं०] बहुत घवड़ाया हुआ । 

-व्यामोद्द-पु० [सं०] अशान; घबड़ाइट । 

व्यायाम-पु० [सं०] फैलाना; कसरत; अभ्यासः झांति; 
श्रम; फोजकी कवायद । --सूमि)-शाला -स्री० व्यायाम 
करनेका स्थान । 

व्यायामी( सिन्‌ )-वि० [सं०] व्यायाम, कसरत करने- 
वाला, कसरती; परिश्रमी । 

च्यायोग-पु० [सं०] एक प्रकारका रूपक जो एक ही अंक- 

का और वीररसप्रथान होता है। | 

व्य़ाल-पु० [ सं० ] दुष्ट हाथी; सर्प; सिंह; बाघ; चीता; 
राजा; ठग; विष्णु । -खंज्अ/--नख-पु० व्याघ्रनख नामक 
गंधद्रव्य । -ग्राह)-ग्राह्मी ( हिन )-पु० सरपं पकड़ने- 
वाला, सँपेरा । -पाणि;- प्रहरण,-बलळ;-वलळ-पु० 

दे० 'व्यालनख' | -सूदन-पु० गरुड़ । ट 

व्यालादू-पु० [सं०] सपं खानेवाला, गरुड़ । 

वाल्क -पु० दे० "ब्याल? । डु 

व्यावतंक-वि० [सं०] घेरनेवाला; अलग करनेवाला, 
इटानेवाला; भेद, अंतर करनेवाला । 3 

व्यावतंन-पु० [सं०] पराङ्सुख दोना; निवारण, अलग 
करना; सपंकुंडली; छौरना, सुझ़ना; चक्कर खाना; पर्‌ः 
वेष्टित करना; बराबर होनेवाला परिवतंन । Mea क 

व्यावर्तित-वि० [सं०] मोडा, लौटाया हुआ; 
खिलाया दुआ; बदला हुआ । ~ 

व्यावसायिक प्रतिनिधित्व-पु० [ सं०] 
ेप्रेजेटेशन) व्यवसाय या पेशेके आधा 
प्रतिनिधित्व । | i 


बयावहारिक - प्रज्या 


व्यावहारिक-वि० [सं०] साधारण जीवन, व्यवद्दार, 
कार्य-संबंधी; व्यवद्दारमें आने लायक; प्रचलित; वास्तविक; 
मिलनसार; सुकदमा-संबंथी । -ऋण-पु० व्यवसाय 
आदिके लिए लिया हुआ ऋण । 

व्यावृत-वि० [सं०] खुला हुआ, अनावृत; ढका छुआ, 
परदा किया हुआ; दटाया हुआ, एथक किया हुआ; अप- 
वाद किया हुआ । 

व्यावृति-जजी० [सं०] आवृत करना, ढकना; पथक करना, 
-छाँटना$ अनावृत करना (?) । | 
च्यावृत्त-वि० [सं०] हटा हुआ; अलग किया हुआ, छाँटा 
दुआ; अविद्यमानः चक्कर खाया हुआ; परवेष्टित; विरत; 
विभक्त; भिन्न; तोड़ा-मरोड़ा हुआ; लोटा हुआ; असंगत; 
सुक्त; गत, लुप्त; पसंद किया दुआ; घेरा हुआ; प्रशंसित । 
व्यावृत्ति-सत्री० [सं०] मुँह मोइना; घेरना; पीछेकी ओर 
लद़काना; घुमाना (नित्रादि); आवृत्ति; छुटकारा, मुक्ति; 
वंचित होना, छोड़ - दिया जाना; हटाया जाना; भेद, 
अंतर, पार्थक्य; स्पष्टता; भिन्नता; विराम, अंत; एक 
प्रकारका यश; ढकना; प्रशंसा, स्तुति; खंडन; पसंद; 
-अविद्यमानता । 

उप्रासंग-पु० [सं०] अत्यधिक आसक्ति; प्रवल इच्छा; 
भक्ति; अध्यवसायपूर्ण अध्ययन;, मनोयोग; पार्थक्य, 
बिलगाव; घवड़ाइट; योग, जोड़ । 

व्यास-पु० [सं०] पार्थक्य; अंगोमें विभाग करना; समस्त 
पदके अंगोको अलग-अलग करना; मिश्र पदार्थ आदिका 
विइलेषण; चौड़ाई; वेंद्रसे होती हुई दोनों ओर परिधिपर 
समाप्त दोनेवाली रेखा अथवा दूरी ( डाइमीटर ); 
विस्तार; विस्तृत विवरण; एक उच्चारण-दोपः संकलन 
करना; संकलनकर्ता; एक सुनि, कृष्णद्वैपायन (ये सत्य 
वतीके गर्भसे पराशरसे उत्पन्न हुए थे। पांडु, धृतराष्ट्र 
आर विदुर नियोग द्वारा इन्हाँसे उत्पन्न हुए थे। इन्होंने 
वेदोंका वर्तमान रूपमें संकलन किया और महाभारत, 


वेदांतसूञ्न तथा १८ पुराणोंकी रचना की); रामायण, 


मद्दाभारत आदिकी कथाएँ लोगोंको सुनानेवाला ब्राह्मण; 
कथावाचक । -कूट-पु० मद्दाभारतमें आये हुए कूट- 
:इलोक; वे कूट-इलोक जो रामने माल्यवान्‌ पर्वतपर रहते 
समय मनबहलावके लिए रचे थे। -देव-पु० बादरायण, 
कृष्णदपायन । -पूजा-ख्री० गुरु और व्यासकी पूजा 
जो आषाढी पूर्णिमाको होती है। -माता (त),-सू- 
ख्री० सत्यवती । र 
व्यासक्त-वि० [सं०] अत्यधिक आसक्त; संबद्ध; संलग्न । 
ब्य़ासाद्ध-पु० [सं०] केंद्रसे परिधितककी दूरी । 
व्यासासन-पु० [सं०] कथावाचकक्रा आसन । 
ड्यासिद्ध-वि० [सं०] निषिद्ध; वर्जित (माल) । 
व्यासेघ=पु० [सं०] निषेध; वर्जन; रोक, प्रतिबंध । 
व्याहत-वि० [सं०] चोट पहुँचाया हुआ; निवारितः 
' निषिद्ध; व्यर्थ; परस्पर विरोधी । र । 
व्याहृति-स्री० [सं०] उक्ति; कथन; भूः, भुवः आदि 
सप्तलोकात्मक मंत्र ( किसी-किसीके मतसे इसके आरंभिक 
तीन मंत्र) जिनका जप संध्या करते समय किया जाता हे । 
व्युत्कम-पु० [ सं० ] सन्मार्गका त्याग; अतिक्रमण; 
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व्यतिक्रम, क्रमभंग; अस्तथ्यस्तता; अपराध; मृत्यु । 
व्युस्थान-पु० [सं०] सचेष्टता, सक्रियता; विरोधमें उठना; 


( रिंवेल्ट, अपराइज़िंग ) राजा या -राज्यशासकके विरुद्ध 


उठ खड़ा होना । ॒ 

्युस्पत्ति-ख्जी० [सं०] उत्पत्तिः मूल, उद्गम; शब्दका 
मूल रूप; वाढू, विकास; दक्षता; प्रगाढ पांडित्य ।-रहित- 
वि० जिसका मूल रूप अश्चात हो । 

व्युत्पन्न-वि० [सं०] उत्पादित; मूळ रूपसे बनाया छुआ; 
जिसकी व्युत्पत्ति की गयी दो; पूरा किया हुआ; पूर्ण पंडित। 

व्युत्पादक-वि० [सं० ] उत्पन्न करनेवाला; शब्द 
-व्युत्पत्ति करनेवाला । 

व्युपदेश-पु० [सं०] बहाना, ठगी । 

व्यूढ-वि० [सं०] फैला हुआ; विकसित; ध्द; व्यवस्थित; 
व्यूहबद्ध; जिसका स्थान परिवर्तित हो गया हो; विवाहित । 

व्यूह-पु० [सं०] यथास्थान, विधिपूर्वक रखना; सेनिक्रोंको 
युद्धभूमिमें यथोचित स्थानपर रखना; अलग करना, 
विभाग करना; स्थान-परिवतंन; रचना; समूह; शरीर | 
-भंग;-भेद-पु० सेनिकांका यथास्थान न रहना, 


सेनाका छिन्न-भिन्न होना । -रचना-ख्जी० सैनिकोंको ` 


यथास्थान रखना । 

वयूहन-पु०[सं०] व्यूहकी रचना,सेनिकोंको विशेष स्थितिमें 
रखना; शरीरके अंगोकी वनावट; स्थानपरिवर्तन । 

व्यूहित-वि० [सं०] व्यूहबद्ध । 

व्योम(न्‌ )-पु०[सं०] आकाश; अवकाश; शरीरख वायु । 
-केश,/-केशी( शिन )-पु० शिव । -गंगा-खी० 
आकाशगंगा । “ग/-गामी (सिन )- वि०,गगनचारी । 
पु०देवता आदि ।-गमनीविद्या-स्री०आकाइमें उड़नेकी 
विद्या । -चर-वि० गगनचारी । पु० तारा इत्यादि । 
-चारी( रिन्‌ )-वि० दे० “्योम-ग? । पु० पक्षी; 
देवता; संत; राह्मण; आकाशीय पिंड । - पुष्प-पु० 
असंभव वस्तु । -यान-पु० वायुयान, विमान ।-रत्न= 
पु० सूर्य । -चर्त्म( न्‌ )-पु० आकाश-मार्ग ।-सरिता- 
सत्री० [हिं०] आकाशगंगा । -सरितू-ख्जी० आकाझ- 
गंगा । -स्थली-स्री० पृथ्वी, भूमि । 

चज़-पु० [सं०] मार्ग, सड़क; गमन, भ्रमण; समूह, झुंडः 
गोक्षान, गोए; मथुराके पासका एक स्थान; गोपोंकी 
बस्ती । -किशार,-नाथ-पु० कृष्ण । -भापा-खी० 
मथुरा आदिकी तरफ बोली जानेवाली एक बोली जो कई 
सौ वर्षोतक हिंदी काब्यकी मुख्य आपा रही है। -भू८ 
वि० ब्रजर्मे उत्पन्न । खी० जजमूमि । -मंडळ-पु० परज 
का श । -सोहन,-राज,-वड्लभ-पु० कृष्ण । 
-युवता,-रामा, -वधू,-वनिता,-सुंद्री, -खी- 
ह भू ता;-सुद्रा, 

पम्रजक-पु० [सं०] भ्रमण करनेवाला संन्यासी । 

घजन-पु० [सं०] गमन, अमण; देशत्याग । 

चज्ञांगना-खरी० [सं०] ब्रजकी रहनेवाली स्त्री; गोपी । 

बजद्‌, घजेश, घजेश्‍वर-पु० [सं०] कृष्ण । 


भज्या-स्री० [सं०] मण; गति; संन्यासीके रूपमें अमण . 
करना; कूच, आक्रमण; श्रेणी, वर्ग; वर्गीकरण; समूद ` 


र्‌गभूमि । 
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घरण-शंक 


च्रण-पु० [सं०) फोडा; घाव, जरूम । -कारक गैस- | समापन-पु० जतकी पूर्ति -स्नान-पु० तके बादका 


स्त्री० [हि०] ( ब्लिस्टर गेस) एक तरहकी विषाक्त गेस, 
जिसका संस्पर्श दोनेसे शरीर॒पर चकत्ते-से निकल आते हैं । 
-अंथि-सल्ली० फोडेकी गाँठ । -पट्ट,-पटद्टक - पु०,- 
पट्टिका-खी० फोड़ेपर वाँधी जानेवाली पट्टी ।-शोघन- 
पु० घावकी सफाई । -संरोहण-पु० घावका भरना | 

चणित-वि० [सं०] जिसे धाव लगा हो, आहत; ( अलस- 
रेटेड ) जो ब्रणमें परिणत हो गया हो; जिसमें मण दो 
गया हो । 

च्रणी( णिन्‌ )-वि० [सं०] जिसे त्रण हुआ हो; आहत । 

ब्रत-पु० [सं०] धार्मिक कृत्य, धार्मिक अनुष्ठान, नियम, 
संयम आदि; पुण्यके विचारसे उपवास करना; प्रतिज्ञा । 
-ग्रहण-पु० कोई धामिक कार्य करनेका संकदप करना; 
संन्यास लेना । -चर्या-खी० धार्मिक अनुष्ठान, ब्रत 
रखना । -पारण-पु०,-पारणा-स्री० जत, उपवासकी 
समाप्ति । -संग-पु० ब्रत, प्रतिशाका खंडित हो जाना । 
“लोप,-लोपन-पु० नत-भंग । -विसर्जन-पु० ब्रत 
समाप्त करना । -संरक्षण-पु० अतका पालन | - 


श-देवनागरी वर्णमाळाका तीसवाँ व्यंजन, ऊष्म वर्ण । 
शंकना#-अ० क्रि० संदेह करना; डरना । 
शंकनीय-वि० [सं०] जिसके संबंधमें 
गुंजाइश दो, रांकायोग्य । 

शांकर-पु० [सं०] शिव; शंकराचाय; एक छंद; एक राग; 
भीमसेनी कपूर; # दे० 'संकर'। वि० कल्याणकारी । 
शंकरा-पु० एक राग । स्त्री० पार्वती; मंजिष्ठा । 

शंकराचाये-पु० [सं०] अद्वेतवादके प्रवर्तक प्रसिद्ध दाई 
निक ( ये ईसाकी आठवीं झातीके अंत तथा नबीं झातीके 
आरंभमें वियमान थे) । 

शंकरी-सख्ली० [सं०] पार्वती; मजीठ; शमी वृक्ष । 

शंका-स्री० [सं०] संशय; भय; एक संचारी भाव | - 
जनक-वि० शंका उत्पन्न करनेवाला । -निचारण-पु० 
संशयका दूर होना या दूर किया जाना । -निवृत्ति- 
सत्री० दे० 'शंका-निवारण” । -शील-वि० शंका करना 
जिसका स्वभाव हो, जो प्रायः शंका किया करता हो । 
~समाधान-पु० शंकाका निराकरण । 

शकित-वि० [सं०] शंकायुक्त; भीत । | 

दाकु-पु० [सं ०] भाला; कील; खू री; एणकी नोक; ठ्ठ | 

शंकुला-खी० [सं०] सुपारी काटनेका औजार, सरौता। 

शंख-पु० [सं०] समुद्रमें पैदा होनेवाले एक जंतुका खोल 
या घर जो पत्थरसा कड़ा और सफेद होता है; सौ पद्मकी 
संख्या; शंखासुर ( जो (वष्णु द्वारा मारा गया ); ललाट; 
हाथीके दोनों दाँतोंके बीचका भाग । -क्षीर-पु० असंभव 
बात । ` -चरी,-चर्ची-स्जीश ( लछाटका ) चंदनका 
टीका । >धर-पु० विष्णु; कृष्ण । -पाणि,-भ्यत-पु० 
विष्णु । -विष-पु० संखिया । मु०-बजना-सफलता 
मिलना । -बजाना-सफलता मिलनेपर आनंद करना; 
(व्यंग्य) असफल दोनेपर पछताना, बकबक करना आदि। 


शंका करनेकी 
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स्मान | -हानि-स्त्री० ब्रतका परित्योग । 

च्रतति, ्रतती-ल्जी० [सं०] लिपटनेवाली रता; फैलाव) 
विस्तार । 

चरती ( तिन्‌ )-वि० [सं०] ब्रतका अनुष्ठान करनेवाला; 
धमाचारी । पु० ब्रद्दाचारी; संन्यासी; यजमान । 

रचर, चाचड-सख्जी० एक अपभ्रंश भाषा जो पहले सिंधमें 
बोली जाती थी; पेशाचिक भाषाका एक भेद । 

चात-पु० [सं०] समूद, दल, झुंड; विवाधोत्सवमें सम्मि- 
छित दोनेबाले लोग; मनुष्यः शारीरिक श्रम; दैनिक श्रम, 
मजदूरी । -पति-पु० संघका अध्यक्ष । 

चात्य-पु० [सं०] संस्कारहीन, जातिच्युत द्विज । 

घ्रीड-पु० [सं०] लज्जा । 

त्रीडन-पु० [सं] अपकर्ष; शर्म, रूज्जा; नम्नता । 

त्रीडा-सख्जी० [सं०] लञ्जा; संकोच; नम्रता । 

च्रीडित-वि० [सं०] लज्जित; विनीत । 

च्रीहि-पु० [सं०] चावल; चावलका दाना; बरसातमें पकने 
वाला धान । 


-फूँकना-युद्धकी घोषणा करना; देश, व्यक्ति, जातिमें 
जागरण, उत्साह आदिकी भावना भरना । 

शंखासु र-पु० [सं०] ब्रह्माके यहाँसे वेद चुराकर समुद्र॒में 
छिपानेवाला एक राक्षस (इसीको मारनेके लिए विष्णुने 
मत्स्यावतार लिया था); सुर राक्षसका पिता । 

शंखिनी-सत्री० [सं०] कामशासत्रके अनुसार खियोंके चार 
भेदोंमेंसे एक; बोद्धो द्वारा मानी जानेवाली एक शाक्ति 
(देवी); एक प्रकारकी अप्सरा; एक वनौपधि । 

दंगरफ-पु० [फा०] इंगुर, शिगरफ । 

शंजरफ-पु० [फा०] इंगुर । 

शंठ-पु० [सं०] मूर्ख व्यक्ति; हिजडा । 

शंड-पु० [सं०] साड; नपुंसक; अंतःपुरका परिचारक । 

शंपा-ख्री० [सं०] बिजली, विद्युत्‌ । 

शंब-पु० [सं०] इंद्रका वज; बिजली । 

शंबर-पु०.[ सं० ] जल; बादल; धन; युद्ध; एक राक्षस । 
-सूदन-पु०कामदेव (प्रयुम्न जिन्होंने शंवरको मारा था)। 

शंबरारि-पु० [सं०] कामदेव । 

शंबर-पु०[सं०] तट; यात्राके लिए भोज्य पदार्थ) पाथेय । 

शंबु; दांबुक, शंबुक्त-पु० [सं०] घोंधा ! 


शंबूक-पु० [ सं० ] घोंघा; शंख; दाथीकी सँडकी | नोक; 


रामराज्यमें बसा एक शूद्र तपस्वी । 
शंभु-पु० [सं०] शिव; ग्यारह रुद्रोंमें प्रधान रुद्र ।-लोक= 
पु० केलास, शिवलोक । 
शंस, शंसा-खी० [सं०] प्रशंसा; इच्छा; मंगल-कामना । 
शऊर-पु० दे० 'शुऊर!। -दार-वि० कामक 
जाननेवाला, सलीकादार । - 
शक-पु० [ अ०] संदेह, संशय, शंका; भ्रांति 
प्राचीन कालमें शकदीप(मध्य एशिया 
समृद्ध जाति। -संवत्‌-पु०. 


> 


शैकटे-शंतें 
महाराज शालिवाहन द्वारा प्रवतित एक संवत्‌ । 
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राक्यार्थ-पु० [सं०] शब्दकी अभिधा शक्तिसे शेय अर्थ । 


शकट-पु० [ सं० ] गाड़ी जिसे पशु अथवा मनुष्य खींचे, 
छकड़ा, सग्गड, बैलगाड़ी; एक राक्षस । -व्यूह-पु० 
शकरके आकारमें रचित व्यूइ, सैन्यरचना ।- हा (हन) - 
पु० कुष्ण । 

शकर-सूी[फा०] चीनी, शरा, बूरा ।-कंद-पु०मोटी 
मूलीकी शकलूका एक कंद जो काफी मी» होता हे और 
जिसे उबाल या भूनकर खाते हें। -ज़बान-वि० 
मधुरभापी। -पारा-पु० एक मिठाई (एक तरइका 
खुरमा )। सु०-से मुँह भरना -खुशखबरी सुनानेवाले- 
को मिठाई खिलाना । 

, शकल-पु० [सं०] चमड़ा; छिलका, छाल; खंड, उकड़ा । 

शकलू-ख्ी० दे० “शक्ल! ।-सूरत-ख्री० मुखाकृति, रूप। 

हकांतक-पु० [ सं० ] शक लोगोंको देशके बाहर निकाल 
देनेवाला, विक्रमादित्य । - 

शकाब्द-पु० [सं०] दे० शक-संवत्‌! । 

शकारि-पु० [सं०] दे० “शकांतक' । 

दाकुत-पु० [सं०] चिड़िया, पक्षी; नीलकंठ । 

शकुंतला-खी० [सं ०] मेनका और विश्वामित्रफे सहवाससे 
उत्पन्न तथा कण्व ऋषि द्वारा पालित-पोषित कन्या, दुष्यंत- 
को पली तथा उनके पुत्र भरतकी माता; कालिदासका 
एक प्रसिद्ध नाटक । 

शकुन-पु० [सं] विशिष्ट पशु) पक्षी, व्यक्ति, वस्तु, 
व्यापारके देखने-सुनने, होने आदिसे मिलनेवाली शुभ, 
अशुमकी पूर्वसूचना, सगुन; शुभ घड़ी, शुभ अवसरपर 
दोनेवाले, मंगल कारयेमें गाये जानेवाले गीत; पक्षी । 
-शासत्र-पु० वह शाख्न जिसमें शकुनके शुभाशुभ दोने 
तथा उसके फलोंका विचार किया गया दो । 

शकुनि-पु० [सं०] पक्षी; गिद्ध; चिछ; दुयोधनका मामा । 

शाक्कर-खी० दे० “शकर' (चीनी) । | 

शक्की-वि० शक करनेवाला, शंकाशील । 

शक्त-वि० [सं०] शक्तिमान; समथ; पड । 

शक्ति-सत्री० [सं०] बल, सामर्थ्य; क्षमता, योग्यता; वश; 
प्रभाव; एक तरद्दका वाण; साँग; तलवार; तंत्रमतवर्णित 
किसी पीठकी सृष्ट, पालन, प्रलय आदि सामध्येसे युक्त 
अधिष्ठान्रि देवी; दुर्गा; लक्ष्मी, गोरी; इश्वरः क्ति (माया, 
प्रकृति); देव-शक्ति (बेष्णवी, रौद्री ३०); राज-शक्ति (प्रभु, 
मंत्र, उत्साह); शब्द-शक्ति (अभिधा, लक्षणा, ब्यंजना) । 
-चुलाघर-पु० स्वामी कात्तिकेय; भाला-वरदार ।-पर- 
स्तात्‌-अ० (अलट्रावायसँ) किसकी शक्ति या अधिकारे 
बाहर । -षूजक-पु० शक्तिका उपासक, शाक्त, तांत्रिक । 
-पूजा-खी० शक्तिको उपासना । -भ्रत्‌ू-पु० स्वामी 
कार्त्तिकेय ।=संतुलन-पु० ( बैलेंस ऑफ पावर ) परस्पर 
विरोध करनेवाले देशॉका ऐसा विभाजन या गुटबंदी 
जिससे दोनों ओरकी शक्ति संतुलित रहे, बलसाम्य । 
“सपन्न-पु० शक्तिशाली, बल्वानू । ` ` 

दाक्तिमत्ता-ख्री०, शक्तिमत्व-पु० [सं०] शक्तियुक्त 

होनेका भाव । 

शक्तु-पु० [सं०] सत्त । | 

शक्य-वि० [सं०] होने योग्य, साध्य, संभव 
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शक्र-पु० [सं०] इंद्र; शिव; चौददकी संख्या (चौदह इंद्र 
होनेके कारण) । -गोप-पु० इंद्रगोप, बीरबहूटो । 
-चाप-पु० इंद्रधनुप.। “ज,-जात-पु० कोआ । ¬ 
जित्‌-पु० मेघनाद ।-नंदुन-पु० अजुन । -वाहन- 
'पु० मेघ । -सुत-पु०.जयंत; बालि; अजुन । 

शाक्राणी -ख्री० [सं०] शाची, इंद्राणी । 

शकक्‍ल-खी० [अ०] रूप, आकृति; चेहरा; नकशा), वना- 
वट; ढंग, अंदाज; उपाय, ढब (निकलना, निकालना); 
रेखागणितकी कोई आकृति । सु" (अपनी)-तो देखो 
(देखिये) -अपनी योग्यता, अपनी सामर्थ्य तो देखो, 
भनधिकार चेष्टापर व्यंग्य । -दिखाना- मिलना, सामने 
आना। -देखते रह जाना,-देखा करना- चकित, 
मुग्ध हो जाना। -न दिखाना-न मिळना, मुँह 
छिपाना। -पकड्ना!-रूप, आकार ग्रहण करना । 
-पहचानना-सरतसे पहचानना; चेहरा या सूरत देख- 
कर शीलस्वभाव जान लेना (में चोरको शासे पहचानता 
हूँ) । -बनाना-शङ् बिगाइना, असुंदर वन जाना। 
-बिगाइना-चेहरेको असुंदर कर लेना या कर देना; 
पीटकर मुँदहको सुजा देना । 


दार्रस-पु० [अ०] मानवद्देह; व्यक्ति, आदमी । 
दारी -वि० [अ०] एक आदमीका, वैयक्तिक ।-हुकू मत- 


स्री० एकतंत्र राज्य । 
शारुसीयत-ख्री० [अ०] वैयक्तिक विशेषताएँ। व्यक्तित्व । 
शग़रू-पु० [अ०] काम; धंधा; मनबद्दलाव । 
शगुन-पु० दे० “शकुन; विवाह पक्का होनेकी रस्म; 
तिलक । 


दागूक्रा-पु० दे० “शिगूफ़ा' । 
शचि, राची -स्री°[सं ०] इंद्राणी; बल; क्रियाशक्ति; वाणी, 


वाक्यशाक्ति; पवित्र कर्म; प्रशा; सतावर । -पति-पु० इंद्र । 

शाजरा-पु० [अ०] वंशवृक्ष, नसबनामा । 

दाटा-स्री० [सं०] जटा; सिंहकेसर, शेरका अयाल । 

शड-वि० [सं०] धूतं; लंपट; मूढ; आळसी; मध्यस्थ; जड़ । 
पु०छलिया; नकली प्रेम प्रकट करनेवाला नायक; धतूरेका 
पेड़; तगर; कुंकुम; लोहा । 

शठत्ा-ख्री०, शठरव-पु० [सं०] शठका भाव, कर्म 
अथवा धमे । 

शण-पु० [सं०] सनका क्षुप । 

शत-पु० [सं] सोकी संख्या । वि० सो; असंख्य । 
-कोटि-पु० इंद्रका बज्र । त्री० सौ करोड़ । -क्रतु- 
वि० जिसने सौ यज्ञ किये हों । पु० इंद्र । -खंड-पु० 
सोना, सुवणं । -गु-वि० सौ गायोंका म।लिक ।-ग्रंथिः 
स्री०दूब ।-घ्नी-स्री० पत्थरमें लोहेकी कीलोंको गाइकर 
बनाया गया चार ताल लंबा प्राचीन शस्त्र; एक बारमें 


सौ आदभियोंको मारनेवाळा शक्न (या तोप!)! | 


-दुरू-पु० कमल । -द्रु-स्री० पंजाबकी पाँच नदियों 
मंसे एक, सतलज नदी । -पतन्न-पु० कमल; मयूर । 
पद पु० कनखजूरा, गोजर । -पदी-स्जी० दे० 
अतपद्‌ । -पाद्‌-पु० दे० 'शतपद? । - पुन्नी- खी? 
सतपुतिया । “मख-पु० 


इंद्र; उल्लू । -मन्यु- वि" 


महाक्रोधी । पु० इंद्र, 
पर होनेवाला । -वार्षिकी- वि० स्त्री० सो वपोर्मे होने- 
वाली, सौ वर्ष-व्यापिनी । स्लो" सौ वर्षपर दोनेवाला 
उत्सव । -वीर-पु० विष्णु। -शीपं-पु० विष्णु। 
“-हृदा-सखत्रो० विजली; वञ्र । 

शतक-वि० [सं०] सौकी संख्यासे संबद्ध । पु० प्रायः एक 
ही प्रकार अथवा एक ही व्यक्तिकी सो वस्तुओं, रचनाओं 
आदिका संग्रह (जेसे-श्ंगारशतक, अमरुशतक आदि); 
शती, शताब्दी; क्रिफेटके खेलमें किसी एक बल्लेबाज द्वारा 
किये गये सौ धावनोंका समूह (सेंचुरी), शतक । 
शतधा-अ० [सं०] सौ प्रकारसे । 

शतरंज-पु०, स्ली० [अ०] एक प्रसिद्ध खेल जिसके मुदरे 
वादशाह, वजीर, हाथी, घोड़ा, प्यादे आदि होते हैं 
(संस्कृत चतुरंग या फारसी शतरंगका विकृत रूप) । 
-का नक्शा-इातरंजके कुछ मोहरोंकी ऐसी चाल 
जिससे विपक्षीको मात दी जा सके । -बाज्ञ-पु० शतरंज 
खेलनेवाला । -बाज्ञी -ख्री० शतरंज खेलना । 

शतरंजी-स्जी० [अ०] रंग-विरंगी या शतरंजके खानोकी- 
सी बुनावरवाली मोटी चादर जो दरी आदिके ऊपर 
विछायी जाती है; रंग-विरंगी दरी; शतरंज खेलनेकी 
विसात । पु० शतरंजवाज । 

शतराः( शस )-अ० [सं०] सैकड़ों प्रकारसे । 

राताँश-पु० [सं०] सौवाँ हिस्सा । -तापमापक-पु० 
(सेंटीग्रेड थर्मामीटर) सौ अंशोंमें विभक्त तापमापक यंत्र । 

शतानंद-पु० [सं०] राजा जनकके राजपुरोहित । 

शतानीक -पु० [सं०] बृद्ध; इवशुर; णक सुनि । 

शताव्द्‌-पु०) शताडदी-ख्ी[सं०] शती, सो साछोंका 
समय । 
शतायु ( स.) -वि० [सं०] सौ वर्षोकी आयुवाला । 

शतावधान-पु० [सं०] मनोयोगपूर्वक बिना चुटिके सौ 
अथवा बहुतसे कामोंको एक साथ करनेवाला व्यक्ति । 

शती-खी० [सं०] सोका संग्रह; सदी, शताब्दी; क्रिकेटमें 
सौ धावनोंकी संख्या (सेंचुरी) । 

शबन्नुंजय-वि० [सं०] शाच्ुको जीतनेवाला । 

शञ्ु-पु० [सं०] वेरी; दुश्मन । -ज्न-वि० शज्रु-नाशक । 
पु० दशरथकी पल्ली सुमित्राके पुत्र । -जित्‌-वि० शत्रुकी 
जौतनेवाला ।-ह॑ता (त)-वि० दे० “शत्रुद्दा, झा्ुष्न । 
-हा ( हन्‌ )-वि० श्रुको मारनेवाळा। 

शञ्रुता-स्री० [सं०] दुश्मनो, वैर । 

शत्वरी-स्नी० [सं०] रात्रि । 

` शद्वि-पु० [सं०] हाथी; वादल; अर्जुन । स्री० बिजली । 

शनारक्त -सत्री०[फा०] पहचान; परिचय । सु०-करना- 
पहचानना । 

शनि-पु०[सं०] नवग्रहोमेंसे सातवाँ ग्रह; सप्ताइका अंतिम 
दिन, शनिवार । -ग्रिय-पु० नीलम। -वार-पु० 
शुक्रवारके वादका दिन । 

शनेः-अ० [सं] धीरे, चुपचाप; क्रमशः; उत्तरोत्तर । 
-दानः-अ० धीरे-धीरे, क्रमशः । 

शनेश्चर-पु० [सं०] दे० “शनि! । वि० धीरे चलनेबाला । 

शपथ-स््री० [सं ०] सौगंद, कसम; प्रतिज्ञा (करना, लेता) । 
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उरलू.। -चार्षिक-वि० सौ वर्षो- | 


-ग्रहण-पु० कोई पदादि अदण करते समय निष्ठा एवं 
गुप्तता आदिकी शपथ लेना । -पन्र-पु० ( एफीडेविट ) 
किसी न्यायालयमें शपथपूर्वक दिया गया लिखित वक्तव्य 
जो प्रमाणके रूपमें प्रयुक्त किया जा सके, इलफनामा । 


शपन-पु० [सं०] शपथ; दुर्वचन, गाली । 


शफ़क़त-खी० [अ०] अनुग्रह; दया; प्रेम । 

शफर-पु०, शफरी-स्जी० [सं०] पोठी मछली । 

शफा-स्ली० [अ०] नीरोगता, स्वास्थ्ण। -ख़ाना-पु० 
अस्पताल, चिकित्सालय । 

शब-स््री०[फा०] रात ।-नम-ख्री० ओस ।- (बे)वस्ल- 
स्री मिलनरात्रि; वद रात जिसमें प्रेमीका प्रेमिकासे 
मिलन हो । - (बो) रोज-अ० रात-दिन, इर वक्त । 

शाबनम-सतजी०[फा०] दे० “शब मे; सफेद रंगका एक निद्दा 
यत वारीक कपड़ा । 

शबनमी-ख्नी० [फा०] वह कपड़ा जो ओससे बचनेके लिए 
छपरखटपर तान देते दे; मसरी । 

शब्रर -पु० [सं०] दक्षिण भारतकी एक पहाड़ी और असभ्य 
जाति; जंगली मनुष्य; शिव । वि० दे० “शबर? । 


शबरी -स्ी० [सं०] शवर जातिकी नारी; रामायणमें वर्णित 


शबर जातिको एक रामभक्त नारी । 


शब्र-वि० [सं ०] विविध रंगोंवाला; कई रंगोसे अंकित; 


विभिन्न भागोंमें विभक्त; अनुकृत । 
शबला-स्री० [सं०] चितकबरी गाय; कामधेनु । 
शबाब-पु० [अ०] जवानी, बीससे चालीसतककी उम्र । 
शब्रीह-स्जी० [अ०] रूपसाम्य; चित्र) तसवीर्‌ । 
शब्द- पु० [सं०] आ।काशमें किसी भी प्रफारसे उत्पन्न क्षोभ 
जो वायुतरंग द्वारा कार्नोतक जाकर सुनाई पड़े अथवा 
पड़ सके, ध्वनि, आवाज; आप्त-वचन, आप्त पुरुप द्वारा 
व्यक्त शान, शिक्षा आदिकी बातें । -कोदा,-कोप-पु० 
बह ग्रंथ जिसमें शब्दोंके सम्यक्‌ वर्ण-विन्यास) अर्थ, प्रयोग, 
पर्याय आदि होश अभिधान । -चातुर्ये-पु० शब्दःप्रयोग- 
की कला, चातुरी, बोलनेके ढंगकी निपुणता । -चिन्र- 
पु० एक शब्दालंकार; सादित्यरचनाका एक नवीन प्रकार 
जिसमें शब्दों द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति आदिका रूप 
खड़ा किया जाता हे ( स्केच )। -चोर-पु० दूसरेकी 
रचनाके शब्द उड़ाकर अपनी कचिता, लेखादिमें प्रयोग - 
करनेवाला ।-पति-पु० कहने भरको स्वामी या राजा । 
-प्रमाण-पु० मौखिक प्रमाण; आप्तप्रमाण । -भेद- 
पु० ( पाटस ऑफ स्पोच ) वाक्यमें प्रयुक्त शब्दोंका 
ब्याकरणके अनुसार, उनके कार्या, प्रयोग आदिंकी इष्टिसेे 
किया गया भेद । -भेदी( दिन )-पु० दे० 'डब्दवेधी 
-विद्या-स्री० शब्दशाख्र, व्याकरण । - वेघी( धिन) ` 
-पु° वह व्यक्ति जो केवल शब्द सुनकर बिना देखे दी 
लक्ष्यपर बाण मारे; एक प्रकारका बाण; अजुन; दशरथ | | 
-शक्ति-स्री० शब्दकी विशेष अर्थबोधक शक्ति ( यह 
तीन प्रकारकी होती हे-अभिधा, लक्षणा, व्यंजना 
-शास्त्र-पु० व्याकरण । -छेष-१५० किसी 
या दोसे अधिक अथोंमें प्रयुक्त होना । 
शब्दोंका चयन; शब्दकोष । -सा' 
व्युत्पत्ति, रूपांतर आदि दिखानेवा 


शब्द्राः -शरण्य 
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-सोंदुर्य-पु० दे० 'शब्दसोव! ।-सोकर्य-पु० शब्दों- | व्यक्तियोंके सोनेकी व्यवस्था हो । 


के उच्चारणकी सरलता, सुगमता, सुखसुख । - सोष्ठव- 
पु० रचना-सेलीके शब्दोंका सौंदर्य, किसी शब्दयोजनाकी 
सुंदरता । 
शब्द्दाः( शस्‌ )-अ० [सं०] किसीके लिखे या कहे गये 
प्रत्येक शब्दके अनुसार, उसके शब्दोंका ठौक-ठीक अनु- 
सरण करते हुए । 
शब्दाडंबर-पु० [सं०] अनावद्यक रूपसे और बिना 
प्रसंग विद्वत्ताके शापनाथ बड़े-बड़े शब्दोंका प्रयोग जिसमें 
भावाभिव्यक्तिकी कमी हो, शब्दोंका घटाटोप, शब्दजाल । 
शढ्दातीत- वि० [स०] जिसका राब्दों द्वारा वर्णन न हो 
सके, वर्णनातीत । पु० इश्वर । 
शब्दाध्याहार-पु० [सं०] वावयगत संपूर्ण अथंकी प्राप्तिके 
लिए उसमें आवश्यक शब्दोंका समावेश करना । 
शब्दायमान-वि० [सं०] शब्द करता हुआ, शब्दकारी । 
शब्दाथं-पु० [सं०] शब्दका अर्थं या अभिप्राय । 
शब्दालंकार-पु० [सं०] वे अलंकार जिनमें रचनाका 
चमत्कार या माधुर्य विशिष्ट शब्दों अथवा वर्णोंके प्रयोग- 
पर निर्भर करता हे, उनके अर्थपर नहीं । 
शव्दाचली-ख्ी० [सं०] किसी कथन या रचनामें प्रयुक्त 
शब्द-समूह । ० 
हाम-पु० [सं०] शांति; मानसिक स्थिरता; मुक्ति; अंतः- 
करण और मनका संयम ।-लोक-पु० शांतिलोक, स्वर्ग । 
शमई-वि० शमाका; शमाके रंगका । -रंग-पु० स्थाहो- 
मायल हरा रंग । । 
शमन-पु० [सं] शांति; बुझाना; दूर करना; दबाना; 
यम । वि० निवारक, दूर करनेवाला । 
शामशीर) रामशेर-खी० [फा०] तलवार । -का खेत- 
रणक्षेत्र -ज्ञनी-स्जी० तल्वारकी लड़ाई । -दुम-वि० 
तल्वारकी बाढ़ रखने, तलवारकी काट करनेवाला । 
<वबहादुर-वि० खञ्गवीर, तलवारका धनी । 
शमा-खी० [ अ० “शमअ? ] मोम; मोमबत्ती; दीया। 
“दान-पु० वह चीज जिसमें मोमबत्ती लगाकर जलाते 
हैं; दोवट ।-च परवाना-पु० दीपक और पतंग; (ला०) 
प्रेमी ओर प्रेमपात्र । > 
शमित-वि० [सं०] जिसका शमन किया गया हो; शांत । 
शमी-स्री० [सं०] एक वृक्ष ( कहा जाता हे कि इसको 
लकड़ीके भीतर विशेष आग होतो है जो रगड़नेपर निक- 
छती है); शिवा । 
दामी ( सिन्‌ )-वि० [सं०] शांत; आत्मसंयमी । 
शमीकरण-पु० [ सं० ] (पेसिफिकेशन ) दो पश्षोंके बीच 
'चळनेवाळे झगड़े या विवादको दूर करना; शान्ति स्थापित 
करना; क्रुद्ध या उत्तेजित व्यक्तियों (सेना, भीड़ आदि )- 
को शांत करना । र 
शय-पु० [सं०] शय्या; निद्रा; साँप; दावे; दाथ; शाप । 
शयन-पु०[सं०] निद्रा; शय्या; नारी-सद्दवास ।-आरती- 
खी० [.हिं० ] रात्रिमें देवताओंको सुलाते समय को 
जानेवाली आरती । -कक्ष,-ग्रह-पु० सोनेका घर, 
शयनागार । -मंद्रि-पु० दे० 'शयनकक्ष' ।-शालूा- 
खी० ( डॉरमिटरी ) 'वद्द बड़ा शयनकक्ष जिसमें कई 


== 


दायनागार-पु० [सं०] दे० “शायनकक्ष' । 

शायनीय-वि० [सं०] शयन करने योग्य । पु० शय्या । 

शयाळु-वि० [सं०] निद्राशील; सोया हुआ । पु० अजगर; 
कुन्ता; गीदइ । 

शयित-वि० [सं०] निद्रित, सोया हुआ; लेटा हुआ । 

शय्या-ख्नी० [सं०] सेज, पलंग, खाट; विस्तर । -गत्त- 
वि० पळंगपर सोया हुआ; अस्वस्थताके कारण खारपर 
पड़ा हुआ, वीमार ।-दान-पु० ग्रतककर्मके अंतर्गत प्रेत- 
झांतिके लिए एकादशाह तथा द्वादशाइको मद्दापात्र या 
पुरोहितको दिया जानेवाला पलंग, विछावन आदिका 
'दान, सेजियादान। -पाल,-पाछक-पु० राजाके 
शयन-गृहका प्रबंधक । -न्रण-पु० ( वेडसोर ) रोगीके 
बहुत दिनांतक राय्यात््रस्त रहनेके कारण उसकी रीढ़ 
आदिके छिल जानेसे दोनेवाला घाव । 

शययाध्यक्ष-पु० [सं०] दे० “शय्यापाल' । 

शरंड-पु०[सं०] पक्षी; गिरगिट; छलिया; लंपट । 

शर-पु० [सं०] बाण; शरपत्र, सरपत; सरकंडा; खस; 
दिसा; चिता; पाँच की संख्या; दहीकी मलाई । -कांड- 
पु० सरकंडा। -जाळ-पु० बाणोंका समूह । -धि- 
वि० तरकश । -पद्धा#-पु० एक श्न - वारण-पु० 
ढाल । -शय्प्रा-सत्री० वीरगतिप्राप्त योद्धाके लिए निर्मित 
बाणोंकी शय्या । -संघान-पु० बाण द्वारा लद्दय-साधन; 
निशाना लगाना । 

शरअ,-स्त्री० [अ०] सीधी राह; वह सीधी राह जो ईश्वर- 
ने बनायी और वंदोंके लिए बतायी हो; इसलामी धर्म- 
शास, शरीभत । -अनू-अ० शरअके अनुसार । 

शरई-वि० [अ०] शरभके अनुकूल । -दाढ़ी -्जी० एक 
सुट्टी और दो अंशुल लंबी दाढ़ी । -पाजामा-पु० वह 
पाजामा जो टखनोंसे ऊँचा हो। -झादी-स्ी० बिना 
धूमधाम, गाजे-बाजेका व्याह । 

शरघा#-स्जी० मधुमक्खी (कविप्रि०) । 

शरच्चंद्र-पु० [सं०] शरत्‌ ऋतुका चंद्रमा । -चंद्विका- 
स्वी० शरद ऋतुकी चाँदनी । 

शरण-ख्नी० [सं] आश्रय; घर; रक्षाका स्थानः अधीन 
व्यक्ति; रक्षक । -दाता(तृ)-वि० आश्रयदाता, रक्षक । 
र स्थान-पु० (सॅक्ट॒झरो) वह स्थान जहाँ शरण लेनेसे 
कोई आदमी सजा पाने, पकड़े जाने आदिसे अपने आपको 
बचा सकता है । 

शरणागत-पु० [सं०] शरणमें आया ब्यक्ति । वि० शरण- 
में'आया हुआ । 

शरणापञ्न-वि० [सं०] दे० “शरणागतः । 

शरणार्थी ( थिन्‌ )-वि० [सं०] शरण चाहनेवाला, कपनी 
रक्षाका अभिलापी । पु० ( रिफ्यूजी ) वह जो एक देशसे 
विस्थापित होकर दूसरे देशमें आश्रय महण करे ।-बस्ती- 
खी० [हिं०] ( रिफ्यूजी टाउनशिप) शरणाथी जहाँ बस 
गये या बसाये गये हों वह वस्ती । 

शरणि-स्री० [सं०] मार्ग; पृथ्वी; पंक्ति, अवली; इनन ! 

शरण्य-वि० [ सं० ] रक्षाके योग्य, शरण देने योर्यः 
शरण देनेवाला; शरणागतका रक्षक । 
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शरता#*-ख्री० वाण चलानेकी कला (कविप्रि०) । 
शरत्‌, शरदू-ख्री० [सं०] एक ऋतुका नाम जो कारसे 


कातिकतक रहती है; वत्सर, वर्ष । -काल-पु० शरत्‌ 


ऋतुकी अवधि, कार और कातिकका मद्दीना । 

शारबत-पु० [अ०] पेय; पेयकी वह मात्रा जो एक वारमें 
पी ली जाय; फल, फूल या औपधिका अके जो चीनी या 
मिसरीमें पका लिया जाय; शकर, खाँड़ आदिको पानीमें 
घोछकर प्रस्तुत किया हुआ पेय, रस । -पिछाई-ख्जी० 
शरवत पिलानेकी रस्मका नेग। -(ते)दीदार-पु० 
शरबतरूप (शर्त सरोखा मधुर, तृप्ति-शांतिकर) दर्शन । 
मु०-पिलाना-व्याहके पहले या पीछे बरातियोंको शर" 
वत पिलाना (एक रस्म) । -के प्यालेपर निकाह कर 
(पढा)देना-विना कुछ खर्च किये ब्याइ कर देना । 

शरवती-वि० [अ०] शरबतके रंगका; रसदार, सरस । 
पु० हलका पीला रंग जिसमें थोड़ी सुखीं भी हो; मलमल- 
से मिलता-जुलता एक निहायत बारीक और बढ़िया 
कपड़ा; एक तरहका कवृतर; चकोतरा नीवू । “-नीबू-- 
पु० मीठा नौवू , चकोतरा । -फ़ालसा-पु० फालसेका 
एक भेद जो कुछ वड़ा ओर खट-मीठा होता है । 

शारभ-पु० [सं०] दाथीका बच्चा; ऊट; सिंहसे भी बलवान्‌ 
एक कल्पित पशु जिसे 'अष्टपाद' ( आठ पैरोंवाला ) कहते 
हैं; टिड्ली; एक वणंवृत्त । 

शरम-ख्त्री० दे० “शर्म? (फा०) । 

रारसाऊा-वि० दे० “शरमीला' । 

दारसाना-स०क्रि०्ळञ्जित करना । अ०क्रि०्ळञ्बित होना । 

शरमाशरसी-अ० शर्मकी वजहसे । 

शरमिंदा-वि० दे० "शर्भिदा? । 

शरमीला-वि० लजाधुर, लज्जाशील । 

शरह-स्ली? [अ०] वर्णन; व्याख्या; दर, भाव ।-बंदी- 
स्त्री० भावोंकी तालिका। -सुणयन-वि० जिसकी 
माल्युजारी सुनिश्चित हो, अतः जिसमें वृद्धिकी संभावना 
न हो । -लगान-स्री० लगानकी दर । -सूद-ख्री० 
व्याजकी दर । 

शराकत-जल्ी० [फा०] साझा, हिस्सेदारी । 

शराटि, शराटिका, दाराडि, शाराति-खी० [सं०] एक 
चिड़िया जो प्रायः जलके निकर रहती हे, टिट्टिभ, कुररी। 

शराफ-पु० दे० 'सराफ' । 

शराफत-ख््री० [अ०] भलमनसी; भद्रता; कुलीनता । 

शराफा-पु० दे० 'सराफ' । 

शराफी-ख्री० दे० 'सराफी! । 

शराब-स्जी० [अ०] पेय; मय । -ख़ाना-पु० शराबकी 
दुकान, मद्रालय । -खोर-पु० दे० “शरावख्वार! । 
“म़ोरी-ख्री०दे० “शरावख्वारी? ।-ख्र्वार-पु० शराबी, 
मद्यव्यसनी । -खूचारी-सतरी० शराव पीनेका व्यसन । 
¬ (बि)वहूर-खरी० बिहिइतमे मिलनेवाली पवित्र शराव । 
सु०-का दौर चळना-पानगोष्ठीमे सम्मिलित लोगोंका 
प्यालेपर प्याला खाली करना, पीनेवालोंके प्यालॉका 
भरा और खाली किया जाना । 

शराबी -पु० शराव पीनेवाला, मद्यब्यसनी । 

शाराबोर-वि० भोंगा हुआ, बिलकुल गीला । 
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शरता-शत 

शरारत -सत्नी० [अ०] शरीर (दुष्ट) दोनेका भाव, पाजीपन, 

शैतानियत । 

शाराश्रय-पु० [सं०] तूणीर, तरकश । 

शरासन -पु० [सं०] धज्ञुप्‌ । 

शारिष्ठ#-वि० दे० 'श्रेए? । 

शरीअत-सख्जी० [अ०] खुदाके बनाये धुए कानून; मजह॒बी 

कानून; न्याय । 

शरीक-वि० [अ०] शिरकत रखनेवाला, मिला हुआ, 
शामिल; साझी; जोड़ीदार; साथ देनेवाला । = (के) 
जलसा-वि० सभामें उपस्थित ( जन ) । -ज्जुम॑-वि० 
अपराधमें साथ देने, सहायता करनेवाला । 

शरीफ़ -वि०[अ०] भला, नेक; कुलीन; प्रतिष्ठित; ऊँचे 
घरानेका; पवित्र ( अन्य शब्दसे युक्त होकर सम्मानका 
अर्थ प्रकट करता है-“कुरानशरीफ?, “मक्काशरीफः) । पु० 
भलामानस, कुलीन, प्रतिष्ठित जन; मक्येके झासतककी 

पदवी । -ज्ञादा-पु० शरीफका वेरा; कुलीन जन । 

शारीफा-पु० एक फल या उसका वृक्ष, सीताफल । 

शरीर-वि० [अ०] दुष्ट, नटखट, पाजी । पु० [सं०] अस्थि, 

गांस, मज्जा आदिसे निर्मित स्थलचर, जलचर, नभचर 

जीवोंके संपूर्ण अंगोंका . समुचय । -ज-पु० कामदेवः 
फाम-वासना; पुत्र; रोग । -त्याग-पु० मृत्यु ।-दंड- 
पु० शारीरिक दंड; दारीरको कष्ट देना । -पतन= 
पु° शरीरका क्रमशः जीणे दोना; मृत्यु । -पात- 
पु० मृत्यु -बंध-पु० देहयष्टि, शरीरका ढाँचा । 
-भ्रृत्‌-पु० वद्द जिसने शरीर धारण किया है, शरीर- 
धारी; आत्मा । -यात्रा-स्री० जीवन-रक्षणके साधन; 
जीवनवर्धनकी वस्तुएँ; जीवन । -रक्षक- पु० आक्रमण 
आदिसे राजा, अमीर-उमरा आदिके शरौरकी रक्षा 
करनेवाला व्यक्ति, अंगरक्षक ।-विज्ञान-पु० दे०'शरीर- 
शास्त्र! ।-बृत्ति-सत्री० शरीर-रक्षाके लिए व्यापार, नौकरी 

३०, जीविका । -शास्त्र-पु० शरीरके वाद्दरी-भोतरी 
अवयवोंकी रचना, क्रिया आदिकी विवेचना करनेवाला 

शास्त्र, शरोर-विशान । 

शरीरांत-पु० [सं०] मृत्यु, देदावसान । 

शरीरी(.रिन्‌ )-पु० [सं०] शरीरधारी; मनुष्य; प्राणी । 

शरु-पु० [सं०] कण; दृथियार; इंद्रका वज; क्रोध; इसा; . 
हिंसक । वि० शीण; सूक्ष्म; पतला । 

वार्करा-ख्री० [सं०] शक्कर, रवादार चीनी; बालुकाकण । 

` -ध्ेबु-स्जी° दानके लिए शक्करकी बनी गाय (-प्रमेह- 
पु० मधुमेह रोग । पट. 

शत -स्जी० [अ०] प्रतिशा, किसी संधि-समझौतेकी अंगभूत ५ 
प्रतिज्ञा; वद बात जिसपर किसी वातका होना, किया. 
जाना, कायम रहना अवळंवित हो; वस्तु या कार्यविशेषः 
के लिए अनिवार्य वस्तु; कैद, पावंदी; होड, बाजी। 
-बंदू-वि० शर्तसे बँधा हुआ, प्रतिज्ञापत्र लिखकर | 
नियत अवधितक काम करनेको वँथा हुआ (मजदूर 
“गिरमिटिया? । सु०-बद्‌(बाँध)कर सोना-बहुत 
तक सोना, बड़ी लंबी नींद लेना । -बदना 
वाजी ल्गाना । ( किसी बातकी) - होना 
के लिए अनिवार्य, अत्यावश्यक होना 


he 
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शतंपर। | 

शरतिया, शर्तीया-वि० अचूक, पक्का (-इलाज) । अ० 
शर्त बदकर । 

शर्ती-वि०किसी शर्तै,प्रतिशापर आश्रित । अ०्दे०“शोतिया? 

दाबत-पु० दे० “शरवत? । 

शब्रती-वि० दे० “शरबती? । 

शर्म-खत्री० [फा०] लज्जा, इया; इज्जत, लाज (रखना, 
रहना); खयाल, लिहाज । -गी-वि० शर्मिंदा, लज्जा- 
युक्त । -नाक-वि० लजानेलायक, रूज्जाजनक ।-सार- 
वि० शमिंदा, लज्जित । सु०-आना-लाज लगना । 
->करना-लज्जित होना; लिहाज करना । -की बात 
लज्जाजनक कार्य । -खाना-लज्जा अनुभव करना । 
-से गठरी हो जाना- (दुलहिनका) लाजके मारे सुकड़- 
कर गठरीसा बन जाना, जमीनमें गड़ जाना । 

शर्म ( च्‌ )-पु० [सं०] सुख; आनंद; गृह (वे०); आश्रय; 
आशीव॑चन; रक्षा । “दू-वि० आनंददायक । पु० विष्णु। 
शर्मा( मन्‌ )-पु० [सं०] ्राह्मणवर्ण-वोधक उपाधि । 
शर्माऊ, शर्माछू-वि० लज्जाशील, शमींला । 
शर्मान्ना-स० क्रि०,.अ० क्रि० दे० 'शरमाना' । 

शमशिर्मी-अ० लज्जावश, संकोचवश । 

दासिंद्गी-स्जी० [फा०] शमिदा होना । 

शमिदा-वि० [फा०] लज्जित, लजाया हुआ । 
शर्मीका-वि० लज्जाशील । 

शव-पु० [सं०] शिव; विष्णु । 

शवर-पु० [सं०] कंदप, कामदेव; अंधकारः संध्याकाल । 
शवरी-सख्री० [सं०] रात्रि; दृल्दी । -कर-पु० चंद्रमा। 
-नाथ,-पति-पु० चंद्रमा । 

शवरीश-पु० [सं०] चंद्रमा । 

शर्वाणी-स्त्री० [सं०] शिव-पत्नी, पारवती । 

शलग़म-पु० [फा०] एक कंदशाक जिसकी जड़ तरकारी, 
अचार आदिके रूपमें और पत्ते सागकी तरह खाये जाते हैं। 

शलजम-पु० दे० 'शलगम' । 

शलूजमी-वि० शलजमसे मिलता-जुलता । -आँखें- 
बड़ी-बड़ी आँखें । 

दाळभ- पु० [सं०] पतंग, फतिंगा; टिड्ली; छप्पय छंदका 
एक भेद; एक असुर (साहित्यमें शलभ (पतंग)को प्रेमीका 
प्रतीक माना गया है) । 

दाळाका-खी० [सं०] किसी धातु, लकड़ी आदिकी बनी 
` सलाई, सीख; सुरमा लगानेझी सलाई; फोड़े,घाव आदिकी 
गहराई नापनेवाली डाक्टरकी सलाई; छातेकी तीली; 
पासा; बाण; चित्रकारकी कूँची, तूला; सळई; ( वैछट) 
वदद छोरी, रंगीन गोळी, पुरजा या टिकट जो चुनावके 
समय मतदाता द्वारा गुप्त रूपसे मत-दान-पेटीमें डाला 
जाता है; इस प्रकारका गुप्त मतदान । 

शली -ख्जी० [सं०] साद्दी नामक जंतु जिसके शरीर भरमें 
काँटे होते हैं । 

_ शलूका-पु० दे० 'सदका! | 

शल्य-पु०[सं०] कोल, खूँटी; काटा; शलाका; बाण;भाला; 
डाक्टरका चौरफाड़ करनेका औजार; विष; दुर्वचन; पाप; 
अस्थि; साद्दी जानवर ।-कर्ता (त),-कार-पु० जर्राह, 
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सर्जन, चीर-फाड़ द्वारा चिकित्सा करनेवाला, शल्य- 
चिकित्सक । -क्रिया-खी० शख्रचिकित्सा । -चिकि- 
त्सक-पु० ( सर्जन) फोड़ों, विकृत या रुग्ण अंगोंको 
चीर-फाइकर टीक करनेवाला तथा टूटी या स्थानच्युत 
हड्डी आदिको जो$ने-बैठानेवाला चिकित्सक ।-चिकित्सा- 
स्जी० चीर-फाड़ द्वारा झारीरको नौरोग करनेकी विधि। 
--तंत्र-पु० शस्यशास्नःसंबंधी आयुर्वेदीय ग्रंथ, सुश्रुतमें 
वर्णित आठ तंत्रोंमेंसे एक तंत्र जिसमें चीर-फाड़के शास्रं 
आदिका वर्णन दै । -लोस (न) -पु० साहोका कांटा । 
-विज्ञान-पु०,-विद्या- ्री० (सर्जरी) चीरःफाइ द्वारा 
फोड़ों या विकृत एबं रुग्ण अंगादि ठीक करनेकी विद्या 
या शास्त्र | -शारक्ष-पु० वह शास्र जिसगें शस्यचिकिः 
त्साका वर्णन हो । 

शब्यारि-पु० [सं०] शब्यराजको मारनेवाले युधिष्टिर । 

शल्याहरण-पु० [सं०] शरीरमें गड़े काँटे, बाण आदिको 
निकालनेका कार्य । 

शल्योद्धरण-पु० [सं०] दे० 'शल्याहरण' । 

शल्योद्योग-पु० ( सजिकल इट्रमेंट्स इंडस्ट्री) शल्यचिकि- 
त्सामें प्रयुक्त दोनेवाले औजारोंके निर्माणका उद्योग । 

शाछ-पु० [सं०] त्वचा; वर्क, पेइकी छाल; मेढक । 

शछुक-पु० [सं०] सलईका पेड़; दे० “शाइळ' । 

शल्ली-स्ली० [सं०] दे० 'शदलरू'; साही नामक जंतु । 

शव- पु० [सं०] लाइा, मृत शरीर ।-काम्य-पु० कुत्ता। 
-दहन;- दाह-पु० मृत शरीर जलानेकी क्रिया । 
-दाहस्थान-पु० श्मशान | -परीक्षा-ख्नी० मृत्युके 
कारणका पता लगानेके लिए की गयी शवकी जाँच। 
-भस्म (न्‌ )-पु० जले मुर्देकी राख । - यान,-रथ- 
पु०{इमशानतक शव ले जानेके लिए बाँस, लकड़ी भादिकी 
बनी अरथी, टिकठी ।-शायन-पु० इमशान ।-समाधि- 
स्री शवको भूगर्म अथवा जलमें रखने, डाळनेका 
संस्कार । -साधन-पु० इमशानमें शवपर बेठकर मंत्र 
जगानेकी तंत्रशास्नोक्त क्रिया, साधना । 

शवर-पु० [सं०] दे० “शबर? ।- लोध्र -पु० सफेद लोध्र। 

शवरी-स्री० दे० "शबरी? । 

शचळ- बि० [सं०] दे० 'शबलू' । 

शचरित-वि० [सं०] मिश्रित; चिह्नित । 

रचली -स्नी० [सं०] दे० 'शबछा' । (चितकबरी गाय) । 

शवाच्छादन-पु० [सं०] कफन, सृतचेल । 

शवाज्ञ-पु० [सं] गला-पचा अन्न; अखाद्य अन्न; शवमांस। 

शब्वारू-पु० [अ०] हिजरी सनका दसवाँ महीना । 

शश-पु० [सं०] शशक, खरगोश, खरहा; चंद्रलांछन! 
चोदका धब्बा; लोप्र वृक्ष; बोल गंधद्रव्य; कामशास्तोक्त 
पुरुषके चार प्रकारोंमेंसे एक प्रकार (शशपुरुप मृदुभाषी। 
सुशील, कोमल शरीरवाला, सुकेश, सकलगुणनिधानं 
और सत्यभाषी होता है) ।-घातक,-घातो( तिन्‌.) 
४० बाज पक्षी । -घर-पु० चंद्रमा; कपूर । - लक्षण,- 
छाछन-पु°० चंद्रमा । -विषाण,-श्टंग-पु० जैसे खर 
गोशके सींगोका होना असंभव है वैसी ही कोई असंभव 
बात, आकाइाकुसुम । 

शश-वि० [फा०] पाँच और एक, छ । पु० ६ की संख्या। | 
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-पहरू,-पहलू-वि० छ कोनोंवाला, पटकोण ।-माही- 
वि० हर छ महीनेमें होनेवाला (परीक्षा ३०), छमाद्दो । 
शशक-पु०[सं०] खरगोश ! -चिपाण-पु०असंभव बात । 
शशाक-पु० [सं०] चंद्रमा । -ज-पु० वुध । “मुकुट, 

-शेखर-पु० शिव । -सुत-पु० बुध ग्रह । 

शशा-पु० दे० “शश? । 

शशि#-पु० दे० “शशी? । 

शशी( शिन्‌ )-पु० [सं०] चंद्रमा । -कर-पु० चंद्रमाः 
की किरण । -कला-खी० चंद्रकला, चंद्रमाका अंश; 
एक वर्णवृत्त। -कांत-पु० चंद्रकांत मणि; कुमुद । 
-खंड-पु० चंद्रमाकी कला; शिव । -ग्रह-पु० चंद्र- 
अहण । -ज-पु० बुध अह । >तिथि-खस्त्री० पूर्णिमा । 
-धघर-पु० शिव । -घुत्र-पु० बुध मह । -प्रभ- 
-वि० जो चंद्रमाके सदश प्रभासे युक्त छो । पु० मोती; 
कुसुद । -प्रभा- खी० चाँदनी । -प्रिया-खी० सत्ता- 
शैसों नक्षत्र जिन्हें पुराणोंने चंद्रमाकी पत्नियाँ माना है । 
“>भाछ,-भूपण,-भ्ृत्‌ू-पु० शिव । -मंडल-पु० 
चंद्रमंडल, चंद्रमाका घेरा । -मणि-पु० चंद्रकांत मणि । 
-सुख-वि० चंद्रमाके समान मुखवाला । [स्त्री० 'शशि- 
मुखी] । -मोलि-पु० शिव । -रस-पु० सुधा, 
अमृत । -रेखा-स्त्री० चंद्रकला । -छेखा-चंद्ररेखा; 
एक वर्णवृत्त, गुडुची । -वद्ना-स्जी० एक वर्णवूत्त । 


वि० स्री० शशिमुखी । -द्याला-ख्ी० शीशमहरू । 


-शेखर-पु० शिव । -सुत-पु० बुध । -हीरा-पु० 
[हि०] चंद्रकांत मणि । 

शशीश-पु० [सं०] रिव । 

शस्ति-खी० [सं०] प्रशंसा; स्तुति । 

शसा#-पु० खरहा । 

शसत्र-पु० [सं०] हथियार, अख; औजार, उपाय । -कर्म- 
( न्‌ )-पु० फोड़े आदिके चीरने-फाड़नेका काम । 
-'कार,-कारक-पु० शस्त्र-निर्माता । -कोष-पु० शस्त्र 
रखनेका खाना, म्यान । -क्रिया-ख्री० फोड़े आदिको 
चीरने-फाइनेका काम । -गुह-पु० जहाँ अनेक प्रकारके 
श्न रखे जाते हों, श्रागार । -चिकित्सा-स्री० शस्त्र 
द्वारा उपचार, शल्य-चिकित्सा ( सर्जरी )। -जीवी- 
( चिन्‌ )-पु० युद्धही जिसकी जीविका हो वह, सैनिक | 


-त्याग-पु० दृथियार डाल देना, शखन्यास । -धर,- . 


धारी( रिन्‌ ),-भ्यत्‌-वि० शस्त्र. धारण करनेवाला । 
पु० योद्धा, सैनिक । -निर्माणशाला-सत्री० (आडनैस 
फैक्टरी) तोप, गोले तथा शस्त्रादि तैयार करनेका कार" 
खाना । -न्यास-पु० शर्छोका परित्याग । -पाणि- 
वि०, पु० दे० “शस्नधर’ । -पूत-वि० झस्नों द्वारा 
रणभूमिमें निहत होनेके कारण जो पवित्र हो गया हो । 
“अहार-पु० शल्रकी चोट या आघात । -बिद्या-स्जी० 
शस्र चलानेका शान, कौशल; धनुर्वेद । -बृत्ति-पु० 
वइ जिसकी जीविका शतन चलानेपर हो आश्रित हो, 
सेनिक । -शाला-स््री० शस्तगृह, शस्त्रागार । -शाख- 
पु० दे० 'शस्त्रविद्या! | -हत-वि० शस्त्र द्वारा मारा गया 
. (आदमी, जानवर आदि) । 


शस्त्राख्य-पु० [सं०] शर्रकेतु, पूर्वमे उदित होनेवाला एक . 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ४ क 
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प्रकारका केतु जिसके दिखाई देनेपर मद्दामारी फेलती हे । 
शास्रागार-पु० [सं०] दे० 'शखगृह' । 
शस्तराजीच-पु० [सं०] दे० “शस्नजीवी? । ` 
शस्त्री -स्री० [सं०] छोटा शस्त्र, छुरी । 
दास्त्री( सिन्‌ )-वि० [सं०] शख्रथारो, रासे सुसज्जित । 
पु० सैनिक | 
शस्त्रोपजीवी( चिन्‌ )-पु० [सं०] दे० 'शस्त्रजीवी! । 
शस्य-वि० [सं०] प्रशंसनीय; श्रेष्ठ, बढ़िया । पु० नयी 
घास; फसल; अन्न, धान्य; वृक्षादिसे निकला हुआ फल, 
फूल आदि; योग्यता, गुण । -क्षेत्न-पु० अनाजका क्षेत्र । 
-ध्वंसी( सिन्‌ )-पु० तून या तूर्णका पेइ । वि० धान्य- 
का नाश करनेवाला । -भक्षक-वि० अनाज खाने- 
वाला ।-संजरी “स्त्री ० गेहूँ आदिकी नयी बाल, कणिश । 
-शाली( रिन्‌ ),-संपन्न-वि० धान्यसे परिपूर्ण । 
-संपदू-स्त्री० थान्यकी बहुलता । 
शस्यागार-पु० [सं०] अन्न रखनेका स्थान, खलिहान । 
झास्यारु-पु० [सं०] शमी वृक्षका एक भेद । 
शद शा, शहशाह-पु०[फा०] राजाओंका राजा, सन्नाट्‌। 
शहंशाही-खी० शहंशाहका भाव या कार्य; शाही रंग” 
ढंग; शहंशाइका पद । वि० शाही ढंगका, राजसी । 
शह-पु० [फा०] (शाहका लघु रूप) बादशाह; मदद; 
दिमायत; उवसाना, उभारना; शातरंजमें बादशाइको 
दी गयी किरत; पतंगको धीरे-धीरे डोर पिलानेकी क्रिया, 
ढील । -कार-पु० दे० “शाहृवार'। -चाल-सख्ी० 
शतर' जके बादशाइकी चाल जो कोई ओर सुइरा न रह 
जानेपर चली जाती हे। -ज़ादगी-ली० शहजादा 
दोनेकी स्थिति, चाल । -ज्ञादा-पु० शाहका बेटा, राज- 
कुमार । -ज़ादी-ख्री० बादशाहकी बेरी, राजकुमारी । 
-ज्ोर-वि० अति बली ।-ज्ोरी-स््री० बलवान्‌ होना; 
जबरदस्ती । -तरा-पु० दे० 'झाइतरा?। -तीर= 
पु० पाटनके नीचे दी हुई बड़ी कड़ी । -तूत-पु० एक 
प्रसिद्ध पेड और उसका फल जो पकनेपर काफी मीठा 
। -पर-पु० पक्षीके डेनेका सबसे बड़ा पर। 
( सु°-पर झाइना-पक्षीका डैनेको फैलाकर जोरसे 
हिलाना कि खराब और कमजोर पर झड़ जाये) । 
-वाज्ञ-पु० वड़ा बाज; वड़ी जातिका वाज । - 
बाला-पु० विवाइकी प्रायः सभी रस्मोर्मे वरके साथ 
रहनेवाला छोरा लड़का जो आम तौरसे उसका छोटा 
भाई होता है । -बुल्युळ-स्री० लाल देह और कालो | 
गर्दनवाली बुलबुल । -मात्त-स्त्री० शतरंजमें बादशाइको - 
ऐसी जगह किइत देना कि उसके चलनेके लिए कोई 
घर न रइ जाय और मात हो जाय; (ला०) निरुत्तर, 
चुप कर देनेवाली बात । (सु०-मात करना- निरुत्तर, 
चुप कर देना) । -रग-स््री० दे० 'शाहरग' । -रुख़- | 
स्त्री० शतरंजमें वादशाइकों रुख (इाथी)की शहद ।-रुख़ी- | 
सत्री० वादशाइको ऐसे घरमें रखना जिससे रुखकी शइ | 
पड़े; सामनेकी चोट । -सवार-पु० कुशल घोड़सवार 
-सवारी-खी० अच्छी घोड्सवारी । मु०-देना 
झगड़नेकी उकसाना, उभारना; शतरंजमें 
किरत देना; पतंगको डोर पिळाना, ढील 
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दाहद्‌-पु० [अ०] किंचित्‌ लाली लिये हुए पीले या सफेद | शांकर-पु० [सं०] शंकराचायेके मत, संप्रदायका अनु- 
रंगका मीठा शीरा जो मधुमक्खियों और कुछ अन्य | यायी । वि० शिव-संबंधी; शंकराचार्य-संबंधी । 
कौड़ों द्वारा संग्रहीत पुष्परसका रूपांतर होता हे, मधु । | शांख-पु०[सं०] शंख-ध्वनि । बि० शंख-निर्मित, शंखका; 
वि० अति मधुर । -की छुरी-मीठी छुरी; जबानका | रांख-रंबंधी । 
मीठा, दिलका खोटा । -की मक्खी-मधुमवखी; लोमी | शांत-वि० [सं०] झांतियुक्त; मौन, चुप; निःशब्द) सज्ञ- 


और पीछा न छोइनेवाला आदमी । सु० (जबानमें)- 
घुलना-मिठाससे भर जाना। (कानोंमे)-घोलना- 
अति मधुर, सुखद वचन बोलना । “लगाकर अलग हो 
जाना-झगड़ा लगाकर आप अलग हो जाना, दूरसे 
तमाशा देखना । -लगाकर चाटना-निरर्थक चीजको 
यले रखे रहना । 

शहना-स्री० [फा०] दे० “शहनाई? । 

शहनाई-स््री० [फा०] मुँहसे फूंककर बजाया जानेवाला 
एक प्रसिद्ध वाजा, नफोरी । 

शहर-पु० [फा०] नगर। -खवरा-वि० शहरभरकी॥ 
घर-घरकी खबर रखनेवाला ।-गइ्त)-गिद-वि० शहर- 
में घूमनेवाला, पतरौल ।-दार-पु० शहरका रहनेवाला, 
शहरी । -पनाह-सख्जी० परकोटा, नगरके रक्षार्थ वनायी 
हुई चहारदीवारी ।-बंद्‌-पु० जेळखाना; वेदी ।-बदर- 
वि० निर्वासित (करना, होना) । -बशहर-अ० एकसे 
दूसरे ओर दूसरेसे तीसरे शहरतक।; जगह-जगह ।-बाश- 
पु० शहरका रहनेवाला, शहरी । -यार-पु० बादशाह; 
समकालीन बादशाहोंमें प्रमुख ।-यारी-स्रो० बादशाही; 
झाहाना दवदवा । सु०-को दाई-घर-घरको खबर 
रखनेवाली खरी । 

शहवत-सख्नी० [अ०] कामना; भोगेच्छा; संभोगकी इच्छा। 

शहादत-ख्जी० [अ०] गवाही, साक्ष्य; खुदाकी राहमें 
शहीद दोना; धर्मयुद्धमें लड़ते हुए मारा जाना; वध । 
-नासा-पु० बह पुस्तंक जिसमें इमाम हुसैनकी शहादत्त- 
का वर्णन हो; कपड़ेपर लिखा छुआ शहादतका कलमा 
जिसे मुसलमान मुर्देके कफनमें रख देते हें । 


शहाना-वि०[फा०] ( 'शाहाना'का लघु रूप ) । राजसी, 


' राजोचित; सुंदर, वढ़िया । पु० दूल्हेको पहनाया जाने- 
वाला लाळ जोड़ा; व्याहका एक गीत; एक गत; संपूर्ण 
जातिका एक राग ।-कान्हड़ा-पु० कान्हड़ा रागका एक 
भेद । -जोद़ा-पु० दूल्देका सुखं जोड़ा; सुर्ख पोशाक । 
-वक्त-पु० शामका वक्त; सुहावना समय । -( नी ) 
चूड़याँ-खी० लाल रंगकी सुंदर चूड़ियाँ। -मॅँहदी- 
ख्री० गहरे रंगवाली मेंहदी । 

शहाव=पु० [फा०] गहरा छाल रंग; कुसुमको भिगोकर 
निकाला जानेवाला गहरा लाल रंग । 

शह।वी-वि० शहावके रगका, छाल । | 

शही-स्री० बादशाही; मिठाई । | 

शह्ीद-वि०[अ०] जो धर्म या शुभ कार्यके लिए लड़ते हु 
सारा जाय; इत, कतर किया हुआ; अपनेको बलि, 
कुरबान कर देनेवाला । | 

शहीदी-वि० शहीद दोनेको तैयार; लाल ! - जस्था-पु० 
शहीद होनेको तैयार जनोंका जत्था। -तरवूज-पु० 
तरबूजकी एक बढ़िया किस्म जिसका छिलकातक सुखं 
होता हे । 


सान; धीर, स्थिरमना, अचंचल, अनुद्रेगशील; श्रांत, 
थका हुआ; स्थित, रुका हुआ; शमित, मिटा हुआ; संतुष्ट; 
जीवनके लक्षणोंसे हीन, सृत; सांसारिकतासे निवृत्त; 
इंद्रियोंको दमित करने या जीतनेवोला; उत्साहहीन, 
अप्रयलशील, शिथिल; शिष्ट, सौम्य प्रकृतिवाला, विनम्र; 
समाप्त, बुझा हुआ; क्रोधादिसे निवृत्त, मनोविकारहीन, 
स्वस्थमना; किसी घटना, किसी वात, किसी मनोभाव 
आदिसे प्रभावित न होनेवाला । पु० साहित्यशास्जवणित 
नौ रसोंमेंसे एक रस (इसका. स्थायी भाव 'निर्वेद' हे) । 


शांतनु-पु० [सं०] महाराज प्रतीपके पुत्र, भीष्मके पिता 


(ये चंद्रवंशी थे और द्वापरयुगमे हुए थे) । 


दांता-स्जी० [सं०] महाराज दशरथकी कन्या जिसे अंग- 


राज लोमपादने गोद लिया था और जो श्रंगी ऋषिको 
व्याही गयी थी । 


शाँति-सख्नी० [सं०] निःशब्दा, सूनापन; थीरता, मनकी 


स्थिरता, अनुद्देगशीलता; सांत्वना, तसली; काम, क्रोध) 
रोग, पीड़ा, अग्नि, ताप आदिका शमन; आराम, चेन, 
सुख; मृत्यु; जितेंद्रियता; शिष्टता, सौम्यता; क्रोषादि 
सनोविकारोंसे निवृत्ति, मनकी स्वस्थता; सांसारिकतासे 
विराग; युद्धादिका रुक जाना या न होना; अनिष्ट, अमं- 
गल आदिका पूजा, ब्रत, यश आदि द्वारा शमन (जैसे 
अहशांति आदि) । -करश-कारी (रिन्‌ )-वि० शांति 
करने, लानेवाला। -कर्म( न्‌ ),- कार्य-पु० दे० 
“शांतिक'। -छलश,-घट-पु० शांतिके लिए स्थापित 
कलश । -ग्ृह-पु० यज्ञके अंतमें शांति-जलसे खान 
करनेका घर; विश्रामग्रद । -जरू-पु० यज्ञ, पूजा 
आदिमें सुख, शांतिदायक मंत्रपूत अवशिष्ट जल ।-दु।- 
दाता(तृ),-दायक,-दायी( यिन्‌ )-वि० शांति देने- 
वाला । -निकेतन-पु० शांतियुक्त, शांतिदायक गृह) 


` स्थान; विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर द्वारा बंगाल प्रांतके 


बोल्पुर नामक स्थानमें स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति- 
भराप्त विद्यासंसा।-पच (न्‌) -पु० महाभारत 'का बारहवाँ 
पं (इसमें युद्धकी विभीषिकासे तप्त युधिष्ठिरके मनकी 
शांतिके लिए शान, उपदेश आदिके प्रसंग वर्णित हैं ) । 
“पान्न-पु० यश, पूजा आदिके अवसरोंपर ग्रह, अमंगळ 
आद्रिकी शांतिके लिए जल्युक्त पात्र ।-प्रदू-वि० शांति" 
दायक । -प्रिय-वि० (वह व्यक्ति) जिसे शांति प्रिय 
हो, झांतिका ` अभिछापी । -भंग-पु० झांतिःनाशः 
उपद्र्वका होना; शासन, अनुशासन आदिका न माना 
जाना) विष्नोत्पादन ।-रक्षक-पु० अमन कायम रखने- 
वाला । -रक्षा-स्जी० उपद्रव-निवारण। -वाद्‌तपु? 
(पेसिफिज्म)विश्वमे शांति बनाये रखने, किसी भी स्थितिमें 
युद्ध न होने देनेपर जोर देनेका सिद्धांत या इसके लिए 
किया जानेवाला आंदोलन । -चादी(दिन्‌)-वि० (पैसि- 
फिस्ट) शांतिवादके सिद्धांतका अनुयायी । - स्थापन” 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


YY, AR 
34 


७७१ Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पु० अमन कायम करना । 

शांतिक-वि० [सं०] शझांति-संबंधी । पु० अमंगल, दुष्ट 
अहादिके निवारणार्थ दोनेवाला पूजापाठ, यश इत्यादि । 

शांतिमय-वि० [सं०] झांतियुक्त, शांतिपूर्ण; शांतिः 
गुणयुक्त; नि[वध्न । 

शांब-पु० [सं०] जांववतीसे उत्पन्न कृष्णका पुत्र । 

शांबर-वि० [सं०] शंवर सृग-संबंधी; शंबर राक्षस-संवंधी । 

शांबरिक-पु० [सं०] ऐंद्रजालिक, जादूगर १ 

शांवरी-ख्री० [सं०] इंद्रजाळ, मायाविया, जादू (शंगर 
देत्यने इसका निर्माण किया था, अतः इसे 'शांवरी' कहते 
हैं); ऐंद्रजालिका, जादूगरनी । 

शाँडुक, शांवूक-पु० [सं०] घोंघा । 

शांभव-वि० [सं०] शंभु-संवंधी । पु० शंभुका पुत्र; शंभुका 
उपासक, शेवः कपूर; युग्युल; विषका एक प्रकार; शिव- 
मल्लीका पौधा; देवदारु वृक्ष । 

शाँभवी-स्ी० [सं०] पार्वती, दुर्गा; नीली दूब; अक्षरंभ । 

शाइक़- वि० [अ०] दे० 'शायक़' । 

शाइर-पु० [अ०] दे० “शायर! । 

झाइरा-खी० [अ०] दे० “शायरा? । 

शाइस्तगी-सखत्री० [फा०] शिष्टता, सभ्यता; विनय । 

शाइर्ता-वि० [फा०] शिष्ट, सभ्य; विनीत, सुशील; 
सीधा, शरारत न करनेवाला (-घोड़ा) । 

हशाकभरो-सखो०[सं०] दुर्गा;शांभरी (साँभर) नामक नगर। 

शाकंभरीय-वि० [सं०] सोंभर झोलसे उत्पन्न । पु० साँभर 
नमक । क 

शाक-पु० [सं०] खाद्य जइ, डंठल, पत्ती, फूल, फल आदि 
जो प्रायः उवाळ, पकाकर खाये जाते हैं, साग, तरकारी; 
शाक वृक्ष, सागौनका पेड़; शिरीप वृक्ष; एक द्वीप; शक- 


राज शालिवाहन द्वारा प्रवतित संवत्‌ । -तरुः-दरुम-. 


पु० सागोनका पेइ । -अक्ष-वि० शाक खानेवाला । पु० 
वह व्यक्ति जो शाक हो खाता हो, मांस न खाता हो | 

शाकल-वि० [सं०] शकल या डकडसे संबद्ध । पु० एक 
द्वीपका नाम; हवन-सामग्री । 

शाकाहार-पु० [सं०] पत्र, फूल, फळ, अन्न आदि खाद्य 
पदार्थ अथवा इनका भोजन । 

शाकाहारी( रिन्‌ )-वि०, पु० [सं०] दे० 'शाकभक्ष' । 
शाकिना-खी० [सं] शाकयुक्त भूमि; दुर्गाकी एक 
अनुचरी । अ 

शाकिर-वि० [अ०] शुक्र करनेवाला, कृतश्च । 

शाको -वि० [अ०] शिकायत करनेवाला; फरियाद करने- 
वाला । 

शाकुंतल, शाकुंतलेय-वि० [सं०] झाङुंतला-संबंधी । पु० 
शकुंतलासे संबद्ध कालिदासकृत “अभिशान शाकुंतल 
नाटक; शकुंतलाका पुत्र भरत । 

शाकुतिक-पु० [सं०] चिड़ीमार, बहेलिया । 

शाकुन-वि० [सं०] पक्षियों-संबंधी; पक्षियोंका; शकुन- 
(सगुन)संबंधी । पु० पक्षी आदिके रूप, लक्षण आदि 
देखकर मनुष्यके शुभाशुभका निश्चय करानेवाला अंथ, 
शाख; सगुन वतानेवाला; पक्षी पकइनेवाला । 

शाकुनिक-पु० [सं०] चिड़ीमार, बहेरिया, व्याध; सगुन 
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बतानेवाला, शकुनश्ञ । 
शाकुनेय-पु० [सं०] छोटा उरल; वृकासुर । वि० पक्षि- 
संबंधी । | 
शाक्त-पु० [सं०] वद जो शक्तिक्री उपासना करता दो, 
दुर्गा, काली आदि देवियोंका उपासक; तंत्र-संप्रदायमें 
दीक्षित । वि० शक्ति-संवंधी । [ 
शाक्तिक-पु० [सं०] शाक्त, शक्तिका उपासक; शक्ति, 
साला नामक इथियार रखने, चलानेवाला व्यक्ति । 
शाक्तेयः शात्तय-पु० [सं] शक्तिकी उपासना करने- 
वाला व्यक्ति । 
शाक्य-पु० [सं०] एक प्राचीन क्षत्रियकुल जिसमें गौतमः 
बुद्ध उत्पन्न हुए थे; बुद्धदेव । -सुनि-पु० बुद्धदेव । 
शाक्र-वि० [सं ०] शक्र, इंद्र-संबंधी; इंद्रापित । 
शाख़-स्जी० [फा०] शाखा, डाली; पोषेकी कलम; सींग; 
नदी या नद्दरकी मुख्य धारासे निकली हुई छोटी धारा; 
डकड़ा; फॉक; अंश; (ला०) वंश; कमानकी लकड़ी ।-दृर” 
शाख़-वि० दूरतक फेला हुआ, शाखा-प्रशाखाओं- 
वाला । मु०-निकाकूना-टहनी निकालना; ऐत्र निका- 
लना, नुक्ता-चीनी करना; नयी वात पेदा करना । 
शाखा-स्री० [सं०] विटप, पेइकी डाल; वाहु; शरोराव- 
यव; ग्रंथपरिच्छेद, अध्यायः पक्षांतर, प्रतिपक्ष; किसी 
बस्तु आदिका अंग, भाग, भेद; किसी दशन, शास्त्र आदि 
का भेद, संप्रदाय (स्थूल); वेदकी संदिताओंको पदपाठ 
ओर स्वरकी दष्टिसे व्यवस्थित करनेवाले किसी ऋषिके 
नामपर उसके वंशजों अथवा शिष्यों द्वारा परंपराके 
रूपमे चलाया जानेवाला संप्रदाय । -चंक्रमण-पु० 
एक डाळसे दूसरी डालपर कूदना; दवाथमें लिये एक कामः 
को पूरा किये विना ही दूसरा काम करने लगना, कोई 
कार्ये अव्यवस्थित रूपसे करना। -चंद्रन्याय=पु० 
अवास्तचिक वस्तु, घटना आदिको सत्य मान लेनेके अवः 
सरपर कही जानेवाली एक उक्ति (किसी विशेष स्थानसे 
देखनेपर शात होता हे कि चंद्र वृक्षकी शाखापर ही है; 
मगर स्थिति ऐसी होती नहीं। इसी स्थितिके आधारपर 
यहद उक्ति वनी हे) । -नगर-पु० उपनगर । पित्त 
पु० दाथःपेरमें जलन पैदा करनेवाला एक रोग । -पुर- 
पु० दे० "शाखानगर'। स्रुत्‌-पु० वृक्ष। -सूगापु० 
वानर; गिलहरी । -रंड-पु० अन्यशाखक, वेदकी अपनी 
शाखाको छोड़कर दूसरेकी शाखाका अध्येता । -रथ्या= 
ख्री० बड़ी सड़कसे निकली हुईं छोटी सड़क ।-वात=पु० 
एक प्रकारका वातरोग । $. A 
शाख़ा-पु० [फा०] टहनो, शाखा; सींग; सौंगकी शकलका 


प्याला; वह लकड़ी जिसमें अपराधीका सिर और हाथ 


देकर उसे दंड देते हैं । 


शाखोच्चार-पु० [सं०] विवाइ-मंडपमें पाणि-पदणके अवसर क 


पर बर तथा कन्या-पक्षके पुरो हितों द्वारा अपने-अपने य॒ज- _ 


मानकी झुळीनताके शापनार्थ उनकी वंशावलीका 
शाखोट, शाखोटक-पु० [सं०] सिहोरका पे | 
शाख्य-वि० [सं०] शाखा-संबंधी; शाखाके सहश । / 
शागिदं-पु० [फा०] गुरुसे विद्या या शिक्षा: 
वाला, विद्याथी, शिष्य । =पेशा- 
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विभागके (मातहत) कर्मचारियोंकी समष्टि, अमला, नौकर- 
चाकर; नौकर्‌-चाकरके रइनेके मकान जो बँगलों आदिमे 
एक किनारे या पास ही बना दिये जाते हें । 

शागिदाना-वि० [फा०] शिष्योचित, शागिदंकी तरह । 
पु० गुरुदक्षिणा । 

शागिर्दी-स्री० शागिदं होना, शिष्यता । सु"-करना- 
शागिद बनकर सीखना, शिष्य दोना । 

शाज़ =वि० [अ०] दुर्लभ, कमयाव; अनोखा । 

दारिका, शाटी-स्त्री० [सं०] साड़ी; वस्न । 

शाख्य-पु० [सं०] शठता। 

शाण-पु० [सं०] सान, एक प्रकारका कृत्रिम पत्थर जिस- 
पर रगड़कर इथियार, औजार आदिकी थार तेज की 
जाती है; सन(दाण)का बना वस्न; कसौटी; चार माशेकी 
एक तौल; करपत्र, आरा । वि० सनका बना हुआ । 
शाणक-पु० [सं०] सनका बना वल्ल । 

शाणाजीच-पु० [सं०] शाणपर काम करके अपनी जीविका 
चलानेवाला व्यक्ति, हथियारों, औजारों आदिकी सफाई, 
उन्हें तेज करनेवाला व्यक्ति, अस्नःमाजेक । 

श्राणि-स्जी० [सं०] पट्वृक्ष, पड॒आ । 

शाणित-वि० [सं०] जो तेज या तीक्ष्ण किया गया दो, 
सान रखा हुआ; कसौरीपर कसा हुआ । 

शाणी-ख्जी० [सं०] सनके रेशोंसे बना वस्न, टाउ; तंबू; 
छिद्रमय बस्न, फटी पोशाक; उपनयन संस्कारके अवसर- 
पर ब्रह्मचारीको पहननेके लिए दिया जानेवाला सनका 
बना वस्र; सान; कसोटी । | 

शाणोपल-पु० [सं०] सान धरनेका पत्थर । 

शात-वि० [सं०] निरित, तेज किया हुआ; पतला; दुबला, 
कमजोर; पतित; सुंदर; सुखी; दीप्तिशाली । 

शातिर-वि० [अ०] चालाक, काइयाँ; चोर, गठकतरा; 
पक्का चोर; शतरंज खेळनेवाला । 

झातोद्री-स्जी० [सं०] क्षीण कटिवाली औरत । 

शान्नव-पु० [सं०] रात्ता, दुश्मनी; शजु-समूह, दुरमनो- 
का गिरोह । वि० रावु-संवंधी । 

शादियाना-पु० [फा०] ब्याहमें बजायी जानेवाली नोबत, 
खुशीका बाजा (बजाना); ब्याह या खुझीके मौकोंपर 
गाया जानेवाला गोत (गाना); बधावा; किसानों द्वारा 
झादोके अवसरपर जमींदारको दी जानेवाली रकम । 
शादी-ख्री० [फा०] खुशी; इषोंत्सवः विवाद । 
शाद्ठळ-वि० [सं०] नयी, हरी घाससे युक्त; इरा। पु० 
घासका ,मेदान, इरित भूमिं, :गोचारणभूमिः मरुद्रीप 
( ओएसिस ) । | 

शान-पु० [ सं० ] शाण; निकष, कसोटी । खी० [फा०] 
गौरव, बढ़प्पन; दबदबा; ताकत; कुदरत (खुदाकी शान); 
प्रतिष्ठा (शान घटना); ठाट; ठसक, आन, अंदाज; रूप, 
शकल; अवसर ।-गुमान-पु०दे०“सानगुमान' ।-दार- 
वि० शानवाला, भड़कीला, भव्य, सुंदर । -शौकत- 
छी०ठार-बाट । झु०-बरसना-गौरव, दबदबा प्रकट 
होना ।-म बट्टा लगना-प्रतिष्ठा घटना, हेठी होना । 

झाप-पु० [सं] 'अमुकका बुरा हो” ऐसी बुरी भावना 
व्यक्त करना, आक्रोश, बददुआ; .जली-कटी सुनाना । 


७७२ 


-ग्रस्त-वि० अभिशप्त । "“निवृत्ति;-सुक्ति-खी० 
शापसे छुटकारा । -मुक्त-वि० अभिशप्त होकर वादमें 
जो किसी कारणवश उससे मुक्त हो गया हो । 

शापना#-स० क्रि शाप देना । 

शापांत-पु० [सं०] शापकी समाप्ति । 

झापांबु-पु०[सं०] वह जल जिसे हाथमें लेकर शाप दिया 
जाय, शापोदक ।. ` 

शापावसान-पु० [सं०] दे० 'शापांत? । 

झापित-वि० [सं०] जिसे शाप दिया गया दो, अभिशप्त; 
जिसे शपथ दिलायी गयी हो । 

शापोद्धार-पु० [ सं० ] शापसे छूटना, शाप-मोक्ष, शाप- 
मुक्ति। 

शाफरिक-पु० [सं०] मछली मारनेवाला व्यक्ति, मछुआ। 

शाफ़ा-पु०[फा०] रुईकी वत्ती जो दवामें भिगोकर जख्मके 
अंदर रखी जाय; आँखके ऊपर रखा जानेवाळा रुशैका 
फाया; पाखाना छानेके लिए प्रयुक्त साबुनकी बत्ती । 

शाबर-वि० [सं०] शबरःसंवंधी; जंगली, क्रूर । पु० अप- 
राथ, गलती; पाप; दुष्टता, बदमाशी; शबर सुगका 
चमड़ा; ताँता; अँधेरा । 

शाबरी-स्री२ [सं०] शबर जातिकी भाषा । 

शाबल्य-पु०[सं०] शवलता, कई रंगों या वस्तुओंका मेल। 

शाबाश-अ० [फा०* शाहवाश?-'खुश रहो'का ऊधु रूप] 
खुश रहो; वाहवा; साधु-साधु । 

शाबादी-ख्री० [फा०] सराहना, साधुवाद । 

शाब्द-वि० [सं०] शब्द-संबंधी; शब्दमय; शाब्दपर ही 
आश्रित ('आर्थ'का उलटा); दाव्दाडंबरसे युक्त (व्याख्यान, 
शैली); मौखिक । -व्य्रंजना- खी० वाकयमे प्रयुक्त शब्द- 
विशेषके आधारपर हुई व्यंजना (सा०) । 


शादिदक-वि०[सं०] शब्द-संबंघी; एक-एक शब्दके विचार-' 


से ठीक (अनुवाद, लिटरल) । 

शाम-स्री०[फा०] सर्यास्तका समय, संध्या;(ल०) अंतकाल 
(शामे जवानी, शामे जिंदगी) । पु० सीरिया नामक देश । 
सु०-का फूलना-सूयास्तकालमें पश्चिमी क्षितिजपर लाली- 
का छिरकना । -की सुबह करना-सारी रात जागकर 
बिताना, सबेरा कर देना ।-सुबह करना या लगाना- 
टालमटोल करना । 

शामत-स्त्री० [अ०] दुर्भाग्य, कमवख्ती; सुसीबत । सु०- 
आना-बुरे दिन आना, दुदेवकी प्रेरणा होना, कमबख्ती 
आना ।-का मारा-जिसकी शामत आयी हो, अभागा) 
दुदेशाय्रस्त । -की मार- दुर्भाग्य, कमबख्ती । (किसी- 
पर)-सवार होना-दे० 'शामत आना? । 

शासती-वि० शामतका मारा, अभागा । 

शासियाना-पु० [फा०] बड़ा और साधारणतः चारों ओर 
खुला हुआ तंबू । < 

शामिळ-वि० [अ] मिला हुआ; इकट्ठा । -मिसिळ 
वि० मुकदमेके कागजातके साथ नत्थी किया हुआ । 

शामिलात-स््री० साझेकी जायदाद, अनेक हिस्सेदारोंकी 
संयुक्त संपत्ति; हिस्सेदारी (यह महाळ शामिंलात हैं) । 

शामिलाती-वि० संयुक्त । 


शामी-वि० शाम देश-संबंधी या शाम देशका । पु० छ्डी 
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या औजार आदिकी रक्षाके रिए उसपर पहनाया जाने 
वाला लोहे, पीतलका छल्ला । 

दायक -पु० [सं ०] बाण; तलवार । 

शायक्क-वि० [अ०] शौक करनेवाला; इच्छुक । 
शायद-अ० [फा०] कदाचित्‌; संभवतः । 

शायर-पु० [अ०] शोर कहनेवाला, कवि । 

शायरा- स्त्री [अ०] स्त्री कवि, कवयित्री । 
दायरी-स्जी० [अ०] शेर कहना; कविकर्म; कविता । 

शाया-वि० [अ०] प्रकर; विज्ञापितः प्रकाशित (पुस्तक 
आदि) । मु०-करना-प्रकाशित करना । 
शायित-वि० [सं ०] सोया, लेटा हुआ; लेटाया हुआ । 

शायी( यिन्त )-वि० [सं०] सोने, लेरनेवाला । 

शारंग-पु० [सं०] दे० “सारंग? । 

शारंगी-स्री० [सं०] दे० “सारंगी? । 

शारद्‌ू-वि० [सं०] शरतकालमें उत्पन्न; शरतकालसे संबद्ध; 
वार्षिक, वर्ष-संवंधी; नवीन। -ज्योत्सत्ना-ल्री० शरद्‌ 
ऋतुकी चाँदनी जो उज्ज्वलता और शीतळताके लिए 
प्रसिद्ध है । 

शारदा-स्त्री० [सं०] सरस्वती; दुर्गा; एक प्रकारकी वीणा; 
ब्राह्मी । 

शारदीय-वि० [सं०] शरद-ऋतु-पंबंधी; शरत्कालका । 

शारद्य-वि० [सं०] शारदीय, शरद-ऋतु-संबंधी । पु० 
शरदमें होनेवाला अन्न । 

शारि-पु० [सं] जुआ खेलनेका सामान; पासेकी गोट; 
शतरंजकी गोटी; छोटा गेंद । ख्री० शारिका, मेना । 

शारिका-स्त्री० [सं०] मेना पक्षी; वीणा आदिका वादन; 
शतरंजकी गोटी; शतरंज आदिका खेलना । 

शारीर-वि० [सं०] शरीर-संवंधी; शरीरसे संवद्ध; देहज । 

शारीरक-वि० [सं०] देइ-संवंथी; देदज । पु० आत्मा । 

शारीरिक-वि० [सं०] दे० “शारीरक? । 

शाकर-वि० [सं०] शकरानि्मित, चीनीका या चीनीसे 
बना हुआ; शकरायुक्त; रवीला, रवेदार । 

शाह्ः-वि० [सं०] शंग-संबंधी; सींगका बना हुआ; धनु- 
थोरी । पु० धनुष; विष्णुका धनुप। -धन्वा(न्वन्‌), 
-घारी( रिन्‌ );-पाणि,-भ्यत-पु० विष्णु; कृष्ण; 
धनुर्धर सेनिक । 

शारज्ञयुध-पु० [सं०] दे० 'शाद्वेधन्वा? । 

दूळ-पु० [सं०] व्याघ्र, बाघ; चीता; पक्षि-विशेष । 

वि० श्रेष्ठ ( जेसे-नर-शादूंल ) । 

शावरी-ख्री० [सं०] रात । 

शाळ-पु०[सं०] साखू, सखुआका पेड; वृक्ष; मत्स्यविशेष । 


"ग्राम-पु० एक पर्वत; जलप्रवाहसे घिसी, गोली, अति | 


चिकनी, श्याम वर्ण उस पर्वंतके पत्थरकी वटिका जो 
विष्णुके रूपमें पूजी जाती है । 

शाळ-सी० [फा०] ऊनी या रेशमी चादर; करमीरमें 
बननेवाली दुंबेके बालोंकी चादर ।.-दोज़-पु० शाळपर 
वेलबूटे बनानेवाला । -बाफ़-पु० शाल बुननेवाला । 

शालूभ-वि० [सं०] शल्भ-संवंधी । 

शाला-खी० [सं०] गृह; स्थान । 


शाळाकी( किन्‌) -पु० [सं०] शल्य-चिकित्सक; अख-वैध; | शासनादेश-पु० [सं०](मैनडेट) प्रथम मह 
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शायक-शासनादेरा 


नाई; बरछी धारण करनेवाला । 
शालाक्य-पु० [सं०] आयुर्वेदोक्त शब्यचिकित्सा-संबंधी 
एक शाखा, तंत्र जिसमें गर्दनके ऊपरकी इंद्रियोंकी 
चिकित्साका विवेचन है; उक्त इंद्रियोका शल्यचिकित्सक । 
झाळातुरीय-पु० [सं०] पाणिनि (ये शालातुर नामक 
ग्राममें उत्पन्न दुए थे, इसी कारण इनका यद नाम पड़ा)! 
शालि-पु० [सं०] चावल; जड़इन चावल) जिसका पौधा 


रोपा जाता हे (बह हेमंत ऋतुमें होता है) । -गोप-पु० | 


धानके खेतका रखवाला; खेत, खलिद्दान, बारी, बगीचा 
आदिका रखवाला। -चूणं-पु० चावलका आरा । 
“धान-पु० [०] बासमती चावल, अगद्दनी चावल। 
--वाहन-पु० शक-संवतका प्रवर्तक शक जातीय एक 
प्रसिद्ध राजा । -होत्र-पु० घोड़ा; अश्वशा्रप्रवतंक एक 
राजा; :पशुचिकित्सा-विशान । -होत्री( त्रिन्‌ )-पु० 
घोड़ांका चिकित्सक; घोड़ा । 

शाली(लिन्‌ ) -वि० [सं०] युक्त, सदित (समासमें) । 

शालीन -वि० [सं०] विनम्र; लञ्जाशील; सुशील; धनी । 

राळीनता-स्नी० [सं०] विनम्नता; लज्जा । 

शालीय-वि० [सं०] शाला-संबंधी । 

झालेय -पु० [सं०] वह खेत जिसमें शालि धान पैदा दो; 
सौंफ । वि० शाला तथा शाल वृक्ष-संबंधी । 

शाल्मल, शाइमलि-पु० [सं०] शाल्मली, सेमलका पेड़; 
पृथ्वीके सात खंडोंमेंसे एक खंड । 

शाव-पु० [सं] शिशु, विशेषतः पशुपक्षीका शिशु । 

शावक-पु० [सं०] पशु-पक्षीका बच्चा । 

शाश्रत-वि० [सं०] नित्य, निरंतर; सततल्थायी । 

शाइवतिक-वि० [सं०] दे० “शाश्‍वत? । 

शासक-पु० [सं०] राजा, शासन करनेवाला व्यक्ति, 
शासनकर्ता, शास्ता; राज्य-शासनका संचालक, व्यवस्था- 
पक, दाकिम; दंड देनेवाला व्यक्ति; जद्दाजका शासन या 
प्रबंध जिसके द्वाथमें दो वद्द ।-मंडली-ख्री ०,-वर्ग >पु० 
राज्यके विभिन्न विभागोंके संचालकों,इाकिमोंका संघ,समूह । 

शासन-पु० [सं०] किस्से सरकार द्वारा किसी व्यक्ति, 
जाति, नगर, प्रांत, देशके नियंत्रण, संचालन, इुकूमतका 
कार्य; आज्ञा, हुक्म; राज्यादेश, सरकारी हुक्म; किसीके 
कार्यादिकी देखरेख, उनका निर्देशन, नियंत्रण; अनु- 
शासन; किसीको वशमें रखना; कागज, ताम्रपट्ट आदिपर 
लिखित दान आदि; शास्ति, दंड । -कता (त)-पु० 


शासक । -तंत्र-पु० राज्यशासनप्रणाली, रीति, पद्धति । 


-पन्न-पु० राज्यादेशपत्र, राज्याज्ञापत्र, सरकारी हुक्म 
नामा, फरमान; तान्नपत्रादिपर खुदी भूमि-दानादि-संबंधी 
राजाशा। -प्रणाली-ख्री० शासनकी विधि या पद्धति । 
=व्यवस्था-स्री शासन-संबंधी प्रबंध, शासनप्रणाली । 

शासनांतर्गत, शासनाधीन-वि० [ सं० ] जो शासनमें, 
शासनके भीतर दो; अधिकृत; वशीभूत । 


शासनादिष्टम्रदेश-पु०[सं०] (मैनडेटेड रेरीटरी) वे पिछडे 


हुए: प्रदेश या भूखंड जिनका शासनमार प्रथम महायुदधके 
बाद राष्ट्र्संघके भ।देशसे निटेन आदि उन्नत विजेता 
को सौंप दिया गया था। 
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].(2/99-॥८088--टटपॅपरशािर्शोरर्शरशर्शरशिरधिशिशिशिण- 


तथा तुकींके अधिकारमें जो उपनिवेश या क्षेत्र थे, उनपर 
उनके स्वशासनयोग्य होनेतक शासन करनेका ब्रिटेन, 
फ्रांस आदिको राष्ट्रसंघ द्वारा दिया गया आदेश । 
शासनिक विपर्यय-पु० [सं०] (कूडेटा) शासन-व्यवस्थामें 
एकाएक एवं बलपूर्वक किया गया परिवर्तन; बलात 
सत्तापहरण । 
शासनीय-वि०[सं०] शासन या नियंत्रणके योग्य; दंड्य । 
शासित-वि०"[सं०]जिसका शासन किया गया हो;दंडित | 
शासिता(तृ)-वि० [सं"]शासन करनेवाला;दंड देनेवाला। 
शासिनिकाय-पु० .[ सं० ] ( गविग वॉडी ) ( किसी 
विद्यालय, चिकित्सालय आदिका ) प्रबंध या नियंत्रण 
करनेवाले व्यक्तियोंका समूह या मंडल । 
शास्ता (स्तृ)-पु० [सं०] शासक; राजा; शिक्षक, गुरु । 
शास्ति-स्री० [सं०] शासनः आशा; दंड; राजदंड । 
शास्त्र-पु० [सं ०] धर्म, दर्शन, विज्ञान, साहित्य, कला 
आदि-संबंधी ग्रंथ जिनके द्वारा मानव-समाज तथा 
जीवनके विभिन्न क्षेत्रोंकी स्थिति और रक्षाकी प्रत्यक्ष या 
परोक्षरूपसे शिक्षा मिळती है; शानकी कोई शाखा। 
-कार/-कृत-पु० शाक्षनिर्माता; शासत्रकर्ता ऋषि । 
-कोविद-वि० शास्त्रोंका विशेष-शान रखनेवाला। 
“चक्षु-पु० व्याकरण जो शास्रेंके अध्ययनके लिए 
नेत्र (परम आवश्यक वस्तु) हे । -चर्चा-स्जी० शा्रका 
अध्ययन, मनन, अनुशीलन; शासत्रपर विचार-विमर । 
-ज्ञ-वि०, पु० शासत्रका जाननेवाला । -दर्शी (शिन)- 
पु० वह व्यक्ति जिसने शाख देखा, सुना दे, शासनका 
जानकार, झाख्नश । --प्रवक्ता,- वक्ता ( क्तृ )-पु० 
शास्रोपदेशक; आचार, व्यवहार आदिके संबंधमें शासत्रपर 
दृष्टि रखते हुए निर्णय देनेवाला,घोषणा करनेवाला व्यक्ति । 
-वितू,-विदू-वि०, पु० :शाखश । -विधान-पु०, 
¬विधि-स्जी० आचार, व्यवहार-संबंधी शास्रोक्त आदेश, 
अनुशासन । -विसुख-वि० जो शाख्नाध्ययन न करता 
हो; शाख्नोंसे जिसे चिढ़ हो। -विरुद्ध-नि० जिसका 
विधान शा्रमें न हो, अशास्त्रीय; अवैध । -विहित- 
वि० झाख्राचुमोदित, शाख्र-सम्मत ।- संगत, - सम्मत 
वि० दे० 'शाख्न-विहित'। -सिद्ध-वि० शास्त्र द्वारा 
प्रमाणित; शास्तानुकूल । 
शास्त्राचरण-पु० [सं] शास्जादेशका पालन; शासत्रका 
अध्ययन, मनन, अनुशीलन । 
शास्तरानुमो दित-वि० [सं०] दे० “शास्न-विद्वित’ । 
शाख्रानुशीलन-पु० [सं०] शास्त्रका अध्ययन, मनन । 
शास्राथे-पु° [सं] शाख्ञका अर्थ, तात्पर्य, अभिप्रायः 
वाद-विवाद (जो शाखके अर्थ) श्ानके सहारे होता है) । 
शास्त्री ( खिन )-वि०[सं०] शाखका जानकार, झाल्नश् । 
पु० वह व्यक्ति जिसने शासत्रका पक्का शान कर छिया 
है, शाखका पूर्ण अधिकारी, विद्वान्‌, पंडित; परीक्षामें 
. उत्तीर्ण होनेपर प्राप्त दोनेवाली एक उपाधि । 
शास्त्रीय-वि० [सं०] शाख्रसंवंधी; शाख्र-सम्मत, शास्तरा- 
नुमोदित; वैज्ञानिक । 
शास्त्रोक्त-वि० [सं०] शास्त्र द्वारा कथित; शास्त्र-विद्दित । 
शास्य-वि० [स०] शासन-योग्य; शिक्षणीय; दंडनीय । 


शाहंशाह-पु० शाहोंका शाह, सम्राट... राजाधिराज । 

शाहंशाही-खी०शाहं शाह, राजाधिराजका पद या कार्य । 

शाह-पु० [फा०] स्वामी; राजा, बादशाह; मुसलमान 
फक्रीरोकी पदवी; ताश और गंजीफेका एक पत्ता; शत- 
रजका एक मुहरा । (कर्मधारय समासमें बड़ा, प्रधान, 
श्रेष्ठका अर्थ देता है-“शाइकार' + शाइरग' ₹०॥) -कार- 
पु० किसी कळाकारकी सबसे अच्छी कृति । -ख़र्च- 
वि० शाहोंकी तरह; बहुत अधिक, खर्च करनेवाला । 
-ज्ञादगी-स्ती० शाहजादा होनेकी स्थिति, काल; शाह- 
जादेकी किशोरावस्था । -ज्ञादा-पु० वादशादका बेटा, 
राजकुमार । -तरा-पु० पितपापड़ा । -दरा-पु० गाँव 
या बस्ती जो शाही महल या किलेके नीचे या सामने 
हो ।-बंद्र-पु० देशविशेषका प्रधान बंदरगाह ।-रग- 
स्री० गलेसे होकर जानेवाली बड़ी रग । -राद्व-स्जी० 
राजमार्ग, चौड़ा ओर आम रास्ता । 

शाहाना-वि० [फा०] वादशाहके लायक, राजसी, राजो- 
चित; बहुत बढ़िया। पु० शहानी चूड़ियोंका जोड़ा । 
-जोड़ा-पु० दूल्हेको पहनाया जानेवाला सुखे जोड़ा; 
सुर्ख पोशाक । -सिज्ञाज-पु० राजसी, नाजुक मिजाज । 

शाहिदु-पु० [अ०] शहादत देनेवाला, गवाह । बि० 
सुंदर । न 

शाहो-वि० [फा०] बादशाहका; शाहाना । 

शिंगरफ-पु० इंगुर । 

शिंगरफी-वि० इंगुर जेसा लाल । 

दिघाण-पु० [सं०] काँच, शीरेका पात्र; फेन, गाज) 
लौहमल, जंग; नासिकामल; कफ, इलेष्मा । 

दिघाणक-पु० [सं०] नासिकामल; कफ, वलगम । 

हिजन-पु० [सं०] नुपूर आदिकी झनकारः मधुर ध्वनि, 
आवाज । 

शिजित-वि० [सं] झंकृत, झनझनाता हुआ, ध्वनि 
करता हुआ; बजता हुआ । 

शिंजिनी-ख्नी० [सं०] प्रत्यंचा, धनुपूकी डोरी; नूपुर । 

शिया, दाबि, शिबिका) डिबी -ख्री०[सं०] छीमी; सेम । 

दिशपा-ल्ौ० [सं०] शीशमका पेड़ अशोकबृक्ष | 

रिझुपा%-स्री० दे० “शिंशपा? । 

रिझुमार-पु० [सं०] दे० “शिशुमार? । 

शिकंजबीन-पु० दे० “सिकंजबीन' । 

शिकंजा-पु० [फा०] यंत्रणा देनेका यंत्र जिसमें पुराने 
जमानेमें अपराधियोंके हाथ-पाँव देकर दबा दिये जाते थे; 


एक यंत्र जिसमें जिल्दसाज कितावें दबाकर पन्ने काटते छै . 


रूई दबानेकी कल; कोरहू; (ला०) यंत्रणा; पकड़) दवाब । 
शिकन-खी० [फा०] सिलवट, सिकुड़न । वि० (समासमें) 


तोडनेवाझा (बुतशिकन, दिलशिकन) । 
शिकम-पु० [फा०] पेट । -परवर-वि० पेट पालने” 
वाला, पेटू । 


शिकमी-वि० [फा०] पेटका; पैदाइशी; भीतरी (शिकमी 
शरीक) । पु० वह काइतकार जो असल : काइतकारसे 
जमीन लेकर जोते-बोये । त 
“-स्री० एक तरहकी गाडी । = 

-पु० [फा०] एक शिकारी पक्षी जो बाजसे कुछ | 
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छोरा होता है । झु०-पाळना-वोझ अपने सिर लेना । 
शिकवा-पु० [फा०] शिकायत । 
शिकस्त-ख्री ० [फा०] द्वार, मात (खाना, देना, पाना) । 
शिकस्ता-वि०[फा०] टूटा हुआ) भग्न;घसीट (लिखाव)। 
-दिल-वि० खिन्न, भग्नहदय । -नवीस-वि०, पु० 
घसीउ लिखनेवाला । -हाल-वि० फटेहाळ, गरीब; 
परीझान । 
शिकायत-खी० [अ०] दोपकथन, गिला, निंदा, बुराई; 
दुखड़ा; रोग, पोड़ा (पेउकी शिकायत); दोष माननेका 
कारणं, शिकायतकी वजह । झु०-करना-गिला करना, 
दुखड़ा रोना; बुराई करना; उलाहना देना; पीड़ा बताना 
(शिरददंकी शिकायत करना) । 
शिकायती -वि० शिकायत करनेवाला; जिसमें शिकायत 
हो (शि० चिट्टी) । 
शिकार -पु° अखेट, पशु-पक्षियोंको (कोडा या आहारे 
लिए) मारना; मारा हुआ पशु-पक्षी, शिकारका जानवर; 
लटका माल; दलाल, वेश्या, डाकू आदिके फंदेमें आया 
हुआ आदमी । -गाह-पु०, स्नी० शिकार खेलनेकी 
जगह, जंगल, रमन; जंगलमें वना हुआ वह मंच जिसपर 
वेठकर शेर, वनेरे सूअर आदिका शिकार किया जाताः है। 
-बंदू-पु० वह तसमा जो घोड़ेकी दुमके पास चार- 
जामेके पीछे शिकार या दूसरी जरूरी चीज बोध लेनेके 
लिए लगा होता हे। -की रह्टी-छोटीसी रट्टी जिस- 
पर घास विछाकर बहदेल्यि अपने साथ-साथ रखते हैं । 
सु०-करना-आखेट करना; फंदेमें फाँसना; सुट्टीमें 
करना ।-खेलना-आणेट करना ! (किसीका) - होना- 
फंदेमें .फॅंसना; किसी रोग, दुर्घटना आदिसे मरना या 
पोड़ित होना; किसीके रोषादिकी वलि होना । 
शिकारी-वि०, पु० शिकार करनेवाला; व्याध ।-कुत्ता- 
पु० शिकार पकइनेवाला, शिकारमें सहायक कुत्ता । 
-'जानवर-पु० वह जानवर जो आहारके लिए दूसरे 
पशुओंका शिकार करता है । 
शिक्य-पु०,/-शिक्या-स्त्री ०[सं०]छोंका,सिकदर । 
शिक्षकुू-पु० [सं०] शिक्षा देनेवाला; अध्यापक, गुरु । 
शिक्षण-पु० [सं०] शिक्षा देने या लेनेका काम; शिक्षा- 
प्राप्ति । -कळा-सखत्री० पढ़ानेकी कळा । -शासत्र-पु० 
(पेडेगाजी) छात्रोंको पढ़ाने, शिक्षा देनेकी विद्या । 
शिक्षणीय-वि० [सं०] शिक्षाके योग्य, पढ़ाने योग्य । 
शिक्षा-स्री० [सं०] व्यवस्थित रूपसे किसी शिक्षा-संस्थामें 
` या शिक्षक, शुरु आदिसे शान या विद्याकी प्राप्ति 
चारित्रिक तथा मानसिक शक्तियोंका विकास; प्रशिक्षण, 
ट्रेनिंग (जेसे-“व्यायाभ-शिक्षा); उपदेश; सवक, दंड 
(व्यंग्य); विद्या, विशान, कळा (जैसे -“संगीत-शिक्षा?, 
*रण-शिक्षा'); वेदके षडंगोमेसे एक अंग जिसमें वेद- 
' मंत्रोंके उच्चारणकी विवेचना है; उच्चारण-विशान ( फोने- 
खिस ) (जेसे-'पाणिनीय शिक्षा); इयोनाक वृक्ष । 
-गुरु-पु० .शिक्षक; शानदाता गुरु, 'दौक्षागुरु'का 
विलोम । -दीक्षा-सत्री० शिक्षा, उपदेश आदि द्वारा 
किसीका बौद्धिक, चारित्रिक) मानसिक विकास ।-पद्धति- 
सत्री० शिक्षा देनेका ढंग । -परिषदू-ख्जी वेदिक 
४९-क 
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शिकवा- शिखा 


शिक्षाके अध्ययन-अध्यापनके लिए तत्कालीन शिक्षालय 


जहाँ उसके अधिकारी किसी विशेष ऋषिकी रिक्षा-पद्धति 
चलती थी और जो उसीके नामसे प्रसिद्ध होता था; किसी 
विद्यापीठ( विश्वविद्यालय )के अध्यापकों तथा अन्य शिक्षा- 
विशेषज्ञोंकी वह परिषद्‌ जो पाठ्यक्रम, झिक्षणनीति आदि- 
का निर्णय करती हे। -प्रणाली-स्जी० दे० 'झिक्षा- 
पद्धति’ । -प्रद्‌= वि० शिक्षादायक । -प्रसार-योजना- 
सत्री० (एजुकेशन एक्सपेंशन स्कीम) बालकों, स्त्रियो, प्रौढो, 
अंधों आदिमें अधिकाधिक विस्तारपूर्वक शिक्षा फैलानेकी 
योजना ।-संत्री ( त्रिन्‌ )-पु० शिक्षा-विभागकी देखरेख 
करनेवाला मंत्री । -विभाग-पु० शिक्षाकी व्यवस्था 
तथा उसके सँभालनेके निमित्त बना विभाग । -झाख्- 
पु० झिक्षाविधिका विवेचन करनेवाला शास्त्र । 
शिक्षार्थी( थिन्‌ )-पु० [सं०] शिक्षाप्राप्तिके लिए इच्छुक 
व्यक्ति, विद्यार्थी, छात्र । 
शिक्षार॒ुय-पु० [सं०] विद्यालय, स्कूल, कारिज । 
शिक्षित-वि० [सं०] झिक्षायुक्तः अधीतः मेधावी, निपुण; 
विनीतः पालतू ; विद्वान्‌, विश । 
शिक्षिताक्षर-पु० [सं०] शिक्षक; छात्र; लेखक, मुददरिर । 
शिक्ष्यमाण-वि०,पु० [सं] (ऐप्रेंटिस) दे० “पद शिक्षाया? । 
शिखंड, शिखंडक-पु० [सं ०] चोटी, कलगी » शिखाः 
मयूरपुच्छ; काकपक्ष, काकुल । 
शिखंडिनी-वि०, स्त्री० [सं०] शिखंडयुक्ता । स्री० मोरनी; 
यूथिका, जूही; युंजा, घुँघची; राजा द्रुपदकी कन्या । 
शिखंडी( डिन्‌ )-वि० [सं०] शिखायुक्त । पु० मोर; 
मोरकी पूँछ; मुर्गा; स्वर्णयूथिका; घुँघची; बाण; द्रुपदका 
पुत्र जो ख्जीरूपमें उत्पन्न हुआ था, मगर तपस्या द्वारा 
एक यक्षसे अपने स्लीरूपको वदलकर पुरुष दो गया था। 
शिख#-सत्री० शिखा (नखशिख में प्रयुक्त) । 
शिखर-पु० [सं०] पर्वता, पद्ाइका सबसे ऊँचा भाग, 
यंग, कूट; मकानका सबसे ऊँचा हिस्सा, मुडेर; मंदिरका 
सर्वोच्च भाग, कलश, केंगूरा; वृक्षका सबसे ऊपरी हिस्सा, 
इसका सिरा; खञ्जका अग्रभाग; किसी भी वस्तुका सिरा, 
अग्रमाग, उसकी चोरी, नोक आदि; शिखा । 
शिखरन-पु० दहीमें चीनी, केसर आदि मिलाकर तैयार 
किया गया पेय या लेद्य पदाथ, श्रीखंड । 
शिखरिणी-स्त्री० [सं०] नारीरल, उत्तम कोटिकी नारी; 
रसाला, सिखरन, श्रीखंड; रोमावलो जो वक्षस्थलसे चल- 
कर नाभितक जाती हे; मछिका; किशमिश; एक वर्णवृत्त। 
वि० स्री० शिखरवाली, शिखरयुक्ता । 32 
शिखरी (रिन्‌)- वि० [सं०] शिखरयुक्त । पु० पवत;पद्दाडी 
किला; वृक्ष; अपामागं, चिचड़ा; वंदाक; कुंदरुक; कर्कटः 
श्गृगो, काकड़ासिंगी; यावनाल, ज्वार; सिखरन । 
शिखकोहित-पु० [सं०] कुकुरमुत्ता । ES 
शिखा-खो० [सं०] चूड़ा, चोरी; आगकी लपट; दौयेकी ._ 
लो; अकाशकी किरण; मोर, सुर्गा आदि अंतुओंके सिरपरः | 
की कलँगी; किसी वस्तुकी नोक या नुकीळा सिरा$ पैरके 
पंजेका अगला हिस्सा; पेड़की जटायुक्त जड़; 
रूपसे जड़ पकडते हुए)की शाखा, डाळी; 
दे० "शिखर । -तरु-पु० दीपाधार) 
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पु० मयूर मंजुधोप । -बंधन-पु० चोटियाका बाँधना । दिरःपीडा-स््री० [सं०] सिरदर्द; सिरदर्दका रोग । 


-सणि-पु० सिरपर पहननेका रत्न । “वृद्धि खी० 
प्रतिदिन बढ़नेवाला व्याज। -सून्न-पु० चोटी और 
जनेऊ, जो द्विजोंके चिह ऐं । 
शिखावान्‌(बत्‌)-वि० [सं] शिखायुक्तः ज्वाल्युक्त । 
पु० दीपक; अग्नि; चित्रक वृक्ष; केतु मह; पुच्छर तारा। 
शिखिनी-ख्री० [सं०] मोरनी; मुर्गी । 
शिखी (खिन्‌)-वि० [सं०] शिखायुक्त, शिखावाला; 
नुकीला; अभिमानी | पु० मयूर कुक्कुट; बेल; घोड़ा; 
अग्नि; दीपक, दीया; बाण; पवतः वृक्ष । - पिच्छ) 
पुच्छ-पु० मोरकी पूँछ । -चाहन-पु० कात्तिकेय । 
शिगाफ़- पु० [फा०] चीरा; दरार; झरी; छिद्र । 
क्षिगूफ़ा-पु० [फा०] कली; अनोखी वातः चुटकुला । 
सु०-खिलाना-कोई अनोखी वात करना/झगड़ा उठाना । 
छोड़ना -झगड़ा-फसाद खड़ा करानेवाली वात कहना, 
करना । 
शित-वि० [सं०] तेज किया हुआ, सान धरा हुआ; दुबळा” 
पतला, क्षीण, कृश; कमजोर, दुर्यल । 
शिताफल-पु० [सं०] सीताफल, शरीफा । 
शिताब-अ० [फा०] जल्द, झटपट । वि० जरुबाज । 
शिताबी-री० जल्दी; उतावली, घबराहट । 
शिति-वि० [सं०] सफेद; काला । पु० भूजेबृक्ष । -कंठ- 
पु० मोर; चातक; शिव । 
शिथिरू-वि० [सं०] ढीला; बिन बँधा, खुला हुआ; सुस्त, 
आलसी; भ्रमसे थका दुआ; (डालसे) गिरा, टूटा हुआ; 
बिना पूरे दबावका, जिसे कुछ छूट दी गयी हो; पूरी 
सावधानीसे जिसका पालन न दो ।-बळ-वि० जिसकी 
ताकत कम पड़ गयी हो । 
शिथिलता-खी० [सं०] ढीलापन; सुस्ती, आलस्यः भ्रांति; 
छूट देना, नियमका पालन करानेपर पूरा ध्यान न देना; 
कान्य-रचना, वाक्य रचना आदिमें दोषके कारण चुस्ती- 
का न होना; तके आदिकी अपुष्टता । 
बिथिलाइई*-सख्नी० शिथिलता । 
शिथिलाना%-अ० क्रि ढीला पड़ना, मंद पड़ना,थकना। 
शिथिलित-वि० [सुं] जो इल्थ दो गया हो, जो ढीला 
हो गया हो । 
शिथिलीकरण-पु० [सं०] ढीला करनेका काम | * 
शिथिलीकृत-वि० [सं०] ढीला किया हुआ । 
शिथिङीभूत-वि० [सं०] दे० 'शिथिलित' । 
शिद्दत-खी० [भ०] कठिनाई; क; तीब्रता; कठोरता; 
अधिकता, प्रबलता (बारिशकी, जाड़ेकी शिद्दत) । -का- 
जोरका, तीव्र (शिद्दतका बुखार) । 
शिनास्त-स्री० [फा०] पहचान; भले-बुरे, सच्चे-झूठेका 
भेद समझनेकी शक्ति, परख । 
शिप्ना-खी० [सं०] शिप्र सरोवरसे निकली एक 
नाम जिसके तटपर उच्जयिनी नगर बसा हुआ हे * 
शिफर*-पु० सिपर, ढाल । 
शिफ़ा-लो० [अ०] स्वास्थ्य, आरोग्य, रोगसे युक्ति 
(देना, पाना) ।-ख़ाना-पु० चिकित्सालय, अस्पताल । 
शिबिका-सत्री० [सं०] दे० 'शिविका' । 


शिरःझूल-पु० [सं०] दे० 'शिरःपीडा? । 

शिर-पु० [सं०] सिर । -ज-पु० बाळ, केश ।-त्राण*- 
पु० ० 'शिरख्राण' । -पँच-पु० [हिं०] दे० “सिरपेंच’। 
-फूछ-पु० [६०] सीस फूल नामक आभूषण । 

शिर( स्‌ )-पु० [सं०] सिरः पर्वतकी चोरी, शिखर; 
वृक्षाग्र; किसी वस्तुका सर्वोच्च अंश, भाग; सेनाका अगला 
भाग, नासीर; मुखिया, प्रधान । 

'्वारकत -ख्री० [अ०] शरीक होना; साझा । -नासा- 
पु० वह दस्तावेज जिसमें साझेकी शर्तें लिखी हों । 

शिरकती-वि० साझेका; संयुक्त । 

शिरइछेद; शिरइछेदुन-पु० [सं०] सिर काटना ।-यंत्र- 
पु० (गिलोटिन) शिरइछेद कर देने, धड़से सिरको उड़ा 
देनेके निमित्त प्रयुक्त दोनेवाला यंत्र । 

शिरसिज, शिरसिरुह-पु० [सं०] दे० 'शिरज' । 

शिरस्क-पु० [सं०] पगडी; शिरखाण । 

शिरख, शिरस्राण-पु० [सं०] लोहेका टोप, जो युद्धादि- 
के अवसरोंपर अख्न-शख्रसे शिरके रक्षार्थ पहना जाता 
हे, 'कूंड! । 

शिरस्थ-4० [सं०] मुखिया, नेता, प्रधान । 

शिरहन*-पु० सिरहाना, तकिया । 

शिरा-स्त्री० [सं०] धमनी, खूनकी नाड़ी, रक्तवद्दा नाड़ी । 

शिराकती- वि० साशेका, संयुक्त । -कारबार-पु० साझे- 
का कारवार । 

शिरीप, शिरीपक-पु० [सं०) अति कोमल फूलोंवाला 
एक वृक्ष, सिरिस । 

शिरोगृह, शिरोगेह-पु० [सं०] अट्टालिकाके सबसे ऊपर- 
का घर; चंद्रशाला । 

शिरोज-पु० [सं०] बाळ । 

शिरोदाम( न्‌ )-पु० [सं०] पगड़ी, मुरेठा, साफा । 

शिरोधार्य-वि० [सं०] शिरपर धारण करने योग्य, सादर 
स्वीकार करने योग्य, अतिशय मान्य । 

शिरोपाच-पु० दे० “सिरोपाव? । 

शिरोभूषण-पु० [सं] शिरपर पहननेका आभूषण 
(जेसे-कलँगी, रीका, सीसफूल आदि); श्रेष्ठ व्यक्ति । 

शिरोभ्यंग-पु० [सं०] सिरमें तेल मालिश करना । 

शिरोमणि-पु० [पं] मस्तकपर धारण करनेका रत्न; 
दिरोरत्न, चूडामणि । वि० सर्वश्रेष्ठ । 

शिरोमाली( लिन्‌ )-पु० [सं०] सुंडमाळधारी शिव । 

दिरोरुह-पु० [सं०] सिरे बाल । प 

शिरोरोग-पु० [सं०] सिर-ददे, मस्तक-पीड़ा । 


शिरोवर्ती ( तिन्‌ )- बि०, पु० [सं०] प्रधान, मुखिया । | 


शिरोवेएन-पु० [सं०] शिरोदाम, पगड़ी, मुरेठा । 

शिक-पु०[अ०] खुदाके साथ किसी औरको शरीक जानना, 
इइवरमें दवैतभावना रखना । 

शिळ-पु० [सं०] उंछ, खेत कट जानेके पश्‍चात उसमेंसे 
शेष अन्न बीननेकी क्रिया । 

› दिल्लक- स्री? नकद, रोकड । 

शिला-स्री० [सं०] पत्थर; पत्थरकी परिया, पट्टी; उंछ 

बृत्ति। -ज-पु० शिलाजीत; लोहा; पेट्रोल ।-जतु- पु० 
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शिलाजीत; गेरू । -जिस्‌,-जीत- खी] 
तापसे तपौ शिलाओंसे निकला काला रस जो वैयक 
अनुसार पुष्टिकारक माना गया द । -सल-पु० पत्थरका 
ऊपरी भाग, शिला, पापाण-पृष्ठ । “द(न-पु० पुराणोक्त 
एक दान जिसमें ब्राह्षणको शालय़ामकी बटिया दी जाती 
दै । -निर्माण-विज्ञान-पु० ( पिट्रोलॉजी ) चद्टानोंकी 
रचना, स्वरूप आदिका अध्ययन करनेकी विद्या । 
-निर्यास-पु० दे० “रिलाजीत' । -न्यास-पु० 
(भवनादिकी) नीवँका पत्थर रखना ।॥-प€-पट्टक-पु० 
कोई चीज पीसनेके लिए शिला-खंड, सिल; वेठनेके लिए 
शिला-खंड, पत्थरकी चौकी; पत्थरका उकडा, चट्टान । 
-पुन्न,-पुन्नक-पु० किसी वरतुको पीसनेवाला थोड़ा 
लंबा और गोला पत्थर, छोढ़ा।-फलक-पु० शिलापट्क, 
पत्थरकी पटिया । -बंध-पु० पत्थरफा बना परकोटा, 
किलेकी चहारदीवारी । -भव-पु० शिलाजीत; शलेय । 
-सुद्रित-वि० (लिथोग्राप्ड) विशेष प्रकारके पत्थरपर 
लिख या खोदकर छापा हुआ ।-रस-पु० शेलेय नामक 
गंधद्रव्य । -रोपण-पु० दे० 'शिला-न्यास! ।-लिपि- 
सत्री०/-लेख-पु० सम्राट, धर्माचार्य आदि विशिष्ट 
व्यक्तियों द्वारा किसी वस्तुके प्रचार, प्रमाण, स्थायित्व 
आदिके लिए पत्थरपर खोदवाया अनुशासन, आदेश, 

[न आदि । >-चुष्टि-ल्री० उपलबृष्टि, ओलोंकी वर्षा । 

-सार-पु० लोद्दा । -स्वेद-पु० शिलाजीत ।-हरि- 
पु० शालय़ामकी बटिया, मूर्ति । 

शिलात्मज-पु० [सं०] लोद्दा । 

शिलात्व-पु० [सं०] शिलाका भाव या धर्म, पत्थरपन । 

शिली -स्त्री० [सं०] दरवाजेके चौखटके- नीचेकी लकड़ी, 
डेहरी; स्तंभशीष; भाला; बाण; मेंढकी; वेचुआ ।-पदु- 
पु० इलीपद, पादस्फीति, फीलपाँव रोग । -मुख-पु० 
अमर; युद्ध; वाण; मूर्ख । 

शिलेय-वि० [सं०] शिला-संवंधी; पथरीला । पु० शैलेय 
गंधद्रन्य; शिलाजीत । 

शिलोद्भव-पु[सं०] शैलेय गंधद्रव्य; एक प्रकारका चंदन । 

शिल्प-पु० [सं०] कला आदि कर्म, हुनर, कारीगरी; 
खवा । “करा-सत्री० दस्तकारीका कोशल, हुनरकी 
दक्षता । -कार,-'कारक;- कारी (रिन्‌)-पु० शिल्पी, 
कारीगर ।-कोशछ-पु० शिल्पकला, शिव्पचातुर्य ।-गृह- 
पु० कारीगरोंके काम करनेका स्थान, कारखाना । 
-जीवी(विन)-प० कारीगरीका काम करके जीवन- 
यापन करनेवाला व्यक्ति, शिल्पी । -लिपि-स्त्री० पत्थर 
आदिपर अक्षर खोदना । -विद्या-ख्नी० वस्तु-निर्माण- 

` पद्धतिका शान, चीजोंको बनानेके ढंगकी जानकारी । 
-विद्यालय-पु० शिव्प-शिक्षाका स्कूल । -शाछा-स्ी० 
शिव्प-विद्यालय; शिल्प संबंधी काम करनेका स्थान या 
घर, शिव्पगृद, कारखाना । -शाख्त्र-पु० वह शास्र, 
विद्या, ग्रंथ जिसमें शिवप-संवंधी निर्माणका शान, विवेचन 
हो, शिल्प-विद्या, शिर्प-विशान । 

शिल्पी (दिपन )-पु० [सं०] शिल्पकार, कारीगर । 

शिव-पु० [०] महादेव, महेश, हिंदुओंके तीन प्रधान 
देवताओं(त्रिमूति)मेंसे एक जिनका कार्य सश्टिसंदार दै; 
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शिलात्मज-शिक्षोद्रपरायण 


० हॉंगल,कल्य[प्र४ सुख त जहा; मोक्ष । वि० मंगलकारी) 


शुभावद्द; सुखी । -काँता-स्जी० पार्वती, दुर्गा । -कारी- 
( रिन्‌ )-वि० मंगलकारी, शुभावद । -धात्तु-स्जी० 
पारा ।-निर्माल्य-पु० शिवार्पित वस्तु, शिवपृ जनकी 
सामग्री, शिवभोग आदि; अग्राह्य वस्तु -पुरी-स्जी० 
काझीपुरी, वाराणसी, बनारस । -प्रिय-वि० वह जो 
शिवको प्रिय हो । पु० रुद्राक्ष; स्फटिक; धतूरा; बिल्वपत्र; 
वक वृक्ष । -ग्रिया-स्जी० दुर्गा। -बीज-पु० पारा । 
-सोलिसुता-ज्री० गंगा। -राब्रि-खी० शिवका 
एक ब्रत-प्वं जो फार्गुन-कुष्णा चतुर्दशीको दोता हे । 
-रानी-[ हिँ० ] ज्ली० पावती । -लिंग-पु० मिट्टी, 
पत्थरकी शिवको लिंगमूत, पिंडी। -लोक-पु० वदद 
लोक जहाँ शिव निवास करते हैं, कैलास । -चछभ-पु० 
आन्न वृक्ष । -वछभा-जी० शतपत्री, सेवती; सफेद 
गुलाब; दुर्गा, पार्वती । -चीयें-पु० पारा । 

शिवता-स्री०० शिवत्व-पु० [सं] शिवपद, शिवः 
सायुज्य; अमरता; मोक्ष । 

शिवा-खी० [सं०] शिवकी पल्ली, पार्वती, दुर्गाः शुगाली; 
मुक्ति; कस्याणी नारी, भाग्यशालिनौ स्त्री । 

शिवानी-सख्नी० [सं०] शिवको पत्नी, पार्वती, दुर्गा । 

शिवाराति-पु० [सं०] कुत्ता (शिवा- गाली); कामदेव । 

शिवालय-पु० [सं] वद्द मंदिर जिसमें शिवमूर्ति, शिव- 
लिंग स्थापित दो; देवमंदिर । 

शिवाला-पु० दे० “शिवालय” । 

झिविका-खी० [सं०] डोली, पालकी; अरथी; चबूतरा । 

शिविर-पु० [सं०] सेनाके लिए विश्रामस्थल, सेना-निवेश; 
तंबू , खेमा; दुर्ग, किला । 

शिवेतर-वि० [सं०] अमंगल, अशुभ । 

शिशिर-पु० [सं०] भारतकी छः ऋतुओंमेंसे एक ऋतु 
जो माघ और फाल्युनमें पड़ती दे; ओस; शोत, झीत- 
काल । वि० शीतल । -काल,-समय-पु० जाड़ेकी 
ऋतु, शिशिर ऋतु । -किरण,-दीथधिति-पु० चंद्रमा! 
-ध्न-पु० अग्नि । -मयूख,-रहिंस-पु० चंद्रमा । 

शिकश्षिरांत-पु० [सं] शिशिर ऋतु समाप्त होनेपर आने- 
वाली ऋतु, वसंत ऋतु । 

शिशिरांशु-पु० [सं०] चंद्रमा । 

शिशु-पु० [सं०] नवजातसे लेकर लगभग आठ वर्षतकके 
वयका बालक; बालक, बच्चा; जानवरों, पक्षियों आदिका 
बचा, शावक । -कल्याण-कंद्र- पु० (चाश्ब्डवेलफेयर 
सेंटर) वदद स्थान जहाँ बच्चोंके स्वास्थ्य आदिकी देखभाल 
की जाती और विविध उपायों द्वारा उनके दित-साधनका | 


प्रयत्न किया जाता है। -पाळ-पु० चेदि (वर्तमान | 


बुंदेलखंड) का एक प्रसिद्ध राजा जिसे कृष्णने मारा था । 

-मार-पु० सूँस नामका जलजीव । ४. 
शिक्षुता-स्री० [सं०] लड़कपन, बचपन । 
शिक्षुताई#-ख्री० दे० 'शिश्ुता” । 
शिशुव्व-पु० |सं०] दे० 'शिश्चुता' । 
शिश्ुपन*-पु० बचपन, लड़कपन । | 
शिक्ष-पु० [सं०] पुरुषकी जननेंद्रिय, पुरुषका 
शिक्षोद्रपरायण-वि० [सं०] कामुक 


शिक्षोद्रवाद-शीताद 


लंपट और पेटू । रे 

शिक्षोद्रवाद-पु० [सं०] वह वाद, शास्त्र, मत, ृ 
जिसका संबंध जननेंद्रिय और उदरसे हो; फ्रायडका काम- 
सिद्धांत तथा मावसंका समाजवाद (व्यंग्य) । 

शिप#-पु० शिष्य । खी० सीख, शिक्षा, नेक सलाह; 
चोटी, चुटिया । 

दिषा*-स््री० शिखा । 

शिपी#-पु० मोर । 

शिष्ट-वि० [सं०] सभ्य; शिक्षा-दीक्षा द्वारा संस्कृत दो 
सभ्य समाजमें रहने योग्य; आधुनिक लोकाचार, व्यव- 
हार आदिमें पड; सुशील; शांत; बुद्धिमान्‌} धीर; विनीत; 
शिक्षित; नीतिमान्‌ श्रेष्ठ वशीभूत, आशाधीनः अवः 
शिष्ट । मु० मंत्रदाता, सलाहकार; किसी सभाके सदस्य, 
सभ्य, पार्षद्‌ । -प्रयोग-पु० शिष्टों द्वारा व्यवद्दारमें 
लाया जाना । -मंडळ-पु० (मिशन; डेलीगेरान) किसी 
सभा) संधि-वार्ता आदिमें भाग लेनेके लिए भेजे गये 
अधिकृत प्रतिनिधियोंका दल ।-सभा-स्री०दिष्ट-परिषद्‌ , 
राज्य-परिपद्‌। -सम्मत-वि० दिष्टं द्वार अनुमोदित । 

दिष्टता-खी०+ शिष्टत्व-पु० [सं०] शिष्ट होनेका भाव, 
भलमनसादइत, सौजन्य, सभ्यता | 

शिष्टाचार-पु० [सं०] शिष्ट व्यक्तियोंका आचार, व्यव- 
हार, सदाचार; विनम्रता; किसी समाज, संस्था, कार्यालय 
आदि द्वारा निर्धारित नियमोंके अनुसार “आचरण 
(फारमेलिटी) । 

शिष्टाचारी( रिन्‌ )-वि० [सं०] शिष्टआचरण करनेवाला, 
सदाचारी; विनम्र; किसी समाज, संस्था, कार्यालय आदि 
द्वारा निर्धारित नियमोंके अनुसार आचरण करनेवाला 7 

शिष्य-वि० [सं०] शिक्षणीय; उपदेश्य; शासनयोग्य । पु० 
छात्र, विद्याथा; (शिक्षकसे शिक्षा प्राप्त करनेवाला) चेला। 
-परंपरा-ख्ी०किसी गुरुसंप्रदायकी परंपरित शिष्यमंडली। 

शिप्यता-ख््री०, शिष्यत्व-पु० [सं०] शिष्य होनेका 
भाव, कर्म आदि । 

शिस्त-स्जी० [फा०] सीध, निशाना ।_ 

शीआ-पु० [अ०] मुसलमानोंके दो बड़े संप्रदायोमेसे एक 
जो सुद्दम्मदके बाद अळीकोही खिलाफतका हकदार और 
उनके पद्दलेके तीनों खलीफाओंको अपहारक मानता है । 

शीकर-पु० [सं०] वायुप्रेरित जलकण, फुहार; जलकण.। 

शीघ्र-अ० [सं०] द्विप्र, सत्वर, जल्द, तुरत, झटपट । 
-कारी ( रिन्‌ )- वि० छुरत काम करनेवाला; तुरत 
असर करनेवाला ( भोजन, औपध आदि )। -कोपी- 
( पिन्‌) -वि० जलद क्रुद्ध हो उठनेवाला, चिड़चिड़ा। 
-ग-वि० द्रतगामी । पु० वायुः सूय ।-यामी (सिन्‌)- 
वि० दे० “शीघ्रग'। -पतन-पु० नारीसंभोग करते 
समयो थीयेका शीघ्र स्खलन, गिरना। -चुद्धि-वि० 
तीद्ण बुद्धिवाला । -छिपि-स्री० (शॉर्ट हेंड) लिखनेका 
वइ ढंग या प्रणाली जिसमें बोलनेवालेके शब्द अत्यंत 
शीघ्रतासे, उनके उच्चरित दोनेके साथ-साथ लिखे जा 
सके, त्वरालिपि, ल्घुलिपि । -वेधी ( धिन )-पु० 
निशानेपर तुरत तीर चलानेवाळा, कुशळ बाण चलाने- 
वाला, लघुहस्त । 
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शीत-वि० [सं०] शीतल; आलस्ययुक्त । पु० शीतकाल 
जो अगहन, पूस, माघ तीन महीनोंका होता है; जाडा; 
टंढक, शीतलता; सरदी, जुकाम; जल; तुपार। -करि- 
बंध-पु० भूमंडलके उत्तरी तथा दक्षिणी अंशोंके दो 
कल्पित विभाग जो भूगध्य रेखाके ६६॥ अंश उत्तर तथा 
इतने ही अंश दक्षिणसे शुरू होकर भुवप्रदेशतक फेरे हे । 
-कर-पु० हिमकर, चंद्रमा; कपूर । वि० शीतल करने- 
वाला । -'कारी यंत्र-पु० ( रेक्नोजरेटर ) ठंढक पहुँचाने, 
यंढां वनानेवाला यंत्र; ठंडा बनाये रखकर भोजन आदिको 
शीघ्र खराव होनेसे बचानेवाळा आलमारी या संदूकके 
इंगका ढाँचा । -काळ-पु० जाड़ेका मौसिग जो अगहन, 
पूस और माघमें पड़ता हे, हेमंत और शिशिर ऋतु; 
अगहन और पूस महदीनोंमें पडनेवाली ऐेमंत ऋतु। 
-कालीन-वि० शीतकाल-संबंधी; शीतकालमे होने 
वाला । -क्िरण-पु० चंद्रमा ।-ज्वर-पु० जाड़ा देकर 
आनेवाला ज्वर, जूड़ी, जड़ेया बुखार ।-तरंग,-लहर- 
स्त्री० (कोरड वेव) किसी स्थान या क्षेत्रमें तुपारपात आदि 
होनेके कारण ठंढ बहुत अधिक बढ़ जानेसे उसके प्रभावमें 
आयी हुई हवाकी लहर जो अन्य स्थानोंमें भी जाड़ा या 
गलाव उत्पन्न कर देती हे । -दीधित-पु० चंद्रमा । 
-चुति-पु० चंद्रमा । -प्रधान-वि० (वह स्थान) जहाँ 
शीतका प्राधान्य हो; ( वह वस्तु ) जिसमें शीतगुणका 
आधिक्य, प्राधान्य हो । -भाजु-पु० हिमकर, चंद्रमा । 
-मयूख;-मरीचि-पु० चंद्रमा; कपूर । -सूळक- पु० 
उशीर, खस । वि० ठंडी जड़वाला । -युद्धू-पु० (कोल्ड 
वार) वह स्थिति जिसमें सेनाओं और शाखासोंके प्रत्यक्ष 
प्रयोगकी भीषणता न होते हुए भी राष्ट्रोंमे परस्पर अमैन्नी- 
पूर्ण भाव विद्यमान हो, एक दूसरेके विरुद्ध प्रचारकार्य 
किया जा रहा हो तथा आथिक विध्वंसका भी प्रयत्न हो 
रहा हो। -रश्मि-पु० चंद्रमा; कपूर । -संग्रह-पु 
(कोट्ड स्टोरेज) विशेष रूपसे ठंढे बनाये गये कोष्ठ या 
कमरेमें रखी गयी वस्तुओंका संग्रह जिसमें वे सइने- 
बिगड़ने न पायें । 

शीतल-वि० [सं०] शीतगुणयुक्त, ठंढा; सौम्य) मृदु; शांत, 
ठंढे दिमागवाला; संतुष्ट, आनंदित। -चीनी-खी० 
[हिं०] एक अकारका मसाला, कयाबचीनी ।-प/टी >खी ० 
[हश] एक प्रकारकी पतली और चिकनी चटाई । 

शीतलता -ख्नी० [सं०] शैत्य, ठंढापन, ठंडक; जडता । 

शीततलूताई#-स्जी० दे० “शीतलता? । 

शीतल'च-पु० [सं०] दे० “शीतरता? । 

शीतळा-सख्नी० [सं०] पक विस्फोटक रोग जो वसंत और 
ग्रीष्म ऋतुओंमें अधिक होता हे, चेचक, वसंतरोग । 
-वाहन-पु० गधा । 

शौतांशु-पु० [सं०] चंद्रमा; कपूर । 

शीताङुल-वि० [सं०] ठंढसे व्याकुल; जाड़ेके मारे 
काँपनेवाला । म 

शीतातप-पु० [सं०] जाडा और गमां । 

शीताद-पु० [सं०] ( पायोरिया ) मस डरॉके पक जाने या 
उनमें.ब्रण हो जानेका रोग । 
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शीताद्वि-पु० [सं०] दिमवान्‌ पर्वत, हिमालय पर्वत । 

शीताभ-पु० [सं०] चंद्रमा; कपूर । 

शीतोष्ण-वि० [सं०] ठंढा और गरम । 

शीत्कार-पु० [सं०] रतिकालमें संभोग्य खी हारा की गयी 
अव्यक्त, अस्फुट ध्वनि; ('सी-सी? ध्वनि) । 

शीन-पु० [अ०] अरबी-फारसी बर्णमाळाका एक वर्ण जो 
देवनागरीके तालव्य 'श'का काम करता है। सु०-क़ाफ़ 
दुरुस्त न होना-उच्चारण शुद्ध, अस्खलित न होना । 

शीभर-पु० [सं०] शीकर, जलकी फुहार। वि० 
आनंददायक । 

शीर-पु० [फा०] दूध, क्षीर । -खोर-वि० दे० “शौर- 
ख्वार? । -ख्र्वार-वि० दूधपीता (बच्चा) -(रे)सादुर- 
पु० माँका दूध । वि० दलाल) जायज (छा०)। 

शीरॉ-पु० [फा०] चाशनी, किवाग; किसी चीजको घोंट" 
छानकर प्रस्तुत किया दुआ पेय (बादामका शीराँ) । 

शीरा-पु० दे० 'शीराँ' । 

शीराज़ा-पु० [फा०] कितावकी जुजवंदीके बंद जो पुइतेके 
दोनों ओर लगा दिये जाते दें; पुस्तक और पुद्ठोंपर की 
जानेवाली सिलाई; (ला०) प्रबंध; खला । -बंदु-वि० 
(पुस्तक) जिसकी सिलाई, जिल्दवंदी हो चुकी हो। खु०- 
बँधना-कितावके जुजोंकी सिलाई दोना; बिखरी हुई 
चीजोंका इकट्टा, “र खलित किया जाना । “बिखरना- 
विश्ग्खलित हो जाना, विगड़ जाना । 

शीराज़ी-बि० [फा०] शीराजका । पु० शीराजका रइने- 
वाला; गोला कवूतरका एक भेद; एक शराब । 

शीरी-वि० [फा०] मीठा, मधुर; प्यारा, प्रिय । स्त्री० 
फरहादकी प्रेयसी । -कलास,- जुवान-वि० मधुरभाषी, 
सुंदर भाषा बोलनेवाला । -बयान-वि० मधुरभापी । 
-बयानी-'स्री० मधुरभाषण, मीठा बोलना । 

सझीरीनी-ख्ली० [फा०] मिठास; मिठाई (चढाना, बॉटना)। 

शीर्ण-वि० [सं०] कुम्दलाया हुआ; सड़ा-गला, नष्ट; टूरा- 
फूटा, चिथड़े-चिथड़े हुआ; छितराया हुआ, विकोर्ण; करा; 
शुष्क । -काय-वि० कृश शरीरवाला । 

शीर्णता-ज्री०, शीणेत्व-पु० [सं०] झीर्णं होनेका भाव 
या धर्म; ऋशता; टूटा-फूटा होना । 

शीष-पु० [सं०] सिर; मस्तक, माथा,ललाट;किसी वस्तुका 
सिरा, सबसे ऊपरी हिस्सा; खातेकी मद; (वरटेक्स) किसी 
त्रिमुजकी आधाररेखाके ऊपरका वह विदु जिसपर दो 
सरल रेखाएँ दो ओरसे आकर कोण बनायें। -च्छेद 
-पु० सिर काटनेकी क्रिया, मस्तकछेदन । -त्राण-पु० 
शिरखाण । -पट,-पटक-पु० शिरमें बाँधनेका कपड़ा, 
पगड़ी, साफा आदि । -रक्ष-पु० शिरखाण । -विंदु- 
पु० सिरके ऊपर सवसे ऊँचा स्थान; मोतियाबिंद; (ज्ञेनिथ) 
दे० 'ऊध्वेदिंदु' ।-स्थान-पु० माथा; सिर; सर्वोचस्थान । 
,-स्थानीय=वि० मूर्थन्य, सर्वोच्च, प्रधान, श्रेष्ठ । 

शीपंक-पु० [सं °] सिर; सिरा; सिरकी रक्षा करनेवाली 
वस्तु (लोहेका रोप आदि); सिरकी दड्डो,रिरो स्थि पगड़ी, 
टोपी आदि सिरपर देनेकी वस्तु; किसी निवंध, ग्रंथ 
आदिके विषयका परिचायक शब्द, शब्दसमूह जो इन- 
(निवंध, ग्रंथ आदि) के ऊपर रखा जाता हे (हेडिंग) । 
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शौताब्रि-शुक 

शीळ-पु० [सं०] चारत्र, चालचलन; मनकी स्थायी वृत्ति, 
स्वभाव; सदशृत्ति, शुद्ध चरित्र; सत्स्वभावः रागद्वेपविद्दी- 
नता, तटस्थ व्यवद्दार, चालचलन; संकोची प्रकृति,स्वभाव, 
मुरोवत । वि० प्रवृत्त, उन्सुख; स्वभाववाला, (समासमें) । 
सु०-तोडना-बेमुरोवत होना, निःसंकोच दो रिआयत) 
दया आदि न करना। (आँखाँमे)-न होना-बेमुरोवत 
होना, ऋरताका व्यवद्वार करना । -निभाना- किसीके 
द्वारा अपना अनिष्ट दोनेपर भी पूर्वकी भाँति ही उसके 
साथ सदृत्तिपूर्वंक व्यवद्दार करना; सत्स्वभावको न 
छोड़ना । “मर जाना -संकोच, सद्भाव, सदवृत्ति आदि- 
का किसी व्यक्तिसे निकल जाना, दुत्त होना; बेसुरोवत 
होना । -रखना-मुरोवत न छोड़ना, सदव्यबद्दार 
रखना, करना । 

शीरूवान(वत्‌) -बि० [सं०] अच्छे शील या आचरण- 
वाला, सुशील, नेकचलन । 

शीश#*-पु० दे० शी! । 

शीदामहळ-पु० वइ कमरा या भवन जिसमें इर तरफ 
शीशे जड़े हों । 

शीशम -पु० एक पेड़ जिसकी लकड़ी मेज, कुर्सी आदि 
बनानेके काम आती है, शिंशपा । 

शीशा-पु०[फा०] काँच; आईना; काँचकी सुराद्दी, बोतळ। 
सु०-( शे )मे उतारना-भूतःप्रेतको झीशे-वोतरुमें 
उतार लेना; वशर्मे कर लेना । 

शीशी- स्री शीशेका छोटा पात्र जिसमें दवा आदि रखी 
जाय । 

झुंग-पु० [सं०] वटवृक्ष; प्राचीन भारतका एक ब्राह्मण 
राजवंश । 

हुंडि, झुंडी -ख्री० [सं०] शुष्काद्रक) सूखा अदरक, सोंठ । 

झुंड-पु० [सं०] जवान द्दायीके गंडस्थल, कनपटीसे बहने- 
वाला मद, दान; हाथीकी सँड । 

शुंडक-पु० [सं०] शराब उतारनेवाला, शोंडिक; रणभेरी। 

झुडा-स्री० [सं०] दाथीकी सँड; सुरा; मयपानगृद । 

झुंडापान-पु० [सं०] मधशाळा । 

झुंडाळ-पु० [सं०] द्वाथी । 

झुंडिका-खी० [सं०] गलेका कौआ, घाँटी; दे० शुंडा। | 

झुंडी(डिन्‌ )-पु० [सं०] शोंडिक, मथ बेचनेवाळा;हाथी। | 

झुंभ-पु० [सं०] एक दानव जो गवेष्ठीका पुत्र भोर प्रहाद- 
का पौत्र था (यहद दुर्गा द्वारा मारा गया.था)।-घातिनी,.. 
-नाशिनी,-भर्दिनी-स्त्री० दुर्गा । 

झुंशुमार-पु० [सं०] सूस नामक जरूजंु। | र 

शुऊर-पु० [अ०] शान; बुद्धि; ढंग, सलीका ।-दारञवि | 
जिसे कामका ढंग आता हो, तमीजदार । न 

झुक-पु० [सं] सुग्गा, तोता; वस्न, पोशाक; व्यास _ 
सुनिके पुत्र, शुकदेव ।-तरु-पु० सिरीसका पेड़ ।-तुंडु= 
पु० सुरगेक्री चोंच । -देव-पु० कृष्णद्वेपायन वेदव्यासके | 
पुत्र । >हुम-पु० दे० 'शुकतर' । -नछिका न्यायः 
पु० छोमवश फॅसनेकी रीति (पक्षी फॅसानेको लासा 


सुग्गा (या पक्षी) चारेके लोभसे नलिनीपर 
उसके पंजे छासेमें फॅस जाते दे । ळोमवश 


शुकादन-शुद्धापह्ृति 
क्रियाके आधारपर यह न्याय बना)। 
सुग्गेकी ठोरकीसी नाक। “घुच्छ-पु० सुग्गेकी पूँछ; 
गंधक ।-वछुभ-पु० दाड़िम, अनार ।-वाहः-वाहन- 
पु० कामदेव जिसका वाइन शुक माना गया है । 

शुकादन-पु० [सं०] दाडिम, अनार । 

झुकी-स्री० [सं०] सुरगी । 

शुकेष्ट-पु० [सं०] सिरिसका पेड़ । 

शुको दर-पु० [सं०] तालीशपत्र । 

शुकोह-पु[फा०] दबदबा, प्रताप; आतंक (दाराशुकोद) । 

झुक्त-वि० [सं] साफ किया छुआ, चमकदार; पवित्र 
किया हुआ; जोड़ा हुआ, सटाया हुआ; अम्ल, खट्टा; 
निष्ठुर; कठोर; निर्जन। पु० मांस; कांजिक) काजी; 
वह (मधुर) वस्तु जो कुछ दिन रखी रहनेके कारण खट्टी 
हो गयी हो; सिरा; खटाई; द्रवद्रन्यविशेष । 

झुक्ति-खी० [सं०] सुतुद्दी नामक जलजीव; सुतुद्दी नामक 
जरूजंतुका कड़ा खोल (बेथ इसका भस्म बनाकर ओषधे 
कामें भी लाते हे); सीप जिससे मोती निकलता दै; 
सीपका खोळ; शंख; शंखनख, छोटा शंख; नखी यंधद्रन्य 
कपालखंड; अदवावतं, घोड़ेकी छाती(गरदन)पर बालोंकी 
भरी; एक नेत्ररोग; अशरोग, बवासीर; एक तौल जो दो 
कं या चार तोलेके बरावर होता है । -ज-पु० मोती । 
-पत्र/-पण-पु० सप्तपण वृक्ष, छतिवनका पेड़ । -पुट- 
पु०,-पेशी-सख्री सीपका खोल, सुतुद्दी। -बीज,- 
मणि-पु० मोती । -चधू-ख्नी० सीपी; सीपीके भीतर 
रइनेवाला कीड़ा । -स्पश-पु० मोतीके धब्बे । 

झुक्र-पु० [सं०] वीर्य, बीज, रेत; सार, तत्त्व; बल, शक्तिः 
एक ग्रह, सुकवा; सप्ताइका छठा दिन ( यह शुक्र ग्रहका 
भोग्य दिन माना जाता है); झुक्राचाये, दैत्यगुरु; अग्नि; 
उयेष्ठ मास; चित्रक वृक्ष; एक नेत्ररोग, फूली । वि० चम- 
कीळा; इवेत, उज्ज्वल; विशुद्ध ।-दोष-पु० वीयेके दोपके 


कारण हुई नपुंसकता । -प्रमेह-पु० वीर्यक्षीणता ( यह |` 


रोग माना गया है )। -भुक ( जू )-खी० मयूरी । 
“भू-पु० मज्जा । -ळ-वि० शुक्र-संवंधी; वौर्य- 
वृद्धि करनेवाला । “घार/-वासर-पु० सप्ताइका छठा 
दिन । -स्तंभ-पु० बहुत दिनोंतक ब्रह्मचये रखनेके 

' कारण उत्पन्न एक रोग, नपुंसकताका एक भेद, ध्वजभंग । 

झुक्र-पु० [अ०] कृतशताप्रकाश, उपकार मानना, ईश्वरके 
उपकारोंकी बड़ाई। -गुज्ञार-वि० एहसान माननेवाला, 
शुक्र अदा करनेवाला । -गुज्ञारी-स्री० कृतशता प्रकट 
करना । झु०-करना-( खुदाका ) एइसान मानना; 
भगवानूके कियेपर संतुष्ट, प्रसन्न रहना । “बजा लाना- 
कृतशता प्रकाश करना । -है-खुदाका शुक्र है, भगवान्‌- 
का परम अनुग्रह है । 

झुक्रांग-पु० [सं०] मोर पक्षी । 

झुक्रा-ख्री० [सं०] वंशलोचन नामक एक औपध । 

शुक्राचाये-पु० [सं०] एक ऋषि जो राक्षसोंके गुरु थे। ये 
भूगुके पुत्र थे । . 

झुक्राना-पु० [फा०] वह रकम जो वकील या पेशकारको 
मुकदमा जीतनेके वाद, मेद्दनतानेके अतिरिक्त, दी जाय । 

शुक्रिया, शुकीया-पु० [फा०] कृतशताप्रकाश, उपकार 
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मानना (करना, अदा करना) । [ 

झुक्ु-वि० [सं०] इवेत, सफेद उज्ज्वल, शुद्ध । पु० 
रजत, चाँदी; नवनीत, मक्खन; इवेत वण, शुभ्र वर्ण; 
शुछ पक्ष, उजाला पाख; शुक्ल नामक योग जिसमें शुभ 
कार्य करनेका विधान दै (ज्यो०); आँखके सफेद अंसा 
होनेवाला एक रोग; श्वेत एरंड वृक्ष, शिव; विष्णु; त्राह्मणों- 
की एक उपाधि । -दुग्ध-पु० सिंघाड़ा नामक जल- 
फल । -धातु-ली० खड्या मिट्टी । -पक्ष-पु० 
महीनेका कृष्ण पक्षके अतिरिक्त दूसरा पक्ष जिसमें चंद्रमा- 
की कला प्रति दिन बढ़ती हे और रात उजेली होती जाती 
है । फेन-पु० समुद्रफेन नामक औषध । 

शुक्ला-ल्री० [सं०] सरस्वती; शर्वरा; काकोली; विदारी; 
सुड; रंबेतवणेवाली खत्री । 

झशुक्तिमा( मन्‌ )-खी० [सं०] श्वेतता । 

झुक्लोद्न-पु० [सं०] अरवा चावर । 

झुचि-वि० [सं०] पवित्र, शुद्ध निर्दोप, निरपराधः; निर्मल, 

साफ; निष्कपट, निइछल; इवेत, उजा; चमकदार, 

देदीप्यमान । पु० अग्नि; सर्य; चंद्र; इवेत वर्ण; “रंगार; 

शिव । ख्नी० पवित्रता, सफाई । -कर्मा( सेच )-वि० 

पवित्र कर्म करनेवाला, अच्छे काम करनेवाला । - दुम- 

पु० पीपलका पेड़ । -रोचि( स्‌. )-पु० चंद्र । -न्रत- 

वि० पवित्र संकल्प करनेवाला, अच्छे कामका बीड़ा 

उठानेवाला । 

छुचिता-खी०, शुचिस्व-पु० [सं०] पवित्रता, निर्मळता । 

झुचिष्मान्‌ (षमत )-वि० [सं०] देदीप्यमान, प्रकाशयुक्त । 

झुज्ञा-वि० [अ०] वीर, बहादुर । 

शुतुर-पु० [फा०] ऊँट। -ख़ाना-पु० उष्ट्शाला । 
-गाच-प० एक चौपाया जिसकी गरदन ऊँटकीसी और 
खुर बेलकासा होता हे, जिराफा। -नालळ-खी० छोटी 
तोप जो ऊँटकी पीठपर लादी ओर उसीपरसे चलायी 
जाती हे। -झुरा-पु० एक विशालकाय पक्षी जिसकी 
गरदन अँटकी तरह लंबी होती हे । -सवार-पु० 
साँइनीसवार । 

शुदनी-स्री० [फा०] भवितव्यता, होनहार । 

झुदा-वि० [फा०] जो दो या बीत चुका हो (समासमें- 
पासशुदा, रजिस्ट्रीशुदा) । 

झुद्ध-वि० [सं०] पवित्र; निर्मळ, साफ; निर्दोषः सही, 
ठीक; इबेत, सफेद; चमकीला; बिना मिलावटका, सचा) 
असली; साफ, निर्मल किया हुआ; निरछल; केवल; 
निष्पाप; निष्कलंक । -कर्मा( भैन्‌ )-वि० शुद्ध कार्य 
करनेवाला; पवित्र । -धी,-सति-वि० शुद्ध विचारों" 
वाला, सच्चा, इमानदार । -पक्ष-पु० शुक पक्ष। 
“हृद्य-वि० जिसका हृदय पवित्र, निष्कपट हो । 

छुद्धता-खरी०, झुद्धत्व-पु० [सं०] शुद्ध होनेका भाव । 

शुद्धांत-पु० [सं०] अंतः पुर, रनिवास ('साकेत) ।-चारी- 

च ”रक्षक-पु० अंतःपुररक्षक । 

शुद्धा-स्ली० [सं०] इंद्रजो । 

शुद्धा्मा स्मन्‌ )-पु० [संश] शिव । वि० पवित्र, शुरु 
साफ हृदयवाला । 


| झुद्धापह्डति-स्रो० [सं०] अपद्द ति भलंकारका एक भेदः 
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जहाँ वास्तविक उपमेयका निषेध करके उपमानकी स्थापना 
को जाय । 

शुद्धि-ख्री० [सं०] शुद्ध करनेकी क्रिया, मार्जनः पवित्रता; 
सकाईँ; वुरा कर्म करने, दूसरे ध्मेमें परिवर्तित होने आदि- 
के कारण अपवित्र हुए व्यक्तिको शुद्ध करते समयका 
संस्कार (वैदिक धर्म) ।-पन्न-पु० वह पत्र, सूची, जिसमें 
(प्रायः) शब्द वा अर्थ शुद्ध करके रखे गये दों; शुद्धिके 
पदचात्‌ धर्मशासत्रश पंडितों द्वारा शुद्धि वा प्रायरिचत्तके 
प्रमाणरूप दिया गया व्यवस्थापत्र । 

शुद्धोदन-पु० [सं०] वुद्धके पिता जिनके राज्यकी राज- 
धानी कपिलवस्तु थी । 

शुद्धःयश्ुद्धि- ्ञी० [सं०] शुद्ध और अशुद्धका भाव । 

झुन-पु० [सं०] कुत्ता । 

झुनक-पु० [सं०] कुत्ता; कुत्तेका पिइङा । 

झुनाशीर, ठुनासीर-पु० [सं०] इंद्र; उल्लू । 

झुनी-ख्जी० [सं०] कुक्कुरी, कुतिया; फुष्मांडी । 

झुनीर-पु० [सं] कुतकुरीसमूद+ कुतियोंका झुंड । 

शुचह।-पु० [अ०] भ्रम, धोखा, संदेह । 

शुभंकर-वि० [सं०] मंगलकारी, कल्याणकर । 

ञुसंकरी-वि०्ख्ली[सं०]मंगलकारिणी। ख्ली०पार्वती,दुर्गा। 

झुभ-वि० [सं०] मंगलमय, कर्याणकर; सुखद; अनुकूल; 
अच्छा । पु० मंगल, कल्याण; सुख ।-कर-वि० कर्याण- 
कारी, मंगलकारक । -करी-वि० स्त्नी० मंगलकारिणी । 
स््री० पार्वती ।-कर्मा (मैन )-वि० अच्छा कर्म करने- 
वाला । -ग=वि० सुंदर; भाग्यवान्‌। -ग्रहृ-पु० 
मंगलकारी) अनुकूल म -युरु, शुक्र आदि । -चिंतक-' 
वि० किसीकी भलाई चाइनेवाला, हितेपी ।-दंती-ख्जी० 
सुंदर दाँतोंवाली खी । -दुर्शन-वि० सुंदर; जिसके 
दर्शनसे मंगल हो, जिसका मुँह देखनेसे शुभ शकुन हो । 
= दायो ( यिन्‌ )-वि० मंगलप्रद, शुभद । -लग्न-पु० 
शुभ सुहूतं, मंगळ-घड़ी । -शंसी ( सिन्‌ )-वि० मंगल- 
कथन करनेवाला, मंगलकी सूचना देनेवाला ।-सूचक- 
वि० मंगलकी सूचना देनेवाला । -सूचन-पु०,सूचना- 
स्री० मंगलशापन, मंगलसूचना । -स्थली-सत्री० मंगल- 
भूमि; यशस्थल । . 

झुभांग-वि० [सं०] सुंदर । 

शुभांगी -वि० ख्री० [सुं०] सुंदरी (नारी) । खी० रति । 

झुभा-पु०्दे०“शुबह्ा’ । त्री० [सं०] शोभा, सौदर्य; दीप्ति, 
कांति; कामना, इच्छा; देवसभा । 

शुभाकांक्षी ( क्षिन्‌ )-वि० [सं०] हितैषी, हितेच्छु । 

झुभागमन=पु० [सं०] मंगलप्रद, सुखद आगमन । 

शुभाचुष्ठान-पु० [सं०] मांगलिक कर्म । 

शुभावह-वि० [सं०] मंगलकारी । 

शुभाशीर्वांद-पु० [सं०] मंगलकारी आशोव॑चन । 

शुभाशीष-पु० दे० “शुभाशीर्वाद । 

झुश्र-वि० [सं०] उज्ज्वल देदीप्यमानः चमकीला; सफेद। 
पु० इबेत वर्ण, सफेद रंग; चंदन; अभ्रक, अवरक; सेधा 
नमक; चाँदी; कसीस । -कर-पु० (इवेत किरणोंवाला) 
चंद्रमा; कपूर । “भानु-पु० चंद्रमा । -रश्सि-पु० 
चंद्रमा । र 
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| झुभता-खी० [सं०] उज्ज्वलता, सफेदी; दौप्ति । 


झुञ्राँछु-पु० [सं०] चंद्रमा; कपूर । क 

शुसार-पु० [फा०] भयः गिनती, लेखा | सुम न 
रहना,-मँ न होना-बेशुमार, संख्यातीत होना । जम 
न खाना-कुछ न समझना, नितांत उपेक्षणीय मानना । 

झुमाली-वि० [अ०] उत्तरका, उत्तरी । -अमरीका-पु० 
उत्तरी अमरीका । 

शुरुआत्त-ल्ो० “शुरुअ'का बहु० (हिंदीमें एकवचनमें 
प्रयुक्त) आरंभ । 

शुरू-पु० [अ० 'शुरुअ'] आरंभ; उठान। 

झुल्क-पु० [सं०] कर, महसूल जो राज्य द्वारा घाट, 
मार्ग आदिपर लिया जाता है; आवेदनपत्र देने, पढ़ने 
आदिका कर; फीस ( जेसे-प्रवेशशुस्क आदि ); कन्याके 
माता-पिता द।रा वरके माता-पितासे अथवा स्वयं वरसे 
कन्या देनेके बदले लिया हुआ द्रव्य; दद्देज; ल्री-पनका 
भेद ( जैस-भगिनीशुरक ); संभोगके बदले दिया गया 
द्रव्य; ग्राह्य धन ।- ग्राहक; -म्राह्ी( हिन )-पु० शुल्क 
एकत्र करनेवाला ।-द्‌-पु०विवाहृके लिए शुल्क देनेवाला । 

शुल्काध्यक्ष-प० [सं०] चु गीका अध्यक्ष । 

झुल्काहं-वि० [सं०] (ड्यूटिएबिल) शुल्क या कर बेठाये 
जाने योग्य, जो उन वस्तुओंकी सूचीके अंतर्गत हो जिनपर 
शुल्क ग्रहण करनेका निश्चय हुआ हो । 

झुभ्नपक-वि० [सं०] सेवा-कार्य करनेवाला, खिदमतगारः 
आशाकारी । पु० नौकर, दास । 

झुश्रूपा- खी० [सं०] सेवा-टहल; (बच्चेका) पालन-पोषण; 
खिदमतगारी; स्वास्थ्यकी देखरेख, परिचर्या; कथन; सुनने- 
की इच्छा । -प्रणाळी री रोगोकी यथोचित सेवाका 
ढंग, नियम । 

झुष्क-वि० [सं०] सूखा, अनाद्रं, जिसमें गीलापन न 
हो; शीर्ण; नीरस, कठिन, दिमागको थकानेवाला (जैसे- 
शुष्क कार्य); समाजके सुख-दुःखपर ध्यान न रखनेवाला, 
हृदयद्दीन (जैसे-शुष्क व्यक्ति); निष्प्रयोजन, निस्सार । 
-वृक्ष-पु० थव वृक्ष -न्रण-पु० वह घाव जो सूख 
गया दो, अच्छा हो गया हो, भरा, पूजा घाव । 

झुष्कता-ख्नी० [सं] नीरसता; कठिनता, हृदयद्दीनता; 
व्यर्थता । 

झुष्कांग-वि० [सं०] जिसका शरीर सूख गया हो, दुबछा- 
पतला । पु० धव वृक्ष । 

शुष्काद्रे) झुष्काद्रक-पु० [सं०] सोंठ, शुंठी । 

झुहः्रा-पु० [अ०] गुंडा; बदमाश, बद्चलन । पन, 
पना-पु० युंडई; बदमाशी । | 

झुहरत- खी० [अ०] ख्याति, प्रसिद्धि; चर्चा; नेकनामी; 
बदनामी (देना, पाना, होना) । | 

शूक-पु० [सं०] किसी वस्तुका चिकना चुकीला अग्रभागः 


जौ आदिका नुकीला अग्रमाग, जो नातिको बाळका | 
नुकीला हिस्सा, ट्रेंड; शिखा; दया; जलू-मलमें पेदा होने 


वाला जहरीला कीड़ा; (पिन) दे० “कंटिका । -धानी 
स्री (पिनकुशन) दे० 'कंटिकाधार' । -धान्य- 

टँइबाले अनाज (जेसे-जौ आदि) । -पन्न वेष 
दीन सर्प। -पिंडी;- दिंबा,-दिवी 
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कपिकच्छु । 

शूकर -पु० [सं०] वाराह, सुझर नामक पशु । -कंद्‌- 
पु० वाराही कंद । -क्षेत्र-पु० सूकरखेत, सोरों नामक 
तीर्थस्थान । 

शूकरी -ख्री० [सं०] सूअरी, वाराही; वराहक्रांता । 

झूकचती-स्री० [सं०] केवाँच, कपिकच्छु । ५ 

शूचिवेधन-पु० दे० 'सूचीवेथन! । 

शूची*-स्री० सूई । 

शूत्ति-ख्री० [सं०] वृद्धि, बढती । -पर्ण-पु० आरग्वध 
वृक्ष, अमलतासका पेड़ । र 

शूद्वर-पु० [सं०] वैदिक आर्यो द्वारा निर्धारित वणेव्यवस्था- 
मॅसे चतुथं वर्ण, सबसे निम्न वर्ण जिसका कतंब्य अन्य 
तीन वर्णोंकी सेवा हे; अछूत, हरिजन; निम्न कोटिका 
व्यक्ति ।-जन्सा ( न्मन्‌ )-वि० शद्रसे उत्पन्न ।-प्रिय- 
पु० पलांडु, प्याज। -याजक-पु० शूद्रके लिए यश 
करानेवाला । -सेवन-पु०,- खेवा -ख्ी० ० शूद्रकी परि- 
चर्या या नौकरी करना । 

झूद्रक-पु० [सं०] 'सृच्छकटिक' नाटकके रचयिता प्रसिद्ध 
कवि और राजा । 

शूद्रा-खी० [सं०] श्र वर्णकी खी । -वेदी( दिनू )- 
पु० झद्रासे विवाद करनेवाला उच्च वर्णका ग्य क्ति।-सुत- 
पु० शुद्राके गभंसे उत्पन्न पुत्र । 

झूद्राणी-ख्नी० [सं०] शुद्रकी स्री, शृङ्गी । 

शूद्रान्न-पु० [सं०] शूद्र वर्णके स्वामीका भन्न; शद्ग वर्णके 
स्वामीसे प्राप्त जीविका । 

झूद्री=स्रो० [सं०] शुद्राणी, शट्रकी खनी । 

झून-वि० [सं०] शून्य; फूला हुआ; वर््धित । 

शूना-ख्रो० [सं०] घंटी; अधोजिहिका; प्राणिवधस्थान; 
गृइस्थीके वे स्थान या वस्तुएँ जहाँ या जिनसे छोटे-छोटे 
जीबोंकी इत्या होनेकी संभावना रहती हे (वे स्थान हैं- 
नूरहा, चको, झाड़, ऊख़ल आदि) । 

दून्य-वि० [सं ०] असंपूर्ण, रिक्त, खाली; निर्जन; तुच्छ; 
हीन, रहित (जेसे-शानशन्य); निराकार; उदास ।. पु० 
रिक्तता; अभावसूचक चिह्न, बिंदु; निर्जन स्थान, खाली 
जगद; आकाश; अभाव; जहा । -गर्भ-पु० एक फल, 
पपीता । -इृष्टि-ख्री० लक्ष्यहीन, उदास इष्टि । -पथ- 
पु० आकाश; निर्जन मार्ग । -पद्ची-खी० ब्रह्मरभ्र । 
-मध्य-वि० (वह वस्तु) जिसका भीतरी हिस्सा खाली 
हो ( नल) नलिका, नरकट आदि )। -सनस्क)- 
सना(नस,)-वि० अन्यमनस्क, भग्नचेता, कोई काम 
करते, किसीकी वात सुनते हुए :भी मनको दूसरी ओर 
लगाये रखनेवाला । -घाद-पु० वह दार्शनिक सिद्धांत 
जो जीव, इश्वर आदिकी सत्ता स्वीकार नहीं करता, बौद्ध 


दर्शनः नास्तिकता ।-चादी (दिन्‌) -पु० बोड; नास्तिक। 


- हृदय वि० शून्यभनस्क; खुले दिळवाला; जिसके मनम 
किसी तरइका संदेह न दो । 

ञून्यता=ख्री०) ञून्यत्व-पु० [सं०] शुन्यका भाव । 

झूप-पु० 'शूर्प!। 

झूरंसन्य-वि० [सं०] शूर न दोते हुए भी जो व्यर्थ हो 
अपनेको शूर मानता दो, शूरमानी । 
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शौर्यवानू या वीर व्यक्ति । -मानी(निन्‌ )-पु० अपनी 
वीरतापर घमंड करनेवाला .व्यक्ति। ¬वेद्या-ख्जी० 
युद्ध-विद्या । -वीर-पु० वीर व्यक्ति, योद्धा ।-इ्छोक- 
पु० वीरोंके शौ्यपूर्ण का्योंकी स्तुति, प्रशंसा, कहानी । 
-सेन-पु० मथुरा और उसके आस-पासका प्रदेश; 
कुष्णके पितामहका नाम जो शूरसेन प्रदेशके राजा थे। 
-सेनप-पु० शूरोकी सेनाके पालक, रक्षक, कात्तिकेय । 

झूरण-घु० [सं०] एक जमींकंद, सरन; इयोनाक । 

झूरता-खरी०, झूरत्व-पु० [सं०] शुर होनेका भाव । 

शूरताई#-खो० दे० 'शूरता' । 

झूरा*-पु० शूर, योद्धा) सये, रवि। 

शूप-पु० [सं०] अन्न साफ करने, .पछोड़नेके लिए सींक, 
बाँसके छिलके आदिका बना पात्र, सूप । -कण-पु० वह 
जिसके कान शूपके सदश हों-दाथी, गणेश आदि । 
-णखा,-णखी-ख्री० रावणकी बदिन जिसे लक्मणने 
नाक-कानविहीन कर दिया । 

शूरु -पु० [सं०] शरीरगत वातप्रकोपजन्य एक वेदना रोग; 
वेदना, व्यथा, पीड़ा; खूब नुकीळा लोहेका काँटा; निशूछ; 
एक शस्त्र, बरछा, भाला; प्राचीन कालमें मृत्युदंड देनेका 
एक औजार, सूली; मांस भूननेका काटा, सीखचा; केतन, 
ध्वज, झंडा; मृत्यु; ज्योतिषके अनुसार विष्कंभ आदि 
सत्ताईंस योगोंमेसे नवाँ योग ।-धन्वा (नवन्‌), घर- 
पु० शिव । -घारी(रिन्‌ ) -पु० शिव । -बाशन-पु० 
सौवर्चल लवण; कई औपधोंको मिलाकर बना हुआ एक 
चूर्ण जो शूळ रोगमें खाया जाता हे (आश्वे०) ।-नाशी- 
(शिन्‌)-पु० हींग । - पाणि-पु० शिव ।-हस्त-वि० 
शूल धारण करनेवाला | पु० शिव । -हृत-पु० हींग । 
मु०-उठना-झूल चुभानेकीसी पीड़ाका होना। -देना 
-तीत्र व्यथा उत्पन्न करना | 

झूलना#-अ० क्रि० शूछकी भाँति गइना; पीड़ा देना । 

शूकिका-सत्री० [ सं० ] सलाख जिसमें माँस गोदकर 
भूनते हैं । 

झूलिनी-स्री० [सं०] दुर्गा । 

शूली-ख्री० [सं०] दे० “सूली' । 

झूली( छिन्‌ )-वि० [सं०] शूल धारण करनेवाला । पु० 
शिव; भाळाबर्‌दार । 

झूल्य-वि० [सं०] शूलमें खोंसकर पकाया हुआ। पु० 
कबाब; सूली देने योग्य व्यक्ति। -पाक,-मांस-पु० 
कबाब । 

श्वंखळ-पु० [सं०] खला, सिक्कइ, सिकड़ी; दाथीका पेर 
बाँधनेके लिए लोहेकी जंजीर, निगड़; पादबधन; बेडी; - 
बंधन; करधनी; पर्‌ परा, सिलसिला । 

अंखलता-स्री० [सं०] क्रमिकता, श्रृंखलाबद्धता । 

श्यंखळा-स्री० [सं०] परंपरा, क्रम; कोटिक्रम, श्रेणी; 
कमरकी पेटी जिससे पुरुष अपनी धोती आदि बाँपते है, 
कमरबंद; दे० 'खृंखल'! ।-बछू-वि० क्रमयुक्त, 2ंखलित। 

शंखछित-वि० [सं०] सिकड़ीसे जकड़ा हुआ; बँथा हुआ; 
क्रमयुक्त । । 

टग-पु० [सं] पर्वतशिखर, पहाडकी चोटी; मकान? 
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मंदिर आदिका ऊपरी हिस्सा, केयूरा; ऊपरी भाग; कोटि, 
सिरा; चंद्रमाकी नोक, शशिविषाण; बाणकी नोक; सींग; 
सिंघा? नामक बाजा । -ग्राहिता न्याय-पु० मरकहे 
साँड्का एक सींग पकड़ लेनेपर दूसरा सींग भी आसानीसे 
पकड़ा जा सकता हे, इसी तथ्यको आधारपर यहद न्याय 
बना है, इसका तात्पर्य यदद हे कि किसी दुष्कर कार्यका 
कुछ हिस्सा हो जानेपर उतका शेष भाग भी संपन्न दो 
जाता है । -ज-पु० अगुरु चंदन, अगर; बाण। वि० 
शृंगसे उत्पन्न । -ग्रहारी( रिन्‌ )-वि० सींगसे मारने- 
वाला । -प्रिय-पु० शिव । -सूल-पु० सिंघाड़ा । 

श्ंगार-पु० [सं०] साहित्यशास्नके नवरसोंमेसे पक प्रधान 
रस (इसे रसराज कहते हें जिसका कारण इसको व्यापकता 
है, अर्थात्‌ जीवनके दो प्रधान पक्षों संयोग तथा वियोग 
दोनोंतक इसकी पहुँच है । इसीसे इसके दो भेद माने गये 
हे-संयोगश्ंगार और वियोग वा विप्रहंभश गार । इसके 
रसराज कहे जानेका एक कारण यह भी हे कि इसमें 
रसके सभी अवयव-विभाव, अनुभाव, संचारी अपने 
सभी भेदों सहित ग्राप्त होते हैं); संभोग, सद्दवास; सोंदर्यके 
प्रसाधनों द्वारा छी वा पुरुप-दारीरका बनाव-सजावः किसी 
वस्तुका सजाव; शोभाकी वस्तु; दाथीके दारीरपर बनाये 
गये सेंदुरके निशान । -चेष्टा-स्जी० काम-चेष्टा, संभोग- 
चेष्टा ।-भाषित-पु° प्रेमालाप ।-भूपण-पु० सिंदूर । 
-वेश-पु० रमणीय, आकर्षक, सुंदर वेशभूषा जिसे 
धारण कर प्रेमी अपने प्रियसे मिलनके लिए जाता हे । 
-हाट-पु० वेइयाओंके वेठनेका बाजार । 

अंगारण-पु० [सं०] सजानेकी क्रिया; शट गारचेष्टा । 

श्ंगारिणो -स्री[सं०]खूब बनाव-सजाव करनेवाली नारी । 

श्शंगारिक-वि० [सं०] शंगारसे संबंध रखनेवाला; शंगारका। 

ऽ्ंगारिया-पु० शृंगार करनेवाला; वहुरुपिया । 

ऽंगारी (रिन्‌) -वि०[सं०] 'गारकी वृत्तिसे युक्त; श्॑गा- 
रिक । पु० कामुक, प्रेमी व्यक्ति; सुंदर वेशवाला व्यक्ति । 

श्ंगी-स्री० [सं०] सिंधी नामक मछली; गइना वनानेके 
लिए सोना; विष; अतीस । 

शयी ( शिन्‌ )-वि० [संश] शंगयुक्त । पु० पर्वत; हाथी; 
मेष, भेडा; वृक्ष; एक ऋषि (इन्हॉके शापसे परीक्षितको 
तक्षकने डसा था); सिंगा वाजा; शिव । 

शुग-पु० शृगाल । 

श्ह्याळ-पु० [सं०] सियार डरपोक व्यक्ति; खल; धूत 
आदमी । 

शेख-पु० दे० 'दोेख'; मुसलमानोंकी चार जातियों (शेख, 
सैयद, मुगल, पठान)मेंसे एक । -चिल्ली-पु० एक करिपत 
मूर्ख जिसकी मूर्खताको अनेक कद्दानियॉ. जनसाधारणमें 
प्रसिद्ध हैं; बड़ी-बड़ी हवाई योजनाएँ बनानेवाला व्यक्ति । 
-चिछोका मनसूबा-हवाई योजना। -सद्दो-पु० 
अपढ़ स्त्रियोमे पूजित एक पीर या जिन । 

शेखर-पु० [सं०] शिरोभूषण, किरीट, मुकुट आदि; सिर- 
पर लपेटी हुई माला; पवंत-शिखर, ग, चोटी; शीप । 

शेखी-ख्जी० घमंड; डींग ।-खोर-वि० दे० 'शेखीवाज़ | 
-बाज्ञ-वि० डाग मारनेवाला, दूनकौ लेनेवाला । मु० 
“किरकिरी होना/-झड़ना-घधमंड चूर होना ।-बघा- 
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रना-डींग मारना, अपने सुहँँ अपनी बड़ाई करना । 

शेफालिका, शेफाली -ख्ी० [सं०] निुंडी, नीलिका; 
नील सिंधुवारका पौधा । 

शेर-पु० [फा०] वाघ, व्याघ्रः सिंह; (छा?) वीर पुरुषः 
निडर व्यक्ति। [सत्री० 'शेरनी' ।] -द्रचाज़ञा-पु° वह 
द्वार यया फाटक जिसके दोनों ओर शेरकी प्रतिमा बनी 
हो, सिंदद्वार । -दुृहाँ-वि० शेरकासा मुहँवाला (कड़ा); 
(मकान) जो सामने अधिक और पीछे कम चौड़ा हो । 
-दिलि-वि० वीर, निडर । -नुसा-वि० शेरकी शकलः 
वाला । -पंजा-पु० एक हथियार, वघनखा ।-बच्या= 
पु० शेरका वचा; एक तरद्दकी छोटी बंदूक । वि० वीर, 
साइसी। -बबर-पु० सिंह । “का नाख़न- वषः 
नखा। -का बाळ-रेरकी मूँछका बाळ जो विष हे 
और जिसे खानेसे, कहते हें कि कलेजा कटकर गिर 
पड़ता दे ।-की ख़ाळा -बिर्ली । सु०-करना-दौसरा 
बढ़ा देना, निडर बना देना । “की नज़र घूरना-कोप- 
भरी दष्टिसे देखना । - के सुंहमें जाना-जान-जोखिम- 
वाले स्थानमें जाना । -के सुहसे शिकार लेना-जवर- 
दस्तसे कोई चीज छीन लेना । -बकरीका एक घाट 
पानी पीना-शुद्ध न्यायका राज्य होना, छोटे-बड़े सबके 
साथ एकसा व्यवहार धोना । -होना-होसला बढ़ना; 
प्रबल होना । 

शेरवानी -स्नी० एक तर्का आधुनिक ढंगका अंगरखा । 

शेल#-पु० झाल्य, वरछी ( कविप्रिश ) । 

शेवाऊ-पु० [सं०] सेवार । 

शेप-वि० [सं०] बचा छुआ, बाकी, अवरिष्ट; छोड़ा दुआ; 
उच्छिष्ट; समाप्त । पु० स्वीकृत वस्तुसे अतिरिक्त वस्तुः 
कामकी चीजके अलावा बची चीज, भागकी बाकी (गणित); 
घटानेके बाद वची संख्या; वध; नार; ध्वंस; अनंत नामके 
सर्पराज; लक्ष्मण; बलराम; । -काळ-पु० मरणकाल । 
-धर-पु° शिव। -रान्निञख्री० रान्रिका अंतिम प्रर) 
पिछली रात। -शयन,-शायी ( यिन्‌ )-पु० विष्णु । 

दोषपर%-पु० दे० 'शेखर' । 

शेपांश-पु० [सं०] बचा भाग; अंतिम भाग । 

रोषाचस्था-ख्री० [सं०] बुढ़ापा । 

दोषोक्त-वि० [सं०] सबके या सब कुछ कद्द लेनेके बाद 
अंतमें कहा हुआ; सबके अंतमे लिखा हुआ । 

-पु०[अ०]वृद्ध; गुरुजन; धर्म शाख्रका पंडित; खानकाह 
या दरगाइका खलीफा; महंत; भरव कबीलोंका सरदार; | 
मुसलमानोंकी चार जातियोंमेसे एक । 

शेतान-पु० [अ०] कुरानके अनुसार अजाजील जिन जो 
बड़ा पंडित था और फिरिइतोंको पढ़ाया करता था, पर 
खुदाके आदमको सिजदा करनेकी आशाका अहदंकारवश 
पालन न करनेके कारण स्वगंसे निकाला गया और 
तबसे वद्द आदमकी संतान मनुष्य जातिको सन्मार्गंसे 
वहकानेका काम करने लगा, इवलीस; प्रेत, पिशाच । 
वि० बहदकानेवाला; नटखट; दुष्ट; उपद्रव खड़ा करानेवाला 
-का बच्चा-भारी दुष्ट, खुराफाती आदमी । 
रुइकर-नटखट रुइकोका समूह । -की ऑत-ब 
लंबी चीज, वद चीज जिसका सिलसिला ब 
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चला जाय; लंबी कथा । -की ख़ाला-दुष्ट, कलह 
करनेवाली खी । -की डोर-मकड़ीके जालेका तार जो 
अक्सर रारतेमें उड़ता रहता दै और आँखमें पड़ जाता हे। 
सु०-उतरना-क्रोध शांत दोना; बुराई या उपद्र्वकी 
प्रवृत्ति या इठका दूर होना ।- के कान कारना-रीतानीमें 
शेतानसे बढ़ जाना। -( सिरपर ) चढ़ना,- सवार 
होना-शुस्सा चढ्ना; शरारत, बुराईपर आमादा होना; 
* जिद चड़ना । 
शतानी-वि० [अ०] शैतानका । खी० शैतानका कामः 
शरारत, दुष्टता । - 
शेत्य-पु० [सं०] शीतलता, सदी । 
शैथिल्प-पु० [सं०] शिथिलता, सुस्ती; ढीलापन । 
दीदा-वि० [फा०] प्रेममें पागल हो जाने, सुप-चुध खो 
देनेवाला । 
शेळ-वि० [सं०] शिला-संबंधी; पथरीला; पत्थर जेसा 
कठोर । पु० पर्वत, पहाड़, गिरि; वड़ा पत्थर या दिला । 
-कन्या,-कुमारी-खी० गिरिजा, पार्वती, शिव-पल्ली । 
-कूट-पु० पद्दाइकी चोटी । - ज,-जात-पु० शेलेय । 
-जा-ख्री० पारवती, दुर्गा । -तरी-स्री पहाडको 
घाटी ।-तनया-ख्ी० पार्वती ।-धर-पु० गोवर्धनधारी 
कुष्ण । -नंदिनी-स्जी० गिरिजा, पार्वती । -निर्थास- 
पु० शिलाजीत ।-पति-पु० पद्दाड़ोंका स्वामी हिमालय । 
` -पुन्री-ख्री० पार्वती; गंगा जिसका उद्गम हिमालय 
पहाड़ है । -रंध्र-पु० गुफा, गहर । -राज=-पु० द्विमा- 
लय । -राज-सुता-स्नी० पार्वती, दुर्गा; गंगा नदी । 
-चीज-पु० भछातक वृक्ष, भिलावाँ। -सुता-स्री० 
गिरिजा; ज्योतिष्मती । 
शेळाधिप, शैळाधिराज-पु० [सं०] द्विमाल्य । 
शैली -ख्ी० [सं०] किसी कामके करनेका ढंग, तरीका 
रीति, पद्धति; साहित्य, वाला आदिकी रचना, अभिव्यक्तिः 
की रीति; इनकी रचना, अभिव्यक्तिका कोशल ।-कार- 
पु० साहित्य, कला आदिकी विशिष्ट, आकर्षक शैलीका 
निर्माण करनेवाला व्यक्ति । 
दीळूप-पु० [सं०] नट, अभिनेता; नर्तक; धूतं, शैतान । 
होरेद्र-पु०[सं०] हिमालय ।-सुता-स्जी० पार्वती; गंगा । 
होळेय-वि० [सं०] रौल-संबंधी; शैलसे उत्पन्न; पथरीला; 
पहाड़ सदश अचल; पत्थरफे समान कठिन । पु० शैलज 
नामक गंधद्रव्य; शिलाजतुः तालपणी; सैधव, सेंघा नमक । 
दोट्य- वि०[स०] शिला-संवंधी; पथरोला; पत्थरसा कड़ा । 
शेव-वि० [सं०] शिवका या शिवसे संबंध रखनेवाला । 
पु० शिव-संबंधी संप्रदाय, मत, द<नका अनुयायी; शिव- 
भक्त; शिवोपासक संप्रदाय । ; 
दोवळ- पु० [सं०] पद्मकाष्ठ, सेवार । 
घशेवलिनी-ख्री० [सं०] नदी, सरिता । 
दोवाळ-पु० [सं०] सेवार । 
शशव-पु० [सं०] शिशुकी अवस्था, बचपन, शिशु-वृत्ति । 
वि० शिशु-संबंधी । 
शेशिर-वि० [सं०] शिशिर ऋतु-संबंधी; शिशिर भतुमें 
उत्पन्न । य 
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वियोग, नाशसे मनमें बार-बार उठनेवाली चिंता, मनः« 
पीड़। -कारक-वि० शोकदायक, पीड़ा देनेवाला । 
-नाशन-वि० शोक दूर करनेवाला । -परायण-वि० 
शोकसे ग्रस्त, पीडाभिभूत । “विकल,-विह्लल-वि० 
शोकाकुल । -संतप्त- वि० गमसे जला हुआ, शोक- 
पीड़ित । -सूचक- वि० शोककी सूचना देनेवाला, शोक- 
प्रकाशक । “हर-वि० शोकहर्ता 

शोकाकुळ-वि० [सं] शोकसे विह्ृर, व्याकुल । 

शोकातुर-वि० [सं०] शोकसे छटपटानेवाला । 

शोकाभिभूत-वि० [सं०] शोकसे त्रस्त, पीडित । 

शोकातं-वि० [सं०] शोकके कारण दीन-हीन बना हुआ, 
शोकके कारण जिसकी अवस्था कारुणिक हो गयी हो । 

शोकाविष्ट- वि० [सं०] शोकसंत्रस्त । 

शोकावेग-पु० [सं०] गमका दोर, वार-वार शोवकी तीब्र 
अनुभूतिका होना । 

शोकोपहत-वि० [सं०] गमका मारा । 

शोख़-वि० [फा०] ढीठ; चंचल; नटखट; गहरा (रंग) । 

शोख़ी-स्जी० [फा०] ढिठाई; चंचलता: (रंगका) गद्दरापन। 

शोच-पु० [सं०] चिता; शोक; दुःख, पीड़ा । 

शोचनीय -वि० [सं०] चित्य, :चिंतनीय, शोच्य; जिसे 
देखवार पीड़ा, रंज दो, रंज करने लायक । 

शोच्य-वि० [सं०] शोचनीय; चिंतनीय; दयनीय । 

शोण-वि० [सं] लाल, छालिमायुक्त। पु० लाल रंग; 
लालिमा, लाली; रुधिर, रक्त; सिंदूर; अग्नि; सोन नद 
जो गोंडवानेसे निकल पटनेके पास गंग़ामें मिला है । 
-पद्म-पु० लाळ कमल। -भद्र-पु० सोन नद। 
-रल-पु० पद्मराग मणि, लाल, मानिक । 

शोणित -वि० [सं०] लाल, रक्तवर्णवाला । पु० रक्त, खून; 
कुंकुम । -चंदुन-पु० लाल चंदन । - 

शोणितोपल-पु० [सं०] माणिक्य, छाल । 

शोणिमा(मिन)-खी० [सं०] लालिमा । 

शोथ-पु०[सं०]सूजन ।-घ्ली-सरी०पुनर्नवा, गदहपूरना । 

शोथारि-पु० [सं०] गददपूरना । 

शोध-पु० [सं] शुद्धि, सफाई; गलतको सही, शुद्ध 
करनेकी क्रिया, संस्कार; चुकाना, अदा करना; खोज, 
अनुसंधान । 

शोधक-पु० [सं०] शुद्धिकर्ता, सफाई करनेवाला व्यक्ति; 
चुटि शुद्ध करनेवाला व्यक्ति; खोजी, अन्वेषक । वि० शुद्ध 
करनेवाला । 

शोधन-वि० [सं०] झुड्धिकारक, साफ करनेवाला । पु० 
शुद्धोकरण; संशोधन, सद्दी करनेकी क्रिया; परिष्करण, 
मार्जन ( जैसे-त्रण आदिका शोधन); ऋण चुकानेकी 
क्रिया; प्रतिशोध; अन्वेषण, खोज करनेका काये; थातुको 
ओऔषधरूपमें प्रयोगके लिए उसे शुद्ध करनेकी क्रिया (आ० 
वे०); किसी शुभ कार्यैके लिए विहित-अविहित मास, दिन 
आदिके विचार करनेकी क्रिया (ज्यो०); शरीर-शुडिके 
लिए विरेचन; सफाई आदिके लिए वस्तुओंका टाना 
अपनयन; भाज्यमेंसे भाजकको घटाना (गणित) । 

शोधना-सणक्रि० शुद्ध करना; गलतको सहदी करना; साफ 


शोक-पु०[सं०] इष्ट वस्तु अथवा प्रिय व्य्ति(बंधु-बांधव)के | करना, परिष्कार करना; खोज करना;घातुको औषधरूपमें 
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प्रयोगके लिए शुद्ध करना (आ० वे०); किसी शुभ कायेके 
लिए मास, तिथि आदिका विचार करना (ज्यो०) । 

शोधनी-स्जी० [सं०] मार्जनी, झाड़, ; ताम्रवछी; नीली । 

शोधनीय-वि० [सं०] शोधनके योग्य, शोध्य । 

शोधवाना-स० क्रि० शोधका कार्य कराना; साफ कराना; 
ठीक कराना; खोज कराना । 

शोधाइई-ख्नी० शोधनेकी क्रिया या उजरत । 

शोधित-वि० [सं०] शुद्ध किया हुआ; सही किया हुआ, 
सुधारा हुआ; मामितः चुकाया हुआ; अन्वेपित । 

शोधेया-पु० शोधक, शुद्ध करनेवाला । 

शोध्य-वि० [सं०] शोधनीय । -पन्र-पु० (प्रफ) किसी 
छपनेव।ली वस्तुका वह नमूना जो उसकी छपाईके पहले 
अशुद्धियाँ ठीक करनेके लिए तैयार किया जाता हे । 

शोबदा-पु० [अ०] जादू या इंद्रजालका काम; हाथकी 
सफाईका काम, करतब, वाजीगरी; छल, धोखा । ~बाज्ञ 
चि० शोबदा करनेवाला, बाजीगर; छलिया । 

शोबा-पु० [अ०] उकडा, विभाग; शाखा । 

शोभ*-स्री० शोभा, दीप्ति । 

शोभन-वि० [सं०] दीप्तिमान्‌} सुंदर, मनोहर; मंगल, 
शुभ; सज्जित । पु० सोंदये; अळंकार, मंडन; शुभ । 

शोभना-ख्जी० [सं०] दरिद्रा, हल्दी; गोरोचना; सुंदर 
स्री । # अ० क्रि० सोहना, शोभा देना, शोभित होचा । 

शोभांजन-पु० [सं०] शोभनक वृक्ष, सहिजनका पेड़ । 

शोभा-स्त्री० [सं०] प्रभा, कांति, चमक; (शारीरिक तथा 
प्राकृतिक) सोदयं, छवि; काव्यगत दस गुणोंमेंसे एक 
गुण; एक काब्यालंकार; एक वर्णवृत्त; हरिद्रा, इलदी । 
-कर-वि० सोंदर्य उत्पन्न करनेबाल। -धर-वि० 
शोभा धारण करनेवाला, सुंदर । -झून्य)- हीन- वि० 
असुंदर, सोंदर्यरद्दित । 

शोभान्वित-वि० [सं०] सोंदर्यपूर्ण, छबिमय । 

शोभामय-वि० [सं०] सॉंदर्ययुक्त । 

शोभायमान -वि० [सं ०] जो देखने में सुंदर लगता दो । 

. शोभित-वि० [सं०] झोभायुक्त, शोभान्वितः सब्जित; 
विराजमान । 

शोभिनी -वि० स्तरी० [सं०] शोभा देनेवाळी, सुंदरी । 

शोभी( भिन )-वि० [सं०] दीप्षिमान्‌, कांतिमान्‌; 
शोभा देनेवाला, सुंदर । 

शोर-पु० [फा०] इछा, कोळाइल (करना, मचना, मचाना) 
धुम, प्रसिद्धि । -ग़रू-पु० हला । 

शोरवा, शोरचा-पु० [फा०] तरकारी, मांस आदिका 
रसा । -(बे)दार-वि० रसेदार । 

शोरा-पु० [फा०] एक क्षार जो बारूद बनाने, पानी ठंडा 
करने आदिके काममें आता हे । -(रे)की पुतळी-अति 
गौरवर्ण युवती । 

शोरिश-ख्री० [फा०] शोर-युल, कोलाइळ; उपद्रव । 

झोला-पु० [अ०] अःगकी लपट; आँच । 


शोशा-पु० [फा०] छोटा कड़ा, रेजा; सोनेका डला; |. 


फारसी-अरबी अक्ष्रोंके नीचे लगाया जानेवाला चिह्न; 
निकली हुईं नोक; (ला०) अनोखी बात, झगड़ा उठाने- 
वाली बात । सु०-छोड्ना-अनोखी या झगडा खड़ा 
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शोधनी- शोच 


करनेवाली बात कहना । 
शोप-पु० [सं०] शुष्कता, सूखापन; सूखनेका भाव या 
क्रिया; क्षीण द्दोने, दुबला-पतला होने, सुरझानेका भावः 
यक्ष्मा रोगफा एक प्रकार जिसमें आदमी क्षीण और पीला 
होता जाता हे; सुखंडी रोग । 
शोषक-वि०, पु० [सं] शोषण करनेवाला, सोखनेवाला; 
सुखानेवाला; चूसनेवाला; क्षीण करनेवाला । 
शोपण-पु० [सं०] सोखनेकी क्रिया; चूसनेकी क्रिया) 
रस, स्नेहसे रहित करना; क्षीण करनेकी क्रिया; फिसीके 
श्रमसे या व्यापार आदिसे अनुचित लाभ उठाना । 
शोषणीय-वि० [सं०] शोपणके योग्य । 
शोपयिता(त्‌)-वि०, पु० [सं०] शोषण करनेवाला । 
शोपित-वि० [सं०] सोखा हुआ; सुखाया हुआ; क्षीण 
किया हुआ; खत्म किया हुआ, नष्ट किया हुआ । 
शोषी( पिन्‌ )-वि० [सं०] शोपण करनेवाला । 
शोहदा-पु० दे° शुदा? । -पन-पु०,दे०शुहृदापन' । 


शोहरत-स्जी [अ०] प्रसिद्धि, ख्यातिः घूम, जोर 


खबर । 
शइृरा-पु० दे० 'शोहरत' । 

शोंड-वि० [सं०] मत्त, मतवाला; मद्य पीनेका अभ्यासी) 
शराबी; दक्ष, कुशल, चतुर । 

शॉडिक-पु० [सं०] प्राचीन-कालीन विशेष जाति जो मद्य 
प्रस्तुत कर इसका व्यापार करती थी । 

शोंडिकी, शोंडिनी-खी० [सं०] शोंडिक जातिकी स्ञी । 

शोंडी( डिनू )-पु० [सं०] शोंडिक, मद्यविक्रेता । 

दाआल, शोवाल-पु० [अ०] मुसलमानोंका दसवाँ चांद्र 
मास जिसकी पद्दली तारीखको इंद मनायी जाती हे । 

शौक़-पु० [अ०] प्रवल इच्छा, चाह; रुचि; चसका, 
व्यसन; उत्साह; धुन । सु०-करना- भोग करना (हुक्का, 
सिगरेट आदि देते समय “शौक कीजिये? कहते हे) । 
“चर्राना-इच्छाका तीब्र होना। -“से-रुचिपूर्वक; 
खुशीसे; निस्संकोच । 

शोकत-खी० [फा०] बल, शक्ति; प्रताप, दबदबा; गौरव । 

शौक़िया-अ० दे० 'शौक़ीया! । | 

शौक़ीन-वि० शोक- चाह, रुचि रखनेवाला; बनाव- 
सिंगारका शौक रखनेवाला, छेला; तमारबीन । 

शोौक्रीनी-ख्री० शोकीन होना । 

शोर [अ०] शौकसे, शौक दोनेसे; दिल-बहलाव- 

लिए । 

शोक्तिक-वि० [सं०] सीपीसे उत्पन्न; मोती-संबंधी; अम्ल । 
पु० मोती । 

शोक्तिकेय, शौक्तेय-पु० [सं०] मुक्ता । 

शॉक्र-वि० [सं०] शुक्र-सं बंधी । शि 

शोक्ल्य-पु० [सं०] शुकृता, उब्ज्वलता, सुफेदी। | 

शोच-पु० [सं०] शुद्धि, पवित्रता, शुचिता; किसी निकट- 


संवंधीकी मृत्यु द्दोनेपर छोकव्यवद्दारके अनुसार निश्चित अ 
दिन क्षौरकर्म आदि कराकर शुड होना; प्रातःकाडीन | 


नैमित्तिक कर्म द्वारा शुद्धि; मळःत्याग द्वारा शरीर-शुद्धि 
पाखाने जाना । -कर्मे ( न्‌ )-पु० छोक-व्यवद्दार ` 
शोखानुसार शुद्धिकी क्रिया । -कूप- 


शोचागार- श्रम 


-ग्रह-पु० पाखानेकी कोठरी आदि । 
शोचागार-पु० [सं०] शौचगृह । 
शोचाचार-पु० [सं०] दे० 'शोच-करमे? । 
शौचाळय-पु० [सं०] (लेवेटरो), शौच जानेकी कोठरी या 
स्थान; वह कोठरी या कक्ष जिसमें पानीकी तथा लघुशंका 
इत्यादिकी व्यवस्था हो; दे० प्रक्षालन-शृद' । 
शोद्धोदनि-पु० [सं०] महाराज शुद्धोदनके पुत्र बुद्ध । 
शोध वि० शुद्ध, निर्मल, पवित्र । खी० सुषि (सू?) । 
शोनिक-पु० [सं०] मांसविक्रेता, कसाई; वद्देलिया,वधिक । 
शौरसेन-पु० [सं०] महाराज श्र॒सेनका राज्य, आधुनिक 
ब्रज-मंडलू (इसकी राजधानी श्रसेन-मथुरा थी) | 
शोरसेनी-वि० शौरसेन प्रदेश-संवंधी । रूी०[सं०] प्राचीन 
कालमें शौरसेन प्रदेशमें (मथुराके आस-पास) वोली जाने- 
वाली प्राकृत भाषा; प्राचीन कालमें उक्त प्रदेशमें व्यवहृत 
अपभ्रंश भाषा । 
शौर्य-पु०[सं०] शूरता, वीरता; पराक्रम; आरभटी नामक 


नाव्यवृत्ति जिसका उपयोग वीर और अद्‌भुत रसोके 


अभिनयमें दोता हे । 

शौल्किक-वि०[सं०] शुल्क-संबंधी । पु० कर वसूल करने- 
वाला; शुल्काध्यक्ष, शुल्काधिकारी । | 

शोहर-पु० [फा०] पति, खामी, खाविंद । 

इमशान-पु० [सं०] शवदाह-स्थान, मसान, मरघट । 
-निचासी ( सिन्‌ )-पु० शिवः भूत, प्रेत । -पति¬ 
पु० शिव । -पाल-पु० चांडाल, डोम चौधरी। 
-वेराग्य-पु० इमशानमें जानेपर संसारकी अस्थिरता 
देखनेसे उत्पन्न क्षणिक वा अस्थायी वैराग्य । -साधन- 
पु० तांत्रिकोंके अनुसार इमझानमें मुर्देकी छातीपर बैठकर 
किसी सिद्धिके लिए अर्थ रात्रिमें मंत्र-साधना करना । 

इसश्रु-पु० [सं०] डाढ़ी-मूँछ। -कर-पु० डाढ़ी वनाने- 
वाला, नाई। -झुखी-स्ी० डाढ़ी-मूँछवाली औरत । 

कमश्रुरु-वि० [सं०] डाढ़ी-मूँछवाला, इमश्रृधारी । 

इयाम-वि० [सं०] काला, साँवला; काला और नीला 
मिश्रित) गाढ़ा हरा । पु० कुष्ण;काला रंग; गाढ़ा हरा 
रंग; काला और नीला मिश्रित रंग; मेघ, बादल; कोयल; 
प्रयागका प्रसिद्ध वटवृक्ष जो यमुनाके किनारे हे ।-कंठ- 
पु० शिव; नीलकंठ पक्षी; मयूर, मोर । -कणं-पु० काले 
कानवाळा घोड़ा जिसका सारा शरीर इवेत'और केवळ 
कान काला होता हे (इसे सुलक्षण माना गया हे । यद 
घोड़ा अइवमेधके उपयुक्त माना जाता हे) । -काँडा- 
सत्री० गंडदूर्वो, गाँइर दूब | _चरक-पु०,चूड़ा-खी० 
इयामा पक्षी । -टीका-पु० [हिं०] दिठौना । -सुंद्र- 
पु० कृष्ण । 

इयामता-ख्री०[सं०] इयाम, काला होनेका भाव, कालापन | 

इयासळ-वि० [सं०] इयाम वर्णवाला । पु० काला रंग । 

इयामलता--स्री० [सं०] इयामता । 

इयासा-स्जी० [ सं० ] कृष्णप्रिया राधा; कालो, कालिका 
देवी; श्याम वणंकी स्री; षोडशवषाया युवती; सुंदरी 
नारी; तरुणी खरी जिसे संतान न हुई हो; तपे हुए 
सोनेके रंगकी युवती जो सर्वागसे शीतमें सुखोष्ण और 
ग्रीष्ममें सुखश्ञीतल होती है; श्यामा नामकी चिड़िया, 
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कुष्ण सारिका; काले रंगकी गाय; यमुना; (अंधकारमयी) 
रात्रि; छाया; तुल्सी । 

इयामाक-पु० [सं०] साँवॉ चावल । 

इग्रामिका-स्ती० [सं०] कालापन, इयामता; अपवित्रता; 
खोटापन; मलिनता; मैल (बरतन आदिका) । 

इयाळ-पु० [सं०] साला, पल्लीका भाई; # शइगाल । 

ञ्याळक -पु० [सं] इयाल, साला । 

इयालकी, इ्यालिका, रयाळी-सख्नी० [सं०] साली । 

इयेन-पु० [सं०] बाज पक्षी; हिंसा । -जीची( विन्‌ )- 
पु० बाज पकड़ और उसे बेचकर जीवन-निर्वाह करनेवाला 
व्यक्ति । 

इयेनिका-स्त्री० [सं०] एक वर्णवृत्त; मादा वाज । 

ञ्येनी-ख्नी० [सं०] दे० 'इयेनिका' । 

श्रद्धा-ल्री० [सं०] प्रेम और भक्तियुक्त पूज्यभाव, मनोवृत्ति- 
विशेष; संप्रत्यय, विश्वास; आदर; शुद्धि, पवित्रता; स्पृहा; 
कामना; दोहद, गर्भवती स्रीकी इच्छा; किसी धर्म, संप्र- 
दाय, शासत्र, दर्शन आदिमें आस्था; मनः्शांति, मनकी 
प्रसन्नता; प्रजापतिकी पुत्री; दक्षकी पुत्री ओर धर्मकी पत्नी; 
वैवस्वत मनुकी पत्नी । 

भ्रद्धालु-वि० [सं०] श्रद्धावान्‌; कामनायुक्त । 

श्रद्धाचान्‌( वत्‌ )-वि० [सं०] श्रद्धायुक्त । 

श्रद्धास्पदु-वि० [सं०] अ्रद्धाका पात्र, श्रद्धा करने योग्य, 
श्रद्धेय । 

श्रद्धेय-वि० [सं०] प्रेम ओर भक्तिके योग्य, पूजनीय, 

` विश्वसनीय, श्रद्धा-भाजन । 

श्रम-पु० [सं०] परिश्रम, मेहनत; प्रयत्न, ` प्रयास, दौड़- 
धूप; आंति, थकान; व्यायाम, कवायद; तप; शास्त्राभ्यास; 
खेद; सादित्यशाज्ोक्त एक संचारी भाव । -कण-पु० 
शारीरिक श्रम करनेसे निकली पसोनेकी बँँदें । -कार्या- 
ळय-पु० ( लेबर ब्यूरो ) श्रमिकोंकी संख्या, स्थिति 
आदि-संवंधी जानकारी देनेवाला कार्यालय । -च्न- 
वि० थकान दूर करनेवाला । -जल-पु० प्रस्वेद, 
पसीना । -जित-वि० [हिं०] श्रमसे न थकनेवालः। 
“जीवी( चिन्‌ )-वि० शारीरिक तथा बोद्धिक परिश्रम 
कर जीविका चलानेवाला | पु० मेहनतकश, मजदूर । 
-दान-पु० सड़क , विद्यालय, कुआँ आदि बनाने तथा 
सावंजनिक हितके लिए, कोई पारिश्रमिक न लेकर, स्वेच्छा- 
से अपने श्रमका दान करना, निर्माणकार्यमें सहयोग 
देना । -वारि,-चिंडु-पु० प्रस्वेद, स्वेद, पसीना । 
-विभाग-पु० कामका बँटवारा, किसी कामको पूर्ण 


करनेके लिए उसके विभिन्न अंगोंको विभिन्न व्यक्तियोंके . 


जिम्मे कर, बाँट देना ( अथंशास्र ); श्रमिकोंके हितादि- 
संबंधी मामलोंकी देख-रेख करनेवाला सरकारी महकमा । 
-विवादु-पु० ( लेबर डिसप्यूर ) श्रमिकोंके वेतन, अधिः 
लाभांश तथा अन्य प्रइनोंके संबंधमें उठ खड़ा हुआ विवाद 
या झगड़ा । -शीकर,-सीकर-पु० मजल, पसीना? 
प्रस्वेद-विंदु । -शीळ-वि० परिश्रमी । -संघ-पु० 
( लेबर यूनियन) कारखाना आदिमं काम करनेवाले 
अमिकोंका संघ जो उनके स्थिति-सुधार तथा दितरक्षाकी 
भोर ध्यान देता हे। -साध्य-वि० जो ( काम ) परि- 
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श्रम, दौड़-धूप, प्रयत्नसे पूर्ण हो सके, परिश्रमसे होवे, | 


सधनेवाला । 

श्रसण-पु० [सं०] बौद्ध संन्यासी, बौद्ध भिश्ष, यति । 

श्रमणक- पु० [सं०] बोद्ध या जेन संन्यासी । 

श्रमिक-पु० [सं०] शारीरिक श्रम कर रोजी कमानेवाला, 
मेहनतकश,मजदूर ।-कल्याण-कार्य-पु०( लेवर वेलफेयर 
वर्क ) श्रमिकोंकी भलाईके लिए किया जानेवाला कार्य 
( स्वास्थ्य-रक्षा, साफ और इवादार मकानोंकी व्यवस्था 
आदि ) | -कल्याण'केंद्र-पु० ( लेबर वेलफेयर सेंटर ) 
वह केंद्र या खान जहाँ श्रमिकोंकी भलाईके विभिन्न कार्य 
किये जाते हैं । -क्षतिपूर्तिअधिनियम-पु० (वकमेंस 
वंपेनसेशन ऐक्ट ) श्रमिकों तथा कर्मकारोको काम करते 
समय लगनेवाली चोट या अन्य रूपसे होनेवालो हानिके 
बदलेमें मालिकों या व्यावसायिक संस्थाओंसे हरजाना 
दिलानेके लिए वनाया गया अधिनियम, कर्मकार-हानि- 
पूरण-अधिनियम । -द्नि-पु० ( मैन डेज) एक दिन- 
में एक आदमी द्वारा किये गये कामको इकाई मानकर 
हड़ताल आदिके समय हुई हानिका हिसाब लगानेसे प्राप्त 
दिनोंको संख्या । 

श्रमित-वि० [सं०] परिश्रम करके थका हुआ; थका हुआ । 

अ्रवण-पु० [सं०] श्रवणेंद्रिय, कर्ण, कान; सुननेकी क्रिया; 
कर्णद्रियशञान, कानसे सुनकर हुआ ज्ञान; नो प्रकारकी 
भक्तियोंमेंसे एक भवित जिसके अनुसार भकत भगवानूके 
नाम, रूप, युण, लोला, धाम आदिका श्रवण करता हे; 
सुनकर प्राप्त किया गया शान;अंधतापसका पुत्र जो माता- 
पिताका अनन्य भक्त था; सत्ताईस नक्षत्रोंमें बाश्सवाँ 
नक्षत्र; वहना, टपकना, क्षरण, रसना । -गोचर-वि० 
जो सुनाई पडनेकी सीमामें हो, श्रवणप्रत्यक्ष । -पथ- 
पु० सुननेकी शक्तिसे युक्त श्रवर्णेद्रिय, कान | - पालि, 
-पालो-स्त्री० कानकी नोक, कानकी ललरी ।-प्रत्यक्ष 
“वि० श्रवण-गोचर । -विद्या-ख्री वह विधा जो 
कानसे सुनकर ग्रहण की जाती इो। -विवर-पु० 
कानका छेद । -चिपय-पु० श्रवणेंद्रियकी ` सीमामें 
आनेवाला विषय, श्रवण-गोचर वस्तु, व्यापार आदि । 

श्रवणीय-वि० [सं०] श्रवण योग्य, सुनने योग्य । 

श्रवर्णेद्रिय-स्री० [सं०] सुननेकी शक्ति; कान । 

श्रवन*-पु० कान; सुनना । 

श्रवना*-अ० क्रि० बहना, टपकना, चूना। स० क्रि० 
बहाना, गिराना, टपकाना, चुआना । | 

श्रवित-वि० [सं०] क्षारित, टपका हुआ, वहा हुआ । 

श्रव्य-वि० [सं०] सुनने योग्य । -काव्य-पु० इंद्रिय- 
प्रत्यक्षकी दृष्टिसे भारतीय साहित्यशासत्र द्वारा निर्धारित 
काव्यके दो भेदों-दृश्य, श्रव्य-मेंसे एक भेद (श्रन्य काव्य 
सुना जाता हे, इसका अभिनय नहीं होता) । 

श्रांत-वि० [सं०] श्रांतियुक्त, थका हुआ | 

श्रांति- खी० [सं०] थकान; श्रम; खेद । 

शआर्ू-पु० [सं०] शाजविहित पित-कर्म, शास्त्र तथा लोक- 
विधिके अनुसार पितरोंका,क्रिया-कर्म; पितरोंकी प्रसन्नताके 
लिए श्रद्धा-पूवंक अन्न, वज्ज आदिका दान; कोई काम 
चौपट कर देना, बुरे ढंगसे करना ।-कर्ता ( ते ), कर्मा- 
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श्रसण-श्री 
(न्‌) -पु० आद्धक्म करनेवाला । -कर्म( न्‌) 
पु०, -क्रिया-ख्री० द्वके सिलसिलेमें होनेवाले 
( शास्नोक्त, लोक-व्यवहारके) काम । -दिन=पु० 
वाषिक आका दिन, किसी व्यक्तिके मरनेकी तिथि, जिस 
तिथिको वर्षमे एक वार उसके लिए श्राद्धकर्म किया जाता 
ह । -पक्ष-पु० कारका कृष्ण पक्ष जिसे पितृ-पक्ष भी 
कहते हं । 

श्राद्धिक-वि० [सं०] आङ-संवंधी। पु० आद्वभोक्ता । 

श्राप-पु० झाप । 

आवक-वि० [सं०] सुननेवाला। पु० बौद्ध भिश्च; जैन- 
संन्यासी; शिष्य । 

श्रावण-पु० [सं०] चांद्र वर्पके वारह महोनोंमेंसे पाँचवाँ 
महीना जो वर्षाकालमें पडता है; श्रवर्णेंद्रियग्राह्म शान; 
पापंड । वि० श्रवणेंद्रिय-संबंधी; श्रवण नक्षत्रमे उत्पन्न । 

श्रावणी-स्त्री० [सं०] चांद्र श्रावण मासको पूर्णिमा (इस 
दिन ब्राह्मणोंका रक्षा-बंधन का पर्व दोता है); रक्षावंधनका 
त्योहार, सलोनो । 

श्रावस्ती-स्री० [सं०] उत्तर कोसलस्थित लवकी पुरी 
(रामायणमें इसे 'शरावती कहा गया है) । 

श्रावा-स्री० [सं०] मॉड । * 

श्रावित-वि० [सं०] सुनाया गया, कथित । 

श्राव्य-वि० [सं०] सुनने योग्य, जो सुना जा सके । 

श्री-खी० [सं०] शोमा, सोंदर्य; संपद्‌ , संपत्ति; विभूति) 
शान-शौकत; राजोचित गौरव; वेश-विन्यास, वेश-रचना; 
सजावट; प्रभा; कीति, यदा; वृद्धि; सिद्धि; विष्णुकी पत्नी, 
लक्ष्मी; सरस्वती, वाणी; निवर्ग-धर्म, अर्थ, काम; प्रकार; 
उपकरण, साधन; अधिकार; ऋद्धि नामक औपध; लवंग; 

सरल वृक्ष; कमल; बिटव वृक्ष; रागविशेष, छः रागोंमेंसे 
पाँचवाँ राग; एक वैष्णव संप्रदायका नाम, वेष्णवोंका 
निंबाक संप्रदाय; आदरः सूचक शब्द जो प्रायः व्यक्तियोंके 
नामके पूर्वं लगाया जाता हे; एक एकाक्षर वृत्त ।-क॑ठ- 
पु० शिव; महाकवि भवभूतिका नामांतर । -कर-पु० 

विष्णु; रक्तोत्पल, लाळ कमल । वि० कल्याणकारक । 
“काँत-पु० कमलापति, विष्णु । -कारी (रिन्‌) -पु० 
एक प्रकारका मृग ।॥- क्षेत्र- पु० जगन्नाथ पुरी । -खंड= 
पु० चंदन; सिखरन, एक लेह्य पदार्थ । -गणेश+-पु० 
आरंभ । -दामा(मन्‌ )-पु० कृष्णके साळे (ये राधाके 
भाई थे); कृष्णके एक सखा, सुदामा।-धास-पु० लद्दमी- 
के रहनेका स्थान, कमल। -नंदन-पु० लक्ष्मीपुत्र, * 
कामदेव । -नाथ-पु० विष्णु । -निकेत)-निक्रेतन्‌= 
पु० रक्ष्मीका वासस्थान; वैकुंठ विष्णु। -निवास- 
पु० विष्णु; लक्ष्मीका निवासस्थान; विष्णुलोक, वैकुंठ । 
-पंचमी-स्री० वसंतपंचमी, जो माघ-शुक्ला पंचमीको 
पड़ती हे ।:-पति-पु० लक्ष्मीपति) विष्णु; राजा, नृपति। 
-पथ-पु० राजमार्ग । -फळ-पु० बिस्व वृक्ष, वेलका | 
पेड़; खिरनीका पेड़; लक्ष्मीकी कृपाका फल, धन, द्रव्य ।. 
-आता (तृ)-पु० चंद्रमा; घोड़ा ।- सुख- पु० शोभायुक्त 
आनन, मुख ।-सूति-स्नी० विष्णु या लक्ष्मीकी प्रतिमा । 
-युक्तः* युत-वि० लक्ष्मीवान्‌; सौंदर्यपूर्ण; 
नाथ पुरुर्षोके नामके पूवे लगाया जानेवाला 


& 
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-रमण-पु० विष्णु । -रवन*- पु० विष्णु । -राग- 
पु० छः रागोंमेंसे तीसरा राग । “राम-पु० दशरथ-पुत्र 
राम ।-वत्स-पु० विष्णु; विष्णुके वक्षस्थलूपर बना भृगुके 
लात मारनेका चिह्र । - वर-पु० विष्णु। “वल्कभ- 
पु० विष्णु; जो व्यक्ति लक्ष्मीका प्रिय हे, धनी व्यक्ति। 
-सहोदर-पु० ( समुद्र-मंथनमें लक्ष्मीके साथ उत्पन्न 
होनेवाला ) चंद्रमा । -हत-वि० सोंदर्यद्दीन; कांतिहीन । 
-हरि-पु० विष्णु । 

श्रोमंत-वि० धनी, लक्ष्मीवान्‌; सौंदर्य-शाली। पु० एक 
शिरोभूषण; सीमंत देश, माँग । 

श्रीमती-स््री० [सं०] राधिका; लियोंके नामके पूर्व जोड़ा 
जानेवाला आदरसूचक शब्द; पुरुषोंके नामके पूर्व आदर- 
सूचनार्थ लगाये जानेवाले “श्रीमान्‌? शब्दका स्लौलिंग रूप 
जिससे उनकी पलौका बोध होता हे; पत्नी । 

श्रीमान्‌( मत्‌ )-वि० [सं०] शोभायुक्त; धनी, संपत्तिः 
शाली, संपन्न, गौरवशाली । पु० विष्णु; शिव; कुवेरः 
पुरुषोंके नामके पूवं आदर-सूचनाथ लगाया जानेवाछा 
शब्द । 

श्रील-वि० [सं०] शोभायुक्त; जो अश्‍लील न हो । 

श्रीवंत#= वि० श्रीमंत, श्रीमान्‌ । 

श्रीश्च-पु० [सं०] लक्ष्मीपति विष्णु । 

श्रुत-वि० [सं०] सुना हुआ, आकर्णित; विश्रुत, प्रसिद्ध । 
पु० परंपरासे सुनकर रक्षित वेद, शास्र ।:-कौर्ति-सी० 
जनकके भाई कुशध्वजको कन्या जिसका विवाह शत्रुध्नसे 
हुआ था । -शील-वि० जिसका शील, सदाचार विश्रुत्त, 
प्रसिद्ध हो । 

श्रुताध्ययन-पु० [सं०] वेदका अध्ययन । 

श्रुतानुश्रुत-पु० [सं०] (हियरसे) बहुतोंसे सुनी हुई बात, 
गप्प, किंवदंती । वि० बहुतोंसे सुना हुआ; इधर-उधर 
जिसकी चर्चा हो । -स्राक्ष्य-पु० ( हियरसे एव्हीडेस ) 
विभिन्न लोगोसे सुनी हुई बातोंपर आधारित साक्ष्य । 

श्रुत्ति-खरो० [सं०] सुननेकी क्रिया; कान; शब्द, ध्वनि; 
वेद; शान; किंवदंती, जनश्रुत्ति; श्रवण नक्षत्र; चारकी 
संख्या; अनुप्रासका एक प्रकार; एक स्वरसे दूसरे स्वरपर 
जाते समयका अत्यंत सूक्ष्म खरांश (संगीत) । -कटु- 
वि० कर्णक, कार्नोको खटकने, कठोर लगनेवाला । पु० 
एक काव्य-दोष जो कर्णकड़ वरणो, 'ट'वर्ग आदिके प्रयोगसे 
आ जाता हे ।-कीर्ति-खरी० दे० 'श्रुतकीति? । -गम्य,- 

` गोचर-वि० जो सुना जा सके, भ्रवर्णेद्रियमाह्य; श्रुत, 
सुना हुआ। -पथ-पु० कणे कुहर, श्रवर्णेद्रियका 
वेद-मर्ग, वेद-विहित पथ । -प्रमाण-पु० वेदका प्रमाण, 
वेदकी स्वीकृति । -भाछ-पु० चतुरानन, ब्रह्मा । 
¬संडळू-पु० कानका वाहरी घेरा । -मधुर-वि० 

' कानको मीठा लगनेवाला, कर्णःसुखद । -मुख-पु० 
जह्मा । -मूळ-पु० कर्णमूल, कानकी जड़; वेदका मूल 
पाठ, वेद-संहिता । -रंजक,-रंजन-विं० कानोंको 
आनंद-दायक, कर्ण-मधुर । -लेख-पु० ( डिक्टेशन ) 
किसीके बोले हुए वार्क्योंको सुनकर लिखना या इस तरह 
जो कुछ लिखा जाय, आलेख, इमला। -विवर-प० 

.कणकुद्दर । -विपय-पु० अवणेंद्रियका विषय, शब्द, 
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ध्वनिः वेदस्थित विषय, वेद-वणित वस्तु । -वेध-पु० 
कर्णवेध संस्कार, कनछेदन । -सुख- वि० कानोंफे लिए 
सुखद । पु० श्रवणेद्रिय द्वारा प्राप्त आनंद, संगीत आदि 
द्वारा मिली कर्ण-तृप्ति। -सुखकरश सुखतर वि० कणं- 
मधुर, श्रवणानंददायक । - स्मृति-स्री० वेद और धर्म- 
शाख । -हर,- हारी(रिन्‌)-वि० श्रवणेंद्रियको आकृ 
करनेवाला ( जैसे-संगीत आदि ) । 

श्रुत्य-वि० [सं०] श्रवणीय, सुना जाने योग्यः विश्रुत, 
विख्यात । डर 

श्रुत्यनुप्रास-पु० [सं०] अनुप्रासका एक भेद, जिसमें 
मुखके एक ही स्थानसे उच्चरित होनेवाले व्यंजनोंकी कई 
बार आवृत्ति हो । 

श्रुवा-स्री० [सं०] खुवा । 

श्रुयमाण-वि० [सं०] जो सुना जाय; सुना जाता हुआ । 

श्रेणि-ख्री० [सं०] विच्छेद-रहित पंक्ति, खला; रेखा; 
अवली; समूह, संघ, दल, वर्ग; एक ही व्यापार, शिट्प- 
काये आदि करनेवालोंका संघटन, संघ, समूह; जल-पात्र । 
<बद्ध-वि० दे० "श्रेणीबद्ध? । 

श्रेणिका-स््री [सं०] तंबू । 

श्रेणी-ख्री० [सं०] दे० 'श्रेणि' ।-घर्म-पु० किसी संप्रदाय, 
वरग, दल आदिके नियम; व्यापारिवर्गकी रीति, इसका 
नियम ।-पादु-पु० श्रेणी-प्रधान राष्ट्र, जनपद ।-बद्ध- 
वि० एक पंक्तिमे स्थित; एक शखलामें बँथा हुआ; देल- 
बद्ध । -आुक्त-वि० श्रेणीके बीच आया, मिला हुआ, 
श्रेणीबद्ध । 

ध्रेणीकरण-पु० [₹०] क्रमसे सजाने, लगानेका कार्य; 
अलग-अलग श्रेणियोंमें वॉँटना, वर्गीकरण । 

श्रेणीकृत-वि० [सं०] क्रमसे लगाया हुआ, वर्गीकृत । 

श्रेय (सर )-पु०[सं०] धर्म; मुक्ति (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 
अर्थात्‌ चतुर्वर्गको भी श्रेय कहा गया हे); शुभ, मंगल; 
यश; सुख; पुण्य ( श्रेयान्‌ ) । वि० अपेक्षाकृत अच्छा, 
बेहतर; श्रेष्ठ; उपयुक्त; हितकर, मंगलमय । 

श्रेयस्कर-वि० [सं०] मंगलकारी, कल्याणकर । 

श्रेष्ठ-वि० [सं०] सबसे अच्छा, अति उत्तम, उत्कृष्ट; सवे" 
प्रधान; वयमें सबसे बड़ा, ज्येष्ठ; अत्यंत प्रिय । 

श्रेष्टा-स्त्री० [सं०] (सौंदये, शील आदियें) उत्तम नारी । 

श्रेष्ठाअ्रम-पु० [सं०] ग्रृहस्थाभ्रम (इस आश्रमको श्रेष्ठ इस- 
लिए कद्दा गया कि इसमें रहकर तीनों आश्रमोंका पालन- 
पोषण हो सकता है); गृहस्थ । । 

श्रेष्ठी ( छिन्‌ )-पु० [सं०] व्यापारियों, व्यवसायियों) 
बनियोंका प्रधान; सेठ; अत्यंत धनी व्यक्ति । 

श्रोण-वि०[सं०] पंगु, लैंगड़ा । पु०एक रोग; #शोण,लहू । 

श्रोणि-खी० [सं०] कटि, कमर; नितंब । -सूत्र-पु० 
भेखला; कमरसे लटकती हुई तलवार आदिका बंधन 

श्रोणित*-पु० दे० 'शोणित? । * 

श्रोणी-स््री० [सं०] दे० 'ओणि! । 

श्रोत (स्‌ )-पु० [सं०] कर्ण, कान, श्रवर्णेंद्रिय; इंद्रिय 
(जिनके मार्गसे शरीरके मल तथा आत्मा निकलती है) । 

श्रोतव्य-वि० [सं०] अ्रवणीय, श्रव्य) जो सुना जाय) 
सुनने योग्य । 
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श्रोता (तू) - पु० [सं०] श्रवणकर्ता, सुननेवाला व्यक्ति । 
-घर्ग-पु० (आडिएंस) एक स्थानमें समवेत होकर किसी 
नेता, उपदेशक, व्याख्याता आदिका भाषण, उपदेश, 
प्रवचन सुननेवाले समस्त लोग । 

श्रोश्न-पु० [सं °] कर्ण, कान, अ्रवर्णेद्रिय; वेद, श्रुति; वेद- 
विषयक नेपुण्य । -पेय-वि० कानों द्वारा अहण करने- 
योग्य, श्रवणीय । -मूल-पु० कणंमूल । -सुख-बवि०, 
पु० दे० 'श्रुतिसुख' । 

श्रोत्रिय-वि० [सं०] वेदश, वेदाध्ययनकर्ता । पु० वे 
ब्राह्मण, वेदाध्ययन करनेवाला जाह्मण । 

श्रोत्री -पु० दे० श्रोत्रिय’ । 

श्रोन&*-पु० दे० शोण? । 

श्रोनित*-पु० दे० “शोणित' । ! 

श्रौत्त-वि० [सं०] श्रवण, कर्ण-संबंधी; वेद, श्रुति-संबंधी; 
वेदोक्त, वेदसम्मत; यज्ञ-संबंधी । 

श्रौन्न- पु० [सं] कर्ण, कान; श्रोत्रियकर्म । 

श्रौन*- पु० दे० “श्रवण? । 

*छद्ष्ण-वि० [सं०] अल्प या महीन; चिक्कण, चिकना; 
कोमल, नरम; मधुर; मनोहर, सुंदर । -त्वक ( चू )- 
पु० अदमंतक वृक्ष; सुंदर वदकल । 

ऋक्ष्णफक-वि० [सं०] शक्ष्ण । पु० पूगफल, सुपारी । 

ऋूथ-वि० [सं०] शिथिल, ढीला; ढीला किया हुआ; छूटा 
हुआ, विखरा हुआ (जेसे-बाल); दुर्बल । 

ऋधथांग-वि० [सं०] जिसके अंग ढीले हो गये हों । 

छाघन-पु० [सं०] ( अपनी ) प्रशंसा, तारीफ करना; 
चापलूसी करना। 

*हाघनीय-वि० [सं०] शाध्य, प्रशंसनीय । 

श्छाघा-स्री० [सं०] प्रशंसा; चापलूसी; आत्म-प्रशंसा, 
आत्मयुण-कथन; अभिलाष; परिचर्या । 

छाष्य-वि० [सं०] शाघनीय, प्रशस्य । 

शिष्ट-वि० [सं०] .आरिंगित, परिरंभित; सम्मिलित, 
संयुक्त; इलेषयुक्त, इथर्थक, अनेकार्थक। -खझूपक- पु० 
वद्द अलंकार जहाँ शिष्ट शब्द द्वारा रूपकका विधान किया 
गया हो । 

रिल्ि-ख्नी० [सं०] आलिंगन; सटाव, लगाव । 

इलीपद्‌-पु० [सं०] टाँग या पेर फूलनेका रोग, फीलपाँव। 

इलीपदी( दिन्‌ )-वि० [सं०] फीलपाँवका रोगी । 

इलील-वि० [सं०] जो अइलील न हो, शिष्ट समाजमें 
दिखाये या पढ़े जाने योग्य, सभ्यो चित; श्रेष्ठ; शोभायुक्त। 

इलेष-पु० [सं] आलिंगन; संयोग, लगाव; एक शाब्दा- 
लंकार जिसमें एक शब्दके कई अर्था द्वारा काव्यमें चम- 
त्कार उत्पन्न किया जाता हे । 

इलेष्सा ष्मन्‌ )-पु० [सं०] कफ, वलगम । 

इलेष्मिक-वि० [सं] कफ-संबंधी; कफ पैदा करनेवाला । 

इलोक-पु० [सं०] यश, कीति | 
प्रशंसा; संस्कृतका अनुष्टुप छंद या कोई पद्य । 

इचः ( श्वस्‌ )-अ० [सं०] आगामी कळ । 

श्व( न्‌ )-पु० [सं०] “बारका समस्त पदोंमें व्यवहृत 
रूप। -पच,-पाक-पु० चांडाल; वधिक,.फाँसी देने 
वाला; कुत्तेका मांस पकाने, खानेवाला । -पति-पु० 
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कुत्तोंका मालिक, कुत्ते पालनेवाला । -भौरु- पु० (कुत्ते 
से डरनेवाला) स्यार, श्रगाल । -वृत्ति-स्री० (कुत्तेके 
समान) पराधीन वृत्ति, सेवा, नौकरी; कुत्तेकी भाँति 
जूठन खाने, चाटनेवाली वृत्ति, पराश्रित रहनेकी आदत । 

श्वशुर, श्व्रक-पु०[ सं० ] ससुर-पति :या पलीका 
पिता । 

श्वश्रू-स्री० [सं०] पति या पल्लीकी माता. सास । 

श्वसन-पु० [सं०] साँस लेना; हॉफना; आह भरना; वायु । 

श्वसित-पु० [सं०] श्वास; आह । वि० श्वास मिकालने, 
ग्रहण करनेवाला; श्वासयुक्त, जीवित; आह भरनेवाला । 

श्रस्तन-वि० [सं०] आगामी कल-संवंधी; भविष्य-संबंधी । 

श्वा( श्वन्‌ )-पु० [सं०] कुत्ता । 

शान-पु० [सं०] कुक्कुर) कुत्ता; दोहेका एक प्रकार; 
छप्पयका एक प्रकार । -निद्रा-ख्नी० कुकुर-निदियः, 
कुत्तेकी भाँति तुरत खुल जानेवाली नीद, इलकी नीद। 
-चैखरी-स््ी० कुत्तेका गुर्राना । 

श्वानी -ख्री० [सं०] कुतिया । 

इवापद्‌- वि० [सं०] जंगली, बर्बर । पु० हित्र पशु । 

इवास-पु० [सं०] नाकसे प्राणवायु, ताजी इवा शरीरके 
भीतर ले जाने तथा भीतरसे दूषित वायु निकालनेका 
कार्ये, साँस, श्वसित; आइ; दाँफनेकी क्रिया; वायु; श्वास, 
दमा नामक रोग । -कष्ट-पु० साँस लेने और निका- 
लनेकी तकलीफ (“इ्वास-कष्ट का प्रयोग प्रसंगतः दमा? 
रोगके लिए भी होता हे) । -कास-पु० इवासयुक्त कास 
रोग; इवासजनित खाँसी, दमा । -न्रिया-ख्री० इवास- 
ग्ण और त्यागका कार्य । -कुठार-पु० इवास रोगकी 
एक औषध । -धारण-पु० दम रोकनेका काम, कुंभक 
प्राणायाम । -प्रश्‍वास-पु० साँस लेना और निकालना। 
-रोध-पु० साँस लेनेकी क्रियाको बंद रखना; इवासका 
रुद्ध होना, दम घुटना। -हिक्का-ख्री० एक प्रकारकी 
हिचकी । -हीन-वि० मृत । 

इवासा-स्ती० साँस । 

इवासोच्छास-पु० [सं०] वेगपूर्वक साँस लेना और बाहर 
निकालना । 

इवेत-वि० [सं०] सफेद, उज्ज्वल, उजला; बेधब्बेका, 
निष्कलंक; गौर, गोरा (जैसे-इवेत जाति) । पु० शुक वर्ण, 
सफेद रंग; चाँदी, रूपा । -काक-पु० सफेद कोआ- 
कोई अनद्दोनीसी बात । -कुष्ठ-पु० सफेद कोढ़ । = 
राज-पु० इंद्रका ऐरावत द्वाथी । -च्छद्‌-पु० इंस। 
-दूवां-ख्री० सफेद दूब ।-दुति-पु० चंद्रमा । = धातु 
-स्ली० खड़िया मिट्टी; सफेद रंगकी धातु । -पन्न-पु० 
हंस; (हाइट पेपर) किसी वार्त्ता, संथि-चर्चा आदिके अंतमें 
उसमें तय हुई बातों आदिके संबंधमें सरकार द्वारा प्रका- 
शित लिखित विवरण या वक्तव्य । -ग्रद्र-पु० प्रदरका 


एक भेद जिसमें लियोंकी जनमैंह्रियसे सफेद रंगका लाव 


होता दे ।-ग्रस्तर-पु० सफेद संगमर्मर्‌ । -आलुः 
चाँद, चंद्रमा ।-मयूख-१०चंद्रमा ।-सार-पु० 
खेर; (स्टाच) सफेद सत्त जैसा खाद्यतत्तत जो आळू, 
इत्यादिमें अधिक मात्रामें पाया जाता है (कपड़ोंपर 
करनेमें इसका प्रयोग किया जाता दे) । 


TET SPY ISS ES ND आळ तला iTS ‘SD 


इवेतांक - पो डन्‌ 


उच्चैः श्रवा धोड़ा; सफेद घोड़ा; अज्जुन; इंद्र । - हस्ती- 


( स्तिन्‌ )-पु०इईंद्रका ऐरावत द्दाथी । 

इवेतांक-पु० [सं०] (वाटर-मार्क) कागजके भीतर, उसकी 
यनावरमें द्वी, विशेष प्रक्रियासे बनाया हुआ सफेद-सा 
चिहृ, छाप या अक्षरावली । 
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बना हो । म 
वेतांग-वि० [सं०] जिसके शरीरका रंग सफेद हो, गौर- 
वर्णका, गौरांग । ज्र 
इवेतांवर-पु० [सं०] श्वेत, सफेद वख; जेनोंके एक प्रमुख 
संप्रदायका नाम । 


इवेतांकित-वि० [:सं० ] ( वाटरमाक्डं ) जिसपर इवेतांक ' इवेतांशु - पु [सं०] दे० “बेत-मयूख' । 


प- नागरी वर्णमाछाका इकतीसवाँ व्यंजन, ऊष्म वर्ण । 

पंड-पु० [सं०] बेल; माँड; नपुंसक, हिजड़ा । 

पंडक-पु० [सं०] नपुंसक, हिजड़ा । 

पंढ-पु० [सं०] नपुंसक, छीव । 

पंढा-स्री० [सं०] पुरुष जेसी प्रवृत्तिवाली खी, मरदानी 
औरत । 

पट,( प्‌ )-वि०[सं०] छः, पाँच और एक! -कर्म( न्‌ )¬ 
पु० ब्राह्मणोंके छः कर्तव्य (अध्ययन, अध्यापन, यजन, 
याजन, दान और प्रतिग्रह); ब्राह्मणोंके निर्वाइ-संबंधी छः 
कर्म (उंछ, प्रतिग्रह, भिक्षा, वाणिज्य, कृषि और पशु- 
, पालन); छः तांत्रिक कर्म (मारण, उच्चाटन, स्तंभन, 
वशीकरण, शांति और विदूषण); योग संबंधी छः कर्म 
(धोती, वस्ती, नेती, त्राटक, नौलिक और कपालभाती) । 
` -कोण-वि० (वह क्षेत्र) जिसमें छः कोण हों; छपद्दला । 
` पु० इंद्र्का वज्र हीरा। -चक्र-पु० शरीरके भीतर 
सुपुम्ना नाड़ीके मभ्य स्थित अतिसूक्ष्म कमलाकार छः 
चक्र (मूलाधार, अधिष्ठान, मणिपूर, अनाइत, विशुद्ध और 
आशा ); षड्यंत्र । -तिला-स्जी० माघ-कृष्णा एकादशी । 
-पदु-वि० छः पैरोंवाला । पु० छः पैरोंवाला प्राणी; 
अमर; किलनी; छः पर्दोबाला छंद । -प॒दी-वि० स्री० 
छः पेरोंबाली । ख्री० ञ्रमरी; किलनी; छः चरणोंवाला 
छंद, छप्पप । -रस-वि०, पु० [हिं०] दे० “षड्रस! । 
-राग-पु० [हिं०] दे० 'पडराग! । -रिपु-पु० [०] 
दे० 'पडरिपु' । -शाख-पु० वेदको प्रमाण मानकर 
चलनेवाले छः हिंदू-दर्शन । 

पड-वि० [सं०] 'पप्‌'का समासगत रूप। -अंग-वि० 
छः अंगोंवाला । पु० छठा भाग; शारीरके छः अवयव 
(शिर, धड, दो हाथ और दो पेर); वेदके छः अंग (शिक्षा, 


` करप, निरुक्त, छंद, व्याकरण; ज्योतिष); गायसे प्राप्त 


छः पदार्थ (मूत्र, गोमय, क्षीर, सपिं, दधि और रोचन); 
' किन्दा छः वस्तुओका समाहार; छोरा गोखरू ।-अंघ्रि- 
« पु० अमर । -अझ्षिञस्जी० कर्मकांड-संबंधी छः प्रकारकी 
अग्नि (गाहंपत्य, आइवनीय, दक्षिणाग्नि, सभ्यारिन, 
आवसथ्य और औपासनारिन) । -आनन-वि० छः 


. मुखोंवाला । पु० कात्तिकेय । -ऋतु-ज्ी० छः ऋतुएँ। 


. “गुण-वि० छयुना; छः गुणोंसे युक्त । पु० परराष्ट्रनी तिकी 
सफलताके लिए राजा द्वारा व्यवद्दाये छः उपाय- संधि, 


विग्रइ, यान ( चढ़ाई ), आसन ( विराम), द्वैधीभाव. 


और संश्रयः छः शुणोंका समाद्दार। -दुर्शन-- 
पु० हिंदुओके ये छः दशन-सांख्य, मीमांसा, 
. “न्याय, वैशेषिक, योग और वेदांत । -यंत्नपु० 


दुरभिसंधि, किसी व्यक्तिके अनजानमें उसके अनिष्ट 
साधनके उपाय करना, साजिश । “योंग-पु० 
योगाभ्यासमें प्रयुक्त छः तरीके । -योनि-पु० शिला- 
जतु। -रस-वि० छः प्रकारके स्वादोंवाला | पु० छः 
प्रकारके स्वाद-मीठा, नमकीन, कड़वा, तीता, कसैला 
और खट्टा। -राग-पु० भैरव, मलार, श्री, हिडोल, 
माळकोस और दीपक-ये छः राग; झंझट, बखेड़ा । 
-रिपु-पु० काम, क्रोध, मद, लोभ; मोह, अहंकार-ये 
पडविकार । -लवण-पु० संघव, सामुद्र आदि छः 
प्रकारके नमक । -वक्ल)= वदन-वि० छः सुखोंवाळा । 
पु० स्कंद । -वर्ग-पु० छः पदार्थों आदिका समाहारः 
पड्रिपुः पाँच शानेंद्रियाँ और मन । -विकार-पु० 
शरीरधारी( जीव )के छः विकार- उत्पत्ति, वृद्धि, वास्याः 
वस्था, यौवन, वार्धक्य और सृत्यु। -चिध-वि० छः 
प्रकारका । 

पडधा-अ० [सं०] छः प्रकारसे । 

षण्‌ -वि० [सं] 'पष्‌'का समासगत रूप । -समास-पु० 
छः मास । -सासिक-वि० अर्धवापिक । -सास्य- 
पु० छः मासका समय । वि० छः मासका । -सुख- 
वि० छः मुखोंबाला । पु० स्कंद; एक वोधिसत्त्व । 

षष्टि-स्री० [सं०] साठकी संख्या । वि० साठ । 

षष्टयंशक-पु० [सं०] एक यंत्र जिससे नक्षत्रोंके सहारे 
जहाजकी स्थिति निर्धारित की जाती दे । 

पष्ठ-वि० [सं०] छठा । 

पष्टांश-पु० [सं०] छडा भाग, विशेषकर अन्नका वह छठा 
भाग जो राजस्वके रूपमें दिया जाता था । 

षष्टी -ख्नी० [सं०] पक्षकी छठी तिथि; संतानोत्पत्तिके दिन 
से छडा दिन, छट्टो; कात्यायनी ( दुर्गाका एक नाम) 
जिनकी बच्चेके कल्याणके लिए छट्टीको पूजा होती है 
संबंधकारकको विभक्त ।-तत्पुरुष-पु०्तरपुरुप समासवा 
एक भेद जिसमें पूर्वपद संबंधकारकको विभक्ति पष्ठीमें 
होता हे ( जैसे-विद्याल्य ) । 

पाहुण्य-पु० [सं०] पड्गुणससुच्चय, छः युणोंका समूह; 
राजनीतिमें व्यवहार्थं छः अंग, कर्म, दे० “पड युण'; किसी 
संख्याको छःसे गुणा करनेपर प्राप्त गुणनफल । 
पाण्मातुर-पु० [सं०] कात्तिकेय ( जिनका पालन छः 
माताओंने किया था )। 

षाण्सासिक-वि० [संश] छमाही, छः महीनेका । पु० 
सृत्युके ४: महीने परचात्‌ दोनेवाला सृतक-श्राद्धू । 
षोडंत-वि० [सं०] छः दाँतोंवाला । 

पोडन्‌(त्‌ )-वि० [सं०] छः दांतोंवाळा । पु० छः दाँतों- 
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वाला वेल । 

पोडश-वि० [सं०] सोलहवाँ । 

पोडश(न्‌ )-वि० [सं०] सोलह । पु० सोलहकी संख्या । 
-कलू-वि० सोलह अंशोंवाला । -कला- स्री० अमृता; 
मानदा, पूपा आदि चंद्रमाकी सोलह कलां (अंश) जो 
यथातिथि घरती-बढ़ती रहती हँ । -दान-पु० श्राद्ध 
आदिके अवसरपर देय भूमि, आसन, गाय, सोना आदि 
सोलह वस्तु । -पूजन-पु० दे० “षोडशोपचार! । 
-मातृका-ल्ली गोरी, पञ्चा, शची आदि सोलह देवियाँ । 
-विध-वि० सोलह प्रकारका । {-शZ्ंगार-पु० साज- 
सज्जाके सोलह अंग, संपूर्ण “रंगार (उवटन लगाना, खान 
करना, वस्त्र धारण करना, वाल सवाँरना,-अंजन लगाना, 
सिंदूर भरना, मद्दावर लगाना, भालपर तिलक बनाना) 


स-देवनागरी वर्णमालाका बत्तीसताँ व्यंजन, ऊष्म वर्ण । 

संइतना!-स०° क्रि० जोड़ना, वटोरना; सुरक्षित रखना । 

सउपना#-स० क्रि० दे० “सो पना' । 

संक*- स्री० शंका, डर; भ्रम । 

संकट-वि० [सं०] संकीण, तंग । पु० [सं०] तंग रास्ता; 
दरा; कठिनाई; खतरा; विपत्ति, मुसीवत; भीड़ ।-नाशन- 
वि० कष्ट दूर करनेवाला । -सुख-वि० जिसका सुँ 
तंग हो। -मोचन-वि० रुकटसे छुड़ानेवाला । पु० 
हनूमान्‌की काशीस्थ एक मूत्ति ।-संकेत-पु० (एस. ओ 
एस-, “एसोएस?) डूवते हुए जहाज, ध्वस्त होते हुए 
विमान आदिसे भयंकर संकटकी सूचना देनेके लिए बेतार- 

नार द्वारा प्रेरित संदेश । 

संकटापन्न-वि० [सं०] विपदस्त, कष्टमें पड़ा हुआ । 

संकत*-पु० दे० 'संकेत? । 

संकना#-अ० क्रि० डरना; शंका, संदेह करना । 

संकर-पु० [सं०] मिश्रण; योग, एकमें मिलना; दो 
जातियोंका मिश्रण; अंतर्जातीय संवंधसे उत्पन्न संतान; एक 
हो वाक्यमें दो या अधिक अलंकारोंका मिश्रण (सा०) । 

संकर*-पु० दे० “शंकर? । [स्त्री० 'संकरी' ।] -घरनी*- 
खी० पार्वती । 

सकरा! =वि० तंग, संकीणं। पु० संकट; एक राग । सन्नी 
सिकड़ी, जंजीर । सु०- (रे)में पड़ना-कछ्में पड़ना । 

सकराना-स० क्रि० तंग, संकुचित, संकीण करना । 

संकरीकरण-पु० [सं०] मिलाना; जातिका अवैध मिश्रण। 

संकषंण-पु० [सं०] खींचकर निकालना; पास लाना; 
जोतना; बलराम । -विद्या-ख्री० एक स्त्रीके पेटसे बच्चा 
निकालकर दूसरी स्जीके पेरमें रखनेकी विद्या । 

संकल-पु०[सं०] एकत्र करना; राशि, ढेर; योग । † स्ली० 
साँकल, जंजीर । 

संकलन -पु०[सं०] एकत्रीकरण; योग, जोड़; अच्छे विषयों- 
को चुनकर एकत्र करना; इस ढंगसे बन। हुआ अंथ । 

संकलना-खी० [सं०] एकत्र करना; मिलाना, जोड़ना । 

संकलप+-पु० दे० संकल्प! । 

संकरुपना*-स० क्रि० संकल्प करना, निश्‍चय करना; 
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ठोड़ीपर तिल बनाना, मेंहदी रचना, सुगंधित द्र॒व्योंका 


प्रयोग करना, अलंकार धारण करना, पुष्पहार पहनना, 
पान खाना, ओठ रॅँगना और मिस्सी लगाना) । 


-संस्कार-पु० शासत्रविद्वित गर्माथानसे लेकर सृत्युतकके | 


सोलह संस्कार । 
पोडशी-ख्नी० [सं०] दस या बारह महाविद्याओंमेंसे एक; 
सोलह वर्षकी स्त्री, तरुणी; प्रेतकमंविशेष । 
पोडशोपचार-पु० [सं०] देवपूजनके सोलह अंग (आसन, 
स्वागत, अर्घ्य, आचमन, मधुपर्क) स्नान, वस्राभरण, 
यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नेवे, तांबूल, परि- 
क्रमा और वंदना) । 
षठीवय-पु० [सं०] थूकनेकी क्रिया; थूक, लार । 
छीवित-वि० [सं०] थूका हुआ । 


दानादि धार्मिक कृत्य करनेका निश्चय या प्रतिज्ञा करना । 
अ० न्रि० इरादा करना । 

संकलित -वि० [सं०] एकत्रीकृत; संगृहीत; मिलाया हुआ; 
शृद्दीत; जोड़ा हुआ (गणित) । 

संकल्प-पु० [सं०] इच्छा; निश्चय; नीयत; विचार, 
करपना; कोई कृत्य करनेकी प्रतिशा; सती दोनेकी इच्छा; 
मंत्रोचारणके साथ धार्मिक कृत्य करनेकी प्रतिशा करना । 

संकल्पक-वि०[सं०]संकरप करनेवाला;विचार करनेवाला । 

संकल्पित-वि०[सं०] जिसका संकरप, निश्चय किया गया 
दो; जिसका विचार या कल्पना की गयी हो । 


'संकष्ट-पु० दे० “संकट? । 


संका*-सखरी० शंका, डर । 

सँकाना#- अ० क्रि० शंकित होना, डरना । 

संकारना*-स० क्रि० संकेत, इशारा करना । 

संकाश-वि० [सं०] तुल्य, समान (समासमें); निकटवती'। 
अ० निकट, पास । | 

संकास#-वि० दे० 'संकाश' 

संकीणे-वि० [सं०] तंग, संकुचित; छोटा । 

संकीणंता-ख्नी० [सं०] तंगी; क्षुद्रता । 

संकीतन-पु० [सं०] सम्यक्‌ वर्णन; प्रशंसा; स्तुति; देवता- 
के नामका जप | 

संकु-पु० [सं०] छिद्र (१); # बछी । ळक 

सकचन-पु० [सं०] सिकुडना, संकुचित होना । ज्र 
कुचना-अ० क्रि० दे० “सकुचना । | 

संकुचित-वि० [सं०] सिकुड़ा हुआ; तंग; बंद; नत | | 

संकुपित-वि० [सं०] क्रुद्ध; उत्तेजित । ¥ 


संकुल-वि० [सं०] घबड़ाया हुआ; भरा हुआ, घना 
संकीर्णे; असंगत; जटिल । पु० भीड़, मजमा, झुंड; युद्धः ` 


असंगत वाक्य । | 
संकुलळता-सी०[सं०] परिपूर्णता;गडबड;जटिळता;घनापन 
संकुलित-वि० [सं०] भरा हुआ, पूरित ( 
सिकोड़ा हुआ; अस्त-व्यस्त; घबड़ाया हुआ । 
संकेंद्रण-पु० [सं०] (कॉनसँट्रेशन) केंद्रकी 
जमाना, एक स्थान या केंद्रपर लगाना 


संकेद्रित प्रयास- संग ड र 

(ध्यान, शक्ति, फोजे) । -सिद्धांत-पु० (थिअरी ऑफ 
कॉनसेंट्रेशन)माक्संवादियोंका यह सिद्धांत कि बड़े-बड़े पूँजी- 
पति अंततोगत्वा प्रायः सभी छोटे पूँजीपतियाको या तो 
निकाल बाहर करेंगे या अपनेमें मिला लेंगे जिससे सारी 
पूँजी थोडेसे शक्तिशाली गुटों, न्यासों ( ट्रस्टों ) या बकोंमें 
संक्रेद्रित हो जायगी । 

संक द्वित प्रयास-पु० [सं०] ( कॉनसेट्रे टेड एफटं ) वह 
प्रयास जिसमें सारी शक्ति एक ही स्थान या कामपर 
लगा दी गयी हो । 

संकेत-पु० [सं०] अभिप्रायसूचक अंगचेष्टा, इंगित, इशारा; 
चिद्दः ठद्दराव; ग्रेमी-प्रेमिकाका आपसका ठहराव; प्रेमी- 
प्रेमिकाके मिलनेका निर्दिष्ट स्थान; शते । -युहृ)- निके" 
तन-पु० प्रेमी-प्रेमिकाके मिलनेका स्थान । -चिहृः 
रूप-पु० ( एंब्रीवियेशन ) नाम, पद आदिके सूचक 
चे चिह या लघु रूप जो संकेतकी तरह प्रयुक्त होते है 
( जैसे अ० क्रि०-भकर्मक क्रिया )। -भूसि-ख्नी०, 
-स्थान -पु० दे० 'संकेत-गृह' । 

सँकेत।-पु० संकरकी स्थिति, कठिनाई । 

संकेतना#-स० क्रि० संकट, विपत्तिमे डालना । अ० क्रि० 
संकुचित दोना,-कैवल सेंकेता, कुमदिनि फूली/-प० । 

संकेताक्षर-पु० [सं०] ( साइफर ) संकेत रूपमें लिखे गये 
अक्षर, गुप्त लिपि । 

संकेतित-वि० [सं०] ठहराया हुआ, निश्चित; इशारा 
किया हुआ । 

सँकेलना।-स० क्रि० समेटना, वटोरना; खींचकर इकट्ठा 
करना । 

संकोच-पु० [सं०] सिकुड़ना; बंद होना, मुँदना (नेत्रका); 
इलकी लज्जा; संक्षेप; सूखना (.जलाशयका ); कमी; 
दिचक; एक अलंकार । -कारी( रिन्‌ )-वि० विनम्र, 
` शरमानेवाला । -रेखा-स्त्री० झुरों, सिलवट । 

संकोचन -पु० [सं०] सिकुइना; एक पहाड़; ( कॉम्प्रेशन ) 
दबाव डालकर किसी वस्तुका आयतन कम करना । 

संकोचना*-स० क्रि० संकुचित करना । अ० क्रि० संकोच 
करना । 

संकोचनी-स्री० [सं०] लजालू। 

संकोचो( चिन्‌ )-वि० [ सं० ] संकुचित ोनेवाला 
(पुष्पादि); सिकुड़नेवाला; जानेवाला; विनम्न । 

संकोपना#-अ० क्रि० क्रोध करना । 

संक्रम-पु० [सं०] साथ जाना; गमनः भ्रमण; प्रगति; 
संक्रमण; सूर्य या नक्षत्रकी वीथी; तंग रास्ता, दुर्गम मार्ग; 
कठिनाईसे आगे बढ़ सकना; पुल, सेतु; घार; उद्देश्य- 
प्रापिका साधन; तारेका टूटना; स्कंदका एक अनुचर । 

संक्रमण-पु० [सं०] गमन; भ्रमण; एक स्थिति या अवश्याः 
से दूसरीमें भ्रवेश; राइयंतरमें सू्थेका प्रवेश, संक्रांति; 
हस्तांतरण; मृत्यु । -काछू-पु० ( ट्रांजीशनल पीरियड ) 
एक स्थिति या युगसे निकलकर पूर्ण रूपसे दूसरी स्थिति 

:. या थुगमें संक्रमित ( प्रविष्ट ) हो जानेके बीचका समय । 
-नाश-पु० ( डिसइनफेबशन ) रोगके संक्रमणसे बचाव 
या युक्ति । “नाशक-वि० ( डिसइनफेषटेंट) जो रोग 
फैलनेवाले कीटाणुओंका नाश कर सके, रोगका संक्रमण, 
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न होने दे (दवा इ०) । 

संक्रमित -वि० [सं०] पहुँचाया, प्रवेश कराया हुआ; 
हस्तांतरित । -साल-पु० [हिँ०] ( गुड्स इन ट्रांजिट ) 
बह माल जो किसी खानसे रवाना कर दिया गया हो, पर 
अभी उदिष्ट स्थानतक पहुँचा न हो-बीचमें, यात्रामार्गमें 
हदी हो। 

संक्रांत-वि० [सं०] गत, गुजरा हुआ; प्रविष्ट; स्थानांत- 
रित; प्राप्तः गृहीत; प्रतिफलित, प्रतिबिंबित; चित्रित । 

संक्रांति-ख्री० [सं०] साथ गमन; मिलन; एक विंदुसे 
दूसरे बिंदुतकका मार्ग; सूर्य या किसी ग्रहका एक राशिसे 
दूसरी राशिमें प्रवेश करना; हस्तांतरण; प्रतिविंबः अंकन । 
-काळ-पु० (ट्रांजीशनळ पीरियड) दे० “संक्रमणकारू' । 

संक्रामक -वि० [सं०] एकसे दूसरेमें संक्रमण करनेवाला; 
छूत आदिसे फेलनेवाला (रोग) । 

संक्रामित-वि० [सं ०] हस्तांतरित किया हुआ; दूसरेको 
बतलाया छुआ । 

संक्रामी ( मिन्‌ )-वि० [सं०] संक्रमण करनेवाला; फेल- 
नेवाळा; संपर्क द्वारा फेलनेवाला; हस्तांतरित दोनेवाला । 

संक्रोन#-पु० संक्रांति, संक्रमण-'काहू पुन्यन पाइ- 
यत वेस संधि संक्रोन'-बि० । 

संक्रांश-पु० [सं०] साथ-साथ चिइलाना, जोरसे शाब्द 
करना; क्रोधमें चिल्लाना । 

संक्षिप्त-वि० [सं०] फेंका हुआ; छोटा किया हुआ; घटाया 
हुआ; खुलासा; छोटा । -लिंपि-ख्री लिखनेकी एक 
प्रणाली जिसमें विशेष ध्वानियोंके लिए छोटे-छोटे चिह्न 
निश्चित रइते हैं (शार्टदैंड राइरिंग) । -विधिक चिचार- 
पु० ( समरी ट्रायल ) न्यायालय द्वारा किसी वाद या 
मामलेपर विधिक दृध्सि संक्षेपमें किया गया विचार । 

संक्षिप्तीकरण-पु० [सं] किसी कथा, विषय आदिको 
संक्षिप्त करना, संक्षेपण । 

संक्षेप-पु० [सं०] फेंकना; दरण; घटाना; छोटा रूप; 
सारांश । 

संक्षेपक, संक्षेप्ता(प्त)-वि० [सं०] फेंकनेवाला; संक्षिप्त 
या छोटा रूप देनेवाला । 

संक्षेपण-पु० [सं०] फेंकना; (ऐब्रिजमेंट) संक्षिप्त करना । 

संक्षेपतः(तस्‌ )-अ० [सं०] संक्षेपभें, थोडेमें। ` 

संख-पु० दे० 'शंख' । -नारी-स्रो० एक छंद । 

संखिया-पु० एक बहुत तेज विष जो एक उपधातु है; इस 
उपधातुका भस्म । 

संख््रक-वि० [सं०] संख्य।वाला (समासांतमें)। 

संख््रा-स्री० [सं०] गणना, गिनती; अंक; तादाद; लिखे 
गये पत्रों या सामयिक पत्रादिपर दिया गया क्रमांक; 
नाम | -छिपि-खी० लिखनेकी एक प्रणाली जिसमें 
अक्षरोंकी जगह अंक रखते हें । -वाचक-वि० जिससे 
संख्याका वोध दो, संख्याका सूचक । 

संख्यातीत-वि० [सं०] अगणित, बेझुमार । 

संख्यान-पु० [सं०] गणना, शुमार; राशि, संख्या; माप। 

संख्येय वि०[सं०]गणनीयःजो गिना जा सकेःविचारणीय | 

संग-अ० साथ, सहित । पु० [सं०] मिलन; साथ होना; 
योग; दो नदियोंका मिलना, संगम; संसर्ग; स्पर्श, 
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संपर्क; मेत्री; साथ; आसक्ति -त्याग-पु० विरक्ति। 
-साथ-पु० [हिं०] मेत्री, दोस्ती । सु०-करना-साथ 
होना; दोस्ती करना ।-छोड़ना-साथ छोड़ना । - जाना 
-साथ जाना, हमराह होना । -लग लेना-साथ दो 
लेना; स्वाइमख्वाह साथ हो जाना, पीछा करना।-लेना 
-साथ ले चलना ।-होना-साथ होना, इमराह होना | 

संग-पु० [फा०] पत्थर, चट्टान ।-अंदाज-पु० ढेलवाँस; 
किलेकी दीवारमें शत्रुपर :पत्थर फेंकनेके लिए बने हुए 
छेद; इन छेदोंसे शघुपर पत्थर फेंकनेवाला । -चक़माक़ 
-पु० एक तरहका पत्थर जिसपर :चोट लगनेसे आग 
निकलती दे ।-तरादा-पु० पत्थर गढ़नेवाला ।-दिहः- 
वि० कठोरहृदय) नि -दिली-स्जी० बेरहमी, 
निर्दयता । -पुइत्त-पु० कछुवा । -मरमर(सर्मर)- 
पु० एक तरहका सफेद पत्थर जो इमारतमें लगाया जाता 
हे ।-सुरदार-पु० सुरदासंख ।- मूसा-पु० एक तरका 
काला चिकना पत्थर । -रेजा-पु० पत्थरकी गिट्टी । 
-साज्ञ-पु० छापेका पत्थर दुरुस्त करनेवाला । -सार 
-पु० एक तरहकी सजा, पत्थर मारकर मार डालना । 
वि० पत्थर मारनेवाला । -सारी-ख्जी० दे० 'संगसार! । 
-सुख़-पु० एक तरहका लाल पत्थर । -सुलेमानी- 
पु० एक तरहका पत्थर जो काला और सफेद होता हे । 
-(गे) आतिश-पु० चकमाक। -पा-पु० पेर्का मैल 
साफ करनेका पत्थर, झाँवाँ । -मज्ञार-पु० कत्रमें लगा 
हुआ वह पत्थर जिसपर मृत व्यक्तिका नाम आदि अंकित 
दो । -राह-पु० रास्तेपर पड़ा हुआ पत्थर जिससे आने- 
जानेवालोंको कष्ट हो । 

संगठन -पु० दे० संघटन’ । 

संगठित-वि० दे० “संघटित'। 

संगणना-स्जी० [सं०] ( वांप्यूटेशन ) गिनकर या हिसाब 
लगाकर देखना, आँकड़ों आदिके आधारपर ठीक-ठीक 
अंदाज लगाना । 

संगत-वि० [सं०] मिला दुभा, युक्त; एकत्रीभूत; ठीक 
तरसे बैठने, खप जानेवाला, उपयुक्त, मोजू । स्त्री० मेल; 
मिलन; संबंध, संपक; साथ; मैत्री; गाने आदिके साथ 
बाजा बजाना (हिं०) उदासी साधुओंका मठ (हिं०) । 
सु०-करना=गानेवालेके साथ कोई वाथ बजाना । 

संगतरा-पु० [फा०] संतरा । 

संगताथ-वि० [सं०] उपयुक्त अर्थवाला । 

संग ति-स्री० [सं०] मेल; मिलन, योग; संघ; साथः संपर्क, 
संसर्ग; मिलनके लिए जाना; सामंजस्य; उपयुक्तता, मोजू 
होना । 

संगतिया) संगत्ती-पु० साथी; गाने आदिके साथ साज 
बजानेवाला । 

संगम-पु० [सं०] मिलन, संयोग; साथ, संगतिः संपर्क) 

शे; मैथुन; नदियोंका मिलन; उपयुक्तता; युद्ध) मुकाबला; 

(ग्रहोका) योग । 

संगमित- वि० [सं०] मिलाया, संयुक्त किया हुआ । 

संगर-पु० [फा०] खेत या वागके चारों ओर बनायी 
जानेवाली काँटोंकी बाइ; दीवार जो लड़ाईंके _मौकेपर 
बनायी जाती है; मोरचा; खाई; [सं०] संघ, युद्ध; 
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स॑ग- संग्रही 
ठहराव, वादा; अंगीकार; सौदा; शान; भक्षण; विषः 
आपत्‌, संकट; शमीका फल । 

संगराम*-पु० दे० (संग्राम! ! 

संगाती-पु० साथ रद्दनेवाला, साथी, संगी; दोस्त । 

संगायन-पु० [सं०] साथ-साथ गाना या स्तुति करना । 

संरिनी-स््री० [सं०] साथ रहनेवाली, साथिन; पत्नी । 

संगिस्तान-पु० [फा०] पथरीला प्रदेश । 

संगी-वि० [फा०] पत्थरका, संगीन । पु० एक तरहका 
रेशमी कपड़ा । 

संगी( गिन्‌ )-वि० [सं०] साथ रहनेवाला; संपर्के आने- 
वाला; आसक्त; कामुक । पु० साथी; दोस्त । 

संगीत-वि० [सं०] साथ मिलकर गाया हुआ । पु० वद्द 
गाना जिसे कई आदमी मिलकर गाये; वायोंके साथ 
गाया जानेवाला गाना; नृत्य, वाच और गीतका समादार; 
नृत्य और वाथके साथ गानेकी कला | -ज्ञ-पु० संगीत 
विययाका ज्ञाता, गायक | -वेइम( न्‌ )-पु०,-झाळा- 
सत्री० संगीतःभवन । -विद्या-ख्री वह विद्या जिसमें 
संगीत-संबंधी विषयोंका निरूपण दो । -शास्त्रनपु० 
संगीतविद्या । 

संगीन-वि० [फा०] पत्थरका; पत्थरका बना छुआ; सख्त, 
कठोर; भारी; भीषण; मजबूत । स्थी०, पु० एक तरका 
नोकदार हथियार जो बंदूकपर चढ़ाया जाता है ।-जुमे- 
पु० ऐसा अपराध जो कठिन दंडके योग्य हो । -दिलू- 
वि० दे० 'संगदिरु' । -दिछी -ख्जी० बेरहमी । 

संगीनी-स्नी० [फा०] मजबूती; ठोसपन । 

संगुप्त-वि० [सं०] भली-भाति छिपाया दुआ; सुरक्षित । 

संगृहीत-वि० [सं०] संग्रह किया हुआ, एकत्र किया 
हुआ; जकड़ा हुआ; संयत किया दुआ, शासित; प्राप्त, 
स्वीकार किया छुआ । 

संग्ृहीता-पु० दे० “संग्रहीता? । 

संगोपन-पु० [सं०] छिपाना । 

संग्रंथन-पु० [सं०] एक साथ बाँधना; संघटन । 

संग्रह-पु० [सं०] पफइना; ग्रहण करना; जमा करना; 
एक साथ इकट्टी की हुई वस्तु; शासन, नियंत्रण करना; 
राशीकरणः (अंथादिका) संकलन; जोड; सूची; भांडार” 
गृद; मंत्र-बलसे प्रक्षिप्त अन्न लोटा लेना; कोष्ठबद्धता; 
विवाह; -कार-पु० संकलनकता । 

संग्रहण-पु० [सं०] ग्रहण करनेकी क्रिया; प्राप्त करना; 
संकलन करना; एकत्र करना; (रलादि) जइना॥ « 

संग्रहणी-ख्री० [सं०] अतीसारका एक रूप जिसमें खाना 
बिना पचे दी मलके रूपमें निकल आता है । 

संग्रहणीय-वि० [सं०] ग्रहण करने योग्य; ( औषधके 
रूपर्मे) सेवन करने योग्य; एकत्र करने योग्य । 

संग्रहना%-स० क्रि० संग्रह, संचय करना; अपनाना । | 

संग्रहाध्यक्ष, संग्रहालयाध्यक्ष-पु० [सं०] ( क्यूरेटर ) 


किसी संग्रहालय ( म्यूजियम )की देखरेख या व्यवस्था त. टर 


करनेवाला मुख्याधिकारी । 
संग्रहालय-पु० [सं०] वह स्थान जहाँ विशेष 
वस्तुओंका संग्रह किया गया हो । 


संग्रही( हिन्‌ )-पु० [सं०] संग्रह, जमा do 


Im 


/ 


संग्रहीता-संचारना 


संग्रहीता(त)-वि० [सं] एकत्र, संग्रह करनेवाला; 
ग्रहण करनेवाला; अपनानेवाला । 

संग्राम -पु० [सं०] युद्ध, लड़ाई! -जितू-वि० युद्धमें 
विजय प्राप्त करनेवाला ।-तूये-पु० युद्धपटह ।-परह- 


पु० युद्धमें बजाया जानेवाला नगाड़ा। -सूसि-खी०. 


समरभूमि, युद्धक्षेत्र -स्ृत्यु-स्जी० वीरगति । 

संग्रामांगण-पु० [सं०] युद्धक्षेत्र, लड़ाईका मैदान । 

संग्रामार्थी ( थिन्‌ )-वि० [सं०] युद्धेच्छु । 

संग्राहक -पु० [सं०] संग्रह, जमा करनेवाला; संकलन- 
कर्ता । वि० एकत्र करनेवाला; कब्ज करनेवाला, काविज । 

संग्राही ( हिन्‌ )-वि० [सं] एकत्र करनेवाला; कब्ज 
करनेवाला; अपने साथ करने, अपनानेवाला। 

संग्राह्म-वि० [सं०] संग्रह, एकत्र करने योग्यः रोकने 
योग्य; अपनाने योग्य । 

संघ-पु० [सं०] समूह, झुंड) दल, मंडली; विशेष उद्देश्यसे 
एक साथ रहनेवाले 'व्यक्तियांका समूह; समाज; विशेष- 
उद्देश्यकी पूर्तिके लिए बना हुआ श्रमिकों आदिका संघटन; 
बौद्ध भिक्षुओं आदिका समूह; प्राचीन भारतमें प्रचलित 
एक प्रकारका प्रजातंत्रर मठ । -चारी ( रिन्‌ )-वि० 
झुंडमें चलनेवाला, बहुमतके पीछे चलनेवाला । पु० 
मछली । - जीवी (चिन्‌ )-वि० दळ बनाकर रहने- 
वाला । -न्यायालय-पु० ( फेडेरल कोट ) संघराज्यका 
सर्वोच्च न्यायालय । -पति-पु० दलनायक। -भेद्‌= 
पु० संघमें फूट डालना जो पाँच अक्षम्य अपराधोंमें गिना 
जाता है (बौद्ध) । -भेदूक=वि० संधमें फूट डालनेवाला 
(बौद्ध) । -वृृत्ति-ज्जी० साथ मिलनेकी वृत्ति, दलमें रहने 
या काम करनेका भाव।-समाजवाद्‌-पु०(सिंडिकेलिज्म) 
वह क्रांतिकारी श्रमिक आंदोलन जो व्यवसायसंघों (ट्रेड 
यूनियन्स)को दी सामाजिक क्रांतिका तथा भावी समाजका 
आधार मानता है (इड़ताल कराना इसका मुख्य साधन 
और लक्ष्य है); राज्यसंस्था समाप्त कर व्यवसायसंधोंकी 
सत्ता स्थापित करना । 

संघड-वि०[सं०] राशीकृत, ढेर लगाया हुआ । पु० राशि; 
+ झगड़ा; संयोग; संघट्ट । 

संघटन-पु० निर्माण, रचना, व्यवस्थित करनेका कार्य, 
गठन; संग्रंथन; कार्यविशेषकी सिद्धिके लिए निर्मित कोई 
संस्था; [सं०] संयोग, मेल । 

संघटना-खी० [सं०] मिलाना, संयुक्त करना; स्वरों या 
शब्दोंका संयोग । | 

संघटित-वि० कार्यविशेषके लिए परस्पर संबद्ध; व्यवस्थित; 
[सं०] एकत्रौभूत; वादित (संगीत) । 

संघट्ट-पु० [सं०] संघ; मुठभेड़, मिइंत; स्पद्धों; आघात, 

_ चोट; संयोग; दूतीकी सहायतासे नायक-नायिकाका 
मिलन; आरिंगन । 

संघददन-१०, संघट्टना-ख्री० [सं०] संषर्षण; टक्कर; 
घनिष्ठ संपक; दो पहलवानोंकी भिड़ंत, शुत्थमयुत्था । 

संघट्टित-वि० [सं०] घर्षित; माँडा, गूँधा हुआ; एकत्री- 
कृत; परिचालित । 

संघती। -पु० साथी । 

संघरना*-स०क्रि० संहार, नाश करना; वध करना । 
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संघर्प-पु० [सं] दो चीजोंका आपसमें रगड़ खाना; 
होड़, स्पर्डा; द्वेप; कामोत्तेजना; धीरे-धीरे छुढ़कना, 
रंगना, संसर्प । -शाली (लिन )-वि० स्पर्धा, दोष 
करनेवाला । -समिति-ख्जीश ( कमिटी ऑफ ऐक्शन ) 
स्वाधीनता या प्राप्य अधिकारों, माँगों आदिकी पूर्तिके 
लिए चलाये जानेवाले आंदोलन या संघर्षका संचालन 
करनेवाली समिति, आंदोलनसमित्ति । 

संघर्षण-पु० [सं०] रगड़ खाने या रगइनेकी क्रिया; 
रगड़ने; मलनेक्रे काम आनेवाली वस्तु, उबटन आदि । 

संघर्षी ( पिन्‌ )-वि० [सं०] रगड़नेवाळा; स्पर्धा) द्वेष 
करनेवाला । 

संघात-पु० [सं] आघात; वध; वंद करना (द्वार); युद्ध; 
ठोस, घनीभूत करना; संग, साथ-'धुऑँ उठे सुख साँस 
सँघाता'-प०; संयोग; समूह; झुंड; राशि; साथ यात्रा 
करनेवालोंका दल, कारवाँ। -चारी( रिनू )-वि० 
दळमें रइनेवाला । 

संघाती-पु० साथ देनेवाला, साथी; दोस्त। 

संघाती( तिन्‌ )-वि० [सं०] घातक) प्राणहारी । 

सँघाती#-पु० दे० 'संघाती? । 

संघार#-पु० दे० 'संहार! । 

संघारना#-स० क्रि० संद्दार, नाश करना; वध करना । 

संघाराम-पु०[सं०]बोड्ध भिक्षुओंके रहनेका स्थान, विहार । 

संघीय संविधान-पु० [स०] ( फेडेरल कांस्टिट्यूशन ) 
उन राज्योंके संघका संविधान जो आंतरिक मामलोंमें तो 
प्रायः स्वतंत्र हों, किंतु रक्षा एवं परराष््रनीतिके संवंधमें 
केंद्रीय या संघसरकारके अधीन हों । 

संघोष-पु० [सं०] जोरका शब्द; घोष, ग्वालोंकी बस्ती । 

संच-#पु० एकत्र करना; रक्षण, देखभाल; कुशल । 

संचक-पु० संचय करनेवाला । 

संचना#-स०क्रि्जमा करना, वटोरन; देखभाल करना । 

संचय-पु० [सं०] एकत्र करना; भांडार, राशि, ढेर । 

संचयन-पु० [सं०] एकत्र करनेकी क्रिया, ढेर लगाना । 

संचयिक-पु० [सं०] संग्रह करनेवाला । 

संचयी ( यिन्‌ )-वि० [सं०] संचय करनेवाला; कंजूस, 
कृपण; धनवान्‌ । 

संचरण -पु० [सं०] गमनः गति; पार करना; फैलाना । 

संचरना%-अ० क्रि चलना, फिरना; फेलना; पहुँचना । 
स० क्रि० चलाना । 

संचान-पु० [सं०] इयेन, बाज, शिकरा । 

सं चार-पु० [सं०] गमनः भ्रमण; सूर्यका दूसरी राशिमें 
प्रवेश; रोग-संक्रमण। -जीवी( विन्‌ )-वि० खाना- 
बदोश; रारणापन्न। -पथ-पु० टहलनेका स्थान । 
“साधन-पु० (मीन्स ऑफ कम्यूनिकेशन) दो या 
अधिक स्थानों या व्यक्तियोंके बीच संबंध स्थापित करनेके 
साधन- डाक, तार, समुद्री तार, रेडियो आदि (वार्त्ता- 
वहनके साधन) । 

संचारक-वि० [सं०] रे जाने, फैलानेवारा । 

संचारण-पु०[सं०] नजदीक लाना या ले जाना; मिलाना, 
जोडना; संवाद कहना । 

संचारना#-स० क्रि० फैलाना; प्रवेश कराना; उत्पन्न 
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करना; प्रयोगमें लाना । 

संचारिका-स्नी० [सं०] कुटनी; दूती । 

संचारित-वि० [सं०] गतिमान्‌ किया हुआ, चलाया हुआ; 
उकसाया हुआ, जिसे बढ़ावा दिया गया दो; संक्रमित 
किया हुआ (रोग) । 

संचारी ( रिन्‌ )-वि० [सं °] गतिशील, चल; ञ्रमणकारी; 
एकसे दूसरेमें संक्रमण करनेवाला, संक्रामक (रोग); प्रवेश 
करनेवाला; साथ आने, मिळनेवाला; अस्थिर । पु० एक 
प्रकारके भाव जो तेतीस होते हैं और स्थायी भावको पुष्ट 
कर विलीन हो जाते हैं, व्यभिचारी भाव (सा०)। 

संचालक-पु० [सं०] संचालन करनेवाला, गति प्रदान 
करनेवाला; कारखाने आदिफे ठीकसे जारी रहनेका 
प्रबंध करनेवाला । 

संचालन -पु० [सं०] चलाना, गति देना । -व्यय=पु० 
(वर्किंग एक्सपेंसेज) किसी कारखाने, संखा, प्रमंडल 
आदिके चलानेका व्यय । 

संचित-वि० [सं०] इकट्ठा किया हुआ, जमा किया छुआ, 
ढेर लगाया हुआ। -कर्म (न)-पु० पूर्वजन्मके वे कर्म 
जिनका फलभोग नहीं हुआ हे । -कोष-पु० (प्रॉविडेंट 
फंड) दे० “भविष्यनिधि? । 

संचिति-स्री० [सं०] एकत्र करने, जमा करनेकी क्रिया । 

संचेय-वि० [सं०] संचय करने योग्य । 

संजम*-पु० दे० 'संयम' । 

संजमी-वि० दे० “संयमी? । 

संजय-पु० [सं०] एक प्रकारका व्यू; धृतराष्ट्रका एक 
सारथि जो उन्हें युद्धका समाचार सुनाया करता था । 

संजात-वि० [सं०] उत्पन्न; व्यक्त; व्यतीत (समय आदि)। 
-कोप-पु० क्रुद्ध । -कौतुक-वि० चकित । -निर्वेद 
वि० विरक्त। 

संजाफ़-पु० [फा०] हाशिया, गोट; एक तरइका कपड़ा 
जिसकी गोट लगाते हैं । 

संजाफ़ी-वि०[फा०]हाशियादार; जिसमें किनारी लगी हो। 

संजाब*-पु० एक तरहका घोड़ा । 

संजीदगी-स्ती० [फा०] संजीदा होना; गांभोय; समझ- 
दारी, शिष्टता । 

संजीदा-वि० [फा०] तुला हुआ; गांभीर्ययुक्त; शिष्ट, 
समझदार! 

संजीवन-पु० [सं०] साथ रहना; पुनजींवित करना; एक 
नरक । वि० जीवनशक्ति देनेवाला । 

संजीवनी-स्जी० [सं०] मृतको जीवित करनेवाली एक 
कहिपत औषधि । वि० स्री० जीवन देनेवाली ।-विद्या- 
सन्जी० मृत व्यक्तिको जिलानेकी एक कल्पित विद्या । 

संजीचित-वि० [सं०] पुनजींवित किया हुआ । 

संजुक्तां -वि० दे० “संयुक्त? । 

संज्ञुग*-पु० युद्ध, संग्राम । 

संज्ञुत#-वि० मिला छुआ, सहित । 

सँजूत*-वि० तैयार, सन्नड,-'होहु सँजूत बहुरि नहि 
अवना'-प०; सावधान । 

सँजोइ%-अ० संग, साथमें। पू०क्रि० इकट्ठा कर,जुटाकर । 

सँजोइल%-वि० इकट्ठा किया हुआ; सज्जित । 
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सँजोड*-पु० संयोगः तैयारी-'अबद्दी बेगि करो सँजोऊ' 
=प१०; सामग्री । 

संजोग#-पु० दे० 'संयोग' । 

संजोगिता-ख्जी० जयचंदकी कन्या जिसका एश्‍वीराजने 
हरण किया था । 

सं नोगिनी#-ख्री० दे० 'संयोगिनी' । 

संजोगी*-वि० दे० 'संयोगी' । पु० वह पुरुप जो अपनी 
प्रियाके साथ हो । 

सँजोना-स० क्रि० सजाना; एकत्र करना; संचित करना; 
पूरा करना । 

सँजोवना*-स० क्रि० दे० 'सँजोना? । 

सँजोचल#-वि० सजा हुआ; सन्नद्ध; सैन्यादिविशिष्ट । 

संज्ञा-स्री० [सं०] बोध, शान; होश; प्रज्ञा; संकेत, इंगित; 
नाम; वद शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु आदिका नाम 
दो (व्या०); गायत्रीमंत्र; सूर्यकी स्री जो विश्वकर्माकी पुत्री 
थी । -'करण-पु० नाम रखना । -पुन्री-ख्री० यमुना । 
-सुत-पु० शनि । -हीन-वि० वेहोश । 

संज्ञात-वि० [सं०] अच्छी तरद्द जाना, समझा हुआ । 

संज्ञान-पु० [सं०] बोध, शान; सम्यक. अनुभूति । 

सँझला। -वि० संध्या-संबंधी; मँझलेसे छोटा (भाई, पुत्र) । 

सँझवाती-सखी० विवाद्दादिमें शामको गाया जानेवाला 
गीत; शामको जलाया जानेवाला दीप । ` 

संझा*-स्जी० संध्या । 

संझोखा%-पु० संध्याकाल । 

सँझोखैँ#-अ० संध्याकालमें । 

संड-पु० पंड, साँड़ । -सुसंड=वि० मोटा-ताजा । 

सँड्सा-पु० दो छोटे छड़ोंका बना हुआ एक बेंचीनुमा 
औजार जो गरम चीजें आदि पकड़नेके काम आता हे । 

सँड्सी-ज्ी० एक तरहका छोटा सँइसा जिससे गरम 
बटलोई आदि पकड़कर उतारते हैं । 

संडा-वि० मोरा-ताजा, मजबूत । 

संडास -पु० कुएँ जेसा बना हुआ पाखाना जिसे मेहतर 
साफ नहीं करता, मल जमा दोनेपर सोडा आदि डाल 
देते हैं; ऊपरकी मंजिलपर इसी तरइका बना हुआ 
पाखाना जिसमें मळ नीचे गिरता और मेइतरसे साफ 
कराया जाता है । 

संड़ासी-ख्री० सँड्सी (प०) । 

संत-पु० ['सत्‌'का प्रथमा बहुवचनांत रूप] साधु, धर्मात्मा, 
विरक्त, महात्मा; गृद्दास्थाश्रममें प्रवेश करनेवाला साधु। 
-समागम-४० सं तोंका सत्संग ।-स्थान-पु०्साधुओंका 
स्थान, मठ । 

संतत-* ख्री० संतति, संतान । वि० [ सं० ] अविच्छिनः 
बराबर रइनेवाला। अ० हमेशा; लगातार, निरंतर । 
-ज्वर-पु० वराबर रहनेवाला ज्वर, विषम ज्वर । 

संतति-स्री०[सं०]फैलाव, विस्तार; नैरंतर्य; अविच्छिन्नता; 
कुल; संतान । -निरोध-पु० प्राकृतिक (संयम आदि) 
अथवा कृत्रिम उपायों द्वारा गर्भाधान न होने देना। | 
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दुआ; पिघला हुआ; कश्ग्रस्त, पीड़ित; वलांत । 
संतरण-वि० [सं०] पार करनेवाला; उद्धारक । पु० पार 
करनेकी क्रिया; (लाँचिंग) तैयार छो जानेपर किसी पोत 
आदिको पहली वार पानीमें उतारना, तैराना । -शीळ 
हिमशिळा-स्नी० (आइसवर्ग) पानीमें उतराती हुई वर्फकी 
चट्टान । | 
संतरा-पु० एक तरहका मीठा नीबू , बड़ी नारंगी । 
संतरी-पु० [अं० 'सेंट्री'] प्रहरी, पहरेदार; द्वारपाल । 
संतर्जन-पु० [सं०] धमकाना; डॉट-डपट करना । 
संतान-ख्री० [सं०] वंश; संतति, औलाद; शाखा- 
प्रशाखा । -कर्से( न्‌ )-पु० संतानोत्पादन, प्रजनन । 
-निग्नह-पु० दे० “संतति-निरोध? । 
संताप-पु० [सं०] तेज गरमी; अग्नि; कष्ट, पीड़ा; ग्लानि, 
पापादिसे उत्पन्न अनुताप । -कर,-कारी( रिन्‌ )- 
वि० कष्ट देनेवाला । - हर,-हॉरक-वि० ताप दूर 
करनेवाला; आराम देनेवाला; सांत्वना देनेवाला । 
संत्तापन-पु० [सं०] ताप देना, तप्त करना, जलाना; 
कष्ट देना; कामके पाँच वाणोंमेंते एक । 
संतापना*#-स० क्रि० पीड़ा, कष्ट देना । 
संतापित-वि० [सं०] तपाया हुआ, झुल्सा हुआ; पीड़ित । 
संती-* अ० द्वारा; † बदलेमें । 
संतुळन-पु० [सं०] आपेक्षिक ताल बराबर होना या 
रखना; दो देशों, पक्षोंका बल वराबर रखना या होना; 
आय तथा व्ययमें, आयात-निर्या तमें सामंजस्य रखना । 
संतुलित-वि० [सं०] जिन (दो देशों, राशियों, वस्तुओं 
आदि) का भार, बल, फेलाव आदि बरावर रखा गया 
हो, जिनमें संतुलन हो । 
संतुष्ट-वि० [सं०] जिसे संतोष दो गया हो; तृप्तः" से 
प्रसन्न; राजी, रजामंद । 
संतुष्टि-ख्ी० [सं०] संतुष्ट दोनेका भावः तृप्ति, इच्छापूर्त । 
संतोख+-पु० दे० 'संतोप? । 
संतोखी*-वि० दे० “संतोषी? । 
संतोष-पु० [सं०] ओ मिले उपासे प्रसन्न रदनेका भावः 
तृप्ति; प्रसन्नता । [ 
संतोपक-वि० [सं०] संतुष्ट करनेवाला; प्रसन्न करनेवाला। 
संतोपण-पु० [सं०] संतुष्ट, प्रसन्न करनेकी क्रिया । 
संतोपना+-स०क्रि०संतुष्ट करना । अ9क्रि०संतुष्ट होना । 
संतोषित-वि० [सं०] संतुष्ट, प्रसन्न किया हुआ; * संतुष्ट । 
संतोषी ( पिन्‌ )-वि० [ सं० ] संतुष्ट रहनेवाला; स्र 
करनेवाला । 
संत्यक्त-वि० [सं०] परित्यक्तः '"से रदित) वंचित । 
संत्यजन-पु० [सं०] परित्याग । 
संत्रस्त-वि० [सं०] बहुत डरा हुआ, भयसे कापता हुआ। 
संत्रास =पु० [सं०] भय, आतंक; भहितकी संभावनासे 
उत्पन्न भय (सा०) । 
संन्रासित-वि० [सं०] डरवाया हुआ । 
संत्री -पु० दे० 'संतरी? । , 
संथा-ख्री० पाठ, सबक । 
संदंश-पु° [सं०] संड्सी; चिमरी । 
संदंशिक्ा-स्री० [सं०] सँइसी; चिमरी । 
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संद-†पु० छेद, बिल; * दवाव । 

संदर्भ-पु० [सं०] एक साथ बना; व्यवस्थित करना; 
साहित्यिक रचना, निवंध आदि; संबंध-निर्वाइ; लेख- 
पुस्तक आदिमं आया हुआ हुआ प्रसंग जिसका उल्लेख 
हो; अर्थ-प्रकाशक ग्रंथ । -चिरुद्ध-वि० जिसमें संवंधका 
निर्वाह न हुआ हो। ˆ 

संदर्शन-पु० [सं०] अच्छी तरह देखना; टकटकी लगाकर 
देखना; परस्पर मिलन; पर्यवेक्षण, विचार । 

संदळ-पु० [अ०] चंदन । -का चुरादा-चंदनका चूरा । 

संदळी-वि० [अ०] चंदनका; चंदनके रंगका! ख्रौ० 
चौकी; ऊँची तिपाईं जिसपर चढ़कर दीवारपर चूना 
आदि करते हें । पु० हलका पीला रंग । 

संदि#-सतजी० मेल, संधि । 

संदिग्ध-वि० [सं०] जिसमें संदेह हो, अनिरिचत; जो 
खतरेसे खाली न हो ( पोतादि ); जिसपर संदे हो । 
-जनसूची-स्जी० ( ब्लेक लिस्ट ) दे० 'दुर्वुत्तसूची' । 
-बुद्धि-मति-वि० शक्की, जो हर वातमें संदेह किया 
क्रे । 

संदग्धिता, संदिग्धत्व-पु० [सं] संदिग्ध होना; एक 
दोप जो वाक्यका अर्थ स्पष्ट न दोनेपर माना जाता है । 

संदिग्धार्थ-वि० [सं०] जिसका अर्थ संदेहयुक्त हो । 

संदीपक-वि० [सं ०] उद्दीपक । 

संदीपन-पु० [सं०] उद्दीपन; कामदेवके पाँच वाणोंमेंसे 
एक; एक ऋषि, कुष्णके गुरु । ; 

संदूक़-पु० [अ०] लकड़ी या लोहेका बकस जो कपड़े 
आदि रखनेके काम आता है; वह लंबा वकस जिसमें 
मुरदे दफन करनेके लिए ले जाते हैं, ताबूत । | 

संदूक्रचा-पु० छोटा संदूक । 

संदूक़ची-स््री० छोटा संदूकचा । 

संदूकड़ी-स्रो० छोटा संदूक । 

संदूख#-पु० दे० 'संदूक' । 

संदूर#-पु० दे० 'सिंदूर?। 

संदेश-पु० [सं०] संवाद; आदेश; किसीके पास भेजवाया 
गया महत्त्वपूर्ण आदेश या समाचार; एक मिठाई । - 
वाहक/-हर,-हारक,-हारी ( रिन )-पु० संवाद- 
वाहक । 

संदेशा-पु० संवाद, खबर । 

संदेस-पु० दे० 'संदेश' । 

सें देसा-पु० दे० “संदेशा? । 

संदेइ-पु० [सं] शक, अनिश्चय; खतरा; एक अर्था- 
छकार, जहाँ किसी वस्तुके संवथमें, साध्द्यके कारण, 
अन्य वस्तु होनेका संदेह दो और वद दूर न होकर बना 
रहे । -वाद-प० ( स्वेप्टिसिज्म ) सत्यके संबंधमें कोई 
स्थिर विश्वास या सिद्धांतपर न पहुँचनेकी स्थिति, प्रवृत्ति, 
संशयवाद ।-वादी ( वि० (स्केप्टिक) वस्तुतः सत्य 
या तत्त्व क्या हे, इस संबंधमें जो कोई निश्चय न कर 
सका दो, जिसके मनमें बराबर संदेह बना रहता दो 
( ऐसा दार्शनिक ); अविश्वासी, संशयात्मा । 

संदेहात्मक-वि० [सं०] संदेहपूर्ण, संदिग्ध । 

संदोह-पु० [सं०] दुद्दना, साथ दुदना; सारा दूध ( सारे 


:CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७९७ 


...  ृउै(ॉ॑ ॒  .ै Digitized By Slddhanta eGangotrUGyaan Kesha का Me NNN Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


संघना-संएक्त 


क. tC पट ल्य शस नि क नर ४ २ स प्पपपपपपपप्स्स्साप्पिप्स्स्प्प्प्ा्प्यय 


झुंडका ); राशि; प्राचुर्यं । 

संधना&-अ० क्रि मिलना, संयुक्त होना । 
संधाता-पु०[सं०] (वेरडर) लोहे आदिके पदार्थों, डुकड़ोंको 
जोड़नेवाला; विष्णु । 

संघान-पु० [ सं० ] मिलाना, जोड़ना; योगः संघरन; 
सुधार; निशाना लगाना; लंक्ष्य-'एक पंथ और एक 
संधाना'-प०; संधि; ध्यान; दिशा; सँमालना; मदिरा 
चुलाना; पीनेकी इच्छा उत्तेजित करनेवाली चटपटी चीजें; 
अचार आदि; सीमा; घावका भरना; मेत्री, दोस्ती; अनु- 
भूति; काँजी; काँसा; अन्वेषण । 

संधानना#-स० क्रि वाण चढाना, निशाना रूगाना; 
चलानेके लिए कोई असर ठीक करना । 

संधाना-पु० अचार-'पुनि संधाने आये बसोधे'-प० । 
संधानित-वि० [सं०] जोड़ा हुआ, मिलाया हुआ; बद्ध । 

संघि-ख्नी० [सं०] संयोग, मेल, संवंध; समझोता; सुल; 
दोस्ती; शरीरका जोड; सुरंग, छेद, दरार; संध; विभाग, 
पार्थक्य; दो शब्दोंके साथ-साथ आनेपर एकके अंतिम 
और दूसरेके प्रथम वर्णके मिळनेसे दोनेवाला विकार, 
संहिता; अवकाश, विर।म; परिवर्तनकाल; शुभ अवसर; 
नाटककी पाँचों अवस्थाओंकों मिलानेवाले स्थळ, मुखसंधि 
आदि; तारुण्य, केशोर आदि अवस्थाओंका योग।-कुशलू 
-वि० मैन्री-स्थापनमें चतुर । -चोर,-चोर,-तस्कर- 
पु० सँघ लगाकर चोरो करनेवाला । “भंग-पु० किसी 
जोड़का संबंध छूट जाना; सुलहको शते तोड़ देना ।- 
विग्नरहक,-विग्रहिक-पु० संधि और युद्धका निर्णायक 
मंत्री । -विच्छेद-पु० समझोता तोड़ना या टूटना; 
व्याकरणमें संधि-गत शब्दोंको अलग-अलग करना । 

संधेय-वि० [सं०] जोड़ने, मिलाने योग्य; शांत करने 
योग्य; जिससे संधि की जा सके । 

संध्य़ा-ख्री० [सं०] योग, मेल; सुबह, दुपहरी या शामका 
वह समय जब दिनके भागोंका मेल होता हे; इन समयों- 
पर किये जानेवाले धामिक कृत्य; दो युगोंके बीचका 
समयः साँझ, शाम; अ्रह्माकी पुत्री; सयेकी खी । -कार्य - 
पु० संध्योपासन ।-राग-पु० शामकी लालिमा; शामको 
गाया जानेवाला राग ( शामकस्याण)। -बंदन-पु० 
संध्योपासन । 

संध्योपासन-पु० [सं०] संध्याके समय की जानेवाली 
पूजा आदि । 

संन्यास -प० [सं०] दे० 'सन्न्यास' । 

संन्यासी (सिन) -वि०, पु० [सं०] दे० “सन्न्यासी? । 

संपति#-र्ञी० दे० 'संपत्ति' । . 

संपत्ति-स्त्री० [सं०] समृद्धि, संपन्न स्थिति; ऐश्वर्य; धन, 
जायदाद सिद्धि; बहुतायत, प्राचुर्यं । -दान-पु० धन- 
संपत्तिका दान; भूमिद्दीनोंको भूमि दिलानेके आंदोलनको 
सफलताके लिए धन-संपत्तिका दान देकर सइयोग करना । 

संपदा-स्री० धन-संपत्ति, ऐश्वये । 

संपद्‌ू-ख््रो० [सं०] सफलता, सिद्धि; संपत्ति, धन; समृद्धि; 
सौभाग्य; वाहुल्य; कोष,खजाना; सद्युणोंकी वृद्धि;सो 

संपन्न-वि० [सं०] उन्नतिशीळ; धनी; कृतकाम; साधित, 
पूरा किया हुभा; पूर्ण; प्राप्त, लब्ध;"`"से युक्त । 
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संपरीक्षण-पु० [सं] ( स्क्ररिनी ) किसी लेख, मनोः 
नयनपत्र, काये आदिकी सूक्ष्म जाँच कर यह देखना कि 
वह ठोक और नियमाचुरूप हे या नहीं । 

संपक-पु० [सं०] संयोग, लगाव; स्पर; मेथुन । -पदा- 
थिकारी( रिन्‌ )-पु० (रियेजाँ आफिसर) मित्र देशकी 
सेनाओंमें या सरकार और प्रजाजनोंमें परस्पर संबंध 
स्थापित करनेवाला पदाधिकारी, अथनाधिकारी । 

संपा-खी० [सं०] बिजली (दास); साथ पान करना । 

संपात-पु० [सं०] एक साथ गिरना या मिलना; भिइंत, 
टक्कर; वदद स्थान जहाँ एक रेखा दूसरीसे मिले या काटकर 
आगे बढ़ जाय; संगम । 

संपाती ( तिन्‌ )-वि० [सं०] एक संग कूदने, झपटने- 
वाला; एक साथ उड़नेवाला; उडनेमे होड करनेवाला । 
पु० एक पौराणिक पक्षी, संपाति; एक राक्षस । 

संपादक-वि० [सं०] प्रस्तुत करनेवाला; पूरा करनेवाछा । 


पु० वह व्यक्ति जो दूसरेकी रचना शुद्ध कर प्रकाशनके 


योग्य बनाता या सामयिक, दैनिक आदि पत्रका संपादन- 
संचालन करता है । 

संपादकीय-वि० [सं०] संपादक-सं बंधी । पु० पत्रका वह 
लेख, टिप्पणी आदिवाला अंश जो स्वयं संपादकका 
लिखा दो । 

संपादन-पु०[सं०] पूरा करना; प्रस्तुत करना; क्रम आदि 
ठीक करना; ग्रंथादि शुद्ध कर प्रकाशनके योग्य बनाना; 
सामयिक या दैनिक पत्र विपय आदिकी दृश्सि ठीक 
करना और उसका संचालन करना । -कला-खी० पत्र, 
पुस्तकें आदि संपादित करनेकी विशेष कला । 

संपादना-स० क्रि० पूरा करना, ठीक करना-"विबिष 
अन्न संपति संपाददु’-रघु० । 

संपादित-वि० [सं०] निष्पन्न, पूरा किया हुआ, प्रस्तुत, 
तैयार किया हुआ; ठीक कर प्रकाशने योग्य बनाया 
हुआ (अंथादि) । 

संपालक-पु० [सं०] (कस्टोडियन) दे० 'अभिरक्षक' । 

संपीडन-पु० [सं०] दबाना; निचोइना; प्रेषण; क्षुब्ध 
करना; कष्ट देना । 

संपुर-पु० [सं०] करोरे जेसी कोई वस्तु; दोना; अंजली; 
रसादि फूँकनेका मिट्टीका बना हुआ पात्र; रत्न-मंजूषा; 
गोला; # घुँधरू-“नाचे तदपि घरीक लो, संपुट पान 


बजाइ'-छत्र० । # वि० वंद-'घोष सरोज भये हें संपुट 


दिनमणि हो त्रिगसाओ'-अ्र०। 

संपुटी-खी० प्याली, छोरी कटोरी या तइतरी । 

संपुष्टि खो०[सं०] (कॉरोवोरेशन) किसीके कथन, वक्तव्यकी 
अन्य सूत्रोंसे पुष्टि हो जाना । 

संपूज्य-वि० [सं०] बहुत आदरणीय । _ 

संपूण -वि० [सं०] पूरे तौरसे भरा हुआ, युक्त, भरा-पूरा; 
सारा; अत्यधिक, अतिशयः पूरा किया हुआ, संपन्न । पु० 
रागकी वह जाति जिसमें सातों खर लगते हैं । | 


~ 


संपूर्णतः ( तस्‌), संपूणंतया-अ० [सं०] पूर्णं रूपसे) 
अच्छी तरइ। ` ह य 


संपृक्त-वि० [सं०] मिश्रित, मिला हुआ; संयुक्त 
-द्राचण-पु° ( सैचुरेटेड सॉल्यूडन 
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घोल जिसमें, विशेष तापक्रम हो जानेपर, ओर घुल्य न | 


घुल सके । 
संपृष्ट-वि० [सं०] जिससे प्रश्न किये गये हों, पूछ-ताछ 
की गरी दो । 
सँपेरा-पु० साँप पकड़ने, पालने या साँपका तमाशा 
दिखलानेवाला । 
संपे+-स्री० दे० 'संपत्तिः-'संपै देखि न हृषिये विपति 
देखि ना रोइ'-कब्रीर । 
संपोळा-पु० साँपका बचा । 
सँपोलिया-पु० साँप पकड़नेवाला । 
सपोपित-वि०[सं०]मली भाँति पोषण किया हुआ;पालित । 
संपोष्य़-वि० [सं०] पालन-पोषणके योग्य । 
संप्रज्ञात-वि० [सं०] अच्छी तरह जाना हुआ । -योगी- 
( रिन्‌ ) -पु० वह योगी जिसका विपय-बोध बना हुआ 
हो । -समाधि-ख्ी समाधिका एक भेद जिसमें 
विषयोंका बोध बना रहता हे । 
संप्रति=अ० [सं] अभी, इस काल, वर्तमान समयमें। 
संप्रदान-पु० [ सं० ] देना, प्रदान करना, इस्तांतरित 
करना; ब्याह देना; दान; भेंट; चतुर्थ कारक (ब्या०) । 
संप्रदाय-पु० [सं०] परंपरागत विश्वास या प्रथा; विशेष 
धार्मिक मत; किसी मतके अनुयायियोंका समूह (कम्यू- 
निरी; स्कूल) ।-वाद-पु० केवल अपने संप्रदायको हो 
विशेष महत्त्व देना भौर अन्य संप्रदायवाछोंसे द्रेप करना । 
-चादी (दिन्‌ )-पु० वह कट्टर विचारोंवाला व्यक्ति जो 
केवळ अपने संप्रदायको श्रेष्ठता प्रदान करे तथा अन्य 
संप्रदायवालोंको हेय समझे (कम्पून लिस्ट) । 
सं्रसारण-पु० [सं०] विस्तार करना; य्‌ , व्‌ , र्‌ र्‌, 
का इ, उ, ७, र में परिवर्तन (व्या०) । 
संप्राप्त-वि० [सं०] अच्छी तरह प्राप्त; जिसने प्राप्त किया 
है, पहुँचा हुआ; प्रस्तुत (काल); उत्पन्न; घरित ।-यौचन- 
वि० वालिग, युवा । -विद्य-वि० जिसने पूरी विद्या 
प्राप्तकरलोहो। . ह 
संप्रक्षक-पु० [सं०] दरक । 
संप्रेक्षण-पु० [सं०] भली भाँति देखना; निरीक्षण, जाँच 
करना । 
सप्रेपण-पु०[सं०](ट्रांसमिशन) एक स्थान या एक व्यक्तिके 
पाससे दूसरे स्थान या व्यक्तिके पास ( समाचार, रोगाणु, 
विचारादि ) भेजना, पहुंचाना, स्थानांतरित करना । 
संबंध-पु० [सं०] एक साथ बँधना या जुड़ना, मेळ; साथ; 
रिइता, नाता; विवाह; मेत्री; छठा कारक (व्या०) । 
-कारक-पु० एक शब्दका दूसरेसे संबंध सूचित करने- 
वाला कारक, जेसे 'रामका पत्र'में 'रामका? संबंध 
कारकमें है । 
संबंधातिशयोक्ति-ख्री० [सं०] अतिशयोक्ति अलंकारका 
भेदविशेष, जहाँ असंबंधसे संबंध दिखलाकर अतिशयोक्ति 
की जाय । नर 
संबंधी( धिन्‌ )-वि० [सं०]--'से संबद्ध; संबंध रखने- 
वाला; प्रसंग, प्रकरण, विषयका; जिसका विवाह आदिके 
कारण संबंध हो । पु० बह जिसके साथ विवाहके कारण 
संबंध हो; समधी; रिदृत्तेदार, नातेदार । -शब्दु-पु० 


संबंध प्रकट करनेवाला शब्द । 

संबत्‌*-पु०दे० संबत । । 

संबद्ध-वि० [सं०] साथ जुड़ा या वेषा हुआ; संलग्न; 
संबंधी, विषयक; अर्थ-संबंध रखनेवाला । 

संवद्धीकरण-पु०[सं०] (एफिल्यिशन) किसी एक परिवार 
या समाजका सदस्य बना लिया जाना; किसी विद्यालय 
या महाविद्यालयका संबंध विश्वविद्यालयसे हो जाना । 

संबर-पु० [सं०] सेतुः पुल; एक तरहका हिरन । 

संबरण#-पु० दे० 'संवरण? । 

संबरना#-स० क्रि» रोकना, नियंत्रण करना । 

संबल-पु० [सं०] जल; दे० 'शंबरू; सहारा । 

संबाद+-पु० दे० 'संवाद? । 

संबुक*-पु० घोंघा । 

संबुद्ध-वि०[सं०] पूर्णतः जाग्रत्‌ ; ज्ञानो, चतुर, बुद्विमान्‌} 
पूर्णतः शात । पु० बुद्ध; जिन । 

संबुद्धि-स्री० [सं०] पूर्ण-वोध या शान; पूरी चेतना । 

संबोध-पु० [सं०] पूर्ण शान, सम्यक्‌ बोध; समझाना, 
बतलाना; ढाढ़स; भेजना; फेंकना; नाश, वरवादी । 

संबोघन-पु० [सं] जगाना; बतलाना, समझाना; संवो- 
थित करना;संवोधन करनेमें प्रयुक्त की जानेवाली उपाधि; 
बह शब्द जिससे किसीको पुकारने या उससे कुछ कहने- 
की वात सूचित हो, आठवाँ कारक (ब्या०); आकाश- 
साधित (ना०) । 

संबोधना#-स० क्रि० सांत्वना देना; समझाना । 

संबोधित- वि० [सं०] चिताया हुआ; जिसका ध्यान 
आकृष्ट किया गया हो; वोध कराया हुआ ! 

संबोध्य-वि० [सं०] जिसे बतलाया, समझाया जाय; 
जिसे संबोधित किया जाय । 

संभर-वि० [सं०] भरण, पोषण करनेवाला; दे० “संभार? । 

संभरण-पु० [सं०] पाळून, पोषण; साथ रखना; रचना । 
-निधि-स्जी० ( प्रॉविडेंट फंड) दे० “भविष्यनिधि 
सुविधायफ कोष । 

सँभरना#-अ० क्रि० दे० 'सँभलना' । 

सँभलन!-अ०क्रि० अपनी विगइती हुई स्थिति ठीक कर 
लेना; रुकना, थमना; कावूमें रहना; सावधान होना; 
टिका रहना; स्वस्थ होना; चोट आदिसे बचाव करना । 

संभव-पु० [सं०] जन्म, उत्पत्ति; अस्तित्व; होना, घटित 
होना; उत्पत्ति और पोषण; कारण, मूल । वि० जिसकी 
सत्ता हो; जो सकता हो । | 

संभवतः( तस्‌ )-अ० [सं०] संभव हे, हो सकता है। 

संभचना#-स० क्रि० पेदा करना, उत्पन्न करना । अ० 
क्रि० पेदा होना; दो सकना, संभव होना । 

संभवनीय-वि० [सं०] मुमकिन, हो सकनेवाला । 
संभार-पु० [सं०] इकट्ठा, एकत्र करना; तैयारो;-“भलो 
विचार कियो नरनायक करहु यज्ञ संभारा'-रघु०; साज- 
सामान, उपकरण; संपत्ति; पूर्णता; समूह; परिमाण; 
अतिशयता, आधिक्य; पालन-पोषण । 

सभार*-पु०, स्री० रोक-थाम; देख-भाल-'सूरदास प्रभु 
अपने अजकी काहे न करत सँभार'-सू०; पालन-पोषण; 
होश; तैयारी; संपत्तिः राशि, समूह । 
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सँभारना*-स० दे० 'सेंभालना; स्मरण करना-“यदद 
सुनि बोली नारि केकयी अपनो वचन सँभारो'-सू०, 
“हेहि खळ पाछिल वयरु सँभारा'-राम।० । 

सँभाळ--ख्जी० देख-भाल; व्यवस्था, प्रबंध; चेत, होश; 
पोपणादिका भार । 

सेभालना-स० क्रिश रोक-थाम करना; टेकना, सहारा 
देना; रक्षा करना; पालन करना; ग्रहण करना; कावूमें 
रखना; सहायता देना; प्रबंध करना; सहेजना; भार 
उठाना; अपनेको जब्त करना, संयत करना । 

सभाला-पु० मरनेके पहलेकी चेतनावस्था । 

संभावना-स्नी० [ सं० ] पूजा-सत्कार, आद्र-भावः हो 
सकना, मुमकिन होना; एक काव्यालंकार-जहाँ किसी 
एक वातवे दोनेपर दूसरीके होनेकी संभावना वर्णित की 
जाय । 

संभावनीय-वि० [सं०] पूज्य, सम्मान्य; करपनाके योग्य; 
जिसकी संभावना हो, मुमकिन । 

संभावित-वि० [सं०] सम्मानित, आहत; स्वाभिमानी; 
प्रस्तुत किया हुआ; विचारित; करिपत; मुमकिन । 

संभावित॒व्य-वि० [सं०] दे० "स भावनौय’ । 

संभाव्य-वि० [सं०] आदरणीय, सम्मान्य; विचारणीय; 
मुमकिन; उपयुक्त; योग्य । 

संभाषण-पु० [सं०] वातचीत; कथोपकथन । -निपुण- 
वि० वार्तालाप करनेमें कुशळ । 

संभापणीय-वि० [सं०] बातचीत करने योग्य । 

संभापी( पिन्‌ )-वि० [सं०] बात कइनेवाला; वार्तालाप 
करनेवाला । 

संभाष्य-वि० [सं०] वात करने योग्य । 

संभीत-वि० [सं०] बहुत डरा हुआ । 

संसु*-पु० दे० 'रांभु! । 

संभुक्त-वि० [सं०] खाया दुआ; उपभोग किया दुभा 
प्रयोगमें लाया छुआ; अतिक्रांत । 

संभूतत-वि०[सं०] उत्पन्नः" "`से निर्मित, रचित;'"'से मिला 
हुआ, युक्त, संपन्न; उपयुक्त । 

संभूय-अ० [सं] साथ होकर या आपसमें मिलकर; 
साझेमें । -ससुत्थान=पु० साझेका कारवार, कारवारमें 
साझेदारी । 

संभ्ति-ख्री० [सं०] संग्रह; राशि; समूह; साज-सामान, 
तैयारी; आधिक्य; पूर्णता; पालन-पोपण; रक्षा । 

संभेद्‌-पु० [सं] टूटना; भिदना; ढीला दोना; अळगाव; 
वियोग, पार्थक्य; फूट पैदा करना । 

संभोग-पु० [सं०] उपभोग; किसी चीजमें आनंद लेना; 

. रति, मैथुन; शगार रसका एंक भेद, संयोगः गारः 
उपयोग, कव्जा । 

संभोगी(गिन्‌) -वि०[सं०] कामुक; उपभोग करनेवाला । 

पु० लंपट कामी पुरुष । 

संभोजन=पु० [सं०] बहुतोंके साथ खाना; भोज, दावत । 

संश्रम-पु० [सं] चक्कर खाना; उतावली; जर्इबाजी; 
इलचल; घबड़ाइट; उत्साह; आदर,सम्मान; भूल, गलती; 
शोमा, सौंदय । ४ अ० उतावलीमें, शीप्रता पूवक । 

संश्रांत-वि० [सं०] घबड़ाया हुआ; क्षुब्ध, उत्तेजितः तेज, 
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त्वरागय, स्फूततियुक्त; समाहत, सम्मानित । पु० आदरः 
णीय व्यक्ति । 

संभ्रांति-स्री० [सं०] घबड़ाइट; उतावली; चकपकाहट । 

संश्राजना*-अ० क्रि० शोभित, शोभायमान होना । 

संयत- वि० [सं०] रोका हुआ, दमित; संयमी, जितेंद्रियः 
बद्ध, कैद किया हुआ; व्यवस्थित किया हुआ; उद्यत; 
सीमित । -चेता (तस. ),-मना (नस )-वि० जिसका 
मन, चित्तवृत्ति नियंत्रित हो । 

संयतात्मा त्मन्‌ )-वि० [सं०] दे० 'संयतचेता? । 

संयताहार-बि० [सं०] मिताहारी । 

संयति-स्जी० [सं०] तपश्‍चर्या, निरोध, संयमन । 

संयम-पु० [सं०] रोक, निग्र) नियंत्रण; दमन; इंद्रिय- 
निग्रह; वाँथना; बंद करना (नेत्र); ध्यान, धारणा और 
समाधि (योग); धामिक अनुष्ठान या ब्रत; तपस्या; तपस्या 
आरंभ करनेके पूर्व किया जानेवाला धार्मिक कृत्य; बुरी 
वस्तुआँसे परहेज । 

संय्रमन-पु० [सं] निग्रह, दमन; आत्मनिग्रह; बॉधना, 
जकइना; खींचना; केद करना । 

संयसित-वि० [सं०] नियंत्रित, रोका हुआ; दमन किया 
हुआ; बँथा हुआ; रोक रखा हुआ; धार्मिक प्रवृत्तिबाला । 

संग्रमी( सिन्‌ )-वि० [सं०] निग्रह, निरोध करनेवाला; 
आत्मनिग्नद्दी, जितेंद्रियः बँधा हुआ । 

संयुक्त-वि० [सं] जुड़ा, मिला हुआ; संबद्धः संदंधी; 
किसी कामको संयुक्त रूपसे करनेवाला (-संपादक); 
संपन्न, अन्वित, सहित । - कुटुंब,-परिवार-पु० वह 
कुटंब जिसमें माता-पिता, चाचा-चाची, भाई-भतीजे आदि 
मिलकर साथ-साथ रहते हों। -निर्वांचकवगं-पु० 
(जॉइंट इलेक्टरेट) निर्वाचकोंका वह समूह जिसमें सभी 
संप्रदायोंके लोग हों तथा जिन्हें असांप्रदायिकताके आधार- 
पर ही मत देनेका अधिकार दो। -राष्ट्रसंघ-पु० 
(यूनाइटेड नेशन्स आरगेनिऊेशन) अंतरराष्ट्रीय झगड़ों 
और समस्याओंपर विचार करनेवाली विश्वके बहुसंख्यक 
देशोंके आधिकारिक प्रतिनिथियोंकी संखा । -लेखा=पु० 
[हिं०] (जॉइंट एकाउंट) एकसे अधिक व्यक्तियोंके नाम संयुक्त 
रूपसे चलनेवाळा हिसाब-किताव ।-ऽसरकार-स्जी०[हि०] 
(कोलीशन गबर्नमेंट) संकट या विशेष आवइ्यकताकी 
स्थितिमें बनायी गयौ दो या अधिक दलांके सदस्योकी 
-सरकार । -स्कंघप्रमंडळ-पु० (जॉइंट स्टॉक कंपनी) 
वह प्रमंडल जिसमें एकाधिक व्यक्तियोंकी साझेदारी दो । 

संयोग-पु०. [सं०] मिलन, मेल; घनिष्ठ संपर्क; मिश्रण; 
संबंध, वैरोषिकोंके चौबीस शुणोंमेसे एक; विवाइजन्य संबंध; 
युक्त, अन्वित होना; मतैक्य; किसी कार्यमें संलग्न होना; 
दो आकाशीय पिंडोंका योग (ज्यो०) जोड; योगफल; 
दो व्यक्तियों, बातों आदिका अचानक एक साथ होना, 
इत्तफाक; शगार रसका एक भेद, म्रेमी-प्रेमिकाका मिलन | 


(सा०) । -श्टंगार-पु० शगार रसका वह भेद जिसमें | ड 2 


प्रेसियोंके मिलन आदिसे संबद्ध वातोंका वर्णन होता दै 
संयोयिनी-स्री० [सं०] वह स्री जो अपने पति या 

तमके साथ हो, वियोगिनी न हो। | 
संयोगी( गिन )-वि० [सं०] . मिलनेवाला; 


संयौजक-सं॑विदा 


संसर्गमें हो । पु० बह प्रेमी जो प्रियासे युक्त हो । 
संयोजक-पु० [सं०] जोडने,. मिलानेवाला; शब्दों या 
वाक्योंको जोइनेवाला शब्द; सभा, समिति आदिको 
बेठकका आयोजन करनेवाला (कनवीनर ।) 
संयाजन-पु० [सं] जोइने, मिलानेकी क्रिया; सभा- 
समितिकी बैठकका आयोजन । -करना-अ० क्रि० (ड़ 
कनवीन) सभा आदिका आयोजन करना, समाहान 
करना । 
संयाज्य-वि० [सं०] जोड़ने, मिलाने योग्य । 
संथोना*-स० क्रि० दे० 'सँजोना? । 
संरक्षक-वि०, पु० [सं०] रक्षा करनेवाला, देख-भाल, 
निरीक्षण करनेवाला, पालक; आश्रयदाता । 
संरक्षकता-ख्री०[सं०] संरक्षक दोनेका भावःसंरक्षकका कार्य। 
संरक्षण-पु० [सं०] रक्षा करनेकी क्रिया, हिफाजत; 
विदेशी प्रतियोगिता आदिसे बचाना; देखरेख, निगरानी; 
निरीक्षण; प्रतिबंध। -कर-पु० (प्रोटेक्टिव ड्य,टी) 
अनुचित प्रतियोगरितासे देशी उयोग-व्यवसायको रक्षा 
करनेके लिए बाइरी मालपर लगाया जानेवाला कर । 
संरक्षणीय-वि० [सं०] रक्षा करने योग्य; जिसे (विदेशी 
प्रतियोगिता आदिसे) बचाना उचित दो; सुरक्षित रखने 
योग्य । 
संरक्षित-वि० [सं०] सुरक्षित; अच्छी तरह बचाया हुआ; 
संरक्षणमें रिया हुआ । -राज्य-पु० (प्रो टेक्टरेट ) वह 
छोरी तथा कमजोर रियासत जो सुरक्षाकी दृष्टिसे किसी 
बड़े राज्यके भधीन या आश्रित हो । 
संरक्ष्य-वि० [सं ०] रक्षणके योग्य, देख-भाल करने योग्य। 
सँरसी#-खी० मछली फॅसानेकी कॅटिया, बंसी । 
संराधन-पु० [सं०] प्रसञ्न करना; पूजा आदिके द्वारा 
तुष्ट करना; (रिकांसिलियेशन) रूठे या असंतुष्ट ब्य क्तियोंको 
प्रसन्न करना, झगड़ेवाले दो पक्षोंमें पुनः अच्छे संबंध 
स्थापित कराना; भ्यान; नारा; ऊँची आवाज । 
संराधित=वि० [सं०] पूजा आदिके द्वारा तुष्ट किया हुआ 
संराध्य-वि० [सं०] तुष्ट करने योग्य; ध्यान द्वारा प्राप्त 
करने योग्य । 
संर्-वि० [सं०] सटा, ढगा या चिपका हुआ; संबद्ध; 
. लीन । 
संळाप-पु० [सं०] वार्तालाप, गपशप; अपने आप बकना 
या वड़बड़ाना ( पूर्वानुरागकी एक दशा ); आवेगरहित 
कथोपकथन (ना०)। 
संलिस-वि० [सं०] गर्क, लीन; प्रसक्त, लगा हुआ । 
संलेख-पु० [सं०] ( डीड ) कोई विधिक कृत्य या उसका 
प्रामाणिक ब्यौरा देनेवाला लिखित पत्र, दे० “विलेख'। 
संवत्‌-पु० [सं०] सन्‌ , वर्ष, साल (संवत्सरका लघु रूप); 
विक्रम-संवत्सरः वर्षगणनाका कोई वर्ष । 
संवत्सर-पु० [सं०] सन्‌ , वर्षः विक्रम संवत्‌ । 
संचत्सरीय-वि० [सं०] इर साल दोनेधाला, वार्षिक 
संचर*-खी० स्मरण, स्मृति; हाल । 
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संवरण-पु० [सं] रोकना, दवाना; निग्रह; ढकना) 
छिपाना; अंत करना; आवरण, ढक्कन; चुनना, पसंद 


८००७ 


शक्ति हो ।-रोष-पु० (छोजिंग यैळेंस) दिनका हिसाव 
बंद करते समय बची हुई रकम, रोकड वाकी । -स्कंध- 
पु० ( छोजिंग स्टॉक ) दिनका (या निर्धारित अवधिका ) 
लेन-देन समाप्त दोनेके बाद गोदाममें वचा हुआ माल । 


सँवरना*-अ० क्रि ठीक होना; सँमल्ना-'विधि अब 


सँवरी बात विगारी'-रामा०; सञ्जित होना । व स० क्रि० 
स्मरण करना-'जौलहि जिओं रातदिन संवर ओहिकर 
नाँव?-प० । | 


सँवरिया*- वि० दे० “साँबला' । पु० कृष्ण । 
संबर्ती सूची-खी० (कॉनकरेंट लिस्ट) वह सूची जो एक 


साथ करे स्थानोंसे प्रकाशित की जाय । 


संबद्धक, संवधेक-वि० [ सं० ] बढ़ानेवाला; आवभगत 


करनेवाला, अतिथिपरायण। 


संवद्धन, संवधंन-पु० [ सं] बढ़ना; पालन-पोषण | 


करना; उन्नत करना । 


संवळ-पु० [सं०] दे० 'संबल' । 
ww ९ बि ९३२ RE 3 
सँचाँ#-वि० सदश, समान। -“'*'सोना सँवाँ सरीर 


=कबीर । 


संवाद-पु० [सं०] वार्तालाप; वहस, वाद-विवाद; संदेश, 


खबर; विवरणः सहमति, स्वीकृति । -दाता(त्‌)-पु० 
समाचार भेजनेवाला । -विलोपन-पु० (ब्लैक आउट) 
सदाचारपत्रोंमें कुछ विशेष प्रकारके समाचारोंका जान- 
बूझकर छोड़ दिया जाना, बिलकुल ही प्रकाशित न किया 
जाना । 


संवादन-पु० [सं०] राजी दोना; वार्तालाप करना; एकः 


राय होना; बजाना । 


संवादी (दिन्‌ )-वि० :[सं०] बात करनेवाला; सहमत 


होनेवाला; सद्दा, समान । पु० संगीतमें वह स्वर जिसका 
वादीसे मेल हो और जो राग-विशेषमें वादीसे कम पर 
अन्य स्वरोंसे अधिक महत्त्व रखता हो । 


संवार*-पु० रचनाः समाचार । 
सँवारना-स० क्रि० सुसज्जित करना,सजाना; ठीक करना, _ 


तरतीबसे रखना; सँभालना। 

संचारित-वि० [सं०] हटाया हुआ; वारित; ढका$ छिपाया 
हुआ । 

संवाये-वि० [सं०] हटाने; दूर रखने योग्यः मना करने 
योग्य; ढकने, छिपाने योग्य । 

संवावदूक-वि०[सं ०]सदमत होनेवाळा, राजी दोनेवाला। 

संवास-पु० [सं०] साथ बसना; मिलना-जुलना; बस्ती; 
सभा, खेल आदिका सावेजनिक स्थान; सुगंध । 

संवासित-वि० [सं०] सुगंधित बनाया हुआ । 

संवाहक -पु० [सं०] सुक्की लगानेवाला, बदन दबानेवाल। 
नौकर; ले जानेवाला । वि० गति प्रदान करनेवाला, 
चछळानेवाला । 

संवाहन-पु० [सं०] ले जाना, ढोना; बदन दबाना । 
संवित्‌-स्री० [सं०] दे० “संविदः । -पतन्न-पु० संधिपत्र। 
संघिद्‌-वि० [सं०] चेतन, सशान । पु० करार, ठद्दराव । 
संविदा-स्त्री० [सं०] ( कंट्रेकट ) कुछ निरिचत झतोंपर 
दो या दोसे अधिक पक्षोके बीच होनेवाला समझौता! 


करना; पति चुनना । -शील-वि० जिसमें रोकनेकी | ठद्दराव, करार । 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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संविदात-वि० [सं०] जाननेवाला, समझदार; सांमजस्य- 
पूण । 

संविद्‌-स्री० [सं०] प्रज्ञा; चेतना; अनुभूति; बोध, शानः 
ठहराव; स्वीकृति; युद्ध, लड़ाई; नाम, संज्ञा; संकेत;तोपण; 


संविदात-संसक्ति 

संशयालु-वि० [सं०] संदेहशील । 

संशयित्त-वि० [सं०] संशयमें पड़ा हुआ; संदिग्ध; जो 
निरापद्‌ न हो । 

संशयिता(तृ)-पु० [सं०] अविश्वासी, संशय करनेवाला । 


सहानुभूति; वार्तालाप; भाँग; समाधि; संकेतस्थल, मिलन- | संशयी ( यिन्‌ )-वि० [सं०] संशय, संदेह करनेवाला । 


स्थान; योजना; वृत्तांत, हाल; संपत्ति । 

संविधान-पु० [सं०] व्यवस्था, प्रबंध, आयोजन; संपा- 
दन; रचना; योजना; (कांस्टिय्य,शन) वह विधान तथा 
मौलिक सिद्धांतोंका समूह जिसके अनुसार किसी देश या 

: राज्य या संस्थाका संघटन, संचालन आदि होता है । 
“सभा-जल्ञी० ( कांस्टिटुएंट असेम्बली ) किसी देशका 
संविधान तैयार करनेवाली सभा । 

संविधि-ख्नी०[सं°] (स्टेटूट) विधानसभा द्वारा स्वीकृत वह 
लिखित विधान जो स्थायी विधि(कानून)के रूपमें हो । 

संविभाजन-पु० [सं०] (एपोरानमेंट) लोगोंको देने, बॉटने 
आदिकी दृष्टिसे किसी वस्तुके अलग-अलग अंश या डकडे 
करना; दोप या दायित्व आदिका संरिलष्ट व्यक्तियोंमें 
उचित रूपसे विभाजन करना । 

संवृत-वि०[सं०] ढका हुआ, छिपा हुआ; युप्त; घिरा हुआ; 
रक्षित;'''से युक्त; अलग रखा हुआ; दबाया हुआ; रुद्ध । 

संबृद्ध-वि० [सं०] पूरा वढा हुआ; उन्नति करता हुआ; 
जो बढ़कर बड़ा, लंबा, ऊँचा हो गया हो । 

संवृद्धि-ली० [सं०] बढ़ती, अभ्युदय; शक्ति । 

संवेग-पु० [सं०] तीब्र उत्तेजना, क्षोभ; भय; तीब्र वेग; 
तीब्रता; जोर; उग्रता, प्रचंडता; शीघ्रता, आतुरता । 

संवेदन-पु० [सं०] दे० “संवेदना’ । -वाद्‌-पु° ( सेन- 
सेशनलिज्म ) यद सिद्धांत या मत कि हमें समस्त 
शानकी प्राप्ति संवेदनसे ही होतो है। 

संवेदना-स्जी० [सं०] शान; अनुभूति; जताना, सूचित 
करना; प्रकट करना । 

संवेद्नीय- वि० [सं०] अनुभव करने योग्य; वोध, शान 
कराने योग्य । 

संवेदित-वि० [सं०] अनुभव किया हुआ; बोध कराया 
हुआ, जताया हुआ । 

संवेटक-पु०[सं०] ( पेकर ) वह व्यक्ति जो पुस्तकें, दवाएँ 
या अन्य माल कागज, दफ्तौ, बोरे आदिमें लपेटकर या 

दूकमें रखकर अन्यत्र भेजनेके लिए प्रस्तुत करे । 

संवेष्टन-पु० [ सं० ] ढकना; लपेटना; फेरना; लपेरनेका 
कपड़ा, वेठन । -व्यय-पु० ( पैकिंग चाजेंज्ञ) बाहर 
भेजनेके लिए माल किसी डिब्बे, वोरे, थैले आदिमें बंद 
करनेके कारण ददोनेवाला व्यय । 

संवेष्टिका-ख्री० [सं०] (पेकेट) किसी वस्तुका छोटा बंडल, 
लकड़ी,दफ्ती आदिके डिब्बों आदिमें बंद किया हुआ माल। 

संवेशित-वि० [सं०] ( एनछोज्ड) जो किसी अन्य कागज, 
पत्रादिके साथ भीतर रख दिया गया हो । 

संशय-पु० [सं०] अनिश्चय, दिचक; संदेह; खतरा, संकट, 
कठिनाई । 

संशयात्मक-वि० [सं०] संदेइपूर्ण, अनिश्चित । 


संशयात्मा ( त्मन्‌ )-वि०, पु० [सं°] शक्की, अविश्वासी, | संसक्ति स्जी० [सं०] लगाव) घनिष्ट संबंध घनिष्ठता, मेळ | डौ रं र | 


संदेइवादी । 
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शयोच्छेदी( दिन )-वि० [सं०] संदेह दूर करनेवाला । 

संशयोपमा -ख्जी० [सं०] उपमाका एक प्रकार जिसमें 
संदेहके रूपमें साइऱयका कथन दो । 

संशीति-ख्जी२ [सं०] संदेह, अनिश्चय । 

संशीरकून-पु० [सं] नियमित रूपसे अभ्यास करना; 
किसी कामको आदतन्‌ करना; संसर्ग । 

संझुद्ध-वि० [सं०] पूरी तरद शुद्ध किया दुआ, विशुद्धः 
चमकाया, पालिश किया दुआ; जुर्मसे बरी किया हुआ; 
जिसने प्रायरिचित्त आदिके द्वारा अपनेको निर्दोष बना 
लिया दे; परीक्षित । 

संझुद्धि-स्जी० [सं०] पूरी सफाई; शुद्धीकरण; सुधार । 

संशोधक-वि०[सं०] सुधारनेवाला; परिष्फार करनेवाला । 

संशोधन-पु० [सं०] दोप या घुटि ठीक करना; शुद्धीः 
करण; अदायगी; सुधारना; संस्कार करना । 

संशोधनीय-वि० [सं०] दे० “संशोध्यः । 

संशोधित-वि० [सं०] ठीक किया हुआ; सुधारा हुआ । 

संशोधी विधेग्रक-पु० ( एमॅडिंग बिळ ) किसी अधिनियम 
आदिमें संशोधन या सुथार करनेके लिए उपस्थित किया 
जानेवाला विधेयक । 

संशोध्य-वि० [सं०] सुधारने, साफ करने योग्य; भिसे 
सुधारा, साफ किया जाय; चुकाने योग्य । 

संश्रय-पु° [सं०] संयोग, मेल; संपर्क, संबंध; सदारा 
लेना, आश्रय ग्रहण करना; पनाह । 

संश्रयण-पु० [सं०] शरण लेना, सहारा लेना । 

संश्रयो ( यिन्‌ )-वि० [सं०] सहारा शरण लेनेवाला । 

संश्रित-वि० [सं] लगा हुआ, संयुक्त; किसीके सहारे 
रिका हुआ, परावलंबी; शरणागत; आश्रित । 

संदिलष्ट-वि० [सं०] आलिंगित; मिला दुआ; जुड़ा हुआ; 
मिश्रित; संलग्न; संबद्ध; अस्पष्ट । 

संइ्ळेष-प० [सं०] संयोग; संबंधः संधि, जोई; आलिंगन; 
बंधन, तसमा । 

संइलेषण-पु० [सं०] जुराना, मिलाना; संलग्न करना, 
लगाना; संबद्ध करना; विभिन्न कारणों या परिणामोंपर 
विचारकर संबंध दिखलाना, मिलान करना ( सिनथे- 
सिस) । 

संरलेषित-वि० [सं०] जोड़ा, मिलाया हुआ; संबद्ध किया _ 
हुआ; आलिंगित । 

संस-*पु० दे० “संशय; † बरकत। 

संसइ#-पु० दे० “संशय! । 

संसक्त-वि० [सं०] लगा हुआ, मिला हुआ, संबद्ध; प्रवृत्त, 
संलरन, लीन; अनुरक्तः आसन्न, निकटवती । -चेता- 
( तस्‌.),-मना( नस )-वि० जिसका मन किसी 
विषयपर जमा हुआ हो । 


जोर; आसक्ति; प्रवृत्ति । 
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संसजन--पु० [ सं० ] ( मोबिलाइजेशन ) युद्धके लिए | संस्कार-पु० [सं०] सुधारना; शुद्धि, सफाई; धातुको चीज 


(सेनाका) पूर्णतः तैयार या शस्त्राखोंसे सज्जित किया जाना । 

संसज्जित-वि० [सं०] ( मोविलाइज्ड ) युद्ध के लिए प्रस्तुत 
या तैयार फी गयी( सेना ) । 

संसत्‌, संसद्‌-्जी० [सं०] सभा; न्यायालयः न्याय) 
धर्मकी सभा; (पारिंमेंट) किसी देश या राज्यकी जनता 
द्वारा चुने गये प्रतिनिधियोंको वह सर्वोच्च ( केंद्रीय ) 
विभानसमा जिंसका काम शासन-संबंधी कार्योमें सहायता 
देना, आयब्ययक स्वीकार करना, विधान वनाना, उनमें 
संशोधन करना आदि हो ( साधारणतया इसमें दो सदन 
होते हैं, जैसे निटेनमें कामंस सभा तथा सरदार सभा और 
भारतमें लोकसभा तथा राज्यसभा) । 

संसय-पु० दे० “संशय? । 

संसरण-पु० [सं०] गमन, भ्रमण; जम्म और पुनर्जन्म, 
पाथिव जीवन; राजमार्ग । 

संसग-पु० [सं] साथ रहनेसे दोनेवाला संबंध; संपक; 
साथ; मिलन; सहृववास; व बिंदु जहाँ दो रेखाएँ वरती हों । 
“ज--वि० संपर्वसे उत्पन्न। “दोष-पु० संगतिसे उत्पन्न 
बुराई । | 

संसा-+पु० दे० “संशाय; † सेंड्सा । 

संसार-पु० [सं०] संसृति, जन्म-मरण; जगत्‌, दुनिया; 


मायाजाल, लौकिक प्रपंच; मत्य॑लोक; ग्रृदस्थी । -चक्र- 


पु० भवचक्र, संसृति । -बंधन-पु० सांसारिक वंधन। 
-यान्रा-ख्री० संसारमें रहना, जीवन बिताना; जिंदगी । 
-सुख-पु० भौतिक सुख । 

संसारी( रिन्‌ )-वि० [सं०] लौकिक; भौतिक; दुनिया- 
दारः दुनियामें रहनेवाला; व्यवद्दार-कुशल । पु० संसारी 
मायामें लिप्त जीव या व्यक्ति । 

संसिक्त-वि० [सं०] तर किया छुआ, सांचा हुआ । 

संसिद्ध-वि० [सं] अच्छी तरह निष्पन्न किया हुआ 
पककर तैयार (भोजन); उद्यत, तैयार; संतुष्ट; चतुर, 
कुशल; जिसे सिद्धि. प्राप्त हो गयी हो, सुक्त । 

संसिद्धि-खी० [सं०] कार्यका सम्यक्‌ संपादन, सफलता; 
मोक्ष, अंतिम फल; निश्चित मत; पककर तैयार दोना । 

संसूचित-वि० [सं०] प्रकट किया छुआ; दिखलाया हुआ; 
डॉटा-फटकारा दुआ; भली भाँति सू चित कराया हुआ । 

संसूति-ख्नी० [सं] आवागमन; संसार । 

संसृ्ट-वि० [सं०] सहजात, एक साथ उत्पन्न ( जेसे पशु- 
शावक); मिला हुआ, संयुक्त; मिश्रित; अंतभूत) सम्मिलित। 

संसृष्टि-त्री० [सं०] साथ-साथ दोनेवाली उत्पत्ति; संयोग, 
मेल; मेल-जोल; एकत्रीकरण; निर्माण, रचना; साझेदारी; 
एक परिवारमें रहना; राशि, समूह; एक ही वाकक्‍्यमें दो 
या अधिक अलंकारांका इस तरह प्रयुक्त होना कि दोनोंका 
रूप पृथक्‌-पृथक्‌ दिखाई दे । 

संसेवित-वि० [सं०] जिसकी भली भाँति सेवा की गयी 
दो; अच्छी तरह व्यवद्दारमे लाया हुआ । ` 

संसो#-पु० श्वासा) प्राण (बि०) । 


संस्करण-पु० [सं०] क्रमबद्ध करना; शुद्ध करना, परिष्कृत | करना; रूप प्रदान करना; कोई नयी बात जारी करना ।- 


करना; पुस्तकादिका एक वारकां सुद्रण । 
संस्कर्ता(तृ)-पु०[सं०]शुद्धकरनेवाला;संस्कार करनेवाला । 


माँजकर चमकाना; शब्दों, वाक्यों आदिकी शुद्धता; 
पविन्नीकरण; प।प।दिका प्रक्षालन करनेवाले यज्ञादि कृत्य; 
द्विजातियोंके शाखविहित कृत्य (जो मनुके अनुसार बारह 
और कुछ लोगोंके अनुसार सोलह हैं); अंत्येष्टि क्रिया; 
शुद्ध करनेवाला कोई कृत्य; सरण-शक्ति; मनपर पही हुई 
छाप; पूर्वजन्मके कृत्यांकी वासना; वाह्य जगत्‌-विपयक 
कल्पना, आंति-मूलक विश्वास) धारणा । -कर्ता (तृ)- 
पु० संस्कार करनेवाला ब्राह्मण । -ज-वि० संस्कारसे 
उत्पन्न । -पूत-वि० संस्कार द्वारा विशुद्ध किया हुआ; 
शिक्षा आदिके द्वारा परिष्कृत । -रहितः वर्जित-वि० 
दे० 'संस्कार-हीन! । -हीन-वि० जिसके संस्कार न हुए 
दों। पु० द्विजातिका वह व्यक्ति जिसका यशोपवीत संस्कार 
न हुआ हो, व्रात्य । 

संस्कारक-वि०.[सं०] सुधारनेवाला; तैयार करनेवाला; 
शुद्ध करनेवाला; मनपर छाप डालनेवाला । 

संस्कृत-वि० [सं०] सुधारा हुआ, परिष्कृत; संस्कार दारा 
शुद्ध, पवित्र किया छुआ; सजाया हुआ । ख्ी० भारतीय 
आयोँकी प्राचीन साहित्यिक भाषा ( जो वेदिक भाषाके 
बाद प्रयोगमें आयी थी) । 

संस्कृति-ख्जी० [सं०] शुद्धिः सुधार, परिष्कारः निर्माणः 
सजावट; आचरण-गत परंपरा । 

संस्खलित-वि० [सं०] गिरा हुआ; भूला, चूका हुआ । 

संस्तवन-पु० [सं०] स्तुति करना; ( कॉमेंडिंग ) प्रशंसा 
करनेका कार्य, किसी व्यक्तिको योग्य वताकर किसीके 
सामने उसका समर्थन करने या उसकी नियुक्ति आदिपर 
जोर देनेका कार्य । | 

संस्ताव-पु० [सं०] प्रशंसा, स्तुति; सम्मिलित स्तुति-पाठ; 
यश्षमें स्तुति-पाठकोंके रहनेका स्थान । -करना-अ० 


क्रि० (कॉमेंड) योग्य समझकर किसीके पक्षमें अनुकूल 


सम्मति देना या उसकी नियुक्ति आदिपर जोर देना । 
संस्ताव्य-वि० [सं०] (कॉमेंडेबि) प्रशंसनीय । 
संस्था-स्री० [सं०] ठहरना, रहना; सभा; समूह, मंडली; 
स्थिति, अवस्था; रद्दन-सद्दनका बँथा हुआ तरीका, रूदि; 
विधि, नियम; सदाचारः धार्मिक, शेक्षणिक, -सामाजिक 
कार्यौकी दृष्टिसे स्थापित सभा या समिति; विशिष्ट सिद्धांतों, 


नियमोंके अनुसार संघटित समाज या मंडल; चिरकालसे 


चली आनेवाली कोई सामाजिक परंपरा या प्रथा ( जैसे 
विवाह ) । | 
संस्थागार-पु० [सं०] सभाभवन । - 
संस्थान-पु०[सं०) ठहरना, रहना, ल्िति; सत्ता, अस्तित्व, 
जीवन; निवास्थान, वस्ती; सार्वजनिक स्थान (नगरस्थ); 
साहित्यादिकी उन्नतिके लिए स्थापित संस्था; समाप्ति 
सामीप्य; पड़ोस; चतुष्पथ) चौराहा; चिह्न; ढाँचा । 
संस्थापक-पु० [सं०] स्थापित करनेवाला (संस्था, औप- 
धाल्य आदि); मत आदिका प्रवतंक । , 
रस्थापन-पु० [सं०] खड़ा करना, निर्माण करना; स्थापित 


संस्थापित-वि० [सं०] जमाया हुआ; स्थापित किया 
हुआ; खड़ा किया डुआ; बनाया हुआ; प्रवर्तित । 
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संस्थिति-स्री० [सं०] साथ होना; ठहरना; खड़ा, रिका 
रहना; सामीप्य; निवास-स्थान; अवस्था, स्थिति । 
संस्फेट, संस्फोट-पु० [सं०] भिइंत, लड़ाई । 
संस्मरण-पु० [सं०] स्मरण, याद करनेकी क्रिया; नाम 
लेना, जपना; स्मृतिके आधारपर किसी विषय या व्यक्तिः 
के संबंधमें लिखित लेख या ग्रंथ । 
संस्मरणीय-वि० [सं०] याद करने योग्य; महत्त्वपूर्ण । 
संस्मारक-पु० [सं०] स्मरण करानेवाला; किसी व्यक्तिकी 
स्मृतिम निमित भवन, स्तंभ, संस्था आदि । 
संहत-वि० [सं०] जुड़ा हुआ, संयुक्त; मिलाकर एक किया 
हुआ; ठोस, कड़ा; घना; इद्‌; एकत्र ।: 
संहति-स्री० [सं०] दद्‌ संबंध; एका, मेल; संधि, संयोगः 
घनत्व, ठोसपन; सामंजस्य; समूह, राशि, ढेर । 
संहरण-पु० [सं०] बटोरना; एक साथ बाँधना) गूँथना 
(केश); पकड़ना; लोटा लेना (मंत्रसे बाण आदि); नाझ, 
ध्वंस करना । 
संहरना*-३०क्रि०नष्ट, विनष्ट होना! स०क्रि०्नष्ट करना । 
संहार-पु० [सं०] वटोरना, एकत्र करना; (हाथीका) सँड 
अंदरकी ओर ले जाना; वाँधना (बाल); (मंत्रबलसे) छोड़ा 
' हुआ वाण लोटाना; नाश; प्रलय; (नाटक या चारकके 
किसो अंकका) अंत ।-कारी (रिन्‌) -वि० प्रलय करने- 
वाला; नाश करनेवाला । -काल-पु० प्रलयकाल । 
संहारक -वि०, पु० [सं०] नाझ करनेवाला । 
संहारना*-स० क्रि० नाश करना; वध करना । 
हारी(रिन्‌)-वि० [६०] नाश करनेवाला । 
संहित -वि० [सं०] साथ रखा हुआ, मिलाया हुआ, संयुक्त 
किया हुआ; एकत्र किया हुआ, संकलित । 
संहिता-सत्री० [सं०] संयोग, मेल; संधि (ब्या०); संग्रह, 
संकलन; मनु आदि द्वारा रचित धर्म-शार्र; वेदोंकः पंत्र- 
एग; अधिनियमों, विधियों आदिका क्रमबद्ध संग्रह 
( कोड) । 
संहृति-री० [सं] संकोच, संक्षेप; सार; नाश; प्रलयः 
अंत; रोक; पकडना, ग्रहण; संचय, संप्र; इरण । 
संहृष्ट-वि" [सं०] रोमांचयुक्त (भय, आनंद आदिसे); 
प्रसन्न; खड़ा (रोम); ज्वलित। -मना( नस्‌ )-वि० 
प्रसन्नचित्त। 
स-पु० [सं] विष्णुः सर्प; शिव; पक्षी; वायु; चंद्रमा 
इ०; षड्ज स्वरका सूचक अक्षर (संगीत) । उप० यह 
शब्दोंके आरंभमें आकर सइ (सरोष), समान (सजाति) 
सगोत्र), वदी (सपिंड) आदि अर्थाका योतन करता हे । 
सइ*-अ० साथ, से । प्र० करण और अपादानकी विभक्ति 
सइना#-स्जी० सेना, फौज । 
सइयो#-खत्री० सहेली, सखी । 
सह-खी० वदती, वृद्धि, बरकत; * सरस्वती नदौ; सखी । 
सइख -पु० साईस । 
सडे*-अ० (विभक्त) सों, से । 
सक-ख्त्री० शक्ति, बल, सामथ्ये | † पु० शक, संदेह; 
+ साका, थाक; मर्यादा स्थापित करना । 
सकट- पु० शकट, सरगड़, छकडा । 
सकत*-स्तरी० शक्ति, सामर्थ्य; धन, वैभव । अ० यथा- 
५१ 
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संस्थिति सकुचना 
शक्ति, भरसक । 

सकता-स््री० शक्ति, बल, ताकत, सामथ्यं । पु० [अ०] 
मूर्छा रोग; किसी झाब्दके घर-बढ़ जानेसे शेरका वजन 
बिगड़ जाना । 

सकती *-स्नी० शक्ति, वळ, सामर्थ्य; एक अञ्न, शक्ति । 

सकना-अ० क्रि० समर्थ होना, योग्य होना; संभव होना, 
मुमकिन होना । 

सकपक-स्लो ० दिचक, घबड़ाहर । 

सकपक्ताना-अ० क्रि हिचकना, आगा-पीछा करना; 
चकित होना; लज्जा आदिके कारण घवड़ाइरमें पड़ जाना; 
दिलना । 

सकर-वि० [सं०] हस्तयुक्तः सूँइवाळा (हाथी); किरणों 
वाला | † स्री शकर । -पाला-पु० एक तरइकी 
चौकोर मिठाई या नमकीन; इस झकलकी सिलाई; एक 
काबुली नीबू । 

सकरना-अ० क्रि० स्वीकार किया जाना, कबूला जाना । 

सकरा -वि० तंग, संकीर्ण; जूठ़ा । पु० जूठन । 

सकरुण-वि० [सं०] कोमलचित्त, करुणाशील, दयायुक्त । 

सकण -चवि० [सं०] कानोंवाला; सुननेवाला । 

सकर्मक वि० [सं०] प्रभावकारी; कोई काम करनेवाला; 
जो कर्मके साथ दो, (वद क्रिया) जिसका प्रभाव कर्तापर 
न पड़कर दूसरेपर पड़े (ब्या०)। 

सकल-वि० [सं] सब, समस्त, सब अंगोसे युक्त; सारी 
कलाओसे पूर्ण (चंद्रमा) । -परिसपत्‌-ज्री० (ग्रॉस असेः 
दूस) वह समस्त परिसंपत्‌ जिसमेंसे ऋणादिको रकम बाद 
न की गयौ हो । -ग्रिय-वि० जो सबको अच्छा लगे । 
पु० चना । 

सकलात-पु० रजाई, दुलाई; भेंट, उपहार; मखमल । 

सकलाती -वि० भति उत्तम, बढिया; मखमलका । 

सकसकानाकं-अ० क्रि० बहुत डरना । 

सकसना*-अ० क्रि भयभीत होना; अंइस जाना । 

सकसाना*-अ० क्रि भयभीत होना, डर मानना । 
स० क्रि० अँइसाचा। 

सका! -पु० दे० “सत्रक़्ा’ । 

सकाना#-अ० क्रि शंका करना, डरना; हिचकना । 

सकाम-वि०[सं०] कामनायुक्त; इच्छुक; लब्धकाम, तृप्त- 
काम; कामी; फलाकांक्षासे कार्य करनेवाला; प्रेमी । 

सकारना-स० क्रि० स्वीकार करना, मंजूर करना, मान 
लेना; हुंडोपर हस्ताक्षर कर उसे स्वीकार कर लेना । 

सकारा-पु० इंडी सकारने और समय बढानेके लिए छ्या 
जानेवाला धन; # सबेरा । 

सकारात्मक-वि० सहमति-सूचक, स्वीकारात्मक। 

सकारे) सकारे*-अ० तड़के, सबेरे; कुछ जल्दी । 

सकाळ-वि० [सं०] समयोचित । अ०टीक समयपर; सबेरे 
-कनक छायामें, जब कि सकाल खोलती कलिका उरके 
द्वार'- पल्लव । क 

सकाश-पु० [सं०] सामोप्य, निकटता; पड़ोस । अ० पास। | 

सकिळना*€-अ० संकुचित दोना; इकट्ठा होना, बड्रना । 

सकुच#-ख्री० संकोच, लज्जा । RT 
सकुचना#-अ० क्रि० लज्जा करना, लञ्जित होना; संकु- 
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चित होना, सुँदना, संपुटित होना । 
सकुचाई#-सत्री० संकोच, शरमिंदगो, हया । 
सकुचाना#--अ० क्रि० संकोच करना । स० क्रि सिको- 
डना; संकुचित, लज्जित करना । 
सकुचीला। -वि० संकोची, शमला । 
सकुचोद्दों#-वि० संकोचशीर । 
सकुडना। -अ० क्रि० दे० 'सिकुड़ना' । 
सकुन*-पु० दे० “शकुंत'; शकुन । 
सकुनी*-पु० दुर्योधनका मामा, शकुनि । खी० पक्षी; 
चील। 
सकुपना#-अ० क्रि० क्रोध करना । 
सकुल्य-वि०[सं०] सगोत्र (तीसरीसे आठवीं पीढ़ीतकका); 
पु० एक हो कुलका, पर दूरका संबंधी । 
सकूनत-ख्री० दे० 'सुकूनत' । 
सकूनती-वि० दे० 'सुकूनती' । 
सक्कत्‌ -अ० [सं०] एक बार; किसी समय; फौरन; सवेदा । 
सकेत-*. पु० संकेत, इशारा; प्रेंमी-प्रेमिकाका मिलनस्थल; 
कष्ट, संकट । † वि० संकोर्ण, तंग । * 
सकेतना#-अ० क्रि० संपुटित होना, संकुचित होना । 
सकेरना*-स० क्रि० इकट्ठा करना, समेटना; बंद करना । 
सकेलना*-स० क्रि० इकट्ठा, जमा करना । 
सकेला-पु० एक तरहका लोहा । खी० इस लोहेकी बनी 
तलवार । 
सकेतव-वि० [सं०] छली, कपटी । 
सकोच#-पु० दे० 'संकोच' । 
सकोडना-स० क्रि० दे० 'सिकोडइना? । 
सकोपना*-अ० क्रि० क्रोध करना । 
सकोपित#-वि० क्रुद्ध, नाराज । 
सकोरन[#-स० क्रि० सिकोइना । 
सकोरा-पु० कटोरी जेसा मिट्टीका,एक वरतन, कसोरा । 
सङ्गक्रा-पु० [फा०] पनभरा; भिश्ती । -(क़क्े) की वादः 
शाही-दो-चार दिनकी हुकूमत (निजाम नामके भिइती- 
ने छुमायूँको डूबनेसे बचाकर इनाममें २॥ दिनकी बाद- 
शाही पायी और राज्यें चमड़ेका सिक्का चलाया ) । 
सक्तु-पु० [सं०] भूने इए अन्नका पिसान, सत्तू (विशेष- 
कर जोका) ।-कार)-कारक-पु० सत्तू बनाने, बेचने- 
वाळा । -धानी-खी० सत्तु रखनेका पात्र । 
सक्थि-सतरी० [सं०] जंघा; हड्डी; गाड़ीका लट्टा । 
सक्र#-पु० दे० "शक्रः । -धनु-पु० इंद्रधनुप्‌ । 
सक्रारि%- पु० इंद्रका शत्रु, मेघनाद । 
सक्रिय-वि० [सं०] क्रियायुक्त; फुतीला; भ्रमणशौल । 
-सेवा-जी० (ऐक्टिव सरविस) किसी सैनिक द्वारा 
युद्धक्षेत्रादिर्मे किया गया काम या सेवा । 
सक्षण-वि० [सं०] सावकाश, बाफुरसत । 
सक्षम-वि० [सं०] क्षमता-युक्त, शक्तिशाली, समर्थ । 
सखर-पु० [सं०] एक राक्षस; * चोखा; तेज; उग्र; खर 
राक्षससे युक्त-“सखर सुकोमल मंजु!- रामा० । 
सखरच, सखरज*-वि० खुलकर अमीरोकी तरद खच 
करनेवाला, शाइखचं । 
सखरस-पु० मक्खन । 
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सखरा-वि० खारा; निखराका उलटा । पु० कची रसोई । 

सखरी-ख्जी० कच्ची रसोई (दाळ-भात आदि) । 

सखसाबना! -पु० आरामकुसां; पलंग; पालको । 

सखा(खि)-पु० [सं०] साथी, संगी; मित्रः सहचर, सह- 
योगी; नायकका सहचर (ना०) ।-भाव-पु० घनिएता । 

सखा, स़ावत-ख्जी० [अ०] उदारता, दानशीलता । 

सखी-ख्नी० [सं०] सहचरी, सहेली; नायिकाकी सहेली 
(ना०); एक छंद । -भाच-पु० अपनेको उपास्य देवकी 
पल्ली माननेका भाव। -संग्रदाय-पु० वैष्णबोंका एक 
संप्रदाय जिसमें भक्त अपनेको उपास्य देवकी स्त्री 
मानता हे । 

सख़ी-वि० [अ०] दाता, दानशील, उदार । 

सखुआ-पु० दे० 'साखू_ । 

सम़्॒न-पु० दे० 'सुखन' । 

सश्र्त-वि० [अ०] कड़ा, कठोर; दृढ़; कठिन; तीखा, तेज 
(सख्त धूप); भारी (सख्त मुश्किल); सख्ती करनेवाला, 
कठोरहृदय । “गीर-वि० सामान्य दोपपर भौ कड़ी 
सजा देनेवाला; जालिम । -घड़ी-खी० कष्ट, कठिनाईका 
काल । -ज़बान-वि० कटुभाषी, वदजवान । “द्िल- 
वि० कठोर हृदय, निदेय ।-पंज[-वि० लोभी ।- सिज्ञाज 
-वि० क्रोधी ।-लगाम = वि० मुहँजोर, सरकश (धोड़ा) । 

सरूती-र्जी० [अ०] कड़ापन; कठोरता; दृढ़ता; -कष्ट, 
कठिनाइ; अर्थकष्ट, तंगी; जुल्म, कठोर व्यवहार । सु० 
सर्तियाँ उठाना, सरती उठाना-जुल्म बरदाइत 
करना; मुसीबत झेलना ।-से- कष्ट, कठिनाईसे (सख्तीसे 
दिन युजारना) ।-से पेश आना-कड़ाई करना, कठोर, 
निर्दयताका व्यवहार करना । 

सख्य-पु० [सं] सखापन; मेत्री, दोस्ती, सौहादं; दैश्वरको 
सरा मानकर उपासना करनेका भाव (वेष्णव); समानता; 
मित्र । -विसजंन-पु० मेत्री-भंग । 

सख्यता-सख्जी० मैत्री, दोस्ती (असाधु) । 

सगंघ-वि० [सं०] गंधयुक्त; खुशबूदार; उसी गंधका; 
अभिमानी । पु० शाति, संबंधी । 

सगरं वि० सगा, अपना । -पन-पु० दे० 'सगापन? । 

सगड़ी-स्जी० छोरा सर्गड़ । 

सगण-वि० [सं०] दल या सेनासे युक्त । पु० शिव; 
छंदःशात्रका एक गण जिसमें दो लघुके बाद एक गुरु 
मात्रा होती हे । 

सगन*- पु० सगण (पिंगल); शकुन । 

सगनौती -सत्री० शकुन विचारना । 

सगपहती।,सगपेती-ख्ली ०साग मिलाकर पकायी हुई दाळ । 

सगबग#-वि० आउ, तर, सराबोर; द्रवित; भीत । 

सगबगना#-अ० क्रि० जाग्रत दोना, उद्बुद्ध होना । 

सगबगाना-अ० क्रि सकपकाना, घबड़ा जाना; द्विलना- 
डुलना; तर होना, सराबोर होना। 

सगभत्ता। -पु० साग मिलाकर पकाया हुआ भात । 

सगर -वि० [सं०] विषयुक्त । पु० एक सूर्यवंशी राजा 
जिनके साठ हजार पुत्र थे; | सागर; तालाब-'काद्देक 
दादुल सगर खोदायेउ...?-गीत । 

सगरा-वि० सब, समस्त । पु० तालाब; झील । 
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सगभं-वि० [सं०] सगा, सद्दोदर (भाई) 

सगभा-स्जी० [सं०] गर्मवतो स्री; सगी वहन । 

सगलळ%-वि० सकल, सब । - 

सगा-वि० एक माँ-वापसे उत्पन्न, सहोदर; निकट संबंधी । 
-पन-पु० आत्मीयतापूर्ण संबंध, सगा दोनेका भाव । 

सगाई-ख््री० मँगनी, विवाहका ठद्दराव; नाता, रिइता; 
विधवा या परित्यक्ताका एक तरहका विवाह या विवाइ 
जैसा संबंध । 

सगारत-स्री० सगापन । 

सगुण-वि० [सं०] ज्यायुक्त; युणवान्‌; सद्‌गुणसंपन्न; 
भौतिक; साहित्यिक गुणोंसे युक्त (रचना) । पु० सत्त्व, 
रज, तमसे युक्त त्रद्म; इश्वरको सगुण रूपकी उपासना 
करनेवाला संप्रदाय-विशेष । 

सयुणोपासना-स्जी० [सं०] साकार अद्यकी उपासना । 

सगुन -पु० शकुन । वि०, पु० दे० 'सगुण' । 

सगुनाना-अ० क्रि० शकुन विचारना, शकुन बतलाना । 

सगुनिया-पु० शकुनका विचार करनेवाला । 

सशुनोती - ख्री० शकुन विचारने, निकालनेकी क्रिया । 

सगुरा-वि० जिसने शुरुसे दीक्षा ली हो । 

सगह-वि० [सं०] सपरिवार, घर्‌-गृदस्थीवाला । 

सगोत-वि० दे० “सगोत्र? । 

सगोती -वि० एक ही गोत्रका । पु० एक ही गोत्रके लोग, 
भाईबंद । 

सगोशन्न-वि० [सं०] एक ही गोत्रका । पु० एक ही गोत्रका 
व्यक्ति; तर्पण, पिंडदान आदि साथ करनेवाला ब्यक्ति, 
एक ही कुलका व्यक्ति; दूरका संबंधी; वंश, खानदान । 

सगौती-ख्री० खानेका गोइत, कलिया ! 

सग्गड-पु० सामान ढोनेकी गाड़ी या ठेला, जिसे आदमी 
खींचते हैं । 

सघन-वि० [सं०] घना, गशिन; ठोम; मेधाच्छन्न । ` 

सघनता -ख्ी० [सं०] निविइता । 

सच-पु० सच्ची बात। वि० सत्य, ज्योंकी त्यों कही हुई 
( देखी, सुनी बात) । -झुच-अ० वस्तुतः, यथार्थमें) 
निस्संदेद । 

सचकित-वि० . [सं०] आइचर्यमें पड़ा हुआ, विस्मित; 
भयसे काँपता हुआ । 

सचना#-स० क्रि० पूरा करना--“°*"पितु तर्पणादि क्रिया 
सची'-राम०; सजाना; जमा” करना, बटोरना । अ० 
क्रि० प्रसन्न होना । 

सचर*- वि० सचल, चलायमान, जंगम । 

सचरना#-अ० क्रि फेलना; प्रचलित दोना प्रसिद्ध 
होना; प्रवेश करना । 

सचराचर-वि० [सं०] जिसमें स्थावर-जंगम सभी हों । 

खचल-वि० [सं] चलनेकी शक्तिसे युक्त, जंगम। पु० 
जंगम पदार्थ । 

सचलता-सख्नी० [सं०] गतिशीलता । 

सचल छवण-पु० साँचर नमक । 

सचाई-खी० सत्यता; इमानदारी; वास्तविकता । 

सचान-पु० बाज, श्येन । 

सचारना#-स० क्रि० फेलाना, संचारित करना । 


। सजग-वि० सतके, सावधान, होशियार । 
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सचारु-वि० [सं०] बहुत सुंदर । 

सचावटां -स्जी० सचाई । 

सच्चिव-वि० [सं०] चिंतायुक्त, चिंतित । 

सचिक्कण = वि० [सं०] बहुत चिकना । 

सचिक्कन-वि० दे० 'सचिक्कण? । 

सचित्त-वि० [सं ०] बुद्धिमान्‌, प्रशा-विशिष्ट' सावधानः 
जिसका ध्यान किसी एक विषयपर हो । 

सचित्र-वि० [सं०] चित्रोंसे युक्त; चित्रित । 

सचिव-पु० [सं] साथी, मित्र; काला घतूरा; (सेक्रेटरी) 
मंत्री; किसी संस्था या संघटनके संचालनके लिए उत्तरदायी 
व्यक्ति; किसीके निजी कार्य, पत्रव्यवहार) व्यवस्था आदिमें 
सदायता करनेवाला व्यक्ति; झासनव्यवस्थाके किसी 

विभागका उच्चाधिकारी । 

सचिवता- खी०, सचिवत्च-पु०[सं०] मं त्रित्व, वजारत । 

सचिवालय-पु० [सं०] ( सेक्रेटेरियट ) किसी राञ्यकी 
सरकारके सचिवों, मंत्रियों तथा विभिन्न विभागोंके प्रथान 
अधिकारियों आदिके कार्यालयोंका समूद, वद इमारत या 
स्थान जहाँ ये स्थित दों । 

सची -स्जी० [सं०] दे० शची’; अगर । -नंदून,-सुत- 
पु० जयंत; चैतन्यदेव । 

सचु*-पु० सुख, आनंद; प्रसन्नता । 

सचेत-वि० चेतनाविशिष्ट, समझदार; सावधान, सतके । 

सचेतक-पु० [सं०] ( हिप ) दे० “चेतक' । 

सचेतन-वि० [सं०] चेतनायुक्त, समझदार, सश्चान; साव- 
धान । पु० सशान प्राणी । 

सचेती-ख्ी० सतकंता, सावधानी । 

सचेछ,सचेल-वि०[सं०] वज्ञाच्छादित। अ० वर्तरों सदित। 

सचेष्ट-वि० [सं०] चेष्टाशील; चेष्टा करनेवाला । 

सच्चरित, सच्चरिन्न-वि० [सं०] अच्छे चरित्रका, सदा- 
चारी । पु० अच्छा आचरण; सदाचारियोंका वृत्त । 

सच्चा-वि० सच बोलनेवाला; ईमानदार; यथार्थ; विशुद्ध । 

सच्याई- स्रो० सच्चा पन, सत्यता; ईमानदारी । 

सच्चापन-पु० सचाई, सत्यता । 

सच्चिकन#*-वि० दे० 'सचिक्कर्णा । 

सच्िदानंद्‌ू-पु० [ सं० ] सत्‌, चित्‌ और आनंद-स्वरूप, 
परमेश्वर । 

सच्छंदू*- वि० दे० 'स्वच्छंद' । 

सच्छत*- वि० घायल । 

सच्छाय-वि० [सं०] छायादार; सुंदर रंगोंवाला, 'चमक- 
दार; एक ही रंगका । 

सर्छासतर-पु० [सं०] उत्तम शास्र, अच्छा सिद्धांत-अंथ । 

सच्छिद्र वि० [सं०] छेददारः सदोष । 

सच्छी*-पु०) स्री० दे० “साक्षा? । 

सच्छीळ-पु०[सं०] सदाचार । वि०शीळवान्‌; उदाराशय । 

सछिद्रता-ख्री० ( पोरासिरी ) ऐसे छिद्रोसे युक्त दोना 
जिनसे दोकर पानी एक ओरसे दूसरी ओर चला जाय | 

सज-स्जी० सजना, सजावट; रूप, आकृति; शोभा; † एक .' 
वृक्ष । -दार-वि० सुडौल, अच्छी आङ्कतिका, सुंदर । = | 
भज,-बज्ञ-स्जी० सजावट, बनाव-४'गार; ठाटबाट। | 


! 
| 
| 


संजन-सटिया 


सजन-पु० पति, प्रियतमः सज्जन; [सं०] एक इ 
वारके आदमी, संबंधी । वि० जनयुक्त; मनुष्या द्वारा 
अधिवसित । 


सजना-अ० क्रि वल्ञाभूपणसे अलंकृत दोना; उत्तम 


लगना, फवना, भला जान पडना; युद्धादिके लिए तैयार 
होना । स० क्रि धारण करना; सजाना । 

सजनी-सख्नी० सखी, सहेली । 

सजळ- वि० [२०] जरूयुक्त, भीगा हुआ; अश्रुपूर्ण; आव- 
दार, चमकदार । -नयन-वि० जिसकेनेत्र अश्रुपूर्ण हों। 

सजवकना+-पु० सजना, पैयारी-“बहुतन अस गढ कौन्ह 
सञजवना'-प० । 

सजचाइ-ख्री० सजवानेकी क्रिया या पारिश्रमिक । 

सजचाना-स० क्रि किसीको सजनेके कामें प्रवृत्त 
करना या सहायता पहुँचाना । 

सञ्ञा-ख्ी० [फा०] अपराधका बदला, दंड; जुर्माना । 
-ए-मौत-ख्री ० प्राणदंड, फाँसीकी सजा। -याफ़्ता- 
वि० दंडप्राप्त, दंडित । -याब-वि० सजा पानेवाला, 
दंडका अधिकारी । 

सजाइ#-ख्री० सजा, दंड । 

सजाई-ख्री० सजानेकी क्रिया; सजानेकी मजदूरी । 

सजागर-वि० [सं०] जागरूक; सावधान, सतक । 

सजात-वि० [सं०] साथ उत्पन्न, एक ही समय उत्पन्न; 
संवंधियोंसे युक्त। -काम-वि० संबंधियांपर शासन 
करनेका इच्छुक । 

सजाति-वि० [सं०] एक हौ जाति या वर्गका; एक जैसा । 

सजातीय-वि० [सं०] दे० 'सजाति’ । -कर्भ-पु० 
( कागनेट आब्जेक्ट ) किसी क्रियाका वह कमे जिसका 
वही अर्थं ददो जो क्रियाका हो (जैसे में 'दोड' दोइता हूँ) । 

सजात्य-पु० [सं०] भ्रातृत्व; संबंध, रिता । 

सजान*- वि० सज्ञान, जानकार । 

सजाना-स० क्रि० सँवारना, सुसज्जित करना; व्यवस्थित 
करना । 

सजानि-वि० [सं०] सपत्नीक । 

सजाय-+ख्ी०दे०सञ्ञा। वि०[सं०] सपत्नीक, विवाहित । 

सजाव-पु० सजावट । 

सज्ञावट-ख्री० अलंकरण, सञ्जा; शोभा; तैयारी । 

सजावन*- पु० अलंकरण; तैयार, सुसब्जित करना । 

सज्ञावल-पु० [ तु० ] मालगुजारी या सरकारी रुपया 
वसूल करनेवाला; दारोगा । 

सजीउ#-वि० दे० 'सजीव' । 

सजीछा-वि० सजधजवाला, सजधजसे रददनेवाला, छेला । 

सजीव-वि० [सं०] सप्राण, प्राणयुक्त, जीवित; ज्यायुक्त । 

सजीवन-पु० संजीवनी बूटी । -बूटी-ख्री० रुद्रवंती, 
संजीवनी वूटी । -मूर,-मूळ*-पु० संजीवनो बूटी । 

सजीवनी- खी० दे० 'सजीवन?' । -मंत्र-पु० सृतकको 
जिलानेवाला कस्पित मंत्र; कार्यताथक उपाय । 

सजुग*%- वि० दे० “सजग? । 

संजूरी-सख्री० एक मिठाई । 

सजोनाां -अ०क्रि उंगार करना, सब्जित करना; तैयारी 
करना, सामान आदि ठीक करना । 


न्न पद न्यास हा प ए [उक्ष ए मुजोर 
परिः 2० 'सेंजोइड? । 
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संज्ीयरू#- ँ है 
सजोपण-पु० [सं०] साथ-साथ आनंदोपभोग करना; 
पुरानी प्रीति । 


सज्ज-वि० [सं०] सजा हुआ; तैयार; शा्नादिसे युक्त । 

सब्जन-पु० [सं०] तैयारी करना; पहरेदार; तैयारी; 
कुलीन व्यक्ति; भला आदमी; प्रिय व्यक्ति । 

सञ्जनता-खी० [सं०] सोजन्य, भळमंसी । 

सजनताई#-ख्री० दे० 'सञ्जनता' । 

सज्ञा-ख्री ० शय्या; [सं०] पोशाक, सजावट; साज-सामान; 
फौजी सामान, कवच आदि । 

सज्जाद-वि० [अ०] सिजदा करनेवाला, पूजक, उपासक । 

सज्ादा-पु० [अ०] नमाज पढ़नेका आसन, जानमाज; 
किसी साधु-संतकी गद्दी । -नशी-वि० गद्दीधर (फकीर) 
महंत) । 

सजित-वि० [सं०] सजा हुआ; अलंकृत; सामान आदिसे 
युक्त, तैयार; दथियारोंसे लेस । 

सज्जी-ख्री० एक प्रकारकी क्षारयुक्त मिट्टी । “खार-9० 
सज्जो ।-बूटी -ख्जी० एक क्षुप जिससे सज्जीखार बनाते हें। 

सज्ञान-वि० [सं०] ज्ञानयुक्त; बुद्धिमान्‌, समझदार । 

सज्य-वि० [सं०] ज्यायुक्त ( धनुप.) । 

सज्या*-स्नी० राय्या । 

सटक-स्री० लचनेवाली पतली छड़ी; लंबा, मुड़नेवाला 
नेचा; चुपकेसे चल देनेकी क्रिया । 

सटकना-अ० क्रि० धीरेसे खिसक जाना । स० क्रि० नाज 
निकालनेके लिए डंठल पीटना । 

सटकाना-स० क्रि० छड़ी आदिसे मारना; “गुड़-गुड़' ध्वनि 
उत्पन्न करते हुए हुक्का पीना । 

सटकार-खी० सटकानेकी क्रिया; झटकारना; गौ आदिको 
हॉकना । 

सटकारना-स० क्रि० छड़ी आदिसे मारना; झटकारना । 

सटकारा#-वि० चिकना और लंबा । 

सरकारी -ख्री० पतली, लचीली छड़ी । 

सरक्का-पु० झपट, दौड़ । सु०-मारना-तेजीसे जाना । 

सरना-अ० क्रि० दो वस्तुआऑका एक साथ लग जाना; 
चिपकना; साथ होना । 

सटपर-सख्जी० हिचकिचाइट, संकोच; द्विविधा; घबराहट । 

सटपटाना-अ० क्रि संकोच करना, हविचकिचाना; 
भोंचक्का होना; दब जाना; 'सटपट' शब्द करना । 

सटर-पटर-वि० तुच्छ; बहुत मामूली । ज्ली० झंझट, बखेडा; 
अदनी चीज । 

सट-सट-अ० “सट-सट' शब्द करते हुए; जल्द, फोरत । 

सरा-ख्री० [सं०] साधुओंकी जटा; शेरका अयाल; सूझर- 
का बाल; कवरी, जूड़ा; कलगी, शिखा । 

सराक-पु० 'सट'की ध्वनि । 

सटाकी-ख्ी० पेनेके सिरेपर वेधी हुई चमड़ेकी पट्टी । 

सटरान-स्जी० सटनेकी क्रिया; जोड़ । 

सटाना-स० क्रि० जोइना, मिलाना; चिपकाना । 

सटियल-वि० घटिया । 

सटिया-खी० सोने-चोंदीकी चूड़ी; सिंदूर भरनेकी चाँदीकी 


। शलाका; षड्यंत्र रचना; * छड़ी, सॉरी । 
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सटीक-वि०विलकुल ठीक; [सं०] रीका, व्याख्यासे युक्त । | 


सरोरिया-पु० दे० “सट्टेबाज? । 
सद्द-पु० [सं०] दरवाजेकी चौखरमें दोनों पाइवोंमें लगायी 
जानेवाली लकड़ियाँ । 

सटद्दक-पु० [सं०] प्राकृत भाषामें रचित एक उपरूपक; 
जीरा मिला हुआ तक्र । 

सड्टा-पु० इकरारनामा; बाजार । -बद्धा-पु० मेल-जोल; 
छलपूर्ण उपाय (लड़ाना)। -(ट्टे) बाज्ञ-पु० अधिक 
लाभकी आझासे जोखिम उठाते हुए भी चीओोंका सौदा 
करना । 

सट्टी-ख्रो० किसी एक चोजका बाजार । सु०=सचाना- 
शोरगुल करना । -ळलगाना-चीजे अस्त-व्यस्त करना । 

सङ#-वि०, पु० दे० 'शिठ । 

सठता#-स्जरी० शठता; मूर्खता । 

सठियाना-अ० क्रि० साठ वर्षकी अवस्थाका दोना; वृद्ध 
होना; वार्ड्धक्यके कारण मानसिक शक्तिका हास एोना। 

सडक-स्थी० मनुष्यों, सवारियों आदिके गमनागमनके 
योग्य वना हुआ चीड़ा मार्ग; मार्ग, रास्ता । 

सड़न-स्त्री० सइनेकी क्रिया । 

सड़ना-अ० क्रि० किसी चीजका गलना, संयोजक तत्त्वोंका 
अलग-अलग हो जाना; दुरी द्वालतमें रद्दना । 

सडखठ-वि० साठसे सात अधिक। पु० साठ और सातकी 
संख्या, ६७। 

सड़ान-खी० सइनेकी क्रिया; सइनेकी बू । 

सड़ाना-स० क्रि० किसी चीजको सइनेमें प्रवृत्त करना; 
बुरी हालतमें रखना । 

सडा ध-स्जी० सड़ी हुई चीजसे निकछनेवाली दुर्गंध । 

सड़ाव-पु० सइनेकी क्रिया या स्थिति । 

सड़ासड़-अ० 'सड़-सड़'की ध्वनिके साथ । 

सड़ियरक-वि० सडा, गला हुआ; खराब, रद्दी; तुच्छ । 

सण -पु० [सं०] दे० “शण? । :-तूछ-पु० सनके रेशे। 
-सून्न-पु० सनकी रस्सी । 

सत्त#-वि० सत्य, यथार्थं । पु० सचाई, यथार्थता; सत्त्व, 
किसी पदार्थका सार, मूल तत्त्व; जीवशक्ति। -कार- 
पु० आदर-सम्मान । -गुरु-पु० अच्छा गुरु; परमात्मा । 
-जुग-पु० सत्ययुग । -भाय,-भाव#-पु० सद्भाव । 
“युग-पु० सत्ययुग । -वंती-स्री० सती, पतिव्रता । 
-संग-पु०,-संगति-स्री? अच्छी संगति । -संगी- 
वि० सत्संगमें रहनेवाला। म्ु०-पर चढ़ना-सत्ती होना । 
“पर रहना-पातिन्रत्यका पालन करना । 

सत*-वि० सो । -दुळ+--पु० शतदल, कमल ।>पत्नर* 
=पु° कमल ।-परबा -पु० वाँस । -मख#-पु० इंद्र । 
-स्रूली-स्री० शतमूली, शतावर । 

सत्त-विं० सात का समासगत रूप । -कोन-वि० सात 
कोनोंवाला । -दुंता-वि० सात दाँतोंबाला (पशु) । 
-पातया-ख्री० एक तरहकी तरोई; सात पति करनेवाली 
स्त्री, पुंश्चली । -पुतिया-स्जी एक तरहकी तरोई। 
-पदी) भौरी-खी० दे० 'सतफेरा? -फेरा-पु० सप्त- 
पदी नामक वैवाहिक कृत्य ।-मासा)-वाँसा = वि० सात 
मासमें उत्पन्न होनेवाला (बच्चा) । पु० वद्द बच्चा जिसकी 
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पैदाइश सात महोनेपर हुई दो। -रंगा-वि० सात 
रंगोंवाला । पु० इंद्रधनुष । “छडा-वि० सात लड्डियों- 
वाला (हार) ।-लड़ी,-लरी-ख्री० सात लड़ियोंका हार । 
“सई-स्त्री० सात सौ पर्यावाला ग्रंथ । 

खतकारना#-स० क्रि आदर-सम्मान करना । 

सतत -वि० [सं] अविच्छिन्न (समासमें) । अ० हमेशा, 
सर्वदा । -राति-पु० वायु । -ज्वर-पु० हमेशा बना 

` रहनेवाला उवर ।-दुर्गत-वि० हमेशा कमें रहनेवाला । 

सतनजा-पु० सात तरहके अनाजोंका मिश्रण । 

सतनु-वि० [सं०] शरोरवाला; शरीरयुक्त । 

सतरंज-पु०, ख्ी० दे० “शतरंज' । 

सतरंजी -स्जी० दे० 'शतरंजी' । 

सतर-# वि० वक्र, टेढा, कुटिल; क्रुद्ध । स्जी० [अ०] 

' पंक्ति, लकीर । पु० छिपाना; स्री या पुरुपका गोपनीय 
स्थःन, युह्यांग परदा । -पोश-वि० (वह चीज) जिससे 
तन ढाँके, रूञ्जा-निवारण करें । -पोशी-ख्ी० तन 
ढाँकना, रुज्जा-निवारण । 

सतरह-वि०, पु० दे० 'सत्तरइ'। 

सतरान(%-अ०क्रि०कोप गुस्सा करना; कुढ़ना, बिगइचा । 

सतराहरां - स्री० कोप, रोष । 

सतरोहा०-वि० क्रोधयुक्त; क्रोधसूचक-'सतरोंद्दी भांइनि 
नहं दुरे दुराये नेह'-मति० । 

सतक॑-वि० [सं०] तर्कयु्तः तर्केकुशल; सचेत, सावधान । 

सतकता-ख्री० [सं०] सावधानी; दोशियारी । 

सतपंना*-स० क्रि’ अच्छो तरह संतुष्ट, तृप्त करना । 

सतलज -स्जी० पंजाबकी एक नदी, शतद्रू । 

सतह-स्जी० [अ०] वस्तुका ऊपरी भाग; तल; बह वस्तु 
जिसमें लंबाई-चीड़ाईमर दो, गइराई न हो (ग०); जलका 
ऊपरी भाग; फर; छत । 


सतहत्तर-वि० सत्तरसे सात अधिक | पु० सत्तरसे सात 


अधिककी संख्या, ७७ । 

सतांग#-पु० रथ-*कोड तुरंग चढ़ि कोउ मतंग चढ़ि, 
कोउ सतांग चढ़ि थाये'-रघु० । 

सतानंद-पु० [सं०] गोतमके पुत्र जो राजा जनकके. 
पुरोद्दित थे, शतानंद । 

सताना-सण्क्रिण्पीडित करना,कष्ट देना; परेशान करना । 


सतार-वि० [सं०] ताराओंसे. युक्त | पु० र्‍्यारइवाँ स्व॑ | 


(जेन) । 

सतारू-पु० दे० “सफताद, । 

सतावना#-स० क्रि० दे० 'सताना । 

सताचर-स्जी० एक बेल जो झाड़दार दोठी हे और दवाके 
काम आतो दे, शतावर । 

सतासी -वि० अस्सीसे सात अधिक। पु० सतासीको 
संख्या, ८७ । 

सति-स्जी० दानः अंतः नाश । * वि०, पु० दे० “सत्य? । 

सतिवन-पु० सप्तपणे, छतिवन । ू 

सती -स्री० पु० सत्यका अनुयायी ( जती-सती ) । [ 
साध्वी, पतित्रता स्री; पतिके शवके साथ जळ 
स्री; संन्यासिनी; दक्षकी एक कन्या; एक वृत्त । | 
पु०[दि०] किसी सतीके र्मारकके रूपमें बना दुआ 


सतीत्व-सच्त्व 


-पुन्न-पु० साध्वी खीका पुत्र | -च्रत-पु० पातित्रत्य । 
-च्रता-स्रो० पतित्रता जी । सु०-होना-पतिके शवके 
साथ जल मरना; किसीके पीछे परेशान होना, मर मिटना। 
सतीत्व-पु० [सं०] सती होनेका भाव, पातिब्रत्य । 
-हरण-पु० सतीत्व नष्ट करना । 
सत्तीन-वि० [सं०] यथार्थ, वास्तविक । पु० मटरका एक 
भेद, कलाय; बाँस; जल । 
सतीपन-पु० दे० “सतीत्व’ । 
सतीर्थ-वि० [सं०] तीर्थयुक्त । पु० सद्दाध्यायी, साथ 
अध्ययन करनेवाले ब्रह्मचारी; शिव । 
सतुआ-पु० भुने हुए अन्नका चूणे, सक्तु, सत्त ।-संक्रांति- 
स्त्री० मेषकी संक्रांति (जिस दिन सत्तुके दान और भोजन- 
का विधान है) । -सोंठ-स्जी० एक तरइकी सोंठ । 
सत्तुआन -स्री० दे० 'सतुअ-संक्रांति’ । 
सतुष-वि० [सं०] भूसीवाला । पु० तुपयुक्त अन्न । 
सतून-पु० [फा०] खंभा, स्तंभ । 
सतूना-पु० बाजके झपटनेका एक ढंग । 
सतृद (ष ), सतृष, सतृष्ण-वि०[सं०] प्यासा; इच्छुक । 
सतेजा ( जस्‌ )-वि०[७०] वां तियुक्त; जीव-शक्ति-संपन्न। 
सतोखना#-स० क्रि संतोप देना; ढाइस दिलाना; 
संतुष्ट करना । 
सतोगुण-पु० दे० 'सत्त्वगुण? । 
सतोगुणी। -वि० सत्त्वयुणसे युक्त । 
सतासर-पु० सात लड़ियोंका हार । 
सत्‌-वि० [सं०] सत्ताथुक्त; वतमान, विथमान; यथार्थ) 
सत्यः स्थायी; भला, धार्मिक; पवित्र; उच्च, उत्तम; उचित; 
सम्मान्य; विद्वान्‌, चतुर; सुंदर; धीर । पु० संत, सञ्जन) 
धार्मिक व्यक्ति; वह जिसका अस्तित्व दो; यथार्थता, सत्यः 
अर्य । -कथा-स्री० अच्छी वार्ता या कथा । -करण- 
पु० सत्कार करना; अंत्येष्टि क्रिया। --कतंव्य-वि० 
जिसका सम्मान करना दो । -कर्ता (तू)-पु० अच्छा 
काम करनेवाला; हितेपी; सत्कार करनेवाला; विष्णु । 
-कर्म (न्‌)-पु० नेक काम, पुण्य कर्म, वेदविद्वित कर्म; 
सत्कार; अंत्येष्टि, प्रायरिचत्त । -कमा ( मैन्‌ )-वि० 
अच्छा काम करनेवाला । “कला-ख्री० ललित कला । 
-कवि-पु० उत्तम कवि, सुकवि। -कायदृष्टि-ल्रो० 
सृत्युके बाद आत्मा, शरीर आदिकी सत्ताका भ्नांत 
सिद्धांत (बोद्ध) । -कार-पु० आदर-सत्कार, | 
आतिथ्य; देखभाल; पवं, उत्सव; दावत । -कार्य-वि० 


सम्मानके योग्य; जिसकी अंत्येष्टि की जाय । पु० कारणमे | 


कार्यका निद्दित रखना (सांख्य); अच्छा काम । -कार्ये- 
वाद-पु० कारणके अभावमें कार्यकी उत्पत्ति न माननेका 
सिद्धांत । -कीति-ख्री० सुयश, अच्छी कीति। वि० 
जिसका अच्छा नाम फेला हो ।-कुरू-पु० उत्तम कुल । 
वि० कुलीन, सद्रंशजात ।-कुळीन-वि० अच्छे वंशका । 
-कृत-वि० अच्छी तरद्द किया हुआ; पूजित; सम्मानित; 
जिसकी आवभगत की गयी हो; जिसका अच्छा स्वागत 
किया गया दो । पु०शिव; सम्मान; आतिथ्य; पुण्य कार्ये । 
-कृति-सखी० अच्छा कर्म करना, पुण्य; सदूव्यवद्दार; 
आदर-सत्कार ।-क्रिथ-वि० अच्छा कर्म करनेवाला । 
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-क्रिया-ख्रो० नेक काम, पुण्य; व्यवस्थित करना; 
सत्कार, आतिथ्यः सौजन्यः संस्कार; ग्रतककर्म। 
-पथ- पु० सुमार्ग, अच्छी सड़क; सदाचार । -पात्र- 
पु० योग्य व्यक्ति, वह व्यक्ति जो कोई चीज पानेके 
योग्य हो। -पुन्न-पु० योग्य पुत्र; वह पुत्र जो 
पितरोंके निमित्त विहित कर्म करे। -पुरुप-पु० भला 
आदमी), सञ्जन। -संग-पु०,-संगति-खी० अच्छे 
आदमियोंका साथ । -संसर्ग-पु० दे० '“सत्संग'। 
-सन्निधान,-समागम-पु० दे० 'सत्संग' । -सहाय- 
पु० अच्छा मित्र । वि० जिसके मित्र नेक हों । 

सत्त-पु० सत्त्व, सारभाग, रस; तत्त्व; * सत्य; सतीत्व । 

सत्तम-वि० [सं०] सर्वश्रेष्ठ; परम पूज्य । 

सत्तर-वि० साठसे दस अधिक । पु० सत्तरकी संख्या, ७० । 

सत्तरह-वि० दससे सात अधिक । पु० सत्तरइवी 
संख्या, १७ । 

सत्तांतरित प्रदेश-पु० [सं०] (सीडेड टेरिटरी) वह प्रदेश 
जिसका शासन या सत्ता दूसरेको सोंप दी गयी हो, जो 
दूसरेको अर्पित कर दिया गया हो । 

सत्ता-पु० सात बूटियोंवाला ताशका पत्ता । ख्जी० [सं०] 

अस्तित्व; यथार्थता; उत्तमता; अधिकार, प्रभुत्व ( हिं० )। 

-धारी( रिन्‌ )-वि० जिसके हाथमें शासनसन्न हो । 

सत्ताइस, सत्ताइईंस-वि० बीससे सात अधिक। पु० 

सत्ताइसकी संख्या, २७ । 

सत्तानबे-वि० नब्बेसे सात अधिक। पु० सत्तानवेकी 

संख्या, ९७। 

सत्तार-पु० [अ०] परदा डाळनेवाला, दोष ढाँकनेवाला; 

इश्वर । * 


सत्तावन-वि० पचाससे सात अधिक | पु० सत्तावनको 


संख्या, ५७ । 

सत्तासी-वि० अस्सीसे सात अधिक। पु० सत्तासीकी 
संख्या, ८७ । 

सत्तू-पु० सक्तु, भुने हुए अन्न (जो, चने) का आटा । सु० 
-बाँधकर पीछे पड़ना-किसीके विरुद्ध निरंतर चेष्टा- 
शीर रहना; पूरी तैयारोसे किसी काममें लगना । 
सस्त्र-पु० [सं०] सोमयज्ञ जो साधारणतः तेरइसे सौ 
दिनोंतक चलता था; यश; होम, दानादि उदारता; पुण्य, 
धर्म; मकान; आच्छादन; वस्न; संपत्ति; जंगल; तालाब; 
छल, धोखा; छझ्यवेश; आश्रयस्थान, पनाइ; वह स्थान 
जहाँ दरिद्रोंको खाना वाँटा जाता हे, लंगर; दो बड़े 
अवकाझोके बीच किसी संख्याका लगातार चलनेवाला 
कार्यकाळ । 

सत््व-पु० [सं०] अस्तित्व; सदजात प्रकृति, स्वभावः 
धर्म, गुण; आत्मतत्त्व, चेतन्यः प्राण वायु, जीवन; अरूण; 
पदाथ; धन; मूल तत्त्व, वायु आदि; प्राणी, जवधारी; 
प्रेत; धार्मिकता; सत्य, यथार्थता; शक्ति, जीवशक्ति; 
बुद्धि, समझदारी; विशेषता; प्रकृतिके तीन शुणोंमेंसे एक 
जो सर्वोच्च है (सांख्य); संशा । -कर्ता(व्‌)-पु० प्राणियों- 
का स्रष्टा! -शुण-पु० प्रकृतिके तीन युणोंमेंसे एक । 
-गुणी( णिन्‌ )-वि० सत्त्व युणवाला। -धाम (न्‌) ¬ 
पु० विष्णु । -पति-पु० जीवधारियोंका स्वामी । 
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-प्रघान-वि० सत्त्वगुणी । -लक्षणा-ख्नी० गर्भके 
लक्षणॉंसे युक्त र्री । -लोक-पु० जीवलोक । -शाली- 
( लिन्‌ )-वि० उत्साही, साहसी । -शील-वि० 
सत्त्वगुणी ।-संपन्न-वि० सत्त्वगुणयुक्त; धीर, झांतचित्त। 
सत्त्ववान्‌( वत्‌ )-वि० [सं०] जीवित, जिसका अस्तित्व 
दो; सत्तयुक्तः पुण्यात्मा; साहसी । 

सत्यंकार-पु० [सं०] सत्य करना; वादा पूरा करना, 
समझौतेकी शर्तें पूरी करना; वादे, ठेफेका काम पूरा 
करनेके लिए जमानतके रूपमें पेशगी दी जानेवाली 
रकम । 

सत्य-वि० [सं०] सच, यथार्थ; यथातथ्य; ईमानदार; 
विइवस्त; पूरा किया छुआ; पुण्यात्मा; खरा, सच्चा । पु० 
ब्रह्मलोक; पीपलका पेड़; रामचंद्र; विष्णु; नांदीसुखश्राद्वका 
देवता; सच्ची वात; सचाई, यथार्थता; लगन; विशुद्धता) 
खरापन; अच्छाई; पारमाथिक सत्ता; शपथ; वादा; कृत- 
युग, सत्ययुग; प्रमाणित सिद्धांत; जल; अह्मा; नवाँ कल्प; 
गन्वंतरके सात ऋषियोंमेंसे एक । -काम-वि० सत्यका 
प्रेमी । -घ्न-वि० प्रतिज्ञा भंग करनेवाला । -जित्‌- 
पु० तीसरे मन्वंतरका इंद्र; एक दानव; एक यक्ष । -ज्ञ- 
वि० सत्यका जानकार । -दर्शी ( शिन्‌ )-वि० सत्या- 
सत्यका विवेक करनेवाला ! पु० तेरहवें मन्वंतरका एक 
ऋषि | -रक( श्‌ )-वि० दे० “सत्यदशी'। -धन- 
वि० सत्यको ही सर्वस्व माननेवाला, परम सत्यवादी । 
-धर्म-पु० शाइवत सत्य; तेरदवें मनुका एक पुत्र । 
वि० जिसके आदेश सत्य दों । -नामा( सन्‌ )-वि० 
जिसका नाम सही हो। -नारायण-पु० एक देवता 
(जो बंगालमें सत्यपीर कहे जाते हैं) ।-निष्ठ-वि०सत्यपर 
निष्ठा रखनेवाला, सत्यका प्रेमी । -पर,-परायण-वि० 
ईमानदार, सच्चा । -पारमिता-स्नी० सत्यकी सिद्धि 
(बोद्ध) । -पूत-वि० सत्य द्वारा विशुद्ध किया हुआ । 
-प्रतिज्ञ-वि० वादेका पक्का, वचनका पालन करने- 
वाला ।-भामा-ली०सत्राजितकी एक कन्या और कृष्णकी 
आठ पत्नियोमेंसे एक ।-भेदी( दिन्‌ )-वि० वचन भंग 
करनेवाला । -युग-पु० चार युगोंमेंसे पहला, कंतयुग । 
-युगी-वि० [हिँ] सत्ययुगका; बहुत नेक; बहुत 
पुराना । -रत-वि० सत्यपरायण । -लोक-पु० सबसे 
ऊपरका लोक, अलोक । -वक्ता( क्त, )-वि० सत्यः 
वादी । -वचन-पु० सत्य भाषण; वादा, प्रतिशा । वि० 
सत्यवादी । -वाक-पु० सत्य वोलना । -वाक (च ) 
-स्त्री सत्य वचन | पु० ऋषि; एक अख-मंत्र; कौवा; 
मनु चाक्षुषका एक पुत्र; मनु सावर्णिका एक पुत्र । वि० 
सत्यवादी । “वाक्य -पु०.सत्य वचन । -घाचक-वि० 
सत्यवादी । -वाद-'पु० वादा, प्रतिशा ।-वादी (दिन्‌) 
-वि० स्पष्टवक्ता । -चाहन-वि० सत्यका वहन करने- 
वाला (स्वप्न) । -वृत्त-पु० सदाचार । वि० सदाचारी । 
-वत्ति-स्नी०सत्यका आचरण ।-त्रत-वि० सत्यका ब्रत 
रखनेवाळा । पु० सत्यपालनका ब्रत; एक प्राचीन नरेश; 
मनु वैवस्वत; धृतराष्ट्रका एक पुत्र। -शीळ,-शीली- 
(लिन्‌ )-वि* सत्यपरायण । “संकल्प-वि० हृढ़- 
संकल्प । -संगर-वि० अपने वचनका पालन करने- 
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सस्ववान्‌-संथूत्कार 
वाळा । पु० कुवेर । - संध-वि० वचन पूरा करनेवाला, 
सत्यसंकरप । -संधा-स्री० द्रोपदी । -संरक्षण-पु० 
वचन-पालन करना । -साक्षी( क्षिन्‌ )-पु० विश्वस्त 
गवाह । -सार-वि० पूर्णतः सत्य । -स्थ-वि० अपने 
वचनपर टिकनेवाला । -स्वप्न-वि० जिसके स्वप्न सत्य 
होते हों । 

सत्यतः( तस्‌ )-अ० [सं०] सचमुच, दरअसल, वस्तुतः । 

सत्यता-ख्त्री० [सं०] सचाई।, वास्तविकता; नित्यता । 

सत्यवती -स्री [सं] पराशरकी पत्नी और व्यासकी 
माता मत्स्यगंधा; नारदको पत्नी । 

सत्यवान्‌( बत्‌ )-वि० [सं०] सत्यसे युक्त, सच्चा । पु० 
एक अरू-मंत्र; मनु रेवतका एक पुत्र; मनु चाक्षुपका एक 
पुत्र; सावित्रीके पति । 

सत्या-स्त्री० [सं०] सच्चाई; एक शक्ति; सीता; व्यासजननी 
सत्यवती; सत्यभामा; धर्मकी एक कन्या । 

सत्याग्रह-पु० [सं०] सत्यके लिए आग्रद्द ( सत्य पक्षके 
लिए कष्ट आदि झेलते हुए लक्ष्यकी प्राप्तिका उद्योग 
करना) । 

सत्याग्रही( हिन्‌ )-वि०[सं०] उद्देदय-पूतिके लिए सत्याः 
ग्रहका सहारा लेनेवाला । 

सत्यात्मक-वि० [सं०] सत्य जिसका सार हो । 

सत्यात्मज-पु० [सं०] सत्या या सत्यभामाका पुत्र । 
सत्यात्मा( त्मन्‌ )-वि० [सं०] सत्यपरायण । पु० सत्यः 
वादी व्यक्ति । 

सत्यानास-पु० सर्वनाइा, बरबादी । 

सत्यानासी-वि०सत्यानास, सर्वनाश करनेवाला; अमागा, 
भाग्यहीन । स्री० भड़भाँड़, घमोय । 

सत्यानुरक्त-वि० [सं०] सत्यवादी, सत्यभक्त । 

सत्यापन-पु० [सं०] सत्यकी:जाँच-पड़ताल;विरिफिकेशन) 
जाँच-पड़तालके बाद किसी बातकी सत्यता स्थापित करना; 
प्रमाणादि देकर किसी कथनकी सत्यता दिखाना; सत्य 
भाषण या सत्यका पालन; सौदेका इकरार । 

सत्यालापी(पिन)-वि० [सं०] सत्यवादी । 

सत्येतर-पु० [सं०] वदद जो सत्यसे भिन्न दो, असत्यता । 

सन्न-पु० [सं०] दे० 'सत्त्र'। -न्यायाल्य-पु० (सेशन- 
कोर) जूरी आदिकी सद्ायतासे इत्या आदि अभियोगोपर 
विचार करनेवाली अदालत । 
सन्नप-पु"दे ० क्षत्रप। वि०[सं०]लज्जाशील,संकोची; विनम्र । 

सन्नह- वि०, पु० दे० 'सन्तरह? । 

सन्नहीं-सख्री० मृत्युके बाद १७वें दिनका कृत्य । 

सत्रावसान-पु० [सं०] (प्रोरोगेशन) विधानसभा आदिका 
पूर्णतः भंग या उत्सर्जन किये विना अनिरिचित कालके लिए, 
प्रायः अगले सन्नतकके लिए, स्थगित कर दिया जाना । 

सञ्रु#-पु० दे० 'शधु' । -घन)-हन -पु० दे० 'शचुध्न 
सत्व-पु० दे० "सत्त्व । 

सत्वर-वि० [सं०] तेज, फुर्तीछा । अ० शीघ्र, फौरन । 
सथर*-पु० स्थल, भूमि, पृथ्वी । ; 2 

सथिया#-पु० दीवार) कलश आदिपर अंकित किया जाने- 
वाला एक मांगलिक चिह्न, स्वस्तिक [फ] । पक + 
सथूत्कार-वि० [सं०] जिसके मुंइसे बोलते 


कलो 
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निकले । पु० बातके साथ थूक निकलना । 
सद#-वि० ताजा-'सद माखन साजो .दथि मीठो मधु 
मेवा पकवान'-सू० । नया, हालका । खो०आदत्त, टेव । 
अ० सद्यः, तुरंत । 
सद्‌( स )-पु० [सं०] निवास-स्थान; सभा । 
सदई#-अ० दे० “सदा? । 
सदुक्का-पु० [अ०] वद चीज जो खुदाके नामपर फकोरा- 
को दी जाय; खेरात; वह चीज जो किसीपर वारकर दान 
की जाय या चौराहेपर रख दी जाय; अनुग्रह, प्रसाद 
(यह सब'*“*'का सदका है) । - (क्र) का-सदका किया 
हुआ, वारा हुआ (`""का कौआ, चिराग, बुलबुल इ० ) । 
-का कौआ-वह कोआ जो किसीपर वारकर छोड़ दिया 
जाय; (लछा०) काला-कलटा आदमी | “का गुट्डादे० 
क्रोका पुतला' । -का चौराह!-वह चौराहा जहाँ 
सदकेकी चीजें रखी जायें । -का पुतला-वद्द पुतला जो 
सदकेकी चीजोंके साथ चौराहेपर रख दिया जाता हे । 
सु०-(क्र) उतारना-कोई चीज किसीके सिरके चारों 
ओर घुमाकर किसीको देना या चौराहेपर रख आना | 
-करना-निछावर करना, वारना;(सित्रि०)चूल्देमे डालना 
(उन द्वार्थोके सदके करूँ जो मेर वचेपर चले) । -जाना 
-वारी जाना, निछावर होना । -में छोड़ना-वारकर 
छोड़ना (किसी चिड़ियाको)। -होना-निछावर दोना; 
वारी जाना । 
सदन-पु० [सं०] निवासस्थान, घर, मकान; वद्द भवन 
या स्थान जहाँ किसी विधानसभा आदिका अधिवेशन हों; 
उक्त स्थानमें होनेवाली सभा या उसमें उपस्थित सदस्योंका 
समूह; यज्ञमवन; बैठना, आसन; एक भक्त कसाई । 
सदुमा-पु० [अ०] धक्का, आघात; चोट; दिलपर लगने 
वाली चोट, दुःख शोकका आघात; हानि, नुकसान । 
सु०-उठाना- दुःख, हृदयपर हुए आघातको सहद लेना । 
-पहुचना-चोट लगना; नुकसान पहुंचना । 
सदय-वि० [सं०] दयाल, रहमदिल । -हृदुय-वि० 
रद्दमदिल, कोमलचित्त । 
सदर-पु० दे० 'सद्र' । -अमीन-पु० वद अधिकारी जो 
जजके मातइत दों। - आलळा-पु० मातद्दत जज (सब 
जज) । -जहाँ-पु० मुसलमान शिर्याकाो माना हुआ 
एक जिन । -दौवान-पु० .साही खजानेका प्रधान 
अधिकारी । -दीचानी-अदालत-खी० द्वाई्कोर्ट । 
-बाज़ार-पु० छावनीका बड़ा बाजार । -बोड-पु० 
मालका सर्वोच्च विभाग । “माछगुजार-पु० वह आदमी 
जो सीधे सरकारको मालगुजारी अदां करे । 
सदरी-खी० विना आस्तीनकी मिरजई, फतुद्दी । " 
सदर्थना€-स० क्रि० समर्थन, पुष्टि करना । 
दर्प-वि० [सं०] घमंडी । अ० दपे-पूर्वक । 
सदसद्विवेक-पु० [सं०] भले-बुरेकी पहचान । 
सदसि-अ० [सं०] सभामें । * गृह; सभा । 


सद्स्य-पु० [सं०] किसी सभा, समाजसे संबंध रखने- 


वाला व्यक्ति, सभ्य, सभासद, पंच । 
सद्स्यता- खी० [सं०] सदस्यकी स्थिति, भाव या पद । 
संद/-भ० [सं०] नित्य, दमेशा; निरंतर । -गति-वि० 


} 


जो इमेशा गतियुक्त रदे । पु० वायु (कविप्रि०); सूर्य; 
ब्रह्म । -फलं-वि० हमेशा फलनेवाला । पु० वेळ; कट- 
इल; नारियल; गूलर; एक नीवू | -बरत-पु० [हिं०] 
दे० 'सदावत? । -बहार-पु० [६०] एक फूछ। वि० 


, इमेशा फूलनेवाला; जिसमें हमेशा पत्तियों रहे । “चत्ते- 


पु० [हिं०] हमेशा अन्न बाँटनेका ब्रत; ऐसा अन्न ।-वर्ती- 
वि०, पु० दमेशा अन्न वितरण करनेवाला, दानी !<शिव-' 


वि० जो सदा दया रहे; जो हमेशा प्रसन्न या उन्नतशील 
रहे । पु० शिव । -सुहागिन-वि०, ख्नी० [६०] जो 
हमेशा सुहागिन बनी रहे। सत्री० सिंदूरपुष्पी; एक छोटी 
चिड़िया; वेश्या । 

सदा-पु० [अ०] ध्वनि, आवाज; प्रतिध्वनि; आहट; 
फकीरके माँगनेकी आवाज; पुकार, रट । झु०-दुना, 
लगाना-फकोरका आवाज लगाना; पुकारना । 
सदाक़्त-ख्री० [अ०] सचाईँ; खरापन; तसदीक 
सदाचरण-पु० [सं०] सदव्यवद्दार, अच्छा चाल-चलन । 
सदाचार-पु०[सं०] अच्छा चाल-चलन, अच्छा व्यवद्दार। 

सदाचारिता-ज्जी० [सं०] दे० “सदाचरण? । 

सदाचारी ( रिन्‌ )-वि० [सं०] अच्छे चाल-चलनवाला, 
सुकमीं । 

सदास्मा( स्मन्‌ )-वि० [सं०] अच्छे स्वभावका, नेक । 

सदानंद्‌-वि० [सं०] हमेशा आनंदें रद्दनेवाला; हमे 
आनंद देनेवाला । पु० हमेशा रहनेवाला आनंद; शिवः 
विष्णु । 

सदार वि० [सं०] सपत्नीक । 

सदारत-खी० [अ०] सद्रका पद, सभापतित्व । 

सदाइाय- वि० [सं०] उदाराशय, ऊँचे विचारका । 

सदिया-ख्री० भूरे रंगकी सुनियाँ । 

सदी -ख्ी० [फा०] सौ सालका काळ, शताब्दी; सेकड़ा । 

सदुक्ति-ल्री० [सं०] अच्छे शब्द, अच्छा कथन । 

सदुपदेश-पु० [सं०] उत्तम शिक्षा; अच्छी सलाह । 

संदुपयोग-घु० [सं०] अच्छा उपयोग, अच्छे काममें 
लगाया जाना । 

सदूर*-पु० झादूंल, सिंह । 

सद्श-वि० [सं०] समान, एक जैसा; उचित; उपयुक्त । 

सदृशता-ख्त्री० [सं०) समानता, एकरूपता । 

सदेह-वि० [सं०] देहयुक्त । अ० बिना शरीर छोड़े । 

सदेव-अ० [सं०] सर्वदा, हमेशा ही । 

सदोष-वि० [सं०] दोषयुक्त, दोषी, अपराधी । -सानव- 
हत्या-सत्री० (करपेबिल होमीसाइड) ऐसा मानववध जो 
दोष या अपराध माना जाय । 
सद्‌-वि० [सं०] “सत्‌'का समासगत.रूप। -गति-ख्री० 
अच्छी दशा; मोक्ष-प्राप्रि । -गव-पु० अच्छा साड । 
-गुण-वि० अच्छे गुणोंसे युक्त । पु० अच्छा गुण; सज्ज- 
नता । -गुरु-पु० अच्छा गुरु) धर्मगुरु । -ग्रंथ- पु० 
उत्तम ग्रंथ; सन्मार्गकी. ओर प्रवृत्त करनेवाला ग्रंथ । 
-ग्रह-पु० शुभ ग्रह । -धर्म-पु० अच्छा धर्म; अच्छा 
नियम; अच्छा न्याय। -भाव-पु० नेकमिजाजी; सज्ज- 
नता; अच्छी नीयत; दयालता । -चंश-पु० अच्छा 
बॉस; अच्छा कुल । -चात्ता-खी० अच्छी वार्ता; अच्छा 
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समाचार ।-चृत्त-पु०सुंदर वतुंलाकार आकृति; सदाचार। 
वि० सदाचारयुक्त; अच्छे छंदोंवाला । -वत्ति-खी० 
सदून्यवहार, सदाचार । 

सद्द&-पु० शब्द, ध्यनि । अ० शीघ्र । वि० ताजा, टटका । 

सझ (न) -पु० [सं०] मकान, निवास-स्थान; वेधशाला; 
युद्ध, संघर्ष; पृथ्वी और आकाश । 

सद्यः ( द्यस्‌ )-अ° [सं०] आज ही; उसी दिन; तत्क्षण, 
फौरन; तेजीसे; दालमें हो, कुछ दी काल पूर्व, अभी-अभी। 
-(द्यः) कृत-वि० जो तुरंत, उसी समय किया गया 
दो | -क्रीत-वि० उसी दिन खरीदा छुआ | पु० एक 
एकाइ । -प्रसूता-स्ज वइ स्री जिसने अभी-अभी 
प्रसव किया हे । -ग्राणकर-वि० तुरंत शक्ति बढ़ाने- 
वाला। -फल-वि० जिसका फल तुरंत देख पड़े। 
-स्त्रात-वि० तुरंतका नद्दाया छुआ । 

सद्यडिच्छन्न-वि० [सं०] तुरंतका काटा या काटकर 
अलग किया छुआ । 

सद्यस्तन-वि० [सं०] ताजा, नया; उसी समयका । 

सद्योजात-वि० [सं०] जो अभी उत्पन्न हुआ हो । 

स्योजाता-स्री० [सं०] वह स्री जिसे द्वालमें हो बच्चा 
पैदा हुआ हो । 

सद्योत्पन्न-वि० [सं०] दे० 'सबोजात' । 

सद्योत्रण-पु० [सं०] ताजा घाव । 

सद्योहत-वि० [सं०] जो अभी हत हुआ हो । 

सद्ग-पु० [अ०] छाती, सीना; सर्वोच्च स्थान; शीर्षभाग; 
उच्च पदस्थ जनके बेठनेका स्थान; प्रधान अधिकारीके 
रहनेका स्थान; सदर मुकाम; सभापति; मकानका सहन; 
सामनेका रुख । -अदाळत-ख्जी० सर्वोच न्यायालय । 
-(द्रे)आज्ञस=पु० वजीरे आजम, प्रधान मंत्री; प्रधान 
जज । -मजलिस --पु० सभापति, मीर मजलिस । 

सध्न-वि० [सं०] धनी, थनयुक्त। पु० सम्मिलित धन, 
सामान्य धन । 

सधना-अ० क्रि० काम पूरा दोना, कार्य सिद्ध दोना; 
सँभरना; अपने अनुकूल होना; घोड़ों आदिका सीखकर 
कामके लायक दोना, निकलना; अभ्यस्त दोना; साधा 
जाना, नापा जाना; निशाना ठीक दोना । 

सधघर-पु० ऊपरी ओठ । 

सधर्म-वि० [सं०] एक ही धर्म या स्वभाववाला; एक ही 
नियमके अंदर आनेवाला, समान, सध्य; पुण्यात्मा, सच्चा; 
एक ही जेसे कर्तव्योंवाळा । 

सधमा (मन्‌)-वि० [सं०] समान धर्मयुक्त । 

सधमा (मिन्‌) -वि० [सं ०] समान धर्मका अनुयायी । 

सधवा-ख्ी० [सं०] सुद्दागिन, सौभाग्यवती । 

सधाना-स० क्रि० साधनेके काममें दूसरेको प्रवृत्त करना । 

सधावर-पु० गर्भवती ज्रीको दिया जानेवाला उपहार । 

सध्ूस-वि० [सं०] धुएँसे भरा या ढका हुआ । 

सनंदन-पु० [सं०] ब्रह्माके चार मानस पुत्रोमेसे एक । 

सन -वि० स्तब्ध। * प्र करणकी विभक्ति। पु० एक पौधा 
जिसकी छालसे ररसी आदि बनाते हैं; दे० “सन्‌; [सं०] 
ब्रह्माके चार मानस पुनत्रोमेंसे एक; लाम, प्राप्ति; द्मथीका 
कान फटफटाना । -पर्णी-ख्री० असनपणीं । 
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सन-सत्री० किसी चीजके इवामें तेजीसे चलनेसे उत्पन्न 
शब्द । -सन्‌-स्जी० वाकी आवाज, सनसनाइट । 

सनभूत-स्जी० [भ०] कारीगरी; इनर; पेशा; अलंकार 
(सा०) । -गर-पु० कारीगरः पेशावर । 

सनइ-स्री० सनका एक भेद । 

सनक -पु० [सं०] ब्रह्माके चार मानसपुत्रोंमेंसे एक । स्जी० 
[हिं०] धुन, झोंक; खब्त, दीवानगी, पागलपन । मु०- 
आना-पागल होना । -चढ़ना,-सवार होना-धुन 
सवार होना । -लेना-पागलपनका कोई काम करना । 

सनकना-अ० क्रि० उन्मत्त, पागल, झक्की होना । 

सनकान(-स० क्रि० किसीको पागल बनाना । 

सनकारना*-स० क्रि इशारा करना; इशारेसे बुलाना- 
'सनकारे सेवक सकल चले स्वामि रुख पाइ*-रामा०; 
किसी कामके लिए संकेत करना । 

सनकियाना-स० क्रि संकेत करना; पागल वनाना । 
अ० क्रि० पागल होना । 

सनत्‌-पु० [सं०] ब्रह्मा । -कुमार-पु० ब्रह्माके चार 
मानस पुत्रोंमेंसे एक; जेनोंके बारह चक्रवतियोंमेंसे एकः 
योवनकीसी अवस्था बनाये रखनेवाला कोई संत; तीसरा 
स्वर्ग (जेन) । 

सनद्‌-ख्ी० [अ०] वह जिसपर पीठ टेकी जाय, तकिया- 
गाद; प्रमाण; प्रमाणपत्र, सर्टिफिकेट; अनुमति-पत्न; तस- 
स्सुक, किवाला; काजी या मुफ्तीकी मुहर । ` वि० प्रामा- 
णिक, प्रमाणरूप; भरोसा करने योग्य । -याफ़्ता-वि० 
जिसके पास सनद या प्रमाणपत्र हो । 

सनदी-वि० प्रामाणिक; सनदयाफ्ता । * स्री० दाल, 
वृत्तांत । : 

सनना-अ० फ्रि जलके योगसे चूर्णादिका एकमे मिळना; 
लथपथ दोना; लिप्त होना, पगना । 

सननी-ख्ी० पानीमें साना छुआ भूसा, सानी । र 

सनमान*-पु० दे० सम्मान’ । 

सनमानना*- स० क्रि» आदर, सत्कार करना । 

सनमुख#-अ० दे० “सम्मुख । 

सनसनाना-अ० क्रिश गतिशील पदार्थमें इवा लगने, 
इवा चलने या पानी उबलने आदिसे 'सन-सन? शब्द 
उत्पन्न दोना । 

सनसनाहट- स्री० इवा चलने, कोरे घड़ेमें पानी डालने, 
जलके उवलने आदिसे उत्पन्न 'सन-सन की आवाज | 


सनसनी-ख्नी० झुनझुनी; भय, आइचर्यं आदिके कारण _ 


उत्पन्न स्तब्धता; सन्नाटा; खलबली; सनसनाइट । 


सनहकी -ज्जी० सुसळमानोंके काममें आनेवाला बढ़ी | 


तइतरी जैसा मिट्टीका एक बरतन । 
सनाढ्य-पु० आ्राह्मणोंकी एक उपजाति । 
सनातन वि० [सं०] नित्य; अनादि; सुनिरचल, स्थायी; 


प्राचीन । पु० ब्रह्मा; विष्णु; शिव । =घर्स=पु० प्राचीन ` 
धर्म; परंपरागत धर्म ( जो साधारण हिंदू जनतामें प्रचलित _ 


है )। -पुरुष - पु० विष्णुः आदि पुरुप । र 
सनातनी - वि० सनातन धर्मका अनुयायी; वहुत पुर 
सत्री० [सं०] लक्ष्मी; दुंगा; सरस्वती । | 
सनाथ- वि० [सं०] स्वामियुक्त, जिसका कोई रक्ष 


~ 
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“से युक्त; * सफल-'भये सखि नैन सनाथ हमारे?- | सन्निधान-पु०) सन्निधि-ख्री० [सं०] साथ) पास रखना; 


सू०; कतकृत्य-'जो कदाचि मोहि मारिहँ तौ पुनि होव 
सनाथ'-रामा०। सु०-करना-आश्रय देना । 
सनाथा-स्री० [सं०] वह स्री जिसका पति जीवित हो, 
जींवद्धर्तुका । 
सनाभि-वि० [सं०] नाभियुक्तः समान वेद्रवाले (जैसे 
पहियेके आरे ); सहोदर) सगा; सपिंड; समान, सध्दा। 
पु० सगा भाई; सातवीं पीढ़ीतकका संबंधी । 
सनाभ्य-पु० [सं] एक दी वंशका सातवीं पीढ़ीतकका 
संबंधी । ] 
सनामा(मन्‌)-बि० [सं०] समान या एक ही नामका । 
सनाय-ख््री० एक पौधा जिसकी पत्तियाँ रेचक होती हैं, 
सोनामुखी । 
सनाह-पु० कवच, बख्तर । 
सनि#-पु० दे० “शनि” । 
सनित*- वि० साना, मिलाया हुआ, मिश्रित । 
सनिद्र-वि० [सं०] सोया हुआ, निद्रायुक्त । 
सनियम-वि० [सं०] नियमित; जो धर्मानुष्ठान कर 
रहा दो । 
सनिष्रेण-वि० [सं०] निष्ठुर, कठोर, बेरहम । 
सनीचर#-पु० दे० 'शनेश्वर? । 
सनीचरी-स्जी० शनिकी दशा । † वि०शनिवारको लगने- 
वाला (बाजार) । 
सनीड, सनील-वि० [सं०] जो एक हो घोंसलेमें रहते 
हों; साथ रहनेवाले; संबंधी, समीपी । 
सनेस, सनेसा#-पु० दे० "संदे श? । 
सनेह#-पु० दे० “स्नेह? । 
सनेहिया#-पु० दे० 'सनेह्दी? । 
सनेही-वि० स्नेही, प्रेमी । पु० प्रेम करनेवाला । 
सने-सने#-अ० दे० 'शनेः-शनेः” । 
सनोचर-पु० [अ०] चीडका पेड़ । 
सन्‌-पु० [अ०] साल, संवत्‌ ।-इसवी-५० .ई्साइयोंका 
संवत्‌ जो इसाके जन्मदिनसे चला है । -हाल-पु० वर्त- 
मान संवत्‌ ।-हिजरी - पु० मुसलूमानोंका संवत्‌ | 
आरंभ मुदम्मदके मक्‍्केसे हिजरत करनेकी तिथिसे हुआ 


हे। -(ने)जुळूस-पु० किसी राजाके राज्याभिधेककी 
तिथिसे चलनेवाला संवत्‌ । 


सन्न” वि० भय आदिसे स्तब्ध, स्तंभित । 

सन्नद्ध-वि० [सं] कटिबद्ध; बक्तरबंद; युद्धके लिए तैयार; 
व्याप्त,'*'से संपन्न, युक्त; संलग्न । 

सन्नाटा-पु० निस्तब्धता, नीरवता; निर्जनता; स्तब्धता, 
नुप्पी; हवा चलनेका शब्द, सनसनाहट । वि० निर्जन; 
नीरव । मु०-स्रींचना/-मारना-विलकुल चुप हो 
जाना । -बीतना-उदासीमें वक्त करना । -(टे)का- 
सनसन आवाजके साथ बदनेवाला । -के साथ)-से- 
तेजीसे ।-में आना-स्तंभित हो जाना, चुप रद्द जाना। 

सन्नाह-पु० [सं०] इथियारसे लेस होना; कवच । 

सन्निकट-अ० [सं०] पास, नजदीक । 

सन्निकष-पु० [सं०] निकट छाना; सामीप्य; उपखिति; 
संबंध; शं द्रियका विषयसे संबंध (न्या०) । 


सामीप्य गोचरता; आधार; अपने पास रखना; योग । 

सहन्निपात-पु० [सं] एक साथ गिरना; मिळना, संगम; 
टक्कर; मेल, योगः समूह; वात, पित्त और कफका एक 
साथ प्रकोप जो भीषण होता हे । 

सन्निविष्ट-वि० [सं०] साथ बैठा हुआ; एकत्रीभूत; लीन; 
समाया हुआ, प्रविष्ट आसन्नवतीं, निकटस्थः जिसने 
पड़ाव डाला दो । -करना-स० क्रि० (ड इनसर्ट) इटाये 
हुए शब्द, शब्दसमूह आदिके स्थानमें अन्य शब्द, शब्द- 
समूह आदि रखना या बेठाना । 

सन्निवेश-पु० [सं०] प्रवेश करना; साथ वेठना; एकत्र 
होना; समाना, अँटना; वेठने, रहनेका स्थान; कुटीर, 
वासस्थान; उचित स्थानपर वेठाना; जमाना; नगर आदि- 
के पासका वह मेदान जहाँ मनोरंजन, व्यायाम आदिके 
लिए लोग एकत्र होते हैं; रचना, निर्माण । 

सन्निवेशन- पु० [सं०] बैठाना; रखना; जमाना; जइना; 
मूर्ति स्थापित करना; वासस्थान; व्यवस्था । र 

सन्निचेशित-व्रि [सं०] प्रविष्ट कराया हुआ; वेठाया, 
जमाया हुआ; ठद्दराया हुआ; स्थापित किया हुआ । 

सन्निहित-वि० [सं०] पास रखा हुआ; निकटस्थ, आसन्नः 
उपस्थित; रखा, जमाया हुआ; ठहराया हुआ; उत, 
तैयार; ठद्दरा हुआ; स्थित । 
सन्न्यसन-पु० [सं०] त्याग; अलग करना; सांसारिक 
विषयोंका त्याग; जमा करना, सोंपना; रखना, धरना । 

सन्न्यस्त-वि० [सं०] अलग किया हुआ, छोड़ा हुआ; 
विरक्त; रखा दुआ; जमा किया . हुआ; सौंपा हुआ; ठइ- 
राया छुआ । 
सन्न्यास -पु० [सं०] छोड़ना, परित्याग; विरक्ति; द्विंदुओं- 
का चतुर्थाश्रम; धरोहर; पण, दार्वे, वाजी; शरीरत्याग, 
मृत्यु; जटामासी; ठहराव, शर्ते; एक तरहका मूच्छारोग । 
-ग्रहण-पु० चतुर्थाश्रममें प्रवेश करना । 

सन्न्यासी ( सिन्‌ )-बि० [सं०] त्याग करनेवाला; पृथक्‌ 
करनेवाला; भोजनका त्याग करनेवाला, त्यक्ताद्दार । 
पु० चतुर्थाश्रमभें प्रविष्ट व्यक्ति । 

सन्मान-पु० दे० “सम्मान; [सं०] सब्जनोंका आदर ! 
सन्मानना*-स० क्रि० दे० 'सनमानना? । 
सन्माग-पु० [सं०] सुमागे, सुपथ । 

सन्सुख-अ० दे० “सम्मुख' । 

सन्यासी-पु० दे० 'सन्न्यासी! । 

सपक्ष-वि० [सं०] डेनोंवाला; पंखदार (बाण); पक्षवाला, 
जिसका दो पक्षोर्मेसे कोई एक पक्ष दो; एक हो (समान) 
पक्षका; मित्रों, सद्दायकोंसे युक्त; एकजातीय; समान, 
सश (ल[०); जिसमें साध्य या अनुमानका विषय हो | 
पु० मित्र, सहायक; समर्थक; सहजातीय व्यक्ति; वह 
रष्टांत जिसमें साध्य हो । 

सपच्छ#-वि०, पु० दे० 'सपक्ष' । 

सपत्त#-अ० ३० “सपदि? । 

सपताक=वि० [सं] झंडेसे युक्त ।` 

सपत्न-वि० [सं] इाघ्ुताका भाव रखनेवाला, वैरी । 
पु० शु, दुश्मन । -जित्‌-वि० शब्युओंकी जीतनेवाला । 
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सपत्नी-ख्रो? [सं०] सोत । 

सपत्नीक-वि० [सं०] पत्नीके साथ । 

सपन्न-वि० [सं०] पखदार । 

सपथ-स्री० दे० “शपथ! ! 

सपदि-अ० [सं०] शीघ्र, तत्काल, तुरंत । 

सपन*-पु० दे० “स्वप्न! । 

सपना-पु० दे० “स्वप्न! । मु०-होना-अप्राप्य होना । 

सपरदा, सपरदाई-पु० नाचनेवाली वेश्याके साथ साज 
बजानेवाला, साजिदा, समाजी, भॅ.डुआ । 

सपरना-अ० क्रि० पार लगना, पूरा होना, हो सकना; 
तयारी करना; स्नान करना (बुंदेल०) । 

सपराना-स० क्रि० पूरा करना, खतम करना, पार 
लगाना; तैयारी कराना; † स्नान कराना । 

सपरिकर-वि०[सं०]अनुचरोंके दलके साथ,दरूवलूके साथ । 

सपरिजन-वि० [सं०] दे० सपरिकर’ । 

सपरिवार-वि०[सं०] परिवारके सदस्योंके साथ । 

सपरिचाह-वि० [सं०] उपटकर बहता हुआ; ऊपरतक 
भरा हुआ । 

सपरिश्रम कारावास-पु० [सं०] ( रिगरस इंप्रिजनमेंट ) 
वह कारावास जिसमें वंदीसे कठिन परिश्रमके काम कराये 
जायें । 

सपाट-वि० चौरस, समथर, जो ऊबड़-खाबड़ न हो । 

सपाटा-पु० तेजी, झोक; झपट; दौड़ । 

सपाद-वि० [सं०] चरण-सहित; चतुर्थांश बढ़ाया हुआ । 

सर्पिड-पु० [सं०] उन्हो (समान) पितरोंको पिंड देनेवाला; 
छः पुरत ऊपरसे छः पुरत नीचेतकका संवंधी । 

सर्पिडीकरण-पु० [सं०] श्राइविशेष जिसमें मृतकको 
पिंडदान द्वारा पितरोंके साथ मिलाते हें, किसीको सपिंड 
होनेका अधिकार प्रदान करना । 

सपुलक -वि० [सं०] रोमांचयुक्त । 

सपूत-पु० अच्छा, कुलका नाम बढ़ानेवाला, पुत्र । 

सपूती-खो० सपूत दोनेका भाव; अच्छे पुत्रकी माता । 

सपेत्तृ*-वि० सफेद, इवेत्त । 

सपेती#-ख््री० दे० 'सफ़ेदी' 

सपेद्‌-वि० [फा०] दे० “सफ़ेद? । 

सपेला, सपोला-पु० पोवा, साँपका छोटा वच्चा । 

सप्त (न्‌) -वि० [सं०] छः से एक अधिक । पु० सातकी 
संख्या । “ऋषि-पु० दे० “सप्तर्षि! । -कोण-पु० सात 
रेखाओंसे घिरा हुआ क्षेत्र । -जिह्ण-वि० सात जिह्वाओं 
वाला । पु०अग्नि ।-उचाल-पु०अरिन ।-दुश(न्‌)-वि० 
सत्तर । -ह्वीप-पु० पृश्त्रीके सातों खंड । -घातु-वि० 
सात धातुओंवाला (शरोर) । ख्री० शरोरके सात तत्त्व- 
पित्त, रक्त, मांस) वसा, अस्थि, मज्जा और शुक्र । 
¬नाडिका-ख्री० सिंघाड़ा। -पदी-खी० विवाइकी 
एक विधि जिसमें अग्निकी सात बार परिक्रमा की जाती 
है; संधि पक्को करनेके लिए अग्निकी सात बार परिक्रमा 
करना । -पणे,- पणंक-वि० सात पत्तोंबाला । पु० 
छतिवन । -पर्णी-ल्लो ० लजाद$ छतिवनका फूल; एक 
मिठाई । -पाताल-पु० सात अधोलोक-अतल, वितल, 
सुतल, रसातल, तलातल, मद्दातल और पाताल ।-पुच्री- 
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सपत्नी -सफ़ा 


ज्री० एक तरहकी तुरई, सतपुत्िया । -पुरी-ख्जी० सात 
पुरियाँ-अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका 
और द्वारका-जो मोक्ष देनेवाली मानी जाती हैं 
-प्रककृति-स्जी० राज्यके सात अंग-राजा, मंत्री, मित्र, 
कोश, राष्ट्र, दुर्गं और सेना । -ुज-पु० ( हेप्टेगॉन ) 
सात भुजाओंवाली आकृति । -राशिक-पु० त्रेराशिक 
जैसी गणितकी एक क्रिया जिसमें सात राशियाँ होती 
हें। -विध-वि० सात प्रकारका । -शती-स्नी० सात 

` सौका समूह; सात सौ पर्चोका संग्रह । -स्वर=पु० 
संगीतका सप्तक । -हय-पु० दे० सप्ताश्व? (सूर्य ) । 

सप्तक-पु० [सं] सातका संग्रह; संगीतके सात खरोंका 
समाहार । 

ससम -वि० [सं०] सातवाँ । 

सप्तमी-स्री० [ सं० ] पक्षकी सातवीं तिथि; अधिकरण 
कारककी विभक्ति (ग्या०) । 

सप्तषिं-पु० [स॑] सात ऋषियों-गौतम, भरद्वाज, 
विश्वामित्र, जमदरिन, वसिष्ठ, कश्यप और अत्रि-का 
मंडल; सात ताराओंका एक मंडल । 

सप्तांछु-वि० [सं०] सात किरणोंवाला । पु० अग्नि । 

सप्ताचि( स्‌ )-वि० [सं०] सात शिखाओंवाला। पु० 
अग्नि । 

सप्तार्णव-पु० [सं०] सातों समुद्र । 

सप्ताछु-पु० [सं०] सफ्तालू , सताल। 

सप्ताश्र-पु० [सं०] सप्तभुज क्षेत्र । 

सप्ताश्व-पु० [सं०] सूर्य (सात धोड़ोंवाले रथके कारण) । 

सप्ताह-पु० [सं०] सात दिनकी अवधि, इफ्ता । 

सप्रतिबंध स्वीकृति-स्नी० [सं०] ( कंडीशनल या क्कालि- 
फाइड एक्सेप्टॅस ) दे० “विशेषित स्वीकृति? । 

सप्रमाण-वि० [सं०] प्रमाणयुक्तः प्रामाणिक) ठोक । 

सफ़-स्त्री० [अ०] पाँत, कतार; फश; चराई! -द्र= 
वि० [अ०] सफोंको तोड़नेवाला; वौर, योद्धा । 

सफतालू-पु० एक फल-वृक्ष, आड़ । 

सफ़र-पु० [अ०] हिजरी सनका दूसरा महीना जिसे 
मुसलमान खनियाँ मनहूस समझती हँ; राइरसे बाहर 
जाना; यात्रा; रवानगी, कूच । -खच-पु० सफरका 
खर्च, मार्गव्यय । “-नामा-पु० भ्रमणवृत्तांत । 

सफरमेना-पु० [अं० सैपरमैन] सेनाके वे कर्मचारी जो 
फौजके आगे जाकर खाई, रास्ता आदि तैयार करते हैं । 

सफरी -ख्जी० [सं०] एक तरद्दकी छोटी. चमकीली मछली । 

सफ़री-वि० [अ०] सफरका; यात्रा-संवंधी; यात्राके उप” 
युक्त । पु० मुसाफिर, यात्री; अमरूद-“सफरी, सेब) 
छुद्दारे, पिस्ता जे तरवूजा नाम'-सू० । ख्री० राइखचं । 


सफल-वि० [सं०] फलयुक्त३ फल उत्पन्न करनेवाला; 


कृतकार्य, कामयाब; सार्थक; अंडयुक्त, वधिया नहीं । 
सफलता -खी० [सं०] कामयाबी; पूर्णता; सार्थकता । 
सफलित-वि० दे० “सफली भूत’ । “अं 
सफलीकरण-पु० [सं०] सफल करना; सिद्ध, पूर्ण करना । 
सफलीभूत-वि० [सं०] कामयाब; जो सिद्ध, पूर्ण 
सफ़्हा-पु० [अ०] पन्ने या वरकका एक पाइव॑ 


सफ़ाइई- सभाग्रणी 


वि० बिलकुल साफ, मैदान, जिसपर कोई पेइ-पौथा न हो; 
अच्छी तरह मुंडा हुआ (सिर) । पु० सफहा, पृष्ठ । 
सफ्राई-स्री० साफ होना, स्वच्छता; झाइ-पोंछ; मेल- 
गंदगीका दूर किया जाना; चमक; चिकनाइट; खुरदरा- 
पनका न रहना; सरलता; हृदय-शुद्धि; नेकनीयती, 
सचाई, खरापन; दिसाबका चुकता दो जाना; मेल, सुलह 
(सफा हो जाना); समाप्ति; तवाही, बरवादी; दोपसे मुक्ति; 
अभियुक्तका बचाव, उसकी नि्दोंपता सिद्ध करनेके लिए 
पेश की जानेवाली गवाही ३०, अभियुक्तपक्ष (-का गवाह, 
बकोळ); फुरती, चतुराई (-का दाथ); (ला०) निर्लञ्जता। 
सफ़ाया-पु० समाप्ति; नाश; संहार । सु०-कर देना 
खत्म कर देना, मिटा देना; सबको मार डालना । 
सफ़ीना-पु० किताब; बही; समन । 
सफीर-स््ली० चिड़ियोंकी आवाज; सीरी; आवाज । . 
सफ़ीर-पु० [अ०] दूत, राजदूत । 
सफील-ख्जी० दे० 'सफीर' (सीटी; आवाज) । 
सफूफ़-पु० [अ०] चूर्ण; चूर्णरूप औषध, चूरन। 
सफ़ेद-वि० [फा०] उजला, इवेत; गोरा; कोरा; सादा 
(कागज) । -दाग़-पु० इवेतेकु्। / - पोश--वि० सफेद 
कपड़े पद्दननेवाला; भला आदमी; जो अमीर न होते हुए 
भी भले आदमियोंकी तरह रदे, शिष्ट किंतु अव्पबित्त 
(जन) । -(दा) सियाह-पु० भला-बुरा, वनाना-बिगा- 
डना । सु०-पड़ जाना- (भय, रोग आदिसे) चेहरेका 
रंग उड़ जाना, पीला पड़ जाना । 
सफ़ेद/-पु० एक तरहका आम; एक पेड़ जिसका धड़ 
सफेद होता है; जस्तेसे बनाया जानेवाळा.सफेद चूर्ण जो 
दवाके काम आता हे । » 
सफ्रदी-स््री० सफेद होना, इवेतता; गोराई; चूनेकी पुताई 
(करना, फेरना, होना); सवेरेका उजाला; सफेद रंगका 
स्राव । मु०-आना-बुढ़ापा आना, वाल सफेद होना । 
सबंधमुक्ति-जी ० [सं०] (पेरोल) किसी बंदीका कारागृदसे इस 
प्रतिबंथपर कुछ समयके लिए छोड़ दिया जाना कि अवधि 
समाप्त होते ही वद पुनः कारागारमें उपस्थित हो जायगा 
और मुक्तिकालमें कोई अवांछनीय या वर्जित कार्य.न 
करेगा, सप्रतिबंधमुक्ति, साधिसुक्ति । 


सब-वि० कुछ (संख्या या राशि); समस्त, सारा, संपूर्ण । 


सबक्न-पु० [अ०] पाठ, पुस्तकका उतना अंश जितना 
एक दिनमें गुरुसे पढ़ा जाय; शिक्षा, सीख; वह दंड जो 
चेतावनीका काम दे ( देना, मिलना ) | झु०-पढ़ाना- 
शिक्षा देना; पट्टी पढ़ाना, वद्दकाना । -लेना-पढ़ना; 
नसीहत लेना । ; 

सबज-वि० दे० 'सब्ज' । 

सबद्‌*-पु० शब्द; किसी महात्माकी वानी, भजन आदि । 

सबव-पु० [अ०] कारण; उपादान कारण, हेतु; दलील । 

सबर-पु० दे० “सब्र” । # वि० दे० सबल’ । 

सबरा#-वि० सव, कुल, सारा । oe 

सब्ररी-ख्ी० गड्डा या दीवार खोदनेका आला, छोटा 
रंभा; दे० 'शवरी? । 

सवल-वि० [सं०] सशक्त, बलवान्‌; सेनायुक्त । 

सवार, सवारे#-¬अ० जर्द, शीघ्र । 
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सबील-ख्री०[अ०] रास्ता; उपाय-'वचे न बड़ी सबील हू 
चील घोंसुआ मांस'-वि०; वसीला; वह स्थान जहाँ 
लोगोंको पानी, शरवत आदि पिलाया जाय, प्याऊ । 

सबीह-स्नी० दे० 'शबीह! । वि० [अ०] गोरा-चिट्टा । 

सबूत-पु० दे० 'सुनूत । 

सबेरा-पु० दे० 'सवेरा? । ; 

सडज्ञ-वि० [फा०] हरा, कचाः इरा-भरा।-कद्‌स-वि० 
जिसके कदम, पौरा, अमंगलकर माने जाते हों, मनहूस 
(केवळ व्यंग्यमें) ।-बफूती -खी० खुशनसीवी, सौभाग्य । 
सु°-वारा दिखाना-उगनेके लिए झूठी आशाएँ दिलाना, 
धोखा देना । -होना-हरा-भरा होना, फलना-फूलना । 

सडञ्ा-पु० [फा०] हरी घास, हरियाली; पन्ना; नीलः 
कंठ; वह घोड़ा जिसकी सफेदीमें स्याह रंगकी झलक हो । 

सञ्ज्ञी-स्जी० [फा०] हरा रंग; हरियाली; साग-पात, 
दरी तरकारी; भंग । -फ़रोश-प० साग-तरकारी वेचने- 
वाला । =संडी-स्जी वह जगह जहाँ साग-तरकारी 
और ताजा फल विकते हों । 

सत्र-पु० [अ०] सहन, बरदाइतः धेय; संतोष, तसही । 
सु ०-आना-धीरज धरना। -करना-जुस्मको चुप- 
चाप सह लेना; ठहरना, धेय रखना ।-की सिल छाती- 
(दिर) पर रखना-चुपचाप धेयेपूर्वंक स लेना ।-देना 
-(ईश्वरका) सहनेकी शक्ति देना; धीरज वँधाना । 

सभंग-वि० [सं०] खंड्युक्त । -इलेष-पु० इलेपका एक 
प्रकार जो शब्दका खंड करनेपर वनता है । 

सभय-वि० [सं०] डरा हुआ, भययुक्त; खतरनाक । 

सभतृंका-स्री० [सं०] वह स्री जिसका पति जीवित 

: हो, सधवा । 

सभा-स्त्री० [सं०] गोष्ठी, मजलिस; परिपदू, समिति; 
सभास्थळ, सभाभवच न्यायालय; दरवार; घृतशाला; 
पथिकोलय; अतिथिशाला; भोजनालय; वह स्थान जहाँ 
लोग प्रायः आते-जाते हों; कार्य-विशेषके लिए संघटित 
संस्था -कक्ष-पु० (लॉबी) दे० “प्रकोए'। -गृह-पु० 
सभा-भवन । -चातुर्य-पु० समा, समाञमें बोलने, 
व्यवहार करनेकी चतुरता । -त्याग-पु० (वॉक आउट) 
अध्यक्षकी किसी व्यवस्था या सभाकी किसी कारबाई आदि- 
के विरोधमें एक या अधिक सदस्योंका सभा छोड़कर 
बाहर चला आना ।-नायक,-पति-पु० सभाका अध्यक्ष; 
जुएका अड्डा चलानेवाला ।-नेता (तृ) -पु० (लोड ऑफ 
दि हाउस) दे० 'सभाग्रणी' ।-संडन -पु० सभा-भवनकी 
सजावट । -सचिव-पु० (पारिमेंररी सेक्रेटरी) विधान- 
सभा या लोकसभाका वह सदस्य जो किसी मंत्रीके साथ 
रहकर उसके समस्त विभागीय कार्योमे सहायता करता 
आर जिसे इस कार्यके लिए वेतन भी मिलता है; संसत्स- 
चिव । -सद्‌ः-सद्‌-पु° सदस्य; जूरीका सदस्य, 
अदालतको पंचायतका सदस्य । 

सभागा#-वि० भाग्यशाली; सुंदर । 

सभाग्य-वि० [सं०] भाग्यशाली । 

सभाग्रणी-पु० [सं०] ( लोडर ऑफ दि हाउस ) संसद 
या विधानसभाके सइस्यों द्वारा चुना गया वह नेता 
जो संसद या सभाका {कार्यक्रम आदि निर्धारित करता 
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है (कभी-कभी यह प्रधान मंत्री या मुख्य मंत्रीसे भिन्न 
भी होता हे ) । 

सभार्य, सभायेक-वि० [सं०] सपलीक । 

सभेय-वि० [सं] सभोचित; विद्वान्‌ ; शिष्ट । 

सभोचित -वि० [सं०] सभाके योग्य । 

सभ्य-वि० [सं०] सभाका; सभासे संबद्धः सभाके योग्यः 
शिष्ट, संस्कृत; नञ्ज; विश्वस्त । पु० सभासद; पंच । 

सभ्यता-ख्रो ०, सभ्यप्व-पु० [सं०] सभ्य होनेका भाव; 
सदस्यता; शिष्टता, नञ्रता, भद्रता; कुलीनता । 

सभ्येतर-वि० [सं०] उजडु, वेशऊर । 

समंजस-वि० [सं०] उचित, उपयुक्त; ठीक, समीचीन । 

समंत-पु० [सं०] सीमा, इद । 

समंद-पु० [फा०] बादामी रंगका घोड़ा जिसका अयाल, 
दुम और जाँघ या पाँव और जाँधके बाल स्याह हों; 
(अच्छी नस्लका) घोड़ा । 

समंदर*-पु० समुद्र । 

सम-* स्री० समता, वराबरी । वि० [ स॑० ] एक ही, 
अभिन्न; सध्श, एकसा; वराबर; चौरस, दमवार; 
जो दोसे पूरा-पूरा बॅट जाय, विषम नहीं; पक्षपात रहित, 
निष्पक्ष; ईमानदार, सच्चा; साधु, नेक; मामूली, साधारण; 
कमौना; सीधा; उपयुक्त, सुविधाजनक; उदासीन, 
विरक्त; सब, समग्र । पु० चौरस मैदान; एक काव्या 
लंकार (१) जहाँ दो वस्तुओंमें यथायोग्य संबंधका होना 
दिखाया जाय या (२) जहाँ कारणके साथ कार्यका सारूप्य 
हो अथवा (३) जिसके लिए प्रय किया जाय उसकी 
सिद्धि बिना अनिष्टके ही होना वर्णित किया जाय; तालका 
एक अंग, संगीतमें वह स्थान जहाँ लयकी समाप्ति और 
तालका आरंभ होता है; * दे० 'शम! । -कक्ष-वि० 
समान वजनका, बरावरीका ।-कक्ष सरकार-ख्री०[हि०] 
( पेरेलल गवर्नमेंट ) दे० 'प्रति-सरकार' । -काळीन- 
वि० एक समयमें रहने या होनेवाले (कनरेपोरेरी), सम- 
सामयिक ।-कोण-वि० बराबर कोणोंवाला (क्षेत्र) । पु० 
(राइट एंगिल) वह कोण जो ९० अंशके बराबर दो । - 
कोण त्रिसुज-पु०(राइट एंगिल्ड ट्राइएंगिल) बह्द त्रिभुज 
जिसका एक कोण समकोण हो। -क्षेत्र-पु०,-तला- 
झति-स्री० ( प्लेन फिगर ) समतलका वह भाग जो एक 
या अधिक सरल या वक्र रेखाओंसे घिरा हो । -चत्तुरश्र, 
-चचुरस्र-वि०जिसके चारों कोण बराबर दों । पु०वर्गक्षेत्र 
(ज्या०) ।-चतुसुंज-पु० वह क्षेत्र जिसकी चारों भुजाएँ 
बराबर हों (ज्या०)। -चतुष्कोण-वि० जिसके चारों 
कोण बरावर हों (ज्या०) । -चर-वि० एकसा व्यवहार 
या आचरण रखनेवाला। -चित्त-वि० धीर, शांत; 
उदासीन; जिसके विचार एक ही विषयपर केंद्रित हों । 
“चेता( तस्‌.) - वि० दे० 'समचित्तः। -जातीय- 
वि० ( होमोजीनिअस) समान जाति या प्रकारका, 
एक हो प्रकारका । -तळ-वि० चौरस, हमवार । पु० 
( प्लेन सरफेस ) वह तल जिसमें यदि कोई भी दो बिंदु 
ले लिये जायें तो इनको मिलानेवाली सरू रेखा सब 
जगद्द उसी तलमें रइती दै । -तुलित-वि० बराबर वजः 
नका ।-तूल#-वि०समान-“सुजनक प्रेम देम समतूळा!- 
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विद्या० । -तोलन-पु० समान करना; तराजूके पलड्टोंको 
बरावर करना। -ब्रिबाहु न्निसुज-पु० ( इंकिलेटरल 
ट्राइएंगिल ) वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएँ बराबर 
हों । -न्निभुज-वि० जिसकी तीनों झुजाएँ समान 
हों। पु० ऐसा क्षेत्र (ज्या०) । -दर्शन-वि० एकरूप, 
एक जेसी शकलरूवाला; एक नजरसे देखनेवाला । - दर्शी- 
( रिन्‌ )-वि० सबको एकसा देखने-समझनेवाला । 
-दृष्टि-वि० दे० 'समदशीं' । ख्री० सबको एक नजरसे 
देखनेकी क्रिया । -द्युति-वि० समान कांतियुक्त । 
-हिबाहु त्रिथुज-पु० (आइसॉसिलीज ट्राइएं गिल) वह 
त्रिभुज जिसकी दो भुजाएँ बराबर हों ।-द्विभाग करना- 


, स० क्रि० ( ड़ वाइसेक्ट ) दो वरावर भागोंमें बॉटना । 


-द्विभुज-वि० जिसकी दो भुजाएँ बराबर हों । पु० ऐसा 
चतुभुंज । -धर्मा( मैन )-वि० एक जैसे स्वभावका । 
-परिधान-पु० (यूनीफार्म) दे० “विपरिधान! ।- प्रभ- 
वि० समान कांतिवाला । -बहुभुज-पु० ( रेगुलर 
पॉलीगान ) वह बहुभुज जो समान सुजिक और समान 
कोणिक, दोनों हो । -बुद्धि-वि० सुख-दुःखादि एकसा 
समझनेवाला, उदासीन । सत्री० वह बुद्धि जो किसी 
हालतमें विचलित न हो । -भाग-पु० बराबर हिस्सा । 
वि० वराबर दिरसा पानेवाला। -भुज (या समान- 
सुजिक ) बहुसुज-पु० ( ईँकिलेटरल पॉलीगॉन ) व 
बहुभुज जिसकी सब भुजाएँ आपसमें बराबर हों ।- भूमि- 
ख्री० हमवार जमीन ।-'मित आकृति-ख्री ० (सिमेट्रिकल 
फिगर) वह आकृति जिसको बीचकी रेखाके बल तह 
करनेपर रेखाके एक ओरका भाग ठीक-ठीक दूसरी ओरके 
भागको ढँक ले । -रख-वि० एक ही, समान भावसे 
युक्त; एक रसवाला; एकसा । -'रूप-वि० समान 
रूपका । -रूप प्रस्ताव-पु० ( आइडेंटिकल मोशन ) 
किसी अन्य प्रस्तावसे बिलकुल मिलता-जुलता प्रस्ताव । 
-लंब चतुभुंज-पु० (ट्रेपीजियम) वह चतुर्भुज जिसकी 
केवळ एक जोड़ी आमने-सामनेकी भुजाएँ समानांतर हों। 
-लोएकांचन-वि० जिसकी दष्टिमें ढेला और सोना 
बराबर हो । -घयस्क-वि० वराबर उम्रका, एक दी 
उम्रका, दमउम्र । -वर्ण-वि० एक ही रंगका; एक ही 
जातिका । -वर्ती ( तिन्‌ )-वि० किसीके प्रति पक्षपात 
न दिखानेवाला; एकसा व्यवद्दार करनेवाला; समान 
दूरीपर स्थित; ( कॉनकरेट ) साथ-साथ होने, रद्दने या 
चलनेवाला । -वितरण-पु० ( राशनिंग ) खाद्यान्न या 
वस्लादिको कमी होनेपर नागरिकोंको प्रति दिन या प्रति 
मासके लिए निर्धारित समान मात्रा वितरित करनेका 
काये या व्यवस्था, खुराकबंदी । -विभाग-पु० बराबर 
हिस्सों में संपत्तिका बँटवारा । -विषम-पु० वह जमीन 
जो ऊबड्-खावइ हो। -वीर्य-वि० बराबर बलवाला । 
-वृत्त-पु० वह छंद जिसके चारों चरण समान हों। 


वि० बराबर गोलाईवाला । -बृत्ति-ख्री० धीरता, मनकी 
स्थिरता । -वेष-पु० एक जेसी पोशाक । -शीतोष्ण- ५ डर 
वि० ( खाल ) बहे सदागम मात्रा बराबर रहे) न. 
क यना सोन त र्‍या 
कटिबंध | 


(टॅपरेट जोन) उष्ण कटिबंध तथा उत्तरी शीत 


- सभाये-सर्म ` 


हट 
बस 


RS  + 


| 
| 
| 
। 


संमक्षं-संमंपण 
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और उष्ण कटिबंध तथा दक्षिणी शीत कटिवं धके बीचसें समपहरण-पु०[सं०](कनफिसकेशन) दंडके रूपमें सरकार 


पड़नेवाले पृथ्वीके वे दो कटिपत भाग जहाँ प्रायः सम- 
शीतोष्ण जलवायु पाया जाता है । -शीळ-वबि० एक 
ही जैसे स्वभ।व या आचरणका ।-संघि-खी० वरावरीकी 
शर्तंपर दोनेवाली सुलु; पूरी सद्दायता करनेकी शर्तके 
साथ होनेवाली संधि (कौ०) । -समयवर्ती( तिन )- 
वि० युगपत्‌ दोनेवाले, साथ-साथ होनेवाले ।-सामयिक- 
वि० (बे दो या अधिक) जो एक ही समयमें हुए हों या 
विद्यमान रहे हों । र 

समक्ष-वि० [सं०] जो आँखोंके सम्मुख दो, गोचर, 
उपस्थित । अ० सामने । 

समग्र-वि० [सं०] सब, पूरा । 


- समझ-स्त्री० बुद्धि, प्रशा; खयाल, विचार । -दार- वि० 


बुद्धिमान्‌ । 

समझना-अ० क्रि० जान लेना; बिचारना। स० क्रि० 
अच्छी तर्द ध्यानमें लाना; किसी बातको जान लेना । 
समझ-बूझकर-जान-बूझकर । 

समझाना-स० क्रि० योध, शान कराना, जतलाना । 

समझाव, समझावा-पु० समझने, समझानेका भाव । 

समझोता-पु० दोनों पक्षों द्वारा संधिकी शर्तोंकी स्वीकृति, 
राजीनामा, मेल । 

समता-स्री०, समत्व-पु० [सं०] चौरस दोनेका भाव; 
` साध्द्य, बरावरी, अनुरूपता; निष्पक्षता; धीरता । 

समत्थ#-वि० दे० “समथ? । 

समदुन-# पु० भेंट, नजर, उपहार; [सं०] युद्ध । 

समदुना#-अ० क्रि० भेंटना, मिलना । स० क्रि० भेंट, 
नजर करना; सौंपना; ब्याहमें देना-'दुद्दिता समदौ 
सुख पाइ अबे'-राम०; आनंदसे मनाना । 

समदाना#+-स० क्रि० सोपना; रखना, धरना । 

समधिक-विं० [सं०] बहुत अधिक, अतिशय । 

समधियाना-पु० पुत्र या पुन्नीकी ससुराल । 

समधी-पु० पुत्रका या पुत्रीका ससुर । 

समधीत-वि० [सं०] अच्छी तरह पढ़ा हुआ, अध्ययन 
किया छुआ । 

समधोरा।-पु० विवाहकी एक रस्म जिसमें समधी पर- 
स्पर मिलते हैं । 

समध्व-बि० [सं] साथ यात्रा करनेवाला । 

समन-* पु० शमन; यम; [अं० 'सम्मन्स?] प्रतिवादी या 
गवाइको अदालतमें ाजिर दोनेके लिए उसकी ओरसे 
भेजी जानेवाली लिखित सूचना । 

समचुज्ञा-स्जी० [सं०] अनुमति । 

समचुज्ञात-वि० [सं०] पूर्णतः स्वीकृत; जिसे अधिकार दिया 
गया हो; जिसे जानेकी आशा दी गयी हो; अनुगृहीत । 

समन्बय-पु० [सं०] नियमित क्रमः संबद्ध फल, कार्य- 

ह कारण-संबंधका निर्वाह; संयोग; मेल, पटरी । 

सर्मान्वत-वि० [सं०] संयुक्त; स्वाभाविक रूपमें क्रमबद्ध; 
भनुगत;"*`से युक्त;""-द्वारा प्रभावित । 

समन्बेषण-पु० [सं०] (एक्सङ्ठोरेशन) किसी प्रदेश या 
क्षेत्रके भीतर जाकर, वहाँ पहुंचकर, चारों तरफकी स्थिति 
आदिका पता लगाना । 


द्वारा किसीके धन या संपत्तिफा छीन लिया जाना, उस- 
पर कब्जा कर लेना । 

समय-पु० [सं०] काल, वक्त; अवसरः फुरसत; उपयुक्त 
काल; अत्र समय; ठहराव; प्रथा; विहिताचार; कविसमय; 
समझौता; नियमः संकटकी स्थिति; शएथ4; संकेत; प्रतिज्ञा; 
अंत । -च्युति-ल्ली० मौका चूक जाना, अवसर ददाथसे 
निकल जाना । -ज्ञ-वि० समयका शान रखनेवाला । 
-दान-पु० (एंगेजमें)) किसीसे मिलने, बात करने 
आदिके लिए कोई समय पहलेसे निर्धारित या निश्चित 
कर देना । -निष्ठ-वि० (पंकूचुअल) समयकी पाबंदी 
रखनेवाला, प्रत्येक काम समयपर करनेवाला ।-बंधन- 
वि० प्रतिज्ञाबद्ध । पु० प्रतिशाका बंधन । -सेंद-पु० 
प्रतिशा भंग करना । -विपरीत-वि० वादेके खिलाफ; 
वादा पूरा न करनेवाला । -विभाग)-विभागपन्र- 
पु० (टाश्मटेविल) दे० समयसूची? । -सारिणी,- सूची- 
स्री० (टाश्मटेबिल) ट्रेनोंके पहुँचने तथा छूटने या विशेष 
विषयोंकी पढ़ाई, परीक्षा आदि शुरू होनेके लिए निर्धारित 
समयकी सूची, समय-विभागपत्र, वेलापत्रक । 

समयानुवती( तिन्‌ )-वि० [सं०] प्रचलित रोतिके अनु- 
सार चलनेवाला । 

समयोचित-वि० [सं०] अवसरके उपयुक्त । 

समर-पु० [सं०] युद्ध, लड़ाई। -कर्म( न्‌ )-पु० 
युद्धकर्म, लड़नेका कार्य । -भूमि-ख्ी० युद्धक्षेत्र । 
-पोत-पु०युद्धपोत, रणपोत ।-विजयी(यिन्‌ )-वि० 
युद्धमें विजय प्राप्त करनेवाला । -शूर-पु० युद्धमें वीरता 
प्रकट करनेवाला व्यक्ति । -सीमा-ख्नी० युद्धभूमि । 

समरत्थ#-वि० दे० “समर्थ? । 

समरथ#-वि० दे० “समर्थ? । 

समरांगण-पु० [सं०] युद्धमुमि । 

समरागम-पु० [सं०] युद्ध छिड़ना । 

सभराजिर-पु० [सं०] युद्धक्षेत्र । 

समराना*-स० क्रि० पद्दनाना, सजाना-“आभूषन सब 
जड़ावके समराये'-अष्टछाप । 

समरोचित-वि० [स०] युद्धके उपयुक्त. (जैसे हाथी) । 

समरोद्यत-वि० [सं०] युद्धके लिए तेयार । 

समर्घ-वि० [सं०] सस्ता, कम दामका । 

समर्चन-पु० [सं०] अच्छी तरद्द पूजन करना; आदर- 
सत्कार करना । 

समचंना-स्त्री० [सं०] दे० 'समर्चन? । 

समर्थ-वि० [सं०] बलवान्‌, सशक्त; योग्य, उपयुक्त | 

समर्थक- वि०[सं०] समर्थन करनेवाला, पुष्टि करनेवाला । 

समथता-खी०, समर्थत्व-पु० [सं०] योग्यता, सामथ्ये । 

समथन -पु० [सं०] पुष्टि करना; विवेचन; पक्ष ग्रहण 
करना; किसी वस्तुके औचित्यानौचित्यका निर्णय करना | 

समर्थना-स्री० [सं०] आमंत्रण; अनुरोध । 

समर्थनीय-व० [सं०] समर्थन करने योग्य । 

समर्थित-वि०[सं०] जिसकी पुष्टि की गयी दो; प्रमाणित । 

समपेक-वि० [सं०] समर्पण करनेवाला । 

समपंण-पु०[सं०| सौपना, देना, भेंट करना; जतलाना। 
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-मूल्य-पु० (सरेंडर वैल्यू) अवधि पूरी होनेके पहले | समाकलन-पु० [सं०] ( क्रेडिट) किसीके खातेमें उससे 
ही बोमापत्र समर्पित कर देनेपर बीमा करानेवालेको उसके | प्राप्त कोई रकम या धन जमाकी ओर लिखना । 


बदले दिया जानेवाला धन । समाख्यान-पु० [सं०] नाम लेना; वर्णन; ब्याख्या । 
समपंना*-स० क्रि० सोंपना, समर्पण करना । समागत-वि० [सं०] पहुँचा हुआ; कहींसे आया हुआ; 
समर्पयिता (तृ) वि० [सं०] समर्पण करनेवाला । जो सामने उपस्थित या वियमान दो । 
समर्पित =वि० [सं०] समर्पण किया हुआ, दिया हुआ, | समागम =पु० [सं०] भेंट, मिलना; भिड़ंत; साथ, संयति; 

सौंपा हुआ; निक्षिप्त रखा या जमाया हुआ; प्रत्यर्पित । आना, आगमन; (ग्रहोंका) योग; संघ, समूह) मेथुन । 
समलंकृत-वि० [सं०] खूत्र सजा हुआ, अलंकारादिसे | समागमन-पु० [सं] ( रेली ) दे० 'समवेतन? । 

पूर्णतः विभूपित । - समाचार-पु० [सं०] वृत्तांत, संवाद, खबर; विवरण । ¬ 
समल -वि० [सं०] मल्युक्त, गंदा; अशुद्ध; पापी । पत्र-पु० वह कागज जिसमें देश-विदेशकी खबरें छपी 


समवरोध-पु० [सं०] ( ब्लाकेड ) किसी स्थान आदिका | रहती हैं, अखबार । -प्रेष-पु० ( न्यूज डिस्पेच ) समा- 
शुक्र सेनाओं, जहाजों आदि द्वारा इस तरह घेर लिया | चारोंका भेजा जाना; वद्द सामग्री जो समाचारके रूपभे 
जाना जिससे आवागमनके मार्ग बिलकुल अवरुद्ध हो | भेजी जाय, समाचार-सामग्री । -सूचना-सख्जी० ( प्रेस 
जायें, नाकेबंदी । नोट ) समाचारपत्रोंके लिए या समाचारके रूपमें प्रकाशित 

समवाय-पु० [सं०] संयोग, मेल; राशि, समूह; एकत्र | सूचना । 
होना; घनिष्ठ संबंध; अभेद्य संबंध, नित्य संत्रंध (जेसे- | समाज-पु० [सं०] मिलना, एकत्र दोना; समूह; संघ, 
पदार्थं और रुण, अंगी और अंगक्रा-वैरोषिक दर्शन); | दल; सभा, समिति; आधिक्य; समान कार्य करनेवालोंका 
नियमानुसार गठित वद्द व्यापारिक संखा जिसमें कई | समूह; विशेष उद्देश्यकी पूर्तिके लिए संघटित संखा; ग्रहों- 
हिस्सेदारोंकी पूँजी लगी दो, जिन्हें अपने हिस्सोंकी पूँजीके | का एक योग । -वाद्‌-पु० ( सोशलिज्म ) यह सिद्धांत 
अनुसार लाभांश पानेका हक होता ह॑ । कि उत्पादने समस्त साधनोंपर समाजका अधिकार हो 

समवायी (यिन्‌)-वि०[सं०] घनिष्ठ रूपमे संपद्ध; जिसके | और उनसे उत्पन्न दोनेवाली संपत्तिका यथासंभव समान 
साथ अभेद संबंध हो, नित्य संबंधी; राशिमय; बढुळ। | रूपसे वितरण हो। -वादी( दिन्‌ )-पु० (सोशलिस्ट) 
पु० हिस्सेदार; अंग, अवयव । -कारण-पु० वद कारण | समाजवादका अनुयायी । -शा।सत्र-पु० मनुष्यको सामा- 
जो पृथक्‌ न किया जा सके, अंतनिदित हो, उपादान | जिक प्राणी मानकर समाजके प्रति उसके कतंग्यों आदिका 


कारण (वेशेपिक) । विवेचन करनेवाला शास्त्र |-सेवक-पु० समाजके हितके 
समवेत-वि० [सं०] इकट्ठा किया हुआ, संयुक्त, एकत्र । लिए कार्य करनेवाला ।-सेवा-ज्री०समाजका हित-साधन । 
'समवेतन-पु० (रेली) वाळचरों अनुयायियों आदिका | समाजी-पु० आर्य समाजके सिद्धांतोंको माननेवाला; 
एक स्थानपर जमा होना; तितर-वितर हुए सेनिकोंका | वेश्याओंके साथ तवला) मँजीरा आदि बजानेवाला, सपर- 
पुनः एकत्र होना; समागमन । दाई । 
समवेत होना-अ० क्रि० ( ड़ मीट, 3 असेंबल ) इकट्ठा | समाजीकरण-पु० [सं०] ( सोशळाइजेशन ) किसी उद्योग- 
दोना, सभाके सदस्यांका सभावे रूपमें एकत्र दोना । ब्यवसायादिको ऐसा रूप देना जिससे उसपर सारे समाज- 
समछ्टि-स्री० [सं०] संपूर्णता; एक जैसे अंगोंका समूह, | का अधिकार हो जाय ओर उसका लाभ सव लोग समान 
व्यश्कि उलटा । रूपसे उठा सके । 
समसर*- ख्ली० बराबरी- प्रीतम रूप कजाकके समसर | समाज्ञात-वि० [सं०] जाना हुआ; माना दुआ । 
कोई नाहिं!-रतन० । सम।दत्त-वि० [सं०] गृद्दोत; प्राप्त । 
समसेर#-स््ली० शमशेर, तलवार । समाद्रं-पु० [सं०] विशेष आदर, प्रतिष्ठा, सत्कार । 


समस्त-वि० [सं०] जोड़ा हुआ, संयुक्त किया हुआ; | समाद्रणीय-वि० [सं०] विशेष आदर करने योग्य, 
समःसके रूपमे परिणत; सब, संपूर्ण; संक्षिप्त किया हुआ । | सम्मान्य । १ 
समस्या-ख्नी० [सं०] पूर्ण करनेके लिए दिया जानेवाला | समादान-पु० [सं०] पूर्ण रूपसे ग्ण करना; अपनेपर 
छंदका अंतिम चरण या चरणांश; कठिन विषय, जटिळ | लेना; # दे० “शमादान' | 
प्रश्‍न । -पूत्ति-सन्नी० छंदके चरण या चरणांशके आधार- | समाइत-वि० [सं०] सत्कृत, सम्मानित । 
पर उसे अंतमें रखते हुए छंदकी पूर्ति करना । समादेय-वि० [सं०] अदण करने योग्य । 
समाँ-पु० समय; ऋतु; जमाना, मौका; बहार; दृइय, | समादेश-पु० [सं०] आशा, आदेश, निदेश । 
नजारा; रौनक, चमक-दमक । झु०-बँधना-रंग जमना; | समाद्रित*-वि० दे० 'समाध्त । मळ 
गाने या नाचसे लोगोंका प्रभावित होना । -बदृळ जाना | समाधान-पु० [सं०] मिलाना; मेल बेठाना; भ्यान; | जे 
“स्थिति बदल जाना । -बॉधना-रंग जमाना । समाधि; संदेदनिवारण, निराकरण; प्रतिपादन; सहमत 
समा-पु० दे० 'समों; [अ०] आकाश, आसमान । स्री० | होना; मुख-संधिका एक अंग, बीजस्थापन (ब्द घटना | ge 
[सं०] वर्ष, संवत्सर, साळ । जिससे कथानककी उत्पत्ति होती दे) । 
समाइ-ल्ली० समानेका मावः सामर्थ्य; औकात; गुंजाइश । | समाधानना#-स०क्रि० संतोष, समाधान करना 
समाउ#-पु० गुंजाइश, निर्वाह । देना! 
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SR हु टर नयी 


समाधि-समारोपण 


समाधि-स्जी० [सं०] साथ रखना, मिलाना; 'एक जंगह 
जमाना; योगका अंतिम अंग-मनको ब्रह्मपर केंद्रित करना; 
मनोयोग$ तपस्या; मतभेद दूर करना; मौन; अंगीकार, 
स्वीकृति; प्रतिशा; परिशोधः पूरा करना; अध्यवसायः 
असंभव वातके लिए प्रय करना; (दुभिक्षमें) अन्न जमा 
करना; वह मकान आदि जो शव-स्थलपर बनाया जाता 
है; एक अर्थालंकार जिसमें अन्य कारणोंके योगसे कार्य- 
सिद्धि वणित होती हे ।-क्षेत्र,-स्थळ-पु० वह स्थान जंहां 
साधुओं आदिको गाइते हैं । -दशा-स्जी० ध्यानमें ्रहम- 
साक्षात्कारकी अवस्था । -निष्ठ-वि० समाधिस्थ ।-भंग 
-पु० बाधा पड्नेके कारण समाधि, भ्यानका भंग होना। 
-लेख-पु० (एपिटा) किसी कब्र या समाधिके पत्थरपर 
याददाइतके रूपमे लिखा जानेवाला लेख । -स्थ-वि० 
समाधिमें स्थित । 
समाघित-वि० [सं०] तुष्ट, शांत किया हुआ; जिसने 
समाधि लगायी या ली हो (१) । 
समाधी(घिन्‌)-वि० [सं०] समाधिस्थ । 
समाधेय-वि०[सं०] (कंपाउंडेबिळ) जिसे आपसमें निपटा 
लेने-समाधान करनेका अधिकार दोनों पक्षांको हो 
(अपराध, विवाद) । 
समान-वि० [सं०] तुर्य, सच्छा, एकसा, बरावर आकार, 
उम्र, पद आदिका; नेक, .भला; साधारण; तुल्य परि- 
भाणका । -कोणिक्र बहुसुज-पु० (इक्विएंग्यूलर पॉली- 
गॉन) वदद बहुमुज जिसके सव कोण आपसमें बराबर हों । 
-धघम(सेन्‌) -वि०एक हो जैसे गुणवाला(ले) ।-नामा- 
(मन्‌)-वि० समान नामवाला, नामरासी ।-वयस्क- 
वि० हमउम्र -चणं -वि० एकसे रंगवाले; एक हो स्वर- 
वर्णवाले | -शीकू-वि० वैसे ही स्वभाववाले ।-संख्य- 
, वि० बराबर संख्यावाला । 
समानता-ख्री०, समानत्व-पु० [सं०] तुल्यता, साध्श्य, 
बराबरी । र 
समानयन-पु० [सं०] एकत्र करना;आदरपूवेक ले आना । 
समानांतर-वि० [सं०] (पेरेलल) (रेखाएँ आदि) जो नित्य 
समान अंतरपर रहें; साथ-साथ चलने, काम करनेवाला 
(-सरकार) ।-चतुभुज-पु० ( पैरेलेलोग्राम ) वह चतु- 
मुंज जिसकी आमने-सामनेकी भुजाएँ समानांतर हों। 
-रेखाए-ख्री० (पेरेलल लाइंस) वे रेखाएँ जो एक हो 
समतलमें हों ओर जो एक दूसरीसें न मिलें चाहे वे दोनों 
ओर कितनी भी दूरतक-बढ़ायी जायें । 
समाना-अ० क्रि भीतर आना; अटना। स० क्रि० 
अराना, भरना । 
समानाधिकरण-वि० [सं०] समान कारक विभक्तिसे 
युक्त; एक हो श्रेणीका; जिनका आधार एक ही पदार्थ हो 
(वैशेषिक); जो समान स्थानपर दो । पु० एक दी कारकः 
की विभक्तिसे युक्त होना; समान श्रेणी; समान आधार 
आदि । 
समानाधिकार-पु० [सं] जातीय गुण; बराबरीका 
अधिकार । 
समानाथ-वि० [सं०] जिनका उद्देश्य एक दो; एक 
अर्थवाले (शब्द) । 
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समानाथंक-वि० [सं०] एक ही अर्थ रखनेवाले (शब्द) । 


समानोद्क-वि०[सं०] साथ तर्पण करनेवाले (ग्यारहवींसे 
चौदइवीं पीढ़ीतक एक ही पूर्वजवाले-सातवींतकके संबंधी 
समानोदक दोनेके साथ सपिंड भी होते हैं) । 

समानोदर्य-वि० [सं०] एक गर्भसे उत्पन्न, सहोदर । पु० 
सगा भाई । ' 

समापक-वि० [सं०] समाप्त, पूर्ण करनेवाला । 

समापन-पु० [सं०] पूर्ण, समाप्त करना; प्राप्ति; वध 
करना; (वाइंडिंग अप, क्लोजर) कुछ और कहने या तक 
आदि देनेके बाद किसी प्रश्‍नका विचार या विवाद समाप्त 
करना । -प्रस्ताव-पु० (मोशन ऑफ क्लोजर ) दे० 
“विवादांतप्रस्ताव’ । 

समापनीय-वि० [सं०] समाप्त करने योग्य; वध करने 
योग्य, वध्य ।-पद्टधा-पु०[दि०] (टरमिनेविल लीज) कुछ 
समयके बाद समाप्त हो जानेवाला पट्टा । 

समांपज्न-वि० [सं०] प्राप्त; घटित; आया हुआ; पूरा 
किया हुआ; '“' से युक्त; कष्टग्रस्त; निहत । 

समापादन-पु० [सं०] पूरा करना; मूल रूप प्रदान 
करना । 

समापिका-खी० [सं०] वाक्य-पू्तिके निमित्त आनेवाली 
क्रिया (ब्या०) । 

समापित-वि० [सं०] समाप्त, पूर्ण किया हुआ । 

समापी ( पिन्‌ )-वि० [सं०] समाप्त करनेवाला । 

समाप्त-वि० [सं०] पूरा किया हुआ; चतुर, वुद्धिमान्‌ । 
-प्राय-विं० लगभग समाप्त । 

समास्ति-ज्री० [सं] अत, पूर्ति, पूर्णं दोना; पूर्ण प्राप्त 
(विद्यादिकी ); शरीरकी पंचत्व-प्राप्ति, विभिन्न तत्तोंमें 
मिल जाना; विवादका अंत करना, अंतर दूर करना । 

समाप्य-वि० [सं०] समाप्त, पूरा करने योग्य । 

ससायुक्त-वि० [सं०] जोड़ा हुआ; तैयार किया हुआ । 

समायोग-पु०[सं०] युक्त करना (धनुषूसे बाण); निशाना 
टोक करना;राशि,समूह; बहुत आदमियोका एकत्र होना । 

समायोजन-पु०[सं०](सट्ठाई) आवश्यक वस्तुओंका जोगाड़ 
करना; जो कुछ आवश्यक हो उसे जुटाना और ऐसीं 
व्यवस्था करना कि जिसे चाहिये उसे वद मिल जाय, 
उसके पास पहुँच जाय । 

समारंभ-पु० [सं०] आरंभ; उधम, साइसपूर्ण कार्य । 

समारंभण-पु० [सं] ग्रहण करना; आरंभ करना; 
आलिंगन; अंगराग लगाना । 

समारव्ध-वि० [सं०] आरंभ किया हुआ; जिसने कार्याः 
रंभ किया है; घटित । 

समारभ्य-वि० [सं०] आरंभ करने योग्य । 

समाराधन-पु० [सं°] तुष्ट, प्रसन्न करना; प्रसन्न करनका 
साधन; सेवा-टद्दल; आराधना । 

समारूढ-वि० [सं०] जो चढा हो; जो चढ़ा गया हो; 
जिसने अंगीकार किया है; बढ़ा हुआ; भरा हुआ (घाव) । 

समारोप-पु० [सं०] ऊपर रखना; चढ़ाना ( धनुष. ); 
स्थानांतरण । 

समारोपक-वि० [सं०] उपजानेवाला; बढ़ानेवाला । 

समारोपण-पु०« [सं०] आरोप करना; स्थानांतरण; 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


८१९ 


चढ़ाना ( धनुष्‌ ) । 

समारोपित-वि०[सं०] चढ़ाया हुआ; ताना हुआ (धनुप्‌ ); 
रखा हुआ; स्थानांतरित । 

समारोह- पु०[सं०]घूमधाम; धूमधामसे होनेवाला उत्सव । 

समाहंता-खो० [सं०] ( पेरिटी ) मूल्य, योग्यता आदिमें 
समान होना । 

समालिंगन-पु० [सं०] प्रगाढ आलिंगन । 

समालोचक-पु० [सं०] किसी वस्तुकी सम्यक्‌ परीक्षा 
करनेवाला; किसी पदार्थके गुण-दोष आदिका सम्यक्‌ 
विवेचन करनेवाला; किसी कृति, रचना, ग्रंथ आदिके 
गुण, दोप, महत्त्व आदिका प्रतिपादन करनेवाला । 

समालोचन-पु० [सं०] समालोचना । 

समालोचना-स््री० [सं०] अच्छी तरह देखना, निरीक्षण 
करना; किसी वस्तु, कृति, व्यक्ति आदिमें गुण-दोषका 
सम्यक विचार करना; गुण-दोपका विचार प्रस्तुत करने- 
वाला निवंध, ग्रंथ आदि, आलोचना । 

समावतन-पु० [सं०] लौटना, वापस होना; अध्ययन 
पूर्ण करनेके बाद जद्यचारीका घर लोटना; इस अवसरपर 
होनेवाला संस्कार; पदवीदान-समारोह । 

सपावह-वि० [सं०] उत्पन्न, प्रस्तुत करनेवाला; कारण 
बननेवाला (आ० वे०) । 

ससावाय-पु० [सं०] संबंध, साथ; अभेय संबंध; समूह, 
राशि । 

समावास-पु० [सं०] निवास-स्थान; टिकनेका स्थान; 
शिविर, पड़ाव । 

समावासित-वि० [सं०] बसाया, ठहराया छुआ । 

समाविष्ट-वि० [सं०] पूर्णतः प्रविष्ट; जिसका समावेश 
हुआ दो; समाया हुआ । 

समाबृत-वि० [सं०] घेरा हुआ; ढका हुआ; छिपाया 
हुआ; रक्षित; रोका हुआ । 

समावूत्त- वि [सं०] लोटा हुआ; अध्ययन समाप्त कर 
गुरुकुलसे लोटा छुआ; पूरा किया हुआ । 

समावेश -पु० [सं०] प्रवेश; साथ रहना; मिलना, एकत्र 
दोना; अंतर्भाव, शामिल होना; प्रेतावेश; घुसना, व्याप्त 
होना; साथ-साथ होना या घटित दोना । 

समाशिष्ट-वि० [सं०] सम्यक्‌ रूपमें आरिंगित; संलग्न । 

समाझ्ेप-पु० [सं ०] प्रगाद आरिंगन। | 

समाश्वस्त वि० [सं०] जिसे जीमें जी आया हो, तसली 
हो गयी हो, ढाढस वॅथ गया हो; प्रोत्साहित; विश्वासपूर्ण । 

समाश्रासन-पु० [सं०] ढाइस वेंधाना; उत्साह बढ़ाना । 

समास-पु०[सं०] योग, मेल; समर्थन; संवंध; साथ रहना; 
संक्षिप्त करना; संक्षेप-'कपि सब चरित समास बखाने?'- 
रामा०; दो या अधिक पदोंको मिलाकर एक पदका रूप 
देना । -चिह्न-पु० ( हाइफन ) दे० 'समास-रेखा?। 
-प्राय, बहुळ-वि० जिसमें समासोंकी बहुलता दो । 
-रेखा[-स््रो० (हाश्फन) दो या दोसे अधिक शब्दोंको 
मिलाकर संयुक्त शाब्द बनानेफे लिए उनके बीचमें दो 
जानेवाली लघु रेखा । 


समासीन-वि० [सं०] सम्यक्‌ प्रकारसे बैठा हुआ; साथ 


बैठा हुआ । 
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समासोक्ति-ख्री० [सं०] एक अर्थालंकार, .जहाँ विशेष 


शब्दरचनाके कारण प्रस्तुतसे अप्रस्तुतका भान दो । 
समाहरण-पु० [सं०] संयुक्त करना; एकत्र करना । 
समाहता(ठ)-वि० [सं] मिलाने, जमा करनेवाला । 
पु० (कर आदिका) संग्राहक । 
समाहार -पु० [सं०] ग्रहण; जोड़; संग्रद॑; समूह ।-ह्ूंह्न- 
पु० दंद् समासका एक भेद (जिसमें दो पद आपसमें मिल- 
कर वर्ग या समूइके बोधक होते हैं, जैसे “पंचवटी')। 
समाहित-वि० [सं०] एकत्र किया हुआ; ते किया हुआ; 
शांत; लीन; पूरा किया हुआ; ब्यवस्थित; स्थापित, प्रतिः 
पादितः स्वीकृत । पु० एक अलंकार । 
समाहूत-वि० [सं०] बुलाया हुआ; ललकारा हुआ। 
समाह्वाता(तू)-वि० [सं०] आहान करनेवाला; ललका- 
रने, चुनौती देनेवाला । 
समाह्वान-पु० [सं०] सम्यक्‌ प्रकारसे आहान करना; 
चुनौती देना; जानवरोंकी लड़ाईपर बाजी रखना । 
समितिजय-पु० [सं] युद्धविजेता; सभाविजेता; यम । 
समिति-ख्जी० [सं] एकत्र होना; सभा; युद्ध; विशेष 
कार्येके लिए गठित थोड़ेसे आदमियोंकी सभा। 
समिध-पु० [सं०] अग्नि; इंधन । 
समिधा, समिधि-ख्नी० यशमें जलानेकी लकड़ी । 
समिथ्‌- स्री० [सं०] इंधन; यशीय लकड़ी । 
समीकरण -पु० [सं ०] समान, बराबर करना; ज्ञात राशि 
की सद्दायतासे अशात राशि निकालनेकी क्रिया (गणित); 
जमीन बराबर करनेका बड़ा बेलन (रोलर) । 
समीक्षक-वि० [सं०] सम्यक्‌ रूपसे देखनेवाला, छानबीन 
करनेवाला; समालोचक । 
समीक्षण-पु० [सं०] देखना; अन्वेपण; जाँच, परीक्षा । 
समीक्षा-सत्री? [सं०] सम्यक्‌ परीक्षा; छानबीन; अनु- 
संधान; समालोचना । 
समीचीन-वि० [सं०]संगत, उचित; ठीक, यथार्थ; न्याय्य । 
समीचीनता-ख्रो० [स.०] संगति, औचित्य; यथार्थता । 
समीति#-ख्नी० दे० “समिति; समाधान । 
समीप-वि०,अ०[सं०] निक, पास ।- वर्ती (्तिन्‌)-वि० 
निकट रद्दनेवाला, पासका ।-स्थ=वि०दे० 'समीतवती? । 
समीपता-ख्रो० [सं०] निकरता+ सामीप्य । 
समीर-पु० [सं०] इवा, वायु । -कुसार=पु० हनुमान्‌ । 
समीरण-पु० [सं०] वायु; पवनदेव । 
समीहा-ख्जी०[सं०] चेष्टा, उद्योग; इच्छा; जाँच, अन्बेपण। 
ससुंद*-पु० समुद्र । | 
ससुंद्र-पु० दे० “समुद्रः । -फळ-पु० दे० 'समुद्र-फल। 
समुचित-वि० [सं०] उपयुक्त; ठोक, उचितः यथेष्ट । 
ससुच्चय-पु०[सं०] कई वस्तुओंका एक साथ दोना; समूह, 
राशि, समाद्दारः एक काव्याळंकोर, जहाँ कई भार्वोका एक 
साथ ही प्रकट होना दिखलाया नाय या जहाँ एकही | 
कायेके लिए करें कारणोंका विद्यमान रहना वर्णित किया | 
जाय । TR 0 
समुच्छित्ति-खी० [सं०] उकड़े-उकड़े करना; वरबादी 
विनाश । EIS 
ससुच्छिज्ञ-वि० [सं०] फटा हुआ उन्मूलित 


समुच्छेद-सम्मत 
समुच्छेद्‌-पु० [सं०] ध्वंस, विनाश; उन्मूलन । 
समुच्छेदन-पु० [सं०] जड़से उखाइना; ध्वस्त करना । 
समुच्छास-पु० [सं०] दोघे प्रश्वास । 
ससुज्ज्वळ-वि० [सं०] अत्यंत उज्ज्वल; चमकीला । 
समुझ#-खौ० दे० 'समझ' । 
ससुझना+-अ० क्रि० दे० समझना? । 
समुझनि*- खो० समझनेकी क्रिया । 
ससुत्कंटकित-वि० [सं०] रोमांचयुक्त । 
ससुत्कठा-स्री० [सं०] गहरी इच्छा । 
ससुत्कीणे -वि० [सं०] अच्छी तरह खोदा हुआ; पूरे तौर- 
से छेदा हुआ। 
ससुत्थान-पु० :[सं०] ऊपर उठना; उन्नति; उत्तोलन 
(ध्वजाका); उद्धव । 
समुत्थापक-वि० [सं०] उठानेवाला;जगानेवाला (बौद्ध) । 
समुत्सुक-वि० [सं०] अधीर, विशेष इच्छुक, उत्कंठित । 
ससुद-वि० [सं०] प्रसन्नतायुक्त । अ० प्रसन्नतापूर्वक । 
* पु० समुद्र | -लहर%- पु० एक कपड़ा (प०) । 
ससुदय-पु० [सं०] (सयका) ऊपर आना, उदित दोना; 
विकास; उत्थान; अभ्युदयः राशि, समूह, समुदाय । 
ससुदाय-पु० [सं०] समूह, राशि, झुंड । 
ससुदा्यिश-पु०:समूद, झुंड । 
ससुदाव^-पु० समूह, झुंड, राशि । 
सम्लुद्ति-वि० [सं०] ऊपर उठा छुआ; ऊँचा; उत्पन्न । 
ससुद्वीण -वि० [सं०] वमित; उत्तोलित; कथित । 
ससुद्धरण-पु० [सं०] ऊपर उठाना; खींचकर निकालना, 
उद्धार करना; हटाना, दूर करना; उन्मूलन । 
समुद्धतां (तृ) -वि०,पु० [सं०] उठानेवाला, उद्धार करने- 
वाला; उन्मूलन करनेवाला । 
समुद्धार-पु० [सं] दे० समुद्धरण’ । 
ससुद्रोधन-पु० [सं०[ पूर्णतः जात्‌ करना; होशमें लाना। 
ससुद्यत-वि० [स॑] ऊपर उठाया दुआ; तैयार; प्रवृत्त । 
ससुद्र=पु० [सं] सागर; चारकी संख्या; (ला०) युण 
आदिका बहुत बड़ा परिमाण (समासमे)। -गमन- 
पु० समुद्र॒यात्रा । -गा-खी० नदी । -गामी( सिन्‌)- 
वि० समुद्रमें जाने या समुद्री व्यापार करनेवाला । 
“झाग-पु० [६०] समुद्रका फेन । -तटवर्ती प्रदेश - 
पु० (भेरिराइम प्रॉविंस) किसी देशका वह भूभाग जो 
ससुद्रके किनारे हो । -दुयिता/-पत्नी-ज्जी० नदी । 
“>फछ-पु० एक वृक्ष या उसका फल । -फेन-पु० 
समुद्रका झाग । -संथन,-सथन-पु० समुद्रका विलो- 
इन; अनेक अंथों या विपर्योकी छानबीन । -मालिनी- 
स्ी० पृथ्वी । -मेखळा-खी० पृथ्वी। -यात्रा-ख्री० 
समुद्री सफर ।-यान=पु० समुद्र्यात्रा; पोत ।-लवण- 
पु० ससुद्रजलळ्से निकलनेवाला नमक । -चल्लभा-स्जी० 
पृथ्वी ।-वसना-ख्त्री० पृथ्वी ।-वहि--पु० बडवानल । 
-वासी( सिन्‌ )-वि० समुद्रके पास रददनेवाला । 
ससुद्रांबरा-खी० [सं०] पृथ्वी । 
ससुङ्गी-वि० समुद्रका; समुद्र-संबंधी; समुद्रवी ओरसे 
आनेवाली (हवा);समुद्रपर की जानेवाली; नौबल संबंधी । 
¬तार-पु० (केविल) समुद्र पानीके भोतरसे जाने- 
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वाला तार । 

ससुद्रीय-वि० [सं०] समुद्रका; समुद्र-संवंधी । 

समुद्देग-पु० [सं०] घवड़ाहर; भयः त्रास । 

ससुन्नत-वि० [सं०] ऊपर उठाया हुआ; विशेष रूपसे 
उन्नत, ऊँचा; गौरवान्वित । 

ससुन्नति-स्री [सं०] ऊपर उठाना; ऊँचाई, उच्चता; 
गौरव; उच्च पद; प्राधान्य; उन्नति, समृद्धि । 

ससुन्मूलन-पु० [सं०] जड़से उखाड़ देना, निर्मूलन । 

समुपकरण-पु० [सं०] सामग्री, सामान । 

ससुपस्थित-वि० [सं०] उपस्थित, आया छुआ; प्रकट । 

ससुर्छास-पु० [सं०] विशेष आनंद, उमंग; क्रोडा; 
अंथका परिच्छेद । 

समुल्लेख-पु० [सं०] चारों ओर जमीन खोदना ( पेर 
आदिसे ); उत्सादन, उन्मूलन । 

ससुहा*- वि० आगे, सामनेका । अ० आगे, सामने । 
ससुह।ना*+-अ० क्रिश सामने आना, होना-'अति भय- 
सित न कोड समुहाई-रामा० । 

ससुहे *-अ० सामने । 

समूचा-वि० संपूर्ण, समग्र, पूरा । 

ससूढ-वि० [सं०] एकत्र किया छुआ; राशीकुत; विवाहित; 
नीत; सद्योजात; भुक्त; संगत । 

समूर-पु० [सं०] दे० 'समूर! । # वि०, अ० दे० “समूल । 

ससूरु, समूरुक-पु० [सं०] सावर हिरन । 

समूछ-वि० [सं] जड्वाला, मूल्युक्त; सकारण । अ० 
जड़से, मूलसहित । 

समूह-पु०[सं०] ढेर, राशि; झुंड, समुदाय; समाज, वर्ग । 
-कार्य-पु० समाज या वर्गविशेषका कार्य । -वाद- 
पु० ( कलेविटविज्म ) उद्योग-व्यवसायमें सामूहिक पूँजीके 
प्रयोगका प्रतिपादन करनेवाला सिद्धांत; भूंमि तथा 
उत्पादनके साधनोंपर सामूहिक प्रभुत्वकी आवश्यकतापर 
जोर देनेवाला सिद्धांत । 

समूहोरपादन-पु०[सं०](मासप्रोंडक्शन)दे०*पुंजोत्पादन? । 

सम्तुद्ध-वि० [सं] उन्नतिशील; प्रसन्न; धनी, संपन्न । 

सस्ृद्धि-स्नी० [सं०] बढ़ती, उन्नतिः संपन्नता; बाहुल्य । 

सभेटना-स० क्रि० बरोरना, इकट्ठा करना (विद्वरी चोजें); 
तह करके रखना (जाजिम आदि); अंगीकार करना । 

समेत-अ० साथ । वि० [सं] भिला हुआ, एकत्र, संयुक्त 

समे, समेया#-पु० समय । 

समो*-पु० समय । 

समोखना*-स° क्रि० ताकीदसे कहना । 

समोना*-स० फ्रि मिलाना। 

समोसा-घु० सिघाडेकी शकलका एक नमकीन पकव:न । 

समा*-पु० समय । 

समौरिया। = वि० समवयस्क, इमउम्न । 

सम्‌ -उ१० [सं०] यह शब्दोंके पूर्चं आकर साथ, पूर्णता, 
आधिक्य, सामीप्य, अच्छार आदिका योतन करता हे । 


सम्मंन्रण~ज्री०[सं०](कानफरेंस) परस्पर सलाइ-मशविरा 
कर्‌नेका कार्ये । 


सम्मत-वि० 
विचारितः प्रसिद्ध; सम्मानित; प्रिय । 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


[सं०] एक ही रायका, सद्दमतः माना हुआ; 
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सम्मति ख्ी० [सं] सहमति; स्वीकृति; राय, मत । 

सम्मन-पु० [अं० 'सम्मन्स’] अदालतकी ओरसे प्रतिवादी 
या गवाहकी नियत तिथिपर उपस्थित दोनेके लिए भेजी 
जानेवाली लिखित सूचना या आदेश, आहानपत्र । 

सम्मदं-पु० [सं०] रगडना; युद्धः झगड़ा; भीड़ । 

सम्मान-पु० [सं०] इज्जत, आदर, प्रतिष्ठा; मापना । 

सस्मानना*-स० फ्रि आदर करना । 

सम्मानितत-वि० [सं०] पूजित, आशत । 

सम्मान्य-वि० [सं०] आदरणीय, आदरके योग्य । 

सम्मार्जक-पु०[सं०] मेहतर; झाडू । वि० साफ करनेवाला । 

सम्सार्जन-पु० [सं०] झाइना-वद्दारना, साफ करना । 

सम्मार्जनी-खी० [सं०] झाडू । 

सम्माजिंत-वि० [सं०] अच्छी तरह झाड़ा-बुहारा या 
साफ किया छुआ; इटाया छुआ; नष्ट किया छुआ । 

सम्मिळन-पु० [सं०] मिलना, एकत्र होना ।-विलेख- 
पु० (इंस्ट्र मेंट ऑफ ऐक्सेशन ) वद्द लिखित समझौता, 
जिसमें किसी राज्य, भू-्षेत्रादिके अन्य राज्यमें सम्मिलित 
विये जानेकी शर्तें दी हों और जिसपर दोनों पक्षोंक्रे 
आधिकारिक व्यक्तियोंके हस्ताक्षर हों । 

सम्मिछित-वि० [सं०] साथ मिला छुआ, युक्त; एकत्र । 

सम्मिश्रक-१० [सं०] (कंपाउंडर) अस्पतालों या पश्चिमी 
ढंगके औषधाळ्यांगें कई ओपधियोंका सम्मिश्नण कर रोग- 
विशेपकी दवा तैयार करनेवाला कर्मचारी । 

सस्मिश्रण-पु० [सं०] मिळानेकी क्रिया; मिलावट । 

सस्मिश्चित-वि० [सं०] मिलाया दुआ, एक साथ किया 
हुआ; मिलावरी । 

सम्मीलन-पु०[सं०] (पुष्पादिका) संकुचित होना,मुंदना । 

सस्सुख-वि०[सं०] जो सामने दो;अनुकूल । अ० सामने। 
-कोण-पु० ( वर्टिकली अपोजिट एंगिइस ):दो सरल 
रेखाअंके किसी एक बिंदुपर एक दूसरीको कारनेसे बने 
हुए आमने-सामभेके कोण । 

सम्मेळन-पु० [सं०] आपस में मिळना, एकत्र होना; जम- 
घट; सभा आदि; मिश्रण; मेल । 

सम्मोदन-प० (सेक्शन) किसी नियम, अधिनियम आदि- 
की उच्चाधिकारियां द्वारा पुष्टि, आधिकारिक स्वीकृति । 

सम्मोह-पु० [सं०] व्याकुलता; मूर्च्छा, संशाहीनता; 
अज्ञान, मूर्खता; विमोद्दन, वशीकरण । 

सस्मोहक-वि० [सं०] बेहोश, संश्चाहीन करनेवाला; 
मुग्ध, वशमें करनेवाला । 

सम्मोहन-वि० [सं०] दे० 'सम्मोद्दक? । पु० मुग्ध करना; 
बहकाना; कामदेवका एक वाण; एक पौराणिक अल्न । 

सम्मोहित-वि० [सं०] मुग्ध किया हुआ; मूच्छित । 

सम्प्नाज#-पु० साम्राज्य । 

सम्यक. ( च, म्यंच्‌ )-वि० [सं०] ठीक, सही; उपयुक्त; 
उचित; मनोनुकूल, प्रिय; संपूर्ण, समग्र । अ० अच्छी 
तरह; ठौक-ठीक; पूर्णतः; स्पष्टतः । 

सम्याना*-पु० दे० “शामियाना! । 

सस्रथ*=वि० समर्थ । 

सञ्राज्ञी-ख्री० [सं०] सम्राटकी पत्नी; साम्राज्यके शासन- 
सुन्नका संचालन करनेवाली ली । - 


---:२---. 
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सम्मति-सर 


सञ्रार्‌(ज्‌) -पु० [सं०] वह जिसका शासन और राजाओं- 


पर हो, राजेश्वर (जिसने राजसूय यश किया है) । 

सम्हलना!-अ० क्रि० दे० 'सँभलना' । 

सय#-वि० सो । 

सयण, सयन*-पु० लेटनेकी क्रिया; बिस्तर । 

सयान*-पु० समझदारी, बुद्धिमानी । वि० चतुर | -प, 
-पन-पु० चतुराई । 

सयाना-वि० प्राप्त-वयस्क) प्रौढ़ अवस्थाका; : बुद्विमान्‌, 
चालाक । पु० वृद्ध जन, बड़ा-वूढ़ा आदमी । 

सरंजाम-पु० [फा०] कामका नतीजा; पूर्ति प्रबंध, 
तैयारी (करना, इोना)। 

सरंड-पु० [सं०] पक्षी; लंपट; गिरगिट; ब्रुष्ट व्यक्ति; एक 
आभूषण । 

सरःकाक-पु० [सं०] हंत । 

सरःकाकी- स्री० [सं०] हंसी । 

सर-पु० [फा०] सिर; चोटी, शीर्ष भाग; आदि, आरंभ; 
शीर्षक; सिरा, सरदार (सरपंच); किनारा; तार, गंजीफे- 
का कोई बड़ा पत्ता (इक्का, बादशाह ३०) ।-अंज्ञाम-पु० 
दे० "सर जाम’ ।-कश-वि० उदंड; जो किसीसे न दबे; 
यागी । -कशी-स्री० उइंडता; विद्रोह । -कार-स्जी० 
दे० 'क्रममे' । -ख़त-पु० किरायानामा; वह कागज 
जिसपर नोकरीक्षी तारीखकी याददाइत छिखी जाय। 
-ग़ना-वि० सरदार, मुखिया । -गरोह=पु० सरदार, 
नेता, मुखिया । -गर्मो-स्त्री० मुस्तैदी; उत्साइः दिळसे 
और पूरी शक्तिके साथ प्रयल करना। -ञ्मीन-स्री० 
देश, मुल्क; राज्य । -ज्ञोर-वि० सरका, अवशाकारी । 
-तराश-पु० नाई; सिर मूँड्नेवाला । -ताज-पु० दे० 
“सिरताज' ।-दुदं-पु० सिरका दर्द; व्यथा, कष्ट ।-दार 
=पु० मुखिया, नेता; सेनापतिः सिखोंकी पदवी । 
-दारनी-खी० सरदारकी पत्नी; प्रतिष्ठित सिख मद्दिळा। 
-दारी-सख्री सरदारका पद। -नास-वि० नामी, 
मशहूर ।-नामा-पु० चिट्ठी पानेवालेका पता जो चिट्टी- 
के ऊपर या आरंभमें लिखा जाता दै, प्रशस्ति ।-पंच= 
पु० प्रधान पंच, पं चोका सुखिया । -परस्त-वि० संर 
क्षक; सदायकः वली ।-परस्ती -खी० संरक्षण; सहायता। 
-पॅच,-पेच-पु० पगड़ीके ऊपर लगानेका एक गहना; 
एक तरका गोटा । -फ़राज्ञ-वि० जिसका सिर ऊँचा 
दो; जिसे बड़ाई मिली हो, सम्मानित; घमंडी ।-फ़रोश | 
~वि० जानपर खेछनेवाला, :निडर । -फ़रोशी-खली० 
जान देनेको तैयार दोना; वीरता । ~बराहृ=वि० प्रबंध- 
कती, कारिंदा । -बसर-अव्य० बराबर; सोल्हो आने, 
सरासर । -बाज्ञ-वि० जानपर खेलनेवालां; निडर । 
-बुलंद-वि० जिसका सिर ऊँचा दो; उच्चपदस्थ; प्रतिष्ठित. | 
सम्मानित । -माया-पु० दे० 'क्रममें । -व(रो)पा- | 
अ० सिरसे पेरतक, नख-शिख । पु० सर्वाय । -ब(रो)- 
सामान-पु० सामान, असबाब। -शुमारी-स्रीी 
सिरोंकी गिनती, मदु मद्युमारी । र 


हद्‌, हृदः 
वह स्थान जहाँ कोई देश समाप्त होता दो। 
वि० सीमा-संवंधी; सरहदका। -( रे )इज 
भरी कचहरीमें, हाकिमके सामने । 


न 


सर-सरवन 


a 


सबके सामने । -राह-अ० रास्तेके सिरेपर, रास्तेमें। 
-छहकर-पु० सेनापति । -शाम-अ० झामके शुरूमें, 
संध्या होते ही । सु०-करना- (किला, सुहिम) जीतना; 
इराना; दवाना, काबूमें कर लेना; दागना, छोड़ना (तोप- 
बंदूक); ताशा, गंजीफेमें खिलाड़ीका ऐसा पत्ता डालना 
'जिसपर दूसरे खिलाड़ियोको बड़ा पत्ता डालना पडे। _ 
सर+*-पु० बाणः चिता-'ककनू पंखि जेस सर साजा'-प०; 
सरवंडा-“मसि खूटी सागर जळ भीजे, सर दौ लागि 
जरे'-सू० । -घर-पु० तरकश । -पंजर-पु० बाणोंका 
पिंजड़ा । 
सर( स॒ )-पु० [सं०] झील, ताल, जलाशय; जल । 
सरद्व-स्जी० सरपतका एक भेद । 
सरकंडा-पु० एक सरपत जिसमें गाँ: होती हे. । 
सरक-पु० [सं०] पथिकोंकी लगातार पंक्ति; ताल, झील; 
रत्न; सरकना; काफिला, कारवाँ; आकाश; मदिरा । 
# सञ्जी० खुमार । 
सरकना-अ० क्रि० जमीनसे सटे हुए आगे बढ़ना, रंगना, 
खिसकना; इट जाना; काम चलना; समयका टल जाना। 
सरकस-पु० [अं०] दे० 'सकस? । 
सरकार- खी०[फा०] राजदरबार; राज्य, हुकूमत; शासन 
करनेवाली संखा, शासनमंडल; अधिकारी; रियासत । पु० 
प्रांतका एक विभाग, जिला (मुगलराज्य-प्रबंध); मालिक; 
घरका मालिक; प्रबंधकर्ता; बड़ेका संबोधन, हुजूर । 
सरकारी -वि० सरकारका, राजकीय; दफ्तरका; मालिक- 
का। -अहलकार,-मुलाज़िम-पु० राजकर्मचारी । 
=आमद्नी-खी० राज्यकी आय, राजस्व । -कागज़ ~ 
पु० स्टांपका कागज; प्रामिसरी नोट । -कास-पु० सर- 
कारका काम, दफ्तरका काम । 
सरग*- पु० स्वगं । -तिय-ख्री० अप्सरा । 
सरगम-पु० स्वरोके आरोए-भवरोहका क्रम (संगीत) । 
सरगद्दी-स्री ० दे० 'सहरगद्दी) । 
सरगुन*-वि० दे० 'सयुण' । 
सरगुनिया#-पु० वह जो सगुणोपासक दो । 
सरजना#-स० क्रि० सृष्टि करना; बनाना, निर्माण करना । 
सरजा-पु० सिं; सरदार; शिवाजीकी उपाधि । 
सरजीघ+-वि० सजीव, जीववाला (कबीर) । 
सरण-पु० [सं०] गमन, सरकना, खिसकना; लोदहकिट्ट । 
वि० युद्धसे संबद्ध । -मागे-पु० गमन करनेका मार्ग । 
सरणि, सरणी-स्री० [सं०] मागे, रास्ता; व्यवस्था; 
तरीका; सीधी या लगातार पंक्ति; रेखा; पगडंडी । 
सरताबरता-पु० बँटाई; 'हिस्सा-बॉट । सु०-करना- 
एक दूसरेकी सद्दायतासे काम चलाना । 
सरतारा*- वि० निर्दिचत, बाफुरसत, सावकाश-“बैद 
'भये इरगोविंदजी तबसे जमदूत फिरे सरतारे!-गुलाव । 
सरद्‌=वि० दे० 'सद! । + खी० शरत्‌ ऋतु । 
सरदहद- वि० दे० 'सदंई' । 
सरदर-अ० औसतन; एक सिरेसे । 
सरदा-पु० दे० 'सर्दा' । 
सरघन#-वि० धनी, अमीर-'जो निर्धन सरधन के 
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खुलमखुला, भरे दरबारमें | >बाज्ञार-अ० खुले खजाने, जाई, आगे बैठा पीठ फिराई?-कबीर । 


सरधा+-ख्री० श्रद्धा; शक्ति । 

सरन*-स््री० दै० चरण || 

सरनदीप*- पु० स्वणंद्वीप; सिंद्दळ, लंका । 

सरना-अ० क्रि० सरकना; काम चलना, पूरा पडना; 
निकलना; * सड़ना; बीत जाना, पूरा हो जाना-'सुनहु 
कंस तेरो आयु सरयो'-स०; करना । 

सरनी*-स्री० रास्ता, मार्ग । 

सरप।-पु० सर्प । 

सरपट-सख्री० घोड़ेकी सत्रसे तेज चाल जिसमें घोड़ा अगले 
पेरांको एक साथ फेकता हुआ दौड़ता हे । वि० सपाट। 
अ० सरपट चालमें । 

सरपत्त-पु० कुशकी जातिका एक तृण । 

सरपि#-पु० घी । 

सरफराना#-अ० क्रि० व्यग्र होना, घबराना । 

सरफा-पु० दे० “सफा? । - 

सरब*- वि० दे० 'सर्व' । -बियापी-वि० सर्वव्यापक । 

सरवत्तरि#-अ० सवंत्र-'सो सुलना सरबत्तरि गाजा'- 
कबीर । 

सरवदा#-अ० सव॑दा, हमेशा । 

सरवस+*-पु० सर्वस्व, सब कुछ । 

सरबोर#-वि० दे० 'सरावोर' । 

सरम*- स्री० लज्जा । 

सरमद्‌-वि० [अ०] सदा रहनेवाला, नित्य, कायम; मस्त । 

सरमा-पु० [ फा०] जाड़ेका मौसिम, शीतकाल । स्थी० 
[ सं० ] देवताओंकी कुतिया, देवशुनी ( कहा जाता है, 
यह यमके चार आँखवाले कुत्तेकी जननी थी ); कुतिया; 
विभीषणकी खरी । “-पुन्र/-सुत-पु० कुत्ता । 

सरमाई-वि०[फा०]जाडेका । ख्ी०जाड़ेके कपड़े,जड़ावर । 

सरमाया-पु० [फा०] पूँजी, मूल धन ।-दुर-पु० पूँजी- 
पति, धनी । -दारी-सख्ी० सरमायादार दोना । वि० 
पूँजी प्रधान, पूँजीवादको माननेवाली (सरकार, हुकूमत) । 

सरयू-स्री० [सं०] एक प्रसिद्ध नदी जिसके तटपर अयीध्या 
स्थित है, घाघरा । 

सरराना#-अ० क्रि० वाके तेज चलने या किसी वस्तुकी 
तीब्र गतिसे 'सर-सर? शब्द उत्पन्न होना । 

सरळ-वि० [सं०] सीधा, जो वक्र न हो; सहदी, ठीक; 
खरा, निइछल, सीधे स्वभावका; यथार्थ, असली; आसान, 
सुकर । पु० चीड़का पेड़; अग्नि; गंधानिरोजा । -काष्ठ- 
पु० चीड़की ळकड़ी । -द्रव,-निर्यास-पु० गंधाबि- 
रोजा ।-रेखा-स्नी० ( स्ट्रेट लाइन ) वद्द रेखा जिसकी 
दिशा सर्वत्र एक हो रद्दती हे । 

सरऊता-स्री० [सं०] सीधापन; खरापन, इमानदारी) 
निष्कपटता, सिधाई; आसानी; सादगी । 

सरलित-वि० [सं०] सीधा किया हुआ; सीधा । 

सरलीकरण-पु० [सं०] ( सिंप्लिफिकेशन ) कठिन विषयः 
को आसान बना देना; किसी जटिल या कठिन मिन्नको 
सरल रूपे आ करना (गणित) । 

सरव-वि० [सं०] शब्दायमान । # पु० दे० 'सराव' । 

सरवन-पु० दे० "श्रमणः; (श्रवण! । 
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सरवनी#-स्जी० सुमिरनी । 

सरवर*-पु० सरोवर । सत्री० बराबरी । 

सरवरि#-स््नी० बराबरी, स्पर्धा । 

सरवरिया-वि० सरयूपार, सरवारका । पु० वह ब्राह्मण 
जो सरयूपारका हो । 

सरवाक#-पु० संपुट; प्याला, कसोरा, दीया । 

सरचान! -पु० खेमा, तंवू । 

. सरवार--पु० सरयूपारका भूखंड । 

खरस -वि० [सं] रसयुक्त, रसीला; स्वादिष्ठ; गीला; 
पसीनेसे तरवतर; ताजा; सुंदर, मोदक; रसपूर्ण (काव्य०)। 

सरसई-स्त्री० सरसों जेसे फलके दाने; * सरसवती (नदी, 
देवी); सरसता, ताजगी । 

सरसठ-वि० साठ और सात। पु० सरसठकी संख्या, ६७। 

सरसना#-आअ० क्रि’ रसयुक्त होना; पनपना, हरा-भरा 
होना, लइरूइाना; शोभा देना; भावाविष्ट होना । 

सर-सर-पु० हवाके चलने या साँप आदिके रेंगनेका शब्द । 
अ० 'सर-सर' ध्वनिके साथ । 

सरसराना-अ० क्रि 'सर-सर” आवाज दोना; इवाका 
तेजीसे चलना; साँप आदिका रंगना । 

सरसराहट-सी० हवा, साँप आदिके चलनेका शब्द । 


सरसरी-वि० जल्दी या रवःरवीका, लापरवाइसे किया ' 


जानेवाला, चलता ( काम ) । अ० जल्दीमे, विना अधिक 
सोचे-विचारे, चलते तौरपर, विना वारीकीसे देखे-समझे । 
-तहक्कीक्रात-खी० वह जाँच या तहकोकात जिसमें 
पूरी शहादत न लिखी जाय । -नज्ञर,-नियाहृ-ख्नी० 
चलती निगाइ । -तारपर-मोटे तोरपर । 

सरसाइई*-खी० सरसता; आधिक्य; सुंदरता । 

सरसाना*-स० क्रि० हरा-भरा करना; रसपूर्ण करना। 
अ० क्रि० दे० 'सरसना' । 

सरसिका-ख्जी० [सं०] बावली; छोटा तारू, सरोवर । 

सरसिज-पु० [सं०] कमल । -योनि-पु० ब्रह्मा । 

सरसी -खी०[सं०] छोरा ताल; यावली ।-रुह-पु०कमल । 

सरसुति#-स््री० सरस्वती । 

सरसेटना-स० क्रि फटकार बतलाना, डाँटना । 

सरसों-स्जी० एक तेलहन, सर्षप । 

सरसोहॉ*-वि० सरस वनाया हुआ, रसयुक्त । 

सरस्वती-ख्नी० [सं०] एक प्रसिद्ध नदी; विद्यादेबी जो 
ब्रह्माको पल्ली मानी जाती हैं, वाग्देवी; देववाणी; वाणी, 
शब्द, स्वर । -षूजन-पु०,- पूजा -ख्री० सरस्वतीके 
जन्मदिनके उपलक्ष्यमें द्ोनेवाली पूजा जो माघ-झुछ्ञा 
पंचमीको होती द्वे । 

सरह ग-पु० सेनापति; कोतवाल । 

खरह#-पु० शलभ, पतंग । 

सरहज-खी० सालेकी खो । 

सरहद्‌-स्जी० दे० 'सर के साथ । 

सरहरा-वि० ऊपरको सीधे बढ़ा हुआ (पेड़), लंबोतरा । 

सरहरी-स्री० सरपत जैसा एक तृण; सर्पाक्षी । 

सरहिंद-पु० यमुना और सतलजके बीचका भूभाग । 

सरा-* सत्री० चिता-“सत कहँ सती सँवारे सरा'-प०; 
[फा०] घर; मुसाफिरखाना, धर्मशाला । 
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सरवनी-सरित 

सराई -स्री० कसोरा; दीया; † सलाई; सरकंडेकी पतली 
लंबी छड़ी; पाजामा; # ठंढक । 

सराग-+ पु० सीखचा, शलाका-'विरद्द सरागन्हि भूँ जै 
माँस, प०; कुलावेके बीचकी लकड़ी । वि० [सं०] रंग- 
वाला, रंगदार; लाखसे रंगा हुआ; प्रेमाविष्ट; सुंदर । 

सराजाम! -पु० सामान, सामग्री । 

सराध*#-पु० दे० “श्राद्धः । 

सराना*-स० क्रि संपादित कराना, पूरा कराना । 

सराप-पु० दे० 'शाप' | 

सरापना#-स० क्रि० झाप देना, बुरा-भला कहना । 

सरापा-अ० [फा०] सिरसे पेरतक, संपूर्ण । पु० सर्वांग, 
नख -शिख; वद पथ जिसमें नख-शिखका वर्णन हो । 

सराफ़ -पु० [अ० 'सर्राफ़ः] रुपये, गहने इत्यादिका लेन- 
देन करनेवाला; सोने-चाँदीके गने, बरतन आदि बेचने- 
वाला; भाँज लेकर नोट, रुपये आदिके बदलेमें छोटे 
सिक्के देचेवाला । =साना-पु ० बंक, कोठी । 

सराफ़ा-पु० सराफी; सराफोंका बाजार; इंक, कोठी । 

सराफ़ी-स्त्री ० सराफक़ा धंधा; भाज, सुनाई; कोटीवाली 
लिपि । -पारचा-पु० हुंडी, चेक । मु०-करना-रुपये- 
पेसे परखना; सराफका काम करना । 

सराब-पु० [अ०] रेतीले मेदानपर सूर्येक्षी किरणें पड़नेसे 
होनेवाली जलकी भ्रांति, सृगमरीचिका; धोखा, भ्रांति । 
† खो० दे० 'शराव? । 

सराबोर-वि० तरबतर, अच्छी तरह भौगा हुआ । 

सराय-स्त्री० [फा०] सरा, सुसाफिरखाना ।-एःफ़ानी - 
सत्री० दुनिया । -का कुत्ता-(ला०) अति लोभी । 

सराव#-पु० प्याला, मधुपात्र; कसोरा; दीया । 

सरावगी-पु० जेनमतानुयायी । 

सरांचन! -पु० पटेला, देगा । 

सरास#-पु० भूसी-'कहो कौन पे कढो जाइ कन बहुत 
सरास पछोरी'-सू० । 

सरासन#-पु० धनुप. , कमान । 

सरासर -अ० इस सिरेसे उस सिरेतक, सोलद्दों आने, 

` पूर्णतया । बि० [सं०] इतस्ततः भ्रमण करनेवाला । 

सरासरी =वि०,अ० दे०'सरसरी? । ख्रो० जल्दी; आसानी; 
अनुमान । 

सराह#-स्तरी० प्रशंसा, स्तुति, -वड़ाई । 

सराहना-स० क्रि० प्रशंसा, स्तुति, बड़ाई करना । खी० 
तारीफ, बड़ाई । 

सराहनीय+#=वि० प्रशंसनीय, उत्तम । 

सरि-स्नो० [सं०] झरना; जलप्रपात; दिशा; * नदी; 
लड़, माला; बराबरी, समता । % वि० तुल्य, सुदृश । 
# अ० तक, पर्यंत-“आऊ सरि राजा पह रहाः-प०॥ 

सरिका-ख्जी० [सं०] गमन, प्रस्थान; हिुपत्री; जानेवाली 
सरो; मोतियोंकी लड़ी; युक्ता; ताळ, झील; एक तीथं । 

सरिगम-पु० दे० 'सरगम' । 
रित*-स्जी० नदी । IF 

सरितांपति-पु० [सं०] समुद्र; चारको संख्या । 

सरिता-ख्री० नदी; धारा । र 

सरित्‌-स्री०[सं०] नदी; सूत्र, डोरी ।-प 


सरित्वान-सप 
सरित्वान्‌ ( त्वत्‌ )-पु० [सं०] समुद्र । 
सरियाना-स० क्रि० तरतीबसे रखना, व्यवस्थित करना; 
बटोरकर ठीक तरहसे रखना । 
सरिवन-पु० एक ओपधि, शालपर्ण । 
सरिवर, सरिवरि*- स्री० वरावरो, समता । 
सरिइत-स्री० [फा०] सृष्टि; बनावट; प्रकृति, स्वभाव । 
सरिइता-पु० [फा०] दफ्तर, मद्दकमा; कचहरी; रीति; 
उपाय । -दार-पु० दफ्तरका प्रधान; माळ और दीवानी 
दफ्तरोंका एक विशेष कर्मचारी । 
सरिस*-वि० समान, तुल्य, वराबर । 
सरी-स्री० [सं०] छोरा सरोवर सोता, झरना । 
सरीकां -वि० दे० “शरीक! । 
सरीकता#-स्त्री० साझा, शिरकत । 
सरीखा-वि० समान, सध्श । 
सरीफा-पु० दे० “दारीफा' । 
सरोर#-पु० दे० शरीर’ । 
सरीसूप-वि० [सं०] रॅगनेवाला । पु० रेंगनेवाला कीड़ा, 
साँप आदि । 
सरीहन्‌-अ० [अ०] खुळे तौरपर । 
सरुज= वि० [सं०] रोगयुक्त, रोगी । 
सरुष-वि० [सं०] क्रुद्ध, कुपित । 
सरुहना#-अ० क्रि० सुधरना, अच्छा, ठीक होना । 
सरुहाना#-स० क्रि० अच्छा, चंगा करना । 
सरूप -वि० [सं०] साकार, रूपवाला; एक हो रूपका; 
समान, तुल्य, एक सा; सुंदर । # पु० दे० 'स्वरूप' । 
सरूपता ख्री०,सरूपत्व-पु० [सं०] तुर्यरूुपता,सादृर्य। 
सरूर-पु० दे० 'सुरूर! । 
सरेख*- वि० उत्रमें बड़ा और चालाक; सज्ञान । 
सरेखना-स०क्रि० सद्देजना, सँभालनेके लिए प्रवृत्त करना। 
सरेखा# -वि० दे० 'सरेख'-'हॅसि हॅसि पूछहिं सखी 
सरेखी'-प० । ु 
सरेश-पु० [फा०] एक लसदार पदार्थ जो पशुओंके चमड़े 
आदिसे तैयार किया जाता छ । वि० लसदार । 
सरेस-पु० दे० 'सरेश' । 
सरॉट#-सख्री० कपड़ोंकी सिलवट, सिकुड़न । 
सरो-पु० बनझाऊ, एक सुंदर, सुडौल पेड़ जो सीधा 
बढ़ता और ऊपरकी ओर गावदुम होता है (उदू-फारसी 
कवितामें कद या सुंदर देइ-यष्टिका उपमान । 
सरोइ-पु० एक ऊँचा पेड़ । 
सरोकार-पु० [फा०] लगाव, वास्ता; प्रयोजन । 
सरोकारी-वि० [फा०] सरोकार रखनेवाला । 
सरोज-वि० [सं०] ताल आदिमें उत्पन्न। पु० कमल । 
“सुखी -स््री० कमलके समान सुखवाली खरी । 
सरोजना#-स० क्रि पाना। 
सरोजिनी -ख्री० [सं०] कमलोंसे भरा तालाब; कमल- 
समूह; कमलका पौधा । 
सरोता*-पु० श्रोता; सरोता । 
सरोद्‌-पु० [फा०] एक बाजा । 
सरोरुह-पु० [सं०] कमर । 
सरोवर-पु० [सं०] तालाब; ताल, झोल । 
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सरोष=वि० [सं ०] क्रुड, कुपित । 

सरोही-ख्नी० दे० “सिरोही' । 

सरौता-पु० सुपारी काटनेका एक औजार । 

सरोती-खी० छोरा सरौता; एक तरहका ऊख । 

सकंस-पु० [अं०] वह स्थान जहाँ नृत्य, शौर्य आदिके 
प्रदर्शनके साथ सिखाये हुए जानवरोंके खेल दिखाये जायँ; 
नटों और पशुओंके खेलोंका प्रदर्शन करनेवाली मंडली'! 

सकार -स्जी० दे० 'सरकार' । 

सर्ग-पु० [सं०] त्याग; रचना, निर्माणः सृष्टि; प्रकृति; 
प्रबृत्ति; स्वभाव; (काव्य) ग्रंथका अध्याय; कूच; आक्रमण; 
मलत्यागः मूल, उद्गम; प्रजनन; संतानः उद्यम, चेष्टा; 
(किसी तरल पदार्थका) प्रवाह; गति; प्राणी । -कर्ता- 
(दं )-पु० सृष्टिकर्ता । -बंध-पु० सगोमें विभक्त 
महाकाव्य । 

सर्ग#-पु० दे० “स्वगं? । -पत्ताली-वि० ऐंचाताना । पु० 
वह बैल जिसका एक सींग ऊपर गया हो और दूसरा 
नीचे झुका हो । 

सगुंन*-बि० दे० “सगुणः । 

सचलाइट-ख्ली० [अं०] बिजलीकी तेज रोशनी जिसे 
प्रकाशपरावर्तक द्वारा बहुत दूरतक फेलाया जाता हे, 
अन्वेषक प्रकाश, प्रकाश-प्रश्ेष (जो जहाज आदिमें 
लगाया जाता है) । 

सजे-स्जी० [अं०] एक तरका बढ़िया गरम कपड़ा । पु० 
[सं०] शालवृश्ष; धूना; सलईका पेड़। - निर्यासक,- 
रस-पु० धूना । 

सर्जन-पु० [सं०] त्याग, छोड़ना; निर्माण, रचना, सृष्टि । 

सर्जू*-खी० सरयू नदी । 

सतते४-स््री० दे० “शर्त! । 

सदं-वि० [फा०] ठंडा; फीका, वेमजा; उदास, बेरौनक; 
(ला०) निरुत्साह; निजींव ।- गर्म-वि० ऊँच-नीच; काल 
या दशाके उलट-फेर। ( मु०-गर्म झेलना-दुनियाके 
भले-बुरे, दशाके परिवर्तनोंका अनुभव प्राप्त करना । 
-गर्म देखे हुए होना-जमाना देखे हुए होना) । 
~ बाज्ञारी-स्री० बाजारका ठंढा होना, माँग या पूछ न 
होना । -मिज्ञाज-वि० शीतप्रक्कति; उत्साहष्दीनः 
बेमुरोवत | सु०-हो जाना-ठंढा हो जाना; गरमी दूर 
हो जाना; मर जाना। 

सदहे -वि० सर्देके रंगका, इरापन लिये हुए पीला । 

सर्दा-पु० [फा०] खरवूजेका एक भेद । 

सर्दार-पु० दे० “सरदार? । 

सदी-स्री० ठंडा, जाडा; जाड़ेका मौसिम; जुकाम; जुड़ी । 
-गरमी-खी० जाझ-गरमी । मु -खाना- ठंढ लगना; 
ठंडे कष्ट पाना । 

सप॑-पु० [सं०] रंगना, सरकना; गमनः साँप; म्लेच्छोंकी 
एक जाति। -कोंटर-पु० सांपका विल । -ग्रृह-पु० 
साँपका बिल ।. -फेण-पु० अफीम । -बेलि-ख्री९ 
[०] नागवस्छी, पान । -भक्षक-पु० मयूर; नकुलः 
कंद । -सुक( ज्‌ )-पु० मयूर; सारस; गरुड; नकुल" 
कंद । -सणि-पु० सपंके सिरपर पाया जानेवाला 
मणि। -यज्ञ/-याग-पु० सोके नाशका यश (जो 
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जनमेजयने किया था) । -राज -पु० वासुकि । “लता, 
-चल्ली-स्जी० नागवर्ली । -बिदू-वि० जिसे सर्पोंका 
शान हो । पु० सँपेरा। -विद्या-स्नी० सर्प-संबंधी विद्या; 
साँपांको पकड़ने आदिकी विद्या। -विंचर-प० साँपका 
विल ।-वेद्‌- 3० सपेविधा ।-सत्त्र-पु० दे०“सर्पयश'। 
-हा( हन्‌ )-पु० नेवला; गरुड़ । 

सर्पण-पु० [सं०] रेगनेकी क्रिया; धीरेसे खिसकना; टेढ़ा 
चलना; वाणका जमीनके पाससे उसके समानांतर चलना। 

सर्पा-स्त्री० [सं०] साँपिन; फणिलता । 

सर्पाक्ष-पु० [सं०] रुद्राक्ष । ` 

सपाराति-पु० [सं०] दे० 'सर्पारि? । 

सर्पारि-पु० [सं०] गरुड; नेवला; मोर । 

सर्पावास-पु० [सं०] साँपके रद्दनेका स्थान; वामी$ चंदन । 

सर्पाशन-पु० [सं०] मोर; गरुड़ । 

सर्पि-पु० [सं०] घी; एक ऋषि । 

सर्पिणी-स्त्री० [सं०] साँपिन; एक लता, भुजगी । 

सर्पिळ-वि० [सं०] साँपकासा; साँपकी तरह कुंडली मारे 
हुए । 

सर्पी#-पु० घी । 

सर्पी( पिन्‌ )-वि० [सं०] रंगने, धीरे-धीरे चलनेवाला । 

सफ़-पु० [फा०] फजूल खर्च, अपव्यय; [अ०] खर्च 
करना; वसर करना, विताना । 

सफ़-पु० [अ०] खर्च; अपव्ययः कंजूसो, खर्चमें तंगी 
करना (फा०)। 

सफ्ी-वि० [अ०] व्याकरण जाननेवाला, वैयाकरण । 

सवंस*-पु० दे० “सर्वस्व' । 

सर्म#-ख्री० दे० शर्म! । 

सर्राफ़-पु० [अ०] सोना-चाँदी-रुपये आदि परखनेवाला; 
दे० 'सराफ़ । 

सराफ़ा-पु० दे० 'सराफ़ा? । 

सरांफ़ी-ख्री० दे० “सराफ़ो! । 

सर्वकष-वि० [सं०] सबको पीडित करनेवाला, निर्दय । 
पु० दुष्ट व्यक्ति; पाप । 

सब॑भरि-वि० [सं०] सबका भरण-पोषण करनेवाला । 

संघ सहा-स्री० [सं०] पृथ्वी । 

सव हर-वि० [सं०] सब कुछ छे जानेवाला । 

सवे-वि० [सं०] सब, समस्त, समग्र, कुल । पु० शिव; 
विष्णु; एक मुनि; एक जनपद; जल । -काँचन-वि० 
खालिस सोनेका । -काम-वि० सब इच्छाएँ रखनेवाला; 
सब तरहकी इच्छा पूरी करनेवाला । पु० शिव; एक 
अह्दंत्‌। -कामिक-वि० सांरी इच्छाएँ पूरी करनेवाला; 
जिसकी सारी इच्छाएँ पूर्ण हां। -कासी( मिन्‌ )- 


वि० सारी इच्छाएँ पूरी करनेवाला; स्वेच्छापूर्वक काम 


करनेवाला; जिसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हों । -कास्य- 
वि० सर्वप्रिय जिसकी दर एक व्यक्ति इच्छा करे । - 
कारी( रिन )-वि० सब कुछ करनेवाला या करनेमें 
समर्थं । पु० सबका निर्माता। =काळ-अ० सर्वदा, 
इमेशा। -काळीन-वि० सब कालका । -ङृत्‌-वि० 
सर्वोत्पादक । -क्षमा-ख्री० ( एमनेस्टी ) किसी विशेष 
अवसरपर या विशेष कारणसे किसी कोटिके बहुतसे बंदि- 
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योंको क्षमा प्रदान कर कारागृहसे सुक्त कर देना। - 
क्षय-पु० सबका नाश, प्रलय । -क्षारनीति-स्जी० 
( स्का्चंड अर्थ पालिसी ) युद्ध-भूमिमें पीछे इटनेवाली 
सेना द्वारा इमारतों, खेतों, पुछों, रेलों आदिका संपूर्ण 
विनाश जिससे शत्रु उनका प्रयोग न कर सके या उनसे 
लाभ न उठा सके, सर्वस्वादानीति । -गंघ-वि० जिसमें 
इर तरद्दकी गंध हो । पु० कपूर, कक्कोल, अयुर आदिका 
समाद्दार । -ग-वि० सव जगह जानेवाला, सर्वब्यापक । 
पु० ब्रह्म; आत्मा; शिव; जल । -गामी( मिन्‌ )-वि० 
दे० “सवंग । -अंथि,-अंथिक-पु० पिप्पलीमूल । 
-अह-वि० सब कुछ एक हो बार खा जानेवाला । 
-ग्रास-वि० सब खा जानेवाला । पु० खग्रास ग्रहण । 
-¬जनीन-वि० सबसे संबंध रखनेवाला, सार्वजनिक । 
-¬जनीय-वि० सबके हितका । -जित्‌-वि० सबको 
जीतनेवाला, भजेय । पु० मृत्यु । -जीची (चिन्‌ )¬वि० 
जिसके पिता, पितामह और प्रपितामह जीवित हों । 
-ज्ञ-वि० सब कुछ जाननेवाला । पु० ईश्वर; देवता । 
-ज्ञाता(त्‌)-वि० सर्वज्ञ । -द्‌-वि० सब देनेवाला । 
पु० शिव । -द्म,-दमन-वि० सवका दमन करने" 
वाळा । पु० शकुंतलाका पुत्र, भरत। - दर्शी (शिन्‌) - 
वि० सब कुछ देखनेवाला । पु० इश्वर । -दा- 
बि०, ज्नी० सब कुछ देनेबाली । -दाता( तु.)-वि० 
सव कुछ देनेवाला। -दान-पु० सर्वस्वका दान। 
¬-दिर्िविजय-सत्री विइवविजय । “-देवमय-वि० 
जिसमें सव देव हों। पु० शिव । -देशीय़-वि०.सब 
देशोंसे संबद्ध; सब देशोंमें पाया जानेवाला । -द्रष्टा(ष्टू) 
वि० स वंदी । -धन्वी (न्विन्‌ )-पु० कामदेव ।-नाम- 
(मन्‌)-पु° संश्ञाके स्थानमें प्रयुक्त होनेवाला शब्द 
(व्या०) । --नादा-पु० विध्वंस, बरबादी, तबाही । 
-नियंता(तृ)-पु० सबको अपने वशमें रखनेवाला । 
-पावन-वि० सबको पवित्र करनेवाला । पु० शिव । 
-वूजित-वि० सबके द्वारा पूजित । पु० शिव । -पूत- 
वि० पूर्णतः शुद्ध । “प्रदू-वि० सब कुछ देनेवाला ।- 
प्रिय-वि० जो सबको प्रिय दो, लोकप्रिय; जिसे सब प्रिय 
हों ।-बंधविमोचन-वि० सभी वंधनोंसे मुक्त करने- 
वाला ।  पु० शिव। -भअक्षी(क्षिन)-वि० सब कुछ 
खानेवाला । पु० अग्नि -भोंगी(गिन्‌)-वि० सबका 
भोग करनेवाला; सब कुछ खानेवाला । -भोग्य-वि० 
सबके लिए लाभदायक, सबके भोगके योग्य ।-संगला = 
स्री० दुर्गा; लद्देमी । -रक्षी( क्षिन्‌ )-वि० सबकी 
रक्षा करनेवाला । -रसोत्तम-पु० नमक! -वछभ= 
वि० जो सबको प्रिय हो। -वछभा-ख्री० असती 
नारी, व्यभिचारिणी । =विदू-वि’ सर्वेश । पु० 


. ईश्वर । -विद्य-वि० सारी विद्याएँ जाननेवाला) सवेश । 


-वेत्ता ( त्तु )-वि० सर्वेश । -व्यापक-वि० सममे 
रहनेवाला ।-ब्यापी ( पिन )-वि० दे० “सर्वव्यापकः । | 


पु० इंडवर; एक रुद्र। -शक्तिमान्‌ ( मत्‌ )-वि० सब _ उ 


कुछ करनेकी शक्तिसे युक्त | पु० ईइवर। -हून्य-वि० _ 
बिलकुल रिक्त; सबको अस्तित्वरद्दित माननेवाढा। | 
-श्राच्य-वि० सबके सुनने योग्य । | -श्री-वि० आदर 


CG 


सवेतः-'सलवार 


IS TE डबा 


सूचित करनेवाला एक विशेषण जिसका प्रयोग अनेक 
व्यक्तियोंके नाम एक साथ आनेपर, उन सबके लिए सामू 
हिक रूपसे केवल पक बार, आरंभमें, किया जाता हे । 
-श्रेष्ठ-वि० सर्वोत्तम । -संगत-पु० एक तरहका 
जल्द तैयार दोनेवाला धान, साठी । -सस्भत-वि० 
सब सदस्यों आदिकी राय जिसके पक्षमें दो ।-सम्मति- 
ख्री० सबकी स्वीकृति या राय । -खहृ-वि० सब कुछ 
सहन करनेवाला, सहनशील । पु० गुग्गुल । -सहा- 
स्त्री० पृथ्वी । -साक्षी ( क्षिन्‌ )-वि० सब कुछ देखने- 
वाला । पु० इंइवर; वायु; अरिन। -साधारण-पु० 
साधारण लोग, जनता । -सामान्य-वि" जो सवमें 
पाया जाय (कामन); जो सबके प्रयोगके लिए हो 
(पब्लिक) । -सुळभ-वि० जो सबको आसानीसे प्राप्त 
दो सके । -स्व-पु० सब कुछ, सारी संपत्ति; सर्वाश । 
-स्व-दंड,- स्व-हरण,- स्व-हार-पु० सारी संपत्तिका 
हरण |-स्व-युद्ध-पु० (टोटल वार) समस्त साधनोंसे लड़ा 
जानेवाला युद्ध, वह युद्ध जिसमें शुके विरूद्ध समस्त 
साधन और सारी शक्ति लगा दो जाय, सर्वांगिक युद्ध । 
-स्वाहानीति-स्री० (स्कॉर्चड अर्थ पॉलिसी) दे० 'सर्वे- 
क्षारनीति' ।-हारा-पु० [हिं०] (प्रोलेटेरियट) संमाजक्रा 
अर्किचन वर्ग, निम्नतम श्रमिक वर्ग । 

सवतः ( तस्‌ )-अ० [सं०] चारों ओर, सर्वत्र; सब 
प्रकारसे; सब तरफसे; पूर्णतः । 

सवंतोदक्ष-वि० [सं०] (ऑल राउंडर) जो कई बातों, 
कामों आदिमें दक्ष हो; ( वह खेलाड़ी ) जो बल्लेबाजी, 
गोलंदाजी, क्षेत्ररक्षण आदि सबमें दक्ष हो । 

सवंतोभद्र-वि० [सं०] जो सव प्रकारसे ऋयाणकर हो; 
जिसके सारे सिर, मूँछ आदिके बाल मुँड़े दों । पु० वह 
वर्गाकार मंदिर या प्रासाद जिसमें चारों तरफ द्वार दों; 
एक तरद्दका व्यूह; एक तरहका चित्रकाव्य; (पूजाके समय) 
वेदी ढेंकनेके वस्रपर बनाया जानेवाला एक चिद्ः वह 
मकान जिसमें चारों ओर छल्मा दो; सिर, मूछ आदिका 
सुँडाया जाना । 

सवंतोसुख-वि० [ सं० ] जिसका सुँद चारों ओर हो; 
पूर्ण; असीम । 

सर्वन्न-अ० [सं०] संब जगद; हर वक्त, दमेशा । 

सचथा-अ० [सं०] हर तरहसे; पूर्णतः; बिलकुल; अत्यंत । 

सवंदा-अथ[सं०]इमेशा,सदा। वि०स्री०दे०'सर्व'के साथ । 

सवंरी-स्री० दे० 'शवैरी'। | | 


` सव॑रोस*- पु० दे० 'दावेरीरा! । 


सबंशः( शास्‌ )-अ० [सं०] पूर्णतः; सब प्रकारसे । 

सघंस॒%-पु० सर्वस्व, सब कुछ । 

सर्वांग-पु० [सं०] सारा शरीर; संपूर्ण अंश या अवयव । 
-पूर्ण-वि० सब तरहसे पूर्ण। -सम ब्रिसुज-पु० 
(आइडें टिकली ईक; कांग्रुएंट) वे दोनों त्रिभुज जिनमेंसे 
एकके सभी छः अंग (तीनों झुजाएँ व तीनों कोण) दूसरेके 
छः अंगोके बराबर हों । -सुंदर-वि० जिसके सब अंग 
सुंदर दों, बहुत सुंदर । 

सर्वांगीण-वि० [सं०] सब अंगोसे संबंध रखनेवाला; 

- संपूर्ण, बहुक्षेत्र-ब्यापी । हक 
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सर्वात्तक-वि० [सं०] सवका अंत करनेवाला । 
सर्वात्मा( त्मन्‌ )-पु० [सं०] समस्त, संपूर्ण विश्वकी 
आत्मा, ब्रह्म; शिव । 
सर्वाधिक-वि० [सं०] सबसे बढ़ा हुआ, सबसे अधिक । 
सर्वाधिकार-पु०[सं०] पूरा अख्तियार; सब कुछ करनेका 
अधिकार । 
सर्वाधिकारी ( रिन्‌ )-पु० [सं०] सारे अधिकार रखने- 
वाला; शासक; निरीक्षक; अध्यक्ष । 
सर्चाधिपर्य-पु० [सं०] वद्द आधिपत्य या प्रभुता जो 
सथपर हो । 
सर्वान्नभक्षक, सर्वान्नभोजी( जिन्‌ )-वि० [ सं० ] हर 
तरहका खाद्य-पदार्थ खानेवाला । 
सर्वांशय-पु० [सं०] सबका आश्रय, आधार; शिव । 
सर्वाशी (शिन) -वि० [सं०] सर्वमक्षी । 
सर्वास्तिवाद-पु० [सं०] समस्त वस्तुओकी सत्ताको 
वास्तव मानना (वैमाषिक वौद्ध सिद्धांतके चार भेदोंमेंसे 
'एक जो गौतमपुत्र राहुल द्वारा प्रवतित माना जाता है) । 
सर्वेश, सर्वेश्वर-पु० [सं०] सबका स्वामी, मालिक; 
चक्कवतीं राजा, सम्राट; शिव; ईश्वर । -वाद्‌-पु० (पॅथी- 
इज्म) सर्व जगत्‌ ईश्वरका प्रतिरूप हे और ईश्वर सर्व 
जगतका, यह सिद्धांत; सव देवताओंको मानने, उनकी 
पूजा करनेका सिद्धांत । 
सर्वेसर्वा-वि०.जिसे किसी मामलेमें सव कुछ करनेका 
अधिकार हो, प्रधान कर्ताधर्ता, पूर्णाधिकारी । 
सर्वोच्च-वि० [सं०] सबसे ऊँचा; सबसे वडा । -न्याया- 
लय-पु० (सुप्रीम कोट) देशका सबसे बड़ा न्यायालय, 
उच्चतम न्यायालय । -सत्ता -ख्री० ( पेरामाउंट पॉवर ) 
देशकी सबसे बड़ी या प्रधान सत्ता (शक्ति) । 
सर्वोत्तम-वि० [सं०] सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ । 
सर्वोदिय-पु० [सं०] सव लोगोंके आर्थिक, नेतिक, सांमा- 
जिक उत्थानके लिए चलाया गया स्वतंत्र भारतका एक 
आंदोलन । 
सर्वोपकारी(रिन्‌)-वि० [सं०] सबका उपकार, सहायता 
करनेवाला ।. 
सवोपरि-अ० [सं०] सबसे ऊपर या बढ़कर । 
सपेप-पु० [सं०] सरसों; एक बहुत छोटी तौल । 
सळइ-स्जी० चीड; चौड़का गोंद । 
सलक्षण-वि० [सं०] समान चिहोंवाला । 
सलळग*- वि० समय पूरा, अखंडित, समूचा-“सलूग रुपैया 
भैया कापे दयो जात है? । न 
सलगम, सळजम-पु० दे० 'शलराम! । 
सलघ्न-वि० [सं०] हयादार, लज्जाशील; विनम्र । 
सलतनत-ख्ली० दे० “सल्तनत! । 
सळना*-अ० क्रि० गडना; छिदना, साला जाना; किसी 
छिद्रमे (रकड़ी आदि) बैठाया जाना । पु० वरमा । 
सलभ*=पु० दे० 'शलूभ); पतंग । 
सलमा-पु० सोने-चाँदीका गोलाइमें रूपेटा हुआ तार! 
बादला । 
स€ूवट-स््री० दे० “सिलवट? । 
सलवार-स््री ०जाँघिया;पंजावी ढंगका ढीला-ढाला पैजामा । 
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सळहज-स्नी० साळेकी पत्नी । 
सलका-सत्री० [अ०] भोजनके लिए बुलाना; दावतका 
निमंत्रण । - (ए)आस-स्री आम दावत, वह भोज 
जिसमें हर आदमी निमंत्रित समझा जाय । 


सळाई-ख्जी० धातु या लकड़ीकी पतली ओर छोटी तीली; 


दियासळाईँ; साळनेकी क्रिया या मजदूरी; सळई । सु० 
-फेरना-सुरमा, दवा लगाना (आँखमे); आँख फोइना, 
सलाई गरम करके आँखमें लगाना । 

सलाक*-सख्जी० शलाका, सराई; तीर, वाण । 

सलाख-स्री० थातुकी छड, सलाई । 

सळाकना!-अ० क्रि० सलाई या :सलाई जैसी चीजसे 
निशान वनाचा । 

सलाजीत-ख्री० दे० 'शिलाजीत? । 

सलात-स्री० [अ०] नमाज । 

सलातीन-पु० [अ०] 'सुलत्तान'का वहुवचन । 

सळाद्‌-पु० [अं० 'संलेड'] कच्चे मूल, पत्र आदिका नीवू, 
सिरके भादिके योगसे तेयार किया जानेवाला एक खाय; 
एक पोधा जिसके पत्ते उपर्युक्त रूपमें खाये जाते हैं । 

सळावत-ख्री० [अ०] कठोरता; वीरता; प्रताप । 

सलास-पु० [अ०] नमस्कार, प्रणाम, बंदगी ।-अलेकम- 
स्ञी० तुम सलामत रहो, तुमपर सलामती हो (मुसलमान 
एक दूसरेको प्रायः यद्दी कहकर नमस्कार करते हैं । दूसरा 
व्यक्ति जवावमें 'वालेकुम स्सलाम? “तुमपर भी सलामती 
हो” कहता दै) । सु० (किसीको)-करना-दूर रद्दनेकी 
इच्छा प्रकट करना; त्यागना; बिदा दोना; (किसीकी) 
उस्तादी, बड़ाई आदि मान लेना । 

सलामत-स्रो० [अ०] बचाव, रक्षा; कुशल । वि० सुर- 
क्षित; स्वस्थ; जीवित; अखंड, सावित। अ० सकुशल; 
सही-सलामत। सु०-रहना-कायम रहना, वना रइना। 

सळासती -ख्री० [फा०] रक्षा; कुशल; तंदुरुस्ती; जीवित 
होना, जिंदगी (मुसलू० स््रि०) । झु०-का जाम पीना- 


स्वास्थ्यकामनाका प्याला पीना । :-चाहना-कुदल- 


मनाना । -से-भगवत्क्पासे, खुदाके फज्लसे ( सुसल० 
खनियाँ अच्छी बात कहनेके पहले मंगलकी भावनासे कहती 
हें-“सलामतीसे उसके चार बच्चे हैं ।? ) 

सलामी -खी० [फा०] सलाम करनेकी-रस्म; हथियारोंको 
उठाकर सलाम करना; तोपों या वंदूकोंकी बाढ़ जो 
राजाओं, बड़े अधिकारियों आदिके सम्मानार्थ दागी जाय 
( देना, लेना ); वह धन जो दूल्हे या दुलद्विनको सलाम- 
की रस्ममें दिया जाय; नजराना । झु०-उतारना- 
किसीके सम्मानार्थ तोपों या वंदूकोंकी बाढ़ दागना । 

सळाइ-* ख्षी० सुल्ह, मेळ-*सिवासों सलाइ राखिये 
तो बात भली हे?-भू० । [अ०] मंत्रणा, मशवरा; राय । 
“कार-वि० सलाह देनेवाला । 

सळिंगी( रिन )-वि० [सं०] केवळ चिह्न धारण करने 
वाला, आडंबरी, ढोंगी । 

सलि%-स्ली० चिता । 

सलिता#-स्री० सरिता, नदी । 

सलिलळ-पु० [सं०] जल; वर्षाका जल; वर्षा; अश्नु । = 
कुंतळ-पु० शैवाळ । -ङुक्कुट-पु० एक जलीय पक्षी, 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


___ संलहज-सल्तनत 


सुर्गावी । -क्रिया-स्त्री० पितृतर्पण; शव-स्नान । -ज- 
वि० जलमें उत्पन्न । पु० कमल; जलीय जीव; घोंघा । 
-जन्मा( न्मन्‌ )-वि० जलर्मे उत्पन्न । पु० कमळ । 
-पति-पु० वरुण । -प्रिय-पु० शूकर । -भय-पु० 
जल या जलप्लावनका भय । -भर-पु० झील, ताल । 
“आक( च्‌ )-पु० बादळ।-योनि-वि० जलसे उत्पन्न । 
पु० ब्रह्मा; जळसे उत्पन्न पदार्थ । -राज-पु० दे० 'सलि- 
लपति’ । -राशि-पु० समुद्र; जलाशय । 

सलिलांभलि-सखी० [सं०] जलांजलि, तर्पण । 

सलिलाधिप-पु० [सं०] वरुण । 

सलिलार्थी( थिंन्‌ )-वि० [सं०] पिपासित, प्यासा । 

सलिछालय-पु० [सं०] समुद्र । 

सलिलादाय-पु० [सं०] तालाव; ताल । 

सलिलेचर-वि० [सं०] जलचर । पु० जलीय जीव । 

सछिलेश, शलिलेश्वर-पु० [सं०] वरुण । 

स लिछोद्धव-वि० [सं०] जलमें उत्पन्न । पु० कमल; घोंधा । 

सलिलोपजीघी( विन्‌) -वि० [ सं० ] पानीसे जीविका 
प्राप्त करनेवाला । पु० मछुआ । 

सलिलोका( कस्‌ )-वि० [ सं०] जळमें र्‌हनेवाला। 
स्री० जोंक । 

सलीक्रा-पु० [अ०] इर चीजको ढंगसे और यथास्थान 
रखनेकी बुद्धि; ढंग, शऊर; गुण; योग्यता; सभ्यता) 
शिष्टता । -दार)-संद-वि० शऊरदार । 

सलीता-पु० एक तरहका मोटा मारकीन । 

सलीम -वि० [अ०] सरल, विनीत; ठीक, दुरुस्त; स्वस्थ । 
पु० जहाँगीरका युवराजकालका नाम । -चिइती=पु० 
अकवरके समयके एक प्रसिद्ध मुसलमान संत जो फतदपुर 
सिकरीमें रते थे । जद्दाँगीरका जन्म इनके आशीर्वादका 
फल मानकर अकवरने उसका पुकारनेका नाम उन्हींके 
नामपर, शाइजादा सलीम रखा था । =शझाही-ख्जी० _ 
दिइलीमें बननेवाली एक तरद्दकी सुंदर, मुलायम जूती । 

सलीस-वि० [भ०] आसान; चलती (भाषा), छिष्ट शब्दा- 
वलीसे रहित; समतल । -ज्ञबान-सख्जरी० सुबोध भाषा । 

सलक -पु० दे० 'सुद्धक! । 

सळूका-पु० पूरी बाँकी (जनानी) झुरती, बंडी; बंदर 
नचानेवाला । 

सलल्ञो-पु० दे» 'सलोनो' 

सलेना! -स० क्रि काटकर टीक करना, साना । 

सलैला#=वि० पिच्छिल, फिसळनवाला, चिकना । 

सलोट#-ख्ी० दे० 'सिलवर' । 

सलोतर-पु० पशुओं, विशेषतः अइ्वोंका चिकित्साशाख 

सलोतरी-पु० पशुओं, विशेषतः अइवॉका चिकित्सक । 

सलोन#-वि० दे० 'सलोना! । 

सलोना-वि० लवणयुक्त, नमकीन; लावण्यमय) सुंदर । 
-पन-पु० लावण्य, सोंदर्य । 

सकोनो-पु० श्रावण-पूर्णिमाको दोनेवाला एक त्योहार, 
रक्षाबंधन । 

सलोना*-वि० दे० 'सलोना! । | 

सल्तनत-ख्री० [अ०] राज्य, बादशाइत; इुकू 
दारी; प्रबंध । i 
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सङ्लकी-स्री० [सं०] सलईका पेड़ । 
सब्लम। -पु०, खो० एक मोटा कपड़ा, गजी, गाढ़ा । 
सव-पु० * शव | 
सचत, सवति#-खी० दे० 'सौत' । 
सवत्स-वि० [सं०] जो बछडेके साथ हो; संतानयुक्त । 
सवधूक-वि० [सं०] सपत्नीक । 
सवन-पु० [सं०] सोमरस निचोड़कर निकालना; यश्च; 
तर्पण; यश-स्नान; प्रसव; अग्नि । 
सवयस, सचयस्क-वि० [सं०] समवयस्क, दमउम्र । 
सवर्ण-वि० [सं] समान रंगका; समान जातिका । 
सवणेन-पु० [सं०] भिन्नोंको समान हरवाले भिन्नोके 
रूपमे लाना (गणित) । 
सचाँग-# पु० दे० 'स्वाँग'; † अपने परिवारका व्यक्ति । 
सवा-वि० चतुर्थाशके साथ (एक या कोई अंक), सपाद । 
सचाई-वि० चतुर्थाशयुक्त एक, सवा; बढ़-चढ़कर । स्त्री० 
सूद लेनेका एक प्रकार जिसमें मूल धन अपने चतुर्थाशसे 
युक्त हो जाता है; जयपुर नरेशोंकी उपाधि । 
सवाक चिन्न-पु० [सं०] ( रॉकी) वद्द चलचित्र जिसमें 
पात्रोके.काये ही न दिखाई दें, उनका बोलना, गाना, 
रोना आदि भी सुनाई दे-जो मूक न रहकर बोलता 
हुआ-सा जान पड़े, बोलपट । 
सचाद#-पु० दे० स्वाद्‌’ । 
सवादिक, सवादिल#-वि० स्वाद देनेवाला, स्वादिष्ठ । 
सवाव-पु० [अ०] बदला; सुफल; सत्कर्मका (परलोवमें 
मिळनेवाला) फल । सु०-कमाना=पुण्य संचय करना । 
सवाया-वि० सवा शुना । 
सचार-पु० [फा०] घोड़े, हाथी, उंट आदिपर चढ़ा हुआ, 
आरोही; अइवारोह्दी; अइ्वारोहो सेनिक। वि० सवारी- 
(गाड़ी, मोटर आदि) पर बेठा हुआ; (ला०) मस्त, नशेमें 
नूर । # अ० सवेरे, जल्द । 
सवारा#-पु० प्रातःकाल, सवेरा । 
सवारी-ख्र सवार दोनेकी क्रिया; वह चीज जिसपर 
सवार दों (घोड़ा, गाड़ी, पालकी ३०); सवार; ज्ुलस 
(निकलना); कुइतीका एक पेंच । 
सवारे, सवार*-भ० जल्द, शोप्र-'तुरत चलो अब ही 
फिर आवें, गोरस बेंचि सवारे'- सू०; सबेरे । 
सवाल-पु० [अ० सुवाल] माँगना; माँग; पूछना; प्रश्‍न; 
याचना, मिक्षाकी याचना (फकीरका सवाल); प्रार्थना, 
निवेदन; अजी; नालिश, फरियाद; गणितका प्रश्‍न; 
मसला । -झूचानी-स्जी० अदाळतमे द्खास्तोंको पढ़ना । 
“जवाब-पु० प्रइनोत्तर; बहस; जिर । मु०-करना- 
पूछना; जाँचके लिए कोई बात पूछना; मांगना; याचना 
रो । “कुछ, जवाब कुछ-प्रश्नसे असंबद्ध उत्तर 
| 
. सचिकल्प, सविकट्पक-वि० [सं०] विकव्पयुक्त; संदिग्ध; 
' (शाता और शेयका) अंतर माननेवाला, निर्णय न कर 
पानेके कारण दोनोंको माननेवाला, संशयवादी । 


सविकार-वि० [सं०] परिवतंनयुक्त; जिसके भावोंमें परि- 


वर्तन दो गया दो$ जो सइ-गल रहा हो । 
सविता(तू)-पु० [सं०] सय; अकवभ; बारइकी संख्या । 
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-पुत्र,-सुत-पु० शनि, यमादि । 

सविद्य-वि० [सं०] ,एक हो, समान विषयका अध्ययन 
करनेवाला; विद्वान्‌ , विज्ञानविद्‌ । 

सविधि-वि० [सं०] विधियुक्त । अ० विधिके अनुसार । 

सविनय-सखी० [सं०] विनययुक्त, शिष्टतापूर्ण; विनन्न । 
-अवज्ञा-स्री० (अन्यायपूर्ण) सुल्की कानूनवी अव- 
मानना । 

सविशेष-वि० [सं०] विशेष शुणोंसे युक्त; अप्ताधारणश्रेष्ठ । 

सविस्तर-वि० [सं०] ब्योरेके साथ, तफसीलवार । अ० 
विस्तारपूर्वक । 

सविस्मग्र-वि० [सं०] आश्चरययुक्त । अ० विस्मये साथ । 

सचेरा-पु० सूर्यादय-काल, प्रातःकाल । 

सभेया-पु० सवा सेरका वाट; सवाका पहाड़ा; एक छंद । 

सब्य-वि० [सं०] वायाँ; दक्षिणी; प्रतिकूल; दाहिना। 
पु० विष्णु; जनेऊ । -साची (चिन्‌ )-५० अजुन (दोनों 
हाथोंसे एक जैसे वेगसे वाण चलानेके कारण); क्ृष्ण। 

सब्येतर-वि० [सं०] दाहिना । 

सशंक-वि० [सं०] शंकायुक्त, शंकित; भीरु, डरपोक । 

सशंकना#-अ० क्रि० डरना; शंकित होना । 

सशब्दू-वि० [सं०] शब्दयुक्त; शोरयुलसे भरा हुआ । 

सशरीर-पि० [सं०] शरीरयुक्त, मूत;अस्थियुक्त ।-प्रतिभू 
-पु० (होस्टेज) जमानतके रूपमें रखा गंया आदमी;ओल। 

सशस्त्र-वि० [सं०] शस्र या शस्त्रोंसे युक्त, रस्सज्जित । 

सश्रम कारावास-पु० [सं०] (रगरस इंप्रिजनमेंट) दे० 
“सपरिश्रम कारावास? । 

सस*-पु० चंद्रमा; शशक; शस्य, धान्य । -घर," हर- 
पु० चंद्रमा । 

ससक*-पु० शशक, खरहा । 

ससकना*%-अ०क्रि० दिल धड़कना, घवड़ाना, झिझकना । 

ससना) ससाना#-अ० क्रि दे० 'ससकना!-“' चौंक 
चितै मुख सूख ससानी!-वसंतमंजरी । 


*ससहाय-वि० [सं०] साथियों आदिके साथ । 


ससा-* पु० शशक; † खीरा । 

ससि*-पु० दे० 'सस' | -धर,-हर-पु० चंद्रमा । 

ससी#-पु० चंद्रमा । 

ससुर-पु० दे० 'इवशुर' । वि० [सं०] देवताओंसे युक्त । 

ससुरा-पु० ससुर; एक गाली; † ससुराल । 

ससुरार, ससुरारि*-स्री० दे० 'ससुराल? । 

ससुराल-ख््री० पति या पलीके पिताका घर । 

ससेन, ससन्य-वि० [सं०] सेनाके साथ । 

सस्ता-वि० अल्प मूल्यका; जिसका मूल्य घट गया हो, 
मंदा; जो आसानीसे मिल सके; घटिया । -माल-पु० 
घटिया माळ । -समय-पु० सस्तीका जमाना । सु०- 
छूटना, सरते छूटना- ज्यादा खर्च आदिकी जगह थोड़ेमे 
ही काम चल जाना । -छगा देना-सस्ता बेचना । 

सस्तानां -अ० क्रि० सस्ता हो जाना । स० क्रि दाम 
कम करना । 

सस्ती-स््री० सस्तापन, मंदी, मेंहगीका न होना । 

सस्रीक-वि० [सं०] स्री, पत्नीसहित; विवाहित । 

सस्नेह्-वि० [सं०] तेल्युक्त; प्रेमपूर्ण । 
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सस्पृह-वि० [सं०] इच्छुक, ख्वाहिशमंद । 

सस्मित-वि०[सं०]अल्पद्दासयुक्त । अ० मुस्कराहटके साथ । 

सस्य-पु० [सं०] धान्य ।-आवत्तन-पु° (क्रॉप-रोटेशन) 
खेतमें क्रम-क्रमसे दूसरी फसल बदल-बदलकर पयार 
करना, फसल-बदलळ । -पाल,-रक्षक-पु० खेतका 
रखवाला । 

सह गा#- वि० सस्ता, “महँगा'का उलटा । 

सह-अ० [सं०] साथ, सहित; साथ-साथ, युगपत्‌ । वि० 
सदन करनेवाला; धीर; समर्थ; सशक्त । -कर्ता (ठ) - 
पु० साथ काम करनेवाला; सहायक । -कार-पु० साथ 
काम करना, सहायता देना; एक तरहका सुगंधित आम । 
-कारता,-कारिता-स्ली० सहायता; सहायक होनेका 
भाव । -कारी (रिन्‌ )-वि० साथ काम करनेवाला। 
पु० सहायक कार्यकर्ता। “गमन-पु० साथ जाना; सती 
होना । “गवन#-पु० दे० 'सहगमन' । -गान-पु० 
कर व्यक्तियोंका एक साथ मिलकर गाना, समवेत्तगान; वह 
गीत जो इस प्रकार गाया जाय (कोरस) । -गामिनी- 
स्री० सतो होनेवाली खी; पली ।-गामी( भिन )-वि० 
साथ जानेवाला । -गोन*-पु०्दे० “सहगमन! ।-चर- 
वि० साथ चलने या रहनेवाला । पु० साथी, मित्र; अनु- 
चर, सेवक । - चरी-स्री० सखी; पली । -चारिणी- 
स्री० सखी; पत्नी -ज- वि० साथ-साथ या एक ही समय 
उत्पन्न; जन्मजात; प्राकृतिक; आंत एकसा रदनेवाला; 
साधारण; आसान । पु«सगा भाई; स्वभाव ।-जात -वि० 
एक साथ उत्पन्न; एक ही समय उत्पन्न, समवयस्क; प्राक 
तिक; जुड़वों (बच्चे); सद्दोदर ।-देव-पु०म!द्रीसे उत्पन्न 
पांडुके पाँचवें पुत्र । -धर्सिणी-ख्ी० पल्ली । -धर्मी- 
(सिन्‌ )-वि० समान कतंव्यांवाला; समान धर्मवाला । 
-पाठी( डिन) -पु० साथ पढ़नेवाछा । -प्रतिवादी- 
(निन)-पु० (को डिफॅडेंट) किसी मामलेमें मुख्य प्रतिः 
वादीके साथ गौण रूपसे मान लिया गया अन्य प्रतिवादी । 
-भोज-पु० (विभिन्न जातियों, श्रेणियोंके) बहुतसे आद- 
मियोंका एक साथ वेठकर भोजन करना । -भोजन-पु० 
मित्रों आदिफे साथ भोजन करना । -मत्त-वि० जिसका 
मत दूसरेसे मिलता हो -मरण-पु० सती होना, सह- 
गमन ।-थोग -पु०्साथ मिलकर काम करना; सहायता । 
-योगी(गिन)-बि०,पु° सहयोग करनेवाला; मददगार; 

साथ काम करनेवाला या साथ प्रकाशित दोनेवाला; 

समकालीन । -लंगी#-पु० साथी; इमराही ।- वर्ती" 
(तिन्‌) -वि० साथ करने, रहनेबाला। -वास=पु० 
साथ रहना; संभोग, मैथुन । -चिस्तारी(रिन्‌)-वि० 
(कोएक्सटेसिव) साथ-साथ फेला हुआ । -दाय्य्रा-ख्री० 
साथ सोना । 

सहजन»-पु० दे० 'सहिजन' । 

सहजारि-पु० [सं०] वह जो प्रकृत्या शत्रु दो ( जिससे 
संपत्ति आदिके संबंधमें झगड़ा दोनेकी संभावना दो, जैसे 
सौतेला या चचेरा भाई ) । 

सहजे#-अ० सरल्तापूर्वक, आसानीसे, अनायास । 

सहजोदासीन-वि० [सं०] जो प्रकृत्या मित्र या शचुन 
हो, साधारण रूपमें परिचित । 


= 
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सर्पुह- सहर 


सहत+*-पु० दे० “शहद” । † वि० सस्ता । 

सहताना#-अ० क्रिश सुसताना, थकान मिराना; सस्ता 
होना । 

सहदानी#-स्जी० चिह, निशानी । 

सहदूलु*=पु० दे० शाई’ । 

सहदेई-स्री० एक वनोषधि । 

सहन-पु० [अ०] आँगन; खुली हुईं समतल भूमि; बड़ा 
थाल; एक बढ़िया रेशमी कपड़ा; [सं०] सहिष्णुता; सहने- 
को क्रिया; क्षमा । वि० सहिष्णु, धीरः क्षमाशीलः शक्तिः 
शाली । -झील-वि० सहिष्णु, धीर; संतोषी । 

सहनभंडार*-पु० धनराशि, खजान। । 

सहना-स० क्रि झेलना, सहन करना, बरदाइत करना; 
फल भोगना; भार ग्रहण करना । 

सहनाइई४-स्जी० दे० “शहनाई! । 

सहनीय-वि० [सं०] सहने योग्य; क्षमाके योग्य । 

सहब्राला-पु० दे० 'शद्दवाला? ।: 

सहम -पु० [फा०] डर, भय। -नाक=वि० इरावना; 

_ भयंकर । 

सहमना-अ० क्रि० डरना; शंका मानना; घबरा जाना । 

सहमाना-स० क्रि० डराना; घबराहटमें डालना । 

सहर-पु० जादू, टोना; सिद्दोर; # शहर; [संश] एक 
दानवः [अ०] भोर, सर्योदयके पहलेका काल । -गही- 
स्री० वह इलका भोजन जो रमजानके दिलोंभें रोजा 
रखनेवाले सुसळमान कुछ रात रहते कर लेते हे (हिंदू 
श्ियाँ भी दरितालिका और जीवत्पुत्रिका ब्रतोंसे पहले 
सहरगद्दी (सरगही) खाती हे ।- गाहः- दस = अ० तड़के। 

सहराई-वि० [अ०] जंगली, वन्य । 

सहराना#-स० क्रि० दे० “सइलाना'। अ० क्रि० सिह- 
रना; डरना । 

सहरी-स्री० शफरी मछली, सिधरी। वि० [अ०] प्रातः- 
कालीन । ख्नी० दे० 'सद्रगद्दी । _ 

सहरू-वि० [अ०] नरम; सददजमे होनेवाला, आसान । 

सइलाना-स० क्रि० धीरे-धीरे मलना या हाथ फेरना; 
सुहराना; गुदगुदाना । अ० क्रि० गुदयुदी मालूम होना । 

सहस-वि० [सं०] हासथुक्त, हँसता हुआ; * दे०'सहदत्त' । 
-किरण,-गो*%-पु० सूर्य । -जीभ,-फन,- बदन” 
सुख,-सीस-पु० शेपनाग । - दल,“ पन्न-पु० कमल। 

सहसा-अ० [सं०] अचानक, एकाएक; प्रचंड वेगसे; 
इठात्‌। 

सहसाक्रामक चमू-खो१[सं०](शॉक ट्र,प्स) सेनाकी वह 
डुकड़ी जिसे अचानक ऐसा भयावह आक्रमणं करनेकी 
शिक्षा दो गयी दो जिसमें असाधारण वीरता और साइस- 
की आवश्यकता हो । 

सहसाक्षि, सहसाखी*-पु० सहसाक्ष, इंद्र । 

सहसानन%-पु० रोषनाग । 

सहसोपचार-पु०[सं०] (शॉक ट्रीटमेंट) चकित करने या _ 
झकझोर देनेवाला वह उपाय जो सहसा काममें लाया जाय) 
वह उपचार जो सदसा किसीकी मानसिक स्थितिपर प्रभाव 
डालकर रोगादिका शमन करनेके लिए किया 


सहस्तर-वि० [सं०] दस सो, इजार । पु० इज 
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-कर,-किरण-पु० सूयं । -कांडा-खी० श्वेत दूर्वा। | सहार-प० सहना, वरदाइत करना; सहनशीलता । 
-गु-वि० हजार गायोंवाला; इजार किरणोंवाला; हजार | सहारना#-स० क्रिश सहन करना- भूख ओर प्यास 


नेत्रोंवाला । पु० सूर्य; इंद्र । -गुण-वि० इजार गुना । 
-घाती( तिन्‌ )-वि० एक इजारको मारनेवाला । 
पु० एक युद्धयंत्र। -चक्षु( प॒ )-वि० हजार नेत्रा- 
वाला । पु० इंद्र । -दुळ-पु० शतदल। -दीधिति- 
पु० सूयै। -धी-वि० बहुत चतुर । -नयन)-नेत्र- 
पु० विष्णु; इंद्र । -नामा( मन्‌ )-वि० हजार नामो" 
बाला । पु० विष्णु; शिव । -पति-पु० हजार गाँवोंका 
शासक या स्वामी । -पन्न-पु० कमल । -बाहु-पु० 
कातंवीये, बाणासुर । -बुद्धि-वि० बहुत चतुर ।-भान्ु- 
वि० हजार किरणोंवाला । पु० सूर्य । -भुजा-ख्जी० 
दुर्गा, महालक्ष्मी (महिपासुरका वध करनेवाली) ।-मरीचि, 
-“रश्मि-पु० सूर्य । -लोचन-पु० इंद्र; विष्णु । = 
चक्त्र-वि० हजार सुखोंवाला। -वद्न-पु० विष्णु । 
-शीर्षा( पंन )-वि० हजार सिरोंबाला । पु० विष्णु । 

सहस्रघा-अ० [सं०] हजार भागोंमें; हजार शुना; इजार 
तरहसे । 

सहस्रदाः ( शस्‌ )-अ० [सं०] हजारा । 

सहस्रांशु-पु० [सं०] सूर्य । -ज-पु० शनि.। 

सहस्राक्ष-वि० [सं०] हजार आँखोंबाला । प० इंद्र । 
सहस्राधिपति-पु० [सं] एक हजार गाँवोंका शासक 
राजप्रतिनिधिः एक हजार व्यक्तियोंका नायक । 
सहस्रानन-पु० [सं०] विष्णु; शेपनाग । 

सहस्राव्द्‌-ख्री० [सं] जार वर्षोकी समाप्तिपर होने- 
वाला कार्य या उत्सव । 

सहा-ख्नी० [सं०] पृथ्वी । 

सहाइ*-पु० सहायक । स्जी० सहायता । 

सहाइ%*-पु० सहायक । खी० सहायता । 

सहाध्यायी ( यिन्‌ )-पु० [सं०] सहपाठी; एक ही, समान 
विपयका अध्ययन करनेवाला । 


. सहाना-पु० एक राग। # वि० दे० “शहद[ना! । 


सहानुभूति-ज्जी० [सं०] किसीके दुःखादिसे दुःखी 
हमददां । 

सहापराधी (धिन्‌) -पु०[सं०](एकांप्लिस) किसी अपराधमें 
मुख्य {अपराधीका साथ देनेवाला, उसकी सहायता 
करनेवाला । 

सहाब-प० दे० 'शद्दाब; [अ०] बादल, मेघ । 

सहाय-पु० [सं] साथी; मेत्री; सहायक; सहायता । 

सहायक-पु० [सं०] सहायता करनेवाला, सहकारी; 
अधीनतामें काम करनेवाला । -आजीचिका-स्जी० 
( सबसिडियरी आक्युपेशन ) मुख्य पेशे या कामसे होने- 
वाळी आमदनीसे पूरा न पड़नेपर सहायताके रूपमें किया 
जानेवाला कोई अन्य कार्य या धंधा । -नदी-स्जी० वह 
नदी जो किसी बड़ी नदीमें मिलती हो । -संपादक-पु० 
वह व्यक्ति जो किसी संपादकको संपादन-कार्यमें सहायता 
देता दो। 

सहायता-स्जी० [सं०] साथ, मैत्री मदद; मित्र-मंडळी । 
-ग्रह-५० ( रेस्क्यू होम ) खतरे या संकरमें पड़े हुए 
लोगोंकी सहायताके लिए स्थापित गृह । 


सहारी'-रत्ना०; सँँभालना$ गवारा करना । 

सहारा-पु० भरोसा, मदद; आश्रयः टेक । 

सहालग-=पु० शुभ वर्ष (ज्यो०); शादी, विवाहके दिन । 

सहावरू-पु० [फा० “शाकूल'] लटकन, साहुल । 

सहिँजन, सहिजन-पु० एक वृक्ष, शोभांजन, 'मुनगा? । 

सहिजानी#-ख्ी० दे० 'सहिदानी' । । 

सहित-अ० [सं०] साथ, समेत । 

सहिता(तृ)-वि० [सं०] सहन करनेवाला, सहनशील । 

सहिंथी#-स्जी० बरछी । 

सहिदान*-पु० पहिचान, चिह्न । 

सहिदानी#-ख्जो० निशान, पहचान, परिचय-चिह्म- 
दोन्हि राम तुम कहे सहिदानी'-रामा० । 
सहिष्णु-वि० [सं०] सहनेबाळा, सहनशील । 

सहिष्णुता -्ञो०, सहिष्णुत्व- पु० [सं०] सद्दनशोलता, 
तितिक्षा; क्षमा । 

सही-वि० दोपरद्वित; ठीक, दुरुस्त । स्त्री० हस्ताक्षर; 
* सखी । अ० निश्चयपूर्वक । -सळामत-वि०. नीरोग) 
स्वस्थ; दोषरहित; निरापद । 

सहुँ#-अ० सामने, सम्मुख; तरफ, ओर । 

सहूछियत-ख्जी० [अ०] नरमी; आसानी । 

सहृदय-वि० [सं०] कोमलचित्त; दयाल; सच्चा; समझ- 
दार; प्रसन्नमना; रसिक । पु० विद्वान्‌ व्यक्ति; वद्द जो 
गुण पद्दचाने; रसका अनुभव करनेवाला व्यक्ति | . 
सहृद्यत्ता-स्रो० [सं०] दयालुता; चित्तकी कोमलता । 
सहेजना-स० क्रि० सँभाळना; कोई चीज. सचेत करके 
सोंपना । 

सहेट#-पु० दे० 'सहेत? । 

सहेत*-पु० प्रेमी-प्रेमिकाके मिलनेका निश्चित स्थान, 
संकेतस्थळ । 

सहेतु-वि० [सं०] कारणयुक्त, युक्तियुक्त । 

सहेतुक-वि० [सं०] सकारण, सोद्देइय । 

सहेळरी*-स्री० सखी, सहेली । 

सहेली -ख्ञी० साथ, संग रइनेवालो सो; सखो, साथिनः 
दासी, सेविका । ; 

सहैया-वि० सहने, वरदाइत करनेवाला। * पु० सद्दायकः 
मददगार । | 

सहोक्ति- ख्ी० [सं०] साथ बोहुना; एक अर्थालंकार) जहाँ 
संग, सहित आदि पोका प्रयोग करते हुए एक हद्दी काम” 
के साथ अन्य कितनी ही बातोंका होना मनोरंजक ढंगसे 
वणित किया जाय । 

सहोद्र-वि० [सं] सगा, एक मातासे उत्पन्न; एक 
जेसा । पु० सगा भाई । 

सह्य-वि० [सं०] जो सह। जा सके; सहन करनेमें समर्थ; 
सुकावछा करनेमें समर्थ; शक्तिशाली; प्रिय, सुमधुर । 
पु० सह्या दि-श्रेणी; आरोग्य; सहायता; उपयुक्तता । 

सह्याद्रि-पु० [सं०] बंबई प्रांतकी एक पर्वतश्रेणी जो 
समुद्रतरके समीप स्थित हे । 

साई -पु० स्वामी; इश्वर; पति; मुसलमान फकीर । 
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सॉकड़्-सत्री० जंजीर, सीकड; परका एक गद्दना, साँकड़ा। 

साकड़ा-पु० परका एक गहना । 

साँकर*-पु० संकट, कष्ट । स्री० जंजीर, सीकड़। वि० 
सँकरा, तंग; करष्टयुक्त । 

साँकरा#-पु० कष्ट-'साँंकरेकी साँकरन सनमुख होत 
तोर'-रामा०; † साँकड़ा । वि० तंग । 

सांकर्य-पु० [सं०] मिश्रण, मिलावट, संकरता । 

सकळ! -स्जो० शृंखला, जंजीर । 

सांकेतिक-वि० [सं०] संकेत-संबंधी, संकेतवाला । 

सांक्रमिक-वि० [सं०] संक्रमण करनेवाला, संक्रामक । 

सांक्षेपिक-वि० [सं०] संक्षिप्त, छोरा किया हुआ । 

सांख्य-वि० [सं०] संख्या-संबंधी; गणना करनेवाला । 
पु० छः दर्शनोंमेंसे एक जिसके कर्ता कपिल ऋषि थे (इसमें 
प्रकृति ही सारे विश्वका मूल ओर पुरुप द्रष्टामात्र माना 
गया है) । 

सांख्ग्रिक-पु० (स्टैटिस्टीशियन) जनन, मरण, उत्पादन 
आदि संबंधी प्रामाणिक आँकड़े एकत्र करनेवाला कर्मचारी 
अथवा विशेषज्ञ, आंकिक । 

सांख्यिकी - ख्री० (स्टैटिसटिब्स) जनन, मरण, उत्पादन, 
अपराध आदि-संबंधी आकडे (संख्याएँ) प्रामाणिक रूपसे 
एकत्र करने, तैयार करने आदिकी विद्या; स तरद तैयार 
किये गये ऑकड़ोंका समूह । 

सांख्यिकीय संत्रणाकार-पु० ( स्टैटिस्टिकल एडवाइजर ) 
जनन, मरण, उत्पादन आदिके आँकड़ोंके संग्र, अध्य- 
यन, विवेचन इत्यादिके संबंधमें पराम देनेबाला(आंकिक 
मंत्रणाकार) । 

सांग-वि० [सं०] अंगयुक्त; प्रत्येक अवयबसे पूर्ण; छः 
अंगोंसे युक्त । 

साँगा-स्जी० बरछी । 

सांगतिक-वि० [सं०] संगत्ति-संबंधी; सामाजिक । पु० 
अतिथि; अजनबी; जो किसी कारबारके सिलसिलेमें 
आया हो । 

साँगी-खी० बरछी; जुणपर याइीवानके बैठनेका स्थान । 

सांगोपांग-वि० [सं०] अंगों, उपांगों और उपनिषदोंसे 
युक्तः अंगोंसे युक्त, पूर्ण । 

सांघात-पु० [सं०] दल, यूथ, समूह । 

सांघातिक-वि० [सं०] मारात्मक, घातक, इननकारक । 

सांधिकवि० [सं०] (भिक्षुओं आदिके) संघ-संबंधी । 

साच#-वि० ठीक, सत्य । पु० सच्ची बात | 

साँचर नमक-पु० सौवर्चल लवण । 

साँचळा! -वि० सत्यवादी, सच्चा । 

साँचा-पु० वह ढाँचा जिसमें कोई गीली चीज भरकर 
खास शकलकी चीज ढालते हैं; छोटा नमूना; कपढ़ेपर 
फूल आदि छापनेका लकड़ीका ठप्पा । # वि० सच्चा । 
-- (चे) मं ढळा-सुडौल, सुंदर । 

सांचारिक-वि० [सं०] जंगम । 

साँचिया-पु० साँचा बनानेवाला; साँचेमें कोई चीज 
ढालनेवाला । 

साँचिळा*=वि० सच्चा । 


साची-पु० एक तरइका पान । खी० छपाई तथा कागजकी | साँप-पु० पेटके बल रंगनेवाला एक प्रसिद्ध 
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सॉकड-साँप 
भाँजका एक प्रकार । 

साझ+-स्जी० संध्या, सायंकाल । 

साझा-पु० दे० 'साझा’ । 

साझी-स््री० मंदिरमें देवमूतिके सामने चौक पूरने जैसी 
की जानेवाली फूलोंकी सजावट । 

सांट-स्री० छड़ी; कोड़ा; छड़ीकी चोटका दाग । 

साटा-पु० डंडा; ईख । 

साटिया+-पु० डुर्गी पीटनेवाळा । 

साँटी-स्जी० पतली छड़ी; बाँसकी कमची, करन; # मेल- 
जोल; बदला, प्रतिकार । 

साँठ-पु० साँटा; शेख; अन्न पीरनेका डंडा; सरकंडा; मेल, 
योग । -गाँठ-स््री० हेल-मेल; शुप्त-संबंध; दुरमिसंधि, 
साजिश | 

सॉठना*-स० क्रि० पकड़े रहना । 

साठि, सॉटी*-स्री० पूँजी, धन-“बाम्दन तहवाँ लेड का, 
गाँठि साँढि सुठि थोर'-प०। 

सांड-वि० [सं०] अंड्युक्त, जो बधिया न किया गया हो। 

सॉड्-पु० सृतककी स्मृत्तिमें दागकर छोड़ा हुआ वैल; घह 
बेल या घोड़ा जो बधिया न कर जोड़ खिलानेके लिए 
पाला गया हो । वि० शक्तिशाली, मोटा-ताजा; आवारा, 
लंपर । सु०-की तरह घूसना-आजादी ओर बेफिक्रीसे 
घूमते फिरना ।-की तरह डकरना-जोरसे चिछाना। 

साँइनी-स्री० (तेज चालवाली) ऊँटनी । 

साँड़ा-पु० गिरगिटकी जातिका एक जंतु जिसका तेल 
दवाके काम आता दै । 

साँडिया-पु० तेज रफ्तारवाला ऊँट; साँडनीका सवार । 

सांत-* वि० दे० “शांत [सं] अंतयुक्त; प्रसन्न । 

सांतर-वि० [सं०] अंतर या अवकाइायुक्त; झीना । 

सांतापिक-वि० [सं०] ताप पहुँचानेवाला; कष्ट देनेवाला । 

सांति%-ख्जी० दे० शांति! । 

सांध्वन-पु० [सं०] तु करना, ढाइस बँधाना; तसर्ली३ 
तुथ करनेका साधन; तु्ट करनेवाले शब्द । 

सांत्वना-ख्नी० [सं०] दे० “सांत्वन? । 

साँथरी-स्जी० दे० 'साथरी'। 

सांदीपनि-पु० [सं०] एक सुनि जो कृष्ण ओर वलरामके 
गुरु थे । 


:सांद्र-वि० [सं०] घना, ठस, गफ; मोटा; एकमे मिला 


हुआ; द्वृष्ट-पुष्ट; अत्यधिक; प्रचंड; स्निग्धः चिकना; 
कोमल । पु० राशि, झुंड; जंगल । 

सांध-वि० [सं०] संधि, जोइ-संबंधी; जो जोड़पर हो । 

साध-पु० निशाना, लक्ष्य । 

साँधना*-स० क्रि० निशाना लगाना; लक्ष्यप्र रखना, 
चढ़ाना-'करतल चाप रुचिर सर साँधा'-रामा०; सिद्ध 
करना; साधना; सानना, मिलाना, गूँधना । 


सांचिविग्रहिक-पु० [सं०] संधि और युद्धका निश्चय 


करनेवाला मंत्री । 
सांध्य-वि० [सं °] प्रातःकाल या संध्या-संबंधी ।-कुसुसा= 
खी० शामको फूलनेवाळा पौधा या नेल । -* 
पु० ब्याल । 
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सर्प । -धरण+-पु० शिव । सु०- उतारना-साँपका 

जइर दूर करना । -कलेजे या छातीपर लोटना-वहुत 
व्याकुल होना; भारी सदमा पहुँचना। -का पाँव 
देखना-असंभव बातके लिए प्रयत्न करना ।-का बच्चा- 
दुष्ट, जालिम। -की तरह जमीन पकड़ना-जरा भी 
न हिलना। -को तरह फन झाड़ या मारकर रह 
जाना-वश न चलना, प्रयत्नमें विफल होना । 
-कीलना- मंत्र द्वारा साँपको काटनेसे रोकना ।-की सी 
केंचुली झाइना या डालना-साफ-सुथरा होना; आरोग्य 
लाग करना । -के सुंहमें-खतरेमें । “खेलाना-मंत्रके 
बर्से साँप पकइना। -छळूंद्रकी गति या दुशा- 
द्विविधाकी खिति । -लहुराना-साँपक़ी तरह आचरण 
करना; बहुत व्याकुल दोना; इध्यासे जलना। -सा 
छोटना-बदुत व्याकुल होना । -सूँघ जाना-सॉपका 
काटना या कारनेसे मर जाना। -से खेळना-खतर- 
नाक आदमीसे मेल-मिलाप करना । 

सांपत्तिक-बि० [सं०] संपत्ति-संयंधी, आथिक । 

सांपद्‌-वि० [सं०] संपत्ति-संवंधी;"` के उपकरण-संवंधी । 

साँपा-घु० सियापा । 

सपिन-खी० सर्पिणी, साँपकी मादा; घोडे, वेलके शरीर- 
परकी एक तंरहकी भौरी जो बुरी मानी जाती हे । 

सॉपिया-५० साँपके रंगसे मिलता हुआ रंग । 
सांप्रत-अ० [सं०] तत्काल, अभी, इस समय । 

साँप्रतिक-विं० [सं०] आधुनिक, वर्तमानयाल-संवंधी 
(बरेंट); उपयुक्त, ठीक । 

सांप्रदायिक्र-वि[सं०] किसी संप्रदायसे संबंध रखनेवाला । 

सांप्रदायिकता-स्री० [सं०] सांप्रदायिक दोनेका भाव; 
केवल अपने संप्रदायका दित चाइना और दूसरे संप्रदायोंयो 
दितोंकी उपेक्षा करनेको तेयार रहना । 

सांबर-पु० पाथेय; [सं०] साँभर हिरन; साँभर नमक । 

साभर-प० राजपूतानेकी एक झील; उस झीलसे प्राप्त 
नमक; एक तरहका हिरन; * संबल, पाथेय-“साँभर सोइ 
गाँठि जो छोई'-प्‌० । 

सासुहे।-अ० सामने । 

सॉवत-पु० एक राग; * योद्धा । 

सांचत्सर=वि० [सं०] वार्पिक। पु० गणक, | 
पंचांग बनानेवाला; चांद्रमास । -रथ-पु० सूर्य । 

सांचत्सरिक-वि० [सं०] वाषिक; वार्षिक यश-संबंधी। 
-श्राद्ध-पु° हर साल किया ज।नेवाला श्राद्ध । 

सांवत्सरी--ख्जी० [सं०] मृत्युको एक साल बाद होनेबाला 
श्राद्ध । 

सवरा -वि० साँवला । 

सावलताइ। -स्री० साँवलापन । 

साचला-वि० इयाम वर्णका । पु० कृष्ण; पति; प्रेमी । 
2पन-पु० इयामता । 

साचलिया-वि० इयाम रंगका । पु० कृष्ण । 

सावा-पु० बगनी डोसा एक कदन्न । 

सांवादिक-वि० [सं०] संवाद या समाचार-संबंधी । पु० 
समाचार भेजनेवाला; पत्रकार; ( न्यूज़मैन ) सइकपर घूम- 
धूमकर समाचार-पत्र बेचनेवाला । 
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साँग्य्रचहारिक-वि० [सं] प्रचलित, जो व्यवहारे आता 
हो । पु० साझे में व्यापार करनेवाला व्यक्ति । 

साँदायिक-वि० [सं०] संदिग्ध; संदेह करनेवाला । 

साँस-स्जी० नाक या मुँदसे अंदर खींची और वाहर निकाली 
जानेवाली इवा; गुंजाइश; फुरसत; दमा । सु०- अंदरकी 
अंदर, याहरकी बाहर रह जाना-भयसे स्तब्ध रह 
जाना । -उखड्ना-दाँफना, साँस छूटना । -उड़ना 
-दम रुकना । -उरूटी चलना, ऊपरको चढना- 
आसन्न-मृत्यु होना । -ऊपर-नीचे होना-बहुत व्यस्त 
होना; साँस स्कना । -खींचना-जोरसे साँस लेना; 
दम साधना । “गिनना-आसन्नमृत्युकी साँस देखकर 
हालतका निइचय करना । “चढ़ना-हॉफना, साँस 
फूलना । -चढ़ाना-दम साधना, सुदा बन जाना । 
-चलमा-जिंदा होना । -हूटना-साँसवा नियमित 
रूपसे न चलना ।-डकार न लेन[-माल पचा जाना और 
पता न लगने देना । -तक न ळेला-विल्कुल मौन 
रहना, कुछ न बोलना । -न निकालना-चुप रहना । 
-फूलना-दम चढ़ जाना, हाँफना। -भरना-ऊपर- 
का दग लेना, हाँफना; आह भरना । -रहते-जीते जी । 
-रूकना-दम बंद होना; साँस लेनेमें तकलीफ होना । 
-छेमा-साँस फेफड़ोंमें ले जाना और बाहर निकालना; 
आए भरना; दम लेना, रुक जाना, सुस्ता लेना। (उलटी) 
-लेना-बड़ी तकलीफमें होना। -लेनेकी फुरसत- 
थोड़ीसी फुरसत । -सीनेमें अड़ना-साँस रुकना, मर- 
णासन्न होना । 

साँसत-सी० साँस रुकने जेसी तकलीफ; बहुत बड़ा कष्ट; 
यंत्रणा; वललेड़ा । -घर-पु० काळकोठरी, जेलके अंदर वह 
छोटीसी कोठरी जिसमें कैदइ-तनहाईकी सजावाळा आदमी 
अकेले रखा जाता है । 

सांसति*-ख्ी० दे० 'साँसत! । 

सांसद्‌-वि० [सं०] जो संसद या उसके सदर्योंकी मर्यादा 
के अनुकूल दो । 

साँसना#-स° क्रि शासन करना, दंड देना; पीड़ा देना । 

सांसा-पु० फिक्र) चिता; अंदेशा, शंका; डर; सोच-विचारः 
साँस; पीड़ा । मु०-पड़ना-संदेह होना; फिक्र पडना । 
-रहना-अंदेशा रहना । 

सांसारिक-वि० [सं०] संसार-संबंधी, लौकिक, ऐहिक । 

सांस्कारिक-वि० [सं०] संस्कार-संबंधी; अंत्येष्टि या अन्य 
संस्कारोंके लिए आवश्यक । 

सांस्कृतिक -वि० [सं०] संस्क्ृति-संबंधी । 

सांस्पर्शिक-वि० [सं०] (कंडेजस) संस्पर्श या छूतसे होने? 
फैरूनेवाला ( रोग ); छूतका, छूतवाला ( रोग ) । 

सा-पु० सप्तकके प्रथम स्वर-'षडज'का सांकेतिक रूप । 
अ० सद, समान, जैसा; एक मानसूचक शब्द ( फारसीः 
में यइ 'साँ' और 'आसा!का संक्षिप्त रूप है और तुल्य 
आदि अर्थोका ही योतक है )। 

साइक#-पु० दे० 'शायक'; संध्याकाळ । 

साइत-खी० [अ० 'साझत!] पल, छनः; मुहूर्त, लग्न! 
(टलना, देखना; बिचारना १०) । 

साइबान-पु० दे० “सायबान’ । 
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साइय*-पु० दे० “सांड? । 

साइरां-पु० दे० 'सायर? । 

साइ -पु० दे० “साँई । 

साइई-स्जी० वह धन जो गाने-वजाने या इस तरहके काम 
करनेवालोंको नियत समयपर काम करनेफे लिए अग्रिम 
दिया जाता हे, बयाना; † किसानोंकी आपसकी सहा- 
यता । वि० [अ०] सई (कोशिश) करनेवाला; दौड़-धूप 
करनेवाला । 

साई -पु० घोड़ेकी देखभाल करनेवाला नोकर । 

साईंसी-सख्ली० साईसका काम । 

साउज*+-पु० वे जानवर जिनका शिकार किया जाय- 
'कीन्दरेसि साउज आरन रहई'-प०। 

साक-पु० तरकारीके रूपमे खाया जानेवाला पोधेका पत्ता, 
साग; सागौन । # स्त्री० साख; धाक । 

साकट*-पु० शाक्त मत माननेवाला; मय, मांस आदिका 
सेवन करनेवाला, नियुरा; खल । 

साकत#-पु० दे० 'साकर' । 

साकर-† वि० सँकरा, नंग । # स्त्री० साँकल । 

साकल्य -पु० दे० “शाकस्य’; [सं०] समग्रता, 
वचन -पु० पूरा पाठ। 

साकांक्ष-वि० [सं०] इच्छायुक्त, इच्छुक; जिसके लिए 
पूरक आवश्यक हो । 

साका-पु० झाका, संवत्‌; रोव, दबदबा; नामवरी; कीपि- 
स्मारक । # स्त्री इच्छा, चाह-आजु आइ पूजी वह 
साक्रा'-प० । सु०-चलना-रोब माना जाना।-चलाना 
-दवदवा कायम करना । 

साकार-वि० [सं०] आकारयुक्त) रूपवि रिष्ट, मूर्त, स्थूल; 
अच्छे आकारका, सुंदर । पु० इश्वरका सगुण रूप । 

साकारोपासना-ख्ी[सं०] ईश्वरके सगुण रूपकी उपासना। 

साकिन-वि० [अ०] गति हीन । पु० हलवर्ण; रहनेवाला, 
निवासी । -हाळ-वर्तमान निवासी (वर्तमान निवास 
बतानेके लिए कहते दे) । 

साक्री-पु०[अ०] पानी पिलानेवाछा; शराव पिलानेवाला। 

साकूत= वि० [सं०] सार्थक, अथंगर्म; साभिप्राय; क्रीड़ा- 
युक्त। -स्मित;-हसित-पु० साभिप्राय मंद हासः 
प्रणयसूचक हास और चितवन । 

साकेत).साकेतन-पु० [सं०] अयोध्या । 

साकेतक-पु० [सं०] अयोध्या-निवासी । 

साक्तुक-पु० [सं०] जौ; जौका सत्त; एक विष। वि० 
सत्त-संत्रधी । 

साक्ष=वि० [सं०] नेत्रयुक्त; जपमालासे युक्त । 

साक्षर-वि० [सं ०] पद़ा-लिखा, शिक्षित । 

साक्षरता-स्री० [सं०] पढ़े-लिखे होनेका भाव । -आंदो- 
छन-पु० (लिटरेसो कंपेन) निरक्षरोको साक्षर, अपदोंको 
पढ़ा हुआ, बनानेके लिए चलाया गया आंदोलन । 

साक्षात्‌ू-अ० [सं०] आँखोंके सामने, : प्रत्यक्ष; स्पष्टतः; 
वस्तुतः; सीधे । - -कर,कारी(रिन्‌)-वि० प्रत्यक्ष, 
गोचर करनेवाला; मिलनेवाला । -करण=पु० आँखोंके 
सामने रखनेकी क्रिया; अनुभूति; किसी वातका तात्का- 
लिक कारण । -कता(तू)-वि० सब कुछ देखनेवाला । 


संपूर्णता । 
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साइयाँ-सागरांत 


“कार-पु० शान, अनुभूति; मिलन) देखादेखी । -कृत 

वि० प्रत्यक्ष, गोचर कराया हुआ । 

साक्षाद्‌द॒ष्ट-वि० [सं] (अपनी) आँखों देखा हुआ । 

साक्षिता-ख्री०, साक्षित्व-पु० [सं०] गवाही, प्रमाण । 

साक्षी -ख्री० गवाही, गवाहका वयान । 

साक्षी (क्षिन्‌) -वि० [सं] (अपनी) आँखों देखनेवाला, 
चइ्मदीद । पु० अहम्‌; चइमदोद गवाह । -परीक्षण- 
पु०, -पशीक्षा-ख़ी० गवाइकी परीक्षा, जिरइ, दे० 
“प्रतिपरीक्षण? (क्कास-इरजामिनेशन) । 

साक्षीकरण-पु० [सं०] (अरेस्टेशन) किसी वातके साक्षि- 
रूपमें हस्ताक्षर करना, किसी लेख या प्रमाणपत्रादिकी 
प्रतिलिपिपर हस्ताक्षर कर स्वीकार करना कि वह सच्ची 
और सही प्रतिलिपि है, सत्यापन । 

साक्षीकृत-वि० [सं०] ( अटेस्टेड ) जिसपर साक्षिरूपमें 
हस्ताक्षर किया गया दो, हस्ताक्षर वारा जिसका सच्ची 
प्रतिलिपि होना स्वीकार किया गया हो । 

साक्षेप-वि०[सं०] आधोपात्मक; जिसमें व्यंग्य, ताना हो। 

साक्ष्य -पु० [सं०] गवाही; प्रमाण -विधि-स्जो० (लॉ 
ऑफ एविडंस) साक्ष्य-संबंधी बिधि या कानून । 

साख-खो० रोम, दबदबा; लेन-देन-संबंधी एतबार या 
प्रतिष्ठा; * डाली; जाति या वंशका भाग या अंग । -पन्र 
पु° (सिक्यूरिटी) साखपर लिये गये ऋणका सूचक पत्र, 
उस तरहके साथ जनिक ऋणका सूचक पत्र जिसकी जामिन 
प्रायः देशकी सरकार होती है और कंपनियोंके हिस्सों 
आदिको तरह जिसकी खरीद-बिक्री अंकित मूल्यसे कम ' 
या अधिकपर की जा सकती है । 

साखना*#स० क्रि० गवाही, साक्षी देना । 

साखर #-वि० दे० “साक्षर'। ` 

साखा#=खी० शाखा, डालो; जाति या वंशका अंग । 

साखी -पु० गवाह; पंच; # वृक्ष । खी० गवाद्दी; (कबीर 
आदिके) शान-विराग-विपयक पद । 

साखू-पु० शारका पेड़, सखुआ | 

साखोचार, साखोचारन*-पु० दे० 'शाखोच्चार' । 

साख्य-पु० [सं०] मेत्री, दोस्तो । 

साग-पु० भाजीके रूपमें खायी जानेवाली पत्तियाँ, शाक; 
तरकारी । - पात-पु० साग-भाजी; रूखा-सखा भोजन । 

सागर-पु० [सं०] ससुद्र (कद्दा जाता हे कि राजा संगरके 
नामपर इसका नाम सागर पड़ा); सरोवर; चार या 
सातकी संख्या; एक बहुत बड़ी संख्या (दस पद्म ); 
एक नाग; सगर राजाके पुत्र; एक मृग; (ला०) बहुत बड़ी 
राशि या पुंज। वि० समुद्र-संगंथी । -गंभीर-पु० 
समाधिका एक प्रकार । -गस)- यासी (मिन्‌ )-बि० 
समुद्रमें जानेवाला । “-गा-स््री० नदी; गंगा । -गा- 
सुत-पु० भीष्म ।-ज-पु० ससुद्रलवण | -धरा-स्री० 
पृथ्वी । -धी र,- चेता (तस )-वि० जिसका मन सागर- 
की तरह शांत और गंभीर दो । -नेसि,-नेमी: 
-मेखला-ख्री पृथ्वी +-वासो (सिन्‌ )-वि० समुद्र 
तटपर रहनेवाला । -झ्जुक्तिे-स्त्री० समुद्रो सीप ।-स्‌ 
पु० चंद्रमा । द 

सागरांत-पु० [सं०] समुद्र्तर । 


४... ५३ ९ 


सागरांता-साथ 


सागरांता, सागरांबरा-खी० [सं०] पृथ्वी । 
सागवन, सागवान-पु० दे० 'सागोन' । 
सागू-पु० [अं० 'सैगो”] ताइ़की जातिका एक पेड़ जिसके 
तनेके अंदरके पदार्थसे सागूदाना बनाया जाता है । 
-दाना-पु० सागूके तनेके अंदरका भाग पीसकर वनाया 
हुआ दाना । 
सागोन-पु० एक पेड़ जिसकी लकड़ी मेज, कुरसी आदि 
बनानेके काम आती हैं । 
साचि-अ०[सं०] तिरछे, टेढे । -विळोकित-पु० तिरछी 
चितवन । 
साचिविक-वि० [सं०] ( सेक्रेटेरियळ ) सचिव या उसके 
कतंव्योंसे संबंध रखनेवाला । -स्तरपर-वि० (ऑन 
सेक्रेटेरियल लेवल) ( समझौते, जाँच भादि-संबंधी वात- 
चीत) जो दोःया अधिक राज्योंके विभागीय सचिवोंके 
बीच की जाय । 
साज्ञ-पु० [फा०] सामग्री, सामान; सजावरकी सामगी; 
लहगेकी सजावट; गानेके साथ बजाये जानेवाले वाजे 
(सारंगी, तबला ३०); धोड़ेको सवारीके लिए तेयार करने या 
सजानेका सामान (जीन, काठी, लगाम ३०); युद्धसामग्री, 
आयुध; मेल-जोल; अनुकूलता; सुरोका मेल; साजिरा, 
साठ-गाँठ । वि० (केवल समासमें) बनानेवाला (कारसाज, 
रंगसाज़); बनाया हुआ ( खुदासाज़, इंश्वरका बनाया 
दुआ; दस्तसाजा-हाथका बनाया हुआ) । -वाज्ञ-पु० 
ठाट-वाट; मेल-जोल; तैयारी; . साजिश) साँठ-गॉँठ । 
-सामान,- (ज्ञो) सामान-पु०(वस्तु या कार्येयिशेषरे 
लिए) आवश्यक सामग्री; सामान, चीज, वस्तु । -का 
परदा-सारंगी, सितार आदिका वह पुरजा जिससे कोई 
बिशेष खर बजाया जाय। झु०-करना- मेरू 
साजिश करना ।-छेडइना-साज बजाना । 
साजन -पु० प्रेमी; पति, भता; सञ्जन, सुजन; इश्वर । 
साजना#-स० फ्रि सजाना, सुसज्जित करना; तैयार 
करना । पु० साजन । 
साजा#- वि० सुंदर्‌-*ये सुत कोनके शोभहि साजे-राम०; 
अच्छा । 
साजात्य-पु० [सं०] जाति या वर्गकी समानता, सह- 
वगाँयता । 
साज्ञिदा-पु०[फा०] ताज वजानेवाला (सारंगिया, इ०)। 
साजिद्‌-वि०[अ०] सिजदा करनेवाला,बंदना करनेवाला । 
साज्ञिश-स्री० [सं०] मेल-जोल; अविहित या अपराधरूप 
कार्येमें गुप्त सहयोग; ऐसे कार्यके लिए की जानेवाली गुप्त 
मंत्रणा, चक्र । 
साज्ञिशी-वि० [फा०] साजिश करनेवाला, चक्री । 
साजुज्य*-पु० दे० 'सायुज्य' । 
साझा-पु० शिरकत, हिस्सेदारी; पत्ती ।-(झे)दार-पु० 
दे० 'साझी? ।-दारी-ख्रौ० साझेदार होना, हिस्सेदारी । 
साझी-पु० हिस्सेदार; वह जिसकी पत्ती द्दो । 
सार-खो० छड़ी; छड़ीकी चोटका दाग । -मार-पु० 
दाथियोंकों लड़ानेवाला । 
साटक-पु० भूसी, छिलका; तुच्छ वस्तु; एक छंद । 
साटन-पु० [अं० 'सेटिन!] एक बढ़िया रेशमी कपड़ा । 
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साटना-स० क्रि मिलाना, जोड़ना; चिपकाना । 
साटा#-पु० बदला । 
साटी-ख्री० छड़ी, कमची; पत्रभंग; सामानः † गदहपूर्ना; 


क बदला । 


सारोप-वि० [सं०] घमंडसे फूला हुआ; गरजता हुआ 


(जैसे बादल) । 


साड-बि० पचाससे दस अधिक । पु० साठकी संख्या,९० । 


सत्री० साँठि, पूँजी । 


साठनाठ-वि० जिसकी पूँजी नष्ट दो गयी हो, धनहीन; 


रसहीन, रूखा; छिन्न-भिन्न । 

साठा-वि० साठ वर्षकी अवस्थाका । पु० साठी धान; ऊख; 
लंबा-चौड़ा खेत; एक मधुमक्खी । 

साठी-पु० एक धान जो बहुत जल्द तैयार होता हे । 

साड़ी -स्ती० स््ियोंकी धोती; साढी । 

सादसाती#-ख्री० दे० 'साढ़ेसाती' । 

साद़ी-स्जी० असादमें बोयी जानेवाली फसल; मलाई । 

साढ़, 9० पत्नीकी वहनका पति । 

साढ़े-वि० आधेके साथ । -सातो-खी० शनि अकी 
एक अनिष्टकर सिति । झु०-साती आना या.चढ़ना- 
विपत्ति्रस्त होना । 

सात-वि० छः और एक। पु० सातकी संख्या, ७। 
-पाँच-पु०्चालाकी, चालवाजो; दगा; वहाना; तकरार । 
स््री० सप्तपदी । सु०-की नाक करना-सारे परिवारका 
बदनाम होना । “धर भीख माँगना-दर-दर माँगना । 
“परदे लगना-परदेमें रहना (उस स्त्रीके लिए प्रयुक्त 
जो अमीर होनेपर परदेमें रहने लगी दो) । -परदाँमे 
रखना-छिपाकर रखना; बड़ी सावधानीसे रखना । 
-पाँच न जानना-भोळा-भाला होना । -राजाओं- 
की साक्षी देना-किसी वातकी सचाईँपर जोर देना। 
-ससुंद्र पार-वहुत दूर । -( ताँ) भूल जाना- 
दोशहवास खो देना । 

सातत्य-पु० [सं०] नेरंतर्य, अविच्छिन्नता; स्थायित्व । 

साति-स््री० * दंड, झास्ति। 

सातिक, सातिग#-वि० दे० “सात्तिवक? । 

साक्षिक-वि० [सं०] यथार्थ; सत्य, प्राकृतिक; सत्तगुण- 
युक्त, इमानदार, नेक; शक्तिशाली; सत्त्वयुण-संवंधी; 
सत्त्वगुणप्रधान; भावजन्य । पु० एक भाव (अनुभाव) 
जिसमें स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्यं, अश्रु 
और प्रल्य-ये आठ प्रकारके अंग-विकार होते हैं; इन 
अंग-विकारोंका प्रदरांन करनेवाला अभिनय; ब्रह्मा; ब्रहम 
प्रजापतिकी आठवां सृष्टि । 

सात्म्य-पु०[सं०] प्रकृतिके अनुकूल होनेका भाव; साइप्यः 
अनुकूल आहार आदि; अभ्यास । 

सात्रिक परीक्षा-ख्री० [सं०] ( टर॒मिनल इग्ज़ामिनेशन ) 
विद्यालय आदिका एक सत्र समाप्त दोनेपर ळी जानेवाळी 
परीक्षा । 

सात्विक-वि०, घु० दे० रू. रिविक? । 


साथ-पु० संग, हेल-मेल; साथी । अ० सहितः से; बिरु&! 


प्रति; + द्वारा । -साथ-अ० एक साथ (चलना, 
आदि) । सु-करना-संपर्कमें रहना, पास रवां! 


ते 
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“का खेला-लेंगोटिया यार, बचपनका साथी । -घसी 
टना-जवरदस्ती शरीक करना । -छूटना-साथियांसे 
अलग होना, वियुक्त होना; दोस्ती छूटना । -देना- 
निवाहना; सहायता देना; शरीक होना; साथ यात्रा 
करना । -निवहना-निवाह होना । -रहना-संग 
रहना । -सुलाना,-सोना-किसीका एक बिस्तरेपर 
दूसरेके निकर सोना; इमविस्तर होना, सहवास करना । 
-सोकर सुह छिपाना-घनिएता होनेपर भी संकोच 
करना । -ही-सिवा, अलावा ।-ही-साथ-एक साथ। 
-होना-शरीक होना । 

साथरा#-पु० दे० 'साथरी' । 

साथरी#-स्जी० कुशा आदिकी चटाई । 

साथी -पु० वह जो साथ रहता हो; मित्र, दोस्त; सहायक । 

साद-पु० [सं०] विपाद; छांति; क्षीणता; क्षय, नाश; 
पीड़ा; स्वच्छता, विशुद्धता; शरण; गति । वि० [अ०] 
भला, भद्र; शुभ, मांगलिक । पु० किसी बातको 
ठीक मानने, पसंद करने या स्वीकार करनेका 
चिह। । सु०-करना-सही मानना, स्वीकृति सूचित 
करना । 

खाद्गी-ख्ी० [फा०] सादापन, वनावटका अभाव; सर- 
लता; भोलापन । 

सादर-आअ० [सं०] आदरके साथ । 

सादा-वि०[फा०] विना सजावट, बिना काम, बिना गोटे" 
किनारीका; जिसमें बनावट न हो; कोरा, बिना लिखा 
हुआ (कागज); सरलहृदय, भोला; खालिस, वेमेल; जिस- 
पर टिकट या स्टांप न लगा हो। -कपड़ा-पु० वह 
वस्न जिसपर काम न हो या जिसका रंग शोख नहदो | 
-कागज्ञ-पु० कोरा कागज; कागज जिसपर स्टांपन 
लगाया गया हो । -कार-पु० सोने-चाँदीपर बढ़िया 
काम बनानेवाला ( सुनार) । -“दिल-वि० सरलचित्त, 
सीधा ।-सिज्ञाज-वि० जिसके मिजाजमें बनावट न दो । 

सादिक़्-वि० [अ०] सच्चा; ठीक, दुरुस्त । 

सादित-वि० [सं०] विषादितः; शरण प्राप्त कराया हुआ; 
समाप्त किया हुआ; क्षीण किया हुआ; छांत किया हुआ । 

सादी-स्री० एक चिड़िया (यदद लाळ जातिकी, भूरे रंगकी, 
छोटी सी होती हे); बिना पीठीवाली पूरी; † दे०'शादी' 
पु० फारसीका यशस्वी कवि और गुलिस्ताँ-बोस्ताँ आदिका 
रचयिता, शैख मुसलिहुद्दीन शीराजी ( ११८४-१२९२ 
३० ) वि० स्त्री० दे० “सादा! । 

सादूर#-पु० सिंह; हिसक जीव । 

सारइय-पु० [सं०] समानता, तुल्यता; बराबरी, तुलना । 
साद्यंत-वि० [सं०] पूरा, संपूर्ण । 

साध- वि० अच्छा, भला, उत्तम । # पु० महात्मा, साधुः 
सज्जन; योगी । ज्ली० कामना, इच्छा । 

साधक-वि० [सं] सिद्ध करनेवाला; संपन्न, पूरा करने- 
वाला; समर्थ, योग्य; कुशल; मंत्रबलसे सिद्ध करनेवाला; 
सहायता देनेवाला; उपयोगी । पु० सहायक; साधन; 
क व्यक्ति ( विशेषकर जादूमें ); आराधकः तपस्वी; 

गी । 


साधन-पु० [सं०] पूरा करना; सिद्धि; उद्देशयप्रापि; 


प्रे 
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साथरा-साध्य 


जरिया, वसीला; कारण; करणकारक (ब्या०); औजारः 
सामग्री; पदाथ, द्रव्य; सेना; सहायता; प्रमाण; उपाय; 
हेतु (न्या०); तुष्टीकरण; अनुगमन; तपदचर्यो; मंत्रादि 
सिद्ध करना; मोक्षप्राप्तिः धातु-शोधन, औपध-निर्माण; 
शरीरका कोई अवयव; दिइन; धन, संपत्ति; मेत्री; लाभ; 
Fe । -हार*=वि० सिद्ध करनेवाला; सिद्ध होने 
ग्य ॥ 

साधनता-स्री०, साधनत्व-पु० [सं०] उद्देश्यपूर्तिका 
जरिया होना; सिद्ध करनेकी क्रिया; सिद्धिकी अवस्थ(। 

साधना-स्री० [सं०] कार्य-सिद्धि; आराधना, उपासना; 
तुष्टीकरण । स० क्रि० सिद्ध करना, पूरा करना; अभ्यास 
करना; शुद्ध करना; ठीक करना; इकट्ठा करना; निशाना 
लगाना; वशमें करना; जाँच करना; नापना; प्रमाणित 
करना; # सहन करना । 

साधनीय-वि० [सं०] सिद्ध करने योग्य; निर्माण करने 
योग्य (शब्द); प्राप्त करने योग्य (जेसे शान); प्रमाणित 
करने योग्य । 

साधयिता(तृ)-पु० [सं०] साधक, सिद्ध करनेवाला । 

साधम्य्रे-पु० [सं०] धर्म, स्वभाव, पद, कर्तव्य आदिका 
साम्य, एकधर्मता । 

साधस*-पु० दे० 'साध्वस । - 

साधार-वि० [सं०] जिसका कोई आधार दो, जो किसी- 
पर टिका हो । 

साधारण-वि० [सं०] निर्विशेष, मामूली; सरश, समान; 
सामान्य, लोकिक; आसान, सरल; मिला-जुला; एकाधिक 
विषयोंसे संबद्ध, अनेकांतिक (न्या०); बीचका । -धर्म= 
पु० सबमें पाया जानेवाला धर्म; सावंजनिक कतव्य 
( अहिंसा, सत्य आदि )। -निर्वांचन-पु० ( जनरल 
इलेक्शन ) समूची विधानसभा या संसद्‌ आदिके सदस्यों- 
का निर्वाचन ( 'उपनिर्वाचन'से भिन्न)। -स्ी=स्जी० 
वेश्या । 

साधारणतः ( तस्‌ )-अ० [सं०] भाम तौरपर, प्रायः । 

साधारणतया-अ० [सं०] दे० 'साधारणतः'। 

साधिका -वि० ख्नी० [सं०] सिद्ध करनेवाली । 

साधित=वि० [सं०] सिद्ध, पूरा किया हुआ; बसमें किया 
हुआ; प्रमाणित; प्राप्त; दंडित; दापितः शोधित (ऋणादि) । 

साधु-वि० [सं०] बढ़िया, उत्तमः पूर्ण; उपयुक्त) ठीक; 
घामिक, धर्मपरायणः दयाल; शुद्धः प्रियः कुलीनः शिष्ट । 
पु० सच्चा या नेक आदमी; संत; मुनि; जोहरी; व्यापारी। 
-भाव-पु० अच्छा स्वभाव, दयालता । -वाद्‌-पु० 
शावाशी देना । -वादी ( दिन्‌ )-वि० उचित कहने 
वाला; प्रशंसा करनेवाछा। -संसग-पु० सत्संगति । 
-सम्मत-वि० अच्छे व्यक्तियोंको मान्य ।-साधु-अ० 

. शाबाश; धन्य-धन्य । 


साधुता-स्री०, साधुत्व-पु० [सं०] 'सञ्जनता; नेकी; 


सरलता; विशुद्धता, पवित्रता; सचाई । 
साधू-पु० दे० साधु । 

साधो#-पु० दे० 'साधु' (संबोधनमें) । FT 
साध्य-वि० [सं०] सिद्ध होने योग्यः पूरा किये जाने 
योग्य; प्रयोगमें लाये जाने योग्य; सरल; प्राप्य; प्रमाणित 


साध्यता-साफ़ी 


करने योग्य; निष्पाद्य; वशमें करने योग्य; अच्छा करने 
योग्य (रोग); वध्यः शोधनीय । पु० एक देववगे; देवता; 
एक मंत्र; सिद्धि, पूर्ति; वद्द जिसे प्रमाणित करना हो; 
सत्ताईस योगोंमेंसे एक; अनुमेय पक्ष । “पक्ष-पु० वह 
पक्ष जिसे प्रमाणित करना हो (व्यवहार) । “सिद्धि- 
स्त्री० जिसे करना हे उसका संपादन, निष्पत्ति । 
साध्यता-सख्जी० [सं०] शक्‍यता; (रोगका) अच्छा किये 
जानेकी स्थितिमें होना । 
साध्वस-पु० [सं०] क्षोभ; भय, त्रास; घबड़ाहद; बना- 
वटी भय (ना०)। 
साध्वाचार-पु० [सं०] साधुओंका आचार; शिष्टाचार, 
सद्रोचित काये । 
साध्ची-स्त्री० [सं०] पतिव्रता स्री; धर्मपरायणा स्त्री । 
सानंद्‌-वि० [सं०] आनंदयुक्त, प्रसन्न । अ० आनंदपूर्वंक; 
खुशीके साथ । 
सान-पु० पत्थरकी वदद चक्की जिसपर उस्तुरा, कैंची आदि" 
की थार तेज की जाती है .(चढाना,देना,धरना) । † ख्री० 
शान । -युमान-पु० सुराग; निशान; खयाल; इशारा। 
सानना!-स० कि० गूँधना, माँडना; शरीक करना, भागी 
बनाना; लपेटना । 
सानी-सत्जी० पशुओंका पानीमें साना हुआ चारा; गाड़ीके 
पहियेमें लगाया जानेवाला गिडटक; वेतरीके मिलाये हुए 
कई तरहके खाद्यपदाथ (व्यंग्य); † सनई । वि० [अ०] 
दूसरा; जोड; समता करनेवाला । 
साचु-पु० [सं०] पहाडकी चोटी, संग । 
सानुकंप-वि० [सं] दयाल, कोमलचित्त। 
सानुकूल =वि० [सं०] दे० “अनुकूल” । 
सानुक्रम संस्थान-पु०[सं०]: (इायरेरकी) क्रमानुगत 
कारियोंबाली कोई संखा । व 
सानुक्रोश-वि० [सं०] दयाल, करुणाशील । 
सानुज-वि० [सं०] अनुज, छोटे भाईसे युक्त । 
सानुनय-वि० [सं०] विनयशील, शिष्ट । अ० विनय- 
पूर्वक । ० 
सानुनासिक-वि० [सं०] जिस(अक्षर)के उच्चारणमें नाकका 
योग हो; नाकके योगसे गाने या वोलनेवाला । 
सानुप्रास-वि० [सं०] अनुप्रासयुक्त । | 
सान्नहनिक- वि० [सं०] कवच'धारण-संबंधी; युद्धार्थ 
प्रस्तुत होनेके लिए प्रोत्साहित करनेवाला । पु० कवच- 
धारी सेनिक । 
सान्निध्य-पु० [सं०] सामीप्य; सन्निकटता; मुक्तिका एक 
प्रकार । 
सान्निपातिक-वि० [सं०] जटिल, विषम; त्रिदोषजन्य 
विषम रोगवाला । 
सान्वय-वि० [सं०] आनुवंशिक; वंशजोसे युक्त; सकुल; 
अर्थगर्भ; समान कार्ये करनेवाला । ho 
साप+-पु० दे० “शाप! । 
सापत्न-वि० [सं०] सौत-संबंधी या सौतसे उत्पन्न । पु० 
सौतेली संतान । 
सापरनक-पु० [सं०] सौतोंकी आपसकी होड़ या दुइमनी। 
सापत्नेय-वि० [सं०] सोतेला। 
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सापर्न्य-पु० [सं०] सपत्नीभाव, सौतपन$ सौतेलापन; 
सौतका पुत्र; सौतेला भाई; रचुता; प्रतिद्वंद्वी शु । 

सापना#-स०° क्रि० शाप देना; कोसना । 

सापचादक्र-वि० [सं] अपवादयुक्त, जिसमें अपवाद 
हो सके । 

सापिंड्य-पु० [सं०] सपिडता । 

सापेक्ष-वि० [सं०] जिसमें किसीकी अपेक्षा हो, जो दूसरे- 
पर अवळंवित हो । 

साघाहिक-वि० [सं०] सप्ताह-संवंधी; सप्ताह भरका एक 


सप्ताइके अंतरसे होने या निकलनेवाला। पु० नियत 
दिन इर हफ्ते निकलनेवाला समाचारपत्र । 


साफ़ -वि० [अ०] स्वच्छ, निर्मल; उज्ज्वल; बेदाग; निदोप; 


खालिस, शुद्ध; पवित्र; स्पष्ट; खुला हुआ; पढ़ने) सुनने, 
समझनेमें आसान (लिखावर, आवाज); जिसमें मेल) 
बुराई न हो, विना छल-कपटका; पक्का, दोटूक; समतल, 
बरावर; जिसमें कोई पेच-पाच न हो (बात, मामला); 
जिसमें सफाई हो (मँजा हुआ) । अ० खुळे तीरपर (साफ 
कहना); पूरे तौरपर (साफ छिपना); सफाईसे, कुशलता- 


पूर्वक (उड़ाना, निकल जाना, ३०); स्पष्ट रूपसे (साफ ` 


देखना).। -इनकार-पु० स्पष्ट, दोहक इनकार । 
-गोई-स्जी० स्प्भापिता । -जवाब-पु० दोटूक 
जवाब। वि० दोटूक जवाब देनेवाला । -दिल-वि० 
जिसके दिलमें छल-वपट, वैर-बुराई न दो। “साफ़- 
अ० खुले तौरपर, स्पष्टतः । सु०-करना- सफाई करना; 
धोना, माँजना; मळ दूर करना; फिरसे लिखना, कटी- 
कुरी लिखावटको ठीक करके लिखना; समतल, मैदान 


बनाना (जंगल); विघ्न-बाधा दूर करना, खोलना (रास्ता); ` 


चुकाना, निवटाना (हिसाब); कुछ वाकी न छोड़ना, सव 
उठा ले जाना (चोरोंने घर साफ कर दिया); सब खा-पी 
डालना; मार डालना; सबको खतम कर देना, किसीको 
जीवित न छोड़ना (हेजेने घरके घर साफ कर दिये); 
अभ्यास पक्का करना (हाथ साफ करना) । -कहना- 
खरी, वेछाग कहना, सच्ची बात बिना कुछ घराये-छिपाये 
कहना; खुलकर, स्पष्ट रूपमे कहना । -छूटना-वेदाग 
छूटना, निर्दोष सिद्ध होकर रिहाई पाना। -बचना- 
बाल-बाल बचना, तनिक भी आँच न आना । बनना 
पाक-साफ बनना, सचाई, साधुताका ढोंग करना। 
-बोळना-उच्चारण और लहजा ठीक होना, शुद्ध प्रवाह- 
के साथ बोलना । -सेदान पाना-कोई विष्न-बाधा न 
होना; एकांत मिलना । -होना-साफ किया जाना । 


साफल्य-पु० [सं०] उपयोगिता; लाभ; सफलता । 
साफ़ा-पु० एक तरहकी पगड़ी जो कुछ अधिक ऊँची होती 


हे, मुरेठा; वह कपड़ा जो इस काममें लाया जाय! 


सु०-देना-शिकारी जानवरोंको इसलिए भूखा रखना 


कि वे शिकारपर ज्यादा तेजीसे टूटे; कबूतरको अधिक 


ऊँचे उड़नेके लिए भूखा रखना । 
साफ़िर-वि० [अ०] सफर करनेवाला । पु० दुबला घोड़ा । 
साफ़ी-जी० छाननेका कपड़ा, खासकर वह कपड़ा 
भंग छानौ जाय; गाँजेकी चिलमके नीचे लपेटनेका कपड़ा! 
वह कपड़ा जिससे वावरची देग आदि पकड़कर चूह्हेंसे 
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उतारते हें । -नासा-पु० राजीनामा । 

सावर-पु० एक मंत्र जो शिवका बनाया माना जाता हे; 
साँभर हिरन या उसका चमड़ा; सेंडुड; मिट्टी आदि खोद- 
नेक! रुखानी जेसा एक औजार, सबरी । 

खाबल-पु० भाला, बरछी; सवरौ । 

साबिक़-वि० [अ०] पिछला, बीता हुआ, गत । -दुस्तूर 
¬अ9 पुराने दस्तूर, रीतिके अनुसार, यथापूर्व । -में- 
अतीत कालमें, पहले । ` | 

साबिक्रा-पु० [अ०] वास्ता; सरोकार; काम ( पड़ना, 
दोना) । 

साबित-वि० [भ०] खिर; इह; सिदध; प्रमाणित; साबूत, 
अखंड, समूचा । -क्रदम- वि० दढ; वचन, निरचयपर 
रढ़ रइनेवाला । 

साबिर-वि० [अ०] सत्र करनेवाला, सहन करनेवाला । 

साधुन-पु० दे० 'सावून? । 

सावूदाना-पु० दे० 'सागूदाना! । 

सावून-पु० [अ०] कास्टिक सोडा, सज्जी, तेल आदिके 
योगसे प्रस्तुत एक प्रसाधन जिसे. पानोमें रगड़नेसे फेन 
निकलता ओर जो शारीर, कपड़े आदि साफ करनेके काम 
आता है । -साज्जी-ख्री० साबुन बनानेका धंधा । 
[भिप्राय-वि० [ सं० ] अभिप्राययुक्त; विशेष अर्थयुक्त; 
अपने निश्चय पर इद; विशेष प्रयोजनवाला । 

साभिमान-वि०[सं०]गवाला, घमंडी । अ०घमंडके साथ । 

सासंजस्य-पु० [सं०] औचित्य; संगति; अनुकूलता; उप- 
युक्तता; विरोध, विषमता न होना, मेल । 

सासंत-वि० [सं०] सीमावतीं, पड़ोसी; सावभौम । पु० 
पड़ोसी; पड़ोसका राजा; कर देनेवाला राजा; मांडलिक, 

[ जमींदार; योद्धा; नायक; पड़ोस ।-चक्र=पु० पड़ोस- 

के राजाओका मंडल । -तंत्र,-वाद्‌-पु० ( फ्यूडल 
सिस्टम, फ्यूडलिज्म ) किसी राज्यकी वदद शासन-व्यवस्था 
जिसमें राज्यकी भूमि बड़े-बड़े सामंतों, सरदारों या जमीं- 
दारोंके जिम्मे रहती थी और ये उसके बदले राजाको 
आथिक या सैनिक सहायता देते थे । | 

सामंतेश्वर-पु० [सं०] सम्राट, राजेश्‍वर । 

साम-पु० एशियाका एक देश, स्याम; [अ०] नूहका बड़ा 
बेटा, अरब, यहूदी, मित्री आदि जिसकी संतान माने 
जाते हं । वि० [ सं० ] जो अच्छी तरह पचा न दोः 
श्याम, काले रंगका । † खी० दे० “शाम”; शामी । 

साम(न्‌)-पु० [सं०] चार वेदोमेंसे एक; वेदके गेय मंत्र; 
स्तुतिमंत्र; शांत करना; तुष्ट करना; राजाके चार उपायों- 
मेंसे एक (कह-सुनकर अपनी ओर कर लेना); मधुर 
वचन; कोमलता, नरमीयत ।-कारी (रिन्‌ )-वि० ढादस 

- बेधानेवाला, शांत करनेवाला; मधुरभाषी । पु० सामका 
निर्माता; एक तरइका सामगांन। -ग-पु० सामवेदी 
ब्राह्मण; विष्णु ।-गभ-पु० विष्णु -गान-पु० सामका 
गायक; सामका गान ।-गान-ग्रिय-पु० शिव ।-गाय)= 
गीत-पु० सामका गान । -गायक-पु० सामवेदी 
ब्राह्मण । -गायी (यिन्‌ )-वि०, पु० साम गानेवाला । 
-त्रय-पु० सोंठ, दरें और गिलोयका समाहार । ध्वनि 

` स्री सामगानकी ध्वनि । -वादू-पु० मीठे वचन। 
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-विदू-वि० सामवेदका शाता । -वेद्‌-पु० तीसरा 
वेद । -वेदो (दिन्‌) -पु० सामवेद जानेवाला ब्राह्मण। 
-साली*-वि०, पु० राजनीतिज्ञ । 

सासग्री-ख्जी० [सं०] आवश्यक वस्तुओंका समूह,सामान, 
माल-असबाब; प्रयोजन-संबंधी वस्तुण, उपकरण; साधन । 

सासत¥#-खी० शामत, विपत्ति, बदकिस्मती । पु०सामंत । 

सामध#-पु० समधियोंका । आपसमें मिलना (एक रस्म) 
-“सामध देखि देव अनुरागे'-राम।०। 

सामना-पु० मुकाबला; भेंट; लड़ाई, भिइंत, मुठभेड़; 
किसी चीजका अगला हिस्सा, मोहरा; गुस्ताखी, धृष्टता । 

सामने-अ० आगे; सुकाबलेमें; रूबरू; मौजूदगी में; सीधमें। 
सु०-आना-सुकाबलेमे आना; रूबरू होना; सुँदद 
दिखाना; दिखाई देना । -करना-सुकाबलेमें लाना; 
पेश करना; आगे करना । -का-आगेका, मोजूदगीका; 
अपना देखा हुआ । -की चोट-खुली हुई चोट। -की 
बात-मौजूदगीका हाल ।-पड़ना- रोककर खड़ा होना; 
संयोगसे मिल जाना । -से उठ जाना-मोौजूदगीमें 
न रहना; मर जाना । -होना-रूबरू होचा; परदा न 
करना; सुकाबला करना; लड़नेको तैयार दोना; धृष्टता- 
पूर्वक बर्ताव करना । 

सामयिक-वि० [सं] समयोचित, समयके विचारसे उप- 
युक्त; समय-संबंथी; वर्तमानकाल-संबंथीः जो ठद्दरावके 
मुताबिक हो; अस्थायी; नियत समयपर होने या निकछने- 
वाला । -पन्न-पु० नियत समयपर प्रकाशित दोनेवाले 
पत्र या पत्रिकाएँ; (पीरियाडिकल) दे० “सावधिक पत्र? । 
=वारता-स्ली० (टोंपिकल टॉक) आकाशवाणी द्वारा प्रसा- 
रित की जानेवाली सामयिक घटनाओं या किसी सामयिक 
प्रश्न, विषय आदिकी चर्चा; सुकदमेक्री शामिल पेरवीके 
लिए (बहुतोंका) लिखा जानेवाला इकरारनामा । 

सामर-* पु० समर । # वि० इयाम रंगका; [सं०] देव- 
युक्त, समर-संबधी । 

सामरथ, सामथो -ख़री० दे०. “सामर्थ्य? । 

सामराधिप-पु० सेनापति । 

सामरिक-वि० [सं०] युद्ध-संबंधी; समरका । 

सामरिकता-ख्री० [सं०] युद्धकायोंमें रग्न रना, लड़ाई- 
भिड़ाई । 

सामरेय=वि० [सं०] समर-संवंधी । 

सामथे-खी० दे० “सामर्थ्य । 

साम्यं -पु०, स्त्री० [सं०] शक्ति, वळ, क्षमता; शब्दकी 
अर्थशक्ति । -हीन-वि० शक्तिद्दीन, निवल । 

सामवायिक-वि० [सं०] समूह, दल-संबंधी; अभेद्य संबंधः 
विषयक । -राज्य-पु० युद्ध भयसे आत्मरक्षाथे मेत्री 
करनेवाला राज्य (को०) । 

सामसालछी#-वि०, पु० दे० 'साम'में । 

सामस्त*- वि० दे० 'समस्त? । 

सामहिँ, सामहि*-अ० सामने, समक्ष । र 

सामाँ, सामा*--पु० सांवॉ; सामान । खरी० डोळ, प्रबंध । | 


सामान-सायर 


i ताटाला पो | 
वेकारी और अभाब तथा चोर-डाकुओं आदिसे परित्राणकी 


व्यवस्था । 
सामान-पु० [फा०] असबाव, चीज-वस्तु; किसी कार्येके 
लिए आवश्यक) साधनरूप वस्तुएँ, सामग्री ।-(ने)जंग- 
पु० युद्धू-सामग्री । -सफ़र-पु० यात्राके लिए आवश्यक 
वस्तुएँ । झु०-करना-पैयारी .वरना, आवश्यक चीजे 
जुराना ।-बनना,-होना- प्रबंध या तैयारी होना । 
सामान्य=वि० [सं०] साधारण, मामूली; समानः औसत 
दरजेका; तुच्छ, अदना, महत्त्वद्दीन; संपूर्ण, समग्र । पु० 
सारइ्य, समानता; मानसिक साम्य; मध्यकी अवस्था; 
सबमें पाया जानेवाला गुण या चिह्ृ; एक अर्थालंकार 
“जहाँ दो या अधिक वस्तुओंका पृथक्‌. अस्तित्व होते हुए 
भी एकरूपता, समानता आदिके कारण भेद न जान 
पड़े । =ज्ञान-पु० सामान्य बातोंका शान। “नायिका 
-स्त्री० दे० “सामान्यवनिता’। -भविष्यत्‌ -पु० भवि- 
ष्यत्‌ कालका एक भेद जिसमें भविध्यमें दोनेवाली क्रियाका 
साधारण रूप रहता दे । -भूत-पु० भूत कालका एक 
भेद जिसमें भूत कालकी क्रियाका साधारण रूप रहता हे, 
कोई विशेषता नहीं होती । -लक्षण-पु० वह चिह्न जो 
जाति भरभें पाया जाय ।-वनिता-ख्री० वेश्या ।-वतं- 
सान-पु० वर्तमान कालका एक भेद जिसमें क्रियाका 
वर्तमान काळमें होना दिखलाया जाता है। -विधि- 
सत्री० आदेशका साधारण रूप जिसमें कोई विशेष 
अपवाद आदि न दो। 
सामान्यतः(तस्‌)सामान्यतया-अ० [सं०] साधारणतः, 
मामूली तौरसे । 
सामासिक-वि० [सं०] सामूहिक; संक्षिप्त समास-संबंधी। 
सामिप-वि० [सं०] मांसयुक्त । | 
सामी =+# पु०दे०'स्वामी'। † खी० छड़ी, औजार आदिकी 
रक्षावे रिए उसपर पनाया जानेवाला छोद्देश पीतल 
आदिका छा । * 
सामीप्य-पु० [सं०] निकटता, समीपता पड़ोस । 
सामुझि#-ल्ली० दे० 'समझ' । 
सामुदायिक-वि० [ सं० ] समुदाय-संबंधी; सामू हिक । 
-योजना-स्री० (काम्यूनिटी प्रोजेक्ट) कृपिसुधार, शिक्षा- 
प्रसार, पथ-निर्माण, नल-कूपखनन आदिकी ऐसी योजना 
जिसे देशके किसी भागका जनसमूह दो, मुख्य रूपसे, 
कार्यान्वित करे । 
सासुद्र-वि०[सं०] समुद्रजन्य; समुद्र-संवंधी । पु० नाविक; 
सामुद्रिक व्यापार करनेवाला; समुद्रळवण; समुद्र-फेन; 
देदचिह्ठ; नारियल । ¬ज्ञञवि० दे० “सामुद्रविद्‌? । 
-बंधु-पु० चंद्रमा ।-विदू-वि० देह चिहोका शाता । 
सामुद्रक-पु० [सं०] समुद्रलवणः देइचिहणोके शुभाशुभ 
होनेका विचार करनेवाला ग्रंथ या व्यक्ति । 
सामुद्विक-वि० [सं०] देहचिद्द-संबंधी; ससुद्रजन्य । पु० 
सासुद्रक; वद विद्या जिसके सहारे इन चिह्दोंका शान प्राप्त 
किया जाता द्द नाविक |] र ; 
सामुंह[#-अ० सामने । 
सामुह#-अ० सामने । 
सामूहिक-वि० [सं०] समूइ-संबंधी; समूहमें एकत्र । 
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सामोद्‌-वि० [सं०] आनदयुक्त) प्रसन्न; सुगंधित । 

सामोपचार) सामोपाय-पु० [सं०] नरम उपाय काममें 
लाना । 

साम्मत्य-पु० [सं०] सहमति, सम्मत होनेका भाव । 

साम्मुख्य-पु० [सं०] उपस्थिति, विद्यमानता; अनुग्रह । 

साम्य-पु० [सं०] साध्श्य, समानता; सामंजस्य; उदा- 
सीनता, निष्पक्षता; दृष्टिकोणकी एकरूपता । -तंत्र-पु० 
साम्यवादके सिद्धांतानुसार चलनेवाली शासन-प्रणाली । 
-वाद्‌-पु० माक्स द्वारा प्रतिपादित एक सिद्धांत जिसका 
उद्देश्य ऐसे वर्गदीन समाजकी स्थापना जिसमें संपत्ति- 
पर समाजका समान अधिकार होगा भीर व्यक्तिसे 
शक्ति भर काम लेकर उसकी सारी आवश्यकताएँ पूणे 
दी जायगी । -वादी (दिन्‌) -वि० साम्यवादका सिद्धांत 
माननेवारा । 

साम्यावस्था-ख्री०, साम्यावस्थान-पु०[सं०] प्रकृतिके 
तीनों गुणों-सत्त्त, रज और तम-की समावस्था । 

साम्राज्य-पु० [सं०] सावभौम सत्ता; पूर्ण प्रभुता; आधि- 
पत्यः प्राधान्य, वाहुर्यः शासनाधीन बहुत बड़ा क्षेत्र 
जिसमें कई देश दों । -लद्दमी-स्ती० साम्राज्यकी अधि- 
घात्री देवी (तंत्र); साम्राज्यका वैभव । -वादु-पु० एक 
राष्ट्रका दूसरेको अधिकारमें लाकर उसे अपने हितका 
साधन बनानेका सिद्धांत; (इंपीरियलिज्म) सैनिक विजय, 
राजनीतिक छछबल अथवा आर्थिक आधिपत्य द्वारा 
साम्राज्य स्थापित करनेकी प्रवृत्ति या नीति। -वादी- 
( दिन )-वि० साम्राज्यवादका अनुयायी । 

साम्राज्यांतगंत अधिमान्यता-स्री० [सं०] (इंपीरियल 
प्रेफरेंस) व्यापार-वाणिज्यके मामलेमें ब्रिटिश साम्राज्यके 
भीतरके देशांको, अन्य देशोंकी तुरूनामें, परस्पर कम 
आयात निर्यात-कर लगाकर, अधिमान्यता देनेकी नीति । 

साम्दने! = अ० दे० सामने’ । 

सायं-अ०[सं०] 'सायम्‌'का समासगत रूप ।-काल-पु० 
शामका वक्त । -कालिक,-काळीन-वि० संध्याकालः 
संबंधी । “ग्रृह-वि० जहाँ संध्या हो वहीं घर बना लेने, 
ठहर जानेवाला । -निचास-पु० सायंकाळका विश्राम” 
गृह । - प्रातः( तस्‌ )-अ० सुबह-शाम | - भोजन- 
पु० ब्यालू। -संध्या-सत्री० गोपूलि, मंद प्रकाश; सायं" 
'कालीन उपासना; वद्द देवी जिसकी उपासना संध्या 
समय की जाय । 

सायक-पु० [सं०] बाण; खन्न; पाँचकी संख्या (कामदेवके 
पाँच बाणोंसे); * सायंकाल । -पुंख-पु० बाणका पंखः 
बाला भाग । 

सायत-स्जी० दे० “साइत? । 

सायन-वि० [सं०] अयनांश अर्थात्‌ क्रांतवृत्त ओर नाडीः 
वृत्तोके संपातसे युक्त (सर्यकी स्थिति) । 

सायबान=पु० [फा०] वह छप्पर या कपड़े आदिका परदा 
जो धूप या वर्षासे बचावके लिए मकान या खीमेके आगे 
लगा लिया गया दो । 

सायस-वि० [अ०] रोआ रखनेवाला । 

सायम्‌-अ० [सं] संध्याके समय, झामके वक्त । 

सायर-#पु० सागर-*नेन नीर सब सायर भरे प” 


† पटेला। वि० [अ०] सेर करनेवाला, भ्रमणकारी; 

अनियत, अस्थायी । पु० महसूल, चुगी । -ख़च-पु० 

फुटकर खर्च, अनिश्चित, असाधारण खचं । 

. सायल-वि०, पु० [अ०] सवाल करनेवाला; चाहनेवाला; 
प्राथी, अजी देनेवाला; याचना करनेवाला । 

साया-पु० साड़ीके नीचे पहननेकी घाँषरेकीली एक 
पोशाक; [फा०] छाया, छाँह; परछाइ; (ला०) आश्रय, 
संरक्षण; सुदृवतका असर; जिन, परीकी सवारी, प्रेतवाधा; 
चित्रया फोटोका छाया दिखानेवाला भाग । -दार- 
वि० छायायुक्त, छाॉँइवाला । झु०-उठ्ना-संरक्षकका 
मर जाना । -उतरना-छायाका ऊपरसे नीचे आना; 
प्रेतवाथा दूर होना । >पड़ना-छाँद पड़ना; सुद्दवतका 
असर दोना । -होना-जिन, परीका असर, प्रेतवाधा 
होना ।-(थे)की तरह साथ साथ फिरना या होना- 
हर वक्त साथ लगे रहना, छन भरके लिए भी विलग न 
होना। -में आना-जिन, परी आदिका असर पड़ 
जाना, प्रेतवाधा होना । “से बचकर चलना-बहुत 
दूर रहना, असर न पढ़ने देना। “से भागना-भइ- 
कना; सामीप्यसे डरना; नफरत करना । 

सायुज्य़-पु० [सं०] ऐसा संयोग जिसमें कोई भेद न रहे, 
एकमें मिल जाना, एकत्व; मुक्तिक्रा एक भेद जिसमें 
जीवात्मा परमात्मामें लीन हो जाता है; एकरूपता । 

सारंग-वि० [सं०] नानावर्ण; बुंदोंवाला; रंजित; # सुंदरः 
सरस । पु० विभिन्न वर्ण; चित्रसृग; सृग-'स्ारंग प्रीति 
करी ओ नाद सो सनमुख बान सह्यो'-सू०; सिंह; दायी; 
अमर; कोयल; खंजन; लवा पक्षी; मयूर; राजहंस; चातक; 
मधुमक्खी; एक वृत्त; एक राग; वादल; वृक्ष; छाता; वस्नः 
वाल; शंख; शिव; कामदेव; पुष्प; कमल; कपूर; धनुप्‌ 
विष्णुका धनुप्‌ ; चंदन; एक वाद्य, सारंगी; आभूषण; 
सुवर्णे; पृथ्वी; रात्रि; प्रकाश; दीप्तिः शोभा; रत्न; अइ्वः 
सरोवर; समुद्र; जल; कपोत; स्तन; वायसः इहाथ; नक्षत्र; 
इल; मेढक; आकाशः अंजन; विद्युत्‌; सर्प; चंद्रमा । 
-चर-पु० शीशा। -ज-पु० हिरन ।-ज-हृशी-वि० 
स्री मृगनयनी । -नाथ-पु० सारनाथका प्राचीन 
नाम । -पाणि-पु० विष्णु । .-पानि#-पु० विष्णु । 
-लोंचना-वि० स्लो० मृगनयनी । 

सारंगा-स्री० एक ही लकड़ोकी बनी हुई डोंगी; एक 
तरहकी वनी नान; एक रागिनी । 

सारंगाक्षा-वि० स्ली० [सं०] मृगनयनी । 

सारंगिक-पु० [सं०] बहेलिया, चिड़ीमार; एक वर्णवृत्त । 

सारंगिया-पु० सारंगो बजानेवाला । 

सारंगी-खी० [सं०] एक प्रसिद्ध तंत्रवाय । 

सार-* स्री० संदेश, खबर-'तलरूफत छाँड़ि चले मधुर 
वनको, फिर के लई न सार!-सू०; दोशःइवास । वि० 
[सं०] मुख्य; सर्वोत्तम; यथार्थ; दृढ़ । पु० मूल भाग; 
सत; .मज्जा; गूदा; यथार्थ बात; निर्यास, गोंद; मथि- 
तार्थ; शक्ति, बल; शौर्य; साहस; दता; संपत्तिः अमृत; 
ताजा मक्खन; वायुः सादी; रोग; पूयः भेता; शतरंजका 
सोदरा; पाँसा; वञ्रक्षारः हृदय; औचित्य; जंगल; इस्पात, 
लोहा-'सुए चामकी साँस ते सार भसम हो जाय? 
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सायल-सारसुती 


अस्थि, मज्जा आदि शरीरस्थ आठ (कुछके मतसे सात) 
पदार्थ; मूल्य, मह्त्व; गोबर; नतीजा, फल; दुइनेके बाद 
तुरंत ओटा दुआ दूध; चिरोजीका पेड़; अनारका वृक्ष; 
मूग; काढ़ा; नीलका पौधा; गमन, गति; विस्तार, फैलाव; 
एक वृत्त; एक अर्थालंकार्‌-जहाँ वर्णित वस्तुओंका उत्तरो 
न्तर उत्कर्षं या अपकषे दिखलाया जाय; †साला; #सँभाल, 
सेवा-'करिह सास ससुर सम सारा'-रामा०; हथियार 
शल्य; धेय; शय्या; मेना । -गभ,-गासित=वि० तत्त्व 
पूर्ण । -आही( हिन्‌ )-वि० किसी वस्तुका सुर्य तत्त्व 
ग्रहण करनेवाला । -दा-ख्नी० सरस्वती; दुर्गा ।-आुक' 
(ज्‌) -वि० किसी वस्तुका सुख्य भाग खा.जानेवाला । 
पु० अग्नि (लोहा खा जानेके कारण) । -भूत-वि० जो 
सर्वश्रेष्ठ दो, सर्वोत्तम । पु० मुख्य या सर्वश्रेष्ठ वस्तु । 
-सिति-पु० वेद। -रूप-वि० सर्वोत्तम, मुख्य । 
-लोह-पु° इस्पात । -वरजित-वि० निःसार; नीरस । 
“वस्तु-स्त्री० मूल्यवान्‌ या महत्त्वपूर्ण वस्तु । -विदू- 
वि० किसी चीजका मूल्य या तत्त्व जाननेवाला ।-शून्य- 
वि० निःसार; निकम्मा । 

सार-पु० [फा०] ऊंट । -बान-पु० ऊँटद्दारा । 

सारखा! -वि० सदृश, समान । 

सारणि-स्री० [सं०] छोरी नदी; धारा; प्रणाली । 

सारणिक-पु० [सं०] पथिक, यात्री । 

सारणी-स्तरी० [सं०] क्षुद्र नदी; जळःप्रणाली; तालिका । 

सारथि-पु० [सं०] रथ चछानेवाला, सूत; नायक; सागर, 
समुद्र; साथी, सहायक । 

सारथी-पु० दे० 'सारथि’ । 

सारदु#-स्जी० दे० शारदा’ । # वि० दे० “शारद्‌' । 

सारदी-खी० [सं०] जलपीपल । # वि० शारदीय । 


श सारदूल#-पु° दे० 'शादूंल' । 


सारना#-स० क्रि» दूर करना, निकालना; पोंछना, 
साफ करना; पूरा करना; लगाना; काढना-'जात्हि राम 
तिलक तेहि सारा’-रामा०३ दुरुस्त करना; संभालनाः 
सुंदर बनाना; चलाना । 

सारनाथ-पु० बनारसके उत्तर-पूरब, लगभग तीन मौळः 
पर खित एक स्थान जो वौद्धोंका प्रसिद्ध तीर्थं हे । 

सारभाटा-पु० दे० 'ज्वारभाटा । 

सारमेय-पु० [सं०] सरमाकी संतान; कुत्ता (विशेषकर 
यमके चार आँखोंवाले दो कुत्तोंमेसे एक) ।- चिकित्सा- 
सत्री० कुत्तेके काटनेका उपचार । 

सारमेयी-खी० [सं०] कुतिया । म 

सारल्य-पु० [सं०] सरलता; सचाई, ई | 

सारवान्‌ (वत्‌ )-वि०[सं०] कठिन, ठोस; रद, मजबूत; 
पोषक; मूर्यवान्‌ः रसदार; जिसमेंसे निर्यास निकले । | 

सारस -वि० [सं०] तालाब-संबंधी; चिछानेवाला; सारस 
पक्षी-संबंधी । पु० हंसकी जातिका लंबी टॉर्गोवाला एक 


पक्षी; इंस; पक्षी; चंद्रमाः कमल; कमरबंद, करधनी; न 


गरुड़का एक पुत्र; छप्पय छंदका एक भेद; झील आदिका | 

जल; एक ताल (संगीत) । -प्रिया-ञआो०सारसी। | 
सारसुता*-ख्री० यमुना । । 
सारसुती#-स्री० दे० 'सरखती' 


पार्क 000 मम जल 


सारस्य-पु०[सं०] पुकार, चिछाइट; जल्प्राचुये; सरसता.। 
सारस्चत-वि० [सं०] सरखती( देवी या नदी )-सबंघी; 
सारस्वत ऋषपि-संबंधी; सारस्वत देश-संबंधी; वाग्मी, 
विद्दान्‌ । पु० सरस्वतीतटवतीं देश-विशेष; एक ऋषि 
(जिनकी उत्पत्ति सरस्वती नदीसे मानी जाती दै); सार” 
स्वत देशका निवासी; ग्राह्मणोंकी एक उपजाति; सरस्वती- 
पूजा-संबंधी एक विशेष कृत्य । -कल्प-पु० सरस्वती- 
पूजा-संबंधी कृत्य विशेष । -घ्रत-पु० सरस्वतीके निमित्त 
किया जानेवाला त्रत-विशेष । 
सारस्वतोत्सव-पु०[सं०] सरखती-पूजनका समारोह । 
सारांश-पु० [सं०] सार, निचोडः नतीजा; तात्पर्य 
मथितार्थ; उपसंहार । 
सारा-वि० पूरा, संपूर्ण; समस्त । * पु० दे० 'साला! । 
स्त्री० [सं०] दूर्वा; कुशः कृष्ण निवृता; थूदर; केला । 
सारार्थी ( थिन्‌ )-वि०[सं०] किसी चीजसे लाभ उठाने- 
का इच्छुक । 
सारि-पु०, सत्री० [सं०] शतरंज या पासेकी 
फिरि-फिरि मारसी ज्यों चौपइकी सारि'-कबीर । स्त्री० 
मैना; सारंगीकी खूँटी (१); पाँता-“बैठि कुँअरि सब खेल 
सारी'-प०। -फळक-पु० बिसात । 
सारिउँ*-स्नो० मेना । 
सारिका-खी० [सं०] मेना पक्षी; चांडालवीणा; तंत्रवाचका 
पुल जैसा वह हिस्सा जिसपर तार रिके रहते हैं, घोरिया । 
-सुख-पु० एक विपेला कीड़ा । 
सारिखा*-वि० दे० 'सरीखा? । 
सारिणी-ख्ी० [संश] सहदेई; दुरालभा; प्रसारिणी; रक्त 
पुनर्नवा; जळ-धारा, जलप्रणाली । 
सारिवा-ख्री० [सं०] अनंतमूल । 


सारी-खी० [सं०] सारिका, मेना; सप्तला; भूभंगिमा;, 


गोरी; पासा; † साढ़ी, मलाई; साली; * साड़ी ।-क्रीड़ा - 
ख्जी० शतरंज जेसा एक खेल । 

सारूप्य-पु० [सं०] एकरूप दोनेका भाव; रूप-साइइय । 

* सारो-।पु० एक अगइनिया धान । * ख्री०दे०“सारिका?। 

सारोपा-श्ली० [सं०] लक्षणाका एक प्रकार जिप्रमें एक 
पदार्थमें दूसरेका आरोप किया जाता हे (सा०)। | 

साथे-वि० [सं०] अथंयुक्त,अभिप्राययुक्त; उप्रयोगी; धनी। 
पु० धनी आदमी; कारवाँ, वणिक्समूइ; जनसमूह; समूह; 
व्यापारिक माळ (कौ०); ब्यापारी । -घ्न-वि० कारवाँको 
नष्ट करनेवाला । पु० डाकू। -पति-पु० कारवाँका 
मुखिया । -पार-पु० कारवाँका रक्षक । -अ्रृत्‌-पु० 
कारवॉका नेता। वि० मालदार। -हा(हन्‌)-वि० 
कारवाँको नष्ट करनेवाला | पु० डाकू। -हीन-वि० 
जिसका कारवाँसे साथ छूट गया हो । 

साथंक-वि० [सं०] अथेपूर्ण; उपयोगी; लाभदायक । 

साथकता-स््री० [सं०] महत्त्व; उपयोगिता । 

सादूळ-पु० दे० “शादूंल' । 

साडू, साध -वि० [सं०] आधेके साथ पूर्ण (संख्या) । 
अ० सहित, साथ । . 

साद्रं=वि० [सं०] नम, गीला, भीगा हुआ । 

सार्पिष, सापिष्क-वि० [सं०] शत-संबंधी; धीमे बनाया 
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हुआ; घृतयुक्त । 


सार्व-वि० [सं०] सबसे संबंध रखनेवाला, आम; सबके 


लिए उपयुक्त । 


सार्वकालिक-वि० [सं०] सब समयोंके लिए उपयुक्त; सब 


काल-संबंधी । 
सार्वैजनिक-वि० [सं०] सबसे संवंध रखनेवाला; सबके 
लिए उपयुक्त । -निर्माण-विभाग-पु० ( पब्लिक ववसं 
डिपार्टमेंट ) दे० “लोकनिर्माण-विभाग'। -उग्रवस्था- 
ख्ञी० (पब्लिक आर्डर) सर्वसाधारणमें शांति बनाये रखने 
तथा विधि-विधानोंके समादरणका भाव; जनतामें उपद्रव, 
अशांति या विधिके उलंघनकी प्रवृत्ति न फेलने देना । 
सावंदेशिक-वि० [सं०] सब देशोंसे संबद्ध । 
सावनामिक-वि० [सं] सर्वनाम-संबंधी (व्या०) । 
सार्वभोतिक-वि० [सं०] सब भूतो, जीवोंसे संवंध रखने- 
वाला । 
साव॑भौम-वि० [सं०] सारी भूमि-संतंधी; सारी पृथ्वीका 
शासन करनेवाला । पु० चक्रवती राजा, सन्नार; कुवेरका 
हाथी (उत्तरका दिग्गज); विश्वका साम्राज्य । 
सार्वभोमिक-वि० [सं०] सारी पृश्वीपर फैला हुआ । 
सार्वरात्रिक-वि० [सं०] सारी रात टिकनेवाला ( दीपक 
आदि ) । 
सार्वलोकिक-वि० [सं०] सबको शात; सारे संसारमें व्याप्त; 
सावंजनिक । 
सारव॑त्रिक-वि० [सं०] सब स्थानोंसे संबंध रखनेवाला; 
सब स्थानों या अवस्याओंमें लागू दोनेवाला । 
सापेप-वि० [सं०] सरसों-संबंधी । पु० सरसोंका शाक) 
तेल आदि । 
साळंकार-वि० [सं०] आभूपणयुक्त, अलंकृत । 
साळंब-वि० [सं०]. जिसे किसीका सहारा हो (समासमें)। 
साल-* खी० शाला । पु० जख्म; पीड़ा; छेद; काटा; 
वह जो दुःख देता हो; *धान । [सं०] वृक्षविरोष, साख; 
सालका निर्यास; जड; वृक्ष; परकोटा, प्राकारः दीवार 
एक तरहकी मछली । -ग्राम-पु० !दे० 'शाल्ग्रार्मा | 
“रस-पु० राल । -वाहन-पु० शालिवाइन नरेश । 
साल-पु० [फा०] वरस, १२ महीनेका काल । -आई दा” 
पु० आनेवाला वर्ष । -गिरह-स्त्री० वार्षिक जन्मतिथि) 
नव वर्षमें प्रवेशका उत्सव, बरसगाँठ । -यगुज़इता-पु० 
बीता हुआ साळ, गतवर्ष । -तमास-पु० वर्षका अंत । 
-तमामी-ख्ी० वार्षिक विवरण । -नामा-पु० किसी 
पत्र-पन्निकाका विशेषांक जो नये वर्षमें प्रवेशके अवसरपर 
निकाला जाय। मु०-परकूटना-वरस पूरा होकर दूसरा 
` भारम होना । भारी होना-वर्षका अशुभ) अनिष्टकर 
होना। 
साळक*-वि० साळने, दुःख देनेवाला । 
साळन-पु० मांस; रसेदार तरकारी; [सं १] सालनिर्यास । 
सारना-स० क्रि० कष्ट देना; चुभाना$ चारपाईंकी पाटी 
ठीक करना । अ० क्रि० चुभना; कष्टकर दोना; खटकना। 
सालस सिस्री-ख्ी० क्षुपविशेष, सुधामूली । 
सालसा-पु० एक रक्तशोधक औषध । 


साळा-पु० पत्नीका भाई; इस संवंधके आधारपर बनी | 
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क गाली; * सारिका, मेना । * ख्ली० दे० “शाळा? । 
सालातुरीय-पु० दे० 'झालातुरीय' । 
सालाना!-वि०[फा०] सालका, वार्षिक; साल भरपर 

वाला । अ० हर साल, साल-ब-साल । पु० सृति या वृत्ति 
जो सालमें एक वार, वर्पातमें दी जाय । 

सालार-पु० [फा०] नायक, नेता, सरदार ।- (रे)जंग- 
पु० सेनापति । | 

सालि-पु० दे० झालि’ । 

सालिग्राम-पु० दे० “शालग्राम? । 

सालिम-वि० [अ०] सुरक्षित; अखंड, पूरा, सावित । 

सालियाना-पु० वार्षिक वृत्ति । वि० सालाना । 

सालिस-पु० [अ०] पंच, तिसरैत । -नामा-पु० 
पंचनामा । 

साली-खो० जमीन या बँथी हुई रकम जो बढ़ई, नाई 
आदिको उनके कामके बदले दी जाती है; पत्नीकी बदन । 
# पु० धान। 

साळलोक्य-पु० [सं०] एक ददी लोकमें रइना, सुक्तिका एक 
प्रकार । 

सावंत-पु० दे० 'सामंत’ । 

साव-पु० दे० 'साहु! । 

सावक-पु० बीड़ या जैन संन्यासी; [सं ०]-शावक । 

साचकाश-वि० [सं०] जिसे अवकाश, फुरसत दो, बाफुर- 
-सत । अ० फुरसतसे, मौयेसे । पु० अवकाश, मौका । 

सावचेत*-वि० सतक, सावधान । 

सावचेती-स्जी० सतर्कता, दोदियारी । 

सावज#-पु० दे० 'साउज' । 

सावत*-पु० सौतियाडाहः ईषया । 

सावधान-वि० [सं०] सचेत, सतर्क, खबरदार । 

सावधानता-स्जी० [सं०] सतर्कता, दो शियारी । 

सावधि-वि० [सं०] जिसकी अवधि, सीमा निश्चित कर 
दी गयौ हो । -आधि-ख्जी० नियत समयके अंदर छुड़ा 
ली जानेवाली गिरवी । -निक्षेप-पु० ( फिक्स्ड डिपॉ- 
ज्िट) विशेष अवधितकके लिए रुपया जमा करना; 
गीयादी खातेमें जमा की गयी रकम । 

साघधिक-वि० (पीरियाडिकल) निरिचत अवधिके बाद 
होने या निकलनेवाला । -पन्न-पु० ( पीरियाडिकल ) 
वह पत्र या पत्रिका जिसका प्रकाशन एक निड्चित 
भवधि-एक सप्ताह, एक पक्ष, एक माइ-के बाद होता 
हो। -प्रस्फोट-पु० (टाइम बम ) वह प्रस्फोट (बम) 
जो निर्धारित अवथिके वाद अपने आप फट पड़े, प्रञ्व- 
लित हो उठे । 

सावन-पु० आधाढके वादका महीना, श्रावण; सावनमें 
गाया जानेवाला एक लोकगीत, कजली; * समूह; प्राचुर्ये, 
आधिक्य; [सं] यजमानः पूरा दिन और रात। 

सावनी-खी० वरपक्षसे वधूके यहाँ सावनमें भेजी जाने- 
वाली सौगात; सावनमें गाया जानेवाला लोकगीत । 

सावर-पु० शिवकृत एक मंत्र; एक सग | 

सावण्ये-पु० [सं०] रंग या जातिकी समानता । 

सावशेष-वि० [सं०] जिसका कुछ अंश बाकी बचा हो; 
अपूर्ण, अधूरा । पु० शेष, बचा हुआ अंश । -जीवित- 


है. 
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वि० जिसका जीवन अभी समाप्त न हुआ हो, जिसकी 
आयु बची हो। -बंधन-वि० जिसका बंधन अभी 
बना हो । 

साविच्री-स्री० [सं०] गायत्री; उपनयनसंस्कारः ब्रह्माक्रौ 
पत्नी; पार्वती; अशवपतिकी पुत्री और सत्यवानूकी पत्नी 
( जिसने अपने सतीत्वके बलसे अपने पतिको यमराजके 
हाथसे छुड़ाया था); दक्षकी पुत्री और धर्मकी पत्नी; 
कझ्यपकी पत्नी; थारानरेश भोजकी पत्नी; अष्टावक्रकी 
एक पुत्री यमुना नदी; सरस्वती नदी । -ब्रत-पु० 
पतिकी दीर्घायुके लिए ज्येष्ठकी अमावस्याको रखा जाने- 
वाला हिंदू स्रियोंका एक ब्रत । 

सावित्रेय-पु० [सं०] यम । 

साइचर्ये-वि०[सं०] आइचर्यजनक । अ० आइचर्येके साथ। 

साश्रु-वि० [सं०] अश्रुपूर्ण, रोता हुआ । 

साष्टांग-वि० [सं०] आठ अंगोंसे युक्त । -प्रणाम-पु० 
आठ अंगों(सिर, हाथ, पेर, आँख, जाँघ, हृदय, वचन 
और मन)के योगसे किया जानेवाला प्रणाम । -योग- 
पु० यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा) 
ध्यान और समाधि-इन आठों अंगोंवाला योग । 

सास -ख्री० पति या पत्नीकी माता । पु 

सासति*-ख्री० दंड, सजा, शासन-'सासति करि पुनि 
करहि पसाऊ'-रामा० । 

सासन! -पु० दे० शासन’ । 

सासना#-स्ी० दे० 'शासन (दंड, साँसत, कष्ट) । 

सासरा#-पु० ससुराल । 

सासा*-स्री० संशय, संदेह; इवास । 

सासुर-पु० ससुराल; ससुर । 

साह-पु० सुजन; साहूार; महाजन; देइलीजेका बाजू, 
चौखटके आधारपर लगनेवाले आमने-सामनेके स्तंभ; 
दे० “शाह? ।-बुळडुल-ख्ी एक तरद्दकी लंबी पूँछ- 
वाली सफेद बुलबुल । 

साहचर्य-पु० [सं] सहगमन) सइचरता; साथ, संगति । 

साहजिक-वि० [सं०] सहजात, स्वाभाविक । 

साहनी*-स्री० मेल; सेना-'भआये निसाचर साहनी 
साजि'-रघु० । पु० साथी; प्रधान; पारिषद्‌ । 

साइब-पु० [अ०] मित्र, साथी; मालिक, स्वामी; हाकिम, 
सरदार; शइवर (संत कवि); आदरणीय व्यक्तिका संबोधन; 
नाम या पदवीके साथ व्यवहृत “जी का समानार्थक शब्द; 
यूरोपियन; अंग्रेज या अंग्रेजी टंगसे रहनेवाला हिंदुस्तानी 
अफसर । -ज्ञादा-पु० बड़े आदमीका बेटा; संबोध्य 
जनका वेरा; (ला०) अल्हड, अचुभवह्दीन नवयुवक । 

. “बहादुर-पु० अंग्रेज अफसर; साइबी ढंगसे रइनेवाला 
हिंदुस्तानी अफसर । -सलामत-स्जी० .परस्पर अभिः 
वादन, सलाम-बंदगी; सामान्य परिचय । 

साहबाना-वि० [अ०] साइवका; साइबी । SE 

साहबी-वि० साइबका; साहब जैसा ( -ठाठ)। खी० | 
साइबपन, अफसरी; ( संत सा०) हुकूमत; मालिकी 
ईश्वरत्व, ऊँचा पद; एक तरइका अंगूर; एक भारीदार 
कपड़ा । सु०- करना-अफसरी शान दिखाना 

साहबीयत-खी० साइनो चाळ-ढाऊ; अंग्रेजोंक 


Fn 


El साफ 


| 
है 


' साहिल-पु० [अ०] समुद्र या नदीका किनारा । 
साही- ख्री० एक छोटा (बिलछीसे कुछ बड़ा) जानवर | | 


ससि 
साहस -पु०[सं०] हिम्मत, किसी असाधारण कार्यमें च्द॒ता- 


पूर्वक प्रवृत्त होनेकी वृत्ति, जीवट; जल्दबाजी; औद्धत्यः ` 


दंड; जुर्माना; बलात्कार; लूट, अपहरण; परखीगमन । 
साहसिक-वि० [सं०] हिम्मतवर, दिलेर; निभींक; उडत 
अविवेकी; निष्ठुर, अत्याचारी; परुषवादी । पु० हिम्मत- 


वर आदमी; डाकू, लटेरा; खतरनाक आदमी;परख्जीगामी। 


साहसी(सिन्‌)-बि० [सं०] प्रचंड; पराक्रमी; हिम्मतवर; 
निष्ठुर; उद्धत । 
साहस्र-वि० [सं०] हजार-संबंधी; एक हजारवाला; एक 
इजारमें खरीदा हुआ; हजार पीछे दिया जानेवाला । 
साहाय्ग्र-पु० [सं०] सहायता, मदद; मेत्री, साथ । 
साहि#-पु० राजा; भला भादमी । 
साहिस्य-पु० [सं०] साथ, संयोग, मेल; वाक्यमें पदोंका 
सापेक्ष-संबंध; गद्यात्मक या पद्यात्मक रचना; लिपिबद्ध 
विचार, ज्ञान आदि; ग्रंथोका समूह, वाध्य; काव्यशाख; 
हितयुक्त दोनेका भाव । -श्याख्न-पु० साहित्यके विभिन्न 
अंगॉ-रस, अलंकार आदि-का विवेचन या विवेचना- 
त्मक ग्रंथ । 
साहित्यादि महाविद्याळय-पु० [सं०] (आटस कालेज) 
साहित्य, इतिहास आदि विषयोंकी शिक्षा प्रदान करने- 
वाला महाविद्यालय । 
साहित्यिक -वि० [सं०] साहित्य संबंधी । पु० साहित्यः 
सेवी, साहित्यकार (असाधु) । -उपनाम-पु० (पेन-नेम) 
लेखक या कवि द्वारा साहित्यिक रचनाओंमें अपने असली 
नामके बदले या उसके साथ-साथ प्रयुक्त किया जानेवाला 
बनावटी नाम। 
साहिनी-खी० दे० 'साइनी' । 
साहिब-पु० दे० 'साइब'। 
साहियाँ+-पु० दे० “साँई । 


सारा शारीर तेज लंबे काँटोंसे भरा रइता हे और जो 
जमीनमें मांद वनाकर रहता हे । वि० दे० “शाही! 
साहु-पु० भला आदमी, सज्जन; महाजन; बनियोंका 
आदरपूर्ण संबोधन । 
साहुळ-पु० डोरेसे लटकनेवाळा लट टू जैसा राजगीरोंका 
एक औजार जिससे दीवारकी सीध जाँची जाती हे । . 
साहू-पु० दे० 'साहु' । 
साहूकार-पु० बड़ा व्यापारी, धनाढ्य महाजन । 
साहूकारा-पु० रुपयोंके लेन-देनका काम; साहूकारोंकी 
बस्ती; बाजार । वि० साहूकारोका । 
साइकारी-स्जी० साहूकारका काम, मद्दाजनी । 
साहेब-पु० दे० 'साइव' । 
साहेँ%-स्री० भुजाएँ, बाजू । अ० सामने, सम्मुख । 
सिंडें#-अ० दे० “स्यो?! 
सिंकना-अ० क्रि० सँका जाना (आंचपर); पकना । 
सिंगरफ-पु० ईशुर । 
सिंगरोर-पु० प्राचीन शंगवेरपुरका बतंमान नाम । 
_ सिंगल=पु० दे० 'सिगनल' । 
सिंगा=पु० पूँककर बजाया जानेवाछा एक बाजा)" शग । 
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| सिंगार) सिँगार-पु० शगार, सजावट; सजधज; थंगार 


रस। -दान-पु० प्रसाधन रखनेका छोटा संदूक। 
_सेज-स्जी० वह आईनेदार मेज जिसके सामने बेठकर 
शृंगार किया जाता है। -हाट-ख्री० वेशयाओंका 
वासस्थान ! 


सिंगारना#-स० क्रि० श्रृंगार करना, सँवारना, सजाना। 
सिंगारिया-पु० मूतिका श्वंगार करनेवाला । 


सिंगारी-पु० दे० 'सिंगारिया? । 

सिंगिया-पु० एक विष जो एक पौथेका मूल ऐ और 
सूखनेपर सोंगकी शकलका होता है । 

सिंगी-स्री०तूँबी लगानेकी नली । पु० सोंगका बचा वाजा । 

सिँगोरी-स्जी० तेल आदि रखनेका सोंगका पात्रः सिंदूर 
आदि रखनेकी पिटारी; वैलके सौंगका गहना । 

सिंघ*-पु० दे० सिंह’ । 

सिंघण-पु० [सं०] लोद्देका सुरचा; नावसे निकला छुआ 
इलेष्मा, रेट । 

सिंघल*- पु० दे० 'सिंहल! । 

सिंघली-वि० दे० 'सिंहली' । 

सिंघाड़ा-पु० पाषीमें पेदा होनेवाला एक तिकोना फल; 
सिंघाडेके आकारकी एक मिठाई और एक नमकीन; 
तिकोनी सिलाई; एक तरइकी आतिशवाजी । 

सिंघाण-पु० [सं०] दे० “सिंघण । 

सिंघासन+-पु० दे० सिंहासन’ । 

सिंधिनी-ख्नी० शेरनी । 

सिंघी-स्नी० सिंगी मछली; सोठ । 

सिंघेला#- पु० शेरका बच्चा । 

सिचन-पु० [सं०] सींचना, खेत, पेड आदिमें पानी डालना। 

सिंचना-अ० फ्रि० साँचा जाना । 

सिंचाइई-खी० सौंचनेका काम; सींचनेकी उजरत । 

सिंचाना-स० क्रि० किसीको सींचनेमें प्रवृत्त करना । 

सिंचित-वि० [सं०] सांचा हुआ । 

सिंचौनी-ख्ी० दे० 'सिंचाई' । 

सिंजञा-खनी० [सं०] गहनोंके दिळने आदिसे उत्पन्न रांकार । 

सिंजित-पु० [सं०] दे० “सिंजा? । 

[सदन*-पु० स्यंदन, रथ । 

सिंदूर-पु० [सं०] एक वृक्ष; एक लाल चूर्ण जिससे रिया 
माँग भरती हे । -तिलक-पु० सिंदूरका चिह; हाथी । « 

-तिलका-सखी० सधवा खी (जिसकी माँग सिंदूरसे भरी 

रहती है) । -दान-पु० विवाहकी एक रस्म जिसमें वर 

वधूकी माँगमें सिंदूर लगाता हे । -बंदून,- घंदन- 9० 

दे० “सिंदूरदान' । 

सिंदूरिया-बि० सिंदूरके रंगका । 

सिंदूरी -वि० सिंदूरके रंगका । स्री० [सं०] रोचनी । 

सिंदोरा-पु० सिंदूर रखनेकी लकड़ीकी डिविया । 

सिंध-पु० पाकिस्तानका एक प्रांत । खी० एक प्रसिदध 
नदी; एक रागिनी । 

सिंधी-वि० सिंध देशका । पु० इस देशका रहनेवाला! 

एक तरहका घोड़ा । ज्नौ० इस देशकी भाषा । 

सिंधु-पु० [सं०] सागर, समुद्र; एक प्रसिद्ध नदी शी 

नदीके आस-पासका देश; (चारको या सातकी संख्या । 
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-"कन्या-स्री० लक्ष्मी । 
सोहागा; शंख । -जा-ख्री० लक्ष्मी; सीप । -जन्मा- 
(न्मन्‌) -वि० समुद्र या सिंधदेशमें उत्पन्न.। पु० चंद्रमा; 
सेधा नमक ।“संगस -पु० नदीका सुहाना ।-सुता- 
स्री० लक्ष्मी; सीप । 

सिंघुर-पु० [सं०] हाथी; आठकी संख्या । >मणि-पु० 
गजमुक्ता ।-वद्न-पु० गणेश, गजानन । 

सिंधुरागामिनी-वि० खी० [सं०] गजगामिनी । 

सिंघोरा-पु० लकड़ीका बना हुआ सिंदूरपात्र । 

सिंघोरी-सख्नी० सेंदुर रखनेकी छोरी डियिया । 

सिंसपा-स्नी० शीशमका पेड़ । 

सिंह-पु० [सं०] केसरी, सृगेंद्र, शेर; बारह राशियों मेंसे 
एक राशि; (समासमें) अपने वर्गका सवंश्रेष्ठ व्यक्ति। 
-द्ठार=पु० प्रासाद आदिका प्रधान द्वार; सदर दरवाजा। 
-ध्वनि-सत्री० : सिंहका ` गर्जन; ललकार, रणनाद । 
-नाद्‌-पु० सिंहका गर्भन; युद्धू-ब्वनि, ललकार; जोर 
देकर कोई वात कना । -पौर-पु० [६०] सिंहद्वार । 
-वाहना,-वाहिनी-ख्जी० दुर्गा । 

सिंहनी-ख्नी० रोरनी, सिंइकी मादा; एक वृत्त । 

सिंहळ-पु० [सं०] भारतके दक्षिण स्थित एक द्वीप, लंका । 

सिंहळी-वि० सिंहल द्वीप-संबंधी; सिंहलका । स्री० एक 
तरहकी पिप्पली; सिंहलकी भाषा । 

सिंहाण, सिहान-पु० [सं०] “सिंघण’, नाकका मळ, 
रट; लोदेका सुरचा । 

सिंहानक-पु० [सं०] नाकका मल । 

सिंहारहार#-पु० हरसिंगार । 

सिंहावलोकन-पु० [सं०] सिंहका आगे बढ़ते हुए पीछेकी 
ओर देखना; आगे बढ़ते हुए पीछेकी बातोंपर दृष्टिपात कर 
लेना (न्या०); छंदकी रचनाका एक प्रकार जिसमें दूसरा 
चरण पहले चरणके अंतिम शब्दोंसे आरंभ होता है । 

सिंहासन-पु० [सं०] राजा, देवता आदिका आसन | 
=श्रष्ट-चि० गद्दीसे उतारा दुआ, राज्यच्युत । -स्थ- 
वि० तख्तनशीन । 7 

सिंहिका-स्त्री० [सं०] राहुकी माता । -तनय;- पुच्न- 
पु० राहु । 

सिंहिकेय-पु० [सं०] सिंहिकापुत्र, राह। . 

सिंहिनी -खरी० [सं ०] एकदेवी (बोद्ध); * शेरनी, सिंइनी। 

सिंही-ख्जी० [सं] रोरनी; राहुकी माता, सिंहिका; नस; 
अड्सा; थूइर; सिंधा नामक बाजा; नाडीशाक; कंटकारी । 

सिंहोद्री-वि० ख्री० [सं०] सिंहके समान कटिवाली । 

सिभनि#-ख्जी० सिलाई । 

सिअरा#-वि० ठंढा किया हुआ, ठंढा-'सिअरे बदन सूखि 
गये कैसे'-रामा०। 

सिआचा*-स० क्रि० दे० *सिलाना? । 

सिआर-पु० गीदड़ । 

सिकंजबीन-ख्जी० [फा०] नीबूके रस या सिरवेका पका 
हुआ शरबत । 

सिकंजा-पु० दे० “शिकंजा? । 

सिकंदर-पु० सुप्रसिद्ध यूनानी विजेता जो मकदूनिया- 
नरेश फिलिप्स( फैलक्स )का बेटा था और जिसने मित्र, 
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सिंधुर-सिखवना 


-ज-पु० सेंधा नमक; | इरान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तानमें तक्षशिला तथा 


सिंधुके इस पारका कुछ भाग भी जीत लिया था । 

सिकंद्रा-पु० रेलका सिगनल ! 

सिकड़ी-स््री० साँकल, जंजीर; जंजीर जैसा गलेका एक 
गहना; करथनी; जंजीर जेसी उनचन । 

सिकत*-ख्नी० बालू । 

सिकता-स्री० [सं०] बलई जमीन, बाळकायुक्त भूमि; बाळ 

सिकतामय-वि० [सं०] बालुकामय । पु० वालसे बना 
हुआ तट; वद्द द्वीप जिसके तट बालसे बने दों । 

सिकत्तर-पु० [अं० 'सेक्रेटरी'] किसी संखा या व्यक्तिका 
कार्यनिर्वाहक मंत्री । 

सिकर*-पु० श्रुगाल-'सिकर स्वान दुइ पंथ निहारे!- 
बीजक । स्तरी० जंजीर । 

सिकली -ख़ी० हथियार माँजकर तेज करना । -गढ़#- 
पु० दे० (सिकलीगर” । -गर-पु० इथियार तेज करने- 
बाला; चमक छानेवाला । 

सिकहर-पु० छींका । 

सिकहरा#-पु० दे० “सिकहर’ । 

सिकार+-पु० दे० (शिकार! । 

सिकारी#-वि०, पु० दे० “शिकारी? । 

सिकुड्न-सखी० सिङुड़नेकी क्रिया संकोच; सिकुड़नेका 
चिह्न, शिकन । 

सिकुड्ना-अ० क्रि० संकुचित होना; बडरना, सिमटना; 
तंग होना; शिकन पड़ना । 

सिकुरना#-अ० -क्रि० दे० 'सिकुडूना? । 

सिकोड़ना-स० क्रि० संकुचित करना; बटोरना, समेटना । 

सिकोरना*-स० क्रि० दे० 'सिकोइडना' । 

सिकोरा-पु० कसोरा । 

सिकोही#-वि० गवींला; पराक्रमी, वीर । 

सिक्कइ" पु० जंजीर, सिकड़ी । 

सिक्कर*-पु० दे० 'सिककइ' । 

सिक्का-पु० [अ०] ठप्पा, छाप; मुद्रा, रुपया; वढ ठप्पा 
जिससे रुपये आदि अंकित करते हैं; पदक । सु०-चलाना 
-(अपना) सिक्का जारी करना। “जमना,-बंठना- 
रोब-दाब कायम होना, अधिकार स्थापित होना । 
-जमाना,-बेठाना- रोब-दाव कायम करना, अधिकार 
स्थापित करना । 

सिक्ख-पु० गुरु नानकका चलाया हुआ एक संप्रदायः 
इस संप्रदायका अनुयायी । 

सिक्त-वि० [सं०] सींचा हुआ; गीला, भींगा हुआ 

सिक्थ-पु० [सं०] मोम, मधूच्छिष्ट; माँड निकाळा दुभा 


भात; भातका पिंड या आस; नीली; मोतियोंका युच्छा। | 


सिखंडी-पु० दे० “शिखंडी' 


चोटी । 
सिखना#,-स० क्रि० सिखाना । 


सिखर*-पु० दे० 'शिखर मुकुट; सिकर । | हे कक 


सिखरन-ख्नी० दे० 'शिखरन' । 
सिखलाना-स० क्रिण्सिखाना। 
सिखवना#-स० क्रि सिखलाना। [| 


सिख-पु० दे० “सिक्ख”; शिष्य । * खी० शिक्षा, उपदेश; 5७ 


सिखा-सितारा 
सिखा#-ख्री० दे० “शिखा? । 
सिखाना-स० क्रि० शिक्षा देना, पढाना, बतलाना; 
ताइना, दंड देना । ’ 
सिखापन#-पु० शिक्षा, उपदेशः शिक्षणकाये । 
सिखाचन-स्ली० शिक्षा, उपदेशः नसीहत । 
सिखावना#-स० क्रि० दे० 'सिखाना' । 
सिखिर*-पु० शिखरः जेनोंका एक तीर्थ)पारसनाथ पहाड़। 
सिखी%-पु० मुर्गा; मोर । 
सिगनल-पु० [अं] रेलगाड़ीके आने-जानेका सूचक चिह- 
विशेष, सिंगल, सिकंदर; संकेत । - 
सिंगरा#=वि० संपूर्ण, सब । 
सिगरेट-पु०, ्री० [अं०] धूमपानके लिए कागजमें तंबाकू 
लपेरकर बनायी हुई एक तरहकी बत्ती । 
सिगरो, सिगरौ#-वि० दे० 'सिगरा? । 
सिगार-पु० [अं०] चुरुट । 
सिचान#-पु० बाज चिड़िया । 
सिचाना-स० क्रि० दे० “सिंचाना' । 
सिच्छक*-पु० शिक्षा देनेवाला; दंड देनेवाला-'सादिन 
के सिच्छक, सिपाहिनके पातसाइ'-भू० । 
सिच्छा[#-ख्जी० शिक्षा । 
सिजदा-पु० [अ०] माथा टेकना; खुदाके आगे सिर 
झुकाना$ मुसलमानोंकी उपासनाका एक अंग जिसमें माथा, 
नाक, कुददनियाँ, घुटने और पाँवोंकी उँगलियाँ जमीनपर 
लगती हैं । -गाह-पु०, स्री० उपासना-स्थल । 
सिझना-अ० क्रिश आँचपर पक जाना, सिझाया जाना। 
सिझाना-स० क्रि आँचपर पकाना, रॉधना; शरीरको 
कष्टमय स्थितिमे रखना; (बरतन आदिके लिए मिट्टी) 
तैयार करना; (चमड़ा) पकाना । 
सिटकिनी-स्री० किवाड़ बंद करनेके लिए उसमें लगा 
हुआ छोटासा छड़, चटखनी । 
सिटपिटाना-अ० क्रि दब जाना; भय खाना; मंद पड़ 
जाना; स्तब्ध हो जाना । 
सिट्टी-खी० बढ़-चढ़कर बातें करना, वाचालता । सु०- 
गुम होना-पबराकर चुप हो जाना, सिटपिटा जाना । 
सिही-स्नो० दे० “सीठी? । 
सिठाइई-ख्ी० फीकापन । 
सिड्-खलोौ० पागलपन, दीवानगी, खब्त, सनक; धुन | 
-पन,-पना-पु० दे० “सिइ' ।-बिला)-बिछ्ला-वि० 
मूर्ख, बेअछ; पागल, सनकी । झु०-सवार होना- 
सनक सवार दोना । 
` सिद्दी-वि० सनकी) पागल; मनमौजी । 
सितंबर- पु०[अं० 'सेप्टेबर'] ईसवी सनका नवाँ महीना । 
सित-वि०[सं०] श्वेत, सफेद; चमकीला; विशुद्ध, निर्मल । 
पु० सफेद रंग; शुछ पक्ष; शुक्र अह; शुक्राचार्य;' बाण; 
चाँदी; चंदन; शकरा । -कठ-वि० सफेद गरदनवाला। 
पु० चातक; % शिव। -कर-पु० चंद्रमा; कपूर । 
-कणिका,-कर्णी-खी० वासक। -कर्मा (भन्‌ )- 
वि० जिसके कम पवित्र हों । -काच-पु० हलब्धी शीशा; 
'बिछौर)स्फरिक ।-कुंजर-पु० इंद्र; ऐरावत; सफेद हाथी । 
_-खंड-पु० मिसरीका डला । -गुंजा-खी० सफ़ेद 
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घुंधची ।-च्छद्‌-वि० सफेद पत्रोंबाला; सफेद पंखोंवाला। 
पु० हंस; सहिजनका एक प्रकार । -तुरग-पु० अजुन । 
-दुर्भ-पु० चेत दूर्वा ।-दीधिति-पु० चंद्रमा ।-छु- 
शुक्लवर्ण वृक्ष; मोरट-विशेष। -डुम=पु० शुक्लवर्ण 
वृक्ष; अज्जुन। -द्विंजञ-पु० इंस। -धातु-खी० इवेत 
खनिज द्रव्य; खड्या मिट्टो। -पक्ष-पु० उजला पाख 
सफेद पंख; हंस। -पच्छ*-पु० हंस; शुक्ल पक्ष। 
-पद्म-पु० श्वेत कमल । -पुंडरीक-पु० इवेत कमल । 
-भाज्नु-पु० चंद्रमा । “मणि-पु० स्फटिक । -सना- 
( नस्‌. )-वि० पवित्र हृदयवाला । -यासिनी-ख्ी० 
चाँदनी रात; चंद्रिका । “रश्मि-पु० चंद्रमा । -राग= 
पु० चाँदी । -रूचि-वि०. सफेद रंगका । पु० चंद्रमा । 
-वराह-पु० सवेत वराह ।-वछरी-स्ली० कठजामुन । 
-वाजी ( जिन्‌ )-पु० अर्जुन। -वारण-पु० दे० 
“सित-कुंजर? । -सषंप-पु० पीली सरसों। -सिंछु- 
पु० क्षीरसागर । स्ली० गंगा नदी । 

सितकंड*-पु० शिव; दे० 'सित में । 

सितता -खी० [सं०] इवेतता, सफेदी । 

सितम-पु० [फा०] जुर्म, अन्याय, उत्पीडन; अंधेर; 
गजब । -कशा,-जदा,-रसीदा-वि० जुर्म सहदने- 
वाला, उत्पीडित ।-गर)-गार-वि० जालिम, अन्यायी, 
अत्याचारी । सु०-ढाना-जुब्म, भारी अन्याय करना | 
-तोड़ना-अन्याय, अत्याचार करना । 

सितांग -पु० [सं०] इवेत रोहित; कपूर; शिव; बेला । 

सिताँबर-वि० [सं०] इवेत वस््रधारी । पु० एक तरद्दके 
जेन साधु, इवेतांबर । 

सितांबुज, सितांभोज -पु० [सं०] इवेत पद्म । 

सितांछु-पु० [सं०] कर्पूर; चंद्रमा । | 

सितांझुक-बि० [सं ०] इवेत वस्रधारी, सफेदपोश । 

सिता-खी० [सं०] शर्करा; मिसरी; चंद्रिका; सुंदरी; सुरा; 
इवेत दूर्वा; मह्लिका; शवेत कंटकारी; वकुची; गंगा; आठ 
देवियाँमेसे एक (बौद्ध) । 

सितातपन्न-पु०[सं०] इवेत छत्र (राज-चिह्व) । 

सितानन-वि० [सं०] इवेत सुखवाला । पु० गरुङ । 

सिताव*-अ० तुरंत, झटपट । स्नौ० शीघ्रता-“तातें ढील 
न दोइ, काम यह हे सिताबकौ?-सुजान० । 

सिताबी#-अ० दे० "सिताब? । ज्जी० शीघ्रता; चाँदनी । 

सिताब्ज-पु० [सं०] इवेत पद्म । 

सितार-पु० एक प्रसिद्ध तंत्रवाद्य। -बाज़-वि०, पु 
सितार बजानेवाला । -बाज्ी-स्न,० सितार बजाना । 

सितारा-पु० [फा० 'सतारा!] तारा, नक्षत्र; (ला०) भाग्य 
चाँदी-सोनेके पत्तरकी टिकली जो टोपी, जूते भादिपर 
लगायी जाती है, चमकी; आतिशबाजी; बंदूककी टोपीका 
गोल और सफेद भाग; कुछ घोडोंके माथेपर पाया जाने" 
वाला सफेद निशान जो अॅगूठेसे ढक जाय (यदद चिंछ 
अशुभ माना जाता हे); # सितार । -(२)हिंद-१० 
एक उपाधि जो भारतमें अंग्रेज सरकारकी ओरसे सम्ग 
नाथे दी जाती थी। सु०-चमकना- भाग्य जगना 
वढ़ती-चढ़तीके दिन होना । -बुलंद होना- सौभाग्यः 
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सितारिया-पु० सितार बजानेंबाला । 

सिताश्व-पु० [सं०] अजुन; चंद्रमा । 

सितासित-वि० [सं०] सफेद और काला; भला और 
बुरा । पु० बलदेवः शुक्र और शनि; प्रयाग । 

सिति--वि० [सं०] बाँधनेवाला; दे० “झिति’ (समास भी) । 

सितुई, सितुही- स्री० सुतुद्दी, सीपी । 

सितात्पल-पु० [सं०] सफेद कमळ । 


सितोञ्गव-पु० [सं०] चंदन । वि० चीनीका; चीनीसे 


बना हुआ । 

सितोपल-पु० [सं०] विछोर, स्फटिक; खरिया, दुद्धी । 

सितोपला-ख्नी० [सं०] चीनी; मित्री; खरिया । 

सिथिर#-वि० दे० “शिथिल’। 

सिद्ना#-स० क्रि० कष्ट पहुँचाना । 

सिदामा#-पु० दे० “श्रीदामा? । 

सिदिक-सख्नी० दे० 'सिदूक' । * वि० सच्चा । 

सिदौसी#-अ० शीघ्रतापूर्वक । 

सिद्क्र-स्री० [अ०] सचाई, निष्कपट भाव, दिलकी सफाई। 

सिद्ध-वि० [सं०] पूरा किया हुआ; प्राप्त, लब्ध; निश्चित; 
प्रमाणित; इद, पक्का (नियम); सत्य माना छुआ; नि्णींत, 
जिसका फेसला हो गया हो (व्यवहार); चुकाया हुआ; 
पकाया हुआ (भोजन); पका हुआ (फलादि); अच्छी तरह 
तैयार किया हुआ; प्रस्तुत (रुपया) पराभूत; वशीकृत 
(मंत्रादि द्वारा); दक्ष, विशेषज्ञ शुरू किया दुआ (तप- 
इचर्या आदिसे); मुक्त; अलोकिक शक्तिसे संपन्न; धर्मात्मा; 
पवित्र; अमर; प्रसिद्ध; दीप्तिमान्‌} ठीक घटा हुआ । पु० 
संत या योगी जिसे सिद्धि प्राप्त हो गयी हो; संत; ऋषि; 
एक देवयोनि$ जादूगर; मुकदमा, व्यवहार; एक योग 
(ज्यो०) । -काम-वि० जिसकी इच्छाएँ पूरी हो गयी 
हों। -कार्य-वि० कृतकार्य, सफल । -शुटिका-ख्री० 
एक मंत्रसिद्ध वरिका जिसे मुहँमें रखनेपर मनुष्य अद्य 
हो सकता हे। -जल-पु० पकाया हुआ ' पानी; 
माड । -तापस-पु० अलौकिक शक्तियुक्त साधु। 
-नर-पु० देवश; वह व्यक्ति जिसे सिद्धि प्राप्त दो गयी 
हो | -नाथ-पु० महादेव । -पक्ष-पु० किसी प्रतिश्ञा- 
का वह पक्ष जो प्रमाणित हो गया हे । -पुरुष-पु० बह 
व्यक्ति जिसे योगादिमें सिद्धि प्राप्त हो गयी हो |-प्राय - 
वि० जो करीब-करीव सिद्ध हो चुका हो । -भूसि-ख्नी० 
सिद्धोंका स्थान; वदद स्थान जहाँ योगादिकी सिद्धि शीघ्र 
होती हो । -मन्र-पु० सिद्धिप्राप्त मंत्र। -योगी- 
(रिन्‌)-पु० शिव -रस-पु० पारा; वह जिसने 
पारा सिद्ध कर लिया हे; कीमियागरः धातुप्रभृति । 
-रसायन-पु० दीर्घायु बनानेवाला रस। -छक्ष-वि० 
जिसने निशाना टीक-ठीक लगाया दै; जिसका निशाना 
न चूके । -लोक-पु० सिद्धोंका लोक । -विनायक- 
पु० गणेशकी एक मूर्ति । -संकल्प-वि० जिसका संकल्प 
पूरा हो गया दो ।-सारस्वत-वि० जिसे सरस्वती सिद्ध 
हो ।-सिंधु-ल्ली मंदाकिनी, स्वर्ग गंगा । -स्थाळी=सन्नी० 
सिद्ध पुरुषकी बई जिससे इच्छानुसार भोजन प्राप्त किया 
जा सकता हे । -हस्त-वि० जिसका दाथ मँजा हो, 
दक्ष, कार्य कुशल । री 
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सिद्धता-खी०, सिद्धत्व-पु० [सं०] सिद्ध दोनेका भावः 
सिद्धि; पूर्णता; प्रामाणिकता । 

सिद्धांगना-ख्जी० [6०] सिद्ध जातिके देवोंकी खनी; वदद 
सत्री जिसे सिद्धि प्राप्त हो गयी हो । 

सिद्धांजन-पु० [सं०] एक अंजन ( कहा जाता हे इसके 
प्रयोगसे भूगर्भकी चीजें दिखाई देने लगती हें ) । 

सिद्धांत-पु० [सं०] अंतिम उद्देश्य या अभिप्राय; पूर्वे पक्षके 
खंडनके वाद सिद्ध मत; निश्चित मत जिसको सत्यके 
रूपमे ग्रहण किया जाय, उसूल; पक्की राय; निर्धारित 
मतके आधारपर लिखित शास्त्रीय ग्रंथ । -कोटि-स्री० 
तक॑का वह स्थल या बिंदु जो निर्णायक हो ।-कौमुदी- 
सत्री० भट्टोजिदीक्षित-रचित संस्कृत व्याकरणका एक प्रसिद्ध 
ग्रंथ ।-ज्ष-वि० सिद्धांत जाननेवाला, तत्तश । -पक्ष- 
पु० तर्कसंगत पक्ष । -घाद-पु० मतवाद । 

सिद्धांती ( तिन्‌ )-पु० [सं०] आपत्तियोंका निराकरण 
कर अनुमानकी स्थापना करनेवाला; मीमांसक; वद्द जो 
सिद्धांतग्रंथोंका जानकार दो । 

सिद्धांतीय-वि० [सं०] सिद्धांत-संबंधी । 

सिद्धांबा-स्री० [सं०] दुर्गा । 

सिद्धान्न-पु० [सं०] पक्क अन्न । 

सिद्धापगा-स््री० [सं०] दे० 'सिद्ध्सिपु । 

सिद्धार्थ -वि० [सं०] जिसकी कामनाएँ पूरी हो गयी हों, 
सफलमनोरथ; लक्ष्यतक ले जानेवाला; जिसका अभिप्रप्य 
ज्ञात हो | पु० गौतम बुद्ध; एक मारपुत्र; स्फंदका एक 
अनुचर; मद्दावीरके पिता; दशरथका एक मंत्री; सफेद या 
पीली सरसों; एक संवत्सर । 

सिद्धासन-पु० [सं०] एक योगासन । 

सिद्धि-स्री० [सं०] सफलता, अभ्युदयः निष्पत्तिः अनुः 
मान; निश्चय; (णका) परिशोधः पाकक्रिया; प्रइनका 
इल; पूर्ण शुद्धि; अणिमा, गरिमा आदि अलौकिक 
शक्तियाँ; दक्षता, निपुणता; सुपरिणाम; मोक्षः योगका 
एक प्रकार; दक्षकी एक कन्या; गणेशकी एक पत्नी । 
=-कर-वि० सफल बनानेवाला, समृद्ध करनेवाला । 
-कारक-वि० लक्ष्य प्रापि करानेवाळा; प्रभावकर । ¬ 
कारी( रिन्‌ )-वि० किसी बातकी सिद्धि करानेवाला । 
-द्‌-वि० मोक्ष देनेवाला; सिद्धि देनेवाला । ¬ दाता- 
(तृ)-पु० गणेश । -प्रदु-वि० सिद्धि देनेवाला। ¬ 
भूमि-खी० वह स्थान जहाँ सिद्धि जर मिले - मागे 
-पु० सिद्धलोकमें पहुंचानेवाला रास्ता । -यात्रिक-पु० 
सिद्धिकी प्राप्तिके लिए यात्रा करनेवाळा व्यक्ति । “छाभ 
-पु० सिद्धिकी प्राप्ति । -बाद-पु० शानगोष्ठी। - 
विनायक-पु० गणेशकी एक मूर्ति । =स्थानःपु० तीथे 
स्थान; मोक्षप्राप्तिका स्थान । न 

सिद्धीश्वर-पु० [सं०] महादेव; एक तीर्थ । 

सिद्धेश्वर-पु० [सं०] योगिराज; शिव; गुलतुरा । 

सिद्धेश्वरी - छी० [सं०] देवीविशेष । 

सिघ#-वि० दे० सिद्ध । 

सिधाई-ख्री० सरलता, सीधापन । तत. 

सिधाना*-अ० क्रि० चला जाना, प्रस्थान करना; आना, 
-'तब कर जोरि कह्यो कोशलपति हे प्रभु 
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=र्‌घु० ॥ 
सिधारना-अ० क्रि० जाना, प्रस्थान करना; विदा, रवाना 
होना; मर जाना । * स० क्रि० सुधारना । 
सिधि#-स्त्री० दे० 'सिद्धि'। -गुटका-पु० दे० “सिः 
गुटिका? । 
सिध्मा-स्त्री० [सं०] कुष्ठका दाग; कुछ रोग । 
सिन (ज्ञ)-पु० [अ०] उन्न, वय । 
सिनक-ख्री० नाकका मल, रेंट । 
सिनकना-स० क्रि० साँसके झोंकेसे नाकका मल निका- 
लना, छिनकना । - 
सिनो-ख्जी० [सं०] गौरवर्णकी खी । 
सिनीवाली-ख्जी० [सं०] एक वैदिक देवी; शुरू पक्षकी 
प्रतिपदा । 
सिनेट-स्नी० [अं०] विश्वविद्यालयकी प्रबंघ-समिति । 
सिनेमा -पु० [अं०] चलचित्र, छायाचित्र; वद्द स्थान जहाँ 
चलचित्र प्रदर्शित किये जायें ।- हाउस -पु० सिनेमाधर । 
सिन्नी-स्री० मिठाई; खुशीमें या देवताको चढ़ाकर प्रसाद 
के रूपमें बाटी जानेवाळी मिठाई । 
सिपर-ख्री० [फा०] ढाल, फरी; रोक; (छा०) पनाह; 
मददगार । सु०-डाल था फेंक देना-दथियार डाल 
देना, हार मान लेना । -सुंहपर लेना-हिफाजतके लिए 
ढाल उठाना । 
सिपरा-ख्री० दे० “सिप्रा? 
सिपह--पु० [फा०] “सिपाइ'का रधु रूप। -गरी -स्री० 
सिपाहीका काम या पेझा,सैनिकबृत्ति । -दार-पु० सेना 
नायक । -सालार-पु० सेनापति । 
सिपाई#-पु० दे० “सिपाही” । 
सिपारस! -स्नी० दे० “सिफ्रारिश' । 
सिपारसी। -वि० दे० 'सिफ़ारिशी' । 
सिपारिश-स्जी० [फा०] दे० 'सिफ़ारिश! । 
सिपाह-पु० [फा०] सेना, फौज । -गरी-ख्जी० सिपाही 
का फाम या पेशा, सैनिक वृत्ति ।-सालार-दे० 'सिपह- 
सालार’ । 
सिपाहियाना-वि० [फा०] सिपादियोंकासा, सैनिकोचित 
(सिपा० ठार) । 
सिपाही -पु० [फा०] सेनिक; योद्धा; कॉस्टेबिल; चपरासी। 
सिपुदे-वि० [फा०] सौंपा हुआ, इवाले किया हुआ। 
-गी-ख्री० सिपुदं करनेका भाव; तहवीरू, हिरासत 
("मे लेना) । -नासा-पु० सिपुर्द॑ करनेका लेख, सम- 
पंणपत्र । सु०-करना-सौपना, हवाले करना; हिरासत- 
में देना । 
सिप्पर#-ख्जी० दे० 'सिपर! । 
सिप्पा-पु० सीपका अर्धाश; ढब$ निशाना; मतलब; काम 
निकाळनेका उपाय, डौल, टिप्पस; थाक | सु०-जमाना- 
भूमिका बाँधना, डौल खड़ा करना । -भिड्ना,-लड़ना 
-मौका मिलना, उपाय ळग जाना । -भिदाना,- 
छढ़ानाञटिप्पस जमाना, तदवीर करना । -मारना,- 
लगाना-निशाना लगाना; फंदा लगाना, जाळ डालना। 
सिम्रा-खी० [सं] ख्रियोंका करिबंध; भैंस; एक झील; 
उज्जेनके पासकी एक नदी । 
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सिफ़त-स्जी० [अ०] गुण, विशेषता; लक्षण; बिशेपणपद्‌ । 


सिफ़र-पु० [अ०] बिंदु; शून्य । वि० मूल्यरहित । 
सिफलगी-री० कमीनापन, नीचता । 


सिफ़्छा-वि० [अ०] कमीना, नीच, शुद्र, छिछोरा । 
-पन-पु० ओछापन, नीचता । 

सिफ़्ली-वि० [अ०] नीचेका, निचला । -अमल-पु० 
बह मंत्र जिसमें शैतान या प्रेतात्माओंसे सहायता ली जाय। 

सिफा-खी० दे० “शिफा” । 

सिफ़ारत-स््री० [अ०] सफौर (दूत)का. पद या काम, 
दूतत्व; एक राज्यसे दूसरेको भेजा हुआ प्रतिनिधिमंडल । 
-ख़ाना-पु० दूतावास, राजदूतका दफ्तर । 

सिफ़ारिश-ख्रो० [फा०] फिसीके विपयमें भलाईकी वात 
कहना; किसीका कोई काम करनेके लिए दूसरेसे कहना; 
किसीमें किसी पद, कार्य इत्यादिको योग्यता बताना; 
खुशामद$ जरीया (क०) ।-नामा-पु०सिफारिशी चिट्ठो। 

सिफ़ारिशी-वि० [फा०] जिसमें किसीकी सिफारिश की 
गयी हो; सिफारिश करनेवाला ।-टट्‌टू-पु० व आदमी 
जो योग्यताके विना, महज सिफारिश या चापलसीसे 
कोई पद पा जाय । 

सिफ़ाल-पु० [फा०] मिट्टीका बरतन; ठोकरा । 

सिफ़ाला-पु० [फा०] मिट्टीका बरतन; ठीकरा; खपड़ा । 

सिचिका#-स्जी० दे० शिविका' । 

सिमंत*-'पु० दे० 'सीमंत' । 

सिमई-ख्री० सिवई । 

सिमटना-अ० क्रि० सिकुइना, संकुचित दोना; सिकुडन 
पड़ना; एकत्र होना, वडरना$ लज्जित हो जाना,सहमना । 

सिमरना#-स० क्रि० दे० स्मरण, याद करना । 

सिमल-पु० इलका जूआ; जूएकी खूँटी । 

सिमाना! -पु० इद, सीवाना । # स०क्रि"्दे० सिलाना । 

सिमिटना#-अ० क्रि० दे० सिमटना। 

सिस्ति*-स्री० दे० 'स्तृति! । 

सिमेटना*-स० क्रि० दे० 'समेरना' । 

सिय#-स्जी० सीता । व 

सियना#-स० क्रि० सर्जन करना, वनाचा, उत्पन्न करना 

† सीना । 

सियरा#-वि० शीतल, ठंडा; कचा । पु० छाया; सियार। 

सियराइई#-स्री० शीतलता, ठंढक । 

सियराना-अ० क्रि० शीतल, ठंडा होना । 

सिया%-ख्नी० सीता, जानकी । 

सियादत-ल्ली० [अ०] सरदारो,वड़ाई;राज्य; सैयदजाति। 

सियानाां -वि० दे० 'सयाना?। स० क्रि० दे 'सिलाना? । 

सियापा-पु० खियोंका एकत्र होकर कुछ दिनोंतक मातम 

मनाना (पंजाब आदिका एक रिवाज); मातम । 

सियार! -पु० गीदड़, शृगाल ।-लाठी-खी०अमलतास । 

सियाळ*-पु० शृगाल, गीदड़ । 

सियाछी।=वि० जाड़ेके मौसिमका; जाड़ेमें दोनेवाली 
(फसल) । स्री एक तरद्दका विदारी कंद । 

सियासत-खी० [अ०] देशरक्षा; राज्यप्रबंध। राजकाज 
दंड; शास्ति; दवदवा; भय; मारपीट । -दाँ-वि० राजः 
नीतिश; शासनपडु । 
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सियासी -वि० राज्यप्रबंध या राजकाजसे संव; राज- | 


नीतिक । 

सियाह-वि० [फा०] काला, स्याम; अशुभ । -कार- 
वि०बदकार, दुराचारी; अत्याचारी ।-कारी-ख्ी०बदकारी, 
पाप; जुर्म ।-चइ्म-वि० काली आँखोंवाला; वेसुरोवत, 
बेवफा । -ज्ञवांन-वि० बदजवान; जिसका झाप जल्दी 
पड़े । -दिल-वि०बेसुरोवतः निर्दय ।-पोश-वि० काले 
रंगके कपड़े पदननेवाला; शोक या मातम मनानेवाला । 
[ सु°-पोश होना-मातम मनाना । ] -बरूत-वि० 
अभागा । -सफ़ेद्‌-पु० भलाई-बुराई। सु० (काराज) 
-करना-लिखना; बहुत लिखना । 

सियाहा-पु० [फा०] वह रोजनामचा जिसमें रोजका 
आमदनी-खरच लिखा जाय, वही; वह वडी जिसमें लगान 
या माळयुजारीकी वसूली लिखी जाय। -नवीस-पु० 
सिय!हा लिखनेवाळा; रजिस्टरमें आशाएँ लिखनेवाला । 
सियाही-ख्जी० [फा०] कालापन; कालिमा, कालिख; 
अंधकार; रोशनाई, मसि; दोप। -चटा,-सोख-पु० 
स्याही सोखनेवाळा कागज (ब्लारिंग पेपर) । 

सिर -पु० मनुष्य तथा अन्य जानवरोंका गरदनके ऊपरका 
हिस्सा; खोपड़ी, कपाल; किसी चीजका ऊपरका हिस्सा; 
चोटी; आरंभ; किनारा; सरदार; दिमाग; पिप्पलीमूल । 
“कटा-वि० जिसका सिर कटा हो; दूसरोंका सिर कारने- 
वाला, अपकारी । “खप-वि० सिर खपानेवाला, मेइ- 
नती; बहादुर । -खपी-सख्री० जान लगाकर मेहनत 
करना । -चंद्‌-पु० हाथीके मस्तकका एक अर्द्ध॑द्राकार 
भूषण । -चढ़ा-वि० मुँहलूगा, ढीठ। -ताज-पु० 
सरदार; मालिक; स्लियोंका एक सिरका गहना; पति, 
शौहर । -न्नाण#-पु० दे० 'शिरखाण! । -दार#- 
पु० दे० 'सरदार' । -दारी*-सख्जी० दे० “सरदारी! । 
-नासा-पु० पत्रपर लिखा जानेवाला पता; लेखादिका 
झीर्षक । -नेत-पु० सिरकी पगड़ी-'रे नेद्दी मत डंगमगे 
बाँधि प्रीति-सिरनेतः-रतन० । -पाँच,-पाव+-पु० 
दे० 'सिरोपाब' । -पॅच,-पेच-पु० पगड़ी; पगड़ीके 
ऊपरका छोटा कपड़ा; पगड़ीपर वॉधनेका एक गद्दना । 
-पोश-पु० सिरका आवरण । -फूछ-पु० खियोंका 
एक शिरोभूषण । -फेटा,-बंद्‌ू-पु० पगड़ी । -बंदी- 
स्री० माथेपरका एक गहना । >मगज़न-पु० माथापच्ची । 
-मनि#-पु० शिरोमणि । -सुंडा- वि० जिसके सिरके 
बाल मुंडे हों; निगोड़ा (ख्ि०)। -मौर-पु० दे० 'सिर- 
ताज? । -रूह#-पु० दे० 'शिरोरुद । -हाना-पु० 
खारका व हिस्सा जिधर सिर रइता हैँ । सु०-आंखोँ. 
पर,-आँखाँसे-स्वीकार हे; शौकसे । -आखाँपर 
बि(बे)ठाना-वडुत इज्जत करना । -आँखाँपर रखना- 
बड़ी आवभगत करना । -आँखाँपर होना-खुशीसे 
स्वीकार होना । -आना-सिरपर वार करना; प्रेता विष्ट 
होना; किसीके पीछे पडना, झगड़ना । -आ बनना- 
इलजाम लगना; सुसीबत पाना । -उकसाना-सिर 
ऊँचा करना; बगावत करना । "उठाकर चलना- इत" 
राना, गरुर करना । -उठाना-फुसंत+ साँस, अवकाश 
पाना; उपद्रव, फसाद करना; अक दिखाना, घमंड 
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करना; प्रतिष्ठा, आत्मसम्मानसे रहना । -उडानेकी 
फुरसत नहीं-जरा भी अवकाश नहीं । -उड़ाना,- 
उतारना -सिर कारना । “ऊँचा करन।-आत्मसम्मान- 
पूर्वक रदनां । (किसरीका)-ऊंचा करना -प्रतिष्ठा देना । 
-कद॒मपर रखना -पाँवपर सिर रखना, मिन्नत करना; 

सजत करना । =करना-जिम्मेवार बनाना; लड़ाना- 
भिड़ाना; जबदस्ती देना; चोरी गूँथना; ताश आदिकी 
बाजी जीतना । -का पसीना पावको आना या पांव- 
पर बहना-वहुत ज्यादा मेहनत करना । -का वोझ 
उतरना- किसी कामसे फुरसत पाना। -का बोझ 
उतारना या टाळना-लापरवाहीसे कोई काम करना । 
“की रली जानपर आयी-एक तरफ संकट टला; दूसरी 
तरफसे आया ।-की सुध, न पांचकी बुध- कुछ दोश 
नहीं, लापरवाह । -के चळ-सिरके सहारे, अदवके साथ 
(चलना, जाना) । -खपाना-किसी काममें बहुत माथा- 
पञ्ची करना । -खाना-व्यर्थकी बातोंसे परेशान करना; 
शोर मचाना ।-ख़ाली करना- वेकार माथापच्ची करना; 
बकझक करना । -खुजलाना,-खुजाना-शामत आना, 
मार खानेको जी चाइना (व्यंग्य) ।-गंजा करना-इतना 
मारना कि सिरपर बाल न रइ जायें; कंगाल कर देना । 
=घुरनोमे देना- खिन्न होना; लज्जित होना ।-घूसना, 
चकराना-सिरमें दर्द होना; चकर आना; बेद्दोशी दोना; 
पागल इो जाना । -चढ़कर-निडर होकर; खुद छेइ- 
खानी करके । -चढ़कर बोरूना-अपने आप भेद खुलना; 
भूत-प्रेत आदिके आवेशमें रोगीकी वकझक । चढ़कर 
छड़ना-लड़ाई लेना; खाहमखाद छेड्खानी करना । 
- चढ़ाकर पटकना-आदर देकर अपमानित करना। 
-चढ़ाना-आदर॒का भाव दिखाना; युस्ताख बनाना; 
देवी-देवताको बलि देना । -जाना-सिर कटना; किततीके 
जिम्मे पडना । “जोड़कर बेठना-मंत्र-परामर्शके लिए 
पास-पास बेठना ।-जोड्ना-सिर मिलान ण्कन्त होना; 
मेल दोना; राय करना; षडयंत्र करना । - झुकना- सिर 
नीचा दोना ( लज्जा, पराजय आदिसे )। “झुकाना- 
नमस्कार करना; छञज्जासे गदैन नीची करना; चुपचाप 
स्वीकार कर लेना। -तोड़ कोशिश करना-बेहद 
कोशिश करना ।-थामकर वेठ जाना या बेठना- शोक, 
क्षोम, आधात भादिके वेगसे सिर पकड़कर बैठ जाना। 
-थोपना-किसीके जिम्मे करना; इछजाम लगाना। 
-द्बानए-दाबना-सिरकी मालिश करना; पराजित 
करना । -दुखाना-सिरमें दर्द पैदा करना; परेशान 
करना । -देना-ग्राण निछावर करना, जान देना 
-दे मारना-सिर पीरना ( शोकादिमें ) । -घुननाः 
शोक), -पश्चात्ताप आदिके वेगसे सिर पीटना; शोक करना; 
पछताना । -धोना-सिरके बालोंको खली, मिट्टी बगेर 
डालकर पानीसे साफ करना (लि०) । -नंगा करना 
सिर खोलना; बेइव्जत करना । -न उठाने देना-दम 
भरकी सुइलूत न देना, काममें लगाये रखना; सरकशी _ 
न करने देना; बोलनेकी फुरसत न देना ।-न पाव)= 

पेर-वेतुका, बेतरतीब, क्रमहीन । -नघाना-नमस्कार 
करना; दीन बनना । -नीचा करना=लञ्जित 
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उदास दोना । -नीचा होना-पराजित दोन।३ लब्जित 
होना । -पचाना-सोच “विचार करनेमें हैरान होना । 
-पटकना-बहुत परिश्रम करना; सिर फोइना; तिल- 
मिलाना सिर धुनना, पछताना; नाराज दोना; घबड़ाना । 
-पड्ना-जिम्मे पडना; दिस्सेमे आना ।-पड़ेका सो दा- 
जिम्मे पड़ेका मामला, मजबूरीका सौदा । -पर-बहुत 
निकट, पास । -पर अजरू या मोतका खेलना या 
हॅसना- गृत्युके लक्षण दिखाई देना ।-पर आ चढ़ना- 
पीछे पड़ जाना, छातीपर आ मौजूद होना। -पर आ 
जाना-वहुत समीप आ जाना, थोड़े ही दिन और रद्द 
जाना । -पर आना-बहुत पास आ जाना । -पर आ 
पड्ना-जिम्मे पडना; अपने ऊपर घटित होना । “पर 
आ पहुँचना-सन्निकट आना ।-पर आसमान उठाना- 
बहुत शोर-युल मचाना ।-पर आसमान टूटना-वदुत 
बड़ी यिपत्ति आना; देवीकोप होना ।-पर उठाना, पर 
उठा छेना-बहुत ऊधम, शोर-युल करना (घरको सिरपर 
उठा लेना) । -पर कफ़न बाँधना-मरनेके लिए तैयार 
रहना ।-पर कयामत टूटना-सुसीबत, विपत्ति आना। 
“पर कोई न होना-कोई मददगार या संरक्षक न 
होना । -पर कोदों दुछना-दूसरेको जलानेके लिए 
कोई काम करना; सौत लाना । “पर खड़ा होना- 
सामने रहना; सन्निकट दोना; वेअदबीसे खड़ा दोना । 
“पर ख़ून 'चढना,-पर ख़ून सवार होना-किसी 
इत्यारेपर हत्याका आवेश भाना, इत्या करनेका लक्षण 
प्रकट होना । “पर खेरूना-प्रेतका सिरपर आकर बातें 
करना, सिरपर आना; जान जोखिममें डालना | “पर 
चढ़ना-मुँह लगना । “पर चढ़ाना-श्ज्जत करना; 
बढ़ावा देना, मुँदछगा करना । -पर चिछाना-पास 
आकर शोर करना । -पर छत उठा लेना-बहुत इल्ला- 
गुर्ला करना, चिल्लाना । -पर जहान भरका बेडा 
उठा ळेना -बड़ा झगड़ा मोल लेना, बृतेसे बाहर काम 
छे वेठना ।-पर जिन खेलना-अभुआ ना, प्रेतके आवेश- 
में अंगोंका अस्वाभाविक परिचालन और प्रलाप करना । 
-पर जिन सवार होना-भूत-प्रेतका सिरपर आना; 
जिद, इठ होना । -पर जू न रंगना-चेत न होना, 
होश न दोना । -पर ढोल बजाना-शोर-गुल करना, 
चिल्लाना । -पर नक्क्रारा बजना- हंगामा, शोर-युल 
होना । -पर न रहना-किसी बडे-बूढे, अभिभावक, 
मददगारका मर जाना । -पर पड्ना-माथे होना, 
जिम्मे दोना । ~पर पत्थर ढोना-बड़ो तकलीफसे 
जिंदगी बिताना, अत्यधिक कष्ट सहना; बहुत मेहनत 
करना । -पर पहाड़ यिरना-सुसीबत आ पड़ना | 
“पर पावका जूता दृटन(-जूतोंसे किसीका इतना पीटा 
जाना कि जूता टूट जाय। -पर पाँव रखकर उड़ 
जाना-तेजीसे भाग जाना । -पर पॉव रखना-बहुत 
जल्द भाग जाना; उददंडताका व्यवहार करना। -पर 
पृथ्वी उठाना-बहुत उत्पात करना; बहुत परिश्रमका 
काम करना । -पर बाळ होना-बोलनेकी ताकत दोना, 
सजाल होना । -पर वि(बे)ठाना-सम्मानपूर्वक पास 
बैठाना; बहुत इज्जत करना । “पर बोझ पडना-अद्द- 
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सानमंद होना; चिंतित होना; जिम्मेवारी पडना । -पर्‌ 
बोलना-मंत्रवलसे साँपकाटे रोगीका साँपकी ओरसे बोलना, 
बात करना ।-पर भूत सवार होला-बददवास होना; 
पागल होना; किसी बातकी धुन होना; सिरपर भूत-प्रेत- 
का आना । -पर मोतका खेझना-मौत निकट आना । 
-पर रखना-आदरार्थ कोई चीज सिरपर रखना; आदर 
देना ।-पर शैतान चढ़ना या सवार होना- दुराग्रह, 
इठ होना; क्रोध चढ़ना; पापकी प्रवृत्ति होना । “पर 
सनीचर सवार होना-मुसीवत आना । -पर सफ़ेदी 
आना-बुढ़ापा आना! “पर सवार रहना धृष्ट होना; 
साथ रहना; साथ न छोड़ना; कड़ाईसे निगरानी करना । 
-पर सवार होना-भूत-ग्रेतका साया, प्रभाव होना; 
किसी वातकी धुन होना । “पर साया रखना -किंसीका 
अभिभावकत्व करना; कृपारखना । -पर हाथ फेरना- 
धीरज, दिलासा देना; प्यार करना । -पर होना-सद्दा- 
यक, समर्थक होना; जिम्मे पडना; थोड़े दिनकी अवधि रह 
जाना, बहुत निकट आ पड़ना । “पाँव न होना-सिल- 
सिला न दोना, बेढंगा होना । - पॉवपर धरना-पेरों 
पड़ना, दीनता प्रकट करना ।-पेर न होना-आदि और 
अंतका न दोना ।-फट जाना-सिर फूटना,सिरपर गहरी 
चोट लगना (लाठी आदिसे)।-फटा जाना,-फटा पढ़ना 
-सिर और आँखोंमें अत्यधिक पोड़ा होना ।-फिर जाना- 
सिर चकराना; पागल होना । - फूटना-सिरका घायल 
होना (इंट, पत्थर, लाडी आदिकी चोटसे) ।-फ़ोड़ना- 
सिर दे मारना, पत्थर, इंट आदिसे सिरको चुटीला करना । 
(किसीके)-बीतना-सिरपर पड़ना । -मराज़न करना 
-वकवास करना । -मढ़ना-वलपूर्वक किसीके जिम्मे 
लगाना । -मारते फिरना-सिर टकराते फिरना; कठि- 
नाइयोंसे जान-वूझकर उलझना । “मारना-समझाते- 
समझाते हैरान होना; सोचने-विचारनेमें हैरान होना; 
अत्यधिक परिश्रम करना; चिलाना । - सुंडाते ही ओले 
पड़ना-आरंभमें ही विध्न-वाधा पड़ना। -मुंडाना- 
बाल घुराना; साधु हो जाना। “मेँ बाळ होना-मार 
खाने, शेलनेकी ताकत होना । -रँगना- सिर फोडना! 
लहू-लुद्दान करना । -से कफ़न बॉधना-मरनेके लिए 
तैयार होना । -से खेल जाना-मरनेके लिए तैयार हो 
जाना; बड़ी दिलेरीका काम करना ।-से जिन उतारना 
-क्रोथ धीमा करना; भय दूर करना । -से टलना 
पीछा छूटना । -से पॉवत्तक-आदिसे अंततक; ऊपरसे 
नीचेतक, तमाम ।-से पैरतक-आदिसे अंततक; ऊपरसे 
नौचेतक | -से पेरतक आग छगना-अत्यधिक क्रोध 
चढ़ना । -से बेगार रालना-वेदिलीसे काम करना । 
“से बोझ उतरना-निश्चितता, बेफिक्री होना, झंझट 
दूर शोना । -से बोझ उतारना-बोझ टालना; किसी 
भार और दायित्वसे मुक्ति प्राप्त करना । -से लगाना 
आदर, सम्मान करना ।- से साया उठना-अभिभावक) 
गुरुजनका देहावसान होना। (किसीके)-से सेहरा 
बॅधना-औरोंसे अधिक सफलता या यश प्राप्त करना | 
-हथेळी पर धरना, रखना, लिये फिरना, छेना” 
बहादुरीसे जान देनेके लिए तेयार रहना, जान-बूझकर 
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दिलेरीसे मोतका सामना करना। -हिळाना-सिरको 
ऊपर-नीचे या अगल-वगळ” दिलाना (प्रशंसा, स्वीकृति, 
अस्वीकृति आदिकी सूचनाके लिए )। ( किसीका 
किसीके )- होना- पीछा न छोड़ना, पीछाःकरना; बार- 
बार किसी चीजका आग्रह करके परेशान करना; उलझ 


पड़ना, झगड़ा करना । (किसी बातके )-होना- 


समझ लेना, ताइ लेना । 

सिरई-खी० सिरद्दानेकी पाटी । 

सिरका-पु० [फा०] धूपमें सड़ाकर खमीर उठाया हुआ 
ईख, अंगूर आदिका रस । 

सिरकी-स्जी० सरकंडा, सरहरी; सरकंडेकी बनी हुई रट्टी । 

सिरगा#-पु० घोड़ोंकी एक जाति । 

सिरजक*-पु० सुष्टिकर्ता, बनानेवाला । 

सिरजन+#-पु० निर्माण, सृष्टि करना। -हार-पु० 
कर्तार, निर्माता, स्रष्टा । 

सिरजना#-स० क्रि० उत्पन्न करना, रचना, बनाना; 
संचय करना । स्जी० सृष्टि, रचना । 

सिरजित#-वि० रचा हुआ, सृष्ट । 

सिरस, सिरिस - पु० दे० 'रिरोप? । 

सिरहाना-पु० दे० 'सिर'में । 

सिरा-पु० अंतका भाग, छोर; शुरूका भाग; ऊपरफा 
भाग; अगला भाग; नोक । -(रे)का-परले दरजेकां । 

सिरा-ख्नी० [सं०] रक्तनलिका; धमनी, नाडी; नाड़ी जेसा 
जलका तंग सोता, जलकी संकीर्ण प्रणाली; नसोंकी तरह 
एक-दूसरीको कारनेवाली रेखाएं; डोल । -जाळ-पु० 
नाड़ियोंका जाळ; आँखकी केशिकाओं (सूकम धमनियों)" 
का शोय । -ग्रहषं-पु० दे० 'सिराहर्ष! । -हर्ष-पु० 
नाड़ियोंका पुलक; आँखके डोरोंकी लालीका बढ़ जाना । 

सिराजी-पु० शीराजका घोड़ा । 

सिरात-स्ती० [अ०] रास्ता, सड़क; मुसलमानोंके विश्वासा- 
नुसार कयामतके दिन दोजखपर बनाया जानेवाला पुल । 

सिराना*-अ० क्रि० ठंडा होना; वीतना, समाप्त होना 
-“चरचर्हि सिगरी रैन सिरानी'-प्रागनि; दूर दोना; 
उत्साह ढीला पड़ना; शांत दोना, हार मान लेना । स० 
क्रि ठंढा करना; पानीमें डुवाना-'तुलसी भाँवरके परे 
नदी सिरावत भोर'-तुलसी; खतम करना; वित्ताना । 

सिरावचन-पु० हेंगा, पाटा, परेला । 

सिरावना#-स० क्रि० दे० 'सिराना? । 

सिरिख#-पु० दे० 'शिरोप? । 

सिरिइता-पु० दे० 'सरिइता? (समास भी) । 

लख्िरी-स्री० # लक्ष्मी, ऐइवर्य, शोभा, सौंदर्य; रोली; 
सिरका एक गइना । -पंचमी-खी० वसंत पंचमी । 

सिरीस-पु० दे० 'शिरीप' । 

सिरोपाउ%-पु० दे० 'सिरोपाव? । 

सिरोपाच-पु० सिरसे पेरतकका पहनावा जो बादशाइकी 
ओरसे सम्मानार्थ मिळता था, खिलअत । 

सिरोमनि%-पु० दे० “शिरोमणि! । 

सिरोरुह*-पु० दे० 'शिरोरुद्द! । 

सिरोही-पु० तलवारके लिए प्रसिद्ध राजपूतानाका एक 
स्थान । स्री० तलवार; † एक चिड़िया । 


सिरई-सिवह 


सिका-पु० दे० 'सिरका? । 

सिफ़े-वि० [अ०] खालिस; अकेला; केवळ । अ० केवल । 

सिंळ-स््री० शिला, चट्टान; मसाला आदि पीसनेकी पत्थर- 
की चौकोर पटिया; इमारतमें लगानेकी गढ़ी हुई पटिया; 
पूनी बनानेको काठकी पटरी । पु० उंछ वृत्ति । -बट्टा- 
पु० सिल और लोढिया । -घर-पु० सिल; शिळ और 
बट्टा । स्त्री० दे० क्रममें । 

सिळगना%-भ० क्रि० दे० 'सुलूगना' । 

सिकृृप*-पु० दे० (शिदप' । 

सिलपट-वि० चौरस, बराबर; साफ, चोपट । पु० चप्पल । 

सिळवट-खी० शिकन, सिकुइन । पु० दे० “सिलमें । 

सिलघाना-स० क्रि० किसीसे सीनेका काम कराना । 

सिलसिला-* वि० आद्र, चिकना- ऐसी सिलसिली ओप 
सुंदर कपोलनकी खिसिल खिसिल परे दीठि जिन परते 
सुंदर० । पु० [अ०] कड़ी, श्रखला; बेडी; पंक्तिः क्रम, 
तरतीबः वेश; कुरसोनामा; लगाव, संबंध(जोड़ना,तोइना)।. 
-(ले)वार-वि० क्रमयुक्त, तरतीबवार । 

सिलह-पु० [अ०] हथियार; आयुध । -ख़ाना-पु० 
अस्नागार । -पोश-वि० दृथियारोंसे लेस, शखसन्नद्ध । 

सिळहिला-वि० पंक आदिके कारण चिकना, जिसपर पैर 
फिसले, पिच्छल । 

सिला-* खी० दे० “शिला? । पु० फसल कटनेके बाद 
खेतमें गिरे इए दाने; उछ वृत्ति; फरकनेके लिए रखा 
हुआ गद्लेका ढेर ।-जीत-पु० दे०“शिलाजतु' -रस- 
पु० सिरक वृक्ष; उसका निर्यास ।-घट-पु०दे० क्रममें । 

सिळाई-ख्री० सीनेका काम या मजदूरी; सीयन, टोका; 
सीनेका ढंग । 

सिशाना-स० क्रि० दे० 'सिलवाना'; दे० “सिराना? । 

सिलाबी-वि० सेलाबी; गीला, नम । 

सिलावट-पु० पत्थर कारनेवाला, संगतराश । 

सिलाइ-पु० [अ०] इथियार, आयुध । -खाना-पु० 
शम्ञागार । -पोश,-बंद्‌-वि० दथियारबंद । 

सिलाइ -पु० सैनिक, सिपाही । 

सिलिप#-पु० शिल्प, कारीगरी । 

सिलीपर-पु० [अं० “स्लीपर'] लकड़ी आदिकी वह 
पिया जिसपर रेल विछायी जाती है । 

सिलीघुख-पु० दे० 'शिलीमुख' । 

सिलेट-ख्नी० दे० “स्लेट? । 


सिलोच्च*- पु० एक पर्वत जो रामको जनकपुरकी यात्राके | 


मागम मिला था । 

सिलौट, सिछौटा-पु० सिर; सिल और बट्टा । 
सिडोरी-ख्नी० भाँग आदि पीसनेको छोटी सिल । 
खिल्क-पु० [अं०] रेशम; रेशमी वस्त्र । 


सिल्ळा-पु० कटनीके बाद खेतमें गिरे हुए दाने; खलिः 


यानमें गिरा हुआ अन्न । 


सिल्डी-खी० उस्तुरा आदि तेज करनेका पत्थर; पत्थर 5 


की परिया फटके जानेवाळे अनाज या भूसेका ढेर। | 


सिव*-पु० द 'शिव'। “छिंग-पु० दे० शिवि! 


सिवड्दै-खी० आरे या मैदेके सुखाये हुए ल्च्छे 
तळनेके बाद चीनीके साथ दूधमें पकाकर खाते 
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खिवा-अ० [अ०] अलावा, छोड़कर, अतिरिक्त | वि० | सींग-पु० गाय) बैल, भसे, मेढे, हिरन आदिके सिरके 


अधिक, वढा हुआ । # खी० पावती; शऱगाली । 
सिवाइ-अ० दे० 'सिबा' । 
सिवान-पु० सीमांत, सरहद; गावकी सीमावतीं भूमि । 
सिवाय-अ०, वि० दे० “सिवा' । 
सिवार-पु० एक जलीय पौधा, शेवाळ । 
सिवार-पु० दे० “सिवार' । 
सिघाला-पु० शिवालय, मंदिर । 
सिचिरा+-स्जा० दे० 'शिविका' । 
सिचिर*-पु० दे० “शिविर! । 
सिवेयाँ-ली० दे० “सिव? । 
सिष, सिष्य -पु० दे० “शिष्य! । 
सिष्ट*-स्त्री ० वंसीकी डोरी । वि० दे० 'शिष्ट' । 
सिस*-पु० दे० 'शिशु'-'बदन चंदके लखनको सिस 
ज्यों विरझत नेन'-रतन० । 
सिसकना-अ० क्रि० भीतर ही भीतर रोना, खुलकर न 
रोना; सिसकी भरना; व्याकुल होना । 
सिसकारना-अ० क्रि० मुँहसे सीटीकी सी आवाज निवा- 
लना; शीत्कार करना । स? क्रि० (कुत्तोंको) आक्रमण 
करनेके लिए बढ़ावा देना, लहकारना । 
सिसकारी-खी० मुँहसे निकाली हुई सीटीकी सी आवाज; 
लहकारनेकी क्रिया; शीत्कार । 
सिसकी-ख्री० सिसकनेकी आवाज; शीत्कार । 
सिसिर#-पु० दे० 'शिशिर' । 
सिसु*-पु० दे० ‘शिशु’ । -पाल-पु० दे० "शिशुपाल'। 
“मार-पु० दे० 'शिशुमार' । 
सिसुता#-ख््री० वचपन, दोरव । 
सिस्टिक-खी० दे० सृष्टि । ' 
सिस्य#-पु० दे० ‘शिष्य’ । 
सिहरन- खी० सिहरनेको क्रिया, कंपन । 
सिहरना-अ०क्रि० कॉपना; ठंढसे काँपना; भयभीत 
दहल जाना; रोमांच होना । 
सिहरा-पु० दे० 'सेहरा? । * 
सिहराना-स० क्रि० केंपाना; भयभीत करना; सद्दलाना। 
“अ० क्रि९ दे० 'सिद्दलाना) । 
सिहलाना-अ०क्रि०्टंढा दोना; सरदी खाना; ठंढ पड़ना । 
सिंहरी-स्जी० कैंपकेंपी; भय; रोमांच; जूड़ीका बुखार। | 
सिहाना#-अ० क्रि० देष्या करना; ललचना; देखकर 
प्रसन्न होना; मुग्ध होना । स० क्रि० इष्यो या तृष्णाकी 
दष्टिसे देखना; प्रशांसा करना । 
सिहारना*-स° क्रि० हूँढना; हँढकर लाना । 
सिहिटि#-ख्ली० सृष्टि । 
सिहोड, सिहोर। -पु० थूहर) सेहुंड़ । 
सीँक-ख्री० मूंजकी जातिके एक तृणकी तीली जिसकी 
झाडू बनाते हैं; किसी घासका लंबा-पतला डंठल; नाकमें 
पहननेकी कौल । 
सींका-पु० पेड़-पोधोंकी बहुत पतली टहनी । दे० 'छीका? 
सीकेया-वि० सींकसा पतला । पु० एक धारीदार कपड़ा। 
¬पहलचान=पु° बहुत दुबळा-पतला आदमी जो अपने 
आपको बळी समझे (व्यंग्य) । 
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दोनों ओर निकली हुई कड़ी चुकीला शाखा जेसी चीज 
जिससे वे दूसरे प्राणियोंपर आधात करते हैं, शंग, विषाण 
सींगका बना हुआ वाजा, सांगी । सु०-कटा(तुड़ा) कर 
बछडाँमे मिरना-वूढ़ा या बड़ी उम्रका होकर भी वचचों- 
के से काम करना, उनकी सुद्दवत करना । सु०-निक- 
छना-(ला०) सनक जाना । -पूँछ गिरा देना-अत्ति 
दीन वन जाना। -समाना-स्थान, मौका मिळना, 
ठिकाना दिखाई देना (जहाँ सींग समाये वहाँ चले जाओ)। 
(सिरपर, में )-होना-कोई विशेषता, कोई विशेष 
चिह होना (क्या वेवकूफके सिरमें सोंग होते हैं) । 

सींगडा-पु० सांगका वना हुआ चोंगा जिसमें वारूद रखते 
हैं, वारूददान; सींगी । 

सींगी-ख्री० दविरनके सींगका वना हुआ वाजा; सूराखदार 
सींग जिसे झारीरपर लगाकर खराब खून निकालते हें । 
सु०-लगाना-सींग लगाकर रक्त चूसना । 

सीच-खी० सींचनेकी क्रिया, सिंचाई । 

सींचना-स० क्रि० पेड़-पौधोंको पानी देना, सिंचाई करना; 
तर करना; छिइकना । 

सीं, सींब#-खी० सीमा, इद। झु चरना-जोर- 
जबरदस्ती करना, कष्ट पहुँचाना । 

सी-अ० “साका स्ोोलिंग रूप, सध्श, समान। स्त्री० 
पीड़ाकी इळकी अनुभूति होने या सरदी लगनेपर मुहँसे 
निकलनेवाली आवाज, सीत्कार । 

सीउ+-पु० दे० “शीत? । ~ 

सीकर -पु० [सं०] पानीका छींटा, जलकण, शीकर; स्वेदः 
बिंदु; # गीदड़-'सीकर स्वान कागका भोजन तनेकी यदे 
बड़ाई!-बीजक । * ख्री० सिकड़ी, जंजीर । 

सीकरू-पु० दे० 'सेकल', सिकली; † डालका पका 
हुआ आम । 

सीकस*%-पु० ऊसर, बंजर भूमि । 

सीका-पु० झिरोभूपण; दे० 'छीका' । 

सीकाकाई-ख्री० एक वृक्ष जिसकी फलियांका झाग बाळ 
मळनेके काम आता हे । 

सीख-ख्रौ० सिखावन, शिक्षा; सलाइ । सु०-लेना- 
शिक्षा, उपदेश ग्रहण करना । 

सीख़-स्री [फा०] लोहेकी सलाख या छइ जिसपर 
कवाब भूनते हैं; सूआ; छड्के आकारकी लकड़ी जिससे 
वोरियोंका मुँह बाधते हैं । 

सीखन*-पु० सिखावन, सीख । 


सीखना-स० क्रि किसी विपयका ज्ञान प्राप्त करना 
पढ़ना; किसी हुनर या कलाकी शिक्षा प्राप्त करना, 
अभ्यास करना (सितार सीखना); शिक्षा अहण करना? 
अनुभव प्राप्त करना (आदमी कुछ खोकर सीखता दे)! 
सीखा-पद़ा-वि० शिक्षित, जानकार; चतुर । 
सौखा-सिखाया-वि० शिक्षित) कुशल; किसी का यां 
हुनरका जानकार । $ 


सीऱ़ा-पु० [अ०] सांचा; विभाग; क्रियाका रूप (काल) 


पुरुप, प्रयोग आदिकी दृष्टिसे); शीओंका निकाह । 
फजिना-अ० क्रि० दे० 'सीझना? । 
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सीझ-ख्री० सीझने, पकनेकी क्रिया, पकाव । 

सीझना-अ० क्रि आग और पानीकी सहायतासे पकना; 
पककर नरम होना; गलना-'रहिमन नीर पखान भीजे 
पे सीझै नहीं'-रहीम; चमड़ेका सिझावसे नरम, चिकना 
होना; पगना; कष्ट पाना; तपस्या करना; ठंड खाना; 
पसेव निकलना; रिसना; प्राप्त दोनेकी स्थितिमें दोना 
(जैसे व्याज आदि); ऋणका भुगताया जाना । 

सीटी -ख्ी० दोनों होठोंको सिकोइकर बीचसे इवा निका- 
लनेसे पेदा दोनेवाली सुरीली आवाज; छोटा बाजा जिसे 
सुंहसे फूँकनेसे इस तरहकी आवाज निकलती हे; वाजे 
आदिसे निकला हुआ सीटी जैसा शब्द । -वाज्ञ-पु० 
सीटी बजानेवाला । झु०-देना-सीटी बजाना; सीटी 
वजाकर कोई संकेत करना; रेलका खुलनेके पहले इंजनमें 
लगे हुए यंत्रसे सीरीकी सी आवाज निकालना । 

सीठा-वि० फीका, वेमजा । -पन=पु० नीरसता । 

सीठी-ख्री रस चूस या निकाल. लिये जानेपर बचा 
दुआ फोक या फुजला; साररहित वस्तु । 

सोड-स्री० दे० 'सीळ' (आद्रता, नमी) । 

सीढ़ी-खी० ऊंचे नीचे स्थानपर चढइने-उतरनेके लिए बना 
हुआ लकड़ी) पत्थर, लोहे आदिके डंडों या पायोंका सिल- 
सिला, जीना, निसेनी; उन्नति-क्रम । 

सीत#-पु० दे० “शीत? । -कर*-पु० चंद्रमा । 

सीतल+#-वि० दे० शीतल’ ।-चीनी-खां० दे०“शीतल- 
चीनी! । -पारी -ख्जी० दे० 'शीतल-पाटी? । 

सीतला-ख्ी० दे० “शीतला? । -माई-खी० शीतलादेवी । 

सीता-ख्ी० [सं०] हलके फालसे धरतीमें बननेवाली 
रेखा, कूँड; जोती हुई जमीन; कृपिकर्मः फाल; सीरध्वज 
जनककी कन्या जो रामको ब्याही गयी । -जानि,- 
नाथ)-पति-पु० रामचंद्र । -फळ-पु० शारीफाः 
कुम्हडा । -रमण-पु० राम। -रवन;- रोन*- पु० 
दे० “सोतारमण? । -वर,-वछभ-पु० रामचंद्र । 
“हरण-पु० सीताका रावण द्वारा अपद्दरण । 

सोताध्यक्ष-पु० [सं०] राजाकी सीरका प्रबंध करनेबाला 
कर्मचारी । 

सौत्कार-पु०, सौत्कृति-सख्री० [सं०] 'सीःसी'की ध्वनि; 
सिसकी । 

सीथ#-पु० पके हुए चावल या जूठनका दाना-“बचे 
सोथ संतनके पाऊं-ललितकि० । 

सीथि#-पु० दे० 'सीथ? । 

सीदुना%-अ० क्रि० कष्ट पाना । 

सीध-ख्री० सीधा दोनेका भाव; ठीक सामनेकी दिशाः 
ऋजुता । : 

सीधा-पु० भोजनकी असिद्ध, कच्ची सामग्री ( चावल, 
दाल, आरा आदि) जो किसीको पकाकर खानेके लिए या 
दानरूपमें दी जाय । वि० जो ठीक सामनेकी ओर या 
किसी एक दी दिशामें गया हो, जिसमें टेढापन या घुमाव 
न हो, सरल, ऋजु; खड़ा; जो शरोर, फसादी, लूड़ाका 
न हो, भला; जिसमें पठ, अकड़, बनावट आदि न हो, 
भोला-भाला, विना छक्के-पंजेका; खुला, साफ, बिना 
ऐच-पॅचका (सीधा जवाब), आसान (काम); जो करहा, 


:सीबी*= ख्री० 'सी-सी'का शब्द, सीत्कार । 


सीझ-सीमंत 
मरकहा न हो ( गाय) घोड़ा ), नञ्ज, विनीत; दाहिना 
(सीधा हाथ )। अ० ठीक सामने; विना मुड़े-घूमे; विना 
भर कहीं गये या रुके ( सीधा घरका रास्ता लिया )। 
-उरू्टा-दे० बि० “उलटा सीधा?। -पन-पु० सिधाई; 
भोलापन :-सादा (धा) -वि०्भोला-भाला,सरलस्वभाव । 
-तीरसा-बिलकुल सीधा, ठीक सामने ( सीधा तीरसा 
गया ) सु०-आना-सामनेसे आना; सामना करना, 
भिड़ना ( दिली ) । -करना-वक्रता, कुरिलता, ऐंड 
अकड़ दूर करना, सीधी राइपर लाना; ठोंक-पीटकर ठीक 
करना; निशाना बाँधनेके लिए तीर, वंदूकको लक्ष्यके 
सामने करना । -होना-सीधा किया जाना, ऐंठ, कुटि- 
लता आदि दूर होना; आमादा दोना; मेहरबान होना । 

सीधी -यि०, ख्ली० दे० “सीधा? ।-त्तरह-अ० भलमनसी- 
से, सिधाईसे । -नज्ञर,-निगाह-ख्नी० कृपाषष्टि, प्रसन्न 
तासूचक दृष्टि ।-बात-स्री० खुली, साफ बात, आसानी- 
से समझमें आनेवाली बात। -राह-ख्री० भलाइका 
रास्ता, सत्पथ ।-लकोर-स्जी० सरल रेखा । सु०- उँग- 
लियाँ घी नहीं निकरता-नरमीसे काम नहीं चलता । 
¬सुनाना-खरी-खरी कइना; खुली यालियाँ देना । 

सोधे-अ० ठीक सामने, बिना मुड़े-झुके; . बिना और कहीं 
गये या रुके; सिधाईंसे; नरमी, भळमनसीसे । -सुंह-अ० 
शिष्टता, भलमनसीसे (सीधे मुँह बात न करना) ।-से- 
भलमनसीसे, सिधाईसे । 

सीन-पु० [अं०] दृश्य, नञ्जारा; नाटकका कोडे परदा, 
गर्भाक; नाटक या कहानीमें वर्णित घटनाओंके घटित 
दोनेका स्थान, घटनास्थल । -सीनरी-स्ी० रंग-मंचकी 
सजावटका सामान । 

सीनरी-ख्नी० [अं०] किसी स्थानके प्राकृतिक श्य; रंग 
मंचकी सजावटका सामान । 

सीना -स° क्रि० सई या सएसे किये हुए छेदोंसे तागा 
निकालकर कपड़े, टाट, चमड़े आदिके उकड़ोंको जोड़ना, 
टाँका मारना, सिलाई करना । -पिरोना-स० क्रि० 
सिलाई-वुनाईका काम करना । पु० सिलाईका काम । 

सीना-पु० [फा०] छाती ।-ज्ञोर-वि० बली, जबरदस्त । 
-ज्ञोरी-स्री० जबरदस्ती, धौंगा-धींगी । -बंद्‌-पु० 
अँगिया; घोड़ेकी पेरी जो तंगके ऊपर कसी जातो हे; व 
कपड़ा जो बच्चोंकी छातीपर इसलिए बाँध देते हैं कि राळ 
टपकनेसे और कपड़े खराब. न हों; रुईदार फतुही या 

वास्कंट । व 

सीप-पु०, सत्री० शंख, . घोंषे आदिको जातिका एक जल- 
जीव, शुक्ति; इस कीड़ेका किइतीनुमा, कड़ा खोल जिसके 
बटन आदि बनाते हैं और जिसका भस्म दवाके काम आता 
है । -ज*-पु० मोती । -सुत*-पु० मोती । | 

सीपति#-पु० दे० “श्रीपति' । 

सीपर*= ख्ी० दे० 'सिपर' । छा 

सीपिज#-पु० मोती । आ 

सीपी-स्जी० दे० 'सीप' । ६ 


५४ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. हा तळ 


SN, PAs Asad अ 3 dud: Sate att tt आओ )की 0 


सोम तोध न Ct Ss Ss 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha ८५२ 


घात । -करण-पु० माँग काढना । 
he र द्विज लियोंके लिए .विद्वित 
बारह संस्कारोंमेंसे एक, जो गर्भवतीको गर्भके चौथे, छठे 
या आठवें महीने करना होता है । | 
सोस#-ख्रौ० दे० 'सीमा' । मु०-कॉड्ना/-चरना-दे० 
“सोव? के साथ । -चाँपना-इद दवाना, दूसरेकी हृदमें 
घुसकर उसकी जमीनपर कब्जा करना । 
सीमळ*-पु० सेमर । 
सीमांकन -पु० [सं०] (डिमार्केशन) ( किसी खेत, भूक्षेत्र 
आदिको) सीमा निश्चित या निर्धारित करना । 
सीमांत-पु० [सं०] इद) सीमा; सिवाना, सीमाचतीं 
स्थान । -पूजन-पु० सीमाको पूजा; गाँवकी सीमाके 
पास आनेपर की जानेवाली वरकी पूजा । -प्रदेश-पु० 
सरइदी इलाका । 
सीसा-सख्री० [सं०] इद; सिवाना; खेत, गाँव आदिकी 
सीमापरका बाँध या मेंड; सीमाचिह। बाँध; किनारा, 
कूल; चरम बिंदु । - गुल्म-पु० (बेरियर) सीमापर स्थित 
चौकी । -चिह्न-पु० ( लेंडमाक ) किसी देश, स्थान 
आदिकी सीमा बतानेवाला पदार्थ; देश, जाति था व्यक्ति" 
के इतिद्दासकी कोई मुख्य परिवततनकारी घटना ।-पारण, 
¬प्रक्षेपण-पु० ( बाउंडरी ) बछेसे गेंदपर इतने जोरका 
प्रहार करना कि वह खेलके मेदानकी बाहरी सीमातक 
पहुँच जाय या उसके पार हो जाय ।=बद-वि० जिसकी 
सीमा बाँध दो गयी दो, परिमित । -झुएक-पु० (कस्टम्स 
ड्यूटी) बाहर जानेवाले या भोतर आनेत्राले माळपर देश- 
की सीमाके समीप वसूल किया जानेवाला शुल्क । 
सीमातिफ्रयण-पु० [उं ०] सीमोलंघन । 


सीमेंट-पु० [अं०] पत्थरका विशेष प्रकारसे तैयार किया . 


हुआ चूर्ण जो पलस्तर आदि करनेके काम आता है । 

सीमोह्लंघन-पु० [सं०] सीमा पार करना । 

सीयर-स्तरी० सीता । 

सीयनां -ख्री० सिलाई; सिलाईका जोड़ । . 

सीयरा#-वि० दे० 'सियरा? । 

सोर-पु० [सं०] इल; इलमें जोता जानेवाला बेल; सूर्य; 
आक । -धर-पु० बलराम ।-ध्वज-पु० राजा जनक; 
बलराम । -पाणि,-भ्ृत्‌-पु० बलराम । -वाह,- 
चाहक-पु० हल जोतनेवाला, इलवाहा । 

सीर-ख्री०. वद जमीन जिसे जमादार खुद जोतता हो। 
पु० रक्तनरिका । # वि० ठंढा, शीतल । झु०-करना- 
जमींदारका किसी जमीनको खुद जोतना, काइत करना । 
-खुळवाना-फस्द खुरूवाना । 

सीरख, सीरप*-पु० दे० 'शीषं? । 

सीरनी-जी० दे० 'शोरोनी' । ; 

सीरा-पु० दे० 'शीरा'; सिरद्दाना । # वि० ठंढा; शांत । 

सीरायुघ-पु० [सं०] बलराम । 

सील-खी० जमीनकी नमो, सील । # पु० दे० “शीङ? । 
-वंत,-वान-वि० सुशील । र 

सीला-पु० डॉठसे झडे इए दाने जो फसल काटनेके बाद 

- खेतमें पड़े र जाते दै, शिळ; ऐसे दानोंको चुनकर निर्वाह 
करनेकी वृत्ति, उछ वृत्ति । वि० नम, जिसमें सील हो । 


" 


सीबं -ल्ली० दे० 'सीमा! । 

सीचक-पु० [सं०] सीनेवाला । 

सीवन-ख्ी० [सं०] सिलाई, सूचीकर्म; टाका; संधि । 

सीस-पु० [सं०] सोसा । -अंक्रनी-स्जी० ( लेडपॅसिल ) 
सीसेकी वनी पेंसिल । “ज-पु० सिंदूर । 

सीस*-पु० सिर, शीर्ष । -ताज-पु० वह टोपी जिससे 
शिकारके लिए पाले हुए वाज आदिका सिर, आँख ढककर 
रखी जाती है और शिकारके वक्त खोली जाती है, कुलद्दा। 
-त्रान&- पु० दे० 'शिरखाण' । -फूल-पु० सिरपर 
पदननेका एक गहना । 

सीसक-पु० [सं०] सीसा । 

सीसम-पु० एक प्रसिद्ध पेड़ जिसकी लकड़ी दरवाजा; 
टेबुल, कुरसी आदि वनानेके काम आती हे । 
सीसमहलू-पु० वइ कमरा या मकान जिसकी दीवारोंपर 
इर जगह शीशा जड़ा हो । 

सीसा-पु० एक प्रसिद्ध मूल धातु जिसकी चादर, गोलियाँ 
आदि बनती और जिसका भस्म ओपधरूपमें प्रयुक्त होता 
है; # शोशा । 

सीसी-खी० 'सी-सी की आवाज; # शीशी । 

सीसं, सीसो!-पु० सीसम । 

स्रीह#-स्जी० गंध । पु० दे० 'सिंह?। 

सुं#-अ० दे० “सो । 

चुगवंश- पु० अंतिम मौर्ये सम्राट बृहद्रथके सेनापति पुष्पः 
मित्र द्वारा संखापित राजवंश । 

सुंघनी-ख्री० सूँघनेकी चीज; तंवाकूके पत्तेका बारीक चूर्ण, 
नास । 

सुँघाना-स० क्रि० किसीकी नाकके पास कोई चीज इस 
उददेश्यसे लगाना कि वह उसकी गंध ग्रहण करे, आघ्राण 
कराना । 

सुंड-पु० दे० 'शुंड' । -ुसुंड#-पु० हाथी । 

सुंडा-खी० सड; लदूदू गथेकी पीठपर रखनेका गद्दा । 

सुंद्र-वि० [सं०] जो आँखोंको अच्छा लगे, सुरूप, खूब- 
सूरत, शोभन; भला, अच्छा । 

सुंदरता -खी०, सुंद्रत्व-पु० [सं०] सौंदर्य, खूबसूरती । 

सुंद्रताई*-स्जी० दे० “सुंदरता? । 

सुंदरम्मन्य-वि० [सं०] अपनेको सुंदर माननेवाला । 

सुंदराइई- ख्नी० सुंदरता । 

सुंदरी -वि०,खरी० [सं०] रूपवती । श्ली० सुंदर स्री; त्रिपुर" 
सुंदरी देवी; सवैया छंद; एक वर्णवृत्त । 

सुंघाई, सुंघावर-री० सोंधापन । 

सुंबा, सुंभा-पु० पत्थर तोइनेका एक भारी औजार 
तोपका गज; खूँटी । म 

सुंबुळ-पु० [फा०] एक सुगंधित घास जो फारसी-उदू, 
कवितामें सुंदर घुँघराले वेशका उपमान मानी गयी है । 

सु-उप° [सं०] शब्दोंके साथ जुड़कर यह सुंदर (सुद शेन) 


उत्तम (सुगंध), अधिक, अतिशय (सुयोग्य), सहज) अना" ` 


यास (सुकर, सुरूभ), भली शांति, पूरे तौरपर ( सजी! 
सुसेवित, सुशासित ) आदि अर्थाका द्योतन करता 
वि० अच्छा; भला; सम्मानाई । # सर्वे० दे० सो । 
* अ० तृतीया, पंचमी और षष्ठी विभक्ति । 
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सुअ*-पु० पुत्र || 

सुअटा*-पु० शुक, तोता । 

सुअन#-पु० बेटा, पुत्र । | 

सुअनजदं#-पु० एक फूल, सोनजदे । 

सुअना*-'पु० शुक, तोता । अ० क्रि० उत्पन्न होना, 
जनमना; उदय होना । 

सुअर-पु० दे० 'सूअर' ।-दुंता-वि० जिसके दाँत सूअर- 
केसे हों । पु० वदद हाथी जिसके दाँत जमीनकी ओर झुके 
हुए हों । 

सुअवसर-पु० अच्छा अवसर, मौका । 

सुआ-* पु० तोता, शुक; बड़ी सुई । 

सुआउ*-वि० बड़ी आयुवाला, दीर्घायु । 

सुआदु*-पु० स्वाद । 

सुआन+-पु० दे० इवान’ । 

सुआमी*-पु० दे० “स्वामी! । 

सुआर*-पु० दे० 'सूपकार'-'लागे परसन निपुन 
सुआरा'-रामा०। 

सुभारव#-वि० मधुर ध्वनि करनेवाला, सुरीला । 

सुआसन-पु० सुंदर, बढ़िया आसन । 

सुआसिन, सुआसिनी*-ख्नी० सुद्दागिन खी; पड़ोसिन | 

सुई-ख्नी० दे० “सई? । 

सुकं वि० [सं०] अच्छे गरेवाला, सुरीला । पु० सुग्रीव । 

सुकंदक-पु० [सं०] प्याज; वाराह्दीकंद । 

सुक-पु०्दे०शुव' ।-देव-पु्दे० ‘शुकदेव’ ।-नासा- 
वि० जिसकी नाक तोतेकी ठोर जैसी नुकीली हो । 

_ सुकचाना*-अ० क्रि० दे० 'सकुचाना? । 

सुकडना-अ० क्रि सिमरना, ठिठुरना; शिकन पड़ना । 

सुकन्या -स्री० [सं०] च्यवन ऋषिकी पल्ली जो मद्दाराज 
शर्यातिकी कन्या थो; अच्छी कन्या । 

सुकर-वि० [सं०] जो आसानीसे किया जा सके, सरल; 
जो आसानीसे काबूगें किया जा सके (घोड़ा, गाय) । 

सुकरा-ख्ी० [सं०] सीधी गाय । 

सुक्ररात-पु०[अ०] प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक जो आफला- 
तून(प्लेटो)का गुरु था । 

सुकराना*-पु० दे० “शुक्राना' । 

सुकरित*-वि० भला, अच्छा । पु० दे० 'सुकृत? । 

सुकमा (मत्‌ )-वि० [सं०] सत्कर्म करनेवाला, पुण्यः 
शाली; कर्मकुशल । पु० विश्वकर्मा; कुशल कारीगर । 

सुकमो(मिंन्‌)-वि०[सं०] अच्छा काम करनेवाला; अच्छे 
कर्मोवाला, पुण्यात्मा, सदाचारी । 

सुकल्पित-वि० [सं०] सुसज्जित, हथियारोंसे लैस । 

सुकाना*-स० क्रि० दे० 'सुखाना' । 

सुकाल-पु० [सं] अच्छा समय; वह वर्ष या काल जिसमें 
अन्न खूब उपजा हो, सुभिक्ष। _ 

सुकावनां#-स० क्रि० दे० 'सुखाना' । 

सुकिज#-पु० दे० 'सुकृत' । 

सुकिया#*-स्त्री० स्वकीया नायिका । 

सुकीउ*-स्जी० स्वकीया नायिका । 

सुकीति-ख्जी० [सं] सुयश, नेकनामी । वि० अच्छी 

` कौीतिवाला । 
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सुअ-सुख 

सुकुआर-वि० दे० सुकुमार’ । 

सुकुइना-अ० क्रि० दे० 'सिकुइना? । 

सुङुति#- खी० दे० “शुक्तिः । 

सुकुमार-वि० [सं०] कोमल; बहुत नाजुक । पु० सुंदर, 
कोमलांग बाळक या किशोर; कान्यका एक गुण । 

सुकुमारता-खी०, सुकुमारत्व-पु० [ सं० ] कोमलता, 
सृदुळता, नजाकत । र 

सुकुमारी-वि०, स्री० [सं०] कोमरांगी । ख्री० कोमळांगी 
बालिका; नव्‌मछिका । 

सुकुरना#-अ० क्रि० दे० 'सिकुड़ना' । 

सुकुल-पु० [सं०] सद्वंश । वि० कुलीन; % शु । ¬ज, 

जन्मा(न्मन्‌)-वि० सद्वंशजात । 
सुकुवोर, सुकुवार-वि० दे० "सुकुमार? । 


`| सुकूनत-स्जी० [अ०] निवास, रद्दाइश । 


सुकूनती=वि० [अ०] रइनेका, रदाइशी (-मकान) । 

सुकृत -पु० [सं०] पुण्य, सत्कर्म; सौभाग्य । वि० शुभ, 
सुविहितः भाग्यवान्‌; ठीक तरसे किया हुआ; सुनिर्मित । 

सुकृति-ख्री० [सं०] सत्कर्म, पुण्य । वि० धर्मात्मा । 

सुकृती (तिन्‌) -वि० [सं] धार्मिक) पुण्यवान्‌; भाग्य- 
झाली; बुडिमान्‌। 

सुकृत्‌ -वि० [सं०] पुण्यवान्‌; धामिक) सुकृती; बुद्धिम।न्‌; 
विद्वान्‌; भाग्यशाली । पु० कुशल कायेकर्ता; त्वष्टा । 

सुकृत्य-पु० [सं०] सत्कर्म, पुण्य । 

सुकेशा-वि० ख्नी० [सं०] सुंदर बालोंवाली (सनी) । 

सुकेशी -वि० स्त्री० [सं०] सुंदर केशवाली (स्री) । ्ली० एक 
अप्सरा; एक सुरांगना । 

सुक्ख%-पु० दे० 'सुख' । 

सुक्ति-* खी० दे० “शुक्ति' । पु० [सं०] पक पर्वत । 

सुक्र#-पु० दे० 'शुक्र' । 

सुक्रित#-पु० दे० 'सुकृत? । 

सुझ्%-वि० दे० 'शुछ । 

सुक्षम#-वि० दे० “सूक्ष्म! । 

सुखंडी=ख्री० बच्चोंको दोनेवाळा एक रोग, सूखा रोग। 

वि० दुबला, क्षीण । 

सुखंद्‌*वि० सुख देनेवाला, सुखद । 

सुख-पु० [सं०] वद्द अनुभूति जो तन-मनको भाये, अनुः 

कूल हो; कामनाकी पूर्तिसे 'दोनेवाला आनंद; आराम, 

आनंद; आमोद; चेन; अभ्युदयः कव्याण; सुविधाः 
स्वर्ग; आरोग्य । वि प्रसन्न; अनुकूल, प्रिय घार्मिक || 
सरल; उपयुक्त। -आसन-'पु० [ इं] पालको ।` _ 
-कंदु-वि० सुख देनेवाला । -कंदन*-वि० दे० 
'सुखकंद' । -कंदर*-वि० जो सुखका धाम, सुखका 
आकर दै । -कर-वि० आनंददायक सुकर, सरळ । 
पु० राम। -करण-वि० सुखोत्पादक | ( -करन*- 
वि० दे० 'सुखकरण”। -कारक/-कारी( रिन्‌ )/- _ 
कृत-वि० सुखदायक । -ग-वि० सुखपूर्वक जाने | 
वाला । “आझ-वि० जो आसानीसे अहण किया 
सके; सुबोष । -जनक-वि० सुख देने, उपजानेवाळा 
-ढरन*€- वि० सुखधाम । -तला-पु० [ 
'का वह डका जिसे जूतेके अंदर रखते 


सुखक=सुगंध 


सुखस्थल, सुखका स्थान । -दु-वि० सुख देनेवाला, 
आनंददायक । -दनषियाँ$वि० सुखदायक | -दा- 
वि० स्जी० सुख देनेवाली । खी० अप्सरा । “दाइन#- 
वि० खी० दे० “सुखदायिनी' । -दाई#-वि० दे० “सुखः 
दायी? । “दात#-वि० दे० 'सुखद।ता' । - दाता (तृ) 
-वि० सुखदायक, आनंददायक । -दान#ँ, दानी 
वि० [हि०] सुख देनेवाला । -दाय$- दायो#-वि० 
-दायक-वि० दे० 'सुखदाता' । 
-दायिनी-वि० ख़ी० सुख देनेबाली । -दायी 
( यिन्‌) -बि० सुख देनेवाला । -दाव*-वि० सुख 
देनेवाला । -दासा-पु० बढ़िया जातिका एक धान । 
-दुभ्ख-पु० आराम और कष्ट आनंद और झोक । 
-देनी;- दैनी#-वि० खी० सुख देनेवाली । -देन#- 
वि० सुख देनेवाला। -दोह्या-ख्ी० बह गाय जो 
आसानीसे दुही जा सके । -धाम-पु० सुखका घर, 
वैकुंठ । वि०[हिं०] सुखदायक; सुखी ।-'पाल-पु०[हिं०] 
एक तरद्दकी पालकी ।॥-प्रदू- वि०आनंददायक ।-प्रइन- 
पु० कुशल-प्रश्‍न । -प्रसवा-वि० स्ली० आरामसे, बिना 
कष्टके बच्चा जननेवाली (स्री, गाय इ०)। “-प्राप्त-वि० 
सुखी; आसानीसे मिला हुआ । -भाक( ज्‌ ),-भागी- 
( यिन्‌ )-वि० सुखी, सुख भोगनेबाला। -भुक( ज्‌) 
-चि० सुखी; भाग्यवान्‌ । -भोगी( गिन )-वि० 
करनेवाला । -भोजन-पु० स्वादिड 
भोजन । -रात्रिञखी० दिवालीकी रात; सुहागरात; 
शांत और आनंददायक रात । -राशि-वि० जो सुख- 
की राशि, भंडार है । -रास,-रासी#-वि० दे० “सुख- 


दे० 'सुखदाता' । 


सुखका भोग 


राशि! । -वाद्‌-पु० इंद्रियसुख, शरीरसुख ही जीवनः 
की सार्थकता हे, यदद मत । -शयन-पु० आरामसे 
सोना । -शाय्य़ा-स्जी० आरामदेह पलंग आदि; भाराम- 
को नींद । -शञांति-ख्जी० सुख और शांति, सुख-चेन । 
-सलिल-पु० कुनकुना या गरम पानी | -सागर- 
पु० सुखका समुद्र; एक ग्रंथ जो भागवतके दशम स्वंधका 
' हिंदी अनुवाद हे । -साधन-पु० सुख प्राप्त करनेका 
जरिया । -साध््र-वि° जो आसानीसे हो या किया 
जा सके, सहज; आसानीसे दूर दोनेवाला (रोग) । -सार 
*-पु० मोक्ष । -स्पश-वि० जिसका स्पर्धे सुखद हो । 
'-स्वप्न-पु० सुखमय जीवनकी करपना । -की नींद- 
' बह नींद जिसमें खलल न पड़े आरामकी नींद। सु०- 
'मानना-किसी परिखितिमें आराम मानना । -लूटना 
` सुखोपभोग करना | 
सुखक*- वि० दे० “शुष्क । 
सुखता-खी०, सुखत्व-पु० [सं०] भराम, चैन, आनंद । 
सुख़न(सुखुंन)-पु० [अ०] बात, वचन, बातचीत; उक्ति; 
कौल; कविता, पद्यरचना । -तकिया-पु० वद शब्द, 
` वाक्यखंड या लघुवाक्य जो सार्थक होते हुए निरर्थक 
होता दे और जिसे कुछ लोग आदतके कारण, वाक्यके 
बीचमें, अबसर आगेकी बात झट सोच न सकनेपर, कद्दा 
करते हें (क्या नाम हे', 'जो हे सो” इ०), अवलंबन । 
झुखना#-अ० क्रि० दे० 'सूखना? । 
सुझमन*%=्ी० दे० 'सुपुम्ना? । 
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सुखमा- खी० एक वर्णबृत्त; * दे० 'सुपमा' । 

सुखवंत*-वि० सुखी, प्रसन्न; सुखद । 

सुखवनां-पु० सूखनेके लिए धूपमें डाला हुआ अनाज; 
सूखनेसे चीजकी तौळमें होनेवाली कमी । 

सुखवा*-पु० सुख । 

सुखवान्‌( दत्‌ )-वि० [सं०] सुखी । 

सुखवार-वि० सुखी, प्रसन्न । 

सुखांत-वि० [सं०] जिसका अंत, परिणाम सुखमय हो । 
-नाटक-पु० पाश्चात्य नाटकका एक प्रकार जिसका अंत 
सुखमय होता है (कामेडी) । 

सुखाधिकारवाद-पु० (सूट ऑफ ईज़मेंट) वह मामला 
या नालिश जो दूसरेकी किसी भूमि, पथ आदिका अपने 
आरामके लिए प्रयोग करनेसे दो या अपनी भूमि आदि- 
का दूसरे द्वारा दुरुपयोग होनेसे रोकना हो जिसका 
विपय हो, सुविधाधिकार-संबंधी वाद । 

सुखाना-स० क्रि० तरी, गीलापन दूर करना; गीली चीज- 
को सूखी बनाना, खुरक करना । अ० क्रि० दे० 'सूखना । 

सुखानुभव-पु० [सं०] सुखको अनुभूति । 

सुखापन्न-वि० [सं०] जिसे सुख प्राप्त दो । 

सुखारा, सुखारी*- वि० सुखी, सुखमय । 

सुखाथीं( थिन्‌ )-वि० [सं०] सुख चाहनेवाला । 

सुखाली#=वि० आनंददायक । 

सुखाचह-वि० [सं०] सुखजनक, सुखद । 

सुखासन-पु० [सं] सुखद आसन, वह आसन जिसपर 
वैठनेमें आराम मिले; पद्मासन; पालकी । 

सुखासीन-वि० [सं०] जो सुखसे बैठा दो । 

सुखिआ#-वि० दे० 'सुखिया? । 

सुखित-# वि० सूखा हुआ, शुष्कः [सं०] सुखी, प्रसन्न । 
पु० आनंद, सुख । 

सुखिया-वि० दे० 'सुखी? । 

सुखिर*-पु० साँपका विल । 

सुखी( खिन्‌ )-वि० [सं०] सुखयुक्त, जिसे सुख प्राप्त 

हो, जिसकी जिंदगी आरामसे कट रद्दी हो; प्रसन्न; जिसे 

खाने-पीने, रुपये-पेसेका सुख प्राप्त हो, खुशहाल । 

सुखेतर=पु० [सं०] वह जो सुखसे भिन्न हो, कष्ट वि० 

जो सुखी न हो, भाग्यहीन । 

सुखेन-*पु० “सुपेण? । अ० [सं०] सुखपूर्वक || 

सुखेना#-वि० सुखदायी । 

सुखेपी( पिन्‌ )-वि० [सं०] सुख चाइनेवाला । 

सुखोत्सव-पु० [सं०] आनंदोत्सव, उछाव-बधाव; यति । 

सुखोद्क-पु० [सं०] दे० 'सुख-सलिल? । 

सुखोपेक्षी (क्षिन्‌ )-पु० [सं०] (स्टोइक) विविध सुखों एवं 

विछासादिके प्रति उदासीन रहते हुए सदाचारमय सात्विक 

जीवन बितानेको ही परम लक्ष्य माननेवाळा दार्शनिक । 

सुखोष्ण-वि० [सं०] कुनकुना । पु० कुनकुना जल । 

सुख्ख*-पु० सुख । 

सुख्यात-वि० [सं०] सुप्रसिद्ध । 

सुख्याति-खी० [सं] प्रसिद्धि, नामवरी । 

सुगंध-वि०[सं०] खुशबूदार, सुंदर गंधवाला । खी०अच्छी 

गंध, सुवास, खुशबू ।-बाला-स््री० एक सुगंधयुक्त वनौ 


cu 


पि जो ज्वर, अतिसार, रक्तविकार आदिकी दवा हे । 

सुगंधि-वि० [सं०] सुंदर गंधवाला; खुशबूदार । स््री० 
अच्छी गंध, सुवास । 

सुगंधित-वि० [सं०] सुगंधयुक्त) खुशबूदार । 

सुगठित-वि० सुंदर गठन, गढ़नवाला; कसा हुआ। 

सुगणक-वि० [सं०] अच्छा ज्योतिषी । 

सुगत*- वि० सरल, आसान-'मेरे जान ब्रह्मको विचा- 
रिवो सुगत दै'-वेनी०। पु० [सं०] बुद्ध भगवान्‌; बौद्ध । 

सुगति-ख्जी० [सं०] सन्गतिः मोक्ष; कल्याण; सुख । 

सुगना। -पु° दे० तोता; सहिजन । 

सुगस-वि० [सं०] सहजमें जाने या पाने योग्य; आसान, 
सुबोध । 

सुगमता-ख्जी० [सं०] सुगम होना, आसानी । 

सुगर*-वि० सुकंठ; सुधर; चतुर । 

सुगळ*-पु० सुग्रीव । 

सुगाध-वि० [सं०] जिसकी थाइ सहजमें मिल सके, कम 
गहरा, अगाधका उलटा;जो आसानोसे पार किया जा सके। 

सुगाना#-अ० क्रि० करुद्ध होना; खिन्न होना । स० क्रि० 
शक करना । 

सुगुप्त-वि० [सं०] अच्छी तरह छिपाया हुआ, जो बहुत 
युप्त रखा गया हो। -लेख-पु० अत्यंत सुप्त पत्र; ऐसे 
अक्षरों या चिहांमें लिखा हुआ पत्र जिसे पानेवाळेके सिवा 
और कोई न समझ सके । 

सुयुरा-वि० जिसका गुरु अच्छा हो । 

सुग्ृहीत-वि० [सं०] अच्छी तरद्द पकड़ा हुआ; अच्छी 
तरह समझा हुआ; प्रातः्सरणीय। -नामा (मन्‌)- 
वि० जिसका नाम सवेरे कल्याणकी कामनासे लिया जाय, 
प्रातःस्मरणीय । 

सुगैया#-ख्जी० चोली । 

सुग्गा। -पु०दे० ‘शुक’ ।-पंखी-पु० एक तरइका धान। 

सुग्रीच-बि० [सं०] सुंदर गरदनवाला । पु० किष्किधाका 
वानर राजा जो वालिका छोटा भाई था; इंस; इंद्र; शंख । 

सुघट-वि० [सं०] सुघड, सुडौल । 

सुघटित-वि० [सं०] जिसकी बनावट, गठन, सुंदर हो, 
सुडौल । 

सुघड- वि० जिसकी बनावट सुंदर दो, सुडील; किसी कार्यमें 
कुशल, चतुर, हुनरमंद ।-पन-पु० सुंदरता; कुशलता । 

सुघडई, सुघड़ता-खी० सुधड़पन; सुंदरता; निपुणता । 

सुघडाई- स्री० सुघड़पन; सुंदरता; कुशलता, ढब । 

सुघड़ी-ख्नी० अच्छी, शुभ घड़ी । 

सुघर-वि० दे० 'सुघड' । -पन-पु० दे० “सुघडपन? । 

सुघरई, सुघरता-ख्रो० दे० 'सुघइई' । 

सुघराइं-ख्जी० दे० “सुघड़ाई' । 

सुघरी*-स्जी० दे० 'सुघड़ी'। वि० खी० दे० 'सुघई' । 

सुच*-वि० दे० 'शुचि' । 

सुचक्षु ( स्‌ )-वि०[सं०] सुंदर आँखोंवाला (शिव);अच्छी 
निगाहवाला; बुद्विमान्‌, विवेकी । पु० गूलरका पेड़ । 

सुचना#-स० क्रिश जोड़ना, संचय करना । 

सुचरित-वि० [सं०] सदाचारी, सत्कमीं। पु० सदाचार । 

सुचरिता-स््री० [सं०] पतित्रता खरी । 
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सुचरित्र-वि०[सं०] सदाचारी, नेकचलन । पु० सदाचार । 

सुचा*-ख्जी० ज्ञान, चेतना; विचारं । वि० शुचि, निर्मळ । 

सुचाना-स० क्रि० सोचनेकी क्रिया दूसरेसे कराना; ध्यान 
आक्तष्ट करना; चिताना, समझाना । 

सुचार*-स्जी० दे० 'सुचाल' । वि० दे० 'सुचार' । 

सुचारु-वि० [सं०] अति चारु, सुंदर, मनोहर । 

सुचार-ख्नी० अच्छी चाल, सदाचार, 'कुचाल का उलटा । 

सुचालक-वि० [सं०] (गुड कंडक्टर) (बह वस्तु) जिसमें 
विद्युत्‌, ताप आदिका परिचालन {सुगमतासे दो सके, 
सुसंवाइक । 

सुचाली-वि० अच्छे चाल-चलनवाला, नेकचलन । 

सुचाव-पु० सुचाना; सूचना, सुझाव । 

सुचितित-वि० [सं०] भली भाँति सोचा-विचारा हुआ । 

सुचि*-वि० दे० ‘शुचि’ । ख्री० सुई । -कर्मा-वि० दे० 
“शुचिकर्मा? ।-मंत-वि० शुद्ध आचरणवाला, पाक-साफ | 

सुचित-वि० दे० 'सुचित्त? । 

सुचितई-खी० सुचित्तता । 

सुचिती#-वि० दे० 'सुचित्त? । 

सुचित्त-वि० [सं०] स्थिरचित्त; चितानिवृत्त; संपन्न । 

सुचित्तता-स्री०[सं०] सुचित्त होना,इतमीनान,निश्चितता। 

सुचित्र-वि० [सं०] विभिन्न प्रकारकाः विभिन्न रंगोंका । 

सुची%-स्जी० “शची', इंद्राणी । 

सुचेत-वि० सावधानः सचेत । 

सुचेता(तस्‌)-वि० [सं०] सुंदर चित्तवाला; उदाराशय । 

सुच्छंद्‌*-वि० दे० स्वच्छंद! । 

सुच्छ#-वि० दे० 'स्वच्छ' । 

सुच्छम#-वि० दे० 'सद्धम'। 

सुजंघ-वि० [सं०] सुंदर जाँधोंवाला । 

सुजन-पु० [सं०] सञ्जन, भला आदमी; # स्वजन । 

सुजनता-स्जी० [सं०] भद्रता, भलमनसी । 

सुजनी-सखरी० [फा० 'सोजनी?] कई तद्द कपड़ेकी साटकर 
और ऊपर सुईसे बारीक काम करके बनाया हुआ बिछौना; 
एक तरहका पलंगपोश । 

सुजन्मा(न्मन्‌)-वि० [सं०] सत्कुलमें उत्पन्न, कुलीन । 

सुजला-वि० खी० [सं०] जहाँ जलकी बहुतायत हो; नदी- 
बहुला । 

सुजस#-पु० दे० 'सुयश' । 

सुजाकां -पु० दे० 'सूजाक' । 

सुजागर-वि० प्रकाशमान; सुंदर, मनोहर । 

सुजात-वि० [सं०] सुजन्मा, कुलीन; सुंदर । 

सुजाता-वि० स्री० [सं०] कुलीना; सुंदरी । खी० एक 
किसान बालिका जिसने भगवान्‌. बुद्धको बुद्धत्वआहिके 
बाद खीर खिलायी थी; तुवरी; गोपीचंदन । ६ 

सुजान-वि०चतुर$ शानी, सुविश; प्रवीण । पु०प्रेमी; प्रभु । 

सुजानता-ख्जी० सुजान होना । ०5 

सुजानी#-वि० दे० 'सुजान” । तु 

सुजिह-वि० [सं०] सुंदर जोभवाला; मधुएभाषी। 

सुजेय-वि० [सं०]आसानीसे जीतने योग्य | 

सुजोग*-पु० दे० 'सुयोग । बे क मजकुर > 

सुजोधन*-पु० दे० 'सुयोधन' । 
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सुजोर#-वि० शद्ृजोर, बलवानू; इद, पायदार । 
सुज्ञ-वि० [सं०] सुविश; पंडित । 
सुझाना-स० क्रि० दिखाना; बताना, सजना देना । अ० 
क्रि दिखाई देना, सूझ पड़ना । 
सुझाव-पु० सुझानेकी क्रिया; तजवीज, सलाह । 
सुटुकना।-अ० क्रि० चुपकेसे निकल जाना; सिकुड़ना। 
स० क्रि० चाबुक लगाना; निगल जाना । 
सुठ*- वि० दे० 'सुठि? । 
-पु० अच्छा णोर, स्थान । 
सुठार#-वि० 'सुडौल? । 
सुठि#-वि० सुंदर, अच्छा । अ० अति, बहुत ज्यादा; 
पूरा-पूरा । 
सुठोना#-बि० अच्छा, सुंदर । 
सुइकना-स° क्रि० किसी तरर पदार्थको नाककी राइ, 
साँसके साथ भीतर खींचना, नास लेना; नाकके मलको 
ऊपरकी ओर खींचकर निगलना; पी जाना । 
सुड्सुड़ाना=स० क्रि० (हुक्का आदि) इस तरह पीना कि 
“सुइ-सुइ'की आवाज निकले । 
सुडोळ-वि० सुंदर बनावटवाला, सुघड़, सुंदर । 
सुढंग-पु० अच्छा, सुंदर ढंग । वि० सुंदर, सुषइ; अच्छे 
स्वभावका । 
सुढर*-वि० प्रसन्न, अनुकूल; सुडौल । 
सुढार#-वि० सुडौल, सुंदर । 
सुतंत*%- वि० दे० “स्वतंत्र' । 
सुतंतर*-वि० दे० "स्वतंत्र । 
सुतंत्र*-वि०दे०'स्वतंत्र #अथस्तंत्रता पूर्वक} आजादीसे । 
सुत-वि० [सं०] उत्पन्न, पैदा किया हुआ। पु० बेटा, 
पुत्र -दा-वि० ख््री० पुत्र देनेवाली । ख्ी० पुत्रदा 
लता; एक देवी । 
सुतधार*-पु० सुत्रधार) नियंता । 
सुतना-पु० सूथन । अ० क्रि० सोना । 
सुतलु-वि० [सं०] सुंदर शरीरवाला; बहुत दी नाजुक, 
दुबला-पतला । खो० सुंदर स्री, कोमलांगी । 
सुतर*-पु० दे० 'शुतुर' । -नाळ%-सखी० दे० 'शुतुर- 
नाल । -सवार*-पु० दे० 'शुतुरसवार' । 
सुतरॉ( राम्‌ )-७० [सं०] और भो; अतः, इसलिए । 
सुतरी-* स्त्री० तुरद्दी; † दे० 'सुतली! । 
सुतरू-पु० [सं०] नीचेके सात लोकोमेंसे छडा । 
सुतली-खी० सन या पटसनके रेशोंसे बटकर बनायी हुई 
डोरी जिससे खाट बुनते और दूसरे काम लेते हैं । 
सुतहर, सुतहार*-पु० दे० 'सुतार? । 
सुतही-खी० सोपी । 
सुता-ख्री० [सं०] लड़को) बेटी | -दान--पु० कन्यादान 
=पति-पु० दामाद । = पुत्रः-सुत्त-पु० नाती । 
सुतान=वि० [सं०] सुंदर; सुरीला । 
सुताना।-स० क्रि० दे० 'सुलाना! । 
सुतार“ पु० बदड; शिश्पी; † सुभीता, अनुकूल अवसर । 
ॐ वि० बहुत अच्छा । 
घुतारी-ख्री० जुता सीनेका सूआ; वदृशंगिरी । 
सुतार्थी( थिन्‌ )-वि० [सं०] संतानका अभिलाषी । 
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सुतिन#-ख्जी० दे० 'सुतनु' । | 
सुतिनी-ज्ली० [सं०] बेटेवाली स्त्री, पुत्रवती । 
सुतिया-खी० गलेमें पहननेका एक गहना) हसरी । 
सुतिहार#-पु० सुतार, शिद्पी । 
सुती( तिन्‌ )-वि० [सं०] जिसके बेटा हो, पुत्रवानू । 
सुतीक्षण*-वि०, पु० दे० 'सुतीक्ष्ण' । 
सुतीक्ष्ण-वि०[सं०] अति तीण । पु० अगस्त्य मुनिके भाई 
जो वनवासमें रामसे मिले थे; सहिजन । 
सुतीखन, सुतीच्छन*-वि०, पु० दे० “सुतीक्ष्ण । 
सुतीथे-वि० [सं०] जो आसानीसे पार किया जा सके । 
पु० अच्छा मार्ग; पवित्र स्नानस्थल; पूज्य वस्तु । 
सुतुही। -ख्जी० सीपी । 
सुतोत्पत्ति- ख्जी [सं०] पुत्रजन्म । 
सुतोष, सुतोषण-वि० [सं०] जो जर्द प्रसन्न हो जाय । 
सुस्थना-पु० सुथना । 
सुथना-पु० पायजामा । 
सुथनिया#-ख्जी० सुथनी, ढीला जायजामा । 
सुथनी-खी० खियोंके पहनेका ढीला पायजामा; एक कद, 
पिंडाद, । 
सुथरा-वि० साफ, स्वच्छ; परिष्कृत; निदोंप ( सुथरा | 
मजाक ) । -पन-पु० स्वच्छता, सफाई; परिष्कार । | 
सुथराइई-ख्नी० सुथरापन । | 
सुदंत-वि० [सं] सुंदर दाँतोंवाला । पु० अच्छा दाँत । 
सुदंड्र-वि० [सं०] ह या सुंदर दाँतोंवाला । 
सुद्क्षिण-वि० [सं०] बहुत कुशल; नम्न; सचा, खरा; 
बहुत उदार, दक्षिणा देनेवाला । पु० एक कंभोजनरेश । | 
सुदक्षिणा-ख्री०[सं०] दिलीपकी पली; कृष्णको एक पल्ली । 
सुदच्छिन#-प० दे० “सुदक्षिण । 
सुदती-वि० ख्री० [सं०] सुंदर दाँतोंबाली (ल्ली) । | 
सुद्रसन#-पु० दे० 'सुदर्शन' । -पानि-पु० विष्णु । | 
सुदर्श-वि० [सं०] जो देखनेमें सुंदर हो; जो आसानीसे | 
देखा जा सके । 
सुद्शेन-वि० [सं०] प्रियदर्शन, सुंदरः जिसका सहजमें 
दर्शन हो सके, सुश्य । पु० गृध्रः शिव; विष्णुका चक्र; 
मत्स्य । -चक्र-पु० विष्णुका चक्र । -चूण-पु० आयु- 
वेंदका एक योग जो ज्वरकी प्रसिद्ध औषध है । -पाणि- 
पु० विष्णु । 
सुदासा( मन्‌ )-पु० [सं०] बादल; एक पवतः ऐरावत; 
समुद्र; कृष्णका एक दरिद्र सहपाठी जिसे उन्होंने ऐश्यैः 
शाली वना दिया । 
सुदि-खी० शुक पक्ष । 
सुदिन-पु० [सं०] अच्छा दिन, शुभ दिनः सुखके दिन । 
सुदी-ख्री० शुक्ल पक्ष । 


सुदीप्ति-ली० [सं०] तेज रोशनी या चमक । 
सुदीघं -वि० [सं०] बहुत लंवा (देश, काळ); सुविस्तृत । 
सुदुःसह¬वि० [सं०] जिसका सदन करना कठिन दो 
सुदुळ॑भ-वि० [सं०] अति दुरम, जिसे ग्राप्त करना बर्डत 
कठिन हो; बहुत नायाब । “$ Ee 
र-वि० [सं०] अति कष्टसाध्य, बहुत दी कठिन 
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सुदुष्प्राप-वि० [सं०] जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन शो 

सुदुस्त्यज-वि० [सं] जिसका त्याग करना बहुत 
कठिन दो । 

सुदूर-अ० [सं०] अति दूर, बहुत दूर । वि० बहुत दूरका । 
-पूवं-पु० अति पूर्वके देश, चीन, जापान इत्यादि । 

सुदृढ-वि० [सं०] बहुत मजबूत; सुरक्षित । 

सुदृष्टि-वि० [सं०] अच्छी निगाइवाला । पु० गिद्ध । 

सुदेश-पु० [सं०] उपयुक्त स्थान; अच्छा, सुंदर, देश । 
# वि० सुंदर । 

सुदेस*-'पु० अच्छा स्थान; स्वदेश । वि० अच्छा, सुंदर । 

सुदेसी। -वि० दे० “स्वदेशी? । 

सुदौसी#-अ० शीघ्रतापूर्वक । 

सुद्दा-पु० [अ०] सूखा, कड़ा मळू । 

सुद्ु्‌#-वि० दे० शुद्ध । 

सुद्धिक-खी० दे० “शुद्धि; दे० “सुध' । 

सुधंग#-पु० अच्छा ढंग । 

सुध-स््री० याद; होश, चेत; खबर । * वि० शुद्ध ।-चुध- 
सत्री० होश-हवास, चेत । -मना%-वि० होशवाला, 
सचेत । झु०-दिलाना-याद दिलाना । -न रहना- 
याद, होश न होना । -बिसरना-याद न रहना, 
होश न रहना । -लेना-खोज-खवर लेना; याद करना | 

सुधन-वि० [सं०] अति धनी, बहुत पैसेवाला (वै०) । 

सुधना-अ० क्रि० शुद्ध होना, ठीक किया जाना 

सुधन्वा( न्वच्‌ )-वि० [सं०] जिसका धनुप बहुत बढ़िया 
हो; पनुविद्यामें कुशल । 

सुधरना-अ० क्रि० दुरुस्त होना, दोष या विकृतिका दूर 
होना, बिगड़े हुएका वनना । 

सुधरवाना-स० क्रि० सुधार कराना, ठोक कराना । 

सुधराई-ख्ी० सुधार; सुधारनेकी उनरत । 

सुधर्म-पु० [सं०] सुंदर, उत्तम धर्म, न्याय, कर्तव्य । 

सुधॉ%-अ० साथ, समेत । 

सुधांग-पु० [सं०] चंद्रमा । 

सुधांझ-प० [सं०] चंद्रमा; कपूर । 

सुधा-खी० [सं०] अमृत; मकरंद; रस; दूध; जल; शहद; 
एथ्वी; विषः चूना; सफेदी । -कंठ-पु० कोयल ।-कार- 

` य° चूना, सफेदी करनेवाला, राज । -क्षालित-वि० 
सफेदी किया दुआ । -गेह-पु० चंद्रमा । -घट-पु० 
चंद्रमा । -जीवी( चिन्‌ )-पु० सफेदी करनेवाला, 
राज । -दीधिति-पु० चंद्रमा । -धर-पु० चंद्रमा; 
-धबछ-वि० सफेदी किया हुआ; चूनेसा सफेद । 
-धवलळित-वि० सफेदी किया हुआ। -घी#-वि० 
सुधावाला; सुधातुल्य । -निधि-पु० चंद्रमाः समुद्र; एक 
इतत । -पाषाण-पु० सफेद खली, खड्या । -भवन- 
वि० चूना पुता हुआ मकान; पंचम मुहूत। -सित्ति- 
खी० सफेदी की हुई दीवार । -भुक( ज्‌),-भोनी- 

जिन्‌ )-पु० अम्ृतपान करनेवाला, देवता ।-मयूख- 

पु० चंद्रमा । -रश्मि-पु० चंद्रमा । -रस-पु० अमृत; 
दूध । वि० सुधा सा स्वादिष्ट । -वष॑-पु०,-बरृष्टि-स्री० 
अद्भतकी वर्षा । -वर्षी( चिन्‌ )-वि० अमृत वरसाने- 


` सुन्न हो जाता हे । | Ey 
सुनयना-वि० खी० [सं०] सुलोचना । खी० नारी; राजा | 
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पु० अमृत बरसानेवाला । -सदन-पु० चंद्रमा । 
“सागर-पु० अमृतका समुद्र । -सिंधु-पु० सुधाका 
समुद्र । -सिक्त-वि० सुधासे सींचा हुआ, सुधासे तर । 

सुधाईं-ख्री० दे० 'सिधाई' । 

सुधाकर-प० [सं०] चंद्रमा । 

सुधाधर-वि० [सं०] जिसके अधरमें अमृत हो । पु० दे० 
“ुधामें? । 

सुधाना#-स० क्रि० सुध कराना, याद दिलाना; ठीक 
कराना; शोध कराना । 

सुधामय-वि० [सं०] अमृतपूर्ण; चूनेका बना हुआ । 
पु० प्रासाद । 

सुधार-पु० दोष दूर करने या होनेका भाव; संस्कार । 
वि० अच्छी धार या नोंकवाला ( बाण ) । -प्रन्यास- 
पु० (इंप्रवमेंट ट्रस्ट) किसी नगरके सुधार, नवनिर्माण 
आदिके लिए स्थापित संस्था । 

सुधारक-पु० सुधार करनेवाला; सुधारका आंदोलन 
करनेवाला । | 

सुधारना-स० क्रि० दोष, चुटि दूर करना, दुरुस्त करना । 

सुधारा*-वि० सीधा, भोला । 

सुधाराल्य-पु० (रिफार्मेटरी) एक तरद्दका वंदीग्रह्ह जहाँ 
अपराध करनेके कारण सजा पाये हुए बालक रखे जाते 
हैं और शिल्प इत्यादिकी शिक्षा देकर उन्हें सुधारनेका 
प्रयल किया जाता है । 

सुधावास-पु० [सं०] चंद्रमा । 

सुधि-ख्री० दे० “सुध! । 

सुधी-पु० [सं०] पंडित, बुद्धिमान्‌ व्यक्ति । स्री० सुंदर 
बुद्धि, सुबुद्धि । वि० सुंदर बुद्धिवाला, सुबुद्धियुक्त । 

सुधीर-वि० [सं०] दृढ़, धेयेवान्‌ । 

सुधोत्त-वि० [सं०] अच्छी तरह धुला, साफ किया हुआ; 
चमकाया हुआ । ; 

सुनकिरवा-पु० एक कीड़ा जिसके पर पन्नेके रंगके होते 
देश जुगनू; * एक पौधा (१) । | 

सुनगुन-स्जी० इलकी, अस्पष्ट चर्चा, कानाफूसी; उडती 
दुई खबर; टोह (पाना, मिलना) । 

सुनत-वि०[सं०] बहुत झुका हुआ । * स््री०दे० 'सुन्नतः । 

सुनति-पु० [सं०] एक दैत्य । # खी० दे० 'सुन्नत? | | 

सुनना-स० क्रि० अ्रवर्णेद्रियसे शब्दका ग्रहण करना, 
कार्नोसे आवाज माळूम करना; ध्यान देना; बुरा-भळा 
सदना, फटकारा जाना (एक कहोगे, दस सुनोगे); सुक- 
दमा सुनना। सु० सुना-सुनाया-दूसरोंके मुहँसे सुना 
हुआ, जो आँखों देखा न हो। सुनी-अनसुनी_करना- 
बात सुनकर भी उसपर ध्यान न देना । डक 

सुनबहरी-स्जी० एक तरदका कुष्ठ रोग जिसमें रुरण-स्थळ ` 


जनकको पत्नी । 


सुनरिया; सुनरी|-स््री० सुंदरी। | 7, हलक 


सुनवाई-खीणभ्रवणः मुकदमे या फरियादका सुना 
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सुनहरा-सुप्त 


सुनहरा, सुनहरा -वि० सोनेके रंगका । 
सुनहा*-पु० श्वान, कुत्ता ।-'सुनहा खेदे कुंजर असवारा? 
“कबीर । 
सुनाई-स्री० दे० 'सुनवाई' । 
सुनाद-वि० [सं०] सुंदर ध्वनिवाला, सुस्वर । पु० शंख । 
सुनाना-स० क्रि० किसीके सामने, किसोको संबोधित 
करके कुछ कहना, दूसरेको श्रवण कराना; जताना; खरी- 
खोटी कहना, फटकारना । 
सुनाभ-वि० [सं०] सुंदर नाभिवाला; बढ़िया मूठवाला । 
पु० सुदर्शन चक्र; मेनाक पवत; पर्वत । 
सुनाभि-वि० [सं०] सुंदर नाभिवाला (वे०) । 
सुनाम(न्‌)-पु० [सं०] नेकनामी, कीति, यश । | 
सुनामा(मन्‌)-वि०[सं०] सुंदर नामवाला; कौतिशाली । 
सुनार-पु० सोने-चोंदीके गहने गढ़नेवाला, स्वर्णकार । 
सुनारी-स्री० सुनारका काम; सुनारकी स्त्री । 
सुनावनी -ख्री० परदेशसे किसी स्वजन-संबंधीकी मृत्युका 
समाचार आना; ऐसा समाचार मिलनेपर किया जाने- 
वाळा स्नान आदि । 
सुनासा-ख््री० [सं०] सुंदर नाक; काकनासा । 
सुनासिक-वि० [सं०] सुंदर नाकवाला । 
सुनासीर-पु० [सं०] इंद्र; देवता । 
सुनाहक#-अ० दे० 'नाहक़'। 
सुनिग्रह-वि० [सं०] अच्छी तरह नियंत्रित; जिसपर 
आसानीसे नियंत्रण किया जा सके । | 
सुनिद्व-वि० [सं०] गाढ़ी नींदमें सोया हुआ । 
सुनिरचय-पु० [सं०] पक्का निश्‍चय; सुंदर निश्चय । 
सुनिश्चित-वि० [सं०] भली भाँति निरिचत, पक्का । 
सुनीति-स्जी० [सं०] सुंदर नीति; भू वकी माता । 
सुनेन्न-वि० [सं०] सुंदर ऑँखोंबाला । 
सुनेया-पु० सुननेवाला । 
सुनोची*-पु० एक तरइका घोड़ा । 
सुन्न-पु० शुन्य, सुन्ना । वि० निजींव, जड़व॒त्‌, संवेदन- 
रहित । -सान-वि० दे० 'सुनसान? । 
सुनत-री० [अ०] राह; रीति, दस्तूर; 'वह रास्ता या 
आचारपथ जिसपर सुद्दम्मर और उनके प्रमुख साथी- 
पददलेके चार खलीफा-'चले दो; खतना, मुसलमानी । 
सुन्ना-पु० शून्य, सिफर । 
सुन्नी-पु० [अ०] मुसलमानोंका एक फिग्का । 
सुपंख -वि० [सं०] सुंदर पंखोंवाला; सुंदर तीरोवाला । 
सुपंथ-पु० [सं० 'सुपंथाः”] उत्तम मार्ग; सन्मागै। 
सुपक*-वि० दे० 'सुपक्त' । 
सुपक्-वि० [सं०] अच्छी तरह पका हुआ । पु० एक 
सुगंधयुक्त आम । 
सुपच#-पु० दे० 'दवपच' । 
सुपठ-वि० [सं०] जो आसानीसे पढ़ा जा सके । 
सुपत*-वि० जिसकी अच्छी प्रतिष्ठा हो, प्रतिष्ठित । 
सुपत्त्र-पु० [सं०] तेजपत्ता; हिंगोट; आदित्यपत्र । वि० 
'सुंदर पत्तोंबाळा सुंदर पंखोवाला; सुंदर परसे | 
सुपत्थ*-पु० दे० 'सुपथ' । हे 
सुपथ-पु० [सं०] अच्छा राखा; सन्मार्ग, सदाचार; एक 
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वृत्त । वि० सुंदर मार्गवाला; * चौरस । 

सुपथ्य-वि० [सं०] बहुत हितकर; वहुत स्वास्थ्यकर । 

सुपन, सुपना*-पु० दे० “स्वप्न । 

सुपनाना#-स० क्रि सपना दिखाना। अ० क्रि० स्वप्न 
'देखना । 

सुपरण, सुपरन#-वि०, पु० दे? सुपर्ण? । 

सुपररायळ-पु [ अं] कागजके तावकी एक नाप 
(२२% २९ इंच) । 

सुपरस*-पु० दे० “स्पा । 

सुपर्ण-वि० [सं०] सुंदर पततोंवाला; सुंदर पंखवाला । पु० 
सुंदर पत्ता; देवगंधवे; गरुड; कोई बड़ा शिकारी पक्षी । 

सुपर्णक-वि० [सं०] सुंदर पत्तोंवाळा; सुंदर पंखोंवाला । 
पु० गरुड़ या कोई दिव्य पक्षी; अमलतासः सप्तपर्ण । 

सुपर्णी -्जी० [सं०] कमलिनी; गरुइकी माता; मादा 
चिड़िया; अग्निकी सात जिह्वाओंमेसे एक; रात्रि; पलाशी । 

सुपर्णय-पु० [सं०] गरुड । 

सुपर्वा-स्री० [सं०] इवेत दूर्वा । 

सुपर्वा(बंन्‌)-वि० [सं०] सुंदर गाँठों या पोरोंवाला; 
सुंदर पवो, अध्यायोंबाला (ग्रंथो; बहुप्रशंसित । पु० शुभ 
काऊ; बेत; बाँस; बाण; धूम, धुआँ; देवता । 

सुपात्र-पु०[सं०] सुंदर पात्रः योग्य व्यक्ति (जो दानादि- 
का अधिकारी हो) । 

सुपार-वि० [सं०] जो आसानीसे पार किया जा सके; 
जो जर्द गुजर जाय (जैसे वर्षा); सफलताकी ओर ले 
जानेवाला ।-ग-वि० अच्छी तरद् पार जानेवाला । 

सुपारण=वि० [सं] जिसका पाठ या अध्ययन करना 
आसान दो । 

सुपारी-ख्री० नारियलकी जातिका एक पेड; इस पेड़का 
फल जो पानके साथ या अलगसे मुख-शुड्धिके लिए खाया 
जाता हे, छालिया, डली; शिक्षका अगला भाग । झु०- 
लगना-सुपारीके डुकड़ेका गलेमें अटक जाना । 

सुपाइचं-पु० [सं०] सुंदर पाइवंः वर्तमान अवसर्पिणीके 
७ वं तीर्थकर या अहत (जेन) । वि० सुंदर पाइर्वबाला । 

सुपास-पु० आराम, सुभीता । 

सुपासी-वि० सुख, आराम देनेवाछा; सुखी-*तुळसी बसि 
हरपुरी राम जपु जो भयो चहै सुपासी?- विनय० । 

सुपीन-वि० [सं] बहुत मोटा । 

सुपुन्न-पु० [सं०] लायक बेटा, सपूत; जीवक वृक्ष । वि० 
अच्छे पुन्नोंवाला । 

सुपुन्निका-वि० खी० [सं०] अच्छे पुन्न(या पुत्रो) बाली । 

सुपुरुष-पु० [सं०] भला आदमी; सुंदर पुरुष । 

सुपुद॒-वि० दे० “सिपुदं? । 

सुपुष्करा-स्री० [सं०] स्थलपद्मिनी । 


' सुपूत-पु० दे० “सपूत । वि० [सं०] अतिपूत, पवित्र । 


सुषूती-स्रो० दे० 'सपूती?। 

सुपेत, सुपेद्‌ -वि० सफेद । 

सुपेती#-स्री० दे० 'सफ़ेदो? । 

सुपेदी। -ख्षी० तोशक; रजाई; दे० 'सफ़्ेदी! । 
सुपेली-सख्ी० छोटा सूप । 

सुस=वि० [सं०] निद्रित, सोया हुआ; सोनेके रिफ छेटा 
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हुआ; सुन्न; मुँदा हुआ; संकुचित ( जैसे पुष्प ); | 
बेकार; सुस्त; अविकसित (शक्ति) ! -घाततक-वि० सोये 
हुएकी हत्या करनेवाला, हिंख । -ज्ञान,-विज्ञान-पु० 
स्वप्न देखना; स्वप्न । -प्रबुद्ध- वि० सोकर जागा 
हुआ । -प्रलपित-पु० ( स्वप्नावस्थार्मे ) बर्राना। - 
वाक्य-पु० स्वप्नावस्थामें निकले हुए शब्द । 

सुस्तता-स्री०, सुप्तत्व-पु० [सं०] निद्रित होनेका भाव; 
नींद; निरचेष्टता (अंगक्री) । 

सुस्तांग-पु० [सं०] वह अंग जो सुन्न, निरचेष्ट हो गया दो। 

सुप्ति-ली० [सं०] नींद, ऊँध; सपना; सुन्न हो जाना । 

सुप्तोत््तित-वि० [सं०] सोकर उठा हुआ । 

सुम्रज-वि० [सं०] अधिक या अच्छी संतानोंवाला । 

सुभ्रतिज्ञ -वि० [सं०] अपनी प्रतिशापर ध्ढ़ रहनेवाला। 

सुप्रतिष्ठ-वि० [सं०] ददतापूर्वंक स्थित रहनेवाला; अच्छी 
प्रतिष्ठावाला; सुप्रसिद्ध । 

सुप्रत्तिष्ठा-स्री० [सं०] सुंदर प्रतिष्ठा; प्रसिद्धि । 

सुप्रतिष्ठित-वि० [सं०] सुंदर प्रतिष्ठायुक्त; सुप्रसिद्ध; 
इदतापूर्वक स्थित; अच्छी तरह स्थापित किया हुआ । 

सुप्रयुक्त-वि० [सं०] ठीक तरहसे चलाया या प्रयुक्त किया 
हुआ; सुंदर ढंगसे पाठ किया हुआ; (कपट) जिसकी 
योजना खूब सोच-विचारकर वनायी गयी हो; सुब्यव स्थित। 

सुप्रसन्न-वि० [सं०] बहुत खुश; बहुत साफ (जेसे जल); 
बहुत चमकीला (जैसे चेहरा); बहुत अनुकूल या कपाल । 

सुप्रसच-पु० [सं०] आसानीसे, बिना कष्टके होनेवाला 
प्रसव । 

सुप्रसिद्ध वि० [सं०] अति प्रसिद्ध, खूब मशहूर । 

सुप्राप, सुप्राप्प-वि० [सं०] सुलभ । 

सुम्रिया-वि० स्री [सं०] अति प्यारी । ख्री० एक 
अप्सरा; एक छंद; प्रिय पत्नी । 

सुफळ-पु० [सं०] सुंदर फल; अनार; वेर; कैथ । वि० 
सुंदर फलोंसे युक्त; सुंदर फल्वाला(खङ्गादि), सफल (हिं०)। 

सु फछक*-पु०इवफरक, अङ्गारके पिता ।-सुत-पु०अकूर । 

सुफेद्‌-वि० दे० “सफ़ेद? । 

सुबंत-वि० [सं०] प्रथमासे सप्तमीतककी विभक्तियोंसे युक 
(शब्द) । -पद॒-पु० कारक विभक्तियुक्त शब्द । 

सुबंधु-पु० [सं०] अच्छा भाई; एक बौद्ध नाटककार । 
सुबरन#-पु० सोना, सुवर्ण; अच्छा रंग; सुंदर अक्षर 
(शब्द) -'सुबरन कह ढूँढत फिरे कवि, बिभिचारी, 
चोर? । 

सुबळ-वि० [सं०] अति बली । पु० शिव; शकुनिका पिता; 
कृष्णका एक सखा; एक दिव्य पक्षी (वैनतेयका पुत्र) । 
सुबस#-वि० अच्छी तरह बसा हुआ; स्वाधीन । अ० 
स्वेच्छापूवंक, आजादीसे;'*'के कारण । 

सुवह-खी० [अ० 'सुव्ह'] सबेरा, भोर, प्रातःकाल । 
“दुम-अ० गजरदम, झुहेअंषेरे। -सुबह-अ० बहुत 

रे, तड़के । -का तारा,-का सितारा-शुक्र अह । 

“का सफ़ेदा-पो फरनेके समयका उजाला ।-से शाम- 
तक-सारा दिन। मु०-उठकर हाथ देखना-सबेरे 
आँख खुलते ही अपने दोनों दवार्थोकी रेखाएँ देखना, 
जिसमें किसी मनहूसका मुँह देखनेसे अधिक अनिष्ट होने- 
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सुप्तता -सुंभाञ 


का डर न रहे । -कर देना-रात युजार देना। “का 
निकला शासको आना -आवारागदीं करना । - जशास 
करना-टाल-मटोल, आज-कल करना । 

सुबहान, सुभान#*-अ० पवित्र परमेश्वर । 

सुबास-सख्नी० दे० “सुगंध' । 

सुयासना+-ख्नी० सुगंध । स० क्रि० सुवासित करना । 

सुवासिक, सुवासित-वि० दे० 'सुवासित! । 

सुबाहु-पु० [सं०] एक राक्षस जो मारीचका भाई था 
और उसके साथ विइवामित्रके यशमें विध्न करते हुए 
राम-लक्ष्मणसे पराजित हुआ । वि० सुंदर या बलवान्‌ 
बॉहोंवाला । # सत्री० सेना, फौज । -शञ्जु-पु० राम । 

सुविस्ता-†पु० सुभीता, सुविधा । 

सुबीज-पु० [सं०] अच्छा बीज; खसखस; शिव । वि० 
सुंदर या अच्छे बीजोंवाला । 

सुबीता-पु० दे० 'सुभीता! । 

सुुक-वि० [फा०] इलका; नाजुक; तेज, चुस्त; * सुंदर । 
“दुस्त-वि० फुरतीसे काम करनेवाला, लघुहस्त । 
-दुस्ती-ख्री० हाथकी फुरती, इस्त-लाघव । 

सुबुद्धि-ख्री० [संश] अच्छी, सुंदर बुद्धि। वि० अच्छी 
बुद्धिवाला, बुद्धिमान्‌ । 

सुचू ख्री० दे० 'सुबह! । 

सुवूत-पु० [अ०] प्रमाण; साक्ष्यसे सिद्धि । 

सुबोध-वि०[सं०] जो सहज ही समझमें आये, आसान । 

सुभंग-वि० [सं०] जो आसानीसे टूर जाय, तुनुक। 
पु० नारियलका पेड़ । 

सुभ*-वि० दे० “शुभ! । 

सुभक्ष्य-पु० [सं०] बढ़िया भोजन । 

सुभग-वि० [सं०] भाग्यवान्‌ ; सुंदर; प्रिय; नाजुक । 

सुभगा-वि० ख्जी० [सं०] सुंदरी; सुद्दागिन | स्जी० पति- 
प्रिया, पतिकी प्यारी खरी; (दुर्गोके प्रतीकके रूपमे पूजी 
जानेवाळी) पंचवषींया कुमारी; एक रागिनी; हल्दी । 

सुभग्ग#-वि० दे० 'सुभग' । 

सुभट-पु० [सं०] रणकुशल योद्धा । 

सुभरवंत#-पु० दे० 'सुभट'। | 

सुभट्ट-पु० नामी योद्धा; [सं०] बहुत बड़ा पंडित । 

सुभद्र-वि० [सं] अति शुभ, अति मांगलिक । 

सुभद्रा-स्री० [सं] कृष्णकी बहिन जिसे अजुनने इरण 
करके ब्याह किया और जिससे अभिमन्युकी उत्पत्ति हुई । 

सुभद्वेश-पु० [सं ०] अजुन । 

सुभर-वि०अच्छी तरद भरा हुआ; सुपुष्ट-'सिर ओ पायें 
सुभर गिड छोटी'-प०; शुभ्र, उज्ज्वल-“मानसरोवर 
सुभर जल हंसा केलि कराहि'-कबीरः[सं ०] घना; प्रचुर । 

सुभाइ%-पु० दे० “स्वभाव! । # अ० दे० “स्वभावतः? । 

सुभाउ*-पु० दे० “स्वभाव! । | 

सुभाग-वि० [सं०] भाग्यवान्‌ । # पु सौभाग्य । | 

सुभागी-वि० भाग्यवान । ४9 

सुभागीन*- वि० सौभाग्यशाली । 

सुभाग्य*=पु० दे० 'सोभाग्य! । 


सुभाना+-अ० क्रि० साना, झोभितहोना! 


-वि*_[सं०] सुंदर दीप्तियुक्त। पु० ऋृष्णका पक | 
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सुंभाय-सुर 

पुत्र; सतरहवाँ संवत्सर । 

सुभाय#-पु० दे० “स्वभाव! । 

सुभायक*#-वि० दे० “स्वाभाविक? । 

सुभाव#-पु० दे० 'स्वभाव? । 

सुभावित-वि० [सं०] अच्छी तरह सिक्त किया हुआ। 

सुभाषित-वि० [सं०] सुंदर रूपसे कथित; वाग्मी; सुंदर 
भाषण करनेवाला । पु० सुंदर, कवित्वमय उक्ति, सूक्ति। 
“ओर विनोंद-पु० (विट एंड ह्यूमर) अनोखी वात 
कहने- विलक्षण उत्तर देने-की क्षमता तथा द्ास्य-प्रियता । 

सुभाषी( पिन्‌ )-वि० [सं०] सुंदर भाषण करनेवाला, 
सुवक्ता । 

सुभास्वर=वि० [सं ०] खूब चमकनेवाला, दीप्तिमान्‌ । 
पु० पितरोंका एक वर्ग । 

सुभिक्ष-पु० [सं०] भिक्षा या अन्नकी सुलभता; व काल 
जब देरामें अन्नकी बहुतायत दो, भिक्षा सुलभ दो, सुकाल। 

सुभी#-वि० ख्जी० शुभकारिणी । 

सुभीता=पु० आसानी; सुयोग; आराम । 

सुसुज-वि० [सं०] सुंदर भुजाओंबाला । 

सुभूषित-वि० [सं०] सुंदर रूपसे भूषित, खूब सजाया, 
संवारा हुआ । 

सुभौरी*-स्री० शोमा । 

सुभ्र#-वि० दे० “शुभ्र । 

सुश, सुञ्र-वि° [सं०] सुंदर भोंवाला । खी०सुंदरी,नारी। 

सुमंगछी-ख्ी० कन्यापक्षके पुरोहितको दी जानेवाली 
सिंदूरदानकी दक्षिणा । 

सुमंत-पु० दे० “सुमंत्रः । 

सुमंन्न-पु० [सं०] दशरथका मंत्री और सारथि जो बनको 
जाते समय रामको रथपर बैठाकर नगरसे बाहर ले गया; 
सुंदर मंत्र, अच्छी सलाद । 

सुमंत्रित-वि० [सं०] जिसे अच्छी सलाह दी गयी हो; 
जिसकी योजना बुद्धिमत्तापूर्वक बनायी गयी दो । 
सुम-पु० [ फा० ] घोड़े या गथेका खुर जो बीचसे फटा 
नहीं होता; [सं०] फूल; चंद्रमा । -दोन*-पु० फूलोंसे 
भरा दोना-'गुरु समीप सुमदोन दोउ धरि पद कियो 
प्रनाम'-रघु० । 

सुमत#-ख्री० दे० 'सुमति' । 

सुमति-वि० [सं०] बहुत चतुर । खी० अच्छी बुद्धि या 
स्वभाव, उदाराशयता; सुरुचि । 

सुमधुर-वि० [सं०] अति मधुर; बहुत नाजुक । 
सा सुमध्या-वि० स्री० [सं०] पतली कमरवाली 

। 

सुमन(स्‌ )-पु० [सं०] पुष्प; # देवता । -चाप-पु० 
[हिं०] कामदेव । -माळ-पु० [ईं०] पुष्पहार ।-राज* 
पु० इद्र । 

अ देवता; विद्वान्‌; पुष्प । वि०्सुंदर मनवाला) 

जः 

, सुमनस्क-वि० [सं०] प्रसन्नचित्त। द 

सुमना-खी० [सं०] चमेली; सेवती; कबरी गाय; ध 
पल्ली; केकय नरेशकी एक कन्या । 

सुमना(नस्‌ )-पु० [सं०] देवता; नेक आदमी; विद्वान; 


~ बज 
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गेहूँ । वि० उदारा शय; संतुष्ट । 
सुमनित*-वि० सुंदर मणि या मणियोंसे युक्त । 


सुमनोकस, सुमनौकस-पु० [सं०] स्वगं । 


सुमरन*-पु० दे० “स्मरण! । सत्री० सुमरनी । 

सुमरना*-स० क्रि० स्मरण करना, जपना । 

सुमरनी-स्री० २७ दानोंकी जपमाला । 

सुमात्रा-पु० मळयद्वीपपुंजके अंतर्गत एक द्वीप । 

सुमानस-वि० [सं०] अच्छे मनवाला, नेकमिजाज । 

सुमानी(निन्‌) -वि० [सं०] स्वाभिमानी । 

सुमार-† पु० दे० 'शुमार? । # वि० चुना हुआ । 

सुमार्ग-पु० [सं०] अच्छी राह, सुपथ । 

सुमाली (लिन्‌ )-पु० [सं०] एक राक्षस जिसकी कन्या 
वोकसीके गर्भसे रावण, कुंभकर्ण आदिकी उत्पत्ति हुई । 

सुमिन्न-पु० [सं०] अच्छा दोस्त, सन्मित्र । 

सुसित्रा-ख्नी० [सं०] दशरथकीं मँझली रानी जो लक्ष्मण 
और शब्रुन्नकी माता थीं; मार्वडेयकी माता । -तनय)- 
नंदन,-पु० लक्ष्मण और इाधुष्न । | 

सुमिरनां-पु० दे० “स्मरण? । 

सुमिरना-स० क्रि० दे० 'सुमरना?.। 

सुमिरनिया*- खी० दे० 'सुमरनी? । 

सुसुख-वि०[सं०] सुंदर सुखवाला, सुंदर, मनोश; प्रसन्न । 

सुमुखी-वि० स्रो० [सं०] सुंदर मुखवाली । स्त्री० सुंदरी 
स्त्री; आईना; एक मूर्छना (संगीत); एक वृत्त; एक अप्सरा । ` 

सुस्त, सुम्दति#-ख्री ० दे० 'स्मृति? । 

सुमेध*-वि० दे० 'सुमेधा’। 

सुमेधा-ख्री० [सं०] ज्योतिष्मती) मालकँगनी । 

सुमेधा(धस्‌ )-वि० [सं०] सुंदर मेधा,बु द्धिवाला, सुबुद्धि । 

सुमेरु-पु०[सं०] एक पर्वत जो पुराणोंके अनुसार इलावृत- 
वर्षमें अवस्थित हे और सोनेका बना हुआ हे, स्वर्णगिरि; 
उत्तर भ्रुव; जपमालाके वीचका बड़ा दाना; एक वणंवृत्त । 

सुयं*-अ० दे० “स्वयम्‌? । -चर#-पु० दे० स्वयंवर? । 

सुयश( स्‌ )-पु० [सं] सुंदर यश, सुकीति। 

सुयशा( शस्‌ )-वि० [सं०] सुंदर यशवाला । 

सुयुक्ति- खरी० [सं०] सुंदर युक्ति, अच्छा उपाय । 

सुयोग-पु० [संश] सुंदर योग; बढ़िया मौका । 

सुयोग्य-वि० [सं०] अति योग्य, बहुत लायक । 

सुयोधन=पु० [सं०] दुर्योधन । 

सुरग-पु० छाल या लाखी रंगका घोड़ा। वि० [ सं० ] 
सुंदर रंगवाला; संदर; # सरस; स्वच्छ | खी० सेधः 
मकानके नौचे खोदकर बनाया हुआ गुप्त मार्ग; जमीनके 
नीचे खोदकर बनायी हुई नाली जिसमें बारूद विछाकर 
किलेकी दीवार, चट्टान आदि उड़ाते हैं (आधुनिक); जमीन 
या समुद्रमें रखा जानेवाला बारूद आदिसे भरा गोला 
जिसका स्पर्श होनेपर विस्फोट होता हे और जहाज आदि 
नष्ट हो जाते हें । -प्रसारक पोत-पु० (माइनलेयर) 
आक्रमणकारी शाद्युके जद्दाजोंको रोकनेके लिए समुद्रमें 
बारूदको सुरंगें बिछानेवाला पोत । -मार्जक(-हारक) 
पोत-पु० (माश्नस्वीपर) समुद्रे बिछायी गयी बारूदसे 
भरी सुरंगोंको हटाने, दूर करनेवाला जहाज । 

खुर-पु० [सं०] देवता; सूर्य; युनि; पंडित । -कंत*- पु० 
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सुर-सुरता 
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इंद्र। -कानन-पु० देवोद्यान । -कासिनी-स्री० 
अप्सरा। -कारु-पु० देवताओंके शिल्पो, विश्वकर्मा । 
-कार्मुक-पु० इंद्रभनुप्‌। -गज-पु० ऐरावत ।-गाय- 
ज्जी० [हिं०] कामधेनु । - गिरि-पु० मेरु। -गुरू- 
पु० बृहस्पति । -गया*-स्तरी० कामधेनु। -चाप- 
पु० इंद्रधनुप..। -जन=पु० देववर्ग; दे० क्रममें । -तरं- 
गिणी-ज्ी० आकाशगंग!; गंगा नदी । -तरू-पु० 
कल्पवृक्ष । -तात-पु० कश्यप; इंद्र । =च्नाण,- त्राता- 
(तृ)-पु० विष्णुः इंद्र। -द्टुम-पु० कल्पवृक्ष; देवदार । 
-द्विर(ष )-पु° सुरद्वेपी, असुर; राहु ।-घाम (न्‌)-पु० 
स्वर्गे । ( मु०- धाम सिधारना-मर जाना ।)-धुची- 
सत्री० गंगा। -ध्ेचु-ख्जी० कामधेनु। -नदी-ख्जी० 
गंगा। -नाथ,-नायक-पु० इंद्र । -नारी-स्री० 
देवांगना । -नाह#-पु० दे० 'सुरनाथ? । -निस्नगा- 
स्री० गंगा । -निर्झरिणी-ख्ी० आकाशगंगा । -प%- 
पु० दे० 'सुरपति’। -पति-पु० इंद्र; शिव। -पति 
तनय-पु० अर्जुन; जयंत । -पथ-पु० आकाश; छाया- 
पथ। -पवत-पु० मेरु पर्वत । -पादप-पु० कर्प 
वृक्ष । -पाळ,-पालक-पु० इंद्र । -पुर-पु० अमरा- 
वती; स्वर्ग । -पुरी-स्जीश अमरावती । -पुरोघा- 
( घस )-पु० वृहस्पति । -प्रिया-ख्री० जाती, चमेली; 
अप्सरा । -बाला-स्री० देवांगना । - वृच्छ*-पु० दे० 
सुरवृक्ष' । -बेरू-स्त्री० [दिँ०] कल्पलता । -भवन- 
पु० देवमंदिर । -भान%-पु० इंद्र; सूर्य । -भिपक- 
( ज्‌ )-पु० अश्विनीकुमार । -भूप-पु० [हिं०] इंद्र 
विष्णु । -भूरूह-पु० देवदारु; कश्पवृक्ष । -भोग-पु० 
देवताओंका भोग्य, अमृत । - 
भवन! । -मणि-पु० चिंतामणि। -मृत्तिका-स्री० 
गोपीचंदन । - मोर*-पु० विष्णु । -युचति,- योपित्‌- 
ज्री० अप्सरा । -'राइ*-पु० इंद्र; विष्णु । -राज, 

रार्‌ ( ज्‌ )-पु० इंद्र । -राय;-राव*- पु० दे०' सुर- 
राज! । -रिपु-पु० देवश्च, राक्षस, दानव । - रुख*-- 
पु० कल्पवृक्ष । -लता-स्जी महाज्योतिष्मती लता । 
“लोक-पु० स्वर्ग, देवलोक । -लोक-सुंद्री-ख्री० 
अप्सरा; दुर्गा । -वघू- स्री० देवांगना । -वन-पु० 
देवोथान । -चस्मै (न्‌ )-पु० आकाश | -घछुभा- 
स्त्री० सफेद दून। -वाणी-खत्री० देववाणी, संस्कृत । 
>वास-पु० स्वग । -वांहिंनी-स्री? आकाशगंगा । 
-विटप,-वृक्ष-पु० कल्पवृक्ष । - वरी -पु० (देवताओं- 
के शत्रु) असुर । -विछासिनी- खो० अप्सरा ।-वीथी- 
स्री० नक्ष्त्रवीथी, नक्षत्रोंका मागं । -वीर#-पु० इंद्र । 
¬चद्य-पु० अश्विनीकुमार । -इाञ्जु-पु० असुर । 
~शाखी( खिन्‌ )-पु० करपवृक्ष । -शिव्पी (स्पिन )- 
यु० विश्वकर्मा । -श्रष्ट-पु० वह जो देवताओंमे श्रेष्ठ हो; 
विष्णु; शिव; गणेश; इंद्र; धर्म। -सदन,-सझ(न्‌)- 
पु० स्वर्ग; देवालय । -सरि((री)%- खी० गंगा; गोदा- 
वरी । -सरिता-स्नी० [हिं०] दे० 'सुरसरित? ।-सरित्‌- 
खी० गंगा । -सरित्सुत-पु० भीष्म । -साइँ#-पु० 


इंद्र; विष्णु; शिव । -सालळ%- वि० देवताओंको सालने- - 


वाला, सुरपीडक । - साहब*- पु० देवताओंके स्वामी, 
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भोन#-पु० दे० 'सुर- 


विष्णु; इंद्र | -सिंधु-खी० गंगा; मंदाकिनी । -सुद्री- 
स्त्री० अप्सरा; दुर्गा; एक योगिनी । -सुरभी-ख्ी० 
कामधेनु । -सेनप-पु० देवताओंके सेनापति, कात्ति- 
केय । -सेना-स्री० देवताओंकी सेना । -संय़ाँ#-पु० 
दे० 'सुरसाई” | -सेनी#-सत्री ० इरिशयची एकादशी । 
-सत्री-खी० अप्सरा । -स्रोतस्विनी-ख्ी० गंगा । 
-स्वामी ( सिन्‌ )-पु० इंद्र; विष्णु; शिव । 

सुर-पु० स्वर, आवाज । -कुदाव#-पु० स्वर-परिवर्तन 
द्वारा धोखा देना । -तान-स्त्री० स्वरका आलाप; दे० 
क्रममें । -ताल-पु० स्वर और ताल। -दार-वि० 
सुरीला ।-फॉकताळ-पु० तालका एक प्रकार ।-बहार 
-पु० सितार जेसा एक बाजा । -भंग-पु० दे० 'स्वर- 
मंग'। -सिंगार-पु० एक बाजा । झु०-मिळाना- 
आवाज मिलाना; स्वरोंका मेल करना । 

सुरकना-स° क्रि० दे० 'सुड़कना' । 

सुरक्त-वि० [सं०] गाढा रगा हुआ; गाढ़ा लाळ; बहुत 
प्रभावित; अनुरक्त; बहुत सुं 

सुरक्षण-पु० [सं०] सम्यक्‌ रक्षण । 

सुरक्षा-ख्जी० [सं०] सम्यक्‌, समुचित रक्षा  -परिषदू¬ 
सत्री० (सिक्यूरिटी काउंसिल) संयुक्त राष्ट्रसंघकी कार्यः 
पालिका परिषद्‌ जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस तथा 
चीन~इन देशोंके पाँच स्थायी सदस्य और अन्य राष्ट्रोके 
चार अस्थायी सदस्य लिये जाते हैं। (विश्वञञांति-संबंधी 
समस्याएँ मुख्य रूपसे इसीके सामने विचारार्थं उपस्थित 
की जाती हवं । ) 

सुरक्षित-वि० [सं] भली भाँति, अच्छी तर रक्षित । 
-कोष्ठक-पु० ( सेफ्टीवाइः ) किसी अधिकोष(बैक)के 
कोपागारमें कबूतरके दरबेकी तर बने हुए कोष्ठक, घर या 
खाने जिनमें ्राइकोंसे किराया लेकर उनकी बहुमूल्य 
वस्तुएं-आभूषण, सोना, रल्नादि-सुरद्षित रखी जाती हूँ। 

सुरख#-वि० दे० “सुख़? । 

सुरखा*=पु० दे० 'सुर्खा' 

सुरख़ाब-पु० दे० “सुस्तोब' । 

सुरखिया-सत्री० एक चिड़िया जिसका सिर, गरदन और 
पीठ छाल रंगकी होती हे । 

सुरखी -ख्री० दे० 'सुखी' 

सुरग*-पु० दे० स्वर्ग” । 

सुरच्छन*-पु० दे० 'सुरक्षण' । 

सुरज*-पु० सूय । 

सुरजन#-पु० सुजन, नेक आदमी । वि० चतुर । 

सुरझन#=स्जी० दे० 'सुल्झन! । 

सुरझना#-अ० क्रि० दे० 'सुलझना'। 

सुरझाना*-स० क्रि० दे० 'सुलझाना' । 

सुरझावना*=स० क्रि० दे० 'सुल्झाना? । 

सुरत*-सख्री० ध्यान, याद । पु० [संश] संभोग, कामः 


कोड़ा एक भिक्ष (बोध) । विश्क्रीड़ाशील; अति अनुरक्त । ` हक न - 


-केलि,-क्रीडा-स्री० कामक्रीडा ।- गुस्ता;-गोपना 
सत्री० रतिचिह छिपानेवाली नायिका । -स्लानि-खी० 
सुरत-जनित शिथिलता । । 

सुरता-ख्री० [सं०] देवत्व; 


सुरसमूइह; एक अप्सरा; पत्न 


य 
॥ 


#१ पन 


सुरतान-सु राही 


+ ध्यान; होश । पु० समाधि लगानेवाला, ध्यान करने- 
वाला; श्रोता-'कथता, बकता, सुरता सोई""”?-कवीर । 
सुरतान-पु० दे० 'सुलतान!; दे० “सुर’ [हिं०] में । 
सुरति-खी० [सं०] रति, कामक्रीडा, विहार । -गोपना- 
सत्री० दे० 'सुरत-गोपना' । 
सुरतिवंत*-वि० कामविहल । 
सुरती -स्त्री० तंबाकूका सुखाया हुआ पत्ता । 
सुरल-वि० [सं०] अच्छे रत्नोंवाला; सर्वश्रेष्ठ । पु० सुवणे; 
लाल आदि अच्छे रत्न । 
सुरथा-स्री० [सं०] एक अप्सरा; एक पुराणवर्णित नदी । 
सुरथाकार-पु० [सं०] एक वर्ष, भूखंड, देश । 
सुरवुळी-स्री० एक पौधा जिसकी छालसे रंग वनाते हैं । 
सुरभि-वि० [सं०] सुगंधित, खुशबूदार; प्रिय, मनोरम । 
खी० सुगंधि, सुवास; सदलकी; एक पौराणिक गाय जो 
गोजातिकी माता मानी जाती है; गाय; पृथ्वी; तुलसी । 
-चूर्ण-पु० खुशबू मिलाया हुआ चूरा ( पाउडर )। 
-तनयश-पुन्र-पु० वेल । -तनया-ख्ी० गाय। 
“मास-पु० वसंत ऋतु; चेत्र मास। -सुख-पु० 
वसंतका आरभ । -समय-पु० वसंत ऋतु । 
सुरभित-वि० [सं०] सुगंधित किया हुआ, बासा हुआ । 
सुरमिमान्‌( मत्‌ )-वि० [सं०] सुगंधियुक्त । 
सुरभी -खरी० [सं०] खुशबू ; गायः सलह । 
सुरमहे-वि० सुरमेके रंगका, हलका नोला । पु० सुमेके 
रंगसे मिलता-जुलता रंग; इस रंगका कबूतर । स््री० 
हलके कारे रंगकी एक चिड़िया । 
सुरमा-पु० [फा०] एक खनिज पदार्थ जिसका बारीक 
चूण आँखोंमें अंजनके रूपें लगाया जाता है; अंजन । 
वि० बहुत बारीक (करना, होनाके साथ) । -कश-वि० 
सुरमा ळगानेवालळा | पु० सुरमा लयानेकी सलाई। 
-दान-पु०,-दानो-स्री० सुरमा रखनेकी डिविया । 
सुरमे$-वि०, पु० दे० “सुरमई? । 
सुरम्य-वि० [सं०] अति रमणीय) मनोहर । 
सुरपि-पु० [सं०] देवधि। 
सुरळी *-ख्नी० सुंदर क्रीड़ा । 
सुरवाळ-पु० पायजामा; सेरा । 
सुरस-वि० [सं०] सुंदर रसयुक्त, र॒सीला; सुस्वादु; मधुर । 
सुरसती#-स्जी० दे० “सरस्वती? । 
सुरसा-खी० [सं०] समुद्र लॉँबकर लंका जाते समय इनू- 
मान्‌का रास्ता रोकनेवाली एक नागमाता; एक राक्षसी । 
सुरसुराना-अ० क्रि० कीड़ोंका रंगना; खुजली होना । 
सुरसुराहट-स्ती० इ्की खुजली; सुरसुरानेका भाव । 
सुरसुरी-स्जी० सुरसुराइट; छछूँदर नामकी आतिशबाजी । 
सुरहना#-अ० क्रि० (धाव आदिका) भर आना, सूख 
जाना-'सुरश्यो घाइ देह बल आयो'-छन्न० । 
सुरहरा*-वि० जिससे “सुर-सुर'की आवाज निकलती हो। 
सुरह्दी-स्री० चमरी गाय; एक घास; दे० 'सोरददी! 
सुरांगना-ख्जी० [सं०] देवपत्नी; अप्सरा । 
सुरा-ख्ी० [सं] मथ, शराब । -कार-पु० शराब 
नुआनेवाला) कलाल । -कुंभ,-घट-पु० शराब रखने- 
का मटका या घडा, मद्यपात्र । -गुहृ-पु० मदिराल्य । 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


८६२ 


-जीवी( विन्‌ )-पु० कलाल। -प-वि० सुरापान 
करनेवाला; शराबी । -पान्न-पु० शराव रखने या 
पीनेका पात्र। -पान-पु० शराव पीना; मचपानके 
समय खायी जानेवाली चाट, गजक। -पीत-वि० 
जिसने मद्यपान किया है । -ग्रिय-वि० जिसे मद्य प्रिय 
हो | -मंड-पु० (खमीर पेदा होनेपर) शारावके ऊपर 
उठ आनेवाळा फेन, मद्यफेन । -भांड-पु० दे० 'सुरा- 
पात्र'। -भाजन-पु० मदिरा रखने या पीनेका पात्र । 
-मत्त-वि० मदमस्त, शरावके नरोमें चूर । -सद्‌- 
पु० शारावका नशा। -ससुद्र-पु० दे० 'सुराब्धि’। 
-सार-पु० मयका सार (स्पिरिट), (अलकोइल) । 

सुराई*+-ख््री० शूरता, बहादुरी । 

सुराख-पु० दे० 'स्राख'; सुराग । 

सुराग-पु० दे० “सुराग; [सं०] प्रगाढ प्रेम; अच्छा रंग । 
सुराऱ़-पु० [अ०] खोज, निशान; पद-चिह् । 

सुरागाय-स्जी० एक तरहकी जंगली गाय जिसकी पूँछके 
बालका चवर बनाते हैं । 

सुरागार-पु० [सं०] झराबखाना; देवालय । 

सुराग़री-पु० खोजी; जासूस; सुखविर । 

सुराचार्य-पु० [सं०] बृहस्पति । 

सुराज-पु० अच्छा राज्य; स्वराज्य । 

सुराजा( जन्‌ )-पु० [सं०] अच्छा राजा । 

सुराजीव-पु० [सं०] विष्णु; कलाल । 

सुराजीवी ( विन )-पु० [सं०] कलाल । 

सुराज्य-पु० [सं०] सुंदर, प्रजारंजक राज्य; † दे० 
“स्वराज्य? । 

सुराधानी-खरी० [सं०] शराव रखनेका छोटा घड़ा । 

सुराधिप, सुराधीश-पु० [सं०] इंद्र । 

सुरानीक-पु० [सं०] देवसेना । 

सुरापगा-स्त्री० [सं०] गंगा। 

सुराब्धि-पु० [सं०] सुराका समुद्र, पुराणोक्त समुद्रः 
विशेष । 

सुराय#-पु० अच्छा, श्रेष्ठ राजा । 

सुरायुध-पु० [सं०] देवास्न । 

सुरारि-पु० [सं०] (देवताओंका शत्र) असुर, राक्षस । 
-हंता(तू)-पु० असुरोंका नाश करनेवाले, विष्णु। 
“हा( इन्‌ )-पु० शिव । 

सुराचन-पु० [सं०] देवपूजा । 

सुरालळ्य-पु० [सं०] स्वगं; मेरु; देवालय; मदिराल्य । 

सुराव-पु० [सं०] सुंदर ध्वनि । 

सुरावास-पु० [स॑०] सुमेरु; स्वर्ग; देवालय । 

सुराश्रय-पु० [सं०] मेरु पर्वत । 

सुरासार-पु० दे० 'सुरा'में । 

सुरासुर-पु० [सं०] सुर और असुर । 

सुराह-स्री० [अ०] लंबी गरदन और तंग मुद्देंका वरतन 
जो पहले शराव और अब अधिकतर पानी रखनेके काम 
आता हे; सुराहदीकी शकलका कपड़ा जिसे अँगरखे आदिकी 
दोनों वगलोंके नीचे सुंद्रताके लिए लगाते हैं; नेचेकां 


` चिलमके नीचे रइनेवाळा हिस्सा । -दार-वि० सुराहीकी 


शका ।-दार गरदन-खी० लंबी और सुंदर गरदन | 
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-चुमा-वि० सुराह्दीकी शकलका । 

सुरी -ख्री० [सं०] देवांगना-'नरी किन्नरी आसुरी, 
रहत सिरनाय'=कवि० । 

सुरीला-बि० मधुर खरवाला । 

सुरुख#-वि० जिसका रुख अच्छा हो, प्रसन्नः दे०'सुख'। 
-"रूक-वि० सुख़ रू । 
रुचि-स्त्री० [सं०] सुंदर, संस्कृत रुचि; सुंदर प्रकारा; 
सुदीप्ति; राजा उत्तानपादकी पत्नी, भ्र वकी सोतेली माँ । 
वि० सुंदर रुचिवाला ।:पु० एक यक्ष; एक गंधव राजा । 

सुरुज-वि० [सं०] बहुत वीमार। * पु० दे० “सूर्य! 
-सुखी#= खी० दे० 'सूर्यमुखी' 

सुरूप वि० [सं०] अच्छी शछुवाला, सुंदर । 

सुरूर-पु० [अ०] आनंद; इलका, सुखद नशा, खुमार; 
मादकता । 

सुरंद्र-पु० [सं०] देवराज, इंद्र । “गोप-बीरबहूटी । 
“चाप-पु० इद्र्घचुप्‌ । 

सुरेश-पु० [सं०] देवराज, इंद्र; विष्णु; शिव । | 

सुरेस*-पु० दे० “सुरेश? । 

सुरे#-ख्री० एक हानिकर घास । 
रेत-स्री० रखेली । -वाल,-वाला-पु० सु रैतके पेटसे 
जनमा हुआ लड़का । 

सुरेतिन-ख्जी० दे० “सुरैत? । 

सुरोचि#-वि० सुंदर । 

सुरोपम=वि० [सं०] देवतुल्य । 

` सुख़-वि० [फा०] लाल । -पोश-वि० जो लाल कपड़े 
पहने हो । -रू-वि० जिसका मुँह लाल दो; सफल, 
यशस्वी; प्रतिष्ठा प्राप्त करनेवाला । -सर,-सार-पु० 
एक चिड़िया जिसका सिर लाळ होता दै; (छा०) इरानी । 
-(ख़ो) सफ़ेद-वि० जिसकी गोराईमें सुखी मिली हो; 
सुंदर । पु० सुखी मिली हुई गोराई; (ला०) सोना-चाँदी । 
सु०-होना-दे० 'लाल होना? । 

सुख्ना-पु० [फा०] लाळ रंग; लाळ रंगका कबूतर; घोड़ेका 
एक रंग; आँखपर दोनेवाली सुखीं । 

सुखांब-पु०[फा०] चक्रवाक, चकवा-चकवी ।-का पर- 
अनोखी वात, खास-खूबी ( कलूगियोंमें लगाये जानेके 
कारण )। सु०-का पर रगा होना-कोई अनोखी 
बात, कोई खास खूबी होना । 

सु़ी-ख्ी० [फा०] लाल रंग; लाळ स्याही; शीर्षकः 
इंटोंका चूरा जो इंटोंकी जुझाई भौर फर्श बनानेके काम 
आता हे ।-मायलळ-वि० जिसमें इल्की लाल रंगत हो। 
सु०- कायम करना-शीर्षंक लगाना । 

“वि० समझदार । 

सुती-खी० दे० “सुरती? 

सुलक, सुळंकी*-पु० दे० “सोळंकी? 

सुरूक्ष-वि० [सं०] शुभ लक्षणोवाला; भाग्यवान्‌ । 

सुळक्षण-वि० [सं०] सुंदर या शुभ लक्षणोंबाला; भाग्य- 
शाली । पु० सुंदर या शुभ लक्षणः परीक्षण । - 

सुळक्षणा-वि० ज्नी० [सं०] सुंदर या शुभ लक्ष्णोंवाली । 

सुलक्षणी-वि०, स्रो० दे० "सुलक्षणा? । 

सुरूग#-अ० निकट, पास । 
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सुरी-सुलाखनी 

—————— 

सुल्गन-ख्री० सुलगनेकी क्रिया । 

सुलगना-अ०कि० (लकड़ी, उपले आदिका) आग पकडना; 
जळने लगना; (तंबाकू आदिका) घुआँ देने लगना, पीने 
लायक होना; (ला०) इंष्यांसे जलना, कुढूना । 

सुलगाना-अ० क्रिश आग जलाना; भड़काना; झगड़ा 
उकसाना; (तंबाकू आदि) पीने योग्य बनाना । 

सुरूच्छन*%=वि०, पु० दे० “सुलक्षण? । 

सुलच्छनी#-वि० स््री० दे० “सुलक्षणा? । 

सुरछ^-वि० दे खनेमें सुंदर । 

सुरझन-ख्नी० सुलझनेकी क्रिया; सुलझाव । 

सुलझना-अ० क्रि० गुत्थी, उलझी हुई डोर आदिका 
खुलना; मसलेका इरू होना, उलझन, पेचीदगीका दूर 
होना । 

सुलझाना-स० क्रि० गुत्थी खोलना, उलझन दूर करना; 
हल करना, पेचीदगी दूर करना । 

सुरझाच-पु० सुलझनेका भावः निषटारा । 

सुलूटा-वि० सीधा, 'उलटा'का उलटा । 

सुर्तान-पु० [अ०] बादशाह; हिंदुस्तानके तुर्क बादशाहों 
और तुकाके सम्राटोकी पदवी 

सुरुताना-स्ञी० [अ०] मलिका; सुल्तानकी पत्नी या 
माँ | -चंप।-पु० एक पेड़, पुन्नाग । 

सुलतानी -वि० सुलतानका, शाही । ख्ी० राज्य, बाद- 
शाही । -बानात-स्त्री० एक तरद्दकी बहुत बढ़िया और 
मोटी बानात ! -डुळचुळ-ख्नी० बुलबुळका एक भेद 
जिसकी चोटी स्याइ भौर पर सुखी सायल दोते हैं । 

सुलप%-वि० दे० “स्वरप' । 

सुलफ-वि० लचीला; नाजुक । 

सुळफ़ा-पु० बिना तवा रखे भरा हुआ तंबाकू; गाँजेकी 
तरह भरकर पिया जानेवाला तंबाकू; चरस ।-(फे)वाज्ञ= 
वि० गाँजा, चरस पीनेवाला। 

सुलभ=वि० [सं] जो आसानीसे मिल जाय, सुखलभ्य, 
आसान; (किसोके लिए) स्वाभाविक, समुचित; उपयोगी । 
-सुद्रा-ख्नी० ( सॉफ्ट करेंसी ) किसी देशकी वह मुद्रा 
जो अन्य देशोंके पास आवश्यकतासे अधिक संख्यामें 
इकट्टो हो गयी दो और जिसे वे उस देशसे और अधिक 
माल मँगाकर खर्च करनेमें असमर्थ हों (यहद सुवर्णमें परि- 
णत नहीं की जा सकती, अन्यथा इसे देकर अन्यान्य 
देशोंसे माळ मँगा लिया जाता और यहद बटरने न 
पाती) । -सुद्राक्षेत्र-पु० (सॉफ्ट करेंसी एरिया) सुलम- 
सुद्रावाले देशोंका क्षेत्र । 

सुलभ्य-वि० [सं] जो आसानीसे प्राप्त हो सके । 

सुलक्षित-वि० [सं०] अति ललित, सुंदर; क्रीड़ाशील । 

सुलह-खी० [अ०] मेल, परस्पर अनुकूलता; लड़ाई या 
झगड़ेके बाद किया जानेवाला मेल, समझौता । -कुछ- 
वि० सबके साथ मेल रखनेवाला, जो किसीके साथ 
शझ्यभाव न रखे । खी० सबके साथ मेल, मैत्री रखना 


-नामा-पु० वह कागज जिसमें सुलह दो जानेकी बात 


* या उसकी शर्तें लिखी गयी हों, राजीनामा, संधिपत्र । 
सुलाखना-# स०क्रि० छेद करना; † सोने-चॉँदीको तपा- 
कर परखना । 


सुलळांगना-सुंदृत्त 
सुलागना#-अ० क्रि० दे० 'सुलगना' । 
सुराना-स० क्रि० किसीको सोने या लेटनेमें प्रवृत्त करना । 
सुलाह*-स््री० दे० 'सुल्ह' । 
सुलिपि-स्री० [सं०] उत्तम, स्पष्ट लिपि । 
सुळूक-पु० [अ०] बर्ताव, व्यवहार, आचरण;नेकी,भलाई; 
मेल; मुद्दृब्बत (सुलूकसे रहना); ईश्वरसामीप्यकी इच्छा । 
सुळेख-वि० [सं०] शुम रेखाओंवाला । पु० अच्छी 
लिखावट । 
सुलेखक-पु० [सं०] सुंदर अक्षर लिखनेवाला, खुशनवीस; 
सुंदर लेख, निवंध लिखनेवाला, प्रसिद्ध लेखक । 
सुलेमा-पु० दे० 'सुलेमान' । 
सुळेमान-पु० [फा०] दाऊदका बेटा; यहूदियोंका तीसरा 
बादशाह जिसने यरूशलम नगरका निर्माण कराया । 
सुलोक-पु० [सं०] स्व । 
सुलोचन-वि० [सं०] सुंदर आँखोंवाला । पु० हिरन । 
सुलोचना-वि० सरी० [सं०] सुंदर आँखोंवाली। ख्री० 
मेघनादकी पत्नी जो वासुकि नागकी कन्या थी । 
सुळोचनी- वि० स््री० दे० 'सुलोचना? । 
सुलोम-वि० [सं०] सुंदर रोमों या वालोंबाला । 
सुलोहित-वि० [सं०] गद्दरा लाल। पु० सुंदर लाळ र॑ग। 
सुच#-पु० पुत्र । 
सुवक्ता(क्तृ)-वि०, पु० [सं०] सुंदर वक्ता, वाग्मी । 
सुवक्त्र-वि० [सं०] सुंदर सुखवाला, सुमुख । 
सुवक्षा-ख्री० [सं०] त्रिजटा और बिभीषणकी माता । 
सुवक्षा(क्षस्‌ )-वि० [सं०] सुंदर, चौड़ी छातीवाला । 
सुवच-वि० [सं०] जो आसानीसे कहा जा सके । 
सुचचन-पु० [सं०] सुंदर वचन। वि० सुवक्ता;मधुरभाषी। 
सुचरा#-पु० दे० ‘सुभरा’ । 
सुवदन-वि० [सं०] सुंदर सुखबाला। पु० एक पौधा । 
सुवद्ना=वि० स्नी० [सं०] सुमुखी । ख्री० एक वृत्त । 
सुवन-*% वि० अच्छे मनवाला । # पु० पुत्र; पुष्प, सुमन; 
देवता; पंडित; [सं०] सूर्य; अग्नि; चंद्रमा । 
सुचना*-पु० तोता । 
सुचनारा*-पु० दे० 'सुअन! । भर 
सुवपु( स. )-वि० [सं०] सुंदर शरीरवाला.। 
सुचरण-पु० सुवणं, सोना; धन; अच्छी जाति; अच्छा 
रंग; अच्छा शब्द । 
सुवर्चक, सुवचिक-पु० [सं०] सब्जी । 
सुवचळ-पु० [सं०] एक देश; काला नमक; शिव । 
सुवचक्ा-स्त्री० [सं०] सूयेकी पत्नी; जाह्षी; अलसी; 
आदित्यभक्ता, हुरहुर; सूर्यमुखी फूल । 
सुबर्चस-पु० [सं०] शिव । वि० दीप्तिमान्‌ । 
सुवचंस्क-वि० [सं०] कांतिमान्‌, दीप्तिमान्‌ । 
सुवणे-वि० [सं०] अच्छे रंगका; पीला, सुनइला; चम- 
कोला; सोनेका बना हुआ; अच्छी जातिका; प्रसिद्ध । 
पु० अच्छा रंग; अच्छी जाति; सोना; एक यश; शिव; 
धतूरा; सोनेका सिका; धन, दौलत; एक तरका गेरू, 
स्वणंगेरिक । -कद्ली-ख्ी० चंपादेछा। -कमळ- 
पु० रक्त कमल । -करनी*-खी० एक जड़ो। -कार, 
-कृत्‌-पु० सुनार! -गर्भा-वि० ख्री० सोनेकी 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सुद्यत्त-वि० [स॑०] सच्चरित्र, नेक; खूब गोल; अच्छे छंद अ | की 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


८६४ 


खानोंबाली, स्वर्णप्रसवा (भूमि) । -गिरि-पु० एक पर्वत 
(जो राजगृद्दमें हे) । -गेरिक-पु० लाल गेरू ।-द्वीप- 
पु० सुमात्रा टापू। -धेदु-ख्री० दानके लिए निर्मित 
सोनेकी गाय । -पद्म-पु० छाल कमल । -फृष्टु-वि० 
जिसकी सतह सोनेकी हो, जिसपर सोनेका पत्तर चढ़ाया 
गया हो । -ग्रतिसा-ख्री० सोनेको मू्ति। -मान- 
१० (गोल्ड स्टँडर्ड) वह युद्रा-प्रणाळी जिसमें बेंकके नोटों- 
(कागजो मुद्रा) का भुगतान किसी भी समय, निर्धारित 
दरके अनुसार, सुवर्णके रूपमें किया जा सके । -सित्र- 
पु० सुहागा। -यूथिका-यूथी-स्रीश सोनजूही। 
-रंभा-ख्री० चंपायेला । -लेखा-ख्नी० (कसोटपरकी) 
सोनेकी लकीर । -सून्न-पु० सोनेकी सिकड़ी । 
सुवा -स््री० [सं०] अच्छी वर्षा; मलिका, मोतिया । 


सुवस*-वि० जो अपने अधिकारमें हो । 


सुवह-वि० [सं०] सुखसे वहन करने योग्य; धीर । 
सुचा*-पु० सुग्गा, तोता । 

सुवाग्मी ( स्मिन्‌ )-वि०, पु० [सं०] सुवक्ता । 
सुवाच्य-वि० [सं०] आसानीसे पढ़े जाने योग्य । 

सुवाना#-स० क्रि० दे० 'सुलाना' । 

सुचार-पु० [सं०] सुंदर दिन; # सूपकार, रसोइया । 

सुवास-पु० [सं०] सुंदर वास, सुगंधः सुंदर आवास । 

सुवासित-वि० [सं०] सुत्रासयुक्त, सुगंधित । 

सुचासिन#-सख्जी० दे० 'सुआसिन' । 
सुचासिनी-ख्ी० [सं०] पिताके घरमें रद्दनेवाली युवती; 
सुहागिन; भद्र सथवा सके लिए प्रयोगमें आनेवाला 
एक आदर-सूचक शब्द । 

सुविंख्पात-वि० [सं०] बहुत प्रसिद्ध । 

सुचिग्रह-वि० [सं०] सुंदर देहवाछा, रूपवान्‌ । 

सुविचारित-वि० [सं०] अली भाँति सोचा-विचारा हुआ । 
सुविदग्ध-वि० [सं०] बहुत चालाक, काइयाँ । 

सुविदित-वि० [सं०] अच्छी तरह विदित, ज्ञात । 

सुविद्‌-पु० [सं०] विद्वान्‌ या चतुर व्यक्ति। वि० विद्वान्‌ । 

सुविद्य-वि० [सं०] बड़ा विद्वान्‌ , सुपंडित । > 

सुविधा-स््री० दे० “सुमीत? । 

सुविधाधिकार-पु० (राइट ऑफ इजमेंट) बित्सीकी भूमि, 
पथ आदिका अपने आरामके लिए प्रयोग करने या अपनी 
भूमि आदिका दूसरे द्वारा दुरुपयोग होनेसे रोकनेका 
अधिकार । 

सुविधायक कोप -पु० (प्रॉविडेंट फंड) दे०“मविष्य-निषि' 
संचित कोष। - 

सुविधि-स्री०[सं०]अच्छा नियम या जादेश; अच्छा ढंग । 

सुविनीत-वि०[सं०] अति विनीत; अच्छी तरह सिखाया 
सधाया हुआ (घोड़ा आदि) । 

सुविस्मित-वि० [सं०] बहुत चकित; बहुत आश्चर्यजनक । 

सुविहित-वि० [सं०] अच्छी तरह किया दुआ; अ 
तरह रखा हुआ; सुव्यवस्थित । 

सुवीज-पु०, वि० [सं०] दे० 'सुबीज? । 

र-वि० [सं०] बहुत बड़ा वीर, योद्धा; बहुतसे वीरं 

पुर्णा आदिवाला। पु० स्कंद; शिव; बेरका पेड़ । 


रचित । पु० सुंदर वृत्त, चरित्र; सरन; कल्याण । 
सुबृत्ति-जी० [सं०] सुंदर वृत्ति, जीविका; सुंदर आचरण, 
सदाचार; संयम, पवित्रताका जीवन; ब्रह्मचर्य । 
सुवेळ- ए० [सं०] लंकाका त्रिकूट पवत जिसपर रामकी 
सेनाने पड़ाव किया था । वि० शांत; बहुत झुका हुआ । 
सुवेश, सुवेष-वि० [सं०] सुंदर वेशयुक्त; सुंदर कपड़े 
पहने हुआ; सुंदर; सजीला । पु० बढ़िया पोशाक । 
सुवेस*-वि० दे० 'सुवेश' । पु० सुंदर वेश ! 
सुवैया-पु० सोनेवाला । 
सुब्यवस्था-स्त्री० [सं०] सुंदर व्यवस्था, सुप्रबंध । 
सुव्यवस्थित-वि० [सं०] सुंदर व्यवस्थायुक्त । 
सुव्रत-वि० [सं०] सुंदर ब्रतधारी; दृढ़तासे ब्रतका पालन 
करनेवाला, धर्म निष्ठ; सीधा, सथा हुआ ( घोड़ा आदि ) । 
पु० ब्रह्मचारी; एक प्रजापति । 


सुघ्रता-वि० खी० [सं०] सुंदर ्रतवाली; साध्वी । खी 


दक्षकी एक पुत्री; सोधी गाय; पत्तिबता छी । 
सुशंस-वि०[सं०] प्रशंसनीय; कीतिंमान्‌; प्रख्यात । 
सुशब्द्‌-वि०[सं °] सुस्वर, मधुर स्वरयुक्त (जैसे बाँसुरी) । 
सुशासन -पु० [सं०] सुंदर शासन, उत्तम राज्य-प्रवंध, 
सुराज्य । 
सुशासित-वि० [सं] भली भाँति शासित; सुनियंत्रित । 
सुशास्य-वि० [सं०] जिसपर आसानीसे शासन या नियं: 
त्रण किया जा सके । 
सुशिक्षित-वि० [सं०] सुशिक्षाप्राप्त, जिसने अच्छी शिक्षा 
पायी हो; अच्छी तरह सधाया,सिखाया हुआ(धोड़ाआदि)। 
सुशील-वि० [सं०] सुंदर शीलवाला, सत्स्वभाव; सच्च- 
, रित्र; विनीत; सीधा । पु० अच्छा स्वभाव । 
सुशीलता -स्नी० [सं०] सञचचरित्रता; विनम्रता; सोथापन । 
सुशील।-स्री० [सं०] सुदामाकी. पत्नी; यमकी पली; कुष्ण 
की आठ पररानियाँमेंसे एक; राधाकी एक सहेली । 
सुशोभन-वि० [सं०] अति सुंदर, सुह्दावना । 
सुशोभित-वि० [सं] अति शोमायुक्त; विराजमान । 
- सुश्राव्य-वि० [सं०] जो सुननेमें अच्छा लगे, श्रुतिमधुर । 
सुश्री-वि० [सं०] अति सुंदर, शोभन; अति धनी। 
स्री० स्त्रियोंके नामके पूर्व आदरःसूचनार्थं लगाया जाने- 
वाला शब्द । 
सुश्रीक-वि० [सं०] संदर श्रो-युक्त । 
सुश्रुत-वि० [सं०] अच्छी तरह सुना हुआ; बहुत प्रसिद्ध; 
वेदश । पु० आयुर्वेदके अति प्राचीन और स्तंभभूत आचार्य 
"जो विश्वामित्रके पुत्र कहे जाते हैं और जिनका ग्रंथ 
सुश्रुतसं हिता आयुर्वेदकी ब्रत्त्रयीके अंतर्गत हे; सुश्रुतः 
संहिता ।-संडिता-खी० सुभ्रुतरचित प्रसिद्ध चिकित्सा- 
ग्रंथ । 
सुश्रखा%-स्री० दे० “शुश्रूषा? । 
सुश्रपा#-स््री० दे० 'भ्षश्रषा! । 
सुश्रोणि-वि०स्री०[सं०]सुंदर नितंबोंवाली। खी०एक देवी । 
सुद्टलिष्ट-वि० [सं०] मजबूतीसे जुड़ा, मिला हुआ । 
सुःछोक-वि० [सं०] पुण्यशालो; सुप्रसिद्ध । 
सुध+-पु० सुख । 
सुपम्नना#-स्त्री ० दे० “सुपुम्ना’ । 


सुबृत्ति-सुसिक्त 


सुषमनि*-खो० दे० 'सुपुम्ना' । 

सुषमा-स्त्री? [सं०] परम शोभा, अतिशय सुंदरता; एक 
वर्णवृत्त । - शाली (छिन्‌ )-वि० अति सुंदर । 

सुवाना*-स० क्रि सुखाना । अ० क्रि० सूखना । 

सुपारा*-वि० दे० 'सुखारा! । 

सु'पेक्त-वि० [सं०] अच्छी तरह सौंचा हुआ । 

सुषिर-वि० : [सं०] छेदवाला, सूराखदार, खोखला; 
सावकाश । पु० बाँस; बेत; काठ; चूहा; छेद; अग्नि; 
फरैककर बजाया जानेवाला बाजा । 

सुपुप्तद-वि० [सं०] गहरी नाँदमें सोया हुआ । पु० सुपुप्ता- 
वस्था । 

सुषुप्ति-ली० [सं०] गहरी नींद; सत्त्वप्रभान अशान; 
आनंदमय कोप । 

सुपुस्णा, सुपुञ्जा-ज्जी० [सं०] मेरुदंडके वददिमार्गेमें इडा 
और पिंगला नाड़ियाँके बीचमें स्थित एक नाडी; आयुर्वेदके 
अनुसार नाभिके मध्यमे स्थित एक प्रधान नाड़ी । 

सुपेण-वि० [सं०] दिव्याज्नवाला (कृष्ण, इंद्र) । पु० 
विष्णु; एक गंधर्व; एक वानर जो सुग्रीवका चिकित्सक था । 

सुषोपति, सुषोध्ति*-ख्रो० दे० ‘सुषुप्ति’ । 

सुष्ठु-अ० [सं०] अतिशय; सुंदर रीतिसे; ठीक-ठीक । 
वि० उत्तम; सुंदर । 

सुष्ठुता -रन्नी [सं०] सुंदरता; करयाण, अभ्युदय । 

सुष्मना*-स्त्री० दे० 'सुपुम्ना? । 

सुसंग-पु० [सं०] अच्छी सुदृवत, सत्संग । 

सुसंगत-वि० [सं०] बहुत उचित, थुक्त । 

सुसंगति-ख्ी० [सं०] अच्छी सुदृवत; अच्छा मेल; (रली- 
वेंसी) अच्छी तरह मेळ खने, ठीक बैठने, उपयुक्त दोनेक 
क्रिया या भाव । 

सुसंपन्न-वि० [सं०] अति संपन्न, जिसके पास यथेष्ट धन- 
संपत्ति हो; अच्छी तरह पूरा किया हुआ। 

सुसंस्कृत-वि० [सं०] सुंदर संस्कार्‍युक्तः भली भाँति 
संस्कार किया हुआ; घृतादि द्वारा भली भाँति पकाया 
हुआ । 

सुस*=स्री० स्वसा, वहिन । 

सुसकना#-अ० क्रि० दे० 'सिसकना' । 

सुसज्जित-वि० [सं०] अच्छी तरह सजा या सजाया हुआ। 

सुसताना-अ० क्रि० दे० “सुस्ताना' । 

सुससय-पु० [सं०] अच्छा समय) सुकाल । 

सुसमा*-स्री० दे० “सुषमा? । 

सुसर-पु० पति या पत्नीका पिता, इवशुर । 

सुसरा-पु० ९० 'सुसर? । 


 सुसरार, सुसरारि- ख्नी० दे० “ससुराल? । 


सुसराळ-खी० दे० ससुराल! । 
सुसह-वि० [सं] जिसका सरलतासे सहन किया जा. 
सके; सहनशील । पु० शिव । ` 
सुसा%-स्जी० दे० “स्वसा' । पु० एक चिड़िया । 


सुसाध्य-वि० [सं] जिसका साधन सहज हो, सुख. 

साध्यः जो आसानीसे नियंत्रणमें रखा जा सके; आसान। ह 
सुसाना#-अ० क्रि सिसकना, सिसकी भरना । १ है र य : 
सुसिक्त-वि० [सं] देश 'सुपिक्त । [||| 
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सुसिद्ध-वि० [सं०] अच्छी तरह पका या पकाया हुआ; | सुहाग-पु० सुद्दागिन होनेकी अवस्था, सौभाग्य, अहिवातः 


जिसे अच्छी सिद्धि प्राप्त हो । 
सुसुकना-अ० क्रि० 'सिसकना । 
' सुसुपि*-्री० दे० 'सुपुप्ति’ । 
सुसेन-पु० दे० “सुषेणः । 
सुसेच्य-वि० [सं०] सेवा करने योग्य; आसानीसे अनुः 
थावन करने योग्य (मार्ग) । 
सुस्त-वि० [फू०]ढीला; कमजोर; आलसी; धीमा; मंद- 
बुद्धि; उदास, उतरा हुआ (चेहरा) । -क़दम-वि० 
धीमा चलनेवाला । 
सुस्तना, सुस्तनी-वि० स्री [सं०] सुंदर स्तनों- 
वाली (स्त्री) । 
सुस्ताई*-ख्जी० सुस्ती । 
सुस्ताना-अ० क्रि० थकावर दूर करना, आराम करना । 
सुस्ती -खी० [फा०] ढिलाई; कमजोरी; आलस्य; पुरुपे- 
क शिथिलता । सु०-उतारना,-तोइना-अँगड़ाई 
ना। 
सुस्तेन*-पु० दे० 'स्वस्त्ययन? । 
सुस्थ-वि० [सं०] सुखपूर्वक स्थित; स्वस्थ; सुखी; उन्नति- 
शील । -चित्त/-मानस-वि० प्रसन्नचित्त; सुखी । 
सुस्थता-स््री० [सं०] आरोग्य, स्वास्थ्य; सुख; प्रसन्नता । 
सुस्पिति-ख्री० [सं०] अच्छो हालत; सुखकी स्थिति 
अभ्युद्य । 
सुस्थिर-वि० [सं०] अधिक स्थिर, खूब ध्द; शांत । 
सुखात-वि० [सं०] जिसने यशोपरांत स्नान किया हो; 
अच्छी तरद्द स्नान किया हुआ । 
सुस्पश-वि० [सं०] छूनेमें बहुत अच्छा मालूम दोनेवाला, 
मुलायम, कोमल । 
सुस्मित-वि० [सं०] मधुर द्वास्ययुक्त, मुस्कराता हुआ । 
सुस्मिता-स््री० [सं०] हसमुख खो । 
सुस्वर-वि० [सं०] सुमधुर स्वरवाला; सुरीला; जोरका 
(शब्द) । पु० मधुर शब्द; शंख; गरुड़का एक पुत्र । 
सुस्वाद-वि० [सं०] अच्छे खादका, जायकेदार; मीठा । 
सुस्वादु-वि० [सं०] दे० 'सुखाद? । -तोय-वि० मीठे 
जळूवाळा । 
सुहंग#-वि० दे० 'सुहेंगा! । 
सुहंगम#-वि० सरल, सुगम । 
सुहेंगा-वि० सस्ता, महँगाका उलटा । 
सुहटा*-वि० सुंदर, सुद्दावना । 
सुहनी#+-ख्री० दे० 'सोहनी' । 
सुहबत- स्री० [अ०] संग, साथ; मित्रता; साथ उठना- 
बैठना; जलसा, गोष्ठी; सद्दवास, मैथुन । मु०-उठाना- 
किसीकी सुद्दबतर्मे रहकर कुछ सीखना; पास रइना। 
-धिगड्ना-अनबन हो जाना, मित्रता भंग हो जाना; 
खराब सुद्दवतर्मे पड़ जाना । ’ 
सुहृबती-वि० साथ उठने-बैठनेवाला; मैत्रीभाव रखनेवाछा। 
सुहराब-पु° [फा०] रस्तमका बेटा जो उसीके हाथों 
मारा गया । 
सुहळ*-पु० ३० सुहेल? | 
सुह्ा-पु० लाळ नामकी चिड़िया । 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


व्याइमें गाया जानेवाला मांगलिक गीत; वे गहने-कपड़े 
जो सुहागिन खरी पहनती है; वद्द कपड़ा जो व्याइके समय 
दूल्हा पद्दनता है; सौभाग्य-सूचक सिंदूर (देना, लेना); 
एक तरहका इत्र; प्यार, मुद्दव्वत, प्रणय-चेष्टा ( अपना 
सुहाग अपने पास रखो ) । -धोड़ी-ख्ली ० व्याहके गीत 
जो दूल्हेके घरमें दुलद्दिनके रूप-गुणके बखानमें गाये जाते 
हे ।-पिटारा-पु०,-पिटारी-स्री० गहनां ओर <ंगार- 
सामग्रीका डिब्बा जो दूल्हेकी ओरसे दुल्हिनको दिया 
जाता है ।-पुड़ा-प०,- पुड़िया- खी ० गोट आदि लगा- 
कर कागजकी बनायी हुई सुंदर पुड्या जिसमें सुगंधित 
वस्तुएँ रखकर दुलहिनके लिए भेजी जाती हें । -भरी- 
वि० ख्जी० सुख-सोभाग्ययुक्त, सुखी । “रात-स्रौ० 
दूल्हे-दुल्हिनके मिलनकी पहली रात। -सेज-खी० 
वरातका पलंग जिसपर दूल्हा-दुलदिन सोते हें । झु०- 
उजडना- विधवा होना । -उतरना-पतिके मरनेपर 
पलोके शरीरसे स॒द्दागक्री चीजों (चूड़ियाँ, सिंदूर आदि)का 
उतारा जाना; विधवा होना । -मनाना-सौभाग्य, 
अहिवातकी कामना करना । 

सुहागन, सुहागिन-स्त्री० वह खी जिसका पति जीता हो, 
सधवा, सौभाग्यवती । 5 

सुहाग[-पु० एक क्षारद्रव्य जो सोना गलाने और दवाके 
काम आता है; † लकड़ीका आला जिससे किसान खेतके 
मिट्टीके ढेले तोडते हैं । 

सुहागिनि, सुहागिनी, सुहागिल#- ख्ी०दे०सुद्दागिन'। 

सुहाता-वि० सहने लायक । 

सुहाना-अ० क्रि शोभित होना, सुंदर लगना, फबना, 
भाना, पसंद आना । वि० सुंदर, सुहावना । 

सुह।या#-वि० सुहावना.। 

सुहारी!-स्री० सादी पूरी । 

सुद्दाछऊ-पु० एक नमकीन पकवान जो मेदेमें मोयन देकर 
बनाया जाता है । 

सुहाव#-वि० दे० 'सुहावना' । पु० सुंदर द्दाव। 

सुहावता#-वि० सुद्दानेवाला । 

सुहाचन+-वि०दे० 'सुद्दावना! । 

सुहावना-वि० सुंदर, भला लगनेवाला । 

सुद्दावळा%-वि० दे० 'सुहावना' । 

सुहास -पु० [सं०] सुंदर, मृदु हास । 

सुहासिनी-वि० स्री० [सं०] सुंदर हँसी दॅसनेवाळो, मधु 
सुस्कानयुक्त (स्त्री) । र 

सुहृत्‌-वि० [सं०] सुंदर, स्नेहयुक्त हृदयवाला । पु०मित्र) 
कुंडलीमें लग्नसे चौथा स्थान । -त्याग-पु० मित्रका 
परित्याग । -प्रास्ति-स्री० मित्रकी प्राप्ति । 

सुहृत्ता-शी० [सं०] मेत्रो, दोस्ती । 

सुहृद्य-वि० [सं०] सुंदर हृदयवाला; स्नेद्दी । 

सुहृदू-वि०, पु० [सं०] दे० 'सुहृत!' । -बळ-पु० मित्र 
(राजा)की सेना । -भेद-पु० मिन्नका पृथक्‌ होना । 

सुहेल-पु० दे० 'सुद्देळ' । 

सुहेळरा€-वि० दे० 'सुद्देला? । ग 

सुहेला-वि० सुदावना; सुखद। पु०मंगलगीत; #प्रियजन । ह ड 
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सुहैळ-पु० [अ०] एक तारा जिसका उदित होना शुभा- | सूक्षम#-वि० दे० “सूकम ४ 
सूक्ष्म-वि० [सं०] बहुत बारीक; बहुत छोटा; अणुरूप; 


वह समझा जाता हे । 
लूँ#-अ० दे० “सो”, से । 
सूँइस-पु० दे० 'सूँस । 
सूँघना-स° क्रि० नावसे गंध अहण करना, वास लेना; 
(ला०) बहुत कम खाना; (साँपका) डेंसना । 
सूँघा-पु० मिट्टी सेंघकर जमीनके अंदरकी चीजें बतलाने- 
वाला; सूँघकर शिकारकी टोह ल्गानेवाला;भेदिया,जासूसा 
सूँड-ख्ी० हाथीकी स्तंभाकार नाक जो नीचे लटकती 
रहती हे, शुंड । 
सूँडाळ-पु० शुंडाल, हाथी । 
सँड़ी-सखो० फसलोंमें लगनेवाला एक कीड़ा । 
सूस-पु० चार-पाँच हाथ लंत्रा एक जल-जंतु जो नदीकी 
धारामें कभी-कभी कलेया लेता हुआ-सा देख पड़ता है । 
सूँह#--अ० सामने । 
सूअर--५० एक जानवर जिसके पालतू और जंगली दो 
भेद होते हैं, पाळतू मेछाखोर और जंगली बहुत बलवान्‌ 
तथा एस्र होता हे । -बियान-स्त्री० प्रति वर्पे बच्चा 
जननेत्राली स्त्री; बहुत बच्चे जनना । “का बञ्चा-इराम- 
जादा (गाली) । 
सूअरनी-ख्नी० शूकरी; (छा०) बहुत ब्चोकी माँ । 
सूआ-पु० बड़ी सुई; # तोता, झुक । 
सूई_सख्ी० लोइका बारीक, नोकदार तार जिसके एक सिरे- 
परके छेदमें तागा डालकर कपड़ा सीते हैं, सूची; सूएके 
आकारका छिद्र्रहित काँटा जिससे बुनाई, जाली बनाने 
आदिका काम करते हैं; तराजूका काँटा; घड़ी, कुतुबनुना 
आदिका काँटा; रगोंमें दवा प्रविष्ट करानेका नलीके ढंगका 
नुकीला ओजार; इस औजारसे दवा भीतर प्रविष्ट कराने- 
की क्रिया (इनजेक्शन, अंतःक्षेपण); अनाज, कपास आदि 
का अॅखुआ । -क्रारी-स्जी० (नीडिल वर्क) दे० “सूची- 
कार्य'। -डोरा-पु० मालखंभकी एक कसरत । -का 
कास -सूईसे बनाये. हुए वेल-बूटे। -का नाका-सूईँका 
छेद । सु०-का भाला (फावड़ा) बना देना-जरासी 
वातको बहुत तूल दे देना। -के नाकेसे उँट निका- 
लना-अनहोनो वात कर दिखाना । -पिरोना-सूईके 
छेदमें तागा डालना । -सूइयों नाज पिरोना-बहुत 
केजूसी करना (स्त्रि०) । 
सूक-पु० [सं०] वाण; वायु; कमर; इदका एक पुत्र; # 
दे० “शुक्र'-'उआ सूक जस नखतन्द माहाँ-प० । 
सूकना*-अ० क्रि० दे० “सूखना? । 
सूकर-पु० [सं०] सूअर, शूकरः एक तरहका हिरन। 
-क्षेत्र-पु० एक पुराना तीर्थस्थान, सोरों । -खेत%- 
पु० दे० 'सूकरक्षेत्र । -गृहृ-पु० सूअरके रहनेका बाड़ा, 
खोमार । 
सूकरी-ख्री० [सं०] मादा सूअर, सूझरी । 
सुका -पु० रुपयेका चतुर्थांश, चवन्नी; सूखा, अवर्षण । 
'वि० सूखा । 
सूक्त-वि० [सं०] सुंदर रीतिसे कथितः सुंदर उक्तिवि शिष्ट 
(वाक्य) । पु० वेदका मंत्र या स्तोत्र; सुंदर कथन । 
सूक्ति-खी० [सं०] सुंदर उक्ति; चमत्कारपूर्ण वाक्य, पद्य । 
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सुहेळ-सूखा 


तहतक पहुँचनेवाली, बारीक बातोंको देखने-समझने में 
समर्थ (दृष्टि, बुद्धि); रोमकूपसे प्रवेश करनेवाली (औषध); 
कठिनाईसे समझमें आने, ग्रहण करने योग्य; महत्त्वहोन, 
तुच्छ । पु० अणु; परमात्मा; शिव; अध्यात्म; एक अर्था- 
लंकार जहाँ दूसरेका किया हुआ कोई सूक्ष्म कृत्य देखकर 
संकेतसे उसका उत्तर देना या समाधान कर देना दिखाया 
जाय । -कोण-पु० न्यून कोण । -तंडुरू-पु० खस- 
खास, पोस्तेका दाना । -दर्शकयंत्र-पु० खुदंबीन, 
अणुवीक्षण । -द्शी( दिन्‌ ),-इृष्टि-वि० अत्यंत 
छोटो-छोटीबाते तक समझ लेनेवाला, बहुत बुद्धिमान्‌ । 
-देह-खल्री० सूक्ष्म शरीर। -पच्रिका-स्जी० सौंफ; 
शतावरी; लघुबाह्यी; छोटी पोय; दुरालभा; आकाशमांसी । 
-परीक्षण-पु० ( स्क्रुटिनी ) बारीकोसे जाँच करना; 
ब्योरे आदिके संबंधमें अच्छी तरद्द छानबीन करना; 
वेईमानो, पक्षपात आदिकी शंका होनेपर मतदानपत्नों, 
उत्तर-पुस्तकों आदिकी सावधानतापूर्वक फिरसे की जाने- 
वाली जाँच । =-बद्र-पु०-बदुरी-स्री० झड़बेरी । 
-बीज-५० पोस्ता दाना । -वुद्धि,-सति-स्जी० 
बारीक बातोंको समझ सकनेवाळी, तइको पहुँचनेवाली 
बुद्धि । वि० ऐसी बुद्धिवाला, तीक्ष्णबुद्धि। -शरीर- 
पु० जीवका भोगशरीर, पंच प्राण, पंच शानेंद्रियश पंच 
तन्मात्र और मन-जुद्धि-इन १७ अवयवोंका समूह । 
-शकरा-ख्री० रेत, वालुका । 


सूकष्मा-ख्री० [सं०] यूथिका, जूही; छोरी इलायची । 
सूख#-वि० सूखा हुआ, शुष्क । 


सूखना-अ० क्रिश जलहदोन दोना; तरी या गीलापनका 
न रद्द जाना; रसद्दीन दोना; दुबळा दोना; डरना; नष्ट 
होना; कड़ा..पइ जाना । सु० सूखकर कारा हो 
जाना-बहुत दुबला हो जाना । सूख जाना-सुन्न, 
स्तब्ध हो जाना (“सुनकर सूख गया) । 

सूखा-वि० सूखा हुआ, खुरक, रसदन; निस्तेज, उदास; 
स्नेइरदित; निरा; बेसुरोवत (सूखा आदमी); कोरा, दो- 
टक । पु० अवर्षण, अकाल (पड़ना); बच्चोंका एक 
रोग जिसमें उनकी देइ सूखती और हड्डियाँ, खासकर 
रीढकी हड्डी नरम होती जाती दे; नदी किनारेकी सूखी 
जमीन; खुरक तंबाकू; भाँग । -जवाब-पु० सफा, दो- 
टक इनकार । - (खी)खुजळी -ज्ी० वह खुजली जिसमें 
दाने निकलकर पकते नहीं, केवल खुजली होती हे । 
-तनख्बाह-स्जी जिसके साथ भोजन, भत्ता या ऊपरी 
आमदनी न हो । -तरकारी-स्जी० विना रसेकी तर- 
कारी । -(खे)हुकढ़े-पु० रोरीके सूखे डकड़े, गरीबका 
भोजन | सु०-टाळना-कोरा जवाव देना । -पड्ना- 
पानी न बरसना, अकाल पडना । =लगना-सूखा रोग 
होना, दुबला हो जाना । - (खी) सुनाना-साफ जवाब 


देना, दोटूक इनकार करना । -(खे)घारौँ उतारना- 
उद़ाना-छोटीसी | 


बंचित रखना । -टुकडाँपर 
तनखाहपर जलील करना । -धानॉपर पानी पड़ना 
नेराइयकी दशामें मनोकामना पूरी होना । | 
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सूघर#-वि० दे० 'सुघड' । दी गयी हो । -भेद्य-वि० दे० 'सूचिभेच' ।-सुख-पु० 
सूचक-वि० [सं] सूचना करनेवाला, जतानेबाला, | सूईँकी नोक; एक नरक; सितकुश; हीरा; पक्षी; मच्छर । 


शापक; भेद बतानेवाला | पु० सीनेवाला, दरजी; सड; 
चुगलखोर; भेदिया; शिक्षक; वर्णन करनेवाला; नाटकका 
सूत्रधार; कुत्ता; कौआ; दुष्ट व्यक्ति ।-वाक्य-पु० भेदिये- 
की बतायी हुई बात । 
सूचन-पु० [सं०] सूचित करना, जताना, शापन; छेदने- 
को क्रिया; भेद खोलना; संकेत करना, इशारेसे बतलाना; 
` वर्णन करना; जासूसी करना; दुष्टता; चोट पहुँचाना; 
मार डालना । 
सूचन[-# अ० क्रि० प्रकर करना, व्यक्त करना । स्त्री० 
[सं] बताने, जतानेकी क्रिया; कुछ बताने, जतानेके 
लिए कही, रिखी गयी वात, इत्तिला; संकेत; विज्ञापन । 
-पद्ट-पु० (नोटिसवोड) वह तख्ता जिसपर लोगोंकी 
जानकारीके लिए सूचनाएँ चिपका या राँग दी जाती हें । 
-पन्न-पु० वह पत्र या लेख जिसमें कोई सूचना हो, 
इत्तलानामा, इश्तिहार । - मंत्री (त्रिन्‌ )-पु० (इनफर- 
मेशन मिनिस्टर) जनहित-संबंधी सरकारी कार्योकी सूचना 
जनताभें प्रसारित करने और जनताकी मांगो, शिकायतों, 
कष्टो.आदि-संबंधी विवरण सरकारतक पहुँचानेका काम 
करनेवाले विभागका नियंत्रण करनेवाला मंत्री । 
सूचनाधिकारी(रिन्‌)-पु०[सं०] (इनफरमेशन ऑफिसर) 
राज्यका या किसी संस्थाका वह अधिकारी जो उसके कार्या 
या प्रगति आदि-संबंधी प्रामाणिक जानकारी लोगोंमें 
प्रसारित या वितरित करता है । 
सूचनालय-पु० [सं०] ( इनफरमेशन ब्यूरो ) आवश्यक 
समाचार या जानकारी प्रसारित करने, प्रदान करनेवाला 
कार्यालय । 
सूचनीय-वि० [सं०] सूचना करने, बताने, जताने योग्य । 
सूचा#-वि० शुद्ध, साफ; संशायुक्त, होश-इवासमें । 
सूचि-ख्जी० [सं०] सुई या छेद करनेका कोई आला; 
किसी नोकदार चीजकी नोक; दर्भाकुर; सिटकनी; कट- 
घरा; सेनाका एक व्यूह; अंथके विषयोंकी तालिका । 
-पन्न-पु० दे० 'सूचीपन्न' । -भेद्य-वि० सूडेसे भेदन 
करने योग्य; बहुत घना (जैसे अंधकार) । 
सूचिक-पु० [सं०] सिलाई करनेवाला, दरजी । 
सूचिका-स्री० [सं०] सई; दाथोकी सूड | -घर-पु० 
हाथी ।-मुख-वि० नुकोले मुहँवाला । पु० शंख । 
सूचित-वि० [सं०] बताया, जताया हुआ, ज्ञापित; कहा 
हुआ; इशारेसे बताया हुआ; छेद किया हुआ । 
सूचितव्य़- वि० [सं०] दे० 'सूच्य? । 
सूची-स््री० [सं०] दे० 'सूचि'; मात्रिक छंदोंकी शुद्धता, 
संख्या आदि जांचनेकी एक रीति । -कटाह-न्याय-पु० 
एक न्याय जिसका प्रयोग सरळ और कठिन दो प्रकारके 
कारमोमेंसे पहले सरल काम करनेके संबंधमें किया जाता 
हे -कर्मे(न)-पु० सोनेका काम, सिलाई । -कार्य,- 
शिल्प-पु० (नीडिल वर्क) कपड़े आदिपर सुई और डोरेसे 
बेल-बूटे या कोई आकृति आदि बनानेका काम, सईकारी। 
-पंन्न-पु० वह पत्र या पुस्तक जिसमें पुस्तकों या और 
किसी चीजकी नामावली विषय, दाम आदि बताते हुए 


वि० सूई जैसी चोंच आदिवाला; सई जेसा तीक्ष्ण । 
-चेधन-पु० ( इनजेक्शन ) सूईकी सहायतासे दवाका 
प्रवेश कराना, अंतःक्षेपण (सडे देना/-छगाना) । -व्यूह- 
पु० एक तरहकी व्यूहरचना । -सून्न-पु० सीनेका तागा । 

सूच्छम#-बि० दे० “सू्षम' । 

सूच्य-वि० [सं०] सूचना करने योग्य; व्यंग्य (?) । 

सूच्यग्र-पु० [सं०] सूईको नोक; (ला०बहुत थोड़ा);काँटा। 

सूच्याकार-वि० [सं०] सईकेसे आकारका । 

सूच्याथ-पु० [सं०] व्यंग्याथं । 

सूछम) सूछिम#-वि० दे० “ुक्ष्म' । 

सूज-* स्री० सई; † सूजन । 

सूजन-स्री० सूजनेका भाव या स्थिति, वरम, शोथ । 

सूजना-अ० क्रि किसी अंगका फूल आना, वरम या 

` शोथ होना | सु" सूजा-फूला- सुँ फुलाये हुए, खफा। 

सूजनी-स्नी० दे० “सुनी? । 

सूजा-पु० बड़ी सूई या इस तरहका कोई आला । 

सूज्ञाक-पु० [फा०] एक रोग जिसमें पेशाबमें जलन और 
पीड़ा होती हे । 

सूजी-खी० गेहुँका रवेदार आटा जो हलवा आदि बनानेके 
काम आता हे; # सुई । # पु० दरजी, सूचिक । 

सूझ-ख््री० सूझनेका भावः निगाह; उपज, कल्पना; कोई 
नयी या दूरकी वात सोचना। -बूझ- स्री० सोचने- 
समझनेकी शाक्त, बुद्धि । 

सूझना-अ० क्रि० दिखाई देना;दिमाग या ध्यानमें आना; 
# छुट्टी पाना । 

सूट-पु० [अं०] पूरा (अंग्रेजी ) पहनावा, कोर-पतलून 
आदि । -केस-पु० पइननेके कपड़े रखनेका वक्स। 

सूत-पु० रुई, रेशम आदिका बारीक तार, कच्चा धागा, 

` सूत्र; धागा, -डोरा; लकड़ी या पत्थरपर निशान डालनेकी 
डोरी; इस तरह डाला छुआ निशान; एक नाप, तसूका 
१६ याँ भाग; मोटाईकी एक नाप, इंचका ८ वाँ भाग 
(४ सूतका छइ = १:२ इंच मोटा छड); लहसुनियापर- 
की रेखा; # करधनी; बच्चोंके गलेका गंडा; # बहुत थोड़ेमें 

' कहा हुआ बहुळार्थक वाक्य, सूत्र । # वि० अच्छा, भला । 
-धार-पु० बढई । -छड्ड-पु० रहर । सु०- घरना;- 
बाधना-लकड़ी आदिपर निशान डालना । 

सूत-पु० [सं०] रथ हाकनेवाला; रथ हाँकनेका काम करने 
वालो एक वर्णसंकर जाति; बंदी, भाट; पुराणकी कथा 
कहनेवाला; व्यासके शिष्य लोमहर्षण मुनि; सूर्य; बई; 
पारा । वि० उत्पन्न, प्रसूत; प्रेरित । -कर्म( न्‌ )-पु० 
रथ चलानेका काम । -ज-पु० सारथिका पुत्र; कर्णे । 
¬तनय-पु० कर्णं । -नंदुन-पु० उग्रश्रवा । -पुत्न- 
पु० सारथिका पुत्र; सारथिः कर्ण; कीचक । - पुत्रक- 
पु० कण । 

सूतक-पु० [सं०] जन्म; जन्मका अशौच, जननाझीचः 
अशौच; पारा; बाधा ।-गेह-पु० प्रसूति गृह भोजन 
पु० जन्म-संवंधी भोज । 


सूत्तका--स्री० [सं०] दे० “सूतिका? । 
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सूतकाशौच-पु० [सं०] संतान-जन्मके कारण लगनेव[छा 
अशौच । 

सूतता-ख्री० [सं०] सूत, सारथिका काम । 

सूतना -अ० क्रि० दे० सोना! । 

सूतरी#-ख्री० दे० “सुतली? । 

सूति-स््री० [सं०] जनन, प्रसव; संतान; सिलाई; सोम- 
निष्पीडन; सोमरस निकालनेका स्थान; उदगम; फसलकी 
पेदावार । -काळ=पु० प्रसवकाल ।-गृह-पु० सूतिका- 
गृह, जच्चाखाना । -'मारुत,-वात-पु० प्रसववेदना । 
-रोग-पु० दे० 'सूतिकारोग' । 

सूतिका-स्त्री० [सं०] वह खी जिसने तुरत या द्वालमें दी 
बच्चा जना हो, नवप्रसूता, जच्चा; सयःप्रसूता गौ ।-गृह';- 
गेह,-भवन-पु० जच्चाखाना, सौरी ।-मारुत-पु० दे० 
“सूतिमारुत' । -रोग-पु० प्रसूताको आंहार-विद्दारके 
दोपसे दोनेवाला रोग । 

सूत्तिकागार, सूतिकावास-पु० [सं०] जच्चाखाना । 

सूती-* खत्री० सीपी; [ सं० ] सूतकी पत्नी। वि० सूतका, 
सूतका वना छुआ। -कपडा-पु० सूतका बना छुआ 
कपड़ा । 

सूतीग्रृह्.-पु० [सं०] दे० 'सूतिगृह्व' । 

सूतीघर-पु० सूतिकागार । 

सुरकार-पु० [सं०] सिसकारी, सीत्कार । 

सूत्र-पु० [सं०] सूत, तंतु; तागा; थागोंकी राशिः यश्ञसृत्न, 
जनेऊ; कठपुतली नचानेकी डोरी; रेशा; व्यवस्था, नियम; 
योजना; छोटा, अर्थगर्भ वाक्य जिसमें दर्शनादि शाख्रोंकी 
रचना हुई दे; ऐसे वावयोंमें रचित मूल अंथ (कपसून्न, 
गृह्मसूत्र ३०); करधनी; कारण, निमित्त; (दिँ०) जरीया) 
किसी सूचना-समाचारके मिलनेका स्थान (विश्वसनीय 
सून्ञसे)। -कंठ-प० ब्राह्मण; कबूतर; पेंडुकी; खंजन । 
-करण-सज्नवाक्यका निर्माण । -कतां(तृं)-पु० सन्न- 
अंथका रचयिता। -कर्म(न्‌)-पु० बढ़ई, मेमारका 
काम) जुलाहेका काम । -कार -पु० सूत्र रचनेवाला; 
बढ़र; सूत .कातनेवाला; जुलाइ । -कृत्‌-पु० दे० 
“सूत्रकार' । -क्रीोडा-ल्ली० सूतका एक खेल जिसकी 
गणना ६४ कलाओंमें हे । -जाळ-पु० सूत्तका 
बना दुआ जाल । -दुरिद्ठ-वि० जिसकी बुनावरमें 
कम सूत लगाया गया हो, झीना। -धर-वि० सूत्र 
धारण करनेवाला । पु० सूत्र व्यक्ति; दे० “सूत्रधारः । 
“>घार-पु० नास्यश्यालाका व्यवस्थापक या प्रधान नट; 
इंद्र; बदर । -पदी-वि० सत्रो० सूत जैसे पतले पैरवाली। 
“पात-पु० कार्यका आरंभ; मापवाले सूतसे मापनका 
कार्य । -बदछ्धू-वि० सूत्ररूपमें लिखित, रचित । -भुत्‌- 
पु० नाटकका सूत्रधार । -यंत्र-पु० सूतका बना जाल; 
करधा; ढरकी । -चाप-पु० बुननेका कार्ये । - विद - 
वि० सूत्रश ।-घीण(-स्जीण्वीणाका एक भेद जिसमें तार- 
की जगद्द सूत लगे होते थे, लाबुकी । -वेष्टन-पु० 
बुननेकी क्रिया; ढरकी । -शाळा-सञी० सूत कातने, 
एकत्र करनेका कारखाना (को)! -संचाकक-पु० 
(वायर पुलर) वद्द राजनीतिश जो गुप्त रूपसे घटनाओंका 
सत्र-संचालन करता दो, दुरभि-संधिक । 
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____ सूतकाशीचसूनू 

सूत्रण-पु० [सं०] सून्नरूपमें रचना; सूत्ररूपमें नत्थी करना; 
सिलसिलेते सजाना । 

सूत्रिका-स्त्री० [सं०] सेंवई; हार, माला । 

सूत्रित-वि० [सं०] नत्थी किया दुआ; सिलसिलेसे लगाया 
हुआ; सूत्ररूपर्मे कथित । 

सूत्री ( त्रिन्‌ )-वि० [सं०] सत्र-विशिष्ट। पु० कौआ; 
(नाटकका) सूत्रथार । 

सूत्नीय-वि० [सं०] सूत्र-संबंधी । 

सूथन-पु० दे० “सुथना' । 

सूथनी-स्नी० स्रियोंके पइननेका पाजामा । 

सूद-पु० [सं०] इनन, वध; व्यंजन; रसोइया ।- शाळा- 
पु० रसोईघर । -शास्त्र-पु० पाकविया । 

सूद-पु० [फा०] लाभ, नफा; ब्याज । -ख़ोर,-झूवार - 
पु० सूद लेनेवाला, ब्याजसे जीविका चलानेवाला। 
-“ख़ोरी-ख्री० सूद लेना, ब्याज-बट्टेका रोजगार । 
-द्रसूद्‌-पु० वहं ब्याज जो मूल और ब्याज दोनोंको 
जोड़कर लगाया जाय, चक्रवृद्धि ब्याज । 

सूदक-वि० [सं] मारने, नष्ट करनेवाला । 

सूदन-पु० [सं०] इनन, वध; फेंकना; अंगीकार करना; 
दिंदीके एक प्रसिद्ध कवि, (सुजान-चरित्र' के रचयिता) । 
वि० इनन, नाश करनेवाला (रिपुसूदन, मधुसूदन) । 

सूदना*-स० क्रि० इनन करना, नष्ट करना । 

सूदी-वि० (रकम) जिसपर ब्याज मिलता दो। सु०- 
चलळाना-'सूदपर रुपया देना । 

सूद्रा-पु० दे० "द्र? । 

सूध#+-वि० दे० 'सूधा; शुद्ध । ज्ञी सीध । # अ० सीधा। 

सूधना#- अ० क्रि० सत्य दोना; सफळ होना । 

सूधरा#-वि० दे० 'सूधा! । 

सूधा#-वि० निष्कपट, भोला-भाला, सीधा; जो वक्र न 
होः जो उलटा नद्दो । 

सूघे*-अ० सीधेसे । -सूघ-अ० सीधा, दोटूक । 

सून#-वि० दे० शून्य; दे० 'सूना?; रहित । -सान- 
वि० दे० 'सुनसान’ । 

सून-वि० [सं०] जनमा छुआ, जात; खिला दुआ; रिक्त, 
खाली । पु० प्रसव; कली; फूल; फल; पुत्र । -शर=पु० 
कामदेव । 

सूना-वि० खाली, शून्य, जनहीन। पु० एकांत स्थान । 
-पन-पु० सूना लगना, शून्यता । सु०-लगना- 
उचाट, उदास लगना । 

सूना-स््री० [सं०] कन्या, पुत्री; पशुओं आदिका वध- 
स्थान; मांसविक्रय; चोट पहुँचाना; वध करना; गलेका 
कौवा; गलग्रंथियोंका शोथ; गलसुआ; हाथीकी सूड; घर- 
की उन पाँच वस्तुओं ( चूरा, चक्की, ओखली, घडा और 
झाडू) मेंसे कोई जिनसे जीवह्दिसाकी संभावना हो; 
तत्काल होनेवाळी मृत्यु । -दोष-पु० घरकी उक्त पाँच 
वस्तुओसे दोनेवाली हिंसाका दोष । 2285 

सूनिक, सूनी( निन्‌ )-पु० [सं०] व्याध; मांस वेचने- | 
वाला । य 5 

सूनु-पु० [सं०] बेटा; बच्चा; नाती; छोटा भाई; सूर्य । 


+ 


सूनुत-बि० [सं०] सत्य और प्रिय; प्रियः सद्भावपूर्ण । 
सूप-पु० [अ०] पक्की हुई दाल; रसा, जूस; मसाला; 
बरतन; रसोइया; वाण । -कर्ता(तृं)।-कार)-कृत्‌- 
पु० रसोइया, पाचक । -कारी#-पु० दे० 'सूपकार' । 
-धूपक,-'पूपन-पु० हॉग । -शास्त्र-पु० पाकशास्त्र । 
सूप-पु० अनाज फटकनेका छाज । -नखा-सखी० शूर्प॑- 
णखा नामकी राक्षसी जो रावणकी बहन थी । - झरना- 
पु० एक तरहका सूप जो झरनेका भी काम देता हे । 
सूपक-पु० रसोइया । 
सूपच#-पु० दे० 'दवपच' । 
सूपां =पु° [सं०] सूप, छाज । 
सूपिक-पु० [सं०] सूपकार, रसोइया । 
सूफ़-पु० [अ०] ऊन; दवातमें डाला जानेवाला कपड़ा, 
घावमें भरा जानेवाला कपड़ा । 
सूफ्िया-पु० [अ०] मुसलमान साधुओँका एक संप्रदाय । 
सूफ़ियाना-वि० [अ०] सूफियों जैसा, सादा । 
सूफ़ी -वि० [फा०] ऊनी कपड़े पहननेवारा; संत; पवित्र । 
पु० संसारको आसक्तिसे सुक्त होकर ईइ्वरप्रापिकी साधना 
करनेवाला; सूफिया संप्रदायका अनुयायी । -ख़याल- 
वि० सूफियोंकेसे विचार रखनेवाला । 
सूया-पु० [अ०] राज्यका विभाग जिसमें कई जिले 
शामिल हों, प्रदेश, प्रांत; सूबेदार । -(बे)दार-पु० 
सूवेका शासक, गवर्नर; फोजका एक छोटा अफसर । 
-दुःरी-स्री० सूयेदारका पद या कार्य । 
सूभर#-वि० दे० “शुञ्न' । 
सूम-वि० कंजूस, कृपण । 
सूमड़ा-वि० सूम । 
सूमी।-पु० एक पेड जिसकी रकड़ीसे मेज, कुसी आदि 
बनाते हैं । 
सूर-वि० अंधा । पु० सूरदास । -दास-पु० ब्रजमापा 
और कृष्णकाव्यके सर्वश्रेष्ठ कवि । ` 
सूर*-वि० दे० "शरः शूल'; पु० शूकरः भूरे रंगका 
घोड़ा । -कुमार-पु० वसुदेव । -ज-पु० श्रवीरका 
लड़का । -वीर-पु० दे० 'श्रवीर' । -सावंत-पु० 
वीर सरदार; युद्धसचिव । -सेन-पु० दे० 'श्रसेन? । 
सेन पुर-पु० मथुरा नगरी । 
सूर-पु० [सं०] सूयै; आकः विद्वान्‌ व्यक्ति, आचार्य । 
-कंदु-पु० सूरन, ओल । -काँत-पु० सूर्यकांत मणि । 
->ज-पु० शनि; सुग्रीव; यम; करण; दे० क्रममें । -जा- 
सत्री० यमुना । - घुन्न-पु० सुग्रीव; शनि; कर्ण । -मुखी- 
(सिन्‌ )-9० दे० 'सयेसुखी' । -सुखीमनिक- पु० 
सर्येकांत मणि । -सुत-पु० दे० 'स्रज?। -सुता- 
स्त्री० यमुना । -सूत-पु० सूर्यका सारथि, अरुण । 
सूर-पु० [अ०] घुरी, नरसिंषा। 
सूरज-पु० सै; एक तरइका गोदना; सूरदास, दे० 'सूर! 
में | -तनी#-स्त्री० सूर्यतनया, यमुना । -बंसी-पु० 
दे० “सुर्येवंशी'। -भगत-पु० एक तरद्दकी गिल्हरी । 
-सुखी-पु० दे० 'सूर्यमुखी । -सुत-पु० सुग्रीव। 
` ~सुता-खी० यमुना । सु०-को चिराग (दीपक) 
दिखाना-अति युणवान्‌ या बुद्धिमानूको कुछ बताना- 
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सिखाना; अति प्रसिद्ध पुरुषका परिचय देना । -पर 
थूकना,-पर धूल फॅकना-नितांत निर्दाप जनपर 
लांछन लगाकर खुद लांछित होना । 

सूरण-पु० [सं०] शरण, जमीकंद । 

सूरत-पु० भारतका एक प्रसिद्ध नगर । # खी० स्मरण, 
याद; सुध; [अ०] कुरानका एक अध्याय; रूप, शकल; 
चित्र; सुंदरता; भेस; हालत, स्थिति; उपाय, ढव; ढंग, 
तौर; लक्षण, रंग-ढंग; वस्तुका वाझ रूप, ऊपरी हालत । 
“आशना-वि० शकल पहचाननेवाला, मामूली जान- 
पहचानवाला । -आशानाइई-ख्री० जान-पहचान, अरप- 
परिचय । वि० रूपकी पूजा करनेवाला; केवल रूप देखने- 
वाला, जाहिर-परस्त। =इाकल,-शङु-स्जी० रूप । 
`-हराम-वि० जो ऊपरसे अच्छा और भीतरसे बुरा 
हो, जिसकी सूरतसे धोखा हो। -(ते)हाल-खी० 
स्थिति, वर्तमान अवस्था । सु०-दिखाना- शकल दिखाना, 
सामने आना ।-चज्ञर आना-उपाय सूझना ।-निकर 
आना- अधिक सुंदर हो जाना; उपाय सूझ जाना। 
-पर झाडू फेरना-अतिशय शणाके कारण शछ न 
देखना, नाम न लेना (स्ि०)। -बदलळना-भेस वद- 
लना; हालत वदलना । -वनाना- शकल बनाना; चेहरे- 
से कोई भाव प्रकट करना; चित्र वनान मैंद चिढानाः 
रूपरेखा बनाना । -“विगड़ना-शकल बुरी हो जाना; 
अवस्था बिगइना । -विगाड़ना-शकल खराब कर देना; 
चेइरेसे दोष, अप्रसन्नता प्रकट करना । -से बेजार 
होना-अतिशय णा या रोष होना, देखना भी सद्य 
न होना । 

सूरता, सूरताइई%-ख्नी० वीरता । 

सूरति*-सत्री० शकल, रूप; याद, स्मरण । 

सूरन-पु० एक कंद शाक, शूरण, जमीकंद । 

सूरपनखा*-स्त्रो० दे० 'शुपणखा? । 

सूरमा-पु० बहादुर, योडा, शूरवीर । -पन-पु० वीरता। 

सूरवा%-पु० दे० “सूरमा’ । 

सूरा-पु० # अंधा मनुष्य । 

सूराख़-पु० [फा०] छेद । -दार-वि० जिसमें छेद दो । 

सूरि-पु० [सं०] सूर्य; पंडित; ऋत्विक्‌ ; पूजा करनेवाला; 
कृष्ण; जेनाचायोंकी उपाधि (“मल्लिनाथ सूरि?) । 

सूरी-खी० [सं०] सूर्यपत्नी कुंती; राई; पंडिता; * ली; 
बरछा । वि० [फा०] सूर्‌ जातिका । पु० भारतका एक 
सुसछिम राजवंश जो शेरशाहसे चळा और जिसने 
१५३० से १५५६ ३० तक राज्य किया | 

सूरुज*-पु० दे० “सूर्य! । 

सूरुवा$-पु० दे० 'सूरमा! । 

सूप-पु० [सं०] 'शूर्प' । -नखा-स्थी [ईइ०] दे 
“शूर्पणखा? । 

सूर्य-पु० [सं०] सोर-मंडल्का प्रधान पिंड या तारा 
जिसको पृथ्वी और मंडल्के दूसरे गह प्रदक्षिणा किया 
करते दे और जो पृथ्वीको प्रकाश तथा उष्णता मिलनेका 
सोत और उसके ऋतुक्रमका कारण है, आदित्य, रवि) 
भानु; आक; १२ की संख्या । -कमल-पु० सरजमुखी- 
का फूल । -कर-पु० सूयेकिरण । -कांत-पु० एक 
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तरहका स्फशिकि जिससे सूर्येके सामने करनेसे आच 
लती है, आतशी शौशा; स्फटिक; एक पुष्प (आदित्य- 
पणी) । -काँति-सखत्री० सूर्यकी दीप्ति, चमक । -ग्रहण- 
पु० चंद्रमाकी छाया पड़नेसे सूर्य-विंवका छिप जाना 
(पौराणिक मतसे राहु या केतु द्वारा सूर्यका ग्रास) । 
-ज-पु० दे० 'सूर्यतनय?'। -ज्ञा-स्जी० दे० 'सूर्य- 
तनया? । -तनय-पु० शनि; यम; सावर्णि मनु; रेवंत; 
सुग्रीव; कर्ण । -तनया-ख्त्री० यमुना । -तेज्ञ (स्‌ )- 
पु० सूर्यका तेज, धूप । -नंदुन-पु० दे० “सूर्यतनयः । 
“नगर-पु० करमीरका एक प्राचीन नगर, कइमीरकी 
राजधानी । -नारायण-पु० सूर्यं भगवान्‌ । -पक्क- 
वि० सूर्यतापसे पका हुआ, स्वयं पक ! -परनी-स्जी० 
संशा; छाया । -पर्व( नू )-पु० सूर्यके नयी राशिमें 
प्रवेश या स्यग्रदण आदिका पुण्यकोळ । -पुन्न-पु० 
वरुण; शनि; यम; अदिविनीकुमार; सुग्रीव; कर्ण ।-पुन्नी- 
स्री यमुना; बिजली । -पुर-पु० दे० 'सूर्यनगर? । 
“प्रभ-वि० सूर्यके समान प्रकाशित, प्रभायुक्त --बिंब- 
पु० सूर्यका मंडल । -मंडरू-पु० सूर्थका घेरा; एक 
गंधर्व । -मणि-पु० सूर्यकांत मणि; एक फूल ।-सुखी- 
( खिन्न )-पु० पोले रंगका एक बड़ा फूल जो सूर्यकी 
गतिके साथ ऊपर उठता और नीचे झुकता है । -यंत्र- 
पु० सूर्योपासनामें व्यवहृत सूर्यका चित्र या प्रतिमा; सर्थके 
वेधमें काम आनेवाला एक यंत्र । -रड्मि-खी० सूर्यकी 
किरण; सबिता । -लोळ-पु० सूर्यका लोक, सौरभुवन । 
-वंश-पु० भारतवपंके दो प्रमुखतम राजवंशोंमेंसे एक 
जिसकी उत्पत्ति वैवस्वत मनुके पुत्र इक्ष्वाकुसे मानी जाती 
हे, इद्वाकुवंश । -बंशी( शिन्‌ )-वि० सूर्येवंशका । 
पु० सूर्यवंश उत्पन्न पुरुष । -संक्रस;-संक्रमण-पु०, 
“संक्रांति-खी० सूर्यका दूसरी राशिमें प्रवेश । 
“सिद्धांत-पु० भास्कराचार्य-रचित गणित ज्योतिषका 
एक प्रसिद्ध अंथ । >सुत-पु० शनि; सुमीव; कर्ण; यम । 
सूयांझु-पु० [सं०] सूर्यकी किरण । 
सूर्या-ख्रो० [सं०] सूर्यकी पत्नी संश्चा; इंद्रवारुणी; नव- 
विवाहिता स्त्री । 
सूर्याणी-स्रो० [सं०] सूर्यपत्नी, छाया । 
सूर्यातप-पु० [सं °] धूप । 
सूयात्सज-पु० [सं०] शनि; कर्ण; सुग्रीव; यम। 
सूर्यावत-पु० [सं०] हुरहुरका पौधा; सुवर्चला; गज, 
पिप्पली; अडकपाली, आधासीसी; समाधिका एक प्रकार । 


सूर्थास्त-पु [सं०] सूरजका डूबना; सूरजके डूबनेका 


समय, संध्या । 

सूयादय-पु० [सं०] सूरजका उगना; सूरजके उगनेका 
समय, सवेरा । -रिरि-पु० उदयाचल । 
सूर्योपासक-पु० [सं०] सूर्यकी उपासना करनेवाला, 
सूर्येपूजक । 

सूर्योपासना-ख्जी० [सं०] सर्यदेवकी पूजा, आराधना । 
सूछ+-घु० दे० “शुरू, मालाका फुलरा। -धर-पु० 
दे० “शूछधर' । -धारी -पु० दे० 'शूछघारी? ।-पानि ¬ 
पु० दे० "शूलपाणि? । 
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___ सू्याछु-सँगर 
स० क्रि० भालेसे छेदना; दुःख देना । B 

सूली-स्त्री० नुकीला लोहेका छइ हलाकर प्राणदंड देनेका 
एक प्रकार । # पु० २० शूली’ । 

सूवना*-अ० क्रि० बहना, वना । पु० सुग्गा, तोता । 

सूवरां-पु० दे० "सूअर? । 

सूचा-पु० सुग्गा । 

सूस -पु० एक जलजंतु, शिशुमार । ख्नी० [अ०] झुळेठी; 
[फा०] एक जंतु, गोह । 

सूसमार-पु० सस । ख्नी० [फा०] गोह । 

सूसि#-पु० दे० 'सूस! । 

सूहा-पु० एक तरइका गहरा लाल रंग; एक संकर राग । 
वि० लाल । -कान्हड़ा-पु० एक संकर राग ।-टाड़ी- 
ख्री० एक रागिनी । -बिलावल-पु० एक संकर राग । 
-श्यास-पु° एक संकर राग । 

सूरी -वि० स्त्री दे० “सूह? । खी० लालिमा । 

सुंखला*-सखी० दे० “-एंबला' । 

स्रंग*-पु० #ंग, चोटी, सिरां, वेगूरा; सींग; श्ृंगवाजा । 
-बेर-पु० अदरक; -सोंठ । -बेर पुर#-पु० दे० 
“जुंगवेर पुर! । 

रजंगी#-पु० दे० “गी? । 

स्कंडु-स्जी० [सं०] कंडू रोग, खुजलीकी बीमारी । 

स्टक=पु० [सं] वायु, हवा; कमल; बाण, तीर; वञ्र। 
# स्री० माला । 

सकाल*-पु० दे० “गाल? । 

सग -पु० [सं०] मिंदिपाल, एक प्रकारका बरछा; भाला; 
बाण । # स्त्री? माला । | 

स्गाळ-पु० [सं०] गीदड़; दुष्ट, धूते, बुरे स्वभावका या 
कडभापी मनुष्य; कायर आदमी । 

सूगालिनी) सूगाली-खी० [सं०] गीदड़ी; लोमड़ी । 

स्टुरिचनी%- खनी ० दे० 'त्रर्विणी? । 

साजक#+-पु० स्रष्टा, रचनेवाला । 

सुन्नन#-पु० दे० “सर्जन! । -दीळता-स्जी० रचनाशक्ति । 
-हार-पु० स्रष्टा, सष्टिकता । 

साुजना#-स० क्रि० रचना करना, बनाना, उत्पन्न करना । 

सृञ्य = वि० [सं०] छोड़ने योग्य; उत्पन्न करने योग्य । 

सत-वि० [सं०] गत; विचलित; खिसका हुआ । 


:सष्ट-वि० [सं०] निर्मित, बनाया हुआ; युक्त; त्यक्त) 


त्यागा हुआ; फ्रेंका हुआ; सस्जित, विभूषित; संपन्न)"*'से 
युक्त; चुला हुआ; प्रचुर; निश्चित । । 
सष्टि-स्री० [सं०] परित्याग; निर्माण, निमिति; जगत्‌ 
संसार; प्रकृति; संसारकी उत्पत्ति, संसारके बनानेकी 
क्रिया; समूह । -कता (तृ)-पु० ब्रह्म । >कृत्‌-पु० 
सृष्टि करनेवाला; ईश्वर; ब्र्मा। -विज्ञ/न)-शाख- 


पु० सृष्टिकी रचना आदिकी, मीमांसा करनेवाला शास्र 


दे० “विश्वीत्पत्ति विशान’ (कॉस्मोजेनी) । 


सुष्ट्यंतर-पु० [सं०] अंतर्जातीय विवाइसे उत्पन्न संतान । 


सक-स््री० सॅकनेकी क्रिया । “न वरी 
सकना-स० क्रिश आगपर पकाना; गरम करना । सु०- 


me `> 


_ आँखें सेंकना-सुंदर छवि देखकर नेत्रोंकी तृप्ति करना । | 


~ 
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दे 
5 


संट-सेन 


पूर्तोका-एक भेद । | ] 
सेंट-* स््री० दूधकी धार। पु० [अं०] सुगंधिपूर्ण द्रव्य । 
सँत-खी० किसी वस्तुकी प्राप्तिमं कुछ रुपया-पैसा न 
लगना । “मे त-अ० मुफ्तमें, बिना दाम दिये; नाइक । 
-का-वह जिसके लिए कुछ देना न पड़ा हो। -में- 
मुफ्तमें । 
सँतना*-स० क्रि० सँभालकर रखना; वटोरना; समेरना । 
सति, से ती+-ख्री० दे० “संत? । प्र करण और अपा- 
दानकी विभक्ति । 
सेथी*-स्री० शक्ति, बरछी । 
संदुर*-पु० दे० 'सिंदूर' । 
सेंदुरा-वि० दे० 'सेंदुरिया' । 
सँदुरिया-पु० लाल फूलोंवाळा एक पौधा । वि० सिंदूर- 
के रंगका। -आम-पु० एक आम जो पकनेपर कुछ 
लाल होता हे । 
से दुरी-वि० दे० 'सेंदुरिया' । खी० लाल रंगकी गाय । 
सेंद्रिय-वि० [सं०] शंद्रिययुक्त, सजीवः पुंस्त्वयुक्त । 
संध-ख्री० वह छेद जो चोर दीवार तोड़कर बनाते है, 
सुरंग । 
से धना -स० क्रि० सेंध लगाना । 
से घा-पु० सिंधु नदीके पाससे निकलनेवाला एक खनिज 
नमक । 
से धिया-वि० सेध लगानेवाला । पु० एक मराठा राजवंश | 
से घुआर! -पु० एक मांसाहारी जंतु । 
से मळ*-पु० शारमलि, सेमल । 
संबई-ख्जी० मेदेसे बनाये हुए सूतकेसे लच्छे। झु०- 
पूरना,-वटना-इयेळियोंसे बटकर सेवई बनाना । 
से घर#-पु० दे० 'सेमल' । 
से हुआ-पु० एक तरका चर्मरोग जिसमें चमड़ेपर सफेद- 
सा धब्वा हो जाता है । 
से हुइ-पु० स्नुददी, थूहर । 
से-प्र करण कारक और अपादान कारकका चिह्र । वि० 
“सा? का बहुवचन) समान, तुल्य । सवे० 'सो' या 'जे? 
का अवधी बहुवचन रूप, वे । 
सेई। -ो० काठका एक वरतन.जिससे अनाज नापते हैं । 
` सेउ%-पु० सेव नामका फल । 
सेकंड-पु० [अं०] कालका एक बहुत छोटा परिमाण, 
__ मिनिटका साठवोँ हिस्सा । वि० दूसरा । 
सेक-पु० [सं०] सींचनेकी क्रिया; छिड़काव; आद्र करना; 
अभिषेक; तर्पण; स्राव; नद्दानेके काम आनेवाला फुह्ारा । 
¬पान्र+,- भाजन-पु० पानी सींचनेका वरतन, डोल । 
सेक्तव्ग्र-वि० [सं०] सींचने योग्य । 
सेक्ता(क्त) -वि० [सं०] सींचनेवाला । पु० वह जो 
सोंचनेका काम करे; पानी लानेवाळा; पति । 
सेक्रेटूरी -पु०[अं०] किसी संस्था, संघटनके कार्य-संचालनके 
लिए उत्तरदायी व्यक्ति (जैसे सोशलिस्ट पार्टीका सेक्रेटरी), 
मंत्री; किसीके निजी कार्ये, पत्रव्यवहार, व्यवस्थामें सहा- 
यता करनेवाला; शासन-व्यवस्थाके किसी विभागका उच्च 
अधिकारी, सचिव । र , 
सेख#-पु० शेषनाग; बचा हुआ अंश; अंत, समाप्ति; 


Digitized By Slddhanta eGapgotri Gyaan Kosha 


८७२ 


दे० 'दोख' । 

सेखर*-पु० दे० “शेखर । 

सेखाचत-पु० राजपूतोंकी एक उपशाखा । 

सेखी। -ख्नी० दे० शेखी’ । 

सेगा-पु० दे० 'सीरा' (विभाग) । 

सेच-पु० [सं०] सिचाई, छिड़काव । 

सेचक-पु० [सं०] बादल । वि० साँचनेवाला । 

सेचन-पु० [सं०] सिंचाई; छिड़काव; अभिषेक; स्राव; 
नहानेका फुहारा; ढलाई (लोहे आदिकी); वाली; पानी 
उलीचनेका पात्र । -घट-पु० सांचनेका बरतन । 
सेचनक- पु० [सं०] नह्दानेका फुद्दारा; अभिषेक । 

सेचनी -ख्ी० [सं०] डोल, बालटी । 

सेचनीय-वि० [सं०] सींचने, छिड़काव करने योग्य । 
सेचित-वि० [सं०] सींचा, तर किया हुआ । 

सेच्य़-वि० [सं०] दे० 'सेचनीय' । 

सेज-स्जी० शय्या,-विस्तरा । -पाल-पु० राजाके शयना- 
गारका पहरेदार । 


` सेजरिया*-स््री० दे० 'सेज' । 


सेजिया। -स्जी० दे० 'सेज? । 

सेज्या#-स्जी० दे० 'सेज' । 

सेझदारि*-पु० सह्याद्रि श्रेणी । 

सेझना#- अ० क्रि० पृथक्‌ होना, अलग होना । 

सेरना-स०क्रिश मानना, समझना; कुछ महत्त्व समझना । 

सेठ-पु० महाजन, बड़ा साहकार; व्यापारी; धनी आदमी; 
सुनार । [र्री० “सेठानी'] । 


सेढा-* पु० नाकका मेल-*""'आँखिमें गीडर नाकमें सेढो' 


-सुंदर० । 

सेत#-वि० इवेत, सफेद । -दुति-पु० चंद्रमा । 

सेत+-पु० सेतु, पुछ । -बंध-पु० दे० 'सेतुबंध' । 

सेती#- प्र से । 

सेतु-पु० [सं०] मेंड; बाँध; पुल; वंधन; पहाड़परका तंग 
रास्ता; मर्यादा, सीमा; रोक; निश्चित नियमः; प्रणव, 
ओम्‌; कारिका, टीका | # वि० इवेत । -कर--पु० पुल 
आदिका निर्माण करनेवाला । “कर्म (न्‌) -पु० पुल 
आदिके निर्माणका काम। -पथ=पु० पहाड़ी, दुर्गम 
स्थानोंमें जानेवाला मार्ग) -अंध-पु० बाँध, पुल 
आदिका निर्माण; रामके लंका जानेके लिए समुद्रपर 
नल-नीलका बनाया हुआ पुल; पुल; नहर (कौ०)। 
-बंधन-पु० पुलका निर्माण; बाँध; पुल; सीमापरकी 
मेंड आदि । -भेत्ता (त्त)-पु० बाँध, पुल आदि तोड़ने- 
वाला ।-भेद्‌-पु० बाँध, पुल आदिका टूटना ।- शेल 
पु० सीमाका काम देनेवाला पर्वत । 

सेतुक-पु० [सं०] बाँध; पुल; वरुण वृक्ष । # अ० सामने) 
सम्मुख । 

सेतुवा#-पु० सत्तू । 

सेथिया-पु० नेत्रच्रिकित्सक । 

सेद*-पु० दे० “स्वेदः |-ज-पु० स्वेदजन्य कीट । 

सेद्रा-पु० तीन द्वारोंवाळा दालान । न 

सेन-पु० शरीरः वैद्यजातीय बंगालियोंकी उपाधि; दिगंबर 
जैन साधुओंका एक सेद; # स्येन, वाज पक्षी । सी? 
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% सेना । -कुछ,-वंश-पु० बंगालका एक राजवंश । 
-जित्‌-वि० सेनाको विजित करनेवाला ।-प+/-पति#- 
पु० सेनानायक । 

सेनक-पु० [सं०] शंबरका एक पुत्र; एक वैयाकरण । 

सेनांग-पु० [सं०] सेनाका कोई अंग-पेदल, हाथी, घोड़ा 
और रथ; सेनाका कोई भाग, उकड़ी। -पति-पु० 
उकड़ीका नायक । 

सेना-स्जी० [सं०] रणशिक्षा प्राप्त और सशख्र व्यक्तियोंका 
दल, वादिनी, फोज; शक्ति, भाला; इंद्राणी ।-कक्ष-पु० 
सेनाका पाइवं । -कर्म(न्‌)-पु० सेनाका प्रवंध या 
नेतृत्व ।-चर-पु० सैनिक, सिपाही । -दार-पु ००] 
सेनानायक, चळानेवाला, सैनिक । -नायक-पु० सेना- 
पति। -नी-पु० सेना-नायक, कार्तिकेय; एक रद्र । 
-पति-पु० सिपहसालार; कात्तिकेय; शिवः धृतराष्ट्रका 
एक पुत्र; दिंदीके एक प्रसिद्ध कवि । -पति-पति-पु० 
प्रधान सेनापति । -पाल-पु० सेनानायक। -पृष्ठ- 
पु० सेनाका पृष्ठभाग । -भंग-पु० सेनाका तितर-बितर 
हो जाना । -सुख-पु० सेनाका अग्रभाग। -रसद- 
विभाग-पु० (कमिसेरियर) सेनाके लिए खाद्य सामग्री 
आदि जुटाने, पहुँचानेवाला विभाग। -बास-पु० 
शिविर; फ़ौँजकी छावनी । -चाह-पु० सेनानायक । 
“व्यूह-पु० सेनिकोंकी विशेष स्थानोंपर स्थापना । 
-स्थान-पु० शिविर; छावनी । 

सेनाग्र-पु० [सं०] सेनाका अगला हिस्सा । 

सेनाजीव, सेनाजीवी (विन्‌) - पु० [सं०] सैनिक कार्योतते 
आजीविका प्राप्त करनेवाला । 

सेनाधिकारी (रिन्‌) -पु० [सं] सेनानायक, फौजी 
अफसर । 

सेनाधिनाथ-पु० [सं०] सेनाका प्रधान । 

` सेनाधिप, सेनाधिपति-पु० [सं०] सेनापति । 

सेनाधीश-पु० [सं०] सेनापति। 

सेनाध्यक्ष-पु० [सं०] सेनापति । 

सेनाभिगोप्ता(प्तू)-पु० [सं०] सेनाका रक्षक । 

सेनायत्त करना-स० क्रि० (कमांडियर) लोगोंको सेनामें 
भरती होनेके लिए विवश करना; सेनाकी आवझ्यकताओं- 
के लिए किसीकी संपत्ति आदिपर कब्जा कर लेना । 

सेनि#-स्त्री ० श्रेणी, पंक्ति | 

सेनिका-स्त्री० मादा बाज, एक छंद । 

सेनी-पु० सहदेवका अज्ञातवासकालीन नाम । ख्री०रकाबीः 
* श्रेणी; सीढ़ी; * मादा बाज । 

सेनुरां-पु० सिंदूर । 

सेफालिका-खी० ० दे० 'शेफालिका? । 

सेब-पु० [फा०] एक प्रसिद्ध फल और उसका पेड़ । 

सेम-स््री० एक फली जो तरकारीके काम आती है, शिबी। 

सेमई-वि० इलके सब्ज रंगका । पु० ऐसा रंग । % स््री० 
सेवई । 

सेमर#-पु० शाब्मलि, सेमल; † दलबल । 

ल-पु० एक बड़ा वृक्ष जिसके फूल लाल दोते हे और 

फासे रुई निकलती है ।-सूसळा-पु० सेमलकी जड़ । 

सेमिटिक-पु० नृवंश-शासत्र के अनुसार एक मानव-वर्ग 


७ ५ 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सेनक-सेवनी 


जिसमें अरब, यहूदी, मित्री ओर सीरियन जातिर्यॉकी 
गणना हे । वि० शेमसे उत्पन्न (जातियाँ) । 

सेर-पु० [सं०] सोलह छटाँककी एक तौल; * शेर,ब्याप्र । 
-साहि*-पु० शे्‌रशाह जिसने इुमायूँको परास्त कर 
दिल्लीका शासन प्राप्त क्रिया था । 

सेरवां-पु० ओसानेके लिए परौता मारने, भूसा उड़ाने- 
का कपड़ा; दे० “सेरा'; दीवालीके प्रततःकाल सूप पीटने- 
को प्रथा । 

सेरही-स्री? फसलक्री उपजपर लगनेवाला एक कर । 

सेरा-पु० खाटकी सिरकी ओरकी पाटी; वह जमीन जिसकी 
सिंचाई हो चुकी हो । 

सेराना-स० क्रि० ठंडा करना; तृप्त करना; बद्दा देना। 
अ० क्रि० ठंढा होना; तृप्त होना; समाप्त होना; मारना । 
† पु० सिरहाना । 

सेरी-स्जी० [फा०] तृप्ति; जी भर जाना । * रास्ता,मार्ग । 
- जा सेरी साधू गया सो तो राखी मूँदि'-साखी । 

सेष्ये-वि० [सं०] ईर्ष्यासे भरा हुआ । 

सेळ-पु० साँग, भाला । 

सेळखड़ी-ख्री० एक चिकना पत्थर; खरिया मिट्टी । 

सेना! -अ० क्रि० दे० 'सेल्हना; छेदना । 

सेला-पु> रेशमी चादर या साफा (वर भादिका); उसना 
चावल । 

सेलिया#-पु० घोड़ेकी एक जाति । ख्ी० बिरली । 

सेळी -स्जी० बरछी; छोटी चादर; सूत आदिकी योगियोंकी 
बद्धी; श्ियोका एक गहना; एक मछली । 

सेल, सेछ्ला-पु० भाला, वरछा । 

सेल्ह-पु० भाला, बरछा । 

सेल्हना! -अ० क्रि० चल बसना, मर जाना | 

सेल्हा-पु० एक अगइनिया धान; रेशमी चादर या 
साफा । 

सेल्ही-ख्री० छोरी चादर; सूत, ऊन आदिकी माला । 

सेवे।-पु० एक ऊंचा पेड़ जिसकी लकड्ीसे आलमारी 
आदि बनाते हैं । 

सेवं ईै-खरी० दे० “से वई'; चारेके काम आानेवाळी एक घास। 

सेवँर€-पु० व्याइकी एक रस्म । 

सेव-पु० वेसनसे बननेवाला सूत या डोरी जैसा पतला 
या कुछ मोटा पकवान जो नमकीन या मीठा होता है; 
[सं०] दे० “सेवन; [फा०] दे० “सेव' । # स्री० सेवा । 

सेवक-वि० [ सं० ] सेवा, पूजा, सम्मान करनेवाला; 
अभ्यास करनेवाला; प्रथोगमें ळानेवाला; आश्रित । पु० 
नौकर, परिचारक; आश्रित व्यक्ति; भक्त; आराधक । 

सेवकाई-ख्ी० सेवा, टल, परिचर्या । 

सेवग*-पु० दे० “सेवक! । 

सेवड़ा-पु० मेदेका एक पकवान; जैनु सांधुओंका एक मेद । 

सेवति*-स्नी० दे० 'स्वाति! । 

सेवती - ख्री० [सं०] एक फूल, सफेद युलात्र । 


सेवन-पु० [संश] सेवा, टल पूजन, उपासना, भक्ति | 
अभ्यास; ब्यवहार; उपभोग; वास करना; वाधना; सीना। 
सेवना-#स० क्रि० सेवा करना। खी० [सं०] आराधना । 


सेवनी-खी० [सं०] सई] सीवनः * दासी। 
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सेदनीयू-वि० [सं] आराध्य, पूज्य; व्यवद्दाये; सेव्य । 
सेवर-पु० दे० 'शवर?; # सेमल । † वि० कम पका हुआ 
(खर? का उल्टा) । 
सेचरा#-पु० दे० 'सेवड़ा! । 
सेचरी#-स्त्री० दे० 'शवरी' । 
सेवांजलि-सख्नी० [सं०] अंजलिर्भे कोई वस्तु रखकर 
किसोको भक्तिपूवँक अपित करना; अंजलिबद्ध होकर 
भक्तिपूवेक प्रणाम करना । 
सेवा-ख्री० [सं०] परिचर्या, खिदमंत, नोकरी; पूजा, 
आराधना; प्रयोग; उपभोग; संभोग; व्यसन, आसक्ति; 
आश्रयण, शरण; रक्षण । -काल-पु० वह अवधि या 
समय जिसमें किसीने कोई सेवा या नोकरी की हो। 
-जन-पु० नोकर, सेवक । - दहळ-खी० [६०] 
खिदमत, शुश्रपा । -दक्ष-षि० सेवा करनेमे कुशल । 
-घर्स-पु० सेवा-संबंधी कतव्य । -नियोजनालय- 
पु० (एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो) दे” “नियोजन केंद्र' । -भ्वत्‌- 
वि० सेवा, आराधनामें संलग्न । -योजक- पु० (एम्पॉ- 
यर) कोई काम करने या किसी सेवाके लिए व्यक्तियोको 
अपने कारखाने आदिपर नियुक्त करनेवाळा, नियोजक । 
-योजनाळय-पु० (एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो) दे० “नियोज- 
नाल्य'। -विळासिनी-खी० सेविका, दासी ।-वृत्ति- 
स्त्री० सेवा द्वारा प्राप्त जीविका, नौकरी । 
सेचाती*+-ख्री० दे० “स्वाति? । 
सेवाभिरत-वि० [सं०] सेवामें लीन । 
सेवायुक्त-वि० (एम्प्लॉइड) जो कोई काम करने या 
किसी सेवाके लिए नियुक्त किया गया दो, नियोजित । 
सेवार-पु० दे० “सिवार' । 
सेवारा#-पु० दे० 'सेवड़ा? । 
सेवाल#-पु० दे० “सिवार? । 
सेवि#¬ वि० पूज्य, आराध्यः पूजित । 
सेचिक्ा-ख्जी० [सं०] दासी, परिचारिका । 
सेवित-वि० [सं] जिसकी सेवा की गयी दो; पूजित; 
प्रयुक्त; उपभुक्त; आश्रित;ः``से युक्त, संपन्न । 
सेवितब्य-वि० [सं ०] बसने, रइने योग्य; प्रयोगमें लाने 
योग्य; रक्षा करने योग्य । 
` सेचिता(तृ)-पु० [सं०] सेवक; पूजक; अनुसरण करने- 
वाला । 
सेवी( विन्‌ )-वि० [सं०] सेवा करनेवाला; आराधक, 
उपासक; (समासांतमें) संभोग, उपभोग करनेवाला । 
सेवोपहार-पु० ( ग्रेड(चु)इटी) वह धन जो किसी सैनिक 
या कर्मचारीको अवकाश-ग्रहदणके समय, उसके (लवे) 
सेवाकालके उपहारस्वरूप दिया जाय । 
सेव्य-वि० [सं०] सेवा करने योग्य; आराध्य, पूज्य; 
व्यवद्दारमें लाने योग्य; रक्षणीय; अध्ययनके योग्यः 
संचित करने योग्य । पु० स्वामी । -सेवक भाव-पु० 
* उपास्यको स्वामी मानकर सेवकके समान अपना आचरण 
 रखना। 
सेश्वर=वि० [सं०] ईशवरकी सत्ता माननेवाला (दर्शन-ये 
न्याय और योग हैं); शेदवरयुक्त । 
सेष#-पु० दे० “शेष; दे० 'शेख? । 
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सेस#-पु० दे० 'शेप! । -नाग-पु० शेषनाग । 

सेसर-पु० ताशका एक खेल; जाल; धूत्तंता । 

सेसरिया-वि० जाल करनेवाला, जाल्या । र 

सेइत-ख्री०[अ० 'सेहहुत'] स्वास्थ्य, आरोग्य; रोगमुक्ति; 
शुद्धि; सद्दी, टीक होना; निर्दोप दोना । -ख़ाना-पु० 
पाखाना, शोचालय । -बामा-पु० शुद्धिपत्र; तंदुरुस्ती 
का प्रमाणपत्र ।-बरूश-वि० आरोग्यप्रद । झु०-पाना- 
आरोग्यलाभ करना, रोगमुक्त होना । 

सेहरा-पु० वे फूलों या गोटे आदिकी छड़ियाँ जो दूरे 
और दुळहिनके सिरपर बाँधी जाती हें और सुँदपर 
टकती रहती हैं; वह गाना जो सेहरा वाँधनेके समय 
गाया जाता है; कब्रके ताखेपर रखी जानेवारी फूलकी 
माळा । -थे्याट्टँ-ख्जी० सेहरा वाँधनेका नेग जो बह- 
नोई्को मिळता हे । सु०-बाँधना-सेहरा सिरपर रखा 
जाना; दूल्हा बनाया जाना; कामका श्रेय दिया जाना । 
-के फूछ खिछना-विवाइका समय आना । 

सेहरी-ख्नी० एक तरद्दकी मछली, सदरी । 

सेही -ख्ी० दे० “साही? । 

सेहँआ-पु० दे० “सें हुआ? । 

सैंगर-पु० वबूलकी फली । 

संतना-स० क्रि० दे० 'सेंतना! । 

सँताळीख -वि० चालीस और सात। पु० संतालीसकी 
संख्या, ४७। * 

सेत्तीस-वि० तीस और सात । पु० सेतीसकी संख्या, ३७। 

संथी&-स्ती० भाला, शक्ति-इंद्रजीत लीन्हीं जब सेंथी 
देवन दृदद्दा करथो'-सू० । 

संदूर-वि० [सं०] सिंदूरी, सिंदूरके रंगवाला; सिंदूरसे 
रंगा हुआ । 

संधव-वि० [सं] सिंधु प्रदेशका; सिंधु, समुद्र-सं बंधी; 
सिथुर्मे उत्पन्न; समुद्रम उत्पन्न । प० सिंधनरेश; सिंधुःप्रदेश- ` 
के निवासी; एक प्रकारका लवण, सेंधा नमक; सिंधु 

-प्रदेशका घोड़ा, सिंधी घोड़ा । -पति-पु० सिंध-नरेश; 
जयद्रथ । | 

सथची-ख्जी० [सं०] एक रागिनी । 

सुयाँ-पु० दे० 'सैयाँ? । | 

सह-वि० [सं०] सिंह-संबंधी; सिंहका; सिंह जैसा। |` 
# अ० दे० 'सौ इ? । 

सहथी-ख्री० बछीं, छोटा वर्छा । 

संहिकेय-वि० [सं०] सिंहिकासे उत्पन्न । पु० सिंहिकाकी 
संतान (एक दानववर्ग); राहु । 

स*-वि०, पु० दे० 'सौ?। स्त्री० शक्ति, ताकत; सारः 
बदि, बढ़ती । 

सकड़ा-पु० सौ । 

सकद़े-अ० प्रति शत, फो सदी, सो पीछे । 

संकत-वि० [सं०] सिकतामय, बाल्से भरा, रेतीला; 
वाङकासे बना । पु० बालुकामय तट; रेतीला किनारा । 

संकतिक- बि [सं०] सिकतामय, रेतीळा । 


सक्रळ-पु० [अ०] सफाई, जिला; इथियारोंको माँजकर 
चमकाना । पु 


सथी-खी० छोरा बरछा, भाला । 
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सेद्‌#-पु० दे० “सैयद; [अ०] शिकार; शिकारका जानः 
वर । -गाह-पु०, ख्री० शिकारगाह । 
सेद्धांतिक-वि० [सं०] सिद्धांत-संवंधी; सिद्धांतश । पु० 
सिद्धांत जाननेवाला व्यक्ति । 
सैन-खी० संकेत, इशारा; निदान, परिचायक :चिहुः * 
सेना । # पु० शयन; वाज पक्षी ।-पत्ति-पु०सेनापति । 
-भोग-पु० शयनकाळका भोग, नेवेय । 
सेना#-ली० फौज, सेना । १५० संकेत । -पत्ति-पु० 
सेनानायक । 
सैनापत्य-वि० [सं०] सेनापति-संवंधी । पु० सेनापत्तिका 
कार्य, सेनापतित्व । 
सेनिक-वि० [ सं० ] सेना-संबंधी, फौजी । पु० सिपाही, 
योद्धा; प्रहरी, संतरी । “चादु-पु० युद्धका समर्थन 
करनेवाला सिद्धांत । -सहचारी-पु० (मिलिटरी अदेशे) 
किसी राजदूतके दलवळूका वह सैनिक कर्मचारी जिसे 
से निक विपयोंकी विशेष जानकारी दो । 
सनिकता-स्नी० [ सं० ] सेनिक जीवन; युद्ध; सुसज्जित 
सेना रखने और युद्धके लिए तैयार रहनेका भाव । 
सेनिकीकरण-पु० [सं] लोगोंको सैनिक बनाने तथा 
सेन्य सामग्री एकत्र करनेका कार्य । ( मिलिटेरिज़ेशन ) । 
सेनी#-ख्जी० दे० “सेना? । पु० नापित, नाई । 
सनेय#-वि० युद्ध करने योग्य । 
सनेश, सनेस#-पु० सेनापति, सिपदसालार । 
सेन्य-वि० [सं] सेना-संवंथी । पु० सेना; सैनिक, 
सिपाही; रक्षक, प्रहरी, संतरी; शिविर । -कक्ष-पु० 
सेनाका पाइवं । -क्षोभ-पु० सेनाका विद्रोह । 
-द्रोह-पु° ( म्यूटिनी ) संघटित राजसत्ताके विरुद्ध, 
विशेषकर उच्चाथिकारियोंके विरुद्ध, सेना द्वारा किया 
गया विद्रोह ।-नायक-पु० सेनापति । -निवेशभूमि- 
स्री० सेनाके ठहरने, पड़ाव डाळनेका स्थान । -पति,- 
पार-पु० सेनापति। -पृष्ठ-पु० सेनाका पिछला 
भाग ।-वास-पु० शिविर,सेनाका पड़ाव । -विभागा- 
ध्यक्ष-पु० ( एडजूटंट जनरछ ) सेनाके किसी विभागका 
अध्यक्ष जो सेनापतिके आदेशों आदिका पालन करता हैं । 
-वियोजन-पु० ( डिमोबिलाइजेशन ) युद्धकी आव- 
इयकतावश प्रस्तुत किये गये सैनिकोंको सैन्यसेवासे पृथक 
करना, सेन्यविघटन । - शिक्षार्थी -पु० ( केडेट ) सैनिक 
विधालयमें शिक्षा पानेवाला युवक। -संसञ्जन-पु० 
( मोविलीजेशन ऑफ दि आरमी ) सेनाओंको दास्त्रास्रोसे 
सुसस्जित कर युद्धार्थ ग्रयाणके लिए तैयार रखना । 
“सज्ज-स्त्री० सेना या युद्धकी तैयारी । 
सन्यादेराचाहक-पु० ( एडेकांग ) युडक्षेत्रमें सेनापतिके 
आदेश विभिन्न अधिकारियों, सैनिकों आदिके पास पहुँ- 
चाने तथा वस्तुस्थितिका विवरण सेनापतिको देनेवाला 
कर्मचारी । 
सन्याधिपति, सेन्याध्यक्ष-पु० [सं०] सेनानायक । 
सन्यावास-पु० ( वेरक) सैनिकोंके रदनेके लिए बने 
दालान जैसे आवास, “बारिक? । 
 सेन्योपवेञ्चन-य० [सं०] सेनाका पड़ाव डालना। 
सफ़-स्जी० [अ०] तलवार । 
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संफाक-वि० तिरछा, टेढा । 

सेफ़ी-सत्री० [अ०] तसवीद्द; एक दुआ (सु०) । £ 

सेयद-पु० [अ०] नेता, सरदार; इमाम; फातमासे उत्पन्न 
अलीका वंश; इस वंशका जन । 

संथ!#-पु० पति, मालिक; स्वामी । 

संया$-स्री० शय्या, विस्तरा। 

सयाद-पु० [अ०] बद्देलिया; चिड़ीमार; शिकारी; मछुआ। 

सरंध्र-पु० [सं०] एक तरहका निम्नभ्रेणीका या घरका 
काम करनेवाला नौकर; एक संकर जाति । 
सरंभधिका-स्री० [सं०] दासी, नौकरानी । 

सरंध्ी-स्री० [सं० अंतःपुरकी दासी; अश्ञातवासमें विराट- 
नरेशके अंतःपुरमें काम करते समय द्रोपदीका नाम । 

सर-स्री० [अ०] भ्रमण; मन वद्दलावके लिए भ्रमण; 
किसी रमणीय स्थानमें जाकर खाना-पीना, गाना-बजाना; 
हदय; तमाशा, (छा०) मनोरंजनके लिए किसी पुस्तकको 
पढ़ना, उलट-पुलटकर देखना । -गाह-पु०,ख्ी० सेरकी 
जगह, रमणीय स्थान; वह कंदील जिसमें कागजके हाथी 
घोड़ोंकी छाया चलती हुई दिखाई देती है । -सपाटा-पु० 
मनवहलाव या सुंदर ध्शय देखनेके लिए घूमना । 

सरिंभ्री-स्री० [सं०] दे० 'सेरंधी? 

सङ-स्ी०, पु० [अ०] पानीका बहाव, जलधारा; बाद । 
ॐ पु० दे० रोरु’ । त्री० दे० “सेर? | >कुमारी,-जा,- 
_तनया,-सुला- खी० पार्वती । 

सेला-पु० लफड़ीका चीरा छुआ उकडा; छेद भादिमें 
भरनेका पच्चइ; जुएके सिरेपर लगायी जानेवाली खूँटी; . 
डंठलसे दाने झाइनेका डंडा; पतवारका दस्ता । 

सलात्मजा*-स्त्री० पार्वती । 

सछानी-वि० सेर करनेका शौकीन, घुमकड; मनमौजी । | 

सलाब-पु० [फा०] वाढ, पानीका चढाव । -ची-स्ली० 
चिलमची । 

सेलाबा-पु० पानीमें डूबी हुई फसल । 

संलाबी-वि० [फा०] बाढ-संवंधी । स्ली० ठंढक, तरी; वह 

जमीन जो नदीकी बाढसे सींची जाती हो । 

सल्ख#-पु० दे० सैद्ष’ । 
संव*-पु० दे० “शेव? । 

सवलळ*-पु० दे० “शैवाल? 

सेवलिनी#- ख्री० दे० 'शैवलिनी' 

संब्य#-पु० 'शेब्य' (घोडा; ऋष्णका एक घोड़ा; पांडवोंकी 
सेनाका एक यूथप) । | 

सस, संसकू-वि० [सं०] सीस(-संबंधी$ सीसेका बना । 

सेसव*-पु० दे० 'शेशव? । 

ससवता*- स्री० दे० 'शैशव' । 

संवाळ-पु० [सं०] दे० “शैवाल? । | क 

सेहथी-खी० शक्ति, माला, बरछी, सेथी| [||| 

साँ*ू-प्र करण तथा अपादान कारकोंका चिद्द, से। | 
वि० सशश, तुल्य । अ० सम्मुख, सामने; साथ, सहित, 
संग । ख्री० सोह, शपथ । सर्वे० सो, वह । | 

साँचर नमक-पु० सौवर्चल, काळा नमक । 

सोंजां-ख्री० दे० “सौ न 

सौंटा-पु० लाठी, डंडा; भॉग घोंरनेके ब 
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डंडा, भंगधोंटना; एक पौधा, लोविया । -बरदार-पु० 
बर्लमबरदार, आसावरदार जो राजा, सरदार, अमीर 
आदिकी सवारीके आगे-आगे चलता है । 
सौँठ-खी० सूखा अदरक, शुंठी । 
सोंदोरा-पु० जन्चाको दिया जानेवाला गुड़ या चीनीके 
योगसे सोठ, मेवा आदि मिलाकर बनाया हुआ एक 
पुष्टिकारक मोदक । 
सौँघ-* पु० दे० 'सोध’। † दे० 'सोंधा!। † वि० दे० 
“सोथा'। 
सौंधा-वि० सुगंधित, सुवासित; मिट्टीपर प्रथम वर्षका जल 
पड़नेसे उठी गंध जेसा । पु० बाल, केश साफ करने, 
धोनेके काम आनेवाला एक सुगंधित द्रव्य, मसाला; तपी 
जमीन) मिट्टी, धूलपर पानी पड़नेसे उठी गंध; अन्न भूनते 
समय उठी सुगंध; महँक, सुगंध । 
सांधु*-वि० सोंधा । 
साँह#-ख्जी० दे० “सीह? । अ० सामने । 
साँहो*-अ० दे० 'सौ इ? । 
साहे %-अ० दे० 'सौ इ? । 
सो-सर्व० वह । # वि० समान, भाँति । अ० इसलिए । 
सोऽहम्‌-[सं०] में वह (बद्दी) हूँ (इसका तात्पर्य यह है 
कि 'में' ब्रह्म हूँ-यहद वेदांत दर्शनका वाक्य हे) । 
सोऽहमस्मि-[सं०] दे० “सोऽदम्‌? । 
सोअना#-अ०» क्रि० दे० “सोना? । 
सोआ-पु० एक साग जिसको पत्तियाँ बहुत मद्दीन 
 दोतीहे। 
सोइ-सर्व० वही । अ० इसलिए । 
सोऊ*-सर्व० वह भो । 
सोक*-पु० दे० 'शोक' । 
सोंकन-पु० कालापन लिये इए सफेद र॑गका बेल । 
सोकना*-अ० क्रि० शोक करना । स० क्रि० सोखना । 
सोकित*-वि० शोकित, शोकान्वित, शोकयुक्त । 
सोखक*-वि०, पु० शोपक, आद्रता दूर करनेवाला; रस 
नूस लेनेवाळा; तत्त्व हरण करनेवाला । 
सोखता-वि० दे० 'सोख्ता' । 
सोखना-स० क्रि० कोई तरल पदार्थ या किसी पदार्थका 
रस ग्रहण या जज्ब कर लेना । 
सोखाई-ख्री० सोखनेकी क्रिया; किसी वस्तुको सोखाने 
या सोखनेकी मजदूरी । 
सोरुन्त-खी० [फा०] जलन | झु०-ह्दोना-जब्त, नष्ट, 
वेकार होना । ` 
. सोझ्ता-पु० स्याहीसोख । वि० [फा०] जळा हुआ, दग्ध; 
खिन्न, विषादयुक्तः प्रेमी, आशिक । पु० बुझा हुआ 
कोयला जिसमें जल्दी आग लग जाती है । 
सोग*-पु० शोक) किसीके मरनेपर दुःकी अभिव्यक्ति । 
सोगिनी#-वि० स््री० शोक करनेवाली, शोकान्वित (ज्ञी) । 
सोगी%-वि० शोक करनेवाला । 
सोच-पु० सोचनेकी क्रियाः शोक) किसी प्रियके मरनेपर 
दुःखका प्रकटीकरण; चिता; पश्‍चात्ताप, पछतावा, सोच- 
विचार । -विचार-पु० किसी विषय, व्यक्ति आदिपर 
बुद्धिपूर्वक छानबीन करना; गौर । 
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सोचन(-स० क्रिश विचार करना, “किसी विषय, बात 
आदिकी विवेचना करना । अ० क्रि० शोक, दुःख करना; 
चिता करना; पछताना । 

सोचाना-स० क्रि किसीको सोचनेमें प्रवृत्त करना, विचार 
करवाना, दिखलाना । 

सोज-स्रो० शोथ, सूजन; सौंज, सामग्री, सामान । 

सोज्ञ-पु० [फा०] जलन; मनस्ताप, वेदना । 

सोज़न-सख्जी० [फा०] सुई । -कारी-खी० सईकारी । 

सोजाक-पु० दे० 'सूज्ञाक' । 

सोझ#-वि० जो टेढ़ा न हो, सरल, सीधा । अ० सीधे । 

सोझा-# बि० सीधा, सरल; खड़ा । † अ० सामने । 

सोटा-पु० दे० 'सो टा’; * तोता । 

सोडा-पु० [अं०] सञ्जीसे रासायनिक क्रिया द्वारा तैयार 
किया हुआ एक क्षार, साजिकाक्षार। -चाटर-पु० 
सभिकाक्षारफे योगसे बनाया जानेवाला एक प्रकारका _ 
पाचक खार। जळ जिसे गेसकी सद्दायतासे वोतलमें भरकर 
रखते हैं । 

सोढ -वि० [सं०] सहन किया हुआ; सहिष्णु, धीर । 

सोढर*-वि० बुदधू , बेवकूफ, भोंदू । 

सोढव्य-वि० [सं०] सहन करने योग्य, क्षम्य । 

सोत*-पु० दे० “सोता? । 

सोता-पु० नदी, नाले, झरने आदिका उद्गम-स्थान; झरना; 
नदी, नाले आदिकी शाखा; मूल, मूल स्थान (ला०) । 

सोतिया#-स्त्री० छोटा सोता । 

सोतिहा-वि० जिसमें सोत या सोतेका पानी आता. 
हो (कूप) । | 

सोती-खी० खोत; धारा; जलकी शाखा; * स्वाती नक्षत्र । 

सोत्कठ-वि० [सं०] प्रबल इच्छासे युक्त, लालसाभरा । 

सोत्कष-वि० [सं०] उन्नत, उन्नतिशील; उत्तम । 

सोत्सव-वि० [सं०] उत्सवयुक्त, उछाइभरा; आनंदित । 

सोथ-पु० शोथ, सूजन । 

सोद्र-वि० [ सं० ] सगा, एक उदरसे उत्पन्न । पु० सगा 
भाई। 

सोद्रा, सोद्री-स््री० [सं०] सगो बहिन । 

सोद्रीय-वि० [सं०] सोदर, सहोदर । 

सोध#-पु० अनुसंधान, अनुशीलन, खोज; हालचाल, 
खोज-खबर; सुधार; दोशहवास, सुध-बुध; किसी व्यक्तिसे 
ऋण आदि लेकर उसे चुकानेकी क्रिया । 

सोधक*-पु० दे० “शोधकः । 

सोधन#-पु० अनुसंधान करनेकी क्रिया, खोज करनेका 
काम; सुधारने, ठीक करनेका काम; अदा करने, चुकाने” 
का काम । 

सोधना*-स० क्रि० अनुसंधान, अनुशीलन करना 
ईडना, खोजना; चुटि दूर करना, गलती दुरुस्त करना 
संशोधन करना; ऋण आदि चुकाना, अदा करना; 
किसी वस्तुकी गंदगी दूर करना, सफाई करना; गणना 
करना, विचार देना ( जन्मपत्री आदि); औषधके लिण 
धातु(पारा, सोना आदि)की सफाई करना । 

सोधवाना।-स° क्रि० इुँद्वाना, खोज करवाना; ठीक 
कराना; साफ करवाना । 
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दोघाना» सः किर दे लोकाना ˆ क्रि दे० 'सोधवाना । 
सोन-पु० गंगाकी एक प्रसिद्ध सहायक नदी जो दानापुर- 
के पास उसमें मिलती हे, शोण; # सोना; 'सोना'का 
समासगत रूप; एक जलपक्षी । # वि० छाल ।-किरवा- 
पु० दे० 'सुनकिरवा? । -केला-पु० चंपाकेला।-गेरू- 
पु० सोनागेरू। -चंपा-पु० पीला, सोनेके रंगका 
चंपा । -चिरी#*-स्त्रो नतंकी, नरी ।-जरद्‌)- जदे,- 
जिरद्‌*-स्जो० सोनजूही, स्वर्णयूथिका । “जूही-स्री० 
जूहोका एक प्रकार जो पीला होता हे, स्वणेयूथिका । 
-भद्र-पु० सोन नदी। -रास*-पु० पका छुआ 
पान । “हारं#-पु० एक समुद्री पक्षी । 
सोनरास*-पु० दे० 'सोन' के साथ । 
सोनवाना#-वि० सोनेका, सुनहला । 
सोनहळा-वि० सोनेके रंग और चमकका, स्वर्णिम । 
सोनहा-पु० कुत्तेकी जातिका एक जंगली € पशु जो 
बाघको भी मार डालता हं । 
सोना-पु० पीले रंगको एक वहुमूल्य धातु जो विशेष रूपसे 
आभूषण आदि बनानेके काम आती हे और भस्म करके 
दवाके रूपमे इस्तेमाल की जाती हे; (ला०) बढ़िया और 
बहुमूल्य वस्तु, श्रेष्ठ व्यक्ति आदि; एक तरहका हंस; 
एक वृक्ष । -गेरू-पु० गेरूका एक भेद । -चाँदी-स्जी० 
माल, धन, दौलत । -पाठा-पु० एक ऊँचा वृक्ष । 
-मक्खी,-माखी-स्नो० एक खनिज द्रव्य जिसमें सोने- 
का कुछ अंश होता हे ओर जो ओपधके काममें भी 
आता है; एक तरहका रेशमका कीड़ा। -सुखी-खी० 
स्वणेपत्री, सनाय । सु०-क॒सना-सोना जाँचना, पर- 
खना । -कसाना-सोनेको परखवाना। -चढ़ना- 
किसी चीजपर सोनेका सुलम्मा होना । -चढृवाना- 
किमी चीजपर सोनेका मुलम्मा करवाना । -चढाना- 
किसी चीजपर सोनेका झुलम्मा करना । -लेकर मिट्टी 
(तक) न देना-वेरैमानो करना, नादेहंदा दोना। 
~(ने)का घर मिट्टी हो जाना-बना-बनाया घर मिट 
जाना, बनी गृहस्थी विगड़ जाना। “का पानी- 
सोनेका सुलम्मा। -की चिड्या-मालदार आदमी; 
अमीर आदमी । -की चिड़िया उड़ जाना या हाथसे 
निकल जाना-माल्दार आदमीका चंगुलसे निकल 
जाना; सुअवसरका निकल जाना । -की चिड़िया 
मिळना, हाथ आना या लगना-किसी बहुमूल्य वस्तु- 
का मिळना; किसी मालदार आदमीका काबूमें आना । 
-की तोल तौळना-कोई मामूली कीमतको भी चीज 
तौलमें एकदम ठीक देना जैसा सोना तौलनेमें किया 
जाता है, कम कीमतकी चीज भी अभिक कौमतकी चीज- 
की भाँति तोळना । -के महर उठाना-बहुन धनवान्‌ 
होना । -के मोळ-बहुमूल्य । - में घुन लगना-असं- 
भव बातका होना । - में सुगंध होना-किसो अच्छी 
वस्तुर्मे और भी अच्छाई या विशेषताका होना । -सें 
सुहाग़ा-गळते सोनेमें सुद्दगा मिला देनेसे उसका रंग 
निखर जाता है; किसी वस्तु अथवा व्यक्तिका उच्चतर) 
बेहतर दोना । -से ळदे रहना या होना-बहुत गहने 
पहले रहना । 
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सोना-अ० क्रि० निद्राग्रस्त होना, शयन करना; लेटना । 
सोते'जागते-अ० इरवक्त, इमेशा । 
सोनिजरद्‌*-स्जी० दे० 'सोनजद्‌ । 

सोनित*-पु० दे० “शोणित’ । 

सोनी -पु० स्वर्णकार, सोनार । 

सोपकरण बि० [सं०] उपकरणयुक्त । 

सोपत*- पु० सुविधा, सुभीता । 

सोपाधि, सोपाधिक-वि० [सं०] उपाधिसहित; किसी 
विशेषतासे युक्त; विशिष्ट । 

सोपान-पु० [सं०] निःश्रेणी, सौदी; मोक्षप्राप्तिका उपाय 
(जेन) । -कूप-पु० सीदीदार कुआँ ।-पं क्ति,-परंपरा- 
स्त्री० सीढ़ियोंका सिलसिला । “पथ,-मार्ग-पु० जीना, 
सीढ़ी । -पद्धति-स्री० दे० 'सोपान-पथ? । 

सोपानिका-स्नी० [ सं० ] ( लिफ्ट) दे० 'उत्थानक' । 
-चालक-पु०(छिफ्टमेन) उत्यानकमें बैठाकर नीचे-ऊपर 
ले जानेवाला कर्मचारी । 

सोपानित-मि० [सं] सोपानयुक्त । 

सोपि#-सवं० [सं०] सोऽपि’ वह भी । 

सोफता-पु० ऐसा स्थान जहाँ कोई न दो, एकांत स्थान । 

सोफ़-पु० [अं०] गद्दौदार पुरत और विस्तरेवाला आसन 
जो बैठने या लेटनेके काम आता हे (कोच) । 

सोफियाना-वि० दे० 'सूफ़ियाना; सादा देख पड़ते हुए 
भी भला लगनेवाला । 

सोफी -बि०, पु० दे० “सूफ़ी? । 

सोभ+-सत्री० शोभा । 

सोभन#-वि०, पु० दे० “शोभन? । 

सोभन#- अ० क्रि० सुंदर लगना, शोभायुक्त होना । 

सोभनीक*-वि० शोभायुक्त, सुंदर । . 

सोभर-पु० सतिगृइ, सौरी । 

सोभांजन-पु० [सं०] दे० “शोभांजन' । 

सोभा*-स्जी० दे० 'शोभा'। -कारी-वि० शोभायुक्त, 
सुंदर । 

सोभायसान -वि० दे० 'शोभायमान' । 

सोभार-वि० उभारदार । अ० उभारके साथ । 

सोसित-वि० दे० “शोभित? । 

सोम-पु० [सं०] एक लता जिसका रस यशमें तर्पण तथा 
पान करनेके काम आता था; इस लताका रस; चंद्रमा; 
चंद्रवार; सोमयशः अमृत; कपूर; वायु; जल; प्रधान 
(नृसोम); एक स्त्री रोग ।-कर-पु० चंद्रकिरण ।-क॒ळदा- 
पु० सोमरस रखनेका घडा । -काँत-वि० चंद्रमा जैसा 
सुंदर; चंद्रमा जेसा प्रिय । पु० चंद्रकांत मणि । -कास= 
पु० सोमपानकी इच्छा । वि० सोमपानका इच्छुक । 
-जाजी*-पु० सोमयाजी । -देव-५० चंद्रदेव; कथा- 
सरित्सागरके रचयिता (जो कझ्मीरमें ग्यारइवीं राताब्दीमें 
इए थे) । - नाथ-पु० भारतके सुप्रसिद्ध वारद्द लिंग | 
मंदिरोंमेंसे एक :जिसे महमूद गजनवीने १०२४ ईसवीमं | 
लटा था। -प-वि० सोमरस पीनेबाळा । -पर्वे(न)- | 
पु० सोमोत्सवका समय ।-पा=वि० सोमरस पीनेवाला। 
घु० सोमयश्ः यश करनेवाळा। -पात्र-पु० सोमरस 
रखनेका पात्र - पान-पु० सोमरस पौना। -पायी 
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_ दाः काः काक TTT 
- (यिज) -वि० सोमरस पीनेबाला।-पुन्र- पु०बुध गइ। | सोळ-वि० [सं०] शीतल, ठंढा; कसेला, खट्टा और तीता । 
-प्रदोष॑-पु० सोमवारको किया जानेवाला विशेष | पु० ठंढक; कसैला, खट्टा और तीता स्वाद । 
प्रदोपत्रत। -प्रभ-वि० चंद्रमा जैसा कांतिमान्‌। | सोळह-वि० पंद्रह और एक । पु० सोलहकी संख्या, १६। 
-बंधु-पु० कुमुद; सूर्य; बुध। -बेल-ख्रो० [हिं] | -नहाँ-पु? सोलह नखोंवाला (हाथी) । -सिंगार-पु० 
गुल्चांदनी । -सख-पु० सोमयश। -अद्‌-पु० सोम- | दे० 'पोडश-श्व गार? । - ( हाँ )आने-विलकुछ, पूर्णतः। 
पानसे दोनेवाला नशा । -यज्ञ-पु० एक तरका यश | सोला -पु० दलदली भूमिमें उगनेवाला एक झाड जिसकी 
जिसमें सोमपान किया जाता था। -याग-पु० सोम- | सीधी और मजवूत डालियोंके छिल्येसे सोला हेट 
यक्ष; एक त्रैवार्षिक यज्ञ जिसमें सोमपान होता था। | वनता हे। 

-रस-पु० सोमलताका रस। -राग-पु० राग-विशेष | सोटळास- वि० [सं०] उरलासयुक्त, आनंदभंरा। अ०, 
(संगीत) । -राज-पु० चंद्रमा ।-राज्य-पु० चंद्रछोक । | उल्लासके साथ । 

-रोग-पु० प्रमेह जैसा ख्रियांका एक रोग । -लता- | सोवज#-पु० शिकारका जानवर आदि । 

स्री सोम नामकी लता, सोमवल्ली; गोदावरी नदी । | सोवन#-पु० सोनेकी क्रिया । 

-लतिका-स्जी० गुडूची; सोमलता । -लोक-पु०चंद्र- | सोवना#-अ० क्रि० दे० 'सोना' । 

लोक । - वंशीय बंऱ्य-वि० चंद्रवंश-संबंधी; चंद्रवंशो- | सोचनार*-ख्जी० सोनेका कमरा, शयनागार । 

त्पन्न। -वछरि,-वह्लरी-स्रीश सोमलता; आही । | सोवरी*-स्री० सौरी । 

-वल्ली-ख्री० गुडूची; सोमलता; सोमराजी; ब्राह्मी । | सोवा-पु० दे० 'सोआ' । | 

-चार)-वासर-पु० रविवारके बादका दिन, चंद्रवार। | सोचाना#-स० क्रि० दे० “सुलाना' । 

-विक्रयी( यिन्‌ )-वि०, पु० सोम वेचनेवाळा ।-सुत- | सोवियत-पु० [रूसी] रुसके किसी जिलेकी वदद सभा जो 


पु० बुथ ग्रह । -सुता-ख्जी० नमदा नदी । मजदूरों और सिपादियोंके चुने हुए प्रतिनिधियोंसे बनी 
सोसन#-पु० एक अख । हो; रूसका आधुनिक प्रजातंत्र । 
सोमनस*-पु० दे० 'सोमनस्य' । सोचेथा#-पु० सोनेवाला । 
सोमवती अमावास्या-ख्री० [ सं० ] सोमवारको पइने- | सोपक*#-वि०, पु० दे० “शोषक' । 

वाली अमावास्या । सोपण*-पु० दे० शोषण?’ । 


सोमाष्टमी-ख्री० [सं०] सोमवारको पड़नेवाली अष्टमी । | सोपना-स० क्रि० दे० 'सोबना' । 
सोमारा-पु० [सं०] एक अन्न जिसका संबंध सोम(चंद्रमा)- | सोपु, सोसु+_ वि० सुखा डालनेवाला । 


से माना जाता है । सोसमी*-वि० सौसनके फूछके रंगका, लाली लिये हुए 
सोमाह-पु० [सं०] चंद्रवार, सोमवार । नीले रंगका । 
सोमाहुति-ख्री० [सं०] सोमयज्ञ । सोस्मिश-दे० “सोऽहमस्मि’ । 
सोमेश्वर-पु० [सं०] दे० “सोमनाथ? । सोहँ#-अ० दे० 'सौ ह'। ` 
सोमोद्भव-वि० [सं ०] चंद्रमासे उत्पन्न । पु० कृष्ण । सोहं*-दे० “सोऽहम्‌? । . 
सोमोङ्गवा- ज्री० [सं०] नर्मदा नदी । सोहंग*-दे० 'सोऽहम्‌'। 
सोम्प्र-वि० [सं०] सोम-संवंधी; सुलायम, कोमल । सोहंगम*- दे० “सोऽहम्‌? । 
सोय*-सवे० बद्दी । वि० वैसा । सोहगी-खौ० तिरूकके वादकी पक रस्म जिसमें कन्याके 
सोषम-वि० [फा०] तीसरा । लिए वखाभूपण, खिलोने आदि भेजे जाते हैं; सुदागकी 
सोया-पु० दे० 'सोआ । चीजें । 
सोर-* पु० शोरगुल, कोलाइल; ख्याति । † स्री मूल, | सोहन-# वि० शोभन, सुंदर, मोहक, सुहावना । पु० 


जड़; * सौरी । 
सोरठ-पु० भारतका एक प्रांत, सौराष्ट्र; एक रागिनी । 
. -सल्लार-पु० एक राग । 
सोरठा-पु० एक मात्रिक छंद । 
सोरठी-खी० एक रागिनी । 


सुंदर व्यक्ति; नायक; † एक वृक्ष; रेती । स्री एक 
पक्षी जिसका शिकार करते हैं। -पपड़ी-ख्ी० एक 
रेशेदार मिठाई जो मैंदा और चीनी एकमें .मिलाकर 
वनायी जाती हे ।-हळवा-पु० मेवे, धो, चीनी आदिके 
| मेलसे वनी एक स्वादिष्ठ तथा प्रसिद्ध मिठाई जो कतरोंके 
सोरनी!-ख्री० झाड; एक सृतक-संस्कार । रूपमें जमी और घीसे तर रहती हे । 

सोरबा-पु० दे० “शोरबा' कर सोहना-स० क्रि० . (खेत) निराना । # अ० क्रि० भला 
सोरह#-वि०, पु० दे० 'सोल्ह' । मालूम होना, सुंदर लगना। + वि० सुंदर, मोदक! 
सोरडी-ख्री० सोलह चित्ती कोड़ियोंसे खेला जानेवाला | सोहनी-स्री० कची, झाड़ ; एक रागनी; निरानेकी क्रिया | 
एक प्रकारका जुआ; उक्त प्रकारका जुआ खेलनेके निमित्त | सोहवत-स्री० [अ०] मंडली, संगति; संभोग । 

एकत्र सोलह चित्ती कड़ियाँ । सोहमस्मि#-दे० “सोऽहमस्मि” . 
32003 8 दे. सोहर-पु० संतानोत्पत्तिके अवसरपर गाया जानेवाला 
सोलंकी-पु० क्षत्रियोका एक राजवंश जिसका राज्य 


प ठया र एक मंगलगीत । 
गुजरात) काठियावाइ, राजपूताना आदिमें था । सो 
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८७५९ सोहराना-सौक 
———Pigitized-By-Stddhente eGanget-Gyaan Kosha-—— ——— - 


सोहराना*-स० क्रि० दे० 'सद्दलाना? । | सौंचना-स० क्रि० सुगंधयुक्त करना; सुगंधित करना, 

सोहला-पु० सोइर; मंगल्यीत; पूजाके अवसरपर गाया ' खुशबूदार बनाना; सानना, लिप्त करना । “ 
जानेवाला गीत । | सांधा€-वि० सुगंधित; रुचिकर । पु० खुशबू; बालोंमें 
सोहाइन*-वि० सुदावना, रमणीक । | लगानेका एक सुगंधित मसाला । 

सोहाइ-खी० निरानेका काग; निरानेकी मजदूरी । | सॉनमक्खी#-ख्री० दे० 'सोना-मवखी' । 


सोहाग#-पु० सुहागा; सुहाग, सौभाग्य, अहिवात; ' सॉनी*-पु० सोनी, सुनार । 
सुद्दागका गीत; एक सदाबद्दार पेड़ । । सॉपना-स० क्रि० ( कोई वस्तु आदि ) किसीके जिम्मे, 
सोहागा-पु० दे० “सुहागा हेंगा, पटेला । | सिपुदे करना; सहेजना । 


सोहागिन, सोहागिनी, सोहागिक-स्री०दे० “सुहागिन! : सॉफ-स्री० सोए जैसा एक पौधा जिसका फल दवा और 

सोहाता-वि० दे० 'सुद्दाता; # सुंदर, सुद्दावना । | मसालेके काम आता हे, शतपुष्पा । 

सोहाना&-वि० सुहावना । अ० क्रि० अच्छा लगना, | सौंफिया, सौँफी-वि० (खाद्यपदार्थ या पेय) जिसमें सौंफ- 
मनोनुकूल दोना; सुशोभित होना। , का योग हो । स्त्री० सोफे योगसे बनी हुई शराब; वह 

सोहाया#-वि० सुंदर) मनोद्र, सुशोभित । । बीड़ी जिसकी सुरतीभें सोफका अक पड़ा दो । 

सोहारद*-पु० दे० 'सोहाद! । ' सो सरि#-पु० एक प्राचीन ऋषि, सोभरि (जिन्होंने 


सोहारी-खी० पूरी । | मांधाताकी पचास कन्याओसे विवाह किया था) । 
सोहावन-वि० दे० 'सुद्दावना? । । सार-स्जी० चादर । † पु० संतानोत्पत्तिके दसवें दिन फेके 
सोहावना#-वि० सुंदर । अ० क्रिश अच्छा लगना, भला | या तोड़े ज़ानेवाछे मिट्टीके पात्र । 
मालूम दोना; शोभित होना । | सो*रइ#-खी० इयागळता, साँवलापन । 
सोहासिंत#-वि० मनोनुकूल, सुद्दावना; सुभाषित, अच्छा ' सो रन[#-स० क्रि० स्मरण करना, याद करना-'छरि- 
लगनेवाला, मुँदददेखा । काईके सॉरियत चोर मिहिचनी खेल'-मति०; सुमिरन 


| 
सो हिँ#-अ० दे० सौ"? । | करना । अ० क्रि० दे० 'सँवरना' । 


सोहिनी-खी० एक रागिनी। | सो रा#-वि० श्यामल, साँवला । 

सोहिल-पु० दे० 'सुद्देल' । | सो #-स्जी० कसम, शपथ । अ० सामने, रूबरू । 
सोहिला#-पु० दे० 'सोइला! । सौ ह्वी-ख्री० एक प्रकारका असर । अ० सामने । 

सोही सो हूँ#-अ० सामने । सो -वि० नब्ये और दस, शतः बहुत । पु० सौकी संख्या, 


सां#-स्री० सौ, शपथ, कसम | अ० समान, सध्श, | १०० ।# अ० सा । सु०-की एक बात-वहुत दी उचित 
भाँति । प्र करण और अपादानकी विभक्ति ! बात; सर्वमान्य वात ।-के सवाये करना-पचीस प्रतिशत 


सोंकारा, सौं केरा! -पु० सबेरा, तड़का । लाभ करना ।-कोस भागना- दूर रहना, अलगरइना । 
सों केरे! -अ० तड़के; समयसे कुछ पहले । -छिपाये -चादे किसी तरह भी गोप्य रखें; इरचंद 
सौँघा*-वि० भला, अच्छा । ` छिपायें । -जतन करना-बइुत प्रयत्न करना । -जानसे 
सौँघाइँ*- खी० अच्छाई; आधिक्य, प्रचुरता, बहुतायत । | “पूरे दिले, पूर्णतः । -जानसे आशिक होना, फिदा 
सौँचना! -अ० क्रि० मलत्याग करना; आबदस्त लेना । होना-अत्यंत मुग्ध दोना । -दो सोमें-बदुतमें ( से 
सौँचर नमक-पु० काला नमक। कुछ-छाँरनेके अर्थमें ) । -पचास-कई, अनेक । -पर 
सौंचाना#/-स० क्रिश शौच, पाखाना कराना; आवदस्त | सो- शत-प्रतिशत) सौ फी सदी । -बातकी एक बात- 

दिलाना । सारांश । “बात सुनाना-बुरा-भला कहना, लानत- 


सौंज+-स्जी० सामग्री, सामान-'मातु वचन सुनि | मलामत करना | -मनका-वदुत भारी । -सें एक- 
मैथिली सकल सौज लै साथ । जाय अलिनयुत पूजिकै | बहुत कम । -में कहना-विना दिचकिचाइटके खुळे 


गिरिजहि नायो माथ'-रामरसा०; सरंजाम । तौरसे कोई बात कहना । -सुनाना-वहुत गाछियाँ 
सौजाई#-स्त्री० सजावटकी वरतु ।, देना, बहुत युरा-भला कहना । -सो कोस (दूर) 
सौँतुख+-अ० सम्मुख, सामने । भागना-निकट न आना, बहुत दूर भागना । -सौ 
सी दन-सत्री० धोबियोंका गंदे कपड़े रेहमें सानना । घड़े पानी पड्ना-बहुत लज्जित होना । -सो नाम _ 
सौंदना-स० क्रि सानना, लिप्त करना; मिट्टीसे गंदा | धरना-भनेक घुटियाँ निकालना, बहुत नुक्ताचीनी | 
करना । करना । -सौ पछटे लेना;-सो फेरे करना-किसो 
सौंदजे#-पु० दे० 'सॉंदये! । जगहके बहुत चक्कर लगाना । -सौ बळ खाना-बदुत 


सोंदुर्य-पु० [सं०] सुंदरता, खूबसूरती; उदाराशयता। | पेच खाना । “सौ सनके पाँव होना--डर, घबड़ाइटके 


- विज्ञान-पु० (ईस्थेटिक्स) सौदर्य, सुरुचि और कला- | कारण चल न सकना | -हाथका कलेजा हो जाना- | 


संबंधी शाख । प्रसन्नताके कारण अत्यंत उत्साहित दोना। -हाथकी द 
सोंदर्यता%--खी० दे० 'सौंदर्य' (असाधु) । ज़बानहोना-चटेरहोना। [| 
सॉंघ%-स््री० सुगंध, खुशबू । पु० महरू, प्रसाद, अट्टा- | सोक-*% वि० एक सौ । खो० सपत्नी, सौत । 

"छिका । | “शोक? । "RR 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सौकर-सौभाग्यवान्‌ 


सौकर, सोकरक-वि० [सं०] सूकर-संबंधी; वाराहावतार- 
(विष्णु) सँबंधो । पु० इस नामका तीर्थ । 

सौकरिक-पु० [सं°] सअर॒का शिकार करनेवाला व्यक्ति; 
बहेलिया । 

सौकरीय-बि० [सं०] सकर-संबंधी । 

सोकये-पु० [सं०] सुकरता, आसानी; साध्यता; दक्षता । 

सोकीन-वि० दे० 'शौक्रीन’ । 

सौकुमाये-पु० [सं०] सुकुमारता, कोमलता, मुलायमि- 
यत; योवन । वि० कोमल । 

सोक्ष्म्य-पु० [सं०] सूक्ष्मता, बारीको । 

सोख*#-पु० शौक । 

सौख्य-पु० [सं] सुख, आनंद; कल्याण । -द्‌श= दायी- 
( यिन्‌ )-वि० सुख देनेवाला ।- दायक- वि० सुखद । 
सौगंद्‌-स्जो० कसम, शपथ । 

सोगंध-सख्नी० शपथ । वि० [सं०] सुगंधित, खुशबूदार । 
पु० अत्तार; सुगंथि, सुवास, खुशबू; एक तृण, कत्तृण । 
सौगंधिक-वि० [सं०] सुगंधयुक्त) खुशबूदार । पु० सुगंध, 
इत्र, तेल आदिका व्यवसायी, गंधी; नीलोत्पल; इवेत 
कमल; पद्मराग मणि; गंधक; एक प्रकारकी सुगंधित घास । 

सोगंध्य-पु० [सं०] सुवास, खुशवू । 

सोगत-वि० [सं०] सुगत-संवंधी; सुगतमतको मानने- 
वाला । पु० बौद्ध, शुन्यवादी । 

सोगतिक-पु० [सं०] बौद्ध; बौद्ध भिक्षु; अनीइवरवादी । 

सोगम्य-पु० [सं०] सुगमता; सुविधा । 

सौग्रात-खो० [फा०] भेंट, उपहार, तुइफा । 

सोग्नाती-वि०[फा०]उपहारमें देने योग्य; बढ़िया, उत्तम । 

सौ घा#-वि० सस्ता, महँगाका उलटा । 

सौच*-पु० दे० “शोच? । 

सोचि, सोचिक-पु० [सं०] सूची, सईका काम. करके 
निर्वाह करनेवाला व्यक्ति, दरजी । 

सांचिक्य-पु० [सं०] दरजीका काम । 

साज*-सरी० दे० “सौं? । 

सौजना#-अ० क्रि० शोभा देना, सजना । 
< ९ 

सोजन्य-पु०[सं०] सुजन दोनेका भाव, सुजनता, सज्ज- 
नता, भलमनसी; उदाराशयता । 

सोजन्यता-ख्री ० दे० सौजन्य? (असाधु) । 

सोजा-पु० आखेट योग्य पशु-पक्षी । 

सोत-ख्ी० पतिकी दूसरी पत्नी, सपत्नी । 

सौतन, सौतनि+-ख्री० सौत । 

सोति-#ख्री० सोत । पु० [सं०] (सूतपालित) कर्ण । 
सोतिन*- खी० सोत । 

सौतिया डाह-शी०दो सौतंमें होनेवाली इष्या,द्वेप आदि । 
सौतुक, सोतुख, सोतुप*-अ० दे० 'सो'तुख? । 
सौतेळा-वि० सोत-संबंधी, जिसका संदंथ सौतसे दो; 
सौतसे उत्पन्न (सौतेला भाई) । 

सौन्न-वि० [सं०] सन्न-संबंधी; सतका बना हुआ । 
सौश्रांतिक-पु० [सं०] बौद्ध मतकी चार प्रमुख शाखाओं- 
मेंसे एक (यदद 'अनुमान'-प्रधान शाखा है) । 

सौदा-पु० [ अ० ] उन्माद, सनक; प्रेम, इश्क; [ फा० ] 
खरीद-बेची; वाणिज्य; वद्द चीज जो बाजारसे खरीदी 


Digitized By Slddhanta eGangotri 0/१9) ८०98 _______________ ““€0 
जाय; क्रय-विक्रयकी वस्तु, माल । -गर-पु० व्यापारी, 


८८० 


तिजारत करनेवाला । -गरी- स्री सौदागरका काम, 
व्यापार, तिजारत। वि० तिजारती। -गरी माल- 
पु० तिजारती माल, विक्रीके लिए इकट्ठा किया. हुआ 
माल। -बही-खी० खरीद-बेची लिखनेकी बही । 
-सुरुफ़ (सुल॒फ़)-पु० बाजारसे खरीदी जानेवाली 
चीजें। - (दे) बाज-वि० अपने लाभका पूरा ध्यान 
रखकर सौदा पटानेबाला । मु०-पटना-खरीद-बेचीका 
मामला ते होना, भाव या दाम ठीक होना । “पटाना- 
मोळ-माव करके दाम तै करना । -होना-सौदा पट 
जाना । 

सोदाई-वि०[अ०] पागल, सनकी; खब्ती; प्रेमी,आशिक । 

सौदामनी, सोदामिनी-स्री० [सं०] विद्युत्‌; मालाकार 
विद्युत्‌; ऐरावत(गज)की पत्नी; एक रागिनीका नाम । 
सौदायिक-पु० [सं] विवाहके अवसरपर माता-पिता 
तथा संवंथियोंसे कन्याको मिलनेवाला धन जिसपर विधा- 
नतः कन्याका अधिकार होता है; दहेज । 

सौध-वि० [सं०] सुधा-संबंधी; सुधायुक्त; चूना (सुधा) 
पुता छुआ, पळस्तर किया हुआ । पु० चूना पुता निवास; 
घर; महल, प्रासाद; चूना; दुधिया पत्थर, दुग्धपाषाण; 
चाँदी; एक रत्न । -कार-पु० सौधनिर्माण करनेवाला 
व्यक्ति, राज, राजगीर, मेमार। -तळ-पु० मद्दलका 
नीचेका तला । 

सोधरम्य-पु० [सं०] सुधर्मका भाव, साधुता, सञ्जनता । 

सौन-वि० [सं०] पशुवधालय-संबंधी । पु० वूचड; बूचड़ 
द्वारा प्रस्तुत विक्रयार्थ ताजा मांस । # अ० सामने । 

सानक*-पु० एक ऋषि) शौनक । 

साॉनन-ख्ी० दे० 'सो दन? । 

सौना*-पु० दे० “सोना? । 

सौनिक-पु०[सं०] पशुःपश्षियोका मांस वेचनेवाला व्यक्तिः 
कसाई, बूचइ; व्याध । 

सोनीतेय-पु० [सं०] सुनीतिके पुत्र, भ्रुव । 

सौपना-स० क्रि दे० “सो'पना? । 

सौभद्र-वि० [सं०] सुभद्रा-संबंधी । पु० सुभद्राके पुत्र 
अभिमन्युः एक तीर्थ । 

साभङ्गेय-पु० [सं०] सुभद्र-पुत्र अभिमन्युः बदेड़ा । 

साभांजन-पु० [सं०] सहिजन। 

ON 

सोभागिनी-ख्री० सौभाग्यवती खी, सधवा । 

सोभागिनेय-पु० [सं०] ज्येष्ठा (सबसे प्रिय) पल्नीका पुत्रः 
सम्मानित माताका पुन्न । 

सांभाग्य-पु०[सं०] अच्छा भाग्य, खुझ-किस्मती; कल्याणः 
समृद्धि; सफलता; सौदर्य; प्रेम; कृपा; आनंद; शुभकामना! 
सुहाग, अद्दिवात; सिंदूर; सुहागा; एक पौधा; ज्योतिषका 
एक योग; एक जब्रत। -चिह्ू-पु० अच्छे भाग्यका 
चिवः अद्दिवातका चिद्द ( जेसे सिंदूर आदि ) । ८तंतु/” 
सूत्र-पु० वह सूत्र जो विवाहमें वर द्वारा कन्याके गमे 
बाँधा जाता हे; भंगळ सूत्र। -तृतीया-खली० इरि 
तालिका, तीज । 

सोभाग्यवती-ख्री० [सं०] सधवा, सुद्दागिन । 

सौभाग्यवान( चत्‌ )-वि० [ सं० ] भाग्यशाली; खुरा" 
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किस्मत । 

सो िक्ष्य-पु० [सं] सुकाल) सुभिक्ष । 

सोम*-वि० दे० “सौम्य? । 

सौमन -पु० [सं०] एक दिव्याख्न । 

सोमनस-वि० [सं०] सुमन-संबंधी; मनोहर; रुचिकर । 
पु० आनंद; संतोषः कृपा, दया; एक अर्का नाम । 

सोमनस्य-पु० [सं०] तुष्टि, प्रसन्नता; विवेक । 

सोमिक-वि० [सं] सोमरस-संबंधौ; सोमरस द्वारा 
किया जानेवाला ( यश); सोमयश-संवंधी; चंद्र-संबंधी; 
चांद्रायण ब्रत करनेवाला । पु० सोमरसका पात्र । 

सौमित्र-पु० [सं०] मैत्री; सुमित्राके पुत्र लक्ष्मण । 

सोसित्रा#-ख्जी० दे० “सुमित्रा? । 

सामित्रि-पु० [सं०] सुमित्राके पुत्र लक्ष्मण; इाघ्ुब्न । 

सासुख्य-पु० [सं०] सुमुखता, सुखंरूई; प्रसन्नता । 

साम्य=बि० [सं०] सोम (चंद्रमा या सोमलता)-संबंघी$ 
सोमके शुणोंसे युक्त; सुंदर, प्रिय; नन्न और सुशील; शृदुळ- 
कोमल; स्निग्ध; शांत । पु० युध; ब्राह्मणे संबोधनी 
उचित उपाधि; वह रस जो अभी रक्तक्रे रूपगें लाल न 
हुआ हो ।-ग्रह-पु० शुभ ग्रह । -दृशन-वि० देखने में 
भला । -सुख-वि० सुंदर मुखबाला । 

सोम्य्रता-स्जी० [सं०] स्निग्धता; नम्रता; उदारता; सौं 
सोम्यत्व-पु० [सं०] मार्दव, कोमलता; सौंदर्य; उदारता । 

सोस्ग्राकृति-वि० [सं] सुंदर आकृतिवाला । 

सॉर-खी० चादर; सोरी मछली । वि० [सं०] सूर्य-संबंधी$ 
सुर्यसे उत्पन्न; सूर्यापिंत; सूयोपासकः सूर्यकी गतिका अनु- 
सरण करनेवाला; देवता-संबंधी; मदिरा-संवंधी । पु० 
स्की पूजा करनेवःला व्यक्ति; शनि ग्रह । -मास- 
पु० सूर्यसंक्रांतिके अनुसार होनेवाला महीना । - लोक- 
पु० दे० 'सूर्यलोक' ? -चर्षे,- संवत्सर = पु० सर्थेसंक्रांतिके 
अनुसार होनेवाला वर्प । 

सारज*-पु० दे० “शौर्य 

सारभ-पु० [सं०] सुगंधि, खुशबू; केसर; धनिया; आम । 

सौरभित-वि० [सं०) सौरभयुक्त, सुगंधयुक्त, खुशवूदार । 

रस्प-पु० [सं०] सुरस होनेका भाव, सुरसता । 

सौराज्य -पु० [सं०] सुराज्य, अच्छा शासन । 

सोराष्ट्र-पु० [सं] सुराष्ट्र देश, काठियावाइ तथा युजः 
रातका पुराना नाम; सुराष्ट्र देशका निवासी ।-सृत्तिका- 
स्त्री० सुराष्ट्र देशकी एक तरहकी मिट्टी जो सुगंधित होती 

गोपीचंदन । 

साराट्रिक-वि० [सं०] सोराष्ट्र प्रदेशसे संबद्ध । पु० एक 

विष; सुराष्ट्रनिवासी; काँसा । 
सोराख-पु० [सं०] एक दिव्य अख । 

सारि-पु० [सं०] शनि; असन वृक्ष; 
-रत्न-पु० नीलम । . 

सोरी -स्री० सूतिगृह; सफरी मछली । 

सौर्य-वि०[सं०] सूर्य संबंधी । पु० स्थका पुत्र, शनि; वर्ष । 

सोर्यप्रभ-वि० [सं०] सूर्यकी प्रभासे संबंध रखनेवाला । 

सालक्षण्य-पु०[सं०] सुलक्षण होनेका भाव, सुलक्षणता । 

सालभ्य-पु० [सं०] सुलभ होनेका भाव, सुलभता । 

सौवचंळ-वि० [सं०] सुवर्चल देश-संबंधी या वहाँ उत्पन्न 
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| होनेवाला । पु० सोंचर नमक; सजिकाक्षार । , 
| सांवचस-वि० [सं०] चमकदार) कांतिमान्‌ । “ 


सांवण-वि० [सं०] सुवर्णका, स्वणे-निर्मित । पु० सोना । 

सौचणिक-पु० [सं०] सुनार । 

सांवीर-पु० [सं०] बदरीफल, बेर; कांजीविशेष जो जीसे 
बनायी जाती है; सिंधु नदीके पासका एक प्रदेश; इस 
प्ररेशके निवासी । 

सोवीरांजन-पु० [सं०] सुरमा । 

साष्ठव-पु० [सं०] उत्तमता; सोंदर्ये, सुडौलपन; दक्षता । 

सोसन-स्री० [फा०] लाली लिये नीले रंगका एक फूल 
जो उदू-फारसी कवितामें जबानका उपमान हे । 

सोहँ#-ख्रो० कसम, शपथ । अ० सम्मुख, समक्ष, सामने । 

सौहरां-पु० दे० 'शोहर! । 

साहादं-पु० [सं०] हृदयकी सरलता; सद्भावः मैत्री । 

साहाद्य-पु० [सं०] मैत्री, दोस्तो । 

साही -* भ० सामने, सम्मुख । † पु० एक तरद्दकी रेती । 
हृदू-वि० [सं०] मित्र-संवंधी । पु० मित्र; मैत्री । 

साह्य-पु० [सं०] मैत्री, दोस्ती । 

स्कंत्ता(त्त )-वि०[सं०] कूदनेवाला, छलाँग मारनेवाला । 

स्कंद-पु० [सं०] क्षरण, बद्दना; नाश, ध्वंस; पारा; उछ- 
लना; शरीर; कात्तिक्रेय । -यगुप्त-पु० शुप्तवंशका एक 
प्रसिद्ध सम्राट । “जननी -स््री० पावती । 

स्कंदक-पु० [सं०] कूदने उछलनेवाला व्यक्ति; सेनिक। 

स्कंघ-पु० [सं०] कंधा, पीठका ऊपरी भाग; पेड़का तना; 
मोटी डाल; विशान आदिका कोई विभाग; ग्रंथका भाग या 
खंड जिसमें अनेक अध्याय द्वोते दें ( जैसे भागवतके १२ 
स्कंध); सेनाका कोई अंग या भाग; सेनाका व्यूह; समूह, 
झुंड; पाँचों शानें द्वियोंके विषय; जीवनके पाँच तत्त्व- रूप, 
वेदना, संशा, संस्कार ओर विज्ञान (बौद्ध); पिंड (जेन); 
अभिपेकके अवसरपर काम आनेवाले छत्र, जलपूर्णं कलश 
आदि उपकरण; युद्ध, सइक, मार्ग; ( स्टॉक ) वेचनेके 
लिए रखा गया तरद्द-तरइके मालका भांडार । -पंजी- 
स्त्री० ( स्टॉक रजिस्टर ) भांडार या गोदाममें मौजूद 
मालका विवरण. लिखनेकी पंजी । -मणि-पु० एक 
तरहका रक्षाकवच । -वाह;-वाहक-'पु० कंधेपर भार 
वहन करनेवाला (वेळ आदि) । - वाह्य-वि० जो कंधेपर 
ढोया जाय । 

स्कंघाचार-पु० [सं०] राजाका शिविर; राजधानी; सेना; 
सेन्यस्थिति; व्यापारियोंके ठद्दरनेका स्थान । 

स्कंधिक-पु० [सं०] कंधेपर भार ढोनेवाला बैल; दे० 
“स्कांधिक? । 

स्कंभ-पु० [सं०] खंभा, टेक, सहारा; पुरुप; परमेश्वर । 

स्कांधिक- पु० [सं०] ( स्टॉकिस्ट ) बिक्तीके लिए बहुत-सी 
चीजें अपनी दूकान या गोदाममें रखनेवाला । 


स्कूछ-पु० [अं०] पाठशाला, अध्यापनका स्थान; विशिष्ट 


विचारधारा । 
स्कूळी-वि० स्कूलका । 


स्खलन=पु० [सं०] पतनः मार्गते विचलित होना; लड़- क 


खड़ाना; थरथराहट; भूल करना, गळती; क्षरण 
स्खलित-वि० [सं०] लुद़का हुआ, पतित; छूः 


स्टॉप-स्तोत्र 


हुआ; अस्थिर; मत्त; भूल करनेवाला; क्षरित; विफल । 
स्टॉप-पु७ [अं०] पक्की लिखापदी करने या अजींदावा 
लिखनेका कागज; डाकखानेका टिकट; छाप, मोहर । 
_ स्टीमर-पु० [अं०] भापसे चलनेवाला छोटा जहाज । 
स्टूळ-पु० [अं०] तीन या चार पायोंकी एक कुसींनुमा 
छोटी चौकी, तिपाई । हे 
स्टेशन-पु० [अं०] रेल्गाड़ियोंके ठहरनेका स्थान जहाँ 
यात्री उतरते और चढते हे; रिक्शे, मोटर आदि सवारियों- 
के ठहरनेका स्थान; कार्यविशेषके लिए रोगोंकी नियुक्ति 
जोर निवासका स्थान (जैसे पुलिस स्टेशन) | - मास्टर - 
पु० रेलवे स्टेशनका प्रधान अधिकारी । 
स्तंब-पु० [सं०] गुल्म, प्रकांड-रद्दित पौषा-शिंटी आदि; 
तृणादिका गुच्छ; झुरमुट; द्वाथी बाँधनेका खूँटा, खंभा । 
स्तंभ-पु० [सं०] गतिहीनता; संशाहनता; खंभा; पेइका 
तना; सहारा, टेक; मंत्रबलसे किसी शक्ति या अनुभूतिका 
दमन; जडता; एक सात्त्विक भाव (सा०); (कॉलम) समा- 
चारपत्रा दिफे पृएका खड़ा विभाग या किसी विशेष विपयके 
लिए निर्धारित स्थान । - लेखक“ पु० (कॉलमिस्ट) समा- 
चार-पत्रमें विशेष विषयपर लेखादि लिखनेवाला । 
स्तंभक -वि० [सं०] रोकनेवालाः कब्ज करनेवाला; वीर्यः 
को शीघ्र स्खलित होनेसे रोकनेवाला । 
स्तंभन-वि० [सं०] जड़ बना देनेवाला; रोकनेवाला;कव्ज 
करनेवाला । पु० कामदेवका एक बाण; सहारा देना 
जड़ोकरणः (मंत्रादिके द्वारा) किसीकी शक्ति कुंठित करना; 
वीर्य आदिका स्राव आदि रोकना; वीये रोकनेवाली दवा। 
स्तंभित-वि० [सं०] स्थिर किया छुआ, ध्ढ किया हुआ; 
जड़ीभूत, स्तब्ध; चकित; रोका हुआ; दबाया हुआ । 
स्तनंधय = वि० [सं०] स्तन-पान करनेवाला ¦ पु० शिशु । 
स्तन-पु० [सं०] श्लियोंका अंगविशोष, कुच; मादा पशुका 
थनः चूचुक, ढेपनी । -कलछश,-ऊँमभ-पु० सुपुष्ट स्तन । 
-कील-पु० स्तनका एक रोग, थनेली । -कुडसळ,- 
कोरक-पु० कली जेसा स्तन । -चूचुक-पु० ढेपनी। 
-त्याग-पु० स्तनपानका त्याग । -द्वात्री-स्ती० स्तन- 
पान करानेवाली ।-प-वि० स्तन-पान करनेवाला । पु० 
दुधमुंा बच्चा । “पत्तन-पु० स्तनका ढीला पड़ना, लट- 
कना ।-पान=पु०स्तनका दूध पीना ।-पायी (यिन) - 
थि० दे० 'स्तनप' । -मंडळ-पु० स्तनका घेरा ।-सुख- 
पु० ढेपनी । “शोष-पु० स्तन सूखनेका एक रोग । 
स्तनन-पु० [सं०] ध्वनि; मेघशब्द; कराहना । 
स्तनाझुक-पु० [सं०] स्तन बाँधने, ढकनेका कपड़ा । 
स्तनाग्र-पु० [सं] ढेपनी, चूचुक । 
स्तनाचरण, स्तनोत्तरीय-पु०[सं०]स्तन ढकनेका कपड़ा । 
स्तनित- वि० [सं०] गर्जित, ध्वनित, शाब्दायमान । 
पु० मेघनिधोप; ताली वजानेका शब्द; शब्द; टंकोर । 
स्तन्य-वि० [सं०] जो स्तनमें हो; स्तन-संवंधी । पु० 
दूध । -त्याग-पु० बच्चेका स्तन-पान छोड़ना । -दा- 
वि० स्री? जिसके स्तनांसे दूध निकळे । -दान-पु० 
स्तनपान कराना; स्तनसे दूध देना ।-प-वि० स्तन-पान 
करनेवाला । पु० दुधमुंहॉ वचा । -पान-पु० स्तनका 
दूध पीना; शेशवकाल । -पायी (यिन्‌ ),- भुक(ज) - 
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वि० दूधपीता । -रोग-पु० माताके दूधके विकारसे 
होनेवाळा रोग । 

स्तबक-पु० [सं०] गुच्छ; फूलोंका युच्छा, शुरूदस्ता; 
मोरकी पूँछका पंख; समूह; रेशमका झब्या । 

स्तब्ध-वि० [सं०] स्थिर, दद्‌; कड़ा; जड़ीभूत, गतिहीन; 
संशाहीन; धीमा, सुस्त; रुद्ध। ¬ दृष्टि-नयन-वि० 
जिसकी पलकें न गिर रही हों, टकटकी वॅध गयी हो। 
-वाहु-वि० जिसके हाथ निश्चेष्ट हो गये हों । -मति- 
वि० मंदवुद्धि, जिसकी युद्धि कुंठित हो । 

स्तब्धता-ख्ी०, स्तव्यत्च-पु० [सं०] जडता, कड़ापन; 
स्थिरता; निश्रेष्टता, स्पंदनहीनता; घमंड । 

स्वव्धाक्ष-वि० [सं०] दे० 'स्तब्पदृष्टि । 

स्तब्धि-स्री० [सं०] जड़ता; स्थिरता, निश्चलता दृदता । 

स्तभि-स्जी० [सं०] जइता । 

स्तर-पु० [सं०] कोई फैली हुई चोज; तद्द; कालविशेपमें 
पड़ी हुई भूमिकी परत; सतद्द; मान; दास्या, पलंग । 

स्तरण-पु० [सं०] फैलाना, विछाना; पलस्तर करना । 

स्तरिमा (मनू) -पु० [सं०] तरप, सेज । 

स्तरीभूत-वि० [सं०] (स्ट्रेटिफाश्‍ड) जो स्तरके रूपमें परि- 
णत हो गया हो । 

स्तव-पु० [सं०] प्रशंसा, स्तुति; स्तोत्र । ट 

स्तचक-पु० [सं०] स्तुतिः स्तुतिपाठक, वंदीजन; फूलोंका 
गुच्छा, गुलदस्ता; समूह; अध्याय) परिच्छेद । 

स्तवन -पु० [सं०] स्तुति करना; स्तोत्र । 

स्तवनीय, स्तवन्य-बि० [६०] स्तुतिके योग्य । 

स्तावक- वि० [सं०] स्तुति करनेवाला । पु० वंदीजन । 

स्तिमितत-वि०[सं०] गीला, आद्रे; स्थिर, निइचळ; शांत । 
-नग्रन-वि० जिसे टकटकी लग गयी हो । 

स्तीणं-वि० [सं०] छितराया, विखेर!, फेलाया हुआ । 

स्तुक-पु० [सं०] केशगुच्छ; संतान । 

स्तुत-वि० [सं०] जिसकी स्तुति की गयी हो, प्रशंसित | 

स्तुति-खरी० [सं०] गुणगान, प्रशंसा; स्तोत्र; चाउकारिता। 
-पाठक-पु०स्तुत्तिका पाठ करनेवाला, बंदी जन (-प्रिय- 
वि० प्ररांसाका इच्छुक ।-वचन?- वाद- पु० प्रशंसात्मक 
वचन, युणानुवाद । -वादक-पु० प्रशंसा करनेवाला 
मुंहदेखी वोळनेवाला । 


:स्तुत्य-वि० [सं०] स्तवनीय, प्रशंसनीय । | 


स्तूप-पु० [सं०] केशगुच्छ; ढेर, राशि; मिट्टी, इंट आदि 
बूना हूह, विशेषकर बोद्धोंका (बुद्धके अवशिष्ट चिह्न रखने 
के लिए) | -सेदक-१ ० स्तूप नष्ट करनेवाला । 

स्तेन-पु० [सं०] चोर; लुटेरा; चोरी । -निग्रनह” पु० 
चोरोंका दमन । 

स्तेय-पु० [सं०] चोरी; रजनी; चोरी गयी हुई या चोरी 
जाने योग्य वस्तु; छिपायी हुई या गोप्य वस्तु । 

स्तेन, स्तेन्य-पु० [सं०] चोरी; चोर । 

स्तोक-वि० [सं०] छोटा, लघु; कुछ; थोड़ा; नीच । 
-काय-वि० छोटे कदका । 

स्तोतव्य-चि० [सं०] स्तुत्य । 

स्तोता (त)-वि० [सं०] प्रार्थना, स्तुति करनेवाला । 

स्तोन्न-पु० [सं०] स्तुति; सतुत्यात्मक , कः 
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करनेवाला । 

स्तोन्नाह “वि० [सं०] स्तुत्य । 

स्तोम -पु० [सं०] स्तुति, युणगान; यश; समूह, राशि । 

स्तोम्य-वि० [सं०] स्तुतिके योग्य । 

स्तोपिक-पु० [सं °] बुद्ध-द्रव्य, स्तूपर्मे रखे हुए दंत, 
आदि अवरिष्ट पदार्थ । 

स्त्रॉद्रिय-स्री० [सं०] योनि । 

स्त्री खी [सं०] औरत; पली; मादा पशु; सफेद चोंटी, 
दीमक । -कुसुम-पु० रजः्राव ।-गसन-पु० संभोग, 
रतिक्रिया । -घातक,-ध्न-वि० किसी खी या पल्लीकी 
हत्या करनेवाला ।-चरिनत्र-पु० ख्ियोंके कार्य । -चित्त- 
हारी (रिन्‌ )-वि० ख्ियोंका मन इरण करनेवाला । 
पु० शोभांजन, सहिजन ।-चिह्न-पु० योनि; ख्री-संबंधी 
कोई चिह । -जन-पु० ख्रोजाति। -जननी-ख्री० 
सिर्फ कन्याएँ उत्पन्न करनेवाली स्नी। -जाति-सख्री० 
सत्रीवर्ग ।-जित-वि० स्त्रीके वशमें रहनेवाळा,जनसुरीद.। 
-तंत्र-पु० (आइनेरकी) खी या स्तियों द्वारा परिचालित 
शासन-व्यवस्था । -द्विर्‌( ष्‌ ),-द्वेपी( पिन्‌)-पु० 
स्त्रियोसे हेप करनेवाला, रमणी-द्वेषी । -धन-पु० वह 
धन या संपत्ति जिसपर ख्जीका ही अधिकार दो (जैसे 
दहेज आदि) । -धर्म-पु० ख्ियोंका कर्तव्य; स्री-संवंधी 
विधान; मेथुन, संभोग; रजःस्राव । -धमिणी-स्जी० 
ऋतुमती खी । -नाथ-वि० स्त्री जिसकी खामिनी दो । 
-पण्योपजीवी (विन्‌ ) -पु० वेश्याएँ रखकर जीविका 
चळानेवाळा । -पर-वि० कामी, लंपट । -पुर-पु० 
सियोंके रहनेका स्थान, अंतःपुर । -प्रसंग-पु० संभोग। 
ग्रसु -ख्नी० दे० 'स्री-जननी' । -प्रिय-वि० स्त्रियोको 
प्यारा । पु० आम; अशोक । -बाध्यू-वि० खोसे परे- 
शान किया जानेवाला । -चुद्धि-स्नी० खोकी वुद्धि। 
“भोग-पु० मैथुन । -रंजन-पु० पान । -रज(स्‌ ) 
“93० रजःस्राव ।-रत-वि० ख्रीके प्रति विशेष अनुरक्त। 
-रत्न-पु° उत्तम स्री; लक्ष्मी । -राज्य-पु० स्त्रियों 
द्वारा शासित एक मद्दाभारतोक्त प्रदेश; दे० “स्नी-तंत्र? । 
-रोग-पु० स््रियोंके विशेष रोग । -लपट-वि० ख्ीका 
इच्छुक, कामी । -लक्षण-पु० कोई स्त्री-संबंधी चिह । 
“लिंग-पु० जननेंद्रिय, योनि; स्री-वोधक लिंग 
(व्या०) । -छोक-वि० दे० 'खो-लंपट' । -लछौल्य-पु० 
सत्रीको चाइ। -वहश,-वश्य-वि० खरी द्वारा शासित । 
-वित्त-पु० पत्नीसे प्राप्त होनेवाला धन । -वियोग- 
प° पत्नीसे पृथक्‌ होना । -चिषय-पु० मैथुन । - 
व्यजन-पु० सन्नी होनेके चिह-स्तन आदि | -न्रत-पु० 
अपनी पत्नौके सिवा दूसरी ज्लीकी कामना न करनेका 
मेत, एकपत्नीज्रत । -शेष-वि० जिसमें केवल स्त्रियाँ 
बच रही हों । -संग-प० स्त्रियोंके साथ संपर्क; संभोग । 
_सअहण-पु० किसी खीका वलात्‌ आलिंगन या भोग 
कैरना । -संज्ञ-वि० ऐसे नामवाळा जिसका अंत ख्जी- 


स्तोत्राह -स्थान 


Digitized By Slddhantia_eGangotriGyaan Kosha 


Mt अत 
स्तुतिपरक अंथ । -कारी (रिन्‌) -वि० स्तोत्रका पाठ | पु० संभोग, मेथुन । -स्वभाव-पु० सख्त्रयोंको.. प्रकृति; 


खोजा । -हरण-पु० बलात्‌ खोका इरण कर ले जाना । 
-हारी( रिन्‌ )-पु० खीका बलात्‌ इरण करनेवाला 
पुरुष । 

ख्रीता-ज्री०, स्त्रीत्व-पु० [सं०] सो दोनेका भाव, 
नारीत्व; पत्नीत्व; नारीसुलभ कोमलता, दुर्बलता आदि । 

स्त्रण-वि० [सं०] .स्जी-संबंधी; स््रियोंके योग्य, नारीसुलभ; 
सत्रीरत; सी द्वारा शासित । 

स्तर्यायार-पु० [सं०] अंतःपुर । 

स्व्याजीव-पु० [सं०] अपनी या दूसरी स्तरियोसे वेश्या- 
वृत्ति कराकर रोजी कमानेवाला । 

स्थंडिळ-पु० [सं०] अनावृत भूमि; यशके लिए साफ और 
चौरस की हुई चौकोर जमीन; सीमा । -शायी( यिन ) 
“वि०, पु० बिना विस्तरके जमीनपर सोनेवाला । 

स्थ-वि० [सं०] (समासमें) ठद्दरा हुआ, स्थित; उपस्थित; 
संलग्न, रत; रहनेवाला । पु० स्थल, स्थान | -पत्ति- 
पु० राजा; शासक; रिर्पी; बढ़ई; मेमार, राज; सारथि | 
स्थगन-पु० [सं०] छदन, आवृत करना, ढकना; छिपाना; 
अपवारण; समिति आदिकी काररवाई स्थगित करना 
(आधु० ) । 

स्थगित-वि० [सं] ढका हुआ, आवृत; छिपाया हुआ; 
अवरुद्ध; कुछ समयके लिए मुलतवी किया हुआ । 

स्थळ -पु° [सं०] द्द और सूखी भूमिः किनारा) कछारः 
धरती; स्थानः मेंदान; भूभागः ठहरनेका स्थान; हृह; 
विपय ( विचार आदिका ); पुस्तकका अध्याय; परिस्थिति, 
अवसर । -कमल-पु०,-कमलिनी-स्री स्थलपर 
होनेवाला एक पुष्प, स्थलपञ्म । -क्कुघुद्‌-पु० करवीर । 
-'चर,- चारी( रिन्‌ )-वि० जमीनपर रइनेवाळा 
(प्राणी) । -च्युत-वि० किसी स्थान या पदसे गिरा या 
टाया हुआ । -देचता-पु० स्थानीय देवता । -नीरज 
-पु० स्थरूपझ । -पथ-पु० खुरकी रास्ता । प = 
पु० मानकच्चू; स्थछकमल; छत्रपत्र, तम\लक । -पझिनी 
“स्त्री० दे० 'स्थलकमलिनी' । -मार्ग-पु० खुच्की 
रास्ता । -द्युद्ध-पु० भूभागपर चलनेवाली लड़ाई । 
-वत्मे( न्‌. )-पु० दे० 'स्थल्मार्ग' । >झुद्धि-ली० 
भूमिकी सफाई ।-सेना-स्त्री० स्थलपर लड़नेवाली सेना । 


स्थली-ख्ली० [सं०] शुष्क भूमि; प्राकृतिक भूमि (जैसे 


वनकी); उपत्यका । 
स्थलीय-वि० [सं०] स्थल, भूमि-संबंधी; स्थानीय। ` | 
स्थलेशय-वि० [मं०] भूमिपर सोनेवाळा । पु० ऐसा 
जीव (वाराइ आदि) । ये 
स्थविर-वि० [सं०] दृढ़, स्थिर, अचल; वृद्ध; प्राचीन; 
आदरणीय । पु० वृद्ध व्यक्ति; ब्रह्मा; वृद्ध भिक्षु । ् 
स्थविरता-ख्नो० [सं०] वृद्धावस्था । 
स्थाई-वि० दे० “स्थायी? । 


स्थाणु-वि० [सं०] दृढ़, स्थिर, अचळ । पु० शिव; स्तंभ, _ Rr 


खंभा; खू टी; पेइका ठूँठ । 


ध्थानांतर-स्थिति 
रहनेकी जगह, घर; देश, भूभागः नगर; अवसर; विषय; 
कारण; उपयुक्त अवसर; पवित्र जगह, मंदिर आदि; अव- 
काश | -ग्राही पदाधिकारी-पु० (रिलीग्हिग ऑफि- 
सर) वह अधिकारी जो किसी अन्य अधिकारीके पदका 
भार ग्रहण कर उसे छुट्टी आदि लेकर कहीं जाने. या 
अपने पदसे कुछ कालके लिए इटनेका अवसर दे ।-च्युत- 
वि० स्थानभ्रष्ट, अपने स्थानसे गिरा हुआ; अपने पदसे 
हटाया हुआ, पदच्युत । -त्याग-पु० निवास-स्थानका 
त्याग; पदकी हानि। -पति-पु० स्थानका अधिकारी; 
विददार आदिका अध्यक्ष । -पाळ-पु० स्थानविशेषका 
रक्षक या प्रधान निरीक्षक; प्रहरी, चौकीदार । -प्राप्ति- 
स्नी० किसी स्थान या पदका मिलना । -बद्ध करना- 
स० क्रि० (उ इंटर्न) किसी व्यक्तिकी गति-विधि स्थान- 
विशेषके भीतर हो सीमित कर देना, दे० 'अंतर्वांसित 
करना! । -भंग-पु० किसी स्थानकी बर्बादी या पतन । 
-साहात्म्य-पु० किसी स्थानका गौरव या देवता आदि- 
के कारण प्राप्त महत्व । -च॑चित-वि० (अनसीटेड) दे० 
'अनासीन'। -सीमन-पु० ( लोकेलिज़ेशन ) इधर- 
उधर फेले हुए कार्या, व्यापार, उपद्रवों आदिको बटोर- 
कर या कावूमें लाकर एक स्थानपर आबद्ध करना, सीमित 
करना; (उद्योगादिका) क्षेत्रविशेषके भीतर कर दिया 
जाना; किसीके लिए कोई स्थान निर्धारित करना या 
बताना । 

स्थानांतर=पु० [सं०] भिन्न, दूसरा स्थान । -गत-वि० 
जो अन्यत्र चछा गया हो । 

स्थानांतरण-पु० [सं०] [सं०] (ट्रांसफर) किसी व्यक्ति या 
वस्तुका एक स्थानसे इराकर किसी दूसरे स्थानपर पहुँ- 
चाया या भेजा जाना, तबादला करना । 

स्थानांतरित=वि० [सं०] (ट्रांसफडं) एक स्थानसे दूसरे 
स्थानपर किया हुआ; जिसका तबादला हो गया हो । 

स्थानाध्यक्ष-पु० [सं०] स्थानविशेषका रक्षक या शासक । 

स्थानापज्न-वि०[सं०] दूसरेकी जगह अस्थायी रूपसे काम 
करनेके लिए नियुक्त । 

स्थानावद्धकारी अधिनियम -पु०(पेगिंग ऐक्ट) वह अधि- 
नियम जिसके अनुसार कुछ जातियों या वर्गोंका निवास 


विशेष स्थान या क्षेत्रतक ही सीमित कर दिया गया हो 


(जैसा कि दक्षिण अफ्रोकामें किया गया है) । 
स्थानाश्रय-पु० [सं०] खड़े होनेकी जगह, आधार । 
स्थानासेघ-पु० [सं] किसी व्यक्तिको किसी स्थानपर 

केद करना या रोक रखना । 
स्थानिक-वि० [सं०] स्थानविरोषसे संबद्ध, स्थानीय । 

पु० स्थानविशेषके लिए उपयुक्त । -स्वशासन-पु० 
विभिन्न नगरों, जिलों आदिको अपना स्थानीय प्रवंधादि 
करनेके लिए मिला हुआ अधिकार । 
स्थानीय- वि० [सं०] स्थ।नविशेषसे संबंध रखनेवाला; 
स्थानविरोपके लिए उपयुक्त । -करण-पु० दे० 'स्थान- 
सीमन? ।-स्वशासन-पु० (लोकल सेल्फ गवर्न॑मेंट) देश 
या राज्योंके नगरों, जिलों आदिको प्राप्त अपनी सड़कों 
बनवाने, सफाई, पानी आदिकी व्यवस्था करनेका अधि- 
कार; वह शासनपद्धति जिसके अनुसार नगरों, जिलों 
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आदिको यह परिमित खराज्य प्राप्त हो । 
स्थानेश्वर-पु० [सं०] एक प्रसिद्ध तीर्थं, थानेश्वर । 
स्थापक्र-वि० [सं०] स्थापित करनेवाला; खड़ा करने- 
वाला; स्थिर करनेवाला । पु० मूर्तिकी स्थापना करने- 
वाला; कोई संखा स्थापित करनेवाला; किसीके पास कुछ 
जमा करनेवाला; सूत्रघारका सहायक (ना०) । 
स्थापत्य-पु० [सं०] भवन-निर्माण; अंतःपुरका रक्षक; 
किसी भूभागके शासकका पद; वास्तुविद्या ।-कला-स्नी० 
वास्तुविद्या । -वेद्‌-पु० एक उपवेद, वास्तुशास्त्र । 
स्थापन-पु० [सं०] खड़ा करना, स्थित करना; स्थिर 
करना, जमाना; स्थापित करना (संस्था आदि); निर्देशन, 
रंगमंचकी व्यवस्था; ध्यान; धारणा; निवासस्थान; गर्भा- 
थान संस्कार; पुंसवन; प्रतिपादन; लटकाना; अंगोंको 
सशक्त करना । 
स्थापना-ज्जी० [सं०] रखना, जमाना, स्थापित करना; 
सँभालना; एकत्र करना; संरक्षण करना; प्रतिपादन । 
स्थापनीय-वि० [सं०] स्थापित करने योग्य । 
स्थापयिता(त्‌)-वि०[सं०]स्थापित करनेवाला, संस्थापक। 
स्थापित-वि० [सं०] जिसकी स्थापना की गया हो; 
जमाया हुआ; कायम किया हुआ, प्रतिष्ठित किया हुआ । 
स्थाप्य-वि० [सं०] स्थापित करने योग्य (मूत्तिं आदि); 
रखे जाने योग्य; किसी पदपर नियुक्त किये जाने योग्य । 
स्थायिता-ख्री०, स्थायित्व-पु० [सं०] बने रहनेका 
भाव; टिकाव, ठहराव; ददता, स्थिरता । 
स्थायी( यिन्‌ )-वि० [सं०] स्थितियुक्तः ठदरने, टिकने- 
वाला, बना रहनेवाला; विशेष स्थितिमें रहनेवाला | 
-भाव-पु० भावका एक प्रकार जो मनमें बना रइता 
है और परिपाक होनेपर रसावस्थामें परिणत होता है 
(रति, हास, क्रोध, शोक, जुगुप्सा, विस्मय, भय, उत्साह 
और निवेंद)। -समिति-खी० (स्टेडिंग कमिटी) चुने 
हुए सदस्योंकी वह समिति जो अगले अधिवेशनतक सब 
कामोंको व्यवस्था करती रहे; स्थायी रूपसे वनी रहकर 
कोई विशेष कार्य करनेके लिए नियुक्त की गयी समिति । 
स्थाछ-पु० [सं०] थाल, कटोरा, बटलोई आदि पात्र । 
स्थाळी-ख्री० [सं०] मिट्टीके बने हुए पाकपात्र- हंडी, 
कड़ाही आदि; सोमरस तैयार करनेके काम आनेवाला 
एक तरहका पात्र; पाटला वृक्ष । -पुलाक-पु० स्थालीमें 
पकाया हुआ चावल ।-पुळाक-न्याय-पु० एक चावलकी 
परीक्षासे सारेका पता लग जानेकी तरह अंशके आधार” 
पर अंशीके संबंधमें अनुमान करना । 
स्थाचर-वि० [सं०] गतिहोन; अचल; स्थायी निष्क्रिय 
अचल संपत्ति-संबंधी। पु०पर्वत; कोई गतिहोन या निर्जीव 
पदार्थं (पत्थर, पौधा आदि) । 


स्थित-वि० [सं०] खड़ा; ठरा दुआ; टिका छुआ; रहता 


हुआ; घटित; किसी स्थानपर रखा या नियुक्त किया हुआ; 
किसी नियम, आदेश आदिका पालन करनेमें रतः रोका 
हुआ, वारित; जड़ा हुआ, जमाया हुआ; स्थिर, ध्द 
ङतसंकरप; विदित; धीर; कर्तंव्य-परायण । - प्रज्ञ- वि? 
जो संयमी, आत्मसंतुष्ट, धौर,स्थिरबुद्धि और निष्काम हो! 

ति-खी० [सं०] रहना; दहरना; निवासः रुकना 
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चुपचाप खड़ा रहना; अवस्था; सामाजिक, आथिक आदि 
इृष्टियोसे देखी जानेवाली किसी व्यक्ति, संस्था, देश 
आदिकी दशा; अभियोग, वक्तव्य आदिपर प्रकाश 
वाली वे वातें जो कोई व्यक्ति अपनी ओरसे उपस्थित करे; 
स्वभाव, प्रकृति; स्थायित्व; पद, ओहदा; निर्वाह; जीवनका 
वना रहना; मर्यादा; किसी स्थानपर लगातार बने रहना; 
जइता, निश्चलता। -प्रद-वि० ददता या स्थायित्व 
प्रदान करनेवाला । -स्थापक-वि० पूर्वं अवस्था प्रदान 
करनेवाला; लचीला । -स्थाएकत्व-स्जी० (इलेस्टिसिटी) 
(मोड़े या खींचे जानेके वाद) पुनः पूर्व अवस्था प्राप्त कर 
लेनेकी शक्ति या गुण, लचीलापन । 
स्थिर-वि० [सं०] इद; गतिद्दोन; अचल; स्थायी; शांतः 
धीर; नियत; विश्‍वस्त; निरिचत । -चित्त,-चेता- 
( तस्‌ )-ये० अपने विचारों, मतादिपर दृढ़ रहनेवाला, 
स्थिरवुद्धि ।-बुद्धि-वि० जिसकी बुद्धि संकटादिके कारण 
विचलित न हो, दृढ़चित्त । -मति-स्त्री० स्थिर बुद्धि । 
वि० स्थिर वुद्धिवाला ।-मना( नस्‌ )-वि० स्थिरचित्त। 
स्थिरक-पु० [सं०] सागोन । 
स्थिरता-ख्री ०, स्थिरत्व-पु० [सं०] स्थिर होनेका भाव, 
इृदृता; अचलता; कठोरता; स्थायित्व; धीरता, शांति । 
स्थिरा-स्त्री० [सं०] स्थेययुक्त स्री; पृथ्वी; शालपणीं । 
स्थिरात्मा( त्मन्‌ )-वि० [सं०] चित्त । 
स्थिरानुराग-पु० [सं०] सच्चा प्रेम । वि० जिसका प्रेम 
स्थिर हो । 
स्थिरीकरण -पु० [सं०] स्थिर करना; अखिर रहनेवाली, 
घटने-बढ़नेवाली वस्तुओं, उनके स्वरूप, भावादिको 
स्थिरता प्रदान करना; इ्द़ करना; समर्थन । 
स्थूळ-वि० [सं०] बड़ा; पीन, मोटा; घना; बली; विषम; 
अपरिपक्व; मोटे हिसाबसे अनुमान किया गया; सुस्त; 
(व्याख्या या विवरण ) जो बारीकी या व्योरेफे साथ न 
देकर मोटे तौरपर दिया गया दो । -बुद्धि-वि० मंद- 
बुद्धि, मूख । 
स्थूरता-स्नी०, स्थूलत्व-पु० [सं०] मोटापन; मूर्खता । 
स्थेये-पु० [सं०] स्थिरता; दढता; धेय; शांति; स्थायित्व । 
स्थोल्य-पु० [सं०] स्थूलता; भारीपन; बुद्धिकी मंदता । 
स्नपित-वि० [सं०] नद्दाया हुआ, स्नात । 
स्वात-वि० [सं०] नहाया हुआ । पु० वह जिसका वेदा- 
ध्ययन पूरा हो गया दो; स्नातक । 
स्नातक -पु० [सं०] वह जो वेदाध्ययन समाप्त करनेके 
अनंतर स्नान कर गृहस्थाश्रममें प्रवेश करे; वह 
आहाण जो किसी धार्मिक उद्देश्यसे भिक्षु बन गया हो; 
किसी विश्वविद्यालयकी शिक्षा समाप्त कर उपाधि प्राप्त 
करनेवाला व्यक्ति | -ब्रत-पु० स्नातकके कर्तब्य। 
वि० दे० “स्नातकब्रती' । -ब्रती( तिन्‌ )--वि० 
स्नातकके कतेग्योंका पालन करनेवाला । 
स्नातकोत्तर-अध्ययन-पु० [सं०] (पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी) 
स्नातक (ग्रेजुएट) हो जानेके वाद किया जाने, जारी रखा 
जानेवाला अध्ययन । 
स्तातव्य-वि० [सं०] स्नान कराने योग्य । 


स्नान-पु० [सं०] जलसे सारे शरीरको | धोना; धूप) वायु | स्पंदु- पु० 
n anya Maha 
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आदिका सेवन; जलकी सहायतासे धोकर शुद्ध करना; 
मूतिको नइलाना । -ग्रह-पु० नहानेका कमरा। 
तीथं (र 
-ती्थ-पु० वह स्थान जद्दाँ धार्मिक स्नान किया जाय। 
-वेइम( न्‌) -पु० स्नानगृह । -शाळा-ख्जी० स्नाना- 
गार । 
स्नानांबु-पु० [सं०] स्नान करनेका जरू । 


स्नानागार-पु० [सं०] दे० “स्नानगृह! । 
स्नानी( निन )-वि० [सं०] स्नान करनेवाला । 
स्नानोदक-पु० [सं०] दे० स्नानांबु? । 


स्नापक-पु० [सं०] स्नान करानेवाला सेवक । 

स्नापित-वि० [सं०] नद्दलाया हुआ । 

स्तायचिक-वि० [सं०] स्नायु-संबंधी । 

स्नायी( यिन्‌ )-वि० [सं०] स्नान करनेवाला । 

सनायु-स््री० [सं०] रग, नाड़ी; पेशी; धनुपकी डोरी । 
पु० एक रोग जिसमें अंगोंके छोरपर चर्मस्फोट होता है । 
-मंडल,-संस्थान-पु० (नव्हंस सिस्टम) सुपुम्ना तथा 
उससे संबद्ध मस्तिष्ककी और इारीरके अन्य भागोंकी 
नाड़ियोंका समूह, नाड़ी-संस्थान । -रोग-पु० नइरुआ 
रोग । -शूल-पु० स्नायुओंमें होनेवाली वेदना । 

स्निग्ध-वि० [सं०] तेल लगा हुआ; चिपकने वाला; चिकना; 
आद्र; ठंढा करनेवाला; अनुरक्त; दयाल; मृदुल; सुंदर, 
प्रिय; घना । -जन-पु० प्रिय व्यक्ति । 

स्नुषा-स्तरी० [सं०] पुत्रवधू; थूहड़ । 

स्नुहा, स्चुहि, स्नुही-स्नी० [सं०] थूहड़ । 

स्नेह-पु० [सं०] (प्रेम, सुदब्बत; कोमलता; दयालता; 
तेल, मलाई आदि चिकने पदार्थ; वसा, भेजा आदि 
शरीरके रसवाले पदार्थ; आद्रता; एक राग । -कुंभ)= 
घट-पु० तेल रखनेका भाँड़ा आदि ।-ग्रभं-पु० तिळ । 
-पक्क-वि० तेलमें तळा हुआ | -पान्र-पु० प्रेमका 
पात्र, प्यारा व्यक्ति; तेलका बरतन । -पान-पु० दवाके 
रूपमें तेल पीना । -ग्रिय-पु० दीपक । वि० जिसे तेल 
अधिक प्रिय हो । -बद्ध-वि० प्रेमसत्रमें बंधा हुआ । 
-भांड-पु० तेल रखनेका बरतन । -सम्मेछन-पु० 
( सोशल गेदरिंग ) दे० “प्रीति-सम्मेलन? । -सार-पु० 
मज्जा । वि० जिसका मुख्य अंग तेल हो । 


| स्नेइक-वि० [सं] प्रेम करनेवाला, प्रेमी; दयाल । 


स्नेहन-पु० [सं०] तेलमदंन; तेलयुक्त होना; उबटन । 

स्नेहाकुळ-वि० [सं०] प्रेमसे विहल । 

स्नेहाश, स्नेहाशय-प० [सं०] दीपक । 

सुनेहित-वि० [सं०] जिससे प्रेम किया गया दो; दयाल; 
प्रेमी; तेल लगाया हुआ । पु० मित्र । 

स्नेही (हिन्‌) वि० [सं०] प्रेमयुक्त; तैल्युक्त । पु० प्रेम 
करनेवाला; मित्र; तेल मळनेवाछा । 

स्नेहोत्तम-पु० [सं०] तिलका तेल । 

स्नेद्य- वि० [सं०] स्नेह करने योग्य; तेल लगाने, चिकः 
नाने योग्य । 
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निकाळ देता दै, सुरदाबाद्ल । 
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स्पंज-पु० [अंश] बहुतसे छेदों और रेशोंबाला एक सुला | 
यम पदार्थ जो पानी अदण कर लेता और दबाने 


[सं०] कंपनः प्रस्फुरण, फड़कना; गति। 


स्पंदन-स्फुरित द 
स्पंदन-पु० [सं०] कंपन, हिलना; विस्फुरण, फड़कना । 
स्पंदित-वि० [सं०] कंपायमान, कापता हुआ; गतिशील 
किया छुआ; गया हुआ । पु० स्पंदन, फड़कन; कंपन । 
स्प द्वेन, स्पर्धन-पु० [सं०] होड़; देष्या । 
स्पद्धनीय, स्पथेनीय-वि० [सं०] स्पधा करने योग्यः 
अभिलपणीय । 
स्पद्धा, स्पर्धा-ली० [सं०] होइ, प्रतियोगिता; ईष्यो; 
हौसला, अभिलापा;"*'की वराबरी; चुनोती। ` 
स्पर्डी(डिंन), स्पी(धिन्‌)-वि० [सं०] होड़, प्रति” 
योगिता करनेवाला; इष्याछ; घमंडी । 
स्पश-पु० [ सं० ] छूना, संपर्क; संपकेशान; त्वचाका 
विषयः छूनेसे दोनेवाला ज्ञान ( ताप आदिका ); प्रभावः 
रोग; 'क'से 'म्‌'तकके वर्णः ग्रदणकी छायाका आरंभ । 
-कोण-पु० परिधिके किसी विंदुपर किसी सीधी 
रेखाका संपर्क दोनेसे बननेवाला कोण। -ज्ज-वि० 
स्पर्शसे .उत्पन्न होनेवाला । -जन्य-वि० दे० 
'स्पर्शेज? । -दिशा-ख्री० अहणमें छायाके स्पर्शकी 
दिशा । -सणि-पु० पारस पत्थर। -रेखा-सख्जी० 
( रैनजेंट ) वृत्तकी परिधिको एक विंदुपर स्पर करती हुई 
बाहर ही बाहर एक ओरसे दूसरी ओर जानेवाळी सरर 
रेखा । -चर्ण-पु० व्‌ःसे 'म'तकके वर्ण । -चेद्य-वि० 
स्प्ीके दारा जिसका ज्ञान हो । -संचारी( रिन )-वि० 
संक्रामक । -सुख-वि० जिसका स्पर्श आनंददायक दो । 
-स्नान-पु० ग्रहण आरंभ होनेके समयका स्नान | 
-हानि-स्त्री० त्वचाकी स्पर्शसे संवेदन ग्रहण करनेकी 
शक्तिका नष्ट हो जाना । : 
स्पर्शक-वि० [सं०] छूनेवाला; अनुभव करनेवाला । 
स्पशनीय-वि० [सं °] छूने योग्य । 
स्पशनेद्विय-स््री० [सं०] स्पर्शकी इंद्रिय, त्वचा । 
स्पर्शी( दिन )-वि० [सं०] छूनेवाला, प्रवेश करनेवाला 
(समासांतर्मे) । 
स्पशद्विय-ल्री० [सं०] स्पशेका शान प्राप्त करनेवाली 
इंद्रिय, त्वचा । 
स्पर्शोपछ-पु० [सं०] पारस पत्थर । 
स्पष्ट-वि० [सं०] जो साफ-साफ देखा जा सके; 
प्रत्यक्षः वोधगम्य$ सरळ, सीधा (वक्रका उलटा); वास्त- 
विक, सत्य; सद्दी । -गर्भा-स्नी० वद्द त्री जिसके गर्भके 
के देख त । -तारक=वि० त की देने- 
वाले तारोंवाळा (आकाश) । -भाषी( षिन ),- वक्ता- 
(क्तु ),-वादी( दिन्‌ )-वि० साफ-साफ कहनेवाला । 
स्पष्टाथं-वि० [सं०] जिसका अर्थ साफ, सुबोध दो । 
स्पष्टीकरण-पु० [सं०] किसी वातको सुगम करके सम- 
झाना, स्पष्ट करना । 
स्पष्टीकृत-वि० [सं०] स्पष्ट किया हुआ । 
स्पृइ्य-वि० [सं०] छूने लायक; अधिकृत करने योग्य । 
स्पृष्ट-वि० [सं०] छुआ हुआ$"'`से प्रभावित; पहुँचनेवाला 
पु० 'कसे “मतके वणोफे उच्चारणे दोनेवाला आभ्यंतर 
प्रयत्न । 
स्पृष्टारप््ट-पु०, स्पृ्टार्पृष्टि-स्जी० 
स्पर्शास्पर्दा) परस्पर स्पर्शन । 


[सं] छुआछूत, 
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 स्यद्षणीय-वि० [सं०] जिसके लिए स्पृहा की जाय, अभि- 


लपणीय; ईर्ष्या करने योग्य; रमणीय; मोहक । 

स्पृहयालु-वि० [सं०] इच्छा करनेवाला, अभिलापी । 

स्पृह्-ख्री० [सं०] अभिलाषा; धर्मानुकूछ पदार्थकी प्राप्ति 
की कामना (न्या०); शैर्ष्या । 

स्पृहालु-वि० [सं०] दे० 'स्पृद्दयाल' । 

स्पृही ( हिच )-वि० [सं०] इच्छुक; इया करनेवाला । 

स्पृह्य-वि० [सं०] वांछनीय । 

स्फटन, स्फटिकीकरण-पु० [सं०] (क्रिस्टेलिजेशन) ऐसी 
प्रक्रिया करना जिससे कोडे वस्तु स्कटिकका (या स्फटिक 
सच्दा) रूप ग्रहण कर ले; निश्चित और ठोस आकार धारण 
करना । 

स्फटा-स्थी० [सं०] साँपका फन । 

स्फटि, स्फटी-स््री० [सं०] फिटकिरी । 

रुफटिक-पु० [सं०] बिछोर; सूयकांत मणि; कपूर; फिट- 
किरी । वि० (क्रिस्टलाइन) पीसनेपर जिसके कण चमकीले 
और खुरदरे जान पड़ें । -प्रभ-वि० स्फटिक जैसा चम- 
कीला, पारदर्शी । -सणि-पु०,-शिला-स्री० बिर 
पत्थर । 

स्फटिकाचल-पु० [सं०] केलास पवत । 

स्फटिकाद्रि-पु० [सं०] केलास पर्वत । 

स्फटित-वि० [सं०] विदीर्ण । 

स्फरण- पु० [सं०] काँपना; फडकना; प्रवेश करना । 

स्फार-वि० [सं०] बड़ा; बढ़ा हुआ; विकट; घना; ऊँचा 
(स्वर); फैला हुआ; बहुत, प्रचुर । पु० वृद्धि; पक्का । 

स्फारण-पु० [सं०] स्फुरण, कंपन । 

स्फारित-वि० [सं०] फैलाया हुआ | 

स्फालन-पु० [सं०] दिळाना, बँपाना; फटफटाना; थप- 
थपाना घर्षण । 

स्फीत-वि० [सं०] बढ़ा हुआ; घना; मोटा; फूला हुआ; 
सफल; समृद्ध; बहुत अधिक । 

स्फीति-ख्री० [सं०] वृद्धि; प्राचुर्य; मुद्रा आदिका परिमाण 
बहुत अधिक वढ़ जाना । 

स्फुट-वि०[सं०] फटा हुआ; खिला हुआ, विकसित; व्यक्त) 
प्रकट; स्पष्ट; प्रथित; फैला हुआ; अत्युच्च (खर); फुंडकर । 
-चंद्रतारक-वि० चंद्रमा और ताराओंसे प्रकाशित 
(रात्रि) । -पुंडरीक-पु० (हृदयका) खिला हुआ कमल । 

स्फुटन-पु० [सं०] फटना, विदीणे होना; विकसित दोना; 
(जोड़ोंका) चटकना । 

स्फुटा-ख्री० [सं०] साँपका फन । 

स्फुरित-वि० [सं०] फरा हुआ; खिला हुआ । 

स्फुटीकरण-पु० [सं०] प्रकट, स्पष्ट करना; ठीक करना । 

स्फुत्कार-पु० [सं०] फुफकार । 

स्फुरण-पु० [सं०] कॉपना, हिळना; फड़कना (भंग ` 
फूटकर व्यक्त होना; चमकना; मनमें एकाएक आना । 

स्फुरति#-ख्नी० दे० 'स्फूति' । 

स्फुरना*-अ० क्रि हिलना; फड़कना; व्यक्त होना! 
प्रकाशित होना । 

स्फुरित-वि० [सं०] स्पंदनदुक्त, कंपित; अस्थिर; चमकती | 
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स्फुतंना, स्फुद्‌ना$- स्री० स्फूर्ति; किसी बातका अचा- 
नक शान होना; स्पष्टतः देख पड़ना; प्रकाशित होना । 

स्फुलिंग-पु० [सं०] अग्निकण, चिनगारो । 

स्फुरिंगिनी-ख्री० [सं०] अग्निकी सात जिहाओमेसे एक | 

स्फूर्ज-पु० [सं०] वादलोंकी गड़गड़ाहट; इंद्रका वज्र । 

स्फूजित-वि० [सं] गित; गरजनेवाला । 

स्फूत-वि० [सं०] कंपित; जिसकी अचानक स्मृति हुई हो । 

स्फूर्ति-स्ली० [सं०] कंपन, स्फुरण; उछलना; मानसिक 
आवेश, उत्तेजना; उत्साद; तेजी, फुरती । 

स्फोट-पु० [सं०] फूटकर निकलना; फेलना; (किसी 
बातका) प्रकट हो जाना; फोड़ा; अवुंद; डुकड़ा । 

स्फोटक-पु० [सं०] फोड़ा; फुंसी; भरलातक । 

स्फोटन-पु० [सं०] फाइना, विदारण करना; व्यक्त 
करना; अचानक फट पड़ना; उँगलियाँ चटकाना । 

स्फोटा-स्त्री० [सं०] साँपका फन; हाथ हिलाना; सफेद 
अनंतमूळ । 

स्फोटित-वि० [सं०] जिसका स्फोट किया गया हो; प्रक' 
रित । -नग्रन-वि० जिसकी आँखें फोड़ दी गयी हों । 

स्फोटिनी-स््ी० [सं०] कर्करी, ककड़ी । 

स्मयन-पु० [सं०] मंद हास, मुसकान । . 

स्मयी( यिन ) -वि० [सं०] मंद हासयुक्त) सुसकानेवाला । 

स्मर-पु० [सं०] स्मृति, स्मरण; प्रेम; कामदेव ।-कथा- 
सत्री० प्रेमवार्ता। -ज्वर-पु० कामज्वर, कामजन्य 
ताप । -दृद्या-स्री० शरीरकी कामजन्य अवस्था (असौ- 
छव, ताप, पांडुता, कृशता, अरुचि, अधृति, अनालंबन, 
तन्मयता, उन्माद और मरण) । -दृहन-पु० शिव । 
-पीडित-वि० कामदेवका सताया हुआ । -प्रिया- 
स्री० रति । -शच्चु-पु० शिव । -शार-पु० कामदेवके 
बाण ।-सख-पु० ऋतुराज; चंद्रमा |-हर-पु० शिव । 

स्मरण-पु० [सं०] स्मृति, याद; चिता; स्म्रतिशक्ति; 
स्मृतिके आधारपर हस्तांतरित होना; देवताके नामका 
जप (भक्तिका एक प्रकार); खेदपूर्ण स्मृति; एक अर्था- 
लंकार जहाँ कोई सदश वस्तु (कभी-कभी विसद्श वस्तु) 
देखकर, सुनकर या सोचकर किसी विशेष वस्तुका स्मरण 
हो आवे। -पत्रश-पन्रक-पु० याद दिलानेके लिए 
लिखा हुआ पत्र । -शाक्ति-ख्ी० याद रखनेकी शक्ति । 

स्मरणीय -वि० [सं०] स्मरण करने योग्य । 

स्मरना#-स० क्रि० याद करना । 

स्मरांध-वि० [सं०] कामांध । 

स्मराकुळ-वि० [सं०] कामरोगसे अस्त, कामविहल । 

स्मरातुर-वि० [सं०] कामातुर । 

स्म्ण$-पु० दे० “स्मरण? । 

स्मत ञ्य-वि० [सं०] स्मरणके योग्य; जिसकी केवल स्मृति 
शेष रह गयी हो । 

समता (तू) -वि० [सं०] याद करने, रखनेवाला । 

स्मर्य-वि० [सं०] स्मरणीय । 

स्मशान, स्मसान!-पु० दे० 'इमशान' । 

स्मार-पु० [सं] (मेमो) दे० 'शापन! । 

स्मारक-वि० [सं०] याद दिलानेवाला । पु० किसीक्गी 


स्मृति-रक्षाके अभिप्रायसे निर्मित भवन, स्तंभ आदि | पु० बारिग धोनेकी अवस्था, युवावस्था 
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स्फुर्तंना- स्याना 
(मेमोरियल) । -ग्रंथ-पु० (कमेमोरेशन वास्यूम) किसी 


विद्वान्‌, दानिक, नेता आदिकी स्मृति बनाये रखनेके 
लिए रचित ग्रंथ । 


स्मारी(रिन्‌ )-वि० [सं०] स्मरण रखनेवाला; याद 


दिलानेवाला । 

स्भाते-वि० [सं०] स्मृति-संबंधी; जो स्सृतिमें हो; रुखतिके 
आधारपर बना हुआ, स्मृतिविद्दितः वैध; स्मृतिको मानने- 
वाला; शृह-संवंधी (जैसे अग्नि) । पु० स्सृतिविहित कर्म; 
स्मृतियोंके अनुसार चळनेवाला एक संप्रदाय; इस संप्रः 
दायका अनुयायी । -कर्म (न्‌ )-पु० स्मृतिबिदित कर्म । 

-पु० [सं] मंद दास) सुसकान । वि० खिंला दुआ; 

सुसकाता हुआ । -झुख-वि० हसमुख । 

स्मिति-स्री० [सं०] मंदद्दास; दास । 

स्स्ट्रत-वि० [सं०] स्मरण किया हुआ; उलिखित । 

स्खति-ख्ी० [सं०] स्मरण, यादः चिंतन; एक संचारी 
भाव; धर्मशा्र। -उपायन-पु० (सूवेनीर) पुरानी घट- 
नाओं, अवसरों, खानों आदिकी स्मृति बनाये रखनेके 
लिए रखा गया या किसोको भेंटमें दिया गया चित्रादिका 
संग्रह या अन्य कोई वस्तु।-कार -पु०स्मृतिका निर्माता - 
-कारक-वि० स्मरण-शक्ति बढ़ानेवाला । -भ्रंदा- पु० 
स्मृतिका नष्ट हो जाना, याद न रहना; शान न रहना । 
-विभ्रम-पु० स्पष्ट स्मरण न होना । -विरुद्ध-वि० 
शास्नविरुद्ध। “शासत््-पु० धर्मशाज्न। -शेष=वि० 
जिसकी केवल स्मृति रद्द गयी हो, गत, सृत । पु० 
(रेछिक) किसी मद्दात्मा या मद्दापुरुषके शरीरको अस्थि, 
केश, दाँत आदि अथवा उसका कोई वर, खड़ाऊं, पात्र 
आदि जो उसकी सृत्युके बाद उसकी स्एृतिके रूपमें सुर" 
क्षित रखा गया दो। -शेथिल्य-पु० स्मरणशक्तिकी 
दुबंलता । -सस्मत-वि० धर्मशाख्रविदित । -सिद्ध= 
वि० शास्त्रविद्दित । -हीन-वि० जो स्मरण न रख सके, 
विस्मरणशील । 

स्यंदू-पु० [सं०] रिसना) चूना, रपकना) खावः प्रवाहित 
दोना; पसीना निकलना; गलना, पाची होना । 

स्पंदुन-वि० [सं०] तेजीसे जानेवाला (जैसे रथ); बहने- 
वाला; रिसनेवाला; गलनेवाला । पु० रथ; युद्धरथ वायुः 
तीन गति या प्रवाद; स्राव; जल; तिनिश वृक्ष; तिंदुक 
वृक्ष । 

स्यंदनारूढ-वि० [सं०] रथारूढ । 

स्य॑दी (दिन्‌ )-वि०[सं०] स्राव करनेवाला, रिसनेवाला । 

स्यमंतक-पु० [सं०] पक प्रसिद्ध मणि जिसे चुरानेका 
दोष कृष्णकी लगा था । 

स्यात्‌-अ० [सं०] कदाचित्‌, शायद । 

स्याद्वाद-पु० [सं०] जेनोंका संशयवाद, अनेकांतवाद।  . 

स्यान्‌#-वि० दे० 'स्याना’ । -पन=पु चतुरता, 
चालाकी। ' 

स्यानप*-पु० दे० “स्यानपन' । 


स्याना-वि० चतुर, दोरियारः धूतं; , बालिग, प्रोढ़ । पु० कक र [ 


बढ़ा-बूढ़ा; ओझा; नंबरदार, मुखिया; इकीम। चारी 
-स्नी० गाँवके सुखियाको मिळनेवाछा रस्म । -पनः 
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स्यापा-सखोन 


चालाकी; धूर्तता । , 
स्यापा-पं० दे० 'सियापा' । सु०-पड्ना- रुदन-क्रंदन 
होना; सुनसान, उजाड़ होना । 
स्याबास*-अ० दे० 'शावास' । 
स्याम -पु० वरमाके पूर्व में स्थित एक देशः # दे० “इयाम 
# वि० दे० “श्यामः । -करन-पु० दे० 'इयामकर्ण? । 
-ता,-ताई-खी० दे० 'इयामता' । 
स्यामक*- पु० वसुदेवके एक भाई, इयामक । 
स्यासळ#=वि० दे० 'श्यामर' । -ता-स्नी० इयामलता) 
साँवलापन । 
स्यासलिया#- पु० कृष्ण । 
स्यामा%-खी० दे० 'इयामा' । 
स्यार-पु० गीदइ, सियार । -जन-पु०डरपोक आदमी। 
-पन-पु० श्रगालकीसी आदत । 
स्यारी-स्जी० शृगालो, गीदड़ी; † जाड़ेकी फसल । 
स्याल =पु° स्यारः [सं] साला, श्याल ।. 
स्यालक-पु० [सं ०] साला । 
स्याखिका-स्जी० [सं०] पत्नीकी छोरी बहन । 
स्याळी=ख्जी० [सं०] साली । 
स्थारू। -पु० ओदनी, चादर, सालू । 
स्यावज*-पु० सावज, शिकार । 
स्याह-वि०[फा०] काले कानोंबाला एकः हिंख जंतु (समास 
भी) । -गोसर*-पु० दे० “सियाइगोर’ ।-जीरा-पु० 
काला जीरा । -तालू=पु० वह घोड़ा जिसका तालू, 
काला हो ( यह अशुभ माना जाता हे ) । 
स्याहा-पु० दे० “सियाद्दा' । 
स्याही-स्री० साही नामक जानवर; [फा०] कालापन; 
अंधेरा; कालिख; काजल; रोशनाई; दाग; दोष, ऐब । 
=चट-पु० सोख्ता । “दान -पु० दवात। -साज्ञ- 
पु० स्याही बनानेवाला । -सोख-पु० सोख्ता (ब्लाटिंग 
पेपर) । सु०-जाना-उत्र ढलना । -दोड्ना-स्याही 
छा जाना । -धो जाना-दुर्भाग्य या दोष दूर होना। 
-ल्गाना-सुदद कारा करना, बदनाम करना । 
र [सं०] सिया हुआ; बुना हुआ; भिदा दुभा । 
स्यूति-स्री० [सं०] सिलाई; बुनाई; संतान; येला । 
स्यूना-खी० [सं०] किरण; कमरबंद । 
स्यूस-पु० [सं०] जल; किरण । 
स्यूमक-पु० [सं०] आनंद । 
स्यौ) स्यो*-अ० सहित; नजदीक, पास । 
स्योनाक-पु० [सं०] एक वृक्ष, सोनापाद़ा । 
स्रंग+-पु० दे० “7 ग? । 
स्रंस -पु० [सं०] पतन; शयन, सोना । 
स्र॑ंसित-वि० [सं०] गिराया हुआ; ढीला किया हुआ । 
स्रंसी ( सिन्‌ )-वि० [सं०] फिसलने, गिरनेवाला; लटः 
कनेनाछा; ढीला पड़नेवाला; पात होनेवाला (गर्भ) । 
स्तक ( ज )-खी० [सं०] पुष्पहार (विशेषकर सिरपर 
बाँधनेका)$ माळा; एक वृक्ष; एक वृत्त; एक योग (ज्यो०)। 
ख़ग#-खी० दे० “स्रक्‌? । 
स्रगाळ#=पु० गीदड़ । 
स्रग्धरा-ख्री० [सं] एक वृत्त; एक देवी (बौद्ध) । 
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स्ररििणी-स्ली० [सं०] एक वणेवृत्त; एक देवी । 
खजन#-पु० सृष्टि, सर्जन । 
स्रजना*-स० क्रि० रचना, बनाना, निर्माण करना । 
खद्धा#-स्री ० दे० श्रद्धा’ । 
खम*-पु० श्रम, मेहनत । 
खमना#-अ० क्रि० श्रम करना; थक जाना । 
स्मित*-वि० श्रमित, थका हुआ, छांत । 
सत्रचंती-स्नी० [सं०] जलप्रवाह; नंदी; एक बूटी; यक्कत- 
प्रदेश । 
स्रव-पु० [सं०] क्षरण, स्रावः निर्हारः प्रवाह; # श्रवण । 
स्रवण-पु०[सं०] बहना, प्रवाहित दोना; गर्भपात; प्रस्वेद । 
स्रवन#-पु० दे० श्रवण” । 9 
खवबना#+-अ० क्रिश टपकना, चूना; गिरना । स० क्रि० 
बहाना, टपकाना; गिराना । 
स्रष्टव्य-वि० [सं०] सर्जन करने योग्य । 
स्ष्टा(ष्टू )-वि० [सं०] निर्माता, रचयिता । पु० सृष्टिका 
निर्माण करनेवाला, ब्रह्मा । 
स्रस्त-वि० [सं०] च्युत, पतित; ढीला पड़ा हुआ; हिलता 
हुआ, लटकता हुआ; धेंसा हुआ (जैसे नेत्र) । 
स्राघ*-पु० दे० श्राद्ध’ । 
स्राप#-पु० दे० शाप’ । 
स्रापित#-वि० दे० 'शापग्रस्त' । 
ख्राव-पु० [सं०] बहाव, क्षरण; टपकना, रिसना; गर्म- 
पात; निर्यास । 
स्राचक-वि० [सं०] वहाने, स्राव करानेवाला । 
ख्रावनी#-स्नी० दे० “श्रावणी? । 
ख्राबित-बि० [सं०] स्राव कराया हुआ । 
खावी ( चिन्‌ )-वि० [सं०] बह्दानेबाळा; टपकानेवाला, 
चुआनेवाला । 
ख्राव्य=वि० [०] स्राव कराने योग्य । 
सिंग#-पु० दे० “शग? । 
स्रिजन#-पु० सर्जन, सृष्टि, रचना । 
स्रिय*-स्ली ० मंगल, कल्याण । 
खक ( च्‌ )-स्री० [सं०] यशाग्निमे घी डालनेके लिए 
पलाश या खदिरकी लकड़ीकी बनी हुई खुवा । 
खुत-वि० [सं०] बहा हुआ, क्षरित; जो रिसकर खाली 
हो गया हो; * दे० श्रुत? । 
स्रुति-स्त्री० [सं०] बहाव; क्षरण; निर्यास; स्रोत) प्रवाह; 
+ दे० श्रुति’ ।-क्रीति#- खो०'श्रुतिकी ति? ।- माथ*- 
पु० विष्णु । 
खवा-खी० [सं०] घीकी आहुति डालनेकी एक करछो 
(लकड़ीको बनी); शब्लकी । 
स्रेनी#-स्तरी० दे० “श्रेणी? । 
स्रोत-पु० [सं०] धारा, सोता । 
स्रोत( स्‌ )-पु० [सं०] जलप्रवाह, धारा; नदी; तीज वेग 
शरौरके पोषण पहुँचानेवाले मार्ग; तरंग । 
सोतस्वतती, स्रोतस्चिनी-स्री० [सं०] नदी । 
सांता*-पु० दे० 'श्रोता? । 
स्नोतोजन(स्रोत्तोंजजन)-पु० [सं०] सुरमा । 
स्नोन*-पु० दे० 'अवण' । 
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स्रोनित*+-पु० दे० 'शोणित' । 

सल्लीपर-पु० [अं० “स्लिपर'] एड़ीकी ओर खुली हुई जूती; 
लकड़ीका चौकोर लंबा डकड़ा (जो रेलकी पटरियोंके नीचे 
बिछाते हैं) । 

स्रेट-सत्री० [अं] एक तरहके काले पत्थरकी चौकोर 
पटरी जो लिखनेके काम आती है । 

स्व-पु० [सं०] आत्मीय जन, संबंधी; आत्मा; विष्णु; धन, 
संपत्ति । वि० आत्मीय, अपना; सहजात, स्वाभाविक । 
-गत-वि० आत्मीय; अपने प्रति कथित । अ० आप 
ही आप (कहना) । -गत कथन-पु० किसी पात्रका 
बोलकर अपना विचार इस प्रकार व्यक्त करना जैसे दूसरे 
उसे सुनते न हों ।-गुह-पु० अपना घर ।-गुहस्मारी- 
(रिन्‌)-वि० (होमसिक) जिसे बाहर जानेपर बार-बार 
अपने घरका स्मरण आये, घरसे दूर जानेपर जिसे दुःख- 
का अनुभव दो ।- चालित तोप-खी०[हिँ०](ऑरोमैटिक 
गन) बिना किसी 'चालकके, स्वतः चलनेवाली तोप। 
-च्छंद्‌- पु० अपनी इच्छा या पसंद । वि०अपनी इच्छाके 
अनुसार चलनेवाला, अनियंत्रित, स्वाधीन; आपसे 
आप उगा हुआ, जंगली। -चछंद-चर,-चछंद-चारी 
( रिन्‌ )-वि० अपनी इच्छासे चलनेवाछा, भाजाद । 
-च्छंद-चारिणी-खत्री० वेश्या । -जन-पु० आत्मीय 
जन; संबंधी । -जन-पक्षपात-पु० (नेपाटिज्म) (संरक्षण 
आदि देनेमें) अपने संबंधियो, मित्रों आदिके प्रति पक्षपात 
करना । -जनी-खी० सखी; सहेली । -जन्मा- 
( न्मन )-वि० जो आप ही आप उत्पन्न हुआ हो । 
-जा-स्नी० पुत्री। -जात-वि० अपनेसे उत्पन्न । 
पु० पुत्र । -जाति-ख्री० अपनी जाति या वर्ग । वि० 
अपने वर्गका । -जाति-द्विटू( प )-पु० कुत्ता । 
-जातीय,-जात्य-वि० अपनी जाति या वर्गका। 
-जित-वि० आत्मनियही, जितेंद्रिय । -तंत्र-वि० 
स्वाधीन, आजाद; बालिग । -तंत्रत्ता-स्री० स्वाधीनता, 
आजादी ।-तंत्र पन्नकार-पु० (फ्री लांस जर्नलिस्ट) वद्द 
पत्रकार जो किसी एक ही पत्र या संवादसंस्था आदिका 
वेतन-भोगी कर्मचारी न होकर स्वतंत्र रूपसे लेख लिखकर 
या संवाद भेजकर पारिश्रमिक पाता दो और उसीसे निर्वा 
करता हो ।-दार-्ली०अपनी पली ।-दारगामी(मिन्‌)” 
वि० केवल अपनी पल्नीसे संबंध रखनेवाला | “देश-- 
पु० जन्मभूमि, मातृभूमि, वतन ।- देश-निस्सारण-पु 
(एक्सपैट्रियेशन) किसीको स्वदेशसे बाहर भेज देना। 
-देशःप्रतिप्रेषण-पु० (रिपैट्रियेशन) किसीको जबरन्‌ 
उसके देश वापस भेज देना। -देश'प्रेम-पु० जन्म- 
भूमिका प्रेम । -देशस्मारी (रिन्‌)-वि० घरके लिए 
उत्सुक, घरसे अधिक प्रेम रखनेवाला । -देशी-वि० 
[दिं०] दे० स्वदेशीयः। -देशीय-वि० अपने देशसे 
संबंध रखनेवाला; अपने देशका; स्वदेशमें बना । “धर्म 
-पु० अपना कतंब्य; अपनी विशेषता । -धर्म-च्युत- 
वि० अपने अधिकारसे वंचित; अपने कर्तब्यका पालन न 
करनेवाला । -नासघन्य-वि० जो अपने नामके कारण 
धन्य हो । -नामा(मन)-वि० जो अपने नामसे 
विख्यातं हो । -पक्ष=पु० अपना पक्ष या दल; अपने 
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पक्षका व्यक्ति, मित्र; अपना मत ।-पक्षत्यायी (रिन्‌) ¬ 
वि० (रेनीगेड) अपने पूर्व-विचारों या सिद्धांतोंका, अपने 
पक्षवालोका, परित्याग कर देनेवाला ।-प्रकाश-वि० जी 


. अपने आप स्पष्ट धो; स्वयं प्रकाशित ।- बंधु-पु० अपना 


संबंधी या मित्र । -भट=पु० वह जो स्वयं अपनी रक्षा 
करता दो । -भाउ*-पु० स्वभाव, प्रकृति) -भाच- 
पु० अपनी अवस्था; सद्दज प्रकृति । -भावज)ः 
भावजनित-वि० सहज, प्राकृतिक ।-भावतः (तस्‌ ) ¬ 
अ० स्वभावसे दी, प्रकृतितः । -भावसिद्ध- वि० सहज, 
प्राकृतिक । -भावोक्ति-स्री० दे० क्रममें । -सू=वि० 
आप ही आप उत्पन्न होनेवाल। । पु०ब्रद्मा; विष्णु; शिव । 
स्री० स्वदेश । -रस-पु० किसीका अपना (अमिभित) 
रसः पत्रादिका पीसकर निकाला दुआ रस; प्राकृतिक 
स्वाद; तैलीय पदार्थ सिलपर पीसनेपर लगी हुई तरोछ; 
अपनी मनोवृत्ति; अपने लोगोंके प्रति होनेवाली भावना । 
वि० रुचिके अनुकूल । -राजी-वि० [हिं०] स्वराज्यके 
लिए आंदोलन करनेवाला ।- राज्य-पु० स्वाधीन राज्य, 
जद्वाँके शासक वद्दींके लोग हों; एक साम ।- राज्यभोगी- 
(गिन्‌)-वि० जिसे स्वराज्य या आत्मशासन प्राप्त हो । 
-रार्‌(ज )-वि० जो स्वयं प्रकाशित हो। पु० ब्रह्मा; 
विष्णु; सर्यकी सात रश्मियोंमेंसे एक; ऐसे राज्यका राजा 
जहाँ स्वराज्य हो । -राष्ट्र-पु० अपना राज्य; एक जन- 
पद्‌। -राष्ट्रमंत्री(त्निन्‌)-पु० देशके आंतरिक झासन- 
संबंधी कार्योंकी देख-भाल करनेवाला । -राष्ट्रसदस्य- 
पु० (शासनपरिषद्का) गृइसदस्य । “रुचि-सत्री० अपनी 
रुचि या पसंद । वि० अपनी रुचिसे चलनेवाला । -रूप 
- पु० अपनी आकृति; अपनी विशेषता, स्वभाव; आत्मा; 
विशेष उद्देश्य; प्रकार; मूर्ति; चित्र । अ० (समासांतमे) 
तौरपर । वि० अपनी विशेषतासे युक्त; समान, तुल्य; 
सुंदर, मनोइर । -रूपज्ञ-वि० तत्त्वशानी, आत्मा-पर- 
मात्माका रूप समझनेवाला ।-रूपप्रतिष्ठा-ली० अपनी 
विशेषतासे युक्त होना । -रूपमान#-वि० दे० 'स्वरूप- 
वान्‌? । -रूपवान्‌(वत्‌)-वि० सुंदर । -लक्षण-पु० 
विशेषता, विशेष गुण । -लिखित-वि० अपना लिखा 
हुआ । -वंइय--वि० अपने परिवारका |-वर्गीय-वि० 
अपने वर्गका । -“वश-वि० आःत्मनि्रही; स्वाधीन । 
-वद्य-वि० अपने दी वशमें रइनेवाला ।-वासिनी= 
ख्री० पिताके घर रइनेवाली कन्या या विवाहिता खी । 
-विकत्थन-वि० डींग मारनेवाळा । -विग्रहं-पु० 
अपना शरीर । -विधेय-वि० जो अपने करनेका हो | 
-चिनाशा-पु० अपना नाश, आत्महत्या । -विवेक- 
पु० उचित-अनुचित समझनेकी अपनी शक्ति | -वृत्ति- 
स्त्री० अपने जीवन-यापनका ढंग; आत्मनिर्मरता । वि० 
आत्मनिर्भर, स्वावलंबी । -इछाघा-ख्ी० आत्मप्रशंसा । 
-संभूत- वि० आत्मसंभव । -संवेदन-पु० अपना 
प्राप्त किया दुआ ज्ञान । -संवेद्य-वि० जिसका शान _ 
केवल भपनेको दो सके ।-सचिव-पु०(प्राइवेट सेक्रेटरी) 
दे० 'निजसचिव? ।-स्थ-वि० अपनेमें स्थित; 
स्वाभाविक अवस्थामें हो; तंदुरुस्त, नीरोग; 
संतुष्ट, सुखी; स्वाधीन; आत्मनिर्भर । = 


स्वकीय-स्वंयं 


जिसके मनमें किसी तरका _ जिसके मनमें किसी तरहका विकार न हो ।-स्थित-वि० 


स्वाधीनेः। -ह'ता(तू)-पु० आत्महत्या करनेवाला । 
-हरण-पु० संपत्तिका इरण ।-हस्त-पु० अपना हाथ; 
हस्ताक्षर ।-इस्तिका-स्नी० कुदाल ।-हित-वि० अपने 
लिए लाभदायक । 
स्वकीय-वि० [सं०] अपना, निजी; अपने परिवारका । 
` पु० मित्र, अपने लोग । 
स्वकीया-स्जी० [सं] अपनी पत्नी; केवल अपने पतिसे 
प्रेम करनेवाली नायिका । 
स्वक्ष-* वि० दे० “स्वच्छ” [सं०] सुंदर धुरीवाला; पूर्ण 
अंगोंवाला; सुंदर नेत्रोंवाला । 
स्चच्छ-वि० [सं०] निर्मल, पवित्र; सफेद; स्पष्ट; निइछल; 
सुंदर, स्वस्थ -सणि-पु० विरलोर। ` 
स्वच्छता-ख्री० [सं०] सफाई, निर्मळता; विशुद्धता । - 
वद्धंक-वि० ( सैनिटरी ) गंदगीका निवारण कर मकान 
आदिके चारों तरफकी स्वच्छता बढ़ानेवाला; स्वच्छता 
आदिके कारण स्वास्थ्यरक्षामें सहायक । 
स्वच्छत्व-पु० [सं०] द० “स्वच्छता । 
स्वच्छना*-स० क्रि साफ करना । 
स्चच्छी#-वि० 'स्वच्छ' । 
स्वतः( तस्‌ )-अ० [सं०] आप ही, अपनेसे । - प्रमाण, 
-सिद्ध-वि० स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रत्यक्ष । 
स्वतोविरोधी ( धिन्‌ )-वि० [सं०] अपना ही विरोध 
करनेवाला । 
स्वत्व-पु० [सं०] अपना भाव; स्वतंत्रता; 
स्वामित्व । -संलेख-पु० ( टाइटिल डीड ) वह संलेख 
या आधिकारिक लिखित पत्र जिसमें किसी मकान, खेत 
आदिपर किसीके पूणे और निदूद्व स्वत्वकी बात स्वीकार 
की गयी हो । -स्व-पु० ( रायल्टी ) दे० “स्वामिस्वः । 
-हस्तांतरण=पु० ( एलियनेट ) किसी संपत्ति आदिका 
अधिकार (स्वत्व) दूसरेको देना या उसके नाम लिखना । 
-हानि-पु० अधिकारका न रहना । 
स्वस्वाधिकारी( रिन्‌ )-पु० [सं०] स्वामी, मालिक | 
स्वद्न-पु० [सं०] आस्वादन, खाना; लेह, चाटना । 
स्वद्वित-वि० [सं] चखा हुआ, खाया हुआ । 
स्वघा-अ० [सं०] पितरोंके उद्देश्यसे इवि देते समय 
व ता क 5 स््री० जज स्वभाव; 
पेतरोंको दी जानेवाली इवि। - /"'भोजी- 
९ जिन्‌ )-पु० पितर; देवता । सुक, (न) 
स्वघाधिप-पु० [सं०] अग्नि । 
स्वधाशन-पु० [सं०] पितर । 
स्वघीत-वि० [सं०] जिसका अच्छी तरद्द पाठ किया गया 
हो; अच्छी तरद्द अध्ययन किया हुआ । 
स्वनंदा-ख्री० [सं०] दुर्गा । 
स्वन-पु० [सं०] ध्वनि, शब्द; एक अग्नि । 
सि शब्द; अग्नि । 
स्वानित-वि०[सं०] श » ध्वनित । प० $ L 
न्न गन: पु० शब्द; बादलों 
स्वपच#-पु० दे० “वपच’ । 
स्वपन-पु० [सं०] नींद; स्वम; संशाहीनता (त्वचाकी) । 
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स्वपना*#=पु० दे० “स्वप्न । 
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स्वपनीय; स्वप्तव्य- वि० [सं०] सोने योग्य । 

स्वझ-पु० [सं०] निद्रा; भद्ध सुप्तावस्थामें जाग्रत्‌, मनका 
व्यापार-विशेप, ख्वाब, सपना; ऊँची कल्पना, कोई मह- 
त्वपूर्ण काये करनेका विचार । -कर-वि० निद्रा लाने- 
वाला । -काम-'वि० सोनेका इच्छुक । -कृत्‌-वि० 


निद्रा लानेवाला । “गत-वि० जो सो गया हो। - | 


शुहृ-पु० शयनागार । -ज्ञान-पु° स्वप्नमें होनेवाली 
अनुभूति । “दुर्शन-पु० स्वप्न देखना । -दोष-पु० 
स्वप्नावस्थामें दोनेवाळा शुक्रपात । -प्रपंच=पु० स्वप्न- 
में प्रकट होनेवाळा संसार । -लब्ध-वि० स्वथ्नमें प्राप्त; 
स्वप्नमें ष्ट । -विकार-पु० स्वप्नकुत परिवतंन । ¬ 
विचारी ( रिन्‌ )-वि० स्वप्नका बिचार करनेवाला । 


पु० स्वप्नशासत्री । -विनश्वर-वि० स्वप्न जैसा क्षण- . 


भंगुर । -शील-वि० निद्राल -सातू-वि० स्वप्नमें 
लीन । -र्टष्टि-स्जी० स्वप्नका निर्माण । -स्थान-पु० 
शयनागार । 

स्वझाना*-स० क्रि० स्वप्न दिखाना । 

स्वसाळु-वि० [सं०] निद्रा । 

स्वस्ावस्था-ख्जी० [सं०] स्वप्नकी अवस्था (जीवनके लिए 
प्रयुक्त) । 

स्वझिळ-वि० [सं०] सुप्त; स्वप्नका । 

स्वञ्ञोपम-वि० [सं०] स्वप्नतुर्य । 

स्वबरन*%-पु० सुवणे, सोना । 

स्वभाविक -वि० दे० “स्वाभाविक? । 

स्वभाचोक्ति-ख्नी० [ सं० ] एक काव्यालंकार, जहाँ जो 
जिसका स्वभाव हो, जैसा जिसका रूप, शुण आदि दो) 
ठीक उसी तरह वणित किया जाय । 

स्वयं-भ० [सं०] दे० "स्वयम्‌? । -कृत- वि० आत्मकृत, 
अपना किया हुआ; प्राकृतिक; गोद लिया हुआ ।-कृष्ट- 
वि०्खुद जोता हुआ ।-ज्योति {स्‌ )-वि० जो आप ही 
आप प्रकाशित हो । पु० परमेइवर । -दुत्त-वि० जिसने 
अपनेको स्वयं दे दिया दै । पु० वद्द लड़का जो दूसरेका 
दत्तक पुत्र बन गृया हो । -दूत-पु० स्वयं अपना दूतत्व 
करनेवाला नायक । -दूती-स्जी० अपना दूतत्व आप ही 
करनेवाली नायिका । -पतित-वि० जो आप ही आप 
गिरा हो। -पाकी ( किन्‌ )-वि० स्वयं अपना भोजन 
बनानेवाला । -प्रकाश-वि० जो खुद प्रकाशित दो । 
-प्रकाशमान-वि० दे० "स्वयंप्रकाश? । -प्रज्वक्तित- 
वि० जो आप ही आप जल रहा दो । -प्रभ-वि० जो 
आप ही आप चमक रहा दो। -प्रभा-ली० पक 
अप्सरा; मयकी एक कन्या । -प्रसु-वि० जो स्वय 
शक्तिशाली हो; जो खुद अपना मालिक हो ।- प्रमाणत 
वि० जो स्वयं प्रमाणित हो, जिसके लिए प्रमाणकी आवः 
इयकता न हो । -भू-वि० जो स्वयं उत्पन्न हुआ दोः 
बुद्ध-संबंधी । पु० ब्रह्मा; विष्णु; शिवः बुद्धः कामदेव 
# स्वायंभुव। -भूत-वि० जो आप ही आप उत्पन्न 
हुआ हो | -स्त-वि० जिसकी प्राकृतिक सत्यु हुई हो! 
जो स्वेच्छासे मरा हो । -घर-पु० उपस्थित विवाद! 


कन्या द्वारा स्वयं पतिका वरण या चुनावः ऐसे | 
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वरणकी सभा या उत्सव । -वर-विवाह-पु० स्वयंवरकी 
विधिसे दोनेवाला विवाह, स्म्ृतियोंमें जायज माने हुए 
आठ प्रकारके ब्याहोंमेंसे एक। -वरण-पु० पतिका 
चुनाव । -वरयिच्री-स्जी० स्वयं पतिका चुनाव करने- 
वाली कन्या । - वरा-स्त्री० पतिका स्वयं वरण, चुनाव 
करनेवाली कन्या, पर्तिवरा । -वश-वि० स्वाधीन । 
-विक्रीत-वि० जिसने खुद भपनेको बेचा हो। 
-चिलीन-वि० जो आप ही आप (दूसरेमें) लीन हद 
गया हो । -सिद्ध-वि० जिसके लिए प्रमाणकी आव- 
इयकता न हो; जो स्वयं अपनेमें पूर्ण हो ( लोक ) । 
-सिद्धि-खी० (एक्शम) ऐसी सरल बात. जिसका सच 
होना बिना किसी प्रमाणके ही मानना पड़े । -सेवक- 
पु० (वाळंटियर) किसी तरइकी सामाजिक सेवा या ऐसा 
ही अन्य कार्य स्वेच्छासे, विना वेतन लिये करनेवाला 
व्यक्ति । -सेविका-स्त्री० ख्नी स्वयंसेवक । 
स्वयस्‌-अ० [सं०] खुद, आप, अपने आप, अपने तई, 
स्वतः; अकेले । ¬-अजित-वि० खुद उपाभित किया 
हुआ (घन) । -आगत-वि० आपसे आप आया छुआ; 
विना कहे किसी वातमें दखल देनेवाला । -उद्धारितत- 
वि० जो आप ही आप खुल गया हो (दरवाजा) । -उप- 
स्थित-वि० जो आप हो, अपनी इच्छासे आया दो । 
-उपागत-वि० स्वेच्छासे आया हुआ । -पुंब-अ० 
स्वयं ही, अपने आप । 
स्वर-पु० [सं०] आवाज; कंठध्वनि; वह वर्णं जिसका पूरा 
उच्चारण अन्य वर्णकी सहायताके बिना हो सफे (व्या०); 
संगीतके सात सुरों-षडज, ऋषभ आदिमेंसे कोई; इवास; 
सातकी संख्या; उच्चारणमें स्पंदनकी मात्रा (उदात्त, 
अनुदात्त और स्वरित); खराटा; * स्वर्‌; आकाश; 
विष्णु। -कंप-पु० स्वरका हिलना। -कर-वि० 
आवाजको खोलने, सुरीली बनानेवाला, स्वर उत्पन्न 
करनेवाला । -क्षय-पु० स्वरकी हानि | -ग्रास-पु० 
संगीतके सातों स्वरोंका क्रम, स्वर-सप्तक, सरगम । 
-च्छिद्र-पु० बाँसुरीका स्वरवाला छेद। -नादी- 
( दिन्‌ )-पु० मुहेसे फूँककर बजानेका बाजा । 
-पात-पु० झाब्दके उच्चारणमें किसी अक्षारपर कुछ रुक 
जाना (एक्सेंट) । -प्रघान-वि० (राग) जिसमें स्वरकी 
ही प्रधानता हो, तालकी नहीं । -बद्ध-वि० ताल- 
स्वरमें बॅथा हुआ (गाना) । -भंग-पु० गले या आवाज- 
का बैठ जाना; गलेका एक रोग। -भंगी( शिन्‌ )- 
वि० स्वरभंग रोगसे पीडित । -भेद-पु० स्वरभंग; 
आवाजका बैठ जाना; उच्चारणमें लाया जानेवाला अंतर; 
संगीतके स्वरका अंतर । -मात्रा-ख्री उच्चारणकी 
मात्रा। -योग-पु० शब्द, ध्वनि । -लहरी-स्जी० 
स्वरोकी लहर, तरंग । -छलिपि-ख्नी० संगीतके स्वरोंको 
लिखनेकी लिपि या रीति, रागविशेषयमें प्रयुक्त स्वर, ताल, 
लय, मात्रा इत्यादि बतानेवाळे चिद्ठोका समूह; ऐसे 
चिहोंकी सहायतासे प्रस्तुत पाठ । -वाही( हिन )- 
वि० (वाजा) जो केवल स्वर निकाळ सके, ताल आदि 
नहीं । -विकार-पु० आवाजका बिगड़ जाना । 
-विज्ञान-पु० स्वरोका विवेचन करनेवाळा विज्ञान, 
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स्वरतत्त्व । - वेधी( धिन्‌ )-पु० “शब्दवेधी? ।-शाखर- 
पु० दे० “स्वरविज्ञान' । -झ्ून्य-वि० बेसुरा #संक्रम- 
पु० सुरोंके उतार-चढ़ावका क्रम (संगीत) । -संगति- 
स्री० सुरोंका मेल। -संदुर्भ-पु० दे० 'स्वरसंक्रम' । 
-संधि-स््री० स्वरवर्णा या स्वरांत और स्वरादि पदोंमें 
होनेवाली संधि । -संपदू-स््री० स्वरोंका मेल, सुर 
(संगीत) । -संपन्न-वि० सुरीला, जिसमें स्वरोंका मेल 
हो। -सञ्षक-पु० संगीतके सात सुरोंका समूह। 
-साधन-पु० विभिन्न सप्तकोंके स्वरोकी ठीक-ठीक 
निकालनेका अभ्यास करना । झु०-उतरना-स्वरका 
धीमा पड़ना । -चढ़ाना-स्वर ऊँचा करना । -निका- 
लना-स्वर उत्पन्न करना । -भरना-एक ही स्वरको 
देरतक निकालना; एक ही स्वर बजाकर बजानेवालेके 
स्वरकी पूर्ति करना । -मिलाना-किसीके स्वरके अनु- 
सार स्वर निकालना । -साधना-सप्तकके स्वरोंका 
अभ्यास करना । 

स्वरग*-पु० दे० “स्वर्ग! । 

स्वरांत-वि० [सं०] स्वरसे अंत दोनेवाला । 
स्वरांतर-पु० [सं०] दो स्वरोंके उच्चारणके बीचका विराम। 
स्वरांश-पु० [सं] आधा या चौथाई स्वर (संगीत); 
सप्तमांश । 

स्वरित-वि० [सं०] स्वरयुक्त; ध्वनित; उच्चरित । पु० 
उदात्त-अनुदात्तके बीचका, मध्यम स्वर । 

स्वरोद्य=पु० [सं०] स्वरका उदय, उत्पत्ति; इवासभेदसे 
शुभाशुभ फल जाननेकी विद्या । 
स्वरोपघात-पु० [सं०] स्वरभंग । 

स्वर.-पु०[सं०] स्वर्ग; आकार ।- आपगा- स्री० स्वर्गगा। 
-गंगा-स्री० गंगाकी स्वरर्मे बहनेवाली धारा, मंदा- 
किनी । -ग-वि०, पु० दे० क्रममें । -“गणिका-ख्री० 
अप्सरा । “गति-लो०,-गमन-पु० मृत्यु, स्वर्ग 
जाना । -गा-स्नी० दे० 'स्वगंगा' । -धुनी,-नदी- 
स्री० मंदाकिनी । -धेनु-ली० कामधेनु । “नगरी- 
स्रो० अमरावती । -पति-पु० इंद्र । -मणि-पु० 
सूर्ये। -योषित्‌-स्जी अप्सरा । -लोक-पु० स्वगं; 
मेर देवता ।- वधू-ज्जी० अप्सरा । -वाहिनी-खी० 
मंदाकिनी । -वेश्या-खौ० अप्सरा । -वैद्य-पु० 
अश्विनीकुमार । 

स्वर्ग-वि० [सं०] देवलोक जानेवाला । पु० हिंदुओंके 
माने हुए ऊपरके सात लोकॉर्मेसे तीसरा जिसका विस्तार 
सूर्यलोकसे भू वलोकतक है और जहाँ पुण्य कर्म करने" 
वाले देह-त्यागके अनंतर जाकर दुः्खलेशरद्दित सुखका 
भोग करते हैं, देवलोक; अमरावती; अतिसुंदर, सुखद, 
स्वरकी समता करनेवाला स्थान; आकाश ( हिँ० ); + 
इश्वर । काम =वि० स्वर्गकी अभिलाषा करनेवाला । . | 
-गंगा-स्जी० मंदाकिनी ।-गत-वि० स्वर्ग गया हुआ, | 
सृत ।-गति-स्री०५-रामन-पु० स्वगंकी यात्रा करना, 
मरण । -गामी(सिन्‌)-वि० स्वर्गं गमन करनेवाला। __ 
-गिरि-पु० मेरु पव॑त । -च्युत-वि० स्वर्गसे गिरा 
हुआ। =जित्‌-वि० स्वर्गको जीतनेवाला । >जीवी- 


~ 


(विन्‌)-वि० स्वर्गमे रइनेवाला। -तरंगिणी=खा० र re 


स्वर्गापगा-स्वस्लौय 


मंदाकिनी । -तरू-पु० कल्पवृक्ष । -दूः- दायक-वि 
स्वग प्रक्षान करनेवाला । -धाम(न्‌) -पु० स्वगंलोक । 
-घेनु-स्रो० कामधेनु -नदी-ख्जीश आकारगंगा । 
-पत्ति-पु० इंद्र । -पुरी-ख्री अमरावती । -प्रद्‌- 
वि० दे० “स्वर्गदः । -भर्ता(तू)-पु० स्वर्गपति) इंद्र । 
-राभ-पु० स्वर्गकी प्राप्ति; मृत्यु । -लोक-पु० देवः 
लोक । -चधू-स्री० अप्सरा । -वाणी-स्जी० आकाशः 
वाणी । -वास-पु० स्वर्गमें निवास करना; मरना । 
[ सु°-चास होना-मरना ] -वासी (सिन )-वि० 
स्वगेमें निवास करनेवाला; मृत । - श्री- स्री? स्वर्गका 
वैभव । -संपादून-पु० स्वर्गकी प्राप्ति। “सुख-पु० 
सवर्गमें प्राप्त होनेवाला सुख। -स्त्री-स्री० अप्सरा । 
.-स्थ-वि० स्वर्गमें स्थित, मृत । -स्थित- वि० दे० 
स्वगस्थ? । 
स्वर्यापगा-ख्जी० [सं०] मंदाकिनी, स्वगंगा । 
स्वगांभिकाम-वि० [सं०] स्वगंकी अभिलाषा करनेवाला । 
स्वगांखढ-वि० [सं०] स्वर्ग गया हुआ । 
स्वगारोहण=पु० [सं०] स्वगंगमन, मरना । 
स्वर्गिक-वि० स्वगीय । 
स्वर्गी( रिन्‌ )-वि० [सं०] स्वर्ग-संबंधी; स्वगाय स्वर्गको 
जाननेवाला; स्वर्गगामी, सृत । पु० देवता । 
स्वर्गीय-वि० [सं०] स्वर्गका; अलौकिक; स्वर्गवासी, मृत । 
स्वर्ग्ये-वि० [सं०] स्वर्गं दिलाने, स्वगंकी प्राप्ति कराने- 
वाला; स्वर्ग-संवंधी । 
स्वजिका-खी० [सं०] सब्जी । “क्षार-पु० सब्जीखार । 
स्वर्जी (जिन) -9० [सं०] सब्जी; शोरा । 
स्वर्ण -पु० [सं०] अग्नि-विशेष; सोना नामकी धातु; 
सोनेका सिक्का; एक तरद्दका गेरू; धतूरा; नागकेशर । 
-कदृलळी-पु० सोनकेला । -कमळ-पु० रक्तपद्म । 
-काय-पु० गरुड़ । वि० सोने जैसी देइवाला । -कार, 
-कारक-पु० सुनार । -कूट-पु० हिमाळ्यकी एक 
चोरी - कृत-पु० सुनार । -केतकी-स्री० पीले रंगकी 
केतकी । -क्षीरिणिका,- क्षीरो -ख्री० सत्यानासी । - 
गिरि-पु० एक पंत, सुमेर ।- गेरिक-पु० एक 
पीला गेरू। -चूड),-चूडक-पु०' नीलकंठ; सुर्या । 
“>चूल-पु० दे० 'सुवर्णचूड'। -ज-पु० रांगा । वि० 
सोनेसे उत्पन्न । -जीवी(विन)-पु० सुनार ।-जूहो- 
स्त्री० [दि०] पीली जूही। -तीथे-पु० एक प्राचीन 
तीर्थं । ~दीधिति-पुभरिन ।-ट्टीप-पु०्सुमात्रा द्वीप ॥ 
-धातु-ली० सोना; पीले रंगका गेरू। -पतन्न-पु० 
सोनेका पत्तर। -पन्नी-ख्लो० सनाय । -पुरी-स्जी० 
रंका। -प्रतिमा-स्री० सोनेकी मूर्ति । -फल-पु० 
-धतूरा । -फला-ख्जी० पीत रंभा, चंपाकेला । -ब॑ंध,- 
` बंधक-पु० सोना गिरवी रखना। -माक्षिक-पु० 
- एक उपधातु, सोनामवखी । -सुखी-खी० सनाय। 
` “मुद्गा-ली० सोनेका सिक्का । -युग-पु० सुख- 
' समृद्धिका समय । -यूथिका,-यूथी-ख्री० पीली 
जूही । -रंभा-खी० चंपाकेछा । -रेखा-स्री० सोनेकी 
लकीर ( कसौटीपरकी )) एक नदी । -छाभ-पु० 
: स्वर्णकी प्राप्त; एक अख-मंत्र। -चणिक्‌ ( जू )-पु० 
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सर्राफ; सोनेका व्यापारी । - वर्ण- वि० सोनेके रंगका । 
पु० इलदी; दरताल; पीला गेरू । -वर्णा-ख्री० इरिद्रा; 
दारुइलदी । -विद्या-ख्ी० सोना वनानेकी विद्या, 
कीमियागरी । 

स्वर्णक-पु० [सं०] सोना । वि० सोनेका, सुनद्दला । 

स्वर्णिम -वि० [सं०] सोचेका; सुनद्दला । 

स्वर्णापधातु-स्री० [सं०] सोनामवखी । 

स्चल्प-बि० [सं०] बहुत थोड़ा, अत्यल्प; बहुत छोटा; 
तुच्छ; संक्षिप्त । -चटक-पु० गौरैया। -जंबुक-पु० 
लोमड़ी । -इृष्टि-वि० अदूरदशों । -भापी (पिन्‌) - 
वि० कम बोलनेवाळा, मितभाषी । -विरासज्वर-पु० 
वह ज्वर जो बीच-बीचमें कम पड़ जाता हो । -व्यक्ति- 
तंत्र-पु० चंद लोगोंका शासन (ओलिगाकी) । -शरीर- 
वि० बहुत छोटे कदका, ठिंगना । -स्खुति-वि० जिसे 
बहुत कम याद रहे । 

स्वल्पांगुछि-ख्ी० [सं०] कनिष्ठिका, कानी उँगली । 

स्वल्पायु ( स्‌ )-वि० [सं०] अल्पजीवी । 

स्वल्पाहार-वि० [सं०] थोड़ा खानेवाला । 

स्वल्पिष्ठ-वि० [सं] थोडेसे थोड़ा; छोटेसे छोटा । 

स्वल्पेच्छ- वि० [सं०] जिसकी इच्छाणँ बहुत कम हों, 
संतोषी । 

स्ववरन*-पु० सुवणं । 

स्वशुर-पु० दे० श्वशुर’ । 

स्वसा (स्‌) -स्जी० [सं०] वद्दिन । 

स्वस्ति-अ० [सं०] 'कल्याण दो’ इस अर्थका आशीर्वाद; 
दान-स्वीकारका मंत्र । ख्ी० कल्याण; ब्रह्माकी एक पली । 
-कर्म (न)-पु० कल्याण करना ।-कार-पु० स्वस्तिका 
उच्चारण करनेवाला बंदीजन। -पाठ-पु० “स्वस्ति नः 
आदि मंत्रका पाठ । -झुख-वि० जिसके सुखपर स्वस्ति 


शब्द हो । पु० ब्राह्माण; स्तुतिपाठक। “वचन-पु० , 


स्वस्ति शब्दका उच्चारण। - घाचक-पु० आशीर्वाद) 
आशीर्वाद देनेवाला व्यक्ति। -वाचन)-वाचनक-पु० 
यज्ञ या मंगलकार्य आरंभ करते समय किया जानेवाला 
एक धार्मिक कृत्य; ऐसे अवसरपर ब्राह्मणको दी जानेवाली 
दक्षिणा आदि । -वाचनिक-वि० आशीर्वाद देनेवाला) 
कल्याणं मनानेवाला । पु० दे० 'स्वर्तिवाचन’ । 
स्चस्तिक-पु० [संश] चारणोंका एक प्रकार ( जो स्वस्तिः 
पाठ करता है); कोई मंगलद्रव्य; एक मंगलचिह् जो 
शरीर या किसी पदार्थपर बनाया जाता है ( फ़); नष्ट 
शब्य निकालनेका एक प्राचीन यंत्र; एक योगासन । प 
यंत्र-पु० नष्ट शल्य निकालनेका एक प्राचीन यंत्र । 
स्वस्तिमती -स्री०[सं०] एक मातृका । वि०खत्री ०कल्याणी । 
स्वस्तिमान्‌ ( मत्‌ )-वि० [सं०] सुखी, सौभाग्ययुक्त । 
स्वस्त्ययन-पु० [सं०] कृत्य-विरेषके आरंभमें विध्नशांतिंः 
कौ कामनासे किया जानेवाला मंत्रोच्चार या प्रायरिचत्त- 
विधान; समृद्धिप्राप्तिक साधन; किसी मांगलिक कृत्य 
जाते समय दलके आगे-आगे ले जाया जानेवाला जल्पूण 


कलश; दान स्वीकारके बाद जाह्मणका आश्चीर्बाद देना ' 
वि० मंगलकारक । 


८९३ 


स्वस्नीया, स्वस्नेयी -सत्री० [सं०] बहिनकी बेटी, भानजी । 

स्वहाना#-अ० क्रि० दे० सुहाना! । . 

स्वांग-पु० [सं०] अपना ही अंग । 

स्वॉग-पु० हँसी-मजाक या धोखा देनेके लिए बनाया 
हुआ दूसरेका रूप; दँसी-मजाकका खेळ-तमाशा; होली 
आदिपर निकाला जानेवाला हास्यजनक वेशभूषावाला 
जुलूस; करतवः जो न हो वैसा होनेका ढब अख्तियार 
करना । झु०-बनाना-भरना-रूप भरना, भेस 
बनाना; नकल करना । -लाना-दे० 'स्वाँग भरना? । 

स्वाँगना#-स° क्रि० स्वाँग बनाना । 

स्चाँगरी-पु० ढोंगी, स्वाँग करनेवाला, अनेक रूप भरने- 
वाला व्यक्ति । वि० रूप वनानेवाला । 

स्वांगीकरण-पु० (एसीमिलेशन) किसी पोषकतत्त्व, विचार, 
सिद्धांतादिको अपनेम पूरी तरह मिला लेना या मिला- 
कर एक कर लेना, आत्मसात्‌ करना । 

स्वांतःसुखाय-[सं०] केवळ अपना मन प्रसन्न करने, 
जी बडलानेके लिए, किप्ती अन्य लाभके लिए नहीं । 

स्वांत-पु० [सं] अपना अंत, मृत्यु; हृदय, अंतःकरण; 
गहर । -ज-पु० प्रेम; काम । -स्थ-वि० हृदयस्थ । 

स्वॉस*-पु०, ख्री० दे० 'साँस' । 

स्वॉसा#-स््री० दे० 'साँस! । 

स्वाक्षर-पु० [सं०] दस्तखत, हस्ताक्षर, सदी; (आटोग्राफ) 
किसी (प्रसिद्ध) व्यक्तिका स्वहस्ताक्षर । - युक्त- वि० 
जिसपर दस्तखत किया गया हो | 

स्वाक्षरित-वि० [सं०] हस्ताक्षर किया हुआ । 

स्वागत-पु० [सं०] किसीके आगमनपर कुशल-प्रश्‍न 
आदिके द्वारा द्पंप्रकाश, अगवानी; एक बुद्ध । वि० स्वयं 


` आया हुआ; बौद्ध उपायोंते प्राप्त (धनादि) । -कारिणी-- 


समिति;-समिति-स्री० किसी सभा, सम्मेलनमें आने- 
वाले प्रतिनिधियों, दर्शकोंको टिकाने, खिलाने-पिलानेका 
प्रबंध करनेवाली स्थानीय समिति (रिसेप्शन कमीटी) । 
-कारी( रिन्‌ )-वि० स्वागत करनेवाला ।- पतिका- 
सत्री० दे० “'आगत-पतिका? । -प्रश्‍न-पु० मिलनेपर 
स्वास्थ्यादिके संवंधर्मं पूछना । -भाषण-पु० स्वागत- 
समितिके अध्यक्षका भाषण । 

स्चागतिक-वि०, पु० [सं०] स्वागतका । 

स्वाच्छद्य-पु० [सं] स्वच्छंदता, नियंत्रणका अभाव, 
निरंकुझता । 

स्वातञ्य-पु० [सं०] आजादी, स्वतंत्रता । - युद्ध - पु० 
(वार ऑफ इंडिपेंडेंस) विदेशी शासनसे युक्त दोने या 
स्वतंत्र होनेके लिए किया जानेवाला युद्ध । -संग्राम- 
पु० आजादीकी लड़ाई । -प्रिय,-श्रेमी( सिन्‌ )-वि० 
स्वपंत्रताका प्रेमी, आजादी-पसंद । 

स्वात्त*+-स्त्री० दे० “स्वातिः 

स्वात-ख्री० [सं०] २७ नक्षत्रोमेसे १५ वाँ जो शुभ माना 
गया हे (कवि-समयके अनुसार चातक इसमें ही दोनेवाली 
वर्षाका जळ पीता हे, और वही जल सीपके संपुटमें पहुँच- 
कर मोती और वाँसमें वंशकोचन बनता दे); सूर्यकी एक 
पत्नी; तलवार । -पंथ,-पथ*-पु० आकाशगंगा । 
-बिदु-पु० स्वाति नक्षत्रमें वरसनेवाळे जलकी वृँद्‌ । 
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स्वस्रीया-स्वापन 


-योग-पु० आपादके शुक्ल पक्षमें स्वाति नक्षत्रका 
चंद्रमाके साथ योग ।:-सुत,-सुवन*-पु० नीती । 

स्वाती-स्नी० [सं०] दे० “स्वाति! । 

स्वाद-पु० [सं०] कुछ खाने-पीनेसे जीभको दोनेवाला 
रसानुभव, जायका, लञ्जत; मजा; (काव्यगत) सोदर्यं; 
# चाह, इच्छा । सु०-चखाना-दे० “मज्ञा चखाना' । 

स्वादक-पु० [सं०] स्वाद चखनेवाला; राजा आदिकी 
पाकशालामें इस कामपर नियुक्त कर्मचारी । 

स्वादन-पु० [सं०] स्वाद लेना, चखना; रस लेना (कविता 
आदिका); जायकेदार बनाना । 

स्वादनीय-वि० [सं ०] जायकेदारः स्वाद लेने योग्य । 

स्वादित-वि० [सं] चखा हुआ, जिसका स्वाद लिया 
गया दो; जायकेदार बनाया हुआ; प्रसन्न किया दुआ । 

स्वादिष्ट-वि० दे० 'स्वादिष्ठ' । 

स्वादिष्ठ-वि० [सं०] अतिशय स्वादु, बहुत हौ जायकेदार । 

स्वादी( दिन्‌ )-वि० [सं०] स्वाद लेनेवाला । 

स्वादीका-वि० स्वादि, जायकेदार, सुस्वादु । 

स्वादु -वि० [सं०] स्वादयुक्त, जायकेदारः रुचिकर्‌; मीठा; 
सुंदर; इष्ट । -फछा-खी० बेरका पेड; खजूरका पेड; 
सुनक्का । 

स्वादेशिक-वि० [सं०] स्वदेश-सं बंधी । 

स्वाद्य-वि० [सं०] स्वाद लेने योग्य; जायकेदार । 

स्वाधिकार-पु० [अ०] अपना अधिकार या पद; अपना 
कतेव्य । 

स्वाधिष्ठान -पु० [सं०] इठयोगमें माने हुए छः चक्रोंमेंसे 
दूसरा जिसका स्थान शिइनमूल और रूप पडदल्कमलका 
माना जाता दे; अपना स्थान । 

स्वधीन-वि० [सं] जो अपने दी अधीन हो, दूसरेके 
नहीं, स्वतंत्र, आजाद; जो अपने वशमें हो; स्वच्छंद, 
किसीका अंकुश, दाब न माननेवाला। -पतिका,-' 
भतठृका-स्री० पतिको अपने वशमें रखनेवाली नायिका । 

स्वाघीनता-खी० [सं०] स्वतंत्रता, आजादी । -प्रेम- 
पु० स्वातंत्र्य प्रियता, आजादीका प्रेम । 

स्वाघीनी%-ख्जी० दे० 'स्वाधीनता? । 

स्वाध्याय-पु० [सं] आवृत्तिपूर्वक वेदाध्ययन; झास्ञा- 
ध्ययन; वेद्‌; अध्ययन; वह दिन जब अनध्यायके बाद 
वेदपाठ भारंभ होता हे । 

स्वाध्यायार्थी ( थिन्‌ )-पु०[सं०] वह विद्याथी जो अध्यः 
यनकाछमें अपनी जीविका खुद कमानेका यत्न करे। 

स्वाध्यायी ( यिन्‌ )-वि० [सं०] वेदपाठ करनेवाला; 
नियमपूर्वेक अध्ययन करनेवाला । 

स्वान-पु० [सं०] शध्द, ध्वनि; घड़घड़ाइद ( रथादिकी ); 
# दे० इवान’ । 

स्वाना#- स० क्रि० “सुलाना? । 


स्वाचुभन-पु०, स्वानुभूति-जी० [संश] अपना अनुभव। 


स्वानुरूप-वि० [सं०] अपने अनुरूप, योग्य; सहज । 
स्वाप-पु० [सं०] नींद; स्वप्न; तंद्रा; सुन्न हो जाना। | 
स्वापक-वि० [सं०] निद्रा लानेवाळा । 
स्वापन-पु० :[सं०] सुळाना, नींद लाना; 
चालित एक अख जिसके प्रभावसे राबुदल सो er 


स्वापराध- स्वास्थ्य 


नींद लानेवाली दवा । वि० नींद लानेवाला । 
स्वापराघे-पु० [सं०] अपने प्रति अपराध । 
स्वापी ( पिन्‌ )-वि० [सं०] नौंद लानेवाला । 
स्वा्-वि० [सं०] बहुत अधिक; सुकुशल; विश्वस्त; अपने 
प्रयरनसे प्राप्त | -समाचार-पु० ( स्कूप न्यूज ) विशेष 
महत्वका समाचार जो किसी संवाददाताने खोज निकाला 
हो तथा अपने पत्रको सबसे पहले दिया हो, एकांतिक 
समाचार । 
स्वाभाविक-वि० [सं०] खभावसे उत्पन्न, खभावसिद्ध, 
प्राकृतिक; पेदाइशी । - वर्णन-पु० यथार्थ, बनावट या 
अत्युक्ति-रहित वर्णन । 
स्वाभिमान-पु० [सं०] अपनी प्रतिष्ठाका अभिमान, 
आत्म-सम्मान । 
स्वामि*-पु० दे० “स्वामी' । 
स्वामित*-पु० स्वामित्व । 
स्वासिता-खी, स्वामित्व-पु० [सं०] मालिकपन, प्रभुः 
त्व; राजत्व । 
स्वामिनी -सत्री० [सं०] मालिकिन; प्रभुकी पल्ली; राधिका 
(वछभ-संप्रदाय) । 
स्वामी(मिन)-वि० [सं०] जिसे स्वत्व प्राप्त हो । पु० 
मालिक, प्रभु; नरेश; पति, शौर; गुरु, आचार्यः घरका 
मुखिया; विद्वान्‌ ह्मणः संन्यासी; कार्तिकेयः इश्वर । 
-कात्तिक-पु० कारत्तियेयः एक ताल (संगीत) । -कार्य 
-पु० राजा या मालिकका कार्य । -कायांथीं (थिन्‌) - 
वि० मालिकका फायदा चाइनेवाला। -कुमार-पु० 
कारिकेय । -भक्त-वि० स्वामीमें भक्ति रखनेवाला; 
वफादार (नौकर) । -भक्ति- री० स्वामीके प्रति भक्ति- 
भाव, वफादारी ।-भद्यारक- पु० उत्तम स्वामी ।-भाच 
-पु० स्वामित्व, स्वामीका भाव ।~सेवा-खी० स्वामीकी 
रहल; पतिका भादर-सम्मान। -स्व-पु० (रायल्टी) 
किसी ग्रंथके लेखकको, किसी वस्तुका आविष्कार करने- 
बालेको या किसी भूमिके स्वामीको उसको रचना, आवि- 
ष्कार या स्वामित्वसे दोनेवाले लामके रूपमें मिलनेवाला 
पूर्ण आयका निश्चित अंश । -हीनरच-पु० ( बोना 
वेकेशिया) किसी वस्तुके मिलने पर उसका कोई स्वामी न 
जान पड़ना । 
स्वाम्य-पु० [सं०] प्रभुत्व, माछिकीःस्वत्वःशासनाधिकार । 
स्वास्युपकारक-चि० [सं०] मारिकका दित करनेवाला । 
स्थायंभुव-पु० [सं०] प्रथम मनु जिनकी उत्पत्ति स्वयं 
रह्माके दाहिने अंगसे मानी जाती हे; अत्रि; नारद । 
स्वायंभू-पु० [सं०] स्वायंसुव । 
स्चायत्त-वि० [सं०] जो अपने हो अधीन,भपने ही अधि- 
कारमें हो, जिसपर दूसरेका झशासन-नियंत्रण न हो। 
-शासन-पु० लोकप्रतिनिधियों द्वारा परिचालित 
शासनः (ऑटोनॉमी) अपने देशका शासन स्वयं हो करने- 
का अधिकार; स्थानिक शासन (जिला बोडे आदिका) । 
-शासी( सिन्‌ )-वि० (ऑरोनॉमस) (वह देश) जिसे 
अपना शासन स्वयं दी करनेका अधिकार प्राप्त हो । 
स्वारथ%-पु० स्वार्थ, अपना फायदा, अपना काम । वि० 
सिद्ध, सफल, कृतार्थ । 
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| स्वारथी*-वि० स्वाथी, अपना लाभ देखनेवाला;खुदगजे । 


स्वारस्य-पु० [सं०] सहज, स्वाभाविक रस, मिठास; 
खूबी; स्वाभाविकता । व 

स्वाराज्य-पु० [सं०] स्वाधीन राज्य; इंद्रका राज्य, स्वग- 
लोक; ब्रह्मके साथ तादात्म्य या अभेद । 

स्चारी#-स्जी० दे० “सवारी? । 

स्वाजित-वि० [सं०] अपना कमाया छुआ । 

स्वार्थ-पु० [सं०] (शब्दका) अपना अर्थ) वाच्यार्थ; अपना 
धन; अपना मतलब, गरज, प्रयोजन; अपना लाभ । 
-त्याग-पु० अपने स्वार्थ, अपने लाभका त्याग, आत्म- 
त्याग ।-त्यागौ( गिन्‌ )- वि० स्वार्थत्याग करनेवाला । 
-पंडित-वि० स्वार्थशाधनमें चतुर |-पर,- परायण- 
वि० जिसे अपने ही स्वार्थकी चिंता हो, जो अपनाही 
मतलव देखे, खुदगर्ज । -परता,-परायणता--स्री० 
स्वार्थीपन, खुदगजी ।-भाक(ज्‌ )-वि० अपना कारवार 
देखनेवाला । “लिप्सु-वि० स्वार्थसाधनके लिए लाला- 
यित रहनेवाला । -संपादुन-पु० दे० 'सार्थ-साधन' । 
-साधक-वि० अपना मतलव निकाळनेवाला।-साधन 
-पु० अपनी गरज, मतलब निकालना, प्रयोजनकी पूर्ति । 
-साधनतस्पर-वि० अपना मतलव निकाळनेपर तुला 
हुआ ।-सिद्धि-खी० प्रयोजनकी पूर्ति, काम निकलना । 

स्वार्थांधघ-वि० [सं] जो स्वार्थचिता, स्वार्थ-साधनमें 
अंधा हो गया हो, जो केवळ अपना ही मतलब देखे, दूसरे- 
की हानि और राभका खयाल न करे । 

स्वार्थी (थिन्‌ )-वि० [सं०] जो अपना ही मतलव देखे, 
खुदगर्जे । 

स्वाळ*-पु० दे० 'सवाल? । 

स्वावमानन-पु०, स्वावमानना-स्जी० [सं०] आत्म 
भत्संना । ; 

स्वावळंबन-पु० [संश] अपना हो भरोसा करना, दूसरेसे 
सहायता न लेना । 

स्वाचळंबी ( बिन्‌ )-वि० [सं] अपने ही बळपर काम 
करनेवाला, दूसरेका भरोसा न रखने, दूसरेसे सहायता 
न लेनेवाला । 

स्वाश्रय-पु०[सं०] अपने भरोसे रहना । वि० बिचारणीय 
विपयसे संबंध रखनेवाला; जिसे केवळ अपना भरोसा हो । 

स्वाश्रित-वि० [०] स्वावलंबी । 

स्वास*-पु०, स्वासा*-पु०, ज्जी० दे० 'इवास । 

स्वास्थ्य-पु० [सं०] स्वस्थता, आरोग्यः संतोष) चित्तका 
शांत, निरुद्विरन होना। -कर/-प्रदु-वि० स्वास्थ्य 
देनेवाला ।-निवास-पु० (सैनेटोरियम) स्वास्थ्य-सुधारवे 
लिए, विशेषकर यद्षमापीडित व्यक्तियोंके लिए, पहाडी 
आदिपर बनाया गया निवास-स्थान, आरोग्यशाला! 
-भंग-पु० स्वास्थ्य विगड जाना । “रक्षा-ली” 
स्वास्थ्य, तंदुरुस्तीकी रक्षा । -विज्ञान-पु० (हाइजीन) 
स्वास्थ्य-रक्षणके नियमों, सिद्धांतों, उपाय आदिका विवे 
चन करनेवाला शा । -विभाग-पु० राज्य, F 
पल बोर्ड आदिका जनस्वास्थ्यकी रक्षाका प्रबंध करणव 
महकमा । -सदन-पु० (सैनेटोरियम) दे" “स्वारः 
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बिगड़ जाना । 
स्वाहा-ख्ी०[सं०] इवि; अरिनिकी पत्नी । अ० हविर्दानके 
समय उच्चारण किया जानेवाला एक शब्द । वि० [इि०] 
न्ट। -करण-पु० स्वादाका उच्चारण करते हुए हवि 
देना । -कार-पु० “स्वाह।? शब्दका उच्चारण; [हिं०] 
विनाश । -पति) -प्रिय,- वल्लभ -पु० अग्नि ।-भुक्‌ 
( ज्‌ )-पु० देवता । सु०-करना-फू क डालना, नष्ट 
कर देना । “होना-नष्ट होना । 
स्विदित-वि० [सं०] जिसे पसीना निकला या निकल 
रद्दा' हो; पिघला हुआ । 

स्विज्ञ-वि० [सं०] पसीनेसे तर; उबला हुआ, सीझा 
हुआ; सिक्त । 


स्वीकरण-पु० [सं०] स्वीकार करना, ग्रहण करना, अप- 


नाना; मानना; वचन देना; पलौ-रूपमें अहण करना । 

स्वीकरणीयः स्वीकतंब्य-वि० [सं०] स्वीकारके योग्य । 

स्वीकर्ता (ठृ) -वि० [सं०] स्वीकार करनेवाला । 

स्वीकार पु० [सं०] अंगीकार; अपनानेकी क्रिया, अपना 
कर लेना; ग्रहण; पत्नी-रूपमें ग्रहण; मानना, कबूल 
करना; वचन, इकरार । 

स्वीकारना#-स० क्रि० स्वीकार करना; यद्दण करना । 

स्वीकारात्मक-वि० [सं०] ( अफरमेटिव ) (ऐसा वाक्य, 
कथन या उत्तर) जिसमें कोई वात स्वीकार की गयी दो, 
मान ली गयी हो या उसकी पुष्टि की गयी दो,'हाँ सूचक । 

स्वीकारो क्त्ि-स्री०[सं०](अपना अपराध) स्वीकार करना | 

स्वीकार्ये-वि० [सं०] स्वीकार करने योग्य । 

स्वीकृच्छू-पु० [सं०] एक ब्रत । 

स्वीकृत -वि०[सं०] स्वीकार किया हुआ, माना, अपनाया 
छुआ; वादा किया हुआ । | 

स्वीकृति-ख्री० [सं०] स्वीकार, मंजुरी; सम्मति । 

स्वीय-वि० [ सं० ] अपना, स्वकीय | पु० आत्मीय, 
स्वजन । 

स्वीया--स्री० [सं०] पतिमे अनुराग रखनेवाली, पतिन्नता 
स्री, स्वकीया । 

स्वेश-वि० दे० “स्व? । 

स्वेच्छा -स्जी० [सं ०] अपनी इच्छा; मरजी । -कृत,- 
दत्त, -ग्रेरित-वि० ( वालंटरी) जो विना किसी बाहरी 
दवावके, स्वेच्छासे किया या दिया गया हो ।-चार-पु० 
दे० क्रममें ।-चारी (रिन्‌)-वि० दे० क्रममें ।-मरण- 
यु०, वि० दे० 'स्वेच्छा-सृत्यु । -स्नस्यु=स्जीश अपनी 
इच्छासे मरना । पु० भीष्मपितामह । वि० अपनी इच्छासे 
मरनेवाला, स्वेच्छामरणका अधिकारी । -सेवक-पु० 
दे० “स्वयं-सेवक? । -सेनिक-पु० अवैतनिक सिपाही, 
या अफसर ।-सेनिकद्ल-पु० (बालंटरी कोर) स्वेच्छासे 


ह-नागरी वर्णमालाका तंतीसवाँ और अंतिम ऊष्म वर्ण । 

ह्‌क*-ख्जी० दाक, पुकार; ललकार बढ़ावा । 

है कड्ना-अ० क्रि० हुंकारना, चुनौती देना, ललकारनाः 
गळा फाइकर चिएळाना; साँड़ आदिका जोरसे बोलना । 
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ह्‌ 


स्वाहा-हँकरानां 


आक्का, SSIS रन 


सैन्यसेवाके लिए अपना नाम देनेवाले लोगोंका दळ । 
स्वेच्छाचार-पु० [सं०] मनमाना आचरण, भो मनमें 
आये वद्द करना, निरंकुशता । 
स्वेच्छाचारिता-खी० [सं] निरंकुशता, अपनी मन- 
मानी करनेका भाव । 
स्वेच्छाचारी ( रिन्‌ )-वि० [सं०] मनमाने आचरण 
करनेवाला, निरंकुश, यथेच्छाचारीः नियम-कानूनका 
बंधन न माननेवाला (शासक) । 
स्चेत#%-वि० दे० “इवेत' । . 
स्वेद-पु० [सं०] पसीना; भाप; गरमी; पसीना छानेका 
साधन । -चूपक-पु० उंडी इवा । -ज-वि० पसीनेसे 
उत्पन्न दोनेवाला; ताप या भापसे उत्पन्न होनेवाला । पु० 
स्वेदसे उत्पन्न होनेवाले जीव-खरमल आदि । -जल- 
पु० पसीना । -जलकण-पु०,-जलकणिका-स्जी० 
पसीनेकी बूँद । -बिंदु-पु० पसीनेकी बूँद । -वारि- 
पु० दे० 'खेदजल! । 
स्वेदक-वि० [सं०] पसीना ळानेवाला । पु० कांतिलौ इ । ` 
स्वेदन-पु० [सं] पसीना; पसीना लाना; स्वेदन-यंत्र; 
पारेका शोधन; बफारा देना । वि० पसीना लानेवाला । 
स्वेदनी-ख्री० [सं०] तवा; कड़ाही । 
स्वेदांचु-पु० [सं०] स्वेदजल । 
स्वेदित-वि० [सं] जिसे पसीना हुआ हो, स्वेदयुक्त; 
वफारा दिया हुआ; जिसका पसीना निकाला गया हो । 
स्वेदोद्क-पु० [सं०] स्वेदज । 
स्वेश-सर्व० सो ही, वही । 
स्वेर-वि० [सं०] मनमाना आचरण करनेवाला, निरं 
कुश, स्वच्छंद, स्वेच्छाचारी; सुस्त, मंद; ढीला; धीरे-धीरे 
सतवता पूर्वक चलनेवाला; ऐच्छिक । पु० मनमानी, स्वच्छं- 
दता; यथेच्छ विहार। -कथा-ख्ी० अबाधित वार्ता 
लाप, बकवास ।-गति- ज्री० स्वेच्छापूर्वंक भ्रमण करना । 
-चारी (रिन्‌) -वि० मनमाने काम करनेवाला, स्वतंत्र । 
-चिहारी( रिन्‌ )-वि०इच्छाचुसार भ्रमण करनेवाला । 
-वृत्ति-वि० इच्छानुसार काम करनेवाला । स्लरी० मन- 
मानी, स्वच्छंदता । ४ 
स्वेरता, स्वेरिता- खी० [सं०] मनमानी, स्वच्छंदता । 
स्वेराचार-वि० [सं०] स्वेच्छाचारी । पु० स्वेच्छाचार । 
स्वेराचारी( रिन्‌ )-वि० [सं०] स्वेच्छाचारी, निरंकुश । 
स्वेरिणी-खी० [सं०] कुलटा, व्यभिचारिणी । 
स्वेरी( रिन्‌ )-वि० [सं०] इच्छानुसार घूमने या काम 
करनेवाला, निरंकुश, स्वच्छंद । 
स्वोपार्जित-वि० [सं०] अपना कमाया हुआ, स्वयमजिंत । 
स्वोरस-पु० [सं०] तैलीय पदार्थ सिलपर पीसनेके बाद 
उसमें लगा हुआ (उस पदार्थका) अंश या तलछट । 


हं कड़ान- स्री०, ह कड़ाच-पु० हँकड़नेको क्रिया । 


हेंकरना#-अ० क्रि० दे० 'हँकड़ना' । स० क्रि० बुलवाना, Fe र 


बुला भेजना । य * 
हँकराना#-स० क्रि० बुलाना, पुकारना; बुछ्वाना |. 


हँकराव-हंसावली 


हँकराव, हँकरावा-पु० वुलावा, आमंत्रण, निमंत्रण; 
पुकारने} बुलानेकी क्रिया । 
हँकवा-पु० शेरके शिकारमें शोर-गुल मचा, वाजा आदि 
बजाकर उसे मचानके निकट लाना जिसमें शिकारी उसका 
शिकार कर सके । 
इँकचाना-स० क्रि चौपायोंको किसीके द्वारा इटवाना, 
भगवाना; (इक्के, बैलगाडी आदिको किसीके द्वारा) चल- 
वाना; किसीसे किसीको पुकरवाना, बुलवाना । 
हँकवेया-पु० दॉकनेवाला व्यक्ति । 
हंका*-खी० हाक, पुकार; ललकार । सु०-देना,- 
सारना-लल्कारना; पुकारना । 
हें काई-ख्रौ० चौपायोंको दाँकनेकी क्रिया; बैलगाड़ी भादि- 
के हाँकनेका काम; हाँकनेका पारिश्रमिक । 
हँकाना-स० क्रि० हँकवाना; हाँकना । 
हंकार-ख्ी० वह ललकार जो युद्ध, लड़ाई-झगड़ेके अव- 
सरोंपर सुनी जाती हे, हुंकार । # पु० अहंकार, घमंड । 
हँकार-ख्रौ० ललकार; किसीको पुकारने, संबोधन करने- 
की ऊँची आवाज, हुंकार । मु०-देना-पुकारना । 
“पड़ना,-छगना-बुलाने, संबोधन करनेकी क्रियाका 
होना, पुकार या चिल्लाहट मचना । 
हँकारना-स० क्रि० ललकारना; ऊँचे स्वरसे बुलाना, 
पुकारना, संबोधित करना; पास बुलाना, निकट. आनेके 
लिए कहना । अ० क्रि० हुँकारना, हुंकार भरना । 
है कारा-पु० बुलावा, आमंत्रण, निमंत्रण; पुकार, बुलवाने- 
की क्रिया । 
हंकारी*-वि० अहंकारी, घमंडी । 
हंगामा-पु० [फा०] मार-पीट, ददद्ला-युल्ला, उपद्रव । 
हंटर-पु० एक तरका चाबुक जो लंबा दोता है, कोड़ा । 
हंडना-भ० क्रि० घूमना, फिरना; बेमतल्व धूमना। 
स० फ्रि० चीजोंको उलट-पलटकर दूँढ़ना । 
हंडा-पु० पानी इत्यादि भरनेका तांबे या पीतलका बना 
घड़े जैसा बड़ा पात्र । स्त्रो० [सं०] मिट्टीका बहुत बड़ा 
पात्र; निम्न जातिकी स्री, दासी आदि । 
हंडिका-खी० [सं०] बटलोई जेत्ती भाकृतिवाला मिट्टीका 
बरतन, दंडी । 
हँडिया-ख्री० एक प्रकारका मिट्टीका बर्तन; इंडिकाके 
ढंगका शीशेका पात्र जो शोभाके लिए रईसोंके कमरेमें 
अथवा विवाह आदिके अवसरोंपर छतसे लटकाया जाता 
है; एक तरहकी शराव जो जौ, चावल आदिसे वनायी 
जाती है । 
हंडी-ख्री० [सं०] दे० (इंडिका? । 
हंत-अ० [सं०] खेद, विषाद, अनुकंपादि सूचक शब्द । 
हंतब्य-वि० [सं०] वध्य, इननके योग्य, मार डालने 
योग्य । 
हंता(त)-पु० [सं०] मार डालनेवाला, विनाशक; डाकू । 
हंश्नी-वि० खी० [सं०] वध करनेवाली । 
हॅथोरी*-खी० दे० “हथेली! । 
हँथौरा-पु० दे० 'हथौड़ा' । 
हँथौरी-ख्री० दे० 'हथौड़ी? । 
हँफनि+-खी० दाफनेकी क्रिया । 
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पाळख सा 


| हंबा, ह॑भा-ख्री० [सं०] वैल आदिका राँभना । 


हंस-पु० [मं०] बड़ी-बड़ी झीलोंमें रहनेवाला एक सफेद 
जलपक्षी (कविसमयके अनुसार यह दूधसे पानी अलग कर 
देता हे); ब्रह्मा; आत्मा; जीवात्मा; पंच प्राणवायुओंमेसे 
एक; सूये; शिव; विष्णु; कामदेवः संन्यासियोंका एक भेद । 
-गति-ख्ी० हंसकीसी मोइक गति; ब्रह्मप्राप्तिः एक 
वृत्त -गमन-पु० हंसकी चाल । -यामिनी-स्जी० 
इंसकीसी गतिवाली स्री; ब्रह्माणी । -ज-पु० स्कंदका 
एक अनुचर; धर्मराज, कर्ण आदि । -जा-स्त्री० सूर्यपुत्र, 
यमुना । -नाद-पु० हंसध्वनि, इंसका कलरव । 
~ नादिनी-वि० खी० मधुरभाषिणी ।-नादी( दिनू )- 
वि० हंस जेसी ध्वनि करनेवाला । -माला-खी० 
हंसपंक्ति; एक तरइकी बतख; एक वृत्त । -रथ=पु० 
ब्रह्मा । -राज-पु० वड़ा हंस; एक वूटी । -वश-पु० 
सूर्यवंश ।-वाहन-पुणत्रह्मा ।-सुता-ख्जीण्यमुना नदी । 
हंसक -पु० [सं०] हंस पक्षी; पैरोंगें पहननेका भूषण, 
नूपुर, बिछिया आदि । 
हुँसन-खी० हँसनेकी क्रिया; हेंसनेका ढंग । 
हंसना-अ०क्रि० खुले सुंहसे वेगपूर्वक हपंध्वनि निकालना; 
प्रसन्न होना; खुशी मनाना; मजाक करना; अच्छा देख 
पड़ना, रौनकदार जान पडना । # स० क्रि० उपहास 
करना । हँसता चेहरा,-सँह-पु० प्रसन्न सुखड़ा। 
हँसतासुखी*-वि० प्रसन्नवदन । मु० हँसकर बात 
उडाना- किसी बातको अनावश्यक समझकर उसपर 
ध्यान न देना । हसते-बोलते-मजाक करते-करते, 
दिल्लगीसे । हँसते-हँसते-हँस-हँसकर, बहुत हँसते 
हुए । हँसते-हँसते पेटमें बळ पड़ जाना-अधिक 
हँसनेके कारण पेटमें एक प्रकारकी ऐंठन दोने लगना। 
ह सते-हँसते छोट जाना-बहुत हँसते हुए लोटपोट 
होने लगना। हँस देना-हँसने लगना । हँसना" 
बोछना- दिल्‍्लगी, मजाक करना; प्रसन्नतापूर्वक वार्तालाप 
करना । हंस पड़ना-हेँस देना । हँस-बोरूकर धसर 
करना-प्रसन्नतापूर्वक जीवन-निर्वाह करना । हँस-बोल 


लेना-असन्नतापूर्वक वार्तालाप करना, हँसी-खुशीसे 
बातचीत करना । 


हँसनि%-स्जी० दे० 'हॅसन? । 

सनी -स्जी० मादा हंस, हंसी । 

हससुख-वि० प्रसन्न, प्रफुरलबदन, हँसते चेहरेवाला; 
(दिल्लगीबाज, विनोदी । 

हसली-खी० गलेके नीचेकी एक हड्डी; लियोंका एक 
गहना जो गलेमें पहना जाता है । 

ह साई-स््रौ० ठट्टा, हँसी; निंदा, बदनामी; उपद्दास । 
हंसाधिरूढा-सत्री० [सं०] सरस्वती । 

है साना-स० क्रि किसीको हास्योन्मुख करना, हॅसनेमें 


मदत्त करना; खुश करना । मु० हंसा मारना बहुत 
हँसाना । 


हेसाय*-ख्री० हँसी, हँसाई। 

ह सारूढ-बि० [स॑०] इसपर सवार । पु० ज्ह्मा । 
हंसारूढा-स्त्री० [सं०] सररजती । 
हसावल्री-स्री० [सं०] इंस-भ्रेणी । 
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सिनी-स्री० हंसी; [सं०] चलनेका एक विशेष दंग । 

हँसिया-पु० लोहेका एक धनुपाकार औजार जिससे 
फसल, तरकारी आदि काटते हैं । 

हंसी-स्त्री [सं०] मादा हंस; एक वर्णवृत्त । 

हँसी-स्री० हँसनेकी क्रिया, हास; मजाक, दिछगी; उप- 
हास; बदनामी; खेल, आसान काम ।-खेळ-पु० दिछगी 
भर खेल, आसान_काम । -ठठोली-स्री० हँसी -मजाक, 
दिछगी । सु०-उड़ना-किसीका मजाक दोना, किसीका 
बनाया जाना । -उड़ाना-किसीको बनाना, किसीकी 
भद्द करना । -छूटना-तेजीसे हँसो आना ।-ज्ञवत कर 
लेना-हेसी रोक लेना । -मानना-मामूली या आसान 
काम या वात समझना । -में उड़ जाना,-में उड़ना 
-किसी कामका मजाक या दिछगीमें टल जाना | -में 
उड़ा देना,--में उड़ाना-किसी कामको दिछगीमें 
टाल देना । “में टाळना-किसी बुरी वातकरो गंभीरता- 
पूर्वक ग्रदण न करना, किसाकी बुरी इरकतपर गौर न कर 
हॅसकर सहन कर लेना। -मे फूल झइना-किसीका 
हँसना (हँसनेकी क्रिया) अच्छा लगना,मधुर हंसी हसना । 
-में ले जाना- किसी वातको मजाक बना देना । “में 
ले लेना-किसी बातको गंभीरतापूर्वक ग्रहण न करना । 
-¬-समझना-आसान बात या काम मानना; खयाल, 
परवाह न करना । :-सूझना-हास्य, विनोद, मजाक 
करनेकी प्रवृत्ति होना । 

हसुळी। -ख्नी० दे० सली? । 

हसोइ-वि० विनोदप्रिय, विनोदी, दिछगीवाज | 

हसोर#-वि० दे० 'हंसोइ? । 

हसाहा, हसोहाक-वि० दास्ययुक्त; मजाकभरा, परिः 
हासपूर्ण; हँसनेकी प्रकृतिवाला, जो स्वभावसे ही हँसने- 
वाला हो । 

ह-पु० [सं०] शिव; जल; आकाश) स्वर्गं । 

हई#-पु० हयी, आश्वारोही, घुझ्सवार | ख्री० आ।इचर्यं । 

हडँ*-अ० क्रि० दे० 'हो? । सबं० दे० हौ? । 

हका -पु० आइचर्य, शोक आदिके अवसरोंपर हृदयके 
सदसा धड़क उठनेकी क्रिया, धक । -दक-वि० चकित, 
विस्मित । -ब॒क-वि० इक्काबक्का । 

हक्क-पु० [ अ० ] सत्य, सचाई; उचित. पक्ष; इश्वर, 


. खुदा; स्वत्व; अधिकार; दावा; फे, कतंव्य; नेग; दस्तूरी; 


बदला, मुआवजा (नमकका हक) । वि० ठीक, दुरुस्त, 
सही; न्याय्य; प्राप्य -असाइश -पु० पड़ोसौकी जमीन- 
पर रास्ता आदि पानेका अधिकार । -तळफ़ी-ख्जी० इक 
मारना; बेइंसाफौ; नुकसान । -ताछा-पु० महिमाशाली 
ईश्वर, परमेश्वर । -दार-वि० हकवाला, अधिकारी । 
“नाहक-पु० इक और नाहक, न्याय-अन्याय, सत्य- 
असत्य । अ० जबदस्ती; व्यथं ।-परस्त-वि० इश्वरभक्त; 
सच्चा; न्यायशील ।-सोरूसी -पु०आजुवं शिक अधिकार | 
¬रसी-स्जी० न्याय पाना, न्याय मिलना । _-शफ़ा- 
पु० दे० 'हक्रशुफ़ा? । -झुफ्रा -पु०अपनी जायदादसे लगी 
हुई जायदादको दूसरोंसे पहले खरीदनेका इक। सु० 

किसी चीज्ञका )-अदा करना-फर्ज पूरा करना; 
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हंसिका - हास 


जैसा चाहियेउस तरद्द करना ( नोकरीका हक अदा 
करना) । -पर लड़ना-इकके लिए, न्यक्मके लिए 
लड़ना । “पर होना-न्यायका पक्ष लेना, न्याय्य अधि- 
कारका आग्रह करना । -सारना-नेग आदि न देना। 
(किसीके)-में-विषयमें; पक्षमें;"-के लिए । (किसीके) 
-में काँटे बोना-बुराई करना । 

हकबकाना-अ० क्रि० स्तंभित दोना, भोचक रद्द जाना । 

हकला-वि० इकलानेवाला, रुक-रुककर बोलने, एक ही 
अक्षर या शब्द कई बार कइनेवाला । “पन-पु० दे० 
“हकलाइट' । 

हकलाना-अ० क्रि० वाय्यंत्रके दोष (विशेषतः जिह्वादोष)- 
के कारण रुक-रुककर बोलना । 

हकलाहट-सख्री० इकलानेका भाव; इकलानेका दोष । 

हकलाहा*- वि० इकला, हकलूानेवाला । 

इकार-सु० [सं०] 'ह? की ध्वनि या 'ह वर्ण । 

हक्रारत-स्री०[अ०] इलकापन, तुच्छता । सु०-की नज़र 
(निगाह) से देखना -तुच्छ समझना, हेय मानना । 

हक्रीक़त-ख्जी० [अ०] वस्तुका स्वरूप; असलीयत, यथा- 
थता; सचाई, सच बात; हालत; दवाळ, वृत्तांत; शब्दका 
असली, अभिधेयार्थमें व्यवहार; हैसियत, बिसात (उसकी 
क्या हकीकत हे) । सु०-खुळ जाना-सत्यका प्रकट दो 
जाना । -मे-दरअसरू, सचमुच, वस्तुतः । 

हक़्ीक्रतन्‌-अ० [अ०] इकीकतमें) वस्तुतः । 

हक़ीक़ी-वि०[अ०] असली, सच्चा; सगा (भाई; बहिन)। 

इकीम-पु० [अ०] ज्ञानी; बुद्धिमान्‌; यूनानी चिकित्सा- 
शास्त्रका पंडित, तबीब । 

हकीमी-ख्री० [अ०] इकीमका काम, पेशा; यूनानी 
चिकित्साशास्न । वि० इकीमका (-इलाज) । 

हक्रक्र-पु० [अ०] 'हक्क का वहुवचन । 

हकक़्-पु० [ अ० ] दे० 'इक्रः। -( क्क्रे )नमक-पु० 
नमकका इक, किसीका नमक खानेसे उसके प्रति द्दोने 
वाला कर्तव्य ( इक़ अदा करना ) । -मालिकाना-पु० 
माछिकका हक । 

हक्काक-पु० [अ०] नग जड़नेवाला, नगीनासाज; मुहर 
खोदनेवाला । 

हक्काबक्का-वि० स्तंभित, घबड़ाया हुआ, भोचक, चकित । 

हक्कार-पु० [सं२] आह्वान, पुकार । ु 

हक्कारना#-स० क्रि० चुनौती देना, ललकारना । 

हगना-अ० क्रि शौच करना, पाखाना फिरना; (ला०) 
अत्यधिक मात्रामें देना (जैसे-आजकल उनका रोजगार 
रुपया इग रहा है); (ला०) धमकी या दबावके कारण 
विवश होकर किसीको कोई चीज दे देना (जैसे - लात 
खानेपर वे चुरायी चीजें इग देंगे ) । वि० हगनेवाला; 
अधिक दृगनेवाला । सु०हग मारना-मळका वेग सँमाल 
न सकनेके कारण तुरंत उसे त्याग देना; बढुत डर जाना; 
कोडे वस्तु बहुत गंदी कर देना । 

हगनेटी, हगनोटी-स्री०पाखाना जानेका स्थान,शौचाल्य । 


हगाना-स०क्रि० पाखाना फिराना । झु० हया सारना= | ० 


बहुत थका देना; परेशान करना । 
हगास-ख्री० हृगनेकी आवश्यकताका अनुभव, पाखा 


हगोड़ा-हटादेशी 


हाजत । 
हगोड़ा एग्गू-वि० बार-वार शोच जानेवाला । 
हचक-स््री० धक्का, झोका, झटका । 
हचकना-अ०क्रि० ऊपर-नीचे, आगे-पीछे हिलना-डोलना, 
झोंकेसे श्धर-उधर होना । स० क्रि० झोंका देना,हिलाना- 
डुलाना; (ला०) जोरसे मारना । 
हचका-पु० दे० 'इचक' । 
हचकाना-स० कि० झोकेसे हिलाना-डुलाना । 
हचकीला-वि० झेकेसे, तेजीसे हिलने-डोलनेवाला । 
हंचकोला-पु० इचक, इचा । 
हचना*-अ० क्रि० किसी कामके करनेमें असमंजस होना; 
हाँ-नहां करना, दिचकना । 
हज-पु० सुसलमानोंका मक्केकी यात्रा करना । 
हज्ञम=पु० [अ०] पाचन-क्रिया; गबन, चोरी | सु०-कर 
जाना,-करना-पचाना; गवन कर लेना, माल मारना | 
-होना-पचना; गवनका प्रकट न होना । 
हञ्ञरत-पु० [अ०] समीपता; दरबार; सम्मानसूचक 
संबोधन, जनाब, महोदय; (ला०) मुहम्मद । वि० दुष्ट, 
खोटा; चालबाज; शरारत करनेवाला (व्यंग्य) । 
हजामत-स्जी० [अ०] सिर मूँढ़ना, क्षौर; सफाई; दुदैशा । 
सु०-बनाना-सिर मूँडना; ठगना, लूटना । 
हज़ार-वि० [फा०] दस सो; अनगिनत । पु० हजारकी 
संख्या । अ० कितना हो, हरचंद । -हा-वि० सदस्रों; 
बेहद; अनगिनत । ` 
हज़ारा-पु० [फा०] फोवारा; छिड़कावके काम आनेवाली 
एक वालटी जिसमें बहुतसे छेदोंवाला नल लगा रहता 
है; बहुतसे पटलोंवाळा फूल; एक आतिशबाजी । 
हज्ञारी-वि० [फा०] हजारसे संबंध रखनेवाला । पु० 
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इजार आद मियाँका सरदार; हजार आदभियोंकी पलटन ।. 


हज्ञारॉ-वि० दे० 'इज़ारहा’। सु०-घड़े पानी पड़ 
जान(-बहुत लज्जित होना । -मे -बहुतोंमे; खुल्लम- 
खुरला । 

हजूस-पु० [अ०] जमघट, भीड़भाइ; भीड़ करना । 

हजूर#-पु० दे० “हुजूर ॥ 

हजूरी*-स्जी०, पु०, वि० दे० हुज़्री' । 

इजो-ख्ी० व्यंग्योक्ति; निंदा । 

हज्ज-पु० [अ०] संकल्प करना; नियत कालपर कावेके 
दर्शन और प्रदक्षिणा करना, इज; मक्‍केकी यात्रा । 

हजाम-पु० [अ०] हजामत बनानेवाला, नाई । 

हब्नामी-स्री० इज्जामका धंधा । 

हटक#-स्त्री० मना करनेकी क्रिया, वर्जन; चौपायोंको 
टाने, हाँकनेकी क्रिया । 

हका -स्जी० दे० "इरक'; पटकनी, चौपायोंको हाँकनेकी 
लाठी । 

हटकना#-स० क्रि बर्‌जना, मना करना, रोकना, 
कहाँसे किसीको विरत करना, इटाना; चौपायोंको किसी 
भोर जानेसे रोककर दूसरी ओर मोड़ना, हाँकना । अ०. 
क्रि० पश्चातपद दोना, दिचकिचाना । 

हरका!-पु० दरवाजे आदि खुलने, इरनेसे रोकनेके लिए 
लगी हुई चीज; अर्गल, ब्योंड़ा । 
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| हटतार-* पु० मालाका सूत । † खो० हड़ताल । 
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हरताळ-ख्ी० किसी कर, अन्याय-अत्याचार आदिके 
विरोधमें दुकानोंमें ताले लगाकर खरीद-बेच, काम-काज 
आदि वंद कर देना, इडइताल । 

हटना-भ० क्रि० किसी स्थानसे चलकर, खिसककर दूसरी 
जगह जाना; किसी पदसे इट जाना, पद'त्याग करना; 
किसी स्थानसे अवकाश) विश्राम अहण करना; पीछे 
हटना, भागना; आलसी दोना, काम न करना, जी 
चुराना; किसी कामका आगेके लिए टल जाना; वादेपर 
कायम न रहना । # स० क्रि इटकना । झु०-वढ्ना- 
नुपकेसे भाग जाना, खिसक जाना, इधर-उधर होना । 

हरबया-पु० हाट, वाजारमें सामान लगाकर वेचनेवाला 
व्यक्ति, दूकानदार । 

हटवाई-#ख्ली० बाजारका काम, सामान खरीदने-वेचनेका 
काम, दूकानदारी; † इटवानेकी मजदूरी । 

हटवाना-स० क्रि० हटानेका काम दूसरेसे करवाना । 

हटवार-+ पु० हाट, बाजारमें सामान वेचनेवाछा व्यक्ति, 
दूकानदार । † वि० हटानेवाला । 

हरचेया-वि० हटाने, इटवानेवाला । 

हटाना-स० क्रि किसी वस्तु, व्यक्तिको एक स्थानसे 
दूसरे स्थानपर रखना, स्थानांतरित करना, खिसकाना; 
किसी वातपर ध्यान न देना, किसीको महत्त्व न देना, 
उपेक्षा करना; खत्म करना, वंद करना, सिलसिला 
तोड़ना; खदेइना; किसी पद, नौकरीसे अलग करना । 

हटुवाईं -स्त्री० दूकानदारी । 

हड-पु० [सं०] हाट, बाजार; मेला । -चौरक-पु० 
बाजारमें चोरी करनेवाला व्यक्ति, गँठकटा, पाकेटमार । 

हद्दा-कट्टा-वि० ह्ृष्ट-पुष्ट; मोटा-ताजा; बलवान्‌ । 

हट्टाध्यक्ष-पु० [सं०] बाजारका निरीक्षक । 

हठ-पु० [सं०] बलात्कार, वलप्रयोग, जबरदस्ती; उत्पीड़न; 
किसी बातपर भड़े रहनेकी प्रवृत्ति, दुरा्रइ; दृढ़ प्रतिशा; 
शङ्के पृष्ठभागमें पहुँच जाना । -कर्म( न्‌) -पु० बळ 
प्रयोगका काम । -धर्स -पु० सत्यासत्यका विवेक किये 
बिना किसी बातको सत्य मानकर उसपर डरे रहना । 
-धर्मी-स्ली० [ ० ] हृठधर्म, दुराग्रह । “योग- 
पु० योगका एक प्रकार जिसमें नेती-घोती, आसन आदि 
क्रियाएँ करते.और त्राटक, धारणा, ध्यान आदिके द्वारा 
चित्तवृत्ति बाह्य विषयोंसे हटाकर अंतमुंख करते दै । 
-योगी( रिन्‌) -पु० हठयोग करनेवाला व्यक्ति । 
-विद्या-स्री० इठ्योगकी विद्या । -शील-वि० इटी, 
जिद्दी । सु०_पकड्ना-जिद करना । -माँडना*- इड 
पकड़ना । -में पडना-इठ करना; किसीके दृढ़ संकरपका 
शिकार होना । -रखना-किसीके दृढ़ संकल्पकी पूर्ति 
करना । -रोपना-हठ माँइना । 

हठना#-अ० क्रि० इठ करना, जिद्द करना-“करिहों न 
तुमर्सो मान इठ, इठिहो न मागत दान?-सू० । 

हरात्‌ -भ° [सं] हृठपूवंक; बळपूर्वक । “कार-3 
बलात्कार, जबरदस्ती । 


हठादेशी( शिन्‌ )-वि० [सं०] किसोके विरुद्ध वल्प्रयोगका 
उपाय बतछानेवाला । 
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हठाइलेष-पु० [सं०] बलपूर्वक आलिंगन करन! । 

हठी( ठिन्‌ )-वि० [सं०] हठ करनेवाला, जिद्दी । 

हटीळा-वि० हठी; युद्धमें दद्‌; धीर; दृद्संकल्प । 

हड़-सख्री० दरे; एक गहना, लटकन । पु० “द्वाइ'का समा- 
सगत रूप । -कप-पु० तद्दलका, आतंक ।.( सु०-कंप 
मचना-आतंक फैलना । ) -फूरनां -ख्री० हड्डियोंमें 
होनेवाला,दद । 

हड़्क-खस्री० पागल कुत्तेके काटनेसे उत्पन्न जलका भय, 
जलातंक; कोई वस्तु पानेकी उत्कट इच्छा । 

हड्कना-अ० क्रि० किसी वस्तुके लिए लालायित होना । 

हडइका-पु० इड़कनेका भाव; तरसनेका भाव, तरस । 

हड़काना-स० क्रि० तरसाना; इतोत्साइ करना; दूर हटा 
देना; तंग करनेमें किसीको प्रवृत्त करना । 

हड़काया-वि० उतावला; पागल (कुत्ता) । 

हड्ताल-ख्री ० दे० 'इटताल' । -तोड़क-पु० (ब्लेकलेग) 
बह कर्मचारी जो किसी कारखाने या व्यापारिक संखामें 
इड़ताल हो जानेपर भी अपने मालिकके लिए काम 
करनेको, हड़ता लियोंकी चेष्टा विफल करनेको कटिबद्ध हो ॥ 

हड़प-पु० खूराक निगलना; आस एक ही बार निगल 
जाना; बिना चवाये निगल जाना; किसीका माल लेकर 
हजम कर जाना । 

हडपना-स० क्रि किसी वस्तुको अनुचित : साधनों द्वारा 
कभी न देनेकी इच्छासे अपने अंधिकारमें कर लेना, 
जबरदस्ती या चोरीसे किसी वस्तुको लेकर कभी न देना; 
जल्दी (और प्रायः अधिक) खाना, निगलना । | 

हडप्पा-'पु० दे० 'इड़पः; गाली जो मर्द भरतोंको देते हैं; 
सिंधका एक स्थान जहाँ बहुत प्राचीन चिह पाये गये हे. । 

हड्बड़- स्री० घवडाहटसे उत्पन्न-जल्दवाजी, उतावली । '' 

हडबडाना-अ० क्रि० हड़बड़ी, ,घबड़ाहटमें कोई ..काम 
करना । स० क्रिश जब्दी कार्य करनेके लिए; किसीको 
प्रेरित करना । 

हइवड्या-वि० इडवड़ी मचानेवाला, जरदरबाज । 

हदचड़ी-सो० . इडबड, जरूदबाजी, ` उतांवली । सु०- 
पइना-किसी कामके लिए जल्दबाजी दोना; घबड़ाइट 
होना। ( पेटमे )-पड्ना-बंडुत घंबड़ाना।।-सवार 
हाॉना-किसी कामको जल्दी करनेकी धुन होना । . : 
हड्हड़ाना-स० क्रि० 'इड़-इड़? शब्द .करना; शीघ्र कार्य 
करनेके लिए किसोको प्रेरित करना । अ० क्रि० “इड़-दड़ 
शब्द हना । 

हइहा-वि०हाइ-संवंथी; अस्थिशेष (ब्यक्ति), जिसके शरीर- 
में इडडो-इहड्धी रद्द गयी दो, बहुत दुबला-पतला । 

हड़ावरि, हड़ावक*-स्लो० इड्डियोंका ढेर; . अस्थिपंजर, 
उठरी; अस्थिमाल, इड्डियोंकी माला । 

` हेंड्रीला-वि० इड्डीवाला, अस्थिशेष (ब्यक्ति), जिसके 
शरीरमें इड्डियाँ ही रह गयी हों) बहुत दुवला-पतला । 

हडु-पु० [सं०] अस्थि, हड्डी, हाइ | -ज-पु० सञ्जा । 

हड्डा-पु० भिइकी जातिका एक कीड़ा जो उससे कुछ 
बड़ा होता है । 

हड -खी० शरीरका वह कड़ा भाग जिससे उसका ढाँचा. 
बनता दे; (छा०) कुल, खानदान। सु०-उखड़नां 


ug ८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हठाइलेष- हताश्रय 


हड्डियोंका जोड़ खुल जाना। -गढ़ना-बुरी तरह 
पीरना । -गुड्डी तोड़ना,-तोइना-बुरौ तरह पीटना । 
-चबाना-किसी वस्तुका अभाव होनेपर भी उसे जव- 
रदस्ती प्राप्त करनेका प्रयत्न करना । -बोळना- हड्डी 
हूना । -से हड्डी बजाना-लड़ना, लड़ाई-झगड़ा 
करना । “हड्डी चूसना-अशक्त व्यक्तिसे जबरदस्ती 
लेना, काम कराना आदि । हड्डियाँ दिखाई पडना, 
निकल आना-इतना दुबला हो जाना कि इद्धिया 
दिखाई देने लगें । 

हत-वि० [सं०] मार डाला छुआ; घायल किया हुआ; 
ताडित, पीटा हुआ; फोड़ा हुआ (जेसे नेत्र); तंग किया 
हुआ; विरहित; छला हुआ; विफलप्रयास, निराश; 
भरनहृदयः जिसमें बाधा डाली गयी हो; भ्रष्ट किया 
हुआ; ध्वस्त, विलुप्त; गुणित; अस्त (कष्टे); संपकमें आया 
हुआ (ज्यो०) निकम्मा; सदोप ।-किदिबष-वि० जिसके 
पाप नष्ट हो गये हों। -चित्त,-चेता( तस.) -वि० 
वेसुध; घबड़ाया हुआ । =चेतन-वि० इतशान । 
-जीवन-पु० दुःखमय जोवन। -ज्ञान-वि० संशा- 
हीन, वेसुष । -त्रप-वि० निर्लज्ज । -देव-वि० इतः 
भाग्य, भाग्यहीन । ¬द्विट्‌( प )-वि० जिसने अपने 
. शचुओंका नाश कर दिया हे । -धी,-बुद्धि-वि० दे० 
हतचित्त' । -ध्वांत-वि० अंधकारसे सुक्त। -पुत्र= 
'वि० जिसके पुत्रकी इत्या की गयी हो। -प्रभ-वि० 
जिसकी कांति क्षीण हो गयी दो । -प्रभाव-वि० जिसका 
प्रभाव नष्ट हो गया दो, अधिकारवंचित । -प्राय- वि० 
जो करीब-करीब मार डाला गया दो ।- भाग;- भारय- 
वि० भाग्यद्दीन, बदकिस्मत । -भागी#-वि० दे० 'हत- 
भाग! | -वीर्य-वि० जिसकी शक्ति नष्ट हो गयी हो । 
-ब्रीड-वि० निलंज्ज । -दिष्ट,-दोप-वि० जो जीवित 
बच गया हो। -श्रो-वि० जिसका वैभव नष्ट हो गया 
हो; सुरझाया हुआ, उदास । -संपद्‌-वि० दे० हततश्री?। 
““स्रीक-वि० जिसने किसी खोका वध किया दो; 
जिसकी खनी मार डाली गयी हो । -स्मर-पु० शिव । 
-स्वर~वि० जिसका स्वर भंग हो गया दो । -हृद्य= 
वि० भग्नहृदय), हताश । 

हतक=वि० [सं०] जिसे चोट पहुँचायी गयी हो;**'से 
ग्रस्त ( दुर्देव आदिसे); दोन-दुःखी; पापी-“अब सजनी 
दूनो चढ्यो इतक मनोजहि दाप'-मतिराम । पु० नीच 
व्यक्ति; भीरु आदमी । सत्जी० [अ०] वेइञ्जती, मानहानि; 
हेठी; धृष्टता । -इज्ज़ती -स्जी० मानहानि, बेइज्जती । 

हतना#-स० क्रि० जानसे मारना, वध करना; मारना- 
पीटना । 

हतवाना*-स० क्रि० मरवा डालना; पिरवाना । 

हता-स्जी० [सं०] वह स्री जिसका सतीत्व भंग किया गया 

दो । # अ० क्रि० दोनाका भूतकाल-था । 

हताना#-स० क्रि० दे० इतवाना) । . 

हतावरेष-वि० [सं०] दे० 'हतशिष्ट? 

हताश -वि० [सं] जिसकी आशा नष्ट हो गयी दो; दीन। 


हताअय-वि० [सं०] जिसका सदारा नष्ट हो गया हो, | 


निराश्रय । 
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हताहत-वि० [सं०] मारे गये और घायल । 
इते*-अॐ० क्रि० “हता'का बहुवचन, थे । 
हतो#-अ० क्रि० दे० 'हता' (था) । 
हतोज*#-वि० दे० 'हतोजा' । 
हतोत्तर-वि० [सं०] निरुत्तर, जो कुछ जवाब न दे सके । 
हतोत्साह-वि० [सं०] जिसका उत्साह भंग हो गया हो । 
हतोद्यम-वि० [सं०] विफलप्रय्त । 
हतोजा (जस्‌ )-वि० [सं०] ओजद्दीन, वीरोत्साहसे रहित। 
हत्थ*-पु० हाथ । 
हत्या-पु० किसी वस्तुका वह भाग जो हाथसे पकड़ा 
जाय या जिसपर हाथ रखा जाय, मूठ, दस्ता; कुरसीकी 
बाँहो; दंड करते समय हाथके नीचे रखनेका पत्थर या 
इंट; पूजन आदिके अवसरोपर ऐपन आदिसे दौवाल या 
भूमिपर बनाया जानेवाला हाथके पंजेका चिद्दः केलेका 
घौद; कंबळ बुनते समय उसकी पटिया ठोंकनेका एक 
औजार; रेशमी वख वुननेके काममें आनेवाछा एक औजार 
जो छतसे लटका रहता है; खेतकी नालोके पानीको चारों 
ओर उलीचनेका एक औजार । 
हत्थि#-पु० हाथी । 
हस्थो-ख्री० औजार, हथियार आदिका दस्ता; कड़ाइमें 
रखा रेखका रस चलानेको लकड़ी; युनाईके कामका एक 
औजार । ` 
हस्थे-भणहाथमें । सु०-चढ्ना-अनजाने अपने बिरोधीके 
पजेमें, हाथमें आ जाना; उपयुक्त अवसरपर वशमें आना । 
-ल्गना-हाथमें आना, मिलना । 
हत्या-स्जी० [सं०] जानसे मारनेका काम, खून, वधः 
इत्या करनेका पाप; वखेड़ा; झगड़ा; बहुत दुबला-पतला 
या बीमार व्यक्ति आदि । सु०-टलना-झंझट दूर होना; 
-पल्ले बाँधना-झगड़ेसे संबंध स्थापित करना ।-मोळ 
लेना-इत्या परुळे बॉधना । “सवार होना-मुखाकृति 
आदिसे इत्यावी प्रवृत्ति प्रकट होना, खून चढ़ना। 
-सिर मढ़ना-अपराधी ठदराना; लड़ाई-झंगड़ेका काम 
सॉपना। -सिर छेना-पापका भागी होना । 
हत्यार) हत्यारा-पु० हत्या करनेवाला व्यक्ति, खूनी । 
हत्यारी-स्री० इत्या करनेवाली स्री, दत्यारिन। 
हथ-पु० 'दाथ'का समासगत रूपः [०] चोर, 
वध; मृत्यु; इताश मनुष्य । -उधरा-पु० दे० 'हथ- 
उधार! । -उधार-पु० बिना लिखा-पढ़ीके किसीको थोडे 
समयके लिए कर्ज देना । -कंडा-पु० षदयंत्र; धूर्तता 
करनेकी पद्धति; चतुराईकी चाल; किसी कामके करनेमें 
हाथको फुतांसे इस ढंगसे चलाना कि कामकी गुप्त पद्धति- 
को देखनेवाला भाँप न सके; किसी कामके करनेमें इस्त- 
लाघव, हाथकी सफाई । (सु०-कंडा चलना-चाळबाजी 
कारगर दोना । -कंडा दिखाना-इाथदी सफाईका 
रदशन करना; चाळवाजीकी कला दिखाना ।) -कड़ी- 
सत्री० लोहेका विशेष ढंगका वना कड़ा जो कैदी या अपः 
राधीको विवश करनेके लिए पहनाते हैं। (मु०-कद़ी 
' डाळना-इथकड़ी पढनाना; दोषी करार देना । -कडी 
` पड़ना-इथकड़ीसे दाथोका बाँधा जाना; अपराधी माना 
जाना; दोषी ठहराया, जाना ।) -छूट-वि० त्र 
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उत्तेजित होकर मार बैठनेकी आदत हो। -छोड़-वि० 
दे० 'इथछुट'। -फूल-पु० एक आतिशबाजी; हाथके 
पंजेके ऊपरी भागपर पहननेका स्त्रियोंका एक आभूपण। 
-फेर-पु० द्रव्य लेने-देनेवालेके हाथकी सफाई जिससे 
खोटा या कम सिक्का दूसरे पक्षके जिम्मे पड़ जाता हे; हस्त- 
कौशल द्वारा किसी वस्तुको गायब करनेकी क्रिया; प्यारसे 
झारीरपर हाथ फेरनेकी क्रिया; हथउधार । वि० हाथको 
सफाईसे चौजोंको गायब करनेवाला, हथलपक ।-लपक- 
वि० आँख बचाकर चुपकेसे चीजोंको गायव कर देनेवाला, 
हथफेर ।-लपक्रा,ळूपक्का। -वि० दथरूपक ।-लेचा- 
पु० द्दाथको दाथमें लेनेवाला व्यक्ति ('नामळेवा'की भाँति); 
विवाहके अवसरपर वर द्वारा कन्याका हाथ अपने हाथमें 
लेनेका कृत्य, पाणिग्रहण । -वाँस-पु० नाव खेनेका 
सामान । -संकर) -साँकड्‌, - साकर, - साँकल,- 
साँ$ला -पु० इथफूल नामक आभूषण । 

हथनाल-सख्नी० हाथीपर चलनेवाली तोप । 

हथनी-झ्ी० हाथीकी मादा । 

हथवॉसन।#-स० क्रि अधिकार करना-'इथवाँसहु बोरहु 

: तरनि कीजिय घारारोइ'-रामा०; अधिकार करके इस्ते- 
माल करना; पहले-पद्दल प्रयोगमें लाना । 

हथसार-ख्जी० हाथियोंके रहनेका स्थान, दस्तिशाला, 
फीलखाना । 

हथाहथी#-अ० हाथोहाथ, शीघ्र, जल्द । 

हथिनी-खी० हाथीकी मादा । 

हथिया-पु० हस्त नक्षत्र । | 

हृथियाना-स० क्रि० अपने अधिकारमें कर लेना; जवरः 
दस्ती किसीकी चीज ले लेना; हाथसे पकड़ना । 

हथियार-पु० अखरू-शख; औजार । -घर-पु० अख्न-शख्र 
रखनेका बड़ा घर, शख्रागार। -बंदू-वि० अर-रशख 
धारण करनेवाला, सशस्त्र । मु«-उठाना- युद्धके लिए 
प्रस्तुत होना ।-डाळना-ळड़ाई वंद करना ।-बॉधना/“ 
लगाना-अख्न-शखसे सज्जित होना । 

हथुईरोटी-स्री० वह रोटी जो वेलनेसे न वेलकर हाथकी 
अँगुलियोंसे दबाकर चौड़ी की गयी दो । 


- हथेरा-पु० खेतमें पानी उळीचनेका हत्या । 


हथेरी*-स्री० दे० 'हथेली? । ; 

हथेली - ख्री० कलाईके आगे नीचेका . चिकना और चौड़ा 
भाग, करतल; चरखेकी सुठिया । झु०-का फफोला- 
अत्यन्त कोमळ वस्तु जिसके हूटनेका भय बराबर बगा 
रहे । - खुजळाना-द्रव्यप्राप्तिका शकुन होना, द्रव्य 
प्राप्तिकी पूव सूचना मिलना । -देना,-लगाना- दार्थ 
सहारा देना ।-पर जान रखना या लेना- दे? 'इयेली- 
पर सर रखना या लेना! -पर जान होबा-जान जानेकी 
स्थितिमें होना ।-पर दही जमाना-कोई काम करानेके 
लिए जल्दी मचाना ।-पर बाळ जमना-किसीमें साहस? 
शक्तिका आना ।-पर सर रखना या लेना- जान 
लिए तैयार रहना । -पर सरसों जमाना-कोर कठिन. 
काम फुतींसे करना । -पीटना,-बजाना-तताली 

हथोड़ा-पु० दे० 'इथौडा? । 


वि वि 
660, | ० जिसे त त्‌ /. इथोरी व्लीशळयेली । 


९०१ 


हथौटी-स्री० इस्तकौशल, काम करनेका अच्छा 
किसी काममें दाथ लगाना । सु०-जमना,- मॅजना;- 
सधना- दाथ खूब सध जाना, कौशल प्राप्त होना । 

हथोड़ा-पु० धातु, पत्थर, ईट, लोद्दा आदि पीटने, ठोंकने- 
के काम आनेवाला लोहेका एक औजार । 

हथोड़ो-स्री० छोटा इथीड़ा। 

हथ्याना#-स० क्रि० दे० “हथियाना' । 

हथ्यार#-पु० दे० “हथियार! । 

हृद-स्री० [अ० हद] किनार; सीमा; अंत; औचित्यकी 
सीमा; इसलामी शरीअतके अनुसार दिया हुआ दंड। 
-बंदी-स्री० इद बाँधना, सीमानिर्धारण । मु०-कर 
देना,-करना-अति कर देना, औचित्यकी सीमा लाँध 
जाना । -से ज़्यादा-अत्यधिक । 

हदका*-पु० धक्का, इचका-“अत्ति खाय मग इदका 
पताका फरफराति अपार'- सत्यना० । 

इद्स-खी० ऐसी घबराहट या भय जिससे बालक (या 
व्यक्ति) स्तव्ध-सा रह जाय । 

हृद्सना-अ० क्रि० भयसे सन्न दो जाना, डर बैठना । 

हृद-स्री० [अ०] दे० “हृद? । 

हनन-पु० [सं०] वध करना, जानसे मार डालना; पीटना, 
मारना; गुणन ।-शोळ-वि० खूनी स्वभावका, निष्ठुर । 

हृनना*-स० क्रि" वध करना, कत्ल करना; पीटना, 
मारना-'बाँक येन जनु दृनद्दि कटारी'-प०; लकड़ीसे 
पीटकर नगाड़ा आदि वजाना । 

हननीय-वि० [सं०] वध्य, मार डालने योग्य । 

हनवाना#-स० क्रि० मरवा डालना; पिटवाना, ठुकवाना। 

हनाना#-अ० क्रि० दे० “नद्दाना! । 

हनितवंत*-पु० ददनुमान्‌ । 

हनु-स्री० [सं०] ऊपरी जबडा; ठुडडी । 

हनुमंत्#-पु० दे० हनुमान । 

हचुमज्यंती-र्जी० [सं०] कात्तिक कृष्ण चतुर्दशी या 
चेत्रपूणिमा जिसे इनुमान्‌का जन्मदिन मानते हैं । 

हनुमत*-पु० दे० “हनुमान? । 

हचुमान-पु० दे० इनुमान्‌!। -बेठक-स्री० बेठक- 
(कसरत)का एक प्रकार । 

इनुमान्‌( सत्‌ )-पु० [सं०] सुग्रीवके .एक मंत्री (ये 
अंजनासे उत्पन्न पवनके पुत्र थे। रामके ये अनंन्य भक्त 
थे। सीताका पता इन्हॉने लगाया था) । वि०जबड़ेवाला । 
-कवच-पु० इचुमानको प्रसन्न करनेका एक मंत्र; इनु- 
मानूकी एक स्तुति । 

हचुव*-पु० दे० “नुमान्‌? । 

हनू-ल्री० [सं०] दे० “इनु? । 

हनूमान( सत्‌ )-पु० [सं०] दे० “इनुमान्‌? । 

हनोद्‌ू-पु० एक राग । 

हन्यमान-वि० [सं०] इननीय, वध्य; मारा जाता घुआ । 

हफ़्त-वि० [फा०] सात । 

हफ़्ता-पु० [फा०] सप्ताह । 

हबकना! -स० क्रि० किसी वस्तु-फल आदि-को झटसे 
दाँतसे काटकर खाना, चटसे काटना; किसी व्यक्तिको 
झपरकर दाँतसे काटना । 
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हबड़ा-वि० बडदंता; कुरूप । 

हबरद्वर, हबरहबर-अ० जरुदी-जरदी; दड़बडीके साथ । 

हबराना -अ० क्रि० दे० 'हड़वढ़ाना' । 

हबश, हबरा!-पु० [अ०] हृब्शियोंका देश, पूर्वी अफ्रीकाके 
अंतर्गत एक देश । 

हबशी-पु० [अ०] दबशका रद्दनेवाला; हबशी जातिका 
आदमी । वि० काला-कलूटा । 

हबीब-वि० [अ०] प्रेमी; दोस्त; प्यार! । 

हबेली-खी० दे० 'इवेली? । | 

हब्बा-पु० अनाजका दाना; रत्ती; अत्यल्प मात्रा; (छा०) 
पेसा-कौड़ी । -भर-रत्तीभर । -हड्बा-पैसा-पैसा, 
कोड़ी-कोड़ी । 

हब्चा-डव्चा-पु० [अ०] बच्चोंका एक रोग जिसमें उनको 
साँस बहुत तेजीसे चलती हे 

हब्स-पु० [अ०] कैद, अवरोध; वैदखाना; ऊमस (हि०) । 

इम-सर्व० “मं'का बहुवचन रूप; । * पु० अहंकार, घमंड; 
बड्प्पनकी भावना ।-ता#-सत्री० अहंकार । 

हम-अ० [फा०] समान, एक-सा; संग, साथ; आपसमें । 
-असर-वि० एक जैसे प्रभाववाले; समप्रबृत्ति । -उस्र= 
वि० समवयस्क ।-कोम-वि०एक जातिवारे) सजातीय । 
-रूवाबा-वि०स्जी०्साथ सोनेवाली (पल्ली) -जिंस-वि० 
एकसा;:एक ही पेशावाले ।-जोळी-वि० एक ही उञ्नका; 
वचपनमें साथ खेला छुआ | -दुदं-वि० ( कष्ट, पीड़ा; 
दुःखमें ) सहानुभूति रखनेवाला । -दुर्दी-ख्री० सहा- 
नुभूति, दर्दमंदी ।-पेशा-वि० समान पेशा करनेवाला; 
सददव्यवसायी । -बिस्तर-वि० ( किसीके साथ) एक 
दी बिस्तरपर सोनेवाला । -बिस्तरी-ख्ी एक 
दी विस्तरपर सोनेकी क्रिया, सहशयन, संभोग । 
-मज़हब-वि० समान धर्मको माननेवाला, सददधमीं । 
-राह-वि० साथ चलनेवाला । अ० साथमें । (मु०-राह 
करना -किसीको कहीं जानेके लिए किसीके साथ कर 
देना । “राह होना-साथ जाना।) -राही-वि० 
सहगामी ।-घतन=पु० एक ही देशके निबासी ।=वार- 
वि० बरावर, चौरस; एकसा | -सफ़र-वि० साथ यात्रा 
करनेवाला ।-सबक-वि० साथ पढ्नेवाला ।-साया= 
पु० पड़ोसी । -सिन -वि० दे० 'हमजउम्र' । 

हमन*-सवे० दे० 'इम'। ` 

हमरा, हमरो -सर्व० दे० 'हमारा? । 

हृमळ-पु० [अ०] बोझ; गर्भ; भ्रण । -(ले)हरास-पु० 
इरामका इमल, व्यभिचारसे स्थित गर्भ । 

हमला-पु० [अ०] आक्रमण, धावा, चढ़ाई; चोट, वार । 
-भावर( हमलावर )-वि०, पु० इमला करनेवाला, 
आक्रमणकारी । 

हमाक़त-ख्री० [अ०] मूर्खता, नासमझी, दिमाकत । 

हमाम-पु० दे० “हम्माम' । 


हमायल-स्री० [अ०] परतला; गलेमें डालनेकी चीज़; . । ; 


गलेमें पद्दननेका एक गद्दना, हुमेल । ! 
हृमार*- सवे० दे० “हमारा! । ॅ 


हमारा -सर्व° इम'का संवंधकारककारूप। | 


हमाल-पु० दे० 'दम्माळ' । 


हमाहमी -हरताल Ee 
हमाहमी-खी० अनेकके स्वार्थमें अपने स्वार्थको लिए दोड़- 
धूप, स्वथिपरायणता; अपने अहंभावको दी आगे करनेका 
यल। सु०-करना-स्वार्थपरायण होना, स्वाथीं होना, 
अपने अहंकारकी तुश्कि लिए यल करना). अपनी वात 
जवरद्स्ती मनवानेका प्रयत्न करना । 
हमीर-पु० दे० 'हम्मीर' । 
हमे“ -सवं०'हम'का कर्म तथा संप्रदान कारकका रूप,हमको । 
हमेल-ख्रो० सोने या चाँदीके गोल सिक्कों या ४ सिक्केके 
रूपमें गढ़े हुए थातुखंडोंमें कोंढा लगाकर वनी हुई माला । 
हमेव#-पु० अहंकार, घमंड । 
हमेशा-अ० [फा०] सदैव । 
हमेस, हमेसा#-अ० दे० हमेशा । 
हमे*-सर्व० दे० “हमे? । 
हम्दू-पु० [फा०] ईइवरस्तुति, ईश्ैवरकी महिमाका गान । 
हस्माम-पु० [अ०] स्तानका स्थान; गरम स्नानागार । 
-की जुंगी-नहानेकी लंगी; (ला०) वदद . चीज जो हर 
आदमोके काममें आये । 
हस्मार#-सवं० दे० “हमारा! । । 
हम्माल -पु० [अ०] बोझ उठानेवाला, मोटिया, कुली 
हम्मीर-पु० रणथंभोरका एक वीर नरेश (चोदहवीं सदी) 
जो अलांउद्दोन खिलजीसे युद्ध करते समय मारा गया; 
[सं०] एक संकर राग । -नट-पु० एक संकर राग । 
हयंदु*-पु० अच्छा घोड़ा, वड़ा घोड़ा । 
हय-पु० [सं०] घोटक, घोड़ा; एक विशेष जातिका आदमी; 
सातकी संख्या; एक छंदका नाम; इंद्र; धनु राशि । 
-कोचिद्‌-वि०, पु० अश्वविधा जाननेवाला । -गृह- 
पु० घुड्सार, अश्वशाला । -म्रीव-पु० विष्णुका एक 
रूप जो मधु-कैटभसे वेदोंका उद्धार करनेके लिए ग्रहण 
किया गया था; एक दैत्य । -ज्ञ-पु० घोडेका | 
साईस । -नारू-ल्ली० घोडेसे खींची जानेवाली तोप। 
-निर्धोष-पु० घोड़ेके टापकी आवाज।-प-पु० साईस । 
¬ग्रिय-पु० जो; जई ।-विद्या-पु० अश्व-संबंधी विद्या । 
-“>शाला-खजी० घुड्सार, अस्तवल । -शास्त्र-पु०,- 
शिक्षा-स्त्री० घोड़ोंको शिक्षा देनेकी विया । -शीप॑,- 
शीर्षा (पंन)-वि० घोड़ेके सिरवाला । पु० विष्णु । 
हयना#-स० क्रि० दे० “हनना; काटना-“प्रभु बहु बार 
बाहु सिर हये'-रामा० । 
हयांग-पु० [सं०] धनु राशि । 
हया-खी० [अ०] लज्जा, शर्म । “दार-वि० लाज-शर्म- 
वाला, लज्जाशोल। -दारी-ख्री० लज्जाशीलता । ` 
हयात-स्री० [अ०] जीवन, जिंदगी; प्राण । 
हयाध्यक्ष-पु० [सं०] अश्वपाल, घोड़ोंका निरीक्षक । 
हथानन्‌-पु० [सं०] हृयग्रीव; ददयय्नोवके रहनेकी जगह । 
हयायुव द-पु० [सं०] अश्वचिकित्सा-संबंधी शास्र । 
हयारूढ, हयारोह-पु० [सं०] अदवारोही । 
इयाल्य=पु० [सं०] अश्वशाला, अस्तवल । 
हयी-खी० [सं०] घोड़ी । 
हयी (यिन) -पु० [सं०] अदवारोद्दी; घोड़ेवाला । 
करनेवाला; लानेवाळा; छे जानेवाला; ग्रहण करनेवाला; 
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आकृष्ट करनेवाला; हकदार; विभाजन करनेवाला; कब्जा 
करनेवाला । पु० शिव; भाजक; भिन्नका निम्नांक; ग्रहण । 
-गिरि-पु० कैलास पर्वत ।-गोरी-खी० शिवकी अध॑- 
नारीइवर मूति ।- दार पु० [हिं०] हरिद्वार । -वीज- 
पु० शिवका वीय; पारद, पारा । -वाहन-पु० (शिवका 
वाहन) बैल । -शोखरा-ख्ी० गंगा । -सूनु-पु० 
कार्तिकेयः गणेश ।-'ह[र-'पु० शेपनाग; सर्प । 

हर-विं० [फा०] प्रत्येक ।-एक-वि० प्रत्येक । -कहीं- 
अ० हर जगह । “चंदू-अ० जिस कदर, कितना ही । 
-जाई-वि० मारा-मारा फिरनेवाला, आवारागदं; सव 
जगह जानेवाला । वि० स्त्री० व्यभिचारिणी, कुलटा । 
-तरह-अ० हर दालतमें । -“दुम-अ० हमेशा । 
-फ़न मोला-वि० हर एक फन जाननेवाला ।-रोज्ञ- 
अ० प्रति दिन । 

हर*-पु० दे० 'इल' । -पुजी-स्तरी इलका पूजन जो 
किसान कात्तिकमें करते हैं। -वाह,-वाहा-पु० हल 
जोतनेवाला । -वाही-स्री0 इल जोतनेका काम या 
मजदूरी । 

हरएऐ#-अ० धीरे-धीरे, आहिस्तेसे-“दिनकर तनया स्याम 
जल द्वै घट भरे बनाइ । ताके भर गरुए भये दर धारति 
पाइः-मति० । ॒ 

हरकत-स्जी० [अ०] हिलना-डोलना, गति, चेष्टा; स्वरः 
(व्या०) स्वरसूचक चिह्न, मात्रा (जेर, जबर, पेश); काम; 
बुरा काम, शरारत। सु०-करना-हिळना; चलना, 
प्रान करना (फोजका हरकत करना) । -देना-जेर; 
जबर, पेश लगाना । 

हरकना#-स० क्रि० रोकना, वर्जन करना । 

हरकारा-पु० दूत; डाकिया, डाक ढोनेवाला । 

हरख*-पु० दे० इषं? । 

हरखन(#-अ० क्रि० प्रसन्न होना, खुश होना । 

हरखाना#--अ० क्रि० दे० 'इरखना' । स० क्रि० खुश 
करना, प्रसन्न करना । 

हरगिज्ञ-अ० [फा०] कमी, किसी हालतमें । 

हरज-पु० [अ०] हानि, क्षति; देर, समय-नाश; काममें 
दोनेवाली रुकावट (करना, होना) । 

हरजा-पु० [अ०] नुकसान; इरजाना, तावान । 

हरजाना-पु० [फा०] नुकसानके बदलेमें दी जानेवाली 
रकम, क्षतिपूति। . 

हरट्ट#-वि० हृ्टपुष्ट, इट्टा-कट्टा । 

हरण-वि० [सं०] (समासांतमें) छे लेनेवाला; दूर करने 
वाला; धारण करनेवाला । पु० नष्ट करना दूर करना! 
छे लेना, छीन लेना; चुरा लेना; ले जाना या छे आना! 
भगा छे जाना; वंचित करना; भाग (गणित) । 

हरणीय-वि० [सं०] इरण करने, छीन लेने योग्य । 

हरता#-पु० दे० दर्ता? । -घरता-पु० बन।ने-विगाइने- 
वाला, सर्वेसवा; सर्वशक्तिमान्‌ । 

हरतार#-स््नी० दे० 'हर॒ताल' । ; 

हरताळ-खी०गंधक और संखियाके योगसे बना एक पीला 
खनिज द्रव्य । सु०-फेरना,-ळ॒गाना- किसी बने कार 
को बिगाड देना, नष्ट करना । ; 


७०-५०.“ ->:<“->>> 
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हरताली - वि० हरतालके रंगका। पु० हरतालकासा रंग । 
हरद*- खी० दे० हल्दी 
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हरताली-हरि 


हरहा-वि० हैरान, परेशान करनेवाला, भागा फिरनेवाला 
(पशु) । पु० इलमें ज्ञुतनेवाला बैल; † भेड़िया 


हरदिया*- वि० इल्दीके रंगका, पीला । पु० पीले रंगा | हरहाई -वि० ख्री० शरारती (गाय) । 


घोड़ा । 

हरदियादेव#-पु० दे० 'हरदोल? । 

हरदी! -स्जी० हल्दी । 

हरदोळ-पु० ओइछाके राजा जुझारसिंहके छोटे भाई 
जो वीरता और भ्रातृभक्तिके लिए बड़े प्रसिद्ध हे (राजा 
जुझारसिंद्दने अपनी पत्नीके साथ अनुचित संबंध होनेके 
संदेइमें उसकी सतीत्व-परीक्षाके लिए उसीके हाथसे इन्हें 
विष खिलवालर इनका अंत करा दिया) । 

हरना-स० क्रिश इरण कर लेना, छीन लेना; दूर करना; 
आक्ृष्ट करना । अ० क्रि० हार जाना; परास्त होना; 
शिथिल पड़ जाना । % पु० सृग, हिरन । 

हरनाकस*#-पु० दे० “हिरण्यकरिपु' । 

हरनाच्छ#-पु० “हिरण्याक्ष' । 

हरनी। -स्जी० दिरनको मादा । 

हरनोटा-पु० हिरनका वचा । 

इरपा। -पु० वह छोटा डब्बा जिसमें सुनार तराजू आदि 
रखते हैं; सिंधोरा । 

हरफ़-पु० दे० द्रम’ । 

हरफारेचड़ी-ख्री० आंवलेके बरावर खट्टे फलोंवाला एक 
वृक्ष या उसका फल, लवली । 

हरफारथयोरी#- ख्नी० दे० 'हरफारेवड़ी'। 

हरवर*-स्त्री० दे० “इड्बड़' । अ० इड़बड़ीके साथ, उता- 
वलीमें, जल्द-**'तहे मुनिवर हरबर आयो'-रधु०। 

हरबराना#-अ० क्रिश हडबड़ाना । 

हरबा-पु० [अ०] युद्धका साधन, इथियार, आयुध । 
¬हथियार-पु० अस्न-शस्त्र । 

हरवौंग-वि० गुंडा, छट्वधारी; मूद, मूर्ख । पु० कुव्यवस्था; 
अंधेर । -पुर-पु० अंधेर नगरी । 

हरम-पु० [अ०] कावेकी चहारदीवारी, घेरा; अंतःपुरः 
विवाहिता स्नी; रखेली वनायी हुई बाँदी । -ख़ाना,- 
सरा-पु० जनानखाना, अंतःपुर | 

हरमज्ञदगी- स्रो० इरामजादापन, दुष्टता, शरारत । 

हरय़राल*-स्री० “हरियाली! । 

हरये#-अ० दे० 'हरएँ? । | 

- हरवल-पु० बिना ब्याजके इलवाहेको दिया हुआ द्रव्य; 
* पु० दे० 'ह्रावल? । 

हरवळी#-स्जो० सेनाका नेतृत्व; मालिकका पद, स्वामित्व। 

हरचा#-पु० दे० हार! । वि० इलका । 

हर्वाना#-अ० क्रि इड़वड़ाना, जल्दी करना; हलका 
होना । स० क्रि० 'इराना? और (दरना का प्रेरणाथंक रूप । 

हरप#-पु० दे० हर्ष । 

हरपना, हरसना#-अ० क्रि० प्रसन्न होना । 

हरषाना, हरसान[#-अ० क्रि० प्रसन्न होना । स० क्रि० 
प्रसन्न करना । , 

हरपित#-वि० दे० 'हर्षित' । 

हरसिंगार-पु० एक फूल, परजाता । 

हरह॒टां -वि० दे० हरहा’ । 

u७ ननक 


हरास*-पु०, स्ली० ज्वरांश, दरारत; थकावट । 

हरा-वि० घास-पत्तोंके रंगका, सब्ज, इरित; अधपका; 
बिना पूजा, भरा (घाव); तरोताजा; खुश, आनंदित) 
प्रफुल । पु० इरा रंग; चौपायोंका इरा चारा; * हार, 
माला । ख्जी० [सं०] इर, शिवकी पल्ली पार्वती ।-भरा- 
वि० हरियालीसे भरा हुआ ताजा; प्रसन्न, प्रफुल्ल । 
सु०-करना-आनंदित, इषित, प्रसन्न करना ।-दिखाई 
पड्ना,-सूझना-सुख, आशा आदिकी व्यर्थं कल्पना, 
अपने अशानके कारण झूठी आशा वाँधना। - बाग 
दिखाई पडना, सूझना-दे० 'हरा दिखाई पडना? । 

हराना-स० क्रि० युद्ध, लड़ाई-झगड़े, प्रतिद्वंद्विता आदिमें 
शाचु, प्रतिद्वंद्वी आदिको परास्त करना, पछाइना; थकाना । 

हराम-वि० [अ०] निषिद्ध, अविहित; धर्मशासत्रमें निषिद्ध; 
शरअ(इसलामी धर्मशासत्र)के विरुद्ध, इलालका उलटा; 
त्याज्य; अग्राह्य, अपवित्र । पु० पापकर्म; व्यभिचार, बद- 
कारी ।-कार-पु० व्यभिचारी, बदकार ।-कारी-खी० 
व्यभिचार,बदकारी । -खब्गोर -वि०इराम चीजें खानेवाला; 
हरामका माल खानेवाला; घूसखोर; मुफ्तखोर; नमकः 
हराम ।- ख़ोरी-खी०सुफ्तखोरी; घूसखोरी; नमकहरामी। 
-ज्ञादा-पु० जारज, दोगला; दुष्ट, पाजी । -ज्ञादी- 
स्ली० दोगळी खी; खोटी खी । मु०-कर देना-कठिन, 
दुःखद बना देना, नासुमकिन कर देना ( जीना, खाना, 
सोना, हराम कर देना ) । -का खाना-बिना मेहनत 
किये खाना, सुफ्तखोरी करना । “का जना-जो हराम, 
व्यभिचारके गर्भसे जनमा दो, इरामजादा ।-का पिला, 
-का बच्चा-दोगला; दुष्ट । -का पेट-व्यभिचार, 
अविदित संत्रंथसे रह जानेवाला गर्भ ।-का माळ भधर्म, 
वेईमानीसे कमाया हुआ धन; मुफ्तका माल ।-की कमाई 
-अधर्म, बेशमानीसे कमाया हुआ पेसा, पापकी कमाई । 
-की मांत मरना-जइर खाकर मरना, आत्मघात 
करना । -होना-कठिन, दुःखद, नामुमकिन दोना; 
त्याज्य दोना (रोजा इराम होना ) । 

इरामी-वि० [अ०] इरामका जना; दुष्ट, पाजी । 

हरारत-स्जी० [अ०] गमां; इलका ज्वर; (ला०) जोश। 

हरावर%-पु० दे० इरावल’ । 

हरावरि#-ख्नी० दे० 'इड़ावरि’ । 

हरावल-पु° [तु०] सेनाका अग्रभागः ठगोंका मुखिया । 

हरास-पु० हास; विषाद, दुःख; नेराइय-'धनुष तोरि 
इरि.सबकर हृऱ्यो हरास'-बरवे रामा०; दुर्घटनाका भय, 
आशंका; डर्‌ । 

हराहर#-पु० दे? “इलाइल” । 

हराहरि#-ख्रो० थकावट, ह्लांति-'सुछि अंग इराइरि 
खोइ गयी'-उ० राम०। 


हरि-वि० सं०] हरा; हरापन लिये पीला पिंगल; पीत। 


पु० विष्णु; इंद्र; शिव; ब्रह्मा; यमः सूर्ये; चंद्रमा) मनुष्य; १४ 7४५ पड 


प्रकाशकी किरण; अग्नि; वायु; सिंह; सिंद राशि; अश्वा 


गीदड़; इंद्रका घोड़ा; बंदर; बनमानुस; इंस; कोयल; _ 
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मेढ़क; साँप; मोर-'हरि (बादल) गर्जन सुनि दरि (मेढक) 
बोलेला, » हरिक सबद सुन हरि (साँप) चछेला। हरि 
(मोर) बिचहि मिलल, इरि इरिके लिलल; हरिक परतापसे 
हरि बचेला?; तोता; कृष्ण; राम; भतृहरि; शुक्र; एक 
पवत; एक लोक; एक वर्ष, भूभाग ।-कथा-ख्जी० विष्णु- 
के अवतारोंके चरित्रोंका वर्णन । -कीतंन-पु० इरि- 
विष्णुके ,अवतारों आदि-का झुणगान । -गण-पु० 
घोड़ोंका झुंड । -गिरि-पु० एक पर्वत । -गीतिका- 
सत्री० एक वृत्त । -चंदन-पु० पाँच देवतरुओंमेंसे एक; 
पीछा चंदन । -चाप-पु० इंद्रथनुप्‌ । -जन-पु० भग- 
वानका सेवक; अछूत जातिका व्यक्ति (आधु०) ।-जान# 
=पु० विष्णुवाहन, गरुड ।-तालिका-खी० दूर्वाः भाद्र- 
शुछ्ञा तृतीया, जिस दिन खनियाँ तीजका पर्वं मनाती हें । 
-तुरंगम)=तुरग-पु० इंद्रका घोड़ा । -दास-पु० 
विष्णुभक्त ।-दिक(श)-स्नी०इद्रकी दिशा, पूरब दिशा । 
-द्वार-पु० हृषीकेशके पासका एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान । 
=द्विद्‌(प्‌)-पु० असुर । -धनुप-पु० इंद्रधनुप। 
-धाम(न्‌ )-पु० वैकुंठ । -नख-पु० सिंहका नख; 
बाघके नखवाला तावोज जो बच्चोंको पद्दनाया जाता हे । 
“नग#-पु० सर्पमणि ।-नाथ-पु० हनुमान्‌ ।-पद्‌- 
पु० वैकुंठ । -पणे-वि० हरी पत्तियोंवाला । पु० मूली । 
-पवंत-पु० एक पहाड़ । -पुर-पु० वैकुंठ । -प्रिय- 
वि० विष्णुको प्रिय । पु० कदंब; अंधूक; विष्णुकंद; शंख; 
उशीर; मूर्खः पागल आदमी; रक्त या कुष्ण चंदन । 
-प्रिया-स्री० रक्ष्मी; पृथ्बी; तुलसी; सुरा । -बीज- 
पु० इरताल ।-बोधिनी-स्री० कात्तिकशुछा एकादशी । 
-भक्त-पु० भगवानका भक्त, इरिसेवक। -भक्ति- 
स्री० भगवानूकी भक्ति। -अ्ुक ( ज्‌ )-पु० ( मेढक 
खानेवाला ) सर्प । -मं द्रि-पु० विष्णुमंदिर ।-मणि- 
पु० सर्पका मणि ।-सेध-पु० अइवमेष; विष्णु । -यान- 
पु० गरुड़ । -वंश-पु० कृष्णका वंश; बंदरोंका वंशा; एक 
प्रसिद्ध ग्रंथ जो महाभारतका परिरिष्ट हे । -वर्षे-पु० 
जंबूद्वीपका एक खंड । -चछभा-खत्री० लक्ष्मी; तुलसी; 
जया; अधिक मासकी एकादशी । -वास-वि० पीत 
वस्जथारी ( विष्णु ) । पु० अश्वत्थ, पीपल । -वासर- 
पु० एकादशी; रविवार । -चाहन-पु० गरुड; इंद्र; 
सूर्य । -दायनी-स्री० आषाद-शुका एकादशी ( विष्णुके 
सोनेका दिन )। -संकीतंन-पु० विष्णुका गुणगान । 
-खुत-पु० अजुन; प्रद्युम्न । -सूनु-पु० अर्जुन । 
-सौरभ-पु० कस्तूरी । -हय-पु० इद्रका घोडा; इंद्र; 
सूर्य; स्वंद; गणेश ।-हर-पु० विष्णु और शिव | -हर- 
क्षेत्र-पु० एक तीर्थस्थान जो सोनपुर(विहार)में है और 
जहाँ कात्तिकी पूर्णिमाकों बहुत बड़ा मेळा लगता हे । 

हरि#-अ०धीरे ।-हरि-अ० धीरे-धीरे, आहिस्ते-आहिस्ते। 

हरिअर#-वि० हरा । 

J इरा होना । . 

ह -स्जी० छी, इरी: वनस्पतिका ढेर 
घास, इरे पेड़-पौधोंकी राशि; इरा रंग। यी 

हरिआना#-अ० क्रि० इरे रंगका होना, इरा होना; 
थकानका दूर होना, ताजा होना;आनंदित, प्रसन्न होना। 
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हरिआली- खी० दे० 'इरिअरी' । 

हरिचंद*-पु० दे० हरिश्चंद्र’ । 

हृरिजाई*- वि० सी० दे० 'हरजाई! । 

इरिण-पु० [सं०] मृग, हिरन; शिव; विष्णु; सूर्य; नेवला; 
हंस; एक लोक; पीलापन लिये सफेद रंग, पांडुवणं । वि० 
पीलापन लिये सफेद, भूरा, पांडु रंगका; इरा ।-कलंक- 
पु० चंद्रमा । -चर्म( न्‌ )-पु० सृगछाला । -धामा- 
( न्‌ )-पु० चंद्रमा । -नयना,-'नयनी,-नेत्रा-स्री० 
हरिण जैसी आँखोंबाली स्त्री । -लक्षण,-लाँछन-पु० 
नंद्रमा।-लोचना- खी०दे० 'इरिणनयनी'।- लोलाक्षी - 
खी० हरिण जेसी चंचल आँखोंवाली सली । -हृद्य-वि० 
हरिणके समान भीरु हृदयवाला, बुजदिर । 

हरिणांक-पु० [सं०] चंद्रमा । 

हरिणाक्षी -ख्री० [सं०] दे० 'दरिणनयना' । 

हरिणाधिप-पु० [सं०] सिंह । 

हरिणारि-पु° [सं०] सिंह । 

हरिणी-ख्नी० [सं०] मादा हरिण, सृगी; हरिद्रा; हरा 
रंग; खणंजूथी,. सोनजुही; मंजिष्ठा, मजीठ; जियोंके चार 
भेदोंमेसे एक जिसे चित्रिणी कहते हैं; तरुणी, युवती; 
सुंदरी खी; एक वर्णवृत्त; स्वणप्रतिमा ।- दृशी) नयना- 
स्री० मृगी जेसे नेत्रोंवाली स्त्री । 

हरिणेश-पु० [सं०] सिंह । 

हरित-वि० [सं०] इरा; ताजा; मूरा; पीछा; गहरा नीला । 
पु० हरा रंग; भूरा रंग; इन रंगोंका पदार्थ । सोना; 
सब्जी आदि; पांडु रोग । -कपिश-वि० पीलापन लिये 


भूरा । -गोमय-पु० ताजा गोबर | -धघान्य-पु० | 


कच्चा अन्न ( जो अभी पका न हो ) ।- नेमी( सिन्‌ )- 
वि० जिसके रथके पहिये सुवर्णके हों ( शिव ) । “प्रभ- 
वि० जिसका रंग पीला पड़ गया हो, पांडु । -भेपज- 
पु० कमला रोगकी दवा । -मणि-पु० मरकत । 

हरिताइम (न्‌) -पु० [सं०] मरकत मणि, पन्ना; तूतिया । 

हरितोपछ-पु० [सं०] मरकत । 

हरित्‌ू-वि० [सं०] हरा; पीला; पिंगल; हरा मिश्रित 
पीछा। पु० हरा रंग; पीला रंग; पिंगल वर्ण; सूर्यका एक 
घोड़ा; मरकत; विष्णु; सूर्य; सिंह; मूँग; घास । स्लरी० 
हल्दी; दिशा; तृण, घास। -पति-पु० दिकपति। 
-पण-पु० मूली । 

हरिदंबर-वि०[सं०]पीला या हरा वस्न धारण करनेवाला | 

हरिद्व-पु० [सं०] पीछा चंदन । 

हरिद्रा-खी० [सं०] हलदी; हलदीका चूर्ण; एक नदी। 
-गणपति,-गणेश-पु० 'तंत्रसारोक्तः एक प्रकारके पीत 
रंगके गणेश । -प्रमेह,- मेह-पु० एक प्रकारका प्रमेह? 
जिसमें जलनके साथ पीला पेशाब होता हे । “राग: 
वि० जिसका प्रेम हरूदीके रंगकी तरह अस्थायी दो! 
पु० अस्थायी प्रेम । 

हरिद्राभ-वि० [सं०] हलदौके रंगका, पीला । 

हारेन-पु० कुरंग, सुगः (क्लोरिन) पीले तथा इरेसे रंगकी 
दुगंधियुक्त गैस, जो वजनदार भी होती है । 

हरिनाकुस#-पु० दे० “हिरण्यकशिपु' । 
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हरिनीदग-वि० स्त्री० मृगनेनी (उदा० “हरे दरे) । 

हरिन्मणि-पु० [सं०] मरकत मणि, पन्ना । 

हरिमा (मन्‌)-स्री० [सं०] पीलापन, पांडुता; हरापन । 

हरियर#-वि० दे० “हरिअर' । 

हरियराना*-भ० क्रि० दे०.'हरिअराना! । 

हरियाई*-ख्री० दे० “हरियाली? । 

हरियाथोथा-पु० तृतिया । 

हरियाना-अ० क्रि० दे० “इरिआना? । पु० बाँगड़ देश । 

हरियानी। -ख्जी० हिंदीकी एक बोलीका नाम; बॉँगडू, 
जाटू बोली । 

हरियाली -'स्री० दे० “हरिआली? । मु०-सूझना-(प्रायः 
भ्रमसे) सुख ही सुखका आभास होना । 

हृरिल।-पु० द्दारिल पक्षी । 

हरिइचंद्र-पु० [सं०] त्रेतायुगके सूर्थवंशके २८ वें राजा 
(ये त्रिशंकुके पुत्र थे और अपनी उदारता तथा सत्य- 
वादिताके लिए प्रसिद्ध थे) । 

हरिस-स्त्री० इंळकी वह लंबी लकड़ी जिसका एक सिरा 
इलकी फालवाली मोटी लकड़ीसे संबद्ध दोता है और 
दूसरा बेलोंके लुएसे । 

हरिसिंगार-पु० हरसिंगार, परजाता। 

हरिहाई#-वि० ख्नी० दे० 'हरद्दाई' । खी० पशुओंकी 
परेशान करनेवाली प्रबृत्ति । 

हरी-स्त्री० [सं०] एक वर्णवृत्त; बंदरोंकी माता; # जमीं- 
दारको दी जानेवाली हलकी वेगार । # पु० दे० हरि! । 

हरीक्षणा-सतरी० [सं०] सृगनयनी । 

हरीत-पु० दे० 'हारीत? । 

हरीतकी -ख्नी० [सं०] हड, इरंका पेड़; इस पेड़का फल । 

हरीतिमा-ल्ली० इरा रंग, हरियाली । 

हरीफ़-पु० [अ०] हमपेशा; प्रतिद्वंद्वी; लड़नेवाला, शत्रु । 

हरीरा-पु० [अ०] प्रसताके लिए इळदी, सोंठ, पंचमेवा 
आदि शुइमें पकाकर बनाया जानेवाला पेय, अछवानी । 
† वि० हरा; * प्रसन्न, ताजा । 

हरीश-पु० [सं०] बानरोंका राजा, सुग्रीव; इनुमान्‌ । 

हरीपा-सख्नी० [सं०] मांसका एक व्यंजन । 

हरीस-स्री० दे० “हरिस! । वि० [अ०] दिसँ करनेवाला; 
लोभी, लालची; पेटू 

इरुअ) हरुआ, हरुवा*-वि० इलका । 

हरुभइ, हरुवाई#-ख्री० इलकापन । 

हरुअआना#-अ० क्रि० इलका दोना; जल्‍दी करना । 

हरुए*-अ० धीरे-धीरे, इळके-इळके । 

हरूक-वि० दे० 'हरुअ! । 

हरूफ़-पु० [अ०] 'हफ़ेका बहुवचन । 

#-अ०दे० 'इरुए? । -हुरे -अ० धीरे-धीरे,हौले-हौले । 

इरे*-अ० आइिर्ते, धीरे, होले। -हरये#-अ० धीरे 
धीरे, दौले-दौले ।-हरे-अ० राम! राम !!; * धीरे-धीरे । 
हरेक-वि० दे० “हर-एक! । 

हरेरी#-ख्ी० हरिअरी, सब्जी । 
रेच*=पु० मंगोल जाति; मंगोल देश । 

हरेवा-पु० इरे रंगका एक पक्षी । 

हर#-अ० दे० “हरे! । -हरे*-# अ० धीरेधीरे- 
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सापनेमें बिछुरे इरि दरि इरे हरे इरिनीदग रोवे! 
भाववि० । 

हरेना-पु० इलका वह भाग जिसमें नीचेकी ओर फाळ 
लगाते हैं; वैलगाड़ीका वह भाग जो सामनेकी ओर 
निकला रता हे 

[#-पु० इरण करनेवाला, दूर करनेवाला । 

हरोळ, हरोल*-पु० दे० (इरावल? । 

हरासी-खी० दे० 'इलवत? । 

हज -पु० दे० 'हरज’। 

हतंव्य-वि० [सं०] इरण करने योग्य । 

हेता(तू)-पु० [सं०] इरण करनेवाला; ले जानेवाला; नष्ट 
करनेवाला; लानेवाला; डाकू; चोर; काटकर अलग करने- 
वाला; कर लगानेवाला (राजा) । 

हफ़े-पु० [अ०] अक्षर, वर्ण; शब्द, बात ( शिकायतका 
इफ); अव्यय, प्रत्यय (व्या); दोष, ऐव । 

हब-पु० [अ०] युद्ध । -गाह-पु०, खी० युद्धभूमि । 

हबा-पु० दे० 'इरबा?! । 

हम्ये-पु० [सं०] बहुत बड़ा मकान, महल, प्रासाद । 

हरं-खी०, हर्रा-पु०, हरं-खी० इरीतकी | मु० हरां 
लगे न फिटकरी, रंग चोखा हो जाय-बेखचेके काम 
बन जाय । 

हरेंया-पु० इरे जैसे दानोंवाला दाथका एक गहना; कंठेके 
छोरोंपरका दाना । 

हषं -पु० [सं०] प्रिय वा इष्ट वस्तु, व्यक्ति आदिके देखने, 
उनके विपयमें सुनने, पढ़ने आदिसे उत्पन्न होनेवाळा 
एक सुखात्मक भाव, आनंद, प्रसन्नता; रोमांच, रोंगटोका 
खड़ा दोना; एक संचारी भाव (सा०); कामोत्तेजना; दे० 
'दर्ष॑वद्धन' । -करश-कारक-वि० प्रसन्न करनेवाला । 
-गद्गद्‌-वि० जिसकी आवाज आनंदसे भर्रायी हुई हो, 
गद्वदकंठ । -चरित-पु० बाणभट्टरचित एक गद्यकाव्य 
जिसमें सम्राट. दवर्षवद्धनका चरित वर्णित है। -ज=वि० 
हृपेसे उत्पन्न । पु० शुक्र । -दान-पु० आनंदपूवेक दिया 
दुभा दान। -ध्वनि-ख्ी०,-नाद्‌-पु० आनंदातिरेकसे 
की जानेवाली आवाज । -वद्धन, वधन = वि० इर्षको 
बढ़ानेवाला, आनंदवर्धक । पु० विक्रमकी सातवीं झतीमें 
होनेवाळे भारतके अंतिम सम्राट्‌ (चीर्नी यात्री हुएनूसांग 
इन्हींके राजत्वकालमें आया था । ये स्वयं कबि थे और 
सुप्रसिद्ध संस्कृतकवि बाणभट्टके आश्रयदाता ये) । -चिव- 
धंन-वि० आनंद बढ़ानेवाला । -विह्लल-वि० आनंदः 
विभोर । -समन्वित-वि० भानंदयुक्त । -स्वन=पु० 
आनंदध्वनि । 

हषेक-वि० [सं०] आनंददायक, प्रसन्न करनेवाला । पु० 
एक पवेत; चित्रयुप्तका एक पुत्र । 

हषेण-वि० [सं०] आनंददायक, प्रसन्नता उत्पन्न करने 


वाला । पु० प्रसन्न होना; (रोंगटोका) खड़ा होन; आनंद; | 


कामदेवके पाँच बाणोंमेंसे एक । 
हषना%-अ० क्रि० आनंदित दोना, प्रसन्न दोना । 
हषमाण-वि० [सं०] इषंयुक्त, प्रसन्न । Tie 
हर्षातिशय-पु० [सं०] आनंदातिरिक। || [||| कत र 
हर्षांना*-अ० क्रि० दे० 'इपेना'। स० क्रि» आनंदित, 


हषान्वित-इळवा giz 
प्रसन्न करना । | 
हर्पान्चित) हर्पाविष्ट-वि० [सं०] आनंदयुक्त, प्रसन्न । 
हषाश्रु-पु० [सं०] आनंदसे निकले हुए आँयू , आनंदाश्रु । 
हर्षित-वि० [सं०] आहादित, प्रसन्न; प्रसन्न किया हुआ । 
हपोत्फुल्ङलोचन-वि० [सं०] जिसके नेत्र आनंदसे 
खिले हुए हों । 
हळंत-वि०[सं०]जिसके अंतमें स्वररहित व्यंजन वर्ण हो । 
हल-पु० [सं०] खेत जोतनेका एक औजार, लांगल; 
भूमिकी एक माप; एक शसत्र। -छुङ्कुदू-पु० इळका 
वह भाग जिसके नीचेके हिस्सेमें फाल जडते दें ।- ग्राही" 
( हिन्‌ )-वि० इल चलानेवाला । -जीची( चिन्‌ )- 
वि० इलके सहारे जीविका चलानेवाला । -जुता-पु० 
[हिं०] इरू जोतनेवाला किसान, साधारण कृपक; गँवार 
आदमी । -दंड-पु० हरिस। -धर-पु० बलराम | 
-पाणि-पु० बलराम । -भ्ति-स्री० कृषिकर्म, 
किसानी । -भ्वुत्‌-पु० हल्धर । -मागं-पु० जुताईसे 
बनी हुई लकीर, कूड । -सुख-पु० फाल | -चंश- 
पु० इरिस। -वाह-पु० [०] इल जोतनेका काम 
करनेवाला । -वाहा-पु० [हिं०] इलूवाह । 
हळ-पु० [अ०] खुलना, सुझाव; कठिनाईका दूर होना; 
घुलना; गणितकी प्रक्रिया सवाळका जवाब । मु०- 
करना-सुलझाना, घोंटना, पीसकर मिलाना; सवालका 
जवाब निकालना, पहेली वूझना । 
हलकंप-पु० दे० हड़कंप । 
हलक़॒-पु० [अ० “हदक्र] गला, कंठ; गरदन । सु०-का 
द्रबान-खाने-पीनेमें रोकटोक करनेवाला; बोळनेसे 
रोकनेवालळा । “तक भरना-टंस-(ँसकर खाना। -पर 
छुरी फेरना-दे० “गलेपर छुरी फेरना' ।-से उतरना- 
गलेसे उतरना; मनमें बैठना । 
हककई। -स्री० इलकापन; छोटापन; अप्रतिष्ठा । 
हरूकन*-स्जी० हिलने-डुलनेकी क्रिया । 
हलकना#-अ० क्रि० हिलना-डोल्ना, पानीका हिलकोरा 
मारना । , 
हलका-वि० कम वजनवाळा, जो भारी न हो; मात्रामें 
थोड़ा, कम; मामूली, कम मूल्यवाळा; पतला, अधिक 
जल या अन्य तरल वस्तु मिला हुआ; कम सांघातिक, 
जो (प्रहार) तेज या अधिक कष्टप्रद न दो; मंद, मामूली; 
मद्दीन, पतला, झीना; एकदम खाली, छँछा; ताजा, 
थकानरहित, आंतिहीन; कमीना, नीच, ओछा; सिदित, 
अप्रतिष्ठितः कम परिभ्रममें ही हो जानेवाला, सहल; 
अनुपजाऊ; जो गाढा, गहरा, चटकोला न हो, ओछा। 
“पन-पु० इलका दोनेका भाव, भार न होना; तुच्छता, 
ओछापन; बुराई; कमीनापन; अपमान, वेइज्जती । 
हलक्रा-पु० [अ०] घेरा, मंडल; वृत्ताकार वस्तु; मंडली; 
पहिया; पहियेका हाळ; छोद्द या लकडीका गोल कुंडा; 
गाँवों आदिका मंडल जो किसी विशेष कर्मचारी या अधि- 
कारीका कार्यक्षेत्र हो। मु०-बाँधना-घेरा डालना |. 
हळकानां-वि० दे० 'हलाकान' । 
हलकाना।-स० क्रि० इळका करना; किसी तरल बस्तुको 
हिलाना-डुलाना, इलकोरना । अ० क्रि० इलका होना। 


का 
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हलकारा#-पु० दे० “हरकारा । 

हलकोरा! -पु० जलकी तरंग, लहर, दिलोरा । 

हळूचळ- क्ली? किसी अनिष्ट घटना, अवसर आदिके उप- 
स्थित होनेपर होनेवाला लड़ाई-झगड़ा, भाग-दोड़, शोर- 
गुल, तोइ-फोइ आदि; अराजकता, उपद्रव, हड़कंप; 
(तरल पदार्थकी) अख्रता, हिलने-डोलनेकी क्रिया । 
मु०-डाळना-उथल-पुथल मचाना, अराजकता, अव्य- 
वस्था उत्पन्न करना । “पडना उपद्रव, अराजकताका 
होना । -मचना-दै० 'इलचल पड़ना” । -सचाना- 
दे० “हलचल डालना? । 

हळदिया-पु० एक रोग जिससे आँख ओर सारा शरीर 
पीला पड़ जाता है, बेबल रोग; एक प्रकारका विप । 

हलूदी-खी० एक प्रकारका पौधा जिसकी जडमें होनेवाली 
पीले रंगकी गाँठ मसाले,रंग और ओपधके काममें आती 
है । मु०-उठना/-तेल उठना-विवाहके कुछ दिन 
पहले वर और कन्याको हलदी और तेल मिला उबटन 
लगानेकी रस्म। -का हाथ होना-विवाह होना। 
-चढ़ना-दे०'इलदी उठना' ।-लगना-विवाह होना । 
-ल्गाकर बैठना-कोई काम न करना; अपनेको बहुत 
कुछ समझना । 

हळद्दी-स्जी० [सं०] हरिद्रा, हलदी । 

हळन(*-अ> क्रि हिलना, अस्थिर होना; प्रविष्ट होना। 

हलफ़-पु० [अ०] शपथ, कसम । -दुरोग़ी-स्जी० झूठी 
शपथ लेना । -नामा-पु० लिखा हुआ इलफी बयान । 
सु०-उठाना,-लेना-कसम खाना, कुरान या गंगाजल 
लेकर कहना । 

हलफ़न्‌-अ० [अ०] हृलफकी रूसे, शपथ-पूर्वक । 

हलफा-पु० लहर; ऊँची तरंगः तेज साँस । सु०-चलना- 
बहुत तेज साँस चलना ( बच्चोंका हब्या-डब्बासे अस्त 
होना ) । -मारना-ऊँची-उँ.ची तरंगोंका पछाड़ खाना । 

हलफ़ी-वि० [ अ० ] हलफ लेकर कहा, दिया हुआ 
( -बयान ) । 

हळूब-पु० [अ०] झामका एक नगर जहाँका शीशा पुराने 
समयमे प्रसिद्ध था । 

हरूबल%-सत्री० हलचल, खलबली । 

हलबी-वि० [अ०] इलबका । पु० इलबका आईना, 
बढ़िया मोटे दलका शीझा । 

हछव्बी-पु० दे० 'हलबी! । 

हलबलाना[#-अ० क्रि० घबड़ाना । स० क्रि० दूसरोंको 
घवड़ाइरमें डालना । 

हलबली*%-स्री० दे० 'इलबलः । 

हलभल*-स्जी० दे० 'हलब॒ल! । 

हलभरी*#-स्जी० हलचल । 

हलराना-स० क्रि० छोटे बच्चोंको हाथपर या गोदमें लेकर 
उन्हें प्यार करने, चुप कराने, सुलाने आदिके 
दिलाना । 

हलघत-स्त्री० वर्षमें पहली वार खेतमें इल छे जानेकी 
रस्म, इरोती । 


i 


हरूषा-पु० [अ०] एक मिष्ठान्न जो सूजी या आटेको बी | 
CC-0, Panini Kanya Maha वयर पीला -सूभमें शकर देकर पकानेसे बनता इ 
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मोहनभोग; (ला०) तर और मुलायम चीज; बहुत आसान 
काम (हलवा समझना) । -सोहन-पु० घी-मेदेके योगसे 
बननेवाली एक मशहूर मिठाई । झु०-निकल जाना- 
कचूमर निकल जाना; गत वन जाना ।-निकाल देना- 
पीटकर गत बना देना । ( अपने ) हळवे माँ डेसे कास 
होना-केवल अपना भला, अपना मतलब देखना, दूसरेके 
हानि-लाभकी परवाह न करना । 

हलवाई-पु० [अ०] हलवा बनाने-वेचनेवाला, मिठाई 
बनाने-वेचनेवाला, मोदककार । 

हलहलाना-स० क्रि० घुसेड़ना; झटकेसे हिलाना, झक- 
झोरना; तरल पदार्थ भरे पात्र या वस्तुको झकझोरना, 
हिलाना । अ० क्रि० काँपना । 

हळा-सख्नी० [सं] सखी; पृथ्वी; जल; मदिरा । अ० सखीको 
संबोधित करनेका एक शब्द (ना०) । * पु० हला । 

हलाक-पु० [अ०] मौत; तबाही; बरबादी । वि० इच्छुक । 
सु०-होना-मरना; तवाह होना । 

हलाकान!-वि० हेरान, परेशान । 

हलाकानी।-ख्जी० हरानी, परेशानी । 

हळाकू-वि० [अ०] वधिक, घातक । 

हळाना#-स० क्रि० दे० “हिलाना; धसाना । 

हलाभला-पु० निवटारा, पै-तमाम नतीजा, फल । 

हलायुध-पु० [सं०] वलराम। 

हलाळ-वि० [अ०] 'हराम'का उलटा, विहित, जायज; 
शरअके अनुकूल; जिसका ग्रहण, भोग विहित हो। पु० 
शरई रीतिसे पशु-वध । -ख़ोर-पु० भंगी, मेहतर । 
-सोरी-ख्नी० इलालखोरका काम; हलालखोरकी खी । 
सु०-करके खाना-मेइनत करके, वदलेमें पूरा काम 
करके खाना । -करना-पशुका शरअकी विधिसे वध 
करना, जबद्द करना; गला कारना; यंत्रणा देना; बदलेमें 
पूरा काम कर देना, खकतंव्यका पालन करना । -का- 
जायज, वैध (संतान), इरामका उलटा ।-की कमाई- 
ईमानदारी, मेहनतसे कमाया हुआ पैसा । 

हराहलू-पु० [सं०] एक तरइका भीषण विष, कालकूट; 
समुद्रमंथनसे प्राप्त एक भयंकर विष; एक विपेला पोथा । 

हरी( लिन्‌ )-पु० [सं०] किसान; बलराम । 

हलीस-वि० [अ०] सहनशील, धीरः शांत । 

हछआ, हुवा -पु० दे० “हलवा । 

हलक, हलुका*-वि० दे० 'इलका' । 

हछार*#-सख्नी० हिलोर, लहर । 

हलोरना-स० क्रि० जल अथवा अन्य तरल पदार्थको दाथसे 
हिलाना, चंचल करना; सूप या अन्य पात्रमें अन्न अथवा 
दूसरी वस्तुओंको रखकर उन्हें इस प्रकार पछोइना कि 
उनका खोखला अंश अलग हो जाय; बहुत सहूलियतके 
साथ अधिक परिमाणे द्रव्य प्राप्त करना (व्यंग्य) । 
हलोरा*-पु० दे० 'इलोर? 

हल-पु० [सं०] स्वरद्दीन व्यंजन, विशुद्ध व्यंजन [ऐसे 
व्यंजनके नीचे एक विशेष चिह्न ( _) दिया जाता दे] । 

हृर्क़-पु० [अ०] दे० हलक! 

हेल्का-वि० दे० “हलका? । 

हेल्दी-खी० दे० “हरदी? । 
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हल्य-वि० [सं०] हल-संबंधी; जोती हुई; जोतने योग्य 
(जमीन); विरूप, भद्दा । a 

हछ्ा-पु० अनेक आदमियोंकी बातचीत, लड़ाई-झगड़े 
आदिसे हुई सम्मिलित स्वरध्वनि, शोर-गुल; ललकार; 
धावा, इमला । -शगुल्ला-पु० शोर-युल, कोलाहल । 
सु०-वोलना-ललकारकर धावा करना । -मचना- 
शोर होना । -मचाना-शोर करना । 

हल्लीश-4० [सं०] रित्रयोंका मंडलाकार नृत्य जिसमें 
एक पुरुष और कर स्त्रिया होती हैं; अठारह उपरूपकोंमेंसे 
एक जिसमें नृत्य-गानकी प्रधानता होती है । 

हललीशक-पु० [सं०] ज्जियोंका मंडलाकार नृत्य । 

हवन-पु० [सं०] मंत्र पढ़कर किसी देवताके लिए अर्निमें 
आहुति देना, होम; अग्नि या अग्निदेव; इवनकुंड; स्रवा; 
होम करना । 

हवनीय-वि० [सं०] आहुतिके रूपमें दिये जाने योग्य । 

हवलदार-पु० फोजका एक छोटा अफसर जिसके मातइत 
कुछ सिपाही होते हैं; बादशाही जमानेका एक कर्मचारी 
जो कर-संग्रद आदिका निरीक्षण करता था । 

हवस-ख्जी० [सं०] इच्छा, चाइ; उमंग; शोक; लालच; 
दिलेरी; खब्त; झूठा प्रेम । सु०-निकलना-हौसला पूरा 
होना । -निकाळना-उमंग पूरी करना । -पकाना- 
किसी इच्छाकी पूर्तिके लिए मन द्वी मन मंसूवे बाँधना। 
-बुझना-उमंग शांत होना । 

हवा-ख्री० [अ०] एक तत्त्व जो भूमंडलको चारों ओरसे 
घेरे हुए है और कुछ गेसों-विरोषकर आक्सीजन भौर 
नाइट्रोजन-के मेलसे बना हे, समीर, व्यु; साँस; गोज; 
भूत, प्रेतादि; लालच; खाहिश, अरमान; धुन; ख्याति; 
साख; संबंधजन्य प्रभाव; जमाना; अफवाह; चकमा; 
आडंबर्‌; (ला०) बहुत इलकी वस्तु । -ख़ोरी-ख्री० 
टद्दलना (वायुसेवन) । -चक्णी-ख्रो० इवासे चळनेवाली 
चक्की । “दार-वि० जहाँ खूब इवा आती हो; खैरखाह। 
पु० अमीरोंके काम आनेवाली एक तरइकी सवारी जिसे 
कहार ढोते हैं । -पानी-पु० आवद्दवा । -बाज़्-पु० 
वायुयानचालक । -रोक-वि० (एयर-टाइट) जिसमेंसे 
होकर या जिसके द्वारा इवा न आ-जा सके | सु०- 
उखड्ना-वाजारमें साख न रइना। -उड्ना-किसी 
समाचारका प्रसारित दोना अफवाह फैलना ।-उड़ाना= 
झूठी बातका प्रचार करना, अफवाह फैलाना; गोज 
करना । -करना-पंखा झलना; किसी वस्तुसे पंखेका - 
काम लेकर इवा उत्पन्न करना । -का गुज़र न होना- 
किसीकी रसाई न होना । -का रुख़ जानना-परिस्थिति 
समझना । -का रु. देखना -जमानेका हाळ समझकर 
काम करना । -का रुख़.बताना-परिस्थितिका आभास 
पहले ही दे देना; परिस्यितिका शान कराना ।-के घोड़े 
पर आना-बहुत तेज आना | -के घोडेपर सवार 


होना-बहुत जब्दीमें होना। -के रुख जाना-दवाकी 
गतिकी दिशामें जाना; जमानेके सुताबिक चलना। 


-खाना-खुली जगइमें टद्दल्ना; असफल रहना 
नाकामयाव दोना । (कहींकी)-खाना-कहीं जाना। 
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देना । (कहीँकी)-खिलान[-कहीं भेजना ।-गाठम या 


सुट्टीमे 'बॉंघना-असंभव कामके :लिए प्रयत्न करना । 
-गिरना-तेज इवाका मंद हो जाना । -छोड़ना- 
अपानवायु छोड़ना, गोज करना । -देखना-जमानेकी 
हालत समझना । -देना-इवा करना; हवामें रखना; 
सुंइसे आग या और कोई चीज फूँकना; फसाद कराना; 
कबूतरोंको उड़ाना । -पलटना-दवाका रुख वदुलना; 
परिस्थितिका परिवर्तित होना । “पीकर, फकिकर 
रहना-निराहार रइना (व्यंग्य) । -पीटना-व्यथं ही 
कोई काम करना, ऐसा कोई काम करना जिसका कोई 
नतीजा न हो । -फिरना-दे० “हवा पलटना' । - 
फेकना-किसी वस्तुसे तेजीके साथ इवाका बाहर 
निकलना । -बताना-टालमटोळ करना; टरका 
देना । -बद्लना-दे० “हवा पलटना' । -बाँधकर 
जाना-दवाकी उलटी ओर नाव खेना ।-बाँधना-नाम 
करना; धाक जमाना; डींग मारना; बात बनाना । - 
.बिगडना-वायुमंडलका दूषित होना; परिस्थिति खराब 
होना; किसी स्थानका रीति-रवाज बिगड़ जाना । -भर 
जाना-खुशीसे फूल जाना; घमंड द्ोना; मतका बदरू 
जाना । -ल्गना-इवाका मिलना, हवाका शरीरसे 
स्पर्श होना; वात रोगसे ग्रस्त होना; प्रेताविष्ट होना; 
दिमाग फिरना; प्रभावमें आना । (कहाँकी)-छूगना- 
किसी स्थानसे विशेष प्रेम होना । (किसीकी)-छगना 
-किसीके संसर्गका प्रभाव पड़ना, संसर्गजन्य दोष आना । 
-से बाते करना-इवाकी तरह तेज दौड़ना; आप ही 
आप बड़बड़ाना। -से लइना-झगड़ा करनेके लिए 
मोका ढ्ँढना; अकारण झगड़ा करना। -हो जाना- 
बहुत तेजीसे भागना; गायब हो जाना । 
हवाई-वि० हवासे संबद्ध, वायु-संबंधी; इवाको चीरकर 
चलनेवाला; तीब्र गत्िवाला; चालाक; आवारा; डींग 
मारनेवाला; कट्पित, व्यर्थ । स्रो० एक तरद्दकी आतिश- 
बाजी, अगिनबान; ऊपरी आमदनी; बेहूदा वात; अफवाह; 
नकली वस्तु । -अड्डा-पु० (एरोड़ोम) हवाई जद्दाजोंके 
उतरने, रुकने या प्रस्थान करनेका स्थान । -आँख- 
स्री० वह आँख जो एक जगह न रहे । -क्रिळा,- 
महळ-पु० खयाली पुलाव, मनोराज्य ।-ज़बर,-बात 
“सत्री० अफवाह । -जहाज़-पु० वायुयान । -डाक- 
सत्री० वायुयानसे जोनेवाली डाक।-तोपची-पु० (एयर 
गनर) हवाई जदाजपर रखी हुई तोप चलानेवाला कर्म- 
चारी । -पन्नचित्र-पु० (एयरग्राफ) हवाई डाक द्वारा 
प्रेषित करनेके लिए चिट्टियों आदिका पहलेसे ले लिया 
गया चित्र, डाकीय ल्घुचित्र । -फ़ेर-पु० डराने आदिके 
-लिए सिर्फ बारूद भरकर या ऊपरकी ओर किया जाने- 
वाला फैर | -बंदूक-खी० नकली बंदूक। -मार्ग,- 
रास्ता =पु० वायुयानके गमनागमनका मार्ग । “मुठभेड़ 
=स्री० युद्धक विमानोंकी भिड़ंत । “युद्धू-१०,-छड़ाईं 
सत्री० वाथुयानोंसे लड़ी जानेवाली लड़ाईं। -हमळा- 
पु० वायुयानों द्वारा होनेवाला हमला । सु०-उड्ना- 
अफवाइ फैलना; सुँ फक होना । -उड़ाना-अफवाह 
फैलाना । “गुम होना -अछ गायव होना, सिटपिटाना 
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-छोड़ना-आतिशबाजी छोड़ना । -होना-चेइरेका 
रंग उड़ जाना । (चेहरे, सुंहपर) हवाइयाँ उड्ना- 
सुखका विवर्ण होना, चेहरेके रंगका फीका पड़ना । 

हवाल#-पु० समाचार, खवर; अवस्था, दशा; फळ । 

हवाळदार-पु० दे० इवल्दार' । 

हवाला-पु० [अ०] सिपुदंगी, सॉपनेकी क्रिया; पता, 
निशान; पते या प्रमाणके लिए उल्लेख (देना) । झु०- 
देना-पता-निशान देना, प्रमाणके लिए ( पुस्तक, पृष्ठ 
आदिका ) उल्लेख करना । -(छे)करना-कन्नेमें देना, 
सोंपना । -पड्ना#-कब्जेमें, वसमें आना । 

हवालात-खी० [अ०] पहदरे-चौकीमें रखना, हिरासत; 
बह मकान जिसमें विचाराधीन कैदी रखे जाते हैं । 

हचालाती-वि० जो इवालातमें रखा गया दो, विचाराधीन 
हो । पु० विचाराधीन कैदी । 

हवाली-पु० [अ०] आसपासका स्थान । -सवाली-पु० ` 
संगी-साथी । 

इवास -पु० [०] 'हासा'का बहु०, देखने, सुनने, चखने 
आदिकी शक्तियाँ, पंचश्चानें द्रिय; मनकी शक्तियाँ (कल्पना; 
विचार, स्मृति ३०); संवेदनको शक्ति; होश, सुध । 
-बाझूता-वि० खब्तुल्द्दवास, घबड़ाया हुआ, भौचक । 
सु°-उड्ना,-गुम होना-दोश ठिकाने न रहना। 

हचि(स.)-ख्नी० [सं०] इवनीय द्रव्य, यज्ञ, इवनमें देव- 
ताओंके लिए अर्निमें छोड़ी जानेवाळी आहुतिके द्रव्य । 

हचिष्य-वि० [सं०] इविके उपयुक्त या उसके लिए तैयार 
किया हुआ; हवि पानेके योग्य (जेसे शिव) । पु० इविका 
द्रव्य; घी; तिन्नी; घी मिला हुआ चावल । 

हविष्याज्ञ-पु० [सं०] ब्रत आदिके अवसरोंपर खाये जाने" 
वाले पवित्र पदार्थ । 

हविसां -ल्री० दे० “हवस! । 

इवेली-स्री० [अ०] चारदीवारीवाला मकान; वड़ा और 
पक्का मकान, महल । 
हज़्प-वि०[सं०] यश्ञमें आहुतिके रूपमें छोड़े जाने योग्य। 
पु० यज्ञमें किसी देवताके लिए दी जानेवाली आहुतिः 
आहुति; धरत ।-कब्य-पु० क्रमशः देवताओं तथा पितरों 
को दी जानेवाळी आहुति । -भुक(ज्‌)-पु० भरिन | 

इव्याद्‌- वि० [सं०] इव्य खानेवाला । 

हव्य़ाश, हव्याशन-पु० [सं०] हुताशन, अग्नि । 

हश्र-पु०/[अ०] प्रलय) कयामत; कोलाहल; उपद्रव । 

हृसद-पु० [अ०] दूसरेकी अच्छी हाळूत देखकर जूना” 
कीना, डाइ, शेष्या । 

इसन-पु० [सं०] उसनेकी क्रिया; मजाक । वि० [अश] 
भला, नेक; सुंदर । पु० अलीके बड़े बेटेका नाम । 

हसनीय-वि० [स॑०] हँसने योग्य; उपद्दास योग्य । . 

हसरत -स्री० [अ०] खेद, दुःख; वस्तुकी अप्राप्तिका दुःख; 
चाइ, अरमान, लालसा। -भरा-वि० लाल्स 
भरा हुआ। सु०-करना-इच्छा करना, चाहता ड 
“टपकना-हसरत जाहिर होना ।-निकळना7 छा 
पूरी होना । -निकालना-अरमान निकालना । ह य 
सना-विपादकी व्यंभना होना; नैराइय प्रकट 
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हसित-वि० [सं०] हँसा या हँसता हुआ; जो हँसा हे; | इस्तांजरि-ख्जी० [सं०] हाथोंकी वह स्थिति जिसमें वे 


विकसित; जो हँसा गया हे । पु० हास्यः परिहास । 

हसिता (तृ)-वि० [सं०] हँसनेवाला । 

हसीन-वि० [अ०] सुंदर, हुर्नवाला; प्यारा, छुभावना । 

हस्त-पु० [सं०] शरीरका एक अवयव, हाथ; एक हाथ 
चौबीस अंगुल-को एक माप; हाथीकी सँड; हाथका एक 
विशेष विन्यास या मुद्रा; एक नक्षत्र । -कला-स्त्री० 
( मैनुअल आट ) हाथसे किया गया कलात्मक काम, 
हस्त-कोशल । -कार्य-पु० हाथसे किया जानेवाला 
काम, दस्तकारी । -कौशल-पु० हाथका काम करनेकी 
कुशलता।-क्रिया-ख्री० दस्तकारी; इस्तमैथुन ।-क्षेप- 
पु० दूसरोकी वात या काममें दखल देना, दस्तंदाजी । 
-'गत- वि० दाथमें आया हुआ, अधिकृत, प्राप्त ।-ग्रह- 
पु० पाणिग्रहण, विवाह । -चापल्य-पु० हस्तकौ शल, 
हाथकी सफाई । -चालन-पु० हाथ हिलाना, दाथसे 
संकेत करना ।-तल-पु० इथेली ।-त्राण -पु० अख्नादिसे 
हाथकी रक्षाके रिए धारण किया जानेवाला दस्ताना । 
-दीप-पु० हाथकी लालटेन | -दोष-पु० नाप या 
तौलमें चोरी करनेका दोप; दाथसे होनेवाली भूळ । 
-धारण-पु० हाथ पकड़कर सहारा देना; आधघातका 
निवारण करना; पाणिग्रहण । -पादू-पु० द्दाथ-पेर । 
-पुस्तिका-स्री० (मैनुअल) हाथमें आसानीसे आ जाने 
लायक, छोरी-सी पुस्तक; किसी लबे-चौड़े विषयपर सार 
रूपमें लिखी गयी लघु पुस्तक । -पृष्ठ-पु० हथेलीका 
पृष्ठभाग । -प्रदृ-वि० सहारा देनेवाला । -प्राप्त-वि० 
इस्तगत । -सणि-पु० कलाईपर.पहना जानेवाला रक्ष । 
“मुद्गा-स््ी० नृत्यमें हाथकी भाव-सूचक विशेष स्थिति । 
“संथुन-पु० शिइनका हाथसे संचालन कर वीर्यपात 
करना । -रेखा-ख्जी० हथेलीपरकी रेखाएँ ( जिनके 
आधारपर शुभाशुभ फल निकालते हैं ) । -लक्षण-पु० 
हस्तरेखाओंका शुभाशुभ फल । -लाघव-पु० हाथकी 
फुर्ती, हाथकी कुशलता; इाथकी सफाई, वाजीगरी । 
-लिखित-वि० हाथका लिखा हुआ (गंथादि) ।-लिपि- 
सत्री० हाथक्ी लिखावट, इस्तलेख । -लेख-पु० हाथकी 
लिखावट,चित्रादि । -विज्ञापनक- पु०(हेँड बिल) सिनेमा, 
सरकस आदि या किसी दवा, सार्वजनिक सभा इत्यादिका 
वह छोटा विज्ञापन जो इधर-उधर हाथसे वितरित किया 
जाय ।-चिन्यास-पु० हाथोंकी स्थिति । -विषमकारी- 
( रिन्‌ )-वि० हाथकी कुशलतासे बाजी जीतनेवाला। 
¬श्रम=पु० ( मैनुअल लेबर ) हाथकी मेहनत, शारीरिक 
परिश्रम, बात ।-संचाहन-पु० हाथसे रगड़ना, मालिश 
करना या दवाना । -सिद्धि-ख्री० हाथसे किया जाने- 
वाढा काम; हाथका श्रम ।-सूत्र,= सूत्रक=पु° विवाहृके 
अवसरपर बाँधा जानेवाला मंगलसूत्र । 

हस्तक-पु० [सं०] दाथ; एक हाथकी मापः दार्थोंकी स्थिति; 
इस्तमुद्रा; ताल (संगीत); ताली; करताल नामका बाजा । 

हस्तांकित अरणपत्र-पु० [सं०] (हेंडनोट) ऋण लेते समय 
दाथसे लिखा गया वह पत्र जिसमें” लिखा रहता हे कि 
ऋणःलेनेवाला निर्धारित अवधिके भीतर कुछ रकम ब्याज 
समेत चुका देगा, प्रोनोट । 
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हस्तांतर-पु० [सं०] दूसरा हाथ; दूसरे दाथमें जाना। 
-पन्न-पु० ( कानवेयेंत ) संपत्ति आदिके दस्तांतरण- 
संबंधी प्रलेख । 

हस्तांतरण-पु० [सं०] दूसरेके हाथमे देना; (ट्रांसफरेस) 
( संपत्ति, शक्ति, अधिकार आदिका ) एक ब्य क्तिके दाथसे 
दूसरे हाथमें आना या दिया जाना । 

हस्तांतरित-वि० [सं०] दूसरेके द्दाथमें दिया हुआ। 
( ट्रांसफर्ड ) (वह संपत्ति आदि) जो एकके दाथसे दूसरेके 
हाथमे गयी या दी गयी हो । 

हस्ता-ख्जी० [सं०] इस्त नक्षत्र । 

हस्ताक्षर-पु० [सं०] दस्तखत, सद्दी । -कर्ता (तृं)-पु० 
( सिग्नेटरी ) वह जिसने किसी संधि-पत्र, आवेदन-पत्र 
आदिपर हस्ताक्षर किये हों । 

हस्ताक्षरित -वि०[सं०] जिसपर हस्ताक्षर किया गया दो । 

हस्ताग्र“पु० [सं०] दाथंका भगला भाग, अँगुली । 

हस्तामरुक-पु० [सं०] हाथमेंका आँवला ( जो बिलकुल 
स्पष्ट और बोधगम्य होनेका सूचक है) । 

हस्ताहस्ति-स्त्री० [सं०] हाथापाई । 

इस्ताहस्तिका-स्नो०[सं०] श॒त्यमयुत्थी,दस्तबदस्त लड़ाई । 

हस्तिनापुर-पु० [सं०] चंद्रवंशी नरेश हस्तो द्वारा निर्मित 
एक (प्राचीन) नगर ओ वर्तमान दिल्लीसे लगभग ५७ 
मील पूर्वोत्तर था । 

हस्तिनी -स्नी०[सं०] हथिनी; ख्नियोंके चार भेदोंमेंसे एक; 
हस्तिनापुर । 

हस्ती -जी० [फा०] जीवित, विद्यमान होनेका भाव, 
अस्तित्व । मु०-खोना-नष्ट होना, ( किसीके ) नामो- 
निशानका न रहना । -सिटना-नाश दोना; बरबाद 
होना । -मिटाना-नष्ट, बरबाद करना । -होना- 
जीवित, विद्यमान रहना; महत्त्वका दोना । 

हस्ती ( स्तिन्‌ )-वि० [सं०] कर-युक्त; सँड़वाला; कार्ये- 
कुशल । पु० हाथी । -पाळ,-पाछक-पु० पीलवान । 
-राजं-पु० बहुत बड़ा दाथी; दाथियोंकेझुंडका सुखिया। 
-व्यूह-१० हाथियासे बना एक तरहका व्यूह जिसमें 
हाथी मध्य और पक्ष्में रहते हें । -दाळा-सत्री० गज- 
गृह, फीलखाना । -झुंड-पु० दाथीकी सूड । 

हस्ते-अ० इत्ये, द्वारा, माफत । 

हस्त्य-वि० [सं०] हाथ-संबंधी; हाथसे किया हुआ; हाथसे 
दिया हुआ । । 

हस्त्यध्यक्ष-पु० [सं०] हाथियोंका निरीक्षक । 

हस्त्यायुवें दू-पु० [सं०] इस्तिचिकित्सा-संबंधी शाख । 

हस्त्यारोह-पु० [सं०] मद्दावत, पीलवान । 

हस्त्यारोही (हिन्‌) -पु० [सं०] द्वाथीका सवार । वि० 
हाथीपर सवारी करनेवाला । 

हस्ब-अ०[अ०] अनुसार, अनुकूल, मुताबिक ।-जाबिता- 
अ० जाबिते, कानूनके अनुसार, यथानियम । -(स्बे) 


ज्ञेळ-आ० नीचे लिखे हुए ब्योरेके अनुसार |-हैसियत- 

अ० अपनी दसियत, अपने वित्ते अनुसार ढ। | 
हहर-खी० भय; चकपकाहट प्रसन्ञता-मिभित इडबडी। ह. डे 
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हहरना-हाज़मा 


हहरना-अ० क्रि० डरना; आइचर्यचकित होना, चकः 
पकाना /दंगु होना; परेशान होना-'बरसि बरसि इरे 
सब बादर'-सू०; डरसे काँपना; शोतसे काँपना; अतीव 
प्रसन्नता और उत्सुकतापूर्वक किसीसे मिलना; किसीकी 
संपन्नता देखकर ईर्ष्या करना, सिद्दाना। मु" हहरकर 
सिळना-अत्यंत प्रसन्नता तथा उत्सुकतापूर्वक किसीसे 
मिलना । 
हहराना-अ० क्रि० दे० 'इद्दरना'। स० क्रि० भीत करना, 
डराना, दहलाना । 
हहल-ख्री० दे० “इद्र? । पु० [सं०] हलाहल विप। 
हहलऊना-अ० क्रि० दे० 'इृ्रना' । 
हहलाना-अ० क्रि०, स० क्रि० दे० 'दद्दराना? । 
इहा-खी०दे० “हाहा' । मु०-खाना-बहुत गिड़ गिड़ाना। 
हाँ-अ० स्वीकृति, निचय, आत्मसंतोष, स्मृति आदिका 
सूचक शब्द । स्री० स्वीकृति; स्वीकृति देने-दाँ कहने - 
का कार्य । -कारी-पु० (आइज) किसी प्रस्तावके पक्ष या 
संनंधमे "हाँ? कहनेवाले सदस्य । -हाँ-अ० वर्जन करनेके 
लिए प्रयुक्त शब्द । मु०-जी-हॉजी करना-चापलसी 
करना । -में हॉ मिलाना-चापलूसी करना; विना 
समझे किसीकी स्वीकृतिको ठीक मान लेना, खुशामद, 
भय आदिके कारण बिना विचार किये ही दूसरे द्वारा 
स्वीकृत बातको ठीक ,कददना। -हाँ करना-स्वीकृति 
` देना, किसी वस्तुके सद्दी,होनेकी वात मानना | 
हाँक-खी० जोरसे बोलकर किसीको पुकारनेकी क्रिया; 
हुंकार, गर्जना, ललकार; युद्ध, प्रतियोगिता आदिमें 
किसीको आगे बढ़नेके लिए दी गयी ललकार, बढ़ावा; 
उद्धार, सहायता, रक्षा आदिके लिए किसी सशक्त व्यक्ति 
या शेदवरका आहान। सु०- देना मारना,-ळगाना- 
ऊँची आवाजसे पुकारना, संबोधित करना | 
हॉकना-स०क्रि० इक्का, बेलगाड़ी आदि बाहनोंको चलाना; 
गाड़ीमें जुते घोड़ा, वेळ आदि चौपार्योको चाबुक मारकर 
या मुँहसे बोलकर एक स्थानसे दूसरे खानपर करना; 
चौपायोंसे प्रायः किसी वस्तुकी रक्षाके लिए उन्हें विसी 
स्थानसे दृटाना; पंखा झलना; लंबी-चौड़ी वाते करना, 
बढा-चढाकर बातें कहना; अत्यधिक दाम वताना; उच्च 
स्वरसे बोलकर पुकारना, आहान करना; हाँक लगाना, 
लल्कारना । सु० हॉक पुकारकर कहना-सवको 
कर कोई बात कहना | 
हॉका-पु० दे० 'हँकवा!; * दे० 'हाँक' । 
हांगर-पु० [सं०] एक बड़ी मछली । 
हाँगा-पु० ताकत, जोर, शारीरिक बल; बलप्रयोग । 
हॉगी-खी० मंजूरी, दामी, स्वीकृति । सु"-भरना- 
मंजूर करता, स्वीकृति देना, हामी भरना। 
हॉड्ना-अ० क्रि० आवारागदी करना । वि० आवारागर्द । 


- हाँड़ी-खी० दे० 'हंडी' । सु०-उबलना-पकती हुई 
चीजका उबल्ना; मारे खुशीके फूलना |-पकना- होंड़ी में 
रखी वस्तुओंका आँचके कारण पकना; किसी षड्यंत्रका 
रचा जाना; गप लड़ना । (किसीके नामपर)-फोडना- 


किसी अप्रिय व्यक्तिके चले जानेपर प्रसन्नता प्रकट करना । 
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ह त्यक्त, छोड़ा हुआ; इटाया दुभा दूर ० ५५०१ रहे, हृ होना । 
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राणा 0व॥॥०॥8_________ 
"पत्ता, हॉफना-अ० क्रि० किसी प्रका रके शारीरिक श्रम 
हाँपना, हॉफना-अ० क्रि० किसी प्रकारके शारीरिक अम 


या रोगके कारण साँसकी गतिका तीब्र होना । 

हाँफा-पु० हाँफनेकी क्रिया । सु०-छूटना-कड़ा शारी- 
रिक श्रम करनेपर तुरंत दाँफने लगना । 

हाँफी -खी० दे० 'हॉफा । 

हाँलना#-अ० क्रि० दे० हँसना । 

हासल -पु० एक प्रकारका घोड़ा जिसका रंग मेहँदीका सा 
और चारों पैर कुछ काले रंगके होते हें । 

हाँली-ख्ी० हँसनेकी क्रिया, देसी; मजाक, दिछगी, परि- 
हास; बदनामी, निंदा, उपहास । 

हाँसु#-खी० हँसी; दसली । 

हा-अ० [सं०] आनंद, शोक, खेद, पीड़ा, शणा, आश्चयै, 
क्रोध आदिका सूचक शब्द । -हंत-अ० बड़े शोककी 
अवस्थामें निकलनेवाला एक शब्द ।-हा-अ०दे०क्रममें । 

हा (हन्‌) -विं० [सं०] मार डाळनेवाला, नष्ट करनेवाला 

` (समासांतमे) । , 

हाइ*-अ० दे० हाय! । खो० ढंग; अवस्था; गां । 

हाइल-वि० दे० “हायल? । 

हाई#-ख्जी० ढंग, पद्धति, ढवः अवस्था, परिस्थिति । 
वि० [अं०] ऊँचा; वड़ा । -कोरट-प० उच्च न्यायालय) 
प्रांत या राज्यकी सवसे बड़ी अदालत । -स्कूल-पु० 
वह अँगरेजी स्कूल जिसमें मेट्रिकतककी पढ़ाई होती दै। 

हाऊ-पु० छोटे बच्चोंकी डरवानेके लिए एक मनगदंत 
डरावने जीवका नाम, भकाऊँ, हौवा । 

हॉकर -पु० [अं०] फेरी करके छोटी-मोटी वस्तुएँ वेचने- 
वाला व्यक्ति । 

हाकिम-पु० [अ०] हुक्म करनेवाला; हुकूमत करनेवाला, 
शासक; राजा; प्रधान अधिकारी; मालिक । = (मे) बाला 
-पु० प्रधान अधिकारी, बड़ा अफसर; (ला०) इश्वर । ` 
-के कुत्ते-वड़े अफसरके नौकर-चाकर जो बिना भेंट" 
पूजाके उसके पास न जाने दें । 

हाकिमाना-वि० हाकिमके जैसा, अधिकारीके योग्य । 
(:-ढंग, लहजे ) । 

हाकिमी -खी० हुकूमत; अफसरी । वि० शासन-संबंधी । 

हॉकी -ख्जो० [अं०] एक अंग्रेजी खेल जिसमें टेढ़े डंडेके 
सहारे गेंद आगे बढ़ाते हुए गोल करते हैं । 

हाजत-ख्री० [अ०] आवश्यकता; अभाव; इच्छा, चाई! 
शौच आदिका वेग; हवालात । -ख्वाह-वि० सुताः 
ग्राथीं । -मंदु-वि० जिसे अभाव, आवश्यकता हो; सुई 
ताज; इच्छुक | -रचा-वि० हाजत पूरी करनेवाला । 
-रवाई-ख्ी० जरूरत पूरी करना, किसीका काम निका” 
लना । सु०-रफ़ा करना-हाजत पूरी करना; 

' जाना । म 

हाजती-ख्ञी० वह बरतन जिसमें बीमार चारपाईँपर ११ 
पड़े पेशाब कर ले; रातको अमीरोंके पलंगके पास 
करनेके लिए रखा जानेवाला बरतन । पु० फकीर; म 
वि० हाजतवाला; इवालाती । 

हाज़मा-पु० [अ०] इजम करने, पचानेकी क 
सु°-खराब होना,-बिगड्ना-पाचन क्रिया | 


९११ 


: के 
[जिर-वि० [अ०] जो सामने दो, उपस्थित, मौजूद; 
प्रस्तुत, तैयार ।-जवाब-वि० जो वातका तुरत जवाब 
दे, जिसे वातका वढ़िया,यथायोग्य जवाव तुरत सूझ जाय। 
-जवाबी-ख्जी० हानिर जबाब होना;वातका तुरत बढ़िया 
जवाब सोच लेनेकी शक्ति ।-ज्ञामिन-पु० वह जो किसी 
आदमीको अदालतमे हाजिर कर देनेकी जिम्मेदारी ले । 
-नाज़िर-वि० मौजूद भौर देखनेवाला । 

हाज्ञिरात-खी० [फा०] अनेक प्रेतात्माओका एक .साथ 
आवाहन, जिन, भूत-प्रेत इत्यादिकी इाजिरीका जलसा 
( करना; होना )। 

हाज़िरी-ख्रो० [फा०] उपस्थिति, मौजूदगी; दरवादारी; 
सवेरेका खाना; अंग्रेजोंका नाइता; (सुसल०) वह खाना जो 
मुदेके दफन किये जानेके वाद सूत जनके कुडुंबियोके 
लिए भेजा जाय । सु०-'देना-हाजिर होना, उपखितिकी 
सूचना देना ।-बजाना-किसी बड़े आदमीके पास बरा- 
बर रहना, दरवारदारी करना । -लेना-नाम पुकारकर 
छात्रों आदिकी उपस्थिति मालूम करना, लिखना । 

हाज़िरीन-पु० [अ०] 'हाजिर'का बहु०, (सभा आदिमे) 
उपस्थित जन, श्रोतृमंडली । -(ने) जरूसा-पु० सभामें 
उपस्थित जनसमाज । 

हाजी-पु० [अ०] इज करनेवाला; जो इज कर चुका हो! 

हाट-स्री वाजार; वाजार लगनेका दिन; दुकान । 
-व्यवस्था-ख्री० ( मारकेटिंग ) उत्पादित वस्तुओंके 
खरीदने, वेचने तथा बिकवानेकी व्यवस्था । सु०- 
करना-दुकान करना, किसी बाजारमें दुकान खोलकर 
बेचना-खरीदना; वाजारमें सामान खरीदना । - खोलना 
-दुकान करना; दुकान लगाना । -चढ़ना-वाजारमें 
बिकनेके लिए जाना । -बाजार करना-सौदा खरीदनेके 
लिए वाजार जाना । -छगना-बाजार, दुकानमें वेचनेके 
लिए चीजोंका सजाया जाना । 

हारक-वि० [सं०] स्वर्णनिमिंत, स्वर्णमय । पु० स्वर्ण, 
सोना; धतूरा; दुकानका किराया; एक देश । -गिरि- 
पु० सुमेर ।-पुर-पु० (स्वणंनिर्मित) लंका ।-लोचन = 
पु० हिरण्याक्ष । 

हरकेश) ह।रकेरचर-पु० [सं०] गोदावरी नदीके तटपर 
पूजित ददोनेवाला एक शिवलिंग । 

हाइ*-पु० इड्डी; कुलीनता । 

हाड़ा=पु० क्षत्रिय जातिकी एक शाखा; दडा । 

हातव्य-वि० [सं०] छोड़ने, त्याग करने योग्य । 

हाता-पु० दे० “एहाता?; रोक | # वि० परित्यक्त; दूर; 
नाशक । 

हातिम-पु० [अ०] अरवके ते कबीलेका एक सरदार जो 
दानशीलता और परोपकारःपरायणताका आदर्शसा माना 
'जाता है । वि० अति दानशील; अति परोपकारी । -ताइ 
“पु० हातिम; हातिमताईका किस्सा । सुकी कन्नरपर 
लात सारना-दानशीलता! या परोपकारमें हातिमसे 
बढ़ जाना । 

हान्न-पु० [सं०] वेतन, पारिश्रमिक । 

ह'थ-पु० दे० “हस्त: ताश, कौड़ी आदि खेलनेवालोंकी 
बारी, दावे; दस्ता, मूठ; कर्मचारी। -कंडा-पु० दे० 
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इथकंडा? । -तोड-पु० कुइतीका एक दाँव । -पान- 
पु० पानके आकारका एक आभूषण जो द्वाबके पंजेके 
ऊपरी भागपर पहना जाता हे । -फूल-पु० हथेलीके 
ऊपरी भागपर पननेका फूलके आकारका एक गहना । 
सु°-आखाँसे लगाना-बइुत आदर-सम्मान करना 
( कारीगरीकी प्रशंसा आदिके अवसरपर ) । -आगे 
करना-किसी वस्तुको लेने या देनेके लिए हाथ बढ़ाना । 
“आजमाना- किसी कामके करनेमें अपनी कारीगरी, 
शक्ति आदिकी आजमाश्श करना । -आना-वइामें 
होना, अधिकारमें होना; फायदा होना ।-उडा-उठाकर 
कोसना-आसमानकी ओर हाथ करते हुए बहुत बद- 
दुवाएँ देना । “उठाकर देना-स्वेच्छासे किसीको कुछ 
देना; दान देना । ( किसीको )-उठाना-किसीका 
अभिवादन करना, प्रणाम करना, नमस्कार करना | 
(किसीपर)-उठानां-किसीको ताडित करना, मारना । 
-उठा बेठना-किसीको मार बैठना; असहयोग कर देना, 
किसी काममें सहायता देना बंद करना । -उठा लेना- 
सहायता बंद करना । -उत्तरना-हाथ उखड़ना, 
हाथकी हङ्डीका स्थानभ्रष्ट होना। -ऊँचा करना- 
खचाॉला होना; किसीके लिए दुवा करना, किसीको 
आशीर्वाद देना ।-ऊंचा होना- दानी दोना; दानवृत्तिकी 
ओर उन्मुख होना; खचाँला होना ।-कट जाना-विवश 


हो जाना, बेकाबू हो जाना; किसीको किसी कामके लिए 


वचन देकर बघ जाना । -कटा देना,-कटांना,- कटा 
छेना-दे० “हाथ कट नाना? । -करना-ताश आदि 
खेलमें बाजी जीतना । -क्रलम करना-पूरा हाथ 


.काटना । -का झूठा-रुपयेःपेसेके मामलेमें, लेन-देनमें 


जिसपर विश्वास न किया जाय, बेईमान ।-काट देना": 
विवश कर देना, बेकाबू कर देना; किसी द्वारा किसीके 
लिए पत्र, वचन आदि दिलाकर उसे विवश, बेकाबू कर 
देना । -का दिया-दान दिया हुआ; दान (“हाथदिया 
रूप भी चलता दै)। -का सेल-सामान्य परिश्रमसे 
मिल जानेवाला पदार्थ; तुच्छ वस्तु । “का सच्चा(- रुपये- 
पैसेके मामलेमें, लेन-देनमें जिसपर विश्वास किया जाय, 
ईमानदार । “की सफाइई-दाथके उद्योग, बाजीगरी 
आदिमें हाथकी कारीगरी; लड़ाई-भिड़ाईमे वार करनेका 
अच्छा अभ्यास। -को हाथ नज्ञर न आना-घना 
अंधकार होना । -खाळी जाना-जुए आदिमं दाँव, 
बाजीका न आना; वार चूकना, हमला नाकामयाब होना; 
युक्ति, चालाकी, उपायका न लगना, न सफल होना । 


-खाळी न होना-काममें व्यस्त रहना+कामसे फुसंत 


न मिलना । -खाली होना-बिना पेसेका दोना । 


“खींचना-किसी कामसे हट जाना, उसमें सहयोग न 


करना; द्रव्य देना बंद करना, आर्थिक सहायता रोकना । 
-खुजलाना-द्रव्यभ्राप्तिकी पुर्वं सूचना मिलना; च 
जमाने, थप्पड़ लगाने, पीरनेकी प्रवृत्ति होना ।-खुळना= 


दानोन्सुख दोना; खर्चीला होना; दाथका चलना, काम _ 
देने लगना; हथछुट होना । -खोळना-दान करना «- 
खूब्र खचे करना; आजादी देना; तंगी न रहने देना। | 


-गलना-हाथ 'ठिडुरना, अत्यंत शीतसे हाथकासुन्न | 
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पड़ जाना । -घिस जाना-बहुत ही परिश्रमसे कोई 
(हाथका?. काम बहुत देरतक करना । -चढ़ना-दे० “हाथ 
आना? ।-चसक्षाना-शोरतोंकी तरह हाथ उठा, हिलाकर 
बातें करना; औरतोंका हाथकी उँगछियाँ टेढ़ी कर हाथ 
दिलाना; तल्वारको म्यानसे निकालकर हिलाना । 
-चलना-किसीके द्वारा कामका अच्छी तरह किया 
जाना; किसीका मारनेकी ओर अधिक प्रवृत्त होना । 
>चळाना- किसी कामको भली भाँति करना; मारना । 
-चूसना- किसीके हाथकी कारीगरीसे प्रभावित होकर 
उसके हा्थोको चूमना । -छुटा होना-वेधड़क मारनेकी 
आदत होना । -छूटना-मारनेके लिए प्रवृत्त होन!, 
मारनेके लिए हाथ उठना; वैवाहिक संबंधका विच्छिन्न 
होना । - छोडना- मारना; वैवाहिक संबंध भंग. करना । 
. -जइना-तमाचा लगाना, थप्पड़ मारना, प्रहार करना, 
. मारना । -जमना-तमाचा, थप्पड़ पड़ना, प्रहार होना; 
. किसी दाथके कामके फरनेमें हाथका अभ्यस्त होना, किसी 
व्यक्तिका किसी दस्तकौशलमें निपुण, प्रवीण होना । 
. -जमाना-दे० 'हाथ जडना* किसी इस्तकोशलमें 
हाथको अभ्यस्त, निपुण करना, किसी इस्तकोशलमें 
कुशल होना । -जोड देना-६र मान लेना; क्षमा 
माँग लेना । -जोड्ना-प्रायः साक्षात्कार होनेपर 
दोनों हाथांको मिलाकर अभिवादन करना, नमस्कार, 
प्रणाम करना; प्रार्थना, अनुनय, विनय करना; मारे 
डरे किसीको हाथ. जोड़कर क्षमा-याचना करना, प्रार्थना 
करना; संबंध-विच्छेद करना ( व्यंग्य )। -झाइकर 
खड़ा हो जाना-पासमें एक पैसा भी न होनेकी बात 
करना । -झाइकर जाना-जुए आदिमें रुपया-पेसा 
* हारकर खाली हाथ जाना । -झाडना-दे० 'हाथ झाइ- 
-कर खड़ा होना’; तड़ातड़ थप्पड़, पटाका मारना, प्रहार 
करना; मार-पीट, युद्धमें खुलकर अस्न-शसत्र चलाना । 
-झुलाते आना-दे० “हाथ दिलाते आन। ।-झूठा होना, 
“झूठा पड्ना-दाथ सुन्न होना, दाथका काम करनेके 
' योग्य न रइना; वार खाली जाना | -टेकना “सहारा, 
सहायता लेना । -डालना-कोई काम आरंभ करना; 
. किसी काममें दखल देना; द्रव्य आदि लटना । -तंग 
होना-रुपये-पेसेकी कमी होना । -तकना-किसीवे 
भरोसे रहना, किसीपर अवलंबित होना । -दिखाना- 
हस्तरेखाविद्को भूत, भविष्यफे संबंधमें जानकारीके लिए 
हाथफी रेखाएं दिखाना; वैद्यको नाड़ी दिखाना। - 
देखना-भूत, भविष्यकी बातोंको बतानेके लिए हस्तरेखा 
देखाना; नाडी देखना । -देना-सहायता देना, सहा- 
यक होना; वचन देना ( वाग्बद्ध होते समय लोग आपस- 
' में हाथ मिला लेते हैं ); वाजी लगाना; जुआ जादिके 
' खेलमें बाजी दारना; मारना, पीटना; रुकनेके लिए 
` इशारा करना ।-धरना-सहारा देना, सहायता करना; 
रक्षा करना$ किसीको कोई काम करनेसे रोकना, मना 
' करना; पाणिग्रहण करना । -धोकर पीछे पड़ना- 
जी-जानसे किसी काममें (विशेषकर किसीका अनिष्ट 
' करनेमें ) जुट जाना । -धोना,-धो बेठना-खो देन 
खो वैठना । -पकड्ते पहुँचा पकड़ना टी 
चा -थोड़ीसी रिआ- 


रहना ष्ठ ळू 
र्‌ CC-0, Panini Kanya Maha पे, रदना- दाथ जोड़े खड़ा रहना; 


यत पा जानेसे ही बहुत दिकमिञ जाना; थोड़ासा सहारा 
मिल जानेपर अधिक प्राप्तिका अवसर हूँढ़ना ( दे० 'इंग- 
ली'के मु०गें ) ।-पकङना-दे० "दाथ धरना? ।-पकडे 
की लळाज करनाश-पकड़ेकी काज रखना-किसीको 
वचन या आश्रय देकर उसका निर्वाह करना । -पड 
जाना-विना परिश्रम, प्रयत्नके, यों ही किसी वस्तुका 
मिल जाना; चोरी दो जाना। -पड्ना-दे० “हाथ 
आना; लड़ा जाना। -'पत्थर तले दबना-संकरमें 
पड़ना, किस्तीपर विपत्ति आ जाना; किसी चलते कामको 
एकदम रोक देनेके लिए बाध्य, विवश होना । -पर 
तोता पाळना-अपने हाथके घाव, फोड़े, फुंसीको अच्छा 
न होने देना; अपने हाथको चोटेल, जख्मी करना। 
-पर धरा रहना-किसी वस्तुका किसीके लेनेके लिए 
हाथपर होना, तैयार रहना । -पर घरा हुआ होना- 
किसी वस्तुका हर वक्त पास या तैयार रहना । -पर 
नाग खेलाना-जान जोखों डालना, प्राणको संकटमें 
डालना । -पर हाथ धरकर बेठ जाना-निराश हो 
जाना । -पर हाथ धरे वेठना, बेडे रहना-कुछ काम 
न करना, निरुयम होना, आलसी होना । -पर. हाथ 
सारना-वाग्वड होना, प्रतिशा करना; वाजी लगाना। 
-पसारना-याचना करना, माँगना; भिक्षा माँगना । 
-पसारे जाना-इस संसारसे विना कुछ लिये परलोक 
जाना, इस जगत्से खाली हाथों जाना | -पाँव कहनेमें 
होना-हाथ-पेरका काबूमें रहना । -पाँवका जवाब 
देना,-पॉचका हारना-अस्वस्थता या घुढ़ापेके कारण 
शरीरका काम करनेके योग्य न रह जाना। -पाँब 
चलना-उद्योगी होना; शारीरमें शक्तिका रहना। - 
ष्ट ष्ठ 
पाव चळाना-उद्योग करना, कर्मशील होना । “पाँव 
ठंडे होना-मरणासन्न होना; मृत्यु होना, मर जाना; 
अत्यंत भीत होना; स्तब्ध होना, काठ मार जाना प्र 
पाच पटकना -तड़फड़ाना, छटपटाना । - पाव फूलना 
“विपत्तिसे घबड़ा जाना । -पॉँव फेछाना-उन्नति 
करना; कार्यक्षेत्र बढ़ाना । -पाँव बचाना-किसी क, 
खतरे आदिसे शरीरको बचाना । -पाँव मारना“ पैरने- 
में हाथ-पेर हिलाना, चलाना; खूब कोशिश करना) कष्ट 
सहते हुए भी प्रयत्न करना; खूब काम करना; पीड़ा) 
शोक आदिसे तड़फड़ाना, छटपटाना । “पाँव सीधे 
करना-सीधा लेटकर हाथ-पाँवको आराम देना । - पॉव 
हारना-निःशक्तहोना; निराश होना; साइसहीन होना ! 
“पाव हिलाना-दे०'हाथ-पाँव मारना? ।-पीछे करना” 
विवाह करना । -फंकना-जुए आदिके खेलमें अपनी 


, पारीपर कौड़ी, पासा आदि फेंकना । -फेर देना किसी 


वस्तुको चुरा, उड़ा लेना । -फेरना-प्यारसे 

पीठ, किसीका सिर सहलाना, लाइ-प्यार करना । 7 
छाना-याचना करना । - बँटाना- सहायता देन 
सहयोग करना । -बचान[-आक्रमण रोकना) वार 
बचाना । -बढ़ाना-कोई वस्तु लेने, पकड़ने भा 
लिए हाथ आगे करना, फैलाना; अपने अधिकार! इ 
अपनी सीमासे अधिक माँगना, जाना। -बाँधे 
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मुख रहना, खिदमतके लिए हर वक्त तैयार रहना । 


( क्रिसीके )-विकाना-किसीका क्रीत दास होना, 
विवश दो, किसीके कहनेके अनुसार काम करना । - 
बेठना- दे० 'हाथ जमना? । -भरका कलेजा होना- 
बहुत खुश होना; खुशीसे दिल बढ़ जाना । -भरकी 
ज़बान होना-कड़भाषी दोना, गुस्ताख होना; खाद्य 
पदाथौका लालचो होना ।-भरा होना-धनवान्‌, दोलमंद 
होना; दाथमें किसी चोज(मेहँदी आदि)का लगा रहना । 
-मॅजना-दे०'हाथ जमना? । -सरून/-पछताना, पश्चा- 
तताप करना ।-साजना-अभ्यास करना ।-सारना-हाथ 
साफ करना; हाथपर हाथ मारना, वाजी लगाना; किसी 
वस्तुको सफाईसे चुरा लेना, गायव करना, इडपना; 
अच्छा भोजन मिळनेपर खूब खाना; कुशलतणपूरवक किसी 
पर हथियारका वार करना । (उळटा)-मारना-प्रत्या- 
क्रमण करना, वारका जवाब वारसे देना । -मिलाना- 
साक्षात्कार होनेपर अभिवादनके रूपमे आपसमें हाथक 
मिलाना (यदद अंगरेजी प्रथा है); कुइती लड़नेके पूर्व 
लड़नेवालेसे हाथ मिलाना; रोजगारियोंका आपसमें सौदा 
तै करना, खरीद-फरोख्त करना । -भाजना-दे० “दाथ 
मरूना'। -झुहपर रख देना-बोळने न देना। “से 
करना-वलात्‌ या प्रेमपूर्वक किसीको वश करना; अधि- 
कार करना । “से जाना-किसीके अधिकारमें. जाना, 


आर्थिक स्थिति खराब कर उसे गरीव, भिखारी बनाना । 
-में पडना-दे० 'हाथ आना?! -में छेना-किसी 
कामका जिम्मा अपने ऊपर लेना, किसी कामकी जिम्मे- 
दारी अपने ऊपर ओदना; पकइना। “में सनीचर 
आना-वहुत गरीब हो जाना। “में हाथ” देना- 
पाणियहण कराना, ब्याइ कराना । -में हुनर होना- 
हाथकी कारीगरीमें काविळ होना। -में होना=वशमें 
दोना, अधिकारमें होना ।-रंगना-कोई अकरणीय कार्य 
कर बदनाम होना; ददाथमें मेहेंदी लगाना, हाथको मेहेँदी- 
से रंगना; घूस लेना ! (किसीके सिरपर)-रखना- 
किसीका रक्षक, प्रतिपालक होना । -रोकना-किसी 
कामके करनेमें: अड़ंगा लगाना, किसी कामके करनेमें 
बाधा उपस्थित करना; काम करना वंद करना; किसीको 
मारते-मारते रुकना; किसी कारणवश : किंसीको मारनेके 
लिए उद्यत होकर भो न मारना । -लगना-अधिकारमें 
आना, मिळना; किसी द्वारा किसी कामका दोना; किसी 
चीजका किसीके दाथसे छू जाना, स्पश हो जाना; किसी 
कामका शुरू, आरंभ होना; गणितके प्रइनोंमें दहाईको 
संख्याका आगे जोइनेके लिए बचना । -लगाना-कोई 


काम आरंभ करना; किसी चीजको छूना । “लगाये 


कुम्हळान!-अत्यंत कोमल, निद्दायत नाजुक होना । 
“लगे मेळा होना-किसी वस्तुका इतना चमकदार और 
स्वच्छ होना कि वह छूनेमात्रसे मेळी हो जाय | -लप- 
काना-हाथ बढ़ाना ।-समेटना-दे० "हाथ खी चना । 
-साधना-दे० “हाथ आजमाना'; दे० “हाथ माँजना 

दे० “हाथ साफ करना? । (किसीपर)-साफ करना- 
किसीको मार डालना; हड़पना; दे० “हाथ मारना! । 
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¬से काम निकलना -किसीके जरिये कोई काम द्दोना । 


-से जाना-से निकलना-इाथसे छूर, निर जाना; 
किसीके काबू , वशके बाहर होना; अधिकारमें न रहना । 
-से दिल जाना/-से दिल फिसळना-किसीपर मुग्ध, 
आशिक होना । -हिलाते आना-खाली हाथों आना, 
बिना पेसा-कोइ़ी छिये आना । -होना-वश, सहयोग 
या कारस्तानी होना । (थाँ) उछछ्ना-खूब तड़पना; 
खूब कूदना । -कलेजा उछलना-अत्यंत उत्साहित 
होना; अत्यंत प्रसन्न होना । -के तोते उड़ जाना- 
भौंचक्का होकर रह जाना। -में रखना-बड़े प्यारसे 
पाना, रखना । ( दोनाँ)-समेटना-खूत्र धन एकत्र 
करना । -हाथ-एक दाथसे दूसरे हाथमें, तुरत, शीघ्र । 
-ह/थ उठाकर छे जाना-ऊपर ही ऊपर ले जाना। 
हाथ उड़ जाना, बिक जाना-तुरत, दम मारते भरमें 
बिकना । -हाथ लेना-अत्यंत आदरके साथ स्वागत 
करना । 

हाथा-पु० हृथियार आदिका दस्ता, मुठिया; खेत सींचनेका 
शक औजार, इत्या; दीवारपर पंजेसे डाली हुई ऐपनकी 
छाप। -छाही-स्री० लेन-देन आदिमें धूर्तता करना । 
-पाईं,-बॉही-ख्रो० ऐसी सामान्य लड़ाई जिसमें 
लड़नेवारे एक दूसरेको दवाथ-पेरके बलसे मारते, पटकते 
हैं, उठा-पटक, भिड़ंत । 


` किसीके पास पहुँचना। -में टीकरा देना-किसीकी | हाथी-पु० हस्ती, एक सूँड्दार चौपाया जो बहुत बड़ा 


होता हे और पालतू. बनाकर सवारीके काममें भी लाया 
जाता हं; शतरंजका एक मोद्दरा। # ख्त्री० हाथका 
सहारा ।-ख़ाना-पु० इस्तिशारा, फीलखाना । -दात- 
पु० हाथीके झुँइके बाहर निकले हुए गोल और लंबे दाँत 
जिनसे आभूषण, सजावटके सामान आदि बनाये जाते 
हैं । -पाँच-पु० फीलपाँव नामक रोग । -वान-पु० 
महावत । सु०-के साथ गन्ने खांना- ऐसे व्यक्तिकी 
वरावरी करनेकी चेष्टा करना जिसकी वरावरी करना 
संभव न हो । “पर चढ्ना-बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त 
करना; बहुत धनी होना । =पर चढ़ाना-बहुत सम्मान 
देना । 

हादसा, हादिसा-पु० [अ०] दुर्घटना) विपद्‌ । 

हान-पु० [सं०] परित्यागः नुकसान; विफलता । 

हानि-खी० [सं०] परित्याग; नुकसान, क्षति; विफलता} 
अनस्तित्व, लोप; डास; उपेक्षा; क्षयः कमी; चुटि; बर्‌” 
बादी ।-कर,-कारक)- कारी (रिन )-वि० हानि पहुँ- 
चानेवाला, अपकारी ।-लाभ -पु० व्यापारादि या किसी 
काममें होनेवाला नुकसान और फायदा । मु०-उठाना 
“घाटा सदना, नुकसान वरदाइत करना । | 

हाफ्रिजञ-वि० [अ०] हिफाजत करनेवाला, रक्षक (खुदा- 
हाफ़िज़-ईश्वर रक्षक हे) । पु० वह आदमी जिसे पूरा 
कुरान कठ दो । 

हामिळ-वि० [अ०] बोझ उठानेवाला; ले जानेवाला । 


हामिला-स्री० [अ०] गर्भवती खो । ' 


हामी-सखी० स्वीकृति । वि० [अ०] हिमायत करनेवाला, च कै र र 
पृष्ठपोषकः सहायक । सु०-भरना- किसी कामको करने- हि 
की स्वीकृति देना; खीकार करना। | ० 
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हाय-अ० मानसिक और झारीरिक पोड़ा होनेपर मुखसे 
निकलनेधाला शब्द । स्त्री० व्यथा, कष्ट, तकलीफ ।- हाय 
-अ० दे० हाय? । खरी० दे० दायः; व्यस्तता; परेशानी, 
घबड़ाइट । सु०-करके रह जाना-विवश होकर शारी- 
रिक या मानसिक पीड़ा सह लेना । -पड़ना-कछ् देने 
वारेको किसीको दिये हुए कटका बुरा परिणाम मिळना | 
हाय करना-परेशान दोना, व्यस्त रहना। - होना” 
किसीके सुख, वैभव आदिको देखकर पीड़ा होना, डाह 
करना । 
हायन-पु० [सं०] संवत्सर, वर्ष; अग्निशिखा । 
हायळ-वि० बौचमें आनेवाला, रुकावट डारनेवाला, 
'वाधक; # चोटेळ, घायल; दुःखी; इांत । 
हार-स्री० जीतका उलटा, पराजय, असफलता ।-जीत- 
स्त्री० जय-पराजय । सु०-खाना-पराजित दोना, हार 
जाना । -देना-पराजित करना । 
हार-* पु० जंगल; हाल-'हारिल विनवे आपन हारा'- 
“प० । वि० [सं०] ले जानेवाला; इरण करनेवाला; चुराने- 
बाला; (कर) वैठाने, लगाने, उगाहनेवाळा ।. पु० हरण; 
जन्ती; क्षय; आंतिः हानि; माला; सुक्तामाला; वियोग । 
-गुटिका-खी० मालाका मोती या दाना । 
हारक-वि० [सं०] इरण, ग्रहण करनेवाला; चुरा या लट 
लेनेवाला; आकृष्ट करनेवाला; मोहक । - पु० चोरः छुटेरा; 
उग; खळ; जुआरी; भाजक (गणित); सोतियोंको लड़ी । 
हारद्‌#= वि० हृदय-संबंधी, हार्दिक । 
हारना-अ० क्रि० युद्ध, खेल, प्रतियोगिता, मुकदमे आदिमें 
असफल, पराजित होना; थकना । स० क्रि० खोना; देना; 
त्यागना । 
हारमोनियम-पु० [अं०] एक संदूकचुसा अँगरेजी वाजा । 
हारलां -पु० दे० 'हारिल! । 
हारवार*-सत्री० इड़बड़ी, उतावली, जरुदबाजी । 
हारा-प्र० 'वाला-सूचक एक प्रत्यय । [ ख्री० 'हारी' । ] 
हारावलि) हारांवली-स्री० [सं०] मोतियोंकी लड़ी । 
हारि-वि० [सं०] रुचिर, मनोहर । पु० हार, पराजय, 
जुएमे दाव हारना । # स्ली० थकावट । 
हारिळ-पु० एक पक्षी जो अपने चंगुल्में पतली लकड़ी 
लिये रहता हे । | 
हारी( रिन्‌ )-वि० [सं०] हरण करनेवाला, अपहारक; 
वहन करनेवाला, वाहक; चोरी करने, दट लेनेवालाः 
नाश करनेवाला; अस्त-व्यस्त करनेवाला, गड़बड़ करने- 
वाला; अहण करनेवाला, लेनेवाळा; इकट्ठा करने, उगाइने- 
वाला; मोदक, मनोहर; आनंदकारी, प्रसन्न करनेवाळा । 
हारीत-पु० [सं०] चोर; शठः धूत; चोरी; एक कबूतर । 
हारौल-पु० दे० “इरावल? । ! 
हार्दिक-वि० [सं०] हृदय-संवंधी, आंतरिक, दिली । . 
हाये-वि० [संश] हरणयोग्य; अण करने योग्य, अहणीय; 
वहन करने य जाने योग्य । 
हाळ-खो० लकड़ीके पहियेपर चढाया जानेवाला लोहेव 
पट्टा; दिना, कंप; झोका, झटका । पाडत गद 
“डोल-पु० हिलना-डुलना; हरूचलू । 


ो । _ | ( सा० )। -कथा=खी० हँसी-उत्पन्न 
हाळ-पु० [अ०] वतमान का दशा) अवस्था 34 ya 
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समाचार । अ० # हालमें;. अभी, तुरत । -का-थोड़े 
दिनोंका, कुछ हो दिन पहलेका ।-में-थोड़े दिन पहले। 

हालत-खी० [अ०] दशा, अवस्था; आर्थिक स्थिति । 

हालना#-अ० क्रि० हिलना-डोलना; काँपना; झूमना । 

हाळरा-पु० बच्चोंको गोदमें लेकर हिलाना; झटका, झोंका; 
पानीका झटका, झोका, लहर । 

हालहल-पु० [सं०] दे० 'हलाहङ' । 

हालाँकि-अ० यद्यपि, गोकि । 

हाळा-ख्जी० [सं०] मद्य, शराव । 

हालात-पु० [फा०] “हाल'का वहु०, दशाओंकी समष्टि, 
परिस्थितिः वृत्त, समाचार । 

हाळाहळ-पु० [सं०] एक विषैला पौधा; इसकी जड्से 

` बना हुआ घातक विष; समुद्रमंथनसे प्राप्त विष । 

हालिक-वि० [सं] हळ-संवंथी । पु० हल्वाहा; कृपक, 
किसान; हल खींचनेवाळा (जैसे बैल); शस्त्रके रूपमें हल 
लेकर लड़नेवाला व्यक्ति; एक छंदका नाम; कसाई, बूचइ। 

हाळी-वि० [अ] वर्तमान कालका; सामयिक । † अ 
अभी, तत्काल । 

हाव-पु० [सं०] स्त्रियोंके हृदयमें शगार, प्रेमका भाव 
उदित होनेपर. उनके द्वारा की गयी. स्वाभाविक चेशएँ 
जो पुरुपोंको आकृष्ट करती हें । -भाव-पु० नाज- 
नखरा, चोचला । ne ४ 

हावन-पु० [फा०] कूटनेका वरतन, खरु । -दुस्ता-पु० 
खल-बटद्टा । | ‘ष 

हावहाव-स्जी० किसी वस्तुको प्राप्त करनेकी लालच भरी 
आकुलता, हाही । ९ 

हावी-वि० [अ०] घेरनेवाला; दवा रखनेवाला । 

हाशिया-पु० [अ०] गोट, किनारा; कोर; छिखते समय 
पृष्ठके किनारे खाली छोड़ी हुई जगद्द; द्दाशियेपर लिखित 
टीका, फुटनोट; टीकाकी टीका । मु०-चढ़ाना गोट 
टाँकना या टीका लिखना; अपनी ओरसे कुछ जोड़ना, 
बढ़ाना, नमक-मिर्च लगाना । -( ये) का गवाह-वह 
गवाह जो किसी दस्तावेजके हा शियेपर अपना नाम 
या .सद्दी बनाये। .., हे ठ 

हास-पु० [सं] हॅसनेकी क्रिया, हँसी; प्रसन्नता, खुशी! 
हास्य रसका स्थायी भाव ( सा०); उपहासः मजाक, एसी 
दिरळगी; खिलना, विकास । ., 

हासक-पु० [सं०] मजाकिया) विदूषक, हँसोड़ । 

हासिल-वि० [अ०] जो कुछ बचा हो; जो इछ हाथ ला? 
लब्ध । पु० वस्तुका अवशेष; लाभ; उपज; नतीजा । सु” 
¬आना-( गणित) आगे जोड़ने या लिखे जानेके लिए 
बच रहना, हाथ लगना ( ग्यारह दुना र 
हासिल आयी दो) । -करना-पाना; कमाना पैदा 
करना । -होना-मिलना, हाथ लगना । 

हास्तिक-वि० [सं०] हाथी-संबंधी । पु० महावत) पील 
वान; हाथीपर चढनेवाला व्यक्ति; हाथियोका झुंड | 

हास्य-वि० [सं०] इसने योग्य; उपहास्यः दास्य 
पु० हँसी; आनंद, प्रसन्नता; मजाक, दिल्लगीः h { 

करनेवाली वॉर 


।कक्करुणाव्माक ~ वि० दास्योत्पादक, हँसी उत्पन्न करने । 


०१५ 
वाला ।-कौतुक-पु० हँसी-खेल, हँसी-तमाशा । -रस- 
पु० एक काव्यरस जिसका स्थायी भाव हास हे । -रसा- 
त्मक- वि० जिसमें हास्यरस हो ( काव्य ) ।-रसिक- 
वि० विनोदप्रिय; हास्यरसका प्रेमी । 

हास्यास्पद-पु० [सं०] हास्यका आलंबन, दँसीका विपय, 
वह जिसे देखकर इंसी उत्पन्न हो; उपहासका विषय । 

हास्योत्पादक-वि० [सं०] हास्य उत्पन्न करनेवाला । 

हा हंत-अ० [सं०] दे० 'हा'के साथ । 

हाहा-पु० [सं०] एक गंधर्व । अ० आश्चर्य, शोक आदिका 
सूचक एक शब्द । -कार-पु० रुदनकी उच्च ध्वनि; युद्ध- 
का कोलाइळ । -रव-पु० “हाहा! करके चिल्लानेकी 
आवाज । -डूत*-पु० भयजन्य कोलाहल । 

हाहा-पु० खुलकर हँसनेकी आवाज; अनुनय-विनय, गिड़- 
गिड़ानेकी आवाज । -डीडी-सख्नी० हँसी-मजाक, हास- 
परिद्दास, हॅसी-ठट्टा ।-हीही-दे०'हाहा-ठोठी॥-हूहू- 
पु० [हँसी-०्ट्टा । सु०-करना,- खाना-गिइगिड़ाना । 
-हीही करना-हँसी-ठट्ठा करना । 

हाही-स्री० किसी वस्तुची प्राप्तिके लिए व्यग्रता । सु०- 
पड्ना-किसी वस्तुकी प्राप्तिके लिए अत्यंत व्यय होना । 

हाहू#+-पु० ऊधम, छुड़दं ग, शोरयुल । 

हिकरना-अ० क्रि» हिनहिनाना, हिंसना; कराइना । 

हिंकार-पु० [सं०] "हिँ? ध्वनि करनेकी क्रिया; रंभानेका 
शब्द; वाघके बोलनेका शब्द । 

हिंग-पु० हाँग । 

हिंगु-पु० [सं०] एक वृक्ष जो सुलतान तथा खुरासानमें 


विशेष रूपसे होता दे; इस वृक्षके सूलका निर्या, हींग; 


वंशपत्री 

हिंगुक-पु० [सं] शु वृक्ष । 

हिंगुळ, हिंगुलि, हिंगुछु-पु० [सं०] इंगुर । 

हिंगोट--पु० हिंगुपत्र, इंगुदी । 

हिंछा$-खी० इच्छा । 

हिंडक-वि० भ्रमणशोल ।-पोत-पु० ( क्रजर ) द्ुतगामी 
युद्धपोत, प्रथावी पोत, गइती जहाज । 

हिंडन-पु० [सं०] भ्रमण; संभोग; लेखन । 

हिंडोरना€-पु० दे० 'हिंडोला'-'दिंडोरनो माई झूलत 
गोकुरूचंद'-सू० । स० क्रि० दे० “हिडोलना? । 

हिंडोरा४-पु० दे० “हिंडोला? । 

हिँडोरी%-ख्जी० छोरा हिँडोला । 

हिँडोर-पु० हिंडोला; एक राग । 

हिँडोळना! -पु० दि'डोळा। स० क्रि० आलोडित करना, 
धेंधोलना । 


हिंडोला-पु० झळा; पालना; नीचे-ऊपर चक्कर खानेवाला | 


एक तरहका झूला । 

Ml एक रागिनी । 
हताछू-पु० [सं०] छोटी जात्तिका एक जंगली खजूर । 
हिंद्‌-पु० [फा०] भारतवर्ष, हिंदुस्तान । 

¬खी० [फा०] हिंदुस्तानकी भाषा ( उदू: फारसी 
और कुछ पुराने हिंदी लेखकों द्वारा हिंदौके अर्मे प्रयुक्त । 
-वि० [फा०] हिंद, इिंदुस्तानसे संबद्ध । पु० हिंद- 
। ज्ञी० भारतवपंकी राष्ट्रभापा ( जो उत्तर प्रदेश, 
“८ 
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बिहार आदिमें मुख्य रूपसे वोली जाती हे ) । 

हिंदुत्व-पु० हिंदू होनेका भाव या गुण; हिदुओंदे आचार- 
विचारः हिंदू-पर्मका भाव । 

हिंदुस्तान-पु० [फा०] हिंदुओंका निवास-सान, भारतवर्ष 
भारतवर्षका उत्तरी भाग जो गंगा तथा यमुनाके द्वाबेके 
मध्यमे पड़ता है, जिसे प्राचीन समयमें अंतर्वेद या मध्य 
देश कहते थे । 

हिंदुस्तानी - वि° [फा०] हिंदुस्तान-संबंधी । पु० हिदुस्तानमें 
रहनेवाला व्यक्ति, भारतवासो । ख्रो० हिंदुस्तानकी भाषा; 
खड़ी वोलो हिंद्रीका वह वनावरी रूप जिसमें अरबी, 
फारसी, उदूके तत्सम राब्दोंका बाहुल्य तथा संस्कृत, 
ईदी और अँगरेजी झाब्दोंकी विरलता हो । 

हिंदुस्थान-पु० दे० “हिंदुस्तान” । 

हिंदू -पु० [फा०] प्रत्यक्षतः या परोक्षतः वेदोक्त विचारोंके 
आधारपर बने आचार-व्यवहार, रोति-नीति, समाज- 
व्यवस्था, धर्म आदिमें किसी न किसी रूपमें विश्वास करने 
और उनपर चछनेवाळा भारतीय । -पन-पु० दे० 
“द्विदुत्व' । 

हिंदूकुश-पु० [फा०] अफगानिस्तानके उत्तरमें स्थित एक 
पवेत-श्रेणी जो दिमाळयसे मिली हुई हे । 

हिंदोल-पु० [सं०] झूला, हिंडोला; आवणके शुक पक्षमें 
होनेवाला दोलोत्सव; एक राग; भगवद्यान्रा । 

हिंदोलक-पु०, हिंदोछा-ख्नी० [सं०] झूला; पालना । 

हिंदोस्तानी -वि०, पु०, स्ञ्ञी० दे० “हिंदुस्तानी? ॥ 

हिँयाँ#-अ० यहाँ । 

हिंवारां-पु० हिम । 

हिंस#-ख्री० घोड़ेकी हिनहिनाद्दट, हॉस । 

हिंसक-वि० [सं०] हिंसा करनेवाला; घातक; बुराई करने- 
वाला, हानिकर । पु० हिंस्र पशु, खूंखार जानवर । 

हिंसन-पु० [सं०] मारना; चोट पहुँचाना; संताना । 

हिंसना&-अ० क्रि० हसना, दिनदिनाना । स० क्रि० 
मार डालना; चोट पएुँचाना; सताना; नुकसान पहुंचाना | 


'हिंसा-ख्री० [सं०] घात, मारण; नाझ; चोट या दानि 


पहुँचाना; क्षतिः बुराई । -कमे( न्‌ )-पु० नुकसान 
पहुँचानेवाला काम, बुराईका काम; तंत्रश्रयोग द्वारा 
मारण, उच्चाटन आदि कार्य । 

हिंसात्मक-वि० [सं०] जिसमें हिंसा हो; दिसायुक्त; बुराई 
करनेवाला, हानिकारक । 

हिंसाळ-वि० [सं०] दिंसा करनेवाला, हिंसक । 

हिंख-वि० [सं०] हानिकारक) बुराई करनेवाला; घातक; 
निष्ठुरः निदेय; भयानकः जंगली, खुँखार ।-'जंतु;- पडु 
-पु० खूँखार जानवर । 

हिंखक-पु० [सं०] हि पशु, खूँखार जानवर। 

हि*-प्र० एक विभक्ति जो कई कारकों» विशेषकर कर्म और 
संप्रदानमें प्रयुक्त होती थी । अ० ही । 

हिअ%, हिआ#-पु० वक्ष, छाती; हृदय । 

हिआउ, हिआव#-पु० हिम्मत, साइंस । : 

हिकमत -स्री० [अ१] बुद्धिमानो, चतुराई; बुद्धि; चाल, 
युक्तिः चिकित्साकायें, इकीमो। | म 

हिकमती -वि० चालाक, जोड़-तोढ़ लगानेवाला 
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हिक्कारत-खो० दे० 'हक़ारत' । 
हिक्का-रूी० [सं०] हिचकी; हिचकीका रोग। 
हिक्किका-खी० [सं०] हिचकी; खराटा । 
हिचक-ख्री० सफलतामें संदेह, सामध्येद्दीनता आदिवे 
कारण किसी कामके करनेमे मनका रुकना; आगा-पीछा 
करना) हिचकिचाहट, झिंझक । 
हिचकना-अ० क्रि कोई काम करनेसे पहले किसी 
आशंकासे या असमर्थता आदिके कारण कुछ रुकना) 
आगा-पीछा करना । 
हिचकिचाना-अ० क्रिश मनका आगा-पीछा करना । 
हिचकिचाहर-स्नी० दे० “हिचक' । 
हिचकी -ख्री० दे० 'हिक्का; अत्यधिक रोनेके बाद एक 
` -साथ तीन-चार बार जोर-जोरसे साँस लेनेकी क्रिया । सु० 
-बँध जानाऽगना-ज्यादा रोनेसे साँस रुकने लगना । 
हिचकियाँ लगना-प्राणांतके समय वायुका मुखसे 
निकळनेके प्रयलके कारण ठइर-उहररफर हिचकीका आना; 
सृत्युके निकर होना । -छेगा-रोते समय साँसका रुक 
रुककर निकलना । 
हिचर-मिचर-पु० हिचकः टाळमटोल । 
हिजड़ा-पु० नपुंसक, खोजा । 
हिजरी-पु० [अ०] सुसळमानी संवत्‌ जो मुहम्मदके मक्का- 
से मदीना पलायन करनेकी तिथि १५ जुलाई, सन्‌ ६२२- 
से आरंभ होता है । 
हिजाब-पु० [अ०] परदा, ओट; लज्जा । 
हिज्ञे-पु०[अ०] किसी शब्दर्भे आये हुए वर्णों तथा माध्रा- 
ओको अलग-अलग कहना, वणे-विवृति, वत्तनी । 
हिञ्र-पु० [अ०] वियोग, विरइ, जुदाई । 
हिडिंब-पु० [सं०] एक विशालकाय राक्षस जिसे भीमने 
मारा था । -जित्‌,- द्विट्‌ ( प )-रिपु-पु० भीम। 
हिडिंबा-खी० [सं०] एक राक्षसी जो हिडिबकी वहन थी 
( इसने अपनेको सुंदर ज्रीके रूपमे परिवर्तित कर भीमसे 
ब्याइ किया । उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम 
घटोत्कच था ) । -पति,-रमण-पु० भीम। 
हित-वि० [सं] उचित, अच्छा; लाभदायक, उपयोगी; 
अनुकूल, स्वास्थ्यकर; उदार; शुभ । पु० मित्र; संबंधी; 
भलाई चाहनेवाला; लाभ, भलाई; उपयुक्त वस्तु; कल्याण, 
मंगल; सद्भाव) प्रेम । अ० [हिं०]*"'के निमित्त, के लिए । 
“कर-वि० मित्रसा व्यवद्दार करनेवाला, हितेच्छुः उप- 
योगी, लाभप्रद; स्वास्थ्यवर्धक ।-कर्ता(तूं)-वि० उपकार 
करनेवाला । पु० उपकारी व्यक्ति ।-काम-वि० हितेच्छु, 
मंगळाकांक्षी । -कारक,-कारी( रिन्‌ )-वि० दे० 
“हितकर' ।-चिंतक-वि० किसीकी भलाईके लिए सोचने 
बिचारने, चिंतना करनेवाछा । -चिंतन-पु० किसीकी 
भराई सोचना या चाइना। -बुद्धि-खी० मैत्रीपूर्ण 
भावना । -मिन्न-१० उदार मित्र; भाई-बंद । -वचने 
-घाक्य-पु० मैत्रीपूर्ण परामर्श । -वादी( दिन्‌ )- 
वि० भळाशकी बात कहनेवाला; सत्परामश देनेवाळा । 
हितवना*-अ० क्रि० दित, मित्र जैसा आचरण करना । 
हिना भेम, स्नेइ-'चु बत अंग परस्पर मनु जुग 
द करत हितवार'-सू० । 
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हिताई-खी० संबंध) रिइता; मेलजोल । 

हिताकांक्षी( क्षिन्‌ )- वि? [सं०] भलाई चाइनेवाला । 

हिताधिकारी ( रिन्‌) -पु० [सं०] (वेनीफिशियरी ) वह 
जिसे किसी वस्तु, व्यवस्था आदिसे लाभ हो रहा हे 
या होनेकी संभावना हो । 

हिताना#-अ० क्रि० मित्र सदश दोना, भलाई करनेवाला 
होना; प्रेमयुक्त दोना, किसीकी ओर प्रेमकी दृष्टि होना; 
प्रिय लगना, अनुकूल मालूम पड़ना; अच्छा प्रतीत होना 
-'नवळ वधूके संगमें अहिती बात हिताति'-मति०। 

हितार्थी( थिन्‌ )-वि० [सं०] मंगलाकांक्षी, हितेच्छु । 
हितावह-वि० [सं०] कल्याणकारी । 

हिताहित-पु० [सं०] भलाई-बुराई; लाभालाभ । 

हिती-वि० दितेषी, भलाई चाहनेवाला । पु० हितैपी 
व्यक्ति, मित्र, दोस्त । 

हितु# हितू-पु० हितेच्छु व्यक्ति; मित्र, सखा; संबंधी । 

हितेच्छा-स्री० [सं०] हितकामना, किसीकी भलाईकी 
इच्छा । 

हितेच्छु-वि० [सं०] भलाई चाहनेवाला, दितैपी । 

हितैषणा-सत्री० [सं०] हितेच्छा । 

हितेपिता-स्री० [सं०] हितेपी होनेका भाव । 

हिंतेपी (पिन्‌) -वि० [सं०] हितेच्छु । पु० मित्र । 

हितोक्ति-स्जी० [सं०] सत्परामशं, अच्छी, नेक सलाह। 

हितोपदेश-पु० [सं०] हितकारी उपदे श) सत्परामर्श, नेक 
सलाह; विष्णुरार्माकृत नीतिशास्न-संत्रंधी एक ग्रंथ । 

हितोना*-अ० क्रि० दे० “हिताना? । 

हिदायत-स्री० [अ०] मार्ग-प्रदर्शन, रहनुमाई, आदेश | 
-नासा-पु० दिदायतों, आदेशों आदिकी किताब । 

हिनती#-खनो० होनता । 

हिनवाना-पु० तरवूज । 

हिनहिनान[-अ० क्रि० (धोड़ेका) छॉसना । 

हिनहिनाहट-ख्री० (घोडके) दौंसनेकी आवाज । 

हिना-स्त्री० [अ०] मेहेंदी । -बंदी-मुसलमानोंमें होने” 
वाली ब्याहकी एक रस । 

हिनाई-बि० मेंहदोके रंगका । ज्ली० पीलापन लिये हुए 
सुर्ख रंग; हीनता; मानहानि । 

हिफ़ाज़त-खी० [अ०] रक्षा, निगरानी; बचाव । 

हिब्बा-पु० दे० 'हब्वा?}; दान, नजर । “नामा८3० 
दानपत्र । 

हिमंच्ळा -पु० दे० “हिमाचल? । 

हिमत-पु० दे० 'हेमंत? । | 

हिस-वि० [सं०] ठंडा, शीतल । पु० बर्फ, पाळा; शोत 
ठंढक, जाड़ा; हेमंत ऋतु; द्विमाळय पर्वतः चंदन; चंदन 
वृक्ष; चंद्रमा; नवनीत, मक्खन; कपूर | -उपळ-४' 
ओला, पत्थर । -कऋतु-ख्रौ० जाड़ेका मौसिम) हेमंत 
ऋतु | -कण-पु० ओसकी बूँदें; वर्फके कण । "कर 
पु० चंद्रमा; कपूर । वि० ठंढक लानेवाला ।- कर तनय” 
पु० बुध ग्रह । -किरण-पु० चंद्रमा। -कूटाॐ 
शिशिर ऋतु; हिमालय पर्वत; हिमालयकी चोटी ः 
“खंड-पु० ओला । -गर्भ-वि० वर्फसे भरा इ 
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पार्वती । -यु-पु० चंद्रमा । -“गृह/-गृहक-पु० वह 
कमरा जो ठंडक छानेवाली चीजोंफे जरिये ठंढा बनाया 
गया हो । “गोर-वि० वर्फ जैसा सफेद । -षन-वि० 
दिमका निवारण करनेवाला । -ज्स्-ख्नी० पार्वती, 
गिरिसुता; शची; खिरनीका पेड़ । -ज्वर-पु० जाड़ा- 
बुखार । -दीधिति-पु० चंद्रमा । -दुर्दिन-पु० पाला, 
अति ठंढक पड़नेके कारण कष्टदायक दिन या मौसिम। 
-युति-पु० चंद्रमा । -धर-पु० हिमालय पर्वत। 
धामा (मन्‌) -पु० चंद्रमा । -ध्वस्त-वि० पालेका 
मारा हुआ ।-पात-पु० पालेका पड़ना; ओलेका गिरना । 
¬भाचु,-मयूख-पु० चंद्रमा । -रङ्मि,-रुचि-पु० 
चंद्रमा । -रेखा-स्जी० (स्नोलाइन) पर्वतोंक्की ऊँचाईपर 
मानी गयी वदद रेखा जिसके ऊपर वफ निरंतर जमी 
रहती हे, गर्मीमें भी नहीं पिघलती। -वृष्टि-खी० 
पाला पड़ना; ओले गिरना । -रिळास्खलन-पु० 
(एवेलांश) हिमराशिका मिट्टी, पत्थर आदिसे मिलकर 
बड़ी चट्टान जैसा रूप धारण वरनेके बाद वेगपूर्वक नीचे 
खिसक पड़ना । -शीतल-वि० बहुत ठंढा; जमा देने- 
वाला (शीत) । -शुञ्ज-वि० बर्फ जैसा सफेद ।-शेल- 
पु० हिमालय पर्वंत। -संधात-पु०,-संहति- ज्ी० 
बर्फंका ढेर । 

हिममय वृष्टि-खी० ( स्लीट ) वह वर्षा जिसमें पानोवे 
साथ-साथ ओलों या दिमकी भी वर्षा हो । 

हिमतु-स्री० [सं०] हेमंत ऋतु, जाड़ेका मौसिम। 

हिमवान्‌ ( वत्‌ )-पु० [सं०] दिमालय; केलास । वि० 
बफॉला । -सुत-पु० मेनाक। -सुता-खी० पार्वती; 
गंगा । 

हिमांक-पु० [सं०] (क्रीजिंग पाइंट) वद्द तापमान जहाँ 
पानी जमकर बर्फ बनने लगता है ( फारेन दाइटका ३२ 
अंश अथवा सेंटीग्रेड तापमापक यंत्रमें शून्य अंश ) । 

हिमांत-पु० [सं०] जाड़ेके मौसिमकी समाप्ति । 

हिमांडु, हिमांभ ( सू )-पु० [सं०] ठंडा पानी; ओस। 

हमांझु-पु० [सं °] चंद्रमा; कपूर । 

हिमाक्रत-ख्जी० दे० 'हमाक़त' । 

हिमाचर-पु० [सं०] हिमालय पर्वत । 
माच्छञ्ज=वि० [सं०] तुपारावृत । 

हिमाद्वि-पु० [सं०] हिमालय पद्दाइ़ । -जा-खी० गंगा; 
पार्वती; खिरनी । -तनया=खरी० दुर्गा; गंगा; पार्वती । 

हिमानिल-पु० [सं०] सर्द इवा, वफ़ाली इवा। 

हिभानी-स्री० [सं०] हिम-समूइ, पाळेका समूह; ओस- 
कण-समूह; हिमशकरा । 
भाव्ज-पु० [सं०] नील कमल । 
हिसायत-स्त्री० [अ०] तरफदारी; मदद; रखवाली । 

-वि० [फा०] तरफदारी करनेवाला, पक्ष रण 

करनेवाला | 

हिसाराति-पु० [सं०] सूय; अग्नि अक वृक्ष; चित्रक वृक्ष । 

'रि-घु० [संश] भरिन । 
हिमात॑-विं० [संश] पाछेसे ठिठुरा, जमा हुआ । 

भमाळ-पु० [सं०] हिमालय । 

हिमाळ्य-पु० [सं०] भारतवषंकी उत्तरी सीमापर खित 
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एक पर्वतमाला (इसकी चोटियाँ बहुत ऊँची-ऊँची हैं और 
उनपर बराबर बर्फ जमी रहती है) -सुता-खी०पावंती। 

हिमि*-पु० दे० “हिम! । 

हिसिका-स्री० [सं०] पाला, तुपार । 

हिमीकर-वि० (रिफ्रीजरेटर) हिमकी तरह (ठंढा) वना 
देनेवाला । पु० (खाद्य पदाथाँको ) ठंडा बनाकर सड़ने या 
नष्ट होनेसे वचानेका यंत्र । 

हिमेश-पु० [सं०] हिमालय । 

हिम्मत-सख्रो० [अ०] साहस; वीरता, वद्दादुरी; पौरुष, 
पराक्रम । झु०-पड्ना-साइस होना । -हारना-पस्त 
दो जाना, साहस छोड़ना । 

हिम्मती-वि० [अ०] साइसी; वीरः पराक्रमी, पुरुपाथीं। 

हिय*-पु० हृदय, मन; वक्षःखल, छाती, सीना । मु०- 
हारना-हिम्मत हारना, शारीरिक या मानसिक दृष्टिसे 
थक जाना । 

हियरा-पु० दे० “हियः । 

हियॉ[-भ० यहाँ । 

हिया-पु०दे० 'द्विय' । मु०-जलऊूना-बहुत गुस्सा करना। 
-उंढा होना-कलेजा ठंडा होना, सुख, आनंदका अनुः 
भव होना ।- फटना-'कलेजा फटना, शोक, दःख, पीड़ा- 
के अतिरेकका अनुभव दोना। “भर आना-करणाद्रे 
होना, शोककातर होना, दुःखात होना । -भर छेना- 
शोक, दुःख, पीड़ा आदिके कारण लंत्री साँस लेना; शोक, 
दुःख, पीड़ा आदिकी अभिव्यक्ति करना ।- शीतळ होना 
-दे० (हिया ठंढा होना? । -(ये)का अंधा-भीतरी 
आँखोंसे हीन, अशान, मूर्ख, बेवकूफ । -की फूटना- 
सत्‌ असतका विवेक न रहना, शानका न रहना । -पर 
पत्थर धरना-सब्र कर लेना ।-मं लोन सा रूगना-« 
कटेपर लोन लगनेकी तरह मनमें बहुत पीड़ा होना। 
-लगना“-हृदयसे लगना, भेंटना । 

हिय्राव*-पु० साइस। सु०-खुळना-धडक खुलना; 
साहस, ध्दृुताका आना । “पड़ना-हिम्मत पड़ना । 

हिरकना#-अ० क्रि० किसी व्यक्ति या वस्तुसे सटना, 
चिपकना-'फिरे फिरकीसी मोन फिरकी रहें न नेक, 
कोड खिरकीमें कोऊ हिरकी किवारमें'-रामरसा०। 

हिरकाना#-स° क्रि० निकट छे जाना, सराना, स्पर्श 
कराना । 

हिरण-पु० [सं०] स्वर्ण; * हिरन) सृग । 

हिरण्मय -वि० [सं] सोनेका) सोनेका बना; सुनदरा । 
पु० ब्रह्मा; एक ऋषि; अरनीभ्रका एक पुत्र; संसारके नो 
खंडॉमेंसे एक । “कोश-पु० सूईम शरीर) आत्माके सप्त 
आवरण मेंसे पक जो अंतिम है। re 

हिरण्य-पु० [सं०] सुवर्णः; स्वर्णपात्र; चाँदी । वि स्वर्ण- 
निर्मित । -कंढ-वि० सोनेके कंठवाला । -कर्ता(तृ)- 
पु० सुनार -कवच-वि० सोनेके कवचवाला। पु० 
शिव । =कशिपु-पु० कश्यप और अदितिका पुत्र ओः 
प्रसिद्ध भक्त प्रहादका पिता जिसे विष्णुने नरसिदके 
खंभेसे प्रकट होकर मारा था । -कार-पु० सुनार 
-केश-वि० सोनेके केशवाला । पु० विष्णु । -गभे 
यु० अया (सोनेके अंडेसे उत्पन्न होनेके क 


हिरण्याक्ष-दिसाव 
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सूक्ष्म शरीर धारण करनेवाली आत्मा, सद्चात्मा; एक 

रिंग । भि० ज्रह्मा-संवंधी । -पुरुप- पु०स्वर्णेनिरमित पुरुषः 

प्रतिमा ।-रेता (तस. )-पु० अग्निः सूर्य; शिवः चित्रक 

वृक्ष । -चर्चस-वि० सोनेकीसी कांतिवाला । “वाह- 

पु० सोन नदी; शिव ।-बीये-पु० भरिन; सये ।-्रकूः 
स्री० सोनेकी माझा या सिकड़ी । 


हिरण्याक्ष-पु० [सं०] दिरण्यकरिपुका यमज भाई जिसे 


विष्णुने वराहका रूप धारण कर मारा था । 


हिरद्थ*-पु० दे० हृदय’ । 
हिरदा#-पु० हृदय । 


हिरदाचल-पु० घोड़ेके सीनेपरकी भौरी जो अशुभ हे । 

हिरन-पु० इरिण, सृग। झु०-हों जाना-चंपत हो 
जाना, छुप्त दो जाना; तुरत भागकर दूर हो जाना । 

हिरनाकुस*-पु० दे० 'द्विरण्यकशिपु' । 

हिरनोटा-पु० मृगशावक, हिरनका बच्चा । 

हिरमज्ञी-स्री० [फा०] एक तरद्दकी लाळ मिट्टी जिससे 
दीवार आदि रंगते इँ; एक तरहका छाल फूल जिससे 
कपड़े रंगते हैं; एक रंग । 

हिरख -ख्नी० दे० 'हिसे! । 

हिराती -वि० दिरात-संबंधी । पु० एक तरहका घोड़ा (जो 
हिरात नामक स्थानमें होता दे) । 

हिराना-अ० क्रि खो जाना, उप्त हो जाना; अस्तित्व 
न रह जाना, अभाव होना; सुध-बुध खो देना; स्तब्ध 
रइ जाना; नष्ट होना । स० क्रि० याद न रखना, विस्म- 
रण करना, भूलना; इुँदवाना । 

हिरास-खी० [फा०] डर, भय, दहशत; नेराइयः मायूली। 
वि० दिरासोँ, निराद-'यों कहि सुमंत दिये हो हिरास' 


, -रामरश्ा०। 


हिरासत-खी० [अ०] निगरानी; नजरवंदी; हवालात । 
हिरासॉ-वि० [फा०] भीत; निराश, मायूस । 
हिरोळ#-पु० दे० “इरावल' । 
हिस-पु० [म०] लोभ, लालच; तृष्णा, हवस । 
हिसाहिसी-अ० दूसरोंको करते देखकर, देखा-देखी । 
हिसी-वि० [फा०] लालची । 
हिलकना-अ° फ्रि० दे० 'हिरकना!; हिचकी लेना; 
सिसकना । स० क्रि० सिकोइना । 
हिऊकी#-स्री० हिचकी-'जागत हू पिय हिय लगी, हिल- 
' की तऊ न जाय'-मति०; सिसकनेकी क्रिया, सिसकः 
उमंग; लद्दर । 
हिलकोर-पु० जलकी तरंग, दिछोल । 
हिलकोरना-स० क्रिं जलको तरंगित करना, पानीमें 
rd \ त 
लकोरा-पु०. दे० 'दिलकोर? । स०-देना- 
धक्केसे दिलाना, तरंगित करना i की 
हिळग-स्जी० परचनेका भाव, मेल्जो छ; प्रेम= 
पद गायो करते?-अष्टछाप । नशा 
हिळगना-अ° क्रि० परचना; मेल्जोल होना, 
उलझना, फॅसना; पास आना । 
हिळगाना-स° क्रि परचाना; मेळ्जोळ कायम करना; 


हिरकना; 
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` 
फँसाना, उलझाना; पास छाना । 


हिङना-अ० क्रि अस्थिर होना, चंचळ दोना; किसी 
खानपर खिर, जमा या दृढ़ च रहना; किसी स्थानसे 
इधर-उधर जाना, डोलना, होना; काँपना; जलमें प्रविष्ट 
होना; परचना, परिचित होना। सु° हिल जाना- 
परच जाता । हिळना-डोळना-चंथल होना; घूमना- 
फिरना; काम-थाम करना; उथम, प्रयत्न, कोशिश 
करना । -सिलना-घुल्न-मिळना, एक हो जाना; 
भेंट-मुलाकात करते रहना । 

हिळमोचि, हिलमोचिका खी० [सं०] एव शाक। 
हिलला-ख्री० एक तरहकी मछली । 

हिळाना-स० क्रि० चंचल करना, अखिर करना, किसी 
चीजको इधर-उधर करना, डोलाना; किसी वस्तु या 
व्यक्तिको किसी खानसे हटाना, खिसकाना; केंपाना; 
जळमें प्रविष्ट कराना; परचाना; किसी वस्तुको ऊपर-चीचे, 
दायें-बायें ले जाना, डोलाना। 

हिलाळ-पु० [अ०] नया चाँद; नया और आखिरी चाँद । 
हिलोर-ख्री० हिल्लोल, जरू-तरंग। 

हिलोरना-स० क्रि० हिळकोरना; इलोरना; कपडेको 
पानौमें डालकर हिलाना जिससे भेल छँट जाय । 


हिलोरा-पु० हिलोर । सु०-लेना-दिलकोरा लेना, 


तरंगित होना । 

हिलोळ-पु० हिल्लोल, लहर । 

हिल्लोल-पु० [सं०] लहर; मनकी तरंग; हिंदोल राग । 

हिल्‍्वका-ख्ली० [सं०] मृगशिरा नक्षत्रके सिरके पासके 
पाँच छोटे तारे । 

हिचे! -पु० बर्फ; तुषार, पाला । 

हिवंचळ-पु० हिमाचल; पाळा, हिम, वफ । 

हिवाँर-पु० हिम, पाला । सु०-होना-बहुत शीतल 
होना । 

हिस(हिस्स)-ली० [अ०] अनुभूति; किसी शानेद्रियके 
द्वारा जानना, संवेदन; गति, चेष्टा । 


हिसाब-पु० [अ०] गिनती, गणना; जोड, किसती आथिक 


व्यवहारका विवरण, लेन-देन, खरीद-बेची आदिका ब्योरा! 
लेखा; गणित विद्या; गणितका प्रश्‍न; भाव, निर्ख; नियम) 
रीति; हाल; ढंग, तरीका; लेन-देन; राय, खयाल! 
समझ । -किताब-पु० आधिक व्यवद्दारका ब्योरा) 
लेखा; लेन-देन; बही-खाता; ( ला० ) ढंग, तरीका । 
-चोर-पु० वह जो हिसाव करनेमें कोई रकम दवा रे। 
“दाँ-वि० हिसाब जाननेवाळा, गणितश । - दार” 
हिसाव रखनेवाला । -बही-स्जी० वह बही 

आमद्नी-खचका ब्योरा लिखा जाय । सु०-करना- देना 
पावना समझना, जोड़ना । -चुकता करना-देना चुका 
देना । -तळब करना- हिसाब माँगना, हिसाब सग 


झानेको कहना । -देना-हिसाब समझाना !-न होना 


वे हिसाब होना, गिनती न होना । “पर चढ़नार 
या खातेमें लिखा जाना । -पाकं करना देना न 
देना । -चूछना-हिसाव माँगना। -बेबाक करन 
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मिलना । “साफ़ करना-हिसाब चुकता करना ।-से- 
अंदाजासे, परिमित मात्रामें, किफायतसे ( हिसावसे खचे 
करो, चलो ); क्रमसे,'**मात्रामे (जिस हिसावसे ज्वर 
बढेगा**' ); हिसावके मुताबिक । (किसीके)-से-'* की 
इृष्टिसे,'*'के विचारसे । “से चछना-नाप-तौलकर काम 
करना; किफायतसे खर्च करना । 

हिसाबी-वि० हिसाव जाननेवाला; हिसावसे चलनेवाला । 

हिसार-पु० [अ०] घेरा, इहाता; परकोटा; किला । मु०- 
करना-घेरा डालना । “बाधना-घेरा डालना; चारों 
ओर सैनिकोंकी पाँत या कोई दूसरी रोक खड़ी कर देना । 

हिसिपा+-स्त्री० इष्या-'जो ऐसहि हिसिषा करहि नर 
विवेक अभिमान'-रामा०; स्पद्धां; किसीसे चढ़ा-ऊपरी 
करनेकी भावना, होड़ । 

हिस्सा-पु० [अ०] भाग, अंश; खंड; वॉट, वखरा; विभाग; 
अंशाधिकार, साझा; अंग ( बदनके किसी हिस्सेमें ) । 
-बखरा-पु०अंश,भाग । [सु०-वखरा होना-बटवारा 
होना, जायदादका हिस्सेदारोंमें वैंट जाना] । -रसदी- 
अ० द्विस्सेके अनुसार, जितना जिसके हिस्सेमें आये। 
-(स्से )दार-पु० अंशका अधिकारी, जिसका किसी 
संपत्ति या रोजगार में हिस्सा हो, साझी | -दारी-स्जी० 
हिस्टेदार होना, साझा । सु०-लेचा-शिरकत करना, 
भाग लेना । -( स्से )करना-वाँटना । -में आना- 
बाँटेमें पड़ना, वटवारेसे भिलना । 

हिहिनाना#-अ० क्रि० दे० "हिनहिनाना? । 

हींग-ख्री० दे० 'हिंगु! । 

हीँछना#-अ०क्रि० इच्छा करना, चाइना; कामना करना । 

हींछा*-स्री० इच्छा, कामना । 

होंताळ-पु० [सं०] हिंताल्वृक्ष । 

हीँस-ख्जी० घोड़ेकी हिनद्दिनाहट । 

हींसना-अ० क्रि० घोड़ेका दिनहिनाना । 

` हॉसा*-पु० हिस्सा, भाग । 

ही-अ० इसका प्रयोग निश्चय, सीमा, कमी, अकेलापन, 
भनन्यता आदिके अवसरोंपर दोता है । सभी अवस्थाओं में 
यह किसी बातपर जोर देने तथा निश्चयके लिए हो प्रयुक्त 
मिलता हे । * पु० हिय, हृदय । # अ० क्रि० थी । 

हीअ#-पु० दे० "हियः । 

हीक-स्जी० एक प्रकारकी दुर्गंध जिससे प्रायः मतली आती 
है; हिचकी । सु०-मारना-वार-बार बुरी महक फेंकना, 
गंधाना । 


हीचना*-अ० क्रि० हिचकिचाना, किसी कामके करनेमें 


आगा-पीछा देखना । 
हीछनाः -अ० क्रि० दे० 'हो छना? || 
होन-वि० [सं०] अधम, नोच; निंद्य, ग्म; रहित) वर्जित; 
परित्यक्त; निम्न कोटिका; जिसकी आर्थिक स्थिति बुरी 
हो, दीन; दबता हुआ, कमजोर; अनुपयुक्त; पद, मार्ग, 
स्थान आदिसे च्युत, भ्रष्ठ सदोषः अधूरा; क्षीण । 
-कर्मा( मन्‌ )-वि० नीच काम करनेवाला । -कुछ- 
वि०, नीच कुलका, कलंकित वंशका । -क्रस-पु० 
काव्यात एक दोष जिसमें वर्णित विषयोंके क्रमका 
निर्वाह न हुआ हो। -चरित-वि० कदाचारी, बुरे 
५८ 
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आचरणका । -नायक-वि० जिसका नायक अधम हो 
( नाटक )। -पक्ष-पु० तर्क द्वारा समर्थित नी होनेवाला 
पक्ष, तक, दलीलकी दृष्टिसे कमजोर पक्ष । वि० अरक्षित । 
-बळ-वि० निर्वल, कमजोर. -चुद्धि,-मति-वि० 
बुद्धिहीन, मूढ, मूर्ख । -यान -पु० बौद्ध मतकी दो शाखा- 
ऑमेंसे एक (इसकी दूसरी शाखाका नाम “महायान? है) । 
-योनि-वि० बुरे खानदानमें उत्पन्न, नीच जातिका । 
¬रस-पु० काग्यगत एक दोप जो रसविरोधी भावके 
संगकी नियोजनासे होता हे । -रोमा (मन्‌) -वि० 

केशहीन, गंजा । -वर्ग,-वणे-वि० नीच जातिका 
शूद्रवणंका । -वाद्‌-पु० दोषपूणे तक; विरोधी बात, 
तर्क; कमजोर दलील; दोषी प्रमाण, साक्ष्य । -चादीः 
(दिन्‌) -वि० परस्पर विरोधी बातें कहदनेवाळा, (ऐसा 
व्यक्ति या गवाइ) जिसकी पूर्वापर कही बातें असंगत हों, 
विरुद्धार्थं वादी । 

हीनता-ख्नी०, हीनस्व-पु० [सं०] सदोषता; राहित्य, 
अभाव; नीचता; बुराई । 

हीनाँग-वि० [सं ०] अंगहीन, विकलांग । 

हीनोपमा-खी० [सं०] उपमा अळंकारका एक भेद जिसमें 
बड़ेकी उपमा छोटेसे दी जाय । 

हीय, हीयरा, हीया#-पु० दे० 'हिय?, “हियरा', 'हिया!। 

हीर-पु० सार अंश, गूदा; वीये, शक्ति; [सं०] एक रल, 
होरा; वज; शिव; सिंह; सपं । 

हीरक-पु०[सं०] हीरा नामक रल; एक वृत्त ।-जयंती- 
स्त्री? (डायमंड जुबिली) किसीके शासन, विवाहित जीवन 
आदिके साठवें वपंका उत्सव; किसी संस्था आदिकी 
स्थापनाका साठवाँ वार्षिकोत्सव । 

हीरा-पु० एक बहुमूल्य रत्न जो अत्यंत कठिन और प्रायः 
इवेत कांतियुक्त होत हे, हीरक; (ला०) उत्तम व्यक्ति या 
वस्तु । -आदमी-पु० बहुत नेक आदमी, भलामानुस । 
-कसीस-पु० गंधकके योगसे उत्पन्न लोहेका विकार । 
-मन-पु० लोककथाओंमें वणित तोतेकी एक कल्पित 
जाति । सु०-खाना-आत्महत्या करनेके विचारसे हीरे- 
का कण खा लेना; इष्यांसे जान देना । -चाटना- दोरा 
चाटकर मर जाना । -(रे)की कनी खाना, चारना- 
दे० 'हीरा खाना? । 

हीळना#-अ० क्रि० दे० 'दिलना! । 

हीळा-पु० [अ०] बहाना, बमावट; बसीला$ रोजगार, 
काम; † कीचड़ । -हवाला-पु० टालमटोल । -(ले) 
गर,=वाज्ञ,-साज्ञ-वि० बहाने बनानेवाला ।-गरी) 
बाज्ी,- साज्ञी-स्री० बददानेवाजी, फरेब। सु०-निकः 
लना-उपाय निकल आना । -होना-वद्दाना होना; 
नौकर दोना; कोशिश होना । 

हीसका%- खी० इंष्या; प्रतिदवंद्विता । 


हीही-स्रो० जोरसे इॅसनेकी ध्वनि, उच्च हास्यःध्वनिः हे 2 


हीनता प्रदर्शित करते हुए हँसना । पल 
हु-अ० वात करते समय बात सुनने या उस बातकी | 
स्वीकृतिका सूचक शब्द, दाँ; #दे० “हू | 
हुंकना, हुकरना -अ० क्रि० दे० 'हुंकारना? । 
7र२-पु० [सं०] दर्पयुक्त होकर “हु? 


idyalaya Collection 


हुंकारना-हुढक्त 
गर्जना; दुलकार; सूअरका गुरांना; धनुपकी टंकोर । 
हुंकारना-०अ० क्रि० दर्पयुक्त होकर 'हुं' शब्दका उच्चारण 
करना; गर्जन करना; युद्ध, लड़ाई-झगड़े। प्रतियोगिता 
आदिमे अपने इाघ्रु, प्रतिद्वंद्वी आदिको लल्कारना; 
चिग्घाइना । 
इँकारी-छी० हुँ शब्द द्वारा स्वीकृति सचित करनेकी 
क्रिया; विकारी । सु०-भरना-कहानी सुनते समय दु” 
हुँ” शब्द द्वारा कद्दानी सुनते रहनेकी सूचना देना; किसी 
कामके लिए स्वीकृति देना । | प 
हुंकृत-पु० [सं०] हुंकार, सअरको युर हट! मेघगजन; 
मंत्र; रँभानेका शब्द । 
हुंकृति-सरी० [सं०] दे० 'हुंकार' । 
हुंडार-पु० भेड़िया । 
हुडावन-पु० इंडीकी दस्तुरी; हुंडीकी दर । 
हुंडी-खी० [सं०] वह पत्र जो आपसमें लेन-देन करने- 
. चाले महाजन किसीको रुपया दिलानेके लिए भेजते हें, 
महाजनी “चेक; कर्ज देनेका एक तरीका जिसमें महाजन 
सूदकी रकम मूलमें पहले ही शामिल करके एक बार या 
किस्त करके लेता है । -बही-खी० [हिं०] हुंडियोंका 
ब्योरा रखनेकी बही; वह बहो जिसमेंसे हुंडी काटकर दी 
जाय । मु०-करना-हुंडी लिखना । -खड़ी रखना- 
किसी वजहसे इंडीको सुस्तबी रखना । -पटना-हुंडोके 
रुपयेका अदा होना । -भेजना-हुंडी द्वारा द्रव्य चुकता 
करना, अदा करना । -सकारना-इंडीमें लिखी रकम 
देना स्वीकार करना । 
इत, हुंते-प्र हिंदीके करण तथा अपादान कारकोंकी 
विभक्ति; से, द्वारा; ( किसीकी ) ओरसे; (किसीके) लिए, 
: हेतु, वास्ते, -“तुम हुँत मंडप गयेउ परदेसी'-प्‌० । 
हु#-अ० भी। 
हुआँ-पु० गीदडोंके वोलनेकी आवाज । † अ० बहाँ। 
हुआना-अ० क्रि० 'हुआँ-हुआँ शब्द करके बोलना । 
हुक-पु० [अं०] एक ओर सुड़ी कील, कॅटिया जिसमें या 
जिससे कोई चीज फँसायी जाती हे | † खी० गठन या 
पीठकी नसोंका तनाव जिससे उस अवयवफो हिलाना- 
डुलाना मुश्किल होता और ऐसा करनेसे चिळक होती हे । 
हुकरना-अ० क्रि० दे० 'हुंकरना' । 
हुकुमां-पु० दे० “हुक्म! । 
हुकर-पुकुर, हुकर हुकुर-लो० शारीरिक कमजोरी, भय, 
आशंका आदिके कारण हृह्वतिका तीब्र होना, कलेजेका 
जर्दी-जब्दी धड़कना । 
हुकूक़-पु० [अ०] 'हक़ का बहुवचन। 
हुकूमत-ख्री० [अ०] शासन, राज्य; अधिकार, प्रभुत्व । 
सु*-चलळान[-मधिकारका उपयोग करना; दूसरेपर हुक्म 
चलाना । -जताना-भधिकार, प्रभुत्वका प्रदशन करना । 
हुक्का-दे० त्त । 
हुक़क़ा-पु० [अ०] तंबाकू पीनेका, नरकुरूकी दो नल्यिं 
और फरशीके योगसे प्रस्तुत. यंत्र, गुड़गुड़ो; जवाहिरात 
रखनेकी डिबिया । -पानी-पु० हुक्का पीने-पिछानेका 
ब्यवहार, जाति-विराद्रीका संबंध । [ झु०-पानी 


पिंछाना-आवभगत करना । -पानी बं र 
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दव हिरत इडुक वाजा । 


९२० 


बरदार-पु० हुक्का लेकर साथ चलनेवाला रहळू। - 
बाज़-पु० जो वहुत हुक्का पीये; मदारी, बाजीगर । सु 
-ताजा करना-फरशीका पानी वदर्ना और नेचेको 
तर करना । -भरना-चिलमपर तंवाकू और आग रख- 
कर हुक्का तैयार करना । 

हुक्काम-पु० [अ०] 'हाकिम'का बहुवचन । 


हुक्म-पु० [अ०] आशा, आदेशः फैसला; शरई फैसला, 


फतवा; इजाजत; हुकूमत, अधिकार; ताशका एक रंग, 
काला पान । -क़त्तई-पु० अंतिम निर्णय ।-गरती-पु० 
वह आशा जो सव जगह फिरायी जाय ।-दुरमसियानी- 
पु० वह आज्ञा जो अंतिम निर्णय या कतई हुकमके पहले 
दी जाय । “नामा-पु० आशापत्र। -बरदार-वि० 
आशापालक । -बरदारी - ज्ी० आशाका पालन, फरमाँ- 
बरदारी -रान-वि० हुक्म चलानेवाला; शासन करने 
वाला । “रानी -स्त्री० हुकूमत, शासन । मु०-की 
तामील-आशापालन । “चलना- हुकूमत होना, अधि- 
कार होना । -चलछाना-आश्ा प्रचारित करना; हुकूमत 
करना । -बजा छाना-आशाका पालन करना । “में 
होना-आशाधीन होना; अधिकारमें होना । -लगाना 
-पक्को राय देना, फैसला करना । 

हुक्मी-वि० अचूक, खता न करनेवाला (-दवा); आज्ञा- 
धीन, जो हुक्म मिले वह करनेवाला (-वंदा) । -बंदा- 
पु० आशाधीन, इकमका गुलाम । 

हुचकी-स्त्री० दे० “हिचकी” । 

हुजूम-पु° [अ०] जनसमूह, भीड़ । 

हुजूर-पु० [अ०] हाजिर होना, सामने आना, उपस्थितिः 
दरवार, इजलास; सम्मान्य जनका संवोधन, श्रीमन्‌, 
जनावआली; ( मातत कर्मचारी अफसरका तथा वकील, 
मुख्तार जज-कलेक्टर आदिका इसी शब्दसे संबोधन 
करते हैं ) ।-तहसरील-ख्जी० सदर तहसील । -वाला- 
पु० (संबोधन) श्रीमन्‌, जनावआली । (किखरीके)-में- 
दरबारमें; सामने; सेवामें । 

हुजूरी-खी० समीपता; हाजिरी; शाही दरबार। पु० (राजा 
आदिका) खास नौकर; दरवारी । 

हुजत-स्री० [अ०] दलील; बहस; विवाद, झगड़ा । 

हुजती-विं° हुज्जत करनेवाला, झगड़ालू । 

हुड़क-स्त्री० दे० 'हुड़का' । 


.हुइकना-अ० क्रि० छोटे बच्चेका अपने प्रिय व्यक्ति 


(जिससे वह हिला-मिला हो) के न मिलनेपरु रोना 
डरना, खाना-पीना छोड़ देना आदि । 

हुड़का-पु० विरहजनित पीड़ा ( विशेषतः बच्चोंको होने” 
वाली ); दे० 'हुडुक' । 

डुइकाना-स० क्रि० तलफाना, दुःखित करना । 

इंडदग, हुड॒दगा-पु० ऊधम) उपद्रव, हुरल्ड । 

डडुब-पु० [सं०] भूना हुआ चिउड़ा । 

डुडुक-पु० दे० 'हुडुक्त' । 

हुडुक्क-पु० [सं०] एक बाजा जो डमरूकी शकछका? पर 
आकारमें उससे बड़ा होता है; एक पक्षी । 


९२१ 


हुत-# अ० क्रि० “होना'का भूतकाल, था । वि० [सं०] 
हवन किया हुआ; जिसके निमित्त हवन किया गया है । 
पु० शिव; हवन-सामग्री । -भक्ष-पु० अग्नि । -भुक- 
(ज्‌ )-पु० अग्नि । -दिष्टा-दोप-पु० हवनका बचा 
हुआ अंश । 

हुता#-अ० क्रि० दे० 'हुत' (था) । 

हुताग्नि-खी० शा हवनकी अग्नि, यज्ञाग्नि | 

हुताशन-पु० [सं०] अर्नि। 

हुति-ख्री० [सं०] होम, हवन । + प्र अपादान और 
करणकी विभक्ति । > 

हुतो#-अ० क्रि० दे० "हुत (था) । 

हुदकान[#-स० क्रि० उभाइना । 

हुदना#-अ० क्रि० आश्चयेचकित होना, ठक रह जाना । 

हुदहुद-पु° [अ०] कठफोड़ा पक्षी । 

हुदूद-पु०, स्री इद' का बहु०; चारों ओरकी सीमा । 

हुन-पु० स्वर्ण, सोना; स्वर्णमुद्रा, सोनेका सिक्का । मु०- 
वरसना-द्रव्यका आधिक्य होना । 

हुनना-स° क्रि० हृव्य-ध्रत, यव आदि-अरिनिमें डालना, 
आहुति देना; यज्ञ करना, होम करना; भस्म करना । 

हुनर-पु° [फा०] फन, कारीगरी; हाथकी कारीगरी; 
खूबी; निपुणता; योग्यता । -मंद-वि० हुनर जानने- 
वाळा, युणी; निपुण, कुशल । -मंदी-ख्ी० कारीगरी; 
कुशलता, निपुणता । 

हुन्न, हुन्ना*+-५० दे० 'दुन'-'पीरी-पौरी इुन्ने तुम देत दौ 
भँगाय हमें) सुबरन हम सों परखि करि लेत हो'-भू० । 

हुव्ब-स्जी० [अ०] प्रेम, सुद्दव्वत; मित्रता; चाह । 

हुब्बुलवतन, हुब्बेवतन-स्जी० [भ०] स्वदेशप्रेम, वतन- 
की मुहब्बत । 

हुमकना, हुमगना-अ० क्रि० उलसित होना, आनंदा- 
तिरेकसे उछलना-कूदना; छोटे बच्चोंका अल्हृइपनके 
साथ चलना, ठुमकना; चोट करनेके लिए पैरको फुताँसे 
उठाना, तानना । 

डुमसाना, हुमस।वना#-स० क्रि० मनमें कामना, इच्छा, 
विचार भादि उठाना, हृदयके भावों, मनके विचारोंको 
उत्तेजित करना; जोर लगाकर उठाना, हटाना । 

हुमा-पु० [फा०] पक कल्पित पक्षी (कहा जाता हे कि 
यह जिसके सिरसे गुजर जाय वह राजा हो जाय ।) 

इमेळ-स्री० स्त्रियोके गलेका एक गहना जो अशर्फियों, 
रुपयोंमें कोंढा जोड़कर और उन्हें तागोंमें गूँथकर पदननेके 
योग्य बनाया जाता है (पशुओंके गळेका भी यह 
गद्दना हे) । 

हुरदंग, हुरदंगा-पु० दे० हुड़दंग' । 

डुरमत-स्त्री० [अ०] इज्जत, आवरू; बड़ाई, प्रतिष्ठा । 

हुरमति#-स््री० दे० “हुरमत?-'कददै कबीर बाप रामराय, 
इुरमति राखडु मेरी?-कवीर । 

हुरडुर-पु० एक बरसाती पौधा जिसके कई भेद होते दै 
और जो दवाके भी काममें आता है । 

हरिहार*-पु० होलीका राग-रंग करनेवाला, होली 
खेलनेवाला । 

हुळकना-अ० क्रि० वमन करना, के करना । 
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हुलूकी-ख्ी० उलटी, वमन, कै । 

हुरना-अ० क्रि० लाठी आदिका ठेला जाना 3 

हुलूसना-अ० क्रि उलछसित, आनंदित, होना; स्फुरित 
होना, उमड़ना; # शोभित होना । # स० क्रि० उल्ल- 
सित करना । 

हुरुसाना-स० क्रि आनंदित करना। # अ० क्रि० दे० 
“हुलसना? । 

हुरूसी-ख्नी० हुलास, उर्लास, मनकी तरंग; गोस्वामी 
तुलसीदासकी माताका नाम (कुछ लोगोंके मतसे) । 

हुलहुल-पु० दे० हुरहुर’ । 

हुरास-पु० उदलास, मनकी उमंग, आनंदकी उठान; 
उत्साह । † स्री० सुँघनी । -दानी-स्जी० नसदानी । 

हुरासी-वि० उल्लासपूर्ण, आनंदयुक्त; उत्साहपूर्ण । 

हुलिया-पु० [अ०] चेहरा; शकल; नख-शिख, शकल- 
सूरतका ब्योरा । -नासा-पु० झाकलू-सूरत आदिका 
विवरणपत्र । सु०-कराना,-लिखाना-भगे या खोये 
हुए भादमीकी पहचान पुछिसमें लिखाना । -तंग होना- 
परेशानीमें पडना । -वताना,-बयान करना-शकल- 
सूरतका हाल वताना । -बिगड़ना-बुरी हालत होना, 
गत बनना । -विगाड़ देन, -बिगाइना-सुँहपर ऐसा 
मारना कि सूरत विगइ जाय । - 

हुल्लड़-पु० शोर-युल, द्दोहृद्ला; उत्पात, ऊधमः दंगा- 
फसाद; गड़बड़ । 

हुश-अ० किसीको अकरणीय कार्य करने या करनेके प्रयतः 
से विरत करनेके लिए झटवेसे मुंदसे निकलनेवाला एक 
शब्द; पशु-पक्षी आदिको भगानेका शब्द । 

हुसियार*-वि० दे० 'होशियार' । 

हुसेन-पु० [अ०] अलीके दूसरे बेटे जो करबलाके युद्धमे 
शहीद हुए । 

हुख-पु० [अ०] मलाई, खूबी; सुंदरता, लावण्य; शोभा । 
-परस्त-वि० सोंदर्यकी पूजा करनेवाला, सोंदयेप्रेमी । 
-परस्ती-सख्री० सोंदर्य-प्रेम, सोंदर्योपासना । 

हुस्यार*-वि० दे० “होशियार! । 

हूँ-अ० दे० हुँ; दे० “हू । अ० क्रि० उत्तम पुरुषके एक 
वचनके साथ प्रयुक्त दोनेवाला “होना' क्रियाका वतमानः 
कालिक रूप । # सर्व० हों, में। | 

हुँकना-अ० क्रि० हुं? शब्द करना, हुंकार करना, गजेन 
करना; मानसिक या शारीरिक पीड़ासे जोर-जोरसे रोना; 
पीड़ाके कारण गायका रमाना, बोलना, हुइकना । 

हुँकार-पु० [सं०] दे० हुंकार! । 

हँठ*-वि० साढ़े तीन। ' 

हूँठा-पु० साढ़े तीनका पहाड़ा । 

हुँड-जी० सिंचाई आदि खेतीके कामोंमें किसानोंको 
आपसकी सहायता । 

हँस-ख्री० किसीको सकारण और अकारण भी कटूक्ति 
कदते रहनेकी क्रिया, भत्सना; देष्या; बुरी नजर । 


हँसना-स० क्रि० बुरी नजरसे देखना, नजर लगाना । 8 


अ० क्रि० देष्या करना; कुढ़ना, बुरा-भला कहना । _ 
हुआौ-अ० भी । ; 


| 


ae 


हूक-खी० साल; पीड़ा, कसक; मानसिक पीड़ा; खटका । _ 
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हूकना-अ० क्रि० पीड़ा होना, दर्द करना; साळना । 
हुटना#-क्ष०क्रिण्विलग होना, पथक्‌ होना; विमुख होना, 
मुँह मोइना-'काल-वस जंगतें नाहि हूव्यो'- सुजान । 
हुठा-पु० अँगूठा; ठेंगा; चिढ़ानेकी मुद्रा । -देना-सु० 
अँगूठां दिखाना; चिद़ाना । 
हुड्‌-वि० इुडु, अनाडी, मूद; छापरवाह । 
हूण, दन, [सं०] एक म्लेच्छ जाति जिसने भारतकी 
पश्चिमोत्तर सीमापर कई बार आक्रमण किया था और 
जिसे एक बार विक्रमादित्यने बुरी तरह हराया भी था; 
एक स्वर्णमुद्रा । 
हूत-वि० [सं०] बुलाया हुआ, आमंत्रित । 
हृति-सी० [सं०] आहानः ललकार; नाम, संज्ञा । 
हूतो#-अ० दे० 'हुति' । 
हुदा-पु० पीड़ा, शूल; पक्का । 
हुनना-स० आगमें डालकर भूनना; विपत्तिमें झोकना । 
हुवहू-वि० ज्योंका त्यों, वेसा ही । 
हूर-खी० [अ०] बिहिइत या स्वर्गलोककी ख्जी अप्सरा; 
(ला०) परम सुंदरी, परी जैसी सुंदर खी; * दे० 'हूल? 
-का बच्चा-वहुत सुंदर आदमी । 
हूरना-स० क्रि० पेलना, ठेलना; चुभाना, गड़ाना। 
-“किहु दूर हो ते दये हूरि नेजा'-सुजान । 
हूरा-पु० लाठी आदिका छोर । 
हुल-ख्री० लाठीके हरे, तलवार, भाले आदिकी नोक 
तेजीसे कहीं गड़ाने, गोदने, भोंकनेकी क्रिया; पीड़ा, 
वेदना, शूळ; वमन, फैकी प्रवृत्तिका होना; हलछा-गुछा, 


उलट-पलट, शोर-शुळ-'परी हूल जोगिन गढ़ छेका: 


-प०; आनंदध्वनि, खुशीसे उत्पन्न आवाज; प्रसन्नता; 
इप; युद्ध आदिके देतु आहान, ललकार; बहदेल्यिका 
चिड़िया फॅसानेका छासा लगा बाँस। 

हूलना-स० क्रि० दे० “हूरना' । 

हुळा-पु० हूलने, हूरनेकी क्रिया । 

हुश-वि० जाहिल, जंगली, उज ।  , 

हुह-ज्री० युद्धकी ललकार; हुंकार, गर्जन । 

हूहू- पु० आगके जलनेका शब्द; [सं०] एक गंधर्व । 

हत्त-वि० [सं०] इरण किया हुआ; गृहीत; वहन किया 
हुआ, ले जाया गया हुआ; वंचित; मुग्ध; स्वीकृत; 
विभक्त । पु० भाग, हिस्सा । -दार-वि० पत्नी-रहित । 
-द्वृव्य/-वित्त-वि० संपत्तिसे वंचित । -प्रतिदान-पु० 
(रेस्टीस्यशन) छीनी हुई या जब्त की हुई वस्तु, संपत्ति 
आदिका पुनः छोटा दिया जाना | -प्रत्यपंण-पु० 
(रेख्टोरेशन) इरे हुए, छीने हुए व्यक्ति या राज्यादिको 
पुनः अर्पित कर देना, सौंप देना; दे० 'पूवेवत्‌करण? । 
-वासा( सस्‌ )-वि० वखविरद्ित। -स्व॑स्थ-वि० 
जिसका सब कुछ ले लिया या नष्ट कर दिया गया हो । 

हताधिकार-वि० [सं०] अधिकारवंचित, पदच्युत । 


हृति-खी० [सं०] अपहरण, ले लेने, लटनेकी क्रिया; 


हृत्‌-वि० [सं०] (समासांतमें) इरण करनेवाला; 
` करनेवाला; छे जानेवाला; मुग्ध करनेवाला । पु० - 
-कंप-पु० दिलकी धड़कन ।-कमल-पु० योगें माने 
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हुए छः चक्रोमेसे एक जो हृदयके पास स्थित दै। -ताप- 
पु० हृदयकी जलन, मनोव्यथा । -पंकज,-पञ्च-पु० 
कमलवत हृदय । -पिंड-पु० सीनेके पास स्थित अंग- 
विशेष, हृदय । -पीड्न-पु० हृदयको कष्ट देना। 
-पीड़ा-खी० मनोव्यथा । 

हृदयंगम वि [सं०] मर्मस्पशी; सुंदर; हृदयगत; समझसमें 
आया हुआ; आकर्षक; आनंददायक; प्रिय । 

हृदय-पु० [सं] वक्षके भीतर वायां ओर स्थित मांसका 
रक्तकोश जिसमें भरा शुड रक्त नाड़ियों द्वारा सारे 
शरीरमें प्रवाहित होता है, दिल; छाती, सीना; मन, 
अंतःकरण; आत्मा; नौरक्षीरविवेकिनी वु डि; किसी स्थानका 
भीतरी भाग जो प्रायः महत्त्वपूर्ण होता है; सार वस्तु, 
तत्त्व, हीर; बहुत ही प्रिय, प्यारा व्यक्ति । -क्षोभ-पु० 
मनकी अशांति । -गत-वि० हृदय-संबंधी, हार्दिक, 
आंतरिक; हृदयस्थित। -ग्रंथि-स्जी० हृदयकी गाँठ, 
दिलको कष्ट देनेवाली बात। -म्राही ( हिन्‌ )-वि० 
मनोहर; मनोरंजक । -चोर-पु० हृदयका हरण करने- 
वाला व्यक्ति ।-च्छिद्‌-वि० हृदयका छेदन करनेवाला । 
-ज-पु० पुत्र । -ज्ल-वि० दिलकी वात समझनेवालाः 
रहस्य जाननेवाला । -उचर-पु० दिलकी जलन । 
-दाही (हिन्‌ )-वि० हृदय जलानेवाला । -दोवेट्य़- 
पु० दिलकी कमजोरी ।-निकेत,-निकेतन -पु० मनोज, 
कामदेव । -प्रमाथी( थिन्‌ )-वि० मनको क्चुव्ध करने- 
वाला; मुग्ध करनेवाला । -ग्रिय-वि० दिलको प्यारा, 
खादिष्ठ ।-रोग-पु० हृदयमें होनेवाला रोग ।-वछुभ- 
पु० प्राणप्रिय व्यक्ति, प्रियतम ।-विदारक-वि० हृदयको 
विदीर्ण करनेवाला, शोक, करुणा आदि उत्पन्न करनेवाला । 
-विध ,-वेघी( धिन )-वि० मर्माहत करनेवाला । 
-व्यथा-पु० मानसिक पीड़ा ।-व्याधि-ख्जी० हृदयका 
रोग। -इाल्य-पु० दिलका काँटा; दिलका जख्म। 
-शून्य-वि० दे० 'हृदयहीन’ ।.-स्थ-वि० जो हृदयमें 
सित हो। -स्थली-स्री०,-स्थान-पु० वक्षःस्थल | 
-स्पर्शी( शिन्‌) -वि० हृदयको प्रभावित करनेवाला । 
-हारी ( रिन्‌ )-वि० मनको मुग्ध करनेबाला।-हीन 
वि० निष्ठुर; अरसिक । 

हृदयवान्‌( चत्‌ )-वि० [सं०] कोमलहृदय, दयाल । 

हृदयाछु-वि० [सं०] दे० 'हृदयवान्‌'; उदार; सहृदय । 

हृदयिक, हृदृयी( यिन्‌ )-वि० [सं०] दे० “हृदयवान्‌ । 

हृदयेश, हृद्येश्‍वर-पु० [सं०] पति; परम प्रिय व्यक्ति 

हृद्येशा, हृदयेशवरी-स्जी० [सं०] पत्नी, प्रियतमा । 

हृद्‌ -पु० [सं०] दिल, मन; आत्मा; सीना; किसी पदार्थका 
भीतरी भाग, हीर। -गत-वि० मनमें आया इमी 
हृदयस्थ; हृदय-संवंधी; वांछित; प्रिय; आनंददायक अभि: 
प्रेत । -दाह-पु० हृदयकी जलन ।-देश-पु० हृदयका 
क्षेत्र; हृदय; वक्षःस्थल । ¬-रोग-पु० हृदयका रोगः शोक! 
प्रेम । -व्प्रथा-स्जी० मनोव्यथा; हृदयका स्पंदन 
-नण-पु० कलेजेका जख्म । _ पन 

हृद्य-वि० [ सं० ] हादिक; प्रिय; वांछित; अनु | 
आनंददायक; सुंदर, मनोहर; खादिष्ठ; हृदयसे उत्पन्न | 

-स० [सं] परमात्मा, इंद्रियॉका स्वागीः स 
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विष्णु; कृष्ण; एक तीर्थ जो हरिद्वारके निकट है । 

हृष्ट"वि० [सं०] प्रसन्न; रोमांचित; विस्सित । -चित्त,- 
चेतन/-चेता ( तस्‌ )-बि० प्रसन्नचित्त। -पुष्ट-वि० 
तगड़ा, इट्टा-कट्टा । “सना ( नस ),-मानस-वि० 
प्रसन्नचित्त । -रोमा (सन्‌ )-वि० रोमांचयुक्त । 
-वबदुन-वि० प्रसन्न सुद्रावाला । 

हृष्टि- खी० [सं०] दर्प, प्रसन्नता; रोमांच; दर्प । 

हँगा-पु० जोती हुई जमीन बराबर करनेका पटरा, पटेला । 

हँ-ह-अ० धीरे-धीरे हँसनेकी ध्वनि; गिड़गिड़ानेके वक्त 
निकलनेवाला शब्द । मु०-करना-गिड़गिड़ाना । 

हे-अ० [सं०] संत्रोषन, आह्यानके लिए प्रयुक्त शब्द; 
अवशा, शणा-सूचक शब्द । # अ० क्रि० थे । 

हेकड़-वि० वलवान्‌ ( बुरे अर्थमें )) जबरदस्त; अशिष्ट, 
जाहिल, उजडुः मजबूत शरीरवाला, तंदुरुस्त । 

हेकड़ी-स्ली० जबरदस्ती, बलात्‌ कुछ करनेकी प्रवृत्ति; 
अशिष्टता, उजडडपन ।' 

हेच-वि० [फा०] निकम्मा; बेकार; अर्किचन, क्षुद्र, तुच्छ; 
निस्तत्त्व, सारहीन । -पोच-वि० अदना, घटिया; 
निकम्मा । 

हेठ*-वि० कम; नीचा; हीन । अ० नौचे-'हेठ दावि 
कपि भालु निसाचर'-रामा० । 

हेठा-वि० दे० “हेठ? । न 

हेठी-सञ्री० अप्रतिष्ठा, मानहानि, हीनता । 

हेडिंग-स्री० [अं०] शीर्षक । 

हेत*-पु० हेतु; प्रीति, प्रेम । 

हेति-स्री० [सं०] अञ्न; सूर्यकिरण; आगकी लपट, लो; 
प्रकाश, तेज; आघात, चोट; जख्म । ` 

हेती%- पु० प्रेमी, हित-मित्र; संबंधी । 

हेतु-पु० [सं०] कारणः लक्ष्य, मकसद; प्रेम; ऐसी घटना, 
काम आदि जिसके विना इए दूसरी घटना, दूसरा काम 
न हो, मूल कारण, एकमात्र कारण; एक अर्थाळंकार जहाँ 
कारणको ही कार्यरूप वर्णन करते देँ; तके, दलील; तर्कः 
शाख; व्यापक शापक कारण, ऐसा कारण जो व्यापि, 
अव्याप्ति और अतिव्याप्ति नामक दोषोंसे दूपित न हो; 
* प्रेम । अ० वास्ते, `""के लिए । -युक्त-वि० सकारण, 
साधार । -वादी(दिन्‌)-पु० तकं करनेवाला, तार्किक; 
नास्तिक । -विद्या-स्री०, -शासत्र-पु० तर्कशास्त्र । 
¬झून्य-ऽवि० हेतुरहित, निराधार । “हेतुमद्भाव- 
यु० :कारण और कार्यका संवंथ। -हेतुमळूत-पु० 
भूतकालका एक भेद जिसर्मे कारणरूप क्रिया न होनेपर 
कार्यरूप क्रियाका न होना दिखलाया जाता है । 

इेतुता-खी०, हेतुत्व-पु० [सं०] कारणका होना ! 

हेतुमान्‌ (मत्‌)-वि० [सं०] जो सकारण हो; तर्कयुक्त; 
साधार । पु० कार्य । 5 

हेतूत्मेक्षा-ज्री० [सं०] उत्प्रेक्षा अलंकारका एक भेद जहाँ 
अहेतुको हेतु मानकर उत्प्रेक्षा की जाय । 

हेत्वपहनुति-स््री० [सं०] एक अर्थालंकार जिसमें प्रकृतके 
निपेषका हेतु व्यक्त रहता हे । 
हेत्वाभास-पु० [सं०] वह हेतु जो किसी कार्यका कारण 
तो न हो परंतु हेतुसा आभासित हो, कुतके, देतुदोष । 
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हेमंत-पु० [सं०] छः ऋतुओंमेंसे एक जो मागंशीर्प और 
पौषमें पड़ती है । -समय-पु० जाड़ेका मौसिम । 

हेम-पु० [सं०] सुवर्ण; धतूरा; काले या भूरे रंगका घोड़ा । 

हेम( न्‌)-पु० [सं०] सोना; जर; पाला, हिम; धतुरा । 
-कारश-कारक-पु० सुनार | -कूट-पु० हिमाल्यके 
उत्तरका एक परवत । -तरू-पु० धतूरा। -प्रतिमा- 
स्री० सोनेकी मूति। -माली( लिन्‌ )-वि० सोनेका 
हार धारण करनेवाला; सोनेसे अलंकृत । पु० सूर्य । 

हेमाढ्य-वि० [सं०] सोनेसे भरा-पूरा । 

हेमाद्रि-पु० [सं०] मेरु । 

हेय-वि० [सं०] त्याज्य; बुरा, खराब; जाने योग्य; तुच्छ । 

हेरंब-पु० [सं०] गणेश; भेंसा । 

हेर#-स्जी० खोज, तलाश । 

हेरना#-स° क्रि किसी चीजको हूंदना, तलाश करना, 
खोजना; देखना, निहारना; किसी वस्तुको. विव्रेकपूर्वक 
देखना, परीक्षा करना, जाँच-पड़ताल करना, परखना। 
सु०-फ़ेरना-एक जगहकी चीज दूसरी जगह करना, 
उलट-पलट करना; अदल-बदल करना, परिवर्तेन करना । 

हेरफेर-पु० परिवर्तन, उल्ट-पलटकी क्रिया; अदल-बदल 
करनेका काम, विनिमयः भेद, अंतर, दूरी; टेढ़ी-सीधी 
बात, साफ-साफ वात न करनेकी क्रिया; चाळवांजी । 

हेरवाना!-स० क्रि० पता लगवाना, खोजवाना; खोना। 

हेराना*-स० क्रि० दे० 'हेरवाना' । अ० क्रि० गायब दो 
जाना, खो जाना; एकदम न रह जाना, अभाव हो जाना; 
अपनेको भूल जाना, अपनी सुध-बुध खोना | 

हेरा-फेरी-स्नी० हेर-फेर; उलट-पलट, वस्तुओंका यथास्थान_ 
न रह जाना, चीजोंका इधर-उधर दोना । 

हेरी*-ख्री० आहन, पुकार, गुहार । सु -देना-युद्दार 
लगाना, आह्वान करना । 

हेलन-पु० [सं०] अवद्देलना; रस-्रीड़ा, किछोल । 

हेलना-ख्जी० [सं०] दे० हेलन? । # अ० क्रि० रागरंग 
मनाना, क्रीड़ा करना; निश्चित रहना, परवाह न करना; 
खेलना ( जानपर ); प्रवेश करना ( जलमें ); इंसी-मनाक 
करना । स० क्रिश अवहेलना, उपेक्षा करना, तुच्छ समः 
झना; तैरना, इलकर पार करना । 

हेलनीय-वि० [सं०] उपेक्षाके योग्य । 

हेळमेछ-पु० मेल-जोल, घनिष्ठता । 

हेलया-अ० [सं०] खेल ही खेल्में, आसानीसे । 

हेला-पु० मेहतर; आहान, पुकार; उतारा-*ओर घाट 

- हो कीजे हेला?- छत्न०; आक्रमण, धावा; ठेलनेकी क्रिया, 


धक्का; खेवा, खेप । ख्री० [सं०] तिरस्कार, अवज्ञा; अप्‌ः | 


मान; केलि, क्रौडा; चंद्रिका; आनंद, प्रसन्नता; ख्रियोंका 

शृंगार-सूचक व्यक्त हाव जो भनुभावोंका एक उपभेद है । 
हेली*-स्ी० सखी, सहेली । ट 
हेलीमेली-वि० जिससे देर मेळ हो । 


हेवंतर-पु० दे० “हेमंत? । | 


हँ-अ० क्रिश 'हेका बहुवचन रूप । अ० आइचर्यसूचक प 
शब्द; अस्वीकृति, निपेधसूचक शब्द । डी 523 
हेंडबैग-पु० [अं०] हाथमें लेने योग्य चमड़े आदिका 

बक्स । पक न 


है-होना 


हे-अ० क्रि० “होना'का वर्तमान कालका एकवचन रूप। 
*पु० हसू, अर्व, घोड़ा । -बर-पु० सुंदर घोड़ा । 
हेकड- वि० दे० 'हेकड़! । 
हेकळ-खी० चौकोर, पानके तथा अन्य प्रकारके आकारके 
कई जंतरोंसे बना गलेमें पहननेका एक गना, हुमेल । 
हेज्ञ-पु० [अ०] ख्रियोंको होनेवाळा मासिक रजःलाव । 
हेज्ञा-पु० [अ] संक्रामक माना जानेवाला एक रोग 
जिसमें के और दस्त आते हें, विषूचिका । 
हेट-पु० [अं०] अंग्रेजी टोप । 
हेद्र-पु० [अ०] शेर । 
हेना*-स० क्रि० मारना, हनन करना । 
हेफ़-पु० [अ०] खेद, अफसोस । अ० हा, हंत, अफ़सोस । 
हेबत-ख्री० [अ०] डर, भय, दहशत । -ज्ञदा-वि० 
भीत, डरा हुआ । -नाक-वि० डरावना | 
हेमंत-वि० [सं०] द्ेमंत-संबंधी; जाड़ेमें उत्पन्न होनेवाला; 
जाड़ेके उपयुक्त । पु० हेमंत ऋतु । 
हेम-वि० [सं०] हिम-संबंधी; हिमसे उत्पन्न; जाड़ेमें होने- 
वाला; बसे ढका हुआ; हिमालय-संबंधी; सोनेका बना 
हुआ; सोनेके रंगका । पु० हिम, पाला; ओस । “मुद्रा, 

-सुद्गिका-ख्री० सोनेका सिक्का ।-वल्कल- वि० सोने- 

का पत्तर चढ़ा हुआ । 
हेरत-स्री० [अ०] अचंभा, विस्मय । - अंगेज-वि० 

विस्मयजनक । -ज्ञदा-वि० चकित, विस्मितः भौचका । 
हेरान-वि० [अ०] चकित; हतवुद्धि, भौचक्का; परेशान । 
हेरानी-खी० [अ०] विस्मय; परेशानी । 
हेवान-पु० [अ०] प्राणी; पशु । वि० (छा०) उजड्डु । 
हैवानियत-ख्री० पशुता; जंगलीपन । 
हेसियत-ख्जी० [ अ० 'हेसीयत' ] ढंग, तौर; योग्यता; 
सामथ्ये; बिसात; मालियत; आथिक योग्यता; धन-संपत्ति; 
दरजा, श्रेणी (जमीनकी हे०); मानःप्रतिष्ठा ।-दार-वि० 
_हैसियतवाला, जिसके पास पैसा या जायदाद दो । 
ह॒हय-पु० [सं०] एक देश या वहाँका निवासी ।-राज- 
पु० सदस्ताजुन । 

-हे-अ० खेद, दुःख आदिका सूचक शब्द, ्ाय-इाय । 
हॉ -अ० क्रि० “होना'का संभावना-सचक (बहुवचन) रूप । 
हाठ-पु० मुँहके वाहरका ऊपर या नीचेका भाग, ओष, 

दंतच्छद; पड़े आदिके मुँहका किनारा । मु०-काटना,- 

चबाना-क्रोष, शोक आदिके आवेशमें दाँतोंसे होंठको 
काटना ।-चाटना-कोई खादिए पदार्थं अधिकसे अधिक 
खानेकी इच्छा करना; किसी अच्छी चीजका खाद याद 
आना । -चिपकना-किसी मनचाही मीठी चीजका 
नाम सुनते हो उसे पानेकी प्रबळ इच्छा होना । -चूसना- 
अधर(रस)पान करना । -सी छेना-मौन दो जाना। 

=हिराना-वोलना || हॉठटॉपर उठीका दूध याद्‌ आ 

जाना-बहुत बड़ी मुसीबतमें पड़ना । 
पा स मोटे होंठोंवाला । 
हा-भ० क्रि० “होना'का संभावनासूचक ( अन्य 

एकवचनका ) रूप; # 'होना'का डी भूत, ग 

अ० संबोधनमें प्रयुक्त शब्द, हे । ॒ 
होटलू-पु० [अं° 'होरेल!] द्रव्य देकर यात्रियों तथा अन्य 
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लोगोंके भी खाने, रहने, मनोरंजन आदिकी आधुनिक 
ढंगकी व्यवस्थासे युक्त स्थान । 

होड़-ली० किसी विपयमें एक दूसरेसे वढ जानेकी चाइ 
और प्रयत्न, लाग-डाट, चढ़ा-ऊपरी, प्रतिस्पर्धा; किसी 
काममें हार-जीत होनेपर पूर्वं निश्चयके अनुसार किसीको 
कुछ देने या उससे कुछ लेनेकी प्रतिज्ञा, वाजी, शर्त । 

होड़ाहोड़ी-ख्ी० दे० “होइ' । अ० होइ लगाकर । 

होतव, होतव्य-पु०, होतव्यता#*-स््री ० होनेवाली वात, 
भवितव्यता, दोनहार । 

होतव्य-वि० [सं०] हवन करने योग्य । 

होता(तू)-वि० [सं०] इवन करनेवाला । पु० मंत्र पढ़ते 
हुए यश-कुंडमें दव्य डालनेवाला व्यक्ति, यश्चकर्ता, यञ्च ` 
करानेबाला पुरोहित । 

होनहार-वि० होनेवाला, अवश्यमेब होनेवाला; भविष्ये 
उत्कर्ष, समृद्धि आदिका आभास देनेवाला । .पु०, स्नी० 
भवितव्यता, अवइयमेव घटित होनेवाली घटना, वात आदि। 

होना-अ० क्रि० कायम, मौजूद, विदयमान रहना; परि- 
खिति, अवस्था आदिमें परिवर्तन आना, एक खितिसे 
दूसरी स्थितिका आना, कुछसे कुछ दोना; प्रस्तुत होना, 
बनना, तैयार होना; किसी कार्यका पूरा होना, निर्मित 
होना; झरीरमें किसी प्रकारकी व्याधिका होना; समयका 
व्यतीत होना, दिन वीतना; किसी घटनाका घटित होना; 
उत्पन्न दोना, पेदा होना; काम चलना, निकलना, 
किसी कामका हो जाना । झु (जो) हुआ सो हुआ- 
जो धरना या वात हो चुकी उसके लिए चिंता करनेकी 
आवश्यकता नहीं; जो घटना या वात हो चुकी उसे पुनः 
भविष्यमें न होने देना चाहिये, काम तो बुरा हुआ, अब 
फिर इसे कदापि न करना चाहिये । तो क्या हुआ !- 
जाने दो, कोई परवाह नहीं (नहीं करना चाहते हो तो 
कोई परवाह नहीं) । हुआ-हुआ-किसीसे कोई काम न 
होनेपर कही जानेवाली उक्ति (ब्यंग्यरूपमें प्रयुक्त होनेके 
कारण यह विधिमें रहकर भी निपेधका अर्थ देता दै); 
बहुत कुछ कइ खुकनेपर किसीको मना करनेके लिए 
कही गयौ वात। हो आना-कदीं जाकर लोट आना; 
किसीसे भेंट-सुळाकात करने जाना, मिलने जाना । 
होकर-पाससे, समीपसे, बीचसे, मध्यसे । होकर 
रहना-जरूर होना, अवश्य घटित दोना । हो गुजरना” 
घटनाका घटित होना; समाप्त होना हो चलना-समासिं' 
के निकट आना; बहुत हो जाना। हो चुकना- समा 


` हो जाना, तमाम दो जाना; खर्च हो जाना; मर जाना! 


किसी वात, वस्तु आदिका सीमातक पहुँच जाना, इद दी 
जाना। हो जाना-काम पूरा दो जाना, काम वन 
जाना; कहाँ आकर चला जाना; किसीसे मिलकर चला 
जाना; मर जाना; बन जाना, किसी भी क्षेत्रमें 
अच्छा हो जाना; (किसी कामका) खत्म हो जाना; लडाई 
झगड़ा, मारपीट हो जाना; कुछ लायक हो जाना; भूत. 
तका प्रभाव पड़ जाना; भोजन आदिका तैयार ह 
जाना । होते हुए-दे० 'होकर'। हो न हो-कौन 
(अनिइचय-सचनार्थ) । (छाखोसे ° एक) होना 
हृ 
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होनिहार-हो 


CESS ~ [ 
होना-हवाना-होना-जाना । होनेका-होनेवाला । | होलिका-ख्ी० [सं०] होलीका त्योहार; लकड़ी, पेड़, 


होने लगना-किसी कामका आरंभ होना । हो पड़ना- 
अकस्मात्‌ कुछ घटित हो जाना; अचानक झगड़ा-तकरार 
हो जाना । हो बंठना-हो जाना, बन पड़ जाना; कुछ 
हो जानाः (बड़ा आदमी आदि); दे० “हो पडना' । हो 
रहना-हो जाना, होना । (कहींका) हो रहना-कहीां- 
से लौरनेमें बहुत देर लगाना;कहींते न लोटना । (किसी- 
का) हो रहना-किसीका प्रिय या प्रेमी हो जाना। 
हो लेना-हो चुकना, समाप्त होना; पूरा होना, पूर्ण 
रूपसे होना; कोई मार्ग ग्रहण कर लेना; किसी पक्षका 
हो जाना; साथ चलना; पेदा होना, उत्पन्न होना; लड़ाई- 
झगड़ा होना । (पीछे-पीछे) हो लेना-पीछे-पीछे जाना, 
चलना; किसीकी पेरवी करना। हो सो हो-चाहे जो 
कुछ हो (निइचयार्थक) । हो-हचा चुकना-हो चुकना । 

होनिहार*- वि०, पु०, स्री० दे० 'होनहार? । 

होनी-स्री० होनहार । 

> होम-पु० [सं] हवन, यशः गृदस्थों द्वारा नित्य किये 
जानेवाळे पंच महदायशोंमेंसे एक, देवयश । -कमे (न्‌) ¬ 
पु० यश-संवंधी कर्तव्य या विधियाँ । -द्वब्य-पु० इवन- 
की सामग्री, घी आदि ) -धान्य-पु० तिल । -धूस- 
पु० होमकी अग्निका धुओं। -भस्म( न्‌ )-पु० इवन- 
कीः राख । -झाळा-स्जी० यशशाला । सु०-करते हाथ 
जळना-किसीका उपकार करते (उपकार करनेवालेका) 
अपकार होना । -कर देना-वलिदान कर देना, उत्से 
कर देना; अरिनमें जला डालना; जलाकर नष्ट कर देना । 

होमना-स० क्रि० हवन करना; बलिदान करना; अर्पण 
करना; नष्ट करना । ) 

होमारिन-खी०, होमानल-पु० [सं०] यज्ञाग्नि । 

. होमियोपेथ-पु० [अं०] इोमियोंपेथिकःपद्धतिके अनुसार 
चिकित्सा करनेवाला व्यक्ति । 

होमियोपेथी-स्जी० [अं] दनोमान द्वारा आविष्कृत एक 
चिकित्सा-पद्धति । 

होरसा-पु० रोटी वेलने या चंदन आदि घिसनेका पत्थर- 
का वना चौका । 

होरहा!-पु० चनेका फल्दार हरा पौधा; आगपर भूना 
हुआ चने आदिका इरा दाना । 

होरा-पु० दे० 'होला'। ख्नी० [सं०] ज्योतिष शालरोक्त 
लग्न; ढाई घड़ी; आधी राशि; दोराशापक शास्त्र; जन्मः 
पत्नी; चिहृृ, रेखा । - विदू-वि० जन्मपत्री देखनेमें 
कुशल । -शास्त्र-पु० फलित ज्योतिष । 

होरिल, होरिळवा, होरिला*- पु० शिशुः नवजात शिशु । 

दोरिहार+-पु० होली खेलनेवाला । 

होरी-स्री० दे० “होली'; जद्दाजपर माल लादने और 
उसपरसे उतारनेके काम आनेवाली वड़ी नाव । 

होका-पु० मटर आदिकी आगपर भूनी हुई फछियाँ । 
स्री [सं०] होलोका त्योहार । -खेलन-पु० फाग 

खेलना । 

होाका-स्नी० [सं०] वसंतोत्सव) दोलीका त्योहार । 

होलाष्टक-पु० [संश] होळीके पूर्वके आठ दिन जिनमें 
विवाद नहीं होता । 


घास-फूस आदिका ढेर जिसका ददन दोलीके दिन होता 
है; एक राक्षसी जो दिरण्यकशिपुकी भगिनी थी । 

होळी-स्री० होलीका त्योहार; एक प्रकारका गीत जो 
विशेष रूपसे होलीके अवसरपर गाया जाता है; दे० 
होलिका! । सु०-खेळना-फाग खेलना, एक दूसरेपर 
रंग आदि डालना । 

होश-पु० [फा०] जीवकी अपनो संशा, जीवित रहनेका 
ज्ञान, चेतना; सुषबुध, स्मरण; अछ, बुद्धि, समझ ।-सं द्‌ 
“वि० बुद्विमान्‌, समझदार । -हवास -पु० सुधवुध । 
सु°-भाना-समझ आना, समझदार दोना, चतुर होना; 
अङ, बुद्धि आना; आपेमें आना, चेतनायुक्त होना ।-उड़ 
जाना,-उडना,- उडा देना, -उड़ाना-बदद्ोश हो 
जाना, घडा जाना; आश्चर्यचकित हो जाना, हेरतरमें आ 
जाना; अछ खोना । -काकूर होना-दे० 'होश उड़ 
जाना! । -खोना-दे० 'होशसे बाहर दोना'। -शुम 
होना-होश उइना । -जाता रहना,-जाना-दे० 
“होश उड़ जाना? । -ठिकाने रहना-होशहवास दुरुस्त 
रहना । -ठिकाने होना-अछ ठीक दोना ।-दंग होना 
-दे० 'होश उड़ना' । -दिलाना-स्मरण कराना, याद 
दिलाना । “न रहना-खबर न रहना, होश उड़ जाना; 
बेहोश दो जाना। -न होना-होश-हवास दुरुस्त न 
होना ।-बारूता होना-दे० “होश उड़ जाना! ।-बिख- 
रना-दे० 'होश उड़ जाना'। “में आना-शान प्राप्त 
करना, अछ हासिल करना; तमीज सीखना, व्यवहार 
सीखना; समझदार, होसियार दोना; आपेमें आना, 


सॅभलन[ । -रखना-वुद्धिमान्‌ होना, अछ रखना। 


-सँभांलना-सयाना होना, बड़ा होना; आचार-व्यव- 
हार, तमीज सीखना । -से बाहर होना-चेतनाहीन 
होना, बेहोश दोना, बेखुद हो जाना । -हवा होना, 
हिरन होना-दे० 'होश उड़ जाना!। -होना-अछु 
होना; खबर होना; दोश-इवास दुरुस्त होना; किसी 
प्रकारके नशेमें न होना; वड़ा दोना, सयाना होना । 

होशियार-वि० [फा०] अछुमंद, बुद्धिमान्‌; खबरदार) 
सावधान, सजग; प्रवीण; अनुभवी । सु०-करना- 
असावधानको सावधान करना । -रहना-सावधान 
रहना, चौकस रहना ।-हो जाना-सावधान हो जाना। 

होशियारी -्री० [फा०] बुद्धिमानी; सावधानी; चालाकी । 

होस*#-पु० दे० 'दोर? । 

होस्टळ-पु० [अं० “होस्टेळ'] छात्रावास । 

हॉ-सवं० उत्तम पुरुष एकवचन सववेनाम, में। अ० 
क्रि० वर्तमानकालिक क्रिया “होना के उत्तम पुरुष एक- 
वचनका रूप, हूँ। 

हाँकना-* अ० क्रि० हुंकारना, गर्जन करना; हाफना; 
† स० क्रि० पंखे आदिकी इवासे आगको दहकाना; पंखे 
आदिसे इवा करना । 

हाँस-ख्री० ३० “दोस । 

हाँसळा। -पु° दे० “हसला? । 


हो#-अ० क्रि० 'होना'का मध्यम पुरुष एकवचनका वर्त 
मानकालिक रूप, हो; 'दोना'का भूतकाछिक रूप, था; | 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. “७ ० 


। 


Ag 


होआ-पऐेतिह्म 
दे० “हो? । 
होआ-पु० एक कल्पित वस्तु जिसका .नाम लेकर स्त्रिया 
वच्चोंकी डराया करती हैं, भकाऊँ असाधारण और 
डरावनी चीज । ख्जी० दे० 'होवा? । 
होका-पु० खानेकी तृष्णा, पेटूपन; लोभ, लालच । 
होज्ञ-पु० [अ०] कुंड, चहवच्चा; नाँद । 
होज़ा-पु० [फा०] होदा, हाथीकी अम्मारी । 
होड*-स्री० दे० 'होइ' । 
होदु-पु० होज, कुंड; नाँद । 
होदा-पु० दे० 'होजा'; दे० “ददीचः । 
हौरा! -पु० इछ्ला, शोरगुळ । 
होरेहोरे*-अ० धीरे-धीरे, होले-होले, आाहिस्तेसे। 
होळ-पु० [अ०] भीति, भय, डर, दहशत । -खांल,- 
-जौळ-स्नी० जल्दी, शीघ्रता; उतावली; शौप्रताजनित 
उद्विग्नता, घबराहट । -दिरू-ली० दिलकी धड़कन, 
हृत्कंप; दिल धड़कनेकी एक बीमारी । वि० भीत, डरा 
हुआ; व्यय, व्याकुल; जिसे दिलकी धड़कन (की बीमारी) 
होती हो। -दिला-वि० डरपोक । -नाक-वि० 
भयंकर, खौफनाक। मु०-पैठना/-बैठना-मनमें डर 
पेदा होना, दहशत समाना । 
होली -खी० शराव विकनेकी जगह, कलवरिया, मदिरालय। 
होले-होले-अ० धीरे-धीरे, आहिस्तेसे । 
होता-खी [अ०] आदमकी पत्नी, सलाम, ईसाई-यहूदी 
धमाके अनुसार मानव जातिकी माता; दे० 'होआ' । 
ON ° . 
होस-स््री० [अ०] हवस, हौसला; मनकी तरंग, उमंग; 
उत्कंठा, प्रबल इच्छा । 
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न्या 
| होसला-पु° [अ०] सामथ्यै; साहस, हिम्मत, उत्साह; 
लालसा | -मंद्‌-वि० दौसलेवाला, उत्साही। सु०- 
निकाशना-अरमान पूरा करना, इवस निकालना | 
-पस्त होना-जोश ठंढा पड़ना, हिम्मत हूट जाना । 
ह्याँ#-अ० यहाँ । 
ह्यो#-पु० हिया, हृदय । 
हृद-पु०[सं०] गहरा जलाशय; गहरी झील; गहरा गइढा। 
हृदिनी-खी० [सं०] नदी; विदुत्‌। ` 
हसित-वि० [सं०] संक्षिप्त किया हुआ, छोटा किया हुआ, 
घटाया हुआ; व्वनित । 
हस्व-वि[सं०] छोटा, लघु (दीर्षेका उलटा) $ नाटा,ठिंगना; 
तुच्छ; नीचा, अनुः्च (जैसे द्वार) । पु० वोना । 
हस्वाँग-वि० [सं०] वामन, वोना, ठिंगना । 
हास-पु० [सं०] क्षय, क्षीणता; अवनतिः शब्द, ध्वनि; 
छोरी संख्या; अभाव, कमी । 
हासन-पु० [सं०] क्षीण करनेकी क्रिया; कम करनेका 
काम, घटाना । र 
हासनीय-वि० [सं०] कम करने, घटाने योग्य । 
हित-वि० [सं०] हरण किया हुआ, लाया हुआ, नीत । 
ही-स्ली० [सं०] लज्जा, जोडा, संकोच । -जित-वि० 
लज्जाके वशीभूत, लज्जाशील, संकोची । 
हादुक-वि० [सं०] प्रसन्न करनेवाला । 
हादित-वि० [सं०] आनंदित । 
हॉक -अ० वहाँ । 
ह्ान-पु०[सं०] शोरगुल; पुकार, निकट बुळाना,आह्वान। . 
ह्ै#-पूर्वका० क्रि० “होकर! । 


छूटे हुए शब्द ओर अर्थ 


ञ्‌ डू 
अंततोगत्वा- अ०[सं०] अंतमें जाकर,निदान,आखिरकार। 
अंतद्व दृ-पु० [सं०] हृदयके भीतरका दंद्दद, असमंजसकी 
अवस्था । 
अत्यंतातिशयोक्ति- खी० [सं०] अतिशयोक्तिका एक 
भेद-जहाँ कारणका आरंभ होनेके पूर्व ही कार्यका हो 
जाना वर्णित किया जाय । 


आ 

आँकिक-पु० [सं०] सांख्यिक (स्टेटिशियन) । 

आखता, आर्ता-वि० [फा०] (वद घोड़ा आदि) जिसका 
अंडकोष निकाल लिया गया हो, बघिया । 

आबला-पु० [फा०] छाला, फफोला (चल्ते-चलते पाँबमें 
आवे पड़ गये ) । 

आमक-पु० वह इमशान जहाँ सृत व्यक्तियोंके शरीर 
कोओों, गृद्धों आदिके खानेके लिए यों ही फेंक दिये 
जाते हैं । 

आवतंनी-स्जी० [सं०] धातु गलानेको कुरिहया; दोहः 
व किया। कुदिहदया; दोहः 
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| आहच-पु० [सं०] यज्ञ; युद्धः ( तुमुल ) । 


इंसान-पु० दे० तर 

इज्ाफ़त-ख्री० [अ०] संबंध, लगाव; एक शब्दका दूसरेसे 
संबंध, समास ( व्या० )। द 

इमरतीदार-वि० इमरतीके दंगकी बनावटवाला । 


उ 

उडनतइतरी-सरी०, उड़नथारू-पु० उड़नेवाली तरतरी 
जैसा एक आधुनिक युद्धोपकरण । 

उत्कर्णता-स्री० [सं०] सुननेकी उत्सुकता- देख भाव 


प्रवणता, वर-वर्णता, वाक्य सुननेको हुई उत्कणेता “ 
साकेत । 


उळरवाँसी-खी० कवितामें ऐसी उक्ति जिसमें सामान्य 
से उल्टी वात कही गयी हो । 
उसवालस-पु० प्रवेग, प्रवृत्ति । 


ऐति ऐ्‌ ¢ 
-पु० [सं०] परंपराप्राप्त उपदेश या प्रमाण नि हर 
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ञो भाम-पु० समूह, झुंड; तीक्ष्णता; उत्साह, उमंग । 
आओपजन-पु० आविसजन नामक गेस जिसके योगसे पानी 


बनता हे । 


रीपराप-लरी० छत आदिको छिटफुट मरम्मत । 


च्‌ 
कणिद्व-पु० [सं°] जौ-गेहूँ आदिक्षी वाल । 
कथकाली, कथाकारी-खी० नृत्यकी एक विशिष्ट शैली । 
कसुँडी। -खी० कलेया-'करसुँडी खाकर'-गद्यभारती । 
काठ-पु०""'सु०-सार जाना-गयतिद्दीन हो जाना, सुन्न 
हो जाना । 
क़ालिब-पु० [अ०] साँचा, कलबूत; देह्‌ । 
किल्वियी( पिन्‌) -वि० [सं०] पापी; दोषयुक्त । 
कुणप-पु० [सं०] लाश; भाला; दुर्गंध । 
कप्ता-पु० तालेके अंद्रका वह खटका जिसे ताछी द्वारा 
सरका देनेसे ताळा बंद दो जाता हे । 
क्षीच-वि० [सं०] उन्मत्त, मत्तवाला-“विञयका उत्साह 
दिखाने वे यहाँ किस सँदसे आये हें जो दिंसक, पाखंडी, 
क्षीब ओर झोव दं-भ्र्‌ चसस्‍्वा० । 
स 
खँययचा!-पु० खुर पकनेका रोग, खाँग । 
खजमजाचा!-अ० क्रि० (तयीयतका) कुछ अस्त-व्यस्त- 
सा हो जाना, अस्वस्थता जेसी प्रतीति होना । 
खेवद्दया-पु० दे० 'खेवेया? । 
णा 
युलता-पु० गुलेलेसे फेंकी जानेवाली मिट्टीकी गोली । 
गाड़ी-सख्री० बाँसके दो डंडे जिनमेंसे प्रत्येकपर खडाउँ 
जैसा एक-एक पावदान लगा रहता दे-इनपर चढ़कर 
लोग चळते-फिरते, कूदते-फाँदते हैं (अंग्रेजी 'स्टिइ्ट) । 
गेसू-पु० [फा०] जुर्फ, काकुर । 
घ 
घड़ी-सख्री० पानी, बिजली आदिके खर्चका परिमाण 
` सूचित करनेवाला यंत्र, “मीटर? (पढ़ना, देखना) । 
घोष-पु० [सं०] एक वर्ण-समूह ( प्रत्येक वर्गका तीसरा, 
चौथा, पाँचवाँ वर्ण और य, र, ल, व; इ)। 


ड 
डेढ़िया-पु० (अनाज) उधार देनेका वह प्रकार जिसमें 
फसळपर मूलका ड्योद़ा वसूल किया जाता हे । 
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ढक -पु० दे० 'झो'झ? 
दे 
तबेऊझा#-पु० एक तरका बरतन। 
तव्वर*-- पु० पुत्र । 
तर#-पु० तरु, वृक्ष । 
तसू-पु० इमारती कामकी एक माप। 
ताळ-पु० च३मेके शीशेका पछा । 
ताला#-पु० लोहेका तवा । 
तूफानी दस्ता-पु० पुलिस या सेनाकी वह टृकड़ो जो 
संकट या आकस्मिक भावश्यकताके समय क्षिप्र गतिसे 
सहायताथ भेजी जा सके । 
थ्‌ 
थसाना-स० क्रि फिसीको (कोई बस्तु) थामनेमें प्रवृत्त 
करना, पकड़ाना; ग्रहण कराना । 
थूक-स््री० थूकनेकी क्रिया । 


दु 
दिवसस्वस -पु० [सं०] दे० “दिवास्वप्न’ । 
देवका!-ख्नी० दीमक । 
देवापया-स्जी० [सं०] गंगा । 
दाँगरा।-पु० तपी हुईं धरतीपर दोनेवाली ग्रीष्म क्रतुकी 
अर्पवृष्टि; शोर-गुल, इर्ला-युरला । 


भ 
घाँस -खी० दे० 'धुवाँस! । 

न 
नउज-अ० दे० “नोज? । 
ना-किस-वि० [फा०] नीच, बुरा; निकम्मा, नालायक । 
ष्य | नामरासी-वि० समान नामवाला, इमनाम । 
चेना-घु० कँगनी या साँवाँकी जातिका एक मोटा अनाज। | निरधन#-वि० दे० “निधेन' । 
निस्फर#- वि० व्यर्थ; अंडकोश-हीन । 
छायापात्र-धु० [सं०] घी या तेळसे भरी हुई वद कटोरी 


प 
आदि जिसमें अपने शरीरकी छाया देखी जाती दे | पंगुपीठ-पु० [सं०] लॅगडेको बिठाकर कहीं ले जानेकी,गाडी। . 


(अरि४-निवारणार्थ) । पगड़ी-खत्री० दूकान आदि किरायेपर देनेके पूर्व भावी 
ज किरायेदारसे नजरानेके रूपमे ली जानेवाली रकम । 
ज़नसुरीद्‌-वि० [फा०] पत्नीके वशमें रहनेवाला, जोरूका | पटोली#-ख्ी० चादर) पटोरी । 5 
गुलाम । पट्टकीट-पु० [सं०] रेशमका कीड़ा । 


पनारीदार चादुर-खी० कलईदार चदर जिसमें नालियाँ- 

सी बनी होती हैं ओर जो खासकर छाजनके काम आती 

है (कोरोगेटेड टिन) । A 
परवाह -पु० शवको विना जळाये नदीमें बहा देन।ा. 
परिवेषण-पु° [सं०] भोजन परसना-'परिवेषणतक सदु 

करोंसे तुम्हें न करने दूँगी में'-पंचव०; दे० “परिवेष? 


जरा-मना-अ० थोड़ा-बहुत । 
जलवायु -पु० [सं०] किसी खानकी यमीं, जाड़ा, वर्षा 
आदि सूचित करनेवाली, वद प्राकृतिक स्थिति जिसका 
अभाव वहाँकी आवादी तथा वनस्पति आदिपर पड़ता 
? आन-इवा । 
जीवप्रभा-सत्री० [सं०] आत्मा (केशव०) । 
हुजूरी-स्री० “जी दुजुर, जी इजूर' कहते रदनेका 
भाव, खुशामद । 


परिसेवना-ख्ी० [सं०] विशेष सेवा । 
पाँगुर*- पु० पैरकी उँगछी । 
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पान-हाय 


पान-पु० जूतेमें एड़ीके पीछे रगाया जानेवाला पानके 
आकारव उकडा । 
पाँडी-ख्जी० पौधा उखाइते समय जड़के चारों ओरकी 
भिट्टीका पिंड, पिंडी । 
पूरवन*%- पु० पूपण, सूये । 
पौघ-सख्जी०'*`; पीढ़ी, नयी पौधके रेखक'-आज । 
ग्रघट्टक-पु० [सं०] अनुच्छेद, पेरा । 
प्रतिष्ठान-पु० [सं०] संघटन, संस्था (आ०) । 
प्रतिहार्ये-वि० [सं०] लौटाया, हटाया जानेवाला; जिसका 
प्रतिरोध किया जाय । 
प्रदीपिका-स्त्री ०[सं०] (किसी विषयकी) जानकारी कराने- 
वाली छोटी पोथी (मेला-प्रदी पिका) । 
प्रयोजनीय, प्रयोज्य-वि० [सं०] प्रयोगमें लाने योग्य । 
प्रस्फुटन-पु० [सं०] प्रकट था विकसित होना, बिकास । 


फ़ 

फटफटिया-ख्जी० 'फर-फट' करती हुई पे्रोलकी सहायता- 
से चळनेवाली सायकिल, मोटर-सायकिल । 

फाला-पु० इलमें लगाया जानेवाळा फाल । 

फेनिङ-पु० [सं०] रीठा। 


ब 

बतकट-वि० जो कही हुई बातको काट दे, खंडन पिया 
करे-“नसकट खटिया, बतकट जोय'-घाघ । 

बाद्शाह-पु० [फा०] ईश्वर । 

यारक*-अ० एक बार । 

बावेला-पु० दे० “बावैला? । 

बिडोजा-पु० दे० 'विडौजञा?। 

बिमौर, बिमोटा-पु० बाँवी (भूलमें 'बिमोट' छप गया है)। 

बुर्दाफरोश-पु० ख्ियोंको उड़ाकर बेच देनेवाला 
(किड्नेपर)। 

बूडा-पु० जलमें डूबकर मरनेवाला आदमी जो प्रेत बन 
गया दो । 


भ 
भरेटा-पु० दे० 'भरेठ' । 


म 

मझुआ-पु० कलाईपर दूसरे गदनोंके बीचभे पद्दननेका 

एक गहना । 

मसाना-पु० [अ०] पेशाबकी थैली, मूत्राशय, फुकना । 

महारथी-पु० महान्‌ एवं अनुभवी योद्धा, लेखक, आदि; 
उदूभट विद्वान्‌ । 

साधुकरी -विं० स्री० [सं०] मधुकर जैसी, भ्रमरकी-सी। 

सानकच्चू-पु० एक तरका मीठा कंद, मानकंद । 

मिळ-मालिक-पु० किसी कल-कारखानेका मालिक, 
संचालक । 

सुकुत*-पु० मुक्ता, मोती । 
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सुकेस#-पु० एक तरहका कपड़ा, वादला । 
सुक्तागृह-पु० [सं०] सीप। 


र 
रसर*-स्री० रस्सी-'दो घड़े काँख कर, कंधे पड़ी रसर, 
चली अपनी डगर'-'आज' । 
राग-रंग-पु० [ सं०] गाना-वजाना, रंग छिड़कना 
आदि । 
रुक्ष -पु० [सं०] वृक्ष, रूक्ष । 
रूपसी+-सत्री० रूपवती स्री । 
रोरि#-स्जी० कोलाहल, शोर । 
वळ 
छचर-वि० तथ्यद्दीन, कमजोर (-दलील) । 
लस्तगा-पु० प्रारंभ करना (इस कामका लस्तगा लगा 
दो); लगाव, संबंध; सिलसिला (दूरतक लस्तगा चला 
गया हे) । 
लुक-पु० दे० 'लूक' भी । 
लऊहरि, छहदरी-स््री० [सं०] महातरंग । 


च 
वाष्पीकरण-पु० [सं०] (इवैपोरेशन) वह क्रिया जिससे 
कोई द्रव पदार्थ गैस रूपमें परिवर्तित हो जाय । | 
श 
झरास-पु० [सं० शरासन] धनुष्‌-“दीखते उनसे विचित्र 
तरंग इं; कोरि शक्र-शरास होते भंग दे'-साकेत । 
शेर-पु० [अ] फारसी, उदू कविता आदिके दो चरण। 


स 

संस्कारी (रिन्‌ )-वि० [सं०] अच्छे संस्कारवाला 
( भाशाराम संस्कारी पुरुष थे ) । 

समसीरा-ख्नी० [ सं० 'समश्वीराः ] भाईकी बराबरीसे 
दूध पीनेवाली, बद्दिन । 

सरीह-वि० [अ०] खुला हुआ, प्रकट; स्पष्ट । 

सवाई -खी०, सवाया-पु० (अनाज) उधार देनेका वह 
भकार जिसमें फसल्पर मूलका सवाया वसूल किया 
जाता है । 

सापना*-पु० दे० "स्वप्न? ( उदा० 'दरे-हरे! ) । 

साफि#-स्जी० दे० 'साल' ( पीड़ा ) । 

सुखलभ्य-वि० [सं०]आसानीसे प्राप्त होने योग्य, सुलभ । 

सुसन, सुसना-पु० एक साग । 

सोंतना-स० क्रि० वार करनेके लिए ( तलवार, भाला 
आदि ) तत्पर करना, सन्नद्ध करना । 

स्थायी( यिन्‌ )-पु० [सं] गीतका पहला चरणः जो 
अतराओंको गा-गाङ्गर फिर-फिर गाया जाता है) टेक । 
स्फट-पु० [सं०] रवा । 


ह्‌ 
हाथ-पु० वार करनेका ढंग । 
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पारिभाषिक शब्दावली-अंग्रेजी-हिन्दी 


A 

Abandonment परित्यजन 
Abatement हास, उपशमन, न्यूनीकरण; समाप्ति 
Abatement of sult वाद-समाप्ति 
Abbreviation संकेतचिह्न 
Abdicate राजत्व-त्याग, राजपद-त्याग 
Abduction अपनयन 
Abetment दुरुत्साहन 
Abeyance आस्थगन 
Abhorcnce जुगुप्सा, घृणा 
Abc अनुपालन, अनुसरण करना 
Abnormal असाधारण 
Ab0lt]०n उन्मूलन, समाप्ति 
Aborigi0al आदिवासी 
80507४ए० निष्फल, विफल 
A०४९ 2 अंकित मूल्यसे ऊपर, अधिमूल्यपर 
2002० न्यून करना) संक्षेप करना 
Abrided संक्षिप्त 
Abridgemcnt न्यूनन, संक्षेपण 
Abrogate निराकरण; उत्सादन; विखंडन 
Absconder पलायक, भगोड़ा 
Absolute monarchy निरंकुश राजतंत्र 
Absolute 0७५०० परम सत्ता 
Abstinence संयम, विरति, निवृत्ति 
Abstract सारांश; उपसंक्षेप 
७०५६ दुरुपयोग 
Academic discussion शास्त्रीय वाद-विवाद 
' १८०८५5 प्रवेश 
Acces5i0n सम्मिळन 
Accommod2ti0 बास-व्यवस्थावासस्थान;सुविधा-दान 
Accomplice सहापराधी, अभिपंगी 
Account लेखा, गणना 
Account, ४०१॥६८० अंकेक्षित लेखा 
Accountancy लेखाकर्म; सुनीमी 
Accountant लेखाध्यक्ष, गणनाथ्यक्ष, गणक, रुखापाळ 
Accountant Genera] महागणनाध्यक्ष, महालेखापाल 
^ccः९६९१ विदवस्त, प्रमाणित ( प्रतिनिधि ३० ) 
A००९ प्राप्त, उपार्जित 
Accumulated पुंजित, संचित 
Accurate यथार्थ 
Accusation अभियोग 
Accused अभियुक्त 

cknowledgment प्राप्तिस्वी कार; प्रासिपत्र, पावतीपन्न 
2 6प॒ुप्पं/2० प्राप्त, अधिगत, अजित 
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Acquisition प्राप्ति, अर्जन 

Acqपita! मुक्ति, रिहाई 

Act अधिनियम 

Acting कार्यकारी 

Acting 7. अभिनय 

Acting in his discreti0n स्वविवेकसे कार्य करते हुए 
Action, Direct प्रत्यक्ष काररवाई 

Active scrvice सक्रिय सेवा 

ActiVitics गतिविधि, कार्यकलाप, इळचल 
Activity कार्येकलाप 

Actu]ऽ वास्तविक आँकड़े 

^ अनुरूप या अनुकूल बनाना 

Adaptation अनुकूलन 

Adaptation 0f Act अधिनियमका अनुकूलीकरण 
^ अनुकूलित, अचुरूपित 

Addendum संयोज्यांश, अनुयोजितांग 
Addition जोड; परिवृद्धि 

Additional अतिरिक्त 

A7९8 संबोधन; अभिभाषण; अभिनंदनपत्र; पता 
Addreऽऽ८ संबोधित 

Ad7९55९८ पानेवाछा, प्रेपिती 

Adherence अनुपक्ति 

Ad hoc Committee तदर्थ समिति 


Adjourn स्थगित करना 


Adjournment motion कार्य-स्थगन प्रस्ताव 

Adjudicati0n न्यायिक निर्णय 

Adjustment समाधान; समायोजन 

Adjutant सहसेनाध्यक्ष 

Adjutant gencral सैनिक कार्यालयका विभागाध्यक्ष, 
सैन्य विभागाध्यक्ष 

Administrative functi07 प्रशासनीय कृत्य 

Administrator प्रशासक 

Admiral नौबलाध्यक्ष, नीकाध्यक्ष 

Admiralty नौकाधिकरण | se 

Admissible ग्राह्य न्यः | 


Admissibility ग्राह्यता A 2 


Admission 2०70 प्रत्रेशयत्रक DC 
Adolescent किशोर, भड्पवयस्क र 
Adopti07 द्त्तक-ग्रहण$ अहण, स्वीकरणं १ 
Adult franchise,—5ufr22e वयस्क मताधिकार 
Adulteration अपमिश्रण ठी 
Ad valorem मूल्यानुसार 
Advance अग्रिमधन, अग्रिम 
Adventure साहसिक प्रयत्न 


>) न 
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४१0४८० विज्ञापनदाता, विशापक 

Advertsing २४९००४ विज्ञापनक संस्था 

A4४८ मंत्रणा, परामरा; सूचना 

Ad४i$0r मंत्रणाकार दि 

Advisory Committee परामरदात्री समिति 

Advocate अधिवक्ता 

Advocate general महाधिवक्ता 

A९९5 संरक्षण, छत्रछाया 

Aerial bombardment हवाई वमवर्षा 

Aerodrome हवाई अड्डा 

Aeronautical Survey of Indi भारतीय हवाई 
पयेवलोकन कह 

Aeronautical Wireless 5०7९१८८ वेमानिक बेतार- 
व्यवस्था 

Aeronautics विमानचालन-विशान 

Aesthetics सोंदर्यब्रोध; सोंद्येविज्ञान 

-Afcctati0n बनाव, वाह्याडंवर 

Afected ०८८४४ प्रभावित क्षेत्र 

Afectionate ४0 स्नेहोपहार 

Afid2षit शपथ-पतन्न 

Affiliation संबद्धीकरण 

Afinity निकट संबंध, वंधुता; साध्द्य 

Afirm32ti0n प्रतिज्ञान; पुष्टि 

Afirm2atiVe स्वीकारात्मक 

Aforestati0n वनरोप 

After-thovght परिचितन 

Age-mाr ववःसीमा 

A९००} अभिकरण 

ASend३ कायंदइूची 

Agent कार्यवाहक, अभिकर्ता, घरक 

Agent, Polling मताथों घटक 

A22737i37 कृषिक, कुषिसंदंधी 

2४४४०३३४०० प्रथमाक्रमण 

Agnosticism अझ यवाद 

Agreement संविदा, करार; सइमति 

Agricult0r2! कृषि विषयक 

Aid, Grant in सहायक अनुदान | 

Aide-D2-C3m? अंगरक्षक; सैन्यादेशवाइक 

Air 0३४५८ आकारयुड 

Air communic2ti0n हवाई यातायात 

Air-conditioned तापनियंत्रित 

Air-conditioning ताप-नियंत्रग 

Aircraft ०३६०८६ विमानयाइक पोत 
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Air raid precautions हवाई हह कब जज 7 तल यादया इमलसे हिफाजत हे हिफाजत 
AR.P. (ह. दः दिः ) 

Air Raid Shelter हवाई शरणगृदद, दवाई आश्रय 
Air 5वप४०7०४ विमानदल, इबाईदस्ता 

Air 5४770 अवतरण-पथ 

Air-tght हवारोक 

Airways वायुमार्य, वायुपथ 

Alarm खतरेकी घंटी 'पगली' (जेलका शब्द) 
Album चित्राधार 

Alcon] सुरासार, मधसार अतित 

A७। अन्य॒त्र उपस्थिति, अन्यत्रो पस्थिति-तवः 
Al€n अन्यदेशीय 

Alienate स्वत्वइस्तान्तरण, अन्य संक्रामण 
Alienation of |2nd भूमिका हस्तांतरण 
Alimentary C272 अन्ननलिका, पोषिका 
Alimony भृति, निर्वाद-व्यय 

Alk2]i क्षार 

Alkal0d क्षारोद, उपक्षार 

All clear signa! ‘खतरा दूर्‌ को सूचना 
Allcgation अभिकथन 

A९४९ तथाकथित | 
Allegiance, Oath 0 निष्ठाको शपथ 
Alliance भैत्रीसंधि 

Allied power मित्र-शक्ति 
Alliteration अनुप्रास 
All round Proए”९55 सर्दतोघुखी उन्नति 
All0Cnt०7 बँटवारा, विभाजन, निदिष्टि 
A]०t आवंटन 

Allotment निर्दिष्ट, निर्धारण, आवंटन;-of shares 

अंश निदिष्टि 
A०६९ नियतभागी, आवं ख्य 
Allowance अधिदेय, भत्ता; छूट 
Allowance, Convcyance यानाधिदेय 
Allowance, Superannu2ti0n वृद्धता अधिदेय 
Allowance, Travelling यत्राधिदेय 
3] मिश्र धातु; मिश्रण, मेल, संकर 
Alluvial 50 जोड भूमि, पूरानीत भूमि, कछारी भूमि 
Alm2n3c पंचांग, तिथिपत्र 
Alphabetical 0rder वर्णक्रम, अक्ष्रक्रम 


| Alrernatc एकान्तर एकान्तरिक 


२]८॥३॥४० 7. विकल्प, ४0] चैक र्पिक 
Alternative foods घैकल्पिक साथ 


| Alternative member चैकूल्पिक सदस्य 

47-८:४३३) विमानध्वंस, विमानपात ५५००९ समुद्रकी सतहसे ली जानेवाली ऊँचाई; निमुज- 
Aircrew विमान-कर्मों लंब (ज्यामिति) 

Air-gr3ph इदाई चित्र Altruism पराथंवाद 

Air-gun7er हवाई तोची. Alon फिटकरी 

27-02 वैमानिक र ^. 3४, मध्याएपूर्व (म. पू. ) 

Air-navigstion चारन) विमानपरिदहन Amalgamation सस्मिभ्षण 

Air-raid-2]2rm हवाई खतरेका भो Amba 
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-Ambig५०७३ संदिग्धाथ, दूव्यथंक, अस्पष्ट 


Ambulance आहत-परिचर्या विभाग |-(2४7 परिचारः 
गाड़ी; रोगीवाइक गाड़ी । - (८05 आहतोपचारी दल 

Amendment संशोधन 

Amenitics सुखसु विधाएँ 

Ammunition गोलाबारूद,युद्धसामग्री:-५ ००४० गोला 
बारूदका ढेर 

Amnest सवेक्षमा 

Amphibious operations जल-स्थलीय काररवाई 

Amputation अंगविच्छेद 

Amulct जंतर, ताबीज 

Amusement-tax प्रमोद-कर 

Anachronism कालदोप 

Anacsthesia(sis) अचेतनीकरण, भचेतसता 

Anacsthctic अचेतनक 

A02]02} साइइ्य, समरूपता 

An4]y5s विञ्लेषण 

Anatchism अराजकतावाद 

Ancillary सहायक 

Animal husbandry पशुपालन 

Annexation संयोजन, अधिकारकरण 

Anncxed संयोजित 

Annexute संयोजित वस्तु 

Anniversary वार्षिकोत्सव, वार्षिकी 

Annotated सरीक 

Announcement अभिश्ापन; घोषणा, ऐलान 

Announcer अभिज्ञापक, प्रधोषक 

Annu! संवत्सरी, वषंबोध, अब्द-को 

Annual financial statement वार्षिक वित्त-विवरण 

Annual re४।९७ वाषिक सिंहावलोकन 

Annutics वार्षिक वृत्ति, वार्षिकौ 

Annulment, Annलlling अभिशुन्यन 

Anonymous अनाभ, गुप्तनाम 

Antedt९ पूर्व तिथीय 

Antediluvial पूबप्लावनिक 

Anthropological! Suc) नृवंशविज्ञान-पर्यवळोकन 
विभाग 

AnthroP0]08} नृवंशविशान, मानवविज्ञान, नृतत्त्व- 
विज्ञान . 

Anti-aircraft 3005 विमानवेधो तोपें 

Antibiotic जीवाणुनाशक 

Anticipated ८50९65५ प्रत्याशित व्यय-वृद्धि 

AnticiPati07 प्रत्याशा, पूर्वानुमान; ग्रत्यपेक्षा 

Anti-notc मारक 

Anti-inflati0n2r) मुद्रास्फी तिरोधक 

Anti Rabic जलातंक रोग 

Anti-rabbies Centre प्रत्यलक केंद्र 

Anti-5€Pt प्रतिपौतिक 

Anti-Venom Serum दिषनिरोधक रस 

Antonym विपर्याय, विरुद्धार्थक 
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Apartheid Policy पृथग्वासन-नीति 

Athy अरति, औदाप्तीन्य श 
Apo0pIxy अपस्मार । 
^PP274५5 उपकरण-समूह; उपकरण, प्रयोगयंत्र 
Apparent प्रतीयमान, भासमान 

ApPP27iti07 छायापुरुष; छायाव्यक्ति 

APP] पुनेरावेदन, पुनर्न्याय-प्रार्थना 
Appeasement तुष्टीकरण 

Appellant पुनरावेदक, पुनन्यायःप्राथीं 


Appellate tribunal अपीली अदालत, पुनविचार . 


न्यायाधिकरण 

Appellate auth0rity अपील सुननेवाला अधिकारी, 
पुरविचारक अधिकारी 

Appellation उपाधि 

Appended संलग्न 

Appendix परि शिष्ट ९ ; 

Applause प्रशंसा-घोप न 

A pplicati0n आवेदनपत्र; प्रयोग 

Apportionment संविभाजन 

Appreciation मूल्योत्काय १ मूल्याधिरोह; रसास्वाद्न; 
प्रशंसा; यथोचित शुणावधारण 

Apprentice शिक्ष्यमाण; उम्मेदवार, पद शिक्षाथीं 

Appropriate समुचित; ए. विनियोजन करना 

Appropriation Bill विनियोग विधेयक 

ApPr0४2] अनुमोदन 


00707८५ राजसाक्षी 


87००५ अनुसार, अनुरूप;-(0 प्रसंगर्मे 
Aquarium मत्स्यागार, मत्स्यालय 

A2८५ कुंभराशि 

Arbitral tribunal पंच न्यायाधिकरण 
Arbitrati0n पंच-निर्णय 3 
Arbitrator पंच 

Arc चाप 

Archae0l025t पुरातत्त्वश 

Archae0]02} पुरातत्व विजान 

Archipelago द्वीपपुंज 

Architect वास्तुकार+ वास्तुकमश्च 

Architecture भवन-निर्माण-विशान 

^.rchi४ट पुरालेख 

Archivist पुरालेख-पाल ८ 
Arcs मेष राशि RI) 3 
Aristocracy अभिजात-तंत्र, कुलीनतंत्र RT 


Armaments युद्धोपकरण; सञ्जसेचा Coo 


Armistice अस्थायी संधि 
Armoured Cr कवचित यान, बख्तरबंद गाड़ी 
Arm0ury आयुध झाला i 
Army Head-qu2rters सेनाका प्रधान 
बड़ा सैनिक दफ्तर : द 
Arrangement of files नस्तित पत्रियोंका 
A7९2: अवशेष (ऋणावशेष या कार्यावशेष) 
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Arsenal अज्ञागार Auth0rit) प्राधिकारी; प्राधिकार 
Arsenis संखिया Autobiography आत्मचरित 
537८४ए धमनी Autograph स्वाक्षर 

- 8370८ अनुच्छेद; लेख Automatic स्वचालित 
Articles of association संस्थाके नियम Autonomous स्वायत्तशासी 
Artisan शिपी Autonom स्वायत्त शासन 
Aspirate महाप्राण Avalanche हिमशिलास्खलन 

A520 प्रहार 8270 पंचनिर्णय, पंचाट, परिनिर्णव 
Assemble समवेत होना, एकत्र होना; समवेत करना | 23४07 7 स्वयंसिद्ध 

- Assen] विधान सभा; सभा 575 घुरी, अक्ष 

Assent स्वीकृति, अनुमति Axis countr) घुरीदेश, धुरीराष्् 
Assessed कूता हुआ; आँका हुआ Ayes दाँ पक्षवाले; हाँकारी 
Assessment करनिर्धारण 
Assets आदेय, परिसम्पत्‌ ( संपत्ति ), मालमत्ता Bachelor 0f 4% विधिस्नातक 
Assets and liabilities देना-पावना, देयादेय Back bcnchcr कचिद्धापी (अड्पवादी) सदस्य 
A552 स्वत्वार्पण करना, नियत करना, बाँटना, जिम्मे | 3०0०८ १00: चोरदरवाजा, पक्ष-द्वार 
लगाना B2ck87074 पृष्ठभूमि, पूर्वपीठिका 
Assigned अभ्यर्थितत Bacteria जीवाणु 
-Assi¢nce अभ्यर्थिती Bacteri0l0ist जीवाणुविद्‌ 
Assignment अभिहस्तांकन Bacteri0l08y जीवाणु-विशान 
AS58707 अभ्यरपंक, अभ्यपौँ Bad condपcध०7 कुचालक, बुरा परिचालक 
Assimilation स्वांगीकरण; समीकरण B2९ बिर्ला, परिचायक चिह्न 
Association संघ, संसा; साइचये 39 प्रतिभृ 
Association, Memorandum ० प्रतिष्ठानपत्र Bailable प्रतिभूमोच्य, प्रतिभाव्य 
Asteri5K तारक, तारक चिह्न Balance शेष; संतुलन 
Astronomy ज्योत्तिष ( गणित ) Balanced det संतुलित भोजन 
Atheism निरीश्वरवाद, नास्तिकता Balance of payment भुगतान-तुळा 
A।25 मानचित्र-संग्रह, मानचित्रावली Balance of 90४८५ झाक्ति-संतुलन 
Atomic आणविक Balance of trade ग्यापाराधिक्य 
Atomism प्रमाणुबाद Balance sheet चिट्टा, देयादेय फलक 
Attache सहचारी B2l24 गाथा; गीत 
Attached आसिङ, ( आसंजित ) Ballot 7०5 मतपेरिका 
Attachment आसेध, कुकी Ballot 9०56४ मतपत्र, शलाका) गूढ्पत्र 
0६४८० साक्षीकृत B2nsh निर्वासित करना 
Attestation साक्षीकरण B2nk अधिकोष, बेंक 
Attorn/ प्राभिकर्त्ता Banker अधिकोषिक, कोटीवाल 
Attorney General मह।न्यायवादी) महाप्राभिकत्ता Bankrupt दिवाछिया, नष्टनिधि 
Auctioneer नीलाम करनेवाला, षोष-विक्रेता Banctuptcy दिवालियापन, चष्टनिधित्व 

Audible श्रव्य Banner he2in पताका-शीर्षक, पृष्ठः शीर्षक 
^५५९००९ ओत्वगं; दर्शन, साक्षात्कार 2: रुकावट, अर्गल; अधिवकतुत्व; पानारूयः-£९£६९!8 
^ लख्ापरीक्षण डंडा बेड़ी 
Audited account अंकेक्षित लेखा Barometer वायुभारमापक यंत्र 
Auditor General महालेखापरीक्षक Barrack सैन्यावास 
Auditorium दशक स्थान B2rrier सीमा-गुस्म, प्रतिबंध, रुकावट 
Austerity scheme अरपभोग या भरपोपभोग-योजना, | 327९: वस्तुविनिमय [ 

न्यूनाहार-योजना, कष्ट-सहन-योजना Bases, W2r सामरिक 
Authentication प्रमाणीकरण Basic Education आधारभूत झिक्षा 
Authorisation प्राधिकरण Batsman बल्लेबाज 
Authorised प्राधिकृत B2tt2]|i07-बटा लियन, पलटन 
Authorised 2५ प्राधिक्त अभिकर्ता Batting बल्लेबाजी 
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Battleship जंगी जहाज, मद्दारणपोत 

Bearer Cheque वाहक धनादेश 

Beat गइत; इलका, क्षेत्र 

Bed P27 हाजती 

Bedsore झाय्या-ब्रण 

86८426 सैन्यावरोध करना 

Belligerency युद्धस्थिति, युद्धलिप्ति 

Belligerent युद्धरत, युद्धलिप्त, युद्धमस्त 

Below P2r बड्टेसे, अवमूल्य पर 

Bench न्यायाधीशवगं, (न्यायपीठ), पीठ 

Beneficiary लाभाथी, हिताधिकारी 

Benefit हित 

Betting पण लगाना, पणन, पणक्रिया 

Bibliography (विशिष्ट) अन्थसूची 

Bicameral दिसदनात्मक, दव्यागारिक 

Bicycle द्विचक्रयान, पेरगाड़ी 

Biennial द्विवार्षिक 

Bigamy द्विविवाहकरण, द्विगामित्व 

Bilateral contract द्विपक्षीय संविदा 

Bill विधेयक 

Bil विपत्र; प्राप्यक 

Billiard अंरेका खेल;-१००7 गेंदधर 

Bimet2llic द्विधात्वीय 

Bimetallism द्विधातुता, द्विषातुत्व 

Bi0]0) जीव-विश्ञान 

Birth certificate जन्म-प्रमाणक 

Birth contro! संतति-निग्नद 

Birthrate जननगति 

Bisect समद्विभाग करना 

Bisector अद्धक 

Black-I€¢ इड़तालतोड़क 

Black ]ऽt अस्तित-सूची, दु वृत्त-सूची, सन्दिग्थजन-सूची 

Black market चोर बाजार 

Blackout चिरागयुल, अंधाकुप्प; संवाद-विलोपन 

Bladder मूत्राशय 

Blank Cheque निरंक धनादेश 

Bleaching विरंजन 

Blinds झँझरी, झिलमिली 

Blister 225 न्रणकारक गैस 

Blockading नाकाबंदी, समवरोध 

Blocked capital समवरुद्ध पूँजी 

Bloodb2nk रक्त-संग्रह बेक 

Blood pressure रक्तचाप 

Blood transfusion रक्तक्षेपण 

Blue Print मूल्योजना 

Blunder भारी चुटि 

Board मण्डल; पटल 

Board, Arbitration पंच मण्डल 

Board, District जिलापालिका, जिला बोड, मांडलिक 
समिति, मंडल परिषद > 
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Battleship—Bridgehead 


Board, Municip2! नगरपालिका 

Board of Directors संचालक-मंडल ० 

Board of revenue राजस्व-मंडल 

Boarding house छात्रावास 

B04 निकाय, वर्ग 

Body, corporate निगम निकाय 

Body, governing झासी निकाय 

Boiling point कथनांक 

8077 प्रस्फोट, बम 

Bomb, incendiary दाहक बम, दाहक प्रस्फोट 

Bombast शब्दाडंवर 

Bombe बमवर्षी, बमवर्षक) बममार 

Bonafide विश्वस्त, प्रामाणिक; सदूभावपूर्णं ( या सद्भावः 
पूर्वक ) 

Bonafides विश्वस्तता, प्रामाणिकता; सद्भाव 

Bona vacantia स्वामिद्दीनत्व 

B07 बंधपत्र ( ऋणपत्र ) 

Bone of contention कलहकारण 

8070४ अधिलाभांश 

Book, ४ दर्ज करना 

Book १९7०५ पुस्तक-विक्रयालय) पुस्तक-भवन 

B00 प्रवेशपत्र ( प्रयोगपत्र ) विक्रय; प्रेष्यवस्तुः 
आलेखन 

Booking ०४८6 प्रयोगपत्रःकार्यालय, टिकटघर 

००४८: पुस्तिका 

8००॥७०५६ पुस्तडाक ! 

B00 लूड़का माळ 

Borrower अधमण 

Borrowings उघार-ग्रहण 

B055 अधिपुरुष 

Botany वनस्पति-शाखन 

Bottleneck छत्पादनबाधा;परिवहन-बाधा, परिवहन-कष्ट 

Bottleneck 9०॥०ए गलाषोडू नीति 

Bottleपए विकासावरोध 

Boundary सीमा; सीमा-प्रक्षेपण 

Boundary, Natur] प्राकृतिक सीमा 

Bounds परिधि 

Bure0is मध्यवित्त वर्ग 

Bole: गेंदबाज, गोलंदाज 

Bowling गेंदबाजी, गोलंदाजी ' 

8057४ मुष्टिदन्द, सुक्केबाजी, सुककौ 

Boyscout बाळचर 

Breach दरार, छिद्र; भंग 

Breach of 2% विधिभंग 

Breach of Peace शांतिभंग 


Breach of ६०४४ विश्वासघात > 


Breakdown of administration प्रशासन-वि. 
Bren2u7 अ नगन, छोरी पेंचदार तोप - 


Brevity लघुता, अद्पता, संक्षिप्त कथन, 
Bridgehead गुदम RT 


Brief—Cattle-pound 


Brief-n. वादसंक्षेप 
B7iए2d८ वाहिनी 
Bri.d!€r वाहिनीपति 
Broadcast प्रसारित करना 
Broadcast t2]K प्रसारित वाता 
Broad £2५९० बड़ी लाइन 
Broker मध्यग, दलाल 
Bronze १९९ कांस्ययुग 
Brothel वेश्यालय 
Buck ammunition छ 
Bud आयब्ययक 
Budएet, Deficit घारेफ़ा आयब्ययक 
Budget estimate आयव्ययका प्राक्कछन 
Budget, Supplementary अनुपूरक आय॒व्ययक 
Buffer State अंतराल राज्य 
Bulletin आधिकारिक विश्प्ति 
Bullion सोना-चाँदी 
Burcaण कार्यालय, कार्यपीठ 
Bureau, Information सूचनालय 


Bureaucracy नीकरशाहो; अधिकारिराञ्य, कर्मचारिं- 


तंत्र, अधिकारिवर्ग 
‘Burner वत्तिग्रह 
Business कार्य, कारबार 
Business c£55 व्यापार-संकट 
Business, Government सरकारी कार्थ 
Businessman व्यवसायी 
Business-mindedncss व्यावसायिक बुद्धि 
Bust आवक्ष प्रतिमा 
Buying and 5९॥॥४४ क्रय विक्रय 
Byelcction उपनिर्वाचन 
Be-]2\ उपविधि 
By-P255 वचके निकल जाना 
By-Products उपोत्पादन 

C 


20७2४९ पातगोभी 

Cabinet मंत्रिमंडल 

Cabinet Council मंत्रिपरिषद 
Cabinet Councillor मंत्रि-पारिषदू 
Cabinet cri$is मं त्रिमंडलीय संकटं 
Cabinet system मुंत्रिमंडलीय प्रणाली 
(४००, ० समुद्री तार भेजना: 
C2१९४ सेन्यशिक्षाथा, सेन्यछात्र 

Cadre of service सेवास्तर 


Calculation, Roh स्थूळगणन 

Calendar त्तिथिपत्र 

Called पए ०१] आहूत पूँजी, भभियाचित पूँजी 
€2]]¡१९ भाजीविका 

C2]07} उष्णांक; ( पोषणकी मात्रा ) 

Camera meeting बंद कमरेमें बैठक 
Cam0५११2९९ छलावरण, छ्मावरण | 
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C27 शिविर, स्कंथावार, निवेश 
Campaign अभियान, आंदोलन 
Canal system नहरजाल 
Cancellation विलोपन; निरसन 
Candidate अभ्यथी, उम्मेदवार; पदार्थी 
Canned Products टिनवंद चीजें 
Canv/25scr मताचुयाचक, अझुयाचक 
(९8४०५१ सामर्थ्य; आयतन, अभाव 
Capillary केरिक 4]-3 केशिका ॥- 
Capital expenditure पूँजीगत ब्यय 
Capital ००१ पूँजीगत माळ 
Capital €) पूँजीकर 

Capital, ]550९ निर्गमित पूँजी 
Capital market पूँजीका बाजार 
Capital, Paid परिदत्त पूँजी 

Capital Ship मद्दायुद्ध पोत 

Capital, Subscribed प्रायित पूँजी 
Capitation (४5 प्रतिव्यक्ति कर 
Capitulation आत्मसमर्पण 
Capricornus मकर 

Capsu€ पुरी 

Capऽu।९१ पुटित 

Captain कप्तान, नायक; दलनेता ( खेल ) 
Caption शीप॑क 

CaPt।४९ रणबंदी 

Carbon अंगारक 

Carbon paper मसिपत्र 

Carbuncle दुष्टत्रण 

Careerism उदर पूत्तिवाद 

Caret१६९” अवधायक, अवधाता 
(४720 ००१६ पण्यवाहक नोका, भारवाद्दी पोत 
Carriage परिवहन; गाड़ी 

C27९" वाहक; वाइन 

Carrier, Public लोकवाइन 

Carrot गाजर 

Carry-0प कार्यान्वित करना 

९25० कांड, वाद, मामला 


Cashb०० रोकड बही 


i विक्रयपत्र, नकदी पुरजा, रोकपत्रक _ 
Cashier रोकड़िया 


_ Cash-cr0? नकदी फसलें 


Casting vote निर्णायक मत 

Casual v2c20C) आकस्मिक रिक्ति ( रिक्तस्थान ) 
Ca5५१]।(9 हृताइत ( संख्या ) 

Cataract मोतियाविंद 

Catchment ४५९9 जल्प्रापि क्षेत्र 

Catechism प्रश्नोत्तरी 

(४९४०१ प्रवगे, कोटि 


2१९-०५०० पशुनिरो१-गृह, पशुनिरोधिका, काँजी 
ह्वा 
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Cau]if०४०7 फूलगोभी (४८००८ धनादेश) चेक 
C५९ वाद Cheque, Bearer वाहक धनादेश ° 
Causc of action वादमूल, वादहेतु Cheque, Blank निरंक धनादेश 
Caution money परिभाव्य धन Cheque, Crossed रेखित धनादेश 
Ce5€-fi7c युद्धस्थगन Cheque, Order आदिष्ट धनादेश 
५ (९०००१ territorics सत्तांतरित प्रदेश Chequc, Postdated उत्तरतिथीय धनादेश 

Ceiling 0०९ उच्चतम ( अधिकतम ) मूल्य Chief Election Commissioner :मुख्य निर्वाचन 
(८)! कोशाणु आयुक्त 
(८१५०४ दोपवेचक; दोषवेचन Chief ] "080 मुख्य न्यायाधीश 
Censorship दोषवेचन, समाचार-नियंत्रण Chicf ]०४४८८ मुख्य न्यायाधिपति 
C९5५5 जनगणना Chief minister मुख्य मंत्री 

| Centralisation बॉंद्रोयकरण Chief of ४४४४ सैनिक दफ्तरका प्रधान 

$ Central Housing Board केंदीय आवासमंडळ Child welfare centre शिशु-कर्याणकेद्र 
Centrifugal 07९५ केंद्रापसारी शक्तियाँ Chord जीवा, चापकर्ण 


Centripetal forces येंद्रोपसारी (केंद्रोन्सुख) शक्तियाँ | C०7५७ सहगान, समवेत गान 
Cent०क शती, शतक ( खेलकी या समयकी ); शताब्दी, | 2707/८ चिरकालिक, जीणे 


सदी ( समयकी ) Chronic पुरावृत्त 
Cereals अनाज Chrono]0} कालक्रम 
Ceremonial आनुष्ठानिक ८. 7. D. गुप्तचर विभाग 
Ceremony अनुष्ठान Cinema चलचित्र; चलचित्र-मं दिर; सिनेमा 
Certificate प्रमाणपत्र, ( प्रमाणक ) Cipher संकेताक्षर, शून्य 
| Certification प्रमाणन Circle क्षेत्र, मंडल; दलका; वृत्त 
| Certiorary, Writ ०४ उत्प्रेषण-लेख, उतप्रेषणादेश Circular परिपत्र; गती चिट्टी 
C९55 उपकर (९7८१8८ परिचारित या परिपत्रित करना 
| Chair कुसाँ, मंचिका; अधिपीठ, पीठिका ( वि. विद्या.) | 7८७५।०६।०० प्रचार) परिचारणः प्रचार ( संख्या ) 
| Chamber मंडल Circumference परिधि 
Chamber of Commerce व्यापार-मंडल Circumlocation वारजाल 
Chamber of Princes नरेंद्रमंडल Circumscribed circle परिगत वृत्त, परिवृत्त 
Chancellor प्रधान मंत्री ( जर्मनी ); अधिपति Circumstantial evidence वृत्तांताचुमेय साक्ष्य 
( विश्वविद्यालयका ) Citation प्रोद्धरण 
Chancellor of the cxchequcr ब्रिटेनका अर्थमंत्री | Citizcnship नागरिकता 
Channe!] प्रणाली City Council नगर-परिषद्‌ 
Channel, Through Proper उचित क्रमसे, संबद्ध | City f2t९” नगरपिता 
अधिकारियोंके पास होते इए City 50०5 नगरको गंदी बस्तियाँ ( मलिनावास ) 
Character 0]] आचरण-पत्र Ci४ic नागरिक 
| C०7४९ आरोप, दोपारोप; प्रभार; अधिरोप; व्यय Civic 2०४४० नगर-रक्षक 
| Charge de 22/7 प्रभारी राजदूत | (शा! नागरिक, असैनिक 
| Charge of ८८ पदभार ( देना, लेना ) Civil aviation department नागरिक उड्डयन विभाग 
Chargeable अधिरोप्य Civil Cour व्यवहार न्यायालय क्ट 
C7४९१ विद्युन्मय Civil estimates प्रशासकीय व्ययानुमान 
Charge 5/ieet आरोपपत्र, आरोपफलक . Civil liberty नागरिक स्वतंत्रता 
Charitable and religious endowment पूत्ते तथा | टण 5९70०९ नागरिक भृत्या ( सेवा ) 
धर्मेस्व) पूत्तं तथा देवोत्तर सम्पत्ति Claim दावा | 
Charitable instituion धर्मायिक संखा, पूत्त संस्था Clarification स्पष्टीकरण 
Chart) दातव्य; सहायता Clarion-cal! समाहान 
Chart रेखापन्र - Classical Economics प्रतिष्ठित अर्थशास्र 
Charter अधिकारपत्र Classification वीकरण £ 
Chartered accountant अधिकृत गणक ` | ९४०५८ खंड | व 
Chemical examiner रासायनिक परीक्षक (८९०४५०४० संभेद, विभेंद, दरार, पार्थक्य, 


Chemical fertiliser रासायनिक खाद या उर्वरक | (2९०00०९0८४ राजदया 
ण्‌९-क् CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


= 


Clerical—Communique 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha ९३६ 
RR SO यययय ण _----ॅक्‍कफसॅलिफ्ॅनिम्म्ह 


Clerical mistake िपिक-विश्रम 
Cc" लिपिक, लेखक 
Climax पराकाष्ठा, चरम बिन्दु 
Clicnt ग्राहक, मवक्किल 
Clinc निदानगृह; निजी उपचारगृह 
Clique गुट 
Cliquiऽh शुटटबाज 
Clock-t0wWcr घंटाघर 
Clock-७।ऽ€ घटिका नुक्कमसे 
Closing balance रोकड बाकी, संवरण शेष 
Closing ९०४४ संवरण प्रविष्टि 
Closin¢ 5०८६ संवरण स्कंध 
Closure moti0n समापन प्रस्ताव, विवादांत प्रस्ताव, 
बहसबंदीका प्रस्ताव । 
C९ संकेत, सत्र, सुराग 
(0०४०7 गाड़ी; सवारीका डब्बा 
Coagulation जमाव, आतंचन 
Coalition government संयुक्त सरकार 
Coastal traffic समुद्रतरवतीं यातायात 
८०५६७८ अखाड़ा; संघपंभूमि _ 
(006 संहिता; सांकेतिक भाषा 
Co-defendcnt सुहप्रतिवादी 
C०4१९ संगृद्दीत, संहित 
Codification of ]% विधियोंका ग्रंथीकरण 
Cocxisting सहवतीं - 
Coextensi४e सहविस्तारी 
C०६०० सजातीय; -०।९५६ सजातीय कर्मे 
Cognisance अभिशान; हस्तक्षेप 
Co¢nit।०॥ संशान | 
C०॥।८७।९ हस्तश्षेप्प, संश य, पुलिसके हस्तक्षेप योग्य 
Coherence सामंजस्य 
Cohesion संसक्ति 
-C०7 रंक, मुद्रा, सिक्का 
Coin, sPuri०५5 जाली सिक्का 
Coinage, C0inin टंकण 
Coincidcncec संपात, संयोग 
Coir Indus) नारियलजटा उद्योग 
७०० शोत; प्रतिश्याय, जुकाम 
Cold 5८०7४४८ शीतत-संग्र; स्थगित करना 
Cold war “शीत” युद्ध/राजनीतिक युद्ध, | 
€०।१ ४०४८ शीत लहर, शोत तरंग, शीत लहरी 
C०]]2P।७।९ सिमटने या सिकुड़नेवाला, आकुंचनशील 
संहरणशील न 
Colect।०7 संग्रहण , एकत्रीकरण 
Collection charges संग्रहण व्यय 
Collection of १४७७ सामग्री-संग्रहण 
Col९ct।४९ सामूहिक 
Collective responsibility सामूहिक उत्तरदायित्व 
(0०॥०८०४ए८ $०८०४७ सामू हिक सुरक्षा 


_ Collectiism समूहवाद; सामूहिकतावाद 


Coll९c०7 समाइतत्ता; जिलाधीश 

Collector, Deputy प्रति समाहत्ता. 

C०।।९४९ महाविद्यालय . 

(००77 उपनिवेश 

Colonisation उपनिवेशन 

Colour blind वर्णान्थ 

Colour Pre]udcट बर्ण-विद्वेप 
Coloured 7००५ अश्वेत्त जातियाँ 

Column स्तंभ 

Columnist ( पत्रका ) स्तंभलेखक 

Combatants and noncombatants युद्ध-प्रवृत्त और 
युद्ध-निवृत्त . 

Combustible दह्य, ज्वल्य, ज्वलनशील 

Come ० 98९ ( प्राप्त) वयस्क होना 

Comma अइपविराम 

Command समादेशः; पूणे अधिकार, प्रभुत्व 

Commandant सेनानायक 

Commandecr सेनायत्त करना 

Commander समादेशक; सेनानायक 

Commander-in-chicf प्रधान सेनापति 

Commend संस्ताच करना 

Comment रीका, मतविवेचन, आलोचना 

Commentary विवृत्ति, अभिटिप्पण, टीका 

Commerce वाणिज्य 

Commercial बाणिज्यिक 

Commercial ९0०७५ वाणिज्यिक फसलें 

Commissar मंत्री 

Commissariat सेना-रसद-विभाग 

Commission आयोग 

Commission छूर, बच्चा, वत्त 

Commission 2¢Cnt वततन अभिकर्ता 

Commission and omission, Acts of विहित- 
निषिद्ध कमं 

Commissioncd 0ffcer आयुक्त अधिकारी 

Commissioner आयुक्त 

Commit सिपुर्द करना 

Committce समित्ति; -0f ॥ct।०॥ संघर्ष समिति 

Committee, Select प्रवर समिति 

Committee, Standing स्थायी समिति 

Comm०4tक पण्य द्रव्य, पण्य वस्तु; जिस 


Commodity market पण्यक्षेत्र, जिस बाजार 
Common $९४] सामान्य मुद्रा 


Common sense सामान्य बुद्धि 
Commonwealth राष्ट्रमंडल 
Communalist संप्रदाय वादी 


Communicate संचार करना, संसूचित करना 
Communication संचारणः संचार; संसूचना; संवाद- 
वहन 

Communication, Means of संचारसाधन 

Communique" विशृप्ति 
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Communism साम्यवाद 

Communist साम्यवादी 

Community समाज, सम्प्रदाय 

Community Pro]ect सामुदायिक योजना 

Commute लघुकरण 

Commutation of pension पेंशनका संराशिकरण 

Com2n} प्रमंडळ 

Comparative तुलनात्मक 

Com255 परकार; दिग्दर्शक यंत्र 

Compassion अनुकंपा 

Compatiblc संगत 

Compendium संक्षेपण; उपसंक्षेप; लघुपुस्तिका 

Compensate क्षतिपूरण 

Compensatory allowance प्रतिकर भत्ता 

Compensation क्षतिपूर्ति, प्रतिकर 

Competent सक्षम, समथ 

Compilation संकलन 

Compiled संकलित 

Complainant अभियोक्ता 

Complaint अभियोग, शिकायत, फरियाद; परिदेवना, 
परिवाद; परिवादपत्र 

Complement ( विधेयार्थं ) पूरक 

Complementary adj पूरक 

Compliance मान लेना, पालन, पूरा करना 

Compliments झुभकामना; प्रशंसा 

Component Parts अंशभूत भाग, अवयवभूत अंश 

Comए०५ वानस्पतिक खाद, कूड़ेकी खाद 

Compound यौगिक 

Compoundablc मिश्रणञ्ञीछ; समाधेय 

Compoundable 0f€nce समाधेय अपराध, राजी- 
नामे योग्य अपराध 

Compounder संमिंश्रक 

Comprehensive questionaire विस्तृत प्रश्नावलि 

Compromise समझोता, बीचका रास्ता 

Comptroller नियंत्रक 
Compu]50:7 अनिवार्य, बाध्यतामूलक, आवश्यक 
—retircment अनिवार्य निवृत्ति 

Computation संगणना 

Concave ens नतोदर ताल 

Concentration संकेंद्रण 

Concentration of authority प्राधिकारका संकेंद्रण 

Concentration camp निरोधन शिविर, नजरबंदी 
शिविर; कारा-शिविर 

Concentrated efforts एकाग्रौक्तत प्रयास, संकेंद्रित 
प्रयास 

Conception अवधारणा 

Concetned सम्बद्ध, संश्लिष्ट 

Concessi0n छूट, रियायत 

Conciliation 0097१ संराधन समिति, विबाद-निबा- 
रक-समिति 
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Conclaषe गुप्त सभा 

Conclusion परिणाम, निष्पत्ति ° 

Conclu$।४९ निश्चयात्मक) अखंड्य - 

Concommitant सहवत्ती, साथ-साथ चछनेवाला' 
( दंडादि ), युगपद्चारी, संधावी, समचारी 

Concurrence सहमति 

Concurrent संगामी, संबती 

Concurrent |ist समवती सूची 

Condensed £0० घनीभूत खाद्य 

Conditional सप्रत्तिबंध 


‘Conditions of service सेवाकी शर्तें 


Condolence संवेदना 

Condominium हेराज्य; शामलात 

Condonation क्षमादान 

Condone क्षमा करना 

Conductor संवाहक 

C०९ झाकु, शंकाकार घन 

Confederation परिसंघ 

Conference सम्मेलन; संमंत्रणा 

Confession अपराध-स्वीकरण; स्वीकारोक्ति 

Confirmation अभिपुष्टि, पुष्टिकरण; स्थायीकरण 

Confiscation समपहरण, जन्ती 

Conflagration अरिनकांड, मद्दाप्रडधलन 

Congential सहजात 

Congratulation बधाई, प्रतिनंदन 

Congruent सर्वांगसम ( त्रिभुज ) 

Consanguine सगोत्र 

Consanguinity सगोत्रता 

Conscicnce अंतःकरण 

Conscript अनिवार्य भत्ती करना; वि० इस तरह भर्ती 
किया हुआ । 

Conscription अनिवार्य भतती 

Consecuti"e क्रमागत; लगातार 

Consensuऽ एकरूपता, समानता 

Consensus of 0pini0n ऐकमत्य 

Consent सम्मत्ति 

Consequential आनुषंगिक 

Consequently फलतः, परिणामस्वरूप कर 

Conservancy system मलवाइन पद्धति i = 

Conservation संरक्षण CA 

Conservator of 07695 वनसंरक्षक 

Consigned परेषित, अर्पित 

Consignment प्रेषण, परेषित वस्तु 

C०६०९ प्रेषणी ._ 

Consign०7 प्रेषक 

Consistancy संगति CE: 

Consolidated एकीकृत, संचित, संर्पिंडिस 

Consolidated fund संचित निधि 

Consolidation of debt 

Consolidation of bol 


~ 
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Consi2C} पड्यंत्र 

Constan& ८०५४ स्थिर परिव्यय 

Constellation नक्षत्र 

Constipation मलावरोध, मलबद्धता, कब्ज 

Constituency निवोचन-प्षेत्र । 

Constituent Asembly संविधान सभा 

Constitut।०7 संविधान; संघटन; संकरपपत्र; देहयष्टि 

Constitutional deadl0Ck सांविधानिक गतिरोध 

Constitutionalist संविधानवादी 

Constructive programme रचनात्मक कार्यक्रम 

Construe अर्थ करना 

C०7५] बाणिञ्य-दूत; राजप्रतिनिधि 

Consul-general महाबाणिज्यदूत 

Con५।2९ वाणिज्य दूतावास 

Consulting r00m परामर्शालय, परामरंकक्ष 
Consumer’s ४००१५ उपभोग्य वस्तु 
Consumption उपभोगः; क्षय, क्षयरोग 

Contagi0u सांस्पाशिक, सां्तगिक 

Contamination दूषण 

Contemporary समसामयिक, समवत्ती, समकालीन; 
सहयोगी ( समाचारपत्र ) 

ContCmीेएt अवमान, अवमानना, अपमान 

Contcntऽ अन्तर्वस्तु, अन्तविषय 

Context संदर्भ 

Cont९५।) संसक्ति, सान्निध्य, संलग्नता 

Contingency आकस्मिकता 

Contingency fun प्रासंगिक व्यय, | 

Contraband trade विनिषिद्ध व्यापार, प्रतिबंधित 
व्यापार 

Contradiction खंडन, प्रतिवाद; असंगति 

(०४४४०४ए विरुद्ध, प्रतिकूल 

Contribution अंशदान, अवदान, योगदान; चंदा 

Contributory Provident fund अंशदायी सुबि- 
थायक ( या संचित ) कोष 

Control Room नियंत्रण-कोष्ठ 

Contro४ers) खंडनमंडन, वादविवाद 


Convalescence ( रोगोत्तर ) खारथ्यळाभ 
Convection चन 


Convener संयोजक 

Convention प्रभा; भभिसमथ, रूढि 
Conventional यथाचार, पारंपरिक 
Convergent एककेंद्राभिमुख, एकर्विदुगामी 
Converse प्रतिलोम 

Conver$i0n परिवृत्ति; धर्मपरिवत्तन; मतपरिवर्तन 
Convertible परिवत्त्ये 

(०४४९४४०४ रूपांतरण, परिवर्तन 

८०7४०४ उन्नतोदर; उन्नतोदर बहुसु ( ज्यामिति ) 
Conveyance हस्तातरपत्र; सवारी 

(०7०८१ अभिद्वस्त, दोपसिद्ध 
Convocation दीक्षांत समारोइ, समावर्तन, पदवीदान 
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समारोह 

Cooperative Society सहकारी समिति 

(00-०१ विनियुक्त करना, अधिनिर्वाचित करना 

Coopted members अधिनिर्वाचित सदस्य 

००74.४९ समान पदवाला, समकक्ष; ए. मेल वैठाना 

Coordination पकसञ्नीकरण; समन्वय 

Co-partner सहयोगी, साझेदार 

C०९ प्रत्तिलिपित 

Copper 4९ ताम्रयुग 

Copper Plate ताम्रपत्र 

८०१ प्रतिकृति, प्रतिलिपि 

Copyholdcr लेखधारक 

C०58४ प्रतिळेखक; प्रतिलिपिक 

Copyright कुतिस्वाम्य 

C०"०7९7 अपमृत्यु मीमांसक 

Corporal punishment शारीरिक दंड 

Corporate नेगम 

Corporation निगम, पौरसंघ 

0०75 निकाय, दल, सैन्यदळ 

Corps, Diplomatique राजदूत समूह, दूतसमाज 

Corrected शोधित 

Correspondence पत्रव्यवहार, पत्राचार 

Correspondent संवाददाता 

CorresP0ndin तत्थानीय, तदचुरूपः संगत ( कोण ) 

Corridor गलियारा, बीचमेंसे होकर जानेवाला 
संकीर्ण पथ 

Corroborati0n अभिपुष्टि , 

Cozrupt practice भ्रष्टाचार 

Cosmic Rays ब्रह्मांड ररिम 

Cosmo€n) विश्वोत्पत्तिविश्ञान 

Cosmo]०0g} ब्रह्मांड विद्वान 

Cosmopolitan सावंदेशिक, सार्वभौमः विश्वनागरिक 

Cosmos ब्रह्मांड 

(०५ परिव्यय, लागत 

Cost of living जीवन-यापन व्यय 

Cost of maintenance निर्वाह-परिव्यय 

Cost of production उत्पादन-परिव्यय 

(८0595 वाद-व्यय 

Cottage IndUtr) गुद्दोद्योग, गृह शिरुप) कुटीर-शिल्प 

Counc परिषद्‌ 

Councillor पारिपद्‌ 

Council of action कार्य-परिषद 

Council of States राज्य-परिषद्‌ 

Counte” गणनाफलक; “खिडकी? 

Counter ४९६ बिप्रतिकार करना, प्रभावद्दीन या व्यर्थ 
बनाना 

Counter ४८४०४ प्रतिकरण, प्रतिकारात्मक कार्य 

Counter attack प्रत्याक्रमण 

Counter balance प्रतिसंतुळन 


Counter charge प्रत्यारोप 
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Counterf0]| प्रतिपत्रक, प्रतिपर्ण, दूसरी प्रति 

Counter Part प्रतिरूप, प्रतिमृत्ति 

Countersign९१ प्रतिइस्ताक्षरित 

Counter statement प्रत्यावेदन; प्रतिवक्तव्य 

Countervailing duty प्रतिशुल्क | 

(००० ११८८४८ आकस्मिक शासन-परिवत्तंन, शासनिक 
विपर्यय; बलात्‌ सत्तापहरण 

C०५०7 पर्णिका, कूपन 

(००४८४ धावक, धावन, हरकारा 

C०८५९ पाठ्यक्रम; मार्ग, पथ; प्रवाह, धारा; रीति 

C०प £८८ न्यायशुर्क, अधिकरण शुक 

Court, High उच्च न्यायालय । 

Court Inspector व्यवद्दार-निरीक्षक 

Court martial सैनिक विचार; सैनिक न्यायालय 

Court of 80008] पुनविचार न्यायालय 

Court of reC07dऽ अभिलेख न्यायालय 

Court of 2705 प्रतिपालक अधिकरण 

Court, Regi0n2] क्षेत्रीय न्यायालय 

Court, Supreme सर्वोच्च न्यायालय 

C0४९7 प्रतिश्रुति, प्तिश्रुतिपत्र, प्रतिज्ञापत्र; समझौता 

Covenanted प्रतिश्रुत 

Crane भारोत्तोलन यंत्र, भारोदृहन यंत्र 

Credentials परिचयपत्र 

C7९4 प्रत्यय, साख; समाकलन; उधार 

Credit balance समाकलन आधिक्य 

Credit bil विश्वसनीय इुण्डी 

Credit entry समाकलन-प्रबृष्टि 

Credit facilitics ऋणसुविधा 

Credit ४०५० जमाको हुंडी, समाकळन-पत्र 

Credit0" उत्तमर्ण, महाजन 

Credit sac उधार-विक्रय 

Credit 5१ घनपक्ष, जमाकी तरफ 

Cremation ground, cremat0ry इमशान 

€॥€९ नाविक दल, खलासी; विमानकमीं 

Cricket गेंदबद्ला, क्रिकेट 

Crime अपराध 

Criminal वि० दंड्य; अपराधशील, पु० अपराधी 

Criminal breach of trust दंडनीय विश्वासधात 

Criminal c0nsPir4c) दुंड्य या अपराद्ध षड्यंत्र 

Criminal ८0०४६ दंड न्यायालय 

Criminal investigation department अपराधा- 


 न्वेषणं विभाग, गुप्तचर विभाग 


Criminal procedure ०००८ दंडबिधि सं हिता 
Criminal settlement जरायमपेशा लोगोंकी बस्ती 
Criminal tribes अपराधशील जातियाँ 

८६07 निकष, मानदंड, कसौटी 

Crop ४०५४४०४ शस्य आवर्त्त; फसळ-वद्ल 

Cross breeding अन्योन्य प्रजनन 
Cross-examin2ti0n प्रतिपरीक्षण; जिरइ,साक्षि-परीक्षा 
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> ___Digitized By Siddhantae Gangotri Gyaan Kasha) || Gyaan Kosha 
Counterfeit जाली 


Crossword ७०८] वर्गपहेंली 
(705406 धर्मयुद्ध 3 
(८०३८४ गइती जहाज, हिंडक पोत 
Crystalisati0n स्फटिकीकरण, कणीकरण 
Culpable homicide अपराद्ध नरहत्या 
CultiVabl कुष्य, कृपियोग्य 
Cultivable land कृषियोग्य भूमि 
(८०१४: संस्कृति, संस्कार; पालन (जैसे कोशकौटपालन) 
Cumulated समुच्चित, समुच्चयित 
Cप20।९ चिकित्स्य, साध्य 
Curator अध्यक्ष, परिरक्षक ( संग्रहालय आदिका ) 
Currency चलार्थ, मुद्रा; प्रचलन 
Current प्रचलित, चालू; 70. धारा 
Current account चाळू. खाता 
(०:०० वक्रता, वक्र, ( वक्ररेखा ), मोड़ 
Curved line वक्ररेखा 
Custodian संपालक, अभिरक्षक 
Custodian of evacuce Propcrty निष्क्रांतोॉकी 
संपत्तिका अभिरक्षक 
(४४००४ अभिरक्षा, द्विरासतमें लेना 
Custom रूढि, अभ्यास, रीति 
Customs निराक्रम्यकर, सीमाशुरक 
Cut motion करौती प्रस्ताव 
Cut-throat competition कंठच्छेदि स्पर्धा 
Cyc।€ चक्र; द्विचक्रयान 
Cyclostyle चक्रलेखित्र 
Cypher ८००० गूढृलेख संहिता 
D 


Daily register दैनिक पंजी 
Dry दुग्धशाला, गव्यशालू डर 
D2is मंच 

Damages क्षतिपूति 

D25h समरेखा-चिह 

Dt आँकडा, सामग्री 

Date तिथि, दिनांक 

DatCd तिथित, दिनांकित 

Daybook दैनिकी 

Day dream दिवास्रमन क 
Day, Preceding पूववत्ती दिन वडी 
Day scholar अनावासिक छात्र से 
Days of ४0१०८ अनुग्रहकाल ँ 
Dead account मृत लेखा हे वि 
Dead lan¢u॥९ मृत भाषा | a क क 
Dead letter 0ffice बेपता चिट्टीघर 
Dead-]0cKk गतिरोध, गत्यवरोध 

Dealer ब्यापारी Me 
Dea]ins व्यवद्यार, छेना-देना | 
Death certificate मरण-प्रमाणक, सृत्युःप्रम 
Death-rate मरण-्गति || 
D९८९ ध्वंस, विभंग; पूर्णं पराजय 


६... ४ 
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———— - 


Debate वाद-विवाद D८-]५7९ विधानतः, अधिकारतः 
DSC अ Delegated प्रदत्त, प्रत्यायुक्त, प्रत्यायोजित किया छुआ 
Debit देयांश, बिकलन : | Dele६at०7 प्रत्यायोजन; शिष्टमंडळ 
Debt conciliation b02rd ऋण समझौता बोर्ड D।८t० अपमार्जन करना, निकालना 
Debt redemption क्रणमुक्ति Delimitation परिसीमन 
]९}०7 अधमर्ण, ऋणी द DelinJुणcnC) कत्तेब्यद्दीनता, अपराध 
D९4९ दशाब्द, दशक, दशी Delivercncc उद्धार, मुक्ति ह 
Decadence अवक्षय, हास D४०८) सामानका भुगतान देना; सांपना; पत्र-वितरण; 
Decagon दशभुज बटनी; भाषणविषि; प्रसव; रिहाई 
D5९0 प्रमीत) सृत [200४९ प्लावन 
Decentralization विकेद्रीयकरण Demand अभियाचन, माँग 
Deciding ४०५० विनिश्चयकारी मत Demarcation सीमांकन 
Decimal systcm दाशमिक-फ्रम, ददामलव-पद्धति Demilitarisation असेनिकीकरण i 
Decision थिनिइचय Demobilisati0n सैन्य-विषरन, सेन्य-बियो जन 
Decision, pending thc विनिश्चय होने तक Democratisation लोकतंत्रीकरण . 
D८४९ विनिइचयात्मक Demonctisation विमुद्रीकरण 
, Declaration शापन, घोषणा Demonstration प्रदर्शन; उपपादन 
Declension कारक-रचना, रूपसाधन Demurrage विलम्ब-शुर्क 
Decontro! विनियंत्रण De n०४० नये सिरेसे 
Decorum शिष्टाचार, शिध्ता Dentistry दन्तचिकित्सा 
Decrec आदेश, आशि Departmental यैमागिक, विभागीय 
Dedicate समर्पण D० भरतीकेन्द्र; गोदाम 
Dedicated समर्पित Depopulation निर्जनीकरण 
DedCt०० कारना, कटौती; निगमन D००5 जमा करना, निक्षेप करना 
D८०१ संहेख Deposit, current चलनिक्षेप 
Defaced coin विकृत टंक Deposition साक्षीका कथन 
De facto तत्बतः, तथ्यतः Dcpositor निक्षेपक 
Defalcati0n व्यय, इरण, खथानत Depreciatory tcmark अपमानकारी अभ्युक्ति 
Defamatory अपकी सिकर Depreciation मूल्यहास, मूल्यापकर्ष मूल्यावरोह, 
^ Defaultcः प्रमादी, तिथि-संक्रामी अर्घपतन ` 
Defeatist attit0९ पराजयमूलक भावना Depressed class दलित वर्ग 
Defence ०7 प्रतिरक्षा ऋण-पन्र * | 2००० अवसाद, ब्यापारिक शैथिल्य, मन्दी 
Defence cxpcnditure प्रतिरक्षा व्यय Dcpएi४९ बंचित करना 
DfCःः९१ अभिस्थगित Depth charge समुद्री गोळा, अळप्रस्फोट 
Deficit घाटा, न्यूनता Dcputatl0n शिष्टमंडळ; प्रति नियुक्ति 
Deficit 2:९2 अभावग्रस्त क्षेत्र Deputed प्रतिनियुक्त 
Deficit buए९ घारेका आयव्ययक Deputy speaker उपाध्यक्ष 
Deficit financing न्यूनाथे-व्यवस्था Derailment पररीपरसे उतर जाना 
Defined परिभाषित Deranged अस्त-व्यस्त, विक्षिप्त, विक्षुब्ध 
Deflation विस्फीति Derivation व्युत्पत्ति - 
Deflection वळन Derivative व्युत्पन्न 
॥)८0074(2पंठप वननाशन Derogatory लघूकारक, अपकीतिकर, अपमानकारी 
Deformity विरूपता Descendent वंशज 
Degenerate अपजात । Descent उद्धव 
.. गा 
9 Sot : ` द्लत्यागी, भगोड़ा, पलायक 
Dehumidifying plant आद्रतानाशक यत्र Design परिकल्पना; रूपांकन, रचना-वैरिष्ट्य परिरूप 
Dehydrated vegetable निर्जलीकृत शाक Designate (ए.) नामोईे 
Dehydration निर्जलीकरण . ह * शन करना, नामाभिधान 
| करना; वि० नामोदिष्ट, मनोनीत 


Deism शेदववरवाद 


Desi802ti07 पदनाम, ओहददा 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


९४१ 


2. [0700 8५ 5!११08783 eGangotriGyaan (०9॥8३________2_______*_ Gyaan Kosha 


Designer परिरूपक 

Despatch-b00K प्रेषण पुस्तक 

DesP2tchcr डाकप्रेपक; प्रेपणकमीं; प्रेषक 

Destrocr चिध्वंसपोत 

Detailed विस्तृत, ब्योरेवार 

Details विस्तार, विवरण, ब्यौरा 

Detcntion कारारोध, अवरोध, निरोध, निरोधन 

Deterioration of currcncy चलार्थकी अवनत्ति 

Determination पक्का निश्चय, अवधारणा 

Determinist नियत्तिवादी 

Deterrent sentence निवारक दंड, निरोधक दंड 

Detrimental अहितकारी 

Devaluation अवमूल्यन 

Development expenses विकास व्यय 

Deviate विचलित होना 

Devolution of [70७०7 अधिकारका' अवक्रमण 

De४०।४९ अवक्रमण दोना, सोंपना, जिम्मे आ पड़ना 

Diagnosis निदान 

Diagonal विकणे 

Dialetical materialism दंद्रात्मक भौतिकवाद 

Dialogue कथोपकधन 

Diametre व्यास 

Diamond |००]०८ दोरक अयंती 

Diarchy द्वेघशासन 

Dar दिनपंजी) दैनंदिनी 

Dict2ti07 आलेख, इमला, श्रुतिलेख 

Dictator अधिनायक 

Dictat0rshiP अधिनायकवादः अधिनायकतंश्रर अधि- 
नायकत्व 

Didactics शिक्षाशास्त्र 

Diehard कट्टर, दुराग्रह्दी ( राजनोतिक्ष ) 

Dietics आद्दार-शास्त्र 

Differntial ०00 सापेक्ष कर, भेदक कर 

Diff०sc विस्तारित करना, प्रसारित करना, विकीणे या 
प्रक्षेपित करना 

D९ संक्षिप्त संग्रह 

Dilemrmz धर्मसंकट; उमयसंकट 

Diluvial प्लावनिक 

Diminishing आहासी; हासमान 

Dimunitie अस्पार्थक, न्यूनताबोधक 

Diplomacy कूरनीति, राजनय 

Diploma उपाधिपत्र 

Direct निदेश करना 

Direct €lecti07 प्रत्यक्ष निर्वाचन 

Direction निदेश 

Directorate विभाग 

Direct0” अधिकता, संचालक, निदेशक 

Director General Commercial Intelligence 
and S2८ वाणिज्यिक तथ्यांक विभागके प्रधान 
संचालक 
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Director, Manin प्रबंध-संचालक 

Director of Public Education ल्येकशिक्षण- 
संचालक 

Directory निदेशिका 

Disability नियोंग्यता 

Disab विक्रलीकृत 

Disagreement असहमति 

Disapprobation प्रतिनिन्दन, अमान्यन 

Disappro४ed निरचुमोदित 

Disarmament निरस्तौकरण 

Disarmed निरस्नीकुत 

Disband सेनाभंग 

Disbursing 0ffcer सुगतानक अधिकारी 

Disbursement आयोजित वितरण 

Dischargc उन्मोचन; परिशोधन; पालन; स्राव 

Discharge of functions कृत्योंका निर्षहन 

Discipline अनुशासन 

Dsc07 मतभेद, वैमत्य, फूट, झगड़ा 

Discordant चैमत्यसूचक, विस्वर 

Discount, At 2 बट्टे पर 

Disco४cry आविष्कार 

Discrepancy भिन्नता, अंतर; असंगति 

Discretion स्वविवेक 

Discreti0n2ry विवेकाधीन 

Discrimination विभेदीकरण, विभेद 

Discussion पर्यालोचन) चर्चा 

Discasc, Vencreal तिज रोग, यौन रोगं 

Dishonesty अनार्जव 

Dishonour अनादरण 

Dishonourcd cheque अनाइत धनादेश 

Disinfectant संक्रमण-नाशक 

Disintercsted अलिप्त, निस्पृह 

Dismis52! पदच्युति; अमान्यन 

Disp2rity असमता, असमानता 

Dispensary ( दातव्य ) औपधाल्य 

Disperse विसर्जन 

Displaced विस्थापित 

Displacement विस्थापन; स्यान-च्युति, इटाव 

Dispos! निस्तारण, समापन, निपटाना 

Dispositi0n मनोवृत्ति, मनोभाव; शील; विक्रय 

D5£०४९ असत्य प्रमाणित करना, खंडन करना 

Dispute विवाद | | 

Disqualification निर्योग्यता, अनंद ता 

Disqu2]icd अन ५० "पर BREED 

]0/8पप्थ।५र नियोंग्य बना देना, अनहींकरण || 

Dissection विच्छेदन र 

Dissemination फैलाना 

Dissent विमति ( असहमति ) 

Dissolution विलयन, विसजेन, भंग 

Distillary अभि्रावणी कू 


Distillation—Elastic 


Distillation अभिस्राबण 
Distilled watcr अभिस्रावित जल 

Distinct भिन्न 

Distinction विशेष योग्यता 

Distress warrant अभिहरणका अधिपत्र 
Distribution वितरण; विभाजन 

District जिला, मंडल; प्रदेश, क्षेत्र 

District Board, see ‘board?’ . 
District Magistrate जिलाधीश 

Ditt० तदेव 

Divergent अबसारी, विभिन्न दिशागामी 
Divcrsi0n विषयांतर; बिचलन 

Dividend लाभांश; भाज्य 

Divisible भाज्य, भागाहं 

Division भाग; विभाजन, विभाग; प्रमंडल; प्रखंड; 

चमू (वाहिनी = ब्रिगेड) 

Divi5i0n4] प्रामंडलिक, प्राखंडिक 

Division bell विभाजन घंटी 

D४०7८€ विवाहविच्छेद; त्याग, पृथकीकरण 
D० नौनिवेश, जहाजी मालघाट, गोदी; कटघरा 
Doctrine घामिक सिद्धांत 

Document प्रलेख 

Documentary f]m प्रलेख चित्र 
Documentary [7:00 लिखित प्रमाण 
Domestic गृद्य, गाइस्थ्य, घरेलू 

Domestic scicncc गाइ स्थ्य-विशान, गृदशासत्र 
Domicile अधिवास 

Domicile certificate अधिवासी प्रमाणक 
Domicilcd अधिवासी 

Dominion अधिराज्य, स्वतंत्र उपनिवेश 
Donation दान 

Donec प्रतिगृहीता, दानगृद्ीता 

Donor दाता 

Dormant सुप्त 

Dormat0ry शयनझाला 

Doub।€ द्विगुण; पु० प्रतिरूप 

Double Pl0Uै दुफारा इल 

Double member constituency द्विसदस्य-निर्वाची 


क्षेत्र 
Double shift दोहरी पारो 
D00।९8 युरमक 
D73f: प्रारूप; मसौदा; हुंडी 
Draftsman प्रारूपकार; मानचित्रकार 
Drain निगम; नाली; उत्सारण 
Drainage scheme जलोत्सारण योजना 
Draught ८०६४८ भारवाही ( भाराकर्षी ) पशु 
Dra आहायं; भुगतानकर्त्ता 
Dra9/er आईच्ता, हुंडीकार 
Drcs5inए मरइमपट्टी; प्रतिसारण 
D70९” विम्दुपातक 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


९३२ 


Drought सूखा, अनावृष्टि 

Dry cleaning निर्जल धुलाई 

Dualism द्वेतवाद 

Duck शून्य 

D८ प्राप्य; देय; उपयुक्त, यथावत्‌ 

Duet दोगाना 

Du] विधिवत्‌ 

Dump, Ammunition गोळा वोरूदका ढेर 

Dumping 0f ४००१५ वस्चुओंका राशिपातन; विदेशों- 
में माळ अधिक सस्ता बेचना 

Duplicate प्रतिलिपि 

Duplicate c0P द्वितीय प्रतिलिपिं 

D९55 दवाव, धमकी 

During the pleasure ० प्रसादपर्यंत 

Dust७¡n अवकरी ( अवकर = कूड़ा, कतवार ), अवकर- 
पात्र, कूड़रेकी टोकरी 

Dutiablc शुल्कयोग्य, शुल्का 

D४} शुल्क; कत्तव्य 

Duty, On काम पर 

Dyarchy द्वेष शासन 

Dynamic गतिशील 

Dynamics गत्िविश्ान 

Dynamite प्रध्वसक 


Earmarkcd पृथक्‌ रक्षित 

Earned ]ea४€ अजित छुट्टी 

Earnest money बयाना, सत्यंकार, सारे | 

Easement, Right 0 सुनिधाधिकार, गमन-निर्गमना- 
धिकार, सुखाथिकार 

Ecclesiastical धार्मिक) चचं संबंधी 

Ec0in प्रतिध्त्रनन 

Economic ad४50* आधिक मंत्रणाकार 

Economic blockadc भाथिक समवरोध 

Economic dislocation आथिक अस्तब्यस्तता 

Ec070m अर्थव्यवस्था; मितव्ययिता 

Economy committee बचत समिति 


Economy, Planned योजनायुक्त अर्थनीति 
Edible साद्य 

Edict राजादेश, राजघोषणा 

Edition, Evening सायं संस्करण 
Editorial संपादकीय ( वि०, सं० दोनमें ) 
Education Expansion scheme शिक्षाप्रसार-थोजना 
Educationist शिक्षाविशेषश, शिक्षाविशारद 
Effective, ‘To ४७८ प्रभावी होना 

Effects संपत्ति 

Efficiency कार्यक्षमता, दक्षता 

Efficiency bar दक्षता-अर्गल 

£९7९55 चले जाना, निगमन, निष्क्रमण 
Ejectment निष्कासन, बेदखली 

Elastic स्थितिस्थापक 
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Election निर्वाचन 
Election, Bye उपनिर्वाचन 
Election campaign निर्वाचन-आंदोलन 
Election commissioner निर्वाचन आयुक्त 
Electigqn malpracticcs निर्वाचन कदाचरण 
Election petition निर्वाचनःप्रार्थनापत्र, निर्वाचन- 

याचिका 

Election returns निर्वाचन-विवरण 
Election tactics निर्वाचनकी चाल 
Flection-tribunal निर्वाचन-अधिकरण 
Electoral college निर्वाचक मंडल 

Electoral £0] निर्वाचक-नामावली, निर्वाचकःसूच्ी 
Flectoratc निर्वाचकगण 

Electric mains विद्यत प्रसंबाही 

Electrical वेद्यतिक 

Electrificd विद्यन्मय 

Electron विद्यदणु 

‘Electrocution विजलीकी फाँसी, विद्यदषषात 
Electroscope विद्युददशंक यंत्र 

Element तत्व, भूत; अंश 

Tlevans एकाददाक 

Eliciting ०७00 सम्मति प्राप्त करना, दाय जानना- 
Eligible पात्र, वरणीय 

Eliminating अपाकरण, दूरीकरण 
Elocution वक्तृत्वकला 

Elocution competiti0n वक्तृत्व प्रतियोगिता 
Elucidation स्पष्टीकरण, विशदीकरण 
Emancipation उद्धार, विमोचन 
Embarkation आरंभ करना 

Embar0 पोताधिरोध; प्रतिबंध 

Emb255) दूतावास; राजदीत्य 
Embezzlement मोषण, गवन, अपभोग, अपद्दार 
Embryo ञ्रण 

Embr0]08} अणविज्ञान, गर्भविशान 
Emergency आकस्मिक संकटकाल, आपात 
Emergency ४7९० आपातःक्षेत्र 

Emergency commission आपातिक आयोग 
Emergency ०70९४ आकस्मिक आदेश 
Emergency meeting आपाती अधिवेशन 
‘Emergency, State 0f संकरकी स्थिति | 
Emergency Reserve संकटकोष 

Emigrant उत्प्रवासी ( प्रवासी ) 

Emigration उत्प्रवास 

Emiss07) प्रणिधि 

Emmersi0n प्रवा, मसान 

Emoluments परिळाभ, उपलब्धियाँ 
Empiricism अनुभूतिवाद 

Employed सेबायुक्त 

Employee सेवी, कर्मचारी 


Employees State Insurance Act कर्मचारी बीमा | ६874९ शिलालेख 
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कानून , 
Emp]0cr सेवायोजक, नियोजक ° 
Employers liability सेवायोजक उत्तरवा दिता 
Employment सेवानियोजन, नियोजन 
Employrncnt exchange कामदिछाऊ दफ्तर, भृति- 

योजनालय; सेवायोजनाल्य, नियोजनालय 
Emporivm वाणिज्यालय 
Emulation स्प 
Enact अधिनियम बनाना 
Enactment विधायन, अधिनियमन 
E७०८६ सामूहिक रूपसे, समूइतः; गुटका युद) दलका 

द्ल 
Encla४९ परिगत भूभाग, अंतर्गत भूभाग 
Enclosed संबेष्टित, सन्निविष्ट, संपुटित 
Enc05Ure सू वेष्टित वस्तुः घेरा, संवेध्न 
Encumberance ऋण ग्रस्तता, ऋणभार 
Encumbered भारग्रस्त, ऋणग्रस्त 
Encyclopacdia विश्वकोश 
Endorsement पृष्ठांकन 
Endorsed पृष्ठांकित 
Endowment प्राभृत) धर्मस्व 
Endowment P०0]icy बंदोबस्ती बीमापत्र 


` Energy ऊर्जा, शक्ति 


Enforcement प्रवत्तंन 
Engagement समयदान; विवाहःनिश्चय; संवट्ट 
Engine गत्र, इंजन 

Engineer अभियंत्रा, यंत्रविदू, इंजीनियर 
Engincering यंत्रञास्न्न, यंत्रविद्या 
Engineering jndu$tr यंत्रोद्योग 

Engrave उत्कीर्ण करना 

Enirma वस्ति 

Enlargement परिवर्द्धन 

Enq” परिपृच्छा 

Enquiry 09706 प्रिपु्छा-गृह 

Entrolment (०6 नामलेखन शुल्क, पंजीयन शुल्क 
Ensign पोतध्वज 

Entente राष्ट्रमैत्री, युटबंदी 

Entertainment (9५८ प्रमोदकर LS 
Enthralment दासता ! जो 30: 
Enticement परिलोभन, परिमोहन व 
EntomoI02 कीटविक्षान 52% बह 2 कप 
Entrance fee प्रवेश-शुस्क आफ कद 
Entrepreneur उपक्रमी 5४ 42 2 2. 
Entry प्रविष्टि 
Enumerated प्रगणित 
Environment वातावरण 
Env} दूत 

EPic महाकाव्य _ 
Epidemic महामारी 
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EPitah समाधि-लेख 
Equal protection 0 ]2७ विधियोंका समान संरक्षण 
Equation समीकरण 

£१५०० भूमध्य रेखा, विषुवत्‌ रेखा 
Equiangular P0907 समानकोणिक बहुशुज 
Equilatcral समानसुजिक 

Equilibrium साम्य, साम्यावस्था: 

Equin०ड सायन 

Equipment सज्जा, साज-सञ्जा, साज-सामान 
Equitab।० न्याय्य, ( उपयुक्त ) 

Equitable (2% न्यायसंगत कर 

Eq) न्यायभावना; साम्य 

Equi.।०7 पर्यायवाची, समानार्थक; बराबर} ॥- पर्याय 
Era युग; संवत्‌ 

8795९ उदघर्षण; अवमपंण 

Erasurcs कटकुट 

Erosion कटाव 

Erratum शुद्धिपत्र 

Error विभ्रम 

Errors and omiSsi0ns लोप-विञ्रम, भूल'चूक 
Esco रक्षकवर्ग; मार्गरक्षक 

Escort ए८४४८! रक्षक पोत 

Espi0n2€ चारकमे, चारव्यवस्था 

Essential e7४० पर॒माइ्यक सेवाएँ _ 
Establish स्थापित करना 

Establishment प्रतिष्ठान; स्थापना 
Establishment charges स्थापना-प्रभार, स्थापनव्ययं 
_ 89906 रिक्थ, सम्पदा, भूसंपत्ति 

Estimates प्राकलन, अनुमान 

Estimated ८०४४ प्राक्करित ( अनुमानित ) परिव्यय 
Tternal शाश्वत, चिरंतन 

Ether आकार; सूक्ष्म वायु 
Evacuation निष्क्रमण 

Fvacuee निष्क्रांत 

Evacuee property निष्क्रांतोंकी संपत्ति 


Evaporation वाष्पीकरण 
Evasi0n अपवंचन 


Evasion 0f (४५ करापवंचन 

Even distribution समवंटन 

Eviction अधिनिष्कासन 

Evidence साद्य 

Evidence, Circumstantial वृत्तांतानुमेय साक्ष्य 
Evidence, Hears) श्रुतानुश्रुत साक्ष्य 
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Examinee परीक्षित, परीक्षार्थी 

Excavation खुदाई, उत्खनन 

Except १७ 07०४0८१ उपबंधितके अतिरिक्त, इसमें 
दिये गये उपबंधोंको छोड़कर 

Excess Profit ‘2% अतिरिक्त लाभ-कर 

Exchange, Bank 0 विनिमय अधिकोष 

Exchange, Favourable अनुकूल विनिमय 

Exchange of 0pini0 विचार-विनिमय 

Exchange, ‘Telephone दूरवाणी-मिलान-केंद्र 

Exchequer राजकोप, अथंविभाग; वित्त 

Excise duty उत्पादन-कर र 

Excise Commissioner, Central केंद्रीय उत्प[दन- 
कर आयुक्त 

Excise department आबकारी विभाग 

Excluded Area अपव्जित क्षेत्र 

Exclusion अपवर्जन 

Exclusive एकांतिक, अनन्य 

Exclusive jurisdicti0n अनन्य क्षेत्राधिकार 

Execution निष्पादन, इकरसी, तामील; पूरा करना; 
फाँसी 

Executcd निष्पादित, निष्पन्न; प्राणदंडित 

Exccutive कार्यकारिणी, कार्यपालिका 

Executive authority अधिशासी अधिकारी 

Executor निष्पादक, निर्वाहक; रिवथसाधक 

Exemption मुक्ति 

ExCqu2(07 वाणिज्य दूतको राजमान्यता देना 

Exercise of right अधिकारका उपयोग 

Exhibit प्रदर्शित वस्तु 

Exhibition प्रदर्शनी, नुमाइश 

Ex बहिर्गमनद्वार 

Ex005 बहिगंमन 

Ex-0ffci0 पदेन 

Expanding ( एरंए०:४६ए ) प्रसारी (-विश्वविद्यालय ) 

Expansion प्रसार 

Expansion 0 credit प्रत्यय-प्रसार 

Ex-Parte एक-पक्षीय 

Expatriati0n स्वदेश-निस्सारण 

x९० उपपन्न, समयोचित, ( वांछनीय ) 

५७९१८ शीघ्रता करना 

Expedition अभियान 

Exe] निष्कासित करना 

Expenditure, Contingent सम्भाब्य व्यय 


Evolution उद्‌विकास [emer नानक 
Evoluti0727y उदूविकासी Expenditure, Side प्रार्थ-व्यय 

Evolved उदूविकरित Expenditure, Recurring आवत्ती ब्यय - 
Exacti07 बृळादञ्रहण Experiment प्रयोग; परीक्षण 

Exagerated अतिरंजित Experimental प्रायोगिक; संपरीक्ष्य 

/22922०7४४0४ अतिशयोक्ति, अतिरंजन Experimental farm संपरी क्षेत्र 
Examination म] प्रीक्षाभवन, परीक्षाळय दसा 


Expert committ समिति 
€€ = 
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Espiration—Ferry toll 
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Expiration अवसान 

Expiry समाप्ति, अवसान 

Explanation व्याख्या; स्पष्टीकरण 
Explanation, ‘To demand जवाब तलब करना 
Explanatory statement व्याख्यात्मक कथन 
Exploitation शोषण 


"Exploited शोषित 


Expl0iter शोषक 
Exploration समन्वेषण 

E%।05/४९ विस्फोटक; विस्फोटक पदार्थ 
Export Bank निर्यात अधिकोष 
Export trade निर्यात व्यापार 
ExPo0rtcr निर्यातक 
Exposition विवृत्ति 
75७७5 स्पष्ट; आशुग; ४. व्यक्त करना 
Express letter आशुपत्र 
ExPr€55V व्यं जक, अभिव्यंजक 
Expropriate संपत्तिइरण 
ExPul5i0n अपसारण, निष्कासन 
ExPun2e निकाल देना, उन्माजित कर देना, व्यामृष्ट 

करना 
Extempore speech अतर्कित ( अप्रस्तुत) भाषण; 

अलिखित भाषण, तत्कालमप्रस्तुत भाषण । 
Extending bill चिस्तारी विधेयक 
Extension विस्तार 
Extent विस्तार 
Extern निर्वासन, बहिष्प्रेपण 
External (790० बाह्य व्यापार 
Extinction निर्वाण, उच्छेद; लोप 
Extirp2t0n उन्मूलन, उत्पाटन 
Extortion वलात्‌ आदान ' 
Extract उद्धरण, निष्कपं 
Extra curricular activities पठनेतर कार्य 
Extradite अपराधीको प्रत्यर्पित करना 
Extraditi0n वंदि-प्रत्यपंण, उदपेण 
Extraordinary charge असाधारण प्रभार 
Extra payment अतिरिक्त भुगतान 
Extra-territorial राज्यक्षेत्रातीत 
Extreme चरमसीमा; अत्यधिक 
Extremist चरमपंथी 
Exuberance प्राचुये 
Eye-Witn6ऽऽ प्रत्यक्षदशी, चाक्षुष गवाह 

ड F 

Fabricated cvid€nCe गढ़ा हुआ (अप-रचित) साक्ष्य 
Fabrication छछरचना 

F.A.0. खाद्य तथा कृषिसंघटन 

Face ए9]प८ अंकित मूल्य 

Facility सुविधा, सौकये, सौगम्य 
Facsimile अनुलिंपि 

Fact तथ्य 
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| Facts 970 82१८5 तथ्य और अंक 


Fact0rY उद्योगालय, निर्माणशाला, निर्माणी,» कारखाना 
Factory Act निर्माणी-अधिनियम 


| Factory ८०५६ निर्माणी-प्ररि्यय 


Factory system निर्माणी-पद्धति 

Fair dealin सत्य व्यवह्दार, न्याय्य व्यवद्दार 

Fair-wages committee उचित-वेतन-समित्ति 

Fair Price उचित मूल्य 

Fait accompli सिद्ध वस्तु, सिद्ध कार्य - 

Faith अद्धा, विश्वास; निष्ठा, धर्म 

Faith and credit चिइवास तथा प्रत्यय 

Faithfully yours भवन्निष्ठ 

Fallacy (भ्रांति ); देव्वाभास 

Fallow Ian अक्षेत्रा भूमि) परती भूमि 

False accounts फर्जी हिसाब-किताब, कल्पित लेखा 

False charge मिथ्या आरोप 

Family allowanc परिवार-भधिदेय 

Family १०८(०॥ पारिवारिक चिकित्सक 

Family Pedigree वं दृक्ष 

Family planning परिंवारनियोजन, पारिवारिक 
आयोजन 

Family tradition कुल-परंपरा 

Famine relief fund दुभिक्ष-सदायता-कोप | 

Fan2tic धर्माध, मतांध कठयुर्ला 

097०८ प्रहसन, दिखाऊ वस्तु, तमाशा 

Far East पूर्वी एशिया) “दूर पूर्व? 

Fare किराया 

Farewell ४११7255 प्रस्थानकालिक मानपत्र 

Far-fetched बलात्‌ संकलित, अस्वाभाविक, हिष्ट 

Far-tcachin् दूरप्रभावी; दूरव्यापी, बहुकालव्यापी 


'|-Fashi07 भूषाचार; देशाचार 


Fata] सांघातिक 

Fat2li5t भाग्यवादी, देववादी 

Fatherland पितुभूमि, पितृदेश 

Fatigue तपाए दलेल , 

Favourable balance ० (7४0९2 अनुकूल व्यापार- 
संतुलन ( तुला ) 

Favouritism पक्षपात 

Feasib]e संभाव्य 

Feature घटना विवरणात्मक लेख 

Feature programme रूपक कार्यक्रम > 

Features वैशिष्ट्य, विशिष्टांग Se 

Federal Assemb]y संघीय विधानसभा त च्या 

Fcderal Constituti0n संघीय संविधान i 

Federal Court संघ न्यायालय 

Federation संघ, संधान 

Fee शुल्क 

]८॥०७ ( महाविद्यालयका ) पारिषद 

Fermentation अंतःक्षोम | 

Ferry to] घट्ट-कर -. | 


> 


= 
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Fertiliser उवेरक, खाद 
Feudalism सामंतवाद 

Feudal system सामंत-तंत्र 

Fictitious account अवास्तविक लेखा 

Fictious 255९5 अवास्तविक परिसंपत्‌ (देय,मालमत्ता) 
Field ७००६ क्षेत्रमाप-पुस्तिका 

Fielder क्षेत्ररक्षक 

Field-2]a55ऽ क्ेत्र-दूरे क्षिका 

Fieldgun रणक्षेत्रीय तोप 

Fieldin६ क्षेत्ररक्षण, क्षेत्ररक्षा 

Field investigation क्षेत्रानुसंधान 

Field-Workcr क्षेत्रकमीं 

Fifth columnist पंचमांगी 

Fighter Planc युदक विमान 

Figurative आलंकारिक 

Figure of speech अलंकार, काव्यालंकार 
Figure-head नामधारी (अशुभा); नाममात्रका प्रमुख 
Fil€ नस्ती, नत्थी; नस्तित पत्रसमूह, संग्रहीत पत्रादि, 

नस्तिपत्री; रेती 

०१ नस्तित; प्रस्तुत किया या दायर किया ( मामला ) 
File register नस्ती-पंजी 

FilibUtcr अनावश्यक वाथा डालनेवाला 

Film company चळचित्र-प्रमंडल 

Filteration निर्गलन, गालन 

Filterred ७१३९ निर्गेलित जल 

Final bi]! अंतिम प्राप्यक 

Final dividend अंतिम लाभांश 

Finance bill वित्त-विधेयक 

Finances वित्तसाधन, अर्थव्यवस्था 

Financial वैत्तिक, वित्तीय 

Financicr वित्तप्रबंधक) अर्थविनियोक्ता 

Financing वित्तःप्रवंध करना 

Finding न्यायिक निर्णय 

Finger-print अंगुलांक 

Fire fighting equipment आग बुझानेका सामान 
Fire 9700४ अरिनवारक,अरिनरोधक, अरिनजित्‌,अग्न्यभे 
Firm 2d]. द्द्‌ 

Firm 7. व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कोठी 
` [7ऽ६ 20 प्रथमोपचार 
First 24 ०५६ प्र थमोपचार-केंद्र; प्रारं भिक-सहायता-वेंद्र 
Fisc राजकोप 
Fiscal! P0]c) राजकोषीय नीति, राजस्वविषयक नीति 
Fiscal 7८४४ राजकोषीय वर्ष, माळी साळ 

Fisherics मीनक्षेत्र 

Fixation 0f 9०9 वेतन-निर्धारण 
Fixed ४55९ स्थायी परिसंपत्‌ 
Fixed capita] स्थिर पूँजी 

Fixed 0९७०५६ स्थायी जमा, सावधि निक्षेप 
Fixed deposit account मीयादी खाता, सावधि 


निक्षेप-रेखा 
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Fi%(०४०ऽ स्थावर संपत्ति; खेल-प्रतियोगिता आदि संबंधी ` 
तिथि-निर्धारण 

Flaए2ed पताकित 

Flag, halfmast आधा झुका झंडा, अद्धोत्तोलित ध्वज 

Flag-h0i!।०६ ध्वजोत्तोलन 

Flagship ध्वज-पोत 

F]2g-52f ध्वजदंड, ध्वजस्तंभ 

Flag, unfurling ) ध्वजा फहराना, 
or breaking ध्वज-विस्फारण 

Flank 2०४70 पार्श्वरक्षक सेना 

FIe%७।९ नम्य, आनम्य, नमनीय, लचीला, लचकदार 

Flexible constitution नम्य (या लचीला) सं विधान 

Floating capita चल पूँजी 

Floating १००६ अदपकालिक ऋण, प्लवमान ऋण 

Flor ७70८ निम्नतम ( न्यूनतम ) मूल्य 

FI0१ पुष्पसञ्जित, अलंकृत, अळंकारमयी (भापा) 

Fluctuating market अस्थिर बाजार 

Flush latrine स्वक्षालन शौचालय 

Flying ००१ उडन नौका 

Flying fortress उड़न किला . 

Flying 50५७० द्रुतगामो दल, ( आरक्षी ) त्वरित दल, 
( पुलिसका ) तूफानी दर्ता 

Fodder चारा, पशुभोजन 

Folk dance लोकनृत्य 

Folk ]0re लोक-सा दित्य 

Folk 500४ लोकगीत 


Following निम्नलिखित, अधोलिखित, ०. अनुयायी 


Fomentati0n सुक, सेचन, प्रस्वेदन; उद्दीपन, उत्तेजन 
Food-contro! खाद्य-नियंत्रण 


Foodgrains खाद्यान्न 


' Food rationing खाद्य-समवितरण, नियंत्रित. खादयः 


वितरण 
Foot-Path अनुरथ्या, पटरी 
Footing आधार, दृहस्थिति 
Foot-wear पादुका, पदत्राण 
F. 0. R. ८८ रेल भाड़ायुक्त मूल्य, भाडे समेत मूल्य 


Forbearance क्षमाशीलता, धैय 
Force, By बलात्‌ 


Forced ]ab0ur बेगार 

Forced |andin¢ विवश अवतरण, बलादवतरण 
Forcelanded बलादवतरित 

Ford2ble सुगाध 

Forecast पूर्वानुमान 

Forccast of Weatlcr ऋतु-संवंधी भविष्यकथन 
£07९ एक तर्‌इकी चिमरी) गर्भरांकु, संदंशक 
Foregoing पूर्वगामी 

Foregone conclusion पूर्वाचुमित निष्कर्ष 
Foreign bil विदेशी हुंडी 


Foreign exchange वैदेशिक विनिमय 


Foreign minister 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection रेदेशमंत्री) परराष्ट्रमंत्री 
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Foreman अमप्रसुख, श्रमनायक 

Forest department वन-विभाग 

Forest-ran2er वनरक्षक 

Forest Research Institute वन-अनुसंघानशाला 

Forestry वनविद्या 

Foreword प्राक्कृथन 

०८६ अपवत्तंन करना, राजसात्‌ करना, जब्त करना, 
इरण करना 

Forfeiture अपवर्तन, इरण, जन्ती 

Forged जाली, कूट 

Forgcry जालसाजी ह 

Form प्रपत्र; आकारपत्र, रूपपत्र; रूप; फरमा 

Forma! औपचारिक, यथानियम 

Formality ओपचारिकता 

Formally औपचारिक रूपसे, उपचारतः, नियमतः 

Formula सूत्र 

Formulated सूत्रित, संनिबद्ध 

For public ०५७०५०५ छोक-प्रयोजनार्थ 

For the time bcing तत्कालमफिलहाल,पंप्रतिःसांप्रतिक 

Forwarded अग्रेप्रेषित, अग्रसारित 

Forward deli9cry अग्रेप्रदान 

Forward exchane अग्रेविनिमय 

Forward market वादा, वादेका बाजार 

Forward Price अग्नेमूल्य 

F055] ( भूमिगत ) जीवावशेष, पुरावशेष 

Foundation laying fझलान्यास 

Founder प्रतिष्ठाता, प्रवत्तंक, संस्थापक 

Foundry ढलाईघर 

Four dimensi0ns चतुर्विस्तृत्ति 

500४५ चौवे, चौके 

Foxh०[ रणक्षेत्रमें एकाकी सैनिक किलेवंदी 

Fracas संक्षोभ, कोलाइल, विवाद 

Fraction भिन्न, प्रभाग, लघु अंश; फूट 

Fracture अस्थिभंग; विभंग 

Fragment अपखंड 

Fragmentation of h0ldins क्षेत्रापखंडन 

Frame ढाँचा; चौखटा; देइयष्टि, शरीर 

Frame a charge, 7० अपराध लगाना 

Franchise मताधिकार 

Franchise, functional वृत्तिमुलक (या व्यावसायिक) 
मताधिकार 

Fraternity बधुत्व, भ्रातुभाव 

Fraud धोखा, छल 

Fraudulent कपटी, प्रतारक 

Free competiti0n अवाध प्रतियोगिता 

Freedom of ४८४०० कार्य'स्वातंत्र्य 

Freedom of choice वरण-स्वातंत्र्य 

Freedom of Press मुद्रण-स्वातंत्र्य 

Freedom of speech भाषण-स्वातंत्र्य 

Freedom of worship उपासना-स्वातंत्र्य 


६० CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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Frec 827९ निर्मूल्य देन, स्वेच्छा दार 
Frec-h0I उन्मुक्त भूम्यधिकार 
Freelance journalist स्वतंत्र पत्रकार 

Free of charge निःशुल्क 

Free passage निःशुल्क यात्रा 

Free 507: उन्मुक्त पोताश्रय 

Free-thinker स्वतंत्र मनीषी 

Free trade अबाध व्यापार, सुक्त वाणिज्य 

Freeze ऋण-पावनेका भुगतान बंद करना, रिक्थावरोध 

Freezin¢ जड़ीकरण, स्तंभन 

Freezing point द्दिमांक 

Freights बस्तु-भाड़ा 

Frequenc) वारंवारता, विशेष ध्वनिलहरी, ध्बनि-घनत्व 

८८5०0 भित्तिचित्र, स्तरचित्र (स्तर्‌ = पलस्तर) 

Friction संघष; घर्षण 

Front मोर्चा 

Front benches सरकारी बेंचें ( पंक्तियाँ ) 

Front ]ine अग्रिम पंक्ति 

Frontier सीमांत 

Frozen 95565 जड़ीकृत परिसंपत्‌. 

Fruit preservation फल-परिरक्षण 

Fuit।५९ भगोड़ा, पलायक 

Full bench पूर्णं न्यायपीठ 

Fully paid sh2r€ऽ पूर्णदत्त अंश 

Fumigation धूम्नीकरण) धुआँना, धूपन 

Function कृत्य, कार्य; उत्सव, समारोह 

Function, administratie प्रशासनीय कृत्य 

Functional represcntati0n व्यावसायिक प्रतिः 
निधित्व, वृत्तिमूलक प्रतिनिधित्व | 

ए०४८४०४०८ए पदाधिकारी 

Fund निधि, कोष) संस्थाकोष 

Fund, Depreciation मूल्यहास-कोष, घिसाई कोष 

Fund, Sinking ऋणपरिशोष-कोष, कणशोधन-कोष | 

Fundamental आधारभूत; मोलिक, तात्त्विक 

Fundamental ४2705 मूल अधिकार 

०720७ छत्रक 

Furnished उपस्कृत 

Furt०८० उपस्कर; परिवर्ह (पुराना शब्द) ||| 

F०७९ ( पतले तारका ) दहन; ददनवत्ति inh 

Fusion विलय, विळयन MN, 

Future mrketवादाबाजर ' | 
) 

G8 सुख बंद करना, बोलने न देना, सुखरोधन, सुखा” 
वरोधन ERR 

Gallicry दोषा DR ८ 

Gallery, Assembly सभा-दीर्षा 

Gallery, Council परिषद्-दौौ | 

Gallery, Distinguished visitors’ 

Gallery, Ladies? महिला-दीर्षा ` 
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Gallery, Speakers अध्यक्षु-दीर्घा 
Gallup ३५८४९) विशिष्टजनीन मतसंग्रह 
G१7 समूह, दल, ( काम करनेवालों, डाकुओं आदिका ) 
Gam! सप्तक, स्वरग्राम. 

Garr. गराज, यानशाला, गाडीखाना 
Garriऽ07 दुर्रक्षक सेना, दुर्गे-निवेश 
Gazette राजपत्र 

Gazett९d राजपत्रित 

G९7 ढंतिचक्र, दाँता, गोयर; उपयांत्र 
Gemini मिथुन 

Geneal0g) बंश'वली 

Gener] व्यापक; सामान्य, साविक 

General HeadqUartःऽ प्रधान सैनिक केंद्र 
Generalisation साधरणीकरण, व्यापक परिणाम 

( निष्पत्ति ) निकालना 

Generation उत्पादन; पीढ़ी 

Generator उत्पादन-यंत्र ( गैस आदिका ) 
6670४ प्रतिभा; प्रतिभावान्‌ व्यक्ति 
Genocide प्रजात्तिसंद्दार 

Gentleman’s agreement - भलेमाचुसोंका समझोता 
Gentlemen of the ]ए४ए सभ्यगण 
Genuine वास्तविक, अकृत्रिम, विशुद्ध 
G€०।०६7ऽ६ भूगमं-बिशेषश्ञ 

G€९०]०९} भूगरभेविशान 

Geographical भौगोलिक 

Geometrical ज्यामितिक, रेखागणित-संबंधी; 
(८0707 ज्यामिति, रेखागणित ( भूमिति) 
Germ कीटाणु 

Germination अंकुरण 

Glacier हिमानी, दिमनद, दिमप्रवाह 

Gilt ०१2०१ ४९८०४ ४८४ उत्तम (प्रथम श्रेणीके) साखपत्र 
G० ग्रंथि, गिछरी 

Glandular अंथिमय 

Glass (०८ काच-भांड, काँचके सामान 
G१९ इंजनहदीन विमान 

Glucose द्राक्षशकेरा 

Glycerine मधुरिन 

Goal-kecper गोलकी, प्रवेशरोंधक 
God-father घर्मूपिताः 

(७५०१०७४ भांडागार, गोदाम 

Going concern उन्नतिशील संस्था 


Gold टप्प४लाटए सुवणे चलार्थं ˆ 
‘Gold reser४e सुवर्ण-कोप 


Gold 580१9१ सुवर्णमान 


७००० ८०५५८०7 सुचालक, अच्छा परिचालक, सुः 
संवाइक 


* Good faith सद्भाव 
. (७0008 बस्तु, सामान, माळ 


Goods, Consumer?s उपभोग्य वस्तुएँ 
Goods, Contraband विनिषिद्ध वस्तुएँ 
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G००] सद्भाव; सुनाम, ख्याति 

6०7४० घारीमार्ग 

Governed ४४ के द्वारा शासित, या नियमित 

Government सरकार, शासन 

Government house राजभवन 

Governor राज्यपाल, प्रांतपति 

Gradati0n क्रमस्थापन; कोटिवंध 

Grade ०६ ७१५ वेतनक्रम, वेतन-स्तर 

Gradding ० ६४४५ अंडोंका क्रमस्थापन 

(08११9७ स्नातक; ४. चिह्वांकित करना, मापांकित 
करना £ 

Graduated आनुक्रमिक, चिद्ठांकित 

Grammar व्याकरण 

Grant अनुदान 

Grantee माफीदार 

Grant-in-2d सहायक अनुदान 


Graph Paper विंदुरेखापत्र 


Gratification अनुतोषण 

Gratut०७७ निमूँल्य; स्वेच्छाःप्रदत्तः निष्कारण 

Gratuity सेवोपद्ार, अनुग्रहथन 

Gravitation, LaW ०६ गुरुत्वाकर्षण 

Greater India बृद्दत्तर भारत 

Grievous hurt दारुण आघात 

Grounded आधारित; जो किनारेपर चढ़ गया हो; 
भू-अवतरितः जो उड़नेसे रोक दिया गया हो ( विमान ) 

Grouping of 52९5 रियासतोंका समूद्दीकरण 

(57055 255९5 सकल परिसंपत्‌ 

Gross income सकल आय 

Gross ॥८ए८०४८ सकळ आगम 

Gross ४५९ सकल अहा 

Gurantee प्रत्याभूति, प्रतिश्रुति 

Guardian अभिभावक) अभिरक्षक 

Guerilla warfare छापामार लड़ाई 

Guest-h०५५९ अतिथिगृद, अतिथि-भवन, अतिथिशाला 

Guidance पथ-प्रदर्शन 

(४०06 पथप्रदर्शक, मार्गदर्शक 

७0०0 शिल्पिसंघ, श्रमिक-निकाय 

Guild socialism निकाय-समाजवाद, श्रेणी-समाजवाद 

Guillotine शिरइछेदयंत्र; मुखबंध 

७. ४ m0४।०7 प्रस्ताव-विब।द-नियंत्रण, मुखबंध-प्रयोग 

प्य अपराधी 

Guilty, To ?।९० अपराध-स्वीकृतिका प्रतिपादन 

Gun, Anti-2ir-craft विमानध्वंसक (विमानवेधी) तोप 

Gun, Automatic स्वचालित तोप 


Gun, Long range दूरप्रदारी तोप, लंबीमार तोप, 
दूरमार तोप 


Gun, Machine मशीनगन, चक्रतोप, यंत्रचाछित तोप 
Gunpowder बारूद 

Gunshot इरां 

Gunner तोपची 
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९४९ Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha Gunnery—Hostage 
Gunnery तोपविद्या Hereditary वंद्यागत, आनुवंशिक 


Gutter गंदी नाली 

Gynarchy स्रो-राज्य, स्त्रीतंत्र 

Gyroplane विरनोदार बिमान 

H 

Habeas ९०५७०५ व्यक्तिनस्वातंत्र्य, बंदी-प्रत्यक्षीकरण 

Habitual drunkard अभ्यस्त मचप 

Babitual offender अभ्यस्त अपराधी) पक्का अपराधी 

Haemorrhage र्‍क्स्राव 

Hal] ओला, उपल 

Hall-mark प्रमाणाँक 

Hallucination दृष्टिभ्रम, विभ्रम, दष्टि-वंध 

Halo प्रभामंडल, परिवेश 

Hand bil इस्त-वितरणीय विज्ञापन, इस्त-विज्ापनक 

Hand cuffed निगड इस्त 

Hand-grenade हृथगो छा 

Handicraft इस्तशिर्प, दस्तकारी 

Handloom indणstry करघा उद्योग 

Handmaid कठपुतली 

Handnote इस्तांकित ऋणपन्र 

Hand-00t हस्तपत्रक, हस्तञ्चापन 

Hand-to-hand flght इस्ताहस्तिका 

Hana! विमानगृह, विमानधर, विमानझाला 

Hard currency 27c2 दुलभ-मुद्रा-क्षेत्र 

Hardware लौइमाण्ड 

Haves and have-nots अस्तिमंत तथा नास्तिमंत, 
सस्व तथा निःस्व, सधन+-अधन 

Hazard0u संकटास्पद, संकटावद्द 

पिट झीर्ष, मद; प्रधान, अध्यक्ष 

Headin झी 

Headman मुखिया 

Head of the department विभागाध्यक्ष 

Head ०४०९४ प्रधान कार्यालय 

Head quarteःऽ सदर मुकाम, मुख्यालय, «प्रधान 
निवास, सुख्यावास 

Hear, hear साधु, साधु; क्या खूब | क्या कहना हद ] 

Hearing सुनवाई 

Hearsay श्रुतानुश्रुत) सुनीसुनाई 

7768७7४१४८ तापतरंग 

Heater तापक 

Heaven आकाश; स्वर्ग; सुखप्रदस्थान; ईश्वर 

HeinoUs गईित 

मि. ०१९०९ गित अपराध 

He” उत्तराधिकारी 

Heir apP2rcnt युवराज, विधिक उत्तराधिकारी, 
निकटतम उत्तराधिकारी 

H. 8४९००६४००६ प्रत्याशित उत्तराधिकारी 

प. presUmt।४९ सम्भावित उत्तराधिकारी 

Hemp सन 

Her अग्रदूत 


A०३४ मेजमान) आतिथेय 
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[९८:८१४७ वंशपरंपरा, आनुवंशिकता ® 
C९9) वेध्य, धर्मद्रोइ, शैश्वरनिंदा 
Her Excellency झुभमूत्ति, मद्दामहिमावती 
८820 पैतृक संपत्ति, दाय ( थाती ) 
» ९ण(प!8] सांस्कृतिक उत्तराधिकार 
Hero-worship वीर-पूजा 
Heterogeneous विजातीय, भिन्न जातीय 
Hierarchy पुरोद्दिततंत्र, पुरोहित राज्य; सानुक्रम 
संस्थान; अनुक्रम; आनुपूर्ब्य 
High command हाश्कमान, उच्चाधिकारी 
High commissioner हाईकमिश्नर,उच्चायुक्त (कारभारी) 
High ०००४८ उच्च न्यायालय 
High-wWay राजमाग, राजपथ 
Hindण ]०७ दिन्दूधर्म, हिन्दूविधि 


, His Excellcncy महामहिम 


His M2]e5ty मद्दामान्य 

History-shcetइतिवृत्त-पत्रक, दुवृ त्त फलक 

History-shceter पूर्वापराधी 

H024॥९ अनुचित संग्रह, अपसंग्रद, अपसंचय 

Hoarding and Profteering Act अपसंचय तथा 
अपलाभ-विरोधी अधिनियम 

H०। 2००१ काम देना, लागू होना 

H०।६ कृषिस्वामित्व; क्षेत्र, जोत 

Holding, uneconomic अळाभकर जोत 

Homage श्रद्धांजलि 

Home-uard गृहरक्षक 


| Home minister गृहमंत्री 


Homc-5ick स्वगृहस्मारी 
Homicide मानवहत्या, नरहत्या 
H. by misadventure दुर्दैवात्‌ नरहत्या 
Homicide, Culpable अपराद्ध नरदत्या 

H., |०४४६४७।९ न्याय्य नरहत्या 

H. mania नरइत्योन्माद 

Homogeneous एकजातीय, एकरूफ 
Homol0g005 एकानुरूप 

Honey-mo0n भानंदमास, प्रमोदकाल 
Honorarium मानदेय 

Hon0r2ry अवेतनिक 

Honour, Military सैनिक सम्मान * 
Honour (६ bill ०/ क) सकारना 
Honourable माननीय Lo 
Honourable minister माननीय मंत्री 
Horizon क्षितिज Fs 
Horizontal भतिज, अनुप्रस्थ, दिगंतसम, सपार | 
Horse P0७e” अश्वश्क्ति ` 
Horticultural scheme औद्यानिक 
Horticulture उद्यानकर्म 


Hoऽt१ए९ सशरीरःप्रतिभू , व्यक्तिः 


Hostility—Inalienable 


०१ युद्ध-खिति; शचुता, देषभाव 
0०४८ एदन, भवन 
छ., L०७८" निम्न सदन, अवरागार, प्रथम सदन 
H., ए७7०० उच्च सदन, वेरागार, द्वितीय सदन 

H. of common कामन सभा, ब्रिटिश लोक-सभा 
एल. ०£ ।०7१ऽ सर्‌दार-सभा 

H. of People लोक-सभा 

पर. of representatives प्रतिनियिसभा ( अमेरिका ) 
House-t2¥ गृह-कर 

House-tresp55 भवनमें अनधिकृत प्रवेश, भवनापचरण 
Humanism मानववाद 

Humanitarianism मानवदयावाद, मानवतावाद 
Humidity आद्रता 

Humour विनोद 

Hunger-strike भूख हड़ताल 

Husbandry कुषिकमे 

Hydraulic उदिक 

Hydrodynamics नदीम्रवाह-विज्ञान 
Hydro-elcctric जलूविद्युतीय 

Hydro-electric ७०४7७५ जलविद्युच्छक्ति 
Hydro-electrcity जलविद्युत्‌, पनविजली 
Hydrogen उदजन, जलजन 

Hydropathy जलचिकित्सा 

Hydrophobia जलातंक 

Hy8e०९ स्वास्थ्यविशान 

Hygrometry आद्रेतामिति 

HyPhen समासरेखा, समास-चिह् 

Hypotenuse कर्ण 

Hypothesis उपकल्पना 

Hypothetic उपकहिपत 


गप हिमशैल 

I4९2] आद 

Idealism आदर्शवाद; वेदांत 
]4९2]५' आदर्शवादी 
Identical motion समरूप प्रस्ताव 
Identification अमिशान, पहिचान 
70670 ऐकात्म्य; परिचय 

ग, ८४४0 परिचयपत्रक, भभिश्ञान-पत्रक 
[१८०।०2) विचारधारा 

]4९0]0।०3] सैद्धांतिक, विचारधारा-संबंधी 
I]।-44४।5९५ कुमंत्रित, अपमशित' 
67 अवैध 

Tlleg2! ७7४०८४८४ अवैधाचरण 
Tllegitimate अवैधज; विधिविरुद्ध; जारज 
गाता: अवेधजात; अवैधप्राप्त, अननुमत 

ll U507 भ्रांति, माया; इंद्रजाल 
[५०7 भ्रांतिजनक, मायामय 
Illustrative निदशी 
ग. ९९८८०0 निदशाँ निर्वाचन . 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


९५० 


| काइ्पनिक 
Imaginati४c करपनात्मक 
Immer$i0n प्रवाह; भसान; डुवोना, निमज्जन 
Immigrant आप्रबासी 
I. 2७०५४८ आप्रवासी श्रमिक 
Immature अपरिपक 
Immigration आप्रवास ( आवास ) 
Imminent आसन्न 
Immoral अनैतिक . 
Immovable Property अचल संपत्ति, स्थावर संपत्ति 
Immunity उन्मुक्ति 
Impartiality निष्पक्षता 
Impeach प्राभियोग लगाना 
Impeachment महाभियोग, ग्राभियोग 
Imperative M00 आश्चार्थन्तियम 
Imperia] सान्राज्य-संवंधी; शाही, राजकीय 
ग. preference साञ्राज्यगत अधिमान्यता 
Imperialism साम्राज्यवाद 
Impersonation छद्मव्यक्तिता 
Implement ०. उपकरण 
Implement ४. अभिपूर्ति करना, अमल करना; कार्या- 
न्वित करना 
Implicatc आलिप्त करना, फॅसाना 
Impl€ै ध्वनित, लक्षित, गभित 
Import आयात 
Import duty आयातशुस्क 
Importer आयातकर्ता, आयातक 
[7905८ आरोपित करना, लगाना; छापते समय टाइपके 
पृष्ठोंका सिलसिला ठीक करना; 7. पृष्ठक्रम 
I. restriction निबंध लगाना 
Imposition आरोपण 
Impost कर 
Impound¡nट रोधन ( रोक रखना, बाँध रखना ) 
Impregnated गर्भित 
Impregnation गर्भाधान 
Impr९५t अग्रिम देय; अग्रधन 
2. 9९००६: पेशगीका हिसाब 
Imprison कारावास देना 


Imprisonment कारावास, कारारोध 
Impr0४९५ समुन्नत 


Improvement (7५5: सुधार-प्रन्यास 
TmPu।५९ अंतःप्रेरणा, प्रेरणा, आवेग 

Impvte अध्यारोपित करना 

Imputation अध्यारोप; अभ्यारोप 
Imputed va५० अध्यारोपित मूल्य 

In abeyance आस्थगित, निलंबित खितिमें 
In accordance with law विधिके अनुसार 
Inadmissible अग्राह्म 


TnadVer!cncः असावधानता, अनवधानता, प्रमाद 


| Inalienable 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya 00५० इस्तांतरकरणीय; असंक्राम्य 


| 
| 
| 


९५१ 


Inalienability of sovereignty प्रमुसत्ताकी 
अहस्तांतरकरणीयता 

In anticipati0n प्रत्याशामे 

Inappropriate अनुपयुक्त 

Inauguration उद्धान ' 

In-camera गुप्त 

Jncapacity असमर्थता 

Incarceration कारारोधन, कारावास 

Incarnation अवतार 

Incendiary bomb दाहक प्रस्फोट 

Incentive बि० उत्तेजक; पु० उत्तेजन 

In-charएe प्रभारी, कार्यवाहक 

Incidence of taxati0n करानुपात 

Incident प्रसंग 

Incidental प्रासंगिक, आनुपंगिक 

In-circ|c अंतवृत्त; अंतर्गत वृत्त 

Incite उत्तेजित करना 

Inclement weatier आँधी-पानी आदि, प्रतिकूल 
मौसम 

Inclinati0n झुकाव, नति 

InclUsi0n अंतर्भाव 

Inclusive मिलाकर 

Income, National राष्ट्रीय आय 

Income-tax आयकर 

Income-tax officer आयकर अधिकारी 

Income, unearned अनञिंत आय 

Incompatible अनचुरूप, संगतिविरुद्ध 

Incompetcncy अयोग्यत्ता, अक्षमता 

Incon!००५५ असंबद्ध, विसंगत 

Inconsistency असंगति 

Inconsistent असंगत 

Incontrovertible अखंडनीय, निर्विवाद 

Inconvertible अपरिवत्ये 

Incorporate (०.) मिलाना, निगमित करना 

Incorporated (००/.) समाविष्ट, निगमित$ अंतर्भावित 

Incorporated company निगमित प्रमंडळ 

Incorporation निगमन 

Increment वृद्धि 

Incumbent निर्भर 

I. of an ०7८० पदधारी 

Incumbrance ऋणभार 

Incurable असाध्य, अचिकित्स्य 


Incurred उपगत, प्राप्त, उठाया, सह्य 
Indebted ऋणी 


Indebtedness ऋणग्रस्तता 
Indemnificati0n क्षतिपूरण 
Indemnif) क्षतिपूर्ति कराना 
Indemnity क्षतिपूर्ति 
Indemnity bi! कषत्तिपूति-बिपन्र 


Indent (7.) वस्तु-प्रेषणादेश; मागपत्र; पाइवे-वृद्धि, पार्थः 
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Industrialist उद्योगपति 


Inalienability—Industrialist 


प्रसारण 
Inn (ए.) वस्तु मॅगाना ° 
Indentणre प्रतिज्ञापत्र 
Indentured ]2000 प्रतिश्ञाबद्ध अमिक,अनुवद्ध श्रमिक 
Independent स्वतंत्र; अदलीय 
Indeterminate अनिर्धारित 
>? $९९०९ अनिर्धारित दंड 
Index finए€ प्रदेशिनी, तर्जनी, देशिनी 
Indcxinए सूचीबद्ध करना 
Index numb०” मूल्य सूचनांक 


. Index of 97000८४०॥ उत्पादन-सूचनांक, उत्पादनः 


निर्देशनांक 
India Act, Govt. ० भारत-शासनविधान 
India ०0९९ भारत-मंत्री-कार्यांलय 
Indian administrative service भारतीय प्रशासन- 
सेवा, भारतीय प्रशासन-विभाग 
Indian Council of Agricultural Research 
भारतीय कुपि-अनुसंधान-परिषद्‌ 
Indian Penal Code भारतीय दंडसंहिता 
Indian Police Service भारतीय आरक्षी सेवा, भारः 
तीय पुलिस विभाग 
Indians 0४९7५९१ प्रवासी भारतीय 
Indianization भारतीयकरण 
Ind।८t आरोप करना 
Indigen०५७ देशी; देशज 
Indirect ६६: अप्रत्यक्ष कर 
indirect lection परोक्ष निर्वाचन 
Indiscriminate अविवेकी; विभेदह्ीन, अंधाधुंध 
Indispensable अपरिददार्य 
Indisputable निर्विवाद i 
Individualism ब्यष्टिवाद र, 
Individ५2]ऽ६ व्यक्तिवादी, व्यष्टिवादी 
Individ०१](क व्यक्तित्व, विशिष्टत्वं 
Indiष9ib।९ अविभाज्य 
Indoor Patent प्रविष्ट रोगी, अंतर्वासी रोगी 
Indorsement ( See Endorsement ) सकारना 
Ind०८६।०० अनुगम्‌; उपपादनं ( विद्युतका ) > 
In 07९ ८००८५९ यथासमयं 2 यया 
Industrial भौद्योगिक वड माव 
Industrial Chemist औद्योगिक रसायनश्च | 
Industrial 20०7४ औद्योगिक न्यायालय [| 
Industrial data ओयोकिक तथ्य ++*'।'‘ 
Industrial depres5i07 औदयोगिक मंदी 
Industrial dispute औद्योगिक विवाद 
Industrial eficicncy औद्योगिक दक्षता | 
Industrial expansion औद्योगिक असारं 
I. ०५५०४ औद्योगिक वास-ब्यवस्था | 
]. 7०० औधोगिक शांतिसमझोता 
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Industry, Kc) आधारोद्योग, प्रमुख उद्योग 
Inefficicnc) अदक्षा 
Ineligib।€ अपात्र, अयोग्य, अवरणीय 
Ineligibility अपात्रता 
Ineq०१।।t9 असमानता 
Inequt्‌b।९ न्याय-विरुद्ध 
Ineq७।।) विषमता 
Inev/t2७।० अपरिहार्य 
Inevitable payments अपरिहार्य भुगतान 
Inexped¡ent असमयोचित, अनुपयुक्त 
Infant mortality शिशु-मरण 
Infantic¡ैैe शिशु-इत्या 
Infantile paralysis शिशु-पक्षाघात 
Infan79 पैदल सेना, पदाति 
Infection संक्रमण 
Infectious संक्रामक 
Inference निष्कषं, अध्याहार 
Inferior 0०४४ निम्न न्यायालय 
Inferior serv2nt निम्न कर्मचारी, अवर सेवक 
Inferiority complex हीन मनोभाव, रुघुंमन्यता 
Infnte अनंत; असीम 
Infirmity निर्वेलता, कमजोरी 
Inflammablc ज्वलनशील 
Inflammatory उत्तेजक 
Infati0n मुद्रास्फीति, सुद्राविस्तार 
Inflationary trend मुद्रास्फोतिकारी प्रबृत्ति, मुद्रा- 
धिक्यप्रबृत्ति 
Inflexiblc अनाम्य 
Inflexible constitution अनाम्य संबिधान 
Influence, ५०५५९ अयुक्त प्रभाव 
[£।ॐ अंतरागम, बढ़ाव 
Informal behaVi0U: अनौपचारिक व्यबहार 
Informal meeting अयथाविधि भेंट; अनौपचारिक 
बैठक 
Informant सूचक 
Information सूचना; जानकारी 
Information department सूचना-विभाग 
Information minister सूचना-मंत्री 
Information, On point 0 सूचनार्थ 
Informer भेदिया 
Infrinए€ उल्लंघन करना 
Infringement उद्लंघन, व्याघात 
[१९९०।०प पड़, चतुर; पडतापूर्ण 
Inenप।tक पडता, चातुये 
Ingredient संघटक, संयोगांग 
In४”९५5 आना, प्रवेश 
Inhabitant निवासी 
Jnheren सहज, जन्मजात; अंतनिदित 
Inherent d5९25€ पैतृकरोग, जन्मज व्याधि 
- Inberent ७०७८ अंतनिहित शक्ति ` 


= 
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Inherent £8 जन्मज अधिकार 

Inherit दाय पाना 

Inheritance दाय, रिक्थ 

Inheritance, Law ०६ दायविधि 

Inheritance, Right ०६ दायाधिकार 

Inheritance (४४ दायकर, रिक्थकर 

In his discretion स्वविवेकसे 

Inhuman अमानुपिक 

Jnitiall९d आद्यक्षरित 

Initia] Pay आरंभिक वेतन 

Int।॥]ऽ संक्षिप्त हस्ताक्षर, नामके आद्यक्षर 

In¡t॥॥९ सूत्रपात या प्रारंभ करना, उपक्रमण करना 

Initiat।४९ पहल, प्रेरणा; पहलकारी 

Initiative and referendum उपक्रम और जननिदेश 

In]ect०7 झूचिवेधन, सूर देना; सई ( 'लेना'के साथ); 
वेधनोपचार; झूचीचिकित्सा 


| Injunction निरोधाश्चा 


Injunction, Writ 0f निरोधाश्ञा, समादेश 
In]274 अंतदेशीय 

Inland £e५९०५९ अंतर्देशीय आय 
Jnland ६६४०९ अंतर्देशोय व्यापार 
Inland waterways अंतर्देशीय जलपथ 
Innermost अंतरतम 

Innings पाली 

Innocent निरीइ, निरपराध, निइछल 
Inn०c५०५४ अनपकारी, अहानिकर 
Inno४2ti0n अभिनव परिवतंन 
Innuendo व्यंग्योक्ति; सूचकोक्ति, पर्यायोक्ति 
Inoculation टीका लगाना 

In open ८०१६ खुली अदाळतमें 
TInoperatie अप्रवृत्त, अप्रवर्ती 
Inopportune असामयिक 

In 076८: नियम-संगत; नियमानुकूल; यथाक्रम 
Inordinate 0०४४ अत्यधिक विलंब 

in person स्वयं द 

In १५९१) प्रश्नवाचक चिह्वमें 

।०१५९ अकाळ-मृत्यु-विचारणा 

770०४ जाँच, परिप्रश्न, परिपृच्छा 
Inq७।ऽ६।०० न्यायालयिक अन्वेषण 
Inscribed अंतरिंखित, अंतरं कित 
Lnscript0० अंत्तलेंखन, अंतरंकन 
Insectcd९ कीटनाशक; कौटनाशन 
Insemination गभे-रोपण 

I05९7t सन्निविष्ट करना 

Insertion प्रकाशन; सन्निवेश 

In8०।॥ राजांक, राजचिह्क; पदसचक चिह्व 
!50।४९१) दिवाल्यापन, असंपन्नता 
Ins0।४०7 दिवालिया, शोधनाक्षम 
Insomnia उन्निद्र्रोग 

Inspection निरीक्षण 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collec 


९५३ 


Inspector निरीक्षक 

Inspector-General of Police पुलिसका महा- 
निरीक्षक, आर्षी महानिरीक्षक 

Inspectorate निरीक्षक-कार्यालय, निरीक्षकालय 

Inspiration दैवी-प्रेरणा, अंतःप्रेरणा 

Inspired अंतःप्रेरित, उत्प्रेरित 

Installation अधिष्ठापन, प्रतिष्ठापन 

Instalment प्रभाग, किस्त, खंडिका, विखंड 

Instinct सहज प्रवृत्ति, आंतरिक प्रेरणा 

Instinctive साइजिक 

Instt०६९ ज्ञानमंदिर; प्रतिष्ठान; ए. दायर करना, बैठाना 

Institution संस्था; प्रथा 

Iastructi0n अनुदेश, ( निर्देश ), शिक्षा 

Instrument विळेख; लिखत; करण, करणपत्र 

Instrumental (7/257८) वायसंगीत 

Instrument of Association सम्मिळन-विलेख 

Instrument of instructi0ns निर्दे शका विलेख 

Insubordination अविनय, आज्ञा-भंग 

In9]१८ संकुचित, संक्रीर्णहदय; द्वीपिक 

Insulation विसंवाइन 

Insul2t0 विसंवाहक 

In supersession 0f अकारथ या रद करते हुए 

Insurance बीमा 

Insurance, Fire आग-वीमा 

Insurance, Life जीवन-बीमा 

Insurance Policy बीमा-पत्रक 

Insurgenc) प्रजाक्षोभ 

Insurrection उपपुव 

Int2ct अविकल, अश्चुण्ण, अखंड 

Integration एकीकरण 

(2४0५ अखंडता; इमानदारी; न्यायङ्‌;रुता 

Intellectualism बुद्धिवाद 

Intelligence बुद्धि 

Intelligence department खुफिया विभाग 

Intelligence test बुद्धिपरीक्षा 

Intelligentia बुद्धिजीवी वग 

Intensive cultivation घना कृषिकार्य, घनी खेती 

Intercede मध्यस्थ बनना, बिचवई करना 

Intercept वौचमें रोक लेना 

Inter-dependent अन्योन्याश्रित 

Interest ब्याज 

Interest, Compound सूददर॒यूद, चक्रवृद्धि ब्याज 

Interest, ए८५(८0 निहित स्वार्थ 

Interim अंतरिम, मध्यवती 

Interior, Minister of the गृहमंत्री, स्वदेशमंत्री 

Intermediary उभय-मंध्यस्थ, अंतःस्थायी 

Intern अंतर्वासित करना, स्थानबद्ध करना, नजरबंद करना 

Interna! आंतरिक 

Internal 2f2ir घरेलू, विषय 


dis०7१” आं 
Internal आंतरिक अशांति Kanya Maha Vi 


Digitized.By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४4] अमान्य; असमर्थं 
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Inspector—Invoice 


Internal regulation आंतरिक विनियम 

Internation2! अंतरराष्ट्रीय © 

International conference अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 

International, fst माक्स द्वारा स्थापित प्रथम अंतर- 
राष्ट्रीय समाजवादी संस्था र 

International, second प्रथम अंतरराष्ट्रीयके विसर्जनके 
बाद स्थापित समाजवादियोंकी दूसरी अंतरराष्ट्रीय संस्था 

International, third कम्युनिस्टोंकी अंतरराष्ट्रीय संस्था 

Internati0n2lc कम्युनिस्टोंका अंतरराष्ट्रीय गीत 

Internecine war परस्पर संहारक युद्ध 

Internee नजरबंद; अंतर्वासित 

Internment नजरबंदी, अंतर्वांसन, क्षेत्रीय निरोध, 
स्थानासेथ 

Interpellation प्रश्नोत्तर 

Inter05९ अंतस्स्थापन, बीचमें रखना 

Interpret व्याख्या करना, अर्थ करना 

Interpretation व्याख्या, निवंचन, अर्थापन; भथ 

Interpreter दुभाषिया 

Inter regnum राजसिंददा्न जब रिक्त हो 

Interrcs राजप्रतिनिधि 

Interrogate प्रश्न करना 

Interro£2t07) प्रश्नात्मक, प्रश्नसूचक 

Intest३C५ इच्छापत्र-हीनत्व 

Intimation ( लिखित ) सूचना 

Intimidate धमकी देना, भयभीत करना 

In toto पूर्णतया 

Intoxication मादकता 

Intransigent दुराग्रद्दी 

Intra १९25 अधिकारांतर्गत 

Intricate जटिल 

Intriए५९ दुरभिसंधि 

Intrinsic value धारिबिक मूल्य, वास्तविक मूल्य 

Intr०4५०९ प्रस्तुत करना, पुरः स्थापित करना; परिचय 
कराना 

Introduction, Letter of परिचय-पत्र 

Intrusion भनाइत प्रवेश 

Intuition अंतश्चांन, अंतर्बोध 

In unequivocal terms असं दिरध शब्दोंमें 


Invalidity pension असमर्थता निवृत्तिवेतन भ 
Invent07क संपत्ति-सूची, सामान-सूची a 
Inversion विलोमता . 22 यती 
ढ च ar भड 
।0४९$ पूजी लगाना 0 2 काकी 


Investigati0n जाँच-पड़ताल' 
Investiture अभिषेक ie 
Investment पूँजी ऊगाना; धनविनियोग | 
In४।१००३ द्वेषजनक RE 
Invigilat0r निरीक्षक 
In ४०९५९ प्रचरित 
In४०।c९ बीजक 
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Inv०।४९ अंतर््सन 
Inv०।४०॥ अंतगर्त, अंतर्गत 
Ipso facto यथार्थतः, तथ्यतः 
Iron-2९ लौहयुग 
Iron curtain लौइपर, लौइ-दीवार, लोइ-आवरण 
Iron ०५४० क्या लोदा 
I707/ व्यंग्य 
Irrecoverable अप्रत्यादेय 
Irredeemable अमोचनीय, अशोध्य 
Irre2५।३7 अनियमित 
IrrelcVcnt असंगत, अप्रासंगिक 
Irrigation भूसिचन, सिंचाई 
ग50)8(2 एकाकीकरण, पृथक करना 
Jsolationist Plc) पृथकूताबादी नीति 
ग95ए० समस्या; निर्गम; वादबिपयः वादपद, विवादविषय 
Issue department निर्गम-विभाग 
Iss 970८ निर्ग म-मूर्य 
Is5u९ऽ (7) वादददेचु ; 
5th m५ स्थल-डमरूमध्य 
Item मद, विषय 
Jtems on the agenda कार्यावलीका विषयक्रम 
Itemwise विषय-क्रमसे 
"228९० गुड़ 
४] कारागार 
४५४०५ कारागारिक, कारापाल 
Jammed अवरुद्ध ( मार्ग ); जकड़ गया ( यंत्र, पुरजा ) 
0०० कृत्य; नौकरी 
J०७९४५ ठेकेदार 
« ]० कार्ये ग्रहण या आरम्भ करना 
Joining time कार्य-महणकालू 
Joint संयुक्त 
Joint account संयुक्त लेखा 
Joint and several responsibility संयुक्त तथा 
पृथक्‌ उत्तरदायित्व 
Joint capital संयुक्त पूँजी 
Joint electorate संयुक्त निर्वाचक वर्ग 
Joint ९६३९ संयुक्त भूसम्पत्ति 
Joint fam संयुक्त परिवार 
Joint ownership संयुक्त स्वामित्व - 
Joint production संयुक्त उत्पादन 
Joint secretary संयुक्त सचिव 
Joint stock company संभूय समुत्थान, संयुक्त स्व॑धः 
प्रमंडल 
Joint५४९ स्लीधन 
Journ! देनिक पंजी; वृत्तपत्र 
Journal cnr पंजी-प्रविष्टि 
 [ Purchascrs |. ऋयपंजी, खरीद-बद्दी; 
sales | . विक्रयपंजी) बिक्री-बद्दी ] 
०१४ पत्रकारी, पत्रकारता; पत्रकारकला 
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Judge v. निर्णय करना 

]७4६९ 7. न्यायाधिकारो, न्यायाधीश 

] ५६०, १44६६०००] अपर न्यायाधीश 

०१2०, $९55० दौरा जज, सत्र-न्यायाधीश ' 
Judgement निर्णय, न्याय-निर्णय, (अदालतका) फेसळा 

Judicature न्यायाधिकरण, न्यायव्यवस्था 
]ण्ठांटं न्यायिक | 

Judicial decision न्यायिक निर्णय 

Judicial department न्याय-विभाग 

Judicial ०५७/४5 न्यायिक जाँच 

Judicial Pr०c९९१०६5 न्यायालयको काररवाई,अदा- 
छतकी काररवाई 

]७4८।३7) न्यायपालिका; न्यायाधिकारी वर्ग 

]५१८।००५ विवेकपूर्ण; न्यायसम्मत 

Jurisdict¡०० अधिकार-क्षेत्र; क्षेत्राधिकार 

JurisprudcnCध न्यायशासतन; विधिशास्त्र 

०७5८ न्यायश्च 

]प८) न्याय-्सभ्यः जूरी 

] ७७६१८९ न्यायाधिपति; न्याय 

Justice of Peace झांतिके न्यायाधिकारी 

Justcab।€ निणेय, व्यवद्वार्य 

]०5६620।९ न्यायानुमोद, न्यायतः समर्थनीय 

Juvenile delinquency किशोरोंकी अपराधबृत्ति 

kK 

[९१०७८०३९ बहुरूपदर्शक र 

Keeper ०६ rec07dऽ अभिलेखपाल ( उल्लेखपाल ) 

Kenne! श्वानालय 

Key industry आधारोद्योग, प्रसुख उद्योग 

Kidnapping ( वाळापहरण ); अपहरण 

Kind, I7 उपज या माळके रूपमें 

Kindred (४0].) सगोत्र, तद्वत्‌, तत्समान; 0. रक्तसंवंध 

Kine ४0५४८ पशुनिरोपशालू 

Kinship रक्तसंबंध 

Et यात्राका सामान, सामानका झोला 

Kleptomania 'चौर्योन्माद 


Kulak धनिक किसान 


IL 
Lable नामपत्र 


Labelled नामपत्रित 

Labial ओष्ठ्य 

Labio-dental दतौष्ठ्य 

Laborat0ry प्रयोगशाला 

Lab0ur अम; श्रमिक 

Labour bureau अमाल्य, श्रमकार्यौरूय 


| Labour dispute भ्रम-विवाद 


Labour federation श्रमिक संधान 
Labour, organized संघटित श्रमिक 


Labour Party अमिकदल 
9u ५००7 श्रमिक-संघ 
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९७५ 


Labour, Unskilled अकुशल श्रमिक 
Labour welfare Work अभिक-कर्याण-कार्य 
Lactation period दूध देनेकी अवधि 
Lady-president सभानेत्री 
Ladies-2llery महिला दीर्घा 
Laissezfaire अहत्तक्षेप-नीति 
Laminated ००५ परतदार लकड़ी 
Lance Corporal उप-कारपोरळ 
Land acquision 4c भूमि-अवाप्ति-अधिनियम 
Land alicnation १०६ भूमि-इर्तांतरण-अधिनियम 
Landing 8:07 अवतरण-भूमि 
LandI070 भूस्वामी 
Landmark सीमाचिह 
Land £CC0d5 भू-अभिलेख 
Land :evenu९ भू-राजस्व, मालगुजारी 
Land ४0०८८ स्थल-माग 
Landed interest भूमिहित, भूमिगत स्वार्थ 
Landed Property भूसंपत्ति 
Landscape भूदऱ्य 
Land-survey भूपरिमाप 
[4९ व्यपगत होना ( कालातीत होना ) 
Large scale ind) बड़े पेमानेके उद्योग 
Large scale production बड़े पैमानेपर उत्पादन 
[2९ भूतपूर्व; स्वर्गीय 
Late ९७५ छपते-छपतेका समाचार 
Latent अप्रकट, अरइ्य 
Latitude अक्षांश 
Launch ( आंदोलनादि ) आरम्भ करना 
Launching 2 hp पोत-संतरण 
La2t0) शौचालय, प्रक्षालनगृह 
7४७ विधि; नियम; सिद्धांत 
-——2b।१2 विधिपालक 
०० विधि-पुस्तक 
~——chf2९5 विधि-व्यय 
--9 Internationa] अंतरराष्ट्रीय विधि ( या विधान ) 
--0£ marginal प४॥६ए सीमांत उपयोगिता नियम 
---0£ ॥8५५९ प्रकृतिका नियम 
[4७/६०] विधिवत, विध्यनुसार, ( वैध ) 
Lawvlessness अव्यवस्था, अराजकता 
Law of evidence साक्ष्यविधि 
Law दूर्वाकषेत्र 
Lawyer विधिज्ञ, वकील 
Lay-man सामान्य जन, अविशेषज्ञ 
L29-0u अभिन्यास 
[९2५ अग्रांश, भग्रभाग 
[९११९7 नेता, अग्रणी; अग्रलेख , 
Leader, Fl00r ग्रृह्मयणी 
Leader of the H००५९ सभाग्रणी, सभानेता 
Leader of the ०97०५४४०० विरोधी दुखका नेता, 
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Legal 2८४०० चेष काररवाई, कानूनी काररवाई _ 


* Legal remembrancer विधि-परामर्शी, विधिः 


ग्रतिपक्ष-नेता 
L.cader€t।९ संपादकीय टिप्पणी या छोरा अग्रुड्ेख 
Leading articlc अग्रलेख 
Lead Pencil सीस-अंकनी, पेंसिल 
Le2fIct पर्णक, पर्चा, चौपत्तिया 
League of Nations राष्ट्रसंघ 
९१३९९ च्यवन; च्यवन-छूट, च्यवनमोक, :रहस्यका 
कट दो जाना 


L९P-9९ (अधिक दिनयुक्त वर्ष) अधिवपे, लौंदका साळ 
Lease 7. पट्टा 


| [९१४९ ४. पट्टेपर देना 


La १९९१ पट्टेका कागज, पट्ट-विलेख 
Leasc, permanent दवामी पट्टा 
Lease, terminablc समापनौय पट्टा 
९.४९ अवकाश, छुट्टी; अनुमति 
Leave, Matcrnity प्रसवावकाश, प्रसूति-छुट्टी, 
प्रसूत्यवकाश 
Leave ० 2b5CnC€ अनुपखितिकी अनुमति 
Leave, Privilcge रियायती छुट्टी 
Leave preparatory to retirement निवृत्तिके 
पूर्वेकी छुट्टी 
Leave, quarcntine स्प्शवर्जन छुट्टी 
Leave to withdraw a moti0n प्रस्ताव वापस 
लेनेकी अनुमति 
L९4९ प्रपंजी 
credt०75 ]. उत्तमर्ण प्रपंजी 
purchases !. क्रय-प्रपंजी 
sales !. विक्रय-प्रपंजी 
suppliers !. उत्तमणं प्रपंजी 
६९०९7०] ]. सामान्य प्रपंजी 
Leder account प्रपंजी लेखा 
L €nt7) प्रपंजी-प्रबिष्टि 
L. £00 प्रपंजी-पृष्ठ 
Left hander बर्येद्दत्था, वामदस्तिक; वामहस्तापात 
Left ५।५९ बाम पाश्वं 
Lf वामपक्षी, वामपंथी 
Leg before ५८६८८ पदबाघा, पद्रोध 
९९३०) वपौती; मृत्युपत्र; दायदान PR 
९2१] वेध, विधि-विहित; विधिक य 


Leg! defect वैधानिक चुटि ४६2 325 अय की 
Lega] interest वैध दित ; 
Legal mon0P०]} वैध एकाधिकार 
Legal Pr०c९4५7९ वैष प्रक्रिया 
Teg] ७700०५५ वैष प्रणाली 


Leg3! 52८९479 विधि-सचिव Ro 
Lea! (८०५८४ विषिग्राह्म ०२ 7202: 
Legal tender mo0n९फ विधिग्राह्य सुद्र 
८४३९ (विदेशस्थित) उपराज-प्रतिनिधि 


Legation—Lockout 


eo 


Legat0n उपदूताबास 

Legislation विधान 

Legislativc विधायौ 

Legislative Assembly विधान-सभा 

Lagislative Council विधान-परिपद्‌ 

Leis]aturc विधान-मंडल 

Legitimate न्याय्य; वैधः युक्तियुक्त; यथाथ; औरस 

[८०५९7 उधार देनेवाला, महाजन) साहूकार 

Lens वीक्ष, ताल 

Lentil मसूर 

[९० सिंह राशि 

Leper a5yl0m कुष्ठालय 

[९५५९९ पट्टेदार, पट्रंधारी 

590: पट्टा देनेवाला 

Lethal weapon घातक शरन 

Letter ७०5 पत्रपेटिका 

Letter of administrati0n प्रशासन-पत्र 

Letter of credit प्रत्यय-पत्र 

Letter of introduction परिचय-पत्र 

Letters patent एकस्व-पत्र 

Level of Prices मूल्य-तल, मूल्य-स्तर 

Leviable आरोप्य 

[९४5 आरोपण; उद्ञ्रहण 

Lev 2 (४४ कर लगाना, करारोपण 

Lewis £५7 झड़ीदार बंदूक 

Lexicon शब्दकोश, कोश 

L.i2bi]t।९5 देय, देय धन, ऋण 

Liability देयता, दायित्व 

Liasison ०7८८४ ग्रथनाधिकारी, संपर्क पदाधिकारी 

L७९] अपमानरेख 

Liberal Federation उदारदड संध 

Liberty, Civil नागरिक स्वाधीनता 

Liberty of conscicncc विवेक-स्वातंत्र्य, अंतःकरणकी 
स्वतंत्रता 

Liberty of 9१८४ मुद्रण-स्वातंत्र्य 

Liberty 0f-5Peech भाषण-स्वा तंत्र 

Libra चुरा राशि 

Librarian मंथागारिक, पुस्तकाध्यक्ष 

[.icenC€ अनुश्ञापत्र, अनुशप्ति 

Licence ६८८४ अनुशा-शुल्क 

Licensed प्राप्तानुश, दत्तानुश 


[०००९९ अनुज्ञाधारी, प्राप्तानुश 
T.icen07 अनुज्ञाता 


Lieutenant Governor उपराज्यपाल 
Life belt जीवनरक्षक पेटी | 

[.if९ ००१६ जीवन-नौका 

[if उत्थानक, उन्नयन-यंत्र, सोपानिका, लिफ्ट 
Liftrnan सोपानिकाचाळक, उन्नयनयंत्रचालक 
Light प्रकाश 

Light-h0uऽ€ प्रकाशस्तंभ, कंडीरिया 
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' Light literature रंजनकारी साहित्य 


Lightning arrester विद्युद्धारक 
Lightning war क्षिप्रगति-युद्ध, विद्युद्युद्ध 
Limit सीमा 

Limitation परिसीमा, परिसीमन; न्यूनता, चुटि 
Limited coinage सीमित टंकण 
Limited company सीमित प्रमंडल 
Limited legal tender सीमित बिधिग्ाह्म 
Limited liability company सीमित-देय प्रमंडल 
Limited monarchy सीमित राजतंत्र 
Limited option सीमित विकल्प 
Limited partnership सीमित भागिता 
Line रेखा, पंक्ति 

Lincr नियमित यात्री-पोत 

Linguist भाषाविद्‌ 
Lingui5tcs तुलनात्मक भाषाविज्ञान 
[4०१३९ परिसमापन करना 
Liquidation of debt ऋण-परिसमापन 
Liqu।१३०९ परिसमापक; विषटनकर्ता 
List of business कार्यसूची 
List 0 9४0८७ मूइ्य-सूची 
Literacy campaign साक्षरता-आंदोलन 
Lithographed प्रस्तर-सुद्रित) शिलासुद्रित 
Litigant विवादी 
Liti8ati0n झुकदमेबाजी 
Livest0ck पशुधन 

—farm पशुप्रक्षेत्र 

—inspect0ः पशुनिरीक्षक 


Living wage निर्वाहृभृति) (जीवनभृत्ति) 
Load 07९ नु बक प्रस्तर 


Loan उधार, ऋण 
Loan and 2dv2nC€5 क्रण एवं अग्रिम 


Loan at short notice अदपसूचना-देय ऋण 
Loan, Public राज्य-ऋण 


Loaves & [shes व्यक्तिगत लाभ 
ग.००७५ सभाकक्ष, प्रकोष्ठ 
Lobby (8): प्रकोष्ठ वात्ता, सभाकक्षीय वात्ता 


Local administration स्थानीय प्रशासन 


Local authority स्थानीय प्राधिकारिवग; स्थानीय 
प्राधिकार क 


Loca! 009:त स्थानीय समिति 

Local bodies स्थानीय संस्थाएं 

Local government स्थानीय शासन 

Local self-government स्थानीय स्वशासन 


| ००३ 5७६ स्थानीय कर्मचारिवर्ग 


Local tax स्थानीय कर 
Localisation स्थानःसीमन, 
Localisation of indust 
Localisation of sovere 
Lockout 


स्थानीय-करण 
7765 उद्योगोका स्थान-सीमन 
27६) प्रभुत्वका स्थाननिर्धारण 


९५७ 
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Lock-up—Manual art 


[०६-५ इवालात, अस्थायी बंदोगृइ, वंदीखाना 
Locomotive चलित्र 
Loco workshop लोको कारखाना, इंजनघर 
[.0८प5 निधि 
Locous stand मान्य स्थिति 
Locust रिड्डी 
L०६० तर्कविशान, न्यायशास्न; तके 
Loca] तर्कसंगत, तर्वप्रेरित 
Lo8ician नेयायिक, तर्षशास्नी, तार्किक 
L0n2in उत्कट अभिलापा, उत्कंठा 
Longitude देशांतर 
Longstanding complaint पुरानी शिकायत 
Long term credit दीर्घावधि प्रत्यय, दीर्षकालिक 
Loose ]eaf |€d2€7 अबद्धपत्र प्रपंजी 
Lo0sc t००]५ अबद्ध उपकरण 
L055 हानि 
L055, ४7०५8 सकल (सं पूर्ण) हानि 
L०55, ॥४८६ वास्तविक (या बिशुद्ध) हानि 
Loss of weight भार-हानि 
Loss sustained प्रसोढ हानि, उठायी या सद्दी हुई दानि 
Loss, Total समस्त हानि 
L०0५ लुप्त, जो खो गया दो 
Lost bl लुप्त विपत्र 
Lost ९7९१०० लुप्त धनादेश 
[0४५ भाग्यपत्रक, (भाग्यक) 
Lottcry भाग्यदा, लाटरी 
Loud-se2kcr ध्वनि-विस्त।रक, ध्वनि-वर्धक 
L0U7४८ उपवेशिका 
Lower exchange निम्न विनिमय 
Lower ॥०५५९ अवरागार) निम्न भवन, निम्न सदन, 
प्रथम सदन 
Lower house of Iegi5]2t0re विधानमंडलका 
अवरागार (निम्न सदन, प्रथम सदन) 
Loy2lty राजभक्ति, निष्ठा 
Lubricants चिकनाई, तेल 
TLucrati४€ प्रझाभी 
L. 0]! स्तब्धता, शांति 
L.ull2by लोरी 
Lump sum एक मुदत, एक राशि, पिंडराशि 
Lunacy उन्माद 
Lunatic a5ylum बिक्षिप्तालय, पागलगृइ 
Luxury 200१ बिलास-वस्तुएं 
Lymph चमोंदक, लसीका 
L9£। गीत, गीतकाव्य ` 
Lyric P०९ गीतकार 
Lyrica! गीतात्मक 
M 
Machine यंत्र 
Machine 8५7 म॒शीनगन, यंत्र-तोप, यंत्रचारित तोप 
Machine-m2d¢ यंत्र-निर्मित 
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Machine-sh0P यंत्राला 
Machine £00] यंत्रोपक्ररण 
Machinery यंत्रजात, यंत्रसमूद्द 
Machinist यांत्रिक 
Ma22zinc शस्त्रागार; पत्रिका 
Magistrate दंडाधीश, दंडाधिकारो 
Magna charta मद्दाधिकार-पत्र 
Ma27etic चुबकीय 
Magnitude परिमाण; मात्रा; वितान; विस्तार; महत्त्व 
Maiden speech प्रथम भाषण 
Maintained by the state राज्य द्वारा संपोपित 
Maintenance भरण-पोषण; रोरी-कर्पड़ा 
>”) ०६ ०£ भरण-पोषणका व्यय; निर्वाइ-व्यय 
Maintenance of law and 006: कानून और 
व्यवस्थाका संधारण 
M207 प्राप्तवयस्क, ब।लिग 
Major charge मुख्य आरोप 
M2]07i() बहुमत, प्राप्ततयस्कता - 
P27) बहुसंख्यक दळ, संख्यागरिए दल 
Majority, Abs0utc पूर्णं बहुमत 
Malaria सविरामञ्वर, द्दिमज्वर, शीतज्वर, जूड़ी 
Maldistributi0n कुवंटन, कुवितरण 
Mala 800 दुर्भावपूवेक; दुर्भावपूर्ण - 
Malleability कुटस्यता, कुट्टनीयता, धनवर्धनीयता 


, Malnutrition कुपोषण, भपर्याप्त पोषण, न्यून पोषण 


Malpractice कदाचार 
Malpractitioner कदाचारी 
Mamma] स्तनपायी 

Man-at-arms सैनिक 
Management charges प्रबंध-व्यय 
Managin १2९08 प्रबंध-अभिकर्ता 
Managing committee प्रबंध-समिति 
Managin १70०६०: प्रबंध-संचालक 
Mandamus परमादेश 


Mandate शासनादेश 


Mandated territory शासना दिष्ट प्रदेश 
Man-d295 श्रमिक दिन 
Manifestation अभिब्यक्ति 


: Manifesto नौति-घोषणा, छोक-घोषणा 


Manipulation छलयोजन 
Manipulation of accounts लेखा-छळयोजन 
Manipulation of statics सांख्यकीय छल्योजन 
M2n0९v:e युद्धाभ्यास, सैन्यन्यूइन; दुयोजनन + 
तिकइमबाजी Aas 
Man-o0f-war दाखसञ्ज-पोत 
M207 स्वामिभू, जागीर 
Manpower जनशक्ति 


वाळा, शारीरिक (श्रम) 
Manual 27 हस्तकला 


_ Material 0. सामग्री; 20. भौतिक 


_ Material prosperity भौतिक वेभव 
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Manual 20007 हृस्तश्रम 

Manualdraining हस्तकला-प्रशिक्षण 
Manufacture निर्माण 

Manufactured ४००१३ निर्मित वस्तुएँ 
Manuscript इस्तलिपि, पांडुलिपि 

March 7. क्रमप्रयाण, प्रयाण 

March ४. प्रयाण करना, कूच करना 

Margin पर्व, उपांत, सीमांत, मात्रा 

Margin of profit लाभकी मात्रा 

Marginal सीमांत 

Marginal ८०५६ सीमांत परिव्यय 

Marginal headin पाइ्य-शीर्षक 

Marginal note पाइवे-टिप्पण 

Marginal price सीमांत मूल्य 

Marginal 07080 सीमांत लाभ 

Marginal (it) सीमांत उपयोगिता 

Marine सामुद्र, -h0sPita नाविक चिकित्सालय 
-Maritime सामुद्रिक, -]2\ सामुद्रिक विधि, नौविधि 
M2rk चिह्न; अंक; वेध्य 


| मातृसत्तात्मक 
Matriatchy मातृसत्ता 
Matticidc मातृवध, मातृहत्या 
Matron मातृका 
Matter of fact तथ्यात्मक 
Mathematically गणित्ताचुसार 
Maturation परिपाक, परिपचन 
Mature, matured परिपक, प्रौढ़ 
Maturity परिपक्तता, परिपाक 
Maturity, Date 0f परिपाक-तिथि 
Maxim सूत्र; सिद्धांत; सिद्धांतवाक्य, नीतिवचन; अनु- 
अवोक्ति, तथ्योक्ति 
Maximum अधिकतम, महत्तम 
Mayor नगरनिगमाध्यक्ष, नगर पति 
Mean मध्यपरिमाणः मध्य 
Means साधन 
—_of communication संचारके साधन 
—of subsis(encc निर्वाहके साधन 
—of transportation परिवहनके साधन 


Marked चिह्ठित Men5U7९ उपाय; परिमाणः प्रस्ताव; काररवाई 

Marked cheque चिहित धनादेश Mechanic यांत्रिक, यंत्रविद्‌, मिस्नी 

Marketable विपण्य Mechanical advanta2e यांत्रिक लाभ 
Marketable £0०१५ विपण्य वस्तुं Mechanical condition यांत्रिक दशा 

Marketinए हाट-व्यवरथा Mechanical transport यांत्रिक परिवहन 

M27s मंगल ग्रह Mechanically propelled. ves5e]5 यंत्र-प्रणोदित 
Marshal बलाधिकृत । पोत, यंत्रचालित नोकाएं 


Marshal, Field महाबलाधिङ्कूत 

Marshalling एकत्र करना 

Ma2rtia] सैनिक; युद्प्रिय 

Martial 2% फौजी कानून, सैनिक विधि 

M2scu]ine पुंरिंग; वि० पुरुषोचित, पुरुषोंके योग्य, 
पुरुषों जेसा 

Mask वर्णक, नकाय) सुखावरण, मुखच्छद 

Mass contact जनसंपर्क 

Mass mi2rat]07 सामूहिक प्रत्रजन, सामूहिक 
स्थानांतर-गमन 

Mass product।०॥ पुंजोत्पादन, समूहोत्पादन 

Mass treatment समूहदोपचार , 

Match जोड़; आनुरूप्य; समर, प्रतियोगिता 


Mecbanisatian of Arlcultnrc कृषि-यंत्रीकरण 
Mechanised 47m) यंत्रसज्जित सेना 
Mechanism यंत्ररचना; यंत्रचालन; रचना, बनावट; 
प्रक्रिया, गतिविधि 
Median माथ्यिका, मध्यांतर रेखा 
Mediation मध्यस्थता 
Media of Publicity प्रकाशनके माध्यम 
Medic! भेषजिक, चिकित्सकीय, चिकित्सा-संबंधी 
--7९०४१०४(८ भेषजिक ( चिकित्सकीय ) प्रमाणपत्र 
¬ ९०]।०४९ सैबषजिक विद्यालय 
—department चिकित्सा-विभाग 
— equipment चिकित्सा-सञ्जा 
—९%P९१५९$ चिकित्सा-व्यय 
— institution भेपजिक संस्था 
—iteraturc भैपजिक साहित्य 
—Practit०n९ः भेपजवृत्तिक, चिकित्साजीवी 
-०५०९00९ भैवजिक विज्ञान, चिकित्सा-विज्ञान 
Medicinc भेषज 
Medicinal भेपजीय ( मेडिकल = भैषजिक ) 
Medicinal science भेपञविशान ( ओषधिविशान ) 
Medieval मध्ययुगीन) मध्यकालीन 
Meditation ध्यान, चिंतन 
Mediterranean Sea भूमध्य सागर 


Medium पाए 
४ 
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Material civilisation भौतिक सभ्यता 
Matera] ४००१५ भौतिक वस्तु 


Material resources भौतिक साधन 

Material well-being भौतिक करयाण 

Materials, consumed उपभुक्त सामग्री 

Maternity relief प्रसूति-साहाय्य 

Maternity welfare centre मातुकस्याणगुह 

Maternity welfare Work प्रसति-कल्याण-कार्य, 
मातृकल्याण-कार्ये 
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Medium ४१५४० मझोली लाइन 
Medium of exchange विनिमय-माध्यम 
Medium of instruction शिक्षाका माध्यम 
Meet अधिवेशन, वैठक 
—, Emergent आपाती अधिवेशन 
—, Extraordinary असाधारण अधिवेशन 
Melting point द्र्वणांक 
Member in charge प्रभारी सदस्य 
Memo समार; शाप, ज्ञापन 
Memoir संस्मरण; अनुसंपान-लेख 
Memorandum स्मारकपत्र, ज्ञापन; अनुरोधक; 
संश्ेप-लेख 
Memorandum of Association प्रतिष्ठानपत्र 
Memorial आस्मारक 
Mcnace अभिशाप, विभीषिका 
Menopause रजोविरति 
Menses मासिकधर्म, माहवारी 
Mensuration क्षेत्र मिति 
Mental deficicncy मनोवैकल्य 
१) ९२kKn९5 म॒नोदौर्ष्य 
Mentioned उिखित, कथित, चित 
Mercenary 2]. भृत्िभोगी । 0. सुतक सैनिक 
Merchandise वाणिज्य-द्रव्य, माळ 
Merchantile marine चाणिज्यपोत, व्यापारिक बेड़ा 
Merchantman, merchintship वाणिज्य गोत 
Mercury पारद, पारा; बुधग्रह 
Mercy, Petition 0f दयाभिक्षा 
Merged विलीन ( विळयित ) 
Mer2€r विलय, विलयन 
Merit, according (0 युणानुक्रमसे, योग्बता-क्रम से 
Messner संदेशहर, वार्त्तावाहक 
—९7४।८€ संदेशहर-व्यवस्था 
Metallurgy धातुविज्ञान 
Metaphor रूपक 
Metaphor, sustained सांग रूपक 
Mete0r0]02 भंतरिक्षविज्ञान 
Meter 22०2८ छोरी लाइन 
Mica अबरक 
Microphone ६वनिक्षेपक यंत्र 
Microscope सूक्ष्मदर्शक यंत्र, भणुबीक्षण यंत्र 
Micro ४१४० अणुतरंग 
Middle Eat मध्यपूर्व (पर्चिमी एशिया तथा उत्तरः 
पूर्वी अफ्रीका ) 
Middle man दलाल, मध्यजन 
Midwife प्रसाविका, दाई, धात्री 
Midwifery भात्रीविधा 
Migrant प्र्रजक 
Migration प्रत्रजन 
Migration certificate विइवविद्यालयांतरण प्रमाणक 
Milch breeds दुधारू नस्ले 
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Mileaएe कोश संख्या; क्रोशाधिदेय 
Militarisati07 सेनिकीकरण 
Militarism सैनिकवाद 
Military attache सैनिक सहचारी 
» install2ti0n सैनिक प्रतिष्ठान 
Military tribunal सैनिक न्यायालय 
Militia देशरक्षक सेना, जानपद सैन्य 
0॥ निर्माणी, मिल, कारखाना; चक्को 
[ Flour mill आरा-चक्की] 
Millenium सहस्राब्दी; सुबर्णयुग 
Mine-fe]d सुरंगःकषेत्र 


पक 


Minel29er सुरंग-प्रसारक पोत, सुरंगपोत 


Mineral resources खनिज-साधन, खनिज-संपत्‌. 


_ Minerol0y खनिजशाख, खनिजविशान 


Mine-%ceer सुरंग-मार्जक पोत, सुरंगद्दारक या 
सुरंगनाशक पोत 
Miniature घु रूप 
Minimun न्यूनतम, अस्पिष्ठ 
Minimum subscripti0n अट्पिष्ठ अभिदान, न्यूनः 
तम चदा 
Mining settlement खनिवसत्ति 
Minister in-charएec प्रभारी मंत्रौ 
Minister of State रज्य-मंत्री 
Minister Plenipotentiary पूर्णाधिकारी दूत 
Minister without:portfolio बिना विभागका 
मंत्री, निर्विभाग मंत्री 
Ministerial 027) मंत्रिपक्ष, मंत्रिपक्षीय दल 
Ministerial ४c निम्न कर्मचारिवगे 
Ministry म॑त्रिविभाग, भंत्रालय 
—of industry and 5०००7 उद्योग भौर रसद- 
मंत्रालय | 
Minor अवयस्क, नावालिग, न्यूनवयस्क; लघु, अमुख्य - 
Minor head लघु शीर्षक, रूघु मद न 
Min0rity अदपसंस्यक वर्ग, भरपमत; अवयस्कता 
» P29 अद्पसंख्यक दल, संस्याळधिष्ठ दल 
Mint पुदीना; टकसाल 
Mins वियुक्त, विरहित; ऋण-चिह् 
Minute-b00k कार्य-विवरण-पुस्तक 
Minute of dissent विमति-दिप्पण ID विन 
Minutes of proceeding कार्यवाहीका संक्षेप} ` i 
( बैठकका ) संक्षिप्त कार्येविवरण पन्ना ot 
Miracle आइचर्यकी बात, चमत्कारा | 
Misapp:0Priati0n अपयोजन, दरुपयोजन | 
Misbehayiour कदाचार NE 
Miscarriage गर्भपात; विफलता; अपंगमन,  . 


Mis conception. मिथ्याचरण. 
Misdemean0ur दुराचरण 
Misdirecti07 विमागे-दर्शन, कु 
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Misnomer मिथ्या नाम, अयथार्थ नाम Mortgagee बंधकयहीता 
Misrepzcscntati0n मिथ्या प्रदर्शन, भ्रांत कथन, Mortgage: बंधककर्ता . 
सृपा वर्णन Mortuary सुर्दाघर, शवालय, मृतकणह 
0507 प्रचारक दल; उद्देश्य, जीवन-लक्ष्य; सेबाब्रत, | M०६०]. माद-भूमि) माठरेश 
दौत्य | Mother (072०९ मातृभाषा 
Mis-understanding गलतफहमी, समझकी भूल, Motion गति; प्रस्ताव 
विभ्रम ग Motion, Adoption 0 प्रस्ताव स्वीकृत करना 
Mit8at07 मृदूकरण, ( न्यूनीकरण ), शमन —, Adjournment क्राम-रोको प्रस्ताव, कार्ये-स्षगन 
Mixture मिश्रण प्रस्तावा र 
Mob mentality सामूहिक मनोवृत्ति, सामूहिक प्रवृत्ति —for consideration विचारार्थ प्रस्ताव 
Mob 9४ए००००४ए सामूहिक गनोविज्ञान, सामूहिक | 0६४० उद्देश्यः प्रेरक हेतु. 
मनोमाव Motive, ‘To imputc नौयतमें शक करना 
Mobile चरिष्णु, चलता-फिरता Movable Property चल संपत्ति 
Mobilisation of the 270 सेन्यसंसज्जन;सैन्यसंघटन | ०४९, (० प्रस्ताव करना 
Mobilisation of industry उद्योग-संघटन Movement आंदोलन 


M०4९] प्रतिमान, आदर्श M0: प्रस्तावक 
Moderate संयत, संतुलित; भन्नुग्रः अनधिक Movies चल चित्र 
Moderation संयम; नरमी, सुळायमियत Multifari0us बहुमुखी > 


Moderator नरम वना देनेवाला, मध्यस्थ 

Modest विनयशील, नम्र; सलरूज्ज; लघु 

Modesty शील, सतीत्व ( ०५trage the. ..०£ शीला- 
घात, शील भंग करना, सतीत्वनाझ ) 

Modificat]07 संपरिवर्तन, रूपभेद 

Modus operandi कार्यप्रणाली, कार्यविधि 


Multimember constituency बहुसदस्य- 
निर्वाची क्षेत्र 
Multipoint 52]€5 3¥ प्रतिपद बिक्रीकर 
Multipurpose 5००९५ बहुप्रयोजन-समिति 
» 5ch९m€ बहुमुखी योजना 
Mur) पुरातन झव, ( सुरक्षित शव ), ममी 


Mofussi] नगरेतर क्षेत्र Municipal area नगरक्षेत्र 

Mole तिल Municipal committee नगरसमिति), नगरपालिका 
Molecule गणु Municipal corporation नगर-निगम 
Momentum प्रवर्त्तक शक्ति, वेगबल Municpality नगरपालिका 

Monarchy राजतंत्र Munition युद्ध-सामग्री 

Monetary मुद्रा-संबंधी, मौद्रिक Muscle मांसपेशी 

Monetary fund मुद्राकोप Museum संग्रहालय, अजायबघर 


Monetary ७०४६ मौद्रिक एकक ( इकाई ) 

Money bill ( मुद्राविधेयक ), धनविधेयक 

Money-lending साहूकारी, महाजनी 

Money ०१८: धनप्रेपादेश, धनप्रेषणादेश, (धनादेश) 

Monisn अद्वेतवाद | 

Monitor छात्रनायक 

Monit0rin् जाँचके छिए रेडियो या टेळीफोनपर 
सुनना 

Mon022m0) एकपत्नी-विवाह, एकनिष्ठ विवाह 

Mono-metallism एकधातुता 

M0700] एकाधिकार, इजारा | 

Mon0०7क एकतानता, एकरसता; वैचित्रयाभाव, नौरसता 

Monument स्मारक | 

Mora! 600 नैतिक उद्देश्य; -/०:०० नैतिक बल; 
"750307 नैतिक समर्थन | 


Mushroom छत्रक, खुभी 

Mushroom ४0०७, अनियमित बाढ़, आकस्मिक वृद्धि 
| Music, Instrumental वाय-संगीत 

Music, ४०८४) कंढ-संगीत 

Muster एकत्र करना 

Mutation परिवर्तन, नामांतरःलेखन 
Mutatis mutandis आवश्यक परिवर्तन सहित 
Mutiny सैन्य-द्रोदद 

(०५०९ मुखबंधनी . 

Mycology फफूंद-विज्ञान 

Mystic रहस्यवादी 

Mysticism रहस्यवाद 

Mt पुराणकथा; करुपना, दंतकथा 


Nadir अधे 
Morale नेतिक स्तर, नेतिकता; होसला | N. B. ( म Bene ) 
Moratorium शोधःविळंबकाळ; ऋण-स्थगन Naked debenture ति 
र Mortar मॉटर नामक छोटी तोप ' | Naming नामोल्लेख rd 
_ फः बंधक, आधि;-0८९०० बंध 388 | Narra 
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N52] अनुनासिक 
Nascent नवजात, उदीयमान 
Nat] जन्मसंबंधी 
Nation राष्ट्र 
National राष्ट्रीय, जातीय 
National Anthem राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान 
National debt राष्ट्रीय ऋण 
National Dietary राष्ट्रीय भोजन-विशान 
National health राष्ट्रीय स्वास्थ्य 
Nafionalisation राष्ट्रीयकरण 
Nation2lity राष्ट्रीयता, जातीयता 
Native देशी 
Natural-born citizen जन्मतः नागरिक 
Natural bound प्राकृतिक सीमा 
Naturalisation देशीय-करण 
Naturalism प्रकृतिवाद 
Naut।८2] नौकाविषयक, नोपरिवहन-विषयक 
N४2] नौसेना-संत्रंधी, नाविक 
Naval attache नाविक सहचारी 
Navcert पोत-प्रमाणपत्र 
Navigable नौगम्य, नौतार्ये, नान्य 
Navg2ti0n नौपरिवद्दन, नौतरण 
N४7 नौसेना, जहाजी वेडा 
Near East “निकर पूर्व, पूर्वी यूरोप 
Needlework सूची शिर्प, सूचीकार्य, सईकारी 
Ne£ati४€ नकारात्मक; विलोम; ऋण 
Negative attribute बिलोम गुण 
Neati९d निषेधित 
Negative number ऋण-संख्या 
Negative quantity ऋणराशि 
Negative ४०९ नकारात्मक मत 
Ne£ation निषेध 
Negotiable इस्तांतरणीय, परक्राम्य 
Negotiate समझौता-वात्तां करना 
Ne0tiati0n परक्रामण, हस्तांतरण; पत्रालाप. 
Nepotism स्वजन-पक्षपात, कुनबापरस्ती 
Neptune वरुण 
Nerve स्नायु 
Nervous system स्नायुसंखान, स्नाझुमंडल 
१६ शुद्ध; वास्तविक 
—income शुद्ध आय ८ 
"055 शुद्ध हानि, वास्तविक हानि 
"270 शुद्ध लाभ 
--2706 शुद्ध मूल्य 
Neuralgia वातशुल 
Neurasthenia नाडी दोर्वल्य 
Neutral तटस्थ 
Neutralisation तटस्थीकरण 
Neutrality तटस्थता | 


॥ए०७-१०१] नव्य अर्थनीति ( अमेरिकाकी) - 
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News despatch समाचार-प्रेष 


Non-Product४९ भनुत्पादी 


Nasal—Non-violent 


\€छऽ समाचार 

\€ऽ १४९००) समाचारःसमिति, वृत्तसंस्था, 
News commentary संबाद-आलोचना 
News correspondent संवाददाता 


३ ९९] समाचार-फलक 
NeW 7९8५7 समाचार -प्रसारण 
Newsman सांवादिक 
Newspaper समाचारपत्र 
News sheet समाचार-पत्रक 


| Nb लेखनी-जिहा 


Nihilism शून्यवाद, निपेथवाद 

No-confidence motion अविश्वासका प्रस्ताव 
१०९5 असहमत, “ना पक्ष, नाकारौ 

Nom2d यायावर, भमणशीळ ( जाति ), खानाबदोश 
No-man’s Id निःस्वामिक भूमि, नीराज्यिक भूमि 
Nomenclature नामपद्धति 


| Nominal नाममात्रका, भभिदित 


Nominal capita! अभिहित पूँजी 

Nomina! ८०५६४ अभिहित परिव्यय 

Nominal price नाममात्रको कीमत 
५, ४२।५९ अभिहित मूल्य 


Nominated मनोनीत 

Nomination paper नामनिदेशन-पत्र, नामांकनपत्र 
मनोनयन पत्र 

Nominee मनोनीत व्यक्ति ट 


Non-aggression Pact अनाक्रमग संधि 
Non-bail2blc अप्रतिभाव्य, अळग्नक मोच्य 
Non-cogniz2b!€ अइस्तश्षेप्य, अननुरूंघेय 
Non-combatant अयोद्धा 
Non-cumulative असंचयी 
Non-commissioned वे-सनद, अनायुक्त 

“0706: अनायुक्त अधिकारी र 
Non-entity नगण्य ब्यक्ति 
Nonferrous लौहेतर, लौदविहोन ( धातु ), अछोद् ` 
Non-£2zettcd अराजपत्रित 


‘ Non-metallic अधात्वीय ड, क 


Non-observance न बरतना, अपालन 2:08 
Non-official गेर-सरकारी “NS 
Non-party conference निर्दक सम्मेलन 

Non-a/mcnt न चुकता करना, अशोधन (क्रणादिक) 


9 


दातृत्व, अप्रदानता ( करादिको ) Ch क 


Sy 
SE 


Nonc-recurring cxpenditure अनावत्ती न्यया | 
Non-regulation 7०४000 विधान वद्दिःप्रांत . 
Non-resident अनावासिक पब 


॥ए०॥-5५०७ बिना रुके? अविराम | 
Non-transferable अपरावत्तनीय, ` 
Non-violent resistance अहिसार 


Non-votable—Onus 


Non-votable expenditure अमतदेय व्यय 


Norma सामान्य 
Normal, Below सामान्यसे नीचे 


Normal 50000] प्रशिक्षण विद्यालय 


Nota bene पुनश्च, विशेष सूचनार्थ (षि० सू०), इदमपि 


अवधेयं ( इ० अ० ) 
No0t277 लेख्म-प्रमाणक 
Notation स्वरलिपि, संकेत-प्रणाली 


१०८ टिप्पणी; लघुलेख; संक्षिप्त अभिलेख; पाठसत्नः | 


N०० उलिखित; ख्यातिप्राप्त अभिकिखित 
९०४८८ सूचना; सूचनापत्र 
Notice-b0ard सूचना-पडट्ट 

Notice in Writin¢ लिखित सूचना 
Notice of motion प्रस्ताव-सूचना 
Notice to 00४४ निष्कासन-सूचना 
Notification अधिसूचना 

Notificd ४7८० अधिसूचित क्षेत्र 
Notless than से अन्यून 

Nu८९५३ केंद्रबिंदु, नाभि-हृदय 

Nudism नग्नतावाद 

Nuisance कंटक, बाधक, वाधा 

Null and ४०१० शून्य और व्यर्थ 
Nullifcation अभिशून्यन 

Nullif रद्द करना 

Numbered संख्यात, जिसपर नंवर डाला गया हो 
Numerical ०70०४ संख्याक्रम 
Numismatics मुद्रा विज्ञान 

Nurse 0, उपचारिका, परिचारिका 
N7९ ४. परिचर्या ( परिचारण ) करना 


Nuऽ९:) जखीरा, बीजोद्यान, पौधशाला; शिशुशाला; 


शिशुभवन 
Nutrition पोषण 
Nux Vomica कुचला 


O 
Oasis हरितभूमि, मरुद्वीप) शाद्वल 
Oath of allegiance निष्ठाकी शपथ 
Oath of fet) एकांतनिष्ठाकी शपथ 
Oath of ०१०८ पदकी शपथ 
Oath of 5९०९८५ गूदृताकी शपथ, गोपन-शपथ 
Oath, to administer शपथ देना 
Obdurate दुराग्रह . 


(Obedient s3rvant, Most परम भाशाकारी सेवक 


Obituary ४0008 मृत्यु-समाचार 

७९० लक्ष्य, अभिप्राय : 

Object and 7९१507 उद्देश्य और हेतु 

Objection, technical शाब्दिक आपत्ति, प्राविधिक 
आपत्ति 

©९०४९ वस्तुरूप, वस्तुगत; बाह्य 


©0९2० आभार; दायित्व; अवश्य करणीयता) बंधन, 


वाध्यता 
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Obligation 27० £0 दायित्व और अधिकार , 

00४2०7) अनिवार्य, अवश्यकरणीय, वाध्यतामूलक 

Obliteratc नष्ट करना, अभिलोपन करना 

Oblivion, Act 0 विस्मृति व्यवस्था 

Obnoxi0Us अप्रीतिकर 

Observation पर्यवेक्षण 

Observation ०५६ ( पर्यवेक्षण ) चौकी 

Observatory वेषशाला 

Observer पर्यवेक्षक; प्रेक्षक 

Obtuse 2n¢।९ अधिक कोण 

Obverse n. सीधी तरफका या सामनेका भाग, चेहरा; 
तथ्यका दूसरा पक्ष या भाग, 40]. सीधा 

Occidental पाइचात्य 

Occupancy ४80५0 भोगाधिकार, दखीलकारी 

Occupation व्यवसाय; धंधा; अधिवास 

Occupation, Army ०६ आधिपत्य करनेवाली. सेना, 
अधिकारिका सेना 

Occupation-franchisc व्यावसायिक मताधिकार 

Octagon अष्टभुज 

0०0४ए० अठपृष्ठी, अठपेजी 

Octroi barricr उद्‌घाट; चु'गी-चौकी 

Octroi-ta% चु गीकर 

(08 १०७५ कायेसे छुट्टीपर 

0867८० अपराध; आक्षेप; आक्रमण; उत्कोपन, आकोपन 


| Ofence a¢2in5 ]4४ विधि-विरुद्ध अपराध 


Offence, C2Pita] मृत्युदंड योग्य अपराध 

Offensive cxpres5i0n आक्षेपवचन, आक्षेपपद, रोष" 
कारी पदावली, अप्रीतिकर शब्दावली 

(088: प्रस्ताव, दित्सा-प्रस्ताव 

02 पद; कार्यालय 

Officer in charge प्रभारी अधिकारी,अवधायक अधिकारी 

Oficial 44}. सरकारी, शासकीय; 7« अधिकारी 

Official party राजकीय पक्ष, सरकारी पक्ष 

Official Reporter राजकीय प्रतिघेदक, सरकारी प्रति- 
वेदक | 


| Oficial residence पदावास 
+ Oficial ४5 शासकीय परिदर्शन;आधिकारिक आगमन 


| Officiating स्थानापन्न 

(85८८ अनुलंब 

Oftake निकासी; निष्क्रम-नलिका 

Oil-tanker तैल-पोत 

Olig2rchy अभिजाततंत्र, अरपजनतंत्र 

Omis$i0n विछोपन, विलोप, ( दे० विधि-निषेध ), 
अनाचरण 

Omnipotent सर्वे शक्तिसंपन्न 

Omnipresent सर्वव्यापक 

Omniscient सवश 


On average ए.) औसत वेतनपर 


On 5९7४०९ राजसेवार्मे, राजप्रेष्य 
070४ भार, दा 
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Open ड LceC€ सवंमुक्त साधारण अनुश्चापत्र 

Open door P०९} मुक्तद्वार नौति 

Opening balance प्रारंभिक रोकड 

Opening ९४६ प्रारंभिक प्रविष्टि 

Open mark खुला बाजार 

Opera गीति-नास्य 

Opcratc शल्यक्रिया करना; कार्यसंपादन करना, प्रव- 
त्तित करना 

Operation शल्य क्रिया, शल्योपचार, चौरफाइ; व्यापार 

Operation, military सामरिक कार्य 

Operator चालक 

Opinion, Favourable अनुकूल मत 

OppPortune समयानुकूल 

OPportunism अवसरवादिता, अवसरवाद 

Opportunist अवसरवादी 

Opposition विरोधी पक्ष, प्रतिपक्ष; विरोध 

Opposition bench विरोधी पीठ, विरोधी दळपंक्ति 

Opposition, Leader of the विरोधी पक्षका नेता, 
प्रतिपक्ष-नेता 

09१० नेत्रविशान, दृष्टिविशान, काशिकी 

Optimism आश्यावाद 

Optimist आझावादी 

Option विकल्प 

Option] वेकरिपक, ऐच्छिक 

Oracle देववाणी, आकाशवाणी 

Oral evidence मौखिक साक्ष्य 

Orato” सुवक्ता, वाग्मी 

Orchestra वादकदल, वादकवृन्द; वाचस्थान; वृंदवाच, 
समूहवादन 

Ordc2] अग्नि-परीक्षा 

Ord" आदेश, आशाः क्रम; व्यवस्था 

Order, 29 आश्ञानुसार, की आशासे 

Order-f0rmm प्रेषणादेश पत्र 

Order-in-Councilसपरिपद्-भादेश . 

Order, La 20d विधि भौर व्यवस्था 

Order of merit योग्यतानुसार$ यो ग्यता-क्रमसे 

Order, Order शांति ! शांति ! 

Order, Standing स्थायी आदेश 

Ordinance अध्यादेश 

Ordnance fact0ry गोळावारूदका कारखाना, राख- 
निर्माणशाला 

Ordnance St0res अस्नभंडार 

Orn अवयव, इंद्रिय; मुखपत्र 

Organic सेंद्रिय र 

Organisation संघटन 


. 0:289778८९ संघटनकर्त्ता, आयोजक 


Orgasm कामोन्माद, मदनळहरी 

Orienta] प्राच्य, पौर्वात्य 

Original budget -estimatc ' आयव्ययका प्रथम 

` अनुमान - 
६१ 
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yget-Syaankosh 
Original draft मूल प्रारूप 

Original jurisdiction मूल अधिकार-क्षे 
Originating chamber उद्धव वेइम 
Originator आरंभक ( प्रवत्तंक ) 


, Orphanage अनाथालय 


0002४७५ वर्णविचार र 

Out-door Patient बाह्य रोगो, वहिर्वासी रोगी . 

Outflank पीछेसे इमला करना St Ci, 

Out0inए पदमुक्त ` 

Outhouse बाह्यगृद्द 

(00८६ निर्गम-द्वार, निकाप्त 

Outline रूपरेखा, स्थूल रूप 

Out-0f-date दिनातीत, तिथ्यतीत 

(0०७०५६ बाहरी चौकी, नाका 

05६7६5 नगरोपांत, ग्रामांत, उपकंठ, परिसर 

0ए४९॥५ डिंबादय 

Overall 6९१८६ कुल घाटा 

07८:०:४ए (जमा किये हुए रुपयोंके दिसाबमेंसे) क्षमता” 
से अधिक्र लेना या निकालना 

0ए८४१४४६६ अधिविकर्प 

(00ए७॥०तटत अतिभारित 

Over-l0:d अधिराज 

Overpayments अधिक भुगतान 

Overpopulation अत्तिप्रजनन, अतिंजनसंख्या 

Overproduction अत्युत्पादन 

O४९!:५।९ रद्द कर दिया गया, विपर्यस्त; अधिविक्षेपितः 
अध्यनुशासित 

Over-5e2 समुद्र-पार 

(07०४३४८८८ अधिकमीं, कार्य-निरीक्षक 


Ovum डिब 
९१79 स्वामित्व होना; स्वीकार करना - न 
Owner स्वामी ड 
Ownership, Limited सीमित स्वामित्व 

p .: ee 
Pacification शांतिकरण, समीकरण i 
Pacifism शांतिवाद ४४3६ 
Pacifist शांतिवादी ०-०४ ४४४४ 
Packer संवेष्टक र 49), ` 
Packet संवेष्टिका igs 75 63३ 
Packing ०५०१४९४ संवेष्टन-व्य॒य र. 


72८६ समझोता 
7५9४0 वैतनिक 


Painting चित्रण, रंग लगाना, रंजन याल 

Palatal तालव्य ! १ sui, टी > ह 

Paleo Botany पादप शास्त्र न्य : 

Pan Islamism सव-इसलामबाद > 

Panel -ककड़ी आदिका चौकोर डकड़ा, दिला; चौर . 
स्थान है 


Pad ७ CPt! प्राप्त पूँजी, चुकता मूलधन J 
| 


Panic—Pen-down 


Panic आतंक 
Pantheism सर्वेश्वरवाद 
PaP2C पोपपद 
Papal state पोप-राज्य 
Paper currency पत्र-चलार्थ 
Paper Currency ०४८९८ पुत्र-चलार्थ-रक्षितकोप 
Paper-Settcr प्राश्षिक 
Paper-Weint पत्रभारक, पत्रचाप 
P2९75 पत्रजात 
Par, 000४८ अधिमूइ्यपर 
Par, At सममूल्यपर 
Par, 52८05 बट्टेसे, अवमूल्यपर 
Par ४2।५९ सममूल्य 
Paradox विरोधाभास 
Parachute हवाई छतरी 
Paragraph कंडिका, अनुच्छेद, प्रस्तर 
Paral] समानांतर; समकक्ष 


Parallel government प्रति-सरकार, समकक्ष सरकार 


Parallelogram समानांतर चतुर्युज 

P2:2]95९ ठप करना, गतिद्दीन या संशाशून्य बना देना 
Paramount powcr सार्वभौम सत्ता, सर्वोच्च सत्ता 
Parapet मुंडेर 

P725९ परजीवी, परोपजीवी, परांगमक्षी 
Parboiled ४०९6 भुजिया चावल 

Parce] पोर, पासेल 

Pardon क्षमा 

227५7 समाहता, बराबरी 

P27 उपवन, संवाद ( पुराना शब्द ) 
Parliament संसद 

Parliamentary government पार्लमेंटरी शासन 


Parliamentary ]an2u4९९ संसदीय भाषा, संयत 
शिष्ट भाषा 


Parliamentary sectetary संसद्‌-सचिव, सभासचिव 
P27०१ अनुकृति काव्य 
78702 प्रती तिवचनः; सप्रतिबंध मुक्ति, साधि मुक्ति, सबंध 
मुक्ति 

P2rlin पदव्याख्या 

Partially आशिक रूपसे, अंशतः 

Pastially excluded 8285 अंशतः अपवर्जित क्षेत्र 
Particulars विवरण 

Parties concerned संबद्ध पक्ष 

Partition विभाजन 

_ Partnership भागिता 

Parts of speech शब्दभेद 

९०४४४ पक्ष, दल 

Party-c20C५ दलकी अंतगोष्ठी 

Party io 907०४ अधिकारारूद दू 
2253 ए. पास होना या करना, उत्तीर्ण होना;पारित करना 
P25 7. प्रवेशपत्र; पारणक; द्री, दरा 
7855826 छेखांश 
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Passage mony मार्गव्यय 

P55९4 पारित, स्वीकृतः उत्तीणै 

Passive resistance निष्क्रिय प्रतिरोध 

P5507 पारपत्र, निष्क्रमपत्र, राहदानी 

Pasteurised milk कृमिशोधित दुग्ध 

Pastureland गोचरभूमि, पशुचर भूमि 

Patent एकस्व 

Patent medicine एकस्व भेपज 

Patent, letters एकस्वपत्र 

Pathal0ist निदानयास्त्री 
Patriarchal पितृसत्तात्मक 
Patriarchy पितृसत्तात्मक व्यवस्था, पितृतंत्र 
Patrice पितृह॒त्या 

Patrim0ny पैतृक धन 

Patrol n. परिरक्षी; परिरक्षक, पतरोल; ४. रक्षार्थ भ्रमण 
करना, परिक्रमण करना, गइत लगाना 
Patron संरक्षक 

Patronaएe संरक्षण 

Pauper 5७६ अर्किचनवाद 

Pawn आधि 

Paver आधिकर्ता 

Pawnee आधिग्राही 

Payable देय 
=at ५¡ए॥ दर्शनेदेय; ६० ९2:९९ वाइकदेय; 
“0 .०९९7 आदेञदेय 

P29९९ प्राप्तक, प्राप्तिकर्त्ता 

Pac दाता 

Paymaster वेतनदाता 

Payment भुगतान, शोषन 

Pay5C2|€ वेतनमान 

Paysheet वेतन-फलक 

Peace शांति 

Peace offensive जांतिप्रयास 

Peaceful penetration शां तिपूर्व॑क प्रवेश या अधिर 
कार करना 53 स 

Peak production चरमोत्पांदन 

Peasantry कृषिवर्ग 

Pecunia घन संबंधी 

7८092०2०4१] शिक्षाशास्रीय 

-P९१28०९} शिक्षणशास्त्र 

P९१९८९९ वंशावली, कुलपरंपरा 

Pedigree cattl€ बढ़िया नस्लके पशु 

Pegging Act स्थानाबदधकारी अधिनियम 

2८४५] दंडविषयक; दंडनीय 

Penal code दंड संहिता 

Penal settlemcnt दंडितोंदी बस्ती 
Penalizc दंडित करना 

९८१४५ दंड, शास्ति; निग्रह 

P९47६ विचाराधीन; लंबित; लंबमान 

द° ेखनीकमै-रोषन 
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Peninsula प्रायद्वीप 
Pen-name साहित्यिक उपनाम 
Penol02} दंड-विज्ञान 
Penpicture शब्दचित्र 
P7507 निवृत्तिवेतन, पूवसेवाबृत्ति 
Peon पत्रवाह 
0००६ पत्रवाइपंजिका 
Peoples’ War लोकयुद्ध 
Per capita प्रतिव्यक्ति पीछे 
Percenta2c प्रतिशतता 
Per unt प्रति एकक 
Peremptory 0706४ अनुलंघनीय आदेश 
Perimetre परिमिति 
76४०० अवधि, -०£ ऽ९८४।९ सेवाकाल 
Periodica! सावधिक, नियतकालिक; सावधिक पत्र, 
सामयिक पत्र 
Permanent settlement स्थायी व्यवस्था, स्थायी 
भूप्रबंध 
Permanent tenant स्थायी कृषक 
Permission अनुमति, प्रानुमति 
Permit प्रानुमतिपत्र 
Permutation प्रस्तार; क्रमचय, क्रमविस्तार 
Perpendicular लंब 
Perpetual शाइवत 
Perpetual successi0n झाश्वत उत्तराधिकार 
Perpetuity सातत्य 
ए८:वृण्पं४(&४ अनुलाभ, परिलन्धि 
Persona 27:20 ग्राह्य व्यक्ति 
Persona non-2r2ta अग्राह्य व्यक्ति 
Personal Assistant वैयक्तिक सहायक, निजी सद्दायक 
Personal bond चैयक्तिक बंध 
Personality व्यक्तित्व 
Person] ]2७ वैयक्तिक विधि, स्वीय विधि 
Personnel सद्स्यगण, कर्मचारिगण 
Pertinent संगत 
Pervasion व्याप्ति 
Perverse तर्कबिर्द्ध; विक्त, उलटा 
Pessimism दुःखवाद, नैराइयवाद 
Petit bour2e0is निम्न मध्यवर्ग 
Petiti07 प्रार्थनापत्र, याचिका; अर्जी 
Pt"0]०९) खनिज तैलविज्ञान; शिला विज्ञान 
PhantOm मनोलीला, छायापुरुष 
Pharmacopoeia ओषधनिर्माणशास्न 
Pharmacy भेषजाळय, औषधालय 
Phil0]02y भाषाविज्ञान 


Phonetics स्वर-विशञान 


Phoney war नकली युद्ध) झूठा युद्ध 
Photo छायाचित्र 

Phra5€0]08) पद-विन्यास; शब्दावली 
Physica] शारीरिक; भौतिक; प्राकृतिक (भूगोल) 
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Peninsula— Point 


Physically ft शरीरसे योग्य 

Physiognomy आङ्कृतिबिज्ञान 9 

Pck९ फौजकी छोटी डकड़ी 

Picketing धरना देना, प्रवेशरोधन 

Picnic Part) वनभो ज; प्रमोदगोष्ठी 

Piecemeal खंडञः 

P€४ऽ पोतघाट 

Pigeon-hole कोष्ठखंड 

Pilot चालक 

Pin शूक, कंटिका 

Pin-cushion शुकधानी 

Pioneer अग्रगामी 

Pipette नर्लिका 

Piracy जलदस्युता 

Pirate जलदस्यु 

Pitch धावनस्थली; उच्चतम स्थान 

Placard भित्तिपत्रक 

Placenta अपरा; जरायुमूल, पुरइन 

Plaint वाद-पत्र 

Plaintif वादी 

Plan योजना, उपाय 

Plane fure समक्षेत्र, समतलाङुति 
» ऽurface समतल 

Planning आयोजन, नियोजन 

Plant उद्योग-यंत्रावली, यंत्र-ससुचय 

Planter रोपक 

Pla5€7 पळस्तर, स्तरण 

P2क खेल; नाटक, अभिनय 
--:27०प7० खेलका मैदान, खेलाधार 

P९2 तर्क; प्रतिपादन; बहाना 

Plea, Admissible ग्राह्य तके 

P।१4 पक्ष-समर्थन, वकालत करना, अभिवचन करना 

Plead guilty दे० guilty में 

P९2९९ अभिवक्ता, वकील 

Pleading अभिवचन 

plebian साधारणजन 

Plebiscite जनमतसंग्रह 

P।€९४ प्रतिज्ञा, बंधन 

Plenary s€53/07 पूर्णा धिवेशन 

Plenipotentiary पूर्णाधिकार-प्राप्त दूत 

P।० दुरभियोजन; भूक्षेत्र; कथानक 

Plura! ४०९ अनेकसंख्यक मत 


Pluralism अनेकवाद 

P]07।5) पार्श्व २२. अ ६2% 
Plutarchy धनिकतंत्र शट क. 
Plutocratic democracy घनिकारुद् लोकतंत्र | 
PI ४००१ परतदार लकड़ी Rs 
Pneumonia फुफ्फुस "च्य न 


Point 7. बिंदु; प्रश्‍न; बात; संकेत; विषय ` उ 
Point ४. निर्दिष्ट करना) लक्ष्य करना 3 


- “८ 4.३४ 
शश 


सपज ट्र 


Point of— Preside 


Point ०६ ०:५८" नियमापत्ति, विधानका प्रश्न 
P०५ अंदसोष्ठव 


P०]६७५४० केंद्रीय समितिकी अंतरंगगोष्ठी, नीतिनिर्धा- 
रिणी समिति (रूस भोर अन्य देशोंकी कम्युनिस्ट 


पार्टियोंकी ) 
Politic, Body राज्य-पंस्था 


P०० आरक्षो, आरक्षक, पुछिंस,-£0rc€ आरक्षक बल, 


--8००४0० पुलिस गारद 
P०० वीमापत्र; कार्यपद्धति 
Polish ओप 
P०६) राज्यपद्धति 
Pol! मतदान 
0] ७८ मुंड-कर्‌, व्यक्तिकर 

Polling ०००४7 मतदान-उपकेंद्र, मतद[नकक्ष 
Polling ४४४४४०० मतदान केंद्र 

72०७५४१११५ बहुविवाह 

एऐ०ठाएटा० बहुभाषाश, बहुभाषाविद्‌ 
Polygon बहुभुज 

707४४ रोमन धर्मयुरु ( पोप ) 

200०! गोलक 

7००]॥0४ एकत्रीकरण, समूहीकरण 

Popular Assembly जन-प्रातिनिधिक सभा 
Popular front जन-मोरचा 

Port पोताश्रय, बंदरगाह 

Portf0lio मंत्रौका कार्य-विभाग 

Portrait प्रतिकृति 

P0९ ठवन, मुद्रा 

Positi0 स्थिति, स्थान; पदवी; योग्यता 
Post।५९ विध्यात्मक, निश्चयात्मक 
Positivism प्रत्यक्षवाद 

Po55€55[0 अधिकार, कब्जा, स्ववदा 

P03 पद; डाक; स्तम्भ; स्थान, जगद 

Postal 0:९7 पत्रालयिक आदेश, डाकीय आदेश 
Postdated उत्तरतिथित 
P०९ नियत, नियुक्त; पत्रालयित 
Post-cntrक पश्चाद्‌ उल्छेख 

709९7 भित्तिविश्ञापनक, विशापनपत्रक 
Posterity भावी संतान 

Post-graduare stud स्नातकोत्तर अध्ययन 
Posthurm0पऽ सृत्यूत्तर्‌ जात, मृत्यूत्तरप्राप्त 
Posting नियुक्ति, स्थापन; पत्रालयित करना | 
Post-m02stcr पृत्रपाल, डाकपति 


Postmaster General मद्दापत्रपाल, महाडाकपति 
Post-mortem शवपरीक्षा 


छः 7000 चीरघर, शव-परीक्षणाल्य 


_ Postnatal ७८0१ प्रसवोत्तर काळ 
Postm2n पत्रवितरक, डाकिया 
Post ०0९९ पत्राळ्य, डाकघर 
Post-War युद्धोत्तर | 
Post-war cCc0n00/ युद्धोत्तर भर्धव्यवस्था 
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P०५८९ अंगविन्यास) अंगस्थिति, आसन 

Potentiality क्षमता; संभाव्यता; दवाकी शक्ति (प्रमाव- 
कारिता ) 

Poultry keeping कुक्कुटादिपालन 

P०० पञुनिरोध-गृदद, पशुनिरोध-शाला 

Poundaएe निरोष-छुस्क 


P०४ शक्ति; शक्तिशाली देशः अधिकार 


Power, Conferment ०६ अधिकार-प्रदान 

Power, Exercise 0f अधिकार-प्रयोग 

Power ७००७ अधिकारार्थ कूटनीतिः बड़े राष्ट्रोंकी 
कूरनीति § 

Power of ४८८०:४८ए मुख्तारनामा, प्रतिनिधि-पत्र 

Power, ‘To 252u/0९ अधिकार ग्रहण करना 

Pacध८९ व्यवहार, अभ्यासः डाक्टरी, वकालत आदिका 
काम 

Preamble प्रस्तावना 

Precau(i0n पूर्वोपाय, पूर्वावधानता 

Precauti0n2( अनिष्ट निवारक, पूर्वावधानता देतुक 

Prec९॥९ पूर्वता, पूर्वबतिता, पूर्वस्थानीयता 

Precedent पूर्वृदरांत, पूर्वोंदाहरण, नजीर, 

727८००७ उपदेश, निदेश 

Precl०d€d प्रतिबाधित 

Precurs0r पुरोगामौ 

072१८28550: पूर्वाधिकारी, पूवग 

Predominant प्रबळ, सर्वतोऽथिक, सर्वप्रमुख 

Pre-eminent सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम 

Pre-emption पूर्वक्रय 

Pre-emption, Right 0f पूर्वक्रयका अधिकार 

Prefabricated house fact0r प्रस्तुतांग-गृह- 

नि्माणशाला 

7072808 प्राक्कथन) प्रस्तावना 

Preference अधिमान, अधिमान्यता, वरीयता, तरजीह 


| Preferential treatment पक्षपातपूर्ण (या अधिमान्यता 


युक्त) व्यवहार 

Pregnant सगर्भा, गर्भवती; अथंगर्भ; से युक्त, से गभित 

Prebist07c प्रागैतिहासिक 

P7€]०५०९ प्रतिकूळ प्रभाब, पूर्वं धारणा 

P”€]५५।८९१ प्रतिकूल धारणायुक्त, पूर्वं धारणान्वित 

Prel००९ मंगलाचरण 

Premises गृहृपरिभाग, गृहोपांत; परिसर 

Premum अधिशुरक; बीमेकी किस्त 

Prero2ti४९ विशिष्टाधिकार, परमाधिकार 

Prescः।७९ प्रदिष्ट; नियत; विदित 

Prescription औषध निर्देश; चिरभोग, चिरभोग-जनित 
अधिकार eS 

Present ४. उपस्थित करना, प्रस्तुत करना; 7. उपद्दार 

भेंट; ४0]. उपस्थित; विद्यमान; वर्त्तमान 


| Preservation परिरक्षण 


Preservation of fruits फल-परिरक्षण 
Pre5।१९ पीठासीन, सभापति होना. 
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Presided by—Pronote 


oe ————igiizedBySilddhantaecangnir Gyan KOShel JF. MO 


Presided 77 अध्यक्षतामें, सभापतित्वमें 

Presidency सभापतिका पद या उसकी कार्यावधिः 
आहाता, महाप्रांत ( ब्रिटिश शासनकालमें ) 

President सभापति; राष्ट्रपति 

President, Deputy उपाध्यक्ष, उपसभापति 

President-clect मनोनीत सभापति 

Presiding ०४८५४ अधिष्ठाता 

Presidium सोवियत स्थायी कार्य-समिति, प्रेसीडियम 

Prevention of crime अपराध-निवारण 

P7655 मुद्रणालय; समाचारपत्र ( सामूहिक रूपसे ) 

Press conference पत्रःप्रतिनिधि-सम्मेलन 

Press information bureau पत्रसूचना-विभाग 

Press material प्रकाझन-सामग्रौ 

Press ०0९ समाचार-सूचना, प्रेसःविशप्त 

Press and platform समाचारपत्र और सभा 

Presumpti0n अनुमान, धारणा 

Presumptive आनुमानिक 

Prevention of Cruelty to Animals Act पशु- 
निर्देयता-निवारण-अधिनियम 

Preventive detention रोधात्मक कारावास, निवारक 
निरोध 

Preventive messutes निरोधौ व्यवस्था 

Previous consent पूर्व सम्मति 

Previous sanction पूर्व सम्मोदन, पूर्व स्वीकृति 

Prewar युद्ध-पूर्व 

Price-control सूर य-नियंत्रण 

Prima-f2cic प्रथम रष्टितः, आपाततः 

Prime minister प्रधानमंत्री 

Primer प्रवेशिका 

Primitive society आदिम समाज 

Primogeniture अग्रजायिकार 

Princes? chamber नरेन्द्रमण्डल 

Principal (money) मूलधन 

Principal 2d]. मुख्य, प्रधान; ४. आचाय 

Printer मुद्रक 

Prior claim प्राथमिक या अग्रिम दावा 

Pri07छ अग्राधिकारः प्राथमिकता 

Priority !ऽt प्राथमिकता-सूची 

Prism त्रिपार्श्थकाच 

Prison कारावास; वंदीगृह्द 

Prison ए०॥ कैदी गाड़ी, बंदीयान 

Prisoncr वंदी 

707४००५ एकांतता; युप्तता; एकांतस्थान 

Private निजी; ०. सामान्य सैनिक 

Private enterprise निजी उद्यम 

Private member गेर-सरकारो सदस्य 

Privatc secretary अंतरंग-सचिव, निजी सचिव 

PriVati0n कष्ट, असुविधा 

P7i४|९४९ विशेषाधिकार, प्राप्ताथिकार, प्राप्त सुविधा 


Privileged classes विशेषाधिकार अहम वर्ष Kanya Mah 


| Projection प्रक्षेपण 


Privy c0UnCै] अंतरंग परिषद्‌; ब्रिटिश साम्राज्यका 
सर्वोच्च न्यायालय 9 

Privy Purse राजाधिदेय 

77726 पारितोषिक 

Probation प्रीक्षणकाल 

Probation ०४८८० परीक्षाकालीन अधिकारी, अस्थायी 
अधिकारी 

Probationer परीक्ष्यमाण 

Pro bono Publc० सर्वजनहिताय 

Problem समस्या 

Procedure कार्यपद्धति, कार्यविधि, ( कार्य प्रक्रिया ) 

Procedure, Civil व्यवद्दार-विधि, व्यबद्दारःप्रक्रिया 

Procedure, Criminal दंडविधि 

Proceedings लिखित विवरण, कार्यवाही 

7702658 प्रक्रिया, आदे शिका 

Process of unification पकीकरणको प्रक्रिया 

Proces5-fce आदेशिका-शुर्क 

Proclamation उद्घोषणा 

Proclamation of emergency आपातकी उद्घोषणा, 
संकटकालीन स्थितिकी घोषणा 

Proc0nऽ५] उप-वाणिज्यदूत 

Procurement वसूली ( अन्नकी ), अन्नोपलब्धि 

P०१५० युणनफल; उत्पादित वस्तु, उत्पादन 

Production उत्पादन 

Production of documents लेख्य-प्रस्तुति 


' Produt।४।t9 उत्पादनक्षमता, उवरता 


Profes5i0n वृत्ति, ब्यवसाय) पेशा 
Professional Conduct व्यावसायिक आचरण 
Professor प्राध्यापक 
Proficiency निपुणता 
Profit लाम 
Profit, Exceऽऽ अतिरिक्त लाभ 
Profit-sharing scheme लाभ-विभाजन योजना 
Programme कार्यक्रम, ( पुरोगम ) 
Progressive increase उत्तरोत्तर वृद्धि 
77020७५३7८ (४४ क्रमशः वर्षमान कर 
Prohibited निषिद्ध) प्रतिषिद्ध 
Prohibit0 मच-निषेध; प्रतिषेष 
prohibition, Writ ० प्रतिषेष-लेख 
Prohibit0r) निषेषक, प्रतिषेधक 
770८०: परियोजना 
Proleta!iat सब हारा वग “IT र (a 
Promissory note प्रतिज्ञापत्रमुद्राः वचन पत्र 
Promotion पदोन्नति; कक्षोन्नतिः उन्नयन 
Prompt क्षिप्र कः 
Promul2te जारी करना, प्रवत्तेन करना 
करना, विधोषित करना . 


Proof—Putrpose 


P7००६ प्रमाण; शोध्य-पत्र 
Proof 8४८: इक्ष्यवाचक) शोध्य-शोधक 
Propaand2 प्रचारकार्य, प्रचार 
Propagandist प्रचारक 
77०8४१८ प्रचार करना 
P70९१ संपत्ति; विशेषता, गुण 
Property, movable and immo४2ble चल तथा 
अचल संपत्ति 
Property-tax संपत्तिकर 
Prophet देवदूत, पैगंबर 
Prophylactic Dru रोगनिरोधक द्रव्य 
Propitiation प्रसादन 
Proportion?l representation आचुपातिक प्रति- 
निधित्व 
Proposal प्रस्थापना 
P00: प्रस्थापक 
Prop0iti0n प्रमेय 
Proprietorship स्वामित्व 
070६५९ सत्रावसान; ( विसर्जन ) 
9:0४०४४०८ जब्त करना, प्रतिपिङ करना, वारित करना 
Prosecution प्राभियोजन; प्राभियोक्ता पक्ष; इस्तगासा 
Prosecutor, Pub।c राजकीय प्राभियोक्ता 
770४007 छन्दःशास्न 
Prospective भावी 
?:0४८८६०५ बिवरणपत्रिका (पाट्यक्रमादि);. नियमावली 
Prostituti0n वेइयाकर्म, वेश्यावृत्ति; दुरुपयोजन 
Protection of industries उद्योगोंका संरक्षण 
Protective duty सुरक्षण कर 
Protectorate संरक्षित राज्य 
P7ot€ऽ' प्रत्याख्यान . 
7००८० मूळपत्र, मूळसं धि पत्र 
Protractor चाँदा, कोणमापक 
P०४१९ निवेशित करना 
Pr०४।१९ परतु 
Provided tht पर, उपत्रंध यह हे कि 
Provident fund भविष्यनिधि, संचित-कोप, संचित 
- निधि, सुविधायक कोप; संभरण निधि े 
Provident fund, Contributory अंशदायी | 
कोष | 
Pro४ince प्रांत, प्रदेश; अधिकारक्षेत्र, कार्यक्षेत्र 
Provincial aut0n0m) प्रांतीय स्वराज्य; स्वायत्त 
शासन 
Provincial Homezuards प्रांतीय रक्षादल 
Provincialism प्रांतीयता 
ProYi$i07 निवेश; रसर, खाद्सामग्री; उपबंध 
Provision 0f |2 विधि-निवेश 
_ Provisional government अस्थायी सरकार 
Provisional programme अस्थायी कार्यक्रम 


7०४50 प्रतिबंध, प्रतिवंधात्मकवाक्य, शतं परंतुक 
Provost Marshal सैनिक न्यायाधीश प 
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Proximity सन्निकरता, सान्निध्य - 
7०5४ प्रतिपुरुष, प्रतिपत्री 
Pscudony™m ( स्यूडोनिम ) छअनाम 
Psychiatrist मनोरोग-चिकित्सक 
Psychol0g} मनोविज्ञान 
Psycho-analy5i5 मनोविश्लेषण 
Pubcrty तारुण्यागम 
Public accounts committee ोकडेखा-समिति 
Public activity लोक-कार्यकलाप 
Public affairs लोककार्य 
Public concern, matter ०£ लोकविषयक बात 
Public criticism सार्वजनिक आलोचना 
Public debt सरकारी ऋण 
Public demands सार्वजनिक अभियाचना 
Public entertainment लोक-प्र मोद 
Public function सार्वजनिक कृत्य 
Public ४००१ लोकहित 
Public health लोक-स्वास्थ्य 
Public holiday सार्वजनिक छुट्टी 
Public notification सावजनिक अधिसूचना 
Public nuisance लोककंटक, लोकपीडक; लोकपीडन 
Public opinion लोकमत 
Public ०:९" सावेजनिक व्यवस्था 
Public relation ०8८८: जनसंपकीधिकारी 
Public Safety Act जनरक्षा अधिनियम 
Public servant राजकर्मचारी, लोकसेवक . 
Public Service Commission लकसेवा-आयोग 
Public utility services लोकोपयोगी सेवाएँ, . जनोः 
पयोगी सेवाएँ ; 
Publciऽt सार्वजनिक विषथोंपर लेख।दि लिखनेवाला 
णल» प्रसिद्धि, लोकविश्रतिः प्रकास, प्रचार) जन- 
संवेदन 
Public Works Dpt. लोकनिमाण विभाग 
Puisney Jud छोरा जज, उप-न्यायाधीइा 
P]।९} घिरनी, गड़ारी, घिरी 
Pulsation स्पंदन 
2०४८ दाल; नाडी; स्पंदन 
Pun? उद्दहन यंत्र 
Pun इलेप 
punchinए छिद्रयण 
Punctu2! समयनिए 
Punctuation चिह्वांकन 
Puniti४e दंडात्मक 
Punitie (४५ दंडकर, ताजीरी कर 
Purchasing power क्रयशक्ति 
P५72९ परिष्करण, परिष्कार, सफाई 
Puritanism विशुद्धिवाद, कठोरतावाद 
Purport अभिप्राय 
Purporting to 0९ १07९ कतुंमभिप्रेत 
pose, charitable पुण्यार्थं 


P 
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SM ळवयक ज्र र 6 
Pyorrhea शीताद (पुराना शब्द) | 


Quadrangle चतुष्कोण 

Quadrilateral चतुर्भज 

Quaint विलक्षण 

Qualification योग्यता, अहता 

Qualified acceptance विशेषित स्वीकृति, सप्रतिबंध 
स्वीकृति 

Ouantum प्रमात्रा 

Quarantine Post रोगप्रतिबंध निरोधा, निरोधा 

Q27९7 चतुर्थांश; त्रिमास; आवास, निवास; आश्रय, 
क्षमादान; मुदल्ला, वस्ती 

(१८४ त्रैमासिक ( विवरण इ० ); पु० त्रैमासिक पत्र 

Quarter-master-general प्रधान-रसद-्ग्यवस्थापक) 
प्रधान सेन्यवास-बग्रवस्थापक 

(0००० चौपेजी, चौपृष्ठी 

Quasi अर्ध 

९५८]! शमन'करना 

()ए०७ प्रश्न 

Questionaire प्र्नावली-पत्रक 

Quickening अतिसर्पण 

Quinquennial पंचवषींय 

Q/5]7ड विभीषण, जयचंद, 

Quittance उन्मोचन 

Qu0rum गणपूर्ति, कार्यवाह-संख्या 

(५०४ नियतां झा, बंरितांश; अभ्यं द 

(Qu0tati0n अवतरण; बाजारभाव ( 5९९ "ate-qu०- 
tations ) 

Qu०t९nt भागफ़ल, भजनफल 

Quo warranto अधिकार-पृच्छा 

R 


शब्रुपोपी 


Race प्रजाति 

Racial discrimination प्रजातिगत भेदभाव 

Rack गॉड 

Radiation दो सिप्रसारण; ( ताप, प्रकाश या विद्युत्‌) 
विकिरण 

224८०] आमूळ परिवत्तेनवादी, उग्र सुधारवादी 

Radicalism आमूल सुधारवाद 

Radio programmeRठियोवार्ताअ।काशवाणी-कार्येक्रम 

Radio transmitter बेतार यंत्र 

R24५ अर्धव्यास, त्रिज्या 

Raid धावा, छापा 

Raider आक्रमणकारी 

Railway रेलवे, अयोमागं 

Rally एक होकर खड़े हो जाना, समवेतन, उपस्थान, 
समाहृति, समागमन ( बाळचरोंका ) 

Rampart प्राकार - 

Rancour अतिद्वेष, अतिद्रोह 

R20 पर्वतश्रेणी; माळा; पंक्ति; विस्तारश्षेत्र+ गतिक्षेत्र; 


` विस्तार 
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Pyorrhea—Reconnoitring 


Ranger वनपाल 

Rank श्रेणी, पदवी, पदश्री 

Rank 20 fe समस्त सामान्य सैनिक; सामान्य जन 

Ransom निष्कृतिधन, ( पनहा-भोजपुरी ) 

Ratable करयोग्य 

R2० उपशुस्क) उपकर; दर; अनुपात; गति 

Ratin शुरक-निरूपण 

Ratiflcati0n अनुसमर्थन, पुष्टिकरण 
—of boundaries सीमासंशोधन 

Ration] युक्तिमूलक 

Rationalisation of industry उद्योग-समीकरणः 
उद्योगकी वेशानिक व्यवस्था; अभिनवीकरण 

Rationin समवितरण, नियंत्रित वितरण, खुराकबंदी 

Reactionary प्रतिक्रियावादी, प्रतिगामी, प्रति क्रियात्मक 

२९१९7 पाठक; वाचक; पाठोंवाली पुस्तक; पेशकार) 
उपस्थापक; प्राध्यापक 

Reading वाचन, पठन, पठत, पढ़त; अनुमान 

Ready money नकद 

Real estate स्थावर भूसं पत्ति 

Realist यथार्थवादी 

Real ४4l०९ वास्तविक अहा 

Rear पृष्ठ भाग 

Rearguard अनुबल 

Rearguard Action पृष्ठ रक्षक युद्ध 

Re-armament पुनरख्रीकरण 

Rebate छूट, भवहार 

Rebellion बिद्रोह 

Recall ४. वापस बुलाना, प्रत्याहूत करना; 7. प्रत्याहयन 

Receipt प्राप्ति; रसीद, प्राप्तिका 

Recci४ct आदाता; प्रतिक), याददकयंत्र, ग्रइकांग 

Receiving Apparatus ग्राइकयंत्र | 

Reception Committee स्वागत-समिति 

R९५5 अर्पावकाश, मध्यावकाश, विश्रांतिकाळ 

Reces5i0n भावका गिरना: 

Recipient प्रापिका, प्रापक 

7८८7०८१] पारस्परिक; परस्परबोधक ( सर्वनाम) . 

Reciprocity पारस्पये, पारस्परिकता 

Recital आख्यान, पाठ : 

Reclaim (भूमिका) उद्धार करना; कुपथसे सुपथपर छाना 

Reco2nti07 प्रस्वीकृति; मान्यता, अभिश्चा 

Reco2nized प्रस्वीकृत; अभिश्चात, मान्य 


Recollection अनुस्मरण 720: 
Recommendation अभिस्ताव, सिफारिश, अनुशंसा. 
Recommended अमिस्तावित, अनुरांसित || र 


Recompense प्रतिदान देना - 

Reconciliation फिर राजी करना) समझोता; समाधा 
सराधन 

Reconnaissance गत, पर्यवेक्षण 

Reconnaissance plane रोइक (दोह लेने 


Record—Rent controller 


पड़ताल , 
7२८८०7१ अभिलेख; लेखाजोखा, लिखित विवरणः कीत्तिमान 
Recorded अभिलिखित 
Recording अभिलेखन, ध्वन्यभिलेखन 
Record-kecper अभिलेखपाल 
Records कागञ-पत्र 
7९८०००] हानिपूरण करना 
Rc0४९7) वसली, प्रत्यादान, प्रतिलब्धि; स्वास्थ्यलाभ 
Recruitment भर्ती 
Rectan2le आयत ' 

7१८८४४४ संशोधन करना, ठीक करना 
Rect०९ अधिशिक्षकः मुख्याधिष्ठाता 
Recurring expenditure आवर्तक ( आवती) व्यय 
Redempti0 ऋणमुक्ति; विमोचन 
Redeemable विमोच्य 

Redemption charges विमोचन-ब्यय 

7१८१ [९४० शुभ; महत्त्वपूर्ण, स्मरणीय 

R९१ ४०४ भड़कानेवाली ( उद्वेगकारी ) वस्तु 

Redtapism दर्घसूत्रता, अत्योपचारिकता 

R7९5 प्रतिकार, क्छेशसुक्ति 

Reductl0n कमी, छूट, छँटनी 

Redundant ज्यर्थेश अनावश्यक 

Reenactment पुनरधिनियमन, पुनविधायन 

१९६८४ निर्देश करना; प्रतिप्रेषण करना 

7२९८८८ पंच, खेलपंच, भभिनिर्णायक 

Reference निद्रेश, अभिनिर्देश 

Reference b००k आकरः ग्रंथ ( संदर्भ-ग्रंथ ), 
Referendum निर्वाचकोंके मत ळेनेकी पद्धति, जननिर्देश 
Reflection प्रतिर्बिब 
Reflector प्रकाश-परावतंक, प्रतिफलक 
Reflex 272९ पुनर्युक्त कोण 

Reformat0ry सुधारालय 
Refrigerator द्दिमीकर, प्रशीतक 
Refupee शरणाथी 
Rrfugee township शरणाथीं वस्ती 

R९५० लौटाना, वापसी, ( थन ) प्रत्यर्पण 

Refund प्रत्यर्पणीय, छौटाये जाने योग्य 
Refuting, refutation खंडन 
Rea] राजोचितः राजकीय 
Regalia राजचिह्न 
Regency ७००४९! राज्यसंचालक परिषद्‌ 
Regent प्रतिशासक, राज्यसंरक्षक 
Regiment सैन्यदल 

R207 प्रदेश, परक्षेत्र 
Regional Counc] प्रादेशिक परिषद्‌ 
Rete” पंजी; ४. पंजीबद्ध करना 
7२९९75८760 पंजीबद्ध, रजिस्ट्रोशुदा, निबद्ध 
Resta” छेखका धिपति; पंजीयक, निबंधक 
Registrar (0/ ० Univer5/}) पीठस्थविर, कुलसचिव 
Rezistrati0n पंजायन, दर्ज करना, निबंधन 
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Regressive t2X2t707 प्रतिगामी कर 
Regu।27 नियमित, नियमशील 

Regular ४४777 नियमित सेना 

Regulate विनियमन करना 

Regulating Act विनियमन-अधिनियम 
Reulati0n विनियमः विनियमन 
Regu]2t07 विनियमक 

Rehabilitation पुनर्वास, पुनर्वासन 
Rehearsal पूर्वा भिनय 

Reign of terror आतंकका राज्य 
Reimbursement भरपायी, अदायगी 
Reinforcement कुमक भेजना 

R€nf07८९ पुनः प्रचलित करना; कुमक भेजना 
Reinstallati0n पुनरभिपेक, पुनःस्थापन 
Re-instate पुनः नियुक्त करना, व्दार करना 
Reinstatement पुननियुक्ति, पुनःखापन, वद्दाळी 
Rejection अस्वीकरण 

Re]0indcr प्रत्युत्तर 

Relative सापेक्ष; ०. संबंधी, रिइतेदार 

7२९७४ (पुनः) प्रशारित करना (आकाशवाणीका कार्यक्रम) 
Release मुक्ति, छोड़ दिया जाना. 
Relevancy सुसंगति 

Relevant सुसंगत 

Reliability of data आँकड़ंकी विश्वसनीयता 
Relic स्मृतिशेष 

Rel€f सहायता, आराम; पदमोचन 

Relief map उभाइदार नक्शा, उद्ूत मानचित्र 
Relief ०7k आपत्-सहाय-कार्य 
Relieving ०४८८४ स्थानग्राही अधिकारी 
Remand प्रत्यावतित करना, लौटा भेजना, हवालात 

वापस भेजना 
Remark अभ्युक्ति, टीका 
Remedial measures प्रतिकारक उपाय 
Remedy उपचार, साधन 
Reminder अनुस्मारक, अनुस्मरण-पत्र 
Reminiscence संस्मरण 
Remission परिहार, छूट; क्षमादान 
Rent भेजना, विप्रेषण 

>> १ $९०९९ दंडका प्रतिह।र करना 
Remittance विप्रेषित धन; विप्रेषण 
Remitter विप्रेषक 
Rem0४a! हटाना; पृथक्करण 
Remuneration पारिश्रमिक 
Renaissance पुनरुत्थानं 
Rene स्वमतत्यागी, स्वपक्ष्त्यागी 
Renewal नवीकरण, नवीनीकरण 
Renoy2ti0n नूतनीकरण, नवीकरण 
१८०६ किराया, भाटक, लगान) भूमिकर 
Renta! भारक-राशि, कुल लगान 


Rent controler क्िराया-नियंत्रक 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| | 
| 


SS nme 


९७१ 


Renunciation स्वस्वत्याग, | 
Reorganiz2ti0n पुनस्संघटन 
Repairs मरम्मत, सुधार, संस्कार 
Reparable सुधारयोग्य, पूरणीय 
Reparations क्षतिपूर्ति, हरजाना 
Repatriate स्वदेश प्रतिप्रेषण, पुनः स्वदेश लौटाना 
Repayable प्रतिदेय, प्रतिशोध्य 
Repayment प्रतिशोषन 
Repeal] विलोपन करना, विलोपीकरण,निरसन,रद करना 
Repercussi0n मानसिक प्रतिक्रिया, अप्रत्यक्ष प्रभाव 
RePetiti0n पुनरुक्ति, पुनरावृत्ति, आवृत्ति 
Replenishment क्षत्तिपूर्ति करना 
R।९t९ विपुल, परिपूर्ण 
R९0४ विवरण, विवरणी; सूचना देना; प्रतिवेदन 
Reportcr संवाददाता, सूचक 
Represcnt निवेदन करना, प्रतिनिधित्व करना. 
Represent2t]07 प्रतिनिधित्व, निवेदन 
Representative 7. प्रतिनिधि 
~¬ 20]. प्रातिनिधिक, प्रतिनिधिमूलक 
Repression दमन 
Repr९४९ प्रविलंब करना 
Reprimand भर्त्सना 
Reprinted पुनसुंद्रित 
Repris2] प्रतिपीड़न; प्रतिहरण 
Reproduction पुनरुत्पादन 
Republic गणराज्य, प्रजातंत्र 
Republican गणतंत्रात्मक; गणतंत्रवादी 
Repudiate अनंगीकार करना 
Repugnance विरोध, घणा 
Repugnant विरुद्ध, प्रतिकूक 
९००८० ख्यात, प्रसिद्ध 
R€qप९ऽ निवेदन, प्रार्थना, अभिज्ञापन 
Required अपेक्षित 
Requisite standard अपेक्षित माना. 
९१४०४ अधिग्रहण, कामके लिए ले लेना, अधि- 
याचन, अपेक्षण 
Rescindinए निरसन 
2९5८५९ बचाना, उद्धार 
Rescue-homes सहायताग्रह 
Research गवेषणा, शोध 
Reservation आरक्षण, संरक्षण 
Reserve fund आरक्षित कोप 
Reserved आरक्षित, संरक्षित 
Reserved {0rest आरक्षित बन 
Reserved 5००]९८४ आरक्षित विषय 
Reshuffling हेर-फेर, आपरिवत्तन 
Resident निवासी; आवासिक; आवासी प्रतिनिधि 
Residential जहाँ लोग रहते हों, छात्राबास्तीय 


( विश्वविद्यालय ) 
Residential quarters आवासगृह 
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९5०९ अवशेष. 

Residu2ry अवशिष्ट 
Residuary 0०१7८८5 अवशिष्ट शक्तियाँ 

Resignation पदत्याग; त्यागपत्र; श्इवरेच्छानुवृत्ति, 
अविरोषका भाव 

Resistance प्रतिरोध 

Resolution निश्चय, संकर्पः ददता 

R€ऽ०।४ संकल्प करना; दृद निश्चय करना 

Resort आश्रय 

Resourcefulness साधनसंपन्नता, प्रत्युत्पन्नमतित्व 

R€s0॥८९९$ साधन; धन; आय 

Respectively यथाक्रम, क्रमात्‌. 

R९७९ लघु विराम, फुरसत; क्षणिक स्थगन 

Respondent प्रतिवादी 

Response उत्तर 

Responsible, s९४९7३।।) पृथक्‌-पृथक्‌ उत्तरदायी 

Responsive cooperation प्रतिक्रियात्मक सहयोग, 
सापेक्ष सयोग 

Rest-h05€ विश्रामभवन, विश्रामाळय 

Restit0।07 प्रत्यानबन; हृतप्रतिदान, प्रत्यर्पण; पूर्वः 
स्थितिस्थापन; क्षतिपूत्ति 

Restoration पुनरुद्धार; प्रतिदान, हृतप्रत्यपण; प्रत्याः 
नयन; पूर्वबत्करण 

Restraint संयम 

Restrict सीमित करना 

Restriction रुकावट, निबंधन, (निरोध ) 

Resultant परिणामी 

Resume one’s ९4 पुनः आसन ग्रहण करना 

Resurmpti0n पुनम्रंहण, पुनरारंभ 

Retail फुटकर 

Retail Price फुटकर मूल्य 

Retail 52९ फुटकर बिक्री 

Retailer खुदरा बेचनेबाळा 

Ret।r€ अवसर अद्दण करना 

(९४४८० अबसरःप्राप्त। अवकाश-प्राप्त, निवृत्त 

Retirement निवृत्ति, अवसर-ग्रइण 

Retort stand डट्टा 

Retrenchment छँटनी 

Retribution प्रतिफल, प्रतिकार 

Retrospective effect, With पू्वप्रसाब सहित, अनु 
दशाँ प्रभावसहित, गतकालापेक्षी प्रमावसहित A 

Ret0r7 प्रत्याय; प्रतिफल; विवरणः प्रत्यावत्त॑न, पुनरा- 

गमन 2 7: 

Returning 0fcc: निर्वाचनःअधिकारी | 

Revalu2ti0n पुनमूंश्यन १४248 आ र 

Revenue राजस्व, आगमन, मालगुजारी; किसी मदकी | ज्ञ > 
आय RR 

Revenue account आगम-लेखा [|| 

Revenue c0Urt माळ न्यायालय | 

Revenue minister मालमंत्री, राजस्वमंत्री | 


ANID जी 
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Revenue $९27 कृषिवर्ष, फसली साल 

Reverberation प्रतिनिनाद 

३२४९४५१] पराजय; विपर्यय 

R€४९४५९ ४. उलट देना, विपर्यय करना, निरसन या 
अभिशुल्यन करना, प्रतिकरण$ ॥- पीठ, पुरत; 44] 
उलटा, विपरीत 

Reverse council bil प्रतिपरिषद-विपत्र 

Reverses हार, पछाड़ 

Reversion विपयेय; प्रत्यावर्तन 

Reversi0n2ry प्रतिवर्ती; उत्तरभोग्य 

Reversionary bonus प्रतिवती अधिलाभांश 
TReversi0ner उत्तर्‌भोगी 

R४०" प्रतिवर्त्तन करना; प्रत्यावपित होना 

R८४।०७ आलोचन, पुनर्विलोकन 

ReVisi07 पुनरीक्षण, निगरानी; दोहराना 

Revision 0f 5c2]९ वेतनक्रमका संशोधन 

ReVi४2] पुनरुज्जीवन, पुनः प्रचलन 

R४।४० पुनर्जीवित करना; पुनरुद्धार करन। पुनः प्रच- 
लित करना 

Revocation निरसन; प्रतिस इरण 
Revolution क्रांति 
Revolutionary क्रांतिकारी 
Revolutionist क्रांतिवादी 
Rewrdऽ पारितोषिक; प्रतिफल 
Rhetoric अळंकारशास्न, रीतिशाल्न 
Rhombपऽ विपमक्रोण समचतुर्सुज 
Rhythmic तालबद्ध 


Right 7. अधिकार, स्वत्व 


Rule नियम; शासन 

Rule of the 7090 पथनियम 
Rule ००८ नियमविरुद्ध घोषित करना 
Rl" शासक; रेखक 

Ruling व्यवस्था 

Rumour जनश्रुति, किंवद ती, प्रवाद 
Run धावन 

R०७/३) विमानका अवतरण-पथ, धावनमार्ग 
Rua] ग्राम संबंधी) ग्राम्य 

Rural up] ग्रामोन्नति, ग्राम्यसुधार 
Rust गेरुई 

Rusticate निस्सारित करना 
Rustication निस्सारण 


S4b०॥६९ अंतर्ध्वृस, तोड़फोड़ 
Sacrifice त्याग; याग, यश 

Safe conduct अभयपन्र 

Sfe-५१८ सुरक्षण; परित्राण, रक्षाकवच 
Safety-V2५। सुरक्षित कोष्टक 

Salaried चैतनिक 

७१३४ चेतन 

Salc-4९९ विक्रय-लेख 

Sale5-t2¥ विक्रीकर 

Salesman विक्रयिक 

Salesmanship विक्रय-कला 

Salicnt प्रधान, मुख्य 

92]४4९९ अंशोद्धार 

Salvation Army मोक्ष-सेना, सुक्तिसेना 


Right 24]. ठीक, युक्त, उचित; सरल; दक्षिण $2४० तोपोंकी बाढ़ 

Right ४०2८ समकोण .. Sanatorium स्वास्थ्यनिवास, स्वास्थ्यसदन) आरोग्य- 
Right दक्षिणपंथी शाला 

Rights, Civic नागरिक अधिकार Sanction स्वीकृति, संमोदन; दंडोपबंष 
Rights, Civil दोवानो अधिकार Sanction, Military सैनिक अनुश्चपि 
Rinderpest खूनी दस्त Sanctuary शरणस्थान; अभयस्थल 
R५९ उदय; उत्थान, उन्नति, 5808१09: रुधिरप्रिय; रक्तमय 
Ritoal संस्कार Sanitation स्वच्छता, संमार्जन 
Rivalry प्रतिद्वर्दरिता, प्रतियोगिता Sappers and miners सपर-मैना 
River valley scheme नदो-घाटी योजना Sarcasm व्यंग्य, आक्षेप, ताना 
Robing ४0077 परिधान-गृह 92t7? प्रांतपति, क्षत्रप 

Ro] सूची, तालिका, नियमावली 92t९]¡९ उपग्रहृ 

Rollcr बेन Saturated $0lu07 संपृक्त द्रावण 
Rostrum व्याख्यानपीठ 92४27 प्राश, पंडित, शानी 
Rotation चक्रानुक्रम; पर्याय 


Savings Bank बचत खाता 


Savings camP287 मितब्ययिता-आन्दोलन 
Sayiour उद्धारक 


Round दौर; वाढ; चक्र, चक्कर, रोंद, गइत 
Round-Table Conference गोलमेज-सम्मेळन 
- Route मार्ग 


502 पैमाना, अनु माप; तरा 
Routine नित्यक्रम Scale, large बड़े पैमानेपर र 
Rowdyism हुळड्बाजी Scale of 8427) वेतन-क्रम 
Royal 5९] राजमुद्रा . 


Scand] परिवाद, लोकप 
वाद, अपवाद 
R02: अधिकार-शुरकः स्वामित्व, स्वत्वस्व सुत , bi 
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९७३ Sceptic—Sentimentality 
र -Syaateshe——— 
$८८/०४४८ संदेहवादी, संशयात्मा cretary, Under अवंरसचिव 


Scepticism संदेइवाद, संशयवाद Secretary 0f St2te राज्य मंत्री (ब्रिटेन), परराष्ट्र मंत्री 
Sceptre राजदंड ( अमेरिका ) 
Schedule परिगणना, अनुसूची Secretary, Private निजी सचिव ( निज-सचिव ) स्वं 
Scheduled C2९५ परिगणित जातियाँ, अनुसूचित | सचिव, अंतरंग-सचिव 
जातियाँ SecretI0n स्राव; निस्तारण 
Scheduled time निर्धारित समय St उपसंप्रदाय 
Scheduled ६४००४ अनुसूचित जनजातियाँ Sectarianism धामिक दळबंदी 
Scheme योजना $5८८(०7 धारा ( नियम ); अचुविभाग; खंड 
Schism फूट 9९८07 खंड; वृत्तखंड 
Scientific apparatus वेशानिक यंत्र —of a circle द्वेत्रिय 
Sch००] झाला; मत, संप्रदाय; अध्ययन शाखा 9९८प]27 धर्मनिरपेक्ष, लौकिक 
8८0०7 7८७४ खाप्त समाचार; ऐकान्तिक समाचार cu सुरक्षित 
5८०९ विस्तार, क्षेत्र, सीमा 56८०८६८८७ -साख-पत्र, प्रतिभूतियाँ 
Scorched earth-P0licy सर्वेक्षार नीति 5९८०7) प्रतिभूति, प्रतिभू (व्यक्ति) 
$८0०४० गोल करना; रन वनाना; विजयी होना; 0. विषय; | 8००प्पा(ए €०५००॥! सुरक्षापरिपद्‌ 


कारण Security measure सुरक्षा-च्यवस्था 
SC07P।0 वृश्चिक राशि Security of tenure पदधारण-सुरक्षा 
Scramblc छीनाझपरी Sedition राजद्रोह 
Screen पट 566 घर्माष्यक्षका क्षेत्र 

— 9५९” रजतप Segment of a circle अवधा 
8८८७६ लिपि Segregati0n पा्थक्य, पृथक्करण 
Scriturc घर्मग्रंथ कर Seismo0r2Ph भूकंप-मापक यंत्र 


Seism0]0} भूक॑पविशान 

Select committee प्रवर समिति 

52०८४०० ( चुनाव.) अंतर्वाचन, प्रवरण : 

Self-contained स्वत पूण म 

Self-determination आत्म निर्णय 

Self-government स्वशासन 

Self-sufficicncy भात्मभरितता 

Self-sufficiencY [297 आत्मभरित योजना 

5279४ विक्रय 

Semi-circle अद्धवृत्त 

Semi-final उपांत, अंतिमप्राय : 

Seminar विचारगोष्ठी, विचार-संमेळन; अव्ययन-गो ष्टी 

Semi-wWeekly अधंसाप्ताहिक 

, 5६७८ सामवंशोस्पन्न, अरव-यहूदी 

९०2४९ प्रमुखसभा; प्रबंधसमिति 

Sender प्रेषक गर 

| S९०7 ज्येष्ठ; पुराना 

_ Seniority ज्येष्ठता, प्राथम्य कः = 
Senऽ2t।०० संवेदनःसनसनी || 

Sensationlism संवेदनवाद र 

5679८ अभिप्राय, भाव, अथे, समझदारी; होश, संशा 

Sense of the assemMb]9 सभाका अभिप्राय या 

Sensualism इन्द्रियार्थवाद | 

Sentence दंडादेश) सजा$ व 


C7५7 सूश्मपरीक्षण, संपरीक्षण 
Seaborne trade समुद्रौ व्यापार 
9९2९ मुद्रां कित, सुइर किया हुआ 
Search-light प्रकाश-प्रद्लेपक, अन्तेषक प्रकाश, विदः 
शैनालोक 
Season ticket म्यादी टिकट 
Seasonal occupati0ns मौसमी धंधे 
Seasoned W००५ सिझायी लकड़ी 
¬ ७०९ अनुभवी कार्यकर्त्ता ( अमिक ) 
Seaworthiness of vessels पोतोंकी यात्रा-क्षमता 
S€cnt छेदक, छेदक रेखा 
, Seces$i0n सुंबंध-विच्छेर 
Second, 7० अनुमोदन करना 
Second chamber द्वितीय वेइम, अपर सदन 
Second Person मध्यम पुरुष 
Sec0nd27) माध्यमिक; गौण 
5९८0764 अनुमोदक 
Secret रहस्य; 44]. गुप्त 
Secret 82०7६ प्रणिधि, गुप्तचर 
Secret ball0t गुप्त मतदान 
Secret 560४70९ गुप्तचर-विभाग 
Secretariat सचिवालय 
Secretary सचिव 
Secretary, Additi0०2] अतिरिक्त सचिव, अपरसचिब 
Secretary, Assistant सद्दायक सचिव 
Secretary, Deputy उप-सचिव, प्रति-सचित्र १ 9८7०८ प्रहरो, संतरी 
Secretary, Joint संयुक्त सचि Sentimentality भावुकता «० 
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Septic—Solicit 


5०९८ पौतिक 
Septinial, Act सप्तवार्षिक व्यवस्था 
Sericulturc कोशकीर-पालन 

567९४ माला, शृंखला 

७८०7० रक्तांबु, सौम्य 

5८7ए८० अभ्यर्पित ( आदेश इ० ) तामील 
5€7४।०० सेवा, नौकरी, भृत्या-2००!६ सेवापुस्तिका 
Service charge सेवा-व्यय 

Service, Civ] नागरिक राजसेवा 

Service, Condition ०! सेवाकी शर्त 
Servicemen सैनिक 

Service of 7०४८८ सूचनापत्रका तामील होना 
9९5507 सूत्र, अधिवेशन; बैठक 

Session C0Urt सत्र न्यायालय, दौरा अदालत 
Session, termination 0! सत्रावसान 
S९-C (प्रतिकूल स्थिति), प्रगतिरोष 
Settlement बस्ती; भूमिव्यवस्था, बन्दोबस्तः निपटारा 
Severence of diplomatic relati0n राजनीतिक 

संबंध-विच्छेद 

S४०१] मैथुनिक; कामजनित; लेगिक 

S2९ छाया, भामा; आभाभेद 

50800०७ प्रतिबिंब, छाया 

Sham छायिक; अयथार्थ 

Sham fht छायायुद्ध 

ShampP00 संवाद, संवाहन 

Share अंश, भाग, हिस्सा 

Share-h0]dcr हिस्सेदार, भागीदार 
Share-market शेयर बाजार 

Sheet ताव; फलक 

Sheet, Charge आरोपपत्र 


$€]! गोळा (तोपका); कवच (कड़ा छिलका) 
Shift पाळी 


Sbip-building industry पोतनिमोण-उद्योग 
Shock treatment सहृसोपचार 
Shock-t*०० सहसाक्रामक चमू 
Shorthand शौप्रलिपि, त्वराळिपि 
Short-notice question अद्पसूचित प्रश्‍न 
Short term |027 अरपकालीन ऋण) अइपावधिक ऋण 
Shot छरा 
Show-d0७n बलपरीक्षण, अंतिम परीक्षा 
Shrink2pe सिकुड़न, आकुंचन 
Sign-board नाम-पट्ट, नामपटळ 
9i872] संकेत; सिकंदरा 
Sign2t0) हस्ताक्षरकता 
9 पंकराशि 
Silver Jubile रजत-जयंती 
=Ccr९€n रजतपट 
Silviculture वनविज्ञान, वनवर्धन 
Simi उपमा 
Simplification सरलीकरण 
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Simultaneous घमकालिक 

ne 4९ अनिङिचित कालतकके लिए 

Single member constituency एक सदस्य-निर्वाची 

क्षेत्र 

Single transferable ०९ एकल संक्रमणीय मत 

Sin७।27 एकवचन; अनोखा 

Sinking ६००१ ऋणपरिशोधन कोप, निक्षेपनिधि 

Siu नासूर, नाड़ी-त्रण 

9६।१९ उपवेशन, बैठक 

9९75; 95०5 छक्के, छौवे 

SKC रूपरेखा, रेखाचित्र 

Skilled l2b0rer कुशल श्रमिक 

Skirmish छिटपुट संघर्ष 

S9-572९7 अभ्रंकष, गगनचुम्बी भवन 

9।.९7 अपमान-वचन, अपवाद 

Slaughter-h0uऽ९ पशु-वधालय 

9९९९7 सिलापर 

Sleeping partner उदासीन भागीदार 

5]; ५८० विस्रप अनुमाप 

S]0४47 नारा, घोष 

Slum दरिद्रावसति, मलिनावास 

9]07? मूस्यावपात, अर्धपतन, सस्ती 

$]०९ कलंक 

Smal! cause C0५7 लघुवाद न्यायालय) अदालत- 
खफी फा 


: Smoke-screen धूमपर, धूमावरण 


Sm५४६।० करापहार, चु गीचोरी, अवैध प्रेषण ( अपहरण 
--कोटिल्य ) 

S९९ कपटाघाती, छलाघाती 

Snowline हिमरेखा 

Soap ०7९ गोरा पत्थर, घीया पत्थर 

9०0८2] लोकप्रिय; सामाजिक | 

Social boycott सामाजिक बहिष्कार . 

Social custom सामाजिक रूढ़ि 

Social gathering स्नेहसम्मेलन, प्रीतिसम्मेलन 

Social Insurance सामाजिक बीमा 

Social 0rder सामाजिक व्यवस्था 

Social 8९०0७४ सामाजिक सुरक्षा 

Social service सामाजिक सेवा 

Socialisati0n समाजीकरण 

Socialism समाजवाद 

5०५८६५ समाज 

Society for prevention of cruelty to animals 
(3. 7. ८. 4. ) पशु-निर्देयता-निवारण-समिति 

Soft currency 27९१ सुछभ मुद्राक्षेत्र ` 

Soil conscrVatl0n भूमिस रक्षण 

Soi! ९0507 भूमिकी कटन-छेंटन, भूमिका कराव 

Soll, sandy बछर भूमि, भूड़ 

Soil, virgin अङगष्टपूर्व भूमि, बंजर भूमि ` 


२१७५ 


5०।५ ठोस, पुष्ट 
Solitary cel काल-कोठरी; साँसत घर 
S. confinement तनहाई कैद, एकांत कारावास - . 
S०]५b]it9 घुलनशोलता 
Solution घोल, द्रावण; हल 
S0u९ घुद्य 
Solvent घोहुक 
Somnambulism निद्र|भ्रमण, निद्राचार 
Sophistr) सिद्धांताभास, युक्त्याभास 
50/6 व्रण, घाव 
S07९ पृत्रवियोजक 
50प70 स्वस्थ, निर्दोष 
5. 0. 5. संकट-संकेत 
Sound Recordcr “्निसंग्राइक, ६वन्यभिळेखक 
80पएए८7 १ स्मृति-चिह्द, स्मृति-उपायन 
Sovereign Democratic Republic संपूर्ण प्रसुस्व- 
सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य 
S0verel2nt) प्रभ्ुसत्ता, पूर्णसत्ता 
S0४९ पंचायत 
Speaker अध्यक्ष, प्रमुख 
Specialisation विशिष्टीकरण 
Specification विनिदॅश 
Specimen नमूना, प्रतिरूप 
Spectrum वर्णच्छटा, वर्ण पट, ब्श्याभास 
Speculation अटकलबाजी; सट्टा, फाटका 
Spelling हिज्जे, वत्तेनी, अक्षरी, वर्णविबत्ति 
Sphere गोल; कार्यक्षेत्र, प्रभावक्षेत्र 
Spin९ सेरुदंड, पृष्ठवंश, रीढ़ 
S०९7 पत्थर, बम आदिके पतले, नुकीले डुक्ड़े . 
Spokesman प्रवक्ता, सुखपात्र 
Sporadic ४2४ 0१$ छिटपुट इमले 
Squadr०n दुस्ता 
9५०7९ बर; चत्वर 
Stabilization स्थिरोकरण 
Sf कमे चारिवृंद 
92९९ प्रक्रम; भवस्थान; रंगमंच, मंच 
Stamp अँकपत्र 
Stamped अंकपत्रित 
92०2४ प्रमाप, मान, मानक, कोटि; स्तर 
Standard of ]iv।०९ जीवनयापनका स्तर 
Standardization प्रमापीकरण; माननिर्धारण 
Standing committee स्थायी समिति 
Stand-still agreement यथास्थिति समझौता 
Starch इवेत सार 
S2९ तारकित, तारांकित ee 
State राज्य 
State funds राज्य निधि 
Stately मव्य, प्रौढ 
Statement वक्तव्य, विवरण, कथन 
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| Subject to confirmation अमिपृष्टि-सापेक्ष 


व Solid— Sublimation 


नायक, राजनायक 

Stati0n अवस्थान, स्टेशन 

Stati0n९r लेखनसामग्रो 

Statistical Adie सांख्यकीय मंत्रणाकार, आंकिक . 
मंत्रणाकार 

Statistician सांख्यिक, आंकिक 

585० सांख्यिको, आं किकी, आँकड़े 

92०5 (०० यथापूर्वं स्थिति 

Statute संविधि 

Statutory Rationing संविहित राशन-व्यबस्था 


Stay-in 5५0८० काम न करो दृड़ताल 


Steering Committee कर्णधार समिति) संचालन समिति 
Stenogtapher आशुलिपिक 

Sterilization निष्कीटण; वंध्यीकरण 

Sterilized निष्किरित; वंध्यीकृत 

Sterling balance पौंड पावना 

Stipend वृत्ति 

Stipulation करार, शर्त, अभिसंविदा 

9०८६ संचित राशिः अंश पूँजी; राजकरण; स्कंध 

Stock exchange सराफा, श्रेष्ठिचत्वर 

50६ऽ स्का धिक, भांडारिक 

Stock 0६28० स्कंध-५ंजी 

9०/८ सुखोपेक्षी 

Stone-2९९ प्रस्तर-युग 

50०9 ८55 छपते-छपते 

Storekeeper मंडारी, भांडारपाल 

5007८» भांडार 

Straight 2nI€ ऋजुकोण 

Strata स्तर 

Stratagem दा[व-बात, छल-ब॒ल 

Strate सामरिक महत्त्ववाला 

S2९९) रणनोति : ई 
Stratified स्तरीभूत (88४४5 


' Stretcher विस्तरणी 


Stretcher bearer चिस्तरणीवाइक 
Stricture तीव्राळोचना, निदात्मक अभ्युक्ति 
S7६९ दृट्टताल, हड़ताल, कमेरोधनं | 
Stringency अर्थ संकट 

Student?s [०५९९ छात्रनिकेतन 


. St०।० चित्रशाला; रंगशाला 


६०११ अध्ययन; अध्ययन-कक्ष 
Study ८८८८ अध्ययन-कद्र 
Sub-diVisi0n उपविभाग; तहसील 


| Subject matter विषयवस्तु, वादविषय 


Subjects committee विषय-समिति 


5०७-५4०९ (त्यायाळ्यके) विचाराधीन, अभिनिणेयाधीन 

Sub]uए2t० अथीनोकरण, पराभव || 
9प।८ शिकमी देना 
Sublimation उन्नयन; ऊध्वं पतन 


Submarine— Taboo 


RRS OY CEE YON सिष णह 
Submarine जळास्यंतरवाद्विनी नौका, पनडुब्तरी, डुत्रकनी 


Subordinate अधोनख, अवर 
Subordinate court अबौन न्यायालय 
Subordinate ०9८८८ अधोन (मातदृत) अधिकारी 
Subordination अधीनता, परवशता 
Sub-eए।ऽt7॥" उपपं जीयक 
9५७८7७८ चंदा देना; अनुहस्ताक्षर करना 
Subscribed caP।१] प्रायित पूँजो, बिक्री हुई पूँजी 
Subscriber अभिदाता; पत्रादिका माइक, ग्राइक 
Subscription अभिदान, चंदा 
Subsection उपधारा 
Subsequent भनुवतँ 
S७53) सहायक, गौण 
Subsidiary occupation सद्दायक आजीविका : 
Subsidy आधिक सहायता 
Subsistence-allowance निर्वाइ-भत्ता 
Sपb5०।] उपभूमि 
5०७५६0८ स्थानापन्न व्यक्ति या वस्तु 
Substitution प्रतिद्दस्तापन 
Sub:tenant शिकमी काइतकार 
Sub५४b उपनगर 
Subvention to religious associati0ns धर्मादा, 
धर्माथे सहायता 
Sub४erऽ।४€ बिध्वंसकारी 
S८९९ दायाधिक्ारी होना, उत्तराधिकारी ( या उत्तरा- 
सीन ) होना 
Succeeding section उत्तरवत्ती धारा 
Succ5507 उत्तराधिकार; आनुपूर्व्य; अभंग परंपरा 
Succession certificate उत्तराधिकार प्रमाणक 
Successive 4१९५ उत्तरोत्तर प्रक्रम 
906 मुकदमा दायर करना, ब्यवद्दार लाना 
Suffra22tc मताथिकारका आंदोलन करना 
Suffrage, Adult वयस्क मताधिकार 


प अभियोग, वाद 

Suit, Civil व्यवह[र॒व[द, दीवानी मुकदमा 

Suit for injunction निरोधाज्ञा-वाद 

Summary ७४१] संक्षिप्त विधिक विचार 

Summarily dealt With संक्षेपतः निणीत 

Summon आहन, आहाय; आहानपत्र, आदे शपत्र ` 

Summon 2 meeting सभा बुळाना 

Sunbath आतपस्नान 

Super annuation Pensi0n वृद्धावस्थाकी ( | 
साला ) पॅशन 

9५९7८९९ अवक्रम करना, अधिक्रांत करना 

Superficial बद्दिस्प्षी, ऊपरी, दिखाऊ 

Superintendence अधोक्षण 

Superintendent अधीक्षक 

$0९॥०॥ प्रवर, वरिष्ठ, श्रेष्ठ 

Superiority ८०0७] अदहम्मन्यता, 


CC-0, Panini Kanya Maha 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha ९७६ 


Supernatura! आधिदैविक 

5९ (४४ अधिकर 

Supet४।ऽ० पयेत्रेक्षण 

Supplement अचुपूरण; अनुपूरक) क्रोडपत्र 
Supplementary अचुपूरक 

Supplementary examination अनुपूरक परीक्षा 
Supplementary questi0n अनुपूरक प्र 
Supplemented अनुपूरित 


` SएएP।९९ पूरक, समायो जक 


5५!) रसद, संमरण, पूर्ति, (उपलब्धि), समायोजन 
Supply ०४०८: पूर्त्येधिकारी 

Supremacy 0f ]29 विधि-सर्वोच्चता 

Supreme authority सबोंच सत्ता 

Supreme commnd सर्वोच्च कमान, सर्वोच्च समादेश 

Supreme Court उच्चतम न्यायालय (सर्वोच्च न्यायालय) 

Surcharge अधिभार 

5076५ प्रतिभू 

Surety for appearance दर्शन-प्रतिभू 

Surface तल; पृष्ठभाग 

5॥४6०॥ शश्यचिकित्सक, शब्यकार 

S६९) शब्यविद्या, शश्य-श!स्त्र; शब्यक्रिया, शस्य- 
चिकित्सा 

Surgical Instruments Industry शब्योद्योग 

Sur।५५ बचत 

Surrender value समर्पण-मूल्य 


, 577ए०८ए पर्यालोकन; क्षेत्र माप 


$प४शं४ए१] बच रहना, अतिजीवन 

Survival of the fittest बलिष्ठ|तिजोवन 
S५४0" अत्तिजीवी 

Susceptible गहणक्षम 

Suspended निलंबित, अनुळंबित 

Suspense ४९००प॥( अनुलंत्र खाता, उचंत खाता 


| 8०५७९०७३०५ निलंबन, अनुलंबन 
Suffrage! मताथिकारके लिए आंदोलन करनेवाली खी | 


Sustained metaphor सांगरूपक 

Suzerain अधिराज 

Suzerainty अधिराज्य, अधिराजत्ब 

Symb0] प्रतीक 

Symbolism प्रतीकवाद 

Symmetrical प्रतिसम; सममित 

SYM met प्रतिसाम्य 

Syndicalism संघ-समाजबाद 

SYIONyM पर्याय, समानार्थक शब्द 

577०५8 सारांश, ( परिचयात्मक ) रूपरेखा 

Synthesis संइलेषण, समन्वय 

Synthetic ७7०११८६ बनावटी या रासायनिक वस्तुपे 
गृ 


कि मेज, पटल; तालिका, सूची, सारिणी 
Table of contents विषय-सूची 


Tableland उच्च समभूमि 


es निषेध व 


I re 
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ड तालिकावद्ध करना 
Tabul2t0% गणनक; जोइक 
Tacit मौन 
Tacit acceptance मौन स्वोकरण 
Tactics कार्य-नीति 
Take ८१८८६ प्रभावी होना 
पु४० 2४६ सम्मिलित होना 
7०] बक्तुता, भाषण, वार्त्ता 
T2]।९ बोलपट, सवाक चित्र 
T27 चमड़ेकी सिझाना, चर्मेशोधन 
Tangent स्पर्श-रेखा 
T2n६०ए तेलवाद्दक जहाज 
Tanncry चर्मशोधनालय 
'aए।००१ टेपिओका, दक्षिणी मूल 
Tart लक्ष्य 
7476 प्रशुर्क, तरकर; तटकर-व्यवस्था, प्रशुस्क-स्ती; 
प्रशुर्क-पद्धति 
Tariff Board प्रशुश्कमंडल 
T20८8 वृपराशि 
Ta2% कर 
Tax, Calling आजीविका-कर 
Tax, Capitation प्रतिव्यक्ति-कर 
Tax, Corporation निगम-कर 
Tax, Entertainment प्रपोइ-कर, मनोरंजन-कर 
५४५८-८० करमुक्त 
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Taxab।€ कर-योग्य 
Taxidermist 'चमप्रसाधक 
Tear 29$ अश्रगेस 
Technical पारिभाषिक; प्रौद्योगिक; प्राविधिक, पद्धतिः 
संबंधी; विश्वान और शिद्पसंबं धी 
Technical education शिव्प-शिक्षा, प्रौद्योगिक शिक्षा 
Technical objection प्राविधिक आपत्ति 
Technical Point प्राविधिक प्रश्‍न 
Technical training शिव्प-प्रशिक्षण, 
प्रशिक्षण 
‘Technical %wo0rdऽ पारिभाषिक शब्द 
Technician प्राविधिज्ञ, शिरी, यंत्री 
Technique शैली, कार्यपद्धति, विशेष उपाय, यंत्र-चातुर्य, 
प्राविधि 
Technol0gy शिक्पविशञान 
Teething दंतोद्भेइ, दाँत निकलना 
Telegraph तार 
Teleph०7९ दूरबाणी, दूरभाष, टेलीफोन 
Telephone cxchange दूरवाणी मिङानः Kanya Maha Vi 


प्रौद्योगिक 
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Tabulate—Title 


Telepinter दूरमुद्रक 

९९८०९ दूरवीक्षण-यंत्र "> 
elevis0n दूरदशनकारी यंत्र 
Temperence मद्यनिषेष 

‘Temperate 207० समशोतोष्ण कटिबंध 
Temperaturc तापमान 

Tempo प्रवेग, प्रगति 

Tenancy Act काइतकारी कानून, कृषिविधान 
Tenant किसान; किरायेदार 

Tend! प्राक्कलन-पत्र 

‘Tender moncy सत्यंकार, बयाना 

‘Tenet सिद्धांत 

Tentative प्रयोगात्मक, परीक्षात्मक 
T९५४९ पदावधि, धारणावधि 

Tenure of I40 भूधारण-अधिकार 

Term कार्यकाल; अवधिः सत्र; (बहु व०) शत्ते 
Terminal सात्रिक; आंतिक 

Terminal ta% आंतिक कर; सीमा-कर 
Terminal examination सात्रिक परीक्षा 
Termination अवसान, परिसमापि 
Termin0l०g$ परिमापा-संग्रद्‌, पारिभाषिक शब्दावली 
Terrestrial telescope पार्थिव दूरबीन 
Territorial Arm) प्रादेशिक सेना 
Territorial wWatcrs जळप्रांगण, जळीय क्षेत्र 


| Terrorist आतंकवादी 


Testament मृत्युलेख 

Testim0n/ प्रमाणित वक्तव्य या कथन, साक्ष्य 
‘Testimonial प्रमाणपत्र 

गृ'८५(-(०७०८ परीक्षण “न लिका, परखनली 
८x मूलपाठ 

Textile वस्न 

Textile indust वल्लोद्योग 
Theism आस्तिकवाद 

'The0cr2cy धर्मतंत्र 

Thumb impression अंगुष्ठ चिह्न 
Theoretical सैद्धांतिक 

७८०४ वाद, सिद्धांत 
Therapeutics औषधिविश्ञान 


| Thsrmometer तापमापक यंत्र 


'T९5।5 अधिनिबंध, निबंध 
Ticket प्रवेशपत्र; प्रयोगपत्र) टिकट 
Tidal waters ज्ञार-जल 
Time-barred काळतिरो हित), कालातीत 
Timeb0mb नियत समयपर फूरनेवाछा बम, सावंषिक 
प्रस्फोट, नियतकालिक प्रस्फोट MD SS. 
Timef०ऽe नियतकालिक पीता 0 2 
Timehonoured चिरसम्मानित, चिरमान्य | 
"५77०-६७४०!८ समयसचो, समय-सारिणी, वेलापत्रक 
समयविभागपत्र ` न 
११४७ इक, स्वत्व; उपाधि; शोषेनाम 


dyalaya Collection 


‘Title deed— Turbulent न्य '९७८ 


Digitized By SiddhantaeGangotiGyaan 60908  --+++__तहतहैनन.. By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
P३९ मुखपृष्ठ, मलपृष्ठ 'Transmittcr दूर-विक्षेपक 
९ १९९० स्वत्व-संलेख Transmitting station दूर-विश्वेषण-केंद्र 
'Tit५।३7 नाममात्रका, नामधारी Transparent पारदर्शक 


To€ध प्रसाधन; प्रसाधन द्रव्य Transplantation स्थानांतर रोपण, अन्यस्थान-रोपण 
Token ८५६ प्रतीक करीतो, प्रतीक न्यूनन | Transport परिवहन; यातायात 
०]।ऽ पथकर Transportation निर्वासन; परिवहन; द्वोपांतरण 


००] उपकरण, औजार 

Tonnage जहाजी वजन टनोंमें, नौप्रभार 
Topical tak सामयिक वार्ता 
Toporaphy स्थानवर्णन 

Torrid 2070० उष्ण कटिबंध 

०55 सिक्का उछालकर निर्णय, निक्षेप-निर्णय 
Total war सर्वस्व युद्ध, सर्वागिक युद्ध 
Totalitarianism पदीय शासनतंत्र 


Trapesium समलंब चतुर्भुज 

Travelling allowance यात्राधिदेय; सफर-भत्ता 
Transversal तिर्यग्रेखा ( ज्यामिति ) 
T74९7 मछुआ जहाज 

Treason राजद्रोह, अभिद्रोह, देशद्रोह 
Treasure-tr0Vc निखात-निधि ` 

Treasurer कोषाध्यक्ष, खजांची 

Treasury कोषागार, खजाना 


"००४ दौरा, पर्यटन Treasury-benches सरकारी पीठ, ( बेचे ); मंत्रिवर्ग 
Tournament लेळन-प्रतियोगिता | Treasury-bills राजकोष-विपत्र, खजानेकी इंडिया 
T0%C०]०६) विषविशान 77९2६५९ (साहित्यिक) रचना, निवंध, संदर्भ, पुस्तक 


Town Plannin नगरनिर्माण-योजना, नगर-भायोजन 
‘Town-hall नगरभवन 


72० चरणपथ, मार्ग 

7९ व्यापार 

Trade-dispute व्यापारिक विवाद 

‘Trade-mark व्यापार-चिह्न, मार्क 

Trade Union व्यवसाय-संघ, श्रमिक-संघ, कार्मिक-संघ 

Trade Unionist श्रभिक-संधी 

Trafic यातायात, व्यापार;-ए०।०९ यातायात पुलिस 

Traffic in human beings मानवपणन, मानव-क्रयः 
विक्रय, मानब-व्यापार 

Traffic Man22C7 परिवइन-व्यव स्थापक 

Trainee प्रशिक्षणाथीं 

‘Training प्रशिक्षण 

Training of river courses नदी-माग नियंत्रण 

Tramway रथ्यायान 


Treatऽ संधि 

Treaty obligations संधि-दायिस्व 

Trend of market वाजारका रुख 

7९5255 अपचरण, अनधिकार-प्रवेश 

Trespass, criminal दंडनीय अनधिकार-प्रवेश 

Tria] परीक्षा, परीक्षण; ( न्यायिक ) विचार 

Triangle त्रिभुज, त्रिकोण . | र्ड 
¬ १९१(९१४]९१ न्यूनकोण त्रिभुज ` 320200: ७. 
¬ ९१५।।३९:१] समत्रित्राहु त्रिभुज 
¬५०८९।९५ समद्विवाहु त्रिभुज 
= 00075८-०72!6० अधिककोण त्रिभुज 
>, right-.0६।९१ समकोण त्रिभुज 
=> ९३।९०९ विषमबाहु त्रिभुज 

Tribal ४76०5 कवायली क्षेत्र, जनजातिःकषेत्र 

7७९ जनजाति 

Tribunal न्यायाधिकरण 


Trance समाधि Tribune जनाभिवक्ता 
Tranqणit) प्रशांति, अक्षोभ “0५०7 करद राज्य; सहायक नदी 
Transact0n लेन-देन करना, व्यवहार, सौदा "टाटा भिचक्र यान 
‘Transcription प्रतिळेखन 


‘Trjcnnial त्रेवाषिकी . 

Tripartite treaty त्रिदलीय संधि . 

| Triple ०07०८०६ त्रिविध बहिष्कार 
7०९5 उष्ण कटिवंध 


Transfer हस्तांतरण; स्थानांतरण, तबादला 
Transferable परावत्त्य; इस्थांतरणीय 
Transformati0n रूपांतर; रूपांतरण 


‘Transformed रूपांतरित 7००९” अइवारोह्दो सैनिक 
‘Transgre55i0n अतिचरण : | 770) विजयोपदार 
Phen यानांतरण | 77५०८ बिराम-संचि 
Transit, ९००१५ in संक्रमित माल Trump card कारका 
र [ पत्ता; ब्रह्म 
Transit 255 रवन्ना, निकासी ' Trust न्यास, प्रन्यास, ट्रस्ट जाला SE 
Transit0n संक्रमण, संक्रांति न 


` | 770५९९ न्यासी, प्रन्यासी 
| Tube-well नलकूप्‌ 
Tuber द्मूल 

ग पपएा०प£ अबुंद - 


- | Turbulent पचो श 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collecti य वड 


‘Transitional period संक्रांतिकाल, संक्रमण-काळ 
Transmigration देशांतर-गमन; देद्वांतर-प्रवेश 
Transmis$i0n दूरविक्षेपण, ध्वनिविक्षेपण, संप्रेषण 
(५०787 संप्रेषित करना : 
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Turncoat—Variable 


——————Pigitized-By-slddhanta-esGangatri Gy. 


Turncoat परपक्षग्राही 

'Turn०४०४ समस्त क्रय-विक्रयः पूर्णं विक्रो 
Turpitude नोचता, क्षु 

T'urret-gu० बुर्ज तोप 

TutelagC अभिरक्षण 

५०१ मुद्रलिखित 

Te सुद्र, ट!इप 

TypcwWritc” मुद्रलेखन यंत्र 

Ty मुद्रकेखक, टाइप वाबू 
Typographical ४८:०४ मुद्रणसंवंधी भूल 
गृ'7७०४११॥१४ मुद्रणकला, सुद्रण-सोंदये 


U 


Ubiquity of thc Kin राजाकी सर्वेव्यापकता 

U-b०2t जर्मन पनडुब्बी 

lc” ब्रण 

Ulcerated ब्रणित 

Ultimate अंतिम 

Ultimatum अंतिम चेतावनी, अंतिमेत्थम्‌ 

Ultimo गतमास 

Ultra rcs झाक्तिपरस्तात्‌, शक्तिके परे, भधिकार- 
सीमाके वाहर 

Umbra भूछाया, प्रतिच्छाया 

Ure विपंच; खेलपंच 

UnaninoUs सर्वसम्मत 

Unattached असंलग्न 

Urauthorized अनविकारिक$; अनधिकृत 

Unbecoming भशोभन 

Unbiased निष्पक्ष 

Uncashed अझुक्त 

Unclaimed document अस्वामिक लेखपत्र 

Uncultiated अकृपित 

Under-developed area अद्धोन्नत क्षेत्र, न्यूनोन्नत क्षेत्र 

Undergraduate lev९], (07 स्नातकपूर्वं स्तरपर 

एपतढ४॥०प॥त गुप्त, अंतभौंम, भूम्यंतगंत 

Underhand गुप्त, प्रच्छन्न, छलूयुक्त 

Undet-nourishment न्यूनपोषण, अस्पपोषण. . 

Under-secret३7} सहसचिव) अवरसचिव 

Unearned अनर्जित 


Union Ist संघसूची 

Ut टुकड़ी, इकाई, एकक ह 

U7it37 एकात्मक 

United National Organization संयुक्त राष्ट्रसंघ 

Universal Manhood-sufagc व्यापक पुरुष मताः 
धिकार 

University Court विश्वविद्यालय सभा 

University Senate विश्वविद्यालय प्रवंध-समिति 

Unlawful a55emb]y अवैध सभा 

Unoficia] गेरसरकारी, वेसरकारी 

Unopposed निर्विरोध 

Unparliamentary असांसद 

Unproductiएe अनुत्पादक 

Unredeemed balance अशोधित शेष 

75९१ स्थानच्युत करना, अनासीन करना या दोना; 
स्थानवंचित होना 

Unsct€d वि० अनासीन, स्थानवं चित 

Unskilled I200u अनिपुण या अकुशल श्रमिक 

Unsoundness of mind चित्त-विकृति 

Unspent balancc अब्ययित शेष 

Untoward:अभद्र 

ए४रथं! अनावरित करना : 

Unyieldin् अटल 

Upper 700४० उच्च सदन 

U2” सहसोज्नत व्यक्ति; सकृदुन्नत ( क्षिप्नोन्नत ) व्यक्ति 

U£०॥९ अद्यावधिक 

Upward trend ऊर्ध्वगति 

Urban नगर संवंधी 

९० अविळंन्य, ( भत्यावश्यक ) 

९ रीति 

Usance अवधि 

(7५०४ सूदखोरी 

Utilitarianism उपयोगितावाद 

ए५४॥४६ए उपयोगिता क्ट 

(0०४४ रामराज्य, कारपनिक स्वर्ग, ( स्वझलोक ) न: 

Utterance उदार, डक्ति | < 


Vacancy रिक्ता, रिक्ति A 


९९०।०९. वचन; स्वीकृति; इस्तगृदीत व्यवसाय | 4८4०८९5 रिक्तस्थान' : 
किंवा योजना Vacation दीर्षावकाश 

Under-t7¡2] अभियोगाधीन Vaccination टीका 
Undischarged अनुन्धुक्त Vacuam शून्यस्थल, शुन्य ese 
लत ॥०।५०९ अलाभकर जोत Vagrancy आवारागदीं, आईिडन; अनिरिचतता र 
Unemployment वेकारी १०४४१८ अस्पष्ट, धूमिळ, अनिश्चित 
7९१०४००९: असंदिग्ध १/॥त मान्य, विध्यनुकूल न > 
Unicameral एक-सदनात्मक श्रांत वैधीकण 5 
Uniform विपरिधान, समपरिधान ५५॥०४५9 मान्यता, विष्यनुकूलता ` 
Unilateral एकपक्षीय Valuation मूल्यांकन, मूल्यन, मूल्य- 
Union संघ CC-0, Panini Kanya M A bls ट्स परावर्तनौय SO 
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Variati घट Viva ४०८० मौखिक परीक्षा 
लत बी Valuepayable articles मूल्यादेय वस्तुएँ 
552] अधीन सरदार music कंठ-संगीत 

०८६(॥०० व्यवसाय 
रा न Vocational training व्यवसाय-प्रशिक्षण 
Vein शिरा Voice, 0०0४० कटुबा'च्य 
Vel0cit प्रवेग र —Pa55ive कर्मवाच्य 
Venerial disease यौन रोग, रतिज रोग, फिरंगरोग —Imperson2] भाववाच्य 
Venture उपक्रम Void 2]. शून्य, रिक्त; n रिक्तता 
Venue स्थळ ५०१४८ वाष्पशील; अस्थिर, चंचल 
\/€nप शुक्र ५००४८५7 स्वेच्छापूर्वंक, स्वेच्छया _ र 
Verbal alteration शाब्दिक परिवर्तन ए००४८४: स्वैच्छिक, स्वेच्छादत्त, स्वेच्छाप्रे रित, 
Verbatim अक्षरशः स्वेच्छाकत ||| े 
४९४० अन्तिम निर्णय, अभिनिर्णय Voluntary association स्वेच्छाकृत संयोग 
Verification सत्यापन, सत्याकरण Volunteer स्वयंसेवक के 
९८८७१५८ बहुविद्य, ( बहुश्रुत ); बहुमुखी Voluntecr ८०१७४ स्वेच्छा-संनिक-दल 
Versed निष्णात - Votable मतदेय 
Version, Authorized अधिकृत विवरण Vote n. मत; ४. मत देना 
Version, Re४icd पुनरीक्षित पाठ, संशोषित पाठ Vote, Casting निर्णायक मत 
\/€75॥5 विरुद्ध, बनाम Vote, List system 0f मतकी सूची-प्रणाली 
Vertes शीषं 


Vote of censure निदा-प्रस्ताव 
Vested interest निहित स्वार्थ Vote of cred प्रत्ययानुदान 
Veterinary doctor पशुचिकित्सक, झाछिद्दोत्री Vote on ४८९०५४८ हेखानुदान 
Veterinary hospital] पशु-चिकित्साल्य,धोडा अस्पताळ | ४०४८९ मतदाता 


५४८४०, 7. प्रतिषेथाधिकार Voter-]ist मतदाता-सूची 

५८४०, ए. प्रतिषेधाधिकारका प्रयोग करना Voucher खर्चका पुरजा, प्रमाणक 

Via media मध्यपथसे Vulnerability जयता, दुर्वेलता, भेचता 

Vice admiral उपनौकाध्यक्ष - W 
Vice-Chairman उपाध्यक्ष 

Vice-Chancellor कुलपति Wage मजदूरी, भृति 

Vice-reent उप-राजसंरक्षक Wage, Living निर्वाइ-भृति, जीने योग्य मजूरी 


Vice-president उपराष्ट्रपतिः उपसभापति 2९९7 बाजी, पण; ठाननेवाला 
४/०९ ४९:७४ विपर्येण भी, विपरीतः भी, विलोमतः भी, | 9/4४0 सालगाड़ोका डब्बा | 

* विपरीत क्रमसे भी Waiting-r00m प्रतीश्षागृह, प्रतीक्षालय 
Vicious circle अपचक्र, दुश्चक्र, विषमवृत्त 4४९ आह न करना, छोड़ देना 
\/ciऽऽ¡t५९ चढाव-उतार, परिवत्तैन Walkout सभात्याग 
Nictu2ls भोजन-सामग्री, अन्न-सामग्री 


| Walk ०४० अनायासिक विजय , सरल विजय 
View point दृष्टिकोण Wall Street न्यूयाकंके शेयरबाजारका स्थान 
Vilification मिथ्यारोपण : Want०4 आवश्यकता है 
Village ८०००८! ग्रामपरिषद्‌ 


Want of confidence विश्वासका अभाव 


Village ०७४६ ग्रामसुधार, आमोत्थान War, Cold ठंढी लड़ाई, “शीत युद्ध” 


_ ४n५९४।४९ प्रतिहिसात्मक 


र्‌ War-criminals युद्धापराधी 
ह Violation अ अतिक्रमण War-eff0rts युद्धोद्योग, युद्ध-प्रयल 
९४४0 50 अकष्टपूर्वा भूमि War-mmo0ne: युद्धोत्तेजक, ( युद्धपिपासु ) 
४/९० बन्बाराशि र War-mongering युद्धोत्तेजन 
Visa अनुवेशपत्र, द्रष्टांक, देशागमनका अनुमतिपत्र War, Ofensive आफक्रमणात्मक युद्ध 
Visit दशनां गमन te War of attrt०० धैयेनादक युद्ध 
Visitor दर्शक, परिदर्शक; दर्शनाथी; आगंतुक War of aggressi0n आक्रमणात्मक युद्ध 
_ | Vitanin खाद्योज, जीवनतत्त्व, पोषकतत्व, विटामिन ` | ७४५५ ०६ Independence स्वातंत्य-युद्ध 
ह Vital भोज, जीवनशक्ति ir 


CC-0, Panini Kanya Maha NL PEdihesation मुक्तियुद्ध 


९८१ ooo DidilizedBymlddhantaeGCangotr Gyaen Kosne ___________.. 


War of nerves आतंकयुद्ध, आतंकप्रसार-युद्ध 

१९४87 इलका, नगरभाग; (कारागृद या चिकित्सालयका) 
कक्ष, भवनांग; अभिरक्ष्य वाळक या बालिका, भभिरक्षित 

Ward-master कृक्षाधिपाल, छात्रावास्तादिका संरक्षक 

Warden छात्राभिरक्षक; क्षेत्राभिरक्षक 

Warder कक्षापाल 

Warfare युद्धकार्य 

Warrant अधिपत्र 

Warship रणपोत, युद्धपोत 

Waste ]27d परती भूमि 

Wastage छो जन, छीज 

Wasting disease क्षयकारी रोग 

Watch and ard परा ओर प्रतिपालन ( रक्षण ) 
०८० चौकी पुलिस 

Watch-\Wo0rd प्रहरी-संकेत; दल पिद्धांत 

९०;६८2।-०॥४४7८! जलप्रणाली 

Water-colour जलीय रंग, जलरंग 

Water-fall जलप्रपात 

Water-Pr००£ जिसपर पानीका असर न दो, जला- 
वरोधक, जलवारक 

Wiater-mark इदेताँक 

Water pump जलोत्तोलक यंत्र, जलोदृहन यंत्र 

Watertight compartment सवथा पृथक्ू-पृथक्‌ खंड 

Water-\Wy0rks पानीकल; 

Waterways जलमार्ग, जलपथ 

Wavelength तरंग दैर्घ्य 

Ways and means उपाय और साधन 

Weapon दस 

Weather forecast ऋतु-अनुमान 

Weather report ऋतु-वृत्तांत, मौसिमका हाल, दिन- 
विक्कति-विवरण 

१४८१४8 व्यूइभेद, दरार 

Weightage अधिक प्रतिनिधित्व 

Welcome ३४०0/८७$ अभिनंदनपत्र 

Welfare centre जन-कल्याण-केंद्र 

Welfare 5८४४८ कल्याणकारी राज्य, जनददितैषी राज्य 

Whale तिमिंगिल 

Wharf जहाज घाट 

Wheatmeal सुज्जी 

Wheedlc फुसडाना 

Whereas यतः, चूँकि 

५४४४ सचेतक, चेतक 

Whirlwind बवंडर 

Whitepaper इवेतपत्र 

White-wash लीपा-पोती, अयथाथ विवरण देकर अप- 
राध या दोष छिपानेकी चेष्टा 

Whole-time ०४८८४ समग्रकाळीन पदाधिकारी 
Wholesale थोक, राशिगत 

» 7१० स्तोमक व्यापार, थोक व्यापार 


शाटा£: यष्टित्रय, य ष्टि खेलाड़ी; लाकाम्युल्ीक स्थिति, ९ Iya oheqienty 


Workshop कर्मशाला, कारखाना 


War of nerves—Yours | 
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Wicket-keeper यष्टि-रक्षक 

Wi इच्छापत्र, वसीयत दळ >... 

Wind-direction हवाका रुख 

Winding " समापन 

Wing Commander पाश्वनायक) विमान-सेनाधिकारी 

Wireless ]icense नितंत्र-अनुज्ञा 

Wireless network बेतार जाल, नितंत्र-जाळ 

Wirepullcrs सूत्र-संचालक 

Wit and humour सुभाषित और विनोद 

Withdraw! प्रत्याहार 

With effect from से लगाकर, से शुरू कर 

With retrospective ९८६ विगत अत्रधिसे, पूर्व॑- 
प्रभाव सहित 

Withhold consent सहमति रोकना 

Women’s Auxiliary Service मिला-सद्ायकः 
व्यवस्था | | 

Woodapple कथ ~> 

Wording शब्दावली | 

Wordwar शब्दयुद्ध श 

Work, Contributional अंशदायी कर्म a 

Working expenses कार्यतंचालन-व्यय 

Working committee कार्यसमिति 


Working day क्‍ार्यदिवस अकः ` ` 
Workman's Compensation Act श्रपजीवि-क्षत- ` 
पूति अधिनियम ER 

Works कार्यशाला; कृतियाँ. क 


Wreckage भग्नावशेष, ध्वंसावशेष हक 
Writ लेख, निर्देशपतन्न, आदेश प्त 2 
Writ certi0rari उत्प्रेपण लेख, उत्प्रेपणादेश रु 
Writing लेल, लेखन, लिखावट; ग्रंथ-रचना क कक 
Write off बट्टेखाते डालना Ee 
W7०० अपकार) अन्याय . pe 
Wrongful confinement अवैध कारावास, अवेष 
निरोधन हू 


9 
2-729 क्षकिरण, पारदर्शी किरण 
प्र 
४७०८९ अमेरिकानिवासी, अमेरिकी पवती मेण 
४८४:-०००६ वषंबोध, अब्दकोश, अब्द-प 
४८४7 वाषिक 
Yellow 0९0 पीत जातियोंका भातंक 
Yellow 0८59 व्यर्थकी बदनामी फेलाने 
प्रोत्तेजक समाचारपत्र | - 
४९0277} कृषक अइवद्छ 


Younएer कनिष्ठ... 
Yours faithfully भवि 


Yours Sincerely-सर्चात्मक राष्ट्रेॅं294 By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Yours Sincerely भवदनुरत 


Z 
Zamindary ab0lti0n जमींदारी-उन्मूझन, जमींदारी” 
समाप्ति 
Zenith शौपंबिंदु, ऊध्ब॑विंदु 


९८२ 


सुधड़ी, अभियानवेला 
Zionism यहूदीवाद 
2०4 भचक्र, राशिचक्र 
2076 कटिबंध; क्षेत्र, अंचल 
Zone, Demilitarized सेनासुक्त (सेनाविद्दीन) अंचल 
Zone, Neutra] निष्पक्ष अंचल 


4०४० 0५ संकरका क्षण; नियुक्त क्षण, निर्धारित क्षण; | “०००४१ जँतु-विश्ञान 


अवरिष्ट पारिभाषिक शाब्द 


Air-hostess खारतिका 


Convassing पश्ष्प्रचार 
Circumlocution वाग्जाल 


अचुमाप -पु° (स्केल) मापनेका साधनः (मानचित्रादि बनाते 
समय) निह्चित दूरीके लिए मानी हुई इकाई, पेमाना । 
अनोपचारिक-वि० [सं०] ( इनफार्मल ) जिम्तमें निर्धारित 
नियमों, रीतियो, उपचारों आदिका अनुपालन न किया 
गया हो, लिहाज न रखा गया हो । 
अभिनिर्देश-पु० [सं०] ( कन्‌सल्टेशन, रेफरेन्स ) किसी 
शब्दके अर्थ, प्रयोग, स्वरूप आदिके संवंधमें शंका उत्पन्न 
होनेपर या किसी घटना, ब्यक्ति आदिके संबंधमें विशेष 
जानकारी प्राप्त करनेके लिए किसी कोश या अन्य आकर- 
ग्रंथको खोलकर उसमें दिये हुए विवरण, व्याख्या भादिसे 
सहायता लेनेका काये । 
आनंदमास-पु० [सं०] (इनीमून) ( परिचममें ) विवाह 
दोनेके ठीक बादका लगभग एक मासका वह समय जो 
वर-वधू द्वारा, प्रायः किसी रमणीक स्थानमें जाकर सैर- 
सपाटे तथा भानंद-मौजमें बिताया जाता हे,'प्रमोदकाल? । 
एकसूच्रीकरण-पु० [सं०] (को-आडिनेशन) समान स्तरपर 
, छाने, परस्पर समुचित रूपसे संबद्ध करने आदिका कार्य । 
ऐकातिक समाचार-पु० [सं०] (स्कूप न्यूज) दे० स्वाप्त 
Ee चाजा | Le 
 आपचारिक-वि० [सं०] (फा्मैल) जिसमें नि दिष्ट नियमों, 
 रौतियोंयाउपचारादिका पालन किया गया हो या जो 
 उनकेअनुरूपद्दो। 
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Corrigendum झुद्धिपत्र 
Roaming amb2952d07 पर्यटक राजदूत 
Traditionalism परंप्रा-पालकता 


कीतिमान-पु०[स०] तैराकी, खेल-कूद आदिमें उत्कृष्टता, 
कुशळताकी अभिरिखित पराकाष्ठा । 

छिद्रयण-पु० (पंचिंग) किसी नुकीली चीजसे छेद कर 
देनेका कार्य । 

जातिसंहार नीति-ख्नी० [सं०] ( जेनोसाइड ) दे० “वंश- 
संहार नीति? । 

न्यूनवयस्क-वि० [सं०] (माइनर) दे० 'अवयस्क' । 

परंपरा-पारकता-स्ी० [सं०] ( ट्रेडिशनलिज्म ) पुरानी 
परिपारीको बनाये रखनेकी प्रवृत्ति । 

प्रमोदकार-पु० [सं०] (हनीमून) दे० 'आनंदमास' । 

वंशसंहार-नीति-ख्री० [सं०]:(जेनोसाइड) किसी वंश, 
जाति या संप्रदाय-विशेषके सामूहिक संहार या विनाशकी 
नीति, जातिसंहार-नीति । 

वाग्जाल-५० [ सं० ] ( सरकमलोक्यूशन) सीधी-सादी 
बातको टेढ़े-मेढ़े ढंगसे कहना, शब्द-बाहुल्यका प्रयोग कर 
असली वात छिपा जाना । 

संचाळन-समिति-ख्नी० [सं०] ( स्टीयरिंग कमिटी ) दे० 
“कर्णृधार-समिति? । 

सर्वात्मक राष्ट्र-पु० [सं०] (टोटैलिटैरियन स्टेट) वह राष्ट्र 
या राज्य जहाँ केवळ एक हो दल, शासक-दल, का 
आधिपत्य हो जिसको परिधिमें नागरिकोंका साव॑जनिक 
जीवन ही नहीं, व्यक्तिगत जीवन भी आ जाता दो । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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परिशिष्ट 


छूटे हुए अन्य शब्द 


ञ्‌ 

अंयारकाडी।-सखी० दियासळाई । 

अंगारपेटी। -खी० दियासलाईकी डिबिया । 

अँगेट-स्नी० अंगदीप्ति-'एडी तें सिखा लां हे अनूठिये 
अंगे आछी'-घन० । 

आअंछ*-रसत्री० अक्षि, आँख (रासो) । 

अंजर#-वि० उज्ज्वल । 

अंतरहंद्ट~पु० [सं०] दे० 'अंतर्‌दुंद' । 

अंतरा*-पु० अंतर, वीच-'पारसमें अरु संतमें बड़ो 
अंतरो जान । वह लोहा कंचन करे यह पुनि आप 
समान ।? 

अंमि#-पु० अमृत; अँविया, आमका छोटा फल । 


अंशका छिक्क-वि० [सं०] थोड़े समयसे, पूरे समयके कुछ | 


भागसे, जिसका संबंम्ध हो (नौकरी, सेवा); किसी काममें 
पूरा समय न देकर थोड़ा समय लगानेवाळा (पार्ट टाइम) 
(कार्यकर्ता) । 

अंषि, अंपी#-ख्री ० आँख, अक्षि || 

अकती। -स्जी० अक्षयतृतीयाका त्योहार (वैज्ञाख-शु्धा 
तृतीया) जिस दिन नववधूसे उसकी सखियाँ) नेंनद आदि 
उसके पतिका नाम पूछती हैं या उसे कागजपर लिख 
देनेका 'आग्रह' करती हैं. (बुंदेलखंडका रिवाज),-'तुम 
नाम लिखावतो हो हमपे हम नाम कहा कहो लीजिये 
जू । “कवि 'किंचित? औसर जो अकती सकती नहीं हाँ 
पर कीजिये जू ।!-कवि० कौ० । 

अकस#-अ० अकस्मात्‌ (रासो) । 

अकि#-अ० अथवा, या फिर-आगि जरों अकि पानी 
परो?-घन० । 

अकिलेनि$-स्त्री० अनन्य प्रेमिका-कान्ह ! परे बहुता 
तायतमें अकिलेनिकी बेदन जानौ कदा तुम'-घन०। 

अक्षरपूजक -वि० [सं०] धार्मिक पुस्तकोंमें लिखी बातोंका 
अक्षरशः पालन करनेवाला । 

अगर%-पु० आगार, घर-'जे संसार-अंधियार अगरमें 
सये मगनवर”-काव्यांगकौ० । 

अगराई#-खस्री० अग्रता, भ्रेष्ठता-“गिरा अगराई गुन* 
गरिमा-गगन को'-घन० । 

अगसर-अ० आगे,-'अगसर खेती, अगसर भार, घाघ 
कहें ये कबहुँ न हार'-अभर० । 

अगाद्‌#-वि० अगाध । 

अरिळाई*-स्जी० अभिदाह-जोन्द नहीं सु नई अगिः 
लाई'-घन०। ' 

अरग #वि०, अ० दे० “अञ्च? । 
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अग्निकाँड-पु० [सं०] आग लगानेकी घटना, आगजनी । 

अचाह%-वि० जिसकी चाह करनेवाला कोई न हो 
चाह-आलवाल ओ अचाइके कलपतरु!-घन० । 

अचिज्व #-पु० आश्चर्य, अचंभा । 

अर्चान#-पु० दे० 'अचवन? । 

अच्छ#-वि० अच्छा, सुंदर-'मानहु विधि तन अच्छ 
छबि स्वच्छ राखिबे काज?-बि० । 

अच्छिर#-पु० अक्षर (रासो) । 

अछग*-वि० अछक, अतृप्त । 

अजोतर*-वि० स्वच्छंद 

अज्ञ+-अ० आज । 

अज्तान#-अ० आजानु, घुटनेतक । 

अझूना*-पु० आग-'बारि दियो हियेमें उदेगको अझूनो 
है!-घन० । 

अटका-खी० जरूरत-'तीसरीकी अटक भी क्या है । 
तुम्हारे और भैयाके लिए एक ही मछदहरी बहुत हे? 
“सुग० | 

अटाळाँ=पु० अट्टालिका, महल । ८ न 

अठी*-पु० सिपाही, योद्धा (रासो) । ध 

अढ्ना+-अ० क्रि लगना-“रीझनि भीजे सुधारत स्याम 
सदा घन भानेँद ऐंड़ अदी द'-घन०। 

अढ़ी#-वि० ख्नी० करनेवाली; युक्त । ` 

अतिभारित-वि० (ओग्हर-लोडेड) जिसपर उचितसे 
अधिक भार लाद दिया गया हो। 

अतिसंधान-पु० [सं] (ओव्हर-हिटिंग, ओव्हर-शूटिंग) 
उचित लक्ष्यसे आगे निशाना लगाना । 

अक्त*-वि० आप्त, प्राप्त । 

अव्यंतातिशायोक्ति-खी० [सं] भतिशयोक्तिका एक 
भेद--जहाँ कारणका आरंभ होनेके पूर्वं ही कार्यका हो 
जाना वर्णित किया जाय । 

अथाही[-स्ली० वसूली, उगाही । 
अदब्ब*€-पु० दे० 'आदाब? । 

अधिवासी किसान-पु० वह किसान जो भूमिधर, सीरः 


दार अथवा काइतकार शरहसुअश्ञनसे ळगानपर खेत लेकर _ 
जोतता है । वह उसे जीवनभर जोतता रइ सकता है 


पर हस्तांतरित नहींकर सकता। | 
अधीजना*-अ० क्रि" अधीर होना। ' | 


अघोरी।-ख्री० गाय, भैंस आदिकी खालका. 
* जो लाश फॅकनेपर चमारसे छिया ज 


अनसह'- आह 


E पालन न करना । 
अझनसहु#-जि० दे० “अनसेदृत' । 
अनिमेखी#- अ० निरंतर । 


अनिस#-अ० अनिश, लगातार, अहनिश- इस्नकथा 
आनंद-रसायन । गावत अनिस ब्यास इपायन'-घन०।. 
अनुपयोगिता-स्री० [सं०] उपयोगी न होना, निरः 


थकता । 


. अनुबंध-पु० [सं०] (ंट्रेक्ट, वंट्रेकटका फार्म) वंधनपत्र, 
शर्तनामा/- लेखकों और प्रकाशकोंके बीच एक भादर 


अनुवंधका मसविदा प्रकाशित किया?- “आज? । 
अनुमानतः( तस्‌ )-अ० [सं०] अनुमानसे । 
अनुरणित-वि० [सं०] प्रतिध्वनित; इंकृत । 
अनेही#-वि० अस्नेहो, जो स्नेह न करे | 
अनोट-पु० पैरके अँगूठेका एक आभूषण, अनवट । 
अनौठा#-वि० अनूठा । [स्री० अनौठी] । 
अपछरी#-स्त्री० अप्सरा, देवांगना । 


अपढार#-वि० बेढंगे तरहसे ढलनेवाला-“अस जो अपढार 


ढरै न ढरे'-घन० । 
अपरस#-वि० अलिप्त, अनासक्त, दूर-अपरस रदत 
सनेद्द तगातें नाहिन मन अनुरागी!-सर; नीरस । 
अप्पान+-पु० अपान, अपनापन, आत्मशान । 
अफनान[-अ० क्रि० ऊब उठना, घबराना, साँस रुकने 
- जैसा अनुभव होना; दे० मूलमें । 
भअंबर*-व० अपर, अन्य । 
अभिने#-पु० दे० 'अभिनय’। - 
- अभिरध्ष्य-पु० [सं०] (वार्ड) दे० 'प्रपन्न' । 
असग्ग*- पु० अमागे, कुपथ । 
अमरभनित*- पु० देववाणी । 
-, __ अमली-वि० दे० सूल्मे । सु" -जामा पहनाना-< 
कार्यरूप देना, कार्यमे परिणत करना । 
अमिछताई*- ली० अम्लता, खटाई कपट, दूर-दूर रहने- 
का स्वभाव-'मिळत न क्यों हूँ भरे रावरी अमिलताई? 
-घन० । 
अमीच#-अ० बिना मृत्युके हो-'सुख या दुख-बीच 
अमीच मरे?-घन० । 
अमूमन्‌-अ० अशुमानतः; बहुत करके । 
अमँड४~वि० मर्यादारदित । 
अमँडई*-खी० शरारत । ० 
अमेंदा%-वि० मर्यादा न माननेवाला-आपनो आनन 
जान अमे डे'-घन० । 
अरबरानि#-ख्जी० घबराहट, हड़बड़ी-'छोचें वही मूरति 
अरवरानि आवरे?-घन० । 
Sh अरबीला*=वि० अडियल, अइनेवाला-“घूमत पुरत भर- 
कि बीळे न सुरत'-घन०; दे० मूलूमें । 
... अरीझना*-अ० क्रि’ उल्झना, बँध जाना । 
अरुहु*-वि० र्ट; जो रूठ गया हो। हे 
अरुणाभ-वि० (सं०] लाल आमायुक्त, छारिमा लिये 


थः र प्र [ळ%-वि० दे० 'अहियिल? | | 
द अर ह 3० अर्थेतर्भ थ तर =वि० [सं] अर्थूण}- जिस आ 
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निहित हो । 

अद्धागी (गिन)-पु० [सं०] पक्षाघातका रोगी, वह जिसे 
लकवा मार गया हो; दे० मूलमें । 

अछकलड़ा#-वि० दे० 'अङकलड़ेता? । 

अछूढ्ल#-पु० घोड़ा (रासो) । 

अछानाहका -अ० नाइक, व्यर्थ । 

अछेख#-पु० अदृश्य, निराकार अद्य-'भूल्यो कह तू 
अलेखदि लेखि ले'-घन०; देवता-'सितासित अरुनारे 
पानिपके राखिवेकों तोरथके पति हैं अलेख लखि दारे हैं” 
“दास । 

अह्पजनतंत्र -पु० [सं०] थोडेसे लोगों द्वारा शासित राज्य । 

अइलोल+-वि० लोल, चंचल । 

अवक्षयकोप-पु० [सं०] (डिप्रोशियेशन फंड) दे० 'मूल्य- 
हास कोष? (घिसाई कोष) । 

अचरराक-वि० सूझवूझवाला । 

अवगरी*- वि० स्त्री० बुद्धिमती । 

अवगहना*-स० क्रि० थहाना । 

अवधनरेश-पु० [सं०] दे० 'अवघेश' । 

अवधारना-स० क्रि दे० मूलमें; मानना-'उपजे जहँ 
जिय दुता सु असूया अवधारु'-भाव० । 

अचसन-वि० [सं०] वखहीन, विवस्त्र । 

अवसरवादिता-स्जी० [सं] अवसरसे काभ उठानेकी 
प्रवृत्ति । 

अशोभक-पु० [सं] माणिक्यका एक दोष, दे० “लहसुन? 

असरार-वि० बेहोश-'केसो कहि कहि कूकिये ना सोश्ये 
असरार'-साखी । 

असाडा*-सर्व० हमारा-'आनेद-जीवन ज्या न असाडी 
ज्यारिया'-घन०। 

असा नँँ*-सवे० हमको । 

असार#-पु० असवार, सवार । 

अस्तप्राय-वि० [सं०] डूबता हुआ; मरता हुआ-'किनारे- 
पर पड़े हुए अस्तप्राय सुअरको देखने लगा'-सुग० । 

अस्थिए$-वि० स्थिर । 

'अहप्पति#-पु० अहिपति, शेषनाग । 

अहागति#-स्त्री० आनंदको स्थिति । 

अहियान*-पु० शेषशायी विष्णु । -पद़ी-स्जी० (विष्णुः 
के पदसे उदूभूत) गंगा-'देवनदी अह्ियानपदी महिमान 
बदी स्तुति साखि बिसेखी'-घन०। 

अहुराना#-स० क्रि० खींच देना, हटा देना-*फिरि फिरि 

पट तानें तऊ बहुरथो अहुराऊँ'-घन०। 

अहुरि-बहुरि#-अ० अहुर-बहुरकर, किसी प्रकार बचकर । 


आ 
ऑकिक-पु० [सं०] (स्टेटिशियन) सांख्यिक । 
आंसा-लौ० मूछोंका आरंभिक रूप, रोमावळीकी हलकी” 
सी रेखा, मस-'अटळ युवक था । ऑसें भोग चुकी 
थँ नसूग० | 

आसना] -अ० क्रि खटकना, गइना, चुभता । 
आह#-अ० भरोसे- रह्यो न काम कछू काहू सो पारत 
%ऑकॅरीवेरीऑहे'-घन०॥ ` र 


आकाशवाणी -ख्री० [सं०] रेडियो द्वारा प्रसारित वाणी । 
-केंद्र-पु० वह स्थान जहाँसे रेडियो द्वारा वात्ता, 
समाचार, संगीत आदि प्रसारित किया जाय । 

आगजनी-जञ््री० उपद्रवकारियों द्वारा घर, दूकान आदिमें 
आग लगा देनेका कार्ये । 

` आगपेशी-स्ली० दियासलाईकी डिबिया । 

आगी#+-वि० अग्रगण्य, बढ़ा हुआ-“जान कहाय अजाननि 
आगो'-घन० । 

आजना#-स० क्रि० विछाना-'पदकमय मंडल मनोहर 
मृदुल आसन आजि?-घन० । 

आढो%-अ० वीचमें । 
त्सतृप्त-वि० [सं०] जो अपने आपमें संतुष्ट हो । 

आत्मतृप्ति-सज्लो० [सं०] अपनो अंतरात्माका संतोष, 
आत्मप्ततोष । 

आत्मसंतोष-पु० [सं०] आत्मतुप्ति, आत्मतुष्टि । 

आदित#-पु० आदित्य, सूर्य । 

आनबरान-खी० प्रतिष्ठा, मर्यादा; दे०मूळमें । 

आपचारना#-अ० क्रि मनमानी करना-'के बिसासी 
आप चारयो?-घन० । 

आब्रत*-पु० दे० आवतं? । 

आम क- पु० वह श्मशान जहाँ मृत व्यक्तियोंके शरीर 
कौओं, गिद्धां आदिके खानेके लिए यों हौ फेंक दिये 
जाते हव । 

आमोद्यान्रा-ख्जो० [सं०] (ट्रिप) आनंदके लिए, मन 
बहलानेके लिए की गयी छोटी "सी यात्रा । 

आरति*-स्री० लालसा-'मोहन सों द न जोइनकी लगियै 
रहै आँखिनके उर आरति'-घन०। 

आत्तिनाशन-पु० [सं०] क्लेश दूर करना, कष्ट-निवारण । 

वि० कष्टनिवारक । 


आळमपनाह-पु० जहॉपनाह, बादशाइ आदिका 
संबोधन । र 
आवरा-पु० आवरण, खोल, गिलाफ; ढकनेवाली 


चादर ।% वि० शिथिळ, दीन, व्याकुल । [सत्री० “आवरी? |] 
-'मोइमें आवरी हो बुधि वावरी'-घनं० । 
आवतंनी-स्री० दोहरानेकी क्रिया । 
आवस *-स्जी० ऊमस, ऑस (भाप ?)। 
आसिष्य#-पु० आशीष, आशीर्वाद । 
आसेतुहिमाचळ-वि०: [सं०] सेतुबंध रामेश्वरसे दिमा- 
ल्यतक विस्तीर्ण (भारत, राज्य) । 
आहि#--अ० क्रि० हे-'जानेको आहि वसे केहि मामा!” 
=सुदामा० । ` 
ड्‌ 


इंद्रर्‍थः#- खी० इंद्रिय । 
इंसान =पु० दे० "इनसान? । 
इक्बाळी गवाह-पु० भपराधि-साक्षी या राज-साक्षी। 
इफसार#-अ० समान ढंगसे । 

इकौसँ#-अ० अकेले, पकांतमें । | 
इग्यारी*#-ख्री० अगियारी; अग्न्याधान; आरती । 
इछु+-वि० इच्छुक । 
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| इत्थू#-अ० यहाँ । 


'उबटबटा*%-पु० उद्दत्म, ऊबड़खाबढ़ 


` डबटा-† पु० रास्तेमें उमड़े 


CC-0, Panini Kanya Mah 


आकाशवाणी -उचरा 


इमरती चाळ, इमरती दार-वि० शमरतीके ढंगकी वनावट- | 
वाला । 


ईक्ष्ययाचक-पु० [सं०] (भ्रफरीडर) दे० "शोध्य शोधक? | 
ईइवरीय-वि० [मं०] इंइवर दरा किया गया, दिया गया 
या भेजा गया; दे० मूलमें । 


उ 


उकताहट-खी० अधीरता, 
उकताइटमें थे'-अमर०। 
उकळाना#- अ० क्रि अफुलाना, व्याकुल होना-'आवण 
कह गये अजहुँ न आये जिवड़ो अति उकलावै?-मीरा । 
उखनींद#-ख्ी० उखड़ी, उचरी नींद । 
उगचना#-अ० क्रि० बढ़ना । 
उग्गार*-पु० उद्गार, वमन; विचार या भावकी अभि- 
व्यक्ति ॥ 
उझ्षिल#-ख्री० उमड़ाव-'रूपकी उझिल आछे आननपे 
नयी नयी /-धन० । > 
उड्नतउतरी-ख्री०, उड़नथारू-पु० उड़नेवाली तरतरी * 
जैसा एक आधुनिक युद्धोपकरण .। थे 
उडीकना*-'स० क्रि० प्रतीक्षा करना । 
तू*-पु० बेलबूटा निकालनेका औजार; बेलबूटा; बुनावट। 
उत्कण ता-स्त्री० [सं०] सुननेकी उत्सुकता- वाक्य सुननेकी 


जरुदबाजी- घर जानेकी 


हुई उत्कणेता?-साकेत । अल न 
उत्तमंग*-पु० उत्तमांग, सिर । rs, 25 
उत्तरप्रदेश-पु० [सं०] दिल्ली पंजाब और विडारके बीचका. 


प्रदेश जिसे निटिश शासनकारमें संयुक्तप्रांत कते थे। _ 
उथराइं+-खी० उठाम-'नैननि बोरति रूपके भर अचंमे 
भरी छतिया उथराई”-घन० । os 
उथराना*-अ० क्रि० किंचित्‌. उठना, उन्नत होन। /77ढ।||[|उ| 
उदियाना*-अ० क्रि० व्याकुल होना, परेशान दोना, | 
थक जाना । | 
उद्गृपात्र*-पु० उदरपात्र; वद व्यक्ति जिसके पास उद्रके 
सिवा और कोई बरतन न हो । 3 
उनचालीस-†-वि०, पु० दे० “उनतालीस' 
उनताळीस-वि० एक कम चालीस । पु० ३९की र 
उनमनी*स्जी० दे० “उन्मनी? ण 
उनारी-खी० दे० 'उन्हारी' 
उन्हारी!-ख्जी० चेतमें तैयार दोनेवाली फसल, | 
रबी (बुदेल०)। | प 
उपदेश(ष्टू)- पु० [सं०] दे० “उपदेश 
उपनेत#-बि० उत्पक्ष-'कीनी नेम धरम 
देट-घन० । ला 
उपासी*-वि०उपासक॥ [|| 


कुण्थ । 


अ.व ह हक, 


उभ्भो-करिस्नान 


उभ्भो*€-वि० उभय, दोनों । 

उमड़ाव-पु० उमड़नेका भाव या क्रिया । 

उमस्नी#-अ० उन्मन भावसे (रासो) । 

उरझेरी#-ख्जी० हृदयकी व्याकुळता । 

उरसंडन#-पु० प्रियतम (हृदयका आभूषण) -“गाढ़े सुञः 
दंडनके बीच उरमंडन को धारि--.'-घन०। 

उररना#-अ० क्रि उमंगित होना । 

उचर-वि० जिससे वहुतसे विचार, सुझाव आदि 
निकल (-मस्तिष्क) । 


उलटवबाँसी-खी० कवितामें ऐसी उक्ति जिसमें सामान्यसे 
उल्टी वात कही गयी हो । 
उळाह#-पु० उछाइ, उल्लास, उमंग-'मिले मग आनि 


अनेक उलाहू'-घन० । 

उसवास -पु० प्रवेग, प्रवृत्ति । 

उसार-† स्जी० कामधंधा, सेघा, पशुओंका गोबर आदि 
इटाकर सफाई करना-'समय कम है । ढोरोंकी उसार 
करनी ऐे'-सग०! 

उहृट$- स्री उचाट, ऊब जानेकी क्रिया-'अति रसमगन 
उहट नहि मानत कवं होति हाहा मनवारी'-घन० । 

उद्दी#-सवे० दे० 'उहे! । 

ड 

ऊक*-अ° आगेकी ओर, मुँहके बल । 

ऊखिल*-वि० अनजान) पराया-'ऊखिल ज्यों खरके 
पुतरिनमें’-घन० । -त्राईं-ख्री० परायापन । 

ऊठ#-स्जी? उठान-* 3 ऊठ उमैंडी'-घन०; 

- दौप्ति-'सुखकी ऊठ ओरई कछु अंतरको रस बांहिर 
छलक्यौ'-घन०; उमंग-'रिस-रूसने रूखियै ऊठ अनू- 
दियेः-घन० ! 

ऊचना!-अ० क्रि० सुशोभित दोना, शोभा पाना-“गहने 
पढिने रहो । कुंवर साइब भी तो देख लें, कैसी ऊब रही 
दो'-रूग० । 

ऊबनी।-स्ी० (कन्यापक्षके) दारकी शोभा बढानेकी रस्म, 
द्वारचार (बुद्देछ०) । 

ऊभा#-वि० खड़ा । 

ऊसरना*-अ० क्रि० उमड़ना-'काली पीली घरा ऊमरी 
बरस्यो एक घरी'-मीरा। 

ऊरस*-वि०:दे० उरस’ । 

ऊसीजना#-अ० क्रि उसनना, सीझना-'भंग उसीजे 
उदेग॒की आवस'-घन० । 


ऋ , 
ऋतुरोन#-पु० ऋतुरमण, वसंत-“गावत कोकि 
धावत छवि ऋतुरोनः-काब्यांगकौ० । 
चत्तुवत्ती*-वि० स्जी० रजस्वला, ऋतुमती । 


एन, ऐना -पु० गायका थन । 


'देचा। -वि० तिर) दूसरी तरफ खिंचा हुआ (इंची आँख)। 
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-घन०। 
ऐराक#-पु० इराक देशका घोड़ा । 
ऐहिकतापरक-वि० [सं०] (सेक्यूलर) जिसका संबंध सांसा- 
रिक वातोंसे हो । 
ओ 
ओगण#-पु० अवगुण-“म्हाँमें ओगण घणा छे हो प्रभुजी 
थे ही सतो तो सहो -मीरा । 
ओछना#-स°० क्रि० पोंछना, साफ कर देना-छूलित 
कपोलनि ओछेंऊ पाछे लाली लक्षति सुहाई है'-घन०। 
ओटपाय#-पु० उपद्रव-'केसे गने वने जे ऽ ओटपाय 
तवके'-घन० । 
ओलंदेजी-वि० हालेंड देशका । 
ओपजन-पु० “आविसजन’ नामक गेस जिसके योगसे पानी 
बनता है । कर 
ञां 
आँधाई-स्री० उँघाई, शपकी, नींद । 
आऑड्ना#-अ० क्रि० उमड़ना, बढ़ना, उभड़ना । 
ऑस*- स्री ऊमस । 
ओऔघवूरना*-अ० क्रि० घूमना-'घर लागे औधूरि कहे मन 
कहा बँथावे'-सूर । 
औटपाई#-खी० दे० 'ओठपाय? । 
औठे*-अ० वहा-'म्हाने तौ थारी औल सतावै थे औठे* 
विलमाया'-घन० । 
ओलू*- स्री० विरद्दकी स्मृति । 
औषदि*-स्री० दे० 'औषधि? । 
क्‌ 
कंतरि#-पु० कांतार, वन । 
कंतार#-पु० कांतार, वन, जंगल । 
कंद्रिया -ख्जी० जड़, मूल । 
कंदू+-पु० कीचइ-'अगनि जु लागी नीरमें कंदू जिया 
झारि’-साखी । 
कंद्रप*-थु० कंदर्प, कामदेव । 
कपोटर।-पु० यंपाउंडर, सलहम-पट्टी करनेबाला या 
दवा तैयार कर देनेवाला डाक्टरका सहायक । 
कंमोद्‌#-पु० कुमुद । 
कंसकड़ोरन!-सख्जरी सिरफे बाळ पकड़कर घसीटना 
¬'दारी, झोंटा पकड़कर कंसकडोरन करूँगी बहुत मुँह 
चलाया तो'-अमर्‌० । - 


~ 


, करग#-पु० काग, काक, कौआ । 


कग्गदृ*-पु० कागद, कागज; पत्र, चिट्टी । 

कचक।-स्त्री० कुचर जाने, दव जानेकी चोट । 

कश्चा-वि० दे० मूलमें। सु० कची गोलियाँ खेलना- 
_वेवकूफीमें समय विताना । 

कछना*-स० क्रि पहनना, धारण करना । 

कटाली*-'स्री० कटारी, काटनेवाली । 

कटिस्नान-पु० [सं०] टबमें बैठकर किया जानेवाळा एक 
तरहका स्नाने जिसमें केवळ कटि तथा पेडूका भाग पानीमें 


डुबाया जाता है, शेष भाग पानीकी सतहसे ऊपर रहता 
हे (प्राकृतिक चिकित्सा) । 


फे परि#-अ० फिर भी-'ऐे परि यों मरियेगो मसोसनि? 
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कृठण#-वि० कठिन, विकट-“लागी सो ही जाणे कठण 
=लगण दी पीर? -मीरा । 
कठतार*- पु० दे० 'कठताल? । 
कठप्रेम#-पु० प्रियके उदासीन रहनेपर भी उससे किया 
ज्ञानेवाला प्रेम-'नेह कथं सठनीर मर्थ हठके कठप्रेमको 
नेम निवाहँ-घन० । 
कत्तिन-स्जी० सूत कातनेका काम करनेवाली स्त्री । 
. कत्ती-पु० सूत कातनेवाला । 
कथकाली, कथाकाली -ख्री० नृत्यकी एक विशिष्ट रैली । 
कदुन#-पु० कष्ट, पीड़ा-अब पिय कपट न करिये हरिये 
कदनकों'-घन०; दे० मूलमें । 
कृदी#-अ० कभी, कधी । 
कद्दव-पु० कर्दम, कीचड़ । 
कनव्रत*-पु० कण चुननेकी आंदत । 
कनय#-पु० कनिक, आटा; दे० सूलमें । 
कनसुई- स्री गोवरकी गोर फेंककर सगुन विचारना । 
कनाड&- पु० संकोच । 
कनोडना*-अ० क्रि० दबना-'काहूकी कानि कनोड़त के 
को'-घन० । 
कपित्थपन्नक-पु०, कपित्थपणीं- स्री [सं०] एक श्षुप, 
स्वरसा । 
कपोतनी*- स्री० कपोती, कबूतरी-'करमें विकल कपोतनी, 
तरुपे विकल कपोत!-“माधुरी” पत्रिका । 
करछौंह-पु० हलका काला रंग । 
करतली+-स््री० कंची, कतरनी-“निसि बासर मग कर- 
तली लिये काल कर वाहि । कागद सम भइ आयु तब, 
छिन-छिन कतरत ताहि?-भ्रवदास । 
करधघोनी!। -स्जी० दे० 'करधनी? 
करिहाँ, करिहांडँ#-सत्री० कटि, कमर-'कै गयी कारि 
करेजनिके कतरे-कतरे पतरे करिहाँकी'-पश्माकर;ः-“नछिन 
खंड दुइ तस करिद्दांड'-प० ४०१ । 
करिहेयाँ#-सतरी० दे० 'करिहाँ? (पूर्ण०) । 
करूर*- वि० क्रुर, कठोर, निष्ठुर । 
कळसुंडी।-खरी० कलेया (कलूमुँडी खाकर-“गद्यमारती”) । 
कलासुख-पु० चंद्रमा (दास०) । 
है कलाही- ली ० कलाई, पहुँचेका निचला भाग । 
| कलोछ-सत्रो० लहर, तरंग-'सूर यह सुख गोप-गोपी 
पियत अमृत कलोल'-सूर । 
कल्लिय*-स्री० कली, पुष्पकलिका । 
कल्ली लिनी-वि० स्त्री? [सं०] कछोल, क्रीड़ा करनेवाली, 
कलकल ध्वनि करनेवाली-'इस प्यारी नदीकी कलोलिनी 
वारको अपने पास रकखूँ-सृग० । 
कवनी*=-वि० कमनीय, सुंदर । 


सकोचनि हाय इते पर बान कसीसत?-घन० । 
' कसुंभ#-पु० कुसुंभी रंग । 


मिलावट होती हे, जो रेलिंग, कड़ाही आदि बनानेके 

काम आता है । 
काँवरी€--खी० ३० 'कामरी? । 
० 


र्थ 


~ 
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कसीसना#-स० क्रि खींचना-'साँस हिये न समाय. 
काँती-खी० एक प्रकारका घटिया लोहा जिसमें मिट्टीकी. 


CC-0, Panini Kanya Maha स्ोळव चा राम 


कठण-कुची 
काई#-अ० काऊ, कभो-'सूरदास ऐसे अलि जगमें 2 


तिनकी गति नहि काई'-सूर्‌ । ° = 
काछँ#-अ० दे० 'काछे? 3: 
कानीहोद- खी० दे० 'कांजीदाउस' (पशु-बंदोगृद) । म टले 


काफ़िर-पु० [अ०] मुसलिम धर्मको न माननेवाला; दे 
मूलमें ॥ कल 
कामदार -पु० जायदादका प्रबंध करनेवाला अधिकारी- ” 
'कामदाराँ सूँ काम नहीं रे, में तो जाव करूँ दरबार? 
“मीरा । ; 
कामंदुह*-वि० दे० 'कामदुघ' । 
कार्येवाही (हिन्‌) -वि०, पु० [सं०] कार्यका भार उठाने- 
वाला । 
कार्याध्यक्ष-पु० [सं०] नगरपालिकाका वह प्रधानाधिकारी 
जो प्रशासन-संबंधी कार्योंकी देख रेख करता है । 
काला कानून-पु० लोकमतके विरुद्ध बनाया गया कानून 
(ब्रिटिश शासनकालका आडिनेंस) । र 
काली#-पु० कालिय नाग । न 
काष्टोपधि-स्री० [सं०] जड़ो-बूटी जो दवाके कामें | 
प्रयुक्त हो । E+ 
किंमति*-स््री० दे० “कीमत? । > 
किनर-मिनरां-स्री० नाक-भों सिकोडने, होीळाहवाळा 
करनेका भाव या ध्वनि-“अन्न देनेमें वे किनर-मिनर कर 
रहे थे'-सृग्‌० । 
किज्लर-पु० गाने-वजानेवाली एक जाति । हक 
किमखाब-पु० 'कमख्वाव? । ् +" 
किरचा#-पु० दे० 'किरच'। | म 
किरना#-अ० क्रि० विमुख होना-भवतौ ऐसियेजिय 
आई प्रीतमके पनतें क्‍यों किरिहों'-धन०; कष्ट सहना- | 
मन बुधि चित अहँकार एक तुम करहु कृपा कितहू न 
किरों'-घन० । ; 
किलपना-अ० क्रि विलख-बिळलकर रोना, विलाप 
करना, हाय-हाय करना, छटपटाना, कलपना, भीतर 
ही भीतर व्याकुल होना (अमर्‌०) । : 7 की 
किलोर*-ख्नी० किलोल, करलोल, लहर । . < 
किलोवार-पु० [अं०] बिजलीका परिमाण जो १००८ 
वाटके बराबर होता दै डड 
किल्विषी (षिन्‌)-वि० [सं०] पापी; दोषयुक्त । 
वीचर*-पु० दे० 'कीचड!-आंखिन बरौ | 
छपानो है'-वेनी । 22. 
कौरतिदा*-खी०्यश्ोदा/ | 
कुंजरमनि*-पु० गजसुक्ता-'कुंजरमनि कंठा 
उरन्ह तुलसिका माल”-मीरा। | 
कुंजा*-पु० क्रौच पक्षी-'अंबर कुंजों 
सब ताळ'-साखी। | 
कुंडा-खी० चिढ़, क्रोध "अपनी : 
कुंडछित-वि० [सं०] चक्करके 


कुचील-खिसना 


कुचीळ*-वि० मैला, गंदा-“बसन कुचील, चिहुर लपटाने, 
देइ पीतांबए बरनी'-सूर । 

कुञ्जा!-पु० पुरवा, मिद्टीका प्याला जैसा पात्र (कबीर), 
दे० मूलमें । 

कुटनई - स्री० कुटनपर्न। कुटनीका कार्ये । 

कुटवचार्रा-पु० गाँवका चौकीदार, (कोड्पाल, कोतवाल), 
गोइइत । 

कुरवाल पु० कोट्टपाछ, कोतवाल । 

कुडिया%-स्जी० टोपी । 

 कुह-स्री० कुन, खीझ । 

कुत्ता-पु० खटका (तालेका कुत्ता) । 

कुपचां-पु० अपच, अजीर्णं । 

कुबील#-वि० ऊवड़-खाबड़, ऊँचा-नीचा-'राज पंथते 
टारि बतावत उरझ कुबीळ कुपेंडो'-सूर। ' 
कुम्हैडा#-पु० कुम्हड़ा-'सूरजदास समाय कहाँ लों अजके 
बदन कुम्हैडो'-सूर । 


कुरुखि-ख्री० तिरछी चितवन, कटाक्ष-“बार बार अवलोकि 


कुरुखियन कपट नेह मन इरत हमारे'-सूर । 
कुरुरना%¬अ० क्रि० पक्षियोंका बोलना-“मोरे अँगनवाँ 
चननकर गछिया ताहि चढ़ काग कुरुरयेरे'- विद्या० । 
कुलंगां-ख्नी० छलांग । 
कुळरा#-पु० कुटुंब, परिवार-'यो संसार सकळ जग झूठो) 
झूठा कुलरा नाती!-मीरा । 
कुछाच-स्त्री० कलैया, सिर नीचे, पाँव ऊपर कर उलट 
जाना-“नटिनी कुलार्चे खाने लगी'= सृग० । 
कुल्यिं- स्री० तंग गली, कोलिया । 
कुलिस#-पु० वज; दीरा । 
कुटळा-पु० एक तरइकी ऊँची या कटोरानुमा टोपी 
(शेखर०) । 
कुल्हरा। -पु० लकड़ी काटने, फाइनेका औजार, कुल्हाडा, 
टॉगा । 
कुल्हरी। -ख्री० छोटा कुर्दाड़ा, टॉँगी । 
कुसर#-स्री० दे० “कुशल? । 
कुमरात#=ख्जी० “कुसलात’ । 
. कुसी*-खी० खुशी, आनंद (मीरा) । 
कुह#-पु० अंधकार । 
कुहकुहाना-अ० क्रि कोयलका बोलना, कूकना-'कुहकु- 
हाय आये बसंत ऋतु अंत मिले कुल अपने जाय'-सूर । 
कूकस-पु० भूसी-*कूकसके कूटे कहूँ निकसत कन हे? 
सुंद० } 
केशकतनालय-पु० [सं०] (हेयर कटिंग हाउस) सिरके 
बाळ कटवानेकी दुकान। ' 
क्रेदु*--अ० कदाचित्‌ । 
. कोकहर-पु० चंद्रमा । 
कोथली#-सरत्री० कोठरी । 
कोरदार -वि० किनारदारः नुकीला । 
 कोरिया*-खी० झोपडी-हूँढ़ि फिरे घर कोउ न बतावै 
` स्वपच कोरिया लॉ'-सर; दे० मूलमें । 
कोरी =खरी० कोडी, बीसका समूह । 


___ कौसार्य-पु० [स] कौमार, छुँवारापन; (भायः अविवाहितः 
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लड़कीके संबंधमें प्रयुक्त) । सु०-भंग करना-किंसी 
लड़की या अक्षतयोनि महिलासे प्रथम बार समागम करना । 
क्रद्दम*- पु० कर्दम, कीचड़; कष्ट, विपत्ति । 
ब्हीत#-स्जी० कीति, यश-'हों कहा कहो सूरके प्रभुकी 
निगम कदत जाकी क्रीत'-सूर। 
कीलना#ँं-अ० क्रि० क्रीड़ा करना । 
क्रीला#-ख्ी० क्रीड़ा-'जा वनमें क्रीला करी, दाझत ह 
बन सोइ’-साखी । 
क्लुरी- ख्ी० [सं०] छुरी, क्षुरिका । 
स्‌ 


खँगार-पु० एक जाति । 

खँँगोरिया! -खी० (दरिद्र ग्रामीणोंके पहननेकी) चाँदीकी 
हँसुली । 

खँँडरू-पु० फर्शपर बिछानेका कपड़ा, जाजिम । 

खंडवर्षा-स्री० [सं०] वह वर्षा जो नगरादिके एक भागमें 
हो, दूमरेमें न हो । 

खँडहल -पु० दे० 'खैंडदर' । 

खखरिया! -स्री० एक नमकीन पकवान जो पापड़ जैसा 
दोता हे । 

खखेना#-स० क्रि० दे० 'खखेटना' । 

खगमगी#-सत्री० धेसन । 

खजमजाना-अ० क्रिश (तबीयतका) कुछ अस्त-व्यस्त-सा 
होना, अस्वस्थता जैसी प्रतीति होना । 

ख़वरनवीस-पु० [फ़ा०] समाचार लिखनेवाला कर्मचारी । 

रब्तुलहवास-वि० (ऐबसेंटमाइंडेड) जिसके दोश-दवास 
ठिकाने न हों; जिसका ध्यान किसी दूसरी ओर हो । 

खर-वि० खरा, ज्यादा सिंका हुआ (सेंवरका उलटा) । 

खरहरी-वि० खी० (खाट) जिसपर कोई कपड़ा आदि न 
विछाया गया हो (निख्र')-'नींद न जाने. खरहरी 
खाट? । 

खरी*-वि० ज्ी० उत्कट-'खरी अभिलाषनि सुजान पिय 
भेरिह्ौ?- घन०; दे० मूलमें । 

खल नायङ-पु० [सं०] (बिलेन) नाटक या उपन्यासके 
मुख्य नायकका वह प्रतिद्वंद्वी जो उसकी लक्ष्य-प्र।प्तिमें 
वाधाएँ उपस्थित करता रहता हे और जो दुष्परबृत्तियों- 
का प्रतोक होता हे । 

खाँद्‌†-पु० पदचिद्द, जानवरके खुर आदिके निशान- 
'जानवरोंके खाँद तो मिलते हैं, पर दिखलाई पूँछतक 
नहीं पड़ती'-सृग्‌० । 

खाकसाही*-सी० काली राख, छार (भू०) । 

खाद्यनलिका-ज्ी० [सं०] (एकिमेंटरी कैनाल) दे० 
“पोषिका? । 

खिंड जाना! -अ० क्रि० छितरा जाना, बिखर जाना; वह 
जाना । 

खिआला -पु० हँसी, मजाक, खियाल । 

खियरानि%-खी० खेदभरी स्थिति । 

खिळवती*-पु० घनिष्ठ भित्र । 

खिवना#-अ० क्रि चमकना-विजुरी-सी खिनैं इकली | 
छतियाँ'-घन्‌० । ; 

खिसना#-अ० क्रि० टपक पडना; खिसक जाना, चला- 
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जाना (सूर) । 
खिसारां -वि० खीसोंवाला (जंगली सुअर) । 
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गहमह+- स्री चहल-पद्दळ-'गोकुळ गरयारिनमें महा 
गहमह माची? घन०। 


खिसौंहा*- वि० लज्जित सा; खिसियाया हुआ या क्ु-सा। | गहमहई#-स्री० प्रचुरता, धूमधड़क्ा-'घर घर चुहर 


खीळी!। -स्त्री० पाचका वीड़ा। 


चैनकी रहई । जित तित गोधनकी गहमहई ।?-घन० । 


खीसना#-स° क्रि’ नष्ट करना-'तुमहीं जु दीसि परी | गारह#-पु० दे० “गारुडी? 


सोई देखो पनहिं न खीसत हौ!-घन० । 

खुरखुर- ख्री० साँस लेते समय, कफ आदि रहनेके कारण, 
होनेवाली आवाज, घरघराइट । 

खुस फुसाना।-अ० क्रि० दे० 'फुसफुसाना? । 

खेवझ्या+- पु० दे० 'खेवैया’ । 

खाँच+-पु० झोली, कों छ । 

खोपन्ि#-ख्री० फरना-“हिय-खोपन्ि 
झालरि'-घन०। 

खोरना#-स° क्रिश छेड़छाड़ करना-'मोही सों जवतब 
खौरत हो सब मिलि करे चवाव'-घन०। 

खोरी#-वि० स्त्री० कष्टदायिनी, बुरी-'यह बेरिनि बॅसुरिया 
अति ही खौरी हे'-घन० । 


श्‌ 

गटकोला-वि० निगल जानेवाला, खा जानेवाला । 

गटा! -पु० नेत्रगोलक, डेला । 

गढ़ास#- स्ली० गढ़न-'मान-मवास 
घन० । 

गढ़ासी#-वि०, पु० विद्रोही, विप्लवी-बाँधि लिये कुल- 
नेम गढ़ासी'-धन० । 

गणतंत्रद्विस-पु० [सं०] गणतंत्र स्थापित होनेके स्मारकः 
रूपमें माना जानेवाला दिन या उस संबंधर्मे होनेवाला 
समारोह (२६ जनवरी) । 

गणवेश -पु० [सं०] वरदी, विपरिधान । 

गताधि-वि० [सं०] निश्चित, चिंताविहीन (“तुसुळ’) । 

गद*-पु० स्थूलता, मोटापन (रतन०) .। 

रादेळी। -स्जी० हथेली-'लाखीने हाथकी गदेली पसार दी 
-मृग० । 

गभरू%-वि० प्रिय ; दे० 'गबरू' । 

गमकना#-अ० क्रि० उत्साहपूर्ण होना (भू०) । 

रासि*-स्जी० दे० “गम” (पहुँच)-“अगम अगोचर गमि नहीं 
तहाँ जगमगे जोति?-साखी 

गरंथ*-पु० अंथ, पुस्तक (प०) । 

ररबाहीँ† -सत्री० दे० 'गलबाही? (“गलः के साथ”) । 

गरँंठी*-वि० खी० टेढ़ी-'सोहे सुजान युमान गरेंठी 
-घन० । 

रास्थारी#-ख्जी० दे० “गळियारी? 


गढ़ासकी घाटी’ 


गळद्‌श्रु-भा बु क्ता - खी० [सं०] (मॉडलिन सेटिमेंटछिज्म) | गुपुतत*-ख्री० गूढ बात, र॒हस्य-'उ 


छोटी-छोटी बातमें भी आँसू ला देनेवाळी भाबुकता। 
गल्ल#-पु० हल्ला, शोर; दे० मूलमें । 
रावरि%-ख्जी० गौरी, पावती । 
गह*-स्त्री० टेक । 
गहबर#-पु० निकुंज, गुप्तस्थान; दे० “गहर? 


` गहृबरनि%-स्जी० व्याकुलता, अफनाइट-“गहकि-गहकि | गुरझनि*- 
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गद्दवरनि गरें मचे?-घन० । 
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गारो*-पु० घर-'गोबरको गारो सु तो मोहिं लगे प्यारो 
-रसखानि 

गाळा+-पु० ढेर, पुंज (कलस०) । 

गितार*-पु० एक बाजा। . 

गिरंद#-पु० फंदा । 

गिर दा#-वि० फंदा डालनेवाला । 


पोपनि कोंपनि | गिरोही-पु० दलका आदमी, संगी, साथी,- काली सिंहका 


कोई गिरोही?-अमर०। ` 

गिलाघा-पु० गारा, कीचड़ । 

गिलोळ-ख्नी० दे० "गुलेल? । 

गीडां -पु० दे० “गीडर?। 

गीडरां-पु० ऑंखका मैल, कीचड-'थूकरु झार भरथो मुख 
दीसत आँखिनमें गीडर नाकमें सेढो'- सुंद० । 


गुंजलिका-ख्री० फॅट, शिकंजा-'वह अजगरकी तरह उसे 


अपनी शुंजलिकामें लपेटनेके लिए चल पड़ी'-रुनाहदोके 
देवता । 
गुड़्-पु० दे० मूलमें । सु०-गोबर करना-चौपट करना, 


नष्ट करना । “गोबर होना-बर्बाद होना, नष्ट होना- . 


“तुम्हारी भूलसे ही सब गुड़ गोबर हो गया? । 
युड़ला!-पु० नमक डालकर बनाया हुआ गीला भात। 
गुड़िया-ख्री० छोटे-छोटे पाँव-“छोरी-छोरी गुड़ियाँ अँगुरियाँ 

छोटी छब्रीली'>सूर्‌ । 
गुडी - ख्ी० सिकुड़न, सिलवट । 


गुणचिह-अंकन-पु० [सं०] (क्वालिटी मार्किंग) घी, करघे- 
के कपड़े आदिपर उनकी उत्तमताका सूचक अंक डालना, 


निशान बनाना । 
गुणन-चिह्न-पु० . [सं] गुणन या शुणाका सूचक चिह- 
विशेष (>) । 


गुणा-पु० गणितमें जोइनेकी एक संक्षिप्त रीति.जिससे कोई 
संख्या कई बार जोडनेके बजाय एक वारमें ही उतनी गुनी 


बढ़ा ली जा सकती है क 

गुणाकार-अ० गुणनके चिह्न जैसा, उस तरह; एक दूसरे- 

` को काटकर, स्पश कर जाते हुए-'नटने बॉस | 
' गाड़कर रस्सेको कसकर तान लिया'-सृग० 

के चिह्न जैसा, कैचीनुमा । ६* 

गुनकारी#*-वि० दे०'युणकारी । | 

ना! -पु० बेसनका बना एक पकवान | | 


तिहारी'-सूर। 
गुप्तांग-प० [सं०] खरी या पुरुषके 
गुरुअई-खी० दे० 'युरुड 

गुरझ*-ख्री० गॉँठ-'“ममत 
-धघन०। ` 


et, ५ र >: 


गुरशियाना-'चौसुखी 
गुरशियाना$-अ० क्रिं० दे० 'गुरचियाना? । स० क्रि० 
उल्झाना, लाठ डालना । 
गुराइ, गुराउ+--पु० तोप ढोनेक गाड़ी । 
गुळटप्पां-पु० गप्प । 
गुळफ*- पु० गुरफ, रखना । 
गुह*-वि० गुंफत, गुदा । 
शूथना-†पु० गोफन, ढेलवॉस-“गूथने घुमा-घुमाकर 
चिड़ियोंको भगाना'=सृग० । 
गँडी-स्री० बाँसके दो डंडे जिनमेंसे प्रत्येकपर खड़ाऊँ 
जैसा एक-एक पावदान लगा रहता हे-इनपर चढ़कर 
लोग चलते-फिरते, कूदते-फाँदते हे (अंग्रेजी 'स्टिल्ट') । 
गोदा -पु० मिट्टीका साना हुआ ढेर या पिंड, लोंदा । 
गोद्र*-वि० गदराया हुआ; यौवनके कारण भरा हुआ । 
| गोभा#-पु० अंकुर; प्राकर्य, अभिव्यक्ति | जी० दे० मूलमें। 
गोराघार#-वि० दे० 'गोलाधार? । 
गोळा! -पु० एक तरहका बड़ा कंडा-'अँगीठीके पेटमें गोला 
डालो!-जिंदगी० । : 
गोलाबारी#-स्जी० तोपसे की जानेवाली गोलोंकी वर्षा । 
गोष#-पु० गवाक्ष, गोखा, खिड़की । ; 
ग्रञ्च*=पु० गवे, घमंड, दर्प । -हन"“वि० गर्वध्न, घमंड 
दूर करनेवाला, दर्पद्वारी । 
ग्रिह*-पु० गृ, घर-'तुम देख्याँ बिन कू न पड़त हे 
मिह अँगणो न सुहाई रे'-मीरा । 


घ्‌ 
धँंघोना*-स० क्रि० दे० 'घैंघोरना! । 
घट्ट।-ली० घटा-“सुभट-ठट्ट घन-घट्ट सम, मर्देहिं रच्छन 
७७४ तुच्छ) । 

घढ़ना#-स० क्रि० दे० 'घडना? । 

घाँक-पु० प्रकार, तरह-'कहिबो न छिपे किहि घाँ सुगमे' 
रघन० । श्र 

घियरा#-पु० घी। 

घुमेरी#=ख्री० बेसुध होनेकी स्थिति, वेहोशी-'निसि-धौस 
घुमेरिनि भौरि परथो’-घन०। , 

सुरना#-अ० क्रि कसना-'घुरि आसकी पास | 
गरें जु परी-घन० । 

घूठनं#-अ० घुटनोंके बल । 

घूमरा#-वि० नशीला, मदयुक्त-'केसरि खौरि घूमरे नैना 
बिथुरी अलक बदन रँग भीनो'-घन०। 

चँट्री'-स्रीं० चना आदिका डोंडा जिसके भीतर दाना 
रहता दे, देंदी-“खेतके चने हरी-पीळी घेंटियोंसे छद 
गये'-अमर्‌० । 


Ee च 
_  चंपना+-स° क्रि० दवाना, चाँपना, चढ़ बैठना । 
 '्वकचोढ़ा#-पु० चकाचौष । 
मवष्वर*-पु० चाँचर, दोळीके समय गाया जानेवाला 
रीत 


पु०, चच्छि#-ख्जी० चश्च, आँख । 
,ाका।-पु० चटककर टूटनेका शब्द । 
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चतुरस्र पांडित्य-पु० [सं०] चौसुखी विद्दत्ता, चारों 
दिशाओंमें व्याप्त शान । - 

चतुददंश-वि० [सं०] दे० “चतुर्‌'के साथ मूलमें। -पदी- 
स्री चौदह. पदोंबाला एक छंद जो अंग्रेजीके 'सॉनेट'के 
अनुकरणपर चलाया गया हे । 

चपरना+#-अ० क्रि० फुरती करना । 

चपरावना*-स० क्रिश वहकाना-“चोरी करि चपरावत 
सौ हनि काहे को इतनो फोफट फॉकत!-घन० । 

चलापन#-५० चंचलता-'हे घन आदर भोंइ-चलापन? । 

चहचारा#-पु० चद्दल-पद्दल-'भोर भयौ लागे बोलन सुक- 
सारौ हे चहचारो'-घन० । 

पहर#-सख््री० बया चिड़िया (मीरा) । 

चार सौ बीस-पु० पुलिस अधिनियमकी वह धारा जिसमें 
धोखादेही, चालबाजी, छल-छंदादिका सहारा लेबेवालेको 
दंड देनेका विधान हे । वि० धूर्त, धोखेवाज । 

चार सौ बीसी-ख्री० धोखेबाजी, छलप्रपंच, धूतंता । 

चारिका-स्त्री० पदक्षेप-'उनके कुंठ नृत्यकी प्रत्येक चारिका” 
“हजारीप्र०; भिक्षाके लिए जाना । 

चितारना#-स० क्रि० भ्यानमें लाना, याद करना-'रे 
पपश्या प्यारे कबको बैर चितारथो'-मीरा । 

चित्रोत्पला-[सं०] गोदावरी नदी । 

चिनौती। -सख्री० चुनौती, ललकार (म्रग०) । 

चिरौळ-पु० एक पेड़-'रेंबजे, चिरोल इत्यादिके पेड़ इधर- 
उधर उगे थे'-अमर०। 

चिहुरार-पु० चिकुरभार, केशराशि । 

'चीताबर#पु० चित्रांवर, विचित्र वस्रवाला । 

चीनिया केला- पु० दे० “चिनिया केला? । 

सुँहरना+-सं० क्रिश चिकोरी काटना-“चुँहुटि जगाई 
अधराति औटपाई आनि'-घन०। 

चुक#-वि० किंचित्‌ । 

सुहर%-स्री० कतक- तेरे नेन-सुभट च॒हट-चोट लागें बीर? 
-घन० । 

ूटना!-अ० क्रि० चौंटीकी तरह चिपक जाना । 

सेजारा#=पु० चुनाईका काम करनेवाला, राज-“कोई 
चेजारा चिणि गया मिश्या न दूजी वार'-साखी। . 

चेतक+-वि० जादूभरा-'घात ले अनूठी भरे चेतक 
चितौन-सूठी'-घन०। 

चौँच-खी० दे० मूलमें। मु० (दो-दो) चाँचे होना 
कद्दा सुनी होना । 

चोम*=पु० जोम, घमंड । 

चोरबजारिया-पु० चोरबाजारी द्वारा रुपया कमानेवाला। 

'ौखटा।-पु० देहयष्टि, शरीरका ढाँचा-आपने भी क्या 
दिलकश चौखटा पाया हे !? 

चौखाना। -पु० चौखूँटे खानोंवाला कपड़ा। र 

चौचँद्‌*-पु० रसकेलि, क्रीड़ा, कौतुक-'कै रस चाँचरि 
चौचेंदमै/ छतियापर छेल नखच्छत छाए?-घन०; दे० 
मूलमें । द ४ 

चौडोळ+-पु० पालकी; दे० मूलमे । 

वौ मुखी -वि० चारोंओर होनेवाला, जानेवाळा (-प्रतिभा, ` | 
<'विकास) । & a F 
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छु 
छंद&-पु० उपाय-'फंदकी सुगीलों छंद छूट्विको नेको 
नाहि -घन० । 


छकिहारी*-ख्री० छाक ले जानेवाली । 

छक्कोही&-वि० स्री० छका देनेवाली; संतुष्ट; मस्त कर 
देनेवाळी-“प्यार सो छको हीं ढरकों द्वी मृदु वानि-वस? 
-घन० । 

छग्गर#-पु० सरगड़, शाकट । 

छपका-पु० ठप्पेका छापा हुआ बड़ा फूल आदि; बड़ा- 
सा धब्वा । 

छरद्‌#-स्जी० छदि, वमन-जवतें अक्रूर ले गये मधुपुरी 
भई बिरह तन वाय छरद'-सूर्‌ । 

छराय*-पु० दे० “'छलावा? । 

छलमलना#-अ० क्रि छलकना='बंसीधुनि घनघोर 
रूपजल छलमले'-घन० । 

प -पु० परोस्ता; दे० मूलमें । 

छात्ती-खी० देखो मूलमें । सु" -का काटा-पु० हमेशा 

खटकने या दुःख देनेवाली चीज । 


छानी+-वि० स््री० छन्न, छिपी इुई-'छानी वात उघाड़े 


छै?-घन० । 

छायापाश्र-पु० [सं०] घी या तेलसे भरी हुई वह करोरी 
आदि जिसमें अपने शरीरकी छाया देखी जाती है (अरिष्ट- 
निवारणार्थ) । 

छायावान-पु० सायबान (अहिल्या०) । 

छिछ€-वि० छुँछा; दे० मूलमें । 

छिकना-अ० क्रि० रुकना, छेका जाना-'रूप अलबेली सु 
नवेली एरी तेरी आँखें ताकि छाकि मारे हुरिद्दाई न कहूँ 
छिके'-घन० । 

छित#-वि० सित, इवेत । . 

छियना#-स० क्रि’ छूना-'देखि जियो, न छियौ घन- 
आनंद? । 

छीजना#-स० क्रि० छूना-“आनँद घन रसरासि पायके 
क्यौ, जग-छीळर छीजे? । अ० क्रि० दे० मूलमें । 

छुरौती! -ख्री० छुड़ाने, रिहा करानेका कार्य या उसके 
बदले लिया जानेवाला धन,-*तव छोड़ा जब घरसे छुरौती- 
के पेसे मँगवाकर उन्हें दिये'-अह्दिल्या०; दे० मूलमें । 

छूछना!=पु० वाहर निकला हुआ दरो आदिका लंबा 
रेशा, फुचड़ा । 

छेकना-स० क्रि० दे० 'छेकना! । . 

छेतळा†-पु० पछाशका पेड़, जिसके पत्तोंसे पत्तल और 
दोने वनाये जाते हैं । 

छेहरा#-पु० विरह-'कह्यौ न परत कछु र्यौ न परत है 
सह्यौ न परत छिन छेहरा!-घन० । 

छोति%-स्जी० स्पर्श । 

- ज़ 
जंत*#=पु० जंतु, जीव, व्यक्ति । 
जँबूनद्‌#=पु० दे० 'जांबूनद? (सोना) । 


ज़खीरा-[अ०] पेङ-पौषे या बीज मिलनेका स्थान; दे० | 
मूलमें 


. 
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जटना#-स० क्रि० जुड़ जाना-'करौसु ज्यों चित चरन 
?-घन० । “है 
जन-जीवन-पु० [सं०] जनताका जीवन, सवेसाधारणके 
रहन-सहनका ढंग । 
जनसेवा-आयोग-पु० 
“लोकसेवा-आयोग' । 
जमार*-पु० यमद्वार । 
ज़रा-मना-अ० थोडा-वहुत । 
जरूला#-वि० गमुआरे केशवाला; जडल्युक्त, लच्छनवाला। 
जलघरा-पु० पानीके घड़े रखनेका स्थान । 
जलतरोई, जलतुरई-ख॑।० मछली (साधुओंकी भाषा) । 
जलबम-पु० (डेप्थचाजे) दे० “'जलप्रस्फोट' । 
जलघायु-पु० [सं०] (क्लाइमेट) किसी स्थानकी गर्मी, जाडा, 
वर्षा आदि सूचित करनेवाली वह प्राकृतिक स्थिति जिसका 
प्रभाव वहॉकी आबादी तथा वनस्पति आदिपर पड़ता है, | 
आवहवा । ~» 
जळावतरण-पु० [सं०] (लांचिग) दे० “पोतसंतरण' । 
जसु*- स्री यशोदा । 
जसो*-स्त्जी० यशोदा । 
सिंद्‌#-ख्ी० जिंदगी-“जिंद असाडी ज्यारी हे?-घन० । 
जिमींदार! -पु० दे० 'जमींदार’ । 
जिलाधीश-पु० दे० 'जिला मजिस्ट्रेंट' । 
जिळापालिका- खी० (डिस्ट्रिक्ट/ बोर्ड) दे० “जिलाबोर्ड' | 
जिवड़ा*-पु० हृदय (मीरा) । ४2:95 
जिवारी€-वि० खी० जिलानेवाली-आयी है दिवारी चीते 
काजनि जिवारी प्यारी?-घन० । 
जिवावन#-वि० जिलानेवाला । - 
जी-हुजूरी-खी० 'जी-हुजूर, जी-हुजूर' कहते रहनेका 
भाव, खुशामद । कक EE 
जुंबिश-स्जी० गति, हरकत, दिलना । | ~ 
जुग्गिनी*-स्ली ० योगिनीपुरी, दिल्ली । 
जुलपित्ती-जी० एक रोग जिसमें शरोरपर लाल-लाल 
चकत्ते निकल आते हें, दे० 'जुड़पित्ती' 
जुब्बन#-पु० यौवन-'दिन दिन अवद्धि जुव्वन घटय॥ 
कंत बसंत न गम करहु'-रासो । a 
जु॒साँदा! -पु० दे० 'जोशाँदा' (काढा) । - 


(पब्लिक सर्विस कमीशन) दे० 


जूपी#-पु० यशस्तंभ(यूप)से बँथा हुआ पशु, बरिपञ्चु । | 

जूरना†-भ० क्रि० जुरना, उपलब्ध दोना।  /_ 

जुंभकाख-पु० [सं०] ज॑भक नामक अस्त जिसक 
करनेसे शुको जँभाई आने लगती हे, वह शि 


जोगिनी†-खी० सद्दारा लेनेकी लकडी, उको 
जीरा#-स्री० जरा । - RE 
ज्यारा#-वि० जिळानेवाला । [स्त्री० 'ज्या 
की दुलारी घन आनंद जीवन-ज्यारी 
ज्यो*-पु० जी, जान-'बूइत ज्यौ 
घन० | अ० दे० मूलमें। ` ` 


झकूटा-डेढ़िया 


झकूटा। -पु° छोटी झाडी । 

झमारना-ल० क्रि झाँवर कर देना; जलसे भर देना- 
"आनँंदको घन रंग झलनि झमारई?-घन० । 

झरना कलम -ख्रौ० दे० 'फाउंटेन पेन? । 

झराँ#-पु० खौ जाने, चुरा जानेकी क्रिया या भाव-'सो 
धन झराँ गयौ'-घन० । 

झराहर#-पु० ज्वालाधर, सूर्य । 

झाँझ।-ख्री० (भाँगका) नशा- ऐसा न हो कि झाँझ हो 
जाये जरा गहरी?- जिंदगी० । 

झाई#-खो० दे० 'झाई ?) । 

झाझ*-पु० जहाज-'राम नामका झाझ चलास्याँ भव- 
सागर तर जास्याँ-मीरा | 

झाला#-पु० बकवाद-'काहेको झाला ले मिलवत कौन 
चोर तुम डांडे'-सूर । 

झिंझरी-ख्री० जालीदार खिडकी । 

'झिनझिनी।-खी० दे० 'झुनझुनी' । 

झीम-स्री० उनींदे व्यक्तिका नौंदपर काबू पानेके प्रयत्नमें 
झूम जाना, ऊंघ (दे० झूम), झपकी । 

झूखना#-अ० क्रि’ दुःखी होना, संतप्त होना-'अवधि 
गनत इक टक मग जोवत तव एती नहिं झूखी'-सूर । 

झूछना#-अ० क्रि समाप्त हो जाना-“मति बाबरी हे 
रही झूलिहे जः-घन० । 

झोर%-पु० दे० 'झाँर?। 


ट 


टग*-स्जी० टकटकी-'टग लाय रहीं पल पावडे के'- 
धन० । 
टन्नाना।-अ० क्रि टनटन” आवाज करना । 
टपरा।=पु० घास-फूस, टीन आदिसे छाया छोटा घर, 
झोपड़ा-'टीनवाले टपरोंके सामने चौड़ा मैदान था? 
>अमर० | 
टपरिया -ख्जी० झोपड़ी, मँडरेया-“कित गयी प्रभु मोरो 
टूटी टपरिया हीरा मोत्री छाल कसे'-मीरा । 
टाकर*-स्त्री० ताकना, टकटको; जगना । 
रापा*-पु० टीका, तिलक -'रामनाम जाणे नहों आये 
टापा दीन-'साखी । 
टिकटघर-पु० (बुकिंग आफिस) रेलके स्टेशनका 
या सिनेमा, सरकस आदिके अहातेका वह स्थान या 
कमरा जहाँ गाड़ीमें बैठने, सरकस आदियें प्रविष्ट होनेका 
अनुमतिपत्र पैसा देकर प्राप्त किया जा सकता है । 
टिपटाप-वि० जीवनके इर क्षेत्रमें-वेशभूषा, रहन-सहन 
आदिमें-नियम और व्यवस्थाका कड़ाईसे पालन करने- 
वाळा (आदमी) । 
रीकी*-खी० टिकुली, बिंदी-'काजल टीकी हम सब 
त्याग्या, त्याग्यो छे बाँधन जूड़ो-मीरा। _ 
इ पहाइकी गोल चोटी-'मदनमहलकी छाँद में 
दो ड बीच। जमा गड़ी कई लाखको दो सोनेकी 
इट | 


_ टूटदार-वि० जिसके हिस्से अलग-अलग कर एकर्मे मिला 


भू 
\ 


 देनेसे पुनः समूचौ वस्तु तैयार हो जाय, मोड़दार, 


छा शा मु 
= * 
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EF फोरिडग, सफरी (मेज, कुरसी ३०) । 


टॅटा-पु० दे० 'टॅटर? । सु० (कार्नीके)-पर सिंदूरकी 
बिंदी (बुंदेल०)-कुरूप ख्जीका अपनी कुरूपता दूर करनेके 
प्रयत्नमें और अधिक असुंदर वन जाना; और भी भद्दी 
लगनेवाली चीज । 

टंडी$-वि० खी० चंचल (स्न्री)-'नाक चढ़ाएएं डोलत 
टेंटी'-घनन० । 

दौट#-ख्री० कमी (बरुटि)-'प्यासकी न टोट हे?-घन० । 

टोंडिक#-बि० शरारती । 

रौड्िक#-वि० पेटू । 

रौरिया!-सख्री० छोटी पहाड़ी, 
रीला। 

व्यूबवेल-पु० [अं०] दे० 'नलकू प' । 


ठ 


उरवारी#¬ख्नी० रट्टी- “सुरली मधुर चेंपकर काँपो मोरचंद्र 
ठटवारी'-सूर । 

उउना!-अ० फ्रि (काँटे, तीर आदिका) चुभकर रह 
जाना, गइ जाना; दे० 'ठटना? । 

टिक#-पु० स्यैयै-'जासों नहीं ठहरै ठिक मानको!- 
घन० । 

ठिय़ा- पु० जंगली पशुओंके रहने, ठद्दरनेका स्थान 


बड़ेन्‍्बड़े पत्थरोंवाला 


. (मृग०) । 


डिळदिळाना।-अ० क्रि० जोरसे हँसना । 
ठोठ!-वि० हूँठा; निराला । 


ड़ 

डँगरा -पु० खरवूजा (बुंदेल) । 

डंडना#-स० क्रि० दंड देना । 

डेंडा#+-पु० बाहु-'गोरे डँडा पहुँचानि विलोकतः- 
घन० । 

डंडूल#-स्री० आँधी-'करसेती माळा जपे हिरदे बहे 
डंडूल,'-साखी । 

डरारी#-वि० सत्री डरावनी-“पापिनि डरारी भारी'- 
घन०। 

डवा*-पु० थेला (कटोरा १) -*विषको डवा है कै उदेगको 
अँवा है'-घन० । 

डावर! -पु० डामर, अलकतरा । 

डाक-झुल्क-पु० (पोस्टेज) चिठ्ठी-पत्री आदिपर रिकरके 
रूपमे लगनेवाला महसूल । 

डागळ%-पु० ऊबड़-खाबड़ भूमि-'डागल ऊपरि दोड़णाँ, 
सुख नींदड़ी न सोइ!'-साखी । 

डाढा#=वि० गहरा, दृढ़ । 

डिंडिमघोष-पु० [सं०] डुग्गी पिटवाना, डुगडुगी पिटवाकर 
घोषित करना । र 


डिडकार-स्री० (साँड़ आदिके) डकरने, जोरसे बोलनेकी ` 


आवाज, दहाइ-“अरनेने 
=सृग्‌० | 

डेढ़िया>पु० (अनाज) उधार देनेका वह प्रकार जिसमें 
फसलपर मूलका ड्योदा वसूल किया जाता है । 


जोरको डिडकार लगायी? 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ठरऋंहॉ#-वि० ढरक जानेवाला, अनुकूल-'ढरकौं हैं” 


देखि त्रिवल वकि परी मोन!-घन० । 

ढरहरा#-वि० अनुकूल, द्रवीभूत-'कहा कहौं कृपाकी 
ढरनि ढरहरे हां --घन० । 

ढळवारि*- स्री० हँसी-ठट्ठा । 

ढाटी! -ख्ी० 'ढट्टी । 


ढिढ्ळी#-ल्ी० दिल्ली नामकी प्राचीन नगरी । -बै-पु० 


दिदलीपति । 

ढिट्लेस*-पु० दिद्डीश्वर, दिल्लीपति। . 9 

ढी†-खी० (नदी, नालोंका) ऊँचा किनारा | 

डँक-पु० दे० 'झाँझ! । 

ढेलेबाज-पु० ढेला फॅककर मारनेवाला; ढेलेसे निशाभा 
मारनेवाला । 

ढोरी%-सख्री० ढंग, ढव-'गौरी गाय ढौरी सों बुलावें गोरी 
गायको !-घन० । 

ढौली#-स्जी० दे० 'ढौरी? । 

त 

तंन्नवाद्य-पु० [सं०] वीणा, सारंगी आदि तारवाले. बाजे, 
तंतुवाद्य । 

देवारा#-पु० दे० “तँवारी? । 

तखड़ी!, तखरिया!-खी० तराजू । 

ततूरी।-ख्नी० पेरोमे तप्त भूमिके स्पर्श या गरम धूळ लग 
जानेके कारंण होनेवाली तापकी अनुभूति-'मजदूर लू 
और ततूरीमें काम कर रहे थे'-सग०। (संस्कृत ततुरि’ 
= अरिनि ) 

तनजेब-पु० दे० 'तंजेब? । 


- तबलावादक-पु० तबला बजानेकी कला जाननेवाला, 


तबलिया, तबलूची । 

तबलाचादन-पु० तबला वजानेका कार्य या कला | 

तबेळी#-स्जी० दे० 'तळवेली? । 

तयना*-स० क्रिश तपाना, संतप्त करना- आनेद घन जग 
सुस छाइकै पतित पपीहे निपट न तैये! । 

तरेइ-स्री० दरार-'आत्मविश्वासमें संदेहकी तरेड़ डाल 
दी'-जिंदगी०। 

तरेरना%-स० क्रि० थपेड़ा देना-“उपावकी नाव तरेरति 
तोरति’-घन० । 

तवा-पु० छातीके वचावका साधन जो तवेके आकारका 
होता है-'योथा झिलमटोप और तवे चढ़ाये हुए 
थे’-सृग० । 

तापतौटी#-ख्री० तापजन्य व्याकुलता-'प्रम मरम 
अपरस तापतौटीके'-घन० । 

तासिया-वि० तांबे जैसा, छाल, तामढ़ा । 

तारक-पु० [सं०] छपाईमें तारे जैसा चिह्न (*); दे० 
मूलमें । 

तारा#-पु० ताला-'टरें टारै नहीं तारे कहूँ छु रुगे ममः 
मोइन-मोइके तारे'-घन०; दे० मूलमें । 

तिगलिया!-पु० वह स्थान जहाँ तीन रास्ते या तीन 


गळियाँ आकर मिलती हों, तिरा । CC-0, Panini Kanya Mdha समाबळओम०ए्ेक्षा-युण J 
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ढ तिमिर*-पु० तैमूर-'तिमिर-बंस-हर अरुनकर आयो 


सजनी भोर'-भू० । 3 

तिळक-पु० [सं०] किसी ग्रंथपर लिखी गयी टीकाया 
साष्य- स्वतंत्र ग्रंथ नहीं, टीकापर टीका, तिलकपर तिलक, 
लिखे जा रहे थे'-इजारीप्र० । 

तिलोनी*-वि० सत्री० फुछेलसे सुगंधित-'अंग अति लोनी 
लसे ललित तिलोनी सारी?-घन० । 

तिस#-स्त्री० तृष्णा, लालसा; प्रेम- “तिस उपजावति 
प्यासहि नासि?-घन० । 

ती#-अ० क्रि० थी-'बिरंचि बिचारि के जाति रची ती? 
घन०। 

तुजनूँ*-सवे० तुझको । 

तुबक*-स्री० दे० 'तुपक' (तोप) । 

तुल्क#-वि० तुल्य, बरावर । 

तुसाडा#-सर्व० तुम्हारा । 

तूल-तूफान-पु० हो-इर्ला, उत्पात । 

तृकुटी+-खी० दे० 'ज्रिकुटी! । 

तेळी। -स्जी० पेउसी (बुदेल०) । 

तेंडा*-सर्व० तेरा । 

तोन*-पु० तूण, तूणीर । 

न्रसरेनिक- खी० दे० 'त्रसरेणु' । 

न्रिवृता-स्री० [सं०] एक लता, निसोथ, त्रिवृत्‌ । 


थ्‌ 

थंभा%-पु० दे० “थंभ’ । 
थरसना#-अ० क्रि० त्रस्त होना, थदरना- आवरी बावरी 

है थरसैः-घन० । 
थाँवरा#-पु० दे० 'थाँवला' (थाळा) । 
थाकि*- री० थकावट, क्लांति-'कबीर हरिरस यों पिया, 

बाकी रही न थाकि'-साखी | 
थावरा#"-पु० थाला । 
थुथराई*- खी० थोड़ा होना, कम पड़ना-'जानःमदा _ 

गरुवे-गुन में घन आनेंद देरि रद्यी थुधराई-घन०॥ « «४ 
थुथराना#-अ० क्रि० थोड़ा होना, कम पड़ना । जन 
थूमा। -पु० लकड़ीका अनगढ़ खभा, टेक । NS 2 
थेगळी*- छो० कंथा; दे० “यिंगली' । र EE 


क. eC 


दंगह*-वि० दंग करनेवाला, अदूसुत (रासो) । £ हे क प 
दंतचिकित्सक-पु० [सं०] (डेंटिस्ट) दाँतोंकी चिकित्सा. र 
करनेवाला तथा डिलते, टूटे दाँत उखाडने, नकली दाँत 
लगानेवाला । | शोती किक 
दंतचिकित्सा-छ्ली० [सं०] (डंटिस्ट्री) दातोंकी करने" 
की विद्या या कळा । ८:26 कद | 
दईजार-वि० (दैव द्वारा जलाया हुआ) _ 
(स्त्रियों द्वारा गालीके रूपमें प्रयुक्त 
मशीर्नोको देखने निकली /-अमर० 
दृगाती*- वि० दगाबाज-'छल वल 
है दौरि दगाती'-घन० । व्य FRR, 
' दूच्छिनता*-खी० दक्षिणता 
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दइझना*-”अ० क्रि० दग्ध होना । 

दृष्प*-पु० पं, घमंड । र 

दुब#-ख्री० दाव, दबाव, रोव, शासन-'कहा करों कछु 
बनि नहिं आवे अति गुरुजनकी दव री'-घन०। 

दुरकीला-वि० आसानीसे टूट-फूट जानेवाला, भुरसुरा । 

द्रबर#-स््री० उतावली-“अद्दो हरि आये महा हरवरमें, 
कहा बनि आपे रद्दल दरवरमें'-घन०। 

दरबराना#-अ० फ्रि० छटपटाना-दिखनकों एग दर- 
बरात'“-घन० । 

दुह-पु० नदी किनारेका (मटमेळे पानीका) छिछला 
गड्ढा-'सुअर और भरने भेंसे नदी किनारे किसी दहमें 
लोर रहे होंगे'-सृग०। | | 

दृही-पु० दे० मूलमें । सु०- (हाथ, सुमे), जमा रहना 
“निष्क्रिय हो जाना या रना; परस्पर बातचीत न होना 
-७'८ दिनतक रोनोंके सुं में ददी जमा रद्द'-ग्रेम० । 

दा#-प्र० का-'नंददा सोहना -घन० । 

दाझणा#-पु० जलन, दाह-'आठ पहरका दाझणा मोपै 
सह्या न जाइ'-कबीर । 

दातुरी*-ख्री० दानकी वृत्ति-'दानी बड़े पे न माँगे बिन 
रे दातुरी'-घन०। 

दान-पु० [फा०] रखनेकी चीज या पात्र, आधार 
(समासमें-जैसे कलमदान, पानदान, पीकदान) । 

दामणी#-खी० दामिनी, विजली -“चहुँदिस चमके दामणी 
गरजे घन भारी हो'-मीरा। 

दायवी#-वि०दावे, अवसरकी खोजमें रइनेवाला-'मन 
बसमै' न रोके रहे दायबी?-घन० । 

दारुजात-पु० अमर, भौरा (सूर) । 

दाचत-तवाजञा-पु० [अ°] खान-पान, आदरःसत्कार 
आदि। 

दिर्द्योतक यंत्र-[सं०] दे० “दिग्दर्शक यंत्र' कुतुवनुमा । 

दीवानी -वि० [फा०] रुपये और जायदाद-संबंधी 

` दमा) १ -अदालतख्ी०,- न्यायाळय-पु० वह अदालत 
जिसमें जायदाद-संबंधी सुकदमोंपर विचार हो । 

दुखदागर*-पु० दुःखका नाश करनेवाला-'पालागों 
द्वारका सिधारो बिरहिनिके दुखदागर'-सूर्‌ । 

दुखहाई#-ति० सत्री० दुःखकी मारी-“न खुली भुँदी 
जानि परे कछु ये दुखद्दाई जगेपर सोवति हैं?-घन० । 

दुगघ*-पु० दुग्ध, दूध। “-नदीस*-पु० दुग्धससुद्र, 
क्षीरसागर-'इंद्रको अनुज देरे दुगध-नदीसको'- भू० । 

दुग्धशाला-ख्री० [सं०] दे० 'डेरी' । 

दून खी० दो पहाड़ोंके वीचकी जगद, घाटी (अमर०) । 

देन-ख्री० दे० मूलमें; वह उपयोगी या अमूल्य वस्तु जो 


_ 'क्िसीको दी जाय या दी गयी दो-'जगतूको जो हम 


सबसे बड़ी देन दे सकते हैं, वह यही आदशे है?- 
लि राजेंद्रप्र० । | 
देयासिनि*-खी० झाक-पूँक करनेवाळी (विद्यापति) । 
देवता-पु० [सं०] दे० मूलमें । मु० -कूच कर जाना- 


अत्यंत सीत्‌ हो जाना, होश गायब हो जाना । 
 देसदा, देसड*-पु० दे० 'देस'। ` 
` देहचंत#-वि० शरीरवाला । पु० देहधारी) प्राणी । 
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दोसत#-पु० दोस्त, मित्र (साखी) । 


दोही#-स्री० दुहाई-'फिरी द्ग रावरे रूप की दोही'- 


घन० । 


दौची।-ख्री० ठोकर लगनेसे धातुके वत्तनमें पड़ी हुई 


पचकन, चिपटापन । 

द्रप्पन#-पु० दर्पण-द्रप्पनसम आकास स्रवत जळ अमृत 
हिमकर'- (रासो) । 

द्वाभा-खी० सवेरे या संध्याके समयका वह मंद प्रकाश 
जब सूर्य क्षितिज रेखाके नीचे हो (द्वाइळाइट) । 


थ 


| धकना$-अ० क्रि० तप्त होना, धिकना-'जरनि बुझों 


दुख-जाल धकौं?'-घन० । 

घक्याना#-अ० क्रि’ जलना-'जियरा उड्यो सो ढोले 
हियरा धकयौई करै?-धन० । 

घजी#-खी० भउजी, डुकड़ा । 

धनवाद्‌-पु० [सं०] (मनोसूट) वह मुकदमा. जिसमें धनके 
लिए दावा किया गया हो । 

धरनि#-ख्जी० दे० मूलमें; टेक- ज्यों अहि डसत उदर 
नहि पूरत ऐसी धरनि धरी'-सूर । 

घाँगना! --स° क्रि० कुचलना, रौंदना । 

धोजना*-अ० क्रि ठह्रना-“चाइ वढ्यो चित चाक- 
चढ्यो सो फिरै तित ही इत नेकु न धीजे'-घन०। 
घुनक*-पु० धनुष; धनुर्धर । | 

घुनाई-खी० पिटाई, मरम्मत । 

घुपधूप#-वि० दगदगा, साफ, चोखा-'मेरो मन, मेरो 
अलि, लोचन छै जो गये धुपधूप”-सूर । 

घुराघुर&-पु० आधार-'प्रान पपीहनिके घन आनँद होत 
आए हो धुराधुर'। 

धूताई*-स्री० धूतंता, चालाकी-'साँची कददहु देहु 
स्रवननि.सुख, छोंडहु जिया कुटिल धूताई'- सूर । 

घूम#-अ० तेजीसे । 

घेन#-ख्री? घेनु । 

घधौतारू#-वि० शरारती- ोरीके दिन चारिकतें तुम भये 
हो निपट धौताल हो!-घन० । 

भ्रम्म*-पु० दे० “धर्म? । 

ध्वनिघनत्व-पु० [सं०] (फ्रीक्वेसी) प्रति सेकंडमें उत्पन्न 
की जानेवाली ध्वनिकी आवतंनीके अनुसार मानी जाने- 
वाली ध्वनिकी घनता । 


न 


नगड़िया-ली० एक तरहका छोटा-सा नगाड़ा, डुग्गी । 
ननक#-अ० मत-“नन करहु गवन नन भवन तजि, कंत 
दुसद्द दारुनः सरद”-रासो । 
नबी*-वि० नवीन । 
नभोनंदिनी-स्री० प्रतिध्वनि (विरहिणीव्रजा०) । 
-पु० नरपति, राजा (रासो) । 
नवसर*-वि० नयी उम्रका । 9 


नवेयत-ख्रौ० (टेन्यूर) भूमि या संपत्ति रखनेकी अवधि 


और शतै । 
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नाँवरा#- पु" नाम | 

नाँली#-ख्ी० मारनेका स्वभाव-“जा सुख इसी लसी घन 
आरद कैसे सुहाति बसी तहाँ नाँसी'-घन० । 

नाती#-पु० नातेदार, संबंधी (मीरा) || 

नालि*-स्री चिता-'विरहणि थी तौ क्यू रही, जली न 
पिवके नालि'-साखी । र 

निखरक#-अ० बेखटक-'निधरक जान अलवेले निखरक 
ओर?-धन० । 

निखरहर, निखहर-वि० विछोनेसे रदित । 

निगडहस्व-वि० [सं०] (हंडकफ्ड) जिसके हाथमें हथकड़ी 
पड़ी हो । 

निगुडवा#-वि० दे० “निगोड़ा' । 

निचीता#-वि० निश्चित । 

निझनक*--वि० निर्जन, नीरव । 

निपाँख#-वबि० पंखसे होन; सहायकसे रहित (ला०)- 
“निपाँख करि छोरि देहुः>घन० । 

निपेटी#-वि० खी० सुक्खड़-'अघाति न आँखि निपेटी'- 
घन०। 

निचेस्ित#- वि० निवेशित । 

निरज#-वि० रजोहीन, निर्मल । 

निरजास*-पु० दे० 'निरजोस'-'लशझ्लौ परम रसको निर 
जास । श्री ब्रज दंदाविपिन बिलास'-घन०। 

निरवद्य-पु० [सं०] तीन योगशक्तियामेसे एक (शेष दो 
सावद्य और सूक्ष्म हैं); दे० मूळमें । 

निराना#-अ० क्रि० दे० 'नियराना' । 

निरालंब नारीसदन-पु० [सं०] (डेस्टिव्यूट-वीमेंस होम) 
असहाय नारियोंकी सहायताके लिए स्थापित संस्था । 

निरिनि#-अ० निकट-“निरिनि रइत त्रजमंडन जिनके । 
हरि-हित-सहित मनोरथ इनके ।'¬ घन० । 
निरैठी$-वि० ख्री० मस्त-'छाइनि निरैठी मति बोलनि 
हर हरी'-घन० । 

निरगंस-निषेधाज्ञा- खी० [सं०] (करफ्युआर्डर) दंगा फसाद 
या उपद्रवादिके समय आरक्षाधिकारियों द्वारा घरसे बाहर 
निकलनेकी मनाह्दी करनेवाली आज्ञा । । 

निर्झर लेखनी-खी० [सं०] दे० 'फाउंटेनपेन | , 

निदेळ सम्मेलन-पु० [सं०] ऐसे नेताओं, कार्यकर्ताओं 
आदिका सम्मेलन जिनका संबंध किसी दल-विशेषसे न हो । 

निर्बरा? -वि० धुँधला, अस्पष्ट- एक आकार दिखलाई पढ़ा 
साफ नहीं, निर्वरा'-सूग० । 

निर्यातन-पु० [सं०] दे० मूलमें। उत्पीड़न, कष्ट देना- 
“यह निर्यातन अब और न सहेंगे'-'पथके दावेदार” । 

निर्वनीकरण-पु० [सं०] (डीफॉरेस्टेशन) दे० “वन 
नाशन’ । 

निष्प्रभाव-वि० [सं०] जिसका कोई प्रभाव न रद्द गया 
हो, जिसका प्रभाव नष्ट या रुद्ध कर दिया गया हो, 
अप्रभावी । ' 
निसचादिल*-वि० दे० 'निसवादला' । 

निस्याँना#--अ० क्रि० निक्षित होना-'अनंगके रंग निस्यौं 
करि?-घन० । | स्क 

नींव-खनी० दे० “नीवे'। 


न... 
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नीवू-पु० दे० मूल्में । सु० -नमक 'चटाना-ठेंगा 
दिखाना, कुछ भी न देना, निराश करना,.. कोरा जवाब 
दैना । “नमक चाटना-निराश दोना, प्रायः कुछ भी 
न पाना । 
नीलकॉटा-पु० एक झाड । 
नीसार*-पु० (संस्कृत 'नीशार” आवरण, पदो (रासो) । 
नेरी#-अ० थोड़ा भी-...पत्याति न नेरी'-धन० | 
नैत#-पु० सुअवसर। . 
नेनी#-सख्जी० नेनू , नवनीत-'किसीकी नेनी ले भागे तो 
किसीकी छाछ फैला दी?-केशवप्र० । 
नोअना, नोना*-स० क्रि० गायके पेरमें रस्सी 'बाँधना- 
“कपट हेतुकी प्रीति निरंतर नो चोखाई गाय'-स्र । 
नोथारी। =पु० निमंत्रित व्यक्ति । 
ल्योज*-पु० दे० 'नेवज? । 
त्रप«=पु० नृप, राजा । 
प र पे 
पंख-पु० दे० मूलमें। मु" -परेवा बना डालना” 
बातका बतंगड़ बना देना, छोटी-सी चीजको तूरू दे देना, 
मामूली-सी वातको बहुत बढ़ा देना (अमर०) । 
पंग#-पु० कन्नौज नरेश जयचंद (रासो)। “जा-खो० 
संयोगिता । | 
पंचशोल-पु० [सं०] अंतरराष्ट्रीय शांतिरक्षाके वे पाँच 
सिद्धांत या शीळ जिनकी घोषणा पहले-पद्दल जवाहरलाल 
नेइरू तथा चाऊ एन लाईके संयुक्त वक्तव्यमें की गयी थी। 
पाँचों शील ये हें-(१) राज्यकी अविच्छिन्नता और प्रभुत्व. ¬ 
के लिए परस्पर समादरः (२) परस्पर  अनाक्रमणका | 
आश्वासन; (३) भीतरी बातोंमें अहस्तक्षेपः (४) समता - | 
और पारस्परिक लाभ; (५) शांतिमय सइ-अस्तित्व । | 
पंचाली -ख्री० पांचाली, द्रौपदी; दे० मूलमें ! कर 
पक्का-वि० दे० मूलमें ॥ -पानी-पु० गेहुओँ रंग। का बट १ 
पगदे*-अ० प्रभातमें='सधली रैनि आनंदघन वरस्या _ सक, 
पगड़ें म्हाँ पर छाया? (पगडा, पगरा ज्सवेरो।.. | 
पचना#-अ० क्रि० परेशान होना-बथा रुचि बीच | 
पच्यौपरि क्यों ?'- घन०; दे० मूलमें । ` 98 
पछियाना-अ० क्रि० पीछे'पीछे चलना । स० क्रिश पीछा 
करना । | i | 
पटकना#-अ० क्रि० परेशान होना-'ऐसी कौन बावरी 
सयान रैन पटके'-घन० । न नधी 
परपरा! - पु० पद्दाड़के ऊपरकी समतरू भूमि । | 
पटम*#-पु० छल-छंद-'कादेकों एतौ पटम रच 
रूखे संह चिकने वे -घन० | 
पटरोल*-पु० पट्टवस्न, रेशमी वर । 
पटेला-पु० चूड़ीका काम देनेवाला (चाँदी 
कड़ा । RT Ii ent Fo: 
पत्तंगी*-वि० खी० रंग-बिरंगी-'गे 
सारी, झमकि झंमकि यावे गारी? 
पतिलीन#-बि० प्रतिष्ठाह्दीन- गति 
रति’-घन०। 3 अ 


Fie १. 


पत्ती-प्रतिपूयिक, प्रतिपौतिक 


पत्ती-स्री० दे० मूलमें; दे० “ब्लेड । 
पत्यानि#-स्ै० विश्वास-'झूठी बतियानिकी पत्यानिते 
उदास हु केः-घन० । 
पन्नचाप-पु० (पेपरवेट) लकड़ी, शीशे, पत्थर आदिका वह 
छोटा कड़ा जिसका प्रयोग कागजपन्नोंको दवाये रखने, 
इवामें उड़ जानेसे रोकनेके लिए किया जाता हे, 
पत्रमारक । | 
पत्रभारक-पु० (पेपरवेट) दे० 'पन्नचाप? । 
पथ्थार#-पु० प्रस्तार, विस्तार (रासो) । 
पद्वीदान-समारोह-पु० [सं०] दे० 'समावतंन संस्कार! । 
पदावनति-खी० [सं०] (डीग्रेडेशन) ऊँचे पदसे हटाकर 
नीचे पदपर कर दिया जाना, तनज्जुली । 
पदु-पु० दे० 'पद?; बदला.। 
पद्मविभूषण-पु० [सं०] किसी असामान्य या विशिष्ट 
सेवाके लिए स्वतंत्र भारत सरकार द्वारा दिया जाने- 
वाला एक सम्मान । 
पय#-पु० पद, चरण-'पयलग्गि प्रानपति बीनवों नाह 
नेह मुझ चित धरहु'-रासो । 
पया! -पु० दस सेर अनाजकी तौलवाला बरतन (अमर०) । 
परगनाधी श-पु० दे० “परगना हाकिम” । 
परगना-हाकिम-पु० [अ०] परगनेकी देखरेख करनेवाला 
प्रधान अधिकारी, परगनाधीश । | 
परसुखापेक्षिता-स्री० [सं०] दूसरेका मुँह जोहने, दूसरे 
पर निर्भर रहनेकी प्रवृत्ति-'मनुष्यको परमुखापेक्षिताके 
दलरूदलसे निकालना"*'सादित्यक्रा लक्ष्य'-हजारीप्र० । 
परसुखापेक्षी (क्षिन)-वि० [सं०] दूसरेका मुंड जोइने- 
वाला । 
परिमार्जनीय-वि० [सं०] जिसकी घुटियाँ दूर करना 
आवश्यक हो, संशोध्य । 
परीसना#-स० क्रि० परोरुना-'आनँद घन पिय न्यौति 
पपीहनि प्यास परीसत ही'-घन०; स्पर्श करना-'मधुर 
त्रिभंगी जों लों कृपान परीसई?-घन० । 
परैना-पु० प्ञुओंको हाँकनेका एक हथियार । 
पन सालिका%-खी० कुरिया । 
पवतारोही दुल-पु० पहाड़की ऊँचाई आदिका पता 
रूगानेके लिए अभियान करनेवाला दल । 
पलायचवाद-पु० [सं०] (एस्केपिज्म) वद्द मतवाद जिसमें 
जोवनकी वास्तविकता और कठिनाश्योंसे भागनेकी प्रवृत्ति- 
को प्रश्रय दिया जाता हे । 
पछायनवादी(दिन)-वि०, पु० [सं०] पछायनवादका 
सहारा लेनेवाळा (कवि; लेखक इ०) । 
पशुचंदी गृह -पु० दे० 'कांजी-हाउस? । 
पसर-स्त्री० दे० मूलमें । झु० -चराना-पशुओंको 
रातमें चुपकेसे थोड़ी देरके लिए किसीके खेतमें चराना। 
पांडुरित-वि० [सं०] जो पीछा बना दिया गया हो- 
“बदनचंद्रके लोभ रेणुसे गंगाका जल पांडुरित हो जाता 


. था?-हजारीप्र० | 

__ पाज#-पु० वंधन, बाँध-“जजतिय-हिय-सरवर रसभरे। 
 लाजःपाज तजि उमगनि ढरे !-घन० | ` 

. पाटण*-पु० पत्तन, नगर । | 
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पाताळतोड़"-वि० बहुत गहरा (कुँआ) । 

पानी-पु० दे० मूलमें। सु" “पानी करना -किसीका 
क्रोध शांत करना । 

पाचुस#-पु० दे० 'फानूस! । 

पिटना-अ० क्रि पछाड़ दिया जाना, हार खाना--'इस 
चुनावमें कैथलिक लीग बुरी तरह पिटी? । 

पियाल! -पु० दे० "प्रियाल? । 

पिसण#-वि० पु० पिशुन । 

पीरक#-वि० दे० 'पीडक? । 

पुज्जना#-अ० क्रि० पूजना, पूरा होना । 

पुत्तारी#-पु० पुत्र, सुत । 

पुक्ति#-स्त्री० पुत्री, लड़की । 

पुन्निम#-स्क्री० पूर्णिमा । 

पुप्फ*-पु० पुष्प, फूल । , 

-पुरवा&-वि० पूर्ण करनेवाछा-“चछि राधे बुंदाबन बिहरन 
औसर बन्यौ है मनोरथ-पुरवा’-घन०। 

पुरालिपि-स्जो० [सं०] पुरातन काळम प्रचलित लिपि। 
-शास्त्र-पु० प्राचीन लिपियोंका विवेचन करनेवाला 
शास्त्र । 

पुलिस-खी० दे० मूलमें । -काररवाइ-सख्री० किसी 
स्थानमें शांति स्थापित करनेके लिए की गयी सख्त 
काररवाई । -राज-पु० पुलिसका शासन, दवदवा या 
आतंक । व 

पुह प्प्‌४-पु० पुष्प । 

पुढवे*-पु० प्रभु, स्वामी । 

पूर#-पु० दे० मूलमें; धारा-'उगिलत हो पयपूरको 
निगलत सो तमताम? । 

पूर्ण कालिक-वि० [सं०] जो पूरे समय काम करे, जो पूरे 
समयके लिए नियुक्त किया गया हो; पूरे समयसे जिसंका 
संबंध हो । 

पेरनरा-पु० पेटके लिए नाचनेवाला । 

पेया-स्त्री० [सं०] शर्बत, मदिरा आदि पेय पदार्थ । 

पेशबंदी-स्री० [फा०] बचावकी युक्ति जो पहलेसे की जाय; 
दे० मूलमें । 

पैंछर+४-अ० पीछे-पीछे । 

पेरहनां-पु० कश्मीरियोंका लबादा जैसा लंबा पहनावा 

टॅ (शेखर०) । 

पसंगा*-स्री० पेशीनगोई, भविष्यवाणी । 

पोल्ां-पु० एक त्योहार जिसमें वैलोंकी पूजा होतो है 
और उनकी दौड़ करायी जाती है । 

प्रकाशनाधिकार-पु० [सं०] (कॉपीराइट) दे० 'कुतिस्वाम्य? । 

प्रग्रिहक-पु० परिग्रह । 

प्रछेद*-पु०. प्रस्वेद, पसीना । 

प्रजरंत#-वि० प्रज्वलित, जलता हुआ । 

अक्तया#-स्री० प्रतिशा । - 

प्रतषि#-वि० प्रत्यक्ष । 

प्रतिनमस्कार-पु० [सं०] नमस्कारके जवाबमें किया 
गया नमस्कार, प्रत्यभिवादन । 

ग्रतिपूयिक, प्रतिपोंतिक-वि० 


जो स 
उत्पन्न होने दे (दरे इन या मवाद न 
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प्रपन्न-पु० [सं०] (वार्ड) वह व्यक्ति जो नाबालिग होनेके 
कारण अपने अभिभावकके अधीन हो, अभिरक्ष्य । 

प्रबंघसंचालक-पु० [सं०] किसी संस्थाके प्रवंधादिकी देख- 
रेख करनेवाला संचालक । 

प्रब्वत*- पु० पर्वत । 

ग्रस#-वि० परम। 

प्रमोधना*-स° क्रि० प्रबोधना, समझाना । 

ग्रय्शीळ-वि० [सं०] प्रयत्नमे लगा हुआ, जो प्रयत्न कर 
रहा हो । 

प्रयोगवाद्‌-पु० [सं०] (एक्सपेरिमेंटलिञ्म) भाषा, विषय) 
भाव, छंद, आदि संबंधी पुरानी परंपराके विरोधी नये- 
नये प्रयोग करते रहनेकी साहित्यिकों, कवियोंकी प्रवृत्ति 
जिसकी तद्दमें पाठकोंको चौंका देनेकी लालसा भी, अज्ञात 
रूपसे, विद्यमान रहती हे । 

प्रवेशद्वार-पु० [सं०] भीतर जानेका द्वार या रास्ता । 

ग्रालयपचत-पु० [सं०] हिमालय पद्दाड़ (“इयामापुर') । 

प्रीतिपेय-पु० [सं०] (टोस्ट) किसीकी स्वास्थ्य-कामनासे 
ग्रहण किया जानेवाला पेय । 


फ़ 


फटफटिया, फरफटेया- स्ली० (फरफट आवाज करनेवाली) 
मोटरःसाइकिल । 

फटीचर!-वि० जो मेलेकुचेले कपड़े पहने हो, भद्दी 
वेशभूषा, सूरत-शवलवाला-*शकर सूरत. फटोचर और 
नाम रख दिया मनोहरदास'-नया जीवन । 

फनसाली#-पु० शेषनाग-'कालिका-कुपान, सुंडमालीके 
त्रिशूलसे हैं, रामचंद्र-वान फनमालीके जहरसे'-लछिराम । 

फनाली#-स््री ० फनोंका समूइ-'कालीकी फनालीपे नचत 
बनमाली हे'-पझाकर । 

फाफट*-पु० कूड़ाकरकट । 

'फाउंटेन पेन-पु० [अं०] वह कलम जिसकी नलिकामें 
स्याही भर देनेसे लिखते समय उसे बार-बार दावातमें 
डुबाना नहीं पड़ता, झरना कलम, निर्झर लेखनी । 

फुकली-स्त्री० दे० 'फोकली । - 

फुनि%-अ० पुनि, पुनः 

डया!-स्री० जूती-'फाटी तो फूलड़िया पाँव उभाणे 
चलते चरण धसे'-मीरा । 

फूलेड़ा-पु० एक उत्सव जो चेत सुदी एकादशीको मनाया 
जाता हे और जिसमें श्रीकृष्णके लिए फूलोंका झूला बनाया 
जाता हे । 

फूलभाग-स्ी० एक तरहकी भाँग । 

फूला-पु० पक्षियोंका एक रोग । 

फूचा-स्जी० दे० “फुआ' । 

फूहा! =पु० रूईका गाला । 

फेदा-पु० अरुई नामक तरकारी । 

फेनहुरधा-स्जी० दूषफेनी नामक पौधा जो औषधके काम 
आता हैं । 

फेनमेह-पु० एक प्रकारका प्रमेइ जिसमें फेन जैसा वीर्य 
थोड़ा-थोड़ा करके गिरता हे 

फेनिका-खली० सुतफेनी नामक मिळतडई) Panini Kanya Mah 


प्रपन्न-बच्चा 


फेनिल-पु० रीठा । 

फेक्टरी-स्री० कारखाना । ड 

फेयाज-वि० उदार । 

फौतीनामा-पु० सृत व्यक्तियोंके नाम पता आदिकी वह 
सूची जो नगरपालिकाकी चौकोपर तैयार की जाती है । 

फ्रम-पु० शीशे या तसवीर आदिके चारो तरफ लगाया 
जानेवाला चौखटा । 


च 


बंकनाळ-स्ी० सुनारोंकी मद्दीन फुकनी जिसे मुँइसे फूक- 
कर दीयेकी लौसे बारीक उकड़ोंकी जुड़ाई की जाती हे । 

बंद्र भबकी-ख्ी० दे० 'वदरघुडकी? 

बधःछुड़ाइई-स्जी० विवाहके अंतमें बंदनवारके पत्तेकी 
गाँठ खोळनेकी रस्म। इसे वधूकी रुखसतके पूर्वं बर 
खोलता है और नेग माँगता है । 

बधिया-ख्री० छोटा बाँध या मेंड-'खेत भर गया तो एक 
ओरसे बँथिया काटकर फालतू पानी निकाल दिया 
-सृग० । 

बंब*-सख्जी० अहंकार-“धंधा ही में मरि गया बाहर हुई न 
बंब -साखी । 

बका-पु० वाक्‌, वाणी, वाक्य, बोल । सु० - फटना- 
सुँइसे आवाज या बोल निकलना-'क्या कहूँ, बक नहीं 
फटता?-स्रृग० । 

बकेर-ख्री० पलास (छेवले)की जड़ जिसे कृटकर रस्सीकी 
तरह प्रयुक्त करते हैं, बकोंडा (बुदेल०) । 

बककोंडा- पु० दे० “बके? 

बखरा-पु० एक तरहका हल । + 

बगड़ी#-स्त्री० वाग, बगीचा । 

बगदना-† अ० क्रि० # लौटना; दे० मूलमें । 

बद्र -पु० मच्छर (बुंदेळ०) । 

बगदाना! -स° क्रि० ढकेल देना, धक्का देकर गिरा देना; _ 
बिगाडना; बहकाना, भटकाना । ५; 

बगर -पु० (पशुओंका) झुंड, समूह-'ढोरोका एक पूरा | 
बगर सामने पेश कर दिया'-अमर०। र a 

बग्ग, चर्गु*-पु० बाग, लगाम, वेर्गा । Cn 

बजकना!-भअ० क्रिश बजबजा उठना, सड़्नेके कारण | 
बुलबुले ऊपर फेंकने लगना । ज 

बटना*-अ० क्रि० बँट जाना, समाप्त हो जाना 
पटिद्दे वद जौ वरिद्दैः-घन०; हटना, बहकना 
न काहू भाँति बटै!-घन० । र्य 

बरिया! -ख्री० बँटाई, वेंटेया, जमीनकी वह 
जिसमें मालिकको लगानके रूपमें पेदावारका 
मिले । द 

*=वि० बड़ा | 

वत विदेश । उ 

वनक*-खी० मैत्री-'जासों अनबन मोहि, 
बनी तुम्है'-घन०। अ 


वमेक-भडु 


बमेक*%-पु० विवेक । 
वबरदाइत-खरी० सहनेकी शक्ति या भाव, सहनशक्ति, सद्दन। 
यरबटी। -स््री० बोडा (छत्तीस०) 
चरबराना। -अ० क्रि० दे० “बड़बड़ाना' । 
बरसाइन! -स्जी० इर साल वचा देनेवाली गाय । 
बरीसानु»-पु० राधाका जन्मस्थान वरसाना । 
बच्तना-अ० क्रि० से व्यवहार करना “निवासियोंके साथ 
वत्तेनेमें तीन वातोंका ध्यान रखा जाता?-अंताराष्ट्रिय वि०। 
बदाइत-स्जी० दे० 'बरदाइत' । 
बरूकनि#-स्जरी० प्रवाह, उल्लास, जोश-'रस-वलकनि 
उनमदि न कहूँ सके'-घन०। 
बलांगक-पु० [सं०] वसंत ऋतु । 
बल्भी#-र्जी० दे० मूलमे; छत-'ताकी बर बर्लभी, 
बिचित्र अति ऊँची, जासों निपटे नजीक सुरपतिको 
अगार हे? (काव्यांगकौ०) । 
बस*=वि० सुवासित । 
बसेंडा।-पु० पतला बाँस । 
बह रना#-अ० क्रिश बीतना, कटना (समय) -'बद्दरि परे 
नहिं समे गमे जियराः-धन०। 
बहराना*-अ० क्रि बदरा हो जाना-'रूई दियें रद्दोगे 
कहाँ लो बहरायवेकी'-घन० । स० क्रि दे० मूलमें । 
बहुपदी बिक्रीकर-पु० दे० “प्रतिपद बिक्रीकर? । 
बाँ[धळ#-वि० बेंधा हुआ, वदू-“गुन बांधिल होह न 
छोरिये जू-घन० । ` 
बाढ़ी#-पु० बढई-“बाढ़ी आवत देखिकर तरुवर डोंलन 
लाग'-कबीर्‌ । 
बापरना!-स० क्रि० व्यवहार करना, काममें लाना । 
बाबळ*-पु० वाबुळ, पिता, बाबा-“वाबरू बैद बुलाइयो 
_ रे, पकड़ दिखायी म्हारी बॉह!?- मीरा । ; 
बारस*-वि०, पु० दे० 'वारह'-'बारस मास जहाँ 
चौमासो?-घन०। + स्री० द्वादशी । 
यारे*-वि०, पु० बार । 
चाळपक्षाघात-पु० [सं] (इनफैनराइल .पेरालिसिस) 
बच्चोको होनेवाला पक्षाघात । 
चालिस गादी-जी० (बेलास्ट ट्रेन) गिट्टी तथा सड़क बनाने- 
` का सामान ढोकर ले जानेवाली रेलगाड़ी । 
बावदूकता*- खी० वाग्मिता । 
` बिगसना!-अ० क्रि० दे० मूलमें; फूरना, फटना, छितरा 
जाना-'मिट्टीका ळडडू छातीपर जाकर बिगस गया!- 
 सुग०। 
बिगूता#-वि० उलझा हुआ । 
_ बिटंबे*-स््री० विडंतना । 
बिदी*-पु० विट । 
बिडौजा-पु० दे० विडौजा (इंद्र) । 
बितुंडे*- पु० वितंडावाद । 
_ बितुनना*-स० क्रि० रेशा-रेशा अछगे कर देना-“हाय 
जज ब्यौद्ारगति अति मतिदिं वितुनति धूम'-घन०। 


क 'बिद्कानां ¬स° क्रि० (मुँह) टेढ़ा-मेढ़ा बनाना, चिद़ानां, 
विचकाना“'ख्ियाँ मुँह विदकाकर हँस. पड़ीं-भृग०; 


.... दे» मूल्मे। 
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बिभछ#-पु० वीभत्स रस-“गार वीर करुना विभछ 
भय अद्‌भुत हसंत सम'-रासो । 

बिरविराना!-स०° क्रि शिकायतकी तरह धीरे-धीरे कुछ 
कहना । 

बिसारी#-वि० ख्ली० विषयुक्त-'साँपिनि निसा विसारी? 
-घन०। 

बिसास%-पु० विश्वासधात-'विष भोए विपम-विसास-वान- - 
इत हें-घन० । 

बिस्वाससँगाती#-वि०, पु० विश्वासघाती-'छोड गया 
विस्वाससेंगाती प्रेमकी वाती बराय?-मीरा । 

विहित*-पु० विहित, स्वगं-'विहित न मेरे चाहिये 
बाझ पियारे तुझ'-साखी । 

बीतनि*- स्त्री ० क्षणभंगुरता-'बीतनिको रूप ते ठहरि 
हेरि गये बीते!-घन० । 

बीनवना*-स० क्रि० बिनती करना-'पय छग्गि प्रानपति 
वीनवो'-रासो । 

बुञ्चुआ-पु० [फा०] धनिक मध्यम वर्ग (व्यापारी तथा 
बड़ा वेतन पानेवाले लोग) । वि० इससे संबंध रखनेवाला। 

चुटलना#-स० फ्रि वोलना-'सकुच न हिय छिन एक 
बचन मनमाने वुल्लें'-रासो । 

बूची%-वि० सत्री कनकटी । 

बुंदा#-स्री० राधा-'चंद्रमर्ली-पुंजकी नवकुंज विहरत 
आय । जहाँ बंदा अति भली बिधि रची बनक बनाय ।? 
-घन० । 

बेडिया।-पु० एक तरहका नट । 

बो-स्ोरो० वधू, पत्नी (भाईजी-बो = (भीजी),: जेठानी; 


- रामा-बो, इत्यादि) । 


बोहना-† अ० क्रि०, स० क्रि० (बोज) बोना, खेतमें 
बीज छिटकना (अमर०) । 

बोइनी।-ख्जी० बीज बोने, छिड़कनेकी क्रिया-“जुताइयाँ 
हुई और बोहनी भी'-अमर्‌० । , 

वलेड-पु० [अं] इस्पातका चौकोर पतला पत्तर या 
उकड़ा जिससे डाढ़ी वनानेका काम लिया जाता है, पत्ती । 

भ 

भकभूर#-वि० उजैडु, मूद-'प्रेम-चीर-कथा कहे कहा 
भकभूर सो ?-घन० । ; 

भङुरना-अ० क्रि नाराज होना, रूठना, क्षुब्ध होकर 
मुँह डाल लेना-'निन्नीने मनाया, अरी ठहर भी, यों 
ही भकुरने लगी'- सृग्‌० । 

भगरडी#+-पु० भंग । 

भप्नहृद्य-वि० [सं] जिसका हृदय, दुःखादिके कारण, 
टूट गया हो; निराश; उदास । ग 

भ्टभटी#-स्त्री० देखते हुए भी न दिखाई पड़ना-'भरभरी 
लागे जौ पे बीच वारुनी बसे?-घन० । ५ 

भरभेर*-पु० दे० 'भटसेरा! । 

भठ*-वि० अष्ट-'साधु-मतो क्‍यों माने दुरमति जाको 
सब॑ सयान पर्यो भठ?-घन० । 

भङ्¬पु० ब्राह्मणोंकी एक उपजाति जो भविष्य 
बतछानेका काम करती है; इस जातिका व्यक्ति-“भजु 
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कहे सुन भडुरी बिन वरसे ना जाय? । 

भदूना!ं -पुण ढेर (म्ृग०) । 

सद्रा-ख्ी० [सं०] दे० मूलमें। मु० -उतारना-मरः 
म्मत करना, सजा देना । 

भया#-=पु० भैया, भाई । 

भरका-पु० नदी किनारेका ढाळवाँ हिस्सा (?)-'वे 
दोनों नदीके भरकेमें उतर गयीं'-सूग० 

भवनदीधिका-स्त्री० [सं०] घरका भीतरी तालाब । 

भाभी#-वि० ख्नी० घूमनेवाली । 

भाँचना!-स°० क्रि० घुमाना, मथना (मट्डा भावना), 
बिलोना; दे० मूलमें । 

भाँव्रा$-पु० आवर्त, भंवर; परिक्रमा । 9 

भाड़त!-वि० भाड़ेपर काम करनेवाला, भृतिभोगी । 


भारतरल-पु० [सं०] प्रगाढ पांडित्य, अद्वितीय राष्ट्रसेवा, 


विश्वद्यांतिके प्रयल्ञादिके लिए भारत सरकार द्वारा दिया 
जानेवाला सबसे बड़ा सम्मान । सन्‌ १९५५ तक यह 
लोगोंको दिया जा चुका हे-सर्वंपल्ली राधाकृष्णन्‌ , सी० 
वी० रमण, राजगोपालाचारी, डाक्टर भगवानूदास, 
घोंडो केशव कर्वे, जवाहरलाल नेहरू । 

भारती -स्त्री० [सं०] दे० मूलमें; मडन मिश्रकी पत्नी । 

भारिक-पु० [सं०] (पोर्टर) (रेल्यात्रियोंका) सामान, कपड़े 
आदि बोझ ढोनेवाला । 

भास*-स्त्री० दे० “भाषा? । 

भासा#-स्त्री० दे० 'भापा? । 

भित्तिपन्नक-पु० [सं०] (प्लेकार्ड) दीवारपर चिपकाया 
जानेवाला वदद कागज जिसके एक ही ओर बड़े अक्षरोंमें 
विज्ञापन, सूचना आदि छपी हो या हाथसे लिखी गयी हो । 

भीँचना।ं -स० क्रि० दबाना, काटना; दे० मूछमें । 

भीजना#-अ० क्रि० बढ़ना-“जीव सूक्यौ जाय ज्यों ज्यों 
भीजत सरवरी'-घन०। 

भीजा#-वि० सरस, सुखी-'भीजे घन आनेँद विराजो 
निधरक तुम'-घन०। 

भीमरा#-वि० ख्री० भयानक आकारःप्रकारवाली-'फेरि 
भीमरा कृष्णा गाही'-छत्र०। ˆ 

सुथराइं*-स्री० भोथरा दोना, कुंदपना-'पेने कटाछनि 
ओज मनोजके बानन बीच बिंधी भुथराई!-घन० । 

शुथराना-अ० क्रि० दे० 'मोथरान।' । 

भुल्लना*-स० क्रि०, अ० क्रि० भूलना । 

भुसना*-अ० क्रि० दे० “भूँसना? (भूँकना)-'इस्ती चढ़ि 
नहिं डोलिये कूकर सुसं जु लाख'-साखी । 

सूरा#-पु० अमर । 

भूतागति#-सत्री० भूतका-सा व्यापार, विलक्षण बात- 
दौरि परें न निगोड़ी थके बड़ी भूतागति है'-घन०। 

सूमिधर किसान-पु० वह काइतकार जो दसगुना लगान 
जमाकर भूमिका स्वामी बन गया हो और सीधे सर" 
कारको लगान देने लगा हो । 

भेइना!-स० क्रिश भिड़ा देना, सटा देना, ओठेँगाना 

'किवाड़ भेड़कर पत्नी चली गयी'-मनो, नव० ५५। 
भेळा*-पु० साँप-'भेला पाया अम सों भवसागरके माँद । 


भदूना-सरमराइट 
भैरव-वाहन-पु० [सं०] कुत्ता, इवान । 
भोजळ*-पु० भवजल, भवसागर । 
भोथराना-अ० क्रि० भोथरा होना । 
भोमकं-ख्ी० भूमि, धरती-'जित जाऊँ तित पाणी पाणी 
हुई सव भोम इरी'-मीरा। 
भोइ*-पु० टीला, कगार- नक 
भोरहाई#-ख््री० भौरोंका मँड्राना-'आरस विभावरी हो 
होत भो रदाई हे!-घन० | 
अत्तार*-पु० भतार, पति । 
म ` ह 
संजन+*-पु० स्नान; मालिश-“मंजन के नित न्हाय के 
अंग अँगोछि के बार झुरावन लागी'-ललित०; माँजना, 
रगड़ना; दे० मूलमें । 
मंदल*-पु० मृदंग (घन०) | 
संदिळरा*-पु० सृदंग-'मंदिलरा बाजे रंग सो?-घन० । 
मगसर*-पु० मार्गशीष, अगहदन-''मगसर' ठंढ बहोती 
पड़ मोहि वेगि सम्दालो हो?-मीरा । 
मगारना*-स० क्रि० जलाना-।बिरद्द अंगारनि मगारि 
हिय होरी-सी?-घन० । 
सछहरी!। -स्जी० दे० 'मसहरी” । 
सरीला! -वि० मटियाला, मटमेला (मृग०) । 
मठा-मूसळ-पु० मठा (तक्र) और मूसळ जेसी बेमेल 
बातें (मठा-मूसलकी धमकना=वेमेल बातें करना, | 
मृग०) । ट 
मतवाद-पु० [सं०] वह मत जो वादका रूप ग्रहण कर ले। 
सता, मतो*-पु० सलाद, उपदेश, सम्मति; सुमति 
'बिना मतेको राज गयो रावणको साँई'- गिरिधर । 
मदअंतिका#-स्त्री ० दे० “मदयंतिका? । क 
सदीला!-वि० मदभरा, उन्मादकारी (मदीली चितवन, | 
अमर०); दे० मूलमें । र 
सद्यनिर्माणशाला-ख्जी० [सं०] (डिरिटलरी) शराब तैयार 
करनेकी जगद, असिस्रावणी । 
सघुयासिनी-स्जी० [सं०] वर-वधूकी प्रथम मिलनरात्रि 
मध्याहमोजन-पु० [सं] (लंच) दोपहरमें किया 
वाला मुख्य भोजन । 
सनसायनां -वि० जहाँ चहल-पद्दल हो । पु० देः 
सनस्कार-पु० [सं०] किसी विषयके प्रति मनकी 
चित्ताभोग; दे० मूलमें। | 
समान, ससाना-पु० मामाका घर । 
सियाउरां=पु० दे० 'ममियौरा? । 
सरकत-मंदर-पु० नीलमका पा 
संगमी रतनद्वार, ल्हरें तरंगदार 
=लछिराम । RR 
मरक्षततसल*=पु० नीलमका पहाड़ हाः 
बिसाल मैं फैलि चली बर बीर 


Le) 


जो छाडौं तो डूबिहों, गौं तो डसिद्दैबॉंददगा कवी र/१ ॥॥०॥७ ७४० हर i 


\ 


. मरवर*-पु० मुँहपर रेखाएँ वनाना-'अंजन आँजि माँडि 


सुख मरवट फिरि मुख हेरौ री?-घन० । 

सळपान्न-पु० [सं०] शौच जानेके लिए स्टूल आदिके नीचे 
रखा जानेवाला चीनी मिट्टीका पात्र, कमोड । 

मसरना#-स० क्रि मसलना-'कुँवर कान्ह जसुनामैं 
न्हात । मसरत सुभग साँवरे गात ।'-घन० । 

मसलन-ख्रो० मसळनेकी क्रिया, रगड़, मद॑न-“में वह 
हलका-सी मसलन हूँ जो बनती कानोंकी लाली? 
कामायनी । 

सहालील#=वि० महा लीला करनेवाला । 

महावायुपति-पु० (एयर मार्शल) वायु सेनाका सबसे 
वड़ा अधिकारी । 

महिमंड*-वि० महिमामंडित-'खोजे सिद्ध चारन मुनीस 
महिमड दै'-घन०। 

सहुर*-वि० मधुर (रासो) । 

सहाछ*=पु० दे० 'महोच्छव’ । 

माँगपड्टी-खो० बाल सँवारना, केश-रचना, माँगचोटी । 

सांगल्य=पु० [सं०] मांगलिक द्रव्य-'वेदाध्यायी ब्राह्मणों- 
के उतिक्षप्त मांगस्यसे राजमार्ग भर गया होगा?“ 
इजारीप्र० । 

मॉडना#-स० क्रि० फैला देना, रखना (मैंडाना, 
छत्तीस०)-“चौपडि माँडी चौइटै अरघ उरध बाजार? 
-साखी । 

माहि#अ० हृदयके भीतर, अपने ही अंदर-'सब 
अंधियारा भिरि गया जब दीपक देख्या माँहि’'-साखी । 

साइल*-वि० दे० “मायल? । 

सागद्‌#-पु० दे० मागध’ । 

माचिस -खी० दे० 'दियासलाई? । 

मादकद्रव्यविभाग-पु० [सं०] (एक्साइज डिपार्टमेंट) गाँजा, 
भाँग आदि मादक द्रव्योंपर नियंत्रण रखनेवाला सरकारी 
विभाग । | 

माद्री-स्जी० [सं०] कृष्णकी एक पलोका नाम; दे० मुलमें। 
मामी-खी० स्वीकृति; दे० मूछमें । सु० -भरना-हामी 
भरना, समर्थन करना-“बेद भरत हैं मामी'-घन०। 

` मिबर=पु० मसजिदके वीचमें बना वह ऊँचा स्थान जिस- 

पर खड़े होकर इमाम धार्मिक भाषण करता है । 

मिग#-पु० सृग, इरिण । 


. मिडना*-अ० क्रि० चिपक जाना-'घन आंद ऐंड़िनि 


आनि भिडे? । 

मिलकाना, सुळकाना!-स° क्रि० दे० 'मलकाना? । 

सीडकी*-ख्ी० मेढकी। | 

सीळ-पु० दे० मूलमें । -के पत्थर-दूरी या प्रगति 
बतानेवाले चिह्न । 

सुंचित#=वि० मुक्त, खुला । 

मुंजली#-वि० खी० मूंजकी । 

झुंसां-पु० पति, शोहर, खसम (बुंदेछ०-तिरस्कारमें 
प्रयुक्त) =“सुंस पूतको कोसनेमें नहीं लजाती?-अमर० । 
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सुँहाचही*-ख्जी० वोरूचाल; (प्रेमी-प्रेमिकाका) परस्पर 
मुख देखते रहने, नित्य साथ वने रहनेकी अवस्था- 
“जीवन मुँदाचहीको नीको'-सूर (१); दे० मूल्में । 

सुकरावा-पु० गोना । 

सुखनी।-सख्री० मुख्य खी या कार्यकन्नीं-'हमारे गोल- 
की सुखनी हे यह'-सृग० । 

सुखवंधनी-खी० (मजिळ) शेतान घोडे, गाय आदिका 
मुँह बॉँधनेके लिए पद्दनायी जानेवाली जाली, जाबा । 

सुखारी! -सख्री० मुखाकृति; ऊपर या सामनेका भाग; 
दतुअन । 

मुखिळू-वि० खलल डालनेवाला, वाधक (रावन?) । 

मुगुध#-वि० दे० 'मुग्ध' । -तिय-स्त्री० मुग्धा नायिका 
-'कहा अँगोछति सुगुध तिय पुनि-पुनि चंदन जानि'- 
ललित० । 

मुछाड़िया-पु० बड़ी मूछोंबाला, मुछेल, मुछंदर । 

सुजनूं*-सवं० मुझकी | . 

सुडवरिया!- ख्री० सिरहाना । 

सुनगा-पु० सहिजन, शोभांजन । 

सुरा| =पु° पाँवमें पहननेका एक तरहका ऐंठनदार छड़ा; 
दे० मूलमें । 

सुलकित*-वि० पुलकित, प्रसन्न; दे० मूलमें । 

सुरक-खी० दे० मूलमें । मु० मुश्क बांध लेना--वाहों- 
पर रस्सी कसकर कब्जेमें कर लेना, गिरफ्तार कर 
लेना । 

मुसका-पु० दे० जाबा’ । 

ससुका-स्री० मुरक, कंघेसे कोहनीतकका हिस्सा । 

सुहर*-वि० मुखर ।  : 

सूँ दड़ी#-खी० सुद्रिका, मुँदरी, अँगूठी । 

मँडां -पु० दे० मूलमें । सु० नौ-का हो जाना-बहुत 
शक्तिशाली और जवरदस्त हो जाना । 

सूझना#--अ० क्रि० मूच्छित होना-'सोचनि जूझत मूझत 
ज्यौ’-घन०। | | 

सूली -खी० दे० मूलमें। मु० -गाजर समझना -तुच्छ 
समझना, (किसीको) कुछ भी न गिनना । 

सूसली-स्री० छोरा मूसल; खरलमें डालकर मसाला 
आदि कूटनेका पत्थर या लोहेका बट्टा या छोटा डंडा- 
'इमामदस्तेडी मूसली उठा लाया और लगा ताछेपर 
.दनादन प्रहार करने'-मनो०, नव० ५५। 

सडडा*-सर्व० मेरा । 

Ro कृष्णके चार घोड़ोमेंसे एकका नाम । 
चा*-पु० मेद, बादल-“उमडि-उम = 
रस राखिलो नेह-मेद्दरवा?<घन० । न बम 

मेहरा$-पु० दृष्टि, बादल-'उघरि-उघरे अब बरसन 
लाग्यो अचरजको यह मेहरा?>घन० ।' 

सँडा*-सवं० मेरा। 

मेनू *+-सवं० मुझको । ` 

मैचासा#-पु० दे० 'मवास! । 


 _ उुँहभधियारो-अ° दे० 'मुंदनयेरे' । 
सुहक्षांसा-वि० जिसका मुँह झुल्स दिया गया हो 


फ 


सौन*-पु० सोयन, घीका मेल । 
सरग, जरग%#=पु० सग । 
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य्‌ 

यज्ञतो प-स्त्री० दे० 'मशीनगन? । 

यज्ञचेदिका-स्ली० [सं०] यञ्चकी वेदी । 

यथाशीघ्र-अ० [सं०] जितनी जल्दी संभव हो 
जरदी । 

यनन #-सव० इनको । 

युद्धपरिषद्‌- ख्री० युडका संचालन करनेके लिए स्थापित 
राजनेताओंकी परिषद । 

युवराजी-स्जी० [सं०] युवराजकी पत्नी । 

युचराज्ञी-ख्जी० [सं०] वह युवती (ज्येष्ठ कन्या) जो युव- 
राजका पद ग्रहण करे (जैसे ब्रिटेनमें ग्रिंसेज ऑफ वेल्स) । 

युवरानी#-स्नी० दे० 'युवराशी? 

यौगिक वि० [सं०] योग-संबंधी; दे० मूलमें । 

र्‌ 

रॅगना-स० क्रि० दे० मूलमें । रँगा सियार-पु० सज्जन 
बना हुआ व्यक्ति, पाखंडी । 

रखीसर*- पु० ऋषीश्वर (कबीर) । 

रगमगा#“वि० रंजित । 

रज#-पु० राजत्व, महत्त्व-'अंजन यहे सूझहू यहे। 
ब्रजरज-सरन गे रज रहे ।!- घन० । 

रतौहाँ#-वि० रागमय, रक्ताक्त-“नाइर आय बसंत भयो 
नखकेसू रतोहे किये हिये खौंपनि'-घन० । 

रलकार-पु० जौहरी-*मारवाडी रत्नकारोंफो लटा?- 
भा० चे० विकास । 

रफ#=पु० सुंदर उंग-*“पियके अनुराग सुहाग भरी रतिहेरे 
न पावति रूप-रफे'-घन०। 

रमडना$-अ० क्रि वरसना-'घमड़ि सुरःरस रमड़ि 
नित आनंद घन=आसार? । 

रसतूला=पु० सिगा नामक बाजा, धुषका । 

रमेना*-अ० क्रि रमना । 

रम्भट-पु० युद्धके समय बजाया जानेवाला बाजा-'ये 
तुरही, रम्मट, धोंसे!- मूग० । 

रवानी#-वि० खी० आनंद-प्रवाहमें मग्न-“'आज देखों 
भाँति भाँति रावल रवानी हे'-घन०॥ | 

रसस*- सत्री० ररिम, किरण-'छूटी छवि-रसमें चरक चोखे 
बसभै’-घन० । 

रसमसाना*-अ० क्रि० रसमसा होना, 
“सदा स्यामधन इत रसमसे?-घन० । 

रसाना%-स० क्रिश आनंदित करना-'तिन्हे रुचे सोई 
करौं रसियानि रसाऊँ/>घन० । अ० क्रि० दे० मूलमें ।. 

रसायनिक-पु० कीमियागरः दे० मूलमें । 

रखिया†-पु० एक तरहका गीत (जो बुंदेलखंडमें प्रायः 
होलीके समय गाया जाता हे) । 

रसोत#-ख्जी० रसमयता~'कौन घरी रूपके रसोत जगः 
सगौगे? १-घन०; दे० मूलमें । ` 

रह#-पु० रथ (रासो) । 

रहुठानि#-स्जी० रइनेका स्थान=“जामे खरि जायबे 
वनाई रहठानि हँ'-घन० | 

रहस्यवादु-प० [सं०] चिंतन, मनन द्वारा श्थरसे प्रत्यक्ष 


रस बरसना- 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. प. 


यंत्रतोंप-रेडियो 
संपर्क-स्थापनकी- प्रवृत्ति; आत्माःपरमात्माके अमेदकी 
अनुभूति और अव्यक्तके प्रति आत्मनिवेदन ४ 
राकृव#-वि० रंक-'राकव कोन सुदामा हूते आप समान 
करे?-सूर । 

राध-वि० परिपक्क बुद्धिवाला (प०); दे० मूलमें । - 

राखदानी-स्नी० सिगरेट) चुरुट आदिकी राख गिरानेका 

तरीनुमा पात्र । 

राचना*=वि० रचनेवाला । [ख्जी० राचनी ।] 
राजतंत्र-पु० [सं] वह शासन्रणाली जिसमें राजः 
(स्टेट)का अधिपति राजा ह्दो। 

राजभत्ता-पु०, राजब्रृत्ति-स्री० (प्रिवीपर्स) दे० “राजाः 
विदेय’ । 

राजसात्‌करण-पु० (कानफिस्केशन) दे० 'समपहरण? । 

रानना!-स० क्रि० स्वीकार करना, कबूलना । 

रामल्ड्डू-पु० प्याज (साधुओंकी भाषा) । 

रायसा-पु० किसी वीर पुरुष या सती नारीका यशोगीत; 
दे० मूलमें । 

रारि#-ख्नी० दे० "रार'-'रारि-सी मची हे त्रिपुरारिके 
तबेलामें'-भूषर । 

रावळ*-पु० राधाका ममियोरा । 

राष्ट्रध्वज-पु०, रा्ट्रपताका-खी० [सं०] किसी देशका 


राष्ट्रीय झंडा । दत्त ` 2 


रिंगाचना#-स० क्रि० दे० रि 
5% 3७२९०९३५९ Dd 
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रिक्शा-पु० दे० 'रिकशा? ॥/ ८४ “ति 


रिगाना!-स० क्रि० चिद्ाना॥: i i $ 
रिझोना#ं-वि० रीझनेवाला |$ | 
णास रनर । लग अटल 


रितौना*-स० क्रि० दे० 'रितवना! । 
रिपरना! -अ० क्रि०: रपरना, फिसलना, खिसल्ना-'चंद्र- 
माकी रिपरती हुई झिंलमिल'-सुग०। 


रियायती-वि० दे० 'रिआयती? । -छुट्टी-ली० दे० 

“रिआयती रुखसत? । डः 
रिलना%-अ० क्रि भरभराकर एक ओरको गिर पड़ना; ज 
दे० मूलमें । SR | 


रीगना।-अ० क्रि० चिढ़ना । | 
रीतिग्रंथ-पु० [सं०] नायिकाभेद, नखशिख, बारह- | 
मासा, अलंकार आदिका विवेचन करने तथा उनके उदा  //_ 
हरण अस्तुत करनेवाली रचना । स टाक लक 
रुचता#-वि० दे० “रुचित? । कक: 


जोतिजाल मोतीमाल-सी रुरैघन० । [|| 
रूम*-पु० रोम, लोम (मीरा) । RP 
रूसानी-वि० दे० “रोमानी? 
रूहिर#-पु० रुधिर, रक्त । 
रँचजा, रेवझा-पु० एक पेड़ जो कुछ-कुछ 
मिळता है 
रेडियो-पु० [अंश] एक तरहका विद्युदू-य॑त् 
यतासे विना तारके ही वार्ता, . 


रॉत-वेशेषिक 

संगीत आदि सुना जा सके । 
रॉत*- स्री १,ठकुराई । 
रोचना-स्जी० टीका, तिलक । 


रोडवेज-पु० [अं०] सरकारी मोटर गाड़ियों द्वारा यात्रियों” 


के गमनागमनकी नियमित व्यवस्था । 
रोहिणीकांत-पु० [सं०] चंद्रमा । 


ल 


छगान-ख्री० जंगलमें शिकारकी टोहमें बेठनेके लिए ठीक 
किया गया स्थान-'जंगलमें लगान कहां-कहां दे, किसको 
कहाँ बैठना है, निश्चित हो गया?-मृग० । 

लगुवा$-पु० प्रेमी, लागू-'लडवा भयो फिरत दिन- 
रजनी लगुवा गोरी भोरीके?-घन० । 

छज्जी#-स्त्री० प्रियतमा (रासो) । 

लछड़कना#-अ० क्रि ललकना-'जुगल कुँवरकों लड़कि 
लड़ावे । परम प्रेमरस पारस पावे ।-घन० । 
लड़ेया।-पु० सियार (बुंदेल०) | [ हाथ भर-नौ गज 
पूँछ-आवइयकतासे बड़े वस्नादि धारण करना, अपने 


वित्त या सामध्येसे बाहर कोई काम करना। इससे 


मिलूती-जुलती कहावत हे 'वित्तेभरके वित्तनभियाँ सवा 
हाथकी डाढ़ी' !] 
लपरीला*-वि० रपटीला, पिच्छल, फिसळनवाला-'ऊँची 
नीची राइ लपरीली, पाँव नहीं ठहराइ'-मीरा । 
लपेटा-पु० पगड़ी-'केसरी लपेरा छेल विधिसों लपेटे? 


: -षन०; दे० मूलमें । 
लवढ़नाक-अ० क्रि० लिपट जाना-'ज्यों में खोले किवार 


त्यौंही आनि लवढ़ि गौ गरे?-घन०। 

लवना$ः-अ० क्रि चमकना-चटक-चोप चपला हिय 
लवे'-घंन० । 

ऊहाछेह#-ख्ी० शीघ्रता-“लहाछेइ कहा थौं मचाय रहे 
अजमोहन हो उखनींद भरे हो'-घन० । वि० मूसलधार, 
्रुतगतिवाली (वर्षा) । पु० दे० मूलमें । 

लॉझ*-स्त्री० लंघन, बाधा । 

लाइ#-स्त्री० प्रेमकी लगन; दे० मूलमें । 

छागू#-पु० प्रेमी-'साँवठ्या मेरे मनको लागू नित इत 
आवै?-घन० । 

छाल कुरतीवाला दळ-पु० भारतके असहयोग आंदोलनके 
समय सीमाप्रांतका वह राष्ट्रीय दल जिसके नेता सीमांत 
गांधी खाँ अब्दुल गफ्फार खाँ थे और जिसके सदस्य लार 
कुरते पहना करते थे। 


 लावारा!=वि० आवारा | 
छखरो।-ख्री० लोखड़ी, लोमढ़ी (बुंदेल०) । 


लुथ्थि#-ख्री० लोथ । 

छंण-पु० नमक- खूब खाँड़ हे खोचड़ी मॉहि पड़े उक 
लूण'-साखी । 

लेखन-हड़ताल-सखत्री० (पेन-डाउन स्ट्राइक) दे० 'लेखनी 


 कमैरोधन’। 

लेख्यांश-पु० [सं०] (पेसेज) किसी रेखादिका 
 अंश। | 

___ छोखरिया-खी० लोखड़ी; छोमड़ी (बुंदेल०) । 
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लोप्ररेणु-५० [सं०] लोध्र वृक्षके फूलकी बुकनी जिसका 

प्रयोग अंगरागकी तरह किया जाता था । 
लोहपुरुष-पु० [सं०] दृढ़ निश्चयवाला व्यक्ति, जो कठि- 
` नाइयों, वाधाओं या किसीकी थमकियोंसे विचलित न हो । 


व्‌ 


वयोत्तर-वि० (ओव्हर-एज) जिसकी उम्र अधिक हो गयी 
हो, जो निर्धारित वयसे अधिकका हो । 

व्चस्व-पु० शक्ति, तेज, (संस्कृत वर्चस्‌); प्राबल्य, 
प्राधान्य-'राघवनका उत्साह उसके शारीरिक बल और 
मानसिक वचंस्वसे सीमित था'-अमर्‌० । 

वहै*-सरवे० वह ही, वही । 

वाक्यखंड~पु० [सं०] दे० “उपवाक्य’ । 

घाट-पु० [अं०] विजलीके प्रकाश या चालक शक्तिकी 
पकाई । 

वातजात-पु० [सं०] वायुपुत्र, हनुमान्‌ । 

चापी-स्जी० [सं०] बावली; दे० मूलमें । 

बायुपति-पु० (एयर वाइश मार्शल) वायुसेनाका उच्चा- 
धिकारी जो महावायु पतिसे छोटा होता हे । 

वारिचरकेतु-पु० [सं०] मीनकेतन, कामदेव -'कोपेउ तत्रहि 
-वारिचरकेतू'-रामा०। 

चाल्हा*-पु० प्रियतम, वल्लभ-“मीरा कहे गोपिनको 
वादहो, हमसू भयो ब्रह्मचारी? मीरा । 

वासुकि सुता-खी० [सं०] सुळो चना. (तुमल) । 

विखंडीकरण-पु० [सं०] (फ्रेगमेटेशन) खेतोंका डकड़ोंमें 
विभाजित किया जाना । 

वितन*-वि० दे० “वितनु? । 

वित्थार*-पु० विस्तार, फैलाव । 

विपरिधान-पु० [सं०] विशेष प्रकारका परिधान, वरदी, 
गणवेश । 

विरूयन-पु० [सं०] विलीन होनेकी क्रिया, विलय; दे० 
मूलमें । 

विलुलितकेशा-वि० ख्नी० [सं०] जिसके सिरके बाल 
बिखरे हों (खरी) । 

विवदिपा-स्त्री० [सं०] बोलनेकी इच्छा । 

चिवदिषु-वि० [सं०] बोलनेका इच्छुक । 

विंशेषांक-पु० [सं०] किसी सामयिक पत्रादिका वद्द अंक 
जो किसी विशिष्ट अवसरपर, विशेष प्रकारकी उपयोगी 
सामग्रीके साथ प्रकाशित किया गया हो । 

वेधक-वि० [सं०] घाव करनेवाला (वि०) । दे० मूलमें । 

वतसी बुत्ति-्ली० [सं०] बेंतंकी तरह झुक जानेकी 


। आदत, नम्नताको प्रवृत्ति । 


चेभिन्न्य-पु० [सं०] विभिन्नता । 
[-प्० एक प्रत्यय=्वाला (कोई काम करनेवाला) । 
*-सी० ओलती, ओरी-'आचँँद घन कितहूँ किनि 
बरलो ये वरुनी वेलतियाँ? । 
वशाखी-स्री० [सं० बरसाक्षी] वरातके जागमन तथा 
केन्यादानकी रस्म शुरू होनेके बीच जनवासेमें जाकर 


| कय देखने और उसे सम्मानित करनेकी रीति । 


चिक~वि० [सं०] विशेष विषय-संबंधी; दे० सूलमें । 
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नाँव धरावं सेत'-साखी । 
वोहथ्थ+#-पु० वोहित्थ, जहाज । 


ब्यंजनतालिका-ख्री० [सं०] (मेनू) (होटल 


परोसे जा सकने योग्य व्यंजनोंकी सूची, व्यजिनी, 
व्यंजनिका । 

ब्यंजना-ज्जी० [सं०] व्यक्त करनेकी क्रिया; दे० मूलमें । 

व्यंजनिका-स्री० (मेनू) दे० “व्यंजनतालिका' । 

व्यंजिनी-स्री० [सं०] (मेनू) (दोटलमें तैयार) व्यंजनोंका 
समूह (जसे कमलिनी=कमलसमूइ); दे० 'व्यंजन- 
तालिका? । 

व्याघ्रसुख-वि० [सं] वाघ जसे मुखवाला; (मकान) 
जिसका सामनेका भाग चौड़ा और पीछेका सकरा हो, 
गोमुखका उल्टा (ऐसा मकान भमंगलकारी माना 
जाता है) । 

व्यापक#-स्त्री० व्यापकता-“मधुकरके पठये ते तुम्हरी 
व्यापक न्यून परी'-सूर । 

व्यावहारिक-वि० [सं०] व्यवह्ारमें आने लायक; दे० 
सूलमें । 

त्रात जाति-स्ली० [सं०] झुंड बनाकर चछनेवाली जाति | 

व्हेळ-पु० [अं०] दे० 'हेल' । 

श 

शंक# “स्त्री ० शंका, संदेह । 

शय्या-स्त्री० [सं०] वीरगतिप्राप्त योद्धाके लिए निर्मित 
बाणोंकी शय्या । 

शहना-पु० लगान वसूल करनेवाला सरकारी कर्मचारी 
-'राज्यका शहना आया, छटवाँ अंश ले गया'-स्ग०; 
कोतवाल । 

शाखाकार्यालय-पु० [सं०] किसी व्यापारिक संस्था या 
अन्य संस्थाका वह छोटा कार्यालय जो प्रधान कार्यालयषे 
सातहत्त या उसके नियश्रणमें हो । 

शानीला-वि० शानदार, रोबवाला । 

शारू-स्री० शश्य, एक तरइकी बरछी (कविप्रि०) । 
शिजित-पु० [सं०] झंकार, ध्वनि (साकेत”); बि० दे० 
मूलमें । 

शिकरम-स्जी० एक तरहकी घोड़ागाड़ी । 

शिकारा-पु० कइमीरी ढंगकी लंबी नाव जिसके बीचमें 
सायादार बैठनेका स्थान होता हे (शेखर०) । 
शिक्षाशासत्र-पु० [सं०] शिक्षाविधिका विवेचन करनेवाला 
शास्त्र । 

दिरमौर-पु० सरदार, श्रेष्ठ व्यक्ति । 

शिक्षुगरह-पु०, दिझुद्याळा-खी० [सं०] वह कमरा, 
भवन या स्थान जहाँ धानियोंकी देखरेखमें, छोटे बच्चे 
रहते दां । 

शीष स्थ-वि० [सं०] शीषंस्थानीय, चोटीका, प्रधान । 

शीलभंग-पु० [सं०] (आउदरेजिग दि मॉडेस्टी ऑफ) 
किसी किशोरी या युवतीके साथ अनुचित छेड़छाड़ । 

शुक्रिया-अ० [फा०] धन्यवाद ! दे० मूलमें। | 

शुद्ध झाभ-पु० [सं०] (नेट प्रॉफिट) लागत या कुरू खर्चा 


\ 


` तथा विसर्गं संधि; दे० मूलमें । -तटी#= क्ञी० संधिस्थळ | भै 


वोढंभो-संसारथान्ना 
टन्षेके वाद होनेवाळा लाभ । 
म्टगारना*-स० क्रि सजाना, भूषित करना- सेंवारना । 
शेल&-पु० शल्य, बरछो (कविप्रि०) । 
शोध्यशोधक-पु० [सं०] (प्रफरीडर) शोध्यपत्न (प्रफ) पढ़- 
कर उसको अशुरद्धयाँ दूर करनेवाला कमचारी, क्यः 
वाचक? । 
इ१यासपट्ट-पु० [सं०] विद्याल्यांकी प्रत्येक कक्षामें रदने- 
वाला वह काली तख्ता जिसपर खरिया मिट्टीसे लिखकर 
अध्यापक गणित आदिके प्रश्‍न Bn समझाता है । 
श्रसप्रपुख-पु० [सं०] दे० 'फो न LTS 
अमिकस बे पु दे० भमसंघ । Wms i 
श्राचना#-स० क्रि० वहाना, टप ” तिथ 9008 \ 
प २४ १४०७४० Ee हि 
पटद्स+-पु० सोलहो शगार । ३७. १२त प्रस्तर गला र 
स oe gr 


संकीर#-वि० संकीणं । 

संक्रमण-पु० [सं०] एक स्थिति या अवस्थासे दृसरीमें 
प्रवेश; हस्तांतरण; दे० मलमे । 

संख्या-ख्जी० [सं०] लिखे गये पन्नों या सामयिक पत्रादि- 
पर दिया गया क्रमांक; किसी सामयिक पत्रादिकी विशिष्ट 
संख्या या क्रमांकबाली प्रति; दे० मूलमें। 

संख्याविभाग -पु० [सं०] (स्टेटिक्स डिपार्टमेंर जनन- 
मरण, उत्पादन आदि-संबंधी प्रामाणिक ऑँकड़े तैयार 
करनेवाला विभाग । 

संग-सतरी० दे० 'साँग'-'विये संग सौं फोरि डारै करेजा 
“-सुजा० । 

संघात#-अ० संग या साथमें-'धुआँ उठे मुख साँस 
सँघाता'-१०; पु० दे० मूलमें । 

संजमना#-स० क्रिश एकत्र वरना, वटोरना-*पलटि पट... 
संजमत केसनि सृदुल अंग अँगोछि?-धन० । र 

सेंडास#-खी० संडसी (प०) । त्य: 
दु#-पु० सनंदन-'महा आधार सनक सुक संदर्के' र 
-घन० । ३ | 

संघि-ख्नी० [सं०] दो शब्दोंके साथःसाथः आनेपर एकके 
अंतिम और दूसरेके प्रथम वर्णके मिलनेसे होनेवाळा | 
विकार; ये तीन.तरहकी होती हँ-स्वर संधि, व्यंजन संधि | 


-'सोभासुमेरकी संधितटी किधौ'-घन०। || 
संपे#-स््री० शंपा, बिजली; दे० मूलम: | 
संभरवे, संभरेस#-पु० पृथ्वीराज । प 


योगितासे बचाना । | अं 
संविघानज्ञ-पु० [सं०] (कांस्टिट्यूडनेलि 
जानकारी रखनेवाला; दे० 'संविधा 
संविधानशाखी(खिन्‌)-प 
संविधानका विशेषज्ञ, उसकी 
संविधानश्च । 


संहर्ता-साथरड 


जिंदगी । 

संहर्ता(तू); पु० [सं] लगान वसूल करनेवाला कमेचारी- 
“राज्यकी उगाहीके लिए संहती आये’-सृग० । 

सेहिता-ख्जी० [सं०] (कोड) अधिनियमों, विधियों भादिका 
क्रमबद्ध संग्रह । 

सकती#-ख्री० दे० मूलमें; जवरदस्ती-'कावि किंचित 
औसर जो अकती सकती नहीं हाँ पर कीजिये जू!- 
कवि० को० ॥ ह 

सख्त*- जी० कठिनाई, विपत्ति-'सुझ पे परी अब सख्त? 
सुजान | 

सर*-वि० सगा, अपना । 

सगर! -पु० सागर; तालाव-'काहे क वावुल सगर खोदा- 
येउ'-गीत । 

. सघली#-वि० स्त्री० सव, सारी । 

सछंद+-वि० सपरिकर । 

सज्ञावार-वि० [फा०] दंड पाने योग्य, दंडनीब-'फकत 
इस सजाके सजावार हैं इम'। - 

सठ#-खरी० दे० 'साँठि?-'किहि गों हठ के सठ-हानि 
लई'-घन०। 

सतपन्न#-पु० कमल । . 

सतवांसा-पु० गर्भरिथतिके सातवें मासमें होनेवाला 
उत्सवः दे० मूलमें । 

सतिमा*- खी० सीतेळी माँ । 

सतेस#-ख्री? फुरती, शीघ्रता । 

सत्तमी*-स्त्री० सप्तमी । 

सत्ति#-्जी० शक्ति | 

सनिया-पु० रेशमी पटका या छोरी धोती-'सनिया 
पहरकर ही चौकेम जाता था?-गुनाद्दोंका देवता । 
सपरस*%- वि० स्पृश्य, छुतसे युक्त-'अपरस ठौर तहाँ 
सपरस जाइ कैसे! -घन० । 

सयार, सबारा#-पु० दे० 'सवेरा? । 

सवबी#-लली० शवीइ, छवि, चित्र-“चतुर चितेरे तुव सवी 
लिखत न [हय ठददराय'-रसनिधि । 

समग्ग-वि० समञ्च, पूरा, सव । 

समताई*-स्जी० समता, वरावरी । 

समथ*%-वि० समर्थं । 

समप्पन#-पु० दे० “समर्पण? । 


चारोंका प्रसारित किया जाना । 

समानांतर सरकार-खी० साथ-साथ काम करनेवाली 
सरकार, एक सरकारके रइते हुए भी उसके विरुद्ध स्थापित 
प्रति पक्षियोंकी अन्य सरकार जो: उसकी वराबरीसे काम 


करे। 
समुद्दी#-»० दे० सु’ । 
समोना!-स० क्रि० समन्वय करना, पटरी या मेल बैठाना 
¬'ऊपरके खंडसे दूसरे खंडको समोनेके छिए'-सृग०; 
'दे० मूलमें । # अ० फ्रि’ मिळना, अनुरक्त होना । 
समोय#-अ० अनुरक्त होकर “बनमाली कहाँ धौ समोय 
0 ल प्वलेघन०!- 
_______ सयम#-स््री० सैन्य, सेना-'तर कारिंदी तहे विमळ, 


>» 


~ 
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करि मुकाम न पराज । सथ्थ सयन सामंत भर, सूर्‌ जु 
आये ताज'-रासी । 

सयल%- वि० सकल, सव । 

*सरक*- स्री० वेदना-'प्रेम सरक सबके उर सले! घन०; 
दे० मूलमें । 

सरकफूँद, सरझूँदा-खी० एक तरहका सरकनेवाला 
फंदा, जिसे किसी चीजपर डालकर खींचनेसे वद्द उसे 
जकड़ ले (बुंदेल०, सरकवाँसी, भोजपुरी) । 

सरयरना#-स० क्रि० उपमा देना । 

सरलीकरण-पु० [सं०] कठिन विषयको आसान बना 
देना; किसी जटिल या कठिन भिन्नको सरल रूपमें परि- 
णत कर देना (ग०) । 

सरहंग-पु० सेनापति; कोतवाल । 

सरित्त#-खी० सरिता, नदी । 

सरोतर#-वि० साफ, स्पष्ट । 

सरौट#-खी० सिळवट, शिकन-'ुरहो विन ढंग अनंग 
सरीटनि'-घन०। 

सर्वेसर्चा-वि० प्रधान कतीपर्ता; दे० मूलमें । 

सछना#-स० क्रि० सालना, दुःख देना । 

सचाती#-स्जी स्वाती नक्षत्र-'सूरदास प्रभु प्रानहिं 
राखडु ह के बूँद्र-सवाती'-सू० । 

सशख्य-वि० [सं०] जिसमें श्नोंका प्रयोग हुआ हो; दे० 
मूलमें । 

ससक#-स्री० सिसक। 

ससिरिपु*-पु० दिन-'ससिरिपु वरष सूर-रिपु युगवर, 
हर-रिपु किये फिरै घात?-सू० । 

ससिहर*-सखी० शिशिर ऋतठु-'कहि नारि पीय बिन 
कामिनी रिति ससिहर किम जीजियइ'-रासो । 

ससीळ*-वि० सुशील, शीलसंपन्न । 

सह अस्तित्वका सिद्धांत-पु० (प्रिसिल ऑफ को- 


` एर्जिस्टॅस) वह राजनीतिक सिद्धांत जो यह स्वीकार 


करता हे कि विभिन्न प्रकारकी प्रणाल्योंसे शासित और 
विभिन्न प्रकारके सिद्धांतोंसे अनुम्राणित राज एक दूसरेके 
' साथ झांतिपूबंक रह सकते हैं, सहभावका सिद्धांत । 
सहभाव-पु० [सं०] (को-एरिजस्टेस) दे० 'सहअस्तित्वका 
सिद्धांत? । 


सहभोज-पु० [सं०] (विभिन्न जातियों, श्रेणियोंके) बहते 
समाचार-प्रसारण-पु० [सं०] आकाशवाणी द्वारा समा-` ( ? श्ेणियोंके) बहुतसे 


आदमियोंका एक साथ बैठकर भोजन करना । 
सहसकर#-पु० सूर्य-'दुष्टी करसों सहसकर मानियतु 

तोहि, दुद्दीं बाहुसों सहसबाद्ु जानियतु है?-भू ० । 
सहसखत्राडद-पु०, -स्जी० [सं०] हजार वर्षोका समय | 


सहिंदोल्ती#-ख्री० सखी । 


सहेटी#-वि० खी० अभिसारिणी-'दोठि भयी मिलि ईडि 


सुजान न देहि क्यों पीठि जो दीठि सहेरी?-घन० [सहेट 
= संकेतस्थळ] । 
स होणी#-स्जी० सखी । 
साकत्ति#- स्री० शक्ति । 
साता#=सखी० शांति-'रूम 
गयी फेरा-फेरी' =मीर। 
साथरड्‌ #-पु० स्रस्तर, कुशासन । 
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साधा#-पु० साध, उत्कंठा-'साथा तन हे 
साधिकार-'अ० अधिकार सहित, अधिकारपूर्बक । वि० 
अधिकारसे युक्त, जिसके पीछे कोई अधिकार दो ।_ 
सापना#-पु० स्वप्त-'सॉपनेमें विछुरे इरि देरि हरेश हरे 
हरिनीष्ग रोवे'-साववि० । 
सापेक्षताचाद-पु० (थ्यूरी ऑफ रिलेटिविटी) आइन्स्टाइन" 
का यह सिद्धांत कि प्रकाशको छोड़कर अन्य सब वस्तुओं- 
की गति सापेक्ष हे और उसी तरद्द दिक, काल तथा 
पदार्थकी मात्रा भी सापेक्ष होती हे । [गति बढ़नेपर 
मात्रा भी बढ़ती है और दिक्‌ तथा कालका मापन वे 
जिस प्रणालीमें धूम रहे हैं, उस प्रणालीकी गतिपर निर्भर 
रहता हे ।] 
साबुत-वि० दे० 'साबूत' । 
साबूत- वि० समूचा, पूरा, अखंड; दुरुस्त । 
साभार-अ० [सं०] आभारके साथ, एहसान प्रकट करते 
हुए । 
सामरिकिचाद्‌-पु० सामरिक तैयारी-सेन्य संख्या बढ़ाने, 
झाख्नादिकी वृद्धि करने पर जोर देनेवाला सिद्धांत । 
सासानघर -पु° (लगेज आफिस) रेल-स्टेशन, बस-स्टेशन 
आदिका बह कमरा जहाँ सुसाफिरोंका सामान तौलकर 
महसूल लेने, सुरक्षित रखने आदिकी व्यवस्था होती है । 
सासानदान-पु० [फा०] (मोटर इत्यादिमें पीछेकी ओर 
बनी) सामान रखनेकी जगह । 
सासान्या-सख्जी० [सं०] वारांगणा, वेश्या । 
सामिष भोजनालय-पु० (नॉनःवेजिटेरियन रिफ्रेशमेंट 
रूम) वह भोजनालय जहाँ मांस या मांसके बने पदार्थ 
भी भोंजनाथ उपलब्ध हों । 9 
सासुद्रिक विसान-पु० (सो प्लेन) जलपरसे उड़कर जल- 
पर ही उतर सकनेवाला हवाई जद्दाज । 
सामुद्विक शक्ति-ख्री (सी पावर) किसी देशकी नौ 
सेना-युद्धपोतादि-की शक्ति । 
सायमाश-पु०, (डिनर) (श्रेतांग जातियोंमें) संध्याको 
किया जानेवाला मुख्य भोजन । 
सारंगहर*-पु० शा इधर, विष्णु । 
सारा “स्री० शाला; पशुशाला, ढोर बाँपनेकी जगह- 
'पशुओंकी सारमें बाँधनेके बाद उन्होंने सारा वृत्तांत 
सुनाया” -मृग० । -पु० वस्त्र । 
सावधानी -ख्री० सावधानता, सतर्कता, होशियारी । 
सिंधुनंद्न-पु० चंद्रमा । 
 सिज्या%-सरी० शय्या । 
सिट्टी-ख्री० दे० मूलमें | सु" -भूळ जाना-घबराहटके 
मारे कुछ बोल न सकना, सिटपिटा जाना । 
सितक्षार-पु० एक तरइका सोहागा | 
सितून-पु० [फा०] खभा, मीनार, थूनी । 
सिराँह*-खौ० शीतळता-“आनँद घन दुखताप मेंटिये 
कीजै कृपा-सिराँह”?-घन० । 
सिरायना#-स० क्रि० दे० 'सिरावना? । 
सिरावन#-वि० ठंडा या दूर करनेवाळा-'जीव-जिवादन 
ताप-सिरावन है, रसमय घन आनँद छायो?-घंन० | पु० 
दे० मूलमें । र 
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सिलाम*-पु० सलाम, प्रणाम (मए) ण अपे 


सीनातोड़-पु० कुइतीका एक पेंच ६3 ( ००००३ क्री, a 
सीमंतनी#-स्नी० दे० “सीमंतिनी ४ 9°59 Ae क ०2 / 
सीरक*%-वि० ठंडा-'सोइ करौ ज्यो. मिदै सकी द 
परै उर सीरक?-सू० । oe 35000 
सीवनी -ख्नी० शिक्षके नीचेकी रेखा! 
सुकना*-अ० क्रि० सूखना, सूख जाना-'सुकत सरोवर 
मचत कीच तलफंत मीन तन'-रःसो० । 
सुधारशाळा-ख्री० (रिफामेंटरी) दे० 'सुधारालय?। 
सुबर*-पु० सुभट । क; 
सुभंत#-वि० शोभित । 
सुरसुरो+-्जी० सुरसरी, गंगा । 
सुरहुरी।-ख्री० पानी, भात आदिका खाध-नछिकाके 
बजाय इवास-नरिकार्मे चइ जाना या उससे होनेवाली 
संवेदना-। 
सुरी*-ख्री० छुरी । 
सुलभ गणक-पु० (रेडीरेकनर) वह पुस्तक जिसमें दी 
हुई विभिन्न सारणियोंकी सहायतासे व्याज, वेतन, आदिः 
का हिसाब रूगानेमे आसानी हो । 
सुलिप#- वि० स्वल्प । र द. 
सुवर्णो षः सुवणेनिचय-पु० [सं०] (गोर रिजर्व) कागजी ` ` 
मुद्राके समुचित अनुपातमें सरकारी खजानेमें रखा जाने" "ऱ्य 
वाला सुवर्णभंडार । 
सुवणिम-वि० [सं०] दे० 'स्वणिम' । ै 
सुविधाधिकार-पु० (राइट ऑफ इजमेंट) दे० “सुखाः 
धिकारवाद? । हे 
सुसारना#-स० क्रि समझाना, समझाकर कहना-'दीजो 
उनहिं सुसारि उरहनों संधि-संधि समझाय -सू० । 


be 
है यु 


“क 


सुही#-वि० ख्री० लाल-'सुही माल हाल रूप गुन न र 
परे गने'-घन० । 5 न 2 
सुहँ*-वि० पूरा, ठीक, शुरू-कहिये तौ समै छहियैन 
सुहूँ'-घन० । लट, 


सूचना-पट्ट-पु० [सं०] (नोटिस बोड) लकडी लोहे आदिका 
वह पटल जिसपर आवश्यक सूचनाएँ लिख दी जायें 
या लिखकर चिपका दी जायें । 
सूचा*-खी० छेदनेवाली वस्तु! , 
सूर“रिपु*-स्त्री० रात्रि (सू०) । 
सवार%-पु० शैवाल । 
सैनी#-स्री० भरणी, पंक्ति! ` अल 
सॉझ -स्री० जमीनकी साझेदारीकी व्यवस्था; साझेदारी । | 
सोहँन#-अ० दे० “सों ह? । MR का. 
सींतना#-स० क्रि० संचित करना! | 
सौडि%-खी० शय्या-'दरसन भया द्यालका 
सुख सौडि'-साखी । 2 
सौ नि#-ख्जी० स्वर्णेकांतिञआनन समान 
छिपैयै सौनि'-घन० । Se 
सौबर#-पु० सुवर्ण”'रावरकी _छवि बरनों 
को घर सोद्दत जैसें ।'¬घन०। | 
स्कंदन-पु० (कोग्यूलेशन) द्रव-पदार्थव 
रूप ग्रहण करलेना। |. 


स्यारी-होन 

स्यारी। =ख्री० कातिक-अगहनमें तैयार दोनेवाली फसल, 
खरीफ (बुंद्रेल०) । 

स्रौद*#-पु० दे० “श्रवणः । 

स्वक्षाऊन-शोचालय -पु० [सं] (फ्लश लेट्रिन) वह 
पैलाना जिसे साफ करनेके लिए मेहरतरकी आवश्यकता 
न हो, जो पानीगिरा देनेसे अपने आप साफ दो 
जाय । 

स्वर्णजयंती -ख्जी० [सं०] (गोल्डन जुविली) किसी संस्थाकी 
स्थापना या किसीके शासन, विवाहित जीवन आदिफे 
पचासवें वर्षका उत्सव । 

स्वाध्याय सदन-पु० (स्टडी रूम) दे० “अध्ययन कक्ष? । 
स्वावना#-स० क्रि सुलाना-'जागि-जागि सवावत हो? 
= घृन० । 
स्वेच्छोपहार-पु० [सं०] (फ्री गिफ्ट) स्वेच्छासे दानमें या 
उपहारमें दी गयी वस्तु । 


हँकनी। -ख्ी० बैलोंको हॉँकनेका एक तरहका डंडा जिसमें 
एक कील लगी रहती हे, पेना । 

हटतार*- खी० सिलसिला; टकटकी-“वह रूपकी रासि 
लखी तबतें सखी ऑखिनके हटतार भई?'-धन०। 

हथ्थिक्रपु० हाथी । 

हमरकाब-वि० [फा०] साथ-साथ सवारो करनेवाला-'साथ 
भी होता वीर रक्षक शरीरका, हम रकाय'-निराछा। 

हरई#-जी० हस्कापन-“जिदिके परिभार पद्दार दवे, 
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जग माँझ भई तिनतें हरई'>घन० । 

हराहरक्=खी० छीना-झपटी-'दिन होरी-खेलकी इराहर 
भरो हो सु ती'-घन० । 

हरिलंड-पु० मोरपंख-*कवइँक इत पग धारि सिधारो धरि 
इरिखंड सुवेस'=-सू० । 

हरीछाल केळा-पु० हरे छिलकेवाला एक तरहका वेला 
जो वंबइया केला भी कहलाता है । (चिनिया केला पीला 
होता हे !) 

हहागति*-सत्री० दुदंशा । 

हियेल#-सतजी० पछेली । 

हीडना!-स°० क्रि० घँघोलकर गंदा करना (भोज०); 
हुइकना (बुंदेल ०) । 

हुतात्मा(त्मन्‌)-वि०, पु० [सं०] (माटेर) किसी अच्छे 
कार्यमें अपनेको वलि कर देनेवाला, शहीद । 

हुरकनी। -खी० वेश्या । 

हुरिहाई-ख्नी० होली खेलनेवाली । 

हेट#-पु० सहेट, संकेतस्थल । 

होतरः'-वि० होने योग्य । 

होमर-पु० ग्रीक भाषाका प्राचीन कवि, जिसने 'इलियड? 
तथा 'ओडिसी' नामक महाकाव्योंकी रचना की थी 
(८५० ईसवी पूर्व) । 

होर%-पु० ओर, मार्ग । 

होहर्ला-पु० शोरगुल, इुछड़ । 

हौन#-पु० अपनाए । 


+ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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